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श्रीकृष्णः शरणं मम 
श्रीमद्वल्लभाचायंचरणा विजयन्तेतमाम्‌ 


श्रीकृष्ण पायन-वेदव्यास-महर्पिप्रणी तमनेकव्याख्यासमलङ्कृत 


श्रीमद्धागवतमहापुराणम्‌ 
सात्वतसंहिता 
दशमस्कन्धः -पूर्वाद्ध! 





निरोधलीलायां डादशाध्यायतोऽष्टाविजश्ञत्यच्यायपयंन्तं तामसम्रकरणस्य 
कर्पान्तरकथाऽध्यायत्रय प्रमेयसाधनप्रकरणद्वय समेत 
द्वादश फलम्‌ 
आप्चायेबयोणा-प्राचेतसाच्य विविधाष्टीकाः 
१६३ १९३४ 


कदेमक्षमा ( अन्वयः ), श्रीधरस्वामिचिरचिता--भावाथंदीपिका, श्रीचंशीधरकृतः--भावार्थदीपिकाप्रकाशः, श्रीमज्जीवगोस्वासिकृता-- 
वेष्णवतोषिणो, श्रोसज्जोबगोस्वामिकृता--वृहदवष्णवतोषिणी, श्रीसुद्शनसूरिक्रतशुकपक्षीयम्‌ , श्रीमद्वीरराघवाचार्यकृता--भागवत- 
चन्द्रचन्द्रिका, श्रीमद्विजयध्वजतीर्थक्ृता--पदरत्नावछी, श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतः--क्रमसन्दर्भ:, श्रीमज्जीवगोस्वासिकृतः--वृहतक्रमसन्दर्भः, 
श्रोनाथचक्रवर्तिपादविरचिता--चेतन्यमतमञ्जूषा, श्रीमद्विधनाथचक्रवर्तिकृता--साराथंद्शिनी, श्रीमच्छुकदेवक्ृतः--सिद्धान्तप्रदीप:, 
श्री बलदेवविद्याभूषणक्ृता--वेष्णवानन्दिनी, श्रीसल्यधमकृता--श्रीभागवतटिप्पणी, श्रीमद्बल्लभाचार्यचरणविरचिता--औसुबोधिनी, 
( १ ) श्रीप्रभुचरणविरचिता--श्रीटिप्पणी, (२) श्रीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः- -श्रीसुबोधिनी टिप्पण्योः प्रकाशः, ( ३ ) श्रीमद्वल्लभ- 
महारा जक्ृतः--श्रीसुबोधिनीलेखः, ( ४ ) श्रीमद्दीक्षितलाळभट्टयोजिता--श्रीसुबोधिनीयोजना, ( ५ ) भगवदीयनिर्भयरासभट्टनिर्मिता,--- 
श्रीसुबोधिनीकारिकाव्याख्या, गोस्वामिश्री गिरिधरलालकृता--बालप्रबोधिनी, श्रीगङ्गासहायप्रणीता-अन्विताथंप्रकाशिका, श्रीगोपालानन्द- 
मुनिविरचित---निगूढाथंप्रकादव्याख्यानम, श्रीभगवत्प्रसादापचायंविरचिता--भक्तमनोरञ्जनी, श्रीहरिसूरिविरचितम्‌--श्रीभक्तिरसायनम, 
इत्येताभिठ्योख्याभिः, कष्णशङ्करशास्रिनिवर्तित-क्रष्णप्रियाभाघानुवादेन--च समलङ्कृतम्‌ । 


संकलनकत्तो-- प्रकाशकः सम्पादकः परिवेषकश्च 
कदंमऋषिंतनुजो भागवतः ऋपिः “श्रीकृष्ण-जन्मस्था न-सेवा संस्था न कृष्णशङ्कर शास्त्री 
विक्रम संवत्सर; २०४७ सधुरा-२८१००१, शालिवाहनः १९१२ 
J निकस क्ल ००८७ 000: रधुरा-२८१०८ १ ० 0080 र SRNR 





भारत सरकार के-मानव-संशोधन-विकास मंत्रालय के आर्थिक सहयोग से प्रकाशित 


सम्पादकः 
कृष्णशङ्करः शाखी । श्रीभागवतविद्यापीठः | कृष्णधाम सोला । कणोवती-३८००५४ 


-- श्रीभागवतविद्यापीठन्यासिएरिषद्‌ -- 


चन्दावहिन भाईदास कृष्णशङ्करः शास्त्री शान्तिलाल शाह दीपकभाई शेठ 

क्षमा कदम शास्त्री जशबन्तराय उपाध्याय गिरिधारीलाल महेता जयंतिलाल रामराम 

इन्दिरा व्यासः इन्द्रकान्त परीख भोगीलाल यादव गांडाभाई पटेल 
दिनेश भाई महेता पंडित देवेन्द्र विजय 


८१ ०१ ) २) ' २) 6 
Sid be ho 
> doe है फो 


॥७ ४११६-१२ 


क्त 
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कृष्णधाम : सोला : कर्णावती अ. ५४ दूरध्वनि ४७३८३९ 
५ आनंद, ५ बाँ रोड नवयुग सोसायटी बीले पारले मुम्बई ५६ टे. न. ६१४२६५३ 
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श्रीभागतविद्यापीठ : 
श्रीमती वीणावहिन मनहरलाल 


सरला दलाल 
श्री वळभनिधि कार्यालय : ३०२ रीलीफ शोपीगसेन्टर जी. पी. ओ. पास कर्णावती अ. १ दूर २२१४५ 


के 


मुद्रकः--प्राणळाळ भाईशंकर आचाय, आचारे मुद्रणाछय ए १/१२ गायघाट, बाराणसी । 


ora wi ` 
TH 4. ०७०... ७ 


समुपायनम्‌ 


पूज्यवर श्री चिम्मनलालजी गोस्वामी 


वातावरण में परिव्याप्त थी एक विचित्र सरसता, स्निग्धता, एबं स्तव्धता थिरक रही थी अति मधुर कण्ठ से 
प्राणोन्मादी ललित स्वरळहरी :-- 
सोंप दिये मन-प्राण तुम्हींको, सौंप दिये ममता-अभिमान । 
न n ~ ९ 
जब जंसे जी चाहे वरतो, अपनी वस्तु संथा जान ॥ 
मत सक्ुचाओ मनको करते, सोचो नहीं दूसरीं बात । 
मेरा कुछ भी रहा न अब तो, तुमको सब कुछ पूरा ज्ञात ॥ 
मान-अमान, दुःख-सुखसे अब मेरा रहा न कुछ सम्बन्ध । 
तुम्हीं एक कंवस्य मोक्ष हो, तुम ही, केवल मेरे वन्ध ॥ 
२७, Fe अ च हर च ~ 
हू कहाँ, कसे भी रहती बसी तुम्हारे अन्दर नित्य । 
छूटे सभी अन्य आश्रय अब, मिटे सभी सम्बन्ध अनित्य ॥ 
एक तुम्हारे चरण-कमलमें हुआ, विसर्जित सघ संसार । 
रहे एक स्वामी, चस, तुम्हीं, करो सदा स्वच्छन्द विहार ॥ 
पदके गायक थे इस पदमें वर्णित भाषांके चळते-फिरते साकारविग्रह-श्रीचिम्मनळाळजी गोस्वामी एवं श्रोताओं तथा 
दशकों में उपस्थित थे पद .के रचयिता श्रीहूनुमानप्रसादजी षोद्दार, जिन्हें श्रीगोस्वामीजी ने अपने मन, प्राण तथा सम्पूणं जीवन 
की बागडोर सौंप रखी थी । पंदमें -बंणित भावोंके अनुरूप स्वरके आरोह-अवरोहके साथ दोनों महापुरुषों की मुखाकृतिपर 
अठखेलियाँ करती हुई भाव तरगांका'नतेनं देख-देखकर सभी दशेक तथा श्रोता मंत्रमुग्ध हो रहे थे, सर्वत्र छा गयी थी एक 
विलक्षण मादकता । क्या न हो; इसः प्रदके मिससे श्रीगोसवबमीजीके जीवन संगीतका मूळ स्वर “सवोत्म “समपंण” मुखर होकर 
सम्पूर्ण वायुमण्डलको रससिक्त एवं आव्रप्रवण बना रहा था । 
पूज्य श्रीगोस्वामीजी का आविभोव. आचायं- वल्ळभकी शिष्य परम्पराके सुसंस्कृत एवं उच्च परिवार त्रीकानेरमें 
हुआ था । इस सस्प्रदायमें अपने सुसेच्यको भगवद्रूपमें मानना इसका वेशिष्टय हे यही हेतु हे कि इस सस्प्रदायके ऊँचे 
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से-ऊ चे भक्तांकी निष्ठा इस रूप में व्यक्त हुई है :-- 


भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो । 

श्रीवल्लभ नख चन्द्र छटा बिन सच जग माँज्ञ अंधेरो ॥ 
साधन ओर नहीं या कलिमें जासों होय निबेरो । 

सूर कहा कहि दुविध आँधरो बिना मोलको चेरो ॥ 


पूज्य गोस्वामीजी में भी यह निष्ठा नेसर्गिक थी, ओर इसी कारण जब परमश्रद्धेय श्रीभाईजीके साथ उनका सम्पर्क 
हुआ तबसे “'तस्िस्तञजने भेदाभावात्‌”? पर दढ आस्थावान गोस्वमीजी महाराजने परम श्रद्धय श्रीभाईजीको ही अपने जीवनकी 
बागडोर संप दी--अपने आपको उनके 'रणोंमें समर्थित कर दिया । उनका समर्पण उस उच्च भूमिका तक पहुँचा कि उसके 
समकक्ष कोई उदाहरण आजके तकंप्रधान भौतिक युगमें खोजनेपर विरळ ही मिलेगा । 

श्रीगोस्वमीजी महाराजके पूवज तो थे आन्ध्रप्रदेशके, परन्तु बहुत वर्षों से वे बीकानेर राजस्थान में आकर चस गये 
थे। उनका जन्म हुआ था आषाढ कृष्ण ९ संवत्‌ १९५७, तदनुसार सन्‌ १९०० में । गोस्वामी श्रोत्रजळाळजी तथा श्रीमती 
'चन्द्रकळादेचीको ` इनके माता-पिता होने का दुर्लभ सोभाग्य प्राप्त हुआ । १६ वषं की आयुमें वहींसे हाईस्कूलकी परीक्षा पास 
करके १९०६ में वे वाराणसी चले आये थे, जहाँ क्वींस» कालेजमें महामहोपाध्याय पं गोपीनाथजी कविराजके अन्तेवासी 
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रहकर अंग्रजी, दशनशास्न व संस्कृत की स्नातक परीक्षामें वे प्रथम श्रणीमें उत्तीण हुए । तत्पश्चात्‌ । उन्होंने “काशी हिन्दू 
विश्वविद्यालय” से सन्‌ १९२२ में संस्कृत की एम० ए० को परीक्षा भी प्रथम श्रणीमें पास की । विश्वविद्यालयसे निकळनेपर 
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उन्हें कुछ दिनों तक महामना माळवीयजीके निजी सचिवके रूपमें काय करनेका सुअबसर भी प्राप्त हुआ । 


काशीमै अपना अध्ययन समाप्त करनेके पश्चात्‌ राजस्थानमें लगभग चार वष तक प्रधानाध्यापकके रूपमें पठन-पाठन- 
का कार्य करते रहे, साथ ही इसी समय उन्होंने जयपुर विश्वविद्याळयसे संस्क्कतकी शास्री परीक्षा भीं पास कर ळी । वे लगभग 
छः वर्षोतक बीकानेर राज्यके राजनीतिक विभाग (Political Department) के निरीक्षक (Superintendent) थे एव दीवानके 
सचिवका भी कार्य उन्होंने किया । परन्तु राजनीति-पडु, श्रेष्ठ कुलोत्पन्न, ज्ञान-विज्ञान-सम्पन्न, अत्यन्त मेधावी श्रीगोस्वामीजीके 
हृदयको १९२८ सें स्कूली शिक्षा विहीन, अत्यन्त सरळ एवं विनम्र वणिकपुत्र श्रीपोददारजीकी किसी भाव-भगिमाने मोह ही 
तो लिया । न जाने किंस सरस हास्य अथवा हृदयके उच्छवाससे, वक्तृत्व या व्यक्तित्वसे अथवा नयनकी कोर या सिकी 
भावकी हिलोरसे प्रथम परिचयमें ही वे उनके हार्थो बिक गये । श्रीभाईजीको सन्निधिमें ही अपना शेष जीवन व्यतीत करनेका 
लोभ चे किसी भी मूल्यपर संवरण नहीं कर पाये । अतः सन्‌ १९३४ में स्थायी रूपसे गोरखपुर आ गये । अत्यन्त सादगीके साथ 
अपना जीवन निर्वाह करके किसी भां स्थितिमें श्रीपोद्दारजीको आँखोंसे ओझल न करनेकी अदम्य लालसा. जिस गरिमाके साथ, 
उनके जीवनमें मूर्त हुई हे वह आदश है, स्प्रद्दणीय हे । तवसे लेकर अपने जीचनके अन्त तक वे श्रीभाईजीके आजीवन साथी 
निकटतम सहयोगी एवं आदश अनुयायी बने ही रहे । 


उन्होंने जिस अनुपम ढंग से अपने सम्पूर्ण व्यक्तित्व, इच्छा, आकांक्षा, देह-गेह, लोक-परलोक, व्यक्तिगत, परि- 
चारिक एवं सामाजिक जीवन, आचार-विचार और अभिरुचिको श्रीपोद्दारजीकी रुचिके सांचेमें ढाळ दिया था, उसे देखकर 
सभी आश्चर्यचकित थे । स्वतंत्र व्यक्तित्व अथवा स्वतंत्र जीवन की कल्पनालेश तकका भी आभास उनके जीवनमें कहीं 
दिखाई नहीं दिया । माठ्हृदय श्रीभाईजी पर सवेथा आश्रित, अवलम्बित, किसी अबोध, सरळ, निडडन्ह एबं चिन्ताझून्य 
शिझुकी भांति ही उनका जीवन था । 


सन्‌ १९३४ ई० में गोरखपुर आ जाने पर श्रीभाईजी क साथ-साथ धार्मिक जगत्‌ की सिरमोर पत्रिका “कल्याण” के 
सह-सम्पादकका कायं तो उन्होने आरम्भ कर ही दिया, साथ ही उनके आगमनके फलस्वरूप “कल्याण”? के महत्‌ सुदुद्‌ देश्य- 
के पूरक रूपमें अंग्रेजी मासिक पत्रिका “कल्याण कल्पतरु”? का प्रकाशन सम्भव हो सका । अंग्रेजी पत्रिकाके प्रधान सम्पादक 
का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व वहन करते हुए भी वे श्रीभाईजी को “कल्याण” के कायमें भी बरावर सहयोग देते ही रहते थे । 
इसके अतिरिक्त श्रीगोस्वामीजीने हिन्दू धमके आधारभूत धमंशास्नों यथा वाल्मीकीय रामायण”, “श्रीमद्भागवत महापुराण?, 
श्रीराचरितमानस तथा न्रह्मलोन श्रीजयद्याळजी गोयन्दाकी अनुपम देन “गीतातत्वविवेचनी टीका” जेसे बहदाकार, गूढ़ 
तत्व रहस्य एवं भावके आगार, अन्थांका अत्यन्त ललित दोलीमे प्रमाणिक अंग्रेजी अनुवाद करके सम्पूण विश्वकी तो अप्रतिम 
सेवा की ही हे साथही पाश्चात्य पारिपारश्वमें पछी-बढी हिन्दी भाषासे अनभिज्ञ आर्य संतानांकी अपनी अतुळ अलोकिक 
आध्यात्मिक एवं धार्मिक सम्पत्ति, दिव्य सांस्कृतिक गरिमा, विश्वविमुग्धकारी चिन्तनघारा एवं धार्मिक आचार-चिचारसे अवगत 
कराकर हिन्दू. समाजकी जो महती सेवा की है, उसका ऋण चुका पाना सहज नहीं सम्मव नहीं । 


गीताप्रससे आंग्ळ भाषामें प्रकाशित सम्पूणं साहित्यमें उनका हाथ प्रमुख रूपसे रहा ही हे । भारतीय वाङमयके बहुमूल्य 
रत्नांका प्रमाणिक अगरेजी अनुबाद सरळ, परिमार्जित एवं सुस्पष्ट भाषामें करनेके अतिरिक्त हिन्दी भापाके सत्साहित्यको सम्ृदूध 
बनानेमै भी उनका योगदान कुछ कम नहीं है । पूज्य श्रीगोस्वामीजी महाराजकी अनुवाद शेळीकी एक प्रमुख मोलिकता विशेष 
रूपसे उल्लेखनीय हे । भारतीय धम-प्रन्थांके अद्याबधि जितने भी आंग्ळ भाषा विदेशी अथवा आरतीय अनुवादक हुए हें, 
उन्हींने इस सत्यकी उपेक्षा की हे कि ऋषि-वाणी का एक-एक शब्द ही नहीं, एक-एक अक्षर सार्थक और महत्त्वपूर्ण हे । इन 
घम -प्रन्थामिं उ, “च?, आदि जैसे शब्दोंका प्रयोग भी साहित्यिक प्रन्थांकी तरह केवल पाद-पूणोर्थक दृष्टिसे नही किया 
गया हे, अपितु उनका भी विशिष्ट अभिप्राय हे, अतः उनका भी अनुवाद होना चाहिये ! इसे दृष्टिगत रखकर ही श्रीगोस्बामी- 
जीने सम्पूर्ण प्रन्थांका अनुवाद किया है । ऐसे अनुवाद अँगरेजी भाषामें तो हुए ही नहीं, हिन्दी आदि भारतीय भाषाओंमें 
भी अनुपळव्ध दें । 
सम्माननीय श्रीनन्ददुळारेजी वाजपेयीके सहयोगसे रामचरितमानसके उपलब्ध सभी प्रधान संस्करणांका तुलनात्मक 
अध्ययन करके एक संशोधित पाठ तैयार करनेके कार्येमें उन्होंने विशेष भूमिका निभायी, जो आगे चलकर मानसांकके नामसे 
कल्याणके तेरद्दवे वषके चिशेषांकके रूपमें प्रकाशित हुई । श्रीपोदूदारजी एवं श्रीगोस्बामीजीके सम्मिलित सत्प्रयासने संत 
तुळसीदासजीकी स्वान्तः सुखाय रघुनाथ गाथाको सर्वजन सुखाय, सर्वजन हिताय बना दिया। मानसकी लाखां-लाखों प्रतियाँ 
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जन-जनके हार्थोने पहुँच गयीं ओर यही आरे चलकर मानस चतुःशतीकी भूमिका प्रशस्त करनेका आधार वन गया । रामचरित- 
मानसके अतिरिक्त श्रीमद्भागचतकी हिन्दी टीका तैयार करनेमें भी उनका उल्लेखनीय योगदान था ही । 


कल्याणके आद्य सम्पादक श्रीपोद्दारजीके निधनके अनन्तर अंग्रजी मासिक “कल्याण कल्पतरू” के साथ-साथ हिन्दी 
मासक कल्याणके सम्पादइनका सम्पूण भार भी श्रीगोस्वामीजीपर आ पड़ा था, जिसे उन्हाने अपने अंतिम श्वास तक पूण 
निष्ठाकं साथ निभाया । उनके सम्पादकत्वमें कल्याणके रामांक, विष्णु अंक ओर गणेशांक तीन विदषांक प्रकाशित हुए, जो 
सर्वथा कल्याणके पिछले बिशेषांकोंकी परम्पराके अनुरूप ही थे । पू० श्रीभाईजीके अभावमें कल्याणके बहुतसे पाठकोंको उसके 
स्तरके गिरनेको जो चिता थी, वह निमू छ सिद्ध हुई । श्रीगास्मीजीने अपने अथक परिश्रम, अनवरत लगन आर भक्ति 
भावपूण विवेक बुद्धिसे “कल्याण” के स्तरको गिरने नहीं दिया । बह कल्याणको श्रीभाईजीका यशः शरीर तथा श्रीपोद्दारजी 
द्वारा उन्हें सोपी गयी पवित्र धरोहर मानकर उसकी सर्वतोभावेन सुरक्षा हेतु सतत सचेष्ट थे । 


सर्वगुण सम्पन्न होने पर भी शीळ, सदाचार एवं देन्यके मूर्त विग्रह श्रीगोस्वामीजीने लगभग ४० वर्षा तक अपने 
अनवरतं अध्यवसाय से इतनी विपुळ सेवा करके उसका श्रयः स्वयं कभी भी नहीं लिया । 


“विद्या ददाति विनयम्‌?’ के वे उबळन्त उदाहरण थे । श्रीभाईजीके विदा होने पर “कल्याण” के सम्घादनका भार 
सम्भाले हुए उन्होंने जो निवेदन लिखा था, उनके हृदयका वह एक अत्यन्त उज्ज्यछ रूप हमारे सामने रखता है :-- 

“परम भागवत श्रीपोद्दारजीके पार्थिव देह त्यागकर नित्यळीलाळीन हो जानेसे “कल्याण”? के सम्पादनका भार मेर 
दुबळ कधा पर आ पड़ा ह, जिसे वहन करनेमे म अपनेको सर्वथा अक्षम अनुभव करता हूँ। अब त “कल्याण” का सारा 
भार श्रोपोद्दारजी अकेले ही वहन करते थे। मेरा नाम तो उन्होने शीलवश मुझे प्रोत्साहन देने ओर मेरी सम्मानकी वासना 
को पूणे करने के लिये ही अपने गौरवशाली नामके साथ जोड़ दिया था। मेरे अन्दर न तो साधनका बल हे, न आध्यात्मिक 
अनुभव, न त्याग है । न तप हे, न देवी सम्पदा हे, न प्रोढ विचार हे, न वेसा शास्तरॉंका अध्ययन एवं मनन है, न मेरी लेखनी 
में ही शक्ति हे । एसी दशामें “कल्याण” जैसे पत्रके सम्पादकमें जैसे ओर जितनी योग्यता होनी चाहिये, उसका मैं अपने 
अन्दर सर्वथा अभाव देखता हूँ |? 


इता ही नहीं, वे अपने इस मनोभावको बराबर विभिन्न रूपोंमें व्यक्त करते रहे-- 
कल्याणको सेवाका में अपनेको सर्वथा अनधिकारी मानता हुँ । पर परम श्रद्धय श्रीभाईजी जैसे परम स्वजनके 
प्रात अपने कर्तव्यगनचीहका भावनासे "कल्याण? के कायको किसी रूपम संभाळ रहा हू । वास्तवम “कल्याण”? के 
कायको में श्रीभाईजी द्वारा ही हुआ अनुभव करता हू । पद्‌-पद पर वे अपने चिन्मय रूपसे इसकी संभाळ करते हे, अन्यथा 
मुझ जैसे अयोग्य, अल्पज्ञ, साधन हीन, तुच्छ व्यक्ति द्वारा यह्‌ महान कार्य सम्पन्न होना सर्वथा असम्भव है । मैं स्वयं आश्चर्य 
चकित हू कि कैसे क्या काय हो जाता हे । उनकी पद्‌-पदपर प्राप्न संभाळको देखते हुए मनको यह विश्वास नहीं होता कि 
श्राभाइजी “कल्यांण? स प्रथक्‌ हो गये हृ मतो यह मानता हू “कल्याण? उनका है, वे कल्याण के हें यायां कहें चे 


““कल्याण-स्वरूप” ही हो गये हें। पर फिर भी चमचक्षुआं द्वारा उनका दशन न होनेसे मन-प्राण व्यथित हो जाते हैं। 
विधि की यह विडम्बना हे । अस्तु । 


“हमारा विश्वास ही नहीं, अनुभव हे कि श्रीभाईजी परोक्ष रूपमे आज भी “कल्याण” को संभाळ रहे हें ओर 
इसोसे इसका काय सुचारू रूपसे चळ रहा हे, अन्यथा मुझ जेसे पारमार्थिक-शक्ति साधनसे हीन व्यक्तिसे इस महान्‌ 
दायित्वका निर्वाह होना सम्भव नहीं ह । विश्वास हे, आगे भी श्रीभाईजो इस वरावर संभाळते रहेगे ओर अध्यात्मकी यह 
प्रवाहिनी सबको रसप्लाबित करतो हुई बहती रहेगी |!” समपंण का जैसा आदरे श्रीगोस्वामी जी महाराज ने उपस्थित किया है, 
वह सर्वथा अनुपम हे, अनूठा हे । 

कितने हृदय-स्पशी थे वे क्षण, जब इस सत्‌ शिष्यके काशी हिन्दू. विश्वविद्यलियके विद्याशरु पं० श्रीजीबनशंकरजो 
याज्ञिकने अपने प्रवासमें बीकानेर जानेपर श्रोगोस्वामीजीके पेटक आवासके मुख्य दारके सन्मुख साष्टांग दण्डचत प्रणाम 

रते हुए रुद्ध कण्ठसे यह कहा था -“एसे सत्पुत्रको विद्यादान करके मेरी विद्या सफळ हो गयी और एसे सुपात्र शिष्यको 
पाकर में कृतार्थ हो गया । धम्य हो गया ।?? 

श्रीगोस्वासीजीकी दिव्य, अलोकिक प्रज्ञा सदूगुण-राशि, भारतीय वाङमय, एवं चिन्तन धाराका घनिष्ट परिचय, 
सदाचार्‌ पूण जीवन, सदु स्वभाव एवं आत्यन्तिक विनयशीळता पर श्रीगोवधंनपीठ, पुरीके श्रीमद्दांकराचायजी श्रीभारतीकृष्ण 
तीर्थजी महाराज रीझ गये थे। अतः उस पीठके अपने उतराधिकारीके रूपमें श्रीगोस्वामीजीका भी नाम उन्होंने प्रस्तावित 
किया था । परन्तु श्रीपोद्दारजीका साहचयं जीवनमें कभी भी नहीं छोड़ेनेकी गोस्वाभीजीकी प्रगाढ भावना अत्यन्त प्रबळ थी । 


( ४ ) 
पू० श्रीशंकराचायजीकी अभिलाषाको शिरोधार्य करनेमें उनकी असमर्थता, आन्तरिक व्यथा, तथा 'कल्याण? के कायमें सच्ची 
निष्ठा आर लगन देखकर उन्होंने भी पुनः विशेष आग्रह नहीं किया । 
सुप्रसिद्ध संत पूज्य श्रीसीताराम ओंकारनाथ महाराज द्वारा रामचरितमानसके वंग अनुवादको समपंण भूमिकामें 


लिखित निम्न पंक्तियां कितनी मार्मिक हैं, कितनी सार्थक 

अनन्त करुणापारावार श्रीभगवान, दो अलौकिक, अनुपम यंत्रोंको लेकर इस दारुण कलियुगमें सर्वत्र जो धमं 
प्रचार, श्रीनामप्रचार ओर शास्त्र प्रचार कर रहे, इस प्रकारके प्रचार की बात मेंने किसी इतिहासमें, पुराणमें नहीं देखी, अथवा 
किसी धम प्रचारकने इस प्रकार विश्वव्यापी धस प्रचार किया हो, यह नहीं सुना । श्रीभगवानके सुन्दर उदित दो रमणीय 
प्वन्द्रःपरम प्रम-भाजन, अशेष श्रद्धास्पद 'कल्याण? सम्पदक श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार महाशय आर श्रीयुत श्रीचिम्मनछालजी 
गोस्वामीके पवित्र नामपर उनके प्रति अति प्रियतम श्रीरामचरितमानसका वंगानुवाद उत्सग किया |? 

परमश्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दकाके द्वारा गीता प्रेस प्रतिष्ठान रूपी बोधी वृक्षका वपन हुआ ओर इसे प्रार्णोके रससे 
सींच-सींचकर श्रीपोद्दारजी एवं श्रीगोस्वस्मीजीने पल्लवित तथा पुष्पित करके त्रिताप तप्त असंख्य लोगांको शीतळ छाया 
प्रदान की हे । चार दशकोंसे भी अधिक समय तक तिलछतिछ करके अपने जीवनकी आहुति डालकर उन्होंने ज्ञान वितरण 
यज्ञको सफल बनाया हे । इन्होंने हमारे प्रचीन ऋषियोंकी धरोहर अक्षय ज्ञानकोषको अत्यन्त समृद्ध बनाकर लोक भापामें 
जिस प्रकार यह रत्न राशि उन्मुक्त हस्त से लुटायी हे एबं इने-गिने हाथोंमें अवरुद्ध एवं आबद्ध पड़ी हुई भारतीय चितनधारा 
रूपी ज्ञान गंगाको अपने भगीरथ प्रयाससे भूतळपर उतारकर जन-जनको अभिषिक्त होनेका जो अवसर प्रदान किया हे, उसका 
वर्णन भारतीय इतिहासका वह स्वणिम प्रष्ठ हे जिसपर भावी पीढ़ियाँ गर्व करेगी । पू० श्रीपोद्दारजी एवं गोस्वामीजीका 
उपलब्धिर्योका साक्षी है गीता प्रस द्वारा प्रकाशित साहित्यका १९८२ तक का यह विवरण जिसके अनुसार बिविध श्रेणी एवं 
स्तरके व्यक्तियोंके हितार्थ ६५ संत्करणोंमें गीताकी छगभग तीन करोड़, रामचरितमानसकी एक करोड़, श्रीकृष्णछीछाओं के 
सागर श्रीमद्भागवतपुराणकी छः लाख, वेदों के सारभाग उपनिषढांकी लगभग पॅसठ लाख, आदि कवि बाल्मीकि प्रणीत 

दो लाख, महाभारतकी लगभग ढाई लाख आर अपने-अपने विषयके संदर्भ कोश “कल्याण? की लाखां-लाखां प्रतियाँ 
हाथों हाथ वंट गयी । इसके अतिरिक्त विविध पुराण, छोटे-बड़ आकारमें संत-भक्त-चरित, उपदेश साधना-साहित्य, भजन 
संग्रह नेतिक सदाचार तथा वाळ उपयोगी छोटी-बडी, मोटी-पतछी १२ करोड पुस्तक, भी देश विदेशके जन-जनके हाथांमें पट्टूच 
चुकी हे । परिणामतः गीता, रामयणके सस्वर सामूहिक पाठ पारायण एवं सामूहिक आयोजनों से नभोमण्डल शुजित 
हो उठा हे ।” 
भगवदीय विभूति श्रीपोद्दारजीका आविभोव कल्याणके द्वारा छोकमानसको अध्यात्मोन्मुख करने जैसे महान 
कायके निमित्त हुआ था । उसकी पूतिमें ठल्याणको भोतिकता प्रधान युगमें सर्वाधिक लोकप्रिय पत्रके रसमें प्रतिष्ठित करने 
में पोद्दारजी को मनसा-वाचा-कर्मणा जो सहयोग दिव्य आत्मा श्रीगोस्वामीजीने दिया, उसका महत्व थोड़ा-बहुत तुलसीदासजी 
के इन शब्दोके माध्यमसे समझा जा सकता हे । 

रघुपति कीरति विमल पताका । दंड समान भयउ जस जाका ॥ 


इन विभूति द्वयके अदृश्य हो जाने पर भी उनके हृदयकी “कल्याण” कामना ओर अंतरिक्षमें गुँजने वाळी उस 
विमळ पताकाकी फरफराहटकी प्रतिध्वनि आज भी ज्योति बनकर “कल्यण” के लक्ष-लक्ष पाठकों आर हिन्दू संस्क्रतिके 
चिरंतन तत्वांके उपसाकोंको मागे दशन कर रही हे ओर भविष्यमें भी करती रहेगी । 

अनेक घरित्रगत विशेषताओंके धनी श्रीगोस्वामीजीसे मिलने ओर वार्तालाप करनेपर उनके निश्छछ ओर निष्कपट 
व्यक्तित्वसे सभी प्रभावित हो जाते थे । घोती कुकी सादी पोशाकमें मन्द हास्य युक्त उनकी मधुर मुखाळृति भुलाये नहीं 
भूती । पुस्तर्कोका भारी बोझा उठाये मदमाते डगमगाते, डग भरते हुए जब वे अपने आवास से वाटिका स्थित अपने कायीलय 
अथवा पूज्य बाबाकी कुटियाकी ओर बढ़ते थ तो उन्हे प्रणाम करने वालांका ताँताँ सा ळग जाता था ओर उनके वर हस्त 
भी आशीर्वाद देने के लिये सदा प्रस्तुत रहते थे बाळ सुलभ सरलता, ओर निरभिमानिता तो उनके रोम रोमसे झरती 
रहती थी । 
महत्वाकांक्षा तथा: आत्मप्रशंसा जेसी दुर्निवाय मानवीय दुर्बछतायें उनके 'चट्टानीं व्यक्तित्वसे टकरा कर ,चूरचूर हो 
जाती थीं । यशोलिप्सासे वे कोसाँ दूर थे । पर-निन्दा, अथवा परचचा करते उन्हे कभी नहीं देखा गया | न जगतका चश 
परिचय प्राप्त करना ओर न जगतको अपना परिचय देना, यह उनका सहज स्वभाव था । उनका पत्रका जीवन, प्रचार, प्रसिद्धि 
ओर प्रभाव विस्तारके वर्तमान दृथकण्डांसे सर्वथा अछूता रह्दा । वस्तुतः उनका सम्पूर्ण जीवन ही साधना तथा सावधानीकी 


(५) 


बह्‌ कसोटी था जिसमें सेवा और समर्पणके सिवा अन्य किसी वातको कोई स्थान नहीं रह गया था। अनासक्ति और मृदुता की 


तो वे जीचन्तप्रतिमा ही थे । 


श्रीभाईँजीकी मान्यता थी कि “बिशुद्ध आध्यात्मिक पत्र होनेके कारण “कल्याण? के सम्पादकको अध्यात्मनिष्ठ 
होना चाहिये, उसके जीवनमै समस्त गुण अनायास उपलब्ध थे । 


गीता के तत्ववादपर उन्हाने भले ही कोई अन्थरचना नहीं की, किन्तु उसे उन्हाने अपने जीवन में उतारा था उसका 
स्वारस्य चिन्तनके स्तरसे ऊपर उठकर उनकी जींवनचयोमें व्याप्त हो गया था । 


उनके साथ पुरानी पीढ़ीकी साधनानिष्ठ पत्रकारिताका युग समाप्त हो गया । वस्तुतः श्रीगोस्वामीजी श्रीभाईजी 
द्वारा स्थापित मयोदा क्षेत्रकी मेढ़ थे । 


पुष्ठिमार्गीय कुलोद्भव होनेसे श्रीक्ृष्णभक्ति पूर्वजोंसे दायके रूपमें श्रीगोस्वामीजीको मिली थी । महामहोपाध्याय 
पण्डित श्रीगोपीनाथ कविराजके प्रिय शिष्य होने पर शास ज्ञानका प्रसाद पाकर वह पुष्ट हुई। श्रीभाईजीके सम्पर्क एवं 
प्रभावमें आनेके वाद श्रोराधाकृष्णके दिव्य भगबदीय गुणोंमें उनकी विशेष आर्साक्त हो गयी | युगलोपासना उनकी जीवन- 
'चयोका अभिन्न अंग वन गयी । प्रियाप्रियतम श्रीराधामाधचकी दिव्य केलिकी भाव-साधना उनके कार्यच्यस्त जीवनमें भी 
"चलती रहती । छके नेत्र ओर मंद मुस्कान उनकी गूढ़ प्रेम भक्तिका परिचय देते रहते । 


दिव्य-युगळकी रस-माघुरी एवं ब्रजगोपियोंके मधुर प्रेमके पदोंका गान करते-करते एवं सुनते-सुनते उनकी आँखों से 

अविरल अश्रू प्रवाह चल पड़ता था । वे स्वयं ही एक कुशल संगीतज्ञ थे ओर गीतावाटिका, गोरखपुर में आयोजित श्री राधाष्टमी 

महोत्सब एवं अन्यान्य धार्मिक आयोजन पूज्य गोस्वामीजीके रसमय पद्गान एवं सस्वर श्छोकपाठकी मघुरिमासे अभिषिक्त 

य थे । ढळती आयुमें भी उनके कण्ठसे झंकृत मधुर स्वर-लहरी सम्पूर्ण वायुमण्डलको एक अभिनव मादकता एवं स्निग्धता 
भर देती थी । 


विनय पत्रिकाके सुप्रसिद्ध पद “कवहु अम्ब अवसर पाइ!! को भाव प्रवण हृदयके साथ अपने सुरीले कण्ठसे गाते 
समय उनकी दशा कुछ ओर ही हो जाती थी। वे सत्संग गोष्टियां एवं संकीर्तन समारोहोंमें जिन सरस पदोंको बहुत बार 
गाया करते, उनमें से एक प्रिय पद हे-- 


टेर -सुनो ब्रजराज-दुलारे । 
अब तो एक वार कहो हँसि के --““आजहिं ते तुम भये हमारे” । 
याहि कृपाते नारायन की; वेगि लगेगी नाव किनारे ॥ 


श्रीभाईजीके अभिन्न स्वरूप, उनके ही दिव्य भगवदीय प्यार एबं अपार करुणाकी सजीव, सचळ, साकार मूर्ति 

पूज्य बावा ( स्वामी चक्रधरजी महाराज ) को रुचि एवं आज्ञाको श्रीभाईजीकी ही रुचि मानकर उनकी प्रत्येक आज्ञाको 

शिरोधार्य करना उनका जीवन भरका स्वभाव रहा हे । श्रीभाईजीके जीवनकालमें एबं उसके पश्चात्‌ भी उन्होंने कभी भी 

किसी भी प्रकारका भेदभाव इन दोनों विभूतियोंके बीचमें नहीं किया था । वे इन्हें दो देहके अन्तराल एक ही स्वरूपतत्व, 

एक ही प्राण सदेव मानते थे । एककी रुचिमें ही दूसरेकी रुचि ओर एक की प्रसन्नतामें ही दूसरेकी प्रसन्नता थी ओर थी उनके 

अन्तह्ृ दयमें बहुत गहराई तक बद्धमूल हो चुकी थी । दोनांकी नित्य अभेद स्वरूप-स्थिति पर उनका अटळ, अडिग, दृढ 
विश्वास था । 


किसी अत्यन्त देदीप्यमान ग्रहके दिव्य तेजमें अपनी सम्पूर्णे सत्ताको विलीन करके उस नक्षत्रके आकषेणसे, 
उसके चारों ओर निधोरित पथ पर अविराम, अबाध घूमते चले जाना ही जिस ग्रह उपग्रहका जीवन हो, जिसने अपने मनःप्राण 
के साथ संगमित कर दिये हों ओर जो उस महाप्राणसे अनुप्राणित होकर उसकी इच्छा एवं अभिरुचिकर सर्वथा निछावर दो 
चुका हो, जगतको पीठ देकर ओर केवल उसी विम्वपर आँख टिकाकर सतत्‌ गतिमान हो, अत्यन्त पवित्र आभा एं दिव्य, 
स्निग्ध सुषमासे सम्पन्न होने पर भी अत्यधिक ऊ चाईपर स्थित बह शान्त, सौम्य एवं शीतल तारा सबके दृष्टिपथमें आ ही 
जाये, यह सहज नहीं जगत्‌ की दृष्टिमे अलक्षित रहकर अपने प्रधान अहके दिव्य तेजमें अपनी जीवन-उ्योति विळीन करने 
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की आन्तरिक साध, दिव्य स्वप्न अथवा सत्य संकल्प जिस रूपमें हमारे परम श्रद्धय श्रीचिम्यनलालजी श्रीगोस्वामीजी महाराज 
के जीवनमें मूर्त हुआ हे, वह अप्रतिम हे । उन जैसे समर्पित जीवन दैन्य विभूति, सच्चे अर्थमें मानवशून्य भक्त दे ष्णवके 
लिये अत्यन्त शोभा की वस्तु हे । | 


जीवनके अन्तिम दिनोंमें उनकी शारीरिक तथा मानसिक स्थिति इस विलक्षण प्रेमी, चढ आस्तिक एवं समर्पित जीवन 
भक्त की चरम परीक्षा की घड़ियाँ थीं । श्रीगोस्वामीजी एवं उनके अग्रपुरुष, जीवनादश, श्रीपोद्दारजीने “कल्याण” तथा 
“कल्याण कल्पतरू” के माध्यमसे आजीवन प्रत्येक अनुकूल-प्रतिकूळ परिस्थिति, भीषण रोग, शोक, पीड़ा, दुःख एवं स॒ृत्युमें 
भी भगवानके मंगछमय विधान देखने तथा उनकी कृपाके सतत दशन करनेका जो उपदेश जिस दृढ़ आस्था एवं आग्रहके 
साथ किया था, वह स्वयं उनके जीवनमै किस अनुपात एवं रूपमें मूर्त हुआ था, उसे कसोटी पर कसकर देखनेका समय आ 
पहुचा था । 

अत्यधिक शारीरिक कष्ट एवं असह्य यत्रणाके रूपमै आये हुए भगवानका अत्यन्त उत्फुल्ल हृदयसे वे स्वागत 
कर रहे थे । उन्होंने अन्तर्मनसे अपने आपको सर्वथा भगवान्‌की मंगलमयी इच्छापर छोड़ दिया था । असह्य वेदनामें भी 
उन्होंने कभी नहीं कहा कि उन्हें किसी औषधि आहार अथवा जलकी आवश्यकता हे अथवा मुझे कोई कष्ट है । 


सम्भव रहने तक अपने नित्यकम एवं जपमें इन्होंने कभी कोई व्यवधान आने नहीं दिया ! उनके मनमें अपने 
कणपुटोंको सतत भगवन्नासकी पवित्र ध्वनि, श्रीमद्भागवत तथा भगवान्‌की मधुर लीलाओंके गुण-कथन एवं गानसे आपूरित 
~ Ff. ~ २५७ ~ ~ © २५ CG ~ 
रखनेकी उत्कट अभिलाषा सतत वनी रहती थी । इसीलिये प्रायः उनके कक्षमें इस दृष्टिसे कुछ न कुछ, कोई-न-कोईअआयोजन 
होता रहता था । 


एसे ही एक अबसर पर कीर्तनकी ळय पर रस छके नेत्रांसे हाथ उठाकर नृत्य करनेकी चेष्टामें पूज्य श्रीगोस्वामीजी 
की भावभगिमा एवं सुखमुद्रा तथा प्रियतमके घर जानेका वह अनुपम अतुळ आह्वाद कोई कैसे भूल सकता हे. । 

स्वजना तथा आगन्तुकांको यह देखकर आश्य होता था कि पीड़ासे छटपटाते समय भीं उनके होठांपर स्मितको 
एक क्षीण रेखा कौंध जाती थी । प्रारब्धवशात शरीर व्याधि भोगते हुए मत्युके स्वागतके लिये तैयार बैठा था, किन्तु आत्मा 
आपने आराध्य दिच्ययुगळके ळीळारस भोगमें लीन थी । जब कभी उनसे पूछा था कि. आपको भगवान्‌ की स्मृति तो हे, तभी 
तत्काळ बोलकर इ गितसे सिर हिलाकर अथवा आँखोंके इशारेसे स्वीकृति सुचक उत्तर ही प्राप्त होता था। हाथोंकी सतत 
हिळती हुई उ गलियाँ एवं अधरपुट उनके निरन्तर नाम जपके साक्षी थे । 

श्रीगोस्वामीकीके अन्तह्ृ दयमै अपने जीवनादश श्रीपोद्दारजीकी तपोभूमिमें अपने प्राण-बिसजेन करनेको 
आन्तरिक साथ घर किये बैठी थी, अतः किसी अळक्षित प्ररणासे उन्हें आग्रहपूर्वक गीतावाटिका स्थित श्रीसाईजीके आवास 
में ठाकर सेवा संभाळ करनेका निश्चय कर लिया गया । उनकी हार्दिक अभिलाषा थी कि शरीरसे प्राण निकलते समय पूज्य 
बावा पर उनकी एवं उनके पार्थिव कलेवर पर पूज्य बाबाकी आँखें टिकी रहें-हटॅ नहीं । उनमें उसी प्रकार सामनेकी दीवार 
पर टँगे हुए पूज्य श्रीभाईजीके चित्र पर उसी छचिमें समा जानेकी भावनासे, उनकी आँखें बार-बार केन्द्रित हो जाती थीं । 


चेतना रहने तक अपनी ज्ञैयासे ही प्रतिदिन गवाक्ष रन्ध्रसे श्रीपोद्दारजीकी समाधिके दशन किये चिना उन्हें चेन 
नहीं पड़ती थी, जीबन निरर्थक प्रतीत होता था । उनकी भावना थी कि कदाचित में अपनी अशक्त, घूमिळ आँखों अथवा असहाय 
शारीरिक स्थिति के कारण श्रीभाईजीकी समाधिके दर्शन न कर सकू तो भी करुणामूति श्रीभाईंजी मुझ अकिंचनको कभी 
विस्मृत कर नहीं सकते, वे वही से अपनी प्यार भरी दृष्टि मेरे इस अशक्त कलेबर पर डाळ ही देंगे । 


अपनी इसलीला समाप्त करनेके कई दिन पूर्व उन्होंने यह अनूठी अन्तिम इच्छा व्यक्त की थी कि “मेरे शवका 

* अन्तिम स्नान, उस पवित्र पीली मिट्टी को धोकर एकत्रित किये गये जळ से ही किया जाय, जो मेरे जीवन-धन श्रीभाईजी की 

पावन समाधि पर पुती हुई मेरे प्रियतम श्रीकृष्णके प्रति दुकूळकी प्रतीक है, तथा मेरे प्राण वल्छभकी पावन स्मृतिको सतत 

सजीव बनाये रहती है |? जीवन भर अत्यन्त निष्ठापूर्वक पालन किये गये वैध्णव सदाचार कुल परम्परा, सम्प्रदाय गत रीति- 

रिवाज एवं छोकाचार सभीको एक किनारे रखकर अपने निष्प्राण पार्थिव कलेवर तकको अपने ग्राणधनकी प्रसादी रजसे 
अभिषिक्त करनेका यह उदाहरण जगतूमे विरळ ही हे । 


। ओम गरिमा एबं सम्पूर्ण आत्मसमपेणकी महिमा तथा स्वरूपकी सुप्रतिष्ठा कहीं अधिक उन्हें प्रिय थी, अभिम्रत थी, 
५ भी तो गंगा जळ द्वारा अंतिम शव स्नान हो जानेके पश्चात्‌ अपने जीव-सवेस्चकी समाधि पर पुती हुई मिट्टीसे अभिषिक्त 
„ होने में उन्हें कही अधिक गौरवकी अनुभूति हुई । र | 
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विदाईके क्षक्ष निकट आ जान पर उन्होंने सभीको घुलबाया और प्रत्येकसे अपने जीवनमै जाने अनजाने हुई 
भूलों, इच्छा-अनिच्छासे किये गये किसी कष्टदायक व्यवहार अथवा किसी भी प्रकारकी कटु उक्तिसे उत्पन्न उद्दगके लिये 
क्षमा याचना की । 
रुद्धकण्ठ एवं अश्रु पूरित नेत्रोंसे उनकी सेवामें दत्तचित्तसे लगे सेवकॉको कुछ भी न दे सकनेकी आत्मग्लानि 
व्यक्त करते हुए उन्मुक्त हृदयसे उन्होंने यह आशीवौद दिया था--“'मैं तो सवंथा अर्किचन हुँ, मेरे पास इस सेवाके बदले 
में दे सकने योग्य कुछ भी महीं है, परन्तु, मेरे भगवान इस एक-एक सेवाका अनन्त गुणा पुरस्कार तुम सबको-अवश्य-अवश्य 
देंगे, यह मेरे अन्तराल की अन्तिम आशीष है ॥१ 
किसीके मनमें भी शरीर रहने का विश्वास नहीं रह गया था । जब समो उन्हें घड़ी आघ घडीका मेहमान समझ 
रहे थे, पूड्य वावा एकटक उनकी आँखोंकी ओर निहारे रद्दे थे। उस उसय उनके कानके पास मुह ले जाकर उच्च स्वरमें 
पूछा गया था--“गास्वामीजी महाराज | कुछ कहना 'चाहते हैं क्या १”? तत्काळ न जाने किस अदृश्य शक्तिकी प्ररणा या बल 
झे सभी को स्पष्ट सुनाई दे सकने वाले स्वरमें हाँफते हुए, हृदयोदूगार फूट पढ़े थे-“नाथ ! तुम्हारी ही इच्छा पूर्ण हो ॥!? 
पुनः यह भान होने-पर कि कदाचित वे कुछ वोछना अथवा करवट बदलना चाहते हें, उनसे पुनः पूछा-गया “आप 
क्या व्वाहते हैं ??? उसका उत्तर देते हुए वे बोल पढ़े थे--“मैं कुछ न चाहूँ, केवळ यही चाहता हूँ? । अन्तश्वतनामें भगवान 
की मंगलमयता को दृढ़ आस्था के प्रतीक ये शब्द अपने-आपमें अत्यन्त मुखर हैं । 
अंततः कल्याण तथा कल्याण कल्पतरु के प्रधान सम्पादक परम अकिंचन एवं निरीह श्रीगोस्वामीजी महाराजने अपने 
प्राणाधार, जीवन सर्वस्व श्रीभाईजीसे महामिळनके लिये पाँच मई १९७४ के दिन अपनी गोलछोकधामकी यात्रा आरंभ कर 
ही तो दी। प्रातवेला में उड़ गया वह्‌ हंस, अपनी अनन्तकी यात्रा पर चल गया बह सन्त, जिसकी कथनी, करनी ओर रहनी 
थी एक, दो नहीं । प्रेम पंथके पथिकोंके लिये छोड़ गया पदचिह, जिस पर कोई चलना चाहे, तो चळ ले । और दूट गया 
वह तारा, जो प्रीतिसूयं श्रीभाईजीके अरत हो जानेके पश्चात आस्तिक जगतका था एक चढ आधार, आशाका केन्द्र ओर 
एक सशक्त सम्वळ, फिर भी धीर बंधा रहा हे इस विलक्ष प्रमीकी पावन उत्सगे गाथा से छिटकने वाळा निर्मल प्रकाश, जिसके 
आलोक में पढे जा सकते हें समर्पण तथा आस्तिकताके पाठ और देखी जा सकती है प्रीतम के देश की डगर । 
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Deli 


श्रीहरि: 
सुमनसामझलो सुमनांसि 


विजयतेतमाम श्री यशोदोत्सङ्गलाछितः । पुनस्तस्मै नमोवाच प्रशास्महे. । किन्नु वक्ष्यामहे केवर्ल वयं वागबिळासमेव 

कुम हे । करुणावरणीयेन वंशीरसा नन्दास्वादनव्यसनिना, ब्रजवनिताळलिताननवारिजासृतजुषमाणपरायणालिना, वंशीरवाकारित- 

कुमा रिकावृन्दशालिना, पुरंदरामन्दाखर्वगर्वपर्वतविदारिणा5घ्रहारिणा, मनोहारिणा, श्रीवृन्दावनाहाददायिना पुरन्द रेणाविगीतकीरति- 

श्रीकी तिकुमारी प्रियसुकुमा री 9कुमारसुखाकरमुखास्बुजसुधाकराधरसुधारसासवपानत्रतरतेन, नतेन, बहुमतेन, प्रणयरसपरिपूरितस्मि- 

तावछोकनलोल्छोचनेन, गोरो'चनागरु-परिमळपरिविलसित-सुललळितकस्तूरिकातिलकाडितळलाटपटलेना तिपेशलेन, श्रीबुन्दावनतिल- 

केनालसबिलासबिलसितसुललितगतिना, मधुपतिना, मधुरस्मेरस्मितजनितश्वास'चलितनासापुटगतमुक्ताफलावछोकनासक्तानामनुपदं 

| मुक्तिफळदायिना, मुदादरेण ग्रह्दीत-दरारिपानीयजगदापाणिना, शाङ्ग पाणिना, केनोमेशनाकेशाळकेशपाशपाणिप्रशृतित्रिदशसं- 

सेवितपरमासुषमाचारुरमासंछालितपदसरोजयुगलेन देवकीवसुदेवह्ृदयारविन्दाह्वादकारिणा भगवता यदुनन्दनेन श्रीनन्दयशोदा- 

रुचिरोत्सङ्गपेशलप्रेङ्खपर्यङ्कसुला छितपा छितपोषितप्रसादितविविधविधिवात्सल्यभावसुतोषितदयितदामोद रेण, श्रीनन्दनन्दनेन, काल- 

यवनदहनमिषेण परमोदाराय, सुखरपटली हितपराय समरश्रान्ताय भक्तवराय मुचुकुन्दाय मुक्तिदायिना मुकुन्देन, भी ष्मकसुतादि- 

डु महिषीयुतषोडशख्रीसहस्रण, सहर्षमनिशं विविधेलौंल्येः सेव्यमानेन, गतमानेनापि मानिना, चक्रपाणिना, श्रीद्वारावतीनाथेनाना- 

Fe थान्‌ सनाथीकतु प्रीतिं पुरस्कतु संसारानळसंतप्नविषयाशी विषविष सेवनसंमूच्छितजनानुज्‌जीवयता, करुणाप्रणयजीवालुना, व्रजाङ्ग- 

 ाङ्गणविहारिणा, दुकूलहारिणा, ङुमारिकाकामकलावितारिणा, हैयङ्गचीनचौयंचपलिनाऽघबकबकी दुणावतोद्यरिचयक्षयकारिणा, 

| | | रासविद्यारिणा, श्रीरसराजेन, संसाराणेबमग्नजन्तुनिकराज्ञिजजानानुद्धतु स्वस्वरूपेडनायासेन स्नेहेन सन्निरोदूघु निरानन्दाज्जगतो 

| नितवर्तयिठुँ चर्षण नां गुप्तानन्दं प्रकटयितुं निरूपमे भजनानन्दे नियोजयितुं स्वरूपानन्दमास्वादयितुं स्वयमवतीयं स्वकीया5नुपमा 

रमारमणीया कमनीया ब्रह्मविन्‍्मनननीया योगिवृन्द्वरेण्या त्रिविधान्विविधान्वाउनेकविधान्‌ जीवानानन्दयितु तेषां गुणस्वभावानु- 

कूलाताससराजससात्विकगुणा, गुणातीता निर्गुणा निरोध-छीला सुधानिःस्यन्दिनी वसुधायामभिस्यन्दिताभिनन्दिता हृदिघृत्वा 

तमालनीलविग्रहान्नुरागिणा नीलकण्ठेनाकण्ठमासेविता नीलकण्ठावतारिणा, सर्वोपकारिणा, गोविहारिणा5बधूतवेषिणा5ठयवहित- 

सात्वतसंहितागायिना भगवता घादरायणिना वसुधातले5भिबर्षिता निरोधढीलासुधा न कं वा निरोधयति श्रीकृष्णचन्द्रचरणसरोज- 
सेवायां च कथायां न कं वा प्रतोषयति । 


हु “किक किं बहुना सात्वतसंहिताथ निरोधलीला कैवो नावगाहिता न पीता ध्याता वा न सेविता ? विषयानुरागिभिबो हरि चरणा- 
 _ नुरागिभिविवेराणिभिवोपरागिभियोंगिभिवों वियोगिभी, रोगिभिवो नीरोगिभिनौकिभिवौ पिनाकिभिः, रसासेविभिवो रसातल- 
सेविभिः परमेष्ठिभिवौ श्रष्ठिमिः सर्वे रेवासेविता स्नेहेनेयं निरोधळीला । 


हो जाग्रति किछ जगत्यां चतस्रः सन्धानिकाः शक्तयस्तत्रेकालसच्छी-तुळसीविमिश्रा श्रीकृष्णपदपङ्कजपरागपुञ्जर्जिता 
5 इसजामण्डिता श्रीचरणपद्मजा ततो द्वितीया पानेनावगाहेन सेवया तनुनवस्वदायिनी भानुसुता ततस्तृतीया सततसंयुता परमाहाद- 
| दायिनी श्रीवृषभानुसुता तुरीया चेयं षडेश्वयंसम्पन्ना सचिदानन्दमयी श्रीनिरोधलीला साक्षात्‌ भगवत्स्वरूपा । चदस्रश्चतुराः 
पूणोस्तथापि सुतरां सुळभा निरोधढीला सा पञ्चधा विभज्यते तत्र चतुर्भिरध्यायर्जन्मप्रकरणसंज्ञया प्रथिता प्रथमा । 


द्वितीया 5ष्टाविशतिभिरध्यायेस्तामसप्रकरणसंज्ञया च्यवह्वियते । अत्रायं तामसशब्दः प्रकृतेस्तामसगुण-विषयको न विज्ञेयः 
य किन्तु भगवतोऽपि स्वतंत्राख्नयो गुणा विळसन्ति । अनन्यस्नेहस॒ते ज्ञानादीनि साधनानि येनोद्रीयन्ते वा ध्रियन्ते तेषामानन्दाय 
| निरोधाय ब्रजनन्दनेन तदनुकूछाछीला बिस्तारितास्ताभिश्व ते जीवा निजीकृतास्ते तामसभक्ता, छीढा अपि तामसळीळाः । तस्याः 
|. मसळीळाया; प्रमाण-प्रमेय-साधन-फळानी ति विभेदेन 'चत्वारि प्रकरणानि । प्रत्येकस्मिन्प्रकरणे सप्ता5ध्यायाः । कस्यचित्पदार्थस्य 
























चटा किन्तु यत्र भगवान्‌ निश्चेतव्यः तत्र भगवल्छीला एव प्रमाणप्रमेयसाधनफलरूपतां भजन्त इति हेतोस्तामसप्रकरणे सप्ता- 


न्तानां 'चतुदेशाध्यायाना प्रमेयसाधनप्रकरणयोश्चदानी श्रीनाथस्य भगवतः कृपया प्रकटनं संभवति । 
प्रस्तुतोढ़ितीयो विभागः सतां विदुषां भगवताञ्य साम्ुरूयुप तिष्ठते । 
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लीलाविग्रहस्य श्रीब्रजराजस्य ळीळाभिधस्य रसविप्रहस्य श्रीमद्भागवतस्य द्वितीयभागस्य साम्म्रतं सत्समर्पेणप्रस्ताचः 
प्रस्तूयते परमकारुणिककविविद्व्रवल्लभकुछकोस्तुभवाग्मिबदान्यवरश्रीद्वारकानाथचरणानुवत्तिनिरतकांकरोलीनरेशठ्तीयपीठा- 
घीश्वरगोस्वामिकुछतिलकाचार्यवयै १०८ श्रीब्रजेशकुमाराणां बरदैर्विजयिमिः करकमळरिति श्रीगोवर्धेननाथपादानामहैतुक्यतुकम्पंच 
केवळं निदानम्‌ । श्रीमतामाचार्येधुरीणानामानन्दसिन्धूनां श्री भागवतविद्यापीठ कुळपतीनां गोर्वामिवंशावतसानां भक्तिहसानां १०८ 
श्रीत्रजरायजीमहाराजानां अध्यक्षपदे सम्पदमानोऽयमनावरणसमुत्सचो न कस्मै मोदाय भविष्यति । 

श्रीकल्यःणमासिकप्राणानां भक्तवरभाईंजी श्रीहनुमत्प्रसादानामथ च परमभागवतश्रष्ठिश्रीजयद्याळजीगोयन्द्कानामात्म- 
स्वरूपाणां विदुषामुद्यमिनां तपस्विनां समपंणपूर्तीनां बिनयिनां गोस्वामिकुळराजहंसानां श्रीमतां श्री चीम्नळाळगोस्वामिमहाराजानां 
पुष्टि भक्तिविळसिते सिते सुकोमले हृदयसरोजे सानुनयं सप्रश्रयं समुपायनीकृतो5य़ं द्वितीयो विभागः सततं विराजताम्‌। आनन्दाति- 
रेकस्यत्वयं हेतुयद्वंश परस्परया पुष्टिभक्ति परिपुष्टेभ्यः श्रीचिम्नळाळ गोस्वामिव्येभ्योऽस्मत्सर्वस्वानां ठृतीयपीठाधीशानां पुष्टि 
सम्प्रदायाचायोणां श्रीकांकरो लीनरेझानां वरदै करसरोजवरेः ते समुपयनी क्रियते । 

प्रथमस्कन्धत आरशभ्येदानीं यावन्मुद्रितस्य श्रीमद्भागवतस्य मुद्रणयक्षो मदीयस्यापरह्ृदयस्य परमसुहृदस्तपस्विन ऋषि- 
कल्पस्य श्रीमतः प्राणछाळस्याचा यस्योज्डबले सौभाग्ये विळसते । भगवता लीला सर्वथाऽगम्या वरीवर्ति । आचायोः प्राणळाळा- 
द्वितीयभागं सर्वथामुद्राष्य नित्यायां श्रीगोवर्धंननाथळीलायां निरोधळीलामेच पिवन्तश्चिन्तयन्तो निविष्टा स्तदूविरहदुःखं नाहं वक्तु 
सोढु' वा पारये। विश्वसिमि श्रीनाथचरगेषु ते एवावशिष्ट्ट कायं पूरयिष्यन्ति। सदा भगवत्कार्य सहयोगिनी मदीयासधोङ्किनां 
तारादेवी स्मरासि दुलेभेट्शी परमसाध्वी पतित्रता सरला धर्मपत्नी केनचित्कारणेनावरुद्धस्यास्यात्यावश्यकस्य श्रीक्रष्णहृद्य चरूपस्य 
दृशमस्कन्धस्य प्राकट्यं प्रारम्भि तत्रान्वर्थनाम्नां सहृदयानां भक्तवराणां वदान्यानां श्रेष्ठिनां श्रीजयदयाळडाळमियाभिधानां परम- 
चेषणवानां प्ररणोत्साहाचुरागा एव निदानमतस्तान्‌ भूयोभूयः स्मरामि । स्मरामि च नमामि ममतातपादान्यः परमभक्तः कारुणिकैः 
श्रीदळसुखरामाभिधेरहं केवलं श्रीमद्भागवतसेवायै एव संस्कृत पाठितस्तेषामेवपुण्योदयेन, पुन मम तातश्च परमभक्ताया सन्माठ्चरणाया 
डाह्दीवादेच्य़ा भक्तिमयेनस्तन्येन पोषितस्य मेऽलुरागो भगवति श्रीकृष्णे श्रीमद्भागवते च समजनि तौ मातापितरो वारंवारं 
स्मरामि तयोरेच तनुजो भवामि तेन भवे भवे भवेन्मे भागवते भगवति च भक्तिः स्यादित्यहमहर्निशमर्थये । पुनश्च नित्यं मदीया: 
खिळभगवस्क्रायंसहायकस्य मदात्मजस्य कदेमर्षरवशिष्टमखिलं कार्यजातं सुजातश्चिर जीबी भागवतऋषिः पारयत्विति भक्तमनोरथ- 
परिपूरकं भगवन्तं श्रीनाथं निवेदयामि । 

भारते भुवि वा सर्वोपरि वरीवर्ति किलेक स्थानं “श्रीकृष्णजन्मस्थान-सेवासंस्थानः? नाम येन भगवतः श्रीक्ष्णप्राकटय 
कषेत्रस्य स्वरूपमरक्षि क्षितिः संतोषिता सन्तोऽपि तोषिताः। अस्येवानुग्रद्देण ग्रसूयते द्वितीय पुष्पम्‌ तस्मै संस्थानाय नमो नम 
इत्येव कतु प्रभवति भागवतविद्यापीठः विशेषत आनन्दस्तु द्वितीयोचिभागः श्रीभागवतचिद्यापीठस्य पञ्चविशतितमेवषप्रवेशपर्वाण 
विश्वमङ्गलकामनयाऽष्टोत्तरसहृ्रदिनानियाबद्‌ विधीयमाने विश्वमङ्गळानुष्ठानसत्रे भगवतः श्रीगोवधेननायस्य चरणसरोजयोः 
श्रद्धया भक्त्या प्रीत्या समप्यते । 


श्रीभागवतविद्यापीठ पाटोत्सवः विदुषां वशंवदः किकरः 
फाल्गुन शुक्ल द्वितीया शन्तिः वि. सं. २०४७ । ता० १६-२-९१ कृष्णशङ्कर; 


दशमस्कन्धः पूर्वादधः 
अध्याय रची 


अध्याय विषया: 

१२. अघासुरवध: 

१३. सवालवत्सवृन्दे ब्रह्मगापहते श्रीकृष्णस्य तत्तद्रपेणाव्दं यथापूवं विहरणं ब्रह्मणो मोहभञ्गश्च 
१४. ब्रह्मणा कृता भगवतः स्तुतिव॑त्सवतसपालानयनं च 

१५. गोचारणं घेनुका ;रवधः कालियविषदूषिताम्बुपानान्मृतानां गवां गोपानां च पुनरुज्जीवनम्‌ 
१६ कालियदमनम्‌--नागपरनीकृतं नागकतृंक च भगवतः स्तवनं नागद्वारा ह्वदपरित्यागश्च 
१७. कालियस्य यमुनाह्वदे निवासस्य कारणवणंनं ह्वदान्निगंतेन श्रीकृष्णेन ब्रजौकसां दावानलाद्रक्षणम्‌ 
१८. प्रलम्बासुर्रवधः 

१९. मुञ्जाटव्यां गवां गोपानां च दावानळाद्रक्षणम्‌ 

२०. प्राठ्रडवर्णनं शरद्वणंनं च 

२१. वेणुगीतम्‌--भगवतो मधुरं वेणुनादमाकण्यं गोपीभिस्तद्गुणगानम्‌ 

२२. चीरईरणलीला 

२३ अन्नयाच्ञामिषेण मज्ञपर्नीषवनुग्रहः 

२४. इन्द्रमखभङ्गः 

२५. कोपान्मुसलधारावषं वषंतीन्द्रे ब्रजोकसां रक्षणार्थं भगवतो गोवर्धनधारणम्‌ 

२६- श्रीकृष्णस्यालोकिक प्रभावं दृष्टा चकितान्‌ गोपान्‌ प्रति नन्दस्य गर्गोक्तिकथनम्‌ 

२७ विगतमदस्येन्द्रस्य श्रीकृष्णस न्विधौ क्षमाप्राथंनं कामघेन्विन्द्राम्यां श्रीक्ुषणस्याभिषेकश्च 

२८. विकारेऽवगाहुनादू वरुणदूतेन वरुणालय नीदस्य नन्दस्य भगवता पुनरानयनम्‌ 


Crh eh? 


श्री हरि: 
& श्री गणेशाय नमः ४७ 


श्रीमद्धागवतमहापुराणम्‌ 
दशमः स्कन्धः पूर्वाधः 
( अथ अध्यायत्रयार्मिका कोतुकलीला पद्मपुराणम्रसिद्धा ) 


"अथ द्वादशोऽध्यायः 
इ₹लोकाः अनु. इ. वं. इ. व. वंश. मि. उ. उ. इलो. अ. उ. अ. अ. अ. सं. इलो. अ. सं. इलो. अ. 
डड २१ २ २ १ १७ ४ १७४४ २१ २४ १८२९ ५७ श्‌ 


श्रीशुक उवाच 
क्वचिद्‌ वनाशाय मनो दधद्‌ त्रजात्‌ शातः सञ्चत्थाय वयस्यवत्सपान्‌ । 
प्रचोधयञ्छङ्गवेण चारुणा विनिर्गतो वत्सपुरो हरिः॥ १॥ 
तेनव साधं पृथुकाः सहस्रशः "स्निग्धाः सुशिम्वेत्रविषाणवेणवः 
स्वान्‌ स्वान्‌ सहस्रोपरिसख्ययान्वितान्‌ वत्सान्‌ पुरस्क्रत्य विनिययुमु दा ॥ २ ॥ 
कृष्णवत्सरसंख्यातयू थीकृत्य `स्ववत्सकान्‌ । `चारयन्तोऽभलीलाभिर्विजह स्तत्र तत्र ह ॥ ३ ॥ 
फलप्रवालस्तवकसुमनःपिच्छधातुभिः । काचगुज्ञामणिस्वणंभूषिता अप्यभूषयन्‌ ॥ ४ ॥ 


क दंमक्षमा 

अन्वयः--कवचित्‌ वनाशाय मन? दधत्‌ हरिः प्रात? समुत्थाय चारुणा शुङ्गरवेण वयस्यवत्सपान्‌ प्रबोधयन्‌ वत्सपुरः 
ब्रजात्‌ विनिर्गंतः॥ १ ॥ स्निग्धाः सुशिग्‌-वेत्र-विषाण-वेणवः सहस्रश? पृथुकाः सहस्रोपरि संख्ययान्वितानु स्वान्‌ स्वान्‌ वत्सान्‌ 
पुरस्कृत्य तेन एव सार्ध मुदा यथुः॥ २॥ असंख्यातः क्ृष्णवत्सेः स्ववत्सान्‌ यथीकृत्य अर्भलीलाभिः चारयन्तः तत्र तत्र ह? 
विजह्ू !॥ ३ ॥ काचगुञ्जामणिस्वर्णभूषिताः अपि फलप्रवालस्तवक-सुमनः-पिच्छधातुभिः अभूषयत्‌ ॥ ४॥ 


श्रीघरस्वामिविरचिता भावायदीपिका 


द्वादशे तु महासपंवपुर्धरमघासुरम्‌ । वत्सपालगिलं क्र द्रो गळेऽहन्निति वर्ष्यंते ॥ १ ॥ 
महावकगलक्रीडा केवलस्य न कौतुकम्‌ ॥ इतीवाघासुरमुखे ससख? प्राविशद्धरिः ॥ २॥ 
क्वचित्कदाचिइ्नाशाय वने एव प्रथमं भोजनं कतुंम्‌ ॥ १॥ तेनेव शुङ्गरवेण श्रीकृष्णेन वा सह पृष्रुकाः बालाः। 
स्निग्धा? स्नेहयुक्ता? । रम्या? शिग्वेत्रादयो येषां ते शिक्‌ शिक्यम्‌। सहल्ताधिकसंख्यया युक्तान्वत्सान्‌॥ २-३ ॥ काचादिभिः पूवं 
मातृभिभू षिता अपि पुन? स्वयं फळप्रवालादिभिरात्मानमभूषयन्नित्यर्थेः ॥ ४॥ 


श्रीवंशीधरकृतो भावाथदी पिकाप्रकादा? 


वत्सान्पालांश्र गिलति निगिरतीति तथा तं गळे प्रविश्याहन्निति ( १) । न कोतुकं न कुतृहलम्‌ । इति हेतोः ( २) । 

शु'गरवेण प्रबोधयन्‌ । वत्सा? पुरस्सरा यस्य सः॥ १॥ श॒'गरवेण साहित्यासंभवादर्थातरमाह-त्रीकृष्णेनेति । रामस्तु जन्मक्षंकशांति- 

स्नानार्थं मात्रा गृह एव रक्षित इति विश्वनाथः । “पत्रको वालचिपिटो' इति कोशः । श्रंसतेश्शिरादेशः कुडागमः प्रत्ययलोप- 

श्वाषेः ॥ २॥ तत्र तत्र यभुनातटगोवरद्धनादिषु सहस्नस्योपरि संख्याऽयुतादिस्तयाऽन्वितान्‌। एवं वत्सानां वालानाज्चासंख्येयत्व- 

१. इत आरभ्य त्रयोदशोऽध्यायाः-विज. पाठे न मन्ति । २. साक-श्रीधर. वंशी. वीर. विज. शुक्र. । ३. त्निग्धाच-च. पु. टी. । 

४. स्वकान्‌-श्रीधर. टी. । ५. रसङ्भयेयै-वीर. । ६. स्वकान्‌ स्वकान्‌-इति कस्यचित्‌ । ७. गुञ्जामणिस्वर्णभूमि-च पु. टी. । ८. मुक्तामणि 
रिति कस्यचित्‌ । 





र श्रीम-द्वागवतम्‌ [ स्कं- १० पू. अ. १२ एलो. १-४ 


मुक्तम्‌ । इत्थं वने बाले? पाल्यमानानामपि वत्सानां यदिग्चा नाऽभूत्तहि व्रजे रुद्धानां तर्णकानां तथा गोसंगतानां तथा तत्तन्मातुणा- 
मन्यासां च गवां तथा वत्सतरीणां वत्सतराणां वृषाणां च श्रीगोपालदेवप्रभावेण नित्यं विवद्ध॑मानानामियत्ता कथमस्तु । महिष्यादयः 
पशवश्च केन वा गण्यास्तदनुसारेण गोप्यो गोप।दयश्रानंता ज्ञेयास्तथा चागमे रासध्यानम्‌ 'प्रमदाशतकोटिभिराकलित?' इति 
तत्तत्समावेशादिकं त्वचित्यश्वर्यादेव । कृष्णस्य तु वत्सेरसंख्यातेरसंख्यसंख्याते रित्यर्थः । असंख्यसंज्ञसंख्या क्षीरस्वामिदुष्टया ज्ञेया । 
यथा “एक दशशतसहस्राण्ययुतं प्रयुताख्यलक्षमथ निय्रुतम्‌ । अवुंदकोटिन्यंवुंदपद्ये खवेः निखर्वेमिति दशभिः॥ गणनान्महाव्जशंख- 
समुद्रमध्यांतं परादर्धेञ्च । स्वहतं पराद्‌र्धसमितं तत्स्वहतं भूर्य्येतोऽसंख्यम्‌॥ ” इति प्रयुतसंज्ञं लक्षम्‌ । अ्वुंदसंज्ञा कोटिरित्यथंः । 
पराद्धंपयंताष्टादशसंस्या दशदशगुणिता ज्ञेयोः। तत्र च द्व द्र क्यं महाब्जादिक संख्यापंचकं ज्ञेयम्‌ । स्वहतं स्वेन गुणितमित्यर्थः । 
परार्द्धेन गुणितं राद्धं भूरिसंज्ञं भूरिणा गुणितं भूरि चासंस्यसंज्ञमिति सिद्धम्‌ । ततश्च कृष्णवत्सर्महायूथः सह स्ववान्स्वकान्‌ 
परार्द्धादिसंख्यान्वत्सान्पृथवपथग्यथीकृत्येत्यर्थः। न च पोडशक्रोशीमात्रस्य वृदावनस्य प्रदेशे तावंतो वत्सा नेव मांतीति वाच्यं 
भगवट्विग्रहस्येव धाम्तश्चास्य तथापरिमितत्त्रेप्यचित्यशकत्या विभुत्वात्‌ । तत््रदेशेकदेशेऽपि पंचाशत्कोटिपरिमाणब्रह्मांडावुंदानां 
भगवतेव ब्रह्मणे एतदुत्तराध्याये दर्शयिष्यमाणत्वात्‌। अत एवोक्तं भागवतामृते-““एवं प्रभोः प्रियाणाञ्च धाम्नश्च समयस्य च । 
अविचित्यप्रभावत्वादत्र किचिन्न दुर्घटम्‌ ॥” इति तोषिणीचक्रवत्तिकारौ ॥ ३ ॥ काचो मृद्विकारविशेषः। गु जा कृष्णाग्राखिळरत्तः 
बीज औषध्चिविशेषश। मणयो विद्रुमादय?। इत्यर्थं इति। बालत्वादेव पूर्वभुषणाऱ्याच्छादयामासुरिति तात्पर्यंम्‌। स्वस्वगृहः 
समृद्धयपेक्षया काचादयो ज्ञेयाः ४॥ 
श्रीमज्जीवंगोस्वामिकृता वेष्णवतोषणो 
भाति रूपगुणक्रीडानामभिनित्यन्‌तनः। आश्रय्यंश्र सदाश्रर्य्याद्य? प्रभुः सः प्रसीदतु ॥ 

पुनर्यंथाक्रममध्यायत्रयेण कौमारीमेव लीलां वदन्‌ तत्रादावेकेनाघासुरवधमाह-ववचिदित्यादिना। यदेतच्चाध्यायत्रयं 
पुतना लोकॅवाळंघ्नीत्यादिश्लोकषट्कं य एतत्पुतनामोक्षमित्यादिश्लोकं च कश्चिन्न मन्यते तत्र कारणं न पश्याम? सर्वत्रापि 
देशेष्विति ह्यप्रातत्वात्‌ वासनाभाष्यसम्वन्धो क्तिविद्रत्कामधेनुशुकमनोहरापरमहंसप्रियादिषु॒ प्राचीनाध्रुनिकटीकासु व्याख्यातत्वात्‌ 
तदीयस्वसम्भ्रदायानङ्गीकारप्रामाण्येन तस्याघ्रामाण्यं चेत अन्यसम्प्रदायाङ्गीकारप्रामाण्येन विपरीतं कथं न स्यात्‌? न च 
मुरभिदादिनामंवदघभिदादिनांम्नां तत्र प्रयोगो न दुश्यतेति वाच्यं “यन्न ब्रजन्त्यघभिदोरचनानुवादांच्छृण्वन्ति येऽन्यविषयाः 
कुकथामतिघ्नी” इति तृतीयात्‌ पापभिदादिनाम्नां तत्र प्रयोगात्‌ न च तत्र तत्र लीलानुवादे सा लीला नास्ति स्वामिपादेस्तत्र तत्र 
तस्या अपिः दशितत्वात्‌ अत एव द्रात्रिशत्‌ त्रिशतञ्च यस्य विलसच्छाखा इति तदीयपद्ये खण्डितमध्यायत्रयं यत्तदिदमेवेति न 
तन्मतं न च तत्र यमन्यत्र कुत्रापि खण्डयितव्यं सर्वंत्राध्यायसङख्याश्लोकसहितटीकासऱद्भावात्‌ ततो द्वात्रिशश्च त्रथश्च शतानि’ 
चेति द्वन्द्वेक्यमेव तद्विवक्षितम्‌ अनिर्णीतवहुत्वस्यानवस्थाभिया त्रित्व एव पर्यवसानात्‌ कपिञजलालभनन्यायेन अन्यथा त्रिशतीत्येव 
स्यात्‌ न चासुरपुक्तेः सिद्धान्तविरुद्धत्वान्नतदाषं श्रीक्रष्णमारितेषु सर्वेष तेषु दृष्टत्वात्‌ 

“आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि। मामप्राप्येव कौन्तेय ! ततो यान्त्यधमाँ गतिम्‌” ॥ 

इत्यादिष्वपि मां श्रीकृष्णछक्षणमप्राप्येव न त प्राप्येत्याद्यङ्गीकारात्‌ तथा - चोक्तं “ये च प्रलम्बखरददु रकेश्यरिष्ट- 
मल्ठेभकंसयवनाः कुर्जपोण्ड्काद्याः। अन्ये च साल्वकपिवल्वलदन्तवक्त्रसमोक्षशम्वरविदूरथरुविम नुख्याः ॥ ये वा मृधे समिति- 
शालिन आत्तचापाः काम्बोजमत्स्यकुरुककयसृञ्जयाद्याः। यास्यन््यदर्शनमलं वळपार्थेभीमव्याजाह्वयेन हरिणा निलयं तदीयम्‌' 
इति न च पुराणान्तराप्रसिद्धत्वेन सा लीला न समभावनीया पादोत्तरब्रह्माण्डपुराणयोः स्पष्टत्वात्‌ श्रीवृन्दावने तल्लीलास्थानानि 
च प्रसिद्धानि न च भक्तगतिसाहृश्येन तेषां तत्प्राप्तिरसमञ्जसा शुद्धभक्तेस्तादृशापेरनुपादेयत्वात्‌ “नात्यन्तिकं विगणयन्त्यपि ते 
प्रसादम्‌” इत्यादिवचनशतेभ्यः न च पूतनाया जननीसाम्यं जननीमाहात्म्यविद्ध्िहष्यं सद्वेषादिव पूतनापीति वाक्येन जननीवेष- 
मात्रतः तत्प्राप्त्या तस्या एव महिमाधिक्यव्यञ्जनात्‌ तत्र तत्र तेनापि ट्विजीवतासिद्वान्तेन दोषः पर्रिह्लियते कि त्वत्रापि 
“तत्संसर्ग च पञ्चम?” इति न्यायेन दोषस्तदवस्थ एव तस्मान्न कश्चिद्विरोधः प्रत्युत भगवत्तद्भक्ततःद्भक्तीनां परममाहातम्यमेवात्र 
सेत्स्यति अतस्तदनुभवः श्रीभगवदनुग्रहविशेपेणेव सम्पद्यत इति तत्मुगोप्यमेवेत्येवं तस्य तादृशं वचनमप्युपपद्यते, अलमति- 
विस्तरेण । प्रकृतं व्याख्यास्यामः, मनो दधत्‌ हङेच्छां कुर्वन्‌ इति ह्यक्रतसम्मन्त्रणेवेयस्येः गृहे प्रातर्भोज्यानां वन एव नयनं बोधयति 
तन्नयनेच्छाः चेयं घ्राथमिकेव लभ्यते सघ्रातराशावित्युक्त्वा क्वचिद्रनाशायेत्युक्तत्वात्‌ सम्यक्‌ रात्रिवत्त्रपरित्यागश्टी प्रुखादिप्रक्षालन- 
चारुवात्रभुषणधारणादिपूर्वकं त्वरयोत्थाय निष्क्रम्य प्रवोधयन्निति सखिभिः सह सुखजिगमिषया व्रजाच्छनेनिर्गमनं बोधयति अत 
एव वयस्येति विशेषणं चारुणेति स्वरूपनिर्देशो निद्रितानां सुखेनेव निद्राभङ्ग बोधयति वत्साः पुरस्सराः यस्य सः तेन तेनेव 
तेषां चित्ताहरणाद्धरिः स एव स्वयं ब्रजात्‌ विशेषेण निर्गतः न त्वन्यदिनवत्‌ श्रीरामेण सहितः तत्र कारणं तच्छुङ्गरवेण चलितु- 
मुद्यतस्य श्रीकृष्णेनापि कुतचळननिणंयस्य नुनं जनन्या देवज्ञाद्युपदेशेनारब्धशान्तिकादिकर्मत्वमेव मुख्यं भवेत्‌ तत्रेव लीलाशक्ति- 


id. PIT * क 
रक क sive’ 


स्कं. १० पु. अ. १२ शलो. १-४ ] अनेकव्याख्यासमलङ्कृतम्‌ २ 


घटिततदगोचरताहेतुकवक्ष्ममाणलीलासम्पादनाथंत्वं तु गौणं क्वचिद्रनाशाय मनोदधदित्यनेन वनभोजनस्येवोदुदेश्यत्वात्‌ अघासुर- 
वधादीनां त्वागन्तुकत्वात्‌ अत्र प्रतिपदं प्रतिवाक्यं प्रतिश्लोकं प्रतिप्रकरणं च पूर्वंूर्वस्मादुत्तरोत्तरस्मात्‌ पूर्वेपूर्वमाश्चयमूह्य 
तच्च भक्तजनहृदर्यकवेद्यमतिविस्तरभिया न वित्रियते ॥ १॥ तेनेव साकमिति महावेगेन धावनात्‌ यतः -स्तिग्धाः _अतः 
सर्वेषामेव युगपन्निगमोऽपि सूचितः सहस्रस्य उर्पारसङ्ख्या- 
“एक दशशतं चेव सहस्रमयुतं तथा । लक्षं च नियुतं चेव कोटिन्यबुंदमेव च” ॥ 

इत्थादिवचनादत्रुतादिस्तथान्वितान्‌ एवं वत्सानां वालानां चासङ ख्येयत्वनुक्तम्‌ इत्थं वने बाले: पाल्यमानानामपि 
वत्सानाँ यदीयत्ता नाभूत्‌ ताह ब्रजरुद्धानां तणंकानां तथा गोसङ्गतानां भुक्तस्तन्यानां वत्सानां तथा तन्मातू णामन्यासां च ;गवांँ 
तथा वत्सतरीणां बत्सतराणां वृषाणां च श्रीगोपालदेवप्रभावेण नित्यमेव विवद्धेमानानामियत्ता कथमस्तु महिष्यादयश्न ` केन. वा 
गण्याः पशवस्तदनुसारेण गोपगाप्यादथश्चानन्ता ज्ञेयाः तथा चाऊगम रासध्यानं प्रमदाशतकोटिभिराकुलित इति तत्तत्समा- 
वेशादिकं चाचिन्त्ये श्वर्थादेवेति भुदेति स्वयं श्रीऊष्णेन प्रबोधनात्‌ अत एव विशेषेण अन्यदिनतोऽसाधारणतया निर्ययुः श्रीकृष्णस्य 
तु वत्सरपि तावदसङख्यातः असङ्ख्यसंनसन्यरित्यर्थः। तत्संजा च दशिता क्षीरस्वामिना “एकं दशशतसहुस्नाण्ययुतं 
प्रयुताख्यलञ्षमथ नित्रुतम्‌ । अवुंदकोटिन्यबुंदपद्मे खवं निखर्वोमति दर्शाभः। गणनान्‌ महाब्ज-शडःखस नुद्र-मध्यान्तमथ पराद्धं 
च । स्वहतं पराद्धममितं तत्स्वहृतं भूय्य॑तासङस्यमिति ॥ प्रत्रुतसंज्ञं लक्षम्‌ अग्ुँदसंज्ञा कॉटिरित्यर्थः। पराद्धभय्यन्ताष्षादश- 
सङ्ख्यादशगुणिता ज्ञेया? तत्र च द्वन्द्वक्यान्महाब्जादिकं सङ्ध्यापऽ्चकं ज्ञेयं स्वहूर्तामति स्वेन गुणितमित्यर्थं इति ज्ञेयं स्वकान्‌ 
स्वकान्‌ स्वस्ववत्सानित्यर्थः । स्ववत्सकानिति पाठः स्पष्ट: तत्र तत्र वत्सप्रचारदेश हू हुर्षे॥ २-३॥ अर्भलीलामेवाह-फलेति 
सवभिः। स्तबकाः पुष्पगुच्छाः सुमनसः पुष्पाणि काचा महारलभ्या विवेक्तुमशक्यरूपत्वातु कौतुकविशेषकारिणः गुञ्जा अपि 
वुन्दावनीयत्वेन तथा भूतत्वात्‌ वळेरेव कोतुकेनाहूत्य मातृभिः साग्रहं हारादो ग्रथिताः भुक्तेति पाठः क्वचित्‌ ॥ ४॥ 


श्रीमञ्जोवगोस्वासिङृता बुहद्वे-गवतोषिगी 
भाति रूपगुणक्रीडानामभिनित्यनूतनः । आश्रर्यश्च सदाश्चर्यादयः प्रमु? स प्रसीदतु ॥ 


अथ यथाक्रममध्याथत्रयेण कोमारलीलामेव वदन्‌ तत्रादावेकेनाघासुरवधमाह-पविदित्यादिना । एतच्चाध्यायत्रयं 
केचित्तत्त्ववादिनो वेष्णवा मुक्तेरेव परमपुरुषार्थतां मन्यमाना ऋजुबुद्धयोऽत्रासुरु क्तिगोपीस्तच्यपानादिकम्चासहमानाः पूतना- 
सद्गतिप्रतिपादकं ( भा० १०।६।३५) “पुतना लोकवाळघ्नी' इत्यादि श्लोकषट्कमिव ( भा० १०६४४) गय एतत्‌ पूतना- 
मोक्षम्‌’ इति श्लोकमिव च विगीतमित्याहुः, तच्चासंगतम्‌-अहुपुस्तकेष दृश्यमानत्वात्‌ तथा प्राक्तनेराधुनिकेश्च सत्साम्प्रदायिकेः 
श्रीधरस्वा मिपाद-प्रभृतिभिमंह्टिराहतत्वात्‌, तथा श्रीवृन्दावने अघासुरवघ-शाद्वलजेमन-ब्रह्मस्तुत्यादिस्थानप्रसिद्धेश्र; किञ्च, 
पद्मपुराणादौ तदाख्यानं व्यक्तं वर्तत एव, तथा वेष्णवप्रवरगण-सिद्धान्तेनापि न विरुध्यत एव,-भक्तिनि्ठानां मुक्तेरनुपादेयत्वात्‌ । 
तच्च श्रीभागवतेऽस्मिन्‌ सवंत्रेव सुव्यक्तम्‌ । पीतस्तन्याश्च गोप्यः प्रायः श्रीयशोदातुल्या मान्या एव; तत्प्रियतमास्तु परा नवतरुण्यः 
सहस्नशः सन्ति । तच्चाग्रेऽभिव्यक्तं भावि । अत? कोऽपि विरोधो न स्यादेव । विशेषतश्राध्यायत्रयेऽस्मिन्‌ भक्तेभेक्तानां श्रीभगवतश्च 
सर्वंतोऽसाधारणं माहात्म्यमतत्तदनुभवः श्रीभगवदनुग्रहविशेषेणेव सम्पद्यत इति तत्‌ सुगोप्यमेवेत्येवं तेषां वचनमप्युपपद्यत इत्यलं 
विस्तरेण । क्वचित्‌ कदाचित्‌ पञ्चमान्दागमे शरदि कस्मिश्चिहिन इत्यर्थः । मनो दधत्‌ दुढेच्छां कुर्वन्निति तस्य वयस्यंग हे प्रात- 
भोज्यानामपि सर्वंभोगसामग्रीणां वन एव नयनं बोधयति। मन इति सच्चिदानन्दघनस्व॒रू्पस्य श्रीविग्रहुस्य श्रीनुखाद्यवयव- 
वःद्भरावतो मन-आद्यन्तःकरणस्यापि वस्तुतो भेदाभावेऽपि भेदसिद्धः। एतच्च यथास्थानमग्रे विस्ताय्य॑म्‌ । : सम्यग्‌ “रातरिवस्त्र- 
' परित्याग-श्री पुखादिप्रक्षालन-शुद्धव्न-भूषणपरिवानादिःपूर्वंकं स्वयमेव शयनगृहादुत्थाय निष्क्रम्य, प्रबोधयन्तिति सखिभिः सह 
सुख-जिगमिषया शर्नेविनिर्गमं बोधयति; अत एव वथस्येति विशेषणम्‌ । चाइणेति निद्वितानां सुखेन निद्रा¬भंगार्थम्‌; यद्वा, पूर्वेदिने 
- वत्यभोजनार्थ-गमनाय शू गरवस्य' संक्रेतितत्वातंषां मनोरमेण स्वरूपमात्रनिद्दशो वा, तस्य सदेव चारुत्वात्‌ । वत्साः पुरःसरा 
यस्य सः, तन तेनेव तेषां चित्ताकर्षंणाद्धरिः, व्रजाढिशेषेणेकाकितथा निर्गतो न त्वन्यदिनवत्‌ श्रीरामेण सहितः । तत्कारणमग्रे 
व्यक्तं भावि । अत्राद्यमाश्चय्यं वने प्रातर्भोजनार्थ मनोधारणम्‌; ततोऽपि मातृप्रेरणादिकं विनेव स्वयमतिवाल्ये सजुत्थानम्‌; ततोऽपि 
स्वयमेवानन्त-वत्सपवर्ग-प्रबोधनम्‌; तत्र च चारुशुद्धरवेण, ततोऽपयग्रजं विना विनिगंमस्तत्रापि वत्सपुरःसरत्वमित्येवं प्रतिपदं 
प्रतिवाक्यं प्रतिश्लोकं प्रतिप्रकरणञ्च पूर्वपुवंस्मादुत्त रोत्तरमाश्चय्यं तुह्यम्‌, तच्च भक्तजनहृदयेक-वेद्यमतिविस्तरभयान्न - विक्रियत 
इति ॥ १ ॥ तेनेव साद्धमिति महावेगेन धावनात्‌; यतः स्निग्धाः, अतः सर्वेषामेव युगपन्निर्गमोऽपि सूचित? सह्रस्योपरि संख्या 
'एकं दश शतञ्चेव सहू्रमथुतं तथा । लक्षञ्च नियरुतञ्चेव कोटिरबुंदमेव च ॥' इत्यादि-वचनादयुतादिस्तयान्वितान्‌ । एवं 
वत्सानां बालानाङचानन्त्य शुक्तम्‌ । इत्थं वने वाल: पाल्यमानानामपि वत्सानां यदीयत्ता नाभूत्‌, तहि व्रजे रुद्धानामभिनवानाम- 
तृण-चराणाम्‌, तथा गो-संगे गतानाञव मुक्तस्तन्यानां वत्सानाम्‌, तथा तत्तन्मातू.णामन्यासाळ्च गवाम्‌, तथा चत्सतरीणां 
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वृषाणा*च श्रीगोपालदेवःप्रभावेण नित्यं विवद्धमानानामियत्ता कथमास्ताम्‌ ? महिष्यादयश्र केन वा गण्या इत्येवमसंख्येयाः 
पशवस्तदनुसारेण गोप-गोप्यादयश्रानन्ता ज्ञेयाः। मुदेति निद्राभंगादिदुःखं निरस्तम्‌; यद्वा, स्वयं श्रीकृष्णेन प्रबोधनात्‌; कि वाद्यं 
प्रातरारभ्य तेन सह क्रीडिष्याम इति विचारः। अत एव विशेषेणान्यदिनतोऽसाधारणतया निर्ययुः, स्व-स्व-ग॒हाद्‌-त्रजादेव वा 
वि-शन्दार्थः सुशिगित्यादिना व्यञ्जित एवं ॥ २॥ कृष्णस्य परमाकर्षकस्य भगवतो वत्सः सह युथीकृत्य संगमय्येति स्वस्व 
वत्सानामपि कृष्णवत्स-संग-सुखकापेक्षया स्वकान्‌ स्वकान्‌ स्वस्ववत्सानित्यर्थः स्ववत्सकानिति पाठः स्पष्टः। अर्भलीलाभिरिति 
तेषां बाल्यलीलानपुण्यं बोधयति । तत्र तत्र स्थाने स्थाने । ह॒ हर्षे ॥ ३॥ अभंलीला एवाह-फळेति सतभिः । स्तबकाः पुष्पगुच्छाः, 
सुमनसः केवळपुष्राणि, गुञजानां वन्यत्वेऽपि काचादि-गृहभूषणान्त शक्तिः-सौन्दर्य्येण स्थास्तुत्वेन च मातृभिगृ हे ताभिभूषि- 
तत्वात्‌ । मुक्तेति क्वचित्‌ पाठः॥ ४॥ 
श्रोसुदशंनसुरिकृतशकपक्षीयम्‌ 
श्रीरामानुजपादाब्जक्कपासमनुरञ्जित: । पूर्वे प्रक्षितमध्य़ायत्रयमन्वथं रुच्यते ॥ 

वनाशाय वने प्रातर्भोजनाय ॥ १ ॥ शिक्‌ भोज्यवस्त्वाधारभूतं शिक्यं वेत्रं गोवेषयितृविषाणवेणुवाद्ये ॥ २॥ तत्र तत्र 

वुन्दावनप्रदेशेषु ॥ ३॥ काचानां हाराः गुञ्जानाँ च मणिस्वर्णादीनामाभरणेभू षिता अपि पिच्छं मायूरं फलादिभिरभूषयन्‌ ॥ ४॥ 
श्रीसद्वी रराघवाचायं कता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 

इत आरभ्य अध्यायत्रयं प्रक्षितमिति व्यासाचार्येरुपेक्षितम्‌, अथापि प्रायशो व्यर्वाह्मयमाणत्वात्‌ केश्चिद्वयाख्यातत्वाच्च 
व्याख्यायते अत्राद्येनाघासुरवधात्मकं चरित्रमनुव्यते--क्वचिदित्यादिना । कदाचिद्धगवान्‌ प्रातरुत्थाय समानवयस्कानु वत्सपान्‌ 
प्रबोधयन्‌ वन एव प्रथमभोजनाय मनः कुर्वन्‌ वत्साः पुरस्सराः यस्मात्‌ तथाभूत? चारुणा विषाणानां रवेण ब्रजान्निजंगाम ॥ १ ॥ 
तथा शिक्‌ शिक्यं भोजना? शिक्यादथो येषां ते स्निग्धाः परस्परानुरागुक्ताः पृथुकाः बालकाः सहस्नरशस्तेनंव कृष्णेनेव सह सहु्ना- 
दुपरिसंख्यया अन्वितान्‌ परिच्छन्ञानु स्वस्ववत्सान्‌ पुरस्कृत्य मुदा विनियंथुः ॥ २॥ ततः स्वस्ववत्सानसङख्यातेः क्षणस्य 
वत्सः सह सङ्कीकृत्य चारथन्तः तत्रतत्रार्भकलीलाभिविहृतवन्तः॥ ३॥ तदेव प्रपः्चयति--फळेति सत्षभिः। पूव मातृभि? काचा- 
दिभिभूषणभू षिता अपि फलादिभिरात्मानमभूषयनु तत्र प्रवालाः पल्लवास्तेषां स्तबक पुष्पस्तवकेश्र युक्त दामभिः मालाभिः॥४॥ 


श्रीमद्दिजयव्वजतोथक्कता पद रत्नावली 
( अत्राध्यायत्रयं न दृश्यते ) 
श्रीसज्जीवगोस्वामिङ्गतः क्रससन्द भः 


अध्याथत्रयमिदं केनचिदसम्मतमपि वासनाभाष्यादिश्राचीनटीकाकारवहुभिः सम्मतत्वात्‌ सवंदेशपुस्तकप्रसिद्धत्वाच्च 
छिख्यते [ १-७ ] 


श्रीसद्विरवनाथचक्रवतिकृता साराथंदशिनी 


द्वादशे सखिभिः केलिस्तन्मध्येऽघस्य वर्णनम्‌ । वक्त्रेऽविशंस्ते कृष्णो नु प्रविश्याहस्तमे धितः ॥ 

क्वाचिदिविसे वनाशाय वन एव प्रातर्भोजनं कतु हरिरिति बलदेवस्तु मात्रा जन्मक्षंशान्तिकस्नानाद्यथं गृह एव बलाद्रक्षित 
इति ज्ञेयम्‌ ॥ १ ॥ पृथुका वाला? शिक्‌ शिक्यं सहुस्रस्योपरिसंङख्या अय्रुतादिस्तयाऽन्वितान्‌॥ २॥ कृष्णस्य तु वत्सेरसड्ख्यातेः 
असङ्क्यसंज्ञसंख्यरित्यर्थः । असंख्यसंज्ञा च क्षीरस्वामिदृष्ट्या ज्ञेया यथा “एकं दशशतसहुस्राप्ययुतं प्रायुताख्यलक्षमथ नियुतम्‌ । 
अबुंदकोटिन्यबुंदपद्मे खवं निखवंमिति दशभिः । गणनान्महाव्जराङखस तुद्रमध्यान्तमथ परपराद्ध म्‌ । स्वहतं पराद्ध ममितं तत्स्वहतं 
भूय्यतोऽसङ्‌ ख्यम्‌ इति” प्रयुतसंज्ञं लक्षम्‌ अर्बुंदसंज्ञा कोटिरित्यर्थः। पराद्ध पर्थता्टादशसङ्ख्यादशशतगुणिता ज्ञेयाः ततश्च हन्द्व - 
क्यान्महाव्जादिकं सङ्थ्याप-्चक ज्ञेयं स्वहूतमिति स्वेन गुणितमित्यर्थं इति ज्ञेयम्‌ । ततश्च ऋष्णवत्समंहायूथेंः सह स्वकान्‌ स्वकान्‌ 
परार्द्धादिसङ्‌ ख्यानु वत्सानु पृथक्‌ पृथक्‌ यूथीकृत्येत्यर्थ:। न च षोडशक्रोशीमात्रस्य वृन्दावनस्य प्रदेशे तावन्तो वत्साः नेव भान्तीति 
वाच्यं भगवद्विग्रहुस्यंव धाम्नश्चास्य तथापरिमितत्वप्यचिन्त्यशकत्या विभुत्वात्‌ तत्प्रदेशंकदेशेपि पञचाशत्कोटियोजनप्रमाणब्रह्माण्डा- 
` बुंदानां भगवतंव ब्रह्मणे एतदुत्तराध्याये दशंयिष्यमाणत्वादत एवोक्तं भागवतामृते “एवं प्रभोः प्रियाणां च धाम्नश्च समयस्य च। 
अविर्चिन्त्यप्रभावत्वादत्र किज्चिन्न दुर्घटम्‌’ इति ॥ ३ ॥ काचादिभिः पूर्व मातृभिभू षिता अपि फलादिभिरात्मानमभूषयन्नित्यर्थः 
तत्र काचगुञ्जे वालानामाप्रहात्‌ मणिस्वर्णे मातुणामाग्रह्मादृभूषणे ज्ञेये ॥ ४॥ 


श्रीमच्छकदेवङ्गतः सिद्धान्तप्रदीपः 


द्वादशेऽध्याये ब्रजोकसां भाग्यातिशयम्‌ अघासुरमोक्षञञच वर्णयति--क्वचिदिति । क्वचिद्धरि: स्वभक्तवकेशहरः वनाशाय 
वने एव प्रथमं भोजनं कतु मनो दधतु वयस्याः समानवयस्का ये व॒त्सपास्तानु ॥ १॥ तेनेव श्रृङ्गरवेण सत्यसङ्कल्पवता कृतेन साकं 


स्कं. १० पू. अ. १२ श्लो. १-४ ] अनेकव्याख्यासमलङ्कृतम्‌ ५ 
प्रबुद्धा इति शेषः । सह्स्नश? स्निग्धा? स्नेहयुक्ताः शोभनाः शिग्वेत्रादयो येषां ते शिक्‌ शिक्ये प्रथुकाः बालकाः सहल्राधिकसङ्ख्या- 
युतान्‌ स्वकान्‌ वत्सान्‌ पुरस्कृत्य मुदा विनिर्यं गुः ॥२-१३॥ पूवं काचादिभि भूषिता अधि फलादिभिरभूषयन्‌ आत्मानमिति शेषः ॥४॥ 

श्रीवलदेवविद्याभ्‌षणङ्कता वेव्णवानन्दिनी 

द्वादशे शिशुभिः केलिरवास्ये विशतो नुतान्‌। प्रविश्यानन्दयत्‌ कृष्णो हत्वाघं तममोचयत्‌ । 
एवमिति पद्येन कौमारीं लीलां समाप्यापि श्रोतुरभीष्टामपूर्वां तामजुस्मृत्य मुनिरध्य़ायत्रयेण वक्तुं प्रवर्तेते क्वचिदि- 
त्यादिना । क्वचिद्रासरे वनाशाथ वन एव प्रातर्भोक्तु मनो दधतु हरिरिति बळदेवस्तु न गतस्तम्मात्रा तज्जन्मक्षंस्तानदानार्थं गृहे 
एव रक्षितत्वात्‌॥ १ ॥ पृपुकाः शिशवः, शिक्‌ भोज्यधारकं शिक्यं, सहत्रोपरिमंख्ययाऽत्रुतामिकया ॥ २॥ असङश्यातेः संख्यातो 
निर्गतः, कृष्णवत्समंहायूथे: साद्धं स्वकान्‌ वत्सानेकीकृत्म मेलथिल्वा चारथन्तः, ननु परिमिते वृन्दावने अपरिमितानां वत्सानां 
समावेशः कथमिति चे-द्गुगवद्विग्रहस्येव तस्प्राचिन्त्यशक्त्या विभुत्वेन तत्सम्भवादित्युक्तम्‌ ॥ ३ ॥ मातृभिः काचादिभिभूषिता अपि 

ते बालाः फलादिभिरात्मानमभूषयन्‌; तत्र काचगुञ्जयार्धारगं वालानामाग्रह्ात्‌ मणिस्वणंयोस्तु तन्मातू णामिति बोध्यम्‌ ॥ ४॥ 
श्रीसत्यधमं हृता श्रीभागवतटिप्पगी 
हरिः ३ ॥ क्‍्वचिद्रिनाशायेत्यारभ्येतत्सुहृ-दूश्वरितं जुरारेत्यन्ता ग्रन्थः प्रक्षिव इति प्रेक्षावन्तोऽतो न व्याख्यातोऽस्माभिः । 
श्रीसुबो धिनी 
कथामात्रं हरेर्वाच्यं सवंत्रेत्यत्र केचन । कथां वक्तु भागवतीं क्वचित्‌ सिद्धामलौकिकीम्‌ ॥ १॥ 
योजयित्वा त्वाधुनिका अध्यायत्रितयं जगुः। शब्दार्थसङ्गतीनां हि स्पष्टा तत्र विरुद्धता ॥ २॥ 
लोकप्रसिद्धेस्तच्चापि कथञ्चिद्‌ रूप्यते स्फुटम्‌ ॥ २-३ ॥ 

__ पूर्वाध्यायान्ते “कोमारं जढ्तुव्रज” इत्युक्तं “ततश्च पोगण्डवथःश्रिती व्रजे वभूवतुस्तो पशुपालसम्मता” वित्येव 
सन्दभःतथापि भगवच्चरितमिव वत्सायह्रगं प्भुराणे प्रसिद्धमिति तां कथामाश्रित्याघासुरवधं ब्रह्मस्तुति च पूर्वापरथोतिवेश्य 
कौतुकलीला भगवतः प्रदशिता, लोका हि लौकिके कौतुकिनो भवन्ति, 

तत्र तु प्रथमेध्याये लीलामाह्‌ सुविस्तराम्‌ । अघासुरस्य च वधं तुक्तिश्रायि स्वथुक्तितः॥ १ ॥ 

प्रथमं भगवतो दशभिः श्लोकर्लीलामाह्‌, क्वचित्‌ कदाचित्‌, वनाशायाशनमाशो वनेशनं कर्तु सनो दधद्‌ बिश्रत्‌ 
प्रात:काठे ब्रजाइुत्थाथ विनिर्गत इतिसम्बन्धः, बयत्याश्र ते वत्सपाशच, शङ रवेणंव तेषा उुत्थामनं, कृष्णस्पेवायं रव इति- 
ज्ञापनार्थं चारुणेति, दोहानन्तरं वत्सान्‌ गृहीत्वा निगंतः ॥ १॥ तदा सर्वेपि निर्गता इत्याह्‌ तेनैवेति, तेनेव भगवता सार्ध 
पृथुका वालाः सहस्रशो निर्गताः स्निग्याः प्रेमका भगवति, शोभना शिक्‌ शिक्यमोदनसहितं वेत्र वत्सचारणार्थं विषाणं वादनार्थं 
वेणुश्च ते येषां सन्ति स्वकीयान्‌ वत्सान्‌ पुरस्क्कत्य तेपि मुदा गृहेभ्यो यथः, एकेकस्य सहस्रसङ्ध्यात उपरि सङ्व्याञ्युतमित्यादि- 
तया सङ ख्ययान्वितान्‌ ॥ २॥ तान्‌ सवनिव स्ववत्सकान्‌ कृष्णवत्सेष॒ योजितवन्त इत्याह कृष्णवत्सेरिति, भगवद्वत्सँः सह 
स्ववत्सान्‌ यूथी कृत्य, अन्यथा स्वच्छन्दलीला न भवति, ततोपि पृथग्भूतान्‌ कदाचिन्निगंच्छन्तोभलीलाभिरेव तांश्रारयन्तो 
विज ह्न स्तत्रतत्र क्रीडितवन्तः॥ २ ॥ फलादिभिश्च स्वशरीरं भूषितवन्त इत्याह फलेति, पूर्व काचादिभिभ्‌ षिता अपि पुनवंन्येर- 
भूषयन्‌, स्तबकाः पुष्पगुच्छानि, सुमनसः केवळपुष्पाणि, पिच्छानि मयूरपिच्छानि, गेरिकादिधातवः, गुञ्जाफलानि वन्यान्यपि 
नित्यं तिष्ठन्तीति काचादिषु गणितानि ॥ ४॥ 

( १ ) श्रोप्रभूचरणविरचिता श्रीटिप्पणी 

अग्र धध्यायत्रयं अक्षिप्नमित्युक्तम्‌ । तत्र 'कोमारं जहतुः’ ततश्न पौगण्डवयःश्रिता'विति युक्तः सन्दर्भ इति। 
मध्येन्यकथा 'त्वेवं विहार” रित्यस्य 'ततश्च पौगण्डवय” इत्यस्य च वक्त्रा नोक्तेति ज्ञायते । अन्यथतदध्यायत्रयानन्तरमेव कौमार- 
त्यागं वदेत्‌ । किच, “पौगण्डे परिकीतित'मिति वाक्यात्‌ पूर्वाध्य़ाय एव तत्त्रातें'स्ततश्च पौगण्डवयःश्रिता'विति वाक्यं विरुद्धं स्यात्‌, 
तदनर्थकं च। तृतीयाध्यायान्तेप्येवं विहारे'रिति श्लोकोधुना केश्रित्पुस्तकेषु लिख्यते, तदघ्रामाणिकमितीतोपि तथात्वं तेषां 
ज्ञेयम्‌ । भगवसत्त्रियाकृतलीलाुक्ृतिष्वेतदनुकृत्यभावात्‌। तृतीयस्कन्धे श्रीमदुद्धवरद्वादशे स्कन्धे सूतेन चेतत्कथाया अकथनाच्च | 

'न भारती मेङ्ग मृषोपलक्ष्यते’, 'न वे क्वचिन्मे मनसो मृषा गतिः', 'न मे हृषीकाणि पतन्त्यसत्पथ' इति ब्रह्मवाक्यविरोधश्च । 

ईश्वरे तत्त्वेन ज्ञानवतस्तत्परीक्षाकृतेमंदानथंरूपत्वाद, “भवान्‌ कल्पविकल्पेषु न वित्रुह्ाति कहिचि'दिति भगवद्वाक्यविरोधश्च । 

तोकेन जोवहरणमित्पादिनिल्पकस्पर सदेश्वरत्वेन ज्ञानवतस्ताहर्धार्चस्यासम्भवाच्च। आचार्य: प्रसिद्धिमात्रेण विवृतमित्थः 
स्साभिष्पेक्षितम्‌ । 


इति श्रीप्रमाणप्रक रणम्‌ । 


६ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. १२ श्लो. १-४ 
( ४ ) श्रीमद्दीक्षितलालुभट्टयोजिता श्रीसुबोधिनीयोजना 
प्रक्षिप्ताध्यायाः १-३ | 

श्रीगोवर्धनधारी करोतु कुशलानि । अतः परमग्रेवासुरवधवत्सहरणब्रह्वस्तुतिनिरूपकाज़योध्यायाः केनचित्‌ प्रक्षिला 
सन्ति न तु वेदव्यासविरचिताः, अतः श्रीभागवतबहि भू ता इति सुबोधिन्यां साधितं, अध्यायत्रथस्य प्रक्षितत्वे प्रमाणानि बहुन्ये< 
टिप्पण्पा ठुपन्यस्तानि, तानि पुनर्न लिल्यन्ते किन्त्वेतेथ्याथाः प्रशक्षिता इतिश्रीधरस्वामिभिर:् युक्त तदुपपाद्यते, तथा. हि “द्वात्रि- 
शत्त्रियतँ च यस्थ विलप्नच्छाखा” इति गणना श्रीक्ष्यां कृता, ततश्च द्वात्रिशद घिकत्रिशतमथ्यायाः थ्री भागवतस्येत्येतदध्यायत्रयस्य 
प्रक्षिथत्वमेवाभिप्रेतं स्वासिनामपि, त्रयाणां शतानां समाहारात्त्रिशतं, पात्राद्यन्तस्थ नेतिनिषेधात्‌ न -त्रीत्वं पात्रादिराकृतिगण 
इतितत्त्ववो धिन्या ठुक्तं, द्वात्रिशच्च त्रिशतं च द्वात्रिशतित्रिशतं सङ्व्याथा अल्पीयस्पा इत्यनुशासनेन  द्वात्रिशतूशब्दस्य पूर्वनिपातः 
केचित्‌ तु द्रात्रिशश्च त्रयश्च शतानि चेतिविगह्मय शतानि चेतिबहुबचनेन शतत्रथमेव ग्राह्य प्रसिद्धत्वादित्याहुः, तन्न, प्रसिद्धि 
वशाच्छतत्रयलाभे तु प्रसिद्धेरेव पञ्चत्रिशल्लाभसिद्धी सङश्याकरणर्‍्येव वयर्थ्यापातात्‌, सङ्ख्या करणं हि शिष्प्रबोधाय, तत्र 
शिष्याणां शतत्रयसङ्घ्याज्ञाने प्रसिद्धिपरतन्त्रत्वं चेत्‌ तदा गणना तुर्धेव स्पात्‌, द्वात्रिशश्च त्रयश्च शतानि चेतिविग्रह 
सङ्ख्याया अल्यीयस्मा इतिवाक््यात्‌ त्रिद्टात्रिशतृशतमितिङ्पं स्यात्‌, अपरं च गणनाङ्कतिह बोधसोकर्याय, तत्‌ तु द्वात्रिशश्च 
त्रिशतं चेति विग्रहे भवति, ट्रात्रिशश्च त्रयश्च शतानि चतिविग्रहे त्वत्यन्तं दोऊभ्यं बोधस्येत्येतादुशी क्लिष्टगणना श्रीवरः कथं 
क्रियेत, तस्मात्‌ द्वात्रिशत्‌ त्रिशतं चत्येव विग्रहः, ततश्चतेध्याथाः श्रीक्षरमतेपि प्रक्ष । इतिदिक्‌, माध्वस्त्वेतेध्यायाः श्रीभागवत 
पुस्तक्रेपि प्रायो न लिल्यन्त इत्यलं विस्तरेण । 


( ५ ) भगवदीयनिभय रासनिर्सिता श्रीसुबोविनीकारिकाव्यास्या 


प्रक्षिताध्यायेष प्रथमाध्याये प्रक्षितत्वं समथंधितुं मतान्तरमाहुः कथामात्रमित्यादि का० ११८४-४ । क्वचित्‌ पद्म 
पुराणादो प्रसिद्धां, एवं मतान्तरमनूद्य दूषयन्ति शब्दार्थंति ११९४। सद्भतिविरोधस्तु सुबोधिन्यां टिप्पण्यां विशेषतः श्रीगोपेश्चरश्च 
उपपादितः, विजयध्वजनाम्ना माध्वेनापि स्वीकृत?! श्रीभागवतविवरण एतदध्यायत्रयं न व्याख्यातं, ` एवं प्रक्षितत्वे सत्यप्येतद्‌- 
व्याख्याने प्रयोजनमाहुः लोकेति का० ११९३ । तत्र प्रथमाध्प्राधार्थमाहुः तत्रति का० १२०४। स्वयक्तित इति “पीनाहिभोगो- 
त्थित'मितिश्ळोकाक्ताघासुरस्य गुक्ति“नतद्विचित्र/मित्यादि श्लोकद्वयेन युवत्या सर्माथतेत्यथंः | द्वितीयाध्याये द्वितीय इति का० 
१२१३ । वालः सह वत्सह्रणम्‌। 

तृतीयेध्याये स्तुतिरिति का० १२२९ । स्नेहोपपत्तिरिति “ब्रह्मन्‌ परो-द्भवे कृष्ण इथान्‌ प्रेमा कथं . भवे दित्यादिना 
राज॑प्रशने “सर्वेषामपि भूतानां नृप स्वात्मंव वल्लभ'' इत्युत्तरेण भगवति ब्रजस्थानां स्नेहोपपत्तिरित्यर्थः, “एतत्‌ सुरहद्धिश्चरितँ 
भुरारे रित्यनेन श्रवणस्य फळं च । नोमोड्य ते इत्यत्र लोकिके इति का० १२३: । नगु “गुञजावतंसपरिपिच्छलसन्नुखाये' 
त्यायुक्तप्रकारेण लोकिकठ्प्रवहारविषय एव भगवानु किमथ प्रार्थ्यते श्रुतिसिद्धमेव रूपं कृतो न प्रार्थ्यत इत्याशङ्कचाहुलौंकिके इति, 
लोकिके लोकप्रसिद्ध प्राङ्गते गुञजावतंसेत्यादुक्तप्रकारेण प्राकृत्ततदुश भावे यस्य भावः स एव भक्तिमान्‌, तं प्राकृतं, भावं हीनं 
'चिदित्वा योन्यथा वेद स अअम इत्यर्थः, किच यद्‌ ग ह्रातीति का० १२४ । अग्रं भगवान्‌ लोके यत्‌ यादृशं रूपं गु ह्ाति यथव 
बोधति येन प्रकारेणानुभावतति तदेवास्माकं प्रमाणं, इहेति भक्तिमार्ग इत्यर्थः, . नान्यदिति जगत्कतृ त्वव्यापकत्वा दिविशिष्डं 
वेदप्रसिद्धं रूपं नास्माकं फलत्वेन प्रार्थनीयमित्यर्थः, ' तत्र हेउभि्नाविकारत इति, भक्तभिन्नाधिकारत्वादित्यर्थः, ताहृशे-ब्रेद- 
प्रसिद्धे रूपे ज्ञानमार्गीयाणामेवाधिकारो न तु भक्तानामित्यर्थः, एतदेवोक्तमेतद्व्याख्याने : सुबो धित्यां “नास्माकं फलं शब्दविषयं 
ब्रह्म किन्त्वेतदेव प्रत्यक्षतो दृश्यं, तदपि प्राकृतचक्षुषव, तत्रापि सर्वाभरणभूषितं, तत्रापि प्राकृताळङ्कारसहितं, तत्राप्येतदव- 
स्थापन्नः'मिति। इति प्रक्षितराध्यायाः॥ १-३॥ 

इति टाममप्रकरणे प्रमाणप्रकरणम्‌ । 


गोस्वामिश्रीगिरिधरलालठृता बालप्रबोधिनी 
अत्र यद्यपि श्रीमदाचार्थाः 'क्वचिद्रनाशाय मनो दधत्‌’ इत्यारभ्याध्यायत्रयं प्रक्षिवमित्याहुः, तथात्रान्येषामपि केषां 
विप्रतिपत्तिः, केषां च सम्मतिरस्ति तथापि व्याख्यातत्वाद्ययामति व्याख्यायन्ते ॥ 
द्वादशे वनक्री डाथामहेवंत्सादिमोचनम्‌ ॥ अहे? संसारमोक्षश्च कृष्णेन विनिरूय्यते ॥ १ ॥ 


क्वचित्‌ कदाचिद्रनाशाय वन एव प्रथमं भोजनं कतुं मनो दधत्‌ । प्रातः सउुत्थाय चाइ्णा. मनोहरेण शुङ्गरवेण 
वयस्याश्र ते वत्सपाश्च तान्‌ स्वसखरीन्‌ प्रबोधयन्‌ “अहं वनं गच्छामि, यूयं सर्वे आगच्छत इति ज्ञापथन्‌ वत्सा? पुरःसरा यस्य 
स हरित्र जाद्विनिगंत इत्यन्वयः ।। १॥ तदा तेन श्रीकृष्णेन साकमेव सहस्रः पृथुकाः गोपबालाः सहल्रसङ््याताः उपरि या 


स्कं. १० पू. अ. १२ श्लो. १-४] अनेकव्याख्यासमलङ्कृतम्‌ > 


सङ्ख्या तयाऽन्विताः स्वकान्‌ स्वकान्‌ वत्सान्‌ पुरस्क्रत्य अग्रतः कृत्वा मुदा हर्षेण विनिर्येयविनिःसृता? । तत्र हेतुमाह--%ष्णे 
स्निग्धा इति। “भगवत इव तेषामपि वनभोजनमनोरथ' इत्याह-सशिगिति। सुष्ठु रम्याः शिग्वेत्रादयो येषां ते । शिक्‌ शिक्यं 
दध्यादिपृण भोजनार्थम्‌, वेत्रं गोचारणार्शम्‌, विषाणवेजू वादनाथों ॥ २ ॥ 'पृथक्त्वे स्वच्छन्दलीला न स्यात्‌’ इत्यसङख्यातः 
कृष्णवत्सेः सह स्ववत्सकान्‌ यूथीक्रत्य एकीकृत्य चारयन्तोऽभलीलाभिस्तत्र तत्र वने हर्षेण विजःहुरित्यन्वयः॥ ३ ॥ मातृभिः पूर्व 
काचादिभिभू'षिता अपि अत्यौलुक्येन पुनः फलादिभिरात्मानमभूषयन्नित्यन्वयः। प्रवालानि पत्राणि, स्तवकाः पृष्पगुच्छानि, 
ममनसः? केवलपुष्पाणि, पिच्छानि मयूरस्य, धातवो गेरिकादयस्तेः ॥ ४॥ 


अन्वितार्थप्रकारिका 


ठ्वादशेऽघं महासप वत्सपालगिळं गळे । प्रविण्याहन्हरिस्तत्र श्लोका वेदपयोधयः ( ४४ ) ॥ 
चत्वार्युवाचेत्यङत्रयूनाः ( ४ ) पञ्चवाणा ( ५४॥ ) अनुष्टुभः ॥ १२॥ 

केचित्‌ द्वादशादिकमध्यायत्रयं प्रक्षिञमाहुस्तत्वण्डनं टीकाशेषभागे ज्ञेयम्‌। क्वचिदिति ॥ क्वचित्कदाचित्‌ वनाशाय 
नन एव प्रथमं भोजनं कतुं मनः दधत्‌ दुढेच्छां कुर्वन्‌ प्रातः समुत्थाय चारुणा मनोहरेण शुङ्गरवेण सुखेन निद्राभङ्गसाधनेन वयस्याश्च 
त वत्सपाश्च तान्‌ स्वसखीन्‌ प्रबोधयन्‌ अहं वनं गच्छामि यूयं सर्वे आगच्छतेति ज्ञापयन्‌ वत्साः पुरःसरा यस्य स हरित्र गाढि 
निर्गत? । बलदेवस्तु मात्रा जन्मक्षंशान्तिकस्नानार्थं गृह एव रक्षित इति ज्ञेयम्‌॥ १ ॥ तेनवेति ॥ तदा तेन श्रीक्रष्णेन साकमेव 
स्निग्धाः श्रीकृष्णे प्रेमयुक्ता? सुष्ठु रम्याः शिक्‌शिक्यं दध्यादिपूर्ण भोजनार्थं वेत्रं गोचारणार्थं विषाणवेण्‌ वादनाथों येषां ते सहस्रशः 
पृथुका? गोपवाला? सहस्रसंख्याताः उपरि या संख्या लक्षकोट्यादिः तयान्वितान्‌ स्वकान्‌ स्वकान्‌ वत्सान्‌ पुरस्कृत्य अग्रतः कृत्वा 
मुदा हर्षेण विनिर्यग्रुविनिःसृताः॥ २॥ क्रुष्णवर्त्सेरिति ॥ असंख्यातेः कृष्णवत्से! सह स्ववत्सकान्‌ यृथीकृत्य एकीकृत्य चारयन्तोऽभं- 
लीलाभिस्तत्र तत्र वने ह॒ हर्षेण विजह्न ः । अत्र तोषिण्पाम्‌ असंख्यातेः असंस्यसंज्ञसंस्ये रित्यर्थः । असंख्यसंज्ञा च क्षीरस्वामिना परार्ध- 
परयन्ताष्टादशसंख्या दशगुणोत्तरा उक्त्वा दशिता । स्वहतं परार्धममितं तत्स्वहतं भूर्यतोऽसंस्यमिति स्वहतं स्वेन गुणितमित्यर्थः 
अत्र बाल? पाल्यमानानां वत्सानामसंख्यत्वं कि पुनत्र॑जस्थतर्पंणका गोसङ्गतवत्सा वत्सतर्यो वत्सतरा वृषाश्र गोपालदेवदुशा 
वर्धमाना असंख्येया इति महिष्यादयश्च पशवः केन गण्याः। एवं गोपा गोप्यश्चानन्ता इत्युक्तम्‌ । अत्रेव तेषां ्रजमण्डलेऽपि मातुम- 
शक्यत्वं कि पुनरवृन्दावनादिसीमामात्रमध्ये इति तु न शङ्कचम्‌। भगवच्छक्त्यव मातुं शक्यत्वात्‌ । एवमग्रे यादवादीनां विषयेऽपि 
बोध्यम्‌ ॥ ३॥ फळेति ॥ पूर्व मातृभिः काचगुञजामणिस्वणभू षिता अपि फलः प्रवाळनंवपल्लवः स्तवकः पुष्पादिगुच्छः सुमनोभि 


पुष्पः पिच्छेवे्हेः धातुभिगे रिकाद्येः पुनरपि आत्मानमभूषयन्‌ । तत्र काचगुञ्जे वालानामाग्रहात्‌ मणिस्वर्णे मातृ णामाग्रहात्‌ भूषणे 
जेये । यद्वा । काचगुङ्जासदुशर्मणिस्वर्णैः ॥ ४॥ 


श्रीगोपालानन्दमुनिविरचितं निगुढार्थप्रकाशव्याख्यानम्‌ 


अथेदानीं द्वादशे कौमारक्रीडनमधघासरहननं च निझूपयति तत्रादौ कौमारलीलां निरूपयत्राह क्वचिदिति। कदाचिद्रनेऽशनं 
कर्ती मनो दधत्‌ सन्‌ वयसा समाना? वयस्यास्ते च ते वत्सपाश्च तान्‌ वत्साः पुरःसराः अग्रगा यस्य ॥ १ ॥ तेन श्रीकृष्णेन शुङ्गशब्देन 
वा साकं तच्छवणसमकालमेवेत्यर्थः । स्निग्धा? स्नेहयुक्ताः सुशोभमाना? शिक्‌ शिक्पं च वेत्रं यष्टिश्च विषाण? शुगं च वेगुच संति 
येषां ते पृथुकाः वालाः सह्स्राधिकगणनाथुक्तान्‌ स्वकीयान्‌ ॥ २॥ असंख्यातेः सह यूथीकृत एकीकृत्वा ॥ ३॥ काचादिभिभू षिता 
अपि स्वमातृभिः पूर्वंमलंकृता अपि फलादिभिः आत्मानम भूषयन्‌ स्तवक? पुष्यः गुच्छः मयूराणां पिच्छानि धातवो गेरिकादयः ॥४॥ 

भगवट्प्रसादाचायंविरचिता भक्तमनो रञ्जनी 
अघासुरं महासरपंवपुर्थरमहन्‌ गळे । द्वादशे वण्यते क्र द्धो वत्सपालगिलं हरिः॥ १॥ 

इत आरभ्याध्यायत्रयं कश्चिद्भागवतटीकाकारः प्रक्षितमिति मत्वोपेक्षितमस्त्यथापि प्रायशो व्यर्वह्वियमाणत्वात्‌ कश्रिटर 
व्याख्यातत्वाच्च व्याख्यायते । तत्राद्येनानेनाध्यायेनासुरवधात्मकं श्रीहरिचरित्रमनुवण्यंते ॥ क्वचिदिति॥ क्वचित्‌ कदाचित्‌, 
हरि? श्रीकृष्णः, प्रातः सधुत्थाय, वथस्याः समानवयस्काश्र ते वत्सपा वत्सपालाश्च तान्‌, चारुणाऽतिसुन्दरेण, शुद्धरवेण, प्रबोधयन्‌, 
वनाशाय वन एव प्रथमभोजनाथ, वन एव प्रथमं भोजनं कत्त मित्यर्शः। मनः, दधत्‌, वत्साः पुरः सराः यस्य सः एवंभूतः सन्‌, 
व्रजात्‌ विनिगंतः॥ १ ॥ तेनेति ॥ स्‌ शोभनाः शिच्चि शिक्यानि च वेत्राणि यष्टयश्न विषाणानि शृङ्गाणि च वेणवो वश्यश्च येषां 
ते स्निग्धाः परस्परानुरागमुक्ताः, सहस्रशः, पृथुका वालाः, सह्रोपरि सहस्रादुपरि या संख्या तया, अन्वितान्‌ स्वान्स्वान्‌ वत्सान्‌ 
स्वकीयान्‌ स्वकीयान्‌ वत्सानित्यर्थः । पुरस्कृत्य, तेन कृष्णेन, साकं सहैव, मुदा विनियंयुः वज्त्रादिति शेषः॥ २॥ कृष्णवत्सरिति ॥ 
_ ततः स्ववत्सकान्‌ स्वेस्ववत्सकानिंत्यर्थंः । असंख्यात? संख्याविहीनः, कृष्णवत्सः सह, यूथीकृत्य संघीकृत्य, चारयन्तः सन्तः, तत्र तत्र 
तेषु तेषु रमणीयस्थानेपु इत्यर्थः । ह्‌ स्फुटाभिः बाललीलाभिः, विजू, बिहृतवन्तः॥ ३॥ तत्तद्विहरणमेव प्रपचति सक्षभिः॥ 
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फळेति ॥ पूर्वं मातृभिरिति शेषः। काचाः काचशकलाश्र गुञ्जा रक्तिकाश्च मणयश्च स्वर्णानि स्वर्णालकाराश्च तेभू षिता अलंकृताः 
सन्तः अपि, बाला, फलानि च प्रवालाश्च स्तबकाश्च सुमनांसि च पिच्छानि च धातवश्च तः, स्वस्वदेहमिति शेषः । अभूषयन्‌ । 
तत्र फलानि शोभोपयोगिसस्यानि, प्रवालाः पल्लवाः, स्तबकाः पुष्पर्लुञ्छाः, सुमनांसि पुष्पाणि, पिच्छानि मयूरबर्हादीनि धातवो 
गरिकादयः॥ ४॥ 

श्रीहरिसुरिविरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 


एवं विहारे रिति चेह पद्यट्रिवारपाठादिदमत्र भाति । त्र्यध्याय्युपात्तं चरितं विभिन्न तद्वोधितोऽर्थोऽयतिगूढतत्त्वः॥ १॥ 
सृष्ट्यारश्भविधिस्ततः सदसतां प्रोदधुद्धता प्राणिनां तद्योग्याचरणं ततो भववने तेषामभग्रस्तता । 
नाशोऽघस्य ततोऽच्युतेन विहितं तस्मिन्‌ विहारादिकं जीवन्मुक्तवदित्यवोधि प्रथमाध्यायेऽः।त? कथ्यते॥ २॥ 


क्वचिदिति । १०.१२.१. 
यत्कल्पे सुमनोज्ञसंसृतिवनानन्तोपभोगेह्या सम्बन्धं मनसो दधद्विभुरनुद्भूतेन नादेन सः । 
सुप्तं जीवचयं सहैव युगपत्‌ सम्वोधयंस्तद्रनं श्रुत्युद्बोधितपद्धति? प्रविशतीत्येषाऽऽद्यपद्याथता ॥ ३॥ 
मुळस्य प्रतिपद्यो क्तसदसज्जीववतंनम्‌ । पद्चद्रयेनात्र सुज्ञ: क्रमा द्विज्ञेयमारथिकात्‌ ॥ ४॥ 


तेनेवेति ! १०.१२.२ 
चिद्रपेण सहैव तेन विभुना जीवास्तत?ः कोटिशो भिन्नास्वादमनन्तसद्रुचिकरं प्रादाय भोग्यं निजम्‌। 
प्रारब्धप्रकटप्रचोदितगतीन्‌ कृत्वाऽग्रतो गोगणान्‌ निर्गच्छन्ति ततः प्रपश्चावपिने प्रारब्धभोग्याश्रिताः॥ ५॥ 


कृष्णवत्सेरिति ? १०.१२.३. 
केचिच्चिदेकश्रुतिषु प्रकामं नियोज्य' वुद्धघाऽक्षिगणं स्वकीयम्‌ । 
साकं चिताऽस्मिनु विपिने चरन्ति सुखेन वाला इव साधुजीवाः ॥ ६॥ 
केचित्त सद्रेदगणेन चेकीकृत्य स्वकीयान्‌ विधिकाण्डवादान्‌ । 
वाल्याद्यवस्थाभिरितस्ततस्ते चरन्ति च स्वाभिमतेन जीवाः॥ ७॥ 


फळप्रवालेति : १०.१२.४. 
एके गुणत्रथातीता? समलोष्ठाष्मका*चनाः । अप्यात्मानमलङ्कुवत्यळं तृष्णीं फलादिभिः॥ ८॥ 
रजस्तमःसत्त्वगुणाश्रिता अपि भवन्ति तत्तत्सफलाभिसन्धिभिः। 
श्चिताः पुनस्ते रुचिरां निजात्मनां कृतार्थतां च भूरि मन्वते॥ ९॥ 


कृष्णाग्र्या 


श्रीशकदेवजी ने कहा --राजन्‌ परीक्षित्‌ ! किसी एक दिन नन्दकुमार श्रीहरि ने मनोरथ किया कि आज चलो वन में 
ही कळेवा करेंगे । अतः बड़े सवेरे तड़के उठ गये और सिंगा वजा कर उसकी मनोहर ध्वनि से अपने साथियों को मन की वात 
जनाते हुए उन्हें जगाया और बछड़ों को भी जगा दिया पुनः वछड़ों को आगे कर वन की ओर ब्रज से चल दिये ॥ १ ॥ श्याम 
सुन्दर से स्नेह रखने वाछे हजारों ग्वाळ बाल, ठोके, वेत, सींग, और वंशी लेकर और' अपने हजारों से ज्यादातर संख्यावाले अपने 
अपने वछड़ों को आगे कर बड़े आनन्द के साथ निकले ॥ २॥ वहाँ जाकर ग्वालबाळ भगवान्‌ कृष्ण के असंख्य बछड़ों में अपने- 
अपने बछडे मिलाकर उन्हें चराने लगे और इधर-उधर भिन्न भिन्न प्रकार के वालोचित खेल खेलने लगे॥ ३॥ ग्वालबालों की 
माताओं ने यद्यपि वालको को काँच, गुञ्जा, विद्रुम, मणि-सुवर्णं आदि अनेक आभूषणों से सजा दिया था, फिर भी उन्होंने फल- 
पल्लव पुष्प के गुच्छे एवं मयूर पंख से अपने को खूब अलंकुत किये ॥ ४॥ 


Mt म a > (> 
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मृष्णन्तोऽन्योन्यशिक्यादीन्‌ ज्ञातानाराच चिक्षिपुः । तत्रत्याश्च 'ततो 'दूराद्वसन्तश्च पुनदंदुः ॥ ५ ॥ 
यदि दूरं गतः कृष्णो वनशोभेक्षणाय तम्‌ । अहं पूर्वमहं पूर्वमिति संस्प्श्य रेमिरे ॥ ६ ॥ 
केचिद्‌ वेणून्‌ `वादयन्तो ध्मान्तः शृङ्गाणि केन च। केचिद्‌ भृङ्ग प्रगायन्तः कूजन्तः कोकिलेः परे ॥७॥ 
विच्छायाभिः प्रधावन्तो गच्छन्तः साधु हंसकेः । वकेरु पविज्ञन्तश्च' नृत्यन्त्च कलापिभिः ॥ ८ ॥ 
क देसक्षमा 
अन्वयः -अन्योऽन्यशिक्यादीन्‌ मुष्णन्तः च ज्ञातान्‌ आरात्‌ चिक्षिपुः च तत्रत्याः हसन्तः च पुनः दूरात्‌ ददुः ॥ ५ ॥ 
यदि कृष्णः वनशोभेक्षणाय दूरं गतः तं अहं पूव अहं पूवं इति संस्पृश्य रेमिरे॥ ६ ॥ केचित्‌ वेणून्‌ वादयन्तः, केचन शृङ्गाणि 


ध्मान्तः केचित्‌ भृङ्ग: प्रगायन्तः परे कोकिलः कूजन्तः॥ ७॥ विच्छायाभिः प्रधावन्तः हंसैः साधु गच्छन्तः च बक: उपविशन्तः 
च कलापिभि? नृत्यन्तः ॥ ८5 ॥ 





श्रीघरस्वामिविरचिता भावायदीपिका 


मुष्णंतश्चोरयंतः॥ ५. ॥ यदि दूरं गतः कृष्णो भवति तहि॥ ६॥ ध्मांतो वादयंतः। भूगेः सह ॥ ७॥ विच्छायाभिः 
पक्षिच्छायाभिः। कलापिभिमंयूरः॥ ८॥ 


श्रीवंशीधरकृतो भावाथंदीपिकाप्रकाशः 


आरात्‌ दूरम्‌ । तत्रत्या दूरस्थाः शिक्यादी निति । शिक्येभ्य उत्तायं प्रथममेवान्नादिपात्राणि मुद्रित पुखत्वात्पिपीलिकादि- 
दुःप्रवेशानि क्वचित्तरुतले कंटकादिभिरावृत्य स्थापितानीति ज्ञेयम्‌। तानेव ज्ञातान्सतः आराद्‌दुरे चिक्षिपुः। तत्रेव विद्रत्य न तु 
ध्रापिते सति तत्रत्या वाळास्ततोपि दूरं चिक्षिपुरेवमनवस्थया स्वस्वद्रव्यमप्राप्नुवतो बालान्न दन्पुखानालोक्य त एव हसंतो 
ददु) ॥ ५॥ पूर्वमहं कृष्णं स्पृशामि त्वत्तोऽपि पूर्वमहं स्पृशामीत्युक्त्या तँ संस्पृश्य ६॥ वेणून्‌ त्रिविधान्‌। तदुक्तम्‌ “एष त्रिधा 
भवेद्व णुपुरलीवंशिकेति च । पावकास्यो भवेद्र णुर्दादशांगुलद्ध्यभाक्‌ ॥ स्थोल्येगुष्ठमितः षड्भिरेष रंध? समन्वितः” पावकं पावक- 
'वदुद्दीपकंम्‌ । कामवीजमाख्याति वक्तीति पावकाख्यः। अत एवोक्तम्‌। “वै ब्रह्मसुखमित्युक्त णुः कामसुखवाचकः। त उभे यत्र 
सततं वेणुः सं इह्‌ कथ्यते ॥” इंति। “सम्नच्छिद्रा स्वरेयुक्ता मुरली चारुनादिनी। शरचंद्रांगुला द्ये स्थौल्ये वेणुसमां स्मृता ॥ 
ततांगुळेंतरे यत्र मुखरंध्रं तथांगुलम्‌। शिरो वेदांगुळं पुच्छं त्र्यंगुलं सा तु वंशिका ॥ नवरंध्रा स्मृता सप्तदशांगुळमिता बुधे!” इति 
भक्तिरसामृतात्‌। कूजंतः शब्दं. कुर्वंतः ॥ ७॥ कलापो बहति येषां ते कलापिनः “कलापः संहते बहे वाण्यां भूषणतणयोः ॥” 
इति मेदिनी ॥ ८॥ ` ॒ १ 


श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता वेण्णवतोषिणी 


शिक्यान्यादिर्येषां यष्ट्यादीनां तान्‌ न तु शिक्यानि तेषाम्‌ अन्नाधारत्वेनान्ननाशे सति हसन्त इत्यादेरयुक्तत्वात्‌ ज्ञातान्‌ 
सत? केषु चातिमुग्धेषु रुदत्सु सत्सु हसन्त इत्यादि ॥ ५॥ ईरृशबाल्यक्रीडास्वपि तदेकपरतां प्रणयविशेषं च दर्शयति--यंदीति 
पः्च्चकेन । कृष्णोऽपि तान्‌ विहाय दुरं न यात्येव यदि कदाचित्‌ ठित्रै सखिभिट रं गतो भवतीत्यथेः । किमर्थं वनशोभाया ईक्षणाय 
अनेन श्रीवृन्दावनस्य परममनोह्रत्वं सूचितम्‌ । सम्यक्‌ परिरम्भणादिना स्पृष्ठा रेमिरे सुखं प्रापुः ६॥ कदेत्यपेक्षायामाह-- 
केचिदिति चतुभिः। वेणून्‌ वादयंतः वेणुवादनस्य मध्ये मध्ये इत्यर्थेः। वेगुमिति क्वचित्‌ पाठः एवं ध्मान्त इत्यादि तदावेशात्‌ 
तत्सङ्गमनासिद्ध संटिति पुनरनुसन्धानाच्चेति भावः। यद्वा, संस्पर्शानन्तरं एरमानन्देन तदानन्दनेच्छया च पृथक्‌ पृथक्‌ क्रीडां 
"चन रित्यर्थः । तामेवाह-केचिदित्यादिभिः॥ ७॥ वीनां जात्येकवचनविवक्षया छायायाः क्लीबत्वाभावः साध्विति क्रियाविशेषणं 
पूर्वत्र परत्र च सवंत्र योज्यं ततस्ततोप्युत्तमं यथा स्यात्‌ ॥ ८॥ 


श्रीसज्जीवगोस्वामिकृता ब॒हद्वष्णवतोषिणो 
आदिशब्देन पूर्वोक्तवेत्रादीन्‌ ज्ञातान्‌ सतस्तत्रत्या यत्र चिक्षिपुस्तत्र वर्तमाना बालाः॥ ५॥ ईरृशबाल्यक्रीडास्वपि 
तेषां श्रीभगवदेकपरतामाह-यदीति । कृष्णो$पि तान्‌ विहाय न यात्येव; यदि कदाचिद्दूरं गतो भवतीत्यर्थः । किमर्थम्‌ ? वन- 
'शोभाया ईक्षणाय, अनेन श्रीवृन्दावनस्य परम-मनोहरत्वं सुचितम्‌ । सम्यकूपरिरम्भणादिना स्पष्टा रेमिरे स्पर्शनरूपां क्रीडां 
“चक्र रित्यर्थः, यद्वा, तत्तक्रीडां कुर्वन्तोऽपि तं संस्पृश्येव रेमिरे, सुखिनो बभूवुरित्यग्रेऽपि सवंत्रापि शब्दमवताय्ये व्याख्येयम्‌, यद्वा, 
१. पुनदूरा-श्रीधर. वंशी. वीर, विज, शुक. ; ततो दूरा-विश्व,। २, द्वसन्तः पुनराददुः-वीर,। ३, न्नादयन्तो-वीर: । 
४. विशन्तोऽन्ये-वी र. । [ 


२ 


१० श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. १२ एला. ५-८ 


संस्पृश्य पश्चाद्रेमिरे क्रीडां चक्र: ६॥ तामेवाह-केचिदिति चतुभिः। कदा दूरं गत इत्यपेक्षायां तेषां वर्गंश! पृथक्‌ क्रीडामाह- 
केचिदिति चतुभिः। वादयन्तो भवन्ति, एवमग्रेऽपि सर्वत्र रेमिर इत्यनेनेवान्वयः। ततश्च सवंत्र शतृझप्रत्ययेस्ततत्क्रीडान्तरेव 
संस्पशनं बोध्यते । साध्विति क्रियाविशेषणं पूर्वैः परश्र सर्वैरपि योज्यम्‌। ततो वादनादावुत्तमत्वं यथायथमूह्यम्‌ । तेन च भू गादि- 
भ्योऽपि गानादौ साधुत्वमुक्तम्‌ ॥ ७-८॥ 
श्रीसुदशंनसुरिकृतशक पक्षीयम्‌ 
आराद्‌ दूरे चिक्षिपुः ॥ ५-७॥ वीनां पक्षिणां छायाभिःयत्र पक्षिण उड्डीय गच्छन्ति तत्तच्छायाभि? स्वयमपि धावन्त 
इत्यर्थे) ८॥ 
श्रीसद्वीरराघवाचायंकृता भांगवतचन्द्रचन्द्रिका 
अन्योऽन्येषां शिक्यादीनु आदिशब्देन वेत्रविषाणवेणूनां संग्रहः मुष्णन्त?ः चोरयन्तः? ज्ञातान्‌ शिक्यादीनाराद्दूरे चिक्षिपुः 
तत्रत्यान्‌ तान्‌ पुनः तत आरात्‌ क्षिपन्तः हसन्तः सन्तः पुनराददूः ॥ ५ ॥ वनशोभादर्शनाथं यहि कृष्णो दूरं गतो भवति तदा तं 
श्रीकृष्णमहमेव पूवं स्पृशामीत्येवं वदन्तः तं संस्पृश्य रेमिरे॥ ६ ॥ केचिच्छुङ्गाणि ध्मान्तः मुखवायुभिः पुरयन्तः भृङ्ग? सह 
घ्रगायन्तः कोकिले? सह कूजन्तः ७॥ विच्छायाभिः सह प्रधावन्तः कलापिभिरवं हिभिः सह नृत्यन्त? साधु यथा तथा गच्छन्तः ॥८] 
श्रीस ह्िइवनाथचक्रचरतिक्कता साराथदशनी 
मुष्णन्तः चोरयन्तः शिक्यादीनिति शिक्येभ्य उत्ताय्य॑ प्रथममेवान्नादिपात्राणि मुद्रित बुखत्वात्‌ पिपीलिकादिदुष्प्रवेशानि 
क्वचित्तरुतले कण्टकादिभिरावृत्य स्थापितानीति ज्ञेयं तानेव ज्ञातान्‌ सतः आराददूरे चिक्षुपुः तत्रेव विद्रुत्य नेतुं प्रस्थिते सति 
तत्रत्या वालास्ततोपि दूराच्चिक्षिपुः एवमनवस्थया स्वस्वद्रव्यमप्राप्नुवतो बालाच्‌ रुदन्मुखानवलोवय ते एव हसन्तो ददुः ॥ ५॥ 
तं कृष्णं संस्पृश्येति अयमह्मितिविद्रुत्य प्रथमं कृष्णमस्पृशं न त्वं न त्वमिति कोलाहलं कुर्वेन्तः॥ ६॥ ध्मान्त? वादयन्तः ॥ ७॥ 
वीनां पक्षिणां छायाभिः॥ ८॥ 
श्रीमच्छकदेवक्कतः सिद्धान्तप्रदीपः 
शिक्यादीन्‌ शिक्यवेणुविषाणादीन्‌ मुष्णन्तश्चोरयन्तः तान्‌ शिक्यादीन्‌ आरात्‌ दूरे चिक्षिपुस्तत्रत्या दूरस्थाः पुत्तश्रि- 
्षिपुः पुनस्तत्रत्या हसन्तः दूराददु)॥ ५॥ वनशोभेक्षणाय वृन्दावनसौन्दयंदशंनार्थ दूरङ्गतो भवति तदा तं कृष्णम्‌ ॥ ६॥ ध्मान्तः 
वादयन्तः भृङ्ग? सह प्रगायन्तः॥ ७॥ विच्छायाभि? पक्षिछायाभिः सह प्रधावन्त? कलापिभिमंयूर? सह्‌. नृत्यन्तः ८॥ 
श्रीबलदेवविद्या भूषणकृ ता - वेषणवानन्दिनी 
चिहारमाह--अन्योऽन्यं शिक्यादीनर्थान्‌मुञ्ञ्चन्तस्तान्‌ कवचिल्लताभिरावृत्य' स्थापितान्‌ ज्ञातान्‌ सत आराद्‌दूरे चिक्षि- 
पुदघुः, धावित्वा ततो नेतुं प्रवृत्तेषु तत्रत्या वालास्ततोऽपि दूराच्चिक्षिपुः ततस्तान्‌ विमनस्कान्‌ वीक्ष्य त एव हसन्तः पुनदंदुः ॥५॥ 
कृष्णो यदि दूरं गतो भवति तदा तमहुमेव पूवंमस्पृशं नतु त्वमिति कोलाहलिन? संस्पृश्य रेमिरे॥ ६॥ रमणमाह केचिदिति 
चतुभि? । ध्मान्तो वादयन्तः मृगेः कोकिलेश्च सह ॥ ७॥ वीणां पक्षिणां छायाभि? कलापिभिर्मयूरः॥ ८॥ 
श्रीसुबोधिनी 
चालकानामन्योन्यं क्रीडामाह मुष्णन्त इति, अन्योऱ्यस्य शिक्यादीन्‌ मुऽणग्ति, ततोनेन मदीयं नीतमिति' ज्ञात आराद्‌ 
द्रादेव चिक्षियुः प्रक्षितवन्तः, ततोपि येषु ते शिक्यादयः पतितास्तेपि ताञ्‌ छिक्यानन्यांश्च दूरान्चिक्षिपुः, ततो हसन्तश्च पुनद. 
दुस्तेभ्य एव । ५॥ यदि दूरं गतः कृष्णो भवति तदा तस्मिन्‌ दुरं गते बनशोभाया दशंनार्थंमहं पूव स्प्रक्ष्यामीत्यहमिकया 
भगवन्तं संस्पुइय रेमिरे ॥ ६ ॥ तत्र केचिद्‌ वाला वेणून्‌ वादयन्तो जाताः केचन श्डङ्गाणि ध्मान्तो वादयन्तो'जाताः, केचित्‌ 
'पुतभ ङ्कः: सह तथेव गायन्तस्तथेव कोकिलेः सह कूज॑न्तः॥ ७॥ केचित्‌ पुनरुपरि गच्छतां वयसां छायाभिमंण्डलाकृतिभिः 
प्रकर्षेण धावन्तो जाता हंसः सह साधु गच्छन्तशच बकः सह तथवोपविशन्तः कलापिभिमंयूरं? सह न्‌त्यन्तश्चं जाताः॥ ८॥ 
गोस्वासश्रीगिरिधरलालकृता. बालप्रबोधिनी 
अन्योन्यस्य शिक्यादीन्‌ मुष्णन्तश्चोरयन्तः। तत? 'अनेन मदीयमपह्ूतम्‌’-इति. स्वामिना ज्ञातान्‌ आरादुदूरादेव चिक्षिपुः 
प्रक्षिक्षवन्तः, तत्रत्या येष शिक्यादयः पतितास्ते पुनस्तान्‌ ततोऽपि दूराच्चिक्षिपुः। एवमनवस्थया स्ववस्त्वनुप्राप्नुवतो' बालाच्‌ 
ख्दन्तुखानवलोक्य हसन्तः पुनदंदुः ॥ ५ ॥ यदि वनशोभादशंनार्थं ` कृष्णो. दुरंगतो --भवति, तहि ते. बाला “अहं पूव स्प्रक्ष्यामि .अहं 
पुवं स्प्रक्ष्यामि” इति वदन्तोऽनुद्रुत्पत्त्य तं संस्पृश्य आश्लिष्य रेमिरे ॥६॥ केचित्‌. ‘विजह्न्‌?' इति पः्वमेनान्वयः। श्यङ्गाणि ध्मान्तः 
मुखवायुपूरणेन वादथन्तः, भृङ्ग मरं? सह प्रगायन्तः॥ ७॥ उपरि गच्छतां वीनां पक्षिणां छायाभि? सह्‌ प्रधावन्तः, हंसः सह साधु 
यथा स्यात्तथा गच्छन्तः, वर्क? सह तढज्जलतीरे उपविशन्तश्च, कलापिभिमंयूरे? सह नृत्यन्तः ॥ ८॥ 


सके. १० पु. अ. १२ श्लो. ५-८ ] अनेकव्याख्यासमलङ्कतम्‌ ११ 


अन्वितार्थप्रकाशिका 

मुष्णन्त इति ॥ अन्योन्यस्य शिक्यादीन्‌ मुष्णन्तश्चोरयन्तः ततोऽनेन मदीयमपहृतमिति स्वामिना ज्ञातान्‌ आराद«रा- 
देव चिक्षिपुः प्रक्षितवन्तः । ततः शिक्यादि स्वामिनि तंत्रेव विद्रुत्य नेतुं प्रस्थिते तत्रत्या बाला येषु शिक्यादयः पतितास्ते पुनस्तां- 
स्ततोऽपि दूराच्चिक्षिपुः। एवमनवस्थया स्ववस्त्वप्राप्नुवतो वालान्‌ रुदन्‌ मुखानवलोक्य हसन्तः पुनर्ददुः ॥ ५॥ यदीति ॥ यदि 
वनशोभाया ईक्षणाथ' कृष्णो दूरं गतो भवति तहि ते वाळा अहं पूर्व स्प्रक्ष्याम्पह पूर्व स्प्रक्ष्यामीति वदन्तोऽनुद्रत्य तं संस्पृश्य 
आश््िष्य रेमिरे॥ ६॥ केचिदिति ॥ केचिद्व णून्‌ वादयन्तो रेमिरे इति चतुःइलोक्यामनुषङ्गः। केचन शृङ्गाणि ध्मान्त? मुखवाथु- 
पूरणेन वादथन्तः। धमाभाव आर्ष: । केचिइभृङ्ग : सह प्रगायन्तोऽपरेऽन्ये कोकिलः सह कूजन्तो रेमिरे ॥ ७॥ विच्छायाभिरिति॥ 
उपरि गच्छतां वीनां पक्षिणां छायाभिः सह प्रधावन्तो रेमिरे। “छायाबाहुल्ये” इति क्लीवत्वाभाव आर्षः । वेरिति जात्येकवच- 
नान्तेन समासो वा । हंसक? हस्वहंसः सह साधु यथा स्यात्तथा गच्छन्तः रेमिरे। बक? सह्‌ त्ज्जलतीरे उपविशन्तश्च रेमिरे । 
कलापिभिमंयूर? सह नृत्यन्तश्च रेमिरे ॥ ८ ॥ 


श्रीगोपालानन्दमुनिविरचितं निगुढाथंप्रकाशव्याख्यानम्‌ 


शिक्यादीन्‌ मुष्णंतश्चोरयंतः तत्रत्या वालाः तान्‌ ज्ञातान्‌ शिक्यादीन्‌ आरात्‌ समीपे पुनः चिक्षिपुर्न्यस्तवंन्तः न ज्ञातान्‌ 
शिक्यादीनपि दूरे स्थित्वा युष्माकं शिक्यादयः कुत्र गता इति हृसंतश्च पुनरददुः ॥ ५॥ यदीति वनशोभायाः ईक्षणाय दशंनार्थेदुर 
गतोऽस्ति यदि र्ताह्‌ ते गोपाः धावनेन तं संस्पृश्य स्पृष्ठा पूर्वमहं स्पृष्टः पूर्वमहं स्पृष्ट इति विवदंतो रेमिरे ॥६॥ ध्मांतः शब्दयंतः भृ गंः 
समं भू गगानेन सममित्यर्थः ॥ ७॥ विछायाभिर्वीनां गगने उड्डीयमानानां पक्षिणां छायाभिः सहहंसकः हंसगमनेन तुल्यं साधु 
यथा तथा बके? सहतडागादि समीपे उपविश्यंतस्तिष्ठंत? रेमिरे इति प्रतिवाक्यं संबंध! कलापिभिमंयूरेः ॥ ८ ॥ 


भगवत्प्रसादाचार्यविरचिता भक्तमनोरञजनी 


मुष्णन्त इति ॥ अन्योन्येषां ये शिक्यादथस्तान्‌, आदिशब्देन वेत्रविषाणवेणूनां संग्रहः। मुष्णन्तश्चोरयन्तः सन्तोऽपि, 
ज्ञातान्‌ शिक्यादीन्‌, आराद्‌दुरे, चिक्षियुः। तत्रत्याश्च पुनः, तान्‌ शिक्यादीन्‌, चोरथन्तः, तत? दुरात्‌ क्षिपन्तः हसन्तः च सन्तः, 
पुनः दहुः॥ ५॥ यदीति ॥ वनशोभेक्षणाय वनशोभादर्शनाथ, यदि यहि, कृष्णः दूरं गतः भवति, तदा तं श्रीकृष्णं, अहमेव पूर्व 
स्पृशामीत्युकत्वा, अधावत्‌ । ततः, तं कृष्णं, संस्पृश्य, अहं पूव, अस्पृशं, न त्वं, अन्यः, अहं पूर्वमस्पृां इत्युक्तवन्तः, रेमिरे ॥ ६॥ 
केचिदिति ॥ केचित्‌, वेणून्‌ वादयन्तः, केचन शृङ्गाणि, ध्मान्तः नुखवायुभिः पूरयन्तः, केचित्‌ भुडगअ्रंमर! सह, प्रगायन्तः, 
परेऽन्ये, कोकिलः कूजन्तश्च सन्तः, रेमिरे इति पूर्वगतेनान्वयः॥ ७॥ विच्छायाभिरिति॥ केचित्‌ विच्छायाभिरुङ्डीयमान- 
पक्षिच्छायाभिः सह्‌, प्रधावन्तः, केचित्‌, साधु यथा तथा, हंसक हसेः सह्‌, गच्छन्तः, केचित्‌ च बकेः सह, उपविशन्तः बकवत्‌ 
ध्यान जुद्रयोपवेशं कुर्वन्तः, केचित्‌ च कलापिभिमंयूरः सह्‌, नृत्यन्तः सन्त? रेमिरे॥ ८॥ 


श्रीहरिसुरिविरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 
मुष्णन्त इति ? १०.१२.५. | 
एकेऽन्योच्यं भोज्यजातं हुरन्तो दशंनादिभिः । ज्ञानवत्तां तु संपाद्य कौतुकार्थ पुनदंदु) ॥ १०॥ 


अन्योन्यभोग्यजातेभ्य? स्पृहयन्तः परस्परम्‌ । अलब्धतद्रसास्वादा अप्यमन्यन्त धन्यताम्‌ ॥ ११॥ 
यदि दूरमिति : १०.१२.६. 


ज्ञानन्तोऽपि वसन्तमान्तरगृहे नित्योल्लसन्तं परं कान्तारे विह्रन्तमात्मकुतुकात्‌ कान्तं नितान्तं श्रियः 
बुद्धया भक्तिरसातये परभिदां स्वीकृत्य सञ्जीविताः सेवन्ते भगवन्तमन्तिकगतं नानाविहार नुदा ॥ १२॥ 
एवं सत्त्वरजस्तमोगुणर्चो भोग्यंकवद्धस्पृहाः रज्यन्ते विवशाः प्रपञ्चविपिने विस्मृत्य सर्वेश्वरम्‌ । 

तेषां दूरतरश्रिरेण भवति श्रीजानिरेतद्‌ ध्रुवं युक्तं तत्र तमाप्तुमेव कतिचिद्‌ धावन्त्यहंसानतः॥ १३॥ 
केचिदिति ? १०.१२.७. 


एके प्रातानन्दा अपि किल कुतुकाज्जनानुकृतिहेतो? । . नानाभिधानकरणे रमयन्तीशं रमन्ते: च ॥ १४॥ 
भृङ्गाः केऽपि बकाः पिकाः कति परे भेकास्तथा केकिनो हंसा? केऽपि चकोरकाः कति शुकाः कामात्तथा दिष्टत? । 
भूत्वा संसृतिकानने स्वचरितेनंन्दन्त्यमन्दं तथा गोविन्दं रमयन्ति चेवमखिलोन्नेयो भयात्मस्थितिः ॥ १५॥ 
तेऽहं पूवंतया ततश्च सकला जीवा वनान्तगंता मत्वा दूरतरं हृदि स्थितमपि श्रीशं वचोऽ्गोचरम्‌। 
प्रारब्धोदितवासनानुगतितः प्रावप्रयत्नास्ततस्तां तां योनिमवाप्य तत्र विहत ुर्वेन्त्यथानन्दतः॥ १६ ॥ 
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कृष्णप्रिया 


तदनन्तर एक दूसरे का छींका चुरा लेते तो कोई किसी की बेत या तो किसी की बाँसुरी ले जाते, छीके वाले का जान 
जाने पर कि मेरा छींका इसके पास है तव उस लड़के ने उस छींके को दूसरे के पास फेंक दिया। फिर जब छींका वाला ग्वालबाल 
वहाँ पहुँचा तब उसने और दूर बढ़ा दिया बाद में हसकर उसने छींका लौटा दिया।। ५ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्ण वन सौन्दर्य देखने के 
लिये दूर निकल जाते, तब ग्वाल सखा मैं पहले पकड़ लू -मैं पहले इस प्रकार आपस में होड़ लगाते भौर कृष्ण की ओर दौड़ 
जाते और श्रीकृष्ण को पकड़ लेते और आनन्द से खेलते थे ॥ ६॥ कुछ बालक बाँसुरी बजाते, कुछ सिंगा फूकते, कुछ बालक तो 
भोरो के साथ गुनगुनाते और कुछ ग्वाळबाल तो कोयल के “कूह-कूह”” कूजन की नकल करते खेळते हैं॥ ७ ॥ कितनेक ग्वालबाल 
-आकाश में उडते हुए पक्षियो की छाया के साथ साथ दोड़ते, कुछ तो हंसों की चाल से चलने से हंसो की साथ हंस सी गति से 
चलते थे, कुछ बगुळे की नाई आँख मुदकर बगुले के पास बठते, तब कितनेक बालक मयूरों के साथ मथूरों के समान नृत्य करते 
विहार करने लगे ॥ ८॥ 


विकपन्तः कोशवालानाराहन्तश्च तद्र मान्‌ । विङुवन्तश्च तः साक प्लवन्तश्च पलाशिपु ॥ ९ ॥ 
साक भेकातरलङ्घन्तः सारत्प्रस्रवसम्प्छुताः । विहसन्तः प्रतिच्छायाः शपन्तश्च प्रतिस्वनान्‌ ॥ १० ॥ 


इत्थ सतां ब्रह्मसुखानुभूत्या दास्य गतानां परदवतेन। 
मायाश्रितानां नरवालकेन साध विजह:ः ऋतपुण्यपुञ्जा। ॥ ११ ॥ 
यत्पादपांसुबहुजन्मङ्गच्छर ता शतात्मभिरयोगिभिरप्यलभ्यः । 

स एव यद्दृग्विषयः स्वयं स्थितः कि वण्यते दिष्टमतो' त्रजोकसाम्‌ ॥ १२ ॥ 


कदमक्षमा 


` अन्वयः-कीशबालान्‌ विकर्षन्तः तः द्रमान्‌ आरोहन्तः च ते: साकं विकुर्वन्तः च पलाशिषु प्लवन्तः॥ ९ ॥ भेक? साकं 
विळङ्कन्तः सरितुप्रत्रवसम्प्लुताः प्रतिच्छायाः विहसन्तः च प्रतिस्वनान्‌ स्वपन्तः रेमिरे॥ १०॥ इत्थं सतां ब्रह्मसखानुभूत्या 
दास्यं गतानां परदवतेन मायाश्रितानां नरदारकेण सार्धं कृतपुण्यपुञ्जाः विजहू : ॥ ११ ॥ 'ृतात्मभिः योगिभिः बहुजन्मक्रच्छत 
अपि यत्पादपांः अलभ्य? स एव स्वयं यद्‌ हृग्‌विषयः अतः व्रजौकसां कि दिष्टं वर्ष्पते ॥ १२॥ 


श्रीघरस्वामिविरचिता भावाथंदीपिका 


कीशबालानु वृक्षशाखासु ळंबमानानि वानरलांगूलान्याकर्षतो लांगूलम मुंचंतस्तँ? सह द्रुमानारोहंत?। तेः सह विकुवतो 
दंतदर्शनभूविजु भादिभिस्तः सह विकारान्कुवंतः। पलाशिषु वृक्षेष प्लवंतः शाखायाः शाखांतरतुद्गच्छंतः ॥ ९॥ प्रतिच्छाया? 
प्रतिबिबानि ॥ १० ॥ तानतिविस्मयेन श्लोकद्वयेनाभिनंदति । इत्यमिति। सतां विदुषां ब्रह्म च तत्सुखं चानुभूतिश्च तया । 
स्वप्रकाशपरमसुखेनेत्यर्थः । भक्तानां परदवतेनात्मप्रदेन नाथेन मायाश्रितानां तु नरदारकतया प्रतीयमानेन सह विजह्ल?, कृतानां 
पुण्यानां पुंजा राशयो येषां ते। ब्रह्मविदां तदनुभव एव भक्तानामतिगौरवेणेव भजनम्‌ एते तु तेन सह सख्येन विजहू * । अहो 
भाग्यमिति भावः॥ ११ ॥ बहुजन्मभि? कृच्छू ण घृत आत्मा मनो यस्ते रपि॥ १२॥ 


श्रीबंशीधरकृतो भावाथंदी पिका प्रकाश: 


~ बे रे 


कीशो वानर? । “मर्केटो वानर? कोश?” इत्यमर! ॥ ९॥ भेकमंडूकः । विलंघंतः प्लवंतः । शपंतः गालीप्रदानादिपूर्वक- 
माक्रोशंतः ॥ १० ॥ तान्‌ गोपान्‌ । श्रीशुकोऽभिनंदति श्लाघते इत्यर्थं इति । ज्ञानिभिर्यत्स्वप्रकाशसुखरूपं मन्यते -तेनेति भावः 
मायाश्रितानां साधारणपुंसाम्‌ । इति भाव इति । ज्ञानिभक्तान्यपुरुषेभ्यो गोपा एव महद्धाग्या भगवतस्तदनुवत्तित्वादिति तात्पर्यम्‌ । 
एवं तेषां क्रीडां निर्वेण्ये व्रजीकसामित्युत्तरश्लोकोक्त्या तदादिव्रजवासिमात्राणां सर्वेभ्योऽधिकं सौभाग्यं स्तोति-इत्यमिति। अत्र 
जगति प्रायरित्रविधा जना गण्यंते ज्ञानिनो भक्ता? कामिणश्च। तत्र सतां भक्तिमत्त्वेन सच्छन्देनोच्यमानानां ज्ञानिनां ब्रह्म च तत्सुखं 
चानुभूतिश्च तया सह कृष्णशरीरस्येव ब्रह्मसुखातुभूतित्वं तेनेव सह तेषां विहारात्‌ । तस्मात्तदाकारस्य प्राकृतत्वमाचक्षाणा ज्ञानि- 


१. वल्गन्तश्च-त्रीर. । २. सरित्तोयपरिप्लुताः-तरीरः । ३. नरदारगेणनश्रीधर. वंशो. वीर. बिज. जीव. विश्व. शुक, ; 
नर्‌बालकेन-सुदर्शेन. । ४. साकं-श्रीधर. वंशी. ; सार्ध-वीर. विज. जीव. शुक. । ५. कृच्छुधोतात्मनि-वीर. । ६. प्यगम्प:-त. पु. श्रीधर. 
बंशी. विज. ; प्यलभ्य:-वीर. जीव. शुक. । ७. स एपः-इति कस्यचित्‌ । ८. विषये-वीर, । ९. महो-वीर.!। 
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मानिनोऽन्ये सच्छव्देनेवोच्यंते इति ज्ञेयम्‌ । दास्यं गतानां केवळभक्तिमतां सतां परदेवतेनेष्टदेवेनेति तदानींतना व्रजस्थजनभित्नाः 
प्रायो दासभक्ता एवेति त एव निदिष्टा: मायां वेषयिकं सुखमाश्चितानां कर्मिणां नरदारकेण प्राक्ृतमनुष्यवालतया प्रतीयमानेन 
कृष्णेन सह्‌ विजह्न रिति ज्ञानिनां तदनुभव एव न तु तेन सह विहारस्संभवेत्‌ भक्तानां गौरवेण तःद्भजनमेव न तु विहारयोग्यता 
कर्मिणां तु न तदनुभवः प्रीत्यभावान्न तत्त्भजनमपि कुतस्तेन विहार इत्येते तु बिजह्लः विहरंस्तमानंदपरिपूर्णमपि प्रेमविलास- 
मयमानंदविशेषं प्राप्येव स्वयमपि सर्वतो विलक्षणमाननंदुरित्यर्थः । अतः सर्वेभ्यः सकाशादेत एव कृतपुण्या इति कि वक्तव्यं 
कृतपुष्यपुंजा एवेति लोकप्रतीत्येवोक्तिनं तु नित्यसिद्धानां तेषां निखिछेभ्यो ज्ञानिभ्यो भक्तेभ्यश्चोत्कृष्टानां न तत्र प्राचीनपुण्यवत्त्वं 
वस्तुतो हेतुरिति ज्ञेयम्‌। पुण्यशब्देन भगवत्प्रियाचरणं वा लक्षणीयं तद्वशीकारातिशयल्पप्रयोजनलाभाय ॥ ११ ॥ तेन सारद्धं 
विहारवार्त्ता दूरे तावदास्तां ततसंवंधिवस्तुमात्रमपि दुलंभमित्याहू--यस्य पादपांसुरेकोऽपि धूलिकणः। यद्वा-यस्य पादपानां 
विहारास्पदवृ दावनौयवृक्षाणामंशुरेकः किरणाऽपि। यद्वा-यत्पादौ पिवंति सप्रेम निरीक्षते ये भक्तविशेषास्ते मंशुद रत: किरण- 
च्छटापि बुतात्म भिरेकाग्रीक्रत चित्तर्लब्ब्रुमनढुँ: । “नायं सुखापा भगवान्‌’ इतिपूर्वोक्तेः। स्वयं स्थित इति । स्वदशंनसाधनमनपेक्ष्ये- 
त्यर्थे? । दिष्ट भाग्यम्‌ । यद्वा--दिष्टमहः दिष्टस्य तेज उत्सवो वेति विश्वनाथः। संमुखस्थितमिवावलोक्याह-स एष इति । येषां 
नेत्रगोचर? । स्वयं कृष्णः । अहा इत्यानंदे । दिष्टं देवम्‌ ॥ १२॥ 
श्रीसज्जीवगोस्वा मिक्ता वेष्णवतोषिणी 


ते? कीशः अन्यत्तैः यद्वा कीशवालान्‌ वानरशिशून्‌ वृक्षशाखालम्वमानलाङ्गूलग्रहणेनाकर्षन्तः सममन्यत्‌ ॥ ९॥ 
स्रबेण गिर्य्यादिनिझरेण सम्प्लुताः पूरिताः इति तासां क्षुद्रत्व मुक्तं विहसन्तः उपहृसन्तः प्रातस्तासु महादध्यदर्शनात्‌ किवा विशेषेण 
हसन्तः भुजाद्युतुक्षेपणादिना विविवत्वप्राप्तः। यद्वा, प्रतिबिम्बानि मुखवक्षत्यादिपुवंकम्‌ अनुकुवंन्तः ॥ १०॥ सतां परमस्वरूप- 
'सत्ताविर्भाववतां यद्वा ब्रह्मपदसान्निध्यात्‌ सद्विशषाणाम्‌ उभयथा ज्ञानिनामित्येव अनुभूतिः जडप्रतियोगिस्वप्रकादावस्तु सेव सुखम्‌ 
आत्मत्वेन पर्य्यंवसिततया निए्पाथिपरमप्रेमास्पदत्वात्‌ सेव बृहत्तमपर्यायब्रह्वाख्या सर्वेषां परमस्वरूपत्वात्‌ तेषां केवलतद्र्पेण 
स्फुरता दास्यं गतानां दास्यभक्तिमताम्‌ एश्वर्यादिपूर्णतया ततोऽपि परेण देवतेन सर्वाराध्येन रूपेण स्फुरता महिमदर्शनाथं तत्स्फूत- 
द्यस्य विरळतामाहू, मायाधिकारपतितानां तु यत्किञ्चित्‌ नरदारकरूपेण ज्ञानभक्त्योरभावान्न तु तत्तद्रूपेणापि तेन सार्द्ध विजह : 
सहार्थतृतीयया स्वप्रेम्णा वशीक्ृत्याऽऽत्मर्साङ्गतामापादितेन तन विह्वारमपि कृतवन्त इत्यथः । अतस्तेभ्यः सर्वेभ्यः कुतपुण्यपुच्न्जा 
इति लाकोक्तिः वस्तुतस्तु छतानां चरितानां भगवतः परमप्रसादहेतुत्वेन पुप्याश्चारवः पुञ्जा येषां त इत्यर्थः “पुण्यं तु चार्वपि” 
इत्यमरः । अत्र श्रीमन्मुनौन्द्रचरणानामिदं विवक्षितं भगवांस्तावदसाधारणस्वर्पेश्वर्यमाध्ुरयस्तत््वविशेषः तत्र स्वरूपं परमानन्दः 
ऐश्‍वर्यमसमोर्द्धानन्तस्वाभाविकप्र नुता माघुय्यंमसमाद्ध तया सर्वमनोहुरं स्वाभाविकरूपगुणलीलादिसौछवं तत्तदनुभवसाधनं च क्रमेण 
ज्ञानं ज्ञेयं भवत्याख्यगौरवमिश्रा ध्रीतिः शुद्धध्रीतिश्च एतत्त्रिविधसाध्यसाधनाभावेन मायाश्चितानां स्फूर्त्याभास एव केनाप्यंशेन 
वस्तुस्पर्शात्‌ “नाहं प्रकाशः सर्व॑स्य यागमायासमावृतः” इति न्यायेन “तं ब्रह्म परमं साक्षात्‌ भगवन्तमधोक्षजम्‌ । मनुष्यदृष्ट्या 
दुष्प्रज्ञा मर्त्यात्माना न मेनिरे” इत्यादिवतु अत्र ब्रद्मादित्रयक्रमश्च पूर्ववदेव तत्र भक्त्येशवरतया स्फूतिस्तु तत्पूवंतः पूर्णा “यस्यास्ति 
भक्तिभंगवत्यकिञ्चना सर्वेगु णेस्तत्र समासते सुराः” इति “भक्त्या मामभिजानाति’ इत्यन्त भू'तसर्वज्ञानवृत्तित्वात्‌ शुद्धप्रीतिस्तु 
ततोऽपि श्लाघिष्यते “अहो भाग्यमहो भाग्यम्‌'' इत्यादिना ततश्च निविशेषज्ञानेन स्वल्पानुभवः गौरवमयज्ञानेन ऐश्वर्यानुभवः 
प्रीतिमयज्ञानेन माधुर्यानुभव इति शुद्धपरममधुरतास्फूतिस्तु निविशषः ज्ञानिषु न विद्यत एव दासेष्वपि गौरवेण सङ्कचितचित्ततया 
यरथेट्ग्रहणाशक्तेर्नाती चोत्पद्यते वस्तुविचारं तु सेव सर्वत? स्वाद्वी “आत्मारामश्च मनुजः” इत्यादिपरिनिष्ितोऽपिः नंगु ण्य इत्या दिभ्यः 
तथा “ब्रह्मा भवोऽहुमपि यस्य कलाः कल्या” इत्थाद्येश्व्यज्ञानवारिधेरपि श्रीसङ्कूर्षणस्य ्रातृस्नेहपरिप्लुत इत्यादि “वृषायमाणो 
नदंन्तौ युयुधाते परस्परम्‌” इत्यादिभावेभ्यः तदेवं स्थिति सखिचेतसो गौरवासङ्कुचिततया तत््रीतेश्च तदसङ्कीर्णत्वेन पूर्णतया 
स्वभावविशेषेण च प्रतिक्षणमपि विकासितया तेन तच्चेतसापि पुनस्ताहृतया श्रीकृष्णचेत आदरपि तद्वदेव तथाविधतया सखी- 
नामेव रूपगुणस नुद्‌ भूतलीलामाध्रुयानामसावारणीस्फूतिरित्येव कि वक्तव्यं वारिधाविव तत्र निर्मेथ्यमाधुर्य्यामृतसमुःद्वकतृ त्वं च 
स्वप्रीतिमाधुर्यक्ृततद्वथीभावत्वं च हश्यते तत्तच्च न तत्र तत्र श्यत इति सर्वेभ्यः कृतपुण्यपुञ्जत्वमस्मांश्रमत्कारयतीति, अन्यत्त? । 
यद्वा, पुर्वाध पुवंवह्याख्याय तदानीं तदवतारे माथाश्रितानां घ्रापञ्चिकानामपि कृपयाश्रितानां मधुरनराकारेण स्फुरता स्वयं 
भगवतेत्यादिव्याख्येयं यद्वा माथाश्रितानां तत्क्ृपाविशेषमवलम्बमानानामिति परममधुरतया स्फुरता तु साद्धं विजह्न्‌ रित्यादि 
योज्यम्‌ ॥ ११ ॥ अहो दूरे तावदास्तामेषां तन सह्‌ निरन्तरविचित्रविहारसाँभाग्यमहिमाब्रजवासिमात्राणामपि तद्दशनमात्र- 
सौभाग्यमपि परममर्हाद्करप्यन्यंरलभ्यमित्याह-यदिति । यस्य पादसम्बन्धी कुत्रापि पतित? पांभुरेकोऽपि साक्षात्‌ स एव कि वा 
पादपांसुरिति कथञ्चित्‌ कश्चिदपि सम्बन्धोऽपीत्यर्थः। कि वा यस्य पादपः श्रीवुन्दावनकदम्बादिवृक्षः यद्वा यस्य पादौ पिबन्ति 
सप्रेम निरीक्ष्यन्त इति भक्तविशेषास्तेषां अंशु? दूरत? किरणच्छटापि बहुभिर्जन्मभिस्तत्र यमनियमप्रत्याह्ारादिक्लेशघु त? स्थिरीकृत 
आत्मा मनो ये? अतो योगिभि? समाधियुक्तेरपि अळभ्यः लब्धुमशक्यः स एव स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण) येषां हशोविषयः चक्षुर्भ्यां 





$ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क॑ १० पु. अ. १२ श्लो. ९-१२ 


साक्षात्‌ दृश्यः स्वयं स्वभावतः स्वरूपतो वा स्थितः स्थिरतया नित्यमस्ति “यच्च किञ्चिज्जगत्सव व्याप्य नारायण? स्थितः” 
इतिवद्‌ अहो आश्चर्ये तेषां दिष्टं भाग्यं यद्वा दिस्य महः प्रभाव इत्यर्थः । यद्वा, दिष्टेन महः विचित्रोत्सवः कि वण्यते. वर्ण यिष्पते 
अपि तु वणंयितुं न शक्यते इत्यरथः ॥ १२॥ 


श्रीमज्जीवगोस्वासिक्कता बुहद्‌वेऽणवतोषिणी 


अत एव क्वचित्‌ प्र-शब्दश्र । तेः कीशेः। अन्यत्तर्व्यास्यातम्‌, यद्वा, कीशबालान्‌ वानरशिशून्‌ वृक्षशाखालम्बमान- 
लंगुळग्रहणेनाकर्षन्तः; सममन्यत्‌। स्रवेण पर्वंतादिनिर्गंत-निझरेण संप्लुताः पुरिता इति सरितां तासां क्षुद्रत्वं ज्ञेयम्‌ । विहसन्त 
उपहसन्तः प्रातः स्वदेहच्छायास्वंगानां महास्थौल्यदर्ध्यादिदशनात्‌; किवा विशेषेण हुसन्तो बाह्लाद्यंगोतक्षेपणादिना विविधत्व- 
प्राप्तेः, यद्वा, तेनव विविधाः सतीविशेषेण हसन्तोऽनुवुवंन्तः प्रतिच्छायाकत्त, कोऽप्यनुकारस्तेपूपचरितः॥ ९-१०॥ सतां सत्ता- 
मात्रेण वत्तंमानानां उुक्तानामित्यर्थः, ब्रह्म आत्मतत्त्वम्‌, तस्य सुखेनानायासेनानुभुतिः साक्षात्‌ परिस्फूत्तिस्तथा तद्रूपेणेत्यथंः, तेषां 
संव परम-पुदुषार्थरूपेति मननेन श्रीभगवत्येव तथा वुद्ध भक्तानां परमभजनीयेन प्रेमभक्तिसुलखस्वल्पेणेत्यर्थः माथाश्रितानामज्ञानां 
नरदारकेण नरत्वविदारकेण जीवत्वनाशकेन मुक्तिप्रदेनेत्यर्थः । यद्वा, माथां दुर्गामपि आ सम्यक्‌ ( भा० १०२२४) “कात्यायनि 
महामाये! इति मन्त्रजपादिना श्रीकृष्णप्रातये परमश्रद्वया श्रितानां सेवितवतीनां श्रीगोपीनां भगवत्‌-प्रियतमानां भाविनोऽपि 
तद्व्रतस्य श्रीशुक परीक्षित्‌ संवादात्‌ प्राक्तन तयात्रोक्तिरविरुद्धा, नरदारको लौकिकसुन्दरकुमारस्तत्तया प्रतीयमानेनेत्यर्थः, 
प्रेमभरस्वभावेन तासु तथव तत्परिस्फू्तः। यद्वा, नराणां दाराः कलत्राणि. तेषां केन सुखस्वरूपेण । एवं सदादीनां यथोत्तरं 
श्रेष्यसिद्ध्या वाचोयुक्तिक्रमोऽपि संगच्छत । पुण्यान्यत्र ( भा० ११।१९।२७) “धर्म्मो मद्भक्तिकृत्‌ प्रोक्तः' इति श्रीभगवद्भक्त्या 
प्रेमलक्षणाया भक्तेः साधनानि श्रवणादीनि, कृतास्तेषां पुञ्जा यस्ते, यद्वा, कृते सत्यथुगे यदेकं श्वीभगवद्ध्यानळक्षणं पुष्यम्‌, तस्य 
पुञ्जा येषु तद्रूपा वा, यद्वा, साधितानुरागपुञ्जाः श्रीगोपीनां घ्रायोदिवाविरहो रात्रावपि स्वच्छन्दं रतिनं सिध्येत, एते त्वित्थं 
पुर्वोक्तस्वाच्छन्द्यादिप्रकारेण शश्रीवादरायणेर्वनान्तविहारलोभात्तासामेव (भा० १०।२१।७) ‘अक्षण्वतां फलम्‌' इत्याद्युक्तिवत्‌ ॥ ११॥ 
अहा दूरे तावदास्तामेषां तन सहु निरन्तरविचित्रविहारसीभाग्यमाहमा, तत्सन्दशंनमात्र भाग्यमाहात्म्यमपि' केन 'निर्ववतुं 
शक्यते ? यद्वा, आस्तां सहचराणां तेन सह तथा तथा विहरतां सोभाग्यमाहात्म्यम्‌, ब्रजवासिनामपि सर्वेषां तत्‌ केन वष्यंमित्याह 
यर्दिति । यस्य पादसम्वन्धी कुत्राप पतितः पांशुरेकोऽपि साक्षात्‌ स एव, किवा कथञ्चित्‌ कश्चिदपि सम्बन्ध ` इत्यर्थः । यद्वा, 
यस्य पादपः श्रीवुन्दावनकदम्वा दिवृक्षस्तस्यांशुदू रतः किरणच्छटापि, वहुभिज्जंन्मभिस्तत्र च यम-नियमःप्रत्याहारादि-वरेशेधृ तः 
{स्थरीकृत आत्मा मना यः, यतो यागिभिः समाधिुक्तरप्यळभ्या लब्धुमशक्य:, स॒ एव स्वयमवतारी श्रीकृष्णो येषां हृशोविषयश्चः 
क्षुर््या साक्षाद्हश्य?, स्थितः स्थिरतया नित्यं वभूव, यद्रा, स एव हगिन्द्रियस्थ विषयः, स्वयं स्वभावतः स्थितो भक्तिविशेषेण 
{चत्तान्तःसंळग्नत्वात्‌ सवंत्र श्यामसुन्दर? श्वीवल्लवेन्द्रनन्दनो येः सदा दृश्यत इत्यर्थः । एवं सत्यपि यत्तेषां कदाचिदन्यदर्शन मु, तत्‌ 
केवलं क्रीडाथं श्रीभगवत्Jुखपरिपोषायेति ज्ञेयम्‌। अहो आश्रये, तेषां दिष्टं भाग्यम्‌, यद्वा दिष्टस्य महः प्रभाव इत्यर्थः, यद्वा, दिष्टेन 
महो विचित्रोत्सवः कि व्यते वणंयिष्यते, अपि तु वर्णयितुं न शक्यत इत्यर्थः॥ १२॥ 

श्रीसुदशंनसुरिकृतशकपक्षीयम्‌ 

कीशा वानराः तेषां बालान्‌ तोकान्‌ तद्विकषंणेन तेंयुंद्धादिकौतुकं सम दथन्तः बालान्‌ पुच्छान्वा विकुर्वन्तः नेत्रभुकुट्याः 
द्यारोपणेन युद्ध्यन्तः ॥ ९ ॥ भेकमंण्डूकः प्रतिच्छायाः प्रतिविम्बान्‌ प्रतिस्वनान्‌ शून्यमहादिनिष्ठऽ्वनीन्‌ ॥ १० ॥ दास्यङ्गतानां 
सतां प्रपन्नानां ब्रह्मसुखामुभूत्या करणभूतया परदंवतेन भासमानेन अन्येषां मायाश्रितानां दुगादिव्याद्याश्रितानां नरवालकत्वेन 
प्रतीयमानेन सह विजहू  ॥ ११॥ श्रीकृष्णे योगिध्यानविषये श्रीनारायणस्वरूपेण हृग्विषयत्वेन प्रत्यक्त्वं वदतां निरासोऽनेन 
विधीयते यत्पादपांसरिति वशीकृतमनस्के? यत्पादपांसुरपि अप्राप्यः योगिभिः नित्यात्मज्ञानपूर्वकमसङ्गकर्मेफलभूतस्थितप्रनतः- 
लक्षणयोगनिष्ठः स एव भक्तियोगविहपेः शुभाश्रयविग्रदो नौरायणः न त्वन्यः न त्विन्द्रजालवन्मायाधृतरूपः स्वयं श्रीमन्नारायणः 
परब्रह्म परमात्मादिशब्दवाच्यः अहो महृदिदमाश्चय्यं ब्रजौकसाम्‌ इति स्वीयदेशवासित्वमात्रं दर्शनहेतुरित्युच्यते दिष्टं देवं श्रीभगः 
वदानुकूल्यम्‌ ॥ १२॥ 

श्रीसद्वी रराघवाचारयकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 

कीशबालानु वृक्षशाखास्वघो छम्बमानानि वानराणां लाङ्गूलानि आकर्षन्तः तेर्वानरं? सह पुनद्रु मानारोहद्धिरोहन्तः 
` तेर्वानरेः सह दन्तवदनत्रूविजुम्भादिभिविकारान्‌ कुर्वन्तः पलाशिपु वृक्षेषु वल्गन्तः प्लवन्तः . शाखायाः, शाखान्तरं गच्छन्त इति 
यावत्‌ ॥ ९॥ भेकर्मंण्डूकः सह विळङ्न्तः लङ्धमानाः सरितो यग्रुनायाः तोयेन परिप्लुताः आर्द्रास्सन्तो,  अन्योन्यप्रतिबिम्बानि 
हसन्तः प्रतिस्वनान्‌ शपन्तः दूषयन्तश्च ॥ १०॥ तद्विहारमभिनन्दन्नाह-इत्थमिति द्येन । ब्रह्मानन्दानुभवेन तद्दास्यं गतानां 
ब्रह्मानन्दानुभवसम्भूतप्री तिकारितदास्यं गतानामित्यर्थः । सतां साधूनां परदेंवतेनापि मायाश्रितानां प्रक्ृतिबद्धानां मनुजबालभूतेन 


स्कं. १० पू. अ. १२ शलो. ९-१२ ] अनेकव्याख्यासमलङ्कतम्‌ १५ 


श्रीकृष्णेन सहेत्यं विज ह्न विहृतवन्तः तत्र हेत्‌ वदन्‌ गोपान्‌ विशिनष्टि-क्कताः पुण्यानां पुञ्जा राशयो येस्तथाभूताः पूर्वंजन्मनीति 
शेषः॥ ११ ॥ कृतपुष्यपुञ्जत्वमेव प्रपश्चयन्‌ 'विस्मयते--यत्पादेति । वहुपु जन्मसु कृच्छर कायशोषणात्मकं येष ंघोतः विशुद्धः 
आत्मा मनो येषाँ तश्र योगिभिरपि यस्य पादपांसरप्यलभ्य? स एव भगवान्‌ स्वयमेव येषां ब्रजौकसां हर्विषये स्थित? हग्विषयतां 
प्राभस्तेषां दिष्टमदृष्टं कि कियदिति वर्ण्यते अहो आश्रय्यमेतत्‌।। १२॥ 


श्रीसज्जीवगोस्वामिङ्गतः क्रमसन्दभः 


कीशवालानु तच्छिशून्‌ ॥ ९॥ स्रवा निझराः प्रतिच्छायाः प्रतिविम्वानि मुखवेकृत्यादिपूर्वंकमनुकुर्वन्तः ॥१०॥ इत्थमिति 
द्रयम्‌॥ ११--२६ ॥ 


श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतः बुहत्‌क्रम सन्द भें: 


अथ महावनलीलासमाती व॒ुन्दावनलीलामाह -विकर्षन्तः कीशवालानित्यादि। वहुभिः कीशवालान्‌ कीशशिशून्‌ 
तन्मातृभिः क्रोडे कृत्वा नीयमानान्‌ विकर्षन्तः । तेषां विकर्षणमालोक्य वृक्षानारो हुन्तीभिस्ताभिः समं वृक्षांश्रारुणहुः । एवमेतत्‌ सवं 
सुगमं स्वमतःचच ॥ ९-१० ॥ एवं भगवता सह क्रीडतो व्रजवालान्‌ प्रशंसन्नाह -इत्यं सतामित्यादि। मायाश्चितानां मायया केतवे 
नाश्चितानां निष्कतवानां सतामुत्तमानां दास्यं गतानां भक्तानां मध्ये कृतपुण्यपुञ्जाः क्रतं कारितं पुण्यपुञ्जं येः, अर्थविद्द्रष्टणां 
श्रोतृणाश्च, ते गोपवाला नरदारकेण नरदारकाकारेण तेन कृष्णेन सममित्थं विजह :। कीहशेन ? ब्रह्मासुखातुभूत्या ब्रहासुखानु- 
स्वरूपेण, अथवा, एकदेशर्त्रीत्वात्‌ स्वमत्ये पुरुषायेतिवत्‌ पुंलिद्ठ$पि 'त्रीवद्रपम्‌, नरदारकाक्रतिना ब्रह्मानन्दज्ञानेन (भा. ७१०।४८ 
७।१५।७५ ) गुढ परं ब्रह्मा मनुष्यलिङ्गम्‌”' इत्याद्य॒क्तेः। पुनः कीहृशेन पर-देंवतेन देवतानां परोपदेवताधिदेवेन, अथवा परदंवतेन 
साद्ध विजह्व? । ब्रह्मसुखानुभूत्येति करणे तृतीया । तत्र विहारे तेषां य आनन्द आसीत्‌, संव ब्रह्मसुख्तानुभुतिस्तया । विशेषणे वा 
तृतोया । कीदृशेन नरदारकेण ? “न्‌ विक्षेपे’, नरो विक्षेपः, तस्य दारकेण खण्डकेन । अथवा, सतां ज्ञानिनां ब्रह्मसुखानुभूत्या, तेऽपि 
तदति रिक्तमन्यद्‌ब्रह्मति न जानन्तीत्यर्थः। दास्यं गतानां परदेवतेन परमेश्वरेण, पूर्वंवन्मायाश्चितानां रागिणां नरदारकेण विक्षेप- 
खण्डकेन परमनिवृ त्तिकारिणां नरवालकपक्षेऽनुत्कर्षादचमत्कारः॥ ११॥ इदानीं वयस्यवालकानां सौभाग्यं तावदतिदुलंभमेव; 
तदास्तां दुरे व्रजवासिमात्रस्येव सौभाग्यं वर्णनीयं न भवतीत्याह-यत्पादपांशुरित्यादि। बहुजन्मक्रच्छतो बहुजन्मकृततपस्यातो 
हेतोबंहुजन्मकृच्छेण वा, धृतो निगृहीत आत्मा मनो यस्तथाभूतरपि योगिभिर्यंटादपांशुरप्यलभ्यः, स एष येषां हग विषय) सन्‌ 
स्थितः, वत्तंमाने क्तः, स वर्तमानो नित्यप्रवृतः। एतेन ब्रजस्थत्वस्य नित्यत्वम्‌, अन्यथा हग्‌विषय इत्यनेनव सिद्ध), स्थित 


इत्यधिकपदं स्यात्‌ । तत्र कारणान्तरं नानुसन्वेयमित्पाहृ-स्वयं स्वेच्छयव, अथवा, स्वयं स्वरूपेणेव । अहो विः्मये, व्रजौकसां 
दिष्टं भागधेयं कि वर्ण्यते ? वर्णनीयं न भवतीति शेषः ॥ १२-३८ ॥ 


श्रीनाथचक्रवतिपादविरचिता चेतन्यमतमञ्जषा 


विकर्षन्तः कीशबालानित्यादि। कीशबालान्‌ क्रोडे कृत्वा तन्मातृभिर्नीयमानान्‌ बालान्‌ विकषयन्तस्तेषां विकषंण- 
मालोक्य द्रमानारोहद्धिस्त कीशेः सह द्रमानारुरुहुः । कीरावालान्‌ कीशलाङ्गुलानीति वा॥ ९-१०॥ इत्थं सतामित्यादि। 
इत्थमनेन प्रकारेण ते तेन सह विजह्व_रित्युभयत्रं विशेष्यपदाकरणं हर्षोळर्ष-प्रतिपादकम्‌, ततो न्यूनपदमत्र गुणः । ब्रह्मसुखानु- 
भूत्या ब्रद्मासुखानुभवस्य' “ह्वस्वश्चङ भवति’ इत्यनेन वेकल्पिकं नदीत्वम्‌, तेन ङस आस 'अनादरे षडो' ब्रह्मसुखानुभूतिमनाहृत्य 
सतां वत्त॑मानानाम्‌, अतो दास्यं गतानामेकान्तभक्तानां परदवतेनाभीष्टदेवेन माययाश्रितानाँ माययाऽस्पृष्टानाम्‌। अथवा, एवम्भूतानाँ 
मध्ये कृतपुण्यपुञजा?। तेन कीदृशेन ? नरदारकेण नरदारा नरन्त्रिः, ( भा. ११।१०।३ ) “प्रत्याक्रष्ट्‌ नयनमबला?” इत्यादि 
वक्ष्यमाणत्वात्‌ तासां कं मखं यस्मात्‌, कः कामो वा। यद्वा, व्रह्मसुखादप्यनुगता या भुतिः सम्पत्‌ तया दास्यं गतानां गोपीनां 
गोपानां वा परदैवतेन, मायाश्रितानां मायाया आश्रितानामसुराणां नरदारकेण मनुष्यबालकवत्‌ प्रतीयमानेन | यद्वा, मायाया 
आश्रितं मायाश्रयो येषु ते परम-मायिनो भवादयस्तेषां नरो नयः, 'नुनये” इत्यतोऽनि सिद्धः, तस्यापि दारकः खण्डक), मायिनामपि 
परम-मोहनेन, “न्‌ विक्षेपेश नरो विक्षेपो वा तस्य दारको मायाश्रिटानां विक्षेप-खण्डनेन ॥ ११ ॥ यत्पादपांशुरित्यादि । यस्य 
पादरजो बहुजन्मभियंत्‌ कच्छ तपस्ततो हेतोध तो वशीकृतो आत्मा येस्तरात्मारामवप्यलभ्यम्‌, स एव न तु रूपान्तरेण; अतः 


श्रीनस्दकिशोर-रूगमनादीति ज्ञेयम्‌ । तहि कथं नन्दग॒हे ? तत्राह-स्वयं स्थितो व्रजे स्वस्वरूपेणेव स्थितः, स एव स्वयं ₹ृगृविषय 
इत्यनेनव सिद्धे स्थित इति करणं व्रजलीलाया नित्यत्व-मूचनार्थंम्‌॥ १२-३८ ॥ 


श्रीमद्विइवनाथचक्रवर्तक्ञता साराथंदशिनी 


कीदृशान्‌ बालान्‌ ? वृक्षशाखासु लम्बमानानि बानरलाङ्गूलानि तैरभुच्यमानश्च लाडगूलेह ढं धृतेद्र मानारोहन्तः 
विकुर्वन्तः भ्रविजुम्भादिमुखविकारान्‌ कुर्वन्तः तथा तेस्सह्‌ पलाशिषु वृक्षेषु प्लवन्तः शाखायाः शाखान्तरं गच्छन्तः ॥ ९॥ ख्रवेण 





१६ श्रीमद्धागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. १२ शलो. ९-१२ 


नद्यादितटेभ्यः परिस्न्‌ तजलेन सम्प्लुता? पुरिता? सन्ति सरित्‌ क्षुद्रधारा? प्रतिच्छाया? स्वप्रतिबिम्बान्‌ भुजोत्षेपादिभिविहसन्तः 
प्रतिस्वनान्‌ प्रतिध्वनीच्‌ शपन्तः रे रे कस्त्वं ब्रूषे इति स्वप्रतिध्वनि श्रुत्वा कुपिता? किमरे मामेव रेरेकारेणाक्षिपसि तत्त्वमद्येव 
शीघ्रं म्रियस्वेति पुन) पुनरनवस्थया आक्रोशन्तः ॥ १०॥ एवं तेषां क्रीडां निर्वण्यं व्रजोकसामित्युत्तरश्लोकोक्त्या तदादित्रजवा- 
सिमात्राणामेव सौभाग्यं सर्वेभ्यः एव सकाशादधिकत्वेन स्तोति-इत्थमिति। अत्र जगति प्रायस्त्रिविधा एव जना गण्यन्ते; ज्ञानिनो 
भक्ता? कमिणश्च, तत्र सतां भक्तिमत्त्वेन सच्छब्देनोच्यमानानां ज्ञानिनां ब्रह्म च तत्‌ सुखं च अणुभूतिश्च तया सहेति कृष्णशरीरस्येव 
ब्र!सुखानुभूतित्वं तेनेव सह तेषां विहारात्‌ तस्मात्तदाकारस्य प्राक्ृतत्वेमाचक्षाणा? ज्ञानिमानिनोऽन्ये सच्छब्देन नेवोच्यन्ते इति ज्ञेयं 
दास्यङ्गतानां केवलभक्तिमतां सतां परद॑वतेनेष्टदेवेनेति तदानींतना ब्रजस्थजनभिन्नाः प्रायो दासभक्ता एवेति त एव निदिष्टा मायां 
वेषयिकं सुखमाश्चितानां कमिणां नरदारकेण प्राकृतमनुष्यवालतया प्रतीयमानेन कृष्णेन सहैते विजहू रिति ज्ञानिनां तदनुभव एव 
नतु तेन सह विहारः सम्भवेत्‌ भक्तानां गोरवेण तद्भजनमेव नतु विहारयोग्यता कर्मिणां तु न तदनुभवः प्रीत्यभावान्न त-द्भजनमपि 
कुतस्तेन सह विहार इत्येते तु विजह्न ः विहारंस्तं स्वानन्दपरिपुर्णमपि प्रेमविलासमयमानन्दविशेषं प्रापय्यैव स्वयमपि सर्वतो 
विलक्षणमाननन्दुरित्यर्थः अतः सर्वेभ्यः सकाशादेते एव कृतपुण्या इति कि वक्तव्यं क्रृतपुण्पपुञ्जा एवेति लोकप्रतीत्यं वो क्तिनं तु 
नित्यसिद्धानां तेषां निखिलेभ्यो ज्ञानिभ्यो भक्तेभ्यश्रोत्करष्टतमानां तत्र न प्राचीनपुण्यवत्त्वं वस्तुतो हेतुरिति ज्ञेयं पुण्यशब्देन भगवत्प्रिया- 
चरणं वा लक्षणीयं तद्वृशीकारातिशयरूपप्रयोजनलाभाय ॥ ११ ॥ तेन साद्ध विहारवार्त्ता दूरे तावदास्तां तत्सम्बन्धिवस्तुमात्रमपि 
दुलंभमित्याह यदिति। पांसुरेकोपि धूलिकणः यद्वा यस्य पादपानां विहारास्पदं वृन्दावनीयवृक्षाणाम्‌ अंभुरेकः किरणोपि 
घृतात्मभिरेकाग्रीकृतचित्तलंव्धुमनहंः “नायं सुखापो भगवान्‌” इति पूर्वोक्ते? स्वयं स्थित इति स्वदशंनसाधनमनपेक्ष्य वेत्यर्थः । दिष्टं 
भाग्य यद्वा दिष्टमहः दिष्टस्य तेज उत्सवो वा ॥ १२॥ 
श्रीमच्छकदेवळुतः सिद्धान्त पप्रदी पः 


कीशबालानु वृक्षस्थवानरलाङ्गलानि निकषंन्तः तेः गृहीतलाडगूलेः सह द्रुमानारोहन्तः तेरेव साकं विकुर्वन्तः तद्धषणाथं 
वारवदनादिविकारान्‌ कुर्वन्तः पलाशिषु वृक्षेषु प्लवन्तः वानरवत्‌ शाखाया? शाखान्तरमुद्गच्छन्तः॥ ९ ॥ भेकेमंण्डूके प्रतिच्छायाः 
प्रतिविम्वानि प्रतिस्वनान्‌ गम्भीरवनप्रदेशाद्युद्धवानि तद्गबचनानां प्रतिवचनानि ॥ १० ॥ तानभिनन्दति। इत्थमिति द्वाभ्याम्‌ ! 
सतां परभक्तिसाधनभूतञज्ञानेच्छूनाँ ब्रद्मसुखानुभूत्या ब्रह्म बृहत्स्वरूपगुणशक्तिवस्तु च तत्सुखं च अनुभूतिर्ज्ञानस्वरूपं च तथा ज्ञेयेने- 
त्यर्थ:। दास्य गतानां ज्ञानभक्तिसंपन्नानां भगवत्प्राप्त्यरथं यतमानानां परदेवतेन भजनोयेनेत्यथः । माययाश्रितानां मायामोहितानां 
नरदारकेण साद्ध सह कृतः पुण्पपुञ्जो येस्ते विजहू * विहृतवन्तः अत्याश्चय रूपं तेषां भगवत्कूपापात्रत्वमिति भावः ॥ ११ ॥ 
.बहुजन्मभिः कृच्छेण घृत आत्मा मनो येस्तर्योगिभिः भगवद्धावर्वाजतकर्मादिपरैयंत्पादपांसुरलभ्य? ज्ञानभक्तिसिद्धये कर्मादिपरेस्तु 

स लभ्य एवेत्यपिशन्दाद्वोध्यम्‌ -- - | 

“जन्मान्तरसहस्न पु तपोदानसमाधिभिः । नराणां क्षीणपापानां कृष्णे भक्तिः प्रजायते ॥ 
इति वचनात्‌ ॥ १२॥ 
श्रीबलदेवविद्या भषणकृता वेष्णघानन्दिनी 

कीशानां कपीनां वालानु वृक्षशाखासु लम्बितानि तेषां लाङ्गुलान्यकर्षन्त? हढं धृतेस्तर्लाङ्गलेईमानारोहन्त विकुर्वन्तस्तः 
सह ्रूविजम्भादिमुखविकारान्‌ कुर्वन्त? पलाशिषु तरुषु प्लवन्तः शाखायाः शाखान्तरभुद्गच्छन्तः॥ ९॥ स्रवेण गिरिनिझंरेण 
सम्प्लुताः पूरिता? सरित? क्षद्रप्रवाहाः भेके? साकं विलङ्घ्यन्त? प्रतिच्छाया? स्वप्रतिबिम्बान्‌ हसन्त? प्रतिस्ववान्‌ स्वप्रतिध्वनीन्‌ 
शपन्त? कस्त्वं रे मामनुकुरुषे प्रियस्वेत्याक्रोशच्तः॥ १०॥ एवं तेषां विहारं निवंण्ये तान्‌ सरोमाश्चमभिनन्दति इत्थमिति । ते 
बाला हरिणा साद्ध॑मित्यं विजहू 3 । कीहशेनेत्याह--सतां ज्ञानिनां ब्रह्मसुखानुभूत्या सुखानुभूतिरूपेण ब्रह्मणा दास्यं गतानां दास्य- 
भक्तिमतां विरि्चाद्यधिकृतां परदंवतेन पूर्णेश्वर्येण प्रभुणा मायाश्रितानां वेषयिकानन्दसेविनां कर्मिणान्तु नरदारकेन मायिक- 
मनुष्यबाळकतया प्रतीतेनेत्यर्थश । सतां निस्तरङ्गाणंवव द्विज्ञानानन्दवृहद्वस्तुतया समाधौ विज्ञानं दास्यभाजान्तु गौरवेणेव भजनं 
ज्ञानभक्त्यास्तु नि्तिमेषवीक्षणकटाक्षवीक्षणवदन्तरं मन्यन्ते, मायाश्रितानान्तु समाधिदास्यभक्त्योरभावान्न तद्‌द्वयं तेनातिदुर्लभेन 
परमपुमर्थेन सर्वेश्वरेण सह तेषां विहारोऽपि सख्यमयोऽभूदिति तत्‌ सौभाग्यं कः शक्तुयाद्वक्तमित्यर्थः। सहार्थतृतीयया स्व प्रेम्णा 
वशीङ्गतेन तेन विहारे तेषां प्राधान्यं बोध्यते कीदृशास्ते कृता? सम्पोदिताः पुण्यानां तदनुवृत्तिलक्षणानां चारूणामर्थानां पुज्जाः 
यस्ते “पुण्यन्तु चावंपी”त्यमरः॥ ११ ॥ तेषां तत्सखानां सौभाग्यवारत्ता तावद्दूरे तिष्ठतु ब्रजवासि-मात्राणामपि तदशक्यं वक्तु- 
मित्याह-यदिति । यस्य कृष्णस्य पादर्पांशुरेकमप्यंश्चिरजः यद्वामतरूणामंशु? किरणोऽप्येकः धृतात्मभिरेकाग्रचित्तेर्योगि भिरप्यलभ्यो 
छब्ध्रुमशक्यः “नायं सुखापो भगवा”नित्यादि पूर्वोक्तिः स एव स्वयं स्थित दति स्वदर्शनोपायमनपेक्ष्येवेत्यर्थः। अहो परीक्षिन्नृपते ! 
`तेषां व्रजौकसां दिष्टं भाग्यं कि वण्यंते इति तन्नित्यपरिकरास्ते इति भाव! । तथा च “नन्द, किमकरो”दिति प्रश्‍नजन्यस्योष्ण्य- 
-स्थात्र निर्गमो दशित? १२॥ RR 


स्कं. १० पू. अ. १२ श्लो. ९-१२ ] अनेकव्यास्यासमलङ्कृतम्‌ ` १७ 
श्रीसुबोधिनी 


» कोशा लम्बपुच्छा वानरास्तेषां बालान्‌ पुच्छानि विशेषेण कर्षन्तो बालानेव च घृत्वा तः सह द्र मानारोहन्तो मुख- 
विकारांश्र कुर्वन्तो मकंटवदेव पलाशिषु वृक्षेषु प्लवन्तः उत्प्लुत्य गच्छन्तो भूमौ च॥९॥ भेकमंण्ड्केः सह्‌, सरितो नदः, प्रस्नवा 
झरणा?, सम्प्लु तास्ते रेव, गर्ता वा, ख्रीलिङ्गपाठश्चित्य?, प्रतिच्छाया दपेणादिप्रतिबिम्बानि प्रातस्वनांस्तटादिषु निर्गताञ्‌ छन्दान्‌ 
स्वशन्दानुरूपाञ्‌ छपन्तश्र भवन्ति॥ १०॥ तेषां भाग्यमभिनन्दतीत्थमितिद्ठाभ्यां, लोका त्रिविधा जञानिनो भक्ताः प्राकृताश्च, 
तत्र भगवान्‌ सर्वेषां तत्तद्वुद्घ्यनुसारेण स्फुरति “तं यथायथोपासते तथव भवती”तिश्रृते?, तत्र सतां ज्ञानिनां ब्रह्मरूपः सद्रपः 
सुखरूप आनन्दरूपोनुभुतिरूपो ज्ञानरूपस्ताहृशेन सह ते विजह्व_रिति बालकानां भाग्यं दास्यं गतानां भक्तानां परो नियन्ता स्वामी 
देवतमाराध्यो मायाश्रितानां प्राकृतानां केवलं नरबालकः, एवं सर्वे? सर्वप्रकारेणापि विभाव्येन साधं कृतः पुण्यपुञ्जो येस्ते 
विजह.: ॥ ११॥ महच्च तेषां भाग्यं यत्‌ तेषां दृष्ट्यग्रे भगवांस्तिष्ठतीत्याह यत्पादषांसुरिति बहुजन्मतपसा जितेन्द्रयेर्योगि- 
भिरपि शरीरेन्द्रियान्तःकरणशुद्धियुक्तरपि यत्पादपांसुरलभ्यः स॒ एवेष कृष्णो येषां बालकानां सर्वेषामेव ब्रजस्थितानां वा स्वय- 
मेव स्थितो न तु तः प्राथितोपि, अतो ब्रजौकसां भाग्यमवाङ्गमनोगोचरं कि वण्यते ?॥ १२॥ 


गोस्वामिश्रीगिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनी 


| कोशानां वानराणां वालान्‌ शाखासु लम्बमानानि लाङ्गूलानि’ आकर्षयन्तः लाङ्गूलमपुः्चन्त एव ते? सह द्रुमान्‌ 
आरोहन्तश्च तेर्वानरेः सह विकुर्वन्तो दन्तप्रदर्शन्रूविजुम्भादिविकारान्‌ कुर्वन्त), पलाशिषु वृक्षेषु प्लवन्तः, शाखायाः शाखान्तर 
मुद्गच्छन्तः॥ ९॥ सरित्रस्रवे नटीतटात्‌ परिस्नुतजले सम्प्लुता निमग्नाः सन्तो भेकेः मण्डूकः साकं विळङ्कन्तः, प्रतिच्छाया? 
प्रतिबिम्बानि हसन्तः, प्रतिस्वनान्‌ सरोवरकूपादितरेषु स्वक्रतशब्दसहृशान्‌ शब्दान्‌ शपन्तश्च॥ १० ॥ अतिविस्मितः संस्तेषाँ 
भाग्यमभिनन्दति-इत्थमिति द्वाभ्याम्‌ । सतां तत्त्वज्ञानां ब्रह्मा तद्रपेण व्यापकं तत्सुखमानन्दश्च अनुभूतिः चिच्चतया सच्चिदानन्दः 
झूपेण प्रकाश मानेन । एवं तेषानुभवमात्रमेव, न त्वेवं विहार इति सुचितम्‌ ! तथा दास्यं गतानां केवलं मर्यादाभक्तिमतां परदेवतेन ` 
इष्टदेवतया प्रकाशमानेन इति तेषामपि गौरवेणँव तञद्भजनम्‌, नत्वेवं विहारः। मायाश्रितानां भगवन्मायामोहितानां विषयसुख- 
मिच्छतां कर्मनिछानां ठु नरदारकेण प्राक्ृतमनुष्यबालवत्‌ प्रतीयमानेन इति तेषां तु तत्सम्बन्धलेश एव नास्ति, कुतस्तेन सह 
व्यवहारः ? । एवंभूतेन भगवता साकं ये विजऱहुस्ते कृतानां स्वस्वनुष्ठितानां पुण्यानां सत्कर्मोपासनादीनां पुञ्जाः समूहा? येषां 
तथाभूता एव ॥ ११॥ “तंहि तः कृता? पुण्यपुज्जा वक्तव्या’ इत्यपेक्षायामाह-यत्पादेति । यस्य भगवतः पादपांसु) पादसम्बन्धिरजो 
बहुजन्मस्वनुितेन कृच्छ्तस्तपःसमाध्यादिकष्टेन घृतो वशीकृत आत्मा इ्द्रियान्तःकरणसङ्धातो येस्तेर्योगिभिरप्यलभ्य?। स एष 


येषां व्रजवासिनां स्वयं साक्षादेव हग्विषयः सर्वेन्द्रियविषयः सन्‌ स्थितस्तेषां दिष्टमहः पुरा महत्त्वं कि वप्यते ? तत्तु वाङमनसोर- 
गोचरमित्यर्थः॥ १२॥ 


अन्वितार्थप्रकारिका 


विकर्षन्त इति ॥ कीशानां वानराणां बालान्‌ शाखासु लम्बमानानि लाङ्गूलानि। यद्वा। वानरवाळकान्‌ कर्षन्तः 
लाङ्गूलमभुःचन्त एव ते? सह द्रुमान्‌ आरोहन्तश्च तेर्वानरेः साकं विकुर्वन्तो दन्तप्रद्शेनश्रविजम्भादिविकारान्‌ कु्वन्तः । शता 
आषंः। पलाशिषु वृक्षेषु प्लवन्तः शाखाया? शाखान्तरमुद्गच्छन्तश्च। शता आर्षेः। रेमिरे॥ ९॥ साकमिति॥ सरित्प्रसवे 
नदीतटात्‌ परिस्न्‌ तजले संप्लुता? निमग्ना? सन्तो भेके? मण्ड्के? साकं विलङ्घन्तः। आर्ष? शता । सरितः? स्रवेति पाठे स्रवेण नद्यादि- 
घट्टेभ्य? परिसर तजलेन संप्लुता? पूरिता? सरित? सरितक्षुद्रधारा विळङ्कन्तः प्रतिच्छाया? प्रतिबिम्बानि हुसन्तः प्रतिस्वनान्‌ सरोवर- 
कूपादिषु स्वकृतशन्दसदृशान्‌ शब्दाञ्छपन्तश्च रेमिरे। रे कस्त्वं ब्रू षे इति स्वेनोक्ते तत्प्रतिध्वर्नि तथेव श्रुत्वा किमरे रेकारेणाक्षिपसि 
इति अनवस्थया शपन्तो रेमिरे ॥ १० ॥ इत्थमिति ॥ सतां तत्त्वज्ञानां ब्रद्मसुखानुभूत्या ब्रह्म च तत्पुखं च सानुभूतिश्चेति कर्मधारयः 
सदानन्दचिद्रुपेण स्फुरतेत्यर्थेः। दास्यं गतांनां तु परदेवतरूपेण स्फुरता मायाश्रितानां विषयिणां तु नरदारकरूपेण स्फुरता भगवता 
साकं कृत? पुण्यानां पुञजो येस्ते गोपबाला? विजह )। अयं भावः। ज्ञानिनां सच्चिदानन्दत्वेनानुभवमात्रं नत्वेवं विहार? भक्तिमतां 
देवतारूपेण भजनमात्रं विषयिणां तत्संबन्ध एव नास्ति कृतो विहार? अतो भगवता सहैवं विहारो ज्ञानिप्रभृत्यपेक्षयाऽधिकपुष्य- 
पुञ्जवतां प्रेमवतामेव पुण्येत्यपि लोकदृष्ट्या पुण्यशब्देन वा भगवत्प्रीतिकरमाचरणं लक्षणीयम्‌ ॥ ११ ॥ यदिति ॥ यस्य भगवतः 
पादपांशुः पादसंबन्धि रज? । यद्वा। यस्य पादपानां विहारास्पदवृन्दावनवृक्षाणामेकः अंशु? शोभाकणः पत्रादि) बहुजन्मस्वनुष्ठितेन 
कृच्छ्तस्तपःसमाध्यादिकष्टेन घृतो वशीकृत आत्मा मनो येस्तेर्योगिभिरप्यलभ्यः। अगम्य इत्यपि पाठः । अहो आश्चर्ये । अत इति 
च पाठ) । स॒ एव येषां ब्रजवासिनां स्वयं साक्षादेव हग्विषयः सन्‌ स्थितस्तेषां दिष्टं भाग्यं कि वप्यते । तत्तु वाङ्मनसयोरगोचर 
इति भाव? । दिष्टस्य भाग्यस्य महुस्तेजो महत्त्वम्‌ इति वा॥ १२॥ 
३ 





१7 श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. १२ इलो. ९-१२ 


श्रीगोपालानन्दमुनिविरचितं निगुढाथंप्रकाशव्यास्यानम्‌ 


कीशबालान्‌ द्रुमस्कंधेषु लंबमानानि वानरपुच्छानि बिकषंतः पुच्छमत्यजंतस्तंर्वानरे? सह द्रुमान्‌ आरोहतः तेः सह्‌ 
विकुर्वंतोदंतदशंनादिविकारान्‌ कुवंतः पलाशिषु तरुषु प्लवंत? स्कंधात्‌ स्केंधांतरं उत्पतंतः॥ ९॥ भेकेः दंदुंरेविलंघंत उत्प्लवंतः 
संरितो नद्याः प्रस्रवेषु प्रवाहेषु संप्लुता? स्नाताः प्रतिछायाः जले प्रतिबिबानि गुहाकुपादिषु प्रतिस्वनान्‌ शपंतः स्वशब्देः प्रतिशब्दा 
तिरस्कुवंतो रेमिरे १०॥ एवं चरित्रवणंनेन प्राताश्च्यंः सन्‌ त॑न्माहात्म्यसूचकश्लोकद्वयमाह्‌ इत्थमिति सतां ब्रह्मासुखंस्यं अनुभूति- 
रनुभंवो यस्मात्‌ तेन परमेश्वरेण स्त्रीत्वमार्ष दासानां परदेवतेन सर्वोत्क्रष्टेन नरदारकेण नरंबालकेन एवं तेषां यथायोग्यं प्रतीतेन 
श्रीकृष्णेन साकं इत्थं ये विजह स्ते कृताः पुण्यानां पुंजाः समूहाः यस्ते भवंति ॥ ११ ॥ बहुजन्मभिंः कृतेन कृच्छेण तपसा घृतोवशी- 
कृत आत्मा मनो येः यद्दा घृतो ध्यात आत्मा आत्मस्वरूपं येस्तेरपि यत्मादपांसुः कृष्णपादरजः अलभ्य? येषां हग्विषयोदृष्टिगोचरः 
दिष्टं भाग्यम्‌ ॥ १२॥ 

भगवत्प्रसादाचार्यंविरचिता भवतमनोरञजनी 


विकर्षन्त इति ॥ केचित्‌ कीशबालान्‌ वृक्षशाखास्वधोलम््रमानान्‌ वानराणां लाङ्गूलबालान्‌, विकर्षन्तः समाकषेन्तः, 
तेर्वानरेः सह, चेव द्रुमान्‌ तरून्‌, आरोहुन्तः। केचित्त तेगृ हीतवानरपुच्छंद्रु मानारोहुन्त इत्यपि आहुः । तेर्वानरेः, साकं च सहैव, 
विकुर्वन्तः दन्तवदनञ्रूविजुम्भादिभिविकारान्‌ कुवंन्तः, पलारिषु वृक्षेषु प्लवन्तश्च शाखायाः शाखान्तरं गच्छन्तः, एवंभूताः सन्तः, 
रेमिरे॥ ९॥ साकमिति॥ सरित्प्रस्नवसंप्लुता यभुनातोयेनार्द्राः सन्तोऽपि, भेकमण्ड्केः साकं, विलड्डन्तस्तद्वत्‌ प्लवनमाचरन्तः, 
प्रतिच्छाया? स्वस्वप्रति विम्बानि, विहसन्त?, प्रत्तिस्वनाच्‌ शपन्त? सन्तश्च, रेमिरे॥ १० ॥ तद्विहारमभिनन्दत्नाहेत्थमित्यादिश्लोरक- 
द्येन ॥ इत्थमिति ॥ इत्थं ब्रह्मसुखानुभूत्या ब्रह्मानन्दातुभवेन, दास्यं तद्दासभावं, गतानां ब्रह्मानन्दानुभवसंभूतप्रीति कारिततद्वास्थं 
गतानामित्यर्थः । संतां तदेकान्तिकसाधूनां, परदेवतेनापि, मायाश्रितानां प्रकृतिबद्धानां, नरदारकेण मनुजवालतया प्रतीयमानेन 
श्रीकृष्णेन साकं, कृता जन्मान्तरे विहिताः पुण्यपुञ्जाः सुकृतानां राशयो यस्ते तथाभूताः, गोपा इति शेषः। विजल्ल नानाविधक्री- 
डॉप्रकारेचिहतवन्तः ॥ ११।। तत्क्ृतपुष्यपुञ्जत्वमेव प्रपश्चयन्‌ विस्मयते ॥ यत्पादेति॥ बहूनि यानि जन्मानि तेषु कृच्छाणि 
कायशोषेणात्मकानि कृच्छ्ब्रताचरणानि ते? धौतं आत्मा मनो येषां तेः, पाठान्तरे बहुजन्मभिः कृच्छेण घृतो वशीकृत आत्मा मनो 
येस्तेः, योगिभिः अंपि, यत्पादपांशुः यदीयचरणकमलरेणुरपि, अलभ्यः दुष्प्रापः। स एवं भगवान्‌, स्वयमेवं यहृग्विषयः येषां व्रजौकसाँ 
नयरनगोचरः, स्थितः । अहो इत्याश्रर्ये । तेषां व्रजौकसां, दिष्टं सर्वोत्तममहृष्टं, कि वण्यते । वर्णयितुं न शक्नुम इत्यर्थः॥ १२॥ 


श्रीहरिसुरिविरचित श्रीभक्तिरसायनम्‌ 


साकं सेर्करिति ? १०.१२.१०. 
परे त्वनाकाङक्षितकामकृत्या विधि निषेधं च परित्यजन्त?। 
यथाकथञ्चिद्‌ व्यवहाग्रमस्मिन्निति प्लवङ्गा इव सञ्चरन्ति ॥ १७॥ 
तहि विम्बादति रिक्तं प्रतिविम्ब वस्तु किमपि वास्तविकम्‌ । ज्ञात्वेवं प्रतिबिम्बं हुसन्ति दृट्वा -विभिन्नमिव सन्तः १८॥ 
केचित्‌ प्राकूचरितेन्‌ हेहजनुषः कीशा इवाहनिशं मर्यादागमर्लद्िनोऽल्पमतयश्चाऽ्चल्यसीमाभुवः। 
अन्ये च प्रति बिम्बमुग्धहृदया ्राम्यन्त्यसद्वस्तुनीत्येतत्सृष्ट्युपलक्षणं स्फुटमभूत्‌ तदब्नाललीलाच्छलातु ॥ १९॥ 
इत्थं सतामिति ? १०.१२.११. 
यत्सृष्टेः क्रमसूचनं भववने यज्जीववृत्तिस्फुटीकारोऽकॉरि वेकारिणाऽतिकुतुकाद्‌ देवेन वृन्दावने । 
यानालम्व्य विचित्रचेष्टितपुषस्तेषामशेषेण सद्भाग्यं घोषजुषां प्रवक्तुमपटुः शेषोऽपि के मानुषाः॥ २०॥ 
निद्व न्द्रो गतविक्रियः परतरो निर्नामरूपो$क्रियः पूर्णानन्दघनो5गुणः श्रतिगणा$ज्ञेयस्वरूपस्थिति )। 
येंषामिन्द्रियगोचरो व्रजभुवां सोऽपीन्दिरेशोऽभवत्‌ क्रीडायामिति भाग्यवर्णनविधौ शक्तो न तेषाँ विधिः॥ २१ ॥ 
विद्रज्ज्प्यत्यर्थमेवायमर्थोऽदशि समासतः । इत? पूर्वक्रमेणेव विज्ञेयाऽध्यायसङ्कातिः॥ २२॥ 


क्चचिदिति 3 १०.१२.१२. 
सदोद्धतु सतः क्लेशादवनाशावलम्बनमु । तदन्यत्त्वघनाशायेत्युक्तं ववचित्पदात्‌ ॥ २३॥ ` 


गुर्वन्नं सपयोदधि प्रतिदिनं साज्यं मया भुज्यते मन्मित्रेरखिलेः सहाद्य तु वने भक्ताघनाशे मंम। 
प्रोतिभू युंतितेत्यसूचयदसावग्रेचनाशं हरिः कतंव्यं निखिलार्नाप ब्रजजनानु वन्याशनंव्याजतः॥ २४ ॥ 


स्क. १० पू. अ. १२ एलो. १३-१६ ] अनेकव्याख्यासमलङ्कृतम्‌ १९ 


प्राचीनपापक्षपणाय पुंसां धृतावतारो भगवान्‌ सदेव । मुदा वनाशोऽनवनाशनाय मनो दधे ततु;किल साधु मन्ये॥ २५॥ 
सुप्तानां जीवजानामक्रिये च मयि स्थिते। नाघनाशो भवेदीशस्तहिने कि तथाऽक्ररोत्‌॥ २६॥ 
विजहू रिति ? १०.१२.३. 


यदा$्घनाशं सर्वेषां सतां श्रीशः समीहते। तदा स्वयं विहरति विहारयति तानपि॥ २७॥ 
| कुष्णप्रिया 


कुछ वालक वन्दरों की पूछ खींचते और उनके साथ पेड़ पर चढते और पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाते थे, जब वे दाँत 
दिखलाते, किल्किलाते तो वालक भी उसका अनुकरण करते जव वानर एक डाल से दूसरी डाल पर जाते तब वे भी वैसा ही 
करते हुए खेलने लगे ॥ ९॥ कितने ग्वालबाल श्रीयनुनाजी के झरना में छपका खेल रहे हैं और उसमें फुदकते हुए मेढकों के 
साथ फुदकते थे। कोई तो जल में अपनी परछाइ देख हंसते कोई प्रतिश्वनि सुन के उसे गाली देते हुए आनन्द से खेलते 
लगे॥ १० ॥ श्री शुकाचा्येजी ने कहा -राजन्‌, इस प्रकार ज्ञानी संता को स्वयं प्रकाश मूतिमानु परब्रद्मस्वरूप, दास्यभाव से 
युक्त परम भागवतों को परम आराध्य इष्टदेव स्वरूप, प्राकृत मनुष्यों का जा मनुष्य बालक छप से प्रतीयमान है, उन्हीं भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण के साथ बड़े पुण्यशाली ग्वालबाल मित्र भाव से विहार कर रहें हैं सचमुच उनके पुण्य पुञ्ज की कोई सीमा न थी॥ ११॥ 
जिस परब्रह्म श्रीकृष्णचन्द्र के चरणकमलो की रज हजारों वर्ष पर्यन्त भूरिपरिश्रम और कठिन तपश्चर्या करने पर भी इन्द्रियमन- 
अन्तःकरण पर विजय पाने वाली योगी गण के लिये भी सुलभ नहीं वही कपासिन्धु कृष्ण जिन ब्रजवासी ग्वाल बालकों के सामने 
स्वयं स्थित रहे और खेल खेले, भला उन ब्रजवालको के भाग्य का क्या वर्णन किया जाय ॥ १२॥ 
अथाघनामाभ्यपतन्महासुरस्तेपां सुखक्रीडनवीक्षणाक्षमः । 
नित्यं *यदन्तनिजजीवितेप्सुभिः पीतामृतरप्यमरः प्रतीक्ष्यते ॥ १३ ॥ 
९ ७ ~ ट्र 
दृष्टाभकान्‌ कृष्णशुखानघासुरः कसानुशिष्टः स बकोबकानुजः । 
° २, = ~ 0 ०७० के ९ २ क ~ ~ 
अय तु मे सोदरनाशकृत्तयोद्द यारथन सबल हनिष्ये ॥ १४॥ 
एते यदा मत्सुहृदोस्तिलापः कृतास्तदा नष्टसमा त्रजोकसः । 
प्राणे गते वष्मसु का नु चिन्ता प्रजासबः प्राणभृतो हि ये ते ॥ १५ ॥ 
इति व्यवस्याजगरं बृहद्‌ वपुः स योजनायाममहाद्रिपी वरम्‌ । 
'इत्वादञ्च॒तं व्यात्तशुहानन तदा पथि व्यशेत ग्रसनाशय; खलः ॥ १६ ॥ 
कर्देसक्षमा 
अन्वयः- पीतामृतेः अपि निजजीवितेप्सुभिः अमर? यद्‌ अन्त? नित्यं प्रतीक्ष्यते ( सः ) तेषां सुखक्रीडनवीक्षणाक्षमः 
अघनामा महासुरः अथ अभ्यपतन्‌ ॥ १३ ॥ कंसानुशिष्टः बकीबकानुजः सः अघासुरः क्रृष्णमुखान्‌ अभंकान्‌ । दृद्टा अयं तु मे तयोः 
द्वयोः सोदरनाशकृत्‌ अथ एनं सबल हनिष्ये ॥ १४॥ एते मत्सुहृदोस्तिलाप: यदा कृताः तदा ब्रजौकसः नष्टसमाः प्राणे गते नु 
वष्मंसु का चिन्ता ? हि ये प्राणभृतः ते प्रजासवः भवन्ति ॥ १५॥ इति व्यवस्य योजनायाममहाद्रिपीवरं व्यस्तगुहाननं अद्भुतं 
आजगर बृहद्‌ वपुः धृत्वा ग्रसनाशयः। 
श्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका 
सुखक्रीडनवीक्षणे नास्ति क्षमा यस्य सः । कथंभूतः । यस्यांतरं छिद्रं पीतामृतेरपि ततो मृत्युभीतेरमरंः प्रतीक्ष्यते कथं 
मरिष्यति कदा वेति । यद्वा कथंभूतं सुखंक्रीडनम्‌ । यदंतहंदये अमरः प्रतीक्ष्यते विचित्यते पीतामृतेरपि पुननिजजीवितेप्सुभिः । 
अयं भावः । नामृतपातमात्रेण जीवनं सफलं भवति कि तु भगवल्लीलागुस्मरणेनेति तदेव नित्यमंतश्चित्यत इति ॥ १३॥ कृष्णप्रपु- 
खांनभंकान्‌ दृष्ट्वा स इति व्यवस्य निश्चित्याऽऽजगरं वपुधृ त्वा तेषां ग्रसनाशया पथि व्यशेतेति तृतीयेनान्वयः। कसेनानु शिष्टः 
प्रहितः बकी पूतना । कथं व्यवस्य तदांह अयं त्विति सार्धेन । मम तयोद्द यो: सोदरयोः स्थाने एनं कृष्णं सबल ससेन्यं वत्सतत्पाल- 
सहितं हनिष्यामि ॥ १४॥ ननु तथापि ्रजस्थास्त्ववशिष्येरन्न त्याह ! एत इति। तिलापःक्ृतास्तिळोदकतया कल्पिताः । वष्मंसु 


| १. यदन्तो निजजीवितेच्छुभिः-त्रीरः । २. अयं तु सोद्यंविनाश-वीर. । ३. मंमेनं-श्रीधरः वशी. सुदर्शन. वीर. विज. जीव. । 
४, लोके-वीर. । ५. कृत्वा-प्रीर, । ६. नाशया-श्राधर, वशी. वीर. विज. शुक. । 


२० श्रीमद्धागवतम्‌ [ स्कं. १० पु. अ. १२ श्लो. १३-१६ 


देहेषु । प्रजा एवासयो येषां ते तथा ॥ १५॥ सहयोजनायामं योजनप्रमाणेन द्ध्येण युक्त च तन्महाद्रिवत्पीवरं च । व्यात्तं प्रसारितं 
गुहातुल्यमाननं यस्मिस्तत्‌ ॥ १६॥ 


श्रीवंशीधरकृतो भावाथंदी पिकाप्रकाश? 


पीतामृतानां यदि मृतिभयं तदा$मृतस्यामृतत्वव्याघातः स्यादतोथ्थातरमाह-यद्व ति । अयं भाव इति । 'निजं स्वीये च 
नित्ये च' इति कोशान्निजं नित्यमर्थात्सफलं यज्जीवितं तदिच्छुभिरिति। न ह्यमृतपानेन नित्यजीवनर्माप तु मादकत्वात्तस्य 
भगवद्व मुख्यापादकत्वेनानित्यजीवनं भवति । किन्तु ह्रेरंतश्रितनमेव नित्यजीवनमिति तात्पयेम्‌ ॥ १३ ॥ अयं कृष्ण? । तयोबंको- 
बकयोः | पिण्डदानाथंमिति शेषः । उत्तरश्लोकदृष्टया कल्प्याः । बलशब्देनात्र बलदेवो न ग्राह्मस्तस्य वत्सपालावगृहनलीलायामन- 
गतत्वात्‌ । अत एव स वक्ष्यति 'केयं वा कुत आयाता देवी वा! इत्यादिना॥ १४॥ एतेषां हनने तत्पितरोष्न्यानेताहशानुत्पद- 
यिष्यंतीति चेत्तेषां तत्र सामर्थ्यमेव नंक्ष्यत्येतच्छोकाकुलत्वादित्याह--नन्विति । तथापि एतेषां हननेपि। 'वर्ष्मं संहननं वपु? 
इति कोशात्‌ ॥ १५ ॥ आजगरमजगरसंबंधि । तदा तेषां क्रीडाकाले ॥ १६॥ ४ 

श्रीमज्जीवगोस्वा मिक्ृता वेष्णवतोषणो | 


अथेति भिन्नोपक्रमे प्रस्तुतरसोपघातकत्वात्‌ अभ्यपतत्सहसाभि पुखमाजगाम ततश्च तेषां सुखक्रीडनवीक्षणाक्षमोऽभूदिति 
शेषः । अन्यत्त? यद्वा पीतं सुखेनात्मसात्क्रतम्‌ अमृतं मोज्ञो ये? भुक्तेरपीत्यर्थः । कथम्भूतेः श्रीभगवल्लीलादर्शनाथं निजजी _तेप्सु- 
भिश्चिरं जिजीविषुभिः अत एवा$मरेंः स्थुलसृक्ष्मदेहद्यनाशरहितेंः लीलाविग्रहतया मृत्युशुन्येरिति वा मुक्ता अपि लीलया विग्रह 
कृत्वा भजन्ते प्रतीक्ष्यतें अन्यत्समानम्‌ ॥ १३ ॥ दृष्ट ति त्रिकम्‌ । अथास्मत्सोदरनाशाद्ध तोः अत्र ममेति पाठ) सवंसम्मतः चिच्छुख- 
सम्मतश्च तेषां वाक्यभेदाद्‌ पौनरुक्त्यम्‌ ॥ १४॥ यद्वा तथोद्व॑योनिमित्तयो? तद्टेरग्रहणार्थमित्यर्थः। नष्टसमाः मृतप्रायाः॥ १५ ॥ हि 
यतः व्यवस्य व्यवसायविशेषेण अस्पन्दत्वादिना व्यशेत यत? खलः वः्चनापूर्वंकहिसकः ताहृशवालानां ग्रसने प्रवृत्तः १६॥ 


श्रीसज्जीवगोस्वामिकृता बुहदवेष्णवतोषिशी 


अथेति भिन्नोपक्रमे, प्रस्तुतमहारसोपघातकत्वात्‌ । अभ्यपतत्‌ सहसाभिमुखमाजगाम। अन्यत्तेर्व्याख्यातम्‌ । यद्वा, पीतं 
मुखेनात्मसात्‌ कृतममृतं मोक्षो ये मुक्तरपीत्यथेः । कथम्भूते? ? श्रीभगवल्लीलादशंनार्थ निजजीवितेप्सुभिश्चिरं जिजीविषुभिरत- 
एवामर? स्थूलसुक्षमदेहुद्रयनाशरहितेश्चिद्रूपदेहतया मृत्युशून्थेरिति वा प्रतीक्ष्यते अपेक्ष्यते । अन्यत्‌ समानम्‌ ॥ १४॥ कृष्ण नुखान्‌ 
कृष्णप्रधानानान्‌ योऽभ्यपतत्‌ सः, किवा महादुष्टत्वादिना प्रसिद्धः । अथास्मात्‌ सोदरनाशनाद्धेतोः । अत्र ममेति पाठः सर्वंसम्मतः। 
वाच्यभेदादपौन रुक्त्यम्‌ । अन्यत्तेंव्याख्यातम्‌ यद्वा, तयोद्र योनिमित्तयोस्तद्वेरग्रहणार्थमित्यर्थः॥ १४॥ नष्टसमा मृतप्रायाः॥ १५॥ 
व्यवस्य व्यवसायविशेषेणास्पन्दत्वादिनाऽशेत। तदा तस्मिन्नेव क्षणे; आजगरत्वादिकं सर्वेषामेव तेषां युगपद्ग्रसनार्थम्‌, यतः 
खलो धूर्तोःप्रयासेन सर्वेषामेकदंव ग्रसनोपायसाधनात्‌; यद्वा, खलोऽधमः क्र रो वा, ताहशबालानां ग्रसने प्रवृत्तः ॥ १६॥ 


श्रीसुदशंनसु रिकृतश क पक्षीयम्‌ 
तेषां गोपानां भगवता सह सुखेन क्रीडनस्य वीक्षणेऽक्षमः क्षमारहितः यदत्तं यस्याघासुरस्यान्तः मरणं अन्तःकरणेन ॥१३॥ 


योट्टयोबंकी ७० 


मम तयोट्योरवंकीवकयो? अर्थे इति शेषः । सबल वत्सवालसहितं बलदेवस्य तददिने वनमध्ये अगमनात्‌ ॥ १४-१६ ॥ 
श्रीमद्वीरराघवाचायंकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 


इत्यं विहरत्सु अघाख्यो महानसुरस्तेषां सुखेन यत्‌ क्रीडनं तस्य वीक्षणेन विद्यते क्षमा यस्य तथाभूतोऽभ्यपतत्‌ 
अभिधुखमाजगाम?, तदेव प्रपञ्चयन्नघासुरस्य देवानामपि मृत्युश ङ्कावहत्वमभिसन्धिविशेषञचाह-नित्यमिति सार्धद्वयेन । पीतम- 
मृतं येस्तेमंरणभयरहितेरपीति भावः । अमरेनिजजीवितेच्छुभिः मृत्युभयरहितानप्यस्मान्‌ हन्तुं समर्थमघासुरं. हृत्वा अस्मज्जीवितं 
कदा सूप्रतिष्ठितं कुर्यादित्येवं स्वजी वितमिच्छऱ्हिनित्यं यदन्त? यस्याघासुरस्यान्तो नाशः कदा वा स्यादिति प्रतीक्ष्यते॥ १३॥ 
स बकीवकयोरनुजोऽघासुर?ः कंसेन अनुशिष्ट! आदिष्टः कृष्णो मुखं प्रधानो येषां तानभंकान्‌ दृष्ट ति व्यवस्य निश्चित्य आजगरं 
बृहद्रपुच त्वा तेषां ग्रसनाय परथि व्यशेत इति तृतीयेनान्वयः कथं व्यवस्य ? इत्यत आह-अयन्त्विति सारद्धेन । द्योस्तयो? रामः 
'कुष्णयोमंध्येष्यं कृष्णस्तु मम सोदरयो? पूतनावकयोर्नाशं कृतवानिति तथाऽत एनं बलरामेण सहितं हनिष्यामि बलशन्दोत्रेतरगोपः 
बाळानामप्युपलक्षणार्थः। एते इत्युत्तरानुगरुण्यातु॥ १४॥ यदेते कृष्णादयः मतपुहृदोमंत्सोदरयोस्तिलापः कता? तिलोदकवत्तृहि- 
-हेतुत्वेन एतेषां हननमेव मत्सुहृदोस्तिलाप इति भावः। तदा सर्वे ब्रजौकसो नष्टप्रायाः तथा हि प्राणे गते निर्गते सति वष्मंसु 
'शरीरेषु का वानुचिन्ता न हि प्राणे गते शरीरं क्षणमपि स्थातुं शक्नोति किन्तु नश्यत्येव प्राणभृत? प्रजा? पुत्रा एवासवः प्राणा 


स्कं. १० पू. अ. १२ श्लो. १३-१६ ] अनेकव्याख्यासमलङकृतम्‌ २१; 


येषां तथाभूता हि प्राणस्थानीयेषु पुत्रेषु मया हृतपु व्रजीकसः सर्वे स्वयमेव नक्ष्यन्तीति तदर्थं न मया यत्नः कार्य इति भावः ॥१५॥ 
इतीत्थं निश्चित्य स दुरात्मा अघासुरः रामकृष्णादीन्‌ ग्रसितुमिच्छया आजगरं वपुघृ त्वा पथि व्यशेत शयितवान्‌ वपुः कथम्भूतम्‌ ? 
बृहृद्विपुलम्‌, तदेवाह-योजनप्रमाणेन दर्ध्येण युक्तं च तन्महाद्रिवत्स्थूळं च व्यात्तं प्रसारितं गुहातुल्यमाननं यस्मिन्‌ ॥ १६॥ | 

॥ ७० श्रीमद्विदवनाथचक्रर्वातकुता साराथर्दाशनी | हि 


एवं तद्रिहारस्य प्रतिक्षणपरमानन्दवद्धंकत्वात्‌ स्वतः समाप्त्यसम्भवमाकलय्य समाधिञ्च विना भोजनपानादिकं न. 
सिद्ध्येदिति प्रात्यहिकभोजनसमयात्ययं चावधार्यं लीलाराक्त्येव तद्विच्छेदाथं दुष्टसंहारस्याप्यवश्यकत्तंव्यतया तदानीमेवान्तर्यामि 
प्रेरणवशात्‌ कश्चिदघासुरो नाम तेषामभिमुखमानिन्य इत्याह अथेति। सुखक्रोडनस्य वीक्ष्यणमपि न क्षमत इति सवंसुखदमपि 
तेषां क्रीडनं तस्य दुःखदमभूदिति भावः । यदन्तः यस्याघासुरस्यान्तरं मरणसाधकच्छिद्र पीतामृतेरपि ततो मृत्युभीतरमरेः कथ 
मरिष्यतीति प्रतीक्ष्यते । यद्वा, यत्सुखक्रीडनम्‌ अन्तहुंदये प्रतीक्ष्यते प्रतिक्षणमीक्ष्यते चिन्त्यते इत्यथेः । पीतामृतरपि कृष्णलीला- 
मृतपानं विना जीवितं वस्तुतो जीवितं न भवति यतस्तस्मान्निजजीवितेप्सुभिरित्यर्थः॥ १३॥ क्रृष्णमुखानु कृष्णादीन्‌ दृष्टा सः 
अघासुरः इति व्यवस्य निश्चित्य तेषां ग्रसनाशया पथि व्यशेतेति तृतीयेनान्वयः। वकीपूतना व्यवसायमाह-अयन्त्विति साद्धेन । 
अयं कृष्णः मम सोदरयोर्नाशक्कत्‌ अथ अत एव तयोद्रयो? पिण्डदानार्थमिति शेषः । उत्तरश्लोकार्थरष्ट्या कल्प्यः सबल ससेन्यं 
हनिष्यामि ॥ १४॥ एते कृष्णादयो वाला मत्सुहृदोबंकीवकयोयंदि तिलापः प्रेततपंणार्थकतिलोदकरूपाः तदा व्रजौकसो दन्दादयः 
वष्मंसु देहेषु अनष्टेष्वाप का चिन्ता न कापीत्यर्थः। ये घ्राणिनस्ते प्रजा अपत्यान्येव असवः प्राणा येषां ते अत? स्वत एव 
मरिष्यन्तीत्यर्थः॥ १५॥ योजनायामं योजनप्रमाणेन द्ध्येण ` युक्तं महाद्विवत्‌ पीवरं व्यात्तं प्रसारितं गुहातुल्यमाननं 
यस्मिन्‌ तत्‌ ॥ १६॥ 


श्रीमच्छ्कदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः | 

अथ पीतामृतँरपि निजजी वितेप्सुभिनिजजी वितसाफल्येप्सुभिः अमर, यदन्तहृंदि नित्यं प्रतीक्षते तस्य तेषां सुखक्रीडनस्य 
वीक्षणे नास्ति क्षमा यस्य सः अघनामा असुरः अभ्यपतत्‌ अभित्रुखमपतत्‌ ॥ १३ ॥ तस्य' तत्सुखक्रीडनवीक्षणाक्षमत्वे हेतुमभि नुख- 
पतने प्रयोजनं चाह-दृष्ट्वेति त्रिभिः। अथानन्तरं स अघासुरो बालान्‌ दृष्ट्वा अयं मे सोदरनाशकृदेनं हनिष्ये इत्यादि व्यवस्य 
वृह्द्रपुः घृत्वा पथि व्यशेतेति त्रयाणामान्वयः। कंसानुशिष्टः कंसेन प्रवतितः बकीबकयो? पूतनावकयोः अनुजः अयं कृष्णः मे सोदरः 
नाशकत्‌ अतो द्रयोस्तयोः सोदरयो? स्थाने एनं हृनिष्ये नन्ववशिष्टेभ्यो रामादिभ्यो भयं भविष्यतीत्यत आह, स बलं ससेन्य- 
मिति ॥ १४॥ ननु तथापि ब्रजौकसोऽवशिष्येरन्नेत्याह-एते इति। यदा एते कृष्णप्रभृतयो बाला मत्सुहृदोस्तिलापः क्ृतास्तदा 
ब्रजोकसां नन्दाद्याः नष्टसमाः मृततुल्याः अथवा नष्टा समा संवत्सरा येषांते मृता एव भविष्यन्तीत्यथेः । प्राणे गते वष्मंसु नष्टत्वे 
कानु चिन्ता हि यतो घ्राणभृतस्ते प्रजासवः प्रजा एव असवो येषां ते तथाभूता? अत? तेपि मत्सुहृदोमंम भगिनीत्रात्रोस्तिलापः 
कृता? तिलोदकत्वेन कल्पिताः १५॥ स अघासुरः इति व्यवस्य निश्चित्य योजनायामं योजनप्रमाणेन देर्ध्येण युक्तं च तन्महाद्रिरिव 
पीवरं स्थूलं च व्यात्तं प्रसारितं गुहावदाननं यस्मिन्‌ तत्‌ वरृहृद्विपुलं वपु? घृत्वा सवलक्रृष्णग्रहणाशया पथि व्यशेत शयितवान्‌ ॥ १६॥ 

श्रीबलवेवविद्या भूषणक्कता वेष्णवानन्दिनी | 


चरितान्तरमाह्‌ अथेति भिन्नक्रमे, अघनामा महामुरस्तेषामभिभुखमापतत्‌ अभिपत्य तेषां सुखक्रीडनस्य वीक्षणे अक्षेमो 
बभूव यस्याघस्यान्तर्मंरणसाधनं छिद्रमपरेः कथमयं मरिष्यतीति प्रतीक्ष्यते कोहृशेः ? पीतामृतेरपि निजजीवितेच्छ्भिर्यंतो मृत्युभीते- 
रित्यर्थः । यद्वा यतु सुखक्रीडनकम्‌ अमरं. प्रतीक्ष्यते प्रतिक्षणं ध्यायत इत्यर्थ? । पीतामृतेरिति तत्‌ क्रीडनामृतपानं विनामृतेन जीवन- 
मतस्तस्मान्निजजी वितेप्सुभिरित्यर्थः॥ १३ ॥ साऽधाभुर? कृष्णनुखानभंकान्‌ हृष्ठा इति व्यवस्य तेषां ग्रसनाशया पर्थ व्यशेतेति 
तृतीयश्लोकस्थेनान्वयः। बकी पुतना । व्यवसायमाह अथन्त्विति साद्धंकेन, अयं कृष्णः मे सोदरयोबेंकीबकयोर्नाशक्कत्‌ अथ अतस्तयो 
योस्तिलोदकार्थमेनं अवलं ससैन्यं हनिष्ये ॥ १४ ॥ ननु ब्रजोकःसु नन्दादिषु जीवत्सु किमेषां मारणेन तत्राहैत इति । यदेति 
मत्सुहूदो वकीवकयोस्तिलाप? प्रेततपंणार्थास्तिलोदकरूपाः कृतास्तदेति स्फुटार्थं, प्राणे गते नष्टे सति वष्मंसु देहेषु स्थितेष्वपि का 
चिन्ता न कापीत्यथेः । कथमेतद्युपपद्यते, तत्राह ये प्राणभूतः प्राणिनस्ते प्रजासवः पुत्रप्राणा हि यतो भवन्तीति॥ १५॥ इति 
व्यवस्य निश्चित्य आजगरं वृहदवपुधृ त्वा, कीदृशं वपुः योजनायामेन सहितं महाद्रिवत्‌ पीवरं स्थूलं व्याप्तं प्रसारितं गुहातुल्य- 
माननं यत्र तत्‌ ॥ १६॥ हद भि: 


श्रोपुबोधिनो 


एवं क्रीडायां मध्येघासुरः समागत इत्याहाथेत्येकविशतिभिस्तस्यं मुक्त्यन्ता कथा निरूप्यते, अघोन्वर्थनामा तेषां 
बालकानां मुखक्रीडनस्य वीक्षणेप्यक्षमा यस्य, नित्यं संदा यदन्तरघासुरनाशोमरंः प्रतीक्ष्यते, तत्र हेतुनिजजोवितेप्सुभिरिति 
यद्यपि ते पीतामृताः, अतोयमत्यन्तं दुष्टोमृतादीनामपि वस्तुसामर्थ्यनाशकः ॥ १३ ॥ अभकान्‌ बालकान्‌ कृष्ण एव प्रमुखो येषां 
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केत प्रेषित? स प्रसिद्धो बको पुतना बकश्च तयोरनुजः, तस्य सङ्कल्पमाहायं त्विति, त्विति पक्षान्तराणि व्यावर्तयति, अयं तु 
भगवान्‌ मे सोदरयो श्रत्रोर्नाशकर्ता न कर्मकालादि, अतस्तयोद्व योरथं उपद्रवं करिष्यामीति १४॥ ततो बालकानामप्थुपद्रवो 
भविष्यतीत्याहैत इति, मत्सुहृदोमंद्‌भ्रात्रोस्तिलापः कृतास्तिलोकप्राया मृतानां तृतिहेतव?ः, तदा ब्रजोकसो गावःस्त्रीपुरुषाश्च 
नष्टसमा नष्टप्रायाः, यथा प्राणे गते वष्मंसु देहेषु गमनार्थं का चिन्ता ? वालकाश्च व्रजवासिनां प्राणरूपाः, यतः प्राणभृतः 
प्रजासवः प्रजेवासवः प्राणा येषाम्‌ ॥१५॥ इत्यञ्यवसायं कृत्वाजगरमजगरवत्‌ स्थूलं वपुघु त्वा पथि व्यशेत योजनमात्रमायामो 
विस्तारो यस्य वपुषः, महा द्विवत्‌ पर्वतवत्‌ स्थूल भ्रमार्थमत्यद्भुतं व्यात्तं गुहावदानन यत्र, ग्रसनार्थमेव शयनं कृतवान्‌, दया तु 
नास्ति यतः खलः॥ १६॥ 


गोस्वामिश्रीगिरिधरलालङ्कृता बालप्रबोधिनो 

एवं क्रीडायां मध्ये अघासुर आगतः, तस्य मुक्त्यन्तां कथामाह-अथेति एकविशतीभिः। अथेत्यर्थान्तरे । वृन्दावनलीलार्था 
लीलान्तरं शृण्वित्यर्थः । अघनामा महासुरोऽभ्यपतत्‌ अकस्मादेवाजगाम। 'किमथ' इत्याकाङ्क्षायां 'तेषां जिघांसया' इति सूच- 
यन्नाह-तेषामिति । तेषां रामक्गष्णादीनां यत्‌ सुखेन क्रीडनं तस्य वीक्षणे नास्ति क्षमा सहुनं यस्य सः । तस्य दुष्टत्वं सूचयंश्ररितं 
विशिन्टि-नित्यमिति । यत्तेषां क्रीडनं पीतामृतेरपि निजजीवितेच्छुभिः “न अमृतपानमात्रेण जीवनं सफलं भवति, किन्तु भगव- 
ल्लीलानुस्मरणेन इति कृत्वा स्वजीवसफलत्वेच्छुभिरमर रन्तर्मनसि नित्यं प्रतीक्ष्यते चिन्त्यते तद्दृट्वाऽसहमान इत्यर्थः । यदा तस्य 
तुच्छत्वमाशङ्क्य प्रबलत्वमाहृ- नित्यमिति । यस्याघासुरस्यास्तः नाशः 'कथ कदावाऽ्यं दुरात्मा मरिष्यति’ इति पीतांमृतेर्देवेरपि 
निजजीवितेच्छुभिस्तत? स्वमरणमाशङक्य तत्रतिहाराथं प्रतीक्ष्यते चिन्त्यते इत्यथंः ॥१३॥ तेन रचितं तद्धननोपायं दर्शयति-दद्वेति 
त्रिभिः। सः अघासुरस्तदा कुष्णो मुखं प्रधानो येषां तानभंकान्‌ हृष्ठा इत्येव व्यवस्य निश्चित्याजगरं वपुधु त्वा तेषां ग्रसनाशया पथि 
व्यशेतेति तृतीयश्लोकेनान्वयः। तेषां क्रीडादशंनासहने कंसवेरं हेतुमाहू--कंसातुशिष्ट इति । कंसेन कृष्णादिहुननार्थं प्रेषित इत्यर्थः । 
तत्रेव स्ववेरमपि हेत्वन्तरमाह्‌--वकीबकानुज इति । बकी पूतना । वेरमेव स्पष्टयंस्तद्व्यवसायमाह-अयं त्विति सार्धेन तुशब्द 
एवंकांराथेः, तेन कालकर्मादिव्यावृत्तिः। अयं कृष्ण एव मे सोद्रयोर्ञ्रातृभगिन्योर्नाशक्कत्‌, अतो मम तयोद्वयोः सन्तोषार्थं सवल 
ससेन्यं वत्सपालसहितमेनं हनिष्यामि ॥ १४॥। नतु 'एतेषां मारणेऽपि ब्रजस्थास्तु तावत्‌ अवशिष्येरन्‌’ इत्याशङ्क्याह--एते इति । 
एते वालवत्सा यदा मम सुहृदोः भ्रातृभगिन्योस्तिलापः कृता मृतथोस्तिलोदकवत्तुतिहेतवः कृतास्तदा ब्रजौकसो नन्दादयः सर्वे नष्टसमा 
मृतप्राया एव । तत्र दृष्टान्तमाह-प्राणे इति । यथा प्राणे निर्गते वष्मंसु देहेषु चिन्ता नास्ति, देहा विनष्टप्राया एव, तद्विनाशार्थपुपा' 
यान्तरं न चिन्त्यते, तद्वदेतेषां विनाशोपायो न चिन्त्य इत्यर्थः। तत्र हेतुमाह-हि यस्यात्‌ ये प्राणभृतस्ते सर्वेऽपि प्रजा अपत्यानि 
असवः प्राणा प्राणतुल्या येषां तथाभूता इति॥ १५ ॥ तद्दपुरेव विशिनध्टि-वृहृदिति । एतदेव स्पष्टयति-स योजनायामेति । योजनः 
प्रमाणेन आयामेन दर्ध्येण युक्तं च तन्महाद्रिवत्‌ पीवरं च तदित्यथंः । व्यात्तं प्रसारितं गुह्यातुल्यमाननं यस्मिस्तत्‌। ननु “परमः 
सुकुमार वाल क्रीडन्तं दृद्वाऽप्येनं कृष्ण नुदिश्य कथं तन्मारणे सङ्कल्पं कृतवान्‌ १” तत्राह-'खल इति। तस्यासुरत्वेन क्र.रस्वभाव- 
वत्त्वांदयाभावेनंवं सङ्कल्पितवानित्यर्थः ॥ १६ ॥ 


अन्विताथंप्रकाशिका 


| अथेति ॥ अथ तेषां रामकृष्णादीनां यत्सुखेन क्रीडनं तस्य वीक्षणे नास्ति क्षमा सहनं यस्य सः अघनामा महासुरोऽभ्यपतत्‌ 
अकस्मादेवाजगाम । यद्रा । अघनामा महाधुरोऽभ्यपतत्‌ तेषां। स सुखक्रीडनवीक्षणाक्षमश्च आसीत्‌ इत्यन्वयः। यत्तेषां क्रीडनं 
पीताम्रृतेरपि निजजीवितेपसुभिः भगवल्लीलास्मरणेन स्वजीवनमसफलत्वेच्छुभिरमररन्तर्मनसि नित्यं प्रतीक्ष्यते चिन्त्यते न 
ह्यम्रृतपानेन जीवनसाफल्यमपि तु भगवत्स्म रणेनेत्याशयः । यद्वा । यस्याघासुरस्यान्तः छिद्रं मरणोपायः पीतामृतर्देवेरपि निजजीविः 
तप्सुभि? नित्यं प्रतीक्ष्यते कथं कदा वा स मरिष्यतीति ॥ १३॥ हद्द ति ॥ कंसेन कृष्णादिहतनार्थमनुशिष्टः प्रेरितः बकी पूतना 
बकञ्च तयोरनुजः। एकशेषाभाव आर्ष? । स्पष्टार्थो वा । खलो दृष्ट? स? अघासुरः तदा कृष्णे मुखं प्रधानं येषां तांनभेकान्‌ हठा 
अचिन्तयत्‌ । अयं तु मयं कृष्ण एव मे सोदरयोर्श्रातृभगिन्योर्नाशकृत्‌ अत? मम तयोद्व योः स्थाने तद्वै रनिमित्तं वा तत्‌पिण्डदानाथं 
वा सबल ससेन्यं वत्सपालसहितमेनं हनिष्ये हनिष्यामि । तदाषंः ममेति वाक्याभेदान्न पौनरुक्त्यदोष? । अथेनसित्यपि पाठ? ॥१४॥ 
एते इति ॥ एते बाळवत्मा? यदा मम सुहदो? त्रातृभगिन्योस्तिलाप? कृताः मृतयोस्तिलोदकवत्तत्तिहेतवः कृता हता इत्यर्थंः। तदा 
ब्रजीकस? एतेभ्योऽतिरिक्ता ब्रजगता अपि नन्दादथः सर्वे नष्टसमा? मृतप्राया एव । यतः प्राणे निते सति वष्मंषु देहेषु का नु 
चिन्ताऽस्ति स्वत एव ते हृश्यन्तीत्थंः यस्मात्‌ ये प्राणभृतस्ते सर्वेऽपि प्रजा अपत्या। असव? प्राणतुल्या येषां तथाभूताः भवन्ति॥१५॥ 
इतीति॥ स खलः अघासुरः इत्येवं व्यवस्य निश्चित्य । व्यवसायेति वाच्य आलोप आषंः। तदा योजनभ्रमाणेत आयामेन दर्ध्येण 
युक्त चतन्महाद्रिरिव पीवरं च तदित्यर्थः व्यातं प्रसारितं गुह्दातुल्यमाननं यस्मिस्तत्‌ बृहत्‌ अद्भुतम्‌ आजगरं वपुघू त्वा तेषां 
बालानां प्रसनाशया पथि व्यशेत शयान इवातिष्ठत्‌ ॥ १६॥ 
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श्री गोपालानन्दमुनिविर चितं निगुढार्थप्रकाशव्यास्यानस्‌ 


सुखेन यत्क्रीडनं तस्य वीक्षणे अक्षमः क्षमाविधुरः पीतामृतेरपि निजजीवितेप्सृभिः अधासुरात्‌ मरणभीतदेवेः थदंतः यस्य 
अघस्य अंतः नाश? नित्यं प्रतीक्ष्यते कदा भविष्यतीति चित्यते॥ १३ ॥ कृष्णमुखानभेकान्‌ दृट्वा सोऽधः इति व्यवस्य निश्चित्या- 
जगरं वपुधृ त्वा तेषां ग्रसनाशया पर्थिव्यशेतेति तृतीयश्लोकेनान्वयः स कथंभूतः कंसेन अनुशिष्टः प्रेषितः बकी पूतना तस्य व्यव- 
सायमाह सार्द्धैन अयं श्रीकृष्णः मे सोदरयोर्वंकीबकयो? रात्रो? नाशक्रदस्ति अतस्तयोद्धयोः स्थाने सबले सानीकं वत्सतत्पाल- 
सहितमिति यावत्‌ एनं कृष्णं हनिष्यामि ॥ १४॥ ननु एवं कृते सत्यतित्रजस्था अवशिष्टा इत्याशंक्याह एत इति एते गोपवालाः 
यदा मत्सुहद? मम मित्रस्य वकस्य तिलाप? कृताः तिलोदकांजलितया कल्पिताः तदा अन्येनष्टत्समाःसंति प्राणेगते सति वष्मंसु देहेषु- 
कानुचितास्ति किमपि नास्ति तथा हि एते व्रजस्था गोपा? प्रजा एव असवः प्राणा येषां ते॥ १५ ॥ तद्वपुविशिनष्टि योजनायामेन 
चतुःक्रोशपयत्रदेर्ष्यण सहितंच तन्महापर्वंतवत्‌ पीवरं स्थूलं च व्यात्तं उद्घाटितं गुहातुल्यं मुखं यस्मिस्तत्‌ एवंभूतं आजगरं शरीरं 
घृत्वा खळ? ग्रसनाशया पर्थि व्यशेत ॥ १६॥ 


भगवत्प्रसादाचायविरचिता भक्तमनो रञ्जनी 


अथेति ॥ गोपवालानामित्थं विहरतां सतामिति शेषः। अथानन्तरं, तेषां सकृष्णानां गोपवालकानां, सुखेन यत्‌ क्रीडनं 
तस्य वीक्षणेन विद्यते क्षमा यस्य सः, पीतममृतं येस्तेः मरणभयरहितेरपीति भावः । निजजीवितेप्सुभिः मृत्युभयरहितानप्यस्मान्‌ 
हन्तु समर्थमेनमवासुरं हूत्वाऽस्मञ्जीवितं कदा सुप्रतिष्ठितं कुर्यादित्येवं स्वजीवितमिर्च्छद्भिरित्यर्थः। अमरदेंवेः, नित्यं यदन्तो 
यस्याघासुरस्य विनाशः, प्रतीक्ष्यते, कदा भविष्यतीति प्रतीक्षां क्रियते, एवंभूतः अघनामा अघेतिसंज्ञया विख्यातः, महासुर 
अतिमहान्‌ देव्यः, अभ्यपतत्‌ अभिमुखमाजगाम॥ १३॥ ह्॒वेति ॥ कंसानुशिष्टः कंसेनादिष्टः, बकी पूतना च बको वकासुरश्च 
त्तयोरनुजः बन्धुः, सः पूर्वोक्तप्रकारः, अघासुरः, कृष्णमुखान्‌ श्रीक्रष्णप्रभृतीन्‌, अर्भेकान्‌ दृष्टा, इति व्यवस्याजगरं वृहदपुघ त्वा तेषां 
प्रसनाशया, पथि व्यशेत, इति तृतीयश्लोकगतेनान्वयः। कथं व्यवस्य तदाहाशमिति साद्धेन। द्योः तयो? रामकृष्णयोर्मध्ये, अयं 
कृष्णः तु अयं श्रीकृष्ण एव, मे मम, सोदरनाशङ्कृत्‌ मत्सोदरयोः पुतनावकयोविनाशं क्तवान्‌ । अथातो हेतोः, सबलं बलेन सहिते, 
एनं कृष्णं, हनिष्ये । बलश्दोऽत्रेतरगोपवालानामप्युपलक्षणार्थः। उत्तरश्लोकगत--एते इति वहुवचनानुगुण्यात्‌ ॥१४॥ एते इति ॥ 
यदा, एते श्रीकृष्णादयः, मत्सुहदोर्मत्सोदरयोः, तिलापः कृताः, तिलोदकवत्तृतिहेतुत्वेन कृता इत्यर्थः। एतेषां हननमेव मत्सुहृदो- 
स्तिलापाञ्जलय इति भावः । तदा ब्रजौकसः सर्वे ब्रजवासिनो जनाः, नष्टसमाः नद्टप्रायाः, ननु तेषां सासुत्वे कथं नष्टसमत्वं तत्राह । 
प्राणे गते, वष्मंसु शरीरेषु, का नु का वा चिन्ता । हि यतः, ये प्राणभृतः, ते प्रजा एवासवो येषां तथाभूता?, भवन्ति । अयं भाव? । 
प्राणे गते शरीरं क्षणमपि स्थातु' न शक्नोति, कि तु नश्यत्येव, प्राणभृतां प्रजासुत्वात्‌ प्राणसमेषु तत्पुत्रे षु मया हृतेषु, सर्वेऽपि 
प्रजौकसः स्वयमेव नङ्क्ष्यन्तीति तदर्थं न मया यत्नः कार्यं इति ॥ १५॥ इतीति ॥ इतीत्यं, व्यवस्य निश्चित्य, खलः दुरात्मा, 
पोऽधासुंरः, तदा ग्रसनाशया श्रीरामकृष्णादीन्‌ ग्रसितुमिच्छया, योजनं योजनप्रमाणो य आयामो दंघ्यं तेन युक्तं च तन्महाद्रिव- 
त्पीवर स्थूलं च तत्‌, व्यात्तं गुहातुल्यमाननं यस्मिस्तत्‌, अद्भुतं प्रेक्षकाश्रयंकरं, आजगरमजगरसम्बन्धि, बृहत्‌ विपुलं, वपुः शरीरं 
धृत्वा, पथि मार्गे, व्यशेत शयितवान्‌ ॥ १६॥ 


श्रीहरिसुरिविरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 
अथाघनामेति १ १०.१२-१ ३. 


प्राचीनपुण्पपरिपाकफलानुरूप॑ तेषां विहारजसुखं हरिणा सहाभूतु। 
तत्रावमानज निताऽप्यतिसन्निकर्षादासीदघावगतिरित्यतिभांति युक्तम्‌ ॥ २८॥ 
गोजातेन सहान्तरङ्गकलितं श्रीशं यदेषीदघः कतुं तत्र हि तन्मिषेण चकमे प्रायोऽस्य हार्दोदयम्‌। 
योऽन्ते ब्रह्मणि चित्सुखे गतिमगात्‌ सज्योतिरेवं मुनिः पश्यन्‌ दीर्घदृशा यतः स तमघं नाम्नाऽघ इत्यब्रबीत्‌ ॥ २९॥ 
| साधुवुन्दावनक्रीडा सतामेव सुखावहा । असदग्यो ह्यघो युक्तमासीत्‌ तदोक्षणाक्षमः ॥ ३०॥ 
वत्साभकाणामकृतागसामप्यसो यदासीत्‌ सुखकेल्यसोढा । चित्रं न चाद्यस्य भुजङ्गवृत्तो स्वभाव एवान्यसुखासहिष्णुः॥ ३१॥ 
प्रपञ्चदुर्गे नियमादघोदयो ह्यमृष्यमाणो 'विषयोपभोगम्‌। सतोऽसतो वा ग्रसितुं धृतब्रतः प्रतीक्षते काण्डमितीह युक्तम्‌ ॥ ३२॥ 
सुखस्थितेरप्यमृतान्तरङ्गेरघध्रणाशो यदिह प्रतीक्ष्यते । निर्णीतमस्मादघसत्वमस्मिन्‌ स्वस्मिन्‌ परस्मिर्षाप वाईतिगह्य म॥३३॥ 
न पापभीतिमंनुजेषु केवला प्रपातनादस्त्यमृतान्धसार्माप । समञ्जसं तद्यदघासुरात्तदा सुधाभुजोऽप्यापुरतीब साध्वसम्‌ ॥ ३४॥ 
सन्नाश चिन्तनतथाचरणप्रवृत्तिवृ त्तिःस्वभावकलिता भुवि याऽघवृत्तेः । 
स्वस्य स्वभावफलमेव हि सा प्रसूते नान्यस्य त त्स्फुटमभूदर्घाचन्तितार्थात्‌॥ ३५॥ 





रड श्रीमद्धागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. १२ इलो. १७-२४ 


सोदरनाशकृदितिः १०.१२.१४. 
आयं रदसारं च हरःत्मप्युठं सब्चिन्त्य वेगाद यदगादघारूर: तरत्तमेवात्र जनः सहेतकः प्राणप्रियेष्टार्थवियोगमातिदम्‌ ॥ ३६॥ 
श्रुतिग्राह्मस्तु भगवाञ्छु तयस्त्वास्यगा विधेः। इत्यघस्तज्जिधृक्ष कि काननान्तगंतोऽभवत्‌॥ ३७॥ 
सवनाशारब्धयत्न-कंसाद्यसुरपथ्यहक्‌ । युक्तमासीदघस्तत्र सवनाशः? स्ववृत्तये ॥ ३८॥ 
इति व्यवस्येति 4 १०.१२.१६. 
यन्मूलभूतपुरुषाक्रम-सिद्धशक्तः के नाम ते मम पुरो भुवि बाहुजाता? । 
तत्राबलो लघुरलं त्वयमित्यघोऽसावासीत्‌ स्मयाऱद्भजगवेषधरो दुरात्मा ॥ ३९॥ 
्रुत्यङ्गहीनत्वमहेरघस्याप्यस्मिन्‌ जने तुल्यमतोऽभियुक्तम्‌। स तद्रपुर्भागभवत्‌ प्रथिव्यां ताहृक्‌ भवतीत्यगूढम्‌ ॥ ४०॥ | 
इतरेष्वरिता च मित्रता भवतीदास्य तथा तथा स्वङ्ृत्यात्‌ । दुरि तंतु निसगंशत्रुरित्यभवत्‌ स्पष्टमघेऽहिरूपभाजि ॥ ४१ ॥ 
यो द्व ष्टि साधूनथ साधुनाथं निर्मन्तुवृत्तीन्‌ सदयाद्यभूमिम्‌ । सद्योऽघरूपोऽहितमोमयात्मा भूत्वा विपञद्भावमिहैति युक्तम्‌ ॥ ४२॥ . 
अजो गले मे भविता यथा तथा वपुर्म॑याऽङ्गीकरणीयमित्यघ?। स चिन्तयन्नेव निजेष्टप्रोजनोत्सुको बभूवाजगर? पुरेव किम्‌ ॥४३॥ 
तत्प्राणपवनपानं चिकीर्षूरासीत्‌ तदाहिरूपो$घः । युक्तं परन्तु मूर्खो न वेद तं श्रीधरं स शेषेड्यम्‌ ॥ ४४॥ 
मदग्रजनुषावुभौ वरतमश्चियावप्यलं गतो लघुगरत्वतो भृशमनेन नाशं लघ्‌। 
विचिन्त्य स बृहद्गला मजगरस्थिति तामघो दधारं किमु यत्पुरा विकसितास्य एवाभवत्‌ ॥ ४५॥ 
यो यो भवेऽस्मिन्‌ जनिमान्‌ हि जन्तुस्तमत्तुमिच्छत्यघकालसपंः। 
अजस्रमेवं मतिमान्‌ विभाव्य कुर्यादभीत्ये यदुनाथसख्यम्‌ ॥ ४६ ॥ 
कृष्णप्रिया 
राजन्‌ परीक्षित्‌ बड़े आनन्द से जब कि ग्वालबाल खेल में संलग्न हैं उसी समय अघासुर नामका महान्‌ असुर 
वहाँ आ धमका । वह खळ श्री बलभद्र, श्रीकृष्ण आदि बालकों की हुंसी-खुशी को देख न सकता था केवल ईर्ष्या से जल रहा था। 
वह इतना खतर नाक दुष्ट रहा कि अमृत पान करके अगर हुए देवता गण भी, जो अभृत पान करने पर भी भगवान्‌ श्री कृष्ण. 
की वाल लीला का पान करने के अपने जीवन की चाह कर रहे हैं वे उस से घबड़ाते थे और चाहते थे कि इस दुष्ट की मृत्यु 
हो ॥ १३॥ राजन्‌ ! वह अघासुर पूतना और वक का छोटा भाई था और कंस से भेजा गया था । उसने उन बालकों को, जिनमें 
श्रीकृष्ण ही मुख्य थे, देखकर निश्चय किया कि यह कृष्ण ही मेरे सगे भाई बहिन को मारने वाला है अत? आज दल बल सहित. 
इसे मार डालू गा॥ १४॥ जव ये बालक ओर बछड़े मार दिये जायेगे तब मेरे भाई बहिन तृप्ति और तिलाञ्जलि बन जायेंगे. 
तब ये सारे व्रजवासी अपने आप मरे जेसे ही हो जायेंगे। जब प्राण चला जाता है तब देह की क्या चिन्ता ?. माता-पिता के 
सन्तान ही प्राण होते हैं, जव ये “ही” न रह जायेगे तो बूढे ग्वाले स्वयं मर मिटेंगे॥ १५॥ ऐसा निश्चय कर वह खल अघासुर 
चार कोस का लम्बा-चौडा दीर्घकाय अद्भुत अजगर बन कर सब को खा जाने की लालसा से मागं में लेट गया, वह पर्वत-सा बडा 
मालूम पड़ता था, उसका खुला मुँह गुफा जेसा जान पड़ता था ॥ १६॥ 
घराधरोष्ठो जलदोत्तरोष्ठो दयोननान्तो गिरिशृङ्गदष्टरः । 
ध्वान्तान्तरास्यो वितताध्वजिहः परुपानिलश्चासदवेक्षणोष्णः ॥ १७॥। 
तं दृष्टा ताइशं सर्वे मत्वा ब्र॒न्दावनश्रियम्‌ । व्यात्ताजगरतुण्डेन हय सक्षन्ते स्म लीलया ॥ १८ ॥ 
*अहो मित्राणि गदत सत्त्वकूट पुरः स्थितम्‌। अस्मत्सग्रसनव्यात्तव्यालतुण्डायते नवा ॥ १९॥ 
सत्यमककरारक्तमुत्तराहनुवद्‌ घनम्‌ । अघराहनुवेद्‌ रोधस्तत्प्रतिच्छाययारुणम्‌ ॥ २० ॥ 
. प्रतिस्पर्धेते >सूक्किभ्यां सव्यासव्ये* नगोदरे । तुङ्गभङ्गालयो5प्ये” तास्तदंष्ट्रामिश्र पयत ॥ २१ ॥ 
७ ~ ९ Ce 
आस्ठतायाममार्गोऽय रसनां प्रतिगजति। एपामन्तगंतं* ध्वान्तमेतदप्यन्तराननम्‌ ॥ २२ ॥ 
~ 9 Lo ९ च a 
दावोष्णखरवातोऽय श्वासवद्‌ भात पर्यत । तदग्घसच्चदु गन्थाऽप्यन्तरामषगन्धवत्‌ । । २३॥.. 
_, . अस्मान्‌ किमत्र ग्रसिता निविष्टानय तथा चेद्‌ बकवद्‌ विनङ्क्ष्यति । 
९ ७ च ९ 
क्षणादनेनेति बकायु शन्युख वीक्ष्योद्डसन्तः करताडनेययुः ॥ २४ ॥ 
१. दृष्ट्वा तं-श्रीधर, वंशी, । २. अहो विचित्रं मित्राणि सत्त्व-वीर, । ३. सृक्‍वभ्यां-वीर । ४, सव्यो नगोदरौ-वीर, । 
५, स्येता-वीर, । ६, गंतध्वान्तं-वीर, । ७, विशन्तु से ग्रसिता किमस्मानयं तथा-वीर, । 
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अन्वयः--धराधरोष्ठः जलदोत्तरोष्ठः दर्याननान्तः गिरिश्गृडगदंष्टः ध्वान्तान्तरास्यवितताध्वजिह्व परुषानिलश्वासद- 
वेक्षणोष्णः सः खलः तदा पथि व्यशेत ।। १६-१७॥ सर्वे ताहशं तं दद्रा वृन्दावनश्रियं मत्वा व्यात्ताजगरतुण्डेन लील्या हि 
उत्प्रक्षन्ते स्म ॥| १८॥ अहो मित्राणि गदत ! पुरःस्थितं सत्वकूटं अस्मत्‌ संग्रसनव्यात्तव्यालतुण्डायते न वा? ॥ १९ ॥ स॒त्यं 
अकंकरारक्तं उत्तराहनुवद्‌ घनम्‌ तत्प्रतिच्छायया अरुणं अधराहनुवत्‌ रोध? ।। २० ॥ सव्यासव्ये नगोदरे सृकिकिभ्यां प्रतिस्पर्धति 
च एता? तुङ्गश्वङ्घालय? तद्‌ दंष्ट्राभिः ( प्रतिस्पर्धन्ते ) पश्यत ।। २१ ॥ अयं आस्तृतायाममागः रसनां प्रति गर्जति एषाम्‌ अन्तगतं 
ध्वान्तं अपि एतद्‌ अन्तराननं ( भाति ) अयं दावोष्णखरवातः श्वासवद्‌ भाति तद्दग्धघसत्वदुर्गन्धः अपि अन्तरा आमिषगन्धवत्‌ 
भाति पश्यत ॥ २२-२३ ॥ अत्र निविष्टान्‌ अस्मान्‌ अयं किम्‌ ग्रसिता ? चेत्‌ अनेन क्षणात्‌ तथा बकवत्‌ विनङ्क्ष्यति इति बकायें- 
शन्मुखं वीक्ष्य? हसन्तः करताडन? ययुः ।। २४ ॥ 
श्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका 
अद्भुतमिति यदुक्तं तदृशेयितुं विशिनष्टि। धराधरोष्ठ इति। धरायामधरोष्ठो यस्य सः । जलदेषृत्तरोष्ठो यस्य सः। 
दर्याविवाननस्यांतौ सृविकणी यस्य सः । गिरे? शृङ्गाणीव दंष्ट्रा यस्य सः । ध्वांतवदंतरास्यं यस्य सः । वितताध्ववञ्जिह्वा यस्य 
सः । परुषानिळवच्छूवासो यस्य सः । दववदीक्षणयोरुष्ण? दाववद्टृष्टिरित्यर्थः । परुषानिलशवासश्चासौ दवेक्षणोष्णश्च तथा ॥१७ 
वस्तुतोऽजगरमेव व्यात्ततु डं दृष्ट्वा वृ दावनस्य' श्रीः संपदेवेषेति भ्रांत्या मत्वा विपरीतं व्यात्ताजगरास्यसाहृश्येनोत्रेक्षितवंतः 
॥ १८॥ उत्र क्षामेव प्रश्नोत्तराभ्याञ्चाहुः । अहो इति । सत्त्वकूटं सत्त्वाभासमिदं वा न वा तत्राप्यस्मत्संग्रसनाय व्यात्तं यद्दया- 
लतुण्डं तद्ठदाचरति न वा ॥१९॥ निश्चितं त्थेवेत्याहुः। सत्यमिति । अकेकर रारक्त' घनमुत्तरोष्ठवत्पश्यत । तस्यः घनस्य प्रतिच्छाय- 
यारुणं रोधः स्थलमधरोष्ठवत्पश्यत । पश्यतेति स्वेत्रान्वेति॥ २०॥ स॒क्किभ्यामोष्ठप्रांताभ्यां प्रतिस्पद्ध ते तत्तुल्यतया वर्तेते । 
नगोदरे गिरिदयों। एतास्तु गश्चङ्गालयस्तस्य दंष्टाभिः स्पर्धमानाः ॥ २१ ॥ आस्तृतायाममार्गे विस्तृतो दं्च्यंवान्मार्गः । प्रतिगर्जति 
प्रतिस्पर्धेते। एषां श्ृङ्गाणामंतर्गंतं मध्यगतं ध्वांतमन्धकारमेतदंतराननमाननस्य मध्यं प्रतिगजंति ॥ २२॥ दावेनोष्णः खरो 


वातोऽयम्‌ । तेन दावेनार्निदग्धानां सत्त्वानां यो दुर्गन्धः। स एव सर्पातर्गतामिषगंधवःद्भाति ॥ २३ ॥ एवं सत्यमप्यजगरमच्यथो 
प्रेक्ष्य निर्भया ययुः । कि ग्रसिता ग्रसिष्यति । अनेन श्रीकृष्णेन हंत्रा । बकारेर्शत्कमनीयं मुखम्‌ ॥ २४॥ 





श्रीवंशीधरकृतो भावाथंदी पिका प्रकाश: 


घरायां भूमी । दर्यों गुहे । 'प्रांतावोष्ठस्य सुविकणी' इत्यमर? । ध्वांतवत्तमोयुक्तम्‌ । अंतरास्यं मुखमध्यम्‌ । वितताध्वव- 
द्विस्तृतमागंवत्‌ । परुषानिलवत्कठोरवातवत्‌ । “निष्ठरे परुषम्‌” इत्यमरः। दववत्‌ वनाग्निवत्‌ । 'दवदावौ वनानलौ” इत्यमरः 
इत्यर्थं इति । दाववद्दावाग्निवदिति तात्पयंम्‌ ॥ १७॥ तम्‌ अघम्‌ । ताइशं पूर्वोक्तविशेषणविशिष्टम्‌। तमघासुरं दृष्टा महासपंवुद्धया 
कांश्रित्पलायमानान्दृष्टा$न्ये तानाहुः रे मूढा एतावत्रमाण? सर्पो न संभवतीत्यतो वृ दावनशोभातिशयाधायको जंतुविशेषो विधात्र व 
रचितः) कि--तु महासपंप्रसारिततु'डाकार इति निश्चिता? उत्प्रेक्षितवंत उत्प्रक्षां कुवंतः ॥ १८॥ कांश्रिन्मुख्यसखीन्सम्बोध्य' 
स्वनिश्चयस्य' घ्रामाप्याथ पुच्छंति--अहो इति। 'उत्प्र क्षोन्नीयते यत्र हेत्वादिनिह्ववं विना’ इति चन्द्रालोकोक्ते? । स॒त्त्वकूटं निश्चलः 
प्राणिविशेषः कूटशब्दस्य' पूर्वनिपाताभावस्त्वार्षः) यद्वा-सत्त्वं कूटमिवेति समासः । अत्र कूटपदं गिरिश्टुङ्गवाचकं ज्ञ यम्‌। 
“कूटोऽस्त्री निश्चले राशौ लोहुमुद्गरदंभयो? । मायाद्रिश्शुद्गयोस्तुच्छे सीरावयवयंत्रयोः॥ अनृते च” इति मेदिनी । अस्मत्संग्रसना- 
यास्माकं भक्षणाय । व्यात्तं प्रसृतम्‌ । “व्यालो दुष्टगजे सर्पे’ इति मेदिनी । संशयोत्मेक्षयोरत्र संसृष्टिः) मित्राणीति क्लीबत्वम्‌ “मित्र 
सुहृदि न द्वयो?’ इत्युक्तः ॥ १९ ॥ तर्थेव उक्तानुसारेण यथा यूयं मन्यध्वे तथवेति । सत्यं निश्चितसंत्ययोः' इति यादवः । उत्तरोष्ठव- 
दुपरितनोष्ठवत्‌ । प्रतिच्छायया प्रतिबिवेन अरुणं रक्तम्‌ अधरो्ठवदधस्तनोष्टवत्‌ ॥ २० ॥ तु गश्युद्धालय उच्चश्डृङ्गपंक्तयः॥२१॥ 
‘अंधकारोऽस्त्रियां ध्वांतम्‌' इत्यमरः ।। २२॥। खरस्तीक्ष्णः “तिग्मं तीक्ष्णं खरं तद्वत्‌’ इत्यमर? । सत्त्वानां जीवानाम्‌ । आमिषं 
मांसम्‌ ॥ २३ ॥। एवमुक्तप्रकारेण । संतं सत्यम्‌ । अन्यथाऽसत्यम्‌ । अयमजगरवत्प्रतीयमानो जीवविशेषः । तथा चेत्‌ ग्रसने कृते 
सति दूरस्थस्य मुखं दष््ाऽस्मद्ृष्टिगोचर एव कृष्ण आस्ते का चितेति । लब्धविश्वासा? एतद्बविलमध्ये किमप्यस्ति भोः सखाय- 
स्तदवश्यं पश्याम इति बाल्यचापुलकोतुकोल्लासात्करताडनेनिजनिर्भयत्वद्योतनाय करताडनं हास्यांगं सति सर्पे तत्पलायनं 
वाभिप्रे तम्‌ ।। २४ ॥। 

श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता वेष्णवतोषिणी 


पर्षेति पुरुषेति वा पाठ) परुषानिळवतु श्वसाभ्यां दववदीक्षणाभ्यां च तेषु वा उष्णः ॥ १७॥ हि निश्चितं लीलयंवेति 


तथोत्प्रक्षणमपि तेषामेका क्रीडवेत्यर्थः ॥ १८ ।॥। गदितव्यमेवाहुः-सत्त्वेत्यादिना । अस्मादिपयादौ यदग्रभाग इति शेषः ।। १९ ॥ 
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गदतेति केषाञ्चित्प्रशनं केचिदनुमोदमाना आहुः-सत्यमिति युग्मकेन । यथाथ वदथेत्यर्थः। तदेवाहुः-अकेत्यादिना गरधवदित्य- 
न्तेन । अकंकरा रक्तमिति एषां पश्चिमाभिमुखा गतिस्तस्य पूर्वाभिमुखा स्थितिरिति गम्यते प्रातस्त्यत्वात्‌ उत्तरेत्यत्र पुवद्भाव 
आर्ष, ॥ २० ॥ एता? साकक्षाद्वर्तमाना? एवमग्रपि तस्य व्यालतुण्डस्य दंष्ट्राभिस्तु स्पद्धन्ते इति लेख्ये टीकायां स्पद्ध मान इति 
लेखक भ्रमात्‌ ।। २१ ॥ आयामयुक्तो मार्गः आयाममागं? स चास्तृत इति ध्वान्तं छायात्मकं ध्वान्ताननमध्ययोः कालवणंत्वात्‌ 
साम्यम्‌ ।। २२ ।॥। भातीति पश्यत इति मध्ये मध्ये विस्मयाय ।। २३ ॥ इति एतद्ददन्तः उद्धसन्तः तस्य खलत्वारोपणेन कि वा 
स्वयं हसत एव विशेषतश्च श्रीकृष्णमुखं निरीक्ष्योच्चेहंसन्त इत्यर्थः । कि वा भवतात्रावहितेन भाव्यमिति नर्मणा विज्ञापनार्थमिव 
करताडनेरिति करताली? कृत्वेत्यर्थः । तच्च लोकरीत्या सर्पापसारणार्थमिव निर्भयत्वेन निजवीरदपंप्रकटनार्थोमव च ययुः अग्रतो 


ऽधावन्नित्यर्थः ॥ २४ ॥ 
श्रीमञ्जीवगोस्वामिकृता बुहद्वेष्णवतोषिणी 


दवाविव ईक्षणे यस्य सः । अतस्तयोस्ताभ्यां वा उष्णश्चात एव चक्षुषी दावों मत्वा तत एवोष्णः खरवातोऽयमित्यग्रे 
वक्ष्यति ।। १७ ।। हि निश्चितम्‌ लीलयेति तथोत्प्र क्षणमपि ` तेषामेका क्रीडेवेत्यथः, तथेव सम्यक्‌ सर्वंसंगत्यापादनात्‌ ।। १८॥। 
गदितव्यमेवाहुः सत्त्वेत्यादिना । अस्मदित्यादौ यदग्रभाग इति शेष? ।।१९।। गदतेति केषाञ्चित्‌ प्रश्‍नं केचिदनुमोदमाना आहुः- 
सत्यमिति; यथार्थ वदेत्यर्थः । तदेवाहुः- अर्केत्यादिना गन्धवदित्यन्तेन ॥ २० ॥। एताः साक्षादवत्तंमानाः । एवमग्रऽपि। च तु 
तस्य व्यालतुण्डस्य दंष्ट्राभिस्तु, “स्पद्ध न्ते’ इति लेख्य स्पद्ध माना इति लेखक-ञ्रमात्‌ ।। २१ ॥। आस्तृतायामःमागं इति श्रीवृन्दा- 
वनेऽनन्त-पशुवर्गंचरणात्‌ सर्वेत्र स्वत एव महावत्मंवृत्तेः ।। २२ ।। भातीति पश्यत; एवमस्य' पूर्वाभ्यां वाक्याभ्यां परेण वान्वयः 
।। २३ ॥। इत्येतद्वदन्त उद्धसन्तस्तस्य खलत्वानुसन्धानेन; किवा ज्ञात्वापि तथोत्प्रेक्षणेन स्वयं हसन्त एव, विशेषतश्च श्रीक्कष्णस्य 
सुन्दरं मुखं निरीक्ष्योच्चहंसन्त इत्यर्थः । यदा, तन्मुखं वीक्ष्येति तदनुमत्यर्थमिव, किवा भवतात्रावहितेन भाव्यमिति विज्ञापनाथ- 
मिव । किवा, परमप्रियत्वेन स्वभावत एव करताडनेरिति करताली? ( दत्त्वा ) कृत्वेत्यर्थः । तच्च लोकरीत्या सर्पपसारणार्थमिव, 
वस्तुतस्तु निर्भयत्वेन निज-वीरदपंप्रकटनात्‌, वाल्यक्रीडा-स्वभावादेव वा ययुरग्रतोऽधावन्नित्यर्थः ।। २४॥ 


श्रीसुदशंनसुरिकृतशकपक्षीयम्‌ 


रुषा क्रोधेन अनिल इव श्वास? दवौ इव ईक्षणौ चोष्णे यस्य सः ।। १७ ।। वृन्दावनशोभां तद्विशिष्टः कुञ्जं मत्वा 
इत्यपह्‌ नुतिः व्यात्ता जगरतुण्डेन दृष्टान्तेन उत्प्रक्षन्ते उत्प्रक्षीकुवंन्ति लीलया कोीतुकेनेत्यर्थः ।। १८॥। सत्त्वकूटम्‌ अस्मत्सङ्ग्र- 
सनाय व्यात्तं प्रसारितं यद्वघाळतुण्डं तद्वदाचरति नचेति गदत कथयत उपमासंशयश्च ।। १९ ।। अकंकरः आरक्त घनं मेघं उत्तरा- 
हनुवत्‌ उत्तरोष्टवत्‌ तत्प्रतिच्छायया उत्तरोष्ठायमानघनप्रतिविम्बेनारुणं रोध? अधराहनुवत्‌ अधरोष्ठवत्‌ वत्तते तद्द्वयं सत्यं वा नवेति 
गदत इत्यन्वयः । हुनुशब्दस्य स्त्रीत्वमार्षम्‌ उपमा हेतुसंसृष्टि!।। २० ॥। वामदक्षिणे परवंतमध्ये सृक्किभ्याम्‌ ओष्ठप्रान्ताभ्यां प्रति- 
स्पद्ध ते इति पश्यत तुङ्गा उच्चा श्पृङ्गपङक्तयः तदृ ष्राभि? सपंदंष्टराभिः प्रतिस्पद्धन्त इति पश्यत ॥ २१ ॥ मार्गोऽयं रसनां प्रति 
गर्जति रसनां व्यपदिशति अन्तर्गतध्वान्तम्‌ एषामिति मुखरसनादीनाम्‌ एतत्पुरोवत्ति अपह्‌ नुत्युपमे ॥ २२॥। दावोष्णेति अत्रो 
पमवापह नुत्युत्तरा स्पष्टम्‌ अहो मित्राणि इत्यादि पश्चसु अपह्‌ नुतिप्राणिते उत्प्र क्षोपमे ज्ञ ये सत्यं किम्‌ एवमादिभिः ।।२३॥ वकारे 
श्रीकुष्णस्य उशतु कमनीयम्‌ ॥ २४-२५ ॥। 
श्रोमदृवीरराघवाचायंकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 


अद्भुतत्वमेव दशंयितुमसुरं विशिनष्टि-धरायामधरोष्ठी यस्य जलदेषत्तरोष्ठो यस्य दयाँ गिरिकन्दराविव आननस्यान्तौ 
सृक्किणी यस्य गिरे? शगरद्धाणीव दंष्ट्रा यस्य ध्वान्तो$्धकारो यस्मिन्‌ अस्तीति ध्वान्तवत्तदग्तरास्यं यस्य दीर्घीभूतमहाध्ववज्जिद्धा 
यस्य परुषानिलविच्छवासो यस्य सः दावाग्निरिवेक्षणयोरुष्णः दाहकहृष्टिरित्यर्थः। परुषानिलश्वासशब्दोत्तरस्य सोरुत्वे “हशि 
च? इति यत्व तस्य “लोप? शाकल्यस्य” इति लोप? दवेक्षणोष्णपदे कमंघारयो वा ।। १७॥। वस्तुतोध्जगरमेव व्यात्ततुण्डं वृन्दा- 
वनस्य श्री सम्पतु एषेति भ्रान्त्या मत्वा विपरीतं व्यात्ताजगरतुण्डसाहश्येन' उत्प्र क्षितवन्तः ।। १८ ॥ तेषामुत्प्रक्षामेव प्रश्‍नोत्तरा 
भ्यामाह-अहो इति पञ्चभिः | महो मित्राणि सुहृद? पुर? स्थितमिदं वस्तु सत्त्वकूटं सत्त्ववदभासमानं न वा तत्राप्यस्मान्‌ संग्रसितु 
व्यात्तव्यालतुण्डवदाचरति न वा ।। १९ ।। एवभुक्ता केचित्तथवेत्याहुः-सत्यमिति । अर्ककररारक्त घनं मेघमन्तरोष्ठवत्पश्यत, तस्य 
घनस्य' प्रतिच्छायया अरुणं रोध? कूलमधरोएवत्पश्यतेति - सवंत्रान्वेति || २०॥। सव्यासव्यनगयोर्वामदक्षि . गिर्योरुदरे दर्य्या 
सृक्किभ्यामोष्ठप्रान्ताभ्याँ प्रतिस्पद्ध ते तुल्यतया वर्तेते सव्पासव्यगिर्योस्तुङ्गश्वङ्गाणामाल? पंक्तयस्तस्य दंष्ट्राभिः स्पद्ध न्ते इति 
वचनविपरिणामे वान्वयः ।। २१ ।। आस्तृतो विस्तृतश्वासावायाममागंद ध्यंवान्मागं? स तस्य' रसानां जिह्वां प्रतिगर्जति प्रतिस्पद्ध ते 
एषां श्रज्भाणामन्तगंतमेव ध्वान्तमप्यन्तराननमास्यमध्यं प्रतिगर्जति ॥ २२।। दावाग्निनोष्ण/ खरः कठिनश्च वातः श्वासवत्‌ 


_ वव 


स्कं. १० पू. अ. १२ श्लो. १७-२४ ] अनेकव्याख्यासमलड्कृत म्‌ २७ 


भाति तेन दावाग्निना दग्धानां सत्त्वानां जन्तूनां दुर्गन्ध? सत्त्वान्तगंतामिषगन्धवत्‌ भाति ॥ २३ ॥ एवं सत्यमेवाजगरसत्वमेवो- 
त्प्रक्ष्य निभंया ययुरित्याह मुनिः विशन्त्विति । सर्वे वत्सा वत्सपाश्रात्र विशन्त्वस्मान्‌ ग्रसिता कि ग्रसिष्यति किम्‌ ? तथा चेद्ग्र- 
सिष्यति बकवत्‌ बकासुरवदयमप्यनेन श्रीकृष्णेन क्षणाद्विनङ्क्ष्यति नाशं गमिष्यति इतीत्थं बकारेरुशत्कमनीयं मुखं विलोक्य 
उच्चहसन्तः करताडनरुपळक्षिता यथुः करताडनानि कुर्वन्तो यथुरित्यर्थः ।। २४॥ 

श्रीम हिइवनाथचक्रवर्तकृता साराथदशिनी 


धरायामधरोछो यस्य सः जलदे उत्तरोष्ठो यस्य सः दर्या कन्दराविवाननस्पान्तो सृक्किणी यस्य स? ध्वान्तमन्त रास्ये 

मुखमध्ये यस्य स? विस्तृतः पन्था इव जिह्वा यस्य सः पश्षानिळवत्‌ श्वासो यस्य स? दवाग्निवदीक्षणयोरुष्णो यस्पस च स च 
सः॥। १७॥ तमघासुरं दृट्वा महासपंवुद्धया कांश्चित्‌ पलाथमानानाश्वासथन्तः सर्वेऽन्ये मत्वेति । नतु, रे मूढाः ! एतावत्रमाणः सर्पो 
न सम्भवतीत्यतो वृन्दावनशोभाविशेषाधायको जन्जुविशेषो विधात्र व रचितः किन्तु महासपंप्रसारिततुण्डाकार इति निश्चित्य 
व्यात्तं प्रसृतं यदाजग रतुण्डं तेन सह्‌ उत्म क्षन्ते उपमिथते लीलयेति भयाभावः? सूचित? ।। १८ ॥। कांश्चिन्तुख्यान्‌ सखीन्‌ सम्बोध्य 
स्वनिश्चयस्य प्रामाण्याथं पृच्छन्ति-अहो इति। सत्त्वकूटं निश्चल? प्राणिविशेषः “कूटोऽन्रीनिश्रले राशौ” इति । मेदिनी पूर्व 
निपाताभाव आर्ष: । यद्वा गिरिश्टुङ्गवाचककूटशब्देनोपमितं व्याघादिभिरित्यनेन समासः अस्माकं संग्रसनाथंमिव व्यात्तसपंतुण्ड- 
वदाचरति न वा ॥ १९ ॥ सत्यमिति यथा यूयं मन्यध्वे तथेवेति ते प्रत्याहुः-अर्ककरेरारक्तं घनमेतस्पोत्तरोष्ठवत्पश्यत तस्य घनस्य 
प्रतिच्छायया अरुणं रोधःस्थलमधरोष्ठवत्‌ पश्यत हुन्वोरुतराधरत्वासम्भवत्वादत्र हुनुशब्देनोष्ठद्वयं लक्ष्यते ॥ २०॥। सृक्किभ्यामस्य 
ओधप्रान्ताभ्यां प्रतिस्पद्धेते तुल्यतया वतेते नगोदरे गिरिदय्याँ एता इति तर्जन्या दर्शयन्ति तस्य सपंतुण्डस्य दंष्ट्राभिः स्पद्ध न्ते 
॥। २१॥ आस्तृतायामः विस्तृतदष्यंः मार्ग: पन्थाः रसनां जिह्वां प्रतिरसनया सह्‌ गर्जति स्पद्धते एषां श्यज्भाणां मध्यगतमन्ध- 
कारं कतृ एतदपि अन्तरानन एतस्य आननमध्यं प्रतिगर्जति स्पद्धंते ॥| २२॥ तेन दावाग्निना दरधानां सत्त्वानां यो दुगंन्धः स 
एव सर्पान्तगंत दुगंन्धव-द्वाति ॥ २३ ॥ मिलिताः सर्वे किञ्चित्सभयमाहुः -अस्मानिति। अथं यदि सत्य एव सप? स्यादिति 
भावः । तन्मध्य एव केचिदाश्वासयन्त आहुः तथा चेतु क्षणमात्रादेव अनेन ङृष्णेन हुन्त्रा बक इव नाशं प्राप्स्यति इत्युकत्वा बकारे- 
दूरस्थितस्य कृष्णस्य मुखं वीक्ष्येति अस्मद्ृष्टिगोचर एव कृष्ण आस्ते का चिन्तेति लब्धविश्वासा? उद्धसन्त इति एतद्बिळध्ये 
किमप्यस्ति भाः सखायः ! तदवश्यं पश्याम इति बाल्यचापल्यतः कोतुकाल्लासात्‌ करताडनेरिति निजनिर्भयत्ववीरत्वद्योतनाय 
सर्पापसारणाथ वा यवुरधावन्‌ वत्सा अपि पुच्छानुद्यम्प तानन्वक्ावन्निति ज्ञेयम्‌ ॥ २४ ॥ 


श्रीमच्छ्कदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 


अद्भुतत्वं दर्शयितुं विथिनष्टि-धरेति । घराथामवराो यस्य सः जलदेषृत्तरोष्ठो यस्य सः दर्य्यावद्रिकन्दरे इवाननान्तौ 
सृक्किणी यस्य सः गिरिश्टुङ्गाणीव दंष्रा यस्य सः ध्तान्तथुक्तमन्तरास्यं यस्य सः वितताध्ववज्जिह्वा यस्य सः परुषानिलवत्‌ श्वासो 
यस्य स? दववदीक्षणयोरुष्णः दाहकदृष्टिरित्यर्थ! । परुषानिळश्वासेन सह कर्मचारयः।। १७॥ तादृशं गिरिसहृशाजगररूपिणं 
तमधासुरं दृद्ढापि वृन्दावनस्य श्रियं गिर्य्यात्मिकां सम्पदं मत्वा विपरीतमजगरतुण्डेन महाव्यालास्यसाहृश्येनोत्र क्ष्यन्ते स्म उद्प्रक्षन्तः 
लीलया अन्योऽच्यभथाभावशुचिन्या चेष्या ॥ १८॥। तेषापुत्रेक्षा तत्प्रश्नोत्तराभ्यामाह-अहो इति पञ्चभिः । तत्र केचिदाहुः 
अहो इत्याश्रर्ये हे मित्राणि ! पुरःस्थितं सत्त्वकूटम्‌ असत्त्वर्माव सत्त्वमिव न वा इति गदत ब्रत तदपि अस्मत्सङग्रसनाय व्यात्तं 
प्रसारितं यदव्पालतुण्डं दुष्टसर्प्पास्यं तद्ददाचरति न वा ॥ १९॥ अन्ये आहुः-सत्यमिति । अर्ककरेः सूर्य्यरश्मिभिः आरक्तं घन- 
मुत्तराहनुवत्‌ अधराहतुवच्च तस्य घनस्य प्रतिच्छाययाऽरुणं रोधः भूसंलग्नं गिरिस्थलं पश्यतेति उत्तरेणान्वयः ।। २० ॥। सव्यासव्ये 
नगोदरे गिरिदय्याँ सृविक्रभ्पामाऽप्रान्ताभ्यां प्रतिस्पद्ध त तत्सादृश्यं प्रपद्येत तुङ्गश्ड ङ्गाणाठुच्चश्चृङ्गाणामाळयः पङ्क्तयस्त दष्ट्राभिश्च 
प्रतिस्पद्ध न्ते इति च पश्यत ॥ २१॥ आस्तृता विस्तृतश्रा्ौ आथाममार्गो देध्यंवान्मार्ग) रशनां जिह्वां प्रतिगर्जति प्रतिस्पद्ध ते 
एषानुच्चश् ्गाणामन्तगंतं मध्यगतं ध्तान्तमन्वकारम्‌ अन्तराननमाननस्य मध्ये प्रतिगजंति ॥ २२॥ दावेन वनाग्निना उष्णश्चासौ 
खरवातो दुःसहपवन? तहुग्धसत्वदुर्गन्वः वनाग्निना दग्धभ्राणिदुर्गन्धः अन्तरामिषगन्धवत्‌ अजगरान्तर्गतामिषगरधवत्‌ भाति ॥२३॥। 
अत्र गिरेरजगरास्यवदाभासमाने मुखे निवि्ानु अयमजगराकारा गिरि? कि ग्रसिता ग्रसिप्यति तथा चेत्‌ अनेन बकारिणा 
क्षणाद्ब्रक +द्विनड्क्ष्यति इत्येवं बकारेः उशदतिकमनीयं मुखं वीक्ष्य उद्धसन्तः परस्परं प्रोत्साहनाथं करताडनेयंयुः॥ २४॥ 


श्रीबलदेव विद्या भूषण कृता वंष्णवानन्दिनी 


धरायामधरोष्ठो यस्य जलदे उत्तरोष्ठो यस्य दथौं कन्दराविवाननस्पान्ती सुक्कणी यस्य, धवान्तमन्तरास्ये मुखमध्ये 
यस्य वितताळतव जिह्वा यस्प पदषानिऊत्रत्‌ श्‍वातो यस्य॒ दववदीक्षगथो रुषणः दावार्नितुल्यहृष्टिरित्यर्थः। पश्चात्‌ कमेधारयः ॥१७॥ 
तं ताहशमधं सर्वे हद्दा मदार्षेधिया विद्रुतात्‌ कांश्चिदाश्वासयन्तो अन्ये वृन्दावनश्चियं मत्वा भो मुस्धाः ! नेदृशः सर्पः सम्भवेदत 





२८ श्रीमःद्ागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. १२ शलो. १७-२४ 


एतद्रनशोभार्थः कश्चित्‌ पदार्थः परेशेन निमितोऽस्तीति मन्वानास्तं व्याततेनाजगरतुण्डेन सहोत्मेक्षन्ते लीलयेति भयाभावः॥ १८॥ 
तत्र केचित्‌ स्वमतप्रामाण्यायान्यान्‌ पृच्छन्ति अहो इति हे मित्राणि ! सखाय? यूयं गदत अस्मत्पुरःस्थितं सत्वकूटं निश्चलः प्राणि- 
विशेषः “कूटोऽन्री निश्चलं राशा”विति मेदिनी। पुर्वंनिपाताभाव आषंः । अस्मत्संग्रसनार्थमिव व्यात्तसर्पतुण्डवदाचरति न 
वा ॥ १९॥ तन्मतं स्वीकृत्याहुः सत्यमिति हुन्वोरुत्तराधरभावासम्भवादत्र हुनुशब्देनोष्ठद्वयं लक्ष्य अर्ककेरारक्तं घनमेव अस्योत्त- 
रोष्ठवत्‌ पश्यत तस्य घनस्य प्रतिछायया अइणं रोधोऽपरोष्ठवत्‌ पश्यत ॥ २० ॥ सव्यासव्ये वामदक्षिणे नगोदरे गिरिदर्यावस्य 
सुक्कभ्यां मुखप्रान्ताभ्यां प्रतिस्पद्धेते सदृशतया वर्तेते, तुङ्गा? श्शृङ्गालयो नगशिखराणि, तस्याजगरस्य दंष्ट्राभिः स्पद्ध मानाः 
पश्यत ।। २१ ॥ आस्तृतायाममार्गो विस्तृत्य? पन्थाः अस्य रसनां जिह्वां प्रतिगर्जति त्वत्समोऽहमिति वदतीत्यर्थः । एषां 
ऽ्पृङ्गाणामन्तगंतं ध्वान्तं कत्त एतदप्यन्तराननमध्यं प्रतिगर्जति ।। २२।। अयं दावोष्णखरवातोऽस्य श्वासवद्धाति, तेन 
दावाग्निना दरधानां सत्वानां यो दुर्गन्ध? स एव सर्पान्तर्गतामिषदुर्गन्धव-द्भाति ।। २३॥ मिलिता? सर्वे किव्चिद्ठीता आहुरस्मा- 
निति । वस्तुतश्चेदयं सपं एव स्यादिति भाव? । तत्रव केचिदाहुः तथा चेदनेन कृष्णेन क्षणादेव बकवद्विनक्ष्यतीति गदित्वा दूरस्थस्य 
वकारेश्शन्मनोज्ञं मुखं वीक्ष्येति तहृष्टिविषयेन का चिन्तेति भाव? । एतद्बिलमध्ये किमस्ति तत्‌ कि न द्रष्टव्यमिद्युद्धसन्तः, करः 
ताडनेरिति निर्भयत्वं वीरत्वः्च द्योतयन्तस्तदययुस्ताननु वत्साश्चोत्पुच्छादधावन्‌ ।। २४॥ 


श्रीसुबो धिनी 


तस्य रूपमनुवणंयति धरेति, धरायां भूमावधरोष्ठं यस्य, जलदेषु मेघेऽूत्तरोष्ठं यस्य, दरीवत्‌ कन्दरवदाननान्तो 
मुखमध्यं यस्य, गिरेः श्युङ्गवद्‌ दंष्ट्रा यस्य ध्वान्तयुक्तमन्तरास्यं, वितताध्ववन्‌ मार्गवज्‌ जिहवा यस्य, परुषः स्पशंदुःसहो 
योनिलस्तद्रच्‌ छवासः, दववद्‌ दवानळवदीक्षणरुष्णः स्पर्शो यस्य, इवासेन सहित ईक्षण उष्णो वा, तादृशमपि दृष्टा बालका न 
भीता? किन्तु स्वेष्टत्वेनेव कल्पितवन्तः ।। १७।। अत एव तेषां न भयं जातमसञद्भावाभावादित्याशयेनाह्‌ तं दृष्ट्वेति, तं तादृशं 
दुष्ट्वा वृन्दावनश्रीरेवेषेति मत्वा क्षणं ध्यात्वा भवति न वेत्यजगरतुण्डतुल्यत्वेन श्रियमेवोत्प्रेक्षितवन्तः, श्रीरेषा परमजगर- 
तुण्डवद्‌ हृश्यत इति, स्मेतिप्रसिद्धिः, स्वस्य भयाभावाल्लीलया यत्किच्चितु कल्पयन्ति स्म ॥ १८॥। कल्पनामेवाह पत्वभिः, अहो 
इत्याश्रयं, मित्राणि सर्वाणि गदत इति सम्बोधनं वा, सत्त्वकूटं कपटसत्त्वं पुरःस्थितमग्रे वर्तमानमस्मत्सङ ग्रसनार्थमेव व्यात्तं 
प्रसारितं व्यालतुण्डमिवाचरति न वेति निर्णयो वक्तव्य इत्यर्थः ॥ १९ ॥ तत्र नवापक्षं दूरीकृत्योत्परेक्षाथं व्यालतुण्डत्वमेव सम्पाद- 
यन्ति सत्यमिति, अकंकरेरारक्तमुत्तराहनुवद्‌ घनं पश्यत, अधराहनुवद्‌ रोधश्च तस्येवारक्तमेघस्य प्रतिच्छाययारुणवणंम्‌॥२०।। 
सुक्किणीभ्यां कृत्वा सथ्यासव्ये पर्वंतकन्दरे प्रतिस्पधते, वस्तुतः कन्दरव सृक्किणीव हस्यते, तुङ्गानां *्युद्भाणामालयः पङ्क्तयोपि 
तह प्ट्राभिः प्रतिस्पर्धेन्ते, नात्र सन्देहः, पश्यत ।। २१ ।। आस्तृत आसमन्तादायाममार्गो योजनपरिमितो रसनां प्रति गर्जति 
र॒सनावद्‌ भासते, गर्जनादिकं तुल्यत्वाय, येषां श्वुद्भाणां दष्ट्राणामन्तर्गंतमपि ध्वान्तमन्तराननं प्रति गर्जति ।। २२॥। दाववद्‌ 
दावानळवदुष्णः खरश्च वातोथं, दावानलेन वोष्णः, इवासवद्‌ भाति पश्यत विचारयत, तत्र दावानले दग्धानां सत्त्वानां 
दुगन्धोन्तरोदरे यदामिषमपक्वमांसं यत्‌ तेन भक्षितं तस्य गन्धवद्‌ भाति ॥ २३ ॥ तह्यवं सति कि करतव्यमित्याशङ्क्य 
गन्तव्यमेवेति निर्धार्य बाधकं दूरी कुर्वेन्त्यस्मानिति, अत्र घ्रविष्टानस्मान्‌ किमयं ग्रसिष्यति ? तथा चेद्‌ वकवदेव क्षणादेव नाशं 
यास्यत्यनेनंव कृुष्णेनंवेषोच इति निश्चित्य बकारेभंगवत उशत्‌ कमनीयं मुखं वीक्ष्योध्वं हसन्तः करताडनेः सहिताः 
प्रवेष्टु ययुः ।। २४ ॥ [ [ 


गोस्वासिश्रीगिरिधरलालङ्ृता बालप्रबो धिनी 


अद्भुतमिति यदुक्तं तत्तदेव दशंयन्नसुरं विशिनष्टि--धराथामधरोष्ठो यस्य सः । जलदेषु उत्तरोष्ठो यस्य सः । दर्यावि- 
वाननस्यान्तौ सुविकणी यस्य सः । गिरेः श्वङ्गाणीव दंष्रा यस्य स! । ध्वान्तोऽनधकारः, तद्य॒क्तमन्तरास्यं मुखमध्यं यस्य सः । 
वितताध्ववत्‌ विस्तृतमार्गवत्‌ जिह्वा यस्य स? । परुषानिलवच्छ्वासो यस्य सः । दववदीक्षणयोरुष्ण?, दाहकहृष्टिरित्यर्थ? । परुषा- 
निळश्वासश्चासौ दवेक्षणोष्णश्च स तथा ॥ १७॥। तं वस्तुतोऽसुरं ताहशं धृताजगरशरीरमेव ते सर्वे गोपा हृष्ठाऽपि श्रान्त्या 
“वृन्दावनस्य श्रीः सम्पदेव एषा? इति मत्वा व्यात्ताजगरतुण्डेन प्रसारितसपंमुखसाहश्येन विशेषत उत्रेक्षितवन्तः । तत्र हेतुमाह-- 
लोलयेति । लीलाविष्टचत्तत्वेनेत्याशयः ॥ १८ ॥ उत्मेक्षामेव प्रश्‍नोत्तराभ्यामाहुः--अहो इति । सम्मत्यर्थं सम्बोधयन्ति 
मित्राणीति । अहो आश्रयं पुरःस्थितमिदं सत्त्वकूटं प्राण्याभासमिवास्ति, न वा तत्राप्यस्मत्सङ्ग्रसनाय व्यात्तं विदारितं यद्व्यालतुण्डं 
सपंमुखं तद्वदाचरति न वा तद्गदत ।। १९ ।। एवं पृष्टाः केचिदाहुः -सत्यमिति । निश्चितं तथैवेत्यर्थः । एवमम्रेऽप्युत्तरं बोध्यम्‌ । 
अंकर? सूर्यकिरणेः आरक्त घन ुत्तराहनुवदुपरितनोष्ठवतु पश्यत । तस्य रक्तघनस्य च्छायया अरुणं रोधो नदीकूलमधरोष्ठवत्‌ 
पश्यत । “पश्यत' इति न्रियापदमपि सवंत्रान्वेति ।। २० ॥। सव्यासव्ये वामदक्षिणयोमंध्ये वतमाने नगोदरे गिरिदर्यो सृक्किभ्या- 
मोष्ठप्रान्ताभ्यां प्रतिस्पद्धेते तुल्यतया वतते इति पश्यत । एतास्तुङ्गाः श्डङ्गालयोऽपि तस्याजगरस्य दंष्टाभिः स्पर्धमानाः 


स्कं. १० पु. अ. १२ शलो. १७-२४ ] अनेकव्याख्यासमलङक्रतम्‌ २९ 
पश्यत ॥ २१॥ अथभास्तृतायाममार्गः विस्तृतो दर्ध्यवान्‌ मार्गस्तस्य रसनां प्रति गर्जतिः स्पर्धते । एषां श्पृङ्गाणामन्तर्गंतमेतद्‌- 
ध्वान्तमन्धकारमपि अन्तराननमाननमध्यं प्रति गर्जति पश्यत ।। २२॥ दावाग्निनोष्णः खरोऽयं वातः श्वासवःद्टाति पश्यत । तेन 
दावाग्निना दग्धानां सत्त्वानां योन्तर्गन्धः सोऽपि सर्पस्यान्तर्गतामिषगन्धवःद्घाति पश्यत ॥ २३॥ एव तुक्तास्तेषु एव केचिद्विश्वस्ता 
आहु? -सत्यमयं सपंस्तथापि किमत्र निविष्टानस्मान्‌ ग्रसिता ग्रसिष्यति चेत्तदा तेन श्रीकृष्णेन हुन्त्रा “अयमपि बकवत्‌ क्षणादेव 
विनङ्क्ष्यति’ इति परस्परमुक्त्वा बकारेः श्रीकृष्णस्य उशत्‌ अतिकमनीयं मुखं वीक्ष्योच्चेहसन्तः करताडनेः सह निजनिर्भयत्व- 


वीरत्वादिप्रकाशनाथ वाहुस्फोटं कुर्वन्त? तत्रत्याश्चर्यं द्रष्टु यथुरित्यन्वयः। तान्‌ धावतो वत्सा अपि पुच्छानुद्यम्यानुययुरित्यपि 
ज्ञातव्यम्‌ । २४ ।। 


अन्विताथंप्रकाशिका 

अद्भुतत्वमाह--धरेति । सच धरायामधरोष्ठी यस्य स? जलदेषु उत्तरोष्टो यस्प्र स? दर्याविवाननस्यान्तौ सृक्किणी 

यस्य सः गिरेः श्ाज्भाणीव दंष्ट्रा यस्य सः ध्वान्तोऽन्धका रस्तद्यक्तमन्तरास्यं मुखमध्यं यस्य सः वितताध्ववत्‌ विस्तृतमार्गवत्‌ जिह्वा 

यस्य' स? परुषानिळवच्छ्वासो यस्य सः दववदीक्षणयोरुष्णः दावतुल्यदृष्टिरित्यर्थः । परुषानिळश्वासश्चासौ दवेक्षणोष्ण? स तथा 

अभूत्‌ ॥ १७ ॥ दृष्टेति । तादृशं तमसुरं ते सर्वे गोपाः दृद्राऽपि ्रान्त्या वृन्दावनस्य श्रीः सम्पदेवेषा नतु महासर्पः इति मत्त्वा 

व्यात्ताजगरतुण्डेन प्रसारिताजगरंभुखसाहश्येन लीलया विशेषत उत्प्रेक्षन्ते स्म उत्प्रेक्षितवन्तः ।।१८॥। तत्र केचित्स्वोत्प्रेक्षां स्वसखोन्‌ 

एच्छन्ति-अहो इति । अहो आश्रयं हे मित्राणि ! पुरः स्थितमिदं सत्त्वकूटं प्राण्याभासमिवास्ति न वा यद्वा सत्त्वकूटं निश्चलः 

प्राणिविशेषः “कूटोअंत्री निश्रले राशौ” इति मेदिनी ।. यद्वा । सत्त्वं कूटं गिरिश्ृङ्गमिवेति समासः । तत्राप्यस्मत्संग्रसनाय व्यात्तं 

विदारितं यद्‌ व्याळतुण्डं सपंमुखं तट्रदाचरति न वा तद्गदत॥। १९ ।। तान्सखायः प्रत्याहुः स्म-सत्यमिति ॥। सत्यं निश्चित- 
मर्ककरे? सूर्यकिरणे? आरक्तं घन मुत्तराहनुवत्‌ लक्षणया उपरितनोष्ठवत्‌ पश्यत । पुंवद्धावाभाव आषंः । एतेन तस्य पूवं नुखस्थितिः 
सूच्यते । तस्यः रक्तवनस्य प्रतिच्छायया अरुणं रोधो नदीकूलमधराहनुवदधरोष्ठवत्‌ पश्यत ।। २० ॥ प्रतिस्परद्धेते इति । सव्यासव्ये 
वामदक्षिणयोमंध्ये वर्तमाने नगोदरे गिरिदयों सृक्किभ्यामाष्ठप्रान्ताभ्यां प्रतिस्पद्धेते तुल्यतया वर्तेते इति पश्यत । एतास्तुङ्गाः 
श्पृङ्गाणामालय? पङ्क्तयोऽपि तस्याजगरस्य दंष्ट्राभिः स्परद्ध॑मानाः पश्यत ।। २१ ।। आस्तृतेति । अयमास्तृतायाममागं विस्तृतो 
दंघ्यवान्‌ मार्गस्तस्य रसनां प्रतिगर्जति स्पर्धते। एषां श्शृद्गाणामन्तगंतमेतद्ध्वान्तमन्धकारमाप कत्तु अग्तराननमाननमध्यं 
प्रतिगर्जति पश्यत नीलत्वसाम्यात्‌ ॥ २२ ॥ दावोष्णेति । दावाग्निनोष्णः खरोष्यं वातः श्वासवद्‌ भाति पश्यत । तेन दावाग्निना 
द्रधानां सत्त्वानां यो दुर्गन्धः सोऽपि सपंस्यान्तर्गतामिपगन्धवद्‌ भाति पश्यत । इदं दृश्यमानं महासपंवत्प्रतीयते नतु महासपं इति 
प्रकरणार्थे? ।। २३ ॥। मिलिताः सर्वे किञ्चित्सभयमाहुः-अस्मानिति । यदि वा सत्यमयं सर्पोऽस्तु तथापि किमत्र निविष्टानस्मान्‌ 
ग्रसिता ग्रसिष्यते तथा चेद्‌ ग्रसिष्यते चेत्तदा तेन श्रीकृष्णेन हन्त्रा. हेतुनाऽ्रमपि बकवत्‌ क्षणादेव विनङ्क्ष्यति । इति परस्परमुवत्वा 
बकारे? श्रीकृष्णस्य उशत्‌ अतिकमनीयं मुखं वीक्ष्य अस्मद्हृग्गोचर एव कृष्ण आस्ते काऽत्र चिन्ता इति लब्धविश्वासा उच्चहंसन्तः 
करताडनेः सह वीरत्वादिप्रकाशकर्बाहुस्फोटादिभिः सर्पापसारणाय वा कृते? सह्‌ ययुः । वत्सा अपि अनुययुरित्यपि ज्ञेयम्‌ ॥ २४॥ 


श्रीगोपालानन्दमुनिविरचितं निगुढार्थप्रकाशव्याख्यानम्‌ 


अदुभुतत्वं दर्शयन्नजगरविशेषणान्याह धरेति--धरायां भूम्यां संलग्नः अघरोष्ठो यस्य जलदेषु मेघेषु संलग्न उत्तरोष्ठो यस्य 
दरीगुहातद्वदाननस्य अंती सृकविक्रणी यस्य गिरे? श्ट गाणि शिखराणीव दंष्रा यस्य ध्वांतेन तमसा युक्त अंतरास्यं अंतराननं यस्य 
वितता प्रसृता अध्वतुल्या जिह्ना यस्य परुषानिलः कठिनवाथुस्तद्वत्‌श्वासो यस्य दव इव ईक्षणयोनेंत्रयोरुष्णः दावानळतुल्यदृष्टि- 
रित्यर्थः । परुषानिळश्चासश्चासौ दवेक्षणोष्णश्च ।। १७॥। तं तादृशं दृट्वा -्रांत्था तं वृ दावनस्य श्रियं शोभां मत्वा तां व्यात्तेन अजगर- 
मुखेन सह लीलया क्रीडया उत्प्रेक्षंतेस्म तत्सहशत्वेन निरूपयति स्मेत्यर्थः ॥१८।। उल्रेक्षा प्रपंचयति अहो इति हे मित्राणि पुरःस्थितं 
अग्रे वर्त्तमानं सत्वकूटं सत्वेन महाजगरछ्पेण हृष्टं कूटं श्यृ गवानु पवंतोस्ति न वा गदत ब्रत अस्मत्संग्रसनाय व्यात्तं प्रसारितं च 
तद्व्यालतुंडं सपंमुखं च तदिव आचरति न वा ॥ १९ ॥ स्वनिश्चितमाहुः सत्यमिति अकेकरः सूर्यकिरणैः आरक्त सत्यं घनं मेघं 
व्याळस्योत्तराहतुवत्‌ उत्तरोष्ठवत्‌ पश्यत तस्य रक्तघनस्य प्रतिच्छायया प्रतिबिबेन मरुणं रक्त रोधः अधः स्थल अधरोष्ठवत्‌ 
पश्यतेति प्रतिवाक्यं योज्य ।। २० ॥। सव्यासव्ये वामदक्षिणे नगोदरे गिरिगुहे सृक्किभ्यामोष्ठप्रांताभ्यां सह्‌ प्रतिस्पद्ध ते साहश्येन 
भात? एता? तुंगश्यु गालयो5पि उच्चशिखरपंक्तीरपि तस्य अघासुरस्य दंष्ट्राभिः समं पश्यत ॥।२१॥। आस्तृतो विस्तृतः आयामो दीर्घो 
मागे? सोयं रसनां प्रतिगज्जेति जिह्वां स्पद्ध ते एषां शिखराणामंतर्गंतं मध्यप्रात्त ध्वांतमस्ति एतदपि अंतराननं मुखस्य मध्यभागं 
प्रतिगर्जति ।। २२ ॥ दावेति दावेन वनाग्निना उष्णः खरः परुषस्पर्शो यो वातः सोयं श्वासवञद्धातितं युयं पश्यत तेन दावाऽ्नलेन 
दग्धानि यानि सत्वानि जंतुवृदानि तेषां दुर्गधोऽपि अंतरामिषगंधवत्‌ अजगरोदरवत्तिमांसगंधतुल्यो भातितमपि पश्यत ॥ २३॥ 
एवमजगरमन्यथोत्रेक्य अभया जग्मुरित्याह अस्मानिति । अयं पर्वेतोऽजगरश्चत्तह्‌ अत्र निविष्टान्‌ प्रविष्टान्‌ अस्माच्‌ ग्रसिता स> 
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` ग्रसिष्यति तहि कि भविष्यति तथा चेत्‌ याहि ग्रसिता चेत्‌ तहि अनेन श्रीकृष्णेन कृत्वा सः क्षणात्‌ बकवद्विनंक्ष्वति क्षयिष्यति बकारेः 
` उशतुसुंदरं मुखं वीक्ष्य उद्धसंतः अत्यंतहास्यं कुवंतोऽन्योऽन्यं करताडने? सह ययुः ।॥ २४॥। 


भगवत्प्रसादाचायंविरचिता भक्तमनोरञजनी 


अद्भुतत्वमेव दशंयितुमसुरं विशिनष्टि॥ धरेति ॥ धरायां प्रथिव्यामधरोष्ठो यस्य सः, जलदेषु मेघेषृत्तरोष्ठो यस्य सः, 
दयों गिरिकन्दराविवाननस्यान्तो सृक्किणी यस्य सः, गिरे? पर्वतस्य श्शुङ्गाणि शिखराणीव दंष्ट्रा यस्य सः, ध्वान्तोऽन्धकारोऽस्मिन्न- 
स्तीति ध्वान्तवत्‌ अन्तरास्यमन्तर्गतास्यं यस्य सः, आर्षो मतुपो लुक्‌ । वितता दीर्घीभूता अध्ववन्महामार्गसहृशी जिह्वा रसना 
यस्य सः, परुषस्तीक्ष्जश्चासावनिळश्च तद्वच्छ्वासो यस्य स चासो, दव? दावार्निरिवेक्षणयोरष्णः उष्णगुणो यस्य सः, दाहकदृष्टि- 
रित्यर्थः | परुषानिळश्वासशन्दस्य दवेक्षणोष्णपदेन कमंधारयः॥ १७॥ वस्तुतोऽजगरमेव व्यात्ततुण्डत्वादियुनमपि वृन्दावनश्चियं 
रन्त्या मत्वोत्प्रेक्षन्त इत्याह ॥ दृद्द ति ॥ सर्वे गोपालबालाः, ताहृशं तं दृट्वा, वृन्दावनश्चियं मत्वा, लीलया, व्यात्ताजगरतुण्डेन, 
उत्म क्षन्ते स्म हि। अयं भाव? । वास्तविकाजगरमेव व्यात्ततुण्डं द्वा वृन्दावनश्रीरेषेति श्रान्त्या मत्वा विपरीतं यथा तथा, लीलया 
व्यात्ताजगरतुण्डसाहृश्येनोत्प्र क्षितवन्त इति ॥ १८॥ तेषाुत्प्र क्षामेव प्रश्नोत्तराभ्यामाह पः्चभिः॥ अहो इति ॥ अहो मित्राणि, 
` हे सुहृद इत्यर्थः । पुरःस्थितं, इदं वस्तु इति शेषः । सत्त्वकूटं सत्त्वव-द्भासमानं, जायते न वा। तत्रापि, अस्मत्संग्रसनव्यात्तव्याल- 
तुण्डायते न वा अस्मान्‌ संग्रसितुं व्यात्तव्याळतुण्डवदाचरति न वा, एतत्‌ यूथं, गदत ब्रत ॥ १९॥ कश्चिदेव भुक्ताः केचित्तथेवे- 
~ त्याहुः ॥ सत्यमिति ॥ सत्यं भवदुक्तमृतमेव, यतः अकंकरा? सूर्योकिरणास्तेरारक्त उपरञ्जिस्तं, घनं मेघं, उत्तराहुनुवदुत्तरोष्ठवत्‌, 
पश्यतेत्युत्तरश्लोकोयं सर्वात्रान्वेतव्यम्‌ । तस्य घनस्य या प्रतिच्छाया तया, अरुणं रोधः कूलं अधराहुनुवदधरोष्ठवत्‌, पश्यत ॥२० ॥ 
` प्रतीति॥ सव्यासव्ये वामदक्षिणे, नगोदरे गिरिदर्यो, सृक्किभ्यामोऽप्रान्ताभ्यां, प्रतिस्पद्धति तुल्यतया वत्तेते। सव्यापसव्यगिर्योः, 
: एताः तुङ्गश्ङ्गाणामाळयः पङ्क्तयः अपि, उत्नरतशिखरपङक्तीरपि इत्यथंः । तददष्ट्राभः च तस्य दाढाभिः स्पद्ध माना अपि, 
` प॒श्यत॥ २१॥ आस्तृतेति ॥ अयं आस्तृतों विस्तृतश्रासावायाममार्गो दंध्यंवान्‌ मार्गः, तस्य रसनां जिह्वां, प्रतिगर्जति प्रतिस्पद्ध ते, 
` एषां श्जुङ्गाणां, अन्तगतं, यत्‌ ध्वोन्तं एतदपि अन्तराननमाननस्य मध्यं, प्रतिगर्जति॥ २२॥ दावेति॥ अयं दावेनोष्णः खरः 
कठिनश्र वातः दावोष्णलरवातः, श्वासवत्‌ भाति । तेन दवाग्निना दग्धा ये सत्त्वा जन्तवस्तेषां दुर्गन्ध? अपि, अन्तरामिषगन्धवत्‌ 
सत्वान्तरगंतामिषगन्धवत्‌ भाति । पश्यत । वात्यार्थंः कर्म ॥ २३ ॥ एवं सत्पमेवाजगरं सत्त्वखेतोत्मेक्ष्य निर्भया ययुरित्याह मुनि?। 
अस्मानिति ॥ अयं व्यालाभास?ः, अत्रास्मिन्‌, निविदान्‌, प्रविशन्‌, अस्मान्‌, ग्रसिता क्रि ग्रसिष्यति किम्‌। इति केचनाहुः। तथा 
चेत्‌, ग्रसिष्यति चेत्‌ क्षणात्‌ अनेन श्रीकृष्णेन हुन्त्रा, ब्रकवत्‌ विनङ्क्ष्यति विनाशं यास्यति । इति निश्चित्य, बकारेः श्रीकृष्णस्य 
उषत्‌ कमनीयं मुखं वीक्ष्य, करताडनहस्ततालिभि?ः उपलक्षिता?, उदुच्चे? हसन्तः सन्तश्च, यथु? तदास्यान्तरे प्रविविशुरित्यथः ॥२४॥ 
श्रीहरिसुरिविरचितं श्रोभक्तिरसायनम्‌ 
ष्ट्वा तमिति ? १०.१२.१८. 
विक्रीडद्गोपबालरघमुजगमुखं प्र क्षणोत्प्र क्षितं यत्‌ तन्मन्ये व्यासपादेभंवभुजगमुखं वणितं तन्मिषेण। 
यस्मात्तत्रेवमेव -्रमितमतिजना? संविशन्ति प्रयत्नात्‌ श्रीशस्तस्मात्‌ कृतान्तान्‌ निजभजकजनान्‌ मोचयत्यस्ततन्द्रः॥ ४७ ॥ 
यदघेत्यभिधाभाजोऽप्यश्यासीद्रूपमीहृशं भयदम्‌ । 
कि पुनरद्वाऽघस्येत्यालोच्याच्युत मुपाश्रयेत पुमान्‌ ।। ४८॥ 
नादि नाश्रावि च यत्कदापि तच्चे्रचचिद्‌ हृग्‌विषयेऽभ्युपेतम्‌ । 
दृष्टा न तज्ज्ञातुमलं हि युक्तं नाघं विदुस्ते ह्यनुभूतपुण्याः ।। ४९ ॥ 
उद्धसन्त इति ? १०.१२.२४. 
अघोऽस्माकं पुरस्ति्ठत्यघभिद्धरिचेतसाम्‌ । उद्घृ्टताऽद्भुतेवास्येत्युद्धसन्तो मिथस्तदा ।। ५० ॥। 
अघभिदि सति सन्निधो कथं रे त्वपुदित इत्यघमेतमुद्धसन्तः । 
अघाभिदि सति सन्निधावपीश त्वयि कथमेतदितीन्दिराधिपं वा ॥ ५१ ॥। 
यदाऽघोदय? स्यात्तदा दूरमीशो यदेवेशलाभस्तदा नाघवार्ता । 
प्रसङ्गोश्धुनास्ति द्रयोरत्र विद्मश्चमत्कारमित्याददुहंस्ततालम्‌ ॥ ५२ ॥ 
दुरन्तात्कृतान्तादपि श्रीशपादजुषां नेव भीतिनं तेऽपि , त्रसन्ति । 
इति स्पष्ठमाबोधि गोपाळबालेरशङ्कं विशद्धिस्तदाध्याहिवक्त्रम्‌ । ५३ ।। 
cc Ri अहो विचित्रा जगत? प्रवृत्तियंत्साहसं नाम तदस्य धर्म) । 
RPS ] न रक्षिता चेद्धगवानु प्रतिक्षणं न वेस्ि किं वा कथमस्य वा भवेत्‌ ॥ ५४ ॥ 
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कृष्णप्रिया 

उसका नीचला ओष्ठ पृथ्वी से और ऊपर का ओष्ठ मेघ में लगा हुआ था, उसके जड़वे गिरि कन्दरा के समान थे 
और दाठे-दाँत पवंत शिखर-से दीखते थे । मुख के अन्तर' भाग में तिमिर छा गया था, फली हुई अघासुर की जीभ बड़ी गेरु सड़क- 
सी मालूम पड़ती थी, आंधी सरीखी साँसे और दावानल जेंसी आँखे दहक रही थी ।। १७ ॥ बालकों ने देखकर अघासुर के 
स्वरूप को वृन्दावन की शोभा बढ़ाने वाली कोई निरुपम वस्तु माना, और कौतूहल वश खेल ही खेल में उठ क्षा करने लगे कि 
यह मु ह फलाये कोई अजगर मालुम हो रहा है ।। १८ ।। आपस भे कहने लगे कि मित्रो कहो न, यह सन्भुख स्थित पर्वंत-शिखर 
सा जो प्राणी दिख पड़ता है न ! वह हम लोगों को निगल जाने के लिये मु हु बाये बठा हुआ कोई अजगर के मुह जेसा तो नहीं 
है! ॥ १९ ।। देखो न, इस बात में तनिक भी शंका नहीं कि सूर्य की किरणों से लाल मेघ इसके ऊपर के ओठ से एवं इसकी 
छाया पड़ने से लाल बनी पृथ्वी इसके नीचे के ओठ से मालुम पड़ते है ।। २० ॥| तब किसी खाल बालक बोला हाँ देखों न, 
दायें-बायें दोनों के बीच में वतंमान दो-गुफा यें इसके दोनों जबड़ों से अपनी तुलना कर रही है, और देखो तो सही पर्वत की 
ऊचीं चोटियाँ इसकी दाँतों से स्पर्धा कर रही है ।। २१ ।। लम्बा चौडा दूर पर्यन्त फला हुआ मार्ग देखिये इस की जिह्वा की 
स्पर्धा करता मालुम पड़ता है और भी देखो न, इन गिरिवरों के भीतर रहने वाले अन्धकार इस के मुख के अन्दर के भाग की 
स्पर्धा कर रहा है ॥ २२ ॥ देखा भैया; वन के भीतर आग जल जाने से तातोःताती जो हवा आ रही है वही इसके श्वासो- 
च्छ्वास से मालुम पड़ते है, और भी देखो दावानल के अग्नि से जले हुये बनेले प्राणियों की दुर्वास भीतर के मांस की ढुगन्ध 
की प्रतीति करा रही है ।। २३ ॥ तब और बालकों ने कहा देखो भाई ! है तो यह अजगर ही किन्तु इस की क्या परवाह ! यदि 
हमें वो निगल गया तो क्षण में यह बगुले की नाई प्यारे श्रीकृष्ण के हाथों से विना विलम्ब स्वयं ही मारा जायगा, इस प्रकार की 
परस्पर वार्ता करते हुए सारे ग्वाल बालक बकसूदन भगवान्‌ श्रीकृष्ण के कमनीय मुखसरोज देखते और ताली बजाते, हँसते 
हंसते अधासुर के मु ह॒ में घुस गये ।। २४॥। 


इत्थ मिथोऽतथ्यमतज्ज्ञमापितं श्रत्वा विचिन्त्येत्यमृषा मृपायते । 
रक्षो विदित्वाखिलभूतहृर्स्थितः स्वानां निषेद्धूं भगवान्‌ मनो दधे ॥ २५ ॥ 
तावत्‌ प्रविष्टास्त्वसुरोदरान्तर पर न 'जीणाः शिशवः सवत्साः । 
प्रतीक्षमाणेन बकारिवेशने हतस्वकान्तस्मणेन रक्षसा ॥ २६॥ 
तान्‌ वीक्ष्य कृष्णः सकलाभयंप्रदो ह्यनन्यनाथान्‌ स्वकरादवच्युतान्‌ । 
दीनां्च मृत्योजंठराग्निघासान्‌ घणादितो दिष्टकृतेन विस्मितः ॥ २७ ॥ 
कृत्यं किमत्रास्य खलस्य "जीवित नवा अमीषां च सतां विनाशनम्‌ । 
इय कथ स्यादिति संविचिन्त्य तज्ज्ञात्वाविशत्तण्डमशेषदृग्घरिः ॥ २८ ॥ 
तदा घनच्छदा देवा भयाद्वाहेति चुक्रः । जदृषुये च कंसाद्याः कोणपास्त्वघवान्धवाः ॥ २९ ॥ | 
तच्छ त्वा भगवान्‌ कृष्णस्त्वव्ययः साभवत्सकम्‌ । चूर्णी चिकीर्पोरात्मान तरसा ववघे गले ॥ ३० ॥ 
ततोऽतिकायस्य निरुद्रमागिणो ह्य दगीणद्ष्ट श्र मतस्त्वितस्ततः । 
पूर्णोऽन्तरङ्ग पवनो निरुद्धो मूधन्‌ विनिष्पाद्य विनिगतो बहिः ॥ ३१ ॥ 
तेनेव सरेषु बहिगतेषु प्राणेषु वन्सान्‌ सुहृदः परेतान्‌। 
इष्ट्या स्वयोत्थाप्य तदन्वितः पुनवक्त्रान्युकुन्दो भगवान्‌ विनिययो ॥ ३२ ॥ 
कद्सक्षसा 


अन्बयः--इत्यं स्वानां मिथः अतथ्यम्‌ अतज्ज्ञभाषितं श्रृत्वा अमृषा रक्षः मृषायते इति विदित्वा अखिलभूतहतस्थितः 
भगवानु (स्वानां) निषेद्धुं मन? दधे तावत्‌ सवत्साः शिशवः असुरोदरान्तं प्रविष्टाः परं हृतस्वकान्तस्मरणेन प्रतीक्षमाणेन रक्षसा न 
जीर्णाः ॥ २५-२६ ॥ सकलाभयप्रद? घृणादितः कृष्णः हि अनन्यनाथान्‌ स्वकरात्‌ अवच्युतान्‌ मृत्योः जठराग्निवासाचु च दीनान 

१. मृषायितं-वीर. । २. निरोद्धुं-श्रीधर. वंशी. वीर. विज. जीव. विश्व. शुक. । ३. स्त्वसुरान्तरोदरं-वीर. । ४. गीर्णा-- 
श्रीधर, वशी. विज. जीव. विशव. शुक. ; जीर्णाः-वीर. । ५. सवत्सपः-वीर. । ६. जीवनं-श्रीघर. वंशी. वीर. विज. विश्व. शुक्त. । 
७; विहिसनम्‌-श्रीधर. वंशी. विज. विश्व. शुक. ; विनाशनम्‌-वीर. । ८. विनिर्भिद्य वीर. विशव. । ९. विनिगंतो$हिः-इति कस्यचित्‌ । 
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तानु वीक्ष्य दिष्टकृतेन विस्मित? ॥ २७॥ अशेषहग हरि? अस्य खलस्य जीवितं न वा अमीषां सतां च विनाशनं न स्यात्‌ इति द्वयं 
किम्‌ ? कृत्यं स्यात्‌ इति संविचिन्त्य तत्‌ ज्ञात्वा तुण्डम्‌ आविशत्‌ ॥ २८॥ तदा घनच्छदा देवा? भयात्‌ हा. हा. इति चुक्र शुः च ये 
अघबान्धवाः कसाद्या? कुणपाः जहृषुः ॥२९॥ अठप्रय? भगवान्‌ कृष्ण? तत्‌ श्रुत्त्वा सार्भवत्सकम्‌ आत्मानं चूर्णीचिकीर्षो? गले तरसा 
ववुधे ॥ ३०॥ ततः निरुद्धमागिणः अतिकायस्य' उद्गीणं दृष्टेः इत? ततः भ्रमत? अन्तरङ्गे पूर्णः निरुद्धः पवनः मूर्धन्‌ विनिष्पाट्य' 
ततः बहि? विनिगंतः ॥ ३१ ॥ भगवान्‌ मुकुन्द? सर्वेषु प्राणेषु तेन एव बहिगंतेषु स्वया दृष्ट्या परेतान्‌ सुहृदः वत्सान्‌ उत्थाप्य पुनः 
तदन्वितः वक्त्रात्‌ विनिर्ययौ ॥ ३२॥ 
श्रीधरस्वासिविरचिता भावाथदीपिका 

अमृषा वस्तुतः सर्पवपुरसुर एव मृषायते स्वानां सर्पंसाहृश्यगोचरत्वेन प्रतीयते इति तान्निरोदधुं वारयितुं यावन्मनो दधे 
तावत्प्रविष्टा इत्युत्तरेणान्वयः॥ २५ ॥ तावत्प्रविष्टा एव केवलं न तु तेन गीर्णा गिलिताः। जीर्णा इति पाठेऽपि स एवार्थेः । कथं- 
भूतेन । हतयोः स्वकयोरंतं स्मरत्यनुध्यायतीति तथा तेन। अत एव बकारेः श्रीकृष्णस्य प्रवेशं प्रतीक्षमाणेन ॥ २६॥ स्वकराद- 
वच्युतान्विनिःसृतान्‌। विस्मितः सन्क्ृत्यं किमत्रेत्यादि विचित्य तत्रोपायं ज्ञात्वा स्त्रयमप्यविशदित्युरेणान्वयः॥ २७॥ कथं 
विचित्य । अस्य जीवनममीषां च विहिसनमिति द्रयं वे निश्चितं कथं न स्यादिति ॥ २८॥। घनच्छदा मेघांतरिता? । कौणपाः 
कुणपाशिनो राक्षसाः । कोणपो नितक्रः तिः तदीया इति वा ॥ ॥ चूर्णीकतुंमिच्छोस्तस्य गले आदावेव तरसा ववृधे अवर्धत ॥३०॥ 
निरुद्धो मुखादीनां मार्गभूत? कंठो यस्यास्ति तस्योद्गी णंहष्टेवंहिनि्गतलोचनस्यांतरंगे देहमध्ये । पुणः परिभूतः । मूर्धन्‌ मूर्धनि 
ब्रह्मरंध्रं निर्भिद्य बहिविनिर्गंतः ।। ३१ ॥। प्राणेष्विद्रियेषु । स्वया5मृतवर्षिष्या दृष्ट्येव ।। ३२॥ 


श्रीवंशीधरक्कतो भावार्थदी पिकाप्रकाशः 

अतथ्यम्‌ असत्यम्‌ । न तं जानंती त्यतज्ज्ञास्तेषा भाषितम्‌ ।।२५॥। स्वकयोः बकीबकयो? । प्रतीक्षमाणेन कदा प्रवेक्ष्यतीति 
विचार्यमाणेन । न चात्र भगवत? सत्यसंकल्पता व्यभिचरतीति शंकनीयम्‌ । अस्मान्किमत्र ग्रसिता निविष्टानयं तथा चेद्बकवद्वि- 
नंक्ष्यति इति तद्धक्तसंकल्पस्याप्यत्र वत॑मानत्वात्‌ । मत्संकल्पमद्धक्तसंकल्पयोमंध्ये म-द्भक्तसंकल्पस्येव गरीयस्त्वमिति भक्तवश्येन 
भगवतेव प्राककृताया मर्यादायास्तथा लीलाशक्तेश्र सर्वोपमदिन्याः । सर्वदा जागरूकत्वात्‌ ।। २६॥। घृणादितो दयायुक्त? । “घृणा 
जुगुप्साकृपयोः' इति मेदिनी । दिष्टकृतेन लळीलाशकत्यनुकूलकालक्कतेन तत्र देशकर्मणा विस्मित? । 'कालो दिष्टोप्येनेहापि” इत्यमर? । 
अहो न तावदेषां प्रारव्धकमं सम्भवति । न च तद्विनाप्यत्र कर्मणि अंतर्यामी प्रवर्तये तस्य मत्स्वरूपत्वेन मत्प्रातिकूल्यानहंत्वाच्च । 
तस्मान्मत्सहचारानप्येताहशीदुरवस्था दशंयंत्या मत्प्रातिकूल्येप्यशंकमानाया? प्रेमपूर्ण मां करुणरसनिमग्नीकत्तु'कामाया मदीयली- 
लाशक्तं रेवेदं कमं मयि पुरुषोत्तमे रसमयमूत्तौं तस्या एवंतावत्प्रभविष्णुत्वमिति बंधुविच्छेदशोकातंत्वेपि विस्मयेनेषत्‌ विस्मितो- 
भूदिति ।। :७॥ अस्याघस्य । अमीषां गोपानाम्‌ । तत्‌ द्यम्‌ । अशेषहृक्‌ सर्ववित्‌ ।। २८ ॥ कुणपाशिन? शवभक्षका येघबांधवा- 
स्तेषां भक्ष्यप्राप्तेहँषं उचित एव तत्कर्मनिरीक्षणाय कंसप्रेषिता अन्ये देव्याः कंसायापि तत्कर्म शशंसुरिति कंसादीनामपि हर्ष? । 
कंसाघयोर्भयान्मेघांतरिता देवा भगवत्यनिष्टशंकया हाहेति चुक्र शु? । देवानामश्व्यज्ञानेपि भक्तत्वाद्भक्त श्र प्रीत्यात्मकत्वात्पीतेश्न 
विवेकहुरस्वभावत्वान्न देवसार्वज्ञहानिः । यद्यपि 'नेक्र तो यातुरक्षसी, रत्यमरोक्त नेऋतीया अपि राक्षसा एव यथापि तदीयाना- 
मघबांधवेभ्यो भेदविवक्षया स्वामिचरणेविकल्पः कृत इति प्रतीयते ।। २९॥। ननु शकटतृणावततंवधदामबंधनादिलीलायां स्तोकेनेव 
बाळवपुषा किश्चिदप्यवद्ध मानेन तत्तद्वव्याति च चो? स्वयं भगवतो विभोरस्य किमघासुरकंठव्याक्षिरशक्या यतो ववृध इत्युच्यते सत्यं 
तत्रतत्र नरबाललीलत्वलक्षणमाधुर्यस्य भक्तजनलोचनास्वाद्त्वावलीकिकं तादृशत्वमेवोचितम्‌ । अत्र तु ताहृशमाधुयंग्राहकहृष्टुज- 
नाभावात्स्वयं भगवतापि तेन लौकिक्येव रीतिराललंव इति तत्त्वम्‌ । तद्देवाक्र दमसुराह्वादम्‌ । तरसा वेगेन । साभंवत्वकमात्मा- 
नमिति संबंधः ।। ३० ।। अतिकायस्य योजनविस्तृतदेहस्य ।। ३१ ।। परेतान्‌ स्वविरहात्‌जाठरानलज्वालया मूच्छितान्‌ न तु सृतान्‌ 
चिच्छवत्यालिगितत्वात्‌ । तदन्वितः । वत्सगोपयुत? मुक्‌ द इति तन्मोक्षसूचनाथंम्‌ ।। ३२ ।। 


श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता वण्णवतोषिणी 


इत्य नुक्तप्रकार' स्वानां स्वीयानामपि मिथो अतज्ज्ञानामिव भाषितम्‌ अत एवातथ्यम्‌ अयथार्थ श्रुत्वा यतः अमृषा सत्यं 
व्यात्ताजगरतुण्डमपि मृषायते वृन्दावनश्रीत्वेन भासते अहो आश्चर्यमिति कि च नत्वयं केवलमजगरोपि किं तु अघनामराक्षस 
इति विदित्वा कुतः अखिल्भूतहदि स्थित? परमात्मत्वात्‌ एवं सर्वप्रवर्तकोऽपि भगवान्‌ सर्वेशवर्ययुक्तोऽपि तान्‌ निरोद्धुं मनो दधे 
इच्छामकरोत्‌ ॥ २५ ।। यावन्मनो दधे तावत्‌ सवत्साः शिशवः प्रविष्टा इत्यादिकं तस्य बाह्यलीलावदवान्तरलीला सा च प्रियजन- 
त्रेमरसावेशमयीति पूर्ववत्‌ सिद्धान्तपद्धतिः अन्यथा सत्यसङ्कल्पस्य ज्ञानघनमूर्तेस्तस्य तत्तदसम्भवात्‌ वत्सानां प्रवेशश्चात्र पञ्चात्‌ 
स्थितानां बालानां करताडनेन धावनेन च विद्रवणातु अत एव तत्प्रसङ्गीन बालानां तद्धयानकतमो दावार्निमयत्वेन अत्यन्त- 
प्रवेशमनिच्छतामपि तदुदरमध्यपर्यन्तगमनं तेषामसङ्ख्यानां तत्र समावेशस्तु लीलाशक्तिप्रभावादेव ज्ञेयः न गीर्णा मुखसङ्कोच- 
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नादिना न निरुद्धा इत्यर्थः । न जीर्णा इति पाठे मारयितुं नेष्टा इत्यथेः । अन्यत्ते? तत्र स एवार्थ इति मुखसङ्कोचनाङ्गमोटनादे- 
जारणेच्छामयत्वात्‌ ।। २६ ।। स्वत एव विश्वस्याभयप्रदाता विशेषतश्च तान्‌ अनन्यनाथान्‌ स्वकरादवच्युतान्‌ निजाभयहस्ततो 
दूरगतान्‌ अत एव दीनान्‌ मरणेन निजविच्छेदशङ्कयाऽऽर्तान्‌ किञ्च मृत्युतुल्यस्याघासुरस्य जठराग्नेर्घासान्‌ वाह्यान्नेस्तृणवदत्यन्तः 
दाह्मतामिव गतान्‌ वीक्ष्य दिष्टस्य प्रारब्धस्य कृतेन फलेनेत्यर्थः । एतच्च लोकवल्लीलारसमयश्रीभगवदद्भावनातुसारेणेव वस्तु- 
तस्तु दिष्ट? स्वावतारे नियतलीलावसरशक्तिः, यद्ठा । दिष्टं तँस्स्वयभुहिष्टम्‌ अस्माकमित्यादिलक्षणं तदेव कृतं जातं यद्वा दिष्टं 
घ्रमाणानुगामति? “अस्ति नास्ति दिष्टं मति? ( ४।४।६० ) इति पाणिनिसूत्रे तथा व्याख्यातत्वात्‌ तच्चस्मिन्‌ किमत्र ग्रसितेत्यादि- 
लक्षणमेव तेन यत्कृतं तेन विस्मितः अहो वत मदग्रे मदीयानां निरुध्यमानानामेषामप्येवं फलतीति विस्मयं प्राप्तः अथवा “सदा 
स्मेरमुखाव्जोऽपि दुःखेन विगतस्मितः” विषण्णमुखो बभूवेत्यर्थः । ननु, तत्र सति कथं तेषां दिष्टवशत्वं तत्राह, घृणादित इति । 
स्नेहूपरवशतया विचारान्तर्द्धानादित्यर्थः । यतः कृष्णः क्ृपाङृष्टस्वभाव इत्यर्थः । अथवा तत्त्वतोऽतथाभूतानपिं घुणादितत्वेन 
स्वकरात्‌ दुरे निपतितान्‌ दुःखितान्‌ मृतप्रायांश्च वीक्ष्य मत्वा अनन्यनाथानिति घृणादितत्वे हेतुः अन्यत्समानम्‌ ॥ २७॥ तुण्डं 
खलस्येव तस्य अशेषं खलमरणसब्रक्षणयोस्तथा तन्मुक्त निजविहारादेश्र प्रकारं पश्यतीति तथा स? यद्वा अशेषान्‌ वत्सवालकान्‌ 
पश्यन्‌ सन्‌ तेषां तादृगवस्थया स्नेहाकुलत्वादविशदित्यर्थः। एवं तेषां दुःखहरणात्‌ मनोहरणाच्च हरि! ।। २८॥ घनच्छदा? 
कसादघाच्च भयात्‌ चकारादन्ये च दुष्टाः कंसस्य देत्यत्वोपि कौणपत्वम्‌ अतिदृष्टत्वेनाभेदविवक्षया यद्वा ये कंसादयो देत्यास्ते च 
तेषां सर्वेषां हर्षः भगवद्वे षिस्वभावेनेव दुर्मानसोल्लासोत्पत्ते? कि वा तत्रव तेषामागमनात्‌ कंसस्य च सद्य एव चरमुखेन श्रवणा- 
दिति ज्ञेयम्‌ ॥ २९॥ तत्‌ हा हेव्याक्रोशनं चूर्णीचिकीर्षोधुलसंवरणगात्रमोटनादिनेति शेषः । ववृधे तस्य मुखासम्वरणाय 
वधोपायाय च गलविवरमावृण्वन्‌ कीलतया महास्थूलो वभूवेत्यर्थः। यतो भगवान्‌ सर्वेश्वर्यपूर्णः अतः कथमपि न व्येति हीयत 
इति अनिष्टशङ्कापि सर्वा निरस्ता । यद्ठा, किमर्थं ववृधे ? तत्राह, न व्ययः कोप्यपचयो भक्तानां यस्मात्‌ बालकादीनां रक्षार्थ- 
मित्यर्थः । तत्र हेतु? कृष्णः भक्ताकृष्टचित्त इत्यर्थः ॥ ३० ॥ हि एव ततस्तस्माद्वद्धनादेव तु च इतस्ततो भ्रमतश्च ञ्रमरिकावत्‌ 
वर्तमानस्य कि वा कृत्र स्थास्यामि यास्यामि वेति व्यग्रं विचारयतश्रेत्यर्थः । पूणेत्वे हेतुः निरुद्ध इति। पवन? प्राण वायुः अति- 
कायस्येति पवनस्य वृहत्तरत्वं तेन मुद्ध भेदस्यापि तदभ्िप्रेतत्वम्‌ अत एव विषाब्दद्वयं मूद्धंन्‌ मूद्धेनि स्थितं ब्रह्मरन्ध्रमित्यर्थः ॥३१॥ 
तेन पवनेनेव सह ब्रह्मरन्ध्रद्वारेण वा भगवन्नरलीलानुकरणेन परेतानिव क्षणं तददृष्ट्या मृततुल्यान्‌ वा निजमधुरस्निग्धदृष्टया 


उत्थाप्य चेष्टयित्वा मुकुन्दः अधासुरस्य संसारात्‌ मुक्ति सुहृदात्चाघान्मुक्ति दददित्यर्थः । यतो भगवान्‌ जगद्धितार्थं स्वयमवतीर्ण) 
परमेश्वरः तदनु ताननु तत्पश्चादितो वक्त्रात्‌ विनोदेन निर्ययौ ॥ ३२॥ 


श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता बुहद्‌वेष्णवतोषिणो 


इत्थमुक्तप्रकारं स्वानां स्वकीयानामपि मिथोऽतज्ज्ञस्येव भाषितमत एवातथ्यमयथाथं श्रत्वा, यतोऽमृषा सत्यं व्यात्ता- 
जगरतुण्डमपि मृषायते वुन्दावनश्रीत्वेन भासते-अहो कौतुकमिति । यद्वा, अतथ्यं मिथ्याभूतमपि वृन्दावनश्रीत्वममृषा सत्यमेवा- 
मृषायते । एषां भाषित-परिपाट्या सत्यवद्धासते--अहो एषां महाकविवद्बुद्धिवेभवमिति विचिन्त्य, किञ्च, न स्वयमजगरोऽपि 
किन्त्वघनामा राक्षस इति विदित्वातोऽखिलभूतहृदि स्थितः परमात्मत्वात्‌ । यद्वा, स्वंप्रवत्तंकोऽपि तान्‌ निरोद्धं मनो दधे, 
इच्छामकरोत्‌, यतो भगवान्‌ भक्तवत्सलः ।। २५॥। यावन्मनो दधे तावत्‌ सवत्साः शिशव? प्रविष्टा इत्यादिकं तस्य बाह्यलीला- 
वदान्तरलीला तदीयान्तरयवृत्तदशिभक्तविनोदार्था; अन्यथा सत्यसंकत्पस्य ज्ञानघनमूर्तेस्तस्य तत्तदसम्भवः। न च वक्तव्यम्‌ 
लोकहितार्था तस्य' बाह्यचेष्टा कथघ्निदविज्ञेया -स्यात्‌, समुद्रकोटिगम्भीराशयस्यान्तर-चेष्टा केन ज्ञात्‌ शक्येति; यतः प्रियजनेषु 
तस्य किञ्चिद्गुद्य नास्ति, तथा चोक्तं श्रीवेष्णवप्रवरेण-उल्लस्ट्टित-त्रिविधसीम समातिशायि, सम्भावनं तव परिव्रीढम्‌ स्वभावम्‌ 
मायाबलेन भवतापि निगुह्यमानं, पश्यन्ति केचिदनिशं त्वदनन्यभावा? ।' इति, अन्यथा श्रीबादरायणेविचिन्त्येत्याद्यक्त्यनुपपत्तिः । 


` यद्वा, यावन्मधनो दधे तावदिति तदिच्छाप्रवृत्तेः प्रागेवेत्यर्थः । यद्वा, रक्ष एव निरोद्धुं संहत्तु स्वानामित्यस्य पूर्वाद्ध नेवान्वयः। 


एवमत्र किञ्चित्‌ समाधानं स्यादन्यत्र तु तथेव बोद्धव्यम्‌ । न गीर्णा मुखसम्बरणादिना न गिलिता इत्यर्थः । तत्र हेतुः प्रतीक्ष 
माणेनेति ॥ २६ ॥ स्वत एव विश्वस्याभयप्रदाता विशेषतश्च ताननन्यनाथानेकान्तिनः स्वकरादपच्युतान्‌ निजाभयहस्ततो दूरः 
गतानत एव दीनान्‌ मरणेन निजविच्छेद-शंकयार्ततन्‌, किञ्च, मृत्युलुल्याघासुरस्य जठराग्नेर्घासान्‌ बाह्यान्नेस्तृणवदत्यन्तदाह्म- 
तामिव गतान्‌ वीक्ष्य दिष्टस्य प्रारब्धस्य कृतेन फलेनेत्यर्थ, । एतच्च श्रीभगवद्धावनानुसारेण विस्मिदोऽहो बत मदग्रे मदीयाना- 
मेषामप्येवं फलतीति विस्मयं प्राप्त, यद्वा, सदा स्मेरमुखाब्जोऽपि दुःखेन विगतस्मितो विषण्णमुखो बंभूवेत्यर्थः । ननु स एव फलदः, 
तेऽपि कम्मंवश्या न भवन्ति, तत्‌ कथं तेन तस्य विस्मयः ? तत्राह--घृणाहित इति स्नेहपरवशतया विचारान्तर्द्धानादित्यर्थः, यतः 
कृष्णः कृपाकृष्टस्वभाव इत्यर्थः, यदा, तत्त्वतोऽतथाभूतामपि घृणाहितत्वेनेव स्वकराद्दूरे निपतितान्‌ मृतप्रायाश्च वीक्ष्य, अनन्य- 
नाथानिति घृणादितत्वे हेतुः । अन्यत्‌ समानम्‌ ।। २७॥ विचिन्त्येति पूर्वोत्त-न्यायेन घुणाहितत्वनेव वा तुण्डं खलस्यव तस्याशेषं 


खल्मरण-सद्रक्षणयोस्तथा तन्मुक्तेनिजविहारादेश्च प्रकारं पश्यतीति तथा सः, यद्ठा, अशेषान्‌ वत्सबालकान्‌ पश्यन्‌ सन्‌ तेषां 
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तारगवस्थया स्नेहावुलत्वादविशदित्यर्थः। एवं दुःखहरणान्मनोहरणाच्च हरिः । अहेरशेषदृगिति क्वचित्‌ पाठः, ततश्च विशेष्यः 
पूर्वोक्तः कृष्ण एव ॥ २८ ॥ घनच्छदा? कंसस्याघस्य च भयात्‌; च कारादन्ये च दुष्टा? । कंसस्य देत्यत्वेऽपि कौणपत्वं प्रायो देत्य- 
राक्षसयोरभेदात्‌, यद्वा, ये कंसादयो देत्यास्ते च। तेषां सर्वेषां हर्षो भगवद्ट्रेषस्वभावेन स्वत एव, तदा दुर्मानसोल्लासोलत्ते, ' 
किवा तत्रेव सर्वेषामद्यवान्धवानामागमनेन साक्षाद्भगवत्प्रवेशदर्शनात्‌, कंसस्य च सद्य एव चर-मुखेन श्रवणादिति ज्ञेयम्‌, यद्वा; 
कंस आद्य! श्रेष्ठी येषां ते कंसानुवतिन इत्यर्थः । अयं हर्षे हेतुः । एवमग्रे पदद्वयमपि ॥ २९ ॥। तत्‌ हाहेत्याक्रोशनम्‌ । ववृधे तस्य 
मुखासम्धरणाय वधोपायाय च गलविवरमावृण्वन्‌ कीलतया महास्थूलो बभूवेत्यर्थः, यतो भगवान्‌ सर्वेश्व्यंपूणणंः । अथ कथमपि 
न व्येति होयत इत्यनिष्टाशंकापि सर्वा निरस्ता, यद्वा, किमर्थं ववृधे ? तत्राह- न व्ययः कोऽप्यपचयो भक्तानां यस्मात्‌, बालका- 
दीनां रक्षार्थमित्यर्थः ।। ३०॥। हि एव, ततस्तस्मादवद्धनादेव। तु च, भ्रमतश्च भ्रमरिकावदावत्तंमानस्य । पूर्णत्वे हेतुः —निरुद्ध 
इति, पुनरुक्तिनिरुद्मागिण इद्युक्तत्वादत्यन्तपूर्णंता विवक्षया पवनः प्राणवायुः। अतिकायस्येति पवनस्य वृहत्तरत्वम्‌, तेन मुद्ध - 
भेदस्यापि तदभिप्रेतमतएव वि-शब्दद्वयम्‌ ।। ३१ ॥ तेन पवनेनेव सह ब्रह्मरन्ध्रेण वा परेतान्‌ परेतानिव तदुदरान्तःप्रवेशेन, किवा, 
परमविस्मयेन स्तब्धतया क्षणं तद्दृष्ट्या वा, मृततुल्यान्‌ निजमधुरस्निग्धदष्ट्योत्याप्य चेष्टयित्वा। यद्वा, पलायितान्‌ स्वः 
परित्यागेनाग्रतो जवेन गमनात्‌, स्वया सस्मितश्रूक्षेपादिसंक्ेतपूविकया मनोहरथा दृष्ट्या ब्रह्मरन्ध्रेण निर्गमाय तत्रोत्थाप्य। 
मुकुन्दोऽघासुरस्य मुक्ति सृहृदाञ्च परमानन्दं दददित्यर्थः, यतो भगवान्‌ जगद्धिताथ स्वयमवतीर्णः परमेश्वरस्तदनु तत्पश्चादितो 
वक्त्रादविनोदेन निर्यंयो ॥ ३२॥ 
श्रोसुदशेनसु रिकृतशुक पक्षोयम्‌ 
श्रीकृष्णप्रवेशं प्रतीक्षमाणेन तत्र हेतु? हतानां स्वकानां पूतनादीनाम्‌ अन्तः अन्तःकरणे स्मरणं यस्येति ॥ २६॥ दिष्ट 
देवं वत्सबालाद्यानां परस्परं मार्यमारकत्वप्रयोजकेन स्वसङ्कुल्परूपेण देवेन तत्कर्मणा यत्कृतं तेन विस्मितम्‌ अनेन पूर्वकर्मानुः 
गुणजातभगवत्सङ्कुल्पानां साम्प्रतिकतत्तत्क्र्मानुगुणसङ्कल्पानाञ्च श्रीभगवदेकत्व मुक्तम्‌ ।। २७-२८ ॥ कंस आदिर्येषां ते अतद्गुण- 
संविज्ञानः । नतु कंस इति कौणपा देत्याः ॥ २९ ॥। गले ववृधे इत्यनेन पापमारणार्थं श्रीकृष्णवृद्धघा स्वमूतिभूतश्चीप्रणवादिनाम- 
मन्त्रोच्चारणेनाघमरणं व्यज्यते॥ ३०-३१ ॥ स्वक्कपाकटाक्षेण स्वभक्तानां जीवयितृत्वं श्रीभगवतो गुणमाह--तेनेवेति । अत्रा- 
घस्यापि मुक्तिदानेन मुकुन्दः अतो विचित्र श्रयंवानिति भगवत्पदव्यङ्गचम्‌ ।। ३२॥ 
श्रीमद्वीरराघवाचारयकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 
मिथोऽन्योन्यमतज्ज्ञानां यथार्थाजगरमजानतां भाषितमतश्यमसत्यं श्रुत्वा भगवानमृषापि सत्यमप्येतंमृ षापि तमयथा- 
थकत मित्येवं विचिन्त्याखिलभूतहृत्स्थितः हेतुगर्भमिदं तत्त्वाद्रक्षो विदित्वा राक्षस इति ज्ञात्वा स्वानां स्वान्‌ वत्सान्‌ वत्सपांश्च 
निरोद्ध निवारयितु' यावन्मनो दधे चकार ॥ २५॥ तावत्ततः पूर्वमेव शिशवो वत्सपा वत्सः सहिता असुरस्यान्तरोदरमुदरमध्यं 
प्रविष्टा एव केवलं न तु रक्षसा जीर्णा जीणंतां प्रापिताः, तत्र हेतु वदन्‌ रक्षो विशिनष्टि -यावत्स्वस्य कान्तः सुहृत्‌ भ्राता तस्य 
स्मरणेन हेतुना बकारेः श्रीकृष्णस्य वेदानं प्रवेशं प्रतीक्षमाणेन ॥ २६॥ सर्वेषामभयप्रदो भगवान्‌ श्रीकृष्णस्तान्‌ प्रविष्टानवलोक्य 
विस्मितः करुणयादितो व्याप्तश्रास्य खलस्य विनाशनम्‌ अमीषां सतां साधूनां जीवनं चेत्येतद्द्वयं युगपत्‌ कथं स्यात्‌ ॥ २७॥ 
अत्रोभयनिमित्ते कृत्यं किमिति विचिन्त्याशेषदृक्‌ हेतुगभंमिदं तत्त्वात्तत्क्ृत्यं ज्ञात्वा हरिराश्रितातिहरः स्वयमप्यस्य तुण्डमविशः 
दित्यन्वयः। कथम्भूतांस्तान्न विद्यते स्वव्यतिरिक्तो नाथो रक्षिता येषां स्वकरात्स्वमुजाश्रयादुधृष्टान्‌ दिष्टबलेन प्रारव्धबलेन हेतुना 
म्ृत्योजंठराग्नेर्घासस्थानीयान्‌ ॥ २८ ॥ तदा मेघच्छन्ना देवा भयाद्धा हेति चुक्र शुः अघासुरस्य वान्धवाः कंसादयः कौणपाः कुणपं 
शरीरं तदशिनो राक्षसास्तु हृष्टवन्तः।। २९॥ तद्देवानां हाहेत्याक्रोशनं श्रुत्वा भगवान्‌ श्रीकृष्णः स्वयमव्ययोऽक्षत एव सन्नात्मानं 
चूर्णीकलु'मिच्छोरसुरस्य गळे तरसा आशु ववृधे एधाम्बभूच॥ ३० ॥ ततस्तस्याघासुरस्यान्त रङ्ग देहाभ्यन्तरे पूरितो निरुद्धः पवनः 
ध्राणवायुरत एव पूर्णोऽत एव मूद्ध नि ब्रह्मरन्ध्र भित्वा बहिनिगतः, कथम्भूतस्य ? विपुलकायस्य निरुद्धौ मागों नासारन्ध्रावस्य 
स्त इति यथाभूतस्यात एव उद्गते दृष्टी लोचने यस्य इतस्ततो 'भ्रमतश्र ॥ ३१॥। तेन बहिगतेन पवनेन सहैव सर्वेषु प्राणेषु 
बहिगंतेषु सत्सु परेषां परलोकगतप्रायान्‌ वत्सान्‌ सुहृदो वस्यपांश्र «वयाऽमृतविण्या हष्ट्योत्थाप्य तेरन्वितो भगवान्‌ मुकुन्द” तस्य 
वक्त्रात्पुनविनिरगंतोऽभूत्‌ ॥। ३२॥ 
श्रीसज्जीवगोस्वामिकृतः क्रमसन्दभः 
दिष्टमिति मानुषलीलानुसारोक्तिः ॥ २७-३१॥ परेतानिति नरलीलानुसारेण वस्तुतस्तु श्रीकृष्णावयोगदुःखेनेव 
मुच्छितानु चिच्छवत्यार्लिङ्गितत्वात्‌ ॥ ३२ ॥ 
श्रीम द्विववनाथच कर्वातकृता साराथंद दिनी 
मिथः परस्परम्‌ अतज्ज्ञानां भाषितं तथ्यमयथाथं श्रुत्वा अमृषा सत्यमेव सपंतुण्डं हन्त हन्तषां मृषायते नेदं सपंतुण्डं किन्नु वन्दा- 
वनश्रीरिति प्रतीतिर्भवतीति विचिन्त्य किञ्च न केवलं सर्पोपि किन्त्वघनामकं रक्ष इति विदित्वा कुतः अखिलभूतहृदि स्थितः 
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परमात्मत्वेन सवंज्ञत्वात्‌ स्वानां स्वांस्तान्‌ निरोद्ध वारयितुं मनो दधे॥ २५॥ यावन्मनो दधे तावत्‌ असुरस्योदरमध्यं प्रविष्टाः 
किन्तु न गीर्णा रक्षसा न गिलिता जीर्णा इति पाठेऽपि स एवाथ इति स्वामिचरणाः कीदृशेन हतो स्वको बकीबकौ अन्तरन्तः- 
करणेन स्मरतीति तथा तेन अत एव वकारे? कृष्णस्य प्रवेशं प्रतीक्षिमाणेन न चात्र भगवतः सत्यसङ्कुल्यता व्यभिचरति स्मेत्या- 
शङ्कनीयम्‌ अस्मान्‌ किमत्र ग्रसिता निविष्टानयं तथा चेद्बकवद्विनङ्क्यति इति भक्तसङ्कुल्पस्याप्यत्र वर्तमानत्वात्‌ मत्ङ्कल्पमद्धक्त- 
सङ्कुल्पयोमंध्ये मदद्भक्तसङ्कुल्पस्यंव गरीयस्त्वमिति भक्तवश्येन भगवते प्राक्‌ कृताया मर्य्यादाथास्तथा लीलाशक्तेश्च सर्वोपमहिन्या? 
सवंदा जागरूकत्वात्‌ ।। २६ ॥ स्वकरादिव महामणीनिव अपच्युतान्‌ मृत्यारघासुरस्य जठराग्नौ घासान्‌ तृणवत्पतनोन्मुखानु वोक्ष्य 
घृणया कृपया अदितः पीडितः दिष्टकुतेन लीलाशकत्यनुकूलकालकृतेन तत््रवेशकर्मणा विस्मितः “कालादिष्टोप्यनेहापि” इत्यमरः । 
अहो न तावदेषां प्रारब्धकर्म न सम्भवति न च तद्विनाप्यत्र कमंप्यन्तर्य्यामी प्रवर्तयेत्‌ तस्य मत्स्वरूपत्वेन मत्मातिफूल्परानहुंत्वाच्च 
तस्मात्‌ मत्सहचरानप्येतादृशीं दुरवस्थां दर्शयन्त्या मत्प्रातिकूल्येप्यशङ्कमानाया? प्रेमपूर्ण मां करुणरसनिमग्नीकतुंकामाया मदीय- 
लीलाशक्त रेवेदं कर्ममयी लीला पुरुषोत्तमे रसमयमूतों तस्या एवंतावत्प्रमुष्गुत्वामिति बन्धुविच्छेदशोकातंत्वेषि विस्मयेनेषत्‌ 
स्तिमितोऽभ्दित्यर्थः॥ २७ ॥ अत्र सङ्कुटे कि कृत्यम्‌ ? अस्य खलस्प जीवनं न स्थात्‌ वे निश्चितम्‌ अमीषां विहिसनं च न स्यात्‌ 
इति द्वयं कथं स्यादिति विचिन्त्य तत्र सहसँवोपायं ज्ञात्वा तुण्डमविशत्‌ यतोष्शेषहक एवं कृते सत्येवं भविष्य्रतीनि भावि सवं 
पश्यतीति सः स्वभक्तविपदः खळजीवनसंसारथोश्र हरणाद्धरिः || २८ ॥ घनच्छदा मेघान्तरिताः कंसस्याघस्य च भयात्‌ हाहेति 
भगवत्यनिष्टाशङ्कया देवानामंश््र्थ्यज्ञानेऽपि भक्तत्वात्‌ भक्त श्र प्रोत्यात्मकत्वात्‌ प्रीतेश्च विवेकह्रस्वभावत्वात्‌ कंसाद्या जहृषुरिति 
चरद्वारा सद्य एव वार्ताज्ञानातु कोणपाः राक्षसाः अघासुरश्रातुः पुत्रादयः ॥ २९॥ तत्‌ साधूनां शोकजल्पनमसांधूनां हुषंजल्पनं च 
च श्रुत्वा अर्भवंत्सेश्च सहितमात्मानं श्यामसुन्दरस्वलूपम्‌ ऊदरस्यौकृत्य चूर्णीचिक्रीर्षोरस्प ग ठे ववृथे तावेव शोकहपों वेपरीत्येन 
श्रोतुरिति भावः । मनु, शकटतृणावतंवधदामवन्धनादिलीलायां स्तोकेनंव वाळवपूषा किश्चिदव्यवद्ध मानेन तत्तद्वयाधिचः्चो स्वयं 
भगवतो विभोरस्य किमघासुरकण्ठरन्ध्यव्यातिरशवत्या यतो ववृधे इत्युच्यत सत्यं तत्र तत्र नरवाललीलत्वलक्षणमाधुर्यस्य विस्मयर- 
साधायकस्य भक्तजनलोचतास्वाद्यत्वादलौकिक ताहशत्वमेव सपुचितम्‌ अत्रतु तादृशमाधुरयग्राहकद्रष्टुजनाभावात्‌ स्वयं भगवतापि 
तेन लौकिक्ये रीतिराळलम्वे इति जानीमः || ३०॥ निरुद्धो मुखादीनां मार्ग भूतः कण्ठे यस्यास्ति तस्य॒ उद्गीणंदृष्टेबेहिनिरगत- 
लोचनस्य अन्तरङ्ग देहमध्ये निरुद्धः पवनः प्राणवाथुः निर्गमनाभावात्‌ पुर्ण: मुद्ध न्‌ मूद्ध्न स्थितं ब्रह्मरन्ध्रं निभिद्य वहिगंतः ।।३१॥ 
परेतान्‌ स्वविरहतज्जाठरानलयो्ज्वालया मूच्छितान्‌ दृट्वा अमृतवषिण्या ॥ २२ ॥ 
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अतथ्यमसत्यं श्रुत्वा अतथ्यत्वे कारणमित्थं मिथोऽतज्ञजानां भावितमिति अतज्ज्ञत्वे कारणे च अमृषा सर्पूप्यपि मृषायते 
सर्पाभाववदाचरतीति विचिन्त्य तत्रापि रक्षो विदित्वा तान्‌ निराद्धुं वारयितुं यावन्मनो दधे ।। २६॥। तावदसुरोदरस्यान्तरं मध्यं 
प्रविष्टा एव परं केवलं न जु असुरेण गीर्णा गिलिताः तत्र हतुगभंमसुरविशेषणं बकारिवेशनं प्रतीक्यमाणेन तत्प्रवेशप्रतीक्षायां हेतुं 
बकारिशब्देनोक्त विवृत्य दर्शेत्रति हृतयाः स्वकयावंकीवकयारन्तः स्मरतीति तथा तन॥ २६ ॥ दिष्टकृतेन स्व॒समीपेऽपि प्रवृतेन 
तत्कमंफलहेतुना विस्मितः तान्‌ दीनांश्च वीक्ष्य घृणादिताऽभूदित्यन्वयः। ननु, “अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कमं शुभाशुभम्‌’ इति 
शास्त्रादावश्यके कमंफछे प्राप्ते तत्र घृणा न युक्त त्यत आहू, अनन्यनाथानिति ।। २७ ॥ अस्य खलस्य जीवनममीषां सतां च विहि- 
सनमिति द्वयं वे निश्चितं कथं न स्यादत्र कृत्यं किमिति सम्विचिन्त्य तत्‌ कृत्यं ज्ञात्वा तुण्डमघासुरास्यमविशदित्यन्वयः ।। २८ ।। 
तदा श्रीक्रृष्णे अघ मुखे प्रविष्टे घनच्छदाः मेवान्तरिताः भवादज्ञानजात्‌ अथवा अदितगंर्भ प्रविश्येन्द्रा यथा तत्नुत्राऽभूदेवमस्य पुत्रो 
भूत्वा वधं न करिष्यतीति भयात्‌ कौणपाः कुणपाशिनः ।। २९ ॥ चूणींकलुमच्छार्गले ततः प्रागेव ववृधे अवर्धत भगवानित्यनेन - 
बहिः स्थितोपि कार्थद्वयं कतु तं च दृष्टमात्रापि संसाराद्विमाचयितु शक्त इति अव्यथ इत्येन तन्मुखे प्रविष्टस्यापि भयाभावाल्लीला- 
विशेषार्थं तन्तुखे प्रविष्ट इति च गम्यते ।। ३० ॥ ततः मुखे प्रवृद्धात्‌ श्रोकृष्णातु हेलुभूतात्‌ निरुद्वमागिणः निरुद्धो मार्गः पवन- 
मार्ग: कण्डो यस्यास्ति तस्य अतिकायस्य अजगररूपिणः पवनः प्राणावाथुनिरुद्ध: अतः एवान्तरङ्ग शरीरमध्ये पूर्णः परिभूतः अत 
एव मूद्ध न्‌ मूर्द्धानं ब्रह्मरन्ध्रं विनिष्पाद्य बहिगंतोऽभूत्‌ ।। ३१ ॥ तेन पवनेन सह्‌ प्राणेषु इन्द्रियेषु बहिगंतेषु परेतान्‌ मृतान्‌ यतः 
भगत्रान्‌ अतः हष्ट्येवोत्थाप्य तद्वक्त्रात्‌ विनिर्ययौ विनिगंताऽभूत्‌ । ननु, पुतना बलात्‌ गृहे प्रविश्य कालकूटं स्तनं दत्वा मातृगाति 
गता तस्य दूरस्थस्य मुखे प्रविश्य तस्मे कि दत्तवानित्यत आह-ठुकुन्द इति । गाक्षं दत्तवानित्यर्थः ॥ ३२॥ 


श्रीबलदेव विद्या भूषण कृता वेष्णवानन्दिनी 


मिथ इत्यमतजज्ञानां बालानां भाषितमतथ्यमयथार्थ श्रुत्वा भगवान्‌ अमृषा सत्यं सर्पवपुरेषां मृषायते नेदं सपंवपु) किन्तु 
वृन्दावनश्रीरिति वस्खन्तरतया प्रतीयते इति विचिन्त्य न त्वेतावदेव रक्षो राक्षसोऽयमिति विदित्वा यतो$खिलेति सर्वज्ञ इत्यर्थः । 
'स्वानामिति कर्मणि षष्ठी स्वान्‌ बालान्‌ निरोद्धुं निवारयितुं यावन्मनो दधे तावत्‌ प्रविष्टा इत्युत्तरेणान्वयः॥ २५ ॥ प्रविष्टा एव 





३६ श्रीम-द्वागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. १२ शलो. २५-३२ 


किन्नु रक्षता तेत न गीर्णा न गिलिता? कोहशेन ? वकारे? कृष्णस्य प्रवेशनं प्रतीक्षमाणेन तत्मतीक्षां कुतस्तत्राहू तेन हतो स्वको 
बकोबकावन्तः स्मरतोति तेन यद्यप्येते शिशवोऽपि तत्पाषंदत्वात्‌ सर्वज्ञा एव तथापि लोलासिद्धये तल्लोलाशक्तिरेव तत्सावंश्यमा- 
वृणोतीत्युक्तमेव अत्र “अस्माचु किमत्र ग्रसिता निविष्टा” नित्यादिविदितेन भक्तसङ्कुल्पेन स्वानां निरोद्धुं भगवान्‌ मनोदधे इति 
भगवत्सङ्कल्पः स्तभ्यते तस्येव बलीयस्त्वात्‌ ॥ २६॥ स कृष्णस्तान्‌ शिशुन्‌ स्वकरान्महामणीनिवापच्युतातु मृत्योरघस्य जठराग्नौ 
घासानु तृण नु्ीनिव पतनाभिनुान्‌ वीक्ष्य घृणया कृपथादितः पीडित? दि्टकृतेन तत्प्रवेशकर्मणा विस्मितः “कालो दिष्टो$प्पनेहा- 
पी”त्यमरोक्तेः दिष्टो लोलातुरूपः कालस्तद्रचितेनेत्यथः । अहा मे लोलाशक्तेमंहिमा या रसमूति मां करुणरसमनुभावयन्ती मतुः 
सखानपि सर्पोदरे नयन्ती मत्सङ्कुल्पमप्यन्ययायतीति जातविस्मथाऽभवदित्यर्थः। न च तेषां तदुदरे प्रविष्टानां क्लेश? बकायुशन्मुखं 
वीक्ष्येति तद्वीक्षणानन्दवत्त्वात्‌ दीनांश्चेति तु प्रातीनिकम्‌ ॥ २७ ॥ अत्र सङ्कुटे कि कृत्यम्‌ अस्य खलस्य जीवनं न स्यात्‌ अमीषां 
सतां मत्सखानां विहिसन न स्यादिति यं कथं स्थादिति विचिन्त्य तत्रोपायं ज्ञात्वा तत्तुण्डं स्वयमविशतु यतोऽशेषहृक्‌ एवं कृते 
सत्येवं स्यादिति भावि सवं पश्यतीति सः स्वभक्तविपत्तेः खलजोवनाविधयोश्च हरणाद्धरिः सर्वज्ञस्यापि ह्रेर्पायविचिन्तनं लोक- 
वल्लीळत्वादसुरविमोहूनपर्यंवसायि ।। २८ ॥ तदा देवास्तदेश्वयज्ञा अपि हुरौ लब्धप्रीतयः प्रीतिस्वभावोद्‌भूता निष्टशङ्कया हा हेति 
चुक्र शुः कीदृशास्ते धनच्छेदाः कंसाद्यभयादश्रान्तरिता इत्यर्थः । ये कंसाद्या ये चाघबान्धवा? कौणपाः राक्षसास्ते जहृषुश्रारेण 
वार्तोपलम्भात्‌ ।। २९॥ तद्देवानां शोकजल्पनं कंसादीनां हषंजल्पनच् श्रुत्वा अभेंवंत्सश्च सहितमात्मानं स्वं नन्दशृतं चूर्णीचि- 
कीर्षोरघस्य गळे तरसा वेगेन ववृधे तज्जल्पनद्वयवेपरीत्येन श्रोतुमिति भावः, तद्गले हरिमूर्तेवंद्धंनं तन्माधुर्यचेष्टाद्रष्ठुस्तस्मिन्न- 
भावादिति बोध्यम्‌ ।। ३० ॥ निए्द्धो मुखादिमागं भूतः कण्ठा यस्यास्ति तस्योद्‌गीर्णहृष्टेः बहिनिर्गतनेत्रस्यान्त रङ्गो कायमध्ये पवनः 
घ्राणवाथुनिरुद्धो निर्यमाभावात्‌ पुर्ण: मुर्द्धानं विनिष्पाद्य निर्भिद्य बहिर्गतः ।। ३१ ॥ तेनेव पवनेन सह प्राणेषु तदिन्द्रियेघु बहिगंतेषु 
सत्सु तदृदरगतान्‌ वत्सान्‌ सुहृद? सखींश्व परेतान्‌ तद्विरहृतज्जठरानलज्वाळथा मूच्छितप्रायानु स्वया पीयृषवषिण्या दृष्ट्या 
स्वस्थानुत्याप्य अन्यद्व्यक्तार्थम्‌ ॥ ३२ ॥ [ 
श्रीसुबो धिनी 


भगवानु पुनर्मा प्रविशन्तु सर्पोयं भक्तगाथं स्थित इति यावद्‌ वदति तदर्थं च यावन्‌ मनसि विचारयति तावदेव प्रविष्टा 
इति श्ळाकद्वयसम्बन्ध?, इत्थं पूर्वोक्तप्रकारेण मियो वाळक्स्तथ्यमेवातथ्यवद्‌ भाषितं तेषां वाक्यं श्रत्वा ।वचिन्त्य सत्यमयमजगर 
एवेति निश्चत्यामृषंव राक्षसो मुषायते जगरवत्‌ तिति श्रीरिव वा वुद्धितुत्पादयति, अतोयं राक्ष एवेति विदित्वा स्वानां 
निषेधाथं स्वान्‌ निषेद्धु सवंज्ञो भगवान्‌ मनो दधे विचारितवांस्तावदेव बालका अघुरोदरान्तरं ध्रबिऽटाः सवत्सा गतप्राणा 
अपि तदुदराग्निना न जोर्णाः, जरणे तेषानुपमदोपिक्ष्यते, स तु न जात इत्याह, बकारिप्रवेशं प्रतीक्षमाणेन हतयाबंकीबकयो- 
रन्तस्मरणं मृत्युस्मरणं यस्य तेन रक्षता दृढवेरावुबन्धेन जातिदुष्डेनापि भगवत्प्रतीक्षया न जीर्णाः ॥ २५¬२६॥ भगवतो 
तान्‌ वाक्ष्येत, कृष्णः सर्वेषामभयदाता तेषां गाकुळवासिनां च, सर्वं एवानन्यनाथाः, न विद्यतेन्यो नाथो येषां, इदानीं च 
स्वकरादवच्यता अकस्मात्‌ तन्तुखे पतिताः, नाप्युपेक्षणीया दीनाः, मृत्योरवस्यंव जठराग्नेर्घाताः कवलङ्पा?, दिष्टकुतेन 
तथाभ्ूतांस्तानु दृट्वा भगवानु विस्मितो जातः॥। २७॥। विचारयति क्त्यं किमत्रेति, यद्ययं मार्यते बाळका अपि गमिष्यन्ति, 
अन्यानु कृत्वा गृहनयन कृतेप्येति नष्टा एव, अतो बालका रक्षणोया अयं च मारणीयः, एतदुभयं मत्प्रवेशेनेव भवतीति तुण्डम- 
विशतु, यतोयमशंषदृगुधरिश्च सवंदुःखहुर्ता, अस्य खलस्य जीवितं यथा न स्यादमीषां वा सतां विनाशनं यथा न स्यादेतद्‌ 
दयं कथं स्थादितिरलद्वयमेक साधनं च साब्चन्त्य ताहृरादुगायं ज्ञाता प्रवि्ः ॥ २५॥ तदा देवाः कंसादथश्राकायमार्गण 
द्रष्ट्रमागता), तत्र देबा घनच्छदा मेवान्तरिताः पश्यन्ति ते हाहेति चुक्र शः कंसाद्या जहृषुहंष प्रातवन्तः कंसाद्याः सर्व एव ये 
केचनाघस्य बान्धवाः कोणपा राक्षताः ॥ २९ ।। उभयेषां हषेविषादौ श्रृत्वा भगवान्‌ कृुष्णोग्ययः स्वता भयरहितः सार्भ- 
वत्सक बाळकवत्ससहितिमात्मानं चूणो चिकोर्षारस्थ गले ववृषे स्थूला जातः ॥ ३०॥ ततोतिक़ायस्य स्थूलस्य सर्पस्य नि दद्वः 
मुखसागवत उदृगोणे निगंते दृष्टो चञ्षो यस्य, इतस्ततश्च भरवतो देह विक्षिपतान्तरङ्क शरीरमध्ये पूणः पब॒नो निरुद्धः सन्‌ 
मुर्घानं विनिऽपाट्य बहिनिगतो जुख्यश्राग। ब्रद्मरस्थ्रेण बिनिगतः ॥ ३१ ॥ तेनेव च मार्गेण सर्व एव प्राण इन्द्रियाण्यात्मा च 
बह्निगंतास्तदा परेतान्‌ वत्सान्‌ सुहदो बालकान्‌ स्वयामृतदृऽद्योत्याप्य सजीवान्‌ कृत्वा ते! सह मुकुन्दो भगवान्‌ वक्त्राद्‌ 
विनियंयों मुखमार्गणेव निगंतः, घ्राणगमनानन्तर सूक्ष्मो भूत्वा तथा कृतवान्‌ ॥ ३२॥ 


गोस्वामिश्रीगिरिधरलालङ्गता बालभ्रबोधिनी 
अतज्ज्ञानाम्‌ ¦ अजंगरखूपराक्षसोऽयम्‌ ' इति अजानतां बाळानामित्यमतथ्यमसत्यं मियो भाषितं श्रुत्वा यतो$खिलमूतहु- 


त्स्थितः सवेप्राणिनां हृदये स्थितः साक्षी, अतस्तद्रक्षो विदित्वा अब्रषा वस्तुतोऽजगरूपवूगसुरः एवेषां मृषायते 'अजगरसहशवुन्दा- . 
वनश्रीयया प्रतीयते’ इति विचिन्त्य भगवानु यावत्‌ स्वानां स्वकीयांस्तान्‌ निरोद्धु निवारयितुं मनो दघे ॥ २५॥ तावत्ते सवत्सा? 
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' शिशव? अमुरोदरस्य अन्तरे मध्ये परं केवलं प्रविष्टा, नतु तेन रक्षसा गीर्णाः मुखसङ्कोचेन न गिलिता न निरुद्धा इति द्वयोरन्वयः। 
'जीर्णा' इति पाठेपि स एवार्थः। अगिलने हेतुगर्भविशेषणमाह-प्रतीक्षमाणेनेति। वकारे? श्रीकृष्णस्य वेशनं प्रवेशनं प्रतीक्षः 
माणेन । तठवेप्रतीक्षायामपि हेतुं सूचयन्‌ विशेषणान्तरमाह-हतेति। हतयोः स्वकीययोवंकीबकयोरन्तं स्मरतीति तथा तेन ॥२६॥ 
श्रीकृष्णस्तान्‌ वत्सान्‌ वालञ्रांश्र दिष्टकृतेत प्रारव्धकृतेन अधासुरभु प्रवेशेन दीनान्‌ दुःखितान्‌ वोक्ष्य विस्मितः “मया निरुद्धयमानाना- 
मपि प्रारब्धवशेनेवं प्रवेश’ इत्याश्रर्यंयुक्तः सन्‌ अस्प खलस्य दुष्टस्याचस्य जीवनममीषां सतां तद्भक्तानां विहिसनं मरणं च' इति 
द्वयं वे निश्चितं कथं न स्यात्‌ मथा चात्र कि कृत्यं कि कतंव्यमिति संविचिन्त्य तत्‌ तदुपायं ज्ञात्वा तस्य तुण्डं मुलमविशदिति द्यो 
रन्वयः। एवं प्रवेश हेतुमाह-घृणादित इति । कृपया पीडित इत्यर्थः । कुपापात्रत्वेन तान्‌ विशिनष्टि-अनन्यनाथानिति। नान्यः 
स्वव्यतिरिक्तो नाथो रक्षक्रो येषां तानु । स्वकरात्‌ अवच्युतान्‌ विनिःसृतान्‌ । तत्र हेतुःमृत्योरघस्य जठराग्नेर्वासान्‌ तृणतुल्यान्‌ । 
तेषु कृपायां केघुत्यन्यायमाहू -हीति । हि यस्मात्‌ सकलस्य सदाचारनिष्ठस्याभयप्रदः, अतो निजभक्तकृपायां कि वक्तव्यम्‌ ? । तत्र 
हेतुमाह-हरिरिति। आश्चितातिहरणशोळ इत्यर्थः । उपायज्ञाने हेतुमाह - अशेषद्ृगिति । सर्वज्ञ इत्यर्थः । यदि बहिस्स्थित एवाघा- 
सुरं हुन्यात्तदा बाला अपि तेन सह मृताः स्युः तथा च ब्रजे महद्‌ :खमापतेत्‌ । बाळान्तरनिर्माणं कृत्वा ब्रजे नयने कृतेऽपि पूर्व तु 
मृता एव, अतस्तद्रक्षार्थ तन्यु वमेव प्राविशदिति भावः॥ २७-२८ ॥ तद भगवतोऽघ तु प्रवेशका तद्भयात्‌ घनच्छरा मेघान्तरिता 
देवास्तस्थापि नुलभ्रवेशं दृद्वा मोहेन विस्मृततत्प्रभावास्तस्यापि ततो मरणमाशङ्क्य, अघस्य मरणे निराशा? सन्तो हाहेति चुक्र शुः। 
कंस आदि पुंख्यो नियन्ता येषां ते कौगपाः कुणपाशिना राक्षधास्तु जहुपुरित्यन्वयः। हर्षे हेत्वन्तरमपि सूचयश्चाह -अघवान्धवा 
इति । चारे? सद्य एव गत्वा कथनात कंवादानामपि तज्ज्ञानमिति ज्ञेयम्‌ ॥ २९ ॥ तव्‌ “हाहा' इत्याक्रोशं श्रृत्वा तु श्रीकृष्णः सार्भक- 
वत्सकं बालवत्सप्षहितं आत्मानां ठुखसंवरगमात्रथरिवतंनादिना चूर्णीचिकीर्पोस्तस्य गळे आदावेव तरसा वेगेन झटिति ववृधे 

इत्यन्वयः । “तस्य तु मरणभयं नास्त्येव’ इत्याहु-अव्यय इति । अपक्षयशुन्य इत्यर्थः । तत्र हेतुमाह-भगवानिति । ऐश्वर्या दिषड्गुण- 

पूर्ण इत्यर्थ:। तस्य स्वरूपतो गुणतो वा क्षये भगवत्त्वमेव न स्यादिति भावः ॥ ३० ॥। ततो हि तस्माद्वर्धनादेव निरुद्धमागिणो 
निरुद्ध? प्राणमागः कण्ठो यस्यास्ति तस्य अत एवं उद्‌्गीणंदृष्ट वेहिनिर्गंतलोचनस्य । तस्य व्याकुलतां सूचयन्नाह - इतस्ततो भ्रमतो 
देहं चालयतः। तत्प्राणस्य महत्त्वं सूचयन्नाह - अतिकायस्येति । स्थूलशरीरस्याघध्यान्तरङ्गो देहमध्ये निरुद्धः, अतएव पुर्ण: पवनः 
प्राणवाथुमू धनु मूर्धनि स्थितं ब्रत्मरन्घ्रं विनिष्पाञ्य विनिभिद्य बहिविनिगंतः । तुशब्दः सन्देहनिरासार्थः॥। ३१ ॥ तेनेव मार्गेण 
सर्वेषु प्राणेषु इन्द्रियेषु बहिगंतेषु सत्सु परेतान्‌ स्ववियागात्‌ तज्जाठरार्निज्वालातश्च मूच्छितान्‌ वत्सान्‌ सुहृदो बालांश्च त्वयाऽम्रृत- 
वर्षिण्या दृष्ट्या चेतनान्‌ कृत्वोत्याप्य तदन्वितस्ते? सहितो धुकुन्दो वत्सादीनामघातू, तस्य च संसारात्‌ मोचको भगवान्‌ पुनस्तस्य 
वत्राद्विनियंयो ।। ३२ ॥। 


अन्विता थे प्रका शि का 


इत्यमिति ।। इत्थम्‌ अतञ्ज्ञानामजगरङ्या राज़ताअ्यमित्यजानतां बालानामित्थमतथ्यमसत्यं मिथो भाषितं श्रत्वा 
अमृषा वस्तुतोऽजगररूपाघासुर एवेंषां मृषायते अजगरसदहृशवृन्दावनश्रीयया प्रतीयते इति विचिन्त्य यतो भगवान्‌ अखिलभूत- 
हृत्स्थितः सवंप्राणिनां हृदये स्थितः साक्षी अतस्तत्‌ न सपंमात्रं किन्तु अघनामकं रक्ष इति विदित्वा स्वानां स्वीयान्‌ । शेषे षष्टी । 
निरोद्धुं निवारयितुं मनो दधे ॥ २५॥। तावदिति ॥ यावद्भगवान्‌ बाळान्निवारयितुमियेष तावत्‌ ते सवत्साः शिशवः असुरोदरस्य 
अन्तरे मध्ये परं केवलं प्रविष्टाः बकारे? श्रीक्गषणस्य वेशनं प्रवेशनं प्रतीक्षमाणेन हृतयोः स्वकीययोः पूतनाबकयोरन्तं स्मरतीति 
तथा तेन रक्षसा न तु गीर्णाः पुखसङ्काचनेन न गि{£ता?। जीर्णा इति प्णठेऽप्ययमेवार्थेः ।। २६ ।॥। तानिति ॥ सकललोकस्या- 
भयप्रद) घुणया दयया अदित? कृष्णः अनन्यनाथाचु नान्यः स्वव्पतिरिक्तो नाथो रक्षक )येषां तान्‌ स्वकरात्‌ महामणीनिवावच्युतान्‌ 
मृत्योरघस्य नठराम्नेर्घासानु ग्रासभूतान्‌ तृणतुल्यान्‌ वा तत्र पतनोन्त्रुखान्‌ दोनानु तान्‌ वत्सानु पालकांश्च वीक्ष्य दिष्टकुतेन प्रारब्ध- 
कृतेन अघासुरमुखप्रवेशन विस्मित इवाभूतु ॥ २७ ॥ कृत्यमिति ॥। अत्र विषये कि कृत्यं कि करणीयं यतः अस्य' खलस्य दुष्टस्या- 
घस्य जीवनं न स्यात्‌ तथाऽमीषां सतां म्भकक्तानां विहिसनं मरणं च न स्यात्‌ इति द्वयं वे निश्चितं कथं स्यात्‌ इति संविचिन्त्य तत्‌ 
तदुपायं ज्ञात्वा अशेषहक्‌ सर्वज्ञ: हरिः तस्य तुण्डं पुब्रमविशत्‌ ॥ २८॥ तदेति ॥ तदा भगवतो मुखभ्रवेशकाले कंसस्पाघासुरस्य 
च भयात्‌ घनच्छदा मेवान्तरिताः देवा? भगवताऽपि मरणमाशङ्त्य भयात्‌ हा हा इति चुक्र शु? । ये च चारचक्षु) कंस आद्यो मुख्यो 
नियन्ता येषां ते अघस्य बान्धवा? तद्‌श्रातुः पुत्रादयः कोणपा राक्षसास्ते तु जहृषुः ॥ २९॥ तच्छ त्वेति ॥ तत्‌ हा हेत्याक्रोशं 
श्रत्वा अव्ययो भगवान्‌ कृष्ण: सार्भकवत्सकं बाळत्रत्सबवहितम्‌ आत्मानं बु व्रसंत्ररणगात्रररिवर्तेनादिना चूर्णीचिकीर्षोस्तस्य गले 
आदावेव तरसा वेगेन झटिति ववृधे ॥। ३० ॥ तत इति॥ ततः तस्माद्वद्धनादेव निहद्धमािणों निएद्धः प्राणमागेः कण्ठो यस्यास्ति 
तस्य अत एव उदगीणंहष्टेबहिनिर्गतलोचतस्य इतस्ततो भ्रमतो देहं चाळप्रतः अतिकाथस्य स्थुल घरीरस्याघस्यान्तरञ्ग देहमध्ये 
निरुद्ध अत एव पुर्ण, पवन? प्राणवायु) मूर्धन्‌ मूद्ध नि स्थितं ब्रद्मरच्ध्रं विनिष्पाट्य विनिभिद्य बहिनिगेतः । मूद्ध निति ङिलुक्‌ 





३८ श्रीम-द्भागवतम्‌ [ स्कं: १० पू. अ. १२ इलो. २५-३२ 


छान्दसः ॥ ३१ ॥ तेनंवेति तेनेव मार्गेण सर्वेषु प्राणेषु इन्द्रियेषु बहिगंतेषु सत्सु परेतान्‌ रक्षोजठराग्नेर्म्‌च्छितान्‌ वत्सान्‌ सुहृदो 
बालांश्च स्वयाऽप्रतवषिण्या दृष्ट्या चेतनान्‌ ऋृत्वोत्थाप्य तदन्वितस्तंः सहितो मुकुन्दो भगवान्‌ पुनस्तस्य वकत्राद्विनिर्ययौ ।।३२।। 
श्रीगोपालानन्दमुनिविरचितं निगुढाथप्रकाशव्यास्यानम्‌ 

इत्थंमिति अतथ्यम्‌ असत्यं मिथः परस्परं अतज्ज्ञानां ग्रसनायावस्थितं सपंमविदां भाषितमित्थं श्रुत्वा अमृषासत्योऽजगरः 

बालानां मृषायते मिथ्यावदाचरतीति श्रीकृष्णा विचित्य अखिल भूतहृत्स्थितत्वात्‌ स? भगवान्‌ रक्षः ग्रसनार्थमागतं राक्षसं विदित्वा 
यावत्स्वानां स्वकीयान्‌ निरोद्धुं मनो दधे ।। २५॥। तावदसुरादरांतरं दंत्योदरमध्ये प्रविष्टाः बकारेः श्रीकृष्णस्य वेशनं प्रवेशं 
प्रतीक्ष्ममाणेन स्पृह्यता रक्षसा सवत्साः [शशव पर केवलं न गीर्णाः मुखपिधानेन न गिलिला? कितु हतयो? स्वकयोवंकीवकयोर्योतो 
नाशास्तस्य स्मरणं यस्य तेन रक्षसा क्रष्णप्रतीक्षया तथव स्थितमिति संबंधः ।। २६॥। स्वकरादवच्युतान्‌ स्वविधेयनिषेधायाग्या- 
नित्यर्थः । मृत्यारघाधुरस्य योजवराऽर्निस्तस्य घासान्‌ कवलरूपानु तानु वीक्ष्य घृणयादथयाऽदितः पीडित: सन्‌ दिष्टक्रतेन दंवक्ृतेन 
च्रिस्मितः अभवत्‌ ।। २७ ॥। अत्र कि कृत्यं करणीयमस्ति अस्य जीवनं न स्यात्‌ सतां च विनाशो न स्यात्‌ तत्‌कायंद्वयसाधनं ज्ञात्वा 
अशेषहक्‌ सवंद्रष्टुत्वातु तुंड आसुर पुखमा विशत्‌ ।।२५।। घनछराः जी मुतातरिताः कौणपाः कुणपभक्षकाः असुरा? कुणपो देहः ।।२९॥। 
अर्भकं? वत्सः सहितम्‌ आत्मानं स्वं चूर्णीकत्तमिच्छोः तस्य गले ।३०॥। निरुधश्चासो मागः श्वासनिर्गमनवत्मं च सोऽस्ति अस्य तस्य 
महादेहस्य उद्गीणंद्ृष्टेः बहिनिर्यात नेत्रस्य इतस्ततो भ्रमतस्तस्य अंतरंगे शरीरमध्ये निरुधः अतएव पूर्णः पवन? मूर्धन्‌मस्तकं 
चिनिष्पाट्य भित्त्वा बहिनिगंतः ॥३१।। तेन असुरप्राणेन सहेव गोपवत्साना सर्वेषु प्राणेषु बहिगंतेबु सत्सु परेतान्‌ मृतान्‌ स्वया सुधा 

रूपया दृष्ट्या उत्थाप्य तदन्वितः वत्सवाळशुक्तः वक्त्रात्‌ विनिर्ययौ ।। ३२ ॥। 
भगवत्प्रसादाचायंविरचिता भक्तमनोरञजनी 

इत्थमिति ॥। इत्थं मिथः अन्योन्यं, अतथ्यमसत्यमेव, अतज्ज्ञभाषितं यथार्थंतयाऽजगरमजानतां भाषितं, श्रुत्वा, भगवान्‌ 

अमृषागि सत्यमपि, एतेः मृषायितमयथार्थीक्कत॑, इत्येवं विचिन्त्य, अखिलभूतहृ त्स्थितः, हेतुगर्भमिदम्‌ । तत्त्वात्‌ रक्षः विदित्वा 
अयं राक्षसोऽस्तीति ज्ञात्वा, स्वानां स्वान्‌ वत्सान्‌ वत्सपांश्चेत्यर्थः। निरोद्धु निवारयिलु, यावत्‌ मन? दधे चकार॥ २५ ॥ 
तावदिति ॥ तावत्ततः पुवंमेवेत्यर्थः । शिशवो वत्सपा?, सवत्सा वत्सः सहिता इत्यर्थः । असरोदरान्तरमसरस्योदरमध्यं, प्रविष्टाः 
लु एव । परं केवलं, हतः श्रीकृष्णेन मारितो यः स्वस्य कान्तः प्रियः सुहृत्तस्य स्मरणं तेन हेतुना, यद्वा । हतौ श्रीकृष्णेन विनाशितो 
स्वकावात्मीयौ स्वकावात्मीयी पूतनावको तयोरन्तं मरणं स्मरतीति तेन, बकारि श्रीकृष्णस्तस्य वेशनं प्रवेशं , प्रतीक्षमाणेन, 
रक्षसा, न जीर्णाः जोणंतां न प्रापिताः। पाठान्तरे न गिलिताः। इति हृयोरेकसम्बन्धः ॥ २६ ।॥। तानिति।। सकलोभयप्रदः 
सर्वेषामभयप्रदाता, कृष्णः भगवान्‌, न विद्यते अन्यः स्वव्यतिरिक्तो नाथो येषां तान्‌, स्वकरात्‌ स्वमुजाश्रयात्‌, अवच्युतान्‌ ञ्रष्टान्‌, 
पाठान्तरेऽप्पथमेवार्थंः । दिष्टकृतेन देवकर्त्तग्येन, मृत्योम्‌ त्युरूपस्यासुरस्य, जठराग्निघासान्‌ जठराग्नेस्तृणभावं प्राप्तान्‌, अत एव 
दीनान्‌, तानु सवत्सवाळानु, वीक्ष्य प्रविष्टानालक्ष्य, विस्मितः, घुणादितश्च कदणया व्याप्तः सन्‌ ॥ २७॥ कृत्यमिति ॥ अस्य 
खलस्य, जीवनं न स्थात्‌, सतां साद्षनां, अमीषां विनाशनं च, न स्थात्‌, इत्येतत्‌ द्वयं, युगपत्‌ कथं स्यात्‌ । अत्रोभयनि मित्ते, कृत्यं 
कत्त योग्यं, किम्‌ । इत्येवं, संविचिन्त्य, अशेषहक्‌ हेतुभभमिदम्‌। तत्कृत्यं ज्ञात्वा अशेषहृकूत्वात्‌ कर्ततव्यार्थं विवुध्येत्यर्थः । हरि- 
` राश्रितात्तिहरः, स्वयमपि, तुण्डं तदास्यं, अविशत्‌ वे । इति द्वयोरेकसम्बन्धः ।। २८० ॥ तदेति ॥ तदा घनच्छदा मेघमण्डलं 
प्रविश्यावस्थिता?, देवाः, भयात्‌ हाहा इति, चक्र शुः । ये च अघवान्धवा अघासुरस्य बन्ध्रुभावभाजः, कंसाद्याः, कौणपा राक्षसास्तु, 
जहृषुह टवन्तः । अनुमांसाशा द्याः, नुमांसाशाः कोणपा इत्येतावाननयोभंदः ।। २९॥ तदिति ॥ तद्देवानां हाहेत्याक्रोशनं 
श्रत्वा तु, आकण्येवेत्यर्थः । अव्ययोऽविनाशी, भगवान्‌ षाड्गुण्यपूर्णः, कृष्णः, सार्भवत्सकं वत्सतत्यालकसहितं, आत्मानं . स्वं, 
चूर्णी चिकोर्षॉश्चूर्णीकत्त मिच्छोरसुरस्य, गळे तरसा आशु, ववृधे एधांवभूव ।। ३० ।। तत इति ॥ ततः, अतिकायस्य विपुलदेहस्य, 
निएद्धौ मागाँ नासारन्ध अस्य स्त इति निरुद्धमार्गी तस्य, अत एव, उद्गीर्ण उद्गते दृष्टी लाचने यस्य तस्य, इतस्ततः, भ्रमतो५- 
'चासुरस्य तु, अन्तरङ्ग देहाभ्यन्तरे, निरुद्धः परितो निराधं प्रा.४, पवनः प्राणवाथुः, पूर्णः सन्‌ मृद्ध न्‌ मून वतमानं ब्रह्मरन्ध्र , 
विनिष्पाठ यनिभिद्य, बहिः विनिर्गतः हि ॥ ३१ ॥ तेनेति ॥ तेन ब्रह्मरन्ध्र विपाट्य निर्गतवायुक्रतमार्गेण एव, सर्वेषु प्राणेषु 
तदीयसर्वेन्द्रियेष्वित्यर्थंः । विनिगंतेषु बहिगंतेषु सत्सु, परेतान्‌ परलोकगतप्रायान्‌, वत्सान्‌ सुहृदो वत्सपांश्र, स्वया अमृतवर्षण्या, 
दृष्ट्या उत्थाप्य, ठुकुत्दो अुक्तिप्रदः भगवान्‌, पुनस्त्वर्थे । वक्त्रादघासुरभुखात्‌, तदन्वितो वत्सपां? सहितः, विनिर्ययौ विनिगं- 


तोऽभूत्‌ ॥.३२॥ 


अतज्ज्ञेति 3 १०. १२. २५. 
या दुधेषेभवोरगेऽनुरगधीर्यो रम्यभावग्रहो यत्तस्य पुनः सलीळुरगोधप्रक्षाभिरालोकनम्‌ । 
यत्तस्मिंश्च ततोऽवगाहनमतिस्तूर्णश्रवेशाऽपि चेत्येतत्‌ सरवेमतज्ज्ञकल्पितमिति स्पष्टं बभाषे हृरिः ॥ ५५ ॥ 


श्रीहरिसुरिविरचितं श्रोभक्तिरसायनम्‌ 


स्कं. १० पु. अ. १२ श्लो. २५-३२] अनेकव्याख्यासमलड्कुतम्‌ ३९ 
दिष्टकृतेनेति १ १०. १२. २७. 
किशोरसङट्घोऽयमशेषदर्शंनः सुरक्ष्यमाणोऽपि मया प्रतिक्षणम्‌ । 
अघावृतोऽभुद्विधिनेत्यघापहस्तदास युक्तं खलु देवविस्मित? ॥ ५६ ॥ 
यदाऽहिनाऽधरूपेण ग्रस्ता एव न भक्षिताः । तदेव घृणया ग्रस्तोऽस्मीति दिष्टेन विस्मितः ।। ५७ ॥। 
अशेषदुर्गितः ` ०. १२. २८. 
भगवान्‌ सजातिरयमिति हुन्तव्यः कीदृशोऽपि नहि भवता । इति शेषोक्त्यश्रृतये तदास किमशेषर्ृष्टिरघहर्ता ।। ५८ ।। 
शेषा केतारिणि बले सति कुत्रिमतत्‌ सर्पाकृतिनं भविता श्रमदा शिशूनाम्‌ । 
तस्मान्न तद्ग्रसनमोचनकं चरित्रं स्यादित्यगाट्विवल एव तदह्वा कृष्णः ॥ ५९ ॥। 
अशेषानसौ वत्ससङ्कानघाहे नुंखान्तर्गंतानाविभाप्यघारिः । 
भुजद्गप्रयातस्यितिज्ञोऽपि तृष्णीं वभुवास्यतीजं विशेषानुिन्ता ॥ ६० ॥ 
यन्नामाखिलदुःलहारि नितरां यो दुष्टविध्वंसकः शक्तिः कत्‌ मकतु मन्यथयितु जागति यस्मिन्‌ सदा । 
स श्रोशोऽघमुखप्रविष्टपृथुकत्राणकचिन्ताकुलो यज्जातस्तदवेमि तेन निजसद्वात्सल्यमाविष्क्ृतम्‌ ॥ ६१ ।। 
सवंत्र सर्वदा भक्तान्‌ रक्षत्येव दयानिधिः । तत्रापि चेदघग्रस्तास्तांस्तु धावत्यतित्वरम्‌ ॥ ६२ ॥। 
भवगह्वरे विहारं करोति यो लालयन्‌ स्वगोजातम्‌ । अघसंस्पर्शस्तस्यावश्यमिति व्यक्तमभवदघगिलनात्‌ ॥ ६३ ॥ 
लोकेऽजस्रमतन्द्रितिन मनसा मां ध्यायतो हृत्स्थितो न द्राक्‌ पूर्वमहं भवामि यदि सञुजातोऽपि विद्य॒त्समः । 
संधत्ते हृदि यस्तु मामकजनांस्तत्राचजरूपेऽप्यरं स्थाता स्यां ननु मूतिमानिति विभुश्रख्यौ तदाऽघं विशन्‌ ॥ ६४॥ 
तदा घनच्छदा इति 3 १०. १२. २९. 
यत्सृष्ट्‌ यणुकोऽमघस्तमचलमग्रसत नेकजगदुदरम्‌ दृष्रादिवोकसामपि कथं न भीविस्मयोऽपि वा भविता॥ ६५ ॥ 
यत्सङ्गीत्येवाहिचित्तस्य मोहो निर्वीर्यत्वं तद्वशीकारिता च। 
जानन्नेवं तत्कृते देवसद्धो हाहाशब्दाद गायकाह्वानमाधात्‌ ॥ ६६॥ 
जहृषुरिति : 
आभासझूपेऽपि कदाचिदेशवीर्यापकर्षे प्रतिभासमाने । 
सौख्यावभासो द्विषताँ तदा तु युक्त प्रमोदोऽघसुहृज्जनानाम्‌ । ६७॥ 
भगवत? क्रियते ह्हिनाऽशनं भगवता क्रियते द्यहिनाशनम्‌। 
प्रथमवाचमवोचदधाश्रितः सुरचयश्चरमां गिरमूचिवान्‌ ।। ६८ ॥ 
ते स्युः पापाश्रिता ये तु वतंमानेकदृष्टयः । भवन्तीति स्फुटमभूत्तदा त्वेक्षा प्रमोदतः ।। ६९ ॥ 
ववृधे गल इति : १०. १२. ३०. 
यदंशतो यस्य मनस्युदीतो दुरात्मनोऽस्मिन्‌ भुवने$भिमानः । 
तमंशमासूलमहं छिनद्मीत्यासीत्‌ स॒ वृद्धोऽघवरृहृद्गरे किम्‌ ॥ ७० ॥ 
यो मां द्रोष्टि च मामकानपि जनांस्तस्याहमद्धाऽखिलं कुर्या प्राणनिरोधमाशु न भवेन्नामापि शिष्टं यथा । 
एवं बोधयितु निजावनचणश्चक्रऽघकण्ठाध्वनो रोधं नाम स शब्दशास्त्र निपुणः सर्वेश्वरः श्रीधीरः ॥। ७१ ॥ 


तेनेवेति 4 १०. १२. ३२. 
अस्मद्द्वारमनेनेदं यत्संरुद्धमतो वयम्‌ । यामस्तन्निमितद्वारेत्याशयात्ते ततो यथुः॥। ७२॥ 
किमस्माभिस्तवाकारि किमस्मद्रोधनं प्रभो । अघस्थितिश्चेत्यक्ता तत्प्राणेरुक्त) स निययो॥ ७३ ॥ 


४० श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं १० प्‌. अ. १२ शलो. २५-३२ 


यस्याम लेशहृदयस्य  निरुद्धवायोः प्राणाः प्रयान्ति सहसँव शिरोऽध्वनाऽस्मिन्‌ । 
अत्रेव सोऽमृतमयो भवति प्रमातेत्यर्थः श्रतेः . स्पृटरोऽजनि तच्चरित्र॥ ७४॥। 


सुधारसमुचा दृष्ट्या रुधाकरनिवासया। बालान्‌ सञ्जीवयामास तानिति क्षममच्युत? ।। ७५ ॥ 
अन्वर्थयञ्जने वां सद्वृन्दावनविहारिताम्‌ । अमोचयदघाद्वालान्‌ सवत्सान्‌ युगपत्प्रभुः॥ ७६ ।। 
अन्वर्थकान्येव ममाखिलानि नामानि भूमाविति बोधयन्सः। 
मुक्ति वितीर्याशु निजेष्वधे च मुकुन्दनाम प्रकटीचकार ॥ ७७॥। 


सन्मात्राश्रयिणो न जातुचिदघग्रस्ता भवेयुः कूवचिज्जाताश्चेत्‌ स्वयमुद्धराम्यहमसावज्ञात दुःखं क्षणात्‌। 
इत्थं स्वीयजनावनानलसतां सार्वांशिकीं दशंयन्‌ श्रीमानुदघुतवानघोदरगतान्‌ बालान्‌ सवत्सान्‌ प्रभु?॥ ७८॥। 


असाध्यं तं ज्ञात्वा सुभगवकवृत््या प्रभुमसावघोराः सद्योऽघस्तदजगरवृत्त्याऽऽश्रिततनुः। 
तथाप्यासीद्‌ यत्नो बकवदफलोऽस्यापि तदिदं स्फुटं यत्सत्येन स्फुरति स न वे कृत्रिमतया॥ ७९॥ 


ध्वान्तारावुदिते ध्वान्तं नाशमायात्ययत्नतः । हरेरतथाऽख्लाधारे-रुदयादघनाशनम्‌ ।। ८०॥ 
कृष्णप्रिया 


राजन्‌ ! इन निष्कपट-निष्पाप वाळकों की परस्पर में हो रही भ्रान्त-गलत बातें सुनकर अखिल प्राणियों के हृदय में 
विराजमान करुणासिधु भगवान्‌ श्रीकृष्ण यह सोच रहे थे कि ये निर्दोष बालक, “अघासुर को ही अजगर समान पर्वत मान रहे 
हैँ” यह ठीक नहीं है इन भोले-झाले बालकों को उसके भीतर जाने से मना करने जा ही रहे थे इतने में तो वे भीतर चले 
गये ।। २५॥। राजन्‌ ! अघासुर अजगर के उदर में यरुपि ग्वाल बाल वत्सों सहित पेठ तो गये लेकिन अघासुर ने उन सब 
बालकों को निगळा नहीं था, क्योंकि, अघासुर अपने भाई बकासुर और बहिन पूतना के वध का स्मरण करके इस बात की 
प्रतीक्षा कर रहा था कि अपने सोदर को मारने वाले कृष्ण उदर में आ जाय पुनः इन सबको एक ही साथ निगल जाऊं ॥ २६॥ 
सकल विश्व को अभय दान देने वाले भगवानु श्रीकृष्ण ने देखा कि बछड़ें सहित सारे ग्वाल बाल जो मेरे अनन्य और जिनका 
में ही शरण्य हु वसे बछड़े और वालक देखते ही मेरे हाथों से सरक गय ओर मृत्यु के पेट में जा पहुँचे तब देव की इस विचित्र 
घटना पर भगवान्‌ को बडा आश्रयं हुआ हृदय में भारी दया उमड़ आयी ।। २७।। अब भगवान्‌ विचार करने लगे कि ऐसे 
अवसर पर मुझे कोन सा कार्य करना चाहिये, कि जिस उपाय से इस खल अघासुर जीवित न रहे और संत हृदय ये सब भक्त 
बाळक सुरक्षित रहे इनकी हत्या न हो, ये दोनों विरुद्ध कार्य एक ही साथ कसे हो सकते है यों विचार कर सर्वविध सर्वज्ञ और 
 दयानिधान भगवान्‌ श्रीहरि निज कर्तव्य का निश्चय कर विरुद्ध धमं समाश्रयी अघासुर के मुँह में प्रविष्ट हुए॥ २८॥ इस 
अवसर पर देवता मेघ में छिपकर सारी घटना को देख रहे थे वे भगवान्‌ श्रीकृष्ण को अधासुर के मुँह में प्रविष्ट देखकर 
हाहाकार कर उठे तब अघासुर बन्धु कंस आदि राक्षसों की खुशी की कोई सीमा न रहो ॥ २९॥ यहाँ पर अघासुर बछड़ों 
एवं बालकों के साथ भगवान्‌ श्रीकृष्ण को अपनी डाढों से चबाकर चुण कर डालना चाहता था । तब इधर देवताओं का भगवानु 
ने हाहाकार शब्द सुना तब अविनाशी प्रभु ने अपने श्री अङ्गको बड़े वेग से बढ़ा दिया ।। ३०।। जब भगव न्‌ ने श्री विग्रह 
बठाया जब विशाल काय अघासुर का गला रुध गया, आँखें बहार निकल आयीं वह इधर उधर छपटाने लगा । इसके बाद 
उसकी देह के भीतर रूकी हुई प्राण वायु निकलने का मार्ग न पा उसके ब्रह्म रन्ध्र को फाड़कर बहार निकल गयी ॥ ३१ ॥ 
जिस मार्ग से अघासुर की साँस बहार निकली उसी मागे से अघासुर के प्राणों के साथ सारी इन्द्रियाँ भी देह से बाहर हो गयी, इस 
अवसर पर भगवान मुकुन्द ने अपनी अमृतवधिणी दृष्टि से, मृच्छित बछड़ों को और ग्वालबालको को जिला दिया पुनः सब 
बछड़ों और बालकों को लेकर प्रभु बाहर पधारे॥ ३२॥ 


स्कं. १० पू. अ. १२ श्लो. ३३-४० ] अनेकव्याख्यासमलङ्कतम्‌ ४१: 


पीनाहिभोगोत्थित' मद्भुत' महर्ज्योतिः” स्वधाम्नो ज्वलयद्‌ दिशो दश । 
प्रतीक्ष्य खेऽवस्थितमीश निगम विवेश तस्मिन्‌ मिषतां दिवोकसाम्‌ ॥ ३३ ॥ 
ततो5तिहृष्टाः स्वक्रतोऽक्रताहणं पुष्प सुरा अप्सरसश्च नतंनेः । 
गीत; सुगा वाद्यघनाश्र वाद्यकः स्तवेस्तु€ विप्रा जयनिःस्वनेगणाः ॥ ३४॥ 
तदद्युतस्तोत्रसुवाद्यगीतक' जया दिनेकोत्सवमङ्गलस्वनान्‌ | 
श्र त्वा स्वधाम्नोऽन्त्यज आगतोऽचिराद्‌ दृष्टा” महेशस्य जगाम विस्मयम्‌ ॥ ३५ ॥ 


राजन्नाजगर चम शुष्क वृन्दावनेडद्भुतम्‌ । त्रजोकसां बहुतिथ बभूवाक्रीडगहरम्‌ ॥ ३६ ॥ 
एतत्‌ कोमारज कम ' हरेरात्माहिमोक्षणम्‌ । मृत्योः पोगण्डके बाला दृष्टोचुर्विस्मिता व्रजे ॥ ३७ ॥ 
नेतद्‌ विचित्र मनुजाभमायिनः परावराणां परमस्य वेधसः । 
अघोर्डांप यत्स्पशनधूतपातकः' प्रापात्मसाम्य त्वसतां सुदुलभमू ॥ ३८ ॥ 
सकद यदङ्गप्रतिमान्तराहिता मनोमयीँ भागवतीं ददो गतिम्‌. । 
स एव नित्यात्मसुखानुभूत्या'` व्युदस्तमायः परमोऽङ्ग कि पुनः ॥ ३९॥ 
सूत उवाच 
` इत्थ द्विजा यादवदेवदत्तः श्रत्वा ` `स्वरातुश्चरित विचित्रम्‌ । 
पप्रच्छ भूयोऽपि तदेव पुण्यं वंयासकिं यन्रिग्रहीतचेताः ॥ ४०॥ 
कर्वमक्षमा 
वयः - पीनाहिभोगोत्यितं ईश निमंमं प्रतीक्ष्य खे अवस्थितं स्वधाम्नः दश दिशः ज्वलयत्‌ अद्भुतं महः ज्योति? 
दिवौकसां मिषतां तस्मिन्‌ विवेश ॥ ३३॥ ततः अतिहृष्टाः सुरा? स्वकृत्त? अक्ृताहंणं पुष्पे) सुरा च अप्सरसः नतंनें? सुगा? गीते! 
वाद्यघना? वाद्यके? च विप्रा? तु स्तवं? गणा? जयनिःस्वने? स्वक्ृतः अहंणं अकृत ॥ ३४ ।। अज? महेशस्य तद्‌ अदुभुतस्तोत्रसुवा- 
गीतकजयादिनेकोत्सवमङ्गरूस्वनाच्‌ स्वधाम्नः अन्ति श्रत्वा अचिरात्‌ आगतः इष्ट्वा विस्मयं जगाम ॥ ३५ ॥ राजन्‌ ! 
आजगर शुष्कं चमं वृन्दावने व्रजौकसां बहुतिथं अद्भुतं आक्रीडगह्वरं बभूव ।। ३६॥। हरे? एतत्‌ कौमारजं मृत्यो? आत्माहिमोक्षणं 
कर्म हध्ठा विस्मिताः बालाः ब्रजे पौगण्डके ऊचुः।। ३७॥। यत्‌ स्पर्शनधूतपातक? अघः अपि असतां तु सुदुर्लभं आत्मसाम्यं प्राप 
एतत्‌ मनुजार्भमायिनः परावराणां परमस्य वेधसः एतत्‌ विचित्रं न ॥ ३८॥ अङ्ग मनोमयी यदङ्ग प्रतिमा सकृत्‌ अन्तः आहिता 
भागवतीं गति ददौ तदा नित्यात्मसुखानुभूत्या व्युदस्तमाय? स एव परम? ( अन्तराहितः ) कि पुन? !॥ ३९ ॥ द्विजाः इत्थं 
स्वरातुः विचित्रं चरित्रं श्रुत्वा यन्निगृहीत चेता? भूयः अपि वेयासकि तदेव पुण्यं चरितं पप्रच्छ ।। ४० ॥ 
श्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका 


अहिदेहोत्थितं शुद्धसत्त्वमयं ज्योतिनिगंत्य खेऽवस्थितं तस्मिन्नीशे विवेश ।। ३३॥ स्वक्कत? स्वकार्यकृतः श्रीकृष्ण- 
स्याहणमङ्ताकुर्वंत पूजामकुर्वन्‌ । सुगा? सुष्ठु गायंतीति सुगा? गंधर्वादयः॥ ३४॥ कि च तेषां यान्यद्भुतस्तोत्रादीनि तेषां 
नकोत्सवा ये मंगलस्वनास्तान्स्वधाऱ्रोंऽति समीपे श्रत्वाऽजो ब्रह्माऽचिरादागत ईशस्य श्रीवृष्णस्य महि महिमानं इद्वा विस्मयं 
प्रापेति ॥ ३५॥। बहुतिथं बहुकालम्‌ । आक्रीडगह्वरं क्रीडार्थं महाबिलम्‌ ।। ३६॥ अन्यच्चातिचित्रं वृत्तमित्याह । एतदिति । 
“कौमारं पंचमाब्दांतं पौगंडं दशमावधि॥ कंशोरमापंचदशाद्यावनं तु ततः परम्‌ ॥” हरेः कौमारजं पंचमाब्दकृतं कमं तदव 


१. भोगस्थितं-इति कस्यचित्‌ । २. महञ्ज्योतिः-श्रीधर. वंशी. वीर. विज. शुक. । ३. धाम्ना-श्रोघर. वंशी, वीर. विज 
शुक. । ४, वाद्यधराश्च-श्रीधर. वंशी, वीर. विज. जीव. विश्व वारिधराश्र-इति कस्यचित्‌ । ५. स्त वेश्च-श्रीघर. वंशी. 
वीर. विज. शुक. । ६. गीतिका-श्रीधर वंशी. वीर. विज. विश्व. । ७. मही-श्रीधर. वंशी सुदर्शन. वीर. विज. जीव. शुक. । 
८. अयं इलोक: श्लोकद्वयादन्तर वर्तते-वीर. । ९, चास्याहेरात्ममोभणं-इति कस्यचित्‌ । १०. धौत-श्रीधर. वंशी. वीर. विज 

त-सुदर्शन. जीव. विश्व. । ११. भूत्यभिव्युदस्तमायो$न्तर्गंतो-श्रीधर वंशो. विज.; भूतिव्युदस्मायः परमोऽङ्ग कि पुनः-वीर। 
१२. अत्र द्वादशोऽध्यायः-वीर. । १३. द्विजाग्रघावथ-इति कस्यचित्‌ । १४. स्वभतु -इति कस्यचित्‌ । 
द्‌ 





४९ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. १२ श्लो. ३३-४० 


दृष्टा पौगंडके षष्ठेऽब्दे बाला अद्येवेतदवृत्तमित्य्‌चुः। कि तत्कमं । मृत्योः सकाशादात्मनामहेश्च मोक्षणम्‌ । तत्रात्मनां प्रसिद्धाः 
न्मृत्योरहेस्तु संसारलक्षणात्‌ । अघासुरज्योतिषः श्रीकृष्णे प्रवेशमपि तदा दृष्टं कथितवंत इत्यर्थः ।। ३७॥ नेत द्विचित्रमिति । 
कि तदित्यपेक्षायामाह । अघोऽपीति । आत्मसात्म्यं स्वसमानरूपताम्‌ ।। ३८ ॥। यस्यांगं मूर्तिस्तस्य' प्रतिमा प्रतिकृतिस्तत्रापि 
केवलं मनोमयी साऽपि बलादंतराहिता सती भागवतीं गति ददौ प्रह्लादादिभ्य स एव साक्षात्स्वयमंतर्गंतः कि पुन? नित्या 
चासावात्मसुखनुभूतिश्च तयाऽभितो व्युदस्ता माया येन स? ॥ ३९ ।। येन श्रवणेन निगृहीतं वशीकृतं चेतो यस्य' स! ।। ४० ।। 


श्रीवंशीधरकृतो भावा थंदीपिकाप्रकाराः 


स्वतेजसा दश दिशो ज्वलयत्‌ ईशनिगमं प्रतीष्य कंचित्कालं दृष्टा । जीवस्य निराकारत्वेपि तत्कालप्रोप्तभगवच्छवत्या- 
लिगितत्त्वात्तथा । दृश्यत्वमिति तोषिष्याम्‌ । परब्रह्मणो व्यापकमहाज्योतिःस्त्रूपमिव जीवस्यापि ज्योतिःस्वरूपं मायिकलोचना- 
गम्यमपि तदानीं भगवता स्वेच्छयेव स्वस्यासुरमुक्तिप्रदगुणस्य सवंलोकप्रत्यक्षीकरणार्थं प्रदर्शनम्‌ इत्यर्थः । भागवतीं गतिमित्युः 
परिष्टादुक्तरघासुर? सारूप्यमुक्तिं प्राप्य न तु सायुज्यं भगवति प्रवशस्तु शिशुपालादिवज्ज्ञोय इति॥ ३३॥ ततो भगवद हे 
तत्प्रवेशानंतरम्‌ । अहंणं पूजाम्‌ ३४॥। अन्यदप्याह-कि च इति तेषां सरादीनाम्‌। स्वधाम्नः सत्यलोकस्य ॥ ३५॥ अन्यदद्‌- 
भुतमाह--राजन्निति कथाश्रृतो देदीप्यमानमित्यर्थः। आक्रीडगह्वरत्वमपि वत्सरांतरवज्जञेयम्‌।। ३६ ॥ इतोप्यद्भुततरमाह-- 
अन्यच्चेत्यादिना । वृत्तं जातम्‌। दशमावधि दशमवर्षपर्यन्तम्‌ । आपंचदशात्पंचदशवर्षपर्यंतम्‌। ततः पंचदशवर्षात्‌। आत्मनां 
सगोपवत्सानाम्‌ । इत्यर्थं इति । अहो अद्यास्माभिमं हदाश्रर्यं देत्यदेहनिगंतं तेजः कृष्णे प्रविष्टं दृष्टमिति भावः ॥ ३७॥ मनुजाभंस्य 
मायाछलमस्यास्तीति मनुजाभ॑मायी तस्य ब्रह्मादिमनुष्यांतानां स्रष्टुः परमस्यात्मसाम्यम्‌ । यस्य कृष्णस्य स्पशंनेन धौतं निवृत्तं 
पातकमसुरतापादकं प्राक्‌ कृतं कमं यस्य सः। असतां पापिनाम्‌॥ ३८॥ प्रतिकृतिः प्रतिनिधिविग्रहः। तत्रापि प्रतिक्ृतित्वे । 
अन्तराहिता ध्याता। स एव यस्य प्रतिकृतिर्मोक्षं ददाति। आत्मसुखानुभूतिरात्मानंदानुभवः। व्युदस्तापाकृता। माया 
कारणाज्ञानम्‌ । कि पुनर्वक्तव्यमिति शेषः। यस्य प्रतिकृतिजंगन्नाथमदनगोपालगोविदादिरूपा मनसँव ध्याता तत्रापि सकृदेव 
खट्वांगादिभ्यो भागवतीं गति ददौ। ननु खट्वांगादीनां तत्प्राप्तौ भक्तिरेव कारणमधासुरादीनां प्रातिकूल्याद्भवत्यभाव एव 
तत्प्राप्ति प्रतिबन्धी भक्त्याहमेकया ग्राह्य इति भगवत्क्ृतनियमात्‌ । सत्यम्‌ । स च नियमोऽन्यस्मिन्नेव समये। कृष्णावतारसमये 
तु पूर्णाया? कृपाशक्तेर्दयोद्रेकात्तत्सम्बन्धमात्रेणेव तत्प्राप्तिः। तद्वक्ष्यते-''कामं क्रोधं भयं स्नेहमेक्यं सौहृदमेव वा। नित्यं हरौ 
विदघतो यांति तन्मयतां हि ते॥ न चेवं विस्मय? कार्यो भवता भगवत्यजे । योगेश्वरेश्वरे कृष्णे यत एतद्विमुच्यते ॥” इति 
कृष्णस्य पूर्णत्वे लक्षणमिदमसाधारणं यद्व रिभ्योपि मोक्षं ददातीति विश्वनाथः॥। ३९ ॥ यादवदेवेन श्रीकृष्णेन दत्तः परीक्षित्‌ । 
स्वरातुः कृष्णस्य तदेव श्रीकृष्णचरितमेव । हे द्विजा इति । हुरिलीलामृतपानमेव द्विजातिधमं इति संबुद्ध्यभिप्रायः ।। ४० ।। 


श्रीसज्जीवगोस्वामिकृता वण्णवतोषिणी 


पीनाहिभोगोत्यितमिति तु पाठो मूलेषु हश्यते भोगस्थितमिति तु टीकायामेव अद्भुतमनिर्वंचनीयं महुत्प्रकाशबाहुल्यात्‌ 
दिवौकसामित्यनादरे षष्ठी । यद्वा, परमाश्रर्येण तेषु पश्यत्सु सत्सु इत्यर्थः । ताहृशदुष्टस्यापि मुक्तेः अतीन्द्रियाया मुत्तिप्राप्तेदंशंनाच्च 
तथा तद्शंनं च ब्रह्मादीनामसन्देहाय स च विस्मयार्थं तच्च ज्योतिस्तत्कालप्राक्तभगवच्छक्तिमयमेव ज्ञेयं जीवस्य निराकारः 
त्वात ॥ ३३ ॥ ततः सपरिकरेशनिगंमात्‌ वाद्यधरा? विद्याधरादयः वारिधरा इति वा पाठः । विप्राः श्रीनारदादयः गणा? श्रीगरु- 
डादयः ॥ ३४ ॥ अदुभुतश्रोत्रादीन्‌ श्र॒त्वा स्वघाम्नः सकाशादन्ति कृष्णस्य समीपे अचिरात्‌ शीघ्रमागतोऽज ईशस्य महि माहात्म्यं 
तनु्ुक्तिप्रदानलक्षणं कुत्राप्यन्यत्र तादृशस्यादृष्टं हृष्ट त्यादियोज्यम्‌ ।। ३५ ॥ श्रीभगवत्स्पशंप्रभावेण स कृतार्थोऽभूदिति कि वक्तव्यं 
तस्य पा्चभौतिकमृतदेहोऽपि पुतनावत्सौरभ्यादिप्राप्त्या सर्वमनोरमतां प्रापेत्याह- राजन्निति। परमाश्चरयेण ॥ ३६॥ अस्य हरे: 
पौगण्डे तस्यारम्भमात्रत्वेनाल्पत्वात्‌ कन्‌ प्रत्ययः च शब्दात्‌ देवादिक्ृतमहोत्सवःचच, अन्यत्तेः । यद्वा, प्रश्‍नबीजत्वाय प्रहेलिकावदाह- 
कोमारजं कमं पोगण्डके च दृष्वोचुरिति कि तत्‌ ? अहेम त्योर्हेतोः आत्मनामहे? सकाशान्मोक्षणं सर्वे मिथो दशंयन्त इत्यादोवेश्वर्य 
ज्ञानास्पर्शात्‌ अद्यानेनेत्यादिमात्रतद्वक्ष्यमाणात्‌ ॥ ३७ ॥ महादुष्टस्यापि तादृश्या मुक्त्या केषाश्चिदद्भुतबुद्धि दृद्रा श्रीभगवत्प्रभाव- 
माह-नेति द्वाभ्याम्‌ । परावराणां सर्वेषामंशिनामंशानां च परमस्य श्रेष्ठस्य यतस्तेषां वेधसः प्रादुर्भावक्तुंश्च इति परमस्वातन्त्र्य- 
मुक्त तत्र च मनुजार्भः श्रीनन्दकुमारश्रासौ मायी च दयावान्‌ अमर्यादलीलत्वेन तादृशदयालुत्वेन च यः प्रसिद्धस्तस्य परमविलक्षण- 
स्वभावस्येत्यथंः । अतो विचित्रम्‌ अद्भुतं न भवति सात्म्यं साम्यमिति पाठद्वयेऽपि समानस्वरूपत्वमेवार्थेः। अतद्रूपस्य समान- 
स्वरूपस्य तत्र प्रवेशासंभवात्‌ असतां दुष्टानां परमदुर्लभमपि प्राप । ननु, श्रीगोकुलबालकादिषु महत्सु महापराधिनस्तस्यासुरस्य 
तदपि कथं संभवेत्‌ £ तत्राह-यदिति, यस्य तत्पर्यन्तदु्गंतजीवेषु तमःकृतदुर्गतिमात्रसमवधानमात्रजातया सदसद्विचारशून्यत्वेन 
स्वतन्त्रया क्ृपयाऽवतीणंस्य सर्वेविलक्षणस्यः स्पर्श॑विशेषप्रभावेणेव सोयमघमयोपि धूतपातकः खण्डिताघमयभाव इत्यर्थः । आत्मा 
नासुरः किन्तृपाधिरेव स च नाशित एव निर्दोषो निजांशस्त्वनुगृहीत इति नात्र दोषश्च प्रत्युत तस्यासुरभावापगमनं परमक्कपा 


स्कं. १० पू. अ. १२ शलो. ३३-४० ] अनेकव्याख्यासमलडकृतम्‌ ४३ 


सूचकत्वादुपादेयमेवेति भावः ।। ३८ ॥ नित्यात्मेति तेर्व्याख्यातम्‌ । यद्वा, नित्यम्‌ आत्मनां सर्वेजीवानां सुखानुभूतियेस्मात्‌ यतोऽ 
भितो विशेषेणोदस्तमायः तथा च वक्ष्यति श्रीब्रह्मा अत्रेव मायाधमनावतारे” इति, स चासो स च यतः परमः? सर्वतः श्रेष्ठ) निजा- 
शेषभगवत्ताप्रकटनातु यत्‌ यस्य अङ्गेति सन्यायहर्षसम्बोधने ।। ३९॥ अत्राकस्मात्‌ सूत उवाचेति तत्प्रसङ्गे परमानन्दस्य 
वेशिष्ट्यात्‌ सोपि तत्र तौ तुष्टावेत्यर्थः । येन चरितेन निगृहीतं तद्वियोगमयप्रेमाविर्भावेन पीडितं चेतो यस्य सः तथापि प्रश्ने हेतुः 
पुण्यं शुभावहुमिति तत्पीडायास्तदेकोषधत्वादिति भाव? ।। ४० ॥। 


श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता बृहद्वेष्णवतो षिणी 


अद्भुतमनिर्वंचनीयम; महत्‌ प्रकाशवाहुल्यात्‌ दिवोकसामित्यनादरे षष्ठी, यद्वा, परमाश्चय्येण तेषु पश्यत्सु सस्स्वित्यर्थ?, 
ताहश-दुष्टस्थापि तुक्तेस्तथात्मतत््वानुभव-लञ्गगाया अतीन्द्रियायास्तत्रकाराप्षम्भवाच्च । तेन प्रकारेण मुक्तिस्तस्यामसन्देहाय । स 
च श्रीब्रद्मादोनां विस्मयार्येभ्‌ । कृष्णश्रवेशदरानन्तु प्रतीतिमात्रमेव, वस्तुतस्तु ब्रह्मण्येव लयोश्तस्तत्वविचारेणाभाव एव पय्येव- 
स्प्रन्ती मुक्तिरियं परमपुद्षार्थताया न प्रविशति, विशेषतश्च भक्तिरस-विराधितया भक्तानां वज्ज्यॅव, अतो देत्यानां सोचितेवेत्येष 
वेष्णवसिद्धान्तः श्रीभागवतामृतोत्तर वण्डे विवृतोःस्त्येव ॥ २३॥ ततो महादुष्टस्य वधात्तत्राप्यपुन रावृत्ति-मोक्षाद्वाद्यधरा?, 
विद्याधरा इति वा पाठ) विप्रा? श्रीनारदादवः, आद्य चकारद्वय-स्थाने सुशब्दद्दयपाठः क्वचित्‌, अतिहृष्टत्वेन तत्तच्छोभनत्वात्‌, 
सुशोभनं रान्ति ददतीति सुरा इति पुष्पाणामपि शोभनत्वमायातमेव । सुगा इति गीतानां शोभनत्वं सिद्धम्‌ । स्तवानां स्वत एव 
शोभनत्वमन्यथा स्तुतित्वासिद्धिः । गणा? श्रीभगवत्पाषंदाः सर्व्वे वा भगवदीया गोपबालका वा, अतो जयशब्दानामपि शोभनत्व- 
मूह्यम्‌ ।। २४।। अत एवाग्रे सर्वेषां विशेषणतयाद्भुतेति तु-शब्दश्चव । आदि-शब्देना्सरो-नुपुरशब्द-करतालिकादयश्र, मंगलस्वनाश्च 
नमो नमस्त इत्यादयः । महि माहात्म्यं तन्तुक्ति प्रदानविचित्रवुन्दावन-विहार-वेशादि-सौन्दय्यंम्‌ । अन्यत्तै््याख्यातम्‌ । यद्वा, ते च 
ते अदुभुतस्तोत्रादि-रूपाश्चाद्भुतस्तोत्रादिना वा; नेकोत्सवा नेक) अनेक उत्सवो येभ्यस्तद्रूपा वा मंगलस्वनास्तान्‌, कम्मंणि षष्ठी । 
महीशं पृथिठ्यामवतीणं निजाशेषभगवता-विस्तारणेन प्रृथ्वीपालनपर दृष्ट व्यर्थ: ॥ ३५ ॥ श्रीभगवत्स्पशंप्रभावेण तस्यात्मा कृतार्थोऽ- 
भूदिति कि अक्तव्यम्‌, पाच्चभौ तिक-मृतदेदार्शप परमक्कतार्थता प्रापेत्याह-राजन्निति, परमाश्रय्येण हषंभरेण वा सम्बोधनम्‌ । 
शुष्कं सदिति वाद्यादिना क्रीडायोग्यत्व मुक्तम्‌, चिरस्थायित्वञ्चाभिप्रेतम्‌। आ सम्यक्‌ क्रीड्यतेऽस्मिन्नित्याक्रोडञ्च तद्गह्वर 
गुतस्थानङच ॥ ३६ ॥ कौमारे जायत इति तथा ततु, अस्य हरे! पौगण्डे तस्यारम्भमात्रत्वेनाल्पत्वात्‌ कप्रत्ययः। हुरेरिति मृत्युः 
हरणात्‌ । चशब्दाद्‌-देवादिक्ृतमहोत्सवञ्च दृट्वा विस्मिताः सन्तः॥ ३७॥ महादुष्टस्यापि तादृश्या मुक्त्या केषाञ्चिदद्भुतबुद्धि 
दृष्टा श्रीभगवत्प्रभावमाह्‌ -नेति द्वाभ्याम्‌। परावराणां कारण-कार्याणाभुत्तमनीचानां वा पूर्वापराणां वा सर्वेषां परमस्य वेधसः 
श्रेष्ठविधातुब्र ह्यणोऽपि जनकत्वात्‌ सृष्टरादिकारणत्वाच्च । यद्वा, परावराणां परमस्य श्रेष्ठस्य, यतस्तेषां वेधसः स्रष्टुरिति 
परमेश्वरत्वेन परम-स्वातन्त्र्य तुक्तम्‌ । तत्र च मतुजाभंः श्रीनन्दकुमारश्रासावत एव मायी च दयावान्‌ । यद्वा, मा लक्ष्मी शोभा 
सम्पद्वा, तामेतुं प्राप्तुं शीलमस्येति, तथा तस्प निजाशेषभगवत्ता सम्पत्ति प्रकटनपरस्येत्यर्थः। यद्वा, मनुजार्भेषु गोपबालकेषु 
मायिनो दयावत इति बाळगोपालरूपेण भगवत्त्वप्रकटनमेवाभिप्रेतम्‌ अतो विचित्रमदुभुतं न भवति । आत्मा व्यापकं ब्रह्म, तस्य 
सात्म्यं स्वरूपतां निर्वाणमित्यर्थंः । साम्यमिति पाठे अविद्यानिवृत्त्या स्व० स्वर्पेणावस्थानमित्यर्थः, तथा चोक्तं मुक्तिळक्षणं द्वितीये 
( भा० २।१०।६ ) ~ शुक्तिहित्वान्यथाछ्पं स्वरूपेण व्यवस्थितिः’ इति । असतां दुष्टानां परमदुल्लभमपि घ्राप। ननु श्रीगोकुलः 
बालकादिमहत्सु महापराधिनस्तस्य तदपि कथं सम्भवेत्‌ ? तत्राह्‌-यदिति। महदपराधलक्षणमपि पातकं श्रीभगवत्स्पर्शंचिशेष- 
प्रभावेणेव क्षीणमित्यथंः ॥ ३८ ॥ मनोमयीति मनसः सहुजास्थेय्येण सदा सर्वसौन्दर्य्याद्यपरिस्फूर्च्या शेल्यादिःप्रतिमाभ्यो मनोमय्याः 
प्रतिमाया न्यूनताभिप्रेता । नित्यमात्मनां सवंजीवानां सुखानुभूतियंस्मातु, यतोऽभितो विशेषेणोदस्तमायस्तथा च वक्ष्यति श्रीब्रह्मा 
( भा० १०।१४।१६ ) 'अत्रैव मायाधमनावतारे' इति स चासौ स च, यतः परम? सर्वतः श्रेष्ठ, निजाशेषभगवत्ताप्रकटनात्‌ । 
अंगेति स-न्यायहर्ष-सम्बोधने ।। २९ ॥ इत्थं स्वयमेव श्रीबादरायणिना कथयितुमारभ्यमाणाया अपि कथाया मध्ये परमोत्सुक्येन 
महाराजोऽपृच्छदित्याह्‌-इत्थमिति । यादव-देवेन श्रीभगवता दत्तो ब्रह्मात्रतो रक्षित्वा पाण्डवेभ्योऽपितः । यादव-देवेति पाण्डवः 
सह सम्बन्धञ्च सूचयति । इत्यादयो भूयः प्रश्ने हेतवः । विचित्रं परमाद्भुतं वेयासकि श्रीव्यास-नन्दनमिति सवं-वेदाथंतत्त्वा- 
भिज्ञतोक्ता । यदिति तैर्व्याख्यातम्‌ । तत्र येन श्रवणेनेति श्रृत्वेत्यस्य परामर्शादिति, यद्वा, येन चरितेन नितरां गृहीतं प्रेमविशेषा- 


बिर्भावनेन परमोत्कण्ठया पीडितं चेतो यस्य सः । तथापि प्रश्‍ने हेतुः-पुण्यं शुभावहमिति तत्पीडायास्तदेकोषधत्वादिति 
भाव? ।। ४० ॥। 


श्रीसुदशनसूरिकृतशुक पक्षीयम्‌ 


अत्र देवसाक्षिको ऽघस्थ तस्मिन्‌ प्रवेश उक्तः अनेन न तत्सेविनाम्‌ अघप्रातिशङ्क ति व्यज्यते तथापि न निश्शद्ध ? 
भगवः्भक्तेर्भाव्यम्‌ ॥ ३३ ॥। स्वहितमिति शेषः। स्वहितक्कत इत्यर्थः । अक्कत अकुवंत इत्यन्वयः ।॥। ३४॥। स्वघाम्तः अन्ति निकटे 
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ईशस्य महि माहात्म्यम्‌ अजो ब्रह्मा ॥ ३५॥ शुष्कं सम्वत्सरानन्तरम्‌ आक्रीडगह्वरं बभूव अक्षिनिमीलनान्तर्धानाख्यक्रीडागहृर 
दशंयंश्रर्माजगरम्‌ इति सम्वत्सरानन्तरं स्ववचनात्‌ ॥ ३६ ॥ मृत्यो? प्राणा विथोगात्‌ संसाराच्च आत्मनां अहेरघस्य मोक्षणम्‌ अस्य 
हरे) कमं कोमारजम्‌ एतद्वा ते-च गोया? विस्मिता? सन्तो ऽस्य पौगण्डके सम्वत्सरानन्तरम्‌ ऊचुः इत्यन्वयः ।। ३७॥। परावराणां 
बद्धशुक्तजीवानां परमस्य वेस? असहायस्य खष्टुः “बन्धको भवपाशेन भवपाशाच्च मोचकः” इत्यादिवाक्यात्‌ मनुजार्भमायिनः 
मनुष्यबालकत्वेच्छावत? यत्स्परशेनेन धूतपातकः आत्मसात्म्यं सायुज्यम्‌ आत्मना परमात्मना समानात्मतत्त्वम्‌ एतद्विगतचित्रं न 
किन्त्वाश्रयंमेवेति ॥ ३८॥ तदेवाह-अङ्ग ! प्रतिमाऽर्चामूत्तिः “मनामयी तां ध्यायेत्‌” इत्यादि . प्रामाण्यात्‌ भागवतीं गति 
ददातीत्यर्थः । स एव यस्य मूर्ति? स कृष्ण एव साक्षाद्ययन्तः प्रविशेर्त्ताह कि पुनर्वक्तव्यम्‌ इति तात्पर्यम्‌ सरोमाश्चमुक्तम्‌ ॥ ३९ ॥ 
यादवदेवदत्तः श्रीङ्कष्णेन दत्तजीवितः विष्गुरात? इति सम्बन्धः येनेव गृहीतं निष्ठं कृतं “यमेवेष वृगुते” इत्यादेः ॥ ४० ॥ 
श्रोसदृवोरराघवाचायंकुता भागवत चन्द्रच न्द्रिका 
ततोसुरो मुक्तः श्रीकृष्णमेव विवेशेत्याह-पीनेति। पीनात्सपंदेहादुत्थितमद्‌भुतं महुद्धमं भूतज्ञानेन बृहज्ज्योतिः स्वयं 
प्रकाशं जीवस्वरूपं स्ववाम्ना दश दिशा ज्वळयित्वा तावत्‌ खे अन्तरिक्षे अवस्थितं सदोशस्प श्रोक्कष्णस्प भगवतो निर्गमं प्रतीक्ष्य 
तदा आश्रयं देवानां पश्यतां सतां ततस्तस्मिन्निगंते कृष्णे प्रविवेश ॥ ३३॥ ततोऽतोव हृष्टाः देवाः स्वकृतः स्वकार्यकतुंः श्रीकृष्ण- 
स्याहंणं पुजा पुष्पेरकृताकुर्वेत्‌ व्यत्ययेनेकवचनं सुष्ठु गायन्तीति सुगा? गन्धर्वादयः गीते? पुजयामासु? विप्रास्तु स्तवेः स्तोत्रेगंणाः 
भुत्यगणा जयशब्देः ॥ ३४ ॥ किच्च अजो ब्रह्मा स्वधाम्न? स्वस्थानस्यान्ति समीपे तेषां गन्धर्वादीनामद्भुतानि स्तोत्राणि सुवाद्यानि 
वाद्यादीनु गीतिका? गीतानि च जयशब्दा आदिर्येषां ताननेकानुत्सवानु मङ्गलाशासनध्वनींश्र श्रुत्वा अचिरादागतः ईशस्य क्र्ष्णस्य 
महिम महिमानं दृट्वा विस्मयं जगाम ॥ ३५ ॥ हे राजन्‌ ! आजगरं चमं शुष्कं सतु बहुकालं वृन्दावने स्थितानां त्रजौकसां क्रीडास्थानां 
बभूव क्रीडां महाविलमासी दित्यर्थः ॥ ३६ ॥ अन्यदप्यतिचित्र' वृत्तमित्याह्‌-एतदिति। 
कौमारं पञ्चमान्दान्तं पौगण्डं दशमावधि। केशोरमापञ्चदशाद्यौवनं तु ततः परम्‌ ॥ । 
इति तदभिज्ञवचनं हुरेरेतत्कोमारजं पञ्चमान्दकृतं कर्मं तदेव दृटा वालाः पौगण्डक्रे षष्ठेऽब्दे ब्रजे ञचुरद्यव तदुवृत- 
मित्यचुरित्यर्थः। मयमहो भगवन्महिमातिशयः यदन्यकालिककमंणस्तादात्विकानुसन्धानं गोपानामिति भावः ॥३७॥ अन्यदप्यति- 
चित्र वृतमित्याह-नेति । एतदेव न चित्रम्‌ अपितु परे देवऋष्यादया5परे अवकृष्टाः येषां ब्रह्मरद्रादोनां तेषामपि परमस्य वेधसः 
सर्वेख्रष्टुरपि छीकूया कपटमनुजबालकस्य स्पर्शेनमात्रेण विधूतं पातकं यस्य तथाभूत? अघासुरोप्यसतां दुष्प्रापमात्मसाम्यं भगव- 
त्साम्यं प्राप लेभे इति यत्‌ तदेवातिचित्रामित्यर्थः ॥ ३८ ॥ एतदेव कि पुनर्न्यायेन हयति-सकृदिति । यस्य भगवतः अङ्गप्रतिमा 
मङ्गप्रतिक्ृतिरर्चा मुतिमंनामयी मनः्प्रचुरा ततु प्राचुयं चात्र तन्निधापितभगवच्छक्तिकत्वम्‌ अन्तराहिताध्यानेनान्तह दये निधापिता 
सती भागवतीं गति मुक्ति ददो अङ्ग हे राजन्‌ ! नित्यनिरतिशयानन्दज्ञानरूपः प्राकृतगुणरहितो निस्समाभ्यधिकः स एव भगवान्‌ 
साक्षादन्तराहितो भागवतीं गति मुक्ति ददातीति कि पुनर्वेक्तव्यमित्यर्थेः॥ ३९॥ कौमारकं कर्मं पौगण्डके प्रोचुरित्युक्त तत्र 
कारणवुभुत्सया ऽप्रच्छद्राजेत्याह सूतः- इत्थमिति । हे द्विजाः ! यादवदेवः श्रीकृष्णस्तेन दत्त? परीक्षिदित्यं विचित्र स्वभतु श्ररित्र 
श्र॒त्वा पुनः पुण्यावहं तदेव पोगण्डके कौमारजं प्राचुरित्येतदेव वेयासकि शुकं पप्रच्छ, प्रश्‍नहेतूं वदन्‌ राजानं विशिनष्टि, येन भगवता 
नितरां गृहीतं चेतो यस्य तथाभूत? ॥ ४० ॥ 
श्रीसज्जोवगोस्वामिकृतः ऋमसन्दभः 


ज्योतीरूपं तथा दर्शनञ्च स्वमहिमव्यक्त्यर्थम्‌॥ ३३-३५ ॥ पुतनावह हुस्यापि सौगन्ध्यादिमयपुष्यरूपत्वप्राप्तिमाह 
` राजन्निति। आक्रीडगह्वरत्वं वत्सरान्तरे ज्ञेयम्‌ ॥ ३६-२७ ॥ अद्यानेन इत्यादि वक्ष्यमाणात्‌ अत एव तावत्काळं मायावृतत्वात्‌ ॥ 
परावराणामंशिनामंशानाञ्चच सर्वेषां परमस्य स्वयं भगवतः वेधसस्तत्तदाविर्भावकत्तमंनुजाभंस्य मनुष्यलीलस्य श्रीनन्दस्याभेस्त- 
ल्लोलश्व स मायी परमदयालुश्च सः तस्येति परमशक्तित्वं सर्वकारणत्वं स्वतन्त्रलीलत्वं तादृशपतितोद्धारित्वञ्च दशितम्‌ आत्म- 
सात्म्यं आत्मसाम्यमित्यनेन प्रवेशवचनेन च तत्सायुज्य मुक्तम्‌ ।। २८-४० ॥ 

श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतः बुहत्‌क्रमसन्द'भंः 


अथाघासुरस्य भगवति ल्येन विस्मयमानं राजानं प्रति श्रीशुकदेवो क्तिः -सक्षद्यदज्ग व्यादि । यस्याङ्गप्रतिमा अवयव- 
प्रतिक्तिरन्तर्मनस्याहितापिता सती मनोमयी भूत्वा भागवतीं गत ददौ ददाति, हे अङ्ग! स पुन? परम? श्रीकृष्णोऽन्तगंत? सन्‌ 
भागवतीं गति यद्दास्यति तत्‌ कि पुन? ? यद्वा मनोमयी अङ्गश्रतिमा सङ्गदेकवारमपि अन्तराहिता सतीति ( भा० ११।२७।१२) 
“मनोमयी मणिमयी?” इत्यादो प्रतिमाया अष्टविधत्वं वक्ष्यति । मनोमयी प्रतिमेति सिद्ध रङ्गशब्दोपादानं मनोमय्या मूरत्तेरेक- 
: मप्यङ्गमित्यर्थः । इति स्वयमयं यदन्तगेतस्तस्याघासुरस्य तथात्वे कि वेचित्र्यमिति शेषः॥ ३९-४४ ॥ 
इति श्रीदशमे श्रीवृहत्क्रमसन्दभं द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 


स्कं, १० पू. अ. १२ श्लो. ३३-४० ] अनेकव्याख्यासमलङ्क्कतम्‌ ४५ 


श्रीनाथचक्रवतिपादविरचिता चतन्यमतमळ्जूषा 


सकृद्‌ यदङ्गप्रतिमेत्यादि । अङ्गस्य प्रतिमा शेलीप्रभृतिः, सापि सक्रत्‌ एकवारमप्पन्तर्मनस्याहिता अपिता सती 
भागवतीं गति दवौ दधाति, मनोमथी वा यदङ्गप्रतिमा; ( भा० ११।२७१२ ) “मनोमयी” इत्यादीनां वध्यमाणत्वात्‌ । अङ्गस्य 
प्रतिमेति यस्प्र कस्पचिदेवाङ्गस्थ, अस्तु दूरे सर्वाङ्गप्रतिमा । तत्र मनोमयी बोद्धव्या; मनसि कदाचिदेव किञ्चिदङ्ग' स्फुरति, 
सर्वाङ्गस्फतिस्तु परमभाग्यभाजामेव भवति, अथवा, ( भा० २।२।१३ ) “पादादि यावद्धसितं गदाभृतः” इति ध्यानक्रमस्योक्तः 
त्वात्‌, अङ्ग ति सम्त्रोधनं वा ॥ ३९-४४॥ 
इति द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 


श्रीमद्विश्‍वनाथचक्रवातकुता साराथंदशिनी 

ज्योतिरहिदेहे स्थितं शुद्धतत्वतमश्रमिति श्रीस्त्रामचरणाः ताहृशदुष्टस्यापि तस्य मुक्तेः सर्वलाकप्रत्यायनार्थं जीवस्य निरा- 
कारतेऽपि तल्ताळप्रापमगवच्छतत्यार्लिङ्गत्वात्तथा दृश्यत्वमिति ष्णवतोषिण्यादयः परन्रह्मणो व्यापकमहाज्योतिः स्वरूपमिवे 
जीवस्यापि ज्यातिस्वल्पं मायिकलाचनागम्यमपि तदानों भगवता स्वेच्छयेव स्वस्वरूपमिव स्वस्यासुरु क्तिप्रदायकत्वल्षणगुणस्य 
सर्वेलोकप्रत्थक्षीकरणार्थं दाशितमित्येके प्रत्यात्मसाम्परमिति भागवती ङ्गतिमित्युपरिष्ठादुक्तेरघासुरः सारूप्य तुक्ति प्राप । नतु सायुज्य 
मित्यतस्तत्क्षणप्राततदीयचिन्मयदेहज्योतिरेव तत्‌ देहस्तु ज्यातिभूर्यस्त्वात्‌ द्रष्टुः शक्यो ना मुत्‌ भगवति प्रवेशस्तु सायुज्यप्रथावतोः 
शिशुपाळदन्तवक्रयोरिव ज्ञेय इत्यपरे मिषतां मिषत्सु सत्स्वपि अनादरे वा षष्ठी ॥ ३३ ॥। स्वकृतः स्वस्नष्ट॒ः श्रीकृष्णस्य अहंणं 
पुजाम्‌ अक्कत अकुर्वत सुष्ठु गायन्तीति सुभा? गन्धर्वादयः वाद्यधरा विद्याधरादयः विप्रा वसिष्ठादयः गणाः गरुडादथ? ।। ३४ ॥ 
अद्भुतस्तोत्राण च सुवाद्यानि च गीतिकाः सुकुमारा गीतयश्च जयशब्दादयश्च नेकोत्सवा अनेकोत्सवा मङ्गलस्वनाश्च तान्‌ 
स्वघाम्न? सत्यलोकस्य अन्ति निकट एव श्रुत्वेति महुर्जेनस्तपोलोकस्था अपि परम्परयेंव श्रुत्वा गीतादिकं चक्र रिति ज्ञेयं श्रुत्वा अजो 
ब्रह्म व अचिरात्‌ सद्य एव अघासुरस्य ज्यातिर्वेकुण्ठ प्रति गच्छदेव ईशस्य महि महिमानं दृट्वा आगतोऽन्येरलक्ष्यमाणो वुन्दावनमेव 
तत्र च ईशस्य महिमानं दृट्वा विस्मयं प्राप ।। ३५॥। बहुतिथं बहुकाळं आ सम्यक्‌ क्रीडार्थकगह्वरं बभूव ।। ३६ ।। अन्यदप्याश्चयंमेकं 
श्वुण्वित्याह-एतत्‌ हरे? कौमारजं पञ्चमाव्दकृतं कमं हृद्दा अस्य हरे? पोगण्डके वयसि षष्ठेऽन्दे बाला अद्येतद्वृत्तमित्यूचुः कि तत्‌, 
आत्मनाम्‌ अहेः सकाशान्मोक्षणं कुतः मृत्योः अहिमरणाद्धेतो रित्यर्थः ।। ३७॥। मनुजार्भ एव माथा तदीयस्वरूपं तद्वत्‌ श्रुति- 
प्रसिद्धान्मायाशब्दस्थ स्वङपवाचकत्वात्‌ परावराणां सर्वेषामंशानामंशिनामपि परमस्य वेधसः स्वेच्छाभिमतमेव कर्तुः एतत्‌ 
विचित्रं न, कि तदित्यत आह-अथापी ति । वूतपातक इति पातकमिद्युपलक्षणं शरीरदोर्गन्ध्यादेरप्यपगम इति कि वक्तव्यं पूतना- 
दृष्ट्या शरीरसौगन्ध्यमेव व्याख्येयं सप्रियसखस्य कृष्णस्य क्रीडास्पदीभावित्वात्‌ आत्मसाम्यं स्वसमानखूपत्वम्‌ असतामसुराणां 
सायुज्यं दु्भं साङप्यं तु भक्तसम्प्रदानोयत्वात्सुदुलंभम्‌ ॥ ३८॥ तत्प्राप्तौ कारणमाह-यस्य अङ्ग मूतिस्तस्य च प्रतिमा प्रतिकृति- 
जंगन्नाथमदनगोपाळगाविन्दादिझपा सापि मनामयो मनसेव ध्याता तत्रापि सकृदेव अन्तराहिता सती भागवतीं गति ददौ खट्वाङ्गा- 
दिभ्यः स एव साक्षात्‌ नित्यात्मा नित्यशरीरश्रासौ शुलानुभूतिरूपश्च अभिव्युदस्तमायश्रेति सः परमः स्वयमवतारी स्वयमे- 
वान्तगंतः कि पुन? दद्यादेवेत्यर्थः । ननु, खट्थाङ्गादीनां तत्प्रातौ भक्तिरेव कारणम्‌ अघादीनां तु प्रातिकूल्यात्‌ भवत्यभाव एव 
तत्प्राप्तिप्रतिबन्धी “भक्त्याहमेकया ग्राह्य?” इति भगवत्क्ृतनियमात्‌ सत्यं स च नियमोऽन्यस्मिन्नेव समये कृष्णस्यावतारसमये तु 

पूर्णाया एव कृपाशक्तेख्दयोद्रेकात्‌ तत्सम्बन्धमात्रेणेव तत्प्रातियंदक्ष्यमते - 


“कामं क्रोधं भयं स्नेहुमंक्यं सौहृदमेव वा। नित्यं हरौ विदधतो यान्ति तन्मयतां हि ते ॥ 
न चेंवं विस्मयः कार्य्यो भवता भगवत्यजे । योगेश्वरेश्वरे कृष्णे यत एतद्विमुच्यते” ॥ 
इति कृष्णस्य पूर्णत्वे लक्षणमिदमसाधारणं यद्वेरिभ्योपि मोक्षं ददातीति तेषामपि मध्ये “ब्रजौकसां बहुतिथं बभूवाक्रीड- 
गह्वरम्‌” इत्युक्तरघासुरदेहस्य स्वक्रीडासुखप्रदीभावित्वात्‌ तात्कालिक्रतत्प्ातिकूल्यस्यानुकूल्यमयभक्तित्वमननात्‌ तस्म सारूप्य- 
मोक्षं वेकुष्ठे एव ददो न तु स्वधाम्नि वृन्दावने तदकक्तेस्ताहृशवेशिष्ट्याभावातु इति ञ्ञेयम्‌॥ ३९॥ हे द्विजाः ! यादवदेवेन उत्तराये 
युधिष्ठिराय वा दत्त? परीक्षित्‌ स्वस्य राता गृहीता यः श्रीकृष्णस्तस्य येन श्रवणेन नितरां गृहीतं वशीकुतं चेतो यस्य सः ॥ ४० ॥ 
श्रीमच्छकदेवकुतः सिद्धान्तप्रदीपः 
तदेवाह पीनाहिभोगोत्यितमिति । पीनादहिभोगादजगरदेहादुत्यितम्‌ अदुभुतमाश्चर्यंशपं महद्बृहज्ज्ञानगुणं ज्योतिः 
ज्ञानरूपं जोवतत्त्वं स्वधाम्ना दश दिशो ज्वलत्‌ ईशस्य श्रीक्ष्णस्य निगमं प्रतीक्ष्य खे अवस्थितं तत्तस्मिनु निगते ईशे दिवोकसां 
कर्मफलाशक्तानां देवानां मिषतामनादरे षढी कमंफलभोगस्थानं तदाशक्तांश्रानाहत्य विवेश । २३ ॥ ततस्तदनन्तरं सुरा) देवाः 
स्वक्ृतः यत्र तत्रापि तं स्वकमेवशगं जीवं केनापि भक्तिरेशेन स्वं स्वकोयं करातोति स्वकुतस्य भक्तपक्षपातिनो भगवतः पुष्पः 





४६ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्के. १० पू. अ. १२ इलो. ३३-४० 


अहंगमकृत पूजामकुरवंन्‌ सुष्ठु गायन्तीति सुगा: गणाः उक्ता अनुक्ताश्च सर्वे जयनिस्वनँः ।। ३४ ॥ कि बहुना अजो ब्रह्मापि 
स्वघाम्नोऽन्ति समीपे तेषां यान्यद्भुतानि स्तोत्रादीनि नकोत्सवा अनेकोत्सवा ये मङ्गलुस्वनास्तान्‌ श्रुत्वा अचिरादागत?ः ईशस्य 
श्रीकृष्णस्य महि महिमानं हृट्ठा विस्मयं जगाम।। ३५ ॥ बहुतिथं बहुकालम्‌ आक्रीडगह्वरं क्रीडाथं गभीरं स्थानम्‌ ।। ३६॥। 
हरेः कोमार्यजम्‌ पञ्चमान्इक्ृतम्‌ आत्मनां बालादीनां अहेश्र मृत्योर्मोक्षणं तत्र बालादीनां प्रसिद्धात्‌ अहेश्च हरे? संसाररूपान्मृत्यो- 
प्रोक्षणम्‌ एतत्कमं तदानीमेव दृट्वा पौगण्डके षष्ेळ्दे बाला अद्येतद्वृत्तमित्यूचुः- 
कोमारं पञचमाब्दान्तं पोगण्डं दशमावधि । केशोरमापञ्चदशाद्योवनं च तत? परम्‌ ॥ इति ॥ ३७॥ 

मनुजार्भे मनुष्यतया वर्तमानस्य वसुदेवस्य वा पुत्रभावे मायासङ्कुल्पोऽस्यास्तीति स तथा तस्य अथोपि यदात्मसाम्थं 

स्वसमानरूपतां प्राप तन्न विचित्रम्‌ ॥ ३८ ॥ अङ्ग हे राजन्‌ ! यत्‌ यस्य मनोमयीप्रतिमा अन्तह त्पझे सकृदपि ध्यानेनाहिता 


भागवतीं गति मुक्ति ददौ तदा स स्वयं व्युदयमायः निरस्तकपटः परमः अन्तर्गत: आत्मसाम्यं ददो इति कि पुनर्वक्तव्यम्‌ ॥ ३९ ।। 
यत्‌ येन श्रवणेन ॥ ४०॥। 


श्रीबलदेवविद्याभूषणङुता वष्णवानन्दिनी 


अघस्य मुक्तिरभूदित्याहु--पोनादहेर्भोगाद हादुत्थितं महत्‌ञ्योतिः ईशस्य नन्दसूनो निर्गमं प्रतीक्ष्य खेऽवस्थितं निर्गत 
तस्मिन्लीशे विवेश तत्‌ सारूप्यनुपलभ्य तत्सन्निधावति्त्‌ “'प्रापात्मसाम्य”मित्यादिवक्ष्यमाणात्‌ तस्य॒ तदुपलम्भे हेतुस्तु तदुदरं 
प्रविश्य कृष्णेन निहुतत्वं बोध्यम्‌ । ज्योतिषश्चिदूचन विग्रहस्य तस्य दर्शनन्तु हतारिगतिदायकत्वलक्षणस्य निगु णस्य लोके विख्यातये 
तच्छीविग्रहुस्येव तदिच्छयेव जातमन्यथा तस्यापि दर्शनं न स्यात्‌ मिषतां पश्यतां षष्ठीयमनादरे।। ३३ ॥ तत? सुरा देवा अतिहृष्टा 
सन्तः स्वक्कत? स्वस्रष्टुर्नेन्दसुनोरहणमक्कत अकुर्वत । सुगा गन्धर्वादथः वाद्यधरा विद्याधरादयः विप्रा? सपर्षयः गणा गरुड़ादयः॥२३४॥ 
अद्भुतस्तोत्राणि च सुवाद्यानि च गीतिका? सुकोमलगीतयश्च जयादथश्रानेकोत्सवा मङ्गलस्वनाश्च तान्‌ स्वधाम्न? सत्यलोकस्यान्ति 
सन्निधौ श्रृत्वेति महरादयश्च लोकास्तत्‌ स्तोत्रादिशन्देः पूरिता इति सूच्यते अतो विरञ्चिरघस्पापि स्वसारूप्यदानलक्षणमीशस्य 
महि महिमानं इष्वा विज्ञाय वृन्दाटवीमचिराच्छीश्रमागतः विस्मयं जगाम ॥ ३५॥ बहुतिथं चिरकालं आ सम्यक्‌ क्रीडागह्वर 
बभूवेति भगवदङ्गस्पर्शन तस्य रजतगिरिभूतत्वादिति भावः॥ ३६ ॥ अन्यच्चाश्च्यं श्पृण्वित्याह एतद्धरेः कौमारजं पज्चमाब्दक्ृतं 
कर्मास्य पौगण्डे षष्ठेत्चव तदभूदिति बाळा व्रजे ऊचुः एतत्‌ कि ? आत्मनामहेः सकाशान्मोक्षणं कुत? मृत्यो? अहेमंरणाद्धतोः - 
कोमारं पञ्चमान्दान्तं पौगण्डं दशमावधि। आषोड़शाच्च कंशोरं यौवनं स्यात्ततः परमिति ॥ ३७॥ 
मनुजार्भो नराक्कतिवालक्रश्चासो मायी च क्रुपावानु तस्य कृष्णस्यंतद्विचित्र न परावराणां परमस्य स्वयं प्रभो? वेधसः 
स्वेच्छाभिमतकरत्तः किमेतत्तत्राह अघाऽपीति। यत्संस्पशेन धूतं पातकं ङ्गपर्यन्तं यस्य सः आत्मसात्म्यं समानरूपतां असताम- 
सुराणां सुदुल्लंभं तेषां तु छिङ्गमंदळक्षणो मांक्षा भवेदित्यथंः॥ ३८ ॥ सारूप्यप्राती हेतुमाह -यस्य कृष्णस्याङ्ग श्रीमूजिस्तस्य 
प्रतिमा प्रतिक्रतिः श्री रङ्गजगन्चाथादरूपा साप मनोमयौ मनसा भाविता तत्रापि सकृदेकवारमेवान्तराहिता सती भागवतीं गति 
ददौ निरपराधेभ्यः खट्वाङ्गादिभ्यः स एव नित्यात्मा नित्यमूतिश्रासौ सुखातुभूतिश्चाभिव्युदस्तमायश्चेति परमः स्वयं प्रभु! 
स्वयमेव तदन्तः प्रवि? कि पुनः दद्यादेवेत्यर्थः। घात्रीवेशमात्रेण पूतनाथा धात्रीपदमिवोदरप्रवेशमात्रेणाघस्यापि सारूप्यं स्वयं 
प्रभुत्वे लिङ्ग बोध्यम्‌ ॥ २९ ॥ हे द्विजा? ! यादवदेवेन कृष्णेनात्तरायं दत्तः परीक्षित्‌ स्वरातुरात्मपदस्य तस्य विचित्रं चरितं श्रुत्वा 
तदेव भूयोऽपि पप्रच्छुः यच्छ्वणेन निगृहीतं वशीकृतं चेता यस्य सः ॥ ४० ॥ 


श्री षुबो धिनी 


भगवति बहिनिगंतेघस्य सायुज्यमाहू, पोनो योयमहिः सर्प॑स्तस्य भोगाच्‌ छरीरादुत्यितमद्‌भुतं महस्तेजोरूपं ज्योतिः 
प्रकाशमानं स्वधाम्ना स्वतेजसा दश दिश उज्वलयदू बहि? स्थितं सद्‌ भगवन्‌ निर्गमनं प्रतीक्ष्य निर्गते तस्मिन्‌ विवेश पश्यतां 
दिवोकसां सतां, तेजोरूपं लिङ्गशरीरं प्रविष्टमिति मायावादिनः॥ ३३ ॥ ततो देवानां सुखं जातमित्याह ततोतिहृष्टा इति, 
स्वाथं देवार्थमेव करोतीति स्वकुत्‌ तस्य भगवतोहंणं पूजामकुत कृतवन्त? पुष्प;, अप्सरइच नतेनेः, पूजामकृतेति सवंत्रसम्जन्धः, 
सुष्ठु गायन्तीति सुगास्ते गोतर्वाद्य घनो येषां ते वाद्यघना विध्रास्तु स्तवेर्वेष्णवगणा जयनिःस्वनेरहँणमक्कत ॥ ३४॥ तदा 
ब्रह्मणोप्याश्चयं जातमित्याह तदद्‌भृतेति तेषामद्भृतस्तोत्रादिक शरुत्वा स्ववाम्नोन्ति स्वगृहसमीपेजो ब्रह्मा तत आगतोचिरा- 
चछोत्रमेव दृष्टवा भगवन्तं महेशस्य भगवत? सामर्थ्य च दुष्ट्वा विस्मयं जगाम स्तोत्र सुवाद्य गीतं जयशन्दाश्च तेर्योय- 
मनेकोत्सवस्तत्सहितान्‌ मङ्कलस्वनान्‌, ते शब्दा ब्रद्मलोकपर्यन्तं गताः, तच्‌ छ त्वा ब्रह्मा समागतो विस्मयमाप ॥ ३५॥। मुक्तस्य 
देहो भगवद्धक्तानां क्रीडाथं जात इत्याह राजन्निति, वृन्दावने शुष्कं गन्धरहितं व्रजोकसां बहुकालमाक्रीडार्थं गहवरं गुप्तस्थानं 
बभूव ।। ३६ ॥ आश्चर्यान्तरमाद्देतदिति, भगवत? कोमारावस्थायां जातमेतत्‌ कर्मात्मनोहे? सकाशान्‌ मोक्षणह्पं मृत्योरेव 


ids. 


स्कं. १० पू. अ. १२ इलो. ३३-४० ] अनेकव्यास्यासमलङ्कतम्‌ १४७ 


सोक्षणरूपं हरेः पौगण्डावस्थायां जातस्य शरीरं शुष्कं दृष्ट्वा विस्मिताः सन्तो व्रजे समागत्योचुः, “अद्यानेन महाव्याल” इति 
वक्ष्यति ॥ ३७॥ अधघासुरस्य मुक्ति युवत्या समर्थयति नेतद्‌ विचित्रमितिद्वाभ्यां, मनुजार्भों मनुष्यबाळः स एव माया तद्वतो 
भगवत एतद्‌ बालमोक्षणमघासुरमोक्षो वा न विचित्र, वस्तुतोयं परावराणां परमो ब्रह्मादीनामस्मदादीनां च नियन्ता कर्ता च, 
अघोपि पापरूपो यत्स्पशंपातकः प्रक्षालतपाप आत्मसाम्यं भगवत्समतामसतां दुष्टानां सुदुलभं प्रापेति यत्‌ तत्र हेतुः ॥ ३८॥ 
सङृद्‌ यस्य गवतो ङ्गश्रतिमा शरीरसमाना मानसी मूरतिरन्तराहिता हृदये स्थापितापि भागवतीं गति ददो ददाति तत्र स एव 
नित्यात्मसुखानुभूतिः सच्चिदानन्दरूप आत्मा व्युदस्तमायः पूर्णज्ञानेनेव गतमायः. परमकाष्ठां प्राप्तोन्तराहितः सन्‌ मुक्ति 
ददातीति कि पुनवंक्तव्यम्‌ ॥ २९॥ एतावदुवत्वा शुकः परमनिवृ तः तृष्णीमास तदा राजा पृच्छतीत्याह्‌ सुतः, हे द्विजाः शोन- 
कादयः, यादवदेवेन कृष्णेन दत्तो विष्णुरात? स्वरातुः स्वरक्षितुरचरितं श्रृत्वा भूयोपि तदेव पप्रच्छ यतो विचित्र पुण्यं च, 
वेयार्साक शकं, येन चरित्रेण निगृहीतं चेतो यस्य ॥ ४०॥ 


गोस्वामिश्रीगिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनी 


तदा च पीन? स्थूलो योऽहेर्भोगो देह्स्तस्मादुत्थितं निःसृतं महत्‌ प्रकाशवहुलं ज्योति? स्वधाम्ना स्वप्रकाशेन दश दिशः 
ज्वलयत्‌ प्रकाशयत्‌ खेऽवस्थितं सत्‌ ईशस्य श्रीकृष्णस्य ततो निगमं प्रतीक्ष्य निर्गते तस्मिन्‌ विवेश । 'अद्भुतं ज्योतिदिवोकसां 
पश्यताम्‌? इति पदर्लोके तन्ुक्तिप्रसिद्धघथं भगवदिच्छया तहृ्शनं जातमिति ज्ञेयम्‌, अन्यथा जीवस्याहृश्यत्वात्‌ ॥ ३३ ॥ ततोऽघा- 
सुरवधादतिहृष्टाः सुरादयः स्वकृतः 'तत्कायं कृतवतः’ श्रीकृष्णस्यार्हणं सत्कारमकृत अकुर्वन्‌ । तत्र सुरा देवाः पुष्पेरहंणम्‌ अकृत’ 
इति सवंत्रात्वयः। अप्सरसश्च नतंनेः । सुष्ठु गायन्तीति सुगा: गन्धर्वादयो गीते?। वाद्यधरा विद्याधरादयो वाद्यक । विप्रा 
वसिष्ठादयो ऋषयः स्तवः । गणाः पार्षदाः भक्तजनाश्च जयशब्दः ।॥। ३४ ।। किञ्च येषां देवादीनामद्भुतस्तोत्राणि च सुवाद्यानि च 
गीतिका? सुकुमारा गीतयश्च जयो जयशब्द आदिर्येषां ते, तान्‌ येनेकोत्सवान्‌ नृत्याद्यनेकोत्सवेन जातान्‌ मङ्गलस्वनान्‌ हस्तकिडि- 
ण्यादिशब्दान्‌ स्वधाम्नः सत्यलोकस्यान्ति समीपे श्रुत्वा अजो ब्रह्मा अलक्षित एवाचिरात्‌ शीध्रमागतः सन्‌ ईश्वरस्य श्रीकृष्णस्य 
महिमानमघासुरस्यापि मोक्षप्रदानं, मुखप्रवेशेन ततो बालादीनां विमोचनं च दृष्टा विस्मयं जगामेत्यन्वयः । नच ब्रह्मलोकपर्थन्त- 
शब्दगमनासम्भवो आशङ्कूनीयः, स्वमाहात्म्यप्रदशंनार्थं भगवदिच्छया तत्सम्भवात्‌ ॥ ३५।। 'आश्रर्यान्तरं श्वुणु” इत्याशयेन 
सम्बोधयति-राजन्निति । तदद्भुतमाजगरं चर्म वृन्दावने शुष्कं सत्‌ ब्रजोकसां बहुतिथं वहुकालमाक्रीडगह्वरं क्रीडार्थे महाबिलं 
बभूवेत्यन्वयः ।। ३६ ॥ अग्रिमकथाप्रश्ननुत्यापयन्‌ अन्यदप्याश्चर्यमाह-एतदिति । “कौमारं पश्चमान्दान्तं पौगण्डं दशमावधि । 
केशोरमापञ्चदशाद्योवनं तु ततः परम्‌? इति वचनात्‌ एतत्‌ मृत्योरात्माहिमोक्षणं तत्रात्मनां बालादीनां प्रसिद्धात्‌ मृत्योर्माक्षण- 
महेरघासुरस्य ज्योतिषः कृष्णे प्रवेशस्य दृष्टत्वात्‌ संसारलक्षणात्‌ मृत्योर्मोक्षणं हरे: कौमारजं पञ्चमाब्दकृतं कमं तदेव दृष्टा पौगण्डके 
षष्ठे5ब्देज्यव तत्‌ वृत्तम्‌ इति विस्मिताः सन्तो बाला द्रजे ऊचुः॥ ३७॥। “अहो ! दुष्टस्याप्येवं मुक्ति” इत्याश्चर्यं कुवेन्तं प्रत्याह 
नेतद्विचित्रमिति द्वाभ्याम्‌ । मनुजाभंमायिनः स्वेच्छया स्वीकृतमनुष्यवालभावस्य, वस्तुतस्तु परमस्य परमेश्वरस्य । तत्र हेतुमाह 
परे ब्रह्मादयः, अवरे स्थावरादय? । तेषां वेधस? ख्टुर्भगवत? स्पर्शनेन घौतपातको निवृत्तकमंवन्धनः सन्‌ अघोऽप्यसतां विषया- 
विष्टचित्तानां भगवद्विमुखानां सुदुर्लभर्माप आत्मसात्म्यं भगवत्समानरूपतां यत्‌ प्राप तदेतच्चित्रमाश्चर्यं न भवति । अनेन प्रथमं लोके 
मुक्तिख्यापनाय भगवदिच्छया सायुज्यं प्राक्तस्यापि शिशुपालादिवत्‌ पुनः सारूप्यप्रातिर्बोध्या ।।३८॥ एतदेव केभुत्यन्यायेन द्रढयति- 
सकृदिति। 'अङ्ग' इति सम्बोधनं स्नेहसूचकम्‌ । यस्याङ्ग मूतिस्तस्य प्रतिकृतिः साऽपि मनोमयी मनसा चिन्तिता, तत्रापि 
बलादन्तहिता हृदये स्थापिता सती प्रह्वादादिभक्तेभ्यो भागवतीं गति मुक्ति ददौ, स एव परमो भगवान्‌ स्वयं साक्षादेव यस्यान्त- 
गतस्तस्य मुक्तौ कि पुन? ? किमाश्चर्यमित्यर्थ, । तस्य परमेश्वरत्वमेव स्पष्टयति नित्या चासावात्मसुखानुभूतिश्च तया, नित्यस्वा- 
नन्दानुभवेनाभिव्युदस्ता दूरतोऽपसारिता माया येन इति ॥ ३९ ॥ हे द्विजा? यादवदेवेन श्रीकृष्णेन दत्त? “रातो वोऽनुग्रहार्थाय’ इति 
प्रथमोक्तेः गर्भे रक्षां कृत्वा युधिष्ठिरादिभ्यो दत्तः परीक्षित्‌ स्वरातु? स्वदातु? स्वरक्षकस्य विचित्रमघमोक्षादिचरितमित्थं श्रुत्वा भूयः 
पुनरपि तदेव श्रीकृष्णचरितं वेयासकि शुकं प्रति पप्रच्छेत्यन्वयः । प्रश्ने हेतुमाह-यदिति । येन श्रीकृष्णचरितेन नितरां गृहतं 
वशीकृतं चेतो यस्य सः । वशीकारेऽपि हेतुमाह--पुण्यमिति । परमपुप्यजनकं सवंदुरितनिवतंकम्‌ )। ४० ॥। 


अन्विताथप्रकाशिका 


पीनेति ॥ तदा च पीनः स्थूलो योऽहेर्भोगो देहस्तस्मादुत्यितं निःसृतम्‌ । पीनाहिभोगे स्थितमिति स्वामिसम्मत? पाठः । 
अद्भुतं महत्प्रकाशबहुलं शुद्धसत्त्वमयं ज्योतिः स्वधाम्ना स्वप्रकाशेन दश दिशः ज्वलयत्‌ प्रकाशयत्‌ खेऽवस्थितं सत्‌ ईशस्य 
श्रीकृष्णस्य ततो निगमं प्रतीक्ष्य निर्गते तस्मिन्‌ भगवति दिवौकसां मिषतां पश्यतामेव विवेश ॥ ३३ )। तत इति ॥ ततोऽघासुरवः 
धादतिहृष्टाः सुरादयः स्वकृतः स्वस्य देवसमूहस्य तत्कार्यं कृतवतः स्वस्रष्टुर्वा । श्ीकृष्णस्याहंणं सत्कारमकृत अकुर्वन्‌ । एकत्व- 
मार्षम्‌ । तत्र सुरा देवाः पुष्पेरहंणमकृतेति सवंत्रान्वयः । अप्सरसश्च नतंनेः सुष्ठु गायन्तीति सुगा? गन्धर्वादयो गीते? वायधरा 





४८ श्रीम-द्वागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. १२ श्लो. ३३-४० 


विद्याधरादयो वाद्यकेंः विप्रा वसिष्ठादय क्रषयः स्तवे? गणा? पाषंदाः भक्तजनाश्व जयेति निस्वने? शब्दैरहँणमक्कत ।। ३४॥ 
तदद्भुतेति ।। तेषां देवादीनामदभुतस्तोत्राणि च सुवाद्यानि च गीतिका? सुकुमारा गीतयश्च जयो जयशब्द आदियेषां ते तान्‌ 
नेकोत्सवान्‌ नृत्याद्यनेकोत्सवेन जातान्मङ्गलस्वनान्‌ हस्त ्किङ्किण्यादिशब्दान्‌ स्वधाम्नः सत्यलोकस्यान्ति` समीपे भगवदिच्छाबछात्‌ 
दूरतोऽपि श्रुत्वा अजो ब्रह्मा अलक्षित एवाचिरात्‌ शीघ्रमागतः सन्‌ ईश्वरस्य महि महिमानमघासुरस्यापि मोक्षप्रदानं मुखप्रवेशेन 
ततो बालादीनां विमोचनं च हृष्ठा विस्मयं जगाम ।। ३५॥। राजन्निति ॥ हे राजन्‌ ! तददृभुतमाजगरं चर्म वृन्दावने शुष्कं सत्‌ 
ब्रजीकसां बहुतिथं बहुकालमाक्रीडगह्वरं क्रीडार्थं महाबिलं बभूव ।। ३६ ॥ एतदिति॥ “कौमारं पञ्चचमान्दान्तं पौगण्डं 
दशमावधि ।। कॅशोरमापञ्चदशाद्यौवनं तु ततः परम्‌ ॥” इति वचनात्‌ एतन्मृत्योरात्मनाम्‌ अहेश्च मोक्षणं तत्रात्मनाँ बालादीनां 
प्रसिद्धान्मृत्योर्मोक्षणम्‌ अहेरघासुरस्य ज्योतिषः कृष्णे प्रवेशस्य दृष्टत्वात्संसारलक्षणान्मृत्योर्मोक्षिणमु । यद्वा । मृत्योः अहिमरणा- 
द्घेतो? आत्मनाम्‌ अहे? सकाशात्‌ मोक्षणं हरेः कौमारजं पञ्चमान्दक्ृतं कर्म तदेव दृट्वा पौगण्डके षष्ठेष्ब्देश्योव तत्‌ वृत्तमिति 
विस्मिताः सन्तो बाला ब्रजे ऊचुः । अन्ये तु श्रीकृष्णे कालेनाल्पेनोक्तदिशा पञ्चमाब्दारम्भे पौगण्डप्रवेशः तथा च चतुर्थान्दकृतं 
पञ्न्चमेऽन्दे कृतं प्रोचुरित्याहुः ।। ३७॥ नेतदिति ।। मनुजाभ॑मायिनः घृतमनुष्यवालभावस्य वस्तुतस्तु परमस्य परमेश्वरस्य परे 
ब्रह्मादयः अवरे स्थावरादथस्तेषां वेधसः ख़ष्टुभंगवतः स्पशंनेन धौतपातको निवृत्तक्मंबन्धनः सन्नघोऽप्यसतां विषयाविष्टचित्तानां 
भगवद्विभुखानां सुदुर्लभमपि आत्मसाम्यं भगवत्समानरूपतां यत्प्राप तदेतच्चत्रमाश्रयं न भवति ॥३८।। सकृदिति । अङ्ग हे राजन्‌ ! 
यस्याङ्ग' मू्तिस्तस्या अपि प्रतिमा प्रतिकृतिः सापि मनोमयी मनसा चिन्तिता तत्रापि वळादन्ताहिता हृदये स्थापिता सती खट्वा- 
ङ्गादिभ्यो भागवतीं गति मुक्ति ददौ । स एव नित्या चासावात्मसुखानुभूत्तश्च तया नित्यस्वानन्दानुभवेनाभिव्युदस्ता दूरतोऽप- 
सारिता माया येन स परमो भगवान्‌ स्वयं साक्षादेव यस्यान्तगंतः स? तस्मे कि पुनर्न दद्यात्‌ सर्वमपि श्रेयो दद्यादेव ॥ ३९ ॥। 
इत्थमिति ॥ हे द्विजाः ! यादवदेवेन श्रीकृष्णेन युधिष्ठिरादिभ्यो दत्त? परीक्षित्‌ राजा स्वरातुः स्वदातुः स्वरक्षकस्य विचित्रमघ- 
मोक्षादिचरितमित्थं श्रत्वा येन श्रीकृष्णचरितेन नितरां गृहीतं वशीकृतं चेतो यस्य सः परीक्षित्‌ भूय? पुनरपि तदेव पुण्यं पवित्र 
श्रीकृष्णचरितं वेयासकि शुकं प्रति पप्रच्छ ।। ४० ॥। 


श्रीगोपालानन्दमुनिविरचितं निगुढाथप्रकाशव्यास्यानम्‌ 


पीनात्‌ स्थूलात्‌ अहिभोगात्‌ सपंदेहात्‌ उत्थितं निःसृतं स्वधाम्ना स्वप्रकाशेन दशदिशः ज्वलयत्‌ प्रकाशयत्‌ ईशस्य 
निर्गमं बहिनिगंमनं प्रतीक्ष्य खे गगनेऽवस्थितं देवानां मिषतां सतां तस्मिनु हुरी विवेश ॥ ३३ ॥ तत इति ततस्तदनंतरमति हृष्टाः 
` सुराः स्वकृत? स्वस्य सहायक्कतो हरे? पुष्पेरहणमकत अकृषत सुगा? गंधर्वादिसुष्टु गायका? गोते? पुजामक्ृत वारिधरा मेघा? वाद्यके- 
गजेन? वाद्यधरा इति पाठवाद्यकेर्वादित्रे स्तव? स्तोत्रैः गणा? सिद्धचारणगणा? जयशब्देरहंणम्‌ ।। ३४॥। तेषां यानि अद्भुतानि 
स्तोत्रसुवाद्यादीनि ये च नकोत्सवाः ये च मंगलस्वनाः तानु श्रुत्वा स्वधाम्नः स्वस्थानात्‌ अओोविधिः अंति श्रीकृष्णसमीपे अचिरा- 
दागतः सन्‌ ईशस्य स्वनियामकस्य महि महिमानं दृष्टा ॥३५। आजगरं अजगरस्य इदं वु दावने स्थितं आक्रीडगह्वरं महादरीसहृशं 
बहुतिथं वहुदिनं बभूव ॥ ३६ ॥ तत्राप्यन्यदाश्रयंमाह एतदिति कौमारं पंचमाब्दांतं पौगंडं दशमावधि कंशोरमापञ्चदशाद्यौवनं 
तु ततः परमित्युक्तळक्षणं ह्रेरेतत्कोमारजं पंचमवत्सरङृतं कर्मवालाः तस्मिन्नेव काळे दृष्टा पौगंडके षष्ठ वर्षे अयेवंतत्क्ृतमिति 
ब्रजे ऊचु? कि तत्‌ कमं मृत्योः सकाशात आत्मा हि मोक्षणं आत्मनां स्वकीयानां प्रसिद्धमरणात्‌ मोक्षणं अहेः अघासुरस्य च संसार- 
रूपान्मृत्योर्मोक्षणमु ॥३७॥ इदानीं भगवन्माहात्म्यं निरूपयन्नाह द्वाभ्यां नेतदिति मनुजस्य अभंकत्वरूपामायाकपटं विद्यतेऽस्य तस्य 
मनुजाभंमायिनः पराणां अक्षरपुरुषाणां अवराणां क्षरभावासक्तानां बद्धजीवानां च परमस्य' सर्वोत्करष्टत्वेन माननीयस्य वेधसः 
सर्वकत्तुं: एतन्न चित्र आत्मसाम्यं शुद्धजीवात्मसमानरूपत्वं प्राप ॥ ३८॥ पुनः किच सकृदिति श्रीकृष्णस्य यदंगं अवत्तारस्तस्य 
प्रतिमा अच्च्चाऽ्यास्ति साऽपि मनोमयी मनःसंकल्परूपा सकृदेकक्कत्व? अंतराहिता अंतःकरणे घृता सती भागवतीं गति ददौ स एव 
स्वयं यस्यांऽतगंतस्तस्य पुनः कि वक्तव्यं स किलक्षणः नित्या या आत्मसुखाऽनुभुतिः स्वानंदानुभवस्तथा अभितो व्युदस्ता हृता 
माया जीवा विद्या येन सः परमः सर्वश्रेष्ठ) ॥ ३९ ॥ इत्थमिति हे द्विजाः यादवदेवेन श्रीकृष्णेन दत्त? द्रौण्यत्राद्रक्षित: स्वरातुः 
स्चदातुहंरेश्चरितं श्रुत्वा स कथंभूतः येन चरित्रश्रवणेन नितरां गृहीतं स्वाधीनीकृतं चेतो यस्य सः ॥ ४० ॥ 


भरगवत्प्रसादाचायविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 


ततोऽसुरोऽमुं श्रीकृष्णमेव विवेशेत्याह ॥ पीनाहीति ।। तद्गला-द्रगवह्विनिगंमात्पु्वमेवेति शेष) । . पीनः पुष्टश्रासावाहिर- 
जगराक्रतिघासुरस्तस्य भोगो देहस्तस्मादुत्यित अद्भुतमाश्चयंकारि, महत्‌ धर्मभूतज्ञानविकासाप्त्या बृहद्धावं प्राप्त, ज्योति? स्वयं- 
प्रकाश ज्ञानात्मकजीवस्वरूपं, स्वधाम्ना स्वकीयदीप्त्या, दश दिद्व), ज्वलयतु संप्रकाशयत्‌ सत्‌, ईशनिगंमं भगवतो बहिनिगंमनं, 
प्रतीय, खेष्त्तरिक्षे, अवस्थितं अभुत्‌ । तच्च भगवति बर्हि्याते सतीति शेषः । दिवौकसां देवानां, मिषतां पश्यतां सतां तस्मिन्‌ 
` श्रीङृष्णे, विवेश ॥ ३३ ॥ तत इति ॥ तत? अतिहृष्टा अतीवानन्द प्राप्ताः, सुरा देवाः, स्वकुतः स्वकायेकत्तु* श्रीकृष्णस्य, अहंणं 


2४. :. 


स्कं. १० पू. अ. १२ शलो. ३३-४० | अनेकव्याख्यासमलङ्कृतम्‌ ४९ 


पुजनं, पुष्पे? नन्दनानीतकुसुमं?, अङ्गता कुर्वन्‌ । व्यत्ययेनेकवचनम्‌ । सुष्ठु गायन्तीति सुगा गन्धर्वादयश्च गीतेगीतगायने?, अप्सरसः 
स्वःस्त्रियश्र, नत्त॑नेनित्यविधाने?, वाद्यधरा? चतुविधवाद्यवादकाश्र, वाद्यकेर्नानाविधवाद्यवादनः, विप्रा ब्राह्मणा?, स्तवः स्तोत्रोच्चारणेः, 
गणा? भृत्यगणा?, जयनिस्वनेजंयशन्दोच्चारणः, अर्हणं अकृत ॥ ३४॥ तदिति ॥ कि च मजो ब्रह्मा, स्वधाम्नः स्वस्थानस्य, अन्ति 
समीपे, तेषां गन्धर्वादीनां, यान्यद्भुतस्तोत्राण आश्रयंकारिणः स्तवा? सुवाद्यगीतिका?, सवाद्यगीतानि च जया जयशब्दा आद्या 
येषां ते ये अनेकोत्सवा अनेकोत्सवसंयुता मङ्गलस्वनास्तान्‌, श्रुत्वा, अचिरात्‌ सद्यः, आगतः समागतः सन्‌, ईशस्य श्रीकृष्णस्य, 
महि महिमानं हट्डा, विस्मयं जगाम। राजन्निति। हे राजन्‌, वृन्दावने, आजगरमजगरसंबन्धि, चमं शुष्कं सत्‌, बहुतिथं बहुकालं, 
ब्रजोकसां ब्रजवास्यरभेकाणां, अद्भूतं आक्रीडग ह्वर क्रीडार्थक महाबिलं, बभूवासीत्‌ ॥३६।। अन्यदप्यतिचित्रं वृत्तमित्याह्‌ ॥ नेति ॥। 
परे देवमनुष्यादयः अवरेऽपढृष्टा येषां ब्रह्मरुद्रादीनां तेषां अपि, परमस्य, वेधसः सवंखरष्ठुंरपि, मनुजार्भ॑मायिनः कपटस्वीकृतमनुज- 
बालकत्वस्य भगवतः, एतदलौकिकचरित्रविधानं एव, विचित्रं न । कि तु यत्‌ यस्य भगवत? स्पशंनं स्पर्शमात्रं तेन धूतं पातकं 
यस्य स तथाभूतः, अघोऽघासुरोऽपि, असतां सुदुर्लभं सुतरां दुष्प्रापं, आत्मसाम्यं भगवत्समानरूपतां, प्रापालभत | इत्येतदेवाप्यति- 
चित्रमित्यर्थः॥ ३७॥ एतदेव कि पुनर्न्यायेन द्रढयति ॥ यस्य भगवतोऽङ्ग तस्य प्रतिमा अर्चा मूत्तः, सा च मनोमयी मनसा 
भगवत्त्वेन मानिता सापि, सक्गदेकवारमपि, अन्तराहिता अन्तह दये ध्यानेन निघापिता सती, भागवतीं गति ददौ । प्रह्वादादिभ्य 
इति शेषः । अङ्ग हे राजन्‌, नित्यमात्मनि साहजिकं यदात्मसुखं निरतिशयानन्दरूपं तस्यानुभूति? सर्वकालमनुभवनं तया, व्युदस्ता 
माया यस्य सः प्राक्ृतगुणरहित?, परम? असमाभ्याधकश्रेत्यर्थः । एवंभूतः स एव भगवान्‌, साक्षादन्त? प्रविष्टः सन्निति शेष) । कि 
पुनः भागवतीं गति ददाविति कि पुनवंक्तव्यमित्यथेः ।॥। ३८ ॥। अन्यदप्यतिचित्रं वृत्तमित्याह्‌ ॥ एतदिति ॥ हरे? एतत्‌ कौमारजं 
पञ्चमाव्दकृतं, मृत्योः आत्माहिमोक्षणं, आत्मनां स्वेषां प्रसिद्धमृत्योः अहे? संसारूपान्मृत्योश्च विमोक्षणरूपमित्यर्थः । कमं, तदेव 
दृष्टा, बाला: विस्मिताः, ब्रज, पौगण्डके हरे: षष्ठेऽन्दे, ऊचुः। अद्यतद्वृत्तमिति कथथांचक्र रित्यर्थः । अयमहो भगवन्महिमातिशयो, 
यदन्यकालिकस्याद्यत्वानुसंघानं गोपानामिति भाव?॥ ३९ ॥ 
इति श्रीधमंधुरध रश्रीधर्मात्मज प्रत्यक्षपुरुषोत्तमश्रीस हुजानन्दस्वा मिसुतश्री रघुवी राचारयसूनुभगवतप्रसादाचार्यविरचितायामन्वयार्थाव- 
बोघिन्यां भक्तमनोरञ्जन्याख्यायां श्रीमद्‌भागवतटीकायां दशमस्कन्धपूर्वा्धे द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 


श्रीहरिसुरिविरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 


महुज्ज्योतिरिति १ १०.१२.३३. 
प्रभुणाऽ्घात्मा निरघः कृतस्तदन्तः प्रविश्य योग्यमतः । तेजोमयः स समभूदनामरूपः सुरेशविस्मयभुः॥। ८१॥ 
खेऽवस्थितमिति ? 


दुष्टानामपि मुक्तिदो निजजन-त्राणब्रत-श्राप्ययं सत्योऽहं शपथं करोमि न मनाङ्‌ मन्यध्वमत्रानृतम्‌ । 
सम्बोध्येवमघासुरोऽखिलजनाञ्‌ ज्योति? स्वरूपेण तत्‌ स्पृष्टा विष्णुपदं विवेश भगवत्यानन्दरूपे हरौ ।। ८२॥ 
बकः शुद्धसत्त्वोऽपि नाऽऽप स्वरूपं तमोभूरहं ज्योतिरात्माऽप्यभूवम्‌ । 
ततो मे जघन्यं तमोऽप्यत्र धन्यं विचिन्त्यंव लीनो घनश्यामलेऽभ्रुत्‌ ॥ ८३ ॥ 
प्रभौ मेघस्वछ्पेऽस्मिन्‌ सङ्गता मेऽघरूपता । ताद्रूप्यमाप्नुयादस्मात्‌ कृष्ण एव विवेश सः ।। ८४ ॥। 
कथमपि हृदये यश्चिन्तयत्यब्जनाभप्रतिक्रतिमिह्‌ तस्योच्चगं तिर्जायते यत्‌ । 
हृदयमविशदीशो यस्य साक्षादघस्य तदिह किमु विचित्र तस्य जातं तथेति ॥ ८५॥। 
क्षणमपि सज्जनसङ्गश्चित्तनमीशस्य सोति फलममलम्‌ । योगाधिकमिति यदसावघो गति प्राप योगिदुरवापाम्‌ ॥ ८६॥। 
ततोऽतिहृष्टा इति : १०.१२.३४- 
सर्वेषामविशेषतोऽभिलषिते श्रीशेन सम्पादिते तत्तोषे नहि हेतुरत्र निखिळारब्धेकरूपा स्तुतिः । 
कि त्वेतस्य समहंणं मुहुरहो स्वस्वाधिकारोचितमेवेति स्फुटमास भूर्यघहतो भिन्नाहंणोल्लेखनात्‌ ॥ ८७॥ 
तदद्भुतेति १ १०-१२-२५. 
सानन्दमदुभुतश्रीशःप्रसाद-फलभो गिनाम्‌ । श्रत्वोदन्तं सतां कस्य न स्याच्चेतसि विस्मय? ॥। ८८ ।। 
कृतान्तस्य कृतान्तोऽहममृतानां तथाऽमृतम्‌ । अघहत्याऽभंकोद्घुत्या यमेतत्‌ स्फुटीकृतम्‌ ॥ ८९ ॥ 
भवाह्यन्तः सन्तो विषयविषसंपर्केरहिता ध्रुवं जीवन्मुक्ता रचितकुतुकास्तत्र नितराम्‌ । 
भवेयुस्ते येस्तु प्रतिपदमिन्त्याच्युतपदं यदस्मिन्‌ स्पष्टोदाहृतिरहिगता गोपशिशवः।। ९० ॥ 
राजन्नाजगरमिति १ १०.१२-२६- 
' संपाद्याश्वनघत्वमच्युतपदाध्यक्षो भवेद्‌ यो भुवि जीवन्मुक्तिमुपागतोऽस्य हि भवः शिष्टोऽपि नातिप्रदः। 
कि चास्मिन्‌ रिताऽपि केलिरफला दरधाङ्कुरन्यायत? स्यादेवेति विविक्तमार्षवचनं तच्चमंकेल्युक्तितः ॥ ९१ ॥ 
७ 
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यो जीवन्नपि मुक्ततामुपगतः सो$घेन पुण्येन वा नो लिक्लो भवतीह लोकवदळं कर्माहृतोऽपि स्वयम्‌ । 
श्रत्यर्थोऽयमभूत्‌ स्फुटो जगति यद्‌ -वृन्दावने क्रीडनं बालानामघभोगयोगि च तथा श्रीनायकप्रीतिदम्‌ ॥ ९२॥ 
यत्प्रातः शिशुबोधनादिमिषतः कल्पादिसृष्टिक्रमो यत्तत्क्रीडनकेतवेन सदसज्जीवप्रवृत्तिस्तथा । 
यच्चाघ-ग्रसनाघनिदळन-तत्सम्मोचनव्याजतः पापध्वंसनमृरत्युहुसनमथो तच्चमेकेलिच्छलात्‌ ।। ९३ ॥। 
जीवन्मुक्तिदशेति चेत्यविकलं मायार्भकक्रीडया श्रीनाथेत दथारसाद्रेमनसा व्यक्तीकृतं स्वाशयम्‌ । 

ज्ञात्वा विस्मितमानसः शुकमुखाच्छंसन्‌ स्विकां धन्यतां युक्तं तत्पुनरप्यपृच्छदभयां योगस्थिति तत्क्रमात्‌ ॥ ९४॥ 

( युग्मम्‌ ) 
ये जाता? श्रीशकृपयां सानन्दा निरघावने। तेषां तदुत्तरं योगक्षेमार्थविधिरुच्यताम्‌ ॥ ९५॥। 
कृष्णप्रिया 


अघासुर के मरने के बाद उसके स्थूल अजगर शरीर से एक सत्त्वगुण सम्पन्न अद्भुत महान्‌ तेज निकला जिस तेज से 
सारी दिशाएँ जगमगा उठी । वह दिव्य तेज अन्तरिक्ष में जाकर भगवान्‌ की प्रतीक्षा कर रहा था । भगवान्‌ ज्यों ही अघासुर के 
मुख से बाहर निकल आये त्यों ही वह तेज देवताओं के देखते देखते श्रीकृष्ण में प्रविष्ट हो गया ॥ ३३ ॥ अघासुर का नाशकर 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने सर्वंका सर्वश्रेष्ठ कार्य किया, तब देववरों ने कुसुम वर्षा कर, अप्सराओं ने नृत्य कर, गन्धर्वो ने गान कर, 
विद्याधरों ने वाजित्र नाद कर, विप्रवरो ने स्तोत्र पढ़कर, भगवान्‌ के पार्षदों ने जय-जय ध्वनि करके भगवान्‌ श्रीकृष्ण चन्द्रजी 
का उत्तम अचंन किया ॥ ३४॥। भगवानु श्रीकृष्ण जी की विविध प्रकार की स्तुति, वाजित्र, ध्वनि, गीत नाद, जय जयकार 
ध्वनि और विविध उत्सव मुक्त मङ्गल सूचक ध्वनियों को सुनकर ब्रह्माजी त्वरित गति से गोकुल आ पहुंचे, वहाँ भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण की महिमा देखकर उन्हें अत्यन्त ही आश्चर्य हुआ । राजन्‌ परीक्षित्‌ ! जब अघासुर का वह चाम सुख गया तव व्रज- 
निवासियों के लिये ॥ ३५ ॥ वृन्दावन में लिये बहुत दिन पर्यन्त खेलने की एव लोकोत्तर गुफा-सी बना रहा ।। ३६ ॥। राजन्‌ ! 
अघासुर के मुँह से ग्वाल बालकों की रक्षा और अघासुर का मोक्ष की लीला श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने अपनी पांच वर्ष की कुमारावस्था 
में ही की थी, और ग्वाल-बालों ने उसे उसी समय देखा भी था किन्तु छठे वर्ष की पौगण्डावस्था में ही अतिशय आश्रर्यान्वित 
होकर ब्रज में उसका वर्णन किया ।। ३७॥। भगवान्‌ श्रीकृष्ण, जो कि माया से मानव बालक बने हुए है और जो ब्रह्मादि देवों 
का और हमारे नियन्ता और निर्माता परमेश्वर है इसके लिये यह बात अद्भुत नहीं है । तभी तो महापातकी अधासुर केवल 
भगवत्स्पशं से ही सर्वंपातक मुक्त हो गया ओर सायुज्य मुक्ति पायीं जिस मुक्ति को कभी नहीं पा सकता था ॥।३८॥ राजन्‌ ! जिस 
भगवान्‌ के श्री अङ्ग की मानसी केवळ प्रतिमा बलात्‌ एक बार अन्त? करण में स्थित हो जाय तो वह सालोक्य सामीप्य आदि 
गति का दान करती है तो भला जो नित्य आत्म सुखानुभूति से अपनी माया नष्ट कर देने वाले साक्षात्‌ स्वयं भगवान्‌ ही जिसके 
भीतर प्रविष्ट हो चुके है उसके विषय में क्या आश्रयं करना है ।। ३९ ॥। श्रीसूत जी ने कहा, हे महषियों ! यदुवंश नाथ भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ने ही श्री परीक्षित जी को जीवन दान दिया था ऐसे अपने रक्षक भगवान्‌ का यह अद्भुत चरित्र सुना तब राजा 
परीक्षित ने पुन? श्री शुकाचार्य महाराज से भगवानु की पवित्र लीला के सम्बन्ध में प्रश्‍न किया कारण कि भगवान्‌ की अमृतमयी 
लीलाओं में परीक्षित राजा का चित्त लीन हो चुका था ।। ४० ॥ 


राजोवाच 
ब्रह्मन्‌ कालान्तरकृत तत्कालीनं कथं भवेत्‌। यत्‌ कौमारे हरिक्रत 'विदुः पोगण्डकेञ्भकाः ॥ ४१ ॥ 
तद्‌ ब्रूहि मे महायोगिन्‌ परं कोतूहरं गुरो। नूनमेतद्वरेरेव माया भवति. नान्यथा ॥ ४२॥ 
वयं धन्यतमा लोके गुरोऽपि क्षत्रबन्धवः । यत्‌ पिबामो मुहुस्त्वत्तः पुण्य कृष्णकथामृतम्‌ ॥ ४३॥ 
सूत उवाच 
इत्थ स्म पृष्टः स तु वादरायणिः सस्मारितानन्तहताखिलेन्द्रियः । 
कृच्छ्रात्‌ पुनलेव्धत्रहिर शिः शनेः प्रत्याह तं भागवतोत्तमोत्तमम्‌॥ ४४ ॥ 
इति श्रीमद्‌ भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे द्वादशोऽध्यायः ॥ १२॥ 
प्रक्षिप्तेष्‌ कोतुकली लायाम्प्रथमोऽध्यायः 
१. जगुः-श्रीधर. वंशी. विज. शुक. ; विदु:-वीर. । २. बादरायणिस्तत्स्मारिता~श्रीध र, श्रीधर, बंशी, विज. जीव, ; 
बावरायणिः संमारिता-वीर, । 
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अन्वय:--ब्रह्मर ! कालान्तरक्ृतं ततु कालीनं भवेत्‌ यत्‌ कोमारे हैरिकत तद्‌ ) अभेकाः पौगण्डके विदुः ॥ ४१ ॥ 
गुरो ! वयं क्षत्रबन्धवः अपि लोके धन्यतमा? यत्‌ त्वत्त? पुण्यं कृष्णकथामृतं मुहुः पिवाम? ।। ४३ ।। इत्यं सः बादरायणिः 
पष्ट? संस्मारितानन्तहृताखिलेन्द्रियः कृच्छ्रात्‌ शने? पुन? लब्धवहिह शिः भागवतोत्तमोत्तमम्‌ तं प्रत्याह ॥ ४४ ॥ 

इति श्रीमद्धागवते महापुराणे दशमस्कन्धे द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 
श्रीघरस्वामिविरचिता भावाथंदीपिका 

कालांतरे कोमारे कृतं पौगंडके कथं ज्ञात्त्वोचुरित्यथंः ॥ ४१-४३ ॥। तेन यः स्मारितोऽनंतस्तेन हृतान्यखिळेद्रियाणि 

यस्य स? तथाभूतोऽपि कथंचिल्लब्धवहिह टि? । हे भागवतोत्तमोत्तम हे शौनक ।। ४४ ॥। 
इति श्रीम-द्भागवते महापुराणे दशमस्कंधे पूर्वाध टीकायां द्वादशोऽध्यायः ।॥ १२॥ 
श्रीवंशीधरक्कतो भावाथंदी पिका प्रकाश: 

इत्यर्थ इति। पुर्वकालिकस्य परकालिकत्वसंभवादिति भावः । ब्रह्मन्निति सर्वज्ञतामाह ॥ ४१ ॥ “अनागतमतीतं च 
सम्यवपश्यंति योगिनः” इत्युक्तेः। सर्व वर्णयितुं भवान्‌ समर्थोस्तीत्याह--हे महायोगिन्निति। तत्तस्मादब्र हि यतः परं कौतूहल- 
माश्नयंम्‌ । एतत्‌ पूर्वकालिकस्य परकालिकत्वमु । अन्यथा मायां दुघेटघटनाशक्ति विना ॥ ४२ ॥ क्षत्त्रबंधवोपीति संबंध? । यत्‌ 
यतः । श्रवणार्थमत्यौत्सुक्येन गुरु प्रोत्साह्यति--वयमिति । बहुत्वं बंधुवर्गापेक्षया क्षत्त्रवंधवः क्षत्रियाधमा अपि एतच्चात्यंत- 
विनयात्‌ तत्र गुणविशेषं दर्शयति-त्वत्त इति । हे गुरो त्वच्छिष्यत्वेनेव धन्या? कृतार्थाः विशेषतश्र त्वत्तः कृष्णकथामृतपानेन 
घन्यतराः मुहुः पानेन च धन्यतमा इत्यर्थः । ` विश्वनाथस्तु हे गुरो इति मम त्वच्छिष्यत्वात्‌ ' ब्र युः स्निग्धस्य' शिष्यस्य गुरवो 
गुह्यमप्युत” इति विधेरवश्यवक्तव्यत्वं व्यंजितं पिबाम इति स्वशक्तिव्यंजनया स्वस्य स्निग्धत्वच्च ॥ ४३॥ हृतान्यंत भुंखीकृतानि । 
तथाभुतोपि हरिस्मृत्यंत भुखेद्रियोपि । कर्थचिन्महता यत्नेन कच्छादुच्चः करतालशंखभेरीदुदुंभिनिशानादिवाद्ययुक्तकीत्तंनोद्धोषे- 
बंहुङप्रयासेन लब्धवहिरृशिजतिद्रियवहिवृ त्तिरित्यर्थः । पुनरित्यनेन पूर्वमपि वारंवारमीदृशो जातोस्ति इति बोध्यते । तत्र तत्रैव 
तातेति वारंवारं संवोधनमित्यभिज्ञा आहुः। तदर्थे श्रीपरीक्षिता महाव्यग्रेण सता निजांतिके तत्तद्वाक्यादिश्रीकृष्णकीत्तन- 
सामग्रीश्रीजनमेजयतो रक्षितास्तीति आख्यायिका प्रसिद्धा। शनेरिति। तदानीमनुवत्त॑मानेन प्रेमभरेणाक्रांतत्वात्‌ हे भागवतोत्त- 
मोत्तमेति। परमगुद्यमपि श्रोतुमहंतीति भावः। भागवता? साधारण्येन हरिभक्तास्तदुत्तमास्तच्चरिताकर्णनपरास्तदुत्तमा? पौन+ 
पुन्येन त द्विषयकानुयोगेन श्रवणेऽछंबुद्धिशुन्याः। “सामान्येन हरौ भक्तः प्रोक्तो भागवतो बुधैः । तदीहा श्रुतिसंयुक्ता विघ्रा भागव- 
तोत्तमा?। मुहुवुंहुः पृच्छति यो मुरारेर्लीलां समस्ताघहुरी प्रसक्तः । सदा ह्यलं धीरहितोऽत्र वाच्यः स ब्राह्मणो भागवतोत्तमोत्तमः ।॥? 
इति ब्रह्मसंहितोक्तः ॥ ४४॥ 

इति श्रीमद्भागवत भावार्थदीपिकाप्रकाशे दशमस्कन्धे पूर्वाद्धे द्वादशोऽध्यायः ।॥ १२ ॥ 


श्रीसज्जोवगोस्वासिक्कता वेण्णवतोषिणी 


कालान्तरकृतं पुवंकालीन कर्म तत्कालीनं सद्यः कालदृष्टं कथं सम्भवेत्‌ ? तदेवाह-यदिति । यत्कौमारके हरिणा कृतं 
तत्पोगण्डकृतमिति कथमूचुः ? टीकायां च पौगण्डके कृतमिति कथं ज्ञात्वोचुरित्यन्वयः।। ४१ ॥ तदिति कथं सम्भवेत्‌ तत्प्रकार- 
मित्यर्थ? । कौत्‌हुळं कौतुकजनकम्‌ इत्यर्थः । महायोगिन्‌ ! परमभक्तियुक्तेति श्रीभगवद्वृत्तं तया ज्ञातं न किञ्चिदस्तीति भावः । 
ननु, परमगुह्यमेतत्तत्राह-हे गुरो ! उपदेष्टुः किञ्चिद्गोप्यं शिष्ये नास्तीति भावः स्वयमेव सिद्धान्तं तकंयति एतत्तेषां तादृशं 
दर्शनभानं मायादुर्घंटघटनी शक्तिः हरेरिति मायया सर्वंविचारहुरणाभिप्रायेण एवेत्यन्यमाया निरस्ता, तदेव द्रढयति--नान्यथा 
तन्मायां विना न सम्भवेदित्यर्थेः । गोपकुमाराणां तेषामन्यतो भ्रमाद्यसम्भवात्‌ ॥ ४२॥ श्रवणार्थमत्योत्सुक्येन गुरु प्रोत्साहयति 
वयमिति बहुत्वं बन्धुवगपिक्षया अपि कि वा तच्छिष्यादिनात्मनो बहुत्वमानात्‌ क्षत्रबन्धवः क्षत्रियाधमा अपि एतच्चात्यन्तविनयात्‌ 
पुष्यं मनोज्ञं तत्र गुणविशेषं बोधयति--त्वत्त इति । हे गुरो ! त्वच्छिष्यत्वेनेव धन्याः कृतार्थाः विशेषतश्च त्वत्तः श्रीकृष्णकथामृत- 
पानेन धन्यतरा? मुहु? पानेन च धन्यतमा इत्यर्थः ॥ ४३ ॥ बादरायणिरिति पितृनाम्नोल्लेखात्‌ तस्यापि नन्दनत्वेन माहात्म्यविशेषः 
सूचितः । अत एव तेन तदीयप्रश्‍नविशेषेण स्मारितस्तत्तद्विशेषेण हृदयं प्रापितोऽनन्तः शाद्वलजेमनो दिब्रह्मस्त॒ यमानतापर्येन्तानन्तेश्चरय- 
`माधुरीक? कृष्णः तेन हृताखिलेन्द्रियः प्रेमभरेण तदेकपरिस्फूर्त्या लीनसर्वेन्द्रियवृत्तिरित्यर्थः। अयं प्रमोदमोहानुभावः प्रलयाख्यः 
कम्पपुलकादिवत्‌ प्रेमविकारविशेषो ज्ञेय? संस्मारित इति क्वचित्पाठः तथापि स एवाथ? स च स्वाम्यसम्मतः चित्सुखस्य तु सम्मतः 
कुच्छात्‌ उच्चे? करताळशङ्खभेरीदुन्दुभिनिःशाणादिवाद्ययुक्तकीतंनोद्घोषणेबंहुलप्रयासेन लब्धबहिह शिः जातेन्द्रियबहिवु त्तिरित्यर्थः। 
पुनरित्यनेन पूर्वमपि. वारम्वारमीहृशो जातो ऽस्तीति बोध्यते तत्र तन्नेव तातेति वारं वारं सम्बोधनमित्यभिज्ञाः आहुः तदथं 
श्रीपरीक्षिता महाव्यग्रेण सता निजान्तिके तत्तद्वाद्यादि श्रीकृष्णकीर्तनसामग्री श्रीजनमेजयतो रक्षिता ऽस्तीत्याख्याथिका प्रसिद्धा 





५२ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. १२ श्लो. ४१-४४ | 
शनेरिति तदानीमप्यनुवत्तमानेन प्रेमभरेणाक्रान्तत्वात्‌ हे भागवतोत्तमोत्तमेति तत्परमगुहामपि श्रोतुमरहसीति भावः । क्वचित्स्वाग्य- | 
सम्मतो द्वितीयान्तपाठश्चिसुखसमन्तः ततश्च प्रतिवचने हेतुज्ञंयः ॥ ४४ ।। | 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्रो मउजीवगोस्वामिकृतवेऽणवतोषिण्यां द्वादशोऽव्यायः ॥ १२ ॥ 
श्रीसज्जीवगोस्वामिकृता बुहद्वेष्णवतोषिणी | 
[ पृवंकालीनं सद्यस्तनं कथं सम्भवेत्‌ / तदेवाह/--यदिति। एतच्च दु्घंटमिति भवतोवगम्यत एवेति | 
क टक साकाटवेदस्पेति ॥ ४१॥ कथं सम्भवेत्‌ ? तत्‌-तत््रकारमित्यर्थः। यतः परम कौतुहलमात्रास्माक श्रवणो- | 
त्सुक्यं सन्देहो वा, यद्वा, तत्कौतुहल्माश्चय्य ब्र हि व्युतपादयेत्यरथः। महायोगिन्‌ । ला श्रीभगवद्वृत्त तवाज्चातं न 
किञ्चिदस्तीति भावः । ननु, परमगुह्ममेतत्‌ ? तत्राह- हे गुरो ! उपदेष्टुः किश्चिदगोप्यं शिष्ये नास्तीति भावः । नूनं वितके निश्चये | 
वा। एतत्‌ कौतुहल तेषां ताहशवचन वा । मायेत्यभेदोक्तिरत्यन्तमायिकत्व-विवक्षया । हरेरिति मायया सर्व्वंविचार-ह्रणाभि- । 
प्रायेणवेत्यन्यमाया निरस्ता । तदेव द्रढ्यति -नान्यथेति, तन्मायां विना न सम्भवेदित्यथं), गोपकुमाराणां तेषां भ्रमाद्य- | 
सम्भवात्‌ ॥ ४२॥ श्रवणार्थमत्यौत्सुक्येन गुरु प्रोत्साहयति-वयमिति, बहुत्वं बन्धुवगपिक्षया, किवा तच्छिष्यत्वादिनात्मनो | 
बहुमानादपि क्षत्रवन्धवः क्षत्रियाधमा अप्येतच्चात्यन्तविनयात्‌ पुष्यं मनोज्ञं तत्र गुणविशेषं बोधयति । त्वत्त इति हे गुरो! । 
त्वच्छिष्यत्वेनेव धन्याः कृतार्था विशेषतश्च त्वत्तः कृऽगकथामृतपानेन धन्यतरा?, मुहुमुहुः पानेन च धन्यतमा इत्यथः ४३॥ | 
बादरायणिः बदरिकाश्रमे महातपसा श्रीव्यासाज्जात इति माहात्म्यविशेषः सूचित), अतएव तेन श्रीकृष्णकथारसिकेन श्रीपरी- | 
क्षिता तदीयप्रशनविशेषेण वा स्मारितो विशेषतो हृदयं प्रापितोऽनन्तोऽपरिच्छिन्नसुखरूपः कृष्णः, यद्वा, वक्ष्यमाणवत्सबालादि- | 
रूपधारणादिनानन्तः, यद्वा, स शाद्बलजेमनाद्चनिर्वंचनीयलीलारससिन्धुश्रासौ स्मारितश्च योऽनन्तोऽपरिच्छिन्नमाहात््यः | 
श्रीकृष्णस्तेन हृताखिलेन्द्रिय प्रेमभरेण तदेकपरिस्फूर्त्या लीनः? सर्वेन्द्रियबहिवृ त्तिरित्यर्थः। अयं ध्रलयाख्यः कम्पपुलकादिवत्‌ 
प्रेमविकारविशेषो शेयः । संस्मारित इति क्वचित्‌ पाठस्तत्रापि स एवार्थ)। कृच्छादुच्चे करताळशङ्खभेरीदुन्दुभिनिश्यानादिः | 
वाद्युक्तकी त्तंनोद्घोषणबंहुप्रयासेन लब्धबहिह शिजतिन्द्रियबहिवृ त्तिरित्यर्थः। पुनरित्यनेन पूर्वमपि बारम्बारमीहृशो आातो$ | 
स्तीति बोध्यते । तत्र तत्रेव तातेति तथा बारम्बारध्च सम्बोधनमित्यभिज्ञा आहुस्तदर्थःचच श्रीपरीक्षिता महाव्यग्रेण सता निजान्तिके | 
तत्तद्वाद्यादिश्रीकृष्णकीत्तंनसामग्रीक्षीजनमेजयतो ` रक्षितास्तीत्याख्यायिका प्रसिद्धा। शनेरिति तदानीमप्यनुवत्तंमानेन प्रेमः | 
भरेणाक्रान्तत्वात्‌। हे भागवतोत्तमोत्तमेति तत्‌ परमगुह्यः श्रोतुमहंसीति भावः। क्वचिद्‌ द्वितीयान्तपाठस्ततश्च प्रतिवचने | 
तुर्यः ॥ ४४॥ | | 
इति श्रीम॑द्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वाद्धे श्रोश्रीळ सनातनगोस्वामिपादकृतायां भ्रीवृहद्वैष्णव- 
तोषण्यात्‌ श्रोदशमटिप्पण्यां द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 


श्रीसुवर्शनसूरिकृतशुकपक्षीयम्‌ । 

कोमारे ह्रिकृतं कालान्तरकृतं कथं तत्कालीनं भवेत्तच्च अंकाः पोगण्डके तत्कालीनमिव कथं जगुरित्यन्वयः॥ ४१॥ | 

श्रीहरे, माया सद्छुल्परूपं ज्ञानं क्रीडेच्छेति यावत्‌ अन्यथा नेति मम भासते इति प्रश्न! ॥ ४२ ॥ पिबाम? सादरं म्युणुमः | ४३॥ | 
तत्स्मारितः परीक्षिठश्नेन स्मारितो योऽनन्तगुणविशिष्टोऽनन्तः कृष्णः तेन हृतमखिलेन्ब्रियं मनो यस्य सः ततः मनसो लये सति. 
पुनः कृच्छाल्लब्धवहिर्ज्ञानः सन्‌ शनेः त भ्रणम्याह--भागवताः कौत्तंनादिनिष्ठाः तेवृत्तमाः श्रवणनिष्ठत्वात्‌ श्रवणे ऽज्ञतया प्रश्नादि | 
करणेःहन्तानिवृत्तः श्रीभगवच्छवणस्येव ममता विषयतया आत्मीये ममतानिवृत्तिः एवं विरोधिनिवृत्तौ सति अनन्तराङ्गानाम्‌ अपि 
श्रवणे एवान्तर्भावः सुधीभिरनुभाव्यः स्मृतिसन्ततेरेव भाष्यकार भंक्तिरपत्वप्रस्यापनात्‌ इतिभावः ॥ ४४ ॥ | 
इति श्रीमङ्गागवतव्याख्याने दशमस्कन्धे श्रीसुदर्शनसूरिक्ृतशुकपक्षीये द्वादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ | 
श्रोमद्वीरराघवाचार्यकृता भागवतचन्त्रचत्त्रिका | | 





. ___ मश्‍नप्रकारमेवाह-ब्रह्मशषिति । हे ब्रह्मन्‌ ! कालान्तरे कौमारकाले कृतं कर्म तत्कालीनं पोगण्डकालीनं कथं भवेत्योगण | 
कर्थं ज्ञात्वोचुरित्यथे) | तदाहु-यदिति । यद्वा, तत्कालीनं पौगण्डकाले वाच्यं कथं तच विस्म 
ss कालान्तरे च स्मृत सद्वाच्यं स्यादवेत्यत्राह- यदिति । यद्यस्मालारणाकौमारक्कुत पौगण्डके विदुः सन्निक्ृष्टकाले स्मरणाभाद 
व पल भवतीति तलारणं वदेति प्रश्ताथं)॥ ४१ ॥ तदेतत्कारणं अहि हे महायोगिन्‌ ! में मम 
ठ कति वत्तेते मम डड वेवं प्रतिभातीत्यभिप्रायेणाह-एतत्कारणं हरेर्माया आश्चयशञक्तिरेव नूनं i | 
| ते ॥ ४२॥ आत्मनः इतां भगवत्कथां स्तौति-वयमिति। हे गुरो ! क्षत्रबन्धवो5पि वम शे 
बा कृतार्था एव कुत्‌? ? यतः श्रीकृष्णस्य कथामृतं मुहुमुहुस्त्वत्त: (पबामः अधन्यानां नैवं घटेतेति भाव) ॥ ४३ ॥ तयमा | 

बादरायणिस्तदाहेत्याह सृतः--इतीति । स तु बादरायणिरित्यं पृष्टोःत एव. तावत्‌ संस्मारितेनापरिच्छिन्नवैभवेन भार 


| 







| YR अनेकव्यास्यसमल्इतम्‌ ल्कि 
माडीला अर १ न कृतम्‌ ५३ | 
हृतान्यरि न्द्रयाणि यस्य तथाभूतोऽपि पुनः शन, त्कथज्चिल्लब्धा बहिर शिरयेन $. भागवतो तमोततम री 
प्रत्याह-- भागवतोत्तमोत्तमेतिपाठे हे शौनक ॥ ४४ ॥ च्छ ॥ बहिह शिर्येन तथाभूतस्तं भागवतोत्तमोत्तमं राजानं | ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्रीमद्वी रराधवाचायंक्रतभागवतचन्द्र वन्द्रिकायां द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 
| कोमारकुत श्रोसज्जीवगोस्वासिकृतः क्रमसन्दर्भ: 

_ कालान्तरङ्तँ कोमार पौगण्डकाले कथं स्यात्‌ ? तत्र हेतु) यत्कर्म कौमारे हरिणा कृतमपि पौगण्डे कृतमित्यचुरि- 
त्यर्थः ॥ ४१ ॥ हरेरेव माया दुर्घंटघटना शक्तिः नान्यस्य तत्र तदशक्तेः अनन्तः शाद्वलजेमानादिकमारभ्य ब्रह्मणस्तुयमानतात्पय्यं 
प्रकाशिते अनन्तश्वय्यंमाधुरीकः ॥ ४२-४४॥ 

इति श्रीम-द्भागवते महापुराणे दशमस्कन्ध्रीये श्रीम ज्जीवगोस्वामिकृतक्रमसन्दभे द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 
हेदवनाथचक्रर्वातकृता साराथंद्शिनी 

कालान्तरकृतं पूर्वकालनिष्पादितं कर्मं तत्कालीनं सद्यः कालदष्टं कथं भवेत्‌ ? तदेवाह-यदिति।॥ पोगण्डके अद्येव 
हरिकृतमिदं कर्मेति कथमूचुरित्यथंः ॥ ४१ ॥ माया दुर्घंटघटनापटीयसी शक्तिः हरेरित्यन्यमायानिरस्ता योगमायेत्यर्थः । तयं 
भगवक्षित्यपरिजनानां मोहुनसम्भवात्‌ ॥ ४२ ॥ हे गुरो इति मम त्वच्छिष्यत्वात्‌ “बू युः स्निग्धस्प शिष्यस्य गुरवो गुह्यमप्पुत” 
इति विधेरवश्यवक्तव्यत्वं व्यञ्जितं पिबाम इति स्वासक्तिव्यञ्जनया स्वस्य स्निग्धत्वं च ॥ ४३॥ कृच्छात्‌ उच्चेभेगवन्नामकीतं- 
नोद्घोषे? तत्रत्यनारदव्यासादिमुनिकृतेरतियत्नभरा दित्यर्थः । हे भागवतोत्तमोत्तम ! शोनक ॥ ४४॥ 

इति सारार्थदशिन्यां हषिण्यां भक्तचेतसाम्‌ । दशमे द्वादशोऽष्यायः सङ्गतः सङ्गतः सताम्‌ ॥ १२ ॥ 
श्रीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 

काळान्तरक्ृतं कौमारे कृतम्‌ तत्कालीनं पोगण्डकालिकं कथं केन कारणेन भवेत्‌ ? यस्मात्कारणात्‌ अर्भकाः हरिणा 
कौमारे कृतं पौगण्डके जगुः ॥ ४१ ॥ माया विचित्रा शक्तिः ॥ ४२-४३ ॥ तेन राज्ञा यः स्मारितोःनन्तो हरिस्तेन हृतान्यखिला- 
नीन्द्रियाणि यस्य सः ॥ ४४ ॥ 

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धीये श्रोमच्छुकदेवकृतसिद्धान्तप्रदीपे द्वादशाध्यायाथ्थ प्रकाश: ॥ १२ ॥ 
श्रीबलदेवविद्या भूषणकृता वेष्णवानन्दिनो 

कालान्तरे पूर्वकृतं कमं तत्कालीनं सद्यः कालदृष्टं कथं भवेत्‌ तदेवाह यदिति ४१ ॥ एतद्धरेर्माया परांशरूपा योगो 
शक्तिभंवति तयव तत्पाषंदानां मोहसम्भवात्‌॥ ४२॥ हे. गुरो ! क्षत्रबन्धवोऽपि वयं धन्यतमाः ॥ ४३ ॥ तेन तठाइनेन स्मारित? 
स्मृतिपथं प्रापितो अनन्तः शादबळ्जेमनादिब्रह्मस्ठ्यमानतात्पर्यन्तानन्वमाधुर्येश्‍वयंः कृष्णस्नेहेन हताखिलेन्द्रियः परेम्णा तदेकस्फूर्त्या 
विलीनसर्वेन्द्रियृत्तिरिति ज्ञानरूपः प्रेममोद्दोऽभूदिति बोध्यम्‌। कुच्छादुच्वेभंगवधाम-कीतंन-शड्ख-दुन्दुभिनादरूपात्‌ 


प्रयत्नादित्यथेः ॥ ४४ ॥ टु 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमश्कन्ध श्रीमद्बलदेव विद्याभूषणकृतवेष्णवा नन्दिन्यां द्वादशोञ्ध्याय: ॥ १२ ॥ 


श्रीसुबोधिनी 

प्रश्नमेवाह तिभिन्नह्यन्निति सम्बोधनं ज्ञानाथ, यदुक्तं “कौमारे हरिकृतं पौगण्डे कीतित”मिति तत्र शङ्का कालान्तर- 
कृतं तत्कालीनं कथं भवेदिति, तदेवाह यत्‌ कोमारे हरिकृतं वारकाः पौगण्डके विदुरिति ॥ ४१ ॥ यद्यपि भविष्यात किच्चित्‌ ` 
कारणं तथापि तन्‌ मे मह्य ब्र हि, अज्ञानं तु तव नास्तीत्याह हे महायोगिक्षिति, किञ्चेतत्‌ परं कोतूहलं, एतावज्‌ ज्ञायते 
नूनमेतद्धरेरेव माया भवति, अन्यथा तेषां भ्रमो न स्यात्‌ , अतो gs वक्तव्यम्‌ Hs A करोति 
चयं धन्यतमा इति, क्षत्रियाधमा अपि वयं धन्यतमा यतो भवान गुरु, त्वत्तः कृष्णकथामुतं यतो मुहुः पिबासः ॥ ४३॥ 
, एवं पृष्ठो जातसमाधिरपि शुकः पुनराहेत्याह सुतः, इत्थं ष्टो बादरायणिः सम्यक्‌ स्मारितो योयसनन्तस्तेन हृतान्य- 
 खलेख्रियाणि यस्य, ताइशोपि कृच्छात्‌ पुनलेब्धबिट टि नः प्रत्याह समाघेविरतस्यौन्र्भाषणं न सम्भवतीति, भागवतोत्त- 

साता मध्य उत्तमं प्रतीतिकथने हेतु३॥ ४४ ॥ द 

इति श्रीमद्भागवतसुबो धिन्यां श्रीमद्रल्लभदीक्षितविरचितायां दशमस्कन्धविवरण प्रक्षिप्ताध्पायत्रये प्रथमाध्याय विवरणम्‌ । 
| गोस्वासिश्रीगिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनी 

` शालरहस्यज्ञत्वं सूचयन्‌ सम्बोधयति-ब्रह्मश्निति। 'यत्‌ आत्माहिमोक्षलक्षणं कर्म कौमारावस्थायां हरिणा कतं, तत्‌ अभेका | 
. बाला! पौगण्डावस्थायां वजे जगुः इति यद्भवतोक्तं तत्‌ कालात्तरे कौमारे. कृतं तत्कालीनं पोगण्डकालीनं कथं भवेत्‌ ॥४१॥ 'उत्तरदाने | 
; त्व योग्योऽसि’ इति सूचयन्‌ सम्बोधयति--गुरो इति । तत्र स्त्वहं सूचयन्‌ पुनः सम्बोधयति महायोणिलिति । नूनं निश्चित- | 
मेवं वेपरीत्यकथनस्य कारणं हरेमायैव भवति, अन्यथा प्रकारात्तरेण तु न घटते, इति यद्यपि सामात्यतो जानामि, तथापि विशेषः | 
पस्तत्कारणं ब्र हीत्यन्वय। एतच्छोतु मम पर कौतूहले महानुत्साहो वतंते इति ॥ ४२॥ महता ऊपापात्रत्वेन भगवत्कथामृतपानेन | 
च आत्मनः कुताथतामाविष्करोति--व्यमिति। महत्त्व सूचयत्‌ सम्बोधयति--हे गुरो इति । राज्ञां कुल ब्रह्मणा पादशोचादरात्‌ ` 


en > >>>» 
TY 
~ NIT een 
०» ANP क ८ 





१४ | श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. १२ इलो. ४१-४४ 
शि मोक्ष प्रति- 

विसृष्टम्‌ हीनत्वमुक्त तदेव पुनः सूचयन्‌ आह ¬ क्षत्रबन्धवो5पि वयं लोके धन्यतमाः ताथा; यद्यस्मात्‌ पुण्यं मोक्षप्रति- 
उरा कथारूपमसृतं जन्ममरणादिनिवतंकं त्वत्तः परमक्रुपालोमुहु वार वारं 
पिबामः ॥ ४३॥ 'स्म? इत्यवधारणे । इत्यमेवं पृष्टः, अतस्तेन प्रश्नेन स्मारितो योऽनन्तः कृष्णस्तेन हृतान्यखिलानि इन्द्रियाणि 


यस्य सः तदेकाकारित्तत्वेन निवृत्तसर्वेन्द्रियवृत्ति इच्छत्‌ करतालदुन्दुभिशङ्खादिवाद्ययुतस्तोत्रादप्रयासात्‌ पुनः शनेळंब्धा 
बहि दृष्टि येन स तु बादरायणि? शुक? हे भागवतोत्तमोत्तम शौनक ! तं राजानं प्रति भगवच्चरितमाह्‌। द्वितीयान्तपाठे तु 


[ मध्ये ये उत्तमास्तेष्वप्युत्तमं राजानं प्रत्याहू ४४॥ 
न इति श्रीवल्लभाचायं--वंश्यगोपालसुनुना ।। श्रीमन्मुकुन्दरायाणां पादसेवाधिकारिणा ॥ १॥ 
श्रीम दिगरिध राख्येन भजनानन्दसिद्धये ॥ श्रीमद्भागवतस्येयं टीका बालप्रबोधिती ॥ २॥ 
रचिता दशमे तत्र तामसरोधवर्णने॥ विवृतो द्वादशोऽध्यायो ह्यघमोक्षनिरूपकः ॥ २ ॥ 
अन्विताथप्रकाशिका 

ब्रह्मन्निति ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! यत्‌ आत्माहिमोक्षलक्षणं कमं कोमारावस्थायां हरिणा कृतं. तत्‌ अर्भका बाला? पोगण्डावस्थायां 
बजे जगुरिति यद्‌ भवतोक्तं तत्कालान्तरे कौमारे कृतं तत्कालीनं पोगण्डकालीनं कथं भवेत्‌ ॥ ४१ ॥ तद्‌ब्न,हीति ॥ हे महायोगिन्‌ 
गुरो ! नूनं निश्चितमेवं वेपरीत्यकथनस्य कारणं ह्रेमायेव भवति। अन्यथा प्रकारान्तरेण तु न घटत इति तथापि विशेषतस्तद्धतु 
ब्र हि। तच्छोतुं मम परं कौतूहलं महानुत्साहो वतत इति ॥ ४२ ॥ वयमिति॥ हे गुरो ! क्षत्रअन्धवो5पि वयं लोके धन्यतमा? 
कृतार्थाः स्मः । यद्यस्मातुण्यं श्रीकृष्णस्य कथारूपममृतं त्वत्तः मुहुः पिबामः ॥ ४३ ॥ इत्यमिति ॥ हे भागवतोत्तमोत्तम शौनक ! 
स्मेत्यवधारणे। स बादरायणिः शुक? इत्थमेव पृष्टः अतस्तेन प्रश्नेन स्मारितो योऽनन्तः कृष्णस्तेन हृतान्यखिलानि इन्द्रियाणि 
यस्य सः तदेकाकारचित्तत्वेन निवृत्तसर्वेन्द्रयवृत्तिः अयं प्रल्याख्यसात्त्विकभावः कृच्छात्‌ व्यासादिक्कतात्‌ शङ खादिवाद्ययुत- 
स्तोत्रादिभ्रयासात्‌ पुनः शनेः लब्धा बहिह शिः जगदनुसन्धानं येन सः शुकः तं राजानं प्रति भगवच्चरितमाह स्म ॥ ४४॥ 

इति श्रीमद्भागवते दशमस्कन्धेऽन्वितार्थप्रकाशिकायां द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 
श्रीगोपालानन्दमुनिविरचितं निगुढाथंप्रकाशव्याल्यानम्‌ 

पुनः राजा पृच्छति ब्रह्मन्निति । हे ब्रह्मन्‌ काळांतरे कुमारावस्थायां कृतं अघाऽईनं तत्कालीनं तत्कालिकं तस्मिन्‌ काले 
पोगंडावस्थायां भवं कथं भवेत्‌ तथाहि यदिति ॥ ४१ ॥ ततुपरं कौतूहलं परमाश्चयं मे ब्र हि॥४२॥ क्षत्रबंधवः क्षत्रिया अपि ।।४३॥ 
इत्थमिति बादरायणो व्यासस्तस्यापत्यं बादरायणिः शुकः। तेन राज्ञास्मारितेऽनं ते हरौ हृतानि प्रतिलोमतया संलग्नानि 
अलिलेंद्रियाणि यस्य सः जातसमाधिरित्य्थः । कृच्छात्‌ परमानंदस्वरूपनिमग्नत्ववियोगात्‌ कष्टात्‌ पुनः शने? लब्धा बढिह शिः 
 दृटिेन तथाभूतः शुकः उत्तमं तं परीक्षितं प्रत्याह भागवतोत्तमेति शौनकसंबोधनम्‌ ॥ ४४॥ 
) इति श्रीशुद्धकातधमेप्रवत्तेकगुरुराजँद्र श्रीसहजा नंदस्वामिशिष्यगोपालानंदमुनिबिरचिते निगृढाथंप्रकाशके श्रीमद्धागवतस्थ- 

दशमस्कंधव्याख्याने अधासुरवधो नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२॥ 


भोहरिसुरिविरचितं श्री 
इत्यं स्मेति 3 १०.१२.४४. र सा 
तठाइनस्मारितप्राततयोगयुक शुकबोध्यया । सुतोक्त्यापि स्फुटं भाति स प्रश्‍नो योगगोचर) ॥ ९६ ॥ 
श्राशकल्पतरु० ॥ * 
इति श्रीमन्नासिकनिवासि-कविवर-हरिसुरिविरचिते भक्तिरसायने द्वादशोऽध्यायः ।। १२ ॥ 
` कृष्णप्रिया ` | 


परीक्षित राजा ने कहा- महाराज! आफ्ने अभी कहा कि श्रीकृष्ण भगवान ने. जो लीला पांचवे स 

2 क हालत की में छठे वर्षे में अपने घर जाकर कही, तो महाराज यह बात समझाईए कि पांचवे क न छठे 
न डे बाग कहा जा सकता है ॥४१॥ हे महायोगिन्‌ ! हे गुरो ! मुझे तो इस विषय में भारी कुतूहुल है; आप कृपया 
दे द होते के कारण हम अपराधी नाम ही प्रतीत हो रही ह॥ ४२॥ हे युरो! शान कर्म 
वि फर भी हमारा महद्‌ भाग्य 
कम इ शाही का इः इनः पात कर रहे हं ४३॥ भी सरजी न कहा है अ ले 

क भशन किया तब श्रीशुकाचाये महाराजजी को भगवान के दिव्य गुणों का स्मरण और 
सर्मा १ उनका मन ओर इन्द्रियां रसराज नित्य लीला में लीन हो गयी। रस 


बाह्याचरण में ला सके और परमभागवत परीक्षित राजा को कहने को ॥ ४४ ॥ . उश्किक से फिर धीरे-चीरे अपने को 


`, . ` बारहवां अध्याय समाप्त ॥ १२॥ ` 
र प 
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अथ त्रयोदशोऽध्यायः 
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श्रीशुक उवाच 


साधु एष्ट महाभाग त्वया 'भागवतोत्तम। यन्नूतनयसीशस्य थृण्वन्नपि कथां महः ॥१॥ 
सतामयं सारमृता निसर्गो यदथवाणीश्रृतिचेतसामपि । 
प्रतिक्षण नव्यवदच्युतस्य `यत्‌ खिया विटानामिव साघु वाता ॥ २ ॥ 
थृणुष्वावहितो राजन्नपि गुह्य बदामि ते । त्र.युः स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुद्यमप्युत ॥ ३ ॥ 
*तथाघवदनान्मृत्यो रक्षित्वा वत्सपालकान्‌ । 'सरित्पुलिनमानीय भगवानिदमत्रवीत्‌ ॥ ४ ॥ 
कर्दमक्षमा 
अन्वयः - महाभाग ? भागवतोत्तम ? त्वया साधु पृष्टं यत्‌ ईशस्य कथां मुहुः श्युण्वन्‌ अपि न्‌तनयसि ।। १ ॥। अपि 
यदर्थेवाणीश्रुतिचेतसां सारभृतां सतां अयं निसगंः यत्‌ विटानां त्रियाः अच्युतस्य साधुवार्ता प्रतिक्षणं नव्यवत्‌ ( भाति ) ॥ २॥ 


राजन्‌ अवहितः श्वणुष्व गुह्यम्‌ अपि ते वदामि स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरव उत गुह्यम्‌ अपि ब्र यु ॥ ३॥ भगवान्‌ वत्सपालकान्‌ 
अघवदनात्‌ मृत्यो? रक्षित्वा तथा सरित्‌पुलिनम्‌ आदाय इदम्‌ अब्रवीत्‌ ४॥ 


श्रीघरस्वामिविरचिता भावायदोपिका 


त्रयोदशेऽहरदुब्रह्मा वत्सान्पालांश्र मायया | तदा तत्सर्वरूपोऽब्दं कृष्ण: पूर्ववदाचरत्‌ ॥ १॥ 
न्‌तनयसि नव्यवत्करोषि ।। १ ॥ तथाहि सारभृतां सारग्रहिणामयं निसगे! स्वभावः । कोऽसौ । अच्युतस्य वार्ता श्रता 
सती प्रतिक्षणं साधु नव्यवद्धवतीति यत्सः । विटानां स्त्रेणानां जिया! कामिन्या वार्तव । कथभ्रुतानामपि सताम्‌ । या अच्युतवार्ता 
सेवार्थो येषां तानि वाणीश्रुतिचेतांसि येषां तथाभूतानामपि ॥ २-४॥ 


श्रीबंशीधरकृतो भावार्यदीपिकाप्रकाशः 


पालान्‌ गोपान्‌ । तदा हरणोत्तरकाले। तेषां सर्वेषां गोपवत्सानां रूपमिव रूपं यस्य सः । मन्दमिति । “कालाध्वनो- 
रत्यन्तसंयोगे” इति द्वितीया । यावद्वषं मित्यर्थ? । पूर्ववत्‌ यथापूवं लीलां करोति तद्वदित्यर्थः ( १ ) । महाभाग्यं विना हरिकथायाः 
प्रश्‍नो न संभवतीति भावः । अस्येव विवरणरूपं भागवतोत्तमेति कथं मे भागवतोत्तमत्वं तत्राह-यदिति । यत्‌ यतः । नतनं 
करोषि नूतनयसि तत्करोतीति णिजन्ताच्छतरि॥ १॥ “विदोऽद्रौ कवणे खिगे मूषिके खदिरेऽपि च” इति मेदिनी । लिया इति । 
परमधुणास्पदस्यापि स्तरीपदार्थम्‌ । नवनवमधुरतास्मूर्तावनुराग एव कारणं चेन्नित्यनूतनायमानस्य परमानंदेकरसस्य श्रोभमवतः 
किमुतेति भावः ॥ २ ॥ राजन्निति । हे बुद्घ्यादिना प्रकाशमान । एजलथानकं वक्यमाणं बोद्धुं त्वमहंसीति भावः ॥ ३॥ 
तथा पूर्वोक्तप्रकारेण भो वयस्या मम सखीनां भवतामेव भोजनयोग्यमेतदिति भावः । पुलिनं तोयात्सद्यो निर्गतं तटम्‌ “तोयोत्थितं 
तत्युलिनं सेकतं सिकतामयम्‌” इत्यमरः ॥ ४ ॥ 

श्ीसज्जीवगोस्वामिकृता वेष्णवतोषिणी | 
हे महाभागेति गर्भेऽपि तेन श्रीभगवतो दशंनात्‌ हे भागवतोत्तमेति तत्कथकरसिकत्वात्‌ तथा हि) सम्बोधन 
श्रीकृष्णाविष्टचित्तत्वात्‌ प्रेम्णेव यद्यस्मात ईशस्य' स्वप्रभोः ॥ १ ॥ अश्रतं च नतनयसीति कि वक्तव्यं यतो मुद पुंहु' श्रुतमपि नूतनय- 
१. मोत्त म-श्रीधर, वंशी. वीर. विज. जीव. विश्व. । २. सारदृशां-वीर.। ३. ततू-गो. प्रे. पु. ; यतु-भोधर. वंशी, वीर. 

विज,जीव. । ४, यथा-वीर. । ५, सरः पुलित-वीर. । करके Fr Me 
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श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पु. अ. १३ श्लो. १-४ 


शद र 
सीत्येतदप्युचितमेवेत्याहू--सतामिति । कदाचित्‌ कथच्ित्‌ कस्माऽच्चिदपि च रसाश्च च्यवत इति ci 
ताहशत्वमभिप्रेतम्‌ अत एव साधु यथा स्यात्तथा प्रतिक्षणं नव्यवद्भवति lo So 
स्त्रिया इति तदेवं परमघृणास्पदस्यापि ल्रीपदार्थस्य नवनवमधुरतास्फूतौं अनुराग एव कारणं चे ना 
श्रीभगवतः किमुतेति भावः ॥ २॥ अवहितः सन्निति वक्ष्यमाणस्य परमदुरवगाहृल्वात्‌ राजन्‌ हे बुद्धघादिना प्रकाशमानत्यर्थः । 
उत्तेति वितर्के वयमिदं विचारयाम इत्यर्थः । अत्र श्रीभगवति ब्रह्माण च यदसम्भवं बहुविध तत्‌ खलु न सर्वेषां 
सुबोधमिति गुह्ममित्युक्तम्‌॥ ३॥ तथा तेन प्रकारेण अघासुरवदनल्पाच्‌ ृत्यो्वत्सात्‌ पाळकांश्च भगवानपि ॥ ४॥ 


्रीमज्जीवगोस्वामिकृता बुहदवेषणवतोषिणो 

हे महाभागेति गर्भेऽपि तेन भगवतो दशनात्‌, जन्मानन्तरच सर्वत्र तत्परीक्षणादिना। हे भागवतोत्तमेति तत्कथेक- 
रसिकत्वात, वस्तुतस्तु श्रीकृष्णाविदत्वात्‌ प्रेम्णा तथा दविःसम्बोधनम्‌; यद्यस्मात्‌, ईशस्य स्व-प्रभोग ॥ १॥ अश्नुतञ्च न्‌तनयसीति 
कि वक्तव्यम्‌ ? यतो मुहुपुंहः श्र॒तमपि नूतनयसीत्येतदुचितमेवेत्याह,- सतामिति। कदाचित्‌ कथञ्चिदपि रसान्न च्यवत इत्यच्युः 
तस्तस्येति तद्वात्ताया अपि ताहशत्वमभिप्रेतमु; अतएव साधु यथा स्यात्तथा नव्यवद्भूवति; यद्यपि नव्येव भवति, तथापि पूग्वंसेवि- 
तत्वाद्‌ वतिप्रत्ययः । तदेक-लाम्पद्यमात्रापेक्षया दृष्टान्तः -खिया इति ॥ २॥ अवहितः सन्निति वक्ष्यमाणस्य परम-दुरवगाहत्वात्‌ 
राजन्‌ हे बुद्धधादिना प्रकाशमानेत्पर्थः। उतेतिं प्रसिद्धौ हृतो वा ॥ ३॥ तथा तेनोत्तप्रकारेणाघांसुर-वदनख्पान्मृत्यो? वत्सान्‌ 
पालकाश्च । भगवानिति निजश्चय्य॑विशेषप्रकटनाथंमिति भावः; तच्चाग्रे व्यक्तं भावि॥ ४॥। 


श्रीसुदर्शनसुरिकृतश क पक्षी यम्‌ 
हे भागवतोत्तम ! ईशस्य कथानतनतां मत्वा पृच्छतीत्यथ)॥ १॥ इयन्तु पुरातननित्यसिद्ध्यव क्षणे यन्नवतां याति 
तद्वस्तु सुन्दरमिति कविवचनात्‌ सारभृतां सारं श्रीभगवत पादारविन्दध्यानं ये बिभ्रति तेषां सताम्‌ अच्युतस्य साधुवार्ता शोभनवार्त्ता 
नव्यवतु भासेत अयं निसर्गः स्वभावः विटानां विषयिणां लिया असाधुवार्तेव इति ।। २॥ गुह्यत्वम्‌ अन्यमुनीनाम्‌ अस्यार्थस्या- 
ज्ञातात्‌ ब्र युख्रियादि ॥ ३-४ ॥ 
श्रोमद्वीर॒राघवाचा पंकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 


प्रश्नस्योत्तर विवक्षुस्तावठाश्नमभिनन्दति-साध्विति। त्वया साधु यथा तथा पृष्टं कुतो यत्‌ यस्मात्‌ कथामृतं 
श्युण्वषपि नूतनयसि नवीनं करोषि ॥ १ ॥ युक्तमेवैतदित्याह - सतामिति । सारग्राहिणां साधूनामयं निसगे) स्वभाव एव, कोसौ ? 


)) अच्युतस्य वात्ता प्रतिक्षणं साधु नव्यवद्धवतीति यदेष? कथं स्त्रेणानां स्रियाः कामिन्या? वार्ते कथम्भूतानामपि सतां य) अच्युत 


एवार्थो विषयो येषां तानि वाणीश्रुतिचेतांसि येषां तथाभूतानामपि ॥ २॥ श्युगुष्वेत्यभिमुखीकरणम्‌ अवहित इति श्रवणोपयुक्त- 


चित्तसमाधानगुह्य गोप्यमपीति ॥ ३ ॥ विवक्षितं वृत्तेन सङ्गमयति-अथेति मृत्युतुल्यादघासुरस्य का 
रक्षित्वा इदं वक्ष्यमाणमुवाच । ४॥ टन सङ्गमयति-अथेति। यृत्युतुल्यादघासुरस्य त्पाळकांश्च 


शीमज्जीवगोस्वामिकृतः क्रमसन्दर्भः 
सतामित्यत्र नव्यवदिति दशितं गे तीत्यर्थः 
नवनवमितिवदिति भावः उत वितर्के इदं विचारयाम इत्यर्थः ॥ ह Hb । तथापि तस्याङ्म्ियुगं 


शीमज्जीवगोस्वामिकृतः बुहत्‌क्रमसन्द भः 
अथ भगवत्कथाया) 


नामयमेव वस स्वभाव: । कोञ्सावित्याइ अच्युतस्प छ नम अला -सतामयमित्यादि सारभूतां सारग्राहिणां सतां साधू- 
नव्यवदित्यति चित्रम्‌ । व खा येषामु तथाभुतानामपि निरन्तरभुणकथन-भवण-चिन्तन-तत्पराणामपि स 
प्रति कथयतिः-श्वगुष्वावहित खा सर्दा साहजिकम्‌ ॥ १-२ ॥ इत्यभिनन्य सच्छिप्यं 
यदुवदामि । अपि गुह्यमित्यस्यायं भावः । इदं कापि पुराणादी ९. द राज! णुष्व कि तदित्याह-अपि गुह्य गुह्यमाप 
वदामीत्युत्तमपुरुष प्रयोगः | ननु ताह कथमतिगुह् ० पुराणादौ नास्ति 2 पित्रापि न्‌ कथितम्‌ भगवदनुग्रहान्मयेवेदं जायत उ इति 
(१३ श-१४ श ) बरहममोहनस्पछीण कषु णण“ स्तस्य शिष्यस्य तवी 
) ब्रह्ममोहुनरूपलीछा श्रीणुकदेवस्येवानुभूता ॥ ४-७ ॥ स्य गुरवो गुह्यमप्युत” इत्यध्यायद्रये 
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श्रीनाथचक्रवतिपादविर चिता चतन्यमतमञ्जूषा 


स्त्रिया विटानामिव साधुवात्तेत्यादि। अच्युतवात्तेत्यायाते तच्चरिते साध्विति व्रजविहार॒परम्‌ र 
दूभूता प्रतिक्षणं नव्यवद्‌ येषां तेषां सतामयमेव निसगेः स्वभाव) । तत्र दृष्टान्तः-स्तिया विटामिन लिया पारा याव 
| विटानाम्‌ वा यथा रित्रयाः । अत? श्रीकृष्णे तथवासक्तिः कार्या, सा गोपीनामेव ॥ १-२॥ श्युणुष्वेत्यादि । अपि गुह्यम्‌, अयमर्थः 
| इदमतिगुह्यम्‌, कुत्रापि पुराणादी नास्ति, वदामीति न च मे पित्राप्युक्तम्‌, यतोऽनुक्रमणिकाध्यायेऽपि न लिखितम, मयेवेदं ज्ञायते, 
तेन ते वदामि । अतिगुह्म चेत्तदा कथं वदसि ? तत्राह-ब्रू युरित्यादि ॥ ४-७॥ 

श्रीमद्विरवनाथचत्र्वातकृता सारार्थदशिनी 


| 

| जेमनं वस्सतत्पाळहरणं ब्रह्मपोहनम्‌ । स्वभूतवत्स विष्ण्वादिप्रादुर्भावस्त्रयोदशे ॥ 

| विश्वस्य सृष्ट्यादिविमोहनाद्य उवे यदंशांशभवं स कृष्ण: । विश्वादिसृष्टि वलदेवमोहं सवेरवरय्येम तैक्षयतात्मयोनिम्‌ ॥ 
| 


५७ 
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हे भागवतेषुत्तम ! कथं मे भागवतोत्तमत्वम्‌ ? तत्राह-यदिति। नूतनयसि नूतनीकरोषि शरतां पुहरास्वादितामपि 
कथामश्रुतचरीमिव करोषीति कथायामनुरागो व्यञ्जितः॥ १॥ सारभृतां सारग्राहिणामयं निसः यद्यतः अच्युतस्य वार्त्ता 
प्रतिक्षणं क्षणे क्षणे साधु यथास्पात्तया नव्यवद्धवति तृष्णाधिक्यादपूर्वेवज्जायते यदर्थानि अच्युतवार्ताप्रयोजनानि वाणीश्चतिचेतांसि 
येषां तथा भूतानामपि तदेकलांपटशि दृष्टान्तः विटानां कामुकानां स्त्रिया वात्तेव कामिनीकथेव ॥ २-४ || र 

श्रीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदोप: 

त्रयोदशेऽस्मिन्नध्याये यस्मात्कारणात्कौमारे हरिकृतं पौगण्डकेऽभंका ब्रजे जगुस्तत्कारणं वालवत्सह्रणादिकं चक्तुं 
राजप्रश्‍नमभिनन्दति-साध्विति । यद्यतः ईशस्य भगवतः कथां मुहुः श्युण्वन्नपि नृतनयसि नव्यवत्करोषि अतः साघुपृष्टम्‌ ॥.१ ॥ 
भवद्विधानामेवंविधः स्वभाव एवेत्याह--सतामिति । सारभतां सारग्राहिणाम्‌ यत्‌ यः अच्युतः एवार्थो विषयो येषां तानि वाणि- 
श्रुतिचेतांसि येषां तेषां सताम्‌ अयमेव निसगेः स्वभावः, कः? अच्युतस्य वार्ता अपि निश्चयं प्रतिक्षणं साधु नग्पवद्धवतीति यस्य 
सः विटानां स्त्रेणानां स्त्रियाः वार्तेव ॥ २ ॥ प्रस्तुतमाह्‌ --श्रृणुष्वेत्यादिना ॥ ३ ॥ तथोक्तप्रकारेण ॥ ४॥ 


श्रोबलदेवविद्या भूषणकृता वेष्णवानन्दिनी 

र स जग्धिवंत्सतत्पाल हृतित्र ह्याविमोहनम्‌ । स्वभुतादभुतवत्सा दि प्राकट्यःच त्रयोदशे ॥ 
। भागवतोत्तमत्वे हेतुयंदिति असक्ृच्छ तामपि नृतनाँ मन्यस इत्यर्थः॥ १ ॥ सारग्राहिणां सतामयं निसगं! स्वभाव! 
यद्यस्मादच्युतस्य वार्ता प्रतिक्षणं नव्यवद्धवति । साररूपायां तस्यां तृष्णातिशयादपूर्वेवज्जायते यदर्थानि यद्वार्ता फलकानि 
वाणीश्रुतिचेतांसि वाक्कर्णमनांसि येषां ताहशानामपि तदेकलाम्पट्यांशे दृष्टान्तः विटानां कामिनां खियास्तरुण्या वार्त्तेव ॥ २-४॥ 
| श्रीसुबोधिनी 
| द्वितीये वत्सहरणं बालँब्र हाभ्रमस्ततः । स्तोत्रस्योपक्रमश्चं व भोजनादि निरूप्यते ॥ १ ॥ 

अभिनन्दति द्वाभ्यां साधु पष्टमिति, भगवच्चरित्र एव स्थिरा बुद्धिरिति महाभागत्वं, भागवतोत्तसेति सहजोत्तमता, 
सवंदवेशकथां श्ृण्वन्नपि यन नतनमिव करोषीति ॥ १॥ किञ्चोचितमेव तव यतः सतां सारभृतां भक्तिमतां निसः 
स्वभावोयं, तमेव स्वभावमाहार्षवाणीथ तिचेतसामपि यस्मादयं स्वभावः, अर्थो धनं वाणी वाक्‌ श्रृतिः श्रोत्रं चेतोन्तःकरणं, 
एतान्यपि स्वभावत एव भगवत्प्रवणानि, तदाह प्रतिक्षणं नव्यवन्‌ नृतनवदच्यतस्य वार्तेति यद्‌ रस आविष्ट स्वभाव एव तथा 
भवतीति, दृष्टान्तमाह यथा स्त्रिया वार्ता विटानां श्रता कीतिता भाविता वा सुखदा परमसाधुवार्ता सा भवति, इयं तु साधु- 
वाततिविशेषः॥। २॥। महुदद्भुतमस्ति सावधानतया श्रोतव्यमित्याह श्यणष्वेति, अवहितः सावधानः, गुह्यमप्येतत्‌ तुभ्यं वदासि 
यतः स्निग्धस्य प्रेमवतः शिष्यस्प गुरवो गुह्यमपि वदन्ति २ ॥ वत्सापाहरणार्थमघभुखान्‌ मोचितानां बाळकानाभुत्तरवृत्तान्तः 


लो तथेत्येकादशभिः, अघस्य वदनान्‌ मुत्योरेव रक्षित्वा वत्सपालकान्‌ सरित्पुलिनं यभुनातीरमानीय भगवानिदं वस्यमाणम- 
[॥ ४ ॥ | य भगवा 


गोरवामिश्रीगिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनी 
त्रयोदशे सरित्तीरे भोजनादि हरेस्तथा । वत्सादिहरणं ब्रह्ममोहनादि निरूप्यते ॥ १ ॥ 


तोत्तम राज्ञो भगवत्कथाश्रवणादरातिशयं दृष्टा तस्य भाग्यादिकमभितन्दति- साध्विति द्राभ्याम्‌। हे महाभाग! हे भागव- 
तोत्तम ! त्वया साधु पृष्टम्‌ । तत्र महाभागवत्त्वे ज्ञापकं भागवतोत्तमत्वम्‌ । अनेकजन्मसञ्चितपुण्य विना भक्तेरसम्भवात्‌ भक्तेर्शापकः 
ऽ 
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साधुप्रश्‍नः, भक्तिविना तदनुपपत्तेः । प्रश्‍नस्य साधुत्वे हेतुमाह--यदिति । यत्‌ यस्मात्‌ त्वमीशस्य कथां मुहुः श्शृण्वन्नपि नूतनयसि 
प्रश्‍नेन नव्यामिव करोषि ॥ १ ॥ “न वे तच्चित्रम्‌, भागवतानां स्वभावसिद्धत्वात्‌’ इत्याह--सतामिति । अपिशब्दोऽत्रधारणे । 
सतामयमेव निसग? स्वतःसिद्धस्वभावः । 'को$सौ? इत्यपेक्षायामाह-ेषां समाजे अच्युतस्य अप्रच्युतेश्वर्यादिगुगस्य भगवतो वार्ता 
प्रतिक्षणं साघु सम्यक्‌ नव्यवद्धवतीति यत्‌ सः । 'कुतस्तेषां भगवत्कथानूतनकतृ त्वम्‌ ?” इत्यपेक्षायां 'तदेकपरत्वात्‌’ इत्यभिप्रेत्य 
विशिनष्टि-यदर्थेति । या अच्युतवार्तेव अर्थो विषयो येषां तानि वाणी वाक्‌, श्रुती श्रोत्रे, चेतोऽन्तःकरणमेतानि येषां तथाभूता- 
नामित्यर्थः। 'के ते सन्त’ इत्यपेक्षायामाह--सारभृतामिति। सारग्राहिणाम्‌। भगवदासवत्या तत्कथाप्रवतंकत्वे दृष्टान्तमाह 
स्त्रिया इति। विटानां कामुकानां समाजे यथा स्त्रिया? कामिन्या वार्ता नव्यवद्धवति तथेत्यर्थः ।। २॥ एवं प्रश्‍नादिकं प्रतिनन्दय तं 
श्रवणे सावधानीकुर्वंन्‌ कथनं प्रतिजानीते--शणुष्वेति। हे राजन्‌ ! अवहितः सावधान? सन्‌ त्वं शृणुष्व, गुह्यमतिरहस्यमपि ते 
त्वदर्थं वदामि । तत्कथने तस्य भवत्यादिहेतुं सूचयन्‌ शिष्टाचारमाह-त्र युरिति। 'उत' इति एवकारार्थः। स्निग्धस्य स्वस्मिन्‌ 
भगवति च स्नेहुवत? शिष्यस्य गुरवो गुद्यमपि ब्र, युर्वदन्ति॥ ३॥ तथोक्तप्रकारेणाघवदनरूपात्‌ मृत्योः सकाशात्‌ भगवान्‌ वत्सान्‌ 
बाळकांश्च रक्षित्वा सरित्पुलिनं यमुनातीरमानीयान्रवी दित्यन्वयः ।। ४॥। 


अन्विताथप्रकाशिका 


त्रयोदशेऽहरद्ब्रह्मा वत्सादीनथ तद्वपुः ॥ भूत्वाऽः्दं चिक्रीड हृरिः इलोकास्तत्राब्धिषण्मिताः ( ६४ ) '। 
उवाचेत्येकं ( १ ) सपादा पश्चशैला ( ७५। ) अनुष्ट्भः।। १३ ॥ 


साध्विति ।। हे महाभाग ! हे भागवतोत्तम ! त्वया साधु पृष्टं यद्यस्मात्‌ त्वमीशस्य कथां मुहुः श्ुण्वन्नपि नृतनयसि 
श्र॒तामप्यश्रुतचरीमिव प्रश्नेन नव्यामिव करोषि । नूतनशब्दात्‌ “तत्करोति०” इति णिच्‌ ॥ १ ॥ सतामिति ।। विटानां कामु- 
कानां समाजे यथा त्रिया! कामिन्या वार्ता नव्यवद्‌ भवति तृष्णाधिक्यादपूर्ववज्ज्ञायते इति तदेकलाम्पट्ये दृष्टान्तः । तथा या 
अच्युतवार्तेव अर्थो विषयो येषां तानि वाणी वाक्‌ श्रृती श्रोत्रे चेतोन्तःकरणमेतानि येषां तथाभूतानामपि सारभृतां सारग्राहिणां 
सतां समाजे यतु अच्युतस्य वार्ता साधु सम्यक्‌ प्रतिक्षणं नव्यवद्‌ भवति सोऽयं तेषां सतां निसर्गः स्वभाव एव ॥ २॥। श्ृणष्वेति । 
हे राजन्‌ ! अवहितः सावधान? संस्त्वं शृणुष्व । तङाषं? । गुह्यममतिरहस्यमपि ते त्वदर्थं वदामि । उत यस्मात्‌ स्निग्धस्य स्वस्मि- 
न्भगवति च स्नेहवतः शिष्यस्य गुरवो गुह्यमपि ब्र, युवंदन्ति ।। ३ ।। तथेति ॥ तथोक्तप्रकारेणाघवदनरूपान्मृत्योः सकाशात्‌ भगवान्‌ 
वत्सान्‌ बाळकांश्च रक्षित्वा सरित्पुलिनं यमुनान्तस्तटमानीयाब्रवीत्‌ ॥ ४ ।। 


श्रीगोपालानन्दमुन्तिविरचितं निगुढाथप्रकाशव्याख्यानम्‌ 


अधुना त्रयोदशेऽध्यायेविधिक्ृतवत्सवत्सपहरणं आब्दं कृष्णेन तावत्ताहृशवत्सपादिरूपधारणं चोच्यते यद्यस्मात्‌ नतन- 
यसि प्रश्नेन नवीनामिवकरोषि ॥ १॥। तथाहि सतामिति यदर्थं कृष्णार्थं वाण्यादि येषां तेषां सारग्राहिणां सतां अयमेव निसगंः 
स्वभावोऽस्ति तं स्वभावमाह अच्युतस्य साधुवार्ता क्षणं क्षणं प्रतिनव्यवत्‌ नवीना भवति अत्र दृष्टांतः विटानांकामिनिप्रसक्तानां 
क्तिया? वार्त्तायथा तद्वत्‌ । २॥ अवहितः सावधान? सन्‌ स्निग्धस्य गुरौ स्नेहयुक्तस्य ।। ३ ॥ मृत्युरूपात्‌ अघमुखात्‌ स रित्पुलिनं 
यमुनातटम्‌ ।। ४॥ 


भगवत्प्रसादाचार्यविरचिता भक्तमनोरञ्जनी | 
त्र योदशेऽहरब्रह्मा वत्सान्‌ पालान्‌ यदा हरिः । मायया सर्वेरूपोष्ब्दं तदा पूव॑वदाचरत्‌ । १॥ 


हरे) कौमारजं कर्म बालास्तत्पौगण्डके ब्रजे प्रोचुरिति यदुक्त तत्र कारणबुभुत्सया भूयोऽपि राजा तदेवापृच्छदित्याह 
सुत? । इत्यमिति । हे द्विजाः, यादवदेवः श्रीकृष्णस्तेन दत्तः परीक्षित्‌, इत्थं विचित्रं, स्वरातुः स्वपरित्रातुः कृष्णस्य, स्वभत्त रिति 
पाठे स्वप्राणधारकस्येत्यर्थः । चरितं श्रृत्वा, येन श्रवणेन नितरां गृहीतं वशीकृतं चेतो यस्य तथाभूतः सन्‌, भूय? पुनः अपि, पुण्यं 
पुण्यावहं, तदेव कोमारजं पोगण्डके प्रोचुरित्येतदेव, वेयार्साक व्यासात्मजं शुकं, पप्रच्छ॥ १ ॥ प्रश्नप्रकारमेवाह । ब्रह्मन्निति हे 
ब्रह्मन्‌, कालान्तरे कृतं कोमारावस्थायां विहितं कर्मे, तत्कालीनं पौगण्डकालीनं, कथं भवेत्‌ । पौगण्डे ज्ञात्वा कथमूचुरिव्यर्थः । एवं 
सामान्यतयोक्त्वा कि तदित्याकाङ क्षायां विशेषतः स्पष्टमाह। कौमारे, हरिकृतं यच्चरित्रं, तत्‌ अर्भका?, पौगण्डके जगुः, एतत्‌ 
इति संबन्धश। तारणं वदेति प्रशनार्थः॥ २॥ तदिति ॥ हे गुरो, हे महायोगिन्‌, तत्तत्कारणं, मे मम, मह्यमित्यर्थः, ब्र हि। 
कुतः, एतच्छोतुं परं कोतूहूलं मम महातुत्साहो भवतीत्यर्थः । अत्र मम त्वेवं प्रतिभातीत्यभिप्रायेणाह । एतत्‌ कारणं, हरे? माया 
आश्चर्यं क्तिः एव, नूनं भवति। अन्यथा न, प्रकारान्तरेण न घटते इत्यर्थः॥ ३॥ आत्मनः कृतार्थंतामाविष्कुवेच्‌ भगवत्कथां 
स्तौति। वयमिति। हे गुरो, क्षत्रबन्धवः अपि, वयं लोके, धन्यतमा? कृतार्थाः एव । कुत? यद्यतः, पुण्यं पवित्रतायाः सुकृतस्य 
वाऽपादकं, कृष्णकथामृतं,मुहु: त्वत्तः, पिबाम?। अधन्यानां नैवं घटेतेति भावः ।। ४ ।। 


स्कं. १० पु. अ. १३ शलो. १-४ | अनेकव्याख्यासमलङ्कृतम्‌ ५९ 
श्रीहरिसुरिविरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 
पूव सृष्टिक्रमोल्लेखाज्जीवन्पुक्तिनिरूपिता । अध्यायेऽस्मिन्‌ योगविधिरुक्त' सोंऽशेन दश्यते ॥ १॥ | 
सतामयमिति १ १०.१३.२. 
परस्य पुंसश्चरितं परस्याः संसर्गतो यत्प्रकृतेरुपात्तम्‌ । अतोऽत्र युक्तो मुनिना प्रदिष्टा खिया विटानामिति योपमा सा॥ २॥ 
शुणुष्वेति 3 १०.१३.३२. 
यद्यप्यस्ति निगूढदुर्घटपथो योगप्रकारस्तथाप्याख्येयो मतिमद्धिरत्र सततं शिष्याय जिज्ञासवे । 
शास्त्रार्थ यदुवाच भूपतिमृषिः प्रोत्साहुनापूर्वंकं तत्रापि प्रतिभाति यो नृपकृतः प्रश्नः स योगार्थकः॥ ३ ॥ 
नवं चेद्राजसाधारणकृतविविधप्रशनकुक्षिस्थितेकप्रशनोऽसावप्यलं तच्छवणसमसमाधिः कुतोऽभूच्छुकस्य । 
गुह्यत्वं चात्र कि वाऽद्भुततरभगवच्चेष्टितान्तगंतेऽसिमन्नेवर्षर्यत्तयोक्त्याऽवददिति सुधिथः साधु पश्यन्त्वनीष्यंम्‌ ॥ ४॥ 
( युग्मम्‌ ) 
आदो योगविधिस्ततोऽद्भुतकृतिः सिद्धिस्ततस्तद्बलात्‌ कायं गोकुलरञ्जनं बहुविधान्यादाय रूपाप्यलम्‌ । 
स्वार्थं तत्र च योगसुत्रमननं कतंव्यमेवं सति प्राप्तेशाद्यपदः श्रृतीडितगतिः साक्षी स एकस्ततः॥ ५ ॥ 
ईट॒गर्थक्रमोऽध्याये द्वितीये भाति दृश्यताम्‌ । अविस्तरं तदुद्बोधि किञ्चिन्‌ किञ्चितु प्रकाश्यते ॥ ६॥ 
( युग्मम्‌ ) 
लब्ध्वा श्रीशप्रसादं निरुपमसुखदं भत्संयित्वाऽन्तकाहि वाह्यान्तध्वंसिताघा भवभुवि विहुरन्त्येव ये पुण्यपुर्णाः । 
तेषां श्रीशेन साकं विहरणमुचितं भोग्यभोगोऽपि सोख्यादेतद्‌ व्याख्यातमत्र ब्रजजनशिशुभिः साच्युतारब्धभोज्य) ॥ ७॥ 
अन्तका हिहतिताक्ष्यंसहशेर्योगरवद्धिरमृतादनकामे? । हृत्सर? पुलिनमाश्रयणीयं शुद्धसत्त्वलसितं मृदुनादम्‌ ॥ ८॥ 
गोजातानि प्राणसङ्गीनि कृत्वा कामं रुद्ध्वा शाहले सुप्रदेशे । 
ग्रन्थि मुक्त्वा यत्ततो योगिभोग्यं भोक्तव्यं तदद्धावितात्मेशरूपेः ॥ ९॥ 
तत्रोत्फुल्ल-हदन्जको श-विळसज्ज्योतिविलोक्याचिराल्लब्धस्च्चछनिजात्मृरिभिरमले-रानन्दमग्नेरिह्‌ । 
स्वेरं योगिभिराध्वकामितफलेः स्वस्वाधिकारानुगं तत्तादात्म्यधियेव तद्रससमास्वादो विधेयो मुदा ॥ १०॥ 
तदीयहृदयोल्लसज्जलजमध्यवर्ती परो रमापतिरसावपि प्रकटितात्मलीलाविधिः । 
सहैव गतपातके-निजसमानतामागतेभु'नक्त्यमृतमादरा-दमल्योगविद्धत्प्रिः ॥ ११॥ 
चिरतर-समाधिमग्ना भवन्ति ये ह्य वमत्र गोजातम्‌ । तेषामन्तरवंनसुखलुब्धं भवतीति योगयुङ्मा्गं?॥ १२॥ 


अन्तर्दुश्चरगह्वरे किल परा या धीगुहा तत्परास्तस्मिन्न च्छिक्रपद्धतिप्रचलिता गोजा महावृत्तयः। 
जाताश्चेत्‌ तदवश्यमेव भवति ज्योति? सदा गोचरस्तत्रेवेत्याखलेश्वरोऽपि भगवांस्तत्कतु मुत्कण्ठते। १३॥ 


अन्तवंने बुद्धिगुहाश्रिताया या विस्मृताश्राखिलपुर्वभावम्‌ । ब्रह्मानुसंघानमितीहु युक्तं तासां गवां चानुसमाधिभाजाम्‌ ॥ १४॥ 
ग्रन्थेनेतावता प्रोक्त? समाधि? सविकल्पकः । अम्भोजन्मेति ग्रन्थेन निविकल्पोऽल्पमीयंते ।। १५॥। 
उत्फुल्लामलहत्सरोज समनुघराक्षोदयस्तद्गतो गोजानामवतां च ता? सुखभूतां ब्रह्मानुसंघानकृत्‌ । 
| यस्तस्मादमलस्थितेविगलिता दृगूहश्यधीरर्थंत? सिद्धे वेति समञ्जसा तदुभयान्तर्धानतः स्वस्थितिः।। १६ ।। 
- हृगृदृश्यत्वधियं विहाय सहसा यो ब्रह्मसंस्थाश्रयो मार्गोऽसौ विधिपुवंको निगदितः सोश्नुष्ठितो येन सः। 
सर्वात्माऽखिळगोकुलामलक-सद्रूपप्रपञ्चोऽनिशं सर्वेश्वयंयुतोऽखिलधियुगपीत्येतत्‌ स्फुटाथं तदा ॥ १७॥ 
नान्दनमवगत्य विधि नान्दनवासं तथा चिदाकाशे । युक्तं युक्त इवेशो दधार सर्वात्मकं रूपम्‌ ॥ १८॥ 
न पूर्व ब्रह्मानुसन्धान-लीनवृत्तियंदा तदा । भवत्युपासको-पास्यो-पासनाना-मभिन्नता ॥ १९ ॥ 
5 लोके द्रष्टा च दृश्यं चाप्येक एव विभुः सदा । उभयायितमात्मानं कृत्वा व्यक्तीकृता श्रुतिः ॥| २० ॥ 
छ सिद्धे योगविधौ भवन्ति सुलभास्ताश्वाखिला? सिद्धयस्तद्योगान्नहि दुर्घटं किमपि यत्सडूल्पमात्राथंदाः । 
= । . . स्वं साक्षित्वमलोपि गोकुलरतौ सत्यामपीति प्रभुर्नानारूपघरश्च गोकुलरतिभू त्वा चकार स्फुटम्‌ ॥ २१ ॥ 
च स्वसिद्धिबलनिमितँ विविधकायंजातं मयेत्यहनिशमसङ्गितां हृदि निधाय चालोकयेत्‌ । | 
| कदाचिदुदितो भ्रमस्तदुपनुत्तये चिन्तयेत्‌ . पतञ्जलिमतं त्विदं वलनिरीक्षणादध्वनि ॥ २२॥ 





६० श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं १० प्‌. अ, १३ श्लो. ५-5 
लसत्‌सिद्ध्युळर्षोऽप्यखिळजनवद्गोकुलरतोऽप्यसङ्गः सन्नेव व्यवहरति योऽद्धा स हि विभुः । 
स विष्णुः स नब्रह्माद्यनुलसित-मास्तम्बमखिलं विभूतिस्तस्यवेत्यल-मभवदेतत्‌ स्फुटमिह ॥ २३ ॥ 
एवं नाट्यं नाटयन्‌ योगहृष्ट्याऽप्यन्तदृ ष्ट्यालो किते त्वेक एवं । 
नित्यानन्दी नित्यवृत्तः परात्मेत्येतत्‌ स्पष्टं ब्रह्मदृष्ट्या बभूव ॥ २४॥ 
भध्यस्तालिलसृष्टिचिन्तनबलात्‌ सत्तत्त्वमस्यादिभिर्वाव्यंश्रोप निष द्गते-रविकला-ऽद्वेत स्थिति-लंभ्यते । 
योगे यद्यपि सेव किन्विह तत? सिद्विप्रभावोऽधिकस्तत्तऽख्याय्याललं सुगूढमपि यत्यृष्टं त्वया सादरम्‌ ॥। २५ ॥ 
कालान्तरकृतं कर्म तकालिकमिति स्थिति: । योग एवेति विज्ञेय? प्रशनोत्तरसमन्वयः॥ २६ ॥ 
एवं योगोऽत्र बोद्धव्यो दिवप्रदर्शनद्शितः । प्राप्तक्रमानुरोधेन बीजव्यक्तिविभाव्यताम्‌ ॥ २७॥ 
तथाऽघवदनादिति ? १०.१३४. 
योऽघोन्मुक्ततनुः प्रलब्धविमलावस्थः स्वभोग्यं ततस्तेनात्राभ्यवहार्यभुञ्ञ्वलरसं श्रीशो क्तिसच्चेतसा । 
तीर्थ एव सदागमे 'श्रतिसुखःप्रोद्यद्द्विजाल्या रवे स्यात्सौस्यं तु ततोऽस्थ यौगिकमिति प्रोचेऽच्युतस्तत््थलम्‌ ॥ २८॥ 
कृष्ण प्रिया 
श्रीशकाचायं जी ने कहा--राजन्‌ परीक्षित्‌ ! आपने अत्युत्तम प्रश्न किया । सचमुच राजन्‌ आप परमभागवत पुरुष 
हो । राजन, वड़भागी हो क्योंकि आपने बार-बार ह्रिकथा-लोलामृत का पान किया फिर भी भगवल्लीला विषयक प्रश्न पूछकर 
भगवल्लीला को नूतन वना रहे हैं ॥ १॥ भैया परीक्षितु ! जिन भगवदीयों के श्रवण-मनन-वाणी का व्यसन केवल भगवान्‌ 
अच्युत की वार्ता ही रहती है ऐसे रसग्राही सज्जन स्वभाव से सदा ही श्री अच्युत प्रभु की गुणगाथा गाते रहते हैं तो भी 
भगवदीयों को प्रतिक्षण अच्युत कथा नयी सी ही मालुम पड़ती है, जब जब सुने तब उनका ठीक वेसा ही अनुराग खूब बढ़ता 
जाता है जसे किसी लम्पट व्यक्ति को बार-बार सुनने और चर्चा करने पर स्त्रियों की चर्चा में नया-नया स्वाद मिलता है॥ २॥ 
राजन्‌ ! आप सावधानता से श्रवण करे प्रभु श्रीकृष्ण की यह गुह्य गाथा है आप तो परम भागवत है आप को यह लीला सुनाता 
ह सुपात्र शिष्य को कृपालु गुरुजन गोपनीय बात भी कह देते हैं ।। ३॥। राजनु ! अब सुनिये, भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अघासुर के 
मुँहरूप मृत्यु से ग्वालबालकों को वचा लिया, पुनः सब बालकों को यमुना तट पर ले आये और कुष्ण कहने लगे । ४॥ 


श्रीभगबानुवाच' 
अहोऽतिरम्यं पुलिन वयस्याः स्वकेलिसम्पन्मृदुलाच्छ्वालुकम्‌' । 
स्फुटत्सरोगन्धहृतालिपत्रिकध्वनिप्रतिध्वानलसद्‌ दुमाकुलम्‌ ॥ ५ ॥ 
अत्र भोक्तव्यमस्माभिदिंवा रू ढं क्षुधारदिता!* । वत्साः समीपेऽपः पीत्वा चरन्तु शनकेस्तृणम्‌॥ ६ ॥। 
तथेति पाययित्वाभो वत्सानारुध्य शाद्वले । मुक्त्वा शिक्यानि बुभुजुः समं भगवता मुदा ।। ७ ॥ 
कृष्णस्य विष्वक्‌ पुरुराजिमण्डलेरभ्याननाः फुछदशो त्रजाभंकाः । 
सहोपविष्टा विपिने विरेजुश्छदा '“यथाम्भोरुहकर्णिकायाः ॥ ८ ॥ 
करदमक्षमा 
अन्वयः--अहो वयस्याः स्वकेलिसम्पत्‌ मृदुल-अच्छ-वालुकं स्फुटत्‌-सरोगन्धहृतालिपत्रिकःध्वनिप्रतिध्वान-लसत्‌ 
द्रमाकुल पुलिनं अतिरम्यम्‌ ॥ ५ ॥ दिवा रूढं क्षुधा अदिता? अस्माभि? अत्र एव भोक्तव्यं वत्सा? अप? पीत्वा समीपे शनक? तृणम्‌ 


चरन्तु ॥ ६ ॥ अर्भाः “तथा इति” वत्सानु पाययित्वा शाद्वले आरुध्य शिक्यानि मुक्त्वा भगवता समं मुदा बुभुजुः ।।७॥ रम्यानना? 
फुल्लट्टश? ब्रजाभंका? कृष्णस्य विष्वक्‌ पुरुराजिमण्डलः सह उपविष्टा? अम्भोरुह्काणिकाया? छदा? यथा विरेजुः ॥ ८ ॥ 


| श्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका 


| भोजनविधानाय' पुलिनं स्तोति । अहो इति । स्वीयानां केलीनाँ संपदो विद्यंते यस्मिस्तत्‌ । मुढुला अच्छा वालुका 
यस्मिस्तत्‌ । कि च स्फुटद्रिकसत्सरः । सरोजबाहुल्येनोपचारतः सर एवं विकसदित्युक्तम्‌। तस्य गंधस्तेन हूता आकृष्टा अळय? 


१. अन्यप्रत्यां “श्री भगवानुवाच”” पाठो न दृद्यते । २. बालु-इति कस्यचित्‌ । ३. क्षुधादितैः-वंशी. । ४. इवां-वीर. । 
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पत्रिणश्च ये तेषां के उदके ध्वनयस्तेषां प्रतिध्वानास्तेर्लसंतो द्रुमास्तराकुलं व्याप्तम्‌ ॥५॥ दिवार्ढं वेलातीतेत्यर्थ: ॥ ६ ॥ आरुद्ध्य 
संरुद्ध्य । शाइले हरिततृणे देशे | ७ ।। तदा ते विरेजुः । कृष्णस्य विष्वक्‌ परित? पुरुराजिमंडलेवंहुभिः पंक्तिमंडलेः सह नेरंतर्येणो- 
पविष्टाः । श्रीकृष्णाभिमुखान्याननानि येषां ते । फुल्लहशो विकसितनयनाः । कमलकणिकाय़ाः परितः पत्राणि यथा तथेति ॥ ८ ॥ 
श्रीवंशीधरकृतो भावार्थदोषिकाप्रकादा: 
विधानं करगम्‌ । संपदोऽत्र तृणकंटकशकराराहित्यरूपा ज्ञेयाः। केलीनां क्रीडानाम्‌। अन्यदाह-पत्रिणः पक्षिणः। 
'कं शिरोबुनोः' इति विश्वः ॥ ५॥ अत्र पुलिने । दिवाऽव्ययं दिवसे । तेन समासः । दिनमारूढम्‌ । एतदथंस्स्वामिचरणेः स्फुटिता- 
र्थातरोक्त्या । हे क्षुधादिताः चरंतु भक्षयंतु तृणमित्येकत्वं सामान्याभिप्रायेण ॥ ६॥ यच्छोमतोक्त तत्तथास्त्वित्युक्त्वा अर्भा 
बाला: ॥ ७॥ यदा वुभुजुस्तदेत्यर्थः। परितः सर्वतः। अभ्याननाः प्रेम्णा सववेसांमुख्यस्पृहावतो भगवतः सत्यसंकल्पता शक्त्येवो- 
द्गारितेनाचित्यवेभवेन निष्पादितानां मुखाद्यंगानां प्रतिदिक्ष प्रकाशात्कृष्णस्याभिभुखे सन्निहितपंक्तौ वयमेव वर्त्तामहेऽन्ये तु 
व्यवहितपंक्तिषु पार्श्वतः पृष्ठतश्वोपविष्टा इति सर्व एवाभिमानवंत इत्यर्थः । तेन च “सवंतः पाणि पादं तत्सवंतोक्षिशिरो मुखम्‌” इति 
्र॒त्यर्थो दशितः । छदा? पत्राण । यथा कंजकणिकाया? परितो मिलितीभूय तिष्ठंति तथेत्यर्थः ८ ॥ 
श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता वष्णवतोषिणी 


हे वयस्या इति मम सखीनां भवतामेव भोजनयोग्यमेतदिति भावः । तदेव दर्शयति स्वेषां केले? पङक्तिभोजन नियुद्धादि- 
क्रीडाया? सम्पत्‌ सम्पत्तिर्याभ्यस्तथाभूता मृदुलाच्छवालुका यस्मिन्निति उपवेशसुखं स्फुटत्सरोजगन्धेति भोजनापेक्ष्यं धूपवत्सोगंध्यम्‌ 
एतेन शरत्कालो लक्ष्यते तथा गीतमिव भ्रमरादिध्वनविलासः भोजनपात्रं च पद्मपत्रादिक सुवासितशीतलाच्छजलं च शरत्ताप- 
निवारणार्थघनवृक्षच्छाया चेति सुखभोजनसामग्री दर्शिता तत्र प्रतिध्वानेति पर्यन्तः सक्षम्यन्यपदार्थो बहुत्रीहिः लसद्रमाकुलमिति 
तत्पुरुष? तयो? कर्मधारयो ज्ञेयः॥ ५ ॥ हे क्षुधादिताः यद्वा यतः क्षुघादिता वयं तत्र हेतुः दिवारूढ अघ॒तुण्डान्तःप्रवेशादिना 
बिलम्बापत्तेः यद्टा क्षुधेतिवत्सानां विशेषणम्‌ अतो न निजभोजनमुखार्थमत्र निरुध्य रक्ष्याः कि तु चरन्त्वित्यर्थः । शनकेरिति 
जळपानेनाप्यायितत्वात्‌ यद्वा अस्मत्सुखभोजन सिद्ध्यर्थमधुना समापे ५ नकेश्रवरन्तु पश्चाद्यथष्टं चरिष्यन्त्येव अतोऽत्रेवान्तिके 
निरुध्यन्तामिति भावः ॥ ६ ॥ तथा एवमेवेति तदुक्तं संश्लाध्य इत्यर्थः । शाद्वल इत्यग्रेप्यनुवत्तनीयं शाद्वळजेमनं चेति वक्ष्यमाणा- 
त्वात्‌ शाड्वलं चात्र सुक्ष्मदुर्वामयत्वमेव ज्ञेयं शिक्यानि स्वस्वगृहात्‌ प्रातरानीतानि मुक्त्वेति अघोदरोन्तःप्रवेशतः पुरस्तादेव तानि 
क्रीडासौकर्याय वृक्षाग्रे धृतानीति ज्ञेयं किम्वा अघोदरान्त? प्रवेशेऽपि श्रीभगवत्रभावेण बाळकानामिव तेषामवेकल्यं ज्ञेयम्‌ ॥ ७॥ 


` अभ्यानना? अभि श्रीकृष्णस्य संमुख आननं येषां ते अत एवं फुल्लहश* तच्च तत्प्रीत्यर्थमचिन्त्यशकत्येव विपिने श्रीवृन्दावने इति 


विशेषशोभा योग्यतोक्ता ॥ ८ ॥ 


श्रीमञ्जीवगोस्वामिकृता बुहद्वष्णवतोषिणी 


हे वयस्या इति ज्ीघ्षभोजनाथ स्नेहं जनयति यदा, मम सखीनां भवतामेव भोजनयोग्यमेतदिति भावः तदेव दर्शयति 
स्वेषां केले? पड्क्तिभोजन-तृत्य-नियुद्धादिःक्रीडायाः सम्पत्‌ सम्पत्तिर्याभ्यस्तथाभूता मृदुलाच्छवालुका यस्मिन्नित्युपवेशसुखं स्फुटत्सरो- 
गन्धेति भोजनेऽपेक्षं धूपवत्‌ सौगन्ध्यम्‌; एतेन शरत्कालो लक्ष्यते । तथा गीतमिव ्रमरादिध्वनिविळासो भोजनपात्रञ्च पद्मपत्रा- 
दिकम्‌ । शरत्तापनिवारणार्थं घनवृक्षच्छाया चेति सुखभोजनसामग्री दशिता ।। ५॥ हे क्षुधाहिताः ! यद्वा, यतः क्षुधादिता वयम्‌ 
तत्र हेतुः-दिवारूढमघतुण्डान्तःप्रवेशादिना विलम्बापत्तेः । यद्वा, वत्सानां विशेषणम्‌, अतो न निजभोजनसुखार्थमत्र निरुध्यरक्ष्याः, 
किन्तु चरन्त्वित्यर्थः। शनकेरिति जलपानेनाप्यायितत्वात्‌ । यद्वा, अस्मत्सुखभोजनसिद्ध्यर्थमधुना समीपे शनकश्चरन्तु, पश्चाद्यथेष्ट 
चरिष्यन्त्येव, अतोऽत्रैवान्तिके निरुध्यन्तामिति भावः ।। ६ ॥ तथा एवमेवेति तदुक्तं संश्लाच्येत्यर्थः। शाद्वले शरत्काळीन- 
श्रीवृत्दावन-स्वभाव-सम्पत्तेहं रिते तृणःप्रदेशे, आरुध्य सम्यक्‌ रुद्धा । शाद्वल इत्यग्रेऽप्यनुवरत्तनीयम्‌, ( भा० १०।१४।६० ) 'शाहलजे- 
मनञ्च” इति वक्ष्यमाणत्वात्‌, यद्वा, शाद्वलात्तिके जेमनं शाइळजेमनमिति मध्यपदलोपः । प्रायो बालुकामयप्रदेश एव वक्ष्यमाण- 
तःद्कोजनपात्रापेक्षणात्‌ । एवं सति शाद्वल इत्यस्य पूर्व्व॑नेवान्वयः। शिक्यानि स्वस्वगृहात्‌ प्रातरानीतानि। मुक्त्वेत्यघोदरान्तःः 
प्रवेशेऽपि श्रीभगवत्प्रभावेण बाळकादीनामिव तेषामप्यवेकल्यातु; यद्वा, शिक्यानि वृक्षादौ न्यस्य स्वयमेव तदुदरे ययुः, ( भा० १०। 
१२।२४ ) 'करताडनर्यंयुः इत्युक्तत्वात्‌ ॥७॥ अभ्यानना श्रीकृष्णाभिमुखा अतएव फुल्लहृश इति सर्व्वेषामेव श्रीभगवन्मुखावलोकनं 
तथा तेषां प्रीत्यर्थं सर्व्वाभिमुखत्वेन श्रीभगवतोऽपि नि्जेश्वर्यविशेषप्रकटनं ज्ञेयम्‌ । विपिनेऽपि विशेषतो रेजुरशोभन्तः, यद्वा, विपिने 


'श्रीवृच्दावन इति विशेषशोभा योग्यतोक्ता।। ८॥ 


श्रीसुदञ्चंनसुरिकृतशक पक्षीयम्‌ 


स्वसङ्कल्पैः सम्पद्यस्येति पृथक्‌ पदम्‌ एकपद्येति स्वकेलिसम्पत्त्यथं मृदुला अच्छा वालुका यस्य तत्स्फुटन्ति यानि सरांसि 
कमलानि तेषां गन्धेन हंता येऽळ्य? पत्रिका? तेषां ध्वनिना लसन्तो ये द्रुमा? तेर्व्याप्तं द्रुमाकुलम्‌ इति पृथक्‌ पदं पुलिनविशेषणं द्वयं 
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ज्ञेयम्‌ ॥ ५ ॥। दिवा इत्यव्ययम्‌ दिनमारूढमित्यर्थः ॥ ६ ॥ आरुध्येकीकृत्य ॥ ७॥ कृष्णस्य विष्वक्‌ सवतः पुरुराजीनि मण्डलानि 
तेः सह उपविष्टाः ब्रजाभंकाः विपिने विरेजुः छदाः पात्राणि वेति ॥ ८॥ 


श्रीमदवीरराघवाचायकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 


पुलिन एवाशिशिषाभुत्पादयितुं तत्स्तोति-अहो इति । हे वयस्याः ! स्वीयानां केलीनां सम्पदो यस्मिन्‌ मृदुला अच्छा 
वालुका यस्मिन्‌ स्वकेलिसमुद्ध्यथं मृदुला वालुका यस्मिन्निति वा स्फुटद्विकसत्सर) सरोरुहबाहुल्यादूपचारात्सर एव विकसदित्युक्त 
तस्य गन्धेन हृता आकृष्टा अलयः पत्रिणश्च तेषां के उदके ध्वनयः तेषां प्रतिध्वानास्तेलंसन्तो द्रुमास्तेराकुलं व्यात्तम्‌ ॥ ५॥ अत्र 
अत्रेव दिवा दिनं रूढं प्रवृद्धं भोजनवेलातीतेत्यर्थः। क्षुधादिता वत्सा अपः पीत्वा अत्र समीप एव शनकस्तृणं चरन्तु अदन्तु ॥ ६ ॥ 
तर्थवास्त्वित्युवत्वा अर्भा बाला? वत्सानपः पाययित्वा शाद्वले तृणहरितदेशे वत्सान्‌ संरुध्य भगवता सह्‌ शिक्यानि पर्य्युषितात्नग्रन्थीन्‌ 
मुक्त्वा बुभुजुः ।। ७॥। तदा ते रेजुः, कथम्भूताः ? कुष्णस्य विष्वक्‌ परितः बहुभि? पड्क्तिमण्डलः सह नरन्तर्य्येण उप विष्टा? 
कृष्णाभिमुखान्याननानि येषां ते फुल्लहृशो विकसितनयना यथा कमलकणिकायाः परित? स्थितानि दलानि तद्वत्‌ । ८॥ 


श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतः क्रम सन्द भः 
अभ्यानना? श्रीकृष्णसम्मुखमुखा इत्यर्थः । अन्यथा फुल्लहृवत्वं न स्यात्‌ अचिन्त्या श क्तिश्चेयम्‌॥ 5॥ 
श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतः बहत्‌क्रमसन्दभ: 


अथ ब्रह्ममोहनलीला-कथनोपक्रमप्राक्तभगवद्वन्यभोजनलीलां दशंयति-कृष्णस्य विष्वगित्यादि। विष्वक्‌ स्वतः 
कृष्णस्याभ्यानना अभिमुखमाननं येषां तथाभूता? सन्त? पुरुराजिमण्डलं? पुरवो बहू व्यो या राजयः श्रेणयस्तासां मण्डल मंण्डलाका र- 
नानापङिक्तभिरुपविश्य ब्रजार्भका रेजुरित्यन्वयः । अन्तर्मण्डलमेकम्‌, तद्व हिरन्यत्तदबहिरन्यदिति क्रमेण बहुनि राजिमण्डलानीति 
मन्तव्यम्‌ | फुल्लहश? - ममेवायं सन्मुख इति मन्यमाना? सर्वं एव हुर्षोत्कर्षेण प्रफुल्लनयनाः, एतेन भगवतः श्रीकृष्णस्य वस्तुस्व- 
भावादव्यवहितत्वमनावृतत्वं सर्वाभिमुखत्वञ्च, व्यापकत्वातु सहोपविष्टा इति च सर्वेषां निकट एवोपविष्टत्वात्तथात्वम्‌ ॥८ऽ-१०॥ 


श्रीनायचक्रवतिपादविरचिता चतन्यमतमञ्जूषा 


कृष्णस्येत्यादि । अभ्यानना अभिमुखमाननं येषाम्‌, वस्तुमहिम्ना श्रीकृष्ण एवाभिमुखः सर्वेषाम्‌, ते तु तथा न जानन्ति, 
तेषां मते ममवायमभिमुख एष इति । वस्तुमहिमा तु ( गी० १३-१४) “सत? पाणिपादं तत्‌ सर्वंतोऽक्षिशिरोमुखम्‌'’ इति 
प्रत्यङ्गस्यव व्यापकत्वरूपः ।। ८-१० ॥ 
श्रीमद्विइवनायचक्रबतिकृता साराथंदशिनी 


भोजनाथ तदुचितं स्थळं स्तौति अहो इति । स्वकेलीनां बहुपंक्तिमद्कोजनक्रीडानां सम्पदो यत्र तदिति स्थानवि- 
स्तोणंत्वं मृदुला अच्छा वालुका यत्र तदित्युपवेशसुखं प्रफुल्लबहुलसरोजवत्वात्‌ स्फुटतः सरस? एव गन्धेन हृता आकुष्टा अलयः 
पत्रिणश्च येषां के उदके ध्वनयस्तेषां प्रतिध्वनास्तेळंसन्तो द्रुमास्तेराकुळं व्याक्षमिति भोजनपेक्षणोयधूपादिसौरभ्यवीणादिवाद्य- 
सवासितशीतलजळस्निग्धच्छायादिसामग्री दर्शिता ।। ५॥ दिवारूढ' दिवाकर ऊदुर्ध्वाकाशमारूढ इत्यर्थः ६॥ शाद्वले हरिततृण- 
बहुलदेशे आरुद्ध्येति तेषां तत्तृणलोभादेवान्यत्र गमनासार्थ्यमननात्‌ ।।७॥। तेषां भोजनोपवेशपरिपाटी माह-क्ष्णस्य विष्वक्‌ परितः 
पुरुराजमण्डळः “सुपां सुप” इति तृतीया बहुषु पङ्क्तिमण्डलेष्वित्यर्थेः । अभ्यानना? प्रेम्णा सर्वसाम्मुख्यस्पृहावतो भगवत? सत्य- 
सद्धुल्पता शक्त्येवोद्भावितेन अचिन्त्यवंभवेन निष्पादिता मुखाद्यङ्गानां सर्वंदिक्ष॒ प्रकाशात्‌ कृष्णस्याभिमुखे सन्निहितपङ्क्तौ वयमेव 
वर्तामहे अन्ये तु व्यवाहतपङ्क्तिषु पाश्वंत? पृ्ठतश्चोपविष्टा इति सर्व एवाभिमानवन्त इत्यर्थः । तेन च “सर्वतः पाणिपादं तत्‌ 
सरवंतोऽक्षिशिरोमुखम्‌'” इत्यर्थो दशित? सह ने रन्तरय्येणोपविष्टा? छदाः पत्राणि यथा कमलकणिकाया? परितो मिळतीभूय बहुपङ्क्तिषु 
तिष्ठन्ति तथेत्यर्थः ।। ८ ॥ 

श्रीमच्छकदेवकृतः सिद्वान्तप्रदीपः 

ससख? भोजनं कत्त पुलिनं स्तोतिञअहो इति । भो वयस्या?! स्वीयानां बाळयोग्यानां केलीनां सम्पदो विद्यन्ते यस्मिन्‌ 
तत्‌ मृदुला अच्छा वालुका यस्मिनु ततु स्फुटत्‌ स्वगतसरो रुहद्वारा विकसत्‌ यत्‌ सरस्तद्गन्धेन हृतानामलीनाँ भ्रमराणां पत्रिणां 
पक्षिणां च के उदके ध्वनयस्तेषां प्रतिध्वानस्तेलंसन्तो प ककतयमोनति द्रुमास्तेराकुलम्‌ व्याप्तम्‌ ॥५॥ भोजनवेलातिक्रममालक्ष्याह-दिवारूढमिति । 


अहो दिवाल्ढ त्रोक्तगुणयुक्ते पुलिने भोक्तव्यम्‌ वत्सा अपि क्षुधादिता? इति योज्यम्‌ ॥ ६ ॥ अर्भाः 
बाळा? तथेति श्रीकृष्णाज्ञां स्वीकृत्य शाद्वले हरिततृणदेशे आरध्य संरध्यः भगवता समं सह बुभुजुः ॥ ७ ॥ तदा विपिने वने मातृ- 


BE NS II) 8 MM ॥ 
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पित्रादिनिरपेक्षस्वेच्छक्रबालविहारस्थाने कृष्णस्य विष्वक्‌ परित? पुरुराजिमण्डलेः पडङक्तिमण्डलेः सह न रन्तर्येणोपविष्टाः अभ्याननाः 
श्रीकृष्णाभिमुखाः फुल्लहशः विकसितनेत्राः विरेजुः यथाम्भोरुहकणिकायाः परितश्छदाः दलानि तद्वत्‌ ॥ ८ ॥ 


श्रीबलदेवविद्याभूषणक्कृता वेष्णवानन्दिनो 


सजर्धियोग्यं स्थळं स्तीति अहो इति। स्वकेलीनां बहुपङ्क्तिकभोजनक्रीडानां सम्पदो यत्र तदिति स्थलस्य विस्तीणं- 
त्वपुक्तं, मृदुलेत्युपवेशसौस्यं विकचबहुपद्मशालित्वात्‌ स्फुटतो विकशतः सरसो गन्धेनाहृता आक्ृष्टा अलिनः पत्रिणश्र तेषां के जले 
ध्वनयस्तेषां प्रतिध्वानास्तलंसन्तो द्रुमास्ते राकूलमिति सजस्ध्यवेक्ष्य धूपादिसौ रभ्यवीणादिवादित्रशीतलछायादिसम्पत्तिदंशिता ॥ ५॥ 
दिवारूढमिति मध्याह्वमभूदित्यर्थः । ६॥ शाद्वले हरिततृणप्रचुरे देशे आरुध्येति तत्तृणलोभेन ततोऽन्यत्र गमनामननात्‌ ॥ ७॥ 
तेषां सजश्ध्युपवेशपरिपाटीमाह- क्ृष्णस्य विष्वक्‌ परितः पुरुराजिमण्डलेत्रहुषु पङ्क्तिमण्डलेषु व्यत्ययाबहुलमिति तृतीया । 
तस्याभ्याननाः व्रजाभंकाः सह नेरस्तर्येणोपविष्टा विरेजुः, अभ्यानना इति तत्प्रेमवश्यतया सर्वेसाम्मुख्यामच्छति कृष्णे तदिच्छानु- 
गतया सत्यसद्धुल्पतया तन्मुखाद्यङ्गानां सर्वेदिक्ष प्रकाशात्‌ तेन च -- 

“सर्वेत? पाणिपादस्तत्‌ सर्वंतोक्षिशिरोमुखम्‌ । संतः शक्तिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठती”ति ॥ 


श्रुत्यर्थः प्रत्यक्षोऽभूत्‌, तत्र दृष्टान्तः यथाम्भोरुहुकाणिकायाश्छरः पत्राणि परितो मिलिताति भ्रुत्रा तदाभि पुख्येन बहुषु 
पङ्क्तिमण्डलेषु तिष्ठन्ति तद्वत्‌ ।। ८ ॥ 


श्रोसुबोधिनी र 


अहोतिरम्यमिदं पुलिनमतोत्रास्माभिर्भोक्तव्यमिति, वयस्या इति स्नेहेन सम्बोधनं, स्वस्य के लः क्रीडा तत्र या 
सम्पन्‌ मृदुलाच्छवालुकारूपता सा वतंते यत्र तस्मादत्र क्रीडापि कतुं शक्यते भोक्तुं च, अन्येप्यस्मिन्‌ पुलिने गुणाः सन्तीत्याह 
स्फुटन्ति यानि सरोरुहाण्यत्यन्तं निबिडतया स्थितानि सरःशब्देनेवोच्यन्ते, अतः स्फूटद्‌ यत्‌ सरस्तस्य गत्धेन हृता वशीकृता 
अलयो भ्रमराः पत्रिणः पक्षिणश्न तेषां ४वनिस्तस्य यत्‌ प्रतिध्वानं प्रतिशन्दस्तेन लसन्तो ये दृमास्तेराकुलं व्याप्त, तत्रत्यानि 
पुष्पाणि फलानि च पुलिने पतन्तीति ॥ ५॥। अत्रव भोजने हेतुदिवारूढमिति, महद्‌ दिनं जातं क्षधा च सर्वे पीडिताः, अत एव 
वत्साः समीपेपः पीत्वा शनकस्तुणं चरन्तु ।॥६॥ एवं भगवतोक्ता बालास्तर्थेव कृतवन्त इत्याह तथेति, अर्भा वत्सान्‌ पाययित्वा 
शाड्वल उत्तमतृणवति देश आरुह्यारोहं कारयित्वा स्वयं शिक्यानि मुक्त्वा भगवता समं बुभजुः॥ ७॥ तेषां भोजनार्थेमुप- 
विष्टानां प्रकारमाह्‌ कृष्णस्येति, विष्वक परित आवरणवत्‌ स्थिताः पुरूणि पङ्क्तमण्डलानि मण्डळत्वाकारेण पोर्वापर्यणोपविष्टाः 
सवं एव भगवत्सम्मुखा अत एव फुल्लद्शो व्रजब/लकाः सहैकदेवोषविष्टा विपिनेरण्ये तत्रान्यो लौकिको न पश्यतीति विशेषेण 
रेजुयंथा छदाः पत्राप्यस्भोरुहर्काणकायाः परितो राजन्ते ॥ ८ ॥ 

गोस्वामिश्रीगिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनो 


भोजनविधानाथं तद्योग्यस्थलं स्तौति--अहो इति । तेषामपि सम्मति सूचयन्‌ सम्बोधयति वयस्या इति । इदं पुलिन- 
मतिरम्यमतिमनोहुरम्‌, तत्रापि अहो आश्रयंजनकम्‌। मनोहरत्वे हेतूनाह-स्वेत्यादि। स्वीयानां केलीनां बहुपङ्क्तिमःद्भोजन- 
नियुद्धादिक्रीडानां सम्पदो विद्यन्ते यत्र तत्‌ । मृदुला अच्छा? स्वच्छा वालुका यस्मिन्‌ तत्‌ । स्फुटत्‌ विकसत्‌ सरः सरोजबाहुल्येः 
नोपचारतः सर एव विकसदित्युक्तम्‌, तस्य गन्धेन हृता आकृष्टा ये अळयः परित्रिणः पक्षिणश्च तेषां के उदके ध्वनयस्तेषां प्रतिध्वा- 
नास्तैलेसन्तो ये द्रुमाः तेराकुलं व्याश्चम्‌॥।५॥। क्षुघाऽदितेः पीडितरस्माभिरत्रंव भोक्तव्यम्‌ । क्षुधापीडायां हेतुमाह - दिवारूढमिति । 
भोजनवेलातीतेत्यर्थः । वत्साः अपः जलं पीत्वा समीपे शनकेस्तृणं चरन्तु ॥ ६ ॥। तथास्तु’ इत्युकत्वा अर्भा गोपबाला? वत्सान्‌ जलं 
पाययित्वा शाद्वले हरिततृणप्रदेशे आरुध्य संर्ध्य शिक्यानि मुक्त्वा मुदा हर्षेण भगवता समं सह बुभुजुरित्यत्वयः । ७॥ कृष्णस्य 
विष्वक्‌ परितः पुरुराजिमण्डलेः बहुपडिक्तमण्डले? सह नैरन्तर्येण विपिने उपविष्टा ब्रजाभंका रेजुरित्यन्वयः। अभ्यानना भगवतोऽ 
भिमुखान्याननानि येषां ते “सर्वतःपाणिपादं तत्‌ सर्वतोऽक्षिशिरोमुखम्‌' इति श्रुत्यनुसारेण भगवतेव्र तेषां कृपया सवंतोमुसवं 
प्रदशितमिति ज्ञेयम्‌ । अत एव भगवन्मुखदर्शनेन फुल्लहृशः विकसितनयनाः । “बालान्तरपृष्ठठ उपविष्टानां भगवत्सम्मुखता न 
स्यात्‌? इत्याशङ्क्य तदुपवेशनप्रकारं सदृष्टान्तमाह यथाऽम्भोरुह्काणिकायाः सरवंतश्छदा) पत्राणि तिष्ठन्तीति तथेति ॥ 5 ॥ 


अन्विताथप्रकाशिका 


महो इति ॥ हे वयस्या? ! अहो इदं पुलिनमतिरम्यमतिमनोहुरं सन्धिराषः। यतः स्वीयानां केलोनां बहुपङ्‌क्तिमऱद्भो- 
जनानि युद्धादिक्रीडानां सम्पदो विद्यन्ते यत्र तत्‌ इति स्थानविस्तीणंत्वं मृदुला अच्छा? स्वच्छा वालुका यस्मिन्‌ तत्‌ इत्युपवेशन- 
सुखम्‌ । स्फुटत्‌ बिकसत्सरः सरोजबाहुल्येनोपचारतः सर एव विकसदित्युक्तम्‌। तस्य गन्धेन हृता आकृष्टाः ये अल्य? पत्त्रिणः 
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पक्षिणश्च तेषां के उदके ध्वनयस्तेषां प्रतिध्वानास्तेंलंसन्तो ये द्रभाः तेराकुलं व्यात्तम्‌ इति भोजनसमथापेक्षणीयविषयसम्पत्तिः ॥५॥ 
अत्रेति ॥। क्षुघादितेः पीडितेरस्माभिरत्रेव भोक्तव्प्रम्‌ । यतः दिवा दिनमपि आष्ढम्‌ अधिकं व्यतीतं भोजनवेलातीतेत्यर्थेः । क्षुधादिता 
इति पाठे यतो वयं क्षधादिता? दिवा चारूढम्‌ अतोऽस्माभिरत्रेव भोक्तव्यम्‌ । वत्साः अपः जलं पीत्वा समीपे शनकस्तृणं चरन्तु ॥६॥ 
तथेति ॥। तथाऽस्त्वित्युक्त्वा अर्भा गोपबालाः वत्सान्‌ जलं पाथयित्वा शाहले हरिततृणप्रदेशे आरुध्य संरुध्य शिक्यानि मुवत्वा मुदा 
हर्षेण भगवता समं सह बुभुजुः बुभुजिरे । तङभाव आर्ष? । शिक्यानि अघोदरे प्रवे शातूर्वंमेव वृक्षेषु स्थापितानि क्रीडासौकर्यार्थमिति 
ज्ञेयम्‌ ॥ ७ ॥ कृष्णस्येति ॥। कृष्णस्य विष्वक्‌ परितः पुरुराजिमण्डलेबंहुपङ्क्तिमण्डळ? सह्‌ नेरन्तर्येण विपिने उपविष्टाः अभ्यानना 
भगवतोऽभिमुखान्याननानि येषाँ ते भगवतेव सर्वतोमुखप्रदर्शनं ज्ञोयम्‌। तत्प्रभावादेव वालाः स्वं स्वमात्मानं श्रीकृष्णनिकटस्थं 
मेनिरे। अतश्च “सर्वतः पाणिपादं तत्‌” इति श्रृत्यर्थो दशितः। अत एव फुल्लहशः विकसितनयना व्रजाभंकाः यथाऽम्भोरुह्‌ः 
कणिकाया? सर्वेतश्च्छदाः पत्राणि तिष्ठन्ति तथा रेजुः।। ८॥। 
श्री गोपालानन्दमुनिविरचितं निगुढार्थप्रकाशव्याख्यानम्‌ 

भोक्तुकामः पुलिनं प्रशंसन्नाह अहो इति अहो हे वयस्या? इदं पुलिनम्‌ अतिरमणीयं वत्तते कथंभूतं तत्‌ स्वकोया अस्म- 
दीयाया? केलयस्तासाम्‌ उपथोग्याः संपदो यस्मिस्तत्‌ मृदुला अछा स्वच्छा वालुका यस्मिस्तत्‌ स्फुटत्प्रफुल्लेः पद्मेविकसितं सरस्तडाग- 
निकरस्तस्य गंधेन हृता आकृष्टा अलयो भ्रमराः पत्त्रिणः पक्षिणश्च तेषां के जले ग्रे ध्वनयः शब्दास्तेषां प्रतिध्वनेः प्रति शब्दं संतो 
ये द्रुमास्तराकुलं व्याप्तम्‌ ५ ॥ अत? अत्र पुलिने दिवाझ्ड वेलागता अस्माकं भोजनसमयोगत इत्यथः अपो जलानि ॥ ६॥ 
अभ? बाला? शाले हरिततृणवति स्थळे आरुध्य सम्यक्रुद्ध्त्रा॥ ७॥ हरेर्भोजनसमयशोभां वर्णयति कृष्णस्य विष्वक्‌ सर्वतः 
पुरूणि बहनि राजीनां पक्तीनां यानि मंडलानि तेः कृत्वा सहोपविष्टाः एकत्रासीनाः हरेरभिपुखानि आननानि मुखानि येषां 

६ फुल्लदृहृशः विकसितनेत्राः यथा पद्मकणिकायाः परितः छदाः पत्राणि तथा विपिने वने विरेजुः॥ ८ ॥ 


भगवत्प्रसादाचायविरचिता भक्तमनो रञ्जनी 


इत्थमापृष्टो भगवान्‌ वादरार्याणस्तं प्रत्याहेत्याह सूतः॥ इत्थमिति।। सः वादरायणिः तु, इत्थं पृष्टः, राज्ञेति शेषः । 
अत एव, तेन राज्ञा संस्मारितश्रासावनन्तोऽपरिच्छिन्रवेभवो भगवांस्तेन हृतान्यखिलानीन्द्रियाणि यस्य सः, तथाभूतोऽपि, पुनः 
शनेः, कृच्छात्‌ कथंचित्‌, लब्धा बहिह शिर्वाह्यदष्टियेन तथाभूतः सन्‌, भागवतोत्तमोत्तमं, तं राजानं प्रति, आह स्म। पाठान्तरे 
हे शौनक १ ५ ॥ प्रश्नोत्तर विवक्षस्तावत्‌ प्रश्‍नमभिनन्दति ॥ साध्त्रिति॥ हे भागवतोत्तम, हे महाभाग, त्वया साधु यथा तथा, 
पृष्ट. कृतः । यद्यस्मात्‌, ईशस्य कथां, मुहुः श्यण्वन्नपि, नतनयसि नवीनां करोषि॥ ६ ॥ युक्तमेवेतदित्याह ।। सतामिति ॥ योष्च्युत 
एवार्थो विषयो येषां तानि वाणीश्रुतिचेतांसि येषां तथाभूतानामपि, सारभृतां सारग्राहिणां, सतां साधूनां, अयं निसर्गः स्वभाव 
एव । कोऽसावित्यत आह । विटानां स्त्रेणानां, स्त्रियाः कामिन्या वार्त्ता इव, प्रतिक्षणम्‌ अच्युतस्य वार्त्ता, साधु यथा तथा, नव्यवत्‌ 
नवीनेव सर्वदा भवतीति यत्‌, एष निसगंः।। ७॥। श्वगुष्वेति ॥ हे राजन्‌, गुह्यम्‌ अपि, यद्यपीदं गोप्यमस्ति तथापीत्यर्थः । ते तुभ्यं 
वदामि, तत्‌ अवहितः सन्‌, शृणुष्व श॒णुष्वेत्यभिपुखीकरणम्‌ । स्निग्धस्य स्वस्मिन्नतिशथितप्रीतिमतः, शिष्यस्य गुरवः, गुह्यम्‌ अपि, 
ब्र युः उत, कथथेयुरेवेत्यर्थः।। ८ ॥ 


श्रीहरिसुरिविरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 


अत्र भोक्तव्यमिति 2 १०.१३.६. 
नित्यतृप्लोऽप्यहं कुर्वे भक्तानां तृक्षिहेतवे । सदाचारोपमाचारमितीशः क्षुद्रचोऽब्रवीत्‌ ।। २९ ॥ 

तथेतीति 2 १०.१३.७. 

कृत्वेव सर्वंगोजाना-मन्नोदकसुखासिकाम्‌ । ततः स्वयमहं भोक्ष्ये भोज्यमेतदधात्स्फुटम्‌ ॥ ३०॥ 

क्रषणस्येति : १०.१३.८. 

ध्यात्वा स्वाभिधुखं रमेशमनिशं पूव ततश्रापितं कृत्वान्नं सखिभिभु नक्ति बहुभिर्योऽस्मिन्‌ स्तुतो बुद्धिमान्‌ । 

भुक्तिः संव परागमाश्रितपदा नित्याद्यतुक्तोऽप्यसावेवान्यस्त्च एव केवलभुगित्याबोधि | भुक्तिक्रमात्‌ ।। २१ ॥ 

कृष्ण प्रिया 

नन्दनन्दन कहने लगे ! अरे प्यारे मित्रो ! देखिये श्रीयमुना जो का यह पुलिन परम रमणीय है । देखो देखो बाबा । 
यहाँ की बालू कितनी स्वच्छ और मृदु है। हमारे खेलने की तो यहाँ सारी सामग्री सुलभ है। यहाँ खिले हुए कमलों के सौरभ से 
मतवाले बने भ्रमर गुञ्जन कर रहे हैं और यहाँ मनोहर पक्षियों के मधुर कलरव से सारे तरुवर प्रतिध्वनित हो उठे हैं इन 
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शोभा भरे वृक्षों से यह तट-यह वन शोभायमान बन गया है॥ ५ ॥। देखो भेया दोपहर हो रहा है, अब हम लोगों को यहाँ 
भोजन कर लेना चाहिये क्योंकि हम सब लोग क्षधातं हो गये है । वछड़े जल-पी पीकर समीप ही धीरे-धीरे कोमल तृण चरते 
रहे | ६॥। बालकों ने भगवान्‌ का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, बछड़ों को जल पिला घास चरने के लिये गोचर भूमि में कर 
दिया और अपने-अपने. छींके खोल भगवान्‌ के साथ सानन्द भोजन करने लगे ।। ७ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने मध्य में आसन लिया । 
सव खराल वाळ कृष्ण के वायें दाहिने हाथ से वर्तूलाकार में बहुत सी पंक्तियाँ वना लो और एक-से-एक सटकर सब वेठ गये। 
ग्वाल इस प्रकार भगवान को घेरा लगाकर इस प्रकार वेठे जिससे सबके मुँह कृष्ण के सन्मुख रहे, सब ब्रज बालकों के नयन 
खिल उठे थे। वन भोजन के अवसर पर भगवान्‌ कृष्ण के साथ बेठे ग्वालबाळ ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानों कमळ की कणिका 
के चारों ओर उसके दल लगें हो ॥ ८ ॥। 
~ ९ ~ 2 ~ Cw 
केचित्‌ पृष्पेदेलेः केचित्‌ पछ्वेरङ्करेः फलेः । श्िग्मिस्त्वग्मिदृ पद्भिश्च वुभुजुः कृतभाजनाः॥ ९ ॥ 
~ ~ ७ च च्छ च 
सव मिथो दशयन्तः स्वस्वभोज्यरुचि पृथक्‌ । हसन्ता हासयन्तश्वाभ्यवजह सहश्वराः ॥ १० ॥ 
विभ्रदू वेणु' जठरपटयोः श्रृद्धवेत्रे च कक्षे वामे पाणो मसृणकवलं तत्फलान्यङ्गुलीपु । 
~ = # Ce 0 = ~ ~ = oe 
तिष्ठन्‌ मध्ये स्वपरिसुहृदो हासयन्‌ नमंभिः स्वः स्वर्गे लोके मिषति वुञ्रुजे यज्ञञ्चग्‌ वालकेलिः ॥ ११ ॥ 
भर ७ ~ ~ ९ 9» AA ~ 
भारतंवं वत्सपेपु अुञ्जानेष्वच्युतात्मसु । वत्सास्त्वन्तवने दूरं विविशुस्तृणलाभिताः ॥ १२ ॥ 
"तान्‌ दृष्टा भ यसंत्रस्तानूचे कृष्णोऽस्य भी भयम्‌। मित्राण्याशान्मा विरमतेहानेष्ये वत्सकानहम्‌॥ १३॥ 
इत्युक्त्वाद्रिद्रीकुञ्जगह्Wरेष्वात्मवत्सकान्‌। विचिन्वन्‌ भगवान्‌ कृष्णः सपाणिकवलो ययो ॥ १४॥ 
च ~ ~ ९ २ ७० Cie ¢ ॥ ~ च 
अम्भाजन्मजानस्तदन्तरगता मायाभकस्यांशतुद्रष्ट मञ्जु माहत्वमन्यदाप तद्त्सानता चत्सपान्‌। 
नीत्वान्यत्र कुरूद्वहान्तरदधात्‌ खेऽवस्थितो यः पुरा दृष्ट्राघासुरमोक्षण प्रभवतः प्राप्त परं विस्मयम्‌॥१५॥ 
™ च लिने ४. a A 
ततो वत्सानदृष्ट त्य पुलिनेऽपि च वत्सपान्‌ । उभावपि चने कृष्णो विचिकाय समन्ततः ॥ १६ ॥ 
कदमक्षमा 
अन्वयः केचित्‌ पुष्पे?, केचित्‌ दळेः, केचित्‌ पल्छतेः फल) अङ्कुरे? शिग्भिः हग्भिः च दृषद्भिः कृतभाजनाः बुभुजुः ॥ शा 
सर्वे मिथ? पृथक्‌ स्वस्वभोज्यर्चि दर्शयन्तः हसन्तः च हासयन्त? सहेश्वराः अभ्यवजह्ण ? ॥। १० ॥ यज्ञमुक्‌ बाळकेलिः जठरपटयोः 
वेणु च कक्षे श्ुद्धवेत्रे, वामे पाणौ मसृणकवलं भङ्गुलोषु ततृफलानि बिश्रव्‌ स्वपरिसुहृदः मध्ये तिष्ठन्‌ नर्मोभः हासयन्‌ स्वर्ग 
लोके मिषति स्व? बुभुजे ॥११॥ भारत अच्य्रुतात्मसु वत्सपेषु एवं भुञ्जानेषु तृणलोभिता? वत्सा? अन्तवंने अन्तः दूरं विविशुः।।१२॥ 
भयसंत्रस्तान्‌ तान्‌ दृट्वा भीभयं अस्य कृष्णः ऊचे मित्राणि ! आशात्‌ मा विरमत अहं वत्सकान्‌ इह आनेष्ये ॥ १३।। भगवान्‌ कृष्ण 
इति उक्त्वा अद्रिदरीकुञजग ह्वरेषु आत्मवत्सकान्‌ विचिन्वन्‌ सपाणिकवल?ः ययौ ॥ १४ हे कुख्द्वह ? यः पुरा खे अवस्थित? 
प्रभवतः अघासुरमोक्षणं हट्ला अम्भोजन्मजनि? परं विस्मयं प्रावः मायाभंकस्य ईशितुः मञ्जु अन्यत्‌ अपि महित्वं द्रष्टुः तदन्तरगतः 
तद्वत्सानु इतः च वत्सपान्‌ अन्यत्र नीत्वा अन्तरदधात्‌ ॥ १५॥ कृष्ण? वत्सान्‌ अदृष्टा ततः एत्य च पुरिने अपि वत्सपान्‌ अद्रा 
समन्तत? वने उभो अपि विचिकाय ॥ १६॥। bs 
श्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका 
पुष्पेस्तह्लेः अन्यश्च पत्रे? कृतानि भाजनानि यस्ते ॥ ९॥ रुचि स्वादविशेषम्‌। अभ्यवजह् बुभुजिरे । सहेश्वराः श्रीकृष्ण- 
सहिता? ॥ १० ॥ यज्ञमुगपि तेषु बुभुजे । बालानामिव केलियेस्य सः। तदाह । उदरवस्त्रयोमंध्ये वेणु बिश्रदधदिति सर्वत्र संबध्यते 
वाम इति कक्षपाण्योविशेषणम्‌। मसृणं स्तिग्धं दध्प्रोदनकवलम्‌ । तदुचितानि बिल्वामलकादिफलाच्यंगुलिसंघिषु। कणिकेव 
सर्वाभि गुखो मध्ये तित्‌ स्वस्थ परित उपविष्टान्‌ सुहृद? स्वैर्नमंभिः परिहासवाक्येः। स्वगे स्वर्गनिवासिनि जनेमिषत्याश्चर्येण 
पश्यति सति लोके जनमध्ये बुमुजे ॥ ११-१२॥ भीभयं भयहेतुभ्यो भयमस्यापास्य। यद्वा अस्य विश्वस्य भियोऽपि भयं यः 
श्रीकृष्णः। आशाङ्गोजनात्‌। अस्मिन्पादे अक्षराधिक्यमार्षम्‌ ॥ १३ ॥ अद्रिषु तेषां दरीषु। कूजेषु लत।दिपिहितोदरविवरेषु । 
गह्वरेषु च ।। १४॥ अंभो जन्मन? पद्माञ्जनिर्यस्य स ब्रह्मा तदंतरे तस्मिन्नवसरे गत आगतस्तच्छिद्र प्राक्षो वा । मंजु मनोहर- 
मन्यदपि महित्वं महिमानं द्रष्ट्‌ तस्य वत्सानितः स्थानात्पुरिनाद्वस्सपांश्ान्यत्र नीत्वा स्वयं तिरोबभूव । प्रभवतः श्रीकृष्णस्य।१५। 
उभावपि वत्सान्वत्सपांश्रेत्यर्थः। विचिकायान्वीक्षितवान्‌ ॥ १६॥। 
१. स्वां स्वां-इति कस्यचित्‌ । २. तानदृष्ट्वा भयत्रस्ता-वीर. ! 
९ 





६६ १ श्रीमज्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. १३ एलो. ९-१६ 
श्रोवंशीधरकृतो भावाथंदी पिका प्रकाश: 


अंकुरद्‌र्वादिभिः । फलेः कारीरादिभिः पत्त्रादिभिर्भाजननिर्माणं बालानां प्रत्येकापूर्वरचना कौतुकेच्छयेवेति ज्ञेयम्‌ ॥९॥। 
सहेश्वराः सकृष्णा एव सर्वे स्वस्वभोज्यस्य स्वस्वगहानीतात्नव्यंजनादेः स्वादं दर्शयंतः स्वीयवटिकशाकरसालादिक स्वयं किचि- 
द्भुक्त्वा स्वादनमनुभूय भो सखे कृष्ण भोः श्रीदामन्‌ भो? सुबल पश्यत मदीयवटिकादिकं कीदृशं स्वाद्विति स्वभक्ष्यपात्रादुद्धृत्य 
कृष्णादीनां हस्तेषु ददानास्तांस्तदास्वादमनुभावयंत इत्यर्थः । हसंतो हासयंत इति जातीमाळत्यादिपुष्पाणि वटिकांतरे लक्षितान्य- 
पर्ययित्वा भो सखाय एता अतिस्वादुत्तमा वटिका आस्वादयतेत्युक्तिविश्वासात्सस्पृहं गृहीत्वा तान्मु जानान्कटूकुत मुखान्‌ द्वा 
हुसंतो हासयंतः चकारात्तेः सहर्षकौतुकं ताञ्चमानाश्च ॥ १०।। अहो गोपभाग्यं यतो यज्ञेऽतिपवित्रतासंपादितान्न' यो भुक्ते स तेषु 
बुभुजे इति भावः । “चिक्कणं मसृणं स्निग्धम्‌? इत्यमरः । तदुचितानि गोपयोग्यानि । अंगुलिबंधनार्हाण्यल्पानीत्यर्थः । विश्वनाथस्तु 
वामे पाणौ बृहद्॒ध्योदनग्रासं बिश्रत्‌ तत्फलानि तत्प्रयोजनीभूतान्‌ क्षद्रग्रासान्दक्षिणपाण्यंगुलिषु विश्रत्‌ मुखप्रवेशयोग्यान्बहून्‌ 
ग्रासांस्ततः प्रथकक्ृत्य ग्रहीतुमेव वामे पाणौ बृहत्कवलग्रहणमिति भो भंगाः कि मन्मुखाभिमुखं धावथ सुकुमारं मधु मंगलं पिबत 
भो वयस्य ब्राह्मणबाल मां कि भृगेः खादयसि मन्ये ब्रह्महत्यायामपि ते न भयमिति। भो एतद्वनस्थवानरा युष्मासु बुभुक्षपु 
जाग्रत्स्वपि मत्प्रियसखानिविघ्नं भु जतेऽतोऽळक्षितमागच्छतेति। तस्य नमं सत्यसंकल्पताशक्तिलीलाशक्तिभ्यामपि-भो?। 
स्वामिन्कोतुकाथ यदि भोजनविघ्नमीहसे तर्ह्यावाभ्यां ब्रह्मा संप्रत्येवानीयत इत्यलक्षितमनुमोदितमिति ज्ञेयम्‌ । बालः केलिमिथो- 
भुकत्यन्नादानप्रदानभोजनश्लाघनानंदनमयी यस्य स तथा ॥ ११ ॥ कृष्णलीला रूपभायां कांत्यां रतोऽसि यतस्तत एव तुभ्यमिदं 
गुह्य वच्मीति 'वाच्यं श्रद्धालवे तत्त्वम्‌’ इत्यभिप्रायेणाह-हे भारतेति। अच्युतात्मस्वित्युक्तेनं तेषां चेतोवत्सविनिवर्तनादिष्वस्तीति 
ध्वनिः । अंतवने वनमध्ये॥ १२॥ भयहेतुभ्यो व्याघ्लादिभ्यः। समास एव ल्यब्विधेरत्र ल्यवनौचित्यं मन्वानोऽर्थातरमाह- 
यद्द ति ॥ १३॥ पाणौ कवलं पाणिकवलं तेन सह वर्तेत इति सपाणिकवलो हस्तगृहीतग्रासः | विचिन्वन्‌ अन्विष्यन्‌ ॥ १४॥ 
अंभोजन्मजनिरिति जडवंश्यत्वात्सचेतनोऽपि जड एव यद्धगवत्यपि स्वमायां ततानेति । ततः पूर्वमेव ब्रह्मण आगतत्वाद्गतशब्दः 
प्रसिद्धार्थेत्यागानौ चित्याद्वार्थातरमाह-प्राक्षो वेति । 'अंतरोऽवसरे छिद्रे' इति हलायुधः । श्रीकृष्णस्य सकाशात्‌ ॥ १५॥। ततस्तत्र 
वनादिष्वित्यर्थे? ॥ १६ ॥। 


श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता वेष्णवतोषिणी 


| केचिदिति पुनरुवत्या पुष्पेरित्यादिभि? प्रत्येकमन्वयं बोधयति अन्यथा समुच्चयोऽपि बुध्येत पृष्पादिभोजनपात्राणां 
वेंचित्रीबालकानां प्रत्येकापुर्वरचनाकोतुकेच्छया स्वस्वरोटिकोदनादियोगवेचित्रयापेक्षमा वा॥ ९॥ पृथक्‌ भोज्यभेदेन रसगन्धादि- 
भेदेन च नानाप्रकारिकां स्वस्वभोज्यस्य रुचि स्वादुताविशेषं दर्शयन्तः मुखभङ्ग्यादिना साक्षात्‌ कारयन्त इव अतः स्वयं हसन्तः 
अन्यांश्च हासयन्तः यद्यपि स्वस्वगृहादानीतानि भोज्यादि परीक्षार्थं सर्वेषां सर्वेष्वेव परिवेषितानि तथाऽपि स्वस्वगृहानीत- 
भाज्यानामेव स्वांद्वतिरिक्तं पृथक्‌ पृथक्‌ ज्ञापयामासुर्यद्थमेव पूर्वदिने मिलित्वा वन्यभोजनाय सङक्लृतवन्त इति भावः । रुचिदशनं 
च प्रायः श्रीभगवत्स्वीकारार्थमेव अत एव सहेश्वरा इति श्रीभगवानपि तेरेवमिष्टमिष्टं परीक्ष्य किञ्चित्‌ किस्चित्‌ क्रमशो युगपद्वा 
समर्प्यमाणं वुभुज इत्यर्थः १०॥ अथ बालके: सह श्रीभगवतो भोजनक्रीडामुक्त्वा तेभ्यो विशेषेण तस्य तामाह--विश्रदिति । 
तत्फलानि मसृणकवलोचितोपकरणानि निम्बुसन्धितलवलीकरीरफळप्रभृतीनि स्वः असाधारणे? स्वर्गे लोके सर्वेषु स्वर्लोकवासिपु 
यज्ञभुक उद्दशमात्रेण समपितस्य हविष! कथर्चित्‌ स्वीकारमात्रेण तद्भुक्तेनोपचर्यमाणोऽपि लौकिकबालवत्केल्यिंस्येति 
परमाश्चयंण मिषति पश्यति सति यद्वा अयज्ञभुक्‌ विविधप्रयत्नतो यज्ञभागमपि यो न भुङ्क्ते स बालेषु केलिभोजनमध्ये एव 
तरेकंकशः सहसव वा परीक्ष्यमाणस्य भोज्यस्य स नमंग्रहणश्लाघननिन्दनभोजनमुखभङ्गीहासनादिक्रीडा यस्य स एवं भोजने 
सर्वाभिमुखतेश्चर्यविशेषेण तथा वेण्वादिधारणपरिपाटीसहितो दर्ध्वावस्थानानि बाल्यलीलाविशेषेण च भगवता विशेषप्रकटतं 
पूवंवदुह्यम्‌ ॥ ११ ॥। एवभुक्तप्रकारेण अच्युते भगवति आत्मा मनो येषां तेषु तृणेर्लोभिताः। यद्वा, ब्रह्मणा तृणेलॉभिताः सन्तः 
श्रीभगवत्साक्षान्तयनाशक्ते? हे भारतेति दुःखेन सम्बोधनम्‌ ॥ १२ ॥ तान्‌ वत्सपान्‌ भयेन वत्सादर्शंनजया शङ्कया सन्त्रस्तानुद्विग्नान्‌ 
अस्य विश्वस्यापि या भीस्तस्या अपि भयं स्वभावत एव सर्वाभयप्रद इत्यर्थ? । अतस्तद्वाक्येनैव तेषां भयमपगतमिति भावः । 
अहुमेवेकाकी वत्सान्‌ सर्वानेवेहैवानेष्ये हे मित्राणीति स्नेहं व्यञ्जयन्नाश्रासयति, तस्माद्य॒ष्माकं भोजनादुपरत्या मम महादुःखं 
स्यादिति बोधयति । अत एव दत्सानां निकटस्थितिभावनाच्च न कोपि तत्सङ्गो गत इति ज्ञेयम्‌ ।। १३ ।। आत्मनो वत्सकानिति 
गोपराजकुमारत्वैन स्नेहविशेषेण चान्यवत्सानामपि तदीयत्वात्‌ विचिन्वन्‌ अन्वेष्टुमित्यर्थः । यद्वा अद्रधादिषु विचिन्वन्‌ सन्‌ ययौ 
तत्र तत्र बश्चामेत्यर्थंः । तत्रापि सपाणिकवल एव स्वयं कथम्भूतोपि भगवान्‌ कृष्णः स्वयं भगवानपीत्यर्थः । अहो पश्यत निजजन- 
दयालुतामिति भाव? ॥ १४॥। प्रभवत इति कर्तरि षष्ठी प्रभुणेत्यर्थः । अम्भोजन्मजनि? महापुरुषनाभिकमलाज्जातत्वेन स्वतः 
सर्वज्ञोपि प्रभुणा ताहशानन्तशक्तियुक्तेन कर्त्त अधासुरस्यापि मोक्षणं दृष्टा य? परं विस्मयं प्राप्त, सोपि ईशितुस्तच्छन्दप्रथमव्यपः 
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देशास्पदस्यापि अन्यदपि तत्‌ तादृशं मञ्जु महित्वं द्रष्टुम्‌ अन्विष्टतच्छिद्रः सन्नितः स्थानाद्वत्सान्‌ वत्सपांश्रान्यत्र नोत्वा श्रीभगवद- 
न्वेषणपर्यन्तश्रीवृन्दावनप्रदेशान्तरे स्थापयित्वा स्वयमन्तरधातु चोर इव वत्सान्‌ पुलिनमानिन्ये यथा पूर्वसखं स्वकमिति मायाशये 
शयाना मे इत्यादिवक्ष्यमाणेभ्यस्तु पुनस्तत्र तत्रेवानीय रक्षितवानिति जयं तेषां श्रीकृष्णतुल्यगुणानामपि ब्रह्ममायापरिभवप्रायत्वं 
भगवद्दन्नरलीलात्वेनेव सम्भवतीति ज्ञेयम्‌ अन्यथा नरलीलत्वासिद्धेः । ननु, यद्येवं प्रकटमाहात्म्यो भगवान्‌ ब्रह्मा च सर्वज्ञः ताहि 
कथं विस्मयं प्रातः कथं वा पुन? कदर्थनप्रायां परोक्षामिव कृतवान्‌ तत्राह मायामोहनता तद्यक्तस्यार्भकस्य सर्वेमोहनार्भकलोळस्ये- 
त्यर्थः । तन्मोहनतया मुहुरेश्वयज्ञानाच्छादनादिति भावः । प्राक्तनतत्तद्बाल्यलीलामोहुनतावदधुनापि वन्यभोजनलीलामोहुनतयेव 
विगतसाध्वसीकृत्य विस्मितीक्ृत्य च ताहृशतदेश्वर्यान्तरान्वेषणाय तथा प्रवतितोऽसाविति विवक्षितं कुरूद्रहेति पश्यंतादृशी 
तद्त्राल्यलीलामोहनताया परमज्ञानदृढचित्तं ब्रह्माणमपीत्थं मोहयतीति व्यज्यते॥ १५॥। ततस्तत्पश्चात्‌ चकाराच्छिक्यादीनि च 
उभावपीति क्वचित्‌ मम विलम्वेनातिदुःखिताः सन्तो मदन्वेषणार्थमेव सखायस्ते भोजनसामग्रीसह्ताः कुत्रापि गता इति वत्सपान्‌ 
अन्यत्रैव गता इति वत्सकानपि अदर्शनमात्रेणेव स्नेहभराक्रान्त्या पू्णज्ञानात्मनोऽपि विचारतिरोधानादेवमुक्तम्‌ ॥ १६ ॥। 


श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता बुहद्चेष्णवतो षिणो 


केचिदिति सर्वैरप्यन्वेति । अत एव पुनरुक्तम्‌ पुष्पादि-भोजनपात्राणां वेचित्री बालकानां कौतुक-स्वभावेन स्व-स्व-रोढि- 
कौदनादि-भोज्य-वेचित्र्यपेक्षया वा ॥ ९॥ पृथक्‌ भोज्यभेदेन रसगन्धादिमेदेन च नानाप्रकारकां स्व-स्व-भोज्यस्य रुचि स्वादुता- 
विशेषं तस्मिन्‌ प्रीति वा दर्शयन्तो मुखभंग्यादिना साक्षात्कारयन्त इव, अतः स्वयं हपन्तोऽन्यांश्र हासयन्तः रुचिदर्शनर्‍च प्रायः 
श्रीभगवत्‌ स्वीकारार्थमेव । अत एव सहेश्वरा इति श्रीभगवानपि तेरेव मिष्टमिष्टं परीक्ष्य किस्चित्‌ क्रमशो युगपद्वा समर्प्यमाणं 
तथेव वुभुज इत्यर्थः ॥ १० ।। अथ बालकः सह श्रीभगवतो ( भोजनक्रीडामुक्त्वा विशेषेण तस्य तामाह--बिश्रदिति । तत्फलानि 
मसृणानि लवली शुष्ठिशाकविद्वादीनि । स्वस्य परितो वरत्तमानानिति सवेषामभिमुखतामेव सुसाधयति। स्वेरसाधारणेरिति भोजन- 
विधिविशेषः सर्वः श्रीब्रह्मणः कौतुकाय निजबाल्यकेलिमाधुरी स्वभावादेव वा । स्वे लोके सर्वेषु स्वर्गलोकवासिपु । यज्ञमुगपि छोकिक- 
वाळवत्‌ केलिर्यस्येति, परमाश्रय्येण मिषति पश्यति सति, यद्वा, अयज्ञमुक्‌ विविधप्रयत्नतो यज्ञभागमपि यो न भुङ्क्ते सः। बालेषु 
केलिर्भोजनमध्य एष तेरेकैकश? सहैव वा परीक्ष्य समप्यंमाणस्य भोज्यस्य सनम्मंग्रहणश्लाघननिन्दनभोजनमुलभंगी हासनादि- 
क्रीडा यस्य सः । एवं भोजने सर्वाभिमुखतेश्वरय्येविशेषेण तथा वेण्वादिधारणपरिपाट्युर्द्धावस्थादि वाल्यलीलाविशेषेण च भगवत्ता 
विशेषप्रकटनं पूर्ववदूह्मम्‌ ॥ ११॥। एवभुक्तप्रकारेणाच्युतो भोजनादस्खालितः, यद्वा, अच्युते भगवत्यात्मा मनो येषाँ तयाभूतेषु 
भुञ्जानेषु तृणेरग्रेऽग्रे ये वत्त॑मानेमृदुलमधुरे्लोभिताः, यद्वा, यत्र शाद्वले संरुद्धा वत्सानामानन्त्यात्तद्भक्षणे जातेऽपि वत्सपेषु 
भोजनादनिवत्तमानेषु सत्सु क्षुधया तृणेर्लोभिताः, यद्वो, ब्रह्मणा तृणर्लोभिताः सन्तः-श्रीभगवत्‌ साक्षान्नयनाशक्तेः । हे भारतेति 


महानन्दसमये महाशोकापाताद्दुःखेन सम्बोधनम्‌, यथा भरतवंश्यानां तत्पितामहानां श्रीयुधिष्ठिरादीनां तादृशराजसूयोत्सव- 
राज्यभोगादिसुखे वनवासादिदुःखमापतितं तथा । इति श्रीकृष्णेकरसिकेषु रसविशेषाविर्भावाय तदिच्छया प्रायस्तथेव भवतीति 
भावः ॥। १२॥ तान्‌ वत्सपान्‌, भयेन वत्सादर्शनजेन, यहा, वत्साभावेन पित्रादिभ्यो भयेन संत्रस्तान्‌ कम्पमानान्‌ इत्यर्थः, यद्वा, 
अकारप्रश्लेषेणाभयान्‌ स्वभावतो भय-रहितानपि तदानीं सम्यकूत्रस्तान्‌ दृष्टा, यद्वा, हे अभयेति तेषां भयाभावं सुचयन्‌ श्रीपरीक्षित- 
माश्वासयति । अस्य विश्वस्यापि या भीस्तस्या अपि भयम्‌, स्वत एव सर्वाभयप्रद इत्यर्थः । अतस्तद्वाक्येनव सद्यस्तेषां भयमप- 
गतमिति भावः। अहमेवेकाकी वत्सकान्‌ सर्वानेवानेष्ये । हे मित्राणीति स्नेहं व्यञजयन्नाशवासयति, तथा युष्माकं भोजनाद्परत्यः 
मम महादुःखं स्यादिति बोधयति, अत एव न कोऽपि तत्संगे गत इति ज्ञेयम्‌॥ १३ ॥ आत्मनो दत्सकानिति गोपराजकुमारत्वेन 
स्नेहविशेषेण चान्यवत्सानामपि तदीयत्वाद्‌ विचिन्वन्‌ हेतो झतृडः, अन्वेष्टुमित्यथेः । यद्वा, अद्र्यादिषु विचिन्वन्‌ सन्‌ ययौ--तत्र 
तत्र बश्रामेत्यर्थः । ननु कथमेवमेकाकित्वेन गमनादिकं सम्भवेत्‌ ? तत्राह्‌-भगवान्‌ परमदयालु?ः, किच्च, कृष्णः सवंचित्ताकर्षक- 


मधुरलील इति सपाणिकवलत्वं कत्तंव्यं श्रीब्रह्ममोदविशेषाथं वयस्यवर्गसन्तोषार्थ वा ज्ञेयम्‌ ॥ १४ ॥ अम्भोजन्मजनिरिति 
नाभिकमलजत्वात्‌ परमाणुग्राह्मत्वं सूचयति। ईशितुर्जंगदीशस्य, यद्वा, पितृत्वगुरुत्वादिना निजेश्वरस्य, तथा माया कोतुक- 
कापट्यम्‌, तद्युक्ताभेकस्य, यद्वा, मायया कृपयार्भकस्य सतः, यद्वा, अकारप्रश्लेषेण न विद्यते माया भक्तेषु यस्य, कि वा न तिष्ठति 
माया तेषु यस्मात्‌ स चासावर्भकश्च, यद्वा, अमायं विशुद्धमर्भाणां तेषां कं सुखं यस्मात्‌, यद्वा, मायात्र चिच्छक्तिः, अत एवेशितु- 
निजशवर्य्यं प्रकटन परस्येत्यर्थ)। अन्यदघासुर मोक्षणादुक्तभोजनद्वा परमप द्रष्टुमिति परीक्षणादि निरस्तम्‌, भक्तावेव च पय्ये- 
वसायितुम्‌ । तस्य वत्सानित एकस्थानादत्र स्थितान्‌ वा, अन्यत्र अन्यतः, अन्यत्र स्थितान्‌ वा, एतच्च श्रीभगवतः परोक्षाय । तच्च 
मोहं प्राप्स्यतः श्रीब्रह्मणो बहि्रष्ट्येवेत्यृह्यम्‌ । नीत्वेव नीत्वा मायया मोह्यित्वान्तर्द्धाप्य चेत्यर्थः । ( भा० १०।१३।४१ ) मायाशये 
शयाना मे इति, ( भा० १०१३/४२ ) “मन्माया मोहितेतरे' इति, स्तुतो च ( भा० १०१४९ ) मायां वितत्य इत्यादि श्रीब्रह्मोक्ते- 
स्तथा ( भा० १०।१३।४४ ) “स्वयंव माययाजोऽपि’ इत्यादि श्रीशुकोक्तेश्च । यद्यपि तन्मायाशक्त्या श्रीभगवत्तप्रियतमानां तेषां 
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मोहनमाच्छादनःच्च न घटते, तथापि श्रीब्रह्ममुदे तन्माया श्रीभगवतानुमोदिता सती सवं कर्त्त शक्ताभूदित्युद्यम्‌, अत एव श्रीबलः 
देवेनापि । एतच्चाग्रे सम्यगभिव्यक्त भावि कुरुद्वह हे सद्राजकुलोद्भव ! इति सत्तमस्य ब्रह्मणोऽपराधोऽभवदिति विचारेण न 
मन्तव्यमिति भावः । अन्तरदधात्‌ कुत्राप्याच्छन्नो भूत्वा स्थितः, किंवा सुनिभृतमात्मलोकं गतो भयादिना श्रीभगवद्दर्शनाशवतेः, 
कोतुकेन चोरवल्लीनतोपपत्तर्वा, प्रभवतो नित्याभिनवतया प्रभावं वितन्वत? श्रीकृष्णस्य, तेन कृतमित्यर्थः यद्वा, पञ्चमीयम्‌, 
श्रीकृष्णादघासुरमोक्षणम्‌, यद्वा, प्रभवो जन्म तस्मादारभ्याघासुरस्य पापस्वरूपस्य देत्यस्य मोक्षणमपुन रावृत्तिलक्षणां मुक्तमित्यर्थः । 
अत एव परमं विस्मयं प्राप्तः ॥ १५ ॥ ततो रक्षणानयनाद्धेतोस्तत्पश्चादिति वा पुलिने एत्य आगत्य वत्सपानप्यद्ृद्रा च काराच्छिः 
क्यादीनि चोभावपीति कदाचिन्मम विलम्वेनातिदुःखिताः सन्तो मदन्वेषणार्थमेव सखायस्ते भोजनसामग्रीसहिता? कुत्रापि 
गता इति वत्सपान्‌ वत्सकानपि समन्ततः संत्र सम्यकृतया विचिकाय मृगयाञ्चक्रऽदरशनमात्रेणेव स्नेहभ राक्रान्त्या ज्ञानघन- 
मूर्तेरपि विचारतिरोधानात्‌, यतः क्रष्णो व्रजजन स्नेह विशेषाकुळ इत्यर्थ: १६॥ 


श्रीसुदशंनसुरिकृतशुकपक्षोयम्‌ 


पुष्प! फलेरङ्कुररिति भक्षणपात्रत्वमसम्भावितमपि श्रीभगवल्लीलानुकूल्येन सवं सम्भाव्यत एवेति ॥९॥ अभ्यवजह र 
भुञ्जन्‌ ॥ १० ॥। मसृणं स्निग्धं स्वस्य परितो वर्तमानान्‌ सुहृदः नर्मभिः परिहासवाक्यं? स्वर्ग लोके इति स्वर्गस्य देवेषु लक्षणा 
देवेषु पश्यत्स्विति ॥ ११-१२ ॥ अस्य विश्वस्य या भी? संसारभयं तस्या अपि भयं कृष्ण इति भीसम्बन्धि भयं वत्सानां सिंहादि- 
सम्बन्धि भयं अस्य अपास्येति वा ॥ १३-१४ ॥ अम्भोजन्मजनि? अम्भः जलं तज्जं पद्मं तज्ज इत्यनेन प्रक्ृतिसम्बन्धस्य शबत्यमुक्तं 
कमलजः ब्रह्मा मायार्भकस्य स्वेच्छिकगोपाळवेषस्य मञ्जु सुन्दरसाहित्वम्‌ अन्यदपि अघमोक्षं दृष्टा परं विस्मयं प्राप्त! तस्मादन्यः 
दप्यश्वयं द्रष्टुः चौर्यमारब्धवान्‌ तद्वत्सान्‌ हुरिततृणं चरानन्यतः इतः पुलिनस्थवत्सपान्‌ अन्यत्र नीत्वा अन्तरदधात्‌ अन्तर्धान 
प्राप्तानकरोत्‌ तत्रवान्तर्धानकरणेऽस्य कृष्णस्य श्रमो न स्यादिति भावः इदं तस्य कमंजाड्यपर्यवसायीति कमलभूपदव्यङ्गचम्‌ ॥१५।। 
अदृष्दा एत्य उभावपि वने समन्ततः विचिकाय अन्तविपिने क्वापि अहद्ठा इत्येभिः पदे? बहुकालसाध्यं क्रियाणामानन्तर्यं लीलानु- 
करणं बोध्यम्‌ अन्यथा विभोरपि सर्वज्ञस्यापि कुष्णस्याकर्षकस्यावित्रितयमपीदं न सम्भवेदेव ।। १६-१७ ॥। 


श्रीमद्दी रराघवाचा यकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 


पुष्पेदेलेः पुष्पदलादिभिः कृतानि भाजनानि पात्राणि येस्तथाभूता? बुभुजुः यद्वा पुष्प? सङ्घटितपुष्पदले: पत्रे: पद्मिनीदलेः 
अन्यर्वा पत्रे? पल्लवे? प्रवृद्धारणकोमलपत्रेरङकुरेस्ततोपि पूर्वावस्थाविशिष्टेरभयत्रापि भूमौ नीरन्ध्रमास्तीणेः फळेरपि तथाभूतं- 
स्त्वर्भिभू्जादित्वग्भिः | ९॥। मिथ इति। सहेश्वराः श्रोकृष्णसहिताः अभ्यवजह ? वुभुजुः॥ १० ।। यज्ञभुगपि भगवान्‌ लीलया 
बालस्येव केलियंस्य स? स्वर्ग स्वगंस्थे लोके देवजने मिषति पश्यति सति बुभुजे, कथम्भूतः? उदरवन्त्रयोर्मध्ये वेणु बिश्राणः 
इदभुत्तरत्राप्यन्वेति वाम इति काकाक्षिन्यायात्कक्षपाण्योविशेषणम्‌ वामे कक्षे श्युद्धवेत्रे बिश्रत्‌ पाणौ मसृणकवलं स्तिग्धदध्यन्न- 
कवलं तदुचितानि बिल्वाम्रादि फलान्यङ्गुलिसन्धिषु बिश्रत्‌ बालानां मध्ये तिष्ठत्‌ स्वस्य परित उपविष्टान्‌ सुहृदो मित्राणि नमंभिः 
परिहासवाक्येः हासयन्‌ ॥ ११ ॥ हे भारत ! अच्युते श्रीकृष्णे एवात्मा चित्तं येषां तेषु भुञ्जानेषु सत्सु वत्सास्तृणलो भिताः 
दुरमन्तर्वेने वनमन्ये प्रविविशुः ।। १२।। तान्‌ वत्सानहट्ठा अत एव भयत्रस्तानि मित्राण सखीन्‌ हे मित्राणि इति संबोधनं वा 
भो भयं भयहेतुभ्यो भयमस्य निरस्य ऊचे तदेवाह आशातु भोजनान्मा विरमत विरामं न कुरुत हि यस्मादहं वत्सकानानेष्ये ॥१३॥ 
इत्यभुकत्वा पाणो कवलेन युक्त? अद्रिषु तद्दरीषु कुञ्जेषु च गह्वरेषु सङ्कटस्थानेषु वत्सान्विचिन्वन्‌ ययौ ।। १४॥। ततोऽम्भोजन्मनः 
पद्माज्जनिर्जेननं यस्य सः चतुमुर्खस्तस्मिन्नन्तरे अवसरे आगतः तदेव छिद्र प्रातो वा यो ब्रह्मा पुरा भगवतो ऽधघासुरस्य मोक्षणख्पं 
कम्मे खेऽवास्थितो दृष्टा विस्मयं प्राप्तः सोऽस्येशितुरन्यदपि रमणीयं महित्वं महत्त्वं द्रष्ट तद्वत्स्सान्‌ वत्सपांश्च इतो ऽन्यत्र नीत्वा 
अन्तरधात्तिरोह्ति बभूव ।। १५॥। ततो वत्सानदृषट्वा अगतः पुलिने वत्सपांश्चाहष्टा पुनरभावपि वत्सवत्सपसमुदायो विचिकाय 
अन्वेषितवान्‌ ॥ १६॥। 


श्रीमज्जीवगोस्वामिकतः ऋमसन्दभः 
केचिद्द्वयं सवंत्र पृथगन्वयार्थम्‌ )। ९-१०॥ तत्र तदुचितानि फलानि सन्धितलवलीधात्रीप्रभृतीनि स्वगे लोक इति 
समस्ततत्स्यजनापेक्षया अन्यत्र यज्ञभुक्‌ दृष्ट्या तदनुमोदिता अत्र तु बालकेलिः सनु बुभुजे इति महान्‌ विशेषः।। ११-१२॥ 
भयसन्त्रस्तानु भयेनोद्विग्नान्‌ अत्र तदाग्रहेणेव न कोऽपि तत्सङ्गो गत इति ज्ञेयम्‌ ॥ १३॥ आत्मवत्सकानिति सवंत्र स्वीयताबुद्घ्या 


भगवानपि तथा ययो॥ १४॥ मायामोहवता तद्य॒क्तार्भकस्य सवंमोहनाभेकलीलस्येत्यथेः । पुनः पुनः ब्रह्मणोऽपि मोहे 
सिद्धान्तोऽयम्‌ ॥ १५-१६ ।। 
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स्कं. १० प्‌. अ. १३ श्लो. ९-१६ ] अनेकव्यांस्यासमळंङ्कुंतम्‌ ६९ 
श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतः बृहत्‌क्रमसन्दर्भे: 


अथ वन्यभोजनलीलायामस्यां तस्य यथा वेश आसीत्त॑ प्रपञ्चयत्ताहृ-विञ्रद्वेशुमित्यादि। । मसृणकवलं दधिमसृणग्रासम्‌, 
तत्फलानि मसृणकवलसम्बन्धीनि सन्धितकरीरफलादीनि अङ्गुलिषु अङ्गुलिविवरेपु स्वेनंमंभिः स्वयंकृतः परिहासभाषितेः सुहृदा 
हासयन्‌ । स्वरिति लोकेऽप्रसिद्धं रित्यर्थः । यज्ञभुक्‌ सुयज्ञपुरुषध्रायेषु बालकेषु तः सह वा केलियंस्य ॥ १२-१८ ॥ 


श्रीनाथचक्रवतिपादविरचिता चतन्यमतमञ्ज्‌षा 
तत्फळान्यङ गुलीष्वित्यादि । कृतसंन्धानोपदंशरूपफलानि ॥ १२-१८॥ 


श्रीम हिदवनाथचक्रर्वातकुता साराथंदशिनी 


केचिदिति पुष्पादिभिः स्वस्वभाजननिर्माणं बालकानां प्रत्येकापुवंरचनाकोतुकेच्छपवेति ज्ञ यम्‌ ॥९॥ सहेश्वराः सकृष्णा 
एव सर्वे स्वस्वभोज्यस्य स्वस्वगृहानीतस्य भक्ष्यस्यान्नव्यञ्जनादेः रुचि रोचकतां दशंयन्तः स्वीयवटकशाकरसालादिक स्वयं 
किञ्चिद्भुक्त्वा आस्वादविशेषमनुभूय भो सखे, भो कृष्ण, भो श्रीदामन्‌, भो सुवल ! पश्यत पश्यत मदीयवटकादिकं कोहशं स्वाद्विति 
स्वभक्ष्यपात्रात्तद्गृहीत्वा कृष्णादीनां हस्तेषु ददानास्तांस्टदास्वादमनुभावयन्त इत्यर्थः । हुसन्तो हासयन्त इति जातीमाळत्यादि- 
पुष्पाणि वटकान्तरे वा अलक्षितमर्पयित्वा भोः सखायः ! एतानतिस्वादुतमानु वटकानास्वादयतेत्युक्तिविश्वासात्‌ सस्पृहं गृहीत्वा 
तानु भुञ्जानान्‌ कटुकुत मुखान्‌ दृद्टा हसन्तो हासयन्तश्रकारात्तेः सहर्षकोतुकं ताड्यमानाः पलायमानाश्च॥ १० ॥ तेष्वपि मध्ये 
कृष्णस्य भोजनलीलां सवंविलक्षणमाह - बिश्रदिति । जठरपटयोरुदरवरत्रयोमंध्ये वेणु विश्रत्‌ दधत्‌ दक्षिणकुक्षादेवेति शोभौचि- 
त्यादिति ज्ञेयं वामकक्षे श्वुद्भवेत्रे बिश्रत्‌ वामे पाणौ मसृणं स्निग्धं वृहत्‌ दध्योदनकवल बिश्रत्तत्फलानि तदुचितानि सन्धितकरीर- 
लवल्यादीनि अङ गुलीषु वामपाण्यडः गुलिसन्धिषु पाणेविस्तारार्थमिति भावः । यद्वा, तत्फलानि ततुप्रयोजनीभुतान्‌ क्षुद्रग्रासान्‌ 
दक्षिणपाण्यङ्गुलीषु बिभ्रत्‌ मुखप्रवेशयाग्यान्‌ बहुतरग्रासान्‌ ततः पृथक्कृत्य गृहीतुमेव वामे पाणी वृहत्‌ कवल्ग्रहणं ज्ञ यम्‌ ॥ ११ ॥ 
कणिकेव सर्वाभिमुखो मध्ये तिष्ठनु स्वेन्नंमंभिरिति भो भृङ्गाः ! कि मन्मपुखाभिपुखं धावत सुकुमारं मधुमङ्गलम्‌ पुरः स्थितं पिबत 
भो वयस्य ! ब्राह्मणकुमारं मां कि भृङ्ग? खादयसि मन्ये ब्रह्महत्यायामपि तेन भयमिति भो एतद्वनस्था वानरा ! युष्मासु वुभुक्षुषु 
जाग्रत्स्वपि मत्‌प्रियसखाः निविघ्नं भुञ्जते तदलक्षितमागच्छतेति तस्य नम सत्यसद्धुल्पताशक्तिकीलाशक्तिभ्यामपि स्वामिन्‌, 
प्रभो ! कौतुकार्थं यदि भोजने विघ्नमीहसे तर्त्यावाभ्यां तदथं ब्रह्मा सम्प्रत्येवानीयत इत्यलक्षितमनुमोदितमिति ज्ञ यं स्वर्ग लोके 
तद्ठासिजनवृन्दे मिषति आश्चर्येण पश्यति सति यज्ञभुक्‌ यज्ञ वू शमात्रंण समर्पितमनुपहतं मन्त्रपूतमेव हविःस्वीकारमात्रेणेव 
भुज्जानोर्जप बाले? सह केलिमिथो भुक्तान्नादानप्रदानभोजनश्लाघननिन्दनादिमयी यस्य सः॥ १२॥ अस्य विश्वस्य या भीस्तस्या 
अपि भयं भयप्रद इत्यर्थः । हे मित्राणीति स्नेहं सूचयति---आशात्‌ भोजनात्‌ श्लोकोऽयं नवाक्षरेकपादोऽनुष्टुवमेद इति प्राञ्चः ॥१३॥ 
सपाणिकवल इति वत्सान्वेषणसमयेऽपि किञ््चिद्भोक्तुमिति भावः ॥ १४॥। अम्भोजन्मनः कमळाज्जनिर्यस्येति जडवंशत्वात्‌ स 
चेतनोपि ब्रह्मा जड एव यदयं भगवन्तं परीक्षितुं महामायाविन्यपि तस्मिन्मायां विततानेत्याक्षेपो ध्वनितः अत्र वत्सान्‌ पुलिन- 
मानिन्ये यथापूर्वंसखं स्वकमित्युत्तरग्रन्थविरोधात्‌ नित्यविज्ञानानन्दस्वरूपस्य भगवतस्तत्प्रियसखानां बालकानां च चतुमुंखमायया 
मोहनमनौचित्यान्न व्याख्येयं यत्तु पुतनादीनामपि मायया भगवन्मात्रादीनामपि मोहन तत्खलु विस्मयरसाधायकतत्तल्लीलासिद्ध्य्थं 
लीळाशकत्याऽनुमोदनादेव नतु स्वत? अत्र तु ब्रह्ममायया कृष्णसखानां केवळस्वापनेन का ळीलासिद्धिरत एषां योगमाययव मोहनं 
कृष्णमायाहतात्मनामित्यग्रिमवाक्याच्च ज्ञे यं नच कृष्णमायामोहितानामेव्‌, तेषां ब्रह्मकतृकमन्यत्र नयनं व्याख्येयम्‌ उपरिष्टादित 
एतेऽत्र कुत्रत्या मन्मायामो हितेतरे इति ब्रह्मवाक्यानन्तरं सत्या? के कतरेनेति ज्ञातुं नेष्टे कथञचनेति श्रीशुकोक्तेः नहि कृष्णसखा- 
नामसत्यत्वं तेन वक्तुमुचितमतो मायिकानामेव बाळवत्सानां हरणं ब्रह्मणा कृतमित्येवमत्र व्याख्येयं ब्रह्मा तदन्तरे तस्मिन्नवसरे 
गत आगतस्सत्‌ अन्यदपि महित्वं महिमानं द्रष्टुम्‌ अभंकस्य ईशितुः श्रीकृष्णस्य वत्साचु इतः पुलिनात्‌ वत्सपांश्च अन्यत्र नीत्वा 
अन्तरधात्‌ तिरोबभूव यत्‌ तन्मायाभगवन्मायाकारणकमेव तत्सवं मायया मोहत एव ब्रह्मा महित्वं दृष्टु मायाकल्पितानेव वत्सान्‌ 
रथ) । अद्य मया मायया मोहयित्वा चोरितेषु वत्सवत्सपेषु किमयमेश्वय्यं किमप्यद्भुतं करोति ज्ञात्वा कि 
स्वयं तानेवानेष्यति मह्य प्रार्थयिष्यते वा न किमपि ज्ञास्यतीति वेति विचारो मायया मोहनं विना तस्य न सम्भवेत्‌ अतस्तस्मिन्‌ 
चोरयितुमुद्यते सति योगमायव सत्यान्‌ वत्सपाळकान्‌ आच्छाद्य बहिरङ्गमायाद्वारा सद्यः कल्पितानेव तांस्तमदर्शयदिति ज्ञ यं 
प्रभवतः? प्रभो? कृष्णात्‌ अघासुरस्य मोक्षणं दृष्टा यो विस्मयं प्रातः ॥१५॥ अद्दद्ठ त्य नतु अप्राप्येत्युक्तम्‌ अतस्तत्र स्थितान्‌ ज्ञातानपि 
अद्ट्रा अदर्शनमभिनीयेत्यर्थः । मन्मायया मोहित एवायमिति ब्रह्माणं मिथ्याभिमानं ग्राहयितुमिति भावः । ततश्चोभावपि वत्सान्‌ 
बालांश्च विचिकाय विस्मयविषादाद्यभिनयपूर्वंकं नटवत्तदत्वेषणमभिनिनायेत्यर्थः । “तत्रोद्वहृत्‌ पशुपवंशशिशुत्वनाट्यम्‌' 


इत्यर्नेतनोक्त? ॥ १६ ॥ 





७० श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पूं. अं. १३ श्लो. ९-१६ 
श्रीमच्छ्कदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 


पुष्पादिभिः कृतानि भाजनानि यैस्ते बुमुजुः त्वग्भिभूःजकदत्यादिवत्कलेः ।। ९ ॥ सहेश्वराः श्रीकृष्णसहिताः भोज्यर्णच 
दध्योदनादि स्वादुविशेषं मिथोऽन्योन्यं दशंयन्तोऽभ्यवजह्ल बुभुजिरे ।। १० ॥ यज्ञभुगपि बालेषु केलियंस्य स हृरिः तेषां छदस्था- 
नीयानां मध्ये कणिकास्थानीयः सर्वाभिमुखस्तिष्ठन्‌ स्वपरि स्वस्य परितः स्थितान्‌ सुहृदो मित्राणि नमंभिः परिहासवाक्येः हासयन्‌ 
स्वर्ग लोके स्वर्गवासिनि जने मिषति बुभुजे कथम्भूतः ? जठरपटयोः उदरवस्त्रयोमंध्ये वेगु मुरलिकां वामे वक्षे श्छङ्गवेत्रे च वामे 
पाणौ मसृणं स्निग्धं दध्योदनकवलं च अङ्गुलीषु तत्फलानि मसृणकवलोचितानि फलमयानि व्प्रञ्जनानि च बिश्रव्‌ दधत्‌ ॥११॥ 
अच्युते श्रीकृष्णे आत्मा चित्तं येषां तेषु सत्सु १२॥ तदा अस्य विश्वस्य भियो भयहेतोरपि भयं भयहेतुः कृष्णः “ज्ञः कालकालः 
इति श्रतेः । आशात्‌ भोजनात्‌ अक्षराधिक्यमार्षम्‌ ॥ १३ ॥ वत्सकान्‌ इहानेष्ये इत्युत्वा अद्रिषु तहरीषु कुञ्जेषु लता दिपिहितो- 
दरविवरेषु दुर्गमस्थानेषु वत्सान्विचिन्वत्‌ कृष्णः सपाणिकवल एव ययौ ॥ १४॥ यः पुरा खेथ्वस्थितो 5घासुरमोक्षणं द्वा विस्मि- 
तो$भूत्‌ स ब्रह्मा अम्भोजन्मनः पद्माज्जनिरुत्पत्तिर्यस्य सः तदन्तर्गतस्तच्छिद्र प्रातः प्रभवतः श्रीकृष्णस्य मायार्भकस्य स्वसद्भूल्पतो& 
भंकस्य अन्यदपि मञ्जु रमणीयं महित्वं महिमानं द्रष्टु तत्तस्य वत्सानितः स्थानाद्वत्सपाश्चान्यत्र नीत्वा अन्तदंधात्‌ तिरोबभूव ।१५। 
ततस्तदनन्तरं कृष्णो वत्सान्‌ अहृष्ठा एत्य पुलिने वत्सपानपि उद्दष्टा पुनरुमावपिः वत्सान्‌ वत्सपांश्च वने समन्ततः विचिकाय 
अन्वीक्षितवान्‌ ॥ १६॥ 


श्रीबलदेवविद्याभूषणकृता वेष्णवानन्दिनी 


पुष्पादिभिः कृतभाजना इति प्रत्येकापुर्वेभाजनरचना चातुर्यातिशयात्‌॥ ९ ॥ सख्यातिशयात्‌ सवंषामेकभावतामाह 
सर्वे इति सहेश्वरा: सकृष्णा एव सर्वे स्वस्वभोज्यानां रचि रोचकतां दर्शयन्तः स्वयं किञ्चिद्भुवत्वाति स्वादुतामनुभूय तत्तत्‌ 
कृष्णादिभ्यः प्रदायतामनुभावयन्त इत्यर्थः । हसन्तो हासयन्तश्रेति वटकाकारान्‌ पुष्पकन्दुकानलक्षितं ददाना हासयन्तः पश्चात्‌ 
सहषंकौतुक॑ तस्ताभ्यमानाश्चेत्यर्थः। अत्रेशवरस्य हरेर्भोज्यानि तन्मात्राप्रेषितानि चित्रविहुङ्गिकाभिनिबद्धपदशिव्याभिरनु- 
गेरानीतानि भूरीणीति बोध्यमौचित्यात्‌ । तस्य तत्परिकराणाःच तानि भोज्यानि रसरूपाण्येव “गन्धरूपं स्वादुरूपं द्रव्यं पुष्पादि- 
कञ्च यत्‌ । हेयांचानाममानाच्च रसरूपं भवेच्च त”दिति हुयशीर्षपञ्चरात्रात्‌ । “चिदानन्दं ज्योति परमपि तदा खाद्यमपि 
चे”ति ब्रह्मसंहितोक्तेश्र तथा च पराख्यशक्तिसिद्धानि तानि रूपादिवद्मोज्यानीत्यसारांशशङ्काव्युदासः॥ १०॥। तेषु सर्वेविलक्षणां 
नन्दसूनोर्भोजनरीतिमाह विश्रदिति । कणिकावत्‌ सर्वाभिनुखो मध्ये तिष्ठन्‌ कृष्णो बुभुजे, कीहृशः सन्‌ ? चौर्यशङ्कुया जठरपटयो- 
मंध्ये वेणु' बिश्रत शोभातिशयादक्षिणकुक्षावेवेति बोध्यं, वामे कक्षे श्युद्धवेत्रे बिभ्रत्‌, वामे पाणौ मसृणं स्निग्धं दध्योदनकवलं 
बिभ्रतु, स्वकीयान्‌ परमहंसान्‌ पाणिपात्रतां शिक्षयन्निवेति भावः, तदुचितानि फलानि करीरामलक्यादीनि सन्धितानि वाम- 
पाण्यङ्गलीषु तत्सन्धिषु बिश्रदिति तुल्ययोगितालङ्कारः, स्वपरि स्वस्य परितः स्थितान्‌ भञ्जानान्‌ सुहृद? सखीन्‌ स्वेनंमंभिर्हास- 
यनु स्वगे लोके भुवने मिषति सति स्वर्गवासिषु शक्रादिषु साश्चर्यं पश्यत्सु सत्सु कथं यो यज्ञभुक्‌ यज्ञ पू शमात्रेणापितमनुपहृतं 
मन्त्रपूतं हरि? स्वीकारमात्रेणंव भुङ्क्ते स बालकेलिर्बाले सह केलिमिथो भृक्तान्नादानप्रदानश्लाघन निन्दन्‌ लक्षणा यस्य 
स?॥ ११-१२ ॥ अस्य विश्वस्य या भोस्तस्या भयं बिभेत्यस्मादिति व्युत्पत्तेभ॑यदं “यः कालकाल’? इति मन्त्रवर्णात्‌, हे मित्राणि 
सखायः ! आशा-द्गोजनात्‌ पडङ्क्तिभङ्गो मा भूदिति स्वयमेवोप्लुत्य गत इत्यर्थः १३ )। विचिन्वन्‌ अन्वेष्टु सपाणीति वत्सा- 
न्वेषणेऽपि किञ्जिद्मोक्तुमित्यर्थः ॥ १४ ॥ एवं सजग्धिसभां विहाय वत्सानन्वेष्टु भगवति गतेः विरिञच? क्षीरधिनाथो क्ततत्प्र- 
भावोऽपि स्तुततन्मातृगर्भोऽपि दृष्टाघमोक्षणतन्मञ्जुमहिमापि पुनर्मोहयन्नस्येश्वय परीक्षिष्ये इति हृदि निधाय स्वामिति 
तस्मिन्मायां व्यतानीत्‌ तद्वितानळक्षणेनापराधेन हेतुना स्वामिमाया तं व्यमोहयदित्याह-अम्भोजन्मेति अम्भोजन्मन? पद्माज्ज- 
निरयस्य स पद्मभूजंडजातत्वादेव स्वामिपरीक्षणलक्षणधीजाड्यमागिति भावः। तदन्तरेऽघमोक्षणावसरे वृन्दाटवी गत? अभंकस्य' 
नन्दबाळस्येशितुः सर्वेश्वरस्याघमोक्षणमञ्जुमहिम्नोऽत्यदपि मञ्जुमहित्वं द्रष्टुः तस्य वत्सानितः पुलिनाद्वत्सपांश्च अन्यत्र नीत्वा 
चौरवदन्तरदधादिति यत्त॒ तस्यंव माया प्रकृतान्‌ वत्सतत्पालानु चोरयिलुमिच्छति तस्मिन्‌ योगमाया तांस्तत्र तत्रेवाच्छाद्य 
स्वामासभुतया त्रिगुणया तत्त॒ल्यान्‌ अन्यान्‌ सृष्ठा तमदशंयत्‌ । तया विमोहितः स॒ तानन्यत्रानयदित्यर्थः । मद्दिमुष्टवत्सादिकोऽयं 
कि कुर्यात्‌ किमेश्वयँ प्रकाशयेद्विज्ञाय वा तानेवानयेन्मामेव वा प््रार्थयेतेति विमर्शो मायाविमोहेन विना न सम्भवेत्‌, न च हरि 
सखानां पद्मभूमायया विमोह? शक्यो वक्तुं हुरितुल्येषु तेषु तन्मायायाः असामर्थ्यात्‌ “कृष्णमायाहतात्मना” मित्यग्रिमवाक्याच्च 
प्रकृतास्ते तत्र तत्र वाच्छन्नास्तस्थुः “वत्सान्‌ पुलिनमानिन्ये यथापुर्वंसखं स्वक”मित्युत्तराध्यायवाक्यात्‌, कीदृश? स इत्याहृ-य? 
पुरा प्रभवतो नन्दार्भकादघासुरमोक्षणं हृष्ठा परं विस्मयं प्राः ॥ १५ ॥ वत्सान्‌ स्थितानेवादृष्रा अध्राप्येत्यतुक्त स्तेषामदर्शंनमभि- 
नीयेत्यर्थः । तत? शाद्वलादेत्य पुलिनेऽपि वत्सपानहृष्ठा उभावपि वत्सान्‌ वत्सपांश्च समन्ततो वने विचिकाय पद्मभुवो मिथ्याभूतः 

[ मोदुकताभिमानग्रहणाय विषदाभिनये नटवत्तदन्वेषणमभ्यनंबीत्‌ “तत्रोद्वहृत्‌पशुपवंश शिशुत्वनाट्यमिति वक्ष्ममाणात्‌ ॥ १६ ॥ 
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स्कं. १० पु. अ. १३ शलो. ९-१६ ] अनेकव्याख्यासमलङ्कृतम्‌ ७ 
श्री सुबोधिनी 


तेषां भोजनपात्राण्याह केचिदिति, पुष्पादीनि प्रसार्य तरेव कृतभाजनाः सन्तस्तदुपर्योदनं स्थापयित्वा बभजुः ॥ ९॥ 
बालकानां लौकिकत्वाद्‌ भोजने प्रकारमाह सबं इति, स्वस्वभोज्यस्योदनादे रुचिमन्यस्मे दर्शयत्तः, पथगिति भोज्यप्रकार- 
विशेषाणां लड्ड़कादीनां, ततः स्तोत्रनिन्दाभ्यां हसन्तो हासयमन्तइचेशवरसहिता अभ्यवजह्व भोजनं कृतवन्तः, एवमानन्दभोजन 
ईश्वरसाहित्यमेव हेतुः, सर्वेरानीतान्यन्नान्येकीकृत्याग्रभागं भगवतो दत्वा भगवत्कृपयाक्षय्यान्ना बभजुः ॥१०। भगवानपि भुक्तवानिति 
वदन्‌ ध्यानार्थं तादृशं रूपमनुवर्णयति बिभ्नद वेणमिति, मल्लवत्‌ कटितटे पीताम्बरमस्ति तत्र हस्ते स्थितानां वेण्वादीनां मध्ये 
वेणु जठरपटयोमंध्ये स्थापितवाञ्‌ श्यूज्भ वेत्र च कक्षयोः, वामे पाणो मसृणं चिक्कणं घृतदध्यादिवेष्टितं कबलमोदनं, सर्वत्र 
बिश्रदितिसम्वन्धः, तत्र दध्योदन उचितानि फलानि जम्यीरकारीन्य ऊ गुलीष्‌ सन्धिषु वा बालकानां मध्ये तिष्ठन्‌ स्वस्य परितो 
वतंमानानु सुहूदो वालकान्‌ स्वरसाधारणंनमंमिः स्वगे लोके तत्र स्थितदेवेष मिषत्सु सत्सु सर्वयज्ञभोक्ता ब्‌ भजे, बालस्येव 
केलिविनोदो यस्य ।।११॥ एवं सर्वेपां भोजने जायमाने किञ्चिदद्भुतमिव जातं तदाह भारतेति, वत्सपेष भञ्जानेष्वच्य॒तात्मसु 
विस्मृतदेहेषु सत्सु वत्साः स्वयमेवान्तवं ने वनमध्ये तणन लोभिता दूरं गताः॥ १२॥ ततो बालका भयसमन्त्रस्ता जातास्तांस्तथा- 
विधान्‌ दृष्ट्वा कृष्णो भगवान्‌चे यतोयं निर्भयः, तत्र हेतुरस्य भोभयमिति, अस्य जगतो या भोम त्युस्तस्यापि भयरूपो 
“भीषास्माद वातः पवत” इतिश्रृतेः, भगवतो वाक्यमाह मित्राणीति, हे मित्राण्याशाद्‌ भोजनान्‌ मा विरमताहमिहेव वत्सका- 
नानेष्ये ॥ १३॥ इत्युक्त्वा भगवाँस्ततो गत आदो स्ववत्सकान्‌ विचिन्वन्‌ स पाणिकवलसहित एवाद्रिदरीकुञजगह्वरेष्‌ ययो, 
आदौ कियद्‌ दूरे गतस्तत्र वत्सानहट्वाद्रेः पर्वतस्य गोवर्वनादेदरोष्‌, कन्दरासु कुञ्जेष द्रोणीषु गह्वरेषु भयानकस्थानेषु सवंत्रेव 
गतः ॥ १४॥। ननु निकट एव वत्साः सम्भवन्ति कथं दूरे गत इत्याशङ क्य मध्ये ब्रह्मणा वत्सा हृता इत्याहाम्भोजन्मजनिरिति, 
अम्भोजन्म कमलं तत्र जनिर्जन्म यस्य, नाभिकमल एवोत्पन्नस्तदन्तस्तन्मध्य एवागतः सन्‌ मायाभकस्य मायावालकस्येशितु- 
भगवतो मञ्जुमहित्वं दष्ट्याघसायुज्यलज्ञणमन्यर्दाप द्रष्ट्‌्मरण्याद्‌ वत्सान्‌ पुलिनाद्‌ वत्सपांश्र नोत्वान्यत्र स्थापयित्वा, हे 
कुरूद्वहेति विश्वासार्थ, स्वयमन्तर्धानं कृतवान्‌, नोत्वेत्युभयत्र सम्वन्धः, ननु किमित्येवं कृतवानित्याशङक्याह यः पुरा ख आकाशे- 
वस्थितः सन्नघासुरमोक्षणं दृष्टवा परं विस्मयं प्राप्तः, ननु किमाश्चयं भगवतः सकाशान्‌ मुच्यत एवेति तत्राह प्रभवत इति, 
प्रकर्षेण भवत्यस्माज्‌ जगदिति प्रभवो भगवान्‌, ततस्तस्मादुत्पत्तिरेवोचिता स्वहृष्टान्तेन न तु मुक्तिरितिविस्मयः, अन्यथा 
स्वस्यापि मुक्तिः स्यात्‌ ॥ १५॥ ततो भगवान्‌ वनाददृष्ट्वेवत्य पुलिनेपि वत्सपानदुष्ट्वा प्रायेणेत वत्सपाः स्वयमपि वत्सा- 

नन्वेष्टु गता इत्युभावप्युभयविधानपि वने भगवान्‌ समन्ततो विचिकाय ।। १६ ॥। 


गोस्वामिश्रीगिरिधरलालङ्गृता बालप्रबोधिनो 


त-द्गोजनभाजनानि निरूपयति 'केचित्‌” इत्यस्य संत्र तृतीयान्तेन सह प्रत्येकं सम्बन्धः। पुष्पादिभि? कृतानि 
भाजनानि पात्राणि येस्ते वुभुजुः । दलंस्तुलसीदलादिभिः, पल्लवेः आञ्रादिपत्रेः, यवाद्यङ्कुरः, त्वस्भिर्भेभूर्जादिभि:, दर्षद्धि: 
पाषाणेः ॥ ९ ॥। सहेश्वराः श्रीकृष्णसहिताः सर्वे स्वस्वगहादानीतस्यान्नव्यञ्जनादे रुचि स्वादुविशेषं पृथक्‌ दशंयन्त? “त्वद्गृहे 
त्वन्मात्रादयो मूर्खाः, व्यञ्जनादि सम्यक्‌ कर्तु न जानन्ति’ इत्याद्यनेकविधेनंमंवाक्येहंसन्तो हासयन्तश्चाभ्यवज छ? बुभुजिरे ॥१०॥ 
ध्यानार्थ तत्कालिकं भगवद्रूपं विशेषतो वर्णयति-विञ्रद्वे णुमिति । जठरपटयोः उदरवर्त्रयोमंध्ये वेणु बिश्वत्‌ दधत्‌, वामे कक्षे 
गङ्ग वेत्रे च बिश्रतू, वामे पाणौ मसृणं स्निग्धं दध्योदनकवलं विञ्रत्‌, अङ्कलोषु अद्भुलिसन्धिषु तत्फलानि भोजनयोग्यानि 
फलानि बिभ्रत्‌, अम्भोरुहकणिकेव सर्वाभिमुखो मध्ये तिष्ठन्‌ स्वपरित उपविष्टान्‌ सुहृदो वयस्यान्‌ बालान्‌ स्वेनर्मेभिः परिहासवावय- 
हासयन्‌, स्वगे लोके स्वगंवासिनि जने मिषति आश्चर्येण पश्यति सति बालानामिव केलिर्डीलामात्रं यस्य सः, वस्तुतस्तु यज्ञभुक्‌ 
यज्ञेराराध्यो भगवान्‌ बुभुजे ॥११॥ हे भारत ! एवं अच्युते श्रीकृष्ण एवात्मा मनो येषां तेषु वत्सपेषु भुञ्जानेषु सत्सु तृणेन लोभिता 
वत्सास्त्वन्तरवने वनमध्ये दूरं विविशुः॥ १२ ॥ वत्सादशंनजेन भयेन सन्त्रस्तान्‌ तान्‌ बालान्‌ दृष्टा भीभयमस्य “भयहेतुभ्योऽपि 
भयं त्यक्त्वा’ यद्वाऽस्य विश्वस्य या भीः मृत्युस्तस्यापि भयरूपः “भीषाऽस्माद्वातः पवते भीषोदेति सूर्यः । वर्षतीन्द्रो दहत्यस्निमृ त्युः 
धावति पञ्चम” इति श्रृते? । कृष्णः हि मित्राणि ! आशा-द्गोजनात्‌ मा विरमत भोजनविरामं मा कुर्त, तानहं वत्सकानिहानेष्य’ 
इत्यूचे उक्तवान्‌। अत्र तृतीये पादेऽक्षराधिक्यमाषंम्‌॥ १३॥ इत्युक्त्वा अद्रिषु तहरीषु कुञ्जेषु लतापिहितोदरविवरेषु गह्वरेषु 
सङ्कुटस्थानेषु आत्मनो वत्सकान्‌ विचिन्वन्‌ अन्वेषितुं सपाणिकवलः पाणौ स्थापितकवलर्साहुत एव भगवान्‌ विष्णुर्यो । आत्मपदेन 
तस्य गोपराजकुमारनाट्येन अन्यवत्सेष्वप्यात्मीयत्वाभिमाननाट्यमपि सूचयति । “सपाणिकवल' इत्यनेन श्यं स्नेहादिकं च 
सूचितम्‌ ।। १४॥ अम्भसो जन्म यस्य तदम्भोजन्म पद्मम्‌, तस्माञ्जनियस्य स ब्रह्मा, तदन्तर्‌गतः तदा अन्तर तान्‌ हूजु छिद्र 
अवसर प्राप्त सन्‌ तस्य भगवतो वत्सान्‌ वत्सपांश्चेतः स्थानादन्यत्र नोत्वा स्वयमन्तरदघात्‌ तिरोबभूव । हे कुरूद्वह !' इति 
सम्बोधयन्‌ यथा “त्वं मोहेन ब्राह्मणपरीक्षायां प्रवृत्तस्तथा सोऽपि” इति सूचयति । ननु “किमर्थमेवं कृतवान्‌ ?' तत्राह मायाभ- 





७२ श्रोमद्वागवतम्‌ ` [ स्कं. १० पू. अ. १३ एलो. ९-१६ 


कस्येति । स्वेच्छया स्वीक्ृतबालनाट्यस्य, वस्तुतस्तु ईशितुरन्यदपि मञ्जुमहित्वं भक्तजनाह्लादकमहिमानं द्रष्टुमित्यर्थ: ॥। 
“अन्यदपि' इत्युक्तसूचितं प्रवंवृत्तमाहु--य इति । यो ब्रह्मा पुरा प्रथमं खे आकाशेऽवस्थितः सन्‌ प्रभवतः श्रीक्ृष्णात्‌ अघासुरस्यात्य- 
धमस्यापि मोक्षणं दृट्वा परं विस्मयं प्रातः ॥ १५॥। ततोऽद्रिकुङजादिषु वत्सानहट्ठा पुलिनमेत्य आगत्य तत्र च वत्सपानप्यदृ्रा 
पुनः श्रीकृष्णः समन्ततः सर्वतो विपिने उभौ वत्सान्‌ वत्सपालांश्च विचिकाय अन्वीक्षितवान्‌॥ १६॥। 


अन्विताथप्रकारिका 

केचिदिति ॥। केचित्पुष्पंः कृतभाजना वुभुजुरित्याद्यन्वयः। केचिदले! पत्रे? पल्लवः नवपत्रः अङ्कुरे? फलः शिग्भिः 
शिक्ये? वृक्षाणां त्वग्भिः षद्भिः पाषाणेश्र कृतभाजनाः सन्तो बुभुजुः। तङभाव आर्ष? || ९॥ सर्वं इति ॥ सहेश्वराः श्रीकृष्ण- 
सहिता? सर्वे स्वस्वभोज्यस्य व्यञ्जनादे? रुचि स्वादुविशेषं पृथक्‌ दर्शयन्तः मम शाकं स्वादु नतु त्वदीयमिति वाक्यहंसन्तो 
हासयन्तश्चाभ्यवजह्न? बुभुजिरे ॥ १० ॥ ध्यानाथं तत्कालिकं भगवद्रूपं विशेषतो वर्णयति -बिश्रद्वेगुमिति ॥ जठरपटयोः उदरः 
वत्र्‍योमंध्ये वेणु बिश्रत्‌ दधत्‌ एतच्च दक्षिणकुक्षावेवेति वामे कक्षे श्वुद्भवेत्रे च बिभ्रत्‌ वामे पाणो मसृणं स्निग्धं दध्योदनकवलं 
बिश्रत्‌ अङ्गुलीषु अङ्गुलीसन्धिपु तत्फलानि संघानीकृतकरीरलवलीप्रभृतिफलानि बिश्रत्‌ अम्भोरुहर्काणकेव सर्वाभिमुखो मध्ये 
तिष्ठन्‌ स्वपरित उपविष्टान्‌ सुहृदो वयस्यान्वालान्स्वेंनंमंभिः परिहासवाक्ये्हासयन्‌ स्वर्गे लोके स्वगंवासिनि जने मिषति आश्रर्येण 
पश्यति सति वालानामिव केलिः लीलामात्रं यस्य सः वस्तुतस्तु यज्ञभुक्‌ यज्ञेराराध्यो भगवान्‌ बुभुजे ॥११।। भारतेति ॥ हे भारत ! 
एवम्‌ अच्युते श्रीकृष्ण एवात्मा मनो येषां तेपु वत्सपेपु भुञ्जानेषु सत्सु ब्रह्मणा नेतुं तृणेन लोभिता वत्सास्त्वन्तर्वने वनमध्ये दूरं 
विविशुः।। १२॥। तानिति ॥। अस्य विश्वस्य या भीः मृत्युस्तस्यापि भयरूपः कृष्णः यद्वा भीभयं भयहेतुभ्यो भयम्‌ अस्य अपास्य । 
ल्यवाषंः । वत्सादर्शंनजेन भयेन संत्रस्तान्‌ बालान्‌ दृष्टा ऊचे उक्तवान्‌ । हे मित्राण! आशाद भोजनान्मा विरमत भोजनविरामं 
मा कुरुत । तान्‌ वत्सकान्‌ अहम्‌ इहानेष्ये। भक्तास्त्वाहुः। वस्तुतो वत्सकान्‌ योगमायाद्वारा ब्रह्मद्वारा वा अहमेव नेष्ये इति । 
इ संबुद्धौ हा खेदे इति । श्लोकोऽयं नवाक्षरेकपादोऽतुष्टुव्मेद इति प्राञ्चः ।। १३ ।। इत्युकत्वेति॥। इत्युक्त्वा अद्रिषु तदरीषु कुञ्जेषु 
लतापिहितोदरविवरेषु गह्वरेपु संकटस्थानेषु आत्मनो वत्सकान्‌ विचिन्वन्‌ अन्वेषितुं सपाणिकवलः पाणी स्थापितकवल एव 
भगवान्‌ कृष्णः ययौ । आत्मपदेन सर्वेषां वत्सेषु आत्मीयत्वं द्योतयति ॥ १४ ॥ अम्भोजन्मेति॥ हे कुरूद्वह ! यो ब्रह्मा पुरा प्रथमं 
खे आकाशेऽवस्थित? सन्‌ प्रभवतः? श्रीकृष्णात्‌ अघारुरस्यात्यधमस्यापि मोक्षणं दृष्टा परं विस्मयं प्रावः । स अम्भोजन्म पद्मं तस्माज्ज- 
निर्यस्य स ब्रह्मा जडवंशभवत्वादिव भगवन्मोहुनरूपं जाड्यं कत्त मुद्यत इत्यर्थः तदन्तरे तस्मिन्‌ अवसरे गतः आगतः संस्तस्य 
माथाऽभंकस्य स्वेच्छया स्वीकृतबालनाट्यस्य वस्तुतस्तु ईशितुः भगवतः अन्यदपि मञ्जु महित्वं भक्तजनाह्णादकम हिमानं द्रष्टुः 
वत्सान्‌ वत्सपांश्च त? स्थानादन्यत्र नीत्वा स्ववमन्तरदधात्‌ तिरोवभूव। अत्र भक्ताः । नित्यज्ञानानन्दस्य भगवतः सखीनां 
ब्रह मायामोहुनमसमङजसमतो यावद्ब्रह्मा वालान्‌ वत्सांश्च चोरयितुमुद्यतस्तावदेव भगवान्‌ स्वयोगमायया सत्यान्‌ बालान्‌ वत्सांश्र 
यो गमाथयाऽऽच्छाद्य बहिरङ्गमायया बालादीन्‌ सद्यः कल्पयित्वा ब्रह्माणमदर्शयत्‌। तानेव ब्रह्मा नीतवानिति प्राहुः ॥ १५ ॥ तत 
इति ॥ ततोऽद्रिकुञ्जादिषु वत्सानहृद्रा ब्रह्ममोहार्थम्‌ अदशंनमभिनीय पुलिनमेत्य आगत्य तत्र च वत्सपानप्यहृट्रा तद्वददर्शन- 
मभिनीय पुनः श्रीकृष्ण) समन्ततः सर्वतोऽपि वने उभो वत्सान्‌ वत्सपालांश्र विचिकाय अन्वेषणमभिनीतवान्‌ ॥ १६ ॥ 


श्रीगोपालानन्दमुनिविरचितं निगुढा्थप्रकाशव्याख्यानम्‌ 


पुष्पादिभि? पृथकपृथककृतानि भाजनानि भोजनपात्राणि येस्ते वृक्षाणां त्वग्भिः दृषद्भिः पाषाणशकलं? ॥९॥ पृथकृपृथक 
स्वकीय स्वकीय भोज्यस्यान्नस्य रुचि स्वादं परस्परं दशंयंतः अभ्यवजहू * बुभुजुः ॥१०॥ बिश्रदिति जठरमुदरं च पटः कटिबंधन- 
वस्त्रं च तयोर्मध्ये वेणु वित्रत्‌ वामे कक्षे यष्टि विषाणे बिश्रत्‌ वामे पाणौ हस्तेमसृणकवलं घृतदधिशर्करामिश्रोदनकवलं च अंगुलीषु 
अंगुलिसंघिषु तत्फलानि तदुपयोग्यानि आञ्रादीनां फलानि बिश्रत्‌ मध्ये पत्रसहृशानां वत्सपानां मध्यभागे काणकातुल्यतया तिष्ठन्‌ 
स्वपरिसुहृदः स्वस्य परित आसीनान्‌ सुहृदो मित्राणि स्वे? स्वकीयेनंमॅभिः परिहासवचने? हासयन्‌ सन्‌ बालसहशविहारः यज्ञभुग्हरिः 
स्वर्गे लोके स्वर्ग निवासिजनसमूहे मिषति पश्यति बुभुजे ।। ११ ॥ अच्युते आत्मा मनो येषां तेषु ॥| १२॥ वत्सानद्ृ्रा भीतानां भयं 
निवत्तंयन्नाह भयेन संत्रस्तान्‌ भीतान्‌ अस्य जगतो भीभयं भियः कालस्य भयंकाल? कृष्णः ऊचे हे मित्राणि आशात्‌ अशनात्‌ मा 
विरमत विराममा प्राप्नुत वत्सानिह आनेष्ये ॥ १३ ॥ अद्रिषु तद्ग्रुहासु कृजेषु लताग्रहेषु गह्वरेषु अगम्यस्थानेषु पाणो कवलेन 
सहितो विचिन्वन्‌ मृगयन्‌ ॥ १४ ॥ अंभोजेति पुरापूवं य? खेऽवस्थित? अघासुरमोक्षणं हट्टा परं विस्मयं प्राप्त: सः अंभोजन्मनः 
कमलाज्जनिर्यस्य स? विधि? तदंतरगत? तस्मिन्नंतरे समये गत आयात? यद्वातदंतरं छिद्रं प्रातः सन्‌ माययाजीवोपरि परमदयया 
स्चेछया वा अर्भकस्य गोपबालस्य ईशितु? अन्यदपि मंजु सुदरं महित्वं महिमानं द्रष्टु प्रभवतः श्रीकृष्णस्य वत्सान्‌ ईत? स्थलात्‌ 
चत्सपांश्रान्यत्र नीत्वा प्रापय्य हे कुरूद्वह कुरुकुलघरमपरं परावाहक अंतरदधात्‌ तिरोबभुव ।।१५॥ ततः पुलिने तटे एत्य वत्सपानपि 
अदृद्दा अविलोक्य उभावपि वत्सान्‌ वत्सपांश्रापि वने स? समंततो विचिकाय मृगयामास ।। १६ ॥ 
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वृत्तेन संगमयति । अथेति। अथ भगवान्‌ श्रीकृष्णः, मृत्योः मृत्युतुल्यात्‌, अघवदनादघासुरस्य मुखात्‌, वत्सपालकान्‌ 
वत्सान्‌ पालांश्चेत्यर्थः। रक्षित्वा, सरित्पुलिनं यमुनायास्तोयोज्झितस्थानं, आनीय, इदं वक्ष्यमाणं अब्रवीत्‌ उवाच ॥ ९॥ पुलिन 
एवाशिशिषां संपादयितुं तत्‌ प्रस्तौति । अहो इति । अहो हे वयस्याः, स्वानां स्वोयानां केलीनां संपदो यस्मिस्तत्‌, मृदुलाः अच्छा) 
वालुकाः यस्मिस्तत्‌, स्वकेलिसंपदथं . मृदुला बालुका यस्मिन्निति वा । स्फुरत्‌ विकसत्‌ यत्‌ सर?-स्फुरत्सरोरुहमिति वक्तव्ये 
सरोरुहवाहुल्यात्‌ तेषां विकसनं उपचारात्सरस्थेवोक्तम्‌ -तस्य गन्धेन हृता आकृष्टाः ये अल्यो भ्रमराः पत्रिणः पतत्रिणश्र तेषां 
के उदके ये ध्वनयस्तेषां ये प्रतिध्वानाः प्रतिस्वनास्तर्ळसन्तश्च ते द्रुमाश्च तेराकुलं व्याप्त, क्वचित्स्फुटत्सरोगन्ध इत्यपि पाठः । 
इत्थंभूतं, एतत्‌ पुलिनमतिरम्यं, भवति ॥ १०॥ अत्रेति। हे वयस्याः, दिवा दिनं, रूढं प्रवृद्धं, अस्माकं भोजनवेला अतीतेत्यर्थः 
भुधाहिताः वयं क्षुत्पीडाभाजोऽपि भवाम एव । अतः, अस्माभिः, अत्र भोक्तठरम्‌ । वत्सा? अपि, अपः पीत्वा, समीपे शनके?, तृणं 
त॒णानीत्यर्थः। चरन्तु भक्षयन्तु ॥ ११॥ तथेति । तथेति तश्रास्त्विति उक्त्वा, अर्भाः भर्भकाः, वत्सान्‌ पाययित्वा, अग इति शेषः 
शाद्वले हरिततृणप्रदेशे, आरुद्ध्य, शिक्यानि मुक्त्वा, मुदा भगवता समं, बुभुजु)। केचित्तु शिकयान्‌ पर्युषितान्नग्रन्धी नित्याहुः । 
तत्पक्षे शिक्याश्चेति पाठ: ॥ १२॥। क्ृष्णस्थेति ॥ क्षणस्य श्रीकृष्णभगवतः, विष्वक्‌ परितः, पुर्छण च तानि राजिमण्डलानि च 
तेः, बहुभिः पडःक्तिमण्डलरित्यथंः । सहोपविष्टाः नरन्तर्येणोपविष्टा इत्यर्थः । अभ्यानना? श्रीकृष्णस्याभिमुखमुखा?, फुल्लहराः 
विकसितनयनाः, ब्रजीकसो ब्रजवासिजनकुमारा?, विशेषेण पियन्ति गच्छन्ति जळान्यत्रेति विपिनं पुलिनं तस्मिन्‌, “पि गतो! 
वाहुलकात्‌ नक्‌ । अम्भोष्हकणिकायाः कमलबीजकोशस्य, छदाः परितः स्थितानि दलानि इव, तदा विरेजुः ॥ १३॥ केचिदिति ॥ 
केचित्‌ पुष्पः, केचित्‌ दले? पत्रे, केचित्‌ पल्लवः, अङ्कुरः, केचित्‌ फलः, केचित्‌ शिग्भिः, केचित्‌ त्वग्भिः, केचित्‌ दर्षद्धिश्च । 
कृतभाजनाः सन्तः, वुभुजुः॥ १४॥ मिथ इति॥ सर्वे, मिथ?) परस्पर, स्वस्त्रभोज्यर्शच स्वकीवस्वकीयान्नस्वादविशेषं पृथक्‌ 
दर्शयन्तः, हसन्तः, हासयन्त? सन्तश्च, सहेश्वरा परमेश्वरेण सहिताः, एव, भभ्यवजहनुबु भुजिरे॥ १५॥ तदानींतनां भगवतः शोभां 
वर्णयन्नाह ॥ बिश्रदिति ॥ जठरपटयोः उदरपररिहितवग्त्रयोः, मध्ये वेणु वंशीं, विश्रत्‌ दधत्‌, इदभुत्तरत्राप्यच्वेति । वामे कक्षे 
बाहुमूले, श्शुङ्गवेत्रे, वासे पाणौ, मसृणकवलं स्तिग्धदष्यन्नग्रासं तत्फलानि तदुचितानि बिल्वफलारनालादीनि, अङ्गुलीषु च बिश्रत्‌, 
मध्ये बालानां मध्यध्रदेशे, तिष्ठन्‌, स्वपरि स्वस्थ परित उपविष्टान्‌, सृहृदो मित्राणि, स्वरात्मीय, नर्मभिः परिहासवाक्य?, हासयन्‌ 
हासं कारथन्‌, यज्ञमुक्‌ स्वयं यज्ञभोक्ता सन्नपि, बालस्येव कोलः क्रीडा यस्य तथाभूतो भगवान्‌, स्वर्गे स्वगंस्थे, लोके देवजने 
मिषति पश्यति सति, बुभुजे ॥ १६॥ 

श्रीहरिसुरिविरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 
केचित्‌ पुष्पंरिति  १०.१३.९ 
यं कश्चिदत्रागमजातमंशं पुमात्‌ गृहीत्वेव सुपुण्यभुमौ । भुङञजीत भोग्यानि सुखेन नानाविधान्यपीत्यध्वनि भुक्तिकेल्या ॥२२॥ 
विश्रद्वेगुमिति ? १०.१३.११ 
सवेणुसरसादरो न मम न प्रधानग्रहो न शासनदशा्रधीरपि तदा यदा मत्प्रिया: 


मदपितनिजोज्ञ्वलाखिलरसा भवन्त्यादराद्‌ भवामि भुवि कि च तद्रसभुगित्यबोधि स्थितेः।। ३३॥ 
हविर्भागादपि प्रीत्ये स्वल्पमप्यन्नमादराद्‌। भक्तेरपितमित्यासीद्‌ यज्ञभुम्वालकेलिधीः ॥| ३४॥ 
भारतेवमिति १ १०.१३.१२. 
ये मड्क्तिरसँकलुब्धमनसस्तेषां कदाचित्‌ सतामक्षाण भ्रमतो दुरन्तविषये मग्नानि जातानि चेत्‌ । 
त्यवत्वा भोज्यमहं स्वमप्यतिजवात्संशोधयामि स्वतः तद्भोति च निवारयन्निति तथा कृत्वाऽच्युतो दशयतु ॥ ३५ ॥ ` 
सपाणिकवल इति ? १०.१२.१४. 
यस्याङ्गुल्योऽखिलाभी्ट-फलभाजस्तथाशयः। भक्ताधिकबल? सोऽहं तद्वशोऽस्मीत्यबोधयत्‌ ॥ ३६ ॥ 
अस्मत्सुतावनमयं कुरुते सदंवेत्यालोच्य गोभिरमृतं स्वमदाथि याभिः । 
स्याच्चेदहं तदवनालसधीरिदानीं कः स्यात्क्रतध्न इह मत्पर इत्यगात्‌ किम्‌ ॥ ३७॥ 
रसनेकतपंणपरा ये स्युस्तदखिलगवां विषयतृष्णा । भ्रमणमपि युक्तमेंशो परोक्षता चेत्यभूत्स्फुटं तत्र ॥ ३८॥ 
भक्तयाशयेन सद्भक्तभावार्पणमकारि येः। कथं न तेषां गोरक्षादीक्षितः स्यामतो ययौ ॥ ३९॥ 


मयि परोक्षपदे विधिवेभवं स्फुरति द्शितशक्ति न चान्यथा । सततमत्र यतघ्वमतो जना मदपरोक्षकृताविति बेरितम्‌ ॥ ४० ॥ 
१० 
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गोजातरक्षणोपेक्षो यदि स्यामवनौ स्थिरम्‌ । गोकुलत्राणकारीति स्याद्यशः कथमित्यगात्‌ ॥ ४१ ॥ 


धीरः स एव भुवि शस्यतर सदेव गोजातरक्षणचणो विषयेषु यः स्यातु । 
आलोचयन्निति स धीरवराचिताङ्ध्िरद्धा ययौ विशदयन्‌ हितमागंमीशः॥ ४२॥ 


आस्वाद्यापि मदेकभोग्यममृतं दत्तं मया ये पुनर्गोजाताकलिताल्पभुग्धविषया जाता यदि घ्राणिनः। 
तेभ्यो दूरतरो भवाम्यहमिति प्राबोधि गन्त्रा ततस्तद्वत्सानयनच्छलाड्गवता सत्कोतुकं तन्वता ॥ ४३॥ 
योग्यत्वं स्वमलक्षयन्नगणयंस्तत्क्लेशमेते मम दासा इत्यविभावयन्नपि तिरस्कुर्वंन्‌ स्वभोज्यं जवात्‌ । 
उक्त्वा यद्गतवानुपारमत मा यूयं स्वभोज्यादिहानेष्येतानिति सत्सुखच्युतिरसदह्या मे इति ब्यञ्जितम्‌॥ ४४ ॥ 
विषयासक्तगोजातवशीकरणहेतवे । किमागादच्युतो घृत्वा करे कवळमुत्तमम्‌॥ ४५॥ 
कथमेकः प्रथातीति तच्छड्कानुदयाय सः । सदाशयाधिकवलः सन्नेव किमगारप्रभुः ॥ ४६ ॥ 
सवं त्यजामि समये बहुना कि प्रियामपि । सदाशयगतं भक्तं न कदापीत्यगात्तया॥ ४७॥ 


अम्भोजन्मजनिरिति : १०.१३.१५. 
दृष्टोऽयं बहुपातकी सुररिपुर्नीचस्तमोमात्रभूरग्रे जन्मनि दुर्भवो निरयभाग्‌ यस्तं ततो मोचितम्‌ । 
दृष्ठा क्र द्वमनाः सनातनगुरौ तत्गोपवत्साहृति चक्र तहितथीकृतां निजलिपि मन्येऽसहिष्णुविधिः॥ ४८॥ 
त्वया गोगोपानामवनमिह कार्य यदुपते मया तद्दत्सानामिति सपुचितोऽध्वाऽखिलमत?। 
इति स्वाभिप्रायं विशदयितुमेवेश भवते ध्रुवं वत्सानामाहृतिमकृत वेधास्तव सुतः ।। ४९ ।। 


येनाभवत्‌ सपदि मुक्तिरधस्य तस्य तच्चिन्तितं नु किमु तेन तदा निजान्तः। 
सम्प्रष्टुमाहरदसावति-मुर्घबुद्धीन्‌ . बालांस्तदन्तरकृतावसतीन्‌ विरञ्चिः ॥ ५० ॥ 


मन्मुख्यगोजातपरिग्रहस्ते कार्यो विधे यच्चतुराननोऽसि। इतीशवेदार्पंणवाचमन्त? स्मरन्‌ स युक्तं तदपाजहार॥ ५१॥ 
कुष्णप्रिया 


भोजन के अवसर कुछ बालकों ने कुसुमो के, कुछ ने पत्तों के, कुछ ने पल्लतों के, तब कोई ने अंकुरों के, कुछ ने फलों के, 
कुछ ने छींके के, कुछ ने वृक्षों की छाल के, कुछ ने पत्थरों के पात्र बना-बनाकर उसमें भोजन रखकर खाने लगे ।।९॥ भोजन करते 
करते सव बाळक एवं भगवान्‌ बालकृष्ण अपने अपने भोजन के पदार्थों का स्वाद रुचि का परस्पर वर्णन करते इस तरह स्वयं 
हसते औरो को हंसाते लोट-पोट बन जाते सब आनन्द से एक साथ भोजन करने छगे।। १०॥ दशंनीय श्याम मनोहर ने 
भोजन के समय अपने वेगु को कमर की फेंट में खोस लो थी। छड़ी जौर सींग तो बगल में दबा लिये थे । बायें कर कमल में हथेली 
में दधि मिश्चित घृतस्निग्ध भातका कौर और अंगुलियों में नींबू-टेंटी-आदि के फल के अचार व्यंजन दबा लिये थे, स्वयं मध्यमणि 
न्याय से विराजमान थे। इधर सारे सुहृद कृष्ण को मालाकार से वेष्टित, बन बेठे थे, तब प्यारे लालनु अपनी चुटीली एवं रसीली 
बातों से सब मित्रों के मन बहलाते भोजन कर रहे थे कि जो भगवान्‌ एक यज्ञों के भोक्ता है उन भगवान्‌ की बाल सुलभ लीलाओं को 
देख के स्वर्गवासी देव लोग चक्कर में आ गये कि क्या यह परब्रह्म है या केवल गोपाल बाल है ॥ ११ ।। अये भरत कुल दीपक 
परीक्षित्‌ ? इस प्रकार आनन्द-प्रमोद से भोजन कर रहे वत्सपालक बालक तो अच्युत भगवन्मय हो चुके थे फिर बछड़े का 
ख्याल कसे रहे तब उघर बछड़े हरी-हरी घास के लालच से वन के भीतर दूर दूर जंगल में जा घुसे ॥ १२॥ जब वत्स पालक 
बालकों का ध्यान बछड़ों की ओर गया औ उन्हें न देखे तब वे सब घबड़ा गये तव भयग्रस्त सखाओं को भगवान्‌ ने कहा-मित्रो ! 
घबड़ाना मत भोजन भी मत छोडौं मैं अभी ही सारे बछड़ों को हाँक लाता हूँ ॥ १३ ॥ मित्रों को इस प्रकार आश्वासन देकर 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कर कमल में कौर लिये हुए अपने और सखाओं के बछड़ों को खोजने के लिये पर्वतो, गुफाओं, जंगलों, झाड़ियों में 
चल पड़े ॥ १४ ॥ कुरुकुलोत्पन्न राजन्‌ ! ब्रह्माजी जो प्रथम अन्तरिक्ष में रहे हुए अघासुर मोक्ष की लीला देखकर अत्यंत आश्चर्य 
चकित हो उठे थे। उन्होंने मनोरथ किया कि लीला से मनुष्य विग्रह ग्रहण किये हुए भगवान्‌ श्रोकृष्णजी की और भी मनोहर 
महिमा भरी कोई लोला की झांकी करे। ऐसा मन में विचार कर पहले बछड़ों को पुनः बछड़ों को खोजने के लिये भगवान्‌ के 
पघारने पर बालकों को भी अन्यत्र ले जाकर रख दिया और स्वयं अन्तहित हो गये । ब्रह्माजी ने ऐसा क्यों क्रिया ? ऐसा आश्चयं न 
करना, कारण कि जल से जड से उत्पन्न जड़ कमल से उत्पन्न ब्रह्मा आखिर तो उस जड प्रकृति में ही चले गये ।। १५ ॥ इधर 
भगवानु श्रीकृष्ण ने बछड़ों को न देखा तब प्रभु श्री यमुना पुलिन पर पधारे परन्तु वहाँ पर बालकों को न पाया तब वनसे | 
दुर दूर घूम-घुम कर चारों ओर उन दोनों को खोजा ॥ १६ ॥। ८ 


स्क. १० पू. अ. १२ शलो. १७-२४ | अंनेकव्याख्यासमलडकृत म्‌ ७५ 


क्वाप्यच्ष्टान्तर्विपिने वत्सान्‌ पालांश्र *विश्ववित्‌ । सत्र विधिक्रत कृष्ण; सहसावजगाम ह ॥१७॥ 
ततः कृष्णो मुदे कतु तन्मातणां च कस्य च । उभयायितमात्मान चक्रे विश्वकृदीश्वरः ॥ १८ ॥ 
यावद्वत्स'कवत्स' पार्वकव पुयावत्‌ कराङघ्र यादिक यावद्‌ यष्टिबिपाणबेणुदलशिंग्‌ यावद्‌ विभूपाम्बरम्‌ । 
यावच्छीलगुणाभिधाद्धतिवयो यावद्‌ विहारादिक सब विष्णुमयं गिरोऽङ्गवदजः सवस्वरूपो बभो ॥१९॥ 
स्वयमात्मा55त्मगोवत्सान्‌ परिवायोत्मवत्सपः । क्रीडन्नात्मविहार श्र सर्वात्मा प्राविशद्‌ त्रजम्‌ ॥२०॥ 
तत्तद्वत्सान्‌ पृथङ्‌ नींत्वा तत्तद्‌ गोष्ठे निवेश्य सः । तत्तदात्माभवद्‌ राजस्तत्तत्सद्म प्रविश्वान्‌ ॥२'॥ 
तन्मातरो वेणुरवत्वरोत्थिता उत्थाप्य दोभिः परिरभ्य निद ताः । 
०स्नेहरू तस्तन्यपयः सुधासवं मत्वा “परं ब्रह्म सुतानपाययन्‌॥ २२ ॥ 
ततो नृपोन्मदनमञ्ज लेपनालङ्काररक्षातिलकाशना दिभिः) ° । 
संलालितः स्वाचरितेः ग्रहपयन्‌ सायं गतो यामयमेन माधवः ॥ २३ ॥ 
गावस्ततो गोष्ठमुपेत्य सत्वरं हुङ्कारघोपंः परिहूतसङ्गतान्‌ । 
स्वकान्‌ स्वकान्‌ वत्सतरानपाययन्‌ मुहुलिहन्त्यः स्रवदोधसं पयः ॥ २४ ॥ 
कर्देसक्षमा 


अन्वयः --विश्वजित्‌ कृष्णः विपिने अन्त) क्व अपि वत्सानु च पालान्‌ अद्रा सवं विधिकृतं हृ सहसा अवजगाम॥ १७॥ 
विश्वकृत्‌ ईश्वरः कृषण? ततः तन्मातुणां च, च कस्य मुदं कतु आतमानं उभयायितं चक्र ॥ १८॥ सवं विष्णुमयं गिरः अङ्गवत्‌ 
( अजः ) यावद्‌ वत्सकल्यकवपूः यावत्‌ कराङधादिकं यावद्‌ यष्टिविषाणवेणुदलशिक्‌ यावत्‌ विभूषाम्बरं यावत्‌ शो लगुणाभिद्या- 
कृतिवय? यावत्‌ विहारादिकं सवंस्वरूपः$ अजः कृष्ण? बभौ ॥ १९॥ सर्वात्मा आत्मा स्वयं आत्मवत्सपः आत्मगोवत्सानु परिवायं 
आत्मविहार? क्रीडन्‌ ब्रजं प्राविशत्‌ ॥ २०॥ राजन्‌ तत्‌ तत्‌ वत्सान्‌ प्रथक्‌ नीत्वा तत्‌ तत्‌ गोष्ठे निवेश्य तत्‌ तत्‌ आत्माभवत्‌ 
तत्‌ तत्‌ सद्य प्रविष्टवान्‌ ॥ २१ ॥ वेगुरवत्वरोत्यिताः तन्मातर? दोभिः उत्थाप्य परिरभ्य निवृताः सुधासवं स्नेहस्तुतस्तन्यपयः 
परं ब्रह्म सुतान्‌ मत्वा अपाययत्‌ ॥ २२॥ ततः नृपोन्मर्दनमञ्जलेपनालङ्कारक्षातिलकाथयनादिभिः संलालितः स्वाचरितः प्रहर्षयन्‌ 
माधव? यामयमेन सायं गतः ।। २३॥ ततः गावः सत्वरं गोष्ठं उपेत्य हु कारघोषेः परिहतसङ्गतान्‌ स्वकान्‌ स्वकान्‌ वत्सतराच्‌ 
मुहुः लिहन्त्य? त्रवदौधसं पय? अपाययन्‌ ॥ २४ ॥। 


श्रीधरस्वामिविरिता भावाथदीपिका 


विधिकृतं ब्रह्मणा कृतम्‌ ॥ १७॥ उभयायितं वत्सतत्पालरूपेण वतंमानमित्यथंः । तस्य ब्रह्मणः। अयं भावः। यदि 
त्‌ष्णीमासे ताह तन्मातृणां विषादः स्याद्यदि च तानेवानयिष्यामि तहि ब्रह्मणो मोहो न स्यादिति तदुभयप्रोतये परमदयालुस्तथा 
चक्रे इति ॥ १८॥ तदेव दर्शयति । यावदिति । वत्सपानां वत्सकानां चाल्पकं वपु? यत्प्रमाणक प्रमाणमनतिक्रम्येत्यर्थेः । एव मु- 
पर्येपि योज्यम्‌ । तत्र दलं पणंरूपो वाद्यविशेषः । यद्वात्र वेणुदलं वेगुखण्डम्‌ । शिक्‌ शिक्यम्‌ । यद्वा यावद्वर्सपादिवपुस्तावन्मात्रमपि 
सवेस्वरूपो$जः कृष्णो बभावित्यर्थः। उत्तरत्राप्येवम्‌। कथम्‌। “सं विष्गुमयं जगत्‌’ इत्यत्र प्रसिद्धा या गीस्तस्या अंगवत्सा 
गीरेवार्थस्वर्पेण प्रत्यक्षा यथा तथा वभूवेत्यर्थः।। १९॥ एवं सर्वात्मा सन्ब्रजं प्राविशत्‌ । कथं स्वयमात्मेव प्रयोजकः। आत्मरूपान्‌ 
गोवत्सानिति कर्मापि स्वयमेवेत्युक्तम्‌ । आत्मरूपेवंत्सपेंः प्रतिवायं प्रयोज्यकर्ताऽमि स्वयमेव आत्मविहारः क्रोडन्निति क्रियाऽपि 
कारकाण्यपि स्वयमेवेत्यर्थः ।। २० ॥ तत्तदात्मा तत्तद्गोपबालरूपोऽभवत्‌। ततस्तत्तत्सद्म प्रविष्टः ॥ २१ ॥ गोपिकामोहुनमाह्‌ । 
तन्मातर इति । तदा तन्मातरो वेणुरवेण त्वरयोत्यिताः सत्यः सुतान्मत्वा परं ब्रह्म व दोभिरुत्याप्योदुद्य पयःसुघासवं पय एव 
सुधावत्स्वादु आसववन्मादकं स्नेहस्तुतं स्तन्यं पयः पाथथामासुरित्यरथंः॥ २२॥ एवं यामयमेन तत्तत्कालक्रोडानियमेन सायं 
गतः प्राप्त: स्वाचरितेः स्वस्याचरितेः शोभनेराचरितेर्वा॥ मात्‌? प्रहषंयंस्ततस्ताभिरुन्मदंनादिभिरुपलालित इति॥ २३॥ 
गवां मोहुनमाह । गाव इति । परिहृता आहुताश्च ते संगताश्च प्राक्षास्तान्‌ ॥ २४॥ 


१. विशववद्कू-वीर. । २. ज्ञात्वा-इति कस्यचित्‌ । ३. वत्सप-श्रीधर. वंशी. वीर. विज. । ४. वस्सका-श्रीधर. वंशी. वीर. विज. । 
५. प्रतिवार्यात्म-श्रीधर. वंशी. विज. जीव. विशव. शुक. ; प्रतिपाल्यास्म-वीर, । ६. निर्भरम-श्रीधर. वंशी. वीर. विज. विशव. शुक. । 
७. स्नुत-श्रीधर. वंशी. वीर. विज. विशव. शुक. । ८. सुतं ब्रह्मसुता-वीर. । ९. गन्ध-च. पु. टी. । १०. काञ्जनादिभि-वीर. । 


७६ श्रॉमिद्धांगवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. १३ शलो. १७-२४ 
श्रीवंशीधरकृतो भावाथंदीपिका प्रकाशः 


विश्ववित्सवंज्ञ) ॥ १७॥ ततो विधिक्कतकमंज्ञानानंतरम्‌ । उभय इवाचरतीति उभयायते ततो$कमंकत्वात्कतंरि क्तः 

उभयायितमिति । इत्यथं इति निष्क्रषं)। किमथंघुभयायित मिति चेत्तत्राहू--अयं भाव इति । तृष्णी स्थिती तत्तन्मातृणां तत्त- 
द्वियोगजः क्लेशस्तेषामानयने विधिमोहुश्च न भावीत्येतदर्थ तथा चक्र इति तात्पयंम्‌ । विश्वकृदिति तत्र परिश्रमाभावमाह!॥१८॥ | 
अल्ममेवाल्पकं तच्च वपुरल्पकवपुः वत्सपवत्सकानामल्पकवपुर्व त्संपवत्घकाल्पकवपुः । यावत्‌ प्रमाणमनतिक्रम्य वत्सपवत्सकाल्पक- . 
वपूर्यावद्वत्सपवत्सकाल्पकवपुः “यावदवधारणे” इत्यव्ययीभावः । समासे श्रमदशंनात्प्रकारांतरमादू -यद्व ति । यावत्तावतोनित्य- 
संबंधात्‌ । उपर्युत्तरत्रशब्दावग्रपरौ ज्ञेयो । सवं विष्णुमयमेतदग्न इति शब्दं प्रक्षिप्यान्वयो विधेय! । 'मुख्यार्थंप्रतिपत्तये पदांतरा- 
ध्याहार? इति न्यायात्‌ । अंगवत्‌ शरीरवत्‌ । इत्यर्थं इति । सवं विष्गुमयमिति वाक्‌ साक्षाच्छरीरिणीवाथंतः प्रत्यक्षा जातेति 
तात्पयंम्‌ । यद्वा -तस्या वाचोंगवदेकदेशवत्‌ । नहि सवं जगद्विष्णुमयं तदा जातं किन्तु नंदब्रजस्यव वत्सपवत्साश्चेति कृत्वकदेशव 
दित्युक्तम्‌ । यद्वा -सवेस्वरूपो$जो बभौ । कथं सवं विष्णुमयमिति गिरोंगवत्‌ यथाऽज ओंकारोंगवत्‌ अंगावयवसकलवणंस्वरूपेण 
भातीत्यर्थः । तद्यथा शकुने? सर्वाणि पर्णानि संतृणानि एवमोंकारेण सर्वा वाक्संधिता “ओंकार एवेदं सर्वम्‌” इति श्रृतेः। अथवा 

सवं विष्णुमयं मत्वेति शेषः । अजः कृष्णः । सर्वंस्वलूपो बभौ। कथं गिरोंगवत्‌ यथा सकळशब्दजातं मात्रात्रयेण व्याप्योंकारो 
भाति तदुच्चारणाहते वेदाथ्ययनादेरसंभवाच्च तस्प गिरोंगवत्त्वं वर्णसमूहरूपत्वाद्वा 'ओकाराद्वय जितस्पशंस्वरोष्मांतस्थभूषिताम्‌' 

इत्यग्रे वक्ष्यमाणत्वात्‌ ॥१९।। एवमुक्तरीत्या । प्रयोजक) प्रेरक?। इत्यर्थं इति । क्रियाकारकरूपेण स एव तदासोदिति भाव) ॥२०॥ 
तत्तदात्मा श्रीदामसुदामसुबळमंगलमधुमंगलादिस्वरूपः गोष्ठे गोबंधनादिस्थले। स कृष्णः || २१ ॥ तदा गोपीनामतिस्नेहः प्रादुरा- 
सीदित्याह -तन्मातर इति । इत्यर्थं इति । पयस्यपि तदा वलक्षण्यमभूदिति भाव । निभंरमतिशयेन स्नेहस्तुतत्वेन स्नेहमयम्‌। 
तत्प्रेमास्वादमहारसिक? कृष्णः सुघामिव स्वादु आसवमिव मादक पिबन्‌ पिबन्ननुबभूच तल्लोभेन तस्यापि तत्पुत्री भाववासना 
प्रागासीत्सापि ब्रह्ममीहुनप्रसंगे एव सिद्धेति। अत एव स्वसखीनपि वर्षपर्यन्तं मोहयामासेति ज्ञेयम्‌। अत एव स्तन्यामृतं 'पीतम्‌' 

इति ब्रह्मोक्तिश्च संगंस्यते ।। २२॥। स्वस्याऽऽचरितेः नित्यं क्रियमाणे? स्वविहारेरिति। नित्यविहाराणां हरषंजनकत्वासंभवं 
मत्वाऽर्थातरमाह -शोभनेरिति । शोभना एव हषंजनका भवंति नित्यविहारापेक्षया विलक्षणत्वादिति भावः । ततः पयःपायना- 
नंतरम्‌ । ताभिर्गोपीभि) ॥ २३॥। तथव गवामपि स्नेहाधिक्यमाह गाव 'इति। परिहृतेनाह्वानेन संगतान्प्रात्ान्‌ । मुहुलिहंत्य 

इति स्नेहाधिक्यमाह । ऊधः स्तनाधिकरणं गवामवथवस्तत्र भवमौधसम्‌ ।। २४॥ 


श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता वष्णवतोषिणी 


अन्तविपिने वनमध्य एवेति मध्याह्नं तेषामात्मानं विना ब्रजगमनाऽसम्भवातु सवंबालकादोनां मोहनान्तर्द्धापने 
तदन्तर्द्वानं निजमञ्जुमहिमदर्शनाभिलाषादिकं चाशेष सद्य एव ज्ञातवान्‌ ह॒ स्फुटं यतो विश्वत्रितु सर्वज्ञः तत्कुतः यतः कृषणः स्वयं 
भगवानु एतावन्तं कालं तस्य बहिरन्वेषणलीलाद्यभिनिवेशं इष्टं व ज्ञानशक्तिस्तटस्थाऽऽसीत्‌ सम्प्रति तु मनस्येव तदनुसन्धित्मायान्तु 
जातायां स्त्रस्यवावसरे सप्रुपस्थितेति भाव? । ईशितुरिच्छाशक्तिपराधीनत्वातु सकंशक्ते, ॥१७।। तन्मातुणां सर्वदा स्वं पुत्रीयन्तीनां 
मुदं कत्त चकारात्‌ विना स्वसङ्ग क्षणमपि स्थातुमपारयतां मित्राणामप्यजगरोदरप्रवेशवदात्मनो लीलावेशादन्योत्पातशङ्कूया 
तान्‌ कतिचिहिनान्येकान्ते रक्षितुः्च द्वारकायां यादवानिवेति ज्ञ यम्‌ । एवं तेषां मायाशये शयानत्वात्‌ न तद्विरहदुःखं भगवतश्च 
तदशंनेन ते? सहातिविच्छेद इति नासमञजसं च, आनुषङ्गिकं प्रयोजनमाह -कस्य चेति। तस्याष्टादशाक्षरतदीयमहामन्त्रोपास- 
कत्वात्‌ एवं कुष्णेच्छयेव तेषां मोहो न ब्रह्ममायासामर्थ्येनेति लभ्यते तत्तच्चात्मलीला च साधारणहृष्ट्या न सिद्धयतीति आत्मान- 
मेवोभयायितम्‌ उभयं वत्सा बालाश्चेत्येवं कि वा स्वयं भगवानु वत्सवत्सपाश्चत्येवं द्यं तद्वदाचरन्तं चक्र नातोव भेदादुभयमिव 
चक्र इत्यर्थः । शीघ्रतत्तदवतारसामथ्यं द्योतयति विश्वकृता महापुरुषादीनामपीश्वरः स्वयमवतारीति ॥ १८॥। तदेव प्रवश्वय ति- 
यावदिति । यावच्छब्दनात्र यथा स्थानसङ्ख्याप्रमाणादिकं वाचनीयं ततश्च यावत्संख्यानि वत्सपानां वत्सकानां च तथा तेष्त्रल्पकानां 
चत्सपानुचरवालानां वत्सकानुचरक्रीडनमेषां वपु षि तावदित्यर्थः । एवं यावन्ति यत्प्रमाणानि कराङ्घ्ूयादीनि तावदित्यर्थः । 
यावद्यष्टोत्यत्र यत्प्रकाराणीति ज्ञेयम्‌ यावच्छीळगुणेत्यत्र यावन्ति याहृशानीत्यर्थः। तत्र शील सुस्वभावः गुणास्तत्कषंहेतव? 
शिक्षाविशेषा अभिधा वाणी तत्तन्नामाभिनिवेशो वा आकृतिराकार) द्वितोयादिशब्दात्‌ पितृमात्रादिषु व्यवहरणं पूर्वाचरित- 
स्मरणादिकं च तावत्तत्तत्सवंम्‌ अज एव बभो यतः सव तच्चान्यच्च प्राकृताप्राकृतं वस्तु स्वरूपं एवात्मकं यस्य सः तत्तु सवं कीदृशं 
'विष्गुमयं श्रीभगवदात्मकं न तु जीवात्मकम्‌ “आत्मा ज्ञानमयः शुद्धः” इत्यत्र स्वरूपेऽपि मयद्दर्शनातु व्यापकत्वापेक्षया विष्णुशब्द) 
अतो “यद्गतं भवच्च भविष्पच्च”” इत्यादिश्रतेश्रानन्तेत्याख्यानाच्च सवं तत्र प्रवतत एव व्यक्त्यपेक्षयेव तत्तञ्जन्मादिव्यपदेश इति 
भावः । तदेवाह अज इति । एवमेकस्येव वत्सवत्सपादिरूपत्वेन ततः पृथक्त्वेन चाचिन्त्यशक्त्याऽभिन्नत्वमप्युक्तं तत्रोपयुक्तो 
दृष्टान्त? गिरो वाक्यस्य तिङ्सुबन्तचयळक्षणस्य अङ्ग कतृ कर्मादिपदं यथा तद्वदिति तिङ्‌पुबन्तचयस्य तद्भिन्नत्वे श्रीभगवतस्तु 
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तङद्भन्ञत्वेनापि स्थितत्वे दृष्टान्तो ऽयभुपचारात्‌ ॥ १९ ॥ गोवत्सानिति स्वभावतोऽतिवत्सलानां गवां वत्सेषु परमापेक्षत्वं सूचितम्‌ 
अत एव प्रतिवार्य बलान्निवत्यं सवंत्रात्मशब्दप्रयोगेन पुर्वंवत्सादिभ्यो भेदो दशित? तेन च भगवत्स्नेहपात्रत्वे तेभ्यो न्युनमेषामभिप्रेतं 
तच्च “नाहमात्मानमाशासे” इत्यादि भगवद्दचनं व्यक्तमेव ॥ २० ॥ तत्तदात्मा तत्तत्स्वरूपः प्रविष्टवानभवत्प्रविश्यासी दित्यर्थः 
यद्वा, अर्थात्तत्तद्र पेण स्वस्वगेहं प्रविष्टवान्‌ सन्‌ तत्तत्दात्मा तत्तत्प्रयत्नवानभवत्‌ वत्सद्वारनिरोधगोपा ह्वानसङ्क तितवेगुवादनादिकं 
च कृतवान्‌ इत्यर्थः । “आत्मा यत्नो घृतिवुःद्धिः स्वभावो ब्रह्मवष्मं” इत्यमरः॥ २१॥ तन्मातुणां चमत्कारं प्रपश्वयन्‌ पूर्वतः 
स्नेहविशेषं वक्तुः तल्लक्षणं दर्शयति -तन्मातर इति । उत्थाप्य अङ्क गृहीत्वेत्यर्थः यद्वा प्रणतातुत्थाप्य उद्‌ह्य ति क्वित्पाठः। 
कि त्वत्र उदृह्य उत्याप्येति टीकावंपरीव्यं ज्ञेयम्‌ अत्रेव टीकायाः साफल्यं स्यादिति च परं ब्रह्मेति श्रीशुकस्तत्पा रमंश्वयस्फूर्त्या 
तासां भाग्यं शलाघते अहो भाग्यमित्यादित्याह त्वरेति निभंरमिति। सुधासवमत्यादिकं च पूर्वतो विशेषद्योतनाय ॥२२॥ तत्तद्बालक- 
रूपोऽसौ तत्तद्गृहेषु सर्वेष्वेव सुखमवसदित्याह नतत इति । यामो दिनान्त्यप्रहरः तस्मिन्‌ यमः गृहागमननियमः सवंत्तु- 
वत्तुणसम्पत्त्या तृक्षानां गवां तदानीमागमनतः पूर्वमेव वरक्षानामागमावश्यकत्वात्‌ तेन गृहं गतः सायं दिनान्त्यदण्डषट्कं व्याप्य 
उन्मर्दनादिभिः सम्पक्‌ लालितो मातृभिः हे नृपेति पुर्वं पूववत्‌ सवंत्र ज्ञेयम्‌ उन्मदंनं तेलादिना मज्ज; स्नपनं लेपनं चन्दनादिना 
आदिशब्दाद्न्यवार्ता शयनादीनि माधवः श्रीकान्त? इति तद्गृहसम्पत्तिवृद्धिरिपि सूचिता ज्ञ २३॥ गवां च तथव स्नेहविशेषमाह - 
गाव इति । स्वकत्नु स्वकानिति स्वेषामेव निकटप्राप्तत्वात्‌ ममतासम्वन्धेनातिशयाच्च वत्सतरान्‌ वृद्धि गतार्नाप वत्सानु ओधसमा- 
ऽऽपीनभरमिति तदीयसर्वपयः श्रवणारम्भाभिप्रयोण तत्रापि सत्वरमिति मुहुरिति ्रवदित्यादिकं पूर्वतो विशेषज्ञापकम्‌॥ २४ ॥ 


श्रीमत्सनातनगोस्वामिकृता बुहदूवेष्णवतो षिणो 


अन्तथ्विपिने वनमध्ये एवेति मध्याह्ने तेषामात्मानं विना व्रजगमनासम्भवात्‌ सवं मायया बालकानां मोहनमन्तर्द्धा- 

पनश्च तथा - तस्यान्तर्द्धांनं निजमञ्जुमहिम-दशनाभिलाषादिकः्चाशेषं सहसा सद्य एव ज्ञातवान्‌ । ह॒ स्फुटम्‌ । यतो विश्ववित्‌ 

सवंज्ञः, अत? कृष्ण? साक्षाद्भगवान्‌ ॥ १७ ॥ वर्सःवत्सपाश्चेत्येवं द्वयं तत्स्वरूपं चक्र, यत? कृष्णो भक्तवात्सल्याकृष्ट-चित्त इत्यर्थः, 

अनेन सच्चिदानन्दघन रूपता तेषां सूचिता । ननु मायातीता हृष्टिः कथं सम्भवेत्तत्राह-विश्वकृतां ब्रह्मादीनामपीश्वरः सर्वश क्तिप्रदः 

प्रमुनं तस्याराक्यं किञ्चिइस्तीति भावः । अन्यथा मायिकसृष्टया ब्रह्मादिभिः सह साम्यापत्तिः ॥ १८ ॥ तदेव प्रपःचयति-यावदिति 

याहृगित्यर्थः । अल्पकेति क-प्रत्ययो बाल्येनात्यल्पप्रमाणापेक्षया, यद्वा, सच्चिदानन्दरूपत्वेन परममहुत्त्वेपि छोकिकत्वापेक्षया, 

यद्वा, अल्यमाहात्म्येन न्युन: को ब्रह्मापि यस्मात्ताहृशं वपुरिति चिद्र पसच्चिदानन्दघनःश्रीब्रह्मविग्रहादपि तेषां वपुषो विशेषोऽभि- 

प्रेतः, पूर्वमप स्वत एव तषां तादृशत्वात्‌ । आदि-शब्देन मस्तकाद्यंगानि रोम नख गन्ध स्वर वर्णादीनि च शरीरं तदृभूषणादि- 
परिच्छदं चोक्त्वान्तर बाह्य करणादिकच्च तत्तच्चेष्टादिद्वाराह -यावच्छीलेत्यादिना, शीलं स्वभावः शान्तत्ववाग्मित्व दक्षत्वादि, 
गुरु) करुणादि!, अभिधा नाम वाक्यं वा, कृति? कम्मं । द्वितीयादिशब्दात्‌ पितृमात्रादिषु व्यवहरणं पूर्वाचरितस्मरणादि- 
कचात्मनश्र स्वत एव तस्यांशत्वेन पुराप्यभेदात्‌, यद्वा, नित्यपियत्वात्‌ सच्चिदानन्दविग्रदृत्वेन प्रायः पृथक्त्वासम्भवादनुक्तिः, 
यद्वा, आदिशब्देन सोऽपि यद्वा गृहीतः, स्वयमात्मेति वक्ष्यमाणेन स एवोक्तः। तावत्तत्तत्‌ सव विष्णुमयं श्रीभगवदात्मकं बभूव, 
स्वरूपे मयट्‌ । व्यापकत्वापेक्षया विष्गु-शब्इः। एवमेकस्येव वत्सपादिरूपत्वेन ततः पृथत्रत्वेन चाभिन्नत्वं भिन्नत्त्मप्युक्तम्‌। 
तत्रोपयुक्तो दृ्टान्तः-गिरो वाक्यस्य तिङ्सुबन्तचयलक्षणस्यांगं कत्त्‌ कर्स्मादि पदं यथा तद्वदिति भेदाख्यो वष्णवसिद्धान्तो 
दशितः। ततश्च न जायते योगादिना कथमपि चेतस्यपि नाविर्भ॑वतीत्यजः, सोऽप्येवं तत्तत्स्वरूपः सनु बभावशोभत, भक्तवगरिव 
वेष्टित्वात्‌, यद्वा, बभावित्येक एव fनज-शक्ति-विशेषतस्तत्तद्र पेण प्रकाशते, न तु पृथक्‌ तत्तद्र्पघारणत्यर्थः । अत एवोभयायित- 
मित्पादित्ययात्तदुभयवदाचरितमित्यर्थस्तत््वत उभयत्वाभावादेव इह सद्वेष्णवसिद्धान्तवशेषः श्रीभागवतामृतोत्तरखण्डे विवृतोऽ 
स्ति । अत्रापि स एव दृष्टान्तो द्रष्टव्यः । कर्णमय्या गिरो वाण्या एकस्या अंगं वर्णो यथा शब्दादिरूपत्वेन नानाविधो भाति 
तद्टदिति । इत्थं श्रीभगवद्र पत्वेन च सिद्ध सञ्चिदानन्दघनमूत्तित्वेऽगि स्वतुखाद्यगभेदवदिन्द्रियादि-मेदोऽपि सिद्धः, एवमविशेषेऽपि 
बहुविशेषो वेष्णवसिद्धान्तस्य परमानुकुळ एवाद्वेतप्रातिकल्यापत्तेः। श्री वेष्णवस्तु विग्रहविप्रहिभावो भगवतो मन्यते ॥ १९॥ 
गोवत्सानिति स्तभावतोऽतिवत्सलानां गवां वत्सेषु परमापेक्ष्यत्वं सूचितम्‌ । अत एव प्रतिवार्य्यं वनान्निवत्यं मर्वात्मशब्दप्रयोगेण 
पूर्ववत्सादिभ्यो भेदो दर्शितः, तेन च भगवत्स्नेहपात्रत्वे तेभ्यो न्यूनत्वमेषामभिप्रेतम्‌ । तच्च ( भा० ९।४।६४ )~नाहमात्मान- 
मायासे' इत्यादि भगवद्चनतो व्यक्तमेव, तथापि तेषां वने परित्यागो माप्रमो हितत्वात्तेषा किव्चिद्दुःखाददांनातु । एतदग्रेऽभि- 
व्यक्तं भावि । ननु मा भवतु मोहेन तेषां दुःखम्‌, श्रीकृष्णस्य तु प्रियजनवियोगदुःलमाशंक्यते ? तत्राह सर्वात्मा तान्‌ सर्वानपि 
निजशक्तिविशेषेण सदा व्याप्य वर्तत एवेत्यर्थः । दिवादशंनं स्वतो भवत्येव, अन्येदापि न विच्छेद इति भावः, यद्वा, सर्वात्मा 
सर्ववयस्यादि रूपत्वेनेव जानन्‌, न तु स्व-स्वरूपेणेत्यथः॥ २० ॥ तत्तदात्मा तत्तद्वत्सपरूपः प्रविष्टवानभवत्‌ प्रविश्याती दित्यर्थः, 
यंदा, वस्सरूपत्वमर्थादथांनुगतं तं तमेव स्व-स्व-गेहं प्रविष्ठवान्‌ सन्‌ तत्तरात्मा तत्तत्स्वभावोऽभवत्‌ स्तन्यपानाथं नीचेहेम्बाराव 
हरितादिकं वेगुवादनवत्साह्वानादिकः स्वभावं प्रात इत्यर्थः । हे राजन्नित्याश्चय्येण सम्बोधनम्‌; यद्वा, हे भवत्या राजमानेति 


७८ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. १३ शलो. १७-२४ 


भवतेवेंतद्बोद्धं शक्यत इति भावः, यद्वा, राजन्मातृस्नेहृविशेषाथ राजमानः सन्‌ ॥ २१ ॥ तन्मातृणाः्च मुत्प्रकारं प्रपश्यन्‌ 
पूर्वतः स्नेह विशेष वक्तुं तल्लक्षणं दर्शयति-तन्मातर इति । उत्याप्यांकेषु गृहीत्वेत्यर्थः, यद्वा, प्रणामाय भूमौ पतितान्‌ तत 
उत्थाप्य परं ब्रह्म श्रीक्ृष्णम्‌, तथोक्तिः परमेश्वय्यंप्रकटनात्‌ । त्वरेति निर्भरमिति सुधासवमित्यादिकःश्च पूर्वतो विशेषस्तत्त- 
त्सम्बन्धादेव ज्ञेयः ॥ २२॥ तत्तदबाळक्ररूपोऽसो तत्तद्गृहेषु सर्वेष्वेव सुखमवसदित्याहृ -तत इति । यामो दिनान्त्यप्रहृरस्त स्मिन्‌ 
यमो गृहागमननियम? सदा वर्षाकालवत्तृणसम्पत्त्या तृतानां गवां ब्रजे तदानीमागमनतः पूर्वमेव वरक्षानामागमनावश्यकत्वात्तेन 
गृहं गतः साय घुन्मह नादिभि) सम्पगूलालितो मातृभिः। हे नृपेति यथा भवादृशो महाराजस्य पुत्राणां मातृभिरुन्मद नादिकं क्रियते, 
तद्वदिति भाव), यद्वा, नुपस्येवोन्महनादिभिरुन्मह्‌ नं तेलादिना, मज्जः ( मञ्जनं ) स्नपनं, लेपनं चन्दनादिना । आदि-शब्दाद्वन्य- 
वार्ताप्रश्‍शशायनादीनि माधवः श्रीकान्त इति लद्षमीरूपाणां श्रीराधादीनामपि सन्तोषणं स्वेन रूपेणाभिप्रति, यद्वा, मा विद्या 
विच्छक्तिरिति यावन्‌, तस्याः पति । तथा च श्रीहरिवंशे ( भविष्य प० ८५।४९ )-'मा विद्या च यतः प्रोक्ता तस्या ईशो यतो 
भवान्‌ । तस्मान्माधवनामासि धवः स्वामीति शब्दितः ।' इति, तत्तद्रूपेण तत्र वर्तमानत्वात्‌ ॥ २३ ॥ गवाश्च तथव स्नेहविशेषः 
माह-गाव इति । स्वकान्‌ स्वकानिति गवां वात्सल्यातिशयेन स्वभावत? स्वपुत्रस्येव पायनात्‌ वत्सतरान्‌ वृद्धि गतार्नाः वत्सा- 
नोघसमापीनसम्बन्धि, सत्वरमिति मुहुरिति ्रवदित्यादिकः्चात्रापि पूर्वतो विशेषो ज्ञेयः ॥ २४॥ 
श्रीसुदशंनसुरिकुतं शकपक्षीयम्‌ 

आत्मानं सङ्कल्पं उभयायितम्‌ उभयोवंत्सबालयोः तत्तत्सात्विकाङ्गिकयंषयिकादिषु सन्निवेशेषु याय, गमनं सञ्जातं यस्य 
तथा चक्र यतः ईश्वरः सः विश्वकृत्‌ स्वासाधारणलश्षणावशिष्टः तथा च स्वस्व विमुस्वरूपं ब्रह्मतिरोहितवत्सवाल जीवस्य 
सात्त्विकाड्धिक वेषिक सञ्चिवेज्ञवि शिष्टस्वसङ्कल्पविशिष्टं चक्र इति भाव?ः। कृषणरूपाण्यसङ्ख्यानीत्युक्तेः “सत्यज्ञानानन्तानन्द- 
मात्रेकरसमूत्तंयः” इति प्रदश्यंमानत्वात्‌ स्वसङ्कुल्पविलास एवायमिति भावः ॥। १८॥। वत्सबालसूक्ष्मवपुः यावत्सङख्याकं वपुषः 
जात्येकत्वं सङ्ख्येत्युपलक्षणं परिमाणादिवेचित्र्यं यत्कराङ्घ्रथादिकं यावत्‌ ज्ञानकर्मेन्द्रियो लक्षणं यष्टिविषाणवेगुदलशिक यावत्‌ 
इति तत्तलुरादेर्पलञ्षणं विभूषाम्बररं यावत्‌ तन्निविशादीनानुपलक्षणं शीलगुणाभिधाक्कृति यावदिति एतद्ठचित्र्योपलक्षकं विहारादिकं 
वयश्च यावत्‌ आदिपदेन स्वरबलादिवं चित्र्यं सवं विष्णुमयं जगत्‌ इति गिर अङ्गवत्‌ मूत्तिवद्‌ अज अगरिणत एव स्वछ्पेण श्रीकृष्ण 
स्वसङ्कुल्पेन सवंस्वरूप) स्वावतारवद्‌बभौ ।। १९॥ स्वयमात्मा बालऋरूप आत्मरूपान्‌ गोवत्सान्‌ आत्मछ्पर्वत्सप रात्मरूपविहारश्च 
क्रीडन्‌ एवं सर्वात्मा स्वसङ्कल्पेन सवेहूप? ब्रजं प्रविवेश ॥ २० ॥ तत्तदातमा तेषां तेषां सर्वपदार्थानां रज्ज्वादिपर्यन्तानामपि आत्मा 
सङ्कल्पेन स्वस्थ सवंसामग्रीसम्पादक इति यावत्‌ ॥ २१ ॥ गोपीनां विमोहुनसङ्कूल्पकार्यमाह्‌-द्वाभ्यां तन्मातर इति । परं ब्रह्म 
श्रीमन्नारायणं श्रीक्रष्णं जगदुपक्ृतिपरतया श्रीकृष्णरूपेणाविभू तं सुतरूपं मत्वा स्नहस्तुतं यतुस्तन्यं पयः तदेव सुधातुल्यम्‌ आसव- 
तुल्यं च ताभिः स्नेहापितत्वात्‌ अपाययन्‌ इति ।। २२॥ यामथमेन प्रहरे प्रहरे या या? क्रीडाः तासां नियमेन वत्तंमानेः स्वाचरितः 
गोपगोपो? प्रीणयन्‌ सायं प्रातरागतो गतश्चेति वर्ष क्रीडां चकारेति अनेन गोपीनां रोहिणीयशोदावत्‌ सर्वेविधकङ्कुयंकरणभावना 
प्रत्यनुसारिणो श्रीभगवतुक्रीडा सञजातेति व्यङ्गयं रहस्यम्‌ ''इच्छागृहीताभिमतोरुदेह'” इति वाक्यात्‌ ॥ २३॥। वकल्यं चाह - 
वत्सवत्योऽप्यपाययन्‌ इति । वक्ष्यमाणत्वात्‌ स्वकानु पुवं स्वीयानित्यनेन एष्वेव स्नेहो व्यञ्जित? न त्वद्यतनेषु इति तेषां परब्रह्म- 
रूपत्वःच्च व्यज्यते ।। २४ ॥। 

श्रीमद्वीरराघवाचारयकृता भागवतचन्द्रचन्ब्रि का 


अन्तविपिने वनमध्ये क्वाप्यहट्रा विश्वहक्‌ हेतुगर्भेमिदं तत्त्वात्‌ सर्वं वत्सवत्सपाहरणरूपं कमं चतुभुंखक्ृृतमाशु 
अवगतवान्‌ ।। १७॥ तेषां वत्सानां वत्सपानां च मातणां कस्प च ब्रह्मणश्च प्रीति कतुं विश्वद्ृगीश्वरश्चेति हेतुगर्भेमिदं विश्वदृवत्वाद्य 
थेष्टपरिणामोपथुक्तसावंज्ञादिगुणयुक्तत्व। दीशवरत्वात्प्रभुत्वात्‌ सर्वंशक्तित्वाच्च आत्मानमेव उभयायितं. वत्सवत्सपायितं तदुभयवदा- 
चर्‌ग्तं चक्र ॥ १८ ॥ तदेव प्रपःश्चयति-यावदिति। यावच्छब्दः साकल्यार्थः अजः? श्रीकृष्ण) यावद्वत्सानां वत्सपानां चाल्पवपु 
रादिकं तावत्स्वरूपो बभौ कथम्‌ “सव विष्गुमयं जगत्‌” इति या प्रसिद्धा वाणी तस्या अङ्गवत्तदर्थंमूतिवत्‌ सा गीरेवार्थस्वहपेण 
प्रत्यक्षा यथा भवति तथा वभावित्यर्थः। दलानि भूषाथं शिरस्सु निहितानि किसल्यदलानि शिक्‌ शिक्यानि शीलानि स्वभावा 
अभिधा नामानि भाकृतिरवयवसंस्थानं गिरोऽर्थवदिति पाठे प्रत्यक्षस्तदथं इवेत्यर्थः ।। १९ ।। एवं स्वयमेव सर्वात्मा सन्नात्माभि 
नेवँत्सपरात्माभिन्तान्‌ गवां नत्सानु स्वयमात्मंव प्रयोजकः परिपाल्यात्मविहारेः क्रीडन्‌ ब्रजं प्राविशत्‌ ॥२०॥ पृथङ्नीत्वा पृथक्‌कृत्य 
तत्तद्गोष्ठे प्रवेश्य तत्तदात्मा तत्ताद्वळप्रतिरूपो भूत्वा तत्तद्बालगहं प्रविष्टवान्‌ ॥ २१ ।। अथ गोपिकामोहुनप्रकारमाह्‌- तन्मातर 
इति । वेणुरवेण वेणुलिङ्ग न त्वरयोत्थितास्तत्तद्वत्सपमातरः सुतान्‌ मत्वा परं ब्रह्म व दोर्भ्यां निर्भयं पूर्णानन्दं यथा तथोत्थाप्य 
उपगुह्य स्नेहस्तुत? स्नेहेन स्तुतपयोधरा? । यद्वा स्नेहेन स्नुतं स्तन्यं पय एव सुधावत्स्वादु आसबवन्मादकं पाययामासुः ॥ २२॥ 
एवं माधव) यामयमेन तत्तत्काळनियमेन सायं गतः प्राक्त ततः शोभनराचरितेश्चेष्टितः प्रहर्षयन्‌ हे नृप ! उन्मदंनादिभि? संस्कारितो 
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बभूव ॥ २३॥ अथ गवां मोहनप्रकारमाह- गाव इति । हुद्धारघोषेः परिहुतांश्र सङ्गतांश्च तान्‌ वत्सान्मुहुलिहन्त्यः स्रवदौधसमा- 
पीनोद्धवं पय? क्षीरमपाययन्‌ ॥ २४॥ 


श्रीमज्जीव गोस्वासिकृतः ऋससन्दभः 


लीलावेशं दर्शयति--क्वापीत्यनेन । ज्ञानाद्याः शक्तय? स्वानवसरे समयमिव तटस्थास्तिष्ठन्ति स्वावसरे स्वसेवाये 
तमुपतिष्ठन्तीति ज्ञापितम्‌ ॥ १७-२० ॥। स्वं पुत्रीयन्तीनां तन्मातृणां चकारात्‌ विना स्वसद्भुमतिष्ठतां तेषां स्वीयेन लोलावेशेनाघो- 
दरप्रवेशवदुतपातान्तरशङ्कया कतिचिहिनानि च एकान्ते तान्‌ रक्षितः्च द्वारकायां यदूनिवेति ज्ञेयं तत्तदात्मेति बहुब्रीहिणा 
तत्तद्यत्नवान्‌ भवेदित्यर्थः । “'आत्मायत्नो धृतिबुद्धि! स्वभावो ब्रह्म वष्मं च” इत्यमरनानार्थवर्गात्‌ । प्रासङ्गिक प्रयोजनमाह 
कस्य चेति । एकस्वरूपत्वादुभयायितमेव न तृभय विश्वकृतां पुरुषाद्यवताराणामीश्चरोऽवतारी विष्गुमयमित्यौपचारिकविकारार्थे 
मयट्‌ ॥ २१-२४॥। 


श्रीमञज्जीवगोस्वा मिकृतः बृहत्‌ क्रमसन्दभंः 


एवमारब्धे भोजने ब्रह्मणापहतान्‌ वत्सान्‌ स्वयं विचिन्त्य पुनस्तत्रेवागत्य तथेव तेनापहृतान्‌ बालकांश्च वीक्ष्य यदकार्षी- 
त्तदाह--यावद्‌ वत्सपेत्यादि । सर्वः स्वरूप) सन्‌ स बभौ । तद्रूपया ऐच्छित्र्या प्रकाशिकया मायया सर्वेषां वत्सपानां वत्सकानाश्च 
तत्तद्वपुर्वंयःस्वभावानाश् वेणु विषाणभूषान्वराणाः्च स्वरूप इत्यर्थः । . यावच्छब्दः साकल्यार्थं? प्रमाणार्थश्च । यावदादि सवं पदं 
क्रियाविशेषणम्‌ । “सर्वं विष्णुप्रयं जगत्‌’ इति वचसोऽङ्गवच्छरीरवत्‌ पूवं तद्वचो वचस्त्वेनेव स्थितम्‌, सम्प्रति तद्वच? शरीरीव 
जातमित्यर्थः । तत्र विष्गुत्वेनारोप!, एतत्‌ सवं विष्गुरेवेति अङ्गवच्छब्र-तात्पर्यंम्‌ चेतनाचेतनयोरेव चिदानन्दरूपत्वमिति वेणु- 
विषाणदलशिक्यादोनामुपपादनम्‌ । एवममूर्त्तानां गुणशीलाभिधादीनाऱच ॥ २०-२६ ॥ 


श्रीसद्विरवनायचत्र्वातकृता सारायंदशिनी 


पुनः कि कृत्वा विचिकायेत्यत आह क्वेति। विश्वविदपि क्वापि शाठ्ठलादन्यत्रापि वत्सान्‌ पुलिनादन्यत्रापि पालान्‌ 
अदृष्टा विचिकायेति पूर्वेणेवान्वय)। ननु, कृष्णः कि वत्सादिचौय्यंक्षण एव विवेद ततक्षणानन्तरं वा किच्चिदन्विष्य वा विवेदेत्यत 
आह, सर्वमिति | सहसा चोर्य्यक्षण एव ब्रह्मणा अतकितमेवेत्यर्थः “अतकिते तु सहसा” इत्यमर? ॥ १७॥ ततश्च भगवन्मायया 
मोहिते ब्रह्मणि मोहकम्मन्ये स्वभवनं गते सति स्वस्य ब्रह्ममापामोहनाभावमात्रव्यञ्जकः पूर्वेवत्स्वीयेव॑त्सबालकः सह भोजनादि- 
लीलाभिविहारो नातिचित्रमित्यतो मायातीतान्‌ बलदेवपर्य्यन्तानपि स्वपरीवारान्‌ मोहयित्वा लोके स्वमायाबळं दशंयितुँ परम- 
वत्सलानां गोगोपीनां स्वस्मिन्पुत्रभावमभिलषन्तीनां मनोरथं पूरयितुः ब्रह्माणं मोहयित्वापि पुनमंहाविस्मयसमुद्रे प्रक्षेप्तुम्‌ एकस्मिन्नेव 
स्वाभीष्टदेवे श्रीभागवतोपदेष्टरि वासुदेवे भक्तिमन्तं खलु तं च परःसहुस्रान्‌ वासुदेवान्‌ दशंयितु स्वयमेव वत्त्सवालकाद्याकारो 
वभूवेत्पाह, तत इति । कस्य ब्रह्म? आत्मानं स्वयमेव उभयायितं उभयं वत्सत्वं बालकत्वं च अयितं प्राप्तं वत्सबालरूपिणमित्यथेः । 
विश्वकृतां महत्‌ स्रष्टादीनामपीश्वर इति तत्र सामथ्यं द्योतितम्‌ ॥ १८॥ तदेव प्रपश्यति - यावत्‌ यत्परिमाणकं वत्सपानांँ 
वत्सकानां च अल्पकं वपुः जात्यपेक्षया एकवचनम्‌ भत्यल्पानि कोमलानि वपूंषीत्यर्थः । एवमुत्तरत्रापि विहारादिकमित्यत्रादि- 
शब्दात्‌ पितृमात्रादिषु व्यवहरणं पूर्वाचरितन्मरणादिकं च अजः अजन्यतयेव भीत एव कृष्णः सवंस्वरूपः तावहपुरादिरूवः सनु 
बभौ सर्वं विष्णुमयं जगदिति प्रसिद्धा या गीरतस्या अङ्गवत्‌ सा गीरेव मूर्ता प्रत्यक्षा यथा बभूवेत्यर्थः॥ १९ ।। ततश्च मध्याह्वा- 
पराह्व्योः पूर्ववदेव क्रीडितवतस्तस्य सायं गोष्ठप्रवेशमाहू-- स्वयमिति पः्वभिः। एवं सर्वात्मा सन्‌ व्रजं प्राविशत्‌ कथं स्वयमात्मेव 
प्रयोजक आत्मरूपान्‌ गोवत्सानिति कर्मापि स्वयमेव आत्मरूपेवेत्सपेः प्रतिवाय्ये ति प्रयोज्यकर्तापि स्वयमेव आत्मविहारः आत्मभि- 
रात्म भूतेर्बालकेः सह ये विहारा वेणुवादनादयस्तै? क्रींडन्निति क्रियाकारकाण्यपि स्वयमेव इत्यर्थः, अत्र पु लिने बत्सपाला उपविश्य 
भुञ्जत एव शाद्वलेषु वत्सास्तृणं चरन्त्येव तानन्वेष्टु कृष्णो विपिने पय्यंटत्येव क्षणमात्रायमाण वर्ष व्याप्येत्येतत्त्रिकं सर्वेरहृष्ट 
तत्तत्स्थलेषु प्रतिदिनं भ्रमद्धिरन्यर्लीलापरिकर, कृऽ्गस्वरूपवत्सबालेबँलदेवेनापि वर्ष॑वातातिपाद्येरप्यस्पृष्टमेवाचिन्त्यशवत्या 
योगमायया व्यराजीदेव यस्येक एव कृष्णो ब्रह्मणा कवलवेत्रादिलक्ष्मलक्षितो मोहान्ते दहृशे तुष्टुवे चेति ज्ञेयम्‌ ॥ २० ॥ तत्तदात्मा 
श्रीदामसुदामसुवलादिबालकम्वरूपः कृुष्णस्तत्तस्सदमप्रविष्टवानित्यन्वयः॥ २१॥ हुन्त हुन्त यशोदाया इवास्माकमपि कृष्णः कि 
पुत्रो भवेत्‌ इति गोपीनां मनोरथस्य सिद्धि बहिरलक्षितां वदन्नेव तासां मोहनमाह तन्मातरस्तत्तन्मातरः सुतान्मत्वा परं ब्रह्म व 
दोभिरुत्थाप्य अङ्के कृत्वा स्तन्यं पथोऽपाययन्‌ उद्‌ह्य ति क्वाचित्कः पाठश्च निर्भर परिरभ्येति निर्भरं स्नुतेति पुवंतः स्नेहांधिक्य- 
सूचकं परं ब्रह्मापि सुधासवं मत्वा तासां स्तन्यं पयोऽपिवदित्याह - सुधासवमिति । स्नेहस्नुतत्वेन स्नेहुमयं तत्‌ प्रेमास्वादमहारसिकः 
कृष्णः सुधामिव स्वादु आसवमिव मादक पिवन्ननुबभूवेति तल्लोभादेव तस्यापि तत्तसुुत्रीभाववासनाप्रागासीत्सापि ब्रह्म- 
मोहुनप्रसङ्ग एव सिद्धेत्यत एव स्वस्य सखीनपि वषंपर्य्यंन्तं योगमायया मोहयामासेति ज्ञेयम्‌ “'स्तन्यामृतं पीतमतीव ते मुदा” 


८० श्रीम-द्रागवतम्‌ - (स्कं. १० पू. अ. १३ शलो. १७-२४ 


इति ब्रह्मणापि वक्ष्यमाणत्वात्‌ ॥ २२ ॥ यामानां यमेन उपरमेण “यमु उपरमे”” तस्मिन्‌ सतीत्यर्थ माधवः कृष्णस्तत्स्वरूपभूत- 
बालकगणश्च गतः स्वस्वगृहमिति शेषः ततश्च उन्मदंनं सुगन्धतेलाभ्यऽःजनं तदनन्तरं मज्ज, स्नपनं मातृभि? सायं संलालितः ॥२३॥। 
गोपीनामिव ततो गवामपि मोहमाह-गाव इति । परिहुतास्ततः भादावाहूतास्ततः सङ्गताश्च तानु अत्रापि सत्वरमिति मुहुलिहन्त्य 
इति मुहुः त्वदिति स्नेहाधिक्यसूचकम्‌ ॥ २४॥ 


श्रीमच्छकदेवकतः सिद्धान्तप्रदी पः 


सवं वत्सवत्सपहरणं विधिकृतं ब्रह्मणा कृतं सहसा आशु ह॒ स्फुटमवजगाम अवगतवान्‌ यतो विश्ववित्‌ सवंवित्‌॥ १७॥ 
तन्मातृणां मुदं कतुं पुत्रूपेणापूर्वंमानन्द दातुं कस्य च मञ्जु महित्वप्रकाशनेन मुदं कतुं चका रात्तं विमोहितं कतुंम्‌ आत्मानमु- 
भयायितं वत्सवत्सपरूपेण वत्त॑मानं चक्र न तु तानानीतवान्‌ यतो विश्वकृत्‌ ईश्वरः॥ १८ ॥ तत्प्रपश्चयति--यावदिति । अजः 
श्रीकृष्ण: यावत्‌ वत्सपातां वत्सकानां चाल्पकवपुरादिकं तावत्सवंस्वरूणे बभौ सवं .वष्णुमयं जगदिति या गीस्तस्या अङ्गवत्‌ 
अर्थवत्‌ यथा अस्प्राः अर्थ) प्रतीयते तथा बभौ इत्यर्थः॥ १९॥। स्वयमात्मा प्रयोजक? आत्मरूपान्‌ गोवत्सान्‌ कमंभूतान्‌ आत्मरूपेः 
वत्सपे? प्रयोज्यकतृ भिः प्रतिवायं. इत्थं सर्वात्मा स्वल्पः आत्मविहार! क्रीडक्निति सर्वेक्रियारूपश्च ब्रजं. प्राविशदिव्यन्वयः॥ २० ॥ 
स श्रीकृष्णः तत्तदात्मा तत्तप्रतिरूपो ब्रजं प्राक्षोऽभूत्‌ तत्र च तद्वत्सान्‌ पृथक्‌ नीत्वा तत्तद्गोष्ठे निवेश्य तत्तक्ष्सझ प्रविष्टवा- 
नित्यन्वयः ।। २१॥ गोपिकानां पुत्ररूपेण प्रातासरमपुरुषात्सुवमाह -तन्मातर इति, द्वाभ्याम्‌ । वेणुरवेस्त्वरयोत्थिताः सत्यः 
सुतान्मत्वा निर्भरं स्वानन्दपू्णं परं ब्रह्म दोभिरुत्याप्य उदूह्य परिरभ्य आलिङ्ग्य परमानन्दमूतिस्पशंसुखं प्राप्य सुधाऽवं सुधा- 
वत्स्वादु आतववन्मादकं स्नेहस्नुतस्तन्यपयः अपाययन्‌ पाययामासुः॥ २२ ॥ हे नृप ! इत्थं माधवः श्रीपतिः यामयमेन तत्तत्‌ 
प्रहरबाळचरितनियमेन बाललीलानामतिरुचिरत्वात्प्रहर निव॑त्य॑त्वमुक्तं सायं गतः प्राप्त! स्वाचरितः स्वस्यासाधारणं रच्येषां दुरनुष्ठे- 
यराचरितेरित्यर्थः । मात्‌) प्रहषंयन्‌ परमानन्दं प्रापयन्‌ ततो मातृभिरुन्महनादिभिर्लालितोऽभू दित्यर्थः ।। २३॥। गवां वत्सरूपि- 
भगवतः सकाशातसुखमाह-गाव इति । हुङ्कारघौषे? परिहृतः आहृताश्च ते सङ्गताश्च तान्‌ ॥ २४॥ 


भ्रीबलदेवविद्या भूषणकृता वेष्णवानन्दिनी ` 


पुनः कथं विचिकायेत्यत्राह क्वापि शाद्ठलादन्यत्रापि वत्सान्‌ पुलिनादन्यत्रापि पालान्‌ अदृष्ट ति प्राग्वत्‌ विचिकायेति 
ुर्वेणेवानुष ङ्गः । ननु चोर्यक्षण एवावजगाय तदनन्तरं किश्चिदन्विष्य वेति चेत्तत्राह विश्वविदिति सर्वज्ञोऽसौ सर्वमिदं विधिकृतं 
तद्धेतुकमिति सहसा चौयंक्षण एव पद्मभुवातकितमेवावजगाय “अतकिते तु सहसे” त्यमरः।। १७॥ अथ विरिः्वस्य मोहकरं 
परमश्वर्यं भगवता प्रकाशितमित्याह-तत इति। मोहकम्मन्ये विरिश्च स्वलोकं गते सति ईश्वरो नन्दाभंक आत्मानं स्वपुभयायितं 
चक्र उभयं वत्सत्वं वत्सपालकत्वच्चायितं प्राप्तं वत्सं तत्पालकरूपिणं व्यञ्जयदिन्यर्थः । किमर्थंमित्यत्राह स्वस्मिन्‌ पुत्रभावं वाञ्छ- 
न्तीनां सखिमातृणां तत्तत्पुत्रतया मुदं कत्त कस्य च विरिश्वस्य विज्ञस्याप्यज्ञतया स्वामिप्रीक्षायां प्रवृत्तस्यापि पुत्रत्वादृभृत्यत्वा- 
च्चातुग्राय्यस्थ परः सहस्रवासुदेवरूपदशनेन महाविस्मयरसातुभावनलक्षणां मुदं कत्तु मित्यथेः । यतो विश्वकृतः तत्तद्व्यञजने समर्थ 
इत्यरथः ।। १८॥। तदेव प्रपः्चयति यावदिति । वत्सपानां वत्सक्रानां चाल्पकं वपुर्यावत्‌ यत्परिमाणकं तदनतिक्रम्येत्यथेः । 
जात्यपेक्षयंकवचनं अल्पानि कोमलानि वपुंषीत्यर्थः । एवपुत्तरत्रापि योज्यम्‌ यावद्विहारादिकमित्यत्रादिशब्दात्‌ पित्रादिव्यवहारो 
ग्राह्य । अजोऽपू्ं देह्यो गाशुच्य? कृष्णः पूर्वोक्तं सवंविष्णुमयं स्वात्मकं प्रकाशय तत्सर्वेस्वरूपो बभौ “अजायमानो वहुधा विजायते” 
इति वेदवाचोऽङ्गवत सा गीरेव मूर्ता यथा प्रत्यक्षाभूदित्यथंः। गिरः प्रणवलक्षणस्य महावाक्यस्याङ्गवत्‌ सा यथा ऋगाद्यज्भुतया 
बहुरूपा तद्वदित्येके ॥ १९ ॥ ततश्च मध्याह्वापराह्ृयोः पूर्ववदेव कृतविहारस्य तस्य सायं ब्रजे प्रवेज्ञमाह स्वयमिति पः्च॑भिः। एवं 
सर्वात्मा सन्‌ व्रजं प्राविशत्‌ कथं स्वयमात्मेव प्रयोजकः आत्मभूतान्‌ गोवत्सान्‌ इति कर्मापि स्वयमेव आत्ममुतेंवेत्सवः प्रति वार्येति 
प्रयोज्यकर्तापि स्वयमेव आत्मविहाररात्मभ्ूतर्वालकर्थे विहारा वेगुवादनादयस्तेः क्रीडन्निति क्रियाकारकाराद्यपि स्वय- 
मेवेत्पर्थः ॥ २० ॥ तत्तदात्मा श्रीदामसुदाम सुवलादिवालस्वल्पः॥ २१ ॥ वाञ्छितततपुत्रभावानां गोपीनां वाञ्छां पूरितवानिति 
ब्र.वंस्तासां मोहुनमाहु-तदिति । तत्तन्मातर? सुतान्‌ मत्वा परं ब्रह्म व दोभिरुत्थाप्योत्सङ्गकृत्वा स्नेहेन स्तुतं स्तन्यपयोऽपाय- 
यच्‌ निर्भरमिति पूर्वंत? स्नेहाधिक्यं सूच्यते, कीदृशं तत्पयः सुधामिव स्वादु आसवमिव मादकमित्यर्थः । परन्रह्मापि ताहृशं विज्ञाय 
तदपिवदिति भाव? “स्तन्यामृतं पीतमतीव ते मुदे”ति ब्रह्योक्ते “ये यथा मा”मिति तद्वाक्यात्तत्तद्‌भावानुसारेण तत्तत्‌ पुत्रः 
भावाय हरे? स्पृहाऽभ्रूदेव यदथं स्वसखानां वत्सरमेकं योगमाया मोहुनम्‌॥ २२॥ यामो वासरान्त्य? प्रहरस्तस्थ यमेन उपरमेण 
हेतुना माधवस्तत्तद्बाळक्रवपुस्तत्तत्‌ स्वगृहं गतस्तन्मातृगणेरुन्मह्‌न।दिभि? सायं संलालितोऽभूदिति शेषः । उन्मर्दनं सुगन्धितेला- 
भ्यङ्गनं ततो मज्ज? स्नपनं शोभनेराचरितेर्मात्‌? प्रहर्षयन्‌ ॥ २३ ।। अथ गवां मोहनमाह्‌ परिहृता परिहतास्ततः सङ्गताश्च तान्‌ 


< 


इहापि सत्वरमिति मुहुलिहन्त्य) स्रवदिति पुवंत? स्नेहाधिक्यं. सूच्यते । २४.॥। 
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ततोन्तविपिने क्वापि वत्सान्‌ वत्सपांश्रादुष्ट्वा विचारे क्रियमाणे विश्ववित्‌ सर्वज्ञो विधिकृतं सवंमिति सहसा 
शीघ्रमेवावजगाम ज्ञातवान्‌ हेत्याश्चयंम्‌ ॥ १७॥ ततो भगवान्‌ ब्रह्मणो मुदं कतु वालक्रान्‌ नानीतवान्‌, तथा सति तस्य स्वप्रयास- 
वेयर्थ्यात्‌ खेद एव भवेत्‌, तृष्णीं गृह्गमने तु तन्मातृणां खेदो भवेत्‌, अत उभयेषां मुदं कतु मात्मानमुभयायितं चक्र यतोयं 
विश्वक्ृत्‌, कोयं प्रयासः ? ननु तज्जनकानां कालकर्मस्वभावानामभावात्‌ कथं कृतवानित्याशङ्याहेश्वर इति ॥ १८॥ इयं 
सृष्टिरात्मसृष्टिरेव जातेत्याह यावदिति, यावन्तो वत्सा वत्सपाश्च सङ्ख्यया तावान्‌ भगवानेव जातोल्पकानि वपू षि जातः, 
यावदिति पदार्थानतिवृत्तौ, वत्सकवत्सपाल्पकवपुर्याचत्‌ तावद्रूपो जात इत्यवधारणे वा, कराइ घ्यादिक यावत्‌ तावदपि जातो 
यष्टिविषाणवेणुदर्लाशग यावद्‌ विभूषाम्तरं च यावत तावदपि जातः, शीलगुणाभिधाङ्गतिवयो यावद्‌ विहारादिकं च 
यावत्‌ तावद्रूपः सन्‌ बभावितिसम्बन्धः, ननु कथमेवं जात इत्याशङ्क्याह स्वस्वरूप इति, नन्वेकस्य कथं सवंभावस्तत्राह “सवं 
विष्णुमयं जग”दित्यत्रवाक्ये “सर्वं विष्णुमय”मितिप्रतीकग्रहणं, “सवं विष्णुमय”मित्येवत्र्‌पा या गीस्तस्याअङ्कवदर्थवत्‌ “सर्ग 
विष्णुमयं जग”दिति वाक्यार्थो यथाश्रुतो यथोपपद्य॒त आत्मसृष्ट्याधदेविकसृष्ट्या वा यर्थेवोपपद्यते तथवेदपि जातमिति 
ज्ञातव्यम्‌ ॥ १९॥ एवं सर्वरूपो भूत्वा रूपाणां विनियोगमाह स्वयमिति, स्वयमेव भगवानात्मना स्वेनेवात्मरूपान्‌ गोवत्सान्‌ 
परिवार्यात्मरूप रेव वत्सपेस्तत्तद्वत्सान्‌ परिवार्यं सहं वात्मरूपरेव विहारः क्रीडन्‌ स्वयमेव घर्मिघमंभावं प्राप्तः सर्वात्मा ब्रज 
प्राविशत्‌ ॥ २०॥ ततस्तत्तद्वत्सान्‌ पूर्ववदेव यावता मार्गेण यत्र गम्यते तावद्‌ दूर एव ततस्ततः पृथङ, नीत्वा तत्तद्गोष्ठे 
निवेइय स्थापयित्वा स एव भगवानु तत्तदात्माभवत्‌ तत्र स्थित्यर्थं तत्तद्धावं प्राधवान्‌ वन्धनादिभावं ततो वत्सरूपेण तत्तत्‌ सद्म 
गृहं तेन तेन प्रकारेण प्रविष्टबान्‌ ।।२१।। एवं तेषां कार्य मुक्त्वा गोपिकानां पूर्ववदेव तेषु वृत्तिमाह तन्मातर इति द्वाभ्यां, वेणुरवे 
श्रते त्वरोत्थिता जाताः, उपविष्टानपि बालकान्‌ दोरभिरुत्थाप्य परिरभ्य निर्वृता जाता देहस्वभावोपि तदध्चिष्ठातृकृतस्तथेव 
जात इत्यत्यन्तस्नेहेन स्नुतँ तन्‌-द्भवं यत्‌ पयस्तदेव सुधारूपमासवं मादकं च जातं ताहृशं पयः पर ब्रह्म सुतान्‌ मत्वा पाययन्‌, 
वस्तुतस्त्वेते मुक्तस्तना भवन्ति ॥ २२॥। ततो बहिरपि सेवां कृतवत्य इत्याह हे नृप, प्रथममुन्मर्दनं तेळपिष्टेनोद्व्तंनं, ततो सज्जो 
मञ्जनं, स्तानमितियावत्‌, तदो लेपनं गन्धादिना, ततोलङ्काराः, ततो रक्षा, ततस्तिलकादि, ततोशनं भोजनं, ततो वार्तासुख- 
शयनादि, तेः सर्वेरेव संलालित? सन्‌ स्वाचरितेर्यंथापृव बालका आचरन्ति ताहशचरित्रे? प्रकर्षण हर्षेयञ्‌ जातः, नन्वेतावता 
भूयान्‌ कालो लगति तत्‌ संसारव्यापृतानां प्रत्यहं कथं सम्भवतीत्याशङ्क्याह सायं गत इति, सायङ्कालेति गतस्ताव-द्भावं 
प्राप्तोति, तत्र हेतुर्यामयमेनेति, यामस्य कालस्य प्रहरात्मकस्य यमेन नियमेन, यावतेतावान्‌ कालो भवति तावत्‌ सूर्यगतिः कुण्ठिता 
भवतीत्यर्थः, कथमेवमत आह माधव इति, लद्ष्मीएतिरयमतः सर्वंसम्पत्तिः, काळस्य च नियन्तातो न कालक्गतातुपपत्तिरिति ।२३। 
एवं मातृणां बालेषु वृत्तिमुकत्वा गवाँ वत्सेषु वृत्तिमाह गाव इति, ततो वत्सप्रीत्यनन्तरं गावोपि गोष्ठमुपेत्य सत्वरं त्वरया 
हुङ्कारघोषः स्वङ्गतेहु ङ्कारशब्देः परिहृता आहृताश्र ते सद्भताश्र, ततस्तादृशान्‌ स्वकान्‌ स्वकान्‌ वत्सतरान्‌ स्थूलवत्सानप्य- 
पाययन्‌ स्नेहान्‌ मुहलिहन्त्यः, न चाग्रे दोहः कथं भविष्यतीत्याशङ्कनीयं, यतः स्रवदेवोधसमोधः सम्वन्धि पयो न 
त्वन्तःस्थितम्‌ ॥ २४॥। 


गोस्वामिश्रीगिरिधरलालङ्गता बालप्रबोधिनी 


अन्तविपिने वनमध्ये क्वापि वत्सान्‌ वत्सपालांश्रादष्वा सहसा झटिति सव वत्सादिहरणं विधिकृतं ब्रह्मणा कृतमवजगाम 
ज्ञातवान्‌ । ज्ञाने हेतुगर्भेविशेषणमाह--विश्वविदिति । (ह' इत्याश्चर्ये । “सर्वज्ञोऽपि कथं पूर्वमत्तवद्विचिकाय' इत्याश्चयंम्‌ ॥ १७॥। 
यदि तानेव वत्सबालानु स्वशवत्या आनयेत्तदा हरणप्रयासवेय्यर्थ्यात्‌ कस्य ब्रह्मणो दुर्मनस्कता स्यात्‌, यदि तु तृष्णीमेवासीत्तदा 
तन्मातृणामत्यन्तक्लेशः स्यात्‌, तत उभ्नयेषां मुदं कतुं कृष्णः आत्मानमुभयायितं वत्सरूपेण वत्सपरूपेण च वर्तमानं चक्र । "कथमेवं 
कतुं शक्तः ?' तत्राहू विश्वक्कदिति । नहि विश्वकतुंरेतदनुपपन्नमित्याशयः । तत्र सामथ्यंमाह- ईश्वर इति ॥१८॥ तदेव दशयति 
यावदिति । जात्यभिप्रायमेकवचनम्‌ । यावत्सड्ख्याकानि वत्सपानां वत्सानां च अल्पकानि अल्पप्रमाणानि कोमलानि वपूंषि, 
यावत्रमाणानि तेषां कराङ्घूयादीनि देहावयवाः, यावन्ति यत्प्रकारकाणि यष्टयादीनि, यावन्ति यत्प्रकारकाणि शीलादीनि, 
तावत्सर्वस्वरूपः सन्‌ अज? श्रीकृष्ण एव बभावित्यन्वयः। 'कथम्‌ ?? इत्यपेक्षायामाह “सवं विष्गुमयम्‌' इति श्रतिप्रतीकग्रहृणम्‌ । 
'सवँ विष्णुमयं जगत्‌’ इति या गीः श्रुतिवाक्यं तस्या अङ्गवत्‌, सा गीरेवार्थस्वर्पेण प्रत्यक्षा यथा भवति तथा बभावित्यर्थेः । 
दलानि पुष्पपत्राणि शोभार्थं शिरआदिषु घृतानि, विभूषा भूषणानि, अम्बराणि वस्त्राणि, शीलानि स्वतःसिद्धस्वभावा?, गुणाः 
शिक्षिता? विनयादयः, अभिधा वाणी तत्तन्नामाभिनिवेशो वा, आक्नतिराकार?, विहारादिकमित्यादिपदेन मात्रादिषु व्यवहरणं 
ूर्वाचरितस्मरणादिकं च १९॥ एवं सर्वात्मा सन्‌ व्रजं प्राविशत्‌ । प्रवेशप्रकारमाह- स्वयमेवात्मा प्रयोजकः । आत्मरूपान्‌ गोव- 


त्सानिति कमं कारकमपि स्वयभेवेत्युक्तम्‌ । आत्मस्वरूपेवंयस्येवंत्सपेः प्रतिवार्येति प्रयोज्यकर्ताऽपि स्वयभेवेत्युक्तम्‌ । भात्मविद्वार? 
११ | 
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क्रीडन्निति क्रीडनरूपा क्रिया तत्साधनानि च स्वयमेवेत्यर्थः ॥ २० ॥ हे राजन्‌ ! यत्र यत्र यस्य यस्य गोपबालस्य गृहमार्गों भिन्न- 
स्तत्र तत्र तेन तेन गोपरूपेण तस्य तस्य वत्सान्‌ पृथक्‌ नीत्वा कृत्वा तेषां तेषां गोष्ठे निवेश्य स्वयमपि तेषां तेषां सद्म ग॒हं प्रविष्ट- 
वान्‌ । श्रीक्रष्णस्तत्तदात्माऽभवत्‌ ।। २१॥। गोपीनां मोहमाह -तन्मातर इति । तेषां बालानां मातरो वेणुरवेण वेणुशब्दश्रवणेन 
त्वरया उत्थिताः सत्यः परं ब्रह्मा श्रीकृष्णमेव स्वीक्ृततत्तद्बालकरूपं स्वसुतात्मकत्वाद्दो्भिर्भुजेरुत्थाप्य निर्भर स्नेहातिशयं यथा 
भवति तथा परिरभ्य आलिङ्गघ स्नेहेन स्नुतं स्तन्यं पयः अपाययन्‌ । तासां भाग्यातिशयं द्योतयन्‌ भगवत्पीतं पयो विशिनष्टि-- 
सुधावत्‌ स्वादु, आसवस्तालादिरसस्तद्वत्‌ मादकं च । वत्सचारणाथं मुक्तस्तना एव वाला गच्छन्ति, स्तनन्धयानां तदर्थं वनगमना- 
सम्भवात्‌ “मुक्तस्तनेष्वपेतेषु’ इति धक्ष्यमाणत्वाच्च तथाच मुक्तस्तनेष्वपि बालेषु मातृणामेवं स्नेहाधिक्यं भगवत्स्वरूपत्वादेव” इति 
ज्ञेयम्‌ ॥ २२॥ ततो मातृभिः? कृतां भगवत्सेवां दर्शयति तत इति । 'भगवत्येवं भक्तिः, तस्येव कृपा चाति दुर्लभा एव' इति 
सूचयन्‌ सम्बोधयति- नृपेति । यामानां दिवसप्रहाराणां यमेन तत्तत्क्रीडया उपरमेण सायंकाले स्वाचरितः स्वस्याचरितर्वेगुवादना- 
दिभिर्मातृः प्रहषंयनु माधवः स्वीकृततत्तदबालरूपः श्रीकृष्ण? स्वगृहं गतः, ततश्च ताभिरुत्मदंनादिभिरुपलालितः सत्कृतो बभूवे- 
त्यर्थः । तत्र प्रथमतुन्मदंनं तेळपिष्टादिनोदतंनम्‌, ततो मज्जः स्नपनम्‌, ततश्रन्दनादिना लेपनम्‌, अळङ्कारः भूषणवतत्रीदिना, रक्षा 
गोपुच्छश्रामणादिना, तिलकं गोरोचनादिना, अशनं भोजनम्‌, आदिपदेन शयनम्‌ ।। २३ ॥ गवां मोहमाह - गाव इति। या 
गावश्चा रणाथं वनं गतास्तास्ततः सत्वरं गोष्ठपुपेत्य आगत्य हुङ्कारघोषेः परिहतानु आहूतान्‌ सङ्गतांश्च स्वकान्‌ स्वकान्‌ वत्सतरान्‌ 
नवप्रसूतानां स्तनन्धयानां चारणाथं वनगमनासम्भवात्‌ 'वत्सवत्योऽप्यपाययन्‌’ इति वक्ष्यमाणत्वाच्च मुक्तस्तनानपि वत्सान्‌ 
मुहुलिहन्त्यः खवदौधसं पयोऽप्राययन्‌ इत्यन्वयः ॥ २४॥ 


अन्विताथप्रकाशिका 


क्वापीति ॥। विश्ववित्‌ सर्वज्ञः कृष्णः । हेत्याश्रये । अन्तविपिने वनमध्ये क्वापि वत्सान्‌ वत्सपालांश्रादृष्वा इव स्थितः 

नतु अदृष्टा । यतः सहसा चोरणसमय एव ब्रह्माणाऽप्यतकितं यथा स्यात्तथा सवं वत्सादिहरणं विधिक्ृतं ब्रह्मणा कृतमवजगाम 

ज्ञातवान्‌ । अतः वत्साद्य॒दर्शनमभिनय एव। “अतकिते तु सहसा” इत्यमरः॥ १७॥ तत इति ॥ ततो विश्वक्कदीश्वरः कृष्णः 

तन्मातृणां वत्सवत्सपमातृणां कस्य ब्रह्मणश्च मुदं कतुंम्‌ आत्मानम्‌ उभयायितं बालरूपेण वत्स्पेण च वर्त॑मानम्‌। उभयशब्दादाचारे 

क्यङ्‌ ततः क्त? । चक्र । यद्ठा उभयं वत्सत्वं वालकत्वं च अयितं प्राप्तम्‌। अयं भावः । तृष्णींभावे वालवत्समातृणां विषादः स्यात्‌ । 

ब्रह्महतानामानयने ब्रह्मणो मोहो न स्यादित्युभयप्रीतये तथा कृतवान्‌ ॥ १८॥ यावदिति ॥। यावत्संख्याकानि वत्सपानां वत्साता- 

मल्पकानि अल्पप्रमाणानि कोमलानि वपूंषि इति सर्वत्र “यावदवधारणे”! इति समासः । यावत्प्रमाणानि तेषां कराङघ्यादीनि 

देहावयवाः यावन्ति यत्प्रकारकाणि यष्टयः विषाणानि वेणवः दलानि पुष्पत्राण शोभार्थं शिर आदिपु धृतानि । स्वामिनस्तु दलं 

पर्णरूपो वाद्यविशेषो वेगुखण्डं वेत्याहुः । शिचः शिक्यानि च यावन्ति यत्प्रकारकाणि विभूषाः भूषणानि अम्बराणि च यावन्ति 

यत्प्रकाराणि शीलानि स्वतःसिद्धस्वभावाः गुणाः शिक्षिताः विनयादयः अभिधा वाणी तत्तन्नामाभिनिवेशो वा आकृतिराकारः 

वयोऽवस्था च यावन्ति विहारादीनि आदिना मात्रादिषु व्यत्रहरणं पूर्वाचरितस्मरणादिकं च तावत्सर्वस्वरूपः सन्नजः श्रीकृष्ण 

एव । “सवं विष्गुमयं जगत्‌” इति या गी? श्रुतिवाक्यं तस्या अङ्गवत्‌ सा गीरेवार्थस्वरूपेण प्रत्यक्षा यथा भवति तथा बभावित्यर्थः। 

यद्वा । यावद्वत्सकेत्यादिकं तावत्सवं सवंस्वरूपभूतः अजो भगवानेव बभौ । यतः सर्वं जगत्‌ गिरः अङ्गवत्‌ विष्गुमयमेवा स्ति । 

यथा पदरूपाया वाक्यरूपाया वा गिर? अङ्ग वणंपदरूपं पदात्‌ वाक्याद्वा न भिद्यते तथा जगद्विष्णुतो न भिन्नम्‌ । तथा च 

शान्दिकाः-“पदेन वर्णा विद्यन्ते वर्णेष्ववयवा न च ॥। वाक्यात्पदानामत्यन्तं प्रविभागो न कश्चन ॥ अखण्डं वाचकं वाक्यं विभज्य 
पदकल्पना ।” इत्यादि ॥ १९ ॥ स्वयमिति ॥ एवं स्वयमेवात्मा प्रयोजकः कर्ता आत्मरूपान्‌ गोवत्सान्‌ कर्माणि आत्मस्वरूपर्वयस्यं- 
वंत्सपः प्रयोज्य कतृ भिः प्रतिवार्य वनान्निवत्यं आत्मरूपेविहारे? क्रीडनक्रियातत्साधनेः क्रीडन्‌ एवं सर्वात्मा सन्‌ व्रजं प्राविशत्‌ । 
अत्र भगवतः प्रयोजकप्रयोज्योभयकतृ कर्मकारकक्रियारूपता दर्शिता ॥ २० ॥ तत्तदिति॥ हे राजन्‌! स भगवान्‌ येषां येषां 
गोपानां ये ये वत्सा? यद्यद्‌ गोष्ठं यद्यच्च सझ तेषां तेषां गोपानां ख्पेण तेषां तेषां वत्सान्‌ पृथक्‌ नीत्वा कृत्वा तेषां तेपां गोष्ठ 
निवेश्य स्वयमपि तेषां तेषां सझ गृहं प्रविष्टवान्‌। एवं श्रीक्ृष्णस्तत्तदात्माऽभवत्‌ ॥ २१ ॥ गोपिकामोहमाह्‌-तन्मातर इति॥ 
तेषां बाळानां मातरो वेशुरवेण वेणुशब्दश्रवणेन त्वरया उत्थिता? सत्य? परं ब्रह्म श्रीकृष्णमेव स्वीकृततत्तद्बालकरूपं स्वसुतान्मत्वा 
दोभिभु'जरुत्याप्य। उद्ह्य ति क्वाचित्कः। पाठः । निर्भरं स्नेहातिशयं यथा भवति तथा परिरभ्य आलिङ्ग्य सुधावत्स्वादु 
आसवस्तालादिरसस्तद्वत्‌ मादकं च स्नेहेन स्तुतं स्तन्यं पयः अपाययन्‌ । मुक्तस्तना एवते भगवद्रूपभूता वालास्तेभ्य एव स्तनः 
पानम्‌ ॥ २२॥ तत इति ॥ हे नृप ! यामानां दिवसप्रहराणां यमेन तत्तत्क्रीडया उपरमेण तत्क्रीडानियमेन वा यामोऽन्त्यप्रहरस्तत्र 
यो गृहागमननियमस्तेन वा सायं काले स्वाचरितर्वे गुवादना दिभिर्मातृः प्रहर्षयन्‌ माधवः स्वीकृततत्तद्‌बालरूपः श्रीकृष्णः स्वगृहं 
गतस्ततश्र ताभिरुन्मर्दनादिभिरुपलालित? सत्कृतो बभूवेत्यर्थः । तत्र प्रथम तुन्मदंनं तेलपिष्टादिनोद्वत्तंनं ततो मज्ज? स्नपनं ततश्रन्दः 
नादिलेपनम्‌ अलङ्कारः भूषणवस्रादिना रक्षा गोपुच्छश्रमणादिना तिलकं गोरोचनादि अशनं भोजनं आदिपदेन शयनम्‌ ।। २३॥ 


स्कं. १० पु. अ. १३ श्लो. १७-२४ ] अनेकव्यास्यासमलूड्कृतम्‌ वरे 


गवां मोहमाइ-गाव इति ॥ या गावश्चरणारथं वनं गतास्तास्ततः सत्वरं गोष्ठमुपेत्य आगत्य हु कारघोषेः परिहूतान्‌ सङ्गतांश्च 
स्वकान्स्वकान्वत्सतरानु मुक्तस्तनान्‌ त्रिवर्षवत्सानु मुहुलिहन्त्यः । नुमाषंः। स्रवत्‌ औघसम्‌ ऊघसो जातं पयः अपाययन्‌ ॥ २४॥ 


श्रीगोपालानन्दमुनिविरचितं निगुढार्थंप्रकाशव्याख्यानम्‌ 


विश्ववित्सव॑ज्ञ) अवजगामज्ञातवान्‌ ।! १७॥ कस्य ब्रह्मणः उभाभ्यां वत्सवत्सपाभ्यामाचरितं उभयायितं वत्सवत्सप- 
रूपेण जात मत्यर्थ? आत्मानं चक्र ॥ १८॥। तदेवाह यावदिति यावंति यत्परिमाणानि वत्सपानां वत्सकानां च अल्पकानि स्थूल 
सूक्ष्माणि वपू'षीति यावद्वत्सपवत्सकाल्यकवपुः तावंति तत्परिमाणानि सर्वाणि स्वरूपाणि यस्य तथाभूतोऽजः श्रीकृष्णो वभाविति 
सर्वत्र योजनीयं सर्वं विषगुमयं जगदिति वेदेतिहासपुराणानां या गिरो वाण्य? संति ता अपि एतद्वत्सपादिष्वेव अंगवत्‌ मूत्तिमत्यः 
सत्याः बभूवुः अतोन्यत्र तु ताः जनानामीर्ष्यामान हिसानिवृत्त्यर्थ प्रोक्ता न तु वस्तुतः सत्या इति भावः॥।१९॥ स्वयमात्मा श्रीङ्ुष्णः 
आत्मवत्सपे? स्वस्वरूपेर्वत्सपेः आ।त्मगोवत्सान्‌ स्वस्वरूपभूतान्‌ गोवत्सान्‌ प्रतिवार्यवनान्निवत्त्यं आत्मविहारेः स्वरमणः क्रीडन्‌ सर्वे 
वत्सपादयः आत्मभूता यस्य सः हरित्रजं प्राविशत्‌ ॥ २० ॥। तत्तदात्मा तत्तद्गोपगोपीबालल्पोऽभवत्‌ सः तत्तद्वत्सान्‌ तत्तद्गोवत्साच्‌ 
पृथकनीत्वा तत्तद्गोष्टे तत्तद्गोस्थाने निवेश्य वत्सपरूपः स्वयं तत्तत्सद्म तत्तद्गोपगोपीगृहं प्रविष्टवान्‌ ॥२१॥ गोपीकानां परब्रह्मणि 
स्वाभाविकं प्रेमाह तन्मातर इति वेगुरवश्रवणोत्पन्नया त्वरयोत्थिताः परंब्रह्म व सृतान्मत्वा दोभिः करः उत्थाप्य निर्भरं अत्यंतः 
प्रणा आलिंग्य सुधावत्स्वादु आसववन्मादकम्‌॥ २२ ॥ हे नृप एवं यामयमेन सारद्धत्रिप्रहरनियमेन सायंगतः सायंकाले आगतः 
तत उन्मददनादिभिः कृत्वा मातृभिः संलालितः स्वाचरितेः स्वचरित्रे? सुष्टुचरित्रेर्वा स्वस्वमात्‌ः प्रहर्षयन्नास्ते उन्मद नं सुगंधितेला- 
भ्यंगः मज्जः स्नपनं रक्षाहनुमन्मंत्रेण रक्षणम्‌ ॥२३॥। गवां वत्सीभूते हरौ प्रेमातिशयं प्रदर्शयति गाव इति ततो वनात्‌ हु कारघोषः 
परिहृताः स बोधिताश्च ते संगता मिलिताश्च तान्‌ ऊधस्सूत्पन्नं खवत्पय? अपाययत्‌ ॥ २४॥ 


भगवत्प्रसादाचायंविरचिता भक्तमनो रञ्जनी 


भारतेति ॥ हे भारत परीक्षित्‌, अच्युते श्रीकृष्णे एवात्मा चित्तं येषां तेषु, वत्सपेषु, एवं भुञ्जानेषु सत्सु, वत्साः तु, 
तृणलोभिता? सन्तः, दूरं अन्तर्वने वनमध्ये, विविशुः।। १७॥ तानिति॥ अस्य विश्वस्य, भीभयं भियोऽपि भयरूपः, कृष्णः, तान्‌ 
वत्सान्‌, अद्ृद्रा भयत्रस्तान्‌ भयोद्विग्तान्‌ सखीन्‌, ऊचे। हे मित्राण, आशाद्भोजनात्‌, मा विरमत विरामं न कुरुत । वत्सकान्‌, 
इह्‌ अहं आनेष्ये । तान्‌ दृष्टा, भयसंत्रस्तानिति पाठे, तदा वत्सादशंनात्‌ इति शेषः। भयसंत्रस्तान्‌ तान्‌ वत्सपान्‌, दृष्टा, तेषां भोभंयं 
भयहेतुसिहादिभ्यः यद्धयं तदित्यर्थः । अस्य अपास्य, वत्सभयचिन्ता भवद्िने कार्या, मम सर्वरक्षकत्वादित्युक्त्या तदपनोद्येति 
भावः । ऊचे । हे मित्राणीत्यादि पूर्ववदेव ।। १८॥ इतीति ॥ इतीत्थं उक्त्वा, भगवान्‌ षाड्गुण्यपूर्णः, कृष्ण? स्वाश्रितजनचित्तानाँ 
स्वस्मिन्नेवाकर्षणकृच्छीहरि?, सपाणिकवलः सपाणिस्थमसृणकवलेन संयुक्तः सन्नेव, अद्रेर्गोवद्धनाद्रिसंबन्धीनि यानि दरोकुञ्ज- 
गह्वराणि तेषु, तत्र दर्यो गुहाः, कुञ्जा लतापिहितप्रदेशा, गह्वराणि संकटस्थानानि, आत्मवत्सकान्‌ आत्मीयवत्सान्‌, विचिन्वन्‌, 
ययौ । “यो वेत्ति युगपत्सवं प्रत्यक्षेण सदा स्वतः इति श्रुत्युक्तमहिम्नः सर्वकालं सर्वेवित्त्वेपि ब्रह्मादिसंमोहकमिदं नुनाट्यानुकरण- 
मात्रमेवेति भावः ॥ १९॥ अम्भ इति ॥ तदा, अम्भोजन्मनो जलजाज्जनिः प्रादुर्भावो यस्य स ब्रह्मा, तदन्तरगतः तस्मिन्नवसरे 
आगतः, वत्सवत्सपह्रणविधानाय तदेव छिद्रं प्राप्ती वा, यश्च, पुरा प्रभवतो भगवत?, अघासुरमोक्षणमघासुरमोक्षविधानरूपं कमं, खे 
आकाशे, अवस्थित? सन्‌, दृष्टा परं परमं विस्मयं प्राततः, सः ईशितुः सर्वंशास्तुरपि, मायार्भेकस्य मायया पुत्रभावं प्राप्तस्य भगवतः, 
मञ्जु रमणीयं, अन्यत्‌ इतरदपि, महित्वं महिमानं, द्रष्टु तत्तस्येत्यर्थः। वत्सान्‌, वत्सपान्‌ वत्सपालांश्च, इतोऽस्मात्‌ स्थानात्‌, 
अन्यत्र यत्र भोक्तुमुपविष्टास्ततोऽन्यस्मिस्थाने इत्यर्थः । नीत्वा, हे कुरूद्वह, अन्तरदधात्‌ तिरोबभूव ॥ २० ॥ तत इति ॥ ततः, 
कृष्ण), वत्सानु अदृष्टा, तचचरणस्थाने वत्साननवलोक्य, एत्य प्रत्यागत्येत्यर्थः। पुलिने यत्र ते प्रास्भोक्तुमुपविष्टास्तस्मिनु पुलिने, 
वत्सपांश्चापि वत्सपालानपि अदृष्टा, उभावपि, वत्सान्‌ वत्सपालांश्रापीत्यर्थः। वने भूयोऽपीति शेषः। समन्ततः सर्वतः, वििकायाऽ 
न्विष्टवान्‌ ॥ २१ ॥ क्वापीति ॥ अन्तविपिने वनमध्ये, वत्सान्‌ पालांस्तत्पाळकगोपवालांश्च, क्वापि कुत्रचिदपि, अहा, विश्वविद्वि- 
श्वहक्‌, हेतुगर्भमिदम्‌ । विश्ववित्त्वादित्यर्थ? । कृष्ण), सहसा तत्क्षणमेव, सवं वत्सवत्सपापहुरणरूपं सवं कर्म, विधिकृतं चतु पुंखकुतं, 
ह्‌ स्फुटं यथा तथेव, अवजगामावगतवान्‌ ॥२२॥ तत इति ॥ ततः, तन्मातुणां तेषां वत्सानां वत्सपानां च मातृणां, कस्य ब्रह्मणश्च, 
मुदं प्रीति, कत्त संपादयितुं, विश्वहक्‌ ईश्वरश्च, हेतुगर्भे इमे विशेषणे । विश्व॒कूत्वात्‌ यथेष्टपरिणामोपयुक्तसार्वंज्ञादिगुणयुक्तत्वात्‌, 
ईश्वरत्वात्‌ प्रभुत्वात्‌ सर्वेश क्तित्वाच्चेत्यर्थः। कृष्णः आत्मानमेव, उभयायितं वत्सवत्सपायितं, तदुभयवदाचरन्त मित्यर्थः । चक्र । 
अयं भावः । यदि तृष्णीमासे तहि तन्मातृणां विषादः स्यात्‌, यदि च तानेवानयिष्यामि, ताहि ब्रह्मणो मोहो न स्यादिति तदुभय- 
प्रीतये तथा चक्र इति ॥ २३ ॥ एतदेव प्रपच्चयति ॥ यावदिति ॥ अजः श्रीकुष्णः, यावद्वस्सपवत्सकाल्पकवपुः । यावत्‌ वत्सपानां 
वत्सानां च अल्पकं वपुः प्रमाणमस्ति तदनतिक्रम्येत्यर्थः। यावत्कराङ्धूयादि येषां यथाविधं कराङघ्ूयादिकं, तत्तदप्यनतिक्रम्य, 
यावद्यष्टिविषाणवेणुद्लशिक्‌ येषां यथाविधा यष्टिः विषाणं वेणुः दलं शिक्‌ तत्तदप्यनतिक्रम्य, तत्र यष्टिवेत्रं, विषाणं ऽङ्कः, 


पड श्रोमद्धागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. १३ इलो. १७-२४ 


वेणुवशी, दलं पत्त्रं, शिक्‌ शिक्यं, यावद्विभूषाम्बरं यत्प्रमाणानि यथाविधानि येषां विभुषणान्यम्बराणि तानि तान्यप्यनतिक्रम्य, 

यावच्छीलगुणाभिधाकृतिवयः, येषां यथाविधशीलगुणाभिधाकृतिवयांसि तान्यप्यनतिक्रम्य, तत्र शीलं स्वभावः, गुणा? सौमनस्यौ- 

दार्यादयः, अभिधा अ्जुंनयोधवीजलादीनि नामानि, आक्रति? रूपं, वयःकोमारादिकं, यावद्विहारादिकं येषां यथाविधक्री डनचलन- 

निरीक्षणादिकं तत्तदप्यनतिक्रम्य, सर्व विष्णुमयं जगत्‌’ इति या गी? जगत्प्रसिद्धा वाक्‌ तस्याः, अङ्गवत्‌ तदर्थमूत्तिरिव, अस्या 

वाचोऽन्वर्थतामापादयितुमिवेत्यथः । सवंस्वरूपः सन्‌, बभौ । अर्थवदिति पाठे प्रत्यक्षस्तदर्थं इवेत्यर्थः ॥ २४ ॥। 
श्रीहरिसुरिविरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 


विधिकृतमिति ? १०.१३.१७. 
विधिरयमिति यः पुरा मयोक्तस्तमिह निषेधपदं कथं नयामि । यदृपतिरिति तत्र धातृकृत्यविदपि ततो विदधे न तन्निषेधम्‌ ॥ ५२॥ 
जाता अमी येऽनघवृत्तयस्ते साघाः पुनः स्युविधिलद्धनेन । एवं न वे भाव्यमतो दयालुमंन्ये$न्वगाद्वत्सविधि रिरक्षुः ॥ ५३॥ 
प्रभोरकारि पारोक्ष्यं येनेकः स॒ विधिबली । भाविक्ृत्येऽखिछे तत्र निमित्तं पद्मभूरभूत्‌ ।। ५४॥। 
चिन्वन्ति यं सुमनसः सुमनोभिरन्तः सोऽहं चिनोमि विपिने प्रक्ृतेऽल्पवत्सान्‌ । 
इत्यद्भुताकुलमनाः स॒ सनातनस्तद्युक्तं तदा विधिक्ृतं सममित्यवेदीत्‌ ॥ ५५॥ 
यः पाटच्चरवत्‌ प्रसार्य सहसा मायां त्वदीयानपि यद्वत्सानहुरद्रमेश तदिदं गह्य सुहृवसंसदि 
त्वं तद्वक्षि विचक्षणो विधिकृतं तत्कि वदामीऽपरं प्रोक्तो यो महता विधि? स हि विधिर्योऽन्यो निषेधश्च सः ।। ५६ ॥ 
तत! कृष्ण इति : १०.१३.१८. 
तन्मातृप्मभर्वाचत्तविमोहनं स्याद्‌ येनाधुना कुतुकिना तु तथा विधेयम्‌ । 
रूपं मयेति समयोचितधीविवेकादेकोऽपयभूदुभयरूपधरः परात्मा ॥ ५७॥ 
अत्रत्यानां स्वपित्रजितसुक्ृतमिवाक्षुण्णमस्त्येव पुष्यं भाव्यं पुत्रात्मनेषामपि सुकृतपरीपाकिनां तन्मयाऽत्र । 
इत्यालोच्येव जात? सकलसुतमय? श्रीश इत्येव मन्ये नेवं चेद्‌ धातृनीतानयनमपि कृतं स्वीयशवत्या न कस्मात्‌ ॥ ५८॥ 
कतंव्यो ब्रजवालिकाभिरखिलाभिश्रारु रास? पुरो मा भूत्तत्र जघन्यमन्यवनितासम्भोगरूपं क्वचित्‌ । 
सस्चिन्त्यवमचिन्त्यश क्तिरभवन्‌ मन्येऽब्धिकन्याप्रियस्तत्तन्मन्दिरमुग्धतत्तदवलासङ्के तभर्त्रात्मकः ॥ ५९॥ 
ळक्ष्मीकान्तः शेषशाय्यब्धिवासी कस्मादस्म।न्संस्मरेद्‌ दीनदीनान्‌ । नेवं वाच्यं केरपीति प्रकामं रूपं चक्रे गोपवत्सानुरूपम्‌ ।॥ ६०॥ 


यावद्वत्सपेति । १०.१३.१९. 
अनेत्रोऽपवित्रोऽपि गात्रेण हीनोऽप्यळं योऽनुरक्तो मदीयाङ्घ्निभक्तो। स मद्रूप एवेति लोकावगत्ये ध्रुवं तत्तदाकाररूपोऽभवतु सः ॥६१॥ 
नहि विश्वमेव केवळमीशे मयि वतंतेऽपि तु प्रकटम्‌ । सर्वात्माऽप्यस्मीति प्राबोधीशेन तत्तथा कृतित?॥ ६२ ॥ 
चिज्जडरूपोऽप्यहमिह लोकेष्वेको न वस्तु परमस्ति । आतृणरूपाकलितान्मच्ये विभुना व्यबोधि निजरूपात्‌ ॥ ६३॥ 
तत्तदात्मेति 2 १०.१३.२१. 
आत्मेक एव सुकृतस्य हि तारतम्यान्नानाशरीरमनुविश्य कृताभिमानः। 
पार्थक्यमेत्य लळघुलोकहशेत्यनेन तत्तद्गृहाभिमतवृत्तितयाऽन्वबोधि। ६४॥ 


तन्मातर इति ? १०-१३-२२. 
एतत्पुण्यफळं प्रदातुमधुना यः पुत्रभावो मयाऽऽलम्ब्येषोऽपरिपुणं एव भविता तत्स्तन्यपानं विना । 
आलोच्याखिळविश्वकृत्प्रभुरसावुत्पादयामास ततुस्तच्यं नुत्नमिहा$न्यया नहि पयोभूतिप्रसक्तिस्तदा ॥ ६५॥ 
योऽ्रामृतं दिशति योगिमुनीश्वरेभ्यो यः सद्रसो रसमयः सुरसालमात्यः। 
तं चात्मवत्समयमीशमपाययनु यास्तत्साधुभाग्यगरिमा भुवने हि तासाम्‌ ॥ ६६ ॥ 
सायं गत इति २ १०-१३-२२. 


सर्वोऽप्ययं कुतुकनिमितमद्विलासो मायाङ्ृतोऽस्ति यदतः सुषमाङ्चदेषः'। 
मायाविमोहितधियां भविता न तत्वज्ञामिति प्रभुरगान्नियमेन रात्रो ॥ ६७॥ 


ताद्रपेशमुद्श्य यावत्कृत्यकृतो जनान्‌ । अन्वगच्छच्छीश इव यत्करोषीति तत्स्मृतिः ॥ ६८॥ 


स्कं. १० पू. अ. १३ एलो. २५-३२ ] अनेकव्याख्यासमलङ्कतम्‌ ८५ 
कृष्णप्रिया 


उस जंगल के भीतर कहीं भी बछड़ों और बालकों को खोजने पर नहीं पाया, तब भगवान ने क्षण में ही जान लिया 
कि यह सव ब्रह्मा की ही करतत है, विश्ववित्‌ सर्वज्ञ भगवान के लिये क्या अज्ञेय है॥ १७॥ ब्रह्माजी की करतूत जानकर विश्व 
के निर्माता, सर्वसमर्थ, भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने, ब्रह्माजी को वछड़ों की माताओं को और बालकों की माताओं को भी आनन्द देने के 
लिये अपने को बालक और बछडों के रूप में विभक्त कर लिया ॥ १८॥ राजन्‌ ! भगवान की यह आत्मसृष्टि थी-बछड़े और 
बालक जितने छोटे-बडे थे, संख्या में जितने थे उनके अङ्ग प्रत्यङ्ग हस्तपाद अङ्गुली आदि जेसे-जितने थे उनकी याट, सींग, 
वेणु, छींके अलङ्कार, वस्त्र, वगेरह जसे और जितने थे, वछड़ों और बालकों का जसा स्वभाव, शीळ, गुण, संज्ञा, आकार, अवस्था 
और आहार, विहार ठीक जैसा था वैसा ही अजन्मा भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने बना छिया यों सर्वस्वलूप होकर भगवान ने “सवं 
विष्णुमय जगत्‌”-“सर्वं खल्विदं ब्रह्म” इस भगवती श्रुति वचन को सार्थक कर दिया ॥१९॥ उस अवसर पर ऐसा प्रतीत हुआ कि 
भगवान्‌ स्वयं कर्म-क्रिया-कारक-कर्त्ता और प्रयोज्यकर्ता वन गये । खूद ही वछड़े वने, बाक बने और उनकी सवंप्रकार की 
चेष्टाएँ बन गये थे। अपने आत्मस्वरूप बछड़ों को अपने आत्मस्वरूप बालकों से घेरकर अपने ही साथ विविध क्रीडाए करते हुए 
सर्वात्मा श्रीकृष्ण ने ब्रज में प्रवेश किया ॥ २० ॥ राजन्‌ परीक्षित्‌! जिस जिस बाळक के जो जो बछडे थे उन्हें उसी बालक के 
स्वरूप से भिन्न भिन्न ले जाकर उसकी बाखल-गमान में प्रवेश कराया और बालकों के स्वरूप से उनके घरों में प्रवेश किया ।२१। 
राजन्‌ ! उन बालकों की माताओं ने वंशी की तान सुनी तो त्वरित दौड़ आयी, पुनः पूर्णानन्द परब्रह्म श्रीकृष्ण को निज सुत 
समझकर अपने दोनों हस्तों से उठाकर हृदय से आलिङ्गन किया । राजन्‌, उस अवसर माताओं के स्तनों में वात्सल्यातिशय से 
दूध टपक रहा था, जो सुधा अमृत से अधिक मधुर एवं आसव से विशेष मोदकर या उस दूध को भगवान को पिलाने लगी ॥२२॥ 
परीक्षित्‌ राजन्‌ ! इस प्रकार प्रतिदिन भगवान्‌ श्रीकृष्ण विविध प्रकार के खेळ खेलकरके बालकोंके स्वरूप में घर लोटते और 
माताओं को बाल लीलळाओं से आनन्द देते थे । उनकी माताएँ उन्हें उवटन ळगातीं, नहलातीं, चन्दन लगातीं, आभूषण पहुनाती, 
रक्षा सूत्र बांधती अथवा बालक को डीठ से बचाने के कारण श्रूकुटि के मध्य डिठीना काजळ लगातीं तिलक लगाती खिलातो- 
पिळाती वार्ता सुनाती और श्यामसुन्दर को सोलाती इस तरह लाड से लालन करती थी ॥२२॥। राजन्‌, जसा आनन्द माताओं ने 
पाया वेसा गौओं ने पाया । सायंकाळ गोए जब चरकर घर आ जाती तब हुंकार हुंकार मचा अपने अपने बछड़ों को बुलाती 
और हुंकार सुनकर जल्दी से दौड आये अपने अपने बछड़ों को चाटती और दूध पिळाती अपने बछड़ों को देखते ही स्नेह बढ़ 
जाने से गौओ के थन से दूध चुने लगता था॥ २४॥ 


गोगोपीनां माठतारिमिन्‌ 'सवाः स्नेहद्धिका विना। "पुरोवदास्वपि हरेस्तोकता मायया विना ॥ २५ ॥ 
त्रजोकसां स्वतोकेपु `स्नेहवल्ल्याव्दमन्वहम्‌ । शनेनिःसीम वत्रृथे यथा कृष्णे “स्वपूवंचत्‌ ॥ २६ ॥ 
इत्थमात्माऽऽत्मनाऽऽत्मानं वत्सपालमिषेण सः। पालयन्‌ वत्सपो वषं चिक्रीडे वनगोष्ठयोः ॥ २७ ॥ 
एकदा चारयन्‌ वत्सान्‌ सरामो वनमाविशत्‌ । “पश्चपासु त्रियामासु हायनापूरणीष्वजः ॥ २८ ॥ 
ततो विदूराचरतो गावो वत्साचुपन्रजम्‌ । गोवधनाद्रिशिरसि चरन्त्यो दच्छुस्टणम्‌ ॥ २९ ॥ 
दृष्टाथ तत्स्नेहवशोऽस्म्रतात्मा स॒ गोब्रजोऽत्यात्मपदुगमाग्‌ः । 
द्विपात्‌ ककुदूग्रीव उदास्यपुच्छोऽगाद्धुङकृतेरास्र पया जवेन ॥ ३० ॥ 
समेत्य गावोऽधो वत्सान्‌ वत्सवत्योऽप्यपाययन्‌। गिलन्त्य इव चाङ्गानि लिइन्त्यः स्वोधसं पयः ॥३१॥ 
गोपास्तद्रोधनायासमोद्यः'लजोरुमन्युना । दुर्गाध्व कच्छ्तोऽभ्येत्य गोवत्सेदच्छुः सुतान्‌ ॥ ३२ ॥ 


क दमक्षसा 


अन्वयः- अस्मिन्‌ गोगोपीनां मातृता स्नेहद्धिका विना मातृता पुरोवद्‌ हरे) आसु स्तोकता अपि मायया विना ॥२५॥ 
ब्रजौकसां स्वतोकेषु अब्दं अन्वहं स्नेहवल्लो शने? निःसीम अपूर्वंवत्‌ ववृधे कृष्णे तु यथापूर्वं ववृद्ध ॥ २६ ॥ इत्थं आत्मा ( कृष्णः ) 
बत्सप स? वत्सपालमिषेण आत्मानं आत्मना पालयन्‌ वनगोष्ठयो? वर्ष चिक्रीडे॥ २७॥ हायनापूरणीषु त्रियामासु पञ्चषासु 
एकदा भज? ( क्ष्णः ) वत्सान्‌ चारयन्‌ सरामः ब्रजं आविशत्‌ ॥ २८ ॥ गोवर्धेनाद्रिषु तृणं चरन्त्यः गावः तत? विदूरात्‌ उपव्रजं 


१. सर्वा-श्रीधर. वंशी. बीर. विज. विश्व. । २. पुरा-वीर. । ३. वल्ल्या-श्रीधर. वंशी, वोर्‌. विज. । ४. कृष्णे तु पूर्वंवतु-विज. । 


` ५. पञ्चषट्सु-वीर. । ६. मौध्य-श्रीधर. बंदी. वीर. विज. विश्व. शुक. । 


। TET 
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वरत: वत्यान दद्रुः ॥ २९ ॥ श्रथ ब्ृद्रा ततस्नेद्व्वलः अस्प्ृतात्मा अति आत्मपदुर्गेमार्गंः द्विपात्‌ ककुद्ग्रीवः उदास्यपुच्छः आन्न पयाः 
तः भातः हुः जवेन शपात्‌ ॥ ३० ॥ वत्सवत्यः अधि यावः वत्सान्‌ द्ृद्रा अधः समेत्य अङ्गानि गिळन्त्यः च लिहृन्त्यः इव 
ह्मी शत अवाययन ॥ ३१ ॥ तद्रीध्रनायातमोद्यकज्जा स्मन्युना गापाः दुर्गाध्वक्रच्छतः अभ्येत्य गोवत्सँः सुतान्‌ दहशुः ॥ ३२॥ 


श्रीधरस्वामिविरतिता भावार्थदीपिका 


एतावत्तु बैपरप्य क्णास्यापि दुनिवारमासी दित्याद्ू । गोगोपीनामिति । गवां गोपीनां चास्मिन्वत्सपालख्पे कृष्णे मातृता 
बक्ळाळतादिळ्या प्ररावदेवातीत्कि तु स्नेहद्विकां विना । स्नेद्वाधिक्ये त्विदानीं विशेष इत्यः । आसु गोगोपोयु हुरेस्तोकता 
च बाख्नाबनादि (र्ववदेवातीत्िकि तु मायया बिना। ममेयं माताउ०द्वमस्याः पुत्र इति पूव मोह आसीत्तं विनेत्यर्थः ।। २५॥ 
ग्नहाधिकतेत दात । शक्रतीकसा मिति । यथा कृष्णां यद्षोदानंदने स्वपुत्रेभ्यो5पि स्नेद्वाधिक्यं यथा पूर्वमासीत्‌ तथेदानीं स्वतोचेष्वपि 
तर्थवाबधतव्यर्थे? । ज्ञा अन्दं यावत्सवत्सरम्‌। निःसीम यथा भवति ॥ २६ ॥ एवमात्मा श्रीकृष्णो वत्सपो भूखा तत्रापि वत्सानां 
पालानां च {मपणात्मानमाच्मना पालयन्‌ क्रीडितवानिव्यर्थः॥ २७॥ पतावत्पर्यतं रामस्यापि मोह एवापीत्संवत्सरांते तु स 
४५ चिज्ञातवानिति दर्थंयन्नाद्व । एकदेति । पंचपासु पंचसु वा पट्सु वा रात्रिषु ह्वायनस्यापुरणीपु पुरकतथाऽवरिषष्टास्वित्यर्थः।२८। 
तती दुर एस गोबधनशिखर चरं॑त्यों गावो श्रजसमीपे तृणं चरतो बत्सान्ददृशुः॥ २९॥ तदेव स गोब्रजो गवां कलापस्तत्स्नेहुवश- 
र्ते चहाना रोहेनाकाटीण्त एथ न स्पत आतमा देही येन स जवेनोपत्रजमगात्‌ । कथंभूतः । अत्यात्मपढुगंमार्गः अतिक्रांत 
आत्मान्‌ गोवालाच्य? सीऽत्याव्मपः तथा दुर्गो दृगंमी मार्गो यस्थ सःस चस च। तथा परस्परथुक्ताभ्यां पद्धयचाँ धावन्‌ द्विपादिव 
प्रतीयमान? । मातुद्यातातिता ग्रीचा यस्य राः । उदास्पपु०छः उन्नमितान्यास्यानि पुच्छानि च येन सः । आस्न पया? सर्वेत? खवंति 
पया यस्य शः । आस्तुषया? इत्यपि पाठ स॒ एवार्थः । गोत्रज इत्यनेन वृषभादयोऽप्यगुरिद्युक्तम्‌॥ ३० ॥ तत्र विशेषतो धेनूनां 
तेशितमाहु। समेत्येति। गीबर्धनस्याधः। वत्सवत्य) पुन? प्रसूता अपि॥ ३१॥ रामेण हृष्टं वत्सेषु गवां स्नेहातिशयभुवत्वा 
गोपानाममि दशयितुगाहू । गोपा इति । तासां गवां रोधने य आयासस्तस्य मोध्येन मोघत्वेन लज्जया सहोरुमन्युना दुगंमागं- 
जलचितनछेशेन चाभ्येत्य गोधत्सः सह युतान्‌ दहशु) ॥ ३२॥ 


श्रीवंशीधरकृतो भावाथंदी पिका प्रकाश: 


एताबग्रध्यमाणम्‌ । बैषम्यमाह-किश्चेति। इत्यर्थ इति । स्नेहाधिक्यमेव वेषम्यमिति भावः । इत्यर्थं इति । मायायाः 
स्वाश्रगमोहकत्वाभावादिति भावः । ननु श्रीदामादिषु तन्मातृणां यावान्स्नेहस्तावानेव पुत्रीभूते श्रीकृष्णेषपि भवितुमहंति । 'याव- 
छी लगुणा भिघाङ्गतिवयः' शत्याथुक्तः । अभोच्यते--कृष्णो महामहेश्वरत्वात्स्वाधीनीकृतन्रह्मादिपर्यंतोऽपि प्रेम्णः खल्बधीन एव । 
पेमा तु भ तस्याधीन इति प्रेम्णि तस्य प्रभुत्वाभावात्तेन प्रेमा संकुचितीकर्तुमशक्यमत एव स्वामिचरणेरप्युक्तम्‌ । एतावत्तु वेषम्यं 
कृष्णस्यापि दुनियारसिति । स च प्रेमा वात्सल्यादिरूपस्तन्मातृषु विराजत एव इति कृष्णः स्वमात्रादिसमीपे स्वेश्वयेमनुसंद- 
धानोऽधीचीभूत एव सदा तिष्ठति यथा चक्रचत्तिन? पावें मंडलेश्वरः । न च तस्येवं पारतंत्र्यं दूषणमिति वाच्यम्‌ प्रत्युत भूषणमेव । 
यथा जीवस्य मायापारतंत्र्यं दुःखार्थकं तथवेश्वरस्यानंदरसमयस्यापि प्रेमपारतंत्र्यं प्रतिक्षणवद्धमाननिरतिशयानंदार्थकमेवेतिं 
भहानुभायरनुभूतम्‌ । श्रीयशोदायां तु श्रीकृष्णोहमिति प्रतिपादनेऽप्यासु श्रीदामाहमित्यादिच्छयमप्रतिपादनान्मायाधिक्यमेवेति 
शेयम्‌॥ २५॥। इस्यथं इति । स्वतोकत्वेन प्रतीयमानस्यापि यशोदानंदनत्वादिति तात्पर्यम्‌ । निर्गता सीमा मर्यादा यत्र कर्मणि 
तत्तथेति ॥ २६ ॥ इस्थं पूर्वोक्तरीत्या । तत्रापि वत्सपत्वेपि । मिषेण छद्मना । इत्यर्थं इति। क्रीडां चक्र इत्येवार्थः ।। २७ ॥ 
एतावसर्यते किश्िन्त्यनाब्दपर्यंतम्‌ । कथंचित्‌ भगवत्सूचनेन । अजः कृष्णः । हायनस्य वर्षस्य । 'हायनोऽत्री शरत्समाः’ इत्यमरः। 
इत्यं इति । अब्दप्तेः पञ्चषारान्निभ्यः प्रागिति तात्पर्यम्‌ ॥ २८॥ ततस्तदा उपद्रजमिति । गोवद्ध नेशानकोणकोटिस्थारिष्ट- 
मदक डसभीपप्रायप्रदेशे । तटंतिके व्रजस्य व्याप्त, सट्टीकरास्यप्रदेशाहजुमार्गेण चतुःक्रोशमयत्वात्‌। “अथ तर्ह्यागतो गोष्ठमरिष्टो 
वृषभासुर)” इति वक्ष्यमाणाच्च । २९ ॥ स गोवद्ध नमुद्ध गः । उपद्रजमिति पूर्वानुषंगः। ककुदि कि[्चिदुनतवृषस्कंधावयवे “ककुद 
स्वी ककुदश्न यृषांगे राड्ष्वजेवरे” इति भेदिनी । वृष उपलक्षणं गोरपि। आकु चिता संकोचिता। उन्नमितान्यूऽ्वं कृतानि । 
प्रथमे पाठे 'स्र-गतो' द्वितीये “षगु-प्र्वणे'॥ ३० ॥ तत्र गोब्रजे लिहुंत्य आस्वादयंत्यः॥ ३१ ॥ रामाय गोस्नेहृतोऽपि गोप- 
स्नेहाधिकयं सूचयज्ञाह्‌-गोपा इति ॥ ३२॥ 

भ्रोभज्जोबगोस्वासिकृता वेष्णवतो षिणी 

एवं पूर्वेभ्यो वत्सपालेभ्यस्तदंशानां वलक्षण्यं दशंयंस्तत्तद्भाग्येन श्लाघ्यमानाभ्यो5पि तत्तद्रूपमातृभ्यो5पि तलिजरूपमातु- 
वेरक्षण्यमाह--गोगोपीनामिति । पुरोवदित्युभत्राप्यन्वयः । पुर्वेत्र प्राक्ततबालकेष्विव अस्मिन्‌ बालवत्सरूपं श्रीकृष्णे मातृ- 
तामातृभाव आसीत्‌ कि तु स्नेहद्धिकां विना पूर्वेषु स्नेह एव अस्मिस्तु तत्समृद्धिवृद्धिरित्यर्थ:। आच्छन्न 5पि रूपे वस्तुस्वभाव- 
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स्थानाच्छाद्यत्वात्‌ अग्निवत्‌ उत्तरत्र पुरोवत्‌ श्रीयशोदायामिवास्वपि शुद्धमातृभावासु हरेस्तोकता बालभाव एवासीन्नान्यभाव 

इत्यर्थः किं तु मायया विना तस्यां श्रीकृष्णोऽहमिति सत्यप्रतिपादनं तदृचितसाक्षात्कृष्णरूपप्रकाशनं च आसु तु स श्रोदामाहं 

सुदामाहमिति छद्मप्रतिपादनं तदुचितरूपान्तरप्रकाशनं चेत्यर्थेः। वक्ष्यते च वत्सपाळमिषेण स इति। सर्वंविलक्षणस्य प्राप्तेऽपि 

साम्ये सर्व विलक्षणताहेतुस्वभावविशेष्राप्त्यसम्भवात्‌ ईश्वरवत्‌ अत्रोभयत्रापि समान एव विना शब्दः ततश्रार्थोऽपि समान एव 

युज्यते मायादाब्दस्य च स्वार्थं एव स्थितिः स्यात्‌ “माया दम्मे कृपायां च” इति विश्वप्रकाशात्‌ मोहवाचित्वं तु लक्षणयेवेति 

आस्वपीति तत्राप्यपिशब्देन समानकोटिनिविष्टाया? श्रीयशोदायाः प्राप्तिः समञ्जसा स्यात्‌ अन्यथा हरेर॒पीत्यवक्ष्यदिति विवेच- 
नीयम्‌ ।। २५ ॥ तद्ृच्छीयशोदानन्दनेऽपि वेलक्ष्यण्पमाह--त्रजौकसामिति । स्वशब्देन स्वापत्यत्वेनेव ज्ञातेष्वपि न तु श्रीकृष्णत्वे- 
नेत्यर्थः । स्नेह एव वल्ली शरनेवंद्धमानत्वादिना शनेरिति संलालनक्रमापेक्षया तदंशत्वात्तेषां कृष्ण इत्युभयत्राप्परन्वेति यथा कृष्णे 
तथा तेषु ववृधे कृष्णे तु अपूर्वंवत्‌ पूवं यथा नासीत्‌ तथा ववृध इत्यर्थः । यद्वा यथा यथावत्‌ तेषु कृष्णस्य तत्तदंशेषु बालादिशिक्य- 
पर्यन्तेषु तत्तद्योग्यं ववृधे कृष्णे त्वपूर्वंवदाश्रयंयुक्तं ववृध इत्यर्थः । पूर्वमपि “यावच्छीलगुणाभिधाकृतिवयः'” इत्यनेन सहजश्रोदामा- 
दिवदेव शीळाद्याविर्भावस्तेपूक्तः, न तु श्रीकृष्णवदपि ततः स्वरूपाधिक्यमेव तत्र प्रेमाधिक्ये कारणं जातं न तु शीलाद्याधिक्यमपी- 
त्युत्तरेण श्रीकृष्णे प्रेमाधिक्यं तु दुनिवारमिति भावः ।। २६॥ स वत्सवत्सपरूपधरः वनगोछयोरिति तत्र कुत्रापि केनचिदपि 
तदूहितं नाभूदिति भावः, अन्यत्तेः । यद्वा स श्रीकृष्ण आत्मा द्वितीय एव म चिक्रीडे ॥ २७॥ पञ्चषास्वित्य निश्चितो क्तिः प्रेममोहेन 
रमयति-श्रीकृष्णादीनिति रामः अतः प्रायो यद्यपि तेन सहैव प्रवेशस्तथाप्येकदा स राम इति वृत्तान्तविशेषोद्देशाय निर्देशः तञ्च 
तं प्रति तल्लीला तत्त्ववोधनं रनेहविशेषेण अन्यथा अब्दान्ते श्रीब्रह्मगने सति तत्तत्सम्वत्सरेण तस्य तत्कोतुकानुभवसिद्धः अतः 
पूर्वमबोधने कारणं तु वक्ष्यते- अज इति, यो विनाऽपि जन्म तत्तत्पुत्रतां प्रातः स इत्यर्थ:। तत्त्वधुना व्यक्तीभविष्यतीति 
भावः॥ २८ ॥ ततस्तदनंतरम्‌ उपन्रजमिति गोवद्ध नेशानकोणकोटिस्था रिष्टमदृ नकुण्डसमीपप्रायप्रदेशे तदन्तिके व्रजस्य व्याप्तेः 
सटीकरास्यप्रदेशादृजुमार्गेण चतुःक्रोशमयत्वात्‌ अय “तर्ह्मागतो गोष्ठमरिष्टो वृषभासुर” इति वक्ष्यमाणाच्च तृणमिति तत्प्राशस्त्य- 
विवक्षया तदावेशेऽपि सतीत्यर्थः । अधुना श्रीकृष्णेन वत्सतराणां चारणं कि्िद्वयोवृद्धयायोग्यत्वादिति ज्ञेयम्‌ ॥ २९॥। तदेवाभि- 
व्यः्जयति-दृष्ट ति वाभ्याम्‌ । त्वर्थ चकारः पूर्वतो विशेषाय स चाकाण्डे प्रियसन्दर्शंनस्वभावतः अथेति पाठेऽपि स एवार्यः । 
स्नेहविशेषत्वमेव दर्शयति-अस्मृतात्मेत्यादिभिः । आत्मपान्‌ दुर्गमागं चातिक्रान्तो अत्यात्मपदुरगंमार्गः अस्त्वित्यादिपाठद्ृयर्माप 
किविबन्तं तुगभाव आर्ष: ॥ ३०॥ स्वीयं माधुर्यादिभिरसाधारणं सुशोभनं वा ओधसम्‌ उधोभ्यः स्रवदित्यर्थेः।। ३१ ॥ अभ्येत्य 
अभिमुखमेत्य अन्वेत्य इति क्वचित्पाठः ॥ ३२ ॥ 


श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता ब॒हद्वष्णवतोषिणो 


तत्तत्कारणं तासां स्नेहविशेषम्‌ । तत्कारणः्च तासु श्रीभगवत्स्नेहविशेषमाह्‌-गो-गोपीनामिति । स्नेहस्य ऋद्धिकां 
वृद्धिम्‌ । अन्यत्तेव्यंञ्जितम्‌ । तत्र च तोकता ) पूर्वंवालकवद्वालभावो विचित्र भोज्यभूषणाक्रीडनकप्रार्थनादिरूपो मायया तासु 
ममता विशेषात्मिकया विना पूव तस्य पुत्रत्वाभावेन तासु ममताविशेषो नासीत्‌ । इदानीत्च पुत्रत्वापत्या स जात इत्यर्थः । 
एवं श्रीभगवति तासां स्नेहवृद्धिस्तासु च तस्य पुत्रत्वेन ममताविशेषो भगवतोऽपि दुर्निवार इति तात्पर्य्येण श्रीभगवतो माहात्म्य- 
विशेष एव सम्पद्येतेति, अथवा कापट्यं विना पूर्व तासु किचिद्वच्चनमासीदधुना च श्रीयशोदायामिव निजाशेषरहस्य प्रकाशनात्त- 
त्रासीदित्यर्थः; यद्वा, माया दया, तया विनेत्यधुना तत्तद्ठळरूपस्य श्रीभगवतस्तासु स्नेहो विशेषतो जात इत्यर्थः, यद्वा, अकार 
प्रश्‍लेषेणामाया कापट्याभावस्तया विनेति पूर्वंगुत्राणां तासु कापट्यं नासीदिदानीञच रसिकशिरोमणेस्तस्य विचित्रधूत्तंता 
स्वभावेन तासां सुद्याथंमिव तदभूदित्यर्थः ॥ २५ ।। अत एव सर्वेषां पितृमात्रादीनां बालरूपे तस्मिन्नेकान्दं नित्यमुत्तरोत्तरमधिकं 
स्नेहभरो व्यवद्धंतेत्याह-त्रजौकसामिति । स्नेह एव वल्ली लता, शनेनित्यवरद्धमानत्वादिना, स्वशब्देन नित्य ताहृशस्नेहपरम्परा- 
विवृद्धिवंलक्षण्येनापि तेषु तेषां भगवद्बुद्धिनाभूदिति दृढीक्रियते । शनेरिति स्नेहसंलाळन क्रमापेक्षया; यद्वा, आच्छादनार्थमन्यथा 
परमवैलक्षण्येन वितक्यंत्वादपूर्ववदित्यस्यान्वहमित्यनेनान्वयः, वतिप्रत्ययस्य लौकिको क्तिरीत्यानधिकार्थंता नित्यनूतनतयेत्यर्थः, 
किंवानुपमेत्यर्थ?, यद्वा, अपूर्वमाश्चय्यं तद्वत्‌ वतिप्रस्ययस्तत्त्वत? श्रीकृष्णे तस्याः स्वाभाविकत्वेनाश्रर्य्यत्वाभावान्निभ्सीम यथा 
स्यात्तथा ववृधे इत्यपरिञ्छिन्नता, अन्वहमिति नित्यवृद्धिरप्युक्ता । एवमपरिच्छिन्नस्थापि नित्यनूतनत्वेन वृद्धा प्रमानन्दस्य 
ब्रह्मानन्दतोऽप्युत्कर्षः सुचित? । एष वैष्णवसिद्धान्तः श्रीभागवतामृतोत्तरखण्डे विवृतोऽस्ति ।। २६॥ स॒वत्सवत्सपरूपधरो वन- 
गोष्ठयोः श्रीवृन्दावने ब्रजे चेति तत्र तत्र कुत्रापि केनचिदपि तद्हितं नाभूदिति भावः । अन्यत्तर्व्याख्यातम्‌ । यद्वा, स कृष्ण आत्मा 
स्वयमेवेकाको चिक्रीडे स्वस्येव तत्तद्रपत्वेनान्याभावात्‌ ॥ २७॥ रमयति श्रीकृष्णादीनिति रामः, अतो यद्यपि तेन सह घ्रायो 
नित्यं वने प्रवेशस्तथाप्येकदा स राम इति स्नेहविशेषेण तं प्रति तदा तत्तब्रूपघारणं तत्त्वबोधनापेक्षयान्यथा अब्दान्ते श्रीन्नह्मागमने 
सति तत्तत्सञ्चरणेन तस्य तत्कौतुकानुषवासिद्धिः । यद्वा, संगोपनाथ तदब्दे प्रायो वने तस्यानयनातु। वनमाविशत्‌ श्रीगोवद्ध- 
नान्तिक घनवनं प्रविवेशेत्यर्थ), वने स्वप्रभावस्य स्वत एव विशेषत? प्राकट्येन तत्रेव तेन तद्युक्तत्वात्‌ । लौकिकगर्भंवन्न जायते, 





दु श्रीमद्भागवतम्‌ . [ स्कं. १० पु. अ. १३ शलो. २५-३२ 


किन्तु स्वयमेवाविभवतोत्यजः, अतो गर्भादनुत्पन्नत्वेऽपि तस्य पुत्रता सम्भवेदिति भावः । यद्वा, न जायते, न प्रकटो भवतीत्यज ` 
इति तल्लीलाच्छादनाभिप्रायेण॥ २८ ॥ उपद्रजमिति श्रीराधादेवीकुण्डान्तिके व्रजस्य व्याप्तेस्ततस्तदा, किवा तेभ्यो वत्सेभ्यो 
विदुरादतिदूरे । यद्वा, गोवद्धनाद्रे विदुरादूपत्रजं चरतो वत्सान्‌ तृणं चरन्त्योऽपि दहृशुरिति स्नेहाधिक्यं बोधितम्‌ ॥ २९॥ 
तदेवाभिव्यञ्जयति-दृष्ट ति द्वाभ्याम्‌। त्वर्थे चकार पूर्वतो विशेषाय । स चाकस्मादकाण्डे प्रियसन्दर्शनस्वभावतः, किंवा त दिने 
ग्रज प्रति तल्लीला बोधनाय अथेति पाठेऽपि स एवार्थ)। स्नेहवशत्वमेव दर्शयति अस्मृतात्मेत्यादि विशेषणं? । आत्मपान्‌ दुर्ग- 
मार्गञ्चातिक्रान्तोऽत्यात्मपदुगंमार्गः ।। ३० ॥। स्वकीयं महामधुरत्वादिनासाधारणं सुशोभनं वा, ओऔधसमुधौम्प्रः स्रवदित्यरथंः।३१॥ 
अन्वत्य पश्रादागत्य पाठान्तरेऽभिमुखमेत्य ॥ ३२॥ 
श्रीसुदशंनसुरिकृतशक पक्षीयम्‌ 

श्रीकृष्णे स्नेर्हाद्धकाम्‌ अल्पामपि स्नेहद्धि विनेवासीत्‌ अनेन स्नेह एवासीत्‌ पूव नत्वल्पापि स्नेहवृद्धिरिति, पूर्वमासु- 
गोगोपीष्वस्य हरेस्तोकता मायया सङ्कल्पं विनेवासीत्‌ तासु मातृता मननं भगवतः तासां वा स्वपुत्रत्वभावना कृष्णे एतद्द्वयं 
श्रीभगवत्सङ्कल्पक्रतमेव ततः कृष्णो मुदं कत्त॒तन्मातृणां चेति प्रक्रमात्‌ २५॥ एतदेवाहू--आ अब्दम्‌ अन्वहं दिने स्नेहुवल्ली 
शनेरलक्षिता निःसीम यथा भवति तथा अपुर्ववत्‌ ववृधे वतुप्रत्ययेन वृद्धावेवापुर्वत्वं तत्सङ्कल्पक्ृतम्‌ ॥ २६॥ आत्मा श्रीकृष्णः 
आत्मना स्वसङ्कल्पेन आत्मानं विभुरूपमात्मानं स्वरूपं वत्सपालमिषेण इत्युपलक्षणं सर्वेषाम्‌ ॥ २७॥ पञ्चषासु हायनापुरणीषु 
त्रियामासु अवशिष्टासु स रामोऽजः कृष्णः ब्रजमाविशत्‌ ॥ २८॥ उपत्रजं ब्रजसमीपं चरतः वत्सान्‌ दहृशुरित्यन्वयः॥ २९॥ 
गोत्रजः समूह? उदास्यपुच्छः ऊदर्ध्वं गुलः ऊदुध्वंपुच्छः आस्न पया आखवत्पयो यस्य सः ॥ ३० ॥ गावः वत्सान्समेव्याधः पतदिति 
शेषः । स्वोधसं पयः अपाययन्‌॥ ३१ ॥ गोपास्तद्रोधनायासे मौध्यं वेफव्यन्तेन लज्जा उम्मेंन्युश्र ताभ्यामुपळक्षिता गोवत्सः 
सहितान्सृतानु ददृशुः ।। ३२ ।। 

श्रीसद्दीरराघवाचायंकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 

एतावत्तु वेषम्यं कृष्णस्या$पि दुनिवार्यमासी दित्याह--गोगोपीनामिति । गवाँ गोपीनां च तस्मिन्वत्सवत्सपात्मकता- 
मापन्न श्रीकृष्णे स्नेहद्धिकां स्नेहसमृद्धि स्नेहाधिकयं विनेति यावत्‌ मातृता उपलालनादिछूपा सर्वा पूर्ववदेवासीत्‌ तथा आसु गोपीषु 
हरेस्तोकता बालभावः पूरवंवदेवासीत्‌ किन्तु मायया विना ममेयं माता अहमस्याः पुत्र इति मोहं विनेत्यर्थः ॥ २५॥। स्नेहाद्धिकामेव 
दर्शयति-त्रजीकसामिति । ब्रजौकसां श्रीकृष्णे यशोदानन्दने स्वपुत्रेभ्योऽपि स्नेहवल्ली स्नेहसन्ततिः पूर्ववदेव ववृधे इदानीं स्वतोकेषु 
स्वापत्येष्वप्याऽन्दं सम्वत्सरपर्येन्तमन्वहं निःसीम निरवधिकं यथा तथवावद्ध तेत्यथंः ।। २६॥ इत्थं वत्सतत्पालव्याजेनात्मनेवा- 
त्मानं पालयन्वनगोष्ठय़ोवेषं संवत्सरं चिक्रीडे विहृतवान्‌ ॥ २७।। तावत्पर्यन्तं रामस्यापि मोह एवासीत्‌ सम्वत्सरान्ते तु कथंचिज्‌ 
ज्ञातवानिति दर्शयन्‌ आह-एकदेति। पञ्चसु षट्पु वा त्रियामासु रात्रिषु हायनापुरणीषु सम्वत्सरपुरकतयाऽवशिष्टास्वित्यर्थ? । 
वत्सांश्ररयचु स रामो वनमाविशत्‌ ॥ २८ ॥ तदा गोवद्धनाद्रेः शिखरे विदुरमेव तृणं चरन्त्यो गावोऽनुव्रजं ब्रजस्योपान्ते चरतो 
वत्सान्‌ दहृशुः॥ २९ ॥ स दृष्टवानु गघां व्रज: सङ्घस्तेषां वत्सानां स्नेहेनाकृष्टः अत एव विस्मृत आत्मा येन स प्रजसमीपमगात्‌ 
कथम्भूतः अतिक्रान्ता आत्मपा गोपा येन तथा दुर्गो मार्गो यस्य स च तथा द्विपादत्यन्तधावनेन पाश्चात्यपादयोः पूर्वपादाभ्यां 
सङ्घट्टनात्तथा प्रतीयमान इत्यर्थः । ककुदि ग्रीवा यस्य स उदच्चितग्रीव इत्यर्थः । उन्नमितान्यास्यानि पुच्छानि च येन स आस्न 
सर्वत? त्रवत्पयो यस्य स हुङ्कृतेरुपलक्षितः गोत्रज इत्यनेन वृषभादयोऽप्यगुरिति सूचितम्‌ ॥३०॥ तत्र विशेषतो धेनूनां चेष्टितमाह- 
समेत्येति । वत्सवत्योऽपि पुनः प्रसूता अपि गावः पुर्वेवत्सान्‌ स्वोधसं स्वापीनोद्भवं पयोऽपाययन्‌ कथम्भूताः ? वत्सानामङ्गानि 
गिळन्त्य इव लिहन्त्यः ॥ ३१ ॥ एवं रामेण दृष्ट वत्सेषु गवां स्नेहातिशयमुक्त्वाऽथ गोपानामपि दर्शयितुमाह-गोपा इति । तासां 
गवां रोघनेन यश्रायासस्तस्य गौध्येन वेयर्थ्येन या लज्जा तत्सहितेनोरुणा मन्युना दुगंमार्गजनितक्लेशेन चाभ्येत्यागत्य गोवत्से? 
सहितान्‌ सुतान्‌ ददृशुः।। ३२ ॥ 

श्रीसज्जीवगोस्वामिकृतः क्रमसन्द भः 

एवं पूर्वेश्यो वत्सब!लेश्यस्तदंशानां वेलक्षण्यं दर्शयन्‌ तत्तद्भाग्येन इलाध्यमानाभ्योऽपि तत्तब्रूपमातृभ्यः स्वरूपमातु- 
वलक्षण्यमाह-गोगोपीनामिति । पुरोवदित्युभयत्राप्यन्वेति पुवंत्र पुर्ववाळकेष्वपि उत्तरत्र श्रीयशोदायामिवेत्यर्थः । तस्यामिवास्वपि 
शुद्धमातुभावाभावासु हुरेस्तोकता तोकभाव एवासीत्‌ नान्यभावः इत्यर्थः । किन्तु मायया विना तस्यां श्रीकृष्ण एवाहम्‌ इति 
सत्यप्रतिपादने तदुितसाक्षात्क्रप्णर्पप्रकाशनःच आसु तु स श्रीदामाहं सुदामाहमिति छञ्मप्रतिपादनं तदुचितरूपान्तरप्रकाशन- 
चेत्यर्थः । व्यते च वत्सपालमिषेण स इति ॥ २५॥ तद्वत्‌ श्रीयशोदानन्दनेऽपि वेलक्षण्यमाह्‌ - त्रजौीकसामिति कृष्णे इत्युभय- 
चाप्यन्वेति यथा कृष्णे तथा तेषु ववृधे कृष्ण तु अपूर्ववन्‌ पुवं यथा नासीत्तथा इत्यर्थः। यद्रा यथा यथावत्‌ तेषु कृष्णस्य तत्तदंशेषु 
बालादिशिक्यपर्यन्तेषु तत्तद्योग्यं ववृधे कृष्णे त्वपूर्ववदाश्रर्ययुक्त ववृध इत्यर्थः ॥ २६-२१ ॥ मन्युर्गाः प्रत्येव क्षेयं न तु बालान्‌ 
प्रति गवामिव तेषां सबालेषु दर्शनसम्भवाददर्शनेऽपि वत्सचारिणां तेषां माधुयंस्फूर्तेश्च कोपासम्भवात्‌ ॥ ३२॥ 


स्क. १० पु. अ. १३ श्लो. २५-३२] अनेकव्याख्यासमलङ्कृतम्‌ ८९ 


श्रोमद्विरवनायचक्रवततिकृता साराथदशिनो 


किञ्च गवां गोपीनां अस्मिन्‌ श्रीयशोदानन्दने कृष्णे मातृता सर्वा उपलालनादिमयः सर्वे एव मातृभाव इत्यर्थः । 
पुरोवत्‌ पूर्ववदेवासीत्‌ किन्तु स्नेहद्धिकां स्नेहाधिक्यं विना पुवं श्रीदामसुदामादिभ्यः स्वपुत्रेभ्योऽपि सकाशात्‌ यशोदापुत्रे श्रीकृष्णे 
स्नेहद्धिरासीत्‌ तस्येव स्वपुत्रीभूतत्वे जाते सति तदा स्वपुत्रेष्वपि तथेव स्नेदद्धिरिति यशोदापुत्रे स्वपुत्रे च तुल्य एव स्नेहोऽभू- 
दित्यर्थः । आसु गोगोपीपु हरेरपि तोक्रता वालभावः पूर्ववदेवासीत्‌ किन्तु मायया उपचारेणंव पुत्रतुल्यत्वात्‌ पुत्रत्वमासीत्‌ ब्रह्म 
मोहुनदिनमारभ्य तु कृष्णे एव श्रीदामसुदामादिछ्पस्तासां पुत्रोऽभूदिति कृष्णस्य पुत्रभावो यथार्थ एवेत्यर्थः । ननु श्रीदामादिपु 
तन्मातर्णा यावान्‌ स्नेहस्तावानेव पुत्रीभुते कृष्णेऽपि भवितुमहंति “यावच्छौलगुणाभिधाक्ृतिवयोयावद्विहारादिकम्‌’” इति पूर्वोक्तः 
उच्यते कृष्णो हि महामहेश्वरत्वात्‌ स्वाधीनीकृतब्रह्मादिस्वांशपर्य्यन्तोऽपि प्रेम्णः खल्वधीन एव प्रेमा तु न तस्याीनः इति प्रेम्णि 
तस्य प्रभुत्वाभावात्‌ तेन प्रेमा संकुचितीक्तुंमशवयः अत एव स्वामिचरणेरप्युक्तं एतावत्त वेषम्यं कृष्णेनापि दुनिवारमिति स च 
प्रेमा वात्सल्यादिरूपस्तन्मात्रादिषु विराजते इति कृष्णः स्वमात्रादिसमीपे स्वेश्वरय्यंमनन्‌सन्धानोऽधीनीभूत एव सदा तिष्ठति यथा 
महाराजचक्रवत्तिनः समीपे मण्डलेश्वर इति न च महामहेश्वरस्य तस्येवं पारतन्त्र्यं दूषणमिति वाच्यं प्रत्युत भूषणमेव यथा जीवस्य 
मायापारतन्त्यं दुःखार्थकं तर्थेवेश्वरस्यानन्दरसमयस्यापि प्रेमपारतन्त्र्यं प्रतिक्षणवद्धमाननिरतिशयानन्दार्थंकमेवेति महानुभावेरनुः 
भूतम्‌ ॥ २५ ॥ तदेवं यशोदानन्दनक्रृष्णपुत्री भुतकृष्णयोः स्वरूपत ऐकरूप्यात्‌ स्नेहाधिक्यं तुल्यभुक्तमपि पुनः स्पष्टीकुर्वन्‌ यशोदा- 
नन्दनकृष्णे तु गुणोत्कषंहेतुकं स्नेहा धिक्यमाह-ब्रजौकसामिति । आब्दं वपं व्याप्य अन्वहं स्नेहवल्लीति वल्लो यथा प्रतिदिनमेव 
वद्धति तर्थवेत्यर्थः। यथा कृष्णे यशोदानन्दने पुवं स्वपुत्रेभ्योऽपि वद्ध माना सा आसीत्‌ इदानीं स्वतोकेष्वपि तथव ववृधे इति 
स्वतोकानामपि क्रृष्णत्वात्‌ स्नेहद्धिरभयत्र तुल्येवेत्यर्थः। कि च तु शब्दबलात्‌ कृष्णं इत्यस्यावृत््या स्नेहद्ध स्तुल्यत्वेऽपि कृष्णे 
यशोदानन्दने तु तथापि अपूर्वंवत्‌ नित्णनवायमानेव तस्य सर्वश क्तिसौन्दय्यंवेदग्ध्यादिगुणवत्त्वादंशित्वाच्च तासां पुत्रीभूतकृष्ण- 
स्वरूपाणां तु श्रीदामाद्युचितसोन्दर्यादिमत्त्वादंशत्वाच्चेति भावः । यद्वा, यथेति यथावदेव स्नेहवल्ली ववृधे कृष्णे तु अपूर्ववदेव 
ववृधे इत्यावृत्त्या विनेव व्याख्येयम्‌ ॥ २६॥ एवमात्मा कृष्णो वत्सपो भुत्वा वत्सानां पालानां च मिषेण आत्मानमात्मना पाळयत्‌ 
क्रीडितवानित्यर्थः ॥ २७ ॥ ब्रह्ममोहनप्रसङ्ग एव बलदेवमोहूनमपि व्यक्तीकतु कथामाह--एकदेति । पत्सु षट्सु वा रात्रिषु 


हायनस्य वर्षस्य अपुरणीपु पुरकतया अवशिष्टास्वित्यर्थः।।२८। गोवद्धनश्षङ्गो तृणं चरन्त्यो गाव? तस्मादविदूरात्‌ ब्रजस्य निकटे 


चरतो वत्सान्‌ ददृशुः ॥ २९ ॥ अस्मृतात्मा आत्मानमपि विस्मृत्य स गोसमूह्‌ः अगात्‌ अतिक्रान्ता आत्मपा गोपा दुर्गा मार्गाश्च 
येन सः, परस्परं युक्ताभ्यां पद्‌भ्यां धावन्‌ द्विपादिव प्रतीयमान? उन्मुखत्वात्‌ ककुदि ग्रीवा यस्य स उद्गतान्यास्यानि पुच्छानि 
च यस्य स आ सम्यगेव क्षरन्ति अस्र्‌ णि पयांसि च यस्य सः ॥ ३० ॥ गोवद्ध नस्याधः समेत्य द्वयाहिकत्र्याहिकादिवत्सवत्योऽपि 
औधसं ऊधोभ्यः स्वयमेव स्रवत्‌ पय? अपाययत्‌ गिळन्त्य इवेति गवां लेहनाधिक्यं स्नेहाधिक्यसूचकम्‌॥ ३१ ॥ तासां गवाँ रोधने य 


आयासो लकुटोत्क्षेपादिभिस्तस्य मौध्येन वेयर्थ्येन हेतुना लज्जा च मन्युश्च तल्लज्जामन्यु तेन दुर्गमार्गजनितक्लेशेन चाभ्येत्य 
गोवत्सेः सह ॥ ३२॥ 


श्रीमच्छ्कदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 


अस्मन्‌ श्रीकृष्णे गवां गोपीनां च मातृता मातृभाव? पुरोवदेवासीत्‌ किन्तु स्नेहद्धिकां स्नेहाधिक्यं विना परमा- 
नन्दस्वरूपत्वात्‌ आसु गोषु गोपीषु च हुरेस्तोंकता बाळभावोऽपि पुरोवदेवासीत्‌, किन्तु मायाया प्राकृतनवत्सादिदेहोपादानरूपया 
प्रकृत्या विना अप्राकृतशरीरित्वात्‌ ।। २५ ॥ आअब्दं यावत्संवत्सरम्‌ अन्वहमनुदिनम्‌ स्वतोकेषु निःसीमं निरवधिकं यथा भवति 
तथा ब्रजौकसां स्नेहवल्लीप्रे मलता ववृधे यथा पूव कृष्णे तद्वत्‌ देहलीदीपन्यायेन कृष्णे इत्युभयान्वयिपदम्‌ । ननु, श्रीकृष्णे तदानीं 
स्वतोकेषु यथा तथैव स्नेहवल्लो आसीदधिकावेत्यत्राह-कृष्णे त्वपूर्ववदिति । कृष्णे तु श्रीयशोदानन्दने तु तदानीमप्यपूर्वेवत्‌ 
स्वतोकेभ्य? अधिकेवेत्यथः । तत्तोकानामंशत्वाद्यशोदानन्दनस्यांशित्वादिति भावः ॥२६॥ आत्मा 'एष ते आत्मान्तर्य्यामी’ “आत्मा 
वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यः” इत्यादि श्रृतिप्रसिद्धः सवंवेदेकवेद्यो वत्सपो भूत्वा तत्रापि इत्यधुक्तप्रकारेण वत्सपालमिषेण 
आत्मानं वत्समिषेग सन्तम्‌ आत्मना वत्सपमिषेण सता पालयन्‌ वने गोष्ठे च चिक्रीडे क्रीडितवान्‌ ॥ २७ ॥ अन्यस्य तु का कथता- 
वत्य्यन्तं वत्सवत्सपालमिषेण श्रीकृष्ण एव विहरतीति रामेणाऽपि न ज्ञातं संवत्सरान्ते तु कथच्चित्‌ ज्ञातमिति दशंयन्नाह-- 
एकदेति । अज? “अजायमानो बहुधा व्यजायते” इति श्रृतिप्रसिद्धः परमावतारी भक्तेच्छयाविभू तः श्रीकृष्णः एकदा पञ्चषासु 
पञ्चसु षट्सु वा रात्रिषु हायनापूरणीषु हायनस्य सम्वत्सरस्यापूरकतयाऽवशिष्टासु सरामो वनमाविशत्‌ ॥२८॥ तदा गोवद्ध नाद्रेः 
शिरसि शिखरे चरन्त्यो गावः तत एव विदूरात्‌ उपद्रजं ब्रजसमीपे चरतो वत्सान्‌ दहृशुः॥२९॥ अविदूरतो वत्सं दष्टा गोर्घावत्येव 
तदा तु विदूरात्‌ दृष्ठा तत्राऽपि स गोवरद्धंनशिखरस्थो गोत्रजः धेनुवृषस्तवत्सतरादिगवां कलापः तत्स्नेहवशः वत्सस्नेहवराः अत एव 
` अस्मृतात्मा न स्मृत आत्मा येन सः अत्यात्मपदुगंमार्ग? अतिक्रान्तः आत्मपान्‌ अत्यात्मपः दुर्गो मार्गो यस्य स दुगंमार्गः स चासौ 

१२ 





९० श्रीमद्धागवतम्‌ [ स्कं. १० पु. अ. १३ शलो. २५-३२ 


सच द्वौ पादौ यस्य स द्विपात्‌ द्वौ पादौ संयोज्य धावमानो द्विपादिव प्रतीयते इत्यर्थं)॥। ककुदि आकुञ्चिता ग्रीवा यस्य स तथा 
उन्नमितान्यास्यानि पुच्छानि च येन स तथा आल्‌ पयाः आसवंतः स्रवन्ति पयांसि यस्य स तथा हु कृतेरुपलक्षितो जवेनोपद्रज- 
मगात्‌ ॥ ३०॥ तत्र धेनूनां श्रीकृष्णरूपेषु वत्सेषु रामेण दृष्ट प्रीत्यतिशयं दर्शंयति समेत्येति। वत्सवत्योऽपि पुनः प्रसुता अपि 
वत्सान्‌ श्रीकृष्णरूपान्‌ गिलन्त्य इव लिहन्त्य? स्वोधसं पयः अपाययन्‌ ।।३१॥ अथ गोपानां कृष्णरूपेषु वत्सपेषु रामेण दष्टं प्रीत्यति- 
शयं दशंयति-गोपा इति त्रिभिः। तस्य गोव्रजस्य रोधने य आयासस्तस्य मौध्येन वेयर्थ्येन यो लज्जोरुमन्युः लज्जया सह 
बहुक्रोधस्तेन दुर्गाध्वकच्छ्तो दुगंममार्गक्लेशेन च अभ्येत्य गोवत्स? सह सुतान्‌ दहृशुः॥ २२ ॥ 


श्रोबलदेवविद्याभूषणकृता वेष्णवानन्दिनी 


पूर्ववत्ताद गोपीनां मातृभावात्‌ हरेः पुत्रभावाच्चाधुनिकस्य तस्य तस्य च विशेषमाह गोगोपोनामिति, गवां गोपीनां 
चास्मिन्‌ यशोदासृते हरी सर्वा मातृता उपपालनादिमयो निखिलो मातृभाव? पुरोवत्‌ पुवंवदेवासीत्‌ किन्तु स्नेहृद्धिकां विनेति पूर्व 
श्रीदामसुवलादिषु स्वसुतेषु स्नेह एव यशोदासुते हरौ तु स्नेहद्विरिदानीन्तु तस्येव श्रीदामादित्वेनंकवस्तुतत्त्वादुभयत्र प्रेमद्धिरित्यर्थः। 
आसु गोपीष्वपि हुरेस्तोकता बालभावः पूर्वंवदेवासीत्‌ किन्तु मायया विनेति “माया स्याच्छान्वरी बुद्ध्यो”रिति मेदिनी । पूर्व- 
मासां च सुतोऽहमिति बुद्धिरचित एव तद्भावो नतु साक्षादिदानीन्तु यशोदासुतस्यंव श्रीदामादिरूपत्वात्‌ साक्षाच्च स इत्यथंः॥२५॥ 
उभयत्र समानामेव स्नेहाद्धिमुक्तां स्फुटयन्ननाच्छन्नलू्पे यशोदासुते विशेषमाह व्रजीकसामिति। आब्दं वर्ष व्याप्यान्वहं प्रतिदिनं 
स्वतोकेषु कृष्णाविर्भावेषु श्रीदामादिषु स्नेहुवल्ली ववृधे यथा कृष्णे यशोदासृते शनेदपलालनादिक्रमेण तु शब्दादावृत्या व्याख्यायते 
कृष्णेत्वपुर्वंवन्नित्यनवायमानेव ववृधे तस्यांशित्वादनाच्छन्नलूपगुणत्वाच्च परे त्वाहुस्त्वावृत्तिः यथा यथावदेव स्नेहवल्लो ववृधे 
कृष्णे त्वपुर्वंतदिति ।। २६ ॥ इत्थमेव स वत्सप आत्मा विभुविज्ञानानन्दमृत्तिः कृष्णः वत्सानां पालानाञ्च मिषेनात्मानं पालयन्‌ 
चिक्रीड़े इति केनचिदूहितो नाभूदित्यर्थः ॥ २७ ॥ विरिञ्चविमोहनप्रसङ्गी बलभद्रस्यापि मोहनं वक्त कथामाह्‌-एकदेति 
पञ्चसु षट्सु वा त्रियामासु रात्रिषु हायनस्य संवत्सरस्यापुरणीषु पुरकतयावशिष्टास्वित्यर्थः।। २८।। गोवद्ध नस्याद्रेः शिरसि 
शिखरे तृणं चरन्त्यो गावस्ततोहरिदुराद्ब्रजस्यान्तिके चरतो वत्सान्‌ दहणुः ॥ २९॥ स गो व्रजो वत्सान्‌ दृष्टा अगात्तानगमत्‌, 
कीदृश? ? अमृतात्मा स्वमपि विस्मृत्येत्यर्थः । अतिक्रान्तो आत्मपा? स्वरक्षका गोपा दुर्गा मार्गाश्च येन सः, मिथो युक्ताभ्यां पद्भ्यां 
धावन्‌ द्विपादिव प्रतीयमान? ककुदि आकुञ्चिता ग्रीवा यस्य स? उन्नतान्यास्यानि पुच्छानि च यस्य सः, आ सम्यक्‌ स्रवन्ति 
पयाँसि नेत्रजलानि दुग्धानि च यस्य सः ॥ ३० ॥ गावो गोवद्धनाद्रेरध? समेत्य ओधसमूधोभ्य? स्रवत्‌ पयो वत्सानपाययन्‌ वत्सवत्यः 
पुनः? प्रसूता आपे लिहुन्त्य इति गवां लेहनाधिकयं स्नेहाधिवयं द्योतयति ।। ३१ ॥ तासां गवां रोधने य आयासो यष्टिक्षेपादिस्तस्य 
मोघ्येन वेफल्येन हेतुना जातो यो लज्जायुक्तो मन्युस्तेन दुर्गाध्वजनितेन कृच्छेण चाभ्येत्य गोवत्स? सह सुतान्‌ ददृशुः ॥ ३२ ॥ 


श्रीसुबोधिनी 


एवमुभयविधाचां पूर्ववत्‌ स्थितिमुक्त्वा विशेषमाह गोगोपीनामिति, गवां गोपोनां च मातता मातृभावः सेवादिल्पः 
सर्वोप्यस्मिन्‌ नतनपुत्रेपि पूर्वंवदेवासीत्‌, परं स्नेहद्धिकां विना स्नेहद्धिस्वधिका जाता, आस्वपि गोगोपीषु हरेस्तोकता पूर्ववः 
देवासीत्‌, स्तोकेषु याहशों भावः सा स्तोकता मातृविषयिणी स्तोकनिष्ठा हरेरप्यासीद्‌ यथापूव, स्तोकानां परमिदानीं भगवति 
स धर्मो मायया जातः, अतो मायया बिना मायां परित्यज्य स्वरूपत? पूर्ववदेवासी दित्यर्थः ।। २५ ।। एवमारम्भ एव स्नेहाधिक्य- 
मुक्त्वा तस्य वृद्धिमाह ब्रजोकसामिति, स्वतोकेषु स्वस्ववालकेषु स्नेहवल्ली शीघ्रमेव वर्धमानान्बहं ववृधे, शनेरिति वेलक्षण्याः 
ज्ञानाथ, ततो निःसीम ववुघे, यथा कृष्णे तु पूर्ववत्‌, कृष्णे त्वपू वंवदेव, कृष्णशव्दः सप्तम्यन्तो वारद्वयमावतंते ॥ २६ ॥ एवं 
भगवच्चरित्रं नूतनमुकत्वोपसंहरतीत्थमिति, आत्मा कृष्ण आत्मना वत्सरूपेणात्मानं वत्सरूपं वस्तुत? स्वयमेव वत्स? पाल इति 
सिषमात्र व्याजमात्रं, तेन स एव व॒त्सपो भूत्वात्मानं पालयन्‌ वनगोष्ठयोवंने गोष्ठे च चिक्रीडे क्रीडां कृतवान्‌ ।। २७ ॥ इदानीं 
गोकुळवासिनां सर्वेषां मध्ये बलभद्रस्य भगवत एवं लीलया ज्ञानं ज्ञातमिति वक्तुमुपाख्यानमारभत एकदेति, यदा भगवत इच्छा, 
वत्सान्‌ पालयन्‌ बलभद्रसहितो वनमाविशत्‌, यत्र गह्वरे वने गावश्चरन्ति तत्र गतः पञ्चषासु रात्रिषु हायनाप्‌रणीषु सत्सु 
वत्सापहरणे वर्षमात्र जातं पञ्च वा षड्‌ वा रात्रयो न्यूना?, त्रियामा इत्यल्पत्वं, अज इति वत्सपाळरूपेण तन्मातृभ्यो न जातः 
केवलं स्वयमेव तथा वर्तेत इति ज्ञापचार्थमुक्तम्‌ ॥ २५।। ततो यदासीत्‌ तदाह बिशेषेण दूराद्‌ दूरे चरतो वत्सानुपत्रजं ब्रजसमीप 
एव स्थितान्‌ ब्रजसमीपारण्ये स्थितानित्यर्थ?, गोवर्घेनाद्रिशिरसि चरन्त्यो गावो ददुशुः ।। २९॥ यद्यपि गवां तृणमत्यभीष्ट 
तथापि तत्‌ परित्यज्य वत्सस्नेहाद्‌ वत्ससमीपमागता इत्याह दृष्ट्वेति, पूर्वमपि पश्यन्ति कदाचित्‌ तद्व्यावृत्त्य्थं भिन्नप्रक्रममाहा- 
थेति, तत्स्नेहेन वत्सस्नेहेन वशीकृतस्तत्स्नेहवशोत एवास्मृत आत्मा देहो येन स प्रसिद्धोपि गोब्रजः सर्वा एव गावोत्यात्मप- | 
दुर्गंमार्गों जातः, अतिक्रान्ता आत्मपा गोपाला ढुगंश्र मार्गो येन, रक्षकानतिक्रम्य कण्टकादिभूयिष्ठमपि प्रदेशं मार्गव्यतिरेकेणे- 
वातिक्रम्यागत इत्यर्थः, किञ्च द्विपाज्‌ जातो योजितपादद्दयेनेवोत्प्ळवनेनेव धावति, ककुदि ग्रीवा यस्य, उदध्वंमास्ये पुच्छ 
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यस्येताह्हाः सन्नगाद्‌ वत्ससमीपे समागतो हुङ,कृतः सह, आसमन्तात्‌ स्रवतीत्यात्न , आल पयो यस्य स आस्र पया जवेना- 
गतः ॥ ३०॥ ततः समेत्य वत्सवत्योप्यधोवत्सांस्त्यक्तवत्सानप्यपाययन्‌, तत्राष्यङ्कानि गिलन्त्य इव लिहन्त्यः स्नेहमुद्गिरन्त्य- 
स्तथा कुर्वन्ति, नात्र तासां कश्चन दोषो यतः स्वोधसं स्वस्येवोघसि स्थितं पयः ॥ ३१ ॥ एवं गर्वा स्नेहाधिक्यमुक्त्वा गोपानां 
स्नेहाधिक्यमाह गोपा इति त्रिभि?, प्रथमत तस्य गोव्रजस्य रोधनार्थ योयमायासस्तस्मिनु विफले जाते यत्‌ सौढ्यमितिकतँव्यता- 
ज्ञानाभावो जातस्तस्मित्र जाते पश्चाल्लज्जा जाता, एवं दोषत्रयेणोरुमन्युर्जातः, तेन मन्युनाविचारितक्लेशा एव दुर्गाष्वनि यः 
कुच्छः क्लेशस्ततोपि समेत्य क्लेशं प्राप्यापि मिलित्वा गोवत्सः सह्‌ मिलितान्‌ सुतान्‌ ददृशुः ॥ २२ ॥ 


गोस्वामिश्रीगिरिधरलालङ़ृता बालप्रबोधिनी 


“एतावत्तु वेषम्यं श्रीकृष्णस्यापि दुर्वारमासीत्‌' इत्याह-गोगोपीनामिति। गवां गोपीनां चास्मिन्‌ पुत्रीभूते कृष्णे 
मातृता उपलालनादिरूपा पुरावत्‌ पुर्वपुत्रेष्विवैवासीत्‌, किन्तु स्नेहृद्धिकां विना । स्नेहाधिक्यं त्विदानीमस्मिन्‌ विशेषमित्यर्थः । 
तथा आसु गोगोपीषु हुरेस्तोकता वालभावनाऽपि पूर्ववदेवासीत्‌, किन्तु मायया विना । “ममेयं माता, अहमस्याः पुत्र” इति 
मोहं विनेत्यर्थः ।। २५॥ स्नेहाधिक्यमेव दर्शयति---त्रजौकसामिति । ब्रजौकसां कृष्णे यशोदानन्दने स्वपुत्रेभ्योऽपि स्नेहाधिक्यं 
पुर्वमासीत्तथेदानीं स्वतोकेषु स्वपुत्र ष्वपि अपूर्वंवत्‌ पूर्वतो विलक्षण निःसीम॑ निरवधिकं यथा भवति तथा स्नेहवल्ली स्नेहसन्ततिः 
अन्वहं प्रतिदिनं शनेः आब्दं संवत्सरपर्यन्तं ववृधे । “वल्ली यथा शनेरनुदिनं वर्घते तथा’ इति सूचयितु वल्लीपदम्‌ ॥ २६॥ 
इत्यमेवमात्मा सर्वात्मा स श्रीकृष्ण एव वत्सानां पालानां च मिषेण व्याजमात्रेण वत्सपो भूत्वा आत्मना बालरूपेण आत्मानं 
वत्सरूपिणं पालयन्‌ वर्ष संवत्सरपर्यन्तं वनगोष्ठयोश्रिक्रीडे ॥ २७॥ एतावत्पर्यन्तं रामस्यापि मोह एवासीत्‌, संवत्सरान्ते तु 
कथच्चिज्ज्ञातवान्‌ । तदर्शयति--एकदेति । एकदा सरामो रामेण सहितोऽजः श्रीकृष्ण) वत्सान्‌ चारयन्‌ वनमाविशत्‌ । अजपदेनेवं 
सवंस्वरूपत्वेऽपि तस्याविकारित्वं सूचयति । एकदेति । “कदा' इत्यपेक्षायामाह--पश्चषासु पञ्चसु वा षट्सु वा त्रियामासु रात्रिषु 
हायनापूरणीषु हायनस्य संवत्सरस्यापूरकतयाऽवशिष्टासु सतीष्वित्यर्थः ॥ २८ ॥ तत्र रामेण दृष्टमाश्नयंमाह- तत इति सप्तभिः । 
गोवर्घनपर्वतस्य शिखरे चरन्त्यो गावस्ततो विदूरादेव उपब्रजं ब्रजसमीपे तृणं चरतो वत्सान्‌ दहृशुरित्यन्वयः॥ २९ ॥ दृषा च 
भथानन्तरमेव स गोव्रजो गवां समूहस्तत्स्नेहवशस्तेषां वत्सानां स्नेहेनाकृष्टः, अत एवास्मृतः विस्मृतः आत्मा देहो येन सः, अत एव 
अत्यात्मपदुगंमार्गः अतिक्रान्ता अगणिताः आत्मपा? गोपा दुगंमार्गः कण्टकादिभ्योऽगम्यप्रदेशश्च येन सः, तथा मुक्ताभ्यां पद्भ्यां 
धावनु द्विपवत्‌ प्रतीयमानः, ककुदि आकुस्चिता ग्रीवा यस्य, उदास्यपुच्छः उन्नमितानि आस्यानि मुखानि पुच्छानि च येन सः; 
आस्तुपयाः आ सवंत? स्तुवंति पयांसि यस्यः सः, “आस्‌ पया? इति पाठेऽप्ययमेवार्थः। हु कृते? हुङ्कारशब्दान्‌ कुर्वन्‌ जवेन वेगेनागात्‌ 
वत्ससमीपं जगामेति ॥ ३० ॥ गोवर्धनस्याधोदेश चरतो वत्सानु समेत्य तेषामङ्गानि गिलन्त्य इव लिहुन्त्यो वत्सवत्यः पुनःप्रसूता 
अपि गाव? स्वौधसं पयः अपाययनु ॥ ३१ ।। एवं रामेण हृष्टं वत्सेषु गवां स्नेहातिशयमुक्त्वा, तेनेव हृप्टं गोपानामप्यमीषु 
स्नेहातिशयमाह-गोपा इति । तासां गवां रोधने य आयास? श्रमस्तस्य मोष्यं निष्फलत्वं तेन जातया ळज्जया सह्‌ य उसुमंन्युस्तेन 
दुगंमागंजनितक्लेशेन च युक्ता गोपा अभ्येत्य आगत्य गोवत्सेः सह सुतान्‌ दहशु) ॥ ३२॥ 


अन्विताथप्रकाहिका 


एतावत्त वेषम्यं श्रीकृष्णस्यापि दुर्वारमासीदित्याह-गोगोपीनामिति॥। गवां गोपीनां चास्मिन्पुत्रीभूते कृष्णे मातृता 
उपछालनादिरूपा सर्वापि पुरोवतु पुवं पुत्रेष्विवेवासीतु । पुरावदिति च पाठ! । कितु स्नेहधिकां विना स्नेहाधिक्यं त्विदानीम- 
स्मिन्विशेष इत्यर्थः । तथा आसु गोगोपीषु हुरेस्तोकता बालभावनाऽपि पूरवंवदेवासीत्‌ कितु मायया विना ममेयं माता भहुमस्याः 
पुत्र इति मोहं विनेत्यर्थः । अत्रोत्तराद्धे तोषणी । पुरोवत्‌ .पुरवंमातरि यशोदायामिव आस्वपि तोकता बालभाव एवासीत्‌ कितु 
' मायया यशोदायां कृष्णेऽहमिति सत्योक्ति?। तद्रूपतया प्रकाशनं चेति न. माया । आसु तु श्रीदामाहमिति छद्मो क्तिस्तद्ठत्प्रकाशनं 
मायेल्वेतावद्व छक्षण्य मित्यर्थ) । यद्वा । मायया विना पूवं मायया उपचारेणेव पुत्रतुल्यत्वात्‌ पुत्रत्वमासीत्‌ । इदानीं तु कृष्ण एव 
सुदामादिरूपस्तासां पुत्रोऽभूत्‌ इति ॥ २५॥ ब्रजीकसामिति॥ व्रजौकसां कृष्णे यशोदानन्दने स्वपुत्रेभ्योऽपि यथा स्नेहाधिक्यं 
पव॑मासीत्तथेदानीं स्वतोकेषु स्वपुत्रेष्वप्यपुवंवतु पूर्वतो. विलक्षणं निःसीम निरवधिकं यथा भवति तथा स्नेहवल्ली स्नेहसंततिः 
अन्वहं प्रतिदिनं शने? आब्दं संवत्सरपर्यन्तं ववृधे । यद्वा । स्वापत्यतया ज्ञातेष्वपि तोकेषु अब्दपयेन्तं स्नेहुवल्ली शनेः लालनक्रमेण 
' यथा कृष्णे तथैव तेषु ववृधे । कृष्णे तु अपूर्वंवत्‌ पूर्वविळक्षणानिःसीम ववृधे ॥२६॥ इत्यमिति ॥ इत्यमेवात्मा सर्वात्मा स श्रीकृष्ण एव 
वत्सावां पाळानां च मिषंण वत्सपो भूत्वा आत्मना बालरूपेण आत्मानं वत्सरूपिणं पालयन्‌ वषं संवत्सरपर्यन्तं वनगोष्ठयोश्रिक्रीडे । 
कमंव्यतिहारे तडः ॥ २७॥ एकदेति ॥ एकदा पःचषासु पःचसु वा षट्सु वा त्रियामासु रात्रिषु हायनापुरणीषु हायनस्य संवत्सर- 
स्यापुरकतयाऽव शिष्टासु सतीष्वित्यर्थः । सरामो रामेण सहितो5जः श्रीकृष्णः वत्सान्‌ चारयत्‌ वनमाविशत्‌ ॥ २० ॥। तत इति ॥ 
' गोवद्धनपवंतस्य शिखरे -चरन्त्यो गावस्तत? .विदूरावेव  उपब्रजं . ब्रजसमीपे गोवद्धनेशानकोणस्थारिष्टासुरमदंनकुण्डसमीपे तृणं 


९२ श्रीमद्वागवतंमं [ स्कं- १० पू. अ. १३ श्लो. २५-३२ 


चरतो वत्सान्दहृशुः॥ २९ ॥ हटने ति ॥ दृष्टा चाथानन्तरमेव स गोव्रजो गवां समूहस्तत्स्नेहवशस्तेषां वत्सानां स्नेहेनाङृष्ट अत 
एवाऽस्मृतः विस्मृतः आत्मा देहो येन सः अत एवात्यात्मपदुर्गमागः अतिक्रान्ता अगणिताः आत्मवाः गोपा दुर्गमार्ग? कण्टकादि- 
भ्योऽगम्यप्रदेशश्च येन सः तथा युक्ताभ्यां पद्भ्यां धावन्‌ द्विपादिवत्‌ प्रतीयमानः ककुदि आकुस्चिता ग्रीवा यस्य उदास्यपुच्छ) उन्न- 
मितानि आस्यानि मुखानि पुच्छानि च येन सः आस्नुपया? आसवंतः स्तुवन्ति परयांसि यस्य सः आस्नुपया इति पाठेऽप्ययमेवार्थः। 
उभयत्र धातो? क्विपि तुगभाव आर्ष: । आसमन्तात्‌ स्नौ पर्वतसानौ पतत्‌ पथो यस्येति वा । अत्र आसमंतात्‌ क्षरन्ति स्नेहाश्रूण 
पर्यासि च यस्येति चक्रवर्ती ताळव्यशकारमप्यभिप्रेति । हुकारशब्दान्‌ कुर्वन्‌ जवेन वेगेनागात्‌ वत्ससमीपं जगामेति । गोव्रज 
इत्यनेन वृषादयोऽप्यगुरित्युक्तम्‌ ॥ ३० ॥ समेत्येति ॥ गोवद्धनस्याधोदेशे चरतो वत्सान्समेत्य तेषामङ्गानि गिळन्त्य इव लिहुन्त्यो 
नुमार्षे) । वत्सवत्यः पुनः प्रसूता अपि गावः स्वोधसं पयः अपाययन्‌ ॥३१॥ गोपा इति ॥ तासां गवां रोधने य आयासः श्रमस्तस्य 
मौध्यं निष्फलत्वं तेन जातया छज्जया सह य उरुमंन्युस्तेन दुर्गावभ्वक्र्च्छुतः दुर्गमार्गजनितक्लेशेन च युक्ता गोपा अभ्येत्य आगत्य 
गोवत्स? सह सुतान्दहृशुः ॥ ३२ ॥ 


श्री गोपालानन्दमुनिविरचितं निगुढ़ाथंप्रकाशव्याख्यानम्‌ 


गवां गोपीनां च अस्मिन्‌ प्रत्येकं पुत्रीभूते श्रीकृष्णे स्नेहद्धिकां प्रेमाधिक्यं विना सर्वालालनपोषणरक्षणादिरूपा समग्रा 
मातृता मातृभाव? पुरोवत्पुवंवदभून्‌ स्नेहाधिक्यं तु इदानीमेवातितरामाभूदित्यर्थः । हरेः पुत्रीभूतेस्य कृष्णस्य आसु गोपीष्वपि तोकता 
पुत्रभाव? मायाविनाऽभुत्‌ अहमस्याः सुतः इयं च मदीया जननीति मोहं विनेत्यर्थः ॥२५॥ स्नेहवल्ली प्रेमलता आब्दं संवत्सरपर्यं 
निःसीम अत्यंतं यथा तथा ववृधे कृष्णे यशोदानंदने स्वसुतेभ्योपि अधिकं प्रेम यथाभूत्‌ तथा ऋष्णरूपेषु स्वपुत्रेषु अपूर्ववत्‌ पुवेपुत्र 
पुनभंवतीत्यपुर्वः स इव अधिकोऽधिकोऽभूदित्यरथः॥ २६ ॥ आत्मा सर्वात्मा सः श्रीकृष्णः वत्सपो भूत्वा वत्सपमिषेण आत्मना स्वेन 
कुत्वा आत्मानं वत्सापितं स्वं पालयन्‌ सन्‌ वनगोष्टयो? वर्ष चिक्रीडे ।। २७॥ एतञ्चरितं रामस्यापि संमोहजनकमित्याह एक- 
देत्यादिदशभिः पंच वा षड्वेति पंचषास्तासु पंचमासु बहुद्रीहौ संख्येय इति डचप्रत्ययः पंचसु वा षट्सु वा त्रियामासु रात्रियामासु 
रात्रिषु हायनस्य एकवर्षस्य आपुरणीषु अपुर्णतया स्थितासु सतीषु ॥ २५॥। ततो वत्सस्थानात्‌ दूरे अद्विशिखरे तृणं चरंत्यो गावः 
उपन्रजं ्रजनिकटे चरतो वत्सान्‌ दहृशुः॥ २९ ॥। हट ति तान्हप्ठा तेषु वत्सेषु स्नेहेन वशस्तदधीनः अतएव न स्मृत आत्मा देहो 
येन सः आस्तुपया? स्तवद्दुरघ? सः शिखरस्थो गोत्रज? धेनुसमूह्‌ः जवेन वेगेन वत्ससमीपे हु कृतेः गोजातीयशब्दे? सहागात्‌ गोकलापे 
वेगचिह्नन्याह अत्यात्मपा? अतिक्रांता आत्मपागोपायेन सः दुग? दुगंमो मार्गो यस्य स चासो स च धावन्सन्‌ ढ्विपादिव हृश्यमानः 
ककुदि आङ्ष्टाग्ती वा यस्य स? उदास्यपुच्छः उच्चे? कृतानि आस्यानि मुखानि पुच्छानि च येन सः ॥ ३० ॥ अधः स्थितान्‌ वत्सान्‌ 
स्वोधसं स्वोधसि भवं क्षीरं अपाययनु ॥ ३१ ॥ गवां गोपीनां च वत्सपेषु स्नेहाधिक्यमुवत्वा इदानीं गोपानां स्नेहाधिक्यमाह गोपा 
इति तासां गवां रोधनेन आवरणेन य? आयासः श्रमस्तस्य मौष्येन मिथ्यात्वेन उत्पन्ना या लज्जा तया सह उरुमन्युना दुर्गाध्वनः 
दुर्गममार्गात्‌ उत्पन्नेन कुच्छेण कष्टेन चाभ्येत्य प्राप्य गोवत्सेः सह सुतान्‌ दहशुः ३२॥ 


भगवत्प्रसादाचायविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 


स्वयमिति ॥ एवं सर्वात्मा स्वयमेव कृष्ण), आत्मा प्रयोजक? सन्‌, आत्मवत्सपंरातमा भिन्नौ वंत्सपे?, प्रयोज्ये? आत्मगोवत्सान्‌ 
आत्माभिन्नान्‌ गवां वत्सान्‌, इति कर्म, प्रतिवार्य, आत्मविहारंः आत्मरूपेरेव क्रीडने?, क्रीडन्‌ क्रीडामाचरन्‌ सन्‌, इति क्रियापि 
रजं प्राविशतु । एवं सर्वकारकाण्यपि स्वयमेवेत्यर्थः ॥ २५॥ तत्तदिति ॥ तत्तद्वत्सान्‌ तेषां तेषां वत्सपानां वत्सान्‌, पृथक्‌ नीत्वा 
पथकूकृत्येत्यर्थः। सः श्रीकृष्णः, तत्तद्गोष्ठे, तेषां तेषां गोष्ठे, निवेश्य प्रवेश्य, हे राजन्‌, तत्तदातमा तत्तद्बारुप्रतिरूपः अभवतु। 
तत्तत्सद्म तत्तद्बाळगृहं च प्रविष्टवान्‌ ॥२६॥ अथ गोपिकामोहुनप्रकारमाह्‌ ॥ तन्मातर इति ॥ वेणुरवेण तत्तद्वेणुनादरूपेण लिङ्गेन 
त्वरयोत्थिता? तन्मातरस्तत्तद्वत्सपजनन्य?, यतु परं ब्रह्म, तदेव, सुतान्‌ मत्वा, सुतात्मकं तत्परं ब्रह्म व, दोंभि? स्वस्वबाहुद्वयेनेत्यरथं?। 
उदूह्य उत्थाप्य, निर्भरं पूर्णानन्दं यथा तथा, परिरभ्य गाढमालिङ्ग्य, सुघासवं सुधावत्‌ स्वादु आसववत्‌ मादक च, स्नेहस्नुतस्तन्य- 
पय? प्रीत्यतिशयप्रसूतपयोधरभवं दुग्धं, अपाययत्र ॥ २७ ॥ तत इति ॥ a हे नृप, माधव? कृष्ण), एवं यामयमेन तत्तत्क्राळोनयमेच, 
सायं सायंसमये, गतः गुहं प्राप्त, । ततः, स्वाचरिते? शोभने? तः, प्रहर्षयन्‌ स्वमात्रादीनानन्दयनु, स ष्णः, मात्रादिभिः 
उन्मर्दनं च मज्जो मञ्जनं च लेपनं च अळंकारश्च रक्षा च तिलकं च अञ्जनं च तान्यादयो येषां तः, संकारित? बभूव । तत्रोन्मदंतं स्क 
तेलेनामद नं, मज्ज उष्णोदकेन संस्नापनं, लेपनं चन्दनादिनाङ्गराग?, अलंकार आश्रूषणधारणं, रक्षा बोजन्यासकवचधारणादिचा 
रक्षाविधानं, तिलक ललाटादावूद््वपुण्ड्घारणं, अञ्जनं कज्जलेन नयनयोमृ क्षणं, संछालित इति पाठेऽपि एक एवार्थः ॥ २० ॥ 
अथ गवां मोहनप्रकारमाह ॥ गाव इति ॥ गावो धेनवः, तत? स्वचरणवनात्‌, गोष्ठं उपेत्य, सत्वरं हुकारघोष हु कारात्मर्कानज- 
जातिशब्दे? परिहूताश्च ते संगताश्च तान्‌, स्वकान्‌; स्वकाचु, वत्सतरान्‌, मुहुः छिहुन्त्यः सत्य, खवदोधसं प्रशवदापीनोऱ्धवं, पयो दुग्ध 
अपाययन्‌ ।। २९ ॥ एतावत्त वेषम्यं श्रीकृष्णस्यापि दुनिवार्यमासीदित्याह ॥ गोगोपीनामिति ॥ गोगोपीनां गवां गोपीचां चेत्यर्थः । 
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अस्मिन्‌ वत्सवत्सपात्मकतामापन्ने श्रीकृष्णे, स्नेहद्धिकां स्नेहसमुद्धि, स्नेहाधिक्यमिति यावत्‌। विना तामृते इत्यर्थ? मातृता 
उपलालनादिरूपो मातृभाव?, सर्वा, पुरोवत्‌ पूर्ववदेव, आसीत्‌ । तासां स्नेहाधिक्यं तु सर्वथेदानीमेव विशेषत आसीदित्यर्थः। तथा, 
आसु गोगोपीषु अपि, हरेः तोकता बालभावः, पूर्ववदेव, आसीत्‌ । कि तु । मायया विना, ममेयं माताऽहुमस्याः पुत्र इति मोहं 
विनेत्यर्थः । अयं भावः । स्वयं भगवति सर्वपुत्रभावं प्राप्ते सति गोपीनां स्वसुतोपलालनादिरूपो मातृभाव? पूर्ववदेवासीत्परं तु 
तासां स्वसृतेषु स्नेहाधिक्यं त्विदानीमपूर्वमेव संजातं, हरेरपि तासु बालभावप्रदर्शनमपि पुर्ववदेवासीत्तथापि पूर्वसुतानां बालभावो 
मायाकृतमोहयुतो हुरेस्तु मायाकृतमोहभाववजित एवेति महान्विशेष इति॥ ३० ॥ स्नेहद्धिकतामेव दशयति ॥ ब्रजीकसामिति 
व्रजौकसां ब्रजवासिनां, स्वतोकेषु भगवद्रूपस्ववालकेषु अपि, स्नेहवल्ली स्नेहसंततिः, आब्दं संवत्सरपर्यन्तं, अन्वहं प्रतिदिनं कृष्णे 
नन्दनन्दने, यथा तथा, अपूर्वेवत्‌ शनेः निःसीम यया तथा, ववृधे। अयं भावः । पूवं तु ब्रजवासिजनानां यशोदानन्दने श्रीकृष्णे 
एवानिशं निरवर्धिकातिशयं प्रेमावत्तत, सांप्रतं तु स एव स्वतोकताभाक्‌ जातस्ततः स एवायमिति ज्ञानाभावेऽपि वस्तुस्वभावादेव 
स्वापत्यतापन्ने तत्र तदवद्धेतेति॥ ३१ ॥ इत्यमिति॥ इत्यं आत्मा परमात्मा, सः श्रीकृष्ण), वत्सपः भूत्वा वत्सपालमिषेण, 
आत्मनेव, आत्मानं पालयन्‌ सन्‌, वनगोष्ठयो?, वर्ष संवत्सरपर्यन्तं, चिक्रीडे विहतवान्‌ ॥ ३२॥ 
श्रीहरिसुरिविरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 
वर्षमिति 3 १०.१३.२७ 
यावत्क्रीडासुखं ग्राह्य मया गोकुळवासिना । इति सङ्कल्प सिद्धा्थश्चिक्रीडान्दमसौ मुदा ॥ ६९॥ 
स राम इति १ १०.१३.२८. 
विना योगं न ताहक्‌ स्याद्‌ ब्रह्माज्ञाननिराकृति । संयोगः शिशुवत्सानामपीत्यासीत्‌ स रामयुक्‌ | ७० ॥ 
तत इति 3 १०.१३.२९. 
यत्रेशमय्यो गोजातवृत्तयस्तत्र तद्गवाम्‌। आसक्तिरर्थंतः सिद्धेत्यासीद्‌ गोद्वारतः स्फुटम्‌ ॥ ७१ ॥ 
गोपा इति 3 १०.१३.३२. 
निःसीमप्र मभुरात्मा तत्प्रीत्या त्वपरं प्रियम्‌ । दुर्ग मुलङध्य यास्यङ्भिर्गोगोपेरिति दशितम्‌ ॥ ७२ ॥ 
कृष्णप्रिया 
गोओं और गोपियों का मातृभाव तो पहले जसा ही था लेकिन पुत्रस्वरूप लेकर भगवान्‌ के पधारने पर स्नेह की 
समृद्धि बढ़ गयी थी जब भगवानु उनके पहले संतानों के समान पुत्र भाव दिखलाते थे लेकिन उसमें माया न थी ॥ २५॥ अब तो 
सब व्रजवासियों का श्रीयशोदोत्संग लालित श्रीकृष्ण में अधिक बढ़ा-चढ़ा अनुराग-प्रेम था वसे ही इस समय भी अपने पुत्रों में 
पूर्व वात्सल्य से कोई विलक्षण निःसीम स्नेह हो गया और उन लोगों की स्नेहवल्ली उत्तरोत्तर प्रतिक्षण धीरे-धीरे एक वषं 
पर्यन्त बढ़ती ही रही ॥ २६॥ राजन्‌ ! इस प्रकार सर्वात्मा श्रीकृष्ण वत्स और पालक बालकों के बहाने स्वयं वत्सपाळ बनकर 
अपने बालक रूप से एक वर्ष पर्यन्त वत्सरूप का पालन करते हुए वन से बाखल और बाखळ से बन तक खेळते रहे ।। २७ ॥ वर्ष 
पूर्ण होने में अब पाँच-छ रात ही शेष रही तब एक दिन श्रीबलभद्रजी के साथ भगवानु श्रीकृष्ण बछड़ों को चराते हुए वन में 
पधारें ॥ २८॥ उस समय श्री गोवर्धन गिरि के चोटी प्रदेश में घास चरती हुई गोओं की दृष्टि, अत्यंत दूर ब्रज के समीप हरे-हरे 
घास चरते हुए बछड़ों पर जा पड़ी ॥ २८ ॥ बछड़ों को देखते ही गोओं का वात्सल्य स्नेह उमड़ आया, गौओ अपना स्वरूप भान 
विसर गई, ग्वालों के भरसक रोकने के उपाय करने पर भी उनके घेरे से निकल भागी ओर कण्टकादि से जहाँ जाना कठिन था 
ऐसे क्लिष्ट मार्ग से हु कार करती हुई इतने जोर से दौडी कि देखने पर दो पेर वाली सी प्रतीत हो रही थी । ककुद की ओर 
उनकी गरदने घुम गई थी, पुँछ और मुंह उपर कर डकार मारती हुई गोंए बछड़ों के पास चली आई, उस समय उनके थन से 
दूध च्‌ रहा था॥ ३० ॥ श्री गोवर्धन जी के नोचे चर रहे बछड़ों के समीप जाकर गौंए बड़े बछडों को दूध पिलाने लगी यद्यपि 
छोटे बछडे भी वहाँ खड़े थे उनका वात्सल्य उनमें ही उमड़ आया था, वे उनके अङ्ग प्रत्यङ्गों को ऐसे प्यार से चाट रही थी यों 
मानों कि मारे पेट में रख लेती थी ॥ ३१ ॥ गोप लोग उन्हे रोकने में विफलता पाने पर किंकतंव्य मूढ बन गये उन्हें लज्जा 
और भारी क्रोध आया । वे कंटकादि से क्लिष्ट मार्ग को पार कर वहाँ जा पहुँचे तो अपने बालकों को गौओं ओर बछड़ीं के 
साथ देखा ॥ ३२॥। | उ, 





| 
| 
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७ ~ रै 
'तद्दीक्षणोत्मेमरसाप्छताशया जाताचुरागा गतमन्यवाऽभका | | 
उदुद्य दोमिंः परिरभ्य 'मूधि घ्राणरवाशुः परमां छः ते॥ ३३ ॥ | 


a १ 
'्ततः ` प्रवयसो गोपास्तोकाइलेपसुनिव ताः । कूच्क्राच्छनरपगतास्तदचुस्सत्युदश्रव; ॥ ३४॥ 
पत्येष्वप्यहेतुविदचिन्तयत्‌ ॥ ३५॥। 


` रेमट्वेवीक््योतकण्ठ्यमतुक्षणम्‌। अुक्तस्तनेष्व तुद 

| पवते जाब । ब्रजस्य सात्मनस्तो केष्वपूव जम वधते ॥ ३६ ॥ 
केयं वा कुत आयाता देवी वा नांयु तासुरी । प्रायो मायास्तु मे भतु नान्या मेऽपि विमोहिनी।। ३७॥ | 
इति सञ्चिन्त्य दाशाहों वत्सान्‌ सवयसानपि। सवोनचष्ट वङुण्ठ चक्षुषा वयुनेन सः ॥ ३८ ॥ | 
| नेते सुरेशा ऋषयो न चेते स्वमेव भासीश भिदाश्रयेऽपि । 


क वदेत्युक्त ९ ~ च 
सवं पृथक्त्वं निगमात्‌ कथं वदेत्युक्त न वृत्त प्रशुणा बढोञ्चत्‌ ॥ २९ ॥ 


*"तावदेत्यात्मभूरात्ममानेन भुखनेहसा । ` 'पुरोवदब्द क्रीडन्तं ददश सकल हारिस्‌ ॥ ४० ॥ 

कदंमक्षमा | | 

अन्वयः-तद्वीक्षणोत्रेमरसाप्लुताशयाः जातातुरागाः गतमन्यवः ते अभंकान्‌ दोभिः उदुह्य परिरभ्य मूर्ध्नि प्राणः | 

परमां मुदं अवापुः॥ ३३ ॥ तोकाश्लेषसुनिवृंताः प्रवयसः गोपाः तदनुस्मृत्युदक्षवः शनः कुच्छात्‌ - अपगता? ॥ ३४ ॥ रामः | 
मुक्तस्तनेषु अपि अपत्येषु ब्रजस्य' प्रेमद्ध * अनुक्षणं औत्कौष्ठयं वीक्ष्य अहेतुविद्‌ अचिन्तयत्‌ ॥ ३५ ॥ अखिलात्मनि वासुदेवे सात्मनः | 
स्तोकेषु ब्रजस्य अपूव प्रेम वर्धते एतत्‌ अद्भुतं किम्‌ इव ॥ ३६॥ मे अपि विमोहिनी देवी ? वा नारी वा उत आसुरी इयं माया | 
का कुतर आयाता ? प्रायः मे भर्त्तः अस्तु अन्या न ॥ ३७ ॥ इति सञ्चिन्त्य सः दाशा) वयुनेन चक्षुषा स वयसानु वत्सान्‌ सर्वान्‌ 
अपि वेकुण्ठं अचष्ट ॥ ३८ ॥ ईश ? न एते ऋषयः वा एते सुरेशाः न भिदाश्रये अपि त्वम्‌ एव भासि पृथक्‌ सवं त्वं कथं निगमात्‌ 
ग त उक्तेन प्रभुणा बल; अवेत्‌ ॥ ३९ ॥ आत्मभु आत्ममानेन त्रुटयनेहसा तावत्‌ एत्य पुरोवत्‌ अब्दं क्रीडन्तं सकलं हरि 
०॥ | 
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श्रीघरस्वामिविरचिता भावाथंदोषिका 


gS ततश्च तेषामीक्षणेनोद्गतो यः प्रेमरसस्तस्मिन्नाप्लुता निमग्ना आशया येषां ते । लज्जामन्युक्कच्छ्‌ स्तानपि ताडयितु- 
मागता? संतो प गतमन्यवः प्रत्युत जातोऽनुरागो येषां ते मूर्धनि घाणेरवघाणेः परमां मुदमवापुः॥ ३३ ॥ कृच्छात्ततो$पगता 
ट । तेषां सुतानामनुसमृत्योदरच्छतयशरणि येषां ते ॥ ३४ ॥ प्रेमद्ध रौकण्ठ्यमतिशयम्‌। मुक्तस्तनेष्वपत्येषु वीक्ष्य हेतुम जानन्त 
as नच । चितामेवाह किमेतदिति द्वाभ्यामु । वासुदेवे यथा पुरा प्रेम तथा स्वतोकेष्वपि ब्रजस्यापूव प्रेम वद्ध ते किमेतद- 
मिति। किच सात्मनो मत्सहितस्य व्रजस्य ममाप्येतेषु प्रेमातिशयस्तत्र कारणं किमिति भावः ॥ ३६॥ केयं माया देवानां 
वा नराणा वा असुराणां वा कुतो वा कस्मात्रयुक्ता । तत्रान्यमाया न संभवति यतो ममापि मोहो वतंतेऽत? प्रायशो मत्स्वामिनः | 
न्य ह मिति संभावयति ॥ २७॥ सवयसान्सखीनपि वयुनेन ज्ञानमयेन चक्षुषा वेकेठ श्रीक्ष्णमेवापश्यत्‌ ॥ ३८ ॥ | 
लीना पला वाता कृष्ण पृष्ठा कृष्णोपदेशेन विशेषतो ज्ञातवानित्याह्‌ । नेत इति । अयमर्थ) । पाल्यमानास्तावद्वस्सा | 
स त कथं वृत्तं तत EU त आ । इदानीं तु न तथा कि त्वस्मिन्‌ भिदाश्रयेऽपि त्वमेवाद्वितोयो भासि 
बलि दि बच जाते भग कालिगमात्संक्षेपत एवोक्त वृत्त बळोःवेद्विदितवानित्यथंः ॥३९॥ 
शारं हार दरो ॥ ४० आत्मनो मानेन बुट्यनेहसा त्रृटिमात्रेण कालेन । सकलं कळाभिः सहित 
बा कि च । २. मूधनि-थोधर. वंशी, वीर. विज. । ३. ततस्संपशवो-वीर, । ४. प्रेमद्धि-वीर. । 
विज. शुक. । * ग-औधर, वंशी. वीर. विज. शुक. । =. भदंशा-च. पु. टी. । ९, चेते-श्रीधर वंशी, वीर. 


१०. ब्रह्मापि स्वासनस्थेन चतुरास्येन शोरिणा । सोहितेर्द्रारपालैइच परिभतो न्यवर्तत ॥ 
ब्रह्मापि यातः स्वस्थानं तत्र स्थेन हि शौरिणा । मोहितर्दारपालेइच परिभूः 2 2 


रि तो न्यवतंत ॥ 
११. षदाब्दं-वोर, । १२. सबछं-वीर, । बंशी, पाठे अयं इछोकोधिकः । 
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श्रोवंशीघरकृतो भावाथंदोषिकाप्रकादा: 


ततः सुतदर्शंनानंतरम्‌। गतमन्यवो विगतक्रोधाः॥ ३३ ॥ ततस्तेभ्यः प्रवयसो वृद्धाः ३४३ अनुक्षणं प्रतिक्षणम्‌ । 
अतिशयमाधिक्यम्‌ ॥ We ॥ अत्यद्भुतमाह-किच्चेति । इति भाव इति । शुद्धसत्त्वस्वख्पे मथि मोह” कथं जात इत्यहं न जाने 
इति तात्पर्यम्‌ ॥ ३६॥ ~¬ कल्पयति । यद्यपि श्रीबल्देवस्य कारणाणंवद्यायित्वेन परमांशित्वेन तात्कालिकञ्येष्ठत्वेन 
वऱचनानौचित्यं तथापि यावदब्टं श्रीदामादिप्रियसुखविच्छेददुःखदानमनुचितं मत्वा पश्चषरात्रशेषे एव तत्तस्मे प्राबोधयत्‌ । तदेव 
मायापि शनेरंशांशेनोपरराम । प्रथमांशोपरमे किमेतदित्यचितयत्सः द्वितोयांशोपरमे माथेयं पुनराह--देवीति । देवा ब्रह्माद्या 
ऐश्वर्यपरीक्षणार्थ कि वत्सपाला भूत्वाञ्स्माके चित्तं स्वेषु स्नेहयति नेते श्रीदामाद्याः नरा ऋष्यादयः किमस्मज्ज्ञानपरीक्षणार्थ 
वत्साद्या अभूवन्‌ । ता सुराः कंसाद्या एव वलेनापारयंतः छलेनास्माकं हिसनाथंमेते$भूवन्‌ । ततस्तृतीयमायांशोपरमे सति प्राय 
इत्याद्याह । श्रीकृष्णस्यवेयं योगमायास्त्विति चतुर्थाशस्याप्युपरमे सति कृष्णूपानेव तानपश्यदित्याह । वयुनेन समाहितज्ञानेनेति 
विश्वनाथ! । यद्वा-प्रायो देवी नार्यासुरी वान्या वा मायास्तु भतुः सवंपालकस्य मे केयं विमोहिनी अपि तु नेति योज्यम्‌ ॥ ३७ ॥। 
स रामः॥ ३८ ॥ ज्ञात्वापि सिंद्धांतं कतुं श्रीकृष्णं प्रत्याह-नेते इति। अयमथं इति। अस्यायं भाव इत्यर्थः । “वत्साः सर्वे 
गोकुलेऽत्र ऋषे ऋषय एव हि। गोपाः सर्वे देवरूपा जाता ब्रह्माज्ञया धरुवम्‌॥” इत्यादिपुराणाव्‌। तावत्सकलम्‌ यावत्तावच्च 
साकल्ये” इत्युक्तेः । इह्‌ त्वन्यथेव भातीत्याह-कित्विति । भिदाश्रये गोपवत्सदेहे । यतस्त्वमेव भासि अतो हेतोः । कथं वृत्तमेतत्कथं 
जातमिति इत्युक्ते बलदेवेनेत्यमुक्तेन । प्रभुणा कृष्णेन। इत्यर्थं इति । वेत्तेबंह्थ॑त्वादत्र ज्ञानाथता ज्ञेयेति भावः । यद्वा निगमा- 
द्वेदात्‌ । “सवं खल्विदं ब्रह्म” इत्येवंहूणत्‌ विविच्य विचायं सवं हृश्याहश्यं पृथक्‌ कथमिति वं वदेत्युक्तनेत्यमुक्तवता सता प्रभुणा 
बलो वृत्तं तात्कालिक ब्रह्मणे निजवेभवदर्शंनरूपमवेदिति । ततश्च कृष्णस्येंवं वत्सबालकीभावे कि कारणं प्रयोजनःच ते वत्सपाला 
वा क्व गता इति बहुतरसमाधिनापि यत्स्वयं ज्ञातुं नष्टे तत्र माया न कारणं कि तु स्वयं भगवतः कृष्णस्य खल्वेश्वयंमसाधारण- 
मित्यंस्वरूपमेव सर्वत्र संज्ञा अपि नारायणादयः परमेश्वराः स्वांशा अपि यद्विषयकमल्पज्ञत्वमेव बिभ्रति न तु सर्वज्ञत्व स्वत 
इत्यत्र प्रमाणं द्वारकावासिब्राह्मणवालहर्ता भूमा महापुरुषोऽप्यग्रे आख्यास्यते तस्माच्छीवलदेवः कृष्णं दृष्ट व सवं तत्त्वमवगत- 
वानित्याह-नेत इति । सुरेशा ब्रह्माद्या एव मायया वत्सवालाकारा एते न संभवंति नापि ऋषयः चान्नाप्यसुराः किन्तु भिदाश्रयेऽपि 
विविधभेदास्पदेपि वत्सबालादिसमूहत्वमेवेका भास्ति एकस्यापि तव पृथक्त्व॑ वत्सपालादिङ्पत्वं कथं तनिगमात्संक्षेपतो 
वदेतयुक्तेन पृष्टेन प्रभुणा श्रीकृष्णेन हेतुना बळोऽवदब्रह्ममोहनादिवृततं ज्ञातवान्‌ ॥ २९ ॥ पुनरुत्मुकः पृच्छत--तत इति। ततो 
बलबोधनानंतरम्‌। वर्षे संवत्सरे। आत्मनो ब्रह्मणः। मानेन प्रमाणेन । त्रुट्नेहसा “त्रसरेशुतरयं भुक्ते यः काल: स त्रुटिः स्मृतः” 
इत्युक्तलक्षणकालेन । आत्मभून्र ह्या । पुरोवत्पूवंवत्‌ । अन्दं यावदृर्षम्‌ । सानुचरं गोपगोवत्ससहितं हरि श्रीकृष्णमेव। अत्रापि 
बलदेवो मात्रा जन्मक्षंशांत्यथं रक्षित इति पूर्ववज्ज्चेयम्‌॥ ४०॥ 


९५ 


श्रीमउजीवगोस्वामिकृता वंष्णवतोषिणी । 


यद्यपि आयासादय? प्रेमरसोदयान्तराया उक्ताः तथा गवां वत्सः सहितानिति वत्ससङ्ग स्थितेरपि स्वस्वसुते) परम- 
वत्सानां तासां दृष्टिपथे वत्सानामानयनादनपसारणाच्च तेषामपराधः सूचितः । तथाऽपि तेषां सुतानामीक्षणेत य॒ उत्कृष्टः प्रेम- 
रसस्तस्मिन्‌ आप्लुताशया उद्गृह्य उच्वरङ्की गृहीत्वा उदृह्य ति पाठे दीर्घत्वमार्षम्‌ । अर्थः स एव प्रेमरसानुरागयोः सुखातिशय- 
तृष्णातिशयाभ्यां विशेषणाभ्यां भेदः कल्प्यः । यदि च गवामिव तेषामपि दुरतोऽपिं स्वसुतदर्शंनसम्भवात्‌ कर्थः्चिदर्शनाभावे ऽपि 
वत्ससङ्िना स्वसुतानां स्फुरणात्‌ तेषु क्रोधोतपत्तिनं सम्भवतीति शङ्कयते, तत्तदास्वानतिक्रामन्तीर्गाः प्रत्येव तेषां मन्युमंन्तव्य | 
स्वसुतानामतिसन्निहिततया सुष्ठु माधुर्यातुभवेषु तच्छान्तिपूर्वकप्रेमोदयश्रेति ॥ ३२ प्रवयसो वृद्धा, इति तेषां प्रायो विचेकित्वादिना | 
ताहगल्पवियोगेन मोहो न सम्भवति तथापीत्यर्थः। एवं पूवं वृद्धा एव गोपाला आसन्निति बोधयति तच्च गोपजातेस्तत्स्वधर्मत्वात्‌ | 
श्रीक्जेशस्य च बालपुत्रत्वेन स्वप्रतिनिधेरभावेन स्वयमेव गाः पायत? सङ्गौचित्यात्‌ अनुस्मृतिः निरन्तरस्मरणम्‌॥ ३४॥ | 
प्रमद्धहेतोरौतकण्ड्यमुत्कण्डेत्युपचारात्‌ तत्रातिशय एव पर्यवस्यति टोकायामौत्कठ्यमिति क्वचित्पाठः ।। ३५॥ अद्भुतं युकस्यतीतम्‌ . 
अखिलस्य आत्मनि परमात्मनि अतो वासुदेवे सर्वाश्रये कि वा तत्रापि श्रीवसुदेवापत्ये पूर्णेभगवत्तया प्रकट इत्यर्थः । एवं सवंथा | 
तस्मिन्नेव तदुर्चितताह्यप्रेमवृद्ध योग्यितोक्ता तथापि तस्मिसिव व्रजस्य गोगोपात्मकस्य तोकेषु स्वापत्येषु ॥ ३६॥ अथाश्र कापि | 
कस्यापि मायेव हेतुभंवेदिति तकंयति-केयमिति। इयं तेषु प्रेमवद्धिती माया दुर्घटघटनी शक्ति) का किलक्षणा वाशब्द) समुच्चये ` 
कुत्‌ आयाता कस्मात्‌ समुद्भूता केन च कृतेत्यर्थः । कुत इत्येव विचारयति वाशब्दो वितक तत्तत्पत्त्राद्य॒पासितर्देवः करपि | 
महाप्रभावे) कृता कि ? तेभ्यो ऽपि मुनीनां प्रभावं पर्यालोच्य तर्थव पक्षान्तरं कल्पयति-नारीति। अत्रापि वा शब्दो योज्यः। | 
नन्वेवं श्रीकृष्णवन्निजपुत्रादिषु व्रजजनातां प्रमवद्धनस्पद्धी च न सम्भवति इत्याशङ्कुच पुनविकल्पर्यात । उत पक्षान्तरे आसुरी | 
स्वस्वापत्येष्वपि श्रीकृष्णसदृस्नेहविवद्ध नेन व्रजस्य श्रीकृष्णविषयकभावविशेषद्ञान्या तन्माहात्म्यसङ्घोचाद्यथ कंसादिभिः कृता | 





श्रीमद्वागवतम्‌ [ सके. १०-पु. अ. १३ इलो. ३३-४० 


मायेयं देवानां मुनीनां च तल्लीलालोभैन प्राचीनानन्तर्घाप्य स्वयमाविर्भावमयी 
रादिवद्दुष्टभावमयीति ज्ञेयम्‌ । तया तु श्रीकृष्ण इव तेषु 


९६: 


कि / पूतनादोनां तन्मोहनता दनात्‌ ख | 40 
सा तु तेषां साधूनां न सम्भवतीति तर्कान्तरे असुराणा तु पुतनावत्सासु | Sf steele | 
मम रनेहनृदधिन सम्भवतीत्याह आय इति । तस्य स्वविषयकवःवनासम्भावनाया हेत्वनालोचनया ताहरप्रम्णस्तत्स्वरू्पकानुवध्यता- ` | 


लोचनया च प्राय इत्युक्तम्‌ । अस्तु स्यात्‌ अनिर्द्धारणे सम्भावना । यद्वा, अस्तु अवत्विति प्रार्थना अन्यथा मायया मन्मोहनेन 
मल्लज्जाद्यतत्तेः विमोहिनी निरतुसन्धानप्र मवद्िनी विशब्दो दीघंकालत्वाद्यपेक्षया इति लक्षणमप्यस्याः दशतम्‌ ॥ ३७॥। 
सवयसानिति समासान्त आर्ष; । वेळुण्ठं स्वार्थः्ण्‌ सर्वथा कुष्ठता रहितमिति तद्रूपत्वे छिङ्ग वयुनेनानुसन्धानात्मकज्ञानमयेन तस्य 
वयुनस्य प्रेमविशेषमयत्वेन सामथ्यंविशेषं द्योतयति, दाशाहंः श्रीयदुकुछोद्भूवः भातृत्व॑ गत इत्यथः ॥ ३८॥। सुरेशा देवश्रेष्ठाः 
श्रीगष्डादय? ऋषयः श्रीनारदाद्याः भिदाश्रयेऽपि वालवत्सादिसमूहोऽयं यद्यपि विविधमेदस्याश्रयस्तथापि तस्मिन्नित्यर्थः । त्वमेव- 
मासीति स्वरूपानन्दादिनँक्यानुभवात्‌ अन्यत्तेः। यद्वा, देवी वा तार्युंतासुरीतिवद्वितक्यं परिहरति-नंत इति । एते वत्सादयो न 
सुरेशा न च ऋषय, ते तत्ततुक्रीडालोभेन तानन्तर्घाप्य वत्सादिख्पा? सन्तीति नेत्यर्थः । तेषामीहशप्र मास्पदत्वाभावात्‌ “इत्यं सतां 
ब्रह्ममुखानुभूत्या” इत्यादिरोत्या ताइक्‌ कृतपुप्यपुञुजत्वाभावाच्च आसुरीत्यस्योत्तरपक्षे तढुल्लेक्षस्तु सङ्कोचान्न कृत? अत एको$पित्वं 
एथस्विविधभेदेन वत्त॑मानं सर्वमिदं वत्सादिरूपं कुतो ऽभुरिति निगमाद्दद इति स्नेहेन वाक्‌श्रमोनिरस्तः प्रभुणा माहशान्तस्येव 
चेश्वरेण हेतुना वृत्तं तदज्ञासीत्‌ यतो बलः सर्वेसामर्थ्याधिक्यवान्‌ बलाधिक्याद्बल तिदुरित्युक्तः । एवं श्रीकृष्णस्यानुग्रहेणेव त द्वि- 
ज्ञानम्‌ बोधितं अन्यत्समानम्‌ एतावन्तं कालं तस्य तत्तत्त्वाज्ञानं तल्लीछानिर्वाहाय श्रीभगवदिच्छय़ेव, सा च दयालुसरलस्वभावस्य | 
मदग्रजस्य तेषां ताहशावस्थासहनं न स्यादित्या शङ्क्यंव ॥ ३९॥ अथ ब्रह्मापि तत्तत्त्वं श्रीभगवत्कुपयेव ज्ञातवान्‌ इति तत्रसङ्ग | 
आरम्यते-तावदित्यादिना । तावदिति गतेऽपि वर्ष इत्यर्थः । अतिशीघागमनं महाभयादितिञ्चेयम्‌ यत आत्मनो हरेरेव भवतीति 
तथा सः आव्दमेकाब्दपयंत्तं सकलमिति कलाः वाला वत्साश्च न तु श्रीबळ्देवः तत हिनिक्रीडानिर्वाहाय रहस्यं कथयित्वा वने- 
_ तदनयनात्‌ ॥ ४०॥ 


SI SSIS कामा: 
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श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता बृहद्वेष्णवतोषिणी 

 _ य॒द्प्यायासाद्यः प्रेमरसोदयान्तराया उक्तास्तथा गवां वत्सः सहितानिति वत्ससंगे स्थितैरपि स्व स्व पुत्र: परमवत्सा- 
छानां तासां दृष्टिपथे बत्सानामानयनादनपसारणाच्च तेषामपराप्र: सूचितः, तथापि तेषां सुतानामीक्षणेन य उत्‌ उच्च उत्कृष्टो वा 
प्रमरसस्तस्मित्रप्लुताशया उद्गद्योच्चरंके गृहीत्वा; उदुह्य ति-पाठे दोघंमाषंम्‌, अर्थः स एव । प्रेमरसानुरागयोः सहजत्वसोपधि- 
त्वादिना हासरहितत्व-रळ्जनत्वादिना वा भदः कल्प्यः, यद्वा, पुर्वमेव जातानुरागा अधुना च तदीक्षणेनेति, यद्वा, उद्ग्रहणादिना 
जातोऽनुराग आसत्तिरयेषां तथाभूताः सन्तो मुदं प्राप्ताः, _ परमामिति मुदः पराकाष्ठोक्ता ॥ ३३॥। प्रवयसो वृद्धा इति तेषां प्रायो | 
विवेकित्वादिना स्नेहरसहानिः सूचिता, तथापीति पूर्व वृद्धा अपि कदाचिद्गोपाळा आसशिति बोधयति, अत एवोक्त' प्रवयस | 
इति वयोवाहुल्येन वृद्धा न तु जराद्यभिभूता इत्यर्थः, यद्व, प्रष्ट वयो येषां नित्यनवथुवान इत्यर्थः अनुस्मृतिनिरच्तर- | 
ण ॥ ३४॥ प्रेमद्ध हतो रनुक्षणमोत्कण्ञ्यमासक्तिम्‌ ओऔत्कट्यमिति वा पाठः, ्रेमद्ध राधिक्यम्‌॥ ३५ ॥ अद्भुत युक्त्यतीत- 
पत कलर कि या कि बा का चित्ताधिष्ठातरि चतुव्यू इश्रेष्ठ ,, यद्वा, खिलो न्यून आत्मापि प्रियतया यस्मात- 
च, वासुदेवे निजाशेषश्वय्यंप्रकटनाथं श्रीवसुदेवपुत्रता प्राप्ते, एवं सर्व मी 

योग्यतोक्ता ५ / एव सवेथा तस्मिन्नेव ० 
Se Ss या प बाळकेपु। यद्यपि गवां ताहश एव स्नेहो वत्सेषक्तः, तथापि क 
सर्वेबामेवेत्यथंः ।। ३९ ॥ देवी नत लिक ह तत्तववतारलेन त प हालता 
तेषां' सा न सम्भवतीति पक्षान्तरं कल्पयति - नारीति, श्रीवसुदेवादिभिः श्रीनन्दादिभिर्वा दत उ स्नेहविशेषापेक्षया छता औक्षष्णेकपराणां 


| की | कृता, अन्यथा वर्ष ु दु 
त्पित्तिः, बालातां स्वाभाविक-शीकृष्णविषयक-स्नेहभरमालोच्ये्यासम्भवात | वा 


बा, स्व-स्वापत्येष्वपि श्रोकृष्णसहशस्नेहविवद्ध'नेन ब्रजस्य श्रीकृष्णविष 

| स्नेहवृद्धिन यकभावविशेष न्या तन्मा. हात्म्यसंकोचाद्यर्थ पु कंसादिभि १ 
ता से सर मम स्नेहवृद्धिन सम्भवतीत्याह -प्राय इति, तस्य ता उता 
वेक्षया ॥ ३७॥ बै छ र भावना, यद्दा, अस्तु भवत्वत्यया मायया मन्मोहुनेन मल्लज्जासत्पत्ति) दन का तयाचा 

डत ख्पेष्वतारत्वेना नेदविषये भ्रातृत्व गत इत्यरथः ॥ देवश्रेष्ठा | 
Les पुरेरालादिक निरस्तम्‌। अ ताहि र क मचा 
बत्सादिल्या) सन्तीति नेत्यथ । स्वत एवं तेवा तमः यदा, एते वत्सादयो न सरेर या । 
त्वगेव वत्मादिस्पेण भाखि अत नै तया तत्रासामर्थ्येन पक्षान्तरमाह-न वे एत डालोभेन श्रीब्रह्मादयो 
= "शस ल थग विविधे वर्तमान सम सारि तोऽ निगम 
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सं. १० पु. अ. १३ श्लो- २३-४० ] अनेकव्याख्यासमलङ्कृतम्‌ 
स्नेहेन वाकश्रमो निरस्तः । यद्वा, निगमात्‌ पृथक्‌ वेदातीतमित्यर्थः। सर्वेषामपि सच्चिदानन्दघनछ्पत्वात्तत्र च विविधभेदेऽप्य- 
मेदतू प्रभुणा मादृशाम्‌, तस्यव वेश्वरेण हेतुना वृत्त तदज्ञासीत्‌, यतो बलः सवंसामर्थ्याधिक्यवान्‌ ( भा? १०८१२ )-वलाधि- 
बयाद्बलं विदु? इत्युक्तेः । एवं श्रीकृष्णाशग्हेणेव त विज्ञानं वोधितम्‌ । अन्यत्‌ समानम्‌। एतावन्तं काळं तस्य तत्त्वज्ञानं तल्लोला- 
निर्वाहाय श्रीभगवदिच्छयव, अन्यथा दयाशुसरलस्वभावस्य तस्य प्रियतमानां ताह्यावस्थासहनाशक्तिः, कि वा सहजभक्त्या 
नवीनेषु तेषु श्रीकृष्ण इव व्यवहारेण सर्वेषां तत्तत्तववितक्यंत्वापत्तिरिति दिक्‌॥ ३९॥ अथ श्रोब्रह्मापि तत्तत्त्वं श्रीभगवत्क्रपयँव 
ज्ञातवानिति तत्प्रसंगमारभते, तावदित्यादिना। तावदित्यविलम्बं वोघयति । तदेवाह - क्रट्यनेहसेत्यतिशीघ्ं गमनं महाभया- 
दिति ज्ञेयम्‌, यत आत्मनो हरेरेव भवतीति तथा स तत्पुत्र इत्यर्थः । पुरोवत्‌ मायया स्वयं वत्सादिहरणात्‌ पूर्ववदाव्दमेकाब्द- 
पय्य॑न्तमु। अब्दमिति वा पाठः। हरिमिति वक्ष्यमाणश्रीन्रह्मचित्तहरणाद्यभिप्रायेण, सकला बाला वत्साश्च न तु श्रोबलदेवः, 
तदिने$यि पूर्ववत्‌ क्रीडानिर्वाहाय वने तदनानयनात्‌ ॥ ४०॥ | 


श्रीसुद्शनसुरिक्तशकपक्षीयस्‌ 

परमानन्दस्वरूपरूपस्य दर्शनाछिङ्गनादेः परममोदावहत्वमुच्यते, तदीक्षणेति ॥ ३३ ॥ प्रवयसो वृद्धास्तोकानां श्रीकृष्ण- 
स्वरूपरूपाणामेवाश्लेषेण सुतरां निवृताः अनन्तर॑ कृच्छात्‌ शनेरुपक्रम्य गता इत्यनेन श्रीभगवत्संयोग वियोगंकसुखदुःखित्वं तेषां 
गोपानामुक्तम्‌ ॥ २४ ।। औत्कण्ड्यपुर्कर्षम्‌॥ ३५॥। वासुदेवे परवासुदेवे श्रीमन्नारायणे श्रीकृष्णेअखिलात्मान सर्वनिद्िन्तियन्तरि 
मत्सहितस्य व्रत्रस्य गोगोपात्मकस्य तोकेष्विति उपलक्षणं वत्सवाळक्रपरिकरपरिच्छदादेः अपूवं पूर्वंमननुभूतं प्रम स्नेहो वद्ध'ते 
इति किमेतत्‌॥ ३६ ॥ त्रिविधा मायेयमिति वितर्कः तन्निरासायाह-मे भतुं! मत्स्वामिनः श्रीमत्नारायणस्य स्वस्यः शेषत्वात्‌ 
श्रीरामस्य इदानीं श्रीकृष्णस्येवेति अन्या मे मोहिनी न स्यात्‌ इति स्वस्यः पूर्वंतनलक्षमणत्वं शेषत्वं वाऽभिप्रेति तस्य च परवासु- 
देवत्वं चेति भाव? ॥३७। वेकुण्ठं श्रीमन्तं पूर्णपुरुषोत्तमं वेकुण्ठं वयुनेन ज्ञानेन “माया वयुनं ज्ञानम्‌” इति निघण्डुपाठात्‌ सवयसान्‌ 
सखीन्‌ ॥ 3८॥ हे ईश ! तव भिदाश्रये चिदचिद्भेदाश्रये स्वख्पेपिं निरवयवेऽखण्डे सवं वालवत्सपरिच्छदादिरूपात्‌ परथक्त्वं कथम्‌ 
इति वदेत्युक्त प्रभुणा पूर्वोक्तभावेन श्रीकृष्णेन निगमात्‌ वृत्तमित्युक्तः बलदेवोऽवंत्‌। अत्रायमभिप्रायः स्वल्पभेदः कथमिति पृष्टः 
निगमात्‌ वेदप्रमाणकात्‌ मत्सङ्कूल्पाज्जात इत्युक्तो बलोऽज्ञासीत्‌ तथा च श्रुति? “विज्ञानं चाविज्ञानं च सत्यञ्चानृतञ्च सत्यमभवत्‌ 
इति तत्र चात्र चेयात्‌ मेदः तत्र चिदचितोः स्वरूपसतो? साङ्कल्पिकः प्रवेशः अत्र तु विभुस्वरूपे स्वस्मिन्‌ स्वसङ्कूल्पेनावतारविग्रहवत्‌ 
सवंस्वरूपभवनं “अजायमानो बहुधा विजायते” इति श्रुतेः कृष्णख्पाण्यसङ्ख्यानीत्युक्तेश्च ॥ ३९ ॥ त्रुट्यनेहसा त्रृटिकालख्मेणात्म- 
प्रमाणेन एत्य त्रसरेणुिकपरिमिता त्रृटिरित्यर्थः ॥ ४०॥ 


श्रीमद्दीरराघवाचार्यकृता भागवतचन्द्रचन्त्रिका 


ततश्च तेषामीक्षणेत उद्गतो यः प्रेमरसस्तस्मिन्नाप्लुतो निमग्न आशयो येषां ते ल्ज्जामन्युकुच्छ स्तानपि ताडयितुमा- 

गताः सन्तः ततो गतमन्यवः प्रत्युत जातोऽनुरागो येषां ते गोपाः दोभिरुदूह्य परिरभ्य च मूद्घ्नचंवघ्राणेः परमामदृष्टपूर्वा मुदं 
भापुः॥ ३३ ॥ एवं पशुभिः गोभिः सहिता? गोपास्तोकानामपत्यानामालिङ्गनेत सुखितास्तेषां तोकानामनुस्मृत्या उद्गच्छन्त्यश्रूणि 
येषां तथाभूताः सन्तः कृच्छात्कथंचिच्छनँस्ततोऽपगता विश्लिष्य वनं प्रति गता इत्यर्थः॥ ३४॥। रामः व्रजस्य गोपसमूहस्य 
प्रमद्ध: प्रेमाधिक्यस्य औत्कल्यमतिशयं मुक्तं स्तन्यं येस्तेष्वपत्येप्वनुक्षणं ष्वा तथाविधस्यादृष्टपुर्वेस्य स्नेहस्य कारणं चिन्तित- 
वानु ॥ ३५॥ चिन्तामेवाह, द्वाभ्याम्‌ किमेतदिति । वासुदेवे यथा पुरा प्रेम तथा ब्रजस्य स्तोतोकेष्वप्यपूव प्रेम वद्धंत इत्येतदद्भुतम्‌ 
इवशब्रोऽनति रिक्तार्थकः कि ? किमत्र कारणमित्यर्थः । किः, सात्मन आत्मसहितस्य व्रजस्य मम तेषु प्रेमकारणं किमिति भावः ॥ 
वासुदेवे तु युक्तमेवेत्यभिप्रायेण तं विशिनष्टि -अखिलात्मनि, आत्मा हि निरतिशयप्रीतिविषयः तत्त्वात्तद्युक्तमिति भावः ॥ ३६॥ 
केयं माया ? देवी देवप्रथुक्ता अथवा नारी नरप्रयुक्ता । यद्वा, आसुरी मम त्वेवं भातीत्याह-भ्रायशो मद्ध तुः श्रीकृष्णस्यव तु माया 
अन्या तु सकलजनविमोहिनी न स्यादिति मायाशब्दोऽतराश्रयंद्क्तिपरः॥ २७॥ एवं सञ्चिन्त्य दाशाहो रामः वयुनेव दिव्यज्ञान- 
मयेन चक्षुषा र्वान्वत्सान्वत्सपांश्च बैकुण्ठ ददशं कृष्णमेवापश्यदित्यथेः ॥ २८ ॥ एवं श्रीक्ृष्णर्पेण सामान्यतो ज्ञात्वा कृष्णं इष्वा 
तदुपदेशेन विशेषतो ज्ञातवान्‌ इत्याह-नेतदिति वदेत्यन्तं रामस्य प्रश्तप्रकारपरम्‌, अयमर्थः पाल्यमाना वत्सा ऋषीणामंशा वत्सः 
गश्च देवानामंशा इति तावदहं वेद्यीदानीं तु न तथा कित्वस्मिन्मिदाश्रये वत्सवत्सपादिभेदविषयके ज्ञानेऽपि त्वमेव विषयतयाःव- 
भासि अतस्त्वं सव पृथर्विविच्य कथं वृत्तमिति वदेत्युक्तेन प्रभुणा श्रीङृष्णेन वक्त्रा निगमात्सङ्स्षेपतः एवोक्त बलो रामोऽ्वत्‌ 
विदितवान्‌ ॥ ३९ |: ततः कि ? वृत्तमित्यपेक्षायामाह--त्रह्मापीति। वत्सान्‌ वत्सरपाञ्च तिरोधापयित्वा ब्रह्मापि स्वस्थानं गतः तत्र 
स्थितेन चतुमुंखरूपेण शोरिणा मोहितेद्वारपालेः परिभूतः परमेष्ठी स्वासनमधितिष्ठत्येव कस्त्वमागतोञ्सीत्येव परिभवं 

आ तोरा न्यवत्तंत तावत्‌ वर्षे जाते सतोत्यर्थः। आत्मभूत्र ह्मा स्वमानेन त्रुट्यनेह्सा तरू टिकालेनागत्य पूर्वेवदन्दपर्यंन्तं 

र ॥ ४० ॥ | | 


९७ 





` 


श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं १० पु. म. १२ श्लो. ३३-४५ 


श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतः क्रमसन्दभेः PR सर 
| भेद? ॥ ३३ ॥। प्रवय ॥रेश 

तदीक्षणेति प्रेमानुरागयोरुल्छासातिशयतृष्णातिशयाश्यां विशेषणाभ्यां भेद: ॥ रे क न | 
व्रजस्य अपत्येषु वत्सेषु तदुपलक्षणत्वेन गोपानां बाककेष्वपि ज्ञेयम्‌ । एइ हा वतिशिष यात वगात "ब द 
20 आलल अखिलस्यातमनि परमात्मनि अतो वासुदेवे सर्वाश्रय इति तत्रै व॒ ताहशप्र मयोग्यतोक्ता ॥। ३६॥ we 
कल्यम्‌ ॥ ३५॥ त्मा अप्यसम्भावना।। ३७ ॥ सवयसानिति समासान्त आः 


हपकानुबच्ध्यत्वात्तन्मायाया षा कृतपुण्यपु 
णा गम ह तिति । ३८॥ नेत इति इत्यं सतामित्यादिरीत्या तेषां ताइशङतउउ= जत्वाभावात्‌ भिदाश्न- 


ला सव बत्सादिसमूहरतयापील्धः ॥ ३९ ॥ सकलं कलाभिर्वेत्सादिभिः सहितम्‌ ॥ ४०-४१ ॥ 
श्रीसज्जीवगोस्वामिकृतः बृहत्‌कमसन्दर्भः 


i [ मात्रादेः प्रीतिरेवाभूत्‌ न तु तद्धेतु ज्ञानम्‌। 

तस्य सर्वमयत्वे वत्सपवत्सकानां मात्राद? स्वस्वतनय प्रति तत्समाना र ह्‌ म्‌ 
श्री तर चिरेणेवाभूदिति तदुक्तिमाह--' प्रायो माथास्तु ये भत्त ४ इत्यादि । मे मम भत्तु रीश्वरस्थेयं माया । प्रायः 
शब्दोञ्नुमिति परम्‌ । तत्राह मेऽपि ममापि विमोहिनी । अतो नान्या नान्यस्य माया ययाहमेवमेतावन्त काळं मोहित एवासम्‌। 
तस्मान्मदभत्त खेति स्वस्यांशत्वं स्वयमेव प्रकटितम्‌ ॥ ३८-४३ ॥ | 


श्रीसमहिदवनाथचक्रर्वातकृता सारार्थदशिनी 


गतमत्यव इति अरे अनभिज्ञा? ! अत्र परमवत्सलगवां गणदृष्टिपथे कथं वत्सा आनीताः ? इति तांस्ताडयितुमनसोऽपि 

तेषां बालानामीक्षणोद्भूतेन प्रेमरसेन आप्लुताशयास्ततश्च जातानुरागा? प्रेम्णामेव पञ्चमीं कक्षामतुरागाभ्यां तृष्णातिरायमयीं 
र्ता गतमत्यवः विस्मृतक्रोधाः ॥ ३३ ॥ प्रवयसो वृद्धाः कृच्छादेव शनरेव गोचारणातुरोधादेव अपगता तस्मादाश्लेषाहियुज्य 
गतास्ततश्च विच्छेदोत्यया तेषामनुस्मृत्या उद्गताश्रव)॥ ३४ ॥ प्रेमद्ध हेतोरोत्कण्ठ्यं मुक्तस्तनोष्वपि वत्सेषु नवप्रसुतवत्सतरोणा- 
मपि गवाम्‌ अहेतुवित्‌ हेतुमजानन्‌ अचिन्तयदिति एतावत्‌ कालेषु प्रतिदिनमेव गोदोहनादिसमयेषु नवप्रसुतानपि वत्सानु विहाय 
प्राचीनानेव व॒त्सान स्तनं पाययन्ती? सर्वा एव गा? पश्यतोऽपि तस्य तस्मिन्नेव दिने यच्चिन्ता प्रादुरभूत्‌ तस्मिन्नपि दिने यदन्येषां 
प्रवयसाँ विवेकिनामपि गोपानां तथा चिन्तनं नाभूत्‌ तत्रकारणं योगमायव ब्रह्मामोहनादिनमारभ्यव गोगोपीगोपानां बलदेवः 
सहितानां सर्वेषामेव भगवता स्वयोगमायया मोहितत्वात्‌ प्रतिदिनविरोधदशंनेऽपि विरोधानुसन्धानं न कस्याप्यभूत्‌ कि तु सर्व 
जगत्कारणस्य कारणार्णवशायिनोऽपि परमांशित्वेन स्वाग्रजत्वेन स्वप्रियसखत्वेन च वचनान चित्यादेतल्लीला जिज्ञापयिषा श्रीबदेवे 
 समुचितापि क वर्षप्यन्ते तत्तच्छीदामादिप्रियसखविच्छेददुः्खस्य तस्मे दातुमनौचित्यात्‌ स्वस्य तु तद्दुःखं नास्त्येव 
न त्सकु तन्निकट एव स्थितत्वात्‌ अतो वर्षावसान एव भगवतः सा तत्र यदाभूत्‌ तदा मायापि शने? शनेरशे 
र नांशेनव तस्मादुपरराम न तु युगपत्सामस्त्येन भगवदंश्वय्यंसिद्धों तमपि भक्ताभिमानास्पदीकृत्य निमञ्जयितुमित्यवसीयते ॥३॥। 
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दया हया विक सरदनात्मोहितमिति का नाम सा शस्य महर 
मायया वॅजगन्मो हित मिति भावः ॥ ३७॥ भवतु समाधाय A मोहिनी यतो मदंशस्य महत्ताष्ठु 
वैकुण्ठ हास ङष्णस्व्पानेतान्‌ अपश्यदित्याह्‌-सवयसानिति समासात्त आष । 
छा सयाधारणमित्य ; [इत बहुतरसमाधिनापि यत्‌ स्वयं ज्ञातुं नेष्टे तत्र माया र वि | 
"निक | न कारणं कि तु स्वयं भगर | 
णं ढारकावासिविप्रबा का या परमेश्वराः स्वांशा अपि द्विया hn 4. 

तस्वअवगतवानित्याह, नेते इति । सुरेशा ब्रह्माद्या एव मायया. । महापु्षोःप्यग्रत आख्यास्यते तस्मात्‌ थीबकदेव | 


देसमू त्वम एते न भवन्ति नापि ऋषयः चकारागी, 32. व 
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कथं तत्‌ निगमात्‌ सङ्कषेपात्‌ वदेत्युक्तन पृष्टेन प्रभुणा श्रीकृष्णेन हेतुना वलः अत्‌ बहामोहनादिवृतत ज्ञाववात्‌ ॥ ३९ ॥ बरहामोहन- 
प्रसङ्ग एव गोप्यादीनां मोहनादिकं विवृत्य पुनन्न ह्यणोर्शप विशेषतो मोहनादिक विवरीतुमारभते-तावदिति वर्षे यातेऽपि आत्मनो 
मानेन बुट्यनेहसा नुहिमालकाित अति शीघ्चागमनं महाभयेनेव यत आत्मनो हरे! सकाशादेव भवतीति सः आब्दमेकान्दपर्य्यन्तं 
सकलं वत्सबालादिकं हरि इष्णं च वस्तुतस्तु कलास्तत्स्वरूपभूता वत्सबालाद्यास्तत्सहितं दइशे ददश बळदेवस्तु पूर्ववर्षवत्तस्मिन्न व 
तन्मक्षंदिने शान्तिकस्नानाद्यर्थ मात्रा रक्षित इति पुर्वेवज्‌ ज्ञेयम्‌ ॥ ४० ॥ 


ओमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 
तदीक्षणेनोद्गतप्र मरसे आप्लुताशयः मरनान्तःकरणाः अत एव गतमन्यवः जातः अनुरागो येषां ते दोभिरुदृह्य अरु ष॒ 
आरोप्य परिरभ्य मुर्दिध्त घाण) अवधाण) परमां मुदं मुमुक्षवस्तत्माप्ती यां पराप्नुवन्ति तामवापुः ॥३३॥ तोकानामाएलेषेण निवृताः 
सुखिताः कच्छात्ततोऽपगताः निवृताः तदनुस्मृत्या तोकानुस्मरणेन उद्गच्छन्त्यभूणि येषां ते तथाभूता बभूवुः ३४ ॥ व्रजस्य 
गोपादिसमुहस्य प्र मद्ध रोत्कण्ठ्यं मुक्तानि मातृणां पुनः प्रसूतत्वात्स्तनानि येस्तेषु अपत्येष्वपि वीक्ष्य अहेतुवित तत्र हेतमजानन 
अचिन्तयत्‌ ॥ ३५ ॥ चिन्तामेव प्रपः्चयति-किमेतदिति द्वाभ्याम्‌। सात्मनो मत्सहितस्य व्रजस्य अखिलस्य विश्वस्य आत्मनि 
मूळे वासुदेवे इव तोकेष्वपि अपूवं प्रम वद्ध ते किमेतदद्भुतम्‌ अहेतुविदित्यनेन भगवदवताराणां सवंत्र सवंज्ञत्वं भगवद्विषये तु 
भगवदिच्छानुसारेणेवेति गम्यते ॥ ३६ ॥ एतदेवाहृ-केयमिति। केयं माया नराणां वासुराणां वोत देवानां कुत आयाता ? प्रायो 
मे. भतुं? श्रीकृष्णस्येयं मायासद्धूल्परूपा यतो मे ममापि विमोहिनी अतो नान्येत्यन्वयः ॥३७।॥ सवयसान्‌ ससखीन्‌ वयुनेन ज्ञानरूपेण 
चक्षुषा वकुण्ठं श्रीकृष्णमेवाचष्टापश्यत्‌ ॥ ३८ ॥ इत्थं स्वयं तोकेषु स्नेहवृद्धिकारणं बुद्ध्वापि तिःसन्दिग्धं तु श्रीकृष्णाज्जातवानि- 
त्याह- है ईश, कृष्ण ! ये सुरेशा? वत्सपाः भवत्प्ियाथे ब्रजे आसन्‌ ते एते न ये ऋषयो वत्साः आसन्‌ ते चेते न किन्तु अस्मिन्‌ 
भिदाश्रये किङिचत्रयोजनाथं वत्सतत्पालमेदविषयेऽपि त्वमेव भासि तत्सवं कथं वृत्तमिति पृथक्‌ विविच्य त्वं वदेत्युक्त न प्रभुणा 
श्रीकृष्णेन निगमात्संक्षेपादेव वणितं बलोऽवेत्‌ विदितवान्‌ ।। ३९ ॥ अथ स्वाधिकारेण द्वितीयस्कच्धोक्तेन भगवदत्तेन वरेण निर्मोह- 
स्यापि चतुराननस्य' भगवल्लीलाविषये तु भगवदिच्छां -विना कस्यापि निर्मोहत्वासंभवात्मोहप्रकारमाह--तावदित्यादिना । इह्‌ 
वर्ष समाप्तेऽपि आत्मनो मानेन तु त्रुट्यनेहसा त्रुटिमात्रेणेव कालेन आगत्य सकल वत्सवत्सपसमूदृसहितं हरि ददश ॥। ४०॥ 
श्रीबलदेवविद्याभूषणकृता वेष्णवानन्दिनी 
तेषां वीक्षणेनादितो य? प्रेमरसस्तेनाप्लुताशयास्ततो जातातुरागाः प्रेम्णः परावस्यामनुरागं लब्ध्वा गतमन्यवो विस्मृतः 
क्रोधाः सन्त) ॥ ३३ ॥ प्रवयसो बह्वपत्या अपि ते गोपास्तोकानां तेषामाश्लेषेण सुनिवृंताः इच्छादेव शनरेव गोचारणानुरोधेना- 
पगतास्तदाश्लेषाहियुज्य गा? प्रतिगतास्तेषामनुस्मृत्या उद्गताश्रवोञ्भुवन्‌ ॥ ३४ ॥ एवं गवां गोपानां स्वतोकेषु च चेष्टां वीक्ष्य 
बलभद्रस्य विमशंमाह ब्रजस्येति। गोपीनां गवां गोपानाःच मुत्तस्तनेष्वप्यपत्येषु प्रेमद्ध हेतोरोत्कण्ठ्यं वीक्ष्याहेतुवित्ततकारणमजा- 
नन्निदमचिन्तयत्‌, यद्यपि विरस्िमोहुनदिनमारभ्यंवंविरोधो बलभद्रेण श्यत एव तथापि तददिने तदनुसन्धानं तस्मिन्‌ तल्लोला 
विजिज्ञापयिषायास्तदेव जातत्वेन स्वयोगमायायाः घनेरपसारणादुक्ताभिमानिनस्तस्य स्वेश्वय॑सिद्धावकस्मादेव निमञ्जनीयत्वादिति 
बोध्यम्‌ ॥ ३५ ॥ योगमायायाः प्रथमांशापसरणे सति विरोधदशनजं तस्य चिन्तनमाह व्रजस्य सात्मनो मत्सहितस्यापि यथा 
वासुदेवे कृष्णे प्रेमासीत्तथा तोकेष्वपि तढद्धते एतदद्भुतमाश्चयं कि मम तोकेषु प्रेमा कृष्णे तु तदतिशयो योग्य इति भाव) ॥ ३६ ॥ 
अस्तु सावशथेनेतत्कारणं ज्ञास्यामीति क्षणं विमृश्य द्वितीयांश्चापसरणे सति मायेयमिति निरद्धाये सा च कि लक्षणा कुतस्त्यो कि 
सम्बस्धिनीति पुनवितकंयति केयं माया कुतो हेतोरायाता देवी देवानां वेयं विरिःवादयोःस्मदेश्वयेपरीक्षाये वत्स वत्सपा भूत्वा 
सेष्वस्मच्चित्तस्नेहयन्तीत्यर्थ। नारी नराणां वेयं ऋषयो वास्मजूज्ञानपरीक्षाये वत्सपा अभुवशित्यर्थः । उतासुरो असुराणां वेयं 
*सादय' एवं बलेनास्मान्‌ हिंसितुं तथा भवन्तिति बहुधा विकल्प्य तृतीयांशापसरणे सति पुनः सम्भावयति प्राय 
इति, मे भर्तृ) स्वामिनः कुष्णस्थंवेयं योगाख्या माया भवति अन्या त्रिगुणा माया कृष्णवेमुख्यादेव हेतोरायाता सा ममापि 
विमोहिनी नः भवति। मदंशस्य कारणोदशयस्य महत्कष्टर्मायया विरिञ्चादिप्रमुखं जगद्विमोहितमस्तीति देवी नार्यासुरो च 
माया मद्विमोहने कुतः प्रभवेत्‌ तस्मान्मदभत्तुरेव साऽस्त्विति सम्भावनायां लोट्‌ ३७॥ अस्त्येव पुनरपि समाधिता यथावछिभा- 
च्यामीति विमर्शे सति चतुर्थांशस्यापसरणे स्वभतुंस्वल्मानेव तान्‌ वत्साच्‌ वत्सपांश्रापश्यदित्याह - इति सञ्चिन्त्येति। वयुनेत 
चक्षषा समाहितज्ञानमयेन नेत्रेण सर्वान्‌ बैकुण्ठ कुष्णमाचष्ट दृष्टवात्‌ सवयसानित्याषः समासान्तः बळभद्रस्पेश्वरस्यापि कुष्णस्वां- 
भत्वाततदिच्छाज्ञानादीनां तद॑शिक्रष्णनियम्यत्वादिदं स्वं सङ्गतिमदिति तत्त्वविदः ॥ ३५॥ एवं प्रत्यक्षीकृत्यापि स्वामिनस्तस्य 


` पसतत्यालकरूपतायां कारणं प्रयोजनञ्च तमेवापृच्छदित्याह नेते इति। सुरेशा विरिञ्चादयो मायया वत्सतत्पाछा न भवन्ति 
८८४५ भूषय चादसुसाञ्च णा 'भिदाश्रयेऽपि विविधभेदकार्यवत्यस्मिच वत्सततालवृच्दे त्वमेवेका भासि एकस्येव तव पृथकत्व 


सं सर्वेमिद कथं किदधारणकं कि फलकमिति निगमात्‌ संक्षेपेण वदेत पृष्ठेत प्रभुणा स्वामिना हेतुना बलोष्वेतु 





१०० श्रीभद्भागेवतम्‌ [ स्कं. १० पू. भ. १३ श्लो. ३३-४० 


ब्रह्ममोहनादिवृत्तं ज्ञातवानित्यरथः॥ २९।। ततः किंमभुदित्यत्राह्‌-तावदिति । वर्ष हन ने आत्मभुह रिपुत्रो विरिञ्च आत्मनो 
मानेन त्रदयनेहसा त्रटिमात्रेण कारेन एत्यागत्य आब्दं वषेमेकं व्याप्य पूर्ववत्‌ क्र हारि ददर्शं सकलं कला वत्सतत्पालास्तत- 
सहितं, तस्मिन्‌ दिवसे जन्मक्षंयोगादबलभद्रस्तन्मात्रा गृह एव शान्तिस्नानाद्यथं रक्षित इति बोध्यम्‌ ॥ ४० ॥ 

श्रीसुबोधिनी 


बलेशः कोपो लज्जा मौढ्यमायासश्चेतिपः्दोषयुता अपि वस्तुनाशमपि दृष्ठ पश्चात्‌ पु्रदशंने सव विस्मृतवन्त इत्याहृ 
तद्वीक्षणेति, तेषां पुत्राणां वीक्षणेन यतु प्रेम जातं तस्य रसेनाप्लुताशया व्याक्षान्तःकरणाः प्रथमतोपि जाताचुरागा अतो गत- 
मन्यवो जाताः, ततोभंकान्‌ बालकानुद्‌ ह्योध्वेमुत्याप्य दोभिः परिरभ्य, बहुवचनं समुदायाभिप्रायं, सुण्न घ्राणेराश्राणनेः कृत्वा 
ते परमां मुदमवापुः ॥ ३३ ॥ ततो निर्गमनेप्यशक्ता जाता इत्याह तत इति, प्रवयसो वृद्धा अपि गोपास्तोकानां वाळानामा- 
इलेषेण सुष्ठु निव॒ता जाता कृच्छादेव शनेस्ततो पगतास्तेषां वाळकानामनुस्मुत्योदश्षवोपि जाता; ॥ ३४ ॥ एवं इष्वा रामस्य 
शङ्का जातेत्याह ब्रजस्येति, व्रजस्य प्रेमद्धि इद्वा मुक्तस्तनेव्वप्यपत्येष्वोत्कठथमनुक्षणं छाळसतां दृष्ट्वा हेतुबित्‌ सन्‌ हेतुम- 
ज्ञात्वाचिन्तयत्‌ ॥ ३५ ॥ चिन्तामाह किमेतदिति, एतद्‌ गवां गोपानां च स्वतोकेषु भावलक्षणं किमेतद्‌ यल्लोकयुत्तिप्रमाणे- 
निरुध्यते ? अत एवाद्भुतं भवितुमहं हि, तदपि न भवति, वासुदेवेखिलात्मनि सति कि भगवत्सान्निध्यादेवाहो स्वित्‌ नि मित्तान्तरः 
मस्तीतिसन्देहः, जस्य सात्मन इति, स्वसहितस्य सवेस्येव ब्रजस्य स्तोकेषु बाल केधवूर्वमभूतपूं प्रेम वर्षत इति यदेतदद्भत- 
मिवेतिसम्बन्धः॥ ३६ ॥ तहि काचिन्‌ माया भविष्यतीत्याशङद्कचाह केयं वेति, इयं वेति, इयं का वा माया ? कुतो वायाता ? 
तत्र स्वरूपे सम्बन्धिभेदेन भेदान्‌ निर्दिशति, देवी देवसम्बन्धिनी नारी नरसम्बन्धिन्यासुयंसुरसम्बधिनी वा ? एते पूर्वपक्षा? 
प्रायेण मम भतु रेव मायास्तु, सिद्धान्तोयं भविष्यति, तत्र हेतुयंतो मे ममापि विमो हिनो, अतो नान्या ॥ ३७॥ एवं सञ्चिन्त्य 
दाद्यार्हा बलभद्रो निदिघ्यासनेन वत्सान्‌ वयस्यसहितान्‌ सर्वानपि स्वव्यतिरिक्तान्‌ वेकुण्ठसचष्ट, अयं सर्वोपि गण? केवलं 
भगवानिति, तत्र प्रमाणं वयुनेन चक्षषा ॥ ३८॥ एवं दृष्टा सन्दिहानो भगवन्तं पृच्छति नेते सुरेशा इति, हे भगवत्‌ पूर्वेम- 
स्माभिज्ञायत एते वत्सपाः सुरेशा इन्द्रादय एते च वत्सा ऋषयः इति वेदाथंद्रषटारः स्तन्यपातारः, इदानीं तु पुननेते सुरेशा न 
वेत ऋषयः किन्तु त्वमेव तत्तद्रपेण भासि, ननु सत्यमेव ब्रह्मवादस्तर्थवेतिचेत॒ तत्राह भिवाश्रयेपीति, अभेदाश्रये सवं भगवानेव 
ात्र सन्देहः, भेदाश्रयेपि स एवेत्थाश्चयं, अतोत्र वेदानामभावात्‌ सर्च पृथकत्वं कथं ? तन्‌ निगमाद्‌ वद वेदवाकयाद्‌ बोधय भेदः 
पक्षे श्रतिः कथं सवं्रह्मतां वदतीति, तदा भगवतोक्तोर्थात्‌ पूरव वृत्तान्तं बलो बळभद्रोवेत्‌॥ ३९ ॥ एवं बलभद्र ज्ञापयित्वा ब्रह्माणः 
मपि ज्ञापितवानिति च ब्रह्मणः समागमनमाह तावदेत्येति, आत्मभूरयं ब्रह्मा, अन्यथा सापराधो नष्टो भवेदेव तावदेव शीधः 
मेवैत्यागत्य पुरोवदेवाब्दयन्दपर्यन्तं क्रडन्तं सकलं पालकत्वत्ससहितं हार ददृशे, ननु ब्रह्मा कथमेतावद्विलम्बं कृतवान्‌ ¦ 
तत्राहात्ममानेन त्र ट्यनेहसेति, अनेहा काल आत्मनो ब्रह्मणो मानेन, त्र टिरत्राङ्गुलिस्फोटमात्रं विवक्षितं न तु तृतीयस्कन्थ' 
गणितत्रटिकालः, अतः शीघ्रमेवागतोपि स्वकालवद्याद वर्षानन्तरमागतः ।। ४० ॥ 


गोस्वामिश्नी गिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनी 


_ ततश्च तेषामीक्षणेनोद्भूतो यः प्रेमरसस्तस्मिन्नाप्लुता निमग्नाः आशया? अन्तःकरणानि येषांते यद्यपि लज्जामन्यु 
कच्छ स्तान्‌ वाळकानु “कुतो वत्सानु गवां समक्षमानयन्ति / येन ता एवभुपद्रवं कुर्वन्ति’ इत्यभिप्रायेण ताडयितुमागतास्तथापि 0 
गतमन्यवः, प्रत्युत जातोऽनुरागो येषां तथाभूताः सन्तस्तानर्भकान्‌ दोभिरुदुह्य उत्याप्य परिरभ्य आश्लिष्य तेषां मुध्ति घ्राणरवः 
घ्राणेः परमां मुदमवापुरित्यत्वयः॥। ३३ ॥ ततश्च ते गोपाः कृच्छ्रात्‌ मनोनिरोधकष्टात्‌ ततः शनैरपगता; । कष्ठे हेतुमाह 
तोकानां बालानामाइलेषेण सुनिवृंता इति । तत्र चिह्लमाह - तेषां सुतानामनुस्सृत्या उद्गच्छन्ति अश्रूणि येषां ते इति । “द्यपि 


द्धानां विवेकित्वेन एवमत्यन्तमोहो न सम्भवति, तथापि भगवद्रपत्ताइस्तुमहिम्ना तेषामपि स जातः इत्याशयेनाह प्रवयस, 


इति ॥ २४ ॥ मुक्तस्तनेषु अपि अपत्येषु बाळचत्सेषु ब्रजस्य गोपीगवादेरनुक्षणं प्रेमद्धः ओत्कण्ट्यं वीक्ष्य अहेतुवित्‌ तत्र 
` रामोःचिन्तयत्‌।। ३५॥ चिन्तामेवाह--किमेतदिति द्वाभ्याम्‌। वासुदेवे श्रीकृष्णे यथा स्वस्य प्र भासीत्तथा सात्मनो 
व्रजस्य गोपीगवादेस्तोकेषु स्वापत्येषु अपुवं पुवंमविद्यमानं प्रम वद्धते, तदेतदद्भुतमाश्चयं किमित्यन्वय) । भगवतः सवप्रेमविषयले 

सर्वात्मत्वे हेतुमाह--अखिलात्मनीति ॥ ३६ ॥ इयं माया का कुतो वा आयाता ?। किशब्दार्थमेव स्पष्टयन विकल्पयति- कि देवी 
देवप्रयुक्ता ? अथवा नारी नरे? प्रयुक्ता ? उत अथवा आसुरी असुर, प्रयुक्ता ? प्रायशः इयं माया मम भतुः स्वामिन? श्रीकृष्ण” 
स्येवास्तु । एवमेव सम्भवति। सम्भावनायां लोट्‌ । अच्या माया न सम्भवति, यतो मे ममापि विमोहिनी ।। ३७॥ स दाशा 
बलभद्र इति सञ्चिन्त्य वयुनेन ज्ञानमयेन चक्षषा सर्वान्‌ वत्सानु सवयसानपि समानवयस्कान्‌ गोपांश्च वैकुण्ठ श्रीकुष्णमेवाच्ट 
अपश्यत्‌ ॥ ३८ ॥ (एवं सर्वानु श्रीकृष्णख्यानु षट्वा तत्कारणं जिज्ञासुः श्रीकृष्णमेव पृष्ठा तदुपदेशेन सव ज्ञातवान्‌’ इत्याहृ 
इति । वत्सपाः देवांशास्तत्पाल्यमाना वत्साश्च ऋषीणामंशा इत्यहं जानामि । तत्रेवं भिदाश्रयेऽपि सेदनिषयेऽपि इदानीमेते 








१० पू. अ. १३ श्लो. २३-४० ] अनेकथ्यास्यासमरुड्कुतम्‌ 


स्वं. १०१ 
भवन्ति, किन्तु त्वमेव सर्वमसि । “तत्र तव सामर्थ्ये तु न सन्देह» इत्याशयेन रपत क 
षय ए विविच्य त्वं वद? इत्युक्तेन वलभद्रपृष्टेन प्रभुणा श्रीकृष्णेन निग इत्याशयेन सम्बोधयति-ईशेति। “परन्तु कथमेत 


पृथक्‌ < इदानीं < मात्‌ सङ्क्षेपात्‌ उक्त वृत्त ब्र हामोहनाद्यक्त' सर्च र 
स बल? अर्वत्‌ ज्ञातवान्‌ इत्यथः॥ २९ ॥ इदानीं ब्रह्मणो मोहप्रकारमाह वृत्त ब्रह्ममोहनाद्य मुप 


-पावदिति। तावत्‌ वर्षे जातेऽप्यात्मनः स्वस्य मानेन 


ks 2 ग त अपह सकल वत्सपालारिसवंल्प हारे पुरोवत्‌ हरणात्‌ रा यमवत्‌ 
। अन्विताथप्रकाशिका 


तदीक्षणेति ॥ ततश्च तेषामीक्षणेनोद्भूतो यः प्रेमरसस्तस्मिन्नाप्लुताः निमरताः आशया? अन्तःकरणानि येषां ते अरे 
अनभिज्ञा) अत्र परमव॒त्सलगवीगणदृष्टिपथे वत्साः किमित्यानीता इति तानपि ताडयितुमागतास्तथापि गतमन्यवः प्रत्युत जातोऽनु- 
रागो येषां तथाभूता? सन्तस्तानर्भकान्दोभिण्दुह्म उत्याप्य। दीर्घपाठ आषः। परिरभ्य आश्लिष्य तेषां मूध्नि प्राणेरवन्नाणे) परमां 

॥ ३३॥ तत इति॥ ततश्च तोकानां बालानामाश्लेषेण सुनिवृताः तेषां सुतानां अनुस्मृत्या उद्गच्छन्ति अश्रणि येषां 
ते प्रवयसः वृद्धाः गोपा? कच्छात्‌ मनोनिरोधकष्टात्‌ ततः शनेरपगताः ॥ ३४॥। ब्रजस्येति ॥ मुक्तस्तनेष्वप्यपत्येषु बालवत्सेषु 
जस्य. गोपीगवादेरनुक्षण प्र मद्धे औत्कण्ठयमाधिक्यम्‌ ओत्कण्ट्यमिति पाठे प्रेम्धें! हेतोः ओलकण्ठ्य' वीक्ष्य अहेतुवित्‌ .तत्र 
हेतुमजानन्‌ रामोऽचिन्तयत्‌। एतावत्पर्यन्तं रामस्यापि मोह एवाभवदिति भावः । अन्येऽपि तत्रत्या विवेकिनोऽपि. मुत्तस्तनेष्व- 
पत्पेष्वपि विपुळतमस्नेहं हष्वाऽपि नातकंयप्षिति भगवदिच्छेव हेतुः ३५॥। किमेतदिति ॥ अखिलस्यात्मनि वासुदेवे श्रीकृष्णे 
यथा सवस्य प्रेमासीत्तथा सात्मनो मत्सहितस्य ब्रजस्य गोपीगवादेस्तोकेषु स्वापत्येष्वपूवं पूर्वमविद्यमानं प्रम वद्धंते तददभुत- 
माञ्चयं किम्‌ । तत्रापि मम तेषु कृष्णवत्‌ प्र मकारणं किम्‌ इति भावः ॥ ३६॥ केयमिति ॥ इयं माया का कुतो वा आयाता कि 
देवी अस्मत्परीक्षार्थं देवे? प्रयुक्ता अथवा नारी नर) ऋष्यादिभिः प्रयुक्ता उत अथवा आसुरी असुरे) कंसाद् प्रयुक्ता प्रायशः इयं 
माया मम भतुं) स्वामिन श्रीकृष्णस्यवास्तु एवमेव संभवति । संभावनायां लोट्‌ । अन्या माया न संभवति । यतो मे. ममापि 
द्रिमोहिती ॥ ३७ ॥ इति संचिन्त्येति॥ स दाशाहों बलभद्र इति संचिन्त्य वयुनेन ज्ञानमयेन चक्षषा सर्वान्‌ वत्सान्‌. सवयसानपि 
समानवयस्कान्‌ । अदत्तत्वमाषंम्‌ । गोपांश्च वेकुण्ठं श्रीकृष्णमेवाचष्ट अपश्यत्‌ ॥ ३८॥ नेत इति ॥ हे. ईश ! वत्सपाः देवांशा- 
स्तत्पाल्यमाना वत्साश्च ऋषीणामंशा इत्यहं जानामि तत्रंवं भिदाश्रयेऽपि भेदविषयेऽपि इदानीमेते सुरेशा ऋषयश्च न भवन्ति । 
कितु त्वमेव सवं भासि परन्तु कथमेतद्वृत्तं तत्‌ पृथक्‌ विविच्य त्वं वदेत्युक्तेन वल्भद्रपृष्टेन प्रभुणा श्रीकृष्णेन निगमात्संकषेपात्‌ 
उक्त वृत ब्रह्ममोहनायक्तसवंरूपधारणान्त बलः अवेत्‌ ज्ञातवान्‌ । अवपूर्वादिगो लड ॥ ३९ || तावदिति ॥ तावत्‌ वर्ष गतेऽप्यात्मनः 
स्वस्य ब्रह्मण? मानेन त्र॒ट्यनेहृसा त्रुटिमात्रकालेन शीधमेत्य आगत्य आत्मभू? ब्रह्मा सकलं वत्सपालादिसवख्पं हरि पुरोवत्‌ 


ह्रणा्राप्वत्‌ प्रथमवत्‌ अन्दपर्येन्तं क्रीडन्तं दहशे ददर्श। तङ्‌ आषंः। रामस्तु तत्र दिने भगवदाज्ञया गृह एवाभूदिति 
शञेयम्‌॥ ४०॥ , 


श्रीगोपालानन्दमुनिविरचितं निगुढार्थप्रकाशव्याख्यानम्‌ 


द लज्जया मन्युनाऽध्वक्कच्छ्ण च सुतान्‌ ताडयितुमागता अपि तदशंनप्राप्तप्रेमाधिवयात्किमपि नोचरित्याह तद्वीक्षणेति 
षां वीक्षणेन दर्शनेनोत्पन्नो यः प्रेमरसस्तस्मिन्नाप्लुताआनंदिता आशया? अंतःकरणानि येषां ते अतः गतो नष्टो मन्युस्ताड- 
नेच्छारूपः क्रोधो येषां ते गोपाः जातानुरागा? संतः अर्भकानु दोभि? उदुह्य करेरुत्याप्य परिरभ्य आिग्य मूद्घ्न शिरसि घाणे) 
पुरमवापु: ॥ ३३ ॥ प्रवयसो वृद्धा? स्तोकानां बालानामाइलेषेण आलिगनेन सुतरां निवृ ताः पा तेषां पुत्राणामनुस्मृत्या उत्स्नवंति 

एण प्रेमबिदवो येषां ते गोपा? ततः सुतप्रात्तिस्थानातु शनः कृच्छादपगताः स्थानांतर गच्छंति स्म ॥ ३४॥। मुक्तस्तनेषु त्यक्त- 
शनक्षीरेषु अपत्येष्वपि व्रजस्य गोगोपगोपीकलापस्य प्रेमद्ध? स्नेहवृद्ध  औत्कंठ्यं अत्याधिक्यं वीक्ष्य अहेतुवित्‌ तस्य कारणमजानन्‌ 
य ह चितनमाह किमिति वासुदेवे इव यथापूव ना लोळ मा मारा जाके बाग कगार 
वानराण वत्सपेषु अपूर्व निःसीम प्र म वद्ध ते एति ॥ ट amet न | 
गा इयं उत वा आसुराणां इयमस्तीति संदेहं त्वा निश्चय प्राप तथाहि श्रियों मे भन्नु: स्वामितः . श्रीकुष् मायाऽस्तु 


श्रौकृष्णस्येव ९: 
२ पो मास्तु यतः अन्या अन्यदीया माया मे विमोहिनी न इयं तु ममापि मोहजनिकाभवत्यतः श्रौद्ष्णस्यव सेति वितकंते ॥३७॥ 


बानि बत्सपानु वयुनेन ज्ञानल्पेण वैकु'ठ श्रीकृष्णमाचष्ट ऐक्षत ॥ २०॥ इत्यं सामात्यतो ज्ञाता विशेषं तु श्ीङष्णाज्ञातः 
त्त जात नेत इति हे ईश भिदाथये आ तद्रूपेण त्वं मे भासि अत इदं सव वत्सवत्सपादिख्मेण तव पृथक्त कथं 
हसा न ८ वद इत्युक्त न प्रभुणाववत्रानिगमात्यंक्षेपादगदितं विधिकत्य॑ बलोवेत्‌ ज्ञातवान्‌ ॥ ३९ ॥ आत्मभूदद ह्या स्वमानेन ज्‌ दय 

वठ एत्य पूवेवदब्दपयंतं सकलं वत्सपादिसमग्रमु ॥ ४०. . [. त्याम दा द होह 





१०२. श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. १३ श्लो. ३३-४० 
मगवत्प्रसादाचायंविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 


तावत्पय॑न्त॑ रामस्यापि मोह एवासीत्‌ संवत्सरान्ते तु कर्थचित्‌ ज्ञातवानिति दशंयन्नाह ॥ एकदेति ॥ एकदा कदाचित्‌; 
वऱ्च च षट्‌ च पः्षास्तासु, पः्चसु षट्सु वेत्यर्थः । न्रियामासु रात्रिषु, हायनापूरणीषु संवत्सरपुरकतयावशिष्टासु सती ष्वित्यथंः'। 
सरामः बळभद्रसहितः, अजः श्रीकृष्णः, वत्सान्‌ चारयन्‌, वनं आविशत्‌ ॥ ३३ ॥ तत इति ॥ ततस्तदा; गोवद्धनाद्रिशिरसि 
गोवद्ध नाचळस्य शिखरे, तृणं तृणानीत्यथेः । चरन्त्यः, ग्रावः, उपब्रजं व्रजस्य समीपप्रदेशे, चरतः वत्सान्‌ बिदुरात्‌, दहशु)॥ ३४॥ 
इष्टेति ॥ द्वा स्ववत्सान्‌ विदूरतो विलोक्य, स प्रसिद्धः, गोद्रजो गवां समूहः तु, न वत्सानां स्नेहेनाकृष्ट), अत एव 
अस्मृतः विस्मृत आत्मा येन सः । अत्यतिक्रान्ताः आत्मपाः स्वरक्षका गोपालाः दु दुर्गंमोध्ध्वा च येन सः, द्वौ पादो यस्य सः 
द्विपाद्‌ अत्यन्तधावनेन पाश्चात्यपादयोः पूर्वेपादाभ्यां संघहनात्‌ द्विपादिव प्रतीयमान इत्यथः ककुदि ग्रीवा यस्य सः, उरदा्ितग्रीव 
इत्यर्थः उदुन्तमितान्यास्यानि पुच्छानि च येन सः, आस्त, सवंत? प्रवत्‌ पयो यस्य सः, हु कृतेः उपलक्षितः एवंभूतः सन्‌, जवेन 
वेगेन; अगात्‌ स्ववत्ससमीपप्रदेशमाययौ । गोत्रज इत्यनेन वृषभादयोऽप्यगुरिति सूचितमु॥ ३५॥ तत्र विशेषतो धेनूनां चेष्टित- 
माह ॥ समेत्येति॥ अघः वत्सान्‌ समेत्य, गावः, वत्सवत्यश्च पुनः प्रसुता अपि, अङ्गानि स्ववत्सानां शरीराणि, गिलन्त्यः इव, 
ल्हिन्त्यः सत्यः, स्वोधसं पयः, अपाययत्‌ ॥ ३६ ॥। एवं रामेण दृष्टं वत्सेषु गवां स्नेहातिशयमुक्त्वाथ गोपानामपि दर्शयितुमाह ॥ 
गोपा इति ॥ गोपाः, तासां गवां रोधेन यश्रायासस्तस्प मौध्येन वेयर्थ्येन या लज्जा तत्सहितो य उरुमंन्युस्तेन, दुर्गाध्वकुच्छतः 
दुर्मागंजनितक्लेशेन च, अभ्येत्यागत्य, गोवत्स? सहितान्‌ सुतानु, दहृशुः॥ २०॥ तदिति ॥ ततश्च, तेषां सुतानां वोक्षणेन य 
उदधिक? प्रेमरसस्तेन आप्लुतो निमग्न आशयो येषां ते, गतो निवृत्तः मन्युर्येषां ते, लज्जामब्युकृच्छू 3 सुतांस्ताडयितुमागताः 
सन्तोऽपि, तदीक्षामात्रविनिवृत्तमन्यव इत्यर्थः । जातोऽनुरागो येषां तथाभूताः, न केवलं गतमन्युस्वमात्रं प्रत्युत संजातस्नेहा इत्यषः 
ते गोपाः, अर्भकान्‌ स्वस्वसुतान्‌, दोभिः उदूह्य, परिरभ्य च, सूद्ध नि, घाणेः, परमामहृष्ठपूर्वा, मुद, अवा3: ॥ २८॥ तत इति॥ 
पशुभिः सहिता इति. शेषः । प्रवयसः वृद्धाः, गोपाः, तोकानामपत्यानामाइछेष आलिद्भतं तेन सुनिवृ ताः सुतरां सुखिता? तेषां 
तोकानामनुस्मृत्या उद्गच्छत्त्यश्रूणि येषा तथाभूताः सन्तः, इच्छत्‌ कथंचित्‌, शनेः ततः अपगताः विश्लिष्य वनं प्रति गता 
इत्यर्थः ॥ ३९ ॥ ब्रजस्येति ॥ रामः, व्रजस्य गोगोपसमूहस्य, जो गोष्ठाध्ववृन्देघु' इति मेदिनी । प्रेमद्ध 3 प्रेमाधिक्यस्य+ ओत्कण्ञ्यः 
मतिशयं, मुक्तस्तनेषु, अपत्येषु, अनुक्षणं, प्रतिक्षणं वीक्ष्यालोक्य अपि, अहेतुवितत्कारणमजाननु, अचिन्तयत्‌ । एवं विधादृष्टपुवेस्य 
स्नेहकारणं किमिति विचारयामासेत्यर्थः ॥ ४० ॥ 


श्रीहरिसुरिविरचितं शीभक्तिरसायनम्‌ 


केयमिति 3 १०.१३.३७, ॒ 
मायाऽ्पाकरणे न योगविभवो नो वा तपः कारणं कि त्वेकं तव पादपद्मशरणीभावं वदामो वयम्‌ । 
यत्ताहक्‌ स्थितिमानपि स्फुटमसौ रामः स्वमोहं तदा चिच्छेदाशु भवन्तमेव शरणं प्राप्य प्रभो तढूने ॥ ७३ ॥- 
कर्ता गोकुलमद्य वत्सरमितं मायां विवृण्वन्‌ स्विकामेतत्तत््वविकासि वत्सरहितं ज्ञातवेत्यजस्याशयम्‌ । 
तत्मीत्ये भगवंस्तदा त्वमकरोस्तत्ताहगोवेति यन्माया तस्य तथेव वत्सरहितेवासीदिदं साध्विति ॥ ७४॥ 
तावर्दिति 3 १०.१ ३५४० 
बहुतस्समये गतेऽपि कालो लव इति भाति हि योगनिद्रयोश्च । 
तरतमुभवनं द्रयोरिहाद्य विभुपददर्शंनमन्तिमे' तु तन्न॥ ७५॥ 
कृष्णप्रिया | 
धित क्लेश-कोप-छज्जा-मोठ्य-आयास इन पांच दोषों से युक्त और दूध की हानि होने पर भी अपने बालकों को देखते हीः 
गोपों का हृदय. वात्सल्य रस.से सरावोर हो गया । बालकों के प्रति स्नेह की. बाढ़ आयी, न .मालुम जाने कोप कहाँ हुवा 
होः गया^। गोप्रों ने अपने-अपने बालको को पवल च्या हृदय से लगा ल्या और बालकों के. मस्तक सू'घकर अतिशय आनन्द का 
अनुझव'कररने लगे।। ३३ ॥ पुन) अपने ` बालकों के आलिङ्गन से परम सुख को प्राप्त हुए वृद्ध गोपजन महान्‌ श्रम से धीरे-धीरे 
अपने पुत्रों से अळग हो सके । अलग होने से बालकों की स्मृति आ गयी और गोपों की आँखे छलछला आयीं ॥ ३४॥ बलभ 
भेयेल्ने जब दूध छोड़े हुए बालकों में भी' उत्तरोत्तर गोप गौएँ एवं गोपीजनों को उत्कण्ठा और स्नेहातिशय को बढ़ते देखा तब 
तो वे विचारमम्न हों गये' क्योंकि' बलभद्रजी को: ह ब्रह्माजी की करतूत का ख्याल नहीं .था॥ ३५ ॥ श्री बलभद्रजी विचार करने 
छक्के कियह कोन'सी कल्पनातीत घटना हैं कि सबकी आत्मा वासुदेव श्रीकृष्ण में: जेसी सबकी प्रीति थी वैसी ही सारे चुजजवों 
की अपुर्व प्रीति बालकों पर एवं बछड़ों पर बढ़ती जा रही'है साथ मेरा भी प्रेम इनकी ओर, प्रगाढ, होता जा रहा हैं ॥ ३६१ 
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ला. १० पू- अ १३ श्लो. ४१-४८ ] अनेकव्याल्यासमल्ड्कृतम्‌ (१७३ 


कोन सी माया है ], देवों की है, मानुषी माया हे, या असुरों की है, या मेरे स्वामी भगवान्‌ श्रीकृष्ण की माया है ? लेश भी । | है 
पेय नहीं यह माया अवश्य श्रीकृष्ण प्रभु की है दुसरे की नहीं इसलिये तो मुझे भी मुग्ध कर रही है ॥ ३७॥ रो विवेकपूर्ण fs | 
निर्णय कर ज्ञातनयन से निरीक्षण किया तो दाऊजी को ह ऐसा प्रतीत हुआ इन सवे बछड़ों के स्वरूप में और ग्वालबालको के र्क! 
स्वरूप में केवल श्रीकृष्ण-ही-श्रीकृष्ण प्रतीयमान हो रहे हैं क्या वात है॥ ३८॥ ऐसे दर्शन के वाद बलभद्रजी ने कहा - प्यारे 
कृष्ण ! यह तो मैं जानता हूं कि ये ग्वाळ बालक इन्द्रादि देव हैं और बछड़े ऋषि लोग हैं लेकिन आज न तो ये बाळक इन्द्रादि 
देव हैं त वछड़े ऋषि हैं किन्तु आप ही हैं यह कठिन समस्या है। यदि कहा जाय कि ब्रह्मवाद के सिद्धान्त से आप ही सर्वे स्वरूप 
है तो ठीक है यह मान मन जाथ लेकिन अभेदाधय से यह कहना उचित है यहाँ तो भिन्न-भिन्न रूपों का आश्रय लेने पर भी 
आप अकेले ही इन स्वल्पों में प्रकाशित हो रहे हैं यह वात जचती नहीं तो कृपया निगम वचनों के आधार पर' यह स्पष्ट -करके 
बतला दीजिये कि आप ग्वालबाल बछड़े वस्राभूषण आदि के आकार में भिन्न भिन्न क्यों प्रतीत हो रहे हैं? तब भगवान्‌ श्रीकृष्ण |: 
ने ब्रह्माजी की सम्पूर्ण करतूत सुनाई और श्रीदाऊजी ने सारी घटना जान ली॥ ३९॥ राजन्‌ ! ब्रह्माजी ब्रह्मलोक से अपना काम 

निपटाकर शीघ्र ब्रज में लौट आये तब ब्रह्माजी के कालमान से तो केवल एक त्रुटि काल ही पसार हुआ था । ब्रह्माजी ने ब्रज में 

आकर देखा तो भगवान्‌ श्रीकृष्ण गोपबालक ओर बछड़ों के साथ एक वर्ष से यथापूर्व ही खेल रहे हैं। ४० ॥ 


१ कुनै वत्सा! -. न यामयें a 

यावन्तो गोकुले बालाः सवत्साः सव एव हि । मायामये शयाना मे नाद्यापि पुनरुत्थिताः ॥ ४१ ॥ 

इत एतेऽत्र कुत्रत्या मन्मायामोहितेतरे। तावन्त एव तत्राव्दं क्रीडन्तो विष्णुना समम्‌ ॥ ४२ ॥ ` 
एवमेतेषु "सुचिरं ध्यात्वा “सवोत्मनाऽऽत्मभूः । सत्याः के कतरे नेति ज्ञातु' नष्ट कथञ्चन ॥ ४३ ॥ . 
एवं सम्मोहयन्‌ विष्णु विमोहं विश्वमोहनम्‌। स्वयेव माययाजोऽपि स्वयमेव विमोहितः ॥ ४४॥ 

तम्यां तमोवन्नेहारं खद्योताचिरिवाहनि । महतीतरमायेश्य निहन्त्यात्मनि युञ्जतः॥ ४५॥ 

तावत्‌ सर्वे वत्सपालाः पञ्यतोऽजस्य तक्षणात्‌ । व्यद्द्यन्त घनश्यामाः पीतकोशेयवाससः ॥ ४६ ॥ 





चतुश्च जाः शङ्कचक्रगदाराजीवपाणयः । किरीटिनः कुण्डलिनो हारिणो वनमालिनः ॥ ४७॥ 
चे ~ खे 
श्रीवत्साङ्गददोरर्नकम्बुकङ्गणपाणयः । "नू परेः कटकेभाताः कटिसरत्राजुलीयकः ॥- ४८॥। 
कदमक्षमा 


अन्वयः--गोकुले सवत्साः यावन्तः बालाः सर्वे एव सवत्साः हि मायामये शयानाः मे अद्य अपि न पुनः उत्थिताः ।४१। 
भनमायामोहितेतरे तावन्तः एव तत्र विष्णुना समं अब्दं क्रीडन्तः एते अत्र इत? कुत्रत्या ? ॥ ४२॥ आत्मभू? एवं एतेषु सुचिरं 
सर्वात्मना ध्यात्वा सत्या? के कतरे न इति ज्ञातुं न इष्टे ॥ ४३॥ विश्वमोहनं विमोहं विष्णुं एवं सम्मोहयत्‌ अजः अपि स्वया 
एव मायया स्वयं एव विमोहितः ।॥ ४४ ॥ तम्यां नेहारं तमोवत्‌ अहनि खद्योताचिः इव महति आत्मनि इतरमाया गुञ्जतः ऐश्यं 

॥ ४५॥ अजस्य पश्यतः तत्‌ क्षणात्‌ ( सर्वे वत्सपालाः) घनश्यामाः पीतकोशेयवाससः चतुभु जा) शंखचक्रगदाराजीव- 


पाणयः किरीटिनः कुण्डलिन) हारिणः वनमालिनः॥ ४७ ॥ श्रीवत्साङ्गददोरत्मकम्बुकछ्ुणपाणयः नपुरे$ कटकः कटिसूत्राजू- 
लीयके; भाताः ॥ ४८ ॥ 


न ET ie ae i जाओ 
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श्रीघरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका 

द्वा च व्यतकंयदित्याह। यावंत इति द्वाभ्याम्‌। मे मायाशये मन्मायातल्पे ॥ ४१॥। मन्मायामो हितेभ्य -इतरे 
उनत्या; ॥४२॥ इति वितकंयन्नमुह्मदित्याह एवमिति द्वाभ्याम्‌ । एवमेतेषु भेदेषु चिरं ध्यात्वा । स आत्मभूरिति पाठ) ॥४३४४॥ 
तनु मायाश्रयस्य तस्य कुतो मोह इत्यत आह्‌ । तम्यामिति । महामायाविनि भगवत्यन्यमायाया आवरणविक्षेपकत्वाभावे 
` पियमितम्‌ । तम्यां तमिल्नायां रात्यां नेहारं हिमकणप्रभवं तम इव । तद्धितार्थोपसर्जनस्थापि तमसो नहारमिति विशेषणं 
पश यु र ला यथा पृथगावरणं न करोति कि तु तत्रेव लीयते यथा च खद्योताचिरहनि पथक ? निहंतीति करोति एवं महृति 
श्रवा पुंस इतरा नीचा माया तत्र न किंचित्करोति कित्वात्मनि स्वस्मिन्नेव ऐश्यं सामथ्यं निहंतीति॥४५॥ अन्यः 
यषां ते । तावदिति। वत्सपालाः वत्साः पालाश्न सर्वे यष्टिविषाणादयश्च॥ ४६-४७॥ श्रीवत्सप्रभायुक्तात्यंगदादीनि 
_ दरमयान तारणार पाणिषु येषां ते ते च ते च ॥ ४८॥ papers 
८ सहत दो प. पु. टो. । २, सेर बंशी. वीर. विज. विशद धुक. । ३- प चिर धर, वंदी. तौर. पः वः युके । 
इद भौम वंशी, वीर, विज. । ५. सदाश्रया एत इति-वोर.। ६. “श्रीवत्साड्ितवक्षस्का: क्ता वकवा न 
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१०४ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं १० पु. अ, १३ श्लो. ४१-४८ 
श्रोवंशीधरकृतो भावार्थंदीपिकाप्रकाशः ङ म क. 

व्यतर्केय विचारितवान्‌ । यावन्तो यत्प्रमाणकाः श्रीकृष्णसहागताः गोकुले चारणार्था नीतवत्ससमूहे । अद्यापि इदानीमपि 
non नद्यनेहसेस्यषयाविरोधः स्यादिति ॥४१॥ इत इह । सकषम्यर्थे तसिः । एते दृश्यमाना । अत्रेत्युक्तिस्तु 


भ्रमात तेषां त शक्यम्‌ । कुत्रत्याः कुतः समागता इत्यर्थः । तावंतस्तत्प्रमाणका एव। यतो मया हृतास्तत्रत्यर्थः॥ ४२॥ 
नि । भेदेषु भिन्नत्वेन प्रतीयमानेषु गोपवत्सेषु। आत्मनि चेतसि । ध्यानशब्देन चेतोर्थकात्मपदलाभा- 
पाठांतर चक्लूपे--आत्मभूरिति । भेदेष्विति । किमेते इह प्रकृतास्तत्राह - कुष्णसृष्टाः किंवा एत एव कृष्ण- 
सृष्टास्तत्र ते प्रकृताः कि वा उभय एव ङष्णसृष्टः प्रकृतास्तु कृष्णेनेव क्वापि ब्रह्माडांतरे चालिताः कि वा कृऽणेन वत्सपालाना 
प्रकाशद्वयीकरणात्‌ उभय एव प्रकृताः कि वा मयि तत्र गत्वा तत्र पश्यति सति एत एव कुष्णेन तत्र नीर्यते पुनरत्रागच्छति मथि 
त एवात्रनीयंते भवतु तहि, युगपदेवोभयत्र दृष्टि निक्षिपामीति तथा कृत्वापि तानुभयत्र द्वा चिरं स एतेषु मध्ये भगवत्स्व- 
रूपभूता सत्या बहिरंगमायासृष्टाः सत्या नेतीमं भेदं तु कथंचन ज्ञातुं न शशाक ॥ ४३॥ विमोहं मोहानधिकरणम्‌ । विश्वमोहुनं 
सर्वमोहकरम्‌ । अजोऽपोत्यपिना ब्रह्मणोपि यदा मोहुस्तदा कान्येषां कथेति ध्वनितम्‌ । स्वया स्वकृतया स्वस्य हरेर्व 'आत्मातमी- 
ययोः स्वः! इति कोशांतरात्‌ । मोहितस्यापि ब्रह्मण एव cite विहलीकरणे भगवति मायाप्रयोगरूपापराध एव हेतुरिति भावः ॥४४॥ 
मायाया? स्वाश्रव्यामोहकत्वस्येंद्रजालीयमायादृष्टांतेन न मायाश्रत्वान्मोहो न घटत इत्याशंकते-नन्वित्यादिना 
“रजनी. यामिनी तमी? इति कोश्ञात्साधारणरात्रिपरोऽपि तमीशब्द इहार्थस्वारस्यात्तमिस्रापरो ज्ञेयः । तथा च तम्यां तमोयुक्तायां 
रात्रौ । महामायाविनीति । 'मायिनामपिः मायिनी” इतव्युक्तः । अन्यमायाया भगवदितरमायायाः। आवर'णविक्षेपशक्तिद्रय- 
विशिष्टा भगवत एव माया नान्यस्येति भावः तमसा तुल्यं तमोवदिति तुल्याथे वतिस्तद्धितः। “विशेष्यं तु प्रधानं स्यात' इत्युक्तः | 
प्राधान्यमत्र तडितार्थस्यैव न तु तमसः । तथा च कथमत्र तमसो विशेष्यत्वं तदभावे नेहारमिति विशेषणं कथम्‌ । तत्राह-- 
छांदंसमिति। यद्वा-वदव्ययमिवार्थेस्ति। तत्र महति ॥ ४५ ॥ अतोप्यदभुतमाह--तावत्तदा सकला वा सवंशब्दस्य यष्ट्यादि- 
' परत्वेन व्याख्यानात्‌ व्यहश्यंत ब्रह्मणेति शेषः । विश्वनाथस्तु - यावदेवं ब्रह्मा मीमांसमानो व्यामुह्यति स्म तावदित्यर्थः । वत्सा 
पाछाञ्च पश्यतोऽजस्य पश्यंतमप्यजमनाहत्येति । भोः सत्यलोकवासिन्‌ अज सत्यं त्वमज एवासि ईहश्यव बुद्ध्या विश्वं सृजसि 
अस्मात्मायया भोहितुमिच्छसि कर्थचिज्ज्ञातुमणि तावन्न शक्नोषि पश्येति व्यद्ृश्यंत वयं वृदावनीथास्तृणं चरंतो वत्सा अपि 
वत्सांश्रारयंतो गोपबाला अप्येवं भवाम इति ज्ञापयंत इव तद्दृष्टिगोचराः स्वय मेवाभूवन्‌ स्वप्रकाशत्वादिति भावः ॥ ४६॥ 
राजीवं कमलम्‌ “बिसप्रसूनराजीव-'इत्यमरः॥ ४७॥ अंगदानि केयूराणि। “अंगद बाहुभूषायामंगदो वालिजेऽपि च" इति 
धरणिः ।.'कटको वळयोऽस्त्रियाम्‌' इत्युक्तेः करभूषणमपि कटको$त्र न्‌पुरसाहृचर्यात्पादभूषणपरः। कटिसूत्राणि क्षुद्रघंटिकायुक्तानि 
सूत्रप्रोतकटिभूषणानि ॥ ४८ ॥ 


श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता वेष्णवतोषिणी 


गोकुले यावन्तो बाला वत्सपालरूपा आसन्‌ तावन्तः सवं एव वत्ससहिता? सन्तो मायेत्यादियोज्यम्‌ ॥| ४१ ॥ इतो 
हेतो? यद्वा एते मायाशये शयाना इतो वत्तन्ते मन्मायामो हितेतुरे चात्र कुत्रत्या इति योज्यं विष्णुनेत्यब्दं व्याप्य तथेव क्रीडनाभि- 
प्रायेण ॥ ४२॥ एवमुक्तप्रकारेण भेदेषु मो हितातुसन्धानं अमोहितानुसन्धानं तयोविप्यंयस्तेषु एतेषु मध्ये के सत्याः अनारोपित- 
पर्ववत्सबालभावाः कतरे च न सत्याः कि नाम मन्मोहितान्‌ भगवता नीत्वा तत्परिवर्तेनान्ये ताहशा मायया निर्मायात्राप्यमी 
स्थापिताः कि वा भगवता सह क्रीडन्त एते मायानिमिताः कि वा मया आ्रान्त्येव ते हश्यन्त एते वेति चिरं ध्यात्वाऽपि निजविः 
चारादिप्रयासेन निश्च तुं नेष्टे न शक्त इत्यर्थः । स मायाविस्तारकोऽपि आत्मभूः स्वतः सिद्धज्ञानोऽपि भगवन्माययैव ज्ञातुं गेष्ट 
इत्यर्थे) ॥ ४३ ॥ सम्मोहृयन्‌ स्वमायया वत्साद्याच्छादनात्‌ सम्मोहतुमिच्छन्नित्यर्थः। एवं तदभिप्रायानुसारेणेव संशब्दः 
स्वेव्यापकत्वान्मायया तस्य दृष्ट्याच्छादनं न घटेतेति भावः। अतो विमोहं मोहयितुमशक्यमपीत्यर्थः। किं च 
अजः स्वयम्भूरिति पूववत्‌ एवशब्दाभ्यां न तु भगवन्मायया न तु भगवान्वेति बोध्यते।। ४४॥ तच्चोचितमेवेस्याह-तम्यामिति। 
यदत्र टीकायामावरणविक्षेपक्रमः सम्मत? तदतुसृत्य व्याख्यायते तम्यां नेहारं तमो यथा तमीं नावृणोति कि तच्च 
छीनंसतु तमी तमः सान्द्रीकृत्य नीहारमेवावृणोति यथा चाहन्यहः स्थितस्य पूर्णस्य चन्द्रस्याचिरपि सूर्याचिः स्वतया प्रत्याययति 


तथा खद्योताचिकतृ सुर्याचिरपि स्वतया प्रत्याययितुं न शवनोति कि तु खद्योतमेव प्रतिहतप्रभावत्वेन ज्ञापयति । तद्वन्‌ मर्दति 


मायां प्रयुञ्जानस्येतरस्य मायामहुच्छक्तिमावरीतुं भावान्तरं च विक्षेप्तुमसमर्था सती स्वाश्रयतयात्मत्वेन व्यपदिश्य तस्मि 


इतरत्र यदेश्यन्तदेव निहन्तीत्यर्थ। अव्ययमपि वच्छन्दोऽस्ति “यद्वा यथा तथेवेवं साम्य” इत्यमरः ॥ ४५ ॥ एवं मोहेत दीगती 


गते ब्रह्मणि धीभगवानप्पर्चिरात्‌ द्रष्ट मञ्जुमहित्वमन्यदपि यदिति तदभिप्रायानुसारेणेव कृपां व्यतनं दि 
ड ।दित्याह-तावदित्या 
नवकेन। अङ्कस्तु पृथक पृथक्‌ क्रियत्ते पश्यन्तमजमनादृत्य अहृश्यन्त स्वयमेव तदुदृष्टौ व्यत्तीभूताः 
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हः १०. भः (३ थो ४९-४५ श्थास्मासमयकत १०५ 
पत्रेणामिव्यक्ते कमकतृ त्वम्‌ ॥ ४६॥ चतुभु जा इति अत्र चतुभु जत्वादिना विष्णुत्वमवगम्यते मायाद्यधिष्ठातृत्वेन तु प्रथमद्वितीय- 
पुरुषत्वमवगंस्यते वळ ठन | विश्वं 

पु “सुजामि तन्नियुक्तोऽहं हरो हरति तद्वशः । विश्वं पुरुषरूपेण परिपाति त्रिशक्तिघुक्‌” ॥ 
इति ब्रह्मवावयात्‌ ब्रह्माणं प्रति च तत्तत्कार्याय सवंशक्तिव्यञ्जकतया प्रायो विष्णोरेवाविर्भावश्रवणात्‌ त्रयाणामभेद- 
नापनार्थमेव व्यामिश्रत्येनाविर्भावोथ्यं ज्ञेयः ॥ ४७॥ श्रीवत्सो नाम दक्षिणस्तनोदुर्ध्वे सूक्ष्मरोम्णां दक्षिणावत्तः श्रीभगवतो5- 
सांधारणलक्षणम्‌ । यद्वा, श्रीयुक्त वत्स वक्ष: तत्मभायुक्तमित्यादि। यद्वा श्रीयुक्त वत्सं वक्षो येषाम्‌ इत्यादि योज्यम्‌ “उरो वत्सं च 
वर्क” इत्यमर? कटके? पादवल्येः पारिशेष्यात्‌ अन्यत्तेः तत्र कम्बोमुंखाग्रभागे त्रिधारत्वात्तथोक्तम्‌। यद्वा कम्ववो बलयाः 

मणिबन्धबन्धनानि हस्तसूत्राण “कम्बुः स्याद्वल्ये शङ्खे” इत्यमरस्य नानार्थात्‌ “कङ्कणं करभूषणम्‌” इति नृवर्गात्‌ 
तत्र तत्र क्षीरस्वामिना तथा तथा व्याख्यानात्‌ ॥ ४८ ॥। 

श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता बहद्वेष्णवतोषिणी 


: गोकुले यावन्तो बाला वत्सपाळरूपा आसन्‌, तावन्तः स॒र्व एव वत्सर्साह्ताश्च सन्तो मायेत्यादियोज्यम्‌ ।। ४१ ॥ इत 
इत्यस्य पर्वश्लोकेनान्वयः, इतो मायाशयातु, यद्वा; एते मायाशये शयाना इतो वततन्ते। “मन्मायामोहितेतरे' चात्र कुत्रत्या इति 
योज्यम्‌ । 'एते तु” इति पाठो वा विष्गुनेति पदं व्यापकतयेव क्रीडानाभिप्रायेण ॥ ४२ ॥ एवमुक्तप्रकारेण भेदेषु मोहितामोहित- 
खुपेष्वेतेषु भयेषु बहुत्वं बालकादीनां बाहुल्यात्‌, यहा, भेदेन द्विधा वत्तंभानेष्वित्यर्थ! । अभेदेष्विति पाठः क्वचित्‌, भेदरहिते- 
ष्वित्यथ)। एतेषु मध्ये के सत्याः, कतरे च न सत्या? ? कि नाम मन्मोहितान्‌ भगवस्नोत्वा तत्परिवत्तेंनात्ये ताहशमायया 
निर्म्मापात्रामी स्थापिता?, किवा भगवता सह क्रीडन्त एते मायानिम्मिता) सन्तीति, किवा माया भ्रान्त्येव ते हृश्यन्ते एते वेति 
चिर ध्यात्वापि निजविचारादिप्रयासेन निश्चेतुं न शक्त इत्यर्थः । स माया विस्तारकोऽप्यात्मभूः स्वतःसिद्धज्ञानोऽपीत्यर्थः ॥४३॥ 
सम्मोहयन्‌ स्वमायया वत्साद्याच्छदनात्‌, यद्वा, सम्मोहृयितुमिच्छन्नित्यर्थः। एवं तदभिप्रायानुसारेणेव संशब्द)। विष्गुमिति 
सवंव्यापकम्‌-मायया तस्य हष्ट्याच्छादनं न घटेतेति भावः। अतो विमोहं मोहयितुमशक्यमपीत्यर्थः। किच्च, विश्वमोहन- 
मप्यजः स्वयम्भूरिति पुर्ववत्‌ एव शब्दाभ्याम्‌, न तु भगवत्मायया, न तु भगवान्‌ वेति बोध्यते ॥ ४४ ॥ तच्चोचितमेवेत्याह-- 
तम्यामिति । नेहारतमसः कदा द्राच्यान्धकार नेविड्यापादनेन किश्चित्‌ प्रयोजनसिंदुध्या दृष्टान्तान्तरमाह- खद्योतेति । सूर्य्याशु- 
प्रभावेण खद्योतस्य खेदस्तर्दान्चिषश्व नाश एव यथा, तद्वदित्यर्थः । इतरा इतरस्य वा माया, तां युञ्जतो मायां प्रयुञ्जत? ॥४५।। 
एवं मोहेन दीनतां गते श्रीब्रह्मणि श्रीभगवानचिरात्‌ कृपां व्यतनोदित्याह-तावदित्यादिना। क्तरि षष्ठी, पश्यता पुनरपि 
विचारयतेत्पर्थः, किवा, देन्येन भयेन च श्रीभगवन्तं निरीक्षमाणेन, यद्वा, तानेव पश्यतापि सता, इत्याश्चय्यंविशेष उक्तो भ्रमादि- 


कच्च निरस्तम्‌। विशेषतोऽहश्यन्त दृष्टाः, यद्वा, अंजे पश्यति सति व्यहश्यन्त दृष्टिविषया जाताः॥ ४६॥ चतुभु जत्वादिकं 


श्रीवंकुष्ठनाथत्वबोधनाथंम्‌ तत्सेवकस्य श्रीब्रहाणस्तथैव तन्माहात्म्यप्रतीतेः, यद्वा, ब्रह्मादिभिः श्रीकृष्णस्य प्रायश्चतुभुःजादि- 
ल ॥ ४७॥ श्रीवत्सो नाम दक्षिणस्तनोद्धे सुक्ष्मरोम्णां दक्षिणावत्तं? श्रीभगवतोऽसाधारणलक्षणमु तेन च सारूप्य- 
| निरस्तम्‌ । कटके? पादवलयेः ॥ ४८॥ 


श्रीसुदशतसुरिकृतशकपक्षोयम्‌ 
माया विचित्रकाय्रेकरमच्छक्तिरूपतया शयनं मायाशय इत्यर्थः। यया तेषां त्रुटिकालज्ञानमेव जात इत्याशयः ॥४१-४२॥ 
प वत्सबालमेदेषु सत्याः के कतरे न सत्या? इति ज्ञातं नष्टो न समर्थः ॥४३॥ स्वमायया स्वमोहः कथमित्यत्र विष्णु सम्मोहयलिति 
` | ४४॥ वत्‌ इवार्थे नेहारं तम इव ऐश्यं सामर्थ्यं इतरमाया अनीशस्यं माया महत्यात्मनि उत्ङष्टपुरुषे॥ ४५ ॥ पश्यत 


११७ षष्ठी ॥ ४६-४७ ॥ श्रीयुक्तानि वत्सानि वक्षांसि येषां अङ्गदयुक्तो दोषो येषां रत्नशब्देन कोस्तुभयुक्ता कम्वुत्रिरेखा ग्रीवा 
उक्ता पाणयश्च येषां ते च ते च कटके! ॥ ४८॥ 


शीमद्वीरराघवाचायंक्कता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 
इष्ट च व्यतकंय के आइ सर 
शयानाः सन्तो ज दित्याह्‌ -द्वाभ्याम्‌ यावन्त इति । गोकुरे यावन्तो वत्सा वत्सपाश्च ते सर्वे मम मायाशये मायातल्पे 


स्ावन्तस्तदा स्यापि नोत्यिता एव ॥ ४१ ॥ एते तु मन्मायामोहितेभ्य इतरेऽत्र हृश्यमानाः कुत्रत्याः तावन्तः नय पहुता यावत्त- 
मोहेत्याह एव यावदद्याब्दमतीताब्दादारश्याद्यप्रविष्टाब्दपर्यन्तं कृष्णेन समं सह क्रीडन्तो श्यन्ते ॥ ४२॥ इत्येवं वितकेयन्पु- 


मागत? इय एवमिति। एवमेतेषु वत्सवत्सपादिर्पमेदेशूभयेषु चिरं ध्यात्वा कि त एवते उत भिन्नास्तथा चेत्कुत्रत्याः कुतः 
रते इति पाठे ध्यात्वाप्यात्मभुन्र'ह्या सदाश्रयाः सच्छन्दवाच्यपरब्ह्मभूतङष्णात्मका इति ज्ञातु कथन नेशे न प्रबभूव मायाश्रया 
तः भगवतः आश्चयंशकक्‍्त्याविभाविता इति ज्ञातुं न प्रबभूवेत्यथे' ॥ ४२ ॥ कि त्वेवं विष्णु ह विमोहृयत्‌ विमोहृयितुमुदु- 

१४ पया स्वयमेव विमोहितः न तु कृष्णः तत्र हेतु वदन्विशिनष्टि-विमोहं विगतमोहं विश्वं मोहयतीति तथा तं 
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र स्वशरीरकपरमात्ममाययेति विवक्षितम्‌ ॥ ४४॥ विश्वमोहने भगवति मायान्तरस्याकिञ्चित्करत्व टात 
Se । तम्यां तमिस्रायां रात्रौ नैहारं नीहारकणप्रभवे तम इव तद्यथा न प्याक कक कितु हु लीयते यथा | 
खद्योताचिरहनि न पृथक्‌ प्रकाशं करोति एवं महति पुर्षे युञ्जतः माया ot - पा । माया तत्रन | 
क्रिञ्चित्करोति कि त्वात्मनि स्वस्मिन्नं व ऐश्यमेश्वयं सामथ्यं निहन्ति ॥ ४५ ॥ अन्य हु—तावदिति। अजस्य 
पश्यतः सत) तावत्सर्वे वत्सा वत्सपाश्न तत्क्षण एव व्यदृश्यन्त कथम्भूता नीळधन इव याशा i र भुजा ये | 
शङ्खादयः पाणिषु येषां राजीवं किरीटान्येषां सन्तीति तथा ॥ ४७॥ श्रीवत्सप्रभायुक्तान्यङ्गदा ऽषु भुजेषु अ रत्नमयानि ' 

कम्बुवच्छङ्खवद्वतुळानि कङ्कणानि पाणिषु येषां ते च ते तथोक्ताश्च शरीवत्सैरङ्कितानि वक्षांसि येषां पुक्ता! संयुक्ता) | 
कन्धरा ग्रीवा येषां ते बहुजन्माजितपुण्यवद्धिरपि तेनू पुरादिभिरापादमस्तक सवंगात्रेष्वापूर्णाः॥। ४८-४९ ॥ | 

श्रीसज्जीवगोस्वामिकृतः क्रमसन्दर्भः | 

इतो हेतो? न केवलमत्र व स्थाने कि तहि अब्दं व्याप्य तत्र गोकुलेऽपि क्रीडन्तः ।। ४२-४३॥ मोहितानुसन्धानं अमोहि | 

तानुसन्धानं तयोविपयंय एवं प्रकारेष्वेतेषु भेदेषु अनारोपितपुर्ववत्सबाळभावाः मायाहतानों वा कथ सहतवन्ात भगवत्मायाकल्पिः | 

तत्वमिति भावयित्वा इति भावः ॥४४॥ इतरस्य क्षुद्रस्य माया स्वप्रभावदर्शना तां युञ्जत? पुंसः आत्मनि ऐश्यं हृन्ति ॥४५-४७ 
कटकः पादवलयेः॥। ४८-४९ ॥ 


| 
fl] 


श्रीसज्जीवगोस्वामिकृतः बुहत्‌क्रमसन्द भे: 


अथ दुर्घटघटनपटोयसी शक्तिर्माया । सा च द्विविधा,-मायया बहुरूपया इत्युक्तत्वात्‌ । तत्र प्रथमं द्वेधा-च । प्रकाशिका, 
आवरिका च। आद्या च द्रेधा-स्वाभाविकी ऐच्छिक्री च। उभे एवानन्दश्षक्तित्वात्‌ प्रकाशिके । द्वितीया तु-स्वभावसङ्धोचिगी 
कुहकचेति । उभयोरावरणधमंत्वादावरिकात्वम्‌। तंत्र प्रकाशिकावरियोर्माययोरक्रमेण दृष्टान्तमाह--तम्यां तमोवदित्यादि। 
तम्यामित्यावरिकायां दृष्टान्त, अहुनीति प्रकाशिकायाम्‌ । महामायिकचक्रचुडामणो तत्र बवापरेषां माया, यत्र ब्रह्मणोऽपि मायवः 
मासीदित्या्यय!। नेहारं नीहारसमूहः। कीदृशः ! घनश्यामा? पीतकौशेयवाससः ॥ ४४-५३ ।। 


श्रीमहिइवनाथचक्रवतिकृता सारार्थदशिनी 


द्वा चैवं व्यतकंयदित्याह-द्वाभ्याम्‌। मायाशये मन्मायातल्पे॥ ४१ ॥ मन्मायामोहितास्त एव कृष्णेनात्रनीता वेति . 
विभाव्य मायिकानां नातिनिकटे गत्वा तर्जन्या साभिनयमाह-इतः प्रदेशादत्र किञ्चिद्दूरे एते वत्सबाला वत्त॑न्त इव तत्र विष्णुता | 
समं क्रीडन्तः कुत्रत्यास्ते कीदृशा मन्मायामोहितेभ्य एभ्य इतरे ४२॥ एतेषु भेदेष्विति किमेत इह प्रकृतास्तत्राह -कृष्णसृष्टा | 
कि वा एत एव कृष्णसृष्टास्तत्र ते प्रकृताः किम्बा उभये एव कृष्णसृष्टा? प्रकृतास्तु कृष्णेनेव क्वापि ब्रह्माण्डान्तरे चालिताः किंवा | 
कृष्णेन वत्सबालानां प्रकाशद्दयीकरणातु उभये एव कि वा मयि तत्र गत्वा पश्यति सति एत एव कृष्णेन तत्र नीयन्ते पुनरत्रा' | 
गच्छति मयि त एवात्र नीयन्ते भवतु तहि युगपदेवोभयत्र दष्टीनिक्षिपामीति तथा कृत्वापि तानुभयत्र दृष्टा चिरं ध्यात्वेति भर्व | 
स्वीयसर्वज्ञतयेवाहमवश्यं ज्ञास्यामीति वहुसमाधिनापि ज्ञातुं नंवाशकदित्याह - सत्या इति । एतेषु भेदेषु मध्ये सत्या भगवत्स्वस्प' । 
भूता न सत्या बाहुरङ्गमायासृष्टा इतीमे भेदं तु कथञ्चन ज्ञातुं संशयज्ञानविषयीकतुंमपि नेष्टे न शाक ॥ ४३॥ ततत्र ब्रह्मा । 
मोहसमुद्रावत्ते निपपातेत्याह-एवसिति संमोहयन्‌ वत्सबालस्ते येन मोहयितुमुपक्रममाणः अजो ब्रह्मापि स्वयेव मायया स्वयमेव . 
विष्णौ प्रयुक्तया हेतुना विमोहितः भगवन्मायया विशेषेणेव मोहितः मो हितस्यापि ब्रह्मण एवं विह्ुलीकरणरूपे विमोहने भगव | 
मायापयोगूपोऽपराध एव कारणमित्यर्थः! न तु स्वमाययेव ब्रह्मा विमोहित इति व्याख्येयं मायायाः स्वाश्नयव्यामोहकला. 
सम्भवात्‌ उत्तरश्लोके दृष्टान्तविरोधाच्च ॥ ४४ | महामायाविनि भगवत्यन्यमाया आवरणविक्षेपौ कर्तुमशक्नुवती सवाध | 


तिरस्करोतीति दृष्टान्ताभ्यामाह - तम्यान्तामस्यां रात्रौ नेहारं तमोवत्‌ नीहारसम्बन्धि तम इव इवार्थःत्र वच्छब्दः “इव वढा ^ 


साहश्ये ' इत्यभिधानात्‌ नहारं तमो यथा तमीमावरीतुमसमर्थं तमी तमः सान्द्रीकृत्य तेन स्वमेवावृणोति नीहारं च तिरस्करोि ति 
तथव ब्रह्ममाया भगवन्तं मोहयितुमसमर्था भगवदेश्वर्यमेव विपुलीकृत्य स्त्रमावृतवतीं ब्रह्माणमेव तिरश्वकारेतिदृष्टान्तेश्‍स्मिभ ह 
बहामायाया अपि हेतुत्वमस्तीत्यपरितुष्यनु हृष्टान्तान्तरमाइ -स्वद्योतेति । रात्री यथा प्रद्योतते तथा दिवसेऽपि मठाभा प्रधो/ 


तामिति खद्योतेन प्रयुक्तापि प्रभा दिवसे उद्भवितुमेव न शक्नोति अब्ज उ न्यात 

ब्रह्मा भगवत्यपि मायया निजेश्वय्य॑ प्रकटयितुकामो भ्रष्टतेजा बा वापरत: तमेव भष्टतेजसं स्वात ज्ञापयति पबा ल यु 

स्व प्रयुञ्जानस्य पुंसः ऐश्यमेश्वय्यं निहन्ति ॥ ४५॥ तावदिति यावदेवं ब्रह भह पुरुषे इतरमायाकत्री आत्मनि ws दाला 
| CC येव ब्रह्मा मोमांसमानों व्याप्रुह्ति स्मेत्यथंः । 


20> मोळी सत्यं त्वमज एवासि बुद्ध्या विश्व सुजि ब 
मायया मोहियितुमिच्छिसि कयञ्चिज्ज्ञातुसपि तावन्न शक्‍ताषि पश्येति व्पहश्प्त्त वयम्‌ sa चरन्तो वत्सा बा 
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र गोपबाळा अपि एवं भवामेति ज्ञापयन्त इव तद्दृष्टगोचराः स्वप्रकाशत्वादिति भाव) ॥ ४६-४७॥ 
श्रीलंब्षमीरेषा तथुक्तानि वत्सानि वक्षांसि येषां ते च अद्भदयुक्ता दोषो वाहवो येषां ते च रत्नं कोस्तुभस्तद्यक्ताः कम्बवः अति- 
भी सा रेशा? कण्ठाः येषां ते च कडूणयुक्ताः पाणयो येषां ते च ते कटकेः पादवलये) ।। ४८॥ 4. 
श्रीमच्छुकदेवकुतः सिद्धान्तप्रदीपः 


वत्सवत्सपसहितं हरि द्वा शङ्का कृतवानित्याह--यावतन्त इति द्वाभ्याम्‌ । मे मायाशये मदीययोगवैभवनिमितशयनस्थाने 
इत्यर्थ: || ४१ ॥ इतो वृन्दावनात्‌ तत्र तस्मित्मायाशयेऽन्द सम्बत्सरं यावन्तः स्थापिता इति शेषः। तावन्त एव अत्र वृन्दावने 
इतरे अब्दं वर्षपर्यन्तं विष्णुना समं सह क्रीडन्तः एते कुत्रत्या इत्यन्वयः ॥ ४२॥ एवं शङ्ड्तो मुह्यदित्याह- 
एवमिति द्वाभ्याम्‌ । एतेषु मायाशये शयानेषु वृन्दावने क्रीडमानेषु च भेदेषु परस्परं भिन्नेषु के सत्याः लौकिकाः कतरे नेति चिरं 
घ्यात्वापि कथङ्चतापि ज्ञातु नेष्ट इत्यन्वयः ॥ ४३॥ स्वमायया स्वकीयया श्रीकृष्णं मोहयितुं प्रवतितया वञ्चनात्मिकया 
चेहया ॥ ४४ ॥ भगवन्तं मोहयचु स्वयं मोहितोऽभुदत्र कि चित्रं महात्मानं जनमपि मोहृयन्मोहितो जनो भवतीत्याह्‌-तम्यामिति । 
तम्यां तमिल्लायाँ रात्र्यां नेहारं हिमकणभवं तमो वत्तम इव यथा तत्तस्यामकिज्चित्करं भवति प्रत्युत तत्रेव विलीयते तमोव- 
दित्याषं पदम्‌ “पदार्थः पदार्थेनाऽन्वेति नतु पदाथकदेशेन तद्वितार्थोपसर्ज्जनेन तमसाऽन्वयासम्भवात्‌ खद्योताचि, अहनीव अहनि 
बद्योतावियेथा अकिञ्ित्करं भवति प्रत्युत तत्रेव विलीयते, तथा महृति आत्मनि महात्मनि इतरा तदितरङ्गता माया अर्किञ्चि- 
त्करो भवति प्रत्युत युजत? एवेश्यं बहुञ्ञतां हन्ति तमेव विमोहयतीत्यर्थ: ॥ ४५॥ अन्यदप्याश्चर्यमाह-तावदिति नवभिः । तावदेव 
अजस्य चतुराननस्य पश्यतः वत्साः पालाश्च सर्वे यष्टिविषाणादयश्च घनश्यामाः व्यदृश्यन्त ॥ ४६-४७ ॥ श्रीवत्सकान्तियुक्ता- 
त्यङ्गदानि दोःघु येषां रत्नमयानि कम्बुवत्त्रिधाराणि कङ्कणानि पाणिषु येषां ते च तथा ॥ ४८॥ 


श्रीबलदेवविद्याभषणक्ृता वेष्णवानन्दिनी 


षठा चेवं व्यतर्कयदित्याह यावन्त इति द्वाभ्याम्‌ । मे मायाशये मन्मायाशय्यायाम्‌ ॥४१॥ त एव हरिणा किमिहानीता 
इति विभाव्य किञ्चिद्‌ दूरात्तान्‌ आलोच्याह इतः प्रदेशादत्र किच्चिद्दुरे मन्मायामोहिता एते सन्त्येव तेभ्य इतरे तावन्त एते 
विष्णुना समं क्रीडन्तः कुत्रत्या ॥ ४२॥ अथ विरिःचस्य' विशिष्ट मोहमाह--एवमिति । किमिहैता प्रकृतास्तत्र ते कृष्णेन निमिताः 
निवत एव ते न नि्मितास्ततर ते प्रकृताः कि वोभयेपि तेन रचिताः मन्नीताः प्रकृतास्तु तेनान्यत्र क्वापि चालिता इत्येवमेतेषु भेदेषु 
विशेषेषु “मेदा द्वेघे विशेषे स्या” दिति मेदिनी । चिरं ध्यात्वा दत्तदृष्टिः सन्निभाल्य सत्या? प्रकृताः के ? कतरे च नेति तेन कुहकिनेव 
रचिताः के वेत्यथंः । इति कथःचन केनापि प्रकारेण संशयज्ञानेनापि ज्ञातु नेष्ट न शशाक किन्तु विमोहितोऽभुदित्य्थः॥ ४३॥ 
स्फुटयाति एवं वत्सतत्पालचोयेण विष्णु नन्दाभंकं मोहयन्‌ अजो विरिञ्चोऽपि स्वयेव मायया तस्मिन्‌ प्रयुक्तया हेतुना तत्प्रयोगा- 
कारणेन विष्णोस्तस्य मायया विशेषेणेव मोहितः न च स्वमाययेव स्वयं विमोहित इति व्याख्येयं, मायायाः स्वाश्रयाव्या- 
बा परपद्योततदृष्टान्तविरोधाच्च । कीदृशमित्याह विमोहं विगतो मोहो यस्मात्तं मायानिवत्तंकं ज्ञानपदं विश्वेषां स्वेतरेषां 
पन योगया त्रिगुणया च यथायथं मोहकरमित्यर्थः॥ ४४॥ महामायिनि हरौ तदन्यमाया न प्रभवति किन्तु स्वा्- 
न इति इष्टान्ताभ्यामाह तम्यां तमिस्रायां निशि नेहारं तमोवत्‌ इवार्थऽत्र वच्छब्दः “इव वद्वा च साहश्ये” इत्युक्त?। 
“भवं तमो यथा तमीमावरीतुमसमर्थ तत्तमो निविड्यन्निहारमेव तिरस्करोति तथा विरिङच-माया हरि मोहयितुमसमर्था 
वद्धंयन्ती विरिञ्चमेव तिरस्करोतीत्यस्मिन्‌ दृष्टान्ते तन्मायाया हेतुत्वमस्तीत्यसतोषाददृष्टान्तान्तरमाह--खद्योत- 
रा तुच्छा रत उप भकाशं न करोतीति किन्तु तन विलीयते लद्योतस्तु अध्तेजा! परीयते तथा महति पुषे युञ्जतः पुंस 
र्भ्‌ माया आत्मनि स्थितमेश्यं निहन्तीति विरिञ्चस्य माया विनष्टा स च भ्रष्टतेजा अभूदिति भावः॥ ४५ | सापराधे४पि 
परसाद. कृपेव नन्दार्भकस्यासीदित्याह तावदिति यावदेवं विचारयन्‌ विमुह्यति स्मेत्यर्थः। वत्सास्तत्पालाश्च सर्वे 
सोना व्यहश्यन्त क्मंकत्तरि प्रयोग), स्वप्रकाशत्वात्‌ स्वयमेव दृष्टिगोचरा अभुवत्‌। पश्यतोऽजस्येत्यनादरे षष्ठी, भो 
कपज्चिद्प ज्ञात अज ! त्वमनयेव बुद्धया विश्वं सृजसि स्वामिन्यपि नन्दाभंके मायां तनोषि तदंशानप्यस्मान्‌ वृन्दाटवी निवासिनः 
षं अङ्गदवन्त तु नेष्टे ! पश्यास्माकं महैशवर्याप्यस्माभिरेव दर्शितानीति ॥ ४६-४७ ॥ श्रः लक्ष्मीरेखा तद्वन्ति वत्सानि वक्षांसि 
येषां “क्यु दोषो भुजा येषां रत्नं कोस्तुञस्तद्वन्तः कम्बवस्तत्त॒ल्याः कण्ठा येषां कङ्कणानि हस्त सूत्राणि च तदन्तः पाणयो 
` सयाद वल्ये शङ्खे” इति नानार्थवर्गात्‌ “कङ्कणं करभूषण”मिति नृवर्गात्‌ । कटकेः पादवलयेः ॥ ४८ ॥ 
श्रीसुबोधिनी 
| मया स्प सय दृषवतो विचारमाह यावन्त इतिद्वाभ्याँ, गोकुले यावन्तो बाला वत्साश्व ते सवं इतो मया नीता मायामये 
दसत न तु तृत. ना एव तिछत्त्यद्यापि पुनर्नोत्यिताः ॥४१॥ एते चात पुनह श्यन्त इत एवैते उत्पन्ना उद्भूता वा भवितु- 
, अन्यथात्र कुत्रत्याः ? वेलक्षप्यं च दृश्यत इत्याह मन्मायामोहितेभ्य इतर एकान चलाव एत 


त्वं. १० 
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तत्रौव स्थाने तद्रपा एव, विष्णना सममढ्दं क्रीडन्त एते कुत्रत्या इतिसम्बन्धः ॥ ४२ ॥ अत्र ब्रह्मण उभयथावुद्धिः कि भगवन्मायया 
तदानीमेव निर्मिता बाला मयानीता आहोस्वित्‌ सत्या एवेत्येते वा सत्या निर्मिता वेतियुक्तिभिरनु चिन्तने क्रियमाणे निर्धारो र 
जात इत्याहैवमिति, एतेषु बालेषुभयविधेषु चिरं ध्यात्वाप्यात्मभूरपि के सत्याः कतरे नेति ज्ञातु नेष्ट न समर्थो जातः क 
ुकत्यापि ॥४३॥ तहि कि जातमित्याकाङक्षायामाहैबमिति, विष्णु विमोहियन्‌ विष्गुविमोहाथं प्रवृत्तः स्वयमेव विमोहितो जात! 
तत्र हेतुविमोहं विश्वमोहनमिति, भगवान्‌ स्वयं मोहरहितोन्यांश्र विमोहयति अतो भगवता मोहितोपि स्वयव माययाजोपि 


स्वयमेव विमोहितः ।। ४४ ॥ तद्‌ युक्तमेवेत्याह तम्यामिति, तमिस्रा रात्रिस्तमी तस्यां नेहारतमोवल्‌ लोकस्य' व्यामोहाथं नीहा- | 


रादप्यन्धकारो जायते स चेद्‌ रात्रौ भवेत्‌ सोपि न दृश्येत, लोकानामदशंनं त्वन्यथेव सिद्धमतो महामायायुक्ते भगवत्यन्या माया 


स्वपदमेव न प्राप्नोति कि पुनः कार्य प्राप्स्यति ? एवं मोहकसाधर्म्येण ब्रह्ममायाया अप्रयोजकत्वमुक्त्वा भगवदसे बरह्मणो प्यप्रयोज- 


कत्वमाह खद्योताचिरिवाहनीति, अहनि खद्योर्ताचः स्वयमपि न प्रकाशते कुतो घटादीन्‌ प्रकाशयिष्यति ? दूरे सूर्यप्रकाशनाशा 
अत्र एव महतीतरस्य माया वेइयमीशत्वं वा युञ्जतः पुरुषस्य महतो मायऱ्यं प्रयञजतो मायामश्यं च निहन्तीत्यथंः ॥ ४५ || 
एवं चिन्ताकुलिते ब्रह्मणि भगवान्‌ स्वरूपं प्रदशितवानित्याह तावदिति, यावदयं विचारयति तावतु पश्यत एवाजस्य सतस्तल्- 
णादेव सर्वे वत्सा पालाइच धनद्यासा व्यदृश्यन्त नीलमेघश्यामा भाता ब्रह्मणा वा दृष्टा सर्वे च पीतपट्टाम्बरधारिण? ॥ ४६॥ 
चतुम्‌ जाः यस्य यस्य धर्मस्य प्राकद्याथं यादृशो वेकुष्ठमू्तिस्ताहशा एत इति भुजादयो निरूप्यन्ते, चत्वारो भुजाः प्रत्येकं येषां, 
वाङलचक्रादाराजीवानि प्रत्येकं पाणिषु येषां, राजीवं कमल, सर्वे किरीटिनः किरीटाभरणयुक्ताः कुण्डलाभरणयुक्ता मुक्ताहारः 
युक्ता बनमालायुक्ताश्च ॥ ४७॥ सारूप्यं गतानामप्येतद्‌ भवतीत्यसाधारणाञ्‌ छोवत्सादिधर्मानाह, श्रीवत्सो दक्षिणावतं रोमरेखा 
अङ्भदं बाहुवलयं, दोरत्नानि दोषां बाहूनां रत्नानि बाहव एव वा रत्नानि, कस्बुसहशानि कङ्कणानि, एतत्सहिताः प्रत्येक 
पाणयो येषां, चुपूरेश्चरणाभरणे? कटकहंस्ताभरणेश्र भाताः कटिसूत्र णाज्गुलीयकेश्च भाता; ॥ ४८ ॥ 
गोस्वामिश्रीगिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनी 
ष्ठा च ताकेतवांस्तदाह-यावन्त इति । गोकुले यावन्तो बाछास्ते सर्वे एव सवत्सा 'अतः स्थानान्मयाञ्यत्र नीता’ इति 
शेषः । हि निश्चितम्‌ अत्र सन्देहो नास्ति। ते मे मायापाशे शयाना मन्मायामोहिताः अद्यापि पुनर्नोत्यिताः न सावधाना 
जाताः ॥ ४१ ॥ अतो मन्मायामोहितेभ्यः इतरे तावन्त एव, तत्रापि आब्दं वषंपर्यंग्तं विष्णुना समं कृष्णेन सह क्रीडन्तोऽत्र एते 
कुत्रत्याः कुत आगता इत्पन्वयः॥ ४२॥ “एवं वितर्कयन्‌ स्वयमेव मोहं प्राक्ष' इत्याह-एवमिति द्वयेन । एतेषु बालवत्सादिषु 
भेदेषु उभयविधेषु एवं चिरं ध्यात्वाऽपि स सकलजगर्क्षष्ट्त्वेन प्रसिद्धोऽपि आत्मभूः आत्मनो भगवतो भवतीति तथा ततुत्रोऽपि 
ब्रह्मा “सत्याः पूर्वसिद्धाः के ? मया नोतास्ते चात्रत्या वा। कतरे न ? इदानीं सृष्टाः के ये मया नीतास्ते वा अत्रत्या वा” इति 
जञातुं निश्चेतुं कथञ्चनापि नेष्टे न शशाक ॥ ४३ ॥ एवं विष्णु सम्मोहयन्‌ सम्मोहितु प्रवृत्तोजो ब्रह्माऽपि स्वयेव मायया स्वयमेव 
विमोहितः । तत्र हेतुद्यमाह--विमोहमिति । सव॑दा मोह्रहितमित्यर्थः। विश्वमोहुनं चेति ॥४४॥ नगु “ब्रह्मणो माया स्वाश्रयस्य 
तस्येव कथं व्यामोहिका जाता ?' इत्याश्चङ्क्य “युक्तं चेतत्‌’ इति सदृष्टान्तमाह -तम्यामिति । तमिस्रा रात्रिस्तमी, तस्यां नहार 
नीहारकणप्रभवं तमोवत्‌ तद्यथा दिवसे प्रभवति चेत्तदा लोकव्यामोहं करोति; रात्रौ तु रात्रितमसा सह घनीभूय स्वाश्रयनीहारः 
मेवाच्छादयति, लोकावरणं तु रात्रितमसेव सिद्धम्‌ । अतो न तत्र किञ्चिदपि कतुं शवनोति । यथा वा खद्योतस्याचिः प्रभा रात्री 
प्रकाशं कुव॑न्त्यपि दिवसे तु पृथगुद्धवितुमेव न शक्नोति, किन्तु सौर्या प्रभायां लीना सती प्रत्युत स्वाश्रयं खद्योतमेव भ्रष्टतेजस्कं 
ज्ञापयति। एवं महति पुरुषे स्वमायां युञ्जतो निङष्टस्य पुंसः इतरा नीचा माया तत्र न किञ्चित्‌ कतुं वनोति, परतयुतात्मति 
मायावित्येव ऐश्यं विद्यमानं सामथ्यं तिहुन्ति। प्रह्ादाम्बरीषादौ मायाप्रयोक्तुह्रण्यकशिपुदुर्वासमप्रभृतेस्तथेव दशंनात्‌ ॥ 
तथाच मायोविनामपि मायिनि श्रीकृष्णे प्रयुक्ता ब्रह्ममाया तत्र कि कुर्यात्‌ ? कथं वा ब्रह्मणस्तिरस्कारं न कुर्यादिति भावः॥४१॥ 
गर्व चिन्ताकुलिते ब्रह्मणि भगवान्‌ स्वरूप प्रदशितवानु' इत्याहू--तावदिति । यावदयं विचारयति, तावदेवास्य ब्रह्मणः पश्यत 
एव सतस्तत्षणमविलम्बेनेव वत्साः पालाश्च सर्वे यश्विष्वादयश्र भगवद्रपा व्यहृश्यन्त, तद्र्णयति - घनवच्छयामा?, । पीते कौशेये 
वोससी येषां ते ॥ ४६॥ “्यद्दश्यन्त' इत्यस्येव क्रियापदस्याष्टस्वपि शलोकेषु सम्बन्ध! । प्रत्येकं चत्वारो भुजा येषां ते । शङ्दखादीति 
प्रत्येक पाणिषु येषां ते, तत्र राजीवं कमलम्‌ । ते सर्वे किरीटिनः किरीटाभरणयुक्ता)। एवमग्रेऽपि ॥ ४७ ॥ श्रीवत्सो वक्षि 
दक्षिणावतंरोमरेखाविशेषः, तठभायुक्तान्यङ्गदानि दोःपु येषां ते। रत्नमयानि कम्बुवत्त्रिधाराणि कद्भुणानि पाणिषु येषां ते च 
च । तथा न्‌पुरादिभिराभाताः शोभमानाः ॥ ४८॥ र | 
अन्विताथप्रकाशिका 
. यावन्त इति ॥ गोकुले यावन्तो बालास्ते सर्वे एव सवत्साः अतः स्थानान्मयाऽन्यत्र नीता इति शेष) । हि निश्चितम्‌ भत 
सन्देहो नास्ति ते मे मायारूपे शये शय्यायां शयाना मन्मायामोहिता अद्यापि पुनर्नोत्यिताः न सावधाना जाताः ॥ ४१ ॥ अँ 
इति ॥ अतो मन्मायामोहितेभ्य, इतरे तावन्त एव तत्रापि आब्द वर्षपरयन्त विष्णुना समं कृष्णेन सह क्रीडत्तोःत्र एते कुनमा 
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- आगताः ॥ ४२ ॥ एवमिति । एतेषु बालवत्सादिषु भेदेषु एवं चिरं घ्या 
कतरे इदानीं सृष्टाः के ये मया नीतास्ते वा अत्रत्य ' कर्थचनापि चेष्टे 

नीतास्ते वा$्रत्या वा केत मोहरहिते विमोहनं च विष्ण स ' वा इति ज्ञातुं निश्चेतु' कथंचनापि नेष्टे न शशाक॥४३॥ 

एवमिति ॥ एवं विमोह सवदा मोहर विश्वमोहनं च विष्णु संमोहयन्‌ संमोहयितु' ्रवृ्तोऽजो ब्रह्मापि स्वयेव मायया स्वयमेव 

विष्णौ प्रयुक्तया हेतुना स्वयमेव विमोहितः ॥ ४४॥। ब्रह्मणो माया स्वाश्रयं ब्रह्माणमेव कथं मोहितिवतीत्यत्र आह-तम्यामिति ॥ 


महामायाविनि वत्यन्यमाय' णविक्षेपकत्वाभावे पाया द्र ° क च्छ ० 
हामायाविनि भगवत्यन्यमायाया आवर कर स्वाश्रयतिरस्कारे च दृष्टान्तद्दयमिदम्‌ । तम्याँ तमिस्राया रात्री नेहारं 


हिमप्रभवं तमोवत्‌ तद्यया तमीं नावृणोति कितु तत्र छीनं सत्‌ उत्तमः सान्द्रीङृत्य तेन स्वयमेव वृतं भवति यथा च खद्योताचिः 
अहनि इव अह? स्थितं सूर्यविषयं डो सूर्यस्याचिः प्रकाशयितुं न शक्तं कितु तेनेव प्रतिह्वतप्रभं सञ्जायते तद्वन्महति मायां युञ्जतः 
पुंसः स्वा इतरा नीचा माया तत्र न किचित्‌ करोति । कितु आत्मनि स्वाश्रये यदेश्यं तदेव निहन्ति । तद्धितोपसर्जनस्य तमसो 
नेहारमिति विशेषणं छान्दसम्‌ इति स्वामिपादाः। परे तु अव्ययमपि वच्छब्दोऽस्ति। “इववद्वा च सादृश्ये” इति कोशात्‌ । तेन 
तम इवेत्यर्थः । एतेन प्रातिपदिकेषु तद्धितस्य वते? पाठो नोचित इत्यादि मनोरमोत्तं प्रत्युक्तमिति प्राहुः॥ ४५॥। तावदिति ॥ 
यावदयं विचारयति तावदेवाजस्य ब्रह्मणः पश्यत एव सतस्ततक्षणान्‌ अविलम्बेनेव वत्सा? पाळाश्च सर्वे घना इव श्यामाः पीते 
कौशेये वाससी येषां ते तथा भगवद्रूपा ब्रह्मणा व्यदृश्यन्त इति सवंत्रान्वेति ॥ ४६॥ चतुरिति ॥ प्रत्येकं चत्वारो भजा येषां ते 
शङ्खादीनि प्रत्येकं पाणिषु येषां ते तत्र राजीवं कमल ते सर्वे किरीटिनः कुण्डलिनः हारिण. वनमालिनश्चेति ॥ ४७ | श्रीति ॥ 
श्रीवत्सो दक्षिणस्तनोध्वं रोम्णामावर्तो लक्ष्मविशेषः तठाभायुक्तान्यङ्गदानि दोःषु येषाम्‌। यद्वा । श्रोयुक्तं वत्सं वक्षो येषाम्‌ “उरो 
वत्सं च वक्षश्च” इत्यमर? । अङ्गदानि दोऽषु येषां रत्नमयानि कम्बरुवत्त्रिधाराणि कङ्कणानि पाणिषु येषां ते च ते च तथा नपुरः 
कटके) पादवलयेः पारिशेष्यात्‌ कटिसूत्रे, अङ्गुलीयकँश्च भाता? शोभिताः॥ ४८॥ न 
र्ग श्रीगोपालानन्दसुनिविरचितं निगुढाथंप्रकाशव्याख्यानम्‌ 
मायाशये मन्मायारूपशय्यायाम्‌ ॥ ४१॥ इत एभ्यो मन्मायामोहितेभ्य इसरे तत्र ब्रजे || ४२॥ ज्ञातुं न ईष्टे न 
समर्थो$स्ति ॥ ४३ ॥ विमोहं मोहवज्जितम्‌ ॥ ४४॥ मायाविनः सृष्टिकत्तु स्तस्य कथं मोह इत्याशंक्याह तम्यामिति महति आत्मनि 
महापुरुष पुरुषे प्रेरिता ईतरसाया इतरस्य कनीयसोनरस्य माया ऐश्वयंकलाकोशल्यं युंजतः मायाप्रेरकनरस्य ऐश्यं सामर्थं हंति 
तत्र इष्टांतो यथा अहुनि सूर्यप्रकाशरूपे दिवसे प्रकाशिता खद्योतस्य अञ्चि? दोत्तिः लीना सती खद्योतसामरथ्यं हंति लीना भवतीत्यर्थः । 
यथा तस्यां गाढतमोमय्यां रात्रो नेहारं हिमकणिकोद्धवं तम? स्वसामथ्य त्यजति लीनतया अवतिष्ठते । इत्यर्थः गोणस्यापि तमसो 
नहारमिति विशेषणमाषं तद्वत्‌ महामायिनि श्रीकृष्णे अह्पमायावतो विधेः माया स्वसाम्यं पराभवजनकत्वे न स्वस्येव मोहिनी- 
त्यिप्रायः ॥ ४५ ॥ सांप्रतमन्यदप्यद्भुतत्वमाह्‌ नवभिः तावदिति वत्साः पालाः वत्सपाश्च अजस्य विवेः ॥ ४६॥ राजीवं पद्म 
वनमालिनः वनपुष्पमालायुक्ताः ।। ४७ ॥ श्रीवत्सप्रभायुक्तानि अंगदानि बाह्वाभरणानि दोःपु करेषु येषां रत्नमयानि कंबुः शंख- 
स्तेद्वतु वत्त लानिकं कणानि पाणिषु मणिबंधेषु येषां ते ते च कटके? पादकटकः भाताः शोभमानाः ॥ ४८ ॥ > 
। भगवत्प्रसादाचायंविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 

. चिन्तामेवाह द्वाभ्याम्‌ ॥ किमेतदिति ॥ यथा पुरेति शेषः। अखिलात्मनि, वासुदेवे श्रीकृष्ण, व्रजस्य' प्रेम, अपूवं आसीत्‌ । 
तथव, तोदेष्वेतेषु ब्रजवासिबालकेषु, सात्मनो मत्सहितस्य' ब्रजस्य, प्रेम वद्धंते । एतत्‌ अद्भुतं इव, अस्ति। अन्न कि कि 
कारणम्‌ ॥ ४१ ॥ यद्यच्यते मायया मोह उत्पद्ते तहि सा लोके त्रिविधा भवति तत्रेयं का स्यादित्याह ॥ केयमिति ॥ इयं माया 
का किस्वरूपा स्यात्‌ । देवी देवप्रयुक्ता स्यात्‌ । वाऽथवा, नारी नरप्रयुक्ता स्यात्‌ । वा यद्वा। आसुरी असुरप्रयुक्ता स्यात्‌ । कुतः 
मात स्थानात्‌, आयाता भवेत्‌ । तिसृणामप्यासामत्रासंभवान्मम त्वेवं भातीत्याह । मे भत्तुः उत मन्नाथस्य श्रीकृष्णस्येव, प्राय, 
अपर), इयं माया । नु निञ्चितमेव। अस्तु इति पाठे मद्भ्रातुरेवास्त्वित्यथः। अत्या चेत्‌, मे ममापि, विमोहिनी न स्यात्‌ । 
अव्या मायाऽ्न्येषां विमोहृकर्त्री सत्यपि मन्मोहकर्त्री न स्यादित्यर्थः । मायाशब्दोऽद्राशचयंशक्तिपरः ॥ ४२ ॥ इतीति॥ इत्येवं, 
चतय, दाशाहूं) स रामः, वयुनेन दिव्यज्ञानरूपेण चक्षुषा, सर्वान्‌ वत्साच्‌, सवयसान्‌ वत्सपांश्रापि, वकुण्ठ, आचष्ट । श्रीकृष्ण- 
भेवापश्यदित्यर्थ) ॥ ४३ ॥ एवं श्रीकृष्णहपेण सामान्यतो ज्ञात्वा श्रीकृष्णं पृष्ठा तदुपदेशेन विशेषतो ज्ञातवानित्याह ॥ नेत इति ॥। 

एते सुरेशा देवा; न, एते ऋषयो न वा, ऋषयोऽपि नैव भवस्तीत्यर्थ!। भिदाश्रये अपि, वत्सवत्सपादिभेदे सत्यपि, हे ईश, त्वं एव 
। अतः, त्वं सवं पृथक्‌ विविच्य, कथं वृत्तम्‌ । पृथक्‌ विवेचना प्राप्य स्व त्वयेव क वद, इति उक्तेन 
 केरपृष्टेन, प्रभुणा श्रीकृष्णेन वक्त्रा, निगमात्‌ संक्षेपतः एव, उक्तं, बलो बलभद्र» अवतु व खु अयमथः। पाल्यमाना 
णामा वत्सपाश्न देवानामंशा इति तावदहं वेबीदानी तु न तया, कि त्वस्मिन्‌ भेदे सत्यपि मम तु त्वमेव 


त्वाऽपि स आत्मभून्र ह्या सत्याः पूर्वसिद्धाः के मया 


तः य त्वयैवमनेकविधता कथभुपात्तेति बलेनोक्ते तदवृत्तं इष्णन संक्षेपत उक्त तदा स तत्कारणमवेदिति ॥४४॥ 
न ठत तत्राहू ॥ तावदिति ॥ तावत्तावता कालेन मानुषमानेन वर्षे गते सतीत्य4। आत्मभुब् ह्या, आत्ममानेन नुट्य- 
स्वमानेन नृटिमात्रेण कालेत, एत्य आगत्य, पुरोवत्‌ पूववत्‌, आन्दमन्दपर्यत्तं, क्रीडन्तं सकलं सानु चर, ` हर्‌ श्रीकृष्णं, 





११० श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं १० पू. अ, १२ शलो. ४९-५६ 


ददृशे । ववचित्त 'सरामं दहृशे हरिम? इत्यपि पाठोऽस्ति ४५ ॥ दृष्टा च व्यतर्कयदित्याह द्वाभ्याम्‌ ॥ यावन्त इति ॥ गोकुले, 
यावन्तः सवत्साः बालाः, गोकुले यावत्संख्याका वत्सा चत्सपाश्चासन्नित्यर्थः । सर्वे एव ते सर्वेऽपीत्यर्थः। मे मम, मायाशये मायामये 
तल्मे, शयाना? सन्तः, अद्यापि, पुनः न उत्थिताः हि॥ ४६ ॥ इत इति ।॥। अतः, मम या माया तया ये मोहितास्तेभ्य इतरेऽन्ये, 


` इतः व्रजन्तः एते तावन्तः एव, अत्र विष्णुना समं, आब्द वषंपयंन्तं, क्रीडन्तः, दृश्यन्ते । अतः तत्र मया.यत्र स्थापितास्त स्मिन्स्थाने, 


कुत्रत्याः स्युः ॥ ४७॥ इति वितकंयनु मुमोहेत्याह द्वाभ्याम्‌ ॥ एवमिति ॥ एवमित्थं, एतेषु भेदेषु वत्सवत्सपादिरूम भेदेषु, हृष्टि 
प्रसारयत्षिति शेषः । स संप्राप्मोहः, आत्मभूब्र ह्या, चिर ध्यात्वा, सत्याः, के, कतरे न सत्याः, इत्येवं ज्ञातुं, कथंचन केनापि 
प्रकारेण, न इष्टे । उभयेषु मध्ये सत्यासत्यविवेकं न प्रापेत्यर्थः।। ४८ ॥। 

श्रीहरिसुरिविरचितं शीभक्तिरसायनम्‌ 


सत्याः के इति १०.१३.४३. 
इमे वेमे सत्याः स पशुपशुपा इत्ययमभुद्‌ भ्रमो धातुः पूर्व तदतु किमिमे वाऽथ किमहम्‌ । 
विलोक्याजोपास्यान्‌ पृथगिह रमेशानिति मतिः ततोऽयं को वेत्याकलितमवनावेकमखिलम्‌ ॥ ७६ ॥ 
एवमेव प्रपः्चोऽपि विचाराचिन्तितो यदि । तदा सदाऽव तरूगापरोक्षमिति ळक्ष्यताम्‌ ॥ ७७॥ ( युग्मम्‌) 
पूवं वत्सप वत्सल्पघृदथो साजाश्रतुर्वाहवः सर्वेऽपीत्यलमेक इत्यनुपदं त्रेधाऽऽत्मसंदशंनात्‌ । 
आत्माऽ्सङ्गघकलस्त्वस्थितिजगत्साक्षीति विज्ञापितो मन्ये तत्त्वविचारदृष्टिविधिरप्यस्मे च लोकाय च ।। ७८॥ 
कृष्ण प्रिया 
यहाँ देखकर ब्रह्माजी चिन्तित हुए कि गोकुल के सम्पूर्ण गोपबालक और बछड़े तो मेरी मायामयी शय्या में निद्राधीन 
है वे अब तक फिर उठे नहीं तो ये सब कंसे ॥ ४१ ॥ मैंने माया शेय्या में मोहित किये हुए बालक ओर बछड़ों के अतिरिक्त 
कृष्ण के साथ खेलने वाले ये गोपबाल और बछड़े कहाँ से आ टपके जो ठीक उतने ही हैं और उसी स्थल में श्रीकृष्ण के साथ 
एक वर्ष से खेल रहे हैं !॥ ४२॥ ब्रह्माजी यही विचार रहें है कि क्या भगवान्‌ की माया ने उसी समय बनाये हुवे बालकों और 
वत्सोंको मैं ले गया या तो मूळ सत्य थे उनको ले गया अथवा क्या ये ही सत्य है या तो जो ब्रज में खेलतें है वे ? ऐसी युक्तियों से 
चिन्तन करने पर भी कौन असली और कोन नकली यह निर्णय कर नहीं पाये ॥४३।। सवंदा मोह से पर, विश्व के मोहक, भगवान्‌ 
श्री कृष्ण को संमोहित करने के लिये सक्रिय बने हुए खूद ब्रह्माजी जो अजन्मा है तो अपनी माया के प्रभाव से भगवान्‌ को 
तो मोहित न कर सके किन्तु स्वयं मोहित हो गये ॥ ४४ ।॥। सचनुच जसे अपने सामर्थ्यं को बताने की चेष्टा करने वाला कुहरा 
रात्री के घोर अन्धकार में स्वयं ही छीन हो जाता है और दिन के प्रकाश में प्रकाश बढाने की चेष्टा करने वाला तारागण अथवा 
तो जुगनू स्वयं दीन श्रीहत बन जाता है वेसे ही महत्पुरुष पर माया-और' सामथ्यं का प्रयोग करने वाले को तुच्छ माया कुछ 
नहीं कर पाती बल्कि अपने आश्रय में रहने वाली ईशता को ही नष्ट कर देती है ॥ ४५ ॥ ब्रह्माजी तो उधड बुन में पड़े हुए थे 
कि इतने में खूद के देखते देखते क्षण में ही सारे वत्सपाल-बालक ओर बछड़े जलकर श्याम पीताम्बर पहने दीखने गे ॥ ४६ ॥ 
उनकी चार भुजाऐ थी सब के सब चतुर्भूज, चारों हस्तों में शंख-चक्र-गदा-पद्म-घारण किये हुए, मस्तक पर मुकुट, कर्णो में कर्णफूल 
बक्षः स्थल में मनोहर हार, पादलम्बिनी वनमाला धारण किये हुए थे। ४७ ॥ वक्षःस्थल में श्रीवत्स चिह्न सुनहरी वतुंला 
रोमरेखा, बाहुं में बाजुबन्ध-अङ्गद बिजायत, बाहुओं में रत्न अथवा बाहुओं हो रत्न, कलाइयों में त्रिरेख शङख जसे कुण, 
चरणों में नपर करों में कडे, कमर में करधनी, अङ्गुलीओं में अँगूठियाँ जगमगा रही थी ॥ ४८॥ 
० छड 2 ~ : 
आडिघिमस्तकमापुणास्तुङसीनवदामभिः । कोमलेः स्ंगात्रेु भूरिपुण्यबदर्षितैः ॥ ४९ ॥ 
हे चन्द्रिकाविशदस्मेरः सारुणापाङ्गवीक्षितः । स्वकार्थानामिव रजःसत्तवाभ्यां स्रष्टुपालकाः ॥ ५० ॥ 
आत्मादिस्तम्बपयन्तमू तिमद्धिअराचर; । नृत्यगीतादयनेकाहेः पृथक प्थगुपासिताः ॥ ५१ ॥ 
_ अणिमाद्यमंहिममिरजाद्याभिविभूतिभिः । चतुर्विशतिभिस्तच्ैः र दिगि द 
05% अ तच तत्रः परीता महृदादिभिः॥ ५२ ॥ 


भाव - > 
कालस्वभावसस्कारकामकमगुणादिमिः । स्वमहिध्वस्तमहिभिमू तिमद्विरुपासिताः ॥ ५३ ॥ 


आऊ ९ ~ 
सत्यज्ञानानन्तानन्दमात्रकरसमूतयः । अस्श्भूरिमाहात्म्या अपि ह्य पनिपद्दशाम्‌ ॥ ५४ ॥ 


एवं सकृद्‌ ददशोजः परजरह्मात्म 'नोऽखिलान्‌ । यस्य भासा सर्वमिदे विभात सचर 
वत्य सिते वि | [चरम्‌ ॥ ५५ ॥ 
तोडतिकुतुकोददृत्य स्तिमितकादशेन्द्रियः । तढाम्नाथूदजस्तूष्णी पूदेव्यन्तीव पुत्रिका ॥ ५६ ॥ 


. ` ` है; बहाएमता-विज. त. पु. । २. वृत्त-गो. प्रे: पु. ; वृत्य-थोधर. “धंशी: वीर, विज, विष्व. शुक.। . 
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कदमक्षमा 

अन्वयः--सवंगात्रेषु भूरि पुण्यवदपितेः कोमले` तुलसीवनदामभिः आरि र आपणा चन््रकाविशसमेरेः 
तः रजभ्सत्वाभ्यां इव स्वकार्थानां खष्टुपालकाः आत्मादिस्तम्बपयेन्तेः तचर पसा 
थक उपासिताः॥ ४९-५१ ॥ अणिमाद्येः महिमभिः अजादिभिः विभूतिभिः महदादिभिः चतुविशतिभि तत्त्वे 
परीता ॥ ५२॥ मूर्तिमद्धि? स्वमहि ध्वस्त महिभिः कालस्वभावसंस्कारकामकमंगुणादिभिः उपासिताः ॥ १३ ॥ उपनिषद्द्शां 
अपि हि अस्पृष्टभूरिमाहात्याः सर्वे वत्सपालाः व्यद्दश्यन्त ॥ ५४ ॥ अजः अखिलान्‌ आत्मनः यस्य भासा इदं सर्व सचराचरं 
विभाति तत्‌ परब्रह्म एवं सकद ददश ॥ ५५॥ तत? अतिकुतुकोट्वृत्यस्तिमितेकादशेन्द्रिय' अजः तद्घाम्ना पूर्देव्यन्ती पुत्रिका 

द्व तृष्णी अभूत्‌ ॥ ५६ ॥ | 
श्रोधरस्वासिविरचिता भावार्थदीपिका 
तथा भूरिपुण्यं भूरि बहुजन्माजित पुण्यं तद्यक्तजेनेरपितः ॥ ४९ । चंद्रिकाविश्दस्मितयुक्तेः सहारुणगुणेन च वतमाना 
ये$पांगास्तेर्वीक्षितेः । स्वकार्थानां स्वभक्तमनोरथानां रजःसत्वाभ्यां स्रष्टपालका इव व्यदृश्यंत । सत्त्ववद्विशदस्मितेन पालका 
इव । रजोवदरुणगुणेन च रूष्टार इव। ताद्ृककटाक्षे्योतमाना इप्यर्थः ॥ ५० ॥ आत्मा ब्रह्मा तदादिस्तंबपयंतः । अनेकाई रने- 
काहुंगेः॥ ५१ ॥ अजाद्याभिर्मायाविद्यादिभिविभूतिभिः शक्तिभिः। महदादिभिरिति। महत्सूत्रयोः पृथक्त्वविवक्षया चतुविशति- 
तत्त्वेजंगत्कारणे॥ ५२ ।। कालादिभिश्र तत्सहकारिभिः । तत्र कालः क्षोभकः | स्वभाव) परिणामहेतुः। संस्कारो वासनाया 
उद्बोधकः । स्वमहिध्वस्तमहिभिभंगवन्महिम्ना तिरस्कृतस्वातंत्र्येष्क्तः सवरणिमाद्येः ॥ ५३ ॥ सर्वेषां मूर्तिमत्वेषपि विशेषमाह । 
सत्यज्ञानेति । सत्याश्च ज्ञानरूपाश्चानन्ताश्चनंदरूपाश्च तत्रापि तदेकमात्रा विजातीयसंभेदरहितास्तत्रापि चेकरसाः सदेकरूपा मूतंयो 
येषां ते । यद्वा सत्यज्ञानादिमात्रेकरसं यद्ब्रह्म तदेव मूतंयो येषां ते इति । अत एवोपनिषदात्मज्ञानं सेव हक्‌ चक्षुर्येषा तेषामपि हि 
निश्चितमस्पृष्टभूरिमाहात्म्या न स्पृष्टं स्पर्शयोग्यं भुरि माहात्म्यं येषां ते तथाभूताः संतो व्यदृश्यंतेति ॥ ५४ ॥ एवं सकुदेकदेव 
ददशे । परब्रह्मणो विशेषणं यस्येति ॥ ५५ ॥ अतिकृतुकेनाश्वर्येणोदवृत्य दृष्टी, परावृत्य हंसपृष्ठे निपत्येति वा। कुतुकशब्दे 
तृतीयायाश्छांदसो जुक्‌ । यद्वा उद्वृत्यः इति छेदः। अतिकुतुकेन उद्वृत्यो विचाल्यो विलोड्यो विपर्यस्तः स्वस्मिन्निति यावत्‌ । 
पाठांतरे त्वतिकुतुकेनोदवृत्तः क्षुभितः तेषां धाम्ना तेजसा स्तब्धसवेंद्रियो ब्रह्मा तृष्णीमभवन्तिश्चलोऽभवत्‌। अत्र दृष्टांत । पूर्देवी 

ढजाघिष्ठात्री काचिद वता तस्या अंति समीपे पुत्तिका चतुर्मुखी कृतकप्रतिमेव ॥ ५६॥ 
श्रोवंशीधरकृतो भावाथंदीपिकाप्रकाशः 

भूरिपुण्यानि नारायणकीर्तनादीनि, तदद्धि्भेक्तसहस्नेणापितेः। तुलसीनवदामभिवंनमालाभिरित्यथेः । तुलस्या उप- 
लक्षणत्वात्‌, “तुळसीकु'दमंदारकरवीरसरोरुहैः। पंचभी रचिता माला वनमाला प्रकीतिता ॥ इति लक्षणात्‌ । अंन्री च मस्तकं 
चांधिमस्तकम्‌ । तदभिव्याप्येत्य्थः । आड्योगे द्वितीया । अनेन “पत्रपुष्पमयी माला या स्यादामस्तकात्पुनः । आपादं लंबमाना 
सा वनमाला प्रकीतिता ॥” इति द्वितीयलक्षणमपि वनमालाया अत्र संपन्नम्‌ ॥ ४९॥ चंद्रिकाविशदस्मितयुक्तेः कोमुदीधवलेषद्धा- 
सपुत, । अपांगा) कटाक्षाः “अपांगो ह्य गहीने स्यात्कटाक्षे विष्गुरक्षिते? इति यादवः । इत्यर्थं इति-द्योतमाना इति पदशेषेणा- 
पमर्थः शोभनो भवतीति भावः ॥ ५० ॥ स्तंबः स्केघहीनवृक्षस्तृणसमूहो वा “स्तंबोथ्प्रकांडद्गुच्छतृणकीचकगहरे” इति घरणिः । 
एककऱ्याग्रे भिन्नभिन्नवह्मरद्रादयो देवास्सर्वे स्थावरजंगमाश्च स्वस्वमूतिमेदेः स्तुवंतीति भावः ॥ ५१॥ आदिपदात्‌ श्रीकीतिपुष्टि 
कांतिगिरादयो ज्ञेयाः । महिमभिः सिद्वधिभिः। अणिमाद्येरत्राप्यादिपदात्महिमगरिमादयो ज्ञेयाः ५२॥ कामो वासना। कमं 
५ हृष्ठम्‌ । गुणाः सत्त्वादयः॥ ५३॥ विशेषं ब्रह्मादिभ्यो भेदम्‌। तत्रापि सत्यादिख्पत्वेपि। विजातीयभेदो घटात्पटस्य तृन्न 
किन्लेकजातीया एवेति । कनी । किःच सति ज्ञाने स्वरूपावाप्त्या जीवा अपि सत्यज्ञानानंतादिरूपा जायंतेःतस्तेषु 
| यद्वेति । व्यहृश्यंत्तेति पूर्वेणान्वयः । न चतत्सव भगवता मायया दशितमिति मंतव्यमित्याह 


 उत्यं विज्ञानमानंदं ब्रह्म” इति, "सत्यं ज्ञानमनंतं ब्रह्म” इति, “आनंदं ह्मण ख्यम्‌” इत्याद्युक्तं सत्यादि यद्र तदेव 


400 येषां ते तथा । उपनिषदः पश्य॑ति भक्त्यभावान्न तु तदथं जान॑तीत्युपनिषदृहशों दाशंनिकास्तेन सृष्टं भूरि माहात्यं येषां 
भक्त्याहमेकया ग्राह्य” इति, “भक्त्या मामभिजानाति” इति “न चक्षुषा पश्यति रूपमस्य यमेवेष वृणुते तेन छभ्यस्तस्येष 
इति. गुते तन्‌' स्वाम्‌” इति, “आदित्यवणं तमस? परस्तात्‌” इति, “आनंदमात्रमजरं पुराणमेकं संतं बहुधा हृश्यमानम्‌” 
र तकम्‌ इति, “सर्वे नित्याः शाश्चताञ्न देहास्तस्य परात्मनः। हानोपादानरहिता नव प्रकृतिजाः क्वचित्‌ ॥ 


| मल्ली दोहा शानमात्राश्र सवतः ।” इत्यादिश्रृतिस्मृतिगम्यं ब्॒ह्मणोप्यप्राकृतरूपगुणादिमत्त्वं तदिच्छया 


पयत जञेयम्‌। अन्यथा मार्कण्डेयपुराणीय सधशतीस्तवोक्तवाराहतृसिहविष्णुशरीरप्रादुभू तवाराह्यादिशक्तिक्ततरत्तबोजारियुदध- 
' स्यात्‌ । अतः सवदेव सर्वे भगवदवतारादिविग्रहाः संतीति निश्चेयम्‌ ॥ ५४ ॥ यस्य ब्रह्मणः “यस्य भासा सर्वेमिद॒ 








११२ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. १३ इलो. ४९-५६ 


२२ १ ॥ ५५ ॥ उपसगंयोगेन धातोरनेकाथंताद्योतनाय --निपत्येति वेति। कक छांदसाश्रयणस्थागतिकग तिकत्वा- 
ला विलोडितुं योग्यः । तृतीयातत्युरुषः। “खर्परे शरि वा लोपो वृक्तव्य इति विसगंलोपः । 
पाठांतरे तु "अतिकुतुकोदवृत्त? इति पाठे तु। तेषां सत्यादिरूपाणां वत्सपालानां तेजसा । ध्वस्तसर्वेद्रियश्चकिर्तेद्रियः । अत्र 
निश्चलस्तष्णीम्भावे । “पुत्तिका भूमिदंशे स्यात्तथा कृत्रिममूर्तिके” इति सात्वतः । | पुत्रिका' इति पाठे पूर्देवी बहुलोकें) पुज्यमाना 

मदेवता निकटे । पुत्रिका बालकेः खेल्यमानाअजिता क्षुद्रा मृत्मयी पंचालिकेवेति विश्वताथः॥ २६ ॥ 


ग्रामदेवता तस्या अंति 
श्रीसज्जीवगोस्वामिकृता वेष्णवतोषिणी 


भूरिपुप्यवङ्भिः साधकस्तत्तञ्रतिमादिषु मनसा कर्मणा चार्पितरिति प्रीत्या तेषां धारणं बहुकरणं च सूचितम्‌।॥ ४९॥ 
स्मेरे? अन्त? स्मितबाहुल्येन स्वयमेव चन्द्रिकानिभविशदी भूतश्च तरित्यथे* । टीकायां तु स्मित एव विशदताविशेषणं तात्पय॑वशा- 
हत्तमिति ज्ञेयम्‌ । यद्वा, चन्द्रिकावद्विशदं यथा स्यात्तथा स्मेरः स्मयमानः मृदुपाचक इति वत्‌ क्रियाविशेषणेन समासः स्वकार्थानां 
सृष्ट्पालका इति ताहककटाक्षेरेव तदेकसाध्यवतां स्वकशब्दोक्तानामेकान्तिभक्तानां ताहशाभोष्टसिद्ध * तत्राषणकटाक्षेः स्टार इति 

र स्वकचित्तमादकत्वात्तेनेव तद्विषयकविचित्रकामानामुत्पादनात्‌ स्मितयुक्तकटाक्ष, पालका इति निजायोग्य- 
त्वादिविचारेण क्षीयमाणानामपि तेषां तेनव रक्षणात्‌ पोषणाच्च इवेप्युत्रेक्षायाम्‌ अरुणविशदगुणस्थानीयाभ्यां रजःसत्त्वाभ्यामि- 
वेति ॥ ५० ॥ चराचर) तत्तल्लक्षणयुक्तः तत्तदधिष्ठातृभिः नृत्यगीतादयो येनेकार्हाः अनेकाहंणोपकरणानि ते? पृथक्‌ पृथगिति 
स्वस्वाईधिकारानुसारेणोपासनासामग्रीमेदत्‌ इत्यं बालकादीनां तेषां प्रत्येकमेकेकब्रह्माण्डेश्वरत्वमुक्त तथाचाग्रे श्रीब्रह्मस्तुतौ 
“तावन्त्येव जगन्त्यभूः” इति॥ ५१ ॥ महिमभिरेश्वग्रेर्पः न जायत इत्यजा नित्यसिद्धा भगवती लक्ष्मी योगमायाख्या शक्तिर्वा 
आद्यशब्देन मायाविद्याविद्यादयः॥ ५२ ॥ गुणा? सत्त्वादयः आदिशब्देन जातिनामादयः स्वमहिम्ना ध्वस्तोऽन्येषां महिमायेस्ते- 
रणिमाद्यादिभिः अणिमादीनां तत्रासमोद्ध्वंत्वात्‌ अन्याणिमादिकरणत्वाच्च तत्त्वादीनां च जगत्कारणत्वात्‌ ॥५३।। एवं मूत्तंत्वेऽपि 
विविधत्वेऽपि परब्रह्म कल्पत्वेन वेशिष्टयमेकत्वमप्याह-सत्येति । तत्र सत्या एकरसाश्च कालस्यापि कारणत्वेनाश्रयत्वेन चा$कल्प- 
त्वात्‌ तढुक्त कालस्वभावेत्यादि “सर्वे निमेषा जशिरे विद्युतः पुरुषादधि” इति श्रृतेः । विशेषेण विविधं वा द्योतते दीति करोतीति 
विद्युत्‌ निमेषास्तन्निमेषोन्मेषभ्रभवाः काळावयवा इत्यर्थः। “यो यं कालस्तस्य तेऽव्यक्तबन्धो ! चेष्टामाहुः” इत्यायुक्तत्वात्‌ ज्ञानरूपा? 
स्वप्रकाशल्वेनाजडत्वात्‌ तदुक्त “पश्यतो ऽजस्य तत्क्षणाद्वघदृश्यन्त” इति न चक्षुषा पश्यति रूपमस्य” यमेवेष वृगुते तेन 
लभ्यस्तस्येष आत्मा विवृणुते तन्‌' स्वाम्‌, आदित्यवण तमसः परस्तात्‌” इत्यादि श्रुतेः । नित्याव्यक्तोपि भगवानीक्षते निजशक्तित 
इति नारायणाध्यात्म्याच्च अनन्ताः परिच्छिन्नप्रायत्वेऽप्यचिन्त्यशक्त्याविभुत्वात्‌ “यस्त्वेतमेवमादेशमात्रमभिविमानमातमानं 
वेश्वानरमुपास्ते” इति श्रृतेः। “न चान्तर्न बहियेस्य” इ्युक्तत्वाच्च आनन्दमात्राः निरुपधिपरमप्रेमास्पदसर्वाशत्वात्‌ तदुक्तं 
“किमेतददृभुतमिव वासुदेवे खिलात्मनि” इत्यादि “आनन्दं ब्रह्मणो रूपम्‌” इति श्रुते?। विदितोऽसि भवान्‌ साक्षादित्यादयुक्तत्वाच्च 
वहुत्व॑ चेकस्यंवाविर्भावाभेदविवक्षया “आनन्दमात्रमजरं पुराणमेकं सन्तं बहुधा हृश्यमानम्‌” इति श्रुतेः । युगपदनन्तगुणल्पस्यैव 
सतस्तस्येच्छानुसारेण विशेषदर्शनात्‌ अतो वाळवत्सादिख्पं च तत्र नागन्तुकं तदुक्त “मणियंथा विभागेन” इत्यादि अत एवेकत्वः 
विवक्षया टीकायामाह, यद्व ति वक्ष्यते च श्रीमताञ्ऋ.रेण “बहुमूत्येकमूत्तिकम्‌” इति एवं श्रतिप्रमाणकत्वादस्य च सत्येत्यादिः 
वाबयस्य पःचमवेदत्वात्‌ “सवंवेदान्तसारं हि” इति “सवेवेदेतिहासानां सारं सारं समुद्धृतम्‌” इति न्यायेन तत्सारख्पत्वाच्च 
तेरप्युपनिषच्छन्देन वेदान्ती न व्याख्यात? वक्ष्यते च “अतश्निरसनमुखब्रह्मकमितो'” इति सदेगंत्यथंत्वाज्ज्ञानाथंकत्वं तच्चेश्वर- 
ज्ञानादवरमात्मज्ञानमेवेति “यतो वाचो निवत्तन्ते” इत्यादिरीत्या वा तथोक्तम्‌ आनन्त्यानादित्वात्‌ भूरिमाहात्म्यशब्देन निविशेष- 
तवप्रतिपादनं च निरस्तं मात्रपदेन च ज्योतिरादिधरमागां शुक्लादिगुणानामिव तद्धर्माणां तत्स्वरूपान्तःपातित्वं विवक्षितं प्राकृताः 
गन्तुकत्वं च निषिद्धं यथा - 

“न्‌ तस्य काय्यं करणं च विद्यते, न तत्समश्राभ्यधिकश्चदृशयते । परा स्यशक्तिविविधेव श्रयते, स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च” ॥ 


___ इति श्रृते। अत एव प्रकृतिक्षोभात्‌ पूवं स ऐक्षत स आसीदित्यादि॥ ५४ ॥ सङ्गृद्यगपदित्यर्थ) । पर ब्रह्म सत्यज्ञानादि 
रूप तदेकरूपात्‌ तहि कथं दृष्टिविषयत्वं ? तत्राहृ-यस्येति। अतः स्वयंप्रकाश्यत्वात्‌ सवं प्रकाशकस्वाच्च तदिन्द्रियाणि स्वशक्त्या 
प्रकाश्य र इति भावः । अत एव व्यदृश्यन्त इति कर्तारं विनेवोक्तमिति दिक्‌ कि स्वनेन प्रकारेण पुर्वेवत्सबाल- 
कानां महिमेव हश्यते स्म मम लीलेयमेताहशरेव सिद्ध्यति अन्यथा मायिकसृष्टिरेवाकरिष्यत इति ज्ञापनायेति गम्यते ॥ १२. ॥ 
अथ तस्य मोहमाह तत इति। तद्धाम्ना तेषां प्रभावेण अन्ति तेषामन्तिके स्तिमितेकादशेन्द्रियों निश्चेष्टः सन्‌ तृष्णीम भुर 
2088 ब । तत्र बिरीटादिशोभस्य स्तब्धस्य च तस्योपमा पुद्दे वो नानापरिच्छदे) पुरजनाराध्या प्रतिमेवेति 
Sl तदृदृष्टीनां चतुदिक्षु ताति पर्यायेण वत्यर्थः । तस्मिन्निति हंसपृष्ठ इत्ययं । हरपरत्वारि 
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१३ इलो. ४९-५६] अनेकव्याल्यासमल्छ्क्तम्‌ 
श्रोमज्जीवगोस्वामिकृता बुहद्बेष्णवतोषिणो 


पुष्यवद्धिरपितरिति रीत्या तेषां धारणं सूचितम्‌, यहा, भूरिपुण्यं भक्तिस्तददित्युलरेक्षया तेषां तन्मयताभिप्रेतातः 
तर्वगात्रेष्वपि तेषु तरत एवाडश्रितो मस्तकपर्यन्तमापूर्णाः ॥४९॥ स्वकार्थानां स्रष्ट्रपालका इति ताहककटाक्षेरेव तदेकसाध्यवतां 
। सर्वाभीष्ट सिद्ध स्तत्र कटाक्षः सष्टाव इति तरेव त द्विषयकविचित्रकामानापुत्पादनात्‌ स्मितः, पालका इति निजायोग्यत्वादिः 
विचारेण क्षीय्माणावामपि तेषां तरेव रक्षणात्‌ पोषणाच्च । इवेति छोकोक्ती; यद्वा, रजःसत्त्वाभ्यामिवेति तत्रारुण्यवैशद्याभ्यां रजः- 
सत्त्वसाम्येन तेषां ताइृशत्वशुक्तम्‌, तथा कटाक्षागा र स्मितानाश्च सदातनत्वेन पालकत्वमिति, अन्यथान्योच्न्यं 
तेषां तत्तत्‌ सम्भवेदिति दिक्‌ ॥ ५०॥ चराचरस्तत्तव्लक्षणयुक्तस्तत्तदधिष्ठातृभिस्तत्रचराः पवनादयः, अचरा हिमाल्यादयः । 
नत्यगीतादयो ये नेकार्हा अनेकाहुणोपकरणानि त?। पृथक्‌ पृथगिति स्वस्वाधिकारानुसारेणोपासनसामग्रीभेदात्‌ । इत्थं वालकादीनां 
तेषां प्रत्येकमेकेकब्रह्माण्डेशवरत्वपुक्तम्‌ । तथा चाग्न श्रीत्रह्मस्तुतो (भा० १०१४१८) 'तावस्त्येव जगन्त्यभू:' इति, बढवा, नृत्यादिनो- 
पासिता)। कथम्भूतेश्चराचर एकाहँरेकस्य श्रीभगवतो योग्यस्त त्तन्मुखवंकुण्ठलोकर्वात्तभिभंगव द्विभूत्याख्ये रित्यथंः । सर्वेषां तेषां 
ताहगुपासनायोग्यत्वात्तथापि जगन्त्यभूरिति सिद्छ्येदेव तत्तन्मदूपासनात्‌ ॥ ५१ ॥ महिमभिरेश्वग्येरूप: । न जायत इत्यजा 
नित्यसिद्धा सच्चिदानन्दविग्रहा भगवती लक्ष्मीर्योगमायाख्या शक्तिर्वा। आदिशब्देन मायाविद्याऽविद्यादयस्ताभिविभूतिभिः शक्तिः 
रूपाभि! ॥ ५२ | गुणा? सत्त्वादयः । आदिशब्देन जातिनामादय?ः। स्व० महिम्ना ध्वस्तो महिमान्येषां यरणिमाद्यरणिमादीनां 
महासिद्धिरूपत्वात्तत्वादीनाच्च जगत्कारणत्वात्‌ ॥ ५३॥ एवं दहेन्द्रियादितत्तच्चेष्टादिना विविधमेदेन भिन्नानामप्यभेदमाह- 
सत्येति । इत्थं श्री वेष्णवसम्मतो भेदाभेदन्यायः सिद्धः। नन्वेकमेव वस्तु भिन्नश्च मायाव्यतिरेकेण कथं सम्भवेत्‌ ? सत्यम्‌; परम- 
दुरूहमेवेत दित्याशयेनाह्‌ —अस्पृष्टेति । उपनिषद्हृशामात्मतत्त्वज्ञानाम्‌, यद्वा, ब्रह्मादीनां सारज्ञानहेतवो या उपनिषदः सत्य- 
लोकादौ मूत्तिमत्यस्तासां दृशोऽक्षीणि ताभिरप्यस्पृश्य भूरिमाहात्म्या इत्यर्थः । श्रीभगवत्प्रसादविशेषेण तत्प्रियजनानुग्रहेणेव 
शात्रसारसिद्धान्तरूपं तत्तत्त्वं विज्ञेयं स्यात्‌, न तु शास््रादिपाठज्ञानेनेति भावः । अत एव वक्ष्यति ( भा० १०।१३।५७ ) 'अतक्ये 
निजमहिमनि’ इति ॥ ५४॥ सकृृत्‌ युगपदित्यर्थः। परब्रह्म श्रीकृष्णस्तदात्मकात्‌। नत्वधिकारवता श्रौपरमेष्ठिना कथमेवं द्रष्ट 
शक्तम्‌ ? तत्राह -यस्येति। परब्रह्मणा श्रीभगवता कृपया तस्मिन्‌ प्रकाशितमिति भावः। यद्वा, यस्याजस्य भास्तेजः स्वभाव 
इत्यरथः, तेनेदं जगत्‌ सर्व विशेषेण भाति कम्मं-ज्ञान-भकत्यादिसम्पत्त्या द्योतत इति श्रीभगवत्रसादेन तस्य रुष्टृत्वात्‌ योगेश्वराणां 
सनकादीनां तथा ( भा० २।९।५ ) 'जगतां परो गुरु? इत्युक्तभंगवद्भक्तानां श्रीनारदादीनामपि गुरुत्वात्‌ स्वत एव तद्योग्यद्ास्त्ये- 
वेति भाव इति भ्रमादिना दशनमपि निरस्तम्‌ ॥ ५५॥ ततः परमविस्मयेन स्तम्भित? स्तुतिप्रणामादिकमपि कत्तु नाशक्नो- 
दित्याहृ -तत इति । तृष्णीमभूत्‌ निश्चेष्टो वृत्त इत्यर्थः । तत्र दृष्टान्तः - पूर्देवी पोर? पुज्यमाना देवी, तस्या अन्तिके वत्तंमाना या 
पत्रिका शोभार्या चित्रादिमयी पुत्तलिका, सा यथा पूजाद्यभावेन निश्रे्टा दृश्यते, तथेत्यर्थः! ५६ ॥ 
श्रीसुदर्शनसुरिकृतशुकपक्षीयम्‌ 


दामभि? मालाभि? भूरिपुण्यं भगवदानुकृल्यप्रयोर्जिततत्सन्तोषछपं तद्यक्तेरित्यथेः ॥ ४९ ॥ स्वकानां भक्तानां येऽर्था? 
सांसारिकपदार्थभिन्नाः तन्नित्यकेङकुर्या्भिलाष रूपाः ॥ ५० ॥ आत्मा ब्रह्मा मृत्तिमद्धिश्चराचरेरिति चिदचितोरज्जुभुजङ्गवदध्यस्त- 
खनिरासः अणिमादष्टश्वयेर्जातेमेहिमभिर्माहात्म्येः परीताः अजाद्याभिनंवशक्तिभिः श्रिया पुष्टचेत्या दिभिः द्वादशभिर्वा चतुविशति- 
तस्वेश्च परीताः ॥ ५१-५२॥ कोलादिभिः षडभिः जीवघमंज्ञानावरको मूत्तिमद्धिरित्यनेन नामप्रपञ्चनिरासः ॥ ५३॥ सत्यत्वः 
नानत्वानन्तत्वानन्दत्वानि मात्राः परिकरः सामग्री यासां अत एव एकरसाः विकारादिरहिताः मूर्तयो येषां ते तथाभूताः ॥ ५४॥ 
भासा सङ्कल्परूपेण ज्ञानेन इदं सचराचरं चेतनचेतनात्मकं जगद्विभाति ताहक्‌ परन्रह्मात्मनः परब्रह्मसङ्कल्पसिद्धान्सर्वान्‌ 
पकहदर्श ॥ ५५ ।। अतिकातुकेन प्रथमोदुहत्तानि प्रसृतानि दर्शनश्रवणादिंप्रवृत्ताति पश्चात्‌ स्तिमितानि अविषयत्वेत निश्चला- 
गोल्ियाणि यस्य सः पूदेव्यन्ती पूर्देवीत्वमाचरन्ती पुत्रिका इव चतुर्मुखी ्रह्ममूतिः तृष्णीं स्थिता अभूदिति ॥ ५६ ॥ 
ञ्ीसद्वीरराघवाचार्यकृता भागवतचन्द्रचर्द्रिका 
स चन्द्रिकावद्रिशदस्मितयुक्‍्तेरारुण्यसहितापाजुवीक्षितेः स्वकार्थानां स्वभक्तमनोरथानां सष्टारः पालकाश्र ति रजम्सत्त्वाभ्यां 
चतु स्तत्‌ pt सत्त्ववद्विशदस्मितेन पालका इव रजोवदरुणगुणेन स्रष्टार इव ताहककटाक्षद्धोतमाना इत्यथः ॥ ५० ॥ आत्मा 
ततमत प्रभूतिभिस्स्तम्बपयंन्तेमूरत्तमद्धिअराचरी कतृ भिनृ'त्याद्यनेकाहणेः साधनरुपासिताः अत्राचराणामपि तदुपासनोचित- 
स्तर तत्तदभिमानिदेवताद्वारेणेति बोध्यम्‌ ॥ ५९॥ अजाद्याभिविभूतिभिः कार्योपयोगिनी भिः शक्तिभिमंहृदा दिभिश्चतुविशति- 
वरजाद्याभिरिति पो । चतुविशतित्वमु ॥ ५२ ॥ कालो निमेषादिवत्सरान्तः गुणक्षोभ- 
हेतु: स्वभाव: प्रकृतेः पृथगुक्त स्तत्त्वादीनां जीवात्मना सह चतुवरा तत्वम्‌ कक 
परिणामहेतुः संस्कारक्षोदबोधहेतुः कामः कमंहेतुः कमं च तह होपलूब्धिहेतु) गुणा: सत्त्वादयो ज्ञानविक्षेपमोहहेतवः 
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पय सिता? र भगवतो महिम्ना धव्रस्तमहिभिस्तिरस्क्ृतस्वातन्त्येमू तिमद्धिश्च ५२ ॥ सत्येति। नित्यनिधव. 
य र असाधारणमूत्तंयः मात्रशब्देन विकारजाड्यदुःखपरिच्छेदानां स 
उपनिषदां हृशां मनोवृत्तीनामपयसपष्टमविषयभूतमियत्तापरिच्छेतुमशक्यमनवधिकं माहात्म्यं येषाम्‌॥ री । अखिलान्वत्सान्वत्स- 
पाश्च परबरह्मभिन्नानेवमजश्नतुमुंख! सक्ृदृदर्श ब्रह्म विशिनष्टि सचराचरमिदं जगद्यस्य भासा भाति तत्परब्रह्मात्मन इत्यन्वय) 
तद्धाम्ना तृष्णीमभूदित्युत्तरेण वा ॥ ५५॥ अतिकौतुकेनात्याश्र्येणोद्वृत््य दृष्टि परावृत्य हंसपृष्ठे निपत्य कौतुकशवोत्तरतृतीया- 
याश्छान्दसो लुक्‌ अतिकोतुका द्विक्तस्तिमितेति पाठे अतिकोतुकेन उद्रिक्तान्युत्कटान्यत एव स्तिमितानि i दीनप्रायाणि पारवश्यं 
प्राप्तानीति यावत्तान्येकादशेर्द्रियाणि यस्य स इत्यर्थः । तेषां धाम्नाऽभिभूत इति शेष? । अजो ब्रह्मा तूष्णीं बभूव निश्चलोऽभवत्‌ 
यथा पूर्देवी ब्रजाधिष्ठात्री काचिद्देवता तस्या अन्ति समीपे पुत्रिका चतुमुंखी कनकप्रतिमा तद्ृदित्यथेः ॥ ५६ ॥। 
श्रीमञ्जीवगोस्वामिकृतः क्रमसन्दभंः 
अरुणविशदस्थानीयाभ्यां रजश्सत्त्वाध्यामिवेत्युट्रेक्षा ॥ ५०॥ चराचरेस्तत्तदधिष्ठातृदेवतः ॥ ५१-५३॥ सत्येति। 
किञ्च, सत्या? सवंकारणत्वेन ज्ञानरूपा? स्वप्रकाशत्वेन अनन्ता विभुत्वेन आनन्दा निरुपाधिपरमास्पदत्वेन एकरसा? कालकारण- 
त्वेन अत एवेकत्वं पृथक्‌प्रकाशत्वेन च पृथक्‌त्वमपीति ज्ञेयम्‌ ॥ ५४ ॥ एवं चेत्‌ कथं ददर्श ? तत्राह —यस्येति । तस्य सर्वेप्रकाशः 
कत्वात्‌ स्वप्रकाश्ञकत्वाच्चेत्यर्थः।। ५५॥ तेषां धाम्ना प्रभावेण अन्ति तेषामेव समीपे काचित्‌ पूर्देवी पुरजनाराध्यमाना यथा 
सशोभा निश्चेष्टा च सेव ॥ ५६ ॥ 


श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतः बुहत्‌क्रमसन्द भे: 


ननु कथमियं प्रकाशिका माया ? एषापि कुहुकत्वेनावरिकेव भवतु, तन्नेत्याह - सत्यज्ञानानन्तानन्दमात्रेकरसमूत्तयः । 
सत्पज्ञानानन्तानन्दमात्रैकरसो ब्रह्म तद्रूपा मूत्तिर्येषार्मिति, नहि ब्रह्मणि कुहकांशका)। ननु कथमेतत्‌ सत्यज्ञानानन्तानन्दमात्रं कः 
रसस्य नानात्वम्‌ ? श्रुत्यप्रतिपादितत्वादित्याशङ्क्याह- अस्पृष्टभूमिमाहातम्या अपि ह्य पनिषद्दृशाम्‌, श्रुत्यगोचरत्वात्‌ कथं नाम 
तदप्रतिपादितत्वादि ॥ ५४-५६ ॥। 


श्रीनाथचक्रवतिपादविरचिता चतन्यमतमञ्जुषा 


चेतन्यता अपरिच्छिन्नता व्यापकता च पर्याप्ता, कि पुनस्तस्थेति भाव?। यद्वा, सत्यज्ञानानन्तानन्दमात्रौकरसो ब्रह्मा तदेव 
मृत्तिर्येषा ते तथा, तेन विभूतिभूतस्य विग्रह व्यूहस्य ब्रह्मत्वे विभोः श्रीकृष्णस्य विभूतिब्रह्मोति यत्‌ सात्वतेरुच्यते, तत्र का 
प्रतिपत्तिरिति, ताहि कथमेवं श्रुतिसिद्धं स्थात्‌ ? तत्राह--अस्पृष्टभूरिमाहात्म्या इत्यादि। उपनिषद एवं दशश्चक्ष षि ताभिरप्यः 
पृष्ट भुरिमाहास्यं येषाम्‌ । येषाम्‌ माहात्यं श्रुतिरूपचक्षुषामपि ग्राह्य न भवतीति श्रति-सिद्धत्वे कोश्वसरः ?॥। ५५-५६॥ 


श्रोमद्विरवनाथचक्रवतिकृता सारार्थदर्शिनी 


भूरिपुण्यानि श्रवणकीत्तिनादिभजनानि तद्वता भक्तसहस्नेणार्भपतेः ॥ ४९॥ चन्द्रिकावत्‌ विशदं यथा स्यात्तथा समे 

यन्त इति चन्द्रिकाविशदस्मेराणि मृदुपाचक इतिवत्समासः अरुणापाड्गेन सह वत्तंमानानि यानि सम पुखवीक्षितानि तेः स्वकार्था- 
नाम्‌ अनुकम्पनीयस्वभक्तमनोरथानां रजःसत्वाभ्यां खष्ट्पालका इव व्यदृश्यन्त । रजसेवारुणगुणेन स्रष्टार इव सत्त्वे व विशदसिमः 
तेन पालका इव ॥ ५० ॥। आत्मात्र ब्रह्मा नेकाहुँः अनेकाहंणंः॥। ११ ॥ महिमभिरश्वय्येः अजा माया तदाद्याभिः शक्तिभिः चतु 
हा पार्थेक्यविवक्षया तत्त्वेजंगत्कारणः ॥ ५२॥ कालादिभिश्च तत्सहकारिभि! तत्र स्वभाव 
यच संस्कार उदकः स्वमहिष्वस्तमहिभिभंगवन्महिम्ना तिरस्कृतस्वातन्त्थे! ॥ ५३॥ न चैतत्‌ सर्व भगवता मायया 
मन्तव्यमित्याह--सत्येति । सत्याश्च ज्ञानरूपाश्न अनन्ताश्च आनन्द हपाश्च 

रहिता) तत्राप्येकरसाः कारपरिच्छेदकाभावातु सदेकरूपा मूत्तयो वपू'षि येषां ते । 


पश्यन्ति भनत्यभावान्नतु तदर्थं जानन्तीत्युपर्निषद 


ह्यो दाशंनिकास्तेषां तेने स्पृष्ठमपि भूरिमाहात्म्यं येषां ते “भक्त्याहमेकया ग्राह्यः” इति “भक्त्या मामभिजावाति 


आदित्यवण » इति आनन्दमात्रमजर गुते तेन लभ्यस्से गुते तनुः स्वाम्‌” ति 
आदित्यवण तमस? परस्तात्‌” इति आनन्दमात्रमजरं पुराणम्‌ एकं सन्तं या हश्यमानम्‌” पा सत ' इति 
। हानोपादानरहिता ने 
परमानन्दसन्दोहा ज्ञानमात्राश्च} इस्तः” ॥ नव प्रकुतिजा? क्वाचित्‌ | 
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वां, १० पु. भ. १ ३ श्लो. ४९-५६ ] अनेकव्यास्यासमल्झ्कुतम्‌ (ख्य र त्तम्‌ 


इत्यादि श्र्‌ तिस्मृतिप्रसिद्ध बरह्मणोश्यप्राइतरूपगुणादिमत्त्वं तदिच्छया भक्तिमच्चक्षगंम्यमस्तीति ज्ञेयम्‌ ॥ ५४ ॥ यस्य 
परबह्मणः ॥ ५५.॥ अतिकौतुकेन उद्वृत्यानि विलोड्यानि स्तिमितान्यानन्दस्तन्धानि एकादशेन्द्रियाणि यस्य सः उद्वृत्त इति पाठे 
अतिकुतुकेन क्षुभितः तेषां धाम्ना तेजसा तृष्णीं किमपि वक्त चेष्टितु चाशक्तोऽभूत्‌ । अत्र दृष्टात्तः पूर्देवी वहुलोकेः पूज्यमाना ग्राम- 

देवता तस्या अन्ति निकटे पुत्रिका वालकेन खेल्यमाना अपुजिता कुद्रा मृष्मयी पद्चालिकेव॥ ५६ ॥ 


शीमच्छ्कदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 


भूरि पुण्यवदध्पितेः 22047 8 बहुजन्माजितपुण्यवद्धिनिवेदितेः ॥ ४९ ॥ चन्द्रिकावत्‌ चन्द्रज्योत्स्नावत्‌ विशदस्मितयुक्तेः आरुष्य- 
सहितापाङ्गवीक्षित? स्वकार्थानां स्वभक्तपुरुषार्थानाम्‌ रजःसत्त्वाभ्या स्ष्टूपालका इव विशदस्मितेन पालकाः इव व्यद्ृश्यन्त यथा 
केचित्सत्वेन स्वभक्तमनोरथपालका? अरुणगुणेन खार इव व्यहश्यन्त यथा केचित्‌ रजसा स्वभक्तमनोरथस्रष्टार इत्यर्थः ॥ ५० ॥ 
चरेरचरेश्र आत्मादिस्तम्बपयतः स्वप्रभूतिभिस्तम्गरन्ते? तावन्त्येव जगत्त्यभूरिति वकष्णमाणात्स्वस्वद्रह्माण्डयुक्तो) कतृ भिः नृत्यं 
च गीतं च आदिना वाद्यं च तेः अनकरहु, अहूणश्च पृथक्‌ पृथगुपासिताः तत्राचरकृता तदुपासना “ता आप अन्नु वन्‌? इति 
बद्देवताभिप्रायेण युज्यते ॥५१॥ अणिमाद्यरश्चर्यः न जायन्ते कमकालादिपारवश्यतया यास्ताः अजा? श्रीदेवीलीलादेव्याद्या आदिना 
पार्षंदसड ग्रहः ताभिः विभूतिशब्देन परमधामादिसंग्रहः परमवकुण्ठरमावेकुण्ठश्वेतद्वीपादिभिः महतः आदिमंहदादि? प्रकृतिस्त- 
दादिभिः प्रकृतिमहदहङ्कारादिभिरित्यरथः ॥ ५२॥। कालो गुणक्षोभादिहेतुः भगवच्छक्तिविशेषः स्वभावः परिणामहेतुः परिणामि- 
पदार्थस्य प्रकृत्यादेधरमंविशेषः संस्कारः उद्बोधकः कामः कमंहेतुः कर्माणि चतुवंगेसाधनानि गुणाः तत्तसदार्थधर्मभूताः आदिना 
सरवेपदा्थप्रतिवादका वेदेतिह्यासपुराणादिसङ ग्रहास्ते? स्वमहिध्वस्तमहिभिर्भगवन्महिम्ना तिरस्क्ृतमहिमभिः सर्वेषां ब्रह्मादिस्तम्ब- 
पयेन्तानां विशेषणमिदम्‌ ॥५२।। यतस्ते वेदान्तेकवेदयस्य परब्रह्मपुरुषोतमवासुदेवनारायणादिसंज्ञस्यानन्ताचित्त्यस्स्याभाविकगुणशक्ति- 
सिन्धोः स्वभावतोपास्तसमस्तदोषस्य श्रीकृष्णस्य सूत्त॑योऽत एवम्भूता व्यहृश्यन्तेत्याह-सत्येति । सत्यज्ञानाऽनन्ताऽऽनन्दमात्रेकरसस्य 
श्रीकृष्णस्य मूर्तयः मात्रचप्रत्ययः विकारित्वजडत्वपरिछिप्नत्वनि रानन्दत्वादिदोषेरससपष्टत्वं भगवतो द्योतर्यात, इयत्तानवछिननत्वं 
तेषा दयोतयन्नाह-अस्पृष्टेति । उपनिषच्छन्देन तदभ्यासजन्यं ज्ञानं सेव हक्‌ चक्षर्यषा तेषामपि न स्पृष्ट परिच्छेतुं शक्यं भूरिमाहात्म्यं 
येषां ते तथाभूता? व्यदृश्यन्तेति ॥५४॥ उक्तार्थं निगमयति -एवमिति । अजो ब्रह्मा एवं सकुत्‌ युगपत्‌ परब्रह्म श्रीकृष्ण) तदात्मनस्त- 
रूपान्‌ अखिलान्‌ वत्सादीन्‌ ददर्श यस्य परब्रह्मणः श्रीकृष्णस्य ॥ ५५॥ ततस्तदाश्चयंदरशनादेव कुतुकानि सर्वाणि आश्चर्याणि 
अतिक्रान्तः अतिकुतुकः तेनेवाश्चयंदशंनेन तुच्छीकतेतरा्ये इत्यथंः । “अत्यादयः क्रात्ताचे द्वितीया” इति समासः । तद्धाम्ना तेषां 
तैजसास्तिमितेकादशेन्द्रिय, स्तब्धसकलेन्द्रि, अत एव उद्वृत्य सकलेन्द्रियवृत्तीः परावृत्य तृष्णीं निश्चलोऽभुदित्यन्वयः । तष्णीं 
भावे दृष्टात्तः पुर्देवी व्रजाधिष्ठात्री काचिद वता तस्या अन्ति समीपे पुत्रिका चतुमुंखी कनकप्रतिमेव ॥ ५६॥ े 


श्रीबलदेवविद्या भूषणकृता वष्णवानन्दिनी 
भूरीणि पुण्यानि विशुद्धिकराणि श्रवणकीत्तंनादीनि तद्वझ्षिभक्तेः ॥ ४९ ॥ चन्द्रिकावद्विशदेः स्मेर) स्मितेः अरुणापाङ्ग- 
वीक्षितेन साहः स्वकार्थानां स्वानुकम्पितभक्तमनोरथानां रजः सत्त्वाध्यां ख़ष्टुपालका इव व्यहृश्यन्त रजसेवारुणापाङ्गवीक्षणेन 
उ तत्वेनेव पालका इत्यथें)॥ ५० ॥ आत्मात्र विरिञ्चस्तदादिभिः नृत्यगीत्ादिभिनेकार्हेरनेकाहंणेः॥ ५१ ॥ 
लर अजा Ca, तिभिः शक्तिभिः चतुविशतिभिरिति बहुवचनं प्रत्येक ता्व्स्तत्वेल्पासनात्‌ 
समीति च मह्ततत््वसूत्रयोभेदविवक्षया || ५२ ॥ कालादिभिश्च तत्सहकारिभिमू तिमाद्विस्तत्तदधिष्ठातृभिः, कीहश रिव्याह-- 
षाभि गह्या तिरस्कृतस्वातन्त्र्े रित्यर्थः, काल) क्षोभकः, स्वभावः परिणामहेतुः संस्कारः उद्बोधहेतु), कामो 
शानमनन्त इ... यादिरूपं गुणा) सत्त्वाद्या)॥ ५३॥ न चैते हरिणा मायया त्रिगुणया विरचिता इत्याह-सत्येति । “सत्यं 
त्तो स्वात. विज्ञानमानन्दं ब्रह्म ति श त्युक्त यत्‌ सत्ज्ञानातत्तानन्दं ब्रह्म तस्मात्रास्तदेकहपा अत de पा 
स्पष्ट लन दभाव तद्भेदव्यपदेश?. सत्ताऽसतीत्यादिवद्िशेषादेवेति बोध्यम्‌। उपनिषद्‌ वेदान्तोहक्‌ येषां तर॒प्य- 
धातुमीश्ः १ 000. । माहात्यं येषां ते “तमो वेदात्तवेद्यायौपनिषदः पुरुष)” इति श्रृ तेर्पनिषद्र द्यत्वं “कार्त्स्त्येन नाजोऽप्यभि- 
क सृते साकल्येनावेद्यत्वम्‌॥ ५४ ॥ प्राकुृतेमंहदादिभिस्तत्त्वेर्पासितात्‌ ब्रह्मात्मकान्‌ वत्सतत्पालान्‌ सङ्तु प्रदश्य 
E । एवमिति स सक्गददशंयदित्याह्‌-एवमिति। अखिलान्‌ वत्सतत्पाछास्तत्वपयच्ताच्‌ परन्रह्मात्मकानजः 
भति “व्य ह पस्यया नामभिश्च पृवंतुल्यानित्यर्थः। यस्य परब्रह्मणो भासा शक्त्या सवं सचराचरमिदं जगद्विभाति कार्यक्षमं 
गतानि चा इदं द्वितीयदर्शनम्‌ “अद्येवत्तहते$स्य किमित्यादिना अपराध्याये व्यक्तीभावि ॥५५॥ 
शोत । तत्र भुब्धानि स्तिमितान्यानन्दक्षन्यानि एकादशेन्द्रियाणि यस्य सः तेषां धाम्ना तेजसा तूष्णीं बक्तुमप्यनी- 
र. दुदवी सेपुरजनेर्नोपचारेँ, पूज्या महामाहात्म्या देवी. तस्या अन्ति सन्निध पुत्रिकेव शिशुभिः खेल्य- 
:॥५६॥ ` 


११५ 








श्रीमद्धागवतप्‌ [ स्कं १० प्‌. अ, १३ इलो. ४९-५६ 
श्रीसुबोधिनी 


स्तक नखशिखाग्रपर्यन्तमासमन्तात्‌ पूर्णास्तानि च दामानि कोमलतुलसी निमितानि, 


तुलसीनूतनमालाभिराङ,न्रिम र ु 
सर्वगात्रेष च पृथक्‌ पृथक्‌ सर्मापतानि, समर्पकाश्च भ्रिपुण्यवन्तः ॥ ४९॥ असाधारण भगवद्भावं तत्र वर्णयति चन्द्रिकेति, 


चन्द्रिकावद विशदाः स्मेरा मन्दहासा अरुणान्यपाद्धवीक्षितानि स्मेरेवों क्षितश्न 3s अं जना जाताः 
वीक्षितैः पुरुषार्थानापुत्पत्तिः स्मेरः पालनं, तत्रोपपत्ति वदव्‌ दृष्टान्तमाह रजःसत्न एम्या मिवेति, अरुणवर्णत्वाद वीक्षितं रजस्तृत्यं, 
शुञ्रत्वातुस्मेरं : रजसोत्पाद्चते सत्त्वेन परिपाल्यते ॥ ५० ॥ किश्वात्मा ब्रह्मा स्तम्बस्तृणस्तम्वा ग्रहा दितृणस्तम्ब पयन्ते- 
शु्रत्वात्स्मेरं सत्त्वतुत्य, रज र 2 ति सम्वन्धः, प्रथगुपासने हेतुन'त्यगी 
राधिदेविकेम तिमङ्धिविग्रहवद्धिइचराचरेः स्थावरंजंज्गमेश्र पृथकपृथगुपासिता इ "१ ८ > द्रुत त्यगाताचने- 
काहँययाधिकार स्वस्य धर्मा भगवत्‌ सेवोपयिकाः पृथक्‌ पृथक्‌ सन्तीति सर्वेषां पृथगुपासनम्‌ ॥५१॥ अ गमाद्यष्टश्वर्यरपि सेविताः 
अणिमादीनां महित्वं माहात्यरूपत्वं, अजाद्या विभूतयः, उत्पत्तिव्यतिरेकेणव स्वस्योत्पत्तिभावमन्येषां चोत्पत्ति सम्पादयति या 
शक्तिः साजा, सादियाँसां लक्षम्यादीनां, ताभिरपि प्रत्येकधुपासिताश्वतुविशतितत्त्वाभिमानिन्यो देवताः ॥५२॥ कालादयोप्यभि- 
मानिदेवाः, गुणाः सत्वरजस्तमांसि, आदिशब्देन नामसृष्टिवर्गः सर्वोप्यासन्यादयश्च, तेषां माहात्म्यमाह स्वसहिष्वस्तमहिभिरिति, 
स्वमहिम्नेंव ध्वस्तो महिमान्येषां ये), भगवन्महिम्ना वां ध्वस्तमहिमानः, ते च सर्वे मूतिमन्तः, चेरपि पृथवपृथ गुपासिता: ॥५३॥ 
धर्मानुक्त्वा स्वरूपमाह सत्येति, सत्यज्ञानमनन्तशब्देन दोषाभावः, इत रात्यत्वमानन्दश्च स्वरूपे दोषाभावोप्यवश्यं वक्तव्यः 
तन्मात्रा एकरसा सुतयो येषां, रसमेदस्तु विजातीयसंश्छेषाद्‌ भवति, उत्कर्षमाहास्पृष्टभूरीति, उपनिषद्दृस्भिरपि न स्पृष्ट 
भूरि माहात्म्यं येषाम्‌ ॥ ५४॥ एवं सर्वमेव भगवत्स्वरूपं वर्णयित्वोपसंहरंस्तस्य दर्शनमाह, अजो ब्रहमाप्येवं सकृदेव ददश 
सर्वानेव परब्नह्मात्मनः परब्रह्मल्पान्‌, एकं हि परब्रह्म प्रसिद्धं हश्यते त्वनन्तरूपमिति, नन्वेकेन ब्रह्मणा कथमेतावन्तो दृष्टास्तत्राह 
यस्येति, यस्य भगवतो भासेदं सवमेव सचराचरं विभाति, अतो भगवदिच्छयेव भगव:ड्भासा सवंज्ञो जातः॥५५। ततोतिकुतु- 
केतातिसन्तोषेणोद्वृत्त्य दृष्टी परावृत्य स्तिमितान्येकादश्चर्द्रियाणि यस्य ताहशो जात”, तेन हुर्षादपि स्तोत्रे न समर्थो जातः 
अशक्यं च स्तोत्रं, प्रदशितस्य मनसाप्याकलयितुमशव्यत्वात्‌, हेत्वन्तरमप्याह तद्धाम्नाभू दिति, भगवत्तेजसा निष्प्रतिको ब्रह्म 
तृष्णीमासीत्‌, तत्र दृष्टान्तो लौकिकः पूरदव्यन्ती पुत्रिकेव, पूर्देवी सर्वेरेव पुरवासिभिः पुज्यते न तु तन्निकटस्था पुत्रिका, न हि 
समानदेशस्थितिमात्रेण पूजाहँता भवति, अतस्तदानी दृष्टेः स्वेरेवायभुपेक्षित इति निष्प्रतिभत्वमुचितमेव ॥ ५६॥ 
गोस्वामिश्रीगिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनी 
सकंगात्रेषु भुरिपुण्यर्वाद्ध: बहुजन्मोपाजितपुण्यर्वद्धिभंक्तजनेरपिते कोमलंस्तुलसीनवदामभिराङ्घिमस्तकं चरणमारभ्य 
मस्तकपर्यन्तमासमन्तात्‌ पूर्णाः ॥ ४९ ॥ चन्त्रिकावद्विशदाः स्मेरा मन्दहासास्तेः सत्वगुणेन स्वकानां भक्तानां येऽर्था मनोस्थास्तेषा 
पालका इव, तथा अरुणापाङ्गवीक्षितंश्च रजसा गुणेन तेषां मनोरथानां स्रष्टार इव च || ५० ॥ आत्मा ब्रह्मा, स्तम्बस्तृणविशेषः, 
रह्मादितृणपर्यत्ते मू तिमद्भिश्चराचर प्राणिभिः स्वस्वाधिका रभेदेन नृत्यगीताद्नेकाहुँः अनेके रहंणसाधने) पृथक्‌ पृथगुपासिताः॥५१॥ 
'अणिमाद्येमेहिमभिः, अष्टेश्वये) मुतिमद्धिर' इति संत्र ज्ञेयम्‌। अजाद्याभिर्मायाविद्यादिभिविभूतिभि? शक्तिभिः चतुविशतिभिस्तत्त 
जंगत्कारणरमहदादिभिश्च परीताः सेविताः। “महत्तत्त्व, सूत्रम्‌, अहद्धार), मन), पञ्च ज्ञानेन्द्रियाणि, पञ्च कर्मेन्द्रियाणि, पञ्च 
महाभूतानि, पञ्च तन्मात्राणि च” इति चतुविशतितत््वानि ॥ ५२॥ कालादिभिश्च मूतिमद्धिरुपासिता) । तत्र कालो गुणक्षोभर्कः 
स्वभावः परिणामहेतुः संस्कारः कामोद्बोधकः, कामश्च भोगेच्छा, कमं लोकिकवेदिकव्यापारम्‌, गुणा? सत्त्वादयः उपादा 
आदिपदेन जात्यादिग्रहणम्‌ ॥ स्वमहिध्वस्तमहिभिः इति । भगवन्महिम्ना तिरस्कृतस्वातन्त्ये रित्यर्थः ॥ ५३ ॥ एवं सर्वेषां मूर्तिमत्ते* 
्यपास्यमूर्तीनां विशेषमाह- सत्येति । सत्यं परमार्थभृतम, ज्ञानं चेतन्यरूपम्‌, अनन्तमविनाशि, आनन्दरूपम्‌, प्राकृतसम्बन्धनिरा 
साथ मात्रपदम्‌, सवंदकरू्पताप्रतिपादनार्थमेकरसपदम्‌ । सत्यज्ञानादिमात्रेकरसं यदन्नह्म तदेव मूर्तियेंषां ते। अत एव भ क्तिहीनागां 
केवळमुपनिषत्सु हग्‌ येषां तेषामपि अस्पृष्टं स्पर्शायोग्यं भूरि माहात्म्यं येषां तथाभूता) । “भकत्याऽहमेकया ग्राह्य” “भवत्या मा 
भिजानाति यावान्‌ यश्चास्मि तत्त्वतः” इत्यादि प्रमाणं सूचयितुमाह-हीति |. एवं दुलंभदशंनत्वे$पि भगवदिच्छया व्यह्यत्त ॥५४॥ 
यस्य परवह्मात्मनो भासा प्रकाशेनेदं सचराचरं विश्व विभाति; अखिलान्‌ वत्सवत्सपालादीन्‌ .सकुत्‌ एकदेव अजो ब्रह्मा एवमुत्ती 
प्रकारेण ददशंत्यन्वयः ॥ ५५ ॥ अतिकुतुकेन अत्याश्नयेंण उद्वृत्य इष्टीः परावृत्य, कुतुकशब्दे च तृतीयायाश्छान्दसो लुक्‌ । कुछ 
दुवुत्त” इति पाठान्तरे तु कुतुकेन उद्वृत्तः क्षुभितः । तथा तेषां भगवह्िग्रहाणां धाम्ना तेजसा स्तिमितानि स्तब्धानि एकादशेद्रियारगि 
यस्य सः अजो ब्रह्मा तृष्णीमभूत्‌ किमति वक्तूमसमर्थोष्भूत्‌ निश्चलोऽभूदिति वाऽ) । तत्र इष्टास्तमाह--पूर्देब्येति । पूर्देवी रज 
धिष्ठात्री काचिदुदेवता, तस्या अन्ति समीपे पुत्रिका चतुर्भुखी कुत्रिमप्रतिमा यथा तथेत्यर्थः ।। ५६ ॥ 
भाडध्रीति ॥ सवंगात्रेप्‌ भरि पता कालिका मस्त 
चरणमारभ्य ना भहु गाजितपुष्यवस्िभक्तजनेरपित: कोमलेस्तुळ्सीनवदामभिराड विष 
तु रणः ॥ ४९॥ चन्द्रिकेति ॥ स्वकानां भक्तानां येऽर्था मनोरथास्तेषां चन्द्रिका इव 
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द्ति दुपाचकवत्समासः | भावप्राधान्येन मन्दहासाः तेः तथा अरुणापांज़न सहितेर्वीक्षितेश्व रजःसत्त्वाभ्यां स्वकार्थानां 
js इव व्यदृश्यन्त । तत्र सत्त्वतुल्यविशदस्मितेन स्वकार्थानां पालका इव रजोवदरुणगुणेन च तेषां स्टार इव वचेति 

बकटाक्षी्चोतमानाः ॥ ५० ।' आत्मेति ht सा ब्रह्मा स्त म्वस्तृणगुच्छः ब्रह्मा दितृणपर्यन्ते मू तिमद्धिश्चराचरँ; प्राणि) 
तो कारभेदेन नृत्यगीताद्यनेकाहेः अनेकरहणसाधनेः पृथक्‌ पृथगुपासिताः एतेन तेषां प्रत्येकमेककब्रह्माण्डेशत्वमुक्तम्‌ । ५१ ॥ 
{मेति ॥ अणिमाद्यमेहिमभिः अष्टभिरेश्वर्ये' सूर्तिमद्धिरिति सवत्र ज्ञेयम्‌। अजाद्याभिर्मायाविद्यादिभिविभूतिभिः शक्तिभिः 
द ्हदादिभिः चतुविद्यतिभिस्तत्त्वे? जगत्कारणः परीता? महत्सूत्रयोः पृथक्‌ तत््वविवक्षया चतुविद्यतित्व॑ बहुत्वमाषंम्‌ । तथा च महत्‌ 
्रमहङ्कारः मनो दशेन्द्रियाणि पश्च भूतानि पश्व तन्मात्राणि चेति तत्त्वानि॥| ५२॥ कालेति ॥ “स्वमहि्वस्तमहिभिः” इति 
ए म्ना तिरस्कृतस्वातन्त््येरित्यर्थः । पूर्वोक्ततत््वसहकारिभिः कालादिभिश्च मूतिमङद्भिरुपासिताः । तत्र कालो गुणक्षोभकः 
दावः परिणामहेतुः कामोद्बोधकः कामश्च भोगेच्छाकर्मलौकिकवेदिकव्यापारः गुणाः सत्त्वादय उपादानमादिपदेन जात्यादिः 
प्रहणम्‌ ॥५२॥ सत्येति। सत्यं परमार्थभुतं ज्ञानं चतन्यरूपमनन्तमविनाशि आनन्दरूपं प्राकृतसंबन्धनिरासाथं मात्रपदम्‌ सत्यज्ञानादि- 
बत्रैकरसँ यदू ब्रह्म तदेव मूर्तियेषां ते सत्यज्ञानादिमात्रा एकरसा? सदा एकरूपा मूर्तयो येषामिति वा अत एव भक्तिहीनानां केवल- 
हतानां केवलमुपनिषदमेव पश्यन्ति ये केवलं ज्ञानिन? दार्शनिका? तेषामपि अस्पृष्टं स्पर्शायोग्यं भुरि माहात्म्यं येषां तथाभूताः 
ब्यहश्यन्त ॥ ५४॥ एवमिति ॥ यस्य परन्रह्मात्मनो भासा प्रकाशेनेदं सचराचरं विश्व विभाति तत्परब्रह्मात्मरूपान्‌ अखिळान 
वत्सवत्सपालादीन्‌ सकृत्‌ एकदेवाजो ब्रह्मा एवभुक्तप्रकारेण ददर्श ॥ ५५॥ तत इति ॥ अतिकुतुकेन अत्याश्चर्येण उद्धृत्य दृष्टोः 
परावृत्य हंसपृष्ठे निपत्य वा कुतुकशब्दे च तृतीयायाश्छान्दसो लुक्‌ । यद्वा अतिकुतुकेन उद्वृत्यः कोष्हमित्यनुसन्धानरहितः सन्‌ । 
अत्र खर्परे०” इति विसगंलोपः। कुतुकोदवृत्तः इति पाठान्तरे तु कुतुकेन उद्वृत्तः क्षुभितः तथा तेषां भगवद्विग्रहाणां धाम्ना 
तेजसा स्तिमितानि स्तब्धानि एकादशेन्द्रियाण यस्य सः अजो ब्रह्मा तृष्णीमभूत्‌ किमपि वक्तृ न समर्थोऽभूत्‌ । निश्चलोध्भूदिति 
वाऽय अत्र दृष्टान्त? पूर्देवी व्रजाधि्ात्री काचिद वी तस्या अन्ति समीपे पुत्तिका चतुमुंखप्रतिमेव ॥ ५६॥ 


श्रीगोपालानन्दसुनिविरचितं निगुढार्थप्रकाशव्याख्यानस्‌ 


अंध्रिमस्तकं अं्रिमभिव्याप्यमस्तकपर्यतेषु सर्वागेषु भूरिपुण्यर्वङ्भिरेरपितेः आपूर्णाः निभृता॥४९॥ चंद्रिकाचंद्रज्योस्ना- 
वतु विशदानि श्द्धानि स्मेराणि मंदहास्यानि येषु तै अरुणगुणेन सहृवत्तमाना ये अपांगाः कटाक्षास्तयुक्तवीक्षितेः स्व॒कार्थाना- 
स्वकीयजनमनोरथानां रजःसत्वाभ्यां ख़ष्ट्पालका इव रजस्तुल्यरक्तगुणेन सत्वतुत्यविशदस्मितेन च उत्पादका रक्षका इव 
स्यिताः॥। ५० ॥ ब्रह्मादिसतंवपरयतेश्राचरंः ज॑तुभिः नृत्याद्यनेकविधपूजनेः ॥ ५१ ॥ महिमभिः महासिद्धिभिः अजाद्याभिः अजाः 
अधानरूपाः प्रक्ृतयः आद्याः प्रधानपतप) पुरुषाञ्च एवंल्पाभिः विभुतिभिः परीताः परिवृताः॥ ५२॥। कालादिभिः तत्तदभि- 
मानिदेवेक्पासिताः कथंभूतेस्तेः स्वीयेन महिना महिम्ना ध्वस्तस्तिरस्क्ृतो महिमा येषां तेः ॥ ५२ ॥ तेषां कीहृशादेहा इत्याशंक्याह 
सत्येति । सत्थज्ञानानंदमात्रा) सत्पा दिधर्म॑मयाः एकरसाः सदैकरूपाश्रमूर्तयो देहा येषां ते उपनिषदि छांदोग्यादो हक्‌ श्रवणमनन- 
दिध्यासनख्पं ज्ञानं येषां तेषामपि अस्पृष्टं न स्पृष्टं योग्यं भूरिमाहात्म्य॑ येषां एवंभूताः अजस्य व्यहश्यंतेति पुर्वणान्वय? ॥५४॥ 
अखिलान्‌ वत्सपादीनु परब्नह्मात्मनः परमात्मरूपान्‌ अजोविधि! सकृत्‌ एकदेव ददशं यस्य दिव्यमूर्ते? परब्नह्मण? भासा 
मकाशेन इदं प्रत्यक्ष चराचरे सहितं विश्व सवै अक्षर ब्रहम तत्स्थमुक्तकोटिकालप्रकृतिपुरुषरूप॑ समग्रं विभाति ॥ ५५ Si इति 
लिह भतिकुतुकेन अत्याश्वर्येण अत्र सुपांसुलुगित्यादिनाछंदसितृतीयाया लुक्‌ उद्वृत्य ब परावृत्य तद्धाम्ना तेषां प्रकाशेन 
तानि स्थिरीभूतानि एकादशे द्रियाणि यस्य सः अजो विधिः पह व्याः ब्रजाधिष्ठातृ देवतायाः अंति समीपे पुत्रिका इव चतुमुखी- 

इव तृष्णीं स्थिरोऽभृत्‌ । ५६ ॥ 
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भगवत्प्रसादाचार्यविरचिता भक्तमतोरञ्जनी 


मोहि एवमिति ॥ एवममुना प्रकारेण, विश्व मोहयतीति विश्वमोहनस्तं, विमोहं स्वतो मोहृरहितं, विष्णु श्रीकृष्ण संमोहयन्‌ 
ति उ अजक्षतुमुखः अपि, स्वयाळत्मीयया एव, मायया, स्वयं एव, विमोहित न ठु भीषणः ॥ ४९ ॥ विश्वमोहने 
तेमोवत्तम ष्टान्तद्वयमाह ॥ तम्यामिति॥ तम्यां तमिलाया रात्रावित्यथेः । नहारं हिमकणप्रभवं, 
क्यार ' गीहारकणप्रभवं तमो यथा रात्रौ न ततः पृथगावरकं जायते, कि तु तत्रेव लीयत इत्यर्थः । यथा च, खद्योता- 
एवं महंत रिङ्गणतेज;, अहूनि दिवसे इव दिनमणिकृतप्रकाशवति दिवसे खद्योतप्रकाशः ततः पृथक्‌ प्रकाश न करोत्येवेत्यर्थ । 
मामत्र = प्पे, युञ्जतः मायां कत्त'मुद्यक्तस्य' पुंसः, इतरमाया नीचा माया, तत्र छुन किचित्‌ करोतीति शेषः। प्रत्युत, 
सह सामथ्यं, निहन्ति | यथा जगति महृति केनचित्‌ छत कामंणं विपरीतं स्तमेव, वल्गति तद्टदिति भावः । 
4 , तत्न तमसो नेहारमिति विशेषणं छान्दसमेव । अस्यायं भावः । अपता पञ्च 
ऐत्तिपतितस्य विशेषणयोगो न सविशेषणानां वृत्तिने, अतस्तद्वितवृत्तिपतितस्य तमसो नेहारमिति विशेषणं न 





११८ श्रीमद्भागवतम्‌ ` [ स्क. १० पु. अ. १३ इलो, ५७-६० 


संगच्छते । ताद्धितकवठात्ययस्य तुल्यत्वेनार्थेनोपसर्जनत्वात्‌ । सवार्थेनिठत्वे सति तिल यथा दभ 
ब्राह्मणवदधीते, तस्मात्तद्वितार्थोपसजंनस्य तमसो नहारमिति विशेषणं छान्दसमेवेति | न it र उ [ दा तावदिति ॥ 
अजस्य ब्रह्मणः, पश्यतः सतः, तावत्‌ सर्वे वत्सपालाः वत्साः पालाश्चेत्यथः। तत्क्षणात्‌ त ह का [इ ro य नीलघन 
इव मेचकवर्णा?, पीतकोशेयवासस? परिहितपीतपीताम्त्रराः, व्यदृश्यन्त । एतदारभ्य नवसु है त रा पद ग्राह्मम्‌ ॥ ५१ ॥ 
चतुभु जा इति ॥ चत्वारो भुजा येषां ठु शङ्खश्च चक्र च गदा च राजीवं पद्मं च पाणिषु येषां हा sa कुण्ड- 
लान्येषां सन्तीति, हारा विद्यन्ते एषामिति, वनमालाः सन्त्येषामिति ॥ ५२ ॥ श्रीवत्सेति || १ क दोःषु 
भुजेषु येषां रत्नमयानि कम्बुवच्छड्बवद्रतु'लानि कङ्कणानि पाणिपु येषा ते च ते च तया, यता न य सि येषां, Ue 
भेरापुक्ताः संयेक्ताः कंधरा ग्रीवा येषाम्‌॥ ५३॥ नपुरंरिति॥ भूरिपुण्यव रितः वहुजत्माजितपुण्यवर » नूपुरेमंज्जीः, 
कटकेवेल्यः, भाताः शोभमानाः, कटिसुत्राणि काञ्च्यश्च अङ्गुलोयकानि स्वणंवुद्रिकाश्व तेः भाताः, आडभ्रिमस्तकमापदमस्तक, 
सकंगात्रेषु कोमले? तुलसीनवदामभिः, आपूर्णा)॥ ५४ ॥ चन्द्रिकेति ॥ चन्द्रिकाविशदस्मेरः चद्रञ्योत्स्नावद्विशदस्मितयुतेः, सारुणा- 
पाङ्गवीक्षिते आरुण्पसहितापाङ्गवी क्षितेः, स्वकार्थानां स्वभक्तमनोरथानां, रजःसत््वाभ्यां,  खष्ट्पालकाः खष्टारश्र पालकाश्च तथा- 
भूताः इव, सत्त्ववद्विशदस्मितेन पालका इव रजोवदरुणंन गुणेन स्रष्टार इव ताहककटाक्षैद्योतमाना इत्यर्थः ॥ ५५॥ आंत्मेति ॥ 
आंत्मा चतुभुख आदियेषां स्तम्बः पर्यन्तो येषां ते च ते च तेः, मृततिर्मद्विः, चराचरीः कत्तृ भिः नृत्यगीताद्यनेकाहे? नृत्यप्रभृत्यने- 
काहंणेः करण), पृथक पृथक्‌, उपासिताः ॥ ५६ ॥ 
कृष्ण प्रिया 


चरणकमलों से लेकर मस्तक पर्यन्त नख शिखान्त प्रत्येक श्री अद्धो में पूर्ण पुण्पशाली परम भागवतो ने पहनायी 
कोमळ नव तुलसी दल मालाओं से समछडकृत थे ॥ ४९॥। उनकी मुस्कराहट चांदनी सी सपुज्ज्वल थी, रतनारे नयनो की 
कटाक्षपुणं तिरछी चितवन से देखना गजबठाहती थी। ऐसा जान पड़ता था कि मानो कटाक्षावलोकन और स्मेरस्मित के 
माध्यम से रजोगुण द्वारा भक्तजनों के मन में मङ्गल मनोरथो को जगाकर सत्वगुण द्वारा उन विशुद्ध मनोरथो की पूति करते 
थे ॥ ५० ॥ श्री ब्रह्माजी ने यह भी देखा कि, ब्रह्माजी जसे अनेक आधिदेविक विग्रह वाले ब्रह्माओं से लेकर तृणस्तम्ब पर्यन्त 
सवं सचराचर जीव निज-निज अधिकार और शक्ति अनुसार नृत्य-गीत आदि विविध प्रकार की सेवा सामग्रीओं से साधनों से 
प्रियतम प्रभुकी पृथक्‌ पृथक्‌ सेवा कर रहें है ॥ ५१॥ [फिर सबके सब अणिमादि समग्रसिद्धियों माया विद्या अविद्या श्री गिरा 
पुष्टि क्रान्ति समग्र शक्तियों और महत्‌ तत्व आदि चौवीसो तत्वों से समावृत्त परिपूर्ण थे ॥ ५२ ॥ काल ( प्रकृतिक्षोभकर्त्ता ) 
स्वभाव आदि के अभिमानी देवता, संस्कार कामनाह कर्म विषय फल नामसृष्टि आदि के देवता मूतिमन्त बनकर प्रभु के प्रत्येक 
रूप की उपासना कर रहे हैं। वे सव भपनी सत्ता और महत्ता से सवकी महिमा को निःसत्व निस्तेज बना रहे थे, या भगवान की 
महिमा के सामने उनकी महिमा अपना अस्तित्व खो देठी थी ॥ ५३॥ आगे ब्रह्माजी देख रहें है कि ये सव एक मात्र त्रिकाला- 
वाधित स्वयं प्रकाश ज्ञान अनन्त आनन्द एक रस ही उनका स्वरूप था। उनमें जड़ता या चेतना का कोई भेदभाव नहीं था । 
क्या कहा जाय उपनिषद्‌ दृष्टा तत्त्व ज्ञानिओं की बुद्धि भो उनकी अपार-अनन्त महिमा को छु नहीं सकती ॥ ५४॥ इस प्रकार 


श्री ब्रह्माजी ने एक ही काल में उन सब वत्सपाल बालकों को उस परब्रह्म परमात्मा श्रीकृष्ण के स्वरूप में देखा कि जिसकी 
अवाक्‌ हो गये कि उनकी ग्यारहों इन्द्रियों की गति उनके तेज से अवरूद्ध हो गयी और स्वयं सर्वथा अक्रिय-निश्चेष्ट हो गये । 
निश्चेष्ट बने ब्रह्माजी ऐसे प्रतीत होते थे कि मानो ब्रज की नगर देवता के समीप खड़ी की हुई कोई पुतली है ॥ ५६॥ हु 
इतीरेशेञ्तर्क्ये निजमहिमनि स्वप्नमितिके परत्राजातोञ्तन्ष्रिसनगुखत्रह्कमितो । 
नि रष्ड॒ किमिदमिति वा युति सति चछादाजो ज्ञात्वा सपदि परमोऽजाजवनिकास्‌ ॥ ५७॥ 
तताज्चाक्‌ ग्रतिलव्धाक्षः कः परेतवदुत्थितः । कृच्छादुन्मील्य वे दष्टीराचष्टेद्‌ सहात्मना ॥ ५८ ॥ 
सपथबामितः पद्य [दशाञपश्यत्‌ पुर; स्थितम्‌। वृन्दावन' जनाजीव्यद्वुमाकीण समाग्रियम्‌॥ ५९ ॥ 
यत्र नेसगदुवेराः सहासन्‌ नुमुगादय; । मित्राणीवाजिताबासगतः रुट्तपकादिकम' ॥ ६० ॥ 
( जीव्य-आऔघर, बंदी, बीर, विज, । २, दुत-ब्रीघर, वंशी. वीर, विज, वि शुक. । ३, दिके-वीर, । 














पू. अ. १३ इलो. ५७-६० ] अनेकव्याख्यासमल्ड्कुतम्‌ 
कदंमक्षमा 


अन्वयः- इति ईरेशे निजमहिमनि अतवर्थे स्वप्रमितिके अजातः परत्र अतन्निरसनमुखब्रह्मकमितो दृष्ट' अनीशे अपि 

दि वा इति गुत सति ज्ञात्वा परमः अजः सपदि मायाजवनिको चच्छाद॥ ५७॥ ततः अर्थाक प्रतिलब्धाक्ष) परेतवदु- 
बह! क? कृच्छात वे दृष्टी उन्मील्य आत्मना सह इदं आचष्ट ।। ५८] | सपदि एव अभितः दिशः पश्यन्‌ जनाजीव्यद्रमाकीप 
मरय पुरःस्थितं वृन्दावन अपश्य ॥ ५९॥ यत्र अजितावासगतरुट्तरषकादिकं नेसगंदुर्वेराः नुमृगादयः मित्राणि इव सह 


सन्‌ ॥ ६° ॥। 


हल. १० ११९ 


श्रीधरस्वामिविरचिता भावाथंदीपिका 


एवं मोहमग्नमजमुज्जहा रेत्याह । इतीति । इरेशे इरा सरस्वती तस्य ईशे ब्रह्मणि किमिदमिति मुझति सति पश्चात्तद्दर- 
४ मप्यनीशे सतिं परमोऽजः श्रीकृष्णः सपद्यजाजवनिकां मायारूपां तिरस्करिणीं ययाध्दभुतं दशित तां च्छाद तिरोधत्त । अपसा- 
रितवानित्यर्थः । अथ वा अयं लोकाभिमानी ममश्वय द्रष्ट्मयोग्य इति तस्योपरि मायां प्रसारितवानिति। कस्मिन्स्वरूपे मुमोह 
तदाह । अतर्क्ये तर्कागोचरे निजोऽसाधारणो महिमा यस्य तस्मिन्निति मोहे हेतुढय मुक्तम्‌ । दर्शनायोग्यत्वाय त्रीणि विशेषणानि । 
स्वप्रमितिके स्वप्रकाशं च तत्क सुखं च यस्मिन्‌ अत एवाजात? प्रकृते? परत्र परस्मिन्‌ । अत एव अतन्निरसनमुखेन ब्रह्मके? श्रतिशि- 
रोभिमितिज्ञानं यरिमिस्तस्मिन्स्वरूपे ।॥ ५७ ।। अर्वाक्‌ बहिः प्रतिळब्धान्यक्षीणि येन सः । परेतवन्मृतो यदि कथंचित्पुनरत्तिष्ठति 
तया दृष्टिनेत्राणि ॥ ५८ ।। जनानामाजीव्येद्र म राक्रीणंम्‌ । समाप्रियं संततान्यासमंता्ियाणि यस्मिस्तत्‌ ॥ ५९॥ तदाह यत्रेति । 
नेतगंदुर्वेरा! स्वाभाविकाप्रतिकार्यवे रवंतोऽपि नरा? सिंहादयश्च मित्राणोव यत्र सहैवासन्‌ । अजितस्यावासेन द्रताः पलायिता रुटत- 
दयः क्रोधलोभादयो यस्मात्तथाभूतं वृ दावनमपश्यदिति ॥। ६० ॥ र 


श्रीवंशीधरक्ृतो भावाथंदीपिकाप्रकाशः 


एवमुक्तप्रकारेण । मोहृमग्नं मो हितम्‌ । अजं ब्रह्माणम्‌। उज्जहारोद्दधार । इरा सरस्वती । “इरा सरस्वतीमद्यजलकामप्रदेषु 

ब" इति धरणिः। पश्चान्मोहादनु । तत्‌ सत्यानंदमूततिव्यूहम्‌ । “प्रतिसोरा जवनिका स्यात्तिरस्करिणी च सा” इत्यमर! । अपसा- 
रितवान्ट्रीचकार । इत्यर्थं इति--'सति प्रसिद्धर्थेऽप्रसिद्धार्थकल्पनमन्याय्यम्‌' इति हेतो? प्रसिद्धाथंपरतया व्याचख्यौ-अथ वेति । 
ह । अतवर्येऋमुतवभवे मोहो भवत्येवेति अतक्येत्वादिति हेतुरूहनीयः । अतन्निरसनमुखेनातद्ग्यावृत्या । इरा सरस्वती 

रा ईश महावुद्धिमत्यपोत्यथेः । ज्ञात्वा स्वेश्व्यरसानुभवे तदयोग्यतां वीक्ष्य अजाजवनिकां योगमायातिरस्करिणीं चच्छाद । यया 
भजाचाञ्चीदामादिबालकांस्तृण चरतो वत्सान्वत्सपान्वेषकं स्वं चाच्छाद्य स्वरूपभुतान्वत्सबालकादी न्पुनस्तानेव चतुर्भुजादि- 
त तामंतर्धापयदित्यथेः । या वास्तवं वस्त्वावृ्णोत अवास्तवं च दर्शयति सा माया, या तु वास्तववस्तृनामपि मध्ये 
तो किमपि दशंयति सा योगमायेति मायायोगमाययोर्भदादजाशब्देनात्र बहिरंगा माया न व्याख्येयेति विश्वनाथ! ॥५७॥ 
भाणाच्छादनानंतरम्‌ । को ब्रह्मा । आत्मना भगवता सहेदं वक्ष्यमाणं वृ दावनमाचष्ट ददश ॥ ५८ ॥ सपदि झटित्येव। 
कोप! दा । यद्वा--जनानाजीवयंति क्षेत्रकर्षणादिनेति जनाजीव्या ृषास्तेषां द्रुमा द्रमवदुत्पादका गावस्ताभिरा- 
-जनाजीव्यं जलं तस्य द्रुमा द्रमवद्मात्री कालिंदी तया जनाजीव्या भक्ति) संव द्रुमो मोक्षफरप्रदत्वेन तयाकीर्णेमितिवा । 

I यक त्‌ उभपवादीनि । मा लक्ष्मीस्तस्या? प्रियो हरिस्तेन सहेति समाप्रियम्‌। मा लक्ष्मीः प्रियाशब्दोदिता श्रीराधा ताभ्यां 
वनाश ९ तू । मा “दमीस्तस्थाः प्रिया गावस्तासु नित्यं सब्निहितत्वात्तस्थास्ताभिस्सहेति ॥ ५९ ॥ तत्‌ समाप्रियत्वम्‌ । अप्रतीकायं 
"म यथा गोव्याधाखुबिडालादीनाम्‌ । यत्र वृःदावने । तदपश्यदिति पूर्वेण संबंध ॥ ६० ॥ 


त श्रीमज्जीवगोस्वामिङृता बेणवतोषिणी त सक 
भरथमपक्षे का ` बाल्वत्सादिरूपभेकमद्भुतं हृष्टं इदं वा किमिति वा शब्दार्थः ज्ञात्वा तन्मोहादिकमवधायं अन्यतः, अत्र 
नात विद्याविद्यावृत्तिकतवात्‌ अविद्याल्पेण तिस्करिणीं ब्रह्मणो दृष्टि प्रति श्रीकृष्णरूपस्य व्यवघायिकां तथा यया 
वणम इेत्यादिप्चविशेषणकत्वादन्या दृष्यं तदद्भुतं दशितं तद्र्पेण प्रकाशिकामपि तामपसारितवानिति तमेतं 
शावर उर 2 गराङ्क्य्‌ पक्षान्तरमाह अथवेति। अत्र तस्य स्वप्रकाशत्वात्‌ स्वप्रकाशताशक्तिरेव दशंने हेतु) माया त्वविद्या- 
सेभ प्रति विद्यावृत्त्या च न तस्य तस्या अपि प्रकाशकस्य, तस्य प्रका्नसमर्थेतयुक्तं तदेवाह-परत्राजात इति । अतस्ता- 
० भोह जमा सायापसारणेन तहृशितं तत्र प्रसारणेन त्वाच्छादितमिति aes ल 70: 

* र इत्यथ | २ कर्मत्वात्‌ इति शब्द अथवेति पक्षसमाप्त्यर्थ!। उत्तरग्रत्थस्य उभयत्रान्वितत्वात्‌ कव कुत्र 
द तदभव सपे घनश्यामादिर्पे निजमहिमनीति बहुद्रोहि । यदा, निजमहिमतीत्येव विशेष्यं कर्मधारयात्‌ ताहश- 
र्त्यथः अन्यत्समानम्‌ ॥ ५७ ॥ उत्थित इति मोहेन हंसपृष्ठे पतनं बोधयति इदं ममतास्पदं विश्वम्‌ आत्मना 








धीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. १३ शलो. ५७-६० 


१२० र 
परमकृपया श्रीकृष्णस्तस्मे स्वान्तरङ्गवेभवं प्रकाशितवानित्याह- 


सहितं ८॥ ततश्च परम ॥ 
Sk कार परमस्वरूपं यया मायाजवनिकाच्छाद् मकरा 
दर्शितवान तामपसारितवानिति प्राचीनतृतीयश्लोकार्थः। ततश्च स्वतेजो भि? र्वाच्छादकेन is रकाशते 
इत्याह--तत इति चतुभि?। अर्वाचि सम्प्रत्यवतीर्ण श्रीकृष्णाख्यपरमस्वरूपे पुनलंव्धद्दष्टिः सन्‌ इद ni dn ह्‌ व्यचष्ट 
तदेव विवृणोति-सपदीति। अभितो दिश? पश्यन्‌ सपद्येव वृन्दावनमपश्यत्‌ स ब्रह्मा मायालक्षम्याः ir , न 
वृन्दावने वन” इति मात्स्यपाद्मा दिभ्यः । यद्वा, मया तथेव लक्ष्म्या सह वत्तंत इति i तस्य Hh यं वृन्दावनं 
गोवडनम्‌ इत्याद्यक्तम्‌ । यद्वा, मायास्तस्या एवं प्रियः श्रीकृष्णस्तेन सह वत्तैमानमि मि छि सा br 
आप्रियमिति कियत्‌॥ ५९ ॥ तल्लक्षणमाहु-यत्रेति। | तेव्यंज्जितमेव। यद्वा निसगंदुर्वरा अहिनकुळादयर स दास नु ततः सुतरां 
नुमृगादयश्च मित्राणीवासन्नित्पथः। तत्र हेतुः, अजितस्य योगादिना महाप्रयासेन हृद्यपि वशीकत्त मशक्यस्य श्रीभगवत आवासः 
सदावस्थिति? तेन तद्र्पेण निजमहिम्ना दरुतं रट्तर्षादिकं यस्मात्तत्‌ ॥ ९० || 
श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता ब॒हद्वष्णवतोषिणी 
ज्ञात्वानुभूय भगवन्माहातम्यमिति प्रकरणाद्याहाय्य॑मतः प्रेमोद्रेकेणानन्दविशेषेण वा मुह्ाति सति पश्चात्तत्तदतिरेकेण 
द्रष्टमप्यशक्ते सति। चार्थे वा-शब्दः । अन्यततव्याख्यातम्‌। यद्वा, ततश्च प्रथक्त्वेन प्रकाशितं तदवस्स-वत्स-पादि-पं पु्ववालकेषु 
श्रीब्रहाणो मायाञ्च, तां नितरामनुगृह्नत्‌ श्रीभगवान्‌ संवृतवा नित्याह - इतीति; इति -एतानिस्पर्थः | JF अजस्य श्रीब्रह्मणो$जाज- 
वनिकाश्च वालादीनां मोहनाच्छादनात्मिकां मायाँ चछाद संवृतवान्‌। ज्ञात्वेत्यस्यात्रवान्वयो्वसर विचार्य्येत्यथेः । अन्यत्‌ 
समानम्‌ ॥ ५७॥ ततः सम्वरणादर्व्वाक्‌ पश्चात्‌ प्रतिलब्धाक्ष? प्राप्तसंज्च इत्यथः । परेतवदिति मोहस्यातिशय्यात्‌; किवा गतेऽपि 
मोहे चिरेण चेष्टोत्पत्तः । उत्यित इति मोहेन पुग्ने हंसपृष्ठे पतनं बोधयति । इदं विश्वमात्मना सहितमिति मोहेन विस्मृतस्यात्म- 
नस्तदानीमनुसत्थानोतपत्ते'; यद्वा, इदं वक्ष्यमाणं वृन्दावनादिकम्‌। सहैकदेवात्मना स्वयमेवापश्यत्‌ ॥ ५८ ॥ अभितो दिशः पश्यत्‌ 
सपद्येव वृत्दावनमपश्यत्‌ स ब्रह्मा । मायाया लक्ष्म्याः श्रीराधारूपायाः प्रियमु,--तत्र तस्याः श्रीभगवत्मदत्ताधिपत्येन परमप्रीतेः 
श्रीभगवत्प्रियत्वाद्वा तस्याः; यद्वा, मया लक्ष्म्या सह वत्तंते समो भगवान्‌, तस्य आ सम्यक्‌ प्रियम्‌॥ ५९॥ तल्लक्षणमाह-- 
यत्रेति । तेव्येञ्जितमेव; यद्वा, नेसगंदुर्व्वे रा अहि-नकुलादय? सहेवासन्‌ न-मृगादयश्च मित्राणीवासन्‌ परस्पर हिताचरणात्‌ । तत्र 
हेतुमाह-अजितस्य योगादिना महाप्रयासेन हृद्यपि वशीकत्त'मशक्यस्य भगवत आवास? सदा सम्यगवसतिर्यस्मिन्‌; अतएव 
स्वभावत एव वा, द्रुत-रुट्तर्षादिकं तच्च तच्च तस्मिन्‌; आदि-शब्देन दम्भमात्सर्य्यादयः ॥ ६०॥ 


श्रीसुदर्शनसुरिकृतशुक पक्षीयम्‌ 


इलेति इडेति इरेति च देवीत्रयम्‌ “इडा भू वाक्‌ सुराप्सु स्यात्‌” इति कोशात्‌ देवीत्रयनियामके ब्रह्मणि स्वमहिमनि 
मुह्यति सति परमः अजः श्रीकृष्णः अजाजवनिका तस्मिश्रछाद छादयामास स्वेनेव प्रमितियंस्य ताहक्‌ कं सुखं यस्मिन्‌ मायातः 
परस्मिन्‌ अतन्निरसनेन ब्रह्मणो वेलक्षण्यप्रतिपादकेन मुखेन द्वारभूतेन ब्रह्मकेः वेदशिरोभिः मितिर्यस्य तहिमन्महिम्नि ॥ ५७ ॥ 
अर्वाग्भूतेन तत आढृष्टे प्रतिलब्धये अक्षिणी येन सः आत्मना स्वेन सह श्रीकृष्णेन वा सह इदं सञ्चिक्कष्ट श्रीवृस्दावनादिकम्‌ ।। १८ ॥ 
सम्यक्‌ आसमत्तात्मियं स ब्रह्मा माप्रियं लक्ष्मी प्रियं श्री नारायणं कृष्णं चापश्यदिति लक्षमीप्रियं वृन्दावनं वा रमाक्रीडमभूदिति 
दा ॥ ५९॥ स्वाभाविकं दुष्ट वर येषांते मनुष्यसिहसपंनकुछादयः मित्राणीव सह आसन्‌ सहैव सञ्चारादिकर्तार आसतु न 
चेटृषोणां तपोब्रलेनापि सम्भवो दृश्यते इत्यत्राह-अजितस्य कृष्णस्यावासः आभिपुख्येन वासस्तेन श्रीभगवत्क्रपाकटाक्षोणेव 
पायितक्रोधठोभतृष्णामोहादिके वृन्दावने अनेन “कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्‌” इति आसुरसम्पद्बीज रहिते इति 
स्यल्परमेश्वयेम्‌ उक्तम्‌ ऋषीणां कामक्रोधादिराहित्याभावान्न ताहशवेभवमिति भावः ॥ ६०॥। 


श्रीमद्वीरराघवाचायकृता भागवतचन्द्रचन्त्रिका 


एवं मुझते चतुभुखाय पवंवदात्मवत्सवत्सपादीन्‌ दशेयितुमसाधारणस्वमूतिदशनाच्छादिकां मायामाच्छादितवानित्याह- 
इतीति कम मा यस्मात्‌ स यी नयी रं अजः कर्मायत्तोत्पत्तिरहितः श्रीकृष्णः सपदि लल ज्ञात्वा 
अर्जा यर्वानकामजाख्पा यवानिका तिरस्कारिणीं कस्मिनु सति स्वासाधारणो महिमा यास्मस्तस्मिनुस्वश्ये 
विषयभुते इत्यम्‌ इरायाः सरस्वत्या ईशे ब्रह्मणि टुर भरत्युतेदे किमिति मुह्यति सति निजमहिम्नो दर्शनाशक्यत्लं 

विशिनष्टि, अतवर्य इदमु इत्थन्तया केवलतर्कागोचरे तत्र हेतुरजातः परत्र अजातः अजाया] प्रकृते? परत्र विलक्षण 
प्राकृतमेव कथञ्चित्तकंगोचरमित्ति डु भावः। स्वप्रमिति स्वप्रकाशं ज्ञानं क॑ सुखं सुखात्मकं यस्मिन्‌ कशब्देनात्र सङ्घोचकाभावाद 
परिच्छित्तमुखवाचिना परिमिति खस्वरूपजीवव्यावृत्ति, इतोऽप्यतक्येस्वमवगन्तव्यम्‌ अत्यं इत्यनेन तन्मुरूप्रत्यक्षागोचरत्वमपि | 


है 
हे ॥ 





PN ३ श्लो. ५७-६० ] अनेकव्यास्यासमलङ्कृतम्‌ १२१ 


प्रत्यक्षानुमानाभ्याँ प्रमाणाभ्यामनवगम्य इति फलितोऽ्थः। तहि कि शशविषाणवत्तच्छं नेत्याह--अतश्षिरसन मुख- 
विवक्षित अतदपरमात्मवस्तु प्रकृतिपुरुषादिक तस्य निरसनभुखेन परमात्मस्वख्पत्वनिरसनद्वारा बरह्मणो वेदस्य केन मुद्ध्नोपनि- 
क यावद्‌. मितिरवगतियस्य तस्मिन्‌ प्रत्यक्षादि परमात्मन? केवलवेदान्तवेद्यस्य' प्राकृत- 
प दृष्टमयोग्यत्वात्तदर्शनादक्ते सति ब्रह्मणि तज्ज्ञात्वा यथावस्थितवत्सवत्सपादिदर्गनाथं प्रदशितस्वासाधारणरूपाच्छादनार्थ 
बढ द्यः ॥ ५७॥ ततोऽजायवनिकाच्छादनानन्तरमर्वाम्बहिः प्रतिलब्धान्यक्षा-णीन्द्रियाणि येन सः, कः परेतवत्मृतो यथा 
» कयचिदुत्तिष्ठति तद्दुंत्यितः संज्ञा ड केच्छात्कथंचिदष्टीनेताण्पुर कृत्वा दृष्टिरिति पाठे मील्ये उच्मि- 
के दृष्टि यस्य सः, आतमना चतुभुँखेण सहेदं जगदपश्यत्‌ पूव भगवदपभ्योऽ्यदपशयन्निदानी जगज्जगदेवात्मानमात्मान-भेवाचष्टे- 
यषः ॥१८॥ ततः पूर्वस्थितं वृन्दावनं चापश्यत्‌ कथम्भूतं ? जनानामाजोव्यरुपजीव्येद्रे मेराकुलं व्याप्तं समाप्रियं सम्यञ्चयाऽऽसमन्ता- 
खिग्राणि यस्मितु तत्‌ ॥ ५९॥ तदेवाह -यत्रेति । यत्र बने नसगेदुवेरा; नसगिक स्वाभाविकं दुर्वारमनिवाय बेरं येषां ते नरगो 
पादयो मृगा? सिंहादयश्च मित्राणि सुहृद इव वसन्तः सहेवासन्‌ तत्र हेतुं वदन्वनं विशिनष्टि अजितस्य भगवतः आवासेन द्रताः 
पलायिता? सुट्तर्षादय? क्रोधलोभादय? यस्मात्तस्मिन्‌ ॥ ६०॥ 
श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतः क्रमसन्दर्भः 


इति अनेन प्रकारेण तां तदुपरि चछाद छादयामासेत्पन्तभूतण्यथंत्वात्‌ कुत्र मोहस्तत्राह- निजमहिमनि व्यदृश्यन्त 
धनश्यामा इत्यादि.स्ववेभवे तद्विशेषणानि स्वप्रमितिक इत्यादीनि मा लक्ष्मीस्तया श्ीराधादेव्या सहित? समः श्रीकृष्ण तस्य आ 
सम्यक्‌ प्रिय राधा वृन्दावने वन इति ॥ ५७-५८ ॥ वृन्दावनं गोवद्धेनमिति प्रसिद्ध ॥ ५९ ॥ अजितावासरूपच्च तत्‌ ब्रतरुट्तर्षादि- 
कच तत्‌ तस्मिन्‌ ॥ ६० ॥ 
श्रीमज्जीचगोस्वामिकृतः बृहत्‌ क्रमसन्दभंः 
_ भथ तथाविधया प्रकाशिकया मायया किमिदमिदमिति ब्रह्मणि मोहं गते तां पुन स्तिरोधापयांश्रकारेत्याह-इतीरेश 
इत्यादि । कतवर्योऽचिन्त्यनीय निजमहिमनि प्रकाशिका-शक्तिवेभवे स्वप्रमितिके स्वप्रमाणके स्वस्वरूपे विषयसप्षमीयम्‌ तथाविधः 
निजम हिमविषये इति यावत्‌ । ईरेशे ब्रह्मणि मुह्यति सति अजाजवनिकामजस्य ब्रह्मणा आजवनिकामजत्वाभिमान- वनिकां वनीं 
पछाद, स्वमायया तस्य मायां छादयामासेत्यर्थ? । अजस्णेदमाजमजत्वाभिमान?, तदेव वनिका अत्यल्पवनम्‌, अल्पत्वादवनमेव्‌ 
। अत्पत्वादोपू, तत्राप्यल्पत्वे कन्‌ । निजमहिमानं पुनविशिनष्टि-अजातः प्रकृतित) परत्र । तत्र हेतुः- अतन्षिरसनमुखेन 
गहा ब्रह्मानन्दस्तस्य मितियंत्र । ईरेशे कीहशे ? द्रष्टुमपि अनीशे। पुन? कीहृशे ? किमिदमिति मुह्यति सति । कश्चच्छाद्‌ ? 
ह भज) थीकृष्णः । दयोरेवाजत्वे कथं तारतम्यमित्याह -परमः । अयं तु परमोऽजः स तौपचारिक) । यद्वा, अजा माया, 
भजा चासौ अजवनिका अतिरस्करणी अनावरिका प्रकाशिकेति यावत्‌ । सा चेति कमंधारय! । तां-प्रकाशिकां स्वकीयां चछाद 
को १ | कि कृत्वा ज्ञात्वा, ब्रह्मणो मोहं ज्ञात्वा ॥५७॥ ततस्तस्या संवरणे ब्रह्मा प्रकृति प्राप्त इत्याह-ततोऽर्वागित्यादि। 
| रा र शत वत्‌ प्रतिलब्धात्मा सन्‌ उत्थितः कुच्छादुटृष्टीरुन्मील्यात्मना सह इदमुक्तप्रायवैभवमाचप्ट ॥ ५८॥ न केवलं 
 मपियाया द्वि टदावनश्च ददर्शेत्याह--सपदीत्यादि । अभितः सर्वा दिशः पश्यन्‌: पुरःस्थितं वृन्दावनमपश्यत्‌, पुरःस्थित- 
ह १ ! पश्यति तासु तास्वेव पश्यतीत्यर्थः । वृन्दावनमपि व्यापकेन ददशे । अथवा, पुरोवृन्दावनदशंनयोग्यता नासीत्‌, 
सकता, रह्‌ “सासा ददश। कीदृशम्‌ ? जनाजीव्यद्रमाकीणम्‌, जनाजीव्यद्रमाः कल्पद्रुमा । स ब्रह्म मा शोभा तस्याः प्रियं 
चतध 'तत्वात्‌। मा लक्ष्मीर्वा तस्या -अप्रियं सम्यक्‌ प्रीतिस्थानम्‌,-वकुष्ठादपि मनोहरत्वात्‌ । आत्मना 
भवता ५ या या दिश पश्यति, तासु तास्वात्मना सह वृन्दावनं ददर्शेति वृन्दावनस्य व्यापकत्वम्‌ । अतस्तृतीये 
धेकांल्वमारमन, त्‌ प्रत्युक्तमु-( भा. ३।९।३१ ) “तत आत्मनि लोके च भक्तियुक्तः समाहित? । द्रष्टासि मां ततं ब्रह्मन्‌ मयि 
` इति तस्थेदमुदाहृरणं व्याख्यातञ्च तत्रव तथा ॥ ५९-६० ॥ ` | 
क श्रीनाथचक्रवतिपादविरचिता चेतन्यमतमञ्जूषा क 
क चछा संवृतवान्‌।मायान्तः-पटसंवरणानन्तरमेव वृत्दावनःस्वरूपदशंन-योग्यताऽभुदिति 
कीहशम्‌ ? मा प्रियम्‌, मा शोभा अस्याः प्रियम्‌ । स ब्रह्मा ॥ ५९-६० ॥ 
थंदशिनी 
ण एव मझ.  थोमहिदवनायचक्तवतिकृता सारा कक 
ञ्जुमहिमनि निमज जन्तमनु [ तत) परस्सहल षु दशंयितव्येष्वसाधारणेषु निज- 
क कि माय भहा बाप रा दल 
। किमिदरि | सति परमो$जः श्रीकृष्णः ज्ञात्वा स्वेश्व य्येरसानुभवे 
वीक्ष्य सपदि मति मुह्यति सति पश्चादद्रष्टुमप्यंनीशे स र 
“जाजवनिकां योगमायारूपां तिरस्करणीं चछाद यया पुलिने भुञ्जानाच्‌ श्रीदामादिबालकाच्‌ ठृणं चरतो 
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श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्व. १० पू. अ. १३ श्लो. ५६ ६, 
वत्सान्‌ वत्सान्वेषकं स्वं चाच्छाद्य स्वरूपभूताप्‌ वत्सबालकादीच्‌ पुनस्तानेव चतुभु'जादित्वेन दशयामास तामन्तरधापय दित्य 
या वास्तवं वस्त्वावृणोति अवास्तववस्त्वेव दर्शयति सा माया या तु वास्तववस्तूनामपि मध्ये किमप्यावृणोति किमपि दशंयति सा 
योगमायेति मायायोगमाययोभेंदादजाइब्देनात्र बहिरङ्गा माया न व्याख्येया, वव मुह्यति ? निजमहिमनि दशितचतुभु"जादिरुप, 
स्वमटैश्वर्य्ये कीदृशे अतर्क्य यतः स्वप्रमिति स्वप्रकाशं च तत्‌ कं सुखरूपं च तस्मिन्‌ अत एव अजातः प्रकृतेः परत्र परस्मिन्‌ अति, 
रसनमुखेन ब्रह्मकः “अस्थूलमनणु अहस्वम्‌ ' इत्यादिकं? ्रुतिशिरोभिन्न ह्माभिव्यञ्जकमितिज्ञानं यत्र तस्मिन्‌ स्वरूपे ॥ ५७॥ 
अर्वाक्‌ बहिः प्रतिलब्धानि अक्षाणि येन सः परेतवत्‌ मृतो यदि कथञ्चित्‌ पुनरुत्तिष्ठति तथेत्यर्थः । विस्मयरसमहाभारमदितत्वांदिति 
भावः । इदं जगत्‌ ममतास्पदं आत्मनाऽहन्तास्पदेन सह अपश्यत्‌ तयोरपि विस्मृतपूर्वत्वात्‌॥ ५८॥ ततश्च परमकृपया कृष्णस्तस्मे 
स्वमाधुय्यंवेभवं प्रकाशितवानित्याह-सपद्येवेति। सम्यगासमन्तात्‌ परस्पर प्रियाण्येव यत्र तत्‌ । ५९।॥। तदेवाह-नेसंग निसःंगोतयं 
मिथो दुर्वेर॑ येषां तेऽपि मतुजव्याश्रादयः मित्राणीव सहेवासन्‌ अजितस्यावासेन द्रुताः पलायिता? तुद्‌तर्षादयः क्रोघलोभादयो 


यस्मात्तस्मिन्‌ ॥ ६०॥ 
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श्रीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 
इत्येवम्‌ इरेशे सरस्वतीशे किमिदमिति नुह्यति सति पश्चाद्दरष्टुमप्यनीशे सति परमोऽजः श्रीकृष्णः तथा ज्ञास्वा अजाः 
जवनिकां अजाल्पां तिरस्करिणीं तदोपरि चछाद प्रधारितवान्‌ मूर्तिव्यूहृदर्शनानहं मूरततिव्यू हुप्रकाशकसांक्षात्स्वरूपदर्शनाह्‌ चकारेति 
फितोऽथः । वक्ष्यमाणस्तोत्रोपपत्तः कुत्र मुह्यति सति ¦ अतवर्ये तर्कागोचरे अनुमानादिभिः प्रतिपादयितुमशक्ये “ने न्व्रियाणि नानु- 
मानम्‌” इति श्रुतेः। ताहि कथं तज्ज्ञानं स्यादत आह, अतन्निरसनमुखब्रह्मकमिताविति अत-द्गवत्स्वरूप भिन्न चिदचिदात्मकं जगत्‌ 
तन्निरसनमुखेन तत्तत्पदार्थानां भगवत्स्वल्पत्वनिषेधदवारा ब्रह्मकवेदान्तेमितिज्ञानं यस्मिन्‌ तत्रापि स्वप्रमितिके स्वकीयभत्तप्र॑मिते 
प्रतीते? क आत्माश्रयो विषय इत्यर्थ) । “को ब्रह्मणि समीरात्मयमदक्षेषु भास्करे” इति मेदिनीकरकोशात्‌ तस्मिन्‌ स्वभत्तज्ञान- 
बिषये यतः अजातः परत्र मायातः परस्मिन्‌ अभक्तर्मायामो हितर्वेदान्ताभ्यासेनापि ज्ञातुमशक्ये इत्यर्थः । कि बहुंना निजमहिमनि 
निजः असाधरणः महिमा यस्य तस्मिन्‌ अत्यद्ध तमूत्तिव्यूहप्रकाशके श्रीकृष्ण कथं तेन किमाकारो मूततिव्मूहः प्रकाशितः तत्रापि 
कतमः इत्येवं मुझति सति तं च विशेषतो ब्ष्टुमनीशे सति तां चच्छादेत्यथः॥ ५७॥। ततस्तदनन्तरं को ब्रह्मा अर्वाग्‌ बहिः प्रति 
्धा्यक्षणीन्द्रयाणि येनः सः परेतवदुत्यितः शवो यथा कथञ्चिदुत्तिष्ठति तददुत्यितः दृष्टी: नेत्ा्युन्मील्य सहातमना स्वेन सह 
| विश्वम्‌ आचष्ट समन्ततोऽपश्यत्‌ पूर्वेमनेकानि ब्रह्माण्डानि उ वकि कलक हज 
000 मके समन्ततऽपश्यत्‌ पुवमनेका न तदभिमानिनोऽनेकान्‌ चतुर्मुखान्‌ तततन्मृत्त्युपासकान्‌ द्वा पश्चादेकमा- 
SI डि रहमाण्डमपश्यदितयथः प 0020९ स्थित वृन्दावनं चापश्यत्‌ कथम्भूतं समाप्रियं सन्ततानि आसमन्ततः 
प्रियाणि यस्मिन्‌ तत्‌॥ ५९।। यत्र वृन्दावने नेसगँ नेसगिक स्वाभाविकं दुर्वर येषां ते मृगसिहादयः मित्राणीव चासन्‌ अजितस्प 
श्रीकृष्णस्य आवासेन द्रताः पलायिताः रुटतर्षादय) क्रोधलोभ ह नान सदा दी 
द्रुत? प्लाययताः स्ट्तष[दयः क्रोघलोभादयो यस्मात्तस्मिन्‌ तत्रादवयं ब्रह्मपरमेष्ठयचष्टे्युत्तरेणान्वयः ॥३०॥ 
र पा मगर भोबलदेवविद्याभूषणकुता वेष्णवानन्दिनो । ु 
चुलुकेर्शप निमज्जन्तः . ततोऽन दर्शयितव्य कारिणं निरि छ 
समापयदित्याह--इतोति । इरा सरस्वती तस्या हरति शंयितव्यो अनधिकारि विरिञ्चं विज्ञाय हरिस्तद्ृशन 
्टमपयनीणे च सति परमोनन्दर्भकः सर्वेशस्त स्वमड्जुमहिमदर्शने महाबुद्धिशालिनि विरिश्वे किमिदमिति मुह्यति सति पश्चा 
डु ० सवरास्त स्वमञ्जुमि तदनुभवे चायोग्यं ज्ञात्वा सपरि ततक्षणात्‌ अजाजवतिकां 
चछाद यया प्रकृतान्‌ वत्सवालांस्तदन्वेषकस्वपयंन्तानाच्छाद्य पुनः लावः 00 2220 एकी जवनिकां 
योगमायाख्यां तिरस्करणीमन्तर्धापयदित्यर्थः । मायायोगमाययोभेदस्तु र तु "गोव हा 
तीत्यव्राह- निजे असाधारणे महिमिनि दर्शिते घनश्यामादिलक्षणे महैश्वर्ये य MRR ere EP र 
नन्दख्पे इत्यथंः। ताहशस्य मृतंत्वादिना अतव्यत्वमितपर्थ) । अतएवाजातखि शे अतर्व्ये यतः स्वप्रमितिके स्वमनकाथा पश 
बरह्मकेवेदशिरोभिः “अस्थुल्मनप्वहुस्व मित्याद्योपनिषद्वाव्ध मितिज्ञान तल्तिगुणायाः परत्र तदस्पृष्टे इत्यचः । अतलिरसनपुढेन 
न्द्रियाणि येन सः परेतवदुत्यितः मृतश्चेत्‌ कथः क्यॅमितिज्ञानं यस्य तस्मिनु ५७॥ अर्वाग्‌ बहिः प्रतिलब्धात्यक्षाणी 
भद मृतश्चतु कर्थाचदुत्तिष्ठति तथेत्यर्थः । विस्मय 5 सेत 
सहेदं जगदाचष्टापश्यत्‌ ॥ ५८॥ अथ कृपालुः नन्दाभंकः स्वशिष्याय तस्मै महाभाव विमदितत्त्वादिति भावः। आत्मा 
अभितो दिशः पश्यन्‌ वृत्दावनमपश्यत्‌ जनाजीब्येर्नानास्वादुफलरसबद्धिद'मैराकीणं स्वमाधुर्याश्रयं वृन्दावनमद्श 4दित्याह- सप ॥। 
तदेवाह नसगिक स्वाभाविक दुर्वेर येषां ते नुमृगादंयो मनु ॥व्याघ्नादयो यः मताः याणि प के 
रुट्तर्षादयः क्रोधलोभादयो यतस्तस्मिन्‌ ॥६०॥ . पय मित्राणीव सहैवासनु अजितस्यावासेन द्रुताः 
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एवमभ्रयोजके ब्रह्माणि जाते भगवास्तद्रपः मुपसंहतवानित्याहेतोरेश न न * 2 का दि 
बष्टुमप्यनोझे मुह्यति च सति तस्य मोहादिक्लेश  जात्वाजार इति, इसपर प्रकारंगेरेश बमो था 
गलाजाजवनिकां मायाख्पतिरस्करिणी चछांदाच्छादितवान र 
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दर्शनं न भवतिं, उद्घाटितमाययेव तेषां दशनं न तु निर्माणमत आच्छादनेदशंनं ह्यणो 
| तुस्तत्राह निजमहिसन्यतक्ये सति, भगवतोसाधारणमहिमान्येषा तर्कविषयोपि न र ब 

र वा ? तदेव कुतस्तत्राह स्वभ्रमित्तिक इति, स्वस्येव भगवत एव प्रमितिर्यस्य, केवलं स्वसंेद्यमेव तन्‌ न त्वन्यसंवेद्य, 

; परत्र ति, प्रकृतेः परः सः, प्रकृती चान्ये, अतो यत्र भगवांसतत्रान्यो नास्तीति भगवत्संवेद्यमेव भगवच-माहात्म्यं, 

नन ज्ञायते ? तत्राह्मतन्निरसनसुखन्नह्मक मिता विति, ब्रह्मव्यतिरिक्तस्य निरसनद्वारवोपनिषदो ब्रह्मस्वरूप बोधयन्ति 
नंतु 2... रीक्षादाहस्य, सं तग्रह्मभावातु, वेदिकव्यवहारेपि यावदयं बहिपुंखस्तत्र प्रविशति ताद्रहिनिरसनेनैव प्रवेशनीयः प्रविष्टस्तु 
ग तद्भावमेव प्राप्स्यतीति स्वसंवेद्य एव भविष्यति, अतः प्रथमाधिकारे श्रुतिस्तथेवा 'हाथात आदेशो नेति नेती'ति, अतः श्रतयो- 
तडा न वदत्तीति युक्तमेव तस्य द्रष्टुमशक्तिरमोहश्व ततो दुःखं चेति॥ ५७॥ भगवतेवं कृते मूछित एव ब्रह्मा पतितस्ततः 
याहत त्यितः, अर्वागेव प्रतिलब्धमक्ष ज्ञानं येन, लोकदरश नाथंमेवोत्यितो न तु भगवहशंनाथंमिति व्यर्थमस्थोत्यानमिति 
तमाह परेतवदिति, यथा मृत उत्तिष्ठति केनचिश्चिमित्तेन तथायमप्युत्यितः पुवं मृतो मूछितः पश्चादुत्यित इति वा 
इतिक दृष्टीरन्मील्येदं जगदेव शा ॥ ५८ ॥ तत? सपद्य चाभितः पद्यन्‌ दिशोपश्यत्‌ ततः पुरःस्थितवुन्दावनं 
पयत ततस्तस्मिन्‌ वने जीवनार्थमागरताल्छोकानपश्यत्‌ तदाह जनाजीव्यमिति, ब्र माकोर्णमिति द्र मव्य न तु शृत्यारण्यं 
यमं च तदासमन्तात्‌ प्रियं च ।। ५९ ॥ ततस्तत्रत्यान्‌ मृगानपि दृष्टवानित्याह तत्र नेसगदुर्वेरा इति, स्वभावत एव दुएवेरा 
अपश्रमहिषादयः सहेवासन्‌ नरा मृगाश्च किञ्च सित्राणोव, तत्र हेतुरजितस्य भगवत आवासेन गता स्ट्‌ तर्षा ठृष्णात्यपि 
कामादयो दोषाः, गतरुदतर्षादिकं यथा भवति तथा सहासन्नितिसम्वन्धः॥ ६० ॥ | 


गोस्वामिभ्रीगिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनी 


(एवं मोहमग्नं ब्रह्माणं भगवान्‌ कृपया उज्जहार इत्याहृ-इतीति । इत्येवं दृष्टा इरेशे इरा सरस्वती, तस्या ईशे भर्तरि 
मणि 'किमिदं हश्यते’ इति मुह्यति सति पश्चात्तद्दरष्टुमप्यनीशे असमर्थे च सति परमोऽजः श्रीकृष्णस्तस्य मोहादिक्ेशं ज्ञात्वा 
क्षय छोकाभिमानी ममेश्वयं द्रष्टुमयोग्य' इति कृत्वा सपदि झटिति तस्योपरि अजाजवनिकाँ मायारूपां तिरस्करिणी चछाद प्रसारि- 
तवा । अनेन “स्वेश्वयंदशनाथ पूवं भगवता स्वमाया प्रसारिता, अन्यथा तहृशंनं न स्यात? इति ज्ञेयम्‌ । 'क्व मोहः को वा मोहे हेतु? 
इत्यपैक्षापामाह--अतक्ये इति । तर्कागोचरे भगवति इत्यर्थः। तत्र हेतुमाह--निजमहिमनीति । निजः असाधारणो महिमा यस्य 
तसि इस्थः । दर्शनायोग्यत्वे हेतुमाह-स्वप्रमितिके इति । स्वप्रमितिः स्वप्रकाशं च तत्‌ कं सुखं च तस्मिन्‌, स्वप्रकाशसुखरूपे 
इयथः । तत्र हेतुमाह-अजातः प्रकृतेः परत्र परस्मिन्निति । “एवंभूते प्रमाणम्‌ ?” इत्यपेक्षायामाह--अतदिति। अतन्निरसनमुखेन 
अथात लादेशो' 'नेति नेति’ 'अस्थूळमनण्वह्वस्वम्‌' इत्येवं ब्रह्मव्यतिरिक्तनिरासप्रकारेण ब्रह्मकेः श्रुतिशिरोभिभितिज्ञानं यस्मिस्त- 
सिनियर) ॥ ५७ ॥ ततो मायाप्रसारणानन्तरं अर्वाक्‌ बहिः प्रतिलब्धानि अक्षाणि इन्द्रियाणि येन सः को ब्रह्मा परेतवत्‌ मृतो 
गया कर्त पुनरुत्तिष्ठेत्‌ तथोत्थितः ऋृच्छाच्छनेह ष्टीनंत्राणि उन्मील्यात्मनाऽहुङ्कारास्पदेन देहादिना सन्देहं ममकारास्पदं विश्व- 
"८ अप्यतु ॥ ५८ ॥ ततः सप्चेवाभितः स्वतः सर्वा दिशः पश्यन्‌ जनानामाजीव्या जीविकारूपा ये द्रमारस्तेराकीणं व्याप्तम्‌, 

जे पन्ततानि आसमन्तात्‌ प्रियाणि वस्तूनि यत्र तदवृत्दावनं पुरतः स्थितमपश्यदित्यन्वयः॥ ५९ ॥ समाप्रियल्वे हतुं सूचयन्‌ 
८ बर्णयति-यत्रेति । यत्र वृन्दावने नैसगंदुवेरा) स्वाभाविकप्रतिक।मंवरवन्तो४पि नर-व्याघादयः आदिपदेन अहिनकुलादयो 
शा “दियञ्च मित्राणीव सहैवासन्नित्यन्वयः । ननु 'कथमेवं स्वाभाविकवंरत्यागः ?” इत्यपेक्षायां ‘वेरं हि कामक्रोधभयादिभि- 
कान भला निवृत्ता) । अतः रा ast ? इति ण क ते ण अजितस्य 
भूत आवासेन द्रता) पलायिता रुट्तर्षादय? क्रीघलोभादयः आ श्व यस्मात्‌, तथाः 
तमपरः ६०॥ 
8 र (न अन्वितायंप्रका शिका 
सासे इतीति॥ So ट्वा अतक्ये तर्कागोचरे निज, असाधारणो महिमा यस्य तस्मिन्‌ स्वप्रमितिः स्वप्रकाशं च तत्क॑ सुखं च 
भी परिकरनिरासप्रकारेण . प्रकृतेः परत्र परस्मिन्‌ अतन्निरसनमुखेन “अथात आदेशो नेति नेति” अस्थुलमनण्वह्वस्वमित्येवं 
भहाबुद्धिमत्यपी ब्रह्वाके, श्रतिशिरोभिमितिर्जञानं यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ भगवति विषये इरेशे इरा सरस्वती तस्या ईशे 
00 ` सिपीत्यर्थः। बरह्मणि किमिदं दृश्यत इति मुह्यति सति पश्चात्तदुद्रष्टुमप्यनोशे असमर्थ च सति परमोऽजः 
बाषषीयः मोहादिवलेशं ज्ञात्वा अजाजवनिकां मायाख्पां तिरस्करिणीं चछाद अपसारितवान्‌ । तुगभाव आष? । ''छद, 
। तत्तद्‌ वत्सबाळकान्‌ चतुभु जादित्वेन दशंयन्मायामन्तरधापयत्‌ । यद्वा । अयं लोकाधिपत्याभिमानी ममश्वर्य 
| शिन स्यात कवा सपदि झटिति तस्योपरि प्रसारितवान्‌ । अनेत स्वेश्वयंदर्शनाथ पूवं भगवता स्वमाया न प्रसारिताऽच्यथा 
ओ- इति ज्ेयम्‌ ॥ ५७॥ तत.इति ॥ ततो मायाप्रसारणानन्तरम्‌ अर्वाक्‌ बहिः प्रतिलब्धानि अक्षाणि इन्द्रियाणि येन 
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श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्के. १० प्‌. अ. १३ श्लो, ५७-६५ 


क्य॑चित्पुनर कृच्छाच्छनेह ीनेत्राणि उत्मील्यात्मना देहादिना 

: परेतवत्‌ मृतो यथा$मृतसेकेन तिष्ठेत्‌ तथोत्थितः ld 

र र चतु शो ५८ ॥ सपदीति॥ सपदि एंव ल सर्वा दिशः यो ते पनात देन रका गे 
तैराकोण व्याप्त मय समन्तात्‌ प्रियाणि वस्तूनि यत्र मा लक्ष्मीस्तार nei सहित वा तृद्‌ 

रमार व्याप्तं समाप्रियं सन्ततानि भासमन्तात्‌ वने गेसगेदुर्वेरा! स्वाभाविकापरतिका तर्‌ 


पुरतः ॥ ५९॥ यत्रेति॥ यत्र वृन्द र 
Maia श्रीकृष्णस्य आवासेन द्रुता? पलायिता रुट तर्षादय? क्रोघलोभादयः आदिपदेन 


भयादयश्च यस्मात्ताहृमस्ति। अतस्तत्र विरोधाभाव एवं | ६० ॥ 
श्रीगोपालानन्दमुनिविरचितं निगृढ़ाथंप्रकाशव्यास्यानम्‌ 


हष्टेश्वर्यात्‌ अजस्य परावृत्तिमाह इतीति । अतये जनेस्तर्कागोचरे स्वप्रमितिके स्वस्येव प्रमितिरज्ञानं प्रकाशकं यस्य तत्‌ 
श्रीकृष्णोपदिष्टज्ञानेनेव गम्य मितयर्थस्तस्मिन्‌ अतः अजातः प्रकृतेः परत्र परस्मिन्‌ तस्मात्‌ परमेश्वरादन्येऽक्षरज्रह्मततस्थभुक्तकोहि- 
प्रकृतिपुरुषांदयः अतदस्तेषां निरसनमुखेन परमेश्वरतुल्यंत्वनिषेधगुखेन ब्रह्मकेषु श्रुतिशिरस्सु उपनिषत्सु मितिः प्रमाणं यस्य 
तस्मिन्‌ तथाचोक्तः श्रुतिस्मृत्योः नतत्समश्चाभ्यधिकश्च दृष्यंत इति । निरस्तस्ाम्यातिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रंस्यते नम 
इति एवंभूते निजमहिमनि निजः स्वकीयोऽन्यातुल्यो महिमा यस्य तस्मिन्‌ अतिशयश्वरययुक्ते श्रीकृष्णस्वरूपे इरेशे इरा वाणी तस्या 
इशे ब्रह्मणि किमिदं मया इष्टमिति मुह्यति तदनंतरं दरष्टुमप्यनीशे राजसस्वभावादीक्षितुमसमर्थे सति इति मुह्य तं विधि ज्ञात्रा 
परमः क्षराक्षरेभ्य उत्कृष्टो$जः प्राकृतजन्महीनः श्रीकृष्णः सपदि शीध्रं तस्योपरि अजाजवनिकां सर्वंजीवावरणकारिणीं मायाख्या 
तिरस्करिणीं चच्छाद आच्छादयामास॥ ५७॥ तत इति तत आच्छादनानंतरं भर्वाक्‌ बहिः प्रतिलब्धानि प्राप्तानि अक्षीणि येन सः 
परेतवन्मृतवतु को ब्रह्मा उन्मील्य उद्घाट्य आत्मना स्वदेहेन सह्‌ ।। ५८ ॥ जनानामाजीव्येः फलादिभिर्जीवनाहे? दरुमेराकीणं व्याप्त 
समाप्रियं जनानां सम्यक्‌ आसमंतात्परयं हितं यस्मिन्‌ तत्‌ पुरःस्थितं वृन्दावनम्‌ अपश्यत्‌ ॥ ५९ ॥ तदेव विस्तरतो वदंति यत्रेति यत्र 
वृ दावने नेसर्गेण स्वभावेन दुर्वेरा) अनिवाय्यं वेंरयुक्ताः नुमृगादयो नरव्याप्रादयः मित्राणीव सहासन्‌ एकत्र स्थिता बभूवु 
अजितस्यावासेन निवासेन द्र त्ता? पछायिताः रट्तर्षादयो मन्युतृष्णादयो यस्मात्‌ एवंभूतं वृ दावनमपश्यदिति पूवण संबंधः ॥६०। 


भगवत्प्रसादाचार्यविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 


अणिमेति॥ अणिमाद्ये? महिमभिः सिद्विभिः, अजा माया तदादिभिः विभ्रुतिभिः, महुदादिभिः, चतुविशतिभिः तत्त्वे, 

परीताः परितो वेष्टिता, अजाद्याभिरिति प्रकृतेः पृथगुक्तेः तत्त्वानां जीवात्मना सह चतुविशतित्वम्‌ ॥ ५७ ॥ कालेति ॥ स्वस्य 
भगवतो महि महिमा तेन ध्वस्तो निरस्तः महि स्वतन्त्रताूपो महिमा येषां ते), मुत्तिमद्धिश्च, कालो निमेषादिवंत्सरात्तश्न स्वभाव 
परिणामहेतुश्च संस्कार उद्बोघहेतुश्च काम? कमंहेतुश्च कमं तद्‌ होपलब्धिहेतुश्न॒ गुणा? सत्त्वादयो ज्ञानविक्षेपमोहहेतवश्च ते आदयो 
येषां तः, उपासिता॥ ५५॥ सत्येति॥ सत्यं विकारल्पासत्यस्वप्रतियोगि च ज्ञानं जाड्यप्रतियोगि च अनन्तोऽनत्तता 
परिच्छेदप्रतियोगी च 4) दुःखप्रतियोगी च तन्मात्रा एकरसमया मृत्तंयो येषां ते, उपनिषद्दशा ज्ञानचक्षषाम्‌ अपि, हि 
प Fe हाक येषां ते तथाभुताः॥ ५९॥ एवमिति॥ अजो ब्रह्मा, एवं सचराचरं स्थावरजङ्गमं 
, इदं, Pn भासा भाति, एवंभूतं यत्‌ परब्रह्म तदात्मा स्वरूपं येषां तान्‌, समासान्तर्गतस्यापि परबेह्य ति पदस्थ 
यस्येत्यादिविशेषणं छान्दसम्‌। अखिलान्‌ सकृदेकदेव, ददशं। यद्वा । अजः, एवं : ददश । इति 
यय य ना ब प अखिलान्‌ सकृतु परब्ह्मात्मनः ददश । ई 


कुष्णप्रिया 


राजम्‌ परीक्षित्‌ ! संथा तकं के अविषय-अगोचर-असाधारण निज महिमा वाले, स्वसंवे सुखस्वरूप 
प्रकृति-माया से पर, वेदोपनिषद्‌ सरस्वतीजी भी भगवान का साक्षात रूप से निरूपण करने में असमर्थ होने के कारण, बहम े 
अतिरिक्त कोई वस्तु नहीं हे ऐसा ल मुख सचिदानन्द स्वरूप का किसी प्रकार कुछ संकेत ही करता है “ऐसे वागगोचरं 


१२४ 


सचेत हो उठे। सचेत दशा पाने के बाद ज्यों त्यों करके अति श्रम से जेस र द पुनरुज्जीवित पती 
का दर्शन सन्मुख दर्शन पाया । श्रीवृन्दावन सबको एक समान प्रिय छाता 6 । न अवल. देते वाले विकि 
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१२५ 
'तरुवरों से सघन यह श्रीवृन्दावन है॥ ५९॥ श्रीवृन्दावन में श्रीवृन्दावनबिहारी 
फलफूल ह । इसलिये तुष्णा-कामःक्रोध-लोभ आदि दोष सबके अनायास दुर हो गये थे । स्वभाव से pa bs डी 
be पशुपक्षी वृन्द और नर-नारी निर्वेर मित्र बन कर रहते थे ॥ ६० ॥ 


| १०६ 


तत्रोइइत्‌ पशुपवंशशिशुत्वनाव्य' बद्याद्यय परमनन्तमगाधत्रोधम्‌ । 
वत्सान्‌ सखीनिव पुरा परितो विचिन्वदेकं सपाणिकव्ल परमेष्ट्यचष्ट ॥ ६१ ॥ 
दृष्टा स्वरेण निजधोरणतोञ्चतीय पृथ्व्यां वपुः कनकदण्डमिवानिपात्य' । 
स्पृष्ठा चतुमुइटकाटिमिरङ्प्रियुग्मं नत्वा गुदश्रसुजठेरदृताभिषेकम ॥ ६२ ॥ 
उत्थायोत्थाय कृष्णस्य चिरस्य 'पादयोः पतन्‌ । आस्ते महित्वं प्रारद्ट' समृत्वा समृत्वा पुनः पुनः ॥६३॥ 
शनेरथोत्थाय विसृज्य लोचने मुकुन्दयुडीक्ष्य विनम्रकन्धरः । 
कृताञ्जलिः ग्रश्रयवान्‌ समाहित; सवेपथुर्गद्गदयैलतेलयाः ॥ ६४ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कत्धे *त्रयोद्षो$व्याय: ॥ १३॥ 
प्रक्षिप्तेषु हवितोयोऽध्यायः 
कवंसक्षमा 
अन्वयः-तन्र परमेष्ठी अनन्तं परं अगाधबोधं पशुपवंशशिशुत्वनाट्यं उद्दहत्‌ पुरा इव परितः सखीन्‌ वत्सान्‌ 
विचिन्वत्‌ सपाणिकवलं एकं अद्यं ब्रह्म अचष्ट ॥ ६१ ॥ दृष्ट्वा त्वरेण निजधोरणतः भवतीयं पृथ्व्यां कनकदण्डं इव वपुः निपात्य 
चतूमुकुटकोटिभिः अङ्श्नियुगं स्पृष्ट्वा नत्वा मुदश्रुजले) अभिषेकं अकृत ॥ ६२॥ प्राक्‌ दष्टं कृष्णस्य महित्वं पुनः पुनः स्मृत्वा 
सृत्वा पुन? पुन) उत्थाय उत्याय चिरस्य पादयो। पतन्‌ आस्ते॥ ६३॥ अथ शने) उत्याय लोचने विमृज्य मुकुन्दं उद्वीक्ष्य 
वितत्रकन्धर; कृताळ्जलि' प्रश्रयवान्‌ समाहितः सवेपथुः गद्गदया इलया ऐलत ॥ ६४॥ 
[ | समाप्तः त्रयोदशोष्ष्पाय: । 
श्रीधरस्वासिविरचिता भावाथंदीपिका 
के पने च परमेष्ठी ब्रह्मा इव पुरा पूवंदेव ब्रह्म अचष्टापश्यत्‌ कथंभूतम्‌ । पशुपवंशशिशुत्व॑ नाटथमुद्ृहत्‌ । नाट्यमित्यत्र 
*-भद्र्‍यमित्यादि अद्वयं च वत्सान्विचिन्वत्‌। एकं च सखीन्‌। अगाधबोधं च विचिन्वत्‌ । अनंतं च परितो विचिन्वत्‌ । परं च 
पुढठहतु । ब्रह्म च सपाणिकवलमिति नाटयमेवोद्ृहदित्यर्थ) ॥ ६१ ॥ निजघोरणतः स्ववाहनात्वरेण वेगेनावतीयं दंडवन्नत्वा 
तासे अअंटानामग्ररंश्नियुग्म॑ स्पृष्ठा मुदश्रुसुजलेरानंदाश्रुूपेश सुजलेरभिषेमककरोदिति॥ ६२॥ चिरस्य चिरं पादयोः 
॥ ३३॥ सवेपयुः सकंप) अत एव गद्गदया अनुकरणमेतत्‌। इलया वाचा ऐकताऽस्तौत्‌ ॥ ६४ ॥ 
इति धीभदृभागवते महापुराणे दशभस्कंधपूर्वाधे टीकायां ब्रह्ममोहनिरूपणं नाम भयोदशोष्थ्यायः ॥ १३.॥ 


शीवंशोघरकृतो भावाथंदीपिकाप्रकाशः 

तस्य रेतो वै दावने । इत्यर्थं इति-नाटधविनाद्वयस्य वत्सविचयनम्‌, एकस्य सखिविचयनम्‌। अगाधबोधस्य विचयनम्‌, अनं- 
लाही परस्य शिशुत्वं, ब्रह्मणः सपाणिकवलत्वं च कदाचिदपि न संपनीपद्यत इति भावः। तत? स्वलूपभूतानि 
शिशुत्वे ययवाच्छाद्य प्रकटमेवादयं ब्रह्म थुत्युक्ते दाश्चितसवंस्वरूपमूलभूतं स्वरूपं दशयामास । कीदृशम्‌ पशुपवं- 
ह रि नाट्य मठ्रभुमंया मोहित एवेति ब्रह्माणं मिथ्याभिमातं ग्राह्मयितु शादूले वत्सानदष्ट्वापि पुलिनेऽपि 
* पिध्योध्यपरेष साना | कर्मोद्रत्‌। दशितानां ब्रह्मादिस्तंबपर्यंतानामाच्छादनाददयं सर्वमूरस्वखपत्वात्परं दर्शतेभ्यश्रि 
पि ' सह्नमहावेभवानां विद्यमानत्वादनंतं परमेष्ठिनो वराकस्य का गणना, श्रीबलदेवाद्यरवतार- 
ध उ उक्तलक्षणान्नाट्याद्रत्सान्सखीश्च पुरेव परित इतस्ततो विचित्वदिति वत्सबालाच्वेषणं पूवंवर्ष ब्रह्मणा 
| ना तु मायासक्तवात्छाइ्लतृणं चरतो वत्सात्युलिने च भु जानास्बालास्पश्यता स्वापहृतात्मायि- 
४ षर, | पीर $ गो. प्रे. पु. $ निपात्य- श्रीधर, घंशी, विज. विश्वः शुक. । २. पदयो:-च. पु. टी. । ३. येडतेरया-वीर. । 
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१२६ 

हनार्थमभिनयमात्रमित्यवगतम्‌। अत एव 'नौमीड्य ते” इत्यग्रिमस्तुतिवाक्येन वत्सवालान्‌ 
छ Ws EE म्‌ दवो स्वभेदानां योगमामयेवाच्छादनादेकं क भक्तमनोहरमाधुरी- 
विचिन्वत इति विशेषणं नोपन्यस्तम्‌ रिणि निकृष्टे धर्मघधमिभावरहित निराकार ज्ञानमात्रं यदुबहमेतिप्रसिद्ध 


। अत्र कस्मिश्चिदधिका मेतिप्रसि 
क प्रति चिदानंदमयानामपि रूपगुणनामलीलापरिकरधामादीनामाच्छादनाज्ज्ञानमात्रस्यव प्रकाश- 


वय यासि विरुद्धार्थ संगमयितव्या इति दिक्‌ । तत्र पशुपवंशशिशुत्वनाट्यमेवोद्रहत् 
य भगवानेव प्रयोजनमिति व्याख्यातत्वाननिराकारत्वं नाभिमतम्‌, न ह्यवास्तवीभूतं वस्तु स्वुतिप्रयोजनीक्रियत इति तत्त्वमिति 
चक्रवर्ती ॥६१॥ 'युग्ये पत्रं च घोरणम्‌' इत्यमरः। कनकदंडमिव हेमयष्टिरिव । इदमेव नराकृति पर ब्रह्म सवं मूळभूतमित्यवगम्य 
त्वरया वाहनादुत्तीये देहाभिमानं परित्यज्य भूमो दंडवत्पपात । भक्त्पुद्भूताधूणां दाग i महित्वमनंतब्रह्माण्ड- 
प्रदर्शनरूपम्‌ ॥ ६३॥ अत एव सकंपत्वादेव । एतद्गद्गदयेत्येतत्‌, अनुकरणं वाच एव तच्च तद्वतच 'तळक्ष गकम्‌ । ईड्यतेञ्नयेति 
ईडा डल्योरेक्यत्वादीवेति। ह्वस्वेकारादिरप्ययं वाग्वाचकोस्ति । ऐकत 'ईड्-स्तुतौ।। ६४॥ . 
इति श्रीमदुभागवतभावाथंदीपिकाप्रकादे दशमस्कन्धे पूर्वाद्ध त्रयोदशोऽव्यायः॥। १३ ॥ 
श्रीमज्जीवगोस्वा मिक्षता वेष्णवतोषिणी 
ततश्च तत्तत्सबफलं साक्षाच्चका रेत्या ह- तत्रेति ब्रह्मं ति। प्रापश्चिकानां तेषां तेनेवाविर्भावादिदर्शनेन तदाद्यन्तयोरेक- 
स्वरूपोदयेन च तत्तल्लक्षणाक्रान्तत्वात्‌। ननु, सम्प्रति हृश्यमानप्रपःचस्यान्यत्‌ कारणमस्तु तत्राह, अद्वयं “एकमेवा द्वितीयं ब्रह्म” 
इति श्रतेः । सजातीयभेदरहितं ततो हृष्टं परित्यज्य किमर्थमदृष्टं कल्प्येत -तत्रेदमप्येकं तत्र तत्र स्वशकत्येकमात्रसहायं पुर्वंयुक्त्या 
बहुमृत्तित्वेऽपि सत्यज्ञानादिस्वरूपेकमूत्तिकरमित्यर्थः । अनेन विजातीयसम्भेदश्च निषिद्ध? केषाड्दित्‌ स्वगतभेदनिषेधश्च शक्तिशक्ति- 
मतोरमेदविवक्षया एवं सवंक्ारणत्वेन सर्वपरत्वमनन्तत्वं तथा स्वंज्ञत्वसत्यस ङ्कुल्पत्वसर्वातकर्यस्वरूपतच्छक्तित्वादिभिरगाधबोधत्ं 
च प्रसिद्धम्‌ । महापुरुषादिकारणनराङ्गतित्वेनेव सवंवरृहत्तमत्वात्‌ ब्रह्मत्वं साधयित्वा परं ब्रह्मापश्यदितयुक्तं वक्ष्यते च ‘अद्येव त्वहते' 
इत्यादि तदेवमनुभूतपारमश्वरयस्य “लोकवत्तु लीलाकवल्यम्‌”।२।१।३२। इति न्यायेन सवंलीलानिधानस्य' ताहृशन राक्तित्वोचित- 
परमलीळामाघुयमप्यनुभूतवानित्याह, तत्र ताहशे श्रीवृन्दावने पशुपवंशशिशुत्वं श्रीगोपराजकुमारलीळत्वमेव नाद्यं वेचित्रीभिस्तद्वत्‌ 
परमचमत्कारकारकम्‌ उत्सवोत्कष्ठठया वहतु यत्नेन बिश्रदिति तत्र च ताहशब्रह्मत्वादिधर्माणामप्युपसजंनताजननी ब्रह्मादि 
चाण्डालप्यंन्तजनमनोहरां निजजनप्रेमवशतामयीं कामपि लीळामनुभूतवानिस्याह-वत्सानिति। “सर्वं विधिकृतं कृष्ण) सहसा+ 
वजगाम ह” इति तेषां ज्ञातत्वात्‌ पुरेव विचिन्वदित्यर्थः। अन्यत्तद्वधाख्यावत्‌ एवं वत्सर यावत्तेनेंव रूपेण वत्सवाळपालकतया 
तत्परोक्षमवस्थितिस्तस्य गम्यते ब्रजे गमनं च स्वस्वखूपप्रकाशद्द तेन जनकशूतदेवगृहगमनवत्‌ तत्मकाशे काळगमनं च सखीनामिव 
तस्यापि सड्क्षेपेणेव ज्ञातं कवलादीनां तथेव स्थितेरिति ज्ञेयम्‌ ॥ ६१॥ कथं नत्वेत्येतदाह-पथ्व्यामिति पादद्वयेन । तेन देवाभि- 
मानापगमपि बोधयति, इ मला हि देवा भुवं स्पृशन्तीति न सिद्ध्येत्‌ कियद्वदं “तद्भूरि भाग्यमिह जन्म” इत्यादि वक्ष्यमाणात्‌ 
कनकेति तद्पुष ईषद्रक्तपीतवणेत्वात्‌ चतुपुंकुटाग्रे स्पृष्ठ ति चतुदिक्ष स्थितानां चतुर्णामपि कृताथंताये क्रमेण परिवृत्या भमो 
छलाटपातनात्‌ पश्चादानन्दोदयेन चुम्बनिवाङधरिस्पशनमुखेरपि कृतवानिति ज्ञेयम्‌, अक्ृताभिपेकमित्यूपपत्ती अनेनाश्रणामत्यत्त- 
बाहुल्य वोष्यते ॥ ६२॥ उत्यायोत्याय पतन्‌ पुनः पुनश्चिरमास्ते आसीत्‌ लकारव्यत्ययश्छान्दसः साक्षात्पश्यत इवोक्तेरोपचारिका 
वा तत्र पतने हेतु) महित्वमिति उत्याने हेतुस्तु तच्छीमुखदिहक्षेव शेयः।। ६३॥ शनैरिति भवत्यः मपरित्यागाश्चक्ते कि 
वा प्रेमभराक्रान्त्या स्वभावत एव जाड्यापत्ते! छोचने विभृज्येति किण अणामपरित्यागाश 
म शज्या गलदश्रधारया सम्यग्दशनाशक्ते; अष्टलोचनल्बेशपि लोचनद्वयो त्ति 


श्रीभगवदभिमुखवत्त्यपेक्षया मुकुन्दमिति क्तिशब्दस्य दे र 
मपवर्गश्च भवतीत्यारभ्य अनन्यभक्तियोगलक्षणा इति उद्वीक्ष्य उच्चैनिखोक्य ते सम्मतत्वात्‌ यथा पःवमे यथा वर्णेविधान 


वत्सादिमागं @ भ्रादिशेषत ् भम्रकन्धर) 
5 आती लाभा ब बिहाय स्थिरीदुतोभ्याविति 2000000000 
ल्लक्षणेन परमसम्यकत्वं सूचितम्‌, टलकारोच्चारणं गद्‌ करणेव अन्योऽ्यं पर्व पूर्व 
चोत्तरोत्तरमपि स्फुटं सवंमेतन्महाश्चयं विलोकयति मन्मनः ॥ ६४॥ FE 2२४८” 2 
इति श्रीमदुभागवते महापुराण दशमस्कन््ीये श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतवेष्णवतो पिण्या त्रयोदशोष्ष्याय: ॥. १३ ॥ 
बहवद्‌वष्णवतोषिणी 


अन्दगतेऽपि पुव्वंबदवत्स-ससिगण-मागंणादिकं परमकौतुकाय; 
दाळ ; ण-मागणादिकं श्रीब्रह्मणः पर 9 किवा 
7 0 77722 ८72 
य्यम, न तु बहमषटाविति; यद्दा, परह श्रीभगवन्तमचष्ट । कथम्भूतम्‌ ? पशुप-वॅय” 









छ, १० प. अ. १३ श्लो. ६१-६४ ] मोस 
ु स्क्तम्‌ 
१२७ 


छ ह णय गा ee 
नि द 3 “७, गो पचे 
नाट्यम्‌ ? अद्ृयमसाधारणमित्य्थः | यी तस्य बा कन शिशुत्वं वादनादि-परत्वम्‌ 
म्‌। एवमेषां शीब्नहृष्टानां यथोत्तरं श्र परं ब्रह्म ? एकमेकाकिः च्च भोजनाथं ' तदेव नाद्‌ 
गममपि बोधयति, अन्यथा “नहि क श्रव्यउुद्यम्‌ ॥ ६१ ॥ डक ला जठरपट-सन्धो न्यसनात्‌ । य्त्‌ 
दिशा वा भुवं न्तिः | थ येतदाह गदत एव पुरेव कथम्भूतं 
शिरसश्चतुदिशं वत्त॑मानानां स्पृशन्ति' इति तन्न सम्भवेत्‌ । कन “पृथ्व्यामिति परेन विचिन्वत्‌ । अन्यत्‌ 
मभितः पातयित्वेति, तथा भयादिव दर चएुणा मुखानां कृता्ंतार्थ त्‌ । कनकेति श्रीब्न पादद्वयेन; तेन देवाभिमानाप च्यत 
La क्रेमेण ह्यवपुष ईषद्रक्तपीतवणंत्वात्‌ - 
तस्वैवाभिषेकोक्ते; अनेचाश्रूणामत्यन्त दस्ता नतिच्च बोधयति परिवृत्य चतुलंलाटानां वणत्वात्‌ । चतुर्मु 
भुत्‌ । यद्वा, लकि ६ च बोध्यते । 2 पश्चादानन्दोदयेनाङ्खियुरमस्पशन भूमो लिय 
बाह्यं बीधयति । बा ॥ ६२॥ नता थाना न ब्रह्मणस्तादष्यश्रधारा मुखज्चयम्‌ । अकता भिषेकमिति 
द्वूक्तिविशेषेणादी तवी हे परत सर्व्वेरेवान्वेति; i पचवता ग 0 ह i चरणाभिषेकोऽ- 
वोततिठतीत्येवं चिरमवत्ततेत्यथः १ तदनन्तरं क  परमहषंभरोद पब्जयोरेव चिरं पत 
Los Dsus त लोर, ह म 
मुकुन्दमिति तं प्रति परमानन्द भ्यामेवोद्ठोक्षणात्‌ । यद्वा प्रणामपरितयागाग | अष -स्मरणातु पतति, पुनस्तथै 
विस्तारणापराधतो भयलज्जादि परदत्वाभिप्रायेण, उद्दीक्य निज तिम नेत्रदरयमिति लोचनाय अष्टलोचनत्वेशप लोचनद्यो उ 
प्रमसम्पल्लक्षणंन च ज्जादना। किवा भक्तिस्वभावेन नज पु खमुत्थाप्योच्चेविशेषेण चनाभ्यां सर्व्वाण्येव तान्युपल - क्ति! 
सर्व्वरेव स्तवन स्तोत्रस्य परमसम्यकृत्वं सूर न प्रश्रयवान्‌ विनयीति दृष्टा, पश्चाद्विशेषतो नम्रकन्धवः न्युपलक्षितानि । 
कारापततेरिति [त्‌ । : ऐलतेत्यादो त्व सूचितम्‌ । “इला! प्रीतभक्तिएक्ता । समाहि * सन्‌ माया- 
श्रीब्रह्मणो abs नोनी सरस्वती, तया सव्वेथेव [हित इत्यनेन सवेपथुगंद्गद 
येषसिमन्नप्यारम्भाद्‌न क पेण वत्सादि-मार्गणार्थ ब्रह्मभाव-विशेष-स्मरणे वाचेत्यथेः; - चतु भुंखानां युगंदुगद येति 
न्तान्तं प्रतिपदादिकं [दि-मागणाथ भ्रमण रणेन श्रीवादरायणेरपि खाना कृतार्थताये तेः 
विट-ष्टान्तेन सारग्रा प्रतिपदादिकं यथोत्तरा . श्रमणं विहाय स्थिरी णेरपि भावविशेषाविर्भावादवाग्वि यतः 
हिसत मधिकमाश्रय्य॑म भिह भूय स्थितम शेषा | 
नमु, ततोर्शप बालकानां भोजन रता स्वभाववर्णनम्‌; शेरूह्यम्‌ । तत्र तथा राजप्रश्‍नानुमोदनं ज्ञ यम्‌ । एवमध्या- 
सनपूव्वक स्वयंगमनम्‌ भोजनपरिपाटी; ततो$ ; ततोऽपि श्रीभगवता नुमोदनं प्रथममाश्चय्यम्‌; 
् ; ता सर? पुरि श्रय्यम्‌; तत्र 
वत्सपवर्गाणां मोहनमा म्‌; तत्रापि सपाणिकबलत्वम्‌ पि श्रीभगवतो भोजनमुद्रा; त ३ पुछिनश्लाघनम्‌; ततो च्‌ 
आ हुनमाच्छादनः्व; ततोऽ त्वम्‌; ततोऽपि दुगमस्थानेषु मुद्रा; ततोऽपि विद्रगतवत्सानगनार्थ ऽपि क्षृत्पोडा- 
ज्ञानम्‌; ततोऽपि तन ; ततोऽपि परमव्यग्रतया श नेषु प्रयत्ने विदूरगतवत्सानयनाथ मित्राणामाश्चा 
पुन्ववत्‌ क्रीडा; त न्मातृणामिव आरतो श्रीभगवता वत्सवत्सपानां न वत्सान्वेषणम्‌; ततोऽपि मायय ल 
चिरं ४ प तत्तन्मातणां स्नेहोदे प्रमोदनेच्छा; पानां सव्वंत्रान्वेषण म्‌; [ ब्रह्मणा वत्स- 
«० तत्ततत्वाज्ञानमु; ततो [णां स्नेहोद्रेकस्ताभिर्लालनादि ; ततोऽपि वत्सवत्सपादितः म्‌; ततोऽपि सद्य एव ब्रह्माशेष 
म, जगुर त तात करारा गदा नजा तालको तो सट 
तत्सम्यग्‌वोधनञ्चः † गोपानाञ्च स्ने जयं स्नेहृविशेषस्ततोऽपि RIESE 
प्रकारः, श्रीवृन्द चा ततोऽपि प्रमविस्मयेन ब्रह्म 7 ह क मजा ततोऽपि जक विचार श्रोबलदेवस्य 
रव दिदशंनप्रकार: ह्मणो निश्चेष्टतादि; ततो ब्रह्मणा तत्वतस्तत्तद्रूपदशं तो 
रसिकानां तत्तदवान्तरे ‘y श्री भगवहृरनरि वशेष त ऽपि सद्य एव तत्तद्रपादिसम्वरणम्‌ ४ ae शनम्‌, तत्रच 
विचारेण करण विषयका श्रय्यंप रस्य मस्कारुदराप्रेमाश्रभिरभिषेको ' मुहुरु ; ततोऽपि ब्रह्मणो व्युत्य 
सा स्वमेच हव I काश्चय्यंपरस्परा द्रष्टव्या । अन्या रभिषेको मुहुरुत्थानं पतनञ्च प्रेम नि- 
इति श्रीमद्भागवत्ते | [ च ग्रन्थविस्तरभयान्न विस्ताय्यते स्तुत्यारम्भ- 
pa महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्व्वादध' लिय । श्रीभगवद्ध क्ति- 
क जोक 
ताभि गोपवंशे प सीसुवर्षासतरिकतशुकपक्षीयन ॥ १३ ॥ 
१ भयुग्मं बाल्यस्य : रट चे - 
म सा नला च मु जाल्यल तन्ना? णास बहा अ्यमिति 
यूज प चिसा ॥ २३ बच त । निजवाहनहंसात्‌ अवतीयं. पृथया यमिति निःसमाभ्यधिकम्‌ 
हो गणापाये त मोझनदमुदवीदय तदा हिल बह त्यप्याहारः परमेषठीति: एवंपदस्यात्वयो वपुरभिपात्य चतुपुंकुटकोर्टिभिः 
जाप सत हि योकादमुदवीक्य तदानीं तसथ क्क भागा दस्यात्वयो वा ॥ ६२॥ उत्यायोत्याय 
क्षय तदार्न त्यायाश्रू पिच्छिले लोचने त्याय 
गरादया स्वस्य तत्कृपाविस्मरणेन तस्य स्वाभाविककृष्णस्य' प्रारदृष्ट विमृज्य मुकुन्द स्वस्य 
“यो इल्या बाध्या क. म्हः अदान कृतघ्नत्वमिवालोच्य आ दुल पुनः पुन? स्मृत्वा त 
न टु परूपगुणविभुतिक हट समाहितः श्रीमन्नारायणस्य | ताहशापराधनिवृत्त्यथ कृताञ्जलिः 
इति थोमदुभागवतव्याख्यान । ऐरुताऽस्तौत्‌ तस्य ध्यानानन्दमग्नोऽत , 
वर लताऽस्तौत्‌॥ ६४॥ | hr Fonte एव सवेपयु) उपर्यपि 
दशमस्कन्धे श्रीसुदशंनसुरिक्कतशुकपक्षीये ] मतात सल पड ह 
यः॥ १३॥ | 





2१ 
+ 
I, 


श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्रः १० पू. अ. १३ इलो. ६१-६४ 
शरीसद्वीरराघवाचार्यकृता भागवतचन््रचर्ब्रिका फ | 
पु्ववत्तथेवापश्यत्‌ | गोपाळशिशुत्वनटनमुद्वहत्‌ श्रीङृष्णात्मक पर ब्रह्माद्वयं स्वतुल्य- 

परमेष्ठी ब्रह्मा पुरेव पुवंवत्तथेवापश्यत्‌ कथम्भूतं गोपाल + त्रिविधपरिच्छेदरहित ए ) 

व तर स्वतु्यनोपवालकान्ररहित वा अपरिच्छित्नज्ञानस्तरल्पम्‌ जा | रत लतया निया पाणौ 

कवलेन सहितं सखीन्‌ वत्सांश्च विचिन्वत्‌ एवम्भुत॑ कृष्णात्मक बरह्माऽचष्टेत्यथ रे म्य  कोटिभिरग्रेरदभियुग्म nas र - 

पृथिव्यां मिव स्वशरीरं पातयित्वा चतुर्णा मुकुटाना [किरोटाना हियुम्मं स्पृष्टा आनन्दा- 
rl do करोत ॥ ६२॥ चिरस्य चिरं पादयो? पतन्‌ उत्यायोत्थायेत्यनेन पुन? पुन) यतन्निति सूचितम्‌ 
प्रारदष्ट' श्रीकृष्णस्य माहात्यं पुनः पुनः स्मृत्वाऽस्त इत्यथः॥ ६३॥ अथ शनेस्त्याय नेत्रे विभज्य मुकुन्दम्‌ उद्वीक्ष्य विनञ्ना 

कन्धरा ग्रीवा यस्य सः अत एव बद्धाञ्जलिः विनंयवानेकाग्रचित्तः सवेपयु? सकम्पः अत एव गद्गदया वाण्या ऐलत तुष्टाव ॥ ६४॥ 


इति श्रीभदुभागवते महापुराणे दशमस्कन्धे ्ींमद्रोरराघवाचायंङृतभागवतचद्रचन्द्रिकायां त्रयोदशोऽध्यायः! १३॥ 


श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतः क्रमसन्दभः 
तत्रेति । ब्रह्म “अद्यैवत्वदृतेऽस्य” इत्यादिन्यायेन नराक्ृतितयेव परब्रह्म तदपश्यत्‌ अत एवाद्वयमित्यादि एवमपि 
“लोकवत्तु लीलाकेवल्यम्‌” २।१।३३ इति न्यायेन सर्वेलीलाविधानस्यापि तस्य ताहृशाविर्भावाभीष्टलीलामनुभूतवानित्याह- 
तत्रेति । श्रीगोपराजकुलतिलकलीलत्वमेव नाट्यं तद्वच्चमत्कारकारकं तदुत्कृष्टतया वहत्‌ यत्नेन बिश्रत्‌ तत्राप्युपसज्जंनीकृतं 
परब्रह्मत्वभावां निजजनप्रेमवशतामयी काश्चित्‌ तदन्तरीणां लोलामनुभूतवानित्याह-वत्सानिति । अन्यत्‌ टीकादृष्टम्‌ ॥ ६१-६२ ॥ 
पुनः पुनश्चिरमास्ते ऐलत पेट्ट ॥ ६३-६४ ॥ 
इति श्रीमदुभागवते भहापुराणे दशमस्कन्धे श्रोमज्जीवगोस्वामिक्तक्रमसन्दर्भ त्रयोदशोष्ध्यायः ॥ १३॥ 


श्रीमज्जीवगोस्वासिकृतः बृहत्‌क्रमसन्दर्भ: 

अथ प्रकाशिकां मायामन्तर्धाप्य स्वल्पेण स्थितमेकमेव ददर्शेत्याह -तत्रोद्वहदित्यादि । स परमेष्ठी एकमदृयं ब्रह्माचष्ट 
ददशं । कीदृशम्‌ ? वत्सान्‌ सखींभ्र पुरेव विचिस्तत्‌ । पुनः कीहशम्‌ ? पाणिकवलं पाणौ कवलो यस्य, परं परात्परम्‌, अनन्तमेक- 
मप्यपरिच्छिन्नम्‌, अग्राधवोधमनवगाह्य बोधम्‌ । ननु कथमेकत्वम्‌, ( भा० १०।१३।४६ ) “ततः सर्वे वत्सपाला)” इत्यादौ 
( भा० १०१३।५४ ) सत्यज्ञाानन्तानन्दमात्रेकरसमूर्त्तयः” इति स्वस्येव बहुत्वात्‌ । सत्यमित्याह-पशुपवंशशिशुत्वनाटयमुद्रहृत्‌, 
पशुपानां, गोपानां वंश पृथक्‌ पृथगन्ववायास्तेषां शिशवो बाल्कास्तेषां भावः स्वरूपं तदेव नाट्यं नाटकीयवस्तु तद्यथा प्रवेश-निगं- 
माभ्यामाविर्भावतिरोभाववत्‌, तथा तदुद्हृत्‌ ( भा० १०।१३।४६ ) “व्यदृश्यन्त घनश्यामाः” इत्यादिना ये ये दृष्टा!, तेषां सर्वे 
तत्रेवान्तर्भावादेकमेवेति सिद्धम्‌, नतु स्वस्य नन्दकिशोरत्वनाटयम्‌, तदा वंशशब्दो निरर्थक स्यात्‌ । पशुपःशिशुत्वनाद्यमित्युः 
क्तेरेव सिद्धेः । एतेन श्रीनन्दकिश्योरस्वरूपस्येवाद्वयब्रह्मतेति सिद्धम्‌ । नराकृति परं ब्रह्मः परमात्मा नराक्नति)' ( भा० ७१०४५, 
७१५७५) “गुढ परं ब्रह्म मनुष्यलिङ्गम्‌” इत्यादि पूर्वोक्तेत च। पाणिकवलत्वेन द्विभुजत्वमेव परब्रह्मणः श्रीकृष्णस्य साहजिकम्‌ 
महूय ब्रह्म युक्तः । ब्रह्मणाप हृताः सवं इति ज्ञानतोऽपि तत्तद्‌ विचयनमगाधत्रोधत्वे हेतु, ( ६१-६४ ) 


इति श्रीदशमे श्रीवृहाक्रमसन्दभ त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३॥ 


१२८ 


करत | पदा, पशुपवश-शिशुत्वनाटयमुदहत श्रीकृष्णाल्यं परं परमेश्वर परात्पर किमपि वस्तु अचष्टः । ददश, नाद्यः 
मित्यळीकत्वं निवारयति । ब्रह्माद्वयं ब्रह्मणा सहाद्रयं तदेव ब्रह्मल्पम्‌ । अतः उता कल सिर पर कीहशम्‌ । 
अगाधब्रोख । पुन) कीदृशम्‌ ? वत्सानु सखींध्व विचिन्वत्‌, 'अतीतसामोप्ये वत्तेमाना' (६२६४) । 
इति प्रयोदशोष्ष्यायः ॥ १३॥ 
ततश्च निला ल... 
हला क थ “एकमेवादयं रह इति त स्वदशतव॑स्वब्प" 
ह म 7777 7:77: 
य मोहित एवेति ब्रह्माणं मिथ्याभिमानं प्राहयितुं शादवले वत्सान्‌ ष्ठापि पुलिनेषपि सखीन्‌ अह्मापि देना" 





एब १३ अलो. ६९-६४ ] अनेकव्याख्यासमलङ्कृतम्‌ 


१२९ 
छा. १° | ब्रह्म न्तानां fe 

कर्म उद्हत्‌ दर्शितानां चहा प की योगमाययाच्छादनादद्यं सवंभूभूतसवस्त्वात्‌ परं दाितेभ्यञ्चि- 
यो अप्यपरेषां चिदानन्दमयपरस्सहरूमहावभवाना विद्यमानत्वादनन्तं परमेष्ठिनो वराकस्य का गणना श्रीबलदेवाद्येरवत्तारंरपि 


जादगाधबोधं उक्तलक्षणात्‌ नाद्यात्‌ वत्सान्‌ सखीश्च पुरेव परित इतस्ततो विचिन्वरि 
वेला त यथार्थमेवावगतम्‌ अधुना ठु मायानिभुंक्तत्वात्‌ शाद्बले तृणं चरतो वत्सान्‌ 
गो ह नववास अपश्यता तेन मन्मोहनार्थमभिनयमात्रमिदम्‌ इत्यवगतम्‌ अत एव नौमीड्य ! ते इत्यग्रिमस्तुविवाक्येन 
साप चिन्वते इति विशेषणं नोपन्यस्तं स्वरूपभूतानां वासुदेवमूर्तीनां स्वभेदानां योगमाययैवाच्छादनादेक भक्तमनोहरमहा- 
र्हीलामयत्वात्सपाणिकवलम्‌ अत्र कर्मिश्चिदधिकारिणि निङृष्टे धमंधमिभावरहितं निराकारं ज्ञानमात्र यत्‌ ब्रह्मं ति प्रसिद्धं 
तदपि ग्रोगमाययेव तदृदृष्टीः प्रति चिदानन्दमयानामविरूपगुणनामलीलापरिकरधामादीनामाच्छादनाज्ञानमात्रस्थेव प्रकाशनात्‌ 
त्येवमेव मिथो विरुद्धार्था अपि श्रुतयो निविरोधमेव सङ्गमयितव्या इति दिक्‌। अत्र पशुपवंशशिशुत्वं नाट्यमेवोद्ठहन्न 
स्वर्पमिति व्याख्यानं श्रीभागवतस्य मोहिनीत्वप्रतिपादकमेव “नोमीड्यतेड्अवपुषे” इत्यत्र नौमीत्युक्त्वा प्रस्तुतस्य भगवतः 
कमले ज्ञाते प्रयोजनापेक्षायामेवं भुतो भगवानेव प्रयोजनमिति व्याचक्षाणानां स्वामिचरणानामपि नाभिमतमित्यवसीयते न 
हावास्तवीभूतं वस्तु स्ुतिप्रयो जनी क्रियते इत्यवध्यम्‌ । ६१ ॥ दवति इदमेव नराकृति परं ब्रह्म सर्व॑भूलभूतमित्यवगम्यत्वरेण 
लरया निजधोरणतः स्ववाहनात्‌ पृथ्व्या वपुरभिपात्येति न हि देवा भुवं स्प्रृशन्तीति नियमोल्लङ्घनादब्राह्मणोऽस्य देवत्वाभि- 
'मागापगमो ज्ञेयः चतुर्णा मुकुटानामग्ररङ्न्रियुर्म स्पृष्ठ ति चतुदिक्स्थिताना चतुर्णामपि मुखानां बलेन कृष्णाभि मुखीकरणात्‌ 
'अभिपेकमर्थादङमिपुग्मस्याकरो दित्युत्थायरोत्या्र भूमौ द्रतपतने अश्र, णां बाहुल्येन पुरो वेगाच्चरणयोनिपातो ज्ञैयः अथ णां भक्त्यनु- 
भावहपत्वेन पावित्र्यात्‌ सुपदः प्रयोग; ॥ ६२ ॥ पतन्नास्ते इति बहुतरप्रणामान्ते आनन्दजाड्योदयात्‌ वर्तमानप्रयोगो मुनेस्तदानी 
तत्साक्षात्कारानुभवात्‌ ॥ ६३ ॥ लोचने इति द्वित्वं पाणिद्वयेन लोचनद्वयस्येव गुगपन्माजँनोपपत्ते; गद्गदया गदगदभाववत्या इलया 
वाचा ऐलत ऐट्ट अस्तौत्‌ ॥ ६४ ॥ 


इति साराथंदशिन्यां हुषिण्यां भक्तचेतसाम्‌ । त्रयोदशोःत्र दशमे सङ्गतः सङ्गतः सताम्‌ ॥ १३ ॥ 
श्रीमच्छकदेवकुतः सिद्धान्तप्रदीपः 


तत्र वृन्दावने स परमेष्ठी ब्रह्मा ब्रह्म मुमुक्षुभिजिज्ञास्यं यत्‌ वृहदगुणशक्तिमदस्तु तदचष्ट अपश्यत्‌ । ननु, श्यस्य ब्रह्मत्वं 
ति चेन्न “आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः” सदा पश्यन्ति सूरय)” इत्यादिश्र ते! । कथम्भूतं ? परं पूर्णम्‌ अद्वयं निःसमानातिशयम्‌ 
अनन्तमियत्तानवच्छिन्नम्‌ अगाधबोधमनवच्छिन्नज्ञानगुणं पुरेव पाणिकवलं पाणौ कवलं यस्य तत्‌ एकं वत्सबालविरहितम्‌ अत एव 
सवतो वत्सान्सखीश्व विचिन्वत्‌। नन्विदं वृहृद्गुणशक्तिमतः पूणस्य पाणिकवछत्वं अद्रयस्यागाधबोधस्य वत्सवालान्वेषणपरत्वं 
जिममभिप्रायमित्यत जाह। पशुपवंशशिशुत्वनाट्यमुद्वहृदिति । भक्तवात्सल्येन श्रीनन्दपुत्रत्वलीला पुदिवश्रदित्यरथेः ॥६१॥ तत्परं ब्रह्म 
यया खरेण त्वरित निजधोरणतः स्वकीयवाहनात्‌ अवतीये कनकदण्डमिव पृथ्व्यां वपुः शरीरं निपातचतुर्णा मुकुटानामग्रेरईन्नि- 
उम सङ्गा मुदध सुजलैरानन्दाथ रूपः शोभनेजंलरभिषेकमकृताऽक्ररोत्‌। ६२॥ चिरस्य चिरं पदयोः पतन्नास्ते॥ ६३॥। इलया 
पाचा ऐक्ताऽस्तौत्‌।। ६४॥ ` | | 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्रीमच्छुकदेवकृतसिद्धान्तप्रदीपे त्रयोदशाब्यायार्थप्रका्ः॥ १३॥ 
श्रीबलदेवविद्याभषणङ्गता वेष्णवानन्दिनी 


आविश्लवात i भका शितेवंत्सतत्पालैः सहेकेन प्रकाशितेनेव रूपेण वन-गोष्ठयोविक्रीडन्नेव प्रकृतान्‌ तत्र तत्र स्थितानेव तांस्तन्मे- 
करन दावने न रूपेण विचिन्वन्‌ हरिरस्थात्‌ तच्च प्रकृतं तद्रपमन्तःप्रवेशित प्रकाशितं ब्रह्माणं प्रत्यदर्शयदित्याह तन्नेति । 
मुच्चेवंहत्‌ । 44. गे पेषी ब्रह्मा अचष्ट की दश तदित्याह पशुपवंशशिशुत्वे गोपालकुलबालकत्वेऽपि प्रौढातिचतुरो चित नाट्य” 
धारयदित्यधे) | चस्य मिथ्या मोहकृताभिमानग्रहणाय शाहले वत्सान्‌ सरःपुछिने तत्पालाश्च इट्ठापि तददशंनाभिनयं नटानां कर्म 
तिमतृ सस्व तानामन्तः परेशितत्वादेकं जीवप्रक्ृतिरूपावयवद्वयान्यत्वादद्यं विशुद्ध मित्यर्थः । तदन्यत्वेऽत्र नञ्‌, तत्तच्छ- 
णापि ुखवेशत्वादगा घव *केशिततत्तदंशित्वात्‌ परं प्रकाशितेभ्योजप वभवेष्योज्येषां ताहशानामसंख्यानां तस्मिन्‌ सत्वादनन्तं श्रीवलभ- 
| जेवाहनात्‌ पृथिव्यामिति रोधं पुरेव वत्सादीन्‌ सम्प्रत्यपि विचिन्वत्‌ ॥ ६१ ॥ दृष्टा इदमेव स्वयं ख्पं ब्रह्म ति विज्ञाय' निजधोरणतः 
अरिक्स्थिताना बकेन दिवा भुवं न स्पृशन्तीति नियमविलोपस्तदवस्तद्धामत्वात्‌ चतु्ुंकुटकोटिभिरङ्भियुसमं स्पृष्ट्वेति- 
योदयात्‌ शुकस्थ १ इष्णाभि उुखाविधानात्‌ अभिषेकमङ्भियुग्मस्थेव बोध्यम्‌ ॥ ६२॥ पतत्नास्ते इति वहुपरणामोत्तरमानन्द- 
द्या चे नुभवाल्लटः प्रयोग) ॥ ६३ ॥ लोचने इति द्विवचनं प्राणिद्वयेन तदृद्वयस्य युगपदविमाजंनात्‌ 

चा ऐलत अस्तौत्‌ ॥ ६४॥ 


१७ नोमदुभागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्रीमदबलदेवविद्यामूषणकृतवेष्णवानत्दिन्यां त्रयोदशोध्ध्यायः ॥ १३ ॥ 


दति वत्सवालान्वेषणं पूर्वेवर्षे ब्रह्मणा 
त्सान्‌ पुलिने च भुञ्जानान्‌ वालान्‌ पश्यता 


दक्रया इरया वा 
इति श्रीम 








श्रीमद्वागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. १३ एलो. ९१-६४ 


श्रीसुबोधिनी 
तस्मिव वने भगवन्तमपि पूवंवद्‌ दृष्टवानित्याह तत्रोद्वहर्दिति, तत्र वृन्दावन a क येन वस्तुत. 
य को न्तमत एवापरिच्छिन्नम्‌, अगाधो बोधो यस्य, उद्वहृदिति न्य वा विचिन्वर 
स्त्वद्वत ब्रह्म व, पर लादिनियन्तू, अन बिचिन्वन्त यो वतंते तमितियोजना एकमेव वर्षात्‌ पुवमेव गहीत॑ कवलं 
सम्बध्यते, सखीन्‌ वत्सांश्च परितो , विचिन्वन्‌ यो वतप र मिभोरणता विमानादव 
यस्य, पाणो कबलं तेन सहितिमचष्ट दृष्टवान्‌ ॥ ६१॥ ततो भगवन्तं दुष्द्बा ९ सवतत Re को विमानं 
परित्यज्य भूमी समागत्य पृथिव्यां स्वस्य वपुः कनकदण्डमिवासमन्तात्‌ पातयित्वा प ह न चतुमु कुटकोटिभिरङ प्रिया 
पृष्ट्वा पुनर्वाचापि नत्वाश्रुजलेः प्रेमाश्रुभिः पादयुग्मस्यवाभिषकमङृत ॥ ६२॥ तत य प rs कृष्णस्य पादयो; 
पतन स्तब्ध इवास्ते, तत्र हेतुः प्राग्दुष्ट महित्वं पुनः पुनः स्मृत्वा स्मत्वा ॥ ६२ ॥ ततः पुनमू छा पारत्यज्य शनरुत्याय नेत्र 
विमृज्य ततो निर्मलचक्षषा मुकुन्दमुट्दीक्ष्य विशेषेण नम्ना कन्धरा यस्य तादृशो जातः, ततः कुताञ्जलिः प्रभयवान्‌ विनय: 
सहितः समाहितः सावधान? सवेपथुः कम्पमानो गद्गदयेलया सरस्वत्येडत स्तोत्रं कृतवान्‌ ॥ ६४॥ 
इति श्रीमद्भागवतसुवोधिन्यां श्रीमदल्भदीक्षितविरचितायां दशमस्कन्धविवरणे प्क्षिप्ताध्यायेषु हितीयाध्यायविवरणम्‌ ॥ २॥ 
गोस्वामिधरीगिरिंधरलालकृता बालप्रबोधिनी 
'ततश्च तत्र पुर्ववच्छोकृष्णं दृष्टवान्‌’ इत्याह- तत्रेति । तत्र वृन्दावने परमेष्ठी ब्रह्मा पुरेव पूववदेव पशुपवं श शिशुत्वनाट्य 
ननदपुतरत्वानुकरणमुद्वहृत्‌ दधत्‌ ब्रह्म अचष्ट अपश्यत्‌ । नाट्यमेव स्पष्टयति -अद्वयमित्यादिना। अद्वयं च वत्सान्‌ विचिन्वत्‌। 
अद्वयस्य विजातीयभेदशून्यत्वेन विजातीयवत्सान्वेषणं नाट्यं विना न सङ्गच्छते तथा एकं सखीन्‌ विचिन्वदिति। एकस्य 
सजातीयमेदशून्यस्य सजातीयससख्यन्वेषणमपि नाट्यमन्तरेण न सङ्गच्छते ॥ तथाऽगाधबोधमपि विचिन्वदिति। अगाधबोधस्य 
सर्वज्ञस्य अज्ञकार्यमन्वेषणमपि नाद्यमन्तरेण न सङ्गच्छते॥ तथाऽनन्तं च परितो विचिन्वदिति। अनन्तस्य देशकालपरिन्छेः 
रहितस्य देशान्तरगमनेनान्वेषणमपि नाट्यमन्तरेण न सङ्गच्छते॥ तथा परं च शिणुत्वपुद्रहदिति । परमेश्वरस्य गोपपुत्रत्वमपि 
नाद्यंविना न सङ्गच्छते॥ तथा ब्रह्म च सपाणिकवलमिति। ब्रह्मणोऽपाणिपादस्य पाणिकवलमपि नाट्यंविना न सङ्गच्छते॥ 
अतो गोपपुत्रत्वादिक सवं नाट्यमेवेत्यथंः ॥ ६१ ।। एवं ह्वा च त्वरेण वेगेन निजधोरणतः स्ववाहाद्धंसादवतीर्यं पृथ्व्यां कनकदफ- 
वद्रपुरनिपात्य नत्वा परिवतंनेन चतुर्णा मुकुटानां कोटिभिरग्रेः तदड्भ्रियुग्मेः स्पृष्ठा मुदथुगुजल: आनन्दाश्रुरूपे) सुजलेस्तत्पादयोर 
भिषेकमकरोदित्यन्वयः ॥ ६२॥ प्रारष्ट' कृष्णस्य महित्वं महिमानं स्मृत्वा स्मृत्वा पुनः पुनः उत्थायोत्थाय चिरस्य चिरकालं 
पादयो? पतज्ञास्ते स्म इत्यन्वयः॥ ६३ ॥ अथानन्तरमुत्याय अश्रुपरिपुरितनेत्रस्य' सम्यग्दर्शनाशतक्तेस्तस्याष्टलोचनत्वेषपि दशंनोपयु् 
सन्मुखस्थे हे का मुकुन्द मुक्तिदातारं कृष्णमुद्रीक्ष्य सम्यग्‌ ष्ठा लज्जया विशेषेण नम्रा कन्धरा यस्य सः, आदरेण कृतः 
संयोजितः अज्जलियेन सः, प्रश्रयवान्‌ विनयवान्‌, भयेन सवेपयु? सञ्जातकम्प?, तथापि समाहितः स्वशक्त्यनुरूप॑ मनभ्समाध्ारं 
कृत्वा गद्गदया स्खलिताक्षरया इलया वाण्या ऐलत अस्तौत्‌ ॥ ६४ ।। 
इति थोवल्छ्माचायं-वंध्यगोपालसुनुंना । श्रीमन्मुकुन्दरायाणा पादसेवाधिकारिणा ॥ १ ॥ 
आत भजनानन्दसिद्धये । थ्ीमदृभागवतस्येयं टीका वाल्प्रबोधिनी ॥ २॥ 
। दशमे तत्र तामसरोधवणंने । त्रयोदशो गतो ज्ञप्त ब्रह्ममोहनिरूपक: ॥ ३ ॥ 


अन्विताथंप्रकाशिका 


सवेपयुः सळ्जातकम्प तथापि स्वशक्त्यतुरूपं मनःसमाधांनं कृत्वा गदया स्खलिताक्षरया इलया वाण्या 
६६ ईड 22 ः र गद्‌ { र 
अस्तौत्‌ । “ईड्‌, स्तुतौ” शपो लुगभावश्छान्दसः । डस्य छकारो गद्गदभावानुकरणाथ) ॥ ६४॥ गक्षरया इ 





हर इलो. ६१-६४ ] अनेकव्यास्यासमलङ्कृतम्‌ व्याख्यास 
श्रीगोपालानन्दमुनिविरचितं निगुढाथंप्रकाशव्याख्यानम 


तत्रेति । तत्र वृं दावने पशुपस्थ गोपस्य it शिशुत्वस्थ नाट्यं वेशमुद्रहृत्‌ अनंतमंतरवाञ्जितं अगाधबोध दुज्ञे य॑ एवं- 
पाणी कवलेन सहित एक वत्सा सखीच्‌ रेव पर्ववत्‌ परितः सर्वतः विचिन्वत्‌ अद्वयं आदौ गोपादि बहुरूपतया हृष्टं पश्चाद- 
यतेत हश्यमानं परं क्षराऽक्षरेभ्यः श्रेष्ठ जह्मवृहत्वादिगुणाविशिष्टं श्रीकृष्णाख्यं परब्रह्म परमेष्ठी ब्रह्मा अचष्ट अपश्यत्‌ ६१॥ 
लबधोरणतः स्ववाहनख्पहंसात्‌ त्वरेण अवतीय्य कनकदंडमिव वपुरभिपात्य क्षिप्त्वा चतुर्णा मुकुटानां कोटिभिरग्रभागेर्रियुग्मं 
लुगा गला मुदा हर्षेण पतमानेर्श्रुर्ष> सुजल? अभिषेकमकुत चकार ॥६२॥ चिरस्य चिरकालं कृष्णस्य पादयोः ॥ ६३ ॥ विशेषेण 
म्रा क्रा ग्रीवा यस्य कृतांजलिबंद्वकरपुटः प्रश्रयवान्‌ विनयवान्‌ समाहितः सावधान: सवेपथुः सकंपः गद्गदया प्रेमाद्रेया इल्या 

वाग्या । ऐकत ऐट्ट स्तुतिमकरोत्‌ बहुळं छंदसीतिशयो न लुक्‌ लकारोच्चारणं तु गईगदभावानुकरणो नेव बोध्यम्‌ ॥ ६४॥ 

इति थरीणुदेकातधमेप्रवतकगुरराजँद्रभीसहजानंदस्वामिशिष्यगोपालानंदमुनिविरचिते निगूढाःथंप्रकाशके श्रीमदभागवतस्य 
| दशमस्कधव्याख्याने ब्रह्ममोहो नाभ त्रयोदशोऽच्यायः ॥ १३॥ 


भगवत्प्रसादाचायंविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 


तत इति॥ ततः, भतिकुतुकशब्दोत्तरतृतीयायाश्छान्दसो लुक्‌ । अतिकौतुकेनात्याश्रयेण , उद्धृत्य दृष्टि परावृत्य, हं 
नित्येति वा। पाठान्तरेऽप्ययभेवार्थः । स्तिमितानि निश्चळान्येकादशेन्द्रिथाणि यस्य सः, सिका हि ह 
इति पाठे अतिकोतुकेनो द्रिक्तान्युत्कटान्यत एव स्तिमितानि दीनप्रायाणि पारवश्यं प्राप्तानीति यावत्‌ । एकादशेन्द्रियाणि यस्य सः, 
क तद्धाम्ना तेषां तेजसा, अभिभूतः सन्निति शेषः । पूर्देवी श्रजाधिष्ठात्नी काचिहेवता तस्या अन्ति समीपे, पुत्रिका 
बुम कनकप्रतिमा इव, तद्रदित्यथः, । तृष्णीं अभूतु ॥ ६१ ॥ एवं मुह्यते चतुमुँखाय' पुवंवदात्मवत्सादीन्‌ दशेयितुमसाधारण- 
न्छादिकां मायामाच्छादितवानित्याह॥ इतीति ॥ अतक्ये तर्कागोचरे, निजोऽसाधारणो महिमा यस्य तस्मिन्‌, 
रति स्वयंप्रकाश ज्ञानं क सुख च यस्मिस्तस्मिन्‌, अत एव अजातः प्रकृतेश सकाशात्‌, परत्र परस्मिन्‌, अतसिरसनभुखेन 
प्राहतभावनिरसनद्वारा ब्रह्मके! श्र तिशिरोभिः मितिरज्ञानं यस्य तस्मिन्‌, एवंभूते भगवति श्रीहराविति शेषः । इरा सरस्वती तस्या 
ईशो ब्रह्मा तस्मिन, कि इदं इति वा इत्थमेव, मुह्यति मोहं प्रातवति सतीत्यर्थः। पश्चात दरष्टुमुक्तविधभगवत्स्वरूपं विलोकयितुं 
अजाजवनिका जाते सति, परम? सर्वोत्तमः, अजः श्रीकृष्णः, ज्ञात्वा चतुमुंखस्थ तथाविधावस्थां विवुध्य, सपदि तत्क्षणमेव, 
i निक दाता तिरस्करिणीं, इति वस्यमाणप्रकारो ब्रह्मा यथा भवेत्तेन प्रकारेणेत्यर्थः । चच्छाद अपसारितवान्‌ । यया 
बानिति॥ ६२ । तां तिरोधत्तेत्यर्थं)। अथवाऽयं लोकाभिमानी ममैश्व् प्रष्टुमयोग्य' इति, तस्योपरि मायां प्रसारित- 
सत मुत वु इति। छ त ततोऽजाजवनिकाच्छादनानन्तरं, अर्वाक्‌ बहिः प्रतिलब्धानि लाची ल पि 200. स?, कः ब्रह्मा, 
रोत्रितानि क 7 * त्‌ उत्तिष्ठते तद्वदित्यर्थः। उत्थितः संज्ञा प्राप्त), कच्छात्‌ कर्थचित्‌, दृष्टी: नेत्राणि उन्मील्य वे 
१ आत्मना स्वेन सह, इदं जगत्‌, आचष्ट अपश्यत्‌। पूर्व भगवद्रुपेभ्योऽत्यदपश्यत्‌, इदानीं तु जगज्जगदेव' 
शेप नमेवाचष्टे सरकी थः ६३॥ सपदीति ॥ ततः सपदि एव, अभितः दिशः पश्यन्‌, पुरःस्थितं जनानामाजीव्या उपजीव्या 
ति ॥ अजितस्य भाव फि, सं संततानि आसमन्तात्‌ प्रियाणि यस्मिन्‌, तथाभूतं, वृन्दावनं, अपश्यत्‌ ॥ ६४॥ तदेवाह ॥ 
गक स्वाभाविक तः दुवारमनिवाय बुताः पलायिता? रुट्तर्षादिका आदिना क्रोधलोभादयश्च यास्मिस्तस्मिनू, यत्र वृन्दावने, 
न नाने, परमेष्ठी वेरं येषां ते, नरो गोपादयः मृगा? सिंहादयश्च, मित्राणि इव, सह आसन्‌ ॥ ६५॥ तत्रेति ॥ 
ET सि द्वह भहा, पुरा इव वत्साहरणविधानात्‌ प्रागिवेत्यथः। पशुपो नन्दस्तस्य वंशस्तत्र यच्छिशुत्वनाट्यं शिशुभाव- 
भान पाणौ य स्वतुल्यव स्त्वन्तररहितं, अगाधबोधपरिच्छिन्नज्ञानस्वरूपं, अनन्तं त्रिविधपरिच्छेदरहितं, एकमसहायं, 
र तिचि सहित, वत्सान्‌, सखीश्च, परितः विचिन्वत्‌ मृगयत्‌, परं ब्रह्म, अचष्ट श्रीकृष्णाख्यं परं ब्रह्मापश्यदित्यथे! 
गि बोय च सखीच्‌, अगाधबोधं सद्विचित्वत्‌, अनन्तं च परितो विचिन्वत्‌, परं च सच्छिशुत्वुदुहत, ब्रह्म 
शना पः अतिपात्य ६०... || इङ्गति ॥ हट्टा इत्यं विलोक्य, स्वरेण, निजधोरणतः स्ववाहनात्‌ अवतीये पृथ्व्या 
गेट्योशणिताप्नि ' स्वशरीरं पातयित्वेत्यथेः । नत्वा दण्डवत्‌ प्रणामान्‌ कृत्वेत्यर्थः । चतुर्णा चतुःसंख्याकानां मुकुटानां 
| भाक्‌ र अङ्ख्चियुर्म पादद्वयं, स्पृट्ठा संस्पृश्य पुदश्रुसुजलेरानन्दाश्रुसुसलिलः, अभिषेकं, अक्ृताकरोत्‌ ॥६७॥ 
+ क, न ह उत्थाय महित्वं कृष्णस्य निरवधिकातिशयं महिमानमित्यर्थ! । स्मृत्वा स्मृत्वा, चिरस्य चिरं, ष्णस्य, 
' विभूज्य उत्याय, पुनः पुनः पतन्‌ आस्ते पतन्नेवास्ते स्मेत्यर्थः ॥| ६८ ॥ शने रिति॥ अथ वेधाः, शनः उत्थाय, 


ल १० पू. ह. १ १३१ 





` 7 छुकुन्द स्वाश्नितमुक्तिदायिनं श्रीकृष्णं, उद्वीक्ष्य, विनम्रा अवनता कंधरा ग्रीवा यस्य सः, 


१३२ श्रीमद्भांगवतम्‌ [ स्कं: १०:पू- अ. १३ इलो. ६१-६४ 
कृताञ्जरिनिवद्धाञ्जछिः प्रश्नयवान्विनयवान्‌; समाहित एकाग्रचितः, सवेपथुरङ्गकम्पसहित अत एव, गद्गदया अनुकरणमेतत्‌। 
, ऐलत तुष्टाव ।। ६९॥ ८ 
य, इति धदुरयरमीचममजगरषुरुपोतमीसहानत्दवामिुत्ीमुवराचायंविरचितायामनदयर्थाद न्य 
भक्तमनोज्ञन्याख्यायां श्रीमद्भागवतटीकार्या दशमस्कन्धपूर्वादे त्रयोदशोष्ष्पायः ॥ १२ ॥ 
श्रीहरिसुरिविरचितं भोभक्तिरसायनम्‌ 


सपाणिकवलमिति २ १०-१२-९१- 
कार्यान्तरनिमग्नोऽपि न स्वकान्‌ विस्मराम्यहम्‌ । दयाग्ब्रिदशंयन्नेवमासीत्‌ पू्वंवदच्युतः ।। ७९ ॥ 
स्वाविद्ययेव निखिलो भ्रमतीह लोको मायाकुलं कमपि वा न करोति देवर । 
नाभूत्‌ स्फुटं किमिदमत्र यदब्जयोनिः स्वाज्ञानतः स्वयमगाद्श्रममुत्कटं सः॥। ८०॥ 
अविज्ञायाल्पत्वं निजमळघुगर्वेण यतते परीक्षाथं कोऽपि प्रकटमहसोऽन्यस्य महत? । 
तदा तस्यासीमों विधिवदपमान? प्रभवति प्रमाणं धातेवादभुतविभुपरीक्षोद्यतर्मातः ॥ ८१ ॥ 
सत्सेवनं साधुफलं प्रसूते नात्यद्भुतं त्वदभुतमेतदेव । छले प्रवृत्तोऽपि विभोविघाता ददशं यत्तात्त्विकविष्णुरूपम्‌ ॥ ५२॥ 


इष्ट ति : १०.१२.६२. 
तदत्तर्धानतः पूर्व शृच्यत्वात्‌ खस्थितो विधिः । युक्तं रूपं वीक्ष्य विष्णोरथासीत्‌ स नखाश्रितः ॥ ८३॥ 

आद्रापराधमपि दण्ड्यपुदीक्ष्य मां वे दण्डं दयानिधिरुदारमना न कुर्यात्‌ । 

जानन्निति स्वयमसौ तदघापनुत्ये दण्डप्रणामसहितः पदमाललम्बे॥ ८४ ॥ 
चतुभिः स्तूयसे वेदेस्त्वमेवेति विवोधयत्‌ । विधिस्तार्वाङ्भरात्मीयेरस्पृशन्‌ मुकुटे? पदम्‌ ८५ ॥ 
तज्जलेरेव तत्यूजा कृताऽप्यजनि तन्मुदे । नूत्नं? केपुत्यतो भूयादित्यानन्दाश्रुणाऽकरोत्‌॥ ८६ ॥। 
ग्वे स्थितेरप्यगवं - स्थितिरत्यन्तशोभिनी। यद्धाता खस्थितः पूवं ततोऽजनि सुखस्थितः॥ ८७॥ 

श्रीशकल्पतरु० ॥। 
इति श्रीमन्नासिकेनिवासि-कविवरःहरिसुरिविरचिते भक्तिरसायने त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 


कृष्णप्रिया 


राजन्‌ श्रीब्नह्माजी ने श्रीवृन्दावन बिहारी जी की कृपा से ही दर्शन पाया। भगवानु विरुद्ध धर्म समाश्रयी थे। आज बा 
श्रीनन्दनन्दन स्वरूप से गोपवंश का नाट्य कर रहे हैं। स्वयं तो अद्वितीय परंब्रह्म, अनन्त अगाध बोध पूर्ण पुरुष है फिर भी नाम 
करकमल में दही-ओोदन के कौर को लिए हुए अनजान की तरह बछडों और बालकों को खोजते विचरण कर रहे हैं। ब्रह्माजी गै 
पूर्ववत्‌ इसी अवस्था में पुनः दर्शन पाया ॥ ६१॥ पाणिकवल पुरुषोत्तम की झाँकी होते ही त्वरा से अपने वाहन हंस से नौर 
कूद पड़े और सुवर्ण सम 2000 सपुज्ज्वल अपनी अङ्ग यष्टि को श्रीचरणों में पृथ्वी पर लेटाकर लेटाया, पुनः चारों मुकुटों के अग्रभा 
से भगवान के श्रीचरणों का स्पशं किया, दण्डवत्‌ किया और स्नेह-भक्ति अश्र सलिलों से पाद कमलो पर 
किया ॥६२॥ अव ब्रह्माजी भगवान श्रीकृष्ण को पुर्वेदुहष्ट महिमा की पुनः पुन) स्मृति करते न अघाते बार-बार उठकर बारबार 
श्रीपादों में लेट जाते थे और अन्त में तो प्रमुचरणो में चिरकाल पर्यन्त लेटे ही रहे ॥ ६३ ॥ पुनः धीरे से प्रभु के पाद कामली 
परिपूर्ण सार पोछ कर, भगवान्‌ मुकुत्द का दर्शन किया । भगवान के सामने सिर-गरदन झुक गये ।- अञ्जलि बद्ध विवेक 
परिपूर्ण सावधानी से गद्गदाक्षर से स्तुति करने लगे । वाणी कुण्ठित हो गई । उस अवसर काया भी कंपकपी रही थी ॥ १४. 

तेरह्वां अध्याय समाप्त । | ड 


— 
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[ | 
अथ चतुदंशोऽध्यायः ` 
इलोकाः अनु, व. इ. वं. वं. इ. व. ज्ञादू. मि. उ. उ. इलो. अ, उ. अ. अ. अ. सं. इलो. अ. सं. इलो. अक्ष. 
६१ २५ ९२ दे रे ३ २ १९ ४ २५४० २० ५६ २६१६ ६१॥ 
ब्रह्मोवाच ` 
नौमीड्य तेऽभ्रवपुषे तडिदम्बराय गुञ्जावतंसपरिपिच्छलसनदरुखाय । 
वन्यस्रजे कवठवेत्रविषाणवेणुलक्ष्मश्रिये मृदुपदे `: पशुपाङ्गजाय ॥ १ ॥ 
~ = २ च 
'अस्येव देव वपुषो मदनुग्रहस्य स्वेच्छामयस्य 'तनुभूतमयस्य कोऽपि । 
नेशे महि त्ववसितु मनसाऽऽन्तरेण साश्षात्तवेव किम्रुतात्मसुखानुभूतेः ॥ २ ॥ 
कदंमक्षमा | 
अन्वयः--ईड्य ! अभ्रवपुषे तडिदम्बराय गुञ्जावतंसपरि पिच्छलसन्पुखाय वन्यस्रजे कवल्वेत्रविषाणवेणुलक्ष्मश्रिये 
मृदुपदे पशुपाङ्गजाय ते नमः ।। १॥। देव मदनुग्रहस्य स्वेच्छामयस्य तनुभूतमयस्य अस्य एव वपुषः महि अन्तरेण मनसा अवसितु 
न ईशे, तु, आत्मसुखानुभुते तव एव साक्षात्‌ वपुषः किम्‌ उत | ॥ २॥ 
| श्रीधरस्वासिविरचिता भावायंदोपिका 
चतुदंशोऽदृभुतं दृष्टा पूर्वागंतुकनिश्वयम्‌ । अनीशः कतुमस्तोषीत्कृष्णं ब्रह्मा विमोहित: ॥ १ ॥ 
स्वकुतापराधेन भिया सकंपतया भवत दमाममा जा कीतँयन्नाह । नोमीति । हे ईड्य 
स्तुत्य ते तुभ्यं नौमि स्तौमि । द्वितीयार्थे चतुथ्यंः। अथ वा नौमीप्युक्ता प्रस्तुतस्य भगवतः कर्मले ज्ञाते प्रयोजनापेक्षायामेवंभूतो 
भगवानेव प्रयोजनमिति तादर्थ्ये चतुर्थी । यद्वा तुभ्यं त्वामेव प्रसादयितुं त्वामेव स्तोमीत्यथः । अञ्रवद्वपुयंस्य तस्मे । तडिद्रदंबरं 
यस्य तस्मे। गंजाभिरवतंसो कर्णभूषणे परि परितः पिच्छं च बर्हापीडं तेल॑सन्मुखं यस्य तस्मे वन्याः सजो यस्य तस्मे । कवलादि- 
भिलेक्ष्मभिः श्री, शोभा यस्य तस्म मृदू पादौ यस्य तस्मे, पशुपस्य नन्दस्यांगजाय॥ १॥ ननु नौमीति. प्रतिज्ञाय कि स्वरूपातु- 
वादमात्रं क्रियतेऽत आह । अस्यापीति। भो देव अस्यापि सुरूभत्वेन प्रकाशितस्यापि तव वपुषोऽवतारस्य महि महिमानमवसितुं 
ताए कोऽपि को ब्रह्मा अहमपि नेशे न शक्नोमि । यद्वा कश्चिदपि नेशे न समर्थ आसीत्‌ । सुळभत्वाय विशेषणद्वयम्‌ । मदनुग्रहस्य 
नमानुप्रही यस्माततन्मदमुग्रहं तस्य । कि च स्वेच्छामयस्य स्वेषां स्वीयातां भक्तानां यथायथेच्छा तथातथा भवतः। तहि किमिति 
रात न शक्यतेष्त आह । न तु भूतमयस्याित्यशुद्धसत्त्वात्मकस्य । यदाऽस्येवं तदा किमुत कथं पुनः साक्षात्तव केवलस्यात्म- 
3 तानुभूतेरेव स्वसुखानुभवमात्रस्यावतारिणो गुणातीतस्य महिमानमांतरेग निसुद्धेनापि मनसा को वा ज्ञातुं समर्थो भवेत्‌ । अथ 
गा भूतमयस्यास्यापि तुविराड्‌ पस्य तव त्वज्नियम्यस्य वपुषो महि महिमातमेवावसितुं कोऽपि नेशे तदा साक्षात्तवेवासाधारणस्य 
नियम्यनियंतृभेदरहितस्योक्तलणस्यास्य महिमानवसितुं कोऽपि नेशे इति किएु वक्तव्यमित्यर्थः २॥ 
श्रीवंशीधरकुतो भावाथंदीपिकाप्रकाशः . . 
वस्मिन्नध्याये आगंतुक संप्राप्तं यद्धगवतो वत्सपालीभुय पुनः सत्यज्ञानादिख्पेण प्रतिभानं तस्य निश्चयम्‌ किमिदं 


केथमेत्‌ दिति उनी विशेषेण १ ) । अनवगाहमानो याथातथ्येनाजानन्‌ । छांदसाश्रयणतो 
यलान्तर त 3 । विमोहितो विशेषेण मोहितः ( १ ) 


गह स्तुतस्य प्रसंगागतस्य । परानंदरसं त्वां विना पुरुषार्थातरासंभवात्त्वमेव भ्रयोजनमिति 
ब ननस्थेव न हि ठ पि सा । “क्रियार्थोपपदस्य च 720) Frnt 
वस्मे “अवतेस) श्यामस्निश्धसुंदर॑ सवंजीवजीवनानंदं साभिवर्ष वपुयंस्य तस्मे । तडिदवत्सचमल्कारे करे यी ह 
शः भवतस) कर्णपुरे न स्त्रियां शेखरे$पि च” इति मेदिनी । वत्याः पत्रपुष्पमय्यः । खजा माला? वन वतसदडम्‌ । (वषाण 
खर द ल्झम्या अपि करस्पर्शाप्सहो, पापमर्दनशीलौ वा। पशुप नंदस्तस्यांगाज्जायते इति तथा तस्मै । भढ सशो 

` वसुदेवस्तज्जाय । यद्वा-पशुां गोपानां मध्ये गजाय मुख्याय “मानेमतंगजे मुख्ये वस्तुमेदे गजोध्चले” इति धरणि । 


| ९. बस्यापि-ओधर, बसी, दोर, विज, विश्व. ) २. न दु-औधर. बंशी. बीर, विज. विशव. शुक. ; तनु चिस्सुख । | | 








आमाप्यादुगस्यते । न च निविशेषतया तदाविर्भावविशेषस्यः 
जप या वरि 


श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पृ. अ. १४ इलो. १-२ 


१३४ 
स्तात्पांतीति नें सन्त पशुपो रुद्र सोंगं 
“वु मु” इति श्र॒तेः पशवः कमंजडा पशुपा देवास्तेंगजा यस्य । शद्धा पशु रगं शरीर 
प स यो ल तथा । मम जनकायेत्यर्थः । अत्र वकुंटीयानध्यंरत्नाळंका रेभ्योऽपि वृन्दावनीयगु जादीनामु- 
कक्षः । वत्या वृन्दावनीया एव पत्रपुष्पमय्यः जो यस्येति नेःश्रेयसवन स्थपारिजातादिभ्योऽप्युत्करषः सूचितः । कवलेत्यादिना 


जल । : श्रीनंदर [भाग्याधिक्यं व्यंजितमिति चक्र- 

यसर्वाचरणेभ्यो गोपाळचरणस्येव थैड्यम्‌ । पशुपांगजायेति वसुदेवादिभ्यः श्रीनंदराजस्य स भाग्या ) चक्र 
की १ ॥ शंकते-नन्विति । अनुवादः पुनः पुनः कथनम्‌ । त्वं मा समर्थो य संतीति शंकोपनोदव्याजेनार्थांतरमाह--यद्‌- 
वेति । इहाडभाव आर्ष) । सर्वान्विहाय तवानुग्रहे पक्षपातः स्यादिति चेदाह-किञ्चेति। इह प्राधान्ये मयद्‌ । य॒रचताहरास्तर्हीति । 
अचित्यशुद्धसत्त्वात्मकस्य ज्ञानं दुर्घटमिति भाव! । यदाऽस्य शुद्धसत्त्वतनोरेवं महिमा ज्ञातुमशक्यस्तदा का वा न कोपोत्यथ) । 


भूतमयस्यापिज्ञानं दुर्घट न केवलं शुद्धसत्त्वाचत्यरूपस्येवेत्यभिप्रेत्याहू अथ वेति । भूतमयस्योक्तलक्षणस्य विराज इत्यर्थ) । 
तप्नियम्यवपुषस्त्वदायत्तस्य । इत्यर्थ इति--कैमुत्यन्यायेन बोधयति । ब्रह्मं ति- ननु भो ब्रह्मन्‌ त्वं जगरुश्वर्याधिपतिरहं तु वन्य- 
गोपालपुत्रः, त्वं पुरातनोऽहं तु बाळ, त्वं वदार्थतात्परयज्ञत्वात्परमविद्वान्सदाचारपरायणोऽहं तु वत्सचारकत्वाज्ज्ञानशून्यस्मार्ताचार- 
गंधमप्यजानंस्तिष्ठत्‌ भ्राम्यन्नप्योदनकवलं भु'जान?, त्वं मायी परमसुखी साक्षालरमेश्वर एवाहं तु त्वन्मायामो हितो मनोदुःखेन वनं 
पर्यटंस्तव स्तवं कतुं नाहामीति ब्रह्मा तदुक्तिमाशंक्य-सत्यम्‌, अञ्ञानान्मह्यापराधमहुमकरवमिति व्यंजयन्नाह-अस्थेति। हे देव अस्यापि 
बालचेष्टामयस्य प्रकटितमौर्यस्यापि तव वपुषो महिमानं ज्ञातुं नेशे, किभुत केशोरलीलस्य' प्रकटयिष्यमाणमहाचातुर्यस्य वपुषः, 
किमुतात्मनो मनसो या सुखानुमूतिस्तस्या निरतिशयानंदमयोपि वत्सचारणादिना याहृशं सुखमनुभवसि तस्येति चक्रवर्ती ॥ २॥ 


श्रौमज्जीबगोस्वामिकृता वेष्णवतोषिणी 
श्रीवृन्दावनचन्द्राय नमः 

एवं यस्य रूपस्य ज्ञातपरमेश्वयेमाधुयंस्तद्र्पमेव निजपरमपुरुषार्थत्वेन स्तोतुमुपक्रमते-नौमीति। हे ईड्य ! इति त्वमेव 
स्तुतियोग्य इत्यर्थः । परन्रह्मणस्तवश्वरयमाधुययंयो रेवाद्यस्वप्रापर्िकाप्रापञ्चिकनिर्गमप्रवेशदर्शनात्‌ अतः स्तोमि त्वां किमर्थं ते 
तुभ्यं त्वां पराप्तुं “क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः” ( २।३।१४ ) इति एघोभ्यों ब्रजतीतिवच्चतुर्थी । नतु, ब्रह्मरूपेण रूपान्तरेण 
वा मग्रापि, स्यात्‌ तत्राह अपो बिभत्तीत्यञ्र नवीनश्याममेघः तद्वत्‌ स्निग्ध कृष्णकान्ति वपुर्यस्य तडिद्वत्पीतमम्बरं यस्य तस्मै। 
नु, इशा? श्रीवकुष्ठेश्वरादयोअप सम्भवन्तीत्याशङ्कयाह-गुञ्जेत्यादि। परितः पिच्छानि यस्य तत्परिपिच्छं बर्हापीडं वत्या 
वनोळूवा नानावणंपतपुष्पादिमध्यः सजो यस्य तस्मे तत्र च विशेषतो बाल्यकीलयाडकष्टचित्स्तामेवोदिशति-कवलेति । 
ना दध्योदनग्रासो वामहस्ते, वामकक्षे वेत्रविषाणे जठरपटसन्धौ वेशुरिति पूर्वोक्तानुसारेण बोद्धव्यं तान्येव 
Soon च्या एव ते? श्रीः शोभा यस्थ तस्मे मृदुपद इति बाल्यमेवाभिप्रेतं साक्षात्तदनुक्तिः 
नप डि त्‌ अनुक्तमन्यदनृन्दावनविह्रित्वं वनधातुचित्रिताङ्गत्वादिकं च सङ्गृह्णन्‌ सर्वान्ते 
तला तितने य श्रीनन्दराजस्य अङ्गजाय पुत्राय तत्कुमारत्वेन स्वत एव नित्यम्‌ तत्तत्समवे- 
तेरव्याल्यातं तत्र नन्वित्याथन्ते बल त्वामेव नौमीति परमलालसया प्रागेव प्रयोजनभुिष्टम्‌॥ १ ॥ अस्यापीति, 
सावित युषः बरिदप्यवतारस्तस्वे्वधर। ह. ति हाय: तव द राप तेति योजता . 
दन्ता निर्देश प्राप्तस्येत्यर्थ) । मदीयसृष्टिपाल्कत्वादिति तत्राह-- । जगति सुलभत्वेन प्रकार - 
भागमय एव पाठः न तु भाळी न तु वा तत्रथमपञ्चमादिभागमः i Senn 
तस्माद्यत्तु प्रथमव्यास्यायां नत्विति ! तत्ललु 'पभागमयः उत्तरव्याख्यायां तयोनं तु तर 
योजनया वा अत्र नतु विकारों शेयः हीये वा स्वीकाराज्ज्ञेयं नेशे महिल्ववसित इत्यस्मान्नत्रा 
सवत्र हश्यते ?। नन्विति तवर्गापञ्चमान्तपाठस्तु टीकायां मूळे च प्रायः 


तस्मादथवेत्यस्य पाठान्तर इत्येवार्थो 
रानतीत्य विराजमानस्थेत्यय | गणातीत स्य. श्रेय साक्षात्तवेति स्वयं भगवतस्तवेत्य्थः । केवलस्येत्येवकारव्याख्या तत्तदवता- 


सविशेषस्येव तदाधिक्य यस्यास्यते अर्थ एव दुज्षयताधिक्यमत्र प्रतिपाद्यते तथापि “भूमन्‌ महिमागुणस्य 


प्रमकेमुत्यं प्रतिपादयति स्म अस्मिन्नेव पक्षे तनुभूतमयस्थेति नन्यत्र विराड्रूपस्यापि ु्ञेयत्वोल्लेख) स्वयं जे पड तस्मिव॒ 


हितदव्याल्या / ०१ ०. , ७७,८०१, तनुसुध्ममचिन्त्य चित्सुखपाठ) i सङ्गच्छते a 
श्रुते)। 24 Fs इति शुडसत््वात्मकं US “स्यः महतो 
्व्तियमयसयेतयक्त्वातु न. तस्य कञ्िन्‌ नियंता न च स कञ्चिलियम्य इति विवक्षया नियन्तृनियम्यभेदरहितस्थेति विराड्रूपस्थ 








ला. १० पू. म. १४ श्लो. १-२] अनेकव्याल्यासमलड्कृतम्‌ 

| तस्येत्यर्थः । अथ se चनु, ममेताहृशं "व उपमनूद्य कि स्तौषीत्यशङ्कया ससम्भ्रमं तत्र निजासामर्थ्यंमाह--अस्यापीति । 
अस्य जगतो यह ववऽुराधिः गारायणाख्य तव वपुरधुना दशितेषु चतुभु जरूपेष्वेकमपि वपुस्तस्यापीति योज्यम्‌ । “नारा- 
रणोऽङ्ग नरभूजलायनात्‌” इति हि ब वपुषो विशेषणानि मदनुग्रहस्पेत्यादीनि साक्षात्तवेवेति पूर्ववत्‌ आत्मना स्वयमेव 
कर्त्रासुटातुभूतियंस्य अनन्यवेद्यानन्दस्येत्यथेः । यद्वा अस्य तव यह ववपुरधुनादशितेषु चतुभु जरूपेष्वेकमपि वपुस्तस्यापीति 
यरोज्यम्‌ । अत्र मदनुग्रहस्येति तद्दशंनादेव हि त्वन्महिमा ज्ञात इति भावः ॥ २।। | 


है पो जवर बुहद्वेष्णवतोषिणो 
श्रीभगवतेव नितरामनुकम्पितः श्रीचतुम्भुंखः परममनोहरख्पगुणलीलावभवं तमवलोक्य परमप्रेमरसनिमर्नः साक्षा- 
दृदृश्यमानं तद्रूपमेवादी वर्णयन्‌ स्तोति--नोमीति । हे ईडयेति त्वमेव स्तुतियोभ्यः, न तथा ब्रह्मा, न च श्रीवेकुष्ठनाथो नापि 
त्वदवतारादयोऽन्ये केचिदित्यर्थः, परब्रह्मणि त्वय्येवावतारिणोऽवतारादेश्चादय वत्वात्‌ अतः स्तोमि त्वाम्‌ । किमर्थम्‌ ? ते तुभ्यं 
लत्प्त्य्थमेवेत्यरथ? । ननु, ब्रह्मरूपत्वेनान्तर्य्यामिरूपत्वेन च मम स्वतः प्राप्तिरस्त्येव ? तत्राह--अपो बिभत्तीत्यभ्नं नवीनश्याम- 
मेधस्तद्वत्‌ स्निग्धक्कष्णकान्तिर्वपुयंस्य; तडित्वत्पीतमम्बर यस्य य नन्वीदृशः श्रीवेकुण्ठेशवर श्रीरघुनाथश्चेत्याशंक्य' तद्वेलक्षण्याथं- 
माह- गुञ्जेत्यादि । परितः पिच्छानि यस्मिन्‌ तत्‌ प वहापीड़म्‌। वन्या वनोद्धवा नानावरणंपुष्पपत्रादिमय्यः स्रजो 
यस्य तस्मे। तत्र च विशेषतो बाल्यलील्याकृष्णचित्तस्तामेवोहिशति--कवलेति । तत्र केवल दध्पोदनग्रासो वामहस्ते, वामकक्षे 
वेत्र-विषाणे जठर-पट-सन्धो वेणुरिति पूर्व्वोक्तानुसारेण बोद्धव्यम्‌ । तात्येव लक्ष्माण्यसाधारणलक्षणानि, अतएव ते! श्री शोभा- 
यस्य तस्मे । मृदुपद इति बाल्यमेवाभिप्रेतम्‌, साक्षात्तदनुक्तिः पितृत्वःगुरुत्वःप्रभुत्वादिना परम-गौरवात्‌। अनुक्तमन्यच्छीवृन्दा- 
वनदिहारत्वं वनधातुविचित्रतांगत्वादिकञच संगृह्ह्नाह-पशुपस्य श्रीनन्दस्य अंगजाय पुत्राय, तत्कुमारत्वेन स्वत एव नित्यं 
तत्तत्समवेतत्वादित्येतच्छीबाल्गोपालरूपं त्वामत प्राप्तु त्वां नौमीति परम-लालसया प्रागेव प्रयोजनमुिष्टं स्तवनं चेदमेवाभिप्रे- 
तम्‌। एवमत्रापि विशेषणानामेषापुत्तरोत्तरमुक्रषण प्रतिपदादिकमाश्चयंमूह्यम्‌ ॥ १॥ ननु, नौमीति प्रतिज्ञातमुत्कषंवणंनमेव 
स्तुतिर्नाम, तत्‌ कि स्वरूपमात्रं वप्यते ? तत्राह - अस्येति । वपुषोऽवतारस्याप्येकत्वमवतारजात्पेक्षया, यद्वा, यस्य कस्याप्ये- 
कस्येत्यथेः । मदनुग्रहस्येत्यधम्मंनाशन-धमंप्रवत्तंन-द्वारा ब्रह्मसृष्टे? पालनान्न तु भूतमयस्य ज्योतिम्मंय-देवतान्तरदेहवत्‌ पाञ्च- 
भोतिकत्वरहितस्येत्यथं: । तर्हि कोहदास्येत्यपेक्षायामाह--आत्मसुखानुभूतेः परब्रह्मात्मकस्येत्यथः । यद्दा, आत्मनः सुखेनानुभूतिः 
साक्षाजज्ञानं तस्या हेतोयंदान्तर॑ वाह्यविषयादि परित्यागेनान्त मुंखीभूतं मनस्तेनापि, किप्रुत साक्षात्तवावतारिणः। अन्यत्तेव्यं- 
ञ्जितम्‌ । अतस्तव यथाहिष्ट-हूपवर्णनमेव स्तुतिरिति भावः। यद्वा, तव देववपुष) श्रीवकुष्ठाधिष्ठातृदिव्यरूपादप्यस्य वपुषः 
श्रीबालगोपालल्पस्य, यद्वा, अस्य श्रीबालगोपाळरूपिणस्तव महि कोऽप्यवसितुं नेशे, किमुतात्मसुखानुभूतेब्र ह्मणः सकाशात्‌ 
-दिव्यचतुभु'जरूपादात्मसुखानुभूतिःस्वरूपस्यात्मनस्तव ब्रह्मणस्तत्त्वस्य न्यूनत्वेन किप्रुतेति न्यायो क्तिदिव्यरूपतोऽ- 

पशय महिमाधिवयेन तस्याः ( आत्मसुखानुभूतेः ) सकाशात्‌ स्वत एव महिमाधिकता-सिद्धेः॥ २॥ 

श्रोसुदर्शनसुरिकृतशुकपक्षीयम्‌ 
श्रीमते रामानुजाय नमः [ 
चल्वारिंशत्सङः ख्यपद्य ब्र ह्या कृष्णं स्तुवन्मरभुम्‌ । स्वख्पोपायसाघ्यानि विविच्याह चतुदंशे ॥ १॥ 

पत तावद्‌ ब्ह्मऽषटाभिः स्वरूपरूपगुण विभूतिविवेकं कर्मज्ञानभक्तिप्रपत्तिविवेक च स्पष्ठयति- तत्तद्वादिनिरास्चाथं्राप 
डा तन प्रयत्यते, तत्र प्रथमेन स्वरूपादपि रूपस्या$भ्यहितत्वमाह--नौमीति। हे. ईड्य! स्तुत्य] अहं ते त्वदर्थं त्वां नौमि 
रः णमामि चेति अनेन माधवस्येवोपायोपेयत्वं व्यञ्जितम्‌ । श्रीभगवद्रुपस्य भवत्यवलम्बनत्वात्‌ तस्य स्वरूपादपि परम- 
परित) इः अञ्नवपुषे अभवत्‌ श्यामसुन्दराय तडिदम्बराय तडिद्सीताम्बरदरयं गुञ्जामाछिकयाऽ्वतंसः कर्णावतंसः परिपिच्छ 
पवत) वत्त॑मानं पिच्छंजात्येकत्व बहुमयूरचन्द्रक्ञारचितं मुकुटं तेन लसत्‌ शोभमानं मुखं यस्य तस्मे, वन्या वने भवा 
साहा लग्यस्य तस्मे एतेषां ` पदानां सत्त्वतमोमयरजस्तमोमयान्तःकरणस्याऽपि स्तदशनकत्तः स्वकर्ण- 
E सर्वे एवेते” इति न्यायेन अहृदयपूर्वक॑ स्वद्शनकतृ नेत्राणां a यी शिरोधारणम्‌ अज्ञाद्य- 
जडानां पशन ` नामपि चरणधायत्वादिकमत्र व्यङ्ग्य ज्ञेयम्‌। अश्नामीति | कवलं केवलकर्म- 
साभा, ताउनाय त्रम्‌, तेषामेव स्वज्ञापनाय उच्चशब्दकारिविषाणं स्वसद्धू तितार्थज्ञानिष्वात्मभूतप्रियनित्यवर्गेषु 
तस्म कोमा वेए वेणु तेषां नित्यसंश्लेषव्यड्जक॑ श्रीवत्सलक्ष्म तस्सम्बन्धिस्मारकत्वतयायन श्रीश्च एते! श्रीः शोभा यस्य 
एति पशव) पाला ^ ट ावगशेत्यकारिणी मुदुनी पदे यस्य तस्मे नौमीति शरणागतस्य मेश्ञ्जलिबन्धमात्रेणाञ्पराधं 
पचबाञ्जि. पालाश स्वसडुल्पजाता यस्य तस्म पशुप) शिवः अङ्गजः शरीरभूतब्रह्मण? जातो यस्य तस्म इति वा एवं प्रथम 
शिकुन पुधोभिरनुभाव्यं नन्दस्याङ्गजः मानस? पुत्रतुल्यसुखदयितया पुत्र इव मड्गभूर्मानस! पुत्र” इति कोशात्‌ ॥१॥ 
क माह है देव ! क्रीडाप्रवृत्त ! मय्यनुग्रहो यस्मात्तत्मदनुग्रहं तस्य स्वेच्छामयस्य स्वसद्धुल्पप्रचुरस्य 
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र पि जीव इति वा नेशे न समर्थ? महि मांहात्म्यव 
सद्धुल्पस्यैव सव्य विर्भावकारणत्वा र्‍रणस्वात नतु पांचभोतिकस्य कः ब्रह्मा अग गकयमिति ' माह्‌ माहात्म्यवतः 
र स नस असनेनावतारनिगहा्ण सर्वेषा गुणविभूतीनाच मह्यवसितु न os भाव? ।' भगवत्स्वरूपजांन: 
येप तत्माप्त्युपाय॑ के ुत्येनाह; आत्मसुखानुभूतेः स्वस्वरूपानन्दानुभवक त्‌ साक्षात्सच्चिदानन्दस्वरूपगुण विभूतिकस्य' अंत 
एव तवेव मनसा सङ्घल्पमन्तरेण विना साक्षान्महि अवसितुमहं कोऽपि नेशे इति किमुत वक्तव्य त्वत्स्वर्पज्ञानन्तु त्वदिच्छ- 


येवेति भाव! २॥ 5 
श्रीमदवीर राघवाचा यकुता मागवतचन्द्रचर्द्रिका 


श्रीमते रामानुजाय नमः ' त नं 
वात्सल्यसौशील्यगुणाविष्कारपूवकं स्वापराधं क्षमापयितुकामः तावत्‌ त्वन्मायातितरणेलवठापत्तिरेबोपाय नान्योऽ 
स्तीव्यभिप्रायेण प्रस्तुतरूपयुक्त भगवन्तं शरणं ्रजति-नौमीति । हे ईड्य ! ते तुभ्यं केवलं नौमि“णु स्तुतौ” स्तुति रत्रापराधसहन- 
मायातरणतदर्थशरणत्वादयपयुक्तवातसत्यक्षमादिगुणा विष्कारपूर्वकोपायत्वाध्यवसायख्मा विवक्षिता स्तुतेगुणनिष्ठगुणाभिधानरूप- 
्वात्तस्पाञ्लोपायत्वाध्यवसायाथंतवाद्धातोलेक्षणया तत्र वृत्तिसम्भवात्‌ इति कर्मण एव सम्प्रदानत्वविवक्षया चतुर्थी तदतिरेकेण 
पृथक्‌ स्तुतेः साधनत्वनिरासाय तंथाविवक्षा कृत्त उपार्यत्वाध्यवसायात्मकप्रपदने5पि तस्यैव प्रयोजककतृ त्वेन तस्या अपि तदधी- 
नत्वेन तस्याः स्वतः साधनत्वाभावोदिति भावः । तावत्सौशीत्याद्यनन्तकल्याणगुणनिलयस्य भगवतः कृष्णस्य सौशील्यमाविष्कुर्वन्वि- 
शिनष्टि पशुपाङ्गजाय नन्दसुताय निःसीममहिम्नः सौशीत्यमन्तरेण पणुपाङ्गजत्वासम्भवेन सौशील्यमाविष्कृतं तञ्च महतो मन्द 
सह संश्छेषस्वभावत्वं मृदू पादौ यस्य कवलादिभिलंक्ष्मभिः चिन्दै, शोभा यस्य वनजानां पुष्पाणां खग्यस्य गुञजाभिरतंसौ कणंभूषणे 
परितः पिच्छं बहापीडं तेलंसन्मुखं तडिदिवाम्बरं यस्याभ्रवद्वपुर्यस्य तस्मै ते नौमीत्यन्वयः॥ १ ॥ निः्सीममहिमत्वमेव केपुत्य- 
्यायेन दशंयन्‌ स्तोति-अस्यापीति अस्य मंह्य॑ प्रदशितस्य पशुपाज्गजरूपस्यापि वपुषो महित्वं महि महिमानमन्तरेण मनसाऽऽ 
न्तरिन्द्र्येण मनसा व्यवसितुमध्य्रवसितुं कोऽपि ब्रह्मापि अहमपि सन्‌ नेशे न प्रभवामि किन्तु पुनरात्मनः परमात्मनः सुखानुभूतेरनु- 
कूलन्ञानस्वल्पस्य तव महिमानमवसितुं नेश इत्यन्वयः। किन्तद्वपुषो महित्वं यदवसितुं न प्रभवतीत्यपेक्षायां तद्वाचामगोचरमित्यभिः 
प्रायेणास्मदादिवपुषो वेलक्षण्यमात्रं वेद्मीति तद्वपुविशिनष्टि-मदनुग्रहस्य मय्यनुग्रहो यस्य मत्प्ार्थनां सफलीकर्तु मुपात्तस्थेत्यर्थ! । 
स्वेच्छामयस्य स्वेच्छात आगतः स्वेच्छामयः “तत आगत” ४३७४ इत्यधिकारे “मयट्च” ४३८२ इति मयट्‌ स्वेच्छामात्रपरि- 
गृहीतस्य नत्वस्मदादिजीववपु्वत्कर्मायत्तस्थेत्यर्थः। किञ्च नतु भूतमयस्पा भूतसङघसंस्थानरूपस्य “न भूतसंघसंस्थानो देहोस्प 
परमात्मन” इति वचनार्थोऽत्रानुसन्धेयः शुद्धसत्त्वमयस्येति भावः॥ २॥ | 
श्रीश्षीनिवाससुरिकृता तत्वदीपिका 


न कुल श्रीमते रामानुजाय नम: 
क नत्वा श्रीयतिशेखरम्‌ । भव्या ब्रहमस्तुतेव्याख्या क्रियते तत्त्वदीपिका ॥ १॥ 
अथ स्वस्य सर्वात्पादकत्वागतपितामहुत्वाभिमानरूपस्वातन्त््ेण विस्मृतपरशेषतेकस्वरूपत 
मं | | या भगवति प्रकटितस्व 
मायत्वेन पूव स्तरकृतापराधतया सभयः कम्पमानो ज्ञातभगवच्छेषतकरूपपारतन्त्र्यस्तन्महिम्न इथत्तां वक्तमशक्यतया स्वस्थान 
भितवं ख्यापयन्‌ स्वापराधं क्षमापयंश्चेदानी यथादृष्टस्वरूपं श्रीकृष्ण स्तौति, नौमीति । हे ईड्य ! स्तुत्य ! ते तुभ्यं नौमि कारकाणां 
oe त्वामित्यर्थः यहा, इतः पूवं सर्वेश्वरोष्ह्मेवेत्येवं रपस्तातन्त््यात्‌ विस्मृतत्वच्छेषत्वैक 
ममेयं नमस्क्रिया म न तत्कुतस्त कि ला मई नौमीत्युच्यत इत्यर्थ!। अथवा नौमीत्यत्रायमाशयः 
े तभ्यमेवास्तु 'तत्कुतस्तवेव £ न्तव्यत्वात्‌ अस्मदादीनां सर्वेषां निरूपाधिकनन्तृत्वात्‌ तथा च हारीत* 
“नन्तव्य? परमशेषी शेषानन्तार ईरिता?” इति । अन्यत्रापि | 
“दासभूताः स्वतः सर्वे ह्यात्मानः परमात्मनः । तेषं 
> सव ह्यात्मानः परमात्मनः। नान्यथा लक्षणं तेषां बन्धे मोक्षे तथे 
सला स्वाभि तथव च ॥ 
आल दास रा मल ब्रह्मण स्थितम्‌। स्वोजीवनेच्छा यदि ते स्वसत्तायां स्पृहा यदि ॥ 
र हरे) eh च सदा स्मर” ॥ | 
इति तथा च प्रह्लादवाक्यं श्रीनूसिहप्रति. “अहन्त्वकाम 
ष । अपि बगे वशयति स्वमू-- ˆ ` पट सतामयनपपरयः” इति अनपाथयो निदा 
| तदस्तु मे नाथ स. भूरिभागो। भवेऽत्र वाऽन्यत्र तु वा तिरश्चाम्‌ ॥ | 


येनाऽहमेकोऽपि भवज्जनानाम्‌। भूत्वा निषे 
इति, अतो ब्रह्माण ईश्वरजीवयोः पारमार्थिकं भेदज्ञानं उनात | ire ॥ हक ल. 
स्वोडत्य तन्निवृत्तये पारमाथिकाभेदज्ञानमेवेति वदन्ति, ते प्रष्टव्याः, स्तौतीति, ये युनर्जविश्वरयोर i 


पक्ष) पारमाथिका भेदज्ञानिनो भेदपूर्वकस्तुत्यभावात्‌ च ष्टस्य अयं चतुभुख, सञ्जातपारमा्थिकाभेदज्ञानो न वा? ना. 


भेदज्ञानस्थानुवृत्तिवंक्तुं शक्यते ज्ञानोत्तरकाले तस्या अर्द 
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१३७ 
तु पारमाथिकदोषस्य विद्यमानत्वादनुवृत्तियुँक्ता सा च पारमार्थिकचन्द्र 


न्द्रेकत्वज्ञानादकिस्ित्करा इह तु 
"रणस्य सकायेस्य चाज्ञानस्य पारमार्थिकाभेदश्ञार्नावनष्टत्वात्न कथच्चिदनुवृत्तिरिति । नापि द्वितीयः तस्य पारमा्थिकाभेदज्ञानः 
स 


बकस्वकृतस्तुतिवावयाना श्रीमद्धिरपि पारमार्थिकाभेदज्ञानत्वेन व्यास्यातानां “नारायणस्त्वं न । सवंदेहिनाम्‌” “एक- 
एला इइ “चल तिरा भोजो ननः पो का 
इत्यादीनां प्रलापापत्तेरविश्वसनीयत्वाच्च कुतः ¦ Ea | अतो जीवेश्वरयोनिरुपाधिकस्वरूपभेदज्ञानमेवास्य जातमिति मत्वा 
लौतीति, स्वस्थ परमात्मात्मकत्वना र ता स्वेनेवोक्त द्वितीये “सृजामि तन्नियुक्तोऽहं ह्रो हरति तद्वशः । विश्व पुरुषख्येण परिपाति 
प्रक” इतिं नच भेदस्य प्रत्यक्षसिद्धत्वेनानुवादमात्रमिदमिति वक्तुमुचितं स्वनिष्ठत्वेन प्रतीयमानेपि ईश्वरो5हं ब्राह्मणोऽह- 
हत्यादिगेदे तश्नियाम्यत्वतदुत्यादत्वतत्पाल्यत्वादीनां शरुत्यकगोचरत्वेनाननुवादत्वात्‌ । तथाच श्रुतयः “ज्ञाज्ञी द्वावजावीशनेशी “द्वा 
सपर्ण” “पृथगात्मानं प्रेरितार-च मत्वा, जुष्टस्ततस्तेनामृतत्वमेति'' “अत्रान्तरंब्रह्मविदो विदित्वा” “प्रधानक्षेत्रजपतिगु णेश” इत्या- 
दयः तथा च सूत्रकारः भेदव्यपदेशाच्चान्यः' ' ( १।१।२२ ) .“अधिकन्तुभेदनिर्देशात्‌” ( २।१।२२ ) “स्थित्यदनाभ्याञ्च” ( १।३।६) 
“रिकोपदेशात्तु बादरायणस्येवन्तददर्शेनात्‌" ( ३।४।८ ) “भोगमात्रसाम्यरिङ्गाच्च” ( ४४२१ ) इत्यादिसूत्निरुपाधिकस्वरूपभेद- 
भेव निश्चिनोती ति । स्मृतयोऽपि “यस्मात्‌ क्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः॥ ““एकदेश- 
त्थितस्याेज्योत्स्ना विस्ता रणी यथा । परस्य ब्रह्मणः शक्तिस्तदेदमखिळं जगत्‌” इत्यादयो भेदमेव प्रतिपादयन्तीति अभेदवादास्तु 
सव्य ब्रहानिष्ठलेन तच्छरी रत्वेनोप पन्ना! “सव खल्विदं ब्रह्म, तत्त्वमस्ययमात्मा ब्रह्म” इत्यादिभिरिति अत एव सामानाधिक्ररण्य- 
मपि मुस्यत्वेनेवोपपन्नमतोऽस्य स्वाभाविकं नन्तृनन्तव्यसम्बन्धज्ञानशुत्पन्नम्‌ अतः स्वकृतापराधभीतः संस्तं क्षमापयति-नौमीति । 
अतो यथोक्त एवार्थः समीचीनः कथम्भूताय तुभ्यम्‌ ? अश्रवपुषे स्निग्धनीलघनवद्वपुर्यस्य तस्मे तडिदम्बराय नीलघनोपरिविद्यमान- 
तडिद्ृदम्वर यस्य तस्मे गुञजावतंसपरिपिच्छलसन्मुखाय' गुञजावतंसाभ्यां कर्णभूषणाभ्याम्‌ परिपिच्छेन शिरोभूषणेन च लसन्मुखं 
यस्य तस्मे वन्यस्रजे वन्या? जो विद्यन्ते यस्य तस्मे कवलवेत्रविषाणवेणुलक्ष्मश्रिये कवलवेत्रविषाणवेणव एव लक्ष्माणि चिह्नानि 
तै श्रीः शोभा यस्य तस्मे मृदुपदे मृदू पादो यस्य तस्मे पशुपाङ्गजाय पशून्‌ पान्ति वृष्ट्यादिना इति पशुपा देवास्ते अङ्गाज्जाता 
यस्य तस्मे। यद्वा, अयं मम स्वामी श्रीकृष्ण) स्वावतारेश्वयं कंसादिभ्यो गोपयितु' नन्दगोपकुले प्रच्छन्न इति ज्ञात्वा वसुदेवात्मजत्व- 
च्ानवानपि असुरा एनं मा जानन्त्विति मनसि विचिन्त्य पशुपाङ्गजाय नन्दात्मजायेति प्रयुक्तवानिति तथा च श्रुतिः “अजायमानो 
बहुधा विजायते तस्य धीराः परिजानन्ति योनिम्‌” इति । धीरा उपासकास्तस्य योनि जन्मकारणं जानन्तीत्यर्थः । तथा च द्वितीये 
स्वेतवोक्त नारदं प्रति-- 
वेदाहुमङ्गपरमस्य हि योगमायाम्‌ । 
यूयं भवश्च भगवानथ  देत्यवये! । पत्नी मनोः स च मनुश्च तदात्मजाश्च ॥ इत्यादि । 
ते वे विदन्त्यतितरन्ति च देवमायाम्‌ । स्त्रीशूद्रहणशबरा अपि पापजीवाः॥ 
यद्यद्‌भुतक्रमपरायणशीलशिक्षाः । तिर्यग्जना अपि किमु श्रुतधारणा? ये ॥। 
इत्यन्तमिति ॥ १ ॥ अथ पूर्वाध्यायोक्तम्‌-- | 
„ततः कृष्णो मुदं कतुं तन्मातृणाँ च कस्य च। उभयायितमात्मानं चक्र विश्वकृदीश्वर? ।। 
। यावद्वट्सकवदसपालकवपुर्यावकराङ्ध्र्यादिकम्‌” इत्यादि “सवेस्वर्यो बभो”इत्यत्तं श्रीकृष्णस्यावतारहूपपरिच्छिन्न- 
“विग्रहस्थ'महिमानमनवगाहमानोः्परिच्छिज्ञसवव्यापकसबं-कल्याणगुणनिल्यदिव्यविग्रहविशिष्टस्य महिमानं कैमुत्य- 
सविस्मयेन स्तोति- र अस्य सौशील्य परिच्छिन्नदिव्यविग्रहस्याऽपरिच्छिन्न महि 
तु महिमातमवसितु निरे अस्यापीति । हे देव ! अस्य सौशील्यसौलभ्यादिगुण विशिष्टस्य र्‌ 
विष्टर सितं निश्चेतुं कोऽपि चतुराननोऽप्यहं नेशे न समर्थो भवामि । यद्वा, कोऽपि मत्सदृशः कश्चिदन्योऽपि नेशे न समर्थो बभुव 
वपुषः ? मदनुप्रहस्येत्युपलक्षणं ममातुग्रहो यस्मात्तत्तस्य स्वाश्िवानुप्रहाथे गृहीतस्येत्यथेः। तथा च गोतोपनिषदि-- 
ता “परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌। धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे” ॥ इति । 
. पस्य स्वस्येच्छा स्वेच्छा सा प्रधाना यस्मिस्तस्य तथा च भगवद्धावयम्‌-- 
सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌ प्रकृति स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया ॥ 


असनात्‌ Me स्वभावं अजत्वादि स्वस्वभावमेवाधिष्ठाय स्वक्ृत्य मायया स्वसद्धूलोनेत्यर्थ'। “माया वयुनं ज्ञानम्‌ इत्यः 
or । यद्वा, स्वीयानामिच्छा स्वेच्छा तच्मयस्य तथा च वाल्मी किनोक्तम्‌— हे 
री रदी णस्य थिभि» । अर्थितो मानुषे लोके जज्ञ विष्णु) सनातनः ॥ इतति । 
तत्र रावणस्य वधाथिभि?। नु pbs 
i बाह गतु भूतमयस्य न पुनभूतमयस्य' तस्य अूतमयत्वाभावात्‌ तत्कुतः अप्राकृत दिव्यात्मकस्य तस्यालोकिक- 
१५ सः परस्तात्‌” इत्यादिश्वुते) उपबृ हणमपि-- र 


सा. ९० 


Meaty rat dobar tar 
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भूतसङ्घसंस्थानो देहोऽस्य परमात्मनः” । इति । 


न्‌ रः क 

ननु, मन्महीया यदि सर्वथा दुर्शेयः तहि कथं जास्यन्ति ? ? केचिहषय इत्यत्राह-मनसान्तरेणेति । शुद्धमनो नि 
र निर्मलमनसा तु जानन्ति ते मनसा विशुद्धेन । हि 

ग ते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभि!” । 
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इत्या दिश्रते? शुद्धमनोग्राह्मत्वात्‌- मा डु 
AR जन “तथापि भूमन्‌ ! महिमागुणस्य ते। र महंत्यमलान्तरात्मभिः i 


त्या साक्षात्तवेवात्मसखानुभूतेः अन्तर्यामितया स्वंव्यापित्वेन 
इति वक्ष्यमाणत्वाच्च किमुत साक्षात्तवेवात्मसुखानुभूतेः स्वज्ञानानन्दाउमव वत र्या - विद. 
च्छिपीरिण: तद्रिळज्ञणस्य' सर्वाश्रयस्प दिव्यस्वरूपात्मकस्य दिव्पमहिमातमियत्तया निश्चेतुं न शक्नोमोति कि वक्तव्यमिति तथा 
च श्रुतिः “वेदाहमेतं पुरुष महान्तम्‌” इति सर्वाश्रयभूतो विग्रह्‌ उक्तः तथा च भगवद्वाक्यमज्जुँनं प्रति ¬ 
“मया प्रसन्नेन तवाउ्जुनेदम्‌। रूपं परं दशित्तमात्मयोगात्‌ ॥ 
तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यम्‌ । यन्मे त्रदन्येन न दृष्टपुर्वम्‌ ॥ इति॥ २॥ 
श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतः ऋमसन्दर्भेः 
श्रीवृन्दावनचन्द्राय नमः 
एवं श्रीमन्नन्दनन्दनचरणारविन्दमेव परमपुरुषार्थतया निश्चित्य तद्रूपमेव स्तोतुमुपचन्रमे-नोमीति॥ १ ॥ पुवमहितव 
दृष्टा विमूढस्तत्स्तुतिमुपेक्षमाण इव ससम्भ्रममाह, अस्येति॥ २॥ 
श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतः बृहत्‌क्रमसन्दभंः 
अथ ब्रह्मणः स्तुतिमाह-नोमीत्यादि । त्वामित्यध्याहार्यम्‌, भीतस्योक्तो न्यूनपदता गुणः, त्वां नौमीदयर्थ? । ननु स्तुत्य 
एव स्तूयते, ब्रह्मणस्ते गोपवाळकोऽहं कि स्तुत्यः ? इत्याशङ्कयाह- है ईड्य ! भवानेवेड्यो नान्यः कोऽपीत्यर्थः । अन्यत्र स्तवन- 
मर्थवाद?, त्वयि तु सव यथार्थमेव किमर्थं नौमीत्यत आह - ते तुभ्यं त्वदर्थं त्वत्प्रातय इत्यर्थः। नमु मत्स्वरूगमेव कि यत्‌ प्राप्यथं 
स्तोषीत्याह--अभ्रवपुषे मेघश्यामविग्रहाय । एवमेव ते स्वहूपम्‌ । तहि नारायण एव नूयताम्‌, सोऽपि तथा ? नेत्याह-गुञ्जावतं- 
सपरिपिच्छल्सन्मुखायेत्यादिविशेषणान्यासमातत! । स त्वेवं न भवति, द्विभुजश्च न भवति, 'नराकृतिः? इति । यद्वा हे ईड्य ! वपुषे 
त वपुरूपाय तुभ्यम्‌ पुववत्तावर्थ्य चतुर्थी, त्वां नौमि । ननु नारायणाज्जातोऽसि तं त्यक्त्वा कथं परं नौषि ? तत्राह-हे अश्न ! 
अं नारायणं विभर्तीति तथा, तस्य सम्बोधने नारायणस्यापि भतं रित्यर्थः, (१४ श० एलो० ) ' 'नारायणोऽङ्गम्‌” जलवे वक्ष्य- 
माणत्वातु। वपुष इत्यस्यव सर्वाणि विशेषणानि। ते कीदृशाय ? पशुपाङ्गजाय नन्दपुत्राय । तडिदिव गौरमम्बरं यस्य, अथवा 
यदा पवनस्पन्दो भवति तदा हश्यते, अन्यदा न लक्ष्यते, अति सूक्ष्मत्वाद गोरत्वाच्च तडिदुपमानमु । अथवा वपुषे वपुनिमित्तमिः 
त्युपस्थिते वपुषो महनीयत्वे तदेव कथमित्याशङ्क्याह-तडिदम्‌, इदं वपुस्तट्‌ उच्छायव न न भरति 
_ हेतुत्वेनोत्यापनीयम्‌, ' 2 । २९ £ उच्छायवत्‌ उच्छ्रायः सर्वोत्कष; ननच्च 
बाक्यान्तर । तद्‌ उच्छाये' इत्यत? क्विपि सिद्धम्‌, सर्वोच्छितं परात्परमित्यर्थ!। ते कीहृशाय ! सर्वश्रेष्ठाय 
अथवा वरायाभिमतफळ्दानाय इदं तद्‌ उच्छितमित्येकमेव वाक्यान्तरम्‌ । 'व वरणे' कवी 
गुञ्जावतंस ! “गुञ्जि अव्यक्ते शब्देश गु: छ म्‌। वृवरश वादिः पवर्गीयः, तेनानुस्वारस्य पत्चमः । 
हे न > गुञ्जि अव्यक्त शब्दे गुञ्जोष्व्यक्तशब्द्; शब्दब्रहा अव्यक्तत्वादपौरुषे इत्यर्थः ड वतं | श्रति- 
शिरोभ्वतंस ? भ्रत्यक्षतया स्वावतंसः स्वयं न दृश्यत इति शब्दब्रह्मागोचर इत्यथः हा Me ता HR 
स्य त्‌ परिषि, नपा हस्म, परिषि सर्वतो ब्र छल १। हे परिपिच्छल ! परि परितः पीः 
प्यङ्‌ धातोः सम्भ्रसारणेपिः, सन्मुखाय सत्मु भक्तेषु मुखाय अभि यति तै लास तताए च्याय 0077 
मृदुपदे नौमि; किमर्थम्‌ ? वपुषे वपुरथंम्‌, एतदेव वपुनिरत्तरं न पा हित इत्य विशेषणम्‌ “वपुषे इत्यस्य वा, अथवा, ते ग 
यज्जानाति, स तत्‌ स्तोतुमहंति, नाज्ञातस्य स्तवः कतुं शक्यत इति । नौमी । काक्वा सर्वाण्येव वपुविशेषणानि ॥ १॥ अथ 
हे देव सवंविजिगीषापर । अस्यापि वत्सपालछ्पस्यः तिक ति यदुक्तं तदसम्भाव्यमित्या्ङ्क्याह-अस्यापीति | 
ब्रह्माप्यहं नेशे न समर्थोऽस्मि, यतः सवं एव चतुभु'जाः कप मश चर महि महिमानम्‌ अवसितु ज्ञातु 
सेव्यमानाः अतस्तथाविधस्यास्येति साक्षादइप्टस्य, सर्वनाम्नो एव सत्यज्ञा 
मदनुप्रहस्य मम दरपहानिहपोजुग्रहो यत्र । पुन) कीरस्य ? Ss शब्द) 
न तु भूतमयस्य। तुरेवार्थः-अव्ययानामनेकार्थत्वात्‌ आन्तरेणाति सः+ = तव इच्छा तन्मयस्प, तया प्रकटितस्य, ह. 
र य तव तु श्रीकृष्णस्य महि अवसितं यन eT मनसा साक्षादपरोक्षस्पात्मसुखाउ 
च अत्र वर्ष्मपरः। तेऽपि सत्यज्ञानादिर्पमतयः १ तत्‌ किमुत, आत्मा यत्नो धृतिवुँद्धिः स्वभावो ग्रहाव 
> अय | धृत 
त्वादेच्छिक्या! प्रकारिकारव्याया मायाया एव आ उतर पुल्यत्वादविशेषे साक्षाच्छन्दः, वस्तुतस्तु तदिच्छा 
५ “7 3 साक्षात्तयाविधमाय इति विशेषः ॥ २॥ | 
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त्वामित्यध्याहार्यंम्‌, भयेन जातक्षो : ना व्य = ट 
नौमीड्येत्यादि । ips ट न त्वामिति वक्त शकत्‌। ननु स्तव्य एव स्तयते, ब्रह्मणस्ते 
ही त यमा र्तत प इ अन्यत्र स्ततनमर्थवादः त्वयि तु सवं यथार्थमेवेति । किमर्थ 

तुभ्यं त्वत्‌ प्रातये । यदर्थ मित्यवगतम्‌, अहं निराकारं ब्रह्म, 
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i ताहि तथात्वेनेव स्तूयताम्‌ ? नेत्याह-अभ्रवपुषे ४] 
ग दि-िशेषणात्यासमाधेः । स त्वेवं न भवति । यद्वा, हे ईड्य ` वपुषे एतद्रूपाय वपुषे तुभ्यं वपुरूप त्वदथ त्वां नौमि, अस्मिन्नेव | 

॥ रतिभंवत्विति फलमुदिश्य नोमि। ननु राच त तक्त्वा कथं मां नोषि ? तत्राह-हे अभ्र ? अं नारायणं Er 
किभरतीति तथाभूतनारायणस्यापि भक्तः 2 ०0) हि. त इत्यादेरवेव वक्ष्यमाणत्वात्‌ स वकारपाठे fe 
(मतुसंहितायाम्‌ ११० ) आपो नारा इति प्राक्ताः' इत्यादि अपामयनलेनापो विभर्त्तीति अव्‌ श्र शब्देन नारायण एवोच्यते ft 
हे नारायण ! नारायणनामा खलु त्वद्भिन्ना न भवति, त्वायि स्तुते सोऽपि स्तुतः, (भा० ४३११४) “यथा तरोमूःलनिषेचनेन'” | ; 


इत्यादि । अव्‌ भ्र शब्दः संवोधनतात्पर्यः तदा सर्वाणि वपुविशेषणानि। पशुपाङ्गजाय पशूनां पालं रक्षणं तद्थमङ्गजा चेष्टा यस्य | 
वपति परमानन्दमिति जनिःधनि वपि प्रभृतिभ्यः ऊसौणादिकः। तडिदम्बराय तडिदिव गौरं चःवलळ्च पीताम्बरं | 
रस्य, यदा पवनस्पन्दो भवति, तदा हश्यते अन्यथा न दश्यत इति तडिता सहोपमानम्‌ । यद्घा, वपुषे वपुनिमित्तमिति, वपुषः ff 
विमेतावद्‌ गौरवमित्याह तडिदम्‌ इदं वपुः अनुस्वाराभावः सन्धिविवक्षितत्वात्‌, कि वा मकारश्छान्दसः, तटशब्देन उच्छितं | 
सर्वोपरि वत्तेमानमिति यावत्‌, तद्‌ उच्छूये” इत्यतः क्विपि सिद्धेः परात्परमित्यर्थः। वपुषे कथम्भूताय ? वराय ब्रियत इति | f 
बरमभिलषणीयम्‌ । हे गुञ्जावतंस । गुञ्जा च अव्यक्तशव्दस्तस्य अवतंसः परिपिच्छलः परि परितः पीः प्यानं वृद्धियंस्य तथाभूतं टर 
छं माया यस्य, 'पेड: वृद्धौ' ध्यापोरिति संप्रसारणम्‌ वलीबत्वात्‌ हुस्वः ग्रार्मणकुलमित्यादिवत्‌ पश्चात्‌ समासः । सन्पुखाय' सत्‌ i 
प्रसन्न मुखं यत्र वपुविशेषणम्‌ । सतां भक्तानां मुखं यत्र सरनुखमिति वा। अथवा हे ईड्य ! ते तव मृदुपदे नौमि । किमर्थम्‌ ? | 
वपुपे वपुररथम्‌, एतदेव वपुः सर्वदा स्फुरत्विति कृते । तदा सव वपुविशेषणम्‌ ॥ १ ॥ किवा स्तोतव्यम्‌ ज्ञातस्येव वस्तुनः सम्भवति ण 
भवत्महिमा तु न ज्ञायत एव इत्याह-अस्यापीत्यादि हे देव । अस्य गोवत्स गोपवालकलूपस्य वपुष) “चिदेकरूपत्वादेकवचनम्‌' | 
महि महिमानमवसितुं ज्ञातुं कोऽपि ब्रह्माप्यहं न ईशे, ईशो न भवामि, यतः सर्वं एव सत्यज्ञानानन्तानन्दमात्रेकवपुषः, सर्वे एव | 
रेक मदादिभिवंन्द्यमाना!, कथमेतद्घटतामिति तव सच्चानन्दप्रपञ्चभूतस्य वत्सवत्सपादिव्यतिकरस्प महिमा न ज्ञातः। 
किमभूतस्य ? मदनुग्रहस्य मम दपंहानिरूपोऽनुग्रहो यत्र, स्वेच्छामयस्य स्वस्य तवेच्छा स्वेच्छा तन्मयस्य, तव नित्येच्छत्वात्‌ 
तस्यापि नित्यत्वम्‌ । अतो न तु भूतमयस्य तुशब्द एवार्थः आन्तरेण समाधिनिश्चलेन मनसापि अस्तु तावद्‌ वचसा वक्तुमिति 
भष,। आत्मसुखानुभूतेः साक्षात्‌ प्रकटीभ्रुतस्य तव सर्वेशवरेश्वरस्य सान्द्रानन्दविग्रहस्य महिमा किप्रुत वक्तव्यः। आत्मसुखं | 
बरीविलासरसस्तत्रानुभूति रनुगताभूतिः सम्पद्यस्य ॥ २॥ | 


श्रोम हिइवनाथचक्रवतिङृता साराथदशिनी | 

श्रीवृन्दावनचन्द्राय नमः । 

भक्तिज्ञानमहैश्चय्यंभाघुर्याव्धौ पतन्विधिः । अस्तौत्‌ प्रीतिविधौ प्रदनोत्तरं चोक्त चतुदंश्चे॥ 

मम रसनवणिम्भावं रत्नान्यपरिचिन्व॒तः । हसन्तु सन्तो जिह्वेमिं न स्वस्वान्तविनोदृत्‌॥ 

श्रीमद्गुरुपदाम्भोजघ्यानमात्र कसाहसम्‌ । विधिस्तवाम्बुधे; पारं यिया सति भनो भम ॥ 
हे इज! निखिलसच्चिदानन्दस्वरुपमूकभूत श्रीगोपेस्द्रनन्दनं साक्षादनुभूय' तत्रेवोइभूतभक्तिनिष्ठस्तमेव विधिवं्णंबति-नोमीति। 
पये शेत इति रह्मा दिस्तम्बपय्येन्त सवंस्तुत ! वासुदेव ! सहस्रांशित्वेन परमस्तव्य ! ते तुभ्यं नौमि स्तुत्या त्वामभिप्रमि 
शेत्सनतापहारित्व स्तुति तुभ्यं ददामीत्यथ: । यद्वा, त्वामेव प्राप्तुं प्रसादयितुं वा त्वां नौमि अभ्रतुल्यवपुषे तडिद्रदम्त्ररायेति 
ति तैलेसर पुखं भक्तचातकजीवत्वं यस्थेत्यसाधारणलक्षण गुञ्जा चुडावत्तिनी अवतंसः पौष्पः चुडावर्त्ती श्रोत्रवर्ती च परिपिच्छ नुत्कृएबह च्‌डा- 
पेनीया एव ल त्व॒म्‌ वेकुण्ठीयाऽनर्ध्यंरत्नालङ्कारेभ्योऽपि वृन्दावनीथगुञजादीना युत्कर्षंश्च वन्या वुन्दा- 
 ष्पमय्य! सजो यस्येति नेश्रेयसवनस्थपारिजातादीनां निक्षः कवलादिभिलंक्ष्मभिरेव श्रीः शोभा यस्येति गोपबालो- 
_ आजजायेति श्रीवृस पदीयसर्वाचरणश्यः श्रेय मृदू अतिसुकमारौ पादौ यस्येति ताभ्यां वनञ्रमणदशिनां काएममत्रेममूच्छत्पादकत्व 
| ९ मुन स्तव सुदेवादिभ्योऽपि श्रीमन्नन्दस्य सौभाग्याधिक्यं व्यञ्जितम्‌ ॥ १ ॥ चनु, भो ब्रह्म स्त्वं जगदश्वर्य्याधिपतिरहं 
व. न बालस्त्वं वेरार्थतात्मय्यंविज्ञत्वात्‌ परमविद्वान्‌ सदाचारपरायणः अहुं तु वत्सचारकत्वादध्प्रयन- 
2 गयो शेन वने पयय न्‌ ज्राम्यन्नप्योदनकवले भुजानस्त्वं मायी परमसुखी साक्षात्परमेश्वर एव अहं तु लन्माया- 
है र | ट्स्तव स्तवं कत्त नाहामीति वक्रो क्तिमाशङ्कध सत्यमज्ञानान्महापराधमकरवमिति व्यञ्जयन्नाह; 






“| 
“« - 
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१४० 
बाल्यचेष्टामयस्य प्रकटितमोग्ध्यस्य तव वपुषो महि महिमानमवसितुं ज्ञातुं नेशे न शवनोमि कि 
cp ति। हे ae वपुषः वपुषोऽपि महि ज्ञातुं नेशे किभुत तव आत्मनो मनसो या सुखानुभूतिस्तस्याः निरस 
मनुभवसि तस्येत्यर्थ/। तथा त्वत्सहचराणामपि मनः सुखानुभूतेमंहि ज्ञातु नेशे 


शयस्वानन्दमयोऽपि वत्सचारणादिना याहशं सुख i 
किमुत साक्षात्तवेव अन्तरेण प्रत्याहत्यान्तवंशीकृतेनापि मनसा किमुतास्थिरेण तथा को ब्रह्माप्यहं नेशे किमुताऱ्य इति केमुत्यपद्ध, 
कमज्ञानातिशयप्रतिपादक॑ ममापि ज्ञानसम्भावनार्या न शाख्ाभ्यासतपोयोगादिकं हेतुः। कि तु छृपाकटाक्षकण एवेति ब्व 


_मग्यपराधि्यप्यनुग्रहो महेश्वय्यंदर्शनोत्यम ोहोत्तरकाळदशनदानाबुमितो यस्य तस्य अनुग्रहे हेतु? स्वेच्छामयस्य 
ह यथा यथा या या इच्छा दिहक्षा सिसेविषादिस्तन्मयस्य भक्तवत्सकत्वात्‌ तत्तत्सम्पादकस्येत्यथंः । अतो 
मय्यपि भवत्याभासवत्त्वादपराधित्वेष्प्यनुग्रहलेशप्राप्त्यधिकार इति भावः । नन्विच्छानुग्रहो नरवपुर्धर्मावित्यत आह-न तु भूत- 
मयस्य भुतमयं हि वपुजंड न तु चिन्मयम्‌ अत एव ब्रह्म॒संहितायामुक्तम्‌ “अङ्गानि यस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमन्ति” इति एतच्च 
र्वेन्द्रियवत्त्वं तदेतस्य गोविन्दस्याङ्जानां यथा कारुमन्यानु अवतारान प्रत्येव ( तदङ्गानां यथा कालमन्यार्प्रत्येव ) न तु साक्षात 
प्रति स तु स्वचक्षर्थ्यामिव पश्यति स्वश्नोत्राभ्यामेव श्ुणोति स्वमनसैव विचारयति न तु स्वपाणिभ्यामपि पश्यतीत्यादिविवेचनीयम्‌ 
अथवा अस्यापि देववपुषो देवाकारस्य अधुनेव त्वया दशितस्य वासुदेवमूर्तेमंदनुग्रहस्य चतुःइलोकीभागवतोपदेष्टुत्वेन मय्यनुग्रहः 
स्वीयस्यांशिनस्तवेच्छा सम्पादकस्य त्वदिच्छा सम्पादकत्वेपि न वयमिव भोतिका इत्याह--न तु _ भूतमयस्य महि महिमानं को 
ब्रह्माऽपि स्वव्यञ्जकान्‌ वेदान्‌ वेदफलं श्रीभागवतं चाध्यापितोऽपयहं जञातुं नेशे किमुत साक्षात्तवेव नरवपुषः सर्वांशिनः स्वयं 
भगवत? कथम्भूतस्य आत्मनः ? स्वस्य सुखेषुदध्िचोय्यंगोपिकास्तन्यपानवत्सचारणबाल्यचापल्याद्युत्थे षु स्वावतारान्तरासाधारणषु 


झनुभूतियंस्य' तस्य।। २॥ 
श्ोमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 
श्रीश्रीभगवन्निम्बार्काय नमः । 

एवं मञ्जुभहित्वं ष्वा तदृ्ंनाथं कृतवत्सादिहरणख्पमपराधं क्षमापयितुं भगवन्तं स्तोति-नौमीति । हे ईड्य ! स्तुत्य! 
ते तुभ्यं नौमि स्तौमि “णु स्तुतौ” द्वितीयार्थे चतुर्थी अञ्रवपुषे घनश्यामाय तङ्दिम्बराय पीताम्बराय गुञ्जाभिरवतंसौ कर्णाभरणः 
परिपिच्छं बर्हापीडं तेलसन्मुख यस्य तस्मे वन्यस्रजे वत्या वनपुष्पभवाः स्रजो यस्य तस्मे कवलादिभिलेक्ष्मभिः श्री? शोभा यस्य 
तस्मे पशुपाङ्गजाय श्रीनन्दात्मजाय अत्र सम्बोधनेत सर्वेश्वरत्वम्‌ अभ्नेत्यादिपदद्रयेन स्वयंविष्णुखं गुञ्जेत्यादिपदत्रय्या पशुपाङ्गजा 
येत्यनेन च भक्तेच्छातुख्पत्वम्‌ मृदुपदे इत्यनेनोपलक्षणतया मार्दवादिगुणगणञ्च भगवतो द्योत्यते ॥ १॥ अञ्रवपुषे इत्युपमेयत्वेन 
भगवद्विग्रहस्य परिच्छिन्नत्वप्रतीति ततस्त्ररूपस्य विग्रहवत्वेन परिच्छिन्नत्त्वप्रतीति च प्राप्तां निराकत्त । “हिरण्यश्मश्रः हिरण्यकेशः 
सत्पुण्डरीकं नयनं मेघाभं वंदयुताम्बरं द्विभुजम्‌” इत्यादिप्रसिद्धमप्राकृतं विग्रहं “सत्यं ज्ञानमनन्तम्‌’ इत्यादिश्रुतिप्रसिद्ध स्वर 
चेयत्तानवच्छि्नतया स्तोति-अस्यापीति । हे देव ! परमेश्वर ! अस्य तव वपुषः अपि निश्चितं महि महित्वं महिमानमियत्तामिि 
यावत्‌ अवसितु ञातुं कोऽपि न ईशे न समर्थ आसीत्‌ । नन्वस्ति त्वदुक्त्येव परिच्छिक्नतया सुज्ञातत्व॑ म वपुष आगतमतः कथं घट 
कोऽपयवसितुं नेशे ? इत्यत्राह-मदनुग्रहस्पेति । मद्वचनं सत्यं कतुं गोपबालतया स्थितस्य । ननु, त्व्ठचनसत्यत्वसिद्धये यत्सस्थि 
तस्य त्वनियम्यत्वेत सुज्ञयत्वे कथं दुर्शेयत्व॑ यत्र च बालतरुणत्वादिव्यवहारस्य' कथं परमेश्वरः स्यादत्राह-स्वेच्छामयस्पेति ! 
स्वेच्छयेव भक्तमनोरथानुरोधेन वालत्वादिना द्विभुजल्वचतुभु जत्वादिना एकधा शतधा सहस्रधा अनन्तधा वर्त्तितुं शक्तस्गेतयध, 
किच भूतमयस्य प्राकृतस्य विराड्रूपस्य “ईहरिविधाऽविगणिताण्ड” इत्यगणिततया वक्ष्यमाणस्य तव वपुषः महिमानं ज्ञातुं न 
न च कोऽपि ईशे यदा तदा किभुत वक्तव्यमप्राइतस्थ वपुषो दुरञेयत्वमित्यथंः । एवं सति किपुततरां साक्षात्सुखानुभूतेर्भयषरी' 
रिणोञ्तरेण निरद्धेनाईप मनसा कोऽपि ज्ञातुं नेश इति वक्तव्यम्‌। द्वितीयस्तुशब्द) विग्नहगुणानां स्वरूपगुणानां च कु 


सुचयति “को वेद ब्रह्मणो रूपम्‌” “यस्याऽमतं तस्य मतं मतं 5} AC 
दशितमेवेति दिक्‌ ॥ २॥ मतं यस्य न वेद सः” इत्यादिश्रुतेः भक्त? सुज्ञ यत्व 





शीबलदेवविद्याभूषणकृता वेष्णवानन्विनी 
य त कृष्णः सर्वेशः परमेष्ठितः । शुद्धप्रीतिविधी प्रश्‍नोत्तरे च परिदर्शिनी ।। 
.___ कष्टादशाणंमत्तराजोपदेष्टतेन गुरु विश्वेश्वय॑दातृत्वेन प्रभुमुपदेशवेलायां मज्जुमहिमदर्शनोत्तरळ्च गोपवेपले ४८ | 
ष्णा विरिञ्चस्तद्वेषमेव तावत्‌ स्तौति--नौमीति ! हे ईड्य ! मञ्जुमहिमशालित्वेन मम स्तुतियोग्य ते तुभ्यं नोमि त्वामेवं रई | 
ला स्तोमीत्यथंः । पृष्पेध्यों यातोतिवत्‌ प्रयोगः कोहशाय अधरमिव वपुयंस्य तडिदिवाम्बर यस्येति निखिलतापहारिलं ह | 
चातकजीवातुत्वञ्च सूच्यते, गुज्जा चावतंसक्च पोष्पशचुडा श्रोत्रवृत्ति) परिपिच्छं मन्त्रशिलिशिखण्डश्चूड़ाग्रवृत्तिस्तेलंसत्‌ मुख स ड 
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१४१ 

न्दावनभवपत्रपुष्यमयी ख्रकू माला यत्य, कवलादिभिलंद्ष्मभिः गोपचिह्न) श्री) शोभा यस्य, मद कोमलौ पादौ यस्य, पशु- 

&न्दगोपस्याज्ञाज्जाताय तदौरस्यायेति इत्थञ्च “तदुहोवाच हैरण्यो गोपवेषमभ्रामं त्स कल्पद्रमाश्रितं? तदिह 
इलोका भवस्ति 


सत्युण्डरीकनयनं मेघाभं वेद्युताम्बरम्‌ । द्विभुजं ज्ञानमुद्राढ्य वनमालिनमीश्वरम्‌ ।। 


गोपगोपीगवावीत “मित्यादि श्रृतिगीत॑ स्वयं भगवत्परब्रह्म गोपालरूपमिहु स्तुतम्‌ ॥ १ ॥ ननु गोपकुमारे मथि किमैश्वर्य 
त्‌ सर्वज्ञेन जगत्प्रभुणा विरिञ्चेनापि नथेहमितिवत्तत्र केमुत्थं दर्शयन्नाह अस्यापीति। देव सर्वाराध्य ! अस्येदानीं त्वया प्रकटि- 
तस्य घनश्यामादिलक्षणस्य वपुषो वासुदेवव्यूहस्य महि महिमानमवसितुं वोद ` कोऽपि विरिञ्चोऽप्यहं नैशोसमर्थो नास्मि मत्सृः 


एस्यात्यस्य का कर्थेति भावः । कीहस्य' मदनुग्रहस्य सापराधेऽपि मयि व्येत्वस्य विमोह इत्यनुग्रहो यस्मात्तस्य स्वेच्छामयस्य स्वेषां 


भक्तानां या इच्छास्तन्मयस्य तदधीनस्य ममापि मृत्यत्वान्महैश्चयं मञ्जु महिमानं द्रष्टु' वाञ्छाभूदेव तत्पूरकस्थेत्यरथः । ननु, मायया 
तद्वपुः केनचित्तव दशितं बाया भूतमयस्येति सत्यज्ञानान्तानन्देत्याद्यक्त विज्ञानानन्दमयस्येत्यर्थः। आन्तरेण निरुद्धेनापि 
मनसा चेदेवं तहि साक्षत्तदंशिनस्तबेव गोपकुमारस्य महिमानमवसितुं नेशे इति किपुत वाच्य मित्यर्थः । तव कीहशस्येत्याह--आत्म- 
सुखेति । “गोपगोपीगवावीतम्‌” इत्यादि श्रवणादे गोपादिविशिष्टस्यात्मनः सुखेषु तव सहक्रीडोद्भूतेषु त्वदसाधारणेष्वनुशूतिर्यस्येति 
त्वत्स्वांशानां महिमानं वोद्धुमसम स्वयंरूपस्य तव महिमा कथं शक्यो वोद्धमित्यध, ॥ २॥ 


श्रीसुबोधिनी 
स्तुतिब्र ह्मप्रसादश्च वल्सानां पुनरागतिः। स्नेहोपपत्तिः श्रवणे फळ चेति निरूप्यते ॥ १॥ 

प्रथमं व्याकुलो ब्रह्मा दृष्ट रूपं वर्णेयन्‌ नमस्यति नौमोति “णु स्तुतो” स्तौमि भगवन्तं, तत्र हेतु सम्बोधनेनाह हे 
ईड्येति, सर्वेरेव स्तूयतेतो मयापीति, “प्रयोजनमनुहिश्य कोपि न प्रवतत” इति किमथ स्तोत्रमित्याशङ्क्याह त इति, ते तुभ्यमेव 
त्वमेव फळं न त्वहं, ब्रह्मप्राक्षिश्च तपोज्ञानादिभिः कि स्तोत्रेणेति चेत्‌ तत्राहाभ्रवपुष इति, नास्माकं फल शब्दविषयकं ब्रह्म कि 
लेतदेव प्रत्यक्षतो दृश्यं तदपि प्राकृतचक्षुषेव तत्रापि सर्वाभरणभूषितं तत्रापि प्राकृताळङ्कारसहितं तत्राप्येतदवस्थापन्नमिति वक्तुं 
तथाविशेषणान्याहाञ्रवन्‌ मेघवद्‌ वपुयंस्य नीलमेघश्यामाय, तडिद्वत्‌ पीतमम्बरं यस्य, गुञ्जाफलानामवतंसः परित्रो मयूरः 
पिच्छानि तेलंसन्‌ मुखं यस्य, बनोद्भवानां पुष्पाणां स्रग्‌ यस्य, कवलं दध्योदनो हस्ते, वेत्रविषाणे कक्षयोः, वेणुजंठरपटयोः, 
एतान्येव यानि लक्ष्माणि चिह्वानि तेः श्री शोभा यस्य, मुद्‌ पादो यस्य, पशुपस्य नन्दस्याङ्गाच्च जातो नन्दसूनुः, अनेन 
यथेव व्यवहारो लौकिकस्तद्विषय एव भगवानस्माकं फलहपोस्त्वित्यर्थः ॥ १॥ 


लोकिके प्राकृते भावे यस्य भाव) स भक्तिमान्‌ । हीनभावं तं विदित्वा योन्यथा वेद सोधमः॥ १॥ 

यद्‌ गृह्लाति यर्थेवायं रोधयत्यत्र लौकिके । तत्‌ प्रमाणमिहाः्माकं नान्यद्‌ भिन्नाधिकारतः॥ २॥ 
नन्वेतदेव फलत्वेन किमिति प्राथ्य॑ते ? प्रदशंनाथमेवेतदतः श्रतिसिद्धमेव फलत्वेन प्रार्थ्यतामित्याशङ्बया हास्य वेति, 
एतदप्यस्माकं महत्‌ फलः, यस्य हि स्वरूपातुभावो ज्ञायेते तत्‌ फलमिष्टं भवति, अस्माकं त्वेतस्यापि स्वरूपानुभावौ न बुद्धिगो- 
परावत इदमेव फत्वेन धाष्‌'ट्यादेव प्रार्थ्यते, देवेतिसम्बोधनपुपास्यत्वाय, अस्यापि वपुषो महि महिमातमन्तरेणापि मनसा- 
तर्मुखन विचारथुक्तेनापि मनसाहं ब्रह्मापि नेशे “कञ्चिद्‌ धीरः प्रस्यगातमातमेक्चदावृतचक्ष” रितिपक्षं व्यावर्तयति, यद्यपीदं वपु- 
मखुदप्रह मय्यनुग्रहो यस्य, ब्रह्मकुपयेवावतारो ब्रह्मवचनाच्च गोकुले समागमनं ब्रह्मणि कृपयेवेदानीं प्रादुर्भाव इति, अत इदं 
) तहि कथं न माहात्म्यं ज्ञायत इत्याशङ्क्याहस्वेच्छामयस्येति, स्वस्य येच्छा तन्मयोयं, इच्छा त्वपराधेत्यथा 
भवतीति न नियमो मय्यतुग्रहमेव करिष्यतीति, न च कालकमंस्वभावाना नियामकत्वं, तथा सति ब्रह्मणस्तेनुकूला _इत्यनुग्रहमेव 
कल्पयितु शक्यते, अतः कालाद्यधीनत्वाभावे हेतुमाह तनुभूतमयस्थेति, कोप्यहमपि, यत्रास्य रूपस्थेव महिमा न 
वा 4 पन साक्षात्‌ तवैव श्रृत्यकसमधिगम्यस्यात्मसुखानुभूतेः स्वत एवं बोशूयमानाशेषपुरुषा्थस्वरूपस्य सच्चिदानन्दरूपस्य 

' चप्येतदेव तत्‌ तथाप्यप्रतीयमानमपि फलत्वेन भिन्नतया निदिष्टम्‌ ॥ २॥ 


गोस्वासिश्रीगिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनी 
सञ्जातेश्वरज्ञानेन ब्रह्मणा हरिसंस्तुतिः । इष्णस्नेहोपपत्ति्च चतुदंशे निरूप्यते ॥ १ ॥ टि | 
शुका ५ भगवताभावं दृष्टा नष्टार्वो ब्रह्मा दृष्टस्वख्प एव भगवति लब्धभत्तिस्तत्माप्त्यर्थ तमेव स्तोति--नौमीति । 'नौमिः 
स्तुतो भकेरणागतस्य भगवतः कमंत्वम्‌ । त्वां नौमि, स्तौमीत्यर्थः। ननु 'प्रयोजनंविना न कोऽपि कुत्रापि प्रवतंते, अतस्तव 
"तृतो कि प्रयोजनम्‌ ?? इत्यपेक्षायामाह--ते इति। ते तुभ्यमिति ताद्य चतुर्थी । त्वत््राप्यथ त्वां स्तौंमीत्यर्थ)। 
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तत्राह- हे ईड्येति । यतोऽस्मदादिभिः सर्वरपि त्वमेव ईड्यः स्तुत्य) 
परमानन्दरूपत्वात्‌, अतः प्रातियोग्यत्वात्तवेव प्राप्तिरिष्टेति भावः। 'ममाप्यनन्तरूपत्वातू कर्थ हुत मा प्राप्तुमिच्छसि’ इत्यपेक्षायां 
“्रीकृष्णमूतिमेव त्वां प्राप्तुमिच्छे’ इत्यभिप्रेत्य तदिशेषणान्याह -अश्रवञुष इत्यादिना। अश्रवत्‌ क वपुः ॥ यस्य तस्मे। 
तडिद्वत्‌ पीते देदीप्यमाने अम्बरे यस्य तस्मे। गुञ्जाभिः गुञ्जाफलः रचितौ अवतंसी कण भूषण, परिपिच्छ हापीडं तेलेसत्‌ 
शोभमानं मुखं यस्य तस्मे । वन्याः वनपुष्पपत्रमय्यः स्रजो यस्य तस्म। पुर्वोक्तरीत्या वामे पाणौ दध्योदनकवरः, वामे कक्षे 


ेत्रविषाणे, जठरपटयोः सन्धौ वेगु, एतान्येव यानि लक्ष्माणि चिह्लानि तेः श्रीः शोभा यस्प तस्मे मृदू पादो यस्य तस्मे । पशु- 
पस्य ध्रीनन्दस्य अङ्गजः पुत्रः तस्मं ॥ १॥ एवं स्तुतिकरणं प्रतिज्ञाय स्तुति महिमवणनख्या भर्वात, भगवतस्तु दुरा थ महिमत्वेन 
तत्करणमशक्यं मत्वा दु्ञेयमहिमत्वेनेव स्तौति-अस्यापीति। दुर्शेयमहिमत्वे हेतु सूचयमु सम्वोधयति--हे देव! अस्यापि 
भूतमयस्य (विराड्रूपस्थ स्वेच्छामयस्य 'क्रीडार्थभात्मन इदं त्रिजगत्कृतम्‌” इति वाक्यात्‌ स्वक्रीडाथ स्त्रेच्छया भ्रकटितस्थ 
मदनुग्रहस्य मम ब्रह्याण्डविग्रहस्य जीवस्यानुग्रहो भोगसम्पत्तिः येन तस्य तव वपुषः कोऽपि को ब्रह्मा'हमपि आन्तरेण अन्तमु-- 
खीकृतेनापि मनसा महि महिमानमवसितु' ज्ञातु नेशे न समर्थ: । तदा तु साक्षात्‌ आत्मसुखानुभूतेः आत्मपदेन सत्ता, 
सच्चिदानन्दात्मकस्यंव तव महिमानमवसितु' नेशे इति तु किभुत ? किभु वक्तव्यमित्यर्थः ॥ २॥ 
अन्वितार्थप्रकाशिका 
चतुर्देश विस्मितस्तु कमणा तेन पद्मजः भवत्या श्रीकृष्णमस्तावीत्तत्र इलोकाः कुषण्मिताः ( ६० ) ॥ 
उवाचेति चतुःसंख्या ( ४ ) एकाशीतिरनुष्ट्भः ( ५१ ) ॥ १४॥ 
नोमीति ॥ हे ईड्य स्तुत्य ! अभ्रमिव श्यामं वपुयंस्प तस्मे तडिदिव पीते दीते च अम्बरे यस्य गुञ्जानिमितौ यौ 
अवतंस कर्णभूषणे परितः पिच्छानि यस्य तत्‌ परिपिच्छं बर्हापीडं तेलंसत्‌ शोभमानं मुखं यस्य तस्मे वन्याः वनपुष्पपत्रमय्यः स्रजो 
यस्य कवलो ग्रास? वेत्रविषाणवेणवश्र लक्ष्म श्रीवत्साख्यं तेः श्रीः शोभा यस्य कवलादिभिर्छक्ष्मभिः श्रोर्यस्येति वा । मृदू पादौ यस्य 
पशुपस्य नन्दस्य अङ्गजाय पुत्राय ते तुभ्यं त्वां प्रसादयितुं “क्रियार्थोपपदस्य” इति चतुर्थी । पत्ये शेते इति वद्वा । नौमि 
स्तोमि ॥ १॥ अस्यापीति ॥ हे देव ! ममानुग्रहो यस्मात्‌ यस्य स्वेच्छामयस्य स्वेच्छया प्रकटितस्प्र खेषां भक्तानामिच्छामयस्य 
भक्तेच्छानुसारेणाविभंवतः नतु भूतमयस्य शुद्धसत्त्वस्य रूपस्य अस्य प्रकटितकौमारस्यापि वपुषः कोऽपि को ब्रह्माऽहमपि आन्तरेण 
अन्त पुंखी कृतेनापि र महि महिमानमवसितु ज्ञातुं इकार आर्ष: । अवसातुमित्यर्थः । नेशे न समर्थोऽस्मि । यद्वा भूतमयस्य 
विराड्ल्पस्यापि महिमानं ज्ञातु नेशे तदा तु साक्षात्‌ आत्मसुखानुभूतेः आत्मपदेन सत्ता सच्चिदानन्दात्मकस्येव तव महिमानमव- 
र नेशे इति तु किमुत वक्तव्यमित्यर्थः | नतु इत्यत्र ननु इति पाठे भूतमयस्य विराड्ल्पस्येत्यथः । तनुभूतेति चित्सुखसम्मतपाठे 
उ ४ यद भुत शुद्धसत्वात्मक तहुपस्य “अस्य महतो भूतस्य” इति श्रृतौ “लोकनाथं महद्भूतम्‌” इति स्मृतौ च परमात्मनि 
भूतशब्दः इत्यादयन्यत्र ज्ञेयम्‌॥ २॥ 
भी गोपालानन्दमुनिविरचितं निगृढ़ार्थप्रकाशव्यास्यानम्‌ 
इदानीं चतुदंशोष्च्याये उपनिषड्िबंद्धमुक्तनियंतृत्वे नोक्तो यो ्रह्मपुरनिवासी स एव प्रत्यक्ष श्रीकृष्णोस्तीति ब्रह्मणा 
क अत ; नौमीति है ई बहवः संति तत्‌ प्रहाणन व्याख्यायते तत्रादौ स्वदृष्टभगवन्महिमानं चितयस्नृनाट्यघर श्रीकृष्णं 
स्माज्जाताय ते चेतनाचेतननियामकतया वृष्टाय बाय, ठ रत दसि स्वीहती वतुदवस्तः 
कात्कारकव्यत्यये न स्तवनार्थक्रियायोगे दि न नीमि स्तौमि नमस्करोमीत्यर्थः। व्यत्ययो बहुलमिति वाहुलः 
विद्युत्ततुत्यतया pr डितीवायोगे द्वितीयाथ चतुर्थी अश्वत्‌ सजलन्‌तनजीमूतसदश वपम तियस्य तस्मै 
च परिष मगूरपिछनितितमुकट च तक गा यस्प्र तस्मे अद्य न प्रेमिभक्तदत्तौ गुंजानामवतंसौ कर्णाभूषणे 
ख्पाणि लक्ष्माण चिल्वानि तं) श्री, शोभा यस्य तस्म तय यस्य तस्म वन्यावनपुष्परचिता: स्रजोहारा यस्य तस्मे कवलादि- 
संबंध! पचम जलस्य पद्मवन्मृदू कोमलौ पादौ यस्य तस्मै एवं | नौमीति 
१॥ १ ॥ नुतहरिमहिस्नोदुर्बोधत्वमाह अस्यापीति हे देव पकार यस्य तस्म एवंभूताय' तुभ्यं 
स्तुते मदनुप्रहादिति भवान्‌ कल्पविकल्पेषु न विभुह्मतति कहिचिस्चेति देच तपःकरणादनंतरमपि अनुग्रहः तथैव तत्त्वविज्ञानम- 
यस्य तनुदेहो देहो त दे भूतमयः छपा यस्य तस्य निगु णस्य तव स गुणावतारस्य तगु भूतमः 
नुदहा तमुदेहो भूतमयः पृथिव्यादि महाभूतप्रचुरो यस्यः णु ग 
कोऽपि कः पद्यभूरहमपि नेशे न समर्थोऽस्मि अथवा क्‌) न तादय महि महिमानं अवसितुं इयत्तया प्रमा ए 
धुखानुभुतिर्मोक्ष मृणागुभवो यस्मात्‌ यद्वा आत्मानात्मभाव॑ ; प्रात्तान मा गे ष्टे म सम्भवेति आत्मनां जीवा 
। मुक्तानामपि सुखानुभवो यस्मिस्तस्यस्वेछामयस्याः 


सस्यजनोद्धरण अनित य॒ स्वेछया प्रादुभू तस्य अस्प तव पुषः प्रत्यक्षमत्तें महिमानं अंतरेण 
सितु इयत्तया जञातुं कि ईशे समर्था भवति न भवतोत्यच २॥  ' टिमानं अंतरेण अष्टांगयोगरुद्वेनापि मनसा कोपि 


१४२ 
ननु 'अन्यसवंप्राति विहाय मत्माप्तिरेव तव कुत इष्टा ? 
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अनेकव्याख्यासमलङ्कृतम्‌ 
भगवत्परसादाचायंविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 
दृष्टादुभतं विधिः पूर्वागन्तुकस्य विनिश्चयम्‌ । कृत्तः चतुदंशेऽनीशोऽस्तोषीत्‌ कृष्णं विमोहितः ॥ १॥ 

स्वकृतापराधेन भिया सकम्पतया भगवन्महिमानमनवगाहमानो भगवतो वात्सत्यसीशील्यादिगुणा विष्कारपूर्वंकमं 
स्वापराधं क्षमापयितुकामो ब्रह्मा तावत्त्वन्मायादितरणे त्वत्मपत्तिरेवोपायो नान्योःस्तीत्यभिप्रायेण यथादृष्ट भगवन्तं संकीत्तयन्‌ 
शरणं ब्रजलाह ॥ नौमीति ॥ हे ईडय स्तुत्य, अभ्रवत्‌ सद्यः अभृतजलजलदवद्वपुर्यंस्य तस्मे, घनवच्छयामसुन्दरायेत्य्थेः। तडि- 
द्ृदम्बरे यस्य तस्मे, परिहितपीतपीताम्वरायेत्यथंः । गु्जाभिरवतंसो कर्णभूषणे परिपिच्छं परितो वर्दापीडं च तैलेसच्छोभमान 
मुखं यस्य तस्म, वन्या वन्यपुष्पमट्पः स्रजों माला य्‌स्य ht कवळा मसृणौदनग्रासः वेत्रं विषाणं वेगुश्च तर्लक्ष्मभि) श्री शोभा 
यस्य तस्मे, मृदू कोमलौ पदौ पादौ अस्य तस्म, पशुपा नन्दगापस्तस्याङ्गजः पुत्रस्तस्मे, अत्राङ्गजशन्दः पुत्रार्थे रूढी । यद्वा नन्द- 
सखत्वात्पशुपो वसुदेवस्तस्याङ्गजस्तस्म, यद्वा। पशून्‌ जीवान्‌ पान्ति रक्षन्तीति पशुपा देवाः, “तियंगूजातौ पशुः प्रोक्तः सर्व 
प्राणिनि पुंस्ययम्‌' इति व्यास्यासुधायां पशुपतिशब्दव्याख्याने कोश? । ते अङ्गजा अङ्गाज्जाता यस्य तस्मे, अथवा पशन्‌ पान्ती जि 
पशुपा गोपास्तेषां गजाय मुख्याय, ते तुभ्यं क्षमापयितुं त्वामेव, नौमि स्तौमि । तुमर्थयोगे चतुर्थी । कर्म तु भगवानेव । द्वितीयार्थे 
चतुर्थो वा । केचित्तु तादर्थ्यं चतुर्थीमाहुः। अपरे संप्रदानविवक्षयेति वदन्ति ॥ १ ॥ निश्सीममहिमत्वमेव केभुत्यन्यायेन प्रदशयत्‌ 
स्तौति ॥ अस्यापीति॥ हे भगवच्‌, देवं दिव्यं वपुयंस्य तस्य दिव्याङृते रित्यर्थः । ममानुग्रहो येन तस्य, अलौकिकदशनप्रदानेन 
मामनुगृह्ृत इत्यर्थः । स्वानामात्मीयानामिच्छा प्रचुरा यस्मिन्‌ तस्य स्वभक्त च्छानुसारीच्छावत्‌ इत्यथः । भगवत इत्थंभूतत्वात्‌ 
भगवान्‌ भक्तभक्तिमान्‌' इत्युक्तमस्ति । तनवः स्वशरीरभूतानि 
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पूतानि भूतानि यस्य स एव तनुभुतमयस्तस्य, स्वार्थे मयद्‌ । यस्य पृथ्वी 
शरीरम्‌ यस्यापः शरीरम्‌’ इत्यादिश्र्‌ तेः। न तु भूतमयस्येति पाठे 


भ्राइतभुतजकरणकलेवरादिरहितस्येत्यथः । “न भूतसंघसंस्थानो 
देहोऽयं परमात्मनः' इति वचनात्‌ । तथापि, साक्षात्‌ प्रत्यक्षतया प्रतीयमानस्य, तथात्वेऽपि, आत्मसुखातुभूतेः संदाऽपरोक्षतयानुः 
एममानात्मनन्दानुमवस्य, अस्य तव, महि महिमानं, अवसितुं निर्णेतुं तु, आन्तरेण अपि, अन्तधूतेनापि मनसा एव, केवलेन 
मनसापीत्यर्थः । कोऽपि को ब्रह्माहमपीत्यर्थः। नेशे समर्थो न भवामि, किबुत अन्ये इति शेषः। अन्ये समर्था न स्युस्तत्र कि 
वक्तव्यमित्यर्थः । अतस्त्वन्महिमावबोधो यथातथाविधोऽस्तु, कि तु त्वत्प्रपत्ति कृत्वाहं तु स्वघमंमनुपालयंस्त्वां संसेव्य सहसात्म- 
सात्करिष्यामीतिं भावः॥ २॥ 


श्रीहरिसुरिविरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 
तत्ताहग्योगसिद्धस्थितिसहजफलोद्वुद्धसिद्धिप्रभावप्रस्यातानन्तरूपा-कनसमुदिताद्वेत-सदव्रह्मभावः । 
पश्यन्स्वात्मानमित्यं गुणमथ च मुहुवर्णयन्‌ श्रौतवर्णरेवं योगी कृतार्थस्थितिरतनुसुखं गोकुले क्रीडतीह ॥ १ ॥ 
इत्याद्यनेकादभुतकुत्यजाता योग स्थितौ त्रहसुखानुभूतिः । सद्धक्तिसौलभ्यपदेति बोध्या तृतीयकाध्याय विवेकतोऽस्मात्‌ ॥ २॥ 
हेरण्यगर्भमज्ञानमनेकादभुतकल्पकम्‌ । एवमादश्यंतस्तत्त्वज्ञानं तत्त्वविचारणात्‌ ॥ ३॥ 
विश्वव्याप्तः सुखात्मा खमिव तडिदिव प्रोल्लसन्मुख्यभुतो गुञ्जावद्रक्तिमाक्तो जगदुदयभुखे खग्वदाधारभूत? । 
शषावद द्योतमानः पशुप पुखसुरोत्पादको निमंलात्मा यस्तं वन्दे रमेशं सगुणमहमिहेत्याद्यपद्याथं एष: ॥ ४॥ 
निष्कर्मताश्रयतुरीयपदं स्वरूपं लीछात्तकमंगुणकारकमीहृगर्थात्‌ । 


. नौमोड्य ते इति चतुथ्येभिधानयोगाद युक्ता विधि स्तुतिरियं श्रतिबोधितार्था॥ ५॥ 
भीतः स्तोत्रप्रकारः प्रतिपदममलो योगपक्षे 


न्तोदासवस्तुपर मे वलक्षे संल्लक्ष्यो लब्धवर्णरविकलमतिभिदंशितब्रह्मभावः। 
“ कीन्तोदाततवस्तुप्रथितरसकथाभङ्गभीत्या न ताहग्‌ व्यास्यातोःर्थोमया$्सो सगुणहरिगुणोल्लासिसन्मानसेन ॥ ६॥ 
गोमीड्येति : १०.१४.१. 
५ ण्जाभरणं घनच्छविल्सत्पिच्छातिसज्छादितोत्तंसं वेत्रविषाणभूषणपरिष्वक्तांस-पीतास्वरम्‌ । 
शत्पग्रास-सवेणु-पाणियुगलं वन्यस्रगत्युज्ज्वळं तद्रूपं भवता प्रदश्ये हि विभो सत्यं वयं वञ्चिताः ॥ ७॥ 
गीति 3 १०.१४.२. 
सतु प्रथितं 


यदर्थमखिले तद्वेत्ति सर्वांशतः सोऽस्मिन्नेवमनन्त सत्यपि ममेदानींतनाज्ञानता | 
स्वा समच मदनुग्रहोद्यतपदेऽप्यद्यासयत्तत्त्वयि सद्रपे त्वलमित्यवेदि च मदज्ञानं मदज्ञानजम्‌ ॥ ८॥ 
जाने मयि ते प्रकल््य कवयस्तत्तात्विकशे छिलन्तयर्थ कोप न वेति तत्वत इति झ्लोषेण वर्णावछिम्‌ । 
*यमिथत्तया न भवतो माहात्म्यमीहृक्स्थितेः, तत्त्वत्सद्यशसां तदोयवचसा मत्रावकाशोःर्जान ॥ ९॥ 
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कुष्णप्रिया 
श्री कृष्ण ! मेघश्याम स्वरूप विग्रह धारण 
स्तुति कर रहे हैं कि हे ईड्य गुणगान योग्य है पब घंधची 
ण. र i अम्बरधारी, कर्णी में गुजा के कणंपुर, कण्ठ में बुंधची की माला, बा र, मुकुट और 
र्क न मयर पैखो की शोभा को कान्ति को बढाने वाला मुख कमर वाले, वन्य कुसुमों की पादाव न वनमाला को. 
धारण करने वाळे वनमाली, वाम हथेली में दधि औदन की कौर लिये हुए, नह हा ५0 Sa यातर : 
चिह्लों ले और कोमल पदवाले श्रीनन्दराय कुमार का प्राति 
पणान ह र ठ दन ] हे दिव्य ऐश्वर्य सम्पन्न मुझ किंकर पर कृपा वरसाने के लिये र बह नाहह धारण 
किया है । नाथ i श्रीविग्रह पांच भौतिक क्षण भङ्गुर नहीं किन्तु दिव्य विग्रह है आपके इस ग्रह को महिमा ब्रह्म 
होने पर भी मैं मन से भी जान नहीं पाता तो फिर साक्षात्‌ सच्चिदानन्दात्मक, निगु ण, निविकार श्रीविग्रह की महिमा कंसे 
जान पायेंगे ( यद्यपि दोनों विग्रह एक ही है फिर भी ब्रह्माजी अपनी समझ अनुकूल यह कह रहे हैं अथवा आपके श्रीविग्रह की 
महिमा को कोई नहीं जान पाता तब अनुभव वेद्य आपकी महिमा को तो कोई कसे जान सकेगा ) ॥ २॥ 
ज्ञाने प्रयासमुदपास्य नमन्त एवं जीवन्ति सन्छुखरितां मवदीयवातांम्‌ | 
स्थाने स्थिताः श्रतिगतां तबुवाङमनोभियं प्रायशो5जित जितोऽप्यसि तख्रिलोक्याम्‌ ॥ ३ ॥ 
अयः स्रति भक्तिमुदस्य ते .विभो यतन्ति ये केबलवोधरव्धये। 
तेपामसौ क्लेशल एव शिष्यते नान्यद्यथा स्थूलतुपाबघातिनाम्‌ ॥ ४॥ 


कदमक्षमा 
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अन्वयः- अजित ये ज्ञाने प्रयासं उदपास्य स्थाने स्थिताः तनुवाड्मनोभिः सन्मुखरितां श्रुतिगतां भवदीयवार्ता नमन्तः 
एव जीवन्ति प्रायश ते! त्रेलोक्यां अजितः अपि जीत? असि॥ ३॥ हे विभो श्रेयः स्रि ते भक्ति व्युदस्य केवलबोधलब्धये 
यतन्ति तेषां स्थुळतुषावघातिनां यथा असो क्लेशल एव शिष्यते न अन्यत्‌ ॥ ४ ।। 


श्रीघरस्वामिविरचिता भावाथदीपिका 


तह्य ज्ञः कथं संसारं तरेयुरत आह। ज्ञान इति। उदपास्य ईषदप्यङ्गत्वा सद्धिमुँखरिता स्वत एव नित्यं प्रकटितां 
भवदीयवार्ता स्वस्वस्थान एव स्थितास्तत्सन्निधिमात्रेण स्वत एव श्रुतिगतां श्रवणं प्राक्षां तनुवाङ्मनोभिर्नमंतः सत्कुर्वंतो ये 
जीवंति केवलं यद्यपि नान्यत्कुवंति तेः प्रायख्िलोक्यामन्येरजितोऽपि त्वं जितः प्राप्रोऽसीति कि ज्ञानश्रमेणेत्यथेः ॥। ३॥। भक्ति 
विना ज्ञानं तु नेव सिद्धधेदित्याह । श्रेयः स्र तिमिति । श्रेयसामभ्युदयापवगक्षणानां स तः श्रवणं यस्याः सरस इव निझेराणा 
तां ते FR कदी मळ । श्रेयसां मार्गभूतामिति वा । तेषां क्लेशलः क्लेश एवावशिष्यते । अयं भाव! । यथा अल्पप्रमाणं 
घान्यं प [तःकरण स्तुषानेवावघ्नंति तेषां न किचित्फलमेव भक्ति तुच्छीकृत्य ये केव लबोधाय 
क्लिश्यंति प्रयतते तेषामपीति ॥ ४॥ म 

धोवंशीधरकृतो भावार्थदीपिकाप्रकाश्ः | 

यदि ज्ञातुमशक्यस्ताहि तदा “ऋते ज्ञानान्न मुक्ति” इति श्रुतेरज्ञानां कदापि संसारविरामो न भवेदिति चेदत 
आह ज्ञान इति। ज्ञानसाधने शमदमादो। इत्यर्थं इति -तव कथैव मोक्षदेति भाव?! ज्ञाने त्वदीयस्वरूपेश्वयेमहिमविचारे । 
स्थाने हि तार एवाव्यग्रतया स्थिता न तु तीथयात्रादिक्लेशान्कुर्वन्त। तन्वा दिभिः सत्कुर्वन्त)। तन्वा सत्कारः श्रवणेसमयेञ्ञ्जर्लि 
२, वाचाध्नुमोदनादि), मनसा चास्तिक्यादिः। सन्मुखरितां सन्तोध्नृतोक्त्यादिपरिहाराथ प्रायो मोनशीला अपि मुखरिता 
मुखरीक्ृता यया ताम्‌ । यद्वा-भवदीयानां श्रीव्रजराजादीनां वार्ताम्‌ । यद्वा-भवदीयवार्ता जीवन्ति उपजीवन्ति तदेकजीवनत्वेग 
जा । यढा-तन्वादिभिस्तत्तचचेष्टयाऽजित अप्राप्य स्वप्रकाशेनेन्द्रियाद्यगोचरत्वात्‌। यद्वा-तन्वादिभि? कृतवा 
ब्जादिस्पर्शादिः म र स्फुरसीत्यथ | रादिव साक्षास्राप्तो भवसि। तत्र तन्वा प्राप्ति! स्वहस्तादिना श्रीपादा' 
तवेशीइतानि। तत्र oman मनसा च सद्धुल्पेनेव दर्शनादि) । यद्वा-तन्वादिभिः सह जितस्तव तन्वादीन्यपि 
तोषिष्याम्‌॥ ३ ॥ भक्तिरेव ज्ञानहेतुरित्याह लता दि), वाचस्तद्गुणकथनादि?, मनसश्च तच्चिन्तनादिरिति वर 

See NU शुद्धचिदानत्दघनस्य 
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। क्षय भाव इति-त्डुख्रपषये घान्यमिव सुताय भक्तिरेवादतं व्येति भावः । “भक्त्या मामभिजानाति यावान्य- 
त्वतः। ततो मां तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदन्तरम्‌ ॥” इत्यादिगीतोक्तः, “भक्त्याहमेकया लक्ष्य” इत्यग्निमोक्त्या च। 


सास ज्ञानस्य च भक्त्यधीनतया तेषां क्लेश एवेति तत्त्वम्‌ ४॥ 
श्रीसज्जीवगोस्वासिकृता वेष्णवतोषिणी 


अत एव भक्तास्तदन्वेषणश्रमं परित्यज्य भक्तिविशेषरूपतया त्वदीय 

त्याह, ज्ञान इति । म ज्ञाने त्वदीयस्वरूपेश्वयंमहिमविचारे स्थाने सतां निवास एवाव्यग्रतया स्थिता न तु तोर्थाटनादि- 
कात्‌ सहन्तः तन्वादिभिनमन्त: नाच तन पन्वा सत्कारः श्रवणसमये अञ्जलिबन्धनादिः वाचानुमोदनादिः मनसा 
खा : सन्मुखरितां सन्तः अनृतोक्तिसर्वेन्द्रियक्षोभपरिहाराद्यथं प्रायो मौनशीला अपि मुखरिता मुखरीकृता यया ताम्‌ 
्वाहिताण्यादिषु” ( र२।३७ ) इति निष्ठायाः परनिपातोऽपि भवदीयां भवदीयानां श्रीमद्व्रजराजादीनां वा वार्त्ताम्‌ अन्यत्तेः । 
रा भवदीयवात्ता जीवन्ति उपजीवन्ति तदेकजीवनत्वेन सद्धघः श्रत्वा स्वादयन्तीत्यथं:। हे तन्वादिभिस्तत्तच्चेष्ठया अजित ! 
प्राप्य! स्वप्रकाशल्वेनेन्द्रियाद्यगोचरत्वात्‌ । यद्वा तन्वादिभिः कृत्वा तेरपि जितोऽसि वशीकृतोर्शस तततद्वृत्तौ सदा परिस्फुर- 
वीद्यर्थः । यद्वा, तन्वादिभिरेव प साक्षात्माती भवसि अत्र तन्वा प्रात्तिः हस्तादिना श्रीपादाब्जस्पर्शनादिः वाचा आह्वानादिना 
समागमनादिः मनसा च सङ्चुल्पेनेव दर्शनादिः। यद्वा, सहार्थ तृतीया तन्वादिभिः सहितो जित? तव तन्वादीन्यपि तेवंशीकृता- 
नीत्यंथः । तत्र तनोवेशीकरणं तद्धक्तपाश्वे सदावस्थित्यादिः वाचः तद्गुणकथनादिः मनसश्च तच्चिन्तनादिः अन्यत्समानम्‌ ॥ ३।। 
नु तद्वां भक्ति त्यक्त्वा मन्महिमपर्यंवसानदर्शंनाय तदुचितधवणमननादिभिः कंचिज्ज्ञानाभ्यासिनोऽपि इश्यन्ते तत्राह, श्रेयः 
इति श्रेयसां सर्वेषाम्‌ एव सृतिमिति अवान्तरफलत्वेन स्वत एव ज्ञानमपि भवितेवेति सुचितम्‌। तथाभूतामपि मधुररूपादि- 
वात्तामंयीं भक्तिजुदस्य उच्चेः अवहेलया दूरे क्षिप्त्वाऽत्यन्तमनारत्येत्यर्थः। केवलस्य तद्विधभक्तिशून्यतया स्वविज्ञतामात्रतात्प- 
यस्य वोधस्य लब्धये क्लिश्यन्ति तदुचितश्रबणमननाद्यर्थमितस्ततो गमनादिभिर्यमनियमादिभिश्च श्रमं कुर्वन्ति तेषां क्लेशल एवं 
शिष्यते तेषु तवानुग्रहानुदयादिति भावः। एवकारेण चित्तशुद्ध्यादिकं फलं च निरस्तम्‌। ननु, योगाभासादिश्रमेण सिद्धिलाभस्तु 
भविता तत्राह-नान्यदिति। “सर्वासामपि सिद्धीनां मूलं तच्चरणाचंनम्‌” इति न्यायेन अत एव वक्ष्यते स्वयं श्रीभगवता-- 


“यस्यां न मे पावनमङ्ग ! कमँस्थित्युद्धवप्राणनिरोधमस्य । लीलावतारेप्सितजन्म वा स्यात्‌ वच्ध्यां गिरन्तां बिभुयान्न धीरः” ॥ 


क इति तत्रोपथुक्तो दृष्टान्त? यथा स्थुलतुषावघातिनो लोकंमूर्खा इत्युपहस्यन्ते तुषा बुषानि तेषामप्यतिचुणितानां नाशः 
| हस्तादिवेदनेव च स्यात्‌ तद्वदित्यर्थः । विभो ! हे प्रभो ! इत्यवश्यभजनीयतोक्ता॥ ४॥ 


श्रीमञ्जीवगोस्वामिङ्कृता बुहद्वष्णवतोषिणी 


अतो यथाकथस्ित्तव भजनेन त्वं व॒शीक्रियस इत्याह- ज्ञान इति । त्तवत्तत्त्ववेदने 'उत्‌” उच्चेरपास्य, तन्वादिभिनंमन्तः 
सतुवंन्तस्तन्न तन्वा सत्कारः श्रवणसमयेऽञजलिबन्धनादिर्याचानुमोदनादिमंनसा चास्तिक्यादिः। सन्मुर्खरताम्‌ सन्तोऽनृतोक्तः 

नक्षोभपरिहाराद्थ प्रायो मौनशीला अपि मुखरिता मुखरीकृता यथा तां भवदीयां भवदीयातां वार्ताम्‌ । परं तेव्यंञ्जितम्‌ 
' वात्ता जीवन्ति उपजीवन्ति जीविकार्थमेव सद्भ्यः श्युण्वन्तीत्यथंः । हे तन्वादिभिस्तततच्चेष्ट्याऽजित अप्राप्य ¦ स्वप्रकाश- 
वादिभिः लेनेजियाद्यगोचरत्वातु; यद्वा, तन्वादिभिः कृत्वा तेरपि जितोऽसि वशीकृतो भवसि, तत्तद्वृत्तौ सदा पर्रिस्फुरसीत्यर्थः । यद्वा; 
तहा च देत भरा्ो भवसि, तत्र तन्वा प्राप्तिहंस्तादिना श्रीपादाब्जस्पर्शनादिना समनुभवादिर्वाचाह्वानादिना समागमना- 
तत्र तद नयो सन्दशनादि: । यद्वा, सहार्थे तृतीया,-तन्वादिभिः सहितो जितस्तव तन्वादीन्यपि तवेशीकृतानीत्य थः; 
एवं यथाकथाच करणं तद्धक्तपार्श्वे सदावस्थित्यादि, वाचस्तद्गुणकथनादि, मनसश्च तच्चिन्तनादि | अन्यत्‌ समानम्‌ ॥ सा ॥ 
शाना ऋजनेनापि परमफलम्रुक्तम्‌; समग्रायाश्च भक्तेर्माहात्म्यं केत वष्यंताम्‌ ? तथाप्येताहशभक्तिपरित्यागेनात्मतत्त्व - 
सुचित । तरी महादुःखिन एवेत्याह--श्रेय इति । श्रेयसां सर्व्वेषामेव सृतिमित्यवान्तरफलत्वेन स्वत एवात्मज्ञानमपि भवितवेति 
दात ए ग यदस्योच्चेरवहेलया ट्रे क्षिप्त्वात्यन्तमनाहत्येत्यथंः । क्लिश्यन्ति यमनियमादिभिः श्रम कुर्थ्वन्ति, केवलस्य 
रादिकं च पा धये; यद्रा, कथज्चिदपि भक्त्यमिश्रितस्प वोधस्यात्मतत्त्वज्ञानस्थ लब्धये । एवःकारेण क चित्त- 
न स्यात । निरस्तम्‌ । ननु, यागाभ्यासादिश्रमेण प्रतिष्ठाया धनस्य वावश्य लाभो रा १ खान वामप्यतिचाणिताना 
गोश) केवळ स्तादे तत्रोपयुक्तो इष्ान्तो यथा हि स्युछ-तुषावघातेन लोकमू खं इत्युपहस्यते, तु नावा त 
गावे | तथा चेन व स्यात्तद्रदित्यथंः । विभो ! हे प्रभो इत्यवश्य-भजनोयतोक्ता, अत सना 
तस्यच | इतः) चे ( ११।५।३) धय एषां पुरुषं साक्षादातमप्रभवमीश्वरम्‌। न भजन्त्यवजानन्ति ३ 
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१४६ क 
श्सुदर्ञनसूरिङृतंशुकपक्षीयम्‌ | हू 

] स्य॒ त्यक्त्वा नमन्त एव भक्तिपुर्वेक॑ नमन 

णां इति । पूर्वोक्तभगवत्स्वरूपज्ञाने प्रयास शमम्‌ उदपास्य तता म 

कुवंन्त एव प क स्थानस्थिताः वर्णाश्रमधमंस्थाः श्रुतिगतां वेदोक्त जक वरद त्वदीय- 

वार्ता च शृप्वन्तीत्यध्याहारः । तैरपि त्रिलोक्याम्‌ अजितस्त्वं जितासि एवं स्वरूपज्ञानस्य दुर्शेयत्वं वर्णाश्रमकर्मणां भक्त्युत्यादकलं 

भक्तेरेव भगवद्वशीकारित्वं गुणभवणस्य भकत्युपायत्वं चोक्तम्‌ ॥ ३॥ इदानीं भक्तेर्त्तमोपायत्वं केवलात्मजानस्य “क्लेशोऽधिकतरः 

यःसृतिमिति । भुक्तिमुक्तिङपं श्रेः भक्तिं परस्नेहरूपामुदस्य' ये केवलस्यात्मनः बोधलब्धये 


स्तेषाम्‌” | चाह श्रेयः ति { 
लानि न तु श्रीभगवज्ज्ञानारथं तेषामसौ देवतियंङ्मनुष्यस्थावरशरीरविलक्षणात्मवोधः क्लेश एवं कलेश 


बावघातः केशदायो अन्यत्सुखं नेति तद्वत्‌ अनेन ज्ञानविवेक उक्तः॥ ४ ॥ 


श्रीसद्वीरराघवाचार्यहृता भागवत चन्द्रच न्द्रिका । MR 
ननु मां मोहयितु प्रवृत्तः पराजितश्च त्वं मच्छरणागतिमात्रेण कथं मामजितं य यी सि जीवस्वरूपमपि 
सुखानुभूतिरूपमेवातः प्रकृतिवियुक्ततत्स्वर्पावस्थितिरूपकवल्याय तदुपासनमेव कुरु किम्मच्छरणवरणेनेत्यत आह-ज्ञान इति। 
ज्ञाने ज्ञानयोगे प्रकृतिविविक्तप्रत्यागात्मोपासनयोगे प्रयासं त्यवत्वा नमन्त एव शरणागता एव त्वामेव त्वन्मायातरणसाध्चनत्वेनाः 
व्यवस्यन्ति इति यावत्‌ उपायवाचिशरणादिपदस्थाने नमः शब्दप्रयोगो हष्टचरः “द्रौपद्या सहिता? सर्वे नमश्चक्र जनादनम्‌” इति 
स्थाने स्वस्ववर्णाथमानुरूपघर्मानुष्ठानरूपे त्वदाज्ञाख्पत्वेत प्रपन्तेरप्यनतिळङ्ध्ये स्थाने स्थिताः तन्वादिक रणत्रयेण साः प्रकटतां 
भवदीयवार्ता त्वत्क्थां श्रतिगतां श्रवणपथं प्राप्तां ये जीवन्त्युपजीवन्ति भवदीयवातमिव धारकोीकुर्वन्तीत्यथः। हे अजित ! करप्य- 
जितोऽपि त्वमिति सम्बोधनाभिप्रायः तेरक्तविधेस्रिलोक्यन्तभू तहिकामुष्मिकविषयेष्वसितः “षिङ्बन्धने” अनासक्त: प्रायशः 
त्वं जित एव त्वच्छरणागतिरेव त्वद्वशोकारोपाय इति भावः। ज्ञाने प्रयासमुदपास्येत्यनेन ज्ञानयोग? केवलं प्रयासमान्रफलो न तु 
पुरुषार्थपर्यवसायीति सूचितम्‌ “सर्वे च्यवनघर्माणः प्रतिवुद्धस्तु मोक्षभाक्‌'' इति केवलिनोऽपि च्यवनर्धमत्वाभिधानादिति भावः॥३॥ 
ननु, तहि ज्ञानयोगः शास्त्रः कतंव्यतया किमर्थमुच्यत इत्यपेक्षायां कवल्यार्थंज्ञानयोगस्य पुरुषार्थापयंवसायित्वेऽपि भक्तियोगातुग्राह- 
कतया अनुष्ठितस्य तत्पर्यवसायित्वमस्त्येवेति सूचयत्‌ प्रपत्तियोगवङ्भक्तियोगस्य तद्शी+-रणोपायंत्वमस्तीत्याह-श्रेयःस्र तिमिति। 
हे विमो ! श्रेयस्त्न्‌ ति श्रेयसः खर तिः वो यस्यास्तां त्वन्मायातरणद्वारा निरतिशयापरिच्छिन्नानन्दरूपत्वत्प्राप्िरूपश्षेयसो दोरधींते 
व भक्तिमुदस्य त्यकत्वा केवछप्रत्यगात्मानुभ्रूतिलब्धणे केवल्याय ये विलिश्यन्ति साक्षान्पुक्तिसाधनभूतां त्वद्भक्तं तदनुग्राहक 
ज्ञानयोगं च विहाय केवलकवत्यार्थतया ज्ञाने व्लिश्यन्तीत्यर्थः । तेषामसौ क्लेशलवोऽवशिष्यते न त्वन्यत्फलं क्लेशल एवेति पाठे 
वेश छात्यादत्त इति क्लेशलः क्लेशावहो व्यापार इत्यर्थः। अन्तःसारभूततण्डलकणरहितान्‌ स्थुळ्घान्याभासान्‌ तुषानवध्नन्ति 
इति तथा तेषां यथा नात्यत्तद्वदित्यथंः ॥ ४ ॥ : 


करेशदायी एव शिष्यते यथा स्थुलतुं 


श्रीभीनिवाससुरिकृता तत्त्वदोपिका | 

| अतो ये केवलम्रत्यात्मस्वख्पज्ञाने परिश्रममङृत्वा स्वस्वामिसम्बन्धज्ञानपुर्वकत्वच्चरित्रमेवात्यादरेण इदमेवास्मत्राण- 

'घारणमिति मत्वा श्रृष्वन्ति तेस्त्वं वशीकृत इत्याह-ज्ञाने प्रयासमिति । हे अजित ! स्ववशीकृताखिललोक | ये त्वच्छेषतेकस्वल्प' 

ज्ञानवन्तः केवळपरत्यगात्मस्वख्पज्ञाने प्रयासम्‌ उदपास्य' दूरेण त्यक्वा सद्धिमुंखरितां त्वमेव निरुपाधिकसवंशेषीति ज्ञानवद्धिए 

शब्दिता भवदीयवार्ता त्वदीयचरिजरूपकथा स्वस्थाने स्वाश्चमे स्थिता एव थुतिमतां श्रवणप्राप्ताम्‌ । यद्वा, श्रुतिगतां वेदप्रतिपाद्या 

तबुवाङ्मनोभिनंमन्त एव साष्टाज्ञप्रणामं कुर्वन्त एव तथा च प्रणामलक्षणमुक्त भ्रीभाष्यकारेः 
क मतोबुद्व्यभिमानेन सह न्यस्य घरातले । कूमंवच्चतुरः पादान्‌ शिरस्तत्रेव पद्चमम्‌” ॥ इति । 

असल शान जा त्वद्वार्ता जीवन्ति उपजीवन्ति स्वप्राणधारकतया श्ृष्पन्तीत्यर्थ!। अत्र ज्ञानशब्देनाक्षरदब्दवाच्यप्र 

त तथाक्षरशब्दवाच्यः प्रत्यगात्मा “क्षरं र हरः १7 इति श्रत्युक्तर 

ना 0 रे क्षर प्रधानममृताक्षरं हर), क्षरात्मानावीशते देव एकः” इति शरे 

ज मनो ये मां नित्यथुक्ता उपासते । श्रद्धया परयोपेता ते मे युक्ततमा मताः ॥ 
मनिदेश्यमव्यक्त पथ्युंपासते । सवंत्रगमचित्त्य॑ च कूटस्थमचलं धुवम्‌” ॥ . 


क्लेशो४घिकतरस्तेषामव्यक्तासत्तचेतसाम्‌ । इति । 
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ठे एव उक्त) इति | तथाक्ष रशब्दवाच्याज्जीवाहिलकशणलेनोक्त! परमात्मा “कट उच्यते, उत्तमः पुरष  , 


प्रायशलिलोक्यामजितो४पि जितोऽसि स्वव्ीक्तोऽसि तथा च भगवहचनं दुर्वाससं प्रति-- ' 





पू. अ. १४ एलो.- ३-४ ] अनेकव्यास्यासमलङ्कृतम्‌ 


` “अहं भक्तपराधीनो ह्यस्वतन्त्र इव द्विज ! । मदन्यत्ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि” ॥ इति ॥ ३ ॥ 
:, . अथ त्वदुपासनरूपं भक्तियोगमनाहृत्य केवछाक्षरज्ञाने प्रयत्न कुर्वन्ति तेषां परिश्रममेब फलं नत्वन्यदित्याह-श्रयःल्न तिः 
विभो ! स्वामिव्‌ ! श्रेयः जति परमनिःश्रेयसरूपमोक्षप्रापिका ते भक्तिम्‌ । छु 


च्य “प्रोतिरूपमनुष्यानं भक्तिरित्युच्यते बुंधे? । 
इत्युक्तप्रकारेण प्रीतिरूपां भक्तिपुदस्यानाइृत्य केवलबोधलब्धये केवल्प्रत्यगात्मज्ञानप्राप्त्ये निळश्यन्ति परिश्रमं कुर्वंन्ति 
बा बलर एव शिष्यते अवशिष्यते नान्यत्किव्विदपि, तत्र दृष्टन्तः यथा स्थूलतुषावघातिनां यथा सृक्ष्मपरिमाणान्‌ बहुफलान्‌ 


क्रीत हित्वा अन्तःकणहीनाव्‌ ब्रीह्माभासात्‌ स्थुलतुषानेवावध्नन्ति खण्डयन्ति तेषां क्लेश एव भवति तद्वदिति अत्र “क्लेशोधिक- 
तरस्तेषाम्‌” इति पूर्वोक्त एवेति ।। ४॥। 


क्वं. १० १४७ 


श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतः क्रमसन्दर्भः 
यस्मादेवं तस्माजूज्ञान इति ॥३॥ ननु, केचिङ्भक्तिमपि परित्यज्य ज्ञाने प्रयतमाना इश्यन्ते तत्राह-भ्रेयःसृतिमिति ॥४॥ 
श्रीमञ्जीवगोस्वामिकृतः बुहत्‌क्रमसन्द्भेः 


न तु भो ब्रह्मन्‌ ! ज्ञानयोगेनेव महि ज्ञातुं शक्यते, स ते नास्ति, कथ ज्ञातव्यो भवता ? इति चेत्‌ मम तु ज्ञानोपदेष्टा 
श्रीनारायण एव, तथापि तव महिमा न ज्ञातः, अतो भवदनुग्रह विना ज्ञानयोगेऽपि तत्तव तत्त्वज्ञानकारणं न भवतीत्याह-ज्ञाने 
प्रयास मित्यादि । स्थाने त्वयि स्थिता त्वयि भावं कुर्वन्त इत्यर्थः~स्थानश्रष्टाः पतन्त्यधः इत्युक्तो, ज्ञाने प्रयासमुदपास्य उत्कर्षेण 
क्त्वा सम्यक्‌ त्यकत्वेत्यर्थः। तदनुवाङमनोभिः-तन्वा प्रणामादिना, वाचा कीतेनेन, मनसा स्मरणादिना भवदीयवार्ता नमन्तः 
सत्मानयन्त एव ये केचिञ्जीवन्ति, ते स्त्रिलोक्यामजितोऽपि त्वं जितोऽसि प्रायशो बाहुल्येन यत्र भवद्वार्ता भवति, तं देशमेव 

'प्रणमेदिति । तन्नेति तृतीयाविभक्तेव्यञजकता, अथवा, तनुवाङ्मनोभिजितोऽसीत्यन्वयः। वार्ता कीदृशीम्‌ ? सद्मिपुंखरितां श्रुति- 
गतामिति श्रवणपथप्राक्षमात्र एव तदर्थाद्यवधारणमप्यनवेक्ष्येत्यर्थः ॥ ३।। ननु तहि कि ज्ञानं स्वतः साधनं न भवति ? अथ किम्‌, 
न भवत्ेवेत्याह-श्रेयः सृतिमित्यादि। हे विभो ! ते तव भक्तिमुदस्य केवलबोधलब्धये ये विलश्यन्ति तेषां क्लेशलः क्लेश एव्‌ 
शिष्यनेःवशिष्टो भवति, शयामादित्वात्‌ स्वार्थे ल-प्रत्ययः । नान्यत्‌ केवत्यादि, भक्तिसनाथेनेव ज्ञानेन कवल्यं जन्यत इति नियमात्‌ 
भक्ति कोहृशीम्‌  श्रेयःसृति श्रेयसः सरणिम्‌, ज्ञानं तु न तथा। तत्र दृ्टान्तः-यथा स्थूळतुषारघातिनां स्थूलतुषारघाते हि क्लेश 
एव केवलम्‌, परेषामपि कर्णकाटवम्‌ ।। ४॥। 


श्रीनायचक्रवतिपादविरचिता चतन्यमतमञ्जुषा 


महा ` 'जनियोगेनेव यन्महिमा ज्ञातुं शक्यते, स ते नास्ति, कथं ज्ञातव्य इति चेन्मम ब्रह्मणो भवानेव ज्ञानोपदेष्टा, तेनापि 
“मप नाभूत्‌, अतो ज्ञानं तन्महिमज्ञानकारणं न भवतीत्याह-ज्ञाने प्रयासमित्यादि। स्थाने त्वयि स्थिताः, त्वयि भावं कुवंन्त 
. यथः जलाकर ( भा० ११।५।३ ) “स्थानाद्‌ भ्रष्टाः पतन्त्यधः” इत्युक्तत्वात्‌ । तनुवाङ्मनोभि? तन्वाःप्रणामादिना पूजादिना-वा, वाचा 
"नादिना; मनसा-स्मरणादिना नमन्तः सत्‌ कुवन्तः सन्तो ये जीवन्ति, तेखिलोक्याँ त्वमजितोऽपि जितोऽसीति । सच्ि- 
साक्षाद्‌ वा भागवतादिशात्रद्वारा वा, किन्तु ज्ञाने प्रयासमुदपास्य त्यवत्वा ईषदप्यकृत्वेति स्वामिनः॥। ३ ॥ तहि ज्ञानं 
म श्रेः साधनं न भवति? अथ किम्‌, न भवत्येवेति ज्ञापयन्नाह-श्रेयः सृतिमित्यादि । हे विभो ¦ तव भक्तिमुदस्य ये 
ति रेः क्छिशयन्ति, तेषां क्लेशलः क्लेश एव शिष्यते, अवशिष्टो भवति, कर्मकर्तरि प्रयोग?। भक्ति कीदृशीम्‌ ? श्रेयः 
ह रस सरणिम्‌, ज्ञानन्तु न तथा, केवलं बोधः खलु मोक्ष जनयत्येव, कथं क्लेश इति नाशङ्कनीयम्‌, तस्यापि क्नेशत्वम्‌, 

ब ( भा० २३४ पत ान्तः-यया स्थूलुषावचातिनां क्लेश एव फलम्‌ नान्यत किमपि । कथ भका सोल ता च 


१० ) “अकामः सर्वकामों वा मोक्षकाम उदारधीः तीक्रोण भक्तियोगेन” इत्यादि भक्तेः कामद्वयत्वात्‌, अतो 
॥ ४॥ 


श्रोमद्विहदनाथचक्रवतिकृता सारार्थदशिनी 
| गनु, तहि “तमेव घिदित्वा २? श्रतेरज्ञानाल्लोका? कथं संसारं तरेयुस्तत्राह-ज्ञान इति । उदपास्य' 
स्याने सता सन्मुखरितां सन्तो ssn es मुखरिता मुखरीकृता यया तां भवदीयां भवदीयानां वा वार्ता 
र ए ता एव स्थिताः न तु तीर्थान्यप्यटन्तः सन्तः श्रतिगतां तत्सञ्षिधिमात्रेण स्वत एव श्रुतिगतां श्रवणप्रातां तनुवाङ्म- 
) तत्र तन्वा पाणिभ्यां सह शीर्ष्णा भूमिस्पर्शेन वाचा इष्णकथाय तदास्वादकेभ्यः वष्णवेभ्यश्च नम 
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कळ श्रीमद्धागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. १४ इलो. ३.., 


इति वचनेन मनसा श्रुतायाः कथायाः अवधारिकया बुद्धधा प्रणमन्तो ये जीवन्ति केवलं यद्यपि नान्यत्‌ कुर्वन्ति तदपि है, 


प्रायशत्रिलोक्यामन्यैरजितोऽपि त्वं जितोऽपि वशीकृतोऽपि भवसि। ज्ञानाल्ल्ब्धपुक्तिभिस्तु न वशीकृतो भवस्यतः संसारतरण 
कथाश्रोतणां कि चित्रमिति भावः । अतस्त्वकथैकदेशज्ञानमेव त्वज्ज्ञानं तेन संसारमपि तरन्तीति शुत्यर्थो ज्ञेय इति भावः ॥ ३ | 
श्रवणकीत्तंादीनामेकतरयाऽपि भवत्या कतार्थीभवन्ति यदुक्तं नृसिहपुराणे ¬ 

“पत्नेषु पुष्पेषु फलेषु तोयेष्वक्रीतलभ्येषु सदेव सत्सु ॥ 

भक्त्या सुलभ्ये पुरुषे पुराणे । मुक्त्ये किमथं क्रियत प्रयत्नः ॥” इति । 

तदपि ये तां परिहाय ज्ञाने प्रयासवन्तस्तेषां दुःखमेव फलतीत्याह-भ्रेयसामभ्युदयापवर्गलक्षणानां सृतिः सरणं यस्याः 

सरस इव निझंराणां तां तव भक्ति उदस्येति श्रीस्वामिचरणानां व्याख्या । श्रेयांसि ज्ञानकर्मादिनानासाधनसाध्यानि फलानि ययेव 
स्युस्ता भक्ति त्यक्वेत्यर्थ: । तेषां असौ बोध! क्लेशलः कलेशं लाति ददातीति सः शिष्यते पर्यवसितो भवति तत्र दृष्टान्तः स्थूलतुषा- 
वघातिनाम्‌ अल्पप्रमाणं तण्डुलं परित्यज्य यतस्ततः परिश्रम्यानीय पर्वंतप्रमाणं स्थूळतुषपुञ्जं सञ्चित्य तस्यान्तः कणहीनधान्या- 
-भासस्यावघातं कुवंतां जनानां यथा स स्थुलतुषः क्लेशलः केवलं हृस्तादिवेदनामात्रफलप्रदः॥ ४ ॥ 


श्रीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 


एवं विग्रहृतः स्वपतश्च तव इयत्तानवच्छिननत्वात्साकल्यज्ञानाग्रहं विहाय भत्तिप्रधानेः कर्मज्ञानवेराग्याख्यः साधनः 
“तमेतं ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसा ब्रह्मविदाप्नोति परं, कि कर्मणा कि धनेन त्यागेनकेनामृतत्वमानशुः” इतिभक्ति- 
रेवनं दर्शयति भक्तिवशः पुरुषः भक्तिरेव भूयसी” इत्यादिप्रसिद्ध मुमुक्षुस्त्वा प्राप्नोत्येवेत्याइ- ज्ञान इति त्रिभिः । ज्ञाने त्वत्स्वहप- 
विग्रहाडिसाकल्यज्ञाने प्रयासमुदपास्येषदप्यक्कृत्वा सन्वुररितां सद्धिः प्रकटितां भवदीयवार्ता भवदीयां श्रवणमात्रेण भगवज्ज्ञानः 
भक्तिजननी वार्ता कोति स्थाने स्वकीये स्वकीये वर्णे आश्रमे च स्थिताः तत्सन्निकर्षेण श्रतिगतां श्रवणप्राप्षां तनुवाङ्मनो भिनंमन्तः 
सत्कुवन्तो ये जीवन्ति केवलं तेः प्रायशत्रिलोक्यामन्येरजितोशप त्वं जितोऽसि प्राप्त एवासि॥ ३ ॥ हे विभो ! इयत्तानवच्छित- 
थ यसा श्र यः साधनानां ज्ञानवराग्यपरभक्तीनां सृति मार्गभूतां भवदीयवार्ताश्रवणादिरूपां भक्तिमुदस्य त्यक्त्वा केवले निःसमाना- 
तिशये यो बाधः इयत्ताज्ञानं तल्लब्धये क्लिश्यति ये तेषां क्लेशलः क्लेश एव रिष्यते । अन्यत्‌ इयत्तानाज्ञानप्राप्तिलक्षणं फळं न 
इयत्ताज्ञानासम्भवात्‌ यथा स्थुलतुषावघातिनां धान्याभासघातिनां क्लेश एवावशिष्यते नान्नलाभस्तद्ठदित्यर्थः ।। ४॥ 


 श्रीबलदेवविद्याभषणङ्गता बेष्णघानन्दिनी 

नए, त्वमपि चेन्महिमानं न जानासि तह्य ज्ञाः कथं संसारं तरेयुः श्तिस्तु ज्ञानादेव तत्तरणमाह “ज्ञात्वा देवं सर्वपाशाप- 
दाग त्यादिकतिचेत्तताह-- अनन्तस्वर्मगुणविधूतेस्तव स्वरूपादिविषयके कृत्स्ने ज्ञाने ये प्रयासं श्रममुदपास्य परित्यज्य सन्तो 
पि मुखरिता यया तां भवदीयां वार्ता तस्वादिभिनंमन्त एव केवल जीवन्ति नान्यत्‌ किञ्चित्‌ कुवेत्तीत्यथेः । स्थाने 
स्वनिवास ला तु तीर्थानि पर्य्यचन्तः,श्रतिगतां ततुसन्धिमात्रेण स्वत एव श्रोत्रप्राता, हे अजित ! त्रिलोक्यामजितोऽपि 
त ` आयशा बाहुच्येन जितोऽसि वशीकृतोःसोति त्वद्वात्तयेव विज्ञातया संसारतो निस्तारात्‌ कि इत्ल- 
पवगंलक्षणानां SI पाक द सुकरा भक्तिमननुष्ठाय कृत्स्नज्ञाने प्रयतमानानां क्लेशो भवतीत्याह-श्रयसामभ्युदयाः 

ना शुः श्रत्वा यस्याः निर्झराणामिवाक्षयत्‌ सरसः तां ते भक्ति त्वद्वार्त्ाश्रवणादिकामुदस्य ये 


क्लिश्यन्ति तेषामसौ बोधः केलः सन्नेव शिष्यते केऽ | 
स तद्राशिः क्नेशलस्तद्वत्‌ ।। ४ ॥ प ष्यते बेश छाति ददातीति सः ययात्पप्रमाण तण्डुलचयं विहाय तुषराशिमवध्नता 


RA श्रोसुबोधिनो 

न ज्ञानार्थं 

न न ज्ञानाथ यतन्ते ? तत्राह ज्ञाने अयासमिति, ज्ञानं द्विविधं भगवतः स्वस्य च, तत्र स्वज्ञानमपि भगव 
0 gd न्‌ हालतो दृष्टो भगवान्‌ ज्ञातो भवति नापि श्रुतः, भक्त्यापि तत्त्वं ततो ज्ञानमिति प्रवेशोपयोग्येव 
विष्टा वा सम खरितां आ य वसा स्यि इरीङत्य तव द्वारकादिस्थानेष स्थिता देशदोषाभावाय यत्र काप्य 
"भवन्ति, कि बहुना ? तेरजितोपि र Et RN तनुवाङ्मनो भिनंमन्तो ये जीवन्ति ते प्रथमतः प्रसिद्धा 
हिल गम दा दि: स भवाम्‌ जतः, अयमेको मार्गः स्वेषां पुरुषार्थ सिदृध्यथ॑ प्रसिद्धः सुगमः, आदो स्थानस्थिततातां 
'एव भवन्ति, तत्रापि कथा ठा स्ह भगवदाज्ञया मि तेषां चेतदेव कृत्यं, भगवद्गुणगाने ते मुखरा 
सत्राप्यनायासेन स्वके समागता मति न नियमः, केवल भगवत्सम्बन्धिनी वार्ता भवतु न तूपपन्नानुपपन्ना वेतिः 

म गता भवति, परं कायवाड सनोभिनमस्या सा याच्या 

रे 7 


सु तत्र विरोध आचरणीयः, 2 सा, तदनुगुणतया कायवाङ सनांसि स्थापतीयाति! ' 
एतावदेव इत्यमत्र साधनं जीवनमेव न तु कर्मकरणादिकमपि, प्राय इति ते चेद भावान्तरं न 92 











क. रगत. अ. १४ शला. ३-४ ) अनेकव्याख्यासमलङ्कुतम्‌ १४९ 


, प्रतिबन्धकत्वाद्ा, अतोनेनेव ्रकारेगाप्निम तनानां निस्तारो मम त्वनेनव स्वरूपेणेतिस्वत्त्ः पक्षो निरूपितः ॥३॥ 

मोळ ग यतन्ते तेन च पुरुषाथ प साधयितु ते ज्रान्ता एवेत्याह श्रेयःस्र तिमिति, भ्यसः न्तिः प्रस्रवः, सूतिगंतिर्वा, 

रया भविति चिन्तामणिरूपा प्रार्थ्यते य वासात भरयच्छति हशोर्माप परित्यज्य केवलं स्वरूपज्ञानमेवास्त्विति ये 

तन्ते तेषामसौ यत्नः क्लेशल एव शिष्यते, वजेशयुक्तः क्लेशलो न तु फलयुक्तोपि, तेन प्रपलेन गौणमपि फळं साधितं भविष्य- 

। वारयति नान्यदिति, अन्यत्‌ फलं प्रासङ्गिकमपि न भवतीत्यथः ननु तपस्यादिना यत्ने कथं नान्यफर्लसद्धिरन्तःकरण- 

दधवा भवेदित्याशडू कय दष्टान्तमाह स्थूलतुषावधातिनाभिति, महता कष्टनाप्युत्पादताः स्थूलतुषा अहता अपि स्वरूपत एव 

दर तश्यन्ति न तु कश्चन तेषु सारांशोस्ति, अतः सत्त्वमूर्तेस्वीकारे सत्त्वाभावाच्‌ छुद्धज्ञानादिकं न भवत्येव, मौच्यात्‌ प्रवृत्ताः 
कष्टा एव भवन्तीत्यविवादम्‌ ॥ ४ ॥ 


गोस्वामिश्रोगिरिधरलालङ्गता बालप्रबोघिनी 


नतु यदि त्वमेव न जानासि तदाऽन्थेपि नेव जानन्ति’ इत्यर्थादागतम्‌, ताहि “तमेव विदित्वाऽऽतिमृत्युमेति, नात्यः पच्या 
” इति श्रुतेरज्ञानां कथं संसारात्‌ माक्ष’ इत्यत आह-ज्ञाने इति । ज्ञाने ज्ञाननिमित्तं प्रयासं श्रममुदपास्य दुरतस्त्यक्त्वा 
त्याने 'सतां निवासस्थाने' स्थिता? र्साद्चभगवद्धक्त: मुखरितां स्वभावत एव नित्यं प्रकटितां श्रुतिगतां श्रवणं प्राप्तां भवदीयां वार्ता 
कथां ये तनुवाड्मनोभिनंमन्तः सत्कुवंत एव जीवन्ति, हे अजित ! कालकर्मादिभिरजितोऽपि प्रायशल्िलोक्यां त्त्वं जितोऽसि 
वशीकृतोऽसि । “धर्मादिचतुविधपुरुषार्थप्रदो भवान्‌ येषां प्रसन्नस्तेषां ज्ञानादिकं कि दुर्लभम्‌ ? कथं वा संसारः ?” इति भावः। 
तत्र तन्वा सत्कारः सावधानतया कथायामुपवेशनम्‌, वाचा प्रश्नः स्तुत्यादि, मनसा अवधारणं मननादि॥ ३॥। “श्रवणादिर्भाक्त- 
विना तु ज्ञानं दुलंभमेव' इत्याह -श्रेयः ल्‌ तिमिति । श्रेयसां घर्मार्थकाममोक्षाणां श्रुतिः सरसो निझंराणामिव वणं? यस्यास्तां ते 
तव भक्तिमुदस्य त्यक्त्वा ये केवलं बोधलब्धये ज्ञानप्राप्त्यथं क्लिश्यन्ति शास्राभ्यासादिक्लेशं कुवन्ति, तेषामसौ शाल्राभ्यासादि- 
जनितः क्लेशलः वेश एवावशिष्यते, नान्यत्‌ । ज्ञानं तु नेव भवति ।। तत्र दृष्टान्तमाह-यथेति । यथा अल्पप्रमाणं धान्यं परित्यज्यान्तः 
कणहीनानु स्थूलधान्याभासान्‌ तुषानवघ्नतां तदन्तस्तण्डळाभावादवहुननजनितहस्तक्लेश एव भवति, न तण्डुललाभः, एवं श्रवणादि- 
भक्ति तुच्छीकृत्य केवलं ज्ञानार्थं प्रयततामपि भक्तिविता चित्तशुद्धघभावाच्छात्राभ्यासादिक्लेश एव भवति। न ज्ञानमित्यर्थः॥। 
धुक्त चेतेषां निष्फलत्वम्‌, महतस्त्वत्तो विमुखत्वात्‌' इत्याशयेन सम्बोधयति-विभो इति । लोके वेदिके च सर्वत्र थि साधनं 
परिहृत्य परित्यज्य फलार्थं यतन्ते, ते केवल बलेशभागिन एव भवन्ति, न फ्रलभागिनः' इति प्रसिद्धत्वात्‌ भक्तेश्न ज्ञानजनकत्वस्य 
भक्त्या मामभिजानाति यावान्‌ यश्चास्मि तत्वतः” “वासुदेवे भगवति भक्तियोग? प्रयोजितः ।। जनयत्याशु वैराग्यं ज्ञानं यत्तद- 
' इत्यादिवचनेः प्रसिद्धतरत्वात्तद्वीनानां ज्ञान कथं स्यात्‌ इत्याशयः ॥ ४ ॥ 


अन्वितार्थप्रकाशिका 
सरितां ञान इति ॥ ज्ञाने ज्ञाननिमित्तं प्रयासं श्रमभुदपास्य दूरतस्त्यक्त्वा स्थाने सतां निवासस्थाने स्थिताः सद्भिभंगवद्धक्तेः 
७ ग स्वभावत एव नित्यं प्रकटितां श्रुतिगतां श्रवणं प्रात्तां भवदीयां वार्ता कथां यें तनुवाङ्मनोभिनमन्तः सत्कुवंन्त एव 
शेय कात ह अजित ! कालकर्मादिभिरजितोऽपि प्रायशज़िलोक्यां तेस्त्वं जितोऽसि वशीङृतोऽसि । अतः कि ज्ञानप्रयासः ॥ पय 0 ॥ 
तव पा है विभो ! श्र यसाँ घर्माथकाममोक्षाणां स्रुतिः सरसो निझंराणामिव स्रवणं यस्यास्तां सृतिमिति पाठे श्र योमागंभूतां 
पुज्जमुज्ञित्वा तयक्त्वा ये केवल वांधलब्धये ज्ञानप्राप्त्यथ॑ क्लिश्यन्ति शाख्राभ्यासादिक्लेशं कुवन्ति तेषाम्‌ अल्पप्रमाणं धान्य- 
जाति इति बरस हप्रमाणस्थुल्तुषावघातिनां स्थूलतुषानेवावघ्नतां यथा स्थूलतुषः क्लेशल एव शिष्यते तथा असो बोधः कलेशं 
“रछ । क्जेशजनक एवावशिष्यते नान्यत्‌ ॥ ४ ॥ 

ह श्रीगोपालानन्दमुनिविरचितं निगूढाथंप्रकाशव्याख्यानम्‌ 
रन परया शा मस महिमा कथं ज्ञातव्य इत्याशंक्याह ज्ञान इति हे अजित ये पुरुषाः ज्ञान उपनिषल्रोक्तकेवळ्जीवात्म- 
स्थाने यथा उद्पास्य त्यक्त्वा सद्धिमुखरितां सदेव स्वमुखेनोच्चरितां भवदीयानां त्वदीयानां वा भवदीयां त्वदीयां 
नकती त्िलाक्या त्व *पेस्ववर्णाभ्रमे स्थिताः संतः सत्समागमे न श्रुति शोत्रैद्रिय गतां प्रातां तनुवाङ्मनोभिनंमंतः स्वीकुवत एव 
समागमेन रा भायशाऽन्येरजितोऽपि तस्त्वं जितोसि एवं मुमुक्ष भिः सत्सगनव तव महिमा शय इत्यथर ॥ ३॥ इदानीं 
शत कर हिवि जीवानां मोक्षो न भवेदित्याह श्रेय इति यस्यां चतुवर्गाणां यद्वा श्रेयसां पंचविधमुक्तीनां 
भिये ब्त स्तां ते तव भक्ति नवविधामुदस्य परित्यज्य केवलस्य शुद्धात्मस्वरुपस्य बोधोपथार्थाऽतुवस्तस्य छब्धये 
0 मसो क्लेशल? कृतश्रमरूपः क्लेश एव शिष्यते नाऽन्यत्‌ अत्र दृष्टांत यथा ब्रीहीन्‌ त्यक्त्वा तंडुललब्धये 


“प्पाभासान्‌ स्थूलजुषान्‌ अवघ्नंतीति स्थुछतुषावघातिनस्तेषां धम एवाञवशिष्टो भवति नाञ्यत्तद्वत्‌ ॥ ४॥ 





श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्के. १० पू.अ. १४ एला, ३-४ 


. भगवत्प्रसादाचार्यविरचितां भक्तमनोरञ्जनो ` 


ममात्मसात्करणसाधनं तु ज्ञानं तद्धित्वा किमिति मड्भजनमिच्छसीत्यत्राह ॥ ज्ञान इति ॥ ह अजत, ज्ञाने केवल्य- 
लालु । सन्मुखरितां सतां तथावधस्वभाववत्तवात्तः श्रोतार समीक्ष्य स्वत 
एव नित्यं प्रकटितां, अत एव श्रतिगतां श्रवर्णवषयतां प्राप्तां, भवदीयवार्त्ता त्वत्कयां, स्थाने. स्वस्ववण श्रमानुरूपस्वधर्मानुष्ठानरूपे 
स्वस्थाने, स्थिताः सन्तः, ततुवाळ मनोभिः, नमन्तो भवद्वार्ततां सत्कुवंन्तः सन्तश्च एव, ये जीवन्ति, तँ? निलोक्यां अजितः प, 
ले प्रायशः जितो वशोकृतः असि । भक्तेरित्यंभूतसामथ्यंवत्त्वात्तां परित्यज्य कि ज्ञानश्रमेणेत्यर्थः । त्वच्छरणा गतिरेव त्वद्वशा- 
क्ररणोपाय इति भावः ॥ ३॥ ननु “ऋते ज्ञानात् मुक्ति” इति श्रुत्यादिभिः ज्ञानयोगोऽपि कत्तंव्यतर्‍या किमर्थमुच्यते इति चेत्‌ 
कीवल्यार्थकज्ञानयोगस्य पुरुषार्थपरयंवसायित्वेऽपि “भक्त्या मामभिजानाति यावान्‌ यश्चास्मि याहृशः' इति श्रुत्यादिभिः ज्ञान- 
योगोर्जप कत्तंव्यतया किमर्थमुच्यते इति चेत्‌ केवल्याथंकज्ञानयोगस्य ुरुषार्थपर्यवसायित्वेऽपि “भक्त्या मामभिजानाति यावात्र्‌ 
यञ्रास्मि याहश” इति प्रबलभगवद्वाक्येक्षया तस्य भक्तियोगानुग्राहकतयेव पुरुषार्थंपर्यवसारयित्वश्चवणात्‌ प्रपत्तियोगवद्धक्ति 
'योगस्यापि त्वढज्ञीकरणोपायत्वमस्तीत्याह ॥ श्रेयःल तिमि ॥ हे विभो, श्रेयसामभ्युदयापवर्गलक्षणानां नन ति: छ ति खबो यस्याः 
सरस इव निझंराणां तां, त्वन्मायातरणद्वारा निरतिशयापरिक्छिन्नानन्दर्पत्वत्रापिरूपश्रेयसो दाग्थ्रीमिति बा । ते तव, भक्ति 
उदस्य त्यक्वा, ये जनाः, केवलबोधलब्धये केवलप्रत्यगात्मानुभूतिप्राप्तये केवल्यार्थेमिति यावत्‌ । क्लिश्यन्ति, साक्षान्मुक्तिसाधन- 
भूतां त्वद्धक्ति तदनुगृहीतं ज्ञानयोगं च विहाय केवलकेंवल्यार्थतया ज्ञाने क्लिश्यन्तीत्यर्थ!। तेषां जनानां, असो, क्लेशं लात्यादत्त 
इति क्छेशल एव, बलेशावहो व्यापार एवेत्यर्थः । शिष्यते अवशिष्यते न त्वन्यत्फलमित्यर्थः । केषामिव । यथा स्थूलाश्च ते तुषाश्च 
तानवच्नन्तीति तेषां अन्तसारभूततण्डलरहितान्‌ स्थुलधान्याभासान्‌ तुषान्‌ ये कण्डयन्ति तथाविधानां तेषामित्यथ? । अन्यत्‌ न, 
तद्वदित्यर्थः । भक्ति तुच्छीकृत्य ये केवछबोधाय प्रयतन्ते, तेषां क्लेश एवाधिकतर इत्युक्तं स्वयं भगवतापि 'क्लेशोऽधिकत रस्तेषाम- 
व्यक्तासक्तवेतसाम्‌' इति । अयं भावः । ज्ञानमपि त्वद्भक्तिसहितं स्याच्चेत्तदा तु तत्‌ कथंचित्पुरुषार्थपर्यवसायि सत्‌ त्वद्वशीकारो- 
पायभूतं स्यान्न केवलमिति॥ ४॥ ॒ 


१५० 





श्रीहरिसूरिविरचितं श्रोभक्तिरसायनम्‌ 
ज्ञाने प्रयासमिति : १०.१४.३. 


येषां वशोऽस्यनिशमीश समग्रकृत्ये येभ्यः सुखं दिशसि मठामुखेरलभ्यम्‌ । 

तवच्रसारसदृशः सुजनेः प्रयासो ज्ञाने कुतोऽधिगतपुर्णसुखेविधेयः॥ १० ॥ 

मित्राण मा विरमताशनतोऽहमेव वत्सानिहैव भवतां द्रतमानयामि । 

इत्यक्षरत्न त सुधारसपूर्णकर्णेगोपर्भंकेी) किमजितोऽपि जितोर्जस न त्वम्‌ ॥ ११ ॥ 
श्रेयः सृतिमिति 3 १०.१४.४. 


| श्रीगज्ञावदनन्तभूमिरुचिरा शश्वच्छिवोल्लासिनी यावद्धक्तिशरी सुरासुरनुता तां ये विहाय भ्रमात । | 
| ~ध्रीवापीं श्रृतिमात्रमञ्जुल्पदामज्ञातमागंक्रमां सञ्िन्वन्ति गुहागतां श्रमफलास्ते ह्यत्र कः संशयः॥ १२॥ | 
श्रीमद्धक्तिसुबोधयोस्तव पदाम्भोजप्रसादोदये स्वोत्कृष्टत्वविवादकाग्रहजुषो स्तद्वादनिर्णायकाः। 
सन्त्याद्ये वहुसाक्षिणः सुमनसस्त्वन्त्येऽहमेकः प्रभो प्रागासं प्रकृते तु भक्त्यनुभवात्तेनिजितोऽहं स्फुटम्‌ ॥ १३॥ . : 
वा वा विवादरहिता भक्तियंदि प्रेष्टकृत्‌ ताक तामपहाय केचिदनिशं बोधोदयोद्योगिनः। 
स लि छट यार हलविता ते तथोपासते ॥१४(युगमम) 
जञप्त्य॒श्रमफलभुगेवेत्यय च यः। 
ren भवतीत्यहं द जातोश्त्रैवोभयमत्त सदर्थेककथकः ॥ १*॥ 
गिर श्रुतिवाक्यतश्न गुरुतो मन्तव्यमन्तस्ततो ध्येयं स्यादपरोक्षमित्युपनिषत्तान्वञ्चयत्वन्वहम्‌ । | 
पाडून मा च पण्डितमभीष्टाथप्रदं सुन्दर रूपं नेदमलोचि लोचनचरं यैस्ते दयाम्भोनिधे ॥ १६ ॥ 


| 0 ककी र कृष्णप्रिया 

5 अजित प्रभो | ज्ञानप्रानि का भूरि श्रम न करके केवल निजनिवास में वास वृल्दावन-द्वारका 
| ` सुनते आप के श्रीचरणों में हा करते रह है वे क ह. जो निजजीवन बना लेते हैं और तन-मन-वचन से कथा को सै 
दा भगवदीय जन स्ववश आपको वश में कर लेते हैं। क्या कहा जाय त्रिलोक 











पू. अ. १४ श्लों ५-६ ] अनेकव्याख्यासमलङ्कृतम्‌ २२२ 


बश नहीं फिर भी. हे अजित भगवदीयों ने भक्तिसेवा से आप को जीत लिये हैं॥ ३ || विभो श्रेयो वाहिनी 
आपकी 20 ' सरिता के अमृत पान की उपक्षा कर केवळ वोध प्राप्ति के लिये श्रम अत और सा हैं उनको केवल 
। होता है भला भूसी कूटनेवाले को केवल क्लेश ही मिलता है और क्या मिलेगा।। ४॥ दुद 


श्मनदी-श्रम हस्तगत > > 
पुरे भूमन्‌ वहयोऽपि योगिनस्त्वदपितेहा निजकर्मलब्धया । 
विबुध्य भक्त्यव कथोपनीतया प्रपेदिरेष्ञ्जोञ्च्युत ते गति परास्‌ ॥ ५ ॥ 
'अथापि भूमन्‌ महिमागुणस्य ते विवोद्धुमई त्यमलान्तरात्ममिः । 
अविक्रियात्‌ स्वाबुभवादरूपतो ह्यनन्यवोध्यात्मतया न चान्यथा ॥ ६.॥ 
कदंसक्षमा 


अन्वयः-भुमन्‌ ! अच्युत ¦ इह पुरा त्वदपितेहा वहवः योगिनः अपि निजकमंलब्धया कथोपनीतया . भक्त्या एव 
झञ्ज' ते परां गति. प्रपेदिरे। ५ ॥ अथ अपि भूमन्‌ ! अगुणस्य ते महिमा अनन्यवोध्यात्मतया अमलान्तरात्मभिः अविक्रियात्‌ 
'स्वानुभवात्‌ अरूपतः हि विबोद्धु अहंति न च अन्यथा ॥ ६॥ [ 


सौघरस्वासिविरचिता भावायदीपिका 


भक्त्यंव ज्ञानं नान्यथेत्युक्तं तत्र सदाचार प्रमाणयति । पुरेति । हे भूमन्नपरिच्छिन्न इह लोके पूव योगिनोऽपि संतो योगे- 
ज्ञानं प्राप्यापि पश्चात्त्वदपिते हास्त्वय्यपिता लोकिक्यपीहा चेष्टा यस्ते निजकर्मलब्धया त्वदपितेनिजैः कमंभिलंब्धया त्वय्यपिता 
ईहा च निजानि कर्माणि च तेळब्धयेत्येकं पदं वा । कथोपनीतया कथया त्वत्समीपं प्रापितया भवत्येव विवुध्य विश्वव्यापकमात्मातं 
ज्ञाता अंजः सुखेनेव ते परां गति प्राक्ताः॥। ५ ॥ एवं तावत्सग्ुणनिगु'णयोरुभयोरपि ज्ञानं दुर्घटमिति त्वत्कथाश्रवणादिनेव 
'त्वत्मातिर्नात्यथेत्युक्तम्‌ । इदानीं यद्यप्युभयो रविशेषेण दुर्जेयत्वमुक्त तथापि गुणातीतस्य ज्ञानं कर्थोचद्भवेन्न तु सगुणस्य तवर्चित्यानं 
वुगत्वादिति स्तौति श्लोकद्वयेन । तथाऽपीति। हे भूमन्नपरिच्छिन्नगुणस्य ते महिमा अमलेरंतरात्मभिः प्रत्याहृते द्रियेविबाद्धः 
वोधगोचरीभवितुमहंति योग्यो भवति । अथ वा विबोद्ध ज्ञातुमहंति अह्य ते शक्यत इत्यथः। यद्वा । महिमेति महिमानं कश्चिद्बो- 
दुमहंतीत्यथः कथम्‌। स्वानुभवादात्माकारांतःकरणसाक्षात्कारात्‌ । नन्वंतःकरणमपि सविकारमेव विषयीकरोतीति कथमात्मा- 
रता तस्यत्यत आह । अविक्रियादिति । विक्रिया विशेषाकारस्तद्रहितात्‌ । एवंभूतात्स्वानुभवात्‌ विशेशपरित्याग एवात्माकारते- 
(पक । नन्वंतः:करणसाक्षात्कारविषयत्वेनात्मत्वप्रसंगः स्यादत आह । अरूपत इति । ख्पं विषयः अविषयात्‌ । वृत्तिविषयत्व- 
बानो नं फलविषयत्वमतो नाथं दोष इति भावः । कथं तहि स्फूर्तिः अनन्यवोध्यात्मतया स्वप्नकाशत्वेनेव न त्वन्यथा । इदं 
उ विषयलेनेत्यर्थः। अथ वा मा सर्वेतोतरंगा लक्ष्मीरप्यगुणस्य ते महि महिमानममलेरंतवृ त्तिभिरिद्रियेरपि तथा याइग्‌- 
ख्मेण विषोडु किमहंति नाहंत्येवेत्यथंः । कथं तह्म हेति तदाह स्वानुभवादित्यादिना । उक्तार्थमेवेतत्‌ ॥ ६॥ 


श्रीवंशीधरक्कतो भावार्यदीपिकाप्रकादः 


भत भूः Sd यस्मन्स्थले । पृथवपृथवसमासे श्रमादाह-एकपदं वेति । परां गति जीवमुक्तिख्पां परां भक्ति बेति॥ ५॥ ह 
गान त चुक्तेतन्मधुरख्पप्रादुर्भाववन्‌ । अगुणस्य प्राकृतगुणरहितस्य तव महिमा महित्वं बृहत्त्वरूप एको धमः । “मदाय 
व र क क का नलम यया 
कुठारः वृक्ष छिन, ब्रह्मस्वयमेव विबाध्या भवितुम १ 

ह र छिनत्तोत्यत्र करणस्य कतृ त्वं विवक्षितम्‌। कस्मान्निमित्तात्‌ । अमल: शुद्ध रंतरात्मभिः । स्वकर्मकादनुभवात्‌ । 
विकारी यत्र तथाभू न्‍ केरणवृत्तिः सा च सूक्ष्मदेहविकारमयी । नीविकारं ब्रह्म कथं विषयोकुर्यादित्यत भा द 2९ न विद्यते 
| त्‌ विषया विकारो हि मायाधमं? स च विषयोपरमे कथं स्यादिति छिगदेहाभाव एव व्यंजितः । ननु तदपि ब्रह्मणोऽ- 
क इ पुन वि शिनष्टि-अरूपतः, रूपं विषयस्तदितराद्विषयाकारत्वरहिताद्‌ब्रह्माकारादित्य्थः । ब्रह्मणो 
विवोध्यो नु न्‌ र रोष इति। नन्वस्ति कि तद्वोध: प्रकारांतरं तत्राह-अनन्यबाध्यम्‌ आत्मस्वरूप यस्य तत्तथा। स 
जापि केत्यस्य, ऽयम्‌ । गुणातीतस्य निगु णस्य । सकर्मकंस्याकमंकत्वापादनमतुचितं मत्वार्थातरमाह-अथ वेति । 
व्ष | नात । हच दाग छांदसाश्रयणं विना न संभवेदित्यस्वरसाताकारांतरमाह-यद्द ति । इहापि दितीयार्थे प्रथमा 
कप क? तात्पयंम्‌ । पुनराशंकते-नन्विति। इत्यर्थ इति-अविषयत्वात्तस्थेति भावः । वृत्तिविषय- 

र . वर. वशी, वीर, विज. जीव, विश्व, शुक, | ड 
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श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं १० पू. अ. १४ शको, ५-६ 


शातत्रकृडटिनिवारितं वृत्तिव्याप्यत्वमेवास्य स्वीकृतं श्रौतसंमतम्‌ । तथा चोक्तं विद्यारण्येः--“वुद्धि- 
तत्स्यचिदाभासी द्वावेतौ व्याप्नुतो घटम्‌। तत्राज्ञानं थिया नश्यदाभासनघटःस्फुरेत्‌ ॥” इति । इयं व्यवस्थाऽनात्मनि, आत्मनि 
_ब्रहमण्यज्ञाननाश्चाय वृत्तिव्यातिरपेक्षिता । स्वयं स्फुरणरूपत्वाज्ञाभासस्तत युज्यते ॥” इति मनुष्यादिज्ञातुं शक्नोतीति 

इत्यर्थं इति--काकूकत्या लभ्योऽरथं इति । यद्वा--जिज्ञासुः कमंयोगेन 


नाद्भुतं किन्तु तदद्धाग्यपि लक्ष्मीः सापि ज्ञातुं न कल्पेति । ति- र 
भक्त्या चामलेरन्त मुंखंब्रह्मादिभिः संपादितात्‌ अविक्रियात्‌ । विक्रियाभेदहेतुर्जवि सोपाधिस्त:ड्भागत्यागरूपादविरुद्धचिदानंदस्वरूप- 
पाहिशेषेण प्रत्यगभेदेनापरोक्षतया बोदधुमर्हात । अरूपत इति-रूप्यते प्रकाश्यतेऽनेनेति रूपं 


चिदाभासः, वत्तौ तत्सत्त्वेपि स्वप्रकाशे तदनुपयोगे तदज्ञानावरणनिवृत्तावेव वृ्तेरुपक्षीणतया तज्ज्ञानं स्वभ्रकाशतयेव 
नेदंतयेति भावः ॥ ६॥। 


१५२ 
त्वमिति फलव्याप्यत्वमेवास्य शा 


श्रीमज्जीवगोस्वामिङृता वेष्णवतोषिणी 
श्रेयः्सृतित्वं न केवलं वाङ्मात्रेण कि तु पूवं बहुशोच्नुभुतमेवास्तीत्याह-पुरेति । तेव्येञ्जितमेव तत्र लब्धया-- 


“प्रम? स्वनुष्ठितः पुंसां विष्वक्सेनकथासु यः । नोत्पादयेद्यदि रति श्रम एव हि केवलम्‌” ॥ 
इति न्यायेन कथारुचिरूपया त्वत्समीपं प्रापितया सतां प्रसङ्गादित्यादौ “तज्जोषणादाश्वपवगंवत्मेनि श्रद्धा रतिः” 
इत्यनुसारेण कथनीयरुचिरूपया आत्मानं परमात्मानं त्वां विज्ञाय “भक्तिविरक्तिभंगवत्रबोधः” इति च्यायेन प्रेमवृद्धिक्रमतोऽनुभूय 
पराम्‌ अन्तरङ्गां तव गति सामोप्यं प्रपेदिरे प्रपत्तिसहितं प्रापुरित्यर्थः भूमन्‌ ! हे अपरिच्छिन्नमाहात्म्येति त्वङ्कक्तेरेतद्यक्तमेवेति 
भावः। हे अच्युत ! इति, यतस्तव भक्त्या कथ[्चिदपोष्टसिद्धेशच्युतिर्नास्त्यिवेति भावः यथोक्तं काशीखण्डे द 
“न च्यवन्तेऽय यद्धक्ता महत्यां प्रलयापदि । अतोऽच्युतः स्मृतो लोके त्वमेको विष्णुरव्ययः ॥ इति ॥ ५॥ 
तदेवं यद्यपि ज्ञाने प्रयासमित्यादिना ज्ञानमात्रस्थामृतत्वमुक्तं तथाप्यस्ति विशेष इत्याहतथापीति द्वाभ्याम्‌ ।' 
अगुणस्य क्वचिदधिकारिणि अप्रकाशितगुणस्य सतः विबोद्धुं वुद्धौ प्रकाशितुं प्ेविविलितिबिक्लेदनावत्‌ कर्मेनिष्ठो 
विकारादिः कतृ निष्ठश्च तस्य हेतुत्वलक्षणो भावः । सवंमकर्मकधातोगौणमुख्यभावेन वाच्यो भवति अन्तभू तण्यर्थत्वात्‌ अतो 
त प्रकाशमात्रत्वम्‌ इन्द्रियकरणकप्रकाशहेतुर्व॑ च विद्यते तदेवं कमंनिष्ठप्रकाशमात्रविवक्षया ओदन? पचतीतिंवत 
क स्यात्‌ अहंति अह्य त इति अनेन बोधगोचरीकठुँ शक्यत इत्यर्थः । अन्यकतृ कगोचरीकरणाय योग्यो भवती- 
om झु लुग्‌” ह सुभावात्‌ अनन्यबोध्यात्मतया चिदेकाकारांशेन जीवेशयोर” 
ती ठं तमेव फळं च विषयाकारचिदाभासयत्तः ज्ञ रे 
क्तं तथाऽप्यनन्तकल्याणगुणमहादधेस्तव सम्यग्‌ ज्ञानं न स्यादेव ph क 
कस्यापि जनस्य यत्किखिदेव भवेदित्याह-तथापीति । ते गुणाः करुणादिलक्षणास्तेषाम्‌ एकोऽपि तस्य महि महिमा तस्य मा 
एवा हिलमा ca तच्च स्वानुभवात्‌ स्वानुभवं स्वकीयानुशीलनमनुसृत्य यथा स्वानुभवस्तथा न 
अपले त्‌ षान्तरशून्य कीहृशोऽनु पेक्षायामाह > पक" 
न, अरुपतः रगत इति रूपः अनिरूयादि ह व य रेड तेज समान तरेन 
:। एवं श्रीभगवद्गुणस्यापि ब्रह्मह्पत्वमभिप्रेतम ॥ ६ ॥ भव [न च स्वा 
र श्रोमज्जीवगोस्वामिकृता बुहद्वेष्णवतोषिणी 
भयः शतित्वञ्च न केवलं वाङ मात्रेण, किन्तु पूवं बहुशोःनुंभूत > रच्छ” 
माहाल्येति त्राते भाव; योगिनो मुक्ता बाद ते त की ह त प न 
साधनमाह-त्वदिति । यद्वा ननु, जाहि भेटा नीयतया त्वत्कथाश्रवणको तंनादिरूपयेत्यथ? । 
दत । यद्वा ननु, तथापि परमगति-प्रापिका भक्तिदुंघंटा ? तत्राह-कथेति गेपनीतया संस्कृतया; 
ट ते कथया कोर्त्यापनीतया त्वन्माहात्म्येन प्रवृत्तितयेत्यथः । परा मम च्यु Yee करथञ्चिदपीर्ड 
भाग ता या मुत्कृष्टाम्‌ । हे अच्युतेति यतस्तव भक्त्या कथि क्ट 
रख वा गात सिष्य परमफकुलेनावधाब्ये तामेद सस्ते तव परामुल्र्टा गति पदं रीका 
व प्राताः । अन्यत्‌ समानम्‌॥ ५॥। ईहशं तव भक्तिमाहात्म्यं भजनीयस्य 


च तव महिमा केन वक्तु शक्यताम्‌ ? अहो अस्तु तावदगुणिनस्तव 
यद्वा, ईहशे भक्तिमाहात्म्ये सत्यपि ज्ञाने परमाप्रहश्चे्तथाप्यनन्तकत ल ला र हि 


कस्य तदंगुणस्य माहात्म्यज्ञानं भवेदित्याह कल्याणगुणमहोदधेस्तव ज्ञानं न स्यादेव, -क्थञ्त्चित्‌ 
दयास त ता) कस्यापि जनस्य -तथापीति। ते गुणः करुणा-लक्षणस्तस्यापि महि महिमा, तस्य मॉ 
° ताः क श्चिद्विबोद्धुमहं ति । यहा, मा लक्ष्मोरेव श्रीराधारूपा-बाल्येऽपि ल्येऽ नित्यलीलपिक्षयोक्तेमिदम पेक्षयोत्त मिदम्‌ तथा 
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9१० ५ 
क तेन प्रकारेण महि माहात्म्य विशेषेण बोद्धुमहंति । तरप्रकारमेवाह--स्वानुभवात्‌ स्वस्य तदनुभवतः परमदया- 
तत्वतः य सस्मिन्‌ कारण्यविशेषसम्पत्तः । कथम्भूतात्‌ ? निविकारात्‌ सम्पूर्णादित्यर्थः। स कीदृशोऽनुभव इत्यपेक्षायामाह 
होर्भग क त्मतयात्मैकशैयस्वरूपत्वेनारूपतो रूप्यत इति रूपमनिरुप्यादित्यर्थः, न त्वन्यथा, स्वानुभवस्य व्यतिरेकेण न 
विदोदधुमहती यर्थः । gad ब्रह्मङ्पत्वमभिप्रेतम्‌। यद्वा, तदनुभवः कदा स्यादित्पेक्षायामाह-स्वप्रकाशतयाऽ- 
तद्वक्तुं न शक्यत इत्यथः, अथवा त्वद्गुणस्याप्येकस्य माहात्यं कथमपि ज्ञातुं न शक्यत इत्याह-मा लक्ष्मी रप्य- 
विक्रयात्‌ स्वानुभवादपि विबोद्धुमहं ति कर (र काक्वा; अपि तु नवेत्यर्थेः। तत्र हेतुत्वेन सम्बोधनम्‌, भूमन्‌ ! हे सवंतोप्परिच्छित्न- 
ति । किञ्चानन्यवोध्यात्मतया अकाराख्यस्य विष्णो ख्पतस्तत्स्वर्मत्वादित्यर्थः, गुणगुणिनोरभेदात्‌, न त्वन्यथा, अत्र 
च मिथ्यात्वं नास्तीत्यर्थः । अत एवोक्तं श्रींयामुनाचाय्यंपाद)-+उपय्युंपर्य्यब्जभुवोऽपि पुरुषान्‌? इति ॥ ६॥ 
श्रीसुदशंनसु रिकृतशुकपक्षोयम्‌ 
पुरेह इति । फलनिगमनेन पूर्वोक्तमेव ज्ञानं स्फुटीकृतं योगिन? कर्मयोगिनः निजवर्णाश्रमधमंप्रातया भक्त्या विवुद्धध 
विशेषेण तज्ज्ञानं प्राप्य ते परां गति त्वत्सम्बन्धिनीमचिरादिमार्गेण परमपदगति प्रकर्षेण प्रापुरिति, कीहशाः त्वदपितेहाः 
लग्येवापितसकलचिन्तितनिमिषितादिकर्माण* “यत्करोषि” इत्यादिप्रामाण्यात्‌ ॥ ५॥ इदानीं तव स्वरूपलीलाविभूतिसर्वचिद- 
चिद््यापकपरमात्मरूपतयावत्तेमानस्य ज्ञानं सुशकमित्याह-तथेति । अगुणस्य त्रिगुणविलक्षणस्थ ते परमात्मनः महिमा सर्व- 
चितनव्यापकत्वं विबोद्धुं ज्ञातुमहंति योग्यो भवति। केः अमलान्तरात्मभिः निमलेरन्तःकरणे: मनोवुद्धिचित्तः 
कुतो हेतोः विक्रियारहितात्‌ स्वानुभवात्‌ आत्मनो जीवस्यानुभवात्‌ देहेन्द्रयादिविङक्षणस्ववलक्षण्यानुसन्धानेन परमात्मनोऽपि 
वेलक्षण्यानुसन्धानं भवति, एतदेव हेतुभिरुच्यते । ननु, स्वानुभवस्तु देहसम्बन्धेनेव स्थूलोऽहमित्यादिकः कथम्‌ ? तेन परमात्म- 
वेशक्षण्यानुसन्धानभ्‌ इत्यत्राह, अरूपतः आत्मनोऽप्यणुपरिमाणाच्यरूपाभावात्‌ । ननु, रूपं देहादिकं विनात्मन इव कथं तदज्ञानं ? 
तत्राह-अनन्यबोध्यात्मतया इति । अन्येन श्रीभगवदन्येन भगवद्वहिमुंखेनेति यावत्‌ न अन्येन बोध्य्रश्चासौ आत्मा अनन्य- 
बोध्यात्मा तस्य भावस्तत्ता तया असौ परमात्मा स्वबहिमुंखेन न बोध्य इत्यर्थः । अथवा अनच्येः देवतान्तरकर्मान्तर्रयोजनान्त रः 
गन्यवोध्यस्वरूपतया तद्ज्ञानं नान्यथात्‌ चकार? सर्वथाऽसिद्धिमेव वदति । अथवा न अन्यत्वेन वोध्य आत्मा स्वरूपं यस्य सः 


> भावस्तत्ता तया स्वात्मशरीरितया स्वशेषित्वेन स्वाधारतया च वोध्यस्वरूपतः न चान्यथा तज्ज्ञानम्‌ इति पर्यव 
ऽथः ॥ ६ ।। | 


श्रीसद्दीरराघवाचायङता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 


नणु, भक्त्या युक्तः कश्चित्‌ कि दृष्टचर इत्थपेक्षायां न केवलं काश्चदेवापि तु बहव इत्याह-पुरेति । हे भूमन्‌ ! विपुळा- 
गन्दहप ¦ इह लोके बहव? पुरुषा योगिनः भ क्तियोगानुग्राहकात्मयाथात्म्ययोगयुक्ता? त्वय्यपिता इहा चेष्टा वर्णाश्रमानुगुण- 

वर्मनुष्ठानहुपा चेष्टा येस्तथाभूता निजकमंभिवंर्णाश्रमानुगुणेः सत्कर्मभिलंब्धया निष्पन्नया। यद्वा, त्वदपितेहा ईहा फललिप्सा 
न्धरहिता इत्यर्थः । निजकमंभिलंब्धयाप्नेन फलाभिसन्धिरहितवर्णाश्रमानुगहीतत्वमुक्त कथोपनीतया नित्यं त्वत्कथा- 
अवणादिभिः प्रत्यक्षल्पतां घ्रापितया भक्त्यैव विवुध्य यथावस्थितस्व रूपस्वभावं त्वां ज्ञात्वा इष्टेति यावत्‌ 


भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवंविधोजुंन ! । ज्ञातुं दरष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टु च परंतप !”॥ 


दशे इति भगवदुक्तेः हे अच्युत ! भक्तान्न च्यावयतीत्यच्युतेति सम्बोधनाभिप्रायः पराङ्गति मुक्ति प्रपेदिरे ॥ ५॥ ननु, 
विदुष गहिलववसितुम्‌” इति मन्महिमा मदनुग्रहपुर्णपात्रभुतेनापि त्वया दुरवबोध्यत्वादितरदुरववोध्य: कमुत्यन्यायेनोक्तः अन्न तु 

भक्त्येति सुखाववोध्य उक्त) । कथमेतद्‌ विरुद्ध वदसीत्यत्राह-तथापी ति। हे भूमन्‌ ! यद्यप्यगुणस्य प्राकृतगुणरहितस्य तवः 
कियत्वादिर्पेण हित्वमम शन्तरात्मभिः सनकादिभिमंत्प्रभृतिभिः कतृ भिः विबोद्धुं तेषां बोघगोचरीभवितुं माहंति नाहींत तथाप्यवि- 
शरीरसंयोगवियोगर य त्यनुषज्यते न चान्यथा परिच्छिन्नत्वादिब्पेण नाहंति अविक्रिया द्विकाराभावादरूपतः कर्मायत्त- 
कयालवानुभवादस हतत्वात्स्वयाथात्म्यानु भवादनन्यबोध्यात्मतया स्वेतरावोध्यस्वरूपतया स्वसंवेद्यकस्दरूपतयेति यावत्‌ आंव- 
तशच पत इति निद्दशा भावप्रधानाः तृतीयार्थे पञ्चम्याषंत्वाद अविक्रियत्वादिख्येण वोद्धुमहंति स्वरूपतः स्वभाव- 
सभावतसतत्सश् सेन प्रकृतिपुरुष विलक्षणत्वेन स्वल्पेण ज्ञायत इत्यरथः । प्रकृतेः स्वरूपतो विकारात्पुरुषस्य स्वरूपतस्तदभावेऽपि 
वा च जीववत्स्वभःवतो विकारं वारयितुमरूपत इत्युक्त कर्मायत्तशरीरसंयोगवियोगप्रयुक्तो हि जीवस्य 
सात्मको विकारः। अतो रूपाभावादविक्रियत्वेन ज्ञायते इत्यर्थः । जीवस्य ख्पवत्त्व्‌ च स्वयाथात्म्यानु- 
न, ताहो, त स्वानुभवादित्यनेन स्वरूपस्यैवं विधत्वात्तन्महिमाऽप्यनितरसाधारणत्ववेषेण ज्ञायत इत्यर्थः। 


२० त्मतायां हेतुर विक्रियादितयत्र हेतुरख्प इति तत्रापि हेतुः स्वाुभवादिति अयमर्थः, नित्यं प्रत्यक्षित- 
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१५४ हू 
त्संयोगवियोगप्रयुक्तस्वभावविकाराभावादचेतनवत्स्वरूपविकार. 


नुभवादुघेतो: लकर्मायत्तगरीराभावात्तट 2 
स्वयाथात्यानुभवाद्धेतोः पराभिध्यानमू ; त्वात्तदुभयाभावेनानन्यवोध्यात्मतया ज्ञायत इत्यनन्यवोध्यात्म. 


i विकृतस्यवान्यवोध्यस्वरूपः 
भावाच्च स्वरूपतः स्वभावतो वा विकृतस्यवान्यवा र सल 
स्वर्पोयमेको महिमा अमळान्तरात्मभिज्ञायते न तु स्वल्पस्वभावयोरियत्ता ज्ञायत डत सुदाय वः । त्मभिः सनका- 


* विवोदध नाहतीति केचिद्योजयन्ति त्यस्यानन्वयार्पात्तः तेनाक्षेपपरिहारयोः 
दिभिः सह मा लक्ष्मीरपि महत्त्वं विवोद्धुं नाहंतीति कच तत्र तथापीत्यस्य रहारयोः प्रति- 
तेनंत्राध्याह्मरप्रसङ्गश्च ॥६॥ 

श्री्रीनिदाससुरिकृता तत्त्वदीपिका 
अथ त्वच्छेपत्वज्ञानपुर्वकत्वद््रक्तियोगरसिकास्तु तेनेव भक्तियोगेन त्वां बहव एव प्राता इत्याह--हे भूमन्‌ ] वहुगुण- 
विशिष्ट ! “थः सर्वज्ञः सर्ववित्‌, पराऽस्य शक्तिविविधेव शूयते, स्वाभाविकी ज्ञानवलक्रिया च' इत्यादिश्रुतिषु तस्य निरुपाधिक- 
कल्याणगुणकत्वं प्रसिद्धमिति इह लोके श्रतिस्मृतिभिराचार्योपदेशेन त्वच्छेषत्वरूपमात्मानं विम्य ज्ञात्वा पश्वाद्धक्त्येव अञ्जः 
साक्षात्‌ ते परामुत्कृष्टं गति संसारनिवृत्तिपूर्वकत्वत्साम्यरूपाँ गति प्रपेदिरे प्रात्वन्तः तथा च श्रुति: “तथा विद्वान्‌ पुण्यपापे विधूय 
निरञ्जन: परमं साम्यमूर्पति” इति । स्मृतिरपि “मम साधम्यंमागताः” इत्यादि तथा च भगवद्वाक्यम्‌-- 
भवत्या त्वनन्यया शक्य अहुमेवंविधोऽजुंन !। ज्ञातुं द्रष्टु च तत्त्वेन प्रवेष्टर च परन्तप !॥ इति । 
किविशिष्टया भवत्या कथोपनीतया त्वत्कथाश्रवणेन प्रात्या पुनः कीदृश्या निजकर्मलब्धया त्वदाराघन रूप) स्वस्ववर्णा- 
श्रमकर्म भि: प्रा्यया कीदृशास्ते योगिनः त्वदपितेहाः। 
“यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌” । 
इत्याद्यक्तप्रकारेण त्वय्यपितानि लीकिकवंदिककमंकलापानि येस्ते ॥ ५ ॥ अथ यद्यपि “अस्याऽपि देववपुषो मदनु- 
रस्य । स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य को5पि। नेशे महित्ववसितुं मनसाऽन्तरेण” इत्युक्तं विषयकलुषितमंनःप्रभृतीन्द्रियेस्तव 
महिमा ञातुं न शाक्यते तथापि त्वद्विव्यमङ्गठविग्रहप्रवणंरत एवाकलुषितेस्तेरेव साक्षात्कतुंमहंतीत्याह-हे भूमन्‌ ! अनन्ताः 
्राकृतग्रण विशिष्ट ! तदुक्तम्‌ 
“न हि तस्य गुणाः सर्वे सर्वेमुंनिगणेरपि । वक्तुं शवया वियुक्तस्य सत्त्वाद्यरखिलेर्गुणेः” ॥ 
इति । अगुणस्य ते प्राक्ृतगुणरहितस्य ते महि महिमानं द्वितीयार्थे प्रथमा विवोद्घुं हातुम्‌ अमलान्तरात्मभिवंशीकृत- 
मन आदिभिरिन्द्रिय रह ति-- 
दृष्यते त्वग्रचया बुदृध्या सुक्ष्या सुक्ष्मर्दाशिभिः । मनसा तु विशुद्ध न” ॥ 
इत्या दिश्रतेः तथा च ब्रह्मा नारदं प्रति-- 
“ऋषे ! विदन्ति मुनयः प्रशान्तात्मे न्द्रियाशया«” । 
इति । नान्यथा चस्तर्थे न तु केनाप्युपायेनेत्यथं: । तत्र हतुः अविक्रियात्‌ विषयात्मकानीन्द्रियाणि विकारात्मकानेव 
पदार्थान्‌ गृह्वन्ति तव त्वविकारात्मकत्वात्‌ तथा च पराशरः 
र “अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने | सदेकरू ररूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे” ॥। 
तत्कुत १ स्वानु गीय कुव॑न्ति नित्यज्ञाना | 
नन्दानुभ स जि य त रदायजञानानन्दानुभवात्‌ मलितेन्द्रियाणि शब्दादीन्येव विषयी न तु नित्यज्ञाना 
> = = = त्यथः । तदपि कुतः ? यतो5ल्पत: प्राकृतरूपरहितत्वात “आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्‌’ इत्यादिश्रुतेः । 
तदुक्त मोक्षघर्मे-- 
य “न भूतसङ्घसंस्थानो देहोस्य परमात्मन)” । 
त । अनन्यबोध्यात्मतयेति स्वप्रकाशत्वेन नान्येंबोध्य आट वग्रहः ५ तत्ता तयां 
तथा च भगवहावयम्‌ । नान्यर्बोष्य आत्मा दिव्यविग्रह्‌ः स्वरूपं वा यस्य तस्य भावः त 


नाहं वेदनं तपसा न दानेन च चेज्यया” । भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवंविधोञ्जुन !” ॥ इति ॥ ६॥ 
शोमज्जीवगोस्वामिक्रृतः क्रमसन्दर्भः 
किञ्च, पुरेहेति । निजकर्मलब्धया कथाएंचिरूपकथोपर्न ं 
पवना CR नका गीतया रुचिरूपया आत्मतत्त्वमारभ्य 
री ए गाति सामीप्य त्तिक प्रापुरित्यर्थ! ॥ ५॥ अथापि भूमन्‌ ! यद्यपि विबुध्येत्युक्त तथापि त 
ज्ञानं स्यादपि सम्यक्‌ (न ) स्यादित्याह ॥ ६॥ Sr 


श्रीभगवत्तत्वपर्यन्तमनुभुय 








अ -६ अनेकव्यार 
कः १० गः (अ स्लो. “९ soi यार १५५ 
श्रीमज्जी वगोस्वामिकृतः बहतक्रमसन्दर्भ: | 


अत्र प्रमाणं दर्शयन्नाह--पुरेह भूमचित्यादि । हे भूमन्‌ ! सर्वोपरि विराजमान ! इह निः यसलिप्सायाँ योगिनश्रिरं 

गे इताभ्यासा अपि योगेरकृतार्थाः सन्त इत्यपेरथः । पश्चात्वयापितेहास्त्वय अपितमोहामात्रं येस्तथा सन्तो निजकर्मलब्धया 
जय्रहापंणरूपं यत्नजं कर्म तेन लब्धया प्राधया भक्त्यव विवुध्य जागृह्शां लळ्वा हे अच्युत ! ते तव परां गति तव निजं धाम 
वेदर । भवत्यवत्येवकारोऽन्ययोगःव्यवच्छेदपरः, न ज्ञानादिनेत्यथंः । भक्त्या कीइश्या ? कथोपनीतया तव कथामात्रेणेव ्रस्तुतये- 


बातायास-साध्यत्वम्‌ । एतेन तिषामसी क्लेशल एव शिष्यते” इति यदुक्तं तत्‌ सप्रमाणमेव॥ ५ ॥ एवम्भुतास्तव गुणा येषां कथयेव 


अक्तिसत्द्यते, उत्पन्नया च तया सुखेन त्वत्पदश्रातिस्तथापि कि तव गुण-महिमा इयानेवेति वक्तुं न शक्य एवेत्याह--तथापीत्यादि । 
> उत्‌ | अपरिच्छिन्नवेभव । ते गुणस्य ऐश्वर्यादिगुणषट्कस्य महिमानं विबोद्धुमहीत न समर्था भवति कश्चिदिति शेषः । 


| 

t 
अमलानि निर्मलानि अन्तरन्तःकरणानि आत्मा च येषां तेविशिष्टोऽपि, विशेषणे तृतीया; अथवा, आत्मानश्चेति बहुवचनमेव, i 
ब्रा च आत्मा च आत्मा च आत्मान इत्येकशेषः । घृतिवुद्धिस्वभावा आत्मानः, आत्मा यत्नो घुतिबुद्धि: स्वभावः? इत्याद्चक्तेः । | 
पूर्ववत्‌ तृतीया । महि कीदृशम्‌ ? अविक्रियादविक्रिया विकारस्तामततीति विक्रियात्‌, न तथा अविक्रियात्‌ विकारशून्यमित्यथः । 
तह कि बोध्यमेव न भवति ? तत्राहु-स्वानुभवादनन्यवोध्यात्मतयेव बोद्धुमहंति, स्वे भक्तास्तेषामनुभवः स्वानुभवो भक्तानुभव- 
स्तस्मात्‌ । अनन्यबोध्यात्मतया तन्मात्रबोध्यात्मकत्वेन बोद्धुमहंति, न चान्यथा नान्यप्रकारेण । कुतः ? अरूपतः--अनिरूपणात्‌ 
हतो; रूप निरूपणे” रूपणं रूपं, न रूपोऽछ्पस्तस्मात्‌; यद्ठा अमलान्तरात्मभिः सात्वतेरगुणस्य प्राकृतगुणरहितस्थ तव महिमा 
तथा तेनेव प्रकारेणापि प्रातः । कस्मिन्‌ काले ? अहंति योग्ये काले भक्तिसम्पन्नतायां सत्याम्‌ । अहं? प्रशंसाया मित्यतः शतृ-प्रत्यये 
ब्पम्‌। कोऽसौ प्रकार इत्याह--अविक्रियात्‌ अविकारात्‌ स्वानुभवात्‌ अरूपतश्चेत्यस्थ पु्ववन्निरुक्तिः । अनन्यवोध्यात्मतया च 
भक्तविना नान्येषां बोध्यस्तस्य भावस्तत्ता तया च, अत एव प्रकाराः, न चान्यथेत्युपसंहारः। अथवा, तव महिमा ब्रह्म अमलान्त- 
रात्मभिः पुरुषस्तथाहंति योग्ये काले बोद्धुमपि, न तु भवान्‌ दृश्यमान-श्रीविग्रहः। तथा वोद्धुमपीति तमेव प्रकारमाह 
अविक्रियादित्यादि पूर्वंवत्‌। अथवा, आत्मभिरात्मभूतेयोंगिभिस्तथा तेनेव प्रकारेणापि। कुत्र ? विमलान्तविमलेऽन्तःकरणे ! 
कीदृशि ¦ अहंति योग्ये । अन्यत्‌ पुर्ववत्‌ । अथवा, तव महि महिमानं मा लक्ष्मीवंहति नात्यः। कीहशी ? आत्मर्भिर्यधृतिबुद्धि- 25 
वष्मंभिरन्तविमला अन्त: शुद्धिमती । कुतः ? स्वानुभवात्‌ । कीदृशात्‌ ? अविक्रियात्‌ अखण्डातु, अरूपात्‌ ङप्पत इति रूपम्‌, | 
भनिल्प्यादित्यथेः । सेवाहंति, नान्य इति को नियमः? तत्राह- अनन्यबोध्यात्मतया, तां विनान्येषामवोध्यस्वरूपतया, न 
चाच्यथा, नान्येन प्रकारेण; संवाहंति, नान्य? कोऽपीत्येवंख्मेण प्रकारेणेति यावत्‌ ॥ ६॥ 


श्रीनाथचक्र्वातपादविरचिता चतन्यमतमञ्जषा 


भक्तिजनितं ज्ञानं हि ज्ञानम्‌, तस्योपास्योपासकत्व-ज्ञानरूपम्‌, तेनंव निःश्रेयसावाप्तिरिति दर्शयति-पुरेत्यादि । हे ' 
‘ban ` इह निःश्रेयसल्प्सिया योगिनश्विर योगाभ्यासे कृतपरिश्रमाः = "नित्ययोगे इन्‌' योगरङृतार्थाः सन्तः पश्चात्त्वय्य- 
बन ता देहमात्राणि निजकर्माणि शुभाशुभकर्माण च तेलेव्धया भक्तयव विबुध्य उपास्यत्वेन त्वां बुद्धवा < 
कया तव गुणानां ति चरणारविन्दलक्षणं परमं पदं प्रपेदिरे । गतिश्चरणम्‌, गम्यतेथ्नेनेति 'करणवोधिको क्तिः; कथोपनीतया र, 
गान श्रवणं वा तयोपनीतया, अत? केवलेन योगेन न भवन्तोति भावः॥ ५ ॥ एवम्भूतास्ते गुणा येषां कथय FE 
मपरिच्छ्न ! नया च तया सुखेन त्वत्पदप्राध्िः, तथापि तव गुण-महिमा कि वत्तं, शक्यते ? नेवेत्याह-तथापीति । हे भूमन्‌ (१ 
ताट ' प तव गुणस्य महि महिमानं विरोद्धुं माऽहति कोऽपीति शेषः। स कीदृशः ¦ अमलं निर्मलमन्तः अन्तःकरणमात्म- 
चान्यथा । डत 'विशेषणे तृतोया? तहि कि मम गुणमहिमा अबोध्य एव? तत्राह अनन्यवोध्यात्मतया वोदू महंति, न 
तया अन्यप्रकारेण व्यतिरिक्तर्योगादिभिर्वोध्यः स चासौ आत्मा स्वरूपच्चेति स तथा, न तथा अनन्यवोध्यात्मा तस्य भावस्तत्ता 
भविक्रियात, कृत बोद्ध नाहेत्येव । महि कीहृशम्‌ ? अविक्रियादविक्रिया ह्लासवृद्धिल्पा तामततीति विक्रियात्‌ न विक्रियात्‌ 
यातच ? स्वानुभवात्‌ स्वप्रकाशाद्ध तोः; अरूपतोऽनि रूप्याद्धे तोः । रूप्यत इति रूपम्‌ । अनिरूप्यत्वं कुतः ? अनन्य- 
हतिस्य तव ज भनच्यबोध्यात्मतया हेतुत्वं द्रढयति-न चान्यथा, नान्यप्रकारेणेत्यपरोध्य: । यद्वा, अगुणस्य प्राकृतगुण- 
हेः साया महिमा ब्रह्म अमलान्तरात्मभिः पुरुषेस्तथा तेन प्रकारेणेव विरोद्धुमपि प्रापि। कदा? अहंति योग्ये काले 
स दिभिविशिष्टरेव † कोऽसौ प्रकारः ? तत्राह अविक्रियादित्यादि। क प्रकारा- बन्धा या ST 
ति िरेसतोऽ । विरोद्वमपि, न तु इदमित्यमिति भावेन स्वरूपनिर्देशन । न तु मनमा 4. कदापि बोध्य | 
प्रकारेण (७... ढा? आत्मभिरात्मभूतरपि योगीन्द्रैरप्यमलान्तः अमळान्तःकरणेऽपि। कीहृशे : क । तो ब्रह्मापि 
क निवतं शक्यते मित्यर्थ विरोद्धुं मा ति, नान्यः कोहली ? | 
केरहेति ९ , तथापि न त्वमित्यथंः। अथवा, तव महि माहात्म्य विराद त 
` अन्तरात्मभिरन्तःकरणेः, अन्तःकरणेरमलेति. वा। कुतः ? स्वातुभवात्‌ । कीहशात्‌ ? अविक्रियादखण्डाता, 
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१५६ श्रीमद्भागवतम्‌ [ प. अ. १४ श्छो, ५-६ 


अर्पतोऽनिरूप्यात्‌ रूप्यत्‌ इति रूपम्‌, अनन्यवोध्यात्मतया च सापि अनन्यवोध्यात्मा Fo च र तां विनेत्यथः, नच 
कोऽप्यहंतीति । यद्वा, तव महि अगुणस्य प्राकृतगुणरहितस्येति पूर्ववत्‌ कोऽपि विरोद्धुं 203 हात न कन्तु अनहंत्वे हेतु:- 
अविक्रियात्‌ स्वानुभवादरूपतो ब्रह्मणो हेतो? ब्रह्म व तव महिमा, तस्या विक्रियत्वा ना दलात व्यवोध्यात्मकतया च 
हेतुभूतया स्वयमेव भवता बुध्यते, न चात्येरिति भावः । अन्यथा तु न, च-कारस्त्वर्थः । अन्यप्रकारेण चत्यथः ॥ ६॥ 
श्रीमद्विरवनायचक्रवतिकृता साराथदशिनी 

क्तिमेव स्थिरीकृत्य तत्र सदाचार प्रमाणयति-पुरेति हे भूमन्‌ ! प्रभो | 
चेष्टा येस्त्वद्भूक्त्यथंमेव सर्वेर्द्रियव्यापारं कुर्वाणा इत्यर्थः । भक्तियोगः 
श्रद्धावतां वर्णाश्रमकर्मानधिकारान्निजकर्मश्रवणकीर्तेनाद्येव, तेन लब्धया विशेषतस्तु कथया श्रतकीत्तितस्मृतया उप आधिक्येन 
नीतया प्रापितया भक्त्या प्रेमलक्षणयैव विबुध्य विज्ञाय तद्रूपगुणलीलादिकमनुुत्येत्यथः । परा ममवत्यापदत्वलक्षणां गताः 
पराप्ताः। यद्वा, यथा केवलबोधो विफलस्तथा केवल्योगश्नेत्यत्र सदाचार. प्रमाणयतिःपुरेति । वहुकाळं योगिनो भूत्वाऽपि योगं 
निष्फलं ज्ञात्वा खयि अपिता ईहा चेष्टा च निजकमं च ताभ्यां लब्धया भक्तया ज्ञानमिश्रयंव विवुद्धघ त्वां ज्ञात्वा ॥ ५-॥ एवं 
यद्यपि केवलया प्रेमभक्तथव तव साक्षादेतत्स्वरूपानुभवो भवति तथाऽपि केवळज्ञानस्य विगीतत्वाद्भक्तिमिश्रज्ञानमपि तव निविशेष- 
ब्रह्मस्वरूपानुभवे कारणं भवति किन्तु ज्ञानञ्च मयि संन्यसेदिति तदुक्तेज्ञानि संन्यासानन्तरमेवेत्याह, तथाऽपीति । यद्यपि केवला 
भक्तित्त' स्यात्तदपीत्यर्थः । हे भुमन्‌ ! भूः प्रदुर्भावस्तद्यक्तमधुरतदरपप्रादुर्भाववन्‌ ! अगुणस्य. प्राकृतगुणरहितस्य तव महिमा महत्त्व 
वृहृत्वरूप एको धमः 


एवं श्लोकट्वयेनान्वयव्यतिरेकाभ्या भगवत्प्रातौ भ 
इहजगति योगिनो भक्तियोगवन्तः एवं त्वय्येवापिता ईहा 


“मदीयं महिमानं च परब्रह्म ति शब्दितम्‌ । वेत्स्यनुगृहीत मे सम्प्रश्नेविवृतं हृदि” ॥। इति 

त्वदृत्तेः “सा ब्रह्मणि स्वमहिमन्यपि नाथ” इति धरवोक्तेश्र महिमदाव्देन प्रसिद्ध परंत्रह्म विबोद्ध स्वयमेव विबोध्यो भवितु 

मर्हति पच्यते ओदनः स्वयमेवेतिवतु कमणः कतृवं यथा कुठारः स्वयमेव वृक्षं छिनत्तीत्यत्र करणस्य कतृ त्वं विवक्षितं कस्मा- 

निमित्तात्‌ ? अमले; शुद्ध रन्तरात्मभिः स्वातुभवात्‌ स्वकर्मकादनुभवात्‌। नन्वनुभवः खल्वन्तःकरणवृत्तिः सा च सूक्ष्मदेहविकारमयी 

निविकार ब्रह्म कथ विषयीकुर्य्यादित्यतो विशिन्टिअविक्रियात्‌ न विद्यते विक्रिया विकारो यत्र तथाभूतात्‌ विकारो हि माया- 

धमः स च मायोपरमे कुतः स्यादिति लिङ्गदेहाभाव एव व्यञ्जितः । नगु, तदपि ब्रह्मणोऽविषयत्वेनानुभवविषयत्वानौचित्यादि- 

स्यतः पुनविशिनष्टि, अरूपतः रूपं विषयस्तदितरात्‌ विषयाकारत्वरहितात्‌ ब्रह्माकारादित्मर्थः । ब्रह्मणा ब्रह्माकारानुभवविषयत्वं 

न दोष इति । नत्वस्ति कि तद्बोधे प्रकारान्तरं ? तत्राह-अनन्यबोध्य आत्मा स्व&पं यस्य तत्तया नेवान्यथा स विबांध्यो भवितु- 

ह । ह कद एवं शब्दस्पर्शादीन्‌ विषयीकरोति न ब्रह्म तथेव ब्रह्माकारानुभव एव ब्रह्मविषयीकरोति न 
शब्द :॥६॥ 


श्रोमच्छकदेवकुतः सिद्धान्तप्रदीपः 


भवदीयवार्ताश्रवणादिरूपया भक्त्या तु भवद्विषयक ज्ञानमन्यत्र वैराग्य परा भक्तिस्तया त्वस्प्राप्तिश्न भवत्येवेति सदाचारेणोप- 
पादयति-पुरेति । हे भूमन्‌ ! साकल्यता ज्ञातुमशबथ। पुरा ये योगिनः “परो हि योगो मनसः समाधिः” इति वचनाज्जितमनस्कोः 
भवत्यव विवुध्य त्वां ज्ञात्वा भवत्येव त्वदपितेहाः त्वयि अपिता ईहा फललिप्सा येस्ते त्वदितरेषु ऐहिकामुष्मिकपदार्थेषु विरक्तः 
सन्तः भवत्यव अञ्जः सुखेन ते परां गति प्रपेदिरे प्राताः कथम्भूतया ? साधनभूतेः स्ववर्णाश्रमकर्म भिर्ञानद्वारा लब्धया प्राप्तया 
पुनः कथम्भूतया ? कथोपनीतया त्वत्कथाध्रवणादिना आत्मन्युपनीतया प्रवेशितया एवंभूतया नानाकारयेत्यथंः । क्रमस्तु प्रथम 
आ कमं ततो हरिकथाश्रवणादिसाधनभक्तिद्वारा ज्ञानं ततो ऽनुपादये पदार्थ वेराग्यं भगवति परा भक्तश्च तथा मु 
अहिलं इयाम बमल रत क शो बद क. सय आक न जातो 
Co “करण: कोऽपि वोद, माहुति न योग्यो भवति “न ते विष्णार्जायमातो न 
विकारवजितापरिमितसवरूपतवात्‌ लात हतुगर्भ सम्बाधन करोति, हे भुमन्‌ ! इयत्ताशुन्य ! हेल्वन्तराष्याह, 
अन्यनिरपेक्ष्यविज्ञेयस्वरूपत्वेन उक्तसिद्धान्तं क कार्ये तहिलिक्षणल्वात्‌ भावप्रधाना निर्देशाः अनन्यवोध्य 

यात न चान्यथति । उक्तार्थोन्यथा न भवति ॥ ६ ॥ 


भोबलदेवविद्या भूषणक्ृता वैष्णवानन्दिनी 
तिजका र हे भूमन्‌ इह जगति पुरा बहवोऽपि योगिनो योगस्त्वत्साक्षात्क्रा रमप्राप्य त्वयापिताभ्या 
प ती या त्वह्वातताविवृद्धया त्वां विवुध्यानुभूय ते परां गति स्थानमञ्जः प्रपेदिरे प्राता ईहा 
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दरष्टा निजकर्म वेदिकमग्निहोवादि ताभ्यां लब्धया कर्मोपसृष्टयेत्यर्थः ॥ ५॥ ननु भवत्या विवुदध्येत्युक्ते्ञानस्यापेक्ष्यत्वात्तत्‌ 
ग: कथं तत्राह तयेति । हे भुमत्‌ ¦ यद्यप्येवं तथापि ते गुणस्य कारुण्याद्येकतमस्य वहुपल्लवस्थेकस्यापि महिमा माहात्म्य- 
प्रयास दतिप्रयासी विद्दानमलेविशुद्ध रन्तरात्मभिरन्तःकरणवृत्तिभिविबोद्धुमहंति न तु सर्वः 
सम्पदः “चतुमुंखायुय दि कोऽपि वक्ता भवेन्तरः क्वापि विशुद्धचेताः । 
स ते गुणानामथुतकमंशं वदेश्चवा देववर प्रसीद ॥” इति। 


वाराहातु, नतु चक्षुषां रूपमिव मनसा तन्महिमा वोध्याध्स्ते कि तच्छुदध्येति तत्राहन चान्यथति शुद्धि विना तद्बोधो 
नता तच्छुडिश्चापैक्ष्या आहारणुद्धा सत्त्वशुद्धिः हे सुत्तशुद्ध ध्रुवा स्मृतिरित्यादिश्ववणात्‌ कस्मान्निमित्तादित्याह- स्वानुभवात्‌ 
सवकत्‌ कादनुभवात्‌ यथा स्वानुभवस्तथंव न तु सवथत्यथः। कोहशात्‌ अरूपतः रूपं विषयस्तद्रहितात्‌ शब्दस्पर्शादिविषयसंसर्ग- 
शुत्यादिययर्थः! अविक्रियात्‌ गुणान्याभिलाषो विक्रिया तद्रहितात्‌ तथानुभवे प्रकारमाह अनन्येति । नान्यर्पनिषद्धिन्नेः प्रमाणे- 
ध्य आत्मा स्वरूपं यस्य तत्तया घ्राणेन गन्ध इवोपनिष देव तदगुणो वुध्यते इत्यर्थः । तथा च कृत्स्नज्ञाने प्रयासं हित्वा भक्ति- 
रेकाज्ञापि कार्या तया बिप्ततन्‍्तुवदन्तगंतज्ञानया हुद्विशुद्धिपुर्वा तत्पदप्राधिरिति भावः ॥ ६॥ 


श्रीसुवोविनी 


अस्मिश्च मार्गे फलसिद्धिबंहूनां जातित्याह पुरेति, हे भूमन्‌ व्यापक, पूर्वमपि विद्यमान, इहास्मिन्‌ बहबोपि सङ्भशो 

योगिनो योगेनावधृतभक्तिसामर्थ्याः, अत एव त्वय्यपितेहा चेष्टा येस्तेनेव समर्पणलक्षणेन कर्मणा त्वस्सेवालक्षणकर्मणा वा लब्धया 
भवत्येव विवृध्य स्वल्पं ज्ञात्वा हेच्युत केनापि प्रकारेण च्युतिरहित ते गति मार्ग येन प्रकारेण त्वं गच्छसि तां प्रपेदिरे, पश्चात्‌ 
तदनुगानां न कापि चिन्ता, अञ्जोनायासेनव परां लाकातीतां प्रपेदिरे प्रातवन्तः, अत आतमज्ञानापेक्षायामप्ययमेव मागं 
उचित! ॥५॥ एवं लोकिकप्रकारं समर्थयित्वा वेदिकं च व्यवस्थया निरूप्य पौराणिकप्रकारेणापीदमेवोपास्यं न त्वन्तर्यामिरूपमिति 
वकुं तदपेक्षयास्य माहात्म्यं वदिष्यन्नन्तर्यामिरूपं सुकरत्वेन निरूपयत्यथापीति, हे भसन्‌ ? अगुणस्य गुणातीतस्य ते महिमा- 
मतान्तःकरणर्बोद्धु वोधगोचरीभवितुमहंति योग्यो भवति, हेतौ तृतीया, वोधविषयो महिमा भवति, यथा वोधे कर्ता योग्यो 
भवत्येवं कर्मापि “ग्रामो गन्तुमहेती”तिवत्‌, अन्तःकरणनेमंल्ये गुणस्य महिमा चित्ते प्रकाशते दपंणे मुखवत्‌ प्रयासाभावात्‌, चित्त 
हि सत्वाकार तद्‌ गृह्ाति, अग्रहणे हेत्वभावात्‌, तत्र विकारं हेतुत्वेनाशङक्य परिहरत्यविक्र्यादिति, न विक्रिया यस्मिन्‌ विवारे 
हि सति शुद्धचित्तेन न गृह्यते किख शद्ध चित्तमात्मगाम्यात्मस्थितमेव पदार्थ गृह्णाति, महिमा पुनरात्मनिष्ठ एवं, अतोपि ग्रहण- 
गेयो भवतीत्याह स्वानुभवादिति, स्वस्यानुभव एवानुभवो यस्य, आत्मग्रहणेनेव गृह्यत इति स्वणब्देनात्मा, महिम्न एव स्वशव्द- 
वच्यते महिम्न एवानु पश्चाद्‌ भव उद्भवो यस्मान्‌ महिमसम्बन्ध्यनुभवोन्त:करणे भवति, गुणातीतस्य चेतु तथा महिमा न भवति 
परात्तःकरणे जानं न भवेदेव, अत एवात्मानमपि गह्वन्‌ स्वजनकं ज्ञापयत्येव, स्वस्यायं महिमानुभवरूप एव वा, स्वयमेवानुभव- 
स्तया सति प्वपकाश एव, किञ्च शुद्ध ह्यन्तःकरणे ब्रह्माकारेण परिणते खूपवत्पदार्था एव न गृह्यन्ते महिमा तु ब्रह्मभूत एवेति 
मस्पत्वाभावाद्‌ वोद्धुमहं ति, तदाहानन्यबोध्यात्मतयेति, अन्येन बोध्य आत्मा स्वरूपं यस्य ताहशभिन्नोयमात्मत्वेनेव भास- 
कः अन्तःकरणघर्मा वा एते निदिष्टाः, सरवंविकारं परित्यज्य ज्ञानरूपेण परिणतं सप्रापञ्चिकविषयग्रहणहेतुभूतवासनारहितं 

“त एव स्फुरजू ज्ञानर्पमन्तःकरणं भगवन्महिमान गृह्लातीति ॥ ६॥ 


गोस्वामिश्रीगिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनी 
'भक्त्येव्‌ 


श्याहु-पुरेति | « जान भवति, नान्यथा” इत्यत्र न केवलं शा्रमेव प्रमाणम्‌, अपि तु 'अस्वयव्यतिरेकाभ्यां सदाचारोऽपि भ्रमाणम्‌ः' 
पुरा प्रथम्‌ पोह मया कि बहुवक्तव्यम्‌ ? महत्त्वेन सर्वज्ञत्वात्‌’ इत्याशयेन सम्बोधयति-भूमन्िति । इह्‌ लोके बहवोऽपि 
मपि यसते नि ! भ्िव्यतिरिक्तानेकोपायवन्तोऽपि सन्तस्तैक्चानमप्राप्य पश्चात्वदपितेहाः त्वदपिताः लौकिकवेदिकी चेहा 


जेकमल० 
करे ितमेमलक्षणय 


ल. १० 


धया तस्त्वदपितेनिजकमंभिलंव्धया चित्तशुद्धिहारा कथाश्रवणादरादिखू्पया ततश्च कथोपनीतया कथा- 
पतन नेव ! च भक्त्येव हे अच्युत ! अञ्जः सुखेनेव ते तव परां गर्ति परं तत्त्वं विवुद्धध प्रपेदिरे प्राता इत्यन्वयः । 

भनो लोकेऽ को क इति सम्बोधनेन सूचितम्‌ । यथोक्तं काशीखण्डे--“न च्यवत्तेऽथ मद्भक्ता महति प्रलये यदि ॥ अतोऽच्युतः 
शान कथि खड़वेद "गुरव्यय:” इति ।। ५॥ एवं सगुणनिगु'णविभागमन्तरेणेव सामान्यतो भगवतो दुज्ञयत्वमुक्त तत्र गुणाती- 
रपा निमि २०, सकळगुणविशिष्टस्य ज्ञानं तु सर्वथा दुर्घटमेव' इत्याहतथापीति दयेन । विषयवासना ूषितान्तः- 
2 ५ म अगुणस्य गुणातीतस्य ते महिमा तत््वममलंस्तपःप्रवचनादि भिः निरस्तनिखिलवासनादोषः अन्तरात्मभिः 
पा दुं बोषगोचरो वोव्यात्मतया अन्य रिन्द्रियादिभिनं बोध्यः आत्मा स्वरूपं यस्य स अनन्यवाध्यात्मा, तस्य भावस्तत्ता, 
शो भवितुमहंति योग्यो भवतीत्यन्वयः । ग्रामो गन्तुमहतीतिवत्‌ प्रयोगः। न चान्यथेति घटपटादिवत्‌ 





श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्के. १० पू. अ. १४ इलो. ५ ६ 


हो मा हे --अविक्रियात्‌! इत्यादिपदत्रयेण । तत्र भ 
“इद्मेवंभूतम्‌” इत्येवं बोधगोचरों भवितुं नेवाहंतीत्यथंः। तत्र हेतुवयमाह दा 
निर्देश यो हि जन्मादिविक्रियावान्‌ सरित इति बोधगोचरीभवितुमहुंति, ब्रह्मणस्त्वविक्रियत्वात्‌ पत्‌ कथं तथा 
इत्यर्थः । यो हि परप्रकाश्यस्तस्येदमित्यतया वोधो भवति, ब्रह्मणस्तु स्वानुभवात्‌ स्वभरकाञत्तात्‌ ते कत ति ? यो ह्याकार- 
तिशेषवांस्तस्य तथा वोधो भवति, अक्षरब्रह्मणः अहूपत आकारविशेषरहितत्वात्‌ स कथ स्यादित्याशयः । 'एतत्‌ सवं वेदान्तशास्र 


१५८ 


प्रसिद्धम्‌' इति सूचयन्नाह-- होति ॥ ६ ॥ 


अन्वितार्थप्रका शिका 
पुरेति॥ हे भूमन्‌ ! हे अच्युत ! इह छोके अ पुरा प्रथमं योगिनो क य सन्तस्ते 
ज्ञानमप्राप्य पश्चात्त्वदपितेहाः त्वय्यपिताः लोकिक्यो श्रेहाः कर्मणि यस्ते निजकमंलब्धया तस्त्वदपि जक्मभिलं्छया 
चित्तशुद्धिद्वारा कथाश्रवणादरादिरूपया भक्त्या ततश्च कथोपनीतया कथाश्ववणजनितप्रमलक्षणया च भक्त्यव अङजः सुखेनैव ते 
तव परां गति परं तत्त्वं विबुध्य प्रपेदिरे प्राप्ताः । त्वदपितया ईहया निजकमं भिश्च लब्धयेत्येकं पदं वा ।। ५॥। यद्यपि सगुणनिगु'ण- 
योरुभयोरपि ज्ञानं दुर्घटं तथापि निगु णस्य ज्ञानं कर्थंचिद्धवेदपि नतु सगुणस्वानन्ताचिन्त्यगुणस्येत्याह--तथापीति ।। है भूमन्‌ ! 
तथापि अगुणस्य निगु णस्प्र ते महिमा तत्त्वम्‌ अमलं: शुद्धचित्तः अन्तरात्मभिः का प्रत्याहृते न्द्रियः पुरुषे) सवानु 
आत्माकारान्तःकरणसाक्षात्कारात्‌ विबोद्धु बोधगोचरीभवितुम्‌ अहंति । इदम प्रत्येक सम्वध्यते। अथवा विवोद्धु ज्ञातु- 
महंति शक्यत इत्यर्थः । नन्वन्तःकरणं सविकारमेव विषयीकरोति तत्कथमात्माकारता तस्येत्यत आहृ । अविक्रियात्‌ इति । 
विक्रियाविशेषाकारः तद्रहितात्‌ विशेषपरित्याग एवात्माकारतेत्यथंः । नन्वन्तःकरणविषयत्वेऽनात्मत्वप्रसङ्ग _इत्याशड्वयाह- 
अरूपतः रूपं विषयः फलव्याप्यता तद्िब्नत्वात्‌ वृत्तिविषयत्वमेवात्मनो न फलविषयत्वमतो न दोषः । इत्येतेहेतुभिः विबोद्धु- 
महंति। कथं तहि स्फूत्तिः अनन्यबोध्यात्मतया अन्यरिन्द्रियादिभिनं वोध्यः आत्मा स्वरूपं यस्य सः अनन्यबोध्यात्मा तस्य 
भावस्तत्ता तया स्वभ्रकाशतयेत्पर्थः। नच नतु अन्यथा घटादिवदेवंभ्ूतमिति विवोद्धु नेवाहंति उत्तिफलव्याप्त्योस्तु अयं पन्याः 
घृटादिजडवस्तुज्ञानविषये अन्तःकरणं चक्षुरादिद्वारा निर्गत्य घटादिविषयदेशं गत्वा घटाद्याकारेण परिणमते । स एव परिणामो- 
वृत्तिरित्युच्यते वृत्तिप्रतिविम्वितचिदाभासः फलमित्युच्यते। तत्र वृत्त्या धटाद्यावरकमज्ञानं नाश्यते। चिदाभासेन फलाख्येन घट! 
प्रकाश्यते । ततोऽयं घट इत्यादि ज्ञानं जायते अतो घटादिस्फुरणार्थं फलव्या्षिरपेक्ष्यते ब्रह्मविषये तु आवरकाज्ञाननाशाय वृत्तिः 
व्यातिमात्रमपेक्ष्यते । ब्रह्माकारवृत्तो जातायां ब्रह्मस्फुरणार्थन्तु रविदर्शनाथ दी ापेक्षेव चिदाभासापेक्षा नास्ति ब्रह्मणः स्वथंप्रकाश- 
त्वात्‌ । एतदर्थसंग्रहृश्लोकौ च । “बुद्धितत्स्थचिदाभासो द्वावपि व्याप्नुतो घटम्‌ ॥ तत्राज्ञानं धिया नश्येदाभासेन घटः स्मुरेद्‌॥ 
ब्रह्मण्यज्ञाननाशाय वृत्तिव्याभिरपेक्षिता ॥ स्वयं स्फुरणरूपत्वान्नाभासस्तत्र युज्यते ॥” यद्वा । अगुणस्य महिमा विबोद्धुमहंतीत्यत्र 
हेतवः। अविक्रियात्‌ इत्यादी भावप्राधान्यम्‌। विविधा क्रिया विक्रिया तद्रहितत्वात्‌ सगुणस्तु सृष्टयादिविविधक्गियावाच्‌ अनन्त 
छीलाचरितनिधिश्च स्वानुभवात्‌ स्वाकारानुभवरूपत्वात्‌ सगुणस्तु न केवलं स्वानुभवरूपः किन्तु ब्रह्मादनानाऽनन्तरूपः मत्स्यादिः 
रूपोऽपि च अझ्पतः उपलक्षणतया रूपादिगुणवत्त्वाभावात्‌ सगुणस्तु मचिन्त्यानन्तकल्याणगुणः अनन्यवोध्यात्मतया स्वप्रकाशतया 
सगुणस्तु न केवलं स्वप्रकाशः किन्तु अनन्तचरितरूपगुणवत्त्वात्‌ तद्बोघकानन्तश्रत्यादिशात्रभक्तजनेन्द्रियादिबोध्योऽपि अतः 
ह अ बोद्धुमहंति नतु सगुणस्य। अन्यथा इयत्तया इदन्तया च अगुणस्यापि महिमा बोदछु नाहि 


श गोपालानन्दमुनिविरचितं निगूढा थंप्रकाशव्यास्यानम्‌ 
भन्त्येव मोक्षप्राप्िरित्यंभुतान्‌ सदाचारान्‌ दशंयननाह पुरेति । हे भूमन्‌ पुरा पूर्व इहलोके त्वयि अपिता त्वदर्थ कृता ईहा 

इच्द्रियव्यापाराः यस्तै बहवोषि योगिनस्तव प्रत्यक्षसंयोगं प्रातः साधवः निजकर्मभिस्त्वदाराधनरूपक्रियाभिलंब्धया यदी ग 
अपितानि ईहाळोकिकी चेष्टा च निजानि स्वकीयानि शाल्रीयकर्माणि च तेलंब्धयेत्येक पदं कथोपनीतया शासत्रोक्तलक्षणसंपन्न* 
मा तया तव कथया अवत्समीपं नीता प्रापिता या भक्तिस्तयंव त्वन्महिमानं शुद्धजीवात्मस्वरूपं च विबुद्ध्य हे अच्युत 
ते तव परां सर्वोत्कृष्टां गति ब्रह्मपुरे त्वत्सेवाख्पां प्रा प्रपेदिरे ॥ ५ ॥ हरेगु'णानामसंख्यतामाह गुणात्मन 35 
व जन ला हि व आत्मनि बला स्वरूपे यस्य यद्वा गुणाः सत्यादयः आत्मनः स्वरूपभूता 
क हि हितायावतीणंस्य ते तव गुणान्‌ वरनादिबोधः स्वतंत्रता नित्यमलुप्तदृष्टिरित्याद्यसंख्येय 
गनि ती मिला गा अला. रर शमा मत्‌ काले त इस ना त बा 

निमिता ९7° नपुगपुरष? कालेन देवायुः भूपांसवो भूमिरेणवः विमिता) गणिताः स्यु तथा खे मिहिकास्तु | 
अपि ale तथा दिवि स्वे भासोग्रहादीनां रश्मिपरमाणवोपि विमिताः वगात्यादीनामानल एकब्रह्मांडस्थितत्वाच्येार | 

जहा यो प नियामकस्य तव गुणगणनं कथं भवेदिति भावः ॥ ६।। 





छ अनेक ख्यासमलङ्क्रतम्‌ 
ह. १० १ अ" १४ इलो. ७-८ ] नामावर १५९ 


भगवत्प्रसादाचार्यविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 


ननु भवत्या मुक्ति प्राप्तः कश्रित्कि दृष्टचर इत्यपेक्षायां न केवल कश्निदेवापि तु बहव इत्याह्‌ ॥ पुरेति॥ हे भूमन्‌ विपुला- 


र्य, पुरा पूर्व, इह लोके, बहवः पुएषाः, योगिनः भक्तियागानुग्राहितात्मयाथात्म्ययोगयुक्ता:, त्वर्दपितेहाः त्वयि समपिता ईहा- 
त गणधर्मानुष्ठानरूपा चेष्टा येस्तथाभताः, निजकर्मभिवर्णाश्रमानुगुणंः सत्कमंभिलेव्धा निष्पन्ना तया, एकपदत्वे स्वय्यपिता 


| ह निजानि कर्माण च तेलेब्धया, कथोपनीतया नित्यं त्वत्कथाश्रवणादि भि: प्रत्यक्षरूपतां प्रापितया, भवत्या एव, विवुध्य यथा- 


द 2] काटे ह मेवं 2 ८ 
हपस्वभाव॑ त्वां जञात्वा हद्द ति यावत्‌ 'भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवंविधो$जुन । ज्ञात द्रष्टु च तत्त्वेन प्रवेष्ट च 


दरंतप इति भगवदुक्त :। भक्तीति च्यावयतीति अच्युतस्तत्संबोधनम्‌ । ते तव, परां गति मुक्ति, अञ्जः सुखेनेव, प्रपेदिरे ॥ ५॥ 
तनु निशे महि त्ववसितु मनसाऽन्तरेण इति मन्महिमा मदुप्रदूपरणपात्रभूतेनापि त्वया स्वदुरवबोध्यत्वो क्तिपूवंमितरंदुरवबोध्यः 
= त्यायेनोक्तः स एव त्वयेवात्र तु विवुध्य भवत्यंव कथोपनीतयेति स सुखाववोध्यतयोक्तः कथमेवमेतरःरस्परविरुद्ध यथा 
प्रतीयेत तथा वदसीत्यत्राह ॥ तथापीति ॥ हे भमन्‌ निरवधिकातिशयानन्दमयस्वरूप, यद्यपि, अगुणस्य प्राकृतगुणरहितस्य, ते तव, 
महि महिमा अपरिमितमहामहित्वमित्यथंः । अमरान्तरात्मभिः मठाभूतिसनकादिभिन्न ह्यनिष्ठः कत्तृभिरित्यथं:। विबोद्ध, मा 
अति । त्वन्महिमा मदादीनामपि वोधगोचरीभवितुमहो न भवतीत्यर्थ:। तथापि, अविक्रियात्‌ स्वानुवात्‌ अरूपत इति निर्देशा 
भावप्रधानास्तेषु पश्चमी तृतीयाथ आषत्वात्‌ । एवं सति, अविक्रियत्वेन स्वरूपतः प्रकृतिवङ्व्काराहित्येन पुरुषवत्‌ स्वभावतश्च 
विकारराहित्येन, स्वानुभवत्वेन नित्यं प्रत्यक्षितस्वयाथात्म्यानुवत्वेन, अख्पत्वेन जीववत्कर्मायत्तदेहादिविकारराहित्येन, जीवो हि 
कर्मायत्तशरीरसंयोगवियोगवान्‌ स्वधर्मभूतज्ञानसंकोचविकासात्मकविकारवानतस्तद्रूपतो भगवद्रूपस्य विलक्षणत्वद्योतनायारूपत्वेने- 
युक्तमित्यर्थः । अनन्यवोध्यात्मतया स्वकुपां बिनाऽन्यथा इत रसाधनेरवोधनीयस्वयाथात्म्यवत्तया च, बोद्ध॒ तु अहंति हि। अन्यथा 
न ब्पतय एव ते न यथुरन्तमनन्ततया त्वमपि” इत्युक्ते सर्वथा त्वन्महिम्नोऽत्रोध्यत्वेऽपि अविक्रियत्वादिना किचिन्मात्रतया बोध- 
नमपि संभवत्येवातो न विरुद्ध वदामीत्यर्थः। अमलान्तरात्मभिरविक्रियत्वादितया ज्ञायते न तु स्वरूपस्वभावयोरियत्तयेति 
समुदायार्थः ॥ ६ ॥ 


कुष्णप्रिया 


| हे अच्युत ! पुरा काल में भी अनेक ज्ञान-ध्यान करनेवाळे योगियों ने अपने लौकिक कर्म और वैदिक कर्म एवं उन कर्मों 

के फल आप के श्रीचरणों में समपित कर दिये थे । पुनः आप के सेवारूप कमं और कथा-श्रवण से प्राप्त की गई भक्ति से ही आप के 

सर्प का एवं निज जीव स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर लिया था और अनायास आप के परम पद को भी पा लिया था ॥। ५॥। हे 

धमम्‌ हे सवंत्र व्यापक हे श्रीकृष्ण ! तथापि निगुण रूपधारी आप की महिमा शुद्ध अन्तःकरण वाले यतात्म पुरुषों ने अपनी 

के को आत्माभिमुख वना लिया है वे जितचित्त पुरुष केवछ अपने अनुभव से विशेषाकार से रहित एवं विना रूप का होने 
भरण स्वप्रकाश रूप से ही जान सकते हैं और कोई उपाय से नहीं ॥ ६॥ 


गुणात्मनस्तेडपि गुणान्‌ विमातु' हितावतीणस्य क इशिरेब्स्य । 
कारेन येवा विमिताः सुकल्पेभू पांसवः खे मिहिका द्युभासः ७ ॥ 
तत्तेऽनुकम्पां 'ग्रसमीक्षमाणो श्रुज्ञान एवात्मकृतं विपाकम्‌ । 
हृदाग्वपुर्भिबिंदधन्नमस्ते जीवेत यो गुक्तिपदे स दायभाक्‌ ॥ ८ ।। 
| कर्दमक्षमा 
गुणा षु के सुकल्पेः कालेन वा भूपांसवः खे मिहिकाः द्युभासः विमिताः ते अपि हितावतीणंस्य गुणात्मनः अस्य ते 
१ जीवेत सः ॥ ७ ।॥। तत्‌ ते अनुकम्पां आत्मकृतं विपाकं भुञ्जानः एव प्रसमीक्षमाणः हृद्वाग्‌वपुभिः ते नमः विदन्‌ 
पक्तिपदे दायभाक्‌ ॥ ८ ॥ | 
श्रोधरस्वासिविरचिता भावार्थदीपिका 


: णो गुणानामात्मनो गुणाधिष्ठातुस्ते तव पुनगु'णान्विमातुमेतावन्त इति गणयितुर्माप के ईशिरे समर्था बभूवुद्‌ र- 
ड ई ोति। वाश | कालै त्य तेव । अस्य विश्वस्प हिताय' पालनाय बहुगुणाविष्का रेणावती णंस्य | नचु कालेन निपुणः किम- 
| म वितरक । सुकल्पेरतिनिपुणेबंहुजन्मना महता कालेत भूपरमाणवो विमिता विशेषेण गणिता 


“श्रीधर. वंशी. वीर. विज. शुक. गिरि. । 
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भवेयु:। तथा खे नभसि मिहिका हिमकणा अपि तथा द्युभासो दिवि नक्ष त्रादिकिरणपरमाणवो पि॥ ७ ॥ तस्माद्धक्तिरेव स 
इत्याह । तत्तेऽनुकंपामिति । सुसमीक्षमाणस्तव कृपा कदा भविष्यतीति वहु रुन्यमानः स्वाजितं च कर्मफलमनासक्तः सन्‌ भुजान हे 
नातीव तपआदिना विलस्यन्नवं यो जीवेत स मुक्ती दायभाग्भवति । भक्तस्य जीवनव्यतिरेक्रेण दायध्रामाविव मुक्तौ नान्यदुपगुच्यत 


इति भावः ॥ ८ |। 
“श्रोवंशीधरकृतो भावार्थदीपिकाप्रकाशः 


निपुणाः सवं कतु समर्था इत्याशडुते-नन्विति । प्राठेयं मिहिका चाथ' इत्यमरः। दिवि भासन्त इति द्यभासः गुणा 
आत्मा स्वल्पं यस्य तस्येति गुणानां निद्मत्वमप्राइृतत्वव्चोक्तम्‌ । तथा च ब्रह्मतर्के- गुणः स्वख्पभूतश्च गुण्यसी हरिरीश्वरः इंति। 


इशिर इहामभावरत्वाषः । किञ्च-“सत््वादयो न सन्तीशे यत्र च प्राकृता गुणाः । स शुद्ध? सवशुद्धेभ्य यः पुमानद्य प्रसीदतु ॥” इहि 
वेष्णवे च । “मां भजन्ति गुणाः सर्वे निगु णं निरपेक्षकम्‌। सुहृदं सवंभूतानां साम्यासङ्जादयां गुणाः ॥ २ इत्येकादशे वक्ष्यति ति 
तोषिणी ॥ ७॥ यतस्त्वमनन्वकस्याणगुणनिलयो भजतां मोक्षदोऽसि तस्माङ्भक्तिरेवेति | तदित्युक्तार्थ: । हृद्दास्वपुरित्यनेन साष्टाङ्ग 
नतिलक्ष्यते “दोभ्यां पदाम्यां जानुभ्यामुरसा शिरसा दशा । मनसा वचसा चेव प्रणामोऽष्टाङ्ग , ईरितः ॥” इति लक्षणात्‌ । इति भाव 
इति-भक्ति कुर्वतो जीवतोऽपि मोक्षो, देहावसाने तु तच्छङ्केव नास्तीति भावः । भुञ्जान एव समये दुःखं सुखञ्च भवदनुकम्पाफरु- 
मेवेदमिति जानन्‌, पिता यथा स्वपुत्रं समये दुग्धं पाययति, निम्बञ्च भक्षयति, आश्लिष्य चुम्यति, पाणितलेन प्रहरति चेत्येवं मम 
हिताहित पुत्रस्य मितेव मठ्रभुरेव जानाति न त्वहं, मयि तद्भक्‍ते नास्ति कालव मादीनां केषामप्याधकार इति स एव कृपया सुखं 
दुःलञ्च भोजयति स्वं सेवयति चेति विमृश्य “यथा चरेद्बालहितं पिता स्वयं तथा त्वमेवाहंसि नः समी हितुम्‌”' इति पृथुरिव प्रत्यह 
विज्ञापयन्‌ हृदादिभिनंमस्कुर्वेन्नातीव विलश्यन्यो जीवति स मुवितश्च पदञ्च तयोद् न्द्र वयं तस्मिन्संसारमुवतो त्वञ्च रणसेवायाञ्चे- 
त्यानुष ङ्गिकमुख्यफळ्योर्दायभाग्भवति । यथा पुत्रस्य दायप्राक्षौ जीवनमेव कारणं तथा भवतस्य जीवने । तच्च भक्तिमार्ग स्थितिरेव 
हतय इव श्वसन्त्यसुभृतः' इति वेदस्तुत्युक्तेरिति विश्वनाथः ॥ ८॥। | ॒ 
श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता वंण्णवतोषिणी 
गुणात्मन इति । तत्र पूर्वस्मिन्नर्थ पर्वेरावतारिका उत्तरस्मिस्त्वियं यथा विशेषतः स्वयमवतीर्णस्याऽस्य तव गुणानां 

माहात्म्यमियत्त्वमपि न केनाचदपि ज्ञातुं स्यादित्युपक्गमवत्‌ श्रीकृष्ण एवावान्तरप्रकरणस्याप्यथं पर्य्यवसाययति--गुणेति । यद्व, 
गुणानामात्मनश्चतयितुः पूव॑मवतारान्तरजंगत्य्रकटनेन प्रसुक्षानामपि गुणानामधुना प्रकटनेन प्रबोधनात्‌ । गुणानु प्रकटयत इत्य्थः। 
यटा, गुणा आत्मानः स्वरूपभूता यस्येति नित्यत्वमप्राक्ृतत्वं चोक्तम्‌, तथा च ब्रह्मतकं-- 

“गुणः स्वख्यभूतस्तु गुष्यसौ हरिरुच्यते न विष्णोन च मुक्तानां क्वापि भिन्नो गुणो मतः ॥ इति । 

तथा श्रीविष्णुपुराणे | | E 

| १० ० 

अयादयो न्‌ Lo कि च प्राकता गुणाः। स शुद्धः सवंशुद्धेभ्यः पुमानाद्यः प्रसीदतु ।” 

ज्ञानश क्तिवरश्वर्यवी यतिजांस्यशेषतः । भगवच्छन्रवाच्यानि विना हेयेगु णादिभिः ॥।” 


पाद्मोत्तरखण्डे-- 
“योऽसौ निगुण इत्युक्तः शास्त्रेषु जगदीश्वरः । ्रकृतेहेयसंयुक्तैगु'णंहयत्वमुच्यते ॥” इति । 
एकादशे च-- 


का सर्वे क निविशेषकम्‌ । सुहृद सर्वभूतानां साम्यासङ्गादयो गुणाः । इति | ड 
| ? शक उुणपारणामा न भवन्ति कि तु नित्या इत्यर्थः । विशेषेण एतावन इयत्संख्यावत्तर 
॥ मनोहर त BE न्माहात्म्या इ 
ae ee प कोशलः तत्र कोमुत्यम्‌ अस्य जगतः सवेषामेव जीवानां हितायावतीर्णस्य तदर्थ प्रकटित 
माचन्त्यं ततायवस्यारिमदेनानन्य बत सौ गुगस गुणस्तद्थ प्रकटयितुमपेक्ष्यते तत्र जीवानामानन्त्य तत्र च स्वभावात, 
किमु दि वनित तत्तद्विविधमेदेन परमानन्त्यं स्यादेवेति तद्गणना न स 
मापि स्वलोके विहरत इति यविितासतेऽपि न ईशिरे इति पूर्वेणाल्वयः यद्यपि धुपांस्वादीलामपि योर 


घुद्मतयाऊनत्य तथापि श्रीसङ्धषंणादिज्ञानेन तद्गणनमपि सम्भाव्यते अ 
शय रोमकूपविवरगवाक्षस्य महानुरुषस्याप्यंशिनस्तंव तत्रं स्यादिति ठल या नतो रार 
यो दर्शितः तस्मादप्यनेन *। इलोकद्व्येऽस्मिनु सगुणस्य श्रीकृष्ण वराट 


भस्तावस्तु स्वतो बहिभुत एवेति सोऽपि नाहतः 0. तरा ति्गस मो तासावजीकाः एतद्ययातुसा “मोक 
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लस्मितुत्तरपक्षः छत इति नासामञ्जस्यं मन्तव्यम्‌ ॥ ७॥ तत्त इति । एवशब्दो यथाप्रेक्ष्यमग्रेप्यनुवत्तंनीयः आत्मना कृतर्माजत- 
मल्व्यभोग्यतोक्ता अतस्तत्र सुखदुःखादिकममन्यमान इत्यरथः । विपाक विविधकर्मफलं पुरेह भूमननित्यादिरीत्या तदविधकथयाभि- 
चतीकृताय एभ्य हृद्वाग्वपुर्भिनंमो जक ध्य त्वाशक्ति कुवंलिति भावः। उपलक्षणं चेतहे न्यात्मकस्य भक्तान्तरस्य मुक्ति 
नामकं पदं चरणारविन्द कमर 45 पेव ज्य पादपूछम्‌” इति प्रथमे । यहा, अत्र सर्गो विसगंश्रेत्यादी नवम- 
“दायह्माया पदे आश्रये दशमपदायंरूप > दशमे दशमं छक्यम्‌ ' इत्यादिनिर्णति त्वयि स दायभाक्‌ भवति भ्रातृवण्टन इव 
तस्य दायत्वेन वत्तंसे अतो वराक्या मुक्तेर्वा का snes । अत्र तद्व्याख्यायां नान्यादिति बुद्धिपौरुषादिक निषिद्धं 
वद्िनापि जीवत पुत्रस्य दायप्राप्ते अत्रापि जीवत्वं भक्ति जे यम्‌ “हतयः एव श्वसन्ति” इत्याद्यक्तेः ।। ८॥। 


श्रीसज्जीवगोस्वामिङृता बृहद्चेष्णवतोषिणी 


विशेषत? स्वयमवतीणंस्यास्य तव गुणानां माहात्म्यमियत्त्वमपि न केनचिदपि ज्ञातं स्यादित्याह-गुणात्मन इति । गुणाना- 
मात्मनश्वेतयितुः पूर्वेमप्रकटनेन प्रसुतानामिव गुणानामधुना प्रकटनेन प्रबोधनाइगुणानु प्रकट्यत इत्यर्थः । तथाभूतस्यापीति गुणार्ना 
व्यक्ततया विमानयोग्यतोक्ता; विशेषेणतावन्माहात्म्या इयत्‌ संख्यावन्तश्वेति मातुं गणयितुं क ईशिरे ? अपि तु न केष्पीत्यर्थः । तत्र 
हेतु-अस्य जगतः सर्वेषामेव जीवानां हितायावतीणंस्य। अयमर्य:--यस्य जीवस्य येन यथा हितं स्यात्तथाप्सौ गुणस्तदथे प्रकट- 
मितुपेक्ष्यते । तत्र जीवानामानन्त्यम्‌, तत्र च तत्तत्‌ स्वभावानामानन्त्यम्‌, तत्राप्यवस्थादि-भेदेनानन्त्यमतस्तदथं गुणानामप्यानन्त्यम्‌, 
तत्तद्विविधमेंदेन च परमान्त्यं स्यादेवेति तद्‌ ( गुण ) गणना न सम्भवेदिति, येविमितास्तेऽपि नेशिर इति पूर्वेणात्वयः । भूपांश्वा- 
दीनां यथोत्तरं सूक्ष्मतयानन्त्यमृह्यम्‌ ।। ७ ॥ सुसमीक्षमाणः सुष्रपेक्षमाणः। एवशब्दो यथा पेक्षमग्रेष्प्यनुवत्तंनीयः । आत्मना कृतः 
मज्तिमित्यवश्यभोग्यतोक्ता, अतस्तत्र सुखदुःखादिकं न मन्तव्यमिति भावः । विपाकं विविधकम्मंफलम्‌ । हृदवाग्वपुभिनंमो 
विदधदिति तत्रेंवासक्तिः कार्य्या, नान्यत्रेति भावः। मुक्तिपदं मोक्षो महाकालपुरं वा; यद्वा, मुक्तिरूपं पदं श्रीवेकुण्ठास्यं स्थानं 
पादाब्जं वा; यहा, अकार-प्रश्नेषेण न मुक्तिभंक्तानां यस्मात्‌-यन्माहात्याम्रताणंवनिमज्जनेन मुक्तिलंवणाम्वुकणवत्तच्छीक्रियते- 
तस्मि्‌ पदे पादाब्जे तत्रेमलक्षणे वा दायो दानम्‌, तद्भाक्‌ तद्दाता भवतीत्यर्थः । हृद्वाग्वप्िरित्यस्यात्र॑व वान्वयः । ततश्च हृदा 
दायभाक्‌ संकल्पमात्रेणेवान्येभ्यो मुक्तिपदं ददाति, तथा वचनमात्रेण देहस्पर्शनादिना चेत्युह्मम्‌ ॥ ८॥ 


शीसुद्नसुरिकृतशुकपक्षीयम्‌ 


'गुणविभूत्योविवेकं तन्त्रेणाह-गुणात्मनः गुणपरिणामरूपस्याञ्य प्रपञ्चस्य हितायाऽ्वतीणंस्य सर्वेज्ञत्वकारणत्वादि- 
स्य ते विभूतिविशिष्टस्य च गुणान्विमातुं ये ईशिरे ते के सुकल्पं यरेते भूपांसव? खे मिहिका हिमकणाः चुभासः नक्षत्राणि च 
शालेन विमिताः गणिता इति ॥ ७ ॥ इदानीमष्टमेनाशक्तानां प्रपत्ति विविच्याह-तत्तेजुकम्पामिति । तत्ततः कारणात्‌ ते पुर्वोक्ता- 
नतवभवस्यानुकम्पा जन्मकालिककटाक्षदानरूपां सुतराम्‌ अतिशयितां सम्यगीक्षमाणः चातकवृत्तिरित्य्थः। आत्मना कृतं विपाकं 
स इति तथा तं भुञ्जान? न तु तत्रोद्विग्न इत्येवकारार्थः हृद्वाग्वपुभिः ते नमः विदधत्‌ इत्यनेनातुकूल्यादि पछचपरि- 
भादः || Sa यो जीवेत इति इक्षत्वोक्तिः । मुक्तिपदेऽचिरादिना दायभागभवतीति जीवतः पुत्रादेः पितृदायभावत्वमिवेतिः 


श्रोसष्ठीरराघवाचार्यकृता भागवतचन्त्रचन्त्रिका 
न 


पब्दास्वरूप चान्यथेत्यनेनाभिप्रेतमेव विवृणोति-गुणात्मनः इति गुणानां कल्याणगुणानामात्मनः आश्रयस्य तव झुणाच्‌ अपि- 
नेशिरे न ० विमातुम्‌ इयत्तया परिच्छेतुं क ईशिरे के प्रभवन्ति न केपीत्यर्थः । सत्यं परत्वेनावस्थितस्य मम गुणानपि मातुं 
भावः । का प क शङ्कां वारयन्‌ विशिनष्टि-अस्य जगतो हितायावतीर्णस्य विभावास्थितस्यापि विमातुं नेशिर इति 
सिवः पाक का विवक्षितास्तदेव दर्शयितुं क इत्यनेन विवक्षितान्विशिनष्टि-कार ति । यमहता कालेनापि भुवः 
र सव मिहिका : तथा द्यभासः दिवि नक्तत्रादिकिरणपरमाणवो विमिताः विशेषेण गणिताः भवेयुस्तेपि क्‌ 
सि भक्तिप्रपत्त्योभंगवद्वशीकारसाधनत्वमुक्तवेदातीं प्रपत्तेविशेषमाह-त्तदिति । तत्तस्मादृदुरववोधनिस्समि- 
राधानवेक्षणेन त्वन्मायाया दुस्तरत्वाच्च केवलं तन्वादिभिखिभिः करणेस्तुभ्य नमो विदधच्छरणं कुर्वन्‌ तवानुकम्पाम- 
पाक दु स्प कृपां सुसमीक्षमाणः इतापराधानामपि प्रपन्नानामुत्तारिकां मन्वान? आत्मङृतं स्वकमंसम्पादितं 
प जोवेत्‌ फल भुञ्जान अनेन | प्रारब्धानुभवमात्रमेव कायं नतु भगवद्यात्तये यत्नान्तरमिति सूचित यः 
रा थ फ्तपदे. दायभागं गम स रप्नायेर्जीविनित्यमुवते: सह 
दायं रिकथं शभागभवति “अविज्ञाताः कुमारकाः इति शुत्युक्तरीत्या लत्कुम 2 
२१ विभज्यातुभवतीत्यर्थः म? ॥ ८ ॥ | 
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श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पु. अ. १४ एको. ७... 


श्रीश्ञीनिवाससुरिकृततत्वदोपिका 
गुणात्मनस्ते अनन्तकल्याणगुणाकरस्य तदुक्तम्‌ बिष्णुपुराण 
“सुमस्तकल्याणगुणात्मकोऽसौ, स्वशर्गित लेशोद्घृतभूतसगः ॥ 
इच्छागृहीतामिमतो सुदेहः, संसाधिताशेषजगद्वितो$्सौ 7 ॥ इति । 
अस्य विश्वस्य हितावतीर्णस्य दिताथमवतीर्णस्य तथा चोक्तं शुकेन परीक्षितं प्रति 
“कृष्णमेनमवेहि त्वमात्मानमललिलात्मनाम्‌ । जगङ्धिताय सोऽप्यत्र देहीवाभाति मायया” ॥ इति । 
ते गुणान्‌ विमातुं इयत्तया प्रमातुं क ईशिरे न केपि समर्था आसञ्षित्यथ्‌ः। ननु, बहुकालेन चिरजीविभिः क्त्‌ 
मातुं शक्यमेवेत्यत्राह-कालेनेति। वाशब्द? सम्भावनाया सुकल्पेरतिसमर्थेबहुकालजीविभिर्भूपरिमाणवो विमिता विमातुं सङ्ख्यातुं 
शक्या भवेयुः तथा खे मिहिका हिमकणाःद्य॒भासः दिवि तारागणकिरणपरमाणवोपि गणयितुं शक्या भवेयुन तु तव गुणा इत्यः | 
तथा च श्रुतिः “विष्णोनु' क॑ वीर्याणि नोचं यः पार्थिवानि विममे रजासि” इत्यादि तथा चेकादशे द्रमिलवाक्यं विदेहं प्रति  . 
“यो वा अनन्तस्य गुणातनन्तानतुक्रमिष्यन्‌ सतू वाळबुद्धिः । 
रजांसि भूमेगंणयेत्कथस्चित्‌ कालेन नेवाखिलशबितघाम्नः” || इति ।। ७ ॥। 
तस्मात्त्वद्भबितिरेव संसारनिवतंकेत्याह-ततेऽनुकम्पामिति । तस्मात्कारणात्तेऽनुकम्पां कृपां समीक्यमाणः भक्तानुकम्पो 
भगवान्‌ ममोपरि कृपाकटाक्षं करिष्यत्येवेत्यालोचयन्‌ आत्मकृतं विपाकं स्वप्रारव्धफलं सुखदुःखात्मक भुञ्जान अनुभवं कुर्वाण 
एव हृद्दाग्वपुभिस्ते तुर्यं नमो विदधत्‌ कुवंत्‌ यो मुमुक्षर्जीवेत स मुक्तिपदे दायभाग भवतीत्यत्वयः। यथा नित्याजुवताश्च दायादाः 
स्तथायमपि भवतीत्यर्थः । तया च श्रतिः “तसुरुषोऽमानवः स एताम्‌ ब्रह्म गमयति तेह नाकं महिमानः सचन्ते यत्र पूर्वे साध्याः 
सन्ति देवाः, यथा पादोदरस्त्वचा विभुच्यते एवं ह वे स पाप्मना विनिमुंक्तः सामभिरुन्नीयते ब्रह्मलोकं तद्विष्णो? परमं पदं सदा 
पश्यन्ति सूरयः” इत्यादि ॥ ८॥ 


१६२ 


श्रोमज्जीवगोस्वामिकृतः क्रमसन्दभः 
गुणात्मन इति हितावतीर्णस्य कृपया प्रकटितगणस्यापि ॥ ७॥ तत्ते इति॥ ८ ॥ 
श्रीसज्जीवगोस्वामिकृतः ब्‌ हत्‌ क्रमसन्दभंः 

ल वरमविन्नियादित्यादि प्रकारेण तव महिमा ब्रह्म च ज्ञातुं शक्यते, तथापि न तवावतारस्य मत्स्यापिरूपस्यापि गुणात्‌ 
विमातु क ईशिरे, न केऽपीत्यर्थः । भवतस्तु यन्नेशेरस्तत्‌ किमुतेत्यर्थंः। तव कीहशस्य ? हितावतीणंस्य हितं स्वशक्तिप्राकद्यम्‌ः 
क इत्यस्य किम्‌ शब्दस्य यच्छब्देन पुनः प्रतिनिर्देश करोति। काछेन येवेत्यादि। सुकल्पेयोग्यिः सर्वज्ञ रिति यावत्‌। 
अत्यत्‌ सुगमम्‌ ॥७॥ अतः केऽपि ते तत्त्वं न न जानन्त्येव, बहिरङ्गत्वात्‌, भवतास्तु यत्तिञ्चिज्जानन्ति, अन्तरङ्गत्वात्‌ । न यावदिति 
किता । तव्‌ तस्मात्‌ ते तवानुकम्पामनुप्रहं सुष्ठु सम्यक्‌ प्रकारेणेक्षमानोऽ्नुभवन्‌, सर्वे दशंतार्था 
ज्ञानार्थाः, हृद्वागवपुभिस्तेतुभ्यं नमो विदधत्‌ कायवाङ्मनोभिभंजन्‌ यो जीवेत, जीवति स मुक्तिपदे मुक्तिलक्षणे नित्यपाषंदरूपे 
न अथवा, अभुक्ति अकवत्यं यथा स्यात्तथा पदे चरणारविन्दे दायभाक्‌ ममोपास्यमिदमेवेति ममकार परस्परं दायभार 
भव अ मुवितरूपे पदे स दायभाक्‌ खण्डनङ्कत्‌ भवति । “दो अवखण्डने’ इति घत्रि रूपम्‌ । इतः परं मुक्‍्तिसुख- 
लाति लिखिर ति । ननु कथभेवं पुर्वेकमंभोगे दुनिवारे सति तेन बाध्यमानो हद वाग्‌ वपुभिजनो मां भजतादित्याह-आलः 
कृतं भुञ्जान एव तवानुकम्पानुभवेनेव तस्य प्रारब्धक्षयात्तदभोगः ॥ ८ ।। 


गुणात्मनः सच्चिदानन्दादि = पका श तथापि न ते गुणा इत्याह-ग्रुणात्मन इत्यादि । ते तव 
न ? तत्राह र ? कपामंत्रीप्रभूतिकान्‌ गुणात्‌ विमातुं क ईशिरे ? न केप्पीत्यर्थ? । ममेति कि हरण 
दात ति से य शा मङ्गलायावतीणंस्य ॥ ७॥ अतो भक्तिरेव श्रेयस्करी, व 
चरणारदिन्दे अमुवित अकेवल्यं यथा भवति तथा, नित्यपाष॑दः सन्‌ वाससा र माणि स ते दायभाक्‌। गु ` 


| हम यी भौमदिइवनायचक्रवतिङ्कता साराथर्दाशनी | 
न शबनुवन्ति तन्माधुर्य्यानुभववार्ता दूरे वत्तंतामित्याह-गुणा आत्मानः सताम क स की चोकत त | 





पृ. अ. १४ एलो. ७-८ ] अनेकव्याख्यासमल्ड्कृतम्‌ १६३ 


इ “गुणेः स्वखूपभूतस्तु गुण्यसौ हरिरीधर” इति अपिस्त्वर्ध गुणात्मनस्तु तव गुणान्‌ विमातुम्‌ ए गणयितुं 
ब रुवन्ति अपि तु नँय आमभाव आफ: अस्य विश्वस्य हिताय संसाररोगनिवृत्तये अवतीय बेति स य स 
के सटु्णादिभिर्भूपरमाणवा रेणवोऽपि विमिता गणितास्तथा ततोऽयधिकाः खे मिहिका दिमकणा अपि तथा ततोऽप्यधिका 
म दिवि सूर्यादीनां किरणपरमाणवस्तथाऽपि ते सद्भुषंणाद्या यान्‌ अद्यापि गायन्तो गायन्तः सीमानं नैवाप्नुवन्तीत्यर्थ: । यहा, 
पी त्रिगुणमये जगति आत्मा पालना रना म तयाभूतस्यायि तव गुणान्‌ विमातुं न ईशिरे कि पुनगु'णातीतमहा वमत्कारिद्धि- 
गुण इति ॥ ७ ॥ तदेवमन्यत्‌ संसाधन परित्यज्य भक्तिमेव कुवंस्त्या लभते इति प्रकरणार्थोषवगतस्तत्र कीदृशः सन्‌ 
कुर्यादिलपेक्षायामाह-- तत्ते इति यस्मादेवं तत्तस्मादात्मकृत विपाकं “धमंस्य ह्यापवग्यंस्य नार्योज्यायोपकल्पते” इत्यत्र प्रतिपादितं 
वतेरप्यतवुसंहितं फलं सुखं तदपराधफल इः च भुञ्जान एव तं तवातुकम्पां सुष्ठु सम्यगीक्षमाणः समये प्रातं सुखं दुःखं च 
भगवृदनुकम्पाफलमेवेदमिति जानत्‌ पिता यथा स्वपुत्रं समये समये दुग्धं निम्बरसं च कृपयेव, पाययति आश्लिप्य चुम्बति पाणितलेन 
प्रहरति चेत्येवं मम हिताऽहितं पुत्रस्य पितेव मठाभुरेव ब न त्वहम्‌ मयि तद्भक्ते नास्ति कालकर्मादीनां केषामप्यधिकार 
इति स एवं कृपया सुखदुःखे भोजयति च स्वं सेवयति विषय “यथा चरेद्बालहित पिता स्वयं तथा त्वमे्वाहेसि नः समी- 
हितम” इति पृथुरिव प्रत्यहं भगवन्तं विज्ञापन द मय Lt नातीव किलिश्यन्‌ यो जीवेत स मुक्तिश्च पदञ्च तयोडॅन्द्ेक्‍्यं 
तस्मित संसारान्भुक्तौ त्वच्चरणसेवायां चेत्यानुष ङ्गिकमुस्यफल्योद यथा पुत्रस्य दायप्रातो जीवनमेव कारणं तथा 
तस्य जीवनं तच्चेह भक्तिमार्गे स्थितिरेव “दृतय इव श्वसन्त्यसुभृतो यदि तेनुविधा” इत्याद्यक्तेरित्ति भाव: | ८॥ . 
श्रीमच्छ्कदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 


गुणिनस्तु का कथा गुणानामप्यन्तं कोऽपि न जानादीत्याह गुणात्मन इति। गुणानां स्वाभाविकानामात्मन आश्रयस्य 
बस्य विश्वस्य हितायावतीणंस्य ते गुणात्‌ विमातुम्‌ एतावन्त इति गणयितुमपि के ईशिरे समर्था बभूवु? न केऽपीत्यर्थः । वेति वितकें 
ये: मुकस्पेरपि कालेन यथेष्टेन भूपांसवः तथा खे मिहिका हिमकणा अपि तथा द्यभासः दिवि नक्षत्रादिकिरणपरमाणवोऽपि विमिता 
गणिताः भवेयुस्तेऽपि ॥ ७ ॥ यथा त्वां ज्ञात्वा तव परां गति पूर्वे प्रपेदिरे सा भवितस्तु तव कृपा सुसमीक्षमाणस्य दन्यादियुवतस्य 
तळृपया जायमानया भविष्यतीत्यारायेनाह-तत्ते इति । . आत्मकृतं स्वाजितं कर्मफल सुखं वा दुःखं वा भुञ्जान एवेत्यनेन देन्यादि- 
युक्त इति सूचितम्‌ भगवान्‌ कमंव्यालगुहीते मयि कदा कृपां करिष्यतीत्येवं ते तवानुकम्पां ससमीक्षमाणः तदर्थ हृदादिभिस्ते तुभ्यं 
नमो विदधत्‌ साधनरूपिकां भक्ति कुवंन्‌ यो जीवेत स मुक्तिदायभाग्भवेत्‌ तव कपां प्राप्य परमभवतो भूत्वा विपुबतो भवे दित्यर्थः । 
तथा हि भगवास्पूर्वाचाय्यः-- 


“कुपाऽस्य देन्यादियुजि प्रजायते । यया भवेत्रेमविशेषलक्षणा॥ 
भक्तिह्यनन्याधिगतेमंहात्मनः । सा चोत्तमा साधनरूपिकापरा”॥ इति ॥ ८॥ 


श्रीवलदेवविद्याभूषणकृता चेषणवानन्दिनी 


| 'समस्ताना गुणानां ज्ञानन्तु कस्यापि न भवेत्तेषामानन्त्यादित्याह गुणात्मन इति; गुणा आत्मानः “समस्तकल्याणगुणात्म- 
तदुभववार्ता इत्यादि श्रीवेष्णवात्‌ स्वरूपानतिरेकिणो यस्य तस्य ते गुणानु विमातुं संख्यातुमपि के ईशाचक्रिरे आमभाव आर्ष, । 
क) तु दुरेस्त्वित्यथः । कोहशस्य ? अस्य जगतो हितायावतीर्णस्य, ननु निपुणेः कालेन किमदाक्यं तत्राह तत वितक 
र दा कारेन भूपांसवः पृथ्वीपरमाणवो विमिताः संस्याता भवेयुः, खे नभसि मिहिका हिमकणाः दिनि भासो 
तदिति। ते त्रपि शेषादिभिस्त्वदगुणा विमिता नेति ॥। ७॥ तस्माजज्ञाने प्रयास हित्वा भवितरेव यथाशक्ति कार्येत्याह 
हते अनुकम्पा कदा स्यादिति सुष्ठु समीक्षमाणः आत्मकृतं स्वाजितं विपाकं कमंफलं सुखदुःखं स्वामिनंव पायसनिम्बरसं 
षिच पदरच दत्त भुञ्जान एव ह्वदादिभिनंमो विदधत्‌ कुवंतु ब्रतादिभिर्नातीव विलश्यनु यो जीवेत सत्सम्प्रदाय तिष्ठेत्‌ स 
पयोइन््रक्यं तस्मिन्‌ मोक्षे तदङ्घिसेवने च दायभाक्‌ भवेत्‌ जीवन्नेव हि पितुः सम्पत्तो दायं भजेन्नाजीवन्तेवं 


+ पिल तिष्ठंस्तदड्िप्रदायभाक्‌ नान्य इति भावः ॥ ८ ॥ 
पुणालनसु ह > श्रीसुबोधिनी ere बब 
पिमानेपि व तं | £ जातस्ते च गुणा षां 
दिमिता पिस रक्त), लाए बलाया इरत र ल स सम पसवो 
न, फंचाशत्कोटिघनस्य गणनायां घनान्तरवत्‌ तदपि गणयितुं शक्येत, ख आकाशे मिहिका हिमकणाः, द्य भासो 
हे गणितु न्‌ इक तामसा राजसाः सात्त्विकाः सर्वहिता्ं प्रवृत्ताः परिमितत्वात्‌ गणित शक्याः पेत अपरिसितास्तु भगवद्‌- 
।। ७॥ अतो ये सगुणोपासकास्ते गुणज्ञानाग्रहं परित्यज्यास्मदुवतानुसारेण चेत्‌ भवृत्तास्तदा इतार्था 
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१६४ 
भवन्तीत्यायेनाह कारणात तेनुकल्पां कृपामेव प्रकर्षेण समोक्षमाणः कदा छुपा करिष्यतीति तावत्पयंन्तमात्मकुतमेद 
विपाक वाना sn बाङ मनोवपुर्भिस्ते नमो विदधद्‌ यो जीवेत स मुक्तिपदे दायभाग भवति, यथा 
पितृद्रव्ये जीवन पुत्र एव भागी ॥ ८॥ क 
गोस्वामिओगिरिधरलालकुता बालप्रबोधिनी 

गणात्मनः गणाधिष्ठातुस्ते तव गुणात्‌ विमाजुम्‌ एतावन्त’ इति गणयितुमपि के ईशिरे समर्था बभूदुः ? तदधान तु 
दूरतः इति सूचयितुमपिशब्दः । गणनाशक्यत्वे हेतुमाह--अस्य विश्वस्य हिताय पालनाय बहुधा -गुणाविष्कारेणावतीणंस्येति । ननु 
“काठेन निएणे? किमशक्यम्‌ ?? अत आह-कालेनेति | वाशब्दो वितक । यः सुकल्पेरतिनिपुणेः जनबंहुनन्मना कालेन भूपरमाणव,. 
तया खे आकाशे मिहिका हिंमकणाः, तथा द्युभासः दिवि नञ्ञत्रारिकिरणपरमाणवश्च विमिताः विशेषेण गणता भवेयुम्तथाभूता अपि 
के ईशिरे इत्यन्वयः ॥ ७॥ 'तस्माद्भजनमेव सङ्गच्छने, नतु ज्ञानाग्रहः इति फलितमाह--तत्तेध्तुकम्पामिति । यस्मात्‌ ज्ञानं सुदृघेट 
तत्तस्मात्‌ हे भगवन्‌ ऐश्वर्यादिगणपरिपूणं ! यः प्राणी ते तब अनुकम्पां कृपां सुसमीक्षमाणः 'कदा भगवत्कृपा भविष्यति ?' इति प्रतीक्ष- 
माणस्तावदात्मकृतं विपाकं स्वार्जितं कर्मफलमनासक्तः सन्‌ भुञ्जानो हृद्वाग्वपुभिस्ते तुभ्यं नमो विदधत्‌ । “नम? इत्युपलक्षणमन्या- 
सामपि श्रवणादिभकतीनाम्‌, ताशा मध्ये ययाउम्भव भक्ति कुवंत्नेव जीवेत्‌ स मुक्तिपदे मुविवूपे फले दायभाग्भवतीत्यन्वय)। 
“दायभाक्‌? इत्यनेन यथा “पितृदायप्रापौ पुत्रस्य पितृभजनपूर्वेकजीवनव्यति रिक्तमन्यन्नापेक्षितम्‌, तथा भक्तस्यापि मुक्तिप्राप्त 
भगवद्भजनपुर्वंकं जीवनव्यतिरिक्तमन्यन्न किञ्चिदपेक्षितम्‌” इति सूचितम्‌ ॥ ८ ॥ 


अन्विता्थप्रकाशिका 


अतः सगुणस्य महिमा बोद्धुमशक्‍्य इत्याह--गुणात्मन इति ॥ येः सुकल्पेः अतिनिपुणेश जनः बहुजन्मकालेन भूपांसवः 
` भपरमाणवः तथा खे आकाशे मिहिका हिमकणास्तथा दभाः दिवि नक्षत्रादिकिरणपरमाणवश्च विमिता? विशेषेण गणिता भवेयुः 
तेऽपि ग॒णात्मनः गुणानामात्मनोऽधिष्ठातुः अस्य विश्वव्य हिताय पालनाय बहुधा गुणाविष्कारेणावतोणंस्य तव गुणान्‌ विमातुमेतावन्त 
इति गणयितुमपि के ईशिरे समर्था बभूवुः दुरतस्तद्विशेषबोधः । आमभावः आएं) ॥ ७॥ तदिति ॥ यस्माञ्ज्ञानं सुदुर्घटं तत्तस्मात्‌ हे 
भगवन्‌ ! यः प्राणी ते तवानुकम्पां कृपां सुसमीक्षमाणः कदा भगवक्कपा भविष्यतीति प्रतीक्षमाणस्तावदात्मकृतं विपाकं स्वाजितं 
कर्मफलमनासक्त? सन्‌ भुञ्जानो नातीव तपआदिना क्लिश्यच्‌ हुद्वाग्वपुभिस्ते तुभ्यं नमो विदधत्‌ उपलक्षणतया. नमनभ्रवणादिषु 
भक्तिषु यथासंभव भक्ति कुव॑न्न व जीवेत । तझ्मषं) । स मुक्तिपदे मुक्तिरूपे फळे दायभाग भवति भक्तस्य जीवनव्यतिरेकेण दामः 
प्राताविव मुकतो नान्यदुपयुज्यत इति भाव! । जीवनं चात्र भक्तौ स्थितिरेव ॥ ८॥ | 


अोगोपालानन्दमुनिविरचितं निगुढाथंप्रकाशब्यास्यानम्‌ 


_ हरे) कृपाकटाक्षो मयोपरि कदा भविष्यतीति निरंतरं प्रपश्यमानः हरेराज्ञानुसारेणेव वर्त्तमान इत्यथः । आत्मकृतं स्वकृतं विपाकं 


अस्मदादीनां मायाविनामपि मायिनि मोहजनके त्वयि प्रत्यक्षमूतौ श्रीकृष्णेपि- मायां वितत्य विस्तार्यः आत्मवेभवं आत्मनस्तव 
वेभवं ऐश्रयेकलापं ईक्षितु इष्ट ऐछंद्रष्ठवात्‌ अग्नौ महानले अञ्विः दीपज्योतिरिव तवाग्रे बह. कियानस्मिः अपरिमितैश्रयवतः 
सर्वातर्यामिणस्तव परतोऽन्ज्ञस्य कनीयसो वराकस्य मम का गणनेत्यथे) ॥ ८ ॥ क ३ | 


न 'चान्यथेत्यनेनाभिप्रेतमेव विवृणोति ॥ गुणेति | गुणाना कत्याणगुणानामात्मा आश्रपस्तस्य, यद्वा | गुणाः es 


माणव?, विमिता विशेषेण गणिता, भवेयु? । तेऽपि क ईशिरे ५ तथा चुभासर दिवि कराला नक्षत्रादिकिरणप 
वानी रिह ॥ तरि पस नमाह 7९७ एव भरियो 








Beem अक 


१४ श्लो. ९-१० ] अनेकव्याख्यासमल्छूकुतम्‌ श्र 


लाच्च | केवलं हें मनोवाणीदेहैः ते तुभ्यं, नमः विदधत्‌, कायवाङमनोभिसत्वच्छरणयेव कुर्वाण इत्यर्थः । ते 
ख कस्ामपरारानवेकषणवे केवलमनु(जनुक्षाूप। इपां, सुसमीक्षमाणः, आत्मकं स्वकमेसंपादितं, विपाकं सुखदुःखादिफल 
यानः एव । अनेन प्रपन्नानां प्रारब्धानुभवमात्मेव काय, न तु भगवत्मातये यलान्तरमिति सूचितम्‌ । यः पुमा जीवित स॒ 
डि दायभागंशभाक, भवति । अविज्ञाताः कुमारकाः' इति भरुत्युक्तरीत्या लत्कुमारप्रायेनित्यमुक्‍्तर्जीवेर सह लदानन्दा- 


वात दायं विभज्यानुभवतीत्यरथंः ।। ८॥ 


0000 


श्रोहरिसुरिबिरचितं श्रोभक्तिरसायनम्‌ 


गुणात्मन इति १ १०.१४.७. 
अन्धेः पानमिलाबिछा कलनमप्यन्यतिलो कोजनिर्वायुः स्तम्भनमन्तरिक्षगणनं चन्दराकंभस्तम्भनम्‌ 
बवापि क्वापि विभो श्रुतं भुवि परं त्वद्यापि नतर्त्राचत्‌ कृत्स्नत्वद्गुणवणंनं यदभुकेनाकारि सर्वाशतः ॥। १७॥ 


कृष्णया | 
भगवच्‌ ! कदाचित्‌ निगरण ब्रह्म को जान लिया जाय। किन्तु निपुण पुरुषों ने, अत्य कवियों ने अथवा देवों ने अनेक 
उत्म पर्यन्त परिश्रम करके पृथ्वी के कणों को, सूर्ये को किरणों को, आकाश के ओस. बिन्दुओ को और उसमें प्रकाशमान नक्षत्र 
तारागण को भले ही गिन डाला है अथवा गिन डाके परंतु उनमें भला ऐसा कोन हो सकता है कि जो आपके सगण स्वरूप के 
अनन्त गुणों की गणना कर सके ? । हे नाथ ! आप केवल विश्व कल्याण के लिये हो भूतळ पर पधारे हैं ऐसे आपकी महिमा कंसे 
जानी जाय ॥ ७ ॥ हे भगवन्‌ ! जो पुरुष प्रति क्षण आपकी असाधारण कृपा को प्रतीक्षा करता रहता है या तो प्रतिक्षण उत्कण्ठा 
से आपकी अतुकम्पा का अच्छी तरह से अनुभव करता रहता है ओर अपने कृतकर्मों के फलों सुख दुःखादि को अनासक्त होकर 
भोग लेता है और भक्ति पूर्ण हृदय, वाणी, और सरोम शरीर से अपने को आपके श्रीचरणों में समर्पित करते इए प्रणाम करदा 
हुंबा' अपना जीवन व्यतीत करता है वह मुक्ति का अधिकारी हो जाता है ॥ ८ ॥ 
पञ्येश मेञ्नायमनन्त आद्य परात्मनि त्वय्यपि मायिमायिनि । 
मायां वितत्येक्चितुमात्मयेभवं ह्यहं कियानेच्छमिवाचिरग्नो ॥ ९ ॥ 
अतः क्षमस्वाच्युत मे रजोधुवो ह्जानतस्त्वत्पृथगीशमानिनः । 
अजावलेपान्धतमोऽन्धचश्नुष एषोऽनुकम्प्यो मयि नाथवानिति ॥ १० ॥ 
कद्मक्षमा | 
ठ अस्वयः--ईश ! अनन्त ! आद्ये पराहमनिः मायिमायिनि अपि त्वथि मायो वितत्य - आत्मवेभवं हि इक्षितुं अनो अचिः 
न क मे अनार्य पश्य ? ॥ ९ ॥ अतः अच्युत अजावलेपारधतमोऽनधचक्षुषः हि अजानतः त्वत्‌ पृथक्‌ इष्य मानिन? रजोभुवः 
मयि नाथवान्‌ इति एषः अनुकम्प्यः । १० ॥ 
श्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका 
गिनि ह स्तुत्वा भगवंत क्षमापयितुं स्वापराधं निवेदयति । पश्येति। हे ई मेथ्नायें दोजन्य श्य । यदहं मायिनामपि 
मेता त्वय्यपि स्वमायां प्रसार्यातमवेभवमातमश्चयंमीशितुमेन्छमभिलषितवात्‌ । अहो एवं कतु त्वय्यहं कियात्न किचित्‌ । 
बपलताहिमिति मव अग्नो न किचित्तददिति ॥ ९ ॥ रजोमुवो रजसो जातस्यातोऽजानतोऽत ए भानि वाजावलेपांघतरमोघचक्षुष: अः सति 
नोषवात्मद्भत्य भेन गाढतमोख्पेणांधीभूते नेत्रे यस्यातस्त्वत्तः पृथगीशमानिनः । अन्यतर प्रभृत्वेत वतंमानोऽपि मयि नाथे सति 
“ उवायमत एषोनुकंप्य इति मत्वा क्षमस्वेत्यथेः ॥ १० ॥ 
त्त श्रीयंशोधरकृतो भावाथंदी पिकाप्रकाशः 
पदा । ईशक्षितृ द्रष्टुम्‌ । अहं पि ञ्जमिति सानुशयमाह-हे ईशेति ॥ ९ ॥ यतस्त्वं 
ह्हो क्षमस्व 'आान्तिसटीयसि 3 se र न ता वाज्ञत्वादेव । “ब्वत्त गाढेख्घतमसम्‌” इतमरः । 
अ्वीभतनेत्रस्य क्षान्तिमेहीर्यासि' इत्युक्ते:। अतो राजसत्वात्‌। अत ए विशेषतोआस्पेति'- > 
शति छो राषेप्यजभूत्योपरि नेष्टज्ञानस्य । अतो ज्ञान सामान्यतोऽज्ञस्य इह्‌ तु नं पुनरुक्तिः । इत्यथ 
साह फोर कप हीनस्य अजानत इत्यत्र । दै ॥ त्वय्येवास्तीति 
साव नोचित. चितेपि भावः । दोज्योचितस्य दण्डस्य मोत्योचितायाः क्षमायाश्च सामथ्यं 


हर 





ह-अत इति । हे अच्युत यतस्त्वं महाङपालुत्वादिगुणेभ्यशच्युतिरहितः, अह च महानीचः अतो ममापरा 





भावः । अतः दोजेन्यं क्षमस्व क्षमाप्रकारमाह, मयि नाथवान्म 


रह श्रीमद्भागवतम्‌ [्‌ स्क. १० पू, अ. १४ पलो. ९-१.- 


क्षमस्व नीचे दयाऽधिके स्पर्धा इति नीतेरिति भावः । महानीचत्वमाहुः-रजोभुवः इलेषेण रजसो धूलेः पुत्रस्यात ए 


लं विवरण 'वलेपोऽजन्यत्वमद एवान्धतमः समासान्ता 
पथगे भित्यभिमानवतः। ईशमानि विवृणोति-अजावरूपोऽज एचान्धत गा भावस्त्वाषे: | 
तहात र नमि कारुष्यचन्द्रोदयेनेव मदूगवंतमस्यपहते सति त्वं ह्यो भविष्यसि नान्यथेति भावः। केन विचारेण 
न एप म्हः यतोऽ्यत्र नायत्वाभिमानदानपि मयि तु नाथवान्‌ दास एव । यद्वा-मोल्या- 
्मय्यपि स्वातन्त्र्यं कुवि वस्तुतो मन्मायाधीनत्वादधीन एवेति मत्वा। “परतन्त्रः पराधीनः परवान्नाथवानपि' इत्यमरः।। १०॥। 


श्रोमज्जीवगोस्वामिक्ृता वेष्णवतोषिणी 


तत्र ज्ञानस्याप्रयोजकत्वे स्वमेव दृष्टान्तीकुवंस्तत्रेव स्वापर मपि क्षमापयितुमुपक्रमते-पश्येति । आये? सुजनः तस्यः 
भाव आय्य तत्त विज्ञत्वमपि क्रोडीकरोति अतस्तद्विपरीतं दौर्जन्यं मूढत्वं चानाय्य पश्येति तस्य प्राकट्यादिकं चोधितं तत्र ईशे 
स्वप्रभौ तत्र चाचे पितरि त्वय्यपीतिदौजन्यम्‌ अनन्ते अपरिच्छिन्नमहिमनि परमात्मनि बात्मनोऽयात्मनीति मूढत्वं तत्तदज्ञानत्वेऽपि 
मायिमायिनि मायां वितत्येति परममूढत्वं कि तत्‌ आत्मनस्तव वेभवं माहात्यमी क्षितुमंच्छ यतु द्रष्टु मञ्जुमहित्वमन्यदपीत्युक्‍्ते, | 
हि निश्चये । ननु, मम माहात्यं द्रष्टु चेत्तहि को दोषः तनाह-त्वन्माहाल्ये द्रष्टु तत्रापि मार्या वितत्य द्रष्टु कियानु को वराक्रोऽ-- 
हमित्यर्थः । कियत्त्वे दृष्टान्तः अग्नी अधिरिवेति । यद्वा, आत्मनः स्वस्य वेभवं द्रष्टुमिति दन्येन पूर्वार्थमाच्छाद्य प्रोक्तम्‌॥ ९॥ 
अत इत्यस्य टीकायां प्रभुत्वेनेति प्रभु मन्यत्वेनेत्यथेः । यद्वा, अतो ममातितुच्छत्वात्‌ तवातिमहत््वाच्च क्षमस्व अतितुच्छत्वमेव 
दशँयति-रजो भुव इत्यादिभिः । अजानत इति तमोंज्शश्न व्यञ्जितः, पश्यतामपि मच्वक्षषां च ताभ्यामेव सगवंत्वमार्यं च 
जातमित्याह-अजेति । हि प्रसिद्धौ त्वमपि जानासीति भावः । हे अच्युतेति त्वमेवाच्युतनामा अतः “सकृदेव प्रपन्नो? यः” इत्यादि- 
ख्पत्रतादपि तवाच्युतिर्योग्येव अस्माकं च तन्नामतानहंत्वादेव ताहशच्युतिरपि न सम्भवतीति भावः । एषोष्ह्मनुकम्प्यः कथं नाय- 
वानिति दास इत्येवम्‌ । ननु, परमेष्ठिनस्तव दास्ये किमर्थं तत्राह-मय भगवति निमित्ते मदेकध्राप्त्यर्थीमति॥ १०॥ 


श्रीमउजीवगोस्वामिङृता बु हद्वेष्णवतोषिणो | 


पश्येत्यनाय्यंस्य प्राकट्यादिकं बोधितम्‌ । हे ईशेति स्वप्रभौ तत्र चानन्ते अपरिच्छिन्नमाहात्ये, तत्राप्याद्ये पितरि, तत्रापिः 
परात्मनि परमगुरौ-हृदि सवंवेदप्रकाशनात्‌, तत्रापि मायिनामपि भायिनि, तत्रापि त्वयि श्रीङृष्णेपीति माया विस्तारणस्या-' 
योग्यता, तत्रापि यथोत्तरमाधिक्येनोक्ता । आत्मनस्तव वभवं माहात्म्यमीक्षितुमेच्छम्‌, ( भा. १०।१३।१५ ) 'द्रष्टु मञ्जु महित्व- 
मन्यदपि' इत्युक्तेः । हि निश्चये खेदे वा; कियानिति यद्यप्येवं तत्त्वतोऽपराधो न स्यात्‌, तथाप्येवमपि कत्त को वा वराकोऽहः 
मित्यथेः ॥ ९॥ अतो मदतितुच्छत्वािजात्यन्त-माहात्याच्च क्षमस्व। अतितुच्छत्वमेव दर्शयति रज इत्यादिविशेषणेः । अप्यर्थे 
हिशब्दः क हे अच्युतेति-यथाकथब्चिदपि प्रपन्नस्य सर्वेपराधाः क्षम्यन्त इत्यादि माहात्म्यतः कथमपि कुतोऽपि कदापि 
च्युतिर्नास्ति यस्येत्यर्थः । एपोष्हमनुकम्प्यः, कथं नाथवानिति दास इत्येवम्‌ । ननु परमेष्ठिनस्तव दास्यं किमर्थम्‌ ? तत्राह-मर्यि 
भगवति निमित्तेत्वदेकप्राप्त्यथमित्यथेः । अन्यततर्व्यारयातम्‌ । यद्वा, तत्र तत्र हेतु:-अजया माययावलेपो व्यासः, स एव बान्धतमस्ते- 
नाधचक्षषः ॥ १०॥ | न 
श्रीसुद्ञनसुरिकृतशुकपक्षीयम्‌ 
कम न अथ द्वाध्यां स्वापराधं क्षमापयति । हे ईश ] मेध्नाय्य॑ दौज॑न्यं क्षमस्व तदेवाह--अनन्ते आद्ये परमात्मनीत्यादि स्वदेश" 
का सद व्यापके जगत्कारणत्वाद्यसाधारणलक्षणे$न तर्यारमिणि विभवरूपतया सुलभेर्गप इत्यपिशब्दार्थः । कुतः : 
मायाविनामपि मोहके&र्चारूपे मायामन्तर्धानादिकरणरूपां वितत्यात्मवेभवमीक्षितु द्रष्टुम्‌ ऐच्छम्‌ आच: स्फुळिङ्गकणः 
षट्ते स्वात्पव्यक्ति ॥ ९॥ हे अच्युत ! अतः कारणात्‌ मे क्षमस्व राजसजन्मनः अजस्य त्वत्तः पृथक्तयेश्वरत्वाभिमानिनः खस 


EH eer मे क्षमस्वेति तव क्षमेवोचिता एषः मथि नाथवानिति वस्वाभिभावड्यसाधारणावुक | 


श्रोमदीरराघवाचायंकृता भागवतचन्त्रचन्द्रिका 


` इत्यमभिष्ट्य स्वापराधं क्षमापयितु' तावन्निरूपयतिपश्येति । हे ईश ! ममानाये दौज त्ति 
rn नायं दोजंन्यं पश्य कि तद्यदहं मायिनामाश्चयश ` 
तब गलत “ae चदतितुच्छ इत्यर्थेः। यथाऽननाचुत्थिताचिज्वाल NS 4 
CT ध्याता क हे अच्युत । रजोमुब' रजसा जातस्यात एवाजानतस्लन्मदिमित हन हर 
हा लेपो गव? स एव अन्ध तमस्तेनान्धीभूते चक्षषी यस्य एवम्बिधस्य दौजेन्यं युत्तमे 
दभूत्य एवात एषोऽप्यनुकम्प्य इति मत्वा क्षमस्वेत्यन्चयः | १० 





गे. ९-१० अनेकव्याख्या 
ल. १०३. अ. १ ४ श्लो. ९-१० ] समलङ्ङ्कतम्‌ १६७ 


ल्‌ श्रोशोनिवाससुरिक्रततस्वदी पिका 
एवं तावत्स्तुतिवाक्येभंगवन्त स्तुत्वा अथ तस्मिच्चनन्तगुणाकरे भगवति शरणागतदोषभोग्यत्वं दोषादशित्व वा वात्सल्य- 
` = लक्षणलक्षितं वात्सल्यगुणमाकल्य्य तदप्न स्वापरावरूप दोषमाविष्करोति, पश्येश ! मेघनाय्येमिति । हे ईश ! सवेस्वामिन ! 
में अनाय दाष्ट्यं धाष्ट्येमिति यावत्‌ पश्य आश्रयंत्वेनावलोकय तदेवाह्‌-योऽहं अनन्ते अपरिच्छिन्नमहिम्नि आद्ये सव॑कारणे 
राति चिदचिच्छरीरके मायिमायिनि मायिनामपि मो हके त्वयि मायां स्वमाया वितत्य प्रसायं आतमवेभवम्‌ अहो अखिलब्रह्माप्ड- 
नाकं भगवन्तमपि मोहितवानित्येवंरूपं देवानां श्छाधार्पमश्रयंमीक्षितु द्रष्टुम्‌ ऐच्छम्‌ इच्छामकाषं सोऽहं त्वन्महिम्नि विचायंमाणे 
कियत्परिमाणः न किमपीत्यर्थेः। कमिव a अधिरिव यथा अन्नेरुसम्चोर्जचस्तद्रकाश्यस्तत्रकाशयितु न किमपि समथंः 
सदृदित्यर्थ! ॥ ९॥ एवं स्वापराव निवेद्य तं क्षमापयति-अत इति । अतः अपराधस्य कृतत्वात्‌ त्वच्छेषभूतस्य मे क्षमस्व ममोपरि 
क्षमां मोचय-- काडी: न | 
“मित्रभावेन समस्प्रातं न त्यजेयं कथःवन । दोषो यद्यपि तस्य स्यात्‌" ॥ 
इति त्वरयेवोक्तं हे अच्युत ! चरणागता यस्मान्न च्यवन्ति सोऽच्युत्‌ इति नामनिवंचनम्‌ अतः क्षमस्व । किः, मदुत्पत्ति- 
स्थानं द्वा क्षमस्वेत्याह-हि यत? रजोभुवः रजोगुणोतन्नस्य तथा च वाराहे अगस्त्यम्प्रति रुद्रः “नारायणः परो देवः? इत्यारभ्य 
[ “रजस्तमोभ्यां युक्तोऽभूत्‌ रजभसत्त्वाधिकं विभुम्‌ । ससर्ज नाभिकमले ब्रह्माणं कमलासनम्‌ ॥ 
रजसा तमसा युक्तं सोऽपि मां ससृजे प्रभुः" । 
इति । अजानतस्त्वामिति शेषः । सर्वेशेषिणं त्वामजानत इत्यर्थः । अत एव त्वृथगीश्चमानिनः “प्रजापतिः प्रजा 
असूजत” इत्यादि श्रुतेः। प्रजापतित्वाभिमानवतः अजाऽव ठेपात्वतमोज्यचक्षषः अजायास्तव शक्तिूपाया मायाया अवलेपेन 
'संशेषेणान्वतमो गाइतमस्तेनान्धीभूते चक्षुषी नेत्रे यस्य॒ तस्य कथं क्षान्तिः कार्येति चेदत आह-मयि नाथवानिति । सवेस्य 


'पितामहलेन प्रसिद्धोऽपि मयि सति नायतानथं मन्नाय इति यावत्‌ इति मनसि विचिन्त्य मयाञ्नुकम्प्यः मम कृपापात्रभूत इति मत्वा 
क्षमस्वेति भावः ॥ १० || 










श्रीसज्जीव गोस्वासिकृतः क्रमसन्दसंः 
पश्येति, आये) सुजनस्तस्य भावः आयं तेन विज्ञत्वमपि गम्यते तद्विपरीतमनायं दोजंन्यं मुढत्वञ्च तत्तहोजत्यमाहु-- 
बाद्यलय्यपीति। मूढत्वमु अनन्ते परात्मनीति परममूढत्व॑ मायिमायिनि मायां वितत्येति यद्यपि द्रष्टुः मञ्जुमहित्वमित्युबतं 


| तत्रापि स्वगवं: पयंवस्यतीत्याह--आत्मेति । कियत्त्वे दृष्टान्तः अग्नावञ्चिरिवेति “विष्णोस्तु त्रीणि रूपाणि’ इत्याद्यनुसारेण 
अषमपुर्षतया स्तौति ॥ ९-१०॥। | 


श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतः बुहत्क्रमसन्दभंः 
समोच्य पर ॐ मापे यद्धक्तत्वाहायभागेवासि ? मेवम्‌, यदि भक्त एवाभविष्यम्‌, तदा कथमेवमतिमोश्ध्यं मेःभविष्यदिति 
पा ति? पश्येश मे' इत्यादि । हे इञ्च ! मे ममानाय्यों मौळ्य पश्य। कि तदित्याह-_त्वय्यपीति त्वयापि अनन्ते आदे 
नसह गयां वितत्यात्मवेभवमीक्षितुमेच्छु मायिनामपि माथिनि मायिनोऽपि माहयितुं समर्थे । नन्वहसिव त्वमप्येकोऽसि ? 
। हि निश्चितम्‌ । अहं कियान्‌ क्षुद्र एव । तत्र दृ्टान्तः-अग्तौ सति अचिरिव । अग्नाद्यपेक्षया अचिः कुद्र 
मेऽपराधः क्षन्तव्य एवेत्याह -अतः क्षमस्वेत्यादि । अतः क्षुद्रखात्‌ क्षुद्रस्यापराघो महद्धि) क्षम्यत एव। हे 
विघेरनित्यर मम अजावलेपान्वतम: क्षमस्व । अजा अविद्या तत्कृतो योऽवलेपो गवंः स एवान्धतमा गाढ तमः, समासान्त- 
शष वः | जतएवान्धचक्ष॒ष:, अतएव' अज्ञानतस्त्वन्महिमानमित्यथंः । कुतः १ त्वत्यृथगौशमानिन!; त्वत्तः पृथगहमेक 
भहा काग, यद्वा त्वत्‌ त्वामजानतः प्रथगीशमानित्वात्‌ अजावलेपान्धतमोच्त्यचक्षुष इत्येकं वा पदम्‌, तदा क्षमस्वेत्यस्य 
` ७ अमाया युक्ति वक्ति -मयि नाथवानिति । मदीय एवायमिति कृत्वा स्वामिना हि भुत्यापराधः क्षम्यते ॥ १०॥ 
भक्ताभावे श्रोनाथचकर्वातपादविरचिता चतन्यमतमळजूषा न 
तस्मादय यद्दूषण रतेनैव दशयति --पश्येश इत परमात्मनि आत्मनोऽपि ब्रह्म ॥९॥ 
सा ममापराधः क्षर तत्‌ स्वार्चारतेनेव दशयति पश्येश त्पादि। त्वय्यपि म लिलया 
सहम नाथवानिति. एवेत्याह--अत इत्यादि । न केवल ममापराध-क्षमापनमेव भेर्जभमतम्‌, भनु ० 
ति यदभृत्यत्वाद्भृत्यापराधः स्वामिनेव क्षम्यते १० ॥ 
शरोमहिदवनाथचक्तवातिकृता साराथंदशिनी 


| सल भाव ईजे भक्तिलेशमपि न वपर सानुतापमाह, पश्येति । हे ईश! मे अनायंम्‌ आये: सुजनो विज्ञश्र 
| आय्य प्र ताप ? ८: ५ ता पाहि 
कू कशी वडिपरीतमनाय्थे palermo दण्ड क्षमां बा. कुरुष्वान्यथा माहशानां दोजंन्यमोढ्य 
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स्क. १० पू. अ. 
के श्रीमद्भागवतम्‌ | स्के. १० पु. अ. १४ इहो. ९-३, 


भावः जेन्यं मौळ्य' चेत्यत आह, आद्ये स्वकार णत्वात्पितरि तत्रापि त्वयि सुखेन सहचरः सह भऽ, 
ब अ परात्मनि आत्मनोऽप्यात्मनीति मूढत्वं मायिमायिनीति परमूढत्वम्‌ एवम्भूते पत्रि 
माया प्रसाय्यं आत्मेश्वयंमीक्षितुमहमेच्छं हि अहो अहं त्वयि कियात्‌ विम्परिमाणकः अचिउ्वाछा यथा महा्नेरुद्भूय तमेव 
दग्धुमिच्छेत्‌ ॥ ९॥ दौज॑न्योचितस्य दण्डस्य मौल्योचितायाः क्षमायाश्च सम्भवेर्जप महाकृपालोरतच क्षमचोचिते त्याह- अत इत 
हे अच्युत | यतस्त्वं महाङृपालुत्वादिगुणेभ्यश्चुति र हितः अहं च महानी चः । अतो ममापराधं क्षमस्व नीचे दयाधिके स्पद्धति नीते 
भावः महानीचत्वमाह, रजोभुवः श्लेषेण रजसो घूलेः पुत्रस्य अत एवं अज्ञस्यात एव त्वत्तः न ईहशो४हमित्यभिमानवत्त: इंशमा- 
नित्वं विवृणोति-अजावलेपः अजन्यत्वमद एवान्धतमः समासान्ताभाव आर्ष: । तेनान्धान क्ष षि यस्य तेन माय त्वत्कारप्यचन्दरोद- 
येनेव मदगवंतमस्यपहृते सति त्वं दृश्यों भविष्यसि नान्ययेति भावः । केन विचारेण क्षमे इत चेत्तत्राह, एष ब्रह्म अनुकम्प्यः मद्नु- | 
याह यतोज््यत्न नायत्वाभिमानबानपि मयि तु नाथवान्‌ दास एव यहा, मोळ्यान्मरय्याप रबातन्तर्य ुर्व्तपि वस्तुतो मन्मायाधीन- | 


त्वात्‌ अधोन एवेति मत्वा “परतन्त्रः पराधीनः परवान्नाथबानपि” इत्यमरः॥ १०॥ 
श्रीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 


एवमियत्तानवच्छिन्नतया भगवत्कृपामूलकभत्तिभ्रधानसाधनप्राप्यतया च भगवन्तं स्तुत्वा तं क्षमापयितु. निजापराधं 
निवेदयति पश्येति । मायिनामाश्चयंश्षक्तिमतामपि मायिनि अत्याञ्चयंशक्तिमति अनन्तेऽपरिच्छिन्ने आद्ये विश्वहेतौ परात्मनि 
परमात्मनि स्वमायां बितत्य प्रसाम्यं आत्मनः सर्वात्मनस्तवेश्व्यंमी क्षितुमेच्छमभर्लाषतवाच्‌ इति भे अनाय्यं दोर्जन्यम्‌, हे ईश! 
पश्य यतः एवं कतु' त्वयि अहं कियान्न किच्चिदपि अग्नावर्चिस्तदुद्भूता विस्फुलिङ्गा यथा न किव्चित्तद्त्‌ ॥ ९॥ हे अच्युत ! 
नित्यमूत्त ! रजोभुवः त्वच्छक्तिलेशाद्रजोगुणाज्जातस्य अत एवाजावलेपान्धतमोञ्धचक्षष, अजो जगत्लष्टाञ्हमिति मदेन गाढतमो- 
ख्मेणाऽन्धीभूतनेत्रस्य भत एवाजानतः अत एव त्वत्तः पृथगीशमानिनः मयि नाथे सति एव नाथवानतोऽनुकम्प्य इति मत्वा 
क्षमस्व १०॥ 


श्रीबलदेवविद्या भूषणकृता वेष्णवानन्दिनी 


भक्तस्त्वयि दायभाक्‌ अहं त्वपराधीति सानुतापमाह--पश्येति । हे ईश ! मे अनार्यं दोजंन्यं मौढ्ध च पश्येति विचायं 
दण्डं क्षमां वा कुवित्यर्थः। ते द्वं दर्शयति। आद्ये स्वकारणत्वात्‌ पितरि त्वयं सखिभिः सह सुखेन भुञ्जान इति दोजंन्यं अनत्ते | 
अनवच्छित्नश्रयपरात्मनि मायिनामपि मा्यिनि विमोहके इति विमुढत्वं ईदृशो मायां वितत्याहभात्मनस्तव वेभवमेश्वयंमी क्षितुमे च्छम्‌ | 
महो त्वय्येवं कत्तु. महं कियान्‌ न किच्चित्‌ यथाग्नेरुदुभूताचिर्जाला तस्मिन्नकिच्चित्तद्तु ॥ ९॥ दण्डोऽपि मयि क्षमेव ते महाकृपातु- । 
त्वाद्भूविष्यतीत्याह अत इति । है कारुण्यादच्युत ! रजोमुवो रजोगुणाश्र यस्य अतोऽजानतोऽज्ञस्य अजपरेशपुत्रो जगत्कत्त 
योऽवलेपो गवंस्तदुर्पेणान्धतमसेन गाढतिमिरेण समासान्ताभाव मषः, अन्धानि चक्षषि यस्य अतरत्वत्पुथगीशमानिनो मे अपराध 
क्षमस्व केन विमशेन क्षमे तत्राह एष विरिःचो ममानुकम्प्य: यतोऽन्यत्र स्वतन्त्रत्वेन वर्तमानोऽपि मथि मदन्तिके नाथवान्‌ परतन्त्रो 
भृत्य एवेत्यर्थः “परतन्त्रः पराधीनः परवान्‌ नाथवानपि” इत्यमरः ॥ १०॥ 


श्रीसुबोधिनी 


एवञ्ज,पस्येव भगवतः सर्वोपास्यत्वमुवत्वा स्वापराधं क्षमापय तुमनुद दति पदरयेति, हे ईश मेनार्य दृष्टत्वं पश्य, अनार्यः 
लत उत्तरावधिरहित आद्य पर्वावधिरहिते परमात्मनि नियामकात्मस्पेन्‍्तर्बाहः स्थित एताहशे स्व यवि मायिनामपि 
ता आ भकृतोपयोगि विशेषणमेतत्‌, ताहशे मायां वितत्यात्सबैभवमी क्षितुमेच्छे, अनेन प्रदशनार्थमेबैतदित्यपराधा" 
विशेष निम ब परमेतदत्यनुचितं तत्र हेतुमाह कियानहमिति, को वाहं वराकः? तत्र दृष्ान्तोरनार्वाचरिवेति, न ह्वरः 
जिमेव॑ कतु महति ॥ ९ ॥ अतोनुचितं यद्यपि तथापि क्षमस्व यतस्त्वमच्य॒तस्तव न काचित्‌ क्षतिः, मम चायं सहजो दोषी 


यत्ोहं रजोभः तत्राप्यजा नत? ++ ~ त्वत्तः -९ न ० ¢] 
यतोहं रजोभूः, तन्राप्यजानतः अर्थात्‌ तव माहात्म्य, तत्र हेतुस्त्वत्तः पृथगेवाहमीश इत्यभिमानयुक्तः, हेत्वन्तरमप्याहाजोहं न 


दप्युस्न्न इति योयमन्रलेपो गर्वो वस्तुतस्त्वज एव, तेनावलेपेनान्धं चक्षयंस्य, क्षमायां हेतुमाहैषोनुकम्प्यो मयि नाचा 


एष ब्रह्मानुकम्प्य* कुतः? मय्येव सत्ययं नाथवान, - 
क्षमोचिता॥। १०॥ ˆ गन्‌, 2 त्वनाथ एव स्यात्‌, अतो ब्रह्मण एतावत्त्वं मत्त | 


त कट लला माय विकल मावे अश! हे इ स्वामि मे मम बनाव दो 
एवं कतु त्वदग्रेष्ह॑ कियान्‌ ? न किस्त वेभवं स्वप्रभावमीक्षितु दरष्टुमेच्छमभिळृषितवा ८, 
पु कियान्‌ } न । तत्र हेतून सूचयन्‌ विशिनष्टि-परमात्मनीति । स ॥ तत्र हेतुमाह-मा ; 





पू. अ. १४ इलो. ९-१० ) अनेकव्याख्याप्मलङ्क्रतम्‌ 





१६९ 

ह्वः र हेतु 23 
मार्यिनि मोहके इति । i तत्रापि र हउनाह आद्य सवंकारणभूते पूर्वावधिरहिते इति । अनन्ते विनाशरहिते। 
ता प्रसिद्धमेव इत्याशय सूनलाह हत | असामथ्य दष्टान्तमाहद-अग्नावचिरिति। यथा अन्तेर्द्भूता अचि ज्वाला 
छ) न कमपि स्वप्रभावं कतु शवनोति, डा क उद्भूतोञ्हमपि त्वयि न कमपि स्वप्रभावं कतुः शक्त इत्यर्थः ॥ ९॥ यद्यप्यहं 
दाऽतुचितमेव तवाच? तथापि मयि निङष्टे सर्दोत्तमस्य तव क्षमव युत्ता, अतो ममापराष्ं क्षमस्व । तत्र भगवतः सर्वोत्तमत्वं 
सम्बोधयति - अच्युतेति । त्वद्विमुखा एज सव देशतः काळतोऽवस्थातो गुणत ऐश्वर्या दिभ्य च्युता भवन्ति, तव भक्तानां तु 
हो थमपि त्वस्कृपया च्युतिने भवति। तव च्युतिस्तु दुरापास्ता, अतस्त्व सर्वोत्तम इति भावः। ताहि 'कुत एवं 
उपरा तवाच्‌ ?' तत्राइ-खसूथगिति । ल्त्त- नन्या ता इस ससाना पेत हाड 
लठाभावमजानत? । तत्रापि हंदुमाह - अजेति । अजा त्वन्माया, तर्याः योऽवलेपः सम्बन्धः , तेन यत्‌ अन्धं तमः गाढमज्ञानम्‌, तन 
अतं चक्षुः विवेकहेतुरन्तःकरणं यस्य तस्य । तत्रापि हेतुमाह--रजोभुव इति। रजोगुणादुत्पन्नस्येत्यर्थः। तथापि केन विचारेण 


क्क 


क्षमा कतेव्या? इत्यपेक्षायामाह एप इति । 'मयि नाथे स्वामिनि सत्येव अयं नाथवान्‌, ममोपेक्षितश्ेत्तस्यास्य कोऽप्यन्यो रक्षकः 
त्रापि स्थानं च नास्ति’ इति हेतोरेष मम भृत्यो मयाऽ्नुकम्प्यः 'मत्दुपायोग्य” इति मत्रा इत्यर्थ) ॥ १० ॥ 


अन्विताथप्रका शिका 


पश्येति ॥ हे ईश स्वामिन्‌ ! मे मम अना दोजंन्यं मूढत्वं पश्य । योऽहम्‌ अनन्ते आद्ये सवंकारणे परात्मनि सर्वनियन्तरि 
मायिनामपि मायिनि त्वय्यपि स्वमायां वितत्य प्रसार्यात्मवेभवं स्वप्रभावमीक्षित द्रष्टुमेच्छमभिलषितदान्‌ । अग्नो अचिरिव यथा 
बनेरद्भूता अचिः ज्वाला अग्नौ न कमपि स्वप्रभावं कतु शवनोति तथा एवं कतु त्वदग्रेऽहं कियात्‌ न किस्ित्‌॥ ९॥ अत इति ॥ 
हे अच्युत ! अत? रजोभुवः रजोगुणादुत्पन्नस्य त्वत्तः पृथक्‌ अहमेवेश इति अभिमानवतः हि यस्मात्‌ त्वत्प्रभावमजानतः अजा त्वन्माया 
तस्या योऽवलेपः संवन्धस्तेन यत्‌ अन्धंतमः गाङमज्ञानं तेन अन्यं चक्षः विवेकहेतुरन्तःकरणं यस्य तस्य अजो जगक्कर्ताऽहमिति 


योखलेपो मदः स एवात्धंतमः । समासान्ताभावः आर्ष: । तेनाच्धीभूते चक्षषो यस्येति वा ममापराधम्‌ अन्यत्र प्रमुत्वेन वरत्त॑मानोऽपिः 


मयि नाथे स्वामिनि सति नाथवान्‌ मम भृत्यो मयाऽनुकम्प्यः मत्कृपायोग्य इति मत्वा क्षमस्व ॥ १०॥ 
श्रीयोषालानन्दसुनि विरचितं निगुदार्थ प्रकाशव्यास्यानम्‌ 

अत इति अतो हेतोर्हे अच्युत रजोभुदो रजोगुणोत्पन्नस्य अत एव त्वां प्रत्यक्षपरमेश्वरमजानतः भजो विश्वकर्ता अहमस्मी- 
त्यवलेपो मदः स एव अंघतमोगाठध्वांतं तेनांधीभुतानि चक्षू यस्य तस्प्र अत एव त्वत्तः पृथगीशमानिनो मे मम अनार्य क्षमस्व 
मगि स्वामिनि सति नाथवान्‌ स्वामिमान्‌ मद्दास एव अतो मे एषोऽनुकंप्यो दयां कत्तुमहं इति ज्ञात्वा ममापराधं क्षमस्वेति 
सवध) ९॥। संप्रति भगवतो माहात्म्यं द्योतयन्‌ स्वस्यात्यऽह्पत्वमाह क्वेति तमआद्यष्टावरणः संवेष्टिते ब्रह्मांडरूपे घटे निजमानेन 
सवितस्तिप्रमाणः कायो देहो यस्य एवंभूतोऽहं क्व ईहस्विधानामगणितप्रह्मांडहूपाणां परमाणूनां चर्यायं भ्रमणार्थ वाताध्वानो 
गवाक्षा इव रोमविवराणि यस्य एताहशस्य च ते तव महित्वं वव अतोड्ययल्पे मयि त्वया कृपा विधेयेति एलोकाभिप्रायः द्वौ । क्व 

। तयोमहदंतरं सूचयतः तमः प्रकृतिः खमाकाशः चरो वातः वाजंलम्‌ ॥ १०॥ 


भगवत्प्रसादाचायं विरचिता भकतमनोरञ्जनी 


इत्यमभिष्टूय स्वापराधं क्षमार्पायतं तावत्तं निरूपर्यात ॥ पश्येति॥ हे ईश, अहं मायिनामाश्चयंशक्तियुक्तानामपि 
पात, अनन्ते अपरिच्छेद्स्वख्पस्वभावे, आद्ये जगत्कारणभूते, परात्मनि परमात्मनि त्वयि अपि 
पथ बहो १७ आत्मवभवमात्मँधयं, ईक्षितु प्रद्शयितुमित्यथेः । ऐच्छमभिलषितवान्‌ | एतत | हे मम, a ह 
ययः ९] च यात कुवर, अग्नौ अचिः इव, अग्नेरत्यितः स्फुलिज्ञोअनाविवेत्यथं:। 2 न्‌हि।न 0 कचिदतितुच्छ 

यु वदन्नपराधं क्षमापयति ॥ अत इति ॥ हे अच्युत, रजाभुवः रजागुणता जातस्य, अतः, अजानतः 

१:। अजा ब्रह्माहमिति योऽवलेपो गर्वः स एवान्धतमो गाढध्वान्तं तेनान्धे$न्धीभूते चक्षषी यस्य तस्य, अतः 
दोन क ¬ तततः पृथग्भूतमात्मानं मामीश इत्येवं मन्यमानस्य, मे मम, क्षमस्व हि । दोर्जन्यमिति शेषः । अहो एवंविधं 


पे मत्वा न शक्यमित्यत्राह । अयं मथि, नाथवान्‌ यथातथाविधो$प्ययं मद्भृत्य एवास्तीति मत्वा, एषः अनुकम्प्य:, इति 
ु ॥१०॥ 


श्रीहरिसूरिविरचितं श्रीभवितरसायनम्‌ 


ज्यष्ठोबस्मन दर * <९ 


ऽस्मिन्‌ भुवने प्रजापतिरिति प्रल्यातिमापादितो छोकौरस्मि कथं सदाःखिल्गुरो ज्येष्ठ प्रभो जाग्रति। | 
जातस्तस्य विनिणंयो ञिज्ञात 
२२ ऽद्य न परोझ्स्त्यज्ञानवुद्धोः्वनो मत्तत्यो यदिहाल्पगोपशिशु न तज्ज्ञातवान्‌ ॥ १८॥ . 





vale 
हतको, . । = 





f; 
2 
| 
१ 
® 





॥ 
|“ 
३ 
| | 


श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. १४ श्लो. ११ १२ 


जनश्रति?। यथार्थाऽद्य मयि श्रीश्च जाता जनपितामहे।॥ १९॥ 
मतिवृद्धवया भ्रान्तो भवतीति जन का र बात 


अद्ृष्टपुर्वोओयमभून्मम 
जगज्जनादृष्टविदा$्प्यहो मया नाज्ञाय्यद्ृष्ट निजमित्यदोष्दभुतम्‌ ॥ २० ॥ 
चि? स्वदृष्टया त्वभिमानभावं वहत्वल॑ भिन्नधिया प्रकाशे । 


कार्यात्महेत्वात्मतया स्थितस्य बह्य ह शीशास्ति हि नाभिमान?।। २१ ॥ 


अतः क्षमस्वेति $ १०.१४.१०. 
अत्यल्पमुद्गतरजो5दिण यदि प्रविष्ट स्पष्ट करोति पुरुष सहुसा5न्धमीश* | 
ुषष॑मर्षेणरजोमयचक्षुषो से नान्धत्वमद्मुतमितीह छतं क्षमस्व॥ २२॥ 
दुर्वासस्थितिराहता च शुचयो हंसा विमाने कृताः, दुव्गाचलसद्रचिबहुसुरोल्लासस्पृहा सवेदा । 
कि वेतंबंहुपातकेरहमहो मोहं बलात्‌ प्रापितः कि व तंबहुपुप्यदस्तव कृपापर्यातिपात्रीकृतः ॥ २३ ॥ 
कुष्णप्रिया 
हे जगदीश ! जरा मेरी उद्दण्डता को-खलता को तो देखिये । मायावियों के मायावी-अनन्त मायी, पुराण पुरुष, हे 
अनन्त भगवन्‌ ! आप के हो उपर मैंने अपनी माया फंछाकर अपना प्रभाव-सामथ्यं देखना चाहा, लेकिन मुझ अकिच्चित्कर की 
शक्ति ही क्या ! नाथ ! अग्ति-प्रज्वलित आग के सामने तनिक सी अग्नि ज्वाला की इज्जत क्या है ॥ ९॥ नाथ! आप इसलिये 
मुझे क्षमा करें । अरे प्रभो, मेरे अपराधों को क्षमा करें ? नाथ आखिर तो मैं रजोगुण से उत्पन्न हुआ हू आप को महिमा को मैं 
नहीं जानता। मैंने आपसे भिन्न अपने को संसार का स्वामी माना ओर मैं अजन्मा हु इस प्रकार के अभिमान से छका हुआ 
मोह के गाठघने अन्धकार से अन्धा बना अब प्रभो ! आप यह समझकर कि-- यह मेरा भृत्य है मुझसे यह सनाथ है मेरे बिना 
यह अनाथ इस पर मुझे अनुकम्पा करनी चाहिये” मेरे अपराधों को क्षमा करे ॥ १० ॥| 


काह तमोमहदहंखचराभिवाभू सवेष्टिताण्डघटसप्तवितरितिकायः । 
क्वेदस्विधाविगणिताण्डपराणुचयावाताध्वरोमविवरस्य च ते महित्वम्‌ ॥ ११ ॥ 
उत्क्षेपणं गभगतस्य पादयोः किं कल्पते मातुरधोक्षजायसे । 
क्रिमस्तिनास्तिव्यपदेशभूषित तवास्ति कुक्षेः कियदप्यनन्तः ॥ १२ ॥ 
कदंमक्षमा 
अन्वयः--तमोमहदहंखचराग्निवाभू संवेष्टिताण्डघटसप्नवितस्तिकायः नहु क्व ? च ईहक्‌ विधाविगणिताण्डपरापुचर्मा- 


याताध्वरोमविवरस्य ते महित्वं क्व ! ॥ ११ ॥ गभंगतस्य पादयोः उत्क्षेपणं मातुः भागसे अस्तिनास्तिव्यपदेशभूषितं 
हे अधोक्षज तव कुक्षेः अनंतः कियत्‌ अपि किम्‌ गस्त ?॥ १२॥ तु कल्पते कि भस्तिनास्तिव्यपदेशभुषितं 


शोषरस्वासिविरचिता चावाथंदीपिका 


२७० 


भोवंशोघरकृतो भावायंदोपिकाप्रकाद: 
ब्रह्माण्ड विग्रहे वपुषि यस्य स त्वं ्रहमाण्डाविर्भावयितापीश्चर द तदत्र 
प्रतीतेस्तस्मिन्नण्डे घटे वा । 'वितस्तिद्वादशाङ्गुलम्‌' इत्यमर) | दौ इति चेद्भवदुक्ति स्यात्‌, तत्र तदुक्तो ब्रह्माद्‌ वम 


पाड क्व्शब्दो ८ ईहरिवधानि 
अह्माण्डसहशानि मदधिकरणीभूतांबुसहद्यानि वा । त एवेति विघेयापेक्षं त अ । 'वातायतं गवा 





= 
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८ 4 गी हेतोः । तेन ममेश्वयं पराक्रमो ] ; | ८ 

। यतस्त्वं महानहं न अतो हे माइ वा त्वा प्रति शलभस्य गरुडं प्रतीव न गणनाइमिति 

भावः ११ |! अनुकम्प्यत्वे कारणान्तरमाह अपि चेति। इन्द्रियगाचरीभूतपदार्थानामस्तित्वे व्यपदेशेऽपि तदगोचराणां 
रमाण्बादीनां नास्तित्वव्यपदेशो मा भूदित्येतद्थंमाह-स्युलेत्यादि । भाषतदाव्दस्य 


२ पान्दस्य कथने वृत्त ब्धे) प्रकारान्तरेण टे-- 
परा किमस्ति नास्तीत्येतेषाम्‌ । भुवि लोके, एकत्वं सामान्याभिप्रायम्‌ 'भूः थानमा कको द्यात जोषि 
दिनी । इत्थं इति-वस्तुमात्रस्य लोकान्तगतत्वादिति तात्पयंम्‌ । अक्षेध्योध्धोष्चोक्षजमिन्द्रियविषयं ब्रह्माण्डं तज्जनयति 

वेत्यधोक्षजस्तत्सम्बुद्धों तथा हे सर्वजनक सवंज्ञ वेति । एतेन सर्वज्ञस्य तव ज्ञापनमपि पुनरुक्तिरेवेति सूचितम्‌ । यद्वा- 
अत्तमंध्ये न विद्यते यत्तदनन्त? “सह सुपा” इति शासत्रात्समासः । अन्तमंध्येर्थञ्व्ययम्‌ । इत्यथं इति-सवंजनकत्वात्तवेति भावः । 
अतः सवंजनकत्वात्‌ । तथात्वात्तव कुक्षिगत्वात्‌ । इति भाव इति-मातृवदानन्द एव विधेयो न तु कोप इति तातर्यम्‌ । अत्र 


-ममापराधोश्वश्यं सोढव्य एव यतस्त्वं माता सवेस्य त्दत्कुक्षिगतत्वात्‌ “पिताऽहमस्य जगतो माता घाता पितामह:” 
इति त्वदुक्त: १२॥ 


श्रीमज्जीवगोस्वामिङृता बेण्णवतोषिणी 


अहो अवितुच्छतमोऽहं परममहुत्तमं त्वां क्षमयितुर्माप नाहामि यत आस्तां तावस्सवंप्रपः््ाप्रपः्व्यापकवासदेवत्वं सवं- 
प्रपचनापत्वेर्णर त्वत्तो मम वल्वत्तरमिति वक्तु स द्धुषणविशेषमहतूततष्ट्प्रथमपुरुषत्वेन स्तौति-कवाऽहभिति । ब्रह्माण्डस्य घट- 
कतं स्वल्पकालत एव नश्वरताऽभिप्रायेण कायस्य सप्तवितस्तित्वं निकृष्टपुरुषत्वविवक्षया महापुरुषस्य तु नववितस्तित्वमवात 
मुह ृष्टप्रलययो निष्क्रमप्रवेशाभ्याम्‌ ईडग्विधेत्यायुक्त॑ रोमविवरत्वं सूधमतमंकदेदात्व तदुक्त श्री विष्णुपुराणे “'यस्यायुतायुतांशांशे 
दिषुशक्तिरिथं स्थिता” इति महित्वं माहात्म्यम्‌ अतः स्वयमेवानुकम्पां कत्तुमहंसीति भावः॥ ११ ॥ किच्च, माहशेः क्रियमाणोऽ- 
प्यपराधस्त्वयि न घटेतेव यतस्ताृशाऽनन्तकोटिब्रह्माण्डनाथोऽपि त्वमस्मत्कृपयेत देकब्रह्माण्डमपि मातेवोदरे विधाय विराजस इति 
्वितीयपुर्षभेदहिरण्यगर्भान्तर्यामिप्रद्ुम्न विशेषपुरुषत्वेन स्तौति-उत्क्षेपणमिति। अधोक्षजेति, स्वनियम्यत्वेन अघः कृतं अक्षजम्‌ 
इदयं सामथ्यं येन हे तादृशेति ममेन्द्रियस्यापि त्वद्वशत्वान्न मयि मूढे दीनेऽपराधो गृहीतव्य इति भावः । कुक्षिशब्देनात्र समष्टि- 
जीवस्य सूक्मदेहरूपहिरण्यग्भस्थूलदेहरूपविराजोर्व्यापकोऽचिन्त्यशक्तिमयस्तद्देह एवोच्यते। यद्वा, गर्भगतस्य गर्भप्रविष्टस्येति 
बतिगडता द्योतिता यथा तस्थ तथेव ममेत्यर्थः! तस्य पादयोरुत्क्षेपणं ताभ्यां ताडनं यथा मातुजंठरे मातुरागसेऽपराधायेति कि 
कते कि तु कल्पते न मन्यते अपि तु हर्षाय भवति मम गर्भोऽस्तीति जीवन्त्येवेत्यथ॑ः। तथा त्वयाऽपि माननीयं नोपराधायेति 
भावः । ननु, स तदुदरस्थो वत्तंते त्वं कि ममोदरे तिष्ठसीति चेत्तत्राह-किमस्तीति। अस्तीदमिति मीमांसकाः वदन्ति । नास्तीति 
शड्श्या वदन्ति, विशेषेण अपदेशमात्रभूषितं बन्थ्यापुत्रवत्‌ इति अनीश्वरसाडस्या बदन्ति, एतेः शात्रवादेः प्रत्यक्षतश्च यद्भूषितं 
शितं तत्कियदपि तव हिरिण्यगर्भान्तर्य्यामिणः पुरुषस्य कुक्षेरुदरस्य अनन्तबोह्रेवास्ति कि वद नास्त्येव बहिः सर्वाधिष्ठानत्वात्‌ 
Rl पह्म वास्मीति अपराधः क्षन्तव्य इति भावः। यद्वा, अस्ति-नास्तिव्यपदेशेन कथनेन भूषितं स्वस्वमत्या शोभितं 
क क अस्मदादिकं सर्वमपि तव कुक्षेबंहिर्नास्त्येवेत्यथः । अस्ति जन्म नास्ति नाशो व्ययो नास्त्येवेत्यथे: । 


३ श्वीसज्जीवगो स्वामिक्ता बुहदचष्णवतोषिणो 
ट्प पे मभातितुच्छतमत्वादहै परममहत्तमेत्वय्यपराध क्षमापयितुर्माप नाहामीत्याह-क्वाहमिति। ब्रह्माण्डस्य 
श्‌ ह हा ग्महास्यापेक्षयातिलुन्ठतवाभिप्रायेण | महित्वं माहात्म्यम्‌, अतः स्वयमेवानुकम्पां कत्तुमहंसीति भावः॥ ११॥ 
तेषा च धीहरिवंशे राधस्त्वय न घटेतंवेत्याह--उत्क्षेपणमिति । अधोक्षज ! हे शकटस्याधस्तदीये$क्षे पुनर्ज्जातोपम ! 
( विष्णु» प० १०१३ ०-३३ ) श्रीवा सुदेव-माहात्म्ये श्रीनारदवाक्यम्‌-- 
अधोञ्नेन शयानेन शकटान्तरचारिणा । राक्षसी निहता रोद्रा शकुनोवेध-घारिणी ॥ 
शतेना नाम घोरा सा महाकाया महाबला । विषदिग्धं स्तनं कुदरा प्रयच्छत्ती जनाह्‌ ने॥ 
दहशुनिहतां तत्र राक्षसीं वनगोचराः । पुनर्ज्जातोऽ्यमित्याहुर्तस्तस्मादधोक्षजः॥' इति । 
एकन तदीयटीकाकारे?--अधः दाकटस्याक्षे पुन ज्जात इवेत्यधोक्षजः, इत्यनेन ब्रजराजकुमारता-प्रतिपादनेन 
भुत प्रसाद कु्वाणा आगसोःकल्पने हेत्वन्तरगभे सम्बो घनम्‌ । लोके हि छीलावन्तः कृतमहापराधस्यापि चौरादेरपराघं क्षान्त्वा 
| ' अता ममापराधो भवता सोढव्य इति तातय्यम्‌ ॥ १२॥ 
दांनसुरिकृतशुकपक्षीयस | 
भ भि । बह बव ते महित्वं च क्व द्वौ कशब्दो तव च मम च महदन्तरं सूचयतः, 
स्पष्ट . तव च कीदृशस्य ईहग्विधेत््यादि स्पष्टमेव बृहत्त्वागुत्वरूपस्बरूपोनत्या व्याप्यव्यापकभाव 
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श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. १४ शलो. १ १-१२ 


भेमन्नारायणस्य श्रीकृष्णस्य स्वोत्पादकत्वतदुदरवत्तित्वेन च स्वस्य क्षम्यापराधत्वं 
तस्य चास्य चावतायंवतारत्वेनाभेदमपि व्यः्जयति-_उत्क्षेपणमिति । हे अधोक्षज ] अधः था bt जायत इति 
अधोक्षजः तत्तद्धक्तन्दियगोचरत्वेन तत्तल्डीलावतारत्वेन च जायत इत अजायमानो बहुधा जायत” इति श्रुतेः गर्भगतस्य 
देहिनो जीवस्य पादयोरत्क्षेपणं कि तततस्मातुरागसेऽपराधाय कत्ते, भवति वेति का अतः Somer देशाभ्या 
भूषितमलङ्कृतं चिदचिद्वस्तु अविनाशस्वभावः सत्त्वं विनाशस्वभावो ह्यसत्वं सत्त्वासतत डु अ व्‌ व 
रज्यते येन विशेष्यं तढ्विशेषणम्‌' इति लक्षणात्‌ एव नु्चयविधं चिदचिद्वस्तु तव कुक्षेरनन्तः Fe कयदाप कियदत्यट 
अपिचब्दादनन्तमपि अनन्तवंतते किमिति स्वस्य त्वदाधेयत्वा दिना त्वच्छेषत्वमेवेति अनेन कार्यकारणभाव आधाराधेयभाव:। 
पारार्थ्येन होळारसनिष्पादकत्वेन शेपशेषिभावश्च सम्बन्ध उक्तः ॥ १२॥ 
श्रोमद्वीरराघवाचायंङता भागवत चन्द्रचन्द्रिका 
नन्वण्डादिपतिस्त्वमीश्वर एव न तु एथगोशमानी अतो न मयानुकम्प्यस्तत्राह्‌-क्वेति । तमः प्रधानमहमहङ्कारो भूतादि) 

खमाकाशस्तच्चरो वायुश्च वार्जलं तमआदिभिरवे्टितेऽण्डघटे खमानेन सप्तवितस्तिपरिमित) फाया यस्य सोऽहं कव, एवंभूतस्य मम 
महित्वं कियत्‌ न किश्चिदप्यतितुच्छमिति भावः | क्य च तव महित्वं कथंभूतस्येृग्विधानि यान्यविगणितान्यसंख्या उान्यण्डानि 
नन्येव परमाणवस्तेषां चर्या भ्रमणं तदर्थ वाताध्वानो गवाक्षा इव रोमविवराणि यस्य तस्य तव अत्र तमआदिषु पूर्वपूर्वापिक्षयोत्त 
ोत्तराण्पन्तरावरणानि विज्ञेयानि वाभ्वित्यत्र भ्विति वारां विशेषणम्‌, वारि च तानि भनि च वाभू णि अस्नेरुत्पन्नानि वारि 
चेत्यर्थः । बहुलग्रहणाद्विशेष्ययस्यापि पूर्वनिपातः ततस्तमआदीनां इन्द्र: न तु वासिः भुवा पृथ्व्या च सम्वेष्टित इत्यर्थः । वेष्णवे 
पुराणे भुवः आवरणत्वानुक्तेरावरणानां सतत्वोक्तेश्च तथा हि । 

दशोत्तरेण पयसा मँत्रेयाण्डं च तद्वृतम्‌ । सर्वोऽग्ुपरिधानोऽसौ वह्िना वेष्टितो बहिः ॥ 

वह्िश्व वायुना वायुरमेत्रेय ! नभस्ावृतः। भूतादिना नभः सोऽपि महता परिवेष्टितः ॥ 

दशोत्तराण्यशषाणि मंत्रेयेतानि सत वे । महान्तं च समावृत्य प्रधानं समवस्थितम्‌ ॥ 

अनन्तस्य न तस्यान्तं संख्यानं चापि विद्यते । तदनन्तमसंख्यातप्रमाणं चेति वे यतः ॥ 

हेतुभूतमशेषस्य प्रक्कतिः सा परा मुने !। 

इति दशोत्तराण्युत्तरोत्तरं दशञगुणाधिकानीत्यर्थः। न च खचरो वायुरेकमावरणं तेन.सह तमआदीनि सप्तंवेतिनिर्वाह' 

आकाशस्पावरणत्वाभावप्रसज्भेन “वायुमेत्रेय ! नभसा&वृतः” इत्युदाहतवचनविरोधापत्तेः तस्माद्यथोक्त एवार्थः । अतोऽति- 
तच्छत्वात्वयाऽनुकम्प्योऽहमिति भावः ॥ ११ ॥ अपि च हे अधोक्षज ! गर्भगतस्य शिशोः पादयोरत्क्षेपणमाघातः कि मातुरागसेऽप 
राधाय भवति न भवत्येवेत्यर्थः । विषमोऽयं दृष्टान्तः तव मम गर्भस्थत्वाभावादित्यत्राह-किमिति । तव कुक्षेरनन्तबं हिः कियदपि 
किञ्चि्मात्रमपि अस्तिनास्तिव्यपदेशभूषितम्‌ अस्ति नास्तीतिव्यवहारचिह्नितं तद्व््वहारविषयभूतमिति यावत चिदचिदासक 
जगत्किमस्ति न किच्चिदित्यथं)। चिद्वस्तुनः सततमेकछ्पत्वात्सदास्तीत्येव व्यवहारभूषितत्वम्‌ अचिद्वस्तुनस्तु स 
्ूवपूर्वावस्थां विह्वायोत्तरोत्तरावस्थापत्तौ सत्याम्पुवं पूर्वावस्था नास्तीति व्यपदेशभूषितत्वात्तत््वमवगन्तव्यमतः सर्व॑स्य ्वत्कु्िः 
गतत्वेन ममापि तथात्वान्मातृवन्मदपराघः सोढव्य इति भावः।। १२॥ 


श्री्ीनिवाससुरिकृता तत्वदीपिका 
ननु, त्वमपि विराडभिमानी सर्वेश्वरत्वेन प्रसिद्ध एव किमिति ्षमापयसीत्यत आह-क्वाहमिति गवत्‌ ! तमीमहे 
व ह-कवाहमिति । हे भगवन्‌ « 
दहंखचराग्निवाभू मि: तमःशब्दवाच्या प्रकृति महानहङ्कार? खमाकाशं खचरो वायुः वाजलं तः संवेष्टितं यदण्डं तदेव र्या 
स्वमानेन सक्षवितस्तिः कायो यस्य इ्यंभूतोऽं क्व ईहग्विधाऽविगणितान्यसङ्ख्यातान्यण्डान्येव परमाणवस्तेषां चर्याथ प्र 
डा वाताध्वानो गवाक्षा इव रोमविवराणि रोमकूपा यस्य तस्य तव महित्व॑ ववेत्यालोचय द्वौ क्वशब्दी महदन्तरं सूचयता 
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उक्त ॥ ११॥ अथ द्वाभ्यां सरवंजगत्कारणस्य श्र 


“आण्डकोशो बहिरयं पदच्चाशत्कोटिविस्तरः । दशोत्तराधिकैयंत्र प्रविष्ट 
१ * परमाणुवत्‌ ॥ 
लक्ष्यन्तेञ्ततगताश्वान्ये कोटिशो ह्यण्डराशयः” ॥ इति ॥ ११॥ लर 


किव्व मम शिशुत्वात्‌ शिशोरपराधो मात्रेव ममापराधस्त्वया क्षन्तव्य इत्याह-उत्क्षेपणमिति । हे अधोक्षज ! व अर 


इन्द्रियजन्य ज्ञानं यस्मात्स तत्संवुद्धो अधोक्षज ! गर्भगतस्य गर्भस्य पादयोरत्क्षेपणं चालनं कि मातुरागसे अपराधाय कहते 


भवति न भवतीत्यर्थः । ननु, गर्भगतस्य पादयोरुत्क्षेपणं मातुरागसे मास्तु न गर्भ किमस्ति नास्तीति 
अस्तिनास्तिव्यपदेशभूषितं “ स्तु मम तु त्वं न गभंगत इत्यत आह, स्ति ४ 
स्तिनास्ति सदकस्वरूपतया अनाशित्वादानन्दस्वरूपं चिद्वस्तु ल रॅ तावस्थार 


पत्त्या नाशित्वादचिद्वस्तु यत्तन्नास्तिशब्दवाच्यमिति तच्च परब्रह्मशरीरभूतं तदुक्तं भगवता पराशरेण-- 









0. अ. १४ इलो. ११-१२ ) अनेकव्याख्यासमलङ्कृतम्‌ १७३ 
वी १०७ T जे 
“अनाशी परमार्थश्च प्राज्ञ रभ्युपगम्यते। तत्त॒ नाशि न सन्देहो नाशिद्रव्ोपपादितम्‌ 
न्यसंजानपेति कै पर ॥| 
यक्त कालान्तरेणापि नान्यसंज्ञामुपति वे । परिणामादिसम्भूतं तद्वस्त नप ! तच्च किम्‌? ॥ इति । 
ङ्द किस्चिंदपि तव कुक्षेस्तवोदरात्‌ अनन्तर्वहिस्तदव्यतिरेकेण किमस्ति नास्त्येवेत्यथंः। स्वस्थ चिदचिदात्मकस्य 


व्या लीनत्वाच्चेति भावः । तथा च श्रतिः “सवं खल्विदं 

त्वादत्यत्पत्वात्त्वयि रू बत? सव खल्विद ब्रह्म तज्जलानिति” इत्यादि अतः सवंस्य 
बगतस्तवुल न हमपि त्वदात्मक एवेति क्षमस्वेति ॥ १२॥ ess 
लदालकला श्रीसज्जीवगोस्वासिकृतः ऋमसन्दर्भ: 


ववाव्हमिति द्वितीयपुर्षतया स्तोति ॥ ११॥ उत्क्षेपणमिति तत्र स्वस्य विशेषतः पुत्रत्वमेव स्थापयति ॥ १२॥ 
भ्रोमज्जोवगोस्वाभिकृत: वुहत्‌कमसन्दर्भः 


ननु, तं ब्रह्माण्डाधिकारी जगतृलष्टा अह्‌ गोपवालकः कथं मयि नाथवानसि ? मेवं कोऽहं क्षद्रतमः तथाहि यदिदं 
नाणं तत्र पेश्याम्पक्षिपोत इवाहं सतवितस्तिमात्रम्‌ एवं विधानन्तकोटिब्रह्माण्डानि पराणुरूपेण यद्रोमकूपेषु तथाभूतस्त्व- 
ला त्याह-कवाहन्तमोमहृदित्यादि । अहं क्व तव सदित्वश्व वव अहं कीदृशः तमःशब्दो गुणत्रयपरः तेन प्रकृतिरेवोच्यते तम 


~ 


आदिभिः खादिभिश्च सम्वेष्टितो योऽण्डवटः ब्रह्माण्ड माण्ड तत्र सतवितस्तिमात्रः कायो यस्य स तथा ते कथम्भूतस्य ? ईहृर्विधानि 
उत्प्रकाराणि अविगणितानि असडःख्यानि यानि अण्डानि ब्रह्माण्डानि तात्येव पराणवः परमाणवः तेषां चर्य्या स्वरणं तस्य 
वाताध्दवत्‌ गवाक्षवत्‌ रोमविवरा यस्य एतेन परिच्छिञ्नवद्हृश्यमानोऽपि परिमाणत्रयविलक्षणः परिच्छिन्नोऽपि व्यापकश्चेति तव 
महित्वं बब अहं वा कतेत्पसम्भावनाधिवये बतद्वयं तस्मात्ममायमपराधः क्षम्यताम्‌ ॥ ११॥ ननु, कथमेतावानपराधः क्षन्तव्यः ? 
सत्यं यद्यपि महानेवायमपराधस्तथापि त्वथि करुणामये नापराधाय कल्पत इति सहष्टान्तमाह-उत्क्षेपणमित्यादि । त्वदुदरवत्तित्त्वात्‌ 
लं सर्वस्यैव मातेत्याह-किमस्तीत्पादि । अस्तिनास्तिव्यपदेशभूषितम्‌ अस्तिनास्तीति यो व्यपदेशस्तस्य भुभू मिस्तत्र उषितं स्थितं 
यत्‌ कियत्‌ यत्‌ किख्वित्तत्तव कुक्षेरनन्तवं हरिति यावत्‌ तत्र किमस्ति नवेत्यर्थः। भावाभावरूपं यत्‌ किचित्तत्तवं त्वतुकुक्षावेवेति 
यावत्‌ अतो मातृगर्भस्थशिशोः पादोत्क्षेपो मातरि यथा आगसे न कहते तथा ममापोति क्षन्तुमुचित एवाध्यमपराधः ॥ १२॥ 


श्रीनाथचक्रबतिपादविरचिता चेतन्यमतमञ्चुषा 


त्व ब्रह्माण्डाधिकारो, अहं गाप-बालकः कथं मयि नाथवानिति आह-कवाहमित्यादि । अत्यन्तासम्भावनायां क्वद्वयम्‌ । 
है नाथ ! सम्यगुक्तम्‌, किन्तु यद्यहमश्रुना काटिकोटिब्रह्माण्डाधिकारिणो मदतिरिक्तान प्रत्येकबालकपदोपसेविनो नो लोकयिष्यम्‌, 
तदायं संदेहोञ्भविष्यदिति मद्वाक्यार्थः।। ११॥ तह्मयमपराधः क्षमापथितुमशक्य एव ? नेवमित्याह --उत्क्षेपणमित्यादि । 
उत्षपणं कुक्षिगतत्वात्‌, सर्वस्त्वं माता, ताह कथमयमपराधो न क्षन्तव्यः ? ॥ १२॥ 


श्रीसद्विदवनाथचक्त्वतिकृता सारार्थदशिनी 
ननु, विश्वसतषटाऽतिप्रसिद्ध एव न त्वमीशमानी मम तु किमंश्वयं तदृब्न हीत्यत आह, क्वेति । तमः प्रकृतिश्च महांश्व अहम- 


रडरअ खमाकाशं च चरो वायुश्च अग्तिश्व वार्जलं च भूश्रत्येभिस्तत्त्वे "संवेष्टितो योऽण्डघटस्तस्मिन्‌ पातालादिसत्यलोकान्तेः 
244 सप्तवितस्तिनिकृष्टलक्षणः कायो यस्य सोऽहं क्व, ईहृस्विधानि यान्यविगणितान्यण्डानि तान्यत्र परमाणवस्तैषां चर्य्या 
पुरुषेण रूपं परिश्रमणं तदर्थ वाताध्वानो गवाक्षा इव रोमविवराणि यस्य तस्य तव महित्वम्श्वय्थ क्तेति महत्स्ष्ट्रा प्रथम- 
ममापरा ३ गस्यक्यविवक्षयोक्त तेन ममैश्चय्यं विक्रमो वा त्वां प्रति शलभस्य गरुडं प्रतीव न गणनाहंमिति भावः॥। ११॥ कि च 
पादयोसदक्षेपण साइव्यो यतस्त्वं मातेति द्वितीयपुरुषेण पद्मनाभन सहेक्य भावयन्नाह--उत्क्षेपणमिति । गर्भगतस्य हिया 
मातुः किमपराधाय भवति नैव अस्तीति नास्तीति वा व्यपदेशेन भूषितं परमतं विखप्ड्य स्वमतस्यापनं समुचितो 
लन्तरेव ह अलेन मिथ्यात्वेन वा सुस्थिरीङ्कतं वस्तु जगद्रूपं कियदपि एकत्वमुवनात्मकर्माप कि क प 
इति बृष जात पत्रस्य मात्रा त्वया अपराधः साढव्य एव “पिताऽहमस्य जगता नाता जाता 'तानहः 


श्रीमच्छ्क्देवङतः सिद्धान्तप्रदीपः 
सगाकाशश्ररो वावा चानरणसंसुकतविराडविग्रहस्त्वमपीखर एवातो न मयाप्नुकम्प्य इत्यत्राह-कवाहमिति । तमः प्रकृतिः 
भिधान ` तम आदिभिरएभिरावरणेः सम्वेष्टितो यो$डघटस्तस्मिन्स्वमानन सतवितस्तिकायो यस्य सोऽह क्व ? 
a यस्य तस्य त प्डानि ते एव पराणवः प रमाणवस्तेषां चर्याः परिभ्रमण तदथ वाताध्वाचा गवाक्ष प्त रोमविव- 
र महित्वं च क्व ? अतर्त्वयाऽनुकम्प्य एवाहम्‌ ।।१ १॥ किश्व, कार्यकारणवस्त्वाधा रस्य ते गर्भस्थेन मयाऽपराघः 








b ty 


श्राम-द्भागवतम्‌ [ स्क॑. १० पू. अ. १४ शलो. ११-१२ 


पणमिति । हे अधोक्षज ! गर्भगतस्य शिक्षोः पादयोरुत्क्षेपणं मातुः किमागसे 


रनन्तर्वहिः कियदपि किञ्चिदपि वस्तु अस्ति-नास्ति-व्यप देशाभ्यां शब्दाभ्या 
[स्ति सवं तदस्मिन्समाहितम्‌” इति श्रते? तस्मात्स्वग॒प- 


१७४ 


कृतः स त्वया मातुवत्सोढव्य इत्याह--उत्क्षेपर्णा 
कल्पते योग्यं भवति न भवतीत्यर्थः । तव मुष 
भूषितमभिहितं किमस्ति ? न किञ्चिदस्तीत्यरथः। “यच्चेहास्ति यच्च न 
गतस्य ममापराधो माठृवत्सोढव्यः।। १२॥ 

श्रीबलदेवविद्याभूषणङ्ृता वेष्णवानन्दिनी 


ननु जगदणष्डविग्रहः सर्वकर्ता त्वमपीश्वरोऽसीति चेत्तत्राह ववाहमिति | तमः प्रकृतिमंहानहमहङ्कार: खं नभः चरो वामः 
अग्निस्तेजः वाजंलं भृश्ेत्येतस्तत्त्वेः सम्वेष्टितो यो अण्डघटस्तस्मिन्‌ पातालादिसत्यान्त स्वमानेन स्तवितस्तिनिङष्टः कायो यस्य 
सोऽहं क्व, क्व च ते महित्वं, कोहशस्येत्याह ईहग्विधानि यात्यविगणितान्यण्डान ते एव पराणवस्तेषां चर्या प्रवेशनिगंमरूपः 
परिभ्रमस्तदर्था वाताध्वानो गवाक्षा रोम्णां विवराणि यस्येति कारणोदशयेनेक्यविवक्षयंतत्‌ तथा च गरुडे शलभस्येव त्वयि मे 
बैभवमिति ॥ ११॥ किर्‍्वावश्यं सोढव्यस्त्वया ममापराध इत्याह-उदिति, गर्भगतस्य बालस्य पादयोरुतक्षेपणं कि मातुरागसेऽ 
पराधाय कल्पते नेव कथं मे गर्भगः तत्राह अस्तीति व्यपरदेशश्रेतनवाचिशब्दः, नास्तीतिव्यपदेशस्तु जडवाची तयोभु'वि विषये 
उषितं स्थितं चिज्जडात्मक जगत्‌ तव कुक्षेरनन्तबंहिः कियदपि किश्चिदपि किमस्ति नास्त्येवेत्यथः । अस्ति-नास्ति-शब्दयोरेवमथता 
“ज्योतीषि विष्णुP रित्यादो श्री वेष्णवे प्रसिद्धा अतो जगदन्तःपातिनो ममापि त्वत्‌कुक्षिगतत्वान्मात्रा त्वया अपराधः सोढव्य एव 
“पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह” इति त्वदुक्तेरेव एतच्च गर्भोदशयेनेक यविवक्षया॥ १२॥ 


श्रीसुबोधिनी 


एवमाधिभौतिकब्रह्माणमातमानं तिरस्ट्ृत्याधिदेविकमपि तिरस्करोति बवाहमिति, तमः प्रक्ृतिमंहन्‌ महत्तत्त्वमहमह- 
खारः खमाकाशश्ररो वायुरग्निर्वाजलं भूमिश्रेत्यष्टावरणानि तेः सम्यग्‌ वेष्टितो योयमण्डरूपो घटस्त स्मिन्‌ घटे सप्तवितस्तिपरि- 
सस कायो देहो यस्य, वितस्तिमात्रं शिरः परित्यज्य कायः सप्तवितस्तिभवति, ईदुरिवघानामविगणितानामण्डपरमाणूनां 
गतियंत्र तादृशो वाताध्वो गवाक्षः, गवाक्षे हि सूर्यंकिरणेषु त्रसरेणूनां गति श्यत इति गवाक्षवद्‌ रोसविवराणि यस्य, यादृशस्य 
ते महत्त्वं ववाह च क्वेति सर्वथा परीक्षायामयोग्यता ॥११॥ आध्यात्मिकस्यापि ब्रह्मणः स्वरूपमाश्रित्यापराधक्षमापनामाहोत्क्षेपण" 
त पाएको क मातुरागसे कि भवति ? अपराधाय न कल्पते, ननु विषयो दृष्टान्त इति चेदस्तिनास्तिव्यपदे' 

दाभ्या भषितमलङ्कृतं जगत्‌ तव कुक्षेरनन्तरबोहः किम्‌ ? सवं सवंमध्यें पातात्‌ 
नापराघ इत्यर्थः, अनेनापि प्रकारेणापराधक्षमापनं, अयं साधारणः पति ॥ १२॥ की, मसा प 


गोस्वामिभीगिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनी 


ननु बरह्माण्डविग्रहस्त्वमपीश्वर एव' इति चेत्तत्राह क्वाइमिति । तमः प्रकृतिः अहमहुद्कारः, खमा” 
काशम्‌, चरो वायुः, अग्निः, वार्जलम्‌, भूश्च, एतः प्रकृत्या दिप थिव्यन्तः संवेष्टितो ब नह 'नश्वरत्वज्ञापनाय 
घटपदप्रयोगः' स एव तस्मिन्‌ वा स्वमानेन सक्षवितस्तिकायो यस्य सोऽहं क्व ? ईहम्विधानि एवंप्रकारकाणि यानि अविगणिताः 
त परमाणवः, तेषां चर्या परिश्रमणम्‌, तदथं वाताघ्वानो गवाक्षा इव रोमविवराणि यस्य तस्य ते तव महित्वं च 
पो दळ भावः ॥ ११ ॥ अपि च हे अधोक्षज ! गर्भगतस्यापि शिशोः पादयोरत्केपणं कि 
पा सा es दिमित भवत्येवेत्यथंः । सत्यमपराधाय न भवति। 'ततः किम्‌” अत आह-- 

जन्य च्या : वस्तु तव कुक्षेरनन्तः बहिर कियदपि किमस्ति ? न किस्ि्मात्रमपि बहिरस्ति, किट 


सव तदन्तरेवास्तीत्यर्थः । अतः सर्व॑स्य ्वत्कुक्षिगत्वेन ममापि 9 
क संसारिणां क नास्ति १ र तथात्वात्‌ भातृ [धः गोढव्य १ | | भरतस्य त स्य तव 
ज्ञानं संसारिणां नास्ति, अतीन्द्रियत्वात्‌' इति सम्बोधनेन सूचितम्‌॥ १२॥ त ना 


अन्विताथंप्रकाङ्चिका 








के. (० पू. अ. १४ एलो- ११-१२ ] अनेकव्याख्यासमलङ्कतम्‌ 


सरन? बहिः कियदपि किचिन्मात्रमपि किमस्ति न किचिन्मात्रमपि र तदन्तरेवास्तीत्यचः 
“बस्तु गत एव तेन पुत्रस्य मातरेव त्वया ममापराधः सोढव्यः॥ १२॥ बह्रिस्ति कितु सवं २। अतः 


अहमपि 


१७५ 


श्रीगोपालानन्दमुनिविरचितं निगुढायंप्रकाशव्यास्यानम 


किच गर्भगतस्यापत्यस्य पादयारुत्केपण ताडन मातुः आगसे अपराधाय कल्पते फि न कल्पते न भवतीत्यर्थ) । ननु 

यायेत मळुक्ौ त्यै कदा स्थितोऽसीति चेत्तत्राह अस्तिनास्तिव्यपदेशाभ्यां सदसच्छन्दाभ्यां भूषितं साध्वसाधु कायं- 

आरणस्थुलसुक्षमशब्देरलंकतमित्यर्थ: । यदव एतेः शब्देभु वि भूमो उषितं स्थितं यत्तत्समग्रं वस्तु तव कुक्षेरनंतो बहिः कियदपि 

किमस्ति न किचिदस्तीत्यर्थः । अतस्तथाभूतस्य ममाप्यपराधो न गण्य इति भावः ॥ ११ ॥ अन्ये तु परंपरयोत्पन्ना 

इहं तु सवतत एत्रोत्पन्न इत्याह जगदिति । जगत्त्रयस्य दशलोकात्मकत्रिभुवनस्य अन्ते प्रलये य उदधीनां समुद्राणां संप्लवो मिश्रत्वं 
दे महाजले नारायणस्योदरनाभिनालात्‌ उदरस्थनाभौ नाल पद्मं तस्मात्‌ 


Ei नलिने तु नलं मतमिति विश्वः स्वार्थेऽण्‌ अजो 
विप्चिविनिर्गत उत्पन्न इति वाक्‌ मृषा नवास्ति हे ईश्वर हुं कि न विनिगर्तोस्मि विनिगंत एव ॥ १२ ॥ 


भगवत्प्रसादायायेंविरचिता भक्तमनोरञ्जनो 


नन्वेतदण्डाधिपतिस्त्वमपीश्वर एव ततो न मयाऽ्नुकम्प्यस्तत्राह्‌ ॥ क्वेति ॥ तमः प्रकृतिश्न महन्महत्तत्त्वं च अहमहंकारश्च 
लमाकाशं च चरो वायुश्च अग्निस्तेजश्च वाजलं च भूभू मिश्र ताभिः संवेष्टितो योऽण्डघटोऽडात्मको घटस्तस्मिन्‌ सप्तवितस्तिः स्वमा- 
नेन सप्रवितस्तिपरिमितः कायो देहो यस्य तथाभूतः, अहं ब्रह्मा, वव, ईहस्विधानि यात्यविगणिताण्डानि तान्येव पराणव३ 
परमावस्तेषां चर्या परिश्रमणं तदर्थं वाताऽ्वानो गवाक्षास्त इव रोमविवराणि यस्य तस्य, ते तव, महित्वं महिमातिशयत्वं च क्व, 
तव महिमानं विचारयतो मम तवाग्रेऽतितुच्छत्वमित्यर्थः । अतितुच्छत्वात्त्वयाहमनुकम्प्य इति भाव! ॥ ११॥ लोके मातृपितृणां 
स्वपुत्रेष्वनुकम्प्पत्वदशनात्‌ स्वपुत्रकृतापराधानां सहिष्णुत्वदर्शनाच्च त्वत्पुत्रोऽहं त्वयातुकम्प्यो मत्कृतोऽपराघश्च त्वया क्षन्तव्य 
इत्याह॥ उत्क्षेपणमिति ॥ हे अधोक्षज, गर्भगतस्य शि शो), पादयोः, उत्क्षेपणमावातः, कि मातु) स्वजनन्याः, आगसे5पराधाय कल्पते 
भवति । न भवत्येवेत्यर्थः । ननु विष मोऽयं दृष्टान्तस्तव मम गर्भस्थत्वाभावादित्यत्राह । तव कुक्षे, भनन्तः बहिः, अस्तीति नास्तीति 
यो व्यपदेशो व्यवहारस्तेन भूषितमभिहितं, यद्ठा अस्ति नास्तीत्येवं भूतानां शब्दानां भुवि विषये उषितं स्थित, किमदपि किचिन्मा- 
त्रमपि, अस्ति किम्‌ । नास्त्येवेत्यर्थः । विदचिदाटमकस्य जगतस्त्वल्कुक्षिस्थत्वं प्रसिद्धमेवाष्ति । एवं सति स्वतुत्रोऽहं त्वयाज्नु- 
कम्योभराधश्र क्षन्तव्य इति भावः । चिद्वस्तुनः सततमेकरूपत्वात्सदास्तित्वमेव । अचिद्वस्तुवस्तु सततमरितत्वेऽपि सततपरिणा- 


म्त्ालुर्वपर्वावस्था विहायोत्तरोत्तरावस्थापत्ती सत्यां पूर्वपुर्वावस्थाया निवृत्तीक्षया नारितत्वैन व्यपदेशः। एवमुशपोरस्तित्वना- 
'लिल्भूषितत्व॑ं बोध्यम्‌ ॥ १२॥ 


श्री हरिसुरिबिरचितं भोमसक्तिरसायनम्‌ 
क्वाहमिति : १०.१४.११. 


अनार्यकायं कथमाचरस्त्विदं सदायंवर्योऽपि मयीति मा वद। 
तथा भवस्ैकपिश्ाचयोगतोऽप्यनेकभूताकलितस्त्वहं प्रभो॥ २४॥ 
अनन्तकोटिब्रह्माण्डभाण्डोभूतोदरस्म ते। ब्ागोऽणुमात्रमेतत्मे भारकूल तवाच्युत॥ २५ ॥ 
उत्क्षेपणमिति ३ १०.१४.१२. 


वितस्तिमितिकोदरस्थनिजबाळपादाहतिनं मातुरिहमन्तवे भवति तापि दुःखाय च। 
अल सदय चिन्तया मदपराघराशेर्यंतो विभुस्त्वमसि विश्रुतो भुवि च सत्यमाता मम।। २६॥ 


कृष्णप्रिया 
दत्तत्व-अहङ्कार-आकाञ्च-वायु-अग्नि-जल और पृथ्वील्प अष्ट वस्तुओं से घिरा-बना हुआ ब्रह्माण्ड 
वतस्तिःसाढ़े तीन हस्त की देह वाला मैं तुच्छ जीव कहाँ। आपके श्री अङ्ग के एक ही रोम कूप में 
को धारण करने वाले आप की महिमा यदि अगेय-अेय ही है। ता फिर भाप के अनन्त रोम छिद्रों में 
स उसी प्रकार उडते दीख पडते हैं कि जेसे किसी गवाक्ष की जाली के छिद्र में से प्रविष्ट होती सूर्य को किरणों 
परमाणु उडते हुए दिखायी पड़ते हैं। अब कहिये भगवन्‌ कहाँ र महिमा ? नोर कहाँ मैं सुद्र 
! आप तो स्वयं ज्ञानस्वरूप हैं आप को कहाँ मनुष्य को तरह इद्धियोँ से ज्ञान पाना है। इसलिये तो 
अधोक्षज अब कहिये ! कि अपने गभे में स्थित बालक को, जेसे के पेरों का उछलना होता है क्या माता 


हे अनन्त ! प्रकृति भ 
नाम्‌ का घटरूप ० अंक त- 
रहे अनन्त TN 
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श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं- १० पू. अ. १४ श्लो. १३-१ 
व्या रोष करती है? नाथ ना, ना, कभी नहीं, तो वेसे आप भी मुझ एर 
ह. और आप मेरी अम्मा ही हैं। नाथ अस्ति और नास्ति-भाव-अभाव. 
जो आप की कुक्षिगत-कोख में न हो ?॥ १२॥ 


जगतत्रयान्तोदधिसम्प्लवोदे नारायणस्योद्रनाभिनालात्‌ । 
बिनिर्गतोञ्जस्त्विति दाङ नवें सपा कि त्वीथर त्वन्न र ॥ १३॥ 
त्वं हि सर्वदेहिनामार र क्षी । 
नारायणस्त्वं न हि देहिनामात्मास्यधीशाखिल सार्श्व 
नारायणोऽङ्गं नरभूजलायनाचच्चापि सत्यं न तवव माया ॥ १४॥ 


कदंसक्षसा 


अन्वय:--जगतत्रयान्तोदधिसम्प्लवोदे नारायणस्य उदरनाभिनालात्‌ अजर विनिगंतः इति वाक्‌ तु मृषा न वै तु ईश्वर 
त्वत्‌ न विनिगेतः अस्मि किम्‌ ?॥ १३॥ त्वं नारायणः न हि सर्वदेहिनाम्‌ आत्मा असि अधीश अखिललोकसाक्षी नरभूजला- 


यनात्‌ नारायणः अङ्ग' तत्‌ च अपि न सत्यं तव माया एवं ॥ १४॥ 
श्रीधरस्वासिविरचिता भावार्थदीपिका 


कि च विशेषतोऽपि त्वत्तो मम जन्म प्रसिद्धमित्याह । ज्गत्रयेत्यादि। जगत्रयस्यांते प्रतये य उदधीनां संप्लवः' 
संश्लेषस्तस्मिन्नुदे उदके नारायणस्योदरे नाभिस्तस्य नाळादजो विनिगंत इति या वाबसा तावन्मुषा न भवति बे निश्चितम्‌। 
तथापि तु हे ईश्वर त्वत्त्वतोऽहं कि न विनिगंतो नोसन्लोऽस्मि। अपि तु त्वत्त एवोत्पन्न इत्यथंः॥ १२ ॥ तहि नारायणस्य पुत्र! 
स्यास्त्वं मम किमायातं तत्राह। नारायणस्त्वर्मित न दीति काक्वा त्वमेव नारायण इत्यापादर्यात । कुतोऽहं नारायण इति 
चेदत आह । सवंदेहिनामात्माऽसीति। एवमपि कि नारायणो न भवसि नारं जीवसमूहोञ्यनमाश्रयो यस्य स तथेति । त्वमेव 
सवंदेहिनामात्मत्वान्नारायण इति भावः। हें अधीश त्वं नारायणो न हीति पुनः काकुः। अधीशः प्रवतंकः | ततश्च नारस्यायनं | 
प्रवृत्तियंस्मात्स तथेति पुनस्त्वमेवासाविति । कि च त्वमखिललछोकसाक्षी अखिल लोकं साक्षात्पश्यसि अतो नारमयसे जानासीति 
त्वमेव नारायण इत्यर्थः । नन्वेवं नारायणपदव्युत्पत्तौ भवेदेवं तत्त्वन्यथा प्रसिद्धमित्याशंक्याह । नारायणोंगमिति । नरादुदुभूता 
येऽर्थास्तथा नराज्जातं यज्जळं तदयनाद्यो नारायणः प्रसिद्धः सोऽपि तवंवांगं मूर्ति! । तथा च स्मयंते । “नराज्जातानि तत्त्वा 
नाराणीति विदुुंघाः॥ तस्य तान्ययनं पूर्वं तेन नारायणः स्मृतः॥” इति । तथा “आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वे नरसूनवः ॥ भयं 
तस्य ताः पुच तेन नारायणः स्मृतः ॥” इति च ननु मम्मूर्तेपरिच्छिन्नायाः कथं जलाश्रयत्वमत आह ! तच्चापि सत्यं नेति ॥ १४॥ 


श्रीवंशीधरकृतो भावार्थदीपिका प्रकादाः 
सर्वजनप्रस्यातप्रवृ्तमाह-किचेति । विशेषतः सवपिक्षया । त्वत्तो भवतः। नालात्‌ पद्मदण्डात्‌ नाले नालीपद्यदण्डे 
इति सात्वतः । तावदिदानीम्‌ । इत्यथ इति--तव नाभ्युद्भूतकञ्जाज्जातोऽपि त्वत्त एव जात इति भावः ॥१३॥ तहि 
कमलोद्भूतत्वे । स्याः त्वं भवेः। मम नन्दनन्दनस्य किमागतम्‌ । तत्र तदा। इति भाव इति-सर्वात्मन एवं नारायणप दार्थत्वमिति | 
तात्ययंम्‌ । पुनरर्थान्तरेणापि तत्समर्थथति--अधीश इति । त्वमेव नन्दात्मजरूप एवासौ नारायण इति । पुनस्तथवाह- क्वेति! | 
ह - सर्वज्ञत्वात्तमेव॒ स इति भावः। यशोदासूनुराशञ्गृते-नन्विति । व्युत्पत्ती उ. त्पादने । एवमुक्तपरका रे 
। तत्‌ नारायणत्व भगवतः । अन्यथा उत्तार्थव्यतिरेकेण प्रसिद्धं न त्वनेन पूर्वोक्तव्युत्पादनेन । आशङ्क स्वयमेव शद्भि 
खा | तका भगवानाशङ्कते--नन्विति। अपरिच्छिन्नाया देशकालवस्तुपरिच्छेदत्रयशून्यायाः तच्चापि जहा 


१७६ 

उसे प्रहार मान कर अपराध मानती है ? और उस पर 
दया करें। क्योंकि मैं भी कुक्षिगत बालक के समान ही 
शब्दों से कही जाने वाली कोई भी ऐसी वस्तु है क्या ? 


श्रोमज्जोवगोस्वामिकृता वेष्णवतोषिणी 


विशेषतश्च कृपया पितृनामपि प्राप्तेन त्वया : 
त्वेनापि स्तोति-जगदिति। जगत्त्रयस्य कासया 040: पुवभेदान्तराशनिरद्धविशेषिरा््तया 


सम्प्छवस्योदमवश्िष्ट्रभदक तत्रेत्यर्थ: प्र्णे तदवसान इत्यर्थ: । तत्र ब्राह्मकल्पादौ य 
5 मुदकं *। इति तेष|[मभिप्रायः। यद्वा, जगत्त्रयस्य योऽन्तः सात तत्र तददिस 


गर्भादकाख्य एकाणंवस्तत्रेत्येवारथः । व्याख्यान्तर' 
सूचयति, नाळं कमलदण्डः तेन कमले लक्ष्यते । ल 
शब्देनान्यतो विशेषं बोधयति। विनाऽपि 


णो जन्मकालं बाह्मकत्पादिकं न बोधयतीति उदरशब्दस्तदाती तदा हु 
न उ नल मतम्‌” इति विश्वकोषान्नलं कमलं स्वार्थ तद्धित? प 
पुसननत्वात्‌ अत एव विशब्दश्व अत एव निर्गत इति चिरमुदरान्त' 








पू. अ. १४ पला. १३-१४ ] अनेकव्यास्यासमलङ्कृतम्‌ हे 


, १९ ७" ग्यां 
छ द्‌ पुनभंगवति पितृ [ मातृ ] दृष्टिमयोग्यां सत्वा ॥ १३॥ अङ्गः तवेव रूपमेकम्‌ अतो मुख्यस्य नारायणस्य 
तुर्बिता ! तस्य च नारायणत्वं नाराश्रयत्वे न तु गोणमित्याह--तच्चेति । अतोऽचिन्त्यज्ञबत्ये तहिग्रहस्प परिच्छिन्ना- 
न तु नाराश्रयत्वेन नारपरिच्छिन्त्वमिति भावः बा । अन्यत्ते! तत्र तच्चेति जलाद्याधरयत्व मित्यर्थः । ए पुनस्तत्प्रस्ताव- 
दन ताह श्रीक्कषण एवावान्तरप्रकरणमिदं सयर ययाति-अघीज ईशो महत्तष्टा प्रथमः पुरुषः । हे स्वयं भगवत्त्वात्तस्याप्यु- 

मान ! यथोक्तं द्वितीये 'आद्याऽदतारः पुरुषः परस्य” इति तर्व्याख्यातं च परस्य भूम्नः पुरुषः प्रकृतिप्रवतंक: यस्य 
परिविर = छीलाविग्रहः स आद्योऽवतार इति। अतो नराणां तृतीयपुरषमेदानां तत्तद्भूतस्थान 


ग्रहः ` | तथा तत्तदण्डसंस्थितानां 
दिीयपुरषभेदानां च समूहो नारं तच्च तत्समट्टिरूपो महरन्नष्टब 'पतस्तस्याप्ययनं प्रवृत्तियेस्मात्‌ इति त्वमेव मुख्यो नारायण 
रः | अतः सर्वदेहिनामात्मा सर्वभूतस्थतृतीयपुरुष: तथा5खिललोव-साक्षी अण्डस्थद्वितीयपुरुषः तथा नरभूजलायनात्‌ “नरा- 
"जातानि तत्वानि” इत्यनुसारेण ये नरभुवो महदादयस्तत्साहित्यपाठाज्जलं च नरप्रभवमेव ततो “आपो नाराः” इत्याद्यनुसारेण 
प यः कारणजलाणंवस्तदाश्नयत्वात प्रथमजुरषश्व या नारायणः स त्वं हि निश्चित नासि कितु तत्तद्रपो नारायणस्तवाङ्ग 
ले पुनरङ्गीत्यथं: । यथोक्तम्‌ 
“विष्णोस्तु त्रीणि रूपाणि पुरुषाख्यान्यथो विदुः । प्रथमं महतः स्रष्टृ दवितीयं त्वण्डसंस्थितम्‌ ॥ 
तृतीयं सवेभूतस्थं तानि ज्ञात्वा विमुच्यते” ॥ इति । 


अतस्त्वदङ्गोत्पन्नत्वादपि तवंव पुत्रो भवेयमिति भावः। एवभेव द्वितीये “भूमेः सुरेतर” इत्यादो “कल्यासित- 


कृष्णकेशों जात” इत्यत्र शरीब्रह्मवाक्ये यः सितक्कष्णकेशः यत्र तत्तद्वणंसूचकौ सितकृष्णो केशौ देवद ष्टी सोऽपि यस्यांशेन स स्वय- 
भव जातः सब्लित्यर्थ: । सितकृष्णकेशत्वं च मोक्षधमीयनारायणोपाख्यानदशितनानारश्मिच्छविमयत्वात्‌ तथा च सहखनामभाष्य- 


बुं भारतीय भगवद्वचनम्‌ | वो पुनिसत्तम 
“अंशवो ये प्रकाशन्ते मम ते केशसंज्ञिताः । सवंज्ञाः केशवं तस्मान्मामाहु 7 || 
इति एवमेव प्रथमे-- 


“जगृहे पौरुषं रूपं भगवान्‌ महदादिभिः। सम्भूतं षोडशकळमादो लोकसिसृक्षया ॥ 
यस्याम्भसि शयानस्य योगनिद्रां वितन्वतः । नाभिह्लदाम्बुजादासीद्‌ब्रह्मा विश्वसृजाम्पतिः। 
यस्यावयवसंस्थानेः कल्पितो रोकविस्तरः । तदे भगवतो रूपं विशुद्धं सत्त्वमूजितम्‌” ॥ 

“पश्यन्त्यदो रूपमदश्रचक्षुषा सहस्रपादोरुभुजाननाद्भुतम्‌”' इत्युत्वा “स एव प्रथमं देवः कौमारं सर्गमास्थितः” 
इत्यादिना द्राविशत्यवतारांश्र प्रोच्य कृष्णस्यापि तदम्तःपातित्वेन साधारण्ये प्राप्ते विशेषमाह - एते चांशकलाः पुंसः कृष्णस्तु 
भगवान्‌ स्वयम्‌” इति एषामर्थः भगवान्‌ परमपुरुषोत्तम?ः लोकानां ब्रह्माण्डानां सिसृक्षया हेतुना पौरुषं रूपं जगृहे प्रादुश्चकार 
क्थम्भूत  महदादिभिः सम्भूतं मिलितं अन्तभू'तमहदादितत्वं प्रल्यादी “सोन्तः शरीरेऽपितभूतसुषष्मः' इति तृतीयस्कन्धात्‌ 
षोडशकलं “श्रीभू.कीतिरिछालीलाकान्तिभिद्येति सक्षकं विमलाद्या नवेत्येता मुख्याः षोडदाशक्तयः? इति भक्तिविवेकोक्तेस्ताः 

यस्य तत्‌ इदमाद्यं पुरुषरूपमुक्त्वा द्वितीयमाह - यस्याम्भसीति । ब्रह्माण्डसृष्टचा तदनुप्रवेशेन अम्भसि प्रलयकाछोन- 
दके शयानस्य यस्य कीहशान्नाभिल्वदाम्बुजादित्यत आह यस्यावयवेति । यस्य नाभिह्नदाम्बुजस्थ कि स्वरूपं पोरुषं रूपं तद्ठे 
तयोक्तः ३ =¬ = र्पराक्तिविशेषाभिव्यक्तत्वातु तत्प्रचुर स्व्पमित्यर्थः। नातः परं परम! यद्भवतः स्वरूपम्‌” इति 
पा ण डे परमानन्दरूपत्वात्‌ “को ह्यवात्यातू” इत्यादिश्रुतेभ तस्याकारमाह  पश्यन्त्यद इति । तस्यावतारा- 
एते कौमारसगा उ एवेति अथात्रेव तस्य पुरुषस्याप्यवतारिणं श्रीभगवन्तं परिचाययति-- एत इति । पुंसः पुरुषस्य 


१ "दे न्य 
छः 


अंशकलाः तद्विवेकस्तत्र तेरेव कृतः कृष्णस्तु भगवान्‌ तु शब्दों भिन्नोपक्रमे यः पौरुषं रूपं जगृहे श्रीकृष्ण एव 

र स्वयमात्मनेव न तु तत्प्रतिलूपत्वेन दोपाहीपवत्‌ एवं च स्वयं श्रीस्वामिपादेर्राप “अथाहमंशभागेन” इत्यत्र 

ध्रोवसुदेवेन “ न पुरुषरूपेण भागो मायाया भजनमीक्षण येन तेन सर्वथा परिपुर्णङपेणेति विवक्षितम्‌ इत तथा च वक्ष्यत 

हताय यस्यांरांशांशभागेन विश्वस्थित्यप्ययोद्धवाः” इति तंरेव व्याख्यास्यते च यस्यांशः पुरुषरतस्यांशो मायेत्यादि यथा 
पाया श्रीकृष्णस्तवे-... 


पे इत्यथः | तत्रापि 


“यस्येकनिःश्वसितकालमथावलम्व्य । जीवन्ति रोमबिरूजा जगदण्डनाथा- ॥ 
विष्णुमंहान्‌ स इह यस्य कलाविशेषो गोविन्दमादिपुरुषं तमह भजामि” ॥ इति । क 
श्ययादो क मात्‌ साधूक्त चारायणोऽङ्गमिति दृष्ट च तथेव, तावत्सर्वे वत्सपाला इत्यादौ वक्ष्यते च “अद्यव तवृतेऽस्य'” 
मेद न तु माया : । ननु, मायिकजलान्तःपातेन तदपि ममाङ्ग किमु जगदिव मायिक न हि न हीत्याह । तच्च तवाङ्ग 
२३ त्यथेः । अपीति सम्भावितमेवेदमित्यर्थः १४॥ 
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श्रीमद्भागवतम्‌ | स्कं. १० पू. अ. १४ फलो. १ ३-१४ | 


श्रोमज्जोवगोस्वामिकृता बृहद्बेष्णवतोषिणी 


ताः र ममापराधः क्षन्तव्य एवेत्याह - जगदिति । नालं ( नाला ) कमलदण्ड 
विशेषतश्च साक्षात्‌ पित्रा त्वया पुत्रस्य ममापराधः क्षन्तव्य एन तस्मात; र्‌ 
ल यहा, हिने ७ नकं मतम्‌’ इति विश्वोत्तेनंलं कमलम्‌,--स्वार्थे तद्धितस्तस्मातु; यहा, तदीयमध्यभागादित्यथंः। 
तु-शब्देनान्यतो विशेषं बोधयति, -साक्षात्तस्मादेवोतपन्नत्वात्‌, अतएव वि-शब्दश्र, तत्रापि अ चिरपुदरान्तःस्थितिः 
सूचिता । हे ईश्वरेति भगवति पितृद्ृष्टिमयोग्यां मन्वानो भक्त्या प्रभुत्वेन सम्बोधयति । यद्वा, हे ईश्वर ! नारायणाहिनिगमेर्शप 
सत्त एव विनिर्गतो5हमीश्वरत्वान्नारायणेन महाभेदादित्य़रथंः ।। १३ || अग तर्न रूपमेकम्‌ । ननु, नर भुजलायनादुपाधेर्नारायण 
इति चेत्तह्म पाधेरसत्यतया नारायणत्वस्याप्यसत्यता प्रसज्येत ? तत्राह-तदपि जलं सत्यमेव, न च तव मायया; 
सत्यम्‌, तथा -दपीत्यपिजब्दार्थः । त्वल्लोलायाः सत्यतयायतस्य तथा तदुपकरणत्वेन, अतएव श्रीभगवदवतारात्नराज्जातत्वेन च 
जलस्यापि सत्यता सिद्धेः, अतो मायिकत्वाभावेन तस्यार्पारन्हिन्नत्वान्नारायणस्याप्यर्पारच्छिन्नत्वं स्वत एवाव्याहतम्‌ । अथवा, 
नारायणादप्यधिकतमं श्रीकृष्णस्य महिमानमनुभुय तस्य नारायणत्वोक्त्या भीतः ससम्भ्रममाहू - नारायणस्त्व नेति । अधीक्ष] 
ब्रह्माण्डमण्डलाधीश्वर ! त्वं नारायणो न भवसि, हि यतो नर-भू-जलायनाद्यो नारायण» स च तवांगमंशः, ( भा० ११४३) 
“भतेयंदा पः्वभिरात्मसृष्टः, पुरं विराजं विरचय्य तस्मिन्‌ । स्वांशेन विष्टः पुरुषाभिधान,--मवाप नारायण आदिदेवः ॥' 
त्वात्‌ नारायणोऽत्रावतारी श्रीपुरुषोत्तमः पुरुषाभिधानमवा २, जलशायी नारायणो वभूवेत्यस्याथः । ( भा० १०।१४।३२ ) 'यानित्र 
परमानन्दं पूर्ण ब्रह्म सनातनम्‌' इति वक्ष्यमाणत्वात्‌ कृष्णस्तु पूर्ण: पुरषोत्तम एव । अतएव त्वमखिललोकसाक्षी - अखिला लोका 
भुवनानि येषु तान्यखिल-लोकानि ब्रह्माण्डानि तेषां साक्षी, ( भा? १८।१४ ११ ) 'बवेदृ्विधाविगणिताण्डप रागुच्व्या' इत्याद्युक्त 
स्वात्‌, तदेव वृन्दावनान्तब्र ह्याण्डकोटीनां स्वयमेव दृष्टत्वाच्च । नारायणस्त्वेक्स्यवास्य ब्रह्माण्डस्य इत्यतः सव्वंदेहिनां- 
सब्बे देहिनो व्यष्टिजीवा येषु ते सव्वेदेहिनो वंराजास्तेषामनन्तकोटिब्रह्माण्ड वत्ति-समष्टीनामात्मास। शेषं पूर्व्ववत्‌ । ननु 
{ भा० १०।१।१९-२० )-- 
बरह्मा तदृपधार्य्याथ सह देवेस्तया सह । जगाम सत्रिनयनस्तीरं क्षीरपयोनिधेः ॥ 
तत्र गत्वा जगन्नाथं देवदेवं वृषाकपिम्‌ । पुरुषं पुरुषसूक्तेन उपतस्थे समाहितः ॥' 
इति विराइन्तर्य्यामिणः क्षीराब्धिशायिनो नारायणाख्यस्य पुरुषस्यंवोपस्थानात्तस्यव कृुष्णरूपेणावतरणात्‌ कुष्ण एव 
नारायणाख्यः पुरुष इत्यवसीयते; तत्‌ क्रथं त्वं नारायणो नेत्युच्यते ? सत्यम्‌, वाढ्मत्रावधीयताम्‌ ( भा० १।३।१-३ ) — 
'जग्नहे पौरुषं रूपं भगवान्‌ महदादिभि?। सम्भूतं षोडशकलमादौ लोकसिसृक्षया॥ 
यस्याम्भसि शयानस्य योगनिद्रां वितन्वतः । नाभिह्वदाम्बुजादासीद्‌ब्रह्मा विश्वसृजां पतिः॥ 
यस्थावयवसंस्थानः कल्पितो लोकविस्तरः। तद्दे भगवतो रूपं विशुद्धं सत्त्वमूजितम्‌॥' इति । 
एषामर्थः-भगवानु श्रीपुरुषोत्तम आदो सर्मादो स्ववीक्षया सृष्टेमंहदादिभिर्लोकसिसुक्षया पौरुषं रूपं जगृहे प्रादुश्चकार । 
कथम्धूतम्‌ ? सम्भूतं घोडशकलम्‌-- 
‘अणिमा महिमा प्रातिः प्राकाम्यं लघिमेशिता । तथा कामावशायित्वं वसितेत्यष्टसिद्धयः।।' 
इत्यष्ट; ( विष्णु० पु० ६।५।७४ )-- 
'ऐश्वय्यस्य समग्रस्य वोय्यंस्य यशसः भियः । ज्ञानवेराग्ययोश्रापि षण्णां भग इतींगना ।।' 
इति षट्‌; 
र स विष्णोः स्व-पराथों गुणावुभो । लीला स्वस्येव सौख्याय परेषां तु कृपा स्मृता ॥' 
गस्थेतिः इ नान्य । एताः दिनार गुणा यत्न, तत्‌ इदमाद्यन्तु महत? पुरुषरूपमुक्तम; दवितीयं त्वण्डसंस्थितं पुरुषरूपमाह _ 
; ब्रह्माण्डसृष्ट्या तदनुप्रवेशेनाम्भसि शयानस्य यस्य नाभिह्वदाम्बुजादब्रह्मासीत्‌ । कीह्द्यात ? नाभिह्वदाम्बुजस्याव 
'कणिका-पत्रादिभिर्णोकविस्तरः कल्पितस्तस्मात्‌ । कथम्भूतं नारायणरूपम्‌ ? तदाह a यिनः सकाथाव 
क्षीराब्धिशायी सोऽन्योऽतारो यत्तस्येव दादा इतिः न हा यातर 
आ रोकपदाप्विषटत्वात्‌ 'तल्लोकपद्यं स उ एव विष्णुः, प्रावी विशत्‌ 
भासम्‌? इति तृतीयस्कन्धे ( भा० ३।५।१५ ) हि कथितं पुरुष he कौमारं समास्थितः 
> स्यास्य ( भा० १।३।६) 'स एव प्रथमं देवः कौमारं सर्ग 
इत्याद्याः कल्यन्ता द्वाविशत्यवतारा; प्रोक्ताः । ततः कृष्णस्यापि तदत्तःपातित्वेन भा. १३२) 
'एते चांशकलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌’ इति पसः 'पातित्वेन पुरुषावतारत्वे प्राप्ते विशेषमाह (भा. 
छ भगवान्‌ स्वयम्‌' इति पुंसः पुरुषस्येते कुमाराषद्या अंशकलास्तद्विवेकस्तैरेव कृतः 
तुशब्दो भिन्नोपक्रमे,--यो भगवान्‌ पौरुषं रूपं जगृहे, स एव कृष्ण; शास्ते तुः त इति 
न्यायेन, न तस्यान्यतः प्रादुभू'तत्वम्‌ किन्तु मुख्यदीपस्थानी कृष्ण), तत्रापि स्वय स्वातंत्र्येण, न तु 'दीपादुत्यन्नः यति 
” 5 3अवापस्थानीयत्वमेव कृष्णस्य; तथा च ब्रह्मसंहितायाम्‌ (५।५९ ) 


१७८ 











१४ शलो. १३-१४ ] अनेकव्याख्यासमलङ्कृतम्‌ 


१७९ 
, जीवन्ति रोमविळजा जगद्गुणार्थाः । विष्णुमंहान्‌ स इह्‌ यस्य तनूविशेषो, गोविन्दमादिपुरुषं तमहं 
१! इत्यस्थावतारिवरस्याप्यवतारमध्ये गणनं नान्यलीलाद्यवतारमाधुरी विशेषापेक्षया । ननु, भवतु कृष्णस्य सव्वंथा 
भनि नीराब्बिशायिनश्रतुर्थव्युहानिरुद्धत्वेन पद्मपुराणमोक्धर्म्मादिषु कथितत्वात्कथमंशत्वम्‌ ? सत्यम्‌, वासुदेवादयञ्चत्वारो 
अत्यास मोदध्वमाहात्म्यभरस्य कृष्णस्यापेक्षयांशविशेषा एव; तत्राप्यनिरुद्धादयो नितरामेव यस्य महानारायणस्यामी व्यूहाः, 


पर्द कृष्ण इत्युक्तमेव-'यस्यकनिःश्वसित-' इत्यादिना यच्चोक्तं क्षीराब्धिशायिन उपस्थानात्‌ स एव कृष्ण इति, 


त्न क्षीराब्धितीर एव तदनुग्रहृस्य देवः सुलभत्वात्तथोक्तम्‌, न॑ तु तदवतारत्व-विवक्षया,--'अनुग्रहाय' देवानां तत्र सन्निहितो हरि” 
॥ , वस्तुतस्तु देवानां तत्रोपस्यानातु स्तरः स्वरूप: सम्भूय श्रीपुरुषोत्तम एतावतीण इति निरूपितमेव । एतच्च 
ब [मपि सम्मतमेव, तथा च ( भा० १०।२।९ ) अथाहमंशभागेन’ इत्यत्र तैव्यास्यातम--'अंशेन पुरुषरूपेण भागो 


मायाया भजनम क्षणं येन तेन? इति ॥ १४॥। 


ह. १० पु.ल 


श्रीसुदर्शनसुरिकुतशुकपक्षीयम्‌ 


अथ स्वस्य पितृपुत्रत्वरूपं सम्बन्धमपि विशिष्याह--जगदिति । जगत्त्रयान्ते य उदधिसम्प्छवः समुद्रेकोभावः त्त्‌ 

यिनः नारायणस्योदरे नाभिः तत्सम्बन्धिनालात्‌ कमलात्‌ अजः विनिर्गतः इति वाक्‌ न मृषा अतः तुरप्यर्थे। हे 

ईश्वर! तत्‌ त्वत्तः किन्न विनिगतोऽहमिति ॥ १३॥ ननु, नाराथणस्त्वन्य एव नाहमिति शङ्कायां तस्य अवतारस्य नारायणाद- 
वतारिणोऽनम्यत्वमेव श्रृतिस्मुतिपुराणेतिहासाद्युद्घुष्ट स्फुटयति-नारायणस्त्वं नहीत्ति। काकुः सवंदेहिनां नारपदवाच्यानां 
बढुक्तनित्यरूपाणां आत्मा अयनं शरीरी यः नारायणः संज्ञायां णत्वविधानात्‌ नारायणसँज्ञः स त्व्वं कि नहीति काकुः। अपि 
ल्स्यव अधीशोऽसि प्रवर्तक “अपगतो” इत्यतः “मत्तः सर्व प्रवत्तंते” इति स्वमुखेनेव नारायणरवस्फोरणात्‌ चिदचित्प्रेरक 
इत्यथः, ज्ञानारथत्वाढातोः अखिललोकसाक्षी चिदचिद्‌द्रष्टा यः सोऽसि श्रीमन्नारायणत्वमेवोक्तम्‌ अथ सच्चिदानन्दस्वरूपस्य 
सच्चिदानन्दगृणकत्वेन रूपस्यापि तादृशत्वेन च नारायणत्वं निर्वहति अङ्ग मूतिः तवेत्यत्रापि योज्यम्‌ । पूर्वोक्तविशेषणविशिष्टं 
तवाङ्गमपि नारायणः न रभूजलायनात्‌ यत्प्रसिद्धं नारायणत्वं तच्चापि सत्यं किन्न ? अतः तव माया एव कापटयमेव नेति, अथवा 
तव जीवसमष्टिसंयुक्तं मायात्त्वम्‌ अङ्ग शरीरं न भवति वेति काकुः “योऽव्यक्तमन्तरे सम्चरद्यस्याव्यक्त शरीरम्‌” इत्मन्तर्यामिश्रतेः 
“मम योनिमंहुदब्रह्म तस्मिन्‌ गर्भ दधाम्यहम्‌” इति पुरुषसमष्टिसंयोगस्य श्रीनारायणकुतत्वात्‌ चिदचिच्छरीरकत्वात्‌ तव नारायण- 
लमिति । यद्वा, तवाङ्ग' मुत्तिरपि माया नवेति अट्टे तवाद्यभिमतमायाकायं न भवति इति अथवंवं सम्बन्धः नारायणः नरभूजला- 


बनाइ प्रसिद्धस्तस्य त्वमङ्ग सूतिरवतारः कि नासीत्‌ आनन्दस्वरूपस्य €पत्वात्‌ तच्चाप्यङ्गत्वं सत्यं नेति काकुः किन्तु तव माया 
एव स्वेच्छामयत्वमेव ।। १४ ।। 


_ ोमद्वोरराघवाचार्यकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका | 


किश्व, विशेषतस्त्वत्त एव मम जन्म प्रसिद्धमित्याह - जगदित्यादि । जगत्त्रयस्यात्ते प्रलये य उदधीनां सम्प्लवः संश्लेषः 

के उदके नारायणस्यादरे नाभिस्तस्य नालादजो विनिर्गत इति जनवाक्‌ सा तु मृषा मिथ्या न भवति, कि त्वमृषव वे 
पथाहि हे ईश्वर ! त्वत्त्वत्तः विनिगंत उत्पन्ना नास्म कि अपि तृत्पन्न एवेत्पर्थः ॥ १३ ॥ तह्य स्तु भवान्नारायणपुत्रस्तथापि 

श किमायातं तदाहु, नारायणस्त्वम्‌ इति। नहीति काक्वा त्वमेव नारायण इत्युपपादयति कुतोऽहं नारायण इति चेत्तत्राह 
खाक ९ मासि नारं जीवसमूहुस्तस्यायनमाश्रयः सवाऽयनं यस्य सः त्वमेव सर्वेदेहिनामाश्रयत्वात्सवंशरोरकत्वेन तदा- 
भयत्वाच्च नारायण इति भावः। हे अधीश ! त्व्वं नारायणो नहीति पुनः काकुः कुतः ? यतोऽधीशचः प्रवत्तंकः नारस्यायनं प्रवृत्ति- 
ये सास । कख त्वमखिललोकसाक्षी अखिल लोकं साक्षात्पश्यतीति तथातो नारमेषि जानासीति नारायणः “इणगतौ” 


उड्थर्था: नन्द्यादित्वात्कत्तंरि ल्युः । नन्विदं नारायणपदब्युत्पत्तौ भवदेवं तत्त्व्यथा प्रसिद्धं तथाहि 
€६ ~ वळ a स्मृतः 22 
आपो नारा इति प्रोक्ता आपो बै नरसूनवः । अयनं तस्य ताः प्रोक्तस्तेन नारायणः स्मृतः” ॥ 
ति धातु: न शी गारायणोऽङ्गमिति । नरः परमात्मा “जहनुर्नारायणों नर” इति नरशब्दस्य श्रीभगवन्नामस्‌ पाठात्‌ रीङ्क्षय' 
दद राभा तै न श्रीयते न नश्यतीति नरः , इति ग्युतपन्ननरशब्दप्रवृत्तौ निमित्तस्य नित्यत्वस्य श्रीभगवत्यपि अगतत्वाच्च 
- षष्ठी को च्या | जलानामयनादो नारायणः प्रसिद्धः सोऽपि तवेवाडधम्‌ मूत्तिः राहोः शिर इति वत्‌ तवाङ्गमित्यभेद- 
| प्लेन प्रत लमेवेत्यर्थ: । नन्वहमेव नारायणश्चेत्‌ “विश्व नारायणं देवमक्षरं परमम्‌” इत्यादिभिवेदान्तविश्वसमानाधि- 
| ० भी 2 विश्वव्यापकस्य कथं विश्वान्तभू'तजलमात्रवत्तित्वमत आह- तच्चापि सत्यमिति । तव विभोरपि यज्जला- 
|: क्तो 


मेव व्यतिरेकमुखेनापि हृढयति-न तु मायेति। तज्जलशायित्वं न माया न मृषा कि तु सत्यमेवेत्यर्थः । 
महीयान्‌ एष म आत्माऽन्तहृदयेऽणीयान्‌ द्रीहेर्वा यवाद्वा सर्षपाद्वा स्यामाकाद्वा श्यामकतण्डुलाद्रा एष म 
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श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं १० प्‌. भ्‌, १४ श्लो, १ ३-१४ 


आत्मान्तह दये ज्यायान्‌ पृथिव्या ज्यायानन्तरिक्षाञ्ञ्यायान्‌ दिवो ज्यायानेभ्यो लोकेभ्य उभे अस्मिन्‌ द्यावा परथिवी न्तरे 


यच र तदस्मिन्‌ समाहितम्‌” दिभिर 
सुर्याचन्द्रमसौ विद्युसञ्त्राणि यच्चास्येहास्ति यच्च नास्ति सव तद म? इत्यादिर्‌ 
समाहिते उभावम्निश्न वायुश्व सुर्या महत्तरत्वं चेत्युभयं जगन्निर्माणोपासनाद्यपथुक्ततया जीवहृदयगुहादिष्वव स्थितस्य 


वगतं स्वल्पतो ख्पतश्राणोरणीयस्त्वं महतो मह रत अतिभेदेपि ॥ 
सवंशक्तेस्तवोपपन्नमिति जलशायित्वमवाधितमेवत्यर्थः । अवतार तत्तदा तत्तत्काळकार्य्यकर्मादिचरित्रभेदेऽपि 


चावतारिणस्तवाभेदः अवतारी सदा त्वमेक एव न ठु नानेति दिक्‌ १४॥ 
शरीश्चीनिवाससुरिकृता तत््वदीपिका 
अपि च स्वोपि प्रपश्च! परम्परया त्वत्तो जातः अहं तु साक्षात्‌ त्वत्त एव जात इत्याह्‌--जगत्त्रयान्तोदधिसम्प्लवो 
इति । जगत्त्रयस्य प्रपञ्वस्यान्ते प्रलये य उदधीनां सवुद्राणां सम्प्छव एकार्णवस्त सिमन्तुदे उदके भोगिभोगशयनस्य नारायणस्यादरे 
नाभिस्तस्य नालादजो ब्रह्मा विनिर्गत इति वाक्‌ मृषा न भवतीति निश्चितं हे ईश्वर ! तथापि त्वन्न विनिगंतोऽस्मि ? अपि 
त्वत्त एव विनिगंत इत्यथः । तथा च माकेण्डेयः-- 
“बपतस्तस्य देवस्य पद्म' सूर्यसमप्रभम्‌ । नाभेविनिःसृतं तस्य तत्रोत्पननः पितामहः” ॥ 
इति श्रीमद्रामायणे च ब्रह्मवाक्यं श्रीरामचन्द्र भ्रति 
“महाणंवे शयानोऽसु मां त्वं पूर्वमजीजनः''। इति ॥ १३ ॥ 
ननु, स तु नारायणो जगत्कर्ता अन्यं अहं तु गोपबालक इत्यत आह--नारायणस्त्वं न हि किमिति काकुः किन्तुं 
त्वमेवत्यर्थः । कुतः ? यतः सवंदेहिनां जीवानां  शरीरभूतानामात्माऽसि आवारोऽसि अधीशोऽसि सवंशेष्यसि अस्टिळलोकसाद्ष्यास 
साक्षात्‌ शुभाशुभद्रष्टासि सवंफछप्रद्‌ इत्यर्थः । ननु, नारायणस्य जलशायित्वात्यरिच्छिन्नत्वेन कथं सर्वात्मकत्वमित्यत आह-- 
नारायणोऽङ्गमिति । नारायणोऽङ्ग' परिच्छिन्नत्वेन मृत्तिरपः स तु नरभूजलायनात नरादुद्भूतानि जलानि तेषामयनात्‌ नारायणः 
नरशब्दवाच्यत्वमस्य “जल्न नारायणो नरः” इत्यादौ प्रसिद्ध तदुक्तम्‌ 
“आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वे नरधूनवः। अयनं तस्य ता पूव तेन नारायणः स्मृतः” ॥ 
इति तच्चापि सत्यं न किमिति पुनः काकुः तव जलशायित्वेन दिव्यविग्रहवत्त्वमाप सत्यभेवेत्यथंः । किन्तु तवव माया 
तवेव सङ्कल्प इत्यर्थः “माया वयुतं ज्ञानम्‌” इत्यनुशासनादत्र मायाशब्दः सद्भूल्पवाची ता अपः सुट्रा तासु दिव्यमद्भलांवग्रहविशिष्ट 
सञ्छेते इत्येयं तवंव सङ्कल्प इत्यथः । तथव स्वसङ्घल्पेन सर्वात्मापि तत्रापि प्रमाणान्तरम्‌ 
“नाइाणामयनत्वाच्च नारायण इति स्मृतः । नारशब्देन जीवानां समूहः प्रोच्यते बुधेः ॥ 
तेषामयनभूतत्वान्नारायण इति स्मृतः। नारो नराणां सद्धातस्तस्याहुमयनं गांत: ॥ 
तेनाऽस्मि मुनिभिनित्यं नाराप्रण इति स्मृतः। चेतनाचेतन सवं विष्णोयंदृग्यतिरिच्यते ॥ 


१८० 


नारं तदयनं चेदं यस्य नारायणस्तु सः” ।। 
इति अतः सर्वस्यायनत्वादपि नारायणस्त्वमेवेत्यथः ॥ १४ ॥ 
ीमज्जीवगोस्बामिकृतः क्रमसन्दभंः 


ce । पुनः संभ्रमेण ताभ्यां वेशिष्ट्यं वदन्नपि तत्युत्र॒त्वमेव स्थापयति ॥ १३ ॥ नारायणस्त्वम्‌ । यद्वा, धी 


यतं प्रवृत्तियंस्मात्‌ स अतः सवंदेहिनामात्मा यस्तृतीयपुरुषो यञ्चाखललोकसाक्षी द्वि 
नारायण सन्नसि किन्तु स स तवाङ्ग तं पुनरङ्गी ॥ १४ ॥ साक्षी द्वितीयपुरुषो यञ्च नरभूजलायनात्‌ तृत! 


धषीसज्जीवगोस्वामिङृतः बहत्‌क्रमसन्दभंः 


OH कुक्षिगतत्वेन यथाहं माता, तथा तवापि; ततो यदा सर्वस्यवापराधः क्षम्यते, तदा तवापि क्षन्तव्य इति व 
सर्वेषां तव ह णाल परम्परया, मम तु साक्षादेवेति विशेषं दर्शयन्नाह--'जगतत्रयान्त-/ सत्यादि । जगतूत्रयात्ते महाप्रलये 
निता अनस्तिति वाक चे गो आतोम। नमु त्वमज एव, कथं जातोऽ लुटा 
त्वत्त एव जातोऽस्मि, नाजः; २ अतः सवेजीवसाम्यं स री अपितु शव । अजस्रमेव नाहम्‌; नु भो ईश्वर ! त्वद्‌विनिगंतों त्त 

ला / नाजः; अत वसाम्यं ममेति वाक्‍्यायंः || १३॥ ननु भो ब्रह्मन्‌ ! तथाः णादेव जातोऽसि 
ज गत इ १ सत्यम्‌, त्वःच नारायणः, यस्मादहमभूवम, स तवाद्यावता द्यच्‌ : तथापि नाराय 


सदेन रश्च। नाराय त्वात्त्वदुत्पन्न एवेति 
2 पलल मात्मासि, अखिछलोकसाक्षी चासि। जनु तहि यस्य जासितालार्वमुसर 3 








हं. १० पू. अ. (४ एलो. १३-१४ ] अनेकव्याख्यासमळङ्कृतम्‌ 


े्वाशङ्क्याह _तारायणोऽङ्गमित्यादि । स नारायणः खलु तवाङ्ग मूरतराद्यावतारत्वात्‌। नन्‌भयोरेव नारायणत्वे 


ड त्वज्जनकस्य मदङ्गस्वमित्याह - नर-भू-जलायनात्‌ । नारायणशब्दस्य ब्युत्पत्तिदयम्‌-नरभूनरोत्पत्ति,, जळ; तदयनात्‌ 

। एकस्त्वं नरोलत्त्ययनान्नारायणः, नरशब्दाजत्र जीवपरः; अन्यस्तवाङ्ग जलायनात्‌ 'आपो नारा इति प्रोक्ताः तेन 
सर्वे जीवा नार तदयनात्त्वं नारायणः जळशायित्वात्तवाङ्ग नारायण इत्येष विशेषः। ननु जलशायित्वं तस्य मायिकं नेत्याह-- 
तन्चापि सत्यम, तज्जल्शायित्वं तस्य च सत्यम्‌, सत्यलोलात्वात्तवेव; न तव माययेव; अतः पूर्वोक्त त्वदुद्धवत्वं मम सिद्धमेव ॥१४॥ 


श्रीनाथचक्रर्वातपादविरचिता चेतन्यमतमञ्जषा 


१०१ 


ननु सर्वस्य कुक्षिगतत्वेनेव यथाहं सर्वेस्य माता, तथा तवापि, ततो यदा सबंस्यापराधः क्षम्यते, तदा तवापि क्षन्तव्य 
इत्याह-जगत्येत्यादि । अहं त्वत्त एव ज्ञातः सर्वेषामिव नान्यः पिता मेऽस्ति, अतः सवंजीवसाम्यं कुदो ममेति । अन्यच्च-- 
काचिन्माता कश्चित्‌ पिता, त्वन्तु मे पिता च माता च, अतः क्षन्तव्य एवायमपराध; ॥ १३॥ ननु ब्रह्मन्‌ ! यस्य नाभेरुद्सुतोऽसि, 
स तु नारायण एव, नाहं ते पितेत्याह-नारायणस्त्वमित्यादि । ननु भो ब्रह्मन्‌ ! नारायणोऽपि नाहम्‌, त्वमपि तस्य नाभिनाले 
नाभू सवं तन्मायिकम्‌, अतो मत्पुत्रतापि ते मृषा इत्याशङ्क्याह -तच्चापि सत्यम्‌ तत्सकलं सत्यमेव, नेव मायया कृतम्‌, 
` श्रवल्लीलाया माथिकत्वाभावात्‌ । अतस्त्वदङ्गमेव नारायणस्तदुङ्वत्वादहृमपि ते पुत्रः, अतः पुत्रस्य ममापराधः क्षन्तव्य एवेति 
नि्गलितोऽ्थः ॥ १४॥ 

भ्रोमद्विदवनाथचक्तवतिकुता साराथंदशिनो 


ननु, पुत्रो हि मातुः कुक्षेष्द्गच्छति न तु सदा कुक्षावेव तिष्ठतीति चेदत आह--जगत्रयस्यान्ते प्रलये य उदधीनां 
समवः एकोभावस्तदुदके अजस्त्विति अन्यो निगंतो$स्तु न वा$स्त्वित्यथं: । नु भोस्तदपि. त्वत्तोऽहं न विनिर्गतः अपि तु निगंत 
एवेत्यर्थः १३॥ ताहि त्वं नारायणस्य पुत्रः स्थास्तेन मम कि तत्राहु, नारायणस्त्वं नहीति काक्वा नारायणो भवस्मेवेत्यर्थः । 
हे अधीश ! ईशानामप्यधिपते ! “विष्टभ्याऽहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्‌” इति त्वदुक्तेः सर्वदेहिनामात्माऽस आत्मत्वादेवा- 
खिललोकसाक्षी च स च नारायणो जीवमात्रान्तर्य्यामित्वादात्मा साक्षी चेत्यतस्त्वदेकांश एव सोऽवगम्यते इति त्वमेव स इत्यर्थः । 
नगु, ब्रह्मन्तहं कृष्णवर्णत्वात्‌ कृष्णनामा वृन्दावनस्थः स तु नारशब्दोक्तजळस्थत्वान्नारायणनामेत्यतः कथमहमेव स इति तत्राह-- 
नरभूजलायनात्‌- 
“आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वे नर॒धुनवः । अयनं तस्य ताः पूवं तेन नारायणः स्मृतः”॥। इति 

निरुक्तेनं रोइभूतजलवत्तित्वात्‌ यो नारायण: स तवाङ्ग' त्वदंशत्वादिति भावः । अतस्तत्कुक्षिगतोऽप्यहं त्वत्कुक्षिगत 
एव। किञ्च, स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्येत्युक्त्या तव बालवपुर्वासुदेववपुश्च सच्चिदानन्दमयत्वेनव वर्णितं तथा तच्चाप्यद्ध 


ण सत्यं सर्वकालदेशर्वत्तिशुद्धसत्त्वात्मकमेव न तु वेराजस्वर्पमिव मायया मायिकमित्यर्थः । चकारादत्यदपि मत्स्य- 
७ सत्यम्‌ ॥ १४ ॥ , 


श्रीमच्छकदेवङ्कतः सिद्धान्तप्रदोपः 

सवं त्वत्कुक्षिस्थमित्युक्तमह तु विशेषतस्त्वत्युत्र एव “नारायणाद्‌ ब्रह्मा जायते” इत्यादिश्रतिप्रामाण्यादि- 
दिना । जगत्त्रयस्यान्ते प्रलये यः .उदधीनां सम्प्लवः संश्ेषस्तस्मित्तुदे उदके नारायणस्पोदख्वाभिनालादजो 
या वाक्‌ सा मृषा न भवति किन्त्वमृषेव वे निश्चित तथापि तु हे ईश्वर ¦ त्वन्न विनिगंतोऽस्मि किम्‌ ? त्वत्तो 
` अपि तुत्पञ्च एवा$स्मोत्यथः ॥ १३॥ नतु, नारायणपुत्रो भवतु भवान्‌ तत्र मम किमायातमित्यत आह-- 

अधीश ! नरसमद्रज्नास्तः ! नरसमुहो नारः अयनं प्रवेशस्थानं यस्य सः त्वं नारायणा न हि अपि तु त्वमेव 
भुतस्य इत ना जनानाम्‌” इति श्रतेः । किच्च, सर्वदेहिनामात्मासि नराः देहिनो जीवास्तेषां ना 
बसिललोकसाक्षो कर भातमा अंथी “ममेवांशो जीवलोक्रे जीवभूतः सनातनः” इति निजवचनात्‌ अतोर्शप नारायणोऽसि किञ्च 
पति स्वपादमूॐ शान्साङ्गोपाङ्गान्‌ लोकान्साक्षात्पश्यसि अतो नारमयसे जानासीति त्वमेव नारायणः यस्तु नरभूजलायनात्‌ 
भेवति अतः पच व गमिति नरो भगवानेव ततो जाता नारा आपः तासु यदयतं तस्मात्मसिद्धो नारायणः स तु तववाङ्ग 

' ` ` १ परमनारायणस्त्वमेवासीति फलितोऽर्थः “नयत्तीति नरः प्रोक्तः परमात्मा सनातनः" इति 


णपा नारा इति प्रोक्ता आपा बे नरसूनवः । अयनं तस्य ताः पूर्व तेन नारायणः समृतः ॥ 


सामान्यतः 
है जगदित्या 
र्मा वनिगंत इति 


ण प्रथमा& < 
भथमाध्याये सुहढ स्यापतमतोऽत्रोपरम्यते ॥ १४॥ 





ऽतः । ननु, व्यापकस्य मम तेन रूपेणाल्पदेशस्थत्वं वच्चनयेव भवत्वत्राह--तच्चेति । तच्च जळाश्रयत्वं ` 
पे तु माया काचिहखनेत्यर्थ:। सवंगतस्येव भगवतोऽस्पदेशस्थत्वमचिन्त्यशक्तिमत्त्वात्तच्च भाष्यकारेण 








१८२ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. १४ इलो. १ ३-१४ 
श्रीबलदेवविद्या भूषणकृता वेष्णवानन्दिनो 
कुक्षेनिगं । कुक्षेः निर्ग —जगत्त्रयस्यान्ते प्रलये य उदधीनां संप्छवः एको- 
ननु मातुः तः पुत्रो भवति त्वं कदा मत्कुक्षे' निगतस्तनाह 
भावस्तदुदके नारायणस्योदरे नाभिस्तस्य नालादजो ब्रह्मा विनिगंत इति वाक्‌ वे निश्चये मृषा न भवति तथा सति हे ईश्वर 
नारायणस्य पुत्रस्तेन मे नन्दसुनो? किमागतं तत्राह - 


त्वत्तः किमहं न विनिर्गतो5पितु निर्गत एवेत्यथंः॥। १३ ॥ ननु भव त्व त । 
नारायणस्त्वं न होति काक्वा त्वं नारायणो भवस्येवेत्यर्थः । कुत इत्यत्राह सवंदेहिनामात्मा व्यापको यदसि नारं जीवसमूहमयसे 
व्याप्नोषीति तद्व्युत्पत्तिः । अखिलेति-अखिलाच्‌ लोकान्‌ साक्षात्‌ पश्यसीति नारं जीवसमूहं अयसे जानासीति तद्व्युत्पत्तिः । 


ननु नारायणपदस्य ठपृत्पत्तिरत्यथेति चेत्तत्राह नारायणोङ्गमिति। नरभूमंहदादितत्त्ववगस्तत्सह्पाठाज्जल्व तदुद्यवमेव कारणाम्भ- 
स्तदयनात्तद्रत्तित्वात्‌ यो नारायणः ख्यातः प्रथमपुरुषः सोऽपि तवाङ्ग त्वत्स्वांश एव एवमाह स्मृतिः 
नराज्जातानि तत्त्वानि नाराणीति विदुवुंधाः। तस्य तान्ययन धुव तन चारायणः स्मृतः ।। 
आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनवः। अयनं तस्य ताः पूर्व तेन नारायणः स्मृतः॥। इति। 
हे अधीश ईश्वरेश्वर स्वयं भगवन्‌ ! तथा च महदादितत्वान्तस्थः कारणोदशय एव गर्भोदेशयानो मत्पिता तस्य च 


त्वदंशां्त्वात्वत्सन्तानोऽहमस्मीति क्षन्तव्यं मदाग इति भावः। तच्च नारायणाख्यं त्वदङ्ग सत्यं पारमाथिकं सर्वेदेशकालवृत्ति 
चिद्घनमेव न तु मायया वेराजस्वरूपमिव मायिकं नेत्यथंः । अपिरत्र सम्भावनायां इदमेव सम्भावितमित्यर्थः॥। १४॥। 
श्रीसुबो धिनी 


विशेषप्रकारेण स्वस्य पुत्रत्वं भगवतः पितृत्व चाह जगत्त्रयेति, जगत्त्रयस्यान्ते प्रलये य उदधिसम्प्लब उदधीनां 
संश्लेषस्तस्मिन्‌ प्रलयोदके नारायणस्पोदरनाभिनालात्‌ कमलादजो विनिगत इतिवाङ न मुषा, उपाख्यानानामपि सत्याथं- 
प्रतिपादकत्वात्‌, अत एव हे ईइवर कि त्वत्तोहं न निर्गतः ? अपि तु निगंत एवास्मि १३ ॥ ननु नाहं नारायण इति चेत्‌ तत्राह 
नारायणस्त्वमिति, त्वं कि नारायणो न न हि यतो नारायणत्वसाघका हेतवः सर्ति, तानाह सवंदेहिनामार्मेति, नारं जीवसमूह- 
स्तदयनं यस्येति, आत्मा हि सर्वभूतेषु तिष्ठति, “महमात्मा गुडाकेश सवंभूताशयस्थित”इति वाक्यात्‌, किञ्च नारमयते प्रेरयतीति 
नारायणः, अस्मिन्नपि पक्षेधीश्वरत्वाद्‌ भवान्‌ नारायणो“नराज्‌ जातानि तत्त्वानि नाराणीति विदुब्ुधास्तेषामधीश्वरः साक्षान्‌ 
नारायण इतिस्मृत” इतिवाक्यात्‌, नारं जीवसमूहमयते जानातीति चेत्‌ तथापि भवान्‌ नारायणो यतोखिललोकसाक्षी, ननु नेवं 
नारायणश्चन्रो व्युत्पन्नः कि“न्त्वापो नारा इति प्रोक्ता आपो वे नरसूनवः अयनं तस्य ताः पुवं तेन नारायणः स्मृत” इतिवाक्यान्‌ 
नरोत्पन्नजलायनान्‌ नारायण इति चेत्‌ तत्राह नारायणोङ्गमिति, नरभूजलायनाद्‌ यो नारायणः स तवाङ्ग पुरुषत्वात्‌ “पुरुषो 
हवं नारायणो कामयत्र”ति श्रतेः, “विष्णोस्तु त्रीणि रूपाणि पुरुषाख्यान्यथो विदुः प्रथमं महतः स्रष्ट द्वितीयं खण्डसंस्थितं तृतीयं 
सवंभूतस्थं तानि ज्ञात्वा विमुच्यत” इतिवाक्यान्‌ नारायणस्तवाङ्गमवतारः, विश्व नारायणशब्दो वस्तुतस्तथा न व्युत्पन्न एव, यतो 
जळवासस्य प्रदशनमात्रपरत्वातू न ह्यवस्तुना शब्दो व्युत्पद्चते, अन्यथा रजतदाने शुक्तिकामपि दद्यात्‌, अतो जलस्थितेः प्रदर्शनमात्र 
परत्वात्‌ तेन न नारायणयोगार्थः सिध्यति, तदाह तच्चापि सत्यं नेति, जलाधिकरणत्वं न सत्यं किन्तु तव मायेव ।। १४॥ 


गोस्वामिश्रीगिरिधरलालकुता बालप्रबोधिनी 


2०० कि्च “विशेषतोऽपि मम जन्म त्वत्त एव प्रसिद्धम्‌’ इत्याह्‌—जगत्त्रथेति । जगत्रयस्यान्ते प्रलये य उदधीनां सम्प्छवः 
, तस्मिन्न दे उदके शयानस्य नारायणस्य या नाभिस्ततो जातं यन्नालं कमलम्‌, तस्मादजो ब्रह्मा विनिर्गत इति वाकू पा 
Cs अ व इत्यनघारणे । तथाहि--हे ईश्वर ! त्वमेव वद, किं त्वत्तोऽहं न विनिगंतोऽस्मि न उत्पन्नोऽस्मि : 
फा :।। १३॥ एवं चेत्तहि नारायणस्य पुत्रस्त्वं मम किमायातम्‌ ?' इत्याद्याह नारायणस्त्वमिति । मत 
कु) । त्वं कि नारायणो नहि ? अपि तु त्वमेव नारायणः इत्यर्थ) । 'कृतोऽहमेव नारायण? ?' इत्यपेक्षायां चतुभिहेतुभिर्नारायणर्ति 
साधयति-- सवेदेहिनामात्माऽसीति । 'नारं जीवसमूहोध्यनमाश्रयों यस्य? इति व्युत्पत्तेस्त्वमेव सर्वेजीवानामात्मत्वान्नारा। 
इत्यर्थः । नराज्जातानि तत्त्वानि नाराणीति विदुवुंधाः तेषामधीश्वरः साक्षान्नारायण इति स्मृतः” इति स्मृतेः ॥ 'नाराणि चतुर्वि 
शतितत्त्वानि अयति प्रेरयति’ इति व्युत्पत्त्यापि 'खमव नारायण' इति सूचयन्‌ सम्बोधयति-- Fes नक इति विसर्गातत 
पाठो वा ॥ नारं जीवसमुहं जानाति साक्षात्‌ पश्यति’ इति व्युत्पत्त्याप 'त्वमेव नारायणः का येया लहोक ह 
ननु “यद्यप्येवं चारायणपदथ्युसत्तावहमपि नारायणस्तथापि तव जनकस्य नारायणस्य 'आपो ४ इति प्रोक्ता आपो वो 
सनवः ॥ तस्य ता अयनं पूव तेन नारायणः स्मृतः इति त्तकत्वेन मत्तो भि , डर की आह-न 
नरः येड तस्मात्‌ भूत यज्जल तदयनाद्य! प्रसिद्धो नारायणः सोपि तववाङ्गः मुतिः न पर ले ॥ एवं जलाप्ि' 
छानत्वोक्‍त्या परिच्छिन्नत्वमायाति, तथाच 'यच्च किच्चिज्जगत्‌ सवं दृश्यते श्रूयतेऽपि वा ॥ त व्याप्य नार रण 
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` १० पू. अ. १४ श्लो. १३-१४ | अनेकव्या'्यासमलङ्कृतम्‌ १८३ 
छः स य 
माशङ्कच निराकरोति ¬ तच्चापि सत्यं नेति। तथा सत्यं यथायं न भवति, किन्तु 
माया लीव । सृष्ट्यादिलीलाथंमेव तथा स्वरूप प्रदशितम्‌, वस्तुतो व्यापक एवेत्यर्थः | १४॥ | 

ता अन्विताथंप्रकाशिका | 
जगत्त्रयेति ॥ जगत्त्रयस्यान्ते प्रल्ये य उदधीनां सप्छवः संश्लेषः तस्मिन्नुदे उदके शयानस्य नारायणस्य उदरे या नाभि- 
लतो जातं यन्नाल॑ कमल “नलिने ठु नल मतम्‌” इति विश्वः । स्वार्थेऽण्‌ । तस्मादजो ब्रह्मा विनिगंत इति वाक्‌ सा तु तावन्मृषा 
दं भवति । वे इत्यवधारणे । तथापि तु हे ईश्वर ? त्वमेव वद किं त्वत्‌ त्वत्तोऽहं न विनिगंतः नोसन्नोईस्मि अपि तु त्वत्त एवोत्म- 


बोझ्मीत्यर्थेः ॥ १३॥ यस्मादहं जातः स नारायणस्स्वमेवेति नानाव्युलत्तिभिराह--नारायण 
अपितु त्वमेव नारायण इत्यर्थः । यतः सर्वदेहिनामात्माइसि नारं जीवसमूहोअ्यन यस्येति व्युत्त्त्या त्वमेव नारायणः अधीशः प्रवत्तंकः 
तत्न नारस्यायनं प्रवृत्तियंस्मात्तथेति त्वमेव नारायण: । क्वचिदघीशेति संवुद्धिपाठः । तथा अखिललोकसाक्षी च त्वमसि अतः नारं 
जीवसमूहमयते जानातीति व्युत्पत्या मव नारायण? । नरः परमात्मा तस्माङ्भवन्तीति नरभुवः पदार्थाः नरभूजळं च तदयनाद्यः 
प्रतिद्धो नारायण? सोऽपि तबवाङ्ग मूतिनं दः “नराज्जातानि तत्त्वानि नाराणीति विदुवुधाः ॥ तस्य तान्ययनं पूर्व तेन 
नारायणः स्मृतः॥ आपो नारा इति प्राक्ता आपो वे नरसूनवः॥। अयनं तस्य ताः पूव तेन नारायणः स्मृतः॥” इति जलाश्रयत्वेन 
प्राप्त परिच्छेदं निरस्यति। तच्चापि जलाप्रनत्वेन परिच्छिन्नवमपि सत्यं न भवति किन्तु तव मायेव लोलाथंमेव तदरूपं वस्तुतो 
व्यापकर्मेव ॥ १४॥। 


इति ॥ त्वं किं नारायणो न हि 


श्रीगोपालानन्दमुनिविरचितं निगूढा थंप्रकाञव्याख्यानम्‌ 


सवंदेहिनां चेतनवृ दानां आत्मा अंतर्यामितथा कर्मफलप्रकाशकः परमातमा अधीशो नियंता यद्भयाद्वाति वातो यमि- 
सरक्ते अखिलानां लोकानां साक्षी साज्ञात्‌ द्रष्टा त्वं पुरुषोत्तमोसि अतो भवानेव नारायणः अह वेराजनारायणा नास्मीत्युच्यते चेत्तहि 
तत्रवदामि नरभूः नराज्जातं यज्जल तत्रायनान्निवासान्नारायण इति नामा यः प्रसिद्धो गैराजः-स तवांगं चराचरधारणाय 
लदवतारोस्ति अतः स एव त्वमसीति यच्छ तिस्मृतिवचनं च तदपि सत्यं माया नास्ति जग्रहे पौरुषं रूपं भगवान्‌ महदादिभिरि- 
क्त नारायणशब्दनिएक्तिश्च स्मर्यते आपो नारा इति प्रोक्ता आपो बै नरसूनवः अयनं तस्य ताः पूर्ण तेन नारायणः स्मृत 
इति॥ १३ ॥ गैराजपुरुषोत्तमथो रभेदत्वं वणंयन्नाह तच्चेदिति हे भगवन्‌ अमितसामथ्यं जगत्‌ जगदाधारभुतं सत्‌ स्थूलं तत्तव 
'उनारायणखूपमंगं जलस्थं चेत्तहि पद्मनालवत्मंना अंतः प्रविश्य वषशतं मृगयतापि मया तदेव तत्रेव कि कस्मान्न हृष्टं तदनंतरं 
हृदि हृदयावकाशेऽपि पुनमृगयता मया कि नो व्यदर्शि कस्मान्न दृष्ट तदेव तपःकरणानंतरकाले सपद्येव गेकु ठस्थतव स्वरूप सुदृष्टं 
तस्तव स्वरूप ममोत्पत्तिकारणं कि नास्ति अस्त्येव भयं भावः येन मज्जन्मक्रारणेन तप उपदेशः क्रृतस्तेनैव मह्य दशनं दत्तमधुना 
भ एव मया दृष्ट: अतस्त्वत्त एवाहमुत्पन्नोस्मीति ॥ १४ ॥ 


भगवत्प्रसादाचार्येविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 


= _ कि च विशेषतस्त्वत्त एव मम जन्म प्रसिद्धमस्तीत्याह॥। जगत्त्रयेति॥ जगतां त्रयं तस्यान्तः प्रलयस्तस्मिन्‌ य उदधीनां 
स्वः संश्लेषस्त स्मित यदुदमुदक तस्मिन्‌, वत्तंमानस्येति शेषः । नारायणस्य, उदरे यो नाभिस्तस्य नालस्तस्मात्‌, अज: ब्रह्मा, 
न नवि पति बाह तु शाल्लोकवाणी त्वित्यथंः । मृषा न वे । मिथ्याभूता नव व । एवं सति हे ईश्वर, न त्वत्‌ ३७ 
शक नार जोवस 3. ३ 2 त्वत्त एव उत्पन्नोःस्मीत्यथंः ॥ १३ ॥ तह्य स्तु लारायणसुतस्तथापि मम किमायातमित्या- 
गानासोति A यस्येति नारायणः, नारस्य जीवसमूहस्यायनं प्रवृत्तियंस्मादिति नारायणः, नारं जीवसमूहमयसे 


देहिना आत्मा, प्रकारत्रयेण नारायणशब्दस्य त्वय्येव प्रवृत्तिसत्त्वात्त्वमेव नारायण इति दर्शयति ॥ नारायण इति ॥ त्व्‌, 
क्षि ज न्‌ ह्‌ असि, अपि तु त्वमेव भवसीति हेतोः' त्वमेव नारायणः, एवं काक्वा प्रधमपक्षमाश्रित्य नारायणत्वं 
र नारायणत्वं ज सवंदेहिनाँ अधीशः वृत्तिहेतुः, न असि । भवस्येवेत्यथेः । अतः त्वमेव नारायणः, एवं काक्वा दवितीयं पक्षमा- 
गारायणत्वं क । त्वं अखिललोकसाज्ञी, न असि, भवस्येव । अतः, त्वमेव नारायणः। एवं काक्वा तृतीयं पक्षमाश्चित्य 
म्‌ । नन्वेवं नारायणपदव्युत्पत्ती भवेदेव तत्त्वन्यथा प्रसिद्धं, तद्यथा “नराज्जातानि तत्त्वानि ताराणीति विदुः 
पारायण: सन मित पूवे लेन नारायणः स्मृतः' इति । “आपो नारा इति प्रोक्ता आपो गै नरसूनवः । अयनं तस्य ताः पूर्ण तेन 
पत सोऽपि त्वमेवत्य क प्युतिहठयेक्षया नरादुद्भुता येऽर्थास्तथा नराज्जातं यज्जलं तदयनाद्यो नारायणः प्रसिद्धः सोऽन्य एव नाहमिति 
नस पष्ठी | र नरभुजलायनातू, यः नारायणः संप्रसिद्धः, सोऽपि तनैव, अङ्ग मूत्तिः। राहीः शिर का प 
"षणु " त्वमवेत्यथः । एवं नराणामात्मत्वादधीशत्वादखिललोकसाक्षित्वाज्जलायनाच्च न इत चतु! 


शिता, सांप्रतं तत्र विभोरपि तव यज्जलाश्रयत्वभुक्तं तदपि सत्यमेवेत्याह्‌ । तच्चापि स्वेव्यापकस्य तव 


श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. १४ एलो, १५-१६ 


समं नेत्यर्थः । यद्वा । सत्यं नेति काकुः । कि तु सत्यमेवेत्यधेः | 
प्रकृतिरूपोध्थेः, ववचित्‌ ज्ञानपरः, ववचिद्रिचित्रशक्तिपरः, क्वचि 


१८४ 


यज्जलाश्रयत्वं तदपि, सत्यमवाधितं एव, न माया शाम्बर्या मायया 


इच्छेवेत्य ९५ सद प्रकु 
सा च तव माया इच्छवेत्यथः । अत्र स [त्र मायाशब्दस्य ववचितु प्रकृति न roles 
द्योगात्ममायापरः, क्व च यथापयोगमुपादेयः । 'मायां तु प्रकृति विद्यात्‌ इत्यन प्रकृतिपररगँ “माया वयुनं ज्ञानं 


इति निघण्टुपाठात्‌ “माग्रया सततं गेत्ति’ इत्यभियुत्तप्रयोगाच्च ज्ञानपरत्बं, तत्र र लायो समा दिशत्‌' ते 
मायां विशालाक्षीम्‌? इत्मादौ विचित्रश क्तितापरः ९ एबरीरूपोऽथः प्रसिद्ध एव । एकस्यंव भगवता लामो निन 
“अणोरणीयान्महतो महीयान्‌’ 'द्रोहेर्वा यवाद्वा सषंपाद्वा श्यामाकाद्वा तण्डुलाद्वा एष म आत्मान्तहृंद ऽणीयान्‌' 'ज्यायान्‌ पृथिव्या 
ज्यायानन्तरिक्षाज्ज्यायान्‌ दिवो ज्यायानेभ्यो लोकेभ्यः' 'उभे अस्मिन्‌ द्यावापृथिवी अन्तरेव समाहिते’ 'उभावरिनिश्च वायुश्च सूर्याचन्द्र 
मसौ विचन्नक्षत्राणि यच्चास्येहीस्ति यञ्च नास्ति सर्ग तदस्मिन्‌ समाहित” इत्यादिकाः तयः प्रमाणभूता ॥। १४॥। 


श्ञीहरिसुरिविरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 


जगदिति ? १०.१४.१२. 
हेतावपू्णे जनिरप्यपूर्णा कार्यस्य सिद्धेति ममापि नालम्‌ । 
हेतुस्तदासीदिति युक्तमेव तवद्वीक्षणापूर्णहृगस्मि जातः॥ २७॥ 


नारायण इति १०-१४-१४. | 
आजन्मोदयमास मय्यनुसृतो मायाप्रपश्चस्त्वयं तत्काल वत तत्र तत्र हि ममाप्यासीच्च मोहो महान्‌ । 
संहत्यापि पुन? क्षणेन करुणादृष्ट्या प्रसादोन्मुखः तत्र त्वं भवसीति नूतनगिरा कि वाञ्द् संप्राथंये ॥ २८॥ 
जातो यद्यपि पुत्रपोत्रजनको विज्ञश्च मान्यो$खिलेः, तत्तातस्तु तथापि गर्भशिशुवत्‌ पश्यत्यं पाति च। 
एतच्छावणमासपूर्गमधुना त्वद्दृष्टिमागःसहां संवीक्ष्याम्युजनाभ त वकसुतो जातस्तदर्थाग्वयी ॥ २९॥ 


कुष्णप्रिया 


भगवन्‌ ! ये तीनों लोक-जगत्‌ के प्रलय अवसर में एकाकार बने हुए महासागरों के सलिल में सोये हुए श्रीनारायण के 

{i नाभि कमल से ब्रह्मा का जन्म हुआ यह श्रुति उक्ति कभी असत्य नहीं है। हे ईश, क्या में आपके उदर से निकला पुत्र नहीं! 

[ie क्या आप मेरी माँ नहीं ? नाथ, माँ, के नते मुझे क्षमा न करेंगे ! ॥ १३॥ नाथ सर्ग देहिओं के जींबो के आप आत्मा हैं इसलिये 

क्क तो आप नारायण है । “नार” का अर्थं है जीवसमुदाय और “अयन” का अर्थ है आश्रय इस प्रकार नारायण शब्द बना (१) भव 

दूसरी बात कि आप सर्व के अधीश्वर है इसलिये भी नारायण हैं (२) अब तीसरी बात कि आप “अखिललोकसाक्षी” अखिल जीवों 

. के दृष्टा हैं इसल्यि भी आप नारायण है (३) अब चौथी बात कि नर से उत्पन्न होने वाले जल में आप निवास करते हैं इसल्यि भी 

जळ निवासी आप नारायण है (४) जल में निवास करने वाले नारायण आपका ही अंश अवतार है । यह अंश रूप से दशन होता 
यह भी सत्य नहीं केवल आपको माया है ॥ १४॥ | 


तच्चेज्जलस्थं तव सञ्जगइपुः कि मे न च्छच भगवस्तदेव । 
कि बा सुदृष्ट हृदि मे तदेव कि नो सपचेव पुनव्यदशि॥ १५ ॥ 
अन्नव॒मायाघ मनावतारे ह्यस्य प्रपञ्चस्य चहिः- स्फुटस्य। 
कृत्खस्य चान्तजंठरे जनन्या मायात्वमेव प्रकटीकृतं ते॥ १६॥ 
| कदंमक्षमा 
अन्वयः--जळुस्थ जगत्‌ तव वपुः सत्‌ चेत्‌ हे भगवन्‌ ! तदेव तत्‌ मे किन हृष्टं! कि वा। मे हृदि तदेव सष 


सपदि एव पुनः कि नो व्यर्दाश ॥ १५॥ अथ हे मायाधमन ! ढे 
अन्तः मायात्वं एव प्रकटीकृतम्‌ ।। १६।। हे मायाधमन ! अत्र एव अवतारे बहिः स्फुटस्य अस्य स्तस्य प्रपचल तै 





श्रीधरस्वासिविरचिता भावार्थदीपिका 


अपरिच्ेदमेवोपपादयति । तच्चेदिति । जगदाश्चयभूतं 
i मार्गणांतः प्रविश्य हह तिसा हत तात्य यदि सत्सत्यं स्यात्तहि तदव कमर 
॥ रड तत्र किमिति न दृष्टमु । न च बाह्याद्श्यं सॐ 


RS 
> Cn 
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१० पू. अ. १४ श्लो. १४-१६] अनेकव्याल्यासमलझ्क्तम्‌ ३ 
मेवेति चेत्तदा हृद्यपि किमिति नो व्यदशि न दृष्टम्‌ । तदेव तपःकरणानंतर' 
र सत्यो न भवतीत्यर्थः १५॥ अपि च यदि जलादिप्रपंच! सत्यः 
गाबिलसित इति त्वयैव दर्शितमित्याह श्लोकत्रयेण । हे मायाधमन मायोपशमन । 

i रम्य जनन्याः प्रदर्शनेत ॥ १६ ॥ 


सपद्येव सुदृष्टमतो मायेव । अतस्त्वन्मतेदेश- 
स्थार्ताह तेन तव परिच्छेदो भवेत्‌ स तु 
अत्रवावतारे बहिः स्फुटस्यापि आत्मनो 


थ्रोबंशीधरक्कतो भावार्यदोपिकाप्रकादाः 


तदैव प्रलयोत्तरकाले एव । तत्र जले। स स रीरा ताल । तदा तदात्वेऽन्तःकरणहश्यत्वे इति यावत्‌ । 
ुनस्तदेवेति व्याख्यातमेवात्र । यतः कादाचित्कोऽो हेतोर्मायेव 'भावाभावविषयिणी माया! इति लक्षणात्‌ सत्यं नेत्यर्थः । यतो 
याजो हेतोः । इत्यर्थं इति--न हि सिकतातोयस्य शीतत्वादि ज्ञातुं शक्यमसत्यत्वादेवमत्रापि वपुषो मायात्वे तत्परिच्छेदस्य 
सुतरां माथात्वमिति भावः ॥। १५॥। इहैन विमर्शेन तमेवार्थमाह--अपि चेति। तेन प्रपञ्चेन । स तु प्रप्वस्तु । विलसितः 
प्रकाशितः ।। १६ ।। 


श्रोसज्जोवगोस्वा सिक्ृता बेषणवतोषिणी 


सम्भावनामेव दर्शयति--तच्चेदिति । तत्तव सत्‌ पारमाथिकसत्यमेव वपुजंलस्थं चेत्तत एव जगदिति जगदात्मकं चेत्‌ 
तत्तदा कि मया समष्टिजीवतया सर्वजगदात्मकेनापि न दृष्ट तथा कि वा हुदि तृतीयोक्तानुसारेणेव हृढसमाधियोगविरूढवोधेन 
गया सु तुष्ु ' नातः पर परम ¦ यःद्भवतः स्वरूपम्‌” इत्यादि तत्रत्यमदुक्तानुसारतः सच्चिदानन्दघनत्वेन दष्टं वाशब्दस्थान्वयात्‌ 
पुनश्च किम्या बहिवृ त्तों सत्यां नो व्यदर्शीति ॥ १५ ॥ ननु, पूवंरीत्या जगतस्तदन्तरपि स्थितत्वात्तद्वत्पारमारथिकसत्यत्वं कथं न 
सात्‌ तत्राह-अत्रवेति । पूर्वोक्ते मायाधिष्ठातरि नारायणदेहे समाधिमात्रानुभुते मया पूवं तदसत्यत्वमनुभूत वहि छथनुभूते 
जगति नेत्यास्ताम्‌ अत्रैव मावाधमनार्थमवतारे स्वयं भगवत्तया प्रकाशे हि निश्चितमस्य कृत्स्नस्य प्रयच्चस्प जगतस्त्वत्तो वहिः- 
झुट दृश्यमानस्य तथा तव जठरे ऽपि स्फुटस्य दृश्यमानस्य सर्वेमनुभूतवत्या ते तव जनन्यापि कर्त्या मायात्वं मायिकत्वमेव 
प्रकटीकृतं व्प्रञ्जितम्‌ अहं ममासावित्यादौ तथाऽपि “यन्माययेत्थं कुमतिः स मे गति?” इत्यनेन यद्यप्यहं ममासावित्मादि तथाऽपि 
यन्माययेत्थं स्वसुतान्तजंगहशंनरूपा कुमतिमंम जाता स एव मम गतिरित्यथं एव हि तत्तत्सम्बद्धः। अतस्तदपि तवाङ्कः न 
५ चार नापि जगदिति निश्चितं तत्र त्वमेवं दृष्टान्त इति व्याजेन पुनः श्रीक्षण्णविग्रहमेव परमतत्त्वरूपत्वेन साधयति-अत्रेवेति 
त्रिभिः। मायाधमनावतार ! इति तत्सम्वन्धमात्रं न सोढम्‌ अवादीनामपि तत्सम्बन्धापाकरणहष्टेरिति भावः । तच्च युक्तं स्वयं 
भावत्वेन परात्‌ परत्वात्‌ तया चेकादशे “नारायणे तुरीयाख्ये भगवच्छब्दशब्दिते” इत्यत्र व्याख्यातं तरेव “विराड्‌ हिरण्यगर्भश्च 
कारण चेत्युपाधयः । ईशस्य यत्विभिर्हीनं तुरीयं तत्पदं विदुः” इति अस्य बहिःस्फुटस्प प्रपश्चस्य निजान्तजंठरे जनन्यास्तां प्रति 
नेत्यर्थः । मायात्वं पुर्वोक्त यत्तरोयजलादिप्रपच्चाश्रयत्वस्थ मायिकत्गं तदेव व्यक्तीकृतम्‌ । यद्वा, विशेषेण तात्पयं जगदिदं 
हेव सुट नान्तरित्स्या्थस्येति “अथो$पुष्येव ममार्भकस्प यः कश्षनौटात्तिक्र आत्मयोग” इति तथेव स्वाभाविकाचिन्त्य- 
बा ला त परिच्लेदनिणयात देवमायात्वस्य परिहारत्वाच्च श्रीशुकेन “न चान्तनं बहियेस्प” इत्यादिना ताहशत्वनिर्णयात्‌ 
.._ पकमेव त्वदाश्रयकत्गं न सम्भवति इति भावः ॥ १६॥ 
श्रीमज्जोवगोस्वासिक्कता बुहद्वष्णवतोषिणी 


ब्याज  पमत्वमेवोपपादयति-तदिति । प्राकृत-जलस्थमहो वहिद््ष्ट्यापि नेव दृष्टमित्याह-कि वेति । सुशब्देन 'तप तपः 
दि न हपमात्रद्शनम्‌, तदेवेत्यनेन च महाप्रयासतश्चिरकाछेनेव दृष्टमिति सूच्यते । न च प्रयाससाध्यमपीत्याह-कि नो 
ह पि किमिति न हष्टम, पुनरिति श्रीब्नह्मणे वरं दत्त्वा ध्याने वा सुकृदात्मानं दर्शयित्वा श्रीभगवत्यन्तहिते सति तद्विर- 
वोधपति, प. शववत्तहुशंनाथं पुनरपि तपश्चक्र, तथापि हृदि न ददर्शेति सूचयति--सपद्यवेति, कालान्तरे स्वत एव दन 
रिच दा, न च तत्र तन्नास्तीति वक्तव्यम्‌, पश्चात्तत्कृपया तत्रेव दृष्टत्वादित्याह--किमिति। ali 
लमभिप्र रिवारसाहित्यादिनाञ्दाशि नो किम्‌ ? अपि तु दृष्टमेव । एवं श्रीभगवह्धपुष इव तक्रोडापरिच्छदजलादेरपि स्वप्रकाश- 
गिलल्वारिना चाप जनाद्युपाधेरसत्यत्वेशप सदा तत्सम्बन्धाभावेषपि सदा सत्यं नारायणत्वं सुसिध्येदेव, तथापि तल्लोलाया 
भपचस्थापि सख्त केरादेरपि सत्यताद्यपेक्षया तथा व्याख्यायते॥ १५॥ ननु, तहि व का क 
श्या मा. बा पत्त, तथा सति च सच्छास्त्रेण सदनुभवेन च विरुद्धयते ? सत्यम्‌, a प्रक ए पादू अत्रवात 

विमनो योध्वतारस्तस्मिन्रित्मेतदवता रसम्बस्धिनां सर्वेषामप्यमायिकत्वम्‌, तथेवदवतारोपासकानामपि मायापग- 


४ ज्या श्रीयश दया प्रकटीकृतमिति परमाप्तत्वेन तत्र प्रामाण्यत्च । अप्यर्थे च कारः, कृत्स्तस्थापि, कि वोक्तसमुच्चये, 





द केशव, अप्यर्थे एवशब्दो मायाःघमनावतारेऽपि, हि निश्चितम्‌ । मायात्वं प्रकटीकृतमिति परम-मायिकत्वं 











श्रीमद्भागवतम्‌ [स्कं. १० पू. अ. १४ इको. १५-१६ 


त्वदन्तर्जठरे वत्तैमानस्य चेति दृष्टान्तः, सिद्धस्य साध्यान्तिके निद्देशात्‌ । अयमथः - सत्यतया नी न क्षणान्तेऽ 
दर्शनादयथा स्वाप्निकेन्द्रजालिकादिवस्मायिकत्वम्‌, तथा ताहशस्य बहिःस्फुटत्वेन न र | त Ba स संग तया 
श्री नन्दादिष्वभिव्यञ्जितमित्यर्थः । एतच्च स्तन्यपाने जुम्भया विश्वदशनावसर इत या ae बरह्मणः सवं 

सम्प्रति श्रीभगवदनुग्रहविशेषाच्च तद्वारद्यवृत्तज्ञानमेव वृत्तम्‌, ततश्च जनन्या तद्रा ९ त्वया व्यक्तोकृत- 


मित्यथेः ॥ १६॥ 


१८६ 


शीसुदशनसुरिकृतशक पक्षो यम्‌ 

पवंप्रकृतस्वेच्छामयत्वमेव प्रकटीकरोति-द्वाभ्यां तच्चेज्जळस्थमिति । हे भगवन्‌ ! तव सज्जगदवपुः सत्यं जगदेव वपुयंस्य 
एताहृशन्तत्तव स्वरूपं नारायणस्य तव स्वरूपं जलस्थमेव चेत्तदा मे मया कि न हृष्टं नाळमागेण विचये कृतेऽपि अदशनं त्वदिच्छा- 
विलसितं पुनः हृदि मे मम तदेव कि वा सुदृष्टं अनन्तरं सपद्येव अवतारादिना पुन. किन्नो एवं व्यदर्शि तदिदं सवं त्वदिच्छा- 
मन्तरेण कथं संभवेत्‌ अनेन स्वरूपलुपयोविवेक उक्तः दुर्जेगत्वं स्वदयेकहश्यत्वं चोक्तम्‌॥ १५॥ विः अत्रेवेति अवतारे प्रादुर्भावे 
हे मायाधमन ! दम्भस्य कपटस्य वा निवर्तक ! प्रपश्चासत्त्वस्य वा निवत्तंक ! सर्वपदार्थस्य तत्थ्यात्यज्ञीकाराद वहिःस्मुटस्य 
स्थलावस्थस्यास्य प्रपत्चस्य कृत्स्नस्य सूक्ष्मस्य च अन्तजंठरे वर्तमानस्य त्वया यथा जनन्या यशोदाया मायात्वमेव स्वसद्धुल्यायत्त- 
त्वमेव प्रकटीकृतं तथा तदानीं सृष्टयवसरे मयापि त्वया स्वरूपरू गदिप्रकाशनं ज्ञानोपदेशद्वारा एव कृतं न तु साज्ञात्त्वेन अचिन्त्य- 
त्वातमनोवचसोरगोचरत्वात्‌ च इदानीं तु साक्षादिति विशेष! । एवं च मम मोहोः्प्युचित एव मदीयकट (विक ल्पेघु कल्पनं विविधः 
कल्पनं च तेषु मम मोहाभावस्त्वयेवोक्तः “यथा पूर्वमकल्मयत्‌” इति श्रुतेः सृष्टावेव कत्तंव्यायां मम मोहो न भवतीः वरो भवता 
दत्त इति ज्ञेयम्‌ अन्यथा बहुविरोधः स्यात्‌ । नतु भवल्लीलाविकल्पेष्विति रहस्यम्‌ अनेनाध्यायत्रयस्स प्रक्षितवादः प्रक्षितः ॥ १६॥ 


श्रीमद्वीरराघवाचायकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 


एवं चतुर्द्धा नारायणशन्दव्युतत्तिदेशिता नराणामात्मत्वादधीशत्वाच्चाखललोकसाक्षित्वाच्च जलायनत्वाच्च नारायण 
इति अस्त्वेवं न मय्येतानि प्रवृत्तिनिमित्तानि दृष्टानीति नाहं नारायण इत्यपेक्षायां तठावृत्तिनिमित्तचतृष्टयमपि तस्मिन्स्वानुभवेन 
दर्शयति, तच्चेदित्यादिना, सन्ति विद्यमानाति जगन्ति यस्मिस्तत्तव वपुः सृष्ट्यादौ जलस्य चेत्त्वं नारायण एवेत्यर्थः । स जगदिः 
त्यनेन सवंजगद्धारकत्वरूपतदात्मत्वमाद्य प्रवृत्तिनिमित्तं तस्मिन्प्रदशितं जलस्यमित्यनेन तुरीये तवेत्यनेन तवापि कुक्षिस्था 
चिदचिदात्मकलोकस्प्र सक्ष्यमाणस्य सर्गोययुक्तप्रवर्तकत्वं साक्षित्वं चेत्युभयं विवक्षितं तवाधीशस्पाखिललोत सा्षिणश्चेत्यः। 
चेदिति यद्र्थकम व्ययं यदिशव्इश्च सम्भावनायां सा च क्रियासु योग्यताध्यवसायरूपा जलस्थ चेज्जलावस्थितिविषयकमदध्यवसाय- 
विषयं चेदित्यर्थः । तत्र स्त्ानुभवमेव काक्वा विशदयति, हे भगवन्‌ ! तदेव जलस्थमेव वपुः मे मथा न हृष्टं कि ृष्टमेवेत्पर्थः। 
यज्जलस्थ तदेव मे हृदि नेत्नुष ङ्गः न सुदृष्ट कि सुदृष्टमेवेत्यथ:। पुनः सपद्येव तदव नो व्यदशि तिरोधापित न कि त्वयेति शेषः । 
नो व्यदर्शीत्यनेन los प्रत्यभिज्ञाप्रमाणत्वेनोपन्यस्ता ॥ १५॥ ननु, यज्जलस्थं यच्च भवता जले हृदि च हष्टं यञ्च तिरो 
द्वमुत्तजगृत्कारणभूतस्यव न तु ममाऽतो नाहं नारायण इत्यपेक्षायामेतदवतारदशायामपि तच्चतुष्टयं ्वन्मात्रापि दृष्टमेवे" 
त्याह अत्रवेति । हे मायादमन ! अस्मदादिकतृ'कमायां मोहनात्मिकांः दमयति निरस्यतीतिः तथाभूतप्रपन्नानां प्रकृतिसम्बन्धर्ि 
का वा वहिः सछुटस्यास्य चिदचिदात्मकस्य श्रपच्चस्यास्मिन्ेवावतारेश्तर्जठरे जनन्या प्रदशंनेनेति शेषः। ते त्वया मायाल 
a अकटीकृतमेव “विपुल जगदल्पीयसि मल्कुक्षो सा हृष्ट” इत्येतदचस्त्वदीयमग्निना सिःवेदितिवदयोगयारषर 

[शङ्का मायात्वं प्रकटीकृत मित्यनेन व्युदस्ता विचित्रशक्तियुक्तत्वात्तदशंयितु प्रभुरेव त्वमिति भावः ॥ १६॥ 


श्रोभीनिवाससुरिकृता तस्वदीपिका 
तदेवोपपादयति तच्चेदिति हे भगवन्‌ ! निरुपाधिकज्ञानादिषड्गुणसम्पन्न ! तथाचोक्तम्‌ 
ज्ञानशक्तिवलश्वयंवीयतेजांस्यशेषत: । भगवछन्दवाच्यानि विना हेयंगणादिभिः”॥ इति । 


तदव जन्मकाल एव तत्सज्जगदवपुः सज्जगच्छरीरकं जलस्यं वावा वीत 
माल्त्यात्साक्षादशनाभावेञपि अनुमानेन दृष्टमेव तथा तीये सेब वपुः कि मे न दृष्टमिति पुनः काकुः किन्तु अन्त 


“छू एष यो5सावहमव्जपृष्ठे एतत्कुतो वाब्जमनन्यदप्स [ अस्ति छत म्‌” | ति | 
पश्चात्तपसा शुद्धान्तःकरणे सति साक्षादपि दृष्टमित्य हक ह्यधस्तादिह किः्चनेतदधिफ्ठितं यत्र सतानुभाव्य 


| देव समा 
तपःकरणाचन्तरे भगवठासादात्‌ शुद्धेन म हक र वा सुदृष्टमिति क्रिस्वाशन्दो पक्षान्तरे पुनस्तदेव से 
्‌ अधादातु शुद्धत मनसा सुदृष्ट तद्रूपं हृदि सपद्येव कि में न व्पर्दाश ? दृष्टमंवेति मतस्तव दिव्य विरद 











० पू अ. १४ श्लो. १५-१६ ] अनेकव्यास्यांसमलडकृतम टु [समल म्‌ १८७ 


, „गोचरं न भवति अप्राइतत्वात्तस्य तथा च “श्रुतिः 
त्यादि अतस्तव विग्रहस्य परिच्छिन्नत्वा 


त! 
न मासचक्षुरभिवोक्षते तं न सन्द्रशे तिष्ठति रूपमस्य आदित्यवर्ण 
प त्वत्सडूल्पायत्तमेवेति भावः । तथा च भगवद्वाक्य- 


“इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरम्‌ । मम देहे गुडाकेश ! यच चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि ॥ 
न तु मां शक्यसे द्रष्टुमनेनेव स्वचक्षुषा । दिव्यं ददामि ते चक्ष: पश्य मे योगमेश्वरम्‌” ॥ इति ॥ १५॥ 
अथ ब्रह्मणः स्वस्य भगवत्प्रसारात्‌ दिव्यं ज्ञानं जातमिति। जनन्ये दाशितं विश्वकप करामलकवत्‌ पश्यन्‌ कथयति हे 


मायाधमन ! शरणागतमायाकार्यंससारनिवत्तंक ! तदुक्तं भगवता “मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते” इति अत्रेवावतारे 


बहिः स्फुटस्य प्रसिद्धस्य कृत्स्नस्या5स्य प्रपञ्चस्य जठरे स्वोदरे जनन्याः प्रदर्शनेनेति शेषः। मायात्वं योगश्वर्यमेव ते त्वया आदर्शितं 


प्रकटीकृतम्‌ अतस्त्वमेव सर्वशरीरीत्यर्थः ॥ १६॥ 
श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतः क्मसन्दभः 
तञ्चेज्जलस्थमित्याद्यष्टकम्‌ ॥ १५-२२ ॥ 


श्रीसज्जीवगोस्वामिकृतः बुहत्‌क्रमसन्दभः 


जलस्थस्य नारायणरूपस्य सत्यश्चं पुनः प्रतिपादयन्नाह - तच्चेत्‌-जलस्थमित्यादि । तत्‌ प्रसिद्धं जलस्थं नारायणाख्यं 
वपुः सत्‌ सत्यम्‌ । कीदृशम्‌ ? चेतयति सर्वमिति चेत्‌ । पुनः कीदृशम्‌ ? सञ्जगत्‌ सन्ति जगन्ति यत्र तत्तया, तहि तन्नारायणाख्यं 
माययेव न अपि तु सत्यमेवेत्यर्थः । नगु तस्य सत्यत्वे कि प्रमाणमित्याहकि मे न दृष्टम्‌, मे मया कि न दृष्टम्‌, न ज्ञातम्‌ ? अपि 
तु दृष्ट ज्ञातमेवेति मदनुभव एव प्रमाणम्‌ । सत्यं चेद्भवता कथं न विलोकितम्‌ ? तत्राह - हे भगवन्‌ ! तदेव मे मया हृदि कि वा 
 सुदृष्टम्‌ ? हृदये सुमिलोकितमेव । नगु भावनया कि न इश्यते ? तेन तत्त्रामाण्यं नास्ति ? तत्राह-कि नो तदैव सपद्येव साक्षा- 
देव पुनर्व्यंदेशि, अपि त्वदशि । अतोऽनुभवेन प्रत्यक्षेण च सिद्धमेव तत्‌ सत्यत्वम्‌॥ १५॥ ननु तस्य सज्जगत्त्वं स्वया कथमवगतम्‌ ? 
तस्प तन्मायिकमेव ? मेवम्‌ । ( भा. १।३।५ ) “यस्यांशांशेन सृज्यन्ते देवतिर्यङ्नरादयः” इत्युक्तेस्तस्थ सर्वंवीजत्वादन्ते च 
सर्वाश्रयत्वात्‌ स एव भुवनद्र मः, त्वदुदरे यञ्जगत्तदेव न माया खन्तु केवलघनानन्द इत्याह - अत्रेव मायाधमनेत्यादि । हे माया- 
धमन ! बत्रैवावतारे बहिः स्फुटस्य कृत्स्नस्य प्रपच्चस्यान्तजंठरे जठरस्यान्तर्जनन्यै मायात्वं दशितम्‌, बहिवतंमानत्वेःपि यद॑तरवतित्वं 
्पश्चस्य तन्मायैव, जनन्याः-चतुर्थ्य्े षष्ठी नारायणान्तर्वतित्वं तु तस्य सर्गादौ महाप्रल्ये चेति तव तस्यायमपि भेदोऽन्यः॥१६॥ 


श्रीनायचन्रवतिपादविरचिता चतन्यमतमञ्जूषा 


यदि सत्यं तत्तदा कथं नेहशीत्याह--तच्चेदित्यादि । तव तु वपुर्जलस्थमेव सदिति चेत्तदा कथं न मया दृष्टम्‌ ? अतस्तस्य 

जलस्यता अनित्या, न तु तद्वपुः, त्व॒द्विग्रहस्य देश-कालर्पारच्छित्नता तु न सत्या व्यापकत्वात्‌, व्यापकत्वच्च दृ धा-परि च्छिन्ञा- 

रमपरिच्छिन्नाकारःच । परिच्छिन्नाकारःच्च द्वोधा-एकतया अनेकतया च। तदेवाह -कि वा हृदि टदृष्ट तत्राप्यनियतत्वम्‌, 

ता । अत आह--कि वा नो पुनर्व्यदशि ? किंवा सज्जगद्धपु) सन्ति जगन्ति यत्र तत्‌ सज्जगतु । जलस्थमेव तत्तदा 

ग मे दृष्टम्‌, हृदि सुहृष्ट चेत्तदा कथं पुनर्नो व्यदशि ? अतो जले वा हृदये वा कुत्रापि ततृ नियतं न भवति । किवा तव वपुः 

नट गेवे ? कीहशम्‌ ? सज्जगच्चेतयति भुवनमिति चेत्‌ यदि जलस्थमभविष्यतु, तदा कि न मे दृष्टमित्यादि पूर्ववत्‌ । यद्वा, 

भे वपुजंगन्निवासत्वेन जगदित्युपचारः सत्‌ सत्यम्‌, तहि त्वया कथं न दृष्टम्‌, तत्राह-ह भगवम्‌ | अचिन्त्यमहिमन्‌ ! मया 

किम्‌ 7 न कि वा इतपर्थ! । कि वा सुदृष्टं हृदि हृदये इष्टं तेन वा किम्‌ ¦ तन-चत्‌ स तदा कथ पुनर्नो व्यदशि 

! तत्राह व्र हत? नेव, वस्तुतः सदेव तदित्यर्थः ॥ १५॥ वभ यदुक्तं तन्मृषा, मम वपुषि तीत 

प्र टीइत पट त्यादि। अस्तु दुरत उदाहरणम्‌, मायाधमन ! ब हः स्फुटस्यापयस्य कृत्स्नस्य श्रपच्चस्पा मायात्व 

हि जनन्य इति चनुथ्येथे षष्ठो । एवं wi यज्जगत्‌, तदपि मागैव । यद्वा, तस्य विश्वस्यान्तजंठरेऽवतारे सति 
माय।्रमादशितम्‌, बहिर्यद्हश्यते तन्मायिकम्‌, नान्तः, तदेव नारायणवपुस्त्वय्येव जनन्यै च दितम्‌ ॥ १६॥ 


श्रीमद्विदवनाथचक्रवतिकृता सारार्थदशिनी 
F तस्य गोद नारायणस्वरूपं तत्‌ यदि शुद्धसत्त्वात्मक॑ तहि प्राकृते गर्भोद एव परिच्छित्नं कुतः सदा हश्यते न हि सर्वव्यापकस्य 


भत्‌ यत्र परिच्छेद जलस्यमेव 3 सम्भवेत्तत्र तस्य तज्जळस्थत्वमेव न नियतमित्याह-तत्‌ नारायणाख्यं वपुस्तव सज्जगतु सत्‌ वतमानं 
"र जलस्यमेव चेत्‌ तहि तदेव कमछनालमागणान्त; प्रविश्य सम्वत्सरशतं विचित्वतापि मया हे भगवन्नवि चिन्त्ययोगः 
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मायेशवर्य्य | कि न दृष्टम्‌ । ननु, तत्तत्र जल एव स्थितं त्वया त्वज्ञानान्न इष्टमिति चेत्‌ तदा 2 अ मया तदव हृद्यपि सुष् 
कि वा दृष्टं ततुक्षण एव तत्राऽपि कि पुनं व्यदर्शीत्यतस्तद्वपुस्तव जलस्थत्वेन परि च्छिच्यर्माप अचिन्त्यशकत्या स्व जगा 


कत्वेनाऽपरिच्छिन्नं च सवंत्रेव देशे काले च वत्तंमानमेवापि त्वदीययोगमायया आवरणप्रकाशाभ्यामेव हश्यते न हश्यते चेत्यव- 
गतम्‌ ।। १५॥ ननु, 


यस्येव जगतोच्नतर्वात्तिनि जले तद्वपुः स्थितं तदेव जगत्‌ ततृकुक्षौ तिष्ठतीत्यसङ्गत न हि गृहस्यान्तवत्तिनि घटे 
तदेव गृहं तिष्ठेदित्यतः शुद्धसत्त्वात्मकवपुषि तस्मित्नस्मान्मायिकादन्यदमांयिकमन्यदेव वा अमल के एवं च सति नल 
मत्कुक्षिगत इत्याशङ्य कुक्षिगतस्प जगतो बहिःछजगदक्यं वदन्नेव मायिकत्वं onde है मायाघमन, 
मायोपशमक ! अस्य बहिः स्फुटस्यैव प्रपश्वस्य कृतस्नस्यापि अन्तजंठरे प्रदर्शनयेति शेषः । जनन्याः जननीं _श्रीयशोदां प्रतोत्यथ | 
मायात्वं मायिकत्वम्‌ अतो दुस्तकंयोगमारोव त्वह्पुजंगदल्तव॑त्त्मपि सवंजगद्व्यापक युगपदेवेति ध्वनि: । तेन साक्षात्तवापि कुक्षि 


गतोष्हमधुनापि वतते इति साक्षात्‌ त्वमपि मन्मातेत्यनुध्वनिः ॥ १६ ॥ 
श्रीसञ्छ्कदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 


अल्पदेशस्थस्येव वपुषः व्यापकत्वं स्वानुभवेन प्रपश्चयति, तच्चेदिति। तव तद्वपुः जलस्थं चेत्तदा सज्जगत्‌ सन्ति सत्य- 
रूपाणि जगन्ति यस्मिन्‌ तत्तथाभूतं व्यापकं न किम्‌ ? अपि त्वस्त्येव तदेव मे मया न दृष्ट किम्‌ ? अपि तु ष्टमेव । ननु, व्यापकं 
वपुजेलस्यं कथं भवेदित्यत्राह-हे भगवश्षिति। अचिन्त्येश्वर्ये त्वयि सं सूपपन्नमिति सम्बोधनाभिप्रायः । अचिन्त्येश्वय्यंमेव स्फुटत्वेन 
दशंयति--कि वा तदव नाभिजपद्मस्थेन मे मया जलस्थं बहिःस्थमपि हृदि नो सुदृष्ट किम्‌ ? अपि तु सुदृ्टमेव आश्चर्यान्त रमाह- 
सपद्येव पुनर्नो व्यर्दाश तिरोहितं जातमित्यर्थ:॥। १५॥ सज्जगदिति पदेन विश्वस्य यत्सत्यत्वमुक्त तदुपपादयति, अत्रव अस्मिन्‌ 
एवावतारे अस्य विश्वस्य मायात्वं स्वशवत्यभिन्नत्वं सदुपादानकतया सत्यत्वम्‌ अन्तजंठरे परमकारणस्य तवोदरमध्ये प्रकटीङृतम्‌ । 
नन्‌दरमध्ये वच्चनापरपर्य्यायभूतग्रा माययेव कुतो न जननी प्रति विश्वप्रकटीकरणमङ्कीक्रियते ? इत्यत्राह - हे मायाधमनेति। 
स्वानत्यशरणानामन्येषामपि मायां कापट्यं बच्चनां निवारयति, यः तस्मिन्‌ सत्यसङ्कल्ये सर्वेश्वरे स्वभावतोऽपास्त समस्तदोषे त्वयि 
कापट्यगन्धकेशोऽपि नास्तीति सम्वोधनशब्दार्थः । अत्र यदि जलादिप्रपश्चः सत्यः स्यात्तहि तेन तव परिच्छेदो भवेत्स तु मायावि- 
लसित इत्यादिमायाद्यक्तिनिमू कत्वात्‌ “सन्मूलाः सौम्येमा? प्रजाः” इत्यादिश्र॒ति विरुद्वत्वाच्चोपेक्षणीया ॥ १६ ॥ 


श्रीबलदेवविद्याभूषणङ्कता वेष्णवानन्दिनी 


ननु गर्भोदे शयानस्य न पारमार्थिकं परिच्छिन्नत्वात्‌ विभु परमाणु च तथा स्वीक्रियते एवं कारणोदे शयानस्याचित्‌ 
तत्त्वं न स्यादिति चेत्तत्राह यच्चेदिति, तन्नारायणाख्यं वपुस्तव सहिद्यमानं जगद्यत्र तादृशं चेज्जलस्यमेव तहि मे मया कमळ 
नाळमागंणान्तः प्रविश्य सम्वत्सरशतं विचिन्वता तदा कि न दृष्ट हे भगवन्‌ अत््येशत्रयं ! ननु तस्मिनु जल एव स्थितमज्ञानात 
त्वया न दृष्टमिति चेत्‌ ध्यायता मया तदव हृदि किम्वा सुष्ठु हृष्टं सपदि तत्क्षण एव पुनः कि नो व्यदशि न दृष्टमिति तथाच 
जलस्थमपि तद्वपुः कुक्षिगतं जगत्कं विभु चेति पारिमाथिक तत्‌ एवः्च कारणोदशयच्च व्याख्यातं कृपौदातीन्ये एव दर्शादर्शगयौः 
हेतु एव भावः ॥ १५ ॥ ननु जगदत्तर्वत्तिजलस्थं वपुः कुक्षिगतं जगतुकमिति विरुद्ध तत्राह अत्रेवेति । हे मायाधमन प्रकृतिनियन्त* 
अत्रेव स्वयं भगवत्यवतारे अस्य कृत्स्नस्य़ प्रपश्चस्य त्वज्जठरादवहिः स्फुटस्य हश्यमानस्यान्तजंठरे जनन्याः श्रीयशोदायास्तां 
प्रदशंयता ते त्वया मायात्वमचिन्त्यशक्तित्वमेव प्रकटीकृतं मया विज्ञातं तथा च त्वदरपुषो जगदस्तस्थत्वमस्तर्गतजगत्कत्वःचे 
द्वयमचिन्त्यशक्तिसिद्धमित्यधुनापि मे त्वत्कुक्षिस्थत्वात्‌ मात्रेवापराधः सोढव्य इति भावः॥ १६॥ 


भ्रीसुवोधिनी - 


तस्य मायिकत्वार्थ तकंमाह, तच्‌ चेत्‌ जलस्थमिति, तद्‌ वपुइचेत सज देव न दुष्टं ! 
यो हि स्थूरूपदार्थः परिच्छिन्नो योग्ये वतते स हश्यते यथा घटः, न rR र या ला 
इश्यते न त्ववद्यमानत्वादित्याशङ्नयाह {+ वा सुदुष्टं हृदि मे तदेवेति? न हि हृदये जलमस्ति, अतो जलस्थितिनं नारायण 
शब्दप्रवृत्तिप्रयोजिका, किश्च सपद्येव पुनः कि नो व्यदशि ? अस्मभ्यं कथं न ढशितवानु ? यद्यहं तस्य नारायणस्यव पतर ढोर 
ह आज भवतः, न हि तयोरन्यतरो योग्यो भवितुमहंति, वस्तुतो भवानेव नारायणो न तु स? ना 
प वा पा क राय जव जगदारधारः, स भवानेव न तु सः॥ १५॥ तस्योदरः एवाहं स्थितो जगत्‌ र 
य गत्‌ तन सज तप्ठतु मम इतिव्य॑र्था स्यादत तु तिष्ठतील्माहात्रेबेति, हे सायाधमन मायानिवारक, अनेन मा | 
वति निराकृतः, अस्य प्रपञ्चस्य बहिःस्फुटस्य कृत्स्नस्याप्यन्तजठरे ते र मुष्ये ति 


त्‌ जनच्य a (6 क्षं 
बाक्यातु, अतः सत्यप्रपःच्चाधारत्वाद्‌ भवानेव नारायणः ॥ १६॥ (मायात्वमेव प्रकटी कृतं, 
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गोस्वासिश्रो गिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनी 


पष्ट्यति--तच्चेदिति । चेद्यदि सहिद्यमानं जगत्‌ 

उक्तमेव स्पष्टयति 'च्चेदिःः है त्‌ वपुर्नारायणस्वर्पं मे हे 
भगवत्‌ अचित्त्येश्वय ! में मया तदा करळनालमागणान्तःप्रवेशान्वेषणसमये एव कि न वटम्‌ ? तदा बंपर जाग हरे नह 
एव किंवा सुदृष्ट सम्यक दम्‌ १ पला सपदि तत्क्षणमंव तत्रापि नो व्यदशि नेव इष्टम्‌ । अतो व्यापकस्येव लोन तथा 
नम, ने परिच्छित्नत्वमिति भावः॥ १५॥ हे मायाधमन भक्तजनमोहनिवारक ! अत्र अस्मिन्नेवावतारे अस्य वहिःस्कुटस्य 
्यकषसिद्धस्य कृत्स्नस्यापि प्रपश्चस्य स्वजठरमध्ये जनन्याः यशोदायाः प्रदर्शनेन मायात्व॑ न्न 


हँ. १० १८९ 


टर स्वेच्छार्ध ब्रीनलीलामात्रत्वम जेवते 
कृतम्‌ “सा वा ईशस्य सन्द्रष्ठु) शक्तिः सदसदात्मिका ॥ “माया नाम महाभाग ! ययेदं निर्म विभुः” इति तुतीयस्कन्च ल्ल 
कलेच्छाविशेषस्येव मायाशब्देनोक्तत्वात्‌ । हिशब्दः प्रसिद्धयर्थकः॥ १६॥ ७. इ तृतीयस्कन्धे लोलातु- 


अन्विताथप्रकाज्ञिका 
अपरिच्छेदमुपपादयति- तच्चेदिति ॥ चेद्यदि सद्विद्यमानं जगत्‌ 

जलस्य परिच्छि्नमित्येवं यदि सत्‌ सत्यं तहि हे भगवत्‌ अचिन्त्येश्वय ! मे मया तदा कमलनालमाेणान्तः प्रवेशान्वेषणसमय 
टं तदा तपःकरणानत्तरं हृदि स्वहृदय एव कि वा सुदृष्टं सम्यक्‌ इष्टं पुनश्च सपदि तत्क्षणमेव तत्रापि नो व्यद नै [नया 
व्यापकस्येव तवेच्छया तथा दशनं न परिच्छिन्नत्वमिति भावः॥ १५॥ वस्तुतो जलादिभ्रपञ्चस्यावास्तवात्ेन 2 ie अतो 
इत्याह-अत्रवेति ॥ हे मायाधमन मायोपशमन ! धमतेः सौत्राल्ह तव कथ पारच्येद 


ल्ल्युः। अत्र अस्मिन्नेवावतारे अस्य वहिःस्फुटस्य प्रत्यक्षसिद्ध 
स्या प्‌ अन्त © ध्ये तर ८०३ र घ्य 
ृत्नस्यापि प्रपञ्चस्य अन्तजंठरे स्वजठरमध्ये जनन्याः यशोदायाः प्रदर्शनेन मायामात्रत्वमेव ते त्वया प्रकटीकृतम्‌ ॥ १६॥ 


श्रीगोपालानन्दमुनिविरचितं निगुढा थंप्रकाशव्यास्यानम्‌ 


_अत्यक्षस्त्वमेव सत्योसि अन्यच्च सवं मायेत्याह हे मायाधमन मायानिवत्तंक अत्रेवावतारे बहिःस्फुटस्य कृत्स्नस्यास्य 
विश्वस्य मंतजठरे जठरमध्ये जनन्था? स्वमातुः दशनेन मायात्वं योगेश्वयंत्वं ते त्वया प्रकटीकृतम्‌ ॥१५॥ स्फुटतया तदेव योगश्वर्यमाह 
कटेन यस्येति-यस्य तव कुक्षौ सात्मं आत्मना त्वया सहितम्‌ इदं सवं विश्वं यथा भाति तथा तत्सर्वम्‌ इहापि बहिरपि तरथृव 
भाति इदं तत्सवं त्वयि मायया योगश्वयेबळेन विना कि घटेत न घटेत ॥ १६॥ 


सगवत्प्रसादाचारयंविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 

ho नन सत्यत्वोकत्या संप्राक्पपरिच्छिन्नत्वं निवारयितुं तदपरिच्छेदं तदाश्चयंशञक्तिमत््वोक्त्योपपादयति । । 
जगत्‌ जनदाश्रयभूतं, तव तत्‌ जलस्थं, वपुः सत्‌ चेत्‌, परिच्छिन्नलेन सच्चेदित्यथंः । तहि, तदेव संवत्सरशतपर्यन्त 
पया क मया, (हे भगवन, कि न दृष्टम्‌, _चक्षुभिरिति शेषः । चक्षुभिर्वीक्षणं मास्तु । हृदि हृदयेऽपि, मे मया, 
बुस दा एव तप -करणानन्तरमव, सपद्येव, पुनः कि वा सुद्ृष्टम्‌ । अतः मायाख्यत्वदिच्छाशक्तेः सवेमपि संभ- 
यच्च तिरो ब विशेषपरिच्छेद: सत्योन भवतीति भाव: ॥ १५ ॥ ननु यच्च जलस्थं, यच्च भवता जले हृदि च हृष्टं, 
पप ह हश्वप्रदशकं तदठपुरनि रु्मूर्तेजंगत्कारणभुतस्येव न तु ममातो नाहं नारायण इत्यपेक्षायां हे कुष्णेतदवतार- 
ति र. रय त्वन्मात्रापि दष्टमवातस्त्वमेव नारायण इत्याह॥ अत्रेति ॥ मायामस्मदादिक्रतमोहनात्मिकां दमयति निरस्य- 
हस आ है मायादमन, पाठान्तरे हे मायोपशमन प्रपन्नानां प्रकृतिसंबन्धनिवत्तंकेत्यथें) । अत्रास्मिन्‌ अवतारे एव, 
एवे ल्या, मायात्व॑ वि अस्य चिदचिदात्मकस्य, प्रपच्चस्य, अन्तजंठरे स्वकीयोदरान्तरे, जनन्याः स्वमातुः, प्रदर्शनेनेति शेषः । 
सीय भलुक्षो जन चत्रशक्तिमत्त्वं प्रकटीकृतं हि । वि्चत्रशक्तियुक्तत्वात्तथा दर्शेयितु तवं प्रभुरेवासीति भावः । विपुळं जगद- 
भुरा ॥ १६॥ "या दृष्टमित्येतत्त्वदीयं वचोग्निना सिञ्चतीतिवदयोग्याथंप्रतिपादकमितीयमाशङ्धा मायात्वं प्रकटीकृतमित्यनेन 


तू यस्मिस्तत्‌ जगदाश्रयभूतं तव तद्वपुर्नारायणस्वरूपं 


वेति श्रीहरि सुरिविरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 
१ १०. २४. १५. हॅ श्‌ 


ह भाइतिकारिणीहवता श्रीशावतारेध्यहो यन्मायां स्वमुखे प्रदश्ये जननी निमंन्तुकं मो हिता । 
` अतिभाति कोतुकहृशः क्रीडेहगेवास्ति ते मन्मन्तृदितमीदृ्ं फलमिति प्राग्राह्‌ चित्तेन मे॥ ३०॥ 
कुष्णप्रिया 


शत वह आपका श्रीविग्रह केवल जल में ही रहने वाळा हैं यदि यही सत्य हो तो हे भगवन्‌ ! कमल- 
जब मेने ढुढा तब उस अवसर पर मुझे क्यों नहीं दशन्‌ हुआ १ पुनः तपश्चर्या के अन्त में मैन मेरे 
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१९० 
अन्तःकरण में ही उस श्रीविग्रह का भलीभाँति क्यों दर्शन पाया ? और फिर यह भी वात है कि उस समय भी उसी क्षण मैंने 
क्यों नहीं दर्शन पाया ! इसलिये मेरा मन्तव्य है कि सवंव्यापक आप को इच्छा से ही उस अवसर मुझे आप के स्वरूप का दशुन 
हुआ था॥ १५॥ हे मायानिवतंक नाथ ! और अवतारगाथा को छोड इसी ही अवतार में वहि श्यमान विश्व को अपने 

| आश्चयंचकित हो गयी थी । इससे यह निश्चय हुआ कि यह प्रप 


में हो माता यशोदा जी को दिखला दिया जिस दर्शन से मात व ; 
ग यह है कि अन्तःस्थित सत्यप्रपःच के आधार होने के कारण आप ही सत्य है १६॥ 


केवल माया ही माया है तात्पय 
. » ल्< TC ~ २ > यन्य हिन ७ 
यस्य कुक्षात्िदं सब सात्मं भाति यथा तथा । तरवय्यपीह तत्‌ सव किमिदं मायया चिना ॥१७॥ 
अचैव त्वदृतेऽस्य कि मम न ते मायात्वमादर्शितमेकोडसि प्रथम तता मरजपुह्ृदवत्सा* उस सता अपि! 
तावन्तोऽसि चतुभू जास्तदखिले; साक मयोपासितास्तादन्त्येब जगन्त्यभूस्तदमितं जह्माद्र्‍यं शिष्यते ॥१८॥ 
क दंमक्षमा 
अन्वयः--यस्य कुक्षौ सात्मम्‌ इदं सवं यथा भाति तथा तत्‌ इह त्यि तत्‌ सवं अपि भाति इदं कि मायया 
चिना ॥। १७॥ अद्य एव ते त्वत्‌ ऋते अस्य मायात्वं कि न ने आदर्शितं ? प्रथमं त्वम्‌ असि, ततः समस्ताः ब्रजसुहृतुवत्साः, अपि 
तावन्तः चतुभु जाः अस, तदखिलेः साकं मया उपासिताः, तावन्ति एव जगन्ति अभूः तत्‌ अमितम्‌ अद्वयं ब्रह्म शिष्यते ॥ १८॥ 


भ्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका 


[ठरे प्रतिबिबोऽस्तु तत्कुतः सवंथा मायात्वं तत्राह । यस्येति । यस्य तव कुक्षौ सर्वमिदं यथा भाति 


ननु बहिः सत्‌ एवांतज 
तत्सवंमिहापि बहिरपि तथेव भाति। किच सात्मं त्वत्सहतं तदिदं सव त्वयि मायया बिना कि घटेत । अयं भावः । त्वय 


प्रतिबिबश्चेत्तहि बाह्याद्रिलोमतया प्रतीयेत न तु तदस्ति तव चादर्शस्थानीयस्य खयि प्रतीतिनं स्यादतः सर्वथा मिथ्याल- 
मेवेति ॥ १७॥ अपि च न केवलं जनन्या ममापि तथैव दर्शितमित्याह । अद्येवेति। त्वदृते त्वां विना। अस्य विश्वस्य मायात्वं 
त्वया ममेव च तदप्यद्येव कि न दशितं कि तु दाशितमेव। तथाहि एकोऽसीत्यादि । तत्ततो मया सहाखिलेस्तत्त्वादिभिर्पासिता 
स्तावंतश्रवतुभु'जा आस । जगंति बह्मांडानीति प्रागनुक्तमपि दृष्टमिति ज्ञातव्यम्‌ ॥ १८॥ 
श्रीवंशीषरकृतो भावार्थदीपिकाप्रकाराः 

4 र अत्राशङ्कते - नन्विति । सतो विद्यमानस्य । तत्र आक्षेपे। अद्भुतमाह-- शर्व ति, अयं भाव इति । तत्‌ विलोमतया 
fi दर्शनम्‌ । यत्तस्त्वमप्यत्र प्रतीयसे अतो हेतोः। न हि प्रतिबिम्बाधिकरणमपि प्रतिबिम्बावलाकने युगपातीयतेऽत्यथादशेऽयादश 
f प्रतीयेत इति तात्पर्यम्‌ ॥ १७॥। इहैवान्यदाह- अपि चेति । तथेव मातृवत्‌ । ततु तदनु ॥ १८ ॥ 
Ff श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता वण्णवतोषिणी 

छ नि PR । यस्य सावरणस्य ब्रह्माण्डस्य बुक्षाविदं सवं सात्मं त्वत्सहिति भाति तदबह्माण्डमिह एतद 

क भा येळ दुस्तकेत्वान्मायया विना तदिदं किं सम्भवति तेन त्वत्संबन्धाभावान्न सम्भवत्येवेत्यथेः । तस्मा नेद 

त्वामिव पारमार्थिक स ति भावः ॥ १७॥ जनन्यनुभवो$प्यात्तामित्याह-अद्यवेति । त्वत्यदेनात्र साक्षाद्र.पं बाळवत्सचतुभु जा 

लक्षणं साक्षात्तद्र पमप्युच्यते “पुरोवदाब्द क्रोडन्तं ददृशे सकल ल ४ । 

य सळ प “सकळ हरिम्‌” इति “तावत्‌ सर्वे वत्सपालाः पश्यतोऽगस्य तत्षणाप्‌ 
च्यते “आत्मादिस्तम्नरपयेत्तमू न प इति मर हात सत्यज्ञानानन्तानन्दमात्रेकरसमूत्तंयः” इति चोक्तत्वात्‌ अस्पेत्यनेत चात त, 
| ए्डस्यापि तदन्तःपातो विर्वाक्षतः तत वा चतस जाव 

विना यदखिळं दशितमस्प जगतस्त्वन्महिमध्वस्तमरि : ततश्च तवते त्वां त्वत्साक्षाद्र पबालवत्सचऽऽ लष 
हि २ राधा मिम सम्पग्‌ दिल कि ठव 
ब्रहालक्षणाक्रान्तत्वा दित्याह--न्रह्मादयं शिष्यत इति अद्वयपदे है दे नप न 
परस्योभर्यलिङ्ग' स्त्र हि” ( | अद्र्यपदेन शाल्नान्तरप्रसिद्धं यद्ब्रह्म तदप्येतदेवेति द्योतितं न 

३।२।११ ) इति न्यायात्‌ वक्ष्यते च स्वयमेव अहो 
यमेव अहो भाग्यमहो भाग्यम्‌ इत्यादिना ॥ १८ | 


त 
| धोमज्जीवगोस्वामिकृता बुहद्वेष्णवतोषिणी 
| 





है ननु, अस्येव तमासा मि 
ति सात्मकम्‌ । नावा ए र सपल, साक्षादनुभूयमानः सत्य एवेति चेत्तत्राह गस्य ' ह 
कड ५ प्‌, कया २, रिष्ये चियर र - | । | १ इति इयमेव सत्यमस्तु ? तत्राह-यस्मेति । सव्वर्था 
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| १९१ 

बर कस्य मिथ्यात्वमेव सेत्स्यत्ती सव्वेथेकरूपस्य श्रवणाप्रसिद्धेरेक 

हपत्वेत हि स मा री 5 भावः । यद्वा, रुपस्य' प्रपः्चचयस्याश्रवणाप्रसिद्धेरेको 

कब कल्पते । यदि वा वक्तित्य 82403 है वधा४विगणिताण्ड--? इत्यादिवचनत: प्रःनदस्य बाहुल्यं मन्त- 
गि तथापि सर्व्वेषामेव सत्यतया भगवदीयानामन्येषाच्च प्राकृतानां विभूतेः 


* साम्यमेवापद्यते; तच्चायुक्तम्‌ । किच्च, सतां 
ल्ललमतोरथादिवन्मिथ्यात्वाठुभवेन बहुलश्रुतिस्मृत्यादिवचनेश्र विरोध: स्यादिति सब्वंथास्य मायिकत्वं युक्तमेव । अतएवोक्तम्‌-- 
सव्वंमिति ॥ १७॥ ननु, सव्व तत्तन्मायिकं चेत्तहि तत्रात्र च वत्तमानस्य ममापि मायिकतव प्रसज्येत, न प्रप्चान्तगंतत्वे$पि 
तव भावकानाच सत्यता त्वधुना साक्षान्मववानुभूतेति पुनर्मायिकपक्षमेवानुसृत्य साहंकारमाह - अद्यवेति । यदस्य प्रप-वस्य 
0: तच्च त्वत्तः स्वप्नमनोरथादौ मायामये प्रपञ्चे वरत्त॑मानादपि 


प्तिमानादाप तथा विचित्रवहुूपतया हृश्यमानादपि विनेवेत्यद्यंव कि 
हे त्वया मम नार्दाशितम्‌, न सम्यग्‌दशितम्‌ ? अपि तु दशितमेवेत्यथः । कथम्‌ 


dhs म्‌ ! तत्राह्‌- एकोऽसीत्यादिना सुहृदः सखायो बालाः । 
नच तत्तम्मायिकमित्याह-तत्तदुयदसूस्थ तत्‌ सव्बंममितं बालकवत्सादिभेदेन परि 


< ०. दक नक च्छित्वत्वे$प्यपपरिच्छि्मेव; अद्दयं तत्तन्नाना- 
विधलेश्येकमेवातो ब्रह्मं व शिष्यते स्वयं पय्यंवस्यति (भा० १०१३।५४) 'सत्यज्ञानानन्तानन्द-! इत्यादिस्वरूपतया दशनात्‌ ॥॥१८॥ 
श्रोसुदशनसु रिकृतशुकपक्षोयम्‌ 


श्रीभगवतः सृष्टि्रवेश नियमनकत्तु नारायणस्य श्रीमद्ब्रहाणः श्रीकृष्णस्य निरङ्कुरोश्वयमेव निरूपय पुनरपि तत्सडूल्पा- 

यत्तलमेव विश्वस्य द्रढयति-पस्प तव नारायणस्य कुक्षाविदं सर्वंमचेतनम्‌ आत्मभिः वद्धः जीवातमभिः सहितं यथा भाति तथा 
लग्यपि अवतारविग्रदेऽपि तत्सवं चिदचिद्रूपं तत्‌ इदं विश्व कि माग्रया विना त्वत्सङ्कल्पाधीनत्वरं विनादितम्‌ इति काकः अपि 
तु तबावताराद्यतरस्थापन्नस्य श्रीनारायणस्य स्वेच्छामत्त्येत्वमेवेति भावः। ततद द्विरक्तिः सूकषमस्थूलावस्थयोजंगतो रि दचित्त्वनेक- 
हयं व्यनक्ति। १७॥ अद्यवेति, अद्यवेदानी मेव त्वयास्य स्वस्थ स्वसृष्टस्य चिदचिद्रपस्य च मायात्वमेव स्वेच्छामयत्वं मम किन्ना- 
दितं ऋते सत्यस्वरूपरूपगुणके त्वत्‌ त्वयि दशितमेवेति तदेवाह, त्वं प्रथममेकोऽसि ततो व्रजसुहृदृत्साः समस्तास्त्वमेवा$सि अनन्तरं 
तावत्तः वत्वालाश्चतुभु जाः ते त्वमेवासि तत्तदनन्तरम्‌ अखिल: ब्रह्माण्डः साकं वत्त॑मानेः मया मद्रपन्न ह्यभिः तेः सर्वे: उपा'सता 
मया दृष्टा इति वा तावन्ति जगन्ति ब्रह्माण्डानि त्वमेव तद्विशिष्टः श्रीमान्नारायण एवाऽभुरिदानीं तु तत्‌ श्रीनारायणास्यम्‌ अमित- 
मनन्त ब्रह्म अद्य समाभ्यधिकरहित सवंचिदचिद्विशिष्टं साक्षादृभवानेवावशिष्यते इदानीं विनव समाधि प्रत्यक्षो मयाऽनुभूयसे 
बत्याश्चर्यातव सौलभ्यपरा काष्डेति भावः।॥ १८॥ 


श्रीसद्दीरराघवाचार्यकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 
तदेव काक्वा वि 


। वृणोति-यस्येति । इदं परिहृश्यमानं चिदचिदात्मकं सात्ममात्मभ्यामावाभ्यां सहितं सवं यथा बहिर्भाति 
तया त्व त्वय्यपि त्वज्जठरे भातमिति शेषः । हेति तदाश्चयंशक्तिविषयकविस्मयद्योतकमिदं त्वज्जठरे मानं मायया त्वदाश्चयं- 
शक्त्या विना कि? तन्मुलकमवेत्यर्थः ॥ १७॥ न केवलं जनन्या ममापि तथेव विचित्रशक्तिदंशितेत्याह, अद्यवेति । अद्य त्वह्ते 


ति गा गोपालकावस्थावस्थित तवां विनेत्यर्थः। अस्य poss पश्यतो मम ते त्वया मायात्वं 
ल ए समतया बह गोहा ह हा जा पल 

भता मया सहाखिलश्वराचराि शि सिता: व यावन्त ः चतुभु जाः तावन्ति जगन्त्यभूस्ताव न्ति त सड णि 
बीर्य । न रा(द भिरपासिताः ततस्तावन्ति * चतुभु जाः भू रपण 


रह शिष्यसे ¬  धागनुक्तमपि तदा दृष्टमत्रोच्यते इति ज्ञेयम्‌। तत्ततोऽमितमपरिच्छिन्नमद्वयं स्वतुल्यवस्त्वन्तररहितं कृष्णात्मकं 
` भने अवशिष्यसे ॥ १८॥ 


श्रोश्रोनिवाससुरिकृतातत््वदीपिका 
स्‌ हति ~ किस सर्वेमिद्‌ ज 


चेतनाचेतना + गत्त्तदाधारमेवेत्याह--यरय वुक्षाविति वा हे स्वामिन्‌ ! यस्य तव कुक्षी सर्वेमिद सात्म विश्व जीवात्म- 
विना कि तव? यो पके यथा भाति आधेयतया प्रकाशते तथा तर इह बहिरपि त्वय्येव त्वदाधारमेव भाति तदिदं मायया 

। =¬ थिय्य विना कि ? किन्तु तव या नित्या योगमाया तस्या विलास एव, तथा च श्रुति: । “अजामेकां लोहित- 
याद शयति. शृजमानां सरूपाः । अजो ह्येको जुषमाणोऽनुशेते जहात्येनां भुक्तभोगामजोऽयः” इति । तथा परमात्मनो 


“अन्तबंहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणः स्थितः”। इति॥ १७॥ 


स्वां विना त्वां मायाविनं विना अस्य प्रपश्वस्य मायात्वम्‌ अचिन्त्ययोगश्चयं त्वया ममापि तदप्यद्यव 


द ग दशितं ? दशितमेव तदेव दर्शयति, प्रथमं त्वम्‌ एकोऽसि कवलपाणिनंन्दसूनुरेकोऽसि ततो ब्रडसुहृदत्सा: 
स्वावन्तश्चतु 


पश्चतुभु'जा असि ते च तदखिलंमंहरदातत्त्वस्सह मया सहोपासिताः जगन्त्यसि अनेनासङ्स्यातानि 


बसिन ोपपादयतति 
वावसरे कि 
पत्ता अयि 
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१९२ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पु. अ. १४ श्लो. १७-१६ 


ब्रह्वाण्डान्यपि दृष्टानीति ज्ञायते । तत्सवं दर्शयित्वा भद्दयं ब्रह्म समाभ्यधिकरहिंत बरह्म त्वमत शिष्यसे अत इदं कवरूपाणियोाहः 
जत्वल्पयोगश्वय तव द्विमुखजनविमोहनार्थेमिति ज्ञातं मयेति भावः ॥ १८॥ 
श्रीमज्जीवगोस्वा मिक्षतः बुहत्‌क्रमसन्द भ 


त्वत्कुक्षिगतं यञ्जगत्तन्मायेति यदुक्तम्‌, तत््रकारान्तरेण पुनः स्थापयति-यस्या वुक्षावित्यादि । इदं वहिः स्थितं विश्व 
सवे सात्मम्‌, सान्तर्यामि चिज्जडात्मकम्‌, यस्य कुक्षौ यथा तथा यायातथ्येन भाति तन्नारायणास्यः्च वस्तु दृश्यमानं त्वयि भाति; 
अत इहापि त्वयि तत्‌ सवं जगत्‌, सर्वाशपरिपूणे सर्वाशान्तगंतस्पान्तर्भाव: इत्यपि तवव प्रकाशिकाया मायायाः शक्तेविठात 
इत्याह--किमिदं मायया विना; प्रकाशिका नाम मायवतत सर्वम्‌, न कुहकमित्यर्थ:। यद्वा, यस्थ तव कुक्षी इद विश्व सा तव 
जननी; आ आत्ममात्मानमभिव्याप्य; अव्ययीभावे समानलक्षणदीर्षे, अध्यात्मवद्यया भाति ( भा० १०२९ ) “श्रं सह्ात्मानम्‌" 
इत्युक्तेस्तथा तत्‌ सवं जगज्जननी च बहिश्च भाति। इढ्शब्दो वहिरथेः। तत्तु अयि हे श्रीकृष्ण ! मायया विना किमिदम्‌, माया- 
वैभवमेवेतत्‌ । यद्वा किमिदं किमेतदिति सन्देहः पुनर्मायया विना कोऽथः ¦ मायया विना यद्भवति; तदेवेदमिति निश्चयः । इदं 
मिथ्या न भवति, किन्तु स्वयोगशक्तिवेभवमेवेतत्‌; यद्वा, सात्ममात्मना सहितम्‌, आरमशब्दः सम्याध्वस्य नारायणास्यमूतिपरः 
नारायणसहित मित्यर्थः | कृतः? स हि सज्जगद्वपुरित्युक्तः, स त्वय्येव वर्तेते, तेन जगच्च त्वडुदर एव पुवे एवार्थो यथा भाति, 
तथा इहापि बहिरपि, तत्‌ सवं किमिदं मायया विना ? मायाशब्दो न मिथ्यापरः, अपि तु ऐच्छिकी प्रकाशिकाख्या मायेति या 
पूर्वमाख्याता, तस्या एव विलसितमेतत्‌, न मिथ्या न च बहिगतस्य विश्वस्य प्रतिविश्वस्तथासाति प्रातिळोम्यमस्याद्रक्यत्‌ । न हि 
प्रतिविश्वः प्रातिलोम्यं जहाति, नापि विधान्तरम्‌, असम्भवात्‌ । तत उक्तप्रकारयोगशक्तिविलसितमेवेति ॥ १७॥ नन्विदं 
ज्यते ? सत्यम्‌, कि नाना भवति ? न हि सत्यस्य नानात्वमिति न्यायात्‌ नैवमित्याह- अद्योव त्वहते इत्यादि । अद्येव 
इदानीमेव त्वह्ते त्वां विना त्वद्वहिरङ्गस्यास्यापराद्धुर्मम मह्य' मायात्वं निमार्दाशतम्‌ ? न । यददशितं तत्‌ कि माया, कुहकम्‌ ! 
नेत्यर्थः । कुतो न माग्रात्वम्‌ ! तत्राह-एकोऽसि प्रथमम्‌, तन्मायेव, न एकात्वं सजातीयशुन्यत्वं तव स्वल्पमेव, ततो ब्रजसुहूद्वत्सा 
इति यत्तदपि न कृहुकम्‌ । कुतः ¦ तत्राह-तावन्तश्चतुभु'जा असि, त्वमेवेत्यर्थ, ( भा० १०१३।५४ ) ` सत्यञ्भानानन्तानःः 
मात्रकरसमृत्तंय” इत्यायुक्ते। कथं कुहकम्‌ ? तदित्थव्ययम्‌, तत्ते अखिलमंहृदादिभिः सार्द्धं मयोपासिता इति यत्‌ तद न वु 
कम्‌, तेषां मम च तथा तथा भवितुमसामर्थ्यात्‌, स्वयमेव भवता तथा तथा भूतमिति न कुहुकम्‌। तावन्त्येव जगन्त्यभूरिति चेत्तदपि 
न कुहकमभूरित्युक्तेस्तेषां तत्वात्‌ तदपर पश्चादद्वयं ब्रह्म भवानेक एव यत्तदपि न कुहकम्‌, ब्रह्म॒त्वात्‌ । अतः पूर्व यढुक्तम्‌ “ङ्गिमिदं 
मायया विना” इति यत्तदेवेति तत्‌ सत्यमेवेति वाक्यार्थः॥ १८॥ 


श्रीनाथचत्रवतिपादविरचिता चतन्यमतमञ्जुषा 


तद्जगत्त न मायेति प्रपःच्चयति- यस्येत्यादि । यस्य नारायणस्य कुक्षौ इदं सवं विश्वं सा जननी आआमम्‌ आत्मानः 
मभिग्याप्प । आत्म समानलश्ञणो दोघंत्वम्‌,--( १०।८।३९ ) “ब्रज सहात्मानम्‌” इति पूर्वोक्तेः। यथा भाति, तथे बहिरपि 
तद्विश्वं सा च भाति, तत्तु अये हे कृष्ण! मायया विना कि घटत इति शेषः। यद्वा, आत्मं त्वत्सहितं तवेद कुक्षौ विश्वं भा 
बहिरिपि च त्वत्सहितं भाति। अतः प्रति विश्वतया त्वयि भातीत्यपि न घटते, न ह्यादर्श: प्रतिविश्व लभते, नापि प्रतिवि 
प्रातिलौम्यं जहाति । इद सव हि अनुलोममेव हश्यते, अत? किमिदं त्वथ्प्रचिन्त्य-परमेशवर्थं किमपि बिस्मयकरं न भवति । किम 
प्रश्नभूतस्पोत्तरं मायया विना यद्‌ भवति, तदेवेदम्‌, तत्तु छोलेव, तेन वक्ष्पमाणवासे रासनिछासे च नानेव या लीळा; सापि 
मायेति भावः॥ १७॥ इममेवायं प्रपच्चयति -अद्यव ते इत्यादि । ते त्वया अद्येवास्य विश्वस्य मायात्वं मम मह्य न आर्दर्शितम्‌ 
दशितमेव, किन्नु त्ते त्वा विना त्वन्तु माया बहिर्भूत एव, अतस्तहृत इति मिलितस्येव सर्वस्य त्वदिति पःचमान्तेत निर्देश: । 
एवञ्चेन्मायात्वं कस्य यर्द्दशतं तवेत्याशङ्क्याह- तदखिले: साद्ध॑ ममोपासितास्तावन्त्येव जगन्त्यभूरिति यत्तन्माया अ दर 
त्वादिभिः सह माधोपासिताः । तेन हि ( भा० १०१३५४) ' 'सत्यज्ञानानन्तानन्दमात्रेकरसमूर्तेयः” इति यतु पूर्वपुक्तम्‌, त 5 
सङ्ग ति: । अदो वालादिल्पं शुद्धचेतन्यमेव; अत आह -तदमितं ब्रह्माहयं शिष्यते । तद्वाछ्ादिख्पममितम।रिच्छिस्त अह 
शिष्यते, तव वंभवत्वेनेव द्वितीयशूत्यं सत्‌ शिष्यत इत्यर्थः ननु ब्रह्मणः कथमिदं घटत नत्वमपि मे मदि शु 
म यथोज्रय बित्रहरू तथे [णः कथमिदं घटताम्‌, नानात्वमपि मं म क 
रहस्य तथेव काचिच्छक्तः, वस्तु-महिर्मान हेत्वन्तरापेक्षा त क्रियते ।। ` 


श्रीमहिइदनायचक्रवतङृता सारार्थद शिनी 


' कुक्षिस्थवहिःछयोजंगतोरनयोः सवंथेवाभेदादेवेक्यमेवयाद __ यस्य तव कभी र 

a ७ = डु स्थित द्व क्षिस्थस्य कसव र यस्य 
इद जित्‌ ह भाति तथव इह वहिरपि थतं विश्व भाति ननु, प ब स्य कुक्षं टळे जा सात्मं वत्र 
मेव न हि दपंणे दपंणो हश्यते इति भावः । तेन बहिःस्थितं मायिकमेव विश्व त्वत्कस्ौ ट्छ सति यथा कुक्षिस्थ बिश्व त्वर्दाव 
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क १० पू. अ- १४ एको, ९ ७-*८ | अनेकव्यास्यासमलड्कृतम्‌ 


तथा वहिष्ठमपि विश्व त्वदधिकरणकमित्यथे' । तत्तस्माद्व लक्षण्यगन्धस्याप्यभा वातु इदं जठरगतं विश्व कि मायया विना 

मायिकमेव अत्र त्वज्जनन्यनुभवो मदनुभवश्च प्रमाणमतो मायिकजगन्मध्यवत्हं त्वतुकुक्षिगत एव भवामीति मुहुविज्ञाप्यसे 

आ गर्भगतस्य” इत्याचतः क्षमस्वेति भावः॥ १७॥ किच त्वत्कुक्षिगतं जगत्‌ वहिष्टं तवादिपुरुषस्य रोमकूपगतं च जगत्‌ 
"ता मायोपादानकत्वान्मायिकमेवेत्येतावत्कालपय्य॑न्त॑ मया अवधारितमेव क्न्तु छ 


र र तु अतक्यंमहामद्दैश्वयंर - 
यासं चिन्मयमपि जगतुसहलमस्तीत्यद्यवानुभृतमित्याह - अद्येव अस्य भञ्जुमहिमनि मनस्य म्हसा ला 
जगत सहलसम्वन्थि कि वस्तु त्वद्विनाभूतं अपि तु सवमेव त्वत्स्वर्पभूतमेवेत्यथं:। अत एव मम मां प्रति ते त्वया अस्य न मायात्वम्‌ 
आर्दाशत किन्तु चिन्मयत्वमेंव दर्शितमिति भावः । कुत इत्यत आह-एकोऽसीति। प्रथममेकस्त्वमसि ततः स्व॒रूपशक्त्येव द्रजः 
रदो वाळा? वत्साः समस्ता अपि त्वमेवाभू: ततो योगमाययेव तानाच्छाद्य sr स्वल्पशक्तिमयाश्रतुभु'जास्त्वमभूः कीहशाः 
अखिलेरात्मादिस्तम्बपय्य॑न्तेश्िन्मयेरेव मया माहशेन ब्रह्मणापि चिन्मयेनेवोपासितास्ततञ्च तावन्त्येव जगन्ति चित्मयन्रह्माण्डान्य- 
भू्त्ततो योगमार्यव त्वदिच्छया ताव्‌ सर्वानाच्छाद् प्रकाशितममितमपरिमितसौन्दर्यमनुपमन्हमपूमद्वयमेकं शिष्यते सम्प्रत्यपि 
मदभाग्याद योगमायथा मद्दृष्टीः प्रत्यनावृतमंव भवान्‌ वत्तंत इत्यर्थः । अत्र त्वमभूस्त्वमभूरितिनि्देशेन व्र॒जसुहृदादीनां जगदन्तानाँ 
'भगवता मायाशक्ति विने वाविर्भावितत्वाच्चिन्मयत्वमवधघारणीयम्‌ । माययाभूरित्यनुक्तेस्त्वहते किमित्युक्तश्च जगतां तु सृत रामेव।।१८ा। 


भ्रीमच्छकदेवकुतः सिद्धान्तप्रदीपः 


| जगतः भगवच्छक्तिपरिणामितया पुनः सत्यत्वघुपपादयन्‌ कवल्वेत्रादियुक्तस्य पुरःस्थितस्य भगवद्वपुषो विभुत्वं च 
सूचयति अत्याश्रयं दर्शयति यस्येति । सातम जीवात्मसहितम्‌ इदं मायाकार्यं वेदढारा भगवहत्तेन वयुनेन वा यस्य तव नन्दसूनोः 
कुक्ष यथा भाति तथा इह्‌ बहिरपि तत्सवं भाति तदिदं कार्यजातं त्वयि मायया तव शक्त्या विना किमपि तु तयेव न घटेतेत्यर्थः। 
स्पस्यापरिणामित्वात्‌ निमू'लकार्य्योदयासम्भवाच्चेति दिक्‌॥ १७॥ स्वरूपस्यापरिणामित्वं जगतः शक्तिमयत्वं पुनर्देशयति । 
बद्देवेति । त्वदृते त्वन्मूतिव्यूहूं विना अस्य अस्मच्छरीरादिस्तम्वपर्थन्तस्य ते त्वया मायातं शक्त्यभिन्नत्त्रं कि नादशितमेव तदेव 
दशंयति- एकोःसीत्यादिना । ततो यावन्तो व्रजसुहृदत्साः तावन्तो मया सहयािलेस्तत्त्वादिभिरुपासिताश्चतुभु'जास्त्वमेवासि 
तावन्त्येव जगन्ति ब्रह्माण्डानि तत्तन्मूर्तिनियम्यान्यभूः एतत्प्रागनुक्तमपि दृष्टमिति वोध्यम्‌ । तदनन्तरं सवं स्व स्मिन्‌ प्रविलाप्याऽदवयं 
निःसणनातिशयं ब्रह्म भवान्‌ शिष्यते ॥ १८॥ 


१९३ 


श्रीबलदेवविद्याभूषणकृता वेष्णवानन्दिनी 


ननु उज्ज्वले सद्िग्रहे बहिष्ठमेव जगत्‌ प्रतिबिम्बितं मन्मात्रा दृष्ट मुखमिव मुकुरे न तु तदन्तस्तदस्तीति तत्राह यस्येति। 

सते बुक्षाविदं विश्वं यथा भाति तथवेह त्वत्कुक्षेबंहिरपि भाति तच्च सात्मं त्वत्सहितमिति प्रतिबिम्बो निरस्तः नहि मुकुरे 
उर हते त्वयीति तथा कुक्षिस्थ विश्वं त्वदाधारकं तथा बहिष्ठमपीति तत्तस्मादव लकषप्यलेशस्याप्यभावात्तदिदं सबं द्विविध- 
न कि मायया अविचित्त्यशवत्यशवत्या विना भवति तयैवैतदभवतीत्यर्धः ॥ १७॥ अपि च ल्वलुक्षो ततो बहिश्च जगत्‌ खन्मात्रा 
पव कारणोदशयस्य रोमकपेष च जगत्‌ कोटयः परिभ्रमन्ति तत्सवं त्वन्मायया त्रिगुणया विरचितमित्येतावत्‌ काळं मया 
निश्चितमेव अद्य त्वद्रिचिन्त्यपरास्यशक्तेस्तव चिज्ञानानन्दमयो निविकारः सर्गाऽ्तीतयनुशूतमिति सरोमाः्च निवेदयति--अद्येवेति । 

झह उ दिनि दष्टस्य वासुदेव-निवहस्य सम्बन्धि तत्रत्यपरिच्छदरूपं वस्तु कि त्वहते त्वां विनाभूतं अपि तु त्वदात्मकमेव 
(५७ ` मम मां प्रति ते त्वया अस्य सन्निवहस्य मायात्वं नादशितं किन्तु पराख्यशक्तिमयत्वमेव दशितमित्यर्थः । कथमित्याह 
कीह्शास्ते मया ततो ब्रजसुहृदो बालाः समस्ता वत्सा अपि खमेवापूः ततस्तानाच्छाद्य प्रकाशितास्तावन्तञ्जतुभु जास्त्वमभूः 
भमत्र बज, साकमखिलेस्तत्त्वरुपासिताः तावन्ति जगन्ति विज्ञानमयान्यण्डानि चाभूः तत्ततस्तानि सर्वाण्याच्छाद्य 
शस्ये नितवाद्रिमु ब्रह्मावशिष्यते अद्ययमिति प्राग्वत्‌ अत्र त्वहते कि य 

दव जातुमिच्छामि हिदादिजगदन्तृतया नन्दसुनोराविर्भावो दशितः एष खलु नारदपचरात्र शुद्धसगश शुद्धं सर्गमहं 

पत्वतः इत्यादिभिः १८॥ 


परास्य 


र 


श्रीसुबो धिनी 


माह्‌ र्थे विश्वाधारो नारायण एव पुरुषस्तस्मिन्‌ विश्वप्रतीतेरतोहं प्रपञ्चमध्ये स्थितः सूक्ष्मो नारायणो न भवामीति चेत्‌ 

गारायण; वो नारायणस्य कुक्षाविदं सर्वं सात्ममात्मसहितं भाति तथा त्वय्यपीह भाति; अतो निलय 

गाये परिचित भेदः Le परिच्छेदोन्यथाप्रतीतिरेतत्‌ सर्व कि मायया विना ? अपि तु तव व्यामोहिकया शक्या त भ 

वेन यो नार नारायणाद्‌ भिन्न इति, अतः पुरुषस्य नारायणपक्षेपि भवान्‌ नारायणः भ्र । किर्‍्च कोड शत 
च्या चे 7 वे ये सत्त्वं त्‌ 

२१ चयणो भवतीति चेत्‌ तत्राहाद्येवेति, अद्य व ते त्वया त्वदुतेस्य प्रपचस्य भपतया स तुं 





१९४ ; श्रीमद्भागवतम्‌ १ [ स्क. १० प्‌. अ. १४ श्लो. १७-१ द्‌ 


मायात्वमाद्शितं, ये हि,भिन्नतया जगद्‌ भगवदव्यतिरिक्तमस्तीत्याहुस्तेद्येव भ्रान्ताः कृता यतः सव shi तदुपपादयत्येकोति 
प्रथमं यदा मया वत्सा अपहृता बालाश्च ततो व्रजस्य सम्बन्धिनः सुहृदो वाला वत्साइच स प्‌ ना पस्त 
क्षणानन्तरं तावन्तोपि भगवत्स्वरूपाश्चतुभ्‌ जा दृष्टास्तत्राप्यलिलश्न ह्याण्डस्तत्रत्यर्वा र पा च व जगन्ति लगे, 
वाभूः, अतःकारणाद्‌ ब्रह्मदयमेव शिष्यते, न त्वच्यः पदार्थो विचार्यमाणः सिध्यत, तस्माद्‌ भवानेव नारायण इति 


समर्थितम्‌ ॥ १८॥ 
हु गोस्वासिश्रीगिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनी 


उक्तमेव स्पष्टयति-यस्येति । इह बहिः जगति इदं सवं यथा भाति तथेव तस्य तव कुक्षावपि तत्‌ सव भाति, तदिदं भानं 
त्यि मायया विना त्वदिच्छया विना कि कथं घटते इत्यन्वयः । नतु “तर्हि विद्यमानस्य विश्वस्य मुखे प्रतिबिम्वे एव कुतो न स्यात्‌" 
इत्याश्घाह-सात्ममिति । आत्मना त्वया सहितमित्यर्थः । त्वयि प्रतिबिम्वत्वे वाह्याद्विलोमतयेव प्रतीयेत नतु तदर्ति | तव 
चादर्शस्थानीयस्य त्वदन्तः प्रतीतिन॑ स्यात्‌ । अतोऽचिन्त्यशवत्या खदिच्छ्येव तथा प्रतीतिरिति भावः॥ १७॥ न, केवलं जनन्याः 
प्रदशितम्‌, अपि तु ममापि’ इत्यत आह-अद्यंवेति । त्वहृते त्वां विना अस्य विश्वस्य मायात्व रवेच्छाधीनत्वं ते त्वया अद्यव कि मम 
न आदर्शितम्‌ ? अपि तु प्रदशितमेव । तथाहि प्रथमं यदा मया वत्सादयो नापहृतास्तदा त्वमेकः श्रीङ्ष्णरूपोऽसि। ततो वत्स- 
बालादिहरणानन्तर ब्रजसम्वग्धिनो सुहृदो वाला वत्साः समस्ता वेणुविषाणादयश्च सर्वेऽपि त्वमेव अभूः | ततो मया सह्‌ हिक 
सतत्त्वादिभिरुपासिताः सेवितास्तावन्तस्तावत्सङ्खथाकाञ्चतुभु'जाः त्वमसि अभूः। ततश्च तावन्त्येव जगन्ति ब्रह्माण्डानि त्वमभूः। 
तत्र तत्राप्येकेकमूतिरस्मदादिभिः सेवित इति ज्ञेयम्‌ । एवमनन्तरूपस्त्वमभुः। तस्मात्‌ अमितमपरिमित ब्रह्म परिपूर्णमद्वयमेव 
त्वत्स्वख्पमवशिष्यते । ब्रह्माण्डदशंनं पु्ंभनुक्तमपि अत्रत्योवत्यंव ज्ञेयम्‌॥ १८॥ 


अन्वितार्थप्रकाशिका 

ननु बहिस्थस्य जठरे प्रतिविम्वोऽस्तु नतु मायेत्यत आह-यस्येति॥। यस्य तव कुक्षौ इदं सव सात्मम्‌ आत्मना लगा 
सहितम्‌ आत्मानमपरित्यज्य सात्मं साकल्येऽव्ययीभावः। अनश्रेति टच्‌ । “अव्ययीभावे चाकाले” इति सहस्य सः । यथा भाति 
त॒थंव तत्सवंमपि इह्‌ बहिरपि भाति तदिदं भानं त्वयि मायया विना कि कथं घटते। अयं भावः । त्वयि प्रतिबिभ्बश्चेत्‌ बाह्याः 
छोमतया प्रतीयेत नतु तथास्ति तव चादशंस्थानीयस्य त्वयि प्रतीतिनं स्यात्‌। नहि दपंणे दपंगो हश्यते अतो मिथ्यात्वमेवेति ॥१७॥ 
अद्यवेति ॥ त्वे त्वां विना अस्य विश्वस्य मायात्वं ते त्वया अद्येव किं मम नादशितम्‌ न दशितमपि तु प्रदर्शितमेव । तथाहि 
प्रथमं यदा मया वत्पाइयो नापहृतास्तदा त्वमेकः श्रीकृष्णरूपोऽसि ततो वत्सवालादिहरणानन्तरं ब्रजसंवन्धिनः सृहृदो बाठाः वत्सा 
समस्ता वेगुविषाणारयश्च सर्वऽपि त्वमेवाभूः । ततो मया साकं सहाकषिलेस्तत्त्वादिभिइपापिताः सेवितास्तावन्तस्तावतसंस्याकाश्न 


भु जा; त्वमसि अभुः ततश्च तावन्त्येव जगन्ति ब्रह्माण्डानि त्वमभुः तस्मात्‌ अमितमद्वयं ब्रह्मौव त्वत्स्वरूरमव रिष्यते । ब्रह्माग्डदशन 
पूर्वमनुक्तमप्यत्रत्योक्त्यव ज्ञेयम्‌ ।। १८॥ 


श्रीगोपालानन्दमुनिविरचितं निगुढार्थप्रकाशव्याख्यानम्‌ 2 

न केवल मातुदेशित कितु ममापि दशितमित्याह अद्येति । त्वदुऋते त्वां विना अस्य वत्सादिख्पस्य प्रदर्शनरूप यन्मायाल 

त्वं ते त्वया ममाद्यव ताकि न दर्शितं दाशितमेव तदेवाह प्रथमं त्वमेकोऽसि तावंतः चतुभुःजाः त्वमसि तत्तदनंतरम्‌ एसै 

मया सहाखिले: पृथिव्यादिभिः उपासिताः यावंतस्ते ता ब्रह्मांडानि अभूः तत्तदनंतरम्‌ अमितमप्रमेयम्‌ अद्वयं वतप ` 
रहित ब्रह्म श्रीकृष्णाल्यमवशिष्यते ॥ १७॥ पुनस्तदेव योगंश्वयं प्रकारांतरेणाह अजानतामिति आत्मा परमात्मा तर 


स्वतंत्रदया अनात्मनि त्रिगुणात्मकप्रकृती मायां योग॑श्वर्य वितत्य विस्ताये भासि अतर्यामिशकत्या प्रकाशमानो$सि एवंभूता लतद्वी 
सृष्टो सजंने अहं विधिरुपक्षेत्र्ञ इव भासि एवभूतस्त्नै विधाने पालने ८. 


तव मार्गम्‌ अजानतां पुंसां चेतनाचेतनभिन्नस्त्व॑ जगतः 


प णाम र इव भाति अंत प्रलये त्रिनेत्र इद तमोगुणाभिमानी रुद्र इव भासितेभ्यस्त्वं स्वरूपभावारि 


भगवत्प्रसादाचायविरचिता भक्तमनो रञ्जनो 


र अ ता a ॥ यस्येति ॥ इदं परिदृश्यमानं, सवं चिदचिदात्मकं, सात्ममात्मभ्यां सहितं, जनन्यास्तव ब 
(३ म इह वाहः भाति, तथा तत्‌ सवे त्वयि त्वत्संवन्धिनि, कुक्षावपि त्वञ्जठरेऽपि, मातुर्भातमिति शेषः ! पत 

हा यस्यास्य ला विना, किम्‌ । एतत्तवदाश्रयंशक्तिमूलकमेवेत्यर्थ:॥ १७॥ न केवल जनन्याः ममापि तर्थव मे 

सततय भय त्वहते आधुनिक त्वां बिना, अघुना गोपाढवालकावस्थावस्थितं त्वां विनेत्यर्थः । अस्य 
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» पश्यतः, मम, ते त्वया, मायात्वं विचित्रशक्तिमत्त्वं, न एव आदशितं, आदशितमेवेत्यथंः 
मादशितमित्यत्राद । प्रथम मत तल एच याना! Bis असीति। ततः, समस्ताः ब्रजसुहृद्वत्साः व्रजसुहृदों गोप- 
रकि अपि, त्वमसीति । तत्ततः, मया ब्रह्मणा, साक सह, श्रराचरादिभिः, उपासिताः, तावन्तः यावन्तो ब्रजसु हूदवत्सा- 
लावत्तः अपि, चतु जाः त्वमसीति, ततः, तावन्त्येन, जगन्त्यभुः तावन्ति विराड्रूपाणि त्वमासी रित्यर्थः । इदं प्रागनुक्तमप्यत्रोवत्या 
विज्ेयम्‌ । एतन्मायात्त्रमादशितमिति संबन्धः। तत्तत; इदानीं अमितमपरिच्छिन्नं, अद्वयं स्वतुल्यवस्त्वन्तरर£ 


१कुष्णात्मकं पर ब्रह्म शिष्यतेत्वशिष्टं वत्तंते ॥ १८ ॥ हतं, ब्रह्म 
र्ध 


ल. १० १९५ 


। विचित्रशक्तिमूलकं मया तव 


कुष्णप्रिया 
जव आत्मा सहित यह सम्पूर्ण विश्व जेसा बाहर दीखता है वेसा ही आपके उदर में भी देखा तो क्या यह सवे दशं 

आप की माया के विना ही आप में प्रतीत हुआ ? इसलिये आप और नारायण एक ही है जो भिन्न देखने में आता ह नर 
की माया है ॥ १७॥ क्या प्रभो, अभी भी आपने यह अनुभव नहीं कराया कि आपके स्वरूप से यह विश्व सत्य है। आप से 
अतिरिक्त विश्व नदीं ? प्रथम आग अकेले थे, फिर आप ही समस्त व्रज के मित्र और बछडे स्वरूप हो गये और वत्राभूषणादि 
स्वरूप भी बन गये। जब उसके वार देखा तो सवं चतुभुज दींख पड़े । पुनः तो मैं और मेरे सहित सबके सब ब्रह्मांड आप की 
सेवा करते दी पड़े । पुनः आप अनन्त अळग-अळग ब्रह्मांड स्वरूप वन गये अब आप केवल, अपरिमेय, अद्वितीय ब्रह्मस्वरूप से 
बवर्शिष्ट रहे हैं ॥ १८॥ 


अजानतां स्वत्पदवीमनात्मन्यात्माऽऽत्मना भासि वितत्य मायाम्‌ । 

सृष्टाविवाह जगतो विधान इव त्वमेपोऽन्त इच त्रिनेत्रः ॥ १९ ॥ 

सुरेष्दरपिष्वीश तथेव नृष्वपि तियक्षु यादस्स्वपि तेऽजनस्य । 

जन्मासतां दुमदनिग्रहाय प्रभो विधातः सदनुग्रहाय च॥ २० ॥ 
कदसक्षमा 


अन्बयः-जगतः सृष्टो अहम्‌ इव विधाने त्वम्‌ इव अन्ते त्रिनेत्र इव एष त्वत्‌ पदवीं अजानताम्‌ अनात्मनि आत्मना मायां 
तत्य भाति अन्ते त्वम्‌ एव ॥ १९॥ ईश ? सूरेषु ऋषिषु तथा एव तृषु अपि तिर्यक्षु यादस्सु अपि अजनस्य ते जन्म हे प्रभो? 


है दिघातः ! असतां दुमंदनिग्रहाय च सदनुग्रहाय ॥ २०॥ 
श्रोघरस्वामिविरचिता भावार्थदोपिका 
गएं ब्रह्म स्तव मया दशितं शुद्धमेव चेतन्यं कथं प्रपंचवन्मायेत्युच्यते । सत्यम्‌ । $ त्वद्वितोये त्वयि नानात्जं गुणावतार- 
भत्याचवता व्‌ कार्यवशेन स्वतंत्रमायानिवंधनमित्याह एलोकद्येन । अजानतामिति । त्वलदवीं तव स्वरूपमजानतामनात्मनि 
मि । अर शत्मव त्वमात्मनव स्वातंत्र्येण मायां वितत्य भासि। कथम्‌ । जगतः सृष्टावहमिव ब्रह्मेव । विधाने पालने च एष 
गते संहारे त्रिनेत्र इवेति ॥ १९ ॥ सुरेषु उपेद्रः । ऋषिषु परशुराम) । नृष्वपि रामः ।। २० ॥ 


श्रीचंशीधरकृतो भावाथंदीपिराप्रकाशः 


हुकम्‌ । न शङ्खान्तरमाह्‌-नन्विति । स्वीकृत्य किव्चिदाह- सत्यं, कि त्विति। स्वतन्त्रमायानिबन्धनं स्वाधीनमाया- 
म्याद; “यादांसि स || १९॥ सुरेषु उपेन्द्रः। ऋषिषु परशुरामादि?। तथेव देवादिष्विव। तिर्येक्ष वाराह्मादिः। यादस्सु 


जळूजन्तवः' इत्यमर । असतां रावणादौनाम्‌ ॥ २० ॥ 
तदेव | श्रीमज्जौवगोस्वासिक्कता वष्णवतोषिणी 
कियाय मु उगावतारळीलावतारेष्वपि त्वमेव मूलमित्याह, अजानतामिति द्वाभ्याम्‌। त्वमित्यस्य भासीत्यनेनान्वयः कत्तु! 
पशमोत्तिरिति ॐ प विधाने पाने एष इव एत्ल्काय्यंपरिच्छिन्न इव पाल्नमात्रकत्तेवेत्यथः । विष्णोस्तदेव्यान्न बरह्मादिवत्‌ 
नेयम्‌ यथा हितीये श्रीब्रह्मणेवोत्तम्‌-- 
'शृजामि तन्नियुक्तोऽहं हरो हरति तद्वशः । विश्व पुरुषल्पेण परिपाति त्रिशक्तिवृक्‌” ॥ इति ॥ १९॥ 

शामित को भाइतवज्जन्मर हितस्य स्वरूपशक्त्या स्वयमाविर्भावात्‌ तच्च केवलं भक्तपरिपालनायेति 
धाद तमावमी अविचिन्तक्तिुक्त ] विधातः, हे अनन्तावतारकत्तः ! अत्राजानतामित्यादो या टीकावतारिका ननु, ब्रह्म- 

* ईश्वर) खलु स्वा्रीनथा मायया प्रमः्चविल्णं शुदधसत्त्वात्मकं स्वविग्रदादिकं भजति ततस्तन्नाविध्नप्न त 








FTI SU सिसा सा अ ~ 


` कर्मायत्तोसत्तिरहितस्य ते तव सुरादिषु जन्मावतारः हे प्रभो, 


३६६ श्रीमद्भागवतम्‌ | स्क. १० पू. अ. १४ इको, १ ९-३ 


भ॒वति शुद्धसत्त्वस्य स्वच्छत्वेनं शुद्धचेतन्यतादात्म्यापत्तत्वात्तद्र्पमेव नया ना पदास 
रजस्तमोमयं विग्रहादिकं प्राप्तोति ततस्तत्राविष्टश्च भवति रजस्तमसोरस्वच द्र्पत्वा त पिकान्‌ व तत्सर्वमित्यत 
भवेदेव वेलक्षण्यमिति कि तु मायाशब्दस्य स्वरूपशक्तिवाचित्वेनापि प्रतिपादयिष्यमाणत्वात् कत्वमेव दर्शयिष्यते २० 
प भ्रोमत्सनातनगोस्वामिकृता बृहद्वेष्णवतो षिणी | 

ईहश-त्वन्माहात्म्यानभिज्ञेषु त्वदभक्तेषु त्वमत्यथंव स्फुरसीत्याह अजानतार्मिति । उक्तां तव पदवी तत्त्वं भक्तिमागं वा 
अनात्मनि जडे देहे आत्मा स्वयमेव त्वमात्मना जीवरूपेण प्रकाशसे । ननु, जीवेश्वरयो: परमवलक्षण्यं श्रृतिस्मृतिप्रतिपाद्यमानं ते 
कथं नावगच्छन्ति ? तत्राह वितत्य मायामिति, अभक्तत्वेन त्वन्मायामोहितत्वादित्यर्थ: । अत एव जगत्‌ सृष्टिनिमित्त योऽहं स 
इव भासि । एवमग्रेऽपि । एष त्वमिति मन्वन्तरपाळकावतारश्री विष्णुना सहाभेदाद्यभिप्रायेण--अहमेव ब्रह्मा विष्णुः शिवश्रेति ते 
जानन्तीत्यर्थः । सृष्ट्यादिप्रयोजननिह्देशेन तेषामज्ञतव दशिता । सृष्ट्यादिकत्तृत्वेत जीवतः परमवेलक्षण्येऽपि तत्तदभिमानात 
सृष्ट्यादिक्रमापेक्षया ब्रह्मादिक्रमेण निर्देश: । यहा, यथा सृष्ट्यादिनिमित्तमहदादिरूपेण मायां वितत्य भासि तथेत्यर्थः, तत्ततस्तवंव 
याजा ( भा० १।१।१ ) 'जन्माद्यस्य यतः इत्याद्यवत्या ॥ १९ ॥ तेषामपि हिताय' निरुपाधिककरुणया त्व बहुधाःव- 
तरसीत्याह- सुरेष्विति । अजनस्य--जननं जनः, न विद्यते जनो जन्मलक्षणसंसारो Tl यस्मात्तस्य । दुम्मंदः-- अहूं 
शात्नार्थज्ञो योगाभ्यासरतः सिद्ध” इत्यादिरूपः, तस्य निग्रहाय निरसनाय, न भवत्या स्वत एव तदपगमात्‌। न 
केवलं तेषामेव हितार्थम्‌ साधूनां सन्तोषणार्थमपीत्याह -सदिति। असद्दुम्मंदनिग्रहेण सद्धम्मंप्रवत्तनं तथा तत्तन्मधुरलीलादिः 
प्रकाशनमेव सत्स्वनुग्रहस्तस्मे । ननु, असत्सु कथमीदृशी कृपा? तत्राह प्रभो ! हे परम स्वतःत्रेत्यथेः, यद्वा, तथापि तेषां सा 
दुर्वासना कथमपयातु ? तत्राह-भ्रभो ! हे समर्थति ? तवाशक्य न किस्चिदस्तीत्यथः । विधातः ! हे तत्तदवतारकत्तंरिति प्रकृतोप- 
योगित्वादवतारित्वेन सम्बोधनम्‌, अथवा, मायामोहितत्वात्ते त्वदवतारेषु जीववद्दुष्टि्च कुर्वन्ति, जन्मादि श्रवणात्‌, तत्त्वतस्तु 
वयमिव ते तव प्रादुर्भावरूपा एवेत्याह-सृष्टाविति सार्न । सृष्ट्यादिनिमित्तं यथा वयं त्रयस्तथा तेऽपि तत्तदर्थमतो न जीववत्तषां 
जन्मादीत्यरथः । ततश्च सुरेषु ध्म्मादिषु श्रीनर-नारायणादयो ज्ञंयाः । अथवा, तहि भक्तेषु कथं भाषीत्यपेक्षायां ( १८ श० श्छो० ) 
'त्वदुते! इत्युक्तम; तत्सत्पत्वमेव दशंयन्ाह-सृष्टावित्यादि। सृष्ट्यादिनिमित्तं ब्रह्मादिहपेण तत्तदर्थश्च श्रीनरनारायणादिष्येण 
त्वमेव तेषु भासीत्यर्थः । तदथ प्रपत्चान्तगंतमपि त्वां ते सत्यमेवानेकमप्येकमेव जानन्तीति भावः ॥ २० ॥ 


शरीसुदर्शनसुरिकृतशुकपक्षीयम्‌ 


एवं क्वाहमित्याद्ष्टभिः परब्रह्मणः श्रीमन्नारायणस्य तस्यावतारस्य कृष्णस्य निरङ्कुदामहित्वं प्रतिपाद्य गुणावतारादिषु | 


झवतारिणस्तस्यावताररहस्यं दुर्जेयमित्याह - त्रिभिः अजानतामिति। एवं त्वत्पदवीं त्वतस्वरूपगुणविभूतितत््वरूपाम्‌ अंजानतां 
त्वमात्मा “आत्मा नारायणः” इति श्रुतेः “अन्तवं हिश्च तत्सवं व्याप्य नारायणः स्थितः” इति श्रतेश्व तत्तज्जीवशरीरकः आत्मता 
स्वसङ्कल्पेन अनात्मनि तत्तद हे गुणकलांशादिव्याप्ये मायां जीवेषु “अजायमानो वहुधा विजायते” इत्यज्ञानरूयां दितत्य विस्तार 
वतमानः भासि तव तत्वज्ञाना भासि सृष्टाविवाहं सष्टिसमयेऽहं ब्रह्मे व गुणावतारः जगतः विधाने पालने एव त्वमिवेति एषः प्रत 
हश्यमानः एवं विष्गुकृष्णयोरेकत्व कतं साक्षादेव नतु जीवान्तरितः तो तु जीवान्तरितावेव ब्रद्मारुद्राविति भावः ॥ १९ ॥ अथाव' 
ताराणामनन्तानां गणयितुमशक्यत्वातु “यद्यद्विभुतिमत्पत्त्वं श्रामदर्शितमेव वा” इति न्यायोक्त तदधिकरणभूतानि सुरादीति 
गणयति-सुरेष्वृषीष्वीश तथव नृष्वपीत्यादिना । साधुपरित्राणं दुष्टनिप्रहश्च श्रीभगवदवतारप्रयोजनमुक्तम्‌ ॥ २० ॥ 
ओमद्वीर॒राघवाचार्यकृता भागवतचन्द्रचन्ब्रिका 


मया साकमखिलेरुपासिता इत्युकक्‍तं तत्राह--नन्वहमेवंविधश्चेत्सवेषामप्येव कि न प्रतीये ? तत्राह--अजानतार्मित 


अनात्मनि देहे आत्माःत्मना आत्मभावेन देहादमाभिमानस्वतन्त्राभिमानादिना हेतुना त्वत्यदवी त्वद्याथात्म्यमजानतां भासि कि 6. 
आ मत माया प्रसाय कथ भासि ? जगतः सृष्टावहमिव सृष्टौ निमित्तभूतायां सृष्टचर्थमिति यावत्‌ एवपुत्त 
व विष्णुरिवान्ते संहारे त्रिनेत्रो रुद्र इव पृथक्‌ स्वतन्त्र इव भासि त्वत्पदवीं जानता छ ह 
गुणात्‌ रजआदीन्वित्ये्यर्थः। स हि “ विधाने भ साक्षात स्वावताररूपत्वेन भासीत्यर्थः । मायाशब्दस्तवत्र प्रक्रतिपरः र 
निषण्टुपाठातु “मायया सततं Mo सात, इति प्रमाणवशालवचिताकृतिपरः “माया वयुन रि 
इति भागवत प्रयोगादेव ह गा साधा विशालाक्षीम्‌” इति ह अल न र यो जलस्तर 
भारतप्रयोगाच्च तस्मात्तत्र | ग्राह्य: ॥ १९ ॥ विधाने त्वमिवेत्येतदेवोपपादर्यात, बुरेष्विति । हे ईश! मा 
सुरेपूपेन्द्रादिखूप जन्म ऋषिषु नरनारायणपरशुराभात्मकं नष दा विघातः ! र दुष्कृतां दुमंदनाशनायः सावूनामचुग्रहाय में ol 
पातक नृषु दाशरय्यादिकं तिथंक्षु वराहादिरूपं यादस्सु मत्स्यकूर्मादिख्पम्‌ प 








१० पु. अ. १४ शली; १९-२० ] नारा 
श्री्ीनिवाससुरिकृता तत्वदीपिका 


हि १९७ 


तदेव प्रप्ययति-अजानतामिति । त्वत्पदवीं तवाचिन्त्ययोगेश्व्यम्‌ अजानतां त्वद्विमुखानाम्‌ अनात्मनि प्रकृतौ तिरस्करणी- 
| आत्मा आत्मतया स्थितः “यस्य प्रकृतिश्रीरं यः प्रकतौ तिष्ठ्‌” इत्यादिश्रुते:। आत्मना उपकरणरहितः 
खेनैव मायाँ वितत्य विमुखाना जुपरि प्रसार्य तदुक्तम्‌ “नाहं प्रकाश? सर्वस्य & योगमायासमावृतः” इति भासि प्रकाशते कथं जगतः 
मिव विधाने पालने एष मम नेत्रगोचरस्त्वमिव अन्ते संहारे त्रिनेत्र इवेति अत्र सर्वस्य जगत उत्पत्त्यादिकं सर्वेश्वरस्त्वमेव 
bre नात्यः किन्तु सृष्टिसंहारौ चतुमुंखरुद्रान्तर्यामित्वेन करोषि पालनं तु स्वयमेव विष्ण्ववतार 


रुपेण करोषि “नहि पालन- 
रयते सर्वेश्वरं हरिम्‌” इत्यादिभ्रमाणात्‌ तथा च द्वितीये ब्रह्मा नारदं प्रति | 


“नारायणे भगवति तदिद विश्वमाहितम्‌ । गृहीतमायोण्गुणः सर्गादावगुणः स्वतः ॥ 
सृजामि तन्नियुक्तोऽहं हरो हृरति तद्वश?। विश्वं पुरुषरूपेण परिपाति त्रिशक्तिधृक्‌” ॥ इति ॥ १९॥ 
बन्येऽ्यवताराः साधुपरित्राणार्थ क्रियन्ते त्वयेत्याह-सुरेष्विति हे ईश ! अचिन्त्येश्वयं ! अजनस्य जन्मरहितस्य ते सुरेषु 
जन्म त्रिविक्रमादि ऋषिषु व्यासादि तथव नृष्वपि रामकृष्णादि तियंक्ष वराहादि यादस्सु मत्स्यादि आविर्भावः असताम्‌ आसुरः 
समकतनांदुमंदनिग्रहाय तेषां प्रशान्तये हे प्रभो, स्वामिन्‌ ! विधातः, जगद्रक्षक ! सदनुग्रहाय स्वाथितानुग्रहाथं तदप्युक्तम्‌ । 
| “परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । धर्मेसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे” ॥ इति।। २० ॥।. 


श्रीमज्जीवगोस्वामिङृतः बुहत्क्रमसन्दभः 


किन्तु ये तु तन्महिमानं न जानन्ति, ते मार्यवेयमिति वदन्ति, न पुनरनिर्वंचनीयं तव स्वयोगशक्तिविलसितं तथाविधः 
वेत दशयक्ञाहू--अजानतां त्वत्पदवीमित्यादि। त्वत्‌ पदवीं तव वतमं अजानतां जनानामज्ञानतो जनाननादृत्य, अनादरे षष्ठी, 
अना बपुरुष ईश्व रस्त्वमात्मा: चेदात्मना इच्छाशक्त्या आत्मनि स्वभावे मायां योगमायां नामेच्छिकी प्रकाशिकास्यां शक्ति वितत्य' 
भारि, त्वत्पदवीमजानन्तस्ते तन्न विदन्तीति तेष्वनादरः । ननु ताह विश्वसृष्टयादिलीलापि प्रकाशिकायाः शक्तेविलसित मेवास्तु, 
न लावरिकायाः ? नेवेत्याइ- सृष्टाविवाहमित्यादि । जगतः सृष्टयादौ योऽस्माकमभिमानः, स त्वावरिकाया एव प्रभावोऽस्मदादि- 
स्पेण त्वमेव करोषि, तत्त तव लीलेव, न कुहुकम्‌ । यथा वत्स-वत्सपादयस्त्वद्रपा एव न कुहकम्‌, अह ब्रह्मास्यः कञ्चन, विधाने 
पाल्ने त्वमिव विष्णुरिव विष्णुर्नाम कश्चन, अन्ते नाशे त्रिनेत्रे इति स्द्राख्यः कश्चनेति, वस्तुतस्तव लीव, न तु कुहकमिदम्‌, 
'इवत्पपालादिकं तर्हशितं तदपि न कुहुकम्‌, तत्ते ऐच्छिकाव्यप्रकाशिका योगमायेव सृष्ट्याद्यपि अस्मदादिरूपेण त्वमेव करोषि 
जास्मदादीना योऽभिमानः, स एवावरिकाख्याया विलसितम्‌, न त्वस्मदादिस्त्वद्रूपत्वात्‌ यथा वत्स-वतसपादय इत्यन्योन्योपमा- 
अनना तेन नेदं ते कुहकमिति ूर्वानुवादश॥ १९॥ एव तव मत्स्याद्यवतारा अपि न कुहुकम्‌। ऐच्छिक्या एव प्रकाशिकाया योग- 
नप ह स वटपपादिवदित्याह-ुरेष्वृषिष्वीशेत्यादि। सुरेषु यज्ञादिख्पेण, ऋषिषु चरनारायणादिरूपेण, 
३ ऐय्वादिरूपेण, क्ष वराहादिरूपेण, यादःतु मत्स्यकूर्मादिख्पेण भजनस्यापि तव जन्म प्रादुर्भावोऽसतां दुमंदनिग्रहाय, सदनु- 
सरो र रा प कतुमकतुंमन्यथाकतुं समर्थं ! प्रभो सर्वेश्वरेश्वर ! सवं विधातः ! विधा विधिस्तस्मात प्रयोजनादेव बिधा प्रकार- 
' "बातरिति सम्बोधनं वा, न तु ततु कुहकम्‌, पुंवत्‌ प्रकाशिकाल्ययोगशक्तिविलसितमेव ॥ २०॥ 


श्रीनाथचक्तवतिपादविरचिता चतन्यमतमञ्जूषा 
भत्ते भवे असो हि मुह्मन्तीत्याह--अजानतामित्यादि । त्वलदवीमजानतां त्वन्महिमानमविदुषां मध्ये अनात्मनि अनात्मीये 
भहता ना यमेव मायां वितत्य भाषि, यद्यपि सर्वं एव ते महिमानमशिज्ञास्तथापि भक्तेपु मायां न करोषि भक्तास्तव 
ति मानमाह "वन्तीत्यथ) । मायामेवाह- सृष्टौ अहमिव वस्तुतस्तु त्वमेव सृजसि, पासि, लुम्पसि च, “अहं विद्वानु, अहमेव जगत्कर्ताः 
विधाने पालने एष त्वं विष्णुरूपी यः, स्वामचक्षाणस्त्वमत्ते त्रिनेत्रः । एतेषां पार्थक्यं हि मायया ॥ १९॥ 
ग देवासुर सवे पृथक्तेन यथा भासते, सा माथा, वस्तुतस्त्वं सुरादिनं भवसि। अत उक्तम्‌ ( भा० ८३२४) “स वें 
त पर्व कि ' तत्तदभावस्तु मायेत्याह--सुरेष्विति एष तव जन्म प्रादुर्भावः, स खलु असतां दुमंद-निग्रहाय च, तेषु 
रि न भाया भुर्जातीयावतारस्तन्माया । नरेषु पृथ्वादिषु। न तु एते मे दृष्टाः सज्ञा ानन्तानम्दादिविशेषण-विशिष्टा वा 
क”) "यूह पर पति नरत्यमङ्गोङतवानस्मीति नवं तवत्‌ स्वल्पमेव ( पादयोत्तरे ) “नराति परं ब्रहम" ( भा० 
भेत ससङ्गाः यङ्ग ' इतयुक्तेः। यस्मादेते सत्यज्ञानानत्तानन्दादिमृत्तंय* प्रादुभ ताः, तस्य तव नरत्वे का 
३२७ ॥ 
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१९८ श्रीमद्भागवतम्‌ सकं. १० पृ. अ. १४ कहे, १ | 
श्रीमद्विद्वनाथचक्तवतिकृता साराथंदशिनी 


दुर्गंममहिम्नस्तव निन्मयजगतां वार्ता दूरे ताबदास्तां बहिउँखानाँ मते तु त्वमपि मायोपाधिर्मायामय एव भ 


अजानतामिति । त्वत्मदवीं ल्वत्मापक बतमं भक्तियोगमजानता ज्ञानमानिनां तु मत त्वमनात्मनि प्रकृती स्थित एव आसम त 

आत्मनेव स्वातन्त्र्येयेवेति तव जीवाद्विशेषः मायाँ वितत्येव भासि आक्रारशुन्योध्प्याकारवत्त्वेन भातो भर्वात सृष्टो रजोगुणेन यथा? | 
विधाने पालने सत्वेन एष त्वं विष्णुरिव अस्ते तमसा त्रिनेत्रो रुद्र इवेति निराकारस्याप्यात्मनो मायिकाकारा यथा / 4] 
स्तथा मायिकमेव जलस्थं नारायणहूपम्‌ अवताराश्च सर्वे मायिकरूपा माययव वत्यबाछचतुमु जादीन्‌ क्षणिकान्‌ दशंयामासेति हे 
प्राहुरित्यर्थः ॥ १९॥ अतस्तः स्वभक्तानां पराभवाभावाथे यत्‌ स्वपदवीज्ञापनं प्रायस्तदर्थमे व तव सर्वेवतारा इत्याह--सुरेष्विति। | 
असतामसाधूनां वयमेव ज्ञानवन्त इति यो दुष्टो मदस्तस्य निग्रहाय सतां भक्तानां स्वीयसच्चिदानन्दमयरूपगुणलीलातुभावनबानू | 
ग्रहाय यदुक्तम्‌ “स त्वं नचेद्धातरिदं निजं भवेत्‌ ' इत्यादि ॥ २०॥ 


श्रीमच्छकदेवकुतः सिद्वा-तप्रदीपः 


नन्वद्दयं ब्रह्माहं चेत्तदान्यतुल्यता भ्रमः कुत इत्यत आह, अजानतामिति । त्वत्पदवोमजानतां जगतः सृष्टौ अह बने | 
जिनेत्रश्न त्वमिव त्वं च एष निःसमानातिशयो5पि आत्मना अल्यनिरपेक्षेणापि मायां प्रकृति वितत्य जगदाकारेण प्रसार्ग्याप | 
अनात्मनि जगति आत्माऽपि सन्‌ विधाने पालने कृतावतारः अहमि। त्रिनेत्र इव भासि अन्यतुल्यतया प्रती तिविषयो भवसीत्मः | 
न्वयः॥ १९ ॥ विधाने अवतारानाह - सुरेष्विति ॥ २०॥ 


श्रीबलदेवविद्याभूषणङृता वेऽणवानन्दिनी 


नतु ब्रह्मन्‌ ममेत्यंभावमत्ये न वदन्ति यथा त्वमात्थेति चेत्‌ सत्यं येषु तवात्यन्तिकी कृपा त एवंतं विदन्ति अन्ये श्वरः | 
कश्चिदस्ति स जगत्कार्यार्थी ब्रह्मादिख्पः सृष्ट्यादि, वामनादिरूपस्तु सुरसाहाय्यच्च करोतीत्येतावदेव जानन्ति नात्यदित्याह- | 
अजानतामिति द्वाभ्याम्‌ । त्वत्सरवो खसराश्यश्क्तिविलाससिद्धान्तपद्धतिमजानतामनुपासिततजुज्ञानां तान्‌ प्रत्यगात्मनि प्रतौ | 
नियन्तृतया आत्मा स्वयमवस्थिवरत्वमात्मना स्वातन्त्र्येण मायां तामे वितत्म भासि, कथं ? जगतः सृष्टावहं विरिश्चिरिव विधाने | 
पालने एष त्वमिव विष्गुना सहामेदाच्नामानुल्लेखः अन्ते विनाशे त्रिनेत्रो रुद्र इव ॥ १९॥ अजनस्यापुवंदेहयोगश्न्यस्य ते सुरादिषु | 
जन्म सुरेषु वामनः ऋषिषु भागंवः नृषु श्रीरामचन्द्रः तिर्यक्ष क्रोडः यादःसु मत्स्य, ॥ २०॥ जी 


श्रीसुबोधिनी 


अत परं भवात्‌ स्वाम्यहं सेवक इति सकृदपराधः सेवकस्य भर्त्रा सोढव्य इति वक्त सर्ववस्तनां तत्त्वमाहाजानतामित्यादि' | 
दशभिः, त्वत्पदवीमजानतामेतदग्रे वक्ष्यमाणं सवं तत्त्वं न तु त्वत्पदवो जानते, एवमपि तेन तत्वेन न तेषां निस्तारो अमतिः | 
भावात्‌, किन्तु तेषामपि तव पादाम्बुजातुग्रहलेशादेव मुस्यतत्त्वप्राधिन तु भावित्वेन, न्ते निरीश्चरसाङस्यादिपरिकल्पिते न काचित्‌ | 
सिद्धिरिति; तत्र तेषां प्रथमं ्रममाहानात्मनोति, अनात्मनि देहादावात्मात्मना देह आत्मेन्द्रियेणात्मना कृत्वा भाति, नवः | 
त्मनि कथं कतृ त्वं करणत्वं चेत्याशङ्क्याह वितत्य भायामिति, मायां वितत्य विस्तारयिल्वानात्मन्येवातमबुद्धि त, | 
ष्टन्तो यया सृष्टावह ब्रह्मा, ब्रह्मा हि देहो न हि स कर्ता भवति, जगत्कतृ'त्व॑ भगवत एवेति जगतो विधाने स्थापने त्वमिव | 
यथा गुणावतारो विष्गुः पालकत्वं च भगवत एवेति विष्णुरपि चतुभुजादिरूप इति रव मिवेत्युक्तं, एष त्रिनेत्रः, अत एवेदानीं मं | 
देवोप्यागत इति ज्ञयते, नाप्ययमन्तकर्ता, “जन्माचस्पे” तिन्याय उत्पत्तिस्थितिल्या भगवतः सकाशादेवेत्युक्त, अतो | 
प्रलयकर्तारो वयं कल्पिता एवं देहोप्यात्मा, इन्द्रियाणि च करणाप्यात्मा, अहमन्यथा पश्यामीति सामानाधिकरप्पप्रतीति | 
द्यत ॥ १९॥ नन्वेवं अमे सति कथं निस्तार इति चेत्‌ तत्राह सुरेष्विति, श्रान्तानां स्वरूपस्वतत्त्वपरिज्ञापनाय, सुरेषु वेष बाम | 


` ख्पेण, ऋषिषु परशुरामख्पेण, तथा नृषु रामर्पेण, तियंक्ष वराहरूपेण, यादः सु मत्स्यकमंरूपेणाजनोपि जन्म कृतवा! 


तत्त्वं को वा जानीयात्‌ को वोपदिशेत्‌ ? अतस्तव जन्मासतां दुमंदनिग्रहाय सदनुग्रहाय च, दुष्टनिग्रहे तदुपद्रवस्तदावेशेन ईट 


नाशश्च निराकृतो भवति ॥ २० ॥ 
नमु 'सवंसाधारणतया ममा आ । बालप्रबोधिनो बहा 
मर्जानत | ? तत्राह त त्वत्पदवीं तव परस: 
मा बा आत्मा त्वमेव आत्मना स्वातन्त्येण मायां वितत्य विस भक्त र नार अनात्मर्ि देह ( 
भेदेन भाने दशान्तत्रयमाद-- OR i (का इव भासि 'नतु विवेकिनाम्‌” इतिवाऽ्वयः । गरि | 
शाप दै भर्म वेति, जगतः भिधाने पालने सत्त्वेन एष तं रबि ॥ 












१९९ 
हे प्रभो स्वामिन्‌ ! अजनस्य कर्मा- 


ए. ब. १४ एलो. १९-२० ] अनेकव्यास्यासमलङ्कृतम्‌ 


0 
2 प्रत्ये तमसा त्रिनेत्रो रुद्र इवेति ॥ १९॥ जगतालकत्वमेव प्रपश्यति सुरेष्विति । 
आत तल्या ते तव सतां सन्मार्गनिष्ठानामनुग्रहाय , सरक्षणाय सुरादिषु जन्म स्वेच्छया प्रादर्भावो भवतीत्यन्वयः । असतां 
धना निग्रह विना सतां रक्षणासम्भवादाह-- असतां यो दुष्टः ससीडाहेतुभूतो मदः तस्य निग्रहाय विनाशाय चेति| 'जगत्क- 
नि सत्संरक्षणम्‌ः इति सूचयन्‌ चा र: घातरिति बा सामथ्यं सूचयन्नाह- ईशेति। तत्र सुरेषु वामनरूपेण, 
घ्य परणुरामादिरूपेण, नूषु रामकृष्णादिख्पेण, तिर्यक्षु वराहादिल्पेण, यादःपु जल्चरेषु मस्यादिख्पेण ॥ २० || 
अस्विताथंप्रकाशिका 


मया दर्शितं शुद्धमेव चेतन्यं कथं प्रपः्वन्मायेत्युच्यते सत्यं किन्त्रद्वितीये त्वयि नानात्ं गुणावतारमत्स्यादिष्विव कार्य- 
बोन स्वतन्त्रमायानिवन्धनमपीत्याह - अजानतामिति ॥ तवत्पदवीं तव परमस्वरूपमजानतामेव अनात्मनि प्रतौ स्थितः आत्मा 
दमेव आतमना स्वातन्त्येण मायाँ वितत्य विस्तायं भासि । अन्न जगतः सृष्टौ निमित्तभूतायां रजसाइहं ब्रह्म वेति भासि । जगतः 
विधाने पालने सत्त्वेन एष त्वरं विष्गुरिवेति भासि। जगतोऽन्ते _प्रल्ये तमसा त्रिनेत्रो रुद्र इव भासि॥ १९॥ सुरेष्विति ॥ हे प्रभो! 
है विधातः ! हे ईश ! अजनस्य जन्मरहितस्यापि ते तव असतां दुमंदनिग्रहाय सतामनुग्रहाय च सुरेषु वामनझ्पेण ऋषिषु परशु- 
रामादिषपेण नृषु रामकृष्णादिहूपेण तियंक्ष वराह्मदिहूपेण यादःसु जलचरेषु मत्स्यादिरूपेण जन्म स्वेच्छया प्रादुर्भावो भवति ॥२०॥ 


श्रीगोपालानन्दसुनिदिरचितं निगुढाथंप्रकाशव्यास्यानम 


एवंभूतस्य हरेरव॒ता रप्रयोजनमाह सुरेष्विति सुरादिषु अजनस्य ते जन्म तियंक्षु वराहादिषु यादःसु जलस्थमत्स्ग्रादिषु ।१९| 
हरेजंमारीनां दुर्जयत्वमाह को वेत्तीति हे योगेश्वर योगानामसंख्ययोगश्वर्यागां नियामकस्त्व योगमायां योगेश्वयं विस्तारयन्‌ क्रीडसि 
एवंधूतस्य भवतः ञतीर्जेन्मकर्मादिलीला: इयत्तया त्रिलोक्यां को वेत्ति इयत्तामाह वव कस्मिन्स्थाने तव जन्मादिलीला भविष्यंति 
कथं केन प्रकारेण वा कति कियत्यो वा कदा कस्मिन्काले भविष्यंतीति को वेत्तीति संबंध ॥ २०॥ 


अगवत्प्रसादाचायंविरचिता भकतमसनो रञ्जनी 


नन्वहमेवं विधश्रेत्सवेंषामपि तवेव कथं बोध्यो नाभवमित्यत्राह॥ अजानतामिति॥ अनात्मनि देहे, आत्मात्मना आत्म- 

भावेन, देहात्माभिमानदेवत्वाद्यभिमानस्वतन्प्रत्वाभिमानादिना हेतुनेत्यर्थः । त्वत्पदवीं त्वद्याथात्म्यं, अजानतां, मायां वितत्य, 

मागा प्रसाबेत्यथः । जगतः सृष्टौ, अह इव, विधाते रक्षणे, तवं इत्र पालनवर्मावस्यितत्वदवता रो विष्गुरिवेत्यथः । अन्ते संहारे, 

* शिवः, इव, एषः त्तरं शाप । अयं भावः | सृष्ट्याद्यवसरेषु त्तत्प्रातश्वर्या वयं त्रयोऽपि त्वन्मायावृतमतीनां परमेश्वरत्वेन 

भवीगमानाः सन्तोऽपि वास्तविकपरमेश्वराः न भवामः, वास्तविकः परमेश्वरस्त्रमेक एवंवं याथार्थ्येऽपि त्वत्यदवीमजानतां त्वन्माया- 

कत्वान तया प्रतोयसे, त्वत्यदवी जानतां तु त्यं यथाविधोऽसि तथा प्रतीयसे इति॥ १९॥ ननु मम त्वदुक्तविधसामथ्यंवत्त्वे 

पर देवादिष्ववतार इति चेदनित्रसाध्यासब्निग्रहसदनुग्रहार्थमेदेत्याह ॥ सुरेष्विति ॥ हे ईश, अज्नस्य कमायत्तोसत्तिरहितस्य, 

' उच पदेषु, उपेन्द्रादिरूपं क्रषिपु नरना रायणपरशुरामादिरूपं, तथव नृषु मनुष्येषु, दाशग्थ्यादिख्पं, तियंक्ष पशुषु अपि, 

गे हारे जलजन्तुषु अपि, मत्स्थकूर्मादिरूपं, जन्म अदतारः, हे प्रभो, हे विधातः, असतां दुष्कृतोनां, दुमेदनिग्रहाय 
' “उम्रहाय साथूनामनुग्रहार्थ च, भवति ॥ २० ॥ 


श्रीहरिस्रिविरचितं श्रोभक्तिरसायनम्‌ 
पुरेष्विति ०१ ०.१४.२०, 


मय रूभमलोकि काच्छामपि क्रीडं च काष्ठोरवं ब्राह्मं चादितिरेणुकातनुभवे रामीयमप्युत्तमम्‌ । 
'्याच्यप्यभितः परन्तु न पुरा कवागीहगंक्षि प्रभो दर्पं स्ववलाविलासचतुर बाळात्तलीछं च सत्‌॥ ३१॥ ` - 


| कृष्णप्रिया | 
भाप लाल * आप र विश्व की उत्पत्त-स्थिति-प्रल्य के कर्ता है । जो लोग आपके स्वरूप को नहीं जानते उन लोगो को 
भीमेति सादि दायों में देहेन्द्रियप्राणादिख्य से प्रतीत होते हैं आप हो अपनी माया को विस्तारकर अनात्म पदार्थों में 
ह - भेख्य-अन्तु कः दे ३ और विश्व रचना के अवसर आप ब्रह्मा के स्वरूप से, जगत्पालन के अवसर आप बिष्णुस्वरूप से 
E: क आप तो या ही विद्यमान यह भगवान त्रिनेत्र के स्वरूप में प्रतीत होते हैं॥ १९॥ हे ईश हे भगवन्‌ ! हे प्रभो 
RS ल्यि रे 
FE. डे उता-ऋषि-मनुष्य-पक्षी-श्षद्धप्राणी और जलचर आदि योतियों में आप अवतार धारण करते हैं ॥ २० ॥ 





अजन्मा ही हैं फिर भी अप्तज्जन पुरुषों के दुमंद-घमंड के नाश के लिये और सज्जनों पर असीम 
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२०० श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्के. १० पु. अ. १४ इलो. १ ९-२, 


को वेत्ति भूमन्‌ भगवन्‌ परात्मन्‌ योगेश्वरोती मंबतल्िलोक्यास्‌ । 

'क्गाहो कथं वा कति वा कदेति विस्तारयन्‌ क्रीडसि योगमायाम्‌ ॥ २१ ॥ 

तस्मादिदं जगदशेषसमत्स्वरूपं स्वप्नाममस्तथिषणं एरुदुःखदुःखस्‌ । 

त्वय्येव नित्यसुखचोधतनावनन्ते मायात उद्यदपि यत्‌ सदिवावभाति ॥ २२ ॥ 
कदमक्षमा 


अन्वयःभूमन्‌ ! भगवत्‌ ! परात्मन्‌ योगेश्वर ! अहो क्व ¦ कथं वा! कति वा! कदा वा! योगमायां विस्तारयन्‌ 
क्रीडसि इति भवतः ऊतीः त्रिलोक्यां कः वेत्ति ! ॥ २१ ॥ तस्मात्‌ असत्स्वरूपं स्वप्नाभम्‌. अस्तधिषणं पुरुदुः्खदुःखम्‌ इदम्‌ अशेष 
जगत्‌ यत्‌ मायातः उद्यत्‌ अपि नित्यसुखवोधतनौ अनन्ते त्वयि एव सत्‌ इव अवभाति ॥ २२॥ 
श्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका 


नगु च स्वातंत्र्ये कथं कुत्सितेषु मत्स्यादिषु जन्म कथं वा वामनाद्यवतारे याः्चादिकापंण्यं कथं वाऽस्मिन्नेव कदाचिद्भयः 
पलायनादि अत आहे को वेत्तीति। अन्वर्थः संवोधन दृंज्ञेयत्वमेवाह भूमन्नित्यादिभिः। भवत ञतीर्छिलात्रिलोक्याँ को वेत्ति कव वा 
क्रथं वा ऋदा वा कति वेति। अचित्यं तव योगमायावेभवमिति भावः ॥ २१॥ ननु भवत्ववताराण मचित्यो महिमा प्रपंचस्य 
हासत्त्वे कथं सत्तवप्रती तिरितीमामाशंकां सपरिकरुपसंहरन्परिहरति । तस्मादिति । अस्तधिषणं निरस्तप्रतिभासं त्वय्येवोद्यदुद्धवदपि 
यननश्यत्‌ सदिवेतुपलञ्षणमेतत्‌ । नित्यमिव सुखमिव चेतनमिव चाध्िष्ठान भूतस्य तव गुणस्तथा तथा भातीत्यर्थः २२॥ 


श्रीवंशीधरकृतो भावार्थदीपिकाप्रकाराः 


अत्राशद्भुते-नन्विति । अतः अत्र । अन्वरेर्थानुगतेयंथार्थेरिति यावत्‌। कव कुत्र । कथं केन प्रकारेण। कदा कास्मिन्‌ 
काळे । कति कियत्वङ्लचाका ऊतीः करोति चक्र करिष्यत वेत्यर्थः। इति भाव इति-अघटनघटनापटीयस्या मायातोऽपि योग- 
माया प्रबला “परास्य शक्तिविविधेव श्रूयते? इत्यादिशुते रित्यर्थः । ननु कृष्णस्य मम भूभारहरणार्थमेव जन्म, रामस्य रावणवधार्थमेव, 
शुक्लाद्यवतारगणस्य त तत्समयधमंप्रवत्तनार्थमेवेति प्रसिद्धिं तु ज्ञानिमानिनां दुमंदनाशाथं - सत्यम्‌, तव प्रादुर्भावादिलीलार्ना तुत 
कुत्र विषये कि कि प्रयोजनं कदाकदा वा कियन्त्यो वा ता इति काठ्ल्यंन ज्ञातुं कोऽपि न प्रभवतीत्याह-हे भूमन्‌ विश्वव्यापकानन्त भुत 
हे भगवन्‌ भूमत्वेऽपि षर्डेश्वयंश्रीपुर्ण, हे परमात्मन्‌ भगवत्वेऽपि परमात्मस्वरूप, हे योगेश्वर योगमाययंवातुभाव्यमानभूमत्वादिम्ै 
रये । उतीर्जन्मादिलीलाः । त्रिलोक्यां त्रिलाकीमध्यवतिनीर्लीलाः । को वेत्ति न कोऽपीति । यतः ववेत्यादि | ननु तवानन्ता एव 
विश्चव्यापिकाः षङेश्वयंबत्यः परमात्मस्वरूपा न तु भौतिकाः, त्रिलोकीर्वात्तनीरेव भक्तविनोदार्या लीलाः कुवंत्यः सवा एव 
सदेव युगपदेव क्रीडन्तीति कथं संभवे दित्यत भाह--विस्तारयन्षिति । अर्चन्त्यशक्त्या योगमाययेव तत्तदुपासकभक्तान्त्रति तासां यथा" 
काळं प्रणाशनावरणाभ्यां क्रीडानिर्वाह इत्यर्थ इति विश्वनाथ ॥ २१ ॥ तदङ्गीकृत्याप्याशङ्कते--नन्विति । सपरिकर सानुबन्धम्‌। 
तत्र सत्यत्वप्रतीतो । इत्यं इति-अधिष्ठानगुणेन प्रपत्चे सतप्रतो तिर्ने तु स्वत इति भावः॥ २२॥ 


ञ्रीमज्जीवगोस्वामिङता वष्णवतोषिणो 


एवं सवंमिव निरूप्य सम्भ्रमेणाह-को वेत्तीति। भूमन्‌ ! हे अपरिच्छिन्न ! भगवन्‌, हे सर्वेश्वर्य युक्त ! परमात्म हे सर्वात 
यामिन्‌ सर्वकारणस्वर्पेति वा योगेश्वर, हे स्वाभाविकयोगशबत्या सवंकालव्यापक ! भवत उतीर्लीला अहो विस्मये वव कथ / 
कति वा कदा वा स्युरिति को वेत्ति कि त्वपरिच्छिन्नत्वादपरिच्छिन्नानामाधारं सवंश्वयंयुक्तत्वात्‌ तासां प्रकारं १ 
तासामियत्तां सवंकालव्यापकत्वातदवसरमपि त्वमेव वेत्सीत्यथंः । तत्र सवंत्र हेतुः योगमायां महास्वरूपशक्तिमिति॥ २१ ॥ यस्मादेवं 
त्वमेवेष सर्वेकारणं तस्मान्मायातः प्रधानत उद्भवत प्रलोनं भवच्च त्वय्येव त्वामाश्रित्येव सदिव त्वदीयं स्वरूपमिद 
वा यत्‌ सद्वस्तु तदिवावभाति त्वदीयतत्तत्‌ सत्तयव यत्किख्वितत्तत्‌ सत्तां प्राप्नोतीत्यर्थः। मायाया अपि त्वच्छत्तिलेत 
त्वदाश्रयतामात्तः सद्भावादिति भावः। तादृशत्वद्व्यतिरेकं तु असत्स्वरूपं शशविषाणतुल्यं त्वदन्येऽपि त्वदस्फूतौं दत ताम 
स्थिरार्थप्रा त्यभावात्‌ तत एवास्तधिषण मित्यादि नित्या सुस्वबोधरूपा च थेयं परब्रह्म॒भावेन निर्णीता तनुः तत्स्वर्पे स 
रूपाय कृष्णायाक्लिष्टकारि क इति तापनोश्रुतिहयशीयपच्चरा गयोः अत्र “एकदेशस्थितस्याग्नेर्ज्योरना विस्तारिणी प्रथा" इत्यादि 
वष्यमाण विष्णुपुराणवाक्य “वधर्ग्याच्च न स्वप्नादिवत्‌” ( २२२८ ) इति वेदान्तसूत्रं च विचार्यं अत्रंतदप्युक्त भवति माग 
बवचिन्मिथ्याभिव्यः्जकः शिक्षाविशेष उच्यते क्वचिद्दुवितकंसत्यव्यञ्जकः शक्तिविशेषोष्प्युच्यते तत्र प्रथमं इन्द्रजाल। 
| १, क्व वा-श्रीधर. वंशी, वोर. विज, । 








. 5 २२ ] अनेकन्याच्याधमच्डकुदुम २०१ 


| सःय व्वप्रत्यायितजलादिना तेषां तु न भ्रमं करोति स्वाश्रयाध्व्यामोहकत्वातु अन्येषां चापातमात्रे भ्रमेऽपि न दृष्ट्यादिक 
हिऽ ्ु्यत्वात्‌ द्वितीयस्तु मुनिदेवारी शरुतः यथा तृतीये श्रीसनकादिवंकुण्ठगमने तदीययोगमायाशब्दः स्वामिभिव्यास्यातः 
दे पन पूर्वतुत्य. श्रीकदमादीनां तत्कल्पितविह्वारविमानादिभिः स्वाथंकरत्वातु श्रीप्रदयुम्नादीनां युद्धादौ शत्च्छेदादिदर्शनाच्च 
 मत्यादिषु तप आदिमयः श्रीभगवति तु स्वाभाविकः यथा सव भूतेषु सर्वात्मन्‌ ! या शक्तिरपरा तव। गुणाश्रयाः नमस्तस्ये 
घा सेश्वर !” इति श्रीविष्णुपुराणोक्ताया अपराख्यशक्तेः _ अस्मान्मायी सृजते विश्वमेतदसिमिश्चान्या मायया सन्निरुद्धः” 
ती मायास्यया कथितया स्वाभानिकत्वममिथ्याव्यञ्जकत्वं विष्णुपुराण एव. दशितम्‌ “शक्तयः सवंभावानामचिन्त्पाज्ञान- 
गोरा). अतोःतो ब्रह्मणस्तास्तु सर्गाद्या भावशक्तपः॥ भवन्ति तपतां शेठ | पावकस्य यथोष्णता” इति “एकदेशस्थितस्यारने- 
त्नाविस्तारिणी यथा । परस्य ब्रह्मणः शक्तिस्तथदम[िछं जगत्‌” इति च “माथां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌” इति 
रिश्च । प्रकृतिशब्देन स्वभावमाह, न तु ततपर्य्यायं विद्यादिति स्ापनतात्पर्य्येतयानद्य विधेयलवप्राप्ते: पर्यायमात्रकथने लक्षणत्वा- 
भवास्तानाधिद्धः “मायिनं तु महेश्वरम्‌” इत्यत्रानूद्य विधेयत्वस्यव ब्धे कि तु “माथिनन्तु महेश्वरम्‌” इति महेश्वरस्य मायया- 
तल बोधयति ततश्च महेश्वरत्वमेवान्तरङ्ग तदक्त्रिमं चेत्यायाति इन्द्रो शयावान्‌ पुरुषः शूर इति वत्‌ मायया बहिरङ्गलोर्जप 
खाभाविकलमेकदेशस्थितस्पाग्नेरिति दृषटान्तेनव लब्धे मायाया वाह्रिङ्गत्वे. च न्‌ तद्दोषेण महेश्वरत्वं लिप्तं स्यात्‌ यथोक्तं प्रथमे 
थ्रीमदजुंनेन “त्वमाद्यः पुरुषः साक्षारीश्वरः प्रकृतेः परः । मायां व्युदस्य चिच्छक्त्या केवल्यं स्थित आत्मनि” इति सेयमेव चिच्छक्तिः 
परालेन विष्णुपुरागे प्रोक्ता -- 
“याऽतीतगोचरा वाचां मनसां च विशेषणा । ज्ञानिज्ञानपरिच्छेद्या वन्दे तामीश्वरी पराम्‌” ॥ इति । 
` अस्या एव परालेनान्तरज़्त्वं परमाचिन्त्यत्व॑ विविधवृत्तित्वं महेश्वरता पर्य्यायंकत्वमप्युदिष्टमु “न तस्य काय्यं करणं 
चे विद्यते न तत्समश्राम्यविकश्र हश्यते, पराऽस्य शक्तिविविधेंव श्रूयते स्वाभाविकी . ज्ञानवलक्रिया च” इति । अत्र खलु “न 
ततंमहाभ्यधिकश्र” इति परात्तरस्यारोपोपजीव्यवस्त्वन्तराभावज्ञापितस्य स्वाभाविकत्वस्य. परमाचिन्त्यत्वस्य च ` वोधकं तृतीये 
धीनकादिवेकुष्ठगमने योगमायेति निदिष्टा चिच्छक्तित्वेन स्वामिभिर्व्यास्याता तत्त्वंवादिभिंश्र स्वेभाष्ये “योगमाया च माया च 
वेच्छाशक्तिरेव च । मायाशब्देन भण्यन्ते शब्दतत्त्वाथंवेदिभिः” इति शब्इमहोदधिमुदाहृत्य स्वरूपभूतया नित्यशवत्या मायाख्यया 
तः “अतो मायामयं विष्णु प्रवदन्ति सनातनम्‌” इति श्रुतिमपि प्रमाणीद्वत्य योगमाधाशन्दवन्मायाशब्दोऽयेतद्वाचित्वेन सम्मतः 
थ्रीगमानुजाचापंचरणेश्च “माया वथुनं ज्ञानम्‌’ इति निघण्टुस्थितपर्यायशब्दाः स्वभाष्ये : लिबिताः तृतीये स्वामिभिश्च “सा वा 
तस्य सन््षटुः शक्तिः सदसदात्मिका । माया नाम” इत्यत्र ्रष्टुहश्यातुसन्धानरूपेति आत्मेच्छातुगता वाऽत्मेतमत्रात्मेच्छा मायेति 
भृत्या ठु मायायां गुणमय्यामधोक्षजः । पुरुषेणात्मभूतेन वीयेमाधत्त वीर्यवान्‌ ॥ ततोऽभवन्महत्तत्वमव्यत्तात्‌ कालचोदितात्‌ः 
लियक्तमपि मायाशब्देन वोच्यते स्म “प्रायो मायास्तु मे भत्तुर्नान्या मेऽपि विमोहिनी” इत्यादौ मोहिनीशक्तिरपि स्यात्‌ “माया 
शायां च” इति विश्वप्रकाशे “स्यान्माया श एम्बरीबुद्धघोः” इति त्रिकाण्डशेषे च कृपादयोऽपि तटर्य्याया दृश्यन्ते अत्रेव च 
पाततमोवनेहारम्‌” इत्यादौ मायाशब्देन प्रभावमात्रमभिप्रेतं सत्यं तठाकाशने ऽपि दोषाऽविशेषात्‌ दृष्टान्ते तस्य च ताहृशत्वात्‌ 
हते यथायथं माग्रा गव्दो योजनीयः श्रीस्वामिव्याल्या चेति सवं समञ्जसम्‌ अत्र च प्रकरणे मायाशब्देन दुस्तकेशक्तेरेवा- 
न पइफम्‌ “मतप्यानि सर्वभूतानि नचाऽहुं तेष्ववथितः । न च मत्थ्यानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरम्‌” इति अतो यत्र यस्य 
पहि 44 न तस्य स्थितत्वं मिथ्येति मिथ्यात्वमपि तद्व्याख्यातँ युक्त कि च या पराल्यशक्तिलेनोक्ता सेव वेकुष्ठादी स्वरूप 
परा परम” "यथा न यत्र माथा किपरुताररे हरेरनुब्रता यत्र सुराधुराचिताः” इति हितोये “दशयामास लोकं । स्व गोपानां 
म इपर “इतीरेशेऽतक्ये इत्यादिकं सत्यज्ञानेत्यादिक च पत्र एतन्मयी विभूतिश्रा्नश्वरा यथा द्वितीये तत्रेव न च 
वङ्ग श्रीविष गुपुरागे-- क मर 
. ७ कैला काडा निमेषादिकालपुत्रस्य गोचरे । यस्य शक्तिनं शुद्धस्य प्रसोदतु स मे हरि” ॥ इति । ही 
मला, तदिभ कालो न यद्विभूतेः परिणामहेतुः” इति च अत्र तुसा मा 20. 
पे“ माया झा य कि तु यथा तत्रैव “यस्यायुताथुतांशांशे विश्वशक्तिरियं.स्थिता” इति “सर्गाद्या भावशक्तयः इति च एकादशे 
तः सृष्टिस्थित्यन्तकारिणो” इति तदेवमपि यथाहं विवेचनीयम्‌ ॥ २२॥ नक 


24 शीमत्सवातनगोस्वामिक्नुता बृहद्वेष्णवतोषिणी 
भवन सळ 3 तेहि श्‍वदवताराणां कस्यापि जीववदत्यन्तलौकिकी चेष्टा नोपपद्यते ? तत्राह का वेत्तीति । Mes 
र | शो सचिनच मत सर्व्वान्तनिगृढ ! योगेश्वर दुर्घटघटनसमर्थे । सम्बोधनानामेषां यथोत्तरं दुज्ञयत्वे ्रे््यमूह्यम्‌ । 
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नन्तत्वेत चाजेयत्व॑ युक्तमेवेति भावः । यद्वा, कथं तथाप्यद्यापि दुर्वासना ग्रस्ता बहूवो हश्यप्ते ? तत्राह-को वेत्तीति। तब 
योगमायानिस्तारणेन तत्तल्लोलानां दुवितक्येत्वात्त प्रायो मृहान्त्येवरेत्यथः । तच्चा चितमेवेति सम्बोधन-चतुष्टयेनोक्तमेव। एव 
भगवतो ढुवितक्गत्यात्तल्लीलानामपि दुवितक्यत्वं सिद्धमेव । तत्तल्कीला तत्त्वज्ञानाय (वदभक्ताच भणश अन्त एव ते निस्तरत्ति, 
न चात्यथति भावः॥ २१ ॥ अहो ! कि वक्तव्यं तवावतारवर्गतत्तल्लीलादीनां सत्यतादि, मिथ्यादिङपोऽप्ययं प्रपः््चस्त्वत्सम्वन 
सत्यादिरूपेण विद्योतत इत्याह, तस्मादिति । योगमायाविस्तारणेन तव क्रीडनाद्वतोः। यहा, अत्रव इत्यादि ( १६-१८ श« ) 
पद्यत्रयेण जगतो मिथ्यात्वुक्रवा तदन्तरा पतितार्शकां त्रिभिनिरस्थाधुनोपसंहरन्नाह,--तस्मादिति, जनन्यां मयि च तन्मिथ्यात्व- 
प्रदर्शनाद्धंतोः; अस्याद्यपादेनवान्वयः । अन्तो नाशस्तद्रहित इति निःयभत्तोक्ता, अताऽसत्स्दरूपमप्यनन्तस्य सम्बन्धात्‌ सत्‌, स्वप्ना- 
भमनित्यम्‌, नित्यस्य सम्बन्धान्नित्यम्‌, अस्तधिषणं बोधस्य सम्बन्धाच्चेतनम्‌, पुस्दुःखदुःखः्च, सुखस्य सम्बन्धात्‌ सुखमिति विवेच- 
नीयम्‌ । अन्यतरव्याख्यातम्‌ । यद्वा, एवं सत्यपि त्वत्सेवया तेषामपि परममंगल भवतीत्याह, तस्मादिति। यस्मात्तव त्वदवतारः 
वर्गतत्तल्लीलादीनामचिन्त्यो महिमा तस्मादसरस्वरूपं प्रायोऽसल्लोकमयत्वात्‌, रवप्नाभं नश्वरत्वेनानित्यप्वात्‌, अस्तधिषणं प्रायो 
भगवन्माहात््याज्ञानात्‌ । तत्र तत्र हेतुः -माग्रात उद्यदिति । तथाभूतमपि यद्यपि त्वपि निमित्ते त्वत्माप्त्यथंः भवति, त्वत्सेवां 
करोतीत्यर्थः, तदा सदिवावभात्युत्तमतां प्राप्नोतीत्यर्थः । इतेति लौकिकोक्तित्यायेनानंधिकाथंम्‌ । यद्वा, सद्वस्तु श्रीववुण्ठपदं तृवि 
राजत इत्यर्थः । अन्यत्‌ समानम्‌ ॥ २२॥ | 
शरीसुदर्शनसुरिकृतं शक पक्षीयम्‌ 

हे भूमन्‌, सर्वाधिक ! श्रीमन्नारायण, भगवन्‌, ज्ञानबलेश्चर्यवीर्यशक्तितेजसां निधे ! परात्मन्‌, सर्वान्तर्यामिन्‌, हे योगेश्वर, 
विभवार्चावतारल्प ! भवतः उतीर्लोलाः को वेत्ति ताश्च कत्र देशे कथं केन करणेन कतिसङ््याकाः कदा कस्मिन्‌ का ठे भव.त्त एवं 
कोऽपि न जानाति । त्वन्तु योगमायां योगाय प्रपन्नभक्तानां स्वसंयोगाय मायाँ कृगां विस्तारयन्‌ क्रीडसि ताश्च क्रीडाः सवं देशसर्वकार 
सर्वावस्थास्वनन्ता एवेति भाव! ॥२१॥ एवमवताररहस्यं प्रतिपाद्य क्रीडसीत्युक्तं प्रपः्सृष्टिस्थितिसंहारादिरूपं क्रीडनं प्रपः्चस्वूपं 
च विशेषत आह-तस्मार्दित, द्वाभ्याम्‌। तस्मादिदं चिदजिद्र्प सवं सूक्ष्मस्थुलावस्थं ` जगदसत्‌ स्तरूगम्‌ असच्छब्दवाच्यो यः स्व्‌ 


आत्मा त्वं तस्य तव सूक्ष्मावस्यनामरूपविभागरहितचिदर्चिद्रिशिष्टत्वेनासच्छन्दवाच्यस्पेति पर्यवसितार्थः । रूपं शरीरं कार्यावस्थायां. 


क्षेत्रज्ञकर्मानुगुण त्वत्सृष्टत्वात्‌ स्वप्ततुल्यं विचित्रमेव अस्ता धिषणा जीवधमंज्ञानं येनेति अत एव तस्य जीवस्य पुरूणि दुः ल्लाइनन्तर 
दुःखान्येव येन ततुरूणि बहूनीत्यर्थः । त्वय्येव नित्यसुखे ज्ञानतनो । अथवा नित्यः सत्यश्रासौ सुखबोघततुश्च सत्यानन्द नः वस्यः 
रूपः.तस्मिन्‌ त्वय्येवाधिकरणे अनन्ते चेतनाचेतनवस्तुपरिच्छेदादिरहिते सवंचिदचिच्छरीरिणि मायातः विचित्रशक्तेः उद्यत्‌ अपि 
यत्‌ सदिवावभाति कार्यावस्थायां उद्यत्‌ तत्सङ्कल्पेन कारणावस्थायाम्‌ अपि यच्च अप्ययावस्थं भवच्च सदिव त्वत्स्वरूपमिवावभाति 
इवशब्दो भवढिलक्षणत्वमेव द्योतयति । एवं जगदुपादाननिमित्तत्वोबत्या ब्रह्मपरमात्मभगवन्नारायणरयासाधारणं लक्षणं लीला च 
मुख्योक्तेति ॥ २२॥ | oir | 

। े श्रोमदवीरराघवाचायंकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 


अवतारप्रसङ्गातेषां जातिप्रकारसड्ख्याकालनियमाभावं क्रीडेकप्रयोजनत्त्रं विचित्रशत्तिमत्त्व चाह को बेत्तीति । 
अवतारदशायामपि स्वासाधरणविपुलानन्दरूपत्वषाइगुण्यपूर्णत्वप्रशासितृत्वयोगनिर्वाहकत्वायप्रह्मणप्रदर्शनाथथ भूमखित्यार्दि 
सम्बोधनचतुष्टयं भवतः तव उतीगतीश्रेष्टातिलोक्याँ कः पुमान्‌ कव वा कस्यां जातौ कथ केन प्रकारेण कति क्रियत्सडख्याकाः कदा 
कस्मिनु काळे अवतारा इत्येतच्च वेद न कोऽपि जानातीत्यर्थः । केवलमाश्चयंशक्ति विस्तारयन्नेवं क्रोडसीति मम 
भाव? २१॥ कि चाजानतामहमादिल्पेण केवलं त्वमेव भासि जगदपि विपरीतं भातीत्याह- तस्मादिति । तस्मात्त्वद् 
स्वतन्त्रवस्त्वभावान्नित्यसुखबोधतनो नित्यानुकूलज्ञानरूपे त्वय्येवानः्तेऽपरिच्छेद्यमहिम्नि यन्मायातरतत्सद्धल्परूपानादुददुसब 
मानमपि यल्लीयमानमतस्त्वदपृथक्‌सिद्धमिति भावः । पुरुध्यो दुखेभ्य उपरि तथाविधानि दुःडानि यस्मिन्‌ स्वप्नाभं स्वप्नतुल्य सर्व 
दृष्टान्तदार्टीन्तिकयोः साधम्यं सति वेघम्येण भवितव्यमन्यथा तयो रेक्यमेव स्यात्तत्रोभयानुगतं साथम्य॑मनित्यत्वरूपं स्वप्न तु तला 
मात्रावस्थायित्व॑_ तददष्ट कानुभाव्यत्वख्पं वेध्यं दार्टान्तिके तु कालान्तरेःवस्थायित्वमनेकानुभाव्यस्त्ररूपं चेति विवेकः । व 
चिद्चिदात्मकशेषं जगदसतुस्वरूपमपि अजानतां सदिव भाति सततविकारवदपि तद्विपरीतवदाभातीत्यर्थः॥। २२॥ ` ` 

र र श्रीश्वी निवाससुरिकृता तत्वदीपिका बि न 

अथ तियगादिषु तवाध्वतारों दृष्कृतनाशपुवकसाधुपरित्राणाथंमित्येतावज्ज्ञातम, य। वभूतयस्ता 
जानन्ति अनन्तत्वात्तासामित्याह--को वैत्तीत । हे भूमन्‌, भूमगुण विशिष्ट ! भगवन. mes 
योगेश्वर, योगफळप्रद ! भवत ऊती विभूतीर्लीला वा त्रिलोक्यां को वेत्ति अहो इत्याश्भये वव कुत्र कथं केन प्रकारेण बति वीं क्ति 
स्ड्ख्याका: कदा वा. कॅस्मिनु.काळे स्वयोगमायां विस्तारयन्‌ क्रीडसि इति को वेत्ति इयत्तया न कोऽपि जानातीलर्थः | 
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प्रति “सङ्ख्यानं परमा गूनां कालेन क्रियते मया। न तथा मे विभूतीनां सृजतोऽण्डानि कोटिशः" इति ॥२१॥ 

० विखं तवाबिन्त्ययोगमाया वंभवक्रायंमित्याह - तस्मादिति। तस्मादिदमशेष जगश्नित्यसखबोधतनो नित्यानन्दज्ञानादि- 
पत्ते अपरिच्छिन्नमाहात्म्ये ट्रस्येवाबारभूते माथातस्तव प्रकृत्याख्यशक्तेः उद्यदपि उदयं पराप्नुवत्‌ अपि यत्‌ नाशं प्राप्नुवत 
विएद्धस्वरूपत्वादत एव सदेकरूपा- 


क्षे, १ o पु. थ. 


“स हि कर्ता” इटगन्तम्‌ एतच्छू तिव्याख्यानरूप सूत्रमपि “सन्ध्ये सृष्टिराह हि” [ ३२१ ] इत्यादि । पुनः कीदृशं अस्त- 
द्विषणम्‌ अस्ता 


पुनः कीहृशं पुरुदुःखदुःखं दुःखोदक दुःखादुत्तर दुःखस्येव जनकं न तु सुखलवमात्रमपीत्यर्थः । तदुक्तं विदुरेण 
रयं प्रति ¬ 
र्न “सुखाय कर्माणि करोति लोको न तेः सुखं चान्यदुपारमं वा ॥ 
विन्देत भूयस्तत एव दुःखम्‌ यदत्र युवतं भगवान्‌ वदे” ॥ इति ॥ २२॥ 
श्रीमज्जीवगोस्वासिकृतः बुहत्‌ कमसन्दभंः 


ननु त्वमेवेदं वेत्सि, किमुतान्येऽपि इत्याशङ्क्य न कोऽपि तव लीलां वेत्तीत्याहृ-को वेत्तीत्यादि। हे भूमन्‌ ! देशतोऽ- 

परिषछत् ! विश्वव्यापक हे भगवन्‌ ! अचिन्त्यसर्वेश्वयसम्पन्न ! हे परात्मन्‌ अनन्तगुणकर्मन्‌ ! हे योगेश्वर ! कालतोऽपरिच्छित्न ! तव 
उतीर्लीलाः, अहो आश्चयंम्‌; क्व वा को वेत्ति, देशताऽपरिच्छिन्नत्वात्‌, क्वेत्यसिद्धम्‌, अथवा, को वेत्ति, अचिन्त्यपरमँश्वयंत्वात्‌; 
कति वा को वेत्ति-अनन्तगुणकमंत्वात्‌; कदा वा को वेत्ति,-काळतोऽपरिच्छिन्नत्वात्‌ इति । देशःप्रकारःसंख्या-कालवचने) क्वेत्यादि- 
भिप्नतुभिभू मन्तित्यादि-सम्बोधन-चतुष्टयम सम्भावना थां हेतुमद्हेतुभावेन समन्वेतव्पम्‌। एतेन सवंथेब ते महिमा ज्ञातुमशवय इति 
वाक्यायः॥ २१ ॥ यतस्त्वदवतारास्तल्लीलाश्च तवेच्छिकःप्रकाशिकाख्ययोगमायाशक्तिविर्लासितत्वान्नित्या एव तस्मात्तद्व्यतिरिक्तं 
सवं जडजातं मिथ्या दुखञ्चेत्याह-तस्मादिदमित्यादि । इदं जगज्जडमयः प्रपश्च:, अशेष सर्वमेवासत्‌ । असत्त्वे हेतुःस्वप्ताभम्‌ । 
कृतः! अस्ताधिषणं ज्ञानशून्यम्‌, जडत्वातु; अतएव पुरुदुःखदुःखम्‌, पुरूणि यानि दुःखानि तेदुंस्थितान निखिलानीर्द्रियाणि यस्मा- 
पतषा। ननु यदीदं सवंमसदेव, तदा कथ मदुदरे मन्मात्रा सवं दृष्टम्‌ ? तत्राह -नित्या शाश्वती सुखस्वरूपा मानन्दमयी बोध- 
ससा ज्ञानघना तनुविग्रहो यस्य सः; तथा तस्मन्‌ त्वय्येव श्रीनन्दकुमार एव मायातः पूर्वोक्तल्पेच्छिकःप्रकाशिकाश्ययोगमायात 
उ्यदाविभंवर्दाप सम्भावनायां, सदिव सदेवावभाति; इव एवार्थः। त्वय्येवेत्येवका रस्यान्ययोगव्यवच्छेदकत्वेन बहिवंतंमानस्या- 
भावः। त्वयि तु सच्चिदानन्दघनेऽसद्रपस्म तु न सम्भवः, व्वद्निग्रहमात्रस्थेवायं स्वभावः । उक्तञ्चाष्टमे-( भा० ५।६।९ ) 

धातः सह नज्िलोकान्‌, पश्याम्य नुष्मिन्‌ सह विश्वमूत्ते” इति। त्वयि स्थितस्य नित्यरूपस्य प्रप्चवदुहश्यमानस्य 

वत्तमानत्वान्नित्यत्वमेव अस्य न मृषात्वमित्यर्थः॥ २२ ॥ 


श्रीनाथचक्रवततपादविरचिता चतन्यमतमञ्जुषा 


ला नेवं कथं घटतां ब्रह्माणो नराङ्कतित्वं यदुच्यते इति न वक्तव्यम्‌, मतस््वमचित्त्यानुभावोऽसि तव महिमानं को 
गोया मि भमन्‌, भगवन्‌, परात्मन्‌ योगेश्वरेति चत्वारि विशेषणानि सम्बोधन-पराण्यचिन्स्यमहिमास्यापकानि । यतस्त्वं 
बानि १ तन्वन्‌ क्रोडसि भूमन्नित्प्रपरिच्छिन्नत्वे, क्वेति भगवन्नित्यचिन्महिमत्वे कथमिति परात्मनः सर्वेषां पुरुषादीनामपि, 
रसता तीति योगेशवरेति नानारूपत्वे, कदेति तस्मात्तत्र महिमा केरपि वनुं न शक्यते, तवावताराणां वा नित्यत्वादिकं 
भवच्देरपर, । । ९९ ॥ यदधिष्ठाने प्रपञ्चोऽपि सन्निव प्रतीयते इत्याह-तस्मादित्यादि । त्वग्येव नान्यत्र, एवकारोऽन्ययोग- 
ते? नि खि श्रोयशो्ानन्दने यशोदा यज्जगदपश्यत्‌, तत्‌ सदिव, सदेवावभाति मायातो$चिन्त्यश क्तित उद्यदपि । त्वयि 
षता, इर हनौ नित्या सुखस्वपा बोधस्वरूपा तनुर्यस्य तस्मिन, यतुरकिव्चित्‌ तदेव सदिति प्रागुक्ततरमतखण्डनम्‌ । 

पायात उद्यदपि मायिकमपि त्वपि त्वदविषयकं यदि भवति, तदा सदिव सदेवावभाति, इवशब्द एवार्थः ॥२२॥ 


ष्णस्य श्ीसद्विरवनायचक्रवतिकृता सारायंदर्शिनी 

प्रवत्तनाथं मेवेति 

पु श मन भूभारह्रणाथमेव जन्म रामस्प रावणबधार्थमेव शुक्लाद्यवतारगणस्य तत्तत्पमयधमं 
पइत भारून ।दमेदनाशार्थ्‌, सत्यन्‌, तव प्रादुर्भावादिलीलातां कुत्र कुत्र विषये कि कि प्रयोजन कदा कदा वा कियत्यो 
ह नि ज्ञातुं कोऽपि न प्रभवति इत्याह-को वेत्ता|त। भूम, हे विश्वव्यारकाऽनन्तमूत्ते ! हे भगवन्‌ भूमत्वेपि 
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धंडेश्वय्य॑परिपूर्ण ! हे परात्मत्‌ ! भगवत्ते्प परमात्मस्वूम ! है योगेश्वर, योगमाययवानुभाव्यमानभूमत्वादिमहामहैश्चय्य | उस. 
जॅन्मादिळीलाः त्रिलोक्यां त्रिलोकीमध्यवतिनी: लीलाः को वेत्ति न कोपि, यतः बवा हो इत्यादि । ननु, पवानन्ता एव मृत्यो 
विश्वव्पापिका? षडेश्वग्रॅवत्यः परमात्मस्वल्पा न तु भोतिक्यः त्रेलाक्यान्तर्वतिनीरेव भक्तविनोदनार्था लीला? कुवेत्यः सर्वा एव सदैव 
युगपदेव क्रीडन्तीति कथ सम्भवेदित्यत आह--विस्तारयन्षिति। अचिन्त्यशक्त्या योगमाययव तत्तदुपासकभत्तान्‌ प्रति तासां यथा 
समयं प्रकाशनावरणाभ्यामेव क्रीडानिर्वाह इत्यथः ॥ २१॥ तस्मादिदङ्कारास्पद जगदेव भायिकं मध्यमपारमाणवत्वेप्येतत्परिच्छेद 
त्वद्पुस्तु शुद्ध सत्त्वात्मकमेवेति प्रकरण पुपसंहरति --तस्मार्दिति । असत्‌ सावेकालिकसत्तार हितं स्वरूपं यस्य तत्‌ अत एव स्वप्न 
स्वप्नवदल्यकालवति न. तुः स्वाप्तिकवस्तुवदस्य जगतो मिथ्यात्वं व्यास्येथम्‌ “प्रधानपुम्भ्यां नरदेव सत्यकृत्‌” इति सञ्चमोकतेः ' सय 
ह्य वेदं विश्वमस्रजत” इति माध्वभाष्यप्रमाणितश्रृतेश्च अस्ता लुप्ता धिषणा ज्ञानमविद्यया यस्य तत्‌ नित्यमिति सन्धिनी सुखमिति 
ङ्लादिनी बोघ इति संविदत , एतत्स्वड्पशक्तित्रितयात्मकलात सदानन्दचिन्मय्यस्तनवा यस्य तस्मिन्‌ त्वयि अधिष्ठाने मायातः 
कारणादुद्यत्‌ उद्गच्छत्‌ अपि यत्‌ अस्तं गच्छरपि सदिव सर्वेकालिकमिव । यद्वा, यस्मात्‌ सदनुग्राहकाणि त्वत्स्वरूपाण्येव मज़ूलानि 
तस्मादिदं जगदेव असत्स्वरूपम्‌ अमङ्गलात्मकम्‌ नगु मिथ्याभूतस्य जगतः कि भद्राभद्रविचारेण तत्राह्‌ - स्वप्नाभं स्वप्नवृ्न 
भातीति तत्‌ मिथ्यात्वेन न प्रतीतमित्यथः। कि तु अस्ताधिषणत्वात्‌ पुरुदुःखदुःखत्वादभद्रमपि सदिव विषयानन्दरष्ट्यी 
उत्तममिवाऽभाति॥ २२॥ . ' ` ' `" ० 
| श्रीमच्छुकदेवकुतः सिद्धान्तप्रदीपः 


, देशतः प्रकारतः कालतश्च भगवंदवताराणां तल्लीलानां च दुर्शेयत्वमाह-को वेत्तीति। त्रिलोक्यां को भवतः सुरादिपु 
'कृतावतारस्य ऊत्तीर्लीलाः वेत्तिं न कोऽपि।: ननु, तत्कालका जना जानच्त्वत्राह-योगमायां जनमोहिनी विस्तारयन्‌ तत्र तत्र 
क्रोर्डस । ननु, तत्तल्कीळापरं त्वां कर्थन्ित्‌' ज्ञात्वा:रीलामपि तत्र त्वत्कृता जानन्त्वत्राह-हे भगवन्‌, दुज्ञेयष डंश्वयंसम्पन्न ! हे 
भूमन्‌, दु्शेयस्वरूप ! हे योगेश्वर, अर्घाटतवटनाकुशल । त्वां त्वत्कृपां विना को वेत्तीति भावः ॥ २१ ॥ ननु, यदि दुज्ञेयो# तंहि 
मां हित्वा जगदेवाश्रयणीयं भवतीत्यत्र न हि न हि भगवन्‌, जगदाश्रयणीयं पुरुदुःखदुःखत्वात्‌ त्वमेव परमानन्दत्वादाश्रयणीय 
इत्याहतस्मादिति द्वाभ्याम्‌ । नित्यसुखबोधतनौ त्रेकालिकातन्दप्रकाशविग्रहे अनन्ते अपरिच्छिन्ने.परमकारणे .उद्यदमि उतन्तमपि 
स्वख्पतोझरिणामित्वे द्योतयन्नाह-मायातः .शक्तिभूताया) प्रकृतेरिति सदुपादानकमपीत्यर्थः । तथाऽपि स्वप्नाभमनित्यम्‌ अस्तः 
विषणं बुद्धिव्यामोहक॑ बहुदुःखानार्माप दुःखम्‌ यप्‌ यस्मादिदमेवंविधं तस्मात्‌ अखिलं सकलं जगत्‌ असत्स्वरूपमनुपादेयस्वरूपं नाकः 
यणीयमित्यर्थः । कथं तहि अस्मिन्‌ सर्वे आसक्ताः ?.इत्यतः सदिवोपादेयवत्‌ भातीति ॥ २२॥ MR. . 


श्रीबलदेवविद्याभूषणकृता चेष्णबानन्दिनी | अ ३ ३? 


बै 
Vn) 


नमु परया योगमायया मम विज्ञानमयः सर्गः पूर्वोक्तलक्षणः कियति स्थाने केन विधिना कियता कालेन भवेत सं ब | 


कियानिति वेत्य न वेति चेत्तत्राह -को वेत्तीति। हे भुमन्‌ विश्‍वव्यापकासंख्यमूत्ते | हे भगवन्‌ पूर्णषडेशवर्य ! हे परात्मन्‌ बद्ध पुक्त 
सर्वजीवात्तर्यामिन्‌ ! हे योगेश्वर योगायाः परायाः स्वामिन्‌ ! भवतस्तव निछोक्यां ऊतोस्तरसगंसिद्धा जन्मादिलीलाः को व्रेति ग 
कोऽीत्यर्थः। यतः ववाहो कथं वेत्यादि नत्वसङ्ख्यताभिः षडेशवयंपूर्णाभिस्तव मूत्तिभिस्ता उतयो युगपदेव कथ संभवेयुस्तना; 
योगमायां विस्तारयन्निति स्त्रूपभूतया नित्यशवत्या मायास्यया युत इत्यादिश्रत्युक्तमाऽचिन्त्यया अनया तत्‌ सर्वेनिरवहि 
इत्यर्थः २१ ॥ मया अधिष्ठितं जगत्तु प्राङृतत्वादनित्यमित्पाह तस्माद्विज्ञानमयात्‌ सर्गादन्यदिदमशेषं जगत्‌ असत्‌ स्वरूपमशोभर् 
वपुः स्वप्नाभम्‌ अल्पकालवत्तीत्यथः । अस्ता विलुत्ता धिषणा ज्ञानं यत्र तत्‌ अतः पुरुदुःवेति प्रचुर दुःखस्वरूपमेव तत्रत्यसुखस्यापि 
विषसम्पृक्तमधुन्यायेन दुःखत्वादिति भावः । कृत ईदक तत्राह खय्याश्रये स्थिताया मायातत्त्िगुणायाः कारणादुद्यदु-्धवत्‌ अपि 
त्रेवास्तं गच्छत्‌ तथापि अज्ञानिनां सदिव शोभनमिवावभाति त्वयि कीहृशीत्याह नित्येति । नित्यसुखबोधरूपं यदन्नह्म सा (2. 
मू तियस्य तस्मिन्‌ ब्रह्म-विग्रहे इत्यर्थः २२॥ टर TA 


~ 
~ बड 


श्रीसुबोधिनो | दा 


* ननु तदव्यतिरेकेणापि वेदादिना कथं न तत्त्वपरिज्ञानं ? तत्रांह को वेत्तीति, तत्त्वं भवान्‌. भवल्लीला च, तत्‌ कोल 
जानाति ? वेदस्तु व्याल्यात्रभावान्‌ मूकवत्‌ नाथ समपर्यात, भूमश्िति, व्यापकत्वादेकदेशे स्थितो न जानातीत्युक्त, भगवति, पछ 
णेश्वयंसम्पन्नत्वादनीशत्वादिगुणयुक्तः कथं जानीयात्‌ ! न हि पामरा विदृषस्तत्त्वं जानन्त्वनीशो वेश्वरस्पाविरक्तो वा 
परात्मन्निति, परमात्मनस्तत्त्वं न हि जीवो जानाति, योगेइवरेति, न हि स्वच्छन्दगतेबंद्धो जानाति, किञ्च सापि लीला क 
जायते ? अहो आश्चर्ये, न हि मत्स्यादिड्पे ज्ञानप्रकाश उचित, कथं वा जायते? न हि भगवतो लीलासु परस्तरणादिख्या कस? 


लिट्‌ बुद्धिगम्या भवति, कति वा लीलाप्रकारा भवन्ति कदा वा भवन्तीति न कोपि वेद, तत्र हेतुविस्तारयन्‌ क्रीडसि योगमा: त्‌ 
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( अ १४ श्लो. २१-२२] अनेकव्यास्यासमलेडकुतेम्‌ 


0004 त्‌ तदा लोको 

भायामविस्तारयत्‌ क्रीडेत्‌ तदा लोको जानीयादपि, अतस्त्वत्स्वरू 
____ मिति, एवं देहाद्यात्मभावं भवान्‌ दूरीकरोतोत्युवत्व्रा प्रपच्चेषि योयं भ्रम? 
दिति, इदं जगदशेषमसत्स्वरूपससतां वहिधुंखानामिव स्वरू 


दिशति तस पतोष्यनित्यभुदयास्तमितप्रायं, तदाह 
इला" नत स्वरूपतोप्यनित्यनुदयास्तमितप्राय, तदाह स्व॒प्ना भमिति, स्वप्नस्येदामा यस्य, किः ज्ञानप्रतिवन्घकं चतत्‌, 


पोस्ता चिषणा यस्मात्‌, किःच क्लेशरूपं च पुरुइःखादपि दुःखं स्मात्‌, एतादृशम त्वय्येव सदिवाबभाति त्वन्निमित्त यथा 

गारदादिस्तथा घटादिरपि भाति भगवत्सेवासाधकत्वात, तत्र हेतुनित्यसुखबोधतनावनन्त इति, उदयास्तमितत्वं नित्यस्य 
द सम्बन्धान्‌ नित्यमिवाभाति, पुरुडुःखडुःखमपि सुद्धात्मकमाभाषि, अस्तधिषजमपि बोधात्मकमाभाति, अनित्यमप्यनन्त 
जमाव तित्यमिव भासते, भ्रमादप्युद्गतं देहात्मज्ञानं सेवोपयिकत्वात्‌ सदिवावभाति, अतः सर्वमेव जगत्‌ त्वत्सम्बन्धे सति bd 
समीचीनं, अन्यथा विपरीतमिति जगतस्तत्त्वम्‌ ॥ २२॥ 
गोस्वासिश्रीगिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनी i 


(एवं सामान्यत उक्त्वा, विशेषतस्तु तव लीलाः कोपि न जानाति’ इत्याह-को वेत्तीति। अहो आश्रयेल्पां योगमायां 
विस्तारयन्‌ यदा त्वं क्रीडसि, तदा त्रिलोक्यां हे भूम्‌ । व्यापकस्य भवतः ञ्तीः लीला; क्व भवन्तीति परिच्छिन्नः को वेत्तीति । 
तथा हे भगवन्‌ ! 'षड्गुणसम्पन्नस्य तव लीलाः कथं wae स्वयं भगहीनः अज्ञः को वेति ? तथा हे परमातमन्‌ ! 'कालादिनि- रि 
यत्तुस्तव छीलाः कदा भवन्ति’ इति को वेत्ति ? तथा हे योगेश्वर ! 'अनन्तल्पेण क्रीडतस्तव लीलाः कति भवन्ति’ इति अल्पज्ञः को hd 
वेत्तीति योज्यम्‌॥ २१ ॥ उपपादितं श्रीकृष्णस्य परब्रह्मत्व मुपसंह्रति-तस्मादिति । अचिन्त्यमायाधिपतित्वेन स्व॒तन्त्रत्वात्‌ । 
अनत्ते देशपरिच्छेदरहिते नित्यसुखवोधतनो नित्यानन्दज्ञानविग्नहे त्वयि इदमज्ञदृष्टया प्रतीयमानं जगत्‌ प्राक्कतत्वमशेषमसत्स्वरूप- 
मेव मायात? त्वदिच्छया उद्यदपि यत्‌ आविर्भावतिरोभावं प्राप्नुवत्‌ सदिवावभाति इत्यन्वयः । तत्र दृष्टान्तमाह स्वप्नदृष्टपदार्थ- 
स्याभा उपमा यस्य तत्‌ । तद्भानस्य फलमाह -मस्तधिषणमिति । आधुरसम्पद्वतां स्रद्विमुखानामस्ता विपरीता प्राकृतत्व निञ्चयस््पा 
भवि धिषणा वुद्धियंस्मातु तत्‌, अत एव पुरुदुःखदुःखमिति । प्राक्ृतदृघा तवापमानात्‌ बहुदुःखभोगानन्तरमपि दुःखानि दुःख- 
परसरा यस्मात्तत्‌ । तथा चोक्तं गीतासु--“अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम्‌ । पर भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्‌ ॥ 
वाहं दिषतः क्र रान्‌ संसारेषु नराधमान्‌ । क्षिपाम्यजस्रमशुभानासुरीष्वेव योनिषु ॥ आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि । 
मामप्राप्यव कोन्तेय ! ततो यान्त्यधमा गतिम्‌” इति॥ २२॥ 


२० 
पं त्वमेव जानासीति तत्त्वोपदेशार्थ तवाव- 


भ्रपच्चमिथ्यात्व॑ भिन्नतयापि सत्यत्वं सोपि निवर्तत 
प यस्य सन्मागप्रतिवन्धकं, अत्र ममतायां भगवः 
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अन्वितार्थप्रकाशिका 
को वेत्तीति ॥ हे भूमन्‌ ! हे भगवन्‌ ! हे परात्मन्‌ ! योगेश्वर ! अहो आश्चर्यरूपां योगमायां विस्तारयन्‌ यदा त्वं क्रीडसि 
पदा प विछोक्‍्यां भवतः ऊती? लीलाः कव देशे भवन्ति कथं वा भवन्ति कति वा भवन्ति कदा वा काले भवन्ति इति को वेत्ति न 
ह ॥ २१ ॥ तस्मादिति॥ तस्माद्धेतोः अनन्ते नित्यसुखबोधतनौ नित्यानन्दज्ञानरूपे त्वयि एव स्वप्नपदार्थवदाभा यस्य तत्‌ 
। घिषणा प्रतिभासो यस्य पुरु बहुल दु:खानन्तर दुःखं यत्र इदमज्ञदृष्ट्या प्रतीयमानं जगत्‌ अशेषमसत्स्वरूपमेव मायातः उद्यत्‌ 


गछत अपि यन्नश्यत अपि । पूर्वादिणः शता इणो यण्‌ । सदिव उपलक्षणतया नित्यमिव सुखमिव चेतनमिव अधिष्ठानभूतस्म 
मे गुणेरवति॥ २२॥ i, 


शगोपालानन्दमुनिविरचितं निगुढाथंप्रकाशव्याख्यानम्‌ 


यन्‌ य कोऽपि न विद्यादित्याशंक्य वेत्तीत्याह महिम्नः तत्त्वं याथाथ्य जानाति अननुगृहीतः अन्य एकोऽपि चिरं विचिन्वन्‌ 
परा खना । २१ ॥ अनुग्रहं कांक्षत्नाह तत्तस्माद्धेतोहे नाथ अत्र भवे अस्मिन्‌ विधिजन्मनि वा अन्यत्र मनुष्यजन्मनि वा 


मध्ये जन्मनि सः मे तो जनानां भक्तानां मध्ये एकोऽपि य) कञ्चिदपि 
ष्‌ पादपल्कव॑ न सः मे भूरिभागो महद्भाग्यमस्तु येन भाग्येन भवतो जनानां भक्ता ए 
. ऐता तवे ॥ादपल्लवे चरणकमलं निषेवे ॥.२२॥ | 


प | भगवत्प्रसादाचार्यविरचिता भक्तमनो रञ्जनो 


शाम स्वा ण असज्ञातेषां जातिप्रकारसंस्याक्रालनियमाभावं क्रीडंकप्रयोजनत्वं विचित्रशक्तिमत्त्वं चाह ॥ क इति ॥ तत्रावता- 
र भं वत्त | हे वारणवि पुळानन्दल्पत्वषाड्गुण्यपूर्णत्वप्रशासितृत्वयोगनिर्वाहकत्वाद्यप्रहाणफदशंनाथ हल भूमहित्यादिसंबोधन- | 
कक करे पिच, सतीश प्वासाधारणविपुला । न्दरूप, हे भगवन्‌ षाड्गुण्यपूण, हे परात्मन्‌ हे प्रशासित हे सकलयोगनिर्वाहक, | 
' ऐथेतत वेति i जिलोकयां, कः पुमान्‌, क्व वा कस्यां जातौ, कथं वा केन प्रकारेण, कति वा कियत्संख्याकाः, कदा कस्मिन'. | 

पे कोपि जानातीत्यर्थः । केवलं योगमायां स्वकीयामाश्चयंशक्ति, विस्तारयन्गेव, क्रोडसि। इति मम भाषोति | 





२०६ शौमद्धागवतम्‌ [स्की १० पु. अ. १४ शली, २३-३९, 


भावः ॥ २१ ॥ अहो लदीया योगमापारूपाश्रयेकारिणी शक्तियया त्वायि स्वशरी रभावेन स्थितं र जगत्यरिणामित. 
याझ्सदवि त्वामजानतां सदिव भातीत्याह ॥ तस्मादिति ॥ तस्मात्‌ अत्वदन्नह्मात्मकस्वतन्ज्वस्त्वभानात त्यसुखबोधतनो निता 

नानस्वरूपे, अनन्तेऽपरिच्छेद्यमहिम्नि, त्वय्येव मायातस्त्वत्संकल्परूपज्ञानशवत्या, el अपि, यस्लयमप्युपगच्छत्‌ 
पुरुभ्या दुःखेभ्य उपर्युपरि विविधानि दुःखानि यस्मिस्तत्‌ । स्वप्नाभ स्वप्ततुल्यं, सवत्र दृष्टान्तदाष्टान्तिकयोः साधम्यं सति वेघम्येण 
भत्रितव्यमन्यथा तथारेक्यमेव स्यात्‌ तत्रानित्यत्वस्ररूपं साधम्यं नुभयानुगतम्‌। स्वप्ने स्वाप्नार्थानां तत्काळमात्रावसायितवं दार्टार्तिके 
तु काळान्तरावसायित्वमनेकानुभाव्यरूपत्वमिति च तथो्ेधम्यं, अस्तधिषणं प्रशस्तमतिमद्धिरपि दुराकलनीयम्‌ इदं चिदरचिदात्मक 
अशेषं जगत्‌, असत्स्वल्पं सततपरिणामित्वेनासत्तया प्रत्यक्षेक्ष्यं सदपि, त्वामजानतामिति शेषः । सदिव, अवभाति । सततविकारः 
वत्सदपि तद्विपरीतवदाभातीत्यर्थः ॥ २२ ॥ 


श्रीहरिसूरिविरचितं श्रीभक्तिरसायनस्‌ 


को वेत्तीति ) १०.१४.२१. 
इयानेव भूयान्‌ प्रसादो मयीश त्वयाकारि येनाद्य लीलास्तवेमाः । 
समालोकिता नान्यथा कोऽपि शक्तः पुरावाऽऽस नाग्रेऽपि नाद्यापि भुमर॥ ३२॥ 


कृष्णप्रिया 


हे सवं व्यापक श्रीहरि ? हे भगवन्‌ ! हे परात्मन्‌ ! हे योगेश्वर । जब कभी भी आप आपकी योगमाया का विस्तार 
करते हुए लीलाओं का विस्तार करने लगते हैं तब इस त्रेलोक्य में कौन ऐसी व्यक्ति है जो जान सके कि भगवान्‌ अपनी लीला 
कंसे, कहाँ, किसलिये और कितनी करते है ॥ २१ ॥ नाथ, यह विश्व असत्स्वरूपवाला, स्वप्न जसा, ज्ञान का प्रतिवन्धक 
उत्तरोत्तर दुःख देने वाला ही है। और सारा जगत्‌ माया से उतपन्न होनेवाला है फिर भी नित्यानन्दवोधस्वरूप हे अनन्त 
आग में हो रहा है इसलिये आपके सम्बन्ध से यह सत्य है । यदि आपका सम्बन्ध न होता तब तो यह जगत्‌ असदादि ही है॥२२। 


एकस्त्वमात्मा पुरुषः पुराणः सत्यः स्वयंज्योतिरनन्त आद्यः । 
नित्योऽक्षरोऽजस्रसुखो निरञ्जनः पूर्णोऽद्वयो मुक्त उपाधितोऽम्ृतः ॥ २३ ॥ 
एवं विध स्वां सकलात्मनामपि स्वात्मानमात्मात्मतया विचक्षते । 
गुत्रकलब्धोपनिपत्सुचक्षषा ये ते तरन्तीव भवानृताम्बुधिम्‌ ॥ २४ ॥ 
कर्दमक्षमा ' 
अन्वयः- पुरुष: पुराणः सत्यः स्वयंज्योतिः अनन्तः आद्यः नित्यः अक्षरः अजस्रसुखः निरञ्जनः पूणः अद्वयः उपाधितः 


मुक्तः अमृत? त्वमु एकः आत्मा ॥ २३ ॥ गुवंकंलब्धोपनिषत्सुचक्षषा ये त्वां एवंविधं सकलात्मनाम्‌ अपि स्वात्मानम्‌ आत्मात्मतया 
विचक्षते ते भवानृताम्बुधि तरन्ति इव ॥ २४॥ 


श्रीधरस्वामिविरचिता भावाथंदीपिका 


त्वमेव तु सत्य इत्याह । एकस्त्वं सत्यः । कुतः आत्मा हश्यमसत्यं दृष्टं न चात्मा इश्योञ्तः सत्यः। कि च यद्विकारवत' 
दसत्यम्‌ । नच त्वयि जन्मादयो विकाराः संतीत्याह । आद्यः कारणमतो न जन्म । आद्यत्वे हेतुः । पुराणः पुरापि नवः कार्या 
तयुर्वमपि वर्तमान इत्यर्थः । अत्र हेतुः पुरुष इति । तथा च श्रुति) । “पृव॑मेवाहमिहासम्‌” इति, “तत्पुरुषस्य पुरुषत्वम्‌, इति। 
जत्मानंतरास्तित्वलक्षणं विकारं वारयति। नित्य इति। सनातन इत्यर्थः । पूर्णोऽजस्नसुखोऽक्षरोऽमृत इति चतुभिः पद? ह 
वृद्धिविपरिणामापक्षयविनाशान्वारयति । पुणंत्वे हेतु, । अनंतोऽष्वय इति च। देशकालपरिच्छेदरहितो वस्तुर्पार 
पीत्य्थः | अमृतत्वोपपादनाय' चतुविधक्रियाफलत्व वारयति स्वयंज्योतिमिरंजन उपाधितो मुक्त इति पदत्रयेण । अयं भ 
तत्रोत्पत्तिराद्य इत्यनेनव निराङृता। प्रातिरपि क्रियया ज्ञानेन वा भवेत्‌। क्रियया प्रातिरात्मपदेनेव निराकृता । ज्ञातः आ 
वारयति । स्वयंज्मोतिरिति । विक्कतिरपि तुषापाकरणेनावघातेन द्रोहोणामिवोपाध्यपाकरणेन भवेत्तत्वसंगत्वान्न संभवती र 
मुक्त उपाधित इति । संस्कारोऽपि किमप्यतिशय़ाधानेन मलापाकरणेन वा तत्रातिशयाधानं पुर्णत्वेनेव निराक्कतम्‌ । 
तिवारयति । निरंजन इति । निर्मल इत्यथं)॥ २३॥।,तस्मादेवंभूतज्ञनास्वुच्यंत इत्याह। एवंविधमिति । त्वां ये विचक्षते सशर 
१, तरन्त्येव-बीर, । ot: पाक: , 
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पू. भ. १४ इलो. २३-२४ ] अनेकव्यास्यासमछङ्कृतम्‌ २०७ 


छ, १° चैतन्य ७ 
आत्मात्मतया आत्मा प्रत्यक्चतन्य तस्य स्वख्पेण । न चेतत्पुत्रादिष्विव गोणमित्याह। सकलात्मनामपि 


यंति | र स्तस्माल्लव्ध ग त एवान ७ बुधिस्तं 
यति । क्रेन । गुरुेवाकंस्तस्माल्लब्धा उपानषज्ज्ञानं तदेव सुचक्षुस्तेन भव एवानृतांबुधिस्तं ते तरंतीव ॥ २४॥ 


श्रीवंशीघरकृतो भावार्यदीपिक्ञाप्रकाश्चः 


एवं जगतो मिथ्यात्वेन वाधसामानाधिकरण्ये “नेतदातम्पमिद स्म्‌” इत्यादिश्रुतिसिद्ध विजातीयभेदाभावमभिधाय 
ह एतत स्वगतमेदं च वारयित्वा जीवेवुंख्यामेदं दर्शयन्सजातीयभेदमपनुदति-एक इति । अतो दृश्यत्वात्‌ । सत्यत्वेऽ 
“वति । अतः परमकारणत्वात्‌ । इत्यर्थं इति-पुराणशवदोऽत्र जीर्णाथंपरो नेत्यर्थः । इ 


। दी: हास्य जगत इति यत्यूवंभवन 
भ्रतिपदार्थः । इत्यर्थे इति--सनातनस्येव नित्यपदाथंत्वादिति भाव: । परिच्छेदः परिमितिः । उत्पाद्याप्यविकायंसस्कायं- 


जाणि चतुविधानि क्रियाफलानि । अयं भाव इति--तत्र चतुषु आत्मनो विनेव क्रियां स्वरूपत्वेन प्रातत्वात्‌, स्वयप्रकाशस्य 
ब्ाताविषयत्वादित्याह शानत इत्यादि । तुषाणामपाकरणं येन अवघातेनावहननेन । तच्च उगाध्यपाकरणम्‌ । तत्र तयोः । 
इं इति निर्मले मरूसत्त्वे निर्मलत्वव्पाघातादित्य्थः । अत्र विश्वनाथः-बहिनुंखानां मते तु त्वमपि मायोपाधिर्मायामय एव, 
महिम्नस्तव चिन्मयजगतां तु मायिकत्वे का वार्तेति। त्वत्पदवीं त्वत्प्रापकं वत्मं “भक्त्याहमेकया लभ्यः' इति त्वदुक्तेः । 
भत्तियोगमजानतां ज्ञानिमानिनां तु मते त्वमनात्मनि प्रकृणौ स्थित एवात्मेव त्वमात्मनेव स्वातन्त्र्येणेवेति तव जीवाद्विशेषः । 
मागा वितत्यंव भासि, आकारशुन्योऽप्याकारवत्त्वेच जातो भवसि, सृष्टो २जोगुणेन यथाऽहुंविधानेन पालने सत्त्वेन एष त्वं विष्णुरिव 
बते तमसा त्रिनेत्रो रुद्र इवेति निराकारस्यात्मनो यथा माथिकाकारा ब्रह्मविष्णुरुद्रास्तया मायिकमेव जलस्थं नारायणरूपमव- 
ताराध्व सर्वे मायिकरूपा माययव वत्सबाङचतुभु'जारीन्‌ क्षणिकान्दशंयामासेति ते प्राहुः॥ २३॥ यस्मात्व सर्वविकारादिशून्य- 
सस्माद्ेतो: । एवंविधं सत्यज्ञानादिरूपम्‌। प्रत्यक्‌ जीवः। आत्मशब्दोःत्र स्वरूपपर:। एतत्‌ आत्मदर्शनम्‌ । पुत्रे आत्महृश्टिंथा 
गोणी न तथेत्याह--सकलेति । अनृतत्वादेव तरन्ती वेत्युक्तम्‌ ॥ २४॥ 


श्रीमञजीवगोस्वामिङृता वण्णवतोषिणी 


CR पुनरवान्तरप्रकरणं तथवोपसंहरति एक इति । यस्मान्नाराथणस्त्वमित्यादि, एकोऽसीत्यादि च, तस्मात्‌ सपाणिकव- 
4044 त्वमेक एवात्मा सवषां प्रायच्चिका रापश्चिकानां मूलं स्वरूपं “तमेक गोविन्द सच्चिदानन्दविग्रहम्‌” इति “सा ज्ञात्‌ प्रकृतिपरो- 
कु कि कथं त्ववतीर्णो भूम्यां ह वे” इति च श्रीगो एलतापतीक्रुतेः। वक्ष्यते च “सर्वेषामेव भा नाम्‌” इत्यादि 
त्नः ल ड इत्यादि च तशारमत्वमेव साधयति-पुरुष इत्यादिना। तत्र पुरुषः “योऽशाुततमः पुरषो गोपाल: इति 
लयञ्च्योति: “यो ब्रह्म या, वर्नाचत्रमाल्यः' इति वक्ष्ममाणवचनात्‌ । सत्यः G सप्त सत्यपरं तिसत्यम्‌” इत्यायक्तत्वात्‌ । 

जय यी र्‌ यो विद्यास्तस्म गायति स्म कृष्ण: तं ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशम्युपुसुर्वे शरणमपुं बेत्‌” 
व्वदानन्दविग्रह) । अनार पय ati इत्यादि “योऽयं कालस्तस्य ते चित्या आद्यः “ईश्वरः परमः कृष्णः 

ता पर का न्दः सर्वकारणकारणम्‌ इति ब्रहासहिताप्राम्‌ त्रिदितोर्भव भगवान्‌ साक्षात्‌ इत्यादि. 
दि शाशी नेतरे बम नत्यो नित्यानां चेतन श्वेतनानामेको बहुनां यो विदधाति कामान्‌ त पीठगं येऽनुयजन्ति विप्रास्तेषां 
व तच्छ तः । „ एतद्विष्णोः परमं पदं ये निटोद्यक्ता संयजन्ते न कामान्‌ तेषामसौ गोपरूपः प्रयत्नात्‌ ्रकाशयेदात्मपदं 
'रेर्पः० ३+ ० अक्षर? यस्मात्‌ क्षरमतीतोऽहमक्षराइपि चोत्तमः” इति श्रीगीताभ्यः अजस्तसुखः “कृष्णात्मकोनित्या- 
य्‌ इति भनार कैवलानुभवानन्दरः रूप” इति श्रीवसुदेववावरादेः निरञ्जनः ' 'विशुद्धदिज्ञानचनं स्वसंस्थया समाप्त- 
रत बहावाक्यादे, । वा यात डत पुणः “ते हो वुरुपासनमेतस् गोविन्दस्पाखिलाधारिणो ब्र,हि” इति तच्छ तेः “को वेत्ति भूमनु” 
च्छते; अमृत; “त विल्ट यः तीयाय' महते श्रीकृष्णाय नमो नमः” इति तच्छ ते? मुक्त उपाधितः ` 'साक्षात्प्रकृतिपरः” इति 
मे प्या नन्दान्मृत्युबिमेति” इति तच्छ तेः “मर्त्योमृत्युव्यालभीतः पलायन” इत्यादिवाक्यादेः तथा “जन्मजराभ्यां 
पच्छ उप्यमच्छेत्योध्य योऽसौ सौय्य ति क er गे रे गै २? 
तेरेव, अत्र त छति योऽसौ गोषु तिष्ठति योऽसौ गोपान्‌ पाल्यति योऽ गोपेषु तिष्ठति” इत्यादिः 
त साः पदत्रयेण चतुविधं क्रिपाफल वारयतीति तद्वारणं समाग ,तीत्यथंः ॥ २३॥। एतादशत्वज्जञानेनाऽनायासेनेव 
सेकदेशानां ९ ` एवमिति । एवंविधं पुर्वोक्तप्रकारक त्वां श्रीकृष्णं सकलात्मनामपि जीवभेदानां पूर्वोक्तपुरुषत्रयभेदानां चापि 
हि । विच्ञते आत्मादित, ५ स्तात्मानं परमस्वरूपम्‌ आत्मात्मतया सकलेत्यादिना यथोक्तं तथेव न तु केवलशुद्धात्मादि- 
नीयः तदः „पर्वतः परमत्र मार दव्वेनामुभवन्ति साक्षात्‌ त्वढुपदेष्द्लात्‌ ताहशो गुर्रेवाकः न त्वन्योपदेष्ट्व- 
र ब्रह्म गन आम हे त्वमातामलिलात्मनाम्‌” इत्यनुसारेण श्रीशुकदेवादिः तवी बा 
वत्सपदायमान इत्यादिहपा भवो जन्ममरणादिमयः संसारः तस्यानृतत्वात्‌ «दाश्नयण च त्वय्यस्वुजाक्ष . 
मानत्वादिवशब्दः ।। २४॥ ३5 
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श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्व. १० पु. अ. १४ श्लो, २३-२, 


श्रीमत्सनातनगोस्वामिङृता बृहद्देष्णवतो षिणी 


पूर्वोक्त श्रीभगवतः सत्यत्वमेवोपपादयन्‌ जीवतत्त्ववेलक्षष्येन भगवतस्ततत्वमाह एक इति । एकोऽपि त्वमात्मा व्यापक: 
पुरुषः सर्वेजीवानां प्रत्येकमन्तर्य्यामी--'पुरि शयनात्‌ पुरुषः' इत्युक्त; उरा ग्न पूर्वतो निजश्वय्यण र वत्तमानोऽपि नव एवेति परम. 
महाशक्तिमानीश्वर इत्यर्थः । एवं परब्नह्मत्वं परमात्मत्व॑ परमेश्वरत्वः्च क्रमेण क्तम्‌। न चेश्वर्य्यादिकं मायिकमित्याह-सत्य इति। 
नतु साकारत्वेन दृश्यत्वात्‌ कथं सत्यता ? तत्राह-स्वयंज्योतिः स्वभ्रकारस्त्वतछृपयव हश्यत्वात्‌। किश्वानन्तः उत्तरावधिरहितः 
आद्यः पूर्वावधिरहितः, एवमपरिच्छिन्न इत्यर्थः । यहा, अनन्तोऽ१रिच्छित्तः आद्यो जीववज्जन्मरहितः, नित्यः सदकरूपः सवं. 
विकाराभावात्‌, अक्षरः स्थिरः। यद्वा, प्रपः्वातीतः ( गी० १५।१६ ) क्षरः सर्वाण भूतानि’ इति श्रीगीतोक्तेः, अजस्रुखो 
नित्यानन्द आनन्दघनमूर्तिरित्यर्थः, निरञ्जनो निर्म्मलो बिशुद्ध इत्यथः, पूणः सम्पूर्णोऽतच्यापेक्ष इत्यर्थः, अद्यो विजातोयसम्बद्ध: 
रहितः उपाधितो मुक्तो निश्पाधिरकारणसरवंजीवनिरन्तरहितकारी यद्वा, स्वत एव तत्तद्गुणादियुक्त इत्यथः। अमृतोऽविनाञ्ञ 
यद्रा, न विद्यते मृतं मृतिमंरणळञ्षणसंसारो भक्तानां यस्मात्‌ सः। एवं सूत्तिमत्त्वेन जीववतू प्रसक्त परप्रकाश्यत्वं परिच्छिन्न 
गर्भवासादिपूर्वकजायमानत्रमवस्थादिभेदेन विविधरूःत्वमस्थिरत्वमल्पसुत्वमविशुद्धतवं विजातीयसम्बन्धत्वं सोपाधिकत्वं संसारः 
त्वच्च निरस्तम्‌ । एतेषां यथायथं हेतु-हेतुमत्तोह्मा ॥२२। एताहशत्वजज्ञानेन भवत्यानायासेनव संसारा्मुच्यन्त इत्याह-एवमिति। 
सवंजीवानां स्वात्मानं परमनियन्तारमय्यात्मनोऽपि सकाशादात्मतया प्रियतयां। मद्वा, सवंजीवानां स्वात्मानं परमात्मानमप्यात्मनो 
ममेवात्मान्तर्य्यामी तत्तयापि किमुत प्रियत्वादिना विचक्षते सम्यग्जानन्ति, ते त्वदभक्ता मिथ्याभूतोऽपि संसार एवाब्दधिदुंस्तर- 
त्वात्तं तरन्ति । अनृतेति तत्त्वतो किस्ित्करत्वादज्ञानमात्रोतपन्नत्वाह्वा। इवेति चात्मज्ञानस्य भगवज॒ज्ञानान्तर्गततया तजूज्ञानस्या- 


नायससिद्धवातु ॥ २४॥ 


२०८ 


श्रीसुदर्शनसूरिकृतं शुकपक्षोयम्‌ 


एवं विलक्षणत्वेन विश्वस्य चिदचिद्र्पस्प तच्छरीरत्वं तव चात्मत्वमित्याह--एकस्त्वमिति । अनेकजीवविलक्षणः त्वमे- 
वात्मा इति विश्वात्मत्वं विधीयते5त्र अततोत्यात्मा व्यापकः जीवाणुत्वव्यावृत्तिः पुरुषः व्यष्टिजीवपुरुष नियन्ता पूषु चिदचित्सु शेत 
इति च “आत्मनि योऽवप्रक्त” इत्यादिश्रतेः । पुराणः पुरापि नवकिशोरमूत्तिरेव, सत्यः इच्छामूतिमत्त्वेऽपि सत्यः सत्यस्वरूप 
रूपगुणकः एवमपि न परप्रकाश्यः यतः स्वयञ्ज्योतिः रविचन्द्रवह्विनामाप ज्योतिःप्रदः स्वप्रकाशः एवमपि न परिच्छिन्नः यतः 
अनन्त? संवंदेशसवेकालपर्वावस्यासु ज्योतिरादिपरिच्छिन्ततारहितः यत आद्यः सर्वकारणं कारणत्वेऽपि वीजवन्नानित्यः किन्तु 
नित्यः नित्यत्वेऽपि क्षरणस्वभावचिदचिद्वस्तुविळक्षणः अक्षरः अजस्रसुख: इति मुक्ताक्षरव्यावृत्तिः तस्य पूर्वमनित्यसुखत्वात्‌ यतः 
निरञ्जन उपाधिरहितः अत एव पूर्णः स्वरूपरूपादिभिः यतः अद्वयः समाधिकदरिद्रः उपाधितो मुक्त इति पुनर्रक्तिमायोपाधि- 
केश्वरनिरासार्था अमृत इति मुक्तनित्यादिपरमभोग्यस्वर्परूपगुण इति भावः॥ २३ ॥ एवं विभूतिद्वयविशिष्टत्व॑ श्रीभगवतो 
नारायणस्य श्रीकृष्णस्य प्रतिपाद्याचार्यप्रपत्तितुखेनंव तत्कृपया एताहशा श्रीभगवज्ज्ञानतत्प्रातिः इति विशिष्याह - पञ्चभिः। 
एवंविधं पू्वेश्रकारेणोक्तपरमस्वर्पं त्वां ये श्रीभगवतो नारायणस्य तव जन्म सामयिककृ गाकटाक्षविषया ये त एव ु्वकंलब्धोप' 
नित्सुचक्षषा गुठरेवाकः यस्य दृष्टौ च पर्‌मतत्त्वश्री मन्तारायणस्वरूपरूपादितत्वज्ञानहीनगुरोरतारकत्वम्‌ : अभिप्रेति तस्माल्णब्ध 
यदुपनिषद्रूपं सर्वोपनिषद्रपस्य रूपमेव सुचक्षः शोभनं चक्षः व्यापको रहस्यत्रयावेदको मन्तरस्तेनेत्यर्थः । सकलातमनां वर्ण 
नित्यानां जीवानामपि स्वात्मानं नित्र्धनवत्त्रियमात्माने शरीरिणं त्वां ये आत्मात्मतया विचक्षते आत्मनो ममाःमा प्राणश 
स्तद्भावेन “माता पिता भ्राता निवासः शरणं सृहृद्गतिर्नारायणः” इति श्रत्युक्तरोत्या नवविघसम्बन्धानुसन्धानेनेति भावः । 
ये पश्यन्ति ते भवानृताम्बुधि तरन्ति इव, एवाथे इवशब्दः निश्चयेन तरन्त्येवेति भावः। भूयतेऽस्मिन्षिति भावः अनृतो 
कृतेतरविषयो ह्यनृतशब्दः अनृतं क्रर्मादिपः्चकम्‌ अभिवक्ति तस्याम्बुधित्वरूपणम्‌ अपारत्वाश्ोष्यत्वानुल्ळडघनीयत्वाःतायेलादिता | अमर 
तत्राविद्याया अपारत्वं कर्मजळस्य' शोष्यत्वम्‌ “नामुक्त क्षीयते कर्म” इति वाक्यात्‌ वासनाया अनुल्लङ्घनीयत्वं र्‌ 
प्रकृतेरम्बुधित्वं चेति तस्य सत्यत्वं च व्यज्यते ॥ २४॥ 


श्लोमद्वीरराघवाचार्थकृता भागवतचन्द्रचन्दरिका 

यद्यसदिद जगत्‌ मच्छरी रभूतं मय्येवोतमद्य लीयते तहि तहोषभागहमप्यसन्नेवेत्यतस्तं प्रकृतिपुरुष विलक्षणत्वे ब EE 

एक इति सत्यः स्वञ्ज्योतिरनन्त इति पदश्रयेण “सत्यं ज्ञान नन्तम्‌” इति जगत्कारणत्वेन लक्षिते सुक्मचिदचिहद्रिशिश ब, | 
विशेष्यांशशोधक वाक्यं प्रत्पभिञ्ञायते सत्यः निविकारः अनेनाचेतनात्ततसंसृष्टचेतनाच्च व्यावृत्तिः स्वयञ्ज्योतिः सङ्घोचकाभर्वारि 
त्यातकुचितस्वचंप्रकाशस्वरूप इत्यर्थ:। अनेन मुक्तजीवानां व्यावृत्तिः तेषां बद्धदद्ायां सद्भूचितप्रकाशत्वात्‌ अनन्त: ल हे 
स्वभावतश्च जिविधपरिच्छेदरहितः अनेन नित्यसिद्धव्यावृत्तिः तेषां स्वभावत आनन्त्ये्पे स्वख्पतस्तद्भावात्‌, तत्र इल | 





POF hp 
हे १० 







वः १४ शलो. २३-२४ ] अनेकव्याख्यासमलङ्क्तम्‌ रे 
गो उपाधितोः्गरुतो निरञ्जनोऽक्षरश्चेति अमृत इति चेदः । जीवस्योपाधितो मरणं नाम कर्मायत्तदेहवियोगात्मकं तद्रहित 
५. अमृत इत्यजातत्वस्याप्युपलक्षणम्‌ उपाधित इत्यस्य काकाक्षिन्यापान्मुक्त इत्यनेनापि सम्बन्धः । उपाधितो मुक्तः नित्यं 
रा गतदेहसम्बन्धान्मुक्त तळातिभट इत्ययमुपाधितोऽमृतत्वे हेतुः। निरञ्जनः पष्यपापख्याञ्जनरहितः तठातिमट अनेन परकृतिः 
वतन्ते विवृणोति नित्यः पूर्णो द्वयश्चेति इति प लपरिच्छे दव्यावृत्तिः पुण इति देशपरिच्छेदरा हित्य मुच्यते “तेनेदं पूर्ण 
सण सर्वम्‌” इति श्रृत्युक्तरीत्या सववस्तुव्यापकत्वं तेन विवक्षितम्‌ अतो देशपरिच्छेदव्यावृत्तिः स्पष्टेव अद्वय इत्यनेन वस्तुः 
परिच्छेदराठित्यमुच्यते, भवयः अन्ह्मात्मकद्वितीयवस्तुरहितः सर्वस्य स्वात्मकत्वेन सर्ववस्तु सामानाधिकरण्याहंत्वरूपं वस्तुः 
ुक्तं भवति । यद्वा, अद्वयः स्वस्वरूपगुणापेक्षयोत्कृ्टगुणयुक्तवरसतन्तरर हितः निरतिशयगुणयुक्तत्वमपि वस्त्व- 
परिच्छेदः तत्राद्यकल्पे स्वरूपस्यव सवंशरी रकत्वेन सवंवस्तुसामानाधिकरण्याहंत्वूपं वस्तुपरिच्छेदराहित्यं न तु गुणानामित्यव- 
गततं हितीये तु निरतिशयत्वं स्वरूपे गुणेषु चा५गतमित्युभयेषामपि वस्तुपरिच्छेदराहित्यमिति विवेकः, एवं प्रकृतिपुरुष 
स्वल्पस्य कीर्तनम्‌, अञखसुख इति अजस्र सततमविच्छिन्न दुःखासम्भिन्नम्‌ इति यावत्‌ तत्सुखं यस्य सः बहुब्रीहिणाऽ- 
बगतस्याजस्तसुखस्यान्यपदार्थसम्बन्धो राहोः शिर इतिवदभेदरूपः कथमेवम्विधस्य ममासत्स्वरूपजगत्कारणत्वमित्यत उक्तम्‌ 
रद्य इति, आदौ भव आद्य एवम्विधोऽपि जगत्कारणभुत इति साध्यधम्मं निद शः अत्रोपपत्तिरुच्यते । “एक आत्मा पुरुषः पुराणः” 
इति “एकमेवाढ्ितीयम्‌” इति स्थानप्रमाणेन तत्रेवात्रापि सृष्टिदञावस्थनामरूपविभागनिबन्धनप्रपः्चगतबहुत्वप्रतिसम्बन्धितद- 
विभागनिबन्धनेकत्वमेकशब्देनोच्यते नामरूपविभागाऽनहंसूकषमचिदचिद्विरिष्टतयेकत्वव्यपदेशाहः न विशेष्याकारेण कारणभूतः 
कितु विशिष्टत्वाकारेणेति भावः । आत्मेत्यनेन स्वशरीरभूतप्रकृतिपुरुषकालादिद्रषट्त्वं विवक्षितं स्वक्षेत्रस्य द्रष्टा ह्यात्मा “एतद्या 
वेत्त सततम्‌” इति भगवदुक्तेः । यद्यपि सा क्षेत्रज्ञशव्दवयुत्पत्तिस्थाऽपि तलर्यायतया प्रयुज्यमातस्यात्मशब्दस्याप्यन्तःप्रविश्य 
धारकवाचिनस्तरर्येस्तताऽत्र विवक्षिता, अनेन निमित्तकारणर्वोपयुक्त सर्वज्ञत्वं विवक्षितम्‌ इदनुपादानकारणत्वोपयुक्तसवंशक्तित्व- 
सापुपछ्षणम्‌ एक इट पादानादिकारणत्वं प्रसाधितम्‌, अथ निमित्तकारणत्वं साधयति--पुरुषः पुराणः पुरुपशब्देनाऽत्र कतृ'त्वं 
विवक्षितं तस्येव कतृ त्वदर्शनात्‌ * 'कर्ताशास््ार्थवत्त्वात्‌” ( २।३।३३ ) इति सूत्रस्वारस्याच्च पुराणः पुरापि नवः पुरा जगत्सृष्ट ! 
प वतरमानः पुरुषः जगत्कत्तेत्यथंः ॥ २३ ॥ यतस्त्वमेवं कारणभूतोऽत एवः “कारणं तु ध्येयः” इति श्रुट्युक्तरीत्या त्वामेवंविधं 
शाता पुच्यत्त इत्याह--एवमिति । थे जना गुरुरेवाकः सूर्यवत्तमसोऽज्ञानस्य निवर्तकत्वात्‌ तथा ख्पणं तस्मादुपलब्धा या 
प्पनिष्देदात्त: अत्रोपनिषच्छन्देन तद्वाक्यार्थज्ञाने विवश्चितं सेव शोभनं `चक्षस्तेनेवंविधं त्वां विचक्षते चक्षिदंशनेर्णप वत्तंते 
ण । 4३3 लाहेदान्तवाक्यार्थ निश्चित्य तन्मननपूर्वकं प्रत्यक्षतापत्तिपयंन्तरूपाभुपासनां ये कुर्वन्तीति भावः । कथम्भूतं 
` पाह सकळात्मनां सर्वेषामातमनाम्‌ उपासकानां चान्तरातमानमात्मतामुपासकानामात्मतया त्वच्छरीरतया। यद्वा, 
क सवंजीवानां देवमनुष्यादीनां ये आत्मानः देवमनुष्यादिशरीरान्तर्वत्तिनो जीवास्तेषामप्यन्तरात्मतया स्त्रात्मानमुः 
“रात्मानं य इह विचक्षते त एव भवानृताम्बुधिन्तरन्तीत्यन्वयः । भवे संसारे यान्यनृतानि तान्येवास्बुधिस्तं यथा 
उ राद वातीत्यादिना पुण्यं कम प्रस्तुत्य तत्परतिसम्बन्धिनि पापे “एवमनृतादात्मानं व 
षतम व ~ पापकर्मवाचो पापत्वं चानिष्टसाधनत्वं मुपुक्षोः : स्वर्गादिफलस्याप्यनिष्टत्वेन तत्साधनं कर्माप्यन्‌ 
` ` > च उष्यपापानि तरन्तीत्यथः ॥ २४।। | 


श्जोश्षीनिवाससुरिङृता तत्त्वदीपिका 


धाह, स् चिदचिद्वस्तुनस्त्वमेव धारकत्वेन ` निरुपाधिक आत्मा इत्याह-एकस्त्वमिति। एकः मुख्यस्त्वमेव “एके 

शरीरमपि भवति “इति ३, निरुपाधिक आत्मा चिदचिच्छरीरा यद्यपि प्रक्ृत्यपेक्षया जीवोऽप्यात्मा तथापि परमात्मापेक्षया 

एव पुराण; जन्त शरीयेव न तु कस्यापि शरीरभूतः “यस्यात्मा शरीरम्‌” इत्यादिश्रुतेः । तत्कुतः ¦ पुरुषः पुरि शयनात्युरुषः 

पेष सतम” उराणोऽ अभिनवत्वेनानुभाव्यः सत्यः उतत्त्यादिरहितः तथा च श्रुतिः “सत्यस्य सत्यम्‌ इति प्राणा व सत्यं 

गीति तेषापे इति प्राणसा हचर्याज्जीवात्मानः प्राणाः तेहि स्वख्येणानुतपादयत्वेऽपि कर्मानुगुणदेहृयोगेन जन्मवन्तस्तदप्यस्य 

सतः इति „` त्यमिति भृतेरर्थः । स्वयञ्ज्योतिः सदा स्वप्रकाशः असकुः्चितदचानश््वरयः “यो वेत्ति युगपत्सवं प्रत्यक्षेण सदा 
ह Si अपरिच्छिन्नज्ञानानन्दादिगुणः तदुक्तम्‌ 


` “योऽनन्तशक्तिभंगवाननन्तो महदगुणल्वाद्यमतन्तमाहुः । इति । 


| प्रकल्प ' आय के द त्य 
ह, लिरचि 'रणानामपि कारणम्‌ “सकारणं करणधिपाधिपः, अस्मान्मायी सृजते विश्वमेतत्‌” इत्यादिशुतेः नित्यः 


ते रगतले 
EN तदुगतविकाराभावात्‌ तदुक्तं पराशरेण 


२७ ' विदाराय शुद्धाय नित्याय परमातमने । सदेकह्पङ्पाय विष्णवे प्रभविष्णवे” ॥ इति ! 


श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्वा. १० पु. अ. १४ शो. २३-२, 


तत्कुतः ? यतः अक्षरः अप्रच्युतस्वख्पस्वभावः “एष आत्मा अपहतपाप्मा, पराऽस्य शक्तिविविधेव शूयते स्वाभाविकी. 
ज्ञानबलक्रिया च” इत्यादिश्रुतेः । अजस्तसुखः निरन्तरज्ञानानन्दादिगुणानुभववान्‌ “आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्न बिभेति मुतञ्चन" 
“रस ह्य वायं लब्ध्वानन्दी भवति” इत्यादि श्रुतेः। निरञ्जनः अप्राकृतदिव्यविग्रहव्तवेनास्पृष्टप्रकृत्य॑श: “आदित्यवणं तम, 
परस्तात्‌? इत्यादिश्ुतेः, । पूर्ण! अन्तर्यामितया सवंत्रानुस्युतः अत एवाद्वयः समाभ्यधिकशून्यः “न तत्समश्चाभ्यधिकश्र हश्यते” 
इत्यादिश्र॒तेः। उपाधितो मुक्तः सदा असङ्कुचितज्ञानतया अविद्यादिदोषरहितः अत एवामृतः यं प्राप्य प्रपन्ना न मृता इत्यमृतः 
संसारनिवृत्तिपूवंकमोक्षप्रद इत्पथेः “ निरञ्जनः परमं साम्यमुपति” । 

“इद्‌ ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधम्य॑मागताः । सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रये न व्यथन्ति च” ॥ 

इति श्रतिस्मृतिप्रमाणात्‌, अत्र सत्यः स्वयञ्ज्योतिरनन्त इति पदत्रयेण “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” इति श्रतिवाक्यमुप- 
वृ हितमित्युक्तं भवति तत्र सत्यपदं निरुपार्धिकसत्यत्वगुणयोगि ब्रह्माऽह-—तेन परिणामादिविकारास्पदमचेतनं तस्सं शिलष्टश्चेतन्च 
व्यावृत्तः अवस्थान्तरंयोगेन तयो निरुपाधिकसत्यत्वविरहात्‌ स्वयञ्ज्योतिःपदवाच्यज्ञानपदं नित्यासङकुचितज्ञानत्वेन गुणयोगि- 
ब्रह्मा5*ह-तेन पूवं सङ्कुचितज्ञानत्वेन मुक्तो व्यावृत्तः अनन्तपदं देशकाळवस्त्वपरिच्छिन्नं स्वरूपमाह - कल्याणगुणाकरत्वेन । 
सगुणत्वात्‌ स्वरूपस्य स्वरूपेण गुणेश्चाननत्यं श्रुतिसिद्धं तेन सत्यज्ञानपदद्दयव्यावृत्तबद्ध पुक्तविलक्षणाः सातिशयस्वरूपस्वगुणा नित्याः 
व्यावृत्ताः विशेषणानां व्यावत्तंकस्वभावत्वात्‌ ततः “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” इत्यनेन सत्यत्वादिगुणविशिष्टं ब्रढा सकठेतरवस्ट- 
विसजातीयमिति निश्चितमिति विस्तरस्तु आकरेषु द्रष्टव्यः अतः प्रकृतमनुसरामः ॥ २३ ॥ तस्माज्जीवात्मपरमात्मनोः स्वस्वामि- 
भावशरीरशरी रिभावादिसम्बन्धज्ञानमेव संसारमोचकमित्याह-एवंविधे त्वामिति। एवंविधं एकस्त्वमात्मेत्णदि पुर्वोक्तप्रकारेष 
त्वां सकलात्मनामपि नित्यमुक्तबद्धानाम्‌ अपि शब्दात््रकृतेरपि स्वात्मानं स्वघारकतयात्मानं “य आत्मःन तिष्ठन्‌ यस्यात्मा 
शरोरम्‌” इत्यादिश्रतेः । आत्मात्मतया आत्मनामात्मा आत्मात्मा तस्य भावः .आत्मात्मता तथा विचक्षते पश्यन्ति ज्ञानिन इति 
शेषः । केन साधनेन विचक्षते इत्यत आह- -गुर्वेकेलब्धरोप निषद्सुचक्षषा गुरुः 

“गुकारस्त्वन्धकार? स्याद्रकारस्तशिरोधकः । अन्धकारनिरोधित्वादगुरुरित्यभिधीयते” ॥ 

इति निवंचनसिद्धो गुख्यब्दः स गुररेवाक्कंस्तस्माल्लब्धं यदुपनिषत्सुचक्षः रहस्पज्ञानचक्ष॒स्तेन आचार्योपदिष्टरहस्पज्ञानेन 
ये पश्यन्ति त्वदाराधनं कुवेन्तीत्यथेः । ते भवानृताम्बुधि अनृतशब्दवाच्याविद्याकायंसंसारसागरं तथा च श्रुतिः “अनृतेन हि 
प्रत्युढास्तेषां सत्यानामनृतमपिधानम्‌” इति तरन्त्येव । “मामेव ये प्रपच्चन्ते मायामेतां तरन्ति ते” इति स्मृतेः । अत्र तरतिस्त्याग- 
परः त्यजन्तीत्यथेः । तपुत्सुज्य त्वामेव सेवन्ते इति भावः ॥ २४॥ 


श्रीमज्जीवगोस्वा मिकृतः क्रमसन्दर्भः 


२१० 


एकस्त्वम्‌ ॥ २३-२४॥ 
श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतः बृहत्‌क्रमसन्दभंः 

यद्यपि तवावदाराः सर्वे नित्याः, यद्यपि वत्सवत्सपादिरूपेण सम्प्रत्येव सत्थज्ञानादिवपुभिर्नाना दृष्टोऽसि, तथापि लमेक 
एव, यत इदानीं तत्तत्‌ सवंभन्तर्धाप्यक एव वत्त॑से; तेन सजातीय-विजातीय-द्वतशुन्यत्वादेक एवासीत्याह - एकस्त्त्रमात्मेत्यादि | 
त्वमेकः यदिदं सवं इष्टम्‌, तत्त्वमेव, न तत्‌ सजातीयं विजातीयं वा । त्वत्तः पृथगात्मा, न शरीरम्‌ । तहि कि नोख्पः ? नेत्या 
पुरुषो दृश्यमानपुरुषाक़ा रतया श्रीनन्दकिशोर एव । तहि किमहमर्वाचीनः ? नेत्याह- पुराणः । तहि कथं नन्दपुत्रः ? तत्राह- सल? 
एवल्पेणव सत्यः, एवंडपेणेव नन्दादयोऽपि सत्या इत्यर्थः। कुत इयं सङ्गतिः ? तत्राह -स्वयंज्योतिः स्वप्रकाशः । तव 
ज्योतिट्टे न सर्वमेव सङ्गच्छते, -अचिन्त्यपरमशक्तित्वात्‌ । ताहि किमहं परिच्छिन्नः ? तत्राह -अनन्तः-एवरूपेणंव व्यापकलाद | 
ननु पुराण इति यदुक्त ततु कि प्राचीन: ? नेत्याह-आधद्यः। नु तथाप्यादौ भवस्वान्‌ आदिशब्दस्य च सावधित्वात्‌ सृष्टेः आर 
जातत्वमायातम्‌ । तथा सति प्राचीनलमेवायाति, न तु मे नित्यत्वमित्याश ङ्कुचाह-नित्यः । तहि किमहमाक्राशवन्नित्यः ? नेत्या. 
अक्षरः । स ठु क्षर एव, -भूतनिशेषत्त्ात्‌, -( गी० १५१६ ) “क्षरः सर्वाणि भूतानि” इत्पुक्तेः। अतएवाञ्नसुखो नि रन्ता 
ताह कथ भवता इहुतेषु मे दुःखम्‌ ? तत्राह -निरञ्जनोऽलितः, तेनापि हतो न भवसि । तहि निविशेषं ब्रह्म व ? नेता ` ण 
परिपूर्ण ब्रह्म बृहदुब्रहा त्यथः । अतएव बह्वयः, दयमपुर्णता नास्ति यस्य, यत उणघितो मुक्तः, अतो$्यूतः अमृतमासा य 
किज्ित्तदस्पास्तीत्यर्श आदित्वादच्‌ । एतत्‌ सर्वाण्येव विशेषणानि; विशेष्यन्तु त्वमिति त्वच्छन्दवाच्यं श्रीक्कष्णछ म्‌, तेन तव 
निवंचनीयत्वे तासयम्‌ ॥ २२ ॥ ये त्ेवम्विधे तव श्रीविग्रह आत्मबुद्धि कुवन्ति, न पुनः शरीरबुद्धिम्‌, त एव निस्तरन्त गद्या 
एवम्विधं त्वामित्यादि। एवम्विधमेवम्प्रकार त्वां श्रीविग्रहरूप ते आत्मात्मतया आत्मनामपि आला विदन्ति, परमा, 
जानन्ति । किवा आत्मा विग्रहः, स एवात्मा चिह्रपस्तत्तया, ते भवानृताम्बुधि तरन्तीव, तरन्त्येव; इव एवार्थः । बी) 









| Ps १४ शलौ. २३-२४ ] अनेकव्याँख्यांसमलङ्कुतम्‌ 


२११ 
आत्मानम्‌ । केन ? गुर्वकेलव्धोपनिषत्मुचक्षुषा, गुरुरेवाकंस्तेन लब्धा अधिगता या उपनिषत्‌ तत्त्वं रहस्यमिति 
हु शोभनं चमुस्तेन, अथवा, एवम्विधं परमाचिन्त्यमहेश्वयं त्वां ये आत्मनः स्वस्यात्मतया स्वजीवनवुद्धया विचक्षते, 
00 वेति पर्ववत्‌ । यदा, एवम्विधं परमप्रेमास्पदविग्रहं त्वां ये ज्ञानिन आत्मा आत्मेत्येव विचक्षते, न तु श्रीनन्द- 
~ 'पाणनाथ इत्यादिरूपेण ते भवानृताम्बुधि तरन्तीव न तु भवन्ति, इवशब्दोऽसम्भवानार्थः ॥ २४॥ 

श्रीनाथचक्रवतिपादविरचिता चेतन्यमतमञ्जषा 


एवस्वैदवताराणां सत्यत्वम्‌, तहि किमह नाना इत्याशडक्याह-एकस्त्वमित्यादि । त्वमेकः, परमात्मा सर्वात्मछ २२, 
विकि नीडूपः ? तत्राह -पुरुषो दृश्यमानपुरुषाकारः। तत्‌ किमहमर्वाक्‌ ? तत्राह-पुराणः एवंख्पेणेव प्राकूप्िद), अतएव 
पयः । तहि कथं नन्दसुतः १ तत्राह--स्वयंज्योतिनन्दगृहे स्वयकुतप्रकाशः, न तु तत्सुतः । ताह किमेवाहं परिच्छिन्नः ? तत्राह-- “| 
बतततो:परिच्छित! परिच्छिन्न इव दृश्यते । अधुनव तवानन्तता च दृष्टा न केवलमनन्त आद्यश्च सवंकारणकारणम्‌, अतएव is 
तमोर क्षरतीति क्षरा माथा, न विद्यते सा यस्य स तथा, अतएव अजस्रतुखः, अतो निरञ्जनोऽज्यतेऽनेनेत्यञ्जनं प्रमाणं 

ाणात्निगंतोऽरमेय इत्यर्थः । अतः ूर्णोऽद्वयः न विद्यते द्यं प्रपश्चो यस्य उपाधितो मुक्त उपाधिशून्यः अमृतोऽमृतरसवदास्वाद्यः । 
एवं त्वां केचिदेव विरला जानन्ति, इति भावः ॥ २३॥ येतु एवंविधं त्वामविज्ञाय केवलेनेवात्मज्ञानेन भवाम्बुधि तितीषंन्ति, 
तेषा केवलं कच्छमेवेत्याह - एवं विधं त्वामित्यादि । तरन्तीव, न तु तत्तरन्ति। यद्वा, एवंविधं दृश्यमानश्रीनन्दकिशोरविग्रहं 
परमप्रेमास्पद त्वां ये हि आत्मतयेव विचक्षते, ते तरन्त्येवेति भावः ॥ २४॥ 


श्रीमद्विशवनाथचक्र्वातकुता साराथंदर्शिनी 


किश्च तवानन्तमूत्ति्वेऽपि त्वमचिन्त्यशत्तःथा एकमूत्तरेवेत्याह-एक इति । त्वम्‌ एक आत्मा परमात्मेत्यर्थः । जीवात्मनां 
बहुलेनेकत्वभावातु । ननु, परमात्मा निराकार एव न पुरुषः पुरुषशब्दस्याऽक्कतिमत्येव पदार्थं रूढेः किमन्यः पुरुष इवार्वाच्चीनः न 
पुरातन: । ननु, नन्दपुत्रतवादर्वाचीनोऽप्यहं पुरातनो भववः स्तुत्येवाऽभूवं न तु यथाथंतयेति तत्राह, सत्यः त्वं नन्दपुत्रोऽपि सत्यः 
व्रेकालिकसत्तावान्‌ पुराणपुरुष इत्यर्थः । नन्वस्य पुरुषस्य कालकर्मादिप्रकाश्यत्वादहमपि किन्तथेव न स्वञ्ज्योतिः त्वन्तु स्वप्रकाशः 
िमूर्यादिवत्‌ परिच्छिन्नः न अनन्तः न विद्यतेऽन्तः कालतो देशतश्च यस्य सः नन्वन्येऽप्यवतारा एवम्भूता एव तेषामहं कतमस्त- 
ह, मद्य: तवं तेषामपि मूलभूतोऽवतारीत्यर्थः। नन्वहं द्विपरार्द्धान्ते किमेतत्स्वरूपेणेवावस्यास्यामि न वेत्यत आह्‌, नित्यः जगदिदं 
पुरातनर्माप सत्यमपि द्विपरार्द्धान्ते स्वख्मेणास्थायित्वादनित्यमुच्यते त्वं तु तदापि नन्दपुत्राकारेणापि स्थास्यसीति नित्य उच्यसे 
लदाकारस्य पृणंब्रहमस्वरूपत्वात्‌ “योऽसौ सौय्ये तिषठतीत्यादौ य? साक्षात्‌ परब्रह्म ति गोविन्दं सच्चिदानन्द विग्रह वृन्दावनसुरभूरूह- 
पढासीनमु” इति तापनीश्रृतेः । “ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाऽहम्‌” इति तवदुक्तश्च । नन्वाकारवतः षड्विकारवत्तवन प्रतिक्षणक्षरत्वादहमपि 
तयव न अक्षरः। नन्.ाकारवन्तो ह्यवश्यमेव सुखदुःस्वधर्माणो भवन्ति तत्राह-अजस्रसुखः। ननु, मम बाल्ये गोपीस्तन्यदुर्ध- 
दधिषृतादिषु लोभः पोगण्डे कालियादिषु केशोरे गोपिकासु काम इत्यहं कामादिमारिन्ययुक्त एब, न निरञ्जनः त्वत्कामादोनामापि 
भल्लात । ननु, तदपि गोपीकादिसापेक्षत्वादपूणंस्तु भवाम्येवेति तत्राह, पूर्ण, प्रेमिभक्तसापेक्षत्व हि न पूर्णत्व व्याहन्तीत्यर्थः । 
ताइ मद्विधः कोऽप्यन्यो वतते न वेति तत्राह, अद्वयः । ननु, सत्यमद्वयत्वात्‌ पूर्णब्रह्म वाहन्तदपि केचिन्मां विद्योपाधि मन्यन्ते , 
“उपाधितो मुक्त इति । “विद्याविद्याध्यां भिन्नः” इति गोपालतापनीश्रुतेः यतस्त्वममृत इति “अभृतं शाश्वत ब्रह्म” इति श्रुत्युक्तः : 
निरुपाधिब्रह्मेव श्लेषेण न विद्यते मृतं मृत्युयंस्मात्‌ स इति ॥२३॥ किः त्वदीयनिविशेषब्रह्मस्वरूपोपासका अपि 
रस्वल्पे परमात्मत्वेन भक्तथा भाग्यवशाद्‌ यादि प्रातनिष्ठाः स्युस्तहि ते शान्तभक्ता- सङ्गीयन्त इत्याह-एवम्विध पुक्त- 
_ “औत्मनां सवजीवात्मनां स्वात्मानं मूत्तंत्वेन मनोनयनाह्लादकत्वातु शोभनमात्मान पुरुषस्वरूपमेव आत्मात्मतया पर 
| शेन ये पश्यन्ति “परमात्मतया कृष्णे जाता शान्ती रांतमंता” इति श्रीभक्तिरसामूतोक्तेः । केन, गुररेवा्कस्तस्मा- 
पा या उपनिषत्‌ संव सुचक्षुस्तेन तदर्थावगाहनोत्येन ज्ञानेन भव एव ममृताम्बुधिस्तं तरन्तीव ॥२४॥ 


श्रीमच्छ्कदेवकृतः सिद्वा-तप्रदीपः 
कि शेपो त एस्वमेवोपादेय इत्याह -एक इति । त्वं सत्यः कि स्वर्गादिनं नित्यः ? कि प्रधानं न अक्षरः ? कि जीवो न अनन्तः ? 
| भाता सर्वात्मा पुराणपरुष्‌ः ? सवतो वेलक्षण्ये विशेषणानि स्वयञ्ज्योतिः अजस्रसुखः पुणः ` एकः समानाधिकशून्योऽतोऽद्योऽनुपमः 
E पेय भायः हेतुः निरञ्जनो निखिलदोषर्वाजतः यतः उपाधित? सवेदा मुक्त अत एव तास्ति मरण यस्मात्सोऽपरृतः ॥२२॥ 
| पक पश्यनति मस्य संसारतरणोपायमाह-एवमिति। आत्मनः स्वस्य आत्मतया भेदसहिष्ण्वभेदेन ये त्वां विचक्षते 
हि षर ढ्यान कुवन्ति ते भव एव अनृतयुक्तः कपटग्राहयुक्तोऽ्बुधिस्तं तरन्तावतरण संशय पाव सूचयतीवशब्दः भेद 
FE न मुक्तिसाधन पुक्‍तं सूत्रकारेण “आत्मेति तूपगच्छन्ति ग्राहयस्ति च" (४१३ ) इति सूत्रार्थो वेदान्तकोस्तुमे 
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द्रष्टव्यः । ननु, “बुद्धेगु'णेनात्मगुणेन चेव ह्याराग्रमात्रो ह्वरोऽपि दष्टः” दा । 2 “नित्यो नित्यानाम 
इत्यादिश्रतिभ्यः सवंदेव स्वरूपतो भिन्नस्य केन हेतुना ताहोऽप्यमेदः सङ्गच्छते ? इत्यतो हेतुगभ विशेषणमाद्‌- सकामा 
स्वात्मानमिति “ममंवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः” इति श्रीपुखवचनाऱ्धगवदंशभूतजीवस्वरूपाणां स्वात्मानं स्वाश्रयमंशिन. 
मित्यर्थः । अंशस्यांशिनिरपेक्षस्वरूपस्थितिप्रवृत्त्याद्यभावात्स्वरूपतो भिन्नस्येव तदभिन्नत्वं युक्तमेवेति भावः । तथाह भगवास्सूत्रकार, 
“दशो नानाव्यपदेशादन्यया चापि दाशकितवादित्वमधीयत एके” ( २।३।४२ ) इति केन ? गुरुरेव अर्कस्ततो लब्धा उपनिषत 
अध्यात्मविद्या तदेव सुचक्षस्तेन गुरूप दिष्टवेदान्तजन्येन स्वस्य बरह्मात्मकत्वज्ञानेनेत्यथंः ॥ २४॥। 
| | श्रीबलदेवविद्याभषणकुता वेष्णवानन्दिनी | 
चिज्जडात्मकस्य जगतः स्वरूपमशोभनं स्वप्नसदृशं दुःखाकुल]ुक्तं त्वय्येव नित्येत्युक्त भगवत्स्वरूपन्तु विशिष्य दशंयहि 
एकत्वमिति । एक आत्मा त्वं व्रजसुहृदादिबहुल्पव्वेऽप्येक्यात्यागात्‌ श्रुतिश्राह “एकोऽपि सन्‌ बहुधा योऽवभाती”ति । स्मृतिप् 
“एकानेकस्वरूपाये”ति । नन्वात्मा कि ताकिक्रानामिवाकृतिहीनः न पुरुषः मुखपादकरोदरादिमान्‌ आनन्दमयवाक्ये पुरुषविध इति 
श्रवणात्‌ । नगु किमितरपुरुषवदाधुनिक न पुराण? पुरातन इत्यर्थः । ननु नन्दपुत्रत्वादहमाधुनिक एव न सत्य: त्रेकालिकः पुरापि 
तत्युत्र इत्यरथः । नन्वितरपुरुषवत्‌ कि काछादिप्रकाश्यः न स्वयंज्योतिः स्वप्रकाश इत्यथंः । ननु कि दीपादिप्रकाशवत्‌ परिच्छन्न 
न अनन्तः स्वदेश इत्यर्थः । नन्वीहशा मत्स्यादयोऽप्यवतारास्तेषु कतमो$हूं तत्राह-आद्य इति, तेषामवतारी स्वयं रूपत्व मित्यथः। 
“कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयमि”ति स्मरणाच्च । ननु महाप्रलयेऽप्येवमेव स्थास्यामि न वेति चेत्तत्राह नित्य? सदेकरसः तदाप्येवमेव 
स्थास्यसीत्य्थः । नन्वाकृतिमतो भावस्य विकारदर्शनात्‌ ममापि स स्यात्‌ न अक्षरः निविकार इत्यर्थः । ननु तादृशस्य कदाचि- 
द्दुःखस्यापि दर्शनान्ममापि तत्‌ स्यात्‌ न अजञ्नसुखः। ननु बाल्ये दध्यादिषु लोभः पौगण्डे कालियादिषु क्रोधः कशोरे गोपकिशोरीपु 
मे कामश्चेति लोभादिमालिन्यवानहं न निरञ्जनः तल्लोभादीनां स्वरूपधमंत्वानिमॅलरत्वमित्यथंः । ननु मध्यादीनां गोपकिशो- 
रीणाञ्चापेक्षणादपूर्णोऽहं न पूर्ण: तेषां .तासा'च. तद्विभूतित्वादिति भावः । अद्वय इति प्राग्वत्‌, नतु मामन्ये सोपाधिमाहुः न, 
उपाधितो मुक्तः “साम्गात्‌ प्रकृतिपरोऽयमात्मा गोपालः” इति श्रुते? उपासितः सन्नमृतः न विद्यते मृतं मृत्युयंस्मादिति मुक्तिप्रद 
इत्यर्थः “गो विन्दान्मृत्युबिभेति” इति श्रतेः ॥२३॥ त्वां भजतामश्रमा मुक्तिरित्याह एवमिति। एवम्विधमुक्तलक्षणं त्वां सकलात्मनां. 
निखिलक्षेत्रज्ञानां स्वात्मानं दिव्यपुरुषत्वात्‌ शोभनमात्मानं आत्मात्मतया स्वान्तर्यामितया स्वस्वामितया च ये विचक्षते ध्यायरित, 
केन ? गुरुरेवाकस्तस्माल्ल्व्या अध्ययनेन प्राता “एष त.आत्माःतन्तर्याम्यमृत” इत्युपनिषत्‌ सेव सुचक्षस्तेन तदुत्थेन निणंयेनेत्यथः । 
ते भव एवानृताम्बुधिटुंष्कमफळसिन्धरुस्तं तरन्ति “ऋतं पिबन्ता” वित्यादावुतशन्दः, सुकमंफल्परो इष्टः त्वदाश्रयेण तस्य गोवत्स- 


पदतुत्यत्वादनायासतरणसूचनायेवशब्दः उपनिषदर्थस्तु एष आत्मा विज्ञानानन्दः ते तवान्तर्यामी अमृतो नित्य इत्यन्तर्यामिलं: 


तस्य नित्यमित्यर्थः । न चेष ते तवात्मेति. सम्बन्धनीयं तथा सति षष्ठर्थस्योपचारिकत्वापत्तः॥ २४॥ | 


_ श्रीसुबोधिनी 
मा भगवतस्तत्त्वमाहेकस्त्वमात्मे त, त्वमांदावेक एव सजातीयविजातीयस्वगतभेदशून्यः ततः आत्मा त्रिविधो जीवरूपोन्तर्या 
मिरूपो विभुतिङपश्च जातः, ततः पुराणः पुरुषः पुरुषोत्तमः, अथवेको ब्रह्मवादे, आत्मा योगे, पुरुषः साङ्ख्ये, पुराणो वष्णवे, 
सत्यः पाशुपते, सत्‌ त्यदितिभेदे सत्यो जगद्रूपो वा, एवं पत्चविधोषि स्वयञ्ज्योतिः स्वप्रकाशो न तु जडः, अनन्तोन्तशूत्य उत्तरा" 


वघिर हितः, आद्यः पुर्वावधिरहित: नित्यः सदेकरूपः, न तु वृद्धिक्षयवान्‌ यथा सपुद्रश्रन्द्रो वा, एवं प्रयः्रूपत्वे दोषचतुष्टयं निवाये. 


भगवतो छपान्तराण्याहाक्षर इति, शब्दब्रह्माक्षररूपः प्रकृतिपुरुषकारणरूपो वा, तेन ज्ञानविषय उक्तः, तत्साध्यमोक्षरूपत्वमाहाज- 
खसुख इति नित्यसुखरूपः, तस्मिन्नपि सुखे प्रातरदोषान्‌ निवारयति निरन्तरसुखरूपमप्यज्ञानयुक्तं भवति यथा सुषुतिः, तदूवयावत्यरष 
माह निरञ्जन इति, अङजनमविद्या तद्रहितः, परिच्छेदोपि भवति तद्व्यावृत्यर्थमाह पूर्णं इति, तरतमराहित्यार्थमाहाद्वय इप 


केनचिदुपाधिनव भोक्तव्यमितिशक्छां वारयति मुक्त उपाधित इति, यथा लीसुर्ख पुरुषेणेव भोक्तव्यं पुरुषसुखं स्त्रियेव तथा ब्रह्मातः 


नुभवे न कोप्युपाधिरपेक्षित), किञ्च स्वरूपतोपि स ऋतोलोकिः कः शुत्येकसमधिगम्यो न तु लोकिकप्रमाणवद्यः, अन्यथा पूर्वोक्तो १ 


स्यात्‌, एभिरेव षोडञविशेषणदेहाद्‌ वेलक्षण्यमपि ज्ञातव्यं, “षोडशकलोयं पुरुषः,” देहस्तु बाल्यकौमारादिभेदेनानेको नापि व्यापक 
नाप्यात्मेत्यादि स्वयमुह्य , एकादशेन्द्रियपः्चमहाभूतेभ्यो वा वेलक्षप्यं ज्ञातव्य, षोडशकलो वा नारायण एभिरुक्तः॥ २३॥ एव 


भगवत्स्वरूप पुकत्वर्वावध ये वक्ष्यमाणप्रकारेणोपापते ते भ्रान्ता इत्याहैवॉवधर्मिति पञ्चभिः एवं षोडशकलं त्वां सकलात्मनामंप 


सवंजीवानामात्मानं देहरूपमात्मरूपं चात्मन एव स्त्रस्यवात्मतयाहमेव भगवानिति ये विचक्षते पश्यन्ति तत्र विषयप्रबोधको गुररको न 


ज्ञानकरणधुपानषदव चक्षु, या एवमहमेव परं ब्रह्म ति जानन्ति ते भवानुताम्बधि तरन्तीव सर्व ब्रह्म तिशाने सवंतरणं केवर 


एव ब्रह्मत्वेन ज्ञाने यः संसारोनृतरूपः केवल स्वमोहात्‌ कल्पितोहम्ममात्मा स एवाम्बुधिस्तरणेशवयः ताहदामपि तरन्तीब दोषा 


टू, 


स्यानिवृततत्वात्‌, अन्तर्दोष एव निवृत्तो न तु देहत्धियविषयाणां, अतोनृताम्बधिस्तीणोंप्यतीणंप्राय इत्यर्थः ॥ २४ ॥ 


र 


je 
i 


| 








२१३ 


थे, (० पु. भ. १४ इली. २३-२४ ] अनेकच्यास्यासमलङ्तम्‌ 


गोस्वा सिश्री गिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनो 


(तिल्यसुखबोधतनी' इत्युक्तमेव सर्ववेद्य भगवतस्तत्त्वं विशदयति-एक इति । एकस्त्वं सत्य: परमार्थभूतः । तत्र हेतुमाह- 
। कित यहिकारवत्तदसत्यम, तव च जन्मादयो विकाराः न सन्ति । ततर जन्माभावे हेतुमाह-आद्य इति, सर्वकारण- 
पत्यः । कारणत्वे हेतुमाह--पुराण इति कार्यात्‌ प्रपच्चात्‌ पूर्वमपि वर्तमान इत्यथंः । तत्र हेतुमाहु-- पुरुष इति, । “पूर्वमेवाहमि- 


मिति ततपुस्षस्य पुरुषत्वम्‌” इति श्रुतेः । जन्मानन्तरभाव्यस्तित्वविकारं वारयति- नित्य इति, सनातन इत्यर्थः । वृद्धयभावे 
६ अनन्त इति, देशपरिच्छेदरह्ति इत्यथः विपरिणामाभावे हेतुमाह अजस्रसुख इति, नित्यानन्तरूप इत्यर्थः | अपक्षयं 
अक्षर इति । विनाशं वारयति - अमृत इति । तत्र हेतुमाह-- निरञ्जन इति, निर्मल इत्यथः । तत्र हेतुमाह--उपाधितो 
त इति, कालकरंगुणादिपारवश्यर हित इत्यर्थंः। तत्रापि हठमाह पूण इति, अचिन्त्यानन्तशक्तिपरिपूर्ण इत्यर्थ: । तथाच दृ ता- 

हृ-अह्ठय इति । “एवंभूते कि प्रमाणम्‌ ? इत्याकाडूक्षायामाहू--स्वयंज्योतिरिति । 'यस्य भासा सर्वमिदं विभातिः 
इति तेः स्वयंप्रकाश एव, न तत्र प्रमाणान्तरम्‌ । अन्यथा जडत्वापत्तेः॥ २३॥ “एवंभूतस्य तव आत्माऽभि्ञज्ञानात्‌ मुक्तिभंवति' 
इत्याह-एवमिति । गुरुरेवार्क: सुयंवत्‌ अज्ञानान्धकारनिरासेन परमाथप्रकारकः, तस्माल्लव्छा उपनिषत्‌ उपनिषज्जन्यं ज्ञानमेव 
चक्षस्तेन ये एवंविधमुक्तप्रकारकं त्वामात्मात्मतया स्वाभेदेन पश्यन्ति, ते भवानृताम्बुधि 'भवतीति भवः देहेन्द्रियान्तःकरणादावा- 
ज्राध्यातः स एव मिथ्यात्वात्‌ दुस्तरत्वाच्चानृताम्बुधिः, तं, तरन्तीवेत्यन्वयः । भवाम्बुधेरनृतत्वातु तत्तरणमपि तथव’ इत्याशयेन 
इवशब्दप्रयोगः । न चायमभेदः पुत्रादिष्विव, किन्तु यथार्थं एव” इत्याह - स्वात्मानमिति । स्वरूपभूतं न केवलं स्वात्मानम्‌, किन्तु 
सढ्छात्नां सर्वजीवानामप्यात्मानमिति । “ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन” इति वचनातु, अंशांशिनोरभेदाच्च ॥ २४॥ 


अन्विताथंप्रकाशिका 
एक इति ॥ तम्‌ एकः आत्मा पुराणः पुरुषः सत्यः स्वयंज्योतिः स्वयंप्रकाशः अनन्तः आद्यः नित्यः अक्षर! अपक्षयहीनः 
बनत्पुख; नित्यानन्द? निरञ्जनः निर्मल: पूर्ण: अद्वयः उपाधितो मुक्तः अनृतः नाशरहितश्र ॥ २३ ॥ एवविधमिति ॥ गुरुरेवाकः 
परमाधंप्रकाशकस्तस्माल्लब्धा उपनिषत्‌ उपनिषज्जन्यं ज्ञानमेव चक्षुस्तेन ये एवंविधधुक्तप्रकारकं स्वरूपभूतं सकलात्मनां स॒वंजीवा- 
गामयात्रान त्वामात्मात्मतया स्वाभेंदेन विचक्षते पश्यन्ति। ते भवानृताम्बुधि भवतीति भवः स एव मिथ्यात्यात्‌ दुस्तरत्वाच्चा- 
गमितं तरन्तीवेत्यन्वयः । भवाम्बुधेरनृतत्वात्‌ तत्तरणमपि तथवेत्याशयेनेवशब्दप्रयोगः॥ २४॥ 


श्रीगोपालानन्दसुनिविरचितं निगूढाथंप्रकाशव्यास्यानम्‌ 


हि भगवत्सबंधं प्रातान्‌ जनान्‌ स्तुवन्नाह अहो इत्यादिना ब्रजगोरमण्यः व्रजस्य गावश्च रमण्यो गोप्यः्र अहो अतिधन्याः 
क धन्य तत्राह हे विभो यासां स्तन्यामृतं स्तनोद्धूवं क्षीरं वत्सतराणां वत्सानाम्‌ आत्मजानां पुत्राणाम्‌ आत्मना तद्गपेण त्वया 
दोन पीतं यस्य तव तृप्तयेड्ध्वराः सर्वे यज्ञा अपि अद्यापि नालं पूर्णता च न प्राप्ताः भहोऽति धन्या इत्यत्र संधिराषंः ॥। २३॥ 


मति ताग । अहो इति आश्चयं भाग्यमस्ति कुतः यत? परमः सर्वोत्कृष्टः आनंदोऽस्मिस्तत्‌ श्रीक्ृष्णाख्यं ब्रह्म येषां 
ड॥ 


अगवत्प्रसादाचार्यविरचिता भक्तमनोरञ्जनो 

पलेन शो तमप्येतज्जगत्‌ यद्यसत्‌ सदेवोत्पद्य ळीयते तहि तहोषभागहमप्यसन्नेवेत्याशङ्कानिवारणाय तं प्रकृतिपुरुषविल- 
षकत्वाभावाः र ॥ एक इति ॥ हे हरे, त्वं सत्य, निविकारः, अनेन अचेतनात्‌ तत्संसृष्टचेतनाच्च व्यावृत्तिः कृता । स्वयंज्योतिः 
केः सरु. _प्यासकुचितस्वयंप्रकाशस्वखूप इत्पर्थः । अनेन मुक्तजीवव्यावृत्तिः कृता । तेषां बद्धदशायां संकुचितप्रकाशकत्वात्‌ । 
पलरभावात! तभ त्रिविधपरिच्छेदर हितः, अनेन नित्यसिद्धपुक्त भ्यो व्यावृत्तिः कृता । तेषां स्वभावत आनन्त्येऽपि स्वरूप- 
पापतः ` पदत्रयेण “सत्यं ज्ञानमनन्तम्‌' इति जगत्क्रारणत्वलक्षकश्रुतिलक्षितचिद्चिद्रस्तुविशिष्टो विशेष्यांशः शोधितः 

सा! तेषां कमन  फमयिततदेहसंबन्धात्‌ मुक्त इत्यथः । निरञ्जनः पुण्यपापरूपाञ्जनरहितः, अनेन प्रकृतिसंसृष्टजीवेभ्यो व्यावृत्तः 
रह अमृतः | जीवा उपा प्यासुष्यपापरूपाञ्जनसहितत्वात्‌ । उपाधिपदस्य काकाक्षित्यायादमृत इति पदेनापि संबन्धः । उपा- 
ह षे अक्षर; द्ग गृता;, न तथाविधस्त्वं, जीवानाशुपाधितो मरणं नाम कर्मायत्तदेहयोगवियोगभाकत्व॑, तवं तथात्व- 
युक्त सद पाप 'रषट्करहितः, नित्यः कालकृतर्पारच्छेदरहितः, पूर्ण: देशकृतपरिच्छेंदरहितः, 'तनेदं पूण पुरुषेण सवंम्‌' 
जश र र वमनेन सूचितम्‌ । अद्वयः अस्वात्मकद्वितीयवस्तुरहितः। यदा । अद्यो नाम स्वस्वरूपसापेक्षयोत्कृष्ट- 
ह. धता इपः। अजस्न संततमविच्छिन्न' दुःखासंभिन्नमिति यावत्‌ । एवंविधं सुखं यस्य सः, वहुब्रोहिणावगतस्याजस्रसुख- 
हः शिया एई शिर इतिवदभेदरूपः। आद्यः आदौ भव”, जगत्कारणभूतत्वात्‌ । एकः नामरूपविभागानह क्ष्मचिदतिद्‌- 





रशा । आत्मा स्दश रेरभूतप्रकृतिपुरुषकाछादिद्रश, आत्मा हि स्वक्षेत्रस्य ष्टा एव {पत्यो वेत्त तं प्राहुः 
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श्वीमद्धागवतम [ स्कं. १० पु. अ. १४ श्लौ. २२-९६ 


क्षेत्रज्ञ इति भगवदुक्तेः । अनेन निमित्तकारणत्वोपयुक्‍तं सर्वज्ञत्व विवक्षितम्‌ । पुरुषः अनेन कतत वं विवक्षितम्‌ । तस्येव कत्तल 
दर्शनात्‌ कर्त्ता शा वराथंवत्त्वाच्च' इति सुत्रस्वारस्याच्च । पुराणः पुरापि नवः पुराणः, जगत्सृष्टेः पूर्व वत्तेमानो जगकर्ता प्स 
त्यथः ॥२३॥। यतस्त्वमेव कारणभुतोऽत एव 'कारणं तु ध्येयः इति थुत्युक्तरीत्या त्वामेवंविधं घ्यात्वा एव सर्वे मुच्यन्ते इत्याहृ | 
एवमिति ॥ ये जनाः, गुररेवाकः सूर्यस्तस्माल्लब्धा या उपनिषद्व दान्तवाक्याथज्ञानं संव सु शोभनं चक्षुस्तेन, अत्र गुरोः सुर्याभिन्नल् 
तमोनिरासकत्वेन, तत्र सूर्यस्तु बाह्ममेव तमो निरस्यति, गुरुस्त्वान्तर तम इति भेदः । उपनिषच्छन्दो यद्यपि वेदान्तवचनस्तथाप्यत्र 
तेन तद्वाक्यार्धज्ञानमेव विवक्षितम्‌ । एवंविधुक्तप्रकारं, सकछात्मनां अपि, रवात्मानं सुतरामात्मभूत॑, त्वां आत्मात्मतया, सर्वात्त- 
रातमतया, विचक्षते पश्यन्ति । चक्षिदंशंनार्थः। ते एव, भवानृताम्बुधि पुण्यपापात्मक a तरन्ति । तरन्तीवेति पाठे इव 
अवधारणे । यथा “संपुष्पितस्य दूराद्गन्धो वाति इत्यादिना पुण्ये कमं प्रस्तुत्य न्धिनि पापे, एवं 'अनृतादातमानं जुगु 
इत्यनुतशब्दप्रयोगादनृतशन्दः पापकर्मवाची, पापत्वं चानि्ठसाधनत्वं, मुमुक्षोः स्वर्गादिफलस्याप्यनिष्टत्वेन तत्साधनं कर्म अनृतशब्देन 


विवक्षितम्‌ । एवं च पुण्यपापानि तरन्तीत्यर्थेः ॥ २४॥ 


२१४ 


कृष्णप्रिया 


नाथ ? आप "षोडशकलः” सोलह कलाओं से परिपूर्ण है। आप एक :-- भेदरहित है ( १ ) आत्मा अन्तर्यामी 
रूप जीवरूप विभूति रूप है (२) पुरुषः सांख्यशास्त्र के सांख्यपुरष आप है (३ ) पुराणः - वेष्णव मत के पुराण पुरुष आप हैं। 
(४) सत्य" पाशुपत मत के आप सत्य तत्व हैं यदि सतु त्यद्‌ ऐसा भेद माना जाय तो सत्‌ सत्यरूप और त्यद्‌ जगद्‌ रूप आप हैं 
(५) स्वयंज्योतिः-स्वयं प्रकाश हैं जड़ नहीं हैं (६ ) अनन्तः उत्तरावधि से रहित अन्तरहित हैं (७ ) आद्यः- पूर्वावधि से 
रहित है (८) नित्यः-वृद्धि क्षय रहित सदैकरस रूप हैं (९) अक्षरः--अक्षर ब्रह्मराव्द ब्रह्म रूप हैं (१० ) अजस्तसुखः- 
नित्य सुख स्वरूप है (११ ) निरञ्जनः अविद्यारहित हैं ( १२) पूर्णः--परिपूर्ण हैं ( १३ ) अद्यः -तारतम्य से रहित हूँ 
(१४) मुक्तः-उपाधि से रहित हैं (१५ ) ऋतः आप अलौकिक केवल श्रुतिवेद्य हैं अमृत? - ऐसा भी पाठ है तब आप अमृत 
स्वरूप हैं भगवन्‌ एकादश इन्द्रिय और पन्चभूतों से विलक्षण "बोडशकल” सोलह कलाओं से पूर्ण नारायण हैं॥ २३॥ षोडश 
कल हे भगवन्‌ ? सकल जीवों के आत्मा ओर देह स्वरूप आप ही हैं। सद्गुरु रूप सुर्यं से प्रात तत्त्व ज्ञान-उपनिषद्‌ ज्ञान नाम के 
दिव्य चक्षुसे जो भक्त लोग आपको अपने आत्म स्वरूप में जान लेते हैं वे इस संसाररूप असत्य महासागर को पारकर | 
जाते है ॥ २४॥ 
आत्मानमेवात्मतयाविजानतां तेनेव जात निखिल प्रपञ्चितम्‌ । 


ज्ञानेन भूयोऽपि च तत्‌ प्रलीयते रज्ज्वामहेभोंगभवाभवों यथा ॥ २५ ॥ 
अज्ञानसंज्ञों भवबन्धमोक्षौ दो नाम नान्यो स्त 'क्रतज्ञमावात्‌ । 
अजस्रचित्यात्मनि केवले परे विचार्यमाणे तरणाविवाहनी ॥ २६ ॥ 
कदंमक्षमा 
मभ्वयः--आत्मतया आत्मानं एव विजानतां तेन एव निखिल प्रपश्चित जातं इति ज्ञानेन यथा रज्ज्वां अहेः भोग | 


भवाभवो-( तथा ) च ज्ञानेन तत्‌ अपि भूयः प्रलीयते ॥ २५॥ अजल्लचिति परे केवले आत्मनि विचार्यमाणे तरणौ 
ऋतज्ञभावात्‌ अज्ञानसंज्ञौ भवबन्धमोक्षौ नाम द्वौ अन्यौ न स्त! ॥ २६॥ 


श्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका 


तत्र च ज्ञानेन तरंतीति तच्च तरंतीवेति तच्चात्मात्मतया ज्ञनेनेत्यथंत्रय प्रतिज्ञातं क्रमेणोपपाद्यते तत्रात्मानमेवासिः | 
त्यनेन एलोकेन ज्ञानेन तरंतीत्येतदुपपाद्यते । अज्ञानसंज्ञावित्यनेन तरंतोवेत्येतत त्वात्मानमित्यादिश्लोकहृयेन वातमात्मा अ 
पाद्यते । ननु ज्ञानेन कथं भवं तरंतीति तस्पाज्ञा मूलत्वादित्याहू । आत्मानमेवेति । तेनेवाज्ञानेनेव । प्रपंचितं प्रपचः । नि 
भोंगभवाभवो सर्पशरीरस्पाध्यासतदपवादी रज्ज्वज्ञानेन यर्थात ॥ २५ ॥ ननु ज्ञानेन तरंत्येव किमिदनुच्यते तरंतीवेति 02० 
अज्ञानसंज्ञाविति । अज्ञानेन संज्ञा ययोस्तौ भवबंधमोक्षो भवेन बंघस्तस्मान्मोक्षश्च तौ द्वौ नाम प्रसिद्धी क्रतज्ञभावात्‌ र्तः । 
यो भावस्तस्मादन्यो न स्तः। नमु कथं महानपलापः क्रियते । परमार्थविचारादित्याह । अजस्नोति अखंडातुभवरूपे परे गुद | 
च्यज्ञातं न च बंधः। अत एव न ज्ञाने न च मोक्ष त्रणौ सूर्य रात्र्यहनी इवेति॥ २६ ॥ 2 
१, क्तेश-बीर। ` ल, RTS 
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ब इलो. २१-२६] अनेकव्यास्यासमलङ्कृतम्‌ 
श्रीवंशीधरकृतो भावा्थंदीपिकाप्रकाशः 


पट वसन्त रणऽथेत्रयं प्रतिज्ञातमिति योजनीयम्‌। तत्र तेषु । ज्ञानेन संसार 


sl तरणे शङ्ूते-नन्विति। तस्य संसारस््र ॥२५॥ 
ने - तत्विति । तत्र तरि ऋतः सत्यः ज्ञो ज्ञानरूपः यो भाव आत्मा, भावशब्द आत्मवाच कोऽप्यस्ति व्युत्पादित- 


पुनराश क । सदन्यत्े लसत्त्वापत्ते ज्ञमेदे भानापत्तेश्वान्यौ न स्तः । पुनराशङ्कते--नन्चिति । अपलापो निह्ववः । परमार्थविचारा- 
खिमा | अज्ञानस्यव बन्धकत्वात्तदभावे वन्धाभावः स्कुट एव। अत एव बन्धाभावादेव । बद्ध एव मुच्यते न स्वबद्धोऽपीति 
तएव मुकतत्वादित्ययः । तरणो नित्यप्रकाशरूपे सुय राञ्यभावात्तद्विविक्तदिनस्याप्यभावात्‌ । अहनी रात्रिश्चाहश्चाहनी, 
केतवाः । सम्बन्धस्य मृषात्वेन तद्विवित्तमोक्षानुपपत्तेद्ों न स्त इति भावः। अजस्रचिति व्यभिचारिण्यवस्थात्रयेऽपि निरन्तरं 


तत्माक्षिचिदात्मना भासमाने ।। २६ ॥ 


कं २१५ 


श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता वेष्णवतो षिणी 


नन्वात्मा खलु शुद्धावस्थो जीव एव मूल ततस्तदज्ञानेनेव जातः प्रपञ्चः तज्ज्ञानेनेव नश्येत्‌ कि भगवज्ज्ञानेनेति विप्रति 
पन्नाब्रिराकरोति-आत्मानमेवेति । आत्मानं स्वमेवातमतया मूळस्दरूपत्वेन विजानतां जीवानां भवन्तं तु तद्रपत्वेनाप्यविजानता- 
मित्येवशाराथः । तेनेव मूलेन भवदज्ञानेनेव हेतुना निखिलं प्रपञ्चितं जातं तं दोषमस हिष्ण्वा भवडूक्त्या मायया विस्तारितं 
देहादिक तेषां जातं स्वरूपापफूत्तिपुवंकतदध्यासेन तदीयतया सम्पन्नं तस्माज्‌ ज्ञानेन मूलेन भगवदज्ञानच्छेदकेन भगवज्ज्ञानेनैव 
खह्पज्ञानं तदध्यासहेतुरज्ञानमपि प्रलीयते तत्प्रलयमेव दृष्टान्तेन स्पष्टं बोधयति रज्ज्वामिति। अत्रंकदेश द्विशेषो द्रष्टव्यः “भय 
झ्लीयभिनिवेशतः स्यादीशादपेतस्य विपय्यंयो$मृतिः । तन्माययाऽतो वुध आभजेत्तं भकत्येकयेशं गुरुदेवतात्मा” इति तंश्च 
थास्यातं यतो भयं तन्मायया भवे ततो बुधो बुद्धिमान्‌ तमेवाभजेत्‌ उपासीत । ननु, भयं द्वितीयाद्यभिनिवेशतो भवति स च 
ेाहङ्कारतः स च स्वख्पास्फुरणात्‌ किमत्र तस्य माया करोति अत आह, ईशादपेतस्येति । ईशवितुखस्य तन्मायया अस्मृतिः 
खब्मास्फूतिभंवति ततो वियय्येयो देहोऽस्मीति ततो द्वितीयाभिनिवेशाद्भयं भवति एवं हि प्रसिद्ध लौकिकीष्वपि मायासु उक्त 
च धीमगवता “देवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया । मामेव ये प्रपद्न्ते मायामेतां तरन्ति ते” इत्यादि यद्यप्येवं तथापीश्वर- 
तस्लमात्रस्पापेक्षया तत्र च प्रतिपत्तिमात्रस्य न चांशिनः न चानुभवस्य श्रीरामनाम्नापि तच्छ्वणात्‌ तस्मात्‌ तत्र जीवस्वरूपानु- 
भव एप सम्यगपेक्षते परिपूर्णाविर्भावस्य स्वयं भगवतस्तज्‌ ज्ञानं परमं महदेवेति तस्य च फल त्वयि च परमप्रेमादय एवेति 
भावः ॥ २५॥ अनृतत्वं दशंयति--अज्ञानेति । । ऋत दाब्देनात्राव्यभिचार्युंच्यते ज्ञशब्देन ज्ञाता भावशब्देन पदारथविशेषः ऋतञ्रासौ 
कं 'तसः स चासो भावश्चेति ऋतज्ञभावः एष एवाजस्रचित्यात्मनीत्यनुवदिष्यते तत्र क्रताजखयोरेकत्व व्यक्तमेव अचितोरे- 
भाशरूपस्य सूर्यादेः प्रकाशमानत्ववच्चितोऽपि चेतनरूपत्वात्‌ यतु खलु स्वप्रकाशमज्ञानरहितः्च तजज्ञातृ स्यादेव भावात्म- 
अ प्रकाशयति चेतयतीति निरुक्तेः आत्मनीत्यात्मानमित्याभ्यां जीवस्वरूपमेवात्र पूर्वत्र च पद्य लभ्यते तत्रेवा- 
न बन प्रकरणेऽस्मिन्नाभ्यामन्यत्र भगवद्वाचित्वात्‌ युष्मडूवच्छन्दयोः सवत्र मयुत्तताच्च तस्मादयमथः 

स्यो ना ब गी स्तः मायावृत्तित्वात्‌ तौ तस्मिन्नजख्रचिदारम ख्पे ऋतज्ञभावे तु विचार्यमाणे न स्तः तत्रानयोः 
२ चारे क्रियमाणे तु तत्र न सम्भवत इत्यर्थः । तहि कथं तौ स्फुरतः तत्राट-अज्ञानेनेव सज्ज्ञाप्रती तियंया- 


व्शन्तेन दशंयति, ये अहनो लिङ्ग रणेरन्यौ स्तः कालवृत्तिल्पत्वात्‌ ते तु तरणौ 
विचाग्यमाणे १ समवायन्यायेन रात्र्यहनी त * कालर्वात्तरूपत्वातु ते तु तरणो तथा 
यमाणे यथा न सम्भवत इत्यर्थः ॥ २६॥। 


शीमत्सनातनगोस्वामिङृता बुहद्वेष्णवतोषिणी 


ज हन डेल्वमेवाह--आत्मानमिति । आत्पतया प्हात्वेन कत्तृतत्वभोकतृत्वादिरहितस्वल्यत्वेनात्मानमविजानतामेव, 
विजानतां प्र | 2 जातमिति तेनेव प्रपन्चस्यात्मन्यध्यासेन भासमानत्वात्‌, अथवात्मानं भगवन्तमात्मतया प्रियतया भगवत्तया 
दता उसार: । यद्वा, अहमेवेश्वरः, 'भगवांश्राहमेव' इत्यादिमायाविस्तारस्तादृशज्ञानमात्रेणेव प्रकर्षेण लीयते 
सातिना इपुक्षादिकच प्रलीयते, किं वक्तव्यं भवानृताम्बुधिरिति । भूयोऽपीति भूयिष्ठमपि प्रपञ्चितम्‌ ॥ २५ ॥ संसारः 
पेरे वाभिव्यञ्जयन्‌ मोक्षस्यापुरुषार्थतामाह-अज्ञानेति। ऋतज्ञभावात्‌ सत्यज्ञानादन्यौ न स्तः, तत्त्वतो मिथ्या- 
जु पति वो नित्थज्ञानछ्पे केवले शुद्धे परे प्रपच्चातीत आत्मतत्त्वे विचार्यमाणे सति यथा बन्धो मिथ्येव, तथा 
E क च्या न १ मथ्यवेत्यथंः । तत्र दृष्टान्तो यथा रवी न रात्रिस्तदभावाद्विचारेण दिनमपीत्यर्थः । एवं संसारामावमात्रत्वेन 
Fu दषा द्विरिति भावः। अथवा परे परमेश्वरे केवले एकस्मित्नेवात्मनि मन्ति विषये विचाय्यंमाणे 
ह दिति भावः | सिध्य कथं तौ मिथ्या भवतः? तत्राह-अजस्रचितीति तित्यज्ञानघने तद्‌विचारश्रवृत््यव तयोस्तत्त्व- 
| पाले ष्टान्तः- सूर्ययं रात्रिदिने इव, रात्रेरभावेन तत्सरिन्छेद्यदिवाभागस्याप्यभावात्‌ ॥ २६॥ 
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७० 


अत 


श्रीमद्भागवतम्‌ ` [ स्कं. १० पू. अ. १४ शक्रो. २५-२६ 
श्रोसुद्चेनसुरिकृतशुकपक्षीयम्‌ 


तदेव तरणप्रकारं दशयति-आत्मानं स्वं जीवस्वरूपं आत्मतया आत्मा नारायणः परः” इति श्रतेः । श्रीनारायण. 
शरीरत्वेनैव त्रिजानतां शारोरकशाज़ोक्तवेशिष्टयज्ञानेन युक्तानां सतां तथा तेनेव श्रीनारायणेनेव निखिल प्रपच्चितं नामहय- 
व्याकरणं. जातमिति विजानताच्च तेषां ज्ञानेन स्वस्वरूपज्ञानेन परमकारणश्रीमन्नारायणज्ञानेन च तच्नामरूपपरिष्वञ्जनछ्प 
बन्धनं भूयः प्रतीयतेऽवि स्वस्वरूपं शुद्धं भासते | 

“वृत्घको भवपाशेन भवपाशाच्च मोचकः । कैवल्यदः परं ब्रह्म विष्णुरेव सनातनः” ॥ 

इत्युक्तः तत्ततकर्मातुगुणं जीवानां वन्धक इत्यर्थः । जीवे रज्जुस्थानीये अहेः भोगस्य शरीरस्य जन्मोत्पत्तिः इव नाम- 
झ्पपरिष्वङ्गः तदभावश्चेति दृष्टान्तः स्पष्टतर: ॥ २५ ॥ जीवे नामरूपनिष्ठां भगवति सर्वजीवशरी रिण्यपि प्राकृतनामरूपभाव॑ 
विज्ञानोपयोगित्वेनाह--दी नाम प्रसिद्धो भववन्धमोक्षौ क्रमादज्ञानसञ्ज्ञौ अज्ञानश्च सम्यग्‌ ज्ञा ज्ञानच ययोस्तौ अज्ञानसंज्ञौ तौ 
च ऋतज्ञभावात्‌ अन्यौ न स्तः अज्ञानज्ञानह्पावेवेत्यर्थ।। ऋतः सत्यः ज्ञः ज्ञानस्वरूपः भावः पदार्थः जीवः स्वभावो धमंभूतज्ञान वा 
तस्मादेव स्तः स्वपरख्पाज्ञाननानाद्भवतः अथवा ऋतश्चासौ ज्ञश्च जीवः तस्य भावात्‌ स्वभावाद्वर्मंभूतञ्ञानादन्यौ न स्त? तदावरण- 
ङ्पत्वादिति अजस्तचित्यात्मनोति त्वयि अजस्रचिति निरन्तरज्ञानस्वरूपरूपे व्यापके आत्मनि सर्वंशरीरिणि केवले चिदचिद्विलक्षणे 
परऽसङ्गो विचायंभाणे तौ न स्तः इति कि वक्तव्यम्‌ इत्यध्याहार्यं कस्मिन्‌ काविव तरणौ सूर्ये अहनी दिनरात्री इवेति ॥ २६॥ 


श्रीमद्वीरराघवाचार्यकृता भागवतचन्द्रचन्व्रिका 


ये विचक्षते ते तपन्तीत्युक्तमथ प्रसङ्गाततद्विपरीतानां का गतियंदि संसृतिस्तहि कस्त सितृत्त्युपायस्त त्राह-आत्मानमिति। 
अविजानताम्‌ इति छेदः आत्मानं परमात्मानं त्वामात्मतयेंव सर्वान्तरात्मतरयेवाविजानतां तेनेव तदविज्ञानेनंव निखिल प्रपच्चितं 
जातं प्रपः्चो जातः संसारः प्रात इत्यथः । देदात्मश्रमस्वतन्त्रात्मञ्चमतन्मूछकापरमातमोपासनादिनंव संसारः प्राप्त इत्य्थः। तठ- 
पच्चितं पुनर्जानेन देद्वत्माद्यनभिमानपूर्वकपरमातमोपासनात्मकेन प्रलीयते नश्यति, निवर्तत इति यावत्‌ परमात्मोपासनात्मकः 
ज्ञानाभावप्रयुक्तस्य संसारस्य ज्ञानसद्भावे सति निवृत्ती दृष्टान्तमाह - यथा रज्ज्वाम धिष्ठानभ्रूतायामहेः सपंस्य भोगिनः शरीर 
तस्य अवाभवौ भोगविषयकज्ञानोदयतल्छयौ रज्जुयाथात्म्यज्ञानप्रयुक्तो तदृईहात्माद्यभिमानपूर्वेव प्रत्यक्षतापत्तिपर्यन्तभगवदुपास- 
नात्मज्ञानाभावतत्सदभावप्रयुक्तो संसारतन्मोक्षावित्यर्थः। मृषावा दिनस्त्वत्र रज्जुयाथात्म्यज्ञानप्रयुक्तः सपंञ्रमस्तद्याथात्यज्ञानाधि- 
वर्तते एवमपरमार्थभूतो वन्यो ब्रह्माभिन्न जोवे तत्त्वमस्पादिवाक्यजन्यतद्याथातम्याज्ञानमूलकस्तद्याथातम्यज्ञानाश्निवत्तते इति 
व्याचक्षते तत्र वाकयार्थज्ञानस्य निवर्तकत्वानुपपत्तिस्तेन सत्यभ्ूतस्यव वन्धस्य निवृत्त्यतुपपत्तिश्च भाष्यादिषु च सञ्चविधातुपपर्तिः 
प्रतिपादनपरप्रकरणे द्रष्टव्या विस्तरभयात्वत्र न लिख्यते ॥२५॥ उत्तदृष्टान्तेनाभिप्रेतमेव दार्टान्तिके पुनह टान्तान्तरेणानुगमय्ि- 
अज्ञानसंज्ञाविति । भवः संसारस्तद्रपो बन्ध? तस्मान्मोक्षश्रेत्येतौ द्वौ अज्ञानसंज्ञावज्ञान पुक्तविधपरंमात्मोपासनात्मकज्ञानाभावः संज्ञा 
तदुपासनात्मकं ज्ञान तेऽनयोः स्त इति तथाभूतौ मंशं आदित्वान्मत्वर्थीयोऽच्‌ सम्वन्धोऽत्र हेतुहेतुमद्धावरुप: उपासनात्मकज्ञाना 
भावतस्तदभावहेतुको भववन्धमोक्षावित्पर्थः । नान्यौ स्तः अन्यमूलको न स्तः नामशब्दः शाज़ीयप्रसिद्धिद्योतकः एवं स्थिते 
तरणो सूर्य सति तम इवेति शेष: । तदा अज्ञभावाहते देदात्मभ्रमस्वतन्व्ात्मभ्रमं विना अज्ञभावं विहायेत्यर्थः । अजस्रचिति तिल 
ज्ञानैकाकारे प्रत्यगात्मनि केवले परे परस्मिन्नात्मनि परमात्मनि विचार्यमाणे प्रत्यगात्मान्तरात्मत्वेन वेदान्तवाक्यार्थविचारपूर्वक 
परमात्मन्युपास्यमान इत्यर्थः । तठालीयते इत्यनुषङ्गः । प्रपच्चितं प्रलीयत इत्यर्थ!॥ २६॥ 


थीश्रीनिवाससुरिकृता तत्वदीपिका 


हे अथ त्वदज्ञानात्संसारप्राप्तिस्तवज्ञञानात्तन्नाश इत्याहु - आत्मानमिति। त्वामात्मानमेवात्मतया स्वात्मतया अविजानता 
व त्वदज्ञानेनेव निखिल प्रपः्चितं जातं प्रकृतिवशात्संसारो जात इत्पर्थः। तथा च भगवद्वाक्यम्‌ 


“नाहं प्रकाश: सर्वस्य योगमायासमावृतः । मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्‌ ॥ 
अश्रद्दधानाः पुरुषा धर्मस्यास्पर परन्तप ! । अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवद्म नि” ॥ इति । 
/जानेन भूयोऽपि च तत्प्रलीयते” त्वज्ज्ञानेन स्वस्व्रामिसम्बन्धज्ञानेन भूयोऽपि तत्‌ प्रलीयते स संसारो निवत्ते की 
ष्टान्तः रज्ज्वामहेर्भोगभवाभवो यथा रज्जो यथा अहे? सर्पस्प भोगभवाभवी भवतः रज्ज्वज्ञानात्सप॑ भ्रमस्तज्ज्ञानाव , 
स्तद्वदित्यथः । यद्रा, आत्मानं स्वात्मातमेवात्मतया विजानतां ज्ञानानन्दादिगुणकं त्वच्छेबत्वस्वरूपभविजानतां तेनेव तिया 
ज्ञानानन्दादिगुणकज्ञानरवरूपाज्ञानेनंव निखिल प्रपश्चितं ज्ञातं देवोऽहं मनुष्योऽहमिति , देहात्मभ्रमो जात | बारे । ज्ञानेव अर्ली | 
> 


२१६ 
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याथात्म्यस्वख्पत्ञानेन भूयोऽपि तत्सव विलीयते शेषं पूर्ववत्‌ २५।। अथ जीवानामेव स्वस्वरूपपरस्वरूपाज्ञान 
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योर्गस्धो5पि नास्तीत्याह--अज्ञानसंज्ञाविति । अज्ञानसंज्ञो अज्ञानकारणौ 
हब तु ते 


२१७ 
भवबन्धमोक्षो भवेन बन्धो भवान्मोक्ष इत्येतौ 
प्रसिद्धी नान्यौ नात्यकारणो स्तः कुतस्तव इति शेष ऋतज्ञभावात्‌ ऋतं सत्यं ज्ञो ज्ञाता “ज्ञ: कालकालो गुणी सर्वविद्यः 
वाम सर्ववित्‌” इत्यादिश्रुतेः कव सति अज्रचिति नित्यानन्दे आत्मनि चिदचिच्छरीरिणि केवले चिदचिद्गत विकारशून्णे 
यः र्व छजनम्‌” इत्यादिश्रुतेः परे परमात्मस्वख्पे त्वयि विचार्यमाणे सति तत्र दृष्टान्तः 


तरणो सूर्ये अहनी इव रात्रिदिव- 
नहि सदा प्रकाशमाने आदित्ये रात्रिदिवसव्य़वहारः सम्भवति किन्तु जगत्येव एवं निस्पाधिकसदासर्वज्ञ त्वयि बन्धमोक्षौ 
न किन्तु, त्वत्स्वरूपान भिज्ञानों जीवानामेवेति भावः । तदुक्तमेकादशे “वद्धो मुक्त इति व्याख्या गुणतो मे न वस्तुतः । 


मायामुलत्वान्न मे मोक्षो न बन्धनम्‌” । एकस्येव ममांशस्य जीवस्येव महामते ! । बन्धोऽस्पाविद्ययानादिविद्यया च 


श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतः ऋमसन्दर्भ: 


नन्वात्मा खलु शुद्धात्रस्थो जीव एव मूलं ततस्तजूज्ञानेनेव जातः प्रपन्चस्तजज्ञानेनेव नश्येत्‌ तत्र ताहशमतजज्ञानां 
किमिति केषाब्बित्मत मित्याशङ्कघाह- आत्मानमिति । आत्मानं शुद्धजीवमेवात्मतया मूलस्वख्पत्वेन विजानतां त्वां तु तद्रपत्वे- 
नाविजाततामित्येवकाराथंः । तेनेव मूठेन त्वदज्ञानेनव हेतुना लब्धच्छिद्रया मायया निखिल देहादिकं प्रपञ्चितं शुद्धे जीवे अहं- 
ममतयाश्यस्तं जातं तस्माजूज्ञानेन मूलत्वादज्ञानच्छेदकेन त्वजूज्ञानेनेव तदध्यासहेतुरज्ञानमपि प्रलीयते तत्मलयमेव दृष्टान्तेन 
बोधपतिं-रज्ज्वामिति । तथा चेकादशे वक्ष्यते “भयं द्वितीया भिनिवेशतः स्पादोशादपेतस्प” इत्यादि ॥२५। अनृतत्वमेव दर्शयति- 
बज्ञानसज्जञञाविति । आत्मशब्देनात्र पूर्वेत्र च पद्ये शुद्धजीवश्चोच्यते न तु श्रीभगवान्‌ तत्रेवाज्ञानवन्धमोक्षविचाराहुंत्वात्‌ प्रकरणेऽस्मि- 
बा्यामतयत्र भगवद्वाचित्वाय युष्मःद्भवच्छन्दयोः सर्वत्र युक्तत्वात्‌ ॥ २६ ॥ 


श्रीमज्जी वगोस्वामिकृतः बृहत्‌ क्रम सन्द भः 


| अथ हे भगवन्‌ ! तवायं श्रीविग्रह एवात्मा, तस्यानात्मत्वज्ञाने संसृतिः स्वरूपज्ञाने संसृतिनाशश्चेति दशंयति-आत्मान- 
मेवात्मतयेत्यादि । आत्मानं तव श्रीविग्रहमात्मतया चिद्रणतयाऽविजानतां जनानां निखिल प्रपञ्चितम्‌, निश्चिलप्रपच्चो जायते, 
नव ज्ञानेन आत्मताज्ञानेन भूयोऽपि तत्प्रपञ्चित-निखिलमेव प्रलीयते । तत्र दृष्टान्तः-रज्ञ्वामित्यादि । रज्जौ यथा रज्जुज्ञानाभावे 
बहिभोगस्य भवः, अहिरेवायमिति प्रतीतिः, रज्जुज्ञाने सति तस्याभवः तथा शुद्धज्ञानानन्दघने तव श्रीविग्रहे नरविग्रहसादृष्या- 
शरविग्रहोध्यमिति भ्रांन्तः, उत्तरकालं भवदनुग्रहवशाद्यदा शुद्धज्ञानानन्दघनोऽयमिति ज्ञाने सति प्रमाश्रान्त्या संसृतिः प्रमया 
श्ना इति वाक्यार्थः ॥ २५।। अथ तवायमिति श्रीविग्रहो नित्यसुखबोधस्वरूपः, एतस्येवंविधो ज्ञानमूलको हि भववन्धो मोक्षश्रे- 
घाह-अज्ञानसंज्ञो भववन्धमोक्षौ' इत्यादि। अजस्रचिति केवरे परे परात्परे आत्मनि तव श्रीविग्नहे विचार्यमाणे सति ऋतस्व- 
भावाढतोभंववन्धमोक्षौ अज्ञानसंज्ञौ अज्ञानेन संज्ञा ययोः वस्तुतस्तु बन्धोऽपि अज्ञानजः मोक्षोऽपि बन्धस्य मिथ्यात्वात्‌, तथा असति 
“क: मोक्षः? दयौ अन्यो न स्तः ऋतुस्वभाव एवास्ति, न तो, ऋतस्वभावो हि पाषंदरूपलक्षणः, तस्माद्धेतोनं वन्धो न च मोक्षः। 
ज़ हृशन्तः--तरणा विवाहनी, तरणो सूर्ये सत्येव अहनी रात्रिदिने, तरणावसति न रात्रिने च दिनम्‌, एतेन तव यथार्थाज्ञाने सति 

मोभषश्न, ययार्थज्ञाने तु बन्धो न मोक्षश्च, केवलं भक्तत्वमेव ॥ २६॥ 


श्रीनाथचक्रवतिपादविरचिता चेतन्यमतमञ्जूषा 


म, न Sl भ्रपञ्चः, ज्ञानेन तन्नाश इति प्रपञ्चस्य भवाभवौ .परश्छोकेन दशंयित्वा भववन्धतन्मोक्षयोरज्ञानकल्पितं संज्ञा- 
पेत? सत्तेत्यपि तत्परश्लोकेन दशंयित्वा ( २१ श-श्लो० ) “त्वामात्मानं परं मत्वा” इत्यादिना तल्मरश्लोकेन 
शद ल प्रतिपाद्य ( २८ श-इलो० ) “अन्तर्भवेऽनन्त” इत्यादिना असदपवादेनाधिष्ठानतत्वमनुभवन्तः सन्तोःप्यन्तभवे 
क्त ( al श्रीकृष्णतत्त्वस्य दुज्ञ'यतां प्रतिपाद्य भक्ता एव तत्त्वं जानन्तीति सर्वापवादेन pr गीत्यादि। 
पलो ) ८ >> t बा hs ध्री || च ~ 
५७५ 0000000002) 
खिया रम ०3] विवरणं ण ट यमानं सखध्येयं सुखोपास्यं परमप्र मास्यदं सव न्द्रिय- 
रायन माखले क्रमेण दशयति तथा हि एवंविधं त्वामेवंविधं दृश्यमानं सुखध्येयं सु्पास्य पर दा 
उंसाराप्ाव: ? यव विच्ञते, ते भवाम्बुधि तरन्तीव, न तु सम्यक्‌ तरन्ति । ननु आत्मानमात्मतया यदि न जानीयात्‌, तदा कथं 
पञ्च गाढु-मात्मानमेवात्मतयेत्यादि । अयमथः -आत्मतया अज्ञानेन प्रपः्चः, ज्ञानेन तन्नाथ, एतावता कि मिथ्या- 
स्यत्या वा? नाशेन वा किमर्थः, यथा रज्ज्वां सर्पंभावाभावौ द्वावेव मृषेति दर्शेयति-तङ्कावे बन्धः, तदभावे 
अ चेत्‌ बन्धमोक्षावपि मृषा इति दर्शायति-अज्ञानसंज्ञाविति \ झथाज्ञानिनां पन्था. अज्ञानिनस्तु त्वान 
२६ ॥ | 





२१८ श्रीमद्भागवतम्‌ [ सके. १० पू. अ. १४ शको. २५-२६ 
श्रोमहिश्वनाथचकर्वातकृता सारार्थदशिनो न्‍ 


ननु, तरन्त्येव ते किमिति तरन्तोवेति ब्र,घे ? तथा भवस्य चानृतत्व वा कुतस्तत्र तेषां ज्ञानिनामाश्रयणीये विवत्तंवादमते 
जगदिदमनृतमेव तत्‌ तरणमप्यनृतमेवेत्यतस्तरन्तीवेत्युच्युते इत्याह द्वाभ्याम्‌ । आत्मानञ्जीवम्‌ आत्मतया ज्ञानानन्दमयात्मत्वेन 
अविजानतां किन्तु अविद्यया आवरणात्‌ ज्ञातुमशक्नुवतां नेव जानतान्तेनेवाञ्चानेन निखिल प्रपश्चितं सवः संसारो$्भूत्‌ भूयः पुन्न 
साङख्ययोगवैराग्यतपोभक्तिभिरात्मनो देहव्यतिरिक्तत्वेन यञ्ज्ञानन्तेन तत्सवं प्रपच्चितं विळीयते, यथा रज्ज्वाम्‌ अहेभोगस्य 
सर्पेशरीरस्य अज्ञानज्ञानाभ्यां भवाभवौ अध्यासा5पवादौ ॥ २५॥ अत एवं भवस्मानृतत्वम्‌ अनृतत्वादेव तत्तरणस्पाप्पनृतल 
स्पष्टयति-अज्ञानेति । अज्ञानेन संज्ञा ययोस्तौ भवबन्धमोक्षो भवः संसारस्तद्र्पो बन्धश्च तन्मोक्षश्च तो हो नाम ज्ञभावो ज्ञातृत्व 
ज्ञानमिति यावत्‌ ऋतश्रासौ ज्ञभावश्च तस्मादन्यो यो स्तः तो ऋतज्ञमावे तस्मिन्नजस्नचित्यात्मनि तत्स्वरूपे जीवे केवले देहादि- 
सङ्गरहिते । विचाय्यंमाणे सति न स्तः न सम्भवत इत्यन्वयः । दृष्टान्तेन दशयति, ये अहनी छिङ्गसमवायन्यायेन रात्र्यहनी 
तरणेरन्यौ स्तः ते तु तरणौ तथा विचार्यमाणे यथा न सम्भवत इत्यर्थः ॥ २६ ।।. 


श्रोमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 

उत्तज्ञानाभावे जन्ममरणप्रवाहलक्षणः संसारस्तज्ज्ञानसःद्भावे तक्तिवृतिरित्याह-आत्मानमिति । आत्मानमात्मतया 
अविजानतां तेनेव भगवद्धयानविरोध्यज्ञानेन निखिल प्रपश्चितं जन्ममरणप्रवाहुलक्षणं जगत्‌ जातं प्रiप्तं भवति ज्ञानेन स्वस्व- 
बरह्मात्मकत्वज्ञानेन भगवद्धयानसाधनभूतेन च तज्जन्ममरणप्रवाहलक्षणञ्जगत्‌ विलीयते यथा रज्ज्वाम्‌ अज्ञाने अहेः भोगस्य 
भवोऽनुभवः ज्ञानेनाभवोञ्ननुभवस्तद्वत्‌ ॥ २५॥ ननु, जन्ममरणप्रवाहक्षणसंसारप्रातिनिवृत्तिळक्षणौ बन्धमोक्षो जीवत्‌ परमात्मः 
नोऽपि कुतो न? ज्ञानरूपत्वाद्यविशेषादित्याशङ्कां निराकरोति-अज्ञानसंज्ञाविति । अज्ञानेन अलाज्ञनेन जीवेन संज्ञा ययोस्तौ 
बद्धजीवविषयकावित्यर्थः । अनुदरीत्यादिवन्ननर्थोऽत्र बोध्यः अल्पज्ञानत्वं जीवोऽल्पशक्तिः “अज्ञो जन्तुरनीशश्च” इत्यादिश्रुति- 
स्मृतिषु प्रासद्धम्‌ एवम्भूतौ नाम प्रसिद्धो भवेन बन्धश्च ततो मोक्षश्च तौ भवबन्धमोक्षौ अन्यो परमात्मविषयकौ न स्तः “न मे 
मोक्षो न बन्धनम्‌” इति श्रीनुखवचनात्‌ त्वं तु बन्धमोक्षप्रद एवासोत्याह--अजसख ति । अजस्चचिति नित्यानुभवे केवले निःसमाना- 
धिके परे परमेश्वरे त्वयि आत्मनि स्वहत्पद्म अविचार्य्यमाणे असन्निहिते ऋतश्रासौ ज्ञश्च परमात्मा तद्भावस्त द्भक्तिस्तस्मात्‌ सति 
हिते मोक्ष इति भावः। क्रमाद्‌ द्वौ स्तः त्वयि अविचार्य्यमाणे सति बन्धः त्वद्भक्तेश्च त्वद्ध।वापत्तिलक्षणो मोक्ष इत्यर्थः “बन्धको 
भवपाशेन भवबन्धाच्च मोचकः” इति स्मृतेः यथा तरणो असन्निहिते सन्निहिते क्रमादहनो गतागते भवतस्तद्ृदित्यर्थः॥। २६॥ 

श्रोबलदेवविद्या भूषणकृता वेऽणवानन्दिनी 


एतद्युपनिषजज्ञानविहीनानां संसृत्तिढुंवारेत्याह--आत्मानमिति । अतति प्रकाशते अत्यते गम्यते मुक्तेरिति निएक्तवि' 

ज्ञानानन्दं त्वाम्‌ अतति व्याप्नोति सर्वमिति निरुक्तेरात्मतया स्वव्यापितया स्वस्वामितया चाविजानतां पुंसां तेनेव ताहशल्वाबि 
्ञानेनेव तद्व मुख्येनेति यावत्‌ निखिल प्रपञ्चितं जातं देहगेहादिष्वहन्ताममतालक्षणः सर्वो विस्तारोऽभवत्‌, भूयः पुनः पुतः भय 
दवितीयाभिनिवेशतः स्यादीशादपेतस्य विपर्ययो) स्मृति”रित्यादेः ज्ञानेनोक्तलक्षणेन त्वद्विषयकेन तत्प्रलीयते विनश्यति, अत्र दृष्टातः 
रज्ज्वामिति यथा रज्जुस्वर्पाज्ञाना्तस्यामहिभोगस्य भवः तजूज्ञानात्त तस्यामहिभोगस्याभवस्तद्वत्‌ । ये तु रज्ज्रगहशत्ताद 
ता त्त्विकान्यथाभावं विवत्तंमिह विरिच्चिछपादिशत्‌ रज्जोरज्ञानादुरगो यथा भासते तजूज्ञानात्त विनश्यात भानकालेऽपि स मिथ्यव 
तद्द द्वितीयचिन्मात्रातमाज्ञानात्‌ प्रपश्चो भासते तजूज्ञानात्तु विनश्येत्‌ भानकालेऽपि मिथ्यत्याहुः ते प्रष्टव्याः; क्वेदमज्ञान कर 
भासते ? इति। ब्रह्मण्येव तदेव प्रतीति? चेन्न “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” “यः संज्ञः सर्ववित्‌” इति श्रतिव्याकोपात्‌ आत्मेतरस्य 
सवस्य मिथ्यात्वेन “यतो वा” इत्यादेः वेदस्य “एष वन्ध्यासुतो भाति” इत्यादितौल्येन तद्वादिनो नारितकतापत्तेस्तस्यापि मिर्थी 
त्वेन तद्वारस्यापि शुन्यत्वापत्ते्चेति यत्‌ किब्बिदेतत्‌ तस्मादभगवद्ृभुख्यादस्य संसारस्तत्साम्मुख्यात्त तद्विनाश्च इत्येत 
दृष्टान्तो ग्राहयतो ति सुस्ये विशेषस्तु तदनन्यत्वाधिकरणभाष्ये पीठके च द्रष्टव्यः ॥ २५॥ परमात्मत्वेन त्वजज्ञानाभावाज्जीवर्स्या 
लक्षण? संसारः स च तत्त्वेन त्वजूज्ञानाद्रिनश्येत्‌ परमात्मा तु नित्यमसंसारीत्याह ज्ञानेति। ऋतश्चासौ ज्ञश्च स चासौ भावश्च पदाः 
सोत्यज्ञा नगुणको जीव इत्यर्थः । तस्मात्तं लज्ञीकृत्येति “ल्यप्‌ लोपे पञ्चमी” अज्ञानेन यथार्थज्ञानविरोधिना अन्यसादृश्यत्वज 
ज्ञाप्यते विबुध्यते निरूप्यते इति यावत्‌ भववन्धो देहगेहादावहन्ताममतालक्षणः संसारः मोहश्च तद्विनाशस्तौ द्वौ ड 
प्रतियोगित्वेन चाज्ञाननिरूप्यो नान्यो नाम नाज्ञाननिरपेक्षो जीव एव स्तः भवतः परमात्मनि लये तु तौ नेत्याह- अजर $ 
नेत्यनुवत्तंनोयं अजस्रचिति निरन्तरसार्वच्ये “यः सर्वेज्) सवंवित्‌” इत्यादिश्रतेः । न खलु परमात्मनः स्वस्मिन्‌ 

बरस, म काच जमी क । आत्मनि सवंव्यापके सर्वस्वामिनि च केवरे विशुद्धे परे रा 
सर्वास्पृष्टे विचारयंम श्र यमाने इत्यरथः । सूरये हुनी रा 

न स्तस्तद्वत्‌ ॥ २६ ॥ इत्यथः। हृष्ठान्तमाह तरणाविवेति। सूर्ये यथा अहनी 
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अनेक-्याल्यासमेलेड्कलेम २१९ 
श्रीसुबोधिनो 
सर्वस्येव तेन ज्ञानेन कथं न विलयः ? तत्राहात्मानमेवेति, झात्मानमेवात्मतया जानन्ति, अतस्तेनैव ञ्रमाद्‌ यावज्‌ 
पि प्रपञ्चितं प्रपः्चाकारेणात्मीयतया परिकल्पते ज्ञानेन भयोपि तदेव तावन्मात्रमेव लीयते न तु कृतिसाध्य॑ तत्र 
रज्ज्वामहैः कल्यितस्येव सर्वस्य भोगस्य कायस्य भवाभवावुलत्तिनाशौ सपाय नाय॑ सर्प इति स्ववुद्धिकल्पितस्येव नाशो 
छ जगतो भगवत्कृतस्य नापि स्वकृतस्य पा श्रमात्‌ सपदेहे रज्जुनं पूनरावतंते नायं सपं इति ज्ञातेपि, अतोज्ञानङ्कतमेव निवर्तते 
_ दित्यहम्ममाभिमान एव गच्छति नान्यत्‌ ॥ २५॥ किः वस्तुतोस्य तदपि न निवतंते, मुक्तोहुमिति ब्रह्माहमित्येतदप्यज्ञान- 
आत्माज्ञानादेवेवमपि जानाति, बन्धस्य तज्जनितत्वेन कार्येत्वाविशेषाज्‌ ज्ञानमोक्षावप्यज्ञानकार्यमेव, न हि शयानः स्वप्न 


ननु 


त परोजनादिकमपि कुवंच्‌ वस्तुत उत्थितो भर्वात, स्वप्नस्यानिवृत्ते:, तथा भगवच्छक्तरज्ञानस्याप्यनिवृत्तेने तेषां परमार्थेतो | 


सम्भवति तत्र हेतुमाह ऋतज्ञभावादिति, मोक्षस्त्ववृतज्ञानरूवः, न त्वज्ञानजनितज्ञानरू 3, भगवज्ज्ञा[शक्त्यैव मोक्ष इत्ये- 
बादशे वक्ष्यति, किच मोक्षो हि भगवति सायुज्य, स चाजस्रचिदातमा नित्यचिदानन्दरूपः, तनाज्ञानकृत्रपः्चज्ञानयोरभावाज्‌ 
वीवस्याञ्ञानकृतज्ञानेन कथं प्रवेशः स्यात्‌ ? तदाह केवल इति, किञ्च स तु परो नियामकः, न हि नियम्मैभंगवदाज्ञाव्यतिरेकेण 
निकटे गन्तु शक्यते, अतो जीवत्रहवाज्ञानिनो न मोक्षः, तत्रोपपत्ति वदन्‌ दृष्टान्तमाह विचार्यमाणे तरणाविवाहनी इति सूर्य 
बिचार्गमाण एवः अहनी भवतो न तु स्वबुद्धया, अन्यथा निमीलिताक्षः स्वयमेव राम्रि कुर्यात्‌ प्रसारिताक्षश्च दिनं अतः सूयं एवागते 
दिनमपगते रात्रिरिति केवलं खण्डाह तवादिनो भ्रान्ता एव ॥ २६॥ 


गोस्वासिश्रीगिरिधरलालकुता बालप्रबोधिनी 


ननु “समुद्रस्य तरणं क्रियया अप्रसिद्धम्‌, तत्कथं ज्ञानेन तरणं सम्भवति ?” इत्याशङ्कय अध्यासस्य अज्ञानमूलकत्वात्‌ 
नेन तत्र तरणं युक्तम्‌ इति सहष्टान्तमाह्‌-आत्मानमिति। आत्मानमात्मतया याथातथ्येन अजानतामेव तेनेव तदज्ज्ञानेन 
निं प्रपश्चितं देहादावहुन्ताममतात्मकं जातमात्मज्ञानेन च भय? पुनरपि तत्‌ प्रलीयते । तत्र दृष्टान्तमाह रज्ज्वामिति । यथा 


रज्जज्ञानात्तत्र जातोऽहेर्भोगः सपंदेहः पुनः रज्जुतत्त्वज्ञानात्‌ प्रझीयते, तथेत्यथंः ॥२५। 'अहन्ताममतात्मकसंसारस्य कल्पिततवादेव , 


भवानृताम्वुधि तरन्तीव' इत्युक्तं तदुपपादयति--अज्ञानसंज्ञाविति। नाम प्रसिद्धौ । भवोऽहन्ताममतात्मकोऽध्यासः, स एव बन्धस्तैतो 
मोक्षश्च क द्वावपि ऋतः अवाधितश्चासौ ज्ञश्चिदात्मकश्च यो भावः परमार्थभूतः आत्मा, तस्मादन्यो न स्तः। तत्र हेतुमाह 
नञानसंज्ञाविति। अज्ञानेनेव संज्ञामात्रमेव ययोस्तो, नाबाधितावित्यर्थः । ननु 'कथमेवं प्रसिद्धयोस्तयोरपलापः क्रियते ?” इत्या- 
भइघाह-अजत्नेति। विचार्यमाणे सति आत्मनि वास्तवबन्धमोक्षासम्भवादित्यर्थः। तत्र हेतुं सूचयन्नात्मानं विशिनष्टि 
भजललमिति । नित्यज्ञानरूपे, केवले अद्वितीये, परे प्रकृतिविलक्षणे, इति । तत्र दृष्टान्तमाह -तरणाविति । यथा सूयंस्वरूपे 

बिचायमाणे तत्र न रात्रिनँ दिवसः, किन्तु 'तदप्रकाशाद्‌ रात्रिः तठाकाशाच्च दिवस” इति व्यवहार), तथा आत्मस्वरूपाप्र काशा- 
मतात्मकबन्धः, तत्प्रकाशाच्च मोक्ष इत्यर्थः । बन्धस्याय्यज्ञानकृतत्वेन अवास्तवत्वात्तठायुक्तमोक्षस्यापि तथात्वपुक्तम्‌ ॥२६॥ 


अन्वितार्यप्रकाशिका 


करम त तरन्ति तच्च तरन्तीव तच्चात्मात्मतया ज्ञानेनेत्यथंत्रयं प्रतिज्ञातं तत्राद्यपुपपादर्यात -आत्मानमिति॥ 
य अजानतामेव तेनेव तदज्ञानेन निखिल प्रपश्चित प्रपञ्चः जातम्‌ तच्च यथा रज्ज्वज्ञानजौ महेर्भागस्य 
-अज्ञानेति hn रज्जुतत्त्वज्ञानादेव लीयेते तथा आत्मज्ञानेन भूयः पुनरपि तत्प्रपरितं प्रलीयते ॥ २५ ॥ द्वितीयमुपपा- 
शा बा प्रसिद्धी । भवो बन्धस्ततो मोक्षश्च तौ द्वावपि नाम अज्ञानेनेव संज्ञामात्रं ययोस्तो अजस्नचिति नित्यः 
रासकर ये परे शुद्धे आत्मनि विचार्यमाणे सति तरणौ सूर्थे अहनी लक्षणया रात्रिदिने इव ऋतः अबाधितञ्चासौ 


धो न मोक्ष, जि परमार्थं भुतः आत्मा तस्मादन्यौ न स्तः। यथा सूर्ये विचार्यमाणे तत्र न रात्रिन॑ दिवसः एवमात्मनि न 
२६॥ 


नः शरोगोपालानन्दमुनिविरचितं निगुदार्थप्रकाशव्यात्यानम्‌ 
रिप र षां भाग्यस्थ महिमा महत्त्वं तावदास्तां वक्तुम्‌ अशक्यं भवतु शर्वादयः शर्वोऽहंकाराधिष्ठाता रुद्रः स 


भवाग हुदोका उ िदेवाः एकादश इनद्रयदवा्रायि बतेति ह भूरिभागाः भवामः कुतस्तत्राह एतदभृषीकचषकोः एतेषा 
र्जे इन्द्रियाप्येव चषका) पानपात्राणि त्वयं ते तव अंध्युदजमध्वमृतासवं असकृतमुहु ठुहः पिवाम अंधी एव 


महद्धाग्यास्तदा समग्रेंद्रियंस्त्वत्संवंधं प्राप्तानां तेषां महद्भाग्यं तत्र किमु वक्तव्यमिति ॥ २५॥। 


उदकेजे पक्षे =¬ " 
र गो तक मिष्टम्‌ आसवं मदजनकम्‌ अयं भावः यदा एकेकेद्रियदेवा वयं त्वत्कीत्तिश्रवणरूपदशं= 
; र्भ अ 
पाकात्समागमं प्रार्यन्नाह तदि त-इहृ गूलोके मत्किमपि जन्म ततोश्यधिकम्‌ झटव्यां मार्गे यज्जन्म 


१ 


२९७ श्रीमद्धागवतम्‌ [ स्वा. १० पू. न. १४ इलो. २७-२ 


 गोकुठे जन्म तदेव भूरि भाग्य महद्भाग्यमस्तु कुतो महद्भाग्यं तदाह ब्रजवासिनां मध्ये कतमस्य यस्य कस्यापि अंघ्रि 
र स्नव जन्म तेषां पदरणो भिषेके किमाधिक्यमित्याशक्याह ॥ निखिलं सवं येषां जीवितं तु न 
एवास्ति प्रत्यक्षनुकुंदस्य दुल्लंभत्वमाह यस्य हरे! पदरजः अद्यापि श्रतिभिर्वेदः मृग्यम्‌ अन्वेषणीयमेवास्ति एवंभूतस्य मुकंदरय 
तदेकजीवनानां भक्तानां च संबंधो येषामस्ति तेषां महद्धाग्यमित्य भिप्राय: ॥ २६ ॥ 
भगचत्प्रसादाचार्यविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 


पुर्वेष्लोके ये विचक्षते ते तरन्तीत्युक्तमथ प्रसज्भात्तद्विपरीतानां का गतिः, यद्युच्यते संसृति रेव, तहि कः सुकरस्त्नि- 
वृत्त्युपायस्तनाह ॥ आत्मानमिति ॥ आत्मानं परमात्मानं त्वां, आत्मतयां एव, सर्वान्तरात्मतथवेत्यर्थः। अविजानतां जीवानां, 
तन एव, तव सर्वान्तरात्मतया अविज्ञानेनंव, निखिल प्रपश्चितं जातं, प्रपञ्चो जातः । संसारः संप्राप्त इति यावत्‌ । तव सर्वान्त- 
रात्मताभिज्ञानाभावात्तेषां त्वदुगासनाभावस्ततश्च देहात्मञ्रमस्वतन्वात्म भ्रमोदयेन संसार प्रात्तिरिति भाव: । तदेवमज्ञानजातं 
प्रपञ्चितम्‌ । भूयः प्रचुरतया संपादितेन ज्ञानेन अपि, देहात्माद्यनभिमानपूवं संपादितपरमात्मोपासनरूपज्ञानेनेवेत्यथंः । चकारा- 
दात्मज्ञानेन, प्रलीयते नश्यति निवत्तंते इति यावत्‌ । परमात्मोपासनात्मज्ञानाभावप्रयुक्तस्य संसारस्य ज्ञानसद्भावे निवृत्तौ 
दृष्टान्तमाह । यथा रज्वामधिष्ठानभूतायां सत्यां, अहेः सर्पस्य, भोगभवाभवौ सपंशरीरस्य भवाभवौ, सर्पशरीरविषयकज्ञानोदयः 
तल्लयौ, रज्जुयाथात्म्याऽज्ञानज्ञानप्रयुक्तो, संभवतः। तद्वद हाद्यभिमानपूर्वकप्रत्यक्षतापत्तिपर्येन्तभगवदुपासनात्मकञ्ञानाभावतत्सद्भा- 
वप्रयुक्तौ ससारतन्मोक्षावित्यर्थः॥ २५॥ उत्तदृष्टान्तेन बोघितमप्यर्थ दृष्टान्तान्तरेण दार्टान्तिकेऽनुगमयति॥ अज्ञानसंज्ञाविति॥ 
भवः ससारस्तद्रूपो वन्धस्तस्मान्मोक्षश्च तो हो, अज्ञान मुक्तविधपरमातमोपासनात्मकज्ञानाभावश्च सज्ञा भगवदुपासनात्मक ज्ञानं च 
ते अनयोः स्तः इति अञज्ञानसंज्ञौ स्तः। अर्शआदित्वान्मत्वर्थीयोऽच्‌ । उपासनात्मकज्ञानाभावतत्स-द्घावहेतुको भववन्धमोक्षो भवत 
इत्यरथः । संवन्धोऽत्र हेतुहेतुमद्धावरूपः। अज्ञानज्ञानवत्तया भववन्धमोक्षप्रवृत्तिरस्तीति भावः । अन्यौ न स्तः । अन्यमूलको न भवत 
इत्यर्थः । नामशब्दः शास्रीयप्रसिद्धिद्योतकः । 'बन्धोष्स्याविद्ययाञ्नादिविद्यया च तथतरः' इति भगवदुबतेः। अत्राविद्याविद्या- 
शन्दाभ्यामज्ञानज्ञाने विवक्षिते स्तः। एव स्थिते, यथा अहनि दिवसे, तरणौ सूर्ये सति, निरावरणे सूर्ये साक्षात्‌ समीक्षिते 
सतीत्यर्थः । तम इति शेषः । इव, तमः यथा प्रलीयते तद्वदित्यर्थः । अज्ञभावात्‌ ऋते अज्ञभावं विना, देहात्मभ्रमस्वतन्त्रात्मभ्रमं 
त्यक्‍त्वेत्यथः । अजख्नचिति नित्यं ज्ञानँकाकारे, आत्मनि प्रत्यगात्मनि विषये, केवले शुद्धे, परे परस्मिन्‌ परमात्मनीत्र्थः। 
विचार्यमाणे देहत्रयविलक्षणं निजात्मान ब्रह्मरूपं विभाव्य तत्र परमात्मनि त्वयि साक्षात्‌ कृते सतीत्यर्थः । तत्‌ प्रपश्चितम्‌ । 
प्रलीयते इति शेषः॥ २६ ॥ 





कृष्णप्रिया 
बोडश कला और सवं की आत्मा ब्रह्म-भगवान को ही मैं ब्रह्म हु मैं भगवान हू ऐसा समझने बालों ने तो उस प्रकार 
की न्ति से सारा प्रपञ्च कल्पित किया है। जैसे रस्सीरज्जू में कल्पित साँप के शरीर की उत्पत्ति ओर नाश होता है वसे ज्ञान 
से भी कल्पित प्रपञ्च का ही नाश होता है भगवत्कृत प्रपञ्च का नहीं ॥ २५॥ भव रूप बंध और मोक्ष दोनों अज्ञान रुप है 
वास्तविक दृष्टि से तो अज्ञान की ही यह दो संज्ञा है विवेक दृष्टि से देखने से ऐसा ळगता है कि जैसे सूर्यं में दिन और रात दोनो 
रहे हैं और है वसे ही मोक्ष, सदानन्द रूप केवल नियामक भगवान में सत्य ज्ञान स्वरूप है “इससे निश्चय है आत्मा की न ती 
मुक्ति है और न तो बन्धन है ॥ २६॥ 


त्वामात्मानं परं मत्वा परमात्मानमेव च। आत्मा पुनब हिस ग्य 'अहो्हञजनताज्ञता ॥ २७ ॥ 
अन्तर्भवेञनन्त भवन्तमेव ह्यतत्त्यजन्तो मृगयन्ति सन्तः। 
असन्तमप्यन्त्यहिमन्तरेण सन्त गुण तं किमयन्ति सन्तः ॥ २८ ॥ 
कदेमक्षमा 
अन्वयः-परमातमानं त्वाम्‌ आत्मानं परं मत्वा च पुनः आत्मा बहिः मृग्यः अहो अज्ञजनताज्ञता एव ॥ स 


अनन्त ! सन्तः अन्तर्भवे ( हृदयाकाशे ) भवन्तम्‌ एव अतत्‌ त्यजन्तः मृगयन्ति असन्तम्‌ अपि अडि अन्तरेण ( परित्याग 
सन्तं गुणं कि सन्तः अयन्ति ॥ २८ ॥ 


शीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका 


. ननु परमार्थज्ञानादज्ञानइतो वंधो निवतंतामात्मतयेव ज्ञानादिति कोष्यमाग्रह इत्यादांवय यदघ्यासादात्मगः पर 
_स्फूतिस्तदपवादेन तत्रव ज्ञान युक्तम गदेन तत्रेव ज्ञानं युक्तमितीममथं विस्मयेनाक्रोशन्निवाह | त्वामिति ! आला पर देहादिख्पं मला रा 


१. अहो अज्ञजनाज्ञता-वीर. । २. किमु-श्रीधर. वंशी. वीर. विज, विश्व. शुक. । 
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ह ३११ 
;१० नम मध्यस्येत्यथं 

तथा पर देहादिमात्मानं मत्वा वटादादातणानमब्येत्ययः। एवमन्तनंष्ट आत्मा बहिमृ ग्य इत्यहो चित्रम्‌ । न हि 
हा ने मृग्यत इत्यर्थः ॥ २७ ॥ विवेकिनस्तु प्रत्यक्‍्स्वरूपे एव परमात्मानं विचिन्वंतीत्याह्‌ । अंतर्भव इति। भवतीति 
हेन डाक शरीरं तन्मध्य एव हि प्रसिद्ध तवां मृगयंति। कथम्‌ अतज्जडं त्यजंतो 


ऽपवदंतः। ननु सतो ज्ञानेनाळं ८ 
प्यस्तापवाद विना5घिष्ठानतत्त्वं न ज्ञायत इति सतां व्यवहारेणाह जु [ले किमसतोऽपः 


छ  ज्ञायत । असंतमिति। अंति समीपे असंतमप्यहिमंत 

प पवादं दिनाऽधिषठ या अ रेण 
वादेत वतयः । संत गुणं रज्जुं संतः किपु यंति जानंति । अंति संतमपि गुणमिति वा न जानंतीत्यर्थः । तस्मादात्मात्मतयेव 
अवान्मुक्तिरिति भावः ॥ २८ ।| | | 


श्रीवंशीधरकृतो भावाथंदीपिकाप्रकाशः 


पुनराशंकते--नन्विति । आग्रही हठ: । यस्याध्यासात्‌, अन्यत्रान्यद्ृष्टिरध्यासः । अस्फूतिज्ञानम्‌ । तदपवादेन अध्यस्ताप- 
। अपवादस्त्वारोपितापाकरणम्‌ । तत्रव. यत्रापवादः कुतस्तस्मिन्नेव । आक्रोशन्‌ उच्चेवंदन्‌ । अध्यस्य प्रकल्प्य । अत्र देहे । 
तादो । मृग्यते$न्विष्यते । इत्यर्थ-इति भावः । ये आत्मविन्मन्याः पुरुषाकारं त्वां नाद्रियंते त एव पूर्वोक्ताः स्थूलतुषाव- 
शरारत इत्याह--त्वामिति । चोऽप्यथ, परमात्मानमेवापि त्वां पुरुषाकारं परं शुद्धपरमात्मतोप्यन्यं मायाशवलमात्मानं मत्वा 
आत्मा परमात्मा पुनस्त्वत्तो बहिरेव मृग्यः, अहा तस्या अज्ञजनताया अज्ञताऽत्यदृभुतेत्यर्थः । अयमर्थ:--विवत्तंपरिणामादयों वादाः 
हतु चिड्धिन्ने मायिके जगत्येव ्रवत्तते न ठु पूर्णचिति ब्रह्मणि। तथा शाब्द ब्रह्म वपुर्दधत्‌' इति तृतीयात्‌ । “यत्तद्वपुर्भाति 
विभूषणाद्येरव्यक्तचिद्रथक्तमधारयदविभुः । व भूवतेनेव स वामनः इप्यष्टमात्‌ । “सत्पज्ञानानंतानंदमात्रंकरसमूत्त॑यः” इति दश मात्‌. 
गोविन्दं सच्चिदानंद विग्रह वुदावनसुरभुरुहतछासोनमिति । “तासां मध्ये साक्षादब्रह्मयोपालयुरी हि” इति गोपालतापिनीश्रेतेश्न 
पृंब्रह्मात्मके भगवद्वपुर्ामादावपि । ये तु श्रुतिस्मृतीक्षणाभावादंधास्तत्रतत्रापि विवतंमंधपरंपरथेव प्रवत्तंयंतो भ्रश्यंति ते त्वहो 
दे ब्रह्मणा स्वसृष्टौ शोच्येषु मध्ये विस्मयरसविषयीचक्रिर इति विश्वनाथ: ॥ ये तु सकलात्मनामप्यात्मानं त्वामात्ममात्रया 
क्षते ते त्वतिमूर्खा एवेत्याह--त्वामिति । परमात्मानमेव त्वां पर केवलमात्मानं शुद्धजीवरूप मत्वा । अप्यर्थं चकारः । 
“बाततत्वाच्च मातृत्वादात्मा हि परमो हरि?” इति । स भवानपि अपुनबंहिमृ'ग्यः स्यात्‌ । 'अभावे नह्यनो ना च' इत्यमरः । न: 
वाहृ दावने मृग्यते कि तु शुद्धजीवस्वरूपभेदेन देहान्तरे एव मृग्यते इत्यथः । आहो विस्मये । इयमज्ञजनताया अज्ञता पूर्वोक्तस्य- 
वितिधवल्षण्यस्य हानाननुसंघानात्‌ । यद्वा--आत्मातं सर्वेषां मूलस्वरूपं त्वां परमात्मानं मत्वा तथा पर त्वत्तोऽन्यमेव ताहश- 
गान मत्वा यः कश्चिदन्यो भवेदिति कल्पयित्वा बहिस्त्वत्पादान्जसदनादस्मादन्यत्रात्मा मृग्यो भवति मृग्यत इत्यरथः । इयमहोः 
सा अज्ञता । यद्वा--त्वं केवलमात्मानं जीवस्य शुद्ध स्वरूपमेव मत्ता तत उतपर्षावापी परमात्मानमंतर्यामिमात्रस्च त्वां. 
थावा यदि मच्यत तदापीत्यर्थः। अज्ञजनताया अज्ञतंव परिशिष्यते । “विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्‌” इतिः 
a । यश्चात्मा मुख्यवृत्त्या तत्तच्छव्दवाच्यो बहिमृ ग्य एवेति तर्जनीयुगलेत चरणकमलयुगं दर्शयति । यद्येव॑: 
क हुम स्वसदन एव स्थित्वा मनसि: समाधास्यं . न पुनरत्र श्रीवृ दावने समायास्यम्‌। न ह गृहे नष्ट वने मृग्यत इति 
त्री रनुरधिन । जन्मन्यज्ञानताया अज्ञतेति वा । यद्वा-ये जीवतत्त्वेश्वरतत्त्वविदोपि सव परित्यज्य ताह्शं श्रीकृष्ण: 
च रावन एव मुगयंते तान्‌ स्तौति । प्रथमं तावत्‌ परं केवलमद्वोतोपासनया त्वामात्मानं जीवस्वर्पानतिरिक्तमनुभूय' ततः. 
तेर द उनरधुना आत्मा तल्लक्षणं सर्वेषां मूल्स्वरूपं बहिश्वक्षुरादिगोचरे मृग्यः सम्पद्यते । तस्मादहो विज्ञजनताया; 
ak इति ववचित्पाठः । तत्राज्ञशब्देनाऽनुत्तमशब्दवद्विज्ञ एवात्र व्यास्येयः। अत्र मृष्ये । अहो इत्यत्र रोस्त्वा- 
गोवे । वषि नत्वेन भ्य इत्यकारस्य प्लुतत्वात्‌, “अतो रोरप्लुतादप्लुते” इति सूत्रं न प्रवतंत इति ॥ २७॥ प्रत्यवस्वरूपे: 
बांतमविद्यमानम॒पि पश्यंति । न तत्वमसि” इत्यादिषु तच्छब्दश्चेतनपरस्तद्धिश्यमतत्‌ । अत्राक्षिपति--र्नान्विति । तत्वं स्तर्पम्‌ । 
ति सग | “ । त निषेध नायं सपं इत्येवंरूपं निषेधम्‌ । इत्यर्थं इति ~ अंतरेणेत्यष्परयस्य वजंतार्थत्वादिह्‌ तृतीया भ्रमो न कायं 
सतः समीप लासन र व्दादिज्येंद्रिया मुख्यतंतुषु” इति वेजयंती । तं तु शब्देन रज्जुरपि लक्ष्यतेऽत एव गुणं रज्जुम्‌ । 
इति भावः । मन्वान प्रकारांतरेण याजयति--अंतीत्यादि । इत्यर्थं इत्ि-किपुना तिपातदठयेन प्रकृतिविरुद्धाः्यो द्यात्यत 
ननाद वस्तुयाथात्म्यवोधषी तस्मात्‌ । आत्मतया. स्वरूपतया । इति I । अहं ब्रह्मास्मीत्येवं 
ष्पः तक स्वस्मिन्त्रहाभावेनेव मोक्षहेतुरिति तासर्यम्‌ ॥ पृवंत्र हेतुमाह- हे अनंत सर्वव्यापिन्‌, हि यस्मादंतभवे 
भीय स्वयं न जगतो मध्ये संतो विवेकवतो भवत्तं श्रीकृष्णमेव मृगयति सर्वदोषहीन सर्वशुणपूर्णमेव शआ्रापतु तेषां 
र रष तमत ह च ताइश इति। .कि कुर्वन्तः। अतत्‌ तढृघतिरिक्तमन्यदन्यदपरितोषेण त्यजंत- । ननु जगदेव 
प कायंधूत क पर तिस्स्यातु , उच्यते--भवेदेवमविवेकिनां, विवेकिनां तु गुढस्प कारणस्य तव तत्तदगुणलेशाभासभावितं 
बिबेक यक, तव चास्तु सद्रपमसद्रपमप्यन्तिष्यन्‌, तदाश्रयलाभो इश्यते इत्याह-असंतमपीति । संत इतिः 
त शिनः ष स्तु नाम सद्रूपमसद्रपमप्यन्विष्यत्‌, i 4 
भागेन चेतना तहिशेषाणा दृष्टांनाः। अत्र च तदंशत्यागे व्यष्टिप्रनियेयं-प्रयमतो देहादीनां जडमलिनादित्वात्‌ क्रमः 
३५ शुद्ध आत्मोपछभ्यते । निविशेषज्नह्मदृष्टस्तु “या निवृ तिस्तनुभूतां तव पादपचषश्याता्वज्जनकथाः 
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श्रवणेन वा स्यात । सां ब्रह्मणि स्वमहिमन्यपि नाथ मा भूत्‌ ' इत्यादिधुववाक्यादिभ्यः, ब्रह्मणो हि प्रति्ठाहम्‌' इत्यादिश्रीगीतादि. 
भ्यश्च परिहतेव । ततः शुद्धजीवस्यापि प्रकाशकः “केचित्स्वदेहांतह दयावकाशे प्रादेशमात्रं पुरुषं वसंतम्‌ । चतुभु जम्‌” 
दवितीयोक्तस्तदंतर्यामी तस्यापि तत्राल्पगुणोल्लासेन ततः पूर्णोदशायी तृतीये वणितः । समष्ट्यंतर्यामी तदवतारश्च ततोपि स 
ब्रह्मांडसमष्ट्यंतर्यामी 'भाद्योवतारः पुरुषः परस्य' इति सूचितः । कारणाणंवशायी प्रथमपुरुषः ततः ‘विष्टभ्याहमिदं क्र 
इत्यादि “यस्पायुतायुतांशांशे विश्वशक्तिरियं स्थिता” इत्यादिदष्टया साक्षात्वमन । हे समष्टावपि पूर्व॑मिद्रचंद्रादिमयं विराइल्य 
मामेवेश्वरं मन्यंते, पश्चात्तस्यापि नश्वरत्वादिना तदंतर्यामीत्यादि पूर्ववत्‌ । तस्मादधुना केनापि भाग्योदयेन साक्षात्तवेव रामे सति 
साधूक्तं -त्वामात्मानमित्यादि । अत्रेयं श्रीवेष्णवप्रक्रिया --यह्म व यदेकं चिद्वस्तु माथाश्रयं विद्यामयं तह्य व तन्मायाविषयमविद्या 
परिभतं चेत्युक्तमयुक्तमिति जोवात्मपरमात्मनोविभागोऽवगतः। ततश्च स्वरूपसामर्थ्यवेलक्षण्येन तद्द्वितयं मिथो विछक्षणस्वरुप- 
मेवेत्यायातम्‌ । न च परिच्छेदेश्रतिविवादिव्यवस्थया विभागः स्यात्‌, तत्र यद्यनादिविद्यकलेनोपाधेर्वास्तवत्वं तह्य विषयस्य तस्य 
कथमपि परिच्छेदविषयत्वासंभवः । निद्धमंकस्य व्यापकस्य निरवयवस्य प्रतिबिवत्वायोगोप्युपाधिसंवंधाभावाठातिविव मेदाभावाव 
इश्यत्वाभावाच्च । उपाधिपरिच्छिन्नाकाशस्य ज्योतिरंशस्यँव प्रतिविबो हश्यते न त्वाकाशस्य । हृश्यत्वाभावादेव तथा वास्तव- 
परिच्छेदादौ सति सामानाधिकरण्यज्ञानमात्रेण न तत्यागश्च भवेत्‌, शाल क्वचित्प्रतिबिवत्वाद्यंगीकारस्तु तत्साहृश्येनेव अंबुव- 
दुग्रहणात्‌ । ृद्धिह्लासभावत्वमंतर्भावादुभयसामंजस्यादेवेति न्यायेन । उपाधेराविद्यकत्वे तु वास्तवपरिच्छेदाद्यभावात्‌ प्राक्तनो 
मायात्रयमित्युभयात्मको विरोधस्तदवस्थ एव स्यात्‌ । यथा शुद्धायां चितावविद्याकल्पितोपाधो तस्यामीश्वराख्यायां विद्येत्यसमंजसा 
च कल्पना स्थादित्याद्यनुसंघेयम्‌ । तस्मादेकमेव तत्परमतत्त्वं स्वाभाविकाचित्यशवत्या सवंदेव चतुर्दावतिष्ठते । सूर्यान्तमंडलस्यतेज 
इव बहिमंडलतद्‌अहिर्गतरशम्यादिर्पेण । अचित्यशक्तित्वं च मणिमंत्रमहौषधादीनां कारणगुणकारणे तस्मिन्नाश्चय्यंम्‌ । श्रुतेश्च 
शब्दमूलत्वात्‌' इति । आत्मति चेवं विचित्राश्च हिँ’ इति च न्यायेन “आल्मेशरोच्तक्यंसहख्शक्ति” इति षष्ठेप्येतदृशितम्‌ । अतस्त- 
तत्समावेद्याद्यनुपपत्तिश्राचित्यशक्तित्वेनेव पराहुता, दुर्घटघटकत्वर्मचत्यत्वं, येन खलु सा शक्तिरपरिच्छिन्नमपि परिच्छित्रतवेन 
द्यति । यर्थव दर्शायिष्यतं 'एकदेशस्थितस्याग्नेः' इति। सा शक्तिश्च त्रिघा। अंतरंगा, तटस्था, बहिरंगा चेति । अत्रान्तरगया 
स्वरूपशक्त्याख्यया पूर्णेनेव स्वरूपेण वेकु ठादिवेभवेन चावतिष्ठते। तटस्थया रश्मिस्थानीयचिदेकात्मख्पशुद्धजीवख्पेण बहिरंगया 
मायाख्यया आभासगतवणेशाबल्यस्थानीयतदीयबहिरंगवेभवजडात्मप्रधानस्वख्पेण. चेति चतुर्धात्वम्‌ । यथोक्तं श्रीवेष्णवे- 
“एकदेशस्थितस्याननेज्योत्स्ना विस्तारिणी यथा । परस्य ब्रह्मणः शक्तिस्तथेदमखिलं जगत्‌” इति । श्रुतो च-“यस्य भासा सर्वेमिदं 
विभाति” इति । अत एव तदात्मत्वेन :जीवस्येव तटस्थशक्तित्वं, प्रधानस्य मायांतभू'तत्वमभिम्रेत्य शक्तित्रयं तत्रेव दशितम 
“विष्णुशक्तिः परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञाल्या तथा परा । अविद्याक्रमंसंज्ञाच्या तृतीया शक्तिरिष्यते ॥” इति । तत्र परा —'यातीतगोचरा 
वाचाम्‌’ इत्यनेनोक्ता । कषेत्रज्ञाल्या जीव मूता सेयमपरा, प्रथमातृतीययोर्मध्यवत्तिनीं तृतीया सेयमपि परेति वा । तथा च श्रीगीतासु 
“भुम्यादितया भेदं पराता प्रकृतिरष्टधा” इत्युक्त्या प्राह, “अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृति विद्धि मे पराम्‌ । जीवभूताम्‌” इति 'सवंभूतेषु 
सर्वात्मन्‌' इत्यनेनोक्ता तु अविद्या कर्म कार्यं यस्याः। अपराया? सा तत्संज्ञा मायेत्यर्थ!। अत एव जीवस्य रश्मिस्थानीयलाद | 
मंडळनिलक्षणं मायाव्यवधानतिरोधापनीयत्ववंभवतवं युक्तम्‌ । तद॑तरं ह्य कतम्‌ “थथा कषेत्ज्ञशव्तिः सा तारतम्येन वत्ते" इति । 
अत्रान्तरंगत्वतटस्यत्ववहिरंगत्वादिनेव ` तेषामेकात्मकानां तत्र साम्यं न तु सर्वात्मनेति तत्ततस्थानीयत्वमेवोबतं न तु त्क 
ततस्तत्र दोषा अपि नावकाशं लभंते । अत्र विशेषविवेका श्रीभागवतसंदभंतट्टीकयोरवलोकनीया इति दिक्‌ । विश्ववाथस्छ ` 
विज्ञास्तु त्वां मायोपाधित्वेन मन्यंते कि तु जीवात्मानमेव, अतस्तमेव मायामालित्यतो विच्युतीकत्त' तमेव केवलं शुद्ध श ` 
त्याह-अंतर्भवे शरीरमध्ये एव वत्तंमानमु । अनन्ताः असंख्याता भवा नानायोनिषु जन्मानि यस्य तं प्रसिद्धमू अल्प जीवात्मात 
मृगयंति। कि कुवंत्तः । अतत्‌ आत्मभिन्न' मायिकं मायाञ्चापवदंतः, न तु चिन्मयस्य जीवात्मनो ज्ञानेनाल, किचिद्धि्षस्यापता- 
देनेत्यारक्याध्यस्तापवाद विनाःधिष्ठानतत्त्व सम्यङ्‌ न ज्ञायत इति सत्यम्‌, व्यवहारेणाह-असंतमिति। अतरेण नायं सर्प इ 
वादं विनेतपर्थः । अन्यत्तेः । असँगो ह्याय पुरुषः इति थुतेर्जीवातमनो हि स्थुल्सृक्ष्मदेहसंबंधो नैवास्ति, तत एव देहो दै हिका! 
शोकमोहादयश्न तस्म नेव संति, तदप्यविद्ययेव तस्मिञ्जीवातमनि देहोळ्यस्तः । ततश्च कदाचिदुद्भूतेन ज्ञानेन 'नायमात्मा देहः 
देहस्यासतोप्यपवादं विना तयेव शुद्ध सत्यं जीवात्मानं कि जानंति नेव जानन्ति, यथेवाहिमनपवाद्य रज्जुं न जानंतीत्यथः ॥ ९6" 


श्रोसज्जीवगोस्वामिकृता वेष्णवतोषिणी 


ये तु सकलात्मनाप्यात्मानं त्वाम्‌ आत्ममात्रतया विचक्षते ते त्वतिमूर्खा । परमात्मानमेव तवी प 
कैवल्मात्मानं शुद्धजीवस्वरूपं मत्वा अप्यर्थं चकारः आत्मा “आततत्वाः्च vm इति स भवानपि १ 
रबा हमृः ग्यः स्यात्‌ “अभावे न ह्यनो ना च” इत्यमरः न पुनबंहिः श्रीवृन्दावने मृग्यते, किन्तु शुद्धजीवस्वरूपमेंदेन देहान्तरेव 
इत्यर्थ) । अहो विस्मये इयमज्ञजनता वा अज्ञता पूर्वोक्तस्य विविधवेलक्षण्यस्य हान्यननुसन्धानात्‌ । यह्वा, आत्मानं सर्वेषा महर 
त्वां परम्‌ अनात्मानं मत्वा तथा पर त्वत्तोत्यमेव ताइशमात्मानं मत्वा यः कश्चिदन्यो ॥वेदिति कल्पयित्वा बदिसतवतदाम्र् 








NPS SES 0) ७; 





पू. अ. १४ श्लो- २७२” J अनेकव्यास्यासमळङ्कृतम 


२२३ 
नयर आत्म यो भवति मुप्यत इत्ययः । इयमहो अजञजनताया अशतेति। यदा, त्या केवलम्‌ आत्मानं जीवस्य 
"नी परमात्मानमन्तर्याभिमातर च त्वां मत्वा तथा तथा वा लम्‌ आत्मानं जीवस्य शुद्धस्वरूपमेव 


[यदि मन्यते तदापीत्यर्थः । अज्ञजनताया अज्ञतेब परि- 
लां कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्‌” इति भगवद्वाक्याऽननु 


; दर्शयदि- यदय अन्धानात्‌ यञ्च आत्मा मुख्यवृत्ततच्छन्दवाच्यो बहि- 
तर्जनीयुगलेत चरणकमळयुगलं दशँयति-यद्येवं न स्यात्तदाऽहुमि 


स्वसदन एव स्थित्वा मनसि समाधास्यं न पनरत्र 
श्रीवदावने समायाम्यं न हि गृहे नष्ट वने मृग्यत इति भावः । सन्घिश्छन्दो$नुरोधेन ज्ञम्मन्यजनताया अज्ञतेति वा । यद्वा, ये जीव- 


” पान्‌ स्तौति प्रथमं तावत्‌ परं केवलम्‌ अद्वेतो- 
तयां त्वाम्‌ आत्मानं जीवस्वरूपानतिरिक्तमनुभूय ततः परमात्मानमेव चानुभूय प॒नरधुना आत्मा तल्लक्षणं सर्वेषां मूलस्वरूपं 


क्षरादिगोचरे मृग्यः संपाद्यते तस्मादहो विज्ञजनतायाः विज्ञतेति अहो अज्ञजनाज्ञतेति क्वचित्पाठः । तत्र चाज्ञशब्देनाऽनुत्तम- 


ज्ञ एवात्र व्याख्येयः । अत्र मृग्य अहो इत्यत्र रोरुत्वाभावः सरदन्यरोदनवचनत्वेन मृग्य इत्यकारस्य प्लुतत्त्रात्‌ “अतो रोर- 
i (६१।११३ ) इति सूत्रं न भ्रवतंते इति ॥२७। पूर्वत्र हेतुमाह-हे अनन्त ! सवंव्यापिन्‌ ! हि यस्मात्‌ सा व्यष्टि- 
यस्य भवस्य जगतो मध्ये सन्तो विवेकवन्तः भवन्तं श्रीकृष्णमेव मृगयन्ति सवंदोषहीनं सवंगुणपूर्णमेव प्राप्तुं तेषां मनोरथः 
बं भगवान्‌ भवानेव च तादृश इति। कि कुर्वन्तः ? अतत्‌ त्वद्वयति रिक्तमन्यदन्यदपरितोषेण त्यजन्तः । ननु, जगदेव ममावरणं 
तलथमत्र मत््रातिः स्यात्‌ ? उच्यते भवेदेवमविवेकिवांविवे किनान्तु 


गुढस्य कारणस्य तव तत्तद्गुणसेशाभासभाषितां काय्यं भूतं 
तदेव प्रत्यायकं तत्र चास्तु नाम सद्रूपम्‌ असद्रपमप्यनन्विश्यन्‌ तदाश्रयलाभो दृश्यत इत्याह असन्तमपीति। सन्त इति साधा रण- 


विवेकिनः पूर्वेषां तद्विशेषाणां दृष्टान्ताः अत्र च तदंशत्यागे व्यष्टिप्रक्ियेयं प्रथमतो देहादीनां जडमलिनादित्वात्‌ क्रमशस्त्यागेन तच्चे- 
तनादिहेतुः शुद्ध आत्मोपलभ्यते निविशेषब्रहमृष्टिस्तु “या निवृःतिस्तनुभृतां तव पाइपदमध्यानाद्भवज्जनकथाश्रवणेन वा स्यात्‌ । सा 


बरहाणि स्वमहिमन्यपि नाय ! माभूत्‌” इत्यादि श्रीध्रुववाक्यादिभ्यो “ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाऽहम्‌”' इत्यादि श्रीगीतादिभ्यञ्च परिहतेव 
ततः शुढ्जीवस्पापि प्रकाशकः “केचित्‌ स्वदेहान्तहदयावकाशे प्रादेशमात्रं पुरुषं वसन्तं-चतुभु जम्‌” इति ढितीयोक्तेस्तदन्तर्यामी 
तस्यापि तत्राल्पगुणोल्लासेन ततः 


पूर्णो गर्भोदशायी तृतीये वणित? समष्टचन्तर्यामी तदवताराश्र ततोऽपि सवंब्रह्माग्डसमष्टयन्तर्यामी 

आद्योधतारः पुरुषः परस्य” इति सूचितः कारणार्णवशायी प्रथमपुरुषः ततो “विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम्‌” इत्यादि “यस्यायुताथु- 
तांशांशे विश्वशक्तिरियं स्थिता” इत्यादि दृष्टया साक्षात्त्वमेव । मथसमष्टावपि पूव॑मिन्द्रचन्द्रादिमयं विराडरूपं मामेवेश्वरं मन्ग्रन्ते 
पश्ात्तस्यापि नश्वरत्त्तादिना तदन्तर्यामीत्यादि पूर्ववत्‌ तस्मादधुना केनापि भाग्योदयेन साक्षात्तवव लाभे सति साधूक्तं त्वामात्मान- 
मिलादि | अत्रेयं श्रोवेष्णवप्रक्रिया यह्मंव यदेकं चिद्ठस्तु मायाश्रयं विद्यामयं तह्मंव तत्मायाबिषयमविद्यारिभूतं चेट्युक्तम- 
क्ति जीवात्मपरमात्मनोविभागोऽवगतः ततश्च स्वरूपसामथ्यवेलक्षण्येन तदृद्वितयं मिथोविलक्षणस्वख्प मेवेत्यागतं नच परिः 
6 लादिव्यवस्यया विभागः स्यात्‌ तत्र यद्युपाधेरनादिविद्यकत्वेन वास्तवत्वं तह्म विषयस्य तस्य कथमपि परिच्छेद- 
म्भवः िर्घमंकस्य व्यापकस्य निरवयवस्य प्रति बिम्बत्वाप्रोगोऽपि उपाधिसम्वन्धाभावात्‌ प्रतिविम्बभेदाभावात्‌ दृश्यत्वा- 
पा उपाधिपरिच्छिन्नाकाशस्य' ज्योतिरंशस्यैव प्रतिबिम्बो हश्यते नत्वाकाशस्य हृश्यत्वाभावादेव तथा वास्तवपरिच्छेदादौ 
बर ( ३ यशानमातेण न तत्त्यागञ्च भवेत्‌ शास्त्रे क्वचित्‌ प्रतिविम्बत्वाद्यङ्गीकारश्च तत्णाहृश्येनव “अम्बुवदग्रहणात्त न 
र्ेरद्ावत्‌ SR) वृद्धिहासभाक्तमन्तर्भावादुभयसामञ्जस्यादेवम्‌” ( ३२२० ) इति न्यायेन उपाधेराविद्यकत्वेतु वास्तव- 
नम भाक्तनो मायाश्रयमित्याद्युभयात्मको विरोधः तदवस्थ एव स्यात्‌ तथा शुद्धाया चित्यविद्या तदविद्याकल्पितो- 
द चतर नरास्यायां विद्येत्यसमञ्जसाच्च कल्पना स्यादित्याद्यनुसन्धेयम्‌ । तस्मादेकमेव तलरमतत्त्वं स्वाभाविकाचिन्त्यशक्त्या 
दीन यय पुर्यान्तमंण्डलस्थतेज इव बहिमंण्डलतदुवहिगंतरशम्यादिखूपेण अचिन्त्पशत्तित्वं च मणिमत्त्रमहोषध्या- 
न्यायेन ५ शि तस्मिच्ाञ्चय्येम्‌ “श्रृतेस्तु शुब्दमूलत्वात्‌” ( २१२७ ) | 'आत्मनि चेवं विचित्राश्नहि” (२।१२८ ) इति च 
टक नेश्वरो शक्येसह्रशक्तिः” इति षष्ठे ऽप्येतदृशितम्‌ अतस्तत्ततसमावेशाद्यनुपपत्तिश्वाचिन्त्यशक्तित्रेनव पराहता 
कमि सा Ss येन खलु सा शक्तिरपरिच्छिन्नमपि परिच्छिन्नत्वेन दर्शयति, यर्थेव दशंयिष्यते “एकदेशस्थितस्यास्ने?” 


ह. १९ 


ह न्तिरङ्गा तटस्था बहिरङ्गा चेति तत्रान्तरङ्गया स्वरूपशवत्याख्यया पूर्णनेव स्वरूपेण वंकुण्ठादिस्वरूप- 
९ 


स्कट [नीयचिदेकात्मशुद्धजीवरूपेण बहिरङ्गया मायाख्यया आभासगतवणंशावल्यस्थानीयतदीय- 
a क्त्रि गेण चेति चतुर्द्धात्वरम्‌ यथोक्तं श्रीवेष्णवे “एकदेशस्थित्स्याभ्नेज्योत्स्ना विस्तारिणी यथा। परस्य 
4 ॥ ००७ ` जगत्‌” इति। श्रुतौ च “यस्य भासा सवंमिदं विभाति” इति । अत एव तदात्मत्वेन जीवस्यव तटस्थ- 
भा गयान्तभू तत्वमभिप्रेत्य शक्तित्रयं तत्रेव दशितं “विष्णुशक्तिः परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञास्या तथा परा । अविद्या 


हे रे इति। तत्र परा “या ऽतीतगोचरा वाचाम्‌” इत्यनेनोक्ता क्षेत्रज्ञाथ्या जीवभूता सेयमपरा 


स्या एृतीयापेक्षया सेयमपरेति वा तथा च श्रीगीतासु भूम्यादितया भेदं प्राप्ता ्रकृतिरष्टधेतयुवत्या प्राह 
ग महति विदध मे पराम्‌। जीवभूताम्‌” इति “सर्वभूतेषु सर्वात्मन्‌ इत्यनेनोक्ता अविद्याक्मकाय्य यस्याः 


- = ~ ST ६5 ST 
` A ~ Pes tn, २०५५-१0 ५; 


२२४ श्रीमद्भागवतम्‌ . १३ [ स्कं. १० पू. अ. १४ इलो, २७-३ 


अपरायाः सा तरसञ्ज्ञा मायेत्यर्यः । अत एव जीवस्य रश्मिस्थानीयत्वातु मण्डळविलक्षणं मायाव्यवधानतिरोघापनीयवेभवत्ं त्त 
तदनन्तरं ह्य क्तम्‌ “थया क्षेत्रज्ञशक्तिः सा तारतम्येन वर्त्ते ` इति अत्रान्तरङ्गत्वतटस्थखबहिरङ्गत्वादिनव तेषामेकात्मकानां तत्र 
साभ्यं त तु सर्वात्मनेति तत्तत्स्थानीयत्वमेवोक्त न तु तत्तद्रूपत्वं ततस्तत्तद्वोषा अपि नावकाशं लभन्त अत्र विशेष विवेका? श्रीभागवत. 
सन्दर्भंतद्टीकयोरवलोकनोया इति दिक्‌ ॥ २८ ॥। | 


भोसनातनगोस्वामिकृता बुहद्वेऽणवतोषिणो 


. एवं तत्तत्त्वे आत्मतत्त्वे प्रपः्चतत्त्वे च विचिन्तितेर्णप ये त्वामात्मानमेव मन्यन्ते; न तवातमविछकणो भित्चोज्यसी वि 
परमज्ञा एवेत्याह त्वामिति । परमात्मानमेव त्वां पर केवलमात्मानं क्षेत्रज्ञमेव मत्वा; अप्यथ च ररः अतएवात्मा अन्तब्बहिष्न 
व्याउकोऽपि त्वमपुनंव हिमूं ग्य स्या; “अभावे नह्य नापि’ इत्यमर३ न पुनवेहिवृ न्दावनादो मृग्यतेऽर्सा-्भः, किन्तु देहान्तरे वेत्यथः। 
अहो विस्मये । इयमज्ञजनताया अज्ञता, पूर्ववोक्तविविघवेलक्षणस्य' व्यापकत्वस्य च हान्यनुसन्धानात्‌ । अकारलोपश्छन्दोऽनुरोधेन। 
अज्ञजनाज्ञतेति क्वचित्‌ पा5ः॥ २७॥ साधवस्तु वहिरन्तश्च व्याउकतया वर्त॑मानं त्वां मृगयन्तीत्याह-अन्तरिति। अनन्त ! हे 
अवरिच्छित्न ! अन्तबं हव्या केत्यर्थः । सन्तस्त्वद्भक्तस्त्वन्तभेवे स्वदेहान्तरेव भवन्तं मृगयन्ति किम्‌ ?--काक्वा । नेव, किन्तु 
बहिरपि मृगयन्तीत्यर्थः। कथम्‌ ? अतदवस्तु मिथ्याभूतमसद्धिस्त्वसत्तया ज्ञायमानमात्मतत्त्वं त्यजन्तः परिहरन्तो यतस्तत्त्याग 
विना विशुद्धज्ञानं न भवतीत्याशयेनाह, - अन्तमिति। अन्तरेण तञ्चिषेध विनेत्यथंः। नाहं सः, किन्तु तदीयोऽस्मीति बुद्ध्या प्रथमः 
मात्मनो मिथ्येश्वरत्वज्ञानं निरस्येव सन्तोऽपि तवां प्राप्नुवन्तीति भावः । यद्वा, अतदसद्वस्तु निर्व्वाणमित्यर्थः । अवस्तुत्यागेन विना 
सद्वस्तु न प्राय्यत इत्याह्‌-असन्तमिति। अथवा, ननु तहि कथमभिज्ञा मृगयन्ते ? तदाह--अन्तभंवतीत्यन्तभंवं हृदयकमलं 
तस्मिन्‌ । अतत्‌ त्रन्मार्णव्यतिरिक्तं सत्य त्यजन्तः। ननु भगवत्स्मरणात्‌ स्वयमेव तदपयास्यति, कि तत्त्यागाग्रहेण ? तत्राह-- 
असन्तमिति । विना विषयादिपरित्यागम्‌, विना च. कम्मेज्ञानादिपरित्यागम्‌,. भगवत्स्मरणं न सिध्यतीति भावः। अन्यत्‌ 
समानम्‌ ॥ २८ ॥: एक ति? 

श्रीसुद्षंनस्रिकृतं शुकपक्षीयम्‌ 
अन्येषान्तु जीवपरमात्मयाथात्म्यज्ञानमेव स्वोत्तार्थस्थेम्ने आह-- त्वामात्मानमिति । परं चिदरचिद्विलक्षणं त्वां शरीमत 
नारायण परं ब्रह्म अज्ञानाध्यस्तमात्मानं जीवरूपं मत्वा च पुनः अपरमर्वाचीनं संसारिणं जीवमात्मानं देहमन्तःकरणावच्छिशलेनोः 
पाधिकत्वेन प्रतिविम्बत्बेन वा मत्वा आत्मा पुनः बहिः घटाद्यवच्छिन्नचेतन्यादिरूपेण मृग्य 'इति एवमज्ञजनताया बच्धता इयाः 
अ्रयंम्‌ ॥२७। सती पुनस्वत्त्वविचारसामधथ्येमाह--अन्तरिति । हे अनन्त ! सर्वेदेव संवंकालसर्वावस्थासु व्यापक ! भवे संसारमध्ये 
न्तवंत्तंमानं भवन्तमेव सर्वचिद्रन्तर्यामिणम्‌ अत एव अतत्‌ तच्छब्दवाच्यभवद्िब्नत्व॑ भवे प्रपञ्च? व्यजन्त) सन्त? भवन्तं त्वामेव मृण 
यन्ति तच्छरीरत्रेत विचिन्वन्ति तदेव विचयमर्थान्तरन्यासेनाह-सःतं कालत्रये सत्यं गुणम्‌ अन्तरेण विना असन्तं गुणाद वितता 
सन्तम्‌ अपि अहिमु उ इति विके श्रान्ताः अन्ति निकटे भ्रमात्‌ विनामूतमेव सत्यमेव रञ्ज्वज्ञानात्‌ यन्ति जानन्ति पश्यन्ति वा 
इति काकु: तेषां ञ्रमाभावात्‌ एवं परमात्मानं विना 'पृथकृत्वेन स्थूलावस्थं च जगत्‌ रूपं वस्तु अवर्तमानमपि श्रान्ता जीवा 
परमातमा पृथग्मूतमेव तरिक थस्ति ? अपितु नव, सन्तस्तु उभयावस्थं जगतरमांतमश्रीरधूतमेव जानन्तीति भावः॥ २८॥ | | 
| श्रीमद्वीरराघवाचार्यकृता. भागवतचन्ब्रचन्द्रिका | 
टि लि 22 हे ol प्रत अतनापयुझमविधभ्रस्यात्मपरमात्मयाथात्म्यज्ञानमूलव तय उ रक 
वृत्तिम र नैशेन तदुगतदोषाःसंस्पर्शेन त त च भर्त्तारं त्वाम्‌, इदमेव हिप 
A द्‌ शापनभत्तु त्वं यथोक्तं भगवता-- | 
उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहुतः | यो छोकत्रयमाविश्य विभत्यंव्यय ईश्वर?" ॥ 
इत्येवमत्यन्तविल्क्षणमपि त्वाम्‌ इत्यरथः । एवंविधं त्वामात्मानं प्रत्यगात्मानं मत्त्रा चस्त्वर्थः । आत्मानं च प्रस 
तु परमयं देहमेव मत्वेत्ययः । आत्मा परमात्मा पुनबंहिमृःग्यः मृग्यत इत्यर्थः। अहो इयमज्ञता न हिं तष्टं वी 
मृग्यत इति भावः । विवेकिनस्तु जीवान्तरात्मतयेव त्वा ]ुपासत इति भावः *। -अहोऽज्ञजनानाम्‌ इयमजता " ` यति अतत 
अन्ते युपासत इति भावः॥। २७॥। इदमेव दृष्टान्त पुखेन काक्वो यी 
इति। हे अनन्त ! सन्तो विवेकिनः अन्तभंवे भवतीति भवः देहः तन्मध्ये भतत्‌ तदन्याथं त्मनोऽ 
तं तत्त्वजन्तः तस्मिन्परमात्माभिमानं त्यजन्तस्तद्विलक्षणमेव अं तना र्यो 
इत्ययः। ` स व्य”? त्पनु 
अत परमार गुण 0 पतन त सन्तः विवेकिनः रज्जुयाथात्म्यज्ञानवन्तः अन्ति सभीपे | 
मु प्रतियन्ति सन्निहनतस्यापिःवृस्मरणे व्यवहिताध्यासे चामं दृष्टान्त? । यथा | 


(मर 












अ अनेकव्यास्य मळङ्कृतम्‌ 
क. १० पू. अ (४ इलो. २७-२८ ] कव्याख्यासमलङ्‌ नम 


व यमाने न व्यवहितसर्पबुद्धि कुर्वन्ति एवं जीवान्तरात्मतया जीव तत 
हि विलक्षणतया प्रतीयमाने न व्यव कुर्वान्त ए त्मतया सन्निहिते त्वयि - 
लि न जडजीवबुद्धि कुर्वंन्ति किन्तु तां विहाय स्वरूपतः स्वभावतश्च तद्विलक्षणं त्वामध्यवस्यन्त उपासत इत्यर्थः ॥२८॥ 


श्री्रीनिवाससुरिकृता तत्वदीपिका 


अथ--“एकस्त्वमात्मा पुरुषः पुराण? सत्यः स्वयञ्ज्योतिरनन्त आद्यः एवम्विघं त्वां सकळात्मनामपि स्वात्मानमातमात्म- 
या विचक्षते” इत्यायुक्तप्रकारेण श्रुतिस्मृत्यादिवाक्यश्र त्वां समाभ्यधिकशून्यं परमकारणं सर्वाधारं सर्वशेषिणं निरुपाधिकानन्त- 
गतानन्दादिकल्याणगुणनिर्थि मता aaa लक ज्ञात्वाऽपि त्वत्तः पर किच्चिदन्यत्तत्त्व॑ मन्यमाना 
जञा इति तान्‌ विस्मयेनाक्रोशं उनः गळी त्वामात्मान ं परपुत्कुष्ट मत्वा निश्चत्य 
क्वनि तिष्ठत्‌ यस्यात्मा शरीरम्‌ इ इशुतेः। ननु, जीवात्मापि देहाद्यपेक्षया परः अतः स एव कथं न स्यादित्याह, 
परमात्मानमेव च चकारोऽप्यरथः एवकारोऽन्ययोगव्यवच्छेदाथंः त्वामेव परमात्मानं मत्वा मा परो यस्मादिति परमः परमञ्चा- 
वात्मा च परमातमा तं ल्वामेवेत्यर्थ:। मत्तः परतरं नान्यत्किव्चिदस्ति धनञ्जय !” इत्यादि स्मृतयः “परः पराणां सकला न 
पत्र वठेशादयः सन्ति परावरेशे, प्रधानक्षेत्रज्ञपतिगु णे शः, ज्ञाज्ञो ढावजावीशानी शो, नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानां, द्वा सुपर्णा 
सुजा सखाया समानं वृश्ं परिसष्वजाते- तयोरन्यः पिप्प स्वादवत्यनशनत्नन्योऽभिचाकशीति, पृथगात्मानं प्रेरितारं च-मत्वा 
बुप्रस्ततस्तेनामृतत्रमेति” इत्यादयः श्रुतयश्च इममेवार्थ पुपपादयन्तीति भावः । एवम्भूतं त्वां ज्ञात्वार्शप सर्वावधिभूते त्वय्येव 
पततत्तनिश्चयं कृत्वापि आत्मा पुनर्बोहिमृ ग्यः त्वत्तोऽपि यत्करिस्चिद्गुणदरिद्रं सवंविशेषशुन्यत्वेन निविशेषं चिन्मात्रं वस्तु अन्वेष- 
पत्ति श्रृतिस्मृत्यरथमजञात्वा तत्रेव निश्चयं कुवंन्ती ति . यदहोऽज्ञजनता अहो इत्याश्चर्ये अज्ञजनताया अज्ञता तेषामज्ञाने त्वन्मायेव 
कारणमिति मया मिश्चितमित्यथंः । ननु “सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवादितीयं ब्रह्म” यत्तदद्रेश्यमग्रा ह्यमगोत्रमवर्णमचक्षुरश्रोत्रं 
सल ज्ञानमनन्तं ब्रह्म, तत्वमसि” इत्यादिश्ुतिभिनिविशेषं चिन्मात्रं ब्रह्म॑ व परमार्थस्तदतिरेकि सवं मिथ्या धूतं तस्मिन्नेव कल्पित- 
मिति कथं सवंशेषी सर्वेनियन्तृत्त्रादिगुणकः परमेश्वर एव परं तत्त्वमिति प्रतिपाद्यते इति चेत्‌, तदसत्‌ कथमित्युक्ते श्वुणु, सदेवेत्यत्र 
पच्छ्दवाच्यः परमात्मा नारायण एवेत्यववारय “एकोऽहं वे नारायण आसीत्‌” इत्यादिश्रत्येक्यार्यात्‌ “एकमेवाद्वितीयम्‌” इति 
'न तसमश्चाञ्पधिकश्च हश्यते नत्वत्समोऽस्त्पभ्यधिकः कुतोऽन्यः” इत्यादिश्रृतिस्मृतयुक्तसमाभ्यधिकशूत्यत्वं प्रतिपाद्यते “यथा 
चोलनूप! सञ्राइद्वितीयोऽद्य भूतले” इत्परत्न तत्समाभ्यधिक एव प्रतिषिध्यते न तु तत्पुत्रकलत्रादकमपींति यत्तदद्रेश्यमित्याद्यपि 
हेयपदार्यनिषधपरम्‌ - 
“सत्त्वादयो न सन्तीशे यत्र च प्राकृता गुणाः” 
व्याद्यनुसारात्‌ अन्यथा “आदित्यवणं तमसः परस्तात्‌” इत्यादिभिविरोधः स्यात्‌ “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” इत्यत्रापि 
'अतादिगुगकमेव ब्रह्म ति पूर्वमेवावोचामः। अन्यथा बृहत्वाद्वृ'हणत्वाच्च तस्मादुच्यते परं ब्रह्म ति ब्रह्मशब्दनिवंचनविरोधः 
वु तत्वमसोत्यत्रापि परब्रह्मारमकत्वं जीवस्य' प्रतिपाद्यतें “य आत्मनि तिष्ठन्‌ यस्यात्मा शरीरम्‌” इत्याधनुरोवात्‌ अन्यथा 
७ न गर हर, क्षरात्मानावीशते देव एकः” इत्यादिभिविरोधः स्यात्‌। अत एव श्रुतिस्मृतिभिः नि 
क "नकारः । मुख्याथंबाे .सत्येव लक्षणा अत्र तु बाध एव नास्ति श्रुतिस्मृतिभिविरोधाभावात्‌ ऋजुगत्या कार्य सिद्ध 
मातन साघयितुमन्याय्यत्वाच्च अतो यथोक्त एवार्थः समीचीनः। यद्वा, त्वामात्मानं परं जीवं मत्वा परमात्मानमेव च परं 
लतानि त्वां मत्वा गसाशयः आत्मा ब्रह्म व त्वं स्वाविद्यया जीवरूपेणावस्थित इति मत्वा परं जीवमातमानं त्वां मत्वा 
निझिचन्ति अ ET ह्यस्व्पेणेव तिष्ठतीति मत्वा आत्मा पुनबेहिमृ ग्य ईश्वरजीवात्मव्यतिरिक्त वात 
वद्वेपरीस हि. अहो तेषां दुराग्रहः निविशेषस्वप्रकाशं ब्रह्म वदन्ति पुनस्तस्येवाविद्यया आवृत्ति वदन्तं र 
वने ति क्षालनाद्धि पङ्कस्य दूरादस्पर्शनं वरम्‌? इति न्यायेन शुद्ध ब्रह्मणि अविद्याप्रसक्तिमङ्गीकृत्य उगत 
रिल मात्म ज्ञोकृत्य तस्थेव मोक्ष वदन्तीत्यहो तेषामज्ञता इत्याक्रोशति ते शोच्या इत्यर्थः । अत्र मा bs 
तर्री ¬ दादिमध्यस्थ तथा च पर देहादिमातमानं मत्वा देहादावात्मानमध्यस्यात्र नष्ट आत्मा बहिमृ ग्यते इति 
नातररत्व वक्त शक्यं च्छत्वात्‌ प्रत्युत ॐ गीवस्यंव ५ “वरः पराणाम्‌?” इत्यादि श्रतेः । 
तत्त्व २ तस्य जडत्वेनातितुच्छत्वात्‌ प्रत्युत जीवस्यव देहादे he क जग 
लिब्यास्‌, शुत `` परत्वं तस्य तत्कायंत्वात्‌ अतः देहादेः परत्वं स्वमतिविजुम्भितँ किच्चाध्यासोज देहात्मवादिनां देहादा- 


फा प्लत लि देहोऽहं कृशोऽहं स्थूलोऽहमिति आत्मनि देहात््यासस्तु कस्याऽपि न दृष्टचरः न हि रजते 
०५ पर्वापद्विमोच 


जु भेत न 


स्वाप टविमो- रजताध्यास एवः अत इदमप्यसमञ्जसमित्यरलमतिपल्लवितेनेति ॥ २७॥ त्वत्स्वरूपज्ञास्तु त्वामेव 
भः शरो i निर्पाधिकानन्तकल्याणगुणाकरं . सवंसेव्यं स्वशरीरे एव विचिन्वन्तीत्याह-अन्तर्भवे इति अन्ते 
तू जि भवन्तमेव सवंस्वामिने सन्तस्त्वत्सम्बन्धज्ञानवन्तो मृगयन्ति उपासते इत्यथः य क 
१९ पि (च्चः तस्य्‌ नश्वरत्वात्‌ तज्ज्ञानं विना तत्त्यागो न न सम्भवतीत्याह, असन्तमाप अन्त समाई अहि 
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२२६ | श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पु. अ. १४ इलो. २७-२८ 


सन्तं गुणमन्तरेण विना रज्जुत्वज्ञानं विना तमसन्तमहि किभु यन्ति जानन्ति ? तमसत्त्वेन जानान्त कि ? रज्जौ रज्जुत्वज्ञान 
बिना सर्पाऽसत्त्वज्ञानं न सम्भवति तद्धत्तव परमात्मत्वज्ञातं विना देवादिप्रपः्ासत्त्वज्ञानं दुर्घेटमित्यथः ॥ २८॥ 


श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतः क्रमसन्दर्भः 


ये तु सकळात्मनामप्यात्मानं त्वाम्‌ अन्यथा विचक्षते ते त्वतिमूर्खा एवेत्याह- त्वामिति । आत्मानं सर्वेषां मूलस्वरुप 
त्वां परम्‌ अनात्मानं मत्वा यः कश्चिदन्यो भवेदिति कल्पयित्वा बहिस्त्वटशब्जसदनाइस्मादन्यत्र आतमा मृग्यो भवति मृग्यत 
इत्यर्थः । इयमहो अन्नजनताथा अज्ञतेति। यद्वा, तवां केवलं जीवस्प शुद्धस्वरूपमेव मत्वा तत उत्कर्षावाती परमारंमानमन्तर्यामि- 
मातरम त्वां मत्वा तथा तथा वा यदि मन्यते तदाीत्यर्थः। अज्ञजनताया अज्ञतयंव परिशिष्यते “विष्टभ्याहमिदं कृटस्नमे शेन 
स्थितो जगत्‌” इति भगवद्ठाक्यात्‌ यतश्च आत्मा मुख्यवृत्ततच्छन्दवाच्यो बहिमृ ग्य एवेट्ञ्जलिना श्रीचरणो दर्शयति-यद्येव 
तह्य हमपि स्वसदन एव स्थित्वा मनस्येव समाधास्यं न पुनरत्र वुन्दावने समायास्य न हि गृहे नष्ट वने मृग्यत इति भावः | 
सन्घिए्छन्दो$नुरोधेन ज्ञम्मन्यजनताया अज्ञतेति वा । यहा, सवं प व्य सम्प्रति श्रीकृष्णेकमुस्यान्‌ रतांति, एवं परं तावत्‌ 
केवलम्‌ अद्वेतोपासनया त्वाम्‌ आत्मानं जीवस्वरूपानतिरिक्तमनुभूय ततः परमात्मानमेव चानुभूय पुनरधुना आत्मा सर्वेषां मूल- 
स्वरूपं बहिभ्रक्षरादिगोचरं मृग्यः सम्पाद्यते तस्मारहों विज्ञजनतायाः श्रीरद्रादिरूणाया विज्ञतेति अज्ञजनाज्ञता इति क्वचित्‌ 
पाठः ॥ २७॥ अत्र चावुत्तमशब्दवद्विज्ञ गुख्यो्डप व्याख्यातुं शबयते पूर्वत्र हेतुः भवन्तः श्रीकृष्णमेव अतरत्वद्वयति रित्तमन्यदन्यद- 
परितोषेण त्यजन्तः भवस्य स्वत्‌ कार्यभूतत्वात्‌ तदन्तर्याम्याधवस्थस्य तद्रूपस्य च त्वदंशत्वात्तत्र तव दशेनःच युक्तमेव यतः काः 
मात्रदृष्टीनामसत्यपि कार्ये तत्रंव तत्‌ कारणं दृश्यम्‌ इत्याह-असन्तर्मित। सन्त इति साधारणविवेकिनः पूर्वेषां सद्विशेषाणां 
दृष्टान्त ॥ २८॥ 
श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतः बुहत्‌क्रमसन्दभेः 


अतोऽज्ञा एवं त्वदतिरिक्तमात्मान्तरं बहिमृगयन्ति, न तु विचक्षणा इत्याह-त्वामात्मानमित्यादि । परमात्मानं पर 
मात्मस्वरूपं त्वामात्मानं त्वमिति यो विग्रहस्तं परं मत्वा अनात्मत्वेन ज्ञात्वा आत्मा नाम कोऽप्यन्योऽस्तीति बहिमृ ग्यो बहिरनु- 
सन्धेयः, साक्षाद्भूतमात्मानं त्वां विहाय घ्यानादौ बहिर्मागं आतमानुसन्ध्रानं कार्यमिति यत्तदहो अज्जजनानां तेषामज्ञतवेति 
वाक्यार्थः । २७॥ अज्ञानां रीतिस्तृक्ता, विज्ञास्तु भवन्तमेव हृदये विचारयन्ति, न तु सम्यक्‌ पश्यन्तीत्याह- 'अन्त भंवे$नन्त' 
इत्यादि । हे अनन्त ! अपरिच्छिन्न ! सन्तो विज्ञा अतट्वस्तु त्यजन्तः सन्तो$न्तभंवे हृदयान्तरे भवन्तमेव मृगयन्ति न तु लभन्ते। 
स्वल्पेण तव तत्त्वं न विदन्ति । तत्र दृष्टान्तः--असन्तमपीत्यादि । असन्तं मिथ्यारूपम्‌, अहिमन्तरेण विना सन्तं सत्यं गुणं कि 
सन्तस्तमडि सन्ति जानन्ति? न जानन्त्येव । उ सम्बोधने तेन समुचितमेव ते अतत्‌ अज्ञानकृतमवस्तु त्यकत्वा वस्तुत त्वामवस्तु 
तया पुनर्जानन्ति, यथा सन्तं गुणं गुणमेव जानन्ति न पुनरसन्तमहिम्‌ ॥ २८॥ 


श्रीनाथचक्रवतिपादविरचिता चेतन्यमतमञ्जूषा 

तत्राह-त्वामात्मानमित्यादि । त्वां श्रीकृष्णमात्मानं परमप्रेयांसं परं मत्त्वा भिन्नं ज्ञात्वा आत्मा बहियृ ग्यः बहि 

दृश्यते । देहादिष्वात्मभावं कुवन्ति, अहो अज्ञानामज्ञता ! अयमज्ञानां पन्थाः। सन्तस्तु सारासारविवेकिनः, ते तु उभय विचारय 

अतत्‌, अवस्तु त्यजन्तो भवन्तं विचारयऱ्त्येव, न तु लभन्त इत्याह- अर्तभंवे इत्यादि। मृगयस्ति, न तु रभन्ते । तहि के लगे 
इत्याह - ॥ २७-२८ ॥। डू 


श्रीमद्विइवनाथचक्रर्वातकृता साराथंदशिनी 


ये त्वात्मविन्मन्याः पुरुषाकारं त्वां नाद्रियन्ते त एव पूर्वोक्ताः स्थूलतुषावधातिन इत्याह-त्वामिति । चो प्यर्थे परमा 
नमेवापि त्वां पुरुषाकारं परं शुद्ध परमात्मनोऽ्यं मायापवलम्‌ आत्मानं मत्वा आत्मा परमातमा पुनरत्वत्तो बहिरेव मृग्यः ह 
तस्या अज्ञजनताया अज्ञता अत्यद्भुतत्यर्यः | अयमर्थः विवतपरिणामाइयो वादाः खलु चिद्धिन्ने मायिके जगत्यैव प्रवतन्ते न $ ५, 
चिति ब्रह्मणि तथा शाब्दब्रह्मवर्पुदधदिति “तत्तदवपुर्भाति विभूषणायुधरव्पक्तचिद्रचक्तमधारयद्विभुः । बभूव तेनेव स slit 
इत्यष्टमात्‌ “सत्यज्ञानानन्तानन्दमात्रकरसमूतयः' इति दशमात्‌ “गोविन्दं सच्चिदानन्दविग्रहं वृन्दादनसुर भूरहतलासीनम्‌ , 
तासां मध्ये साक्षाइबह्वागोपालप्री हि इति गोपाल्तापनीश्रतेश्न पूर्णब्रह्मात्मके भगवद्वपर्धामादादपि ये तु तिसी 
दन्धासतत् तत्रापि विवत्तमन्धपरम्परयव प्रवत्त॑यन्तो भ्रश्यन्ति ते त्वहो शब्देन ब्रह्मणा स्वसुष्टौ शोच्येषु मध्ये विष 
| अहो अज्ञजनाऽजञतेट्पि पाठ:॥२७। विज्ञास्तु खाँ मायोगधिल्वेन न मन्यन्ते किन्तु  जोवात्मानमेवा$्तस्तमेव माण व 
« बिच्युतीकठुँ तमेव केवलं शुद्ध मृगपन्‍्तीत्याह-अन्तर्भवे स्वशरीरमध्य एव वत्तंमानं अनन्तभवम्‌ अनन्ता असङ्ख्या भी 
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मानि यस्य तँ प्रसिद्धमटररु जीवात्मानं मृगयन्ति कि कुर्वन्तः ? अतत्‌ आत्मभिन्तं मायिक मायां च त्यजन्तः अपवदन्तः । 

योर्निई 7 प्र जीवात्मनो ज्ञानेनाज्ळे कि्चिद्सस्यापवादेनेत्याशद्ुच अध्यस्तस्यापवादं विना अधिष्ठानतत्त्वं न सम्यक ज्ञायत 
॥ आवहारेणाह असन्तमिति ! अन्ति समीपे _असन्तमप्यहिमन्तरेण नायमहिरिति तदववादं विनेत्यर्थः । सन्त गुण रज्जु 
ति गन्ति जानन्ति ? नव जानन्ति; तथव असङ्गो ह्ययं पुरुषः? इति शरतेर्जीवातमनः स्थूल्मूद्ष्मदेहसम्वन्धो नेवास्ति 
00 सन्त: वादेव देहा देहिका? शोकमोहादयश्च तस्य नेव सन्ति तदप्यविद्ययेव तस्मिन्‌ जीवार्त्मान देहोळ्यस्तः ततश्च कदाचि- 
जानन्ति ? नव जानन्तीत्यर्थः ॥२८॥। 


जित नाग्रमात्मा देह इति तस्य देहस्याऽसतोऽप्यपवादं विना सत्यं शुद्ध जीवात्मानं कि ज 
श्रीमच्छ्कदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 





एवमगुपरिमाणकः सनातनो ब्रह्मांशभूतो जीवः विमुपरिमाणकः सनातनः ब्रह्म नारायणादिपदवाच्यांशी श्रीकृष्णः तयो- 
रंगांशिनोः प्रभाप्रभावतोरिव गुणगुणिनोरिव जातिव्यबत्योरिव अवयवावर्यावनोरिव कार्येकारणयोरिव स्वरूपतो भिन्नयोरेवाभेदः 
"तत्रंविधं त्वां सकलात्मनामपि स्वात्मानमारमात्मतया विचक्षते” इत्यनेनोक्तः तस्य चांशभूतस्यानादिमाथावृतज्ञानस्याज्ञस्य स्वांश्य- 
विवारेण बस्धस्त ड्ूजनेन तद्भावापत्तिलक्षणो मोक्षः पूर्वश्लोकेन वाणतः अथेममेव सवंवेदार्थंभूतं स्वसिद्धान्तं विशदयन्‌ अत्यन्तमेद- 
वादिमतं सर्व श्रुतिस्मृति विरुद्ध निराकरोति, त्वामिति। त्वां सकलात्मनामात्मानं तेषां सत्यत्वमूलं परमं सत्यं अशिनं “नित्यो 
नित्यानाम्‌” इत्यादिश्रुतिश्रोक्तम्‌ परमत्यन्तभिन्तं मत्वा तथात्मानम्‌ अंशभूत॑ परमत्यन्तं भिन्नम्‌ ब्रह्मात्मकं मत्वा परं स्वभावत एव 
भिन्नल्वेष्यभिन्नयाः जीवपरमात्मनोरन्यो्यतोऽत्यन्तं भेदं मत्वा पुनवंहिः “तत्त्वमसि” इत्यादिश्रतिसिद्धान्तात्युथग्भूते स्वेच्छाविः 
तिते कुपथि ब्रह्मात्मकः जडस्वरूपः ज्ञानपरिणामवदादिर्पो वा आत्मा मृग्यः अहो इति अज्ञजनतायाः ताकिकादिजनसमूहस्य 
अज्ञता नहि जीवपरमात्मनोरत्यन्तभेदोऽस्ति तत्तादात्म्यविधायकानां स्वमस्यादिवाक्यानां वाधप्रसङ्गातु न पुनरत्यन्ताभेदोऽ 
प्रस्त उपदेशवंयर्थ्यापत्तः एकस्मिन्नद्वितीये भेदकल्पनायाः तदपवादस्य च वरषंसहु्नणापि विद्वत्‌सभायानुपपादयितुमशक्यत्वात्‌ 
बतः स्वरूपतो हि भेर एव “सवं खल्विदं ब्रह्मा” इत्यत्र जडाजडयोः स्वरूपतोऽमेदापरम्भवात्‌ आत्मनो जडत्वस्वीकारः ज्ञानपरिणा- 
मवत्वादिस्वीकारश्चतुच्छ एव “चेतनश्चेतनानाम्‌” इत्यादिश्रुतिविरोधादित्यं विस्तरेणविस्तरस्तु वेदान्तकोस्तुभादिषु द्रष्टव्यः ।२७। 
नतु, यद्यहमेव बन्धमाक्षप्रदः सवं भिन्नाभिन्नः परमपुरुषस्तहि केचिन्मयि मनुष्यवुद्धि ङुतः ुर्वन्तीत्यत्राह्‌-अन्तभंव इति । हे अनन्त ! 
त्रिविवपरिच्छेदशून्य ! भवे संसारे स्वमायाका्थं भूते ब्रह्माण्डे य'रान्तमंध्यन्तत्रभवन्तं स्वेच्छया प्रविष्टं त्वां स्वासाधारणेनेव रूपेण 
वमानम्‌ हि यप्‌ श्रान्त्या गृहीतमतद्‌ब्रह्म्वं मनुष्यत्वम्‌ तत्त्यजन्तः सन्तः विवेकिनः मृगयन्ति तत्त्वतो निश्चिन्वन्ति यथेन्द्रेण “कृष्णं 
मनुपाशित्य ये चक्र देवहेलनम्‌” इति । श्रीकृष्णे मत्त्येत्व रन्त्या प्रकल्पितम्‌ पुनविविच्य बुद्ध्वा “विशुद्धसत्त्वं तव घाम 
शात्तम्‌' इत्यादिना परमपुरुषत्वेन श्रीकृष्णो वणितः तत्र दृष्टान्तमाहयथा सन्तः रज्जुस्वरूपविदः असन्तं श्रान्त्या गृहीतमहि- 
न्तरेण तन्निषेध विना अन्ति समोपे सन्तं गुण रज्जुं किभुयन्ति जानन्ति ? कि तु भ्रान्तिगृहीतर्माह निषेधयित्वेव रज्जु जानन्ती- 
त्यथः । तद्त्‌ भत एवोक्तम्‌ 

“इत्यं सतां ब्रह्मसुखानुभुत्या दास्यङ्गतानां परदेवतेन । 
मायाथितानां नरदारकेण साकं विजह्न ) कृतपुण्यपुज्जाः” ॥ इति॥ २८॥ 


श्रीबलदेवविद्याभूषणङ्कता वेष्णवानन्दिनो 


मेवा ला ह्म ॥ मामेव त्वं परमात्मानं ब्रवीषि, न चेव मन्ये इति चेत्र साक्षेपमाह- त्वामिति । चकारोऽप्यर्थ परमात्मान- 
भो आश्रयेत याशबलमारमानं मत्वा खत्तो बहिः पुनरात्मा परमातमा मृग्यः महो इत्याश्नयें जनताया विज्ञमत्यजनसमूहस्या- 
बन्तरिति । I अधोतशाःत्राया अपि तस्याः संसारो दुर्वार इति भावः ॥ २७॥ तहि में परमा्ता जगति विलुता तत्राह 
सथः | मात. ल ! अन्तर्भ॑वे शरीरमध्ये हृदि सन्तो वेष्णवास्तु भवत्तं वामेव नन्दसुत मृगयन्ति परमात्मचन ध्यायन्ती- 

गगर कः त्मत्वाद्रिचनमन्यसादृश्यप्रतीतं मायाशबलूत्वं पादादगतेरङ्कः पृतनादिमाक्षदानश्च विशेषस्त्यजन्तः परिह्रन्तः | 
ताः किम गरर किमिति दृष्टान्तनाह अन्ति समीपे$सज्ञविद्यमानमप्यहिमन्तरेण तनिषेधं बिना सन्तं विद्यमानमपि तं गुणं सन्तः 
भस्य 7 ने्र्थेः यथा रज्जावुरगस्याभावेऽपि तदुवुद्धिविगमं विना तस्या) स्व्यं न स्फुरेदेवं न्दसते त्वया- 
पेड निधय तवेव त्ववुद्धिविगमं विना परमात्मत्वं न स्फुरेत्‌ अतस्तद्वदतत्त्यजनमावश्यकमित्यथं:। तथा च ज्रान्त: प्रतोतं तच्छ- 

|: परमात्मता प्रचायंत्त्यतः प्रगल्भन्त इति ॥ २८ ॥ 

|: चे स्वास्मब्रह्मविचारकाः सर्वसङ्ग परित्यज्यं देशान्तरे गय आत्मा प्रातव्य इति परित्याग कुवन्ति तेतिश्रान्ता 
। षव कृष्ण; सर्वात्मा सर्वे्पस्ताइसं स्वां भित्तं सत्वा नाहं सवै किन्तु विलक्षण इति पर च भगवश्गुपमेष 








११८ श्रोभद्वांगवतम्‌ [ स्कं, १० पु. अ. १४ एलो २७-३८ 


ज्ञानप्रकाश्य आत्मा भगवद्विभूतिरूपो भावनया स्फुरितो व्यापकत्वादिधर्मः साङ्ख्यादिस्मृति सिद्धस्तमात्मानं मत्वा, स तु न जीव. 
रूपः कदाचिदपि न हि घटः पर्वेतो भवति, अतः परमात्मा पुनबं हित्वा सन्न्यासं गृहीत्वा मुग्य इत्पहो अज्ञानां श्रा 
तरमन्तरं कुस्तेथ तस्य भय भवती'तिथुत्युक्त तेषां भयं निङ्प्य ये पुन रिहैवान्तःकरणे भगवच्चिन्तका अःतर्यामिणमितरपरित्यागेन 
भावथर्ति ते कृताथाः ॥२७॥।- एकत्र लब्धपदं चितमन्यइपि प्राप्स्यतीत्याहान्तभव इति, अन्तर्भवतीत्यन्तभवो हृदयाकाशस्तस्मिन्‌ 
हे अनन्त देशकालवस्तुपरिच्छेदरहित, तत्रापि विद्यमानं भवन्तमेव ये मुगयन्ति ते सन्तो भर्वान्त, अन्वेषणे प्रकारमाहातत 
' यंजन्त इति, न तद्‌ यत्र येषु साधनेषु भगवच्चिन्तनं सम्यङ, न भवति तदतत्‌ त्यजन्तो विरुद्धसाधनपरित्यागेन निरन्तर भगव- 
च्चिन्तकाः सन्त इत्युक्तं भवति, किच्च भ्रमबुद्धिमपि त्यकत्वा भगव्चिन्तनं कतंव्यमिति दृष्टान्तेनाहासन्तमपोति, अविद्यमान- 
मर्प्याह सपमन्तरेण तद्व्यतिरेकेणान्ति निकटे सन्तं गुणं रज्जुं किमयन्ति जानन्ति ? अन्तरशब्दो नानार्थः सोत्रापरित्यागवाचो, 
अमप्रतिपन्नं विषयमपरित्यज्य वस्तुस्वहपचिन्तनं न सम्भवति, अतो मुलञ्नमप्रतिपम्नं देहात्मभाव व्यामोहकशास्त्रप्रतिपन्न च 
सावं परित्यज्य हृदये विद्यमानो भगवान्‌ भावनीयः, पुनः सन्त इतिपदं ते तथव भावयन्तीतिप्रमाणकथनार्थम्‌ ॥ २८॥ 


' गोस्वासिशीःगरिधरलालकृता बालप्रबोधिनी 


' ननु “परमात्मज्ञानात्‌ बन्धो निवतंताम्‌, .तस्यात्मत्वेन जञाने. कोऽयमाग्रहः ?” इत्याशङ्कय “सर्वत्र यदज्ञानादेव भ्रमो 
जातस्तज्ज्ञानादेव अमनिवृत्तिह ष्टा, न खन्यज्ञानात्‌, तथात्रापि आत्माज्ञानाज्जातस्य संसारवन्धस्य आरमज्ञानादेव निवृत्तियुक्ता” 
इत्यभिप्रंत्य इंत्यजानतो निन्दन्‌ आश्रयं करोति - त्वामिति । स्वात्मानं त्वां पर स्वतो भिन्न मत्वा, पर स्वता भिन्नं 'कायंकारण- 
सद्भांतरूप' देहादि च आतमानं मत्वा । आंत्मा परमात्मा पुनः स्वस्मादुबहिरेव मृग्यः अन्वेषणीय इति अज्ञजनानां समूह: अज्ञजनता 
तस्या अज्ञता । अहो आश्रयम्‌, नहि गृहे नष्ट वस्तु वने सूज्ञ मृग्यते इति। अत्र सन्धिद्वयमार्षम्‌ । न च 'एवमातमज्ञानात्‌ मुक्ति 
कथने भक्तिमागंविरोध' इति शङ्कनोयम्‌, “माहात्म्यज्ञानपुव॑स्तु सुदृढः सर्वतोधिकः॥ स्नेहो भक्तिरिति प्रोक्तस्तया मुक्तिनं चान्यथा" 
इति सिद्धात्तवचनानुसारेण मर्यादामार्गे आत्माभेदज्ञानमन्तरेण भगवति सर्वंतोऽधिकस्नेहातमकभक्तरसम्भवात्‌ । “आतमनस्तु 
कामाय सवं प्रियं भवति” इति श्त्याऽत्मन्येव स्नेहाधिक्यप्रतिपादनात्‌ ॥ २७ ॥ 'अतएवं विवेकिनो$स्मिन्‌ सञ्चाते एव ्वदभिन्नले 
नामानं. मृगयन्ति' इत्याह -अन्तर्भव इति । हे अनन्त सर्वंस्वरूप ! भवतीति भावः शरीरादिसङ्घातः, तन्मध्य एव अतत्‌ त्वय्यतिः 
रिक्तमात्मतयाऽव्यस्तं प्राकृतं देहादिकं त्यजन्तः अपवदन्त एव. सन्तो विवेकिनो. भवन्तं भवदभिन्नमात्मानं मृगयन्ति अन्विष्य 
जानन्ति । ननु "तत्त्वज्ञानेन एवालम्‌, किमतृदपवादेन ?' इत्याशङ्कय 'अध्यस्तापवादं विना अधिष्ठानतत्त्वं न ज्ञायते’ इत्यत्रापि सतां 
व्यवहारः प्रमाणमाह-असन्तमिति । असन्तमिति । अविद्यमानमपि अहिमन्तरेण तदपवादं विना अन्ति समीपे सन्तं विद्यमानमपि तं 
गुणं रज्जु सन्तो विवेकिनोऽपि किमु यन्ति जानन्ति ? नेव जानन्तीत्यर्थः । अतो विचारेण तदपवादोऽप्यावश्यकः इति भावः ॥२५॥ 


अन्वितायप्रकाशिका 


तृती यमाह त्वमिति॥ स्वात्मानं त्वां परं स्वतो भिन्न मत्वा परं स्वतो भिन्न देहादि चात्मानं मत्वा आत्मा परमात्मा 
पुनः स्वस्मादबहिरेव मृग्य? अन्वेषणीय इति जनानां समुह जनता अज्ञा चासौ जनता तस्या अज्ञता अहो आश्चयं नहि गृहे नष्ट वस्तु 
बने सुञ्ञमृग्यते इति मृग्य अहो इत्यत्र मृग्योहो' इत्यकरणम्‌ ` अहोज्ञ ति संधिश्चार्षः ॥ २७॥ अन्तर्भव इति ॥ हे अनन्त ! भवः 
चिज्जडात्मकं शरीरं तस्य अन्तः तन्मध्य एव अतत्‌ त्वदतिरिक्तमात्मतया्यस्तं प्राकृतं देहादिकं त्यजन्तः अपवदन्त एव सन्तो 
विवेकिनो भवन्तं भवः भिन्नमात्मानं मृगयन्ति अन्विष्य जानन्ति । . असन्तमप्यविद्यमानमपि अहिमन्तरेण तदपवादं विवा 
ER तं गुणं रज्जुं सन्तो विवेकिनोऽपि किमुपयन्ति जानन्ति नेव जानन्ति । अतः असतोऽप्रवादं विनाऽधिश्गः 
ड | 


| भोगोपालानन्दसुनिविरचितं निगृढार्यप्रकाशव्यास्यानम्‌ 

I ला हा एषामिति । हे देव भवानपि एषां घोषनिवासिनां विश्वफलात्समग्रफलरूपाखत 
अपर अन्यल्कि फल तेभ्यो एता दास्यति इति नोऽस्माकं चेतोंतःकरणं यत्र कुत्रापि अयत्माप्नुवत्‌ चत्‌ अन्वेषयत्‌ सत्‌ मुह्यति ननु म. 
स्वरूपदानेनानृणीभवेयमिति चेत्तत्राह सतां भत्तानां वेषात्‌ वेषमाश्रेणापि सकुछा बकाऽघासुराभ्यां सहिता वालघातिनी 
त्वामेव अपिटा ₹ दर्पमेव प्राप्ता तहि एषां घामादयः त्वच्छृते तदर्थमेव संति तेभ्यः कि दास्यसीति संबधः अत एतेषां 
त्वमृणवानेव भवसीत्यथः । धामगेहं अर्था धनं आतमा देह ॥२७। ननु तेषां रागादयो भक्तेस्तान्‌ पातयंतीति चेत्तत्राह- तावदिति 
हे कृष्ण यावत्‌ ते. जनास्तव भक्ता न भवंति रागादयः आदिशब्देन द्वेषकामादयः ` तावत्‌ स्तेनाः धर्मज्ञानवंराग्यभक्तीना 20 
घातका? भवंति तावतु गृहमपि कारागृहं वंधनगेहनददशमरित तावन्मोहोप्यंश्विनिगड' चरणश्दुःखलारूपोऽस्ति ॥ २८ ॥ 
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देह एवं मत्वा, आत्मा उ ® 
जानिनो जनसमूहस्याज्ञभावः, अहो अत्याश्भयंखूपा, विवेकिनस्तु जीवान्तरात्मतयं 


गदयति ॥ अन्तभंव इति॥ हे अ 
व दृष्टात्तपुखेन काक्व[पपादर्यात मेव इति नन्त, सन्तो विवेकिनः, भवतीति भवो देहः 
इदमै इत्यर्थः । अतत्‌ त्यजन्तः, अतदित्यत्रान्यार्थंको नञ्‌ । परमात्मनो्यज्जीवपयन्तं पचि ह्‌ः 


व त्वानुपासत इति भावः॥-२७॥। 
भवे इत्यन्तर्भवं तस्मिन्‌ 
इयथः । भवन्तं एव, तद्विलक्षण पुक्तवघं त्वामेवेत्यर्थः। मृगयन्ति हि। विः लता निरस्यन्तः सन्त 
जातितव्यः इत्यादिश्रुतेः । स्वात्मपर्यन्तातत्त्यागेनासंप्रज्ञातसमाधिना hd so रेप सो्वे्टव्यः 'स विजि 
गते भगवदन्तिकस्यस्वविस्मरणपूबं तदन्तरायापादकं स्वात्मध्यानं न कार्यमिति दृष्टान्तेन दश भावः । एवमसंप्रज्ञासमाधिनो- 
वतो विवेकिनः, अन्ति स्वसमीपे, सन्तं तत्त्वेनेव प्रतीयमानं, तं प्रसिद्ध, गुणं रज्जू, अन्तरे दशयति। सन्तः रज्जुयायात्म्यज्ञान- 
रपि बहि सपं; यन्ति किमु । प्रतियन्ति किमित्यर्थः । यथा विवेकिनः संनिहिते गु हि र ण, रज्जुतां परित्यज्येत्यथंः । असन्तं 
वर्षवुद्धि कुबन्ति । एवं जीवान्तरात्मतया संनिहिते त्वाय जीवपयंग्तत्वविलक्षणतया मत  प्रतोयमाने न व्यवधानकारक- 
द सततः कुर्वोन्त, कि तु तां विह्वाय स्वरूपतः स्वभावतश्च तद्विलक्षणं त्वामेवोपासते इति ना म्या न जडजीव- 
र॒थंतच्छूलोकपयंन्तं सत्तापि श्लोकाः क्षेपकाः सांप्रदायिकानां प्रीत्ये यथासंप्रदायं व्याख्याता: ॥२८॥ ' तस्मादिदं जगदशेषमित्या- 
क ` कृष्णप्रिया | FFE) 
भगवन्‌ ! आप श्रीकृष्ण ही सर्वे की आत्मा है और आप सवं | 2 3202 
पनी आत्मा समझकर आप भगवान को घरपरिवार त्यज के बाहर ना को भिन्न मानकर और भगवद्रूप को 
क अता ॥.२७॥ हे अनन्त ! “अतत्‌ त्यजन्तः” , अतत्‌ का तात्य RA वर चल पड़ते हैं अहो अज्ञ जन्न की कहाँ 
ऐसे “अतत्‌” साधनों का त्याग करके केवल श्रीकृष्ण के चिन्तन कराने वाले साधनं ग येड र कृष्णचिन्तन ठीक नहीं हो पाता 
वत लोन ह वे ही. सत्र हैं। रज्जू मे जो नहीं है फिर भी जो दिखता है ऐसे साप का भी बिना. आ 
में रहे हुए गुण-रस्सी को सज्जन कसे जान सकते हैं ॥ २८॥ ऐसे साँप का भी बिना त्याग किये 
_.अथापि ते देव पदाम्बुजद्वयप्रसादलेशाबुगहीत एव ` हि। bys 
तदस्तु र नाथ स ,भूरिभागो भवोज्त्र वान्यत्र तु वा तिरश्चाम्‌। | 
यनाहमेकाशप भवजनानां भूत्वा निषेवे तव पादपकृवम ॥ ३० ॥ 
अन्वय: -_अथ अपि देव . कदंमक्षमा | 
ह अपि न ( जानाति ) १७ न ता दा एव हि भगवन्महिम्तः तत्त्वं जानातिःच अन्यः एकः चिरं 
तव पादपल्कवं निषेवे ॥ ३० ॥। अत्र वा अन्यत्र तु वा तिरश्चां वा सः भूरिभागः भवः अस्तु येन अहं भवज्जनानां 
| क चें ज्ञानेकसाध्ये मोळ श्रीघरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका | टु! 
पव केसाथ्ये 
नि Ls Hoots आह। अथापीति । यद्यपि हरतप्राप्यमिव ज्ञानउुक्त तथापि हे देव 
महाय पा एकोऽपि कञ्चिदपि बज शो$पि तेनानुगृहीत एव भगवतस्तव महिम्नस्तत्त्वं जानाति । हे भगवंस्ते महिम्न- 
ला स भवे जन्मनि क रमपि विचिन्वन्नप्यतदंशापवादेन विचारयन्नपीत्यर्थः। २९॥ तत्तस्मात्‌ भूरिभागो 
सेवेय इति || ३० । म [मपि मध्ये यज्जन्म तस्मिन्वाऽ्यत्र येन भाग्येन भवदीयानां जनानामेकोऽपि यः कञ्चिदपि 
लन शोवंश्ोधरङृतो भावार्थदीपिकाप्रकाशः हि 
सोता नेण कथित उक्तरीत्या । ज्ञानेकसाध्ये केवलज्ञाननिवर्तें । 'श्रेयःल तिम्‌' इति, भन्त्याइमेकया लभ्यः 
2 'विज-बीधर, पक्ष यी [। यतो भक्तिरेव ज्ञानजनिकाऽ्ो हेतोः। समासे पुनरुक्तिमाशंक्यावग्रहेणाह--हे इतिः । 
क्ल ० (वेज. । हे 
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इहापिशञन्दोऽस्येव भायैति वर्दयमाणवकारसंबंधवच्चतुर्भिः संवध्यते सूत्रमणिन्यायेनेति । इत्यथ इति । अतदशापवादस्येव विचार. 
पदायलादिति भावः । हे देवेति । सर्वप्रकाशक सर्वत्र प्रकाशमानेति। यद्व -दीव्यति सदा वृं दावने क्रीडतीति । हे भगवन्निति र 
निजकाइप्यादिगुणप्रगटनपरेत्वरथः ॥ किश्व, तस्य जीवस्य ब्रह्मसुखातुभवस्तु केवलेन त्वद्भक्तिलेशे नापि भवति नान्यथेत्याह-- 
तथारीति । यद्यपि मायामायिकसमस्तांशविच्युतः स्यात्तथा स जीवात्मा तदपि तव पदाब्जप्रसादलेशेनानुगृहीत एव भगवतस्तव यो 
महिमा महिमशब्दवाच्य ब्रह्म, तस्य तत्त्वं जानाति। तहुक्त सवव मत्स्यर्पेण--“मंदीयं महिमानः परं ब्रह्म तिशव्दितम। 
वेत्स्यस्पनुगृहीतग्मे” इत्यादि । व्याच्यातं च तैः। तथा च श्रीगोतातु -ज्ञानः्च मयि संन्यसेत्‌’ इति । ज्ञानमपि त्यवत्वा तत 
उर्वरिता भक्तिमेव केवलां बहु मानयंस्तामेवाभ्यसेत्‌। यो ज्ञानी, तमेव प्रसाइलेशरूो भक्तियोगोऽनुगुह्हृतीत्यर्थः । यस्तु फल्प्रा॥| 
सत्यां न सावनोपयोग इति मत्वा ज्ञानं भक्ति त्यक्तत्रा केवलब्रह्मानुभव एवोद्यतः स एकोऽपि मुख्योपि ज्ञानिसहस्रगुरु्षंद 
दीत्यर्थः । चिरं विचिन्वन्‌ बहुशा त्राभ्यासयोगाभ्यासाभ्या विचारयन्नपि ॥ २९॥ यतो भवत्पदसेवव मुत्तिहेतुस्तस्मादिति ॥ भो 
ब्रह्मन्‌ साध्यसाधनतत्त्वज्ञशिरोमणेस्तुत्येव व्यंजितलक्षणयोर्भक्तिज्ञानयोमंध्ये तव कुत्र स्पृहाऽत आइ- तदरित्विति। हे नाथेति | 
संग्रोधनेनेव व्यं जितायां सत्यामपि दास्यस्पृहायां भो ब्रह्मन्‌ उल्कष॑निकर्षों सम्यग्विचारय्येव सर्वोत्कृष्ट वस्तु स्पष्ट प्रार्थेयस्वेति चेल 
एव मे भूरिभागो महुदेव भाग्यं मनसा निर्दारितमेव वर्तते इति भावः । येन भुरिभागेनात्र भवे ब्रह्मजन्मनि वा तिरश्चामपि मध्ये 
यज्जन्म तस्मिन्वेति। ब्रह्मजन्मारभ्य तियंग्यो निपर्यन्तं यावंति जन्मानि संभवंति तेष्वपि ववापि जन्मनीति भावः । 'गजो गृध्यो वणिक्‌- 
पथः' इति वचनात्तियंग्योनावपि भक्तिश्रवणात्‌। तिरश्चामपीति बहुवचनेनापिशब्देन च मोक्षाय जलांजरि दत्त्वा स्वस्य तत्राथ 
सहस्तजन्मप्राथनापि व्यंजिता। भवदीयानां जनानां मध्ये एको यः कश्चिदपि नितरां साधकत्वसिद्धट्वदशयोः सेवेत । तदेवम्‌ 
“नौमीड्य ते? इत्येकेन माधुयंम्‌, “अस्यापि देव” इत्यादिभिः, तदस्तु मे नाथ! इत्यंतेः पद्चेरश्वयं विवृतवता ब्रह्मणा तन्मध्य एव 
जाने प्रयासम्‌’ इति तत्तेः्नुकम्पामर इत्याभ्यां केवलाया भक्तेरुत्कषः । 'त्वामात्मानं परं मत्वा’ इति, 'अजानतां त्दत्पदवीम्‌ 
इत्याभ्यां केवलज्ञानस्थाक्षेपः। श्रेमःखतिम्‌ः इति, 'परेह भूमन्‌’ इत्याभ्यां केवल्योज्ञानभवत्योवेफल्यसाफल्ये । 'अन्तभंवेःनत्त 
इति, 'अथापि हे देव” इत्याभ्यां भक्तिमिश्रंज्ञानम्‌। ‘एवंविधं त्वाम्‌’ इत्यनेन शांतभक्तिः। 'तदस्तु मे’ इत्यनेन दास्यभत्तिश्चाभ्यधायि। 
अतः पर माजुयंसिन्धावेव निपतिण्यता ब्रह्मणा 'महोतिघन्याः'इत्यादिभी रागात्मकवात्सल्यादिरतिमन्तं एव स्तोष्यंत इति स्तुत्य. 
तालपंनिष्कष! । अत्र तोषिणी - मम तु ताहशप्रसादस्य फलं यज्ज्ञानं तस्यापि यत्फलमुपासनं तस्यापि यरफलं साक्षात्कारः स एबं | 
सहसा संतृत्तस्तस्मादेतदेव प्रार्थयते इति। 'नौमि' इत्यादिप्रतिज्ञामेव संगमयन्सवं प्रकरणं ताहृशे श्रीकृष्ण एवं पर्यंवसाययचाइ 
यावत्समाति । तत्तस्मान्नाथ हे सवंकामपरिपरक । पारमेष्ठयपदप्रापक यन्मे भाग्यं तन्महन्न भवति किन्तु स एवं भूरिभागर यङ 
ज्जनानां मध्ये एकोऽपीति सेवायाः सम्यक्त्वापेक्षया, अत एव निश्शब्दः, तत्र च तत्र ब्रह्मजन्मनि, अन्यत्र तठातियोगिहरिणादि“ | 
तियग्योनौ वा न मम ग्रहः, कि तु व्वद्धत्तावेवेतिवाशब्दाभ्यां सूच्यते। हरिणादियोनों सेवा च स्नेहेन रजआदिमाजनायावहेलनादि 
रूपा गम्या, सा च तंद्रिधानादष्टेव किल प्राथ्यंते। पद्यद्दयमिदमित्यं वा संगमनीयम्‌-यद्यप्येव तव महिमाऽथापि तट पदांबुजद्य 
यः प्रसादोज्नुग्रहस्तस्य लेशोऽपि यत्र, किधुत पूर्ण), स तेनानुगृहीत एव भवज्जनानामतुगतरूप एकोऽपि कञ्चनापि भूत्लेति च! (२ 


भ्रोमज्जीवगोस्वासिकृता वेष्णवंतोषिणी 


यद्यप्येवमपरिच्छिन्नं तन्माहात्यं प्रस्पुटमेव तथापि त्वत्मसादेनेव तद्विवेकस्य तत्परिसरगमनं स्यान्न तन्यथेत्याह | 
अथापीति । योजनात्र स्पष्टा तत्र चाथाप तव महिम्नस्तत्त्वं जानातीत्यनेन पृव॑प्रकरणे विवत्तंवादमयव्याख्यायनयनं च १९५ पी 
पदार्थास्तु द्यन्ते देव ! हे सवंप्रकाशक ! सर्वत्र प्रकाशमानेति वा। यद्वा, दीव्यति श्रीवृन्दावने सदा क्रीडतीति देवस्तस्य समो | 
प्रसादः कृपा तस्य लेशेनानुगृहीत एवेति “यमेवेष वृगुते” इत्यादिश्रुत सूच्यत, भवत्या तु पदाम्बुजशन्दभ्रयोगः हि निं | 
भगवन्‌ ! हे निजकारुप्यादिगुणप्रकटनपरेत्यर्थः । अयं प्रसादे हेतुलह्मः महिम्नः स्फुटमस्यापि देववपुष इत्यादिभिरपरिच्येदण्योप 
क्रान्तस्य “को वेत्ति भूमन्‌ ! इत्यादिना तथा भ्यस्तस्यापि तत्त्वं स्वरूपं यत्किस्चिदनुभवति अन्यः प्रसादहीनः एकः एकाकी ह | 
सन्नपीत्यर्थः । श्रेष्ठी छादिरपीति वा विचिन्वन्‌ तत्त्वं कीहक्‌ कियद्वेति शाल्लाभ्यासेन विचारयन्‌ योगाभ्यासेन च मुंगयन्नपीले , | 
रेशतयुक्तिः तस्य वाद्धि्णोः क्रमेण पूर्णप्राप्त्यभिप्रायेण ॥ २९ ॥ मम तु ताृशप्रसादस्य फलं यज्ज्ञानन्तस्यापि यत्फलम्‌ ` तह | 
तस्यापि फलं यत्‌ साक्षात्कार? स एव सहसा संवृत्तस्तस्मादेतदेव प्राथंय इति नोमीत्यादि प्रतिज्ञामेव सङ्गमयष्‌ स्व प्रकर 


२३० 






4 | 
भवति कि तु स एव भूरिभागः महद्धाग्य यत्‌ भवज्जनानाम्‌ एकोऽपीति सेवायाः सम्यक्त्वाद्यपेक्षया अत एव तिर जाहो त्च | 
ब्रह्मजन्मनि अन्यत्र तठ्रतियोगिहरिणा दितिर्यग्योनो वा न ममाग्रहः कि तु त्वद्भक्तावेवेति वा शब्दाभ्यां सूच्यते दधी 
सेवां च' स्नेहेन रजयादिमार्जना यावहेल्नादिख्पा.गम्या सा च तद्विधानां दृष्टेव किल प्राथयते पद्यद्ययमिदमित्य वा. गवळ | 
पचचप्येवं तव महिमा तथापि त्वदाम्बुजं्यस्य यः प्रसादोशुग्रहः तस्य लेशोऽपि यत्र किमुत पूर्ण, सः तेनानुगृहीत एवेति || 
त्रानामगुगतरू; एकोऽपि कश्चन अपि भूत्वेति च॥ ३० ॥ (५ 


श्रीकृष्ण एव पर्यवसाथयज्नाह--यावत्समाति, तत्तस्मात्‌ नाथ ! हे सवैकामपरिपुरक ! पारमेष्ठ्यपदप्रापकं यत्मम भाग्य 
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२३१ 
श्रीमत्सनातनगोस्वासिकृता बृह्दवेष्णवतोषिगी 


ह. (०४. 


त्रन्माहात्म्य प्रस्फुटमेव, तथापि त्वतुप्रसादेनवानुभूतं स्पात्तथेत्याइ--अथा ति ] ॥ 
यद्यप्येवं तन्माहाटम्प "2 टे त्याह--अथा ति । देव! हे सब्बंप्रकाशक ! 
प्रकाशमानेति वा । यहा, दीव्यति श्रीवृन्दावने सदा क्रीडतीति देवस्तस्य सम्बोधनम्‌; यद्व, देवेति तथेव पदाम्बुजविशेषणम्‌ । 


सनत ता कृपा बा, तस्म लेशेनानुगृहीत इति । यदवा, प्रसाइस्तत्सम्बन्धितुलस्थादिमहाप्रसादः । हि निश्चितम्‌। भगवन्‌ ! हे 
5 ह्यादिगुणप्रकटन परेत्यर्थ: अय प्रसादे हेतुर्ह्योन्यः प्रसादहीनः । यद्वा, एव्वं भक्तेः प्रकृतत्वात्‌ तदन्त रापतितवितकेकुल- 
नि सत्यपि निरन्तरश्लोके भक्तेरेव प्रार्थनाइभक्तिलक्षणस्य महिम्न इति ज्ञेयम्‌ । तत्त्वम्‌--कीहक, कियान्‌ वेति । एक एकाकी 
निसंगः स्नपीतरयः, श्रो रुद्रादिरपीति वा, विचिन्वन्‌ शालाभ्यासेन विचारयन्‌ योगाभ्यासेन च मृगयन्नपीरयर्थः । यद्यपि सापूर्ण- 
दनव तत्तत्वज्ञानं स्यात्‌, तथापि लेशेत्युक्तिस्तस्य दोलंम्याद्यभिप्रायेण । २९॥ त्वत्रसाइस्तु त्वदास्ये सत्येव सिध्यतीति दास्यं 
परांगते--तदिति । नाथ ! हे सव्वेकामपरिपूरक ! पारमेष्ठ्यपदप्रापकं यत्मम भाग्यम्‌, तन्महद्धाग्यं न भवति, किन्तु स एव 
भूरिभागो महद्भयम्‌ - त्वज्ज्येष्ठपुत्रस्य मम स एव श्रेष्ठी भाग इति शेषाथंः । भवज्जनानामेकोऽपीति सेवायाः सम्यक्त्वाद्यपेक्षया, 
अतएव निशब्दस्तत्र चात ब्रहाजन्मन्यन्यत्रान्यस्मिन्‌ ब्रह्मजन्मनि वा। यद्वा, अन्यत्र तत्मतियोगिकोटादितिय्येग्योनौ वा न ममाग्रहः, 
किन्तु तवदभ्क्तावेवेति, अत्रान्यत्रशब्दाभ्या सूच्यते । अन्यत्तव्य स्यातम्‌। यद्वा, ्वत्प्रसाउस्तु तावकानां निषेवर्यव सिध्येदिति याचते- 
तदिति । एक इति पूर्व्ववत्‌, तव भवतो ये जनाः सद्यो भक्तो प्रवृत्ता नूतनभक्ता इत्यर्थः, तेषामपि पाइपल्लवम्‌ ।। ३० ॥ 


श्रीसुदर्शनसुरिकृतं श कपक्षीयम्‌ 


एवं एतावता प्रघट्टकेन स्वरूपोपायसाध्यानि तत्त्वतः प्रतिपाद्य श्रीभगवन्नारायणस्य श्रीकृष्णस्य शरणागतिमेव गुरू 
करोति-अथारीति। हे देव ! लोकानुग्रहारथ क्रोडनप्रवृत्त ! तव पदाम्बुजसम्बन्िद्वयमन्त्रप्रसाइलेशेनाऽनुगृहीत एव जीवः श्रीभगव- 
तसव महिम्नस्तत्त्वं जानाति नान्य? अप्रपन्नो न जानातीति सर्वोत्तमात्तप्रपत््भावेऽपि हृतप्रपत्त्पापीत्यतः लेशेनेत्युक्तम्‌ एकोऽपि 
मुत्योपि शाज़जेषु व्यपदेश्यो ऽपीत्यर्थः । चिरं विचिन्नपि अत्र “शात्रज्ञानं बहुकठेशं वुद्धेश्वलनकारणम्‌' “मनुष्याणां सहु्नेषु५०० 
कृष्निन्मां वेत्ति तत्त्वतः” श्रीमच्नारायण-परब्नह्मत्वेनेत्यर्थः । षष्ठे परीक्षिता च जन्तवः रजोभिः समसङ्ल्या जीवाः तेषु श्रेयोविचेष्टाः 
ननः तेषु मुमुक्षवः तेषु कश्चिदविद्यानिवृत्तिमात्‌ तेष्वपि सिद्धाः तेप्वपि सर्वेष्व गरिमितेषु कोटिष्वपीत्युक्ते एकः षठकक्षायां 
श्रीनारायणपरायणः सुदुलंभ इत्युक्तः एवच्च प्रपत्त एव श्रीमन्तारायणस्य तत्त्वं जानातीति सुष्ठ्क्तं यतः भक्तानाम्‌ “अनेकजन्म- 
संपिदृस्ततो याति पराङ्गतिम्‌” इत्युवत्या प्रारब्धक्षयान्ते पुक्तिल्क्ता, प्रपन्नानां तु “सकृदेव प्रपन्नाप्र, अहं त्वां सर्वपापेभ्यः” सद्ृत्कृतः 
तय“ इत्यायुक्तिभिः “हप्तानामपि जन्तूनां जन्मान्तरनिवारिणी” इत्युक्तेश्व एतद्‌ हपातानन्तरं मुक्तिरि्याचाय्यनिर्णतित्वा- 
चेलं पल्छवितेन । प्रकृते तु चिरं विचिन्बन्नपि उपायं शास्त्रेषु न जानात्येवेत भावः ॥ २९॥ प्रपत्तिखपमन्त्रालाभे भक्तिरूप ज्ञानं 
मपततिरूप्च ज्ञानं दुमका स्वस्य एताहशज्ञानलाभमेवाशास्ते-तदस्तु मे नाथेति । हे स्त्रामिनु ! अनेन स्वामिसेवकभावसम्बन्ध 
ह मे स भूरिभागः भाग्यमंशो वा त्वद्वरणोयताहेतुगुणविशेषः प्रपत्तिल्मो ऽस्ठु अत्र भवे ब्रह्मन्मनि अन्यत्र भवे वा 
त तिरश्चां भवे वा अनेन प्रप्ते! सर्वाधिक्रारित्वमुक्त येन शरणागतिर्पोपायेन एकर्जप असहायोऽपि अभक्तत्वात्‌ 
` 'भा्तमहापहीनोऽपि भवज्जनानां श्रीरामश्रीकृष्णभक्तानां मध्ये भूत्वा भवनं जन्म भक्ताप्य लळ्वा दास्यसंवलितं नाम च 

पन पारपल्खवं निषेवे नितरां सेवे इति - 


“पशुमंनुष्यः पक्षी वा ये च वेष्णवसंश्रयाः । तेनंव ते प्रयास्यन्ति तद्विष्णोः परमं पदम्‌" ॥ 
सवषा क वेष्णवो भागवत आचार्वादिः शरणागतिमार्गो वा पश्वादीनां जन्मान्तरीयस्य तस्य कल्यनातु अविरोध इति 
भव मोक्ष इति राद्धान्तः ॥ ३० ॥ 


श्रीसद्वीरराघदाचार्यकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका | 
भुर केचिदज्ञाः 


तव सन्तः संसरन्ति केचित्त विवेकिनः सन्तो माउुपास्य तरन्तीत्युक्तं कस्तहि विवेकाविवेकहेतुरित्यत्र 
डप (दाम्बुजद्वयस्य प्र भावादेवेत्यभिप्रायेणाह-तथायी ति । यद्यपि केचिदज्ञाः संपरन्ति केचि विवेकिनः सन्तस्तरन्ति तथापि हे देव ! 
सत्र साद 


जे यायात लेशेनानुगृहीत एव पुमान्प्रणत्यालम्बनस्य पदाम्बुजद्वयस्य तठासादमूकत्वादेव मुक्तिः भगवतस्तव महिम्न- 
ह जानाति अन्योऽननुगृहीतस्तु एकोऽपि निर्जनदेशस्थोऽपि चिरमपि विचिन्वन्न च नव जानाति हि॥ २९॥ कस्ति 
ससान हे देव । जनसङ्गतिविशेष एवेत्य भिप्रयंस्तमेवात्मनः प्रार्थयते, तदस्त्विति। तत्‌ तस्मात्त्वदनुग्रहस्येव विवेकः 


हुना त्र्शरां भूरिभाग! मादः द न भवे चतुमुंबजन्मन्यन्यत्र तु वा मनुष्यजन्मनि कि 

ओं म * महाभाग्यं महांस्तु कोऽसौ येन भाग्येनाहमत भव चठ जन 
न नितरां र वा भवज्जनानां केनापि जारे त्वदाभिदुख्यार्हाणां जनानां मध्ये एकोऽपि यः कश्चिरपि भूत्वा तव पादपल्लवं 
ह भवज्जनान्तभूःतत्वेनाऽनुगृहाणेति भावः ॥ ३०॥ 


र ~~ 
य. ars RE २ 
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श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं १० पू. अ, १४ एलो. २९-३, 
श्रौभ्ीनिवाससुरिकृता तत्त्वदीपिका 


| अरथवरूपि संसारनिवृत्तिरशवया एव तथापि त्वत्रसादात्तत्वज्ञानेन सुशका तश्चिवृत्तिरित्याहू--अथापीति । हे देव, द्योतन. 
दील ! अथापि तव महिमा ज्ञातुमशक्‍्य इति. एवमपि तथाऽपि ते पदाम्बुजद्वयप्रसादलेशागुगृहीत एव हि निश्चिउं तव पदाम्बज. 
सेवया त्वठासादात्‌ भगवतस्तव महिम्तस्तत्त्वं जानाति जानात्येव. न चान्य एकोऽपि त्वञ्चरणारविन्दसेवाविमुखश्चिरं विचिन्वन्न 
चिन्तयन्नपि न जानातीत्यर्थः । तदुक्तं प्रथमे ॒ | 
“स वेद घातुः पदवीं परस्य दुरन्तवीर्यस्य रथाङ्गपाणेः । यो मायया सन्ततयाऽनुवृत्या भजेत तत्पादसरोजगन्धम्‌” ॥ इति । 
त्वय्यभक्ता न जानन्तीत्यत्र शुक्रवाक्यं द्वितीये - | | 
डर “भूयों नमस्ते ऋषभाय सात्वतां विदृरकाष्ठाय भुहुः कुयोगिनाम्‌ । न 
___ निरस्तसाम्यातिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्माण रंस्यते नमः” ॥ इति २९॥ 
अथ तस्मात्त्वत्कृपाकटाक्ष एव त्वन्महिम्नस्तत्त्वयाथात्म्यज्ञाने कारणं नान्यत्‌ तस्मात्कस्यामपि योनो मम संसृतावपि तव 
पादपद्मसेवास्त्विति प्रा्यन्नु उसंहरति - तदस्त्विति । हे नाय ! तस्मान्मे स एव भूरिभागः महद्भाग्यं मे अस्तु कि तदित्याह, मत्र 
भवे चतुभुंखजन्मनि वा अथवा अन्यत्र मनुष्यादी, अथवा तिरश्चां पशुपक्षिणां मध्ये जन्म स्यादिति शेषः । स भूरिभागः येन भागे 
नाइँ भवज्जनानां तव पादभक्तानां एकोऽपि कञ्चिदपि भूत्वा तव पादपल्लवं निषेवे. नितरां सेवयामि समुद्रे गङ्गोघ इव निरन्तरं 
चिन्तयामीत्यर्थः । ननु, देवादौ जन्म भवतु नाम भगवत्सेवानुपयोगिनि तियंगादी कथं जन्म ्रार्थयतीति चेन्न, भगवडद्धक्तियोगिनां 


सहवासो तिरश्चामपि संसारनिवत्तंकः तदुक्तम्‌ 
, “वशु्मनुष्यः पक्षी वा ये च वेष्णवसंश्रयाः । तेनेव ते प्रयास्यन्ति तद्विष्णोः परमं पदम्‌” ॥ इति॥। ३०॥ 


श्रीसज्जीबगोस्वामिकृतः क्रमसन्दर्भः 


` तथापि तद्विवेकस्य त्वत्रयन्तगमनं त्वत्रसादेनेव स्यादित्याह = अथापीति । भवत्या पदाम्बुजशब्दप्रयोगः लेशेत्युक्ति- 
स्तस्प्र वद्धिष्णोः क्रमेण पूणंप्राप्तयभिप्रायेण महिम्नः ऐश्वर्यमाधूर्यादिर्पमाहात्म्यस्थ मम तु ताहशप्रसादस्य फलं यजूज्ञानं तस्यापि 
यत्‌ फलमुपामनम्‌ तस्यापि यत्‌ फलं साक्षात्कारः स एव सहसा संवृत्तस्तस्मादेतदेव प्रार्थय इति ॥ २९ ॥ नोौमीत्यादिप्रतिज्ञामेव 
सङ्गमयन्‌ सवप्रकरगं श्रीकृष्ण एव पर्यवसाययितुमाह-तदस्त्वित्यादिना |. यावत्समाति, अन्यत्र हरिणादियोनौ वा सेगा चात 
स्नेहेन रज आरिमाज्जंना यावहेलनादिरूपा सा च तद्विधानां दिष्ट्येव किल तत्‌ प्राथ्यतते ॥ ३० ॥। हः 
ह श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतः बुहत्‌क्रमसन्द भे: [ | टा 
` एवम*विज्ञयोः पन्थानं दशंयित्वा विज्ञस्य चान्वेषणमात्रम्‌, न तु स्वरूपतो ज्ञानमिति यदुक्तम्‌, तत्तु व्यतिरेकमुखेन पि 
श्राययति अथारीत्यादि । अज्ञ-विज्ञयोर्वत्म-दज्ञनानन्तरं यदुच्यते, तदवधीयतामित्यानन्तर्यार्थवचनोऽयशब्दः । तत्स्वरूपज्ञानयोयता 
त्वां.विचिन्यतोऽपि नास्तीति स्वर्पज्ञातुरसम्भावनायां स्वरूपज्ञाता कोऽप्यस्तीति पुनः; सम्भावनायामपि-शब्दः । हे देव्‌ ¦ सर्वेजिगी- 
षाशालिन्‌ ! ते तव पदाम्बुजद्ययप्रसादलेशानुगृहीत एव हि प्रसादस्य लेशेनापि, किमुत सम्यक -प्रसादेन, एव हीति निर्द्धारणा' 
चिक्यम्‌ । भगवत्तत्वज्ञानं न लौकिकप्रमाणागम्यम्‌, तथाहि न तावत्‌ प्रत्यक्षस्य साक्षात्कारि, प्रमाकरणत्वात, नाप्यनु 
तस्प्र च प्रत्यक्षोपजी वित्वातु; नाप्युपमानगम्यमु,--साहश्याभावात्‌, नापि शब्दगम्यम्‌--तस्य शक्तिलक्षणाभ्यामविषयत्वात्‌। त्ता 
लोकिकं किमपि प्रमाणान्तरमन्वेषणीयम्‌, तच्च भगवत्प्रसादजन्यानुभवः। तथा चोक्तं स्वयमेव - ( भा० २।९।३१ ) “यावानह यथा. 
भावो यद्रूपगुणकमंकः। तथेव तत्त्वविज्ञानमस्तु ते मदनुग्रहात्‌ ॥” इति । तेन सम्यगेवोक्तम्‌ - न चान्य एकोऽपि चिरं विन्य । 
अन्यस्त्वत्‌ प्रसादाभाजतम्‌, एकः प्रधानतमोऽपि सर्वंशान्नतत्त्वज्ञोऽरीत्यर्थः॥। २९ ॥ तस्मादवगतम्‌, _ हे नाथ ! भवदशुगुहीता एवं 
भवत्तत्त्वावदः, ततो भवदतुगृहीतीभवितु क्व मे ताहशी योग्यता ? भवज्जनानां मध्ये या कञ्चिदपि भूत्वा भजनं करोती 
तदस्तु मे नाथंत्यादि । तत्तस्मात्‌ हे नाथ ! स भूरिभागो महद्भाग्यं मेऽस्तु, कोऽसौ ? तत्राह-येन भूरिणा भागेन 
bs कन पादपल्लवं निषेवे, अथवा, तव विभूतिमध्ये एकोऽपि मुख्यतमोऽपि भूत्वा भवऽ्जनानां पाद निषेव 


२३२ 


0 श्रीनाथचक्रवतिपादविरचिता चेतन्यमतमञ्जषा 

_ ` अधापीत्यादि। अथ ज्ञानाचनन्तरं हि देव ! ते तव पदाम्वुजद्रयस्य प्रसादलेशेनाप्यनु गहीत एव हि एव हीति । 
तिशये, जानात्येव हि निर्घारणशव्दावुत्तरत्रातुवतंनीयो । हे भगवन्‌ ! न चान्य एकोऽपि मुस्यीर्शप रमेव हि विवित्वलेव हि 
ता रि ला इति सिद्धान्तितम्‌ ॥ २९॥ भो ब्रह्मन्‌ ! कि तेऽभिलषितम्‌ ? ज्ञानं भर्ति ४ 0. 
। ० ॥ दै भुत्वा, यद्वा, भवउ जनाना T झै 

आ भू भव मध्ये एकोऽपि यः कोऽपि भूत्वा तव एकोऽपि मुख्योऽपि 
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श्रीमद्विश्वनाथचऋवतिकृता सारार्थदशिनी 
किश्व, तसय जीवात्मनो ब्रह्मसुखातुभवस्तु केवले न त्वद्धक्तिलेशेनापि भवति नान्यथेत्याह-अथापीति । यद्यपि माया- 


न विच्युतः स्यात्‌ तथा स जीवात्मा तदपि तव पदान त न 
रि कई जानाति बदर A स्वराचा जप्रसादलेशेनानुगृहीत एव भगवतस्तव यो महिमा महिमशब्द 
वाच्य “मदीयं महिमानं च परब्रह्म तिशब्दितम्‌ । वेत्स्यस्यऽनुगहीतं मे ंप्रश्‍नेविवृत्तं हृदि” ॥ इति । 

व्याख्या च तत्रत्या श्रीरवामिपादानां मे मया अनुगृहीतं तुर्यं प्रसादीकृतं परब्रह्म वेत्स्यसीति अत्र प्रसादलेशो गुणी- 
भूतमक्तियोगो ज्ञानिनां पूर्वसिद्धो वतते एव तेन अनुगृहीत इति अविद्यायापुपरतायां विद्यायाश्चोपरमारम्भे “ज्ञानं च मयि 
येत्‌” इति भगवदुवते्ज्ञानमपि त्यक्त्वा तत उवंरितां भक्तिमेव केवलां वहुमानयंरतामेवाभ्यसेत्‌ यो ज्ञानी तमेव प्रसादलेश रूपो 
्तयोगोऽुगृह्णातीत्यर्थः। यस्तु फलप्राती सत्यां न साधनोपयोग इति मत्वा ज्ञानं भक्ति च त्यकत्वा केवलब्रह्मानुभव एवोद्यतः 
त्यात्‌ स एकोऽपि मुख्योऽपि ज्ञानिसहस्रगुरून्मभवक्षपीत्यर्थः । चिरं विचिन्वन्‌ वहुशात्राभ्यासयोगाभ्यासाभ्यां विचारयन्नपि॥ २९॥ 
भो ब्रह्मन्‌ ! साध्यसाधनतत्त्वज्ञशिरोमणे ! स्तुत्यव व्यञ्जितलक्षणयोभंत्तिज्ञानयोमध्ये तव कुत्र स्पृहेत्यत आह--तदस्त्विति हेनाथेति 
सम्बोधतेनंव व्यज्जितायां सत्यामपि दास्यस्पृहायां भो ब्रह्मन्‌ ! उत्कषंनिकर्षों सम्यक्तया विचार्येव सर्वोत्कृष्टं वस्तु स्पष्टं प्रार्थय- 
सेत चेत्‌ स एव भूरिभागो महदेव भाग्य मनसा निर्द्धारितमेव वर्तत इति भावः । येन भूरिभागेन अत्र भवे ब्रहाजन्मनि वा 
तिरश्वामपि मध्ये यज्जन्म तस्मिन्‌ वेति ब्रह्मजन्मारभ्य तिय्येग्योनिपय्येन्तं यावन्ति जन्मानि सम्भवन्ति तेष्वपि क्वापि जन्मनीति 
भावः। गजो गृद्धो वाणक्पथ इति वचनात्तिय्यंग्योनावपि भक्तिश्रवणात्‌ तिरश्चामपीति बहुवचनेनापि शब्देन च मोक्षाय 
जहाञ्जरि दत्त्वा स्वस्प अत्राथं सहस्नजन्मप्रार्थनापि व्यञ्जिता भवदीयानां जनानां मध्ये एको यः कश्चिदपि नितरां साधकत्व- 
सिदयोदंशयो: सेवे तदेवं नौमीड्य ! ते इत्येकेन माधुर्य्यम्‌ अस्यापि टेवेत्यादिभिस्तदस्तु मे नाथेत्यन्तः पद्येरेश्वय्यं विवृतवता 
बरह्मणा तन्मध्य एव ज्ञाने प्रयासमिति तत्तेऽनुकम्पामित्पाभ्यां केवलायाः भक्तेरुत्क्षः “त्वामात्मानं परं मत्वेति, अजानतां त्वत्पद- 
वी” इत्याभ्यां केवलज्ञानस्याक्षेपः श्रेयःसृति मिति पुरेह्‌ भूमन्नित्याभ्यां केवल्योर्ज्ञनभकत्योः क्रमेण वेफल्यसाफल्ये अन्तभंवेऽनन्तेति 
बार ते देवेत्याध्यां भक्तिमिश्रे ज्ञानम्‌ एवम्विघं त्वां सक्रलात्मनामित्यनेन शान्तभक्तिः तदस्तु मे इत्यनेन दास्यभक्तिश्चाभ्यधायि 


अत: परन्तु माधुय्य॑सिन्धावेव निपतिष्यता ब्रह्मणा अहो$तिधन्या इत्यादिभीरामात्मकवात्सल्यादिरतिमन्त एव स्तोष्यन्ते इति 
सतृत्यथतात्‌ पर्यो निष्कर्ष: ।। ३०॥। 


छ, 


श्रीमच्छुकदेवकुतः सिद्धान्तप्रदोप: 
आय यद्यपि साक्षात्परमपुरुष एव सकदरगोचरतया स्थितोज्यापि भगवन्महिम्नस्तत्त्वं ते पदाम्बुजद्वयप्रसादलेशानुगृहीत एव 
त अन्यस एकोऽपि उपायज्ञैषु मुख्योऽपि चिरं विचिन्वन्न जानाति अनेन भगवलदाम्बुजद्वयप्रसादलेशस्यंव भगवज्ज्ञाने 
होल ॥ रे, ॥ हे नाथ, प्राथंनीय ! तस्मात्‌ अत्र भवे ब्रह्माजत्मनि तिरश्चामपि मध्ये अन्यत्र मतुष्यादो वा यज्जन्म 
पव पादपर भूरिभागेन तत्तेषां ते पदाम्बुजद्वयप्रसादलेशानुगुहीतानां भवज्जनानां भागवतानां मध्ये एकोऽपि यः कश्चिदपि भूत्वा 
चव निषेवे नितरां सेवेयं स भूरिभागः महज्भाग्यं मे ममापि अस्तु ॥ ३०॥ 
श्रोबलदेवविद्याभूषणक्ृता वेष्णवानन्दिनी 


भरवणादि है हश अन्तर्याम्युपनिषदा मे परमात्मतां विदित्वा संसारं तरिष्यन्ति, कि “विवुध्य भवत्मवे“ति मत्कथा- 

ति चेत्तत्राह अर्थात । यद्यपि सा उपनिषल्लब्धा तर्थाः कथाश्रवणादिहेतुकेन ते पदाम्बुजद्वयस्य प्रसादलेशेना- 
चि रि हित एव मे जनो महिम्नस्तत्त्व॑ स्वरूपं जानाति; न चान्यस्तद्धेतुकतत्रसादलेशशुत्य एकोऽतिपाण्डत्येन मुख्यस्तामुपनिषद्‌ 
रि विचारयन्नपि तथा च भवत्येव निस्तारो ज्ञानन्तु विषतन्तुन्यायेन तदेतदेवोसदयेतेति कि तदाग्रहेणेति ॥ २९ ॥ एवं 
॥ पु स्तुति हरेविधाय तस्मित्‌ भक्तिमेव मुख्यापायमभिधाय तामेव प्राथेयते-तदिति । हेनाथ गोपालस्वामिन्‌ । 
भवसि अस्तु येनाहमन्त भवे ब्रह्मजन्मनि “गजो गृध्रो वणिकपथ” इति तियंक्योनावपि भक्तिस्मरणात्‌ तिरश्चामपि मध्यो यो 
"भालु तव भक्ति अ तादनात्र भवज्जनानामेको भूत्वा तव पादपल्लवं निषेवे “नीचानुसन्धिभक्तिवद्धंन” इति तिरश्रामित्युक्त कुत्रापि 
भावु सदा सु त एवमु श्रीनारदं प्रति जितन्तस्तोत्रे-यत्र कुत्र कुले वासो येषु केषु भवोऽ्ठु मे । तव दास्यकभावे 

` ॥ इति ॥ ३०॥ 


भूरिभागो ० 


E यद्यप्ये श्रीसुबोधिनी छै उ. 
। षि स करण उचिता तथापि भजनमागंव्यतिरेकेण तच्छाल्रव्यतिरेकेण च भगवन्माहात्म्य न परिज्ञातं 
Ee ३१ दया नोपयोगाय भगवदाविर्भाव सम्पादयति तापि प्रपद्चनिवृत्तिमित्यादाथापी त, हे देव ते पदास्ब॒जद्दय- 





२३४ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. १४ श्लो. २९-३, 


प्रसादलेशेन वानुगुहीतो भगवन्महिम्नस्तत्त्वं जानाति वहूनां मध्य एकोपि चिरमपि विचिन्वन्तन्यो न जानाति तस्मादावश्यव- 
त्वाल लाघवाच्च भगवन्मागेंणेव भगवान्‌ सेव्यो नाच्य इतिक्षास्त्रार्थान्‌ मम भगव:ूक्तेषु जन्मास्त्विति प्रार्थयते 
नाथेति, हे नाथ, भक्तिमार्गानुसारेण सम्बोधन, स भूरिभागो भवो मेस्तु अत्र गोकुठेन्यत्र वा, कि बहुना ? तिरइचामपि मध्ये, 
येन भरने जन्मनाहमपि भवज्जनानां मध्य एको भूत्वा तव पादपल्लव निषेवे, अन्यथा विजातीयः सह भक्ता भजनं न 
कुर्चेन्ति। ३०॥ 
गोस्वामिभ्रीगिरिधरलालकृता बालप्रबो घिनी 

एवम्विधज्ञानेनैव चेन्मोक्षो भवति तदा तत्र तत्र भक्तिः किमित्युदुघो षितेत्याशङ्क्याह--अथापीति । यद्यपि ज्ञानं सुल्भ- 
मिवोक्तमथापि हे देव ! नानाविधसृष्टयादिक्रीडापरस्य ते तव पदाम्बुजद्वयस्य थः प्रसादलेशस्तेनानुगृहित एव पुमान्‌ भगवतस्तव 
महिम्नस्तत्त्वं जानाति अन्यस्त्वद्भक्तिहीनस्ठु एकोऽपि निर्जने देशे एगाकी स्थितोऽपि चिरं बहुकालं विचिन्वन्‌ अतदंशापवादेन 
शञात्रबलेन विचारयन्नपि तन्नेव डानातीत्यन्वयः “भक्ता मामभिजानग्ति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः” इति शास्त्रमत्र प्रमाणं सूचयति, 
हीति॥ २९॥ स्वामिनस्तव दासे मय्यनुग्रह एव युक्त इत्याशयेन सम्बोधयति-नाथेति । यस्माच्वद्धक्तिहीनस्य न पुरुषार्थसिद्धिस्त- 
तस्मादत्र भवे अस्मित्‌ ब्रह्मजन्मनि कमंवशात्तिरश्चाम्पश्वादीनामपि मध्ये यज्जन्म त स्मिग्वापि जन्मनि स एव मे भूरिभागो महुदूभा- 
ग्यमस्तु येन भाग्येनाहं भवज्जनानां मध्ये एको यः कश्चिदपि भूत्वा तव पादपल्ल्वं नितरां सेवे इति ॥| ३०॥ 

अन्वितार्थप्रकाशिका 


अथापीति ॥ यद्यपि ज्ञानं सुलभमिवोक्तमथापि हे देव ! ते तव पादाम्बुजद्वयस्य यः प्रसादलेशस्तेनानुगृहीत एव पुमान्‌ 
भगवतस्तव महिम्तस्तत्त्वं हे भगवन्निति संवुद्धिवा जानाति अन्यस्त्वद्धक्तिहीनस्तु एकोऽपि निजने देशे एकाकी स्थितोऽपि चिरं 
बहुकालं विचिन्वन्‌ अतदंशापवादेन शाज़बलेन विचारयन्ञपि तन्नेव जानाति ॥ २९॥ तदस्तु इति ॥ हे नाथ ! यस्मात्वद्धक्ति 
हीनस्य न पुरुषाथसिद्धस्तत्तस्मादत्र भवे अस्मिन्‌ ब्रह्मजन्मनि कर्मवशात्तिरश्चां पश्चादीनामपि मध्ये यज्जन्म तस्मिन्वापि जन्मनि स 
एव मे भूरिभागो महद्भाग्यमस्तु येन भाग्येनाहं भवज्जनानां मध्ये एको य कश्चिदपि भूत्वा तव पादपल्लवं नितरां सेवे ॥ ३०॥ 
श्रीगोपालानन्दमुनिविरचितं निगुढारथप्रकाराव्याख्यानम्‌ 


यद्धरेरेकांतिकभक्तऋणित्वमुक्त॑ तस्य मनुष्यसहशतया वत्तंनेन निवृत्तिमाह प्रपंचमिति हे प्रभो प्रपन्नानां शरणागतानां | 
जनतानां जनसमूदाना आनंदसंदोहं सुखपुंजं अनवधिकातिशयानंदमित्यर्थः प्रथितुं प्रथयितुं विस्तारयितुं निःप्रपंचोर्शप मनुष्यादि | 
भावरहितोऽपि भूतले प्रपंचं पुत्रत्वशिष्यत्ववंधुत्वादिमनुष्यप्रभूतिभावं विडंबयसि अनुकरोषि पुत्रत्वादिभावेत तेभ्योतिशयानं* | 
प्रदाजत्वात्तवानुणित्वमिति भावः॥। २९॥ संप्रति स्तुतिमुपसंह्रन्नाह तव वभवं योगेश्वयं मे मम मनआदीनां न गोचरं समग्रतया | 
प्रत्यक्ष्यं न भवति ॥ ३०॥ | 


भगवत्प्रसादाचायंविरचिता भक्तमनोरञ्जनो 
केचिदज्ञाः सन्तः संसरन्ति केचित्तु विवेकिनः सन्तः मामुपास्य तरन्ति इत्युक्त कर्तहि विवेकाविवेकहेतुरिति वेद | 
भवदनुग्रहविशेषभावाभावावेवेत्यभिप्रायेणाह ॥ अथापीति ॥ अथापि यद्यपि केचिदज्ञाः संसरन्ति केचिद्विवेकिनः स्तः तरन्ति त | 
पीत्यथंः । हे देव, ते तव, पदाम्बुजद्वयस्य यः प्रसादलेशस्तेनानुगृहीतः पुमान्‌ एव, प्रणत्यालम्बनस्य पदाम्बुजद्वयस्य ततस 
देवधुक्तिः । भगवन्महिम्न: भगवतस्तव महिम्नः, तत्त्व याथात्म्यं, जानाति हि अन्यः अननुगृहीतस्तु, एकोऽपि निर्जनदेशस्थोर्ग | 
बहुकालमपि विचिन्वनु सन्नपि, न च नव जानातीत्यथं:॥ २९ ॥ कर्स्ताह मदनुग्रहहेतुरित्यत्र त्वद्भक्तजनसंगतिविशेष एवेत्य | 
प्रयंस्तमेवात्मनः परार्थयते ॥। तदस्त्विति ॥ तत्तस्मात्‌ त्वदनुग्रहस्येव विवेकहेतुत्वात्‌, हे नाथ स्वामित्‌, येन भाग्येन, अहे आ 
ब Be य ह वा, कि बहुना । तिरश्चां मध्ये वा, भवज्जनानां येन केनापि प्रकारेग लदी | 
जय डा 24%: यः कश्चिदाप भुत्वा, तव पादपल्लवं निषेवे नितरां घः, सः भ्रिभागः माह भाया | 
मे मम, अस्तु। मां भवज्जनान्तभू तत्वेनानुगृहाणेति भाव; ॥ ३०॥ TR पया न 


श्रीहरिसूरिविरचितं भोभक्तिरसायनम 

तदस्त्विति ) १०.१४.३०. द 
भुभारक्षपणाय शेषशयनो नारायणोऽयं स्वयं यद्भूयोऽवतरिष्यतीह धरणौ तत्तत्प्रियार्थ सुराः । 
थया यात सयोषितोर्शचरमिति प्राघोषयन्नप्यतं मोः हान्नाभवमंश द्‌ हमहो अ मी जि ३॥ 
घिग्‌ ज्ञानं मम नित्यवेदपठनं धिक्‌ सत्यलोकस्थिति बाहरी पिङ मो दिया 


ल्लोवालीरनुभुयते लनर वृद्धत्व वयसोऽपि धिक्‌ च धिगिमां सर्वज्ञताहङ 
' ल्लीवाळूरनुभूयतेऽक्षिभिरहो त्वद्र येनावक्षि मया न जातु स त लि २४ 








प. अ. १४ इलो. ३१-३२ | अनेकव्यास्यांसमलेङ्कतंम्‌ 
कृष्णप्रिया 


देव “निज भक्तजनों के हृदय कमर में नित्य दर्शेन देने वाले दयानिधि” हे देव! आप के स्वख्पजञात 
ऐसी पक्तिशालिनी है जिससे संसार का नाश हो ही जाता है- लेकिन आप के कोमळ आला का तक 


ु | मळू चरण युगल कमलों का तनिक भी 
अवसाद को जो भक्त जन पा लेता है वही आप की महिमा के महत्व को जान लेता है लेकिन कोई योग-याग-त्याग-वेराग्य- 
दि साधनाभिमान से आप का चिरकाळपर्येन्त कितना भी चिन्तन करता रहे फिर भी आप की महिमा को जान नहीं 


पहा॥ २९॥ अब यही अभ्यर्थना है कि है नाथ ! लतो गोड मे-तरज में-वृन्दावन मेंगोवधंन जो की तरहटी में अथवा अन्य किसी 
धर स्थल में मुझे इस जन्म में दूसरे जन्म म-अथवा किसी क्षुद्र पशु-पक्षी आदि की योनि में “भूरिभागो भवों भवेत्‌” सेवोपयोगी 
ग जन्म मिले कि जिससे मैं आप के तदोय-ताहृशजनों में से कोई एक सेवक वन कर आप के श्री चरणों की सदा सेवा 


कर सू ॥ ३० ॥ 


हौ. १० २३५ 


अहोऽतिधन्या ब्रजगोरमण्यः स्तन्यामृतं पीतमतीव ते गुदा । 
यासां विभो चत्सतरात्मजात्मना यत्त्षयेऽद्यापि 'न चारमध्वराः ॥ ३१ ॥ 
अहो भाग्यमहो भाग्यं नन्दगोपत्रजोकसाम्‌ । यन्मित्रं परमानन्दं पूर्ण ब्रह्म सनातनम्‌ ॥ ३२ ॥ 
कदंसक्षमा 
अन्वयः--विभो अद्य अपि यत्‌तृत्तये अध्वराः.न च अलं अहो व्रजगोरमण्प, अति. धन्या यासां वत्सतरात्मजात्मना 


अतीव मुदा ते स्तन्यामृतं पीतम्‌ ॥ ३१ ॥ नन्दगोपत्रजौकसाम्‌ अहो भाग्यम्‌ अहो भाग्यं यत्‌. परमानन्दं पूर्ण सनातनं ब्रह्म 
मित्रम्‌ ?॥ ३२॥ | ॒ | 


श्रीधरस्वामिविरचिता भावाथंदोषिका 


देवादिजन्मनो$पि यत्र कुत्रचित्त्वड्भक्तिमज्जन्मव श्रेष्ठमित्योत्युक्येन सतभिः शलोकरभिनंदति अहोऽतिधन्या इत्यादिभिः । 
दरजगोरमप्यः ब्रजस्था गावो रमण्यो गोप्यश्च । ते त्वया वत्सतरात्मजात्मना वत्सानामात्मजानां च रूपेण यस्य तव तृप्तये सर्वेऽपि 


ज्ञा अद्यापि नाल न शक्तास्तेन त्वया प्रतिक्षणं तृप्यता यासां स्तन्यममृतरूपं पीतमिति॥ ३१॥ अहो इति पुनरुक्त्या भाग्यस्य 
सवयारिच्छिन्नत्वमुक्तम्‌॥ ३२॥ 


श्रीवंशीधरकृतो भावाथंदी पिकाप्रकाशः 


यत्र कुत्र यस्मिन्कस्मिन्योनौ। ते त्वयेति । तृतीयेकवचनेप्यादेश आर्षः । किय्च, 'त्वद्भकतेष्वतिनिकृष्टस्य मममतावत्येव 

का समुचिता, त्वत्प्रसादात्सा सफलीभूयात्‌ । ये तु त्वद्भक्तेष्वतिप्रकृष्टास्तेषां त्वयि शुद्धवात्सल्यादिरतिभाजां पदवीं 
प्योग्यास्मदादिभिरतिदुलंभा केवलं स्तूयत एवेत्याह- अहोतिधन्या इति॥ नगु भवेयं नाम सर्वपूणंस्त्वयापि सेवितु- 
5 भन्छु भवान्‌ परमेष्ठी मज्जनाशचात्र गोपा गोरक्षका एव, तस्मात्कर्थचद्यादवासंग एव वम्प्राप्तुमहिष्यसीत्याशंक्य 
वाककप्रयोगोयम गा र पर इति तदेकदेशोदाहःणेन व्यंजयति, तेन च स्वाभिलाषं सूचयति--अहो इति । प्रथमत एव विस्मय- 
भाय दक व विस्मयेन । अतिधन्याः कृताथंतापरमकाष्ठां प्राताः । कास्ताः - ब्रजगोरमण्य इति । बहुत्वमन्यत्रव कस्या अपि 

भव कात्य मति वोधयति। कथं धन्यास्तत्राह-हे विभो परिपूर्ण । ते त्वयापि यासां स्तन्यामृत पीतम्‌ । विभुत्वमेवाह-- 
पतोपमात्राय ल्य इत्यर्थः । ते यस्य तवाद्यापि वेदस्यानादित्वात्तद्विहितानामध्वराणामप्यनादिकालतोऽद्यपयतं तृप्तये 
(३) तृत्र च न न समर्थाः, परिपुणंत्वादेवेति भावः । तथाभूतेनापि पीतम्‌, अचयाध्रृताशिनोऽपि यज्ञमागमात्रोपजीविनस्तत्तु 
बात्वादनमिति घन सादरः! अहो किमिदममृतमिति भावः । तत्रापि स्तच्यमित्यनेन ताहशस्यापि तस्य तच्छरीरोद्भवरस- 
सोद ' तया पीतमित्यथंवेशिष्टयेन स्वयं स्वमुखेन चूषितमिति। तत्र चातीवेत्मनेनात्यंतमिति, तत्र च मुदेत्यनेन 
। तापि वत्सवत्सपरूपेणेत्यनेन परमलोभेन कोटिधा भूत्वत्येवपुत्तरोत्तरचमत्कारवशिष्ट्यं बोधयति । न 

ति यदेक ५ समेव परमवि शिष्टानां कादाचित्कमेवेहशं भाग्यम्‌, न च कर्मकांडमात्रानुसा रेण 'यत्तुतयेऽद्याप्यथ नाळमध्वराः' 


भा दात्य मद्विधचमत्कारकरम्‌, अपि तु तद्वासिमात्रष्वेव नित्यमेव च क्रिमपि तद्िराजते, बरह्मकांडानुसा रेग 
`वा पूरब बजवापिनास न पत्तायोग्यमित्यस्ति ॥ ३१॥ अपरिच्छ्तत्त्म्‌ महत्वम्‌ । परमानंदमित्यादि पदनदनन्दनस्य सर्वथा 


| नालमध्वरा-इति कस्यचित्‌ । 





| (आप... पितसकलज्ञानसाधनो मुतयज्ञतपर्ता परमसाफ्रल्यमत्यानंदमग्नो ब्रह्माभिनंदतीति शेयम्‌। अत्र 
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२३६ श्रीमद्धांगवर्तमं [ स्व॑. १० प. अ 
द्वागवतम्‌ | स्क. १० पू. अ. १४ एली ३१-३३ 


विश्वनायः -रागांत्मकवात्सल्यवतीं स्तुत्वा रागात्मकसख्यवतः स्तुवन्नाह अ गो भाग्यमिति । इह वीप्साऽत्यानं 
क्लीबत्वमार्षम्‌, तेन च “सतयं विज्ञानमानंद बरह्म” इति ्रुतिवाच्यं ब्रह्म वति ल तशा पदमानदमिति 
ब्रह्मस्व ूपाणामंश्ञावताराणा व्यावृत्तिः । एतादृशं ब्रह्म येषां श्रीदामादिबाळकानां मित्रं सखा । मित्रत्वस्य त तका जो पेन 
सनातनं सार्वकालिकमिति । मित्रत्वस्थ सार्वका लिकतेन श्रीदामादीनामपि सावंकालिकत्वं ज्ञापितम्‌ । अयं तृत्तमो ब्रा मिल 
ब्राह्ाणस्यैवोत्तमत्रात्तद्विशिष्टोप्युत्तम इतिवदत्रापि मित्रत्वस्येव सनातनत्वं विवक्षितं, तथा मित्रशब्स्य दमा इसु 
ख्येयम्‌ । श्रीमन्नन्दराजब्रजवासिमात्राणां पशुपक्षिपयंतानां सर्वेषामेवाहो भागयं; कि पुननंन्दस्य, तदीयगोपानां च । कि न प 
त्यादिसवं विधप्रेमवतां परमानन्दं ब्रह्म सनातनं मित्रं बन्धु; बंधुल्वोचितप्री तिकत्तू', वक्ष्यते च गोपः-' व सबद 
ब्रजौकसामु नन्द ते तनयेऽस्मासु तस्याप्यीलत्तिकः कथम्‌ ॥' इत्यत एड व्रजवासिष्वौटपत्तिकानुराग्येव पूणं ब्रह्म व्यर्थ प 
परमानदमप्यानंदयति ब्रजवासिन इति ते सच्चिदानंदमया एव, अथ च परमविस्मयरसविषयीभ्ुता इति आ क 
मपीति स्मरक्षिव सचमत्कारमाह- अहो इति। अहो आश्चर्य, भाग्यमनिवंचनीयस्त्वतप्रसादः, चीत्सातदतिश पिता क 
पुनश्वमत्कारावेशाद्‌ । ननु कथं प्रथमतश्चमत्कारमात्रं व्यंजयसि, येषां तत्तान्‌ कथय तत्राह-श्रीमन्नन्दराजब्रजवासिमात्राणां ae 
पर्यंदानां, कथमाश्चय कथं वा भाग्यं तत्राइ--परमानंदम्‌, तदेव येषां मित्रं स्वाभाविकवंधुजन।चितप्रेमकतु ताहृशप्रर्मा न थि 
तथा च वष्ष्यते च श्रीगोपेः-दुस्त्यजश्चानुरागोस्मिन्सर्वेषा नो व्रजौकसाम्‌ । नंद ते तनयेऽस्मासु तस्याप्यौत्पत्तिकः स 
आनंदस्य क्लीबत्वं छान्दसम्‌ । तेन च “बिज्ञानमानंदं ब्रह्म” इति श्रुतिवाच्यं तत्सूचयति । यत्र क्वाप्पान ० इति | 
कर्तारो इश्यते न त्वानंदः कुत्रचित्‌, एष त्वानंदोऽपि तक्तर्त्ता तत्र च श्रृतिमात्रवेद्यत्वेन प्रम: खंडामृ ततारतम्यब्रर सा 
लोकिकमाधुयः, अत आश्चयं भाग्यं चेति भावः। अन्यदप्याइचर्यमयमिर्दामत्याह - सनातनं नट्या दिन की ता भ्र 
नंदोऽपि न नित्यो दृश्यते एषां तु ताहशोपि । पुनः कथंभूतं ब्रह्म-“अथ कस्मादुच्यते ब्रह्म वृ" उ ह्या के स har 
वृ हणत्वाच्च यद्ब्रह्म परमं विदुः” इति विष्गुपुराणाञ्च वृहत्तमत्वेन ब्रह्मसंज्ञमपि नदा भीमा ॥ ह क ह 
शतम्‌' इति वारंवारं मनुष्यानन्दात्मत्यंययेन्तानंदं दशधा शतशतगुणाधिक्येन गणयित्वा मत्तोऽपि र्‌ ल 
संभ्रमेण “यतो वाचो निवर्तते अप्राप्य मनसा सह, आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान बिमेति छ १: बा म साह ग: प्रोच्यापि 
सर्वतो बृहत्तेमत्वेन श्रृतिभिर्गीतमपीत्यथंः । तत आनंदस्यंताहृशत्वमेताहृशवृहत्तापि कव बाल पाक 
मध्यमृतं सोरभादिभिरिव स्वाभाविकगुणरूपैश्वयंलीलामाधुरीभिः सर्वाभिरेव नर पि क्‍्वचिन्मिजरत्वर्मिति भावः । न चतावदेव {ण 
मित्रमित्यथः । अत्राःरोक्षेपि श्रीकृष्ण परोक्षवश्रिदेश: कौतुकविशेषाय | 2. sa एतदपि कुत्रापि न दृष्टं श्रुतं, न च ताह 
नद्मधर्मा विघयवेशिष्ट्याय प्रयुज्यन्ते इति मित्रताया अपि तत्तद्द्वारा यती नरम मा पप 
युज्यते चानृद्यस्य विधेयं तादात्म्यापन्नत्वेन विवक्षितत्वात्‌ । तत्र च परमानंदत्वं A सुवर्णमिद कुण्डलं जातमितिवयुज्यते 
सनातनत्वमपि तस्य सनातनत्वात्‌, निर्पाधित्वेनोक्तत्वात्‌ कालव शिष्टयादिनिदेशेन पसा गलत 
न त वाचः एवं पर्वतः शीकष्णस्य [दिनि्देशेन कालसामान्यलाभात्‌, अन्यत्र श्रीरविमषयादो 
युक्तता चेति ॥ ३२॥ - पुंवत्‌ श्रीकृष्णस्य स्वभगवत््वमपि दर्शितं तथा निजाभिलाषस्य 
ननु, भवेयं नाम सवं Gr per 
१ भव सवपुणस्त्व T 

कथस्चिद्यादवादिसङ्ग एव तत्माप्तुर्मार र निलः त BE परमेष्ठी मञ्जनाश्चात्र गोपा गोरक्षा एव तस्मा 
स्वाभिलाषं गप्तुमाहुष्य त्याशङ्कथ एषामेव महिमा सवतः 

भिलाषं सूचयति। अहो इति। प्रथमत एव विस्मयवाचकप्र तगो : पर इति तदेकदेशोदाहरणेन व्यञ्जयति, तैन च 
्रजगोरमण्प इति रमणीशन्देन परमोत्कृष्टल॑ स्तच्यदानेन 43 । ऽ्यमतीवविस्मयेन अतिधन्याः कृतार्थतापरमकाष्ठां प्राताः के तै 
हक र दत ह 
र्वेऽप्यध्वरा इत्यर्थः । ते यस्य तव अद्यापि वेदस्यानादित्वात्‌ तद्वि सां स्तन्यामृतं पीतं विभुत्वमेव दशंयति--अथ कात्य 
सन्तोषमात्राय नाल न समर्थाः परिपूणंत्तादेवेति भावः। त्तथा भूतेनाः हेतानामध्वराणामप्यनादित्वादनादिकालतो ऽद्य पर्य्य टू 
तु तत्र च तेषु च न साइरः तस्मादहो किमिदममृतमिति भावः । i Ll मा 
नमिति तथा पीतमित्यर्थवंशिष्टथे न स्वयं श्रीमुखे चूषितमिति तत्र पि स्तन्य ताहृस्यापि तस्य तच्छरीरोद्धवरस 
तत्रापि वत्सपख्येणे्यनेन परमलोभेन को टिधाभुतत्येवभुत्तरोत्तरचमत्कार चातीवेत्यनेनात्यन्तमिति तत्र च मुदेत्यनेन परमा पोदपूर्वकरमिति 
तासामेव परमविशिष्टानां कादाचित्कमेवेह्शं भाग्यं न च प Rs ws 
हास्यं मद्विधचमत्कारकरम्‌ अपि तु तद्वासिमात्रेष्वेव नित्यमेव न “बत्तुमयेध्चाप्यय नालमध्वरा इति यदेव भवनमा 
तावन्मात्रतायोग्यमित्यस्त्यतिशयान्तरमपीति स्मरन्निव पुनरतीव सच मपि उद्विराजते ब्रह्मकाण्डानुसारेण भवन्माह न 
ततप्रसादः वीप्सा तदतिशयिताप्रागल्भ्येन पुनः मत्कारमाह-अहो इति। अहो आश्रयं भाग्यमनिर्वंचनीय* 

पुनश्ममत्काराळ्वेशात्‌ ननु, कथं प्रथमतप्लमत्कारमात्रं व्यज्जयसि येषं त्‌ त 
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२३७ 

A मन्नन्दराजब्रजवा सिमात्राणां पशुपक्षिपयेन्तानां कथमाश्वय कथं वा भाग्यं तत्राहू, परमानन्द येत्‌ तदेव येषां मित्रं 
वथ कुसो त ९ नोचितप्रैमकतु ताइशप्रेमविषयश्रेत्यथ: । तथा च वक्ष्यते श्रीगोपेः "दुस्त्यजश्मानुरागोस्मन्‌ सर्वेषां नो ब्रजौकसाम्‌ । 
स्मासु तस्याप्यौत्पत्तिकः कथम्‌ इति आनन्दस्य क्लीवत्वं छान्दसं तेन च “विज्ञानमानन्दं ब्रह्म” इति श्रतिवाच्यं 

त्‌ एउ लानन्दोऽपि तत्कर्त्ता तत्र च श्रुति- 

भाग्य चेति भावः । अन्पदप्याश्वय्यंमयमिदर्मि- 


ताहशोःपीति पुनः कथम्भू तम्‌ “अथ कस्मा- 
आन सनातन 3 s 4 र्रु Ft ह्‌ [च ४ सार प 
-- हा हृति वृहति च” इति श्रतेः । वृहत्वाइवृ हणत्वाच्च यद्ब्रह्म परमं विदुः न 


न कर 9 प्रयुज्यन्त इति 
मित्रताया अपि तत्तद्भावों लभ्यते मनोरमं सुवर्णमिदं कुण्डं जातमितिवत्‌ युज्यते च अनूद्यस्य विधेय तादात्म्यापत्तत्वेन विवक्षि- 


तत्वत तत्र परमानन्दत्वं पुर्णत्वं च तस्या? सिद्धमेव, तत्प्र मरूपत्वात्‌ सनातनत्वमपि तस्य सनातनत्वात्‌ निरुपा 
कालवेशिष्ट्यानिदेशेन कारुसामान्यळाभात्‌ अन्यत्र श्रीरुविमण्यादौ इष्टत्वात्‌ एषामपि तघेव श्रुतितः 
कृष्णस्य स्वयं भगवत्तत्रमपि दर्शितं तथा निजाभिलाषस्य युक्तता चेति ॥। ३२॥ 


श्रीसत्सनातनगोस्वामिकृता बृहवृवेष्णदतोषिणी 
तत्र च श्रीनन्दन्रजजनः सदृशीं भक्तिं तेषां पादपल्छवनिषेवां वा प्रार्थये इत्याशयेन, 
चायेन, तथा भगवतः प्रियजनानां माहातम्यवर्णनमेव तस्य परमास्तृतिरित्यभिप्रायेण च तानभिनन्दति-अहोऽतीति दशभिः । 
बहो वाश्रं, अथेति मांगल्ये । अतिधन्याः कृतार्थतापरमकाष्ठां गता इत्यर्थः । रमयन्ति स्तनदानेन त्वां तपंयन्तीति रमण्यः । 
पथ तव तृतये तुष्ये । विभो हे सवंयारिपूर्णं ! तथापि पीतम्‌, 
भात्या पोतमित्यतीत-नि्द शो भगवता तत्तत्निजरूप-सम्वरणात्‌, अद्यापीति पूवंतोद्यपय्यन्त मित्यर्थः, यद्वा, सम्प्रति बाल्ये 
| त १ ॥ न केवलं स्तन्यदायिन्यस्ता एव धन्याः, किन्तु श्रीनन्दादयः स्वप ब्रजवासिनोऽतिधन्या इत्याह--अहो इति 
न ग भाग्यातिशयाभिप्रायेण वा। नन्दगोपस्य ब्रज ओको निवासो येषाम्‌, यद्वा, नन्दश्च गोपाश्चान्ये च ब्रजोकसः 
का दयः सब्‌ तेषाम्‌, कि वक्तव्यं नन्दस्य भाग्यम्‌, अहो गोपानामपि सर्वेषां परमभाग्यमित्येवमत्र केपुतिकन्यायोऽवतार्य्यः~ 
तवम्‌ । तत्र च परम-आनन्दो यस्मादिति कदाचित्‌ शोकदुःखादिकं सुखाल्पत्वच्व निरस्तम्‌; पूर्णमिति प्रत्युपकारा- 
का र बिल कमिति कुत्राचिदलभ्यत्वम्‌, सनातनं नित्यमिति कदाचिदप्यप्राप्यत्वम्‌ । यद्व, पूर्ण ब्रह्म त्वं येषां मित्र 
सा ८ व नित्यं वत्तमानमित्य्थः । न केवलमापत्त्राणादिकरम्‌, किन्तु परमानन्दप्रदं चेत्याहू--परमानन्दं परमानन्द- 
' आनन्दयतीत्यानन्दं पर केवलम्‌, मित्रम्‌, न त्वीश्‍वरादिरूपम्‌, प्रेमविशेषहान्यापत्तेः, यद्वा, पूणः ब्रह्मापि त्वमेव 
यम्‌ Tre od यस्य, तथाभूतमसि, नपुंसकत्वं ब्रह्मविशेषणत्वात्‌, श्रीभगवत्मियतमानामपि श्रीराधादीनां 
= वद्रसाभ्रृत्तेः कि वा पुत्रत्वादिना लज्जातः परमगोप्यत्वाद्वा व्यक्तं न वणितम्‌॥ ३२॥ 
श्रीसुद्शनसुरिकुत॑ शक पक्षीयम्‌ 
्रस्याप्य प्रपत्तिमतां श्रीभगवान्‌ वशीङृतोऽतिसुलभो भवतीस्याह-अहो इति । अहो 
बाहू हे द त अत्यन्तं धन्याः द्वाभ्यां धंन्याश्वर्योपाख्यानं हरिवंशस्थं स्मारितं ब्रजस्था गावः रमण्यः गोप्यः कुतो धन्या 
भूं तोः ५... चिदेयापक ! ते त्वया वत्सतराणां शरीरधारकेण गवां गाप्यात्मजशरीरेण च गोपीनां स्तन्यामृतं दुग्ध- 
भवेत्त मीमी र महताळनन्देन पीतं यत्तुप्तये यस्य तव तृत्ष्ये अध्वराः अग्निष्टोमादयोऽशवमेधान्ताः अद्यापि अळं समर्था न 


र एव सर्वेशाल्प्रमाणक प्रपत्तिवे भवं 


खे प्रपत्तेरसाधारणं लक्षणम्‌ ॥ ३१॥ अथ यत्तत्वं ममापि दुलंभं दुज्ञयं तदेषां सुलभं सुज्ञ यं स्वरूपरूपगुण- ` 


१ ना रति सरोमााश्र प्राह-अहो भाग्यमहोभाग्यम्‌ इति । पुनरुक्तया भाग्यापरिच्छेद्यत्वम्‌ उक्त नन्दगोपसम्बन्धित्रज- 
। मि गोपाञ्च ब्रजवा स बस म गिल तेषामहो आश्रये थि महद्भाग्यमिति यन्मित्र शरणागति- 
“पादेन श्रीरामायणे शरणागतिभावद्योतकम्‌ उक्तं श्रीरामचन्द्रेण विभीषणं प्रति 


अमभाप्तं न त्यजे † कथच्चत । दोषो यद्यपि तस्य स्यात्सतामेवदगहितिम्‌” ॥ इति । 


धिकत्वेनो क्तत्वात्‌ 
वादी दृष्टत्वाच्च एवं पूर्ववत्‌ 


तथा 'मधुरेण समापयेत्‌? इति 


तच्चातीवात्यन्तम्‌, तत्र च मुदा, तत्रापि वत्स वत्सपरूपेण 


वि कक - कील कल. 2009 7. TR 
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२३६ श्रीम-द्वागवंतम्‌ [्‌ स्कं. १० पू. अ. १४ शलो ३१-३ 


श्रीक्ष्णचन्द्रोप्यऔ वक्ष्यति “तस्मान्मच्छरणं गोष्ठं मन्नाथे मत्परिग्रहम्‌ । गोपाये स्वात्मयोगेन सोऽथ मे व्रत आह) 
इति परिग्रहः भार्येति भार्या मित्रमिति न्यायातु अतः शरणागतिवशितः सः सुळभत्वेन येषां सर्वेतो हितकारीति तच्च परमान 
बिषयप्रयोजनेन मेत्रीभङ्गरहितम्‌ एतच्चान्तर्धानानन्तर म्‌ इति रहस्यं यद्यपि गोचारणादिना श्रीकृष्णविश्लेषदुःखं गोपादीनाप 
अस्ति, तथापि “वियोगे तन्मयं जगत्‌” इति न्यायेन तच्चिन्तनात्साक्षाइशंनादानन्दप्राप्त्या सुखमेव प्राकृतमित्र तु न तथेति विभा 
व्यम्‌, एवं पूर्णत्वब्रह्मत्वव्यापकत्वज्ञानेन मयुराद्वारकावासिन्यपि तस्मिन्तेषां विश्लेषदुःखं नाऽभुदेव एवञ्च प्राकुतमित्रव्यवच्छेद! 
तच्च सनातनं परव्योमाधिपश्रीमतो नारायणभगवत एव स्वामिनः ळालाविभूतौ स्वेच्छयाविर्भावात्‌ सनातनत्वमनादित्वम्‌ ॥३२॥ 

श्रीसद्वौरराघवाचार्यकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 

चतुर्भुखजन्मतोऽपि यत्र क्वचित्त्वज्जनसङ्गिजन्मंव श्रेय इत्योतसुवयेन नन्दगोपगोपिकादीन भिनन्दति- सप्तभिः 
इति । व्रजस्य गावो रमण्यो गोप्यश्चातिधत्याः कुतः ? इत्यत्र ता विशिनष्टि, यासां ब्रजगोरमणीनां स्तन्यामृतं वत्सर्पेणाऽस्ज- 
पेण च त्वयातीव पीतं यस्य विभोस्तव तृतयेऽध्वराः सवं यज्ञाश्च नाल न पर्यातास्तेन त्वयेत्यन्वयः॥ ३१ ॥ नन्दादीनां भाणः 
महो कुतः ? यद्यतः निरतिश्चयानन्दं सवंव्यापकं सनातनं ब्रह्म मित्रमभूत्‌ ॥ २२॥ 

| श्रीश्रीनिवाससुरिकृता तत्वदीपिका 

तदेवोपपादयति-अहो इति । अहो इति हर्षे व्रजगोरमण्यः नन्दव्रजगावो गोपिकाश्वातिधन्याः अस्माभिरपि अतिशयेन 
एलाघ्याः कथमित्युक्ते हे विभो, निरुपाधिकस्वामिन्‌ ! यासां स्तन्यामृतं दुग्धामृतं ते त्वया वत्सतरात्मजात्मचा वत्सत रख्पेणासमज- 
रूपेण चातीव मुदा अतिहर्षेण तृष्णापूर्वकमिति यावत्‌ पीतं उपयुक्त यत्तुतये यस्य तव प्रीणनाय अद्यापि मज्जन्मारभ्य अद्य पर्यन्तम्‌ 
अध्वरा यज्ञा मद्ज्ञमारभ्य सर्वे? कृतामखा न चाछं न समर्था इत्यर्थः । ननु, . देवादिभिभंगबदाराधनछ्पे यज्ञे आहूतो विष्णुराया- 
त्येव स्वभागार्थमिति कथमुच्यते नालमिति चेत्सत्यम्‌, यद्यपि सर्वेक्रमंफलप्रदो विष्णुस्तत्तरफलदानार्थमायाति स्वपूजां गृह्णाति 
तथापि तत्र अतितृतिरलंबुद्धिन जाता इति द्रष्टव्यं लोके प्रसिद्धमिति भावः॥ ३१॥ किञ्च, चतुमुखेन मयाऽप्येतेषां भाग्यमहिमा 
वर्णयितुमशक्य इत्यत्यादरेणाभिनन्दतीत्याह- भहो भाग्यमिति । नन्दगोपद्रजौकसाम्‌ महो भाग्यम्‌ इत्यत्यादरे वीप्सा कथमित्युक्ते | 
यद्येषां मित्रं ब्रह्म आसीदिति शेषः। ननु, परस्परोपकारकत्वं मित्रत्वमिति तेषामुपकारापेक्षया मित्रं किमिति नहि नहीत्याह | 
परमानन्दमिति। परमानन्दसन्दोहं यद्‌ ब्रह्म तदेव निरपेक्षमेवेत्यर्थः। ननु, प्रमानन्दसन्दोहो मुक्तोऽपि भवतीति स एव किमिति | 
चेन्न, सनातनं पूर्णमिति सदापुणं मुक्तस्य वद्धावस्थायां न्यूनानन्दो जातः अस्य तु सदा स्वतः पूर्णत्नमिति भावः । तथाचोक्त | 





“त्था सुरासुरनरब्रह्माण्डशतकोटयः। क्लेशकमंविपाकाद्यरस्पष्टस्याखिरेशितुः ॥ 
ज्ञानादिषाड्गुण्यनिघेरचिन्त्यविभवस्य ताः। विष्णोविभ्ुतिमहिमसमुद्र इव बिन्दवः” ॥ इति 
श्रीयामुनाचारयंचरणे) ॥ ३२॥ 
श्रीमज्जीवथोस्वामिङृतः क्रमसन्दर्भे: 
. के ते भवत्साहित्ययोग्या मज्जनाः ? इस्याशङ्कघ तानेव व्यज्जयितुमाह-अहो इति । यद्वा, अहो इति न केव 
तांसामेवेह (श्यं ) शं भाग्यं तच्च तद्वत्‌ कादाचित्कमेव नच यत्ुत्ये इति यदेव भवन्माहात्म्यम्‌ अपि तु तद्वासिमात्र ष्वेव । 
च किमपि तद्विराजते ॥ ३१ ॥ भवन्माहातम्यमपि न ताहृशताथोग्यमित्यस्ति अतिशयान्तरमपीति स्मरक्षिव पुनरतीव चमती " 
माह-अहो इति। महो आश्चर्ये भाग्यमनिवंचनीयस्ततप्रसादः वीप्या तदतिशयताप्रागल्भ्येन पुनः पुनश्चमत्कारावेथात्‌ केषा 
नन्दगोपद्रजौकसां ब्रजरथमात्राणां पशुपक्षिपर्यन्ताना कि तत्‌ येषां परमानन्दं मित्र स्वाभाविकबन्धुजनोचितम्रेमकतत | 
छान्दसं तेन च “विज्ञानमानन्दं ब्रह्म” इति श्रुतिवाच्यं तत्‌ सूचयति, यत्किञ्चिदानन्द एव खलु सर्वे तादृशप्रेमकर्तारो ह्यत 
नत्वानन्दः कुत्रचित्‌ एषु त्वानन्द एव तक्कर्ता । तत्र च श्रुतिमात्रवेद्यत्वेन परमखण्डाऽमृततारतम्यवत्‌ स्वरूपत एवाळी | 
यात्‌ न चेतावदेव कि तत्‌ पूर्वमपि अमृतं सौरभ्यादिरिव स स्वरूपतो गुणलोलेश्वर्ये माधुरी भि! सर्वाभिरेवामर्थादमेव सत्‌ फ । 
प न हृष्टं लि च तादशं eo पुनः कथम्भूतमपि ब्रह्म आनन्दानन्त्येन सर्वतो वृहृदपि आनन्दस्य ताह्शबंढ | 
हतोऽप्यन्येन मित्रत्वं क्व दृष्टमिति भावः । -अन्यदप्याश्चयं मिदमित्याह, त्यं कस्यचित्‌ थ 
न नित्यो हश्यते एषान्तु ताहशोध्पीति ॥ ३२॥ | दात तलाइ नि 





, भीमज्जीवगोस्वासिकृतः बुहत्‌कमसन्दर्भः 


तनु त्वं रह्माण्डाधिकारी जगत्कर्ता; कथं मज्जनानां मध्ये, य) कश्चिदपि भवि तुमभिळषसिः ? सैवं बादी! । वरति 
पथा सोभाग्यं तथा न केषामपीति संश्लाष्य तानभिनन्दति-अहोऽतिधन्मा इत्यादि । अहो अहो आश्चयंम्‌ सन्धिराष, । जमी | 









0. व. १४ शो. ३ १-३२] अनेकव्याख्यासमलङ्कृतम्‌ 


२३९ 
, १० ग. ४ 
छ [तिधत्याः । कुतः ? यासामुभयीषां वत्सतरात्मजात्मनेति यथायोगं योजनीयम्‌। गोरमणीनां वत्सतरात्मना 
गोरमण्यो त्मजात्मना ते तया स्तन्यामृतं पीतमतीव मुदा अत्यन्तहेण । ननु 


॥ ८ 2 मम यथा तथेत हर्षो भवति, स्तन्यामृतपानाद्‌ 
ह तत्‌ किम्‌ ? नवम्‌, यत्तृप्तयेःद्यापि अध्वरा नाळं न समर्थाः, तस्मादासां भाग्यातिशयं कि क्रम इति ॥ ३१ ॥ नन्वस्तु 
यद्‌ १४ 


* आग्यम्‌, तवानेन किमायातम्‌ ¦ भवज्जनानां मध्ये एकोऽपि भूत्वा तव पादपल्लवं निषेवे इति यदुक्तं तत्रेदं नोपयुज्यते ? 
नीस मध्ये यः कश्चिदपि भुयासमिति व्रजौको मात्रमेव स्तौमीत्याह- अहो भाग्यमहो भाग्यमित्यादि । अतिः 


वीप्सा । यद्‌ येषां नन्दगोपद्रजौकसां पूणं ब्रह्म श्रीकृष्णस्त्वं मित्रं सुहृदविग्रहतया पूर्ण घनमतः सनातनं परम आनन्दो 
पत्र अथवा, सनातनं मित्रम्‌, न हीदानीन्तनमेव अपि तु त्रेकालिकमेतेषामपि त्रिकालसिद्धत्वात्‌ ॥ ३२॥ 
यत्र, / 


ओऔनाथचक्रवतिरादविरचिता चेतन्यमतमञ्जूषा 


तेषामेव साधुवादं करोति अहो इत्यादि बहुभिः ॥ ३१ ॥ पूर्ण ब्रह्म विग्रहत्वात्‌ पूण ब्रह्म श्रीकृष्ण, पूर्ण ब्रह्मपरं 
ब्ालादि श्रीकृष्णपरमेव । परमश्र मास्पदरूपत्वाद्‌ वा पूर्णत्वम्‌, परमो ब्रह्मानन्दादपि परस्यानन्दो यस्मात्तथा तत्‌ ॥ ३२॥ 


श्रीम हिइवनाथचक्रवतिङृता साराथदशिनी 


कि च तत्र त्वद्भक्तेष्वति निकृष्टस्य ममेतावत्येव प्रार्थना सनुचिता त्वत्प्रसादात्‌ फलवती भूयात्‌ ये तु त्वद्धक्तेष्वति- 
परृष्टालेषां त्वयि शुद्धवातसल्यादिरतिभाजां पदवीं प्रार्थयितुमयोग्या अस्मदादिभिरतिदुलंभा केवलं स्तयते एवेत्याह-- अहो इति 
भ्याम्‌ । ब्रजस्था गावो रमण्यो गोप्यश्च अतिधन्यास्तत्राप्यहो इत्याक्वर्य्याभिघायकपदेन वाङ्मनसाऽगोचरश्चमत्क्रारातिशयो 
य्जितः तमेवाह-ते त्वया सच्चिदानन्दस्त्ररू्पेणापि यासां स्तन्यं देहैकावयवस्तनोङ्भवम्‌ अमृतं पीतं तत्रापि मुदा तत्राप्यतीवेति 
पुनः पुनः पानेऽपि मुदः प्रतिक्षणवद्धिष्णुत्वमेव तत्रापि गवां वतसतरात्मनेति दोहनादिव्य्रवघानस्यापह्यत्वं गोपीनामातमजात्मने- 
यया तत्माप्त्यभावः तत्रापि विभो ! इत्यतिछोभात्‌ स्वस्य बहुस्वरूपीकरणेनेति तासां मध्ये एकस्या अध्येकस्तनोत्यो रसोऽपि 
जया लक्तुमशक्य इत्यानन्दमात्रस्वरूपस्य तवाप्यानन्दकत्वात्तासां वपुषः सच्चिदानन्दत्वे के नाम संशेरते इति भावः । यस्य तव 


ये “तृ प्रीणने” यं तवां प्रीणयितुमित्यर्थः अद्यापि । अनादिकालतः प्रवृत्ता अद्यपर्य्यन्ता अपि सर्वेऽपि यज्ञा अस्मदादिकुता मन्त्रा 
बनुष्ठानपावित्र्याद्यविकळा अपि नाळ न समर्थाः 


॥ ३१॥ रागाट्मकवात्पल्यप्रेमवतीः स्टुत्वा रागात्मकसस्यप्रेमवतः स्तुवन्मेव तन्त्रेण 
वाहत्यादिसवंर तिमतो$प्युपश्‍लोकयति--अहो भाग्यमहोभाग्यमिति। वीप्सा अद्यानन्दचमत्फारेण परमानन्दमिति क्लीबत्वमाषं 
तेन च सत्य विज्ञानमानन्दं ब्रह्म” इति श्रुतिवाच्यं ब्रह्म सूचयति-परमपदेन श्रीकृष्णस्य तत्प्रतिष्ठाभूतत्वं पर्णपदेन ब्रह्मस्वरूपाणा- 
"ताराणा व्यावृत्तिः एताहशं ब्रह्म येषां श्रीदामादिबालकानां मित्रं सखा मित्रत्वस्य तकालभवत्त् वारयन्‌ विशिनष्टि, सनातन 


सर्वकालिकमिति मित्रत्वस्थ सावंकालिकत्वे न श्रीदामादीनामपि सावंकालिकत्व॑ ज्ञापितम्‌ अयं तृत्तमो ब्राह्मण इत्युक्ते ब्राह्मण्य- 
लवोततपत्वात्तद्विशिष्टोश्युत्तम इतिवदत्रापि 


मित्रत्वस्येव सनातन विवक्षितं तथा मित्रशब्दस्य बन्युमात्रवाचकत्वादेवं च 
भीमचन्दराजन्रजवासिमात्राणां पशुपक्षिपय्यन्तानां सवषामेवाहो भाग्यमहो भाग्यं कि पुननन्दस्य तस्य तदीयगोपानां च 
त येषां वात्सत्यादिसर्वविधिप्रेमवत 


ल्य परमानन्दं ब्रह्म सनातनं मित्र बन्धुः बन्धुत्वोचितप्रीतिकतृ' यद्वक्ष्ते गोपः “दुरत्यजश्चातु- 

प्रहा "वर्षों नो ब्रजीकसाम्‌। नन्द! ते तनयेऽस्मासु तस्याप्योत्पत्तिकः कथम्‌” इत्यत एषु ब्रजवासिष्वौत्पत्तिकातुराग्येव 

नः पैन परमानन्दमप्यानन्दयन्ति व्रजवासिन इति । सच्चिदानत्दमया एवाश्य च परमविस्मयरसविषयीभूता 
॥ ३२॥ | 


श्रोमच्छुकदेवकृतः सिद्धाःतप्रदीपः 
त्या पा “गवदन्यभक्तगोगोप्यादिपाद रेगुरज्जिते ब्रजे. किमपि जन्म मे भवत्विति प्राथंयितुमाह- अहो इत्यादि ।ते 
गेल मानाथंस्य स (येषां पूण ब्रम सनातनम्‌ मित्त्रम्‌ मिन्दयतोष्टार्थानिति मित्र मिन्देर्धातो रूपम्‌ मिनुते मानं करोतीति 
मिनुतेर्वा मोदतेऽसय सुखेनेत्यर्थस्य मोदतेर्वा ॥ ३२॥ 
सरिकराणा वेष्णवानन्दिनी 
ल | श्रोबलदेवविद्याभूषणकुता 


सापो पदवी त्वस्माकं सुदुलंभा केवलं स्तूयत एवेत्याह-अहो इति दवाभ्याम्‌। व्रजस्था गावो रमण्यञ्च गोपाः 
पत सतरात्म प्यनिर्वाच्या तद्धन्यतेत्यथः । तामेवाह, हे विभो ! यासां स्तन्यामृतं ते त्वया चिद्घनेन पूर्णेनाप्यतीव मुदा 
भावन "गा वत्सवालवपुषेत्यरथः। तथा च तवेव तासामपि चिद्घनानां स्तन्य रसल्पभेव गन्धादिवतभुक्तमिति न 
E परको ने समर्था ्नेच्यते यस्य तव तृतये अद्याप्यनादिकालतः प्रवृत्ता इदानीं पर्यन्ता अध्वरा यज्ञा अस्मदाद्यतुिताः साङ्गा अपि 
| 'दौबश्चयं यति ३१॥ अहो भाग्यमित्यानन्दचमत्कारादत्यादराट्रीप्सा नन्दगोपस्य नत्दाभिधानस्य भूपतेवंजोकसां 
EE ! अत्याश्मयंमित्यथेः । कथमित्यत्राह-यदिति। पूणं स्वयं भगवत्‌ परमानन्दं बरह्म येषां मित्रमिति 
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परभानन्दमिति क्लीबत्वमाषं तेन “विज्ञानमानन्दं ब्रह्म” इति श्रुत्युक्त तत्‌ सूच्यते मित्रताथास्तात्काकिकतां वारयितुं सनातनमिति 
सात्रेदिकमित्यर्थः । तथा च तदव्रजौकसामपि सनातनत्वुक्तं न च ब्रह्मं सनातनमितिसम्बन्धः पू्णेत्वेनेव हमणस्तत्व्ार्‌ 
तस्माम्मत्रं सनातनमिति सम्बध्यते 'अयमुत्तमः पण्डित? इत्यत्र यथा पाण्डत्यस्येवोत्तमत्वं तथा मित्रत्वस्य सनातनत्वमिह विधोयत 
मिदेरधिकरणे कर्त्तरि च प्रत्ययान्मिथो मित्रत्वमभिमतं “वुस्त्यजश्चानुरागोऽस्मिन्‌” इत्यादिवक्ष्यमाणाच्च क्रजौकसां तियंगन्ताना 
भावेषु मंत्री सङ्क्रमस्तद्धूत्त॑स्वभावात्‌ ह्रेस्तेषु सा तु त-द्भावानुसारादितिबोध्यम्‌ ॥ ३२॥ | 
श्रीसुबोधिनी 
एवं स्वप्ना्थनामुवत्वा गोकुलवासिनां भाग्यमभिनन्दत्यहो इति, ब्रजे स्थिता गावो रमण्यश्र धन्याः, यतस्ते त्यया 
स्तन्यामतं पोतमत्यथं सन्ताषपूवक च, तत्र प्रकारमाह, यासां गोरमणीनां वत्सतरात्सनात्मजात्मना च, विभो सवंभवनसमध 
कथमेतावता भाग्यमित्याशड्क्याह यत्तृप्तय इति, यस्य भगवतस्तप्तयेद्यापि अध्वरा यागा नालं न समर्थाः ॥ ३१ ॥ किस्न 
केवलमेतावन्मात्रमेव किन्त्वन्यदपि करोतीत्याहाहोभाग्यमिति, पुर्वकाण्डस्याप्रयोजकता स्वतः स्तनपानेनव कृता, उत्तरकाण्डस्याथ- 
प्रयोजकतां कृतवानित्युच्यते यद्‌ ब्रह्म मित्रमिति, ब्रह्म हि सवंसमं मित्रं हि विषम हिताचरणादहितादिदूरीकरणाच्च, भगवांस 
ब्रह्मापि संस्तेषां मित्र जातस्तत्प्रतिपक्षान्‌ हन्ति तांश्च सर्वतः परिपालयतीति, अहोभाग्यमहोभाग्यमितिवीप्सया पुनःपुनर्भाय- 
स्मरणं ज्ञापयति, नन्दगोपस्य व्रजे ये तिष्ठन्ति तेषां सर्वेषामेव, अथवादौ नन्दस्य भाग्याभिनन्दनं ततो गोपानां ततो व्रजोकसा- 
मितिक्रमोपपत्तिः स्पष्टंव, किः नोपकारेणेव तेषां कृताथंता किन्तु स्वयमानन्दरूपः फलात्मा स्वरूपानुभवं कारयति, तदाह परमाननद 
पूर्ण सनातनमिति, अनिस्यपरिच्छेदरहितो ह्यानन्दः फलमिति।। ३२॥ 
गोस्वामिश्रीगिरिधरलालकृता वालप्रबोधिनी 
स्दतोऽयि ब्रजभक्ताना गुत्कषमाळक्ष्य तानभिनन्दति- अहो इति सक्षभिः। ब्रजस्था गावो, रमण्यो गोप्यश्चातिघत्य 
अतिकृतार्याः । तत्रापि अहो' इत्याश्चर्याभिधायकपदेन तासां कृतार्थंताया वाङ्मनसागोचरत्वं सूचयति । “कृत एवम्‌ ?' इत्पेक्षाः 
यामाह-यतस्ते त्वया वत्सः रात्मजात्मना वत्सानामात्मजानां बालानां च स्वरूपेण यासां गोगोपीनां स्तन्यं दुग्धं अमृतवत्‌ स्वाह 
मत्वा अतीव अत्यथं सन्तोषपूवंक मुदा हर्षेण स्वाप्रहेण पीतमिति । नगु "कथमेवं मत्कतृ'कदुग्धपानमात्रेण तासां कृताथता ? इत्यत 
आह-यदिति। यस्प परमपुरुषस्य तव तृतयेऽद्यापि अनादिकालतः प्रवृत्ता अद्यपर्यंन्तमपि सर्वेप्यध्वरा यज्ञाः नालं समर्था 
जाताः, त॒स्य तव यासां दुग्धपानेन तृतिर्जाता तासां कृतांथंतायां कः स. देह इत्यथंः । यज्ञस्तृप्त्यभावे महत्त्व हेतुं सुचयन्‌ सम्बो- 
धयति - विभो इति ॥। ३१ ॥ एवं वेदपुर्वकाण्डार्थम्पत््या तेषां कृतार्थता उक्ता, इदानी पुत्तरकाण्डार्थसम्पत््याऽपि तेषां कृतां 
तामाह - अहो भाग्यमिति । नन्दगोपस्य यो व्रजस्तदोकसां सवंषां अहो भाग्यमहो भाग्यम्‌' इति पुनरुवत्या तेषां भाग्यस्य सर्वथाऽ 
परिच्छिन्नत्व सूचयति । तत्र हेतुमाह-यदिति । पूर्ण ब्रह्म येषां मित्रं मित्रतया वतंते । ‘परमानन्दम्‌’ इति फलरूपत्वमुत्तम्‌। की 
त्वमाषंम्‌। 'पर्णम्‌' इत्यंशलव्यावृत्तिः। सनातनम्‌? इति जन्मादिविकारराहित्यम्‌। अत्र पर ब्रह्म हि सवंसमं भवति मित्रत्व 
हिताचरणादि; तद्द्रीकरणादिरूपं वषम्यम्‌ । तथाच येषां प्रेमवशातु स्वभावमपि साम्यं परित्यज्य दिषमतया वतते, तेषां भाग: 
महिसा.केन वक्तुं शक्यते इति भावः ॥ ३२॥। | 
अन्विताथंप्रकाशिका | 
अहो इति ॥ हे विभो ! यस्य तव तृष्टयेश्यापि अनादिकालतः प्रवृत्ता अद्यपर्यन्तमपि सर्वे$प्यध्वरा यज्ञा नाले न समर्थ 
जाताः । तेन ते त्वया वत्सतरात्मजात्मना वत्सतराणामात्मनां वालानां च स्वरूपेण यासां गोगोपीनां स्तन्यं दुःखम्‌ अमुतमिब 
अतीव अत्यर्थ संतोषपूवंकं मुदा हर्षेण स्वाग्रहेण पीतम्‌ । अहो ! ताः ्रजस्थाः गावो रमण्यो गोप्यञ्चाहो अतिधन्या अति र्थाः! 
सन्धिराषं: ॥ ३१॥ महो भाग्यमिति ॥ परमानन्दं क्लेब्यमाष पुणे सनातनं ब्रह्म यन्मित्रं येषां मित्रतया वत्तंते तेषां 
ब्रजस्तदोकसां सर्वेषामहो ॥ ३२ ।। | 
श्रीगोपालानन्दमुनिविरचितं निगुदार्थप्रकादव्यास्यानम्‌ 
दानीं स्वमहत्त्वं परित्यज्य आह्‌ हे कृष्ण मामनुजानीहि स्वस्थानं यातुमाज्ञां कुरु सवं मत्कृतवत्सहृरणादिसमगे बेर्ति 
.जगतां अनंतं कोटिब्रह्मांडानां नाथः स्वामी त्वं जगत्‌ मत्कृतविश्व एतत्‌ मद्घृतवत्सपादि च तवापितं तुभ्यं दत्त ॥ ३१ ॥ (पुरा अमर 
प्रस्थापितः सन्नत्याररेण तं नमस्कुवंन्‌ स्तुतिमाह श्रीकृष्णेति यदुकुलकमलहर्षदायित्वात्‌ हे भानपम द्ष्माभूश्न निर्जरा जाब 
द्विजा विप्राश्न पशवो गवादयश्च उदधिः सपुद्रश्न तेषां वृद्धिकारित्वात्‌ हे उडराजोपम उद्धमः सद्धमविरुद्धोञ्धमंस्तदेन ॥ 
अभिव्याप्य । ३ 


र्‌जनीध्वांतं तद्धरतीति उद्धमंशावरहरस्तत्संबुद्धिः हे क्षितिराक्षसधुक्‌ आक सूयमारभ्य बंकु'ठगोळोकपर्यतानां सर्वेष 
हे हरे आकट्पं कल्मपयतं ते तुभ्यं नमः यद्वा आकल्पं त्वदीयगुजावतंसबर्हापीडादिकं हुस्तकवलादिकं च भूषणं च अभि 
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भगवत्प्रसादाचार्यंविरचिता भक्तमनोरञ्जनो 


तुर्धुलजन्मनोऽपि Ck क्वचित्वज्जनसञ्जिजन्म एव श्रय इत्यौत्सुक्येन नन्दगोपगोगोपिकादीनभिनन्दति सप्तभिः ॥ 
नि ॥ ब्रजगोरमण्यः व्रजस्य गावा रमण्या गोप्यश्च, अतिधन्याः । कुत इत्यत्र ता विशिनष्टि । यासां व्रजगोरमणीनां, स्तन्या- 
पः, त्वया, वत्सतरात्मजात्मना वत्सख्येण आत्मजरूपेण चेत्यर्थः । पद मुदाञ्यानन्देन, अतीवातिशयेनंव, पीतं, हे विभो, 
४ स्म विभोस्तव तूति विधातुं ता Eo अज्चाञ्चापत्य्थ । न अलं न पर्याप्ता भवन्ति । तेन त्वया पीतमिति 
वत्व | अहो अत्याश्चयम्‌ ॥ ३१॥ अहा इत ॥ र र या छ 07 यो व्रजो गाष्ठ, स ओको निवासस्थानं येषां तेषां, अहो 
महो भागयं, एतेषां भाग्यस्यान्त बा न पारयामत्यथः । यद्यतो हेतोः, परमानन्दं निरवधिकातिशयानन्दमयं, पूर्ण सर्वव्यापकं, 
नाते ब्रहम, मित्रं, अभूत्‌ । येषामिति शेषः ३२॥ म 
श्री हरिसुरिविरचितं श्रोभक्तिरसायनम्‌. 
धन्यं तत्किल गोकुलं च तदधिष्ठात्यश्न ता देवतां धन्यास्ते तरवस्तदेकसुखदा धन्याश्च धन्याश्च ते । 
नित्यं यरखिलंस्त्वदपित-भवव्यापार संभारकः सम्मित्रत्वपदं प्रभुः स्वयमसाबानाथि संयोगतः।। ३५॥ 
तासा तुत्कृष्टता भाग्यमसीममिति कि ब्रवे सर्वेषामपि नः सवं याभिः पुष्यमघः कृतम्‌ ॥ ३६ ॥ 
यस्मातसुखं निएपमं स्पृहयन्ति धन्या यं वर्णयन्ति निगमाः सुखरूपमस्मिन्‌। . 
स त्वं प्रभो प्रतिदिनं सुखमीहसे यद्‌ ` येभ्यस्ततः स्फुटमिमे न किमीश धन्याः ॥ ३७॥। 
श्रीशाऽप्नोम्यहमेष सृष्टिजनकः शर्वादिदेवेडितोप्येषां त्वसदरागिणां पदरजःसाम्यं न रम्य यतः । 
तस्मादाथिकमेव सिद्धममल रेतः सुभाग्यास्पदेरानन्दप्रदपुप्यलोकरुचिराप्यञ्जरत्रिलोकी जिता ॥ ३८ ॥ 
तमछिदक भागयमल्नोऽकं एवं ध्रवं भाटपहो भाग्यमेषामपि त्वम्‌ । यदज्ञानवन्धं निरस्यंव मित्रीकृतो येन निर्येलमानन्दमूति: ॥३९॥ 
यतस्व रप्रपदप्रपातजनितस्पर्शोद्भवत्युध्वंगोऽत्यल्पोः रेणुरपीह यस्तृणकणस्तद्योगतो वा विभो । - 
एतावेव वयं न वर्णयितुमप्यस्मिन्नलं कि पुनः प्रेमालिङ्गनरञ्जितां च भवता गोगोपगोपी शिशुनु ॥॥ ४० ॥ 
कृष्णप्रिया | | 
हे विभो! इस ब्रज की गायों और व्रज रमणियाँ कितनी वड़भागिनी है कि हे नाथ ? जिसने जिन गायों का और ब्रज 
त्रियो का अत्यंत आनन्द हर्ष चाव से अपने स्तन्य दूध अमीमथ दूध पिया ? हे कृपानाय बड़े बड़ें वाजपेय सोम आदि यज्ञसृष्टि 
भए से लेकर अद्यापि पर्यन्त आपकी तृप्ति प्राधि संतुष्टि के लिये पूणंतया समथ न बनी, ऐसे सदानन्द भगवान्‌ श्रीकृष्ण गोओ के 
१9 वनकर ओर गोपियों के बालक वनकर स्तनंधय बने इससे अधिक बड्भाग वन पाता है क्या ?॥। ३१॥ अहो आनन्द की 
बात हे कि श्रीनन्द बाबा एवं व्रजनिवासिओ के भाग्य की महिमा अपार है । इनके सद्भाग्य की सीमा का मुल्याद्भगुन कोन कर 


जा बा सही परमानन्द सनातन पूणं ब्रह्म-श्रीकृष्ण जिनके मित्र वन गये हैं। इतना ही कहाँ ! ब्रज समस्त धन्य धन्य है, 
॥ | | | 


एपां तु भाग्यमहिमा'च्युत तावदास्तामेकादशव हि वयं बत भूरिभागाः । 
एतद्शपीकचपकरसकृत्‌ : पिबामः  शर्वादयो5ङप्र्युदजमध्वमतासव ते ॥ ३३ ॥ ` 
पद्‌ भारेभाग्यमिह जन्म किमप्यटव्यां यद्‌ गोकुलेंडपि कतमाङ धिरजोऽभिपेकस्‌ । 
यज्जीवितं तु निखिलं भगवाननन्त स्त्वंद्यापि यत्पदरजः श्रुतिमृग्यमेव ॥ ३४ ॥ 
अस्वच्‌ः कदंमक्षमा - शर्वादय > 
एकादश एव हि अल १ एषां तु भाग्यमहिमा तावत्‌ आस्तां एतंदहृषोकचषकः तें अड्ध्युजमध्वमृतासवं शादयः वयं 
रे बरां इत्‌ पिवामः वतभूरिभागाः॥ ३३ ॥ भगवान्‌ अनन्तः तु यतुजीवितं यत्पदरजः अद्य अपि श्रृतिमृग्यं एव यत्‌ इह्‌ 
'्तमाङ्धिरजोभिषेकं कि अपि जन्म तंद्‌ भूरिभाग्यम्‌ ( अस्तु ) ॥ २४॥ [ 
हः ता किच! र धीधरस्वासिविरचिता भावार्थदीपिका 
र । भाग्यस्य तावन Md विष तन : शार्वोऽहंकाराधिष्ठाता आदिर्येषां चंद्रादीना- 
ह >> ते तथा: गो ते तथ पर तावन्महिमा आस्तां कस्तं बवतुं शक्नोति शर्वादयः शवष्हिका 
। [वयं च। वयमित्यात्मानमेव बहुमन्यमात आह। एव मनोबुद्ध्यहंका रचक्षुराद्यधिष्ठाता रत्रयोदश देवा एव 
& भहिता-जोव, २ जः 002 र 
३१ "` २. भगवान्‌ मुकुत्द-भ्रीधर. वंशी. सुदर्शन: वीर. विज. जीव. विश्व, शुक. । 


वलि) 
या १ >९००४औ४5 0430-००० = 7५77 
क कि % CRT, 





ज श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० प्‌. अ. १४ इलो, ३३-३४ 


तावद्बताहो भूरिभागाः यस्मादेतेषां नंदगोपद्रजोकसां हृषिकाणींद्रियाण्येव चषकाणि पानपात्राणि तस्ते तव चतुदंशस्य चित्ता. 
धिष्ठातुरम्री एव उदजे वारिजे तयोमंधु मकरंदस्तदेवामृतं स्वाद्वासरवं मादक पिवामः । एतदुक्त भवति । यदा प्रतयर्कामद्वियाभि 
मानिनो वयं कीतिसौंद्यसौगंध्याद्येकदेशसेविनोऽपि कृतार्थास्तदा सर्वेन्द्रियं: सवसेविनामेतेषां कि वप्यते भाग्यमिति॥ ३३॥ अतो 
मया प्रार्थितं ‘तदस्तु मे नाथ स भूरिभागः' इति यत्तदेतदेवेत्याह । तद्भूरिभाग्यमिति। कि तत्‌। इह्‌ मनुष्यलोके यत्किमपि जन्म 
तत्राप्यटव्यां यत्तत्रापि गोकुरे यत्‌ । अहो सत्यलोकं विहायात्र जन्मनि जाते को लाभोऽत आह । अपि कतमांधिरजोभिषेकमिति। 
गोकुलवासिनां मध्येऽपि कत॒मस्य यस्य कस्याप्यं्रिरजसाऽभिषेको यस्मिस्तत्‌ । ननु कुतो गोकुलवासिन एव अति धन्यास्तत्राहू 
यदिति । येषां जीवितं निखिलं भगवास्मुकु दः । मुकु दपरमेव जीवनमित्यर्थः । दुर्लभतामाह्‌ । अद्यापीति। श्रृतिमृग्य वेदेरप 
मृग्यत एव न तु दृश्यत इत्यर्थः ॥ ३४॥ 
शीवेशीधरक्कतो भावाथंदीपिकाप्रकाशः 

तेषां भाग्यमहत्त्व तु परतममेव प रंत्वस्माकमपि भाग्यं परमेवेत्याह-किश्चैति । एतेषां गोपानाम्‌ । तावदधुना । त्रयोदश- 
शर्वचन्द्ब्रह। दिग्वाताकेप्रचेतोश्विव्वीन्द्रोपेन्द्रमित्रकाव्याः । बत हर्षे । अहो अद्भुतम्‌ । “चषकोऽत्ली पानयात्रम्‌' इत्यमरः । चित्ता 
धिष्ठातुर्वासुदेवस्यास्य । एतदुक्तमित्यारभ्य भाग्यमित्यंतेन नन्दव्रजवासिभ्यो ब्रह्माण्डे न कोऽपि भाग्यविशेषवानस्तीति वोध्यते॥ 
अहो एषां माहात्म्यं को नाम वर्णयितुं शक्नुयात्‌, वयमप्येषां सम्बन्धेनेव कृतार्था जाता इत्याह-एषामिति । तुभिन्नक्रमे । अंध्युद- 
जमघु श्रीचरणारविन्दमाघुय्यं, तत्पानं तु तदीयाभिमानाध्यवसायसंकह्पदर्शनश्रवणादिरूपम्‌ । देवताश्च शवंन्नहयचंद्रदिग्वाताकं- 
प्रचेतो श्विवद्वीन्द्रोपेन्द्रमित्रका इति। यद्वा-गुह्म द्रियद्दयस्यानुपयोगादश्लीलत्वाच्च तदधिष्ठात्रो मित्रप्रजापतयोस्त्याग एव, पादाधिष्टा- 
तोपेद्रस्तु तदीयधारणशकत्यावेशावतारो देवताविशेष एव कञ्चित्‌, चित्ताधिष्ठातारं श्रीवासुदेव विना तेषां सर्वेषामपाकतुं क्षमत्वेन 
तृतीये कथनात्‌ । तस्य तु तत्समीपगतानुभवसुखं श्रीगोपादीनां स्वयं भगवतो नित्याप्राकृतपरिकरस्वादेतेषां च प्राकृताधुनिकलात्त- 
दसंभवेऽपि तन्नित्यावरणस्थदेवगणाऽमेदविवक्षयेदमुक्तं तदावेशिरूपात्तेषाम्‌, तथा च पाद्मोत्तरखण्डे “नित्याः सवे परे घाम्नि ये 
चान्ये च दिवौकस?। ते वे प्राकृतलोकेस्मिननित्यात्रिदिवेश्वराः॥” इति । “उभयथापि तस्य च नित्यत्वात्‌” इत्यत्र करणपक्षस्येव 
हि देवता, न भोकतृपक्षस्येति शारीरकनिणय? । श्रीगोपादीनामन्तरंगपरिकरत्वेन सर्वशक्तित्वर्मिति श्रीकृष्णोपासनाशास्राभिप्रायः । 
पूर्ववदश्लीलूपरिहार), सूर्यादीनां नयनादिको टिभियुँगपदर्शनादिसुखाधिक्यसातत्यपरिहारस्तु विरुध्यते । ततश्चेयं वा व्याख्या | 
श्रीमन्नन्दराजन्रजौकसां तादृशं भाग्यमेव कैमुत्येन स्तोतुं कादाचित्केनापि तन्माधुरीमाभलाभेन स्वेषामपि भाग्यमभिनंदति, तेन च 
ताहशनिजाभिलाषमपि द्रढयति--एषामिति । यद्वेकाउद्वितीयाश्नुपमेत्यर्थ:। तदेतदव्रजे प्रथमानं तदेतदित्यर्थेः । ते त्वा्युदजम 
हृषोकचषकेनिजनिजचक्षुरादिभिरेव पानपात्रेः शक्त्या भवत्या च, प्राघान्यात्‌ शर्व आदिर्येषां ते दशदिक्पालदेवता वयमसकृतयुत* 
पुनरिहागत्य १ पिवामः । वक्ष्यते च - वंद्यमानचरणः” इत्यादि । कीहशम-अमृतासवं परमस्वादुत्वादिना5मृतं परममादकल्वेत 
चासं तयोद्व द क्य तद्रपम्‌॥ यद्वा-एते च ते हृषिकचषकाश्न तै» एतच्छव्दप्रयोगश्ात्यन्तचमत्कारेण । अमृता मृत्युहीना ठत, 
स्तेषामप्यासवं मादकम्‌। कि, व्रजवासिभिवयंमपि भूरिभाग्याः क्रियामहे । एतद्ध,षीकस्तत्रत्या$भिमानाध्यवसायसंकल्पशन 


शंरूपरसगन्धकीत्तंनसंवाहनातिकगत्यात्मक॑ तदेवामृतासवं स्वादु मादक गुह्य द्रियद्वयस्याश्लीलत्वा च्चित्ताधिष्ठातुर्वाधुदेवस्य त्वदर्भद | 


दृष्टया त्यागादेकादशवेति । यद्यप्यत्रेषामन्तरात्मन एव विषयभोगो न तु तत्तत्कतृ'णामिद्रियाधिष्ठातृणामित्यध्यात्मसिद्धान्तस्त * 


. बुद्धी ब्रह्मा तिष्ठति, चक्षषि सूर्यश्च । तमधिष्ठातार विना तत्तदिन्द्रियं श्रीकृष्णनिष्ठानामपि रूपरसादीनां ग्राहक न स्यादिति साम" | 


दृष्ट्यात्मविदां प्रवादोर्झप श्रीकृष्णे रत्यौत्क॑ठावतां ब्रह्मादीनामानंदहेतुः कतृ'त्वामात्रेणेव भोवतृत्वाभिमानांगीकारात, त्व 
प्राकृतत्वेप्यप्राकृततत्तद्रिन्द्रिया धिष्ठातृत्वाभमानाच्च । प्रम्णामेव विलक्षणप्रक्रियेयं, दृश्यत चान्यत्र पद्यावल्यादौ-' मिथ्यापवादब ' 
साप्यभिमानसिद्ध ” इत्यादि । अन्यथा चिदानंदमयवपुषामपि श्रीभगवत्परिवाराणामिद्रियादीनामपि भगवत इव तन्म 

तु प्राक्ृतत्वं संभवेत्‌, कुतस्तत्र प्रपंचगतानां ब्रह्मादीनां प्रवेश इति ज्ञेयम्‌। अत्रेतादृशपदेन गुह्योद्रियद्वयस्याएलीलत्वादनुपयोग | 


तदधिष्ठात्रोमित्रप्रजापत्योस्त्याग एव ध्वनित । यद्वा-कादाचित्केनापि तन्माधुरीलामेन स्वेषामपि भाग्यमभिनन्दन्ति, एषा भाग | 


महिता एकाऽद्वितीयाऽनुपमेत्यर्थः। दशेव वयं दशदिक्पाला भूरिभागा भवामः । कृत इत्यत आह- एतदिति । स्वतर्जत्या 

श्रोत्र सृशति । वत्सचारणाय वरजाच्निष्क्रांतस्य तव चरणसौन्दर्यामृतं नेत्रश्नोत्रे: तबा । असकृत्‌ पौनःपुन्येन । “वर्ध नबर 
पथि वृद्ध” इत्युक्तेः “शक्रशर्वपरमेष्ठिपुरोगा” इत्युक्तेश्रेति विश्वनाथः॥ ३३ ॥ यतो ब्रजवासिन एव धत्या अतः कारणांतू ' । 
कस्यापीत्यनेनोच्चनीचमेदो निरस्तः। “ल्ल राधा पुरुषः कृष्णो विज्ञेयो ब्रजमध्यगः। न तत्र सवंजातेषु विशेषो विद्यते ववर्चि ॥। 
इति संहितोक्त २ । अत्राशंकते- नन्विति तत्र क्षेपे । निखिल सर्वात्मतया । इत्यर्थ इति । अहनिशं कुष्णकेताना एत भा 


इत्यर्थ इति । अहो तेषां भाग्यं, ये प्रत्यक्षं पश्यं २॥ तस्माज्जगदेश्वर्याय 
तीति भावः॥ तस्माज्जगदेश्वर्याय प्राप्ताय, प्राप्रव्याय मोक्षाय च मया ज शेषः 


दंत्त:। केन प्रकारेणेषां व्रजवासिनां चरणधूल्यो लभ्यत इति विभाव्य सनिश्चयमाह--तदेव मे भूरिभाग्यं भवति रद द र 


यदि श्रीमत्कृपाकटाक्षा उदारा भवंतोति भावः | कि तत । इहाटव्यां वृन्दावने यत्किमपि कोमलतृणदूर्वादिजत्म 





१ 


धा ह. 
| 








यं नन्वस्मिज्ञतिदुलंभे लोभं वि 

हिसि दीदी चिला रित लंग ह सोयमले जत ति 
ऽ चा ब्रजवासिनामेतावन्माहातम्ये को हेतुः, कथं वा जगत्युज्यस्य जगरतरष्टः oe स्तर आयात 
हिना नास्ति लज्नेति तरह -येषां जीवितं भगवान्‌ 'भगः श्रीकाममाहात्म्य-! इत्यम्रनानाथृवर्गात्‌ । सौन्दय्यंसौस्वर्य्यादि- 
विष्टो भवत्‌ । मुकुन्दभुखे कुन्दवद्धास्थ यस्य वि इति। त्वत्सोन्दय्यंमन्दहुसिताद्यवकजीवनोपायः, तेन विना सद्य एवामी 
(य निखिलमिर्ति । किव्विदपि जीवितं न भोजनपानादिहेतुकमित्पर्थः । अतो जाप रित बर “ 
इतिभावः फा? देश्योधिको र अतोऽद्यापि येषां पादरजः श्रतिभिमृ'ग्यत 
र प्रायः प्राप्यत इत्यतोऽं ब्रह्मापि कि वेदेभ्योधिको यतः एतआाथंने मम लज्जा स्यादिति भावः । अतो मया 'तदस्तु मे नाथ' 
ह पुर्व प्राथितं तत्‌ स्वस्थ वेधभक्तिमत्त्वे यार एव । यदि ब्रजजनानुगतिमत्त्वेन मां रागानुगामृताम्भोधो निमज्जयति तदेवं प्राथितम्‌ ॥ 
उत्र तोषिणी-तदेवं तेषां महामादात्स्यमनुनदच्‌ व्य पापा आ हग हो त्वच्चरणसेवेच्छामपि धाष्ट्थेनेवाकरवर्मिति 
जयत्‌ यत्किस्वित्त्वज्जनचरणरज एव वहु मन्यमानः प्रार्थयते-तदिति। तत्रतिकूलं मुक्त्यादिपश्चकम्‌ इहेत्यादिपदपश्चकेन 
विरस्तम्‌। जन्मेति । मुक्तिरिह म॒थुरामण्डल इति वेकुष्ठादिकमपीति par मथुरादि, गोकुल इति मधुवनादि | 
तत्रापि किमपि &वीदमृदुतृणत्व मित्प्रभिप्रायः । तत्रवांश्रिरजोभि: कनक डड त्वच्चरणसेवायामन्तरोणाभिलाषाच्च । 
बभिपेक इति सर्वाङ्गसाफल्यलोभाढुक्तम्‌ । ननु कथं साक्ष न प्राथ्यंते, तत्राह - यदिति । यस्य गोकुलस्य तद्वासि- 
त्रस्य निखिल भगवान्‌ नुकुन्द एव, तत्र यः स्वयं भगवान परात्परत्वात्साधयितुमशक्य इत्यर्थः । साधितोऽपि यो मुकुन्दः प्रायशो 
क्तव दाता न तु भक्तियोगमात्रमपि तमेतं विना सज्जनः क्षणमपि न जीवितुं शक्नोतीत्यर्थः, इति परमप्रेमविशेषवत्त्व पुक्तम्‌ । 
आत्ता तावदन्येदुस्साध्यत्वं दुलंभप्र मत्वं च, यस्य पादरजः श्रुतिभिरद्यापि त्वयि साक्षादत्रावतीर्णेऽपि दृश्यत एव कतम रजः 
वियामहिमेति ज्ञातुमिष्यत एव, न तु तदन्तः प्राप्यत इत्यर्थ:। “यतो वाचो” इत्यादिश्रृतेः। अतः परमप्राचीनताहृशसर्वज्ञानप्रद- 
भ्रतिदुलंभज्ञाने त्वर दरञर्स्यापि प्रार्थना मेऽनुपयुक्ता, कुतः पुनः प्रेमतरवशीकृतत्वत्यादाव्जश्रीगोपादिजन्मप्राथनेति भावः । एवम्‌ 
भ्रहेःतिधन्याः' इत्यारभ्य श्रीब्रजवासिभेदानां यथापुवंमाहात्यकेमुत्यं दशेयित्वा श्रब्रजेश्वरयोस्तु तदतीव वोधितं, साक्षात्तद- 
रसावश्च तो प्रशंसितुमपि कोऽहं वराक इति विवक्षया । सखायस्तु—स्वापराधजभयलज्जाभ्यां न प्रस्तुता एव । अतश्च तदाच्छा- 
दनाय लब्घानन्दविशेषा जन्मान्तर एव प्रथमत उपन्यस्ता इति ज्ञेयम्‌ ॥ ३४॥ 


श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता वष्णवतोषिणी 


०० जे 


अहो एषां माहातमयं को नाम वर्णयितुं शक्नुयात्‌ वयमप्येषां सम्बन्धेनेव परमछतार्था जाता इत्याह-एषामिति । तु 
एबी भिन्नोपक्रमे अङ्ध्युदजमधु श्रीचरणारविन्दमाधुयँ तत्पानं तु तदीयाभिमानाध्यवसायसडूत्पदर्शनभवणादिरूपं देवताश्च 
* हपच्रदिग्वाताकंप्रचेताउश्विव ह्वीन्द्रोपेन्द्रमित्रकाः । यद्वा, गुह्य न्द्रियद्यस्यानुपयोगादश्लीलत्वाच्च तदधिशात्रोमित्रप्रजापत्यो- 
“नवदश पादाधिष्ठातोपेन्दरस्तु तदीयघारणशक्त्यावेशावतारो देवताविशेष एव कश्चत्‌ चित्ताधिष्ठातार श्रीवासुदेवं विना तेषां 
४ फा क्षमत्वेन ठृतीयेऽभिधानात्‌ तस्य तु तत्समीपगत्यनुभवसुखं श्रीगोपादीनां स्वयं भगवतो नित्याप्राकृतपरिकरत्वादेतेषां 
*तवाततदसम्भवेऽपि तन्नित्यावरणस्य देवगणाभेदविवक्षयेदमुक्तं तदावेशि हपत्वात्तेषा तथा च पाद्मोतरखण्डे-- 
“नित्या: सवें परे घाम्नि थे चान्ये च दिवौकसः । ते वे प्राक्तनाकेर्णप्मच्चनित्याखिदशेश्वराश” ॥ इति । 


रहे पस्य च नित्यत्वादित्यत्र करणपक्षस्यंव हि देवता न भोक्तृपक्षस्येति शारीरकनिर्णयः श्रीगोपादीनामन्तरङ्ग- 
धिसा सवशक्तित्वमिति श्रीकृष्णोपासनाश्चाल्लाभिप्रायः प्वंवदश्लीलपरिहारः सूर्यादीनां नयनादिकोटिभियुँगपहुर्शनादि- 
माह दार विरुद्धधेत्‌ तत इयं वा व्याख्या श्रीमन्नन्दराजब्नजौकसां तादृशं भाग्यमेव केधुत्येन स्तोतुं कादाचित्केनायि 
तत्‌ दरे 2 तामपि भाग्यमभिनन्दति तेन च ताहशानिजाभिलाषमपि हृदयति एषामिति। एका अद्वितीया अनुपमेत्यथः । 
माषान्याच्छद आ व्यि तदेतदित्पर्थः। ते तवाझध्युदजमधु हृषीकचषकनिजनिजचक्षुरादिभिरेव पानपात्रः शक्त्या भक्त्या च 
क्वं परमेष्ठिपुर ते दशदिक्पालदेवता बयमसक्कत्युन: पुनरिहागत्य पिबामः वक्ष्यते च “वन्द्यमानचरण: पथि वृद्ध.” इति 
एते चत १०4 इति च कीहशम्‌ अमृतासवं परमस्वादुत्वादिना अमृतं परममादकत्वेन चासवः तयोडंन्द्रेक्य तद्रूपम्‌ । 
प तेपा हा फेच्षकाश्य ते: एतच्छच्दप्रयोगश्चातयन्तचमत्कारेण अमृता मृत्युहीना शुक्तः तेषामप्यासवं मादकमित्यथेः ॥ ३३॥ 
2 ज एव इन. चे जातदेन्यस्त्वज्जनान्तः पातितया त्वच्चरणसंवेच्छामपि धाष्ट्येनेवाकरवमिति व्यञ्जयन्‌ यक्तिखि- 
॥ दे भयुरामपडळ ~ उमन्यमानः प्राथंयते तदिति । तठतिकृङमुक्त्यादिपश्वकम्‌ इहेत्यादिपदपः्चकेन निरस्तं तत्र जन्मेति मुक्ति) 
पषण इति च । तत्रतिकूल म्‌ गदु पि किमपि 

र तोर कमपीति सारूप्यादि अटव्यामिति मथुरादि गोकुलं इति मधुवनादि तत्रापि दूर्वादिमृद्‌- 


क १० पु, अं. २४३ 


' नु कथं साक्षादगोपादिजन्मंव न ध्राथयंां तत्राह-यदिति । यस्य गोबुरूस्य तद्वासिमातरस्य निश्चित 





PR “»>»“* ” 


हज पद र निरजोभिः सम्यगभिषेकसिद्धे तच्चरणसेवायामन्तरीणाभिलाषाच्च अभिषेक इति सर्वाङ्गसाफल्यः- 


९ & १३ Re कक देकर... लकी >“ 
क कही, कि १9 
I ८१४० -००१५ Oe "की ९ “क 





२४४ श्रीमद्धांगवतम्‌ [ स्क. १० प्‌. अ. १४ इलो. ३३-३४ 


जीवितं भगवान्‌ मुकुन्द एव तत्र यः स्वयम्भगवान परात्परत्वात्‌ साधयितुमशबय इत्यर्थः | साधितोऽपि यो मुकुन्द: प्राय 
मुक्तिमेव दाता न तु भक्तियोगमात्रमपि तमेतं विना मज्जनः क्षणमपि न जीवितुं शक्नोतीत्यर्थः । इति परमप्रेमविशेषवत्त्व 
आस्तां तावदन्यंदुःसाध्यत्वं दुलंभप्रेमवत्त्व च यस्य पाइरजःश्रुतिभिरद्यापि त्वयि साक्षादत्राऽवतीर्णेऽप एव कतमं रजः कियन्महिमे 
ज्ञातुमिष्यत एव न तु तदत्यः प्राप्यत इत्यर्थः। “यतो वाचः” इत्यादिश्रुतेः - अतः परमप्राचोनमाहशसवंज्ञानप्रदश्नतिदुळंभज्ञाने 
त्वत्पादरजस्यपि प्रार्यना मेञ्नुपयुक्ता कुतः पुनः प्रेमभखशीक्कतत्वत्पादाब्जकश्वीगोपादिजन्मप्रा्थनेति भावः । एवम्‌ अहो तिच्या 
इत्यारभ्य श्रीब्रजवासिभेदानां यथापूवं माहात्म्यके पृत्यं दशंयित्वा श्रीब्जेश्वरयोस्तु तदतीतवोधितं साक्षात्तत्‌ प्रभावश्च तो प्रशि 
मपि कोऽहम्‌ वराक इति विवक्षया सखायस्तु स्वापराघजभयळञज्जाभ्यां न प्रस्तुता एव अतश्च तदाच्छादनाय लब्ध्वानन्दविशेषा- 
स्तत्मातर एव प्रथमत उपन्यस्ता इति ज्ञेयम्‌ ॥ ३४ ॥। 

श्रीमत्सनातनगोस्वामिकृता बुहद्वेष्णवतोषिणी 


अहो एषां माहात्म्यं को नाम वर्णयितु शक्नुयात्‌ ? वयमप्येषां सम्बन्धेनेव परमकुतार्था जाता इत्याह-एषामिति। 
तुशब्दः कटाक्षे वाक्यालंकारे वा; भाग्यमहिता, पुन? हे अच्युतेति त्वद्धक्तान मपि भाग्यमहिमा सव्वंतोऽच्युत एवेति भावः। 
अझङ्घरचदजमधु श्रीचरणारविन्दमकरन्द श्रीभगवद्दस्यतदीयबुद्विनिश्चयाध्यवसायसंकल्परूपदर्शनकथाश्रवणादिरूपम्‌; कथम्भूतम्‌? 
परममाधुर्य्यादिनामृतरच तदासवस्च, असवः प्राणास्तन्मर्य LF sls । यद्वा, अमृता मृत्युद्दीना मुक्तास्तेषामप्यासवं 
एरममादकमित्यर्थः -मोक्षसुखादप्याधिक्येन तद्विस्मारकत्वात्‌, एवमीहृशस्य मः पानविशेषा दन्येभ्योर्षप भक्तेभ्यो ब्रजौक- 
यामधिकं माहात्यं दशितमेकादशेति, ( भा० २।५।३० ) 'दिग्वाताकंप्रचेतो$श्विवह्लीन्द्रोपेन्द्रमित्रकाः' इतीन्द्रियाधिष्ठातारो दश, 
मनोर्जधष्ठाता चन्द्रश्लेक इत्येकादंश। वयमिति बुद्ध्याधिष्ठाता ब्रह्मा, शर्व्वादय इति तद्गुणसंविज्ञानबहुब्नीहिणा$हंकाराधिष्ठता 
रद्रश्वेति त्रयोदशेत्यथंः । अन्यत्तेव्याल्यातमेव । यद्वा, 'ग्रुपस्थयोभंक्तो साक्षादुपयोगाभावात्तदंधिष्ठःत्रोमित्रप्रजापत्योः परित्याग 
नैकादश, यद्वा, पुंसां वेष्णवपुत्रोत्पादनादिना योषिताऱच तत्रत्यानां प्रायोभगवत्साक्षाद्वूजनादिना कथित्‌ प्रजापतेरुपयोगे सति 
पादाधिष्ठातोपेन्द्र! श्रीवासुदेवस्थ भगवतोःवतारत्वेन तदभिन्न एवेति तद्व्यतिरेकेण एकादशेव सिध्यन्ति । यद्यपि सच्चिदानन्द 
विग्रहाणां ब्रजजनानां तेषामिन्द्रियाद्यधिष्ठातृत्वयोग्याः प्राक्ृताश्चन्द्रादयो देवा न भवन्ति, किन्तु सच्चिदानन्दविग्रहाः श्रीवेकुष्ठ 
वात्तिन एव, तथापि श्रीवेकुण्ठवासिनां छायाख्पत्वेन तेः सहैषामेवाभेदविवक्षया बहिह प्रथा वा तथोक्तम्‌। | तया च पाद्मोत्तरखण्डे 
नित्यवेकुण्ठकथने तत्रत्यदेवानां नित्यत्वम्‌ -“नित्याः सर्व्वे परे धाम्नि ये चान्ये च दिवोकसः। ते वै प्राकृत नाकेऽस्मिन्ननित्यातिः 
दशेश्वराः ॥' यद्वा, सर्व्वातिश्ायितीं कृष्णस्य विविधां माधुरीमतुभूय कादाचित्केनापि तल्लामेन स्वेषामेव भाग्धमभिनन्दति- 
एषामिति । एतदत्रजे प्रथमानं तवाङ्घचदजमधु हृषीकचषकेः स्वस्वेन्द्रियपानपात्रः पिबामः । कथम्भूतम्‌ ! अमृतासवममृतवन्मधुर 
मासववन्मादकं च वयं निक्र तिवजिता लोकपाला नव, चन््सूर्य्याविति चेकादशेति ॥ ३३॥ श्रीनन्दव्रज गनसहृश 
तत्पादपल्लवनिषेवेच्छया वा तत्रतिकूलबुक्त्यादिप चकमिहेत्यादिपदपश्चकेन निरस्तम्‌, -तत्र जन्मेति मुक्तिः, इहेति स्वर्गादि 
क्रिमपीति ब्राह्मणादि, अटव्यामिति पुरग्रामादि, गोकुळ इति तपोवनादि; किमपीति क्षुद्रतरतृणत्वमभिप्रेतम्‌, त्वात 
सम्यगभिषेकसिद्धेरभिषेकशब्देन शिर आरभ्य सर्व्वांगस्नपनमभिप्रतम्‌, महालोभात्‌ सव्वॉगसाफल्यापेक्षया वा; यद्वा, रजसेक्रेताप्य" 
भिषेकम्‌, ततश्च रजसः सब्वंतीर्थमयत्व॑ सर्वपदस्थापकत्वःच ध्वन्यते । यस्य पदरजः श्रृतिभिरप्यद्यापि त्वयि साक्षादत्रा वती 
मृग्यत एव, न तु प्राप्यत इत्यर्थः, यतो भगवत्ताप्त्यथंमेव ( ते० २।५।१ ) "ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा' इति श्रुतेः, ( कठ १ ।३।९) 
“तद्विष्णो? परमं पदम्‌’ इति भगवत्पदत्वेनेव ब्रह्म प्रशस्यते, ज्ञानकम्मांदिकं च प्रबोध्यते, अन्यथा प्रातो सत्यां साध्यत्तिदशा 
साधनत्यागन्यायेन तत्रशंसाज्ञानादिबोधनानुपपत्ति: । स मुकुन्दः--माहशदुल्लभभक्तिदाता, विशेषतश्च भगवान्‌ निजाखिलेशर्म 
्रकट्रनपरः। यस्य गोकुलस्य स्वेषामपि तत्रत्यानामित्यर्थः, निखिलं जीवितम्‌ -क्षणमपि त्वां विना येनं जीव्यत इत्स 
परमभ्रे मविशेष उक्तः! अन्यत्तेरव्याख्यातमेव । यद्वा, ननु गोकुल्वासिनां कस्यांप पादरजःस्पशि किमपि जन्म प्राथ्य॑ते, ग ` 
साक्षादगोपादि ? तत्राह -यज्जीवितर्मित । अर्थ, स एव । परमभ्राचीनमाहृशसवंज्ञानप्रदश्रतिदुल्लंभस्य त्वत्पादरजसोऽपि 
मेऽतुपयुक्ता, कुतस्तु प्र ममरवशीकृतत्वत्पादाब्जजश्रीगोपादिजन्मप्राथंनेति भावः॥ ३४॥ ` 


शरोसुदर्ञनसूरिकृतं शुकपक्षीयम्‌ 


अथकादशेन्द्रियाधि्ठातृदेवानां महदात्मकस्वस्वरूपत्वेन तद्धोग्यस्य भगवतः स्वभोग्यत्वमद्ञीकृत्य घां विक | 


एषां त्विति । अद्ध्युदजमधु अङ्न्रिकमलयोमंधुमादकम्‌ अमृत सेवामृतं कथामृतच्च ति अन्यत्स्पष्ट बज्जनानों 
a मा व्रति अ ॥ ३३॥ भवज्ज 
dns परपन्नशेषत्वज्ञानस्य च हु-कपुत्येन तदुभूरिभाग्यमिति। इहाठय्यां किमप्यनिर्वाच्यं oe 
जन्म मम र Fs सकल शीङष्णहस्तकमलस्पृ्यदोह्माभिनन्दयह्वानयोग्यतयाभ्यहितं तदपि भूरिभ 
So 0 दिजत्म विशिनषटि--कतमाङ्घ्रिरजोऽभिषेकं बहुष्वेकस्य ्रजवासिनोऽयङूिशमयि 


॥ ५ 
द्व 





० 
५ 
त 
। 


> 2 षमिप 









पू. अ. (४ बली. ३३-३४ ] अनेकव्यास्यांसमेलङ्कुतँम्‌ 


हां. १ [पि श्रीभगवतृश्रीक्रष्णसम्बनि न 
तत्‌ उभयविवस्यापि श्रीभगवतु डे र पसम्वान्धत्वमाह--यज्जोवितं त्विति। तुशब्दः जीवितभिन्नस्यात्यसारत्व 
भिषेकी तत्रापि निर्खिलम्‌ इति च पतिपुत्रादिबन्धुवि शिष्टम्‌ इति भगवान्‌ ज्ञानवलश क्तितेज-ऐश्वयंीर्यादयनन्तगुण विशिष्ट: | व 
बत क्िदातृत्वेन मुकुन्दः स भगवान्‌ येषां गोगोपालमक्षतृणादीनां जोवितमेव जीवितकाल आयुरूपः प्राणरूप इति यावत्‌ 
ताऽ स्त अद्यापि श्रृतिमृग्यम्‌ एव वेदोपनिषद्धिमृ ग्यम्‌ अन्वेषणीयम्‌ “यमेवंष वृष्णुते तेन लभ्यः को$डा वेद क ड्हु 
न्य मुमुक्षवे शरणमहं प्रपद्ये” इत्याद्याः श्रतयो वदन्ति इति भावः॥ ३४॥ | ` 


प्राव ॥ 
श्रीमद्वी रराघवाचायंकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 


हे अच्युत ! तेषां नस्दादीनां भाग्यस्4 महिमा तावदास्तां कस्तमियत्तया वर्णयितुं शक्‍नुयादित्यथंः । शव 

आ ते मनोबुढधिचित्तधिातूणां चन्द्रादीनां ते वयमेकादश च स्वस्य ताजे भ्ालान्च द लता 
एवं चतुदंश वयं इति भावः । वयं मेढादिकमंज्ञातेर्द्रियाभयाधिष्ठातारञ्च भूरिभागाः महाभाग्यवन्तः वर्यामत्यात्मानमेव बहुमन्य- 
तस्योक्तिः एवं मनोबुद्धचहद्धारोभयेन्द्रियाधिष्ठातारः त्रयोदश देवाः विवक्षिताः। कुतः? यस्मादेतेषां हृषीकाणीन्द्रियाण्येव 
बषकाणि पात्राणि तेस्तवाङन्िरेवोदजं कमले तस्य मधु मकरन्दस्तदेवामृतं स्वाद्वासव मादक पिवामः एतदुक्तं भवति । यथा 
पलेकेनियाभिमानिनो वयं कीत्तिसौगन्ध्याद्येकेकदेशसेविनोअप छतार्थास्तथा सर्वेन्द्रियं: सवसेविनामेतेषां किमु वष्यते भाग्यः 
मिति ॥ ३३ ॥ यम्मया प्राथंनीयं तदेवेत्याह-तदिति । यन्मया प्रार्थनीयं भूरिभाग्यं तदेवेत्यथंः, कि तदिह मनुष्यलोके यत्‌ किमपि 
मनुष्यजन्म तत्राप्यटव्यां यत्तत्रापि गोकुले यदहो सत्यछोक॑विहायात्र जन्मनि ते को लाभः अत, आह, गोकुलवासिनां मध्येऽपि 
कतमस्य यस्य कस्यापि अङ्ध्िरजसाऽभिषेको यस्मिस्तत्‌ कतमं विशिनष्टि-यस्य गोकुलवासिनः कतमस्यापि जीवितं भगवान्‌ 
मुकुन्द एव भगवान्मुकुत्दपरमेव जीवनमित्यर्थः । तस्य दुर्लभत्वमाह अद्यापीति। यस्य तव पदरजः केवलं श्रति भिर्वेदान्ते ग्र ग्यत एव 
न तु हश्यत एवेस्यर्थः ।। ३४॥ र 


श्री्ीनिवाससुरिकृता तत्त्वदीपिका 


अपि चतेषां भाग्यमहिमाऽऽस्तां तावत्‌ कस्तं वक्तुं शक्नोति वयं सर्वे शर्वादय एतेषामिन्द्रियाणामधिष्ठातार एव महा- 
भागा इत्याह-एषां त्विति। हे अच्युत ! एषां घोषनिवासिनां भाग्यमहिमा तावदास्तां तिष्ठतु शर्वादयः अहङ्काराधिष्ठाता शव 
मादियेंषां चन्द्रादीनां ते शर्वादय एकादश वयमिति स्वस्य भगवदशंनेन बहुमन्यमानः पुज्यत्वं स्यांपयति, पथवत्वेनेति भावः । 
भतस्तत्साहित्येन द्वादशेव एते सर्वे तत्तदिन्द्रियाधिष्ठातारो वत इति हें भूरिभागा धन्याः कुतः ? यस्मादेतेषां हृपीकाणीन्द्रयाण्येव 
१ आणि पानपात्राणि तैस्ते त्रयोदश चतुदशंस्य विष्णुवामुदेवशब्दवाच्यस्य पदेनद्रियचितेनदरियाधष्ठातुस्तवाइघी एवोदजे पद्म 
“व मकरन्दूपामृतं स्वादु आसवं रसम्‌ असकृद्वारं वारं क्षणे क्षणे पिबामः अनुभवामः अतो वयं भूरिभागा एते भूरिभाग्यवन्त 
य कि वक्तव्यमिति भावः । तत्रेतेषां ज्ञानेन्द्रियेषु शरोतरचक्षुघाणरसनात्वग्मेदात्मःचवसु दिगादित्याश्विवरुणवायव) पच्चाधिष्ठाय 
५५ अवणतृहिव्यविग्रहृदर्शंनतत्यादतुलस्याद्यवप्नाणतञ्सादशेषास्वादनतत्पादसम्बाहनादिद्वारा अनुभवं कुर्वन्ति एतेषां 
मेष वाक्पाणिपादपायूपस्येषु अग्नीन्द्रोपेन्द्रयमप्रजापतयः पश्चाधिष्ठाय तद्गुणकीत्तनत क्रमेरूपाराधनत इशंनाद्र्थगमन- 
So 2 पाथुपस्थद्वारा शरीरशुद्धयादिभिरनुभवन्ति, त्वामिति । (तत्र . विष्णुवासुदेवशब्दवाच्ये त्वया एतेषां पादेन्द्रिय- 
गनन स्वस्थानुभव: क्रियते विवेकः अतो द्वांदशेव वय धन्या इत्यर्थः । एतेषां सर्वेन्द्रियाणि भगवतप्रवणानीति 
षरा. | पद्धामारयंसुहृत्मियात्मततयप्राणाशयास्त्वत्कृते” इति॥.३३॥ अतो मया यत्वं प्राथितं तदेवास्त्वित्याह-- 
साहो 2 मम तदेव भूरिभाग्यं किन्तत्तदाह-इहास्मिन्‌ लोकेऽपि यत्किमपि जन्म स्यादिति शेषः । ततराप्यटव्यामपि यत्‌ 
भि रपति प। ननु सर्वलोकोपरि वत्त॑मानसत्यलोकवासं तिरस्कृत्यात्र जन्म किमिति प्राथेयतीत्यत आह-कतमाङ्भ्िरजोऽ 
मेवार्शघरज: क रया गोकुलवासिनां मध्ये कतमस्यापि मङ्घ्रिरजसाऽभिषेको यस्मिन्‌ जन्मनि तत्‌ । ननु, गोकुल्वासिना- 
पेषणादिल्यं जीवन भाथ्यमिति चेत्तेषा त्वग्यनन्यभक्तत्वादित्याह, यज्जीवितं निखिल मुकुन्द एव येषां सव जीवितं धारण- 
को गो मम नं मुकुन्द एव मतस्वेषामङघ्रिरजः प्रार्य मित्यर्थः । येषां (वमतिदुर्लभोऽपि श्रतिमृग्यमेव न तु तासां गोचर 
जन्म स्थात्तदेव भूरिभाग्यमिति भावः ॥ ३४॥ मरा | 
श्रीमञ्जीवगोस्वामिकृतः क्रमसन्दर्भः 
शामिसादिपनकम्‌ ॥ ३३-३७॥ 


एषां झार श्रीसज्जोवगोस्वामिकृतः बुहत्‌कमसन्दर्भः [ FE 
भामा वर्णनीयं न भवति, तददुरेव््तु; एषां सम्बन्धाद्वयमेव धन्या इत्याह एषा त्वित्यादि । हे अच्युत ! एषा 


दमा दुरादाश्ताम्‌ वयभेव भूरिभागा अतिधत्या वयमिति किमहमेवेत्यर्थ बहुवचनम्‌ । दि. वा अन्ये न त्या 
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श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क॑ १० पू. अं, १४ इलो, ३३-३ 
? तत्रांह-एतदित्यादि । गुहीतनराकृतीनामेषामप्राक्ृतस्वेऽपि न राङ्ृतित्वा दिन्द्रियाधिष्ठातार एवासा. 
दादय एषां हृधीकचषकेस्तु तवाडप्रमुदजमध्वमृतासवं पिबामः। के ते एकादश ? तत्राह-शर्वादयः शर्वादीनां त्रयोदशानां मध्ये एक. 
दशेवेति पायुपस्थाधिष्ठात्रोरनौचित्या रजनम्‌, यद्वा, हे अच्युत ! एषां भाग्यमहिमा दूरादास्ताम्‌, सा कि वणंनीया, मित्रीभुतपू वटा, 
स्वात्‌ । कीदृशी ? एका मुख्या अदशा, दशा अवस्था, तद्रहिता एकरूपा । एवकार उभयत्र योज्य* | किन्तु शर्वादयो वयमेव भूरिः 
भागाः । कुतः ? इत्यत आह--हृषीकचषकरेषामेतदड्पेमरुदजमधु पिवामः । कीहृशम्‌ ? अमृतासवम्‌-असृतस्य आ सम्यक्‌ सब! 
प्रसवो यस्मात्‌, 'सु प्रसवे' इत्यतः, अतएव रसक्कदानन्दङतते प्रसिद्धा दश दिगधीशाः शर्वादयो वयमित्यन्वयः । अतः पृर्वोक्ते 
(३२ श-एलो ) “यन्तित्रं परमानन्दं पूणं ब्रह्म” इत्यादिना कृतश्लावानां द्रजोकसा चरणमधुपान त्वच्चरणमधुपानादप्यभीष्टमित 
ध्वनि: ।। ३३ ॥ अतो भगवन्‌ ! अनेन शरीरेणासंकृदेषां चरणमधुपानं स्वाच्छन्द्येन न सम्भवति, विनात्रव लब्धेन जन्मान्तरेण तेन 
तथा कृपा कार्या, यथात्र यत्‌ किश्चिदपि जन्म भवतीत्यादि । तद्भूरि भाग्यमित्यादि, तत्तस्मादटव्यां श्रीवृन्दावने व्रजे वा किमपि 
जन्म भूरिभाग्यमस्तु, मे इति शेषः। किमपीति यतृकिश्चिदपि जन्म तदेव भूरिभाग्यमु । कुतः ? इत्याह्‌-यदिति । यज्जन्म 
गोकुले व्रजेऽपि कतमस्य यस्य कस्यचिज्जनस्याङत्रिरजसामंभिषेको यत्र गोकुलूवासिनां यस्य कस्यापि पदधूलिसेको यत्रेति सापेक्ष 
समासः, तेषां पादरजोऽभिषेकः कथमेव तवाभिलषणीय ? इत्याशङ्क्याह - यदिति। यद्येषां भगवान्‌ मुकुन्दस्त्व॑ जीवितं प्राणा 
निखिलं जातिधनादि संघेमपरःच । ननु मुकुन्द एवाहम्‌, किमेवं दुर्लभ? ? अथ किम्‌, दुर्लभातिदुर्लभ एवेत्याह अद्यापि यत्पदरज:- 
श्रुतिमृग्यमेव । यस्य तव भगवतो कुभुन्दस्य पदरजः श्रुतिभिमृ ग्यत एव न तु लभ्यते ॥ ३४॥। | 


श्रीनाथचक्र्वातपादविरचिता चतन्यमतमञ्जुषा 


एषां त्वित्यादि । एषां व्रजवासिनां भाग्यमहितां कि वणंयामः ? सा तु दूरत आस्ताम्‌, वयमेव भूरिभागा अतिधन्या', 
वयमिति गौरवेण बहुवचनम्‌ । कियत्‌ संख्यकाः ? तत्राह-एकादशेव तु। कुतः ? एतद्हृषीकचषकस्ते तवाडध्युदजमध्वमृताप्वम- 
सकृत्‌ पिबामश्चेतु के ते एकादश शर्वादयः सवंप्रघानाः त्रयोदशानां मध्ये एकादशैवेति निर्धारणं पायूपस्थाधिष्ठात्रोरनोचित्याद 
वर्जनम्‌ । यद्वा, एषां भाग्यमहिता दुरादास्ताम्‌, यत एषामेका मुख्या, अतोऽदशेंव दशावस्था तत्र स्थिता एकरूपा एकेव अदशेव 
इत्येवकार आवत्तंनीयः । अतः सा कि वक्तुं शक्यते,? किन्तु ते प्रसिद्धा वयं भूरिभागाः। कुंतः ? हृषीकचषकंरेषामड्ध्र्युजमधु 
पिबामः । कीदृशम्‌ ? अमृतासवममृतार्दाप आसवमसूनामिदं हितमासंवम्‌ । वयं कीहृशाः ? शर्वादय शव आदिर्येषाम्‌ ॥ ३३॥ 
यत्सम्पर्कादयमपि घ्या ततस्वरूपा तु पेरमप्रेयसीत्याह -तदभूरिभाग्यमित्यादि। इह्‌ नुळोके तत्राप्यटव्यां वृन्दावने, तत्रापि 
गोकुले नन्दब्रजे अपि कतमस्य यस्य कस्याप्यडप्रिरजसमभिषेको यत्र । नुलोक इति नृजन्म वा, अटव्यामिति तर्वादिजन्म वा! 
गोकुल इति गवादि-जन्म वा । यद्येषां तु भगवान्‌ मुकुन्दस्त्वं निखिलं जातिकुलशीलादि जीवितं प्राणाः यस्य मुकुन्दस्य तव पाद" 
रजस्तु अद्यापि श्रतिमृग्यमेव, न तु तासां ल्भ्यमु । मुक्‌ मुक्तिस्तापुन्दति क्लेदयति भक्तान्‌ प्रति मुक्ति विक्लेदयतीत्यथंः। पृषोद- 
रादित्वात्‌ न्यङ्ब्वादित्वाद्‌ वा चस्य कः॥ ३४॥ ` ट | 
|... आओसहिश्वनाथचक्रवर्तिकृता साराथंदशिनी 
| किच्चैभित्र जवासिभिवंयमपि भूरिभागा क्रियामहे इत्याहू-एषां तु भाग्यस्य महिमा तावदास्ता कस्तां वक्त शक्‍नोति 
वयमेकादश एतेषामिन्द्रियाधिष्ठातारोर्प भूरिभागाः अत एतेषां .हृषीकाणीन्द्रियाण्येव चषर्काण पानपात्राणि तंस्तव गर्द 
योश्वरणकमलयामंज्जीररज्जितयोमंत्ु तत्रत्याःभिमाताध्यवसायसडूल्पशब्दस्पर्शेरूपरसगल्धकी त्तंनसम्वाहनान्तिकगत्यात्मर्क 
अमृतं स्वादु आसर्व मादक शर्व्वादया रुद्राइय इत्यश्लालस्येन्द्रियद्दयस्याधिष्ठातृदेवताद्रयस्य .त्यागात्‌ चित्ताधि्ठातुर्वासुदेवस्यराप 
तदभेददृष्टया त्यागादेकादशेव पिवामः अत्र यद्यप्यभिमन्तुरात्मन एव “विषयभोगा न तु तत्कत'णामिन्द्रियाधिष्ठातृणामित्यध्यात ' 
सिद्वान्तस्तथापि बुद्धी ब्रह्मा तिष्ठति चक्षुषि सुर्यस्तिष्ठति तं. तमधिष्ठातारं विना तत्तदिन्द्रियं श्रीकृष्णनिष्ठानामपि 
ग्राहक॑ न स्यादिति सामान्यदृष्टया अध्यात्मविदा प्रवादोर्जप श्रीकृष्णे रत्यौत्कणठयवतां ब्रह्मादीनामानन्दहेतुः कत्तृत्वमात्रेणेव । 
त्वाभिमानस्वोकारातु तथेव स्वेषां प्राइतलेर्थप प्राहतत्वेऽपि अग्राकृततत्तदिन्द्रियाधिष्ठातृत्वाभिमानाच्च प्रेम्णामेव 
प्रक्रिया दृश्यते चान्यत्र पद्यावल्पादो “ मिथ्यापवादवचसाप्यभिमानसिद्धि?” इत्यादीति अन्यथा चिदानन्दमयबपुषां श्रीभगवरतरि 
वाराणामिन्द्रियादीनामपि भगवत इव तत्मयत्वमेव न तु प्राकृतत्तं सम्भवेत्‌ कृतस्तत्र प्रपच्चगतानां ब्रह्मादीनां प्रवेश इति ब 
यद्वा, कादाचित्केनापि तस्माधुरीळामेत स्वेषामपि भाप्यमभिनन्दति, एषामिति । भाग्यमहिता एका अद्वितीया अनुपमेत्यर्श | दस 
दशा।प वयं दिक्पाळदेबताः भुरिभागा भवामः कुत इत्यत आह, एतदिति स्वतज्जंन्या स्वनेत्रश्नोत्राणि स्पृश्यत वत्सवारणार 
द्रजाभिष्कान्तत्य तव चरणसोन्दय्यंसौस्वर्ययामृतनेत्रशनोवेः पिबाम इति ॥ ३३ ॥ तस्माज्जगदेशर्य्याय प्राताय राव्याय मोल, 
ये न लर: केत प्रकारेणषां त्रजवासिनां चरणधृलपो - लभ्यन्त ड्ति विभाव्य' सनिश्वयमाह- तदेव मे हे 
भवत्विति शेषः । यदि श्रीमत्कपाकटाज्ञा उदारा भवन्तीति भावः किन्तत्‌ इह अटःया वृन्दावने यतु किमपि कोमळतूण 


२४६ 
श्याह-एकादशेव । कुतः 
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२४७ 
सखादिव्रजवासिजनचरणविन्याससौभाग्यं सम्भवेत्‌ । नन्व स्मिन्नतिदुल्छंभे लोभं विहाय स्वयोग्यमन्यत्मार्थयरस्वेति 
गोकेऽय ल्वन्नगरप्रान्तादावरधि hs लवदीयसोचिककारुहुडिपाचेकतरस्यापयङ्भ्निरजसोऽभिषेको यत्र तथाभूतं शिला- 
त्‌ [दिजन्म भवतु, नन्वेषां व्रजर्वासिन ९ वन्मादात्म्यवत्त्वे का हेतुः कथ वा जगत्पुज्परस्य' जगत्त्रष्टुः परमेष्ठिनस्तवेषां 
कम दादधलिलिप्छायां नास्ति लज्जेति तत्राह, येषां जीवितं भगवान्‌ भगं श्रीकाममाहास्म्येत्यमरनानायंवर्गात्‌ सन्दय- 


ग ािुगविश्ट भगवान्‌ मुकुन्दः मुखे ऊन्दवद्धास्य यस्य सः इति तवत्सोन्दर्य्यादिमन्दहसिताद्यव जीवनोपायः तेन विना 
श्रियन्ते इत्येतेषामसाधा रणस्त्वयि महाभमव सर्वोत्कर्षं हेतुरिति भावः। निखिलमिति किच्चिदपि जीवितन्न भोजन- 
वाम (0, अतोऽद्यापि येषां पदरजः श्रुति भिमृ ग्यते एन न तु प्राय: प्रापयत इत्यतोऽहं ब्रह्मापि कि वेदेभ्योऽप्यधिको यत 
प्रार्ने मम लज्जा स्यादिति भावः। अतो मया तदस्तु मे नाथेति यत्‌ पूवं प्राथितन्तत्स्वस्य वैधभक्तिमत्ते एव यदि ब्रजजनातु- 
गतिमत्तेन मां रागानुगामृताम्भोघौ निमज्जयति तदेवं प्राथितम्‌ ॥ ३४॥ 
श्रीसच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 


किच, हे अच्युत, नित्यमूर्त ! एषां नन्दगोपद्रजौकसां भाग्यस्य महिता महिमा तावदास्ताम्‌, कस्तद्वणंने क्षम इत्यर्थः: 

त वयमेकादश अन्ये चाहङ्धा रार्याधडातारः शर्वादयः नियः भूरिभागा महाभाग्यवन्तः यस्मादेतेषां हृषीकाणी न्द्रि 

माष्येव चषकाणि पात्राणि तेः अङ्म्री एवोदजे कमले तयोमंधु मकरन्दस्तदेवामृतं स्वादु आसवं मादकमसङृत्पुनः पुनः पिवामः यदा 

प्रत्येकं करणाधिष्ठतारो वयं कीत्तिसोन्दय्यंसोगन्ध्याद्येककदेशसेविनोऽपि कृतार्थास्तदा सर्वेन्द्रिय सवंसेविनां कि व्यते इति 

भावः॥ ३३॥ तस्मात्‌ यन्मया प्राथितं “तदस्तु मे नाथ ! स भूरिभागः” इति तट्‌भू रिभाग्यमिदमेवेत्याहृ-तद्भूरिभाग्यमिति । 
कि तदिद्याकाइक्षायामाह--इह मनुष्यलोके तत्रापि अटव्यां तत्रापि गोकुले. गोपीगोपानां 


गमनागमनादिव्यवहारभूमी यत्किमपि 
जम तत्‌ बहो ब्रह्माण्डाधिपतेरत्र तव जन्म प्रयोजनं किमत आह -अआर कतमाङध्रिरजोभिषेक्रमिति । गोकुरूवासिनां मध्ये अपि 


कतमस्याप्यङ्घिरजोऽभिषेको यस्मिन्‌ तत्‌ । नन्वत्रत्यानामेवम्विधमाहातम्ये को हेतुरत्राह -यदिति । यत्र येषां जीवित तु भगवान्‌ 
ुनदसत्वं निखिलं साङ्ग सफलं करोषि यत्‌ यस्य तव पादरजः श्रुतिभिमृ ग्यमेव न तु हश्यते प्रथमस्तु शब्दों भगवत्सम्बन्धर्वाजि- 
वस्य जीवितस्य तुच्छत्व सूचयति, द्विती यस्तुशब्दो भगवदितरेः सफलीकृतस्य जीवितस्य तुच्छत्वं सूचयति॥ ३४ ॥ 


श्रीबलदेवविद्या भूषणकृता वेष्णवानन्दिनी 


कदाचित्केन भगवन्माधुरीलाभेन स्वभाग्यमभिनन्दति एषामिति। एषां ब्रजौकसां भाग्यमहिमा तावदास्तां कस्तां 

भात वक्तुं यत एका अद्वितीया निरुपमेत्यथः । दशैव दशापि वयं शर्वादयो दिकपाला भुरिभागा भवामः कुत इत्यत्राह 
तजंन्या स्वनेत्रश्चोत्राणि स्पृशति एते) हृषीकचषकेरिन्द्रियप्राणपात्रेस्ते अङ्घ्युदजयोश्ररणपद्मयोर्माधुर्यमधूनि नेत्रचषकेः 

धूनि च श्रत्रचषकेरसक्त्‌ पिबामः तानि च स्वादुस्वान्मादकत्वाच्वामृतासवरूपाणीति शर्वादयो ब्नजे तहशंनाय' मुहुरा- 

गतीति युगलगीते व्यक्तीभावि यत्तेषां ब्रजीकसां हृषीकचषकस्तदधिष्ठातारो देवा वयं तानि पिवाम इत्याहुस्तत्र करणाधिष्ठातुणां 
गरात्‌ ॥ ३३॥ अथ वृन्दाटवीदशनमहिम्ना रुचितभक्तिवत्मेनि सतृष्णः प्रार्थयते तद्‌ {रीति। भ्रभुरुदारश्चेत्‌ कृपा- 
नहि मे तदेव भूरिभायं भूयादितिशेषः। कि तत्‌ । इह वृन्दाटव्यां यतूकिमपिं पूर्वा दिजन्म यत्र ते समित्रगणस्य पादसंस्कारः 
ह | एतच्चे्नाभिमतं तहि गोकुले खन्चगरप्रान्तेशप किमपि शिलापद्टिकात्मकं जन्मास्तु, कीहृशं तत्‌ ? कतमस्य यस्य 
सहां न पति भङ्घिरजसाभिषेको यस्मिस्तत्‌ ननु तद्वासिनां कुतोऽयं महिमा कथं वा जगत्यूज्यस्य जगत्पतेस्तव तत्पादरज>- 
महिमानस्ते छा ताई मुखे कुन्दवत्‌ हासो यस्य सोऽतिमधुरभूत्तिभंगवात्‌ स्वयं प्रभुर्येषां निखिलं जीवितं तदेकजीवनत्वात्ताहृश- 
'तृच्यतारीति। ३ 


। येषां पादरजोऽद्यापि श्रृतिभिमृ'ग्यते न तु लभ्यतेऽतो मे तत्स्पृहायां का त्रपेति भावः | श्रृतिधारणादेव मे 
४॥ 


ए श्रीसुबोधिनी प 
ह गिम जन्मप्रार्थनेन तेषां भाग्याभिनन्दनेन च भगवान्‌ स्तुतः, इदानीमाध्यात्मिकरूपस्य स्वस्यवाभिनन्दनेन 
भेत तदस योदश. त पिक्षयाप्याधिक्यकथनाथेः, एषां भाग्यस्य महिमा तावदास्तां ततः पूर्वमेतदेव निरूपयिष्यामः Maes 

मेषां भाग्यमथदिवोक्त भविष्यति, वयमेतेषां गो कुलवासिनामिम्द्रियाधिषठातृदेवा एकादश ' प्रचेतो- 
निन्त, केचिदन्तःकरणचतृष्टयस्य भिन्नं भिन्नमाहुस्तदा चतुदश त्रयोदश वा भवन्ति, सर्वानात्मतया 
“7 वतेति हर्षे भूरि भाग्यमेषां, यद्येते गोकुलवासिनो नोत्पन्ना भवेयुस्तदास्माकमधिष्ठातृता विफलेव स्यात्‌, 
कमळ चषक रिन्द्रियप नपात्रैरसक्कद्‌ वारंवारमडग्युदजसध्वमुतासवं शर्वादयो महादेवसहिता वयं पिब।मः, 
मकरन्द एवामृतासवं मिष्टं देहादिविस्मारकं च, रोमाञ्चः स्वदश्च दशमकाय, अन्येषानुपयोगः 
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स्पष्ट एव, पुंसामपि बालककन्योत्पादनादिद्वारा मित्रको परित्यज्य 'शर्वादय एकादशैव वा ॥ ३२ ॥ एवं गोकुलवासिनां भाग्यमधि, 
नन्द्य वुन्दरावनवृहदुनादिष्वपि थे वृञ्चादयोपि जाता लतागुल्मादयश्र कीटादयो वा तेषामपि भाग्यमभिनन्दति तद्‌ भ्रिभा 
तदेव जन्म भरिभाग्यमधिकभाग्यवृक्त, इह वुन्दावने गोकुले वा किसप्यप्रयोजकमपि जन्म, तत हेतु; कतसस्य: परब्रह्मंणोडप्रिरज्ञ 
सामभिषेको यत्र, कतमस्य गोकुलवासिना वा यस्यकस्यचित्‌, येषापुलच्चाना गोकुलवासिनां वा निखिलमपि जीवित सवाध 
पराथमेहिकपारलौकिकाथं च सवंमेव भगवाननन्तः, अनन्तपदेन ब्रहावादप्रकारो व्यावतितः, किन्तु विशेषभ्रकारेण रजसां महा. 
त्म्यमाहाद्यापि यस्य भगवतः पदरजः भ्रतिमुग्यमेव, श्रुतयो हि भगवतुभ्रदान्वेषणपरा ब्रह्म भगदत्यद जञात्वा “ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा" 
"तद्‌ विष्णोः परमं पद” मित्यादिभिन्न ह्य प्रशंसन्ति, रज:प्रात तु कृतार्थाः सत्यो न पुनर्वोधयेयुः प्रयोजनाभावात्‌ ॥ ३४॥ 
गोस्वामिश्रीगिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनी 
किश्च हे अच्युत ! एवां ब्रजवासिनां भाग्यस्य महिता महिमा तावदास्ताम्‌, कस्तं वक्त शक्नोति ? 'बत? इति हर्षे । श्वो 
शद्रः आदियेंषां ते एक्रादशेन्द्रियाधिष्ठातृदेवता एव वयं भूरिभागा? मदाभाग्यवन्तः । नाव सन्देह' इत्याह-होति । तत्र हेतुमाह 
एतदिति । एतेषां ब्रजवासिनां हृषीर्काण इन्द्रियाणि एव चषकाणि पानपात्राणि तेः ते तवांघ्री एव उदजे कमले, तयोर्मधु मकरन्द, 
तदेवामृतं तद्वत्‌ स्वादु आसवमन्यविस्ट्रतिकारकं मादकमसङत्‌ पिबामः । यंदा प्रत्येकमिन्द्रयाभिमानिनो वयं रूपरसगन्धस्पशंश्दा- 
बक्क विषयसेविनोऽवि कृतार्थास्तदा सर्वेन्द्रियेः सवेसेविनामेनेषां भाग्यं वक्तुं केन शक्यते इति भावः । तत्र शर्वः अहङ्कारस्याधिष्ठाता, 
ब्रह्मा बुद्धेः, चन्द्रो मनसः, दिशः श्रोत्रयोः, वातस्त्व वः, अकंभ्रक्षषोः, वरुणः रसनायाः, अश्विनीकुमार नासिकयोद्व योरेकलेन 
ग्रहणम्‌, वह्नर्वावः, इन्द्रो हस्तयोः, उपेन्द्रः पादयोः, मित्रः. पायोः, ब्रह्म व उपस्थस्यापि, इत्येवं त्रयोदश । तत्र पायूपस्थयोः सेवा- 
याबुपयोगाभावात्तयोदेवते विहाय “एकादश” इत्युक्तम्‌ ॥ २२ ॥ एवं भगवड्भक्तानां भाग्यमभिनन्द्य तेषु प्रवेशे स्वस्यानधिकारं मत्वा 
तेषां पादरजः-सम्बन्धेनेव तदधिकारसिद्धिभंवति” इति निश्चित्य पुर्व यत्‌ प्राथितं “भवज्जनानां मव्ये कोऽपि भुत्वा तव पादः 
पल्लवं निपेवे' इति, तत्राप्याग्रदं त्यक्त्वा व्रजवासिजनपाइरजोऽमिषेकयोग्यं जन्म प्राथयते-तद्भूरिभाग्यमिति । तादृशं भूरिभाय- 
मस्तु, येन इह्‌ मनुष्यलोके तत्रा! गोकुछे तत्राप्यटव्या वुन्दावने किमपि पशुपक्षिवृक्षळवाकीटादीनां मध्ये जन्मास्तु । ननु “सत्यलोकं 
जगत्स्वामित्वं विहाय अत्र जन्मनि को लाभः ?” तत्राहु-अपीति । गोकुलवासिनां मंध्ये कतमस्य यस्यकस्यापि अङ्घिरजसाऽभिषेको 
य॒स्मिन्‌ तत्‌ गोकुलवासिनाँ चरणर्‌जःसम्बन्ध एव महाँल्लाभः। 'एषामपि कुत एवं महत्वम्‌’ इत्यत आहू- यदिति । येषां जीवित 
निखिल गृहवित्तपुत्रादिसवंस्वै च भगवान्‌ मुकुन्द एव, सर्वथा त्वत्परत्वादेव एषामेवं महस्वमित्याशयः । नतु “ममेव एवं महत्व 
कुतः? तत्राह -अद्यापोति अनादिकारमारभ्य  अद्यपयंन्तर्माप यस्य तु भवतः पदरजः श्रुतिभिरपि मृग्यते एव, नतु हते 
इत्यर्थ । अतस्त्वदनन्यभक्तानामेषां माहात्म्य कि व्णनीयमित्याशयः॥ ३४॥ ` | I 


झन्विताथप्रकाशिका 


एषामिति ॥ हे अच्युत ! एषां घोषनिवासिनां ब्रजवासिनां भाग्यस्य महिमा तावदास्तां कस्तं वक्त, शक्नोति । बतेति 
हर्ष। शर्वो स्द्रः आदिर्येषां ते एकादशेन्द्रियाधिष्ठातृदेवता एव वयं भूरिभागा? महाभाग्यवन्तः यतः एतेषां ब्रजवासिनां हृषीकाणि 
इन्द्रयाणि एव चषकाणि पानपात्राणि तेस्ते तव चतुर्दशस्य चित्ताधिष्ठातुः अङ्घ्री एव उदजे कमले तयोमंबु मकर" 
तहृत्स्वादु आसवमन्यविस्म्रतिकारकं मादकमसक्कत्‌ पिबामः । तत्र श्वः महङ्कारस्याधिष्ठता ब्रह्मा बुद्धेः चन्द्रो मनसः दिशः श्रोत 
वातस्त्वचः अकश्रक्षषोः वरुणः रसनायाः अश्विनीकुमारौ नासिकयोद्धयोरेकत्वेन ग्रहणं वाह्लर्वाचः इन्द्र हस्तयोः उपेन्द्र पादयो 
मित्रः पायोः ब्रह्म व उपस्थस्यापि इत्येवं त्रयोदश । तत्र पायूपस्थयोः सेवायापुपयोगाभावात्तयोदंवते विहार्यकादशेत्युक्तर्‌ | टु 
प्रत्येकमिन्द्रिया भिमानिनो वयं कीत्तिसौन्दयंसौगन्ध्याद्येकदेशसेविनोर्शप कृतार्थाः तदा सर्वेन्द्रियः सववेसेविनामेर्षा भाग्य किँ 
च्यते ॥ ३३ ॥ “तदस्तु मे नाथ स भूरिभाग” इति यत्प्राथितं तदिदमेवेत्याहृ-तःट्भ रिभाग्यमिति ॥ तादृशं भूरिभाग्यमस्छ ये 
मनुष्यलोके तत्रापि गोकुले तत्राप्यटव्याँ वृन्दावने किमपि पशुपक्षिवृक्षल्ताकीटादोनां मध्ये जन्मास्तु । तत्रापि कतम क 
कस्यापि अङ्घ्रिरजसाऽभिषेको यास्मनु तत्‌ जन्मास्तु गोकुलवासिनां चरणरजःसम्वन्ध एव महाँल्लाभः । येषां जीवितं निर्दिश 
गृहवित्तपुत्रादिसवस्वं च भगवान्युकुन्द एव । यतः अद्यापि अनादिकालमारभ्याद्यप्यन्तमपि यस्य तु भवतः पदरजः श्त 
मुग्यत एव ननु दृश्यत इत्यथः॥ २४॥ 


श्रोगोपालानन्दमुनिविरचितं निगुढाथंप्रकाशव्याख्यानम्‌ तिं 
विल न परिक्रम्य प्रदक्षणीदधत्य जगद्धाता ब्रह्मा अभीष्ट प्रष्ट सवस्थानं प्रत्यपद्यत जगाम ॥ ३३॥ त हद 
स्वभुवं स्वस्मादूसन्त विधि भगवान्‌ अनुज्ञाप्य गमनाऽज्ञां दत्त्वा ततस्तदनंतरं यथापूव चेष्टाद्यनतिक्रमेण स्थिताः सर 
स्वकं स्वकीयं पूवंभोजनस्थळं पुलिनं तटततित्रागवस्थितान्‌ पूर्वान्‌ वत्सानु आनिन्ये आनीतवान्‌ ॥ ३४॥ 








बो. ३५-३६ ] अनेकव्याख्यासमल्झ्कृतम्‌ 
सगवत्प्रसादाचार्यविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 


_ एषमिति॥ हे अच्युत, एषा ठु एतेषां x तु इत्यर्थः । भाग्यमहिमा भाग्यस्य महत्ता, तावत्‌ आस्ताम्‌ । कस्त 
F वर्णयितुं शक्नुया दित्यर्थः । शर्वोऽहुंका राधिष्ठाता रुद्रः आदियेंषां ते, एकादश चन्द्रादयः, वय-अहं च, वयमित्या- 
म पय बहुमन्यमानस्योक्तिः । एवं मनोबुदृध्यहंकारोभयेन्द्रियाधिष्ठातारो वयं त्रयोदश देवा इत्यर्थः । हि निश्चितं, बतेति हर्ष, 
की गाः महामाग्यवन्तः । oh: nis हृषोकानोन्द्रियाणि तान्येव चषकानि पानपात्राणि तेः, ते तव, 
भ्रश्वरण एवोदजं कमळ त न थास्तिदा 2 नदर त्‌ स्वाढु आतववत्‌ मादकं, असकृत्‌ पिवामः, एव, एकेककरणाभि- 
नोः वयमेकेकदेशसेविनोऽपि ” सव्द्रियस्तवः सर्वाङ्गलावण्यसेविनामेतेषां भाग्यं कि वप्यते इति भावः । अत्र 
बतेद्धियपञचकं कर्मेन्द्रिपञ्चकमिति दश बाह्यकरणानि मनोबुद्धघहंकारचित्ताल्यानि चत्वायन्तःकरणानि तेषां चतुदंशानां 
-नईशाधिष्ठातारो देवास्तत्र चित्ताधिष्ठातुरच्युतस्य : ष्णस्य चाभेदात्तदगणने त्रयोदश शिष्टास्तत्रापि शर्वादय इत्यत्र शर्वोपादाने 
दश्चावरिष्टाः, वयमिति पदेन स्वयं ब्रह्माप्युपात्तः । एवं सति आदिशब्दोपादेया एकाइश शिष्टास्तत एकादशेत्युक्तमिति बोध्यम्‌ । 
अत्र केचितु गुह्य -द्रिययोरनुपयोगादशलीलत्वाच्चः तदधिष्ठातरोमित्रप्रजापत्योस्त्यागेन पादाधिष्ठातुस्पेन्द्रस्य सवंपद्धारणदावत्यावेश- 
मातरेगातुपयुक्तप्रायत्वात्तत्त्यागेनकादशत्वमित्याहः ॥ ३३॥ यन्मया प्राथंनीयं तदेतदेवेत्याह ॥ तदिति॥ इह्‌ मनुष्यलोके, किमपि 
| तुजम, मानुषं जन्म तत्रापि, अटव्यां विपिने यज्जन्म, तत्रापि गोकुछे यज्जन्म तदपि, कतमस्य गोकुलवासिनां मध्येऽपि यस्य 
कस्यापि अङ्घ्रिरजसा अभिषेको यस्मिस्तथाभूतं, यत्‌ जन्म, तत्तदेव, भुरि भाग्यं; अतो मया यत्‌ प्रायंनीयं तदेतदेवेत्यथः । सत्य- 
होक विहायात्र जन्मोपछभ्य ब्रजजनपतसपृष्टरेणोरभिषेकं प्राथंयामीति भावः । यत्पदरजः यस्य तव पादरजः तु अद्यापि श्रुतिमृग्यं एव, 
वेदात्तरपि तन्मृग्यत एव न तु हश्यत इत्यर्थः । इत्थं भूतमहिम:, मुकुन्दो मुक्तिप्रदः, भगवान्‌ षाड्गुष्पपूर्णः परमेश्वरस्त्वमैव, निखिलं 
पज्जीवितं येषां परमजीवनरूपः असि, तत एतन्मयाः प्राथ्यते इति भावः॥ ३४॥ ०2 


छ, १० पूट अ १४ २४९ 
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कप ._ श्रीहरिसूरिविरचितं भीभक्तिरसायनम्‌ | 
तद्भूरिभाग्यमिति 3 १०.१४.३४. ँ 


अत्रत्येषु रज:सितोपलशिलाशेलादिपुर्वीदहामल्पीयस्तृणवल्लरीषु यदि वा पक्ष्यादितियंक्ष वा । 
| एतेष्वन्यतमं जनुदिश तथा श्रीशानिशं प्रार्थये साष्टाङ्ग' प्रणिपत्य येन भविता त्वत्पादयोगः सदा ॥ ४१ ॥। 
` वन्नाभिप्या रहमासमीश त्वत्पादपद्मोदित एष रेणुः | सोदर्थसङ्गस्पृहयालुचेतो वस्तुं तदत्रेन्छति सावकाशम्‌ ॥ ४२॥ 
| नानासत््वनिवेवितं शिवकरं सूर्याश्रितं निस्तमो भूयोञ्नन्तपदानुगामि विलसद्गोभूषितं तत्सुखम्‌ । 
ध्दा माधव सरवतोमुखर्गात प्रोद्भूतमेतद्रजस्तत्तुल्यां स्थितिमाकलय्य च निजां मन्ये$तिधन्यं निजम्‌ ॥ ४३॥ 
पना २८४१-६६ कुष्णप्रिया ४०१ 
ळा हे अच्युत प्रभो ! श्री नन्दबाजा-यशोदारानी रोहिणी देवी और समग्र व्रजजन पशु-पक्षिओ के भाग्य की तो दूर रहे 
श, 9 कर सकेगा इनकी महिमा की जहाँ शेष-सरस्वतो-श्रुति की गति नहीं । लेकिन ब्रह्मा शिव-विष्णु आदि ग्यारह देव 
भेम भाणवान्‌ नहीं, क्योंकि सेवा-स्नेह निरत इन ब्रजवासिओं की ग्यारह इन्द्रियों. के आसवपेययोग्य-चषक-प्याछे बनाकर 
प्ण ल ' आप के श्रीचरण कमलो के अमृत से भी अधिक मधुर मादक मकरन्द आसव रस का बारजार पान करते रहते हैं 
स भारे का हम देव केवल एक एक इन्द्रिय के माध्यम से मकरन्द रस पीकर .अघा गये हैं-कृत-कृत्य बन गये हैं तब 
स बज सै रसराज की सेवा रस का. पान. करने वालो के लिये तो क्या कहा जाय॥३३॥ अव नाय एक अभिलाषा यह है कि- 
दोवारिक इ. “सी भी अटवी-वन में, यंदि मान ले तो विशेष करके इस गोकुल में वह बड्भागी गोप जन का नन्द परिवारिक 
क्ति सा पो किसी भीं योनि का जन्म मिले यही देन्य पूर्वक निवेदन है। नाथ, यदि व्रज में देह मिली तब तो किसी न 
कृद भवान = को पदरज उड़कर मुझ पर आ ही जायगी। नाय? जिनके जीवन और गृहुयुत्र-परिवार आदि सबंस्व 
धोचरण क उनके पद पराग की प्राप्ति आप के श्रीपदपंकज पराग की ही प्राति है। हे नहा याती. ! है श्री कृष्ण, आप के 
षो की 'रज” तो आज अनादि काल से अद्यापि श्रुति भगवती तलसती है पर देख नहीं पाती ३४॥ 


एपां घोषि, ८ | ; 

के पे[पनिवासनिगुत भावन्‌ कि देव रातेति नइचेतो विश्वफलात्‌ फल त्यदपर कुत्राप्ययन्‌ दह्यात ` 
`_ गाषद पूतनापि सङ्कुला त्वामेत्र देवापिता 'ये घामाथसुहृत्त्रियात्मतनयप्राणाशयास्त्वत्कृते ॥३२५॥ 
= स्तेनास्ताव रागादयः स्ते नास्तावत्‌ काराशहं ग्रहम्‌ । तावंत्मोह्ोऽङ्ध्रिमिगडो यावत्‌ कृष्ण न ते जनाः ॥३६॥ 
३२ शर, बंशी वोर.. विज. : कदर धि कण) | | 


` 





२५० श्रीमड्भागवतम्‌ [ स्के. १० पू. अ. १४ इको. २३१ | 
कर्देसक्षमा 
अन्वयः - हे देव सदवेषात्‌ पुतना अपि सकुला त्वां एव आपिता (तहि) ये त्वतुकृते धामाथंसुहृत्‌भ्रियात्मतनयप्राणाशया, 
नः चेत्‌ विश्वफलात्‌ त्वदपरं फलं कुत्र अपि अयत्‌ मुह्यति एषां घोषनिवासिनां भवान्‌ कि त्वद ररं फलं राता इति ॥ ३५॥ १? दे 
कृष्ण ! जनाः यावत्‌ ते न, तावत्‌ रागादयः स्तेनाः तावत्‌ गृह कारागृहम्‌ अङ्घ्िनिगडः मोहः तावदेव ॥ ३६।। र 
श्रीधरस्वासिविरचिता भावार्थदीपिका 


अपि च कि वर्ष्यते इतार्थत्वमेतेषां येषां भवत्या भवानपि ऋणीवास्ते। ननु कि दातुमसमर्थोऽहं येन ऋणी स्यामत 
आह । उत अपि भवानपि एषां कुत्रापि कि विश्वफळात्सवंफलात्मकात्वत्तः परं फलं राता दास्यतीति नश्चेतः अयत्सवंत्र गच्छहि. 
चारयत्‌ मुह्यति । ननु मामेव दत्त्वाऽनुणः स्यामिति चेन्नहि नहि । सद्वेषादिव सतां भक्तानां यो वेषस्तदनुकरणमात्रेण पापिष्ठ 
प॒तनाऽपि त्वामेवापिता प्रापिता तहि एतत्‌ महद्रपं फलम्‌ एतत्संबंधिनामपि नंदादीनामपीत्यर्थः । मां दास्यामीति चेत्तत्राह। | 
सकुलेति। बकाषासुरसहिता एषामपि तावदेव चेदपर्याक्षमित्याह । यदिति । येषां धामादयस्त्वत्कृते त्वदर्थमेवेत्य्थ: ॥ ३५॥ ननु 
दीतरागादिदोषाणां संन्यासिनामपि न मत्तः परं किचिदस्ति कथमेषामपर्याप्रमित्यत आह । तावदिति। हे कृष्ण रागादयस्तावदेव 
स्तेनाश्रोरा भवंति । तथा तावद्गृहमपि कारागृहं बंधनागारम्‌ । मोहोऽपि तावदेवांधिनिगडः पादश्य खला । यावत्ते त्वदीया जना 
न भवंति । त्वदीयानां तु रागादयोऽपि त्वन्निष्ठा मोचका एवेति न यतिभ्यो विशेषो भजनं त्वधिकमिति भावः॥ ३६॥ 


श्रीवंशीधरक़तो भावाथंदीपिकाप्रकाशः 


अन्यदपि तेषामलौकिकमहत्त्वमाह--अपि चेति। अन्राशद्भुते-नन्विति। एषां ब्रजवासिनाम्‌ कुत्रापि कसिमन्स्याने। 
सर्वेफलात्मकात्‌ सर्वाभ्युदयस्वूपात्‌ । त्वत्तो भवतः । परम्‌ अन्यत्‌, कि फळमित्यन्वयः । मुह्यति आकुलीभवति । माम्‌ आत्मानम्‌। 
नहिनहीति द्विरुवत्या सवंथाऽनृप्याऽभाव उक्तः। यदि पूतनेकाकिनी मुक्ता तर्हीति । तत्राक्षेपे। वकाघञ्रातृसहिता सापि सकुलेव 
“कुल समूहे देहे च वंशसम्बन्धिनोरपि” इति धरणिः। एषां ब्रजवासिनामु । तावदेव पूतनातुल्यमेव ददासि चेत्तहि अपर्यापँ न्यूनमेव 
ततु । येषां ब्जवासिनाम्‌ । धाम गृहम्‌ । भरथो वसु । सुहृदः सम्बन्धिनः । प्रिया भार्या । आत्मा देहः । आश्चयोन्तःकरणम्‌ । त्वदिति 
षष्ठचर्य तव । कृते इति विभत्तिप्रतिरूपक्रमव्ययं तादर्थ्ये । इत्यथं इति । न हि सर्वात्मभावेन स्वंसमर्पिणां परमभक्ताता 
मारणार्थमागतपापपूतनया साम्यभुचितमिति भावः ॥ ननु भवद्विधायापि यद्येवं चरण रज एव परमफलत्वेन दास्ये, किः पूव 
भवता त्वां लब्धुमेव त्वां स्तोमीति प्रतिज्ञातमधुना पुनरेतच्चरणरज एव प्राथ्यंते, भद्रेयं निष्ठा भवद्विधानामिति सनप्रनमा 
तथवाह । एषां पूर्वोक्तमाहात्म्यानाम्‌। उत प्रश्ने । विश्वफलादपीत्यपिशब्दान्वयः । ततश्चास्पाः श्रीव्रजभूमेखदृष्वं तव स्थानं 
नास्ति एतत्स्वरूपादृध्वंश्व फलं नास्तीति कुत्र च दातेत्यथंः । अयदिति नः्पूर्वमिण्धातो रूप । त्वत्तः परं फलं ड कुत्राप्यजानदित्यर्ध । 
मुझतीति । निश्चयाशक्तः । सत्यं मँद्धावयुक्तानाँ ब्रजवासिविशेषाणां धात्री जनानां वेश न म्हेमे गति धाः चितां ततोन्याम्‌ इति 
तृतीयोक्तः | इवेति हिसामयदम्भेनेव न तु भकत्येत्यथेः । अतः समानफलत्वं कथं दह १ Erbe त्यर्थः । 
अपिशब्दोऽयं यथायोगमन्यत्रापि योज्यः । सकुलेति । तात लिक जेनेवा | र का हदा कर] षत 
स्वतन्त्र एव तत्स्पर्शोस्त्यन्येष्विव त्वामेवेति। पुतनायाः साक्षात्‌ अन्येषां तु भगवद्द्वेषिणां pane बकाषयोस 
0000000 ण्य हिलारी तारिषः । लकत इर! 
प्रत्येक स्वाभा  तदेकार्थत्वं, तव पुनस्तत्तद्ध देनानेकप्रियजनार्थत्व मित्यर्थः । तदेवं पू श्रीभगवच्चरणात्तू- 
प्रत्युपकारासामर्थ्येनाःपूर्णा इवातस्तेभ्यः किमिव दास्यन्त्यतोऽहमपि पतति ण पव 
तच्चरणरजश्यरण एव भवितुः युक्त इति भावः। तदेवम मृणित्वेन पारवश्यमाशङ्कच ताइृशनि प 
तयवाथं परमसिद्धान्तः सूचितः । ताहृशत्वद्वशीकारमयप्रेम्ण एव परमफलत्वात्‌ काल भ येषां दरजो मर्या 
लोभाठ्याथ्यंते तल्लभ्यताँ न लभ्यतां वा मयेति स्पष्टं न ब्रषे Do कज. च 
देहीत्याह -एषामेभ्यो भवान्‌ किं रातेति कि फलं दास्यतीति । ल य दह ततच मतच त 
त्वयेव चेतसि विचायं स्वयमेव ज्ञायतां तत्राह-नोष्स्माक चेत इति इह भह वीला ग येतात 
दीनं च सदयमेव साना नेतो मुहाति । चेतः कीम्‌. च । बहुवचनेन न केवलं ममेव अपि तु रद्रसनका कागि 
आ बहुदाऽन्विष्याऽपि अप्राप्नुवत्‌ “इण्‌ गतौ' बा क ह ps 
एव वतंसे अत एव मयां भवानिति षष्ठी प्रयुक्ता । यदि तु त भिरनादित एव 2 लि | 
योग्यमभविष्यत्‌, तत्त नास्त्यस्माकं चेतोमोहहेतुरिति । ननु ब्रह्मन पि यि ्रास्तमस्थास्पत ता बँ | 
भक्ति जानतंव तत्साध्यफलभुतस्वात्मा पु्रादूपः प्रथममव दत्त इत्य लि मत पास म नन 

इत्यन्ये खलु कृतज्ञा अहं तु. करिष्यमाणविश 
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तयं, प्रभो तदपि त्वं न्यायेन जीयस 
a ८ ७ एवेत्याह सदो 
ल a सा तथा येषां आना स सद्व षादेवेत्यर्थः । पुतना 
ग हे स अजबािजो! ज्ञापितः क स्पदानि त्वत्कृते hn 
स्वीकार एव तव निष्कृतिरिति भावः। अकासि दत्त इति 'प्रथमतो स्वात्माऽतिनिङृष्टाये पापिष्ठाये पूत ब्रजवासिनो5पि 
वेति। रागोज्यंताभिनिवेशः 'कारा :॥ ३४ ॥ पुनराक्षिपति--नन्विति दानेप्यनुचितानुष्ठितिदुर्वारा पूतनायै दत्तः स एव 
खमहिमन्यपिनाथ मा भव” ळय ं घ्रवोक्तेः | निवृ तिस्तनुभूता गः मोह पुनादिपु स्नेहविशेषः । इति मप्येतत्तुल्यत्वादपर्यात- 
भुव ३ क नन्वेते गृहस्थाः पनछ ति मे की Ds र nad 
मन्त ०५ वि - ४ स्यात्‌ 
तावदिति । रागादयो रागढ षाभिनिवेशाः, नस वतंतां, देशान्तरस्था ये ज्ञाने निपतिता इति संन्यासिभिरुच्यते ड 
कूलुव॑न्त्विति बुद्धया कर्माधिकारमये क र न तल्या वभा हटाने 
प्ररभाजनलेन त्वदीया न भवन्ति तावदेव रागादय हनिगडेन बद्धा जीवा) स्थाप्यन्ते पहत्य परमेश्वरे राजरि हुं 
दे: तग्येवाभिनिवेश - गादयः स्तेनाः, त्वदीयत्वे सति तेषां । हे कृष्ण जना नि एते मा 
काक न लिन ना ए र सकन व 
ो$पि चेस्रेमातुभावरूपमोहप्रा त्वत्परिचर्याकोर्तनादिसाधन साधवो भूत्वा नित्यमुपकुवंते । 
वेशाम्‌' इत्यादिना मलुत्रेण सन पक इति कथमेतत्समकक्षतां बनं त्वदीयनित्यधामप्रापकं कुवते । एवभेव गृह 
नु धामादीनां मदेकार्थतयं व्रजवासिनः तेरेभिस्त्वं साक्षात्पुणंस्वरूपोऽपि भक्ताः परमाधिका?, ये देशां निहु भवार्णवमप्ल- 
mbes तेषां महिमा तहि भवानपि निजगृहं तथे पत्रादिख्पेण Rs व य य परं 
हि तरणि महत्तरं भावमाहात्म्यम्‌, मादृशां [ Lao चेत, आस्तां तावत्‌, वतस इति भावः ॥ 
तत्तद्िक्रियायां चा ल Pas वि आ तयव डि स्वात्मनोऽपि 
[एव वे 2 ५ गहु 3 विषयमात्रं अयमर्थः-रा 
ल रज तका एव सर्वे इति प्रथमं स एवोत?। तन नसाल SN ते च 
लात । मोहोप्यस ते ताहशाः । अथ गृहमयो = मिनमुपलभ्येव भ्रमन्नसो जनानां शुभवासन त्मनोऽपयातमत्वेन त्वमेव रागस्य 
ललादादुसरणोर तेन तेनावस्थावेशिष्ट्॑ Mngt कारागारीकृतः व त्वद्भजनसामग्री हरश्मौर एव 
इत्थं | जाते मुखत्वाशक्तेः । तदेवं त्वदीयानुसुतौ त्र स्वयं निगडायते। नष्टेऽपि ताहशक त्‌ । त्वत्पादानुस्मरणविरोधिवोधप्रद 
जाते तु तावकले रागादीना दीयानुसुतौ ते तावत्ताहशा भवंति रागृहे रागादिमयस्य तस्याव्शेषेणा 
गह्य सालक । सत्र रामस्य ताहि “या dmg प्रातो सत्यां हर्नातमाप्याधियते तव न भवन्ति त्वया न स्वीक्रियंत 
पलिचिल्रापाउप्पभिलाषिण दसय च बन विषयेष्वनपायिनी । त्वामनुस्मरतः सा मे इति स्वयमेव ते दोषा अपगच्छ- 
ह नीवारा एत कथमेतत्कक्षां युरिति । अत एव ते ताबत्तावकानां शिरोमणयो ह न वा 
पा त्वत्स्मृतौ. >है कृष्ण सवंचित्ताकर्षक यावत्ते भावः । यद्ठा-ननु तेषां प्रत्युपकारासमर्थमपि १ दशास्त्वेतच्चरणरेणुस्पशिगणे 
पं भवन्ति | स्वाभाविकभोजनेच्छादयो यावत्त तव जना त भवन्ति साक्षात्सेवां [रासमर्थमपि मां सदा सेवमान 
बहा वर्ण तिकभोजनेन्ञादयो शिवातस्थार्त कदाधिशिशदिना कालो त रनु । अदधात 
पत्रा... पूर्ववत्‌ । तदेवं व लीलास्था न्य ज्िद्रादिना त्वद्विस्मृतिलक्षणो मोहोऽपि - 
पन्न ९. देवं सति तव मोहनत्वमेवे नाप, सव तावत्परमदुःखद तावत्परमदुःखदा एव 
त्वमेवेषां ब्रजवासिनां तवानुसरणे ws 7 भवन्ति। यावत्साक्षात्‌ खत्सेवाँ न 
ऐश्यंलीलातोऽप्यस्या स्मादेषां को दोष इति भावः। किमथ 


भ्‌ नता निजद्रजजनरूपा 

षे ३ ९ किमकरोदृत्न ! मदादिरूपा च । प्रथितुं | 

तित हान! इत्यादि, “गायत तुं प्रथयितुम्‌ । ऐश्वयं पापात 

वृष्णः इत्यादि ॥ ३६॥ ˆ 'गायंतेऽद्याऽपि कवयो यल्लोकदामलापहमु” a ॥ 
| दि, 'यच्छण्व- 


श भवद्िधायाऽप यद्येषां saa नब 
। एषां अधुना पुनरेतच्चरणरज एव परमफलत्वेन.दास्ये तह्य भ्यो वा कि दास्ये ९: 
॥ ७७ निझयाशक्ते नास्तीति कुत्र च कि दा? विश्वफलादपीत्यपि शब्दान्वयः ततश्चास्य ध्रीव्रजभूमेख्दध्वं कड i 
शेत को ता पा दाउेत्यर्थः । अयदिति नम्‌ पूर्वमिण्पातो ख्पं तवत्तः परे फलं तव स्थानं नास्ति 
दिसामयदम्मेनेद न al 'घात्रीजनानां वेशात्‌ “लेमे गति Rayan १ 
अधी तु भन्ततेत्यर्थ!। अतः समातफलत्वं कथं स्यादिति भावः । गता 
का्‌ 





२५२ श्रीमद्भागवतम्‌ {` [ स्कं. १० पु: अ. १४ इको; ३५-३, | 


वात्तेत्यथंः । अपि शब्दोऽयं यथा योग्यमन्यत्रापि. योज्यः । सकुलेति, ्राक्तनाधुनिकतत्कुलोसन्नसहिता गोकुल्प्रतिकक्षत्वेन निर्देश 
बकाघयोस्तु स्वतन्त्र एव तत्स्पर्शोऽस्त्यन्येष्विव त्वामेवेति. पृतनायाः साक्षात्‌ अन्येषां तु भगवदद्व षिणां पुतनानुर्वातलेनेव वकार 
योस्तु विरोधिवेषार नुक्तिमात्रमिति ज्ञेयम्‌, आपिता त्वयेवेति शेषः । सुहृत्‌ निरुपधिहितकारी प्रियस्ताहशप्रोतिविषयः तवत इ. 
प्रत्येक स्वाभाविक्रमेव तेषां त्रदेकार्थत्व तव पुनस्तत्तद्मेदेनानेकप्रियजनार्थ त्वमित्यर्थः । तदेवं ते पूर्णा एव श्रीभगवच्चरणालु उ विकी 
प्रत्युपकाराष्सामर्थ्येनाशूर्णा इव तंतस्तेभ्यः किमिव दास्यन्ति अतोऽहमपि भवतामृणित्वेन पारवश्यमाशङ्क्य ताहृशनिजाभिळाप. 
सिद्धये तच्चरणरजःशरण एव भवितुं युक्त इति भावः । तदेवमपि: श्रीक्कष्णतद्वासिनोरव्पभिचारिट्वमेव व्यञ्जितम्‌, तथा पुष 
भङग्येवाऽयं परमसिद्धान्तः सूचित: । तादृशतद्ववशीकारमप्रेम्ण एव , परमफलत्वात्‌ ॥ ३५॥ ननु, धामादीनां मदेकाथंतयेव.यर 
तेषां महिमा तहि भवानपि निजगृहं गत्वा तथेवाचरेति चेत्‌? आस्तां. तावदेषामात्मनोऽपि त्वदेकाथंत्वेनात्मारामगणेभ्योऽपि महत्तर 
भावमाहातम्यं मादृ्ां तु भवदुन्मुखत्वर्माप दुघेटमित्याह--तावदिति । अयमर्थः रागो विषयत्रीतिः तदादयस्तन्मयविषयलाभाछाफ़ 
हानिषु हषंविषादशोकाद्याः गृह विषयमात्रं.मोहो :रागादिहेतुरविवेकः ते त्न तत्तद्विक्रियायाँ रागनुखनिरीक्षका एव सवं इति प्रथा 
स एवोक्तः, तत्र निरूपाधिप्रेमास्पदस्यात्मनोञ्म्यात्मत्वेन त्वमेव रागस्य स्वाभाविकपरमयोग्याश्रयः अत स्त्वल्लक्षणनिजस्वामिनमनुषः 
लभ्येव भ्रमघसो जनानां शुभवासनाछूपां त्वद्धजनसामग्रीं हरंश्रौर एव ततस्तदनुवतिनोऽपि .ताहशाः। अथ गृहमयो विषयोश्यक 
शिष्टदण्डनायेव तेनेव कारागारीकृतः स्यात्‌ त्वत्पदानुसरणविरोधिरोधसदनत्वात्‌ मोहोऽप्यसौ. तेन तेनावस्थात्रं शिष्ट प्राप्तस्तत्र-स्वयं 
निगडायते नष्टेऽपि ताहशका रागुंहे रागादिमयस्य तस्याऽ्नरशेषेऽपि त्वतपदानुसरणोन्मुखत्वाशक्तः तदेवं. त्वदीयानुसृतौ ते तावत्ताह्या 
भवन्तियावञ्जनास्ते तव न भवन्ति त्वया न स्वीक्रियन्त इत्यर्थः । जाते तु तावकत्वे रागादीनामप्यात्मनोऽप्यात्मनस्तव राती 
सत्या तेर्नाःत्माप्याभ्रियत इति स्वयमेव ते दोषा अपगच्छत्तीत्यर्थः। तत्र रागस्य त्राति rrr पडा 
णया प्रीतिरविवेकानां ` विषयेष्वनपायिनी । त्वामनुस्मरतः सा मे हृदयान्नापसर्पतु” ॥ ¢ 
' इत्यनुसारेण गृहस्य तदपितत्वेनं मोहस्य च तंत्रमयंत्वेनेति अत्‌ एते तावत्‌ तावकानां शिरोमणयः माहृशस्त्वेतच्चरणं 
रेणुस्पशिगणे यत्किव्चित्त्वत्याप्वांवप्यभिलाषिणं 'एव कथमेततकक्षा प्राप्तुम इति भावः । यहा, ननु तेषां प्रत्युपकारासमर्थमपि मां | 
सदा सेवमानास्त एव दूषणीयाः तत्राह-हे कृष्ण ! सर्वेचित्ताकृषंक ! यावत्ते तव जना न भवन्ति साक्षात्‌ त्वत्सेवां न bp | 
र्थः । अर्थात्‌ व्वड्भक्ताः तावत्‌ तेषां त्वत्स्मृतौ स्वाभाविकभोजनेच्छादयो निवासस्थानं . कदाचिसिद्रादिना त्वदस्ति, | 
मोहोऽपि तावत्‌ परमदुःखदा एव भवन्ति । यंद्रो, तव रागादयेस्त्वल्लीलास्थानमपि त्वत्रेममूर्च्छाप तावत्परमदुःदा' र 
यावत्‌ साक्षात्‌ त्वत्सेवां न प्राप्नुवन्तीति पूर्ववत्‌, तदेवं सति तव मोहुनत्वमेवेषां ब्रजवासिनामपि तवानुसरणे कारणं तस्माद, | 
दोष इति भावः । किमर्थं तत्राह, प्रपच्षजनता निजव्रजजनरूपा मदादिरूपा च प्रयितुं प्रथयितुं ऐश्वर्यलीळातोऽप्यस्या,लीलाया भक्त, | 
परमानन्दप्रदत्वादित्यथः | तदुक्तं “नन्दः किमकरोद्ब्रहान्‌ !” इत्यादौ “गायन्तऽद्यापि, कवयो . यल्लोकशमकापहम्‌” इति ष 
येनावतारेण”. इत्यादि “यच्छण्वतोऽपेत्यरतिः” इत्यादि ॥ ३६॥ ' '. Yd हीय , शक 
| श्रोमत्सनातनगोस्वामिङृता बृहदवेष्णबतोषिणी ` ` म | 
मुह्यतीति निश्रयाशक्तेः, यद्वा, ऋणित्वेनेषां वश्यतया माहशान्‌ विहृण्यात्रेव स्थास्यतीति शोकःदुखाद्यतिशयेन मोह | 
प्राप्पोति। सकुला वकाद्यासुर-सहितेति तयोभंगव््राप्तिहेंतु-तत्स्पर्शादि-प्राती तत्सम्बन्ध एव हेतुरिति ज्ञेयम्‌ । अन्पततर्व्यास्यातम्‌। | 
बिश्वकलादपीत्यपिशब्दान्वयः, कुत्रेति श्रीमायुरन्रजभुमावेव स्वतो जन्मादिसिद्धेः। यद्वा, कुत्रापीत्यस्य यथा्यितमेवाच : 
( अयंदिति इन्‌ गतौ शत्रन्तः) गत्यर्थादिणधातोर्ञानार्थत्वात्‌ कथस्बित्‌ कदाचिदत्यजानदित्यर्थः। सद्दवेषात्‌ सता दषातु मार: | 
दयमादपि सकुलाऽपि बालघातनादि-मंहादुषत्वेन प्रसिद्धा पूतनापि त्वामापिता त्वयेव प्रापणकारणं स्तन्यदानादिक प नि 
मेवास्ति । इवेति सुखविशेषप्राप्त्या तत्त्वतः साक्षाद्धगवदभ्रातेः। आपितेति च तत्सुखेन सह्‌ भगवदभेदात्तदवाप्त्या 
प्रायेण । एते च त्वन्मित्राणीत्युक्तमेव, अतः प्राप्येऽवश्यविशेषोभेक्षत एवेति भावः। ननु, तहि निजस्थानधना 
साक्षादेभ्यो दास्यामि ? तत्राह-यद्धोमेति । त्वत्कृते त्वत्सेवालक्षण-कम्मंणि निमित्ते तैय॑त्तस्यमपितमस्ति, . त्वयापि प ए 
प्रत्युपकारेण साम्यमेव, न च तव प्रसिद्ध औदार्य्यादिविशेषः सम्पद्येतेति भावः ॥३५॥ आदि-शब्दात्‌ क्रोधादय र [क्रोध | 
भक्ति, तश्नर्तादिना दुबुंद्धीनामन्येषामपि मोचकत्वे पय्यंवस्यत्येव । कृष्ण ! हे साक्षात्परमेश्वर ! अन्येत्तैव्याल्यातम्‌ । गर” यि 
१ द्‌ प्रद +. ममेव नते प भक्तावित्यंथं १ ५ | 
क ली 
कारागारवद्दुःखदमपि गृहं गृहस्याचारः । अड्धिनिगडवदस्वातन्त्यापादकोऽपि मोहोः्योज्ये स्नेहभरश्च । अयं भाव तह | 
स्वभावतस्त्वदपितमहाप्रसादद्रव्यादावेव श्रवृत्या तत्र रागलोभादीनामपि भक्तिपरिपोषकत्वात्‌, तथा dee ब | 
च भन्ति्रवर्ततकत्वात्‌, तथा वेष्णवातिथिसेवादिना-गाहंस्थ्ये सव्वंहितसाधारणास्लद्वाताचपयुक्तास्तत्रवेति तत्र च गावत 
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अ. १४ श्लो. ३५-३६ ] अनेकव्याख्यांसमलङँकतरम 
। ननु, तेषामभीष्टसिद्धिदानासमथंमपि मां सदा सेवामानास्त एंव दूषणीयाः ? तत्रांह--हे कृष्णः! सब्बे- 
|. ब यावत्‌ ते ब्रजवासिनो जनास्त्वत्सेवनपरा न भवन्ति, तावत्तव रागादयो नुत्यगीतादिविलासाः स्तेना ड्व परमोपद्रवका 
वतीय, गुहमपि कारागार os 20. सव्व भक्तविषयकोङ्किनिगडयन्त्रणाकार:, परमास्वातन्त्रयापादनात्‌ । 
पद, शवकुष्णादिविषयका रागादयस्तत्रत्यमेव गृह मोह महालक्षम्यादिविषयको ज्ञेयः । अन्यत्‌ समानम्‌ । त्वयेव यत्नतस्तथा 
नट येपि लोका यथा त्वां भजन्तीति तेषां को दोष इति भावः। यहा, भावत्तेषां स्वदेहादिषु पश्चादिपु वा रागादयः स्तेना 
न स्युः॥ ३६॥ 
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वलि, गृ तावत्‌ कारागृहं स्वबान्धवेषु मोहस्तावदङ्स्रिनिगडो यावत्ते व्रजस्था ज 
श्ीसुदर्शनसुरिक्षतं शुकपक्षीयम्‌ 


.  अधथभवानेषां प्रपत्तिमताम्‌ ऋणी एव भविष्यतीति वदति एषामिति। घोषनिवासिनां ब्रजवासिनाम्‌ उत अप्यर्थे 
प्वानपि केवल्यादिप्रदोऽपि हे देव, क्रौडाप्रवृत्त ! विश्वफलात्‌ सवंफलखूपात्‌ त्वत्‌ त्वत्तः अपरं फलं कुत्रापि देशे काले वा अयत्‌ न 
गच्छत्‌ न जानत्‌ इति यावत्‌ अतः कि राता कि दास्यतीति अथवा, अय गतो” इत्यतः अयत्‌ विचारयतु नः चेतः मुह्यति यद्यतः 
पूतना सकुला अघबकादिसहिता हे देव, क्रीडनमदमुदित ! सद्ध षात्‌ सत्याः श्रेष्ठायाः प्रतित्रतायाः यशोदाया मातुवषात्‌ एवार्थ इव 
बेषमात्रादेव त्वामेव त्वया आपिता प्रापिता अत एषां गोगोपगोपीनन्दयशोदादीनां तु धामार्थंसुहृत्मियात्मतनयप्राणाशया: त्वत्कृते 
वतन्ते त्वदथं श्रीकृष्णस्य श्रीमतो नारायणस्य तव शेषभूताः शेषत्वज्ञानपर्वं समपिता वत्तंन्ते धाम गृहम्‌ अर्थाः दुग्धादयः अमूल्य 
सुहृदः प्रियाः स्त्रियः, आत्मा जीवः, तनयाः प्राणाः चेष्टाविरिष्टशरीराणि, आशयो वासनाः एवमात्मात्मीयभरः- 
समपंणविशिष्टरक्षाभरापंणं कृते इति चतुर्यं थेभूतशेषत्वव्णङ्ग्ये वत्त॑ते, एवं चेषामपि सत्यनुकार्याणां स्वात्मानमपि ददासि चेत्तवायं 
छीळाभिनिवेशक्रारितोऽविवेक एवेति भावः ॥ ३५॥ इति श्रीभगवज्जनानां प्रपन्नानां च वेभवमुवत्वा श्रीभगवत्स्नेहादिमतामपि 
गोपगोप्यादीनां रागादिगृहादिबन्धनेन देहाभिमानित्वेन चान्यसंसारितुत्यत्वं निराकरोति-तावदिति । अनेन हे कृष्ण ! स्वरूपरूप- 
गुणविभूतिभिश्चित्ताकषंक ! यावदेते रागद्व षाइयः तवत्सम्बन्धिनो न भवन्ति तावसस्तेनाः विवेकहारिणो भवन्ति यावत्‌ गृह 
लरन्मन्दिर न भवति ताव्कारागृहं तत्तुल्यम्‌ एवं मोहः देहात्मबुद्धिूपः चिदचितोः त्वच्छेषत्वज्ञानेन त्वत्सेवोपयोगी न भवति 
र निगङ) एवं ममतास्पदाहन्तास्पदयोः भगवत्सेवोपयोगित्वेन एषां ब्रजवासिनाम्‌ अन्येषां च ध्रपन्नादीनां न संसार 
वन्ध इत्‌ भावः ॥ ३६ ॥ 


श्रीसद्वीरराघवाचार्यकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 


इदमपि न प्रार्थनीयं किन्तु कमपि त्वतसम्बन्धविशेषमेवेत्यभिप्रयन्‌ येन. केनापि रागद्व षाद्यन्यतमेन त्वत्सम्वन्धमात्रेणेव 
निरतिशयानल्दपुरुषायं भूतत्वत्पाथी स॒त्यां ततो$न्यत्कि फलं दातुं व्रजवासिष्ववति्ठस इति मन्मनो नितरां मुह्यतीत्याह, येषामिति ।: 
है देव ! सकुछा वकासुरादिसहिता पापिष्ठाऽपि पूतना सद्वंषादिव सतां साधूनां वेषादिव साधुवेश्यानुकारमात्रेणवेत्यथे: । वस्तुतो 
भाव? । यन्त्वामेव प्रापिता सोऽयं भवानेषां घोषनिवासिनां विश्वस्य पुरुषार्थभूतात््वत्तोऽ्यत्परभुत्कृष्टं फलं राता 
ज्ज नोऽस्माकं चेतः कुत्रापि स्ंत्राऽप्ययद्गच्छन्विचारयन्युह्मति विश्वफलभूतस्त्वं प्रत्यक्षतोऽतष्स एव तत उत्कृष्टस्य 
लदा पै न गीति मच्चेतो मु्यतीत्यर्थः । घोषनिवासिनो विशिनष्टि-येषां घोषनिवासिनां ये धामादयः ते त्वत्कृते 
Me । धाम गृहमर्थो घनं तनुर्देहः आशयो मनः ॥ ३५॥ ननु, मत्तातिप्रतिबन्धकरागद्द षादिमतामपि मत्सम्बन्ध- 

"त कथं मत्मातिस्तत्राह--तावदिति । हे . कृष्ण ! तावदेव रागादयः स्तेनाश्रौरा भवन्ति त्वत्प्ाप्षिप्रतिबन्धका 

सथः । तथा तावद्गुहमपिः कारागृहं बन्धनागारं मोहोऽपि तावदेव पादश्वुङ्खरूं यावत्ते तव जना येन केनाऽपि प्रकारेण 


च 


"विनो न भवन्ति त्वदीयानां तु 'रागादयोऽपि त्वन्नि्ठामोचका एवेति भाव? ॥ ३६॥ 
| श्रीश्रीनिवाससुरिकुता तत्वदीपिका | 


ण का यम षां भाग्यमहिमा कि वप्यते येस्त्वमपि भक्त्या वशीकृत इत्याह एषामिति। हे देव न उत अपि-भगवानपिं 
ते शृणो एवेति पातु कि त्वत्तः परं फलं राता दास्यतीति नश्चेतः भयच्‌ विचारयन्‌ मुह्यति मोहं प्राप्तोति .अत एतेषां 

हषा मया ज्ञानं तत्कुतस्त्वत्तोऽधिकफलाभावात्‌ ननु, मत्सारुप्यं दत्त्वा अनृणी भविष्यामीति चेन्नहि नहीत्याह, सद्ध षा- 
पामन पिन पमोचोनमातृवेषात तदनुकरणमात्रेण दुष्टा पूतनार्शप त्वामेव. लत्सारूप्यमोक्षमापिता प्रापिता त्वयेति शेषः । 


दत्वा अनृणो भविष्पामीति चेन्न, साऽपि सकुला बकादिसहिता ल्त्सारूप्यं- प्रापिता अत एतदप्येतेषामप- 
त्रा । कथमप नृ ष्पामीति चेन्न कुल ट्‌ 


आश्या « य्तिमित्यत आह-पद्धामार्थ इत्यादि येषां धाम गृहम्‌ अर्थो धनं सुहृत्सुहृदः प्रियाश्व ते आत्मतनयाश्च प्राणा' 
ऐना मासि मता त्वदथमेवेति अतस्त्वमेतेषाम्‌ ऋणी एवं सदेति निश्चितमित्यथ) ॥३५॥ जु प षाद, 
नां न मत्तः पर क्रिख्चिदप्पस्ति अतः कथमेतेषामपर्यातमित्यत्राह=तावद्रागादय इति । हे कृष्ण ! क्षति" 


= 
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३१४ श्रीमद्भावतेम्‌ं [ स्कं. १० पु. अ. १४ पळो. ३४-३६ 


वात्सल्यादिगुणवंशीकरोति प्रपन्नानिति कृष्णस्तत्सम्बुद्धौ हे कृष्ण ¦ तावदेव रागादयः स्तेनाश्चौरास्तावदेव गृहं कारागृह बन्धनागार 
तावदेव मोहो निगडः पादबन्धनं यावत्ते जनास्त्वदनन्यभावा न भवन्ति त्वच्छरणागताना तु त्वन्निष्ठास्ते विपराता गुणा एव 
भवन्तीति भावः । एतावदन्तर ते ज्ञानिनस्त्याँ सर्वेशेषिणं परमात्मानं ज्ञात्वा भजन्ति एते तु त्वां पुव इति सखा इति सुहृदिति 
ज्ञात्वा वात्सल्या दिवशेन भजन्तीति तथा च सप्तमे नारद? “क्रामाद्द्षाङ्कयात्स्नेहात्‌ यथा भक्त्येश्वरे मनः। आवेश्य तदघं हिला 
बहवस्तद्गतिङ्गताः” इति अन्यत्रापि 

“मन्निमित्तं कृतं पापम्मद्धर्माय प्रकल्पते । मामनाहत्य धर्मोऽपि पापः स्यान्मत्प्रभावतः” ॥ इति ॥ ३६॥ 


श्रीमज्जीवगोस्वा मिक्तः बुहत्‌क्रमसन्दभेः 


किन्तु, भगवन्‌ ! एक एवास्ति मे महान्‌ सन्देहस्तं स्वयमपि त्वं दुरीकतुं न शवनोषीत्याह-एषामित्यादि । हे देव! 
एषां घोषनिवासिनाम्‌, उत विस्मये, भवात्‌ विश्वफलादुविश्वस्य फलभूतात्‌ त्वत्तोऽपरं कि राता दाता इति कुत्रापि सन्देहसहूटे 
अयत्‌ पतन्नोऽस्माकं चेतो मुह्यति । नगु कथं ते चेतोमोहः ? आत्मानमेव दास्यामीति चेदवेदग्ध्यापत्तरिदमनुितमित्याह-सद्रेषाः 
दिवेति, सती माता तद्रे षादिव, न तु तद्वेषात्‌, स्तन्यदानाय मातृवपुः कृत्वा गतेति न, अपि तु जिघांसयंवेति इव-शब्दः, तद्वेषा- 
भासमात्रेणेव पूतना त्वामेवात्मानमेवापिता प्रापिता, तत्रापि सकुला बकाघादिसहिता । एभ्योऽपि यदि स एवात्मव दातव्यस्तदा 
योग्यायोग्यविचाराभावादवेदरध्यमेवापतति । आत्मनोऽधिकं वस्तु तव नास्त्येव, तत्‌ किमपरं दास्यसीति योग्य एव सन्देहः । नगु 
झो ब्रह्मन्‌ ! मा सन्देहं कार्षीः, एभ्यो यह्‌ यं तद्दत्तमेव । यद्वा त्वत्कृते त्वत्कमंणि घामादीनि सर्वाणीति ब्रह्मणो वाक्यशेष एवान्तः 
यामिख्पेण सरस्वतीं देवीं प्रेरयता सिद्धान्तितम्‌। तेभ्यः पुतनादिभ्य आत्मानं सायुज्यं दत्तम्‌; एभ्यस्तु एवम्भूतं सायुज्यादपि 
परमदुलँभ॑ प्रेम दत्तमिति न ममावेदख्यमिति 'सिद्धान्तः॥ ३५॥ अथ हे ब्रह्मन्‌ एषामेवम्विधत्वं कथं भवता लक्षित मित्याशङ्क्य 
व्यतिरेकमुखेन तत्‌ प्रपश्चयन्नाह- वावद्रागादय इत्यादि । स्तेनाश्चोरप्रायाः, ज्ञाने मोषकत्वाद्रागादयस्तावदेव कारागृहप्रायम्‌, विना 
प्रारब्धक्षयेन ततो वहिभेवनमशक्यमिति कारागृहसहशं गृहं तावदेव ` निगडप्रायः, स्वयमभेद्यस्वाद्दुभिदो मोहुश्च तावदेव. यावत्‌ 
हे कृष्ण ! जनास्ते न भवन्ति, त्वदीया न भवन्ति, तव चेद्वभूवुस्तदा स्तेनादिप्राया रागादथस्तेषां न सन्तीति सिद्धम्‌ । सिद्धात्ते 
यदेषां तर्थवाकरितं तदेते त्वदपितधामादित्वेनोक्तप्रकारा एव ॥ ३६॥ ` : 

श्रीनाथचक्रवरतिपादविरचिता चेतन्यमतमज्जूषा 

तदेषां प्रेमभक्तानां भवान्‌ ऋणीव कथमपि प्रत्युपकारः कत्त शक्यत एवेत्याह--एषामित्यादि स्वामिपादानां व्याख्येव 
शरणीकार्या ॥ ३५ ॥ नन्वेषां रागादयो दृश्यन्ते, तथापि कथमेते श्रम-दम-तितिक्षादिभिः शुद्धसत्त्वेभ्योऽप्यधिकास्ते इत्याह 
तावद्रागादय इत्यादि । अत्रापि स्वामिव्याख्यंव ॥ ३६॥ 


_ श्ीमद्विशवनायचक्रवतिकृता साराथदशिनी 


कि च येषां पादरजो मया लोभातु प्रार्थ्यते तल्लभ्यता न छभ्यतां वा मयेति स्पष्ठं न ब्र वे चेन्मा ब्र.हि कि त्वन्यदेक 
यत्पृच्छ्यते तदुत्तरमवश्यमेव देहीत्याह-एषाम्‌ एभ्यो भवात्‌ कि रातेति फलं दास्यतीति उत प्रश्ने इत्यहं प्रच्छामीत्यर्थ । न 


सवंवेदार्थतत्त्वज्ञेन त्वयेव चेतसा विचाय्यं स्वयमेव ज्ञायतां तत्राह-नोऽस्माकं चेत इति बहुवचनेन न केवलं ममेव अपि तु खस. 


सनकादीनां नारदादीनां च सर्वेषामेव सवंज्ञानां चेतो मुह्यति चेतः कीदृशं विश्वफलात्‌ सर्वफलात्मकात्वत्तोऽपि अपरमन्यप 
कुत्राऽपि देशे काले वा अन्यत्‌ बुद्धया बहुधा अन्विष्याप्यप्राप्तुवत्‌ “इण गतो” शत्रन्तः अयमर्थः सवंफलख्मस्त्वमे भिरनादित > 
पुत्रादिख्पत्वेन प्रात एव वतसे अत एव मया एषां भवार्नित षष्ठी प्रयुक्ता यदि तु त्वतोऽप्यधिकममन्यत्‌ किचन बस्छु प्रशस्त 
स्थास्यत्‌ तदेवेतेभ्यो देयत्वेन योग्यमभविष्यत्‌ तत्त नास्तीत्यस्माकं चेतो मोहे हेतुरिति । ननु, ब्रह्मन्‌ ! सत्यं त्वं तत्त्वात भि छाडि 
मयतेषां भविष्यतीमतुरागमयीमद्भुतां भक्ति जानतेव तत्साध्यफलभूत) स्वात्मा पुत्रादिरूपः प्रथममेव दत्त इत्यन्ये खलु तश 
भवन्ति अहं तु करिष्यमाणविज्ञ इति मयेव जितमिति चेत्‌ सत्यं प्रभो ! तदपि त्वं च्यायेन जीयस एवेत्याह सद्वेषादिव पर > 
देवेत्य्॒थः । पुतना पापिष्ठार्थप स्वकुसहिताऽपि त्वामेवापिता त्वयैव त्वां स्वात्मानं प्रापिता तथा येषां धामादयो मतास व्‌ 
स्पदानि त्वत्कृते त्वदर्थमेव ते चेते ब्र॒जवासिनोऽपि त्वया त्वामेवापिता इति वाक्यशेषो नासानेत्रभ्रग्रीवाभङग्यव ज्ञापित? मः 

स्वात्मा अतिनिङृष्टाय पापिष्ठाये पूतनायै दत्तः स एव स्वात्मा अतिप्रकृष्टेभ्यः पुण्यवच्छिरोमणिभ्यो ब्रजवासिभ्यो दत्त sD 
दानेऽ्यनुितामु्ठितिदुवरित्येषां ऋणित्वस्वीकार एव तव निष्कृतिरिति भावः॥ ३५ ॥ नन्वेते गृहस्थाः नरा 


निपतिता इति संन्यासिभिर्च्यते सत्यं त्वल्लक्षणपुत्रत्वऱ्धक्तलक्षणकल्त्रादिमन्त एते गृहस्था वतंन्तां देशान्तरस्था नदा 


गृहस्थास्तेर्णप संन्या सिभ्योश्यधिका इत्याह-- तावदिति | रागादयो रागद्वषाऽभिनिवेशास्ते च महाचौरा जीवनिष्ठ 
मह्वाधनान्यपहृत्य परमेश्वरे राजनि एते मा फूतुवंन्त्विति बुद्धधा कर्माधिकारमथे गाउएब्यकाराग्रारे मोहनिगडेत तिब्र 
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विषया! पदा 


॥. १० पू. अ. १४ श्लों ३५-३६ ] अनेकव्यास्थासमलड्कृतम्‌ सख्य र २५५. 


न्या स्तेनाश्वोराः त्वदीयत्वे सति 
पा र बब राग: भक्तिप्रतिकूले वस्तुन्येव षः त्वय्येवाभिनिवेश इति प्रत्युत तवननिज्ञानानन्दादिकमप्यानीय दधानास्त 


ः सोऽपि र गृहमासीत्तदे त्वत्‌परिचर्य्याकीत्तंनादिसाधनं 
एव अध्ामप्रापक॑ भवेत्‌ एवं मोहविषयस्य न सोऽपि त्वत्‌ भमागुभावरूपमोहप्रापकः इति कथमेतत्‌ सा 
क उभन्ता ये “कच्छ महानिह भवाणवमप्लवेषां षड्वर्गनक्रमसुखेनतितीषन्ति” इत्युक्त्या मत्पुत्रेण सनत्कुमारेणापकषिः 

जळ संन्यासिभ्यो$पि भवत्या परमाधिका ये देशात्तरस्थभक्तास्तेभ्यः परः सहस्रगुणतो$पि प्रेम्णा अधिकतमा ये व्रजवासिन- 
सिभिल साक्षात पणंब्रह्मस्वरूपोऽपि पुत्रादिख्पत्वेन स्वाधीनीकृत एव वर्तसे इति भावः ॥। ३६॥ 


श्रीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 


ब्रजस्थानां भाग्यातिशयमाह - एषामिति । सद्दषादिव सतां त्वद्भक्तानां गोपीजनानां यो वेशस्तदनुकरणमात्रेणैव सकुला 
वरकादिसहिता पुत्तताऽपि ण राक्षसर्याप त्वामेवापिता प्रापिता तथाऽपि विश्वफछास्सरवफलात्मकात्वतोऽपरं फलं कुत्राऽप्यस्ति ? 
किन्तु न कुत्राः्यस्ति अतो येषां धामादयस्त्वत्कृते त्वदथंमेव एवम्विधानामेषां हे देव! कि दास्यतीति नश्चेतः अयत्‌ सवंत्र 
गच्छत्‌ विचारयत्‌ मुह्यति ॥ ३५॥ कि बहुना जनमात्रोऽपि त्वदीयो भूत्वा कृतार्यो भवतीत्याह-तावदिति । हे कृष्ण ! यावत्‌ 
ते लदीयाः जना न भवन्ति त्वदितरसम्बन्धपरित्यागपूरवेकं त्वां शरणं न ब्रजन्ति तावत्‌ रागादयः ऐहिका नुष्मिकपदार्थतत्साघना- 
दिषु रागस्तद्विरोधिषु द्द षः उदासीनेष्पेक्षा एवमादयः स्तेनाश्चोरा पुरुषाथंहराः भवन्ति तावदेव गृह कारागृहं वन्धनालयं भवति 
तावदेव मोहोऽपि अङ्घ्योनिगडं श्रृङ्खला भवति ॥ ३६॥ 


श्रीबलदेवविद्या भूषणकृता वेष्णवानन्दिनी 


तद्रजःस्पृह्याऽतिप्रसन्तमालक्ष्य तद्वाचं श्रोतुकामोऽस्यायमेकं पृच्छति-एवामिति। हे देव । एभ्यो घोषनिवासिभ्यो भवान्‌ 
कि फळं राता दास्यति, उत प्रश्‍ने एतदहं पृच्छामीत्यथेः । ननु वेदज्ञेन त्वयेव विचार्यं बुध्यतां तत्राह नोऽस्माकं मम शिवस्य च 
गारदादेश्न सवेषां वेदज्ञानां चेत? विश्वफलान्निखिलफलस्वरूपात्‌ त्वत्तोऽपरं फलं कुत्रापि देशे काठे वा अयदप्राप्नुवत्‌ विमुह्यति कि 
प्रदायायमनृणी भवेदिति विमोहमेति “इण्‌ गतो” शत्रन्तः। नन्वेभ्य एतदीयेभ्यो वा अहमात्मानमेव प्रदाय पर्या कुर्याम्‌ तत्राह 
सद्वेषादिवेति धात्रीवेषादेव सकुला बझाघसहिता पूतनापि पापिष्ठापि त्वामेवापिता त्वयेव त्वां स्वात्मानं प्रापिता येषां धामादय- 
स्वकृते त्वदथ विनियुक्तास्तेभ्यः पुण्यवच्छिरोमणिभ्यस्त्वदतुरागनिभृतेभ्यः स्वात्मदानेनापि न पर्याधिरिति सवेदा तेषां ऋण्येव 
भवानिति ततादरजोऽभिषेको मेऽनुगृह्मतां जगत्पतित्वं मे न रोचते इति भावः॥ ३५ ॥ नचेषां घोषनिवासिनां गृहकलत्रापत्येषु 
रागादिसत्त्वान्नेष महिमा सम्भवेदिति चेत्तत्राह तावदिति । देशान्तरस्थानामपि गुहिणा कळत्रापत्यं प्रतीपवत्ां कलत्रादिषु रागाभिः 
शास्तावत्‌ स्तेनाज्ञानादिधनहरा भन्ति, गृहमपि तावत्‌ कारागृहं गृहादिविषयको मोहोऽपि तावदेवाड्िश्ननिगडः पाद- 
“रचला यावत्ते जनास्त्वदुक्ता न भवन्ति त्वदीयत्वे तु सति तेषां त्वदुक्तेषु रागस्त्वयि त्वत्सम्बन्धिनि चाभिनिवेशस्त्वदुक्तिप्रतीपेषु 
६ पश्चेति त्वजूज्ञानादीन्‌ ददानास्ते परमोपकारिणः साधवो भवन्तीत्यथं गृहः त्वतरिचर्यादिभक्तिसाधनं सत्त्वनित्यधामोपलूम्भक 
_तादेरपि त्वदुक्त्वात्तद्विषयको मोहोऽपि परमार्थपर्यवसायीति त्वत्सम्वन्धादेव स्पृशंमणिस्पशंल्यायेन संन्यासिनां 
'ारीनां तसर्यंवसायित्वे सति का क्षां त्वन्मित्राणां त्वन्नियुक्तधामादीनामिति दर्शितमहिमानस्ते भवन्तीति॥ ३६॥ 


श्रोसुवोधिनी 


षां फलमेतदेव न भवति, सेवायाः } कथं नाभिनन्द्वत इत्याशङ्व्य तत्‌ फलं न ज्ञायत एवेत्या- 
र : क्रियमाणत्वात्‌, अतस्तत्फलं कथं नाभिनन्द्यत इत्याशङ्कय तत्‌ मळ वेर 

एषो घोषनिवासिभ्य एतत्सेवासाध्यमेतत्सम्बन्धि हे देव त्वं कि राता ? कि दास्यसीति _नोस्माक चित्तं त्वत्तोन्यत्‌ 
ब्रह्माण्डे सकलप्ययढ्‌ गच्छन्‌ विमुह्मति, यतस्त्वमेव विश्वस्यंव फलं परमानन्दस्त्वत्तोन्यत्‌ कथं फलं भविष्यति ? तर्ह्या- 
तामेबापिता „ ५ चेत्‌ पताह, सह षादिवेति, सतो यशोदाया वेषाद्‌ वेषं प्राप्य वेषाद्धेतोर्वा पूतना सकुला आठृसहितापि 
र्था त्वयेव, देवेतिसम्बोधन पृज्याय॑, ये पनस्लदयमेव घाम गृहमर्यो धनं सुहुबो मित्राणि प्रिया: रीति 

त्मा देहस्तनया: पुत्रा: प्राणा इन्द्रियाणि चाशयोन्तकरणमेतत्‌ सवं केवलं त्वत्कृते त्वदर्थम्‌ ॥ ३५ ॥ नन्वेतेषां 
विवे यर निवतंनोयः पूतना तु मारितेति संसारनिवृर्ति दास्यामीति चेत्‌ तत्राहं तावदिति, गृहादिषु रागादयस्ताबदेव 
नास हारकास्तावदेव गृहमपि कारागृहं बन्धनस्थानं तावदेव पुत्रादिषु मोहोङ्ख्रि निगडः पादश्टङ्लला यावत्‌ कृष्ण 
। न भवन्ति, त्वत्सेवकानां त्वेतानि त्रीण्यपि सात्विकादीनि सेवोपयिकानोति झास्त्रतोप्यभिलाषि- 





२५६ श्रीमद्भागवतम्‌ ` [स्क १० पु. अ. १४ इलो, ३१-३, 


गोस्वामिश्रीगिरिधरलालङता बालप्रबोधिनो 


अपि चंषां कृतार्थत्वं कि व्यते ? येषां भक्त्या भवान्‌ अपि ऋणीव दृश्यसे? इत्याह-- एषामिति । उत अपि हे देव बहुधा 
दोतमान ! एषां घोषनिवासिनां भवात्‌ सर्वेप्रकारेण सवं कतु सवं दातुं च समर्थोऽपि किं राता कि दास्यति ? एषां भकतयु 
तवापि किऱ्दिद्देयं नास्तीत्यर्थः । 'तह्यात्मानमेव दतत्वाऽतृणः स्याम्‌ इति चेत्तत्राह- विश्वफलादिति । सवफलात्मकात्‌ त्वत्तोऽयः 
परमुत्क्ष्ट फलमेषां योग्यमित्यथेः । “कुत एषां मत्तोऽपयुत्कृष्टफलयोग्यता ? तत्राह सद षादिति । इवशब्द एवकारार्थः । सत्या 
जनन्या वेषमात्रादेव दुष्टा पूतनाऽपि हे देव त्वत्कृपया त्वामेवापिता प्रापिता, अत एषा तत उत्कृष्ट फलमपेक्षित मित्याशयः । तहि 
एतत्सम्बन्धिनामपि आत्मानमेव दास्यामि! इति चेत्तत्राह--सकुलेति, बकासुराघासुरसहिता । एवमपि नतेषां फरे आधिक्यमिति 
भावः। फठाधिक्यावश्यकत्वे तेषां भवस्पाधिक्यं हेतुमाह-यद्धामेति । येषां घामादथस्त्वत्क्ृते त्वदर्थमेव । येषामपि दुष्टपूतनाया 
दत्तमेव फळं चेद्दास्यसि, तदा तदपर्यातमेवेति भावः । धाम गृहम्‌ । अर्थो धनम्‌ । सुहृदो मित्राणि । प्रियाः प्रीतिविषयाः स्त्र्यपत्या- 
दयो ये के च पदार्थाः । आत्मा देहः। तनयाः पुत्रा?। प्राणा इन्द्रियाणि, मुख्यप्राणश्च । तेन जीवितमाशयोऽन्तःकरणम्‌ । ननु “त्वमपि 
सवंवेदार्थतत्वज्ञः, अतस्त्वमेव एषां योग्यस्य फलस्य निश्चयं कुरु, तद्दास्पामि” 'इत्यत आह- इति नश्रेत इति । इत्येतस्मित्रथ 
नोऽस्माकं मम रुद्रस्प्र सनकादीनां च सर्वेषां सवंज्ञानाम्‌' अयत्‌ . विचारेण स्वशक्त्या संत्र, गच्छत्‌ अपि चेतो मुह्मति, निश्चयं न 
प्राप्तोति इत्यर्थः ॥ ३५॥ ननु “एते गृहस्था अतो 'रागोदिभिश्चोरेविवेकधेर्यादिधनं विलुम्पङ्भिर्मोहनिगडेन बद्ध्वा कारागृहरुपे 
गृहे निरुद्धाः, अतः कथमेषां ततो विनुच्य मम प्रातिरूपं फलमपर्यातम्‌ ? यतो विगतराग्रादिदोषाणां संन्यासिनामपि न मत्तः परं 
किंश्चित्‌ प्राप्यं फळमस्ति” इति चेत्तत्राह-तावदिति । हे कृष्ण सदानन्दरूप ! यावज्जनाः जीवास्ते त्वदीया न भवन्ति "त्वदेक 
शरणतया त्वया स्वकीयत्वेन अङ्गीकृता न भवन्ति’ तावदेव रागादयः, आदिशब्देन द षादयः स्तेनास्तथा तावदेव गृह 
कारागृहं बन्धनागारम्‌ । तावदेव मोहोध्प्पड्त्निनिगडः पादवन्धनशुङ्खला भवति । यथा राजपरिकरबहिर्भूतानामेव चोरादय उपद्रव 
कुर्वन्ति, राजानुगुहीतानां तु प्रत्युत सेवामेव कुर्वन्ति तथा त्वद्विमुखाना नुपद्रवकारिणोऽपि रागादयस्त्वयाऽतुगुहीतानां ठु रागमोहा- 
दीनामपि त्वद्भजनगर्यंवशायित्वेत द्वोषादीनां त्वद्भजनविरोधिविषयत्वेन च संसारदुः्खविमोचकत्वात्‌ उपकारिण एव ते । तथाच 
क्ेवळविरागेभ्यस्त्वद्भक्तानां त्व-द्भजनस्याधिक्य़ात्‌ न तत्सदृशं फलं पर्याप्तमिति भावः॥ २६ ॥ ' 

अन्वितार्थप्रकाशिका 


किमेषां धन्यता वर्ष्यते तेषां भवानपि ऋणीवास्ते इत्याह--एषामिति ॥ उत अपि हे देव ! एषां घोषनिवासिनाम्‌। 
प्रदानस्य शेषत्वविवक्षया पड़ी । भवान्‌ सर्व्रकारेण सर्वं कतुं दातुं च समर्थोऽपिः किं राता कि दास्यति इति विश्वफलात्‌ सर्वि 
त्मकात््वत्तोऽपि अपरम्‌ अन्यत्फलं कुत्रापि देशे काले वा नयत्‌ अयत्‌ बुद्धया बहुधा अन्विष्याप्यप्राप्तुवत्‌ । ` इण्‌, गतौ,” शत्रत्त 
नञ्समासः । नोऽस्माकं मम रुद्रस्य सनकारीनां च चेतो मुह्यति । नगु मामेव दत्त्वाऽनृणी स्यां तत्राहू । यतः है देव ! सद्ध शार्दिव 
मातृतुल्यवेषादेव सुल प्राक्रजन्मकुलुसहितापि बकाधासुरयोस्तु स्वतन्त्र एव भगवत्स्पर्शोर्शस्त ` ततस्तौ न गण्यो । दृष्टा पूतना 
वका त्वामेवापिता प्रापिता अत एषां तत उत्कष्ट फलमपेक्षितमित्याशयः । येषां घोषनिवासिनां तु घाम गृहम अर्थो धनं पह 
मित्राणि प्रिगाः प्रोतिविषयाः स्त्र्यत्यादयो ये के च पदार्थाः आत्मा देहः तनयाः पुत्राः प्राणा? इन्द्रियाणि मुख्यप्राणाश्च तेन जीवि 
तमाशयोन्तः करणम्‌ एते सर्वे त्वत्कृते त्वदथंमेव | तथा च य आत्मा पा{्ठाये पूतनाये दत्तः स एवं चेदति 
नौचिती एव भवेदतः एषामृणित्वस्त्रीकार एव तव निष्कृतिः ॥ ३५॥। यतीनामिव मुक्तिस्त्वेषामतितुच्छं दातं त्वदोयत्वसंकतपमा्द 
लभ्यत्वादित्याह_ तावदिति ॥ हे कृष्ण ! यावज्जनाः जीवास्ते त्वदीया न भवन्ति स्वस्मिन्‌ त्वदीयत्वं न संकल्पयन्ति तावदे 
रागादयः आदिशब्देन दव षादयः स्तेनाश्रौराः परमार्थमोषका भवन्ति तावदेव गहं कारागारं बन्धनागारतुल्यं भवति तावदेव म 
प्यङघ्रिनिगडः पाउन्घनश्चुङ्‌खला भवति त्वदीयत्वाभिमानिनां तु रागादयोऽपि सवन्नष्ठामोचका एवेति न यतिषु विशेषः भ 
त्वघिकमिति भावः॥ ३६॥ | rn 
न्य श्रीगोपालानन्दभुनिविरचितं निगुढा्थंप्रकाशव्याख्यानम्‌ हमार 
नन्वेतावत्कालपयंतं कथं भोजनशयनोपवेशनादिविस्मृत तत्राह द्वाभ्यां ग आतमनः प्राणेशं प्राणाधार र 
विना एकश्मिन्नब्दे संवट्ारेषि याते गते सति अर्भकाः है ps कावा 
गोलकन्यायेन आत्मशब्दस्पोभयत्र संयोगः ॥ ३५। इह अस्मिन्‌ लोके सव जगत्‌. यया हृरिमायया मोहितं सत्‌ अभीष्ण भूयो 
विस्मृतः आत्मा गतजन्मनां देहकलापो येन तत्‌ विस्मृतात्मकम भूत्‌ ॥ ३६ ॥ 
सगवस्प्रसादाचार्यविरचिता भक्तमनोरञ्जनो . 


मिति॥।हे देव, सकुला बकासुरादिस्वकुलजनसहिता, अपिशन्दादतिपापनिष्ठापि पृतना, सद्ध षादिव मातृसमानवेषम 





comme ome 


यथाकथंचित्‌ निरतिशयपुरुषा्थंभूतत्वत्माधो सत्यां -ततोऽ्यत्‌ कि फलं दाता इति मन्मनो नितरां मुह्यती रद | 








प. अ. १४ इलो. १७-३८ ] अनेकव्यास्यासमलङ्कुतम्‌ 


|. १० न. ळी न 

जिधांसयेति भावः त्वां आपिता एव त्वया मातृर्गात ` । सोऽयं भवान्‌, हे देव, येपां घोषनिवासिनां घाम 
ब यी धनं च सुहृदो मित्त्राणि च श्रियाः प्रेमास्पदीभूताश्र आत्मा देहश्य तनयाः पुत्राश्च प्राणा असवश्व आशयो मनश्न ते, 
[६ दमेव, वर्तन्ते तयाभूतानाम्‌, एषाँ घोषनिवासिनां, कि उत कि त्वित्यथ: 


cs oe 


< दा । विश्वफशात्‌ सकळपुरुषार्थ भूतात्‌, तत्त्वत्त:, 
si फक्पुत्कृष्टं फछमित्र्थः । राता दाता दास्यतीति यावत्‌ । इति, नोऽस्माकं चेतः, a शव 
प्रयत्‌ सत्‌, मुह्यति । विश्वफलभूतस्तवं तु प्रत्यक्षतोऽवतिष्ठसे एव । तत उक्कृष्टस्य फळस्याभावात्‌ कि दास्यसीति मच्चेतो मोह- 


मुपगच्छतीत्यथंः ॥ २५ ॥ ननु मत्ञातिप्रतिबन्धकरागद्द षादिमतामपि मत्संवन्धविशेषमात्रेणेव कथं 
एव रागाइः स्तेनाश्वौराः, भवन्ति । त्वत्प्राधिप्रतिवन्धका भवन्ति इत्पर्थ)। तथा तावत्‌, गृहमपि, कारागृहं बन्धनागारं, मोहः 


| पि ताबदेव, अङ्घ्रिनिगडः पादम्पुङ्खलतुल्य५ यावत्‌ ते तव, जनाः न येन केनापि प्रकारेण त्वत्संवन्धिनो न भवन्ति, तावदेव 
' शादय उक्तप्रकाराः, तवदीयानां ठु रागादयोऽपि त्वश्चिष्ठत्वेन मोचका एवेति भावः ॥ ३६॥ 


मत्रातिस्तत्राह ॥ हे कृष्ण, तावत्‌ 


CE लक 


| श्रीहरिसुरिविरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 
| तावदिति * १०.१४.२६. 
मुष्णन्ति प्रसभं प्रविश्य हृदये कामादिपाटच्चराः सर्वस्वं ननु तावदेव जठरावासोऽपि दुःखप्रदः । 
| मोहाऽहंममतात्मकोऽपि निगडः स्यात्तस्य तावद्धवे यावत्कृष्ण कृपां विधाय भवता स्वत्वेन नाङ्गीक्कतः ॥ ४४ ॥। 
| कृता मन्‍्तुक्षान्तिद्विषदपहतिश्राधविहृतिः दुरुन्‍्तेयं मायाऊवरणमपि नीतं लयमिदम्‌। 
परात्मेक्षालाभ: सुखमविकलं चाप्यधिगतं न चेहेऽन्यत्‌ किश्चित्सदय तव पादाव्जभजनात्‌ ॥ ४५ ॥ 
पुंसां सव॑जनानु रञ्जकगुणप्रोल्लासितेनापि चेद्भात्मेष्टो$्यगतो गुणो लघुरपि स्वीकार्य एवादरात्‌ । 
युक्त चेतदसौ यतो$खिळरजः साम्राज्यलक्ष्मीरवि ब्रह्मा तत्पदरेगुसंग्रहविधौ साङ्ाक्षचित्तोऽभवत्‌ ॥ ४६ ।| 
ज्यष्ठे विधि्लोकहशा कनिष्ठा गोपालबाला व्रजवासिनश्च । श्रीशाङघ्रिसेवासुखतारतम्ये व्यत्यस्तभावो नहि कस्य मान्य: ॥ ४७ ॥ 
वत्सानस्य करोमि मोहकलितान्‌ सर्वानपीति त्वया धातश्चिन्तयता न चिन्तितमिदं यद्वत्सहूपोष्प्यहम्‌ । 
तत्त्वं स्वोक्तित एव मोहितमतिर्जातो$स्यळ॑ नो मयाऽकारीत्णर्थमसूचयत्‌ कमलजं मन्येउन्न वन्नेव सः ॥ ४८ ॥ 
यन्मायाकलिला बभूवुरखिलाः पालाः सवत्सा विधेः तस्याद्वेव सकाशतोऽपहरता निःशेषमाया मया । 
स्वतन्त्रेण किमर्थमर्थनमित? कार्य स चानीयतां वर्गो मत्मुहृदामिति प्रभुरुदासीनस्तदाऽसीन्मुदा॥। ४९ ॥ 


कुष्णप्रिया 


है देव हे करणानिघान ? इस गोकल ब्रज निवासी दान में दानी शिरोमणि होते हुए भी क्या देंगे ? भगवन्‌ ! मोक्षादि 

र फो के फल तो आप ही हैं। आप ही सर्व फल स्वल्प हैं इसलिये आप से उत्तम तो कोई फल है ही नहीं ऐसा विचार 
गा हुआ मेरा मन असमञ्जस में पड़ गया है-अचम्मे में पड़ गया है । यदि इन सर्व समित व्रज भक्तों को आप अपना स्वरूप भी 
कही ग मुक्त नहीं होंगे। हे कपानिवि ? यज्योदाजी के या लक्ष्मी जो के समान केवल वेशभूषा वनाकर आपको मारने के 
ऐसा ममीप आयी हुई पूतना भी अपने सारे परिवार सहित जव आपको ही प्राप्त हो गई । अव बताईए नाथ वरिणी वालघातिनोने 
पाया तो अव आपके पास क्या फल रहा कि जिन्होनि अपने गृह परिवार घन सुहृद प्रिय जन प्रिय आत्मा तनय प्राण 
मुक्त ने आदि सवंस्व आपके लिये ही हैं और न्योछावर कर चुके हैं उन व्रजजनो को भी वही फल देकर आप कसे ऋण 
स्के 7 ३५॥ हे श्रीकृष्ण ! विषयानुराग काम-क्रोध आदि चौर तब तक ही मनुष्य के विवेक धेये आदि rt कर 
गोव आपके ऱ्य तक घर उनके लिये काराप्रह है और तभी तक पैरों को जकड़ रखने वाली जीवों की वेड्या हे जब तक 


वनते आपके श्रीचरणों में सर्वे समपंन नहीं करते ॥ ३६॥ 
“पन्चे निष्प्रपञ्चोऽपि विडम्बयसि भूतले' । ग्रपन्नजनतानन्दसन्दोह ग्रथित प्रमा ॥ २७ प 
शन्त एच जानन्तु कि बहूक्त्या न मे प्रभो। मनसो बपुषो वाचो वेभवं तव गोचरः ॥ ३८ ॥ 


| कदमक्षमा 
स शश शे अभो ? 


हे कि वहु उवत्या भूतले प्रपन्नजनतानन्दसन्दोहं प्रयितं निष्प्रप््चः अपि प्रप्च॑ विडम्बयसि ॥३७॥ अम साग 
| १ ईउनत्या | तव वेभवं मे भनंसः वपुषः वाचः गोचरः न ॥ रे ॥ 
रद * याच. पु. दी, | 
| ३३ ३: टी.। 













२५८ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. १४ एलो. ३७.३, 
श्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका 


नन्वत एवाहमेषां पुत्रादिरूपेण वत्ते इति चेत्तत्राह । प्रपंचमिति । भ्रपन्ना या जनता जनससुहस्तस्याश्रानंदानां संदोह 
समूहं प्रथयितुमिति । न हि कपटपुत्रत्वादिना ताहृगभक्तेरानृण्यं संपद्यत इत्पर्थः ॥ ३७॥ तदेवमादित आरभ्याचित्यानं 
स्वयं दुङ्ेयत्वमुक्तम्‌ । केचित्तु वय जानीम इति स्थितास्तानुपहसञ्निवाह । जानत इति। न तु मे मनआदीनां तव वैभव विषय 
इति ॥ ३८ ॥ 
भ्रीबंशीधरकृतो भावार्थदीपिकाप्रकाः | 
समर्थयन्नाहङ्कते-नन्विति । यत एते यतिभ्योऽधिका अत एव । तत्राक्षेपे | ताहृर्भक्त : परमप्रेमभक्तः । इत्यर्थं इति 
निष्कपटभक्तेषु सकपटव्यवहृत्या दोषस्तु भवति कुत आनृप्यमिति तात्पय्यम्‌। भुतल इति । वेकुण्ठीयलोलातोऽपिं विस्तृतोकतु' 
विडम्बयसीति । अयं भावः-प्रकाशे दीपो नातिशोभते यथान्धकारे, श्वेतराजतपात्रे हीरकरलं नातिशोभते यथा नलिकाचादि. 
पात्रे त्व चिन्मये वैकुण्ठे चिन्मयी लीला नातिचमत्करोति यथा मायामये प्रपञ्चे इति । यद्यपि ब्रजमण्डलमाप चिन्मयमेव तद 
कुष्णस्यं प्राकृतपुरुषसाधम्यंमिव भूतलस्थव्रजमण्डलस्यापि । प्राकृतभूतलसाधम्य॑मेव दृष्टमतो न लीला चमत्करोत्येवेति । हे प्रभो 
इति । मामपि प्रपन्नमध्ये गणयेति भावः॥ नमु ब्रजे$स्मिन्नेतत्पुत्रादिभावं पूर्णन्रह्मणो मम न वस्तुत इति केचिन्मन्यते, सत्यं, त 
श्रान्ता एवेत्याह-प्रपञ्चमिति । प्रपञ्चातीतोऽपि त्वं भुतले सदा स्थितस्सन्‌ प्रपञ्चं प्रपञ्चस्थपुत्रादिभावं प्रपञ्चयसि अनु- 
करोषि । प्रापञ्चिकेषु पित्रादिषु प्रापञ्चिकाः पुत्रादयो यथा चेष्टन्ते तथव त्वमपि चेष्टस इत्यर्थः। तन जोवानां यथा पितृपुत्रादि- 
भावो ह्यवास्तवस्तथा तव न, तव तु सनिष्प्रपञ्चत्वाद्वास्तवो नित्य एवेति। तव लीला नित्या प्रपचातीताऽपि प्रपञ्चागुकरणः 
मयीति सिद्धान्त उक्तः। किमथ विडम्बयसि। प्रपन्ना या जनता तस्या यस्ताहृशलीलास्वादनोत्य आनन्दसन्दोह आनन्दपुञ्जसतं 
ब्रह्मानन्दाद्व कण्ठीयेत्येतसपर्यायतोऽवसेयम्‌॥ ३७॥। तदेवम्‌-तद्‌ वाक्यालङ्कारे, एवम्‌ प्रकारे। यट्टा--तददुर्जेयत्वमिति योजना। 
वैभवम्‌ ऐश्वर्य्यम्‌ । गोचरो विषयः॥ सत्यं तहि मत्स्वरूपस्य मद्ब्रजवासिनां मदीयलीलाया मद्भक्तश्च सर्वमेव तत्त्वं मदग्रेऽपि 
सप्रतिममेवं व्याचक्षाणा भवद्विधा अस्मिञजगति कियन्तो वत्त॑न्ते, तानु जिज्ञासे कथयेति वक्रोक्तिमाशङ्ूच सत्रपं सकम्पं सावुताप- 
माह-जानन्त एवेति । ये जानन्तस्ते जानन्तु, अहं तु महामूर्ख एवास्मीति भावः। ननु तहि कथमेतावरक्षणपर्यन्तं ब्रत एव त्राह 
किम्बहक्त्येति । त्वदग्ने बहुक्तरेव मूर्खत्वद्योतिनीत्यथः । ननु ब्रह्मन्‌ निष्कपट ब्र दीति तत्राह--नेति । तव वैभवमेश्वयं मम मनसो 
` न गोचर इति ध्यानेनान्तप्राप्स्यभावात्‌ । वपुष इत्यधुनेव चक्षषाऽपि, वाच इति "गुणात्मनस्तेऽपि गुणान्‌ विमातुम्‌' इति मया 
तावदुक्तमेव । यद्दा- तव मनसो वेभवं मम न गोचर इति त्वन्मनसि यलिमप्यस्ति तत्कि मया ज्ञातुं शक्यते 'साक्षात्तवंव किपुता 
तमसुखानुभूतेः' इति पूर्वमेव मदुक्तेः । एवं त्वद्वपुष इति खद्दपुषि किमस्तीति तव वाच इति तव वेदलक्षणायां वाचि किमस्तीति, 
साक्षात्तव तु मयि मौनवत्वाद्वचनगन्धस्याऽ्राप्तिरेव । तस्मात्के खलु तवाग्रे मदादयो वराका इति भावः॥ ३८॥ 
श्रोमज्जीवगोस्वामिकृता वेष्णवतोषिणी द्‌ 
2 नत्वहो भाग्यमित्यादौ मित्रत्वस्य कालविशेषानिदिष्टत्वेन परमानन्दादीनामन॒द्यधर्माणां तस्मिन्‌ विधेये सङ्क्रमण ° 
ब्रजोकोभिः समं मम लीलाया नित्यत्वमभिप्रेतम्‌ एषां स्वित्यादावेकेत्यनेन तदेव निर्दिष्ट तद्भूरीत्यादौ वंकुण्ठादिपरित्यागप 
मेषां चरणरजःसम्बन्धेन स्वजन्म प्राथ्य पुनरेषामनादिश्तिमृग्यमद्रपपुरुषाथंप्राप्ति च जीवनरूपां समर्थ्य तदेव द्रढीकृतम > 
घोषेत्यादौ मम तदृणविगणनासमर्थत्वेनानादिकल्पपरम्परायां पुत्रादिरूपेणानुगतत्वप्राप्त्या तदेवानीतं तावदित्यादौ तत्र वि 
सम्भवात्तदेव पय्येवसायित तत्तदपयास्तां नौमीड्येत्यादो तेषामेषां सम्बन्धि यदेतन्मम रूपं तदेव निजपुरुषाथंत्वेन प्रतिज्ञात ९ 
कचित्‌ प्रपल्चरीतिदृष्टया छी छेयमन्यथेत्याशङ्कयेत्‌ तत्र कि वक्तव्यं तत्राह-प्रपः्डमिति । नित्यमेवतेः समं लीलायमानस्त्व a> 
Me णा त्ये मध्ये त्वेतेः समं भूतलेध्वतीय प्रपःचं विडम्बयसि नरान्तरवज्जन्मादिळीलयाजनुकर्वश्नपि महान्त ३ 
उत्कष दशंयतोत्यथः । ननु, किमर्थमिदं तत्राहु--प्रपज्चर्मिति । नित्यमेवतेः समं लीलायमानस्त्वं निष्प्रथ्चः प्रपश्वार्स 
लीलार्शप मध्ये मध्ये त्वेतः समं भूतळेवतोये प्रपञ्चं विडम्बय - र एव तत उ 
दर्शयतो तये यमद स नरान्तरवज्जन्मादिलीलयाऽ्नुकुवंन्नपि महान्तम्‌ 5 ' ज 
तीत्यर्थः । नतु, तत्राह्‌-किमर्थमिदं प्रपनेति। यद्यपि तस्यां नित्पायाम्भूतलाप्रकटलीलाग्रां नित्याना ? 


समूहानाम्‌ एषाम्‌ अनित्यानां चास्माकं यथास्वन्द्शनेन श्रवणेन चानन्दो भवत्येव तथा$प्यस्यां भूतले प्रक्रटायाँ जन्मा तत ह 


त्वानन्दानां सन्दोहः प्रथितो भवतीत्येतदर्थंमित्यर्थः॥। ३७ ॥ तदेबमस्यापि देववपुष इत्यादिभिः सामान्यतस्तस्य महिम्नो 
दशितं पुनश्च पश्येश ! मेऽनार्यमित्यादिभिः, स्वरूपशक्तिमायाशक्त्योः न | 4 दिखा 
तज्ञिजजनप्रेम्णः एषां घोषनिवासिनामित्यादिना, विज आष म ys 
निजाभीष्टत्वेनाभिप्रयन्तुपसंहरति-जानन्त इति । 
न गोचरं न परिच्छेद्य सामक्ष्येण दृष्टादिरूपमपि 
प्राथेय इति भावः || ३८॥ 


प्रभो ! हे विचित्रानन्तमहाप्रभाव ! तव वैभवं वेदादिभिः श्र दिएं 
वपुषश्चसुरादिगोलकस्य न अत एव न वाचः तस्मान्नीमीत्यादिगा य 
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काएप्यस्य प्रपचमित्यादिना, छीलायाश्रेति तत्तन्िूपणं परितपज्यो रो | 
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भ्रीसनातनगोस्वामिकृता बृहद्वेष्णवतो षिणो 


प्तं पुत्रत्वादिकमु । निष्प्प्॑चः भ्पः्ातीतोऽपि भूतले पृथिव्या विडम्वयस्यनुकरोषि । किमर्थम्‌ ? ब्रजसम्बन्धिस्व- 
निजभक्तानन्दविस्तारार्थेम्‌ । अन्यत्तव्यंड्जितम्‌ । अथवा, तत्त्वत एव पुर्त्रादिकुपेणेभि: कति 
मिति । निर्गत? प्रःःचोऽन्येषामपि यस्मात्तथाभूतस्त्वं विडम्वयसि बिम्ब हा 


4 यसि स्थिरीकरोषि । प्रपन्नजनता ब्रजवासि- 
जनसमूहस्तदृद्वारा ( विहारद्वारेण ) स्वस्थ वानन्दविस्तारणाय ॥ ३७॥ तदेवं ( भा० १०।१४।३ ) ज्ञाने प्रयासमुदपास्य' इत्यारभ्य 
प्रतिपादित ज्ञानुच्छत्वं भक्तिमाहात्म्य॑ चोपसंहरघाह--जानन्त इति। ये तव वभवं त्वद्वूक्तिमाहात्म्यं जानन्तो वत्त॑न्ते, ते 


षडतम्मत्या जानन्तु नाम; अतो ज्ञाने यतमाना ज्ञानमपि किल साधयन्त्विति भावः। इति सोल्लुप्ठोक्तिः, बह्वोक्त्या ज्ञाना दि- 
न्तमा भक्तिमाहात्म्यस्प च वर्णनेनापरेण केन किम्‌ ? प्रभो | बन विचित्रानन्तमहाप्रभाव ! तव वेभवं मम वपुषो लिखनादिशक्त्या, 
वाचश्न वर्णनादिना, मनसोऽपि चिन्तनादिनाऽविषयोऽपरिच्छिदवत्वादवितकयत्वाच्च । एवं तद्व्यतिरिक्तमन्यत्‌ सव्वं गोचर इति 
चितम्‌ । यद्व, प्रथम परमस्तुतितया प्रारव्यं श्रीमगवद्वपुषो वणन तदन्तरायात्तरकालपतितशंकापरम्परया तड्भक्तिभजनमाहात्म्य- 
बनेन च तदेव तुहढीकृत्योपसंहा रेप तदेवाह--प्रकर्षेण सुन्दरतराकारादिना भवति प्राकट्यं प्राप्नोतीति प्रभुस्तत्सम्बोधनम्‌- 
है मसाबा णपरकष्टतर इत्यर्थः । तव वपुषो वभवं न मम गोचर इत्यन्वयः । यद्वा, तव मनआदिर्वेभवं न मे गोचरस्तत्र यथा समुद्र- 
कोटिगम्भीराशयस्य तव मनसस्तरथंकस्यव परिच्छिन्नत्वापरिच्छिन्नत्वादिना वपुषश्च तथानन्तागाधवेदरूपस्य; यद्वा, परिमितस्यापि 
सवंयातिशचयस्य साम्प्रतं सख्या दिपूच्चाय्यंमाणस्य वचसञ्च वभवं तत्तदभिप्रायादिकं न गोचरः; यद्वा, प्रस्तुतश्रीभगवन्महास्तुतिरूपं 
्रीनदव्जमाहास्यवणंनमुपसंहरन्‌ तजूज्ञाना भिमानिनो मूढानुपहसन्निवाह- एषामित्यादेः । श्रीब्रजवासिनोऽनुवत्तन्त एव, ततश्चंषां 
वंभवमित्यथंबलाजूज्ञेयम्‌ । प्रभो ! हे श्रोगोकुलेश्वर ! ब्रजवासिनामेषां माहात्यं मम तवापि न कायवाङ मनसां गोचरः, तथापि 
तजूज्ञानाभिमानं ये कुर्युस्ते परमाज्ञा उपहास्या एवेति भाव! । अन्यत्‌ समानम्‌॥ ३८॥ 


| - १0 पु. अ. १४ २५९ 


श्रोसुदशंनसुरिकृतं शृकपक्षीयम्‌ 


, _ ननु, मम को वा संसारिभेदापादको गुणः ममताऽहुन्ताद्ंनाद्व षम्यनेघृ'ण्यसत्त्वादित्यत्राह--निष्प्रपन्चो5पि स्वरूपरूप- 
गुण; सब्‌ चेतनाचेतनविल्षणोऽपि प्रपञ्चं सुक्षमस्थूळइपं विडम्बयसि तत्तच्छरीरकत्वेन स्वोच्छिकविग्रहेण च विडम्बयसि अनुकरोषि 
१ ए तबाऽह्न्ताममतास्पदतत्तत्पदार्थसङ्गे न वंषम्यनेचू'्यादिप्रसक्तिः संसारो वा तहि विडम्बनेन कि प्रयोजनं तत्राह-प्रपन्नेत्यादि । 

बविष्वक्सेनादिप्रपत्तानन्दसमूहविस्ताराय भोगविभूतिमत्त्वमिह च अनन्ततत्तद्भक्तप्रपन्नमनोरथाऽनुगुणानन्द- 
वित्ताराय तत्तट्रपेः क्रीडनं तवेति भावः ।। ३७ ॥ एवम्भूततत्वज्ञाने हि दुज्ञेयत्वमेवापरिमेयस्वरूपरूपगुणविभूतिलीलामयश्य 
भवतः प्रस्तावयन्‌ स्तौति, एकेन जानन्त एवेति ये वदन्ति जानीमो वयं भगवत्तत्वम्‌ इति ते जानन्तु “अविज्ञातं विजानताम्‌” 
: भृतेःते न जानन्त्येवेति भाव! । “विज्ञातमविजानताम्‌” इत्यादिश्रृतेरथंमाह-[ि बढ्क्त्येति बहुवत्या वहुकथनेन किम्‌ ? 


क Do तत्‌” इत्युक्तः तव वभवं त्वत्स्वरूपरूपादिवेभवं मे परिमितमनोवृत्तिशरीरशक्तेः विषयः गोचरो न भवति 
कस ति मनोविषयो न भवति वपुषः परिच्छिन्नविषयतया ग्रहणविषयों न भवति वाचो विषयश्च वर्णनीयखेन 
रऽ ॥। 
ङ श्रीसद्वीरराघवाचार्यकृता भागवतचन्द्रचस्द्रिका 
एवं मोरि 


भुरी दतचित्तोऽपि पुनरेव अध्यवस्यामीत्यभिप्रायज्नाह- प्रपञ्चमिति। निप्प्रपञ्चोऽपि “निष्क्रियं निष्कलमु” इति 
मू 'तशरीरतद्व्या पररूपप्रपस्चरहितोपि मायया सद्ुत्मेन प्रपञ्चं विडम्बयसि अतुकरोषि किमर्थम्‌ ? हे प्रभो ! 

ह त देस्यानन्दमन्ततं प्रथितुमाविष्कतुं वद्धयितुम्‌ इति यावत्‌ मम त्वेवं निश्चय इति भावः ॥ २७॥ नमु; मम प्रपः््विडम्वन- 
न जानीष इत्यत्राह जानन्त इति। ये जनास्त्वत्स्वरूपस्वभावादिकं जानन्ति त एव विडम्बनहेतुं जानन्तु मम 

इति) तव 3 वैभव न किच्चिदपि साध्यमस्तीत्यर्थः । एवमात्मनोऽज्ञत्वमाविष्छृतं पुनः सार्वजनीनमेतत्त जानामीत्यभिप्रयन्नाह--मनस 
गोचर; तथा वे मनआदिकरणत्रयस्य गोचरो नेत्यनुवतंते न गोचरो न विषय इत्यर्थः । वपुषः इति इष्टान्ताथं यथा वधुषो न 


गड्मनसयोरपीति अथवा तव वपुषोऽपि वेभवं वाड्मनसागोचरमित्येतावत्तु जानामीत्यर्थः ॥ ३८ ॥ 
ननु ० श्रीश्रीनिवाससुरिकृता तत्वदीपिका क. 
विष... मेषां पुादिख्मेण वत्त न तथा तेषामिति वेषम्यादानृष्यं स्यादित्यत आहु-प्रपश्चमिति । हे प्रभो ! स्व 


भपच्चरहितो 


मन्दाना सस भपन्तजनतानन्दसन्दोह् प्रश्रितु प्रपस्तजनता प्रपत्नजनातां समृहस्तस्या आनन्दाना त्वत्स्वरूपर्पगुणानु- 
रोद समूह प्रितुं प्रयितुं विस्तारयितु' तडुक्‍तं भगवता “परित्राणाय सावूनां विनाशाय च दुष्कतामु' इत 


| भि चेदत अ. ९ पि “न भूतसङ्घसंस्थानो देहोऽस्य परमात्मनः” इति प्रमाणात्‌ भूतले परप विडम्बयसि अन्नुकरोषि 
नः बु भह N साहू — 





२६५ श्रीमद्रागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. म. १४ श्लो, ३७-३६ 


स्वदर्शनदानेन साधुपरित्राणमेव परंमप्रयोजनं दुष्कृतनाशस्त्वानुषर्ज्रिक इति भावः । अतो ये ल्वद्गुणअ्वणकीत्तंनादि विना शरीर, 
धारणमपि न बहुमन्यन्ते तान्‌ दशनादिना सुखयति अतस्तेषां ऋणी एव त्वमिति भावः । । Ci ॥ अतो i मयाऽप्येतदेव निश्चित, 
मित्याह- जानन्त इति । हे प्रभो ! स्वामिन्‌ ! कि बहूक्तेन बहूवत्या कि? ये केचि गुणद्‌ चिन्मात्रं माणश 
पक्तिश्चित्तत्व त्वत्तः परमस्तोति जानीम इति निश्चयं कृत्वा स्थितास्ते जानन्तु तेषां ममाञ्ग्रहो नास्ति अहोञ्जजनताञ्जता इति 
पुवंमेवोक्तं कुत? ?- र 
“मत्त परतरं नान्यक्किश्चिदस्ति धनञ्जय, !” । “नारायणात्परो देवो न भूतो न भविष्यति? ॥ 
इत्यादिप्रमाणेनिश्रयेन ताहशस्य ब्रह्मणः स्वपुष्पायमाणत्वात्‌ अत एव मम तु मनसो वपुषो वाचस्तव वभवं त्वन्महिमा 
गोचरो बिषयो भवत्विति शेषः । इतः परं निरुपाधिकत्वच्छेषशेषिसम्बन्धज्ञानं मम विस्मृतं मा भूदित्यर्थः ॥ ३८॥ 


श्रोमज्जीवगोस्वासिकृतः क्रमसन्वर्भः | 
तदेवमस्यापि देववपुष इत्यादिभिस्तस्यानेकधा दुस्तकंत्वमेव प्रदश्य त्त्‌ निरुपण परित्यजन्‌ उपक्रमाथंमेवाभीष्टले- 
नाभिप्रायं तपसंहरति-जानन्त इति । हे कृष्ण ! सर्वेन्द्रियाकर्षकगुणरूप ¦ अनुजानीहीति गमनानुज्ञेयं नात्मेच्छया प्राथ्यंते किन्त्वव- 
स्थानाहुंतयवेति भावः ॥ २८ ॥ 
श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतः बुहत्क्रमसन्दभंः 
नन्वगतमेव भवतंषां तत्त्वम्‌, यत्तत्वं कीहशम्‌ ? तदपि कथयेत्याह- प्रपञ्चं निष्प्रपःद्वोष्पीत्यादि । हे प्रभो ! तव तत्तवं 
को वेतत -प्रभुत्वात । प्रभुहि कर्त्तुमकर्त्तुमन्यथाकत्तूँ समर्थः तथापि यत्‌ किञ्चिद्वदामीति। प्रभो इति सम्वाधनार्थः । कि वक्तव्यम्‌, 
तद्वदेत्याह-निष्प्रपञ्चोऽपि त्वं केवलसच्चिदानन्दळीळोऽपि भुतले प्रपञ्चं लौकिकव्यवहारः विडम्बयसि, अनुकरोषि । कि कत्तंम्‌ ? 
तत्राह-प्रपन्नजनतानन्दसन्दोहं प्रथितु प्रथयितु तव लौकिकलीलायां येषां प्रपञ्ञानामानन्दसन्दोह॒स्तं वद्धयितुम्‌ ॥ ३७ ॥ इत्येवाहं 
जानामि, अन्ये येऽत्यज्जानस्ति, ते जानन्तु नामेति सकटाक्षमाह-जानन्त एवेत्यादि । जानन्त एव तव महिमानं जानीम इत्यभि- 
मानवन्त एव जानन्तु, कि बहुकस्या, तान्‌ प्रति बहुना व्याहारेण, अथवा, कि बहुक्त्येति परवाक्येन सह सम्बध्यते । ते जानन्त्येव : 
मम तु मनसो वपुषो वाचो गोचरस्तव वेभवं न भवति, अचिन्तनीयधवाज्न मनसो गोचरः, अनन्तत्वान्न वाचो गोचरः वपुः शब्दो 
'चक्षःश्रवणाद्यथः, तेन तदगोचरत्वेन चक्षुरादेरप्यगोचरः॥। ३८॥ 


श्रीनाथचक्रवतिपादविरचिता चतन्यमतमञ्जुषा ` 

हे प्रभो ! ज्ञात ज्ञातम्‌, निजानृण्यहेतोरेव त्वयेव मध्यवर्सितमेवेत्याह-प्रपश्वमित्यादि । निष्प्रपः्त्वं प्रपचं प्रकष्टवस्तार . 

रचनमपि विडम्बयसि अनुकरोषि। प्रपञ्चं छोकव्यवहारमिति वा, यद्वा, प्रपचं कुहकं मायामिति यावत्‌, विडम्बयसि विशेषण, 

लम्बयसि “डळ्योरेकत्वात्‌' विसर सयसीत्यर्थः। एभिः सह यद्यत्‌ करोषि तत्‌ सत्यत्वेनेव प्रतिपादर्यास, न माथया। किमर्थम्‌! 

प्रपच्नजनतानन्दसन्दोहु प्रथितु प्रथयितुम्‌ । अतस्तन्महिमानं केऽपि न जानन्ति। जानीम इति ये मन्यन्ते, ते जानन्तु एव, इति [ 

तान्‌ प्रति अधूयया वदति-जानन्त एवेत्यादि। जानन्त एव जानन्तु, किन्तु मे ब्रह्मणोऽपि मनआदीनां तव वेभवो ग 
गोचर एव ३७-३८ ॥ 


श्रीमद्विश्वनाथचऋर्वातकृता साराथदशिनी 


ननु, ब्रजेस्मिन्नेतत्युत्रादिभावं पूर्णबरह्मणो मम न वस्तुत इति केचिन्मन्यन्ते सत्यं ते रन्ता एवेत्याह-प्रपचर्मिति! 
DET ER त्वं भुतले 4 सति सन्‌ प्रपच्चे विडम्बयसि प्रपश्चस्थं पुत्रा दिभावमनुकरोषि प्रापस्चिकेषु पिन्रादिई ` 
प्रापस्चिकाः पुत्रादयो यथा चेष्टसे इत्यथः । तेन जीवानां यथा पितृपुत्रादिभावो ह्यवास्तवस्तथा तव न तव तु सतिषभ्रप 
नित्य एवेति तव लोला नित्या प्रपः्चातीताऽपि प्रपच्चानुकरणमयीति सिद्धान्त उत्तः त यत या या जनता 
यस्ताह्यीलोलास्वादनोत्य आनन्दसन्दोहस्तं प्रथयितुं ब्रह्मानन्दाद्देकृण्ठोयळीलानन्दादति विस्तृतीकतु भूतल इत्ययं भावः । प्रकाशे 
दोपो नातिशोभते यथान्धकारे एव श्वेतराजतपात्रे होरकरत्नं नातिशोभते यथा नोलकाचादिपात्रे, तथेव चिन्मयवैकुण्टै चिम 
लीला नातिचमत्करोति यथा मायामये प्रपञ्च इति यद्यपि व्रजमण्डलमपि चिन्मयमेव तदपि कृष्णस्य प्राकृतपुरुष | 
भूतळस्यद्जमण्डलस्यापि प्राइतभूतलसाधम्यमेव दृष्टमतोःत्र लीला चमत्करोत्येवेति हे प्रभो! इति मार्माप प्रपन्चमध्यें णे 
भावः ॥| २७॥ सत्यं तहि मत्स्वरूपस्य मद्ब्रजवासिनां मदीयलीछाया मद्धक्तेश्न सर्वमेव तत्तवं मदग्रेषपि स प्रतिभमेवं = 
भवद्विधा अस्मिन्‌ जगति कियन्तो वतंन्ते तान्‌ जिज्ञासे कथयति वक्रोक्तिमाशङ्कथ सत्रपं सकम्पं साञुतापमाह_ जानन्त । लदी 
ये जानन्तस्ते जानन्तु अहं तु महामूखं एवास्मीति भावः। ननु, तहि कथमेतावत्‌क्षणपर्नतं त्र षे एव तत्राह, कि ब 











प. ब. १४ एलो. ३७-३८ ] अनेकव्यास्यासमळङ्कृतम्‌ 


|. २६६ 
, १० बहति 

तिनीत्यर्थः । ननु, ब्रह्मन्‌ ! निष्कपट ब्रहीति तत्राह, नेति तव वेभवभेश्च्ये मम मनसो न गोचर इति ध्याने- 
कमळे प, वपुष इत्यधुनेव उ वाच इति “गुणात्मनस्तेऽपि गुणान्‌ विमातुम्‌” इति मया तावदृक्तमेव दा 
वभवं मम न गोचर इति त्वन्मन [स यत्‌ किमप्यस्ति तत्‌ कि मया ज्ञातुं शक्यते “साक्षात्तवंद किमुतात्मसुानुभूतेः” इति 


ब्रमः एवं लढषपुष इति त्वद्षपुषि किमस्तीति तव वाच इति तव वेदलक्षणायां वाचि किमस्तीति 
204 बनगन्धस्याप्यप्रातिरेव तस्मात्‌ के खलु त्वदग्ने मदादयो वराका इति भावः॥ ३८॥ Me कक 


श्रीमच्छ्कदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 
, सवदा परच्छन्देन वर्तमानस्य कथं सरवंजनशरण्यत्वमित्यत्र भगवतः स्वातन्त्र्यं वद णागतेषु माह--- 
मिति निष्प पारवश्यादिरूपप्रप्चरहितोषपि प्रपञ्चं पारवश्यादिचेष्टितं बिडम्वपसि सि ता ६ 
नेत्यादि । हे प्रभो, समर्थं! प्रपक्षजनतायाः शरणागतजनसमूहस्य आनन्दसन्दोह स्वक्कपानिमित्तसुखसमुह प्रथयितुम्‌॥ ३७॥: 
गयाशक्ति भगवत्तं स्तुत्वा पूर्वोक्तमियत्तानवच्छिन्नत्वमुपसँहरति। जानन्त इति ॥ ३८॥ क 
[ श्रीबलदेवविद्याभूषणकृता वेष्णवानन्दिनी (न 
नु ब्रह्मत्‌ ! एते मनुष्या जातिसम्बन्धा दतिस्निग्धाः मनुष्यविग्रहं याँ लाल्यन्ति न हि किस्चिदेश्वयमेथ्यो मया दत्तं यत्‌ 
स्चमलारं स्तवनीयमिति चेत्तत्राह--प्रपत्चमिति निष्प्रपञ्चत्वमेभिनिष्प्रपञ्चेः सह भूतलेऽवतीणंः प्रपच विडम्बयसि तमनुसरन्न- 
पयत्तनिभूतपा रमेश्वयेः कमं भिस्तं न्यक्‌करोषोत्यर्थेः । किमर्थमेत तत्राह प्रपन्नेति प्रपन्नाया जनताया यस्ताहृशकर्मानुभवोत्य आनन्द-' 
सन्दोहस्तं प्रथितु विस्वारयितु' भूतले तानि ताहृशानि कर्माणि निशि दीपवृन्दानीवातिशोभितात्यनुभावयितुमित्यर्थः ! तव चंषाऱच 
मनुष्य स्वख्पतन्तुविज्ञानानन्दत्वमेव ऐश्वयंन्तु तेषां पष्ठलग्नमेवेति भावः॥ ३७॥ तदेवं यथामति प्रभु स्तुत्त्वा विजञमन्यानुपहसन्‌ 
दुरयतामाह हे प्रभो तव मन आदीनां भवं सद्भुल्पविभूतितात्पयंरूपं मे गोचरो नेति ॥ ३८॥ ~; 
श्रीसुबो धिनी क 
नन्वेतत्‌ सव साक्षात्स्वरूपे युक्तं न तु कृत्रिम इत्याशङ्क्याह प्रपञ्चमिति, निष्प्रपञ्चोपि त्वं प्रपः्च विडम्बयसि प्राप 
चिकेपि चेष्टां करोषि, तत्र हेतुः प्रपन्ना या जनता तस्या आनन्दसन्दोहमानन्दसमूहं प्रथितुं स्थूलं कतुं, नमु विपरीतरूपेण कथं 
तरिं भविष्यतीत्याशङ्क्याह प्रभो इति, सवंप्रकारेणापि सर्वसमर्थः॥ ३७॥ नतु ्ञानेनाप्यानन्दप्रथभसम्भवात्‌ किमिति 
भप विडम्वयतीत्याशङ्क्याह जानम्त इति, ये जानन्तो भवन्ति त एव जानत्तु वस्तुतो ज्ञानं स्वप्नप्रबोधरूपं, अतो भ्रान्ता एव 
त, ननु तथा सति तन्मतं दूषणीयमिति चेत्‌ तत्राह कि बहूक्त्येति, ब बहुक्त्या कि प्रयोजनम्‌ ? अल्पेनेव तु दृष्यते न हि मत्तः कश्चिन्‌ 
महानस्ति वेदगर्भोह मम तु मनसो वपुषो वाचोपि वभवं न गोचरो न ज्ञातुं शक्यं, न देहकृत्या परिच्छेत्तुं शक्यं, स हि सवं 
करोति तथा भगवद्व भवमपि कृत्वा प्रदर्शयिष्यतीति शङ्कयोक्तं वचसां विषयो न भवत्येव तथा चेतसोपि ॥ ३८ ॥ 
गोस्वामिश्रीगिरिघरलालकृता बालप्रबोधिनी | 
तोऽ अतएव अहमेषां पुत्रादिर्पेणापि स्थित’ इति चेत्तत्राह--प्रपश्चमिति । हे प्रभो स्वंकरणसमर्थ ! त्वं निष्प्रपव्वः प्रपच्चा-: 
ना “पन्ना शरणमागता या जनता जनसमुहस्तस्यानन्दानां सन्दोहं समूह प्रथयितुं विस्तारयितुमिह भूतले प्रपञ्चं .विडम्बयसिः 
गत आर्य अपिकरोषि । तथाच नंतेन विङम्बनमात्रेण एषामनिर्वचनीयप्रेमवतामावृण्य सम्पद्यते इति भावः॥ ३७॥ तदेव- 
साह-जाननत इति '्यानन्तगुणत्वेन स्वयं भगवतो ढुङ्ञेयत्बमुक्खा, ये तु “वयं तत्वतो जानीम' इत्याभिमन्यन्ते तानुपसंहूरन्‌ 
रमन बादी ङ्‌ प । ये जानन्ते 'जानीम' इति वदन्ति त एव जानन्तु। बहूक्त्या तेषां बहुनिन्दावचनेन कि प्रयोजनम्‌ ? हे प्रभो ! 
शनवानस्तिः न अचिन्त्यानन्तगुणस्य वेभवं गोचरो विषयो न भवति । 'अहं हि वेदगर्भा, नहि लोके मत्तोज््यः कश्चिदधिक- 
प्रादे अ न जानामि, तदा ये 'वयं भगवत्तत्त्वज्ञा” इति वदन्ति ते ठु 'केवळमभिमानेन न्ता एव' इति भावः । 


अन्विता्यप्रकाशिका i 
या जनता उवादिख्पतया वत्तंनमप्यानृष्यकरं न भवतीत्याह-भ्रपः्चमिति ॥ हे प्रभो ! निष्प्रपःचः प्पः्बातीतोऽपि परपन्ना शरणमागता 
फेरोषि “गसमूह्रतस्थानन्दाना संदोहं समूहं प्रथितुं प्रथयितुं विस्तारयितुमिह भूतले प्रपः्चं विडम्बयसि वहूनां पुत्रा दिर्पेणानु- 
फेथमानृण्यं सयात्‌ ॥३७॥ एवं भगवतो दुर्शेयत्वमुक्त ये भगवत्तत्त्वं जानीम इति मन्यत्ते तान्‌ मानिनो जनानुपहसति . 
ह तव्‌ व वयं भगवत्तत्त्वं जानीम इति वदन्तः सन्ति त एव जानन्तु बहुक्त्या तेषां बहुनिन्दावचनेन कि प्रयोजनम्‌ । 


| मनसः वपुषश्चक्षुरादे) वाचश्च गोचरो बिषयो न भवति अहं तव वेभवज्ञाने मूर्ख: अन्ये पण्डितम्मन्यास्तु - 











श्रीम-द्भागेवतँमं [ स्क. १० पू. अ. १४ श्लौ. ३९-४, 
श्रीयोपालानन्दमुनिविरचितं निगुढाथंप्रकाशव्यास्यानम्‌ 

ऊचुरिति ते त्वया अतिरंहसा अतिवेगेन स्वागतं सुष्ट आगमनं कृतं अस्माभिस्त्वहृते एकोऽपि कवरो नाभोजि न जय, 
यद्वा त्वया एकोपि कवलः स्वहस्ते एव स्थितोपि न भुक्तः इतोश्त्र एहि साधु सम्यक भुज्यतामिति सुहृदो वाला ऊचुः ॥ ३७ ॥ 

हृषोकाणां सवंजीवेन्द्रियाणां ईशो नियामकः अभवहृत्त्यमुवत्वा अघासुरस्य चर्म दर्शयन्‌ सनु न्यवर्तत अगमत्‌ ॥ ३८ ॥ 

सगवत्प्रसादाचार्यविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 
एवं मोहितचित्तोऽपि पुनरेवमध्यवस्यामीत्यभिप्रयन्नाह ॥ प्रपश्चमिति ॥ निष्प्रपश्चोर्जप “निष्कलं निष्कियम्‌' इति भुत 
रीत्या प्राङृतश्षरीरतद्व्यागारख्पप्रपःर हितः सन्नपि, प्रपञ्चं मायया संकत्पेन, अत्र भूतले इति पाठे, माययेति शेषो ग्राह्मः। 
। किमर्थमिति चेत्तत्राह । हे प्रभो, प्रपन्ना शरणं प्राता चासौ जनता जनसमूहुस्तस्या य आनन्दसंदोह आनन्दः 
संततिस्तँ प्रथितुमाविष्कत्तु वद्धयितुमिति यावत्‌ । मम त्वेवंभूतो निञ्रयोऽस्तीति भावः ॥ ३७ ॥ ननु मम प्रपश्चविडम्बनहेतु त्तः 
तस्त्वं न जानीषे इत्यत्राह ॥ जानन्त इति ॥ हे. प्रभो, ये जनाः, जानन्तः त्वत्स्वरूपस्वभावादिक विजानन्तः भवन्ति, ते एव, 
विडम्बनहेतुमिति शेषः । जानन्तु । मे मम, बहुवत्या वहुभाषितेन, कि न, किचिदपि साध्यं नास्तीत्यर्थः । एवमात्मनोऽज्ञत्वमा- 
विष्कृत्य सावंजनीनमेतत्त जानामीत्यभिप्रयन्नाह। मनस इति । तव बेभवं, मनसः, वपुषः, वाचः, मनआदिकरणत्रयस्येत्य्ंः। 
गोचर? । नेत्यनुवत्तंते विषयभूतं नेत्यथंः वपुष इति दृष्टान्ताथ, यथा वपुषस्तव वेभवं न गोचरस्तथा वाङ्मनसोरपि न गोचर 
एतावत्तु जानामीति भावः ॥ ३८ ॥ 


२६२ 


किः | | कुष्णप्रिया 
: हे प्रभो, शरणागत भगवदियों को परमानन्द समूह प्रदान करने के लिये ही निष्प्रपश्च होते हुए भी आप इस भूतल पर 
पधारकर प्रपञ्च का केवल अभिनय दिखावा ही करते हैं। नाथ? यदि कोई कहे कि ज्ञान प्रदान से भी आनन्द प्रदान हो 
सकता था तब प्रपञ्च का अभिनय क्यों किया ! तव कहते हैं कि ऐसा जो कहें हैं उनको कहने दीजिये लेकिन नाथ आपकी कृपा पे 
आपके स्वरूप और स्वभाव को जानते हैं वे हो जाने और क्या जाने ! प्रभो मैं खूद ब्रह्मा भले हू । इससे क्या मतलब ! आपका 
वैभव आपकी महिमा मेरी वाणी मन और देह से अप्राप्य और अवप्यं है॥ ३० ॥ 


अनुजानीहि मां कृष्ण सर्वे त्वं येर्सि सर्ववित्‌ । 'स्वमेव जगतां नाथो जगदेतत्तवापितम्‌ ॥ २९ ॥ 
श्रीकृष्ण वृष्णिकुलपुष्करजोपदायिन्‌ इमानिजरड्विजप शूद्धिवृद्धिकारिन्‌ । 
उद्धमंशावरहर क्षितिराक्षसध्र गाकर्पमाक महन्‌ भगवन्‌ नमस्ते ॥ ४० ॥ 
कदंमक्षमा 
अन्वय: -कृष्ण ? मां अनुजानीहि सर्वेवित्‌ त्वं सवे वेत्सि जगतां त्वं एव नाथः एतत्‌ जगत्‌ तव अपितम्‌ ॥ ११ 
श्रीकृष्ण वृष्णिकुलपुष्करजोषदायिनु क्ष्मानिजेर ? द्विजपशुदधिवृद्धिकारिन्‌ अद्धमंशावंरहर' क्षितिराक्षसधुक्‌ अह्‌ भगवप ब्रा 
आकल्पं ते नमः।। ४०॥ | ० 
श्रोधरस्वासिविरचिता भावाथंदीपिका 

ओ जगदोबत्वाद्यभिमानं परित्यज्याह। अनुजानीहीति । स्वमहिमानमस्मदादीनां च ज्ञानबळादि सबं त्वमेव वेत्सि यतः 
स्रक्‌ जगतां नाथस्तु त्वमेवेत्येतावज्ज्ञातमतो ममतास्पदं जगदेतच्छरीरं च तवापितम्‌॥ ३९॥ तदेवं किकर मां मर्ग व 
दरेण नमस्करोति। श्रीकृष्णेति। वृष्णिकुलपयस्य प्रीतिदातृत्वेन हे सुयोपम । कमा चावनिनिजंरा देवाश्च द्विजाश्च पशव त 
दधयस्तेषां वृद्धिकारित्वेन हे चंद्रोपम । उद्धमः पाखडधमंस्तदेव शावंरं तमस्तद्धरतीति तथा अनेन द्वयोपम हे तिरा 
झितौ राक्षसा? कंसादय) उच्चन्न तेभ्यो दरह्मतीति पुनः सूर्योपम सूर्याद्युपमाऽपि न्यूनेति मत्वाह । आकोमकॅमभिव्या"्य वा 
महु पूज्य भगवज्नाकल्पं कल्पपयत ते तुभ्यं नम इति ॥ ४० ॥ क ट 

पन BE श्रीवंशीधरकृतो भावार्थदीपिकाप्रकाञः न 

` स्वन्यनताद्योतनेन भगवतो महत्त्वमाह- जगदीशेति। अनुजानीहि अनुज्ञा ^ = तब मास्तु गोवर€ 
धैभवमहं वे यामिति हू अनुज्ञां देहि ॥ ननु मम वभव तव | 
झवमहं वेझि न वेति तत्र किमहमत्र प्रत्युत्तर. कुर्यामिति व्यञ्जयन्सलज्जं सनिेदमाइ अतुजानीदीि अनति | 
अनुशापगेतपर्थ? । अत्र स्थले क्षणमपि स्यातुमयोग्यमतिनीचं मामाज्ञापय, याहशो$हं ताइ स्थळं सत्यलोकमेव गच्छेयमिति 

१. इदू-भोधर. बंधी. वीर. विज. । २. माकंसुमदनु-वीर. । 
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. त्वस्माकमत्राकर्षस्पेव । किन्तु, बा प जायरा जन्म इति मत्मार्थनायां इगिज्ञितेनाप्यस्त्विति श्रीमच्चरणेनोक्त- 
हु कृष्ण चित श तलयुलितभो कुर्वेन्नयमपराधी त्वल्लीलाप्रातिकूल्यादेव थी मुखोदुगतवचनसुघालेशमप्यनाप्नुवच्च- 
मृत) कि न दरमपसरामि, त्वं वत्सान्पाययित्वा पुलिने भुञ्जानेः प्रियसखः सह सहासोत्तिप्रत्युक्तिकौतुक॑ भोजनलीलाशेषं समा- 
मतो प । अयमहं ्वतितारल्यात्पुनः पुनः कि वा विज्ञागयामीत्याह - सर्वमस्मदादीनां मनोवपुर्वाचां वेभवं त्वमेव वेत्सि । 
पयेति ६ मस्य जगतः स्वषटत्वाल्लाथ: किन्तु त्वमेव जगतामन्येषां बहूनां नाथः। अत एतच्च जगत्कुद्रतर तव त्वदीयमेव त्रयापितम्‌, 
wh योग्यमस्य जानासि तमस्याधिकारिणं कुविति भावः ॥ ३९ ॥ तदेवमित्युक्ताथमु । पशवो गावश्च । उद्गतो घर्मो यत्र र 
मः । शय भवं शार्वरम्‌ ॥ यद्यपि मामरराधिनं विज्ञाय न ब्रू षे तदपि स्वनेत्राभ्यां सानुग्रहावलोकनामृतं तु मह्य देहि, यथा 
हनबाहारेण नित्यं प्राणान्रक्षन्कल्पपयेन्तं जीवितु प्रभविष्यामीति व्यः्जयन्प्रणमिति--श्रीकृष्णेति । सूयस्वरूपं दक्षिणं नेत्रमाल- 

ट्‌ प्रफुल्लयेति भावः । चन्द्रस्वरूपं वामं नेत्रमाल- 


याह - वृष्णिकुलपद्मस्य पोषं रुल्चत्व तठ्ादायिन्‌ । मामपि पद्मसन्तानं कृपया प्र 
= मा तत्रत्या मनुष्यादयः, निर्जरा? स्वर्गस्था देवाः, दविजाः पशवश्च वृन्दावनस्थाः, पशवो गावश्च त एवोदधयस्तेषां वृद्धि- 
ाित्‌। मामपि देवाधमं कृपया वद्धेति भावः । युगपदेव नेत्रे दवो एव पुष्पवन्तावालक्याह-उद्धमः पाषण्डघर्मः स एव शार्वर- 
र्तमसम्‌ शावर त्वन्धतमसे' इत्यमरः। तद्धरतीति तथा। तेन स्वप्रभो त्वय्यपि सायाचिकीर्षालक्षणं पाषण्डं मम हर कृपया, 
यया पुनरेवं न कूर्यामिति भावः । क्षितिराज्ञसाः अघासुरादयस्तेभ्यो ्रह्मति द्रोहेणापि स्वति ददासीत्यतस्त्वद्वयस्य es 
द्रेहिलावत्सलोकब्रह्मराज्षस॑ मामपि दण्डप्रदानेनापि संस्क्रुरुष्वेति भावः। स्वभ्रभोरतुग्रहं निग्रहं वा दृष्टा दासो जोवितुमुत्सहते, 
बदातीय्य ददवा तु न प्राणान्धतुंमी्ठ इति भावः । हन्तहन्त महामहेश्वरोऽपि वेत्रगुञजागरिकपिच्छादिरचिताकल्पो गोचारकवालकः 
समं खेलन्‌ हुष्यतीत्यनौचित्थं मत्प्रभोरिति पूव विचारितवतात्वनभिज्ञेन मया येष्वपराद्धं तानपि प्रसादयामीति मनसि विभाव्याह्‌- 
बरालमं त्वदीयगुञजादिवेशमभिव्याप्य । आकम्‌ आर्को नाम वृक्षो भगवदनहंपुष्पोऽपि तमभिव्याप्य। हे अहन्‌ मत्पुज्य, कि वा 
है योय इपाङृपाभ्यां मङ्भद्राभद्रं कतुं समर्थं ते तत्तत्सहिताय तुभ्यं नमः। ' 'र्वंसंशयहुत्सवंभक्तिसिद्धान्तसन्ततिः । अस्तु ब्रह्मस्तुति- 
भित्तभित्तो मे चारुचित्रिता ॥” इति विश्वनाथः। तोषणीकारास्तु- प्रीतिसादरसवंसम्पदनुभवपूवंकं प्रणामाय प्रथमतः कृष्णेति- 
सश्पनाम्ना सम्बोधनम्‌, पुनः क्रमेण बहिबंहिविशेषणं व्यञजयञ्जन्मकर्मनामभिरपि सम्वोधयति-वृष्णीत्यादिना । वृष्णिकुछं 
श्रीवसुदेवादिक धरीनन्दादिकच्च पुर्वोक्तप्रामाण्यात्‌ । तत्र प्रस्तुतत्वेन श्रीनन्दादिकमेवात्र मुख्य ज्ञेयं, पशुपाङ्गजायेति प्रतिज्ञातत्वात्‌ । 
कषेसविशेषेग परातत्वेऽपि विशेष विवक्षया डिजपश्वोरुपादानं गो्राह्मणहितावतारताप्रसिद्धेः । उद्धर्मो भगवद्विमुखो घमः, क्षिति- 
` उद्धमंप्रवतंकाः कंसादयश्च । चन्द्रसुयंरूपोभयत्वेन रूपकव्यंजिका सवंशुभकारिता विवक्षया कीतिप्रतापप्रशंसाद्योतनेच्छया 
१।द भगवन्‌ एवम्भूतश्रीकृष्णरूवत्वेन स्वथं भगव सत्यर्थः । तयाकंम्‌ स्वभु'वभू छोकव्यापकप्रकाशमकंमारभ्य महावंकुण्ठपयंन्तम्‌ । 
रॅप पुज्य । यद्दा - एतच्चापूवे हृष्टं त्वमेव कतुंमहंसि नान्यः कोऽपीत्याह - अहंतीत्यहंन्‌ हे सवं कतुं योग्य समर्थेति वा । अत 


ल मज्जीवनकालकल्पानभिव्याप्य । यद्वा-आकल्पं त्वदीयगु जावतंसबर्हापीडादिकं वामहस्तस्थकवलादिक॑ च भुषणमभि- 
। तथाकेमिति पूर्ववत्‌ ॥ ४० ॥ 





भौमज्जीवगोस्वामिकृता वेष्णवतोषिणी 


या पत्तत्रकरणान्ते या देत्यात्मिका भक्तिरेव तत्प्राहिकारणत्वेन दशिता, तामेवाविष्कुवच अनुज्ञा प्रा्थयते--हे कृष्ण ! 
तस्थ मोनितयेति भर * अनुजानीहि अनेन गमनानुज्ञेयं नात्मेच्छया प्राथयंते कि त्वत्राज्वस्थानानहुतयवेति सा च प्राथितस्यापि 
च स्यनिगृदछोलल म । त्वयि च यन्मयोक्त यद्वा वक्तव्यं तत्वं पुनएक्तमेवेत्याइ -सवँ स्ववंभवं मद्दभवं च स्वमनोगतं मन्मनोगतं 
पादयि न कतो चेत्यादिकं त्वमेव वेत्सि नाहमिति अतस्त्वदाज्ञां विना ठृणादिख्पेणाप्येषां ठृणादीनां सोभाग्यमा- 
मिति भा ति शावः। विषयमपि त्यक्तुं न शक्नोमीत्याऽ--त्वमेवेति। तव त्वयंव मह्यमपितं दासस्याञ्ञ्ञास्यायित्वमेव 
१ । यदि चेवं ब्र षे अपहूतारमनां बालवत्सानां दर्शनं विना कथमनुज्ञां याचसे तत्राप्येवं निवेदयामीत्याह--स्रव॑ त्वं 
री? क्रमेण पी शापितम्‌ ॥ ३९ ॥ श्रीति सादरसवसम्पदनुभवपुर्वेक प्रणामाय प्रथमतः कृष्णेति स्वल्पनाम्ना सम्बोधनं 
भता दि न, हिव हिविशेष्यं व्यञ्जयन्‌ जन्मकर्मनामभिरपि सम्बोधयति, वृष्णीत्यादिना। वृष्णिकुलं भीवसुदेवादिक 
पसले षा ण्यत्‌ तत्र प्रस्तुतत्वेन श्रोनन्दादिकमेवाःत मुख्यं ज्ञेयम्‌ पशुपाङ्गजायेति प्रतिज्ञातत्वात्‌ क्मेत्यविशेषेण 
त्तका} सादया या द्विजप्रश्नोरुपादान गोब्राह्मणहिताऽवतारताप्रसिद्धेः उद्धमों भगवद्विमुवो चमर क्षितिराक्षसाः उद्धमं- 
पेन्द्रसुय्येरूपोभयत्वेन रूपकव्पञ्जना सवंशुभकरिताविवक्षया कीतिप्रतापप्रश साद्योतनेच्छया च हे भगवन्‌ ! 
मल ष्टं से १ स्वयं भगवन्नित्यथंः । तथाकं स्वर्भवभूलोकव्यापकप्रकाशमर्कमारभ्य महावकुष्ठपयन्तमहन्‌ पूज्य 0 
व केत्त महंसि नान्यः त्याह-अहतीत्यहंत्‌ हे सवं कतु योग्य समर्थेति वा अत आकल्पं मज्जीवन- 

रु महू : कोःपीत्याह--अहंतीत्यहंच्‌ हे सवं कतु 


vs siren mses 
%, ~ PERS FN = 





२६४ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पु. अ. १४ श्लो.. ३९.५ 


कालरूपान्‌ कल्पानभिव्याप्य यद्वा, आकल्पं त्वदोयगुळ्जावतंसबर्हापीडादिकं वामहस्तस्थकवलादिकं च भ्रूषणमभिव्याप्य तुयं तब 
आकंम्‌ अर्को नामवृझो भगवदनहंपुष्पो वेष्णवानामनादरणीयः तमप्यन्त समभिव्याप्य तत्तत्सहितायेत्पर्थ: ! 
; “्रीमच्चंतन्यदेवानुगृद्दीतानामनुग्रहात्‌ । तेषां मुदेस्तुतिर्ब्ाह्मी व्याख्यातेयं यथामति” ॥ ४० ॥ 


श्रीमत्सनातनगोस्वामिकृता बुहद्वंष्णवतोषिणी 


` इत्यं स्तुतिप्रभावजनित श्रीभगवठासादविशेषतोऽखिलाभिमानापगमेन परमद॑न्यमाश्रितोध्तजुज्ञानादिनेव निजस्थान 
गन्तुमनुज्ञां प्राथयते -अनुजानीति । कृष्ण हे निजाशेषभगवता प्रकटनपर ! सर्वभुक्तत्वद् भव स्वमेव वेत्सि; यतः स्वृहक सवज. 
यद्वा,'सवेहगपि त्वं वत्सि किम्‌ ? काक्वा; नवेत्यर्थोष्नन्तत्वात्‌, अतस्तत्‌ स्तोतुमपि नार्हामीति प्रस्थापयेत्यर्थः । किञ्च, खड्क 
सिद्धयेऽभिमानत्यागेन निज सव॑ त्वस्यर्पयामीत्याह - त्वमेवेति । अन्यततव्येञ्जितम्‌ । अथवा, भो ब्रह्मन्‌ ! त्वयात्र किमपि जनु 
नेव प्राथितम्‌; तत्‌ किमन्यत्र गन्तुमिच्छसि ? तत्राह्‌-सर्वमिति चतुमुँखेनानेन देवदेहेनात्र स्थातु नार्दामोत्यादिकं मद्वृत्तम्‌ लन 
चेषां प्रेमवश्यो यथेष्टमेतान्‌ रमयितुं व्यग्रोऽसीत्यादिकं च वृत्तम्‌, हे कृष्ण ! ब्रजजनकप्रिय ! त्वं वेत्स्येव, तत्‌ कथमत्र स्थास्यामीति 
भावः । किन्तु निजं तत्‌ प्राथित सिद्धये सवं ल्वव्यपंयामीत्याह, जगतां नाथस्त्वमेवेत्यर्पणाभिमानोऽपि न मम घटतेऽतोऽपंणमयपः 
मिति भावः । अयवा.भोः परमेष्ठिन्‌ ! सृष्टयादिना भावज्जगदीशस्त्वम्‌; तत्‌ कथमीदृशं देन्यमालम्बसे ? तत्राह - जगतामेव नाधः 
्त्वमित्यहं दास एवेति भावः । ननु, पितामहस्य तव पुत्रपौत्रादिमयं जगत्‌ साक्षात्वयाधिक्रियमाणमेटददश्यते तत्राह, तवेवेतज्ज- 
गदर्पितं मयि त्वर्यवातोऽत्र न मम नायत्तरम्‌, किन्तु त्वतुकत्त कार्थेण महिम्नेव मदधिकृततया स्फुरतीति भावः॥। ३९॥ हे श्रीकृष्णेति 
श्री) सर्वेविषयक विविधशोभा, तद्युक्त कृष्ण ! श्रीमत्त्वादेव सवंचित्ताकषेकेति सर्वथा सर्वतो वेशिष्ठयमभिप्रेतम्‌ । तदेवाभिव्यनक्ति 
वृष्णीत्यादिना; तत्र हेJुः-भगवन्निति सर्वेश्वय्य॑विस्तारकेत्यर्थ: । अन्यत्तर्व्यास्यातम्‌ यद्वा, इत्ये सञ्जातपरमभवत्यात्ते विचित्र 
नामसंकीत्तंनरूपां स्तुति कुवेत सर्व॑मवतारप्रयोजनमेकश्लोकेन संक्षिप्य वर्णयत्‌ सपदाव्जग्रहं प्रणमति । तत्र वृष्णिकुलेति- 
सुय्योदयेन कमलानां तमोमुद्रानिरसनपुर्वेकप्रकाश्ननमिवाविर्भावमात्रेण श्रीवसुदेवादियादववर्गाणां दुःखनाशनपूर्वकानन्दप्रदलं 
प्रागवर्णितम्‌ । तच्चोक्तमेव ( भा० १०।२।१७ ) 'स बिभ्रत्‌ पौरुषं घाम? इति, ( भा० १०२।३८ ) 'दिष्ट्या हरेऽस्या भवतः पदो 
भुवः’ इत्यादिना । किञ्च, पृथिव्याश्च देवानाञ्च विप्राणाञ्च पशूदधेश्च गवादिपशुस गुदस्य श्रीनन्दन्रजस्य वृद्धिर्कारन्‌ ! अधमं 
निवत्तंनघम्मंप्रवर्तना दिना साज्ञाददुः" हरणसुखसम्पादनादिना च वरद्धंनशील ! यद्यपि क्ष्मा वर्द्धनेनेव तदन्तगंतानां द्विंजगवादीनां 
वृद्धिकारित्त स्वत एवायाति, तथाप्यवतारेऽस्मिन्‌ त द्विशेषपेक्षया पृथङ्निदिष्टम्‌। यद्वा, महू्लोकादिवतिनामृषीणां गोलोकादिर्वात 
गोकुळानाञ्च ग्रहणार्थम्‌, यदा, ब्रजसम्वन्धिनो ये क्ष्मा निज्जंरा विप्रा द्विजाश्च पक्षिणः पशवश्च गोमहिष्यादयो$तिप्राचुर्य्यात 
एवोदधयस्तदवृद्धिकारित्षिति प्राधान्यत्रजस्यव सम्बद्धकत्वमुक्तम्‌ । अधुना प्रेमभक्तिविस्तारणं मुख्यप्रयोजनमन्ते वर्णयति, धम्म 
भक्तिलक्षणस्तहिरुद्धं ज्ञानादिकमेवोत्सथादिन्यायेनोद्धम्मः, स एव सदा सवंत्र प्रकाशमानस्यापि भक्तिमार्गेस्याच्छादकत्वाच्छावव 
तमस्तद्धरतीति तथा, अत एव हे नितिराक्षसध्न क्‌ ? क्षितिराक्षसा द्विविधाः, एके भवतमसि ये चरन्ति रजनीचरसाम्पादसिल 
छोकेककजीवनभक्तिमार्गविघातकत्वाच्च राक्षसा अन्तनिगृढासुरभावा असन्तः, अन्ये च वृष्णिकुलादि द्व षिणः प्रकटदत्या बेसार 
यस्तेभ्यो द्रुह्मतीति तथा, तत्रासतां दुम्मंदादिनिग्रहेण कंसादीनाञ्च साक्षान्मारणेनेव | तच्च तेषां हितायंमेवेत्याह भगवत" 
हे परमदयालो ! सतां भकती प्रवत्तंनात्‌। एतच्चापुवदृष्टं त्वमेव कर्तुमहंसि, नान्यः कोऽपीत्याह, अहंतीत्यहंन हे सवं कप 
समर्थेत वा, अत आकल्पं मज्जीवनकाउम्रभिव्याप्य, यद्वा, आ आकल्पं त्वदीयगुञ्जावतंसवर्हापीडादिकं वामहस्तस्थ लये 
भूषणमभिव्याप्य, तथाकंमर्को नाम वृक्षो भगवदनहंपुष्पो वेष्णवानामनादरणीयस्तमप्यक॑मभिव्याप्य तत्तत्सहितायाशेष तिर 
प्रकटनशोभायुक्त कृष्ण परमानन्द नन्दनन्दन ! नमस्ते ॥ ४०॥ | 


श्वीमच्चेतन्यदेवानुगृहीतानामनुग्रह्मत्‌ । तेषां मुद्दे स्तुतिब्राह्मी व्याश्यातेयं तथारुचि ॥ 

म श्रीसुदशनसूरिकृतं शुृकपक्षीयम्‌ 

कळ, इति स्तुत्वाऽनुजां आर्थयते "अतुजानीहीति । अतो मामनुज्ञांपय याहीत्याज्ञापय हे कृषण ! मयि तवसा 
अच्चिदानन्दघनस्वछपरूपै अस्ति ब्रह्म ति चेद्वद सन्तमेनं ततो विदुः” इति श्रतेः । वत्सबालादीन्‌ सर्वात्‌ त्वमेव वेति तन्वा 
स्वदृक्‌ सर्वदर्शी जगतां समष्टिजीवानां नायः त्वमेव नाहं एतज्जगत्‌ चिदचिद्विशिष्टं ब्रह्माण्ड तव शरीरभूतं न मम दा 
त्वयि समपितम्‌ एवम्‌ अ.त्मात्मीयभरसमपंणं कृत्वा नमस्करोति ॥ ३९ ॥ श्रीकृष्णेति हे श्रीकृष्ण ! श्यामसुन्दरविग्रह ' तुरी 
“स्वरूपरूप ] अयं परवासुदेवः विष्गुर्नारायणः श्रीकृष्णावतारश्रीरामावतारश्यामतुन्दरः सच्चिदानन्दस्वरूपरूप एव सवत पर्ख 
बात ह ताही ठे न्‌ एवेत्यत्राह, वृष्णिकुलमेव पुष्करं तस्य जों प्रीतिः तां दान्तु थी 

सम्बोधनम्‌ “यदोः प्रियस्याःन्ववाये मलयस्येव चन्दनम्‌” इति कुन्तीवाक्येन यदुकुलस्य यशोदानायेव भव्ादुर्भाव ६ 

हेतुत्वकथनम्‌, अनेन सूर्यापमत्वं च क्ष्मानिजंरा विप्राः द्विजा? पक्षिणः पशवः गवाइयः श्रीवृस्दावनस्थाः तेषाम्‌ उद्‌ गोर 











) ३९-४० झनेकव्याख्य 
पू. अ. १४ श्लो. २९ जे ८4 छ [समलङ्कुतम्‌ ह 
तस्य वृद्धि करोतीति तत्सम्बोधनं चन्द्रोपमत्वं च उद्धमं पाखण्डमेव शार्वरं शवरीसम्बन्धि त 
न ताकु, क्षितौ ये दा ल दरह्मतीति कंसादिमारक ! मन्‍्देहाश्न ेषानुदयसमय पाक 
; म्‌ अहंनू ! अक भठ देवानां पुज्यतम ! आकल्प कल्पपर्यन्त त र द 
फ So प अभिव्याप्य सवदेवानां पूज्यतम। आकल्पं कल्पपर्यन्तं ते नमः आकल्पं शृङ्गारम्‌ 
बहन * योगय * 


|. १० 


श्रीमद्वीरराघवाचायकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 


4 अथ जिगमिषुरावयोस्तारतम्यं सवंज्ञस्त्वमेव वेत्सीति वदत्ननुज्ञा एच्छति-अनुजानीहीति । हे कृष्ण ! सर्वेहक्‌ हेतुगर्भमिद 
व तत््वात्मव॑ वेत्सि जगतां नाथरत्व न त्वहमिति भावः । एतत्‌ परिदृश्यमानं जगत्तव त्वयाऽपितम्‌ उत्पाद्य स्वस्मिन्नेव निहितमित्पर्थ: । 

| ग तु ममेति भावः अतो मामनुजानी ह्याज्ञापयेत्यर्थः ।। ३९॥ एवमाएच्छ्याक्षसङ्कोचनेनंव तदनुज्ञातः पुनहंर्षातिशयात्रकृतावतारा- 
साधारणधर्मेः सम्बोधयन्परिक्रम्य प्रणम्य च जगामेत्याह - श्रीकृष्णेति द्वाभ्याम्‌ । वृष्णिकुलपद्मस्य प्रीतिदातृत्वेन सूर्योपमा क्ष्मानि- 
| जरा भुदेवा ये द्विजास्तेषाम्‌ । यद्व, क्षमायाः निज्जंराणां देवानां द्विजानां पशुनां य उदधिवद्विस्तारः तस्य वृद्धि करोतीति तथा- 
भूत! ततसभुदायवृद्धिकारित्वैन चन्द्रोपमाद्‌ उद्धमः पाषण्डध्मः स एव शारं तमः तद्धरतीति तथाऽनेन हि इयोपमा हे क्षिति- 
राक्षसध्‌क्‌ ! क्षिती ये राक्षसाः कंसादयः उदयन्नेव तेभ्यो द्रुह्मतीति पुनः सूर्योपमा सूर्याद्युपमार्षप न्यूनेति मित्वाऽह-आकंमकंमभि- 
व्याप्य सवेषां सुमहत्पूज्य ! हे भगवन्‌ ! आकल्पं कल्पपर्यन्तं ते तुभ्यं नमः॥ ४०॥ 

श्रो्रोनिवाससुरिकृता तत्त्वदी पिका 


E स्थास्पामीत्याग्रहो . नास्ति अतस्त्वमेव यस्मिन्‌ त्वदाराधनभूते कमणि माम्‌ नियोज- 
पितुमिच्छा तव वत्तंते तस्मिन्नेव नियोजयेत्याह - अनुजानी हिति । क्षति स्वशेषभूतान्‌ ब्रह्मादीत्स्वस्वाधिकारे नियोजयतीति 
कषणसतसम्बद्ध हे कृष्ण ! मां अनुजानीहि आज्ञां देहि मम तु त्वत्केड्भूयमेव परमप्रयोजनमिति त्वमेव वेत्सि यतस्त्वं सवंहृक्‌ “यः 
ञः वंवित्‌” इत्य दि श्रतेः नियोजने हेतुमाह,  यतस्त्वमेव जगतां असङ्ख्यातश्नह्माण्डानां नाथः किञ्च तज्जगत्तवापितं त्वच्छेष- 
भूत लदरथमित्यर्थः तथाचोक्तं “कृष्णस्य हि कृते सवे जगदेतच्चराचरम्‌’ इति ॥ ३९॥ तदेवं नौमीत्यारभ्य स्वाभाविकनन्तृनन्त- 
परत स्थापितः अतः पुनस्तमेव स्वशेषिणमत्यादरेण “कृताञ्जलिपुटा हृष्टा नम इत्येव वादिनः” इति न्यायेन 
» अवुपसंहरति-गरीकृष्णेत्यादिभिविशेषणेः स्वज्ञानत्रलादिभिः शत्रून्‌ स्वाश्रितविर।धिन आकर्षति नाशयतीति कृष्णस्तत्सम्वुद्धौ 
द वृष्णिकुळ्युष्करजोषदायिन्‌ ! वृष्णीनां कुलमेव पद्मं तस्य जोषदायिनु प्रीतिदानेन सूयंतुल्य ! क्षमानिर्जरद्विजपशूदधि- 
क स्माऽ्वनिनिजेरा देवा द्विजा भूदेवाः पशवश्च त एवोदधयस्तेषां वृद्धिकारिन्‌ चन्द्रतुल्य उद्धर्मशार्वरहर ! उद्धमः पाषण्डं 
व्र गाढ तमस्तद्धरतींति पुनः सुयंतुल्य ! आकल्ममाक क्षितिराक्षसध्रक्‌ क्षितो राक्षसाः कंसादयस्तेभ्य आकल्पं ब्रह्मकल्प 
वरच आक ययं मर्यादोह॒त्य “सुर्याचन्द्रमसौ घाता यथापूर्वमकल्पयत्‌" इति श्रुतेः । उद्यन्नेव द्र ह्यतीति पुनः सुयंतुल्य ! 
पनि ब भिव राक्षसेभ्यो दर ह्यति तथा त्वमपि आविर्भवन्नेव तास्नाशयतीत्यथ! । हे अह॑न्‌ ! अस्मदादीनां सर्वेषां पुज्यतम ! 
र था “काभाङतज्ञानादिषडश्वयं ! तुभ्यन्नमः अहं स्वच्छेषभूतस्त्वदर्थमेव स्यां न मम इति फल्ति्थः | यद्वा, आकल्पः 
हि भकल्पमितिच्छेदः अकल्पो मोक्षस्तमभिव्याप्येत्यरथः । तदुक्तं प्रथमस्कन्धे उपक्रमे “पिबत भागवतं रसमालयम्‌” इति 
पक्ति एवार्थः ॥ ४० ॥ 
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मिर श्रीमज्जीवगोस्वा मिकृतः ऋससन्दर्भे: 
व लये मर मि पिप प ाप्यत्रावस्थानाज्ञाया अलाभात्‌ कथं. स्थास्यामीति भावः । विषयमपि न त्यक्‍्तुं शक्‍नोमीत्याह--तवेति । 


“पत दासस्याज्ञास्थायित्वमेव च युक्तमिति भावः ॥ ३९-४० ॥ 
स श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतः बुहत्‌क्रम सन्दर्भ 

कि नीम्‌ | र ति अनुजानीहीत्यादि । हे कृष्ण ! मामनुजानीहि । ननु किमनुज्ञास्यामीत्याथङ्क्याह- सवं त्वं वेत्सि, तत्‌ 
भाक न ५... हे वेद ? तत्राह-सर्वहक्‌ सर्वज्ञोऽसि। नतु ज्ञात भो ज्ञातम; तत्‌ भूरिभाग्यमिहेति यदुक्तम्‌ तदेव तव 
वपम, हित इत्याशङ्क्याह - त्वमेवेति जगतां नाथस्त्वमेव, नान्योष्स्मद्विधादिः । कुत ? इत्याह-जगच्चेत तताप 
क ति CT त्य नाथस्त्वा विना कोऽन्यो भवतु ? तस्माद्ययाभिलषितमेव भूयादित्यनुजानीहि।। २९ ॥ तस्माद्भूयोञ्पि 
| जयम; झ्य णमति -श्रीकृष्णेति । हे भगवन्‌ ! नमस्ते, वृष्णिकुल्पुष्करागां जोषः प्रीतिस्तां दातुः शील यस्येत्यनेन भानुः 

ग्रम्‌ । || ली, निजंरा देवाः, ह्विजाः पशवश्च वृन्दावनसम्बन्धिनस्त एवोदधयः, दुरवह्याद्मत्वात्‌, तेषां वृद्धिकारित्वेन 
भीन क गावराण तमांसि तेषां हरत्वेन महाज्योतिष्ठाद वह्ित्वं . वह्वीनद्र्कास्तमोनुदः' इत्युक्तः अत एक एव र 
३४ ` "ग अयमर्थः । यथा अमी तेजोमण्डलरूपेण वहिः प्रकाशन्ते, अन्तस्तु स्वस्वाकारेण वतन्ते, तथा त 
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२६६ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. १४ श्लो. ३९-४, 


ब्रह्माकारेण विश्वव्यापी हृश्यमानाकारेण परिच्छिन्न इति॥ क्षितराक्षसध्रुक्‌ ! त्वम्‌, अतत्त्रितयतेजोव्यतिरित्तनिजतेजोदिषने 
त्त्वम्‌, आकेमकेमभिव्याप्य, नमो यावत्‌ सूरयो भास्यति, तावत्कालपर्थन्त नम इत्यर्थः । कि बहुना ? आकल्यं कल्पो द्विपरादंकार छ 
यावज्जीवामि, तावदेव नम इति भावः । हे अहंच्‌ ? नमस्य ! एवं नौमीत्युपक्रम्य नमस्त इत्युपसंहारः ।। ४०-५६ ॥ 
श्रीनाथचक्रवतिपादविरचिता चेतन्यमतसञ्जूषा 
कि बहुना प्रलापेन ? स्वभेव त्वं वेत्सीत्याहू-अनुजानीहि, इत्यादि । एतज्जगत्तवापितं त्वय्येवापितम्‌, एतेन सद | 
मम कतृ त्वेन दायो नास्ति, नाहमस्य कर्ता, च-कारात्‌ एतत्‌ शरीरः्च त्वय्येवापितम्‌ ॥ २९ ॥ नौमीत्युपक्रम्य नमस्त रणोपसत | 
श्रोक्ृष्णेत्यादि ॥ ४०-५६ ।। | 
| 





श्रीमह्रिदवनाथचक्रवर्तिकृता साराथथेदर्शिनी 
ननु, मम वेभवं तव मास्तु गोचरस्तव वेभवमहं वेद्मि न वेत्तीति वक्रोक्तिमाशद्धूध किसहमत्र प्रत्युत्तर कुर्यामिति | 
व्यञ्जयन्‌ सलज्जं सनिवेंदमाह-अनुजानीहीति । अन्तर्भावितण्यर्थम्‌ अनु अनुज्ञापयेत्यर्थंः । अत्र स्थरे क्षणमपि स्थातुमयोग्यमतिनीचं 
मामाज्ञापय याइशोऽहं ताह स्थळं सत्यलोकमेव गच्छेयमिति भावः। हे कृष्णेति चित्तं तु त्वमन्नाकर्षस्येव कि तु तद्भूरिभाग्यमिह : 
जन्मेति सत्प्रार्थनायां ृगिङ्गितेनाऽप्यस्त्विति श्रीचरणर्नोक्तमतः कि कुर्वे तस्मात्वत्युलिनभोजनवेलावन्तराथं यमप 
त्वल्लीलाप्रातिकूल्यादेव श्रोमुखोदगतवचनसुधालेशमप्यनाप्नुवन्नहमितो झटित्येव द्रमपसरामि त्वं वत्सान्‌ कालयित्वा पुलिने 
भुञ्जान? प्रियसखः सह सहासोत्तिप्रत्युक्तिकौतुक॑ भोजनलीलाशेषं समापयेति ध्वनयः । अयमहं त्वतितारल्यात्‌ पुनः पुनः कि वा 
विज्ञापयामीत्याह, सवमीत्याह, सवंमस्मदादीनां मनोवपुर्वाचां वेभवं त्वमेव वेत्सि कि च नाहमस्य जगतः स्पृष्ट्त्वान्नायः कि तु 
त्वमेव जगतामन्येषामपि बहुनां नाथः अत एतच्च जगत्‌ क्षुद्रतरं तव त्वदीयमेव त्वय्यपितं यमिच्छसि योग्यमस्य जानासि तमस्याः 
धिकारिकं कुविति भावः ॥ ३९॥ यद्यपि मामपराधिनं विज्ञाय न ब्रूषे तदपि स्वनेत्राभ्यां सानुग्रहाऽवलोकनाऽमृतं तु मह्य देहि 
यथा तेनंवाहारेण नित्यं प्राणान्‌ रक्षन्‌ कल्पयन्तं जीवितुं प्रभविष्यामीति व्यञ्जयन्‌ प्रणमति-श्रीकृष्णेति । सुर्य्यस्वख्प दषणं 
नेत्रमालक्ष्याह, वृष्णिकुलपद्मस्य जोषः प्रफुल्लत्वं तत्प्रदायिन्‌ मामपि पद्मसन्तानं कृपया प्रफुल्लयेति भावः । चन्द्रस्वरूपं वामने 
मालक्ष्याह क्षमा क्ष्मातलस्था मनुष्यादयः निर्जरा? स्वर्गस्थाः देवा द्विजाः पशवश्च वुन्दावनस्थाः पक्षिणो गावश्च त एवोदधयस्तेषा 
वृद्धिकारिन्‌ ! मामपि देवाधमं कृपया वद्धंयेति भावः, युगपदेव नेत्रे वे एव पुष्पवन्तावालक्ष्याह-उद्धमंः पाषण्डधर्म: स एव शावर 
मन्धतमसं म “शार्वरं त्वन्धतमसम्‌” इत्यमरः तद्धरतीति तथा तेन स्वप्रभो त्वय्यपि मायाचिकीर्षालक्षणं मम पाषण्डं कृपया ह 
यथा पुनरेवं न कुर्यामिति भावः । क्षितो राक्षसा अघासुरादयस्तेभ्यो द्रह्मसि द्रोहेणापि स्वर्गात ददासीत्यतस्त्वद्द्वयस्य कृदवः 
वृन्दविद्रोहित्वात्‌ सत्यलोकब्रह्मराक्षसं मामपि दण्डप्रदानेनापि संस्कुरुष्वेति भावः । ` स्वप्रभो नुग्रहं वा दद्व दासो जीवितुमुः 
औदासीन्य दृष्टा न प्राणात्‌ घत्‌ मीष्ट इति भावः। हन्त हन्त महामहेश्वरोऽपि झेत्रगुञजागौरिकपिच्छादिरचिताकर्पो गोचार? 
ह के समं ह पक मत्रभोरिति पूर्व विचारितवता तत्त्वानभिज्ञेन मया येष्वपराद्ध तानपि प्रसादयामि _, 
का स 
boo कतु समर्थ ! ते तत्तर३ हिताय तुभ्यं नमः - 
हृत्‌ सवभक्तासद्धान्तसन्त तिः । अस्तु ब्रहस्तुतिश्चित्तभित्तौ मे चारु चित्रिता” ॥ ४०॥ 


सर्वज्ञः सर्वेश्वरः सर्वाधारस्त्वमेवे भीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीप: | | 
पळ अ आ वेति वदन्‌ आज्ञा देहीत्याह-अनुजानीहीति । इहव परिचर्या कत सत्यलोके प्रत 
सदानन्द ! य र ; 2 नि रा TRIG सजाय मीक न 
न लेन श्रीतिदातृत्वेन हे भास्करोपम ! क्ष्मादय एवोदधयस्तेषा तवेत है | 
उद्धर्माः = ॥ यस्तेषां वृद्धिकारित्वेन ह॑ 
0 नरम हार लगत त छ हन्तीति है देवेन्द्रोपम ! क्षितिराम्जसाः त जनाः तेभ्यो द्री 
EN मु i ण निधे ! भास्कराद्यपमा न्युनेति मत्वाऽऽह, आकंमक बंषामह 4 १ ` 
हे भगवन्‌ ! आकल्पं कल्पपर्यन्तं ते तुभ्यं नमः।। ४०-४१॥ ˆ निला आम्या 








श्रीबलदेवचिद्या भूषणकृता वै 
च व बष्णवानन्दिनी 
ननु मम 
अनुज्ञा देहि तव ह स म मास्तु तव वभवमह वेड न वेति चेत्तन्न सत्रपं सनिर्देदमाह अनुजानीहि तम 
आ he ल दुरमपसरामि “तद्भूरिभाग्य”मिति मदभ्यथितः श्रीमच्चरणेद पिरि 
बना जगतां त्वमेव नायः वि संवत्वं वेत्सि यतः सवंहक्‌ । ननु जगतपतिस्त्वं जगत्कार्यं कुरू तवाद 
| जगत्त्वादाज्ञयेव मया रचितं त्वयापत यमिच्छसि तस्म देयं न मे किव्वा 
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|. १० पु अं. १४ श्लो. ३९५-४० ] अनेकथ्यास्यासमलङ्कुतंम्‌ समलङ्कृतम्‌ डर २६७ 
` तदेव दयासिन्धुना सम्पाद्यर्मिति भाव: ॥ ३९॥ यद्यपि सागसं मां न-सः 

मरा जयतु प्रणमतिश्रीकृष्णेति । वृष्णिकुलमेव पुष्करं तस्य जोषो विकास 

रमति = शमा च निजंराश्र द्विजाश्च 2. वो गोवे त एवोदधिस्तद्वृद्धिकारिश् 

हुतं सा राक्षसेभ्यो अघादिभ्या द्रुह्मसि द्रोहेणापि स्वपदं ददासीति अतस्त्वत्सजग्धिप्रत्युहकारिणं ग मार्माप दण्डे 
000 १ हकारिणं ब्रह्मराक्षसं 

दत त देहि त्यजौदातीत्य तेन मज्जीवनं दुद्धरमिति भावः। किच्च न BS 


“24 सर्वेश्वरस्यानन्तलक्ष्मीकस्य गुञ्जापिञ्छादिवेषो 
संस्कृत्य न मत्यविज्ञे री दर 

[ गोपभिस्तेः सह का he मनसि सम्भाव्यापराद्ध तदिदानीं क्षमयामीत्याहृ आकल्पं गुञजादिवेष- 
ि्याप्य अर्कंस्त्वदनहपुष्पो वृक्षा ब्जस्थस्तं चाभिव्याप्य तत्सहिताय ते नमोऽसते तत्तत्सवंस्य त्वदीयत्वाद्व 


| सत्वदः ज्ञानघनत्वाच्च 
। मदवन्दलम्‌ । हे अर्हच पुज्य ॥ ४० ॥ 

| “परमेश्वर्यमादुयें भक्तिभूदन्नद्मणोदिता । जीयाद्गोकुलमाहात्म्य धात्रोनन्दसृतस्ततिः ॥” 

| श्रोसुवोधिनो 

| एवं स्तुत्वा गमनं प्रार्थयति बालकानामानयनार्थमनुजानीहीति, गन्तुमनुज्ञां प्रयच्छ, कृष्णेतिसम्बोधनं स्वस्य प्रेमख्याप- 
। तरां प्रेषणेपराधाभावे वा न किञ्चिन्‌ सया वक्तव्यं यतस्त्वमेव सवं वेत्सि यतः 


॥ नि [त्ल यतः सर्ववित्‌, तत्र गतस्य स्वातन्त्रयशङ्का न कतंव्या, 
गतस्त्वमेव जगतां नाथः, अतोधिकारस्थित्पथ प्रेषय, एतज्‌ जगत्‌ नवेव त्वेव चायितं मयि स्थापितं अतः प्रेषणमुचितमेव ॥३९॥ 


| 

| गच्छन्‌ नमस्यति हे कृष्णेति, वृभ्णयो यादवास्तेषां कुलमेव पुष्करं तस्य जोषो विकासस्तस्य दायिच्विति सूयंख्पतोक्ता, कसा 
| पिवी निर्जरा देवा द्विजा ब्राह्मणाः पशवश्च त एवोदधिस्तस्य बृद्धिकारिन्निति चन्द्ररूपता, उद्धमः पाषण्डधमंस्तदेव शार्वरं 
| त्र निवारकेत्यग्निरूपता, क्षितिराक्षसधरुर्गित, क्षितावृत्पन्ना ये राक्षसास्तान्‌ द्रोग्धीत्यवतारप्रयोजनम्‌, आकल्पं नमस्त इति, 
बाक॑महेन्निति, अकंमभिव्याप्य सववेपूज्येति स्वस्यापि नमस्कारे हेतु: ॥ ४० ॥ 


गोस्वामिश्रीगिरिधरलालङृता बालप्रबोधिनी 


जगदीशत्वाभिमानं परित्यज्याह--अनुजानीहीति । हे कृष्ण ! जगतामनन्तकोटिब्रह्माण्डानां त्वमेव नाथश्च स्वामी । तत्र 
| लुमादु--एतत्‌ सर्वमपि जगत्‌ तवापितं त्वयैव विनिमितम्‌, यद्वा एतलयंन्त॑ ममतास्पद जगत्‌ अहन्तास्पदमेतच्छरीरं च तत्तवा- 
तम, स्वकीयत्वाभिमानं परित्यज्य तुभ्यं समपितमिद्पर्थः । ननु 'कथं तहि तत्र स्वकीयत्वाभिमानः ?' तत्राह--सर्वमिति । स्व- 
महिमानमस्मदादीनां ज्ञानवलादिकं च सवं त्वं स्वयमेव वेत्सि जानासि, तत्र मया को वा विशेषो वक्तव्य इत्यरथः । तत्र हेतुमा ह-सवं- 
हिति ।सवंसाक्षित्वादित्यर्थः । तथा चाज्ञस्य ममोपरि सर्वज्ञस्य तत्र कृपेव युक्ता इति भावः। ननु 'तवाधिकारोध्धुना न परिसमातः, 
भथ वन्दावने जन्म प्रार्थयसे ?' इत्याशङ्गयाह्‌-अनुजानीहि मामिति । तह्य धिकारस्थित्यर्थं मामनुजानीहि, सत्यलोकं गन्तुमनुज्ञा 
| '॥ ३९ ॥ नेत्रकटाक्षेणेव गमनाज्ञां प्राप्य गच्छन्‌ वहुधा सम्बोधयंश्र नमस्कार प्रार्थयते - हे श्रीकृष्ण सदानन्दरूप ! वृष्णयो 
५ षं कुमेव पुष्कर कमलम्‌, तस्य जोषो विकासः, तस्य दायित्‌ ! 'जुष प्रीतौ' इति प्रीतिदातृत्वेन सूर्योपमा सूचता। 
उ च निजेरा देवाः, द्विजा ब्राह्मणाश्च, पशवो गावश्च, ते एव उदधयस्तेषां वृद्धिकारिनु ! इति चन्द्रोपमा । तथा 
पासणडतापर ” तदेव शार्वरं तमः तद्धरतीति तथा, तत्सम्बोधनेन चन्द्रसूर्ययोद्वयोर्पमा । अनेन 'ममापि मायाप्रतारणरूप- 
पमा २३ इत्यपि सूचितम्‌। क्षितौ ये राक्षसाः कंसादयस्तेभ्य उद्यत दरह्मतीति तथा, र 
तुय वो ४ सत दा-आनमकमम्यापय सर्वेषामहंन्‌ हे पुज्य ! पुज्यत्वे हेतुमाह - हे भगवन्‌ ! आकल्पं कल्पपर्यन्तं 


| अन्वितार्थप्रका शिका 
बतः मया जा नीही ति | 


सः तद्दाथिन्‌ इति सुर्योपमा । तथा क्ष्मा पृथ्वी च निजेरा देवा द्विजा ब्राह्मणाश्च पशवो गावश्च ते एव उद्घ- 
वेति चन्द्रोपमा । तथा उद्धमः पाखण्डधर्मः तदेव शार्वरं तमः तद्धरतीति तथा तत्सम्बोधनेन चन्द्रसूययो द्वयो र- 
| राक्षसा कसादयस्तेभ्य उद्यन्नेव द्रृह्मतीति तथा तत्संबोधनेन पुनरपि सूर्योपमा आकंमकंमभिव्याप्य सर्वेषामहंच हे 
` भाकल्पं कल्पपयंन्तं ते तुभ्यं नमोऽस्तु ॥ ४० ॥ 

. भोगोपालानन्दमुनिविरचितं निगुढाथंप्रकाशव्याख्यातम्‌ . 
डना ह ये बर्हेति-बर्हादिभिः विचित्रितानि चित्रीकृतानि अंगानि करमस्तकादीनि येन सः प्रसूनानि पुष्पाणि 


' गरिकादयः प्रोद्दामाः श्रेष्ठः ये तेण्वादीतां रवाः शब्दास्तेरत्सवस्तेन आद्यो युक्तः दलं पणं वत्सान्‌ गुणात्‌ 
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मनोहरशब्दे: संबोधयन्‌ अनुगः अनुचरेः गोपर्गीता पवित्रा कीत्तियंस्य गोपीनां ह्यो दृष्टयस्तासां उत्सवप्रदा हशिदेशंनं यस्य सः 
गोष्ठं गोकुलं प्रविवेश ।। ३९ ॥ अस्मात्‌ महाव्यालात्‌ वयं अविता रक्षिताः स्मः ॥ ४०॥ 
भगवत्प्रसादाचार्यविरचिता भकतमनोरञजनी 


अथ जिगमिपुरावयोस्तारतम्यं स्वंज्ञस्त्वमेव वेत्सीति वदन्ननुज्ञां पृच्छति॥ अनुजानीहीति ॥ हे कृष्ण त्वं सर्वदृक्‌ हेतुगर्भ- 
मिदम्‌ । सर्वज्ञत्वात्‌ सवं वेत्सि । जगतां नाथः, त्वे एव न त्वहमिति भावः । एतत्‌ परिदृश्यमानं जगत्‌, तव अपितं तयव सप्ुलादय 
मह्यमपितमित्यर्थः। अतः, मां अनुजानी ह्याज्ञापय ॥।३९।। एवमा पृष्टोऽक्षिसंकोचेनव तदनुज्ञातः पुनहुर्षातिशयात्‌ प्रकृतावतारसाघारण- 
धर्मे? संत्रोधयन्‌ परिक्रम्य प्रणमति ॥ श्रीकृष्णेति ॥ श्रीकृष्ण, वृष्णीनां कुलमेव पुष्कर पद्मं तस्य जोषः प्रकाशस्तं ददातीति तत्संबुद्धि 
प्री तिप्रकाशदातृत्वेन सूर्योपमा । क्ष्मावनिश्च निर्जरा देवाश्च द्विजा ब्राह्मणाश्च पशवो गावश्च त एवोदधयस्तेषां वृद्धिकारी तत्संः 
बुद्धिः, क्ष्मादिसजुदायवृद्धिकारित्वेन चन्द्रोगमा, उद्धमः पाषण्डधर्मः स एव शार्वरं तमस्तद्धरतीति तत्संवोधनम्‌ । अनेन द्व्योरी- 
पम्यम्‌ । क्षितौ भूमौ ये राक्षसाः कंसादयस्तेभ्यो द्रह्मति उद्यन्नेव जिघांसतीति तत्संबुद्धिः। अनेन पुनः सूर्योपमा । सूर्याद्य॒पमापि 
न्युनेति मत्वाऽऽह । आर्कमभिव्याप्य, अहुंन्‌ सर्वेषामपि पूज्य हे भगवन्‌, आकल्पं कल्पपर्यन्तं, ते तुभ्यं, नमः । स्वसखवत्सविमोचन- 
तोऽद्भुतं गतवतां विधितत्सुहृदां मुदे । विघृतचित्रतटाक्ृतिरच्युतो ब्रजसुभद्रकरोऽवतु वो हरिः॥ ४० ॥ 

कुषर्णाप्रया 

हे कृष्ण ! प्रभो, अब मुझे निज निवास जाने की अनुज्ञा दीजिये आप सर्वज्ञ होने से सब कुछ जानते ही हैं आप ही 
अनेक जगतों के नाथ हैं आपने ही इस जगत्‌ रचनादि की सेवा के लिये मुझे प्रसादी रूप में दिया इसलिये मुझे सेवा करने के लिये 
जाना चाहिये अब आप अनुमति दीजिये ॥।३९॥ श्रीकृष्ण ! हे यादव, कुछ कमल को विकसित करने वाळे दिवाकर ! पृथ्वी-देव- 
द्विज और गोवृन्द स्वरूप समुद्र की समृद्धि करने वाळे चन्द्र, पाखण्ड धर्म नाम के घोर तिमिर को हटाने वाले और पृथ्वी में पैदा 
हुए राक्षसों के विनाशक भगवन्‌ ! सूयं से लेकर सर्वजन के सेव्य-पुज्य हे श्रीकृष्ण भगवन्‌ ! कल्प पर्यन्त आपके श्रीचरणों में मेरे 
प्रणाम हो।॥ ४० ॥ 

श्रीशुक उवाच 
इत्याभष्ट्रय भूमान त्रिः परिक्रम्य पादयोः । नस्वाभीष्टं जगद्धाता स्वधाम प्रत्यपद्यत ॥ ४१ ॥ 
०, ७ श्र “२ ~ ~ Cie 
तताऽजुज्ञाप्य भगवान्‌ स्वभुव ग्रागवास्थतान्‌ । ३त्सान्‌ पालनमानन्य यथापूचसख स्वकम्‌ ॥ ४२ ॥ 
क वमक्षमा 
' अन्वयः जगद्धाता भूमानम्‌ इति अभिष्टूय पादयोः त्रिः परिक्रम्य अभीष्टं नत्वा स्वधाम प्रत्यपद्यत ॥ ४१॥। भगवान्‌ 
स्वभुव अनुज्ञाप्य ततः यथापुर्वंसखं स्वकं घ्राग अवस्थितान्‌ वत्सान्‌ पुलिनं आनिन्ये ॥ ४२॥ 
| श्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका 
ससखिवत्सकमोक्षणकौतुकद्रुत विलंबितपुत्रमुदेः्टभुतमु । निखिलरूपमतो दधदच्युतोश्वतु स॒ वः कलयन्त्रजमंगलम्‌ ॥ १॥ 

पादयोनंत्वा । अभीष्टं सर्वतः पुजितमभिप्रेतं वा ॥ ४१ ॥। अनुज्ञाप्यानुज्ञां प्रदाप्य पृट्ठे त्यर्थ! । स्वभुवं ब्रह्माणम्‌ । यथापूव 

स्थिताः सखायो यस्मिस्तत्स्वकं पुलिनम्‌ प्रागवस्थितान्वनं प्रति पूर्ववदर्वास्यतान्वत्सानानिन्ये ।। ४२ ॥। 
श्रीवंश्ीधरकृतो भावाथदीपिकाप्रकाशः 

ससखवत्सकमोक्षणेन यत्कोतुकं तेन द्रुतं गतं विलम्बितं विलंबो यस्य स तथा । यद्वा-द्रतः शीत्रतायुतश्रासौ विलम्बितो 
जातविल्म्बश्रोत द्रतविलम्वितः वत्सपालावळोकनाथं भगवदवलोकनार्थ वा प्रथमं द्रतो दृष्टा च संशयितः सन्‌ विलम्बितो$भूदिति, 
स चासो पुत्रो ब्रह्मा चेति तथा । यद्वा-द्रवति निसर्गेण निम्नं गच्छतीति द्रुतं तोयम्‌, द्रते विलम्बते ऊरश्व॑ंदेशे तिष्ठतीति द्रतविलम्बितं 
कमलम्‌, तस्य पुत्रस्तथा तस्य मुदे। यद्वा-द्रतोऽतिवेगवान्‌ विः पक्षी हंसो यस्य स द्रतविन्र ह्या, लंबनं लंबा क्रीडा, सा च--जंघाघो- 
भागेन लघु काछदंडं दूरे निक्षिप्य तदानयनार्थंगतवालात्प्रागेव वृक्षशाखां गृहीत्वा ततोऽप्युद्घ्वंशाखामालंबनरूपा, सव मकटोत्प्लवन- 
शब्देन लक्षिता, सा च गोपालेषु प्रायोऽस्ति, लंबा जाता येषां ते लंबितास्ते पुत्रा यस्य गोपीजनस्य स लंबितपुत्रः, ससखवत्सकमोक्षणेत 
कौतुकं यस्य स तथा स चासो द्रुतविश्चेति तथा, ससल्लवरसकमोक्षणकोतुकद्र्तविश्च लंबितपुत्रश्रेति समाहारद्व दवस्तस्म मुदे 'तन्माठृणां 
च कस्प च' इत्युक्तः । यतो निखिळरूपं रूपे निररूपे निखिल निखिलरूपं निखिलानां रूपमिति वा दधत्‌ अतो हेतोः द्रजमंगलं 
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कल्यन्‌ रचयन्‌ सः प्रसिद्धो$नेकरूपत्वेप्यच्युतो निविकारः वोऽध्येत्रध्यापकानवलु (१) । भूमानं सर्वेश्वरम्‌ । त्रिरभिष्टूय वेति 
संवन्ध: । यथोक्तान्वये तु “एका चंड्या रवेः सत्त तिस्नो गणपते? स्मृताः चतस्रः केशवस्योक्ताः शिवस्याद्धा प्रदक्षिणा ॥ इति 
विरोध: स्यात्‌ । सर्वतः पुञ्यत्वे नास्तिकाभावप्रसङ्ग मन्वीनोऽर्थातरं ब्रते अभिप्रेतं वेति। स्वधाम सत्यलाकम्‌ । प्रत्यपद्यत प्राप ॥ 
भूमानं सर्वयेवापरिच्छिन्नम्‌ । अभीष्ट भगवता प्रस्थापयिमिति शेषः । यतो जगद्धाता अन्यथा सहसा तत्पदत्यागे विश्वसृष्टेरसिद्धेः, 
ततश्र 'यावदधिकारमवस्थितिराधिकारिकाणाम्‌? इति न्यायेनाधिकारान्ते तदभीष्टं सेत्स्यतीति बुद्धचते ॥ ४१ ॥। ततः स्तवना- 
नन्तरम्‌ । इत्यर्थं इति । प्रयोजकणिजन्ताज्ज्ञपेल्यंप्‌ “नाऽन्ये मितोऽहेतौ'” इति मित्वाभाव इहायमर्था वोध्यः प्रदाप्य दापयित्वेति । 
वस्तुतः स्वभुवं स्वोद्‌भूतमपि मनुष्यनाट्याभिप्रायेण लोकसंग्रहार्थं वा पृष्टवानिति भावः ।। स्वभुवं मोनेनंवानुज्ञाप्य अनुजानीहि मां 
प्ण’ इत्याज्ञाप्रार्थने कृते “मौनं सम्मतिलञ्षणम्‌? इति ब्रह्मणा सहसावगमात्‌ । मौनत्यागाभावस्तु-पशुपवशशिशुत्वदशायामङ्गीः 
कृतस्य ब्र्ममोहनार्थमंगी कृतस्य नाट्यस्यारंभपरिसमातिसिद्धघर्थेम्‌ । तत्र ' “ततो वत्सानह्र त्य पुलिनेऽपि च वत्सपान्‌ । उभावपि 
वने कृष्णो विचिकाय समंततः ॥” इति वत्सवालाकान्वेषणनाट्यारंभः। 'नौमीड्य०” इत्यादिब्रह्मस्तुतो प्रवृत्तायां कुतस्त्योयं 
चतुमुंखः कि तिष्ठते कि वा मुहुत्र ते डति स्ववत्सान्वेषणव्यग्रोऽहं गोर्पाशशुन बुध्ये इति व्यञ्जकेन मौनेनव तस्यव नाट्यस्य 
समाप्तिरिति स्वाधीनब्रह्मणोग्रे निजमहैश्वयंस्याज्ञानमभिनीयते स्मेति तन्नाट्यशब्देनोच्यते । 'तत्रोद्रह्तशुपवंरशिशुत्वनाट्यम्‌' 
इत्यादिना वात्सल्परसपरिकरब्रजश्वर्यादीनामग्ने तु तत्रेमाधीनेन श्रीकृष्णेन निजमहैश्वयंस्य तन्महाप्रेममाघुर्यरसाच्छादितस्याज्ञान- 
याथाथ्यंमेव, तत्र न तस्याभिनय इति न तन्नाट्यशब्देन वाच्यमिति विवेचनीयम्‌ । प्राक प्राग्वदेव । तृणचरणादिचेष्टादिभिरव- 
स्वितात्‌ स्वकं स्वभोजनस्थानं पुलिनमानिन्ये । यथापूव पूर्वोपवेशादिकमनतिक्रम्यापरित्यज्य वतमानाः सखायो यत्र तत्‌, समासान्त 
आपं: | यद्वा ~ यथा यथावदेव स्थिता? पूर्वसखाः स्वरूपभूतसखेभ्यः पूर्वंसखायो यत्र तत्‌ । एतत्सवंसमावान-चच श्रीकृष्णेच्छासंवलित- 
मायावेभवमेव, तथा मात्रादिभिर्व्यवहारौपयिकं ह्यस्तनादि तत्तद्वालकादिचरितं स्मृतमपि प्राचोनेषु स्मारयितुं नेष्टमित्यादि 
वोध्यम्‌ ॥ ४२॥ 


श्रीसज्जीवगोस्वामिकृता वेष्णवतोषिणी 


भूमानं सर्वथेवापरिच्छित्नम्‌ इति एवम्‌ अभिष्टूय अभिष्ट्त्य अभितः स्तुत्वा । यद्वा सवंव्यापकमेव तथावस्थितं भक्त्या 
त्रिपरिक्रम्य अभीष्टं सामीप्ययाश्वायां कृतमौनेन श्रीकृष्णेनाभिप्रेतं घाम यतो जगद्धाता अन्यथा तत्पदत्थागे विश्वसृष्टयसिद्धेः एवं 
"ग्ावदधिकारमवस्थितिराधिकारिणाम्‌” ( ३।३।३१ ) इति न्यायेन तदन्ते तदभीष्टसिद्धिभंविष्यतीति ज्ञाप्यते ॥ ४१ ॥ स्वमुवम्‌ 
आत्मजम्‌ इति सर्वापराधक्षमादिकं सूचितम्‌ अनुज्ञाप्य इदानीमप्यानयानीति सस्मितं पृद्वा अनुज्ञापन चेद स्वसावज्ञा दिव्य>्जनोपा- 
लम्भनोग्रातशिक्षाक्षमानुग्रहविनयादिव्यञ्जकमपीदं व्यञ्जयति, ताहशस्वरूपेरपि बालवत्सेनं मम लीलासुखं किन्तु तेरेवेति ततो 
ब्रह्मनुज्ञापनानन्तरं प्राक्‌ प्राग्वदेवावस्थाचेष्टादि भिरवस्थितान्‌ यथापूव पुवंवदवस्थाचेष्टाद्यनतिक्रमेण वत्तंमानाः सखाथो यत्र तत्‌ 
स्वकं स्वभोजनस्थानं पुलिनमानिन्ये अत्र सकवलपाणेः कुष्णस्यागतस्य ते: पुर्ववदेव हृश्यमानस्यावस्थितिश्च पुवंवदेव ज्ञेया एतत्सवे- 
समाधान च श्रीकृष्णेच्छासम्वलितमायावेभवमेव तथा मात्रादिभिव्येवहारौपयिक॑ ह्यस्तनादितत्तद्वाळकाचरितं स्मृतमपि प्राचीनेषु 
स्मारयितुं नेष्टमित्यपि वोद्धव्यम्‌ । ४२॥ 


श्रीमत्सनातनगोस्वामिङृता बुहद्वषणवतोषिणी 


भूमानमपरिच्छिन्नमाहात्म्यम्‌ । इत्येवमभिष्टूय अभिष्टुत्याभितः स्तुत्वा । यद्वा, सवंव्यापकर्माप तथावस्थितं भवत्या 
त्रि: परिक्रम्याभीष्टं प्रियतमं स्वधाम सत्यलोकवत्ति निजगृहं गत इति प्रथमं लज्जादिना ब्रजवासलोभेन वा पारमेष्ठयं पदं परित्यज्य 
कुत्रापि निलीय स्थास्यामीति मनसि कृत्वा स्थितः, इदानोः्च श्रीभगवत्प्रसादमासाद्य नि्जप्रिययदमेवागच्छदित्यर्थः, यतो जगद्धाता; 
अन्यया तलदच्युत्या विश्वसृष्टयसिद्धेः, अतः श्रीभगवानेव प्रस्थापयामास ॥ ४१॥ न च केवळ स्वेच्छया गत इत्याह--तत इति । 
बनुज्ञाप्य प्रस्थाप्येत्यर्थः । स्वभुवमात्मजमिति सर्वापराधक्षमादिकं सूचितम्‌ । ततो ब्रह्मानुज्ञागनानन्तरमेव, प्राक्‌ पूर्वमेव, यथा— 
पूर्वसखं स्वकं निजभोजनस्थानं वत्सानां पूर्वावस्थितिस्थानं वा, सरःपुलिनमवस्थितान्‌ वनान्तवंत्तंमानान्‌ वत्सानानिनाय । इत्यः्च्च 
श्रीब्रह्यणानीय समर्पिता इति श्रीभगवतेव वा कुतोऽपि सवत्सा बालका आतीतास्ते वा, स्वयं कुतोऽप्यागताः पुनस्तत्रोपविष्ट्य 
इत्युवत्यभावात्‌ केवलं मायापगमेन पूर्ववत्‌ पुलिने भोजनार्थमासीनेषु पुर्वमेव तानाश्वास्य वत्खानयनाथ गतोऽसो वत्सानेवाधुनानीत- 
वानितुक्तश्व मायामोहिताः सन्तोऽब्दं यावत्ते तत्र तत्रावत्तन्ते इति स्पष्टमेवावगम्यते, न च व्यक्तमिदमन्येजंनर्गोपादिभिः कथं त तत्र न 
ष्टाः? शीतवातादिना वा कथं न हि वाधिता इति, मायायाः सवंशक्तिमत्वात्‌ ? यदि वा वक्तव्यमिदम्‌ श्रीभगवता हृश्ठापि 
ताऱृगवस्यास्ते कथमुपेक्षिता? स्युरतः श्रीब्रह्मणा सत्यलोकादौ श्रीभगवदहृश्यस्थाने कुत्रापि नीत्वा मायया मोहयित्वा रक्षिता इति ? 
त्न युक्तम्‌, यतो ब्रह्ममुदे न ते समानीता इत्यादावृक्तमेव, ( भा? १०।१३।४१ ) “मायाशये” इत्युवत्या श्रीभगवत्कृपया च तेषाँ 
दुःखाभाव एव, यत्र कुत्रापि नीता अपि ज्ञागवनमूत्तेः श्रीभगवतो नेवाहृश्याः स्युर्नाम, पुवन्तु यतु क्षणं न ते दृष्टा इतस्ततो मागिताञ्च 


[५ 


2७० श्रीम-द्वांगवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. १४ एली. ४ १-४२ 


तत्स्नेहपरवशतया किवा श्रीब्रद्ममोहार्थमेवेत्यपि पूर्वं बुक्तमेवेति सर्व्वथा ते तत्र तत्रव तथा स्थिता इति सुसिध्येतु । अतएव 
श्रीस्वामिपादरपि लिखितम्‌ -'नन्वेतावन्तं कालं कथं ते तत्रवोपविष्टाः ? कथश्च क्षत्पिपासादिविस्मरणम्‌’ इत्यादि । यथापुव्व 
सखायो यस्मिन्निति प्रागवस्थितानिति च वालकवत्मपुलिनभोज्यभोजनार्थोपवेशादिकमपि सर्व पुव्वेवदेव वत्त॑मानं बोधयति 
किन्त्वाब्दिकरयसा कियत्याकारादिवृद्धिज्ञेया । तथा मात्रादिषु तद्वद्‌ वालकाचरितादिकं श्रीभगवत््रभावेण तेषु निजतया परिस्फुरि 
तमिति च बोद्धव्यमन्यथान्द स्थितेरागन्तुकस्तः सह व लक्षण्यापत्तरिति दिक्‌ ॥ ४२॥ 
श्रीसुदशनसुरिकृतं शकपक्षीयम्‌ 
भूमानमिति, सवंतो5ल्पत्वरहितं स्वरूपरूपगुणविभूति भिर्वेपुल्यविशिष्टसुखरूपम्‌ अभीष्टं सुखमेव सर्वाभीष्टं भवत्यतोऽ 
भीष्टं स्वस्य प्राप्यतयाऽभीष्टं प्रियं परन्रह्मनारायणावतारतया तदभिन्नं त्रिःपरिक्रम्य परव्युहविभवेषु त्रिसङ्ख्येषु तृतीयस्य 
विभवरूपस्प्र भगवत? त्रिः परिक्रमणं योग्यमेव पादयोनंत्वा शरणागतस्य नमनमेव पुमर्थः जगद्धाताऽपि नत्वेति अहन्ताममतानि 
वृत्तिव्यंज्यते नाह न मम तवेवाहम्‌ इति नमःशब्दार्थंत्वात्‌ इत्यलम्‌ ॥ ४१॥ ततो भगवानु ज्ञानवलश्वर्यादिषड्गुणः स्वभुवं स्वस्य 
नारायणत्वात्स्वपुत्रम्‌ अनुज्ञाप्य आज्ञाप्य अपराधक्षमालक्षणं यथापूर्वं सखाथ उपविष्टा यस्मिन्‌ तत्‌ पुलिने स्वकं स्वीयं वत्सान्‌ 
आनिन्ये द्विकमेकस्प धातोरन्वय? । स्वस्य कं सुखं यस्मिनु तत्पुलिनमिति वा ॥ ४२॥ 
श्रीमद्वीरराघवाचार्यकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 
इतीत्वं सम्वोधनेः पूर्वोक्तश्च घर्मेरभिष्ट्य जगद्धाता ब्रह्मा भूमानमपि लोलया सङ्कुचितविग्रहं भगवन्तं परिक्रम्य पार" 
योर्नेत्वा प्रणम्य स्वघाम सत्यलोकं प्रत्यपद्यत जगाम ।। ४१ ।। तत इति। ततः स्वस्माद्भवःचतुमुंखमाज्ञाप्याक्षिसद्कोचेनेति शेषः 
ययापूव सखायो यस्मिस्तत्स्वकं पूर्वाधि्ठितं पुलिनं प्रत्येव वत्सानानिन्ये ।। ४२ ।। 
श्रीश्रीनिवाससुरिकृता तत्वदीपिका 
भूमानं निरवधिकभूमगुणविशिष्टं पादथोनंत्वा नमस्कृत्य द्वितीयार्थे षष्ठी पादौ नत्वेत्यर्थेः । अभीष्टं सवतः पूजितं 
वा ।। ४१ ॥ अनुज्ञाप्य भनुज्ञां प्रदाय स्वभवं स्वस्माङ्भवो जन्म यस्य तच्चतुर्षुखं यथापूव विद्यन्ते सखायो यस्मिनु तत्‌ स्वक 
पुलिनम्‌॥ ४२ ॥ 
श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतः क्रमसन्दभंः 
अभीष्टसामीप्ययाःच्चायां कृतमोनेन श्रीभगवताऽभिप्रेतं स्वधाम भूमानमेवाभीष्टम्‌ ।।४१।। अनुज्ञापनेन चेवं ज्ञापितं ताहश- 
स्वरूपेरपि बालवत्सन मम लीलासुखं किन्तु तेरेवेति स्वकं निजभोजनस्थानं यथापूर्वसखमिति प्राक्‌ प्राग्वदेवाव स्थितानिति ।४२-४४। 
श्रोमद्विदवनाथचक्रवतिकुता सारार्थदशिनी 
अभीष्ट भगवता प्रस्थापयितुमिति शेषः, यतो जगद्धाता अन्यथा सहसा तत्पदत्याजने विश्वसृष्टयसिद्धेः ततश्च “यावदधि 
कारमवस्थितिराधिकारिकाणाम्‌'” [ ३।३।३१ ] इति न्यायेनाधिकारान्ते तदभीष्ट' सेत्स्यतीति बुद्ध्यते ॥ ४१ ॥ स्वभुवं ब्रह्माणम्‌ 
अनुज्ञाप्य आज्ञाप्येति मौनेनेव अनुजानीहि मां कृष्णेत्याज्ञाभ्रार्थने कृते “मौनं सम्मतिलक्षणम्‌” इति ब्रह्मणा सहसावगमात्‌ मौतत्या- 
गाभावस्तु पशुपवंशशिशुत्वदशायामङ्गीकृतस्य ब्रह्ममोहनार्थे नाटयस्यारम्भपरिसमात्तिसिद्धचर्थे तत्र “ततो वत्सानद्ृ्रौत्य पुलिनेऽपि 
च वत्सपान्‌ । उभावपि वने कृष्णो विचिकाय समन्ततः” इति वत्पबालकान्वेषणनाट्यारम्भे नौमीडचेत्यादिब्रह्मस्तुती प्रवृत्त्या 
कुतस्त्प्रोऽय्रं चतुर्भुजः किच्चेष्टते कि वा मुहुन्न ते इति स्ववत्सान्वेषणव्यग्रोऽहं गोपशिशुनं बुद्ध इतिव्ञजकेन मौनेनव तस्यव 
नाट्यस्य परिसमाक्षिरिति स्वाधीनब्रह्मणोऽग्रे कृष्णेन निजमहश्वर्यंस्याज्ञानमभिनीयते स्मेति तन्नाटयशब्देनोच्यते “'तत्रोद्वहृसशुप 
वंशशि शुत्वनाट्यम्‌” इत्यादिना वातल्यादिरसपरिकरत्रजेश्वर्य्यादीनामग्रे तु तन्महाप्रेमाधीने कृष्णे निजमहेश्वय्यंस्य तन्महाप्रेममाधु 
य्येरसाच्छादितस्याज्ञानं यथार्थेमेवेति तत्र न तस्याभिनय इति न तन्नाटयशब्दे वाच्यमिति विवेचनीयं प्राक्‌ प्राग्वदेव तृणचरणादि 
चेष्टाभिरवस्थितान्‌ स्वकं स्वभोजनस्थानं पुलिनमानिन्ये कीहृशं यथापूव पूर्वोपवेशादिकमनतिक्रम्य अपरित्यज्य वर्दमाना) सखायो 
यत्र तत्‌ समासान्त आर्षः । यद्वा, यथा यथावदेव स्थिताः पूर्वेसखाः स्वलूपभुतसखेभ्यः पूर्वे सखाथो यत्र तत्‌ ॥ ४२॥ 
श्रीमच्छुकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 
एवं स्वभुवं ब्रह्माणमनुञ्ञाप्य अक्षिसङ्कोचेनेव तल्लोकं प्रत्याज्ञाप्य यथापूवं सखायो यस्मिस्तस्वकं पुलिनं प्रतिवत्सा- 
नानिन्ये ।। ४२ ॥। 
श्रीबलदेवविद्या भूषणक्कता वष्णवानन्दिनी 
एवं मधुरस्तुतिनिगंवंत्रजभावाभिवाळ्छापरितुष्टेन भगवता कृपया अवलोकितो विरव्विर्भूमानं कृष्णं पुनः किखिदभिष्टूय 
न्निः परिक्रम्प पादौ नत्वा सम्प्रति जगत्काय कुरु तदवसाने 'यावदधिकार' न्यायेन वाभीष्ट भावीति तेनोक्तः स्वधाम प्रत्यपद्यत 
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® 


प्राप ॥ ४१ ॥ गृहीतमौन एव भगवान्‌ हगन्तेनेव स्वभुवं ब्रह्माणमनुज्ञाप्य स्वलोकं गच्छेत्याज्ञाप्य वत्सान्‌ स्वकं स्व-सजर्घिस्थानं 
पुलिनमाननिन्ये, कीदृशान्‌ प्राक्‌ पूर्ववदेव तृणभक्षणादिचेष्टयाऽवस्थितान्‌ पुलिनं कीदृशं यथा यथावदेव स्थिताः पूर्वसखाः प्रवाशित- 
सवेभ्यः पव प्रकृताः सखायो यत्र तत्‌ ॥ ४२ ॥ 


श्री सुबो धिनी 
एवं स्तुत्वा गत इत्याहेतीति भूमानं पूर्वमनन्तकोटिब्रह्माण्डर्पेण प्रदशितात्मान त्रिः परिक्रम्य पुनः पादयो नंत्वाभित 
इष्टं भगवन्तं स्वाभिलषितं स्वस्य धाम वा प्रत्यपद्यत प्रस्थितः, गत इतियावत्‌ ॥। ४१॥ ततो भगवत्क्ृत्यमाह तत इति, यावद्‌ 
गता ब्रह्मा स्वगृहं बालकान्‌ वत्सांश्रानयति तावद्‌ भगवानेव ब्रह्माणमनुज्ञाप्य प्रागवस्थितान्‌ वत्सान्‌ पुलिनमानिन्ये, पूलिन- 


मपि स्वक्कमेव, यत्र पूवं बालकाः स्थितास्तत्रापि यथा पूर्वेसखं पुलिनं यथापूवं सखायो यत्र पुवे पुरिने वाळकान्‌ पूर्ववदुपवेश्य पञ्चाद्‌ 
वत्सानयनाथ गत इव वत्सान्‌ पुलिनमा निन्‍्ये ॥ ४२॥ 


गोस्वामिश्रीगिरिधरलालङृता बालप्रबोघिनी 


जगद्धाता ब्रह्मा इत्येवं भूमानं सर्वतो व्यापकमपि जगद्धिताय अल्परूपेण विराजमानं श्रीकृष्णमभिष्दूय स्तुत्वा त्रिः परि- 
क्रम्य तत्पादयोनंत्वा अभीष्टं सर्वतः उत्कृष्टतया सर्वाभिप्रेतं स्वाभिप्रेतं वा स्वधाम सत्यलोक प्रत्यपद्यत जगाम । 'जगद्धाता' इत्यनेन 
तृष्टयधिकारस्थानत्वात्तत्र तस्य स्थितिरावश्यकीति सूचितम्‌ ॥ ४१ ॥ भगवानेवं स्व भुवं स्वपुत्रं ब्रह्माणमनुज्ञाप्य स्वलोकगमनानुज्ञा 
दत्वा ततस्तदनन्तर यावत्‌ ब्रह्मा स्वस्थानाद्वालकवत्सानानयेत्‌, तावत्‌ स्वशक्त्यैव ततस्तानानीय प्रथमतो बाळानु पुलिने पूर्ववदव- 
स्थितान्‌ कृत्वा पश्चाद्वत्सानयनार्थं गत एव वत्सानपि यथापूर्वं सखायो यस्मिस्तत्‌ स्वकं स्वकेलिसम्पत्‌ सरःपुलिनमानिन्ये । ब्रह्मद्वारा 
तैपामानयने पुनरपि पूर्ववद्‌ संवत्सरो व्यतीतः स्यादिति ज्ञेयम्‌ ॥। ४२॥। 


अन्वितारथप्रकारिका 


इतीति ॥ जगद्धाता ब्रह्मा इत्येवं भुमान व्यापकं श्रीकृष्णम्‌ अभिष्ट्य स्तुत्वा । देध्यंमाष॑म्‌ । त्रिः परिक्रम्य तत्पादयोनंत्वा 
अभीष्टं स्ववाञ्चछितं पूजितं वा स्वधाम सत्यलोकं प्रत्यपद्यत जगाम ॥ ४१॥। तत इति ॥। भगवानेव स्वयंभुवं ब्रह्माणं सत्यलोकगम- 
गाय अनुज्ञाप्य ततः प्राव्‌ प्राग्वदेव तृणचरणादिचेष्टाभिरवस्थितान्‌ वत्सान्‌ यथापूव पूर्वोपदशनादिकमनतिक्रम्य अपरित्यज्य वतं- 
मानाः सखायो यस्य यत्र तत्‌ । समासान्त आर्षः । सखीति शुद्धः पाठः । यद्वा। यथा यथावस्थिताः पूर्वसखा पूर्वे सखायो यत्र तत्‌ 
सक स्वभोजनस्थानं पुलिनमानिन्ये । एवं च प्रथमं बाळान्‌ पुलिनमानीय ततस्तत्र वत्सानानिन्ये इति भावः | ४२ ॥ 


श्रीगोपालानन्दलुनिविरचितं निगुढाथंप्रकाशव्याख्यानम्‌ 


समेति पुण्पयशसो मुरारे? पादावेव पल्लवे पद्मे ते एव प्लवो नौका तं ये समाश्रिताः कर्थभूतं महतां ब्रह्मादिदेवानां 
महापुक्तानां गोलोकब्रह्मपुरनिवासिनां च पदं आश्रयभूतं तेषां भवांबुधिः वत्सपदं सहृशोस्ति किच परं पदं सर्वोत्कृष्टं ब्रह्म पुरास्य 
स्थान तेषां पदं प्राप्यं भवति पद्यते प्राप्यते तत्‌ पदं विपदां यत्‌ पदं आधारभूतं संसरणं तेषां तन्न भवति ।। ४१ ॥ यत्‌ कोमारे कृत 
तत्‌ पोगंडे कथमुक्तमिति यद्वचनं प्रति इह आख्याने त्वयाऽहं पृष्टः ।। ४२ ।। 


सगवत्प्रसादाचारयंचिरचिता सक्तमनोरञ्जनी 
इतीति॥ इतीत्थं अभिष्ट्य स्तुत्वा जगद्धाता ब्रह्मा, भूमानं संप्रदशितवत्सवत्सपादिरूपेण वहुभावं सन्तमपि लीलया 
संकुचितसर्वात्मकविग्रहं भगवन्तं, त्रिसत्रीन्‌ वारान्‌, परिक्रम्य, पादयोः नत्वा प्रणम्य, अभीष्टं स्वधाम सत्यलोकं, प्रत्यपद्यत 
जगाम ॥ ४१ ।। तत इति ॥ ततः, भगवान्‌ कृष्णः, स्वस्माद्भधवतीति स्वभुश्रतुुंखस्तं, अक्षिसंकोचेनेति शेष: । अनुज्ञाप्य अनुज्ञा 


प्रदाय, प्रागवस्थितान्‌ स्वचक्षविषयप्रदेशे ब्रह्मणाऽऽनीयावस्थापित न्‌, वत्सान्‌, यथापुवं सखायो यस्मिस्तत्‌, स्वकं स्तेन पर्वमधिष्टितं 
पुलिनं प्रति, आनिन्ये ॥ ४२ ॥ 


शीहरिसुरिविरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 
तत इति : १०.१४.८२. 
विना ब्रह्मानुसन्धानोपरति नति लोकिकोम्‌ । दृष्टि योगीत्यजे याते युक्तं तत्ताहृगीक्षण म्‌॥ ५०॥। 
कृष्णप्रिया 


श्रीशुकदेव जी ने कहा-राजन्‌ ? इस प्रकार ब्रह्माजी ने अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड के स्वरूप से दर्शन कराने वा 3 अपने 
|" इष्ट भगवानु श्रीकृष्ण की स्तुति करने के बाद प्रभु के श्री चरणों में दण्डवत्‌ प्रणाम किया पुनः तीन प्रदक्षिणा करके 


= “चक 
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भगवान के अनुग्रह स्वरूप निज धाम सत्यलोक की ओर प्रस्थान किया ॥ ४१ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्ण ब्रह्माजी को प्रस्थान के लिये 
अनुज्ञा देकर यथा पूर्वं घास चुरकर अव स्थित उन वछड़ों को हॉक कर उस अपने यमुना पुलिन पर ले गये जहाँ पर प्यारे नन्द 
लालन के मित्र गोपाळ बाळक अपने-अपने भोजन स्थल पर जिस-जिस अवस्था में बेठे थे ॥ ४२ ॥ 


C =~ ९ 


एकस्मिन्नपि यातेडब्दे प्राऐश चान्तराऽऽत्मनः। कृष्णमायाहता राजन्‌ क्षणाध मेनिरेडसकाः ॥ ४३ ॥ 
किं कि न विस्मरन्तीह मायामोहितचेतसः । यन्मोहित जगत॒सरवमभीक्ष्णविस्टतात्मकम्‌ ॥ ४४ ॥ 
ऊचुश्च सुहृदः कृष्ण स्त्रागतं तेञतिरंहसा । नकोडप्यभोजि कवल एहीतः साधु सुज्यताम्‌ ॥ ४५ ॥ 
ततो हसन्‌ हृपीकेशो5भ्यवहृत्य सहाभकेः । दशयंश्चरमाजगरं 'न्यवतत वनाद्‌ व्रजम्‌ ॥ ४६॥ 
बहग्रस्ननवन थातुविचित्रिताङ्गः '्रोददामवेणुदलशृङ्गरवोत्सवाठ्यः । | 
वत्सान्‌ ग्रणनननुगगीतपवित्रकीतिंगोंपीद्गुत्सवदशि! प्रविवेश गोष्टम्‌ ॥ ४७ ॥ 
अद्यानेन महाव्यालो यशोदानन्दख्न नुना । '“हतोडविता वयं चास्मादिति वाला त्रजे जशुः ॥ ४८ ॥ 


कर्देमक्षमा 

अन्वयः -राजन्‌ ! अर्भकाः आत्मनः प्राणेशं च अन्तरा एकस्मिन्‌ अब्दे याते अपि कृष्णमायाहताः क्षणाध मेनिरे ॥४३॥ 
अभीक्ष्णविस्मृतात्मक सवं जगत्‌ यन्मोहितं मायामोहितचेतसः इह्‌ कि कि न विस्मरन्ति ॥ ४४ ॥ ते सृहृदः स्वागतं कृष्णं अति- 
रंहसा ऊचुः च एकः अपि कवलः न अभोजि इतः एहि साधु भुज्यताम्‌ ॥ ४५॥ ततः हृषीकेशः अर्भकेः सह हसन्‌ अभ्यवहृत्य' 
आजगरं चर्म दर्शयन्‌ वनावु ब्रजं न्यवर्तंत ।। ४६ ॥ वहंप्रसूनवनधातृविचित्रिताङ्गः प्रोदामवे गुदलश्वङ्गरवोत्सवाब्यः अनुगगीत- 
पवित्रकीतिः गोपीइगुत्सवदृशिः वत्सान्‌ गृणन्‌ गोष्ठं प्रविवेश ॥ ४७ ॥ अद्य अनेन नन्दसूनुना महाव्याठः हृतः च वयं अस्मात्‌ 
अविताः इति व्रजे वालाः ऊचुः ॥ ४८ ॥ 

श्रीधरस्वामिविरचिता भावाथंदोपिका 


नन्वेतावंतं कालं कथं तत्रवोपविष्टाः कथं च क्षत्िपासादिविस्मरणमत आह एकस्मिन्निति श्छोकहयेन । अब्देऽपि याते 
प्राणेशं कृष्णमंतरा च विनापि £4यविरहे क्षणोऽपि वर्षाधिको भवति तथापि मायाहताः क्षणाधं मेनिरे ॥ ४३ ॥ यद्यया मायया 
मोहितं जगदभीदणं पुनःपुन विस्मृतात्मकं विस्मृत आत्मेव येन तत्तया ॥ ४४ ॥ अत एवमूचुश्च तवयाऽतिविगेन स्वागतं सम्यग्वत्सा- 
नानीय आगतम्‌ । एकोपि ग्रासस्त्वां विनाऽस्माभिर्नाभोजि न भुक्तः। इत एहि साधु भविक्षेपेण भुज्यतामिति ॥ ४५॥ अभ्यवहृत्य 
भुक्त्वा ।। ४६ ॥ प्राद्वामो वेष्वादिस्तस्य रवे रुत्स वस्तेनात््यः संपन्नः । गृणन्नुपलालन राह्ययन्‌ । गोपीहृगुत्सवहृशिः गोपीहृशामुत्स- 
वरूपा हशिरदरशनं यस्य सः॥ ४७॥। यशोदानंदसुनुनेति बहुनातुक्तिः सहैव दशिता । केचिदाहु्यंशोदासूनुनेति अपरे नंदसूनुनेति। 
यद्वा यशोदां नदतीति यशोदानंदः स चाक्षी सुनुश्रेति तथा तेन । अस्मान्महाव्यालाद्वयं चाविता रक्षिताः ॥ ४८॥ 

श्रीवंशोधरकृतो भावाथंदीपिकाप्रकाइाः 


कौतुकाविष्टः शङ्कते-नन्विति। ते गोपाः। तत्रव पुलिने। अब्दे वर्षे । आत्मनो जीवमात्रस्य । प्राणेशं स्वामिनम्‌। 

मायात्र योगमाया तयव स्वेषां गोपगोपीनन्दादीनामब्दकालोऽपि मुहुर्तयामदिनमासर्त्वादिपरिवृत्ति विनैव पः्वपलात्मकक्षणार्धकाल 
एव साधितमिति न तस्या अचिन्त्यवेभवायाः किमपि दुःसम्पाद्यमिति ॥ ४३॥ इह संसारे अभीक्ष्ण सुषुतौ शास्त्रे वा ज्ञातस्यापि 
हुद्रयातिरिक्तस्य तस्य मुहुविस्मरणादिति योगमायंव बहिरंगमायाल्वेनात्र ज्ञेया अतो भगवदिच्छावलात्रास्तस्थास्ताहृशेष्वपि 

मोहनत्वं घटत एवेति भावः॥ ४४॥ अतो मायामोहितटत्रात्‌। 'स्वागतं सर्ववत्सानयनपूवंकं सुखेनागत मित्यर्थः । एवं वर्षऽप्यतीते 
तथेव कवलादिस्थिति? श्रीङ्ष्णेच्छयंव जातेति ज्ञेयम्‌ । अतिरंहसेति-दूरगतवत्सानयने घटिकेका त्ववश्यं ग मिष्यतीत्यस्माभिः 
विचारितम्‌, त्वया तु क्षणाद्धेनेवागतमिति भावः। एकोऽपि ग्रासस्त्वया नाभोजि श्रीहस्ते पुर्वकवलवृत्तेः अत इतः अस्मिन्‌ सर्वेषाम- 
स्माकं मण्डलस्थाने एहि प्रविश साद्रुवत्साद्यन्वेषणे वेयः्यं त्यक्त्वा सम्यग्यथा स्यात्तथा भुज्यतामिति तोषिणीचक्रवर्तीकारौ ॥ ४५॥ 
ततो बालो क्तिश्रवणानन्तरम्‌ । आजगरमु मघामुरदेहसम्बन्धि। हसन्निति तदानन्ददर्शंनात्‌ । अभ्यवहृत्येति । वर्षे गतेश्यत्र 
व्यञ्जनादीनां क्षणारद्धमात्रपरिणामित्वं जातम्‌ । दर्शयत्रित्याह--हे सखायः अद्य मृतोऽयं सर्प: वसारक्तादिकलिलो वर्तत इति पश्यत 
तद्रघस्य ब्रजे प्रस्यापनार्थमेतावटक़ालपर्य्यन्तं तत्तदाच्छादनं सर्वं योगमायाकृत्यमेवेति ।। ४६ ।। नव धातवस्तु--हरितालगेरिकहिंग- 


१. निववतं-इति कस्यचितु । २, नव-श्रीघर, वंशी, वोर्‌. विज. । ३. प्राव्मातवेणु-वीर. । ४. हुतो नीतः-वीर्‌. । 








SENSORS IMS Ve ~ 


= 
जन 












स्कं. १० पू. अ. १४ इलो. ४३-४८ ] अनेकव्यास्यासमलङ्कृतम्‌ [ २७३ 


लुमनःशिलसोराष्ट्रीसौवी रसौभाग्पतुत्यवोलाख्या: । यद्वा -नूयन्ते इति नवा देवद्विजादयः, तेर्धीयन्ते धायंन्त इति नवधातूनि चन्द- 
नानि, दधातेस्तुः । तानि च-श्वेत रक्तागुर्वादिमेदेनाऽनेक्ानि तेविचितिता ङ्गः प्रोद्दामो महान्‌ । उपलालने रीष्ठसंयोग जशब्दादिभिः ।। 
इति निजप्रियसहचरवालकवत्मस ङ्भिजनितहर्षभ रतो वन्यवेशादिविशेषेण ब्रजत्रीजनानां नेत्रानन्द सञ्जनयन्‌ त्रजान्तजंगामे त्या ह- 
वहति । वन धातुर्गरिकादिः । वनपदं गृहलभ्यसुवर्णा डिव्यवच्छेदार्यम्‌ । प्राचीनपुस्तकेषु तु नवधातुः' इति पाठ एव, सोड्त्यश्रॅकयेन 
सम्पगेवेति वर्हादिभिविशेषणचित्रितानि भूषितान्यज्ञानि येन, किंवा सखिभियंस्य । अतः प्रोद्दामोऽत्युच्चो यो वेगुदलश्युद्धाणां 
रवसेन स एवोत्सवः कि वा स चोत्सवश्च नृत्यक्रीडागीतादिरूपस्तेनाद्यः परमसमृद्धिमान्‌ । अत एवानुगेस्तेरेव बालकर्गीता हृषः 
भरेण गीतवत्पुस्वरं तालादिसंयुत तुच्चेः कीत्तिता पत्रित्रा निर्मला जगत्यावनो वा अधघासुरादिवधरूपा यस्य । गोपी शब्देन 
धरीयदयोदाद्याः सर्वा एव व्रजज्रियः, तासामपीदानीमेव श्रीकृष्णहर्षभरेणाधिकं नेत्रानन्दोतात्ते; ॥ ४७॥ लोके मातापित्रोरुभयोर्नाम- 
ग्रहणपूर्वके पुत्रनामोच्चारणं प्रायो न दृश्यत इत्यस्वारस्येनाह यद्द ति । केचिद्यशोदासुहृदः, अपरे नन्दसुहूदः, पितृतो मालुर- 
धिकस्नेहादवाळानां वृद्धनामोच्चारणस्पाउयोग्यत्वाद्ा मातृकुलोत्मन्नास्तु-यशोदासूनुरयमिति वदन्ति । तदन्ये नंदसूनुरिति 
तोविणीकाराः। व्रिश्वनायस्तु यशोनंदयोर्माग्यमानंदो यशो वा यस्मात्तथाभूतेन सूनुना शाक़्पार्थिवादित्वान्मध्यमपदलोपि 
कर्मधारयमाह ॥ ४५ ॥। 


श्रीसज्जीवगोस्वामिङ्गता वेष्णवतोषिणी 


तथा तेषां कालाज्ञानं च माययवेत्याह--आत्मनः स्वस्य प्राणेशम्‌ आत्मनः श्रीकृष्णस्य मायाहता इति वा माया यद्वि 
ा्मधेव तयाऽपि श्रीभगवताऽनुमोदिता सती भागवत्येव संवृत्तेति अतः श्रीवलदेवचिन्तने “प्रायो माय़ा$स्तु मे भतुः इति तत्तच्चा- 
सम्भवमपि तदिच्छाशक्तेः सवंशक्तितो वळवत्त्वान्नात्यसम्भवम्‌ अतस्तथा हृताः प्रतिबद्धाः “मनोहतः प्रतिहतः प्रतिवद्धो हतश्च स: 
इत्यमर: । प्राणेशत्वे हेतुः कृष्णं बल्लवेन्द्रकुमारम्‌ । किच्च, अर्भकाः श्रीजन्दद्रजबालकाः क्षणाद्धं पलप*चकं मेनिरे तत्र तेषां प्रतीतौ 
ुहत्तबामदिवसतऋत्वादिर्पारवत्तं विनेव तस्य काळस्य स्थिते हे राजन्निति परमादुमुतत्वात ॥ ४३॥ तत्र दृष्टान्तमाह-कि किमिति । 
इह्‌ जगति अभीक्ष्णमिति सुघुती शास्त्रे वा ज्ञातस्याऽपि देहृद्वयातिरिक्तस्य तस्य मुर्हावरमरणात्‌ इति मायामहिमोक्तः अत। भगव- 
दिच्छावलात्तस्यास्ताहशऐेष्वांप मोहनत्वं घटेत इति भावः ॥| ४४॥ स्वागतं सर्व॑वद्सवर्गानयनपूवंकं सुखेनागतमित्यर्थः। एवं 
वरपेःप्यतीते तथैव कवल दिस्थितिः श्रीभगवदिच्छावेभवेन ज्ञेया अन्यत्तँः यद्वा, त्वयाऽप्येकोऽपि कवलो नाऽभोजि श्रीहस्ते पूवेकदल- 
वृत्तः अतः इतः अस्मिन्‌ सर्वेषामस्माकं मण्डलम ध्यस्थाने एहि प्रविश साधुवत्साद्यन्वेषणे सम्प्रत्ययि तत्सम्भालने वा जातवेंग्य॑ त्यवत्वा 
सम्यक्‌ यथा स्यात्तवा भुज्यताम्‌ ॥ ४५॥ हसन्निति तेषां मायामुग्धानां वाक्यश्रवणात्‌ दुःखादिव्यञ्जको क्तित्नवणेन प्रहर्षोदयाच्च 
हृपीकेश इति तेषां परमप्रेषठत्वात्‌ ब्रज प्रति व्यवर्तत, निरवर्तेदिति पाठे स एवार्थः परस्मंपदमार्षम्‌ आजगरं चर्म दशंयन्नित्ि 
अपासुखधस्य बजे कथनाय इति तच्चर्माऽपि श्रीभगवता तावत्‌ काळ माययाऽऽच्छाद्य तथव रक्षितमासीदिति ज्ञेयम्‌ ॥ ४६॥ 
इति निजप्रियसहचरवाळकवत्ससङ्कतिजनितहर्षभरतो वन्यवेषादिविशेषेण त्रजस्थस्रीजनार्ना नेत्रानन्दं सञ्जनयन्‌ ब्रजान्त जंगा- 
मेत्याह-र्हेति । वनधातुर्गेरिकादिः वनपदं गृहलभ्यसुवर्णादिव्यवच्छेंदार्थ वर्हादिभिविशेषेग चित्रितानि भूषितान्यङ्गाति येन कि 
वा सखिभिर्यस्य सः अतः प्रोदामोऽत्युच्चंः यो वेगुदलश्वुद्भाणां रवः तेन स एव वोत्सवः कि वा स च उत्सवश्र नृत्यक्रीडागीतादि- 
ह्पस्तेनात्यः परमसमृद्धिमात्‌ अत एवानुगेस्तरेव वालकः गीता हर्षभरेण गीतवत्‌ सुस्वरं तालादिसहित मुच्चेः कीतिता पवित्रा 
निर्मला जगत्मावनी वा कीति? अघासुरवधादिरूपा यस्य गोपीशब्देन यशोदादयः सर्वा एव ब्रजस्तियः तासामपीदानीमेव श्रीकृष्ण- 
हृपंभरेणाधिकनेत्रानन्दोत्पत्तेः एवं सस्यांशेन श्रीकृष्णांवर्भावेभ्यस्तेभ्योऽप्येषामाधिकयं दशितम्‌ ॥ ४७॥ मातृकुलोत्यन्नेयंशोदासूनुना 
बच्यन॑न्दमूनुतेति प्रोक्तमिति ज्ञेयम्‌ । यद्दा अतिसन्तोषेण द्वय स्येवा विशेषतः प्रशंसा द्वाभ्यामपि ताभ्यां गोकुळकुलभाग्यद्योतनाच्च।।४८।। 

श्रोमत्सनातनगोस्वासिङृता बुहद्चेष्णवतोषिणो 

आत्मजः स्वस्य प्राणेशमात्मनः श्रीकृष्णस्य मायाहता इति वा, माया यद्यपि ब्राह्मच व, तथाः धीभगवतानुमोदिता 
सती भागवत्येव संवृत्ता । अतः प्राक्‌ श्रीवळदेवचिन्तने ( भा० १०।१३।३७ ) प्रायो मायास्तु मे भतत इति एवं सब्बंमेव 
संगच्छते । तच्च पूर्व्वं लिखितमेव, अतस्तयाहता व्याताः । प्रागेशत्ते हेतः-कृष्णं श्रीब्रजेन्द्रकुमारम्‌ । किच्च, अरभेकाः श्रीनन्दन्रज- 
वालका: । हे राजन्निति परमाद्‌भुतत्वात्‌ ॥ ४३॥ इह्‌ जगति विस्मृत आत्मँव, कि वा सव्वय्यापको भगवानपि येन तत्‌ सव्वंमिती- 
द्धादि-मोहापेक्षया । अभीधणमिति व.थसदत्‌ कदाचित्‌ स्मृतस्य स्मारितस्य [पि वा मूहुविस्मरणादिति मोह- महिमो त्तः ॥४४।॥ स्वागतं 
सव्वंवत्स-वर्गानयनपृव्वेक मुखेहागतमित्यर्थः । अन्यत्तैव्याख्यातम्‌, यहा, अतिरंहसा स्त्रागतमित्यस्य रक्षणम्‌, नेको5पीति, यद्वा, 
त्वयंकोऽपि कवलो नाभोजि,--श्रीहस्ते पूर्वंकवलवृत्तेः । अत इतोऽस्मिन्‌ सर्व्वेषामस्माकं मण्डलमध्यरस्थाने एहि प्रविश । साथु 
निजोदरपरिपूरण [दिप्रकारेण सम्यग्‌ यथा स्यात्तथा भुज्यताम्‌ ॥ ४4 ॥। हसन्निति तेषां मायामुर्घवाक्यश्रवणात्‌ किवा दुःखा दिव्य- 
ञ्जकोवत्यश्रवणेन प्नहुर्षोदयादर्भकः सहाभ्यवह॒त्येतितेविना रववं तेनताबन्तँ का किमपि नाभोजीति सूचयति । ननु तहि द्रोयशोदा- 
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दिभिस्तत्‌ कथं सोढ़म्‌ ? तत्राह - हृषिकेश? सर्वे स्द्रियवृत्तिप्रवत्तंक इति भुज्यतामित्यनुकारादिचाुरय्येण तेषां चित्ते ग्राहिता मित्यर्थ? 
यथा श्रीलक्ष्मणेन श्रीरघुनाथादिषु, तद्वृत्तः्च पुराणेषु प्रसिद्धमेव । यहा, तदानीं स्वयं घ्रीतिरहितोऽपि केवलं तेषां सन्तो पार्थंमभूः 
ङ्क्तः, इदानी च्च निजरसनेन्द्रियादिप्रवत्तंनेन तत्तद्रसगन्धादिःग्रहणपूर्वकं परमप्रीत्या भुडक्तवेत्यथंः । ब्रजं प्रति न्यवर्तत, निव- 
वर्तेति पाठे स एवार्थः । आजगरं चम्मं दर्शायन्नित्यधासरवधस्य व्रजे कथनाय तत्स्मरणार्थमिति तच्चर्म्मापि श्रीभगवता तावत्काछं 
माययाच्छाद्य रक्षितमासीदिति ज्ञेयम्‌ ॥ ४६ ।। इति निजप्रियसहचरवालकःत्ससंगतिजनितहर्षमरतो वन्यवेषादिविशेषेण 
व्रजस्थतत्रोजनानां नेत्रानन्दं सञ्जनयन्‌ ब्रजान्तर्जगामेत्याह - बर्हेति । वनधाटगे रिका दिवेर्हादि्भिव्विशेषेग चित्राणि भूषितान्यंगाति 
येन, किवा सखिभिर्यस्प स? । अतः प्रोद्दामोऽत्युच्चो यो वेगुदलश्ृङ्गाणां रवस्तेन स एवोत्सवः, किंवा उत्सवश्च नृत्यगीतादिरूप- 
स्तेनाळ्योऽत एवानुगस्तेरेव वालकर्गीता हषंभरेण गीतवत्‌ सुस्वर तालादिसहितमुच्चेः कीत्तिता पवित्रा निम्मंला जगत्पावनी वा 
की त्तिरघासुरवधादिरूपा यस्य । गोपीशब्देन श्रीयशोदादयः सर्वा एव ब्रजत्त्रियस्तासामपीदानीमेव श्रीकृषणदर्शनहुर्षभरेणाधिक- 
नेत्रानन्दोत्पत्तेः, यदा, श्रीकृष्णेकप्रिया भगवत्परः श्रीराधादयस्तन्ेत्राणामेव विशेषतस्तद्ृशंनोत्सवसिद्धेः। अन्यत्तं्व्याख्यातम्‌, यद्वा, 
गोपीनां हृगृभिस्तत्कत्तकसाक्षादृशनेरुत्सवो यस्यास्तथाभूता दृशि ्टियंस्येत्यन्योऽन्यं सन्दशंनसुखनुक्तम्‌ । एतच्च ब्रजान्तरेव 
बोद्धव्प्रम-तदानीं वत्सपालने ब्रजाइदूरचरत्वेनाति विरहानुत्मत्त्या ब्रजाइबहिरग्रेडन भिगमनातु । तच्चाग्रे गोपालने रसविशेषाविर्भावः 
समये व्यक्तं वक्ष्यते ॥ ४७ ॥ यशोदाया आनन्दरूपसूनुनेति तस्य तत्कर्मणा तस्या एव विशेषतः सन्तोषत्यत्तः ॥ ४८॥ 


श्रीसुदशंनसुरिकृतशक पक्षीयम्‌ 


आत्मनः प्राणेशं कृष्णमन्तरा विना एकस्मिन्नव्दे याते ब्रह्ममाथा हता अर्भकाः क्षणाद्ध मेनिरे इत्यन्वयः | अथवा 
मायाहता मायया कृष्णकृपया प्राक्षा व्याता? “हन हिसागत्योः” इति घातोः। अन्यथा श्रीकृष्णस्य विरहे क्षणस्यापि कथं तेषां 
सहनं स्यात्‌ ? एवं रात्र्यादात्रपि ज्ञेयम्‌ । ४३ ॥। कृपाव्प्रातत्वमेवाभिनयेनाह माया श्रीभगरत्कण तया मोहितचेतसः कि कि 
विषयं न विस्मरन्ति यथाऽत्रव श्रीयशोदायाः कुन्त्याः वसुदेवदेवक्योः कंसवधानन्तरम्‌ अक्र रादेश्र श्रीभगवदिच्छया तत्तत्त्व- 
विस्मरणं श्रीकृष्णनाटयानुसारिकमेव वणितमिति तदेवाह-यथा मायया इच्छया विचित्रशक्त्या वा उगत चिदचिद्रूपम्‌ अभीक्ष्णं 
वारंवारं विस्मृतस्वस्वरूपरूपकं वर्तत इति ।। ४४।। अत एव ते ऊचूरित्यादि, श्लोकः स्पष्टाथः ॥ ४५ ।। हृषोकाणामीशः देहेन्द्रिय- 
घ्राणमनोविशिष्टात्मसमूहनियन्ता परमात्मा तः सहाभ्यवहृत्य भुक्त्वा व्रजं न्यवर्तंत इत्यनेन तेषां सर्वक्रिया श्रीभगवतुकृतवेति ॥४६॥ 
बर्हादिभिः विचित्रितानि अङ्गानि येन तत्र बहुण मुकुटशोभा कृता प्रसूनः मालारूपेः सर्वाङ्गालङ्कारः वनेन जलेन धातुमिस्तिलका- 
दिरचनेति विभागः नवधातु इति वा पाठः वेगुरवेण श्ृङ्गरवेण प्रोहामः प्रवलः उत्पवः तेनाव्चः वत्सान्‌ तत्तन्नाम्ना तुच्चारणेन 
गणन्‌ गोपीदृशानुत्सवदायि दशनं यस्य स? गोष्ठं प्रविवेश ॥ ४७ ॥ महाव्यालः अघातुरः अद्येति वर्षानन्तरमुक्तावपि मायामोहित- 
त्वेन तेषाम्‌ एकदिवसळंछाज्ञानं बाला इति च इदमेव उपोद्वल्यति ब्रजे व्रजस्य पुरुषस्त्रोषु जगुरकथथन्‌॥ ४८ ।। 


श्रीमद्वीरराघवाचायंकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 


नन्वेतावन्तं कालमेते कथं तत्रेवोपविष्टा कथं वा तेषां क्षत्पिपासादिविस्मरणं तत्राह-एकस्मिन्निति वाभ्याम्‌ । अब्देऽपि 
याते आत्मनः प्राणेशं क्कष्णमन्तरा विरहेणाऽपि प्रिथविरहक्षणोपि वर्षाधिको भवति तथापि हे राजन्‌! कृष्णस्य मायया हृता 
मोहिता क्षणाद्ध मेनिरे ॥ ४३ ।। भगवन्माग्रया मोहितानि चेतांसि येषां तेऽत एव कि कि न विस्मरन्ति? सवं विस्मरन्त्येव यस्य 
मायया मोहितं जगदभीक्षणं पुनः पुनः विस्मृत आत्मंव येन तत्तथा किजुत क्षत्पिपासादिकमिति भावः ।। ४४ ॥ अत एवेवमूचुरि 
त्याह्‌-ऊवुश्रेति । ते त्वयाऽतिवेगेन स्वागतं सम्यगागतम्‌ एकोऽपि ग्रासस्त्वां विनाऽस्माभिर्नाभोजि न भुक्तः अत एहि साध्वविक्षेपेण 
भुज्यतामिति ॥ ४५ ॥ ततोऽभंकसहितोऽभ्यवहृत्य भुवस्वा वनादव्रजं प्रति न्यवत्तंताजगाम ॥ ४६ ॥। कथम्भूतो न्यवत्तंत तत्राह- 
वर्हेति । वर्हादिभिविचित्रितान्यङ्गानि यस्य धातवो गरिकादथः प्रोध्माताः दाध्मायमानाः ये वेणवः दलानि च तरुषर्णानि वेष्टनी- 
कृत्य मुखवायुपूरितानि शृङ्गाणि च तेषां रवेण य उत्सवो हुर्षस्तेनाढ्यः वत्सान्‌ गणन्हुङ्कारादिभिः प्रेरयन्नित्यर्थः । अनुगवंत्सपर्गीता 
पवित्रा कीतियंस्य गोपीदृशापुत्सवरूपाहृशिर्दशंनं यस्य तथाभूतो गोष्ठ प्रविवेश ।। ४७ ॥ ततो व्रजे आगता वत्सपा जगुजंगदुः 
किमिति तदाह-अद्यास्मिन्नहन्यनेनाजगरो हतः अस्मान्महाव्यालमुखाद््यमनेन नीताः ब्रजं प्रापिताश्रोत ।। ४८ ॥ 


श्रीश्रीनिवाससुरिङृता तत््वदीपिका 
आत्मनः स्वस्य प्राणेश कृष्णमन्तरा विना अब्देऽपि याते तथापि कृष्णमायाहता अभंका क्षणाद्धं मेनिरे अयमाशयः यं 
श्रीकृष्ण विना पूव क्षणाद्धमपि वर्षाधिकं भवति तदेवाद्य कृष्णमायामोहितास्ते अब्दमपि क्षणाद्धं मेनिर इत्यथः ।। ४३ ॥ अहो ¦ 


भगवन्मायावेभवमिति मन्वानं प्रत्याह किकिमिति। यया माग्रया अभीक्ष्णं पुनःपुनविस्मृतात्मकं विस्मृत आत्मा स्वात्मा 
श्रीकृष्णा5ख्यो येन तत्तया तथा च वक्ष्यति श्रीशुकः “कृुष्णमेनमवेहित्वमात्मानमखिलात्मना^'” इति ।। ४४ ।। अतिवेगेन्‌ त्वया 
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स्वागतं एकोऽपि ग्रासस्त्वां विनास्माभिर्नाभोजि न भुक्तः इत एहि साधु धेयेण भुज्यताम्‌ ॥ ४५॥। अभ्यवहृत्य भुक्त्वा स्पष्ट- 
मन्यत्‌ ॥ ४६ ॥ प्रोद्दाम उत्कटो वेण्वादिरवंरुत्सवस्तेनाश््ः सम्पन्नः वत्सान्‌ गृणन्‌ उपलालनेराह्वयन्‌ गोपीहृगुत्सवदृशिः गोपीनां 
हशा दृष्टीनां उत्सवरूपा मङ्गळरूपा हृशिदंशंनं यस्य सः ।। ४७॥। यशोदानन्दयोः सूनुना यशोदासुनुना नन्दसूतुना इति वा बहना- 
मुक्तिः सपष्टमन्यतु।। ४८ ॥। 
श्रीमज्जीवगोस्वामिङतः ऋमसन्दभः 

“ अचुश्च सुहृद: कृष्णं स्वागतं तेऽतिरं हसा” इति च वत्सानितो वत्सपाज्चीतवान्धत्रेत्यनेनान्यत्र सङ्दी क्षितानामपि तेषां 
पुनस्तत्रावस्थापनं तेषां तु तदपि न ज्ञातमासीदिति ज्ञापयति, अत्र सर्वा ह्यनुपपत्तिर्माययेव वारिता सा च माया ब्रह्मणोऽपि श्रीभगव- 
दनुमोदितत्वात्तदीयेव जातेति ज्ञेयम्‌ अतः श्रीसङ्कषंणेनो क्तम्‌ “प्रायो माथाऽस्तु मे भत्तुः” इति अभीक्ष्णं यया मोहितम्‌ ॥।४५-४६॥ 
गोप्य? श्रीयशोदादयः ।| ४७-४८ ।। 

श्रीम द्िश्‍वनाथचक्तवतिकृता सारार्थदशिनी 


अत्र तावत्‌ कालाज्ञानं तथेव कवलपागे? कृष्णस्यागतस्य तँः सह तथँव भोजनलीलाशेष दिकं दुस्तकंयोगमायावेभवमेवे- 
त्याह-एकस्मित्रित्यारिचर्तुभिः । आत्मनः स्वस्य प्राणेशं कृष्णमन्तरा विनाऽपि योगमायया आहता आवृताः ।। ४३ ॥ मोहनसाघरम्येण 
योगमायया बहिरङ्गमायां हष्टान्तयति-कि किमिति। विस्मृत आत्मा येन ततु तथेव योगमायया वषं व्याप्य कुष्णविरहदुःखं ते 
विस्मारिता इति भावः ॥ ४४ ॥ अर्भका ऊचुः, अतिरंहसा सुखेनेवागत टूरगतवत्सानयने घटिकेका त्ववश्यं भविष्यती त्घस्माभि- 
विचारितं त्वया तु क्षणारद्धेनेवागतमिति भावः । एकोऽपि कवलो ग्रासस्त्वया विना नाभोजि तस्मादित एहि ॥ ४५॥ हसन्निति, 
तेषामानन्ददर्शनात्‌ अभ्यवहत्येति वर्षे गतेऽप्यन्नव्यञ्जनादरीनां क्षणाद्धंमात्रपरिणामित्वं जातं तच्च न वैरस्यं जनयतीति भावः । 
द्यन्नित्यहो सखायः अद्य मृतोऽयं सर्पो वसारक्तादिकलिलो वत्तंत एवेति पश्यतेति तद्दधस्य त्रजे प्रख्यापनार्थ योगमाययेव ताव- 
क्ालपय्यन्तंतत्तदाच्छादितमासीदिति ज्ञेयम्‌ वनात्‌ वनविहरणात्‌ ब्रजञ्जगामेति शेषः॥ ४६ ॥॥ गृणन्‌ उपलाळनेराह्वयन्‌ गोपीनां 
वत्सलानां हृशामुत्सवरूपा हृशिद्शनं यस्य सः॥। ४७ ॥ यशोदानन्दथोर्भाग्यमानन्दो यशो वा यस्यात्तथाभूतेन सुनुनेति शाकपाथि- 
वादिल्रान्मध्यमपदलोपी कर्मधारयः तस्मान्महाव्यालाद्वयःच्चाविताः ॥ ४८॥ 


श्रीमच्छकदेवकृतः सिद्धा-तप्रदीपः 
आत्मन. प्राणेशं श्रीकृष्णमन्तरा विना एकस्मिन्नब्दे यातेऽपि कुष्णमायया हता मोहिता अर्भका? क्षणाद्ध मेनिरे ॥ ४३ ॥। 
विस्मृत आत्मा येन तत्‌ ।। ४४॥ ते त्वया अतिरंह्सा अतिवेगेन स्वागतं सम्यगागतम्‌ एकोपि कवलस्त्वां विना अस्माभिर्नाभोजि 
न भुक्तः एहि साधु अविक्षेपेण भुज्यताम्‌ ॥ ४५॥ ततस्तेषामुक्तितः हसन्‌ अभ्यवहृत्य भुक्त्वा ।। ४६ ॥ वर्हादिभिविचित्रितानि 
विभूषितान्यङ्गानि येन सः प्रोद्वामो यो वेण्वादिरवेरुत्सवः तेनाढ्धः सम्पन्नः तत्र दलानि मधुरशब्दोदयार्थमावेष्टितानि पिप्पलादि- 
त्राण गोपीहृशामुत्सवरूपा हृशिर्दशंनं यस्य सः वत्सान्‌ गृणन्‌ उपलालयन्‌ ॥ ४७॥ अस्मात्‌ महाव्यालात्‌ ॥ ४८॥ 


श्रीबलदेवविद्या भूषणकृता बेष्णवानन्दिनी 

अत्र समयथापरिज्ञानं तथेवागतस्य कवलपाणेनंन्दसूनोस्तेः सह सजग्धिलीलासमापनश्च्व तस्या चिन्त्ययोगमायाविलसित- 
मेवाह-एकस्मिन्निति चतुभिः । आत्मनः स्वस्य प्राणेशं कृष्णमन्तरा विना क्षणस्य मायया योगाख्यया आहता आवृताः क्षणाद्ध 
पलपचकम्‌ ॥ ४३॥ मोहनसाधर्म्येण योगमायां त्रिगुणां दृष्टान्तयति -कि किमिति। इह जगति मायया निगुणया मोहितानि 
चेतांति येषां ते कि कि न विस्मरन्ति अभीक्षणमिति विस्मृतः सुषुवौ शास्त्रे वा देहद्यातिरिक्ततया ज्ञातोऽप्यात्मा येन ताइशं भवति 
तयाच वर्ष व्याप्य कृष्णविच्छेददुःखं स्वाथ योगमायया विसस्मरुरिति ।।४४।। ऊवुश्चेति । त्वया अतिरंहसा क्षणाद्धेनेंव सुखेनागतं 
अस्माभिस्तु घटिकावश्यं भाविनीति हृष्टं त्वया विना अस्माभिरेकोऽपि कवलो नामोजि तस्मादितः एहि ॥ ४५॥ ततो हसन्निति 
तेषां हर्षदशनातु वर्ष गतेऽपि भक्ष्याणामवेरस्यं तस्य क्षणामवेरस्यं तस्य क्षणाद्धें परेशात्‌ तेषां रसात्मकत्वाच्च चर्माजगरमिति 
प तस्प सद्यो मृतत्वप्रदर्शनं तद्वधघचरितस्प ब्रजे व्याख्यानार्थं वनाद्‌ वनविहाराद्‌ ब्रजं प्रति न्यवर्तंत जगामेत्यर्थ) ॥। ४६॥। 
बहति वनधातुगे रिकादिः प्रोद्दामोऽत्युच्चो वेण्वादिरवस्तेनोत्सवेना व्यः अनुगेस्तेर्बालेगीता पवित्रा लोकपावनी कीत्तिरघवधादिरूपा 
यस्य सः, वत्सान्‌ गृणन्नुपलालनेराह्वयन्‌ गोपीनां श्रीयशोदादीनां वत्सलानां हशा ठुत्सवरूपहशिदंशंनं यस्य ॥ ४७॥। अद्यानेन 
महाव्पालो हृतः तस्माद्रयश्च अविता रक्षिता कीहशेनेत्याह यशोदेति माठृपक्षीयर्यंशोदासूनुरिति पितृपक्षीयेनन्दसूनु रिति 
चोक्तेनेत्यर्थः ।। ४८ ।। 

श्रीसुबो धिनी 


तदा वालकाः समागतं भगवन्तं कथं ज्ञातवन्त इत्याकाङ्क्षायामाहैकस्मिन्नपीति, एकस्मिन्नष्यब्दे वर्षे याते गत आत्मनः 
प्राणेशमस्तरा भगवन्तं विनाल्पोपि कालो यत्र विरहाद्‌ भूयान्‌ भवितुमहंति तत्र तावन्तमपि काले कुष्णमायया आहुता व्याप्ता न॑ 


२७६ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. १४ शलो. ४३-४८ 


की 
क 


त ब्रह्ममायया क्षणाधंमेवार्भका मेनिरे ॥ ४३ ॥ ननु कथमेतावतः कालस्य विस्मरणम्‌ ? तत्राह कि किमिति, मायामोहितचेतसः 
कि कि न विस्मरन्ति ? यद्‌ यस्मात्‌ सर्वमेव जगत्‌ मोहितं सदभीक्षणं सर्वंदव विस्मृतात्मक विस्मृत आत्मा येन ताहशम्‌ ॥४४॥ 
अत एव स्वसुहृदं कृष्णमचुस्ते त्वयातिरंह्सा स्वागतमिति, तत्र हेतृत््रेनाहुर्नेकोप्यमोजि कवल इति तव गमनानन्तरमेकोपि 
फवलो नाभोजि न भुक्तः, अनेन भगवति प्रेमापि सूचितं, अत एवंहि, मध्ये पूर्ववत्‌ तिष्ठ, साधु भुज्यतामिति ॥ ४५॥। ततो भगवता 
तथेव कृतमित्याह तत इति, अर्भकः सहाभ्यवहृत्य भुक्त्वाचासुरस्य च चर्म प्रदर्शयन्‌ बनाद ब्रजं प्रति न्यवतेत ॥ ४६ ।। समाग- 
च्छत्तं भगवन्तं वर्णयति वहेति प्रोद्यामगोबन्धनरज्जुदोंहसम्बन्धि, अधिको वा, वत्सान्‌ गृणन्नुच्चारयन्‌, अनुगर्बालकर्गीता पवित्रा 
कोतिर्यस्य, गोपोद्शातुत्सबह्पा दृष्टियंस्थ ॥ ४७॥ ततो बालकका अघासुरवधं ब्रज आहुरद्यानेनेति, केचिद्‌ यशोदासूनुगेत्यन्ये 
नन्दसूनुनेति, वयं चास्माद्‌ व्यालादविताः।॥। ४८॥। 


गोस्वा मिश्रीगिरिघरलालकृता बालप्रबोधिनी 


ननु 'एवं संवत्सरपर्यन्तं काळं ते कथं तत्रबोपविष्टाः ? कथं वा क्षुत्पिपासारीन्‌ विस्मृतवन्तः ?” तत्राह- एकस्मिन्निति । 
आत्मनः स्वस्य प्राणेशमन्तर्यामिणः प्रियतमं कृष्णमन्तरा विना एकस्मिन्नव्दे याते व्यतीतेऽपि ते$भंका क्षणार्घ मेनिरे । ननु 'प्रिय- 
विरहेण क्षणाद्धमपि वर्षादधिकं भवति, कथं तेषां वं उरीत्यं जातम्‌ ?' तत्राह-कृष्णमायाहता इति । नच “तहि 'मन्मायामोहितितर 
इति ब्रह्मणा कथतुक्तम्‌ ?” इति शङ्कनीयम्‌, भगवत्परिग्रहृभूतानां ब्रह्ममायया मोहासम्भवात्‌ । “प्रायो मायाऽस्तु मे भतुंः' इति 
श्रीवळभद्रेणापि तर्थेवोक्तत्वात्‌॥ भगवतेव स्वळोलासिद्धघथ ते मोहिताः, ब्रह्मणस्तथा वाक्यं त्वभिमानमात्रेण ज्ञेयम्‌ । “राजन्‌' इति 
सम्बोधनं विश्वासार्थन्‌ ॥ ४३॥ भगवन्मायामाहात्म्यमाहृ—कि किमिति । मायया मोहितं चेतो णेषां ते प्राणिन इह संसारे कि कि 
न विस्मरन्ति, सर्वमेव पर्यायेण विस्मरन्तीत्यर्थः । किं बहुनोक्तेन ? सवंमेव जगत्‌ प्राणिमात्रं यया मायया मोहितं सत्‌ अभीक्ष्णं पुनः 
पुनः शाद्राचार्थः प्रबोधितमपि विस्मृतः आत्मा स्वरूरमपि येन तथा भवति॥ ४४॥ मोहेन क्षणर्धाभिमानादेव ते सुहृदः गोप- 
वाठास्त कृष्णं ते त्वयाऽतिरंहसा अतिवेगेन स्वागतं सम्यगागतमस्माभिस्तु तावदेकोऽपि कवलो ग्रासस्त्वां बिना नाभोजि न भुक्तः, अत 
इतः अस्मिन्‌ स्वोऽवेशस्थाने एहि उपविश, साधु यथा भवति तथा वत्सानां प्रातत्वादपि क्षेमेण भुज्यत मित्युचुश्च ।। ४५॥ ततो 
मोहप्रयुक्ततद्वाक्यश्रवणानन्तर हृषीकेशः सर्वान्तर्यामी श्रीकृष्ण: हसंस्तैरभंक: सह अभ्यवहृत्य भुवत्वा आजगरमघासुरशरीरजं चमं 
तेषां दशंयन्‌ वनात्‌ ब्रजप्रति न्यवतंतित्यन्वयः॥। ४६ ॥ वनाद्‌ब्रजमागच्छन्तं वर्णयति बर्हेति । वर्हो मयुरपिच्छं च प्रसूनानि च 
नवधातवो गरिकादथश्च तेविचित्रितान्यङ्गानि यस्य सः, प्रोद्दामा अत्युत्कटा ये वेण्वादिरवा? शब्दारतेयं उत्पवस्तेनाट्यः सम्पन्नः, 
वत्सान्‌ गृणन्‌ उपलाळननामभिराद्वयन्‌, अनुगर्गोपदेवर्वा गीता पवित्रा श्रवणादिपराणां सर्वदोषनिवतिका कीतियंस्य सः, गोपीनां 
दृशाउुत्सवरूपा हरिदर्शनं यस्य सः कृष्ण: गाष्ठं ब्रजं प्रविवेश ॥ ४८ ॥ बहूनां सहैवो क्तिः । तत्र केचिदाहुः-यशोदासुनुनेति, केचिच्च 
नन्दसुनुनाऽनेनाद्य वने महाव्यालो हतोऽस्माच्च व्यालाद्र्‍यमविता रक्षिता इति गोपबाला ब्रजे जगुः कथितवन्तः ॥ ४८ ॥ 


अन्विताथप्रकाशिका 


एकस्मिन्निति ॥ हे राजनु ! आत्मनः स्वस्य प्राणेशरन्तर्यामिणं प्रियतमं यं विना क्षणमपि वर्षायते तं कृष्णमन्तरा विना 
एकस्मिन्नब्दे याते व्यतीतेऽपि कृष्णस्य माश्रया हताः मोहितास्तेऽभंकाः क्षणाद्धं मेनिरे॥ ४३ ॥ कि किमिति ॥। मायया मोहितं 
चेतो येषां ते प्राणिन इह संसारे कि किंन विस्मरन्ति । सवंमेव पर्यायेण विस्मरन्तीत्यर्थः । कि बहुनोक्तेन । सर्वमेव जगत्‌ 
प्राणिमात्रं यथा मायया मोहितं सतु अभीक्षणं पुन? पुनः शाज़ाचार्ये: प्रवोधितमवि विस्मरतः आत्मा स्वरूपमपि येन तथा भवति ।४४ 
ऊचुरिति ॥ मोहेन क्षणार्द्वाभिमानादेव ते सुहृदः गोपवाछास्तं कृष्णं ते त्वरयाऽतिरहसातिवेगेन स्वागतं सम्यगागतमस्माभिस्तु 
तावदेकोऽपि कवल ग्रासस्त्वां विना नाभोजि न भुक्तोऽत इतः अस्मिन्स्वोपवेशस्थाने एहि उपविश। साधु यथा भवति तथा 
वत्सानां भ्रातत्वादपि क्षेमेण भुज्यतामित्युचुश्च ॥ ४५ ॥ तत इति ॥ तत? हृषीकेशः हसन्‌ तेरभंके? सहाभ्यवहृत्य भुक्त्वा आजगर- 
मवासुर्‌शरीरजं चमं तेषां दर्शयन्‌ वनात्‌ व्रजं प्रति न्यवतंत । आजगरचमंदर्शनं च व्रजे प्रख्यापनाय योगमायया तत्कालपर्यन्तमा- 
च्छादितत्वाच्च नन्दादिभिद मिति ॥ ४६॥ वर्हेति ॥ बर्हो मयुरपिच्छं च प्रसूनानि च नवघातवो गरिकादयश्च तेविचित्रिता- 
न्यङ्गानि यस्य सः प्रोद्दामा ये वेगुदळश्ृङ्गाणां रवास्तेयं उत्सवस्तेनाढ्यः सम्पन्नः वत्सान्‌ गृणन्‌ उपलालने राह्वयन्‌ अनुगर्गीता 
पित्रा कीतिर्यस्य स गोपीनां हृद्याचुत्सवरूपा दृशिदशेनं यस्य सः कृष्णः गोष्ठ ब्रजं प्रविवेश ।।४७॥ अद्येति ।। यशोदानन्दसुनुनेति 
वहूना5 क्ति: सहेव दशिता । तत्र केचिद्यशोदासुनुनेत्याहुः । परे नन्दसुनुनेति। यद्वा। यशोदां नन्दयति यशोदानन्दः स चासौ सूनुः 
लाचा आनन्दरूपः सूनुर्वा तेन अनेनाद्य वने महाव्यालो हतोऽस्माच्च व्यालाद्वयमविता रक्षिता इति गोपवाला ब्रजे जगुः 
वन्तः ॥ ४८ ॥। । न 





दे 
ड 
दरै 








त्व. १० पु. अ. १४ शलो. ४३-४८ ] अनेकव्याख्यासंमलडंकृतमं २७७ 
श्रीगोपालानन्दमुनिविरचितं निगुढारथंप्रकाशव्याख्यानम्‌ 
एतदिति सृह्ृद्भिमित्रेः सह शिक्यादिस्तेयप्रभूति चरितं क्रीडितं अघार्दनं भघासुरनाशनं च शाद्वले हरिततृणवति पुलिने 


जेमनं च व्यक्तेतरद्रप॑ व्यक्तात्‌ चेतनाचेतनमिश्रात्‌ विश्वात्‌ इतरतूभिन्नं वत्सवत्सपादिङूपं स्वरूपं च अजस्य श्रीकृष्णस्य महान्‌ 
अभिष्टवो बरह्मस्तुतिरूपः प्रबंधस्त॑ एतत्सव॑ श्युण्वन्‌ गृणन्‌ कथयन्‌ नरः अखिलान्‌ अर्थान्‌ पुरुषार्थान्‌ एति प्राप्नोति ॥ ४३ ॥ कौमारः 
कुमारावस्थायां कृतेः कौमारं जहतुः रामक्ृष्णों तत्यजतु? निळायनेः केचिद्गोपाः निलीय अन्येषामहृस्यतया स्थिता अन्येमृ ग्या 
इत्येवं विविधानि क्रीडनानि तेः सेतुबंधरिति श्रारामचंद्रलीलानुकरणः ॥ ४४॥ 


इति री ुटेकातधमंप्रवतंकगुरराजेद्र्रीसहजानंदस्वामिसिष्यगोपालानंदमुनिविरचिते निग्दार्थप्रकाशके श्रीमद्भागवतस्य 
दशमस्कंधव्याख्याने ब्रह्मस्तुतिर्नामा चतुदंशोऽव्यायः ॥ १४॥ 


मृगवटप्रसादाचायंविरचिता भक्तमनोरञ्जनो 


नन्वेतावन्तं कालमेते कथं तत्रेवोपविष्टाः कथं वा तेषां क्षुत्पिपासादिविस्मरणं तत्राह एकस्मिन्निति श्लोकद्वयेन ॥ एक- 
स्मत्निति ॥ आत्मनः, प्राणेशं श्रीकृष्णं, अन्तरा विना, एकस्मिन्‌ अब्दे वर्षे याते गते सत्यपि, हे राजन्‌, कृष्णस्य मायया हृताः 
मोहिताः, अर्भका क्षणाद्धं मेनिरे। चोऽवधारणे ॥ ४३॥। कि किमिति ॥ इह संसारे, मायामोहितचेतसः, कि कि न विस्मरन्ति, 
अपि तु सवं विस्मरन्ति । यत्‌ यथा मायया, मोहितं सर्वं जगत्‌, अभीक्ष्ण पुनः पुन, विस्मृत आत्मा येन तथाभूतं, भवति । तदा 
क्षिपासाविस्मरणं कि वक्तव्यमिति भावः ॥ ४४॥ ऊचुरिति ॥ यत एवं भगवन्मायथोपहृतास्तत एव, सुहृदः कृष्णं एवं 
ऊवुश्च । ते त्वया, अतिरंहसाऽतिवेगेन, स्वागतं सम्यगागतम्‌ । एकोऽपि, कवलः ग्रासः, त्वां विना, अस्माभिः, न अभोजि 
नेव भुक्तः । अतः, इतोऽत्र एहि । साध्वविक्षेपं यथा तथा, भुज्यतां इति ॥ ४५ ॥ तत इति ॥ ततः, हसन्‌ हासं कुर्वन्‌, हृषीकेशः 
कृषणः, अर्भकः सह, अभ्यवहत्य भुवत्वा, आजगरं महासपंसंवन्धि, चमं दर्शयन्‌ अद्यायं व्यापादित इति स्मृत्यनुसंधानं कारयित्वे- 
र्यः । वनात्‌ रजं प्रति, न्यवत्तंताजगाम ॥ ४६॥। कथंभूतो न्यवत्तैत तत्राह॥ बहेँति ।। वहाँ मयूरपिच्छानि च प्रसूनान्युत्तम- 
पुणाणि च वनधातवः सिन्दूरादयो वन्या धातवश्च तेविचित्रितं चित्रधाच्लंक्कतमङ्ग स्वशरीरं येन स), प्रोद्दामो दाध्मायमानो यो 
वेगश्च दल पत्त्रनिमितवाद्यं च शृङ्ग च तेषां यो रवोत्मवो नादविधानोत्सवस्तेनाच्यः संपन्न, वत्सान्‌ गृणन्‌ उपलालनादिभिः संवो- 
धयन्‌, अनुगेवंत्सपेः गोता पवित्रा कीत्तियंस्य सः, गोपीनां दृशामुत्सवरूपा हृशिदंशनं यस्य सः, एवंभूतः सन्‌, कृष्णः, गोष्ठ, 
प्रविवेश ॥ ४७ ।। अद्येति ॥ यशोदानन्दसूनुना, एषां बहुना तरुक्तिः सहैव दशिता । तत्र केचिदाहुर्यशोदासुनुना, अपरे नन्दसुनुनेति, 
यद्वा यशोदा नन्दयत्यानन्दयतोति यशोदानन्दः स चासौ सूनुस्तेन, अनेन कृष्णेन, अद्यास्मिन्नहन्येव^ महाव्यालोऽतिमहानजगरः, 
हतः अस्माद्वयालात्‌; वयं च तदुदरश्रविष्टा वयमपि, अविता? रक्षिताः । इत्येवं, वाला गोपदारकाः, व्रजे जगुः ऊचुः । कालान्तरकुत 
तालालोनं कथं भवेत्‌’ इति यत्पृष्टं तदित्थं समाहितम्‌ ॥ ४८ ॥ 
श्रीहरिसुरिविरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 
सत्याः के इति १ ” ०.१२.४२. 

इमे वेमे सत्याः स पशुपशुपा ` इत्ययमभूद्‌ श्रमो धातुः पूवं तदनु किमिमे वाऽथ किमहम्‌ । 

विलोक्याओपास्यान्‌ पृथगिह रमेशानिति मतिः ततोऽयं को वेत्याकलितमवनावेकर्माखलम्‌ ।। ७६॥। 

एवमेव प्रपः्चोऽपि विचाराचिन्तितो यदि । तदा सदाऽद्व तरूपापरोक्षामिति लक्ष्यताम्‌ ॥ ७७ ॥ ( युग्मम्‌ ) 

पूर्व वत्सप वत्सरूपधृदथो साजाश्चतुर्वाहृवः सर्वेऽपीत्यलमेक इत्यनुपद त्रेधाऽऽत्मसंदशंनात्‌ । 

आत्माऽसङ्गकलस्त्र्यवस्थितिजगत्साक्षोति विज्ञापितो मन्ये तत्त्वविचारदृष्टिविधिरप्यस्मं च लोकाय च ॥ ७८॥ 


कृष्णप्रिया 


प्राणप्रिय प्यारे नन्दलाल से विछुड़े इन बालकों को एक वर्ष बीत चुका था, किन्तु हे राजन्‌ ! कृष्ण की माया के प्रभाव से 
। खाल वालकों को वह सुदीर्घं काळ क्षणाधे के समान ही लगा ॥ ४३ ॥ राजन्‌, इस संसार में माया मोहित चित्त मानव 
क्या क्या नहीं विसर जाता ? अरे बाबा यह सारा विश्व मायामोहित जिस प्रभु की माया से मुग्ध वनकर शाज़ों के बार बार 
उपदेश सुनने पर भी अपना स्वरूप विसर वेठा ही है ॥ ४४ ।॥। भगवान्‌ श्रीकृष्ण को सन्मुख देखकर अत्युत्कण्ठा से एक साथ 
मित्र वृन्द बोल उठा हे कृष्ण आओ भैया यहाँ आप के विना हम सबने एक भी कोर नहीं खाया, आओ इधर मिल जुल कर अब 
सतर ठीक ठीक भोजन कर लें ॥ ४५ ॥ वापस आने के वाद भगवान्‌ हृषोकेश व्रज सखाओं को हंसते हंसाते प्रेमपूवेक भोजन करने 
छर । पुन! मार्ग में मित्रों को अजगर के चमे को दिखलाते हुए ब्रज की ओर लोटे ॥ ४६॥ मयूरपंख-पुष्प-एवं नयी वन की 


HTT] 


२७८ श्रीमद्धांगवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. १४ एलो. ४९-४२ 
गर्क आदि धातुओं की चित्र विचित्र रचनाओं से विभूषित श्रीअद्भवाले, उन्नत स्वर वाले वेगु-दल-सींग आदि की ध्वनियो से 
उच्छलित-आनन्दवाले नाम लेकर बछड़ों को पुकारते हुए, अपने अनुगामी मित्रों द्वारा गायी जा रही पवित्र कीति वाले, और 
दशान देकर गोपोजनों के नयनों को आनन्दरस में सरावार करने बाले श्रीब्रजराज ब्रज में पघारे ॥ ४७ ॥ ब्रज में जाकर वाल्को 
ने कहा कि आज श्री नन्दयशोदालाल ने एक बड़े अजगर को मार दिया और उस अजगर से हम लोगों को बचा लिया ।॥४८॥ 


राजोवाच 
० ~ ~ , २०५ ~ ७ च च ~ 
ब्रह्मन्‌ परोद्धवे कृष्णे इयान्‌ प्रमा कथं भवेत्‌ । 'योभूतपूवः स्तोकेषु स्वोद्भवेष्वपि कथ्यताम्‌ ॥ ४९॥ 
श्रीशुक उवाच 
सर्वेषामपि भूतानां नृप सस्वात्मेंव वछमभः । इतरेऽपत्यवित्ताद्यास्तढछ्छभतयेव हवि ॥ ५०॥ 
तद्‌ राजेन्द्र यथा स्नेहः स्त्रस्वकात्मनि देहिनाम्‌ । न तथा ममतालम्िपुत्रवित्तश॒हादिषु ॥ ५१ ॥ 
देहात्मवादिनां पुसामपि राजन्यसत्तम्‌। यथा देहः प्रियतमस्तथा नह्यज्ञु ये च तम्‌ ॥ ५२ ॥ 
कदंमक्षमा 
अन्वय:--ब्रह्मन्‌ स्वोद्भवेषु अपि छोकेषु यः अभूतपूर्वं? इयान्‌ प्रमा परो्भवे कृष्णे कथं भवेत्‌ ।। ४९॥। नृप ! सदेपां 
अपि भूतानां स्वात्मा एव वल्लभ? इतरे अपत्यवित्ताद्याः तद्‌ वल्लभतया एव हि प्रियाः ॥ ५० ॥ राजेन्द्र ! तत्‌ देहिनां स्वस्व- 
कात्मनि यथा स्नेहः तथा ममतालम्वि पुत्रचित्तग॒हादिषु न ॥ ५१ ।। राजन्यसत्तम ! देहात्मवादिनां पुंसां अपि यथा देहः प्रियतमः 
हि ये च त॑ अनु न तथा ॥ ५२॥ 
श्रीधरस्वासिविरचिता भावाथंदी पिका 
“ब्रजौकसाँ स्वतोकेषु स्नेहवल्ल्याब्दमन्वहम्‌ ॥ शनेनिःसीम ववृधे यथा कृष्णे त्वपूर्ववत्‌” इत्यादिना स्वतोकेभ्योऽपि 
परपुत्रे कृष्णे प्रेमाधिक्य मुक्तं तत्र पर्च्छातर । ब्रह्मन्निति ।। ४९ ॥ श्रीकृष्णस्य साक्षादात्मत्वात्तस्मिन्नात्मीयेभ्यः प्रेमाधिक्यं युज्यत 
इति वक्त प्रथमं तावदात्मनः स्वतः प्रेष्ठत्वमन्येषां तु तदृपाधिकमिति दर्शयति पंचभिः। सर्वेषामपीति ।। ५० ॥ कुतः तथा दशंना- 
दित्याह- तदिति । तस्मादेव कारणात्स्वस्वकात्मन्यहंकारास्पदे देहे॥ ५१॥ आात्माध्यासतारतम्येन प्रेमतारतम्यं दृश्यमानं 
तन्निबंधनमेवेति दशंयितु मूढामूढभेदेन विशेषमाह । देहात्मवादिनामिति द्वाभ्याम्‌। तं देहमनुलक्ष्य भवंति ये पुत्रादयस्ते तु न 
तथा प्रियतमः तदर्थंत्वेन ते प्रिया इत्यर्थत्वेन ते प्रिया इत्यर्थः ॥ ५२ ।। 
श्रीवंशीधरकुतो भावार्थदीपिकाप्रकाशः 


लोके हि अतिगुणवत्तमादपि परपुत्राद्गुणहोनेऽपि स्वपुत्रे प्रेमाधिक्यं दृश्यते तच्चात्र विरुद्धम्‌, यतः स्वपुत्र भ्योऽपि 
परस्य नंदस्य पुत्रे प्रेमाधिक्यमिति कथमिति संदिहानः पृच्छति-हे ब्रह्मन्निति । साक्षाद्भगवद्रूपत्वात्त्वं सवं जानासीति संवुद्धचा- 
शयः । इयान्‌ एतत्रमाणक” । तदाहु-यो भूतेत्यादि॥ स्नेहस्तावत्त्रिधा । विषयसौंदर्येण ममताविशेषेण स्वाभाविकदे हिकसंवन्ध- 
विशेषेण च । तत्र प्रथमं प्राग्वदेव 'यावद्वत्सप' इत्याद्युक्तः । द्वितीयश्च तद्देव तत्तत्संवंधस्यानतिरेकात्‌ । यश्च तृतीयः श्रीप्रद्युम्नागमने 
तन्मातरि श्रतः स त्वत्र {परीत एव, ताह 'ब्रजोकसां स्वतोकेषु’ इत्यादिक तुक्तमित्यभिप्रे त्य विशेषबुभुत्सया परवुवोधयिषया वा 
पच्छति-ब्रह्मन्निति। श्रीदामादिनामरूपाभ्यां व्यक़्ते तु स्वस्वरूपेण व्यक्ते तस्मिन्‌ । यः यावान्‌। अत्र परोद्भवत्वं 'नंदस्त्वात्मज उतन्न' 
इत्युक्तसिद्धांतागुसारेणवो क्तम्‌, अन्यथा श्री मन्नंदयशोदे प्रत्यप्ययं पूवंपक्षः प्रसञ्जेत, स च पुराणक्कत इति । यद्वा-'यथा कृष्णे त्वपूवंवत्‌' 
इति हृष्टांतिते श्रीकृष्ण एव पूर्वपक्षः । एतत्पक्षे विषयसौंदर्यस्याधिक्यमस्त्येव । कि तु, ततोऽपि ममतादेहसंवंधयो राधिक्यं विवक्षितम्‌, 
तच्च सिद्धान्तविशेषबुभुत्सयेति ज्ञेयम्‌ ॥ ४९ ॥ आत्मीयेभ्यः देहपुत्रादिभ्यः “आत्मनस्तु कामाय सर्व प्रियं भवति’ इति श्रृत्यभिप्राये- 
णाह-अन्येषामिति । तदुपाधिकम्‌ आत्मोपाधिकम्‌ । पंचभिः सर्वेषाम्‌’ इत्यारभ्य 'चराचरम्‌' इत्यंतेः।। परमात्मा श्रीकृष्णोऽसो 
सर्वेषामेव प्रियादात्मनोऽप्यधिकप्रिय?, किमुतात्मोयेभ्यः इति सुखदविषयेभ्यः वक्त मादावात्मनस्स्वतः प्रे्ठत्व मन्येषां तदुपाधिकमेवेत्याह 
सर्वेषामिति पः्चभिः। अतः प्रथमं स्वात्मेति। देहदेह््विवेकेनाहन्तास्पदमात्रमुच्यते, ममतास्पदे प्र मव्यवच्छेदार्थं, स्वशन्दश्न प्रतिः 
स्त्रमनुभवापेक्षया । हे नृपेति । ताहृरस्यास्य स्वधमंतः प्रजापालनमपि तथवेति भावः। भूतानामित्योपचारिकभेदेन । हीति तत्रानुः 
भवप्रामाण्यं बोधयति ॥ ५० ।। कुतः-सर्वे भ्यः आत्मा, प्रियः । तथादर्शनात्‌ सर्वाधिकप्रेमदर्शनात्‌ । यत आत्मेव प्रियस्तस्मात्‌ । महं- 
कारास्पदे आत्मत्वेन स्वीकृते न त्वात्मनि यथा ममतां ममत्वमालम्बन्त आश्रयन्त इति ममतालम्बीनि तानि च स्नेह इत्यस्वयः॥ 


१. योड्नुतपृव-श्ीधर, बंशी. वीर. बिज; । २. स्वाह्मेकवल्लभ-इति कस्यचित्‌ । 
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तदेव व्यतिरेकेणाह--तदिति । तत्राऽहङ्कारास्पद इत्यन्तव तेषां व्याख्या परत्र पद्य तु अहङ्कारस्पदे हे आत्मेत्यादिका ज्ञ या । 
पाठान्तरं न संमतम्‌ अस्येव विवक्षित्वात्‌ । ममतालम्बीति षधचर्थस्य व्यवहितत्वान्न्यूनता योग्यवेत्यर्थः। हे राजेन्द्रेति । साम्राज्ये- 
ऽयात्मवस्नेहो नास्तीति भवता ज्ञायत एवेति भावः ॥ ५९ ॥ तारतम्यम्‌ न्युनाधिक्यभाव: । तन्निवन्धनमात्महेतुकम्‌ । मूढामुढी 
अज्ञज्ञौ । राजन्य प्रायेण देहात्मवद्येव, त्वं तु तेषु सत्तमोसीति न तव देहाध्यास उचित इति संबुद्धयभिप्रायः। साम्राज्येप्यात्म- 
बलेमा नास्तीति त्वया ज्ञायत एवेति भावः। पूर्वश्लोकस्थराजेन्द्रत्यस्याप्ययमेवाभिप्रायः । इत्यर्थं इति । प्रियं धनादि, प्रियतरं 
पत्रादि, प्रियतमो देह इति भावः॥ देह एवात्मेतिवादिनामत्यन्ता विवेकिनामित्यर्थः । तन्मतेप्यातमन एव प्रियतमत्वं पर्यवस्येत्‌ 
बात्मतय॑व देहेऽभिमानेन प्रियतमत्वात्‌ । हि निश्चये । त्वथ चक्रारः। हे राजन्यसत्तमेति । केचिद्राजन्या देहात्मव!दिनोऽसन्त एव, 
आत्मवादिनश्व सन्तः, ईश्वरवादिनः सत्तरास्तेषु । श्री क्रष्णेकप्रियत्वात्त्वं तु सत्तम इति भावः ॥ ५२॥ 


श्रीस्‌ञ्जीवगोस्वामिङृता वेष्णवतोषिणी 


ननु, स्नेहस्तावत्त्रिधा हश्यते विषयसौन्दर्येण ममताविशेषेण स्वाभाविकदहिकसम्बन्धविशेषेण च तत्र प्रथमं प्राग्वदेव 
यावदवतसपेत्याद्॒क्तत्वात्‌ द्वितीयश्च तद्वदेव तत्तत्सम्बन्धस्थानतिरेकात्‌ यश्च तृतीयः ्रीप्रद्युम्नागमने तन्मार्तार श्रृतः स त्वत्र विपरीत 
एव तदि कथं “व्रजौकसां स्वतोकेषु” इत्यादिक पुक्तमित्यभिप्रेत्य विशेषवुभुत्सया परविवोधिषया वा पृच्छति-ब्रह्मन्निति । श्रीङृष्णे 
धरीदामादिनामरूपाभ्यां व्यक्ते न तु स्वस्वरूपेणेव व्यक्ते तस्मिन्‌ अन्यथा तत्रापि पूर्वपक्षः प्रसञ्जेत स च पुरा न कृत इति यः यावान्‌ 
अत्र परोड्रवत्वं “नन्दस्त्वातमज उत्पन्ने” इत्युक्तसिद्धान्तानुसारेणेवोक्तम्‌ अन्यथा श्रीमन्नन्दयशोदे प्रत्यप्ययं पूर्वपक्षः प्रसञ्जेत स 
च पुरा न कृत इति यद्वा यथा कृष्णे त्वपूर्ववदिति दृष्टान्तिते श्रीकृष्ण एव पूर्वपक्षः एतटपक्ष विषयसौन्दय्यस्या घक्यमरत्येव कि 
तु ततोऽपि ममतादेहसम्बन्धयोराधिक्यं विवक्षितं तच्च सिद्धान्तविशेषवुभुत्सयेति ज्ञेयम्‌ ॥ ४९॥ परमात्मा श्रीकृष्णो5सौ सर्वेषा- 
मेव प्रियादात्मनोऽप्यधिकप्रियः किमुतात्मीयेभ्य: सुखदविषयादिभ्य इति वक्तुमादावात्मनः स्वतः प्रेष्ठत्वमन्येषां तदुपाधिकमेवेत्याह- 
पर्वेपामिति पश्चभिः । अत्र प्रथमतः स्वात्मेति देहदेह्यविवेकेनाहन्तास्पदमात्रमुच्यते ममतास्ददे प्रेमव्यवच्छेदाथ स्वशब्दश्च प्रतिस्व- 
मनुभवापेक्षया भूतानामित्यादावौपचारिकभेदेन हे नृपेति त्वाहशस्य स्वधर्मतः प्रज [पालनमपि तथेवेति भावः । हीति तत्रानुभदादि- 
प्रामाण्यं बोधयति ॥ ५० ॥। तदेव व्यतिरेक्रेणाह-तदिति अत्राहङ्कारास्पद इत्यन्तेव तेषां व्याख्या परत्र पद्यं तु अहङ्कारास्पदेऽपि 
देह बात्मेद्यादिका ज्ञेया पाठान्तरं तु न सङ्गतम्‌ अस्ये विवक्षितत्वाद हस्य निरन्तरश्लोके वक्ष्यमाणत्वात्‌ ममताळम्वी ति 
षष्ठ्यवंस्य वा व्परवहितत्वात्‌ न्यूनता योग्येवेत्यर्थः। हे राजेन्द्रेति साम्राज्येऽप्यात्मवत्‌ स्ने. नास्तीति भवता ज्ञायते एवेति 
भावः॥ ५१॥ देह एवात्मेति वादिनां अत्यन्तावित्रेकिनाम्‌ इत्यर्थः। तन्मतेऽप्यातमन एव प्रियतमत्व पर्यवस्येत्‌ आत्मतयंव देहाऽ- 
भिमानेन प्रियतमत्वात्‌ हि निश्चये त्वर्थे चकारः हे राजन्यसत्तमेति केचिद्राजन्या देहाऽत्मवादिनोऽसन्त एव आत्मवादिनश्च सन्तः 
ईश्वरवादिनः सत्तराः तेषु श्रीकृष्णेक प्रियत्वात्‌ त्वं सत्तम इति भावः॥ ५२॥ 


श्रीसनातनगोस्वामिकृता बु हद्वषणवतोषिणो 


ब्रह्मन! साक्षादवेदरूपेति त्वं सर्व्वमेव वेत्सीति भावः। इयानेतावान्‌, यो यावान्‌, परोऱ्धव इति श्रीकृष्ण तेषां 
श्रीयशोदानन्दनवुद्धिरेव, न तु भगवद्बुद्धियंया स्वापत्येभ्योऽप्यधिकस्नेह्‌ः स्यादिति भावः। ननु वस्तुस्वभावेन भवेदिति चेत्तहि 
तत्र का युक्तिरिति पृच्छति-कथमिति। “च' अपि, स्वोद्भवेष्वपि, पाठान्तरं स्पष्टम्‌ । कथ्यतां तन्निरूप्यताम्‌ । एवं तत्प्रकारस्यव 
प्रश्नः, न तु तद्योग्यतायास्तदथे पुत्त्रादिपरिद्यागसुप्रसिद्धेः। यद्वा, तत्रोपविष्टानां केषाच्वित्तःपराणां मुनीनां पुत्त्रादिष्वेव स्नेह 
दवा श्रीभगवति तमनालोक्य तानुपहसन्निव पृच्छति ब्रह्मन्िति। कथं कुतः ? अन्यत्‌ समानम्‌ ॥ ४९॥ परमात्मा श्री कृष्णोऽसौ 
E प्रियादात्मनोऽप्यधिकप्रियः, कि नुतात्मीयेभ्य इति वक्तुं आत्मनः स्वतः प्रेष्ठत्वमन्येषाचच तदुपाधिकमेवेत्या ह्‌ -- सर्वेषामिति 
पन्चभिः । स्वस्यात्मेति सम्यगज्ञानानुत्पत्त्या परेषामात्मना सह भेदहृष्टेः, किवा स्वस्यात्मनः प्रेछतायाः स्वयमेव साक्षादनुभवसिद्धेः । 
आदयशन्दाद्गृहदारादयोऽपत्यादिभ्योऽधिकवल्लभस्यापि देहस्यानुक्तिरग्रे देहात्मरागिणां मते विशेषेण देहस्यंव प्रियतमताया वक्ष्य- 
माणत्वात्‌ । यद्वा, आद्यशब्देन सोऽपि गृहीतस्तस्य स्पष्टानुक्तिः सद [धिकपालनादिना तस्य वल्लभताया? प्रत्यक्षत्वात्‌ । एवमग्रेऽपि । 
हे नृपेति प्रजापालनमपि भवादृशो राज्ञो यत्‌ प्रियम्‌, तदप्यात्मात्मत्वेनात्मनः प्रियत्वादेवेति भावः । हीति तत्रानुभवादिप्रामाण्यं 
बोधयति ॥५०॥ तदेवाह-तदिति । स्वार्थे कः, स्वस्मिन्‌ स्वस्मिन्नात्मनि देहाधिषठार्तार, अतस्तस्य साभिमानत्वात्तरपि व्याख्यातम्‌ 
'बहुंकारास्पदे' इति । आत्मनि देह इति व्याख्या चायुक्ता,तस्य निरन्तरश्लोके वक्ष्यमाणत्वात्‌ । देहिनां देहाति रिक्तात्मज्ञान- 
वतामिलर्थः। ममतालम्बीत्यहन्तास्पदादप्यात्मनः सकाशान्ममतास्पदपुत्त्रादिषु स्नेहस्य न्युनतायोग्यत्व दित्यर्थः । हे राजेन्द्रेति 
साम्राज्येश्पातमवत्‌ स्नेहो नास्तीति भवता ज्ञायत एवेति भावः॥ ५१ ॥ देह एव [त्मेतिवादिनामत्यन्ताविवेकिनामित्परथंः । अतएव 
देहातिरिक्तात्माज्ञानाह हु एव प्रियतमस्तन्मतेऽप्यात्मनः प्रियतमत्वं पर्य्यंवस्येदेव, आत्मतयेव देहस्य मननेन प्रियतमत्वात्‌ । हि 
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निश्चये; त्वर्थे चकारः । हे राजन्यसत्तमेति केचिद्राजन्या देहात्मवादिनोऽसन्त एव, ब्रह्मवादिनश्च सन्तः, ईश्वरवादिनः सत्तरास्तेपु 
च श्वीक्ृष्णक प्रग्रत्वात््वं सत्तम इति भावः॥ ५२॥ 
श्रोसुदशनसुरिकृतं शक पक्षीयम्‌ 

परोद्धवे परपुत्रे श्रीकृष्णे इयान्‌ बुद्धिस्थोऽपरिच्छिन्न? प्रेमा यः स्वोद्भवेष्वपि तोकेपु बाळेपु अभूतपूर्व: कथञजातः ? इति 
कथ्यताम्‌ ।। ४९॥ उत्तरयति शुकः भूतानां चेतनजीवशरीरयो? वाची भूतशब्दः सर्वेषां देवतीर्यङ्मनुष्यस्थावरशरीरवतां स्वात्मा 
जीवदेहविशिष्टं स्वस्वरूपं ` परमात्मरूपं विशेष्यं न तु देहात्पृथग्भूतं वा प्रीतिविषयं तस्याऽननुभवात्‌ इतरेऽपत्यवित्ताद्या 
तदल्लभतया तस्य देहविशिष्टस्य स्वस्य प्रिमत्वेन प्रीतिदातृत्वेनेव प्रिया भवन्ति ॥ ५० ॥ देहाधीनाम्‌ एवात्मपदवाच्यानां त्रयाणां 
प्रेमास्पदत्त्रं विवृणोतिञतदिति । हे राजेन्द्र ! ततः कारणात्‌ यथा देहिनां स्वस्वदेहज्ञानविशिष्टानां जीवानां स्वस्वकात्मनि अहन्ता- 
विषये स्वस्य स्वस्प्र देहे स्नेहः भवति तथा ममतालम्विपुत्रवित्तगृहादिषु ममताविषया ये पुत्रवित्तगृहदासादयस्तेपु स्नेहो न 
भवति ॥ ५१ ॥ अपि च देहात्मवादिनाम्‌ आपुरस्वभावानां पुंसामपि यथा देहः प्रियतमः प्रीतिविषयीभूतः तथा तं देहमनु ये पुत्र- 
कळत्रादयस्ते न प्रियतमा इति ॥ ५२ ॥ 

श्रीमद्दीरराघवाचायंकृता भागवतचन्द्र चन्द्रिका 

“ब्रजौकसां स्वतोकेषु स्नेहवल्ल्याब्दमन्वहम्‌” इत्युक्तं पुरस्तात्तत्र स्नेहाधिक्यकारणं पृच्छति --राजा ब्रह्मन्निति स्वोद्धवे- 
ष्वपत्येष्वभूतपुर्वे: प्रेमा स परोद्भवे कृष्णे कथमभूदिति प्रश्न कथ्यतां तत्र हेतुः कथ्यताम्‌ ॥ ४९ ।। “न वा अरे पत्युः कामाय 
पति: प्रियो भवत्यात्मनस्जु कामाय पतिः प्रियो भवति” इत्यादि श्रुत्युक्तरीत्या पुत्रादिषु प्रेमा यत्सद्धुल्पाथत्तं तस्मिन्नेव साक्षा- 
तुत्रतामापन्ने सति युक्तमेव प्रेमाधिक्य मित्यरुत्तरमाह-सर्वेषामिति । स्वात्मा जीवान्तरात्मा परमपुरुष एव निरतिशयप्रिय इतरे 
तु देहतदनुवन्ध्याइयो जीवपर्येन्तास्तस्य परमात्मनो वल्लभतयेव निरतिशयप्रियत्वेनेव हेतुना प्रिया: ॥ ५० ॥ तस्माद्धे राजेन्द्र ! 
देहिनां निरतिशयस्वरूपपरमात्मसङ्कुल्पायत्तप्रीतियुक्ताताञजीवानां स्वस्वदेहे या ममता तदवलम्यी प्रेमा यथा स्वस्वदेहे न तथा 
पुत्रादिषु । अथं भावः साञ्षाक्निरतिशयप्रियस्वरूपपरमात्मसम्बन्धारात्मनि या प्रीतिर्न सा देहे जीवे न व्यवहितत्वाद्या च देहे 
प्रीतिनं सा पुत्रे देहात्मभ्यां व्यवधानाद्या च पुत्रे न सा वित्तेया च वित्तेन सा गृहादिव्विति॥ ५१ ॥ इदं देहात्माभिमानि तदन- 
भिमानि सावारणमजुभव सिद्धम्‌ इत्याह_देहात्मवादिनाम्‌ इति। हे राजन्यसत्तम ! अपि शब्दस्य देहात्माभिमानर हितानमपीति 
भावः तन्देहमनु देहानुत्रन्धितो य इत्यर्थः । ते तथा देहवत्प्रियाः किन्तु तारतम्येनेति भावः ॥ ५२ ॥ 

श्रीश्रीनिवास सुरिकृता तत्त्वदोषिका 
“व्रजीकसां स्त्रतोकेषु स्मेहवल्लयाऽऽइमन्वहम्‌ । शनेनिःसीम ववृधे यथा कृष्णे त्वपूर्ववत्‌” ॥ इति ॥ 

पूर्वोक्तं हृदि स्थितमार्विष्कुर्वन्‌ पृच्छति, ब्रह्मन्निति ॥ ४९॥ श्रीकृष्णस्य साक्षात्‌ स्वात्मत्वात्तस्मिन्नात्मीयेभ्यः प्रेमाधिःयं 
युक्तमेवेति परिहरति, तत्र प्रथमं स्वस्वात्मनः प्रेमाधिक्यं स्वतः प्रेष्ठत्वम्‌ अन्येषां तु तत्प्रेठ्ठतयेत्याह, सर्वेषामिति । स्पष्टम्‌ ॥ ५०॥ 
तस्मात्कारणात्‌ हे राजेन्द्र ! यथा देहिनां देहयुक्तानां स्वस्वकात्मनि स्वे स्वे आत्मनि प्रत्यगात्मनि स्नेहः प्रेमाध्रिक्यं भवति तथा 
ममतालम्विषु ममतास्पदेषु पुत्रवित्तादिषु न भवति ममेयं भार्या ममायं पुत्रः ममेदं धनमित्यारीनां यत्सम्बन्धतथा प्रियत्त्रं स आत्मा 
भिन्न इत्यर्थः ॥ ११ ॥। किच्च, येषां देह एवात्माभिमतस्तेषामपि देहस्नेहुवत्तदनुत्रन्धिषु न प्रेमाधित्रय मित्याह -देहात्मवादिनामिति 
देहोऽहं कृशोऽहं स्थूलोष्हमित्युक्तप्रकारेण देहात्मवादिनां पुरुषाणामपि यथा देहः प्रियत्वेनाभिमतस्तया ये तन्देहमनुवत्तन्ते गृहाद- 
यस्ते प्रियत्वेन नाभिमताः? तदुक्तम्‌ 

त्यजेदेकं कुलस्प्रार्थे ग्रामस्यार्थे कुलं त्पजेत्‌ । ग्रामञ्जनपदस्यार्ये आत्मार्थं पृथिवीं त्यजेत्‌ ।। इति॥ ५२॥ 

श्रीमञ्जीवगोस्वामिकृतः क्रमसन्दभः 

कृष्णे श्रीदामादिनामरूपाभ्यां व्यक्ते यो यावान्‌ ॥ ४९॥। परमात्मा श्रीकृष्णो$सौ सवेषामेव प्रियादात्मनोऽप्य धिकप्रियः 
कितुवात्मीयेभ्यः इति वक्तुमादावात्मनः स्वतः प्रे्ठत्वमन्येषां तदुपाधिकमेवेत्याह - सर्वेषामिति पश्चथि: । अत्र प्रथमतः स्वात्मेति 
देहदे हिविवेकेताहन्तार३्दमात्र दुच्यते ममतास्पदे प्रेमव्यवच्छेदाथं स्वशब्दश्च प्रतिस्वम्‌ अनुभावापेक्षया शूतानामित्यौपचारिकः 
भेदेन ।। ५० ॥ तदेव व्प्रतिरेकेणाह्‌ तदिति ।। ५१-५२ ॥ 

श्रीम हिरवनाथचक्रवातिकृता साराथद शिनी 

| “दव तौकसां स्वतोकेपु स्नेहवल्ल्याब्दमन्वहम्‌ । शनेनिःसीम ववृधे यथा ळृष्णे त्वपूर्ववत्‌” इत्यादिना स्वतोकेभ्योऽपि 
परपुत्रे कृष्णे प्रेमाधिक्य॑ व्पञ्जितँ तत्र पृच्छति, ब्रह्मन्निति | परोद्धवे नन्दपुत्रे स्वोद्धवेपु स्वस्वपुत्रेष्वपि यः प्रेमा अभूतपूर्व: ब्ह्म- 
मोहनात्‌ प्रवं न भूतः लोके हि अतिगुणवत्तमादपि परपुत्रातु गुणढीनेञ्पि स्वपुत्रे प्रेमाधिवयं दृश्यत इत्यतो लोकविरद्धत्वादिदं 
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पृच्छ्यते इति भावः ॥ ४९ ॥ भो राजन्‌ ! ममतास्पदेभ्यः पुत्रादिभ्यः सकाशादहन्तास्पदे आत्मनि प्र माधिक्यमिति लोकरीतिः 
प्रथमं द्श्यतां तत एवास्य सिद्धान्ता भविष्यतीत्याह, सर्वेषामिति पऱ्वभि: । वल्लभः लोकदृष्टया आत्यन्तिकप्रीतिविषय: सच 
प्रतिदेहमेकेक एव न तथान्ये इत्याह्‌, इतरे इति ॥ ५० ॥ यथा निरुपाधिकः॥।५१॥ स चात्मा मूढंदेह एव ज्ञायते इति तन्मतेनाह- 
देह एवात्मेति वदितुं शीलं येषां तं देहम्‌ अनुभवन्ति ये पुत्रादयस्ते तथा न प्रियतमा इत्यर्थः ॥ ५२॥ 


श्रीमच्छकदेवङ्कतः सिद्धान्तप्रदीपः 
_ यनढुक्त “व्रजौकसां स्वतोकेषु स्नेहवल्लथाब्दमन्वहम्‌ ¦ शनेनिःसीम ववृधे यथा कृष्णे त्वपुर्वंवत्‌'” इत्यादिना स्वतोकेभ्योऽपि 
पखुत्र कृष्ण प्रमाधिक्यं तत्र कारणं पृच्छति ब्रह्मन्निति ॥ ४९ ॥ श्रीकृष्णस्य आत्मनामप्यात्मत्वास्सर्वोत्तमप्रेमविषयत्वं युक्तमिति 
वक्तु प्रथम तावदात्मनः स्वतः प्रेठत्वमात्मीयानां तु तदर्थमिति दशंयति-सर्वेषामिति पतञ्चभिः ॥५०॥ स्वस्वकात्मनि अहमर्थे ।।५१॥ 
अहृम्थेऽपि अज्ञात्मनां देहे आत्मज्ञानां स्वछ्पभूते च स्नेह्याधिक्यमित्याह-देहात्मवादिनामिति त्रिभिः । तं देहं ये अनु पुत्रादयस्ते 
तया प्रियतमाः न भवन्ति ॥ ५२ ॥ 


शभ्रीबलदेवविद्या भूषणक्ृता वेऽणवानन्दिनी 
ही ्रजोकसां स्वतोकेपु इत्यादिना स्वपुत्रेभ्योऽपि सकाशान्‌ परपुत्रेऽपि कृष्णे प्रेमाधिक्यं पूर्वं दशितं तत्र पृच्छति ब्रह्मन्निति, 
दवे नन्दपुत्रे कृष्णे स्वोद्भवेषु स्वपुत्रेष्वपि यः प्रेमा अभूतपूर्व: विरञ्िमोहनां पूवं न भूतः स कथं तत्‌ कथ्यतां लोके खलु महा- 
गुणादपि परपुत्रातु स्वपुत्रेष्वत्पेष्वृपि प्रेमाधिक्यं हश्यते इति लोकविरुद्धत्वान्ममायं प्रश्‍न इति ॥ ४९ ॥ लोकप्रेमरी तिपरीक्षणेः 
वायं सिद्धान्तो भवेदिति तावदाह सर्वेषामिति स्वात्मेव देहेन्द्रियाध्यक्षो जीववल्लभः प्रियः तस्य विज्ञानानन्दत्वादिति भावः । 
तस्मादितरेऽपत्यादयस्तु तद्ठल्लभतया तदीयत्वेनेव प्रिया इत्यथः ॥ ५० ॥ तत्तस्माद्यथा स्वस्वकात्मनि विज्ञानानन्देऽहन्तास्पदे 
जोवात्मनि स्नेहस्तथा ममतास्पदेषु पुत्रादिषु तत्सम्बन्धिषु नास्ति पुत्रकळत्रयोः स्वतोल्येपि देहादिपिहितत्वेन स्वरूपाप्रकाद्यात्‌ 
स्वतोषनधिकत्वाच्च न स्नेहो मुख्यः ।। ५१ ॥ मतभेदेनाप्यात्मन एव प्रेमास्पदत्त्वं दर्शयति-देहात्मेति । गौरोऽहं स्थूलोऽहमिति 
प्त्ययातु ये देहमेवात्मानं मन्यन्ते लोकायतिकास्तेषामात्मत्वेनाभिमतो देहो यथा प्रियतमस्तथा तं देहमनु ये पत्यादयो भवन्ति ते न 
तथा प्रिया इत्यात्मेव वल्लभ इति ॥ ५२॥ 
श्रीसुवो धिनी 
एवं श्रान्तमोह्‌निवृत््यथं सर्वौसद्धान्तमुपपाद्य स्नेहाश्रयविवेचनार्थं प्रक्रियान्तरमारभते, स्नेहः स्वात्मनिष्ठः स चात्मा 
भगवान्‌ जीवो वा, सहजस्नेहा भगवति तस्सम्बन्धात्‌ तदंशत्वादाहोस्वित्‌ जीव एव ? तथा सति भगवति स्नेहः कथमित्याक्षिपते 
रह्मन्निति, जीवस्य देहेन सम्वन्धस्ततः पुत्रादिषु ततो नन्दे ततो नन्दपुत्र इतिक्रमः, परोद्धवे स्वप्राणापेक्षयापि योधिकः प्रेमा स 
कथं भवेत्‌ स्वो-ूवेऽवपि स्तो केषु यो भूतपूर्वः ? अतो सिद्धान्तः कथ्यताम्‌ ॥ ४९ ॥ तत्र भगवति स्नेहमुपपादयति सवंबामिति, 
लोके तावत्‌ सर्वषां प्रेमविषय आत्मा देहः, इतरेपत्यवित्ताद्यास्तस्य देहस्प वल्लभतया प्रियतया, युक्तश्चायमर्थः, अन्यथा पर- 
वाचके परदेहे वा स्नेहः स्यात्‌ ।। ५० ॥ तत्रापि तारतम्यमित्याह तद्‌ राजेन्द्रेति, देहाभिमानवतां यथा स्वस्वकात्मनि देहे 
सेहोह्मभिमातविषयत्वान्न तथा पुत्रवित्तादिष ममताविषयत्वात्‌ ॥ ५१ ॥। नन्वत्र देहो वात्मा वा कः प्रियत्वेन सहजोभिनिदिष्टः 
नत्मा चेत्‌ स न देहादति रिक्तः प्रतीतः केनापि पामरेणात? प्रेम कथम्‌ ? तत्र दे हुश्चेत्‌ को हेतुरित्याकाङ््ञायामाह्‌ देहात्मवादिना- 
मिति, अस्ति देहव्यतिरिक्त आत्मा पामराणामपि मते, तथाप्यङ्गी ङृत्याप्युच्यते देह एव आत्मा येषामपि वादिनां, राजन्यसत्त- 
मेतिसम्वोधनं स्नेहाथ, यथा देहः प्रियतमो न तथा पुत्रादयः ॥ ५२ ॥ 


गोस्वामिश्रीगिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनी 


ब्रजौकसां स्वतोकेषु’ इत्यादिना स्वपुत्रेभ्योऽपि परपुत्रे कृष्णे यत्‌ प्रेभाधिक्यभुक्त, तत्र शङ्कमानः पृच्छति- ब्रह्मन्निति 
सम्बोधनं सर्वज्ञत्वतूचनाय । लोके ह्यतिगुणवत्तमादपि परपुत्रात्‌ गुणहीनेऽपि स्वपुत्र प्रेमाधिक्यं इश्यते, ब्रजवासिनां तु य स्वपुत्रेष्वपि 
पुर्व नाभूत्‌ स इयान्‌ अत्युत्कट: प्रेमा परोद्धवे कृष्णे कथं भवेत्‌ ? तत्रोपपत्तिः कथ्यताम्‌॥ ४९ ॥ एवं पृष्टः शुकः “श्रीकृष्णस्य 
साक्षात सर्वात्मकत्वात्‌ आत्मनश्च निष्पाधिक्रप्रेमास्पदत्वस्य लोकसिद्धत्वात्‌ ‘आत्मनस्तु कामाय सर्व प्रियं भवति’ इति श्रुतिसिद्ध- 
त्वाच्च, तस्मिन्‌ शात्मीयेभ्यश्च पुत्रादिभ्यः प्रेमाधिक्यं युज्यते एव” इति सिद्धान्तयितुं प्रथमं तावत्‌ ‘आत्मनः स्वतःप्रे्ठत्वमन्येषां तु 
तदुपाधिक प्रत्रम्‌? इति दर्शयति सर्वेषामिति पश्चभिः । 'सकलराजश्रेष्टव्वेन विवेकित्वात्त्वयाउपि एतद्विचारणीयम्‌ इति सूचयन्‌ 
सम्वोधयति-नृपे'त सर्वेषामपि भूतानां प्राणिनां स्वात्मेव वल्लभः निरुपाधिकातिशयप्रीतिविषयः, त दित रेऽपत्यवित्ताद्यास्तु तददल्लभ- 
तयेव तस्यात्मनः सुहसाधनतयैव वल्लभाः, न स्वत इति । “लोकसिद्ध एवायमर्थ' इति सूचयन्नाह हीति॥ ५० ॥ लोकप्रसिद्धि- 
मेव स्पष्टयति--तदि ति । ततु तस्मात्‌ आत्मतो निष्पाधिकप्रेमास्पदत्वादेव हे राजेन्द्र ! प्राणिनां यथा स्वस्वकात्मनि अहङ्कारास्पदे 
३६ 
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देहे स्नेहस्तथा ममतास्पदेषु पुत्रादिषु स्नेहो न भवति ।। ५१ ॥ एवं सामान्यतः “सर्वत्र दृश्यमानं प्रेमतारतम्यमात्माध्यासतारतम्य- 
निब्रन्धनमेव' इत्युक्तं, तदेव विशेषतः स्पष्यति-देहात्मवादिनामिति द्वाभ्याम्‌ । 'तव तु देहाद्विविक्तात्मज्ञानमस्ति’ इत्याशयेन 
सम्बोधयति--राजन्यसत्तमेति। देह एव आत्मा’ इति वदितुं शीलं येषां तेषामपि यथा देहः प्रियतमस्तथा तं देहमनु ये गृहापत्या- 
दयस्ते प्रियतमा न भवन्ति । 'हि' इति सन्देहनिरासाय ।। ५२॥। 


अन्विताथप्रकाशिका 


ब्रजौकसां स्वतोकेषु इत्यादिना स्वपूत्रेभ्योऽपि परपुत्रे कृष्णे स्नेह्याधिवयनुक्तं तत्पृच्छति-ब्रह्मन्निति ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! यः 
प्रमा स्वोद्धवेषु तोकेषु स्वस्वपुत्रे ष्वपि अभूतपूर्वः ब्रह्ममोहनात्युवे नाभूत्‌ । स इयान्‌ अत्युत्कटः प्रमा परोद्भवे कृष्णे श्रीदामादि- 
रूपे कथं भवेत्‌ तत्रोपपत्तिः कथ्यताम्‌ । लोके गुणवत्तमादपि परपुत्रादतिनिगूणेऽपि स्वपुत्र स्नेहृदर्शंनादिदं लोकविरुद्धम्‌॥ ४९॥ 
आत्मीयेभ्योऽप्यात्मनि स्नेहोऽधिको भवति कृष्णश्च साक्षादात्माऽतस्तत्र स्नेहाधिक्यमिति प्रकरणेनोत्तरयति सर्वेषामिति ॥ हे नृप ! 
सर्चेषामपि भूतानां प्राणिनां स्वात्मेव वल्लभः निरुपाधिकातिशयप्रीतिविषयः तदितरेऽपत्यवित्ताद्यास्तु तद्वहलभतयेव तस्यात्मनः 
सुखसाघनतयव वल्लभा न स्वत इति ॥ ५०॥। तदिति ॥ हे राजेन्द्र ! तत्तस्मात्‌ देहिनां प्राणिनां यथा निरुपाधिकः स्वस्त्रकात्मनि 
महङ्कारास्पदे स्नेहस्तथा ममतालम्विषु ममेदमिति ममकारारपदेषु पुत्रवित्तगृहादिषु स्नेहो न भवति ॥ ५१ ॥ अध्यासतारतम्येन 
प्रे मतारतम्यं दशंयति-देहेति ॥ हे राजन्येषु सत्तम ! देह एवात्मेति वदितुं शीलं येषां तेषामपि यथा देहः प्रियतमस्तथा तं देहमनु 
ये गृहापत्यादयस्ते प्रियतमा न भवन्ति ॥ ५२॥। 

भगवट्प्रसादाचार्यविरचिता भकतमनोरञ्जनी 


अथेदानीं “ब्रजौकसां स्वतोकेषु स्नेहवरल्यान्दमन्वहम्‌। शर्नेनिःसीम ववृधे यथा कृष्णे त्वपूर्वंवत्‌' इत्यादिना स्वः 
तोकेभ्योऽपि परपुत्र कृष्णे प्रेमाधिक्यमुक्त तत्र पृच्छति राजा ॥ ब्रह्मन्निति ॥ हे ब्रह्मन्‌, परोद्धवे कृष्णे, इयात्‌ प्र मा, कथं भवेत्‌ । 
यः प्रेमा, स्वद्भोवेष्वपि, तोकेषु, अभूतपूर्वः पूर्वं न भूतः, सः प्रमा, अस्मिन्‌ कथं, एतत्‌ कथ्यताम्‌ । न हि ते एनं पुरुषोत्तमं 
जानन्ति, येन तत्र तथा भावः स्यात्ततोऽयं प्रश्‍नसंभवः। श्लोका न वेत आरभ्य क्षेपकाः सन्त्यथापि ते व्याख्यायन्ते स्वबोधाय संप्रदा- 
यानुसारतः॥। ४९॥ न वा अरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवत्यात्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवति’ इत्यादिश्रुतयुक्तरीत्या पुत्रा 
दिषु यः प्रमा स यत्संकल्पाथत्तस्तस्मिन्नेव साक्षात्‌ पुत्रतामापन्ने सति तत्र युक्तमेव प्रेमाधिक्यमित्युत्तरमाह॥ सर्वेषामिति॥ 
हे नृप, सर्वेषां अपि, भूतानां, स्वात्मा जीवान्तरात्मतयावस्थितः पुरुषोत्तमः एव, वल्लभ? निरतिशयप्रियः, इतरे अपत्यवित्ताद्याः, 
जीवपर्यंन्ता देहुतदनुवन्धिनोऽभकधनाद्यास्तु, तद्वल्लभतरयेव परमात्मनो निरतिशयप्रियत्वेनेव हेतुना, प्रियाः भवन्ति हि॥ ५०॥ 
तदिति ॥। तत्तस्मात्‌, हे राजेन्द्र, देहिनां निरतिशयप्रेमास्पदस्वरूपपरमात्मसंकल्पायत्तप्रीतियुक्तानां शरीरिपर्यायजीवानां, स्वस्व- 
कात्मनि, यथा स्नेहः, तथा ममतालम्विपुत्रवित्तगृहादिषु, न । अयं भाव? । साक्षाक्तिरतिशयप्रियस्वरूपपरमात्मासन्नसबन्धादात्मति 
या प्रीतिनं सा देहे, कुतः । प्रेमास्पदपरमात्मनो देहस्य च जीवेन व्यवहितत्वात्‌ । या च देहे प्रीतिनं सा पुत्रे, देहातमभ्यां व्यवघा- 
नाद्या च पुत्रे न सा वित्ते, या वित्तेन सा गृहादिष्विति ॥ ५१ ॥। इदं च देहात्माभिमानानभिमानितया मूढा मूढानां साधारणं 
सिद्ध मित्याह ॥ देहात्मवादिनामिति ॥ हे राजन्यसत्तम, देहात्मवादिनां पुंसां अपिशब्दाहं हमात्मानमवादिनामपि, यथा देहः, प्रियः 
तसोऽतिशयेन प्रियः, तथा च तथेव, तं देहं अनु, ये देहाजुवन्धिनस्ते इत्यर्थः । न हि। कि तु तारतम्येन प्रिया इति भावः ॥ ५२॥ 


श्रीहरिसुरिविरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 
सर्वेषामिति २ १०.१४.५०. 
आत्मत्रीत्ये प्रियं सर्वमिति ते जानतः श्रुतिम्‌ । कृष्णं च परमात्मानं क प्रश्नः किमुवोत्तरम्‌॥ ५९॥ 
कृष्णप्रिया 


fe 

परीक्षितजी ने पूछा--भगवन्‌ ? यह बात बताइए कि आज पर्यन्त इन ब्रजवासियों का निजी बालकों में भी जो प्रेम 
नहीं देखने में आया आज उस प्रेम से भी अधिक स्नेह श्रीनन्दराय जी के कुमार में कंसे हुआ ?॥। ४९॥ श्रीशुकाचार्यजी ने 
कहा-राजन्‌ ! प्राणिमात्र को अपनी आत्मा देह ही अधिक प्रिय होती है। और जो पुत्र पुत्री धन आदि पर जो प्रेम होता है 
वह इसलिये. कि सबको अपनी देह प्रिय होती है और ये सब देह की प्रियता के कारण प्रिय है॥ ५० ॥ राजन्‌ ! आप जानते हैं 
कि देह घारी जनों में से प्रत्येक व्यक्ति को जेसी अपनी देह प्रिय लगती है उतनी प्रियता ममता के पात्र विषय पुत्र पौत्र धन आदि 
के लिये नहीं होती ।। ५१ ॥ राजन्‌ ! देह ही आत्मा है ऐसे मतावलम्बी को अपनी देह जेसे अधिक प्रिय होती है वेसे उस देह के 
पीछे पीछे चलने वाळे उनके अपत्य पोत्र वित्तादि प्रियतम नहीं होते ॥ ५२॥ | 
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०१, ७०, >>. ९ अ ~ हर ९ ~ च ~~ ^~ [3 
देहोऽपि ममताभाक्‌ चेत्तद्य सौ नात्मवत्‌ प्रियः । यञ्जीयेत्यपि देहेऽरिमिन्‌ जीविताशा बलीयसी ॥ ५३ ॥ 
तस्मात्‌ प्रियतमः स्वात्मा सर्वेपामपि देहिनाम्‌ । तदथमेव सकलं जगदेतच्चराचरम्‌ ॥ ५४ ॥ 


कृष्णमेनमवेहि त्वमात्मानमखिलात्मनाम्‌ । जगद्धिताय सोऽप्यत्र देहीवाभाति मायया ॥ ५५ ॥ 
वस्तुतो जानतामत्र कृष्णं स्थास्नु चरिष्णु च । भगवद्रूपमपर ` नान्यद्‌ घस्त्विह किञ्चन ॥ ५६ ॥ 
कदमक्षमा 


अन्वयः - देहः अपि ममताभाक्‌ चेत्‌ तहि असौ आत्मवत्‌ प्रियः न यत्‌ अस्मिन्‌ देहे जीर्यंति अपि बलीयसी जीविताशा 
न जीय॑ति ॥ ५३॥ तस्मात्‌ सर्वेषां अगि देहिनां स्वात्मा प्रियतमः एतत्‌ सकलं चराचर जगत्‌ तदर्थमेव ॥। ५४॥ त्वं अखिलात्मनां 
एनं कृष्णं एव आत्मानं अवेहि सः अपि अत्र जगत्‌ हिताय मायया देही इव आभाति ॥ ५५॥ वस्तुतः अत्र स्थास्तु च चरिष्णु 
भगवद्रूपं कृष्णं जानतां अन्यत्‌ अपरं किच्चन वस्तु इह न ॥ ५६ ॥ 


श्रीघरस्वामिविरचिता भावायदीपिका 


यदयस्माज्जीर्यत्यप्यासन्नमरणेऽपि जीविताशा भवति। अयं भावः । न जीविष्यप्रीति निञ्चितेऽपि देहे यत्प्रमास्पदत्वं 
तदात्मगतमेव न तु देवगतं तस्य मरणोन्तुखत्वात्‌ वीभत्सत्वाच्च । अथ वा तद्यस्मिन्देहे जीर्यत्यपि जीत्रिताशा अविवेकदशायाँ वली- 
यस्यासीत्सा तु विवेकिनो यदा ममताभाग्भवति तदात्मवत्म्रियो न भवत्यतस्तत्र नातीवास्थेति ॥ ५३ ॥ तदर्थमेव सकल 
प्रियमित्यर्थ:॥ ५४ ॥ प्रस्तृतमाह्‌ । कृुष्णमेनमिति ॥ ५५॥ न केवलमात्मनामात्माऽपि नु जडानामपीत्याह्‌ । वस्तुत इति । सर्वजग- 
लारणमिति । कृष्णं जानतां पुंसां स्थावरं जंगमं च सव भवगद्रूपं भगवानेव स्वरूपं यस्य तन्नान्यत्‌ ॥ ५६ ॥ 


श्रीवंशीधरक्कतो भावाथदीपिकाप्रकाशः 


अज्ञवृत्तपुवत्वा ज्ञवृत्तमाहू--अयं भाव इति । न हि विवेकिनो देहाद्यसज्जडेऽ्यासो भवति चिन्निषठत्वात्तस्येति तात्पर्यम्‌ । 

ननु विवेकदशात? प्राक्‌ तु तेषामपि देहाध्यासोऽस्त्येवेति चेत्तत्राह--अथ वेति । सोऽपि ममताश्रयो देहोऽपि । तदा ममत्वसमयेपि 

प्रियो न, विनाशित्वनिश्चयात्‌ । भतो विनाशित्वादेव । तत्र देहे । नातीवास्था नात्यन्तं स्नेह इत्यर्थः । ममेति देहं मन्यमानानाम- 

विवेकिनां मतमालम्व्याह --देहोपो ति । तेर्व्याख्यातम्‌ । तत्र प्रथमपक्षे अपीति सम्भावनायां पुत्राद्यपेक्षया समुच्चये वा, द्वितीयपक्षेऽ- 

विवेकदशायामिति बलीयसीति विशेषणेताक्षिप्यते, एतञ्रतियोगितया विवेकिन इत्यपि। असौ देहोपीत्यनयोरन्वितयोरथं 

व्याचष्टे-सोपीति । नातीवास्था इति --म्रियताँ जीवतु वेत्यपेक्षाधिक्यं नास्तीत्यर्थः । इदं नात्मवत्प्रिय इत्यस्य व्याख्यानमिति । 

यद्वा-आतमवतूर्वमविवेकेनात्मतया गृहीतोऽहन्ताविषयो देहस्तद्वतिप्रयो न भवतीत्यर्थः । यद्यस्माज्जीयंति रोगादिनाभिभूते ममता- 

स्पदेशस्मिन्देहविषये जीविताशा अयं देहृश्चिरं तिष्ठत्विति वाञछापि अवलीगरसी पुवपिक्षया स्वल्पापि भवति, विवेकतोऽस्मिन्नात्म- 
तागगमेनातिप्रियत्वाभावात्‌ । विश्वनाथस्तु-वेह्ात्मवादिनां तेषामपि कदाचिदीष द्विवेके सति आत्मैव प्रियः स्यान्न तथा देह इत्पाह- 
देहोपि। अहुंतास्पदीभूतोऽपि देह ईषद्विवेकेन यदि ममताभाक्‌ स्यात्तदाऽसौ देह आत्मवरिप्रयो न भवेत्‌ किन्त्वात्मानुरोधेनेव प्रियः 
स्यादित्यर्थः । तत्र लोकानुभवमेव प्रमाणयति-यदिति। सर्वत्र देहत्यागे आत्मनोऽतिकष्टं हृड्डा तदतिकष्टं ममात्मनो मा भवत्विति 
वुद्धयेव आत्मन्पतिस्नेहादेव देहे जीविताशाधिका भवतीत्यर्थः ५३॥ यत आत्मनोऽन्यः कोऽपि न प्रियतमस्तस्मात्‌ । स्वात्मा 
प्रियतमो निरुपाघिप्रेमास्पद:, प्रज्वलति गृहे स्थितं पुत्रादिकमानेतुं प्रवेशाद्शनादिति भावः । तदर्थम्‌ स्वात्मार्थम्‌ । इत्यर्थं इति । 
पुर्वोदाहृतथुतेरिति भाव: । तस्मादिति । चरं पुत्रकळत्रादि, अचरं गृहघटादि, तेन लोकदृष्ट्या पुत्रादिभ्यः सकाशादात्मन एवा- 
लंतिकप्रीतिविषयत्वं प्रतिपादितम्‌ ॥ ५४ ॥ यदर्थमेतदुक्तं तदाह--अखिलात्मनां सर्वजीवानाम्‌ । ननु सर्वान्तर्यामिणोऽहृश्यत्वात्कथं 
देहिल्पेण प्रती तिस्तत्राह--मायया कुपया । तत्र हेतूः--जगतां निजदशंनश्रवणवताम्‌ । हिताय बंधनिवृत्तये । निगु णरूपस्य ज्ञातुम- 
शक्या ड्क्तक्गपया सगुणविप्रहमाविश्रकारेतिभावः । विवक्षितं सिद्धान्तं प्रतिपादयंस्तत्त्वहष्टया तस्याप्यात्मत्वेनापेक्षिकप्रीतिविषय- 
मेव, मात्यंतिकप्रीतिविषयत्वं तु. केवलं श्रीकृष्णस्येवेत्याह--कृष्णमिति । अखिलानामात्मनां जीवानामप्यातमानं परमात्मानमेव 
कृष्णमवेहि, तेन पुत्रादिषु प्रीतिर्यथा देहानुरोधेन देहे च प्रोतिर्यथात्मानुरोधेन तथवात्मन्यपि प्रीतिः परमात्मानुरोधेन । स च 
परमात्मा कृष्ण एव मूर्त: पूणं एव । यदुक्तम्‌ “विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्‌? इत्यतः कृष्णस्येवात्यंतिकप्री ति- 
विषयत्वात्तत्रव प्रीते? परा काष्ठ ति स्वपुत्रेभ्योऽपि तत्र यत्प्रेमाधिक्यं तदूपपादितम्‌। किच्च, जीवानां भवत्यभावात्मायया ज्ञाना- 
वरणाच्च भकत्येकप्राकाश्ये त स्मिस्ताहृशत्वेनानुभवो मार्यिकजीवानामभक्तानां कथमस्त्वित्यतः पुत्रादिष्वेव लोकानां प्रीतिविषयत्वे- 


बानुभवो न तस्मिन्‌। ब्रजवासिनां तु मागातीतस्राद्धक्तिपूर्णत्वाच्च यथार्थत एवानुभव इत्यतस्तेषां स्वपुत्रादिभ्योऽपि तस्मिन्‌ 
Re ण क वी 


१, जस्मिनां-वीर,। २. मंखिल-श्रीधर, वंशी. सुदर्शन. विज. सनातन, जीव, शुक, ; मपरं-वीर, । 
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प्रेमाधिक्यं स्त्राभाविकं वतत एवेति समाधेयम्‌ । जगद्धिताप्रावतीर्णः स कृष्णोऽपि मायया देहीवाभाति स्वाविद्यया मूढर्जीव इव 
भौतिकदेहवान्प्रतीयते इत्यथंः । यद्वा-माययेव यो देहस्तद्वानिव मायोपाधिरिव प्रतीयते न तु स मायोपाधिरित्यर्थः । अत एव 
मधुसूदनसरस्वतीपादरपि “सच्चित्सुखेकवपुषः पुरुषोत्तमस्य नारायणस्य महिमा नहि मानमेति, च्रिदानदाकारं जळदरुचिसारं 
श्रुतिगिरां ब्रजस्त्रीणां हारम्‌” इत्यादि बहुशो वणितम्‌ । यद्वा-ननु परमात्मा खल्तिन्द्रियग्राह्यो न भवेत्‌ कृष्णश्च सर्वहृ श्यत एवेति 
तत्राह जगत एव हिताय मायया निर्हेतुकाचित्यया कृपया सोऽपि अत्र जगज्जनेन्द्रियेषु देहीवाभाति स्वयमेव तद्‌ग्राह्यत्वेन प्रकाशत 
इति अतबर्यतदिच्छया तद्गृहीतेरिद्रियरेव स गह्यते न पुनरिद्रियेः स्वयमेव शब्दादिरिव ग्रहीतुं शवय इति भावः। अत एव 
भागवतामृतधृतं नारायणाध्यात्मवचनम्‌ । “नित्याव्यक्तोऽपि भगवानीक्ष्षत निजशक्तितः। नामृते परमानन्दं कः पश्येतामितं 
प्रभुम्‌ ॥” इति तत्रत्या कारिका च । ततः स्वयं प्रकाशत्वशवत्या स्वेच्छाप्रकाशया “सोऽभिव्यक्तो भवेननेत्र न नेत्रविषयत्वतः” इति । 
अत्र हितमन्यदंशीयानामनुकूलजनानां स्वकृपादृष्टिदानेनेव स्वमाधुयं ग्राहणम्‌, प्रतिकूलानां कंसाद्यसुराणां तु पित्तदुषितरसनया 
मत्स्यंडिकाभोजनमिव प्राकृतरेवेंद्रियेस्तन्माधुर्यग्रहणरहितमेव दशनं ध्यानावेशसिद्धधर्थम्‌। आवेशफलः्च सर्वापराधोपशमनपूर्वको 
मोक्षः, स एव तेषां हितम्‌ । किञ्च, ब्रजस्थानामश्वयंज्ञानशून्यानामन्येषामनुकूलप्रतिकूलानामपि स देह्य वाभाति । तदपि “देहदेहि- 
विभागोऽत्र नेश्वरे विद्यते क्वचितु” इति मध्वाचार्यंधृतमहावाराहवचनादेव । शात््रज्ञर्देहीति वक्तुमयोग्यत्वादिवशब्दप्रयोगः। 
तोषिणी तु-माययेति आत्मारामाणां तत्प्रियजनाना-च्चात्माधिकनिरुपाधिपरमप्रेमास्पदसर्वाशत्वेन तद्व्यति रिक्तवस्तुसंभेदाभावादिति 
भावः । निरुपाधिपरमप्रेमास्पदत्व खल्वात्मत्वमानन्दत्वं चेति । अत एव श्रीमध्वाचार्यंधृतमिति पूर्ववत्‌ । तदेवमसुरादीनां मायाः 
वरणान्न तथा भाति “नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमावृतः” इति भगवद्गीतोक्तेश्च । तत्र योगमायादुर्घटनाकारि किमपि मम 
बुद्धिसौष्ठवमिति । श्रीस्वामिचरणाश्च तप्रियजनानां तत्प्रेमभावितान्तःकरणे क्षीरे सितोत्पलवदेकजातीयत्वेन प्रेमास्पदतास्वभावोऽसौ 
स्वमाधुरीभिरधिकमाभाति। अन्यत्र यथोचितमिति स्थिते सर्वातिशयितप्रेमस्वभावानां श्रीव्रजवासिनां किमुतेति भावः॥ ५५॥ 
ननु केवलात्माऽऽत्मत्वे तु सवंव्यापिता नश्येदिति चेत्तत्राह्‌-न केवलमिति । वस्तुतो याथात्म्येन । अत्र लोके । अन्यत्‌ कृष्णेतरत्‌ । 
न केवलं सर्वेषां क्षेत्रज्ञानामेव परमस्वरूपमपि तु अन्ते सर्वेषां जडानामादी सर्वेषां साक्षात्तद्रपाणां चेति वक्तुं तस्य भूमत्वमाह-- 
वस्तुत इति । वस्तुत? तत्त्वत: । कृष्णमत्र जगति जानतां विचारयतां तद्विचारज्ञानामित्यर्थः। सत्‌ स्थावरजङ्गमरूपमखिलं यच्च 
भगवतो ख्पं नाराप्रणाद्भिधमखिल तत्तत्धर्वमिह्‌ श्रीकृष्ण एव तत्तदन्तभूतव्वेनेव स्फुरतीत्यर्थः । नान्यत्किः्चन, यत्तत्र नास्ति 
तन्नास्त्येवेत्यथः। कारणांशिनोविज्ञानेन कार्यांशयोविज्ञानात्‌, तद्व्यतिरेकेण तद्व्यतिरेकाच्च । महासुद्रस्य सागरतरंगफेनादिवत्‌। 
मूर्यान्तरीणमण्डलात्मकस्य बहिमंण्डलकिरणपरमागुगणमरीचिकादिवदिति ज्ञेयम्‌ । तदुक्तं द्वितीये - “सोऽयं तेऽभिहितस्तात 
भगवान्तविश्वभावनः। समासेन हरेर्नान्यदन्यस्मात्सदसच्च यत्‌ ॥” इति । विश्वनाथस्तु - किश्चापेक्षिकप्रेमास्पदानि ये चात्मदेह- 
पुत्राद्यास्तेपि विचारवतः स एवेत्यापेक्षिकप्रेमास्पदत्वमपि तस्थेवेत्याह्‌-वस्तुत इति । वस्तुतसित्वित्यर्थः। कृष्णं जानतां पुंसां मते 
स्थावरजङ्गमः्च सर्व तद्रूपमेव तस्येव सर्वकारणत्वात्‌, कारणस्येव कार्याकारत्वादिति भावः ॥ ५६ ॥ 


श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता बेषणवतोषिणी 


ममेति देहं मन्यमानानामविवेकिनां मतमालम्व्पाहृ-देहोऽपीति, ते्व्याख्यातम्‌ । तत्र प्रथमपक्षे अपीति सम्भावनायां 
पुत्राद्यपेक्षया समुच्चये वा द्वितीयपक्षे अविवेकदशाथामिति बलीयसीति विशेषणेनाङ्गिप्पते एतत्प्रतियोगितया विवेकिन इत्यपि 
असौ देहोऽपीत्यतयोरन्वितयोरथं व्याचष्टे -सोऽपीति, नातीवास्थेति भ्रियतां जीवतु वेत्यपेक्षाधिकयान्नास्तीत्यर्थः। इदं नात्मर्वाञय 
इत्यस्य व्याख्यानमिति | यद्वा, आत्मवसूर्वमविवेकेनात्मतया गृहीतोऽहन्तविषयो यो देहस्तद्वत्‌ प्रियो न भवतीत्यर्थः । यद्यस्माज्जी- 
यंति रोगादिनाऽभिभूतेर्ञस्मन्‌ ममतास्पदे देहविषये जीविताशा अयं देहस्तिछत्विति वाञ्छापि अबछीयसी पूर्वापेक्षया स्वल्पापि 
भवति विवेकतोऽस्मिन्नात्मतापगमेनातिश्रियत्वाभावात्‌॥ ५३॥ चरं देहापत्यादि अचरं गेहादि तदात्मकमेतज्जगच्चापि सकलः 
मपि य्किञ्चिदित्यर्थः । एतेनात्मनः सुखस्वल्पत्वञ्च बोधितम्‌ ॥ ५४॥ एवं देहुद्वयातिरिक्तिस्य शुद्धस्यात्मनः स्वतः प्रियल- 
मुवस्वा विवक्षितमाह कृष्णमिति 

“कृषिभू वाचक? शब्दो णश्च निवृ त्तिवाचकः” “तयोरेक्यं परं ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते” 

इत्येतल्क्षणत्वैन तन्नामानमेनं श्रोयशोदानन्दनरूपम्‌ अखिलानामात्मानं सूर्य्यमण्डलस्थानीयस्य तस्य रश्मिपरमाणुस्थाः 
नीयानां शुद्धानामपि क्षेत्रज्ञानां परमस्वरूपत्वेन परमात्मानमवेहि तहि कथं लोके दृश्यतया भाति तत्राह-जगद्धितायेति । सोऽपि 
सर्वात्मपरमस्वरूपरूपोऽपि परमकल्याणगुणत्वेन परमकारुणिकत्वात्‌ स्वभक्तप्रसङ्गन जगतोऽपि हितायाऽत्र जगति भाति कल्ये 
कल्पे स्वरूपशक्तथा प्रकाशते । ननु, यदि तादृश एव कृष्णस्ताहि कथं देहात्मविभागादिना तहिरुद्धघमं इवाभाति तत्राह- माययेति। 
आत्मारामाणां त्प्रियजनानाञ्चात्माधिकनिरुपाधिपरप्रेमास्पदसर्वांशत्वेन तद्व्यतिरिक्तवस्तुसम्भेदाभावादिति भावः । निष्पाधि- 
प्रमप्रेमास्पदत्वङ्खल्वात्मत्वमानन्दत्वञ्चेति अत एव श्रीमध्वाचार्यघृतं महावाराहवचनं “देहदेहिविभागोऽत्र नेश्वरे विद्यते 
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क्वचित्‌” इति तदेवमसुरादीनां मायावरणान्च तथा भाति “नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमावृतः” इति श्रीभगवद्गीतासु च 
तत्र योगमायादुर्घटघटनाकारि किमपि मम दुद्धिसौछवमिति श्रीस्वामिचरणाश्च तत्प्रियजनानान्तु तत्प्रमभावितान्तःकरणे क्षीरे 
सितोललवदेकजातीयत्वेन प्रे मास्पदतास्वभावोऽसौ स्वमाधुरीभिरधिकमाभाति अन्यत्र तु यथोचितमिति स्थिते सर्वातिशायि तत्‌- 
प्रेमस्वभावानां श्रीव्रजवासिनां किमुतेति भावः ॥ ५५॥ न केवलं सर्वेषा क्षेत्रज्ञानामेव परमं स्वरूपम्‌ अपि तु अन्ते सर्वेषाञ्जडा- 
नाम्‌ आदी सर्वेषां साक्षात्तद्र.पाणां चेति वत्तुन्तस्य भूमत्वमाह--वस्तृत इति । वस्तुतस्तत्त्वतः कृष्णमत्र जगति जानतां विचार- 
पतां तद्विचारज्ञानाम्‌ इत्यर्थः । यत्स्थावरजङ्गमझ्पमखिलं यच्च भगवतो रूपं नारायणादभिधमखिळं तत्तत्सर्वमु इह॒ श्रीकृष्णे एव 
तदन्तभू तत्वेनंव स्फुरतीत्यर्थः । नान्यत्किञ्चन यत्तत्र नास्ति तन्नास्त्येवेत्यर्थः । कारणांशिनोः विज्ञानेन कार्याशयोविज्ञानात्‌ तद्वय- 
विरेकेण तद््यतिरेकाच्च महासगुद्रस्य सागरतरङ्गफेनादिवत्‌ सूर्य्यंस्यान्तरीणमण्डलात्मकस्य वहिमंण्डलेकिरणपरमाणुगणमरी- 
निकादिवदिति ज्ञेयन्तदुक्त द्वितीये-- 


“मोयन्तेऽभिहितस्तात ! भगवान्‌ विश्वभावनः । समासेन हरेर्नान्यदन्यस्मातु सदसच्च यत्‌ ॥ इति ॥ ५६॥ 
श्रीमत्सनातनगोस्वामिकृता बुहदृवष्णवतोषिणी 


ममेति देहं मन्यमानानां विवेकिनां मतमालम्व्याह्‌-देहोपीति । तेवर्याख्यातं तत्र नातीवास्थेति म्रियतां जीवतु वेत्य- 
पेत्षापधिक नास्तीत्यर्थं इति । यद्वा, आत्मवत्‌ पूर्वमविकेनात्मतया गृहीतोऽहन्ताविषयो यो टेहस्तद्वन्न प्रियो भवतीत्यर्थः । यद्यस्मात्‌ 
जीयंति रोगादिनाभिभूतेऽस्मिन्‌ ममतास्पदे देहे विषये जीविताशा अयं देहस्तिष्ठत्वति वाञ्छापि अवलीयसी पूवपिक्षया स्वल्पेव 
भवति विवेकतोऽरिमन्नात्मत्दाभिमानापगमेतातिप्रियत्वाभावात्‌ ॥ ५३॥ चरं देहापत्यादि अचरं गेहादि तदात्मकमेतत्‌ जगत््रपः्चः 
च अपि सकलमपि । यहा, सकलं देहदे हिकं जगच्च चराचरद्रव्याणां यज्ञादिसाधनतया तत्तत्फलोपभोगेन च क्रमशः सर्वस्याप्यात्मा- 
मलात्‌ अन्यत्तेर्व्याख्यातम्‌ या, तदर्थं तत्‌ सुखार्थं तत्‌ सुखार्थेमेवेत्य्थः॥ ५४॥ अखिलानामात्मनां क्षेत्रज्ञानामात्मानम्‌ अन्तर्या- 
मित्रात्‌ परमात्मानमित्यर्थः। एव श्रीयशोदानन्दनं सोऽपि ईहशोर्शप अत्रावतीर्णः लोके वा देहीव यथाऽन्यो जनस्तद्वदाभाति 
ईपत्मकाशते तच्च मायया तस्य तत्त्वाज्ञानेर्नेव लौकिकत्वेऽपि सवंत्रेवालौकिकत्वात्‌ तच्चादावृक्तमेव ईषदिति तत्त्वतः प्रायः 
परमेश्व््यंप्रकटनाभिप्रायेण । यदा, मायया कृपया देही जोव इव सन्‌ आ सम्यक्‌ भाति राजते उक्तयुक्त्या प्रियत्वेन साधितानाम- 
बिलात्मनामेवातमानं जगद्धिताय कृऽणमवेहि जगतां दुःखध्वंसाय परमानन्दप्राक्षये च कृष्णस्त्रर्पेणावतीणंमवेहीत्यर्थः । ननु, कृष्णे 
सेहः परमात्मतयोपाधिरिति चेदुच्यते तहि असुराणामपि वस्तुतस्तथात्वात्तेषां स्नेहः कथं नोसद्चते तत्राह्‌- सोऽपीति । सोऽपि 
देिदेहविभागरहितोऽपि अत्र एषु दृ्टेष्वसुरादिषु मायया तदोयस्वाभाविकमप्रेमास्पदत्वाद्वाऽऽवरणरक्त्या देहोव प्राकृतशरीरीव 
आभाति तथाचोक्तं महावाराहे द्‌ हृद हिविभागोऽत्र नेश्वरे विद्यते वर्वाचत्‌' ' इति । अयं भावः आवरणभावादेव त त्प्रिय त्वानुभावः 
स्थातु मल्छोके परमोत्कटदोषावृता आत्मानमपि व्यापादयन्तो दृश्यन्ते तदावरणं तु भवत्यव सम्यगपयाति तेन भकत्तितारतम्येनव 
प्रमतारतम्यम्‌ अतो ब्रजवासिनां सर्वातिशायिभजनविशेषात्‌ कृष्णे प्रेमाधिक्यमेवेति॥ ५५॥ भगवान्‌ रूप्यते परमकारणतया 
साक्षादनुभुयते यस्मिन्‌ तथाभूतमखिलं भवति न चान्यदन्यप्रकारक स्यादित्यर्थः । अन्यतेर्व्याख्यातम्‌ । यद्वा, तादृशत्वज्ञानस्य 
फलमाह_वस्तु इति। अखिलात्मनामात्मेत कृष्णं जानतां भगवतो रूपमधिष्ठानं सवंत्रेव भगवानयं निवसतीति 
परिस्ुरतीत्यर्थः ॥ ५६ ॥ 
श्रीसुदशंनसुरिकृतं शक पक्षीयम्‌ 
एवं सामान्यतः विशेषतः आत्मनः प्रेमविषयीभूतं देहं प्रतिपाद्य आतमाञज्ञानवतां च देहस्थवा55त्मत्वेन प्रीत्यास्पदत्व- 
मुवा इदानीं देहविलक्षणात्मज्ञानवतां प्रीतिवृत्ति विवेचयति-देहोऽपीति । येषां देहोऽपि ममताभाक्‌ इति मतं भवेत्‌ चेद्यदि ताहि 
तदाऽसो देहः आत्मवस्त्रियः कुतस्तेषां आत्माऽनुभवस्य प्रीतिविषयत्वात्‌ तस्य च दहुनाशे सति विनाशात्‌ अदशंनाद्यतः तेषामस्मिन्‌ 
देहे जीर्यंति सति अपि सम्भावनायां जीविताशा बलीयसी भवति औषधादिकरणेन व्याध्यादिनिवारणेन योगेन वा आसनादिभिः 
घारणाभेदेश्व देहस्य नीरोगीकरणेनात्माऽनुभवस्यंव तेषां प्रियत्वमिति भावः॥ ५३॥ एवमेव परमात्मप्रीतिमतां प्रपन्नानाम्‌ 
भक्तानां च भगवत््रीतिमेवाह - द्वाभ्याम्‌, तस्मात्सर्वेषामपि देहस्याऽपि आत्मविशेष्यकत्वेनेव श्रिथत्वमतः स्वात्मा स्वस्य जीवस्य 
बात्मा परमात्मा एव, देहिनां देहविशिष्टजीवानां प्रियतम इत्यस्माभिः आत्मज्ञेनिर्णीयते अत एत्तच्चराचरं जगत्‌ तदथं आत्माथं 
बात्मा परमात्मा तच्छेषभूत मित्यर्थः ।। ५४॥ एतदेव विशदयति-क्रुषणमेनमिति । एनं कृष्ण सदातन्दस्वरूपरूपं परं ब्रह्म 
ध्रीनारायणाख्यम्‌ अखिलात्मनां सर्वावस्यत्रद्ध ुक्तनित्यजीवानाम्‌ आत्मानं शरीरिणं शेषिणामाधारम्‌ अवेहि सोऽपि ताहशस्वरूप- 
ह्मगुणविभूतिमानपि अत्र श्रीवृन्दावनभूमी जगद्धिताय चेतनाचेतनकल्याणाय मायया स्वसङ्कूल्पेन वर्तमानोऽपि “माया वयुनं 
ज्ञानम” इति नेघण्टुकाः देहीव भौतिकदेट्यारीवाज्ञानां भाति॥ ५५॥ एवं वेशिष्टचंन भगवदज्ञानवतां चिद, ५ रन्यत्त्व प्रति- 
पादयति-कारणत्वप्रतिपादनेन परिणामं च वारयति, भगवत इति । श्रीकृष्णं वस्तुतः स्वात्मात्मत्वेच स्थास्मुर्चारऽ्गु च चेतनाः 
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चेतनम्‌ अखिलं सव भगवद्रपं श्रीभगवतः श्रीकृष्णस्य रूपं शारीरम्‌ इति च जानतां तदन्यद्वस्तु किः्चनाऽपि नहि “तदनन्यत्व- 
मारम्भणरब्दादिभ्यः' ( २।१।१५ ) इति सूत्र चिदचिद्वस्तुनोः शरीरशरीरिभावेन परमात्मानन्यत्वप्रतिपादनात्‌ स्वरूपपरिणामान- 
भ्युपगमात्‌ श्रतिपुराणेषु सहस्रशः साङ्कल्पिकप्रवेशस्यंव घोषितत्वाच्च ।। ५६॥। 


श्रीमद्वीरराघवाचायंकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 


विवेकिष्वेतावान्विशेष इत्याह - देहोऽपीति । ममताभाक्‌ येषां देहोऽपि ममताविषयः न त्वहन्ताविषय इति भावः । 
तहि तेषामसौ ममताभाग्देह्‌ः नात्मवत्प्रियः किन्तु ततः किञ्बिदूनप्रिय इत्यर्थः। ननु, विवेकिनो देहे सुतरां प्रीत्यभावः कि न 
स्यात्तत्राह -यद्यस्माहु हे जीयंत्यपि विपत्तुषुद्यक्तवत्यपि जीविताशा बलीयसी न जीणंतां याति किन्तु बलीयस्येवावतिषठतेऽतः 
किश्चिदुनप्रिय इति भावः ।। ५३ ॥ अस्तु प्रकृते किमायातं तत्राह तस्मादिति । तस्माल्लोकपरिपाटेरेवंविवत्वाज्जन्मिनां जननवतां 
देहभूतामित्यर्थ) । प्रियतमः कृष्ण इति शेषः । तत्र हेतुः स्वात्मा स्वेषां जीवानामन्तरात्माऽत एतच्चराचरात्मक जगत्सव तदथमव 
प्रियं तदिष्टसम्पत्तये एव प्रियम्‌ इत्यर्थः। “आत्मनस्तु कामाय” इति श्रुत्यनुसारेणायं निदेशः अर्थशब्दः प्रयोजनवाची प्रयोजनं 
चेष्टसम्पत्ति? तदिष्टसम्पत्तय एव प्रियमिति यावत्‌ “न वा अरे” इति श्रतेस्त्वयमर्थः पतिपुत्रादीनां कामाय कामसिद्ध्य तदभोष्ट 
पिद्ध्य भार्या पित्रादीन्‌ प्रति पतिपुत्रादीनामभीष्टसिद्धयय न पतिपुत्रादय? प्रिया भवन्ति, अपि त्वात्मनः तत्तत्पुत्रादिनिमित्तभोग- 
प्रदातुः परमपुरुषस्यव सद्भूल्पास्तेषां पतिपुत्रादीनां भार्यापुत्रादीन्‌ प्रियत्वं भगवत्सङ्कल्पायत्तम्‌ अस्या भार्याया अयं पतिः प्रियोऽस्य 
पितुरयं पुत्रः प्रियः स्यादित्येवं भगवता सङ्कुल्पिते सति तत्तत्प्रियं भवतीति एवं च स्वस्य निरतिशयप्रियरूपत्वाभावे सतोरेषां 
प्रियावहत्वासम्भवात्तस्य तत्त्वं कपुत्यनर्यासद्धम्‌ ( प्रेमास्पदत्वं प्रियतमत्वं पवित्रीकरणत्वं नित्यह्दीनमङ्गलसुखदायित्वं तत्त्वच्च 
सवंमङ्गलं च श्रीकृष्णकमल एव नान्यत्रात्रत्यदेहकळत्रपुत्रमित्रधनाक्षादौ चेति दिक्‌ ) ॥ ५४॥ कृष्णे परमात्मत्वसंशयं निराकरोति- 
कृष्णमिति । एनं कृष्णम्‌ अखिलातंमनामात्मानमवेहि जानीहि यद्यखिलात्मनामातमा तहि किमर्थं मानुषतामापन्नस्तत्राह-मायया 
आत्मीयसङ्कुल्पेनात्र लोके गोपादिषु देहीव कर्मायत्तदेहभुदिवाभात्यविवेकिनामिति भावः॥ ५५॥। तदेव विदादयति वस्तुत इति । 
स्थावरजङ्गमात्मकं कृत्स्नं जगद्धगवत? शरीरमन्यत्ततपृथक्सिद्धं वस्तु किञ्चिदपि न विद्यत इत्येवं वस्तुतो जानतां देहीवाभातीः 
त्यन्वयः । एवं जानतां तु देवमनुष्यादिविजातीयत्वेनव सरवंशरीकत्वेनंव च भातीत्यर्थः॥ ५६ ।। 


श्रीश्रीनिवाससुरिकृता तत््वदीपिका 


देहोऽपि ममेदं शरीरमिति ममताभाक्‌ ममतास्पदस्ताहु असौ देहो नात्मवत्‌ प्रियो भवति, कुतः ? यत्‌ यस्मात्‌ अस्मिन्‌ 
देहे जीयंत्यपि विशीर्यमाणेऽपि जीविताशा बलीयसी “आशुराशास्ते” इत्या दिश्रुत्युक्तप्रकारेण जीविताशा बलोयसी उल्टा भवति 
ममेदं शरीरं कियत्कालं स्थायि स्यादिति सर्व॑स्याभिलाषा जायते इति प्रसिद्धमित्यर्थः ॥ ५३ ।। तस्मात्‌ स्वात्मेव प्रियतम इत्युप 
संहरन्ञाह-तस्मादिति । तस्मात्‌ कारणात्सवेंषामपि देहिनां जीवात्मनां प्रियतमः स्वात्मेव परमात्मंव कृतः ? एतच्चराचरं जगत्तद्थं 
मेव हेतुर्गभतमिदं तद्थंत्वात्सवंस्येत्यर्थः ।। ५४ ॥। क? सर्वात्मनामात्मेत्यत आह-कृष्णमिति । त्वम्‌ अखिलात्मनां जीवात्मनाम्‌ 
आत्मानं शरीरिणम्‌ एकं श्रीकृष्णमवेहि जानी हि सोऽप्यत्र जगद्धिताय जगद्रक्षणाथं मायया स्वसङ्कल्पेन देहीवाभाति मनुष्यसजाती 


यतया भाति तथा चोक्तं मोक्षधम-- 
“एष नारायणः साक्षात्‌ क्षीराणंवनिकेतन! । नागपर्यंद्कुमुत्सृज्य ह्यागतो मथुरा पुरीम्‌” ।। इति ।। ५५॥। 
अतः श्रीकृष्ण एव सवंश री रीव्याह--वस्तु इति। लोके वस्तुतो यथार्थत्वेन स्थास्नु चरिष्गु जङ्गमस्थावरं स्वं कृष्णमेव 
जानतां ज्ञानिनामिह नान्यत्किञ्चन वस्तु किन्तु अपरं चिदचिद्रूपं जगत्‌ भगवद्रपमेव तेषां भगवच्छरीरमेव भाति नान्यदित्य्थः 
तथा च श्रुति) “यस्मात्मा शरीरं, य आत्मनि तिनु यमात्मा न वेद य आत्मानमन्तरो यमयति, यस्य पृथिवी शरीरं यस्याव्यक्तं 
शरीरम्‌, एष स्वंभूतान्तरात्मा अपहतपाप्मा” इत्यादि तथा चेकादशे कविवाक्यं जनकं प्रति-- 
“खं वायुमग्निं सलिलं महीं च । ज्योन्तींषि सत्त्वानि दिशो द्रमादीन्‌ ॥ 
सरित्सथुद्रांश्च हरे! शरीरम्‌ | यत्किच्च भूतं प्रणमेदनन्यः” ॥ इति ॥ ५६ ॥ 
श्रीमज्जीवगोस्वा मिकृतः क्रमसन्दभः 
ममेति देहं मन्वानानां विवेकिनां मतमालम्व्याह- देहोऽप्रोति। अत्र देहादहन्ताममतयोरपगमेनात्मगतमेव सङ्गच्छत 
इति टीका योज्या पुत्राद्यपेक्षया समुच्चयार्थोऽय्रमपिशब्दश टीकाथाःच्च अविवेकदशायथामिति बलीयस्त्वविशेषणेनाक्षिप्यते एतत्‌ 


प्रतियोगितया विवेकिन इत्यपि सोऽपीत्यसौ देहोश्पीत्यनयोव्यंञ्जकमिति ज्ञेयम्‌ । सरलार्थस्त्वयं यस्मान्ममताभात्रत्वादेव पुत्रादाः 
विव देहे जीर्यति तस्य देहस्य जीविताशा बलीयसी भवति ममता चात्मसम्बन्धारवेति। ५३ ॥ एवमात्मनः स्वतःप्रियत्वेन 
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मुस्यस्वरूपत्वच्च बोधितम्‌ ।। ५४ ॥ अथ विवक्षितमाह-क्ृष्णमिति । एवं श्रीयशोदानन्दनरूपम्‌ अत्र जगति जगतो हितायाभाति 
स्वयं प्रकाशते देहीव देहात्मविभागादिना तद्विरुद्धधर्म इव॒ मायर्येवाभाति न केवलं सर्वेषां जीवानामेव परमस्वरूपम्‌ अपि तु अन्ते 
रपां जडानाम्‌ ॥ ५५॥ आदौ सर्वेषां साक्षाद्रपाणां चेति वक्तृ तस्य भूमत्वमाह वस्तुत इति । वस्तुतः तत्त्वतः श्रीकृष्णम्‌ अत्र 
जगति जानतां जनानां विचारयतां तह्विचारज्ञानामित्यर्थः। यत्‌ स्थावरजङ्गमरूपमखिळं यच्च भगवतो रूपं नारायणाद्यभिधमखिलं 
तत्त्‌ सर्व॑म्‌ इह्‌ श्रीकृष्ण एव तदन्तभू तत्वेनेव स्फुरतीत्यर्थः । नान्यत्‌ किञ्च्चन यत्तत्र नास्ति तन्नास्त्येवेत्यर्थः । कारणांशिनोविज्ञानेन 
कार्याधयोविज्ञानात्‌ तट्टधतिरेके व्यतिरेकाच्च महासमुद्रस्य सागरतरङ्गफेनादिवत्‌ सूर्यस्यान्तरीणमण्डलात्मकस्य बहिमंण्डलकिरण- 
परमरीचिकादिवदिति ज्ञेयम्‌ ॥ ५६॥ 


श्रीमद्विववनाथचकऋ्रव तिकृता साराथंदशिनी 


देहात्मवादिनां तेषामपि कदाचिदीषद्विवेके सति आत्मेव प्रियः स्यान्न तथा देह इत्याह-देहोऽपि अहन्तास्पदीभूतोऽपि 

देह ईपद्विवेकेन यदि ममताभाक्‌ स्यात्तद्म सो देह आत्मवत्‌ प्रियो न भवेत्‌ कि व्वात्मानुरोधेनेव प्रियः स्यादित्यर्थः । तत्र लोकानु- 

भवमेव प्रमाणयति-यदिति । सवत्र देहत्यागे आत्मनोऽतिकष्टं दृष्टा तदपि कष्टं ममात्मनो मा भवत्विति बुद्धथव आत्मन्यतिस्नेहा- 

देव देहे जीविता धा अधिका भवती त्यर्थः ॥ ५३॥। तस्मादिति चर पुत्रकलत्रादि अचरं गृहुघटपटादि तेन लोकदृष्टया पुत्रादिभ्यः 

सकाशादात्मन एवात्यन्तिकप्रीतिविषयत्वं प्रतिपादितम्‌ ॥ ५४॥ विर्वाक्षतं सिद्धान्तं प्रतिगादयंस्तत्त्वदृष्टया तस्याप्यात्मन आपेक्षिक- 

प्रोतिविषयत्वमेव आत्यन्तिकप्रीतिविषयत्वं केवलं कृष्णस्येवेत्याह- कृष्णमिति। अखिलानामात्मनां जीवानामप्यातमानं 

परमात्मानमेव कृष्णमवेहि तेन पुत्रादिषु प्री तियंथा देहानुरोधेन देहे च प्रीतियंथा आत्मानुरोधेन तथेवात्मन्यपि प्रीतिः परमात्मानु- 

रोधेन स च परमात्मा कृष्ण एव मूर्तः पूर्ण एव यदुक्तं “विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्‌” इत्यतः कृष्णस्येवात्यन्तिक- 
प्रोतिविषयत्वात्तत्रेव प्रीतेः पराकाष्ठेति स्वपुत्रेभ्योऽपि तत्र यत्‌ प्रेमाधिक्यं तदुपपादितम्‌। किञ्च, जीवानां भक्त्यभावात्‌ मायया 
न्ञानावरणाच्च भवत्येकध्रकाश्ये तस्मिन्ताहृशत्वेनानुभवो मायिकजीवानामभक्तानां कथमरित्वत्यतः पुत्रादिष्वेव लोकानां प्रीति- 
विषयलेनाउुभवो न तस्मिन्‌, ब्रजवासिनां तु मायातीतत्वाद्भक्तिपूर्णत्वाच्च यथार्थं एवानुभव इत्यतस्तेषां स्वपुत्रादिभ्योऽपि तरि मन्‌ 
प्रैमाधिक्य स्वाभाविकं वतंते एवेति समाधेयं जगद्धितायावतीणेः स कृष्णोऽपि मायया देहीव आभाति स्वाविद्यया मूढजीव इव 
भोतिकदेहवान्‌ प्रतीयत इत्यर्थ: । यद्वा, माययेव यो देदस्तद्वानिव मायोपाधिरिव प्रतीयते न तु स मायोपाधिरित्यर्थः । अत एव मधु- 
मूदनसरस्वतीपाररपि “सच्चित्सुखेकवपुषः पुरुषोत्तमस्य नारायणस्य महिमा नहि मातमेति” चिदानन्दाकारं जलदरुचिसारं श्रुति- 
गिरं बरजल्रीणां हारम्‌” इत्यादिबहुशो वणितम्‌ । यद्वा, ननु परमात्मा खल्विन्द्रियग्राह्यो न भवेत्‌ कृष्णस्तु सर्वेहृ श्यत एवेति तत्राह, 
जगत एव हिताय माथ्या निहेतुकाचिन्त्यया कृपया सोऽपि अत्र जगज्जनेन्द्रियेषु देहीव आभाति स्वयमेव तद्ग्राह्मत्वेन प्रकाशते 
इति अतक्यंतदिच्छया तद्गृहीतं रिर्द्रियेरेव स गृह्यते, न पुनरिर्द्रियेः स्वयमेव शब्दादिरिव ग्रहीतुं शक्य इति भावः । अत एव 
भागवताम्ृतधृतं नारायणाध्यात्मवचनम्‌ । “नित्याव्यक्तोऽपि भगवानीक्षते निजशक्तितः। तामृते परमानन्दं कः पश्येतामितं प्रभुम्‌” 
इति तत्रत्या कारिका च “ततः स्वयंप्रकाशत्वशवत्या स्वेच्छाप्रकाशया। सोऽभिव्यक्तो भवेन्नेत्रे न नेत्रविषयत्वतः” इति तत्र हि 
तमन्यदेशीयानामनुकूछजनानां स्वक्कपाद्ृष्टिदानेनेव स्वमाधुय्यंग्राहणम्‌, प्रतिकूलानां कसाद्यतुराणां तु पित्तदृषितरसनया मत्स्यण्डिका 
भोजनमिव प्राकृतरेवेन्द्रियेस्तन्माधुय्यंग्रहणरहितमेव दशनं ध्यानावेशसिद्धयर्यम्‌ आवेशफलन्तु सर्वापराधोपश मनपुवको मोक्ष? स 
एव तेषां हितम्‌ किञ्च, व्रजस्थानामंश्रयंज्ञानशुन्यानामन्येषामनुकूलप्रतिकूछानामपि यद्यपि स देह्यवाभाति तदपि “देहिदेहविभागोऽत्र 
श्वरे विद्यते क्वचित्‌” इति मध्वाचा्यंधृतमहावाराहवचनादेव शात्रज्ञेदेहीति वक्तुमयोग्यत्वादिवशब्दप्रयोगः ॥ ५५।। किर्‍वा- 
पेक्षिकप्रेमास्पदानि ये चात्मदेहुपुत्रादयास्तेपि विचारवतः स एवेत्यापेक्षिकप्रेमास्पदत्वमपि तस्येवेत्याह- वस्तुत इति । वस्तुत स्त्वि- 
थः । कृष्णं जानतां पुंसां मते स्थावरं जङ्गमं च सवं तद्रूपमेव तस्येव सर्वकारणत्वात्‌ कारणस्य्रेव कार्याकारत्वादिति भावः ॥५६।। 


श्रीसच्छकदेवङतः सिद्धान्तप्रदो पः 


यत्‌ यतः अज्ञानकाले जीयंत्यपि जीविताशा आसीत्‌ सोऽपि देहः ममताभाक्‌ चेद्यदा आत्माऽनात्मविवेकदशायां भवति 
तहि आत्मवत्‌ प्रियो न भवतीत्यन्वयः॥ ५३॥। तस्माससर्वेषां ज्ञानिनामज्ञानिनां च आत्मेव प्रियतमः तदर्थमात्मार्थमेव सकलं 
रियं भवति तथा च श्रतिः “न वा अरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति आत्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवति” इति ॥ ५४॥ 
्रकृतमनुसरति- कृष्णमिति । अखिलात्मनां सर्वेषां जीवानामंशभूतानामात्मानं परमात्मभ्रूतमंशिनमित्यर्थः । ननु, सर्वात्मनो 
यु कथं प्रवेश इत्यत आह, अत्र जगद्धिताय आविरभूदेति शेषः । ननु, अखिलात्मनि श्रीकृष्णे केषा ज्वित्‌ प्रतिकूलाचरणे कि 
बीजमित्यत्राह -सो$पि सर्वात्मापि श्रीकृष्णः मायया सामान्यजनमोहिन्या देहीव स्वात्मोपम्येन आभातीति॥ ५५॥ न केवलं 
ध्रीकृष्ण आत्मनामात्मा अपि तु चिदचित्यदार्थानां स्वशक्तिरूपाणां सर्वेषामात्मेत्याह-वस्तुत इति । सर्वंकारणकारण श्रीकृष्णं 
जानतां विदुषाम्‌ स्थावरं जङ्गमं च अखिलं सवं भगवद्रूपं चेतनत्वेनाऽचेतत्वेन भिन्नत्वेऽपि सवेकारणकारणात्‌ श्रीकृष्ण गत्‌ पृथक्‌- 


तारमा ला 


SS 


२८८ श्रीम-द्भागवतम्‌ [ स्कं १० पू. अ. १४ शलो. ५३-५६ 


स्थितिप्रवृत््याद्यभावात्‌ अभिन्नमित्पर्थः “तदनन्यत्वमारम्भणशन्दादिभ्यः” ( २।१।१५ ) इत्यादिसूत्रेभ्य: “ऐतदात्म्यमिदम्‌” इत्यादि 
श्रतिभ्यः “सवं कृष्णः स्थावरं जङ्गमं च विश्वात्मानं विश्वमेतं प्रतीहि” इत्यादि स्मृतिभ्यश्च अतोऽन्यदकृष्णात्मकं किश्वनापि 
वस्तु न ॥ ५६ ॥। 

श्रीबलदेवविद्याभूषणकृता 'वेष्णवानन्दिनी 


तेषामेव तत्त्ववित्‌ प्रसङ्ग नेषद्विवेकलाभे सति देहोऽपि चेन्ममताभाक्‌ स्यात्तह्य सावात्मवत्‌ प्रियो न भवेत्‌ किन्तु 
तत्सम्बन्धेनवेत्यर्थः । लोकातुभवं प्रमाणयति यदिति यस्माद्रोगादिना देहे जीर्यंति सति तत्रातिक्लेशं वीक्ष्यात्मनो मम सोऽति- 
क्लेशो माभूदित्यात्मन्यतिस्नेहादेव देहे जीविताशा वलीयसी भवतीत्यर्थः॥ ५३॥ निगमयति - तस्मादिति । चरम्‌ भपत्यादि, 
अचरं गृहादि सकलं तदर्थमेव प्रियतममिति लोकदृष्टयात्मन एवाति स्नेहविषयत्वतुपपादितम्‌ ॥ ५४॥। प्रस्तुतमाह-क्षष्णमिति । 

कृषि भूवाचकः शब्दो णश्च निवृ त्तिवाचकः । तयोरेक्यं परं ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते ॥ 

इति स्मृत्युक्तलक्षणत्वेन तन्चामानं विभुविज्ञानानन्दमेनं श्रीनन्दराजसूनुम्‌ अखिलानामात्मना विशुद्धानामपि जीवाना- 
मात्मानमवेहि तेन यथा अपत्यादिषु देहानुरोधेन दहेत्वात्मानुरोधेन स्नेहः प्रतीयते तथात्मनि जीवे कृष्णदेहस्थानीये तदनुरोधादेव 
स्नेह इति कृष्णस्यंवातिस्नेहविषयत्वातु स्वपुत्रेभ्योऽपि तत्र स्नेहाधिक्य सिद्धम्‌ । इदमत्र वोध्यम्‌ प्रेमा खलु सुख एव चेतनस्य 
हश्यते स च प्रकाशरूपे तस्मिन्‌ स्थिर? जडस्य विषयसुखस्य विवेकिना हेयत्वात्‌ तादृशं सुखच्च॒ जीवस्वरूपमेव स्वप्रकाशे सुखे 
जात्यापरिमागु न चोळ्कृष्टे प्रकाशं सुखं चातिशयितमर्षंयति ' जीवस्य ताहृशस्प्रापि . प्रेमा भवेदेव ताहशच्च वस्तु परं ब्रह्म व “सत्यं 
ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” “विज्ञानमानन्दं ब्रह्म” “राति दातुः परायण?” “एतद्ध्येवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्‌” “एको बहूनां 
यो विदधाति कामानु” इत्यादि श्रुतिभ्यः गुडात्‌ मधु इव जात्या बिन्दोः सिन्धुरिव परिमाणेन च ब्रह्मोत्कृष्टं जीवादिति निर्णीतं 
सूत्रकृता परमतः सेतून्मानेत्यादिकेऽधिकरणे तत्‌ परं ब्रह्म कृष्ण एव साक्षात्‌ प्रक्रतिपरोऽयमात्मा गोपाल” इति “'योऽसौ परं ब्रह्म 
गोपाळ” इति च श्रवणात्‌ सोऽपि कृष्णो जगद्धितायात्र ब्रजेऽवतीर्णो मायया देहीवाभाति वस्तुतः स्वात्ममूति रेवोक्तश्रृतेरिति॥५५॥ 
न केवलं जीवात्मनामेवात्मा कृष्णोऽपि तु जडानामपीत्याह—वस्तुत इति तत्त्वतोऽत्र जगति कृष्णं जानतां विचारयतां विदुषां 
स्थास्तु चरिष्णु चाखिलं भगवतस्तस्यंव रूपं भवति तद्वयाप्यत्वा्तदधीनवृत्तिकत्वात्तद्रूपमिति प्राणसंवादादवगतम्‌ अत एवं श्राव्यते 
“स॒ वासुदेवो न यतोऽन्यदस्ति” इति ॥ ५६ ॥ 

श्रीसुबोधिनी 

पश्चादल्पविवेक्रेन देहोपि ममताभाक्‌ चेत्‌ तह्य सावेव देह आत्मवत्‌ पूर्वानुभूतदेहवदहमभिमानथुक्तदेहवत्‌ प्रियो न 
भवति, क्रि्च प्राणश्चेदात्मा तदापि घ्राणवन्न देहः प्रियः, यज जीर्यत्यपि देहेस्मिन्नपि देहे बलीयसी तस्य जीविताज्ञा॥ ५३॥ 
तस्मादात्मा प्रिय इत्यविवादं, तदथं चान्यत्‌ ॥ ५४ !। स चात्मा कृष्ण एवेत्याह क्ृष्णमेनमिति, अखिलात्मनामयमात्मा, अस्यंव 
स्नेहः सहजो धर्म एतद्विषयकस्तदंशः पश्चादन्यत्र गच्छति तदंशेषु, एतन्‌ मेत्रेयीब्राह्मणे वाक्यान्वयादित्यधिकरणे स्पष्टमस्माभि- 
व्यू'त्पा दितं भगवद्धर्मा एवाऽन्यत्र कार्ये अशे च भासन्त इति । ननु, कृष्णः कथमात्मा तत्राह, जगद्धितायेति। केवलं जगद्रक्षार्थ मायया 
देहीवाभाति वस्तुतस्तु परब्रह्म व ॥ ५५ ॥ किः्च्च, कृष्णं जानतां सवंमेव स्थावरजङ्गमातमकं भगवद्रूपं भाति यत अन्यत्‌ नास्त्येव 
क्रिः्चन । ननु, भगवतः कथमेवं रूपं तत्राह-अपरमिति । परं कुष्णरूपम्‌ अपरं जगत्‌ अतो महापुरुषप्रतीत्यापि कृष्णो भगवान्‌ 
यस्मिनु विदिते सर्वमिदं विदितं भवतीति तदेव सङ्गच्छते ॥ ५६ ॥ . 


गोस्वासिश्रीगिरिधरलालकृता बालप्रबो चिनी 


जीयंत्यपि आसन्नमरणे अपि अस्मिन्‌ देहे अविवेकदशायां यथाऽहन्तास्पदत्वेन प्रियतमत्वेन च बलीयसी उत्कटा जीवि- 
ताणा भवति, तथा सोऽपि देहो यदि विवेकदशायां ममताभाग्भवति, तह्य सावषि भात्मवत्‌ प्रियो न भवति । जीवतु वा नश्यतु वा, 
तत्र नाग्रहः।। ५३॥। यद्यस्मादेवं तस्मात्‌ सर्वेषामपि देहिनां स्वातमव प्रियतमः । चरं पुत्रकलत्रादि/ अचरं गृदृधनादि । सक्रलमप्येत- 
ज्जगत्‌ तदर्थमेव आत्मसुखार्थमेव प्रियं भवतीत्यर्थः॥। ५४॥। 'भवत्वात्मा सर्वतः प्रियः, कृष्णः कथं प्रियो भवति ?' तत्राह-- 
कृष्णमिति । एनं कृष्णमखिलात्मनां. सर्वेप्राणनामात्मानं त्वमवेहि जानीहि। ननु “सर्वात्मा चेर्ताह कथमिन्द्रियगोचरः सन्‌ 
परिक्छिन्नमनुष्यवत्‌ प्रतीयते ?? तत्राह- जगद्धितायेति। याहृ्ीर्लीलाः श्रुत्त्रा जनो मनोमलं विहाय स्त्रपरायणः स्यात्ताहृलीला- 
करणेन जगतो हिताय सर्वात्माऽपि मायया स्वेच्छयेवात्र व्रजे देहीवाभाति, न तु वस्तुतः । कर्माधीनो मनुष्य एवेत्यर्थः ॥ ५५॥ 'न 
केवलं चेतनानामेवायमात्मा, अपि तु जडानामपि’ इति.वदन्‌ 'तस्प सर्वात्मत्वे महतां दर्शनमपि प्रमाणम्‌' इत्याह -वस्तुत इति । 
वस्तुतः परमार्थतः श्रीकृष्णं जानतां पुंसामत्र संसारे स्थास्नु स्थावरं चरिष्णु जङ्गमं च सवं भगवद्रूपं भगवान्‌ श्रीकृष्ण एव छ्पं 
यस्य तथाभूतं भाति, ततोऽन्यदिहु जगति किश्वनापि नावशिष्यते इत्यथेः ॥ ५६ ॥। 
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अन्वितायप्रकाशिका 


~ 


देहोऽपीति।। अहंतास्पदीभूतोऽपि देहो यदि ईषद्विविकेन ममताभाक्‌ आत्मभिन्नत्वेन ज्ञातो भवेत्‌ तह्य सौ देह: आत्मवत्‌ 
प्रियो नेव भवेत्‌ । किन्त्वात्मानुरोधेनँव प्रियो भवेत्‌ । यद्यतः अस्मिन्‌ देहे जीर्यत्यपि जीर्णत्देन प्रीतेरविषयेऽपि न जीविष्यतीति 
निश्चयेऽपि च देहत्यागे आत्मनोऽतिकष्टं दृष्टा ममात्मनः कष्टं माभूदिति वुद्धयव जीविताशा बलीयसी अधिका भवति यद्वा । यद्य- 
स्माज्जीर्यति रोगादिपीडितेऽस्मिन्‌ विवेकिनां ममतास्पदे देहे जीविताशा तिष्ठत्वयं देह इति वाञछाऽपि अबछीयसी पुर्वापिक्षया 
सवलया भवति । विवेकेनात्मत्वाभिमानापगमे नातिप्रियत्वाभावात्‌ ॥ ५३ ॥ तस्मादिति ॥ हे भारत ! तस्मात्सर्वेषामपि देहिनां 
स्वातमेव प्रियतमः चरं पुत्रकछत्रादि अचरं गृहृधनादि सकलमप्येतज्जगत्‌ तदर्थमेव आत्मसुखार्थमेव प्रियं भवति ॥ ५४ ॥ 
कृष्णमिति ॥ एनं कृष्णमखिलात्मनां सर्वप्राणिनामात्मानं त्वमवेहि जानीहि । जगद्धितायावतीणः स कृष्णोऽपि अत्र लोके मायया 
देहीव आभाति तत्तच्चरितेर्लोकास्तत््रवणाः स्युरिति लीलाप्रकटीकरणम्‌ ॥ ५५ ॥ न केवलमात्मनामात्मा अपि तु जडानामपि 
मूलमित्याह- वस्तुत इति ॥। वस्तुतः परमार्थतः श्रीकृष्णं जगत्कारणं जानतां पुंसामत्र संसारे स्थास्तु स्थावर चरिष्णु जङ्गमं च 
बखिल वस्तु भगवद्रपं भाति । ततोऽन्यदिह जगति किंचनापि नावशिष्यते ॥ ५६ ॥ 


भगवत्प्रसादाचार्यविरचिता भक्तसनोरञ्जनी 


विवेकिष्वेतावान्‌ विशेष इत्याह ॥ देहोऽपीति येषाम्‌ ॥ असी देहोऽपि, ममताभाक्‌ ममताविषयः स्यात्‌ चेत्‌, न त्वहंता- 
विषय इति भावः। तहि, तेषां असौ, ममताभाक देहः, आत्मवत्‌ प्रियः, न, कि तु ततः किचिदूनप्रिय इत्यर्थः । ननु विवेकिनो देहे 
पुतरां प्रीत्यभाव: कि न स्म्रत्तत्राह्‌ । यद्यस्मात्‌, अस्मिन्‌ देहे जीयंत्यपि विपत्ुपुद्यत्तवत्यरः, जीविताशा वलीयसी जीणंतां न याती- 
ह्थ॑ः। कि तु बलीयस्पेव ति्ठत्यतः आत्मनः सकाशादुदेह? किचिदूनप्रिय इति भावः॥ ५३ ॥ अस्त्वेवमेव एतावता प्रकृते किमायातं 
तत्राह ॥ तस्मादिति ॥ तस्माल्लोकपरिपाटेरेवंविघत्वात्‌, सर्वेषां अपि, देहिनां देहभृतां, जन्मिनामिति पाठे जन्मवतां प्रियतमः, 
श्रीकृष्ण इति शेषः । तत्र हेतुः । यतः सः स्वात्मा स्वेषां देहिनां जीवानामिति यात्रत्‌। आत्माऽन्तरात्मा भवति । अत एव, चराचर 
स्यावरजङ्गमात्मकं, सकलं एतत्‌, जगच्च विश्वमपि, तदथंमेव, सकळरसमयश्री कृष्णस्यान्तरात्मतामालम्व्येत्यर्थेः । प्रियमिति शेषः । 
तदिष्टसंपत्तये एव प्रियमित्यर्थः । 'आत्मनस्तु कामाय’ इति श्रुत्यनुसारेणायं निर्देशः । अर्थशब्दः प्रयोजनवाची । प्रयोजनं चेष्टसंपत्ति:, 
तदिषटसंपत्तय एव प्रियमिति यावत्‌ । “न वा अरे? इति श्रृतेरयमर्थः । पतिपुत्रादीनां कामाय कामसिद्धय तदभीष्टसिद्धय भार्यापुत्रादीच्‌ 
प्रति प्रियत्वं भगवत्संकल्पायत्तं, अस्या भार्याया अयं पति? प्रियः, अस्य पितुरयं पुत्रः प्रियः स्यादित्येवं भगवता संकल्पते सति 
ततस्तत्मियं भवतीत्येवं भगवतः निरतिशयप्रियलूपत्वाभावे सति इतरेषां प्रियावहत्वासंभवात्तस्य तत्त्वं केमुत्यनयसिद्धम्‌ ।। ५४ ॥ 
श्रीकृष्णे परमात्मत्वसंशयं निरावुर्वज्ञाह ॥ कृष्णमिति ॥ हे राजन्‌, त्वं एनं कृष्णं, अखिलात्मनां सकलशरीरिणां, आत्मानं, अवहि । 
यद्ययमखिलात्मनामात्मास्ति, तहि किमर्थं मानुषतामापन्नस्तत्राह । सोऽपि उक्तविधोऽपि कृष्णः, जगद्धिताय विश्वस्य हितं कत्तु „ 
मायया स्वीयसंकल्पेन, अत्र लोके गोपादिषु देहीव कर्माथत्तदेहभृदिव, आभाति । अविवेकिनामिति शेषः ॥५५॥ तदेव विशदयति ॥ 
वस्तुत इति ॥ स्थास्नु स्थावरात्मकं, चरिष्णु जङ्गमातमकं च, अखिल कृत्स्नं जगत्‌, भगवद्रपं भगवतः शरीरं, भवति । अन्यत्‌ तत्पृथक्‌- 
सिद्ध वस्तु, इह ब्रह्माण्डगोलके, किश्वन किचिदपि, न अस्ति । नेव विद्यते इत्यर्थः। इत्येवं, अत्र लोके, कृष्ण, वस्तुतः अजानतां 
देहिनां, देहीव मनुष्य इव भातीति पूर्वेणान्वयः । एवं जानतां तु देवमनुष्यादिविजातीव्वेनेव सवंशरीरकत्वेनेव च भातीत्यर्थः ॥५६॥ 


कुष्णप्रिया 


राजन्‌, यद्यपि ममता का आश्रय शरीर भी कुछ विवेक ज्ञान होने से आत्मा से भिन्न है ऐसा प्रतीत हो जाय तब 
आत्मा के समान कदापि प्रिय नहीं रह सकता किन्तु आत्मा के अनुरोध से प्रिय बना रहता है - कारण यह है कि सवंथा शरीर 
के शीण होने पर भी प्राणियों को जीने की इच्छा वनी रहती है॥ ५३ ॥ इसलिये यह निश्चित सिद्धान्त है कि सभी प्राणियों को 
आत्मा ही सवसे अधिक प्रिय है। उसी आत्मा के हितार्थं ही देह गेह द्रव्य आदि पदार्थ हैं, अतः ये सव प्रिय हैं स्वतः उसमें 
प्रियत्व नहीं है।। ५४ ।। अव राजन्‌? यह निर्णय हुआ कि आत्मा ही सबसे अधिक प्रिय है तब भगवान्‌ श्रीकृष्ण को ही 
प्राणियों की आत्मा की आत्मा जानिये । विश्व के कल्याण के लिये पृथ्वी पर अवतोणे वह भगवान्‌ श्रीकृष्ण भो अपनी माया से 
सामात्य शरीर धारी पुरुष जैसे सांसारिक जीवों को प्रतीत होते हैं परंतु भगवान की देह भी आनन्द रूप ही हे ॥ ५५॥ राजन्‌ 
परीक्षित्‌ ! वास्तविक स्वरूप से भगवान्‌ श्रीकृष्ण को जो जानते हैं उन भगवदीयों को तो ऐसा ज्ञान है ही कि यह स्थावर जङ्गम 
छप जगत्‌ है वह भगवान्‌ श्रीकृष्ण जी का अपर रूप है और आनन्दमात्र करपादमुखोदरादि रूप जो स्वरूप है वह भगवान्‌ का 
“पर” स्वरूप है इस ब्रह्माण्ड में भगवान्‌ श्रीकृष्ण को छोड़कर और कोई वस्तु नहीं है ॥ २६ ॥। 
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'सवपामेत्र भावानां भावार्थो भवति स्थितः । तस्यापि भगवान्‌ कृष्णः 'किमतद्वस्तु रूप्यताम्‌ ॥ ५७॥ 
समाश्रिता ये पदपछवप्लव॑ महत्पदं पुण्ययशोमुरारेः । 
भवाम्बुधिव त्सपर्द परं पढं पदं पदं यद्‌ विपदां न तेपाम्‌ ॥ ५८ ॥ 
एतत्ते सर्वमाख्यातं यत्‌ प्ृष्टोड्हमिह त्वया । यत्‌ कौमारे हरिक्रतं जगुः *पौगण्डकेञ्भकाः ॥ ५९॥ 
एतत्‌ सुदृद्भिश्चरितं मुरारेरघादन 'शाद्ठलजेमने च। 
“व्यक्तेतरं "रूपमजोब भिष्टवं शुण्वन्‌ ग्रणन्नेति नरोडखिलाथोन्‌ ॥ ६० ॥ 
“एवं विहारः कोमारेः कौमारं जहतुत्र जे । निलायनेः सेतुबन्धेर्मकटोत्प्लवन।दिभिः ॥ ६१ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराण पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे ब्रह्म्तुतिर्नाम `चतुदंशोऽव्यायः॥ १४॥ 
समाप्तेयं कोतुकलीला 


कदंमक्षमा 


अन्वयः- सर्वेषां अपि भावानां भावार्थः भवति स्थितः तस्य अपि भगवान्‌ कृष्णः अतद्वस्तु कि ? रूप्प्रताम्‌॥ ५७॥ 
ये पुण्ययशोपुरारे? महत्पदं पदपल्लवप्लवं समाश्रिताः तेषां भवाम्बरुधिः वत्सपदं परंपदं पदं न यद्‌ विपदां पदं न ॥ ५५ ॥ अर्भकाः 
कौमारे हरिकृतं यत्‌ पौगण्डके जगुः यत्‌ त्वया अहं पृष्टः ते एतत्‌ सवं आख्यातम्‌ ॥ ५९ ॥ नरः नुरारेः सुहृस्धि) अघादंनं च शाद्वल- 
जेमनं व्यक्तेतरं रूपं अजोर्वेभिष्टवं एतत्‌ चरितं शृण्वन्‌ गृणन्‌ अखिलार्थान्‌ एति ॥ ६० ॥ निलायनेः सेतुबन्धः मकंटोप्लवनादिभिः 
एवं विहार: व्रजे कोमारं जह॒तुः॥ ६१॥। 

इति चतुदंशोऽव्यायः ॥ १४ ॥ 


श्रीपरस्वामिविरचिता भावाथदीपिका 


कत इति तदाह । सर्वेषामिति । भावार्थः सद्र पार्थः परमार्थं इत्यर्थ:। भवतीति भवत्परिणामं प्राप्नुवत्कारणं तस्मिन्‌ 
भवति परिणामिनि स्थितः “वाचारंभणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌” इत्यादिथ्रुते: । तस्यापि भवतः कारणस्यापि 
भगवान्कृष्णो भवत्कारणम्‌ । अतः किमतत्‌ श्रीकृष्णव्यतिरिक्त वस्तु रूप्यताम्‌॥ ५७॥ तस्माच्छीकृष्णस्पेव परमाथंत्वात्तदेक- 
दारणानामयत्नसिद्धो मोक्ष इति प्रकरणार्थेनुपसंहरति समाश्रिता इति। पुण्यं यशो यस्य स पुण्ययशा? स चासी मुरारिश्र तस्य 
प॒दपल्लव एव प्लवस्तं ये सम्यगाश्रिताः । कथंभूतम्‌ । महत्पदं महतां पदमाश्रयम्‌। यद्वा महच्च तटाद चेति तथा। तेषां भवांबुधिवंत्स- 
पदमात्रं भवति कि च परं पदं श्रीवेकु ठाख्यं पदं स्थानं भवति। विपदां यसदं विषयस्तत्पुनः कदाचिदपि तेषां न भवति । न ततः 
पुनरावर्तत इत्यर्थः ॥ ५८-५९॥। सुहृद्धिश्वरित 'भुष्णंतोऽन्योऽन्यशिक्थादीन्‌' इत्यादिनोक्तम्‌ । अघादंनं च शाद्वले जेमनं भोजनं च 
व्यक्त तरम्‌ व्यरक्ताज्जडभ्रपंचादितरच्छुद्धसत्त्वात्मकं वत्सतत्ाललपम्‌ । यद्वा व्यक्ततरच्चिद्विलासस्तदेव रूप्यत इति रूपम्‌। 
अजस्य उरूमंहानभिष्टवः स्तवस्तं ब्रह्मकृतां स्तुतिम्‌ एतच्छुण्वन्गृणन्गायन्नरः सर्वंपुरुषार्थान्प्राप्नोति ॥ ६०-६१ ॥ 
इति श्रीपरमानंदनृसिहपदषट्पदः। व्याकरोच्छीघरस्वामी यथाभति विधिस्तुतिम्‌ ॥ १ ॥ 
इति श्रीमदुभागवते महापुराणे दशमस्कंघ्पूर्वार्धे टीकायां चतुदंशोऽव्यायः ।। १४ ॥ 


श्रीवंशोधरकुतो भावाथंदी पिका प्रकाश: 


सव॑ कृष्ण एवेति कुतस्तत्सर्वात्मत्वम्‌ । यद्दा --भवत्यस्मादिति भवत्‌ तस्मिन्नुपादाने मृत्तत्त्वादिष्विव घटपटादीनां 

भावार्थ: सत्यताकारणं परमकारणं परपरकारणान्वेषणे कारणतायास्तत्र व विश्रान्तत्वादिति जगद्विवतंस्प तरयेवाधिष्ठानत्वादिति 

भावः । यतः कृष्ण एव परमकारणमतो हेतो? । अयमेवाथंः श्रीनीलकण्ठेनापि भारतसभापवंटीकायां हृदीकृतः । तथाहि-- बीजाङ्कुरः 

_तखूपमेपु ईशसुत्रविराट्स्वनन्तवीजगर्भफलोपमः श्रीकृष्णो नन्दनन्दन एव महामायावी सुतिप्रलयकेवल्येषु कर्मोगरमे सति जगदिद्ध- 

१. अपि वस्तूनां-श्रीधर. वंशी, वोर. विज. सनातन जीव. श्रीनिवास. गिरि. शुक. । २. स्मृत:-वीर. । ३. किमेतद्वस्तु-वीर. । 

४. पौगण्डे परिकीतितम्‌-श्रीधर. वंशी. विज. गिरि. ; पौगण्डे कीतितं मुवि-वीर. । ५. भोजनं च-वीर. । ६. तरद-श्रीधर. वंशी, वीर, विज. ; 
तरतु-विश्व, । ७. मजस्य संस्तुति-वीर. ) ५. अयं इलोको वीर, पाठे नास्ति । ९. द्वारशादिचतुदंशान्तास्रयोऽध्याया न सन्ति । 
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जालं स्वमूर्त्या सह तिरोधायास्तसमस्तविशेषं ब्रह्मात्मानं प्रापयति, कमंशेषसत्त्वे पुनरुद्भावयतीति ।। विचारमेवाह--सर्वेषामिति । 
स्वेषामपि प्राकृताप्राकृतवस्तूनां भावरूपो योऽर्थः सत्ता सम्भवति तत्सत्ताश्रयसत्तादत्युप गदानादौ वस्तुनि स्थितं स्यात्‌ । एवं 
यद्यत्‌ उपादानाद्यात्मकं वस्तु तस्थ सर्वस्यापि प्राकृताप्राकृतस्य भगवान्‌ तत्सवंशक्तिविशिष्टः श्रीकृष्ण एकस्ताद्ृश इर थः । अद्यव 
लहतेप्स्य कि मम न ते मायात्रम! इत्यादिकस्य श्रीब्रह्मणेवानुभूतत्वादिति भावः। तस्मारेतत्सवेकारणादित्वेन स्वयं भित्नार्दाप 
तस्मादन्यकि वस्त्विति तन्निरुप्यता मित्यर्थ:। तदेवं तस्य सवंमूलात्मकत्वे सिद्धे तेषां बालवत्सानां च तत्मादुर्भावत्वे स्थिते एव स्वभावतः 
ताह्शप्रेमास्पदत्वं पुवैयुकत्य़ा श्रीत्रजवासिषु तच्चाधिकं युक्तमेवेति ज्ञापितम्‌ । अथवा--ननु कथमेषु श्रीयशोदानन्दन एव सर्वात्मो- 
च्यते, यदि भगवद्र पत्वेनोच्यते तहि सन्त्यन्यानि तद्र पाणि बहुनीत्याशद्धुचाह-वस्तुत इति । सहस्रशीर्षादिचरिष्णु तत्तदवतारादि 
तत्तदखिल भगवद्र पमिह श्रीकृष्ण एवेत्यादि पूवंवत्‌ । किञ्च, सर्वेषां भावानां पदार्थानां मध्ये भावः प्रेमा तद्र्‌प एवाथ? पुरुषार्थः 
स्थितः पर्यवसितो भवति । तात्मर्यप्यंवसानविषयो भवतीत्यर्थः । तस्य प्रेम्णोऽपि । भगवान्‌ श्रीकृष्ण इति पूवंवत्‌ । तं तिरोहित- 
सवंविलक्षणगुणरूपत्वेषपि संतः पूर्णपरमानन्दरूपं विना तस्याप्यलब्धप्रतिष्ठत्वात्‌, तस्मात्ततोऽन्यद्वस्तु निरूप्यतां यत््रेमयोग्यं 
स्यादिति । तदेवमपि पूर्वंवत्स्वाभाविकप्रेमास्यदत्त्रमेव स्थापितमिति। विश्वनाथस्तु—सर्वेषामपि स्थावरजङ्गमानां भावः भवत्य- 
स्मादिति भाव? कारणं प्रधानम्‌, तद्रपो्थः स्थितः स्थिरो भवति तस्यापि भाःस्य भावः कारणं श्रीकृष्ण एव, अतः किभतत्‌ 
श्रीकृष्णव्यतिरिक्तं वस्तु रूप्यताम्‌ । यद्ठा-वस्तूनां बुद्धी न्द्रियाणां भावार्थो व्यद्गचोर्थः आत्मा स्थिरो भवति, तस्याप्यंशत्वात्तदृवयं- 
गोंशी श्रीकृष्णः, अतः किमतत्‌ तद्धिन्न वस्तु किम्‌, किमथ छूप्यतां स एव सेव्यतां केवर्लामत्यर्थः।। ५७॥ यतः श्रीकृष्ण एव 
सवंस्व्पस्तस्मात्‌ । प्लत्रः तरणसाधनम्‌ । महतामाश्रयत्वं तु स्वर्गादेरप्यस्ति तन्निवृत्तये समासान्तरमाह्‌ - यद्वेति । वत्सपदमयत्न- 
तावंमित्यथंः । न हि केवलमेतदेव वेकुण्ठानन्दानुभवादपि तेषां भवति | ततो वंकुण्ठात्‌ । इत्यर्थं इति । जन्ममरणशून्याः सन्त- 
त्रैव तिष्ठन्तीति भावः ॥ तदेवं प्रेमदस्वभात्राइपि श्रीक्कुष्णादधासुराद्रिवदघयुक्तानामेव मोक्षमात्रं परमं फलम्‌, तस्मादेवान्येषां 
तत्तत्माधुय्यज्ञानेन मोचकतामात्रं गुणनुपादायापि तट्गदमाश्रयतां श्रीब्रह्मादिवत्परमप्रेम्णा तदुचितपरमतत्पदप्राश्षिरेव परमं 
फलम्‌ । माक्षस्तु भावी भवन्भूतो वेति तदाश्रयामोदेन नानुसन्धाठुं शकयः स्यादिति । सर्वप्रकरणार्थमुपसंहरति-समेति। पुण्यं 
तद्धेतु चाइ वा यशो यस्य । ताहशतया मद्विधवण्येमानगुणो य इत्यर्थः । यश्च नरकामुरसेनातते उुरस्य हुन्ता । अघन रकसदृशातेक- 
ोक्षदातेत्यर्थः । तस्य श्रीकृष्णस्य पदमेव पल्लवः । सौकुमार्य्यादिगुणेः स्वतः परमसुखद इत्यर्थः । स एव प्लवः तादृशसुखदत्वा- 
्ञातेन तत्तरणोपायमात्रतया जात इत्यर्थः । अत्र पल्लवपदेन तेषां क्ररत्वादिकं पदस्प महौषविपल्थ्वन्मद्वाप्रता रतवं च सूचितम्‌ । 
तादशं तं तथा ये समाश्रितास्तेषामपि । यस्तु स्वभावतः सुख।दयेन भवाम्बुधिर्वत्सपदं ततंव्यती णेवस्तुभानास्पदं भवति तस्य न 
तत्फलमित्यर्थः । किन्तु, परं पदं तन्नित्यधाम श्रीवृन्दावनवेकुण्ठादि निजप्रेमानुसारेण पदं परमास्यद भवति । विपदां पदं यत्‌ 
दुविषयं जगद्वा तत्‌ खलु तेषां कदाचिदपि न भवति, यतस्तेषां मतिस्ततोऽन्यत्र नासञ्जते इत्यर्थः । किभूतम्‌ महतां तन्नित्य- 
पापंदानां पदमित्यर्थः ॥ ५८॥ यत्‌ त्वयाहं पृष्टोऽस्मि एतत्‌। इह्‌ संदेहे॥ ५९ ॥ शाद्वलजेमनम्‌ नवतृणानां वत्सल्पेण भोजनम्‌ । 
'शाद्वलो नवघासः स्यात्‌? इति कोशात्‌ । यद्ठा-शाद्ठळाशनेन सहितं जेमनं गोपीयभोजनं शाद्वलजेमनम्‌ । मध्यमपदलोपी समासः । 
बत एव स्वामिचरणेः शाद्वळजेमनं भोजनं चेति व्याख्यातम्‌ । शुद्धसत्त्वातमकरूपस्यापि व्यक्तान्तःपातित्वादर्थान्तरमाह्‌-यद्व ति । 
चितो विलासस्तद्र्पेण भवनम्‌ । सर्वृपुरुषार्थान्‌ धर्मार्थेकाममोक्षान्‌ ॥ ब्रह्मणस्तत्प्राथितं सेत्स्प्रति न वेति संदिहानं प्रति क नुत्येना ह- 
एतदिति। व्यक्तेतरत्‌ व्यक्तादितरत्‌ । प्रपः्चातीतमित्पर्थः । सवंत्राप्यन्वितमिदम्‌ अघादंनादीनां सर्वेषां श्रोभगवत्स्वरूपदा क्ति 
बिलासत्वात्‌ । अकारान्तत्वमाषंम्‌ । श्गृण्वन्‌ गृणन्‌ । तत्तत्मवृत्तिमात्रेणेवेत्यथः । तदेव सूक्ष्मतया फलोटपत्तेश्च । नर इति चाधि- 
कारानपेक्षत्ववुक्तम्‌ । विश्वनायस्तु—सुहृङ्भिश्चरितम्‌ 'मुष्णंतोऽन्योन्यशिक्यादि~' इत्यादिनोक्तम्‌ । व्पक्तातप्रपः्चादितरत्‌ । अदन्त- 
लमापंम्‌ ॥ ६०॥ एततपद्यस्य पुनदत्तिस्त्वस्या लीलाथा बाल्यलीलान्तगंत ्त्रवोधनायेवेत्यलम्‌ ॥ कौमारलीलामुपसंहरति -- 
एवमेतदुपलक्षणकेरित्वर्थः । जहतुः संतृतवंतौ । ब्रज इति । कदाचिदप्पन्यत्र कोमारलीलासंबन्धो नास्तीति व्रजस्योत्तषं सूचयति । 
निलायनं नाम कश्चिन्निलीय स्थितोऽच्येन परिमृग्य हश्यत इत्येवम्‌ । मर्कटोत्प्लवनमादि येषां तेः । सेतुबन्धरिति । श्रीरघुनाथः 
लीलातुकर॒णं खल्विदम्‌ । बहुत्व॑ पोनःपुन्यात्‌ । एवं चाल्यमानयन्त्रमन्त्रव [रणादोति युद्धतुद्राद्यतुकरणमपि गम्यम्‌ । आदिना 
क्षीरधिमंथनादिलीलावतारांतरकृतापि ज्ञेया ॥ ६१ ॥ श्रीपरमानंदनृसिहृयोः पदेषु पंकजस्थानेषु षट्पदो श्रमरस्थानीयः । ड्ति 
एवम्‌ । व्याकरोत्‌ विवृतवार्नित ( १ ) यत्तु कंश्चिदुक्तं ब्रह्मणो मोहासंभवादध्याथत्रयं प्रक्षितमिति, तदसत्‌ “भवान्कट विकल्पेषु 
न वितुह्यति कहिचित्‌” इत्युक्तेर्मोहासंभवेपि भगवल्लीलायां तदसंभवाभावात्‌ । वस्तुतस्तु —भगवदिच्छावीनप्रवृतेः 'द्रष्टु 
मंजुमहित्वमन्यदा ते! इत्युक्तेश्च मोहाभाव एव । यथाश्रुतमोहकल्पने तु सर्वज्ञस्यापि भगवतः तदवज्ञा अन्वेषणे मोहापत्तेः तेषा- 
मेबानयनाभावे स्वंशक्ते रशक्तत्वापत्तेश्च । सिद्धांतदपंणेप्येतच्छंकित्वा समाहितम्‌ । तथाहि-“कि त्वध्यायत्रयं त्वस्मिन्नघासुर- 
बघादिकम्‌ । ब्रह्मणो मोहकथनाद्विवतंस्य च दर्णनात्‌ ॥ १ ॥ संगतेः परिहृष्टत्वाढाल्यपोगण्डलीलयोः । सूचनेऽनुक्तितश्चापि प्रक्षिप्त- 
मिव भाति मे॥ २॥” व्याख्या-अधघविमोक्षं सखिभिः राह संपृत्त। भुक्तं च वीक्ष्य तदीश्वरत्वे संदिहानो ब्रह्मा मोहं प्रापेति तत्र 
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वणितम्‌। स मोहस्तु न संभवति “भवान्कल्पविकल्पेषु न विजुह्यति कहिचित्‌” इति तं प्रति भगवद्वचनात्‌, “न भारती मेंग 
मृषोपलभ्यते न वे क्वचिन्मे मनसो मृषा गतिः” इत्यायुक्तेश्र । 'आत्मानमेवातमतया विजानताम्‌' इत्यादी रज्जुसर्पन्यायेन 
प्रपञ्चस्य ब्रह्मविवतित्वं वणितम्‌ । तत्र तद्वादश्र वेष्णवसिद्धान्तविरोधी । “एवं विह्वारेः इत्यारभ्य 'मकंटोत्-्वनादिभिः' इत्यंतेका- 
दशाध्यायान्तिमपद्येन कौमारीं लीलां समाप्य पश्चदशाध्यायादौ ततश्च पौगण्डवयःश्रितो’ इत्यादिना बाल्यपीगण्डलीलयोः सङ्गतेः 
्टत्वारद्रादशररन्धोक्तानुक्रमणिकायामनुक्तेश्च॥ १-२ ॥ “मेवं वारीमंदावुद्धे ब्रह्ममोहस्तृतीयके । एकादशे विवत्तो क्तिर्वेराग्य- 
प्रतिपादिका ॥ ३॥ अर्थः -- भवान्‌ कल्प-' इति यो वरो भगवता ब्रह्मणे दत्तः स किल कल्पेषु ये विकल्पाः सर्गास्तेषु वेषम्यादि- 
दोषेण भवान्न वित्ुह्यतीत्यर्थंकः, न तु मन्मायया न विदुह्यतीत्पर्थकश्र । तथा बकश्चियोस्तदभ्यधिकयोर्‌पि मोहदर्शनात्‌ । अन्यथा 
नते सुरेशा ऋषयो न चते? इत्याद्य॒क्तेः, “सा नोपेपाथ शङ्किता” इत्याद्यक्तेश्र तृतीये ईश्वरत्वाभिमानऽरिहारफलकं सरस्वत्यनुः 
गमनेन तन्मोहवणंनं “छाया प्रत्याह्वयामास’ इत्पेकादशे विवत्तंवर्णनं च प्रक्षिप्तं स्यात्‌ । ननु भवतां विवत्त॑वणंने का सङ्गतिस्तत्राह्‌ 
वेराग्येति । अविषयेश्रमाऽसम्भवादेवेति भावः॥ ३॥ नन्वेवमवस्थालीलयोः ` सगतेरांतरालिक्राध्यायत्रयं प्रक्षिप्तं स्यादिति 
चेत्तत्राह--यत्समाप्यापि कौमारीं लीलां तां स्मृतिगां मुनिः। अपूर्वा प्राथितां प्रास्यत्तेन किचिन्न दूषणम्‌ ॥ ४॥” अर्थः 
कोमारीमेवात्रासुरवधादिकां ळीलामपूर्वा पूर्वमनुक्तामाश्चर्या वेत्यर्थः । प्रार्थितां परीक्षिता वाञ्छिताम्‌ । स्मृतियां स्मृतिपथमा- 
रूढाम्‌ । एतदुक्तं भवति-न चाघातुरवधाद्या लीळात्रासगंता, कोमारलीलानंतरत्वात्‌ पौगंडलीला पुवट्वानुक्तेश्र । न च पुनरुत्तत्वाद- 
संगता प्रागनुक्तेः। न च समाप्यापि तदुक्तिः शंक्राहेतुः श्रोतृप्रेष्ठाया विचित्रायाः स्मृतिपथमारूडायास्तस्याः कथने समाप्योक्ति 
दोषव्युदाप्रात्‌ । श्रोतृप्रेठत्वं च 'तथान्यदपि कृष्णस्य तोकाचरितमद्‌भुतम्‌? इत्यादितदुक्तेः। किच्च, समातएनरात्तत्वदोषः पुराणादौ 
नारत्तव्यस्तस्य काव्याळंकारविषयत्वात्‌ ॥ ४॥ ननु द्वादशस्कंधे भागवतार्थानुक्रमणिकायामेतस्या असूचनादिदमध्यायत्रयं प्रक्षिप्तं 
स्यात्तत्राह-“गोपीगीतादिषु स्पष्टमघस्य हृतीरीक्ष्यते। लीलास्थानप्रसिद्धेश्चान्यत्रापी [मतोन्यथा॥ ५॥ आचारादिकथानां च तत्त 
प्रक्षितताभवेत्‌ । तस्मादत्र स्युरध्यायाः पञ्चत्रिशच्छतत्रयम्‌ ॥ ६॥ गोपीगीते तावत्‌ 'विषजलाप्मयादव्यालराक्षसात्‌' इति व्याल- 
राज्ञसोश्चासुर एव निदिष्टः । “यन्न ब्रजंत्यघभिदो रचनानुवादाञ्च्छुण्वंति येन्यविषयाः कुकथा मतिघ्नीः” इति तृतीयेऽघभिदिति 
तद्वघचरितनिमित्तकं नामोक्तमभेदनं मूर्तस्यंव न त्वमूर्तस्या मूर्त्तपापाभिप्रा्त्वे त्वघहरेरित्येवं ब्र यात्‌ । 'अघः स्याद त्यपापयोः' इति 
धरणिघरेणापिदेत्यवा चकोघशब्रो वणित? । न चासुर जुक्तेः सिद्धांतविरुद्वत्वादेतत्प्रतिपाइकाध्यायत्रयमिदं प्रक्षिमेव न तदार्षमिति 
वाच्यं, कृष्णमारितेषु सर्वेषु दृष्टत्वात्‌ । “आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि । मामप्राप्येव कौन्तेय ततो यांत्यघमां गतिम्‌ ॥” 
इत्यादिष्वपि मां श्री क्ृष्णळक्षणमप्राप्येव न तु प्राप्येत्याद्यंगीवारात्‌ । तथा चोक्तम्‌ - “ये च प्रलंबख रद दूंरकेश्य रिष्टमल्लेभकंसयवनाः 
कुजपौण्डूकाद्ाः। अन्ये च शाल्वकपिवल्वलइंतवकत्रस्षोक्षशंवरविदूरथरक्मिमुख्याः॥ ये वा मृधे समितिशालिन आत्तचापाः 
काँचो जमत्स्यकुरुकेकयसृ 'जयाद्याः । यास्यत्यदशंनमं वलभीमपार्थव्याजाह्वयेन हरिणा [लयं तदीयम्‌ ॥” इति । न च पुराणांतरा- 
प्रसिद्धत्वेन सा लोला न संभाव्या पादब्रह्मांडयोः स्पष्टत्वात्‌। न च भक्तिगतिसाम्येन तेषां सा प्राविरसमंजसा शुद्धभक्तंस्ताहृश- 
प्रप्ते रनुपादेयत्वात्‌ 'नात्यंतिकं विगणयंत्यपि ते प्रसादम्‌’ इत्याद्यक्ते। “अवासुरविघाती च पूतनामोक्षदायकः” इति 
श्रीशंकरेणापि संमोहुने गोपालसहख्नामसु पठितमिति ॥ ६१ ॥ 
इति श्रीमदुभागवतभावार्थंदीपिकाप्रकाशे दशमस्कन्धे पूर्वाद्धे चतुदंशोऽव्यायः ॥ १४ ॥ 


श्रोसज्जीवगोस्वा मिकृता वेष्णवतोषिणी 

विचारमेवाह--सर्वेषामपि प्राकृताप्राकृतवस्त॒नां भावरूपो योऽथः सत्ता स भवति तत्सत्ताश्रयसत्तावति उपादानादो 
वस्लुनि स्थितः स्यात्‌ एवं यद्यदुपानाद्यात्मकं वस्तु तस्य सर्वस्पापि भगवान्‌ तत्तत्सवंशक्तिविशिष्टः श्रीकृष्ण एकस्ताहश इत्यर्थः । 
“अद्यंव त्वदृतेऽस्य कि मम न ते” इत्यादिकस्य श्रीब्रह्मणेवातुभूतत्वादिति भावः। तस्मादेतत्सर्वकारणादित्वेन स्वयं भिन्नादपि 
तस्मादन्यतु कि वस्त्विति तन्निरूप्यतामित्यर्थः । तदेव तस्य सर्वमूळाधारत्वे सिद्धे तेषां बालवत्सानां च तत्परादुर्भावत्वे स्थिते 
स्वभावत एव ताहृशप्रेमास्पदत्वं पूर्वेयुवत्या श्रीब्रजवासिषु तच्चाधिकं युक्तमेवेति ज्ञापितम्‌ । अथवा ननु, कथमेषु श्रीयशोदानन्दन 
एव सर्वा्मेत्युच्यते यदि भगवद्रूपत्वेनोच्यते तहि सन्त्यन्यानि बहुनि तद्रूपाणि इत्याशङ्क्याह, वस्तुत इति स्थास्नु सहस्नशीर्षादि 
चरिष्णु तत्तरवतारादि तत्तदखिलं भगवद्रूरम्‌ इह श्रीकृष्ण एवेत्यादिपूर्वंवत्‌ किञ्च सर्वेषामिति सर्वेषामेव भावानां पदार्थानां मध्ये 
भावः प्रमा तद्रूप एवार्थः पुरुषार्थ स्थितः पर्य्यंवसितो भवति तातर्यपर्यवसानविषयो भवतीत्यर्थः । तस्य प्रेम्णोऽपि भगवान्‌ कृष्णः 
इति पूवंवत्‌ तं तिरो हितसरवंविळक्षणगुणरूपत््ेऽपि सर्वतः पुर्णपरमानन्दस्वरूपम्‌ विना तस्याप्यलब्धत्वति¢ट्वात्‌ तस्मात्ततो ऽनयदसतु 
निरूप्यतां यत्प्रेमयोग्य स्यादिति तदेवमपि पूर्ववत्‌ स्वाभाविकप्रेमास्पदत्वमेव स्थापितमिति॥ ५७॥। तदेव प्र मदस्वभावादपि 
श्रीक्रष्णादघासुरादिवदघयुक्तानामेव मोक्षमात्रं परमफलं तस्मादेवान्येषां तु तत्तन्माधुर्याज्ञानेन मोचकतामात्रं गुणमुपादायापि 
तत्पदमाश्रयतां श्रीब्रह्मादिवत्परमप्रे म्णा तदुचितारमतत्पदप्राप्तिरेव फलं मोक्षस्तु भावी भवन्‌ भूतो वेति तदाश्रयामोदेन नागुः 
सुन्धातु शक्यः स्यादिति सर्वप्रकरणार्थभुहुसंहरति, समाश्रिता इति । पुण्यं तद्धेतुश्रार वा यशो यस्य तादृशतया मद्विधवण्यंमानगुणो 
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य इत्यर्थ: । यश्न नरकासुरसेनापतेर्मुरस्य हन्ता अघनरकसद्दशनेकमोक्षदातेत्यर्यः तस्य श्रीकृष्णस्य पदमेव प्लवः सौकुमार्यादिगुणेः 
स्वतः परमसखद इत्यर्थः । स॒ एव प्लवः ताहृशसुखदत्वाज्ञानेन तत्तरणोपायमात्रतया जात इत्यथः। अत्र पल्ळवपदन तेषां क्र र- 
लादिकं पदस्य महौषधिपल्लववन्महात्रभावत्वःचच सूचितं तादृशं तं तथा ये समाश्रितास्तेषामपि वस्तुस्वभावतः सुखोदयेन भवाम्बु- 
घिव॑त्सपदं भवति तत्तंव्यस्तीर्णो वेति अपि न ज्ञायेत तस्य न तत्फलमित्यर्थः किन्तु परभ्पद तन्नित्यधामंव निजप्र मानुसारेण पदं 
त्यानं भवति विपदां यत्ादं जगत्तत्त न यतो महतां तन्नित्यार्षदानां पदमिति॥ ५८॥ यदित्येव प्रपच्चयति -यदिति ॥ ५९ ॥ 
्रीब््मणस्तत्प्रायितं सेत्स्यति । न वेति सदिहान प्रति कं तुत्येनाह्‌, एतदिति । व्यक्तेतर व्यक्तादितरत्‌ प्रपच्चातीतमित्यथेः सवंत्रा- 
प्यन्वितमिदम्‌ अघादंनादीनां सर्वेषां श्रीभगवत्स्वरूपशक्तिविलासत्वाव्‌ अकारान्तत्वमाष स्टण्वन्‌ गगन तत्तत्मवृत्तिमात्रेणेवेत्यथंः । 
तदेव सूक्ष्तया फलोतत्तेश्न नर इति चाबिकारानपेक्षत्वनुक्तम्‌ ॥ ६० ॥ कौमारलोला गु रसंहूरति--एवर्मिति । एवमेतदुपलक्षण- 
करित्ययंः। जहतुः संव्रुतवन्तो ब्रज इति कदाचिदप्यन्यत्र कौमारलोलासम्बन्धो नास्तीति सवंतो ब्रजस्योत्कषं सूचयति, निलायनं 
नाम कश्चित्‌ कुत्रापि निलीय स्थितो अन्येन परिमृग्य दृश्यत इत्येवं मर्कटोत्प्लवनमादिः प्रथमं येषां ते? सेतुबन्धोरिति श्री रघुनाथ- 
ठीलातुकरणं खल्विदम्‌, बहुत्वं पौनःपुण्यातु एवं चाल्यमानथन्त्रमन्त्रवारणादिभिरयुँद्धाद्यनुक रणमपि गम्यम्‌ ॥ ६१ ॥। 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतवष्णवतोपिण्यां चतुदंशोऽव्यायः॥ १४॥ 
श्रीसनातनगोस्वमिकृता बृहदुवंष्णवतोषिणो 

कुतः? परमकारणत्वेन सव्वंत्रव विद्यमानत्वादित्याह्‌ सर्वेषामिति, तेर्व्याख्यातमेव । अथवा ननु, कथमखिलात्मनामा- 
त्मानमित्युच्यते,-तेषां तत्स्वरूपत्वेन ततो भेदाभावात्‌ ? तत्राह्‌- वस्तुत इति, भकारप्रश्नेनेव कृष्णस्य तत्त्वमजानतामेवाखिळं 
तत्खरूपं भवति, जानतान्तु भिन्नत्वेन परिस्फुरतीत्यर्थंः। कुतः ? परमकारणतया तस्य काय्यंतो भिन्नत्वादिति । तामेव दर्शयति- 
स्रेपामिति। अर्थः स एव अथर्वेतादृशज्ञानतोऽपि तस्य श्रीमूत्तिषु भक्तिः परमफलेत्थाह--प्रस्तुत इति । अत्र स्थातुं स्थावरन्नु 
्रमूत्यादिकम्‌, चरिष्णु च तदभक्तळक्षणम्‌, यद्वा, स्थास्तु-- अचल-श्री मूत्तिलक्षणम्‌, चरिष्णु -श्रीशालग्रामशिलादिकमखिलं 
भ्रीभगवतो रूपमधिष्ठान कृष्णं साक्षात्‌ कृष्ण एवायमिति जानतामिह जगति किञ्चिदतत्‌ तद्वयतिरिक्तं किच्चिदन्यत्‌ मोक्षादिकं 
वस्तपादेयं न भवति; किन्तु कृष्णो भगवद्रूपमेव वा वस्तु स्यादित्यर्थः । श्रीभगवतः परमवस्तुत्वमेवोपपादयति-सर्व्वेषामिति । 
बर्थ: समान एव। यद्वा, वस्तूनां मध्ये भावः प्रेमा तद्रूपोऽर्यो वस्तुस्थितो विचारेण सारतया स्थितो भवत्यन्येषां सर्व्वेषामेव 
तत्साधनत्वात्तस्थ भावार्थस्यापि भगवान्‌ प्रकटाशेषेश्वर्य्यः कृष्ण? स्थितो भवति,तेन प्रम्णापि तस्यव साध्यत्वात्‌ । यद्वा, तस्य 
भगवान्‌ परमेश्वरः श्रीनारायणस्तस्यापि कृष्णः श्रीनन्दनन्दना निजाशेषभगवत्ता-प्रकटनेन ततोऽप्यस्य श्रेष्ठयात्‌ । वस्तु परमफल- 
ह्पम्‌, अतत्‌-तद्वयति रिक्तं किमस्ति, तन्नि्ूप्यताम्‌, अपि तु नास्त्येवेत्यर्थः। अन्यत्‌ समानम्‌ ॥ ५७॥। अतस्तदेकशरणानामयत्नतो 
महादुःलावलीविनाशः श्रीवंकुण्ठलोकलाभश्च सुखं सम्द्यत इत्याह-समाश्रिता इति । पदमेव पल्लवः सोकुमार्थ्यारुण्यादिना; यद्वा, 
पल्छवशब्देन पदस्य कल्पद्रुमत्व ध्वन्यते,-पदस्य पल्ळवोऽङ्कलिरेकेत्यर्थः; स एव प्लवः पोतस्तं सम्यक्‌ तदेकनिष्ठत्वादिना शरणा- 
गततेनाप्याधिताः । महतां मुक्तानामपि किवा भगवद्भक्तान । श्रोनारदादीनां पदमाश्रयं पुण्यं परमं-मंगलं परमोत्तमं वा यशोऽद्या- 
मुरमोचनलक्षणं यस्य ताहशो यो मुरारिभंगवान्‌ श्रीकृष्ण इत्यर्थस्तस्य, यद्वा, नरकाुरसेनानी मुख्य-भुरदंत्य-हुन्ता मुरारिः श्रीकृष्ण 
एव प्रसिद्धः, यद्वा, पुण्यं यशो भवति भक्ताना यस्मात्तदिति महुत्दविशेषणम्‌ । अन्यत्ते्व्याख्यातम्‌ । यद्वा, यद्यस्मादविपदां पदं 
विध्नवर्गस्तेषां कदापि न भवति ।॥।५८॥ यदित्येव प्रपच्चयति -यदिति, यद्वा, यतु परिकोत्तितम्‌। इहास्मन्नर्थे यत्‌ पृष्टमिति॥ ५९॥ 
कि वक्तव्यम्‌, समाश्रितानां तत्तत्‌ स्यादिति तस्यंतल्लोला-श्रवणादिना सर्व्वार्थासद्धिः स्यादित्याह - एतदिति तर्व्याख्यातमेव । 
बढ्दा, सुहृद्भिः सह चरितं कृतमिति सर्व्वेषामेव विशेषणमधघाइनादेस्तेः सहितेनवाचरणात्‌ । तत्र रूपे साहित्यं तेषामेव रूपा- 
चरणात्‌, ब्रह्मस्तुतो च तेषाम माहात्म्यपूणत्वात्‌ । शिक्यमोषणादिकं चाघाद्‌ नलीलान्तगंतमेवेति पृथङ्नाक्तम्‌ । व्यक्तेतर 
प्रपच्चातीतमिदमपि सर्व्वेषामेव विशेषणम्‌; ¬ अधाद नादीनां सर्व्वेषार्माप तेषामत्यन्तालोकिकव्वात्‌ । अ-तकारान्तत्वमार्षंम्‌, श्ृण्व- 
न्निति गृणन्निति च वत्त॑मानता तत्र तत्र ्रवृत्तिमात्रतंवाभिप्रेता । नर इति चाधिकारानपेक्षा ॥६०॥ इत्य श्रीभगवतः कौमारलीला- 
मुक्लान्यामपि द्वयोरेव ्रात्रोव्वंक्यमाण-पौगण्डलीलानुसारेणेकत्रे व संक्षिप्य तामुद्दिशन्‌ समापथति-एवामिति, ईह्शजेहतुः संवृत- 
वन्तौ । व्रज इति कदाचिदप्यन्यत्र कौमारलीलासम्बन्धा नास्तीति सव्वंतो ब्रजस्योत्कषं सूच्रति । निलायनं नाम कञ्चित्‌ कुत्रापि 
निलीय स्थितोऽ्येन परिमृग्य दृश्यत इत्येवम्‌ । यद्वा, ( भा० १०।३७।२६ ) “चक्र, निळायनक्रीडां चौरपालापदेशतः' इत्यग्रे वक्ष्य- 
माणप्रकारकम्‌, सेतुवन्धश्च कुतोऽपि निःसरतो जलस्य मृत्तिकादिना निरोधनम्‌, यद्वा, कदाचिज्जलविद्दारादौ श्रीरघुनाथकृत- 
तेतुवन्ध दिदक्षमाणानां वयस्यानां प्रीत्यै दानरायितंस्तेरेव सरोवरमध्ये सेतुनिर्म्माणमु, तथा श्रीमधुपुर्य्या श्रीमञ्जन्मस्थान-पञ्चिम- 
भागे, बहुत्वम्‌, तत्तद्बाहुल्यात्‌ पौन? पुन्याच्च, आदिशब्देन कन्दुकोत्क्षेपणादीनि ॥ ६१ ॥ 

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वाढध श्रीशीलसनातनगोस्वामिरादङृतायां श्रीवृहृद्वेऽ्णवतोषिण्यां 
श्रीदशाम-टिप्पण्यां चतुदूदंशोऽन्यायः ॥ १४॥ 


२९४ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पु. अ. १४ श्लो. ५७-६१ 


श्रीसुदशंनसुरिकृतं शुक पक्षीयम्‌ 

कार्यकारणानन्यत्वमेवाह= सर्वेषां वस्तूनां स्थूलावस्थचिदचिद्रस्तूनां भावार्थः सत्यत्वरूपोऽथः अभिधेयो भवति इति 
भवत्स्वरूपर्पा णते तस्मिन्‌ सुक्ष्मावस्थचेतनसमष्टिगभंके महुदब्रह्माण जगद्योनिभूते प्रकृत्याख्ये सूक्ष्माचेतन इति भवच्छव्दार्थ स्थितः 
इति कालत्रये पदार्थेसत्यत्व मुक्तं सवंपदार्थसत्ख्यातिस्वीकारात्‌ अत एवेकादशे श्रीभगवता श्रीकृष्णचन्द्रेण “विकलः स्यातिवादि- 
नाम्‌” इति वक्ष्यते विविधतया कल्प्यते रच्यत इति सत्पदार्थं इत्यर्थः। तस्यापि भवच्छब्दार्थ॑सूक्ष्मावस्थचेतनस्थापि चेतनसमष्ट्र 
रूपगभंदातृत्वेन भगवान्‌ ज्ञानबलादिषड्गुणंः परिपूर्णः श्रीमन्नारायणः परं ब्रह्म परं तत्वं सर्वश्रतिशिरःप्रतिपाद्यः श्रीकृष्णः परम- 
माधुयंविशिष्टस्वरूपरूपगुण विभवेश्वर्यः सौशील्याद्यनवधिकातिशयासङ्ख्येयव.ल्याणगुणनिधिः स्वभक्तप्रपन्ननित्याकर्षकः सत्यत्वज्ञान- 
त्वानन्तरशादिस्वरूपरूपगुणकश्च “पिता माता भ्राता निवाकः शरणं सुहृद्गतिर्नारायणः” इति श्र॒त्युक्तः “अहं बीजप्रदः पिता" 
इति गीतासु स्ववचनोक्तः “सर्वक्रारणकारणम्‌” इत्युक्तश्च अतः अतद्वस्तु न तद्वस्तु अतद्वस्तु तद्भिन्नं वस्जु कि वर्तते यदि तळून 
वस्तु वत्तंते तहि रूप्यतां कथ्यतामिति प्रश्नः अतः 

“पिता च रक्षकः शेषी भर्ता ज्ञेयो रमापति?। स्वाम्याधारोऽयमात्मा च भोक्ता चेति मन दितः” ॥ इति । 


नवविधसम्ब्रन्धानुसन्धानवतां सर्वस्य भगवच्छेषत्वानुसन्धानं स्वस्य चाधेयत्व-विधेयत्व-शेषत्वानुसन्धानेन श्रीभगवद 
धीनसत्तास्थितिप्रवृत्तिकत्वमिति, विशदमनुसन्धेयम्‌ ॥ ५७॥ अत एव श्रीभगवच्छरणागतिरेव श्रीमदाचार्यकारिता सर्वाधिकारिका 
इति सुस्पष्टमाह्‌-समाश्रिता य इति । ये पुरुषा मुरारेः मुरहननसमर्थंस्य भाविनोऽपि भूतवन्निद्दे शश्चानादिसिद्धनामवत्त्वं हरेः 
सूचयतीदं पदं पुण्ययशाश्चाक्षी मुरारिः तस्य पदपल्लवप्लवं पदश्चरणः स॒ पल्लव इव शीतलः सुखदः प्लवः नौकातुल्यः सान्निध्य- 
स्पर्शाभ्यामेव तारकत्वं ब्यञ्जितम्‌ महत्पदं महतां ब्रह्माण्डाधिनामपि पदमाश्रय तेषां भवाम्वुधिः जन्ममृत्युप्रवाहरूपः संसारः 
सुद्र इव दुस्तरोऽपि वत्सपदं वत्सपदतुल्यं भवेत्‌ अयन्नतरणीयो भवेत्‌ परं पदं स्थूलावस्थचिदचिहिरिष्टब्रह्मणः लीछाविभूति 
विशिष्टस्य परं विरजातःच्च परम्पदं परमव्योमास्यं श्रीवंकुण्ठं पदं स्थानं स्वग॒हरूपं भवेत्‌ विरजाप्रमाणच्च “प्रधानपरमव्योम्नोरन्तरे 
विरजा नदी । वेदान्तस्वेदजनिततोयविस्राविता च सा” इति “आचरादिना तत्प्रथिते ( ४।३।१ ) इति सूत्रकृदभिमताचिरादिना 
एव गमनेन प्रपन्नानां परमपदप्रातिः अत एवात्मात्मीयभरसमर्पणवतां प्रपन्नानां यष्ठिपदां पदं संसारश्रमणरूपं तत्‌ तेषांन 
भवेदेवेत्वर्थंः ।। ५८-६१ ।। 

इति श्वीमदृभागवतव्याख्याने दशमस्कन्धे श्रीसुदशंनसुरिक्गतशुकपक्षोये चतुदंशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 
श्रीमद्वीरराघवाचायंकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 

नान्यद्वस्त्वस्तीत्येतदेवोपादयति-सर्वेषामिति । धातुशब्दोऽत्र “भूवादयो धातवः” ( १।३।१ ) इति सङ्क तितधातुपरः 
स च तदुत्तरप्रत्ययानां तदुभयार्थानां चोपलक्षकः सर्वे शब्दा व्युत्पन्ना इति व्युटत्तिपक्षश्चाभिप्रेतः भवतिरिति भूधातुः “एक स्तिपो' 
घाउनिदेशे इति विहित स्तिपृप्रत्ययान्तोऽत्र निर्दिष्ट: तदयमर्थः । सर्वेषां शब्दानां तदर्थानां च यो भावः सत्ता स एवार्थोऽभिधेयो यस्य 
तथाभूतो भवतिभू घातुः स्मृतः “भू सत्तायाम्‌” इति स्मृत इत्यर्थः सत्ता च प्रमाणसम्बन्धार्हत्व पा एवं च तस्य सर्वंशब्दतदर्थानाः्च 
या सत्ता तद्बोधकस्थ भूधातोस्तदर्थंतत्प्रत्ययतदथदिर्राप शब्दात्सर्व धातुतत्प्रत्थयतदुभयार्थानाःच्च यो भावः सत्ता स भगवान्‌ श्रीङृष्णः 
तत्सत्तार्निर्वाहृकः कृष्ण इति, भावग्रहणं प्रवृत्तिस्थित्योरुपल्षणं सर्वशब्दः तदर्थंसत्तास्थितिनिर्वाहकः इति फलितार्थः | एवं च 
सति कृष्णात्पृथविसद्ध वस्तु किमस्ति ? तन्निरूयतामिति, किमतद्वरित्वति पाठे अन्यदक्ृष्णात्मकं वस्तु किमस्ति ? यन्निूपयेतेत्यर्थः 
एव भगवतः? परत्वं सर्वकारणत्वं चोपपाद्य “ब्रह्मविदाप्नोति परं, कारणन्तु ध्येय?” इति श्रत्युक्तरीत्या तद्व दनमेवानिष्टपरिहार- 
पुर्वं केष्टप्रापणक्षरमामति वदन्नुपसंहरति समाश्रिता इति | पुण्यं यशो यस्य तस्य मुरा।रेमंहत्पद महतामाश्रय पदपल्लवं ये समाश्रिताः 
समाश्रयणमत्र न्यासोपासनान्यतररूपं तेषामेव भवाम्न्रुधिवंत्सपदतुल्यो भवति नान्येषामित्यर्थः किच्च, पर पदं व कुण्ठाख्यं पदं स्थान 
भवति इति । त्रिपदां दुःखानां यत्पदं विषयः संसारः तत्युनः कदाचिदपि तेषां न भवति पुननं निवर्तन्त इत्यर्थः ॥| ५७-५८॥ 
प्रश्‍नस्प्रोत्तरं कर्थितमित्याहु बादराग्रणिः-एतदिति यत्प्रत्यहं पृष्ट कि तद्यत्कौमारे श्रीकृष्णक्रतं तत्क्रथमर्भकाः पोगण्डे विदुरित्येतदे 
तदुत्तरं सव ते तुभ्यं मे मया ख्यातम्‌।।५९॥ अध्यावरत्रयार्थश्रवणादिफलमाह-एतदिति । सृहृद्‌ भिश्चरितं “मुप्णन्तोऽन्योऽन्थशिक्यादीन्‌ 
इत्यादिनोक्तं मुरारिकतृ कमघासुरहननं शाद्वले भोजनं जेमनमिति पाठेऽपि स एवार्थः व्यक्तात-कुतिरूपादितरद्रूपं शुद्धसत्त्वात्मकं 
वत्सवत्सपादिरूपमजस्य ब्रह्मणोऽभिष्टवं स्तुति चेत्येतत्सवं श्शृण्वन्गृणन्कथरयंश्च पुमानखिलानभीष्टानर्थान्प्राप्तोति ॥ ६०-६१॥ 

इति श्रोमद्‌भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्रोमद्वोरराघवाचायंक्कतभागवतचन्द्रच र्द्रिकायां चतुर्दशोऽध्यायः ।। १४ ॥ 
श्रीश्रीनिवाससुरिक्कृता तत्त्वदोपिका 


अतः फलितार्थमाह—सर्वेषामिति । सर्वेषामपि वस्तूनामचित्पदार्यानां देहादीनां भावार्थ: सत्ता भवति चेतने खयि 
स्थितः कुतः ? सर््रस्याचित्पदार्थस्य चेतनाआरतात्‌ - तस्यापि भवतश्चेतन भूतस्य तव भगवान्‌ कृष्ण आधार इति शेषः । भवान्‌ 





आ. 






सं. १० पृ. अ. १४ इलो. ५७-६१ ] अनेकव्याख्यासमलङ्कृतम्‌ २९५ 


भगवति कृष्णे स्थित इत्यर्थः । अतोऽतद्वस्तु किमस्ति ? तद्रप्यतां निरूप्यतां तथा च श्रुतिः “यथा रथस्प्रारासु नेमिरपिता नाभावरा 
अता एवमेव भूतमात्राः प्रज्ञामात्रास्वयिताः प्रज्ञामात्राः प्राणे अपिताः” इति॥ ५७॥ तस्मात्‌ श्रीकृष्णस्येव निरुपाधिकसवं- 
शेषित्रातसर्वाधारत््ात्सवंसेव्यत्वास्सर्वफलप्रदत्वाच्च तदाश्रितानां मोक्षो हस्तगत एवेत्याह समाश्रिता इति | पुण्यं यशो यस्य 
स पष्ययञ्चाः स चासो मुरारिश्च तस्य पादपल्लवं कथम्भूतं महत्पदं महतां भागवतानां पदमाश्रयभूत तदेव प्लवस्तं ये समाश्रिताः 
पपन्नास्तैपां भवाम्बुधिः संसारसमुद्रो वत्सपदमात्रं भवति परम्पदं बँकुण्ठाख्यं पदं भवति संता रतितृत्तपूर्वेक नित्यमुक्तमो ग्यस्यानं 
भवति यद्विपदां पदं शोकमोहादिरूपं यत्पदं तत्कदाचित्तेषां न भवतीत्यर्थः । तथा च श्रतिः “न स पुनरात्रत्तते देवानां पूरयोध्या” 
इत्यादि एतच्छु तिव्यास्यानुरूपं सूत्रमपि प्रमाणम्‌ “अनावृत्तिः शब्दादनावृत्तिः शब्दात्‌” ( ४।४।२२ ) इति ॥ अत्र “उपक्रमोप- 
संहारावभ्यासो पूर्वंताफलम्‌ । अर्थवादोपपत्ती च लिङ्ग ताटाय॑निर्णये” इति षड्विधताटर्येलिङ्गेनापि जीवेश्वरयोः स्वरूपभेद 
एव प्रतीयते तथाहि उपक्रमे तावत्‌ नौमीञ्येत्यनेन नन्तृनन्तव्प्रभावेन स्वरूपभेद एव उक्तः उपसंहारेऽपि “श्राकृष्णवृष्णिकुल- 
पु्करजोषदायिन्‌” इत्यारभ्य अहन्‌ भगवन्नमस्ते, इत्यन्तं भगवतो निरुपाधिकमनन्तव्यत्वेन स्वस्य नन्तृत्वेन च जीवात्मपरमात्मनोः 
सह्ममेद एव समथितः । अभ्यासोऽपि तस्यव हश्यते तथा हि “श्रेयः ख_ति भक्तिनुदस्य ते विभो !, तथाऽवि भूमन्महिमाऽगुणस्य 
ते, तत्तेनुकम्पाम्‌, पश्येश ! मे नार्थम्‌’ अतः क्षमस्व, क्वाहं, नारायणस्त्वं नहि सवंदेहिनाम्‌, अजानतां त्वत्पदवीं, को वेत्ति भूमन्‌, 
एकस्त्वमात्मा, एवंविधं त्वां सर्वात्मनामपि स्वात्मानं, त्वामात्मानं परं मत्वा, अन्तर्भवेऽनन्त ! भवन्त मे व, तदस्तु मे नाथ ! 
सभुरिभागः, अनुजानीहि मां कृष्ण ! सवं त्वं वेत्सि सर्वदृक्‌” इत्यादिभिर्वाक्यिभेद एवोपपादितः अपूर्वता प्रमाणान्तराप्रात्तिः नहि 
शात्रप्रमाणं विना जीवपरमात्मनोः स्वस्वामिभावसम्वन्धज्ञानं जायते फलमपि मोक्षरूपः “गुवंकलब्धो पनिषत्सुचक्षषा ये ते तरन्त्येव 
भवानृताम्थुधिम्‌” इत्यादिभिः प्रतिपादितम्‌ अर्थवादोषि-- 
'जगलयान्तोदधिसम्प्लवोदे नारावणस्योदरनाभिनालातु । विनिगंतोऽजस्त्विति वाङ्न वे मृषा किन्त्वीशवर त्वन्न विनिर्गतो स्मि”’ ॥ 
इत्पादिना दशितः उपपत्तिस्तु “असन्तमप्यन्त्यहिमन्तरेण सन्तं गुणन्तं कि गुयन्ति'' इत्यनेनानुपपत्ति उवत्वा “अथापि ते 
नाव ! पदाम्त्रुजद्दयप्रसादळेशातुगृहीत एव हि । जानाति तत्त्वं भगवन्म हिम्नः” इत्यनेन दर्शिता, अत उपक्रम [दिषड्विधताट,यं- 
लिङ्कोन जीवात्मपरमात्मनोः स्वरूपभेद एव प्रतिपादितः सामानाधिकरण्यं तु “सवं खल्विदं ब्रह्म तत्त्वमस्ययमात्मा ब्रह्म” इत्यादि- 
भिपुंत्यतयोपयद्यते अतः शरीरशरीरिभावेन सामाधिनाधिकरण्येनाभेदः स्वरूपेण तु भेद एव तथा “ज्ञाज्ञो द्वावजाबीशनीशौ, 
्रधानक्षेत्रज्पतिगु'णेशः, क्षरं प्रधानममृताक्षरं हरः, क्षरात्मानावीशते देव एकः, एथगात्मानं प्रेरितारं च मत्वा जुष्टस्ततस्तेना- 
ृतत्वमेति” इत्यादिश्रुतयः स्वाभाविकं भेद प्रतिपाइशन्ति स्मृतिः मि -- 


` यस्मात्‌ क्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः । अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥ 
दासभूताः स्वतः सर्वे ह्यात्मानः परमात्मनः । नान्यथा लक्षणं तेषां बन्धे मोक्षे तथंव च” || इत्यादि । 


अत एव ये चिन्मात्रस्वरूपं निविशेषं गुणशून्यमेव ब्रह्म ति वदन्ति ते स्वमरि विज॒म्भितत्वेन स्वगोष्ठीनिष्ठा 
एव न तु प्रामाणिका? कुतः इति चेत्‌ ? तादृशस्य ब्रह्मणः श्रतिस्प्ृतीतिहासादिषु कुत्राप्यश्रवणान्‌ जीवेशवरयोरविद्यामयौपाधिक- 
त्वाभावातु अन्यथा तयोरादिमत्त्वापत्तेनित्यस्वप्रतिपादक-“नित्यो नित्यानां, द्वावजो, अजो नित्यः शाश्वतः इत्या दिश्रुतिस्सृति- 
बिरोधापततर्व्यासपराशरादीनां तयोरनादिव्वेनाभिमतत्वाच्च । ननु? सर्व खल्विदं ब्रह्म नेह नानास्ति क्रिच्चन, तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि 
नेदं यदिद बुपासते” -- 


“यदिदं मनसा वाचा चक्षुर्भ्यां श्रवणादिभिः । नश्वरं गृह्यमाणं च विद्धि मायामनोमयम्‌” ॥ 
इत्यादि श्रृतिस्मृतिभि? सर्वस्य मिथ्यात्वश्रवणात्‌ निविशेषमात्रप्रतीतेः कथं ताहृशस्य ब्रह्मणः स्वाभाविकसगुणत्वमिति 


चेदहो विद्वत्ता ! हुन्त त्वदुक्तानां श्र॒त्यादीनामर्थमज्ञात्वा त्वयोपन्यस्ता एताः कथमिति चेच्छुगु सवं खल्विति सवं ब्रह्मात्मक मित्यर्थः 
"नेह नाना” अब्रह्मात्मकत्वेन स्वनिष्ठं किस्बिदपि नास्ति, नेदं यदिदं यन्मनुष्याः प्रकृतिविकारभुपासते तन्नित्यं न भवतीति 
प्रतिपादयति, न पुनः "आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्‌” इति श्रतिप्रतिपादितमप्राकृतदिव्यविग्रहमपि निषेधति “यदिदं मनसा वाचा” 
५ दश्यमान देवत्वादिकमेव निषेधति । अन्यथा “सत्त्वादयो न सन्तीशे यत्र च प्राकृता गुणाः” इत्यादीनां दत्तजलाञ्जलिः 
स्यात्‌ अतः सर्वस्य तच्छरीरतया तन्निष्टत्व त्तदृ॒यतिरेकेणाब्रह्मात्मकस्य निषेधात्‌ अस्मदुक्तरीत्या श्रतिस्मृतीतिहामादीनां विरोधाः 
भावात्सव सुस्थम्‌ अतोऽत्र निविशेषब्रह्मणो जीवेश्वरयोः स्वरूपेक्यस्य च गन्धोऽपि न प्रतीयते इति व्या पराशरादनुगासिनां 


_ विशिष्टाद्रतवादिनां पन्थाः।॥। ५८-६९ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्रीगो वद्ध नक्ृतवासश्रीवे ड्र टाचार्यंदासदासेन, श्रीश्चीनिवामदासेन, 
विरचितायां तत्त्वदीपिकायां चतुदंशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 


२९६ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं १० पू. अ. १४ शलो. ५७-३१ 


श्रीसज्जीवगोस्वामिकृतः क्रमसन्द भें: 


विचारमेवाह-सर्वेषामिति । सर्वेषामपि प्राकृताध्राक्ृतवस्तनां भावरूपो योऽथः सत्ता सम्भवति तत्सत्ताश्रयसत्तावति 
उपादानादी वस्तुनि स्यितः स्यात्‌ एवं यद्यत्‌ उपाइानाद्यात्मकं वस्तु तस्य सवस्यापि प्राकृताप्राकृतस्य भगवान्‌ तत्तत्सर्वं शक्तिविशिष्ट 
श्रीकृष्ण एकस्ताहृश इत्यर्थः तदेव तस्प्र सवंमूळान्ते सिद्धिस्तेषां वालवत्सानाः्च तत्त्रादुर्भावत्वे स्थिते स्वभावत एव ताहृशप्रेमा- 
स्पदत्व स्वाभाविकप्रेमात्मसु श्रीव्रजवासिपु अधिकं स्फुरन्तीति युक्तमेवेति भाव: । तदेव प्रेमस्वभावात्‌ श्रीकृष्णादघासुरादिवद्यक्ता- 
नामेव मोक्षमात्रं पुरुषार्थः, अन्येषां तु तन्माधुर्याज्ञानेन मोचकतामात्रं गुणतुपादाथापि तत्पदभाश्रयतां श्रीब्रह्मादिवत्‌ परमप्र म्णा 
तदुचितपरमतत्पदप्रातिरेव पुरुषार्थः मोक्षस्तु भावी भवन्‌ भूतो वेति तदात्रयामोदेन नानुसन्घातुं शक्यः स्यात्‌ तदानीन्तनमायावृत- 
गोपबालकवत्‌ इति ॥५७॥ सर्वप्रकारणार्थ नुपसंहरति- समाश्रिता इति ।।५५॥। यदित्येव प्रपश्चयति-यदिति ॥।५९॥ श्रीब्रह्मणस्तत्‌ 
प्राथितं सेत्स्यति नवेति सन्दिहानं प्रति कुत्येनाह एतदिति ॥ ६० ॥ मकंटोत्प्लवनमादिरयेषां तेबंहुत्वं पौनःपुन्यात्‌ ॥ ६१ ॥ 

इति श्रीमदृभागवते महापुराणे दशमस्कन्धीये श्रोमज्जीवगोस्वामिकृतक्रमसन्दभे चतुद शोऽव्यायः ॥ १४॥ 


श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतः बुहत्‌क्रम सन्द में: 


अथ ब्रह्मस्तवस्य निगंलितार्थमाह्‌-सर्वेषामित्यादि। सर्वेषामेव भूतानां भावार्थः सत्तार्थः सत्तारूपपदार्थो भवति ब्रह्मणि 
स्थितः, तस्यापि भवतो ब्रह्मणो भगवान्‌ कृष्णोऽत्रधित्वेन स्थित इत्यर्थः । ययोक्तम्‌ ` "भेदस्तु कथितो वेदर्मेणितत्तेजसोरिव' इति । 
अतोऽतत्‌ कृष्णेतरत्‌ कि वस्तु रूप्यतां निरूप्यताम्‌ । कृष्ण एव ब्रह्म, न तदतिरिक्तं तदिति वाक्यार्थः । अतः ( भा० १०।१३।३) 
“ब्र युः स्तिग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्ममप्पुत” इति यद्‌ प्रतिज्ञातम्‌, तदेतदतिरहस्यमध्यायद्वयेन कथितमिति ॥ ५७-६१ ॥ 
इति श्रीदशमे श्रीवृहत्क्रमसन्दभे चतुदंशोऽव्यायः ॥ १४ ॥ 


श्रीनाथचक्रवतिपादविरचिता चतन्यमतमञ्जूषा 
सर्वेधामित्यादि। सर्वेषां वस्तूनां भावार्यो भवति सत्तायां सत्तामात्रे ब्रह्मणि स्थितः, तस्यापि ब्रह्मणः श्रीकृष्ण एव 


भवत्कारणम्‌ ।। ५७-६१ ॥ 
इति चतुदंशोऽव्यायः ॥ १४॥। 


श्रोमहिइवनायचक्रवतिङ्गता सारार्थदशिनो 

कुत इति तदाह - सर्वेषामपि । स्थावरजङ्गमानां भाव? भवन्त्यस्मादिति भावः कारणं प्रधानं तद्रूपोऽथः स्थितः स्थिरो 
भवति तस्टापि भावस्य भाव? कारणं कृष्ण एव अतः किमतत्‌ श्रीकृष्णव्यतिरिक्तं वस्तु रूप्यताम्‌ । यद्वा, वस्तूनां वुद्वीन्द्रियारीनां 
भावार्थः व्यङ्ग्योऽर्थः आत्मा स्थिरो भवति तस्याप्यंशत्वात्तद्ठयङ्ग्यो अंशी श्रीकृष्णण अतः किमतत्‌ तङ्िन्नं वस्तु कि किमथं 
रूप्यतां स एव केवलं सेव्य इत्यर्थः ॥५७॥ तदेवं साधितं श्रीकृष्णस्येव तच्चरणाश्रयणे कहेतुकान्मायातरणादेवानुभवगोचरी भवतीति 
तच्चरणाश्रयिणामेव सर्वोत्कर्षंमभिवयञजयति समाश्रिता इति । पुण्यं चारु मनोहर यशो यस्य तस्य मुरारे? पदपल्लव एव 
प्लवस्तं ये सम्प्रक केवल्पेनाश्रिताः कीट॒शं महतां पदम्‌ आत्रयं तेषां भवाम्वुधिवंत्सपदं तीणंतत्तंव्यवस्तुमानानास्पदं भवति परं पदं 
नित्यधाम श्रीतृन्दावनवकुण्ठादि तेषां पदमास्पदं विपदां यत्पदं दुविषयः तत्खलु तेषां कदाचिदपि न भवतीति तेषां मतिस्ततोऽनत्र 
नासञ्जते इत्यरथः ।। ५८-५९ ॥ सुह॒द्धिश्वरितं “मुष्णन्तोऽन्योन्यशिक्यादीन्‌'’ इत्यादिनोक्तं व्यक्तात्‌ प्रपश्चादितरत्‌ अतकारान्तत्व- 
मार्षम्‌ अजस्प्र उस्मंहानभिसवंतो भावेन स्तवस्तम्‌ ॥ ६० ॥ “ब्रह्मन्‌ ! कालान्तरकतं तत्कालीनम्‌ कथं भवेत्‌?” इति राजप्रश्नोत्तर 
समाप्य पुनस्तां कथामेवामवलम्बमान आह--एवमिति । जहतुः संवृतवन्तो निलायनेः निलीयस्थिति तदन्वेष णाद्येः सेतुवन्धलङ्का- 
प्रयाणक्षी राब्धिमयनादिभिरवतारान्तरचरितः॥ ६१ ॥ 

इति सारार्थंदशिन्यां हापण्यां भक्तचेतसाम्‌ । चतुद्द शोऽयं दशमे सङ्गतः सङ्गतः सताम्‌ ॥ १४ ॥ 
श्रीमच्छ्कदेवकृतः सिद्धान्तप्रदो पः 

एतदेवोपपादयति -सर्वेबामिति । सर्वेषां वस्तनां भावेन सत्तापरपर्यायेण सहितोष्थंः स्थितिप्रवृत््यादिनामकः भवतीति 
भवत्‌ परिणामं प्राप्नुवत्‌ वारणम्‌ एतस्मिनु स्यितः कारणं विना कार्यसत्तास्थितिप्रवृत््याद्यसम्भवात्‌ तस्यापि भवतः कारणस्य 
भगवान्‌ कृष्णो भवतु कारणमस्ति अतः किमतदकृष्णात्मक वस्तु अस्ति यद्र्प्यतां यन्निरूप्येत ॥ ५७॥। अतः सर्वेकारणकारणस्य 
श्रीकृष्णस्पोपा नया संसारनिवृत्तिः परमपदप्रातिश्च भवतीति प्रकरणार्थेनुपसंह्रति-सर्माश्रता इति । पुण्यानि यशांसि यस्य स 
पुण्ययशाः मुरस्यारिर्ृरारिः स चासौ स च तस्य पदपल्लव एव प्लवस्तं महतां पदमाश्रयं ये सम्यगाशिताः तेषां भवाम्बुधिवत्स- 
पदतुल्यं भवति परम्पदं परमं वेकुण्ठ पदं स्थानं भवति विपदामापदां यतु पदं विषयः तत्पुनः कदाचिदपि न भवति ॥ ५८-५९॥ 
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हृद्भिः सह्‌ मुरारेः एतत्‌ “नुष्णन्तोऽच्योन्परशिक्यादीन्‌'' इत्यादिनोक्तं चरितम्‌ अघासुरहुननं च शादबले जेमनं च व्यक्तेतरम- 
भाइत ख्प च अजस्य यः उरुमंहानभिष्टवः स्तवस्तं च श्ण्वन्‌ गृणन्‌ नरः अखिलार्थनिति प्राप्नोति ।। ६० ॥ कौमारं जहतुरिति 
कोमारावस्थागोपनं कृतवन्तौ ।। ६१ ॥ 
इति श्रीमदुभागवते महापुराणे}दशमस्कन्धे श्रीमच्छुकदेवङ्कतसिद्धान्तप्रदीपे चतुदंशाव्यायार्थप्रकाशः ॥ १४ ॥ 
श्रीबलदेवविद्या भूषणकृता वंष्णवानन्दिनो 
सवर्षा देहेन्द्रियादीनां वस्तूनां भावार्थो व्यङ्ग्योष्थस्ततृप्रवृत्तिवोध्यो जीवात्मा स्थिरो भवति कौटस्थ्यात्‌ तस्याप्यंश- 
लावृतदृव्यङ्योंऽशी कृष्ण एव निरूप्यताम्‌ । अतः तङ्भिन्नं वस्तु निरूप्पतां नेत्यर्थः ॥५७।। स्वेवृत्तिप्रदस्य स्वस्वामिनः श्रीकृष्णस्य 
चरणाश्रयणादेव मुक्तिरित्युपसंहरति समिति। पुण्यं यशो यस्य चासौ मुरारिश्च कृष्णस्तस्य पदपल्लव एव प्लवो नौस्तं ये 
सम्यगकान्तिभावेनाश्चिताः। कीदृशं ? महतां पदमाश्रयं तेषां भवाम्त्रुधिदुंष्पारोऽपि वत्सपद भवति, पद पदं परव्योमपदं स्थानं 
भवति यद्विपदां पदमाश्रयस्तत्तेषां न भवति न च पुनरावतंत इति श्रुतेः ॥ ५८-५९॥ सुहृद्िश्वरितं “मुष्णन्तोऽन्योन्यशिक्याद्रीन्‌” 
इत्यादिभिरक्तम्‌ । शाद्वले जेमनं भोजनं व्यक्तेतरप्रवल्चादन्यतुरूप चिद्घनवत्सतत्पालादि अतान्तमाषंम्‌ अजस्य विरञ्चेरुरुमंहान- 
भिसर्वेतोभावेन स्तवस्तम्‌ ॥ ६० ॥ इत्यमव रिष्टां कुमारलीलामभिधाय तत्‌ समापक पद्य पूर्वोक्तमेवाह-एवमिति ॥ ६१ ॥ 
इति श्रीमदृभागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्रीमद्बलदेवविद्याभूषणकृतवेष्णवानन्दिन्यां चतुदंशोऽव्यायः ॥ १४ ॥ 


श्रीसुबो धिनो 


किञ्च, न केवलं सर्वस्य भगवत्त्वे महतां दृष्टिरेव प्रमाणमपि तु युक्तिरपि अत आह--सर्वेषामिति । सवंपदार्थानाम- 
बाधितोश्यो भवति कारणे स्थितः कारणातिरिक्तं कार्यं नास्तीति तस्प्र कारणस्यापि कारणं तत्त्वं भगवानेव अतो भगवद्वयतिरिक्त 
वस्तु कि निरूप्यतां स्नेहोऽपि धर्मः जगद्वत्‌ पूर्वमुत्पन्नः अतो भगवत्येव युज्यत इति प्रसङ्गात्तस्य कारणत्व मुक्तम्‌ ॥ ५७॥। सवं- 
पु्ायं्पत्वाच्च तस्मिन्‌ स्नेह इत्याह-समाश्रिता इति ये मुरारेः पदं समाश्रिताः पुष्यं यशो यस्य पदपल्लव एव प्लवः तत्स्व- 
भावतोऽपि महतदं तेषां भवाम्त्रुधिर्वत्सपदं परम्पदं तु पदम, विपदां यत्पदं न तत्तेषां पदम्‌ ॥ ५८॥। उपसंहरति -एतत्त इति । 
कोमारे यद्धरिणा कृतं तत्पौगण्डे परिकीत्तितमित्यत्र तत्रानुपपत्तिः परिहृतेत्यर्थः॥ ५९॥। अध्यायत्रयश्रवणकीत्तंनयोः फलमाह-- 
एतदिति । आरौ मुरारेः सुहृदां बालकानां चरितं क्रीडा ततः अघादंनं ततः श दुबले जेमनं भोजनं चकाराद्वस्सापहरणं व्यक्तादित- 
रमव्यक्तम्‌ अलोकिकं भगव द्रूपमजस्योवं भिष्टवं स्तोत्रं एतत्सव श्खृण्वन्‌ गुणन्नपि सर्वपुरुषार्थान्‌ प्राप्नोति ॥ ६०-६१॥ 
इति श्रीमदृभागवतमुबोधिष्यां श्रीमद्वल्लभदीक्षितविरचितायां दशमस्कन्धविवरणे प्रक्षिप्ताध्यायेषु तृतीयाध्यायविवरणम्‌ ॥ २ ॥ 
गोस्वासिश्रीगिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनो 
तत्रोपपत्तिमाह-सर्वेषामिति । सर्वेषामपि वस्तुनां भावार्थः परमार्थः भवति भवत्परिणामं प्राप्नुवदिति कारणम्‌, तस्मिन्‌ 
स्थितः। तस्यापि सर्वकारणस्य कारणं भगवान्‌ कृष्ण एव, अतः अतत्‌ क्ृष्णव्यतिरिक्तं वस्तु कि तत्‌ ख्प्यताम्‌ निरूप्यताम्‌ ॥ ५७॥ 
तस्मात्‌ श्रीकृष्णस्येव परमार्थत्वात्तदेकशरणानामेव अयत्नसिद्धो मोक्षो, नान्येषाम्‌? इति प्रकरणार्थमुपसंहरति--समाश्चिता इति । 
महता ब्रह्मशिवादीनामपि पदमाश्रयभूतं, पुण्यं 'श्रवणादिपराणामन्तःकरणशोधकं” यशो यस्य स पुण्ययशाः स चासौ मुरारिश्च तस्य, 
पदपल्छव एव प्लवः संसारसिन्धुतरणे नौस्तं ये सम्यक्‌ निष्कपटमाश्रिताः तेषां भवाम्बुधिः वत्सपदमिव सुतरो भवति। परं पदं 
श्रीवकुण्ठाख्यं पदं स्थानं भवति विपदां दुःखानां यत्‌ पदं स्थानं संसारस्तत्पुनः कदापि न भवति । न ततः पुनरावर्तन्ते इत्यर्थः ।५८। 
यत्त्वयाःहमिह भगवल्लीलाथामाश्चयेण पृष्टस्तदेतत्‌ प्रश्नस्योत्तरं सवं मया ते तुभ्यमाख्यातं प्रकथितम्‌ । कथितमेवानुवदति-- 
यदिति । यतु कोमारावस्थायामचासुरवधादि हरिणा कृतं तद्यया तत्पौगण्डावस्थाथां वालेब्रःजे परिकीतितमिति ॥ ५९ ॥ अध्याय- 
्रयश्रवणकथनपराणां फलमाह--एतदिति । एतन्मुरारेः सुहूरिरितं, मुष्णन्तोऽन्योन्य शिक्यादीन्‌’ इत्यादिनोक्तं, अघादनमघा- 
सुरमोक्षणं च, शाद्वले हरिततृणे सखिभिः सह जेमनं भोजनं च, व्यक्तेतरत्‌ व्यक्ताज्जडात्‌ प्रपः्चादितरत्‌ शुद्धानन्दात्मकं, वत्सवत्स- 
पालादिरूपं च, अजेन ब्रह्मणा कृतमुरु महान्तमभिष्टवं स्तोत्रं च, शृण्वन्‌ गृणन्‌ नरोऽखिलार्यान्‌ सर्वंपुरुषार्थान्‌ एति ध्राप्नोति ॥६०॥ 
एवमृक्तप्रकारकरन्येरपि निछायनादिभिः कौमारेः कुमारावस्थायां योग्यंविहारः कत्ता व्रजे स्थितौ रामकृष्णो कौमारं कुमारावस्थां 
जहतुस्थक्तवन्तो इत्यरथः। निळायनं निलीय स्थितिः सेतुबन्धः नद्यादिषु सेतुबन्धः । मकंटवदुत्लवनं शाखातः शाखान्तरगमनम्‌ । 
आदिपदेनानेकविधलीलान्त रग्रहणम्‌ ॥ ६१ ॥ 
| इति श्रोवल्लभाचायं-वंश्यगोपालसूनुना । श्रीमन्मुकुन्दारायाणां पादसेवाधिकारिणा ॥ १ ॥ 
श्रीमद्गिरिधराख्येन भजनानन्दसिद्धये । श्रोमद्‌भागवतस्येयं टीका बालप्रबोधिनी ॥ २॥ 
रचिता दशमे तत्र तामसरोध्षवणने । त्रयोदशो गतो ज्ञप्त ब्रह्मस्तुतिनिरूपकः ॥ ३ ॥ 
रेप 
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अन्विताथंप्रकाशिका 


सर्वेपामिति ॥ सर्वेषामपि स्थावरादिवस्तनां भवत्यस्मादिति भावः कारणं प्रधानं तद्रूपो$थंः स्थितः स्थिरो भवति। 
तस्यापि भावस्य भावः कारणं भगवान्‌ कृष्ण एव । यद्वा । भावार्थः सद्रूपार्थः परमार्थ इत्यथंः। भवतीति भवत्‌ परिणामं प्राप्नुवत 
कारणं तस्मिन्‌ भवति परिणामिनि स्थितः तस्यापि भवतः कारणस्यापि भगवान्‌ कृष्णो भवत्कारणम्‌ अतः अतत्‌ क्रृष्णव्यतिरिक्त 
कि वस्तु अस्तीति रूप्यतां निरूप्यताम्‌।। ५७ ।। समाश्रिता इति ॥ महतां ब्रह्मशिवारीनाम्‌ अपि पदमात्रयभूतं महच्च तत्पदं चेति 
वा पुण्यं मनःशोधकं यशो यस्य स पुण्ययशाः स चासौ मुरारिश्च तस्य पदपल्लव एव प्लवः संसारसिन्धुतरणे नौस्तं ये सम्यक्‌ 
निष्कपटमाश्रिताः तेषां भवाम्ब्रुधिः वत्सपदमिव सुतरो भवति । परं पदं श्रीवकुण्ठाख्यं पदं स्थानं भवति विपदां दुःखानां यतद 
स्थानं संसारस्तत्युनः कदापि न भवति । न ततः पुनरावर्तन्ते इत्यर्थः ।। ४८ ॥ एतदिति ॥ यत्त्वयाऽहमिह्‌ भगवल्लीलायामाश्रयेण 
पष्टस्तदेतत््रश्नस्योत्तरं सवं मया ते तुभ्यमाख्यातं प्रकथितम्‌। यत्क्रीमारावस्थायामघासुरवधादि हरिणा कृतं त्यया तत्पौगण्डा- 
वस्थायां वालंब्रः जे परिकीत्तितमिति॥ ५९॥ एतदिति॥ एतन्पुरारेः सुहृद्धिश्वरितं मुष्णन्तोऽन्योऽन्यशिक्यादीनि इत्यादिनोक्तम्‌ । 
अघादंनमवासुरमोक्षणं च शाद्वले हृरिततृणे सखिभिः सह जेमनं भोजनं च व्यक्तेतरत्‌ व्यक्ताज्जडात्‌ प्रःच्चादितरत्‌ । व्यक्तेतरमिति 
अद्डादेशाभाववानु पाठस्त्वार्षः । स एव तोषणीसारार्थंसंदशिनीभ्यां स्वीकृतः शुद्धानन्दात्मकं वत्सवत्सपालादिरपः्च । यद्वा । 
व्यक्ते रच्चिद्विलासस्तदेव रूप्पत इति रूपम्‌ अजेन ब्रह्मणा कृत पुरु महन्तमभिष्टवं स्तोत्रं च श्वुण्वन्‌ गृणन्‌ नरोऽखिलार्थान्‌ स्वपुरुषा- 
र्थान्‌ एति प्राप्नोति ॥ ६० ॥ एवमिति॥ एवपुक्तप्रकारेरन्येरपि निलायनादिभिः कौमारं? कुमारावश्थायां योग्यो हारेः कृत्वा 
व्रजे स्थितौ रामकृष्णी कौमारं कुमारावस्थां जहतुस्त्यक्तवन्तौ इत्पथः । निलाथनं निलीय स्थितिः सेतुबन्धः नद्यादिषु सेतुबन्धः 
श्रीरामलीलातुकरणं वा मव॑टवदुत्प्लवनं शाखातः शाखान्तरगमनम्‌ आदिपदेनानेकविधलीलान्त रग्रहणं तः ।। ६१ ॥ 

इति श्रीक्ृष्णसेवारथंमन्वितार्थंप्रकाशिकाम्‌॥ गङ्भासहायो निरमादृदशमस्य चतुदश ॥ 
इति श्रीभागवते दरामेऽन्वितार्थप्रकाशिकायां चतुदंशोऽष्यायः॥। १४ ॥ 


भगवत्प्रसादाचायंविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 


नान्यद्ठस्त्वस्तीत्येतदेवोपपादयति ॥ सर्वेषामिति ॥ सर्वेषां ब्रह्माण्डे वर्तमानानां सकलानां अपि, वस्तूनां पदार्थानां, 
भावार्थः सत्तास्थितिप्रवृत््यादिरूपोऽर्थः, भवति परिणामं प्राप्नोति भवत्‌ प्रकृतिपुरुषात्मकं कारणं तस्मिन्‌, स्थित । तस्य अपि 
प्रकृ तिपुरुषात्मककारणस्यापि, भगवान्‌ कृष्णः कारणं, अतत्‌ सर्वान्तरात्मकक्कष्णव्यति रिक्त, अब्राह्मत्मक मित्यर्थः । वस्तु कि ङप्यतां 
निरूप्यताम्‌ । अयं भावः “रसो वे सः रसं ह्येवायं लव्ध्वाऽऽनन्दी भवति’ इति श्रृते? सर्वेषां प्रेमास्पदरसमूत्तः श्रीकृष्णः स यदा 
नयन विषयतां प्रातस्तदा, सर्वेषां प्रेमातिशयस्तत्रं व भवेन्न तत्र परोद्धवाट्मभवत्वादिविचार इति।। ५७॥ एवं भगवतः श्रीकृष्णस्य 
परत्वं सवंकारणत्व प्र मास्पदत्वं चोपपाद्य 'ब्रह्मविदाप्नोति परं कारणं तु ध्येयः’ इति श्रृत्युक्तरीत्या समाश्रयणपूर्वं तद्वेदनमेवानिष्ट- 
परिहारकेष्टप्रापणक्षममिति वदन्नुपसंहरति ॥ समाश्रिता इति ॥ पुण्यं यशो यस्य स चासौ मुरारिश्च तस्य, पवित्रकीत्तेभंगवत 
इत्यर्थः । महत्पदं महतामाश्रयं पदपल्लव एव प्ळवस्तं, पल्लववत्सुकोमलचरणरूपनावमित्यर्थः। ये समाश्रिताः, समाश्रयणमत्र 
प्रपत्त्युपासनान्यतररूपं, तेषां एव, भवाम्बुधिः, वत्सपदं वत्सपदतुल्यो भवति नान्येषामित्यर्थः। कि च, परं पदं भगवद्धामापि 
तेषामेव प्राप्यं भवतीत्यर्थः । यत्‌, विपदां दुःखानां, पदं संसार इत्यर्थः । तत्‌, तेषां पदं स्थानं, कदाचिदपि, न भवति । न ततः 
पुनरावर्तत इत्यर्थः ।। ५८॥। एवं त्वत्प्रशनोत्तरं कृतमित्याह वादरायणिः॥ एतत्त इति॥ हे राजन्‌, इह त्वरया, यत्‌ अहं पृष्टः 
तत्‌ एतत्‌, सवं ते तुभ्यं, आख्यातम्‌ । कि तत्‌ । यत्‌, कौमारे, हरिकृतं श्रीहरिणा विहितं, तत्‌ पौगण्डे, अर्भकः व्रजे, परिकीततितं, 
तदाख्यातमिति संवन्धः ॥ ५९ ।। भथाध्यायत्रयार्थश्रवणादिफलमाह ॥ एतदिति ॥ मुरारेः एतत्‌, सुहृद्भिः चरितं 'मुष्णन्तोऽन्यो- 
न्याशक्यादीन्‌' इत्यादिनोक्तम्‌ । अघाह नं मुरारिकृतमघासुरविमद्॒ नं, शाद्वलजेमनं चापि, व्यक्तेतरत्‌ व्पक्ताज्जडात्‌ प्रपश्चादन्यत्‌, 
रूपं शुद्धसत्त्वात्मकवत्सवत्सपादिङ्पं, अजोर्वंभीष्टव ब्रह्मणा कृतां महतीं स्तुति च, सर्वंमपीदं शृण्वन्‌, गुणन्‌ कथयन्‌, नरः पुमान्‌, 
अखिलार्यान्‌ स्वाभीष्टसकलार्थानु, एति प्राप्नोति ॥ ६० ॥। एवमिति ॥ पूवं व्याख्यातः, अन्ये त्वेनमत्र न पठन्ति ।। ६१ ॥ 

इति श्रीहरिकृष्णाख्यभगवत्यादषट्पदः । ततौत्रोष्करवं व्याख्यां स्तुतेः कस्य यथामति ॥ १ ॥ 
इति श्रीघमंब्रुरंधरश्रीघर्मात्मजप्रष्यक्षपुरुषोत्तम श्रीसहुजानन्दस्वा मिसुतश्नी रघु वी राचारयं विरचितायामन्वयार्थाबोधिन्यां 
भक्तमनोर्‌ञ्जन्याख्यायां श्रीमदृभागवतटीकायां दरामस्कन्धे चतुदंशोऽष्याय ॥ १४॥ 


श्रीहरिसुरिविरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 


यत्कोमार इति : १०.१४.५९. 
कौमार आचरेदेवं प्रह्नादोक्तिमनुस्मरन्‌ । युक्तं कौमार एवेदृक्‌हे क्रीडाक्कद्भगवानभुत्‌ ।। ६० ॥। 
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योगज्ञानपदातिशाथिचरितं भक्तिप्रवाहं स्फुटं यश्चक्रे ब्रजवालकेलिकुतुकी लोकेषु सर्वेष्वपि । 
सोऽस्मान्पातु रमापतिनिजजनत्राणात्तदीक्षः सदेत्यालोच्योऽत्र समन्वयो निगदितस्त्र्यध्याय्युपात्तो बुधेः ॥ ६१ ॥ 
एवमिति ? १०.१४.६१. 


कौमाररेव कौमारं विहारेज॑हतुन्न जे । इत्युवत्या कमंनिर्हारः कमंणेत्प्रपि बोधितम्‌ ॥ ६२॥ 
इति श्रीमन्तासिकनिवासि-कविवर-हरिसुरिविरचिते भक्तिरसायने चतुदंशोऽव्यायः ॥ १४ ॥ 


कुष्णप्रिया 


सभी कार्यों के कारणरूप अर्थ ही स्थिर होते हैं भगवान्‌ श्रीकृष्ण उन कारणों के भी कारण हैं तो फिर उनसे भिन्न 
कोन वस्नु हो सकती है? यदि कोई वस्तु हो तो निरूपण कीजिये ।। ५७ |। राजन्‌ : मुरारि-मुर नाम के देत्य के शत्रु मुरारि 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण चन्द्र जी का यशस्वि पुण्यमय चरण पल्लव तो नौका है। उस नौका का अच्छो तरह से दृढता और श्रद्धा से 
आश्रय करने वाले प्रपन्न जनों के लिये यह संसार सागर तो बछड़े के खुर के समान हो जाता है और वेकुंठ धाम निवास बन जाता 
है और उनके जीवन में विपत्तियों का कोई स्थान नहीं होता ।। ५८ ।। राजन्‌ ! आपने मुझसे जो प्रश्‍न किया था कि भगवान्‌ ने 
जिस कार्य को पांचवें वर्ष में किया था बालकों ने उसे एक वर्ष के बाद आज ही हुआ है, यह समझकर क्यों कहा उसका समाधान 
मैने कर दिया ॥ ५९ ॥ जो भक्तेन गोपाल बालकों का भगवान्‌ श्रीकृष्ण के साथ खेलने, हरे हरे घासों पर जिमने अधासुर का 
उद्धार, स्वयं वालक और बछडे के स्वरूप हो जाना ओर ब्रह्माजी की विस्तारपूर्ण स्तुति इत्यादि प्रसङ्गो का श्रवण कीर्तन स्मरण 
करेंगे वह समस्त पुरुषार्थो को पा लेंगे ।। ६० ॥ इस प्रकार आँख मिचौनी, पुल वाधना, वानरों की तरह उछलना कूदना, आदि 
कुमारोचित्त खेलों के द्वारा कृष्ण एवं बलराम ने ब्रज में अपनी कुमारावस्था बिता दी ॥ ६१ ।। 


चोदहवाँ अध्याय समाप्त । 
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अथ तामसप्रमेयप्रकरणम्‌ 
अथ पञ्चदशोऽध्यायः 
इलोकाः अनु. मि. उ. वसंत वंश. इ. वं. उ. इलो. अ. उ. अ. अ. अ. सं. इलो. अ. सं. इलो. अक्ष, 
TRE ८ RIN 3 Mi RE ‘Ro १९५९ ६१ ७ 
'श्रोशुक उवाच | 
ततश्च 'पौगण्डवयः श्रितो ब्रजे बभूवतुस्तो पशुपालसम्मतों । 
गाश्चारयन्तो सखिभिः समं पदेवृ न्दावनं पुण्यमतीव चक्रतुः ॥ १ ॥ 
तन्माधत्रो वेणुम्रुदीरयन्‌ वृतो गोपेश णद्धिः स्वयशो वलान्वितः । 
पशून्‌ पुरस्कृत्य पशव्यमाविशद्‌ विहतु कामः कुसुमाकरं धनम्‌ ॥ २ ॥ 
तन्मञ्जुघोपालिमृगद्विजाङुलं महन्मनःप्र्यपयःसरस्वता । 
वातेन जुष्टं शतपत्रगन्धिना निरीक्ष्य रन्त भगवान्‌ मनो दधे॥ ३॥ 
स॒ तत्र तत्रारुणपछुयश्रिया फळप्रसनोरुमरेण पादयोः। 
स्पृशच्छिखान्‌ वीक्ष्य वनस्पतीन्‌ मुदा स्मयन्तिवाहाग्रजमादिपूरुपः ॥ ४ ॥ 
कर्दमक्षमा 


अन्वयः--ततः तौ ब्रजे पौगण्डवयःश्रितो पशुपालसम्मतौ बभूवतु: तो सखिभिः सह गाः चारयन्तो पदः वृन्दावन 
अतीव पुण्यं चक्रतुः ॥ १॥ विहतुंकामः वेणुम्‌ उदीरयन्‌ स्वयशः गृणज्िः गोपः वलान्वितः पशून्‌ पुरस्कृत्य माधव? पशव्यं तत्‌ 
कुसुमाकरं वनम्‌ आविशत्‌ ॥ २॥ मञ्जुघोषालिमृगद्विजाकुलं महुन्मनःप्रस्यपयःसरस्वता शतपत्रगन्धिना वातेन जुष्ट तत्‌ 
निरीक्ष्य भगवान्‌ रन्तुं मनः दधे॥ ३॥ सः आदिपुरुषः तत्र तत्र अरुणपल्ळवश्भिया फलप्रसुनोरुभरेण पादयो? स्पृशच्छिखान्‌ 
वनस्पतीन्‌ वीक्ष्य मुदा स्मयन्‌ इव अग्रजम्‌ आह ॥ ४॥। 
श्रीघरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका 


ततः पंचदशे धेनुपालनं धेनुकादंनम्‌ ॥ कालियक्ष्वेडतो गोपरक्षणं च निरूप्यते ॥ १॥ 
अहिवनत्रप्रवेशेन दृृथाखिन्नान्सखीनतः ॥ कृष्ण: प्रावेशयस्पकवफल तालालिकाननम्‌ ॥ २ ॥ 


पशुपालसंमतौ पशूनां पालने संमतौ पशुपालानां वा संमतौ । ईष द्वयोवलातिरेकमनुकृतवंतावित्यर्थः। अतीव चक्रतुः सर्वत 
प्रसर्पणेन ॥१॥ स्वयशो गृणच्छ्रिगोपिव तस्तद्वनं प्राविशत्‌ ॥ २ ॥ तद्वनं निरीक्ष्य रंतु मनो दधे । कथंभूतम्‌ । मंजुघोषा येऽलिमृगद्विजा 
श्रमरमृगपक्षिणस्तेराकुलं व्यातम्‌ । महन्मनःप्रस्यपयःसरस्वता महतां मनसा प्रख्यं तुल्यं स्वच्छं पयो यस्मिस्तत्सर आश्रयत्वेनास्ति 
यस्य तेन वा तेनेति शत्यमुक्तम्‌। शतपत्रगधिनेति परिमळवत्त्वं जुष्टं वनमिति माद्यं च सूचितम्‌ ॥ ३ ॥ अरुणपल्लवश्चिया सह्‌ । 
स्प॒शांत्यः शिखाः शाखाग्राणि येषां तान्‌ ॥ ४॥ 
श्रीवंशीवरकृतो भावारथंदीपिकाप्रकाइाः 


ततो ब्रह्मस्तुतेरनंतरम्‌ । क्ष्वेडस्तु गरळं विषम्‌’ इत्यमरः ( १ )। यतो वृथा खिन्नास्ततः कारणात्‌ । तालानामालिः 
पंक्तियंत्र कानने तत्तथा । 'ठृणराजाह्वयस्तालः' इत्यमरः ( २) । 'पोगंडं दशमावधि’ इत्युक्तः पंचमवर्षंतो दशमाब्दांतं पौगंडम्‌ । 
पशुपाळने संमतस्यापि पाळकांतराप्रोत्या तेषु प्रवेशो दुर्घट इति मत्वा समासांतरम्‌ । इत्यर्थं इति । वयोबलाभावे पशुनां निवत्तंन 
स्थापनादि न संभवतीति भावः | गोचारणस्य प्रथमदिने कातिकशुक्ळाष्टमीति पाद्मे । तथाहि“ शुक्लाष्टमी कातिके तु स्मृता 
गोपाष्टमी दुधेः । तद्नाद्वासुदेवोऽभूदृगोपः पुव तु वत्सपः॥।” इति ॥ १॥ बलान्वितः सराम?। कुसुमाकरं पुष्पखनिरूपम्‌ । तद्वनं 


_वृदावनम्‌ । श्लेषेण माधवं इति वसंतवत्तदुल्छासक इत्यर्थ:॥ २ ॥ मंजुघोषा मनोहरशन्दाः । “मनोज्ञं मंजु मंजुलम्‌' इत्यमरः 
१. बादरायणिरुवाच--गो. प्रे, टी. । २. वयः समाश्रितौ ब्रजे-वीर. । 


















क. १० पु. अ. १५ इली. १-४ ] अनेकव्याख्यासमलङक्तंम्‌ ३०१ 


हतां हरिपराणां मनसा प्रख्यं तुल्यं स्वच्छं पयो जळम्‌ “विमर्दोत्ये परिमलो गंधो जनमनोहरे? इत्यमरः । “शतपत्रं कुशेशयम्‌? 
इत्यमर:। वनस्य सधनत्वाद्वायोर्वेगस्तत्र मंदीभवतीति भावः॥ ३ ॥ आदिपुरुष इति अनुजत्वेऽपि वस्तुतस्तदादिरेवेत्याह्‌ । स्मय- 
निव विस्मित इव । वनस्पतीन्‌, अत्र भक्तिभरभग्नग्रीवा नरा यथा पुष्पादिना हरिचरणारविदमर्चयंति तथेवेमे वृक्षा इति ध्वनितम्‌ । 
विवक्षितवनस्पत्युत्तपंस्य स्वोत्कर्षं एव पर्यवसानं, स्वोत्कर्षस्य स्वयमुक्तावनौचित्यात्‌ । मुदानंदजनितेन गांभीर्याभावेन स्थातुम- 
घतेक्र। रामे सस्यभावोत्येन स्मितेनानेन स्वमहोक्कर्षारोपस्तत्रैव व्यंजितः। अत एवाग्रिमण्लोके आदिपुरुषेति स्वनाम्नापि 
संबोधनम्‌ । तस्य करिष्यते इवेति मदभिप्रायं मदग्रजो मा बुध्यतामिति स्मितनिह्वववान्न तु स्मयन्नित्मर्थः । तथाहि -“श्रीवृ दावन- 
तद्वासिमाधुर्योल्वणचेतसा । तत्स्तवे हरिणारब्ये निजोत्कर्षावसायिनम्‌ ॥ तमाछोच्य ततो राममपदिश्य व्यघायि सः । अतोऽत्र 
नैव तालं रामोक्र्षानुवणंने । सख्यभावात्तदा रामे नमंणेदभुदीरितम्‌” इति भागवतामृतीयकारिकाः॥ ४॥। 


श्रीसज्जीवगोस्वामिङ्गता वेष्णवतोषिणी 


तत? पः्चमवर्षकीडानन्तरं त्वर्थे चकारो भिन्नोपक्रमात्‌ ब्रज इति पूर्ववत्‌ एवमग्रेऽपि ज्ञेयम्‌, पशुपालसम्मताविति समन्ततः 
ध्रीवृत्दावनविहाराथं साग्रजस्य श्रीभगवतो गोपालनेच्छा चिरं जाताऽस्ति सा च वाल्यदृष्टया श्वीनन्दादीनां स्नेहभरेण सम्मता न 
स्यात्‌ अधुना च यथाकालं किस्चिद्वयोबलातिरेकध्रकटने सम्मताऽभू दित्यर्थः । पशुपालानां वा सम्मतो इति व्याख्या तु तयो? 
पशुगालनप्रावीष्यसू चिका पण्डितसम्मत इति वत्‌ कि वा पशूनां पालानां च सम्मतो सन्तौ श्रीभगवता पाछितानां मुक्तस्तन्यत्वेन 
मातृसङ्ग मेलितानामपि तं व्यक्तुमशवनुवतां वत्सानां तन्मातृणां च तदतुगत्वेन वृषादीनामपि साहचर्य्येण निह्ध्यमानानामपि 
सवेषां तस्यान्तिके समागमनात्‌ तेन विना वने पशूनामगमनाच्च तत्र ताविति युगलत्वेन निर्देशात्‌ स्नेहभरद्योतना क्रीडा सोछवार्था 
सतिभिः सममिति ततः प्रभृतिपूर्वे गोपालनानिवृत्ता इति ज्ञेयम्‌ ये खलु “ततः प्रवयसो गोपाः” इत्यादी वर्णिता इति ज्ञेयम्‌ 
बयम्भावः । पूवं स्वधर्मरूपेण गोचारणे तस्मिन्‌ पुत्ररूपस्य प्रतिनिधेरयोग्यत्वात्‌ श्रीब्रजेश्वरेण स्वयमेव गोचारणं ततस्तत्सज्ञानु- 
रोधेन तत्सवयस्कंरेव स्वस्वगोचारणम्‌ अधुना तु श्रीकृष्णेन तदारम्भेण तत्सङ्गयोग्येस्तत्सवयस्केरेव तदिति एतच्च कात्तिक- 
शुक्लाष्टम्यां तथा च पाद कारत्तिकमाहात्म्ये-- 


“शुक्लाष्टमी कात्तिके तु स्मृता गोपाऽप्टमी बुधेः । तहिनाद्वासुदेवो$भूद्गोप- पुवं तु वत्सपः” ।। इति । 


पः ताहशगोसेवाया: गोपजातिस्वधमंत्वेन पादुकाद्यग्रहणात्‌ साक्षादुदितेः श्रीपादाब्जिह्नंः पुण्यं पुण्यजनकं सुन्दरं 
वा अतीवेति पुवपिक्षया ( वें कुण्ठाद्यपेक्षया ) वा सर्वतः प्रसर्षणेन ॥ १॥ एवं सामान्येन द्वयोरपि गाचारणादिक भुदिश्याऽ- 
धुना विशेषतो विचित्रमधुरमधुरक्रीडां वक्ष्यन्‌ तत्र च श्रीभगवतः प्राधान्यं द्योतयन्‌ प्रथमदिनक्रीडामन्यत्रातिदेशाथंमाह-- 
तदित्यादिना । तच्छीवुन्दावनाख्यं कि वा सुप्नसिद्धमनिरवेचनीयमाहात्म्यं वा त च्छन्दप्रयोगश्च प्रेमभरेण स्मरणविशेषातु माधवो 
लक्ष्मीकान्तः इति वृन्दावनस्य सर्वसम्पह्विस्तारण [भिप्रायेण श्लेषेण वसन्त इव तदुल्लासकः उच्चः ईरयन्‌ वादयन्‌ तच्च तदन्तः 
प्रवेशेन स्वस्येव हर्षादयात्‌ श्रीवन्दावनर्वत्तिनां निजप्रवेशज्ञापनेन प्रहर्षणोत्सुक्याच्च स्वस्य यशोगृणऱ्धिरिति विहारारम्भे तेषां 
तत्रे ममयहषंभरोदयः सूचितः, आविशत्‌ आविवेश प्रीत्यान्तः प्रविवेश श्लेषेण पशुपक्षिवृक्षादयः तत्रत्याः सर्वे श्रीकृष्णाविष्टा वभूवु- 
रिलवः । कुसुमानामाकरमिति स्वभावत एव सदा सर्वपुष्पसमृद्धेः अनेन तथा पशव्यमिति स्वत एव पशुनां सुखसिद्धया तत्पालन- 
प्रयासामावेन च तथा गोपेवृत इति बलान्वित इत्येताभ्यां सुखविहारसामग्री दशिता अत एव विहत्तु काम इत्येवोक्तम्‌ ॥ २॥ 
| तां वर्णयन्‌ श्रीभगवतो विहारारम्भमाह्‌- तदिति। महान्तो भगवद्धक्ता: तन्मनःप्रख्यत्वेनात्यन्तस्वच्छत्वं श्रीभगवद्विहार- - 
योग्यतं चोक्तं किन्त्वत्र समासप्रविष्टः सरस्वच्छन्दो बहुवचनान्त एव ज्ञेयः, तज्जलकणिकाव्याजेन महुन्मनोवृत्तय इवेत्यु्र क्षा च 
ध्वनिता निरीक्ष्य सर्वतः प्रसन्नदष्टिप्रसारणेनानुमोद्य मनोदधे प्रीत्या मनोऽभिनिविष्टं चक्र भगवानपीति तन्मोहुनत्वातिशयो - 
दोतितः॥३॥ तत्र तत्र स्थाने स्थाने सकंत्रवेत्यर्थः। श्रीः सम्पत्‌ भरो भारः अरुणेति ते्व्याख्यातम्‌ । यद्वा, तथा तेन च हेतुना करणेन . 
वा स्पृशच्छिषानु एवं श्रेष्ठेन वनानां पतीन्‌ वनस्पतीन्‌ महावुक्षानित्युक्तं यद्यपि “वानस्पत्यः फलेः पुष्पात्तरपुष्पाद्दनस्पतिः” 
इत्यमरोवत्या वनस्पति शब्देन वृक्षसामान्यं नोच्यते तथापि लिङ्गसमवाथन्यायात्‌ तच्छब्देन वानस्रत्या अपि गृह्यन्ते स्मयन्निति 
नमंच्ोतकं कुर्वन्ति गोप्य इवेत्यादौ तत्माकट्यात्‌ तत्तदितिचार्‍वल्यक्रीडोपोद्दलकत्वेन एवमित्यादिना वक्ष्यमाणाच्च तच्चकात्म्येन 
सवयस्कतया सह सर्वदा क्रोडापरत्वेन बाल्ये सख्यांशप्राबल्थात्‌ तथेवा5प्रजस्य तदातीं गोणत्वमालम्ब्याहु--अग्रजमिवेति, अग्रजमयि 
स्मयत्निवेति च तर्थवामिप्रायः, दर्शयिष्यते च तद्भावद्वये कस्यापि कदाचिदुद्भूतत्वं क्वचित्‌ क्रोडापरिश्रान्तम्‌ इत्यादिभ्यां 
मतोऽ्रनभावांशसद्भावेन नमं चेदं स्तुति रीत्येव कृतम्‌ नन्वेवःचेतु श्रेष्ठत्वादग्रजेनेव कथं न तस्मे नमे निमितं तत्राह-आदिगु णादिना 
्रे्रासौ पुरुषश्चेति एवं कविना तु सविनोदं तत्तन्नमंसङ्गीतमयीस्तुतिरपि तस्मिन्नेव पर्य्यंवसायिता एतदपि कत्तंव्येषु रमणविशेषेषु 
बित्तोल्लासेन प्रथममेक क्रोडनमेव रन्तुं मनो दघ इत्युक्तत्वात्‌ एवं सनर्म॑वचनमपि भगवत्चिमितत्वातु सवं यथावदेव जनम्‌ ॥ ४ ॥ 


३०२ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क॑. १० पू. अ. १५ श्लो. १-४ 


श्रीमत्सनातनगोस्वामिकृता बुहद्वषणवतोषिणो 
ततश्चेति कथारीत्या वाक्यालंकारे, यद्ठा, ततो वत्सपालनक्रीडानन्तरमेवेति मध्ये क्रीडान्तरादिना विलम्यो निरस्तः। 
त्वर्थे चकारो भिन्नोपक्रमात्‌, पौगण्डवयसा पुर्व्वतोऽधिकरसप्रकटनयोग्यषछान्दारम्भकालेन श्रितौ सेवितौ सन्तौ । व्रज इति पौगण्ड- 
लीलाया अन्यत्राभावं बोधयन्‌ ब्रजसम्वन्धेन तस्या माधुय्यं तत्रत्यानाश्च भाग्यभरं सूचयति) एवमग्रेऽन्यत्रापि ज्ञेयम्‌ । पशुपालने 
सम्मताविति श्रीवृन्दावनविहाराथं साग्रजस्य श्रीभगवतो गोपालनेच्छा चिरं जातास्ते, सा च वाल्यदृष्ट्या श्रीनन्दादीनां स्नेहभरेण 
सम्मता न स्यात्‌, अधुना च यथाकालं कि्चिद्वयोबलातिरेकप्रकटनेन सम्मताऽभू दित्यर्थः, यद्वा, पशुपालानां सर्व्वेषां गोपजातीनाम्‌, 
वा पशुनां पालानाच सम्मतौ सन्तौ गाश्रारयन्तौ बभूवतुः । श्रीभगवता पालितानां मुक्तस्तन्यत्वेन मातृसंगे मिलितानामपि तं 
त्यकतुमशकनुवतां वत्सानां तन्मातृणाः्च तदनुगत्वेन वृषादीनामपि, साहचर्य्येण निरुद्वमानानामपि सर्व्वेषां तस्यान्तिके समागमनात, 
तेन विना वने पशुनामगमनाच्च, तत्र च द्वित्वं स्नेहभरेण श्रीवलदेवेन सहाभेदात्‌ सहचरत्वाच्च । गाश्चारयन्ताविति तयोगंवामेव 
पालने उक्तेऽपि पशुपालसम्मताविति तत्संगे महिष्यादीनामपि सव्वेपशूनां पालनपेक्षया । सखिभिः सममिति वत्सपानामेव सब्बंपां 
तत्सहचराणां गोपालने प्रवृत्तेः । एवं ततः प्रभृति पूर्व्वंगोपालनकर्त्तारो गोपालनान्निवृत्ता इति ज्ञेयम्‌ । श्रीभगवतो गोपालने प्रवृत्ति 
कात्तिकशुक्छाष्टम्याम्‌, तथा च कातिकमाहात्म्ये-'शुक्लाष्टमी कात्तिके तु स्मृता गोपाष्टमी वुधेः । तहिनाद्‌वाधुदेवोऽभूद्गोपः पूर्व्व॑न्तु 
वत्सपः ॥' इति, पदेः स्वावतारार्थरोदनादिप्रयत्नक्ृच्छीधरण्यनुग्रहाय पादुकाद्यग्रहणात्‌ साक्षादुदितेवंज्तरांकुशाद्यसाधारणत्व- 
क्षणयुक्तः श्रीपादान्जचिह्नं ! पुण्यं साक्षात्‌ पुण्यरूपं सुन्दरं वा; अतीवेति स्वभावतः पुण्यमपि वृन्दावनमधुना पूर्व्वापेक्षया सव्वंत. 
प्रसपंणेनात्यन्तं चक्रतुरित्यर्थः; यद्वा, श्रीवेकुण्ठादाधिक्याभिप्रायेण॥ १॥ एवं सामान्येन हयोरपि गोचारणादिकमुदिश्याधुना 
विशेषतो विचित्रमधुरमधुरक्रीडां वक्ष्यन्‌, तत्र च श्रीभगवतः प्राधान्यं द्योतयन्‌ प्रथमदिनक्रीडामन्यत्रातिदेशार्थमाह— तदित्यादिना 
तत्‌ श्रीवृन्दावनाख्यम्‌, किवा सुप्रसिद्धमनिव्वंचनीथमाहात्म्यं वा, यद्वा, श्रोबादरायणेः प्रेमभरेण स्मरणविशेषात्‌ सर्व्वंथार्थः स एव । 
माधवो लक्ष्मीकान्त इति वृन्दावनस्य सव्वंसम्पद्विस्तारणाभिप्रायेण, यद्वा, निजाशेषभगवत्ताप्रकटनाथं मधुवंशेऽवतीणं इति तस्य 
तदुचितमेवेति भावः । श्लेषेण माबवाख्य वसन्तस्य प्रवेशेन यथा स्वत एव सव्वं वनं पुष्पादिभि? समृद्धं स्यात्‌, तथा तस्य प्रवेशेन 
तदिति, किंवा मधु मधुररसस्तेन क्रीडतीति माधवः, श्रीवृन्दावनस्य मधुररसोपभोगार्थं मित्यर्थः । उच्चेरीरयन्‌, तदिति श्रीमदघर- 
पल्ळवमाधुर्य्येणेव वादयन्‌, तच्च श्रोवृन्दावनवत्तिनां निजप्रवेशविज्ञापनेन प्रहु्षणार्थम्‌, किंवा तदब्तःप्रवेशेन स्वस्यंव हृषंभरो- 
दयातु, स्वस्य किवा स्वं निजधनरूपं यशो गृ्णद्धि: कीर्तयाद्धिरिति विहारार्थ तस्य विहारेच्छ्या निजप्रहर्षात्‌ । पशूनिति संगिनां 
महिष्याद्यपेक्षया, आविवेश प्रोत्यान्तः प्रविवेश, श्लेषेण पशुपक्षिवृक्षादथस्तत्रत्या? सर्व्वे श्रीकृष्णाविष्टा बभूवुरिति । कुसुमानामा- 
करमिति शरत्काळे बहुळपुष्पसम्पत्तेः, किवा श्रीवृन्दावनस्य स्वभावत एव सदा सव्वंपुष्यसमृद्धेः, अनेन तथा पशव्यमिति स्वत एव 
पशूनां सुखसिद्धया ततगाळनप्रयासाभावेन च, तथा गोपेवृंत इति बलान्वित इत्येताभ्यां सुखविहारसामग्री दशिता ॥ ३॥ अन्यामपि 
तां वर्णयन्‌ श्रीभगवतो विहारारम्ममाह -तदिति । महान्तो भगवद्धक्तास्तन्मन? प्रख्यत्वेनात्यन्तस्वच्छत्वं श्रीभगवद्विहारयोगयत्वं 
चोक्तम्‌ । जुष्टं सेवितमिति श्लेषेण वायोरपि सेवकतया वनस्य माहात्म्यच्च निरीक्ष्य सव्वंतः प्रसन्नदृष्टिप्रसारणादिना दृष्टा मनो 
दधे, प्रीत्या मनोऽभिनिविष्टं चक्र, प्रारभतेत्यर्थ, । भगवानिति निजभगवत्तां दर्शयितुमिति भाव)॥ ३॥ तत्र तत्र स्थाने स्याने 
सग्वेत्रेवेत्यथः । श्रीः सम्पत्‌, भर? भावः । अरुणेति तेवर्याख्यातम्‌, यद्वा, तया तेन च हेतुना कृत्वा वा, यद्वा, पादयोनिजारुणपल्ल- 
बादपि श्रिया शोभया हेतुनेवेति पराजयेन परमसौन्दर्य्येण च, स्पृशच्छिलानिति भवत्या स्पशंनं बोधितम्‌ । ततश्च पत्राणामनु्तिः 
फळपुष्पवदुपादेयत्वाभावातु । एव तेषां श्रेछ्येन वनानां पतोनु वनस्पतीन्‌ महावृक्षानित्युक्तम्‌ । स्मयन्निवेति स्वत एव सदा श्रीमुख- 
प्रसत्तः ( प्रसादात्‌ ) । यद्वा, अग्रजमिवाह्‌, वस्तुतः स्वतस्तस्मिन्नेव तत्तद्वणंनस्य पर्य्यवसानात्‌ । आदिपुरुष इति तस्याग्रजत्वाः 
सम्भचेऽपि क्रीडाविशेषार्थमग्रजतया प्रादुभू तं तं प्रति तथा वक्तुं युज्यत एवेति भावः । एतदप्यग्रे आद्यरतिविशेषेषु चित्तोल्लासाधं 
प्रथममेकं क्रीडनमेव ( पूर्वश्लाके ) 'रन्तु भगवानु मनो दधे' इत्युक्तत्वात्‌ । यद्वा, आदिपुरुष? पुरुषोत्तम इति लोक शिक्षणार्थमग्रज- 
सम्माननं तत्तद्विनोदमाधुरय्यादिकच सवं तस्य युक्तमेवेति भावः । अत्रेदं तत्त्वत्‌-वनस्पतीनां प्रणतिविशेषेण सन्तुष्ट? सन्‌ तेभ्यस्त- 
दातुकामोऽपि सद्गुणगणविनः्रो छज्जया तानु स्वस्मिन्नपि तेषां _सेवापरतां चानिदिशिन्नग्रजस्य सम्मानमिषेण तं प्रत्येव तां वर्णयन्‌ 
तेषां तत्तद्गुणवणंनद्वारा प्रथमं श्रीवृन्दावनान्तः प्रवेशे तत्रत्यान्‌ सर्वानेव प्रति प्रसादविशेषमकरोदिति ॥ ४॥ 
श्रीसुद्शनसुरिकुतं शुक पक्षीयम्‌ 
पत्चमादुपरि आनवमात्पौगण्डम्‌ आषोडशात्केशोरम्‌ ॥ १-४॥ 
श्रीमद्वीरराघवाचायकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 
अथ पौगण्डावस्थावस्थितयो रामकृष्णयोः काञ्चिक्ीडा वर्णयन्‌ रामकतृःकं धेनुकासुरभऽजनम्‌ उभय॑कतृ कं तंद॑तुचर 
भंजन कृष्णकतृ'कक्रालीयह्वदजलपानमुच्छितगोगोपोत्थापतं च वर्णयति पश्चदशेन । ततः केशोरानन्तरं प्रात रीगण्डवयसो पशुपालते 
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सम्मतौ पशुपालानां वा सम्मतौ तौ रामकृष्णौ सखिभि? सह गाश्रारयन्तौ पदे: पादविन्यासेतृःन्दावनमतीवपुण्यवच्चक्रनुः, तत्तदा 
स्वकीति गृणड्धिगोपः परिवृतो वलेन सह समन्वितो वेगुमुदीरयन्नादयन्‌ पशून्‌ पुरस्कृत्प विहत्त मिच्छु : कुसुमानामाक्रं पशुभ्यो 
हितं वनं प्राविशतु ॥ १-२॥ मञ्जूः रमणीयो नादो येषां तेरलिमृगपक्षिभि्व्यातिं महतां योगिनां मनसा तुल्यं स्वच्छं पयो यस्मि- 
स्तत्सर आश्रयत्वेनास्ति यस्य तेनेवमतिशेत्यमुक्तं शतपत्राणां गन्धो यस्य तेन वातेन जुष्टम्‌ एवं परिमळयुक्तत्व भुक्तम्‌ एवम्विधं 
वनं निरीक्ष्य रन्तुं मनश्चक्रे ।। ३॥ अरुणपल्लवानां श्रिया सह फलानां प्रसूनानां च भरेण पादयोः स्पृशन्त्यः शिखा अग्राणि येषां 
तास्तल्म्‌ वीक्ष्यादिपुरुषः श्रीकृष्णः मुदा स्मयन्निवाग्रजं रामं प्रतीदं वक्ष्यमाणमाह॥ ४॥ 


श्रीमह्विजयघ्दजतोथङ्गता पदरत्नावली 


श्रवणमननाभ्यां दुरितहरणाय हरेः पौगण्डवयसि क्रियमाणं विक्रमं निख्पयत्यस्मिन्नध्याये ततः कौमारात्पौगण्डवयः 
नववपंलक्षणं वयः थितौ प्रातौ पशुपालत्वेन सम्मतौ योग्यौ ।। १ ॥ उदीरयन्‌ ध्वनयन्‌ कुसुमाकरं कुसुमोत्पत्तिस्थानम्‌ ॥ २॥ 
मञ्जवः मनोहरा; घोषा येषाम्‌ अळयश्च मृगाश्च द्विजाश्च मञ्जुघोषेः अलिमृगद्विजेः आकुलं महतां नारायणचरणारविन्दनिरन्तरः 
मनसा मनःप्रस्यं मनस्तुल्थं निर्मलं पयो जलं यस्य तत्तथा महुन्मनःप्रख्यपयश्च तत्सरश्च महुन्मनःप्रख्यपयःसरस्तदस्पास्तीति 
महन्मनप्रस्यपयःसरस्वानु तेन शतपत्राणां पद्यानां गन्धोऽस्यास्तीति शतपत्रत्रगन्धी तेन वातेन वायुना ॥ ३ ॥ पल्लवारुणश्रिया 
क्तयोः पादयोः प्रसूनोरुभारेण स्पृशन्त्यः शिखा एव कराऽप्रकोटयो येषां ते तथा तान्वनस्पतीन्‌ वृक्षान्दद्वा अत्र भक्तिभरभुग्नग्रीवाः 
पुर्याः यथा पुष्पनिचयादिना मुकुन्दचरणारविन्दमचंयन्ति, तथा वृक्षाश्च पुष्पभरोपनतशाखाकराग्रेः पूजयन्तीत्याक्षित्ः शेषार्थो 
बोद्व्यः॥ ४।। 

श्रोसज्जीवगोस्वामिक्कतः ऋमसन्द भः 

स्मयन्निति नम्मंद्योतकं कुर्वन्ति गोप्य इवेत्यादौ तत्प्राकट्यात्‌ तत्तदिति चापल्यक्रीडोपोद्‌बलकत्वेन एवमित्यादिना 
वक्यमाणाच्च तच्च सवयस्कतया सह स्वेदा क्रीडापरत्वंनकात्म्येन सख्यांशभावात्‌ तत्रेवाह-अग्रजमिवेति। अतस्मत्तद्भावेन 
म चेदं स्तुतिरीत्येव कृतम्‌ एवं सनम्मंवचनम्रि भागवतत्वातु सर्व यथावदेव ज्ञेयम्‌ ।। १-४ ॥ 


श्रीनाथचक्रवतिपादविरचिता चेतन्यमतसञ्जूषा 
स्मयन्निवाहाग्रज मित्यादि । आदिपुरुषत्वेनाग्रज इति महानुपपत्तिः अत एवाग्रजं स्मयन्नेवाग्रजमुपलक्ष्यीकृत्य ।। १-४॥ 


श्रीसहिइवनाथचक्रवतिङृता सारार्थर्दाशनी 
धेनूनां रक्षणं ज्येष्ठस्तुतिः स्वै सह खेलनम्‌ । धेनुकस्य वधो रक्षा विषात्‌ पः्चदशे गवाम्‌ ।। 
ततः पश्चमवर्षक्री डानन्तर पशुनां पालने सम्मतो गोपः सम्मतीभूतौ तहिनं तु पाद्ये कातिकमाहात्म्ये दृष्टम्‌ 
शुक्लाष्टमी कातिके तु स्मृता गोपाष्टमी बुध: । तददिनाढ्ठासुदेवोऽभूद्गोपः पूवं तु दत्सपः ॥ इति ॥ 
पदेः पदचिल्व घ्वेजादिभिः पुण्यं चारु अतीवेति पूरवंमूनविशतिचिह्वानां चरणयोळंधुतवा द्रेखाणामतिसूक्ष्मत्वेन स्पष्टी- 
भावात ॥ १ ॥ तद्वन पशव्यं पशुभ्यो हितम्‌ आसमन्तादवित्‌ माधव इति श्लेषेण वसन्त इव तदुल्लातकः ।। २ ।। तप्पश्चेद्धि- 
याह्वादकं वनं निरीक्ष्य मञ्जुघोषा अळयो मृगा द्विजाः पक्षिणश्च ते्व्यातमिति विविधेन सौस्वर्य्येण श्रोत्रस्य वातेन जुष्ट सेवितमिति 
व्यज्जितेन मान्येन महतां मनःप्रख्यं मनःसहृशं शीतलमधुरस्वच्छं पयो यत्र त्सर आश्रयत्वेनास्ति यस्य तेनेति शैत्येन च त्व गिन्द्रिय- 
त्य माधुर्य्येण रसनायाः शतपत्रगन्धिनेति सौरभ्येण नासायाः शतपत्रस्थसौन्दय्येण नेत्रस्याप्याह्वादकम्‌ ॥ ३ ।। अरुणपल्ळवानां 
श्रीः शोभा अधोमुखत्वेन पादस्पर्शंनात्‌ फलानां घ्रसूनानां चोरभरेण पादयोः स्पृशन्त्यः शिखा येषां तान्‌ वनस्पतीन्‌ वृक्षानु विलोक्य 
स्मयन्‌ स्मयमान इति विवक्षितस्य वनस्पतीना नुट्करषंस्य पय्यंवसानं सोत्कषे एव स्यात्‌ स्योक्कर्षस्य च स्वय भुकत्यनोचित्यात्‌ 
मुदेत्यानन्दजनितेन गाम्भीर्य्याभावेनोक्त्या विना स्थातुमशक्तेश्च रामे सख्यभावोत्येन स्मितेनानेन स्वमहोत्कर्षारोपस्तत्रेव ब्यञ्जित: 
ब्रत एवाग्रिमश्लोके आदिपुरुषेति स्वनाम्नाऽपि तस्प सम्बोधनं करिष्यते इति मदभिप्रायभिमं मदग्रजो माबुद्धयतामिति स्मित- 
ननहुवान्न तु स्मयन्नित्यर्थः, तथा हि “ श्रीवृन्दावनतद्वासिमाधुर्योल्वणचेतसा । तत्स्तवे हरिणा लब्धे निजोत्कर्षावसायिनम्‌॥ 
ततो राममपदिश्य व्यधायि सः । अतोऽत्र नेव तातायँ रामोत्कर्षानुवणंने ॥ सख्यभावात्तदा रामे नमंणेद तुदी रितम्‌” 
इति भागवतामृतीया सारद्धकारिका आदि पुरुष इति तदनुजत्वेऽपि स्वयं भगवत्त्वात्तदादिः ।। ४ ॥। 


श्रीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 


इति प्रकटीकृतपौगण्डावस्थयोः राममाधवयोर्गोपालनादिलीलां सानुचरधेनुकासुरवधं कालीयनागक्ष्वेडतो गोपरक्षणं च 
प्चदशेऽस्मिननध्याये वणंयति--तत इति । कौमारगोपनानन्तरं पौगण्डवयः श्रितौ आविष्कृतपौगण्डवस्यौ राममाधवो सखिभिः 
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समं सह गाश्रारयन्तौ पदेः पादपद्मविन्यासेः वृन्दावनमतीव पुण्यं चक्रतुः ॥ १॥ तत्तदा कुसुमाकरं पुष्पालयं गोपालानां प्रियं 
पशव्यं पशुभ्यो हितं वनं माधवः श्रीपतिः प्राविशत्‌ ॥ २॥ तद्वनं निरीक्ष्य भगवान्‌ अखण्डेश्वर्यों रन्तुं मनो दधे कथम्भूतम्‌ 
मञ्जुमधुरो घोषो नारो येषां तेरल्यादिभिराकुलं व्याप्तम्‌ महतां मनोभिः प्रख्यानि तुल्यानि अत्युज्ज्वलानि पयांसि यस्मिन्‌ तत्सरः 
आश्रयत्वेनास्ति यस्य तेन शीतलेन शतपत्रगन्धिना शतपत्राख्यपद्मपरिमलवता वातेन जुष्टं सेवितम्‌ अनेन निविडवनसङ्गाद्वतस्य 
मन्दगतित्वमपि द्योतितम्‌ ॥ ३॥ स आदिपुरुष? प्रकृतिपुरुषप्रेरकः श्रीकृष्णः अरुणपल्लवश्चिया सह पादयोः स्पृशन्त्यः | 
अग्राणि येषां तान्‌ वनस्पतीन्‌ वीक्ष्य मुदा स्मयन्निव अग्रजं श्रीराममाह, स्वभावत एव सदा प्रसन्नवदन त्वादिवेत्युक्तिः ॥ ४॥ 
धोबलदेवविद्या भूषणकुता वेष्णवानन्दिनी 
घेनुनां पालनं पश्चदश सद्धूपंणस्तुतिः । स्व: क्रीडाघेनुकवधं सस्त्राणः्च विषतोऽभवत्‌ ॥ 

ततः पक्षमाव्दक्रीडान्तरं पौगण्डं वयः षाष्ठ्याव्दिकीमवस्थामाश्रितौ व्यञ्जयन्त्यौ तो श्रीबलष्टष्णौ पशुपालसम्मतौ 

बभूवतुः तहिनन्तु गोपाष्टमी द्युक्तम्‌ :-- 
शुक्लाष्टमी कातिके तु स्मृता गोपाष्टमी बुधेः । तहिनाद वासुदेवोऽभूद्‌ ज्ञेयः पूर्वन्तु वत्सपः॥। इति ॥ 

पाद्मकार्तिकमाहात्ये । पदरझश्रिचिल्ल ध्वेजवज्त्रादिभिवु न्दावनमतीव पुण्यं मनोज्ञ चक्रतुः, इदानीमङन्रिचिल्वानां 
प्रव्यक्त्या तत्र शोभाधिक्यात्‌, ननु कृष्णस्य गोपस्यापि राजपुत्रत्वात्‌ गोचारणं न युक्तमिति चेन्तस्य परेशत्वेन तदौचित्यात्‌, 
स हि यज्ञपुरुषः मन्नेहंविषा च गव्येन यज्ञसिद्धिरिति गोपालनस्य यज्ञपुरुषतासम्पादकत्वात्‌ ।। १ ॥ तद्वनं माधवः कृष्णः एलेषेण 
वसन्त इव तदुल्लाधकृत्‌ ॥ २॥ तद्वनं वीक्ष्य भगवानु तत्र रन्तुं मनो दधे, कीदृक्‌ ? मञ्जुघोषा अलिनो मृगा द्विजा? पक्षिणश्च 
तेराकुलं व्यातमिति विविधसुखरवत्वात्‌ श्रोत्रेन्द्रियस्प वातेन जुष्टं सेवितं कीदृशेन ? महन्मनःप्रख्यं साधुचित्तमयं शीतत्वमधुरः 
स्वच्छं पयो यत्र तत्‌ सरो यस्याश्रयत्वेनास्तीति तेन मान्द्यशेत्यधारित्वात्‌ त्वगिन्द्रियस्य माधुर्येण रसनेन्द्रियस्य, शतपत्रगन्धिनेति 
सौगन्ध्यवत्वात्‌ ल्लागेन्द्रियस्प च शतपत्रसौन्दर्यंधारि त्वात्‌ त्वगिन्द्रियस्य च, आह्वादकमिती न्द्रियपच्चकाह्लादि वनं सूच्यते ॥३॥ तत्र 
तत्र पर्यटन्‌ स नन्दसूनुरादिपुरुषो वनस्पतोन्‌ वीक्ष्य स्मयन्निवाग्रजमोहेत्यन्वयः, कीदृशात्‌ ? अरुणानां पहळवानामधोमुखानां श्रिया 
शोभया सह फलारीनातुरुभरेण हेतुना पादयोः स्पृशन्त्यः शिखा येषां तान्‌ अत्र वनस्पत्युत्कर्षस्य स्वोत्कर्षे पर्यंवसानात्तस्योत्वपंस्य च 
स्व स्मिन्नभिधाउुमयुक्तत्वादग्रजं व्यपदिश्याभिधानं न दोषावहं मुदा स्मयक्निवेत्यतिगाम्भीर्यं मुक्ति विनास्थातुमशत्तिश्च व्यञ्यते॥४॥ 

श्रीसत्यधमंक्कता श्रीभागवतटिप्पणी 


अपि चमसं वत्सरं वाल्यमानं पोगण्डं तत उत्तरमाषोडशं केशोर तत्र कृष्णपोगण्डवयःकृतं चरितं दुरितहारि निरूपय- 
त्यस्मिन्नध्याये । ततो वाल्यात्पोगण्डसंज्ञं वयःश्रितौ पशवो महान्तस्तत्पालाविति सम्मतौ तत्त्वेन लोकानां सम्मतौ बभूवतुः । 
सखिभिमित्रः समं साकं गाश्चारयन्तौ पदेः साङ्ष्निक्षेषेः स्वतः पुण्यं वुन्दावनमतीव पुनरघिकं चक्रतुः ॥। १ ॥ स्वयशो गृद्धः 
स्तुवद्धिर्गोपवृ तो माधवः सवल; पशून्पुरस्कृत्य पशव्यं तद्धितं विहतुंकामः । तुं काममनसोरपीत्यादेविहतु काम इच्छा यस्य सः । 
कुसुमाकरं कुसुमानां पुष्पाणामाकरः खनिरुत्पत्तिस्थानमिति यावत्‌ तद्वनं वेगुमुदीरनुत्रणयन्प्राविशत्‌ ॥ २ ॥। मञ्जवो मज्जुला 
मनोहरा घोषा येषां तेञ्लयश्च भ्रमराश्च सिद्दादयश्च द्विजाः कोकिलादिपक्षिणश्च तेराकुलं । मञजुघोषेत्यलिमात्रविशेषणं वा । तन्म- 
ञ्जुघोषेण वेशुमनोहरघोषेणालपो मृगा द्विजा आकुला अपुर्वेरवश्रवणतो यत्रेति तद्वा । महतां मनो महन्मनस्तेन प्रख्यं पयो जलं 
तद्यत्सरस्तद्वान्‌ तदुपरि पतनेन तेनात एव शतपत्राणां कुशेशयानां गन्धः सोऽस्यास्तीति तद्टांस्तेन वातेन जुष्टं निरीक्ष्य भगवान्रन्तु 
मनो दधे दध्रे ॥ ३ ।। आदिपुरुषस्तत्र तत्र वनाद्वनं अरुणपल्ळवश्रियाऽरणानां पल्लवानां श्रिया सह । अनेन नीराजनं ध्वन्यते । 
फलानां प्रसूनानां चोरुमंहान्भरो भारस्तेन पाइयो? स्पृशऱ्त्यः शिखा अमग्रभागा येषां ते तान्‌ । अनेन नमनसत्कृतनमनवद्ध्वन्यते । 
वीक्ष्य मुदा स्मयत्रग्रजं बलं प्राहु । स्वसा्राज्यं जनसभाजनार्थमग्रजेऽपंयन्ना हेतीवशब्देन द्योतयति ॥ ४ ॥ 


श्रीसुबो धिनी 
यशोदानन्दयोरेवं निरोधः सुनिरूपितः। गोपालानां निरोधोत्र सस्त्रीकाणां निरूप्यते ॥ १॥ 
मध्य्रमोयं समस्तानां निरोधः परिकीश्यंते । पञ्चधेवानुभावोत्र दृष्ठनिग्रहरूपवान्‌ ।। २॥ 


आव्याह्मिकीमविद्यां वं दूरीकतुं तथाकृति: । तदर्थ क्रमतोघ्याया उभयेषां तथा द्वम्‌ ।। ३ ॥ 
स्नेहाधिक््यसुसिद्च्यथ स्नेहान्तो मध्यम: स्मृतः । प्रथमं द्वादशेघ्याये देहाध्यासो हि धेनुकः ॥ ४॥ 
तद्दधो ज्ञानपूर्वो हि फछावधि निरूप्यते। कालीय इः्द्रियाण्याहुविषयास्तद्विषं मतम्‌ ॥ ५॥ 
ततः सवंविनाशः स्यादिष्यग्ते मरणाभिघा । ततश्चेजु जीविताः सर्वे पुनद हान्तरस्थितिः॥। ६ ॥। 
तत्र प्रथमं जाने निरूपयन्‌ भगवानु देशशुद्धि वनप्रवेशं वनक्रोडायां मनश्च कृतवानित्याह त्रिभिः ततश्चेति, वन एव ज्ञानं 
सास्विकत्वात तत्रोढ् गो न भवतीति तत्र क्रीडायां मनो निरूपणीयं प्रवेशश्च ग्रामाद्‌ भित्नप्रक्रमार्थो वक्तव्यः, तत्र प्रथमं भगवतो 
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मश्चमलीलायां वृन्दावनस्प्र देत्यभूयिष्ठत्वाच्छुद्धिमाह तत इति, पोगण्डं बयः षढतर्षमारभ्य नववपंपर्येन्तं, पुरुषार्थचतुष्टयसावक- 
कालाभिमानिन्यों देवता भगवन्तं सेवितुमागताः पोगण्डशब्देनोच्यरन्ते, दोषाभावः प्रथमं निरूपणीय इति पर्‍चात्मकः कालः पूवं 
निरूपितः, ततस्तदनन्तरं पौगण्डमेव वयरतादण्यमिव श्रितो व्रजे पशुपालातां सम्मतौ बभूवतुः पशूनां पालने वा योग्यो, तो 
रामकृष्णौ साधारणं चरित्रमुभयोरिति, अतो गाइ्चारयन्तो सखिभिः सख्यपर्यंन्तमागतेर्वालक्गोरक्षा धर्म स तः कार्यतेन्यथा 
सव्यपर्यन्तं गता यदि विक्षिता भवेयुस्तदा वंकुण्ठे नयनलक्षणमात्मसमर्पणं नोपपद्येरन्‌, सखिभिः समं, समं वा वुन्दादनमतोव 
ष्यं चक्रतुः, समत्वाद्‌ यागभूमिरेषा, इदानीं पुण्यझ्पेव जाता, पदेः पादन्यासँ?, पादयोः पुण्यनिकायोस्तीति पूर्वमवोचाम, पुण्यं 
ऐहिकपारलोकिकसाधनं कामानुलूपफलदं च इदर्माग निःसाधनानाँ स्वयमेव भगवत्प्रािसाघनरूपं लीलाविशिष्टं सतु स्वतः 
फळलपं, अयमेवातिशयो ज्ञेयः, कामाभावेपि भगवत्प्रापकं च ॥ १॥ ततो भगवान्‌ विशेषाकारेण वृन्दावन प्रवेशं कृतवानित्याह तन्‌ 
माधव इति, सामान्यलीलेकेनेवोक्ता, तत्‌ तत्र माथवो लक्ष्मीपतिलंक्ष्म्या सह क्रीडां कतुं शब्द ब्रह्म च संवादार्थ मुदी रयन्‌, वेणुरिति 
न्न वयौ स्वरूपानन्दविषयानन्दावण यस्मात्‌ स वेणुदभयविस्मारकस्तद्वादने विषयिणो मुक्ताश्च सर्वे समायान्त्याध्यातिमिका 
आधिदंविकाश्रोद्वृद्धा भवन्ति ततो वृतो गोपैराधिदोविकेस्त एव स्वयशो गृणङ्धिः, भगवद्यशस्तेनिरन्तरं गीयते, सामर्थ्यायं 
बलान्वितः, बलभद्रो हि वलात्मा, क्रियायां पशूनां विनियोग इति, पशून पुरस्कृत्य तानादौ क्रियाशवत्या शुद्धान्‌ कतुं वनमाविशत्‌, 
स्यानमपि पञ्चव्यं पशूनां हितं, भगवता पूवं तथाक्कृतत्वात्‌, विहतुंकाम इति, तत्र विहारेच्छया प्रविष्टः, विहारे हि क्रिया पूर्णा 
भवति, रजसँव विहार इति स्थानस्प्र रजस उद्रेकमाह कुसुमाकरमिति, कुसुमार्ना रजोविकासानासाकरं स्थानभूतं, वनमिति, 
वनलीला सात्त्विकीति सत्त्वप्रधानैव रजोलीला ॥। २॥। पश्चाद्‌ भगवांस्तत्र स्थिताभिः सर्वाभिरेव देवताभिरलौकिकी भि? सह्‌ रन्तुं 
मनः कृतवानित्याह तदिति मञ्जुर्घोषो येषामलीनां मृगाणां ढिजानां च कुलेराकुलं दृष्ट्वा रन्तु मनो दध इतिसम्वन्धः, यत्र 
त्रिविधा अपि मञ्जुघोषास्तत्र भूदोषो नास्तीति ज्ञातव्यं ,तृणपुष्पफलात्मकं च वनं भवति, तत्सम्वन्धिनश्चेन्‌ निदुष्टास्तदा तृणा- 
दयोगि निदुषटा एव अत्राल्यारीनां मञ्जुघोबत्वस्यातुक्तिसिद्धत्वेपि यत्‌ कृथनं तेन लोकप्रसिद्डातिरिक्तो भगवर्स्वरूपनादानुभवानन्द- 
अलशक्षणो मञ्जुत्वविशेषो यः स उच्यतेतो नानर्थकयं, अत एव मृगाणामप्युक्तिः, अन्यथा रसोद्दीपकत्वं तेषां लोके न सिद्धमिति 
तदुक्तिरयुक्ता स्यात्‌, स्त्रस्थिति देशे प्रियरिथितिज्ञापकत्त्रमपि मङजुत्वं तेषां ज्ञेयं, किच् न केवलं दोषाभावस्तत्र किन्तु गुणपूर्णतापीत्याह 
रहन्मनःप्रस्यपयःसरस्वता वातेन जुःटमिति, अन्तरिक्षदेवत्या हि पशवोरण्यप्रतिष्ठाः तत्र वायुइभयाधिपतिगंवामरण्यस्य च, 
म चेत्‌ सवंथारोपरहितो गुणवांश्च भवति तदेव लीला सङ्गच्छते, श्रमापनोदनाथं च तस्यापेक्षा लोकसिद्धा, वृन्दावने सामान्यतः 
सवंदोपनिवृत्तेङक्तत्वाद्‌ वायोरागन्तुकदोष एव परिहतंव्यः, जलं पुष्शाणि च तत्सम्वन्धीनि शंत्यमान्द्यसौरभ्याण च गुणाः, तथा 
सति वाधुराधिदेविको भवति, महतां मनोवद्‌ यत्‌ सरः सर्दंदोघाभावपू वंक गुणेषु निदर्शनं महतां मनः, ततोपि प्रकर्षेण स्याति- 
पंस्य भगवल्लीलौपथिकत्वात्‌, एताहृशं पयस्तद्युक्तं सरो लयविक्षेपशून्यं शान्तं तरङ्गादिर[.तं, अनेन शंत्यमान्यें निरूपिते, सदादि- 
पदेषु सत्स्वपि यन्महटाददानं तेन सरस्स्वपि नाल्पत्वं महत्परिमाणवत्त्वमेतल्लीलामध्यपात्यति रित्ताज्ञातत्वं च ज्ञाप्यते, शतपत्राणि . 
कमलानि कुशेशयानि पृष्पविशेषा वा, तेषां गन्धोस्पास्तीति सौरभ्यं निरूपितं, तेनापि चेत्‌ सेवितं तदा भगवान्‌ षड्गुणेः सह्‌ तत्र 
रमणा प्रवृत्तः, भृङ्गादिषु त्रयो गुणा वा ते च त्रयः, अतो वृन्दावनं षड्गुणेर्युवतं स्वसमाने च रमणं भवति ।। ३॥ कदाचित्‌ 
प्राइतरात भगवान्‌ करोतीति कस्यचिच्छङ्का स्यात्‌ तत्परिहारार्थं वृक्षाणां अमराणां मृगपक्षिणां भूमेश्र स्वरूपं वक्तव्यं, वनं हि 
भूमिवक्षात्मकं, तत्स्था अपि यदि दुष्टा भवेयुः स्वरूपतोपि तदापि वनं त्याज्यमिति दोषाभ वो गुणाश्र वक्तव्याः, तान्‌ भगवानेव 
जानाति बुध्यते च बलभद्र एव, अतोग्रे प्रत्यक्षतो लीलां कतुं तेषां स्वरूपं बलभद्रं बोधयति स तत्र तत्र ति, यदि वनस्थानं स्वभावं 
प्रकटयेयुस्तष्णीं वा तिष्ठेयुस्तदा भगवांस्तेषां स्वरूपं न वदेत्‌ किन्तु त एव नञ्रा इत्याह्‌ स तत्र तत्र सवत्र वनेरुणपत्लवानां 
श्रियोपक्षितान्‌ फलप्रसूनयोरुरुभरेण स्वपादयोः स्पृशच्‌ छिखान्‌ दनस्पतीन्‌ वीक्ष्येति, पल्लवा अङ्गलिस्थानीयाः, येन 
ताभ्यां नमस्कारः सूच्यते फलात पुष्पाणि च निवेदयन्ति, साष्टाङ्गश्न नमस्कारः पादयोः शिखास्पर्शन यथासम्भवं सूचितः, 
तानुद्धतान्‌ दृष्ट्वा भगवतो हषः, स्मयन्निवेति मन्दहासो मुखधप्रसादहेतुः, दलभद्रस्य तदज्ञानाद्‌ विस्मयः, आश्रर्याभावादिवति, 
बलमद्रोप्यावेशिलेन बोधनीयः, अन्यथा देवताचिन्तनाभावे सा देवता नाविष्टा स्यात्‌, नन्वावेशापेक्षयावतारो मुख्य इति कथं 
वल्पद्रपरत्वेन तेषां निरूपण मित्याशङक्याग्रजमिति, अग्ने स एवाविभू'त इति, तहि वोधनमनुचितमिति चेत्‌ तत्राहादिपूरष इति 
पुरुपोत्तमः॥ ४॥ 
(१) श्रीप्रभूचरणविरचिता श्रीटिप्पणी 
प्रसेयप्रकरणस्‌ । 

द्रादशेध्याये प्रकरणार्थोक्ती, गोपालानां निरोध इत्यादि । एतयोनिरोधो मुख्यतयोच्यत इत्यर्थ: । मध्यमोयमिति । 

| स्वामिनीनां चाग्रेस्मान्निरोधादधिकस्य तस्य वक्ष्यमाणत्वादेतत्प्रकरणोत्तस्तमपेक्ष्य स तयोरपि मध्यम एवेत्यर्थः । पञ्चः 


धेत । धेनुककालीयदावारिन द्वयप्रलम्बनिग्रह्मत्मक इत्यर्थः । साधारणानां व्रजस्थानामेतेनाग्तःकरणनि रोधप्रतिबर्‍्धकापगमः उ क्तः, 
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वयस्यानां सखीनां तु मुख्यत्वेन निरोध एकंकेनाध्यायेनोक्त इत्याहुः उभयेषामिति । तत्र निमित्तमाहुः स्नेहाधिवयेति । साधारणा- 
पेक्षया धिकस्नेहज्ञापनार्थ मित्यर्थः । प्रथमं द्वाइशेध्याय इति श्लोक: । अत्र अयमाशयः । अत्र ह्यादौ लीलासम्वन्धिवस्टुस्दरुपडानं 
निरूप्यते । तदनन्तरं दशरसात्मकलीलानुभवश्च । तथा चेवं भावोवत्यनन्तरं देहादिसवंविस्मृतिरेव ववतुं युक्ता, सापि न तात्का- 
लिकी, किन्तु सार्वेदिकीति स्थितौ सत्यां यदेतदग्रे धेनुकवर्धनरूपणं त त्ताहग्रूपमित्येव ज्ञेयम्‌ । धेनुकातिरित्ततदध्यासाभावश्रेत्यपि। 
अध्यापतनिवृतौ तत्स्मृत्यसंभवातु । किःश्व । अध्यासस्य भविद्याजन्यत्वनियम इति ग्रहिलवादिनं प्रति 'तुष्यतु दुजंन? इति न्यायेनाहुः 
यद्याग्रहस्तदंतमेव धेनुकं तथा मानयेति । आवश्यकद हिककमंभ्रवृत्तिनिमित्तत्वैन भगवद्भजनप्रतिवन्धकत्वं हि देहाध्यासे । अयमपि 
स्वाभीष्रभजनप्रकारविशेषातुकूलतढ्नगमनप्रतिबन्धक इति तथा। अत एव मूले भ्रेम्णेदमन्न्‌ व°ननित्युक्तम्‌ । गोपेष्टप्रकारस्य भगवद- 
भिमतत्वमपि ज्ञापयितुं सखित्वमप्युक्तम्‌ । अन्यथा सीतिवीर्य इत्यादेः कृतनरहारत्वस्य चोक्तत्वात्सम्भावितानिष्टदेशे गमनविज्ञापनं 
प्रेम विरुद्धमिति तदुक्तिविरुद्धा स्यात्‌ । यथा तत्त्वज्ञानस्वभावादेव तदध्यासनिवृत्तिरावश्यकी, तथात्रोक्तरसानुभवस्वभावजनिततत्मः 
का रविशेषोत्कटरागतः स्वेष्टलीलाप्रतिबन्धकत्वातिरिक्तस्तद्धर्मो भासमानोपि न वाधवस्तेषां विज्ञतावभुत्‌, अतस्तत्निवृत्तेरावश्य- 
कत्वात्‌ । अन्यथा सा न स्यादेव । अत एवाग्रेत्युच्चाधिकारवत्प्राप्यं फलं प्रात्वन्तः । एतदेवाहुः फलावधीति {क्रियाविशेषणेन । कालीय 
इन्द्रियाण्याहुरिति । इत्याहुरिति सम्बन्धः। इति मतमिति च। आध्यात्मिकीमविद्यामित्युत्तत्वात्ताृशस्येव देहादेरध्यासनिवृत्तरत्र 
कार्या । स च लिङ्गशरीरात्मक इति प्राकृततन्निवृत्तिरेव वाच्या। सेवाध्यायान्ते निरूपिता। अत एव 'दवोपहतचेतस' इति 
वक्ष्यति । लीलास्थलभक्तजीदनादिकमपि नादृष्टजन्यम्‌ु, अलौकिकत्वादिति ज्ञापनाय । एतेदेवोक्तमाचारयेः ततश्रेज्जीविता इत्यनेन । 
देहस्य प्रारब्धजन्यत्वनियमेन तस्य च नष्टत्वेन न तज्जन्योग्रिमो देह इति पूर्वस्माज्डिन्न एवेत्याहुः पुनर्देहा तरेति । 'मृत्युरत्यन्त- 
विस्मृति' रिति वाक्यात्‌ हरिविस्मृतेरेव तथात्वम्‌ । तथा च विषयोन्मुखेन्द्रियाणां तद्धतुत्वात्तथात्वमित्याशयेनोक्तं कालीय इन्द्रि 
याण्याहुरित्यादि । एतेनंतेषां भगव-द्भावातिरिक्तभावाभावः सार्वेदिक इति सूचितम्‌ । यद्यपि पूर्वमप्येतेषां तथात्वमेवासीत्तर्थाप 
यथा वाचा लोलास्थतर्वादिस्वरूपं ज्ञापितम्‌, तथा स्वकृत्यतेषां स्वरूपमाधुनिकान्‌ ज्ञापयितुं छौकिकमपि भाव स्थापयित्वा तथाइत- 
वान्‌, अन्यथा 'दंवोपहतचेतस' इति न वदेतु, अलौकिकत्वात्‌, लौकिकेष्वेव तथातवसम्भवादिति भावः । ततश्च पौगण्डवय इत्यत्र, 
दोषाभावः प्रथर्ममत्यादि । पुरुषे हि देहेन्द्रियष्राणान्तःकरणजीवात्मकः सङ्घ: । तथात्वं भगदत्यप भासत इति तदभावनिरूपणेन 
दोषाभावः उक्तः । प्रमाणप्रकरणत्वातु्‌ । तेन भक्तानामपि तथात्वं सिध्यति । अन्यथा सख्यदानं न स्याद्‌ । स चोक्तलीलयंवोक्तः। 
तथा हि । नहि जीवस्य ताहगुत्सवहेतुत्वं पुतनान्तकत्वं मुक्तिदत्वं वा सम्भवति। न वा स्वोपकारकर्त्र्यामपि ब्रह्मादिदुरापुरुषार्थ- 
हेतुक़ृपायुक्तमन्तःकरणमन्यस्य भवति । यत्राप्यतिशयो हृष्टः स स्वार्थानतिलङ्धनादिति न्यायः सवंत्र दृष्टव्यः। न वा पूतनास्तन्यः 
सम्बन्धे प्राणरक्षा सम्भवति। अत एव दुर्जरवीयंमित्युक्तम्‌ । अतितोकस्य प्राणधर्मरूपस्तनाथित्वदशायां प्रवालमृद्व॑श्रिस्पश॑मात्र ण 
शकटे तथात्वोवत्या चावस्थाविरुद्ववायंकरणेन भौतिकप्राणराहित्यमेवोवतं भवति । तृणावतंगलग्रहणेपि तथा । बकमुखान्तःप्रवेशेपि। 
स्व मुखकमलेखिलप्रदशंनेनकदव लघत्वगुरुत्वप्राकटशेन रज्जुन्युनतया चेन्द्रियदेहराहित्यं ज्ञाप्यते। न हि “यः पृथिव्पां तिष्ठ'ब्नित्यादि- 
्र॒त्युक्तधर्मवतीन्द्रियं देहो वा सम्भवति । न हि देहे लघुत्वगुरुत्वे एकदेव सम्भवतः, तावद्रज्ज्वमानं वा । उक्तन्यायोनुसन्धातव्यः। 
एव सति देहाद्यभावेन तदध्यासादेरप्यभावादुक्तगुणेश्च निर्दोषपूर्णगुणविग्रहरूपत्वं सिद्धम्‌। तेन दोषाभावज्ञापककालाभिमानिन्यस्ता 
इति पूवं ता एव निरूपिताः। अत्र व श्लोके सखिभिः सममित्यत्र, गोरक्षा धर्म इत्यारभ्य नोपपद्येरन्नित्यन्तम्‌ । ननु गोरक्षा हि 
वणंधमंः । तथा च भगवत्सख्यं प्रातानां तदपेक्षाविक्षेपावसम्भावितावित्यनुपपन्नमिति चेत्‌ । अत्रायं भावः । “अधिकं तत्रानुप्रविष्टं 


न लु तद्धानि’ रितिन्यायेन स्वाभाविकधर्मान्‌ स्थापयित्वंव सख्यं दत्तवान्प्रभुरिति मन्तव्यम्‌ । अन्यथाग्रे दंवोपहतचित्तत्वं विषपानेन 
चान्यथाभावो नोपपद्यते। अत एव स्वाभाविकपूर्वसवंधमंनिवृत्तिविषपानकायंठ्याजेन भगवता कृतेत्युक्तम्‌ । एवं सति सख्यस्य फल- 
पर्यवसायित्तार्थं स्वकतंव्प्रं गोरक्षणं तेः कारयति प्रभुः। सख्यं प्रातानां प्रभुक्तंव्यकरणस्येव स्वधमंत्वात्‌ । अन्यथा तदकरणेन 
स्वाभाविकध्मेश्र चित्तमितस्ततो श्रमद्भगवन्माहात्म्यग्रहणाक्षमं सद्भगवल्लोकदिहृक्षामपि न जनयेदिति तद्दर्शनमपि न स्यात्‌। 
समपंणे कृतेपि प्रभुश्चेन्न मनुते, तदा न तत्‌ सम्पद्यत इत्यात्मीयत्वेनाङ्गीकारे सत्येव तत्सम्पत्तिः। इह तु तदथं स्वगृहप्रकटनेनातमत्व- 
मेव भगवानेतेषु मतुत इति ज्ञायते । तेन भस्य आत्मसमर्पणरूपत्वम्‌ । इदं तु साधनरूपम्‌ । अतः साधनप्रकरणे निरूपितम्‌ । फलहपं 
तु फळप्रकरणे निरूपयिष्यते । साधनरूपनवविधभवत्यनन्तरं हि फछरूपाणि तानि नवापि भवन्ति । अतः साधनप्रकरणान्ते 
निरूवितम्‌ । पुण्यमतीवेत्यत्र, पूर्वमवोचामेति। “या वे लसच्छीतुलसी' ति श्लोक इत्यरथः । तन्माधवो वेगुमित्यत्र, लक्ष्म्या सह 
क्रीडां कतुंमिति । व्रजसीमन्तीन्य एवात्र लक्ष्मीपदेनोच्यन्ते । एकवचन तु दिवा कथच्चित्तथंव सम्भवतीत्याशयेनोक्तम्‌ । अत्रेव 
शब्दब्रह्म च संवारार्थमिति। अत्र हि स्वच्छन्दविहाराथं वनप्रवेश उच्यते । स चामर्यादाइप इति मर्यादानिरूपकशब्दब्रह्मणा 
विसंवादादप्रामाण्यं स्पात्तन्निरा्ाय तल्लीलास्वलूपनिरूपकं शब्दब्रह्म प्रकटयति । एवं सति यत्र प्रवतेकशब्दस्येव मोक्नादिविस्मा- 
रकत्वम्‌, तत्र तद्विषयस्प कीहृशत्वं वाच्यमिति केतुतिकन्यागरप्रदशंनारथं वेणुपदव्युत्पत्तिकथनम्‌ । वेदे चातथात्वं स्पुटम्‌ । इद च 
स्वतःपुरुषार्थहपम्‌ । फलाविसंवादि च । तेन प्रमाणोत्तमत्वं सुचितम्‌ । तथा चाग्रं मार्ग; पुष्टिछप इति मर्यादामार्गीयप्रमाणाविषयत्ं 
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युक्तमिति भावः। कुसुमाकरं वनमित्यत्र, रजसेव विहार इति। रसोहीपिका सामग्री रजःशब्देनोच्यते । यथा रसशाश्वसिद्धा 
लौकिको रीति तथात्रापीति ज्ञापनाव। अत्रेव सत्त्वप्रधानंवेति । “सत्त्वात्संजायते ज्ञान’ मिति वाक्याद्रसस्वरूपज्ञानपूविकंव 


लोलेत्यथं: । स्पृशच्छिखान्वीक्ष्येत्यत्र, तानु उद्धृतान्‌ दष्टे वेति । निरुद्धानु दृष्ट्वेत्यर्थः । 
(२) भ्रीपुरुषोत्तमच रणप्रणीतः श्रो सुबो घिनीटिप्पण्योः प्रकाश: 
॥ तत्रादो द्वादशाध्यायप्रकाशः ॥ 

लोकप्रसिद्धया प्रातं प्रक्षिताध्यायत्रयं सङ्क्षेपतो व्याख्यायाथेकादशाध्यायान्तप्रमाणप्रकरणानन्तरं प्रमेयप्रकरणं व्याचि- 
त्यासवः पूर्वोक्तेत्रकरणयोः सङ्गति निरूपयितुं द्वयोरथंमाहुयंशोदेत्यादि, एवं वाल्यभावेन यञ्चोदानम्दयो निरोधः पवंप्रकरणे 
ष मुख्यत्वेन निरूपितः, अत्रास्मिन्‌ प्रकरणे सस्त्रीकाणां गोपालानां निरूप्यते, तथा च प्रतिवन्धकोभूतवाल्य भावकृतनि रोध- 
जिज्ञापानिवृत्तावश्यव क्तव्यख्वादवसरसङ्गत्यास्मिन्‌ प्रकरणे पौगण्डभावक्ृतनिरोधो निरूप्यत इत्यर्थः, ननु पूर्वंप्रकरण एव 
सत्रीकाणां गोपालानां निरोधस्य श्रीयशोदानन्दनिरोधेन सहोक्तत्वात्‌ कि पुनरत्र तन्नि्पणेनेत्याकाङ्क्षायां टिप्मण्यामाहुरेतयो- 
रित्यादि, तथा च निरोध एषां मुख्यताज्ञापनमेव प्रयोजनमिति पूर्वोक्तनिरोधवेलक्षप्यार्थं निरूप्यत इत्य्थंः॥ १॥ सुवोधिन्यां 
ननवध्यायद्वयेनव निरोधवेशिषिट्यसिद्धौ पुनः प्रकरणद्वयं व्यर्थं स्यादित्यत आहुमंध्यम इत्यादि, तथाचोत्तमस्याग्रे साधनप्रकरणे 
निल्यत्वान्न वेयथ्यं मित्यर्थः, ननु किमत्र मध्यमत्वमित्याकाङ्क्षायां टिप्पण्यामाहुर्वयस्यानामित्यादि, सुवोधिन्यां ननु भवत्वेवं 
तवापि धेनुकादिवोधोक्तेरत्र कि प्रयोजनमत आहुः पञ्चधेत्यादि, कथं पः्चधेत्यतष्टिपपण्यामाहुधनुकेत्यादि, तथा च भगवदनुभाव- 
निह्यणा्र तन्निरू'णं भक्तौ माहात्म्यज्ञानस्य पूर्वाङ्गत्वेनावश्यकत्वादिति ॥ २॥ सुबोधिन्यां ननु दुष्टनिवारणस्य पूर्वं कृतत्वाद- 
तरपि तेनेवेतदूपकार सिद्धेः पुनः प्रकटीकरणेपि कस्यचिदेकस्य दुष्टस्य निवारणेपि तत्सिद्धेः पञ्चानां निवारणस्य कि प्रयोजनमत 
आहुराव्यात्मिक्ीमित्यादि, तथा कृतिरिति पदञ्चनिग्रहकृतिः, अत्र किञ्चिद्‌ विशेषं टिप्पण्यामाहुः साधारणानामित्यादि, शिष्टा- 
ध्यापद्व्यप्रयोजनमाहुवंयस्याना मित्यादि ॥ ३ ॥ सुबोधिन्यामेवंविभागस्य प्रयोजनमाहुः स्नेहेत्यादि, तदवतार्यं तदर्थं टिप्पप्यामाहु- 
तत्र त्यादि, सुवोधिन्यां मध्यमत्वं निगमयितुमाहुः स्नेहान्त इत्यादि, स्नेह एवान्तः फलं यत्र तादृशत्वादयं निरोधो मध्यम 
यर्थः, एवं प्रकरणाथं उक्तः, एतस्य च प्रमेयप्रकरणत्वं निबन्ध एवपुक्त “मतः प्रमेयसम्पत्त्या कृष्णासक्तिहि वप्यंत” इति, अर्थस्तु 
पव्रकरणोक्तलीलाभि'मंनः कृष्णासक्तमभू'दतो हेतो? प्रमेयस्य भगवतो या सम्पत्तिहार्दी प्रातिस्तया कृत्वा हि यतो हेतो? कृष्णा- 
सक्तिवंण्यतेतः प्रमेयप्रकरणमिति, तेन प्रमेयबलादत्र निरोध इति सिध्यति॥ ३) ॥ “निरोध” श्र प्रपञ्चविस्मृतिपूविकार्साक्तरतः 
वङ्गस्य पूव वक्तव्यत्वादध्याथार्थमाहुः प्रथमं द्वादशेध्याय इति साधंद्दयेन, तत्‌ कर्थामत्याकाङ्‌ङ._क्ष्य तदर्थं टिप्पण्यामाहुरत्राय- 
मित्यादि, तादृग्रपमिति देहादिसवंविस्मृतिनिरूपणरूपमित्यर्थः, धेनुकेत्यादिवधस्य विस्मृतिरूपत्वे प्रतियोगिनः स्मृतिरूपता 
सिध्यति संव चात्र देहाध्यास इति धेनुकातिरिक्तो यो देहाध्यासस्तदभाव इत्यपि सिध्यतीत्यर्थः, तत्र हेतुमाहुरध्यासेत्यादि 
आनन्तयंमात्रेण स्मृत्यसम्भवमात्रोण च न देहाध्यासरूपत्वमस्योच्यते किन्तु प्रकारान्तरेणापि मूलतो निश्रीयत इत्याशयेनाहुः 
किचेत्यादि तथेत्यन्तं, तथा च कार्यादपि तस्य देहाध्यासत्वनिश्चय इत्यर्थः, अत एवेति भजनप्रतिबःघकताज्ञापनस्यावश्यकत्वादेव 
उक्तमिति “रामकेशवयोः सखे”त्यनेनोक्तं, तथा च तन्निवृत्तः प्रेम्णा विज्ञापनादपि तस्य तथात्वमित्यर्थः, एवं प्रतिबन्धकत्वं निर्णीय 
देहाध्यासत्वप रिचायक भजनप्रतिबन्धतावच्छेदकं रूपं धेनुके विवृण्वन्त्न्यथेत्यादि, तथा च तद्ृनगमनाभावानुकूलं यदावइयकं दंहिकं 
कमं तठृत्तिनिमित्तत्वं चातिवीयंत्वकृतनराहारत्वाभ्यां भीतिजनकत्वेन धेतुक्रे निश्चीयत इति स देहाध्यासरूपः परिचेय. 
इत्यर्थः, एवं देहाव्यासकायंजनकत्वेनास्य देहाध्यासत्व निश्चित्य देहाध्यासनाशकताश्यत्वेनापि देहाध्यासत्वमस्याहुर्यथेत्यादि, तन्नि- 
वृत्तिरिति धेनुकनिवृत्तिः, अन्यथा सा न स्यादेवेति देहाध्यासरूपत्वाभावे निवृत्तिनं स्यादेव, तथा च यथात्मविषयकनिरुप ध्यनु- 
रागद्वारा तत्तवज्ञाननाश्यत्वं देहाध्यासस्य तथा भगवद्विषयकानुरागद्वारोक्तरसानुभवनाश्यत्वमस्येत्यतोप्ययं देहाव्यासरूप इति- 
भावः, भगवतो रसह्पत्वमात्मत्वं चाविवादमतो न कोपि शङ्कालेश इति दिक्‌, अत एवेत्यादि देहाध्यासनिवृत्तेरेव देहःम्वन्धिषु 
स्व%यलवुद्धेनिवृत्तत्वादत्युच्चा धिका रवच्ड्ियंत्‌ फलं प्राप्यते सेवकत्वरूपं तत्‌ प्रातवन्त इत्यर्थः, पुरःस्फूतिक तु तालफलरूपं 
गतसाध्वसखूप वा बोध्यं, एतेन प्रथममितिकारिकोत्तराधं पूर्वार्धे हेतुत्वेनान्वेतीति बोधितम्‌ ॥ ४॥ निवृत्ते देहाध्याप्त इन्द्रियाध्यास- 
निवृत्तितः पूर्वमेव विषयाणां बन्धकत्त्रं निवर्तत इत्यतापि तस्य देहाध्यासत्वं निश्राय्यत इति सुबोधिन्याशयोग्रिमकारिकातो 
न्यते, तथा चायं कारिकार्थस्तद्वधो धेनुकवधो ज्ञानपूर्वो धेनुकस्वरूपलीलास्थानस्वरूपज्ञानपर्वः फलावधि यथा स्यात्‌ तथा 


निरूप्यत इति ज्ञेयः, कालीय इन्द्रियाण्याहुरित्यादेरथं विवृण्वन्तीत्याहुरित्यादि, ताहश्ञस्येवेत्याध्यात्मिकस्येब, तग्निवृत्तिरिति 
लिज्जशरीरनिवरत्तिः॥| ६॥ 


ततश्चेत्यत्र ज्ञाने निरूपणीये देशशुद्ध्यादिनिरूपणस्य कि प्रयोजनमित्याकाङ््षायामाहु्चंन एवेत्यादि, “वनं 
तु सात्त्विको वास” इतिवाक्येन बनस्य तथात्वात्‌ “सत्त्वात्‌ सञ्जायते ज्ञान'मितिवाक्याज्‌ ज्ञानस्य तथात्वेन तथेत्यर्थः, 
अत्र हि कोमारत्यागानन्तरं पोगण्डाश्रय उच्यते तत्र कौमारे को दोष? कश्च तस्य भाव इत्याकाङ्क्षायां दोषाभाव इत्यादेरथं 
द्िमप्णामाहुः पुरुषे हीत्यादि, स चोक्तलीलयेवोक्त इति दोषाभाबः प्रमाणप्रकरणोकतलीला येबोक्तः, कथ दुक्त इत्याकाङ्क्षायां: 
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तद्‌ व्युलादयन्ति तथा हीत्यादि, तत्र पूर्व जीवतां निराकुव॑न्ति न हीत्यादि सम्भवतीत्यन्तं, अन्तःकरणवत्तां निरावुर्वन्ति न 
वेत्यारभ्य द्रष्टव्य इत्यन्तं, प्राणवतां निराकुर्वेन्ति न वेत्यारभ्य प्रवेशं पीत्यन्तं, इन्द्रियवत्तां शुद्धतां च निराङ्ुवंन्ति स्वमुखेत्या रभ्य 
सन्धातव्य इत्यः्तं सिद्धमाहुरेवं सतीत्यादि, एवं दोषाभावं साधयित्वा पञ्चात्मकः काल इत्यादेस्तात्पर्यमाहुस्तेनेत्यादि, ता 
इति देवताः, अयमर्थः, यदि हि कालपरिच्छेद्यात्वं स्यात्‌ तदा दोषवत्त्वं सम्भाव्येतापि तत्‌ तु नास्ति देशए रिच्छेदस्येव कालपरि- 
च्छेदस्पापि लीलार्थमिच्छयव प्रकटनादतो न कोपि शङ्कालेश इति दिक्‌, सुबोधिन्यां गोरक्षा धर्म इत्यादि, तदथं टिप्पण्यामाहु्तनु 
गोरक्षा होत्यादि, अन्यथेत्यादि, स्वाभाविकधर्माभावे, अयमेवाचार्याशय इति ज्ञापयितुमाहुरत एवेत्यादि, सुवोधिन्यामच्यवा 
सह्येत्यादिफविककां विवृण्वन्त्यन्यथेत्यादि, अन्यथेति भगवता तेस्तदकारणे, न तत्‌ सम्पद्यत इति नो९पयेरन्नित्यस्पायमर्थ, 
स्वगुहध्रकटनेनेति वेकुण्ठप्रकटनेन, अस्यात्मसमपंणरूपत्वमिति वेकुण्ठप्रफटनस्यात्मसमपंणरूपत्वं, अत्र मुळे गाइचारयन्ता- 
बित्यनेन गोचारणमात्रपुकतं पाद्मोत्तरखण्डे तु तत्र दिनादिविशेष उच्यते 'कात्तिकामलपक्षे तौ रामकृष्णौ बुधाष्टमीदिने 
गोपालतामाप्षौ कृष्णौ षट्सश्रहायना'विति॥ १॥ तन्माधव इत्यत्र लक्ष्म्या सहेत्यादेरथं शः्दन्नह्मा त्यादेरथं च टिप्पण्यामाहु- 
ब्रजेत्याद्यत्र हीत्यादि च, स इति स्वच्छन्दविहारः, अप्रामाण्यमिति प्रमाणागोचरत्वं, तद्विषयस्येति प्रवतंनाविषयस्य 
भक्तागमनादेरित्यर्थः, अतथात्वमिति वेगुतुल्यत्वाभावः, तदेव विशदयन्तीदमित्यादिना, फलाविसंचादि चेति, भगवत्स्वरूपा- 
त्मकफला विसंवा दि चेत्यर्थः, सुवोधिन्यां | विषयिणो मुझताइचेतिपरोक्षवादो लौकिकभावयुक्ताः सर्वात्मभावयुक्ताश्चेत्यर्थः, 
आध्यात्मिका इत्यादि तत्तद्गता धर्मा इत्यर्थः, रजसंव विहार इत्यादेरर्थमाहुष्टिप्पण्यां रसेत्यादि, अत्रैवं बोध्यं, स्वस्य 
मूल सच्चिदानन्दो भगवान्‌ गुणाश्च सत्त्वादयो भगवत एवोत्पन्ना इति हवितीयस्कन्धसुवोधिन्यां स्थितं रजसश्च “काम ईहा” 
इत्येकादश वृत्तय उक्तास्तञ्जनकत्वं यथा लौकिकस्य रजसस्तथा भगवद्धर्मलूपस्याप्यतो लोकसहृशी रससामग्यलौकिकी वाच्या, 
किच्च यद्‌ यज्जनक तत्‌ तदात्मकमितिव्यात्तिः समन्वयसूत्रे दशितेतीह “रसो वे स” इतिथ्च॒त्युक्तभगवद्रसात्मिकेव सर्दापि सामग्री 
रजआदिशब्दराचार्येल्च्यते रसशारत्ररी तिकलीलाबोधनायेति न कोपि शङ्कालेशः, सत्त्वप्रधानेत्यादेरर्थमाहुः सत्दादित्यादि॥ २॥ 
तन्मञ्ज्वत्यत्रान्त रिक्षदेवत्या इत्यादेरयमाशयः प्रतिभाति, “वायुर्वा अन्त रिक्षस्याध्यक्षोन्त रिक्षदंवत्याः खलु वे पशव’ इतितेत्ति- 
रीयन्राह्मणश्रुतेस्तादृशाः पशवो यदान्तरिक्षप्रधानेरण्ये प्रविष्टास्तत्र वाथुरन्त रिक्षाध्यक्षत्वादुभयाधिपतिस्तदीयाश्चेत्‌ तदव शे याग्ति 
तदा तदधिषठातुरानुगुण्यमावश्यकं यदि सोन्यथा प्रेरयेद्‌ देशं वा शोषयेत्‌ तदा सा लीला तत्र न सङ्गच्छत इति तस्य निर्दोषतं 
गुणवत्त्वं च वाच्यमिति तत्तत्सम्ब न्धिनीति वृन्दावनसम्बन्धिनी तेन निर्दोषत्वबोधनाद्‌ वायोरागन्तुको दोषः परिहृतो गुणास्तु 
स्पष्टाः, निदुष्टत्वगुणवत्त्वे सामान्यस्पापि वायो? सम्भवत इत्याधिदेविकत्वं बोधयितुं भहन्मन इत्यादिविशेषणं व्याकुर्वन्ति महता- 
मित्यादि, महन्मनसोपि सकाशात्‌ प्रकर्षेण ख्यातिर्यस्य तन्‌ महन्मनःभ्रस्यं तादृशं यत्‌ पयस्तद्युक्त यत्‌ सरस्तदस्यास्तीत्येतत्सम्व- 
न्व्यस्तीति तादृशो यो वायुः, तथा च महन्मनोहृष्टान्तेन लयविक्षेपशून्यताशान्तीनां वोधनादाधिदेविकत्बं बोध्यमित्यर्थः, 
पुरःस्फतिकं ताटगर्यंमाहुरनेनेत्यादि, अत्र यद्यपि वायो? सरःसम्बन्धिपयःकणयोगेन शेत्यमान्द्ये निङपिते भवतस्तथापि ताहृशपयो- 
युक्तसरस एतत्सम्वन्धित्वकथनेन शात्यमान्द्ययोः कश्चिद्‌ विशेषः सूच्यते स च लौकिकरीतिभित्तत्वरूप इति तथा, तदेतत्‌ स्फुटी- 
कुर्वन्ति सदेत्यादि, तेनापीति वायुना ।।३॥ स तत्रे त्यत्र तुष्णीं वेति बाशव्द एवकारार्थो वावयाळङ्कारे, नम्रा इत्याहेति वेकुण्ठस्था 
इव प्रकटसच्चिदानन्दा इति हेतो राहेत्यर्थः, नत्रत्वमेव स्मुटीकुत्रन्ति तत्रेत्यादि सुचित इत्यन्तं, तथा च वेकुण्ठस्थेर्यथा तूलसीतपो- 
बहुमानेन स्वस्मिन्‌ सच्चिदानन्दप्राकट्यं बोध्यते त्थतेनं ग्रतेत्यथंः, तेभ्योप्येतेष्वाधिक्यं बोधयितुं तानित्यादेरर्थं डिप्मण्यामाहु- 
निरुद्धान्‌ दद्र त्यर्थ इति, तथा च तान्‌ दुष्ट्वा भगवतो न हर्ष एतान्‌ दृट्वा तु हर्ष इति महदेवाधिक्य मित्यर्थः, ननु स्मयन्नित्यनेन 
मायामोहबोधनातु कथं हर्षोवगन्तव्य इत्याकाङ्क्षायां तस्यार्थमाहुः सुबोधिन्यां स्मयन्निबेत्यादि, तथा च मन्दहासस्यान्याथंत्वाद्वषों 
निर्बाध: सुखेनावगन्तव्य इत्यर्थः, ननु भवतु भगवतो हर्षस्तथापि बलभद्रे तेषां स्वरूपवोधनस्य कि प्रयोजनमित्यत आहुर्बलभद्रोपी- 
त्यादि, अन्यथेत्येवम्भङ्ग्या स्वस्वरूपबोधनाभावे, नाविष्टा स्यादिति बलभद्रे तिरोहितेव तिष्ठेन्न तु प्रकटा स्पात्‌, अत्रायं भावः, 
एते हि साक्षालुरुषोत्तमसेवका एवेति तेषामन्यनमस्कारादिकसनुचितं तथा चात्र साधारण्येन नमस्कारकृतावनन्यत्वभङ्गशङ्का 
स्यात्‌ तन्निवृत्त्वयं बलभद्र प्रविष्टं स्वस्वङ्पं तदानीं बलभद्राय बोधनीयं येन तस्यापि स्वाभिमानः प्रथकृतया निवतेतेत्येतत्‌ 
प्रयोजन मित्यथः, अयं च सर्वोप्यर्थः स्वरूपबोधनान्यथानुपपत््या समितो ज्ञेयः, पुरुषोत्तम इति, तथा च महत इदसेवकृत्यं यत्‌ 
स्वसेवार्थमागतमुत्क्ृष्टं करोति यर्थकादशस्कन्धे “निरपेक्षं मुनि शान्तं निर्वैरं समदशिनमनुक्रजाम्यहं नित्यं पयेयेत्यडिच्ररेगु- 
भि”रिति तथा च न दोष इत्यर्थः ॥ ४॥। 
( ३ ) श्रीमदल्लभमहाराजकृतः भीसुबोधिनी लेख: 
अथ तामसप्रकरणे प्रमेयप्रकरणम्‌ 

दढादशेञ्ध्याये यशोदानन्दयोरिति प्रसङ्गात्‌ सर्वेषामेव निरूपितस्तथाप्येतयोः सुष्ठु मुख्यतया निरूपित इत्यर्थः, 

ब्राध्यात्मिकीमिति स्थूलदेहाद्यध्यासरूपाधिभोतिकी छिङ्गदेहादयध्यासरूपाध्यात्मिकी भलौकिकदेहाद्यध्यासरूपाधिदं विकी, इयं तु 
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भगवत्सेवोपयोगित्वान्‌ न निवतंनीयेति भावः, उभयेषामिति निरोधार्थमिति शेषः, देहाव्यासो हीति धेनुकपदस्य देहाध्यास- 
वाचकत्वं योगरूव्योरभावेषि कल्पनया टिप्पण्यां व्याख्यातं, परोक्षवादस्थले कल्पनाः अपि प्रवृत्तिनिमित्तत्वं “कल्पनोपदेशाच्‌ 
चेशति सुत्रे व्यवस्थापितं, धेनुकमारणं देहाध्यासनिवारणं चेकपदवाच्यत्वादेक्येनेव भगवता सम्पादितमिति भावः, ज्ञानपूर्व इति 
अत्र ज्ञानपदेन तर्वादिस्वरूपज्ञानं दशरसानुभवश्रेति टिप्पण्यामुक्त, यद्यपि वलभद्र प्रति वोधयति तथापि प्रसङ्गादन्येषामपि श्रवण- 
मिति चेवं, ततब्चेदिति ल्यब्लोपे पश्चमी, तं मरणं प्राप्य पुनर्जीविता इत्यर्थः । ततइच इत्यस्थाभासे तत्रेति ज्ञानपूर्वधेनुकवधे 
निहपणीये, तस्य वनलीलात्वात्‌ प्रथममिदं त्रयमाहेत्यर्थः, च त्रयं ज्ञानं निरूपयन्नाह सत्त्वप्रधानेव लीलेतिवक्ष्यमाणत्वाद्‌ रसस्वरूप- 
ज्ञानं निलपयत्नित्यर्थः, ताहृशलीलार्थं वनप्रवेशे हेतुमाहुवंन एवेति, वनस्य तत्तद्रसस्वरूपज्ञापकस्तम्भादिसात्तिविकभावहेतुत्वात्‌ तत्रेव 
तदज्ञानं भवतीत्यर्थः, मध्ये मार्गमेव॑ न भवतोति तद्व्यावरतंनार्येवकारः, वनस्य तादृशत्वे हेतुमाहुः तत्रोद्द गो न भवतोति, मध्ये- 
माग वक्ष्ममाणसक्कृतिमात्रसम्भवेप्यन्यदर्शनसम्भावनयोद्वेगो भवतीति तेन न तावती लीला यया स्तम्भादिभावा भवन्ति, वने 
ताट्शोहगो न भवतीति वनस्येव सात्विकत्वमित्यर्थः, इदमेव 'सत्त्वत्रधानेव छीले'त्यनेन वक्ष्यते, तथा च विहतु काम इति पदस्य 
वनपदसमभिव्याहारात्‌ सत्त्वप्रधानलीलाकाम इत्यर्थ इति भावः, तत्रेति तादृशवने क्रीडायां तस्या मनोजन्यत्वान्‌ मनो निझूपणीय- 
मतोग्रिमश्लोकेन तदुक्तमित्यर्थः, ननु 'तन्‌ निरीक्ष्य मनो दधे' इति कथनात्‌ प्रवेशः प्रात एवेति भिन्नतयकेन प्रवेशः कथ मुक्त इत्यत 
आहुः प्रवेशश्रेति, पूर्वाध्यायेपि वनलीलोक्ता तथा“प्यविदूरे ब्रजभुव' इति वाक्याद्‌ ग्रामसम्वन्धिन्येव, अत्र ततो भिन्नप्रक्रमेण केवल- 
बनहीलावोधरनार्थ प्रवेशश्च वक्तव्य इत्यर्थः, सनो निरूपणोयमयं च वक्तव्य इत्यन्वाचयः, दंत्येति दत्यस्य मधो भू मो मधुवने 
ततुग्या वृन्दाया वनमस्तीत्यर्थः, दोषाभाव इति पौगण्डलीलाभक्तेषु पुरुषार्थात्‌ स्थापितवानिति वक्ष्यते एवंवृन्दावने इति चतुभिः, 
ते च चत्वार इति चतुवेर्षात्मकत्वं तस्य, कौमारलीलाया भगवति दोषाभावनिरूपणेन भक्तेषु दोषाभावो निरूपितस्ते च पन्च्चेति 
पर्षातमकत्व तस्येत्यर्थः, तदनन्तरमिति भगवति दोषाभावेन भक्तेष्वपि दोषाभावसाधकलीलाकालानन्तरं पुरुषार्थंसाधकलीला- 
कालमात्रितावित्यर्थः, भगवति दोषाभावेन भक्तेष्वपि दोषाभावः सिद्ध इति टिप्पण्या व्युत्पादितं “अन्यथा सख्यदान न स्पा'दि- 
नेन, ततश्चेति चकारस्यार्थमाहुः तारुण्यमिवेति, पशूनामिति अस्मिन्‌ पक्षे पालनं पाल? पशूनां पाले पालने सम्मतौ योग्या- 
बिथ, स्वयमेवेति पुण्यं साधितं तत्साधनं भवति इदं स्वथमेवेत्यतिशयः, स्वत इति पुण्य फलदमिदं स्वयं फलरूपमिति 
चातिशय! ॥ १॥ विशेषाकारेणेति सामान्यतस्तु प्रथमश्लोकेप्युक्त एवेतिभावः, तन्माधव इत्यत्र लक्ष्म्या सहेति माधवपद- 
समभिव्याहाराद्‌ बिहतु काम इत्यस्य लक्ष्म्या सह विहतु काम इत्यर्थोऽग्रिमश्लोके “रन्तु'मित्यस्य “सर्वाभिरेव देवताभिः सह 
रन्तु"मित्यथं इति विशेष इति भावः, संवादार्थमिति वेगुनादस्य लीलास्वछूपनिरूपकत्त्रं वेणुपदव्यरुत्पत्त्या निरूपितं टिप्पण्युक्त- 
केमुत्येन लीलायास्तदुभयविस्मारकत्ववोधनेन सर्वोत्तमत्ववोधनाय वेणुवादनमिव्यर्थेः, स्वरूपानन्देति मोक्षानन्दस्वर्गाद्यानन्दा- 
नित्यर्थः, वेणोध्ताहृशत्वं साधयन्ति तद्दादने इति, यत इति शेषः, यतो वेगुवादने सति विषयिणो भोगपरा मुक्ता निवृत्तिमार्गीयाः 
गक्रशवपुरोगाः समायान्ति, तद्‌ विहायंतद्विचारपरा एव भवन्तीत्यर्थः, प्रयोजनान्तरमाहुः आध्यात्मिका इति, आत्मानं जीवमधि- 
कृत्य वतन्ते ते आध्यात्मिकाः, देवं भगवन्तमधिकृत्य वतंन्ते ते आधिदविकाः, उभयानुगुणकर्तारोपि स्वामिनी? समानीय भगवन्तं 
प्रतीक्षन्ते नादश्ववणे भगवानागत इति ज्ञानादुद्बुद्धा भवन्ति, तत आधिदेविका आगत्य स्वामिन्यागमनं भगवते सूचयन्ति इति 
तँवृ तो भवतीत्यथंः, सौन्दर्यं वेशः अमर्यादळीला इत्यादिरूपं यशस्तेनिरन्तरं गीयते, सामर्थ्याथंमिति प्रतित्रन्धकागमनाभावार्थ- 
मित्यर्थः, बलात्मेति बलं प्रतिवन्धकनिरसनसामर्थ्यमात्मनि यस्येत्यर्थः, क्रियायामिति गोचारणलीलायामित्ण्थ?, क्रियाशक्त्येति 
वनप्रवेशनेनेतयर्थः, शद्धानिति यथा वत्साधुरमारणेन वत्सानां कण्टकशके राक्षेत्रप्रवेश हेतुभूतं भावं निवतितवानित्युक्त, तथा वन- 
प्रवेशनेन गवां तं भावं निवर्तितवान्‌, तथा च शुद्धांस्ताहृरभावरहितानित्यर्थः, वृन्दावनस्य निदुष्टतृणादिमत्त्वमनुपदमेव वक्ष्यते- 
तस्तत्सम्वन्धाद्‌ गवामपि निदृष्टत्वं भविष्यतीति भावेन पझव्यपददुक्तमित्याहुः स्थानमपीति, विहारे हीति क्रिया अन्तरङ्गलीला 
पूर्णा स्तम्भादिभावावधिका विहारे हि सति भवतीत्यर्थो ज्ञेयः, रजोविकासानामिति रजोरूप उद्दीपको विकासो येषामित्यर्थः, 
तत्त्वप्रधानंवेति स्तम्भादिपर्यन्ता रसस्वरूपज्ञानहेतुत्वात्‌ सात्विकी लीला, उद्बोधकोदुबुद्धरसस्य सत्कृतिरूपा लीला रसे लोभजन- 
नाद्‌ राजसी, अमर्यादलीला प्रमादमोहनीवी प्रतीतिप्रकारकाज्ञानसम्पादकत्वात्‌ तामसी, इयं त्वधुना वने गृह इव नियतया स्थित्य- 
भावात्‌ न सम्भवतीति एवकारेण व्यावत्यंते, रजोलीलेति रसोद्दीपकसामग्री विशिष्टा लीलेत्यर्थः ॥ २॥ तदित्यस्पाभासे पश्चादिति 
तदागमनसूचनानन्तरमित्य्थं?, सर्वाभिरेवेति पूर्व त्वेकत्रेव सङ्केतस्य कृतत्वात्‌ तत्रेव रिरंसासीत्‌ तदुक्तं लधम्येत्येकवचनेन सर्वा- 
गमनज्ञानानन्तर तु सर्वत्रेव रिरंसा जातेत्यर्थः, देवताभिः क्रीडायोग्याभिः, अलौकिकीभिः लोकावेद्यतया स्थिताभिरित्यथंः, 
व्याख्याने, तत्र भूदोष इति नीरसत्वमित्पर्थः, तथा सति तृणपुष्पफलाभावादेते त्रयो न तिष्ठेयुरित्प्रथेः, तृणादीनामपि निदुष्टत्वात्‌ 
तदात्मकवनस्य लीलोपयोगित्वमाहुः तृणेति, तत्सम्बन्धिनां वक्ष्यमाणस्वरूपमञ्जुघोषत्वेन तृणअुष्पफलानामप्यास्तरणकुसुमग्रथन- 
| . फुलमोगादिछ;लीलोपयोगित्वमेव, इदमेव निदुष्टल्वं, भगवतस्तत्तदाकाङ्ज्ञायामका लेप्याविर्भावातु, तदाकाड्क्षाभावे कालेप्यनावि- 
` भवात्‌, प्रियस्थितिज्ञापकत्वमिति तेषा निर्जन एव देशे यथेच्छं क्रीडया घोषसम्भवेन तत्रव ता इति ज्ञन नकर्त्वाम(परश्चेः, 
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गुगपूर्णंतापीति निदुष्टगुणंवद्वातसेवितत्वमित्यथेः, अन्तरिक्षदेवत्या इति वागवस्थेत्याह “वायुर्वा अन्त रिक्षस्याव्यक्षः अन्तरिक्षः 
देवत्याः खलु वे पशवः वायव एवेनान्‌ परिददाती”ति श्रुतेः, तथा च गावोन्तरिक्षदेवत्या अन्तरिक्षं च वाथुदेवत्यमतो वायुगंवाधि- 
पतिरित्यर्थः, रुद्रदेवत्यपक्षेत्रि त्रिदेवतापक्षे रुद्रस्यापि वायुभेदत्वाद्‌ गवाधिपतित्वं वायोः, तदेव लीलेति वायोर्दोषराहित्ये गवाधि- 
पतिादरण्यस्थान्तरङ्गनिकुञ्जाधिपतित्वाच्‌ चान्तरङ्गनिकुञ्जेषु ता न गमयेदिति भावः, आगन्तुकेति औष्ण्यचण्डतानिवृष्ट- 
गन्धश्च वक्ष्यमाणगुणेरेव परिहृतो भवतीति भावः, जलं पुष्पाणि च विशेषणान्युक्तानीति शेषः, तेनंते गुणाः उक्ता इति शेषः, 
अग्र लयविक्षपेति लयः शोष विक्षेपः प्रवाहः तडागे नय्यां च तत्सम्भवात्‌ सरःपद मित्यर्थः, सदादीति पयसि महन्मनःप्रख्यत्वकथनेन 
पयस्वति सरसि महत्प्रख्यत्व तुक्तं जातमिति भावः, पयसो मनस्त्वं तत्सम्बन्धेन सरसो महत्त्वं च साहृश्येन कल्पनया, यथा ज्योति- 
षो ल्यदोग्वृत्वादिसाहृश्येताजात्वं “ज्योतिरुपक्रमा”दितिषूत्रे व्युत्पादितं तथात्रापि ज्ञेयं, भागवतेपि वेदफलरूपत्वातु तथा व्याख्यानं 
कर्तव्प्रमिति भावः, पुष्पविशेषा वेति कुशेशयानां रात्रिविकासित्वादिदमुक्तं, गन्धोस्यास्तीति अस्तिविवक्षायां मत्वर्थीय इन्‌, 
तेनापीति आभासे मनो दघे इत्यत्र धातोर्धारणार्थमादाय वाक्यार्थं उपक्रान्तः, अत्र पोषणार्थमादाय प्रवृत्त इत्यनेनोपसंहृतः, 
आगमनज्ञानानन्तरं मनः कृतवान्‌, ताहशवायुसेवितवनदर्शने त्‌ दवुद्धभावः सन्‌ प्रवृत्त एवेत्यर्थः, तथा च धात्रर्थंतावच्छेदकावच्छिन्नो 
वाक्यार्थ इत्युपक्रमोपसंहाराविरोध इत्याकछनीयम्‌, तथा च प्रवृत्त इत्यस्य मनः पोषितवानित्यर्थंः, दशनेन प्रवृत्तौ मनःपोषस्या- 
वान्तरव्य्रापारत्वेपि फलरूपप्रवृत्तिनान्तरीयत्वात्‌ प्रवृत्तित्वेनोक्तः, व्यापारान्तरमाहुः भृद्धादिष्विति, साम्यज्ञानं चावान्तरव्यापार 
इत्पर्थः।। ३॥ "रन्तुं मनो दघ इत्यतन्तरमे'वंवृन्दावने' इत्येव वक्‍तुमुचितं तथापि मध्ये श्लोकपश्चक तुपोद्घातार्थमित्याहुः कदा- 
च्हिदित्यारभ्य बोघयतोत्यन्तेन, प्राकृतिति प्राकृतः पदार्ये रति मित्यर्थः प्राकृतसामग्या रति करोतीतिशङ्कायां लीलासामग्री 
भावनीया न भवेदिति विवरिष्यते, स्वरूपमिति दोषाभावो गुणाश्रेत्यर्थों विवरिष्यते, भूमेइचेति चकारेण तच्छ्लोकोक्तास्तृण- 
वी इधादयो ज्ञेयाः, भूमिवृक्षयोरवंनस्वरूपत्वमाहु! वनं हीति, तत्स्था इति अलयो मृगपक्षिणश्रेत्यर्थः, स्वरूपतोपोति “यदि दुष्ट 
भवे'दिति पूर्वेणान्वयः, अलीनां मृगपक्षिणां च दोषस्तत्स्थदोषः भूमे वृक्षाणां च दोष) स्वरूपदोषः, एवं चतुविधदोषे भावनया त्याज्यं 
स्यादियमविशेषात्‌ सर्वेव च लीलासामयी भगवद्धावनायाँ भावनीया न भवेत्‌, तथा सति मुक्तिरेव सिथ्येन्‌ न तु निरोध इत्यव- 
ता रप्रयोजनं विरुध्येतेत्येतन्त्यायेन सर्वस्या अपि निर्दोषत्वेनाप्राकृतत्वं निर्धारितं भविष्यतीतिभावेन भगवता रमणारम्भे दोषा- 
अइवो वक्तव्य इत्यर्थः, तहि गोपे रन्योन्यं वक्तव्यं कि भगवद्बलभद्रसंवादेनेत्याशङ्कयाहुस्तानिति, बलभद्र एव च वुध्यत इत्यन्वयः, 
अत इति यतस्तयोरेव बोध इत्यथंः, प्रत्यक्षत इति प्रतिवन्धकागमनाथं बलभद्रं ज्ञापयित्वेव लीलाकरणात्‌ तन्म।नसप्रत्यक्षविषय- 
त्वेन लीलां कतुं वलभद्रबोधनमित्यर्थः; स तत्र त्यस्याभासमाहुः यदि वनस्था इति, इत्याहेति इति 'स तत्र तत्रेति श्लोकेन 
आहहेत्प्रन्वयः, उपलक्षितानिति लक्ष दशंनाङ्कनयोः तादृशश्रियाङ्भितान्‌ तत्सहितानित्यथः, तथा च सहार्थे तृतीयेतिवोध्यं, बलभद्रे 
सिद्धं बोधनप्रयोजनमाहुः आवेशित्वेनेति, चतुव्यु हविशिष्टभगवदावेशवत्त्वेन हेतुनेत्यर्थः, ताहृशावेशसिद्धचर्थं बोधन मित्यर्थः, 
अन्यथेति एवम्बोधनाभावे सदोषत्वेन प्राक्कतत्वं मत्वा तच्चिन्तनं न कुर्यात्‌ तदा तदावेशो न भवेदित्यर्थः, बलभद्रपरत्वेन निरूपणे 
हेलुरधुनेवावेशस्य शेघ्घयमित्यग्रे वदिष्यन्त्या “वेशिन। सर्वंभावेने'' त्यादिना, अतस्तत्पराणीमानि वाक्यानि न त्वावेशाधिकरणशेष- 
पराणीत्यर्थः । तथापि तदपेक्षया अवतारस्य मुख्यत्वात्‌ तत्परत्वेनेव कथन मुचित मित्याहुः नन्विति ॥ ४॥ 
. (४ ) श्रीमद्दीक्षितलालुभट्टयोजिता श्रीसुबोधिनीयोजना 

द्वादशाध्यायविवृतों पञ्चधवानुभावोत्रति अविद्यायाः पञ्च पर्वाणि देहेन्द्रियप्राणान्तःकरणाध्यासाः स्वरूपविस्मृतिह्प- 
श्वेति तन्निवारको भगवदनुभावोत्र निरूपित इत्यर्थः, दुष्टनिग्रहरूपवानिति देहाद्यध्यासः स्वरूपविस्मृतिसंज्ञकश्चेति पञ्च पर्वाण 
यानि निरूपितानि तान्यत्र धेनुकादयो देत्या मूर्तिमन्तः “लोभक्रोधादयो देत्या” इति कृष्णोपनिषद्भ्यः, तन्निग्रहूपवान्‌ भगवद 
नुभाव इःयर्थः, आध्यात्मिकोमविद्यां वा इति एतानि पञ्च पर्वाण निवतितानीत्यनेनाध्यात्मिकी अविद्येव निवतिता, भौतिकी तु 
पूतना पूवं नाशिता, आधिदविकी तु लीलोपयो गिदेहाद्यध्यासरूपा ताहृगूलीलापयोगिस्वर्पाज्ञानरूपा चेति सा न निवतंनीयेतिभाव) 
ततः सर्वेविनाशः स्यादिति विषरूपविषयसम्बन्धात्‌ सर्वपारमार्थिकहानिः स्यादित्यर्थः ।। ०॥ ततश्च पोगण्डत्रय इत्यस्याभासे 
भगवतो मध्यमलीलायामिति प्रेमासक्तिव्यसनानि क्रमेण प्रमाणप्रमेयसाधनप्रकरणंत्रजजनानां सिध्यन्तीति निबन्धे उक्त, अतः 
प्रमेयप्रकरणे अस्मिन्‌ आसक्तिसाधकलीला मध्यमलोलेत्यर्थः, पशु पालने वेति अस्मिन्‌ पक्षे पालनं पालः पशुनां पालः पशुपालः तत्र 
सम्मतौ योग्यावित्यर्थः समं वेति अस्मिन्‌ पक्षे समं तुल्य मित्यर्थः॥।१॥। तन्मञ्जुघोषालोत्यस्याभासे तत्र स्थिताभिरिति वृन्दावन 
गोवर्धननिकटवतिग्रामस्थिताभिरित्यर्थः; देवताभिरिति ब्रजवरनितम्विनीर्भिरत्यर्थः, परोक्षवादेन “'देवता”पदवाच्यत्वात्‌ तासां, 
मत्तरिक्षदेवत्याः पशव इति. “वायुर्वा अन्तरिक्षस्याध्यक्ष, अन्तरिक्ष॑दंवत्याः खलु पशवो वायव एवेतानु परिदधाती'तिश्रवते्वायुर- 
न्तरिक्षस्याध्यक्षः, मन्तरिक्षं पशुदंवतमतो वायोरुभयाधिपतित्वं, भृङ्गादिष्विति अलिभृङ्गद्विजादिष्वत्यर्थः, त्रयो गुणा इति मञ्जुः 
पदवाच्यात्नयो गुणास्तत्र निदुंटत्वमेको गुणः भगवत्स्वरूपनादातुभवातन्दजत्वलक्षणो द्वितीय? स्वस्थितिदेशे भगवत्स्थितिज्ञापत' 
छुर स्तृतीयः।। ३ ॥ भगबानेव जानाति बुध्यते च बलभद्र एवेति “स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्य त्वं पुरुषोत्तमे”तिवाक्याद्‌ भगवः 














त्सह्प॑ भगवानेव जानाति वृन्दावनं च साक्षातुरुषोत्तमात्मकमेवेति, तत्रस्थतरुलतालिमृगवक्षिपश्वादिरूपं भगवदितरो न जाना- 
लतः प्रमृरेव निरुपयति, बलभद्रस्य वेदात्मकत्वात्‌ स एव वुध्यते, अनेन वुन्दावनस्वरूपं वेदेनापि स्वतो न वुध्यते भगवद्पदेशेन 
ज्ञायते इति सूचितमिति यत्र सर्वज्ञस्य वेदस्यापीयं व्यवस्था तत्रान्यस्य कथ बोध इति केवुत्यं दशितं, स्मयन्निवाहाग्रजम।दिपुरुष 
इत्यस्य विवृतौ अग्रे स एवाविभू त इति यद्यप्यावेशावतारयोर्मध्येवता रस्य मुख्यत्वात्‌ तत्परत्वं वृक्षादीनां वक्तव्य न तु वळदेवपरत्वं 
तयापि ज्ये्रातुरभ्यहितत्वस्य वेदे निरूपितल्वाद्‌ घर्ममागंसरणिमादाय ज्येष्ठभ्रातुरुत्कषंकथनार्थ ततरत्वं वृक्षादीनां वाणितमित्याहुः 
अग्र स एवाविभू त इति ताहि बोधनमिति ज्येष्ठभ्रात्रे उपदेशस्यानुचितत्वादाशङ्का, समाधानं तु “आदिपुरुष” इत्यनेन पुरुषोत्तम- 
त्वमादाय पुरुषोत्तमस्प स्वंगुरुत्वात्‌ ।। ४॥ | 


(५) भगवदीयनिर्भयरामनिमिता श्रीसुबोधिनीकारिका व्याख्या 

द्वादशेध्याये यशोदेति का» १२५३ । प्रसङ्गात्‌ सर्वेषामेव निरोधः पूर्वप्रकरणे निरूपितः, तथाप्येतयोः सुष्ठु मुख्यतया 
निरूपित इत्यर्थः, अत्रास्मिन्‌ प्रकरणे सज़ोकाणां गोपालानां निरोधो मुख्यतयोच्यत इत्यर्थः, नन्वत्र प्रमेयप्रकरण एव मुख्यनिरोध- 
तिद्धावग्रिमप्रकरणवंयर्थ्ये मि त्पाशद्धःयाहुमंध्यम इति का० १२६५ । यद्यपि वयस्यानां स्वामिनीनां च पूर्व प्रकरणोक्तनि रोधापेक्षया- 
सित प्रकरण अधिको निरोध उच्यते तथापि वक्ष्यमाणनिरोधमपेक्ष्य एतत्प्रकरणोक्तो निरोधो गोछालानां स्वामिनीनां च द्योरपि 
मध्यम एवेत्यर्थः, पश्चधेति का» १२६३ । घेनुककालियप्रथमदावाग्निप्रलम्बद्वितीयदावा ग्निनिग्रहात्मकः पश्चधा भगवदनुभावोत्र 
प्रकरणे निलप्यत इत्यर्थः, एते पः देहेन्द्रि पघ्राणान्तःकरणाध्यासस्वरूपविस्मृतिरूपाः पः््चभिरध्यायनिरूप्यन्ते, तत्र प्रथमो दावाग्निः 
्राणाध्यासङ्पः, प्रलम्बः अन्त:करणाध्यात:, द्वितीयदावार्निः स्वलपविस्मरणात्मक इति तत्र तत्र स्फुटं, आध्यात्मिकोमित्यादि 
का० १२७३ । छिङ्गशरीरादयव्यासरूगामविद्यां दूरोकतुंमविद्यापवंरूपधेनुकादिवधकरण, आधिभौतिक्यविद्या पूतनारूपा पूर्व 
नाशिता, आधिदंविकी तु लीलासाधकत्वान्‌ न निवतेनीयेति भावः, तदर्थ धेनुकादिवधाथे क्रमतः पच्चाध्याया:, उभयेषां वयस्यानां 
प्वामिनीनां च निरोधाय क्रमेण सतदशाष्टादशात्मकमध्य़ायद्दयमित्यथः, उभयेषां निरोधस्य पृथडःनिरूपणे निमित्तमाहुः स्नेहा- 
बिक्येति का० १२८४ । साधारणापेक्षया अधिकस्नेहज्ञापनार्थं पृथङनिरूपणमित्यर्थः, एतत्प्रकरणीयनिरोधस्य मध्यमत्त्रोक्तौ हेतु 
माहुः स्नेहान्त इति, स्नेह एवान्तः फलं यस्य तादृशो निरोधो मध्यम इत्पर्थेः, अत्र स्नेहपदेनासक्तिञ्चया स्नेहान्तनिरोधस्य प्रमाण- 
प्रकरण एव सिद्धत्वात्‌, व्यसनसिद्धिश्च साधनप्रकरणे, तथा चोक्तं दशमस्कन्धनिवन्धे '“सवंतस्त्वधिकः स्नेहः पूर्वत्र विनिलूपितः 
आतत्तिस्तु दवितोये हि तृतीये व्यसनं मतं फलप्रातिश्वतुर्थ हि सिद्धो रोधश्रतुविघ” इति, अध्यरायाथंमाहुः प्रथममिति का० १२९३ । 
अत्र ज्ञानपदेन छीलासम्यन्धितर्वादिस्वरूपज्ञानं दशरसात्मकलीलानुभवश्चेति टिप्पप्यामुक्तं, फलं चात्र विषाम्भःपानेन परेतानाम- 
मृतवर्षिष्या ईक्षया पुनर्जीवनसम्पत्त्या ज्ञानपूर्णालीकिकदेहप्राप्तिः; फलावबीति नपुंसकप्रयोगात्‌ क्रियाविशेषर्णमति टिप्पण्या 
याव्यातं, क्रियाविशेषणे द्वितीया क्लीवत्वं चेति वँयाकरणसिद्धान्तात्‌, कालोय इति का० १२९३ । अत्र इति शब्दम ध्याहुत्य 
इत्याहुरिति व्याख्यातं टिप्पण्यां, तत्रायमाशयः, आहुरितिकतं रिभ्रयोगेण कालीयशन्दादनभिहिते कर्मणि द्वितीया स्थात्‌, इति 
शब्दाध्याहारे तु आख्यातादिभिरिव निपातेनाप्यभिधाने प्रथमानुशासनान्‌ न काप्यनुपपत्तिः, तथा च इन्द्रियाणीतिपदमपि 
्रबमान्तमेव, इतीति निपातेनाभिधानात्‌, एतदेव हृदि कृत्वा तथा व्याख्यातं प्रभुभिः, तत इति का० १३०३ । तत इन्द्रियेभ्यो 
विषयेध्यश्र सर्वविनाशः स्यादिति वोधयितुमन्ते अध्यायान्ते मरणाभिधा विषाम्भःपानेन मरणोक्तः, ततो मरणानन्तरमपि 
सर्व जीविताश्चेत्‌ तदा पुनः अलीकिकदेहान्तर स्थिति रित्यर्थः । 


गोस्वासश्रीगिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनी 


पञ्चदशे तरुस्तोत्र' घेनुरक्षा विनाशनम्‌ ॥ धेनुकस्य विषा द्गोपवस्सरक्षा निरूप्यते ॥। १ ॥ 


तदेवं कोमारलीलां निरूप्य पौगण्डलीलां निरूपयति-तत इति । ततश्च कौमारावस्थानन्तरं यदा तौ रामङृष्णो ब्रजे 
पोगण्डवयःधितौ ईषद्वयोबलातिरेकमनुकृतवन्तौ, अत एव पशुनां गवादीनां पालने चारणसंयोजनवन्धनादौ नन्दादीनां सम्मतौ 
सखिभिः सह गाश्चरयन्तौ ब्रह्मादिवन्य: पदः सर्वतः प्रसर्पणेन वुन्दावनमतीव पुण्यं पवित्रं पुप्यजनकस्यानं चक्रतुरित्य- 
न्वयः। तद्गाचारणारम्भदिन तु पादे कातिकमाहात्म्ये उक्तम्‌ - “शुक्लाष्टमी कातिके तु स्मृता गोपाष्टमी बुधः ॥। तहिनाद्वासुदेवो5- 
भूदगोपः पुर्व तु वत्सपः” इति ॥। १॥ तत्र वुन्दावनगमनप्रकारमाह--तदिति | तद्वृन्दावनं विहतुंकामो वेगुधुदीरयन्‌ वादयन्‌ 
स्वयशो गणङ्भिगापेवृ'तः बलेन चान्वितः पशून्‌ गाः पुरस्कृत्य माधवो लक्ष्मीपतिः श्रीकृष्ण आविशत्‌ । वनस्य विहारयोग्यतां 
दशरयस्त विशिनष्टि -पशव्यं तृणजलच्छायादिवाहुल्येन पशुभ्यो हितम्‌ । कुसुमानामाकरम्‌ ॥ २॥। तत्‌ पञ्चन्द्रियाहवादकं वृन्दावनं 
निरीक्ष्य भगवान्‌ कृष्णो रन्तुः मनो दधे। मञ्जुघोषा मधुरनादा ये अलिमृगद्विजाः भ्रमरभृ ङ्ग क्षिणस्तराकुळं व्यारमिति 
ोतराह्वादकत्वमरुक्तम्‌ । महता भगवद्धचाननिष्ठानां योगिनां मनसा प्रख्यं सरृशं शीतलं मधुरं स्वच्छं च पया यस्मिस्तत्‌ सर 
बाध्रयत्वेन विद्यते यस्य तेन वातेन जुष्टमिति जलगतमाधुर्येणा ग्रिमश्लोकोक्तफळ्वाहुल्येन च रसनाल्वादकत्वमुक्तम्‌ । अनेनव 


३१२ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं १० पु. अ. १५ श्लो. १-४ 


जळसम्बन्धनात्‌ शीतलेन वनसम्बन्धान्मन्देन च वायुना जुष्टत्वेन त्वगिन्द्रियाह्वादकत्वमुक्तम्‌ । 'शतपत्रगन्धिना' इति घ्राणाह्वाद- 
कत्वभुक्तम्‌ ॥ ३ ।। 'अरुणपल्लवश्रिया जुष्टम्‌’ इति नेत्राह्लादकत्वपुक्तम्‌ । स आदिपुरुष? श्रीकृष्णस्तत्र तत्र वने फलावां प्रसुनानां 
चोरुभरेण पादयोः स्पृशन्त्यः शिखाः शाखा येषां तान्‌ वनस्पतीन्‌ वृक्षान्‌ वीक्ष्य मुदा हुर्षेण स्मयन्‌ प्रहसन्‌, यद्वा आश्रय कुर्वन्निव 
अग्रजं बलभद्रमाह । स्वसङ्कुल्पकृतत्वेन वस्तुत आश्रर्याभावादिवशब्दध्रयोगः ।। ४ ॥ 
अन्वितार्थप्रकाशिका 
गोपाळस्वं पञ्चदशे धेनुकस्य विनाशनम्‌ ॥। विषाद्रक्षा च गोपानां इलोकास्तत्र द्विमामणा: ( ४२ ) ॥ 
त्रीण्युवाचेति ( ३ ) पादोना ऊनषष्टरिरनुष्ट्भः ( ५८॥। ) ॥ १५॥ 

प्चमवर्षलीलामाह ततश्चेति ॥ ततः कौमारानन्तरं यदा तौ रामकृष्णी ब्रजे पौगण्डवयःश्रितो अत एव पशूनां गवादीनां 
पाळे पालने चारणसंयोजनवन्धनादी नन्दादीनां संमतौ बभूवतुः । ईषद्वयोबलातिरेकमकृतवन्ती इत्यर्थः । स्वधर्मे गोचारणे प्रति- 
निधिना पुत्रेणारब्धे नन्दो निवृत्त इति ज्ञेयम्‌ । तदा सखिभिः सह गाश्चारयन्तौ पदे? ध्वजादिभिश्चरणचिल्व : संतः प्रसपंणेन वृन्दा- 
वनमतीव पुण्यं पवित्रं चक्रतुः । पूर्वं तु बालत्वेन सूक्ष्माणां चरणचिह्वानामध्रकटत्वात्‌ एतत्‌ गोचारणारम्भदिनं तु “'शुक्लाऽष्टमी काति- 
कस्य स्मृता गोपाष्टमी बुर्धेः॥। तद्दिनाद्वासुदेवो5भूद्गोपः पूर्वं तु वत्सपः॥।” इति पाद्मे ॥१॥ तन्माधव इति ॥ विहतुंकामो वेणुमुदो रयन्‌ 
वादयन्स्वयशो गृणद्रिर्गायद्हरर्गोपेवृ तः बलेन चान्वितः पशून्‌ गाः पुरस्कृत्य माधवो लक्ष्मीपतिः श्रीकृष्णः श्लेषेण वसन्त इव तदुल्ला- 
सक? पशव्यं तृणजलूच्छायादिवाहुल्येन पशुभ्यो हितं कुसुमानामाकरं तदवृन्दावनम्‌ आविशत्‌ ॥ २॥ तन्मञ्ज्विति॥। मञ्जुघोषा 
मधुरनादा ये अलिमृगद्विजाः ञ्रमरहरिणपक्षिणस्तेराकुलं व्याक्षमिति श्रोत्राह्वादकत्वमुक्तम्‌। महतां योगिनां मनसा प्रख्यं सदृशं 
शीतल मधुरं स्वच्छं च पयो यस्मिस्तत्‌ सर आश्रयत्वेन विद्यते यस्य तेन शतपत्रगन्धिना कमलगन्धवता वातेन जुष्टमिति रसनात्व- 
रध्याणाह्वादकता । अग्रिमश्लोके तु नेत्राह्वादकता । तद्वृन्दावनं निरीक्ष्य भगवान्‌ रन्तुं मनो दधे। अत्र वातेनेति शत्यं शतपत्रेऽति- 
परिमलवत्त्वं जष्टं वनमिति पवनमान्द्यम्‌ ॥ ३॥ स तत्रेति॥ स आदिपुरुष? श्रीकृष्णस्तत्र तत्र वने अर्णाः ये पल्ळवास्तेषां श्रिया 
फलानां प्रसूनानां चोर्भरेण पादयोः स्प्रशन्त्यः शिखाः शाखा येषां तान्‌ वनस्पतीन्‌ वृक्षान्‌ वीक्ष्य मुदा हर्षण स्मयमानः आर्ष: 
शता । यद्वा । आश्रय कुर्वन्निव अग्रजं बलभद्रमाह स्म ॥ ४॥ 

श्रीगोपालानन्दमुनिविर चितं निगुढार्थप्रकाराव्याख्यानम्‌ 


इदानीं पंचदशेऽश्र्याये वृ दावनं गत्वा श्रीकृष्णकृतं वृक्षादिप्रशंसनं अनेकविधक्रीडनं च विषोदपानेन मृतगोपगीवनं च 
रामकृतं घेनुकहननं च निरूप्यते तत्रादौ लीलाक्ररणाथं वृ दावनप्रवेशमाह द्वाभ्यां तत इति पौगंडवयःश्रितो प्राप्ती अतः पशुपालानां 
नंदादीनां पशुणलने वा संमतौ पूर्व बाल्यहृष्ट्यानसंमताविदानीं तु बलाधिक्यप्रकटनेन पशुपालने नंदादिभिः संमानितावित्यर्थः पदः 
स्वपादन्यासेः अतोव अतिशयं पुण्यं पवित्रं चक्रतुः॥। १॥ तयोर्मध्ये श्रीकृष्णस्य प्राधान्यमाह तदिति स्वस्य यशः कीति गृणद्धि- 
गाथ डकः समवयोभिः गोपः वृतो रामेण युक्तः माधवो रमापतिः वेणु मुरलीं उदीरयन्‌ वादयन्सन्‌ तद्वनं प्राविशत्‌ कथंभूतं तत्‌ 
कुसुमानां आकरं अत्युवस्थानं पशव्यं तृणादिभिः पशूनां हितकरं॥ २ ॥ वृ दावनशोभां निरूपयन्नाह मंजुमंनोहरो घोषः शब्दो येषां 
तेञ्रमरमृगपक्षिभिराकुळं व्यार्त महतां धर्मवतां मनोवत्‌ प्रख्यं स्वछं यत्पयो यमुनाजलं तस्मिन्‌ सरः सरणं गमनं विद्यते यस्य तेन 
शतपत्राणां सरोजानां गंधो विद्यते यस्य ते न वा तेन जुष्टं सेवितं तद्वनं ॥ ३॥ अरुणानां पल्ळवानां नवांकुराणां शोभया सहितान्‌ 
फलपुष्पयोः उदभरेण बहुभारेण पादयो? विषये स्पृशंत्य शिखाः अग्रभागाः येषां तान्‌ वनस्पतीन तरून्‌ वीक्ष्य मुदा स्मयन्नुपह- 
सन्निव सः अग्रजं रामं जगाद।॥ ४॥ 

भगवतप्रसादाचार्यविरचिता भक्तमनो रञ्जनी 


धेनूनां पालन प्चदशेऽयो धेनुकाद्दनम्‌ । विषात्कालीयसपंस्य गोपत्राणं च कथ्यते । १ ॥ 

अघास्यसंप्रवेशेन सखीन्‌ खिन्नान्‌ वृथा तत: । पत्रवतालफल कृष्ण: कानन तानवेशयत्‌ ॥। २॥ 
तत इति ॥ ततश्च कौमारानन्तरमपि, पोगण्डं च तद्वयश्च तच्छिती संप्रातपीगण्डवयसावित्यर्थः । तौ रामकृष्णी, सखिभिः 
समं सह, ब्रजे, गाः धेन्‌ः, चारयन्तौ सन्तौ, पशुपालने पशुपालानां वा संमतौ, बभूवतुः । पदेः पादन्यासँः, वृन्दावनं, अतीव, पुष्पं 
चक्रतुः ॥ १॥ तदिति॥ तत्तदा, स्त्रयशः स्वकीति, गृणद्धिवेणेयद्धिः, गोपेर्गोपबालकेः, वृतः परिवीतः, बलान्वितः बलभद्रेण 
सहितः, वेणु स्ववंशीं, उदीरयन्‌ मुखवायुपूर्त्या निनादयन्‌, विहत्तु कामः वने क्रीडितुमना?, माधवः स्वयं कृष्णः, पशून्‌ पुरस्कृ, 
घेन्वादीनग्रचरान्‌ क्रत्वेत्यथः । कुसुमकरं कुसुमप्रधानतरुप्रायमित्यर्थेः । पशव्यं प्राज्य़ाभिनवघासवत्त्वेत पशुभ्यो हितं, वनं 
प्राविशत्‌ ॥। २॥ तदिति ॥ मञ्जु: रमणीथो घोषो नादो येषां ते येऽल्यो ्रमराश्च मृगा हृरिणाश्च द्विजाः पक्षिणश्च तेराकुलं व्यातं, 
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महता योगिनां यतृ मनस्सेन तुल्यं स्वच्छं निर्मळ पथो यस्मिस्ततु सरः आश्रयत्वेनास्ति यस्येति सरस्वान्‌ तेन, अनेनातिशेत्य मुक्तम्‌ । 
| शतपत्रागां गन्धो यस्य तेन, वातेन जुष्टं अनेन परिमळवत्त्वनुक्तम्‌ । तद्वनं निरीक्ष्य वोक्ष्य, भगवान्‌, रन्तु तत्र क्रीडितु, मनः दधे । 
मतता संकल्मितवानित्यर्थः ।। ३॥ स इति ॥ आदिपूरुषः सः कृष्णः, तत्र तत्र, अर्णाश्च ते पल्ळताश्र तेषां या श्रीस्तया सह, 
फशानि च प्रसुनानि च तेषां य॒ उरुभरस्तेन, पादयोः, स्पृशन्त्यः शिखाः अग्राणि येषां तान्‌, वनस्मतींस्तरून, वीक्ष्य, स्मयन्‌ 
उपहसन्‌ इव, मुदा अग्रजं रामं प्रति, आह वक्ष्यमाणमुवाच ॥ ४ ।। 
श्रीहरिसुरिदिरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 
ततश्चेति : १०,१५.१. 
तादृग्‌ गवावनमिहाऽऽत्मदृशा विधेयं स्यात्संश्रमो न खलपद्धतिसाध्वसं च । 
तारोदिताऽतनुरसग्रहणस्प्रहा चेत्यर्थ प्रभृदिशदथन्‌ भृशमा्त गोपः॥ १॥ 
भूत्वाजन्तगवावनेकरसिकस्यार्कस्य वंशे पुरा यद्गोत्राणमकारि चित्रमिह कि का वाःन्वयोत्कृष्टता । 
इत्यावेशविशेषजुष्टहृदयो मन्ये$न्वयोत्क्ष्टतां प्रेप्सुः क्षिप्रमिहाचकाङक्ष भगवान्‌ निःसंख्यगोपालनम्‌॥ २॥ 
मत्यालनं हृदि निधाय धृतावतारो यद्यप्यथापि कथमत्र भवेन्न जाने। 
इत्यप्रगल्भकुविशङ्भितमार्जनाय नाना गवावनमधात्‌ प्रथयन्स्वशक्तिम्‌॥ ३॥ 
दुर्देत्यनाशन विधावुपयोगिरूपं स्याद्यादृशं विपिनसीम्नि स तादृगासीत्‌ । 
तत्तदयो विलसत। ब्रज एव कार्यमेतरस्कुटं व्रजवयः कथनाद्विभाति॥ ४॥ 
पशुपतिपदवाच्यो भासतेऽत्र त्रिनेत्रो भुवि तदनुमतत्वं नाम तत्कार्ययोगः । 
ध्वनितमिद मिहैवँ गोपगोत्राणकर्ता खळहृतिमतिरासीत्ततप्रभृत्यच्युतो यत्‌ ॥ ५॥ 
वृन्दावने तदनघं हि पुराऽत्रहृत्या सञ्जातमित्यलमवेक्ष्य रमाधवोऽस्तौ । 
पुण्यास्पदं निजपदरकरोत्‌ तदीडच युक्तं च पुण्यदमघध्नमिहशवर्मं॥ ६॥ 
तदिति : १०.१५.२. 


विना निजयश? स्तुति भवति नेव वीर्योदयाभिवृद्धिरिह शुरसत्कुजनेरपीति प्रभुः । 
तद्वि सवलः स तेनिंजयशो गृणद्धिव त: सुसङ्गलरवोन्मुखो वनमगात्‌ खलध्वस्तये ॥ ७॥ 
वने सत्त प्रसमीक्ष्य माधवमनन्वशालाग मवोधितागमम्‌ । स्वतुल्यमेवात्मविभूतिवेभवं जानन्‌ ययौ तद्विपिनं स माधवः॥ ८ ॥ 
तन्मञ्ज्विति : १०.१५.३. 


तत्तच्छू त्युगपदिताऽतनुफलप्राग्वासनापुष्पितेप्य्रञजोमञ्जुविचा रभाजिविषयोल्लासावगाहिन्यपि । 
सातन्द विहरामि तत्र हृदि यत्सत्सत्कृतावानतं भूयादेवमवोधि ताहशि तरुध्रान्ते च रन्त्रा स्वयम्‌ ॥ ९॥ 
मातुहिश्य न चेदरीह विहितं कर्मागमख्यातिभिः प्रोद्यद्भक्तिफलविचारहृदयभू संभवः सन्नरः । 
स्त्ीकुर्यामहमेव तन्निजधिया सवं तथाप्याद रान्नित्पानन्तपदर्शकतयेत्याधात्‌ स्फुटार्थं प्रभुः ।। १०॥ 
अग्रजमिति ? १०.१५.४. 


निद्यानन्तपदस्पृष्टशिरसस्तान्‌ विभाव्य सः । युक्तमेव एच्युतोऽनन्तँ प्रोचे तच्छुमदस्थितिम्‌ ॥ ११॥ 
सर्वाग्रस्य ममेव सरवेविषयेष्वग्याधि कारोऽस्त्यथाप्यद्यास्मिन्‌ हिमदपितातिजयते रामे मदोयाउ्यता । 
तस्मात्‌ तत्कतसत्कृतिग्रहणक्ृत्‌ संप्रत्यसौ नाहमित्पालोच्येव तमच्युतोऽप्रजमिति प्रोचे प्रजेशाग्रणीः | १२॥। 
कृष्णप्रिया | 
थंदुकाठुर का उद्धार आर खालबालो को कालियनाग के त्रिप से बचाना । 
श्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित्‌ ! अब बलराम और श्रीकृष्ण ने पौगण्ड अवस्था में अर्थात्‌ छॐ वर्ष में प्रवेश किप्रा । 
कव उन्हें गौएँ चराने की स्वीकृति मिल गयी । वे अपने सखा ग्वालबालों के साय गोए' चराते हुए वृन्दात्रन में जाते और अपने 
चरणों से वृन्दावन को अत्यन्त पावन करते ।। १ ॥ यह वन गौओं के लिये हरी-हरी घास से युक्त एवं रंग-बिरंगे पुष्यों की खान 
` ढ्व रहा था। आगेआगे गोएँ, उनके पीछे-नीछे बाँसुरी बजाते हुए श्याम सुन्दर, तदनन्तर बलराम और फिर श्रीकृष्ण के यश 


` का गान गाते हुए खालवाल-इस प्रकार विहार करने के लिये उन्होंने उस वन में प्रवेश किया ॥ २।। उस वन में कहीं तो भोरे 
| ४० 
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बड़ी मधुर गु जार कर रहे थे, कहीं झुंड के झुंड हिरण चौकड़ी भर रहे थे, और कहीं सुन्दर-सुन्दर पक्षी चहक रहे थे। बड़े हो 
सुन्दर-सुन्दर सरोवर थे, जिनका जल महात्माओं के हृदय के समान स्वच्छ और निर्मल था। उनमें खिळे हुए कमलों के सौरभ से 
सुवातित होकर शीवल मन्द सुगन्ध वायु उतत वन की सेवा कर रही थी । इतना मनोहर था वह वन कि उसे देखकर भगवान्‌ ने 
मन हो मन उसमें विहार करने का संकल्प किया ॥ ३॥ पुरुषोत्तम भगवान ने देखा कि बड़े-बड़े वृक्ष फल और फूलों के भार से 
झुककर अपनी डालियों और नूतन कोपलों की लालिमा से उनके चरणों का स्पर्श कर रहे हैं, तब उन्होंने बड़े आनन्द से कुछ 
मुसकराते हुए से अपने बड़े भाई बलरामजी से कहा ॥ ४ ॥ 
'श्रीभगवानुवाच 
च ९ ~ 76%” 9 २ ७ २५ C 
अहा अमी दववरामरांचत पादाम्बुज त -सुमनःफलाहणम्‌ । 
नमन्त्युपादाय शिखाभिरात्मनस्तमोऽपहत्शे तरुजन्म यत्द्रतम्‌ ॥ ५ ॥ 
"एतेऽलिनस्तव यशोडखिललोकती थे गायन्त “आदिपुरुपानुपदं भजन्ते । 
प्रायो अमी झुनिगणा भवदीयमुख्या गूढ चनेऽपि न 'जहत्यनघात्मदंवस्‌ ॥ ६ ॥ 
नृत्यन्त्यमी शिखिन इेड्य मुदा हरिण्यः कुगेन्ति गोप्य इव ते प्रियमीक्षणेन । 
खक्तेश्च कोकिलगणा ग्रहमागताय धन्या वनोकस इयान्‌ हि सतां निसगः 
"धन्येयमद्य धरणी 'तृणवीरुधस्त्वत्पादस्पृशो द्रमलताः करजाभिरृष्टाः । 
नद्योऽद्रयः खगमृगाः सदयावलोकेगोंप्योऽन्तरेण भ्रुजयोरपि यन्स्प्रहा श्रीः ॥ ८ ॥ 
कर्देमक्षमा 
अन्वय:--अहो अमी यत्‌ तरुजन्म कृतं आत्मनः तमो$्पहत्ये शिखाभिः रुमनःफलाहंणं उपादाय देववरामराचितँ ते 
पादाम्ज्रुजं नमन्ति ॥ ५॥। आदिपुरुष, एते अलिनः अखिललोकतीर्थ तव यशः गायन्तः अनुपदं भजन्ते प्रायः अमी भवदीयपुख्याः 
मुनिगणाः अनघ वने गूढं अपि आत्मदेवं न जहति॥ ६॥। ईड्य गृहम्‌ आगताय अमी शिखिनः मुदा नृत्यन्ति हरिण्यः गोप्यः इव 
ईक्षणेन ते प्रियं कुर्वन्ति कोकिलगणा? सूक्तेः वनौकस? धन्याः हि इयान्‌ सतां निसर्गः॥ ७॥। इयं धरणी अद्य धन्या त्वत्पादस्पृशः 
तृणवीरुधः करजाभिसृष्टाः द्रुमलताः धन्याः सदयावलोकः नद्यः अद्रयः खगमृगाः धन्याः ( तथा ) श्रीः अपि यत्स्पृहा भुजयोः अन्तरेण 
गोप्यः धन्याः ।। ८ ॥। 


) ७ || 


श्रीधरस्वामिविरचिता भावायदीपिका 


तरुजन्म येन तमसा कृतं तस्य तमसः पापस्यारहत्ये नाशाय अथवा येन त्वयेश्वरेण सर्वो”कारकं तरुजन्म कृतं तं त्वां 
नमंति । एवं श्लाघ्येऽपि जन्मनि यदज्ञानरूपं तमोऽस्ति तस्यापहत्ये ॥।५॥। हे अनघ वने गूढमपि त्वां न त्यजंति । त्वयि मनुष्यवेपेण 
निगुडे सति मुनयोऽप्यलिवेषेण निगुढास्स्त्वाँ भज॑तीत्यर्थः॥। ६॥। इयान्‌ हि सतां निसर्ग इति । यदस्ति स्वस्मिस्नद्गृहमागताय महुते 
महापुरुषाय समर्पयंतीति ॥ ७॥ तृणवीरुधश्च तव पादौ स्पृशंतीति तथा करजाभिमृष्टा नखः स्पृष्टाः ¦ सदयेरवलोकनेः। श्रीरपि 
यस्मे स्पृह्यति केवलं तेन भुजयोरंतरेण वक्षसा गोप्यो धन्या इति ॥॥ ८॥ 
श्रीवंशीधरकृतो भावाथंदीपिकाप्रकाशः 


तदेवाहु-येन पापेन । न हि पापिनो भगवद्हष्टिगोचरीभवंती त्य रुच्यार्थातरमाह--अथ वेति । श्री वु दावनत रूणा नुपासना- 
प्रातद्रमर्पाणाम्‌ “वृ दावने किमि गुल्मलतोषधीनाम्‌' इत्याद्यक्तेब्र ह्यादिभिर्रा प्रार्थ्यंमानजन्मनां तमोऽभावात्‌, लोके सजातीय- 
तरूणां यत्तमोजन्यं जन्म तत्तमोपहत्यं इति वा । यद्वा-तमसोऽपराधस्यापहत्य, येनापराधेन कृतं तरुउ.न्स । हंतास्माभिरपराध एव 
कश्रित्कृतः यत्क्ृष्णसन्निधिगमनासमर्थमस्माकं तरुजन्म विधात्रा कृतमिति तेषामनुरागोत्थ वचनमेवान्ववो चद्धगवान्‌ । वसतुतस्तु- 


ब्रह्मा दिप्राथ्यंत्र दावनीयतरुजन्म नापराधफर्लमिति तत्त्वम्‌ ॥ ५॥ अनघेति । गापवेषत्त्रेऽप्यपरिमितंश्व्यत्वं तवेति संब्रुध्यभिप्रायः 


> लव आम. 





१. प्राचीनप्रत्या “श्री भगवानुवाच” इश्ययमंशो न दृश्यते २. पदाम्बुजं-वीर. । ३. फलाहुण:-विज. । ४. एतेडछयस्तव-वीर. । 
५. पुरुषानुपथ-विज. । ६. ध्यमरा मदेवं-विज. ७. विज. पाठे अयं इलोक; “ग्राम्यवदीदाचेष्टितः” इति एकोनविशइलोकानन्तरं वतंते । ५. स्पृकू- 
इति कस्यचित्‌ । 
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अलिनो भ्रमराः “भ्रमराणां पक्षमूलमलमाहुमंनीषिणः” इत्युक्तेरलमस्ति येषामित्यलिनः। इत्यर्थं इति । प्रकाश प्रकाशं गुप्ते 
गुपम्‌' इति न्यायेन गुतस्य गुतवेपेणव भजन नुचतमिति भावः । “वेत्ता सर्वस्य वेद्यस्य मुनिः सङ्िरुदाहृत?” इत्युत्पल: । मुनिगणा 
रहस्यलीलागमनाथ भ्रमरीभवंति, तेन भा भ्रमरा मदतिरहस्यकु जमपि प्रविश्यास्मत्सौरभ्यमास्वादयत मा संकुचतेति तान्प्रति प्रसादो 
घ्वनितः। अखिललोकानां मुक्तपुमुक्ष्वादीनां तीथं सेव्य शोधकं वा । यद्वा -अखिलो5नल्पः लोको ज्ञानं येषां तेषां सर्वज्ञानार्माप 
सेव्यम्‌ । अनघानां निदुःखानां मुक्तानामात्मदेवं प्राप्यत्वेन निश्चितम्‌ “मुक्तानां परमा गतिः? इत्युक्तेः । 'दुःखनोव्यसनेष्वघम्‌? 
इत्यमरः । आदिपुरुषसर्वकारणकारणाभजने पातित्यं मा भूदित्यर्थः । आत्मप्रभवमीश्वरं न भज॑त्यवजानति “स्थानाद्भ्रष्टाः पतंत्यघः' 
इत्युक्तेः । पूर्वोक्तमुनिगणपक्षेऽपि योजनास्येति ॥ ६ ॥ सतां निसर्ग इति । नृत्यसहर्षावळोकप्रियवचनंगृ हागतस्य साधोः संमानन- 
मिति सतां विदूषां स्वाभाविको धर्म इत्यर्थः । शिखिनो मयूरा यद्टा-केशशिखाधारिणः । हरिण्यः मृग्यः। पक्षे हरि नयति 
प्राप्नुवेति इति हृरिष्यः हरिभक्ता: । सुक्तेः कणंप्रियेवेचोभिः । पक्षे कः ब्रह्मा, ओ विष्णु» उ शिवः, तेषां किलो वार्ता येषां ते 
कोकिला इ द्रादयः, तान्‌ गणयति पूजनार्थमिति कोकिलगणा यज्ञादिकरणशीलाः । 'वार्त्तासंभाव्ययोः किल’ इति शाश्वतः । इयात्‌ 
एतावान्‌ । सतां शात्रश्रद्धावताम्‌ । निसर्गः स्वभावः यद्गृहागतायातिथये सुहृष्टिसवचोनमनादिना पूजनमिति, अन्यथा “अतिथिः 
यस्य भनाशो गृहाद्याति ह्यपूजितः । तस्य पूर्वकृतं पुण्यं नाशमायाति सर्वंत्तः ॥ इत्यादिस्मृतिवर्पाकुप्येतेति ॥७॥। वक्षसा तत्संवंधेन 
लक्षितलक्षणया भुजांतरेण वक्षःसंयोगो लक्ष्यते । धन्येयं भूमिर्धन्या्रात्रत्याः पदार्था इति भावः । यद्वा--सन्‌ अयः शुभावहो विधि- 
भ्यस्तथाभूतेरवलोकेः सहिता । यतः किञचित्सुगघशोतलां गोपीपर्यायां सारिवां वल्ला वक्षसि कौतुकेन ध्रियमाणां विलोक्याह्‌- 
गोप्यः श्यामवल्लयोऽपि भुजयोरतरं वक्षस्तेन सहिता यतः श्रीः शोभापि यस्मे स्पृहयति सा या वल्ली शोभामपि शोभयतीत्यत 
एव वक्षसि त्वया ध्रियत इति भावः । पक्षे गोप्यो ब्रजसुंदर्यः यत्स्पृह्या यस्मे भुजांतराय लक्ष्मीरपि स्पृहयति, तदुक्तं भागवतामृते 
"सुदा वक्षःस्थलस्यापि वेकु ठेशितुरिदिरा । कृष्णो वः स्पृह्यास्येव रूपं बिवृगुतेऽधिकम्‌ । पौराणिक तुपाख्यानमत्र संक्षिप्य लिख्यते। 
श्री; कृष्णे प्रेक्ष्य सौन्दर्य तत्र लुब्धा ततस्तपः । कुवंतीं प्राह तां कृष्णः कि ते तपसि कारणम्‌॥ विजिहीर्षे त्वया गोष्ठे गोपीख्पेति 
ाऽरवीत्‌ । तद्दुर्लभमिति प्रोक्ता लद्मीस्तं पुनरब्रवीत्‌ ॥ स्वर्णरेखेव तेनाय वस्तुमिच्छामि वक्षसि । एवमस्त्विति सा तस्य तद्रूपा 
वक्षसि स्थिता ॥” इति विश्वनाथ: ॥ = ॥ 
श्रीमञ्जीवगोस्वामिकृता वेष्णवतोषिणी 
अहो इति प्रहर्ष आश्रचर्य्ये वा अमी इमे स्थावरयोनयोऽपि हे देववर ! सवंदेवोत्तम ! सुमनसः पुष्पञ्च फळं च तदेवारहणं 
पृजोपकरणमात्मनः शिल्लाभिरग्रभागेः श्लेषेण शिरोभिः उपादाय उपादेयत्वेन गृहीत्वा ते तव पादाम्बुजं नमन्ति नमस्कुवेन्तः 
शिखाभिरेव तव पादाम्बुजे समर्पयन्तीत्यर्थः । कीहृशं पादाम्बुजम्‌ अमरा ब्रह्मादिदेवा मुक्तश्च तेरप्याचतम्‌ । ननु, कथं स्थावराणा- 
हृं ज्ञानं तत्राह-तम इति । येषामीदृशो भावस्तेषामज्ञानं नास्त्येव प्रत्युत तमोऽपहत्ये पश्यतां श्यृण्वतां च तमोनाशाय यत्‌ यः 
श्रीवृत्दावनसम्वन्धि तरुजन्म कृतम्‌ अङ्गीकृतम्‌ । यहा, तमोऽपहत्ये पशुपक्ष्यादिवत्त्वत्सङ्गमासक्तिदुःखनाशाय नमन्ति के तेऽमी 
यत्‌ येस्तरजन्म कृतं प्रा|मित्यर्थः । एवं नित्यसिद्धान्‌ प्रतिविवक्षितं साधनसिद्धान्‌ प्रति तु आत्मनस्तमोऽपहत्ये तवाप्रातिदुःख- 
नाशाय यदित्यादि यथा ब्रह्मणा प्राथित मिति भावः । एवं सर्वत्र प्रचारेण मुहुः सर्वेषामेव सुखं काय्यंमिति स्वंरविहारेच्छया 
प्रोक्तम्‌ ॥ १॥ एत इति । श्रीमदङ्गुल्या दर्शयति-अविशेषेणाखि ललोकानां तीथं संसारमलपावनं त्वड्भक्तिमाहात्म्यद्योतकगुरुङपं 
वा अनुपथं पथि पथि भजन्ते अनुवत्तन्ते त्वाम्‌ अनुपदमिति पाठेऽपि तथव तच्च युक्तमेवेत्याह, हे आदिपुरुपेति । सदा स्वतः सर्वेषां 
लत्सेवकत्वादिति भावः। अत्रातुमिमीत इव प्राय इति भवदीया भवतो नाना रूपस्योपासका ये तेष्वपि पूर्णस्य मदग्रजरूपस्य 
भवत उपासकत्वान्तुख्या ये मुनयः परममनननिश्चितत द्रपत्वदभजनेन तत एवान्यत्र मौनशीळलखेन चानन्या इत्यर्थः । तेषां गणाः अत 
एव श्लेपेण मुनयोऽपि गणा अनुगा येषां ते ग्रुनीश्वरा इत्यर्थः । श्रीब्रह्मणापि दुर्लभस्य लाभात्‌ ते वने श्रीवृन्दावने गूढ्मन्यरूपोपासकेर- 
ज्ञातमपि अत्रेव ववचित्‌ क्रीडाविशेषाय निळीयस्थितमपि च न जहृति तत्र हेतुः, आत्मदेवमिति । भवदीयमुस्या इति च अनयोश्च 
मियो हेतुत्वं हे अनघ ! न विद्यते भक्तानामघं स्मन्‌ सः हे अपराधाग्रा हिन्‌ ! परमकारुणिक्रेति यावत्‌ अनघात्मदवमित्येकं वा पदं 
रवमेषापभ्ीष्टसिद्धिः कार्येति भावः। प्राय इति वितकें श्रीतारदादिवत्‌ यशोगानपरमरहस्यतदन्वेषणाऽनुगत्या दिसाम्यात्‌ ॥६।। ईड्य ! 
हे सुतियोग्येति लज्जया स्मित्वा विनुलीभवन्तमिवाग्रजमभिमुखीकरोति मुदेत्यस्य सर्वेरप्यनुषङ्गः ईक्षणेन प्रियं प्रीति भावं ते तुभ्यं 
जनयन्ति “रुच्यर्थानां प्रीयमाणः” (१।४।३३) इति संप्रदानत्वं गोप्य इवेति वीक्षणस्य सुष्ठुतया प्रेम्णा च साम्यात्‌ दघ्येचाज्चल्यसप्रम- 
लादिना तत्‌ स्मरणाच्च अत एव श्री रामप्रेयस्योऽप्यन्या ज्ञेयाः इत्यं पोगण्डमारभ्य तासु तस्य भावोदयः सुचित: । परमतेजस्वित्वेन 
पौगण्ड एव कशो रांशाविर्भावात्‌ तासामपि तादृशत्वात्‌ सूक्तेः श्रोत्रसुखदशब्दः तत्तत्‌ कुतः ? गृहमागताय अभ्यागतायेत्यर्थः । तच्च 
“वाक्‌ चतुर्थी च सूनृता” इति न्यायेन युक्तमेवेत्याह, इयानिति ॥ ७॥ एवं तत्‌कतृ कसेवया ता्‌ स्तुत्वा श्रोरामकतृ कप्रसादेनापि 
घरण्यादिसहितान्‌ एव तान्‌ स्तौति-धन्येति। इयमादितो वर्तमाना बिचित्रावतारस्पशंसोभाग्यवती विशेषतः श्रीवराहशेष- 
्रसादातिशयलब्धमाहात्म्यापि अद्य त्वदवतार' एव धन्या परप्रशंसनीयाऽभूतु आस्तां तावदस्या धन्यात्वं ततु संभनानां मध्ये लघिष्ठा 
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इमाः श्रीवृन्दावनवतिन्यः तृणवीरुधस्तूणरूपा लता दूर्वाद्या अपि धन्याः यतस्त्वत्पादस्पृशः एवधुत्तरत्र च धन्येयमिति वचनं लिङ्गः 
व्यत्ययेनानुवत्त्यै त्वदिति छान्दसो ङसो लुक्‌ ततो यथास्थानमाकर्षणीयं तथा द्रुमा लताश्च करजरङ्गुलिभिः किसल्यादीनां 
सीकुमार्यस्पर्शाय भूषणाय्यर्थच्छेदनाय वा स्पृष्टाः सन्तः “मालत्यर्दाश वः कच्चित्‌” इत्यादिवत्‌ करजाः नखा इत्यर्थे तु तेरभिमर्षो 
नाम नावरतासूचकः किसल्यादो लेरो ज्ञेयः, स च श्रीगोपीनाबुट्टीपनार्थः “पश्यतेमा लताः” इत्यादिवत्‌ तथा एताः नच्च? एतेऽ 
द्रथोऽपि त्वत्गाइस्पृशः सन्त इति गम्यं योज्यं वा तेषु तस्येव प्राधान्यात्‌ नद्यस्तदेत्यादो गृह्णन्ति पादयुगलमिति हुन्तायमद्रिरित्यादौ 
यद्रामकृप्णचरणर्ग्शंप्रमोद इति वक्ष्यमाणाच्च अथ गोपीपर्यायां श्यामसारिवां तहि कर्थाञ्चत्तद्वक्षोलग्नां दर्शयन्‌ श्लेषेणाह, गोप्य 
इति। मत्पितृव्यादवतीर्णस्य पुनमंतुपितुर्धमंतां प्रातस्य गोपकन्यापरिणयनमेव भविष्यतीति सूचयन्त्य इति भावः तदेवम्भावी 
यस्तस्य प्रियात्वं प्राप्स्यन्तीभिः काभिश्चिद्गोपीभिः सह विहारस्तस्य सुचना कृता यत्स्पृहेति श्रीवेवुण्ठनाथवक्षस्थिता लक्ष्मीरापि 
यत्स्पृहेत्यर्थः । न केवलं स्पृहामात्रं किन्तु वक्ष्यते चान्यन्नागपत्नीभिः “यद्वाञ्छया श्रीर्ललनाचरत्तपः” इति एवमप्यत्र श्रीगोकुठे 
तदप्रातिः श्रीगोपीनामिव तदनन्यत्वाभावात्‌ तासु तदधिकारिणीष्वननुगतत्वाच्चेति भावः। अत्र सवेषां सर्वेषु सत्स्वपि तस्य तस्य 
प्रसादस्य परमकाएाप्रावत्वात्‌ विशेषो क्तिरिति ज्ञेयम्‌ ॥ ८ ॥ 
श्रीमत्सनातनगोस्वामिकृता बुहद्‌वेष्णवतोषिणो 
अहो इति प्रहर्षं, सादरसम्बोधने वाश्चर्य्ये वा । अमी इमे स्थावरयोनयोऽपि। देववर हे पृज्यश्रेष्ठ ! सब्वंदेवोत्तमेति वा। 
अतएव सुमनसः पुष्पं फलच्च, तदेवाहुंणमह्य तेऽनेनेति पुजोपकरणम्‌, शिखाभिरग्रभागंः कृत्वोप समीपे उपटोकनत्वेन वादाय, 
सुमन इति श्लेषेण भावरूपता तस्य ध्वनता । तमसोऽज्ञानस्यापहत्ये, अमर? सत्त्वप्रधान रच््चित मित्यन्वयः। यद्वा, अहो भ्रातः ! 
देववर? श्रीब्रह्मादिभिरमरश्च मृत्युरहितंरप्यच्चितम्‌,- तत्र मुक्तानामज्ञानं मोक्षस्वीकारात्‌ । यहा, आत्मनः शिखाभिलोकि हि 
भवत्यौपटोकनद्रव्यं निजशिरसि कुत्ववानीयेत । सामान्येन तरुजन्म, सर्व्वस्थावरजातिः, महार्त्या सव्वंस्थावरत्वमेव प्रार्थनात्‌, 
तस्य कारणं यत्तमः दुष्प्रारब्धं तस्यापहत्ये इति सामान्यदृष्ट्योक्तम्‌,-स्थावरत्वेन पशुपक्ष्यादिवत्‌ त्वत्संगे गमनाशक्तेरिति भावः, 
यदा, आत्मनस्तमः शोकस्तदपहत्ये । ननु तत्‌ कुतः ? तत्राहइ,यद्यस्मात्‌ त्वया तरुजन्म कृतम्‌ । अन्यत्‌ समानम्‌ । अत एते सदा 
त्वत्संगितो भवन्त्विति वरो ज्ञेयः ॥५॥ एत इति श्रीमदंगुल्या दर्शंयति । अखिलानामधिकारानपेक्षया सर्व्वेषामेव लोकानां जीवानां 
तीथं संसारतारकं भगवद्धक्तिमाहात्म्यद्योतकगुररूप॑ वा । अनुपथं पथि पथि भजन्तेऽनुवर्तन्ते त्वाम्‌, यद्वा, अनुपथं गायन्तो यश एव 
भ्मजन्ते सेवन्ते। तच्च युक्तमेवेत्याह,-- है आदिपुरुषेति, सदा स्वतस्तव सेव्यत्वात्‌ तेषाञ्च सेवकत्वादिति भावः। यहा, गायन्तः 
सन्त आदिपुरुषस्य श्रीब्र्मणोऽनुपथं भजन्ते, स्वभावं लभन्त इत्यर्थः। सदा यशोगानाद्भवदीयाश्र ते, अतो मुख्याश्च मुनिगणा इति 
मीनादिलक्षणमात्मारामत्वमपास्य भगवद्भजने प्रवृत्तेषु मुख्या इत्यर्थः। एवं श्लाघामिपेण वरोऽयमेव, प्रा. इति केषाञ्चित्‌ स्वतः 
प्रथमत एव भक्तत्वातु । यद्वा, प्रायो गुढ्मित्यन्वय:, कदाचिदंश्चय्यंप्रकटनातु प्रायःशब्दः। न विद्यतेऽघमपराधो भक्तानां यस्मिन्‌, 
तेषां सर्व्वापराधमर्षणात्‌ तत्सम्बोधनम्‌, यद्वा, अनघच्च तमात्मदंवञ्चेति । अयमत्यागे हेतुः। प्राय इति वितकें वा । ततश्चेदभुक्त 
भवति, - यथा परमवेष्णवा मुनयो वेदवचने निगूढमपि दुर्व्बोधलीलत्वसुलभत्वादिनापि हेतुना न त्वां त्यजन्ति, किन्तु कम्मंज्ानादि- 
मार्गेषु वर्तमाना अपि तत्र तत्र सारभूतं त्वद्यश एव परमश्रेयोवुद्ध्यानुक्षणं गायन्तः सर्व्वपरित्यागेन त्वां प्रेम्णा सेवन्ते, त थंवंतेऽ- 
स्िनोऽप्यतो नूनं त एवेमे इति, यद्वा, नु श्रीब्रह्मणोऽप्यत्र किच्चिन्मात्रजन्मप्रार्थनया तस्मादप्यत्रत्यानां माहात्म्येनामी मुनिगणा 
इति न संगच्छेत ? अत आह,--भवदीयेषु मुख्या इति श्रीनारदादय इत्यर्थः । अतो मुनयोऽप्यनुगा येषां ते मुनीश्चरा इत्यर्थः । 
अन्यत्‌ समम्‌ ॥ ६॥ ईड्य ! हे स्तुतियोग्येत्ि लज्जया विनुखीभवन्तमग्रजमभिुखीकरोति, यद्वा, ईड्याया श्लाघ्या, मुदा परम- 
हर्षेणेत्यर्थ, अस्य सर्व्वेरप्यनुषंगः । प्रेमनृत्यकारिणो भवन्त्विति वरो ज्ञेयः। ईक्षणेन प्रसन्ननेत्रदृष्ट्या प्रियं प्रीतिभावं दा ते तव 
जनयन्ति, दृष्टिसौन्दय्यंत एव, किवा श्रीगोपिकास्मारणातु। एवमग्रेऽपि । सूक्तेमंधुरस्तोत्रविशेषसहशेरत्तमस्वनेः। तत्‌ कृतः ? 
गृहमागतायाभ्यागतस्य प्रीत्ये तं प्रत निजनिजोत्तमद्रव्यसमर्पणोपपत्तः। यद्वा, ते तव गृहं प्रत्यागताय,--भावे निष्ठा, स्वस्वगहे 
तवागमनार्थमित्यर्थः । अत एता गोप्यो भवन्त्विति वरो ज्ञेयः, स्वभावनिरीक्षणात्‌ स्त्रीत्वाच्च | यहा, गोप्य इवेति सर्व्वत्र 
दृष्टान्तः । एवं तासां तत्तरखिळसम्पच्या सर्व्वेभ्यस्तेभ्यो वेंशिष्टयम्‌, मयूरादीनाः्च परं नृत्यादिष्वेव सौछवं सूचितम्‌ । ततश्र सदा 
त्व त्प्रियरहस्यगीतविशेषगायका भवन्त्विति वरः । घन्याः परमभाग्यवस्तः। एषामेतदुपयुक्तमे वेत्याह -इयानिति। हि यतः स्वभावत 
एवषां परमसाधुत्वादिति भाव? । यद्वा, घन्याः परमप्रेमघनयुक्ता भवन्त्विति वृन्दावनीयान्‌ सर्व्वानेव प्रत्ययं वर: । हि यस्मात्‌, सतां 
प्रेमभक्तान।मेवेयातर स्वभावो भवतीति ॥ ७॥ एवं प्रथमदृष्टानां हृद्यतमानां विशेषतो माहातम्यमभिवण्यं पुनर्हुषंभरेण सामातयतः 
सर्व्वेषामपि वर्णयति, यहा, कि विशेषवर्णनेन ? स्वं एवात्रत्या धन्या इत्याह धन्येति । इयमादितो वर्त्तमाना विचित्रावतार- 
भूषिता श्रीवराहेणोद्घृत्य रमिता, शेषख्पेण त्वया शिरसि धार्य्यमाणाप्यद्य श्रीमयुरायामवतीणे त्वयि, किवा, श्रीनन्दद्रजे पौगण्ड- 
लीळया गोपाले सत्येव धन्या परमभाग्यवती सर्व्वोत्तमाऽभूत्‌। अद्येति सव्वंत्राग्रेऽप्यनुवत्त्य॑म्‌, घन्येयमित्यपि व चनादिव्यत्ययेन,: 
` तथा स्वादिति समासान्तः प्रविष्टमपि यथास्यानमावषंणीयम्‌ । इमानि तृणानीमा वीरुधश्च गुल्मिन्यो धन्याः, न च सपर्गादिवत्तियो: 
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दण्डकादिस्थिताश्च । तत्र हेतुः - त्वत्यादस्पृशः । एवमग्रेऽपि व्याख्येयम्‌ । धरण्या घन्यत्वेऽ-ययमेव वा हेतुद्रेष्टव्य», असाधारणसुन्दर- 
पदंगोठाक्षु्णप्रदेशेपूदितं रलंका रबिशेषसम्पत्तेः । द्रुमा लताश्च फलपुष्पादिग्रदृणेन, भूषणाद्यं प त्रादिच्छेदनेन च नखं: स्पृष्टाः, 
नदः श्रीयमुनाद्याः, अद्रयः श्री गोवरद्ध॑नादयः, खगा मयुरादयो मृगाः कृष्णसारादयश्च, दूरस्थिताः सट्येरवलोकर्घन्याः। नद्यद्रीणां 
पादान्जस्पर्शधन्यतासदद्भावेऽपि तथोक्तिः घ्रायो दूरवत्तित्वात्‌, तथा धरण्यादिषु सर्वेषु सदयावलोकसम्भवेऽपि; तथा द्रुमादिष्वषि 
यथायथं पादस्पर्शादिसम्भवेऽपि तेपु तेषु तत्तत््रधान्यापेक्षया तथोक्तम्‌ । एवमग्रेऽपि । इमाः श्रीनन्दव्रजव्तिन्यः, किवा, सदा हृद्वत्ति- 
त्रेनापरोक्षाः। भुजयो रन्त रेणालिगनेनेत्यर्थः । अन्यत्तर्व्याख्यातम्‌, यद्टा, अपिशब्दः समुच्चये, भुजयोरन्तरेण सदयावलोकादिभिश्च 
तामु घन्यताकारणानां पादस्पर्शनादीनां सर्व्वेषामपि प्राधान्येन सद्भावादिति तासां सब्वंतोऽधिक्रतरधन्यतोक्ता । श्रीवेकुष्छेशस्य 
वक्षमि नित्यमेव वसन्ती लक्ष्मीस्त्वद्वक्षस एव स्प्ृहयतीत्यसंगतमेव । तेनायमर्थ:--कष्णस्थासमोद्ध्व॑ माधुय्येभरमवेक्ष्य तस्मे 
सृहृयन्ती श्रीरतपश्चकार । तच्च ( भा० १०।१६।३६ )--यद्वाञ्छ्या श्रीळ॑लनाचरत्तपः' इति नागपत्नीभिवंक्ष्यते, अतः श्रियोऽप्य- 
धिकमाहात्म्यं ब्रजसुन्दरीणां सुव्यक्तमेव ॥ = ॥ 


श्रीसुदशेनसुरिक्ृतं शुक पक्षीयम्‌ 
अमी तरवः सुमनःफलार्हणं सुमनःफलानुरूपं पूजासाधनन्तमोऽपहत्यं “पाप्मापेत” इति श्रृतेः॥ ५-६॥ निसर्गः 
स्वभावश्वरितमवलक्ष्यते ।। ७-१३ ॥ 
श्रीमद्वी ररा घवाचार्यक्षता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 


तदेवाह-अहो इत्यादिभिः चतुर्भिः स्वयमादिपुरुषोऽपि लोकमर्यादास्थापनार्थमवतीणंत्वात्स्वशेषभूतमपि शेषमग्रतोऽ- 
| स्वतो$धिकमिव सम्भावयन्नाह--अहो इति । हे देववर ! यद्वा, देववरेरमर॑रचितं तव पादाम्दुजं पुष्पफलादिरूपं 
पुजासाधनमुपादाय शिखाभिनंमन्ति तरवः किमर्थमात्मनस्तमसः पापस्था5पहत्ये नाशाय येन तमसा तरुजन्म कृतं सम्पादितं तस्य 
तमसोभहत्य इत्यन्वयः ॥ ५॥। हे आदिपुरुष ! एते भूद्धास्तवानुपदमसखिललोकपावनं यशो गायन्तः भजन्ते तिरश्रां कथमेवं- 


विध ज्ञानं तत्राह-अमी अल्यः प्रायेण भवद्धक्तेषु मुख्या मुनिगणा एवात एवानघानामात्मनां दवतं गूढं गोपवेषेणेति शेषः । ` 


लां न जहृति न त्यजन्ति !। हें ईड्य ! अमी शिखिनो मयूरा नृत्यन्ति तथा हरिष्यो गोप्य इवेक्षणेन ते तुभ्यं प्रियं कुर्वन्ति तथा 
सगृहं प्रत्यागताय ते कोकिलानां गणा? सूकतेः प्रियं कुर्वन्ति एतं कोकिलाइयो वनोकसोऽपि धन्या एव सतां निसर्गः स्वभाव इयान्‌ 
त मुदुवत्यादिभिवहुमानमियानेव हि इयं धरणी तृणानि वीरुधश्च धन्याः कुतः ? यतस्तव पादी स्पृशन्तीति तथा तथा द्रमळताश्च 
धयः कुतः करजेनंखेरभिमृष्टाः तथा अद्रयादयोऽपि धन्या कुतः ? सदयेरवलोकनः त्वया वीक्षिता इति शेषः। तथा गोप्योऽपि 
घन्याः कुतः ? भुजयोरन्तरेण वक्षसा आलिङ्गिता इति शेषः । कथम्भूतेन यद्यस्मिन्स्पृह्या स्पुहावती श्रीः तेन ।। ६-5 ॥ 


श्रीसद्विजयध्वजतोथंकुता पदरत्नावली 


इममेवार्थ विशदयति-अहो इति । देववर ! यदा, देववराः ब्रह्मादयः अमरा देवाः एतेरचितं सुमनःफलाहंणंः पुष्प- 
फलोपायनं रात्मनः स्वस्य तमोपहत्ये अज्ञाननिमित्तपापनिरासाय तरुषु जन्म येन तमोनिमित्तपापेन।। ५ ॥ यतो यथा देवादयो 
मनुप्यकिङ्गमवाप्य भगवन्तं सेवन्ते तथा एते भ्रमरा अपि तेष्वेतेषु तस्मात्त्वच्चरणपद्मसेवानवरतं न हातव्या मुनुक्षभिरिति 
भारेनाह-एत इति । अलिनो भ्रमराः “'ञ्रमराणां पक्षमूलमलम हुमंनीषिण:” इति अखिललोकटीर्थं समस्तञनस्य स्नानलक्षणं 
कीर्तनयोखं शुद्धिजननस्थानीयं ' शास्त्रे ष्वम्भसि पावने” इति च अखिल: अनल्पः लोक? प्रकाशः ज्ञानं येषां ते तथा तेषां सेवायोग्य- 
शात्रस्वानीयं “लुक्‌ प्रकाशे” इति धातुः अनुपथं “पथ गतौ” इति धातुः यत्र गर्च्छास त्वं तत्रानुगमनळक्षणसेवां कुर्वन्तीत्यर्थः । 
अनुपदं वा मुनिगणाः सर्वज्ञाना देवादीनां गणाः ' वेत्ता वेद्यस्य सर्व॑स्य मुनिः सङ्िख्दाहृत-” इत्युत्ममाला त्वदीयेषु वेष्णवेषु 


मुख्या गूढं मनुष्यरिङ्गधरं न जहृति त्यजन्ति “आओहाक्‌ त्यागे” इति धातुः जहाती ति पाठे वा “व्यत्ययो बहुलम्‌” ( ३।१८।५ ) इति 


तूत्रातरिणंयः अमराणाभाव्मदेव॑ कुलदंवं अनघात्मदंवमिति पाठे अनघानां निदुंखानां मुक्तानाम्‌ आत्मदंवम्‌ “मूत्तानां परमा गति? 


“द:खनोव्यसनेष्वधम्‌” इत्यमरः अनघेति पृथक्‌ पदं वा॥ ६॥ पूर्वोक्तमतिदिशति-नृत्यन्तीति । शिखिनो मयुराः अन्यत्र केश- 


शिव्वाघारिणः तापसा? हरिण्यः मृगल्वियः अन्यत्र हिरण्मयवत्तपस्तैजसा ज्वलन्त आसां भारोऽस्तीति हरिण्यः परोपदेशसम्बन्धेन 
हरिभक्तजनतापहरिण्य इत्युच्यन्ते “महेश उज्ज्ञानमन्विच्छेन्मोक्षमिच्छेज्जनादनात्‌'' इति स्मृतेः “हरिणी सा हिरण्मयी” इत्यभिघानं 
ते तवेक्षणेन प्रियं कुर्वन्ति कोकिलगणाश्च सूक्तेः कर्णरम्येः वचने? प्रियं कुर्वन्तीति अन्यत्र कः ब्रह्मा उ: शिवः तथोः किल वार्ता 
दीनं सम्भावना च येषां ते कोकिला? इन्द्रादयः परभृतः इतरप्राणिरक्षाथं प्राणधारिणः न स्वाथ परमभागवता इत्यर्थः । स्मात्त- 
न्यायः गृहमिति गृहमागतायातियये गृहिण $ऽ्यपाद्यादिकं दातव्यमिति यत्तस्मातु वनौकसो मृगादयो वा वातप्रस्थादयो वा धन्या: 
ृतार्याः स्वं स्वं निवासमागतं त्वां सभाजयन्ति, अयं सतां जातिस्वभाव इत्याह-सतां निसर्गः नितरां स्वभावः इसातु एठ। द्‌ 


३१५ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पु. अ. १५ श्लो. १० 


हि यस्मात्तस्मादिदपुचितमिति भावः । “वश्वानरः प्रविशत्यतिथिन्राह्मणो गृहान्‌ तस्यंतां शान्ति कुर्वन्ति हर वेवस्वतोदवःम्‌ आशां 

प्रतीक्षे सङ्गतं सूनृतां चेष्टापूर्ते पुत्रपशुञ्श्र सर्वान्‌ एतद्वृड्बते पुरुषस्याल्पमेधसो यस्यानश्नन्वसति ब्राह्मणो गृहे” इति “वार्ता 

सम्भावयोः किल” इति यादवः ईड्य ! सर्वकर !॥ ७-८॥ 
श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतः क्रमसन्द भः 


अहो इति ॥ ५॥ भवदीया भवतो नानार्पस्योपासका ये तेष्वपि पूर्णस्य मदग्रजरूपस्य भवत उपासकत्वातु मुख्या ये 
मुनयस्तेषां गणा वने श्रीवृन्दावने गूढमन्यरूपोपासकेरवज्ञातमिति न जहति हे अनघ ! अपराधाग्राहिन्‌॥ ६-७॥ गोप्य इवेति 
नेत्रगुणेन तत्स्मरणात्‌ अथ गोपीपर्यायां श्यामसारिवां ताहि कथः्चिट्क्षोलग्नां दर्शयन्‌ श्लेषेण गोप्य इति नेत्रगुणेन तत्स्मरणात्‌ 
रामप्रियाभिः काचिद्रामस्य भाविविलाश्षसूचनेयम्‌ ।। ८ ॥ 

श्रीमज्जीवगोस्वामिङृतः बुहत्‌क्रमसन्द भः 


१-४ अथ वृन्दावनस्य तर्वादेरलौकिकतां स्वसेवापरायणताः्च दर्शयितुं स्व-महिमकथने स्वस्यानौचित्यमिति वलदेवःव्यपः 
देशेनेव तस्य वृन्दावन-तर्वादिरात्मविषयां रति भगवान्‌ प्रपश्चयति-अहो इत्यादि । (४ थं-एलो०) “स्मयन्तिवाहाग्रजमादिपुरुषः' इति 
पूर्वश्लोकपठितेनादिपुरुषशब्देन स्वस्याग्रजवत्वाभावात्‌ अग्रजवत्त्वं स्वयमेव स्वीकृतमित्यायातम्‌ । अतः स्मयन्निव प्रह्मसपूव॑ मिवेति 
स्वाश्रयस्याराध्यत्वस्य तत्रारोपोऽवगन्तव्यः। एवमेव धीरोदात्तनायकळक्षणां यदात्मश्लाघापराङ्‌नुखता, तेनात्रास्मच्छब्द-प्रयोगे 
कर्तव्ये युष्मच्छन्द-प्रयोगः। तथाहि अहो आश्रर्ये, भस्मयन्निवाहाग्रजमादिपुरुष इति यदाह, तस्य विवृतिम्‌। अहो आश्रयम्‌, हे 
देववर ! ते तव पादाम्बुजमयी तरवः सुमनः फलाहंणमादाय शिखाभिनंमन्ति । न फलभरेणामी नम्राः, अपि तु प्रणामचिकीषयेव 
नम्रशिरस इत्यर्थः । अमी इति के ते इत्याशङ्कयाह - यत्‌ यस्तरुभिस्तमोऽपहत्यं द्रष्ट्णां तमोनाशायात्मनस्तरुजन्म कृतं गृहीतम्‌ । 
कोह्शं तरुजन्म ? अमराचितम, अमरन्रह्मादिभिरप्यचितं स्प्हणीयम्‌, - ( भा० १०।१४।३४) “किमप्यटव्याम्‌” इत्युक्तेः । एतेन 
वुन्दावनतरूणां परमभागवत्त्वमायातम्‌॥ ५॥ न केवलं तरव एवोपासते, भ्रमराश्रेत्याह्‌-एनेऽलिनस्तव यश इत्याहि। तवेति 
पूर्वंवदस्मच्छव्द-प्रयोगे युष्मच्छब्दः । अतोऽमी मुनिगणा मननशीलानां भागवतानां गणा मननधमंखाई यशोगानस्यास्पष्टता समु- 
चितंव ! भवदीयानां भागवतानां मुख्या परमभागवता इत्यर्थः । हे अनघ ! वने गुढ़मप्यात्मदेवं न जहति, सहैव यशो गायन्तो भ्रम- 
न्तोत्यर्थः॥ ६ ॥ न केवलमलिन एव एतेऽपीत्याह-नृत्यन्त्यमीत्यादि । अमी शि्लनो मुदा नृत्यन्ति । एतेनेतेऽपि परमभागवताः,- 
( भा० ११।२।४० ) “उन्मादवन्नृत्यति लाकवाह्यः? इति तल्लञ्षणोक्तः। हे ईडय ! हृरिण्योऽगीक्षणेन ते प्रियं कुवन्ति । ते’ इति 
पुर्ववत्‌ । का इव ? गोप्य इव, अथवा, गोप्ये निजने स्थळे, इव-एवार्थः । एतेनंता अपि परमभागवताः,--“यत्‌ सवंत्र तदीक्षणम्‌” 
इत्युक्तेः । न केवलमेता एव, कोकिला अपीत्याहु-सूर्तरपीत्यादि । काकिलगणा अपि सूक्तेः प्रियं कुर्वन्ति । एतेनेतेऽपि परमभागवता 
निरन्तरस्तवनात्‌ । गुहमागताय अतिथय इवेति, इव-शब्द उभयत्र योज्य? । तदर्थं अतिथिनिमित्तम्‌,-वाक्‌ चतुर्थी च सूनृता’ 
इत्युक्तेः अतो वनोकसा वृन्दावनोकसा धन्या एव। तत्र हेतुः--इयान्‌ हि सतां वेष्णवानां निसर्गः स्वभावः, एतेनामी वष्णवा 
एवेत्यर्थः ।। ७॥ किञ्च, एतषां धन्यता तु नित्यसिद्धेव, अभ्राक्ृतत्वात्‌ । धरण्यपि अद्य इदानीं धन्येत्याह-धन्येयमित्यादि । अद्य 
इव्दानीमियं धरणी धन्या । तृणवीरुधश्च एतास्तृणवीरुधा धरणीसर्म्वान्धन्य एव पूं तु ( ५ म-श्लोक ) “अहो अमी देववरामरा- 
चरितम्‌” इत्यादिना य उक्तास्तरवस्तेऽप्राकृता? । अद्येति काछस्य पार्थक्य-निर्देशात्‌ । तत्रायं विचारः। वेकुण्ठं तु त्रिविधं भवति; 
भोममभीमं भॉमामोम-चेति। भौमं भोमस्वगंवतु पुरुषोत्तमक्षेत्रम्‌, “वपुभू तं महात्मनः” इत्युक्तेः । अभौमं स्वयागशबत्याधारम्‌, भौमा- 
भोमं ब्रजवृन्दावनादि, “सान्निध्य नित्यदा हरे ( भा० १०।१।२८ ) “थत्र सन्निहितो हरिः” इत्यादिना विहित-महिम-स्यापनाया- 
न्तभू तत्वात्‌ । भोमत्वम्‌ ( भा० १०।५।१८ ) “ततः प्रभूति नन्दस्य ब्रजः सर्वसमृद्धिमान्‌ हरेनिवासात्मगुणे रमाक्रीडमभून्नृप ॥” 
इत्यादिना हरेनिवातस्य़ परमवकुण्ठस्य भावगुणें: सह रमाक्रोड़मभूत्‌ | सर्वसमृंद्धमाव्‌-अष्टसिद्धि-नवनधिभिश्च समृद्ध इत्यनेता- 
भोमम्‌ । तेनायति कालनियमः, अद्य मदवतारं यद्यप्यशेन सवंदंव मम सान्निध्यमेवः, तथापि परिपुणंभावेननाद्यावतीर्णोऽस्मीति 
पूर्णभावेन मळ्लोकोऽ'प्रवतीणं इति भौमाभोमत्वसिद्धिः धन्यत्वे हेतुः -त्वत्पादस्पृशः, पुवंवद्‌ युष्मच्छन्द-प्रयोगः। द्रमलता इति 
घरणीसम्बन्धित्वातु पुनरुपादानम्‌, न केवलं धरण्यादय एव, नद्यादयश्च। नद्यो यनुनाद्याः, अद्रयो गोवद्धेनादथः श्रीरपि यद्भावाय 
स्पुह॑यति । अतः श्रीशव्दापादानादुक्तस्य सर्व॑स्य स्वाश्रयतवं प्रकाशितश्रियः सङ्कषंणपरत्वे प्रसिद्धत्वात्‌ ॥ ९-१८॥ 

श्रीनाथचत्र्वातपादविरचिता चतन्यमतमञ्जूषा 

अदस्‌-शन्द प्रयोगेणाह्‌-अहो अमीत्यादि । तमोऽपहुत्यं तमोनाशाय । यत्‌ यस्मात्‌ तरुजन्म वुन्दावने कृतमङ्गीकृतम्‌ । 
आत्मन इति तृतीयार्थे षष्ठी, अथवा, आत्मनस्त रुजन्म; यद्वा, तरूणामन्येषां जन्म यत्कृतं तस्य तमसोऽपहुत्ये आतम-साजात्यादन्येषां 
तुरूणामपि तमोनावका वृत्दावन'तरव इत्यर्थः । कुतः ? आत्मन आत्मजातीयहेतोः, न तु ते तमोजन्मानः तेषां मन्मयत्वातु । तया 










स्कं, १० पू. अ. १५ इलो. ५-८ ] अनेकव्याख्यासमलडकुतम्‌ ३१९ 


चोक्तं वैकुष्ठवणंने ( भा. ३११५१६ ) “केवल्पमिव मुत्तिमत्‌” इति एवमुत्तरएलोके$पि ॥ ५ ॥ एतेऽलिनो मुनीनां मननशोलानां 


गणा भवदीयमुख्या पार्षदप्रवरान्तरपशो गायन्ती मम यशो गायन्तीत्यर्थः, लोके च परमगभीरो धीरोदात्त ईश्वरो भ्रातरं सखाय- 
ममात्यं वा लक्ष्यीकृत्यात्मनो महिमानं प्रकटयति । आदिपुरुषस्प्र ममातुपथं भजन्ते इत्पनेनेवादिपुदुषशब्देनतद्व्यज्यते । अलिनां 
तियंकजातीनामपि मुनित्वे पार्षदत्वे अप्राङ्गतत््रम्‌ एवं तझूणामपि कुतस्तमः ?॥ ६॥ न केवलमलिनः, अमो गखिनोऽपीत्याह- 
नृत्यन्तमित्यादि । न केवलं शिखिनो नृत्यन्ति, हरिणाश्च ईक्षणेन प्रियं कुर्वन्ति, का इव, गोगिका इव । न केवळ हरिण्यः, को किल- 
गणा अपि सूक्तेश्पनिषत्पायेः । एते  वेदमूर्तत्रः ॥ ७॥ न केवलमेते धन्याः, धरणी चेत्याह-घन्येयमद्येति । अद्य घरणी घन्येव, 
यतस्लतृपादस्पृश इत्यादि पूर्ववत्‌ । द्रुमलताश्च करजाभिमृष्टाः अतो धन्याः नद्योञ्द्रयश्चाभिमृष्टा, इत्येकदेशेनानुवत्तेनीयम्‌ । खग 
मृगाश्च सदयावलोके्धन्याः । गोप्यो भुजयोरन्तरेण वक्षसा धन्याः, स्वात्मानं ( प्रति ) सर्वेय मुक्तिः । तत्प्रकाशः-यत्स्पृहा श्रीरिति 
वाकयार्‌ यामि यानि स्पृहयतीति, यत्स्पृहा, श्रीस्तु श्रीकृष्ण एत्र स्पृहवावती, तेन तस्य सेवोपकरणर्ष्वात तस्याः स्पृहा ॥ ८॥। (९-१८) 


श्रीसहिइवनाथचक्रवतङ्गता साराथर्दाशनी 


त्रीयपुष्पफलादिभिः स्वप्रभो श्रीकृष्णस्य चरणा च॑याम इति मनोनुलापं युष्माकमहं जानामीति स्वविज्ञत्वं परमभक्तान्‌ 
श्रीवुन्दावनीयवक्षान्‌ कटाक्षेण ज्ञारयन्नग्रजमाह्‌- अहो इति । शिखाभिः स्वस्वशिरोभिरुपायनं तत्तदृपाथ पदाम्बुज नमन्तीति 
भत्याशिरोभिरेव चरणय्रोरतत्तदप॑यन्तीत्यर्थः । किमर्थम्‌ आत्मनस्तमसोऽपराघस्याऽपह्‌त्ये येनापराधेन कृत घुत्पादितं तरुजन्महन्ता- 
स्माभिरपराध एव कश्नित्क्ृतः यत्क्रुषण सन्निधिगमनासमर्थमस्माकं इरुजन्म विधात्रा कृतमिति तेषामनुरागोत्थं वचनमेवान्ववोचद्भग- 
बानु वस्तुतस्तु ब्रह्मादिभिरपि प्रार्थ्य॑मानत्वाद्वृन्दात्रनीयतरुजन्म नापराधफलमिति ज्ञेयम्‌ ॥ ५॥ तत्रत्यान्‌ जङ्गमान्‌ स्तीति- 
भ्याम्‌ एतेऽलिनो भ्रमराः अनुपथं त्वदङ्गसौरभानुसारित्वात्‌ वने क्वचिद्रहस्यलीलाय गूढं सहचराद्यगम्यमपि त्वां न जहति न 
तयजन्ति हे अनघेति तत्र गमनेप्येषां त्वघं त्वं न गृह्हाति तस्मादेते भवदीयमुख्या एव मुनिगणा र्‌हस्यलीलामननशीला भ्रमरी- 
भवन्ति तेन भो भ्रमराः ! मदजिरहस्प्रकुञ्जमपि प्रविश्याऽस्मत्सो रभ्यमास्वादयत मासङकुचतेति तान्‌ प्रति प्रसादो ध्वनितः॥ ६॥ 
ते गुहमागताय त्वां ग्रहमागतं सम्मातयितुं सुकतेः प्रियं कुर्वन्तीति पूर्वेणेवान्वयः। इयान्‌ सतां निसगे इति नृत्यसहर्षावलोकनश्रिय- 
वचनेग हागतस्य साधोः सम्मानमिति सतां स्वाभाविको धर्म इत्यर्थः।। ७॥ एवं तत्तत्‌ कत्तकसेवया तान्‌ स्तुत्वा श्री रामकत्तु क- 
प्रसादेनापि तानेवानुरक्तेरन्येश्र सहितान्‌ स्तौति-धन्येयं घरणी अद्येत्यवतारगतस्थुलकालमालम्ब्योक्तिवाचकेन पदेन त्वत्स्वरूप- 
वराहशेषस्पर्शादपि त्वत्स्पर्शोऽस्या अतिसुखद इति द्योतितम्‌ कुतो धन्येयमिति चेत्‌ घरणीस्थानां तृणारीनामपि त्वत्‌ सम्पर्कादेवेत्याह 
तृणानि च वीरुधश्च तास्त्वत्यादाभ्यां स्पृक्‌ स्पर्शो यासां तथाभूता यतः द्रुमा लताश्च करजेः पुष्पत्रोटनाथं नखरभिमृष्टा स्पृष्टाः यतः 
द्यादयश्च सकृपावलोकेः । यद्वा, सन्‌ अयः शुभावहो विधिर्थेभ्यस्तथाभूतेरवलोकः सहिता यतः किञ्चित्‌ सुगन्धशीतळां गोपोपर्य्यायां 
शारिवां वल्लीं वक्षसि कौतुकेन ध्ियमाणां विलोक्याह, गोप्यः शयामवल्ल्योऽपि भुजयोरन्तरं वक्षस्तेन सहिता यतः श्रीःशोभापि 
यस्मे स्पृहयति सा या वल्लीशोभामपि शोभयतीत्यत एव वक्षसि त्वया श्रियत इति भावः। पक्षे गोप्यो व्रजसुन्दय्यं: यत्स्पृहा यस्मे 
भुजान्तरा लक्ष्मीरपि स्पृहयति तथा हि भागवतामृतीयाः कारिकाः 


“सदा वक्षःस्थलस्थापि वेकुण्ठेशितुरिन्दिरा । कुष्णोरःस्पृहायाऽस्यंव रूपं वित्र गुतेऽधिकम्‌॥ 
पौराणिकप्रुपाख्यानमत्र संक्षिप्य लिख्यते । श्री:प्रेक्षष कृष्णसौदय्यं तत्र लुब्धा ततस्तप: । 
कुवंन्ती प्राह तां कृष्णः किन्ते .तपसि कारणं ।। विजिहीर्षे त्वया गोष्ठ गोगीरूपेति साऽब्रवीत्‌ । 
तद्दुर्लममिति प्रोक्ता लक्ष्मीस्तं पुनरब्रवीत्‌ । स्वर्णरेखेव ते नाथ! वस्तुमिच्छामि वक्षसि। 
एवमस्त्विति सा तस्य तद्र्पा वक्षस स्थिता” ॥ इति ॥ ८॥ 


श्रीमच्छकदेवकुतः सिद्धान्तप्रदी पः 


अहो इत्यतिकौतुके अव्ययम्‌ हे देववर ! यत्‌ येन त्वया स्त्रचरणसंस्पशंयोग्यम्‌ ब्रह्मादिभिरपि वाञ्छित तरुजन्म कृतम्‌ 
तस्य त पादाम्बुजं सुमनःफलाहं ण तुपादाय नमन्ति । ननु, ब्रह्मादिभिः प्राथितं वुन्दावने तरुजन्म प्राप्य पुनः कि वाञ्छन्त्यत आह- 
तमो$7हत्ये इति । तमः पुनभंवलक्षणः संसारो निरन्तरभव त्पादपद्मसन्निकषंप्रातबन्धकस्तन्निवृत्तये इत्यर्थः ।। ५॥ हे आदिपुरुष ! 
प्रायः अमी भवदीयेपु भागवतेषु मुख्याः एव अलिनः भूङ्गातमना स्थिताः यत एते बने गूढमपि आत्मदंवं त्वां न जहति न त्यज्ति 
नवि तु। हे अनघ ! अलिळलोकतीथ तव यशोऽनुपदं गायन्तो भजन्ते त्वां भजन्तीत्यर्थः॥ ६॥ हिर्हेतौ यतः सताम्‌ ईयात्‌ निसः 
साधूनामीहृशः स्वभावः भतः केचित्सन्त एव सयुरादिरूपेणेह वसन्तीति भावः ॥| ७॥ अद्य इदं त्वयाक्रम्माणा धरणी धन्या 
तत्पादौ स्पृ्न्तीति त्वटगादस्पृशस्तृणवीरुघश्च घल्याः करजेनंखेरभिमृष्टाः स्पृष्टाः द्रमलताश्र धन्याः तदीयः सदयावलोकेनंद्यादयश्च 
याः श्रीरपि यसस्पृहा यत्र स्पृहावती भवति तेन भुजयोरन्तरेण वक्षसा गोप्यो घन्याः ॥ ऽ ॥ 


क अया 

| 8 

॥ [६ हे 
१ 4 4 
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अहो इति । हे देववर ! अमी तरवः सुमनःफलाहंणमु आत्मनः शिखाभिः शिरोभिरुपादाय तद्रूपमुपायनं गृहीत्वा अमरं- 
विरिचचादिभिरचितं ते पादाम्बुजं नमन्ति । किमथंम्‌ ? अस्मन्नमस्कार श्गृ्वतां तमसोऽज्ञानस्य अपहत्ये विनाशाय यद्य: पुष्पादिभि- 
स्त त्यादाहुंगाय तरुअन्म कृतं स्वीकृत यद्वा, तमसः पशुपक्ष्यादिवत्‌ त्वत्यड्भरमाशक्तिजन्यदुःखस्थापहत्यं नमन्ति यद्‌ येन ते पदाम्बुजेन 
तरूजन्म कृत, न चषामज्ञानं शक्यं वक्तु ताहगृभाववत्वात्‌ ब्रह्मादिप्राथितत्वाच्च तज्जन्मनः ।॥। ५ ।। अथ वुन्दावनस्थानु जज्भमात्‌ 
स्तीति--एत इति द्वाभ्याम्‌ । हे आदिपुरुष ! एते अलिन? तव यशोगायन्तोऽनुपथं त्वदङ्गसौरभ्यतुसारेण त्वां भजन्ते क्वचिद्रहस्य- 
लीळाये गूढं सखिभिरगम्यमपि त्वामात्मदवं न जहृति तस्माइमी भवदीयेषु मुख्या मुनिगणास्त्वद्रहस्यमननशोलाः शुकादय एव 
भवेयुः, हे अनघ ! तत्र गमनेऽप्येषामघं न गृह्लासीति तत्रानुमतिश्च व्यज्यते ॥ ६ ॥ गृहमागताय ते तुभ्यं त्वां सत्कत्तुमितयर्थः। 
सूक्तः प्रियं कुर्वन्तीति पूर्वेणेव सम्वन्धः सतां निसर्गः इयान्‌ स्त्रगृहागतस्य साधोन'त्यसहषंवीक्षणप्रियवचनेः सम्माननं सतां 
स्वाभाविको धमं इत्यर्थः ।। ७ ।। अथ वुन्दावनमुवं तत्रत्यानन्यांश्च वळभद्रप्रसादपात्रत्वेन स्तौति - धन्येयमिति, इयं घरणी वृन्दावन- 
'भूमिर्बेन्या श्लाघ्या अद्येति, तदवतारवराहस्पर्शादपि त्वत्स्पर्शोऽस्या अतिहर्षकृदिति सूच्यते त-द्भवास्तृणवी दधस्तृणरूपा लतादुर्वा- 
द्याश्च धन्याः यतस्त्वत्‌पारस्पृशः द्रुमलताश्च धन्याः यतस्त्वत्करजः पुष्पत्रोटनार्थमपि तेरभिमृष्टाः स्पृष्टाः नद्यादयश्च सन्‌ “अयः 
शुभावहो विधिः” येभ्यस्ते? सकृपर्वावलोकेर्धन्याः मरुता चलन्ती श्यामलतां तद्वक्षोळग्नां वीक्ष्याह गोप्यः श्यामळताः श्लेषेण ब्रज- 
किशोर्यस्तव भुजयोरन्तरेण वक्षसा धन्याः तदन्तरं कीह्शं श्रीयंत्स्पहेति लक्ष्मीयत्‌स्प्हयती त्यथः । वक्ष्यते चेवं नागपत्नीभिः 
“यद्वाञ्छमा श्रीळंलनाचरत्तपः” इत्यादिना ब्रजकिशोरीविषयकः पुर्वेरागोऽत्र पद्ये नन्दसूनोः सूचितः ।। ८ ॥ 


श्रीसत्यधमक्कता श्रीभागवत टिप्पणी 


किमाद महामाहात्म्यो हरिहंल्घर॑ प्रतीत्यत: श्लोकत्रितयेनाह्‌॥ अहो इति । हे देववर । अमराचितं देवपूजितं ते पदाम्बुजं 
पादकमलं सुमनः फलाहूंणं पुप्पफछात्मक पुजोपायनमुपादाय शिखाभिर्येन पापेन कृतमात्मनस्तरुजन्म तस्प तमसः पापस्यापहत्याध्मी 
शिखाभिनंमन्ति । अहो आ%यंचयो$स्प्राथंत्वमिति भावः || ५॥ हे आदिपुरुष अग्रज । अलानि पक्षमूलानि सन्त्येषामित्यलिनो 
भ्रमराणां पक्षमूलमाहुमंनी षिण इति वचनादखिललोकतीथंमखिलानां लोकानां तीर्थमृषिजुष्टजलतुल्यमखिललोकस्प ज्ञानिजनस्य 
शास्त्रर्यमिति तीर्थ वा यशो दिकस्फूतिमती कीति । दिक्षुयानाद्यश इति छान्दोग्पभाष्योक्ते:। गायन्तः समन्तोऽनुपथमनुपदं वा 
भजन्ते यतोऽतः प्रायो वाहुल्येन भवदीयेषु तावक्रसेवक्रेष मुखा मुनिगणा एवामी । हे अनध निर्दोष हे अमर वा । आत्मदेवं 
स्वस्तुत्यं त्वां वने गूढमपि न जहाति न त्य़जन्ति। मतुजतनु निगूढ त्वामेते$प्परल्यादितया गूढस्वस्वरूयास्तज्जात्यनुरूपस्व रादिना 
त्वां सेवन्त इति भावः । अला वृद्रिकलाडंगूलं तदिवास्त्येषामित्यलिनअलमूषणादी सर्वधातुभ्य इन्‌ । मधुपालिनः । पट्पदश्रमरालप 
इत्युभयतश्वामरः । पूर्वत्र चोपयुक्त उत्तरत्र चोपयोक्ष्यत इति लेखनमत्रेति ज्ञेयं ॥६। अमी शिखिनः केकिनः । शिखी केकीत्यमरः। 
नृत्यन्ति । ईडय मुदेति योग्ययोग्यान्वयि । इदं तु स्वजलइतुलकायच्छविविलोकनघटितनानेतान््रातर्यारोप्योचे हरिरित्यामरपामरं 
विज्ञातमेव सर्वेत्रापस्मावितं भगवति योज्यमित्यान्तरङ्भिको भावोऽवसेयः। ईडयनुदेति पदमेकं वा । या रमयेडचः सत्योऽहं 
तद्धंतुकनुदेति तदाऽ्थः। यद! शुभाण्यप्यञ्राण सन्ति बलकलेवरमपि शुश्रमिति तदश्रान्त्या तन्नतंनप्रवतंनं युक्तमित्येवमुक्तिः 
उक्तं च रामायगे । पाण्डरारणदर्णानि नीलमाञ्जिष्टकानि च। प्रविशन्नश्रजालानि निष्क्रामश्च पुनः पुनरिति । अत एत्र नीलमेघः 
समाभास इत्यादौ नीलादिपदसार्थकता हृढनिछ्डेति ज्ञेयं । हरिण्यो हरिणतरुण्यो गोप्य इव ते ईक्षणेन निरीक्षणेन श्रियं कुर्वन्ति 
कोकिलगणा: सूक्तः पश्वभरागप्रपश्वतवचनवंनोकसो वनमोको भवनं येषां ते तथा गृह वनखूपस्वनिवासमागताय प्रियं कुर्वन्ति 
किळेतत्सम्भातितं हि यतोञ्तो बन्य: कृतायः सतां निम्॒र्गः स्त्रभाव इयानेतावानेवामी मुनिगणा इति पूर्वो क्तत्राप्यनुसन्धेयं ॥ ७॥ 
एवमग्रजसमपितस्त्रप्राज्यः साम्राज्य: श्रीमइवुन्शवनमिति घ्रोतमना अद्रेर्गोवर्धनसम्वन्धिनी या सरिद्यनुना तद्रोधस्सु तत्तीरेषु। 
कूल रोधश्च तीरं चेत्यमर्‌ः । सानुगः पशू श्रारयन्तेम इत्यन्वयः । अद्रेः सातुग इति वाऽन्वयः। तदगुश्टृड्गो7रिग इत्यर्थः ॥ ८ ॥ 


श्रीसुबोधिनी 


प्रथमं वनस्पतीनां वष्णवत्वात्‌ स्वरूपमाहाही इति, अहो इत्याश्चयं, तेषामवान्तरभेददशंनं स्मृत्वाश्चयेमाह हे देववर ! 
अमी वृक्षा अभराचित ते पादान्बुजं झिलाभिनंमन्तोतिसम्वन्धः, प्रदर्शनेन तेषां चेतनत्वं सूचितमाधिदेविकत्व च, यद्येते 
देवास्तथापि भवान्‌ देबबरः, तरतमभात्रेति देवानां देवभजनं न युक्तमित्याशङ्क्याहासराचितमिति, अमरा ये मुख्यदेवास्ते- 
रप्षचितं, स £; सङ्कर्षणो देवका्यसावकोतो भूभारहरणाथ प्राथितोतो यथा तेषां खेदं दूरीकरोष्येवं वनस्पतीनामपि तमो दुरी- 
कर्तव्यं, दूरीकरणार्थ प्रवृत्तेः, अतो नमन्ति, तमोपहत्या इति, येन तससा तरुजन्म कृतं, सजातीयेनव सजातीयनिराकरणं भव- 
तीत्याधिदविकतरमोनियामकमेव नमस्यन्ति, अते एव भगवता स्वनमस्कारो नोक्तः, मुलभूतं च तमो न कमणा ज्ञानेन च गच्छति 
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किन्तु देवतेव, तइत्वरोषनितृत्ययं त्वां ज्ञापयितुं तहुल्पेणेव नमस्कार कुर्वन्ति दथासिदृध्य्थं च, गुणाधिकारोस्मं दत्त इति 
मर्यादार्थ तत्निराकरणाय निवेदनं, शिष्टं स्त्रथमेव करिष्यति, तदर्थं लोला क्रियत एव, यदा केनचिद्र भगवत्स्यितिमज्ञात्वा तत्मश्ने 
कते सननसं प्रत्याह, तस्प कदम्बस्प्र प्रियाळस्य पनसस्य वा तळे क्रीडतीति तदा तदज्ञाननिवृत्तिः स्वस्माद्‌ भवत्येतच्च तरुत्व एव 
सम्भवति नान्यत्रेत ताहक तरुजन्स यत्कुतं येग भवत्ता कृतं तमोपहत्यं, उक्तरीत्या सर्वेषां तमोज्ञानं तदपहृत्यर्थंमित्यथः, आत्स- 
पदस्य शिखाभिरित्यनेन तरुंजन्मेत्यनेन वा सम्वन्धः, हरौ स्वतछे क्रीडत्यन्यदेशीयतए्वन्न मौढ्य किन्तु तत्सर्वे गरिज्ञानमानन्दश्र 
भवतीत्यात्मनस्तमो पहुत्या इत्यत्रेव सम्वन्धः, अतम्तपुपकारं स्मृत्वा नमन्तोति वार्थः, यद्ठा यद्‌ यस्माद्धेतोरात्मन आत्कीय॑ 
स्वीयलेन परिगृहीतमिति यावत्‌ तादृक्‌ तरुजन्म कृलमर्थात्‌ त्वयवातो नमन्तीतिसम्वन्धः, वन्दावनभूमाव्‌र त्तिमात्रेणव हरि- 
रात्मीयत्वं मनुत इति तथा, यत्रोत्पत्यादिरूपधर्माणामेतादृशस्तं तत्र धमिणां कि वाच्पमितिभावः, वक्ष्यति चाग्ने “न नः पुरो 
जनपदा” इत्या रभ्य “नित्यं वनौकस” इति “तस्मान्‌ मच्छरणं गो'मित्यादि, तमःपदं गुणत्रयोपलक्षकं, विशेषाकथनात्‌ सम्त्रन्ध- 
मात्रेण सर्वेपां तया त्वयेति ज्ञेयं, 'मन्निक्रेतं तु निगुण'रितिवाक्यात्‌ ।।५॥। एवं वृज्ञागां विज्ञा नमुक्त्त्रा अमराणां विज्ञापनमाहैतेलिन 
इति, लोवप्रतीत्या यद्यप्येते झङ्कारमिव कुर्वन्ति तथाः वस्तुतस्ते यज्ञ एव गायम्ति, एतेपि तामसाः परं वृज्ञापेक्षया किञ्चित्स- 
मीचीनाः, ते तु फळपुष्पा तचा इति सुमनांसि फलानि चाहणङपाणि पूजाङपाण्यग्रे स्थापयित्वा कायिकं नमनं कृतवन्तः, एते तु 
राजसा इति फलाधभावाच्च वाचनिकीमेव सेवां कुर्वन्ति, ते सङ्गो मुखामोदार्थमायान्तीति न मन्तव्य यतो यश एव गायन्तोनुपयं 
भजन्ति, प्रार्थना त्वेतेषां नापेक्ष्यते यतोखिललोकतीर्थं यशो गायन्ति सर्वेषामेव यच्‌ छोधक तदात्मानं शोधत्येवेत्यविवादं, 
प्रभूणां गायका अपि सेवका भवन्ति, कदा वा कृपां करिष्यतीत्यनुपथं भजनं, नन्वेते ्रमरा हीनाः कथं यशो ज्ञास्यन्तीत्याशङ्‌- 
| प्राय इति, अमी सर्वे मुनिगणा एव भवदीयेषु भवत्सेवकेपु सुख्याः, ननु ब्रह्मविदो भक्ताः कथं नीचयोनि प्रावन्त इत्याह 
गहं वनेपि न जहत्यनघात्मदेवमिति, भवान्‌ गूढस्तेपि गूढाः, यथा भवान्‌ मनुप्यभाव प्रात एवमेतेति श्रमरभावं भवदोयमुख्य- 
त्वाइनुपथं भजनं, मुनिगणत्वाद्‌ गानं, ननु किमिति गूढं भजन्ते प्रकटमेव देवान्तर महादेवादिरूपं कथं न भजन्ति ? तत्राहा- 
नधात्मदैवमिति, अनघश्रासावात्मा देवं च निर्दोषो हि त्यस्तु न श्यः, तत्राध्यात्मनः, तत्रापि दबं तामसा एव हि सेव्याः, तत्र 
मरहादेवादयः स्वसम्बन्धिनोपि देवता अपि भूतगणावृता इति न सेबितु शप्याः, ब्रत्मारयस्तु स्वसम्बन्धिन एव न भवन्ति, अन्ये 
तामसा देवता एव न, अत एवानन्यगत्या गूढमपि भजन्ते, बने वा गूढं यथा भवति तथा; अन्यथा भगवान्‌ रोष वा कुर्यात्‌, अत 
एतेप्वप्यनुग्रहः कर्तव्य इति॥६॥मृगपक्षिणां विज्ञापनामाह नृत्यतोति, हे ईड्य ? अमी शिखिनस्त्वासागत ज्ञात्वा नृत्यन्ति, ईड्येति- 
सम्बोधनादन्ये गायन्ति स्वयं नृत्यन्ति, शिखिनां नृत्यमेव प्रशस्तं, आगमने यो नृत्यति स महान्‌ भक्तः; अ।गसनमेव दस्याभोध्ट, 
यतो हरिष्पोषि त ईक्षणेत प्रियं कुर्वन्ति, कथग्दित्‌ प्रीतिरुत्पादनीया, ता अपि मुदा भवन्तं पश्यन्ति स्वस्य च चक्षु षि भवते 
प्रदर्शयन्यथों गोपिव [दिस्मारकत्वेन सुखं जनयन्ति, गोप्य इवेति, गोप्यो यथा स्वरूपतः सुखजनिका एवं तद्स्मारिका अपि, नाट्य- 
काव्येषु तथानिङ्7णात्‌, कोकिलयणास्तु सुबते: स्तोत्ररूपेः प्रियं कुर्वन्ति, तासां शब्देन च महानन्दो भवति, एते वनस्था गृहस्था 
इत्र धन्याः, यत इयानेव सतां निसर्ग: स्वभावः, 
आगते परमस्तोषः प्रियार्थस्योपनायनम्‌ । वाक्यः स्तुतिश्च परमा महृत्येतावदेव हि॥ १॥ 
तृणानि भूमिरुदवः सामाव्ये गहसागते ॥ १ङ॥। 
अत आहेयानेव सतां निसर्ग इति ॥ ७॥। वुन्दावनभूम्यादीन्‌ स्तौति धन्येति, इयं धरणो भूमिर्घन्या तव पादस्पर्शात्‌ तृणबीर्योषि 
धऱ्या:, त्वत्पादस्पशो द्रशलता अपि धन्याः, करजेर्नखेरभिमुष्टा नद्योद्रयः खगा नुगाइच धन्याः, दयासहितावलोकनर्गोप्योपि 
धन्यास्तव भूजयोरन्तरेण कृत्वा तत्रालिङ्गन॑ प्राप्य, ननु कथमस्य दुर्लभत्वम्‌ £ तत्राह यत्स्पृहा श्रीरिति, भूम्यादीनां विज्ञापनं न 
कच्चित्‌ कर्तव्य यतस्त्वया यथाकथश्चित्‌ सर्व एव तत्तत्प्रकारेण प्रीणिताः, आवेशिनः सर्वभावेन निरूपणे आवेशाधिकरणभूतः सम्यग्‌ 
भावयति ततः शीत्रमेवाविष्टा सा देवता भवति, अन्यथोभयेषामप्यनिष्टं स्यात्‌ वृन्दावनस्थानां सङ्कर्षणस्य च भजनेभजनेपि देवता- 
नरभज्नेन तेषां नाशो भगव-द्भोग्यानां स्वीकारेणेत रस्य चाभजने तु सवंदेवाभजनेतिक्रमः स्यादन्यस्य च क्रोधः, अतो नित्यस्वावेश- 
सिद्ध्यथ बलभद्रस्य प्रवोधनम्‌ ॥ ८ ॥। 
(१) श्रीप्रभूचरणविरचिता श्रीटिप्पणो 

अत्रैव तमोपहत्यै तरुजन्मेत्यत्र तरुत्वदोषनिवत्यथेमिति । अत्रायं भावः। तमसोथ्ज्ञानहँतुत्वेन ज्ञानविरोधित्वाच्च 
कदाचित्‌ स्वसमोपे भगवत्यागते स्त्रसम्बन्धिपत्रपुष्पफलाद्यपेक्षायाँ च सत्या पुर्वोक्तदोषेणेदमज्ञात्वा न प्रकटयेयुः स्त्रजातिस्वमावेन 
स्वस्वकाळे एव च प्रकटयेपुस्तदापराधः स्यात्‌ । अत्र ताहक्तष्जन्मवेयथ्थ॑ च अतस्तमोनिवृत्तावज्ञानस्यापि निवृत्तयंयोचिता सेवा भव- 
तोति तन्निवृत्तिः प्राथंनोया, न तु तरुत्वस्यापि, परमेष्टत्वादिति ॥ ५॥ एतेऽलिन इत्यत्र, वृक्षापेक्षया किज्चित्समीचोना इति । 
देवापेक्षया मुनीनां तथात्वं स्पटम्‌ । वाचनिकं भजनमनुपथं च भजनं रसविशेषो दीपकत्वं चाधिकमेतेपु तेन तथा ॥ ६ ॥। 
४१ 


३२२ श्रीम-द्वागवतम्‌ [ स्वा. १० पू. अ. १५ एलो. ५-८ 
(२) श्रीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः श्रीसुबो धिनीटिप्पण्यो: प्रकाशः 


अहो इत्थत्रावान्तरभेददर्शनमिति, गोपालेषु सत्स्वप्यस्मञ्चरणयोरनिपातेनावेशावतारादिविषयकभेंददर्शनं, तरुत्व- 
दोषनिवृत्त्यर्थमिति तरुत्वतमानाधिकरणदोबनिव त्यर्थ, तं दोषं टिप्पण्यां स्फुटीकुवंन्ति तमत इत्पादि परसेष्टत्वा दित्यन्तं, 
सुबोधिन्यां गुणाधिकार इत्यादि, तमोगुजाधिकारोस्मं सङ्कर्षणाय भगवता दत्त इति मर्यादारक्षणार्थ तमोनिराकरणाय वलभद्रे 
कथनमित्यर्थः, तदर्थमिति तरुकृतसेवाथं, प्रकारान्तरेण व्याकुर्वन्ति यद्वेत्यादि, पुनस्ततोपि प्रकारान्तरेण व्याकुर्वन्ति यद्व 
यदित्यादि, एतेषां पक्षागां सनुच्चय एवेति ज्ञेयं, तमःपदस्प गुणत्रयोपलञ्षकत्वे मानमाहुविशेषेत्यादि, तथा च गुणदूरीकरणे 
घ्रकारविशेषप्रार्थना भावाद्‌ यथाकथस्चित्‌ स्वसम्बन्धसम्गाइनेत तथात्वाय सम्पादितस्दकीयत्ववाफल्याय च नतिरिति ज्ञेयमिति 
भावः ॥ ५॥ एतेलिन इत्यत्र परं वक्षापेक्षपेत्या रेस्तात्पर्यं टिप्पण्यामाहुदेवापेक्षषेटरादिना, सूवोधिन्यामेते राजस। इति विक्षेपः 
घर्मकखाद्‌ राजसाः, यत्‌ पुन? पूवं तामसव्वमुक्ते तत्‌ तामसराजसत्वमभिप्रेत्येति न विरोधः, प्रार्थनानपेक्षा यां हेतुमाहुर्यत इत्याद्यः 
विवादमित्यन्तं, अनुपथभजनप्रगोजनमाहुः प्रभुणामित्यादि, एवमेतेपि ञ्रमरभावमिति, तथा च “न कमंत्रल्थनं जन्म वेष्णवानां 
च युज्यते विष्णोरनुचरत्वं हि मोक्षमाहु्मनीविण” इतिगारुडवावयान्तषां 'कमंबल्धन'त्वं अमरत्वं किन्तृक्तहेतुकामिति न दोष 
इत्यर्थः, गढमिति “मनुष्यभावेन गूढं मां”, तामसा एव हीत्यादि, अत्रेवं भाति, “यजन्ते सात्त्विका देवा”नितिगीतावाकये तत्तदु- 
गुणवतां तत्तद्गुणकदेवभजन दुक्तं पञ्चमस्कन्धे च शिवस्य सङ्कुर्षणभजनमेवं सति यद्यपि महादेवादिभजनं प्राप्नोति तथापि त एतत्समा 
भुतगणावृता इति दुःसङ्गर्विशिष्टा इति नतेषां सेव्याः ब्रह्माइवस्जु विजातीयत्वान्न सेव्या अन्ये सजातीयास्तु निकृष्टाः अतो मुनित्वात्‌ 
सर्वेभिदमवगत्यानन्यगत्या गूढमपि त्वामेव भजन्त इत्यर्थः, पक्षात्तरमाहुरन्यथेत्यादि, अन्यथेति योग्पत्वेषि भजनाकरणे॥ ७॥ 
घन्येय मित्यत्र नन्वन्यप्रकारक निरूपण बलभद्रवोधनाश्र भवतु नाम तथापि “गोप्योन्तरेणे”त्यादि त्वसम्भावितमेवेति तत्‌ किमिति 
नदतीत्याराङक्य तब्निरूपणतात्पयंमाहुरावेशिन इत्यादि, सम्यग्‌ भावयतोत्यात्मानं तत्त्वेत भावयति, तेषामिति भजनकत्‌ णां, 
'धगवदभोग्यानामिति गोप्यतिरिक्तानामिति ज्ञातव्य'मक्षण्तता'मित्याद्यग्रिमेण “कृष्णो रेमे” इत्यत्र भगवत एव भोगकतृ त्वोक्ता, 
चान्यया विरोधः स्यात्‌, भगवदभोग्यापदेन तदतिरिक्ताः सुखेन स्वीकरोतु । भगवदावेशाच्च पुष्यादिग्रहणदाषः परिहृत इति न 
काप्यनुपपत्तिरत एवाग्रिमाभासे 'तत्रत्याना'माधिदेविकवृन्दावनस्थानां 'स्वरूपं’ मदुपभोग्यमेवेदमितिरूप'मर्था चिरुप्य 'ताहशे' स्वयं 
क्रीडा कृतवानिट्युकतं, अन्यथा वृन्दावनस्वरूपनिरूपण एव तत्प्राप्तेरस्य निरूपितत्वात्‌ पुनस्त दुक्तिराथिकेत्वोत्तिश्च निरर्था स्थात्‌, 
नित्यस्त्रावेशेन चान्यभावोत्पत्त्यभावात्‌ तदस्वीकारेणापराधसम्भव इति तथा ववद्ित्‌ क्रोडापरिश्रान्तमित्यत्र या क्रीडा सा तु 
मल्लयुद्धरूपा तथेव बिवृतौ हृश्यमानत्वादिति सर्वमवदातम्‌ ॥ ८ ॥ 


( ३) श्रीमहल्लभमहाराजङ्ृतः श्री सुबो धिनी लेख: 


अहो इत्यत्र अवान्तरभेददशंनमिति दोषाभावार्थ सजातीयत्वात्‌ सङ्कषंण एवं नमस्य इति भगवदंशावतारभेदज्ञानं 
वृक्षाणामित्यर्थः, प्रदर्शनेतेति “अमीनमन्ती'ति प्रदर्शनेनेत्पर्थ', चेतनत्वमिति नमनाच्चेतनत्वं, 'असौ लोक? इत्प्रादिष्वदस्‌शब्दस्य 
पारलोकिकपदार्थवाचकत्वेन अमीपदादाधिदंविकत्वं च सूचितमित्यर्थः, देवकार्यंसाधक्र इति यज्ञप्रतिवन्धकासुरनिवारणेन यज्ञ- 
सावक इत्यर्थः, अत एवेति तमोपहत्यथं नमनकथनादित्यर्थ, नोकत इति कृतस्तु चतुव्यू'हविशिष्टयुरुषोत्तमनमस्कारः, तन्मध्ये 
सङ्कुषणमात्रनमस्कारोत्र भगवता उक्त इत्पर्थः मूलभूतं चेति देहिकारणीभूतं तमो यावदहं न गच्छतीत्यर्थः, शिष्टमिति रसातुः 
भावनमित्यर्थः, तदर्थमिति रसानुभावनार्थमित्यर्थः, वन्दावनेति मूळे जन्मन आत्मीयत्त्रपुक्तं तदनेन साधितं, उत्मत्तिमत आत्मी- 
यत्वे उत्पत्तेहंतुत्वाज्‌ जन्मन आत्मीयत्तरमुक्तं, तथा च वुस्दावतस्वङूपभूतानामात्मीयत्वे कि वाच्यमिति भाव इत्यर्थः, वक्ष्यति चेति 
भगवदीयत्वमत्र सूचितं अग्रिमवावयाभ्यां वक्ष्यति चेत्यर्थः॥। ५॥ एतेलिन इत्यस्याभासे विञ्षापनमिति, भगवते स्वदोषाभाव- 
गुण विज्ञापनमित्यर्थः, व्याख्याने, तामसा इति व॒क्षवदेतेषामपि स्वरूपाजानसम्भवादिति भात्रः, राजसा इति रसोद्वीपका इत्यर्थः, 
प्राथंनात्विति स एव तमोपहुतिरूपो दोषाभादी गुणश्च सेवाइपः सकंत्रानुसन्धेयः, परन्त्वत्र यशसः स्वत एवं दोषनिवारवत्वात्‌ 
प्रार्थना नापेक्ष्यत इत्यर्थः, गानस्य सेवाछ्पगुणत्वं विवृण्वन्ति प्रभूणामिति, अग्नो वने वेति सात्विकभावहेतौ रहःस्थके इतरः, 
अन्यथेति उच्चःशब्दे सर्वेषां ज्ञानसम्भवादिति भावः, अनुग्रह इति आत्मीयत्वं माननीत्रमित्यर्थः। ६॥ नृत्यन्तीत्यत्र 
तासां शाब्देन चेति हरिणीनां स्वरूपेण तासां शब्देन च महानानन्द इत्यर्थ! ।। ७ ॥ धन्येत्यस्पाभासे स्तौतीति स्तुति एत्कर्षाधायक- 
गुणवर्णनं, तथा चोत्कर्षाथं दोपामावं गुणांश्च वर्णयतीत्यर्थः, व्याख्याने, धनं भगवांस्तत्सम्वन्धो यथाधिकारं सर्वत्र ज्ञेयः, ननु 
कथमस्येति आछिङ्गनस्यापि शब्दसूचितं दुर्ळभत्त्रं कथमित्यर्थः, प्रीणिता इति धनयोग्यताक्रयने तत्सम्बन्धेन धनधर्मप्रीतिजननं 
सुच्चितमितिभावः, अन्यथेति अधुनावेशाभावे इत्यर्थः, अर्थादिति 'आवेशिनः सर्वंभावेने'त्यादिनो क्तप्रयोजनाद्वेतोस्त त्सि्धधथे- 
मित्यर्थः, बलभद्रबोघनं बलभद्रपरत्वेन वोघन मित्यर्थः, इत्याहेति इदं निरूप्य इदं कृत्वा क्रीडां कृतवानितिहेतोस्तदनन्तरं रमणमा- 
हेत्पर्थेः, तथा च व्याख्याने अध्याहारनिषेधेप्याथिकमानन्तर्यमित्ति भावः ॥ = |! 
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( ५) भगदीयनिर्भयरामनिमिता श्रीसुबोधिनीकारिकाव्याख्या 
नत्यन्त्यमीत्यत्र आगत इति का० १३१९, १३२४। अत्र शिखिनां हृरिणीर्ना कोकिलानां च क्रमेण तोषः प्रियार्थ- 


~ 


निवेदनं स्तुतिश्रोक्ता ॥ ७॥ 
गोस्वासिश्रीगिरिधरलालक्कता बालप्रबोविनो 
भगवदुक्तिमेव दशयति अहो इति। अहो आश्रय वृन्दावनस्य माहात्म्यं यत्रव्यानां वृक्षाणामपि विवेकिनामिव व्यवहार 
इत्यर्थः । तदेव स्पष्टयति-हे देववर ! अमी वृक्षा आत्मनः शिखाभिः शाखाभिः सुमनः फछाहुंणं पुष्पफलादिपूजोपकरणमुपादाय 
समर्यं अमरंत्र हादिदेवं रप्याचितं ते तव पदाम्त्रुजं नमन्तीत्यन्वयः। एवं नमस्कारे हेतुमाह -तम इति। यद्यस्मात्‌ अमीषां तमसः 
अन्ञानस्य, पागस्य वा5एहत्ये विनाशाय ब्रह्मादिदुर्लभं वृन्दावने भवता तरुजन्म कृतमित्यर्थः । अनेन बलभद्रस्य वस्तुतः स्वाभिन्नत्वं 
सूचितम्‌ ॥५॥ तत्रत्यान्‌ जङ्गमान्‌ स्तौति एते इति दयेन । एतेऽलिनो भ्रमरा लोकप्रतीत्या झङ्कारमिव कुर्वन्तोऽपि वस्तुतस्तव यशो 
गायन्तोऽनुपदं पथि पथि त्वां भजन्ते । यशोगाने हेठमाह-अखिललोकतीर्थोमति । वबतृश्रोतृसरवंजनानां शोधकमित्यर्थः । यशसः 
शोधकले भगवतो भजनीयल्वे च हेतुत्वेन सम्बोधयति--आदिपुरुषेति । ननु 'एते जातिहीनाः कथं यशो ज्ञास्यन्ति’ इत्याशङ्कयाह्‌ 
प्राय इति । हि यस्मात्‌ अमी भ्रमरा मुनिगणा भवदीयेषु भवत्सेवकेषु मुख्या: । ननु मम भक्ता मुनिगणाः कथं नीचां योनि 
प्रातवन्तः ? तत्राह-गूढमिति । त्वयि मनुष्यवेषेण निगूढे सति मुनयोऽप्यलिवेषेण निगुढास्त्वां भजन्ति, न न त्यजन्तीत्यथंः । 
ननु 'तहि प्रकटं देवान्तरमेव कुतो न भजन्ति ?' तत्राह- अनघेति । अनघो निर्दोषश्चासावात्मनः स्वस्य देवं च तं भर्जान्त । 
नह्मवंभूतो भवान्‌ सेवकेस्त्यक्त शाक्य इति भावः॥ ६॥ हे ईड्य स्तुत्य ! अमी शिखिनो मदुरा मुदा नृत्यन्ति नृत्येनेव गृहः 
मागताय ते तुभ्य प्रियं कुवंन्ति, तथा हृरिष्योऽपि गोप्य इव गृहमागताय ते तुभ्यमीक्षणेन प्रियं कुर्वन्ति, तथा कोकिलगणा अपि 
गहमागताय ते सूक्तेः स्तोत्रङ्पर्मधुरशब्देः प्रियं कुर्वेन्ति । अत एते बनोकसो वनवासिनो निकृष्टजातयो$पि ञ्रमरादयो धन्याः 
क्तार्थाः । तत्र हेतुमाह इयानिति । हि यस्मात्‌ स्ववशवतिपदार्थस्य स्वगृहमागताय महते निवेदनाग्रहरूपः सतां सदाचारनिष्ठानां 
निसर्ग: स्वतः सिद्धः स्वभावः।॥। ७॥ एवं तत्तत्कतृकसेवया तांस्तान्‌ स्तुत्वा स्वकतृकप्रसादविषयानु स्तोति-धन्येति । तव 
पादस्पर्शादियं धरणी अद्य धन्या । तथा त्वत दौ स्पृशन्तीति त्वत्ादस्पृशस्तृणवीरुधश्च धन्याः। तथा तव रजनंखरभिमृष्टाः 
द्रमलताश्र धन्याः। तथा दयासहितावलोकनेर्नंद्ोऽद्रयः खगा मृगाश्र धन्या. । तथा तव भुजयोरन्तरेण कृत्वा भुजमध्ये वक्षःस्यले 
आहिडून प्राप्य गोप्योऽपि धन्याः । ननु कथमािङ्गनस्येवं माहात्म्यम्‌ ?' तत्राह ~ यत्स्पृहा श्रीरिति । लक्ष्म्या अपि यस्यालिङ्गनस्य 
स्पृहा भवति॥ ८ ॥ 


अन्विताथं प्रकाशिका 

अहो इति ॥ अत्र बाल्ये सख्यांशप्राबल्येन अग्रजत्वस्य गोणत्वात्तादशान्येव वचाँसि सस्ये नर्मापि स्तुतिरीत्यंव अग्रजांश- 
सद्भावात्‌ । नहो हे देववर ! अमी वृक्षाः यत्‌ येन तमसा पापेन तरुजन्म कृतं तस्य आत्मनः तमसः अपहुत्ये शिखाभिः शाखाभिः 
तुमन:फलाहुंणं पुष्पफला दिपूजोपकरणप्रुपादाय समयं अमरंत्र ह्यादिदेवरतर्याचतं ते तव पादाम्बुजं नमन्ति । यद्वा । यद्यस्मात्‌ अमीषां 
तमसः अन्ञानस्य पापस्य वाऽपहत्यं विनाशाय ब्रह्मादिदुर्लभं वृन्दावने भवता तरुजन्म कृतमित्यर्थः ॥ ५॥। एते इति॥ हे आदिपुरुष ! 
एते अलिनो भ्रमराः झङ्कार कुर्वन्तोऽपि वस्तुतः अखिललोकस्य तीर्थं शोधकं तव यशो गायन्तोऽनुपदं पथि त्वां भजन्ते। हि यतः 
अमी भ्रमराः प्रायः भवदीयेषु भवत्सेवकेषु मुख्याः मुनिगणा एव । अतः है अनघ ! वने गूढमपि आत्मनो दवं त्वां न जहृति 
अल्विषेण निगूढास्त्वां भजन्ति॥ ६॥ नृत्यन्तीति ॥ हे ईड्य ! गृहमागताय गृहमागतं त्वां प्रसादयितुम्‌ । “क्रियार्थ' ति चतुर्थी । 
जमी शिखिनों मयूराः मुदा नृत्यन्ति तथा हरिण्योऽपि गोप्य इव ईक्षणेन प्रियं कुर्वन्ति तथा कोकिलगणा? सूक्तमंधुरशब्दः प्रियं 
दुर्वन्ति अत एते वनौकसो वनवासिनो निक्कष्टजातयोऽपि श्रमरादयो धन्या? कृतार्थाः । हि यस्मात्‌ इयान्‌ गृहागतसत्काररूपः सतां 
निर्गः स्वतः सिद्धः स्वभावः॥ ७॥ धन्येति ॥ तव पादस्पर्शादियं धरण्यद्य धन्या तथा त्वर पादौ स्पृशन्तीति ट्वत्पादस्पृशस्तृण- 
वोस्््व धन्याः । तथा पृष्पादित्राटनार्थं तव करजेनंखेरभिमृष्टाः द्रुमळताश्च धन्याः । तथा दयासहितावलोकनचेद्योऽद्रयः खगा मृगाश्च 
घन्या:। तथा श्रीरपि यद्नुजान्तर स्पृहयति इति यत्स्पृहा भवति तेन तव भुजयोरन्तरेण कृत्वा भुजमध्ये वक्षस्थले आलिङ्गनं प्राप्य 
गोप्योऽपि धन्याः। अत्र पौगण्डेऽपि कदाचित्केशोराविर्भावाद्रहसि ब्रजवाळाभी रेमे इति सूचितम्‌ । अग्निमश्लोके सानुग इत्यस्य 

बनुगाभि सहित इति ॥ ८॥ 


श्रीगोपालानन्दसुनिविरचितं निगुढार्थेप्रकादव्याख्यानम्‌ 
वलदेवव्याजेन स्वमाहात्म्यद्योतनाय स्वसंबंधवतस्त छन्‌ प्रशंसन्नाह अहो इति संबोधने आश्चर्ये वा देवेभ्यो ब्रह्मशिवादिभ्यो 


| | इत प्रेहत्तंसंवुद्धो हे संकर्षण अमी द्रुमाः सुमनांसि पुष्पाण फलानिच तान्येवाहुणं पुजनोपकर'ं शिखाभिः शाखारूप) शिरोभिः 
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गृहीत्वा ते पादपद्मं नमंति किमर्थ यत्‌ येन तमसा आत्मनः स्वस्य तरुरूपं जन्म कृतं तस्य तमसः पापस्य अपहत्ये निवारणाय नमन्तीति 
संबंधः।। ५॥। हे आदिपुरुष अनुपदं प्रतिक्षणं भजंते हे अनघनिष्पाप भवदीयेषु भक्तेषु मुख्याः भ्रमरवेषेण गूढा मुनयः गोपवेपेण 
गढ गुप्त आत्मदेवं आत्मनः स्वस्य देवं परमभाग्यं त्वां बनेपि न जहृति न त्यजंति ॥ ६॥। शिखिनो मयूराः हे ईज्य ईडितुं स्तोतुमह 
मुदा हर्षेण गोप्यो यथा तथा हरिण्यः ईक्षणेन मनोहरेण प्रेमगभितावलोकनेन ते प्रियं पूजनं कुर्वति सृक्तेः सुंदरशब्दः गृहमागताय 
तुभ्यं सत्कारं कुर्वति एते वनौकसः धन्याः संति कुतः यतः सतां साधूनां इदं परिमाणमस्येति इयान्‌ निसगंः स्वगृहं प्राप्ते पूज्ये 
स्वसामग्न्यनुः गरेण सत्कार: समर्पणरूपः स्वभावः॥७।। रामस्य स्वावतारत्वात्‌ स्वाभेदेन श्रीप्रभृति संबंध वर्णयन्‌ हुर्यादि धन्यतामाहृ 
घन्येति इयं भूः तव पादचारेण घन्या धन्येति ईयमिति च पदं वचनविपरिणामेन संत्र योज्यं त्वदित्यत्न व्यत्पयेन षष्ट्यार्थ पंचमी न 
तु समासः तेनाग्रेप्यन्वयो बोध्यः त्वत्‌ तव पादौ स्पृशंतीति तथा तृणानि वीरुधो भूतलताश्र करजनंखः अभिमृष्टाः पुष्पग्रहृणाय स्पृष्टाः 
द्रमलतास्तरुलताः सदयेंः दयासहितेः तवावलोकनेः एते अवलोकिताः श्रीरपि यत्स्पृहा यस्मे हृदयकमला यस्पृहयति आलिगितुः 
मिच्छत्तोति तथा भुजयोरंतरेण हृदयेन स्पृष्टाः गोप्यो धन्याः ।। ८ ॥ 
सगवत्प्रसादाचार्यविरचिता भक्तमनोरञञनी 


स्वयमादिपुुषः सन्नपि लोकमर्यादाख्यागनार्थमवतीर्णत्वात्‌ स्वशेषभूतमपि शेषमग्रतोऽवतीणंत्वमात्रेण स्वतोधिकमिव 
संभावयन्नाहाहो इत्यादिचतुभिः॥ अहो इति ॥ हे देववर, अमररदेवेरचितं पूजितं’ देववराश्च तेऽमराश्च तेरचितमिति वा । ते तव 
पादाम्त्रुजं चरणकमलं, अमी तरवः’ सुमनः फलाहंणं पुष्पफलादिरूपं पूजासाधनं उपादाय, यतु येन तमसा, आत्मनः तरुजन्म, 
कृत संपादितं, तमोपहत्यं तस्य तमसो विनाशाय, शिखाभिः स्वेषां मुद्ध॑स्थानीयाग्रभागः, नमन्ति त्वां प्रणमन्तीत्यर्थः। अह 
अत्याश्र्येमिदम्‌ ॥५॥॥ एत इति ॥ हे आदिपुरुष, एते अलिनो भृङ्गाः, अखिललोकतीर्थं सकलजनपावनं, तव यशः, गायन्तः, सन्तः, 
अनुगदं भजन्ते । तिरश्चां कथमेवं ज्ञानं तत्राह । अमी अलितः, प्रायः प्रायेण, भवदोयतनुख्याः भगवतस्तव भक्त षु मुख्याः, मुनिगणाः 
सन्त्येव । अत एव, अनधो निर्दोष आत्मा येषां तेषां देवं परमगतिरूपस्तं, अनघेति पृथक्‌ संवोधनं वा । तदा आत्मदेवं स्वान्तर्या- 
मिणमिति। गूढं गोपरवेपेणाच्छादितस्वपरमेश्चरभावं, त्वां वने अपि, न जहति न त्यजन्ति ६॥। नृत्यन्तीति॥ हे ईडच स्तुत्य, 
अमी शिखिनो मयुराः, मुदा अत्यानन्देन, नृत्यन्ति । तथा हरिण्यः गोप्य इव, ईक्षणेन, ते तव, प्रियं कुवंन्ति । तथा कोकिलानां गणाः, 
गृह स्वभवनं, आगताप्र ते तुभ्यं, प्रियं सूक्तः कर्णरम्यवंचनेः, वुर्वन्ति च । अत एवते वनौकसः धन्याः एव । तथा हि। सतां 
सञ्जनानां, निसर्ग? स्वभावः, इयानु । स्वगृहागताय मृदूत्क्यादिभिः प्रियसंपादनं वहुमानप्रदानमेतावान्‌ सञ्जनस्वभाव इत्यर्थः ॥७॥ 
धन्येति ॥ अद्य इयं, धरणो पृथ्वी, धन्या । तृणानि च वीस्धश्च ताः अपि, घन्याः। कृतः । यतः त्वत्पादस्पृशः नित्यं त्वत्पाद- 
स्पशं प्राप्नुवन्ति ततो धन्या इत्यथः । तथा द्रुमास्तरवश्र लताः प्रतानिन्यश्च ता अपि, घन्याः। कुतः । यतः करजाभिमृष्टाः तव नखेः, 
संस्पृष्टाः, ततो धन्या इत्यर्थः। तथा नद्यः कालिन्द्यादयः, वहुवचनं काछिन्दोसंपृक्तेतरनदीवोधकम्‌ । अद्रयः गोवद्धंतः, बहुवचनं 
तढु रि वत्तंमानद्रमाद्यभिप्रायकम्‌ । खगा? नानाविधा हंसादयः पक्षिणः, मृगा आरण्याः पशवः, तव सदयावलाकेः, धन्याः । त्वया 
दयापूर्णदशा वीक्षितत्त्राद्धन्या इत्यर्थः । तथा गोप्यः अपि, तव भुजयोः अन्तरेण, धन्याः। त्वया वक्षसा आलिद्धितत्वात्‌ धन्या 
इत्यर्थः । कथं भूतेन भुजयोरन्तरेण । श्रीः स्वयं ळक्ष्मोरपि, यस्मिन्‌ भुजान्तरे स्पृहा यस्यास्तथाभूता भवति, तट्विधेनेति संवन्धः ॥ऽ॥ 

श्रीहरिसुरिविरचितं श्रोमक्तिरसायनम्‌ 
अहो इति 3 १०. १५. ५. 
भो राम यस्त्वमनिशं विगतान्यक्ृत्यो यन्मातरं वहसि मूध्नि भरस्खळन्तीम्‌ । 
प्राप्तं &मन्तिकमवेक्ष्य भवन्तमेते वृक्षा नमन्त्युचितमेव कुलीनमूलाः॥ १३॥ 

नानवेत्रजुषो जटाभरभृतो दिव्योल्लसत्सफलाः सत्मत्राः स्थिरविग्रहा रसहृदः शाखोन्मुखा ये क्षमाः । 

स्वाराड्वच्च तपस्विवच्च विधिवद्‌ भूपालवच्छ्रवद्‌ विद्वढ्वद्‌ द्विजवच्च सत्पदरतिस्तेषां क्षमाशालिनाम्‌ ॥ १४॥ 
दष्ट्वा गोत्रोद्धारकं त्वामिमेऽपि गोत्रोद्भूताः सन्नतास्त्वत्यदाब्जे । तच्छीरामालोकयेनान्‌ स्वपुन्रस्तुल्यानेवं तद्दयावानवोचत्‌ ॥१५॥ 

प्रत्येकं गुरुदेवता-नरपतीनस्मिन्नपर्वेक्षितान्‌ पश्येञ्जातु न रिक्तपाणिरिह तु त्रित्वावलीढो भवान्‌ । 

भूभृत्त्वादिति संविचिन्त्य तरवो भूसंभवाः साध्विमे त्वां श्रीराम नमन्ति पल्लवकरश्लिष्यत्फलोपायनाः॥ १६॥ 

दुष्टानेककजन्मिनां निवसनं ते भारक्ृद भूभृतः श्रीमद्राम यथा ततोऽप्यतितरां भारापनोदक्षमः। 

आवासश्च परोपकृत्प्रविरतःव्यापारितात्माऽखिलस्वेष्टानामपि वतंते त्विति विभुस्तं कि तथाऽदशंयत्‌ | १७॥ 

लघूनवितगोगणानपि निरीक्ष्य नः सम्प्रति नमन्त्युरुफलापंणेः सतत-विप्रसङ्गा इमे । 
अहो वननिवासिना-मतिथिसत्क्ृतिप्रे मता सुविष्णुपदगामिता तदुचितेति मन्यामहे ॥ १८॥ 
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एते$लिन इति : १०, १५. ६. 
नाम्ना मुनिर्नेहि मुनि्धुनिराट्‌ स एव यस्त्वच्युताच्युत-यशश्रय-गानचित्तः । 
श्रीमत्पदाम्वुजरतिः स हि कीह्योष्पीत्येतत्‌ स्फुटं मुनिपदव्यपदेशतोञ्छौ ।। १९ ॥ 
न चोत्तमे जन्म कुळे निदानं मद्हृवप्रसादे जगतीह किन्तु । सदागमान्तमंधुरोक्तितेति प्राकार्यली ताहशि तत्स्फुटार्थम्‌ ॥ २० ॥ 
सदागमलसन्तो ये सुमनोरससेविनः । श्र॒त्यानन्दगिरो देव मुनयो हि कथं न ते ॥ २१॥ 
नृत्यन्त्यमीति ? १०. १५. ७. 


मद्बहंभारः पतितोऽपि येन मौलावलङ्कारपदं प्रणीतः । युक्त मयुराः प्रसमीक्ष्य तं त्वां नृत्यन्त्यमी राम घनप्रमोदाः॥ २२ ॥ 
विळस द्विषयोल्लासा हरिण्यो हरिणाश्रिताः । गोपीवत्प्रियमप्यासां सिद्धं रामावलोकनम्‌ ॥ २३॥ 
यस्यान्यपुष्टस्य न शक्तिरन्नदाने भृशं तेन मनोज्ञवाचा । कार्याऽतिथेः सत्कृतिरादरेणेत्यभूद्‌ विविक्त परपुष्टसूक्तः ॥ २४ ॥ 
ये दृष्ट्वाऽतिथिमागतं निजगृहे वाचा रसालोच्चया सत्कव॑न्त्यथ ये च तत्प्रियहशों ये वा तदडभ्रिस्पृदाः । 
येषां वाऽतितरां फलापंणमतिनित्यं त एवावनौ सत्याः सन्त इति प्रकाशितमभूत्‌ तत्तत्पदोत्कीतेनात्‌ ॥ २५ ॥ 
धन्येयमिति : १०. १५. ८. 


मत्पालको मदनुवर्तन मीक्षमाणो दिष्ट्याऽद्य मामधिगतो यदनन्त एषः । 
क्लेशापनोदनमितो ह्यचिरेण भूयादित्यन्तरेऽवनिरियं बहुधा कृतार्था ॥ २६॥ 
गोप्य इतिः 
अध्यासो यस्य यस्मिन्‌ मनसि हृढतरो वतंते वस्तुजाते तदटकत्र गत्तद्विनिर्यात्यदशमसमये भूरिसंस्कारयो गात्‌ । 
एवं गोपीगतात्मा सहि विभुरवदद्‌ गोपिक्राधन्यतोक्ति नो चेदुहिश्य रामं विपिनगतनुतौ ताह॒गुक्तयप्रसक्तिः ।। २७॥ 
न वृक्ष प्रणामः स्तुतिः षट्पदेर्वाकृता सूक्तमुक्त' चनान्यप्रपुष्ठं : । कृपावत्सलत्वं तथात्वेन मत्वाञ्नुगृह्वासि दीनानिहेत्येव सत्यम्‌॥२८॥ 
अनादृत्य श्रेयः पदमपि पदं स्वं कमलभूः कथं वा लुब्धोऽभूदधमतरतर्वादिजनिपु । 
निरस्तेयं शङ्का यदिह विपिने यन्मुखसुरस्तुतोऽपीशस्तेषां स्तुतिकृदभवत्तत्पदगतिः ।। २९ ।। 


कृष्णप्रिया 
भगवान श्रीकृष्ण ने कहा :- देवशिरोमणे ! यो तो बड़े-बड़े देवता आपके चरणकमलों की पुजा करते हैं; परन्तु देखिये 
तो ये वृक्ष भी अपनी डालियों से सुन्दर पुष्प और फलों की सामग्री लेकर आपके चरण कमलो में झुक रहें हें । क्यो न हो, इन्होंने 


इसी सौभाग्य के लिये तथा अपना दर्शन एवं श्रवण करने वालों के अज्ञान का नाश करने के लिए ही तो वृन्दावनधाम में वृक्ष- 
योनि ग्रहण की है । इनका जीवन धन्य है ।। ५ ।। आदिपुरुष ! यद्यपि आप इस वृन्दावन में अपने ऐश्वर्यरूप को छिपाकर बालकों 
कोसी लीला कर रहे हैं, फिर भी आपके श्रेष्ठ भक्त मुनिगण अपने इष्टदेव को पहचानकर यहाँ भी प्रायः भौरों के रूप में आपके 
भुवन-पावन यश का निरन्तर गान करते हुए आपके भजन में लगे रहते हैं । वे एक क्षण के लिये भी आपको नहीं छोड़ना 
चाहते ॥ ६॥ भया ! वास्तव में आय ही स्तुति करने योग्य हैं । देखिये, आपको अपने घर आया देख ये मोर आपके दर्शनों से 
बानन्दित होकर नाच रहे हैं। हरिनियाँ भुगनयनी गोपियों के समान अपनी प्रमभरी तिरछो चितवन से आपके प्रति प्रेम प्रकट 
कर रही हैं, आपको प्रसन्न कर रही हैं। ये कोयलें अपनो मधुर कुहु-कूह ध्वनि से आपका कितना सुन्दर स्वागत कर रहो हैँ। 
ये वनवासी होने पर भी धन्य हें । क्योंकि सत्पुरुषों का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वे आये अतिथि को अपनी प्रिय-से-प्रिय 
भेट कर देते हे ॥ ७॥ आज यहाँ की भूमि अपनी हरी-हरी घास के साथ आपके चरणों का स्पर्श प्रात करके धन्य हो रही है। 
यहां के वृक्ष लताए और झाड़ियाँ आपकी अंगुलियों का स्पर्श पाकर अपना अहो भाग्य मान रही हैं। आपकी दया भरी चितवन 
से नदी, पर्वत, पशु, पक्षी सब कृतार्थ हो रहे हैं, और वन की गोपियाँ आपके वक्षःस्थल का स्पश प्रात करके, जिसके लिये स्वयं 
लक्ष्मी भी लालायित रहती हैं, घन्य-घन्य हो रही हैं ।। ८ ।। 

| 
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एवं वृन्दावन श्रीमत्‌ कृष्णः भ्रीतमनाः पशून्‌ । रेमे सञ्चारयन्नद्रः सरिद्रोधस्सु सानुगः ॥ ९॥ 
~ Lo ~ > ९ Lo ei ९ 
काचद्‌ गायांते गायत्सु मदान्धालिष्वनुत्रतं) । उपगीयमानचरितः “सखि सङ्गपंणान्वितः ॥ १० ॥ 
कांचच कलहसानामनु कूजति कूजितम्‌ । अभि नृत्यति नृत्यन्तं बहिण हासयन्‌ क्कचित्‌ ॥ ११ ॥ 
च त्र € रै ट्‌ ~ n ~ ~ ०, 
मंघगम्भारया वाचा नामासदू रगान्‌ पशून्‌ | काचदाह्ययाते प्रात्या गागोपालसनाज्चया ॥ १२॥ 
कर्दसक्षमा 
अन्वय:--एवं श्रीमत्‌ वृन्दावनं ( प्रति ) प्रीतमनाः कृष्णः सानुगः अद्रे: सरिद्रोधःसु पशून्‌ सच्चारयन्‌ रेमे ॥ ९॥ अनुः 
व्रतः उपगीयमानचरितः संकर्षणान्वितः खग्वी मदान्धालिषु क्वचित्‌ गायत्सु गायति॥ १०॥ क्वचित्‌ कलहंसानां कूजितम्‌ अनु- 
कूजति क्वचित्‌ हासयन्‌ नृत्यन्तं बहिणं अभिनृत्यति॥ ११॥ गोगोपालमनोज्ञया मेघगाम्भीरया वाचा नामभिः दूरगान्‌ पशुन 
प्रीत्या क्वचित्‌ आह्वर्यात ॥ १२ ॥ 
श्रीधरस्वामिविरचिता भावाथदी पिका 
एवं श्रीमद्ख दावनं प्रति प्रीतः सन्नद्रेः समीपवतिसरित्तटेषु पशुन्संचारयन्सागुगो गोपे? सह वर्तमान: प्रीतमनाः रेमे ॥९॥ 
तामेव रतिमाह क्वाचदित्यादिभि्दशभिः॥ १० ॥ बहिणं नृत्यंतमन्वभिनृत्यति बहिणमभिभुखो नृत्यतीति वा। सखीन्हा- 
सयन्‌ ॥ ११-१२॥ 
श्रीवंशीधरकृतो भावाथंदी पिका प्रकाशः 
एवम्‌ एवं प्रकारम्‌ । अद्र गोवद्ध॑नस्य । यद्वा-इत्थमग्रज॑ परितोष्य गोप्योंतरेण भुजयोरिति निजोवत्येवो टीतकंदपंस्तत्संग 
एव गाः? सखींभ्र नियुज्य भो? श्रीमदीक्षणमत्र सुबलेन साद्ध गोवद्धंनकंदरारोधसि विश्रम्यागंतास्मि त्वमग्रे कालिदीरोयस्सु तावद्विहरे- 
त्युकत्वा ततो वियुज्य पौगंडेपि कंशोराविर्भावाद्रहसि ब्रजबालाभिः साद्ध॑ रेमे इत्याह-एवमग्रजं स्तुत्वा तद्ढारेय पशुन्वृ दावनं 
रयन्नद्रेः सरितो मानसगंगाया रोधस्तु रेम इत्यन्वयः। श्रीमती ब्रजयोषिन्मुख्याऽस्येव प्रीता प्रेमवता यस्मिन्सः कुलालकतृ'को 
घट इतिवत्‌ प्रीतेत्यस्य विशेष्यत्वविवक्षया परनिपातः । अत एव प्रीतमनाः अनुगाभिः सखिभिः सहितः । व्याख्यानस्यास्य रहस्य- 
त्वा देतस्यावरकं रत्नस्य कनकसंपुटमिव व्याख्यांतरमवतारिकां बिनेवास्ति। तद्यथा श्रीमतो बलदेवाद्याः प्रीता यस्मिन्सः । सानु- 
गोनुगस्सहितः । अन्यत्समानम्‌ ॥।९॥ या वृ दावने रतिः कृता तामित्यर्थः। अजुब्रतेः सखिभिः। खग्वी वनमालाधरः ॥१०॥ बहिणम्‌ 
मयूरम्‌ अभिनृत्यति तत्तुल्यं नृत्यति संतो वा । मयूरतुल्यत्वं पक्षविनाऽसंभवं मत्वार्थातरमाह~अभिमुखेति । हासयन्‌ हासं 
जनयन्‌ ॥ ११ ॥ नामभिः प्रसूतिवारप्रयुक्तादिळक्षणेः-हे सूर्ये, हे सोमे। यद्धा--हे अश्विनि, हे यमुने, हे कृष्णे, हे पीते इत्येवं 
रूप: । गवां गोपालानां मनसः प्रियया ॥ १२॥। 
श्रीसज्जीवगोस्वामिकृता वष्णवतोषिणी 
एवं सनमंतर्णंनादिप्रकारेण वृन्दावनं व्याप्य प्रीतः सन्‌ “कालाध्वभावदेशानाम्‌”' इत्यादिना कर्मत्वम्‌ अद्रेः श्रीगोवद्धनस्य 
प्रोतत्वप्रीतमनस्त्वयोः सामान्यविशेषाभ्यां भेद? ॥ ९ ॥ प्रीतमनसो रति दशंयन्‌ु वत्तंमानप्रयोगेण साधारणदिनगतामेवाह - ववचि- 
दित्यादिना । पूव “केचिद्वेगुन्वादयन्तः” इत्यादिना वालकानामेव प्राधान्येन तत्तत्कीडोक्ता, इदानीं तु प्रीतमनस्त्वेन साक्षात्‌ 
श्रीक्कष्णस्यवेति विशेषः, बर्वाचत्‌ कस्मिश्चित्‌ (पथि सद्भूुबंगान्वित इति वा पाठः) पथि स्रग्वीति पाठे कस्मिश्चित्‌ प्रदेशे कदाचिदिति 
वा एवमग्रेऽपि मदेन श्रीवृन्दावनपुष्परसपानजेन श्रीभगवत्सान्निव्यसौभाग्यजेन वा अन्धेषु महाभत्तेषु ताहृशेष्वलिष्विति गानमाधुय॑- 
मभिप्रेतं सद्धुषंणशब्दः श्रभगवता सह तस्यापृथक्तया गानाभिप्रायेण अनुव्रते? तदेकशरीतिपरेर्गोपेः अत्र ञ्रमरागां स्वजातीयस्य 
स्वर्‌॒मात्रस्य गानं श्रीभगवतस्तदनुसारिस्वरस्य तदुचितरागस्य च अनुव्रतानां तु तयार्गीतवद्धतच्चरितस्य चेति मिथो गानमेलनं 
ज्ञेयम्‌ ॥ १०॥ कळवाक्यंरिति शुकादप्युत्तमजल्पनं बोधयति, एवं वल्ग्विति च चशब्दो वल्ग्वित समुच्चिनोति अर्थस्तथेव बहिणम्‌ 
अभिलक्ष्थीकृत्य नृत्यति तदभिमुखः सन्‌ नृत्यतीत्यर्थः । तेषां व्याख्याने उत्तरत्राऽपयनुराकर्षणीयः तज्जातिनृत्येनं व तन्निरज॑यात्‌ सखीम्‌ 
हासयन्‌ ॥ ११ ॥ पशूनिति श्लेषेण श्रीकृष्णपाश्वंतो दुरं गत्वा निवुंद्धित्वचुवतं येन पूर्ववदात्मपश्चादेव ततुस्फुरणात्‌ दूरगत्वज्ञानमपि 
न जार्तामति भावः। मेघेति तद्गजितं लक्ष्यते तद्वदूगम्भीरयेति महापुरुषस्वभादत एव ॥ १२॥ 





१. प्राचीनप्रत्यां “श्रीशुक उवाच” पाठो न दृश्यते । २. वने कृष्णः श्रीमान्‌ प्रीत०-गो, प्रे. टी. । ३. श्रीमल्पश्यन्प्रीत-वीर, । 
४, लग्वो-“नीधर, वंशो. ; सक्षि-वीर, विज, विव, | 
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श्रीसनातनगोस्वासिकृता ब॒हद्वेष्णवतो षिणो 
एवमीहया वय त्चित्यर्थ:; यहा, अनेन प्रकारेण; तव्‌ प्रति प्रीतः सन्तुष्टः कृतप्रसाद इत्यर्थः ॥ ९॥ प्रीतमनसो रति मेव 


दर्शयति - क्वचिदित्यादिना, पूव्यं ( भा. १०।१२।७ )--'केचिद्वेगून्‌ वादयन्तः’ इत्यादिना बाळकाना मेव प्राधान्येन तत्तत्तक्रीडोक्ता, 
इदानीन्तु प्रीतमस्त्वेन साक्षाच्छीकृप्णस्यंदेति विशेषः । ववचित्‌ कस्मिश्चित्‌ पथि, 'स्रग्वी” इति पाठे कस्मिश्चित्‌ प्रदेशे कदाचिदिति 
वा। एवमग्रेपि । मदेन श्रीवृन्दावनपुष्परसस्य पानजेन श्रीभगवत्सान्निध्य-सौभाग्यजेन वा अन्धेषु सुखविशेषेण निमीलिताक्षेष 

महामत्तेपु वा, ताहशेष्वरिष्वित गानमाधुय्य॑मभिप्रेतम्‌ । संकर्षणशब्द: श्रीभगवता सह तस्यापृथक्तया गानाभिप्रायेण; तथा चोक्तम्‌ 
(श्री भा. १०:१२ )--'यदूनामपृथगभावात्‌ संकर्षण तुशन्त्या? इत्यनुत्रतेस्तदेकप्रीतिपरंगोपिरुप समीपे सर्व्वोपरितनत्वेन वा, 
गीयमानानि चरितानि यस्य; यद्वा, उपगीयसानमलिगानादप्युत्तमतया संश्लाघ्यमानं च रितमलिगानानुकारळक्षणं यस्य सः । 
एवमिदं विशेषणमग्रेषपि पद्यउच्चक यावदनुवत्त्येम्‌ ॥ १० || कलवाक्येरिति शुकादप्यरुत्तमजल्पनं वोघयति । एवं दल्ग्विति च शरच्छे- 
फेपि कोकिलकूजनं स्ंत्राश्रयश्चीदुन्दावन-स्वभादात्‌ ॥ ११ ॥। च-शब्दो वल्ग्विति स जुच्चिनोति; अर्थस्तयेव बाहिणमभिलक्ष्यी कृत्य 
नृत्यति, तदभिप्रुखः सन्‌ नृत्यती त्यर्थ: । ह्‌ स्ुटमु; आसयन्‌ तमेकोपवेशयन्‌ । निञ्जित्य नृत्यादुपरमयन्नित्यर्थेः; यद्वा, नायं साधु 
ृत्यतीति वहिणमेव प्रति सखीन्‌ हासयन्‌ ॥ १२।। 


श्रीमद्दीरराघवाचायकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 
तदेव प्रपञचयति-ववचिदित्यादिना । श्रीदामेत्यतः प्राक्तनेन । मदेन मधुपानमदेनान्धेषु भृङ्गेषु गायत्सु सत्सु स्वयं 
सखीन्‌ हासयन्‌ क्यचिदनुग(यति अजुर्गं: उद्गी प्रमानं चरितं यस्य सखिभिः सङ्क्षण उ चान्वितो रेमे क्वचित्‌ कलहंसानां कूजतमनु- 
इत्य कूगति चुकूज । तथा नृत्यन्तं वहिणमभिनृत्यति अनु अभिनयं करोतीत्यर्थः । क्वचिन्मेघस्थेव गम्भीरया वाचा सङ्क्रेतित- 
नामभि: तखीन्‌ हासयत्‌ दूरगान्‌ एशूनाह्वयति आजुहाव कया गवां गोपानां च मनोज्ञया प्रीत्या तयोपलक्षितो वा ॥ १०-१२॥ 


~ £* 


श!वजयव्बजतीथङ्गता पदरत्नावली 
कृष्ण एवम्विधमाहातम्यं वृन्दाइनमवाप्य रेमे इत्यन्वयः अद्रेः पादेषु सरितो नद्यः रोधःसु तीरेषु ० शुन्‌ सः््चारयन्‌ ॥ ९॥ 
रतिप्रकारं दर्शयति-क्त्रचिदिति । अनुव्रवेरनुचरै: सखिभिः सङ्कर्षणेन चान्वितः अनुगतः॥। १०॥। हासयन्‌ हासं जनयन्‌ ॥ ११ ॥ 
नाप्रणिः परसूतिवा रप्रयुक्तादिलक्षणेः गवां गोपालानां मनोऽन्तःकरणं ज्ञापयन्त्या बोधयन्त्पा मनोरमया वा ॥। १२।! 
श्रीभज्जीवगोस्वामिळत: ऋससन्द भः 
एवं सनमंवर्णनादिप्रकारेण वृन्दावनं व्याप्य प्रीतः सन्‌ ॥ ९-१० ॥ एवं प्रथमगोचा रणादिप्रसङ्गी साधारणदिनगतां 


लोलामाह -क्वचिदित्यादिना । बहिणमभिलक्ष्यी कृत्य नृत्यति पशूनां दूरगात्म-पश्भादेव श्रीकृष्णगमनस्फूर्तेः सत्त्वानां मध्ये यो 
व्यात्रसिहयोः भीतः तद्रच्चानुरौति स्म तेषामीषद्धयदशंनकौतुकार्थमिति भावः ॥ ११-१४ ॥। 
शोर दविरवनाथयचक्रवर्तिकृता सारार्थदशिनी 
एवमिति स्पष्टम्‌ । यद्वा, इत्थमग्रजं परितोप्य गोप्योऽन्तरेण भुजयोरिति निजोकत्येवोरीतकन्दपंस्तत्सङ्ग एव गाः सख्ीश्च 

नियुज्य भोः श्रोमदार्ये ! क्षणमहृमत्र सुवछेन सार्द्ध गोवरद्धनकन्दरारोधसि विध्रम्यागन्तास्मि त्वमग्र कालिन्दी रोधस्सु तावद्विहरे- 
सुक्वा ततो वियुज्य पौगण्डेऽपि कँशो राविर्भाराद्हसि ब्रजवालाभिः साद्धं रेमे इत्याह एवमग्रजं स्तुत्वा ततृद्वारेंव पशून्‌ वृन्दावनं 
सचारयन्‌ अद्रेः सरितो मानसगङ्गाया रोधस्सु रेमे इत्यन्वयः। श्रीमती ब्रजयोषिर मुख्या सेव प्रीता प्रेमवती यस्मिन्‌ स कुलाल- 
कतृ को घट इति वत्‌ प्रोतेत्यस्थ विशेष्यत्वविवक्षया प निपातः अत एव प्रीतमनाः अनुगाभिः सखीभिः सहितः व्याख्यानस्यास्य 
रहस्यल्ादेत स्थावरकं रत्नस्य कनकसम्पुटमिव व्याख्यान्तरमवतारिकां विनंवास्ति तद्यथा श्रीमन्तो बळदेवाद्याः प्रीता यस्मिन्‌ 


सानुगः अनुगः सहितः अन्यत्‌ समानम्‌ ॥ ९-१०॥ बहिणम्‌ अभिलक्ष्यी क्त्य नृत्पति सखीन्‌ हाप्चयन्‌ बहिणामेव रसोल्ला- 
रयन ॥ ११-१२ ॥। 


अश्रीमच्छकदेवकुतः सिद्धान्तप्रदीपः 
एवं श्रीमद्वृन्दावनं प्रति प्रीतः सन्‌ अद्र? समीएम्‌ इति शेषः सरिट्रोधःसु यबुनातटेषु च पशून्‌ सः्चारयन्‌ सानुगः प्रीत- 
मनाः रेमे ॥ ९॥ तदेव प्रपच्चप्रति--क्वचिदित्यादिभिः ।। १०॥ हासयन्‌ वयस्यानिति शेषः ॥ ११-१२ ॥ 
श्रीबलदेवविद्याभूषणङ्कगृता वेष्णवानन्दिनी 
एवमग्रजस्तुतिविधया वृन्दावनं रेमे अकर्मकधातुना योगात्‌ देयस्य कर्मत्वं, श्रीमन्तौ वलभद्रादयः प्रीता यस्मिन्‌ सः अरुगे- 


भृः सहितः अद्वेगिरिराजस्य सरितो मानसगङ्काया रोधःसु पशून्‌ सस्चारयन्‌ रहुस्याथंद्रायं एव मुक्तविधयाऽग्रजं स्नुत्वा गोप्या- 


३२८ श्री म-द्वागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. १५ श्लो. ९-१२ 


न्तरेगेति स्वोक्तिप्ततुदीपितस्मरो धेनुमित्राणि च तस्मिन्‌ नियोज्य ससुबलो5हमद्रिशोभां विलोक्य आगच्छामीति निवेद्य तद्वारा 
पशुन्‌ वृन्दावन सचारप्रत्‌ । श्रीमतो प्रीता प्रेमवती यत्र तादृशः तत एव प्रीतमनाः सानुगस्तदनुगाभिः सहितश्चाद्रः सरिद्रोधःसु 
रेमे इति ॥ ९-१० ॥। नृत्यन्तं बहिणमभिनृत्यति सल्लीन्‌ हाक्षयच्‌ ॥ ११-१३॥ 


श्रीसत्यधमंकुता श्रीभागवत टिप्पणी 


कुमृमरसास्वारनमदेनान्था अलिनोऽल्यो वा तेषु गायत्सु क्वचित्क्वापि गायत्यनुवत्तस्तत्कूजनाङ्कतस्वकूजनं रुपगीयमान- 
चरित इदं उुद्रगाभावादेवादिमिरित्यर्थः । अनुव्रतर्गोपालेरिति व्याख्या सखीति स्तृत्यकृष्णंन सह छत्रिन्यायेन वा तदाततमलेन 
स्तव्यतया सन्मतजनविशेषकतया नेतव्यं । सखीभिः सद्धूपंगेन चान्वितोऽनुगतः॥ ९ ॥ कूजितं कुजनमनु कूजति मयुर बहिणं 
हासयन्पाश्‍वेस्वे्ळोकिरयं स्वरो न न कृष्णस्वरव दित्युपहासयन्‌ वहिणमिति वा ॥ १० ॥ गोगोपालमतोज्ञया सनोहारिण्या मेघगम्भीरया 
वाचा नामभिः स्त्रसङफेतितस्तन्मनो जानातीति तथा ।११। चक्रो रक्रोःचचक्रव्हुभारद्वाजालिबहिणामित्यत्रान्त रविद्यमानमा ह्व ति देहुली- 
दीषन्यायेंन सर्वास्वयि । चकोरेत्यादि बाहिणान्तं गते । चकोरादीनां सत्त्वानामिति सामानाधिकरण्यं । वय्यधिकरण्येन तदितरेषां 
सत्त्वानां प्राणिनामित्ति वा । अनु राति तद्रुतवद्रुतं करोतीत्यर्थः । सिंहुव्यात्लयोः सकाशाङ्धीतवदनुरीति व्याश्रो मां ग्रसत्यर 
आगच्छेति यं कच्चित्यति शब्दं कराति ॥ १२॥ 


श्रीसुवो धिनी 


एवं वुन्दावनस्वरूपं निरूप्यात्रत्यानां च स्वरूपमर्थाद्‌ वलभद्रबोधनं च कृत्वा तादृशे वृन्दावने भगवान्‌ क्रीडां कृतवानित्याहैव- 
मित्तिदशभिः, पौगण्डवयसः उुरुपार्थं चतुष्टयसाधककालरूपत्वादादौ पुरुषार्थं चतुष्टयप्रतिपादनं क्रमेण ततो दशरसो-द्भावनेन क्रीडापरमा- 
नन्दस्य दशधा रसो लोक्रेनुमूयत इति ब्रह्मानन्दापेक्षया भजनानन्दस्योत्तमत्वप्रतिपादनाथं, तथा र्मेमाविष्कुवंन्‌ रति कृत 
वानित्याहैवन्न पे वत्दावने कृष्ण: पशून्‌ सञ्चारयन्‌ रेम इतिसम्वन्धः, वृन्रावनगुणनिङ्पणार्थमेव वचनाना पुपयोगादेवमिलनेनेव 
सम्बध्यते अतो निङूप्ग्रोबत्तेत्यादिक्रिया नाध्याट्तेव्याः, शाब्दी च सङ्गतिरेवमित्यत्रंव योजनीया, यत्र रन्तुं मनो दधे यत्र चोवाच रेमे 
न्यानि च कृतवानिति महावाते सर्वेषां सम्वन्धः, यदा एनस्तत्तदभिमानिदेवताभिः सह रति कततंमारम्भं कृतवांस्तदा लक्ष्मीः स्वत 
एव समागतातो रमणमनुक्ताङिद्धमेवेत्यनुभावा उद्टीपनविभावा व्यभिचारिणश्च निरूप्यन्ते, आलम्बनं त लक्ष्मीरेव, नायकोत्कर्षमाह 
कृष्ण इति, सदानन्दो हि पुरुषोत्तमो मनश्च करणं, तस्यापि दोषनिवृत्तिपूर्वंकं गुणा वक्तव्याः, तदाह प्रीतमना इति; प्रीत निढुप्ट 
सन्तुष्टं मनो यस्प्र, पशन सञवारयन्नितिधमः, सम्प्रक चारणं देशविशेषे, गह्वरादिवने वक्तव्ये स्वरमणं वाथ्येतेत्युभयोरुपयोगार्थं 
देशविशेषान्‌ तिदि्ञत्यद्रेः सरिद्रोधस्स्विति, पर्वेतसम्बन्धिन्यो याः सरितस्तासां रोधस्सु कूलेषु, तत्र हि हरिततृणानि भवन्ति 
प्रसूद्धानि च, पर्वते स्थित्वास्तात्‌ स्थित्वा वा तासामन्यत्त गमनशङ्काभादाच्चारयन्नेव रमणं सम्भवति, अत एव सम्यक्‌ चारणं, 
घर्मरस्तो रक्षायां स्वाभिनिवेणे घर्मरमणयोहीनता स्यादिति तद्या वृत्त्यर्थमाह सानुग इति, अनु पश्चाद्गच्छन्तीत्यनुगाः सेवकास्तेः 
सहितः ॥ ९ ॥ एवं धर्मोद्भावनेन क्रीडा तुवस्वार्योद्भावनेनापि क्रीडामाह क्वचिदिति, सदान्धालिष गायत्सु क्वचिद्‌ भगवानपि 
गायति, अनुत्रतनिञभक्तरुपगीयमानचरितश्च सखिसङ्कषंणाम्यां चान्वितः, 'यदा खलु वे पुरुषः श्रियमश्नुते वीणास्में वाद्यत 
इतित्रतेर्वीणानुरणनस्थानीया भ्रमरा भवन्ति, अर्थभोगेनव गीतमपि गायति, अन्यथा तद्रसोद्रेको न ज्ञापितः स्यात्‌, सर्वतश्च स एव 
स्तथमानोपि भवति परिकरयुक्तश्र, परिकरो द्विविघ इति सखिसङ्कषंणी निरूपतौ स्वसम्वन्धिनः कुलसम्बन्धिनश्रेति, “ बन्धृभिर्या न 
भुज्यत’ इत्यर्थ तेषां सहभाव आवश्यकः, समीपे गानं स्तोत्रं वार्थमोग एव, मुनीनां भ्रमरत्वनिरूपणात्‌ समीपे धाप्टर्याद गानं न 
भविष्यतीति मदान्धदा निरूपिता, मदोत्र भगवत्सानिध्यानन्दो भक्तिरसोन्मादो वा वृन्दावने पुष्पेषु मकरन्दश्ररणसमपितेषु भक्तिल्प 
एवेति, अनु ब्रत येषामिति तेषामपि स्वसाम्यकरणं सर्वे सखायः सङ्कर्षणश्च सम्यगन्वयस्तेषामप्यर्थभोगः सम्यक्‌ सम्पाद्यत इति, 
एवं वन्दावने श्रोमान कृष्ण: प्रीतमना इति पदन्चपदानि सवंत्रानुवतंन्ते॥ १०॥ एवमर्थलीला जुक्त्वा कामलीलामाह क्वचिच्चेति 
कलहंसानां कूजितमनुकूजति, कामे हि द्वयं कतंव्यं कूजितं रसोद्गमनाथं वन्धाश्च रसाथ, तत्र मयुरस्य मयूर्या सह सम्बद्धस्यव 
मत्तस्य गात्रविक्षेपे सवतो रस एकीभूय नेत्राभ्यां निर्गतो मयूर्या मुखे प्रबिशत्युध्वं च रेतो निर्गच्छति ज्ञानद्वारा च, अन्ये सर्वे कामे 
प्राकृता एव रसाः, अत एव विचित्र तत्र कार्य तुद्यते, शब्दो मनःपूर्वक इति रसारसयोर्भेदकस्य हंसस्य मानसेकशरणस्य ताह्यं 
भवति कूजितं, अत एव सर्वविलक्षणत्वं हंसे वक्तुं कलहंध्ष उक्तः, स हि कलानां हंसः, वहुनामेकविधप्रतिप!दकल्वेत दश्रंतिष्णातत्वं 
भवति भगवांस्तु सर्वेषामेव कू्रजतं रसावान्तरभेदाविर्भावार्थमनु रूजति, अभितश्र नत्यन्तं बाहिंगं नुत्यति यदि मयरो मर्था सह 
रसेन नृत्यति, अन्यथा मेघादिदर्शनेन स्वभावतो वा यदि नृत्यति तदापि भगवान्‌ नृत्यति रसाभासभावाभासनिछूपणाथेन्यथा रसः 
पुष्टो न भवेत्‌ तदाह हासयन्‌ क्वचिदिति कदाचिद्‌ बहिणं हासयन्‌ नत्यति बाला बाणं हसन्ति नायं सम्यक्‌ नृत्यतीति, 
सर्वदवमितिनिषेघार्थमाह पुनः क्वचिदिति॥ ११॥ मोक्षलोलामाह्‌ मेघगम्भीरयेति, वाचा दूरगान्‌ पशन नामभिभंगवान्‌ 
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क्वचिदाह्वयती तिसम्वन्धः, भगवत्पायुज्यं मुक्तिइच भगवददत्तेव भवति, सर्वश्ञास्त्रनिरूपितानां साधनानां भगवति तत्तद्ध में- 
सम्बन्धननकानां ततः प्रतिकलितानां भगवत्कतानामेव साधकत्वमितिसिद्धान्तः, “यदनुस्मयत काले स्ववुद्धया भद्ररन्धन 
येनोपशान्तिभू ताना” मित्यत्र विशेषतो निरूपणात्‌, अतो भगवन्नामस्मरणं कीर्तन च भवता नामग्रहणार्थ, तदपि ग्रहण 
सवेषां तापनिवतेकरूपेण तदपि कृपयावसरे, यदा ते दूर, गता भवन्ति, यथा ते साक्षात्क्ृतस्य भगवतो न गृह्लून्ति तया भगवानपि 
द्रपानेवाहूयति, पशवः सर्वथा गत्यन्तररहिताः स्वतो बुद्धिरहिताश्च, तदपि नामग्रहणं प्रीत्येव, अन्यथान्यस्य विषयनिवारकत्वं 
न सम्भवति, प्रत्यक्षापेक्षया शब्दस्य दुर्बलत्वात्‌, सावि चेद्‌ वाण्यलौकिकी । भवेत्‌ तदालौकिकं फलं न प्रयच्छेदिति ज्ञापयितुं गोगो- 
पालमनोजञयेत्युक्तं, गवां गोपालानां च मनोज्ञा भवति साक्षाद्वाणी, गोपाला गुरव इव गावोधिकारिण्य इव, उभयेषां मनोज्ञता पूवं 
ततः फलानुभवात्‌, इमामेव हि लीलां भगवान्‌ मुक्तौ करोति, केवलवाचा समाद्वाने स्वाधिकारो न भात इति न निवर्तेतातो भिन्न 
मिन्नाधिकारिनिरुपणार्थं नामभिरितिवहुवचनं तदवान्तरसाधनपरिग्रहाथे च, प्रथमत एव पशवस्ततोपि दूरगास्ते चेद्‌ भगवता 
स्वतो न मुच्यन्ते मुत्ता एव तिष्ठन्ति ॥ १२॥ 


( १) श्रीप्रभूचरणबिरचिता श्रीटिप्पणो 


एवंवन्दावन इत्पस्यावतारिकायां, तत्र प्रथमं धर्ममाविष्कुर्वन्निति । अत्र हि भगवद्दास्यमेव मुख्यो धर्म: । स च वृक्षाणां 
भगवता निरूपितः । तथा चेवं “वृन्दावने पशून्संचारयत्‌ रेम' इति वाक्येन पुवंवाक्यानां सम्बन्ध इति ताहृशधघमंप्रकटनपूर्वक रमणं 
महावाक्यार्थो भवति । स्वयं पशुचारणे क्रीडायां प्रतिवन्धः स्यादिति तदभावाय भगवत्कार्य स्वयं गोपाः कुर्वन्तीति पशुचारणमपि 
सेववेति स्वधमं एव, वेश्यानां चायं धर्मो भवत्येवेत्यर्थः समाज इति भावः ॥ ९॥ 

( २) श्रीपुरुषोत्तमचरणप्रणोतः श्रीसुबोधिनोटिप्पण्योः प्रकाशः 

एवं व॒न्दावनमित्यत्र इलोकचतुष्टये पुरुषार्थ चतुष्टयप्रतिपादनपुवतं तत्र ध्मः को वेत्याकाङक्षायां तत्र प्रथमं घमंमा- 
विककुर्बग्निखनेन यो घर्मोमिसं हितस्तं टिप्पण्यां स्मुटी कुर्वन्त्यत्र हीत्यादिना, तथा च भगवद्दास्यरूपो वृधः, सेवाहूयों गोप- 
धर्मो गोचारणख्पो वेश्यधर्म, इति त्रयमप्यभिसंहितमित्यर्थः, सुबोधिन्यां ननु पूर्वे वृन्दावने प्रवेशस्य रन्तुकामताया वृन्दावन- 
वर्णनस्य चोक्तत्वात्‌ प्रकारवाचिन एवम्पदस्य पूर्वोक्तक्रियाभिः सम्बन्धे वाक्यभेदप्रसङ्गाद्‌ 'रेम' इत्यनेन सम्बन्धाङ्गीकारे च क्रीडा- 
नामनुक्तलेन तदनन्वयात्‌ तदन्वयाय सन्षिहितपरामर्षार्थं निर्प्येत्या दिक्रियाध्या हार्येत्याशङ्कानिवृत्त्यथं तद्योजनप्रकारमाहुवु न्दा- 
वनेत्यादि, एवमित्यनेनंवेति, एवमितिपदं वृन्दावनपदेनेव सम्वध्यतेतो नाध्याहार इत्यर्थः, तहि कथं शाब्दी सङ्गतिरित्यत आहुः 
शाब्दी चेत्यादि, एवमित्यतरेत्यस्मिन्‌ श्लोके, अन्यानि चेति श्लोकान्तरे वक्ष्यमाणानि, महावाक्य इति रेमे रमालालितपाद- 
पल्लव' इत्यन्त्ये वात्ये, रेमे सञ्चारयन्नितिसमभिव्याहारसूितमर्थमाह रमणमित्यादि, उभयोरिति भगवतो गवां चानुभाव 
इत्यादि, तत्र ये रसाननुभावयन्त्प्रनुभवगोचरतां नयन्तीति यावत्‌ तेनुभावा ये रसमुद्दीपयन्त्युत्पादयन्तीति यावद्‌ ये बाह्यास्त 
उद्दोपनविभावा य इतस्ततो रसेषु सञ्चरन्त्यनेकरसव्याप्या भवन्तीतियावत्‌ ते व्यभिचारिणस्तेत्र नि€प्यन्त इत्यर्थः, ते रस- 
तरङ्गप्यादिश्योवगन्तव्याः । क्वचिद्गायतीत्यत्रेवं घर्मो-द्भावनेनेत्यादि, धमंस्य स्वदास्यरूपस्य गोचारणादेश्रोच्चेः प्रकटीकरणेन 
ठीलानुवत्वांस्य स्वस्वरूपस्य स्वप्रसादरूपस्य ख्रवपुष्पफलाच्नादेश्र दान दुच्चः प्रकटीकरणेनेत्यर्थः, चरितइचेति भवतीति शेषः, 
ननु कथमत्रायोद्‌भावनमित्याकाङ्क्षायां तदुपपादयन्ति यदेत्यादि युक्तइचेत्यन्तं, अर्थभोगेनेति, मातृप्रभृतिप्रेषितवस्तूनां भोगेन 
वच्यवस्तनां भोगेन च मदाग्धालिसाधर्म्यात्‌ तेषां च मधुगन्धग्राहित्वादिति, किच्चात्रार्थपदेन श्रीरपि ज्ञातव्योक्तश्रत्युपन्यासात्‌, स 
एवेति श्रीयुक्त एव, कोत्र परिकर इत्याकाङ्क्षायां तं स्मुटीकुर्वेन्ति परिकर इत्यादि, स्तोत्र वार्थमोग एवेत्यर्थस्य प्रसादस्य 
प्रामाविव, अव्यया गानस्तोत्रयोः स्फुतिरेव न स्यात्‌, मदान्ध्ये तुष्णींस्थितिरेव स्यात्न तु गानमित्याशङ्कय मदस्वरूपमाहुमंदोत्र त्यादि, 
स्वसाम्पकरणमिति त्रगादिदानेन मुख्यभक्ततुल्यभावसम्पादनं, अनुब्रतपदेन भत्ता ग्राह्या अनुत्रतपदव्प्रास्यानरूपत्वात्‌, स्वतुल्य- 
भोगसम्पादन वा, सद्धर्षणाय तु ्रादिकमनुच्छिष्टमेव ददातीति जञातव्यं, एवमर्थोद्भावन तुपपायतच्छ्लोको क्तपदानां सवंत्रावश्य- 
| वोधयन्त्येवमित्यादि, सर्थत्रोत्यग्रिमश्लोकेषु ॥ १० ।। क्वचिच्च कलहंसेत्यत्र भगवान्‌ स्वकामलीलामलौकिकों ज्ञापयितुं 

तद्वेतुभूतं रसमलौकिकमेव प्रकटयति ताहृशं च मयुर इति तमभिन्‌त्यतीति शकाशयं प्रकटीकर्तुंमाहुस्तत्र सय्रस्येत्यादि द्वारा 

न्तं, तथा चात्र 'गात्रविक्षेप' एव बन्धस्थानीय इत्यर्थः केवले रसे तथव सिद्धत्वादिति, ननु तथापि बन्धाभावाग्न्युनतेवेत्यत 
बाहुरन्य इत्यादि बन्धवन्तः प्राकत इति सतमी उपयोगिन इत्यर्थात्‌, अप्राकृतत्वे गमकमाहुरत एवेत्यादि, तथा चात्र नृत्यमात्रेणेव 
सा हीतेत्यथः, तेनात्र 'हरेदिदृ्ैव काम? इति स्फुटीभविष्यति, यथा लौकिके रसे मयुरस्तथाळीकिके कूजिते कलहंस इत्पाशयेनाहुः 
शब्दो हीत्यादि, कलानां हंस इत्यव्पक्तमधुरशब्दानां विवेचको भबतीति ज्ञापितं भवति एवं रसं निश्चित्य क्वाचिच्चेतिमूलस्थ- 
पदद्रयस्थारथमाहुभंगवांस्त्वित्यादि ॥ ११ ।। मेघगम्भीरेत्यत्र मोक्षलीलां व्युत्मादयन्ति भगवत्सायुज्यसित्यादि, मोक्षस्य मागंद्वय- 
भेदभिन्नत्वादुभयपरत्वेन व्याख्येति ज्ञेयं, तत्र सह युनक्तीति सयुक्‌ तस्य भावः सा य॒ज्यं, तथा च भगवता सह प्रायमिकसंयोग इति | 
४२ 
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३३० श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं १० पू. अ. १५ शलो. ९-१२ 


फलति मुक्तिश्च दुःखामावरूपा मार्गन्तरे तु सायुज्यं स्वढ्पप्रवेशात्मकं मुक्तिश्च स्वरूपेण व्यवस्थानं सोभयविधापि भगवद्दत्तंव 
भवति 'मोक्षमिच्छेज्‌ जनार्दना'दिति वाक्यात्‌, ननु तयोभंगवद्दानेकप्राप्यत्वे शाजोक्तसाधनानां का गतिरिव्याकाङ्क्षायां तपा 
ग तिमुपपादयन्ति सर्वत्यादि सर्वेषु शास्त्रेषु मोक्षप्रतिपादकेषु श्रूतिपुराणयोगसाङस्यादिपु निरूपितानां साधनानां ज्ञानोपासना- 
चित्तनिरोधसन्न्यासादीनां स्वनुष्ठितत्वे सति साधनस्योत्कृष्टतासम्पादको यो मनोधमंस्तदेकतानतार्पस्तेन स्वस्थ भगवत्सम्वन्ध- 
जनकानां ततो भगवदुवुद्धौ प्रतिफलितानां ततो भगवानपि तानि करोति यथा शरतल्पे गते भीष्मे भगवन्तं ध्यायति भगवानपि 
तं ध्यातवानिति राजधर्म उक्तं “शरतल्यगतो भीष्मः शाम्यन्निव हुताशनो मां ध्याति पुरुषव्यात्रस्ततो मे तद्गतं मन” इत्यादिभिः 
कतिप्येः श्लाकेयंथा च ध्रुवे भगवति सङ्गतात्मनि सति, भगवांस्तत्र गत्वा तस्मा आत्मनि प्रदशितवानिति चतुर्थस्कन्ध उवतं तथा 
भगवत्कृतानामेव मोक्षसाधकत्वमितिसिद्धान्तः, तथा चेवं शात्रोक्तसाधनानां गतिरित्यर्थंः, ननु निदर्शनस्य क्वाचित्कत्वेन संत्रे 
वंशात्रार्याङ्गीकारे कि मानमत आहुयंदन्वित्यादि, इदं हि चतुथस्कन्धे प्रचेतोभिभंगवन्त प्रत्युक्तं, एतस्य पूर्वं मितावदेव प्रभुभि- 
्माव्यं दीनेषु वत्सल” रित्यर्धमोस्ति, एतस्याग्रे “क्षुल्ळकानामपीहृता”।मति चतुर्थ: पादोस्ति, तथा चात्रेवं विशेषतो निरूपणादिदमेव 
मानमतो महतां क्षल्लकानां च भगवता तदनुस्मरणे कृता एव कार्यसिद्धिरिति निविवादमित्यथंः, एवं साधनगतितुपपाद्य सिद्ध- 
माहुरत इत्यादि, एवं प्रकृतोपयोगशाः्राथं निरूप्य मेघगम्भीरयेत्यादि व्याकुवंन्ति तदपि ग्रहण मित्यादि, ग्रहणमिति नामग्रहणं, 
द्रगतावेवाह्नाने हेतुर्यथेत्यादि, त इति भक्ताः, न गह्लन्तीति युष्मदस्मद्भ्यामेव व्यवहारसम्भवातन्न गृह्णन्ति, तथाति वेधर्म्य 
दृष्टान्तः साधम्येंपि वा, चोपानीतभोजनसामग्य्रादिसहिता दूरत एव भगवन्तमाह्वयन्ति न तु निकट आगत्य तथा भगवानपि दुरगत 
एवाह्वयतीत्यथः, पशुपदसु चितमथंमाहुः पशव इत्यादि, तथा चानन्यचित्ता भीरवो रसानभिज्ञाश्च सङगुहीताः, प्रोत्येति पदढृत्य- 
माहुरन्यथेत्यादि, विषयो लज्जादिर्भयं वा, अवशिष्टविशेषणकृत्यमाहुः सापीत्यादि, अलोकिकीति गुता, गोपाला गुरद इति 
शिक्षका इत्यर्थः, पूर्व ततः फलानुभावादिति वाणीतः फलानुसावात्‌ पूर्वेमित्यन्वयः, पृष्ठियुक्तिप्रकारं विवृत्य मर्थादायामति- 
दिशन्तोमामिति, अस्मिन्‌ पक्षे स्वतो बुद्धिराहित्यज्ञानस्य स्वदत्तत्ताभिप्रायेणालौकिकत्वं च मुक्तिदानेच्छया प्रकाटितत्व, अन्यद्‌ 
यथायथ योज्यं, केवलेत्याद्युभयत्र योज्यं, बहुबचनमिति चेत्येवं योज्यं, अवान्तरसाधनं योगमाया, नन्वेतावत्करणे को हेतुस्तत्राहु 
घ्रयममित्यादि पश्यतोन्वेषयतश्रातोपि द्रगास्तत्स्थानाज्ञातारः, मुच्यन्त इत्यन्तर्भावितण्यर्थः॥। १२॥ 
( ३ ) श्रोमद्ल्लभमहाजकृतः श्रीसुबो घिनोले्षः 
एवं वृन्दावन इत्यत्र स्वत एव समागतेति आज्ञामनपेक्ष्येच्छामेव ज्ञात्वा सर्वासवाविष्टेत्यर्थः, अत इति श्रीमत्पदसूचित- 
लक&षम्यावेशाद्धेतोराळवनवाचकस्ताभिरित्यादिपदेरनुक्तमपि ताभिः सह रमणं सिद्धमेवेतिहेतोत्रयोषि निरूप्यन्ते इत्यन्वयः, 
अनुभावा इति गवां स्मरणे तासामागमनसम्भावनया रसे शङ्का भवतीतिशङ्कारूपव्यभिचारिभावहेतुत्वाद्‌ घमंस्य व्यभिचारिलं 
तथा चते त्रयो मनोदेशधर्मा इति ज्ञेयं, आलम्बनाकथने हेतुमाहुः लक्ष्मी रेवेति, अनाविष्टाः नालम्वनमित्येवकारः, सा तु श्वीमत्पदेन 
सू चितवेति भावः, तस्यापोति नाथकेपि कृष्णपदेन सत्त्वं दोषाभाव आनन्दो गुण उक्त इत्यपि शब्दः, कृष्णपदसरभिव्याद्दारान्‌ 
मनस्यपि सत्त्वं सूचितमित्याशयेनाहुः निदु ष्टमिति, उभयोरिति चारणरमणयोरित्यथः, रमणमिति करोतीति शेषः॥ ९॥ 
क्वचिदित्यत्र निजभक्तरिति वेण्वादिकं सङ्गो नयन्ति ताहृशरित्यर्थः, स॒ एवेति अथंभोगवानेवेत्यर्थः, भम्तेष्वर्थोद्धाव- 
नमाहुः तेषामप्यर्यंभोग इति ॥ १० ॥ कासलीलामाहेति भगवत्मूजितबन्धस्वरूपज्ञाने भगवत्रामो भवतीतिभावः, क्वचिच्चेलत्र 
रसार्थमिति कूजितोद्गतरसानुभवार्थ मित्पर्थः, सम्बद्धस्येति सहितस्येत्यर्थः, अन्ये सर्व इति जीवनिष्ठा आश्लेषादय ( स्तत्स्वभावाज्‌ 
जायन्ते मुख्या भोगस्जु रसानगंमनमेवातोनुकरणं तस्येव ) इत्यर्थः, अत एवेति कामस्य विलक्षणत्वादेत्रेत्यर्थः, शब्द इति शब्दस्य 
मनःपूर्वंकत्वात्‌ तज्जनकं मनःसम्वन्ध्येव किस्चिद्‌ वाच्यमतो मानसेकशरणस्येब कूजितं, तादृशं भगतत्कूजितजनकं भवतीत्यर्थः 
“मानस”पदे श्लेषो ज्ञेयः, कूजितस्य भगवदीयत्वात्‌ तज्जनककूजितवति रसारसयोर्भेदकर्व नुतं तथा च तदनुकरणेन भगवता 
स्वकूजितस्य यत्र यथोचितं तत्र तथा श्रवणमश्रवणमन्यथाश्रवणं वा भवतीति रसारसभेदपूर्वकत्तरं बोधित स्वस्य मान पकशरणत्वं च, 
मानसमेत्रेकं शरणं गृहं यस्य तत्त्वं, अन्तःकरणसम्वन्धित्व मित्यर्थः, उपलक्षणेन सवेस्येवेन्द्रियकार्यस्य रसारसभेदपुवंकत्वं बोधितमिति 
भावः अत एवेति भगवत्कूजितजनककूजितवत्त्वादेवेत्यर्थः, सर्वेति जीवान्तरविलक्षणत्वमित्पर्थः, कलानामिति अव्यक्तमधुरशब्दानां 
हंसः प्रकाशक इत्यर्थः, हंसानां कूजितमितिवहुवचनकवचनत्रोस्तात्पर्यमाहुः बहुनामिति, बहुप्रतिपादितस्येकस्य श्रवणे श्रोता तप्नि- 
प्णातो भवतीति भगवति कूजितनिष्णातत्वं सुचित मित्यर्थः, भगवांस्त्विति हंसस्त्वेक एकविध कूजितं करोति भगवांस्तु सर्वेषामेवेति 
तुशब्दः, ( हासयन्‌ क्वचिदित्प्रस्याभासमाहुरन्यथा सेघादीति क्रीडाथामेतत्‌ ढयमप्यस्ती ति ज्ञापयितुमेव नृत्यन्त मभिनुत्यतीत्यरषः 
आद्यनृत्यपक्षे तु रस एवास्तीति तत्र रसेनेत्युवतं, तदाहेति रसपोषकोभयनिरूःणारथंमिदं नृत्यमिति श्शुङ्ारोद्वोधकनृत्ययुकतसय 
हास विषयत्तरकथनेन भावस्य पक्षिनिष्ठत्वकथनेन चाहेत्यर्थः॥। ११॥ मेघगम्भीरयेत्यत्र सुक्तिश्रेति सक्षारान्‌ मोचनमित्यर्थः, अत्रापि 
स्वस्य सहयोगस्तृणादिविषयानु मोचनं च सम्पादनीयमितिभावः, तत्तद्वर्मेति श्रवणकीर्तनादिधर्मदारा सम्बन्धजनकानां श्रवणादी- 
नायित्पर्थेः, भगवदङ्कतानामिति “श्रोतव्यः कोतितव्यश्च सम्तऽपश्रेच्छाभय” मितिवाक्योक्तानां त्रयाणां भगवत्छृतानामेव साधक; 















क्ल. (० पू. अं. १५ इलो. ९-१२ ] भनैकव्यांल्यांसमल्डकेतम्‌ ३३१ 


भक्ता एतत्साधनं भगवते विज्ञापयन्तीति श्रवणं, अयं मोचनीय इतिचिन्तनं स्मरणं, आतिवाहिकेभ्यस्ताइशाज्ञादानं च कीतंनमित्यर्थ:, 
ययाते इति भक्ता इत्यर्थः, साक्षात्कारानन्तरं तु पादसेवनादिकमेव भवतीतिभावः, तथा चासाक्षात्कृतस्य नाम गृह्वन्तीति पर्य वसितं, 
दृरगामेवेति असाक्षास्क्ृतानित्यर्थः, पशव इति पूर्वात्तरकाण्डसाधनाभावोनेन विवृतः पशुत्वेनायोग्यत्वाद्‌ बुद्धिविरहाच्च, गोपाला 
गुरव इवेति गा भगवत्ममीपमानयन्तीति भगवत्प्रापकत्वाद्‌ गुरुत्वं, पूर्व तत इति दर्शन त्‌ पूवमेव ततो वाणीत एव रसानुभवस्तथा 
च साधनदशायामेव फलानुमव इत्यर्थः, इदमेवालौकिकत्त्रं, इमामेवेति अयं मां प्रापणीय इत्यतिवा हिकमाज्ञापयत्ीत्यर्थः, श्रवणस्मरणे 
तु तस्यापि पूर्वाङ्गे इत्येवकारः, अत्र तु साक्षादेव मोक्षदानाथ प्रकट इति नातिवाहिकापेक्षेतिभावः तदवान्तरेति कोतंनस्यावान्त- 
रसाधनानि ख्पध्यानादीनीत्यर्थः, अत्र तत्तद्धम॑सम्बन्धननकमपि साधनं नास्ति तथापि मुक्तिदाने हेतुमाहुः प्रथमत एवेति॥ १२॥ 


( ४ ) श्रीमद्दीक्षितलालु भट्टयोजिता श्रीसुबोधिनीयोजना 


एवंवृन्दावने इत्यस्य विवरणे दशधा रस इति श्शृ्गारादिभवत्यन्तं रसँदेशधा रस इति स्वल्पानन्दो लोके लीला मृष्टो 
अनुभूयते इत्यर्थः, ब्रह्मानन्दापेक्षयेत्यादि ब्रह्मानन्दे हि एकरूपत्वेन सुखानुभवः भजनानन्दे दशधा रसानुभव इत्याधिक्यं, आलम्३नं 
तु लक्ष्नयेवेति लक्ष्येति तृतीया, लक्ष्म्या इव गोपिकाभिः सहः क्रीडां कुर्वाणो भगवानेवालम्त्नन विभावरूप इत्यर्थे; यमालम्ब्य रस 
उसचते स आळम्बनविभाव इति रसशात्रराद्वान्तात्‌, अन्यत्र गमनशङ्काभावाच्‌ चारयन्नेव रमणं सम्भवतीति इह्‌ “चारयन्नेवे”” 
लन्तं भिन्ना फिक्का, तथा च “'चारयन्नेव रेमे” इति मूळे विद्यमानेन रेसे इतिपदेनान्वयो बोधितः, ततो रमणं सम्भवतीति भिन्ना 
फर्क्किका, यत एवं रमणं सम्भवति ततो रेमे इत्यर्थः न ह्यत्र गोचारणनक्रियाव्यापृतस्य भगवतः आनन्दतिरोभावः किन्तु गोचारणं 
कुवेत एव रमणसम्भवात्‌ परमानन्दानुभव इतिहा, अत एतत्सूचनार्थं सानुगपदं मूले अनुगा गाश्रारयन्ति स्वयं तु रमत इति 
भावः॥ ९॥ क्वचिद्‌ गायतोत्यस्याभासे एवं त्र्मोद्धावनेनेति 'रेमे सः्चारयन्नद्रे' रित्यनेन गोचारणाख्यक्रीडानिरूपणेन धर्मोद्भाव- 
नवुक्‍तेत्यथः, निबन्धे “मोक्षः कामश्रेतिसाक्षात्पुरुषाथंद्रयं मतं तत्साघकत्वं धमंस्ये”ति व्यवस्थापितं, प्रकृतेपि व्रजसीमन्तिनीभि: सह्‌ 
ृतीयपुर्ार्थल्परमणस्य साधकं गोचारणमिति धमंत्वं ज्ञेयं, साक्षासुर्पार्थंत्वं श्वद्धाररमणस्य, तत्साधकत्व॑ गोचारणस्य, एवं 
ब्रजसुन्दरीविचारेपि धत्वं तासामपि श्छुङ्गाररमणल्पपुरुषार्थं गोचारणलीळंव साधयति ॥ १०॥ क्वचिच्चेत्याभासे एवमर्थलोला- 
स्तवेति क्वचिद्‌ गायति गाय”त्स्विति पूर्वेइलो केनेत्यर्थः, भगवत्कत को गानादिसम्पत्तिभोगो भगवतोथलोला, ताहृगर्थलीळा- 
मनुभवन्‌ भगवानेवार्थेङ्पपुरषार्यस्वरूपो भक्तानाम्‌ ॥ ११ ॥ 


गोस्वासिश्रीगिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनी 


एवं वृन्दावनवृक्षादीच्‌ स्तुत्वा, “तत्र क्रीडां कृतवानु' इत्याह्‌-एवमिति । एवं श्रीमत्‌ शोभायुक्त वृन्दावनं स्तुत्वा प्रीतमनाः 
इप्णः अद्रे: सानुपु प्रान्तेषु सरितो रोधःसु तटेषु च पशुन्‌ गाश्चारयन्‌ रेमे इत्यन्वयः॥ ९॥ तामेव क्रीडा वर्णयति क्वचिदिति 
दश्भिः॥ अनुक्रतेः अनुगदवादिभिर्गोपेर्वा उपगीयमानं चरितं यस्य स I न स्रग्वी श्रीकृष्णः मधुपानमदेनान्धा येऽल्यो 
भूड़ास्तेपु क्वचिद्भायतशु सत्सु स्वयमपि गायति॥ १०॥ क्वचित्‌ कलहंसानां कूजतमनुक्कत्य स्वयं कूजति । तथा नृत्यन्तं 
वहिणमभि सम्मुखं नृत्यति। 'एवमनुकरणं किमर्थम्‌ ?? इत्यत आह--हासयन्निति । 'सखीन्‌' इति शेषः॥ ११ ॥ गवां गोपानां च 
मनोहरया मेघस्येव गम्भीरया वाचा सङ्केतनामभि? दूरगान्‌ पशुन्‌ प्रीत्या क्वचिदाह्वयति ॥ १२॥ 


अन्वितार्थप्रका हिका 


एवमिति ॥ एवं श्रीमत्‌ शोभायुक्त वृन्दावनं स्तुत्वा तत्‌ प्रति वा प्रीतमनाः क्ष्णः अद्रेः सानुषु रम्थसमस्थानेषु सरितो 
रोधःसु तटेपु च पशुन्‌ गाश्चारयन्‌ रेमे सातुग इति पाठे अद्रेः समीपवत्तिषु सरिद्रोधःसु सानुगः गोपेः सहित कृष्णो रेमे ।। ९॥ 
कचिदिति ॥ अनुद्रतेः अनुगेदेवा दिभिर्गोपेर्वा उपगीयमानं चरितं यस्य सः संकर्षणेना न्वितः स्री श्रीकृष्णः मधुपानमदेनान्धा 
है भृङ्गास्तेपु कचिद्‌ गायत्सु सत्सु स्वयमपि गायति ॥ १०॥ क्वचिच्चेति ॥ ववचित्‌ हासयन्‌ सखीनिति शेषः । कलहंसानां 
कूजितमनुकुत्य स्वयं कूजति तथा नृत्यन्तं वहिणमभिसंमुखं नृत्यति। बहिणमेव वा हासयन्‌ उल्लासयन्‌ ॥ ११॥ मेघेति॥ गवां 
गोपाछानां च मनोज्ञया मनोहरया मेघस्येव गम्भीरया वाचा सङ्केतनामभिः दूरगान्‌ पशुनु प्रीत्या क्वचिदाह्वयति॥ १२॥ 

श्रो गोपालानन्दमुनिबिरचितं निगूढार्थप्रकाञव्याख्यानम्‌ 

सानुगः अनुगः पश्चादगच्छऱ्हर्गोपः सहितः कृष्णः वु दावनं प्रविश्य प्रीतमना? सन्‌ अद्रेः गोवर्धनस्य सरिद्रोधस्सु तत्समी- 
पस्थनदीपुछिनेपु पशुत्‌ चारयन्‌ रेमे॥ ९॥ हरे; रमणमाह क्वचिदित्यादिदशभिः मदेन पुष्पादिमकरंदघ्घाणजनितेन अंधा? 
भत्ता बल्यः षद्‌पदाः तेषु अनुव्रते गोप) रूग्वी पुष्पहारयुक्तः ।। १०॥ जल्पंतं शब्दं कुवंतं शुकमनुपश्चात्‌ कलेमंधुरर्वाक्येः सः हृरिः 
बलु भूकृजति॥ ११ ॥ गोपान्हासयचु बहिएं मयुरं नृत्यन्तमभिलक्ष्य तदभिमुखो नृत्यतीत्यरथः॥ १२॥ 


३३२ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. १५ शलो. १३-१६ 
भगवत्प्रसादाचायंचिरचिता भक्तमनो रञ्जनी 


एवमिति॥ एवं, अग्रजं वदन्निति शेषः । श्रीमच्छोभावहं, वृन्दावनं, पश्यश्चिति शेषः । प्रीतं प्रसन्नं मनो यस्य सः, 
सानुगोऽनुगः सहितः कृष्णः, पशून्‌ संचारयन्‌ सन्‌, अद्वेर्गोवद्धेनस्य संबन्धिषु, सरिद्रोधस्सु, गोवर्द्धनपादनिःसृतासु नदीषु, तच्छिषरेपु 
चेत्यर्थः ॥ रेमे चिक्रीड | ९॥ तदेव प्रपञ्चयति क्वचिदित्यादिना श्रीदामेत्यतः प्राक्तनेन ग्रन्थेन ।। क्वचिदिति ॥ मदेन मकरन्दा- 
त्मकमध्रुपानमदेनान्धाश्च ते$ल्यो श्रमराश्च तेषु, गायत्सु सत्सु, क्वचित्‌ अनुव्रतेरनुगेः, उपगीयमानं चरितं यस्य सः, स्रग्वी विघृतः 
नानाविधपुष्पहारः, संकरषंणान्वितो बलभद्रेण सहित: कृष्णः, गायति ॥ १०॥ क्वचिदिति॥ क्वचिच्च कुत्रचित्तु, कलहंसानां 
राजहंसानां, कूजितं अन्वनुकृत्य, तत्कूजनानुकरणं कृत्वेत्यर्थः । कूजति । क्वचित्‌, हासयन्‌ स्वसखीव्‌ हासं कारयन्‌ सन्‌, नृत्यन्तं 
ब हिणं मयुर, अनुकृत्येति शेषः । अभिनृत्यति तत्सन्नुख स्थित्वा नृत्यं करोति ॥ ११॥। मेघेति ॥ ववचित्‌ मेघगम्भीरया जलदस्येव 
गम्भीरया, अत एव गावश्च गोपालाश्च तेषां मनोज्ञा तया, वाचा, दूरगान्‌ पशून्‌, नामभिः संकेतितसंज्ञाभिः, प्रीत्या आह्वयति ॥१२॥ 


श्रीहरिसुरिविरचितं श्रीभवितरसायनम्‌ 


क्वचिद्‌ गायतीति : १०.१५.१०. | 
अलिहंसकेकिशुकपिकचकोरचक्रस्वनानुकरणमिषात्‌ । विश्वक्रीडा क्रीडा मम न तदन्येत्यबोधि हरिणेह॥ ३०॥ 
मच्चेप्टया विश्वमिदं विचेष्टते तथा यथाऽहं प्रकृते करोमि । इत्यं जनान्‌ ज्ञापयितुं त्वयाश्रितो मन्ये विभो पक्षिरवानुकारः॥ ३१॥ 
कृष्णप्रिया 
श्री शकदेवजी कहते हैं-परीक्षित्‌ ! इस प्रकार परम सुन्दर वृन्दावन को देखकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण बहुत ही आनन्दित 
हुए । वे अपने सखा ग्वालबालों के साथ गोवर्धन की तराई में यभुनातट पर गौओं को चराते हुए अनेकों प्रकार की लीलाएं 
करने लगे ॥ ९ ॥ एक्र ओर स्वालबाल भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरित्रों की मधुर तान छेड़े रहते हैं तो दूसरी ओर बलरामजी के 
साय वनमाला पहने हुए श्रीकृष्ण मतवाले भारो की सुरीली गुनगुनाहुट में अपना स्वर मिलाकर मधुर संगीत भलापने लगते 
हैं ॥ १० ।। कभी-कभी ,श्रीकृष्ण कूजते हुए राजहंसो कें साथ स्वयं भी कूजने लगते हैं और कभी नाचते हुए मयरों के साथ स्वयं 
भी ठुउुक-ठुजुक नाचने लगते हैं और ऐसा नाचते हैं कि मयुर को उपहासास्पद बना देते हैं॥ ११ ॥ कभी मेघ के समान गम्भीर 
वाणी से डर गये हुए पशुओं को उनका नाम लेकर बड़े प्रेम से पुकारते हैं उनके कण्ठ की मधुर ध्वनि सुनकर गायों और 
ग्वालवालों का चित्त भी अपने वश में नहीं रहता ॥ १२॥ 
चक्रोरक्रोश्चचक्राह्ृभारडाजांश्च` बहिण! । अनुरोति स्म सत्त्वानां भीतवद्‌ व्याघ्रसिहयोः ॥ १३ ॥ 
~ ~ ~~ चि Sh, च ७ ° २ ४" कि ० /< 
“क्वचित क्रीडापरिश्रान्त गापात्सङ्गोपत्रहणम्‌ । स्वयं विश्रमयत्याय पादसंवाहनादिभिः ॥ १४॥ 
नृत्यतो *गायतः कापि युध्यतो बल्गतो मिथः। ग्रहीतहस्तो गोपालान्‌ हसन्तौ प्रशशंसतुः ॥ १५ ॥ 
ट्र चर ~ = f° मू रश ०५ ०५, जे च ९ 
काचित्‌ पछवतल्पंपु नियुडटश्रमकाशतः । वृक्षमूलाश्रयः शेते गोपात्सङ्गापत्रहणः ॥ १६॥ 
कदमक्षमा 
अन्वयः-चको रक्रो्चचक्रा ह्वभारद्वाजानु बहिणः च सत्त्वानां ( मध्ये ) व्याघ्रसिहयोः भीतवद्‌ अनुरीति स्म ॥ १३॥ 
क्वाचित्‌ क्रीडाररिश्रान्तं गोपोत्सङ्गोपबहंणं आयं पादसंवाहनादिभिः स्त्रयं विश्रमयति ॥ १४॥ क्वापि मिथः नृत्यतः गायतः 
वल्गतः युध्यतः गोपालान्‌ गृहीतहस्तो हसन्तौ ( रामकृष्णी ) प्रशशंसतुः॥। १५॥। क्वचित्‌ निथुद्धश्रमकशितः गोपोत्सङ्गोपबहंगः 
वुक्षमूलाश्रयः पल्ळवतल्पेषु शेते ॥ १६ ॥ 
श्रीघरस्वामिविरचिता भावायंदीपिका 
चकोरादीननुक्त्य रीति । कदाचिच्च सत्त्वानां मध्ये व्याध्रसिहगोचरां भीतवद्धवति । सत्त्वेषु एलावमानेपु पलायत 
इत्यर्थः । तयोः सत्त्वानां बळोद्रेकाणां भीतवद्भवतीति वा॥ १३ ।। आरयंमग्रजं विश्रमयति विगतश्रमं करोति ॥ १४ ॥ मिथो 
नृत्यादीन्क्रुवेतो गोपान्प्रशशंसतुः ॥ १५-१६ ॥। 
१. भारद्वाजाळिबहिणः-विज. । 
२. अनुजल्पति जल्पन्तं कलवाक्यः शुक क्वचित्‌ । क्वचित्‌ सबल्गु कूजन्तमनुकूजति कोकिलम्‌ ॥ 
बवचिदयमधिकः दृश्यते । 


३. विश्राम-बिज. । ४. गायतो वापि-विज. । ५, वलातो युष्यतो-श्रीधर. वंशी. वीरः विज. । 





(बँ. १० पू. अ. १५ शलो. १३-१६ ] अनेकव्यांख्यांसमलङ्कतंम्‌ ३३३ 
श्रीवंशीधरकृतो भावार्थदी पिकाप्रकाशः 


चकोरो जीवंजीवश्रंदरप्रियः पक्षी! क्रीश्वो जलचर” पक्षी, चक्राह्वः कोकः, भारद्वाज उद्धू्वाधश्रंचुश्रित्रितांग: पक्षी । 
सत्त्वानां जीवानां “सत्त्रं जीवे बले गुणे' इति कोशातु। व्यात्रसिहयोरिति पञ्चम्यर्थे षष्ठी । इत्यर्थं इति । सत्त्वेषु मृगादिषु धावत्सु 
स्वमपि तर्ध॑व धावति न तु भीत इति भावः । अन्येऽपि सर्पादयो भयहेतवो वहवः संति द्योरेवोपादानं कथमित्यस्वरसादर्थांतर- 
माह-तयो्व्याश्रिहयोः । सत्त्वानां सकाशा-द्गीतवदिति । यद्यप्यन्ये भयहेतवः संति, न तेष्वेतयोस्तुल्यं बलमिति भावः । सत्वानां 
प्राणनां मध्ये व्याश्रषिहयो? शब्देन भीतवद्भवति सखिषु पलाथमानेषु स्वयमपि पलायते । वस्तुतस्तु स्वस्य स्वाभाविकशीर्यण 
भयाभावो वतिनोक्त इति विश्वनाथः ॥। १३॥ गोपस्योत्संग उपविष्टस्योरुजं घायोग उपवहंण भुपधानं शिरःपीठं यस्य तम्‌ ॥ १४॥ 
नृत्त इत्यादीनां चतुर्णा द्वितीयांतानां गोपालानिऱयनेन संबंध! । वल्गतः प्लवत? 'वल्ग-प्लवने' धातुः । स्खलनादिविषये हुसंतो । 
प्रशशंसतुः तुष्टुवतुः ।। १५।। नियुद्धं बाहुग्रहणा दिना दंदर्‍युद्धम्‌ ॥ १६ ॥। 


श्रीसञ्जीवगोस्वामिङ्गता च॑ष्णवतोषिणी 


ववचिदित्यनुवत्तंत एव चकोरश्रम्द्रिकापायी क्रोश्चश्रिः्वाटकन्दभक्षी चक्राह्वचक्रवाक्ः भरद्वाज एव भारद्वाजः स्वार्थऽण्‌ 
याब्याटास्यः पक्षी चकोरादीनां कञ्चित्‌ ववचिदनुकृत्य रौति सर्वानेव युगपदनुकृत्य रौति सर्वशक्तिमत्त्वात्‌ इत्येश्वय तत्रापि पूर्वव- 
बोध्यं भीतवदिति क्रीडाकौतुकेन वतिप्रत्ययस्तयोहि्रत्वाभावेनापि वस्तुतस्ताभ्यां भयाभावातु स्मेति प्रसिद्धमेवेदं नात्र संशयः 
कार्य इत्यर्थः । अत्र तेषापुत्तरपक्षे व्याघ्रादिवलातिशयानां सम्बन्धे भीतायत इत्यथंः । यद्वा, सत्त्वानां मध्ये यो ब्याश्नसिहयोः 
सम्बन्धे भीतः तद्वच्चानुरीति तेषामीषद्धयदशंनकौतुकार्थेमिति भावः ॥ १३॥ आदिशब्दाद्‌बोजनादीनि ॥ १४॥। नृत्यत इति 
क्वापि प्रशसंसतुः वल्गतः उत्प्लुत्योत्प्लुत्य गतिविशेषं कुर्वंतः मिथो अन्योन्यमासकत्येत्यर्थेः। अन्यत्तेः । यद्दा, तौ कवापि नृत्यतः 
क्वापि गायत इत्येवं क्वापीति सर्वेरपि योज्यं किच्च ववापि मिथो गृहीतहस्तो क्वापि हसन्तौ भवत? । यद्वा, पदद्रयमिदं विशेषण- 
लेन सवंत्रेव योज्यं क्वापि गोपालान्‌ हसन्तौ अहो इमे गानेन गन्धर्वेगणतिरस्कारिणो नृत्येन विद्याधरगणविडम्बका युद्धेन 
त्रिलोकीजित्वरा इत्यादिपरिहासं कुरवंन्तो प्रशशंसतुरेव तत्त्वतो माहात्म्यविशेषख्यापनात्‌ ॥ १५॥ उपसंहरिष्यन्‌ विश्रामक्रीडां 
वदन्‌ गोपानां सौभाग्यभरं वर्णयति, क्वचिदिति त्रिभि? । पल्लवेत्युपलक्षणं कोमळनवदलक्ो रकपुष्पाणां तत्पेषु बहुत्वं पृथक्‌ पृथक्‌ 
पत्रपमिलित्वा निमितत्वेन वाहुल्यात्‌ ततश्च बहुतरेष्वपि तेषु तेषां प्रोत्ये तत्तदछक्षितस्तत्तत्परेमोद्वोधितेन {निजश क्तिविशेषेण 
वहुह्पतयेव शेत इति विज्ञापयति -एवम्‌ ईशचेष्टित इति वक्ष्यमाणमंश्वर्यमत्रापि सङ्गतं स्यात्‌ । नियुद्धं तेरेव सह वाहुयुद्धं तेन 
ध्रमः श्रीगण्डादिविपयकमौ क्तिकसुन्दरप्रस्वेदकणिकोदयादिकरः तेन कशितो दुर्बल इव अनेन सखीनामपि ताहृशं बलवत्त्व सूचितम्‌, 
तया चागमे “गोपेः समानगुगशीलवयोविलासवेषंः' इति तदेवमपि तेषां स्वयमसुरमारणादौ यदप्रवृत्तिस्तत्रेद पश्यामः सवस्य 
रस्य तेनापि गुणेन श्रीकृष्णेकसुखताथंलीलाशक्तिरेव तेषा पुद्यमं स्तभयतीति गोपेति ते किच्चिदज्येष्ठा ज्ञेयाः तत्रोपवहुंणरचनं च 
तलुखलाभायेव तेन तत्कृतं किं वा रितस्यापि तेनेव तदर्थं त्यागो ज्ञेयः ॥ १६॥ 


श्रीसत्सनातनगोस्वामिकृता बुहदूबष्णवतोषिणी 


पशुन्‌ गो-वृष-वत्सतर्य्यादीन्‌; यद्वा, आत्मनो गवादीन्‌ सर्व्वानेव चतुष्यदो दुरगान्‌ सतः पशूनिति श्लेषेण श्रीकृष्णवश्वंतो 
दूर गतत्वान्निवु द्वित्वमुक्तम्‌ । नामभिर्गगा-य घुना-हंसी-धवलीत्यादि-तत्तत्वंज्ञाभः प्रीत्याह्वयति । अतएव गवां तेषु प्रीति विशेषेण 
किवोपलक्षणमेतत्‌ । सर्वेषामेव पशुनाश्च मनोज्ञया चित्ताकषिण्या वाचा वचनेनेव, न तु वश्या । कथम्भूतया ? मेधस्य गज्जितवद्‌- 
गम्भीरया, सा च महापुरुषस्त्रभावत एव, किवा, दुरगा ह्वानेऽत्र तद्विशेषापेक्षया॥ १३ ॥ क्वचिदित्यनुवत्तंत एव । चकोरश्चन्द्रिका 
पायी, क्रोचश्चिश्चोटभक्षी, चक्रा ह्श्रक्रवाको भरद्वाज एव भारद्वाजः- स्वार्थेऽण्‌, व्याघ्लाटाख्यः पक्षी चकोरादीनां कञ्चित क्वचिदनु- 
कृत्य रौति, सवं शक्तिमत्वादित्येश्वर्यं तत्रायि पूर्वंवद्बोद्धव्यम्‌ । भीतवदिति क्रीडा-कोतुकेन वति-प्रत्ययस्तयादिखत्वाभावेनापि वस्तुः 
तस्ताभ्यां भयाभावात्‌। यद्वा, यथान्यः कश्चिद्वालको भीतो भवेत्‌, तर्थंव भीत? स्यादित्यर्थः, वाल्यलीला-स्वभावात्‌ । स्मेति प्रसिद्ध- 
मेवेदम्‌, नात्र संशयः कार्य्ये इत्यर्थः।। १४॥। भादि-शब्दाद्‌ बोजनादीनि ॥ १५॥ कृष्णली ला-प्रसंग एव द्वयोरपि युगपदेवाह— 
नत्त इति । कवापि प्रशशंसतुरवंल्गतो गतिविशेषं कुवँतो मिथोऽन्योऽन्यमासकल्येत्यर्थः, यद्ठा, अस्य युध्यत इत्यनेनेव परेण वान्वयः । 
अन्यतर्व्याख्यातमु । यद्वा, तौ कवापि नृत्यतः, क्वापि गायत इत्येवं क्वापीति सर्वेरपि योज्यम्‌ । किच, क्वापि मिथो गृहीतहस्तौ 
बवापि हसन्तौ भवतः, यद्वा, पदद्वयमिदं विशेषणत्वेन सवंत्रेव योज्यम्‌ । क्वापि गोपालानु प्रशर्शसतुः, ¬ 'परमविदर्धाः' 'श्रा?' 
'तुलिग्घा इत्यादिश्लाघां चक्रतुः, किवा, नृत्यादिना प्रहर्षोदयेन हसन्तौ प्रशशंसतु), किवा, गोपालानु हसन्ती-- अहो इमे गानेन 
गन्धवंगण-तिरस्कारिणः, नृत्येन विद्याधरविड्म्बकाः, युद्धेन त्रिलोकीजित्वराः, इत्यादिपरिहासं कुर्वन्तो प्रशशंसतुरेव, तत्त्वतो 
माहास्यविशेषख्यापनातु ॥ १६॥ 





३३४ श्रीमद्धागवतेम्‌ [ सकी. १० पू. अ. १५ श्लो. १३-१६ 


श्रीसुदर्शनसुरिक्ृतं शुकवक्षोयम्‌ 
उपबहंणम्‌ उपधानम्‌ । आयंम्‌ बलभद्रम्‌ सम्बाहनं लालनम्‌ ॥ १४-१८ |। 
श्रीसमद्वी रराघवदाचायंकृता भ्गगवतचन्द्रचन्द्रिका 
ववचिच्चकोरादीननुसुत्य रौति रुराव सत्वानां मृगाणां मध्ये व्याप्नसिहयोस्ताभ्यां भीतवज्छ्वति ।। १३॥। क्वचिद्‌- 
गोपानाुत्सङ्गोऽङ्क एवोपवहृणमुरधानं यस्य तं क्रीडापरिश्रान्तमार्यमग्रजं स्वयं पादपीडनादिभिविश्रमायति ॥ १४ ॥ वल्गत 
उत्प्लवतः नृत्यादीन्‌ कुर्वतो गोपान्‌ गृहीतो हस्तो याभ्यां तथाभूतौ प्रशशंसतुः ॥१५॥ ववचिन्नियुद्धेन वाहुयुद्धेन यः श्रमस्तेन कशितः 
म्लानः वृक्षमूलाश्रयः पल्लवतल्पेषु गोपानां उत्सङ्गमुपधानं यस्य तथाभूतः शेते शिश्ये । १६ ॥। 
श्रीविजयव्वजतोर्थकृता पदरत्नावली 
व्याघ्नद्यादू लसिहयोः सकाशातु भीतवत्‌ स्वयमपि भीतो भवति ॥। १३॥। गोपस्य उत्सङ्गोऽङ्क एव उपबर्हणं शिरःपीठं 
यस्य स तथा तम्‌ आय ज्येष्ठ पादसम्वाहनादिभि? विश्रामयति, क्रीडाप्राप्तं क्लेशं नाशयति॥ १४ ॥ रामक्ृष्णौ नतंनादिवुर्वाणान्‌ 
गोपालान्‌ नृत्यादित्रिशेषविषयेषु प्रशशंसतुः स्खलनादिविषये हसन्तौ वल्गतः उत्प्लवतः॥ १५॥ नियुद्ध वाहुवल्लीग्रहणादिद्वन्द्- 
युद्धम्‌ ॥ १६-१७॥ 
श्रीमज्जीवगोस्वासिक्कतः क्रमसन्दभः 
तल्पेष्विति बहुत्वं तत्र तत्रानेकेन प्रकारेणेति द्योतकं महात्मनः महात्मानः परमभाग्यवन्तः “सुपां सुपो भवन्ति” 
इत्युपसङख्यानेन ।। १५-१६ ॥ 
श्रीमद्वि्वनाथचक्रवतिकृता सारार्थर्दाशनी 
किन्तु सत्वानां प्राणिनां मध्ये व्यात्लसिहयोः शब्देन भीतवद्‌ भवति सखिषु पलायमानेषु स्वयमपि पलायते वस्तुतस्तु 
स्वस्य स्वाभाविकशौरयंण भयाभावो वतिप्रत्ययेनोक्तः ।॥। १३ ॥ उपवहंणं शीर्षोपधानम्‌ ।। १४॥ हसन्तौ कृष्णरामौ नृत्यादीन्‌ 
कुर्वतो गोपालान्‌ प्रशशंसतुः ॥ १५-१८ ।। 
श्रीसच्छ्कदेवक्कतः सिद्धाम्तप्रदोपः 
क्चच्चिच्चकोरादीनु अनुरीति तदनुकरणशब्दाव्‌ करोति क्वचिच्च सत्त्वानां मृगादीनां मध्ये व्यात्रसिहृयोस्ताभ्यां भीत- 
वद्धावति ॥ १३॥ विश्रमयति विगतश्रमं करोति ॥ १४-१६ ॥ 
शीबलदेवविद्याभूषणकृता वेष्णवानन्दिनी 
चकोरादीननुकरोति कतिचिच्च सत्वानां प्राणिना मध्ये व्याघ्रसिहयो? शब्देन भीतवद्धवति सत्वेषु विद्रवत्सु स्वयमपि 
विद्रवति, वतिना भयाभावो दशितः स्वयमतिशुरत्वात्‌ तच्च शुराणामपि सखीनां विद्रवणेन हासोयमिति वोध्यम्‌ ॥ १४ ॥ उपबहंणं 
श्रीर्योपधानं विश्रमयताश्रमं करोति ॥ १५ ॥ हसन्तौ रामकेशवौ मिथो नृत्यादीन्‌ कुर्वतो गोपात्‌ प्रशशंसतुः।। १६॥ 
श्रीसत्यधर्मकृता श्रीभागवतटिप्पणी 
गोपस्य यस्य॒ कस्यरचिदुत्सङ्ग आरोह उपबर्हणं शिर? पीठमायंपादसंवाहनादिभि? स्वयं साक्षाद्विश्रामयति । वा चित्त 
विराग इत्यनुवृत्तो वाशब्दो व्यर्वास्यितविकल्पार्थः । विश्रमं करोति रजो विश्रामयत्राज्ञां धुर्यान्विश्रामयेति स इत्यादिवत्‌ ॥ १३॥ 
वल्गत उत्प्छवनादिवुर्वंतो गृहीततद्धस्तो रामकृष्णी हसन्तौ प्रराशंसतुनंतंनादिकं बहुसमीचीनमिति तुष्ट्वतुः॥। १४॥ नियुद्धं 
इन्द्युद्धं तेन जातो यः श्रमस्तैन कशितः क्लिष्ट इव । पल्ळवतल्पेषु कामलकिसळ्यर्कालतास्तरणेषु ॥ १५॥ हतः पाप्मा येषा ते 
तथा । इदं संवहुद्वीजयद्विशेषणम्‌ ॥ १६॥ 
श्री सुबो धिनी 
एवं पुरुपार्थचशुषएयलीळानुपपाद्य दशरसभ्रकारेण भगवतो लीलां बदनु प्रथमं षड्सलीलामाह चकोरेति, चकोरा हि 
चन्द्रक्िरणभोक्तारो लौकिकभोगाः, न ह्यन्येन चन्द्रकिरणा भुमौ स्थिता भोक्तुं शक्यन्ते त एव परं भोक्तारः सूर्यकिरणा इव, अन्यथा 
ततः दोत्यादिकं न स्यात्‌, तथेव सर्वे पुरुषा: स्त्रोभिवुंज्यन्ते तद्दास्यं चानुभवन्ति, तर्थंव लोकप्रतीतिः, तद्ददयं भगवान्‌ न रसातुभवं 
करोतीति ज्ञापयितु श्वङ्गाररसे चकोरवद्‌ भगवतो वार्व्य़ापारो निरूप्यत, क्रौञ्चो वीरे, चक्रवाकः करुणायां, स हि वियुक्तश्वक्रपद 
आवर्तनेन मारणमभिप्रेतमिति तेनाह्व आह्वानं यस्येति तस्यावश्यं करुणा युवतेव, भारद्वाजोद्मुते, क्रमस्य नियामकत्वाद्‌ः, भारद्वाज 
इत्याख्या यस्य, स हि द्विजन्मा, तन्नामसम्वन्धस्यापनमद्भुतरसेनुगुणं भवति बर्हा हास्ये, तस्प तथात्वं पुर्वमेव निरूपितं, एते 
पश्व निध्रा नात्यन्तं विरुद्धा इत्येकीकृत्य निरूपिताः, भयानकरसस्तु सर्वोपमर्दक इति पृथङ निछपयति, सत्वानां मध्ये व्या घिः 








प्क. १० पू. अ. १५ इलो. १२-१६ ] अनेकव्याध्यासमलङ्क्तम्‌ ३३५ 


योर्भीतवच्दानुरौतीति, एवं रसाविर्भावे प्रमाणं प्रसिद्धमिति स्मेत्याह, भयं द्विविध॑ स्वृरूपनाशादशिमाना दिधमना शञाद वा, तत्र 
स्वक्ने व्यात्ोभिमानादिधर्म मिहः, बहुप्रकारं च भयं प्रतोकारासमर्थानां सम्भावनायामप्यन्यथा, अन्येषां चान्यथेति तत्र सर्वानि 
श॒शादीनि प्रतीकारसम्भावनारहितानि, भये परमा काष्टा सत्त्वसम्वन्धिन्यवस्था, रसाभिनये चेष्टापेक्षया वचनर्मतसुन्दरमिति तदेव 
निरूपितम्‌ ॥ १३ ॥ बीभत्सरसलीलामाद्‌ दवचित क्रीडा परिश्वान्तमिति आर्य स्वयं बवदिद्‌ विश्रमयति विगतश्चमयुक्तं करोति 
पादसंवाहनादिनि:, पादे हि चलतः श्रमो भवति, अङ्गमरद॑नं च तदुक्तकरणं च शय्यास्तरणादिकं चादिशब्देनोच्यते, हीनाद्वीनभाव 
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न; 
तँ 
“s 


उत्तमस्य बीभत्सो भवति भक्तिमतामेव स बीभत्स इतिप्रतीतेत्यन्तानुितप्रतीतिस्तेषामेवेति यथा “स्थपुटगतरमःि क्रव्यमव्पग्न- 
मत्ती”ति न पिशाचानां ताहशदर्शनेन बीभत्सरस उदेति किम्त्दस्मदादीनामेव तथेदमपि भक्तानां, एते हि सर्वे रस्ता भगव-द्जने 
तत्तदधिकारनिरूपकाः, सर्वं रसाविष्टा अपि भगवति सायुज्यं प्राप्नुवन्तीति, पादसंवाहनादिकरणे हेतु कीडा परिभ्रान्तनितिक्रीडा 
मल्लक्रीडा, भगवतंव सह वलिष्ठेन सह कृतश्रमो वलाधिवयजनको भवति परं प्रथमं पीडां प्राप्नोति. तत्प्रतीकारं नान्या 
जानाति भगवदुवलेनेवातिमात्रं व्यापृतत्वात्‌, तदाह परितः श्रान्तमिति, अतिविह्नल्तासूचनार्थ गोपस्पेव कस्यचदुत्सङ्ग 
उपबहुं यस्प, अत एव विकलत्वात्‌ स्त्रामिकृत बुपचा रमि सहते, आर्येत्वादेव भगवतस्तथाकरणम्‌.॥ १४ ॥ रोद्ररसमाह नृत्यत 
इति, मल्छानामिव हि वी ररसो रोद्रः, स चान्पत्रोलन्लोपि भगवतोपनिवध्यत इति भगवतो रसयुक्तलोला, 


कायवाङमनोभिर्य॒क्तमयुक्तं पीडकं च तत्‌ । चतुविधा मल्ललीला स्तूयते हरिणा मुदा ॥ १॥ 
साधारणत्वादत्रोभयो ग्रहणं, उभावुभौ मल्लयुद्धे, अन्यत्र वहवः, तत्र काथिकं नृत्यं गानं वाचिकं वल्गनं मानसं स्वप्रोढिस्यापकत्वान्‌ 


~» 


मियश्र युध्यन इति पीडारूपक्रिया कायिकीव, कांश्रिद्धसन्तो कांश्चित्‌ प्रशशंसतुः, गृहोतहस्ताविति न पक्षपातेन कस्यचित्‌ क्रिया- 
भिनिवेशः केनचित्‌ कर्तव्य इतिज्ञापनार्थः, सापि लाली लोकप्रसिद्ध मुख्यत्वस्यापिका, हसन्ताविति, प्रथमं सन्तोष पश्चात्‌ प्रशशं- 
तुरिति वा ॥ १५ ।। शन्तरसलीलामाह्‌ कदचित्‌ पल्लबतल्पेप्विति, शयानो हि शान्त इव भवति नियुद्ध बाहुयुद्धं तव यः 
प्रः स कषितो देन जितश्रम इत्यर्थः, शान्तरसः प्र॒त्येकपर्यवसाथीति निरूपयन्‌ भगदाननेकरूपः सवत वुक्षमुलेपु सर्देरेव गापाल- 
रहमहमिकतयास्तृता वहत्र एव तस्पास्तेषां सर्वेषामेव युगपत्सौख्यसिदुध्पर्थ सर्वेष्वेव तत्पेष भगवावु शयाना जातः, तदाह्‌ वहुवचनं, 
ननु तथापि भगवान्‌ किमिति तत्र शयनं कृतवानित्याह बक्षसुलाश्य इति, वृक्षस्य सूलमेवाश्चयत्वेन येषां ते वक्षमूला: परमहंसा- 
स्ानाश्रयतेतस्तत्रतत्रातीन्द्रियत्वेन स्थितान्‌ पमरर्षीन्‌ कृतार्थीकतुं तथा करोतीत्यर्थः, लोकानामेव प्रतीतिस्तल्पे शोत इति, वस्तुत 
स्तानि योगिनामन्तःकरणान्यतस्तेष॒ शेते गोपानातुत्सङ्ग एवोपबहणं यस्येति तेष भगवतः प्राधान्यस्थापनमृषिप्दप्राधान्यस्थारन- 
मिति ज्ञापयति, ते हि वेश्या अतः स्वध्मस्यापकसुत्सङ्गपदं, उपबहंण शिरस उपधानम्‌ ।। १६॥। 


( १ ) श्रीप्रभूचरणविरचिता श्रीटिप्पणी 


t 

भरयत्वमनुपपन्नमित्येवं व्याख्या । न च तत्र तत्पस्थित्या तथात्त्रमुक्तामति वाच्यम्‌, भगर्वाद्वरेषणत्तानुपपत्तेः । एवं सति ।दवक्षि- 
ार्बस्यातिगोप्यत्वेन प रोक्षवादेने वो क्तिरियं श्रीशुकस्येत्याचार्वेरपि तथवोच्यते । तथा हि इमानि वृजमूळानि स्वप्रियाभ्य: सङ्केति 
तानि, गापाश्रास्त रङ्गाः प्रावसख्या इत्युभयानुगुणकायं कर्तारोऽत उत्तमू ेप्बेव तद्रचर्ना कृतवन्तः तथा च सङ्केतानन्तरं नायिकाःतः- 
करणानि तत्रव सन्तीति तेषु तथात्वेनोक्तिः । गुवतया स्थितिरित्यतीर्द्रियत्वम्‌, सबंपरित्यागेन मानसोत्कटभावप्राधान्येन च परम- 
हंसम्‌ । रहःसन्देशवाक्यानामतिगोप्याना जुक्त्या चषित्वम्‌, अत एव परमत्वभुक्तम्‌ । प्रिययोगवत्त्वेत योगित्वम्‌ । शयन उप- 
वहुंणस्य प्राथमिकत्वेन तर्थव वम्तुमुचितत्तरेपि यदन्ते कथनं तेन रतिश्रान्त्या पञ्चाद्यच्छप्नं तदत्रोच्यत इति ज्ञायते, अन्यथीप- 
बहुणस्य तल्मान्तर्गतत्वेन तेनेव तस्प्राप्तेर्गोगोत्संगो नोच्येत । एवं सति तदुबत्या तल्गान्तर्गदतदभावः सूत्रिता भवति । स च 
विविधवस्धेरेव भवतीति तदन्ते श्रमापनोदनार्थेमन्तरद्गगोपास्तथा कृतवन्तः, तदा तेषामेव प्राद्रान्यम्‌, न नायिकानाम्‌ ! इद- 
मेवाभिसल्घाय तेषु भगवतः प्राधान्यस्थापनमित्यायुक्तमाचार्ये: परोक्षवाद इति । स्मरयुद्ध निव्द्धपदेवोक्तवानु, अन्यथा पुर्वोक्तरीस्या 
शान्तरसो नोक्तः स्यात्‌ ।। १६ ॥। 


वक्षमूलाशय इत्यत्र, वृक्षस्य मूललेवेत्यारभ्यातस्तेष्‌ शेत इत्यन्तम्‌ । गोपोत्सङ्गोपब्णस्य तल्पेषु शयानस्य वुक्षमूला- 


( २) श्रीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः श्रीसुढोधिनीटिप्पण्योः प्रका शः 


चकोरेत्यत्रा्येन न भोवतु शक्यन्त इत्यत्र दृष्टान्तः सूर्यकिरणा इवेति, चन्द्रकिरणानां भोज्यत्वे युक्तिमाहुरन्यथेत्यादि, 
तथा च तत्स्पशस्य त्वचा बहिरनुभत्रेपि तद्द्वारा ते शरीरान्तनं प्रविशेयुस्तदान्तः यत्यादिकं नानुभूयेतातः कार्यवलात्‌ तेषां 
भोज्यत्वं. श्रतिश्र “तेजाशितं त्रेधा भवती” दि, चकोरेषु तु भूमिष्ठभोक्तत्वं विशेषः, ननु पुख्येपु भोग्यत्वं नोपपम्न तेषां भोकतृत्वेनव 
्रसिद्धेरित्याकाङक्षायां किरणदृष्टान्तेन तेपामपि तथात्त्रं व्युट्यादयन्ति तथेदेत्यादि, अनुभवन्तीति खिया इति शेषः, प्रकृतेति- 
दिऽन्ति तद्वदित्यादि, रसान्तरमाहुः ऋञ्चो वीर इति, क्रौच्चा हि काश्मीरादौ मद्ाद्मिसंदतिदेशेण्डाःच दस्या तानि ट्मिसंहति- 


२३६ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. १५ शलो. १३-१६ 


पिहितान्यपि स्वयं देशान्तरे वतमाना अप्याकाशे उड्डीयमाना वाण्या सेवन्ते तेनाण्डानि जीवन्तीति तेषां वीयं प्रसिद्धं तद्वदत्रापि 
बोध्यं, “किःच्चोत्साइवर्धनो वीर” इति हेमन्ते कौचरुतमेव रसोद्बोधकत्वेन वर्ण्यत इत्यतोपि तथा, तृतीयं रसमाहुश्चक्रवाक इत्यादि, 
शोकस्य करुणास्यायित्वाच्चक्रवाफे तदभावमाशङ्क्य तत्र स्थायिनं सङ्गमयन्ति चक्रपदेत्यादिना, चतुर्थं रसमाहुर्भारद्वाज इत्यादि, 
तत्रारभुतस्याङ्गीकारे नियामकमाहुः क्रमध्येत्यादि, व्याध्रसिहयोरितीवेत्युन्नेयमत एव भीतवच्चेत्यत्र चकार उक्तः, अनुपदात्‌ 
स्वयं पश्चाद्वप्रात्चवद्‌ रोति भक्तभयोपस्थितौ भक्तानां स्वरूपज्ञाने पश्चात्‌ सिहवत्‌ एव मित्यनुकरणेन प्रसिद्धमिति रसशास्त्े प्रसिद्ध 
तेन विशेषतो नोच्प्रत इत्यर्थः, ननु व्याघ्रस्य सिंहस्य च भीतिजनक्रत्वाविशेषादेकेनापि भयोत्पत्तौ द्योः कथनस्थ्र कि प्रयोजनमत 
आहुभेयं द्विविधमित्यादि, स्वरूपराशादिति स्वरूपनाशहेतुभूतं, एवमग्रेपि, स्वरूपे व्याश्र इति स्वरूपनाशहेतुभूतभयोद्वीपने 
व्याघ्रः, एवमग्रेपि, तथात्वं चात्र विप्रयोगाधर्थाभ्यां भक्तेषु प्रकटयत्यत एवोक्तं 'सापि त्वद्विरहेण हन्त हरिणीरूपायते हा कथं 
कन्दर्पोपि यमायते विरचयन्‌ शाटू लविक्रीडित तथा च दशाविशेषे तद्वदपि करोतीत्यर्थः, तदेतदाहुबं हुप्रकारमित्यादिना 
निरूपितमित्यन्तेन, एवं दुन्दावन इति शलोकेनुभावोद्टीपनविभावव्यभिचारिणां निरूपणस्योक्तत्वादत्र चकोरादिकथनेन षण्णां 
रसानामनुभावा अनुरावछप उद्दीपनविभावो यथासम्भवं व्प्रभिचारिणश्च निरूपिता बोध्याः, एवमत्र पड़ रसा निरूविताः॥ १३॥ 
क्वचित्‌ क्रोडेत्प्रत्र बोमत्सरसलोलामिति तद्रसानुभाविकां तद्रसोद्रीपिकां च लोलां कथमत्र वोभत्सरसः प्रत्येतुं योग्य इत्यत 
आहुर्हीनादित्यारभ्य भक्तानामित्यन्तं, अत्र वीमत्सरसनिरूपणं परोक्षवादरूपं वस्तुतस्त्वत्र भगवत एवाविष्टत्वान्न दोषर्पं 

किन्त्वापातत एव तथेति, एवं सत रसान्‌ निरूप्य तदभिनयप्रयोजनमाहुरेते होत्यादि प्राप्नुबन्तीत्यन्तं, तत्तदधिकारनिरूपक्रा इति 
दशणश्लोकोक्तानां पशुपक्ष्यादीनां तत्तद्रसालम्बनानां चेत्यर्थः, सर्व रसाविष्ठा इति तत्तद्रसाबिष्टाः, तथा चतज्ज्ञापनाथं तत्तदभिनय 
इत्यर्थः ॥ १४॥ नृत्यत इत्यत्र रोद्ररसमाहेति गोपेरुद्रीपितमनुभावितं च तमाहेत्यर्थः, ननु भगवान्‌ मल्ललीलां स्वयं कुतो न 
कृतवानुपनिबत्घनमात्रमेव कुत्तः कृतवानित्यत्र हेतुमाहुः कायवागित्यादिकारिकया, कायवाङ मसनोभिर्यन्नर्तनादिकं तत्‌ सव 
युक्तमयक्तं पोडकं च भ्रभेणेत्यृत्कृष्टत्वाभावात्‌ तत्‌ सा लोला स्तूयत एव न तु क्रिप्रत इत्पर्थः, युक्तापीडिके तु मुख्यभक्तंः सह 
क्रियेत एवेति भावः, तदिति नपुंसकप्रथोगेणेतस्याः फलपयंवसायित्वं द्योत्यते | १५॥ क्वचित्‌ पल्लवेत्यत्र शान्तरसलोलामिति 
शान्तरसानुभाविकां लीलां, वृक्षस्य मूलमित्पादेरयं ठिप्पण्यामाहुर्गोपोत्सङ्ग त्यादि स्यादित्यन्तं, सुबोधिन्यां ननृत्सङ्ग कुतः 
घ्राधान्यस्थापनमत आहुस्ते हि वश्या इत्यादि, ते हि वेश्या भगवदूरुतो जाता अतः स्वस्थ यो धमं ऊरुजत्वं तत्स्थापकमुत्सङ्ग- 
पदमित्यर्थः, शेषं स्फुटम्‌ ।। १६ ॥ 

( ३ ) श्रीमद्ढललभमहाजक्कतः श्रीसुबो धिनीलेखः 


चकोरेत्यत्र चकोरभोगं दृष्टान्तेन साधयन्ति सूर्यकिरणा इवेति, आप्यमण्डलजलांशाश्रन्द्रकिरणास्त-द्गोक्तारः मूर्यः 
किरणाः, अन्यथा किरणद्वारा जळाग्रहणे पर्जेन्य। न वर्षेत्‌, “याभिरादित्य” इतिश्रृतेः, तथा चकोरा अपि, ननु ताइशकिरणदशनेना- 
स्मदादेरिव नेत्रयोस्तापो निवर्तत इत्येव वाच्यं, न तु भोक्तृत्वमित्यत आहुरन्यथेति, भोगाभात्रे अन्तःशेत्याभावेना ङ्गारभक्षणजनितः 
तापनिवृत्तिनं स्यादित्यर्थः तथवेति चन्द्रकिरणवदित्यर्थः, स्त्रीभिभ्‌ ज्यन्त इति गतसाराः क्रियन्त इत्यर्थः, स्रीभिः पुरुषा 
भुज्यन्ते पुरुषाश्च दास्य्मेवानुभवन्ति न तु रसमिति, ननु प्रतीयते भोक्तृत्वमित्यत आहुस्तथेवेति, प्रतीतिस्तरथेव वस्तुतस्तक्तहेतो- 
स्स्तर्थव क्रियन्ते परन्तु गतविवेकत्वाद्‌ भोत्तृत्त्रं मन्यन्त इत्यर्थः, इदं “कामिनां दर्शयन्‌ देन्य”? मित्यत्र विवरिष्यते, तथा च चद्ध- 
किरणस्थादीयाः पुरषाः चकोरस्थानीयाः स्त्रिय इति पर्येवसत्त, भगवति वेलक्षण्यम हुस्तद्वदयमिति, चन्द्रकिरणस्थानीयाः त्रियः 
स्वयं चकोरवत्‌ तः्वोक्तत तथा अनुरोतीत्यर्थः, यस्य यस्प्र स्थायिभावो यत्र यत्र प्रसिद्ध: स स तत्तद्रसेनुक्रियते तत्र चन्द्रविषयिणी 
रतिश्चकोरे प्रसिद्धा, क्रोच युद्धोत्साहः, अग्नेप्यूह्य , तत्तदनुकरणे तत्तद्वर्मस्मृत्या स्तरस्य तत्तद्रसाविष्टा भक्ताः सेवितुं शक्ता भवन्ती- 
त्यर्थः, चक्रवाके करुणास्याथिभावं शोकमाहुः स हीति, करुणाप्पस्तीत्याहुः चक्र ति, चक्रपदश्रवणे प्रायेण कस्विन्‌ मारयिष्यतीतिः 
ज्ञानेन मार्योपरि करणा चक्रवाकस्य भवतीत्यर्थः, सत्त्वसम्बन्धिन्पेवस्थेति शशादिसम्बन्धिनीत्यथंः, अत्र परन्त्वितिशेषः, मौनेन 
स्थितिरूपा शशाद्यवस्था भये परमा काष्ठा भवति परन्तु बचनस्यातिसुन्दरत्तात्‌ तदेव निरूपितमित्प्र्थ:।॥। १३॥ क्वचित्‌ 
क्रोड!र्परश्रान्तमित्यत्र बिगतश्रमेति य॒दतमिति भावे क्तः, योग इत्यर्थः, तथा च विगतं श्रमयुक्तं श्रमयोगो यस्मात्‌ तादृशं 
करोतीत्यर्थः, अद्गाम्तरं विहाय पादथोरेव संवाहे हेतुमाहुः पादे हीति, बीभत्सो भवतीति द्रष्टुजुंगु-्सा जनको भवतीत्यर्थः अग्रे 
अत एव विकलत्वादिति अधुना क्रियामात्रव्यापृतरवेन स्वामित्वस्फूतिङूपज्ञानकळार हितत्वादित्यर्थः, उपनिबध्यत इति तेपृतव्ो 
रसो भगवतानद्यत इत्यर्थः ।।१४।। क्वचित्‌ पह्लब्रतह्पेष्वित्यत्र शान्त इवेति निर्वेदः प्रयत्नशंथिल्यं तेन युक्त इवेत्यर्थः, यद्यप्यष्टावेव 
रसा मुख्याक्तथापि श्ृङ्गारव्यभिचारित्त्रेन निर्वेदस्य स्वीकृतत्वात्‌ तस्येव च शान्तस्यायिभावत्वाच्‌ छान्तरसोप्युक्तो जात इति इव 
भवतीत्युक्तं, मूळे श्ृ्गाराङ्गत्रेनायं रस उक्तस्तत्तातर्येमिदमुक्तमिति ज्ञेयं, प्रत्येकपयबसायीति समुदाये निर्वेदावधिरमणाः 
सम्भवात्‌ पूर्वोक्तरसवनु स उुदाये पर्येवसन्नो न भवतीत्यर्थः, निरूपयन्‌ बहुबचनं तत्‌ तस्मादाहेत्यन्वयः, भगवा निति अनेकरूले 
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हेतुलार्थमुक्त अग्ने स्वहपकथनाथ जुक्तमितिविभाग:, तथा च भगवत्त्वादनेकरूपः सन्‌ भगवांस्तत्र शयानो जात इत्यन्वयः, ननु 
तयापोति तल्पेपु स्थातव्यमेव शयनं किमर्थंमित्यथेः, तानाश्रयत इति तेषु पदकमलं स्थापयतीत्यथंः, क॒तार्थीकतु मिति स्मर- 
युद्धानन्तरमपि तल्पे शयानो भवतु तदा वयं चरणसेवां कुमं इति तासां मनोरथं पूरयितुमित्यर्थ:, लोकानामेवेति श्रान्तत्वादति- 
कोमल्तत्पे शेत इत्यन्तरङ्गगोपानां प्रतीतिभंगवांस्तु योगिमनोरथपूरणार्थमेव शेते न तु श्रान्त इत्यर्थः, स्वघरमंख्यापकर्मिति 
स्वकारणजातीयेः स्वावयवेः सेवा स्वघमंः मुखेनोपदेशेन सेवा ब्राह्मणधर्मः वाहुभ्यां रक्षया सेवा क्षत्रियधर्मः तथोरुभ्यां सेवेतेषां 
स्वधमं इति तत्व्यापकमित्यर्थः ॥| १६॥ 


( ४ ) श्रोमद्दीक्षितलालुभद्ट योजिता श्रीसुबो धिनोयोजना 


चकोरक्रौश्वेत्यस्य व्याख्याने, सर्वे पुरुषाः स्त्रीभिभ्‌ज्यन्त इति कामशात्रोक्तलक्षणानां कस्मिन्नपि पुरुषेऽ्सम्भवात्‌ 
पुत्मत्य भोक्तृत्वं भाक्तं, वस्तुतः कामिन्य एव भोक्त्र्यः, भगवति तु तच्छास््रोक्तलक्षणानां सर्वेषां सत्त्वाज्‌ जागरूक भोक्तृत्वमित्याहुः 
तद्ृदयं भगवान्‌ नेत्यारभ्य वाग्व्यापारो निरूप्यत इत्यन्तेन, चक्रोरो हि परमरसिकोत्यन्तालौकिकप्रकारेण चन्द्रकिरणान्‌ भुङक्ते 
तदेकरतश्च, तद्वद्‌ भगवानपि दूरस्थितचन्द्रनुखी मुखचन्द्रिका भुङक्ते तन्मात्रासक्तश्च, अतिदुरापनायिकाभोगस्त्वतिचातुर्येण भवतीति 
ताह्कचातुयंचमत्कारसूचनाय चक्रोरवद्‌ वक्तीति श्शृङ्गाररसोनेन निरूपितः, ऋञ्चो वीर इति क्रोञ्चस्य युद्धायुत्साहवत्त्वात्‌ 
उत्साहस्य बीररसस्थायिभावत्वात्‌ वीररसः ऋोञचवद्‌ वाब्व्यापारेणोक्तः, चक्रवाकः करुणायामिति करुणारसो दुःखिते भर्वात, 
शोकस्थायिभावकत्वात्‌ चक्रवाको ह्यत्यन्तं दुःखितः, चक्रवाकी वियोगव्याकुलः, अतस्तत्र करुणारसः स्फुट एवेति तदेतदाहुः, स हि 
वियुक्त इति, चक्रपदेन मारणमभिप्रेतमितीति चक्रे जलचक्र पतितः परमकष्टं प्राप्नोति चक्रपतितपुरुषमारणाय चक्र बहुः 
प्रकारेण यतते, एवं चक्रवाको विरहचक्रो पतित? परमपीडामनुभवति, तद्वद्‌ वाग्व्यापारकरणात्‌ स्वस्मिन्‌ ब्रजवामलोचनाविरहः 
थावुलत्वं चक्र्रमणगतपुरुषवद्‌ दुःखितत्वं भगवान्‌ सूचयतीति युक्तः करुणारसः, अत एव गीतगोविन्दे उक्त “प्रहरन्‌ हर- 
्रन््यानङ्ग मुधा किधु धावसी”ति “सद्वृत्तः स्तनमण्डल? सखि कथं प्राणमँम क्रीडती”ति च, एवं करुणारसो विप्रलम्भश्चङ्गारे 
स्पष्ट इति, श्ृङ्गाररससम्वन्धित्वाद्‌ रसत्वं करुणारसस्य, यत्र तु करुणाया? श्वृद्कारसम्बन्धो नास्ति तत्र करुणामात्रत्वं न तु रसत्वं, 
एवमेव हास्यादीरामपि श्वृङ्काररसमध्यपातित्वे रसत्वं न त्वन्यथा, शृङ्गार एव सर्वे रसा इति नाटचशान्त्रसिद्धान्तात्‌, नगु वियोगे- 
नेताहशी व्याकुलतास्ति चकोरवद्‌ दुःप्रापपदार्थभोगचातुर्यं चास्ति तहि भगवान्‌ किमिति वियोगमनुभवतीत्याकाङ्क्षायां भयस्य 
्रतिवन्धकत्ववोधनाय भयानकरसं निङपयन्‌ व्यात्रसिहयोर्भीतवदनुरौति, भयानकरसोपि श्रृङ्गार सेनुकूल?, अन्यथा निर्भीततया 
प्रवृत्त तु सर्वत प्रसिद्धधापत्त्या रसत्वमेव भज्येत, गुनो हि रसो रसत्वमापद्य॒त इति राद्धान्तात्‌, अत एव श्पृङ्गाररससम्वन्धित्वाद्‌ 
भयानकरसस्य रसत्वं अन्यथा तु भयमात्रत्वमिति ॥१३॥ क्वचित्‌ ऋ्ोडापरिश्रान्तमित्यस्याभासे बोभत्सरसलोलामाहेति अयर्मा 
शृङ्गाररससम्वन्धं लब्ध्वेव रसतां प्राप्नोति अन्यथा तु बीभत्सत्वमेव न तु रसत्वं, “स्युः श्वङ्खारसंवलिता रसा हास्यादयो यदी ति 
वाक्यात, श्रूज्ञाररसे एतस्याप्यपेक्षास्ति, अन्यथा उभयोः आलम्वनविभावयोः परस्परात्यन्ताकाङ्क्षावशर्वातत्वानु मानखण्डितादि- 
भावा नोद्भवेयुः, वीभत्सरसस्तु जुगुप्सास्थायिभावकत्वान्‌ मनसः परावृत्तिमात्रजन्मा स्वल्पाया अपि स्नेहुन्यूनताया दर्शनाद्‌ अमा- 
त्मकज्ञानाद वा अयोग्यतादिदशंनेन वा परमानन्दकाङक्षां निवारयन्‌ मानखण्डितादिभावसम्पादको भवति, अत एव श्टङ्गाररसं 
पोषयन्‌ रसत्वमाप्नोति, अत एव “वापीं स्नातुमितो गतासि न पुनस्तस्याधमस्यान्तिक” मित्यादौ नायकेऽधमत्वोक्तिर्युज्यते, दूतिका- 
सम्भोगवदृज्ञानान्नायकतो मनसः परावृत्तया बीभत्सरसोदयात्‌, श्रीगीतगोविन्देपि “याहि माधव याहि केशव मा वद केतववाद””- 
मित्यत्र “याही”त्युबत्या बीभत्सरसोदयो दृश्यते, प्रकृते वलदेवपादसंवाहुनं निरीक्ष्य किमयं भगवान्‌ श्पुङ्गाररमणोद्योगं विहाय 
वृवाव्या गरं करोतीति सुदृशां मनसि बीभत्सरस उदेति, एतावदेव वीभत्सरसत्वं, यत्र तु कुत्सितपदार्थसत्तानिरूपणं तत्र बीभत्सरसो 
नास्तीतित्ञेयं, रसस्वरूपाभावात्‌, रसत्वं ह्य त्तमजनोपादेयत्वं सुखजनकत्वं च, कुत्सितवस्तुनिङ्पणे तृत्तमानां वमनायुत्पत्त्या दुःख- 
बनकत्वेन सुखसंसर्गाभावान्‌ न रसत्वं, अत एव नोपादेयत्वं अपि तु हेयत्वमेवेति तत्र रसतानिरूपणमाग्रहमात्र, अत एव श्रीमदा- 
चायेभंगवत्ययं रसो निरूपितः, एवं सति बीरकरुणाहास्यादिरसाः श्वृङ्गाररसस्यावयवास्तेः पृष्टः श्युङ्गाररसो भवतीति “रसो वे 
स” इत्युपनिष त्सिद्धः श्यूज्ञाररतात्मा श्रीवृन्दावन विधुः श्रीकृष्णो निरूपित इति भाग्यभाजो विभावयन्तु ॥ १४॥ नृत्यतो गायत 
इत्यस्याभासे रोद्ररसमाहेति अयमपि श्यङ्गघाररससम्बन्धी, प्रकृतेपि मल्लयुद्धदर्शनासक्तिं दद्रा वृथाकालक्षेपकतंरि नन्दनन्दने 
श्रुद्भाररससम्बन्धिक्रोधजन्मा रौद्र रस उदेति वधूनां, अत एव रसत्वं, अयं रोद्ररसः क्रोधस्थायिभावको मानिनीनां विप्रलब्धानां 
च बहुधा बोभवीति ॥ १५॥ क्वचित्‌ पह्लवतल्पेष्वित्यस्याभासे झान्तरसलीलामाहेति अयमपि श्गुङ्गाररससम्बन्धीति भवत्ये- 
तस्य रसत्वं श्र्गाररससम्वन्धस्तु सुबोधिन्यां परोक्षवादेनोक्तः टिप्पण्यां तु स्फुट एव, एवं नव रसाः त्ऋङ्गाररससम्वन्धिनो भूत्वा 
रसतां लभन्ते, भक्तरसस्तु श्ुङ्गाररसाङ्गभूतः कुत्रचित्‌ स्वतन्त्रोपीति नास्मिन्नङ्खभावेनेव रसत्वमित्याग्रहो विदुषां, "शृङ्गार एव 
सर्वे रसा! इत्यत्र तु नवानामेवाङ्गत्वो क्तिः भक्तिरसस्य त॒त्राप्रसिद्धत्वात्‌ ॥ १६ ॥ 

४२ 


३३८ श्रीमद्वागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. १५ एलो. १३-१६ 


(५) भगवदीयनिभयरामनिमिता श्रीसुबो धिनीकारिका व्याख्या 


नृत्यतो गायतः क्वापीत्यत्र कायवाडःमनोभिरिति का० १३३३ । नृत्यतो गायतो वलात इति पदत्रथेणोक्तं काय- 

वाङ्मनोभिर्यंदद्धं युक्तं पीडार हितं युध्यत इति पदोवतं पीडक अत एव अयुक्तं चतुविधापि मल्ललीला हरिणा मुदा स्तूयते ॥१५॥ 
गोस्वामिश्रीगिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनी 

चकोरादीन्‌ पक्षिणः अनुरीति तत्तज्जातिशब्दानामनुकरणं करोति। सत्त्वानां प्राणनां मध्ये व्यात्रसिहयोः शब्देन 
भीतवद््धवति, वतिप्रत्ययेन वस्तुतो भयाभावं सूचयति ।। १३ ॥ ववचित्‌ क्रीडया परिश्रान्तमतो गोपोत्सङ्ग तुपवहंणमुच्छीर्षकं यस्य 
त मायेमग्रजं सुतं पादसंवाहनादिभिः पाइसम्मदंनादिभिः स्वयं कृष्णः विश्रमयति विगतश्रमं करोति ॥।१४। क्वापि मिथो नृत्यादीन्‌ 
कुर्वतो गोपालान्‌ गुहीतहस्तौ रामकृष्णो हसन्ती “अहो ! युयं नृत्येन विद्याधरविडम्बका, गानेन गन्धर्वंगणतिरस्कारिणो, युद्धेन 
त्रिलोकीजित्वरा” इत्येवं प्रशशंसतु: ॥१५।। नियुद्धं बाहुयुद्धम्‌, तेन यः श्रमस्तेन कशितः श्रान्त इव गोपोत्सङ्गोपवर्हृणः वृक्ममूलाश्रयः 
वृक्षच्छायाश्रित: सन्‌ कृष्णः क्वचित्‌ पल्छवे एव शेते । 'पल्लवतल्पेषु' इति बहुवचनात्‌ पुष्पादीनामापि तल्पा गोपे रहमहमिकया 
प॒थकपृथग्रचितास्तेषु तेषां प्रीत्यथं तत्तदलक्षितस्तावद्रूपः सन्‌ शेते । एवमीशचिष्टित इति वक्ष्यमाणं सङ्गच्छते ॥ १६॥ 

अन्वितार्थप्रकाशिका 


चकोरेति ॥ चकोरक्रीद्वादीन्‌ पक्षिणः अनुरीति तत्तज्जातिशब्दानामनुकरणं करोति । सत्वानां प्राणिनां मध्ये व्याघ्र- 
सिंहयोः शब्देन भीतवद्‌ भवति सखिषु पलायमानेषु पलायते । वस्तुतो भयाभावाद्वतिः प्रत्ययः॥ १३ ॥ क्वचिदिति ॥ क्वचित्‌ 
क्रीडया परिश्रान्तमतो गोपस्पोत्सङ्गमुपतरहणमुच्छीपंकं यस्य तमार्यमग्रजं सुत्तं पादसंवाहनादिभिः पादसंमर्दनादिभिः स्वयं कृष्णः 
विश्रमयति विगतश्चमं करोति १४।। नृत्यत इति॥ क्वापि मियो नृत्यत? गायतः वल्गतः धावतः युध्यतः युद्धमिच्छतः। क्यजन्तम्‌ । 
गोपालान्‌ गृहीतहस्तो हसन्तौ रामकृष्णौ अहो युयं नृत्येन विद्याधरान्‌ गातेन गन्धर्वान्‌ वल्गनेन सल्ळवरान्‌ युद्धेन शूरांश्च जयथ 
इत्येवं प्रशशंसतुर ।। १५॥। क्वचिदिति ॥। नियुद्धं वाहुयुद्ध तेन यः श्रमस्तेन कशितः श्रान्त इव गोपोत्सङ्गोपवहृणः वृक्षमूलाश्रयः 
वुञ्चच्छायाश्रितः सन्‌ कृष्णः पल्लवतल्पेषु गोपः रचितेषु शेते॥ १६॥ 
श्रीगोपालानन्दसुनिविरचितं निगुढार्थप्रकाश व्याख्यानम्‌ 
क्वाचदितिशेषः। मेघगजिततुल्यया गंभीरया गोगोपालानां मनोज्ञया मनोहरया वाचा॥ १३॥। चको रशचंद्राऽभिळाषी 
_तदादीन्‌ पक्षिविशेषानातुसृसरीति सत्वानां सत्वेभ्यो वलाधिक्येभ्यो जंतुभ्यः तथा व्याध्विहयोर्व्यार्नातहाभ्यां भीतवतालायते 
व्यत्ययो बहुलमिति बाहुलकात्क़ारकव्यत्ययेन पंचसीस्थाने षष्ठी बोध्या ॥ १४॥ आर्थं बलदेवं पादयोः संवाहनादिभिः संमहनादिभिः 
हरिः स्वयं विश्रामयति श्रमरहितं करोति ॥ १५॥। मिथः परस्परं वळतो ग्रहणं कुर्वतो गोपालान्‌ हसंतौ गृद्दीतहुस्तौ द्वौ रामकृष्णौ 
प्रशशंसतुः यद्वा तो क्वापि नृत्यतः क्वापि मिथो गृहीतहस्तौ क्वापि हसंतौ भवतः यद्वा गोपालान्‌ हसंतौ अहो इमे गानेन गधर्व- 
तिरस्कारिणः नृत्येन विद्यारविडंबिकाः युद्धेन त्रिलोकीजित्वरा इत्यादि परिहासं कुर्वन्तौ प्रकर्षंतः शशंसतुः।। १६॥ 


भगवत्प्रसादाचारयविरचिता भवतमनो रञ्जनी 


चकोरेति ॥ चकोराश्चन्द्रज्योत्स्नापिवाश्च क्रोःच्वाः कुः्चश्च चक्रवाकाश्च भारद्वाजा व्यात्रटाश्च तान्‌, बहिणो मयुरांश्र 
अन्वनुसृत्य, रौति स्म । सत्त्वानां मृगादिवलवत्सत््वजातीनां मध्ये, व्यात्रसिहयोः, पः््चम्यविवक्षया सामान्ये षष्ठी । व्याध्रक्षिहाभ्या- 
मित्यर्थः । भीतवत्‌, भवति । ताभ्यामन्ये यथा भयं प्राप्नुवन्ति, तद्वत्सवंथा निर्भीकः सन्नपि तदनुकरणं करोतीत्यर्थः ॥ १३॥ 
क्वचिदिति )। क्वाचित्‌, क्रीडापरिश्रान्तं क्रीडनकृतपरिश्रमनाटनं कुर्वन्तं, गोपानापुत्सङ्गोऽङ्क एवोपवरहणमुपधानं यस्य तं, आगं 
स्वाग्रजश्रातर बलभद्रं स्वयं श्रीकृष्ण एव, पाइसंवाहनादिभिः पादोपमद्द नादिभिः, विश्रमयति श्रमरहितं करोति ॥ १४॥ क्वापि, 
तृत्यतो नृत्यं कुर्वाणम्‌, गायतो गानं कुर्वाणम्‌, वल्गत उत्प्लवतः, मिथः परस्परं, युद्धचतः युद्धं कुर्वाणम्‌, गोपालान्‌, गृहीतहस्तो 
संगृदीतपरस्गरपाणी रामङ्गष्णो, प्रशशंसतुः तत्क्ृतनृत्यादिविशेषविषये तेषां प्रशंसां चक्रतुरित्यथंः । तत्कृतनृत्यादो स्खलनविषय 
इति शेषः। हसन्तो, वभूवतुः ।। १५ ।। कर्वाचदिति॥ क्वचित्‌ कृष्णः, नियुद्धेन बाहुयुद्धेत यः श्रमस्तेन कारितो ग्लानः भवतिः 
तदा वृक्षमूलमाश्रयो यस्य तथाभूतो भगवानु, गोपानामुत्सङ्ग एवोपबर्हणमुच्छीषेकं यस्य तथाभूतः सन्‌, पल्लवतल्पेषु बहुवचनं 
पल्ळवप्रा चुर्यवोधनार्थंम्‌ । शेते । अत्र सर्वत्र वत्त॑मानप्रयोगा भूतेऽर्थे बोध्याः॥ १६ ॥। 


श्रीहरिसुरिविरचितं श्रीमक्तिरसायनम्‌ 
ववचित्‌ क्रीडेति : १०-१५.१५. 
तत्त्वज्ञेनापि नो लड्ध्या मर्यादा लोकपावनी । इति कि दशायन्नीशश्रक्न रामडह्सिवनम्‌॥ ३२॥ 


१ 






सके. १० पु. भ. १५ इलो. १७-२० ] अनेकव्याख्यासमलङ्क्तम्‌ ३३३ 
कृष्णप्रिया 


कभी चकोर क्रौंच ( कराँकुल ), चकवा भरदूल और मोर आदि पक्षियों की सी बोली बोलते तो कभी वाघ, सिंह 
आदि की गर्जना से डरे हुए जीवों के समान स्वयं भी भयभीत की सी लीला करते ॥ १३॥ जव वळरामजी खेलते-खेलते थककर 
किसी खाल-बाल की गोद के तकिये पर सिर रखकर लेट जाते तव श्रीकृष्ण उनके पेर दबाने लगते, पंखा झलने लगते और 
इस प्रकार अपने बड़े भाई की थकावट दूर करते ॥ १४॥ जब ग्वाल-वाळ नाचने गाने लगते अथवा ताल ठोंक ठोंककर एक दूसरे 
से कुश्ती लड़ने लगते, तव श्याम और बलराम दोनों भाई हाथ में हाथ डालकर खड़े हो जाते और हँस-हँस कर वाह-वाह' 
करते ॥ १५॥ कभी-कभी स्वयं श्रीकृष्ण भी ग्वाल-बालों के साथ कुश्ती लड़ते-लड़ते थक जाते तथा किसी सुन्दर वृक्ष के नीचे 
कोमल पल्लवों की सेज पर किसी ग्वाल-बाल की गोद में सिर रखकर लेट जाते ॥ १६॥ 
पादसंवाहनं चक्रुः केचिदस्य' महात्मनः । अपरे हतपाप्मानो व्यजनः समवीजयन्‌ ॥ १७॥ 
अन्ये तदनुरूपाणि मनोज्ञानि महात्मनः । गायन्ति स्म महाराज स्नेहक्लिन्धियः शन; ॥ १८ ॥ 
एवं निगूढात्मगतिः' स्वमायया गोपात्मजत्वं चरितविडम्वयन्‌ । 
रेमे रमालालितपादपट्लवो ग्राम्यः समं ग्राम्यवदीशचेश्टितः ॥ १९ ॥ 
श्रीदामा नाम गोपालो रामकेशवयोः सखा । 'सुबलस्तोककृष्णाद्या गोपाः अम्णेदमत्रुवन्‌ ॥ २० ॥ 
कर्देसक्षमा 


अन्वयः--केचित्‌ तस्य महात्मनः पादसंवाहनं चक्र? हतपाप्मानो अपरे व्यजनेः समवीजयन्‌ ॥ १७।। महाराज अन्ये 
| दक्लिश्नधियः तदनुछपाणि महात्मनः मनोज्ञानि शनेः गायन्ति स्म ॥ १८॥ चरितेः गोपात्मजत्वं विडम्बयन्‌ स्वमायया निगूढा- 
लगतिः ईशचेष्टितः रमालालितपादपल्लवः सः ग्राम्ये) समम्‌ ग्राम्यवद्‌ रेमे ॥ १९॥ रामकेशवयोः सखा श्रीदामा नाम गोपाल: 
(अन्ये) सुबलस्तोककृष्णाद्याः गोपाः प्रेम्णा इदम्‌ अन्न वन्‌ ।। २० ॥ 
श्रीधरस्वामिविरचिता भावाथंदोपिक़ा 


व्यजर्न) पल्लवादिनिमितैः ।॥। १७-१८॥ ईशचेष्टित इति। विगूढस्वभावत्वेऽप्यंतरांतरा ईशस्यंव चेष्टितानि दृश्यंते 
गर्मित्सः॥ १९॥ ईशचेष्टितत्वमेव दर्शयितुमाह । श्रीदामेति । स्तोकः कृष्ण इति कश्चित्‌ ॥ २० ॥ 
श्रीबंशीघरकुतो भावायंदीपिकाप्रकाइः 


पादसंवाहनं चरणमर्दनम्‌। तस्य हरे? । महात्मनः ब्रह्मादिपुज्यस्य । केचित्सुबळादयः । अपरे श्रीदामादयः। हत- 
पाभानो जन्मांतराजितानंतपुण्याः। व्यजनैः वस्रपत्रादिरचितेः॥ १७ ॥ अन्ये मनःसौख्यादयः। तदनुरूपाणि तयोः प्रियाणि 
गोतानि। स्नेहेन क्लिन्ना रागवती धीर्येषां ते तथा ॥ १८॥। एवं गोपलीळ्या। निगुढात्मगतिः प्रच्छत्नात्मस्वरूपः । ग्राम्यंगपिः 
रामयो नपुष्पर्वाजत?' इति कोशः। ईशचेष्टितः प्रादुष्कृतनिजेश्वयेः। अंतरांतरा मध्येमध्ये देत्यदलनादिना स्वकीयस्वरतामपि 
बोधयतीति भावः ॥ १९॥ शेषकार्थमाह-। आद्यशब्दातु वृं दबंछु-देवभद्र-विनोदाजुंन-कामकंद-प्राणभानु-दष्टिभानु-चन्द्रभानु- 
जयपानु-कलोत्तान-वी रसेन-की त्तिसिधु-क्मलाकर-सुखसाग र-संजयादयो ज्ञेयाः । श्रीदाम्नः प्राङनिर्देशः सखिषु मुख्यत्वात्‌ । 
त्तोककृण्ण इति चतुरक्षरमेव नाम ज्ञेयम्‌ । तत्र चेदमेव लक्ष्यते बाळस्थास्य रूपं कृष्णमनुगच्छदेव वत्तंते तस्मान्नाम च तमनुग मिष्य- 


ठाणयविशेषाय संपत्स्य इति विचार्यं सम्यगुल्लसता तत्पित्रा तादृशं नाम प्रकाशितमिति । प्रेम्णेति न तु ताळफळळोभेन न तु 
दृष्वघाध वेति, कि तु प्रियजनप्रीति विशेषार्थमेवेति ॥ २० ॥ 
श्रीसज्जीवगोस्वामिकृता वेष्णवतोषिणी 

केचिदिति, बहुत्वं क्रमेण परिवृत्त्या श्रीमत्पादाब्जयोवंहुभिः सम्वाहनात्‌ कि वा बहुलशय्यासु प्रत्येकं त्रिचतुरतया तत्र 
प्रवत्तेरभिप्रायेण महात्मन इति छान्दसं महात्मानः परमभाग्यवन्त इत्यर्थः । यदा, तस्य महागुणगणाश्रर्य रूपस्य हतः ततस्ताहृश- 
तत्सेवात्तरायछ्पः पाप्मा ये? इत्यात्मानमधिक्षिपति तेषां नित्यताहृशर्वेऽपि अयमात्माऽपहतपाप्मेति वत्तत्रयोगः एवमिदं पदं पूर्वण 
परेऽपि योज्यं सम्यक्‌ मन्दमधुरचालनादिभुद्रया बीजयनु ॥ १७ ॥ तस्याऽ्वसरस्य योग्यानि तस्य श्रीभगवतोऽपि सदृशानि वा 
“पा १. तस्य-श्रीधर, वंशी. वीर. विज. । २. परेतु-विज, । ३, क्लिन्नहृदः-वीर, । ४. रति:-वीर । ५. चेष्टित-विज. । ६, श्रीदाम- 
. हामा-बोर । ७, सुबलाशोकक्ृष्णाद्यान्गोपाप्प्रेम्णेदमब्रवीत-विज, । 


३४० श्रीमद्वांगवतंम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. १५ इलो. १७-२० 


भीतानीति शेष: । विशेषमप्यांह, मनोज्ञानि चित्ताकर्षणानि विचित्रादभुतस्वरतालादिमयत्वात्‌ शनेरिति विश्रामावसरयोग्यत्वा- 
दुत्तमगानमुदात्वाच्च स्नेहविलिन्नधीत्वस्यात्रेवो क्तिर्गानस्वभावतस्तत्प्राकट्यविशेषाभिप्रायेण यद्वा, पदद्वयस्यास्प सर्वान्ति निर्देशात्‌ 
पूर्वश्लोके वाक्यद्वयेनापि सम्बन्धो द्रष्टव्यः ॥ १८ ॥ अनुक्तामप्यन्यां गोपलीलामुद्दिशन्‌ तादृशलीलायाश्च तदतिप्रियत्वं प्रतिपाद- 
यन्नुपसंहरति--एवमिति । स्वाविर्भावान्तरे रमालालितपादपल्लवोऽपि एवं वृन्दावनविह्वरप्रकारेण रेमे रति प्राप तदेवमत्र सुखं 
तादृशसुखस्याप्यनादरः सूचितः कि कुर्वन्‌ चरितेनंन्दस्त्वात्मज उत्पन्न इत्यादिरूपेरलौकिकेलोंकिकं गोपात्मजत्वं विडम्बयन्‌ होनोप- 
माख्पं कुवन्‌ अलौकिकं गोपात्मजत्वमात्मनि दशंयन्नित्यर्थः । ननु, श्रीभगवतः कथमात्मजत्वं तत्राह, स्वे ये श्रीनन्दयशोदादयः 
पित्रादिरूपास्तेषां मायया कृपया वात्सल्यवशतयेत्यर्थः। अत एव नितरां गूढा सर्वेषामप्यगम्या आत्मगतिमं हाप्रणयमयनिजमाधुरी- 
विशेषो यस्य अत एव केश्रिद्ग्राम्येबंन्धुभिः समं कश्चिद्‌ ग्राम्यो बन्धुरिवेति आत्मजवत्‌ सख्येऽपि तादृशोपमत्वमिति भावः । ननु, 
तहि सवंत्रोच्यमानं श्रीभगवत्ताप्रकटनं तत्र कथं सङ्गच्छतां तत्राह, ईशं सर्वेश्वरयंयुक्तं चेष्टितं यस्य तल्लीलाशक्तिरेव तादृशी सती 
श्रीभगवदनुसंहितापि सवं सम्पादयतीत्यर्थेः ॥ १९॥ एवं प्रथमदिनक्री डयाऽन्यदिनक्री डामप्युपलक्ष्याऽ्रुना कदाचिन्निजप्रियजनत्रीत्ये 
गोपालने कि्िदेश्वर्यंपि साक्षात्‌ प्रकटितमिति प्रसङ्गादाह - श्रीदामेत्यादिना। तत्र श्रीरामस्य सखेति निद्दंशस्तद्चदधे तस्येव 
प्राधान्यात्‌ सुवलाद्याश्च सखायः श्रीदाम्नः प्राङ्निह शः सखिषु मुख्यत्वेन ब्रजे तस्मिन्नन्यस्य केवलक्कष्णनाम्ना प्रचारणायामन्याय्य- 
त्वात्‌ स्तोककृष्ण इति चतुरक्षरमेव नाम ज्ञेयं तत्र चेदेवमेव लभ्यते बालस्यास्य रूपं कृष्णमनुगच्छदेव वत्तते तस्मान्नाम च तमनु- 
गमिष्यत्तत्प्रणवविशेषाय सम्पत्स्यत इति विचायं सम्यगुल्लसता तत्पित्रा ताहृशनामप्रकाशितमिति प्रेम्णेति न तु तालफललोभेन न 
च दुष्टवघाथ कि तु प्रियजनप्रीति विशेषार्थं किच्चिदिष्टद्रव्यप्रार्थनलक्षणप्रेमस्वभावेनंव । यद्वा, स्वव्याजेन श्रीकृष्णरागयोरेव ताहश- 
भोजनसम्पादनेच्छामयेनत्यर्थः । अत्र च सख्यमयप्रेम्णेति लभ्यते सख्यं च साजात्येनेव भवतीति मिथः प्रभावादिज्ञानमयमेव यथोक्तं 
ते? “अस्मान्‌ किमत्र ग्रसिता निविष्टानयं तथा चेद्वकवद्विनङ््यति'' इति वक्ष्यते चानन्तरं रामरामेति ततोऽजुनेन तत्तद्य॒द्धसाहाय्य- 
्रार्थनावत्‌ वीररसस्वाभाविकसख्यमयप्रेमवेदमिति स्थितम्‌ ।। २० ॥ 
श्रीमत्सनातनगोस्वामिकृता बुहद्देष्णवतोषिणो 

उपसंहरिष्यन्‌ विश्रामक्रीडां वदन्‌ गोपानां सौभाग्यभरं वर्णयति ववचिदिति त्रिभिः। पल्लवेत्युपलक्षणम्‌-कोमल- 
नवकोरकपुष्पाणां तल्पेषु, किवाविलम्बाथं केवलं पल्लवेंरेव रचितेषु तल्पेषु । तत्र च तदानीमेव प्रेमसम्भ्रमेण त्वरया बहुभिवं- 
यस्येविरचितत्वाद्‌-गोरवेण बहुत्वम्‌, किवा प्रत्येकं परमदक्षेः सर्व्वेरेव तेरेकेकशो निम्मितत्वेन बाहुल्यात्‌, ततश्च बहुतरेष्वपि तेषु 
तेषां प्रीत्यं तदळक्षितो निजशक्तिविशेषेण बहुलूपतयेव,शेत इति ज्ञेयम्‌ । एवम्‌ ( २० श. श्लो. ) 'ईशचेष्टितः' इति वक्ष्यमाण- 
मॅश्वय्येमत्रापि संगतं स्थातु । नियुद्धं तेरेव सह्‌ वाहुयुद्धाख्यमल्ललीला, तेन श्रमो मौत्तिकसुन्दरश्रीगण्डादि-विषयवकप्रस्वेदकणिकोद- 
यादि-तल्लक्षण स्वीकारात्‌, तेन कशितः खिन्न इव । गोप? श्रीराधादेव्याः भ्राता श्रीदाम-नामा प्रियसखस्तस्योत्संग? क्रोडमेवोप- 
बहुंणमुवधानं यस्य सः । एवं श्रीदाम्नोऽपि तद्बतत्तत्र बहुत्वं ज्ञेयम्‌ । यद्वा, गोपानानुत्संगोपबहंण इति कुत्रापि कस्यचिदित्येव 
बोध्यम्‌, तच्च तल्पांगत्वेन यस्य कस्याप्युवर्हणस्थस्तेनिजोत्संगोपधानता-सुखार्थमवचितत्वात्‌, किवा रचितस्यापि तेनेव तदथं 
त्यागात्‌ ॥ १७॥। केचिदिति बहुत्वं क्रमेण परिवृत्त्या श्रीमतूपदाब्जयोवंहुभिः सम्वाहनात्‌, किंवा बहुलशय्यासु प्रत्येकं त्रिचतुरतया 
तत्र प्रवृत्तेरभिप्रायेण, किवंश्वय्यंविशेषेणंकस्यापि तस्य बहुतरं? सम्वाहन-सम्भवात्‌ । महात्मन इत्यार्षम्‌, महात्मानः परमभाग्य- 
वन्त इत्यर्थः । यद्वा, तस्येव विशेषणमपरिच्छित्तस्येत्यर्थः । स्वयमेकेनव शक्तिविशेषतः सर्वास्वपि शय्यासु व्यापकत्वेन शयनात्‌। 
हतः-निजकीर्त्यादिना श्रीभगवतेव नाशितः पाप्मा जगतामपि येस्ते त 'ृश-सेवा-सौभाग्याभावात्‌, वयन्तु पापिष्ठा एवेति भाव! । 
एवमिदं पदं पूर्वण परेणापि योज्यम्‌ । सम्यक्‌ मन्दमन्दमधुरश्रमणादिमुद्रयाऽत्रीजयन्‌ ॥ १८॥। तस्यावसरस्य श्रीभगवतोष्नुरूपाणि 
योग्यानि गीतानीति शेषः। महात्मन इति पूववत्‌, यद्वा, समुद्रकोटिगभी रस्याक्षोभ्यतरस्यापि तस्य मनोज्ञानि चित्ताकर्षकाणि 
विचित्रादुभुत-स्वर-तालादिमत्त्वाच्छीगोपीगुणादिमयत्वाच्च । हे महाराजेति सम्राजोऽपि भवाहृशस्ताहृशक्रीड़ासुखं न सिध्यतीति 
भावः, यद्वा, महाराजोऽत्यन्तप्रकाशमानः परमश्रेछो यः स्नेह इत्यर्थः, तेन क्लिन्नधिय आद्रंचित्ताः सन्तः, अतएव रानेर्वाष्परुद- 
मानकण्ठतया लघु लघु अगायन्‌, स्नेहक्लिन्नधी त्वस्यावेवो क्तिर्गानस्वभावत्वेन तत्प्राकटयविशेषाभिप्रायेण, यद्वा, परद्वयस्यास्य 
सर्वान्ते निदु शात्‌ पूर्वश्लोके वाक्यद्वयेनापि सम्बन्धो द्रष्टव्यः ॥ १९ ॥ अवुक्तामप्यन्यां तस्मिन्‌ दिने कृतां गोपलीलामुदिशन्‌ 
तह्निवन्यक्रीडामुपसंह्रति-एवमित्युक्तप्रकारेण, किवेदृशर्श्रारतेश्रेष्टिते रमा-लालितपादपह्लवोऽपि रेमे रति प्रापेति महालक्ष्म्या 
पादाब्ज-लालन-सुखादपि गोपक्रीडासुखस्य माहात्म्यं सूचितम्‌, यद्वा, रमयति सदा तमिति रमा श्रीराधाःदेवी तया लालित-पाद- 
पल्ळवः सन्निति दिवारण्य-परिश्रमण-श्रमापनोदनार्थं-सम्वाहुनादिना रतेरुपकारकत्वं दशितम्‌ । कि कुर्वन्‌ ? गोपात्मञत्वं विडम्बयन्‌ 
प्रकटयन्नित्यर्थः । यद्वा, डल्योरेकत्वात्‌ स्थिरीकुवं न्नित्यर्थः, चरितंरित्यस्थात्रेव वान्वय इति श्रीनन्दादेव जीतोऽस्मीति श्रीभगवद्वु- 
द्विमपि बोधयति। ननु, प्रकट-ताहृराश्वर्य्यस्य कथं नाम तद्विड़म्बन्न सिध्येत्‌ ? तत्राह-स्वस्य मायया मायास्य-शवत्या कृपया वा, 
नितरां गढाच्छादितात्मनो गतिरात्मारामत्वपुर्णकामत्वादिलक्षणमश्वय्यं येन सः; यद्वा, नितरां गुढातिरहस्योपनिषादामप्यगम्यात्मः 











कं. १० पु. अ. १५ इलो. १७-२० | अनेकव्याख्यांसमलङक्कतम्‌ ३४१ 


गतितिजमाधुरीविशेषो यस्य | अतएव केश्रिद्ग्नाम्येवेन्धुभिः समं कश्चिद्ग्राम्यः समो वन्धुः प्रभुरिवेति परमलोकिकत्वम; तेन 
गोपक्रीडामाधुय्यंश्च बोधितम्‌ । ननु, तहि सवंत्रोच्यमानं भगवत्ताप्रकटनं क्रथं तत्र संगच्छताम्‌ ? तत्राह--ईशस्य चेष्टितं यस्य सः, 
तत्तच्चरितानामेव लोकातीतत्वादिति भावः । इति लौकिक्रालौकिकत्वेन भगवत्ता विशेषप्रकटनं पूर्ववत्‌ सिद्धमेव । अथवा, 
निगुढात्मनो गति? श्रीवसुदेवद्वारा गोकुले गमनं येन ( सः ), श्रीनन्दादेवात्मनो जन्मज्ञानात्‌ तदनुरूपव्यवहाराच्चेति गोपात्मजत्व- 
विडम्बनस्थ मुख्यसाधनमुक्तम्‌ । ईशं सर्वेश्वय्येयुक्तं चेष्टितमपि यस्य; यदा, ईशचेष्टित ऐश्वर््यचेष्टायुक्तोऽपि ग्राम्यवत्‌ रेम इतीश- 
चेष्टितादपि ग्राम्यवच्चरितस्य माहात्म्यं सूचितम्‌ । अन्यत्‌ समानम्‌ ॥ २० ॥ 
श्रीसुदशंनसुरिकृतं शुक पक्षीयम्‌ 
निगूढा आत्मगतिः स्वविषयज्ञानं सर्वेषाम्‌ ॥ १९-४२ ॥ 
श्रीमद्वीरराधवाचार्यकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 


तदा तस्य महात्मन? कृष्णस्य पादसम्वाहुनं केच्चिच्चक्रः अपरेऽपहतपाप्मानः तत्सेवालाभादिति भावः। तरुपल्लव- 
निर्मित व्यजनेः सम्यगूबीजयत्‌ ।। १७ ॥ अन्ये तु हे महाराज ! प्रेमाद्र चित्ताः हृदयङ्गमानि तदनुरूपाणि चेष्टितानि जगुः॥ १८॥ 
त्यं निगूढा आत्मरतिः स्वात्मानुभूतिर्येन तथाभूतः स्वसङ्कल्पेन चरितेंश्चेष्टितेः गोपात्मजत्वमनुकुवंन्‌ रमया लालित पादौ एव 
पल्छवी यस्य तथाभूतोऽपि ग्रम्येः प्राक्रतेः सह्‌ तद्वद्रेमे कथम्भूतः मध्ये मध्ये ईश्वरासाघारणानि चेष्टितानि यस्य तथाभूतः॥। १९॥ 
तदेव दशंयति-श्रीदामेत्यादिना । श्रीदामा सुबलादयश्र इदं वक्ष्यमाणमन्र वन्‌ ॥ २०॥ 


श्रीविजयध्वजती थंक्ता पदरत्नावली 


महात्मन? कृष्णस्य मनोहराणि स्नेहेन क्लिन्ना आर्द्रा धियो येषां ते तथा॥ १८॥ वाळलीलामुपसंइरति-एवमिति । 
स्वमायया स्वेच्छयेव निगृढात्ममतिः प्रच्छन्नस्वरूपाचुभव? अन्याऽपेक्षयेति शेषः । ग्राम्ये? मूर्खजन? किमर्थमेवं कुतमत्राह, ग्राम्यबदिति 
धमं इति शेषः ॥ १९॥ शुकः परीक्षितमाहृ-धन्येयमिति । कस्माद्धन्येटयत्राह, तृणवीरुध इति । तस्य कृष्णस्य पादौ स्पृशन्तीति 
तलादस्पृशः करजेनंखे? अभिमृष्टा अभितः श्रिता? लूना इत्यर्थः। नद्यादयो दयासहितेरवलोकंरवलो किता) गोप्यः श्रीमंद्भुजयोरन्तरं 
वक्षःस्थल स्पृहयतीति यत्स्पृहा तस्मिन्‌ भुजयोरन्तरेण मध्यम्‌ आलिङ्गिता इति यत्तस्मादियं पृथिवी तद्गताः पदार्थाश्च धन्या 
इत्यः ॥ यह वकार्याथंमवतीणं हरिणा तञ्छेषं ववतुमुपक्रमते, श्रीदामेति । सुवलश्राशोकश्च कृष्णश्चाद्या येषां ते तथा तान्‌ ॥२०॥ 


श्रीसञ्जीवगोस्वामिङुतः क्रससन्दभः 


तस्य महागुणगणस्येति हृतः ताहृशतत्सेवान्तरायरूपः पाप्मा येरित्यात्मानम्‌ अधिक्षिपति तेषां नि त्यताहृशत्वेऽप्यय- 
मााऽपह्तपाप्मेतिवत्त्रयोगः॥ १७॥ तदनुरूपाणि तदवसरारहाणि॥ १८-१९॥ एवं गोचारणलीलासामान्यप्रसङ्गे कादाचित्क- 
मप्याहू-श्रीदामेति । स्तोककृष्ण इत्येव नाम न तु स्तोकेति विशेषणं तदग्रे तन्नामकरणानहत्वात्‌ प्रेम्णा प्रियजनोचितप्रार्थनामयेन 
स्वव्याजेन तयोरेव ताहृशभोजनेच्छामयेन च ।। २०-३४ ।। 


श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतः बुहत्‌क्रमसन्दभंः 


अथ श्रीकृष्णस्य लीलाव चित्र्यं श्रीशुकः प्रपञ्चयति, एवमित्यादि । निगढ़ा अप्रकटा आत्मगतिरात्मनस्तत्वं सच्चिदानन्दादि- 
लक्षण; स्वभावो यस्य स तथा। कोऽ्थस्तस्मिन्नेव विग्रहे सन्नपि सच्चिदानन्दलक्षणो धर्मो मायया आवरिकास्यमायया अभक्तान्‌ 
प्रति न प्रकाश्यते, ते तु मनुजार्भक एतामिति जानन्तीति गुढ़शब्दस्यायं भावः । अत आह-चरितेर्गोपाभंकत्वं दिङम्वयन्ननुकुवंन्‌, 
चरितरेव, न तु श्री विग्रहेण स तु सच्चिदानन्दलक्षण?। अत आह--रमा आनन्दिनी शक्तिस्तया लालितः पादपल्लवो यस्य, गोप- 
वालकः सहेत्यर्थः । केः क इव ! ग्राम्ये? समं ग्राम्यवत्‌ ग्राम्येर्बालक? समं ग्राम्यवालक इव । वस्तुतस्तु न तेऽपि ग्राम्याः, अयन्तु नंवेत्ये- 
वाह्‌-ईशचेष्टित ईशेषु ईशप्रायेषु तेषु तथाविधेस्तेर्वा चेष्टितं चेष्टा यस्य । अन्यथा रमालालित-पादपल्लव्‌ इत्यनेनेवेश्वरत्व सिद्धेरीश- 
चेष्टित इति पोनरुक्तयम्‌, च रितँरगोपार्भकत्वं विङम्बयन्नित्यनेन सहापि विरोधश्च स्यात्‌ ॥ २०-३७॥ 


श्रीनाथचक्रवतिपादविरचिता चेतन्यमतमञ्जूषा 


एवं निगृढ़ात्मगतिरित्यादि । चरितेश्चेष्टितेरेव गोप्यात्मजत्वं विङ्म्बयन्ननुकुवंन्‌, न तु वस्तुगत्या रमा-लालितपादपल्ल- 
E म्यः समं ग्राम्यवदीशचेष्टितः सन्‌ रेमे । ग्राम्यो जनो ग्राम्यः सह यथा रमते, तथा रेमे, न तु तेऽपि ग्राम्याः, स्वयमपि न्‌ 
श्रमयः, यतु ईशचेष्टितः, इदमेव ईश चेष्टितं यस्य ॥ २०-३७ ॥ 


३४२ श्रीम-द्वागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. १५ शलौ. १७-२० 
श्रोमद्विरवनाथचक्रवर्तिक्ता सारार्थदर्शिनी 


स्वयोगमायया आवृतात्मेश्चय्यं: स्वयं गोपात्मजोऽपि चरिते्गोपात्मजत्वं भूपालपुत्रत्व॑ विडम्बयनु तिरस्कुवँनु सोऽप्येवं 
लीलां कत्तु न जानातीति भावः । “गोपा गोपालके गोष्ठाध्यक्षे पृथ्वीपतावपि” इति मेदिनी ऐश्वयरंदृष्ट्या रमालालितपादपल्छवोऽपि 
तदावरणात्‌ कश्चिदग्राम्यः बन्धुभिः सह कश्चिद्ग्राम्यो बन्धुरिव रेमे न केवलमावृतमेव तदेश्वयंमित्याह-असुरमा रणादिप्रस्तावे 
ईरमश्वर्य्यमयं चेष्टितं यस्य सः ॥ १९ ॥ ईशचेष्टितत्वमेव दर्शयितुमाह-श्रीदामेति । प्रेम्णेति कृष्णरामावेव स्वव्याजेन तालफलानिः 
भो जयितुमित्यथः॥ २० ॥ 

श्रीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः | 

व्यजने: ताळवृन्तादिरूपेः ।। १७॥ स्नेहेन क्लिन्ना आद्रीक्कता धीर्येषां ते ॥ १८॥। निगूढा साधारणेजींवेदुल्लंक््या आत्म- 
गतियंस्य सः कृपामात्रापेक्षया तु ईशस्य स्वस्येव चेष्टितं यस्मिन्‌ सः स्वमायया स्वसड्छुल्पेन गोपात्मजत्वं चरितेस्तदतुख्पश्रेष्टित. 
विडम्बयन्‌ अनुकुर्वन्‌ रमालालितपादपल्लवोऽपि ग्राम्यः ग्रामेपूत्पन्नंः स्वळुपापात्रभूतेर्गोपदारकादिभिः समं सह ग्राम्यवतु आसक्त 
इव रेमे इत्यन्वयः ॥।१९॥ श्रीदामा सुवलाद्याश्वेदं वक्ष्यमाणमन्न वन्‌ सुबळश्च स्तोकक्ृष्णश्र सुवळस्तोककृष्णौ तावादी येषां ते ॥२०॥ 


श्रीवलदेवविद्या भूषणकृता वऽणवानन्दिनो 


नियुद्धं सखिभिः सह भुजयुद्धं तेन श्रम” कपोलादिगतमौक्तिकसुन्दरस्वेदकणादिकरस्तेन कशितः क्ृशवत्‌ प्रतीतः तेन 
तेषाऱव तत्समं विक्रमत्वै सुचित “गोप; समातगुणशोळवयोविलासः'? इत्यागमोक्तेश्र श्रमत्वेन भृत्यसेवा भिलाषादुदितस्तत्सेवा 
रुचिरेव तस्या? अष्टादशदोषविरहस्मरणात्‌ ॥ १७ ॥ सेवामाह--पादेति । हतपाप्मानो दहुरवन्नित्यनिवृत्तदोषाः व्यजनेस्तालवृन्तर्वा- 
लव्यजनेश्च ॥ १८॥ तदनुरूपाणि यशांसीति शेषः ॥ १९ ॥ उपसंहरति--एवमिति । एवं वृन्दाटवी क्रीडाप्रकारेण रेमे रात प्राप 
तेन वकुण्ठविहारेषु नेहशी रतिरिति सूच्यते स्वेपु मायया कृपया नितरां गूढ़ा मुकुराधरचित्रवच्चः चेष्टान्तरवस्यापितागतिविशुदध- 
निजेश्वय॑ येन सः स्तेभ्यो विशुद्धं तन्न रोचेतेति भावातु स्वयं गोपात्मजोऽपि चरिते? पृतनादिवधङपंरन्यद्‌ गोपात्ःजत्वं प्रथ्वीपति- 
पुत्रत्वं वा विडम्बयन्‌ तिरस्कुर्वन्‌ तत्र तत्र तत्तल्लेशस्याप्यभावात्‌ रमया एवं वृन्दावनं श्रीमदित्याद्यधिगतथा श्रीगोकुलमहालक्षम्या 
छल्त्रितावी प्सितौ पादपल्लवो यस्य सः यद्यपि निजेश्वर्य तेनानिगुह्यते तथापि क्वाप्यसुरमारणादौ तद्व्यक्तीभवे दित्या ह ईशमेश्वयंः 
मयं चेष्टितं यस्य सः स्वे? साद्धं विहारे तु तन्नास्तीत्याह ग्राम्येर्वेन्धुभिः समं ग्राम्यो वन्धुर्यथेति ॥ २० ॥ 


श्रोसत्यधमक्कता श्रीभागवतटिप्पणी 


तदनुझूपाणि चरितानोति पुरणीयम्‌ । स्नेहेनेतत्पादस्य कृष्णहृस्तस्पर्शायोग्यस्वादेवोत्तरत्र गुढत्वप्रात्तिः फलमित्युट्रेंक्ष- 
यन्ति । भक्तिरसेन विलन्ना आर्द्रा धीर्येषां ते तथा शनेनिद्राविद्रुतिदरतः।। १७॥ एवं निगूढात्मनो मतियंस्य स स्वरूपभूतेस्यात्मा 
मतियंस्येति वा । गूहनमोहात एव नेतरत इत्याह ॥ स्वमाथयति। स्वेच्छयेत्यर्थः । चरिते? कमं भिर्गोपात्मजत्वं विडम्बयन्ननुकुवंन्‌ 
रमालालितपादपल्ळवोऽपि ग्राम्यंरश्लीळजने: समं साकं रेमे । नरेषु जनने नरवस्प्रवृत्ती रव्योदेरासे चेष्टितं ग्राम्यवदश्लीळव-द्भवांत । 
अयं चानुकरणस्य महाभहिमा ।। १८ ॥ हरिचरणस्मरणपरवशचेताः शुकः स्वयमवन्यादिधन्यतां मनस्यानीय लोकावगत्ये 
प्रकाशयति ॥ धन्येति। अद र्धारणीयं धन्या तृणवीरधस्तृणानि श्रीतृर्णान धन्यास्तत्र तन्त्रम्‌ । यत्गरादस्पर्शो यस्य हरे: पादो 
स्पृशन्त।ति तास्तथा नद्योऽद्रयश्च धन्याः सदयावलाकः खगमृगा धन्या? श्रीरपि यत्स्पृहा स्पृच्छा यस्याः सा तद्भुजयो रन्तरेणो- 
रसालिज्ितेन गाप्यो धन्याः। परवरश्रीरिर्थामति न पूर्वोत्तरसङ्गतरतस्याः॥ १९॥ प्रकृत आह ।। श्रीदामेति । सुवलास्तोकः 
कृष्णाद्यान्गापाप्प्रेम्णा स्नेहेनेदं वक्ष्यमाणमन्रवीत्‌ । सुबळस्तोककृष्णाद्या गोपाः प्रम्णेदमन्न बन्निति पाठः सरल? । श्रीदाम्न एकस्योः 
त्कृष्य कथने निमित्तं बहुप्रेमपात्रता । सुवळः कृष्णश्रान्यो वल्कुष्णाभ्याम्‌ ॥ २०॥ 

श्रोसुबोधिनो 


भक्तिरसमाह पादसंवाहनं चक्ररिति केचिदिति दुर्लभाः, अस्येति, शात्तरसाभिनयकर्तुः सवंरसास्वादकस्य वा, महा- 
त्मन इति, ततोप्यधिकस्य रसान्तरमुत्पादायतुं समर्थस्य, पादसंवाहनमत्र दास्यं, पुनः कमं मार्गातुसारेणापि भक्ति कुर्वाणा हतपा- 
प्मानो निष्कल्मषा?, कर्मिणां पापसम्भावना वर्तत इति तन्निराकरणाथं भुक्तं हतपाष्मान इति, ते ह्यासन्योपासकाः पूवं तेनेव तथा- 
कृताः, अतो वायोः साम्यात्‌ तदभिव्यक्तिहेतुभिव्यजनः सम्यग्वीजयन्‌, एवमुभयविधा अपि भगवत्सेवालक्षणं भक्तिरसं भगवत्स- 
न्निघानाल्ळभन्त इति भक्तिरससहिता भगवत एव लोला ॥ १७॥ एवं रूपप्रपः्चानुसारेण ळीलाधुवत्वा नामप्रपच्चातुसारेणापि तां 
छीलामाहात्म्य इति, भगवतोनुरूपाणि योग्यानि न त्वननुरूपाणि, निरोधार्थं केवलं कृतानि मनोज्ञानि मनोहुराणि भगवतो | 
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भक्तानां च, यद्‌ भगवता गोप्यं तत्प्राकट्यं भगवतो मनोहरं भवति भक्तानां तु भक्तिमार्गविरुद्धं, महात्मन इति, भगवति सवं सम्भ- 
बति, अतो भगवन्माहात्य्यं ज्ञात्वा भगवान्‌ कीतंनीय इतिज्ञापनाथ महात्मन इत्युक्तं, गाने रागानुसारेण भगवदगुगोपनि- 
बन्धयक्ताना कीर्तन, स्मेति प्रसिद्धिः प्रमाणं, महाराजेतिसम्वोघनं राजछीलात्वज्ञापनाय, तेषामपि प्रेमोद्गमो भगवत्सान्िउ्राद- 
ीष्टगुणाच्च जात इति सर्वलीलान्ते तेषां प्रेमोच्यते स्नेहक्लिन्नथिय: शनैरिति, स्नेहेन विलन्ना धीर्येषां, आद्रंवाससा स्एष्टं 
सर्वमादंमिव भवतीति ज्ञापयितुं तेषां गानमपि तथा जातमित्याह शनैरिति, एतदन्तंव भगवल्लीला॥। १८॥ अतः परं जीवाः 
सायुज्यमेव प्राप्स्यन्तीति केः सह लीला कतंव्या स्यादत उपसंहुरत्येव, एता एव दशविधलीछा यत्र वर्वाचद्‌ भगवत उच्यन्ते, अग्ने 
भगवतो राजसीं सात्विकी च लीलां वक्ष्यन्‌ तामसीयं गोकुळे ग्राम्ये: सह कृतेत्याह, ननु जानर्पे भगवति कथमियं लीला सम्भवति 
ज्ञानस्य तमोविरोधित्वात्‌ ? तत्राह नियुढात्मगतिरिति, नितरां गूढा आत्मनो गतिर्ज्ञानलीला यस्य, स्वमाययेत्युभयत्र सम्बध्यते, 
स्वाधीनमायया गोपात्मजत्वसपि चरितः कृत्वा विडस्बयत्यनुकरात्युपहसति वा, न हि गोपा एतादृशा भवन्ति, अतो महानल्पस्य 
नाम स्वस्मिन्‌ स्यापयंस्तानुपहसत्येव, चरितान्यलौकिकानि, विडम्वनं चालौकिकचरित्रेने भवतीति साया तेषु सहकारिणी क्रियते, 
बहूनामेव चरित्राणां बहुधा प्रदशितानां बिङम्त्रनं सिध्यति, अतः स्वरूपं गोपयन्‌ गोपानुकरणं चोपहसन्‌ रेमे, लीलादावुक्ताया 
लक्ष्म्या उपसंहारे विनियोगमाह रस्ालालितपादपल्लच इति, कीडान्ते पादसंवाहनं पतित्रताया धर्म: अन्यथा समतया गता 
भक्तिनं पुनरागच्छेत्‌, अतः प्रत्यापत्यर्थन्तेदश्यं पादसंवाहनं कतंव्यं एताइशोपि ग्राम्यः समं ग्राम्य रसातुभवार्थ ग्राम्यवदेव 
रमे, अन्यथा विजातीये रसो नोत्पद्येत, ईशचेव्टित इति भगवतोप्यन्ते प्रत्यापत्तिः, ईशस्येव चेष्टितं यस्पेति “लोकवत्‌ तु लीलाक- 
वल्य”मितिन्याय उपदशितः, ईश्वरा अप्याखेटकादिख्पां व्याधवल्लीलां कुर्वन्ति तथंतदपि भगवता कृतमिति ॥ १९॥ एवं गोपानां 
संस्काराव लीलां प्रदर्श्य तेषां दोपनिराकरणार्थ धेतुकबघलीलां प्रस्तावयति श्रीदामानामेति विश्या, श्रीर्दाम यस्य, लक्ष्म्याः 
सम्बन्धी कश्चित्‌ तद्‌श्रातेव, सोपि गोपालो नन्दवंशोद्भवो रामकेशवयोः सा साधारणः सख्यपर्यन्तमागतः स्त्रीसम्वन्धी लीला- 
सम्बन्धी भक्तिसम्बन्दी च, तादृशानन्यानपि गणयति सुबलेति, स्तोको भिन्नः, कृष्णो भिन्नः, स्तोकक्रष्णश्रापरः सुबलो बलभद्रानुः 
वारी स्तोककृष्णो भगत्रदनुसारी सुवलस्तोकङ्कष्णावेवाद्यौ येषा, ते सर्वे सम्भूय प्रेम्णा स्त्राभिलषितं किख्चितू प्रार्थयन्ति ॥ २० ॥ 


(१) श्रीप्रभूचरणविरचिता श्रीटिप्पणो 


अन्ये तदनुहूपाणीत्यत्र, भगवति सर्व सम्भवतीति भक्तिमार्गे तिरोघलीछाया अभावात्तत्कृतो मनोजत्वपरिहारोनुपपन्न 
इत्यत आहुः महात्मन इत्यस्प्र तात्पर्यं भगवतीत्यादिना । यथा रोदनं यथा वाग्रे सर्वज्ञत्वेन जानन्नपि भक्तगरीक्षार्यमसन्तमपि 
भक्तदुःखहेतुं कालीयहुदे प्रदशितवान्‌ । तथाविधा लीला न गीतेत्यर्थः ।॥ १८॥ एवं निगुढास्मगतिरित्यत्र, स्वकार्याकरणमेवात्र 
निगूढम्‌, तेन तद्विपरीतकार्यसम्भवोपि । अत एव पूर्णंशुङ्गाररसात्मत्वं संगच्छत इति दिक्‌ । ॥ १९॥। 


(२) श्रीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः श्रीसुबोधिनीटिप्पण्योः प्रकाशः 


पादसंवाहनमित्यत्र भक्तिरसमिति गोपानां भक्तिरस, ततोप्यधिकस्येति नवरसास्वादकपेक्षयाप्यधिकरसास्वादकस्य, 
कयं तदित्यत आह रसान्तरमित्यादि, नवभ्यो रसेभ्योन्यो रसो सान्तरं भक्तिरसमन्यत्रोत्पादयिठुं समर्थस्य, दास्यमत्र सख्यान्तर- 
भावि ज्ञेयम्‌ ।। १७॥ अन्य इत्यत्र भगवति सर्व सम्भवतीत्येतस्यार्यं टिप्यण्यामाहुर्भक्तिमारगत्यादि, सुबोधिन्यामभीष्टगुणादित्य- 
भीष्टगुगप्रात्तेरित्यर्थः, एतदन्तेवेति स्नेहान्तेव, क्वचित्‌ पल्लवेत्पादिचतुपु पुष्टिप्रबाहृमर्यादार्या “पुष्ट्या विमिश्राः सर्वज्ञा” 
इतिकारिकोक्ताः पुष्टिमार्गीययाइचतुविधा ज्ञातव्याः ॥ १८॥। एवमित्यत्राभासेतःपरमिति लीलाजन्यस्नेहोत्तरं पुनर्छीलाकरणे, 
इत्याहेतीतिहेतोः प्रका रमेदोपसंहारमाहेत्यर्थः, नितरां शुडेतिनिशुडपदतात्पर्यं टिप्पण्यामाहुः स्वकार्याक रणमित्प्रादि, सुबोधिन्यां 
सहकारिणी क्रियत इति, तथा चालौकिक्रेष्वेव सा तथा प्रदर्शयतीतिभावः ॥ १९ ॥ श्रीदामेत्यत्राभासे संस्का रारथंमित्यलोकिक- 
भावसिदध्यर्थम्‌ । राम रासेत्यत्र प्रथमरामसम्बोधने हेतुमाहुः कायिकचेत्यादि, अयमाध्यात्मिकः कायिकदोषो बलदेवेनेव 
दूरोकतंव्य इतिभगवदिच्छाजञानात्‌ तथेत्यर्थः ॥ २० ।। 


( ३ ) श्रीसद्दल्लभसहाराजकृतः श्रीसुबोधिनोलेखः 


पादसंवाहनमित्यत्र अत्र दास्यमिति पूर्वश्लोकोक्तं चरणसंवाहनं योगिक्ृतत्त्रादात्मनिवेदनरूपं, अत्रोक्तं गोपकृतत्वाद्‌ 
योगिषु गतेषु गोपेः कृतं यद्‌ दास्यं तादृशदास्यरूपं न त्विदं द्वयमपि पादसेवनभक्तिरूपं, तथा सत्यङ्गान्तरमर्दनादिकं न प्राप्येत, अत 
एव लक्ष्मीकृतजानुसंछालने 'करपल्लवरोचिपे'ति पदे तस्याः सभयत्वमेव व्याख्यातं, एवसुभयविधा इति हरिसेवयंव देहादीनां 
ब्रह्मभावं सम्पाद्य सायुज्यं प्राप्ता आसन्यस्य सेवया इन्द्रियाणां देवतात्वं सम्पाद्य हरिसेवया ब्रह्मभावरूपं सायुज्यं प्राता% त्यथेः ॥१७॥ 
अन्य इत्यस्याभासे तां लीलामाहेति भक्तिरसलीलामित्यर्थः, अन्य इत्यत्र भक्तानां त्विति भक्तानां भत्तिमार्गविर्द्धं चरित्रममनो- 
हरमित्यर्थः, तथा च यत्प्राकट्यं भगवतोनभीष्ट तदन्तरञ्गचरित्रं भगवतोऽमनोहुरं, भक्तानाममनोहुरं रोदनादिचरित्रं च न गोत- 
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मित्यथः, अनुरूपाणोत्यनेन बालभावाननुरूपपूतनामारणादिचरित्रव्युदासो ज्ञेयः, भगवत्सान्निध्यादभीष्टगुणाच्चेति रूपलीलातो 
नामलीलातश्र प्रेमोदुगम: “स्न हुक्लिन्नधियः शने”'रितिपदद्टयेनोक्त इत्यर्थः, गानस्य शनेफ्र हेतुमाहुः आद्रंवाससेति, इति दृष्टान्तेन 
निलन्नधीकृतगानस्यापि क्लेशाच्‌ छनेद्रृमित्यर्थः, सायज्यमिति नित्यलीलास्थितिमित्यर्थः, केः सहेति नित्यलीलास्थितावेतेषां तु 
निवतंनीयदेहाद्यध्यासाभावाद्‌ धेनुकवधादिलीला कें? सह स्यादित्यर्थः ॥ १८ ॥ एवमित्यत्र ताससोति यत्र भगवानपि स्वस्वख्पं 
घर्माश्च विस्मृत्य रन्तुं प्रवृत्तस्तादृशीत्यर्थः, ज्ञानस्येति तद्धर्मरूपस्येति शेषः, तमो विरुणद्धि तादृशत्वात्‌ तस्येत्यर्थः, ज्ञानलीलेति 
धर्मरूपं ज्ञानमित्यर्थः, टिप्पण्यां स्वकार्ये त स्वस्य धर्मरूपज्ञानस्य कार्य तमसो विरोधः कार्यप्रतिवन्धस्तदकरणमित्यथः, तेनेति 
प्रतिवन्धाभावेन हेतुना तद्विपरीतस्य तमसः कार्यसम्भव इत्यर्थः, सुबोधिन्यां, चरितानीति गवाह्वानादिचरितान्यलीकिकानि तेपू 
मोक्षदानर्पाणि, तथात्वज्ञानं मायया प्रतिबध्यते इति गोपात्मजत्वादेव करोतीत्येव ज्ञानं भवतीत्यर्थः, चरितेरितिवहुवचनस्यावं- 
माहुः बहुनामेवेति ॥१९॥ श्रोदामेत्यस्याभासे संस्काराथंमिति नित्यलीलायोग्यतार्थमित्यर्थः, दोषनिराकरणार्थमिति तनुनवत्वः 
सिद्ध्यर्थ मित्यथः, श्रीर्दास यस्येति सा सूत्रं यस्य तत्सन्देशादिद्वारा सेवाकर्तेत्यर्थः ॥। २०॥ 


( ४ ) श्रीमही क्षितलालु भ ट्टयोजिता श्रीसुबोधिनीयो जना 


व्रजरमणीनामपि भक्तिरस उदेति, अयं भगवान्‌ न लौकिकनायक इत्यस्माभिरप्येतस्य भजनमेव कार्य भक्तिलभ्यलात्‌ 
पुरुषोत्तमस्येति, एवमत्र भक्तिरसोपि श्ुङ्‌्गाररसाङग भूत एव, मातृचरणानां तु स्वतन्त्र एव पुत्रभावरूपो भक्तिरसः “ततो भक्ति 
भगवति पुत्रीभूते जनादन” इति वाक्यात्‌ ॥ १७॥। एवं निगुढात्मगतिरित्यस्य व्याख्याने एता एव लीला यत्र क्वचिदिति 
एतासु दशविघलीलास्वेव सर्वश्रुङ्गारसम्वबन्धिलीलानामन्तर्भाव इति हार्दम, रमालालितपादपल्लब इत्यत्र समतया गतेति रमणे 
हि समत्वमपेक्षितं, तुल्पतायां तु न भक्तिरसोतो रमणसमथे तुल्यतां कृत्वापि पुनर्भक्तिलाभार्थं श्रीलक्ष्मीः पादसंवाहनं करोति 
स्मेत्यथः ॥ १९ ॥ श्रीदामा नामेत्यस्य विवृतौ लक्ष्म्याः सम्बन्धी कर्चिद्‌ तद्‌भ्रातेवेति इह लक्ष्मोपदेन मुख्यस्वा मिनी श्रीवृष- 
भानुनन्दिनी ग्राह्या, वेष्णवास्तां लक्ष्मीं “परां राधां प्रचक्षते” इति ब्रह्मवेवर्ते लक्ष्मीपदवाच्यतोक्तः तस्या? श्रीदामा भ्राता भवत्ये- 
वेति स्फुटं ब्रह्मवेवर्तादी प्रसिद्धिश्च, भ्रातेवेत्यत्र इव पदोपादानं तु श्रीस्वामिन्या भगवद्रूरत्वादयोनिजनुस्त्वख्यापनाथ, सोपि 
गोपालः नन्दवंशो-द्ुव इति श्रीनन्दस्य सम्वन्धी यो वंश? यदुवंशः तत्रोदृभवो यस्येत्यर्थः, पुराणे श्रीनन्दस्य श्रीवृषभानोश्र 
यदुवंशोद्भवत्वकथनात्‌ ।। २० ।। 

गोस्वामिश्रीगिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनी 


तदा केचिद्गोपास्तस्य महात्मनः श्रीकृष्णस्य पादसंवाहनं चक्र । अपरे तु गोपा व्यजने? पल्लवादिनि्मितेः समवीजयत्‌ 
सम्यग्मन्दमधुरचालनादितुद्रया अवीजयन्‌ । एवं भगवत्सेवा विशुद्धान्तःकरणानामेव सम्पद्यते, इत्याशयेनाह-हतेति। बहुजन्मोपा- 
जितः सुकृतेः हतो नष्टः पाप्मा येषां ते ॥ १७ ।। अन्ये तत्रनेहेन विलन्ना आर्द्रा धीर्येषां ते तदनुरूपाणि तस्य शयनस्यानुूपाणि 
योग्यानि, अत एव महात्मनस्तस्य कृष्णस्य मनोज्ञानि सुखकराणि गीतानि शने? यथा निद्राभङ्गो न स्यात्तथा गायन्ति स्म। है 
महाराज !' इति सम्बोधनेन राज्ञामपि शयनं एवमेव भवति, तत्त॒ तव विदितमेवेति भावः।। १८॥। वस्तुतो रमया लक्ष्म्या लालितो 
पादपल्लवी यस्य स भगवानेव स्वमायया स्वेच्छया निगढा आच्छादिता आत्मनो गतिस्तत्त्व येन सः स्वचरितेरगोपात्मजत्वं विड- 
बयन्‌ अनुकुर्वन्‌ ग्राम्यर्गोपेः समं सह ग्राम्यवत्‌ एवधुक्तप्रकारेण रेमे इत्यन्वयः। ननु 'स भगवानेवायम्‌, इत्यत्र कि ज्ञापकं तत्राहः, 
ईशचेित इति । ईशस्य चेशितानि देवादिष्वप्यसम्भावितानि अशुरसंहारादीनि कर्माणि यस्य सः॥ १९॥ ईशचेष्टितल्वमेव दर्श- 
थिलुं चरित्रात्तरमाह्‌-श्रीदामेति । रामकेशवयोः सखायः श्रीदामाद्या गोपाः प्रेम्णेदमवृवन्नित्यन्वयः। प्रेम्णा 'इत्यनेन स्वाथंप्राथंना- 
व्याजेन तावेव तालफलानि भोजयितुमिति सूचयति ॥ २०॥ 
अन्वितार्थ प्रकाशिका 


पादेति ॥ हृतः पाप्मा पापं येषां ते केचिद्‌ गोपास्तस्य महात्मन? श्रीकृष्णस्य पादसंवाहनं चक्र: । अपरे तु गोपा व्यजनेः 
पल्ळवादिनिमितेः समवी जयन्‌ ॥ १७॥ अन्ये इति ॥ हे महाराज ! अन्ये तत्स्नेहेन क्लिन्ना आर्द्रा धीर्येषां ते तदनुरूपाणि हरिगुणाः 
अत एव मनोज्ञानि रुचिराणि महात्मनो हरेयंशांसि इति शेषः । शनरर्गायन्ति स्म । यद्वा। तदनुरूपाणि पूर्वोक्तशयनस्यातुछ्पाणि 
अतो महात्मनः कृष्णस्य मनोज्ञानि सुखकराणि गीतानि शनेः निद्राभङ्गो यथा न स्यात्तथा गायन्ति ।।१८।। एवमिति ॥ स्वचरितेर्गो- 
पात्मजत्वं विडम्बयन्‌ अनुकुर्वन्‌ स्वमायया निगूढा आच्छादितत्मनो गतिस्तत्त्वं येन स? तादृशोऽपि क्वनिदन्त रान्तरा ईशस्येवेश्वर्- 
मयं चेष्टितं यस्प सः रमया लक्ष्म्या लालिती पादपल्लवौ यस्य स भगवान्‌ ग्राम्येगोपिः समं सह ग्राम्यवदेवमुक्तप्रकारेण रेमे ॥ १९॥ 
ईशचेष्टितत्वं दर्शंयति -श्रीदामेति ॥ रामकेशवयोः सखा श्रीदामा नाम गोपालः तथा अन्येऽपि तयोः सखायः सुवलः स्तोकङ्ृष्ण- 
श्रेत्याद्या गोपाः प्रेम्णा स्वव्याजेन रामकृष्णावेव तालफलानि भोजयितुमित्य्थेः । इदं वचनमत्र वन्‌ ॥ २०॥ 
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भ्रीगोपालानन्दमुनिविरचितं निगुढा ्यंप्रकाशव्याख्यानम्‌ 
युघत्रमेण क्षितः पीडितः वृक्षमूलान्येव आश्रयः स्थानं यस्य सः गोपानातुत्संगः अंक एव उपवहुगे मस्तकस्याधोचृत्यथं- 
मुपधान यस्य सः शेते ॥ १७-१८ ॥ स्नेहेन क्लिन्ना आर्द्रा धीर्येषां ते ॥ १३ ॥ स्वमायया स्वयोगसामर्थ्येन निगुढा गोपिता आत्मनः 
स्वस्य गतिरश्वय्यंप्रसरण येन तथाभूतः सन्‌ ईशचेष्टितः गुप्तैश्चय्य॑त्वेषि ईशानि ब्रह्मादिनियामकानि चेष्टितानि यस्य विडंबयन्‌ 
अनुसरन्‌ ॥ २०-२१ ।। 
भुगवत्प्रसादाचायंविरचिता भक्तमनोरञ्जनो 


पादसंवाहुनमिति ।। तदा केचित्‌, महात्मनः तस्य कृष्णस्य, पादसंवाहनं चक्र : । अपरेऽन्ये, हृतपाप्मानः सेवालाभान्निवृत्त- 
सकलपापाः सन्तः, व्यजनस्तरुपल्लवनिर्मितस्तालवृन्तेः, समवीजयन्‌॥ १७॥ अन्य इति ॥। हे महाराज परीक्षित्‌, अन्ये, स्नेहक्लिन्न- 
धियः प्रेमाद्रेचित्ता: सन्तः, मनोज्ञानि हृदयंगमानि, महात्मनः कृष्णस्य, तदनुरूपाणि तदानीं तस्यामवस्थायां वा कत्त योग्यानि संचे- 
श्तानि, शनेः गायन्ति स्म ॥ १८ ॥ एवमिति ॥ एवमित्यं, निगूढा नितरां गुना आत्मगतिः स्वातमानुभू तिर्येन सः, स्वमायया स्व- 
केन, चरितः रचितेश्रेष्टितः, गोपात्मजत्वं गोपवालकभावं विडम्बयन्ननुकुर्वन्‌, रमया लालिती पादावेव पल्लवो यस्य सः, एवंभूतः 
ष्णः, ईशचेष्टितः मध्ये मध्ये परमेश्वरासाधारणचेष्टितानि प्रदर्शयन्‌ सन्‌ इत्यर्थः । ग्राम्यः प्राक्रतः समं सह, ग्राम्यवत्‌ ग्राम्यस्तुल्य- 
मेव, रेमे॥ १९॥ तदेव दर्शयति श्रीदामेत्यादिना॥ श्रीदामेति ॥ रामकेशवथोः वलकृष्णयोः सखा, नाम प्रसिद्धः, श्रीदामा, सुबलश्च 
| स्तोकङृष्णश्च तावाद्यौ मुख्यौ येषां ते, गोपाः प्रेम्णा हेतुना, इदं वक्ष्यमाणवचनं, अन्न वन्‌ रामकृष्णावु दिश्य कथयामातुः ॥ २० ॥ 
| श्रोहरिस्रिविरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 

ग्राम्यरिति: १०.१५.१९ 

प्राम्यो$पि चेत्वत्पदपद्मसक्तस्तं प्रीणयस्यन्वहमात्तलीलः । अदशि गोपालजने स्फुट तत्‌ कृपानिधे वःय नाधुना माम्‌ ॥३३॥ 
श्रीदामेति : १०.१५.२० 
तारोल्लसद्रसफलाननुभवो न भक्तियोग विना प्रभवितेत्यवलोक्य गोपाः । 
कृष्णं सराममखिला भृशमार्थयन्त प्राप्तुं तमर्थमिति युक्ततरं विभाति ॥ ३४॥ 
| कृष्णश्रिया 

परीक्षित्‌ ! उस समय कोई कोई पुण्य के मूतिमान स्वरूप ग्वालबाल महात्मा श्रीकृष्ण के चरण दबाने लगते और दूसरे 
निष्पाप बालक उन्हें बड़े-बड़े पत्तो या अँगोछियों से पंखा झलने लगते ॥ १७ ॥ किसी किसी के हृदय में प्रेम की धारा उमड़ 
आती तो वह धीरे-धीरे उदारशिरोमणि परममनस्वी श्रीकृष्ण की लीलाओं के अनुरूप उनके मन को प्रिय लगने वाले गीत गाने 
. लाता॥१८॥।भगवात्‌ ने इस प्रकार अपनी योगमाया से अपने ऐश्वयंमय स्वरूप को छिपा रक्खा था। वे ऐसी लीलाएँ करते 
जो ठीक ठीक गोपबालको की सी ही मालूम पड़ती । स्वयं भगवती लक्ष्मी जिनके चरण कमलों की सेवां में संलग्न रहती हैं वे ही 
भगवान्‌ इन ग्रामीण बालकों के साथ बड़े प्रेम से ग्रामीण खेल खेला करते थे । परीक्षित्‌ ! ऐसा होनेपर भी कभी-कभी उनकी 
ऐश्वयंमयी लीलाए भी प्रकट हो जाया करती थी ॥ १९ ॥ बलरामजी और श्रीकृष्ण के सखाओं में एक प्रधान गोप बालक थे 
श्रीदामा एक दिन उन्होंने तथा सुबल और स्तोककष्ण ( छोटे कृष्ण ) आदि ग्वालबालों ने श्याम और राम से बड़े प्रेम के 
साय कहा ॥ २० || 


| रामराम 'महात्राहो कृष्ण दुष्टनिबहण । इतोडबिदूरे सुमहद्‌ वनं तालालिसङ्कलम्‌ ॥ २१ ॥ 
फलानि तत्र भूरीणि पतन्ति पतितानि च। सन्ति £#त्ववरुद्धानि घेनुकेन दुरात्मना ॥ २२ ॥ 


“~ 


~ अ च च्य SS CA AICS च 
*सोतिवी यो्सुरो राम हे कृष्ण खररूपडक । आत्मतुल्य बलरन्यज्ञोतिभिवहुभित्र तः ॥ २३ ॥ 
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तस्मात्‌ कृतनराहाराद भीतेन भिरमित्रहन्‌ । न 'सेव्यते पद्युगणेः "पश्चिसद्द विवजितम्‌ ॥ २४ ॥ 
कर्देसक्षमा 
अन्वपः--राम राम महाबाहो दुष्टनिबहंण कृष्ण इतः अविदूरे तालालिसडकुलं समह॒द वनं ( अस्ति ) ॥ २१ आहय ॥ तत्र 
: फलानि पतितानि पतन्ति च किन्तु दुरात्मना धेनुकेन अवरुद्धानि सन्ति ॥ २२॥ हे राम कृष्ण सः खरखूपधृक्‌ अतिवीर्यः 
बमुरः अन्यः आत्मतुल्यवलेः बहुभिः ज्ञातिभिः बुतः॥ २३ ।। अमित्रहन्‌ कृतनराहारात्‌ तस्मात्‌ भीतः नृभिः न सेव्यते पशुगणः 
पक्षिसङ्घेः च विवजितम्‌ ।। २४ ।। 
१. महास॒त्व-वीर, । २. सोतितीब्रो -विज. । ३. साम्म-द्विज, 4 ४, न सेव्यन्ते-विज. । ५, पक्षिसङ्‌घवि-विज, । ६. इदमधं नास्ति । 
४४ 









३४६ श्रीमद्धागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. १५ एलो. २१-२४ 
श्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका 
तालालिसंकुल तालानां पंक्तिभिर्व्यात्तम्‌ ॥ २१-२४॥ 
श्रीवंशीधरकृतो भावार्थदीपिका प्रकाशः 


दुष्टानां निबर्हण उन्मूलकः । अविदूरे निकटे । इत? अस्मात्प्रदेशात्‌ । हे रामेति रमसे क्रीडसीति तन्नामनिरक्तेरेतामप्य- 
शक्यां क्रीडां कुरु ॥ कि वा-रमयसि क्रीडयसि सुःवयसि वेति तयाऽस्मात्रमयेति भावः । वीप्सादरे। महासत्त्वेति तव किमप्यशकयं 
नास्तीति भावः । हे कृष्णेति परमानंदप्रदस्त्रभावत्ैन सर्वाकर्षकत्वादस्माकमपि सुखं कत्त मर्हति भातः। दुष्टनिवर्हणेति । बसा 
सुरारीनां तस्मात्साक्षाद्वधदृष्टेः। इतो गोवर्द्धनादविःूरे क्रोशचतृष्टयांतरे'तारफरा-तालसी' इतिख्यातप्रदेशगतं बनम्‌ । “अस्ति 
तालवनं नाम धेनुकासुररक्षितम्‌ । मथुरापश्चिमे भागे ह्यद्रादेक्रयोजनम्‌ ॥” इति वाराहोक्तेः । पश्चिमे पश्चाद्धवे भागे नऋ तकोण 
इति व्याख्येयं, तत्रेव दर्शनात्‌ । एठेषेण तालानामलिवर्णत्वेनातिस्वादुजातीयत्त्रं ध्वनितम्‌ । हे राम तव महासत्त्वपरीक्षा हे कृष्ण 
तवापि दुष्टनिवहंणपरी ज्ञा, अदयक्रत्त॑व्येति भावों तयोः सख्यशात्रेन वलिष्ठत्वज्ञानात्न प्रेमिण विरुध्यते, प्रत्युत वीररसोत्साहाद्दीप- 
नत्वेन संरुघ्यत एवेति ज्ञेयम्‌ २१ ॥ तत्र तालवने । यद्यपर्येव पाकं गतानि तहि अस्मां किमिति चेत्तत्राह-पतितानीति। तर्ह्या 
नीय भुज्यतामिति चेत्तत्राह्‌-धेनुकेनेति । तहि तं पृष्रानीयतामिति चेदाह-दुरात्मनेति | प्राथितोऽपि दुरात्मा न प्रसीदतीति 
भावः॥ २२॥ तत्र गत्वा प्रसह्य भुज्यंतामिति चेदाह-अतिवीयं इति । एकाकिनं तं निष्कास्य पुनः स्वकार्य क्रियतामिति चेदाह 
आत्मतुल्यबलेरिति ॥ २३ ॥ तत्र तु गमनमेवास्माकं दुर्घटमित्या हृ-तस्माद्धेनुकात्‌ । वनमिति शेषः । त्वमेव तादृशानां हंतेत्याहुः-हे 
अमित्रहन्‌ शत्रुनाशक ।। २४॥ 


श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता वऽणवतोषिणी 


हे रामेति रमसे क्रीडसीति तन्नामनिएक्तेरेतामप्येकां क्रीडां कुरु कि वा रगयसि क्रीडयसि सुखयसि वेति तयास्मान्‌ 
रमयेति भावः। वीप्सा आदरे प्रोत्साहनार्थम्‌ अत एव त्त्रामेवादौ सम्वोधयाम इति भावः। हे महासत्वेति तव किमप्यशक्यं 
नास्तीति भावः। हे कृष्णेति परमानन्दप्रदस्वभावत्वेन सर्वाकर्षकत्वादस्माकमपि सुखं कत्तुमहंसीति भावः। हे दुष्टनिबहंणेति 
वत्सापुरादीनां तस्मारंसा्ाद्वघदृष्टेः अतस्तालत्रनरोधकधेनुक्रवधार्थमपि तालपातनादिकं युक्तमेवेति भावः। एवं दुष्टनिबहुंणेत 
श्रीकृष्णबलस्य सार्थक्रत्वं वदन्तो महासत्त्वेति तढ्बलस्य विफलत्वं दर्शयन्तस्तनुत्तेजयन्ति इतः श्रीगोवद्ध॑नादित्यर्थः । प्रायस्तत्रेव 
तदा गोजारणातु तथा च श्रीहरिवंशे तत्प्रसङ्ग एव-- 
“आजग्मतुस्तो सहितौ गोधनेः सह गामिनौ । गिरि गोवर्धनं रम्यं वसुदेवसृतावुभौ” ॥ इति । 
अविदूरे अनतिदूरे श्रीगोवद्धनपूर्वंतः क्रोश चतृष्टयान्तरे वृत्तेः तथा च वाराहे - 
“अस्ति गोवर्द्धनं नाम क्षेत्रं परमदुळेभम्‌। मथुरापश्चिमे भागे अदृराद्योजनद्वयम्‌”॥। इति । 
तथा-- | 
“अस्ति तालवनं नाम धेनुकासुररक्षितम्‌ । मथुरापश्चिमे भागे अदूरादेकयोजनम्‌” ।। इति । 
भत्र तु नेऋःतपश्चिमयोरभेदः यत्तु श्रीहरिवंशे “गोवर्द्धस्योत्तरतो यमुनातीरमाथितम्‌ । ददृशातेऽथ तौ वीरी रम्य 
ताळवनं महत्‌” इति । तत्र गोवद्धनस्योत्तरभागे तदन्तर्गतेशातकोणे स्थित्वा दहशाते इति ल्यब्छोपे पत्चमी । य ठुनातीरमाश्रितमिति 
मधुवनमध्यस्थिताया मक्षुपूर्य्या मध्रुवनसीम्नः परस्तादरिनिकोणस्थयमुनाभागान्तमारभ्य रेखारूपतया स्थितस्य तस्य वनस्येकः 


प्रान्तस्तत्तीरभागः ताळसीनामा तु ग्रामो मध्यत्वान्पुख्यो भागस्तत्पुर्य्या नेऋ तकोणस्थः तस्य च पश्चिमस्यां तारफरनामाऽन्यस्तत्रान्त 
इति तद्विशेषश्च हरिवंशे 
“स लु देशः समः स्निग्धः सुमहान्‌ कृष्णमृत्तिकः । दर्भप्रायः स्थलीभुतो लोष्ठपाषाणर्वाज्चत:” ॥ इति॥ २१॥ 

उ किमित्याशङ्कच साभिलाषमनुवदन्ति-फलानीति। पतन्ति पतितानि चेति निर्भरस्वयम्पक्वत्वेनातिमधुरत्वं वृषा 
नश्वरत्वं च व्यज्जितं तथा पातनप्रयासोऽपि निरस्तः इति। प्रायो भाद्रमासे क्रीडेयं तस्मिन्नेव सर्वेषां तालानां पाकात्‌ एवमियं 
लीला श्रीविषगुपुराणाद क्तानुसारेण ग्रीष्मक्तकालियदमनानन्तरं ज्ञेयं तत्र विष्णुपुराणे क्रमप्रातत्वमेव कारणं हरिवंशे तु “दमिते 
सर्पराजे तु कृष्णेन यपुनाहदे” इत्यारभ्य सा लीला वणितेति स्पष्टमेव तदिति। ननु, तहि युष्माभिगंत्वा तानि वन्यत्वेन साधारणानि 
एबयमानीयन्तां तत्राहुः अवरुद्धानि ननु तस्य कि तेः प्रार्थ्यानीयन्तां तत्राहुः-दुरात्मनेति। अतस्तं हत्वा तानि ग्रटीतुं युज्यन्त 
एवेति भावः।। २२॥ तद्गीत्या न च कश्चिदपि तत्फलानि भुक्तानि सन्तीत्पुत्तेजयन्ति, स इति द्वाभ्यापु । अतिवीयंः महाबल ति 


ह 


क. १० पू. अं. १५ श्लो. २१-२४ ) अनेकव्याख्यांसमलडकुतंमेँ ३४७ 


राम प्रखुक्तिर्माट,यंजननाय खरख्यधृगिति कृष्णं प्रत्युक्तिः प्रियसखस्य रसिकशिरोमणेस्तस्य हासाय ( यद्दा, द्वौ प्रत्येव यं खरख्प- 
घगप्यतिवीयं इत्यतोश्वज्ञया न योद्धव्यमिति भावः ) विशेषणद्वयसमाद्वारस्य तु खरङपघुगप्यतिवीय्यं इत्यतः स तु नापरर्वाध्पत 
इति भावः । किञ्च, ज्ञातिभिरिति तेषामपि तत्रात्यन्तसाहाय्यं दशितम्‌ ॥२३॥ तस्मादिति साद्धंकम्‌ दुरात्मतामेवाभिव्यञ्जयन्ति- 
कृतनराहारादिति। अत्र न सेव्यत इत्यद्ध पद्यमनेकत्र, कि त्वनन्वितं चकारात्स्वादूनि च अभृक्तपूर्वाणामपि सौरभ्येणंव साक्षादि- 
बावेदयन्ति, एष इति । वे निश्चये गन्धो$वगृह्यते उपलभ्यत इति प्रायोऽस्मिन्‌ देशे भाद्रमासे वृष्यनुकूलपौरस्त्यवातात्‌ एवं फलाना- 
ुकष्ट्वं निकटवत्तित्व॑ च सुचित तदेतत्सवं श्रीकृप्णरामयोरज्ञातमिव मत्वा तेय॑ज्ज्ञापितं तत्तु ताभ्यां नर्मणा तस्याज्ञातस्येव 
क्रमशः पृष्टत्वादिति ज्ञेयम्‌ २४-२५ ॥ 


| श्रीसनातनगोस्वामिकृता ब॒ हद्वेष्णवतोषिणो 


एवं प्रथमदिन क्रीड्याप्यन्यदिनक्रीडामप्युपलक्ष्याधुना कदाचिह्निजप्रियजनप्रीत्ये गो-पालने किव्चिदश्वय्यंमपि साक्षात्‌ 
प्रकटितवानिति प्रसंगादाह - श्रीदामेत्यादिना । सुबलाद्याश्च सखायः। श्रीदाम्नः प्रागूनिद्दे शः सख्यातिशयेन श्रष्ठ्यात्‌, ताह्शोक्तो 
तस्य मुख्यत्वाद्वा; स्तोककृष्ण-नामा कश्चिदुगोप: कृष्णसनामत्वेन सखित्वाद्यर्थम्‌; यद्वा, कृष्णात्‌ प्रागृजातस्य तस्य कृष्णेति 
नामकरणात्‌, तथापि सर्वथा कृष्णतो लघुत्वेन स्तोककृष्ण इति ख्यातेः, आदि-शब्देनांश्वज्जुंनविशाल-नृषभो जस्वि-देवप्रस्यवरूथप- 
भद्रसेनादय एते मुख्यतमा ज्ञेयाः। प्र मूणेति, न तु तालफल-लाभेन, न च दुष्टवधाथ वा; किन्तु प्रियजन-प्रोति विशेषार्थमेव 
किस्विदिष्टव्यप्राथनलक्षणप्रेमस्वभावेनेवेत्पथंः, यदा, दृष्टनिग्रहादि तत्क्रीत्त्यनुरागेणेवेति॥ २१॥ हे रामेति रमसे क्रोडसीति 
निखत्या तालवने गत्वा तालपातनादि क्रीडां कुर, किवा रमयसि क्रीडयसि सुखयसि वेति तयास्मान्‌ रमयेति भावः, वीपसा 
आदरे, स च तालफळपातना्र्थप्रोत्साहनार्थम्‌, अत एवादौ तस्य सम्बोधनम्‌ । हे महासत्त्वेति परमवलिष्ठस्य तव किमय्यशकयं 
नास्तीति भाव: । हे कृष्णेति परमानन्दघनत्वादस्माकमपि सुखं कत्तृमहंसीति भावः। हे दुष्टनिवहंणेति वत्सासुरादीनां तस्मात्‌ 
ताक्षादवधदृष्टे, अतस्तालवनरोधकधेनुकवधार्थमपि ताळपातनादिक युक्तमेवेति भावः। एवं महासत्त्वतया दुष्टनिवहंणत्वं दुष्ट- 
निबहंगतया च महासत्वत्वमिति तत्तदन्योऽन्यत्वयो रक्तम्‌, तेन च तौ प्रति दुष्टतो निजशंका स्वयमेव निरस्ता, इतः श्रीगोवद्धना- 
दित्यं, प्रायस्तत्रेव तदा गोचारणात्‌, तथा च श्रीहरिवंशे ( विष्णु प० १३।२ ) तत्प्संग एव--'आजग्मतुस्तौ सहितो गोधनेः 
सहगामिनौ । गिरि गोवर्धनं रम्यं वसुदेवसुतावुभौ ।' इति । अविद्रेञ्नतिद्रे श्रोगोवद्ध॑नपूर्वतः क्रोशचतुष्टयान्तरे वृत्ते; तथा च 
श्रीवाराहे-अस्ति गोवद्ध नं नाम क्षेत्रं परमदुल्लंभम्‌ । मथुरा पश्चिमे भागे अदूराद्योजनद्वयम्‌ ।' इति, तथा - अस्ति तालवन नाम 
धेनुकासुर-रक्षितम्‌ । मथुरा पश्चिमे भागे अदूरादेकयोजनम्‌ ॥' इति । समहत्क्रोशद्वयव्यापित्वात्‌; तद्विशेषश्न श्रीहरिवंशे ( विष्णु 
प० १३५ )-स तु देशः समः स्निग्धः सुमहान्‌ कृष्णमृतिकः । दर्भप्रायः स्थलीभूतो लोष्ट्रपाषाणवजितः'॥ इति ॥ २२॥ पतन्ति 
पतितानि चेति पातनप्रयासो निरस्तः । तालानां पक्तानां सतां स्वयमेव पतनादिति प्रायो भाद्रम।से क्रीडेयमवगम्यते, तस्मिन्नेव 
सर्वेषां तालानां पाकात्‌ । एवमियं लोला श्री विष्गुपुराणाद्यक्तानुसारेण ग्रीष्मे कृतकालियदमनानन्तरं ज्ञेया। ननु तहि युष्माभिगंत्वा 
तान्यानोयन्ताम्‌ ? तत्राहुः-अवरुद्धान्यावृतानि रक्षितानीत्य्थः । ननु तहि प्रार्थ्यं नीयन्ताम्‌ ? तत्राहुः-दुरात्मनेति, यद्वा, कथ 
तहि १रकीर्याण द्र्व्याण तानि ग्राह्माण ? तत्राहुः दुरात्मना दुष्टदत्येनेत्ययंः । अतस्तं हत्वा तद्द्रव्याणि ग्रहीतुं युज्यन्त एवेति 
भावः। यद्वा, वन्यान फलानि सामान्यतः सर्वेषाभ्रुपभोग्यानि; तेन केवलं दुष्टस्वभावतयंवावङ्ष्यन्ते, अतो ग्राह्याण्येवेति 
भावः॥ २३॥ त.द्वोत्या च न कश्चिदपि तत्फलानि भुक्तानि सन्तीत्युत्तेजयन्ति-स इति द्वाभ्याम्‌ अतिवीर्य्यो महाबल इति रामं 
प्रतुक्तिरमात्सरग्रंजननाय, गद भरूपधृगिति ङृष्णं ध्रत्युक्तिः,-प्रियसखस्य रसिकशिरोमणेस्तस्य हासाय। यद्वा, द्वो प्रत्येव द्वय 
बरह्पधृगप्यतिवीय्यं इत्यतोऽवज्ञयाऽनवहिताभ्यां न भाव्यमिति भावः। किञ्च, ज्ञातिभिरन्यश्च मित्रादिभिः, कि वाच्येरित्युक्ते 
प्राधषनुदासीनत्वं निरस्यति ज्ञातिभिरिति॥ २४॥ 

श्रोमदूवीरराघवाचायंकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 
महासत््वमहाबलेति रामविशेषणं दुष्टनिबहंणं दुष्टव्नेति श्रीकृष्णस्य अविदुरे समीपे तालानां पङ्क्तिभिर्व्याप्तं महुद्न- 
माले ॥ २१ ॥ कानिचित्फलानि पतन्ति पाततुभुद्युक्तानि कानिित्पतितानि च सन्ति किन्तु तानि दुरात्मना धेतुकासुरेणाऽव- 
इद्वानि॥ २२॥ स चासुरोऽत्यन्तं वीयं यस्य तथाभूतः खरख्पं बिश्राणश्च स्वसमानरूपः बहुभिर्ज्ञातिभिः परिवृतश्च ॥ २३ ॥ कृतः 
नरा एव आहारो येन तस्मादसुरा द्वीतेनू भिरभुक्तपुर्वाण कदाऽप्यननुभूतानि सुरभीणि च फलानि सन्ति एष अत्रापि सवतो 
व्या-स्तत्फलसुरभिगर्‍्धो ऽनुगृह्यतेऽस्माभिः। २४-२५ ॥ 
श्रीमद्विजयध्वजतोर्थङता पदरत्नावली 

दुष्टनिबहुण ! दुष्टजनोन्मूलन ! अविदूरे निकटे तालानाम्‌ आल्या पङ्क्त्या सङ्कुलं निबिडम्‌ ॥ २१ ॥ तत्र खरतालवने 
 फुढास्यररिपाकं प्रातानीति नेत्याह्‌-पतितानीति। सन्तु तान्यानीय भुज्यतामिति तत्रादू--किन्त्विति ॥ २२ ॥ तीव्र: क्रू रः 
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खरूपं गदभदेहं धारयतीति खररूपधृक्‌ असहायश्रेन्निप्कासनीय इति नेत्याह, आत्मेति २३ ॥ कृतः नराणामाहारो येन स॒ 
तथा तस्मातु ॥ २४॥ 
श्रीमद्विइवनाथचक्रवतिकुता सारार्थदशिनी 
इतो गोवद्धंनादविदूरे क्रोशचतुष्टयान्तरे तारफरा इति तालसीति ख्यातप्रदेशगतं वनम्‌ 
“अस्ति तालवनं नाम धेनुकासुररक्षितम्‌ । मयुरापश्चिमे भागे अदूरादेकयोजनम्‌” ।। इति 

वाराहोक्तेः । पश्चिमे पश्चाद्भवे भागे इति नेऋ'तकोणे इति व्याख्येयं तत्रेव तहशंनातु तालानामार्लिभिर्व्याप्तं श्लेपेण 
तालानामलिवणंत्वेनातिस्वादुजातीयत्वं ध्वनितम्‌ । किन्तु धेनुकेन अवरुद्धानि वशीकृतानीत्यत एव हे राम ! तव महासत्त्वपरीक्षा 
हे कृष्ण ! तथापि दुष्टनिबहंणत्वपरीक्षाद्य कतंव्येति भावोऽयं तयोः सख्यभावेन वलिष्ठतवज्ञानान्न प्रेम्णा विरुद्धचते प्रत्युत वी ररसो- 
त्साहोद्दीपनव्वेन संरुद्ध्यत एवेतिज्ञेयम्‌ ॥ २१-२२॥। सोऽतिवीर्य्येत्यादि तयोः पराक्रमोत्तेजनम्‌ ॥२३।। आवयोरग्ने तस्य तदीयानां 
चातिवीर्य्यं खपुष्पायमाणं भविष्यतीति चेत्तहि चलनं तत्रत्यान्नरान्निर्भयान्‌ तान्‌ तालभोजिनश्र दत्तयुष्मदाशिषः कुरुतमित्याहुः - 
तस्मादिति । ननु, कस्यां दिशि तद्वनं तद्‌ब्रतेत्यत आहुः, एष वे गन्ध? भाद्रमासीयध्राच्यसमीरणेनानीत इति भावः ।। २४-२५॥ 

श्रीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 


तालानार्मालभि? पङ्क्तिभिः सङकुळं व्यात्तम्‌ ॥ २१-२४॥ 
श्रीबलदेवविद्याभूषणकुता वष्णवानन्दिनी 

ईशचेष्टितमाह-श्रीदामेति अयं श्रीराघाया? पूर्वजः पीठमदंः सखा । प्रेम्णेति स्वव्याजेन तौ ताळफलान्यास्वादयितुमिति 

भावः।। २१ ॥ इतो गोवरद्धनादविदुरे योजनान्तरे-- 
अस्ति तालवनं नाम धेनुकासुररक्षितम्‌ । मथुरा पश्चिमे भागे अदूरादेकयोजनम्‌ ॥ 

इति वाराहवाक्यातू पश्चमे पश्चाड्भवे भागे नेऋतकोणे इत्यर्थः। किन्तु धेनुकेनावरुद्धानीति हे राम ! तव महासल् हे 
कृष्ण ! तव दुष्टनिवहृणत्वं चाद्य परीक्ष्यमिति भावः। न च भयस्थानप्रेरणं प्रेमक्षतिकरं तस्य तत्सखत्वेन तन्महाविक्रमविज्ञा- 
नातू प्रत्युत वीररसोद्दीमकत्वेन तद्दद्धकमेव ॥ २२-२३ ॥ सोऽतिवीर्यं इति तयोविक्रमोत्तेजनम्‌ ॥ २४ ॥ 


श्रीसत्यधमक्कता श्रोभागवतटिप्पणो 


श्रीदामा श्रीदामोदरमतऱ्भागत्वाद्धेनुकस्या पुरस्कृत्य पुरस्कृत्य न तिरस्कार्योऽयमनार्यं इति मतिमान्‌ किञ्चायं तालाडू: 
इति नेयादुपायात्तमन्यं निवारयेदिति तन्मुखवन्धं विधातुं बलं प्रत्यादावलपदित्यालपति॥ राम रामेति। अविदूरे समीपे 
तालानां तृणराजतरूणामालयः पङ्क्तयस्ताभिः सङ्कुलं व्याप्तम्‌ ॥ २१॥। पतितानि प्राक्‌ पतन्तीदानीम्‌ । तहि गच्छ भक्षय को 
नेति वदतीत्यत आह्‌ । किन्तु दुरात्मना धेनुकेन तन्नाम्नाऽसुरेणावरुद्धानि प्रतिवद्धानीति। २२ ॥ कुमारान्गृहीत्वा गत्वा मारयित्वा 
तं भुङ्क्ष्वेत्युक्तावाह्‌ ।। स इति । अतितीव्रो बहुतापकः । तीव्रमत्युत्कटकटुकनितान्तेष्वन्यवन्मतमिति विश्वः । तद्रूपं निरूपयति ॥ 
स्वरूपघृगिति। गदंभाकार आत्मतुल्यबलरात्मना तुल्यं अलसहृशं बलं येषां ते ते? साम्येति पाठे आत्मनो बलेन साम्यं यस्य तद्वरं 
येषामिति विग्रहः। अन्यस्तहि भेदं विधायादाय फलान्यागच्छेत्यत आह ॥ ज्ञातिभिरिति । नास्मच्चतुविधोपायसाध्यरः स इति 
भावः॥। २३ ॥। गताश्चेस्कि गति यापयति स इत्यत आह । कृतनराहारात्कृतो नराणां गतानामाहारा येन तस्मादिति हे अमित्रहन्‌ 
शत्र॒संहारक । पृथक पृथगन्वयः । भीतनृ'भिर्वंनं न सेव्यते । पशुगणेः पक्षिसडःघैश्न विवजितम्‌ । विवर्जितमिति सरलः पाठः। विर्वान- 
हा दता पाठे सुपां सुपो भवन्तीति प्रथमायास्तृतीयादेश इत्युपदिशन्ति। भीतेः कथञ्बिद्गतेविवजितंः प्राणेभ्यः सर्वेः सेव्यत 
इति वा ॥ २४॥। 


श्रीसुबो धिनी 

तदाहुः सुबलः प्रथमं निरूपित इति रामरामेति सम्वोधनं प्रथमं, कायिक%ायं दोषस्तेनेव दूरीकतंव्यः, महासत्तेति 
तस्य स्तुतिः प्रकृतोपयोगिनी, भल्लयुद्धादिना च महाबलत्वं ज्ञातं, भगवतस्तु तद्रूपं माहात्म्यजनकं न भवतीति, धेनुकवघस्यावश्यकः 
त्वाय डुष्टनिब हंणेतिस्तुतिः, इतः क्रीडास्थानादविदूर एव निकट एव, सुमहदस्मादपि महत्‌ तालालिभिस्तालपडिक्तभिर्व्या- 
मस्ति॥ २१ ॥ ततः किमत आह फलानीति, पातनभ्रयासोपि नास्ति पतितानि सन्ति, चिरपतितानां तथारसो न भवतीति 
पतन्ति चेत्युक्तं, न च तानि पतितानि केनचिनु नीयन्ते किन्तु सन्त्येव, तत्र हेतुर्धनुकेनावरुद्धानि, तहि प्रार्थनायां दास्यतीत्या- 
शङ्क्या हुडुःरात्मनेति, स हि दुष्टः प्राथितोपि न ध्रयच्छति॥ २२॥ किच्च न तं कोपि प्रार्थयत इत्याह सोतिवी यं इति, अतिवीय॑- 
त्वान्‌ न कमपि गणयति, हीतभावाश्रये तु भक्षयत्येव यतोयमसुरः, तह्मस्माकमप्यशक्य इतिशङ्कां वारयितुं पुनर्नाम गृह्णन्ति 
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राम हे कृष्णेति, स कथं परिज्ञातव्य इत्याशङ्क्याहुः खररूपवृगिति, न चेंकः सः बहवश्च भवन्तः अतः सम्भूय मारणीय इतिशद्धां 
वारयन्ति आत्मतुल्यबलेरिति बहूनां ताहशबलवत्त्वे कुलमेव हेतुरिति ज्ञापयितुमाहुज्ातिभिरिति, अन्यरपि बहुभिवृ तः, तेप्यन्ये 
सङ्घशो बहव एव सजातीयाः ।। २३॥ एवं तस्य वीर्यं प्रशस्तं यदर्थं तदाह्‌ तस्मादिति, कृतो नर एवाहारो येन, स हि मनुष्यानेव 
विशेषतो भक्षयत्यत एव तस्माद्‌ भीतेनृ'भिनं सेव्यते तद्‌ वनं, तह्य स्माभिरपि न गन्तरव्यामत्याशङ्क्याहुरमित्रहन्निति, हे कृष्ण 
भवानमित्रहन्ता सोप्यमित्र इति तद्धननं तव राक्यं कर्तव्यं च, अथं धर्मो भगवन्निष्ठो जागरुक एतेषां हृदि स्फुरतोत्युक्तदोषवतोपि 
स्थाने गमनं प्रार्थयन्ति, अन्यर्थेवम्प्रेरणस्य प्रे मविरुद्धत्वेन “प्र म्णंदमङ्न व”! न्ितिवचनं विरुद्धं स्यात्‌ प्रियस्यामित्रे च न स्थापयितु- 
बितमिति च, किञ्च तद्‌ वनं सर्वेषामेवासेव्यं ये भूचरा चान्तरिक्षचराः, अतः पशगणः पक्षिसङ घश्च विशेषेण ्वाजितं, अतो ये 
पणुपालका ये वा देवपरिपालकास्ते? सोवश्यं वध्यः।। २४॥ 


(२) श्रीपुरुषोत्तमचरणप्रणोतः श्री सुबो घिनीटिप्पण्योः प्रकाशः 


राम रामेत्यत्र प्रथमराससम्वोधने हेतुमाहुः कायिकइ्चेत्यादि, अयमाध्यात्मिकः काथिकदोषो बलदेवेनंव दूरीकतंव्य 
इतिभगवदिच्छाज्ञानात्‌ तथेत्यर्थः । तद्र पमिति भावप्रधानः ॥ २१ ॥ 


( ३ ) श्रीमद्ृल्लभमहाजक्कतः श्रीसुबो धिनीलेखः 


तदाहुरिति तत्‌ तस्मात्‌ प्रार्थनार्थमाहुः प्रथमश्लोकेन वनस्वरूमिति शेषः ।। २१ ॥ तस्मादित्यत्र हे कृष्णेति अमित्रह- 

त्रित्येकवचनात्‌ कृष्णे दुष्टनिवर्हणत्वस्य पुरव धुक्तत्वाच्च कृष्णेत्यनेनेव सम्वध्यते इतिभावः ।। २४॥ 
गोस्वामिश्रीगिरिधरलालङ्ृता बालप्रबो धिनी 

सामर्थ्यमादरं च सूचयन्तो बहुधा सम्बोधयन्ति-'महासत्त्व, महाबल’ इति रामविशेषणम्‌ । 'दुष्टनिवहंण, दुष्टविनाशनः 
इति कृष्णविशेषणम्‌ । इतः अस्मात्‌ क्रीडास्थानात्‌ अविदूरे समीपे एव तालालिभि: ताळानां पङ्क्तिभिः सङ्कुलं व्यातं सुमहद्वनम- 
स्तीति ॥ २१ ॥ तत्र च भूरीणि फलानि सन्ति। 'नच तद्ग्रहणे प्रयासोऽस्ति’ इत्याशयेनाहुः-पतितानीति । ‘तहि चिरकालपतितानां 
फलानां वरस्यं स्यात्‌’ इत्याशङ्कयाहुः-पतन्ति चेति । 'तदा गृह्यन्ताम्‌’ तत्राहुः-किन्तु धेनुकेनावरुद्धानीति । ‘तहि स प्रार्थतीयः” 
त्राहुः-दुरात्मनेति । दुष्टत्वात्‌ न स प्राथंनायोग्य इति भावः॥ २२॥ तह तं तिरस्कृत्य बलात्कारेण ग्राह्याणि’ इति चेत्तत्राहुः- 
सोःतिवीय इति । दुष्टत्वे वलाधिक्ये च हेतुमाहुः-असुर इति । 'कथं स विज्ञेयः ?” इत्यपेक्षायां तस्य स्वरूपतोऽप्यशुभत्वाभिज्ञापकं 
विह्ममाहु--वररूपधृगिति । बलवत्त्वं निर्भयत्वं च सूचयन्तः पुनः सम्वोधयन्ति-हे राम हे कृष्णेति । 'तथापि स एको युष्माकं बहुनां 
कि करिष्यति ?, इत्याश ्कचाहुः-आत्मतुल्यवळेरिति ॥ २३॥ 'त्वमेव पूतनादिवत्‌ एनमपि हुत्वा एतन्नि्भेयं कतुं शक्त’ इत्याशयेन 
कृष्णं सम्बोधयन्ति-हे अमित्रहन्‌ इति । तच्च वनं मनुष्यादिभिविर्वाजतम्‌ । तत्र हेतुमाह-तस्मादसूरा-द्गीतमंतुप्यादिभिनं सेव्यते 
इति । भयहेतुत्वेन विशिनष्टि-क्ृतेति । कृतो नरा एव आहारो येन सः॥ रेड ॥ 

अन्वितार्थप्रकाशिका 

राम रामेति॥ हे राम राम महात्राहो ! कृष्ण ! हे दुष्टानां निबहुंण नाशक ! इत अस्मात्‌ क्रीडास्थानात्‌ अविदूरे समीपे 
एव तालालिभिः तालानां पङ्क्तिभिः संकुळं व्यातं सुमहृद्वनमस्ताति एतच्च गोवद्धंनाद्यो जनान्तरे मतुराया नेऋत्यां तारफरा इति 
तालसीति च स्यातप्रदेशेऽस्तीति इयं क्रीडा ग्रीष्मत्तु कृतकालियदमनानन्तरवर्षासु भाद्रपदे ज्ञेया । पुरागान्तरात्‌ तत्रेव तालफलपा- 
काच्च ॥ २१ ॥ फलानीति ॥। तत्र वने पतन्ति । शत्रन्तम्‌ । पतितानि च भूरीणि बहूनि फलानि सन्ति कितु दुरात्मना धेनुकेन 
तन्नाम्ना देत्येन अविरुद्धानि २२॥। स इति ॥ हे राम ! हे कृष्ण ! सः असुरः सुरविरोधी धेनुकः अतिवीर्यः खरूपं धर्जति इति 
धृक्‌ । घृजेः क्विप्‌ । तथा आत्मतुल्यवलेवंहुभिरन्यर्ज्ञाति भिः खरेवृतश्चास्ति।२२। तस्मादिति । हे अमित्रहन्‌ ! कृतो नराणामाहारो 
येन तस्मान्मनुष्यमुजो धेनुकात्‌ भीतेन्‌ भि पशुगणे? पक्षिसङ्घेश्च न सेग्पते अत एव तेः विवजितम्‌॥ २४॥ 
श्री गोपालानन्दमुनिविरचितं निणुढ्ार्थप्रकाशव्याख्या नम्‌ 


RE दुष्टानां निबर्हण नाशक इतोऽस्मात्स्थानात्‌ अविदूरे पूर्वस्यां दिशि कोशचतुष्टयांतरे ॥ २२॥ धेनुकेन रासभेन ॥ २३ ॥ 
बतिवीर्यो महावल) २४॥ 


सगवत्प्रसादाचार्यविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 


रामेति॥ हे महासत्त्व हे महाबलोपेत, हे राम हे राम, हे दुष्टनिवहंण हे दुष्टघ्न, कृष्ण, इतो5स्मात स्यानात्‌, अविदूरे 
समीपे, तालानां तृणराजानामाळय? श्रेणयस्ताभिः संकुळं व्याप्तं, सुमहत्‌ वनं, आस्ते इति शेषः॥२१।। फलानीति ॥ तत्र वने, भूरीणि 
बहूनि फलानि पतन्ति पतितुमुद्युक्तानीत्यथंः । सन्ति । कानिचिवु फलानि तु, पतितानि च अधः पतिताच्यपि, सन्ति । कितु तान्‌ 





३५० श्रांमद्भाँगंवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. १५ श्लो, २५-३६ 
दुरात्मना अतिदुष्टमनसा, धेनुके धेतुकनाम्नाऽऽरेण, अवरुद्धानि, सन्ति ॥ २२॥ स इति ॥ हे राम, हे कृष्ण, अतिवीर्यः वहुवल- 
युक्तः, खरछपधृक्‌ लम्वकणंरूपं विश्राणः, आत्मतुल्यवलेः स्वसमानबलवद्धि:, अन्येः बहुभिः ज्ञातिभिः सः असुरः वृतः परिवारितः 
भवति ॥२३॥ तस्मादिति ॥ कृतो नराणामाहारो येन तस्मात्‌, पुरुषादादित्यर्थः । तस्मादसुरात्‌, भीतेरतिभीति प्राप्तः, नृभिमंनुप्यः 
हे अमित्रहन्‌ शत्रनिबहुंण, न सेव्यते । कि बहुना । पशुगणेः पक्षिसंधेश्रापि, विवर्जितं अस्ति ॥ २४ ॥ 
श्री हरिसुरिविरचितं भ्रोभक्तिरसायनम्‌ 
फलानीतिः १०.१५.२२. 
प्रपः्ववनसंभूतेवंस्तुनः सरसामन?। सम्प्राप्तौ स्फुटमत्युग्रनः क्रोधो रोधक इत्यभूत्‌ ॥ ३५॥। 
कृष्णप्रिया 
हमलोगों को सवंदा सुख पहुंचाने वाळे वलरामजी ! आप के वाहुःबल की तो कोई थाह ही नहीं है। हमारे मनमोहन 
श्रीकृष्ण ! दुष्टों को नष्ट कर डालना तो तुम्हारा स्वभाव ही है। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक वड़ा भारो वन है। वस उसमें 
पाँत के पाँत ताइ के वृक्ष भरे पड़े हैं ॥ २१ ॥। वहाँ बहुत से ताइ के फल पक-पककर गिरते रहते हैं और बहुत से पहले के गिरे 
हुए भी हैं । परन्तु वहाँ धेनुक नाम का एक दुष्ट देत्य रहता है । उसने उन फलों पर रोक लगा रखी है।। २२ ॥ बळरामजी 
और भया श्रीकृष्ण । वह दत्य गधे के रूप में रहता है। वह स्वयं तो वड़ा बलवान्‌ है ही, उसके साथ और भी बहुत से उसी के 
समान बलवान्‌ देतय उसी खूप में रहते हैं ॥ २३ ॥ मेरे शत्रुघाती भया ! उस दत्य ने अब तक न जाने कितने मनुष्य खा डाले 
हैं। यही कारण है कि उसके डर के मारे मनुष्य उसका सेवन नहीं करते और पशु-पक्षी भी उस जंगल में नहीं जाते ॥ २४॥ 
~ ~ Ce ~ स ~ क NC ०, ५ ~ ~ = 
विद्यन्तेऽश्चक्तगवोणि फलानि सुरभीणि च। एप व सुरमिगन्धो विषूची नोऽवग्रह्मते' ॥ २५॥ 
प्रयच्छ तानि नः कुष्ण गन्घलाभितचेतसाम्‌। ` वाञ्छाऽऽसीन्‌ महती राम गम्यतां यदि रोचते ॥ २६ ॥ 
८ ~ NN nC ~ Cw ७ 
एवं सुहृददचः श्रत्वा सुहृस्प्रियचिक्रीपया । प्रहस्य जग्मतुगोपे बृ तो तालवनं प्रभू ॥ २७॥ 
चलः प्रविश्य वाहुभ्यां तालान्‌ सम्परिकम्पयन्‌ । फलानि पातयामास मतङ्गज इवोजसा ॥ २८॥ 
फलानां पततां शब्द 'निशम्यासुररासभः। अभ्यधावत्‌ क्षितितलं सनगं परिकम्पयन्‌ ॥ २९ ॥ 
समेत्य तरसा *प्रत्यगू द्वाभ्यां पद्भ्यां वलं बली। निहत्योरसि काशब्दं मुश्वन्‌ पयंसरत्‌ “खलः॥ ३० ॥ 
पुनरासाद्य संरब्ध उपक्रोष्टा पराक्‌ स्थितः । चरणावपरो राजन्‌ बलाय `ग्राक्षिपद्‌ रुपा ॥ ३१ ॥ 
° < ९ IN करक ~ ~ (२. ८९ 
स त ग्रहोत्वा 'प्रपदाभ्रांमयित्वकपाणिना । चक्षप तृणराजाग्र श्रामणत्यक्तजावतम्‌ ॥ २२ ॥ 
कदमक्षमा 
अन्वयः-भभुक्तपूर्वाणि सुरभीणि च फलानि विद्यन्ते एषः वे सुरभिः विषचीनः गन्धः अवगृह्यते ॥। २५ ॥ कृष्ण गन्धः 
लोभितचेतसां नः तानि प्रपच्छ राम महती वाञ्छा आसीत्‌ यदि रोचते गम्यताम्‌ ॥ २६ ॥ एवं सुहृद्वचः श्रुत्वा सुहत्प्रियचिकीषया 
प्रहस्य गोप? वृतौ प्रभु तालवन जग्मतुः ॥ २७ ।। बलः प्रविश्य मतङ्गजः इव ओजसा तालान्‌ वाहुभ्यां सम्परिकम्पयन्‌ फलानि 
पातयामास ॥ २८ ॥ असुररासभः पततां फलावां शब्दं निशम्य सनगं क्षितितलं परिकम्पयन्‌ अभ्यधावत ॥ २९॥ तरसा समेत्य 


प्रत्यग्‌ द्वाभ्यां पद्भ्यां बळं उरसि निहत्य वली खलः काशब्दं मुञ्चन्‌ पर्यंसरतु ।। ३० ॥ राजन्‌ संरब्धः उपक्रोष्टा पुनः आसाद्य पराक्‌ 
स्थितः रुषा अपरौ चरणौ बलाथ प्राक्षिपत्‌ ।। ३१॥ सः त एकपाणिना प्रपदोः ्रामयित्वा त्रामणत्यक्तजीवितं तृणराजाग्रे 


चिक्षेप ।। ३२ ॥ 
श्रीघरस्वामिविरचिता भावायदीपिका 
विशूचीनः सवंतः प्रसृतः॥ २५-२८ ॥ सनगं सवृक्षम्‌ ॥ २९ ॥। प्रत्यरद्वाभ्यां पञ्चिमाभ्याम्‌। काशब्दमिति गर्दभजातिः 
शब्दानुकरणम्‌ । पर्यंसरट्ग रितोऽधावदित्यर्थः ॥।३०।। उपक्रोष्टा गदंभः । पराक्‌ प्रतिमुखः। अपरौ पश्चिमो । बलाय बलं हंतुम्‌॥३१॥ 
तृणराजस्तालः।। ३२-३३ ॥ 
१. ऽनुणृह्यते-वीर्‌.; विगृह्यते-विज. । २. वाञ्छास्ति-श्रीधर. वंशी. जीव. विश्व.; वाञ्छासीन्‌-वीर. विज. । ३. तरसाऽऽ्रृष्य= 
विज. । ४. पश्चाद-गो. प्रे. टी. । ५, स्वरः-गो. प्रे. टी.; सर्‌दूबल-विज. । ६. उपक्रोष्टु-विज. । ७. प्राहिणोरषा-विज.। ८. पदयोः-वीर.; 


वपुदो:-विज. । 


पक, १० पु. अ. १५ शलो. २५-३२ ] अनेकव्यास्यासमलङ्कृतम्‌ ३५१ 


श्रीवंशीघरकृतो भावाथंदी पिका प्रकाश: 


विष्वकूतवंत्रांचति प्रसरतीति वियूचीन:। प्रषोदरादिरयम्‌ । विशेषेण गृह्यते श्लाणेनेति शेष: ॥॥ २५ ॥ यद्वा-कदाप्य- 
स्माकं लोभो नाहीत्‌, नवनीतादिलुब्धस्यास्य संपर्कादेव लोभितचेतसो वयं जाता इति रामं प्रतयुक्तिर्गोपानामित्याह्‌ - कृष्णस्य 
गंधेन लोभितं चेतो येपां तेषां तथा 'गंधो गन्धे हसने च लेशसंपर्कबोरपि' इति कोशात्‌। अदनाकांक्षा चेर्त्ताह कालांतरं नेष्यामि 
तत्राहुः-वांडेति॥ २६ ।। एवम्‌ गम्यतां यदि रोचत इत्येवंप्रकारम्‌ । प्रभू कृष्णबलदेवौ ॥ २७॥। मतंगजो हस्ती । ओजसा अवष्टं- 
भेन वठेन वा 'ओजोऽवष्टंभवलपोः' इति यादवः॥ २८ ॥ असुरश्रासौ रासभः खरः! २९॥। इत्यर्थं इति । शी त्रगतिद्योतनार्थ 
पर्यधावदिति तु छंदोभंगमवाञ्जोक्तमिति ॥ ३० ॥ उपक्रोष्टेति । क्रोष्टुवदत्युच्चध्वनित्वात्‌ । रासमे गौणी लक्षणा प्राहिणोत्‌ 
विन्ञेप।। ३१ ॥ सः बलः । तम्‌ देत्यम्‌ । प्रपदाः पाराग्रयो? “पादाग्रं प्रपदम्‌’ इत्यमरः ॥ ३२॥ 


श्री मज्जी वगोस्वामिकृता वषणवतोषिणी 


तुर्थ्यथे षष्ठी ऋष्णेत्यारि मुहुस्भयसम्बोधनमतिवेयग्र्य॑ सूचय ति-कृष्णगन्धेति । श्लेषेणाउस्माक॑ कदाऽपि लोभो नाऽसीत्‌ 
नवनीतादिलुब्धस्यास्प्र सम्पर्कणेव लोभितचेतसामिति श्रीरामं प्रत्येवोक्तिः तेन च नर्मणा निजदुळेभप्राथनदोषो निरस्त एव पुहुः 
प्ावनेऽयन ङ्गी क्ारमिवाङक्ष्प सप्रगप्ररोषमाहुः वाञ्छाऽस्तीत्यादि॥ २६॥ वृती साहाय्याप्र परितो वेष्टितौ प्रभू तेषां प्रहर्षार् 
सामर्थ्यं दर्शयन्तो ॥ २७॥ वलदेवस्यादौ प्रवेशादिकमादी प्राथितत्वात्ततः श्रीकृष्णस्पापि तत्कीत्तंये तत्र गौणायमाणत्वात्‌ 
ताशानिति वहुत्वमेकस्य कम्पनेनेव सङ्कट्‌टितानां तेषां बहनां कम्पात्‌ सम्यक्‌ परितः कम्पयन्निति विकीर्य दूरे पतन्तु न तु शिरः 
सीत्येतदिच्छपा किंवा बाहुभ्यां द्वाभ्या मेव बहुनां तेषां युगपद्ग्रहणात्‌ सम्यक्‌ परितः कम्पयन्निति महाद्रलस्वभावेन॥ २८॥ 
पर्वतं क्षितितलं सर्वा पृथ्वी परितः कम्पयन्निति तस्य पूर्वोक्तमतिवीय्यंत्वं दर्शितम्‌ ॥ २९॥ नितरां हत्वा प्रहृत्य यतो वली 
बावारणदेवताप्पेक्षया बलवत्त्रेन वलिमानीत्यर्थः । काशं कुत्सितशब्दम्‌ आर्षः कादेशः, पर्य्यसरत्‌ पुनः पद्भयां हनने छिद्रा- 
लेषणाय परितो बश्राम वतः खलः ताहदादुश्रेष्टः ॥ ३० ॥ आसाद्य निकटीभूय उपक्रोष्टा निकटे काशब्दं कुर्वेन्‌ पराक्‌ विमुखं 
स्थितः सन्‌ पुनरेत्य ॥ ३१ ।। एकेनेव पाणिना पदयोग हीत्वा आमयित्वा च प्रपदोरिति पाठस्त्वार्ष:, पादयोरग्रभाग इत्यर्थः । 
पुवे तु तत््रहाराङ्गीकारः स्वानवधानप्रकाशनेन स्वस्य तेनाक्षोऽभ्यत्वं प्रख्णापयितुम्‌ ॥ ३२ ॥ 


श्रीमत्सनातनगोस्वामिङृता बुहदूवेष्णयतोषिणी 


दुरात्मतामेवाभिव्यञजयन्ति-क्ृत-नराहारादिति; ननु, ताह परमरिनिग्धा यूयं बत ताटृशे कर्म्मणि कि मां प्रवत्तयथेत्या- 
इय श्रीकृष्णं प्रत्याह-हे अमित्रहन्निति वकाधासुराइयो महादत्या भवता लीलया हता: । एष गद भः कतमो नाम स्यात्‌ ? 
विशेषतश्च दुष्टामित्र-घातादिना तव कीत्तिरेव महती भवितेति भावः । इत्थमपि स्निग्धतराणां तेषां यद्यपि तत्र तत्प्रेरणं नोपयुज्यते, 
तथापि सपरिवारं रावणं हत्वा श्रीजानकीं श्रीरघुनाथान्तिके नेतुमिच्छन्तं श्रीहनुमन्तं प्रति श्रीरघुनाथेन स्वयं रावणे हते सति तस्य 
दीततिमंहृती भवतीति सुन्दरकाण्डे तस्या वाक्यवत्तद्वीर्य्यानुभविनामेषामपि तत्कीत्तिविशेषाथ तद्घटेतेवेति दिक्‌ ॥ २५ ॥ 
च-कारात्‌ स्वादूनि च, अपुक्तपूर्व्वाणामपि सौरभ्यं साक्षाद्वेदयम्तिञएष इति । वं निश्चये, गन्धोऽवगृह्यते उपलभ्यत इति 
्रायोऽस्मन्‌ देशे भाद्रमासे वृष्ट्यनुकूळपौरस्ट्प्रवातां पूर्वदिग्वात्तात्‌ । एवं फलानापुत्कृष्टत्वं निकटवत्तित्वः्च सूचितम्‌ ॥ २६ ॥ अतः 
प्रयच्छ, यतो गन्धेन तालानां सौरभ्पेण लोभितचेतसाम्‌, - चतुथ्येथे षष्ठी । हे कृष्णेति तं प्रति विशेषेणेवोक्तिः, परमप्रियतम एव 
तया प्रार्थनस्य योग्यत्वात्‌, यद्वा, कृष्णस्य सव्वंचित्ताक्र्षंकस्य गन्धेन सम्बन्धमात्रेण । लोभितचेतसामितीयं रामं प्रत्येनो क्तिः, 
दुस्लमान्यपि तत्सम्बन्धप्रभावेण सुलभानि स्युरिति भावः । श्लेषेणास्माक कदापि कुत्रापि लोभो नासीत्‌; नवनीतादि-लुब्घस्यास्य 
सम्पकेणेव लोभितचेतसामिति नम्मंणा निजगार्मिदुर्ल्लभप्रार्थनादोषो निरस्तः । अतो महती वाञ्छा तेष्वस्माकं चिरादस्ति। 
गृढोप्यमर्थः-मया वत्सासुरादयः साक्षाद्बहवो हृताः, अग्रजेन तु न कोऽपीति तस्य कीत्त्यंयं धेनुकोऽयं तेन घातयितव्यः, गद्द भाच्चा- 
मुष्मादल्पवलात्‌ काचिच्छंका नास्त्येवेति श्रीकृष्णस्येच्छा चिर जातास्तीत्यतो गम्यताम्‌, तथाप्यस्मट्प्रेरणयेव दुष्टाक्रान्तस्थाने न 
गन्तव्यम्‌, किन्तु निजरुच्येव गम्यतामित्याहुः-तदीति । अनुजस्नेहाक्रान्तचित्ताय तस्मे तत्र गमनं कदाचिदेवारोचेतेत्याशंकया 
बिशेषस्तं प्रत तथोक्तिः॥ २७॥ सुहृदां श्रीदामारीनां प्रियं तिजकीत्तिविस्तारण दि तस्प चिकीषंया प्रकटमुच्चहसित्वेति तेषां 
सभपोक्तिश्रवणात्‌, किवा, तेषां शंका-निवारणार्थम्‌, अतएवोक्तं श्रीकपिलदेवेन ( भा. ३।२-।३२ )-- हास हरेरवनताखिलूलोकतीव्र- 
शोकाश्रपागरविशोषणमत्युदारम? इति । तथा वृतौ परितो वेष्टितौ स्नेहाक्रुलतया दुष्टतो भयात्‌, साद्धेमिति पारेर तथेवा्थे? । 
प्रभू तेषां प्रहर्षाथं स्व-सामथ्य॑ दर्शयन्ताविति, यहा, तेषामीश्चरावतस्तेषां प्रीत्पथं तद्युक्तमेवेति भावः ॥ २८॥ बलदेवस्यादो 
प्रवेशादिकमग्रजत्वेनाग्रतो गमनादनुजस्नेहाद्वा, किवा तत्कीत्त्यंथ॑ श्रीकृष्णस्य तत्र गौण्यात्‌ । तालानिति बहुत्वमेकस्प कम्पनेनव 
. मुङ्बुटिताना तेषां बहूनां कम्पातु, किवा, बाहुभ्यां द्वाभ्यामेव बहूनां तेषां युगपद्ग्रहणात्‌ । सम्यक्‌ परितः कम्पयन्चिति महावलस्व- 
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भावेन, किवा, चतुदिगूर्वात्त सव्वेफलानां सव्वंदिक्ष तेषां पातनाथंमोजसा बलेन वेगेन वा पातयामास । मत्तो गज इवेति लीलया 
पातने हष्टान्तः॥ २९॥ स!व्वेतं क्षितितलं सर्व्वा पृथ्वीं परितः कम्पयन्निति तस्य पूर्व्वोक्तमतिवीय्यत्वं दशितम्‌ ॥ ३०॥ उरि 
नितरां हुत्वा प्रहत्य, यतो बली । काशब्दं कुत्सितशब्दं गद भस्वभावत्वात्‌ । पर्य्यंसरत्‌ पुनः पद्मामेव ताभ्यां हननाय त्रीवलभद्र- 
स्याग्रे पश्चादभागं छृत्वाग्रतोऽधावदित्यर्थः, यतः खरो गह भस्य ताहृश-स्वभावादित्यर्थः, 'खळः' इति पाठे दुष्टस्ताहृश-दुश्रेष्टत्वात्‌।३१ 
उपक्रोष्टेति निकटे का-शब्इ-मोचनाभिप्रायेणातः पराक्‌ विमुखं स्थितः सन्‌ पुनरेत्य। हे राजन्निति प्रेमणानिऽशंकयान्तः सीदन्तं 
राजानमाश्चासयति, यद्वा, राजमानक्रोधेनाशेष-निजतेजः प्रकटनात्‌॥ ३२॥ 


श्रीसद्वीरराघवाचायकृता भागवतचन्त्रचन्द्रिका 


हे कृष्ण ! तत्फलगन्धेन लोभितानि चेतांसि येषां तेषां नोऽस्मभ्यन्तानि फलानि प्रयच्छ प्रादाय देहि हे राम ! महती 
वाञ्छा तत्फलाऽनुवुभुषा वर्तते यदि रोचते ताह गम्यतां च वयं नियन्तुं प्रभवाम इति भावः॥। २६॥ इत्यं सुहृदां वचः श्रा 
तेषां प्रियं कतुंमिच्छया प्रहस्य गोपवृ तो प्रभू रामकेशवौ तालवनं प्रति जग्मतुः।। २७॥ तत्र वलो रामः प्रविश्य बाहुभ्यां ताला 
न्परित कम्पयन्‌ कथ मतङ्गज इवोजसा वलेन फलानि पातयामास ॥ २८ ॥ तदा पततां फलाना शब्दमाकण्य रासभरूपा$पुर 
सवुक्षं क्षितितळं कम्पयन्नभ्पधावत्‌ ।। २९ ॥ वलं रामं स बल्यसुरः समेत्य पाश्रात्याभ्यां पादाभ्यां तरसा वलेन उरसि निहत्य का- 
शब्दं गदंभध्वति मुऱ्चन्स घर? पर्थंपरत्परितश्चचार ॥ ३०॥ पुनराश्वासाद्य संरब्धः क्र द्धः उपक्रोष्टा गदभः अनभि मुखं स्थितः 
हे राजन्‌ ! रुषाऽपरौ पाश्रात्यौ पारी रामाय प्राक्षियदुद्योजयामास॥ ३१ ॥ तदा स रामस्तमेकेनेव पाणिना पादयोगृ हीला 
श्त्रमणेन व्यक्त जीवितं येन तं तृणराजाग्रे तालाऽप्रे विक्षेप प्राऽक्षिपतु ।। ३२॥। 


श्रीविजयध्वजतीथकृता पदरत्नावली 
नभिरमुक्तपूर्वाणि विष्वक्‌ स्ंत्राऽञ्चतीति विघूचीनः सवंत्र व्यातिमानित्यर्थः। विशेषेण गह्यते प्लाणेन्द्रियेणेति 
शेषः।। २५॥ लोभ आकाङ्श्षा “लुभ गाव्ये” “गृधु अभिकाङञ्षायाम्‌'' इति धातुः अदनाकाङ्ञ्चा चेत्कालान्तरे आनेष्यामोति 
तत्राह - वाञ्छेत ।। २६-२७ ॥। मतङ्गजः वारणः ओजसा बलेन भवष्टम्भेन वा “'ओजोऽवष्टम्भवल्योः'” इति च॥ २८।। 
रासभः गर्दभः नगवृ क्ष एवं तश्च सहितम्‌ ॥ २९ ।। काशब्दं गदभजातिजं कर्णनिष्ठुरं शब्दं पयंचरच्च परितोऽवर्तत ॥ ३०॥ 
उथक्रोष्टु क्रोशतिरत्र क्षेपार्थः क्षेप्तुं पराक्‌ स्थितः प्राङ मुखः॥ ३१ ॥ पदोः पादयो? ्रामणेन परिश्रमणकरणेन ॥ ३२॥ 
श्रीमद्विरचनाथचत्र्वातङक्गता सारार्थदशिनी 
नोऽस्मभ्यं प्रयञ्छ यतोऽस्माकं वाञछाऽस्ति।। २६॥। प्रहस्येत्यहो ग्दभोऽप्येवं बङीत्यसम्भाव्यत्वान्मृषेव वा ब्र घेति 
भाव: ॥। २७-२८ ॥ सनगं कुळपर्वतरपि सहितम्‌ ॥ २९ ॥ प्रत्यग्द्वाभ्यां पश्चिमाभ्यां द्वाभ्यां काशव्दमिति गर्दभशब्दानुकरणं 
पर्य्यंसरत्‌ परितोऽधावत्‌ ॥ ३० ॥। संरब्धः कोऽपि उपक्रोष्टा निकट एव काशब्दं कुर्वन्‌ पराक्‌ पृष्ठीकृत्य स्थित: ।। ३१ ॥ तं धेनुकं 
प्रपदो: पदयोरग्रभागे इत्यर्थः । तृणराजस्तालः ॥ ३२॥ 
श्रीमच्छ्कदेवकृतः सिद्धा-तप्रदीपः 
विशूचीनः सर्वतः प्रसृत: || २५-२८ ॥ नगृ क्षः सहितं सनगम्‌ ॥ २९ ॥ प्रत्यक्‌ पश्चिमाभ्यां द्वाभ्यां पद्धधां काशब्दं 
गद्द भर्ध्वनि मुः्चन्‌ पर्य्यसरत्‌ परितोऽधावत्‌ ॥ ३० ॥ उपक्रोष्टा गद्द भः संरब्धः क्र द्धः सन्‌ पुनरासाद्य पराक्‌ अनभिमुखः स्थितः 
सनु अपरो पाश्चात्यो चरणों बलाप्र हन्तुं रुपा प्राऽक्षिपत्‌ । ३१ ॥ तृणराजाग्रे तालशिरक्षि ॥ ३२-३३ ॥। 
श्रीबलदेवविद्या भूषणकृता वष्णवानन्दिनी 
अस्मासु कि तस्य वलमिति चेत्तहि गन्तव्यमित्याह-तस्मादिति। जनोपकारश्च भावीति भावः ।। २५॥ ननु कियदूदूरे 
तढनं तत्राह-एष वे इति विशूचीनः सर्वतो विसारी ॥ २६॥। नोऽस्मभ्यं तानि प्रयच्छ तेषु वाञ्छा अस्ति ॥ २७ ॥ प्रहस्येति 
सुहृत्सुखाय गर्दभानपि प्रक्ष्याव इति भावः।। २८-२९ ॥ स नगं सपवंतम्‌ ॥ ३०॥ प्रत्यग्‌ द्वाभ्यां पञ्रिमाभ्यां दवाभ्यामित्यर्थः। 
का-शब्दमिति रासभशब्दानुकःरणं पर्यंसरत्‌ एारतोऽधावत्‌ ॥ ३१ ॥ संरब्धः क्र द्धः उप समीपे क्रोष्टा काशब्दं मुञ्चन्‌ पराक्‌ 
प्रछोकत्य स्थितः, अपरौ पश्चिमौ ॥ ३२॥ 
श्रीसत्यधर्मकृता श्रीभागवतटिप्पणी 
सुर मीप्यभुक्तपूर्वाणि पूर्वमभुक्तान्य भुक्तर्वाण। एतदावायात्प्राम्मुक्तपूर्वाणि पूर्वजेरिति वा। पक्षदवन्द्वेऽपि तत्सुरसता 
कथं ज्ञातेत्यत ऊहनत इत्याह एष इति। विएूचीनो विष्वगश्चतीवि विष्वगिति स्थिते ऋत्विगित्यादिनाऽञ्चेः सुप्युपपदे विवन्‌- 
प्रत्यये तस्य सर्वापहारिरवेन लोपे तस्यानिदितां हुल उपधायाः ङ्कितीत्युपधानकारलोपे विभाषांचेरदिविस्त्रयां स्वार्थ स्वप्रत्यये 


स्कं. १० पु. अ. १५ इलो. २५-३२ ] अनेकव्याख्यासमलङ्कतम्‌ ३५३ 


तस्येनादेशे यचि भमिति भसंज्ञायामच इति घात्वकारलोपे चावित्यणो दीर्घे वियूचोनो व्यात इत्यर्थ:। सुरभिगंन्धो विगृह्यते 
विशेषेण गृह्यते नासिकयेति शेष: ॥ २५ ॥ अन्ततो गत्वा बलबलादयं कृष्णत एवेति तं पुरस्करोतीतोरयति ॥ प्रयच्छ तानि नः 
कृष्ण इति । गन्धेन लाभितम्‌ । लुभ गार्ध्ये । गुध अभिकाङ्क्षायामिति स्मरणात्साकाङक्षं चेतो येषां तेषां नो लाभितेति णिजन्ताचिष्ठा 
तानि फलानि प्रयच्छ देहि। हे राम महती विना तत्फलरानमनिवर्व्या वाञ्छाऽऽसीत्‌ । यदि तुभ्यं रोचते ताहि गम्यताम्‌ ।। २६ ॥। 
एवं सृहृदः श्रीदाम्नः सुहृदां श्रीदामादीनां वा वचः श्रुत्वा सुहृत्यियचिकीषंया कियानयं खर इति प्रहस्य गोपेवृ तं ताळवनं प्रति- 
जग्मतुः। एवं साहसं नानुष्ठेयमित्यत आह ॥ प्रभू इति ॥ २७॥ ताला द्रुममेद इति विश्वः । मतङ्गजो मत्तगज ओजसा बलेन । 
ओजोप्वष्टम्भवलयोरिति यादवः । असुररासभो रासभरूपी देत्यः सनगं सनृक्षं क्षितितलं परिकम्पयन्नभ्यवावत्‌ ॥ २९ ।। बरु 
सम्मेत्य सङ्गम्य तरसाळवृत्य परावृत्य द्वाभ्यां क्षितितळं स्पृष्ठा पद्भ्यां पाश्चात्त्याभ्यां गूढपात्परिवृढस्य पादघात एवाइन्तुदस्तत्रापि 
पाश्रायाङ्‌त्रिबुट्टनं बहुरोपावर्दासति तत्स्वाभाविकेदं क्रियापदेशेन ग्रन्थक्कद्ध्वनयामासेति ज्ञेयम्‌ । उरसि निहत्योरगत्वादुरसि 
ताडतमपि तथा काशब्दं स्वजात्यनुछप एव पथ्यक्षपुरुषान्यतमस्वामावेऽपि शढ्दशव्दस्य तस्मिन्परतः कुशब्दस्य कादेश आषंः। 
बनुकरणशब्दों वा । इतिशब्दकलोपीति । इतिशब्दव्यपेतानोत्यादेः। शेषो वेतिशब्दस्प मुञ्चन्वल पर्यचरत्‌ । अयमपि स्वभावो 
गदंभानाम्‌ ।। ३० ॥ पुनबंलमासाद्योपक्रष्टु काशब्दं कतुं सरब्धः संरम्भग्रुतः परावास्थितः पुरेवापरौ चरणौ बलाय प्राहिणोत्ताभ्यां 
तताडेति यावत्‌ ।। ३१ ॥ स बलस्तं खरासुरं पदोः पादयोरेकपाणिनेकेन हस्तेन श्रामयित्वा तेन भ्रामणेनेव त्यक्तं जीवितं येन तं 
मृतं तृणराजस्तालस्तदग्र तत्प्रान्तभागे चिक्षेप ॥ ३२॥ 


हि ` ` ' श्रीसुबोधिनी 


| किञ्च तत्राभुक्तपूर्वाणि फलानि दिव्यानि सन्ति, केचिद्‌ भुक्तपूर्वाणीत्याहुरन्यथा कथं तेषां कामनेति, रक्षायां यद्यपि 
भोगो वाध्यते तथापि चौर्येण भक्षणं सम्भवति, तानि च फलान्यत्यन्तसुरभोणि, सौरभ्यं तु तेषां प्रत्यक्षसिद्धमेव, तदाहैष व सुरभिः 
गन इति, विपूचीनः परितः प्रसरद्रूपः, अत एव सर्वतो गृह्यते। २५॥ एवं दुर्लभतां फलोत्तमत्वं चोवत्वा तानि प्रार्थयन्ते 
प्रयच्छेति, दाने भगवानेव समर्थं इति कृष्णेव्युक्तं, तस्येव सवंत्र स्वत्वात्‌, अन्येन प्रतिवन्धनिवृत्तार्वाप परस्व न ग्रहीतुं शक्यं, तत्र 
कामनायां हेतुगन्बलोभितचेतसामिति, गन्धेन लोभितं चेतो येषां न केवलमिदानीमेव चित्तलोभः किन्तु पूर्व्माप्‌ वाञछासीन्‌ 
महतो, उत्मुको राम इति राम बभ्यतामित्युक्तं, अतिनिबंन्धे कदाचित्‌ कोपं कुर्याद्‌ गते चानिष्टं भवेदित्याशडक्याहुयेंदि रोचत 
इति, यदि-गन्तुं रोचते ॥ २६॥ ततो गतावित्याहैवमिति, सुहृदां स्वभावत एव हितं कर्तव्य, तत्रापि तेषां वचन श्रतं, अतः 
सुहूदांमेव प्रियचिकीषंया तत्र गतौ, अन्यथाक्लिष्टकर्मा भगवान्‌ निरपराधिनं कथं.मारयेत्‌ ¦ अत एव भगवता न मारितोपि, सित्र- 
हितं च कतंव्यमतः प्रहस्य, तेषामाग्रहं दृट्वा दोषनिवृत्ति.वाच्छन्तीति वा, सामान्यकार्येमित्युभी जग्मतुः, गोप'ताविति कर्त॑व्यार्थ- 
निर्धारः, अन्यथा तः सह न गच्छेतां, शङ्काभावार्थमाह प्रभू इति ॥ २७॥ तत्र गत्दा यत्‌ कृतवन्तो तदाह बल इति अविळष्टकर्मा 
भगवान्‌ वहिरेव स्थितो बलस्त्वन्तः घ्रविइय बाहुभ्यां तालानि संम्परिकस्पयन्‌ फलानि पातयामास, यानि सुपक्वानि तानि 
चलनेन पतन्ति, ननु विद्यमानेषु फठेपु किमत बहुनि पातयामास ! मतङ्गज इवेति, मतङ्गजः सर्वाण्येवानुपयुक्तान्यपि पातयति 
बछ्जनितकण्डनिवृत्तयर्थं, उणायेनापि पातनं सम्भवतीति तनतिवृत्यर्थमाहौ जसेति, स्ववा हुबलेनेव ।।२८।। ततो यज्‌ जातं तदाह्‌, पततां 
फलानां शब्द श्रुत्वासुरेष्वपि, रासभोधमः, असुरापेक्षयासुरपशवोधमास्ततापि गर्दभाः, तस्य निर्भ॑यागमने हेतुमिव सामर्थ्यमाह 
सनगं परिकम्पयन्निति, गोवर्धनसहितं सवमेव भूतलं परिकम्पयन्‌ । २९ ॥ आगत्य बलभद्रं ताडितवानिव्याइ समेत्येति, समेत्य 
'मिठित्वा निकटे समागत्य तरसा प्रत्यग्भूतो जातो विपरीतमुखस्ततो द्वाभ्यां पद्भ्यां बलं वलभद्रमुरसि निहत्य ताडयित्वा 
कासं रासभशब्दं मुञचन्वुच्चारयन्‌ पर्यंसरत्‌ परितो वेष्टनमिव प्रदक्षिणां कृतवान्‌, जातिस्वभावोयं, ननु महान्‌ फलार्थी स्वस्थाने 
समागतः स्वयमेव फळान्युत्याट्य गृल्वाति तत्र कथमागत्य ताडनमनुचितं कृतवान्‌ ? तत्राह खल इति ॥ ३०॥ वळभंद्रापि स्वय- 
मेवागतस्तत्स्थान इति सकृदपराधः सोढः, तावदापि स न निवृत्त ` इत्याह पुनरासाद्येति, पननिकट गत्वा क्रोंधसं रब्धं उपक्रोष्टा 
'नृगाल्तुल्यो गर्दभः पराक्‌ स्थितः पुनविमुखो भूत्वापरो चरणो पुनबंलाय प्राक्षिपत्‌, प्रक्षेपपयंन्तं क्रोधोनुवृत्तः इति ज्ञांपयितुमन्ते 
स्थ, सम्बोधन स्नेहादप्रतारणाय ॥। ३१ ॥ तदा द्वितीयापराधे बलभद्रो मारितवानित्याह प्राहिणोद्‌ सं तमिति, प्रपदोः 
,गृहीत्वकपाणिनेव तं च्रामयित्वा तृणराजतालवृक्षस्योपरि प्राहिणोद्‌ यथा वत्सो भगवता, अयमप्यन्तरिक्ष एव मृत इत्याहू 
त्यक्तजीवितमिति, त्यक्तं जीवितं येन ॥ ३२॥ | जव ज 


( १ ) श्रीप्रभचरणविरचिता श्रीटिप्पणो 


 , _ विद्यत्तेऽभक्तपूर्वाणीत्पत्र | केचि दित्यस्तरसो-द्भावनम्‌ । तद्बीजं तु गन्धविशेषेणे्रसानुमानात्कामः सम्भवति । नत 
एव गख्लोभितचेतसामिति वक्ष्यन्ति । उक्तत दवमेश्रौर्यसम्भावनापि नेति ॥ २५॥ a 36 
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३५४ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. १५ श्लो. २५-३२ 
(२) श्रोपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः श्रीसुबोधिनोटिप्षण्योः प्रकाशः 


विद्यन्त इत्यत्र मतान्तरमनृद्य दूषयन्ति केचिदित्यादि, तट्‌ टिप्पण्यां स्फुटीकुर्वेन्ति केचिदित्यादि, ननु चौर्येण भक्षणस- 
म्भवान्न दोष इत्यतस्तद्‌ दूषयन्त्युक्तेत्यादि, ॥ २५॥। स तमित्यत्र मूके घेनुकवधमात्र मुक्तं पाद्मोत्तरखण्डे तु दिनमप्युक्त “कात्तिक्या 
पूणंमास्यां तु घेनुकानां वघः कृत,, इति, अत्र बहुवचनो 'धेनुकशन्दो जातिवाचीति ज्ञायते । ।' ३२॥ 


( ३ ) श्रोमद्ल्लभमहाजकृतः श्रोसुबोधिनीलेक्षः 
पुनरासाद्य त्यस्याभासे बलभद्रोपीति ऽतीत्यस्याग्रे बलेनेति शेषः, इति हेतोर्व॑लेनापराधः सोढ इत्यर्थः ।। ३१ ॥ 
गोस्वामिश्रीगिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनी 


अभुक्तपूर्वाणि यानि पूवं कदापि न भुक्तानि तथाविधानि सुरभीणि सुगन्धीनि च फलानि तत्र विद्यन्ते । ननु “यदि तत्र 
कदापि तद्भयेन गमनं न जातं तदा कथ ज्ञायते तत्र तथाविधफछानि सन्तीति” तत्राहु:--एष इति । वियूचीनः सर्वतः प्रसृतः एष 
तेषामेव सुरभिगन्धोऽवगृह्यते । तेन गन्धेन तथात्वं ज्ञायते इत्यर्थः । २५॥ न केवलमिदानीमेव तल्लोभो जातः, किन्तु पूर्वमपि 
महती वाञ्छा आसीत्‌। तत्र केचिदाहुः-हे कृष्णेति । केचिदाहुः - हे रामेति अतस्तानि फलानि गन्धेन लोभितानि चेतांसि येषां 
तेषां नोऽस्माकं प्रयच्छ देहि। 'अतिनिर्वन्धे कृते कदाचित्‌ कोपं कुर्यात्‌, गते वा तत्र किव्चिदनिष्ट स्यात्‌, इत्याशद्धूचाहुः-यदि 
रोचते तदा गम्यतामिति ॥२६॥ एवं सुहृदां मित्राणां गोपानां वचः श्रृत्वा प्रहस्य सुहृदां तेषां प्रियचिकीषंया तर्गोपवृ तौ रामङृष्णो 
ताळवनं जग्मतुः । अनेन फलप्रदाननिर्धारः सुचित: । तथानिर्धारहेतुत्वेन साम्यं सूचयन्नाह प्रभू इति ॥ २७॥ तद्वनं प्रविश्य 
बल वाहुभ्यां ओजसा बठेन तालवृक्षान्‌ सम्पारिकम्पयन्‌ तत्फछानि पातयामास । तत्र दृष्टान्तमाह-मतंगज इवेति॥ २८॥ तदा 
चासुररासभः रासभो गर्दभः तद्र्पघृक्‌ असुरो धेनुकः पततां फलानां शब्दं निशम्य श्रुत्वा नगा व॒क्षास्तंः सहितं क्षितितलं परिकम्पयन्‌ 
अभ्यधावत्‌ हन्तुं सम्मुखमाजगाम । सनगं क्षितितळं कम्पयन्‌’ इत्युबत्या तस्य महत्त्वं युद्धसामथ्यं च सूत्रितम्‌ ॥ २९॥ समेत्य 
समागत्य प्रत्यरद्वाभ्यां पश्चिमाभ्यां पद्भयां बलमुरसि निहत्य काशब्दं गर्दभजातिशब्दं मुः्चन्‌ पुनरपि हननावकाशं पर्यालोचयन्‌ 
पर्यंसरत्‌ परितोऽधावत्‌ । तत्र सामथ्यंमाह-बलेति । ननु “सर्वफलदाता भगवांश्वेत्‌ फलार्थी सन्‌ स्वयमेव तत्स्थानमागतस्तदा तस्य 
स्वयमेव फछान्यानीय तस्मे देयानीत्युचितम्‌, तदकृत्वा कथमेवं विपरीतं कृतवान्‌ ?” तत्राह - खल इति । खलानामयमेव स्वभावो 
यन्महतो न गणयन्ति, योय्याय न प्रयच्छन्ति, प्रत्युत तत्र प्रतिवन्धका भवन्त्यतो न तथा कृतवान्‌, विपरीतं च कृतवानिति 
भावः।। ३०॥ संरब्धः सङ्क्र.द्वः उपक्रोष्टा गदंभरूपो$सुरः पुनरासाद्य समीपमागत्य पराक्‌स्यितः पृ्ठीकृत्य स्थितः हे राजन्‌ ! रुपा 
क्रोधेन बलाय बल हुन्तुमपरो पश्चिमौ चरणौ प्राक्षिपदित्यन्वयः॥ ३१॥ स बलस्तमसुरमेकेनेव पाणिना प्रपदोः पादाग्रयोगृ'हीत्वा 
भ्रामयित्वा च श्रामणेनव त्यक्तं जीवितं येन तं तृणराजाग्रे तालमूले चिक्षेपेत्यन्वयः॥ ३२॥ 


अन्विताथप्रकादिका 


विद्यन्त इति ॥ भभुक्तपूर्वाणि यानि पूर्वं कदापि न भुक्तानि तथाविधानि सुरभीणि सुगन्धीनि च फलानि तत्र विद्यत्ते 
विषूचीनः सर्वतः प्रसृतः एष तेषामेव सुरभिर्गन्धो भाद्रमासीयप्राच्यंसमीरणेनानीतः अवगृह्यते तेन गन्धेन तथा त्वं ज्ञायते ॥ २५॥ 
प्रयच्छेति ॥। है कृष्ण ! हे राम ! तानि फलानि गन्धेन लोभितानि चेतांसि येषां तेषां नोऽस्माकं प्रयच्छ देहि । यतोऽस्माकं महती 
वाङछाऽस्ति । अतः यदि रोचते तदागम्यताम्‌ ॥ २६।॥। एवमिति ॥ एवं सुहृदां मित्राणां गोपानां वचः श्रुत्वा प्रहस्य सुहृदां तेषां 
प्रियचिकीर्षया तेगपिव तो प्रभू रामकृष्णो ताळवनं जग्मतुः ।॥।२७॥ बल इति ॥ तद्वनं प्रविश्य बल? बाहुभ्याम्‌ ओजसा बलेन तालवृक्षान्‌ 
संपरिकम्पयन्‌ मतङ्गज इव तत्फलानि पातयामास ।। २८।। फलानामिति ॥ असुरो रासभः धेतुकः पततां फलानां शब्द निशम्य 
श्रुत्वा नगा वृक्षास्तेः सहितं कुलाचलसहितं वा क्षितितलं परिकम्पयनु अभ्यघावत्‌ हन्तु संमुखमाजगाम ।।२९।। समेत्येति ॥ तरसा 
वेगेन समेत्य समागत्य प्रत्यग्‌ द्वाभ्यां पश्चिमाभ्यां पद्भ्यां बलमुरसि निहत्य बली खलश्च सः काशब्दं कुत्सितं गर्दभजातिशन्दम्‌। 
आर्ष? कादेशः । मुञ्चन्‌ पुनरपि हुननावकाशं पर्यालोचयन्‌ पर्यंसरत्‌ परितोऽधावतु ॥ ३० ॥ स॒ पुनरिति ॥ हे राजन्‌! संरन्धः 
संक्र द्ध: उपक्रोष्टा गर्द॑भरूपोऽसुरः पुनरासाद्य समीपमागत्य पराविस्थतः एष्ठीकृत्य स्थितः रुषा क्रोधेन बलाय बलं हन्तुमपरो पश्चिमौ 
चरणों प्राक्षिपत्‌ ॥३१। स तमिति ॥ स वलस्तमसुरमेकेनेव पाणिना प्रपदोः पादाग्रयोग हीतवा । प्रपदो रित्यार्षः पाठः। पदयोरिति 
साधु? पाठः इति तोषणी । भ्रामयित्वा च श्रामणेनेव त्यक्तं जीवितं येन तं तृणराजाग्रे ताळमूले चिक्षेप । भ्रामयित्वेति मित्त्वेपि 
'हस्वाभाव आर्ष; ।। ३२॥ 


श्री गोपालानन्दमुनिविरचितं निगूढा थंप्रकाशव्याख्यानम्‌ 
कृतमनुजभक्षणात्‌ धेनुकाऱद्घीते? पूवं न भुक्तानि न भक्षितानीत्पभुक्तपूर्वाण राजदंतादित्वात्पर्वप्रयोगाहंस्य पूवंशन्दस्य 
परनिपातः चातु स्वादुनि ननु तहि कथं स्वाद्भुता तेषां ज्ञाता तत्रोच्यते विभूचो सवंत्र विस्तारी सूचयेशून्ये इति धातोनिष्पन्षोयं 


छ, १० पृ. भ. १५ श्लो. २५-३२] अनेकव्यांख्यांसमळङ्ङतं म्‌ ३५५ 


विपूचीशब्द इनंतो बोध्यः षोपदेशत्वमाषं सुरभिः समीचीनो गंधः नोस्माभि: ।। २५॥। प्रपच्छ देहि ॥ २६ ॥ सुहृदां प्रियं कत्तु- 

मिच्छया प्रभू धेनुकहनने समथों ।। २७ ॥ मतंगजो मदोन्मत्तो हस्ती ओजसाबलेन ।। २८ ॥ असुरश्वासौ रासभो गह भश्च सनगं स- 

वक्ष ॥ २९ ॥ तरसा वेगेन प्रत्यग्दाभ्यां पश्चिमाभ्या उुभाभ्यां पद्भ्यां बलरामं उरसि हृदये हृत्वा काशब्द कुत्सितं खरजातिनादं 

मुंचन्‌ कुवन्‌ प्यंसरत्‌ हुननाऽवसरं प्रतीक्षत्‌ परितो बञ्राम कादेश आर्षः ॥ ३० ॥ संरब्धः क्र धयः उपक्रोष्टा रासभ? पराकूपश्चान्मु खः 

स्वितः अपरो पश्चिमौ बलाय बलं रामं हंतुं क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिन इति चतुर्थी रुषा क्रोधेन ३१ ॥ पदयोरिति 

व्यक्तव्य प्रपदोरिति पाठ आर्ष; । पाइयो? हस्ताभ्यां गृहीत्वा एकहस्तेन भ्रामयित्वा तृणराजाग्रे तालवृक्षाग्रे ॥ ३२॥ 
भगवत्प्रसादाचार्यविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 


विद्यन्त इति॥ कि च सुरभीणि, तानि फछानि, अभुक्तपूर्वाणि पूर्वमपि नरेरभुक्तानीत्यर्थः । विद्यन्ते। तेषां फलानां, 
वियचीनः अत्रापि सर्वतः प्रसृतः, सुरभिः अन्यगन्धेरनभिभूतः, एषः गन्धः, अवगृह्यते उपाध्रायते । अस्माभिरिति शेषः वे ॥ २५॥ 
प्रयच्छेति ॥ हे कृष्ण, तानि फलानि, गन्धेन लोभितानि चेतांसि येषां तेषां, नोऽस्माकं, अस्मभ्यमित्यर्थः । प्रयच्छ आदाय देहि। हे 
राम, महती वाञ्छा तत्फलातुवुभूषा, अस्ति वत्तंते । अस्मदन्तःकरणे इति शेषः यदि, रोचते तहि, गम्यताम्‌ । न वयं नियन्तुं प्रभ- 
बाम इति भावः॥ २६ ॥ एवमिति ।। एवमेवंविधं, सुहृद्वचः स्वसुहृद्हतगोपवचनं श्रृत्वा, सुहृत्यियचिकीर्षया स्वसुहृदां प्रियं कत्तु 
बाञ्छया, प्रभू रामकृष्णौ, प्रहस्य हासं कृत्वा, गापेः वृतो सन्तौ, तालवनं जग्मतुः २७॥। बल इति ॥ बल राम), प्रविश्य प्रथ- 
मतः प्रवेशं कृत्वा, बाहुभ्यां, ओजसा बलेन, मतंगजो मत्तमातङ्गः इव, तालान्‌ संपरिकम्पन्‌ परितः कम्पायमानानु कुवन्‌ सन्‌, 
फलानि पातयामास ॥ २८ ॥ फलानामिति ॥। तदा पततामधः पतमानानां फलानां, शब्दं निशम्य आकण्यं, अशुररासभः रासभा- 
कृतिरसुर इत्यर्थः। सनगं सवृक्षं, क्षितितलं परिकम्पयन्‌, अभ्यधावत्‌ ॥ २९ ॥ समेट्येति ॥ बली बलवान्‌, खलो धेनुकासुरः, बलं 
रामं, समेत्य संप्राप्य, प्रत्यक्‌ पश्चात्‌, द्वाभ्यां पद्भ्यां, तरसा बलेन, उरसि निहृत्य, काशब्दं गद्द भजातिध्वनि, मुञ्चन्‌ सन्‌, 
पयंसरत्‌ परितश्चचार ।। ३० ॥ पुनरिति ॥ संरब्धः क्र द्धः, उपक्रोष्टा गभः सोऽसुरः, पुन? आसाद्य, बलमिति शेषः पराक्‌ अन- 
भिषुलं, स्थित? सन्‌, हे राजन्‌, अपरौ पाश्चात्य चरणो, रुषा क्रोधेन, बलाय बले ताडयितुं' प्रकषण उपरि चिक्षेप ॥ ३१॥। स 
इति ॥ तदा स रामः, तं धेतुकासुरं, एकपाणिना एकेन हस्तेनेव, प्रपदोः पश्चिमपादयोः, गृहीत्वोपादाय, ञ्रामयित्वा स्वमूद्ध्ने2 
परितो भ्रमणं विधाप्य, ्रामणेनेव त्यक्त जीवितं येन तं, श्रामणमात्रत एव परासुतां प्राप्त धेनुकमित्यथंः । ठृणराजाग्रे तालाग्रे, 
चिक्षेप प्राक्षिपत्‌ ॥ ३२ ॥ 


श्रो हरिसुरिविरचितं भ्रीभक्तिरसायनम्‌ 
एवं सुहृद्दव इति : १०-१५-२७. 
वत्सानामनुभूय पालनसुखान्यद्यासि गोपालकस्तत्ताहगभवता विधेयमधुना कान्तं गवां यद्भवेत्‌। 
इत्याकप्यं सुहुद्वचांसि भगवान्‌ कतुं किमेषीत्तदा ङृत्वाऽन्तं खरधेनुकस्य विपिनं तद्धेनुकान्तं बलात्‌ ॥ ३६ ॥। 
कृतं प्राङ्‌ मयेतद्वनं वत्सपेन सता वत्सकान्तं तथा धेनुकान्तम्‌ । विधेयं च गोपालकैनाधुनापीत्यगात्ते: सहेश स्त दिष्टायंदष्टिः ॥ ३७॥ 
आकृत्या सुमनोह्रोऽपि बकवत्स्याच्चेत्‌ प्रकृत्या खलः शिक्ष्यः सोऽप्यनुपेक्षमेव जगतीस्यात्तप्रतिज्ञस्य मे। 
आङृत्यापि खळस्त्वसौ खलगणोपेतः प्रकृत्यापि तत्‌ सम्प्रत्येव स दण्ड्य इत्यर्जान तद्वाचा सहुर्षोऽच्युतः॥ ३८ ॥ 
नराशखरधेनुकस्य हि पुर? कथं रे मम बलस्य च नियोजनं नरशरीरभाजोऽध्रुना । 
स्फुटं कुरुत निस्त्रपा इति रुषं विहायादराद्‌ हसन्‌ प्रमुरगादिति प्रथमतः क्र धो निजंयः ॥ ३९ ॥ 
नित्यतृप्तो$प्यहं भक्तान्‌ कुर्वे सत्फलभोजिनः उत्सायं विघ्नमप्युग्रमिति तत्कृतितः स्फुटम्‌ । ४० ॥ 
सुरोल्लासो यथा भूयात्तथा खलविनाशनम्‌ । मया कार्यमिति श्रीशः शोतं तद्दनमाययौ ॥ ४१ ॥ 
बलः प्रविश्येति : १०.१५.२८. 
वृन्दावनमभयं मम कतुंरिदं शेषकारयंमव शिष्टम्‌ इत्यनुजवागभिज्ञो रामोऽग्रेऽभूत्तदा खळं हन्तुम्‌ ॥ ४२॥। 
शीतोष्णादिसहिष्णवोऽप्यविरत विष्णोः पदालम्बिनोऽरण्यस्थाश्च महातपस्थितिजुषोऽप्येकाऽगयगा भूमिजाः । 
जाताश्चेत्वलसङ्गिनो विधिवशाद्‌ अश्यत्फलाः स्युः क्षणादेवं तालफछाभिपातर्नामषादाबोधि रामेण किम्‌ ॥ ४३ ॥ 
समत्येति 3 १०.१५.२३०. 
पूर्वाभ्यां पदाभ्यां यत्खरो राममताडयत्‌ । सुराकितेष्वहं वीर्यादपूर्वोऽस्मीति बोधितम्‌ ॥ ४४ ॥। 
खला मूर्खा अशूराश्च पाश्चात्यपददशंका? । स्वभावसिद्धा इत्यासीद्‌ युक्तं ताहग्गतिः खर» ॥ ४५ ॥ 
शत्रोरपि सङ्कन्मंतुं सहेय चरणोदितम्‌। व्यञ्जयर्नित तत्पादप्रह्मारं सोढवात्‌ बल? ॥ ४६ ॥ 





$ २९ शरीमदभांगवैतम्‌ | स्क. १० पु. अ. १५ इलो. ३३-४०: 


स तं गृहीस्वेतिः १०.१५.३२ 
यद्यप्पस्मि खरान्तकोऽहमधुना रामस्वरूपस्तथाप्याबवालस्थविरं खरान्तक इति श्रीरामनामात्मनि। 
प्रख्यातं पदमद्य न व्यभिचरत्वित्याशयादच्युतो मन्ये पुण्यजनासुहृत्खलहतौो रामं किमायोजयत्‌ ।। ४७॥ 
शपथेन निवारय मां पुरा यद्‌ विहितोऽनेन वने खरप्रणाशः। अधुनापि तथा करिष्यतीति खरधुद्वृत्तमरं जघान रामः॥ ४८॥ 
ष्वा खरं प्रसभरुद्धसुतालमालं ताळध्वजः स हृतवानिति युक्तमेव । 
साधारणोऽपि सहते नृपतिनं केतौ यस्मान्निजे जयपदे रिपुरुद्रभावम्‌ ।। ४९ ॥ 
खलोऽयमिह भासते यदपि कान्तनामा तथाप्यपूर्वंपदशक्तितो ध्रवमसावपूवस्थितः। 
तदस्य तृणरोधिनः खलु वधे नु कः संशयोऽध्रुनेति स जघान तं सकल्धेनुको धेनुकम्‌ ॥ ५० ॥ 
योऽन्तर्गीतानभिज्ञो बहिरतुलमहाकण्ठनादाभिमानोगोजातात्युच्चतालोच्चरणगतितया ततररीक्षां विधाय । 
ऱ्याद्वेगेन गीतामृतजर्लाधिशयः कुस्वरं तं वदन्तं द्वाभ्यां प्रत्यक्यदाभ्यां प्रकटितविभवं दुर्जनं सञ्जनेशः।। ११ ॥ 
वनप्रवेशात्तत्तालकम्पनाच्च तदा रवात्‌ । ततक्षोभागतिदुःशब्द पद्धतिध्वंसतोऽध्वनि ॥। ५२॥। ( युग्मम्‌ ) 
आक्रम्य पादद्वयमेकपाणिनाऽनुजेन मे प्रागसुरः कृतश्रमः। 
प्राक्षेपि वृक्षे त्विति तद्गरीयसो ममापि तत्साध्विति तत्तथाऽकरोत्‌ ॥ ५३॥ 
विधाय खलनाशनं बहुवलः स शूरः स्वयं भवत्यतितरां कृती निजनृपाय संवेदयनु । 
अहं तृणचरानुगस्तदिह तार्ण राजाग्रतः खलाहतिनिवेदनं ह्य चितमित्यधात्कि तथा ।। ५४॥। 
ताळतावदिह स्थितोऽपि समभूस्त्वं यस्य संसरगंतस्त्यक्तो भक्तजनं द्विजे रपि समुद्रान्तं खलं पश्य तम्‌ । 
घृत्ववाशयमीहृशं हृदि बलश्रिक्षेप तालोपरि सोऽप्यन्ये च शिरांसि सत्यमिदमित्यान्दोलयन्‌ कम्पनात्‌ ।। ५५ ॥ 


| डाल कृष्णप्रिया 
उसके फल हैं तो बड़े सुगन्धित, परन्तु हमने कभी नहीं खाये । देखो न, चारों ओर उन्हीं की मन्द-मन्द सुगन्ध फेल 
रही है। तनिक सा ध्यान देने से उसका रस मिलने लगता है ॥ २५॥। श्रीकृष्ण ! उनकी सुगन्ध से हमारा मन मोहित हो गया, 
है और उन्हें पाने के लिये मचल रहा है। तुम हमें वे फल अवश्य खिलाओ। दाऊ दादा! हमें उन फलों की बड़ी उत्कट 
अभिलाषा है । आप को रुचे तो वहाँ अवश्य चलिये ॥ २६ ॥ अपने सखा ग्वालबालों की यह बात सनकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण और 
बल्ररामजी दोनों हंसे और फिर उन्हें प्रसन्न करने के लिये उनके साथ तालवन के लिये चल पड़े।। २७ ॥ उस वन में पहुंचकर 
बरूरामजी ने अपनी बाँहों से उन ताड़ के पेड़ों को पकड़ लिया और मतवाले हाथी के बच्चे के समान उन्हें बड़े जोर से हिलाकर 
वहुत से फल नीचे गिरा दिये ॥ २८॥। जब गधे के रूप में रहने वाले देत्य ने फलों के गिरने का शब्द सुना, तव वह पर्वतों के 
साथ सारी पृथ्वी को कपाता हुआ उनकी ओर दोडा ॥ २९ ॥ वह बड़ा बलवान था। उसने बड़े वेग से बळरामजी के सामने 
. आकर अपने पिछड़े परो से उनकी छाती में दुल-ती मारी और इसके बाद वह दुष्ट बड़े जोर से रंगता हुआ वहाँ से हट गया ॥३णा 
राजन्‌ ! वह गधा क्रोध में भरकर फिर रंगता हुआ दूसरी बार वळरामजी के पास पहुँचा और उनकी ओर पीठ करके फिर बड़े 
क्रोध से अपने पिछले परो की दुलत्ती चलायी ॥ ३१ ॥ बलराम जी ने अपने एक ही हाथ से उसके दोनों पेर पकड लिये और 
उसे आकाश में घुमाकर एक ताड के पेड़पर दे मारा घुमाते समय ही उस गधे के प्राणपखेरू उड़ गये थे ॥ ३२.॥ 
तेनाहतो 'महातालो वेपमानो बृहच्छिरा:। पाश्च स्थं कम्पयन्‌ भग्नः स चान्यं सोऽपि चापरम्‌ ॥ .३३ ॥ 
बस्य ` लीलयोत्सृष्टखरदेहहताहताः । ताळाश्चकम्पिरि सरवे महावातेरिता इव॥ ३४॥ 
नतचित्र भगवति ह्यनन्त जगदीश्वरे। ओतप्रोतमिदं यस्मिस्तन्तुष्वङ्क यथा पटः ॥ ३५॥ 
ततः कृप्ण च राम च ज्ञातया धनुकस्य य । क्राष्टाराऽभ्यद्रवन्‌ सव सरब्धा हतबान्धवाः ॥ ३६ ॥ 
तास्तानापततः कृष्णा रामश्च नूप लाल्या । ग्रहातपश्चाच्रणान्‌ प्राहेणात्तणराजसु॥ ३७॥ 
फलप्रकरसङ्कीणंश दत्यदेहैगतासुभिः । रराज भूः . सतालाग्रेषेनेरिव नभस्तलम्‌ ॥ ३८ ॥ 
तयास्तत्‌ सुमहत्‌ कम नशम्य विवुधादयः । ग्रुम्ुचुः पुष्पव्षाणि चक्रवाद्यान तुष्ड्बुः ॥ २९ ॥ 
अथ त'ळफलान्याद्न्‌ मनुष्या गतसाध्वसाः। तृण च पशवइ्चेरुहतधेनुककानने ॥ ४० ॥ 
१. महांस्ताल:-वीर. । २. पतमानो-वीर. विज, । ३. संकीर्णा-वीर्‌. विज. । ४. स्वरतालाग्रेः-वीर. । ५. स्तु सुमुहत्‌-वीर.। 
६. मिशाम्य-वीर, विज ; निद्याम्प-श्रीधर. वंशी. । 
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कदंमक्षमा 

अन्वय: - तेन आहतः वेपमानः बृहच्छिरा: महातालः पार्श्वस्थं कम्पयन्‌ भग्नः सःच अन्यं सः अवि अपरम्‌ ( तालं 
कम्पयन्‌ भग्नः ) ।। ३३ ।। वलस्य लीलया उत्सृष्टखरदेहहताः सर्वे ताळा? महावातेरिताः इव च कम्पिरे ॥ ३४॥। अनन्ते जगदीश्वर 
भगवति एतत्‌ चित्रं न अङ्ग तन्तुषु पटः यथा यस्मिन्‌ इदं ओतप्रोतम्‌ ॥ ३५॥। ततः हृतवान्धवाः धेतुकस्य ये ज्ञातथः क्रोष्टारः 
सर्वे संरव्धाः कृष्णं रामं च अभ्यद्रवन्‌ ॥ ३६॥ हे नृप आपततः? गृहीतपश्चाच्चरणान्‌ तान्‌ तान्‌ कृष्णः रामः च लीळया तृणराजसु 
प्राहिणोत्‌ ॥ ३७॥ फलप्रकरसंकीण भूः सतालाग्रेः गतासुभिः देत्यदेहैः घने? नभस्तलम्‌ इव रराज ।॥। ३८ ॥ विवुधादयः तयोः 
तत्‌ सुमहत कर्म निशम्य पुष्पवर्षाणि मुमुचुः वाद्यानि चक्र? तुष्टुवुः ॥ ३९॥ अथ गतसाध्वसाः मनुष्याः तालफलानि आदनु 
हृतधेतृकक्रानने पशवः च तृणं चेइः।। ४० ।। | 


श्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका. 
उत्सृष्टेन खरदेहेन हतँस्तालेराहुताः चकंपिरे अकंपंत ॥ ३४॥' यस्मिन्निदं विश्वमोतमूथ्वंतंतुषु पट इव ग्रथितं प्रोतं 
तिय॑क्तंतुपु पटव देव संग्रथितम्‌ । सरवंतोऽस्यूतं वर्तत इत्यरथः ॥ २५-३७ ।। घनेनेभ इव भ॒वस्तळं रराज । तत्र फळप्रकरसंकीर्णोमिति 
देत्यदेहैश्व सतालाग्रेः संकीर्णमित्यनेन चादणश्व तनीलघनसाहृश्यसंपादनम्‌ ।। ३८-३९ ॥। आदत्षभ्षक्षयत्र ॥ ४० ॥ 


श्रीबंशीधरकृतो भावायंदीपिकाप्रकाशः 


तेन खरासुरदेहेन । वृहृच्छिराः अतितुंगः । भग्नः त्रुट्यन्‌ । पार्श्व स्थम्‌ तालम्‌ ॥ ३३ ॥ हृते भग्नः । आहता भग्नाः।।३४॥ 
एतत्तालादिपातनम्‌ । यस्मिन्‌ बल । इत्यर्थं इति । सर्वाधारत्वेन तस्य तन्नाद्‌भुतमिति भावः। “न तस्य चित्रं परपक्ष्यनिग्रहस्तथापि 
मर्लानुविधस्य व्यते इत्येवं” वक्ष्यमाणरीत्या प्रतियोधाद्यनुकरणमात्रश क्तिप्रकाशकारिण्या नरलीलयवदं कृतमित्याश्चय्यंत्वेन 
वते, न त्वेश्वयंलीलयेत्याह--नेत दिति । अचित्रत्वे हेतु:--भगवति शवत्या समग्रेश्वर्या दिदरुक्तेऽनंते स्वरूपतोऽप्यर्पारछिन्ने तथोपाधि- 
मंबंधेनापि जगदीश्वरे ओतं प्रोतमित्यादिलक्षणे च दृष्टांतेऽपि तंतूनां कारणत्वेन पटादच्यत्वम्‌ । अत्र ताहृशभगवत्त्वो दिकं श्रीकृष्णांशेषु 
मुस्थताचयक्तनेवेति भाव इति तोषिणी ॥ ३५॥। क्रोष्टारः स्वजातिस्वनं जुर्वाणाः। ततः धेनुकपतनानंतरम्‌ संरब्धाः कुपिता 'संरभः 
कोपवेगयोः' इति विश्व; । कृष्णामित्यादावुक्तिः श्रीबलदेवस्य पराक्रमदृ्ट्था . भयात्तत्त्यागेन ` तदभिद्रवणातु । थद्गा--अग्रजप्रेम्णा 
सयमेवाग्रे गमनात्‌ रामेति पश्चादतुजस्नेहेन तस्यापि तत्पार्श्वे गमनात्‌ । अभिद्रवणे तु द्वयोरपि प्राधान्याच्चकारी । क्रोष्टारः 
महाक्रोशनं कुर्वाणाः हतवांधवा इति। शोकेनाप्यतिक्रोधाच्छतत्यतिशयं कुर्वन्त इति-भावः।। ३६॥ तांस्तान्‌ धेनुकर्वाधवान्‌ । 
हे नृपेति । नृपा यथा नरपालनाथं दुष्टान्हंतीत्येवं श्रीङृष्णेनापि तत्क्ृतमिति भावः। यद्धा--नृपस्थेव लीलया राजानोऽपि मृगया- 
क्रीडाकौतुकेन मृगान्‌ ध्नंतीत्यनायास एव तात्पर्यात्‌ ॥ ३७॥। भूरिति । तलमित्यनेन व्प्रबहिते नापि संबध्यते । षष्ठयर्ये प्रथमा 
बोध्येत्याशयेन भुवस्तलमिति स्वामी । फळानां प्रकरेण समूहेन संकीर्णं मिलितम्‌। तत्र भूतले । देत्यदेहैरित्यनेन संकीणं मित्यस्य 
समासांतर्गतस्पापि “भीष्मद्रोणप्रमुखत? सर्वेषां च महीक्षिताम्‌” इतिवत्संवंधः। यद्वा - देत्यदेहेः सह फलप्रकरसंकीर्णमिति संबंधः । 
| उपमानोपमेयसाद्वश्यधर्मोपमावाचकपदानाँ चतुणमिवोपादानात्‌ । यद्वा-नभस्तळं नभःस्वरूपम्‌ 'तल॑ स्वरूपाधारयोः' 
इति विश्वः ॥३८॥ तयोः रामकृष्णयोः । तद्दे त्यहननताळपातनरूपम्‌ । नरकृत्यायोग्यत्दान्सहत्‌ । आदिना गंधवंषंयो ग्राह्मा: ॥३९॥ 
हतघेनुकस्य कानने चेर? वभक्षुः । मनुष्यास्तत्रत्याः पुलिदादयःएव न तु गोपाला आदन्‌, गदभ रक्तोक्षितत्वेन फलेषु घृणोत्मत्ते।।४०॥ 
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श्रीमज्जीवगोस्वासिकृता वण्णवतोषिणो 

चकारादपरोऽपि परमित्येवं बहवो बहन्‌ कम्पयन्तो भग्ना इति ज्ञेयम्‌ ॥ ३३ ॥ एवं सन्निकृष्टा भग्नाः ट्रस्थास्तु कम्पिता 
इत्याह-वलस्येति ॥ ३४ ॥ इदं च “न तस्य चित्रं परपक्षनिग्रहस्तथापि मत्त्यानुविधस्य वर्ण्यंते” इत्येवं वक्ष्यमाणरीत्या प्रति- 
पोद्ाचनुङ्पमात्रशक्तिप्रकाशधारिण्या नरलीलयेव कृतमित्याश्रय्येत्वेन व्यते न त्वेश्वय्येलीलूयेत्याह - नेतदिति । अचित्रत्वे हेतुः 
भगवति भरत्या समग्रेश्वर्यादियुक्तं अनन्ते स्वङ्पेणाप्यपरिच्छिन्ने तथोपाधिसम्बन्धेतापि जगदीश्वरे ओतं प्रोत मित्यादिलक्षणे च 
दृशन्तेपि तन्तूनां कारणत्वेन कार्यात्‌ पटादन्यस्वम्‌ अत्र तांहशभगवत्त्वादिकं श्रीङृष्णांशेषु मुख्यत्वात्‌ युक्तमेवेति भावः ॥ ३५॥ 
कृप्णमि्यादावृक्तिः श्रीबलदेवस्य पराक्रमदृष्टया भयात्तत्त्यागेन तदभिद्रवणात्‌ किवा अग्नजप्रेम्णा स्वयमग्रतो गमनात्‌ रामश्चेति 
पश्रादनुजस्नेहेन तस्यापि तत्पार्श्वे गमनात्‌ अभिद्रवणे तु द्वयोरपि घ्राधान्याच्चकारौ क्रोष्टार इति महाक्रोशन कुर्वाणाः हतबान्धवा 
इति च शोकेनातिक्रोधान्निजशक्त्यतिशयं दशंयन्त इति भावः ॥ ३६ ॥ हे नृपेति प्रहुर्षोदयात्‌ ( यद्वा, नृपस्येव लीलया राजानो हि 
मृगया क्रीडाकौतुकेन मृगान्‌ घ्नन्तीति अनायास एव तात्पय्यंम्‌ ) तृणराजस्विति समासान्तविधेरनित्यत्वात्‌॥ ३७॥ गतासुर्भिरिति 
देहानामस्पन्दनं बोधयति अत एव रराज श्री कृष्णपक्षीयाणामानन्दजनकत्वात्‌ भूः भूमिरूपं तलं तालानामधो देशः कि वा भूरित्य- 
सयं भूछोंकादिवतु । यद्वा, सुपांसुलुगित्यादिना ङसः सुभावः। अथवा सताछाग्ेदत्यदेहैरपलक्षिता भुः फलऽ्रकरसङ्कोणें यथा 


३५८ श्रीभद्भोगवंतंम [ स्त. १० पू. भ. १५ शलो. ३३-४० 


स्यात्तया रराज नभस्तलं नभःस्वरूपं “तलं स्वरूपाधरयोः” इति विश्वः ॥ ३८ ॥। गोपानामेव प्रीत्यर्थमपि तत्तत्‌ अन्येषां जात- 
मित्याह-तयोस्त्विति द्वाभ्याम्‌ । तयोस्तदिति वा पाठः सुमहदिति सपरिवारस्येव तस्यावहेलयापि मारितस्य देवादिभयकरत्व 
च बोधयति आदि शब्दाद्विद्याधरादयो महर्ष्यादयश्च क्रमेण तेषां तत्तत्कमं ज्ञेयम्‌ वाद्यगीतनृत्यान्यपि ज्ञेयानि प्रायोऽन्योचयं तेषां 
सङ्गतत्वात्‌ ॥ ३९ ॥ गोपाला इत्यनुक्त्वा मनुष्या इत्युक्तेस्ते तु मृतगदंभप्रसडः गेन घृणां विधाय नादन्‌ कि त्वन्य एव मनुष्या 
इत्यर्थः । हृतधेनुककानन इति तृणवाहुल्यमपि सितम्‌ ॥ ४० ॥ 

श्रीमत्सनातनगोस्वामिकृता बुहद्वेष्णवतोषिणी 


अथ प्रक्षेपकाल एवेत्यर्थ इति पादप्रहारस्य वञ्चनं ज्ञेयम्‌ । पुव्वं तु निहत्येति तस्याबलत्वं स्वस्य च महासामथ्य 
दर्शयितुमवः्चनात्‌ हुननाथं प्रक्षिप्तयो? पादयोरेव ग्रहणेन प्रहारासिद्धेः । तृणराजेत्यतिस्थुलात्युच्चत्वाभिप्रायेण, महाताल इति 
वक्ष्यमाणत्वात्‌ । तदग्रे क्षेपणं गोपानां प्रहर्षार्थमू, तस्य लघृतामात्मनश्च महाबलिष्ठतां दर्शयितुं तथा लीलया तालपातनाद्यथंसच ॥३३॥ 
तेन खरदेहेन, स पाश्च स्थश्चान्यं स्वपाश्च स्थं कम्पयन्‌ भग्न इत्यर्थः । एवमग्रेऽपि, चकारदन्योऽप्यपरमित्येवं बहवो बहून्‌ कम्पयन्तो 
भग्ना इति ज्ञेयम्‌ ॥ ३४॥ एवं सन्निकृष्टा भग्ना दुरस्थास्तु कम्पिता इत्याह बलस्येति महासत्त्वेति ( २२ श इलोके ) पूर्व दिष्टः 
श्रीबलदेवस्य बलातिशयो दशितः ॥ ३५॥ इदःच्च तस्य लोकेऽद्‌भुतमपि तत्त्वदृष्ट्या न चित्रमित्याह—नेति । एतत्‌ लीलया धेनुक 
मारणतद्द होतक्षेपणादिकम्मंसामरथ्यं वा, चित्रमद्भुतं न भवति । कुतः? भगवति सर्व्वेश्वय्यंयुक्तेऽतोऽनन्तेऽपरिच्छित्नशक्तावतएव 
जगदीश्वरे। भगवत्त्वादिकमेव दशंयति-ओतः प्रोतमिति । इदःच्च सव्वं श्रीभगवदवतारत्वेन तदभेदादुक्तम्‌। दृष्टान्तस्तु सव्वंतोः 
नुस्युतत्वमात्रे, न चाभेदविवक्षया । अन्यत्तर्व्याख्यातम्‌। यद्वा, भगवतीत्यग्रजतया गौरवविशेषेण सर्व्वज्ञत्वाभिप्रायेण वा, अनन्ते 
शेषरूपेऽतो जगदीश्वरे, शिरसि पृथ्वीधारणेन जगत्पालनात्‌ तदेवाभिव्यञजयति--इदं भूतलमोतंप्रोतं कारणकार्य्यात्मक मित्य, 
यद्वा, पव्वंतादिभिदंध्यं विस्तारे च सव्वंतो निविडीभूतं यस्मिन्‌ यन्मस्तकोपय्यंस्ति। दृष्टान्तो नेविड्यमात्रे ॥३६॥ कृष्ण मित्यादा- 
वृक्तिः श्रीबलदेवस्य पराक्रमदृष्टया भयात्तत्यागेन प्राक्‌ कृष्णं प्रत्यभिद्रवणात्‌, किंवाग्रज-वात्सल्येन स्वयमग्रतो भवनात्‌ (स्थितत्वात्‌) 
राम-च्चेति पश्चादनुजस्नेहेन रामस्यापि तत्पाश्वेगमनात्‌। अभिद्रवणे तु द्वयोरपि प्राधान्याच्चकारौ । क्रोष्टार इति महा-क्रोशनं 
कु्व्वाणा हतबान्धवा इति च । शोकेनातिक्रोधघान्निजशकत्यतिशय दर्शयन्त इति भावः॥ ३७ ॥। हे नृपेति प्रहर्घोदयात्‌; यद्वा, नृपस्थेव 
लीलया राजानो हि मृगयया क्रीड़ाकोतुकेन मृगान्‌ घ्नन्तीत्यनायासे एव तात्पय्यंम्‌। तृणराजस्तित्यार्षम्‌, - तृण राजेषु॥ ३५॥ 
गतासुभिरिति देहानामस्पन्दनं बोधयति; अतएव रराज; भूभू'मिरूपम्‌; तळं तालानामधोदेशः, किवा भूरित्यव्परयम्‌,- भूर्लोकाः 
दिवत्‌ ॥३९।। गोपानामेव प्रीत्यर्थमपि तत्र तत्तदन्येषां जातमित्याह-तयोरिति द्वाभ्याम्‌ । सुमहृदिति देवादिभयंकरस्य महावलिछस्य 
सपरिवारस्य तस्यावहेलयाशुमारणात्‌ । आदिशन्दादृविद्याधरादयो महु्ष्यादयश्च; क्रमेण तेषां तत्तत्कम्मं ज्ञेयम्‌ । वाद्यगीतनृत्यान्यपि 


ज्ञेयानि, प्रायोऽन्योऽन्यं तेषां संगतत्वात्‌ ।। ४० ॥ 
श्रीमद्वी रराघवा चा यंक्रुता भागवतचन्व्रचन्ब्रिका 


तेन परिक्षितेनासुरेण हतस्ताडितो महान्‌ ताल? भग्नः पतमानो बृहच्छिरोअग्रभागो यस्यात एव पाश्च स्थं तालं पातयन्‌ 
पपातेति शेषः। स च पाश्च स्थः पतमानस्तथेवान्य सोऽपि तथेवान्यम्‌ ॥ ३३॥। बलस्य रामस्य लीलयोत्सृष्टेन खरदेहेन हता ये 
तहता? सर्वे ताळाश्चकम्परे यथा महावातेनेरिता कम्पितास्तद्वत्‌॥ ३४॥। जगदीश्वरेऽनन्ते एतन्न चित्रं कुतः अङ्ग हे राजन्‌ ! तन्तुषु 
पट इवेद जगद्यच्छिरस्योतं प्रोत च ॥ ३५ ॥ ततो धेनुकस्य ये ज्ञातय? क्रोष्टारो गहु भा: खरशब्दं कुर्वन्तो वा हृतः वान्धवो येषां ते 
अत एव संरब्धाः सर्वेऽभ्यद्रवन्‌ अभिभुखं जग्नुः ॥ ३६॥ हे नुप! गृहीतो पश्चाच्चरणौ येषांस्तांस्तालेषु प्राहिणोत्‌ प्राक्षिपत्‌ 
घ्रत्येकाभिप्रायकमेकवचनम्‌ ॥ ३७ ॥। फलसमूहैः सङ्कीर्णा धरा गतप्राणर्देत्यदेहैः कठिनस्तालाग्रश्र घनेनंभस्तलमिव रराज खरदे- 
स्ताळाग्रारत्यणणश्वेतनीलघन साहृश्यसम्पादनम्‌ ॥ ३८ ॥ निशाम्य दृष्टा विबुधादयः पुष्पवर्षाणि मुभुचुवंषुःर्वाद्यानि दुन्दुभपश्चक्ग : 
वादयामासुः। तुष्टुवुविब्रुधादय इत्यनुवत्तते ॥ ३९॥। अथ ततः गतभया मनुष्यास्तालफलान्यादन्‌ भक्षितवन्तः हृतो धेनुको यास्मि 
स्तस्मिन्कानने पशवश्च तृणमचरन्‌ ॥ ४० ॥ 

श्रीविजयघ्वजतीथङ्कता पदरत्नावली 

तेन खरछूपासुरशरोरेण बलेन पाश्च स्थं तालं कम्पयन्‌ भग्नोऽभूत्‌ किञ्च स च पाश्च स्थः अन्यं तालं सोऽन्योप्यपरं ताल 
मित्येवं परम्परया ॥ ३३ ।। बलस्य लोलया कमंणा उत्सृष्टेन उतिक्षप्तेन खरदेहेन तालाहताः ॥ ३४॥। अन्यस्य चित्रमपि रामस्येः 
तत्कर्म चित्रं न भवतीति शुकः परीक्षितमाह-नेतदिति । हि शब्दोधराखिलेयम्‌ ननु, सर्षपयतीति प्रसिद्धि द्योतयति॥ ३५ ॥ 
क्रोष्टारः क्षेप्तुकामाः ताच्छीलिकस्तृन्भ्रस्ययः स्वजातिरवं वा ॥ ३६-३७ ।। फलप्रकरसङ्धीर्णा तालफलसमुहेन व्याना ॥ ३५॥ 


तयो? रामकृष्णयोः ।। ३९।। आदन्‌ भक्षितवन्तः ।। ४०-४१ ।। 





स्क. १० पु. म. १५ श्लो. ३३-४० ] अनेकव्याख्यासमलड्कृतम्‌ ३५९ 
श्रीमज्जीव गोस्वा मिकृतः क्रमसन्दर्भः 


किश्व, इदःव “न तस्य चित्रं परपक्षनिग्रहस्तथापि मर्त्यानुविधस्य व्यते” इति वक्ष्यमाणरीत्या प्रतियोधाद्यनुरूपमात्र- 
शक्तिप्रकाशकार्यात्‌ धारिण्या नरलील्येव कृतमित्याश्रयेत्वेन वण्यंते--नेतर्दित, दृष्टान्तेऽपि तन्तूनां कारणत्वेन कार्यात्‌ पटादन्य- 
तमु ॥ २५-३७ ॥ दत्यदेहैरुपलक्षिता भूः फळप्रकरसङ्कोणं यथा स्यात्तथा रराज नभस्तलं नमःस्वरूपमु ।। २८-३९ ॥ यद्वा, 
साधारणमनुष्या एवादनु न लु गोपाः मृतगह्‌ भप्रसङ्गो घृणां विधायेति भावः ।। ४० ॥ 


श्रीमज्जीवगोस्वामिङृतः वृहत्‌ क्रमसन्दभंः 


अथ तालवनक्रीड़ामाह्‌- फलप्रकरेत्यादि । फलप्रकरसच्भीण॑ यथा स्यात्तथा भू रराज। कः ? गतामुभिर्देत्पदेहैः । केः 
किमिव ? घनेनेभः स्थलमिव ॥ ३९-५२ ॥ 


इति श्रीदशमे श्रीवृहष्क्रमसन्दभं पत्चदशोऽव्यायः ॥ १५ ॥ 
श्ौनाथचक्रवतिपादविरचिता चेतन्यमतमञ्जषा 


फल प्रकर-सङ्कीर्णमिति यथा स्यात्तथा । भूः रराज। कं? ? गतासुभिदेहैः । केः किमिव ? घर्ननंभस्थलमिव ।।3 ९-५२॥ 
इति पच्चदशोश्ध्याय: ॥ १५ ॥ 
श्रीसद्विदवनाथचक्रर्वातकुता साराथंदशिनी 
उत्मृष्टेन खरदेहेन हतंस्तालेराहताः प्राष्ताघाताः ॥ ३४ ॥ विश्वम्‌ ओतं अग्रतन्तुषु पट इव ग्रथितं प्रोतं तिय्यंक तन्तुषु 
पटवदेव ग्रथितं सर्वंतोऽनुस्थुतं वर्तत इत्यर्थः ॥ ३५-३६ ॥। हे नृग ॥ ३७॥ फळभ्रकरसङ्कीणं यथा स्यात्‌ तथा भू रराज केः दत्यदेहैः 
निमित्रतालाग्रसहितः तेषां स्वतः श्यामत्वात्‌ रुधिरोक्षितत्वाच्च घने: श्यामरक्तंनेभस्तलमिव “तळं स्वरूपाधारयोः” इति 
विश्व: ॥ २८-३४ ॥। मनुष्यास्तत्रत्याः पुलिन्दादय एव न तु गोपालाः आदन्‌ गर्दभरक्तोक्षितत्वेन फळेषु घृणोत्मत्तः ॥ ४० ॥ 


श्रीमच्छकदेवकृ तः सिद्धान्तप्रदोप: 


| लोल्योत्सृष्टेन खरदेहेन हतेस्तालेराह्ताः चकम्पिरे अकम्पत ।। ३४॥ नेतदिति श्लोकः वासुदेवस्य सद्भूषंणाख्या द्वितीया 
. मूत्तिवंलो न तु केवलशेषावतार इति ज्ञापयति ।। ३५-३९ ॥ आदन्‌ अभक्षयन्‌ ।। ४० ॥ 





श्रीबलदेवविद्या भूषणकृता वेष्णवानन्दिनी 


| स वलः प्रपदोः पादयोरग्रभागे तं खरं गृहीत्वा तृणराजस्य तालतरोरग्रे चिक्षेप ॥ ३३-३४ ॥ उत्सृष्टेन क्षिप्तेन खरदेहेन 
 इनस्तालेराहृता लब्धाचाताः॥ ३५ ॥ बळदेवस्येदं शीर्यंच्ाश्चयंमित्याह्‌ -नेतदिति । इदं विश्वं यम्मिन्‌ तत मृद्धतन्तुपु पटवद्ग्रथितं 
प्रातंतियंक्‌ तन्तुषु तद्ृद्ग्रथितं सर्वतोऽनुस्युतमस्तीत्यर्थः॥ ३६-३७॥। हे नृप ॥ ३८॥ फलप्रकरैः संकीणं यथा स्थात्तथा भूः 
` राज करियाह -दत्यदेहैभगतालाग्रसहितेः तेषां शयामत्वाद्रुधिरनिषिक्तत्वाच्च घने) श्या ररक्तैनभस्तलमाकाशमिव “तळं 
' स्वह्मावारयोः” इति विश्वः ॥ ३९-४०॥ 


श्रीसत्यध्मकृता श्रीभागवतटिप्पणी 


| तेन खरशवेनाहतस्ताडितो बृहच्छिराः पतमानो हि पतन्महातालः पार्श्वस्थं ताल कम्पयन्सन्स्वयं भग्नः स च तालविलो- 
 न्तिस्तालोऽ्यताछं सो्प्यन्यमित्येवं पङ्क्तिशः समकम्पत ॥ ३३ ॥। स्वदेहृहत एकस्तदाहतहता महावातेरिता इव सर्वे तरवश्व- 
कम्पिरे ॥ ३४॥ एकतालताडने तालालीनां कम्पकं बलस्य बलमियदहो कथमिति मनसि सन्देहं कुर्वन्त मिवोर्दीशं विदित्वा शुकस्त- 
मपास्तं कतुं किञ्च स्वस्य तत्त्वेनेव तत्त्वतो मुक्ताववस्थानं चेति तन्महिमानमाह्‌॥ नैतदिति । जगदीश्चरे जगत्स्वामिनि । अङ्ग 
हे परीक्षित्‌। तन्तुषु पटो यथा तथेदं जगदोतं प्रोतं तद्धारकतयाऽनन्ते तन्नाम्नि शेषे घराऽखिलेयं ननु सर्षपायतीत्यादिप्रजिद्ध 
। तस्मिन्नेतत्खरासुरासुहरणं तरुकम्पनं चेत्येतच्चित्रमाश्चयं नेति सर्वोपपत्तिकृद्भवतीति भगवति जगदीश्वरे कृष्णे सहाये 
सतीति वा ॥३५॥ क्रोष्टारः । क्रोष्टशन्दो ऋका रान्तः । काशब्दं कुर्वन्तो हतो बान्धवो धेनुको येषां ते तथाऽभ्यद्रवन्‌ । प्राहिणो दिति 
पृयगन्वेति । तृणराजस्विति जानन्ति पूर्वराजात इत्यादिवत्समासान्तविधेरनित्यताश्रित्योक्तमिति ज्ञेयम्‌ । तृणराजानां तालानां 
सूर्गभंवद्रिद्यमानफलस्तवकमोचनं यस्मिन्कर्मणि तद्या भवति तथोपरि प्राहिणोदिति वा । हृस्वो नपुंसक इति ह्वस्व:। सा तु 
_ हिसायां मूस्तु गर्भविमोचन इति विश्वः )। ३६-३७ ॥ फलानां प्रकरो निकरस्तेन सड्धीर्णा आकुला गतासुभिर्देत्यदेदैर्गता असवः 

. प्रागा येभ्यस्तेः सतालाग्रेस्तालशिरोभिः सहितेरिति देहविशेषणम्‌ । घनेः सहितं नभस्थलमाकाश प्रदेश इव भू रराजाशोभत । 
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नमस्वर्लमिन्द्रनीलमिति तुधाभिधानादिन्द्रनीलवच्च रराजेति वा । फलानां नेल्यात्तदूपमता चेति तलशब्दश्च केवलप्रदेशमात्राथंकता- 
पेक्षया युक्ततया चेति ज्ञेयम्‌ | चशब्दाध्याहारमात्रं सोढव्यम्‌ ॥ ३८॥। वाद्यानि चक्र रवादयन्‌ ।। ३९ ।। आदन्नक्षयचातं साध्यं 
भयं येषां ते हतो धेनुका यस्मिस्तच्च तत्काननं वनं च तस्मिस्तृणं पशवश्चेररभक्षयन्‌ ।। ४० ॥ 

शट श्रीसुबोधिनो - 


पुर्व तु फलान्येव पतन्तीदानीं तु वृक्षाः स्वयमपि पतिता इत्याह तेनाहत इति, तेन बलभद्रेण रासभदेहेन वा, आसमन्ता- 
द्धतो महातालो वेपमानो जातस्ततो वृहच्छिराः स्थूलाग्रिमभागः कम्पने स्थिरीभवितुमशक्तः स्वपाइबंस्थं वृक्षं कम्पयन्नेव 
मध्ये भग्न: सोपि पूर्ववद्‌ वेपमानः पार्श्वस्थं कम्पयन्‌ भग्नः, सोप्येवमपरः, एवं सा पडिक्तः सर्वापि पतितेत्यर्थः॥ ३३ ॥ किञ्चन 
केवलमेका पङिक्त: पातिता क्रिन्तू सबं एव वृक्षा वेपमाना जाता इत्याह बलस्येति, साक्षादबलरूप एवायमतस्तेन लीलयाप्युतृष्टः 
खरदेहेन हतेन वृक्षेण आ सर्वतो हतास्ताला महावातेरिता इव चकम्पिरे, अस्य क्रियाशक्तिरनेकपरम्परायामपि न शान्ता 
सर्वात्मकत्वादस्य यत्रदास्य क्रियाशक्तर्व्णाप्नोति तत्सम्बन्धात्‌ तत्र स्थितापि क्रियाशक्तिख्दूगच्छति तया चान्यत्र स्पर्शे पुन रन्यत्र 
स्थिताप्युद्गच्छति यथा काष्ठेषु बह्निः, वह्लिराघारमपि न स्थापयतीति वह्लिसमानधर्मा वायुरत्र दृष्टान्तीकृतः, महावातेन स्पृष्ट 
गुत्रोपि वाथुरुदगतो महानेव भूत्वाच्यमप्येव मुद्योधयतीत्यन्तं महानेव भवति ॥ ३४॥ इदं बलभद्रचरित्रमाश्चर्यमिव मत्वा समाघत्त 
नेतच्चित्रमिति नेदं कमं बलभद्रस्य किन्त्वाविष्टस्य भगवतः, तदाहु भगवति नेतच्चित्रसिति किःचचायमनन्तः स्वं संहर्ता सडूपं- 
णस्तस्य तालवृक्षमात्रकम्पनं किमाश्चयं यं काळं स्मृत्वा जगदेव कम्पते ? किच जगदीइवरः, अयं जगतो नियन्ता, ईइवरस्याज्ञयव 
सर्वे कम्पन्ते “य-द्रयारं वाति वातोय”मित्यादिवाक्यात्‌, प्रथमप्रहारपयंन्तं वलभद्रः, ततो व्यथाप्रतीकाराथे प्रुपायास्वेषणे भगवदुपदेशे 
स्मृते सहसेवाविष्टो भगवांस्तया कृतवान्‌, अन्यथा बाहुभ्यां कम्पन एव वृक्षभङ्गो भवेत्‌, किश्च यस्मिन्‌ सद्धूषषंणेहम्ममाभिमानाधिष्ठा- 
तरि सर्वमेव जगदोतं प्रोतं उ समवायछ्पत्वान्निमित्तल्पत्वाच्च, तन्ुभिः पट ओतः प्रोतश्च दीर्घतन्तव ओतारितर्यकृतन्तवः प्रोता- 
स्तथा सवमेव जगद्‌ भगवति समवेतत्वेन ग्रथितत्वेन च स्थितं, अतो हस्ताचालनेनापि सर्वजभत्कम्प उचितः, किमाश्रयं वृक्षाणां 
महाव्यापारे ॥ ३५.॥ एव धेनुकवरधं. भगवत्साम्य . चोक्त्वा प्रसङ्गात्‌ तत्पम्बन्धिनां , सर्वेषां वधमाह तत इति, ते तु बहवो मूर्खाः 
कृष्ण रामं च धेनुकस्य ज्ञातयो ये धेनुकवधेन किलष्टा हतबान्धवाः क्रोधसंरब्धाः सन्तः क्रोष्टारो गदंभा आक्रोशयुक्ता अभ्य- 
द्रदन्‌, चकारद्वयेन गोपानप्यभ्यद्ववन तदा प्रतिगोपं कृष्णो रामश्रोपस्थितो भवतः, अतो बहुधा कृष्णं बहुधा राममिति 
ज्ञापयति ॥ ३६ ॥ तदनु भक्तरक्षाथ सर्वानेव मारितवन्तावित्याह तांस्तानिति, य. एवाग्रे मारिताः, कृष्णो रामश्चेति, यस्याग्रे 
पतन्ति, नपेतिसम्वोधनं पूर्ववत्‌, तेषां वधे न कोपि प्रयास इत्याह लीलयेति, गृद्दीतौ पश्चाच्चरणौ येषां, सर्वेषामेवान्तरिक्षमारणावं 
दुष्टारोपितताळवनदूरीकरणाथं च तृणराजञस्वेव प्राहिणोत्‌, रामः कृष्णश्चक एवेत्येकवचनम्‌।। ३७॥। ततो यज्‌ जातं तदाह 
फलभ्रकरः फलसमूहै: सङ्गीणं दंत्यदेहैगंतातुभिश्च सङ्कीर्ण ध्वस्ता भग्ना ये तालाग्रास्तालशिरांसि तरपि सङ्कीर्ण तलं भूतलं 
रराज शोभामेव प्राउ॑वत्‌, न तु भुशोभा काचिन्नट्टा, तत्र दृष्टान्तो घननंभ इवेति, निर्मल नभः सूर्यसहितं चन्द्रनक्षत्रसहित यथा 
शोभते तथा वरतेरपि सम्बद्ध शाभते घनानां सर्वजनापेक्षाविषयत्वात्‌ त्रोण्पप्येतानि नीलावान्तरजातियुक्तानि, अतिनीलानि फलानि 
रासभास्तु ब्रूसरास्तालाग्राश्च श्यामा मेघा अपि तथेव ॥ ३८ ॥ तत्‌ कर्मं तयोः सर्वजगत्प्रसिद्ध जातमिति ज्ञापकमाह तयोरिति; 
सुमहत्‌ कमं धेतुकवधलमणं विबुधादयो गन्धर्वादयः पुष्पचर्षाणि मुभुचूर्वाद्यानि चक्र स्तुष्टुवुश्च, त्रिविधानां त्रयं हर्षनिधान, 
अनेन देवानां हताथ वध उक्तः ॥ ३९ ॥ एव सपरिकरो धेनुकवधो निङपितः, भगवता तु तालफलानि न दत्तानि परं स्वेच्छयेव 
सर्वेभंक्षित मित्याहायति भिन्नप्रक्रमेण, तालकलान्यादन्‌ सवं एव मनुष्या गतसाध्वसाश्च जाताः, तृणं च पशवश्चेरः, हतो घेनुरी 
यत्र तादृशे कानने, तत्र छायथा तृणं न शुष्कं भवसीति, चकारात्‌ पक्षिणोपि सुखिनो जाताः ॥ ४० ॥। 
(,२ ) श्रीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः श्रीसुबो धिनो टिप्पण्योः प्रकाश: 
ततः कृष्णं च रामं चेत्यत्र चकारद्वयेनेतोति ज्ञापयतीत्यनेन योज्यम्‌ । फलप्रकरेत्यत्र सवंजनापेक्षाविषयत्वादिति 
देहुलीदीपन्यायेनोशयत्रं योज्यम्‌ '। ३६ ॥ दृष्टान्तस्यांशिकत्वाभावाध ॥ ३८ ॥ 
| (३ ) श्रीमंदल्लभमहाजकृत: श्रीसुबोत्रिनीलेख: ` 
,तांस्तानित्यत्र तुणराजस्विति समासान्तस्यानित्यवान्‌ न टच्‌ ॥२७॥ | 
गोस्वामिश्रीगिरिधरलालकुता. बालप्रबोधिनी 
न श्रीरामोत्मृष्टवर्‌देहेन आहतः, अतएव वेपमान? बृहच्छिरा विस्तृताग्रिमभागो महातालः पाश्‍्वंस्थं तालान्तरं कम्पयन्‌ 
भग्नः पतितः, स च तेन कम्परितस्तालोऽपि पाश्च स्थं तालान्तरं' कम्पयन्‌ भग्नः, सोऽपि चापरं तालं कम्पयन्‌ भग्नः ॥ ३३॥ न 
केवलमेतावते, किन्तु समीपस्था एवं भग्नाः दूरस्थास्तु बस्य लोल्योत्सूष्ट न प्रक्षिप्तेन खरदेहेन यो हृतस्तेनान्यः, तेन अन्य इत्यते 
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हताइताः सर्वे एव ताळाश्वकम्थिरे । तत्र दृ्टान्तमाह-महात्रातेनेरिताः प्रेरिता यथा कम्पन्ते तथेति ॥ ३४॥ एतच्छवणेनाश्रयं 
मन्यमातं राजानं प्रत्याह-तेतदिति । अप्रतारकत्वं सूचयन्‌ सम्त्रोधयति-अङ्गेति । यस्मिन्निदं विश्व ओतभुध्वेतन्तुपु पट इव 
सङ्ग्रयितं प्रोतं तियंक तन्तुषु पट इव संग्रथितं तस्मिन्‌ जगदोश्वरे सङ्कल्पमात्रेण जगज्जननादिकतंरि । तत्र हेतुः भगवति अनन्त- 
शक्तियुक्ते अनन्ते स्वयं जन्मविनाशादिरहिते एतत्‌ हस्तव्यापारेणासुरमारण-त्रनप्रकम्पनादि चित्रमाश्चर्यं नेव भवति॥ ३५॥ 
ततो धेनुक्रवधानन्तरं ये धेनुकस्य ज्ञातयः क्रोष्टारो गईभास्ते सर्वे संरब्धाः क्र द्वाः सन्तः कृष्णं रामं च चकारात्‌ गोपांश्च हुन्तुमभ्य- 
द्रवनु । तत्र हेतुः-हतेति । हृतो धेनुको बान्धवो येषां ते ॥ ३६॥। आपततः वेपारागच्छतौ गृहीतौ पश्राच्चरणौ येषां तथाभूतान 
तान्‌ द्यान्‌ हे नृप ! कृष्णो रामश्च तृणराजसु तालमूरेषु प्राहिणोत्‌ प्राक्षिपत्‌ । प्रत्येकाभिप्रायकमेकवचनम्‌ ॥ ३७॥ फलप्रकर्‌ः 
फठसमूद्रेः सङ्घीण सताङाग्रः भग्नताळशाखाभिः सहितेगतासृभिः प्राणरहितर्देत्यदेहैश्ल सङ्कीणं व्यातं भूतले रराज। तत्र 
दृशन्तमाह-प्रनरिव नभस्तलमिति। यया नीलरक्तश्चे तादिनानावणेर्मेधर्तानाहपं नभो भाति, तथा नानारूपेः फलादिभिभूतलमपि 
नानाहपं वभावित्यर्थः॥। ३८ ॥ तयो रामङ्ृष्णयोस्तु सुमहत्‌ अन्येदुंष्करं ,धेनुकवधेन ताळवनस्य निरभयत्वसम्पादनङ्पं कर्म निशम्य 
ट्वा विवुधादयः, आदि देन गन्धर्वादयः । तत्र देवाः पुष्पवर्षाणि मुमुचुः । गन्धर्वी गानपूवंकं वाद्यानि चक्र 2 । मुनयस्तुष्टुवुः ॥३९॥ 
अब घेनुकवधाद्यनन्तरं हतो धेनुको यस्मिस्तस्मिन्‌ कानने गतसाध्त्रसा निर्भया मनुष्यास्तालफलानि आदन्‌ अभक्षयन्‌ । 'मङष्या' 
इति पश्चादीनामप्युपलक्षणम्‌ । “मनुष्या, इति सामान्योक्त्या तदा भगवत्सखीनां गोपातां फलभक्षणं तु कंमुत्यन्यायेतार्थसिद्धम्‌, 
तदर्यमेव तत्र गमनात्‌ । तथा पशवश्च गोमहिषादयस्ठृणं चेरुः ॥ ४० ॥ 
अन्विता थप्रकाशिका 


| तेनेति॥ तेन श्रीरामोत्सृष्टखरदेहेन आहतः अत एव वेपमानः वृहच्छिरा विस्तृताग्रिमभागो महातालः पश्व स्थं तालान्तर 
| कम्पयन्‌ भग्नः पतितः स च तेन कम्पितस्तालोऽपि पाश्वस्थं तालान्तरं कम्पयन्‌ भग्न: सोऽपि चापरं ताले कम्पयन्भग्न? ॥ ३३ ॥। 
ओ- बृलस्पेति ॥ वलस्य लीलयोत्सृष्टेन प्रज्ितेन खरदेहेन यो हतस्तेनाहतोऽन्यस्तेनान्य इत्येवं हुताहृताः सर्वं एव ताळा सहावातेन 

ईरिता इव चकम्पिरे ॥ ३४॥ नंतदिति।। अङ्ग हे राजन्‌! यस्मिन्निदं विश्वम्‌ ओतमूर्ध्वंतन्तुषु पट इव ग्रथितं प्रोतं 
| तिरयक्तनुपु पट इव संग्रथितं तस्मिन्‌ जगदीश्चरे भगवति अनन्ते बलदेवे एतत्‌ हस्तव्यापारेणासरमाणवनप्रकम्पनादि चित्राश्चये 
नेव भवति ॥ ३५॥ तत इति ॥ ततो धेनुकवधानन्तरं हतो वान्धवो धेनुको येषां ते धेनुकस्य ज्ञातयः क्रोष्टारो गर्दभास्ते सर्वे 
संख्याः क्र दवाः सन्तः कृष्णं रामं च चकारात्‌ गोपांश्र हन्तुमभ्यद्रवर्‌ ॥ २६ ॥ तांस्तानिति॥ हे नृप ! आषततः वेगादागच्छतः 
. गृहतौ पश्राच्चरणौ येषां तथामूतान्‌ ताव्‌ तात्‌ देत्यान्‌ कृष्णो रामश्च तृणराजसु तालमूलेषु । टजभाव आष? । प्राहिणोत्‌ प्राक्षिपत्‌ 
प्रत्येकाभिप्रायकमेकवचनम्‌ ॥ ३७॥। फलप्रकरेति ॥ फलप्रकरेः फलसमूहैः संकीर्णा । संकीर्णमिति पाठे भूरिति विशेष्यमव्ययं 
_ क्रियाविशेषणं वा। सतालाग्रेः भग्नतालशाखाभिः सहितेगंतासुभिः प्राणरहितेदेत्यदेहैश्र संकीर्णा व्याप्ता भूः घनेनंभस्तळमिव रराज 
| तत्र फहप्रकरसंकी णेति देत्यदेहैः फलेः तालाग्रैश्नेति अहुणश्वेतनीलघनसाहृश्यसंपादनम्‌ ॥ ३८॥। तयोरिति ॥ अन्यदुंष्करं धेनुवधेन 
ताखनस्प निर्भयत्वसंपादनखूपं सुमहत्‌ कर्मं निशम्य हृष्ठा विबुधादयः आदिपदेन गन्धर्वादयः तत्र देवाः पुष्पवर्षाणि मुमुचुः। 
गत्धर्वा गानपूर्व॑क वाद्यानि चक्र: मुनयस्तृष्टुवः ।। ३९।। अथेति ॥। अथानन्तर हतो धेनुको यरस्मिस्तस्मिन्‌ कानने गतसाध्वसा 
निर्भया मनुष्यास्तालफलानि आइन्‌ अभक्षयन्‌ तथा पशवश्च गोमहिषादयस्ठृणं चेरुः। अत्र मनुष्याः ` पुलिन्दादयो नतु गोपाः । 
गदेभरक्तोङ्गितत्वेन घृणोत्तेरिति चक्रवर्ती ॥ ४० ।। 











श्रीगोपालानन्दमुनिविरचितं निगुढ़ार्थप्रकाशव्याख्यानम्‌ 
चकारादपरोपि परमित्येवं बहुभंगः ।। ३३ ॥ उत्सृष्टेन प्रक्षिप्तेन खरदेहेन हतेस्तालेराहताः॥ ३४॥। यस्मिन्‌ संकषंणस्य 
चतुमिश्तितत्वात्मकविराड्रूपे इदं देवमतुष्यादिरूपश्रतुविशतितत्वात्मकं बिशवं ओतं दीघंतंतुषु पट इव ग्रथित प्रोतं तियेक तंतुषु 
पटवत्‌ महाभूतात्मके विराड्देहे अल्पभूतात्मक देवमनुष्यादिछपं विश्वमनुस्यूतं वत्तंते इत्यर्थः ।। ३५ ॥ क्रोष्टारः खराः॥ ३६ ॥ 
 द्वेनृप॥ ३७॥ स ताळाग्रँः ताळाग्रसहितेः गतप्राणेदेत्यदेहैः सहितं फलानां प्रकरः निकरेः संकीणं व्यातं भूः भूरूप तल घनः 
' नभोगगनमिव रराज फलतालदेहैः रक्तनीलश्वेतांबुदवद्‌ वभौ ।।३८॥ वाद्यानि वादिवाणि चक्र: वादयामासुः ३ गतसाध्यसार 
| £ गतभयाः आदन्‌ भजंति स्म ॥ ४० ।। 


२६२ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. १५ श्लो. ३३-४० 
भगवत्प्रसादाचार्यविरचिता भक्तमनोरञ्जनो 

तेनेति ॥ तेन परिक्षिते नासुरेण, आहतस्ताडितः, महातालः वेपमानः कम्पमानः, बृहृदति भ्रवृद्धं शिरोऽग्रं यस्य सः। बत 
एव, पाश्च स्थं पाश्च वत्तिनं, अन्यं ताळं, कम्पयन्‌, भग्नः। स द्वितीयस्तालश्च, अन्यं तृतीयं तालं, कम्पयन्‌ भग्नः। स तृतीयस्तालश्रापि, 
अपरं चतुर्थ तालं कम्पयन्‌ भग्नः। एवं परंपरया वहूनां तेषां पतनं बोध्यम्‌ ॥ ३३॥ बलस्येति॥ एवं बलस्य वलदेवेन, लीलया, 
उत्सृष्टश्चासौ खरदेहश्च तेन हृता ये तराहताः सर्वे ताला?, महांश्चासौ वातश्च तेन ईरिताः कम्पिताः सन्त इव, चकम्पिरे॥ ३४॥ 
नेतदिति ॥ अङ्ग हे राजन्‌, जगदीश्वरे सर्वजगन्नियन्तरि, अनन्ते भगवति, एतत्‌ चित्रमाश्चयं, न भवति हि। यतः यस्मित्ननन्ते, 
इदं सकलं जगत्‌, तन्तुषु, सूत्रषु, पटः यथा, तथा, ओतं प्रोतं च, भवति । इत्थंभूतमहिमा बलो भवतीति भावः॥ ३५॥ तत इति 
ततः धेनुकस्य, ये ज्ञातयः, क्रोष्टारो गह'भाः सन्ति, ते हतो बान्धवो येषां तथाभूताः, अत एव संरब्धाः क्र.द्धाः सन्तः, सर्वेऽपि 
कृष्णं च' रामं चापि, अभ्यद्रवन्‌ अभिमुखमाजग्मुः॥। ३६॥ तांस्तानिति ॥ हे नृप, रामः कृष्णश्च, आपततोऽभ्यागच्छतः, तान्‌ ताव्‌, 
खराक्ृतीनसुरानित्यर्थ: ! गृहीती पाणिभ्यामुपात्तौ पश्चाच्चरणौ येषां तान्‌ कृत्वा, लीलया, तृणराजसु तालेषु, प्राहिणोत्‌ प्रत्येकाभि- 
घ्रायकमेकवचनम्‌ ।। ३७॥ फलेति ॥ फलानां प्रकराः समूहास्तेः संकीर्णा, यद्वा फलप्रकरेति लुत्ततृतीयमार्षम्‌ । सतालाग्रस्तालाग्रः 
सहित”, गतासुभिगंत प्राणः, दंत्यदेहैश्र, संकीर्णा भूभू मिः, घनर्मेधेः, नभस्थलं इव, रराज उक्तविशेषणं ररुणश्वे तनीलघनसाहृ्यं 
बोध्यम्‌ ॥ ३८॥। तयोरिति ॥। विबुधादयः देवप्रभृतय., तयो रामकृष्णयोः, तत्पूर्वं भुक्त यत्तदित्यर्थः। सुमहत्‌ कर्म, निशम्य द्या, 
पुष्पवर्षाणि नान्दनवनीयपुष्पवर्षणानि, मुमुचुः । वाद्यानि चक्र रवादयन्‌, तुष्टुवुश्च ॥ ३९ ॥। अर्थात ॥ अथानन्तरं, हृतो व्यापादित 
धेनुको यस्मिन्‌ तच्च तत्‌ काननं तस्मिन्‌, मनुष्याः, गतं निवृत्तं साध्वसं भयं येषां तथाभूताः सन्तः, तालफलानि आदन्‌ 'पशवो 
गवादयः, तृणं तृणानीत्यर्थः। एकवचनं जात्यभिप्रायम्‌ । चेरुरभक्षयन्‌ च॥ ४०॥ 

श्री हरिसुरिविरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 
तेनाहत इतिः १०" १५" ३३. 
संपीडितोऽपि सरलः फलदानशीलो दुष्टः समुद्धृतपदोऽपि स दुष्ट एव । 
ताळादिकम्पनमथाङ््रितिः खलस्य मन्ये बलेन रचितेति निदर्शनाय ॥ ५६ ॥ 
अन्यानुपकृत्युपक्रतिहेत्‌ खलसङ्गनिर्गंमौ भवतः । तालवनमीश्चरास्मिन्‌ भवतोदाहृत्य दशितं मन्ये ॥ ५७॥ 
नो चेत्सत्फलशालिनो रसवतस्तारस्य जाताऽनघा शुद्धिस्तद्विहितोऽप्यळं स वितथो भूर्यागमेक्षाविधिः। 
आलम्ब्यारायमेवमेव विदधे तारं स ताहग्‌विधं प्रागृदृष्टागम इत्यभूत्स्पृटमिह व्यासोक्तराजोक्तितः॥ ५८॥ 
कृष्णप्रिया 

उसके गिरने की चोट से वह महान्‌ ताडका वृक्ष-जिसका ऊपरी भाग बहुत विशाळ था-स्वयं तो तड़तड़ाकर गिर ही 
पड़ा । सटे हुए दूसरे वृक्ष को भी उसने तोड़ डाला । उसने तीसरे को तीसरे ने चौथ को इस प्रकार एक दूसरे को गिराते हुए 
बहुत से तालवृक्ष गिर पड़े ॥ ३३ ॥ बलराम जी के लिये तो यह एक खेल था। परन्तु उनके द्वारा फेंके हुए गधे के शरीर से 
चोट खा-खाकर वहाँ सवके सव ताइ हिल गये। ऐसा जान पड़ा मानो सबको झंझावातने झकझोर दिया हो ॥ ३४ ॥ भगवान 
बलराम स्वयं जगदोश्वर है । उनमें यह सारा संसार ठीक वेसे ही ओत प्रोत है, जसे सूतों में वस्त । तब भला उनके लिये यह 
कोन आश्रय की बात है।। ३५॥ उस समय धेनुकासुर के भाई बन्धु अपने भाई के मारे जाने से क्रोध के मारे आग बबूला हो 
गये । सबके सव गधे बलरामजी और श्रीकृष्ण पर बड़े वेग से टुट पड़े ॥| ३६॥ राजन्‌ । उनमें से जो जो प्रास आया उसी उसी को 
बलरामजी और श्रीकृष्ण ने खेळ खेल में ही पिछले पेर पकड़कर तालवृक्षों पर दे मारा॥ ३७॥ उस समय वह भूमि ताझे 
फलों से पट गयी और टुटे हुए वृक्ष तथा दंत्यों के घ्राणहीन शरीर से भर गयी । जसे बादलों से आकाश ढक गया हो, उस 
भूमिकी वेसी ही शोभा होने लगी ॥ ३८॥। बलरामजी और श्रीकृष्ण की यह मङ्गलमयी लीला देखकर देवतागण उनपर फूछ 
रसाने लगे और बाजे बजाकर स्तुति करने लगे। ३९ ॥ जिस दिन धेनुकासुर मरा, उसी दिन से लोग निडर होकर उस वन के 
तालफल खाने लगे तथा पशु भी स्वच्छन्दता के साथ घास चरने लगे ।। ४० ॥। 





ह. १० पु. अ. १५ श्लौ. ४१-४८ ] अनेकव्यांस्यांसमलडकत में ३६३ 
ह च नो) =p %, त . 
कृष्णः कमलपत्राक्षः पुण्यश्रवणक्रीतनः । स्तूयमानोऽनुगगांपेः साग्रजो त्रजमात्रजत्‌ः ॥ ४१ ॥ 
ही च ~ ९ ~~ 
त गारजश्डारतकुन्तलवडूवहवन्यप्रखूनरांचरक्षणचारुहासम्‌ । 
वेणु क्‍्वणन्तमनुगर नुगीतकीति गोप्यो दिदृक्षितरशो5भ्यगमन्‌ समेताः ॥ ४२ ॥ 
पीत्वा मुकुन्दमुख'सारघमक्षिमृङ्ग स्तापं जहुबिरहज त्रजयापितोऽह्नि । 
तत्सत्कृति समधिगम्य विवेश गोष्ठं सन्नीडहासविनय यदपाङ्गमोक्षम्‌ ॥ ४३ ॥ 
तयोयशोदारोहिण्यौ पुत्रयोः पुत्रवत्सळे । यथाकामं यथाकालं व्यधचां परमाशिपः ॥ ४४ ॥ 
y = ९ “२ ४० ७. €७ ६ # हा ७ “२ ~ च 
गताध्वानश्रमा तत्र मञजनान्मद्नादाभः। नोवां वसित्वा रुचिरां दिव्यसग्गन्धमण्डिता ॥ ४५ ॥ 
७ च em ° ७ ८० 
जनन्युपहृत प्राश्य स्वाइनमुपलालिता । सावश्य "वरशल्याया सुख सुपुपतुत्रज ॥ ४६ ॥ 
० ० ८ जौ ~ A ९७ ८५ ४० रै 
एव स भगवान्‌ कृष्णा वृन्दावनचरः क्वाचत्‌ । यया राममृत राजन्‌ कालन्दा साखाभतर तः | ४७ ॥ 
अथ गावश्च गोपाश्च निदाघातपपीडिताः । दुष्टं जलं पपुस्तस्यास्तृपाता विपदूपितम्‌ ॥| ४८ ॥ 
कर्दमक्षमा 
भन्वयः- अनुगेः गोपः स्तूयमानः पुण्यश्नवणकोतंनः कमलपत्राक्षः कृष्णः साग्रजः व्रजम्‌ आव्रजत्‌ ॥ ४१ ॥ दिट्टक्षितद्दश? 
समेताः गोप्यः गोरजश्छुरितकुन्तलः बद्धवहंवन्यप्रसूनरुचिरेक्षणचारुहासं वेणु क्वणन्तं अनुगेः अनुगीतकी ति तं अभ्यगमन्‌ ।॥ ४२॥ 
द्रजयोपितः मुकुन्दनुखसारघम्‌ अक्षिभृङ्ग : पीत्वा अक्ति विरहजं तापं जहुः ( श्रीकृष्णः ) सद्रीडहासविनयं यदपाङ्गमोक्षे तत्सत्कृति 
समधिगम्य गोष्ठं विवेश ॥ ४३ ॥ तयोः पुत्रयोः? पुत्रवत्सले यशोदारोहिण्यौ यथाकामं यथाकालं परमाशिषः व्यधत्ताम्‌ ॥ ४४॥ 
तत्र व्रजे मज्जनोन्मदंना दिभिः गताध्वानश्रमो रुचिरां नीवीं वसित्वा दिव्यस्रग्गन्धमण्डितो जनन्युपाहृतं स्वाइन्नं प्राश्य उपलालितौ 
वरशय्यायां संविश्य सुखं सुषुपतुः॥। ४५-४६ ॥ राजन्‌ एवं वृन्दावनचरः सः भगवान्‌ क्वचित्‌ रामम्‌ ऋते सखिभिः वृतः कालिन्दीं 
पुः॥ ४७॥ अथ निदाघातपपीडिताः गावः च गोपाः च तृषार्ताः तस्याः विष दूषितं दुष्टं जलं पपुः ॥ ४८॥। 
श्री घरस्वामिविरचिता भावायदोपिका 
गोरजोभिश्छुरितेषु कु तलेषु बद्धं बह वन्यानि प्रसूनानि च यस्य रुचिरे ईक्षणे चारुहासश्च यस्य तं च तं च दिहक्षितह॒शो 
दिहक्षिता दर्शनोत्क॑ठायुक्ता हशा यासां ताः॥ ४२॥ मुकु दस्य मुखपद्मगतं सारघं मधु। अल्लि यो विरहस्तस्माञ्जातं ता गम्‌। स 
च तासां सत्कृति पूजाम्‌। कां सत्कृति कथं वा कृतां तामाह । सब्रीडेति। सद्रीडेन सलज्जेन हासेन विनयो यथा भवति तथा 
यदेतत्‌ । कि तत्‌ । अपांगमोक्षं कटाक्षदर्शनम्‌ तथा तां सत्क्ृति प्राप्येति ॥ ४३-५० ५ 
श्रीवंशीधरकुतो भावाथंदीपिकाप्रकाःः 
कृष्ण इति ब्रजस्थानां चित्ताकर्षणं, कमलपत्राक्ष इति नेत्रनासयोराकर्षणमु । पुण्ये धन्ये श्रवणे कणी यतस्ताहवकी त्तंनं 
वेगुगानं यस्येति धोत्रस्याप्याकषंणं सुचितम्‌। अनुगे? देवरूपं रित्यर्थः ।। ४१ ॥। तम्‌ श्रीक्कष्णम्‌ । गोरजोभिः छुरितेषु व्याप्तेषु 
ुन्तलेषु केशपाशेषु बद्ध बह मयुरपक्षो यस्य स इत्युत्तरेण कर्मंधारयः । “छुरितं व्यात्तिमेदयोः' इति धरणिः । दिदृक्षा जाता यासां 
ता दिहक्षिताः हशः स्वयमेव कतृ त्व भेजुः, करणत्वं त्यक्त्वेति ध्वनिः। ताः हशो यासामिति॥ ४२॥ सरघाभिः संचितं सारघम्‌ 
सरघा मधुमक्षिका! इति हलायुधः। मधु मकरंदं, मुखं लक्षणया पद्ममाह, सारघपदमपि लक्षितळक्षणया मकरंदमाह ।। ८३ ॥। 
तयो रामकृष्णयोः । यथाकामं तदिच्छानुसारेणेत्यर्थः । परमाशिषस्तद्वांछितानि। व्यघत्ताम्‌ अकुरुताम्‌ ॥ ४४॥। अध्वनोऽयमाध्वनः 
स चासो श्रमश्रेत्याध्वनश्रमः, गत आध्वनश्रमो ययोस्तौ तथा । विश्वनाथस्तु--न श्रमोऽश्रमः स चेश्चरत्वान्नरलीलया तस्था- 
भावोऽनश्रमः, गतोऽघ्वनोऽन श्रमः ययोस्तावित्याह । तत्र गोकुले सुषुपतुरिति द्वयो? संवंधः। नीवीं धोतवत्रम्‌ “चोवी सत्री कटि- 
वंधे पि वणिग्मूलधने तथा । हृढवद्धे धौतबद्धे कटिदत्तकुशत्रये ॥ जितेंद्रियायां नार्या च श्रीभक्तायाः्च कथ्यते” इति शारदः ।।४५।। 
संविश्य पतित्वा । यद्यपि संपूर्वविशतेः शयने वृत्तिद्द श्यते “स्वप्नः संवेश इत्यपि’ इत्यमरोक्तेस्तथाप्युपसर्गाणामनेकार्थत्वादत्र 
पतनेश्वे | वरशय्यायाम्‌ मृदुवतत्राच्छा दितपर्यंके ।। ४६ ॥ क्वचित्‌ कदाचित्‌ । राममृते बलभद्रं विना। एव कुर्व न्ञिति शेष: ॥ ४७ ॥ 
निदावो ग्रीष्मत्तु स्ततसंबंध्यातपो रविकरभवोष्णखवविशेषस्तेन पीडिता व्याकुला इत्यर्थः अथ कार्त्स्न्येन । अथेति मंगलानंतरारंभ- 
प्रश्‍नकात्स्त्याधिकारप्रतिज्ञासमुच्चयेषु । दुष्टम्‌ विक्कतिजनकम्‌ । तत्र हेतुः। विषदूषितमिति । तस्याः कालिन्द्याः ॥ ४८ ॥ 
१. ब्रजमाविशत्‌-वीरः ; मागमन्‌-विज-। २. रुपगीत-वीर, विज. । ३. मुखसौरभ-गो. प्रे. टी. ; मुखसारस-वीर, । ४. विगमी 
एरपाजगमोक्षः-विज. । ५, ततो गतश्रमो-वीर ; विगताष्वश्चमौ-विज, । ६. वासो वसित्वा रुचिरं-वीर, । ७. मृदु-विज्‌, । 





a 


३६४ श्रीमद्धांगवतेम्‌ [ स्कॅ. १० पू. अ. १५ श्लो. ४१-४८ 
श्रीमज्जीवगोस्वामिकुता वष्णवतो षिणी 


एवं प्रसङ्ग न दिनान्तरस्य घेनुकवधलीलामपि समाहत्य प्रथमगोचारणदिनसन्ध्यालीलापि यथायुक्तमित्यं ज्ञेयेति तट्नि- 
सन्घ्यालीलामाह षड्भिः--तत्र सामान्यव्रजजनहृश्यमानत्वेन वर्णयति - कृष्ण इति । कृष्ण इत्यभिप्रेतं सर्वचित्ताकपंत्वं दर्शयत्‌ 
विशिनध्टि-कमलेत्यादिना । कमलपत्राक्ष इति सौन्दय्यै शोणच्छविकोणतया विस्तीर्णताकीर्णतया च केशोरांशब्यक्तिरापि पुष्ये 
श्रवणकोतंने यस्य स इति सर्व॑सद्गुणकर्मादि माहात्म्यम्‌ अनेन व्रजनाथसन्तच्छ्वणादेव विरहात्त्यृपशमस्तावकानां च चित्तोल्लातः 
सूचित: एवं स्वरूपशोभां दशयित्वा आवरणशोभामाहु, स्त्यमान इत्यादिना॥ ४१॥ अथ तदुर्ल्लङ्टितवाल्येः श्रीगोपवुमारी- 
विशेषेरपि हृश्यमानत्वेन तं वर्णयंस्तेषामनुरागोत्पत्ति स्पष्टयति--तमिति द्वाभ्याम्‌ । ईक्षणमवलोकनं गोरज इत्यादिना उर्पार मध्ये 
तले च श्रीपुखशोभा दशिता अन्यवेषसऱद्भावेऽपि तत्तन्मात्रस्यंव वर्णनं सायं वनादागतत्वेन वंशिष्ट्यात्‌ वेगुक्वणनं स्वभावत एव 
विशेषतश्च तासां प्रहर्षणार्थमाकषंणाथं च उपेति रागमात्रगानमयवेणुक्वणनोपगानत्वेन गीता कीत्तिर्यस्य तम्‌ अत्र साग्रजतातुक्तिस्तस्य 
तत्रानुपयुक्तप्रायत्वात्‌ अत एव छलेन व्यवहितत्वात्‌ गुरुजनसङ्गतो हि तस्याग्रजताभाव एव प्रबलते तस्य व्रजागमननिद्धारि गोरज- 
झछुरितेति सुचितगोरज उद्धूतिवेगुकवणनमनुगोपगीतकीत्तित्वमिति हेतुत्रयं ज्ञेयम्‌ अभिगमने हेतुः, दिृक्षिताः सञ्जातदिहक्षा 
हशो याप्षामिति, अत्र प्रथमतो गोचरणेन दूरगमनतो विविधशङ्कोत्पत्तिः तथा पूर्वतोधुना गोपाळते कालविलं वनेनागमनं चोत्कणा- 
वंशिष्ट हेतुः समेताः अन्योन्यं मिलिताः ऐकमत्येन सख्यात्‌ तत एव भयलज्जादिह्वानेश्व तच्च स्वस्वगृहतः सर्वासामेव युगपद्धाव- 
नाच्छीकृष्णाध्वनि वा पूर्वमेवागतानामुच्चस्थानविशेषे वा ज्ञेयम्‌ ॥४२॥ ततश्च यद्वृत्तं तदाह--पीत्वेति । तेर्व्याख्यातम्‌ स्वमाधुरी- 
परिवेषणेन वियोगदुःखान्धुक्ति ददातीति मुखे कुन्दानि दन्तरूपाणि यस्येति वा मुकुन्दः तस्य मुखा्जसारघमक्षिभृङ्गस्वहपेः 
पीत्वेति तत्सौदय्यंपरमासस्त्वा नेत्रमात्रात्मिकासत्यो भुशं वीक्ष्येत्यर्थः । प्रकृत्याभिरूप इत्यादिवत्तृुतीया विव, भृङ्गछकेण श्रीपुखा- 
वयवेषु ततस्ततो मुहुह धिश्च यद्धवनिता व्रजयोषित इति समुत्कण्ठाविशेषः अद्वीति रात्री विहरतापाभावः सूचितः । तस्यां ब्रजेद्र- 
ग्रहादौ तत्सन्दशंनादिसिद्धेः सत्कृतिमाह--सक्रीडो हासोपताहृशोऽपि विनय? रहस्यप्रियजनोचितव्यवहारोपत्रत्ाहृशं यथा स्यात्तथा 
तद्रूपामित्पर्थः । यदित्येतत्प्रोक्ता तां किरूपां अपाङ्गमोक्षकटाक्षद्शंनछ्पामित्यर्थः यद्वा यद्यासां अपाङ्गमोक्ष एव सत्कारोपकरणत्वेन 
विद्यते यत्र तादृशं यथा स्यात्‌ तथा सत्कृति समधिगम्येति यद्वा, यत्सद्वृत््यधिगमनं सद्रीडेत्यादिरूपं अपाङ्गस्य मोक्षो यत्र तद्रूपं 
च क्लीत्रत्वमार्ष वा कंसात्कृति यः अपाङ्गमोक्ष इत्यर्थः । तद्विशेषणं सद्रीडहासेति यद्वा ब्रजयोषितः पूर्वोक्तास्त द्विशेषाः मुकुन्दस्य 
सवंदुःखमोचकत्वेन ताहृशनाम्नः श्रीकृष्णस्य मुखसारघं मुखकमळस्य सौन्दर्य्यरूपं मक्ररन्दमक्षिभृङ्ग रक्षिभिरेव भृङ्गारः पानपात्रेः 
पीत्वा समास्वाद्य अल्लि यो विरहस्तेन यस्तापस्तदप्राधिजा तृष्णा तां जहू रात्रिजविरहतापं तु घ्रातदंशंनेन जहुरेवेति भावः। यत्‌ 
यत्रेव सद्रीडो हासविनयो यत्र ताहृशमपाङ्गमोक्षं कटाक्षनिःक्षेपरूपां तत्‌ सत्कृति ताभिः कृतं सम्मानं समधिगम्य मत्वा गोष्ठं गोष्टा- 
न्तानजगृहं विवेशेति ॥ ४३॥ एवं तासामानन्दं द्वाभ्यामुवत्वा मात्रोद्वयोराह-तयोरिति। पुत्रयोरिति । द्वयोरपि हौ प्रत्येव स्वपुत्र 
भावेन लालनभरं बधधयति--यथाकालमिति । शरदादौ सायं प्रदोषादौ च समये विधेयानुसा रेणेत्यर्थः। यथा कामं पुत्रयोः स्वयोर्वा 
इच्छानुसारेण यथत्यादिकयोविपर्य्ययेण पाठ? क्वचित्‌ परमा उत्कृष्टा आशिष? उपभोगानु सम्पादितवत्यो यतः पुत्रवत्सले अनेन 
प्रागङ्कारोपणालिङ्गनचुम्वनादिकं कुशलप्रश्‍नसर्वाङ्गनिरीक्षणादिकश्च सुचितम्‌ ॥४४। आशीविधानमेव प्रप *वयति-गते ति युग्मकेन । 
गताच्वानेति न श्रमो अश्रमः स चेश्वरत्वात्‌ श्रीमन्नरलीलाङ्गीकारेण तस्याभावस्त्वनश्रमः श्रम एवेत्यर्थः। सम्प्रति क्षणं विश्वाम- 
लोयायां विगताघ्वश्रमावित्यर्थः । आदिशब्देन केशप्रसाधनजलमार्जनादीनि स्नेहभरसं श्रमेण क्रमोल्लट्ठनान्मञ्जनस्यादावुक्तिः । 
यद्घा, जळेन धूलिमपसार्य पश्चातु सुगन्धिद्रव्येण ततु नीवीमिति अजहुल्लक्षणया परिधानवस्त्रं च उत्तरीयस्य यज्ञोपवीतात्‌ प्रागन- 
पेक्षत्वाद्‌ अनुलेपनादिशोभाव्यवधायकतया तस्याग्रहणाच्च भूषणानामनुक्तिः वस्त्रादीनामिव म्लानत्वाभावेन तेषामपरिवत्तंनांत्‌ 
प्रातरेव तदाधिक्यौचित्याच्च जननीभ्याुपहृतं परिविष्टं प्राश्य प्रकर्षेण सुखेनाशित्वा उपलालिती ताम्बूलादिमुखवातार्पणसख- 
गोष्ठी शिरो घाणादिभिः प्रतिलालितौ तत्र ब्रजे तन्मध्ये अवरोधान्तमंहाप्रासादे तथा च पाद्मोत्तरखण्डे वणितम्‌-- 


“तस्मिश्च भवने श्रेष्ठे रम्ये दीपेविराजिते। इलक्ष्णे विचित्रपर्यङ्की नानापुष्पविवासिते ॥ 
तस्मिनु शेते हरि» कृष्णः शेषे नारायणो यथा''। इति 
वर्‌शय्यायां दिव्यपर्थंङ्कोएरि संविश्य श्रीगात्रं प्रसार्यं अनेन क्रीडार्थं निद्रायां क्षणं विलम्वो बोध्यते तदेव सूचयति, सुखं 
यथा स्यादिति सखिदासा दिकृतोपस्क्ृृतताम्बूलसमपंणचामरान्दोलनपदाब्जसम्वाहनन मंगो्ठीगीतगाना दिसुखप्रका रेणेत्यर्थः ।४ ५-४१ 
अत्राच्यापसमाप्त्यकरणं क्रमप्रातामपि पूर्वत्र दुःखमयतया त्यक्तां कालियदमनलीलामनुर्मृतय वचित पात्‌ अतुस्मृताया*च तस्याम्‌ 
आवेशादेव तां प्रथमभागतो वक्तुमारब्धामपि तन्मात्रमुकत्वाध्यायः समापर्यिष्यते । पुनश्च विहरत्यपि तत्र स्वयं भगवति यमुनायाः 
स॒ दोषो नापगत इति श्रोतृणामपरितोषमाशङ्कय विलोकय दुषितां कृष्णामित्येकेनँव पद्येन सा लीला सूचयिष्यते राजप्रश्‍नसमृही- 
प्यमानाबेशादेव तु विस्तारयिष्यते अथ तथवोपक्रमे ते एवमित्यादिना एवं पूर्वोक्तप्रकारेण गोपालन भृङ्गाद्यनुकरणादिमेत्थः। स्‌ 





| fF | 
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ब्रजजनंकजीवनभूतो वुन्दावनचरो भगवान्‌ कृष्ण इति भगवत्तायामपि साद्र॑चित्तस्तद्विशेषं स्मरन्ति, क्वचित्‌ कदाचित्‌ गोचारणा- 
रम्भवप॑स्य निदाघे राम विनेति अन्यथा तेन ताहशसाहसनिषेधमयमातृशिक्षया काल्यिहुदप्रवेशो निवार्य्येतेति सम्भाव्य तस्मिन्‌ 
दिन एव तत्र गत इति भावः । वृतो वेष्टितः श्रीनुखसन्दशनाद्ययं सवषामेव प्रेमस्प द्धया परितो ऽन्तिकागमनातु विशेषतः स्नेहेन 
वजेशवर्या भनुशासनाच्च ।। ४७॥ गावश्च गोपाश्च अथानन्तरमेव पपुरिति गावस्तावदन्यत्र चालिता अपि निदाघातपपीडिता? 
सत्यस्तज्जलमूदर्ध्वात्‌ यमुनातीरादृद्दद्या पशुतया तद्ोषाज्ञानादेव द्रुतगत्या प्रविश्य पपुः गोपाश्च तत्पीडिता एव कि तु प्रसिद्धतद्दोष 
जानन्‌ तासां मृति दद्रा शरीरजिहासया पपुरिति ज्ञेयम्‌ अत एव गोपारश्चेति तदनन्तरभुक्त ताश्च ते चाग्रामिनः कतिचिदेव ज्ञेया? 
ध्रीकृष्णस्यंकाकित्वेन पश्चात्‌ त्यवतुं तंरशवयत्वातु सङ्‌्स्यातीतगोचारणाय समन्तात्‌ भागश एव गन्तु तेषां योग्यत्वात्‌ पश्चाद्गामिना 
भ्ीृप्णेन दृश्यमानानां गवामपि तत्पानासम्भवात्‌ दुष्टत्वे कारणमाह्‌-विषदूषितामिति॥ ४८॥ 
श्रीसत्सनातनगोस्दामिङ्ता बुहदचष्णवतोषिणो 


अथ तद्वधानन्तरं मनुष्या गोपा एत्र, गतं साध्वसं रामकृष्णविषयकानिष्ट-शंका येबाम्‌ । आदन्‌ तत्रवाभक्षयन्‌ । यद्ा, 
ततः प्रभृति गोपादथः सर्वं एव मनुष्या घेनुकोत्यात-गतभया अभुक्तपूर्वाणि ( भूषतितानि ) तान्यभक्षयन्नित्यर्थेः । किवा, गोपास्ताल- 
फलाच्यादन्‌; मनुष्या अन्येऽपि सर्वे गतसाध्वसा बभूवुरिति । हृतधेनुकेति मनुष्याणामगम्यतया घनतृणादिसः्चये तत्र निर्भयत्वेन 
त्र सुखेन तृणचरणादिकमभ्िप्रेतम्‌ ॥ ४१ ॥ एवं प्रसंगादापतितां ताळीवनक्रोडां निरूप्य पूव प्रस्तुतां गोपालन-प्रथमदिन- 
क्रोडमेव बदन्‌ वनविहार समाप्य ब्रजान्तविलासमाह-क्रष्ण इति षड्भिः। अथवा, तस्मिन्नेव दिने ताळीवनक्रीडापि सा 
द्या, एकदेत्याद्यनुवत्या क्रमेण तहिनिक्रीडामेव तत्कथनात्‌ | ततश्च कालेऽपि कात्तिकशेषे पक्वतालानां समृद्धिः स्व॑रत्वाश्रयः 
श्रीवन्दावनसम्वन्धात्‌ । पुरो वातोऽपि शरद्वृष्ट्र्थमेतद्देशस्वभावाद्घटत एवेति दिक्‌ । साग्रजः कुष्ण इति प्राधान्येन तस्य 
निदः प्रायः सर्वत्र तस्येव मुख्यत्वात्‌, विशेषतश्च ब्रजागमने तस्यात्यन्तोत्साहात्‌, ब्रजजनानन्दविशेषोत्यादनाच्च, तथाग्रतोऽभि- 
गमिप्यन्ती भि: श्रीगोपिकाभिः सह संगमोत्सवार्थमग्रे भवनाच्च । कृष्ण इत्यभिप्रेत-सर्वचित्ताकषंकत्वं दर्शयन्‌ विशिनष्टि, कमले- 
लादिना । कमलपत्राक्ष इति सौन्दय्यंम्‌, पुण्ये श्रवणकीत्तंने यस्येति सर्व॑सद्गुणकर्म्मादिमाहात्म्यम्‌। अनेन ब्रणस्थानां तच्छूवणा- 
देव विरहात्त्युपशमः, स्तावकानाच चित्तोहलासः सूचितः । एवं ब्रजागमने ब्रजस्यानां प्रहर्षार्थ -शेषतो रूप गुणादि प्रकटनमभि- 
प्रेतमतो निजाभीष्टसिद्धेश्च, गोपः स्तूयमानो रूपग्रुणादिप्रदर्शनेन विशेषतश्च तहिनिकृत धेनुकवधघादि वर्णेनेनानुगः पश्राद्वत्तिभिः 
सद्भिः, श्रीकृष्णस्य गोपीनां चान्योऽन्यं सम्यग्‌ दर्शनसिद्धयर्थम्‌, यद्वा, अनुगः सेवकर्गोपेश्‍च सहचररिति प्रेमस्तवनं वोधयति, यद्वा, 
अनुगः श्रीदामादिभिः सख्यस्वभावत एव गोपेश्र व्रजस्थे रग्रतोऽभिगते रन्यर्वान्धवेस्तत्तच्छ्वणात्‌ स्तूयमान आब्रजदिति गंगातीरे 
निविश्य कथयतोऽपि श्रीवादरायणेर्भावविशेषेणात्सनः प्रायो त्रजस्थत्व स्फूत्तः।। ४२॥। ततश्च सायन्तेनवन्यवेषविभूषितस्य 
धरीभगवतो गोगीनाञ्चान्योऽत्यं सन्दर्शनसम्मानानन्दमाह- तमिति द्वाभ्याम्‌ । कुन्तलाः केशा अलका वा । ईक्षणमवलोकनम्‌ । 
एवमुपरि अधोऽधश्च सर्वत? श्रीमुखस्य सौन्दय्यंमुक्तमु । अन्यालंकारादिसङ्भावेऽपि तत्तन्मात्रस्येव वर्णनं सायं वन्यवेशे तस्य तस्येव 
मुख्यत्वात, तेन तेन शोभारवशेषोदयाच्च। वेणुववणनं स्वभावत एव, विशेषतश्च निजागमर्नावज्ञापनेन तासामाकर्षणाथं 
्रहपंणार्थःद्व। अत्त एवोप सामीप्येन वेगुववणनर्‍्चोपगीयते, तेन वा गीता कीत्तिर्धेनुकघातनादिळक्षणा यस्य तम्‌ । अयमपि दिहक्षि- 
तले हेतुरेको द्रष्टव्यः । अभिगमनार्थं-च्च तस्य व्रजागमनत्ञाननिद्धारे गोरज इति, वेणु क्वणन्तमिति, अनुगं रपगीतकीत्तिमिति च 
हेतुत्रयमु गोप्य उर्ल्लङ्कितवाल्यास्तरिप्रयाः, अत एव श्रीबळदेवोऽपि दृढ व्यावत्तितस्ताभिः सहानुजस्यातंकोचसंगमसुखाथ केनापि 
छलेन तस्य दूरगमनात्‌ । अभिगमने हेतुविशेषः-दिहक्षितदृशः। अस्तु तावदात्मा मनो वा, द्रष्टु परमोत्सुका हृशोऽपि यासां प्रथम 
गोचारणेन दुरागमनतो विविधशंकोत्पत्तेस्तथा पूवं वत्सपालनतोऽश्ुना गोपालने कालविलम्बेनागमनाच्च । समेता अन्योऽन्यं 
मिल्ताः सत्य ऐकमत्येन भय लज्जादि हानेरन्योऽन्यं सख्यस्वभावाद्वा, यद्वा, स्व स्व गृहतोऽतिवेगेन सर्वासामेव धावनाद्मोगपद्येन 
पथि, किवा पूवमेव विरहार्त्या सर्वासामेकत्र संगतेः ।। ४३ ।। ततश्च तस्य सन्दर्शनामृतेन तासां विरहज्वरो निरस्त इत्याह, 
पीलेति। मुक्तिरपि कुत्सिता यस्मादानन्दात्‌, तं ददातीति मुकुन्द इति तन्मुखस्यापि तादृशस्वसभिप्रेतम्‌, यद्वा, मुखे कुन्दानि 
दन्त्पाणि यस्य, एवमरुणाधरश्यामसुन्दरश्री मुखस्य शोभाविशेषः सुचित:। तस्य सारघमक्षिभ गेः पीत्वेति तत्सौन्दर्यं परमा- 
सत्या भृशं साक्षाद्द्वत्यर्थः । यद्यपि भू गा? स्वयमेव मधु पिबन्ति, तथापि तेषां करणत्वमक्ष्णामेव पिपासुत्वात्‌ । तदुक्तमेव 
पर्वसलोके )-'दिहक्षितहृश?' इति । किच, भू गरूपणे भू गवददणां चाञ्वाल्यादिना सोन्दर्य्यंविशेषस्तथा श्री पुखावयवेषु ततस्ततो 
हृष्टिश्र ध्वनिता। विरहुजमिति तद्दिने विशेषतो विरहात्तस्तच्च 'दिट्टक्षितद्दश?' इत्यत्रोक्तमेव | ब्रजस्था योषित इति तत्रंव 
हेतुविशेष:। अह्णीति रात्रौ विरहतापाभावः सुचित”, तस्यां श्रीनन्दगृहादौ तत्सन्द्शेनादिःसिद्धेः, किवा, अस्य परेणान्वयः । 
किञ्चिदिनशेषे गोष्ठान्तः प्रविवेश, रात्रौ सम्यग्‌ दर्शनाद्यसम्पत्तेः। तामभिगमन श्रीमुखप्रेमसन्दर्शनलक्षणां तासां वा किच्चिदु- 
पायनापंणपूर्वा गीति रञ्जनादि लक्षणां सत्कृतिम्‌, सम्यगधिकच्च प्राप्य । श्रीभगवतापि ताः प्रेम्णा सम्मानिता इत्याहू सक्रीडेति । 
बिनयोऽत्र चापल्याभावः, न च विनयतो मुखनम्रतादिना तासु सभावदृष्टिविशेषह्मानिरित्याद्द-यदिति। अपांगमोक्ष्च यथा 
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स्यात्तथा। यद्यस्माद्विविश ।। ४४॥ एवं तासामानन्दशुवत्वा द्वाभ्यां मात्रोद्व॑योराह-तयोरिति । पृत्रयोरिति द्वयोरपि, दवौ प्रत्येव 
स्वपुत्रभावेन रनेहभरं बोधयति । ततश्च काचित्‌ कञ्चित्‌ प्रति किव्चिदित्येवं द्वो एव ते क्रमशो युगपच्च द्वयोस्तयोर्व्यधत्तामिति 
ज्ञेयम्‌, तथापि परमस्तिर्ध्वादिना ऋजेश्वर्ग्या एव तत्र मुख्यत्वम्‌; श्रीरोहिण्याश्च साहाय्येन साईहित्यमात्रमिति । यथाकालमिति 
विकाले साग्रं प्रदोधादी च समये विधेयागुसारेणेत्यर्थः, यद्वा, आदौ नीराजनम्‌, ततो वन्यभूषणोत्तारणम्‌, ततोऽङ्गतो गोधूलि- 
मार्ज्जेनादिकमित्येव क्रमेणेति । यथाकामं पुत्रयोः स्वयोर्वेच्छानुसारेण । परमोत्कृष्टा आशिष उपभोगादीन्‌ सम्पादितवत्यौ, यद्वा, 
परं केवलं तयोराशिष एव त्प्रधत्ताम्‌, न तद्गृहङ्गत्यं किमपि चक्रतुरित्यर्थः, यतः पुत्रवत्सले, अनेन प्रागंकारोहणालिगनचुम्वना- 
दिक कुशल प्रश्न सर्वांग निरीक्षणादिकःच तथा स्तन्यक्नवाद्रंवस्तत्वादिकमपि सूचितमेव ॥ ४५॥ आशीविधानमेव प्रपश्चयति- 
गतेति द्वाभ्याम्‌ । तत्र गोछमध्ये गृहे वा गत आध्वानः अध्वसम्वन्धी वनपरिश्रमणभर? श्रमो ययोः। स विसर्गं पाठेऽलुक्‌ समास 
आषंः, “गताध्वाहः श्रमो? इति पुण्प्रारण्यश्चीपादःघृतं पाठान्तरं चिन्त्यम्‌ । आदिशब्देन केशप्रसाधन गात्रजळ माज्जंनादीनि, स्नेह- 
भरसम्भ्रमेण कमोल्लङ्घनान्मज्जनस्यादावुक्तिः। यद्वा, यथाकालमित्यादौ क्रमस्य सूचितत्वादत्रानिदिष्टोऽप्यसौ बोद्धव्य एव । यद्गा, 
उन्मद नं जलमार्ज्जनमादिशब्दान्निम्मंच्छनादयः। नाभीमिति लक्षणया परिधानवस्त्रमुत्तरीयस्य ब्रह्मचर्य्यात्‌ प्रागनपेक्षत्वादु- 
लेपादि शोभा व्यवधायकतया तस्याग्रहृणाद्वा, यदा, एकत्वेनापि नित्यसंयुक्ततया वस्त्रद्वयमेव तदुपलक्ष्यम्‌, भूषणातामनुक्तिवंत्रा- 
दीनामिव म्लानत्वाभावेन तेषामपरिवर्तंनात्‌, किवा दिव्यस्नगूगन्धाभ्यां गृहे तान्यपि दिव्यान्युपक्ष्यन्ते ॥ ४६॥ जननीभ्यानुषहतं 
परिवेषितं प्राश्य प्राशनर्पेण किचित्‌ किच्चिद्भुक्त्वा, यहा, प्रकर्षणाशित्वा यतस्ताभ्यामुपहतमतः स्वादु । उपलालितौ ताम्बूलादि- 
मुखवासार्पणसुख गोष्टी उुखबुम्वनादिभिः । करशय्यायां दिव्यपय्यंकोपरि सम्विश्य शयित्वा, अनेन क्रीडाथं निद्रायां क्षणं विलम्बो 
बोध्यते । तदेव सूचयति-सुखं यथा स्यादिति श्रीगोपिकाभिरुपस्कृत ताम्बूल समपँण चामरान्दोलनपादाव्जसम्वाहन 
नम्मंगोष्ठीगीत गानादि सुखप्रका रेणेत्वर्थः । तत्तद्विशेष: श्रीभागवतामृतोत्तरखण्डे श्रीगोलोकक्रीडाप्रसंगतो ज्ञेयः । ब्रजे गवां वास- 
मध्ये विविक्तत्वात्‌ प्रियत्वाच्च, न च प्रासादादौ दासदास्यादिबहुललोकसंकीणंतया स्वाच्छन्द्याभावातु । यद्वा, ब्रज इति मुहुः 
पूर्वोक्ताभिप्रायमेव, ततश्च महाप्रापादान्तरिति ज्ञेयम्‌, वरशय्याथामित्युक्तेः, अन्यथा पित्रो? सुखानुत्पत्ेश्च सुषुपतुनिद्रालीलां भेजतुः । 
एवमेतत्‌ प्रथमदिनक्रोडानुसारेण तालीवनक्रीडां विना प्रायोऽन्यदिनक्रीडाप्यनुमेया। सा चावशिष्टजीवनावध्यट+तरकालस्य श्रोतुः 
श्रीपरीक्षितस्तत्तदणेषकथनेन तावत्कालगते सत्मन्यस्थावश्यकथ्यस्प वृत्तस्यावकाशास्थितिशंकया न किल श्रीबादरायणिना 
विस्तारिता । इत्यं नाम सायं ब्रजागमनादि क्रीडेव विशेषतो वर्णिता, न तु प्रातब्रजाइवनगमनवार्तता, तदानीं श्रीयशोदादीनां 
सर्वेषां ब्रजस्थजनानां श्रीभगवद्विच्छेदेन शोकवेकल्यादिवृत्तस्य परमदुःखापादकत्वादिति । तद्विशेषोऽपेक्ष्यञ्चेत्‌ सोऽपि तत एव 
विज्ञेयः ।। ४७॥ इत्थं निगूढेश्वर्य्यां लौकिकीं लीलामुक्त्वा तालीवनक्रीडाप्रसंगेन प्रकटेश्वर्य्यान्तां वक्ष्यन्‌ कालीयदमनं वक्तमारभते 
एवमित्यादिना। एवं पूर्वाक्तप्रकारेण गोपालनभू गादिविविधानुकरणादि विचित्र पौगण्डलीलयेत्यर्थः। स व्रजजनंकजीवनभूतो 
भगवान्‌ निजश्वर्य्यं साक्षात्‌ प्रकटय न्नित्यर्थ:। अतः कृष्णो जगच्चित्ताकर्षकः, यद्वा, भगवान्‌ सर्वज्ञो यतः कृष्णः सर्वेलोक हितां 
स्वयमवतीर्णंः परमेश्वरः कालियदुष्टत्वादिकं ज्ञात्वा तस्माद्वृन्दावनजीवरक्षाद्यर्थं तन्निग्रहानुग्रहार्थः्च ययाविति भावः । वृन्दावने 
चरन्‌ सन्‌ क्वाचित्‌ कदाचित्‌ षछवपंस्याऽन्ते ग्रीष्मकाल इत्यर्थः । रामं विनेत्यन्यथा कालियह्वदप्रवेशादिना शेषब्रजजनानामनर्थापत्तेः 
एतच्चाग्रे व्यक्तं भावि । एवं त्रजजन-रमणाभिप्रायेण राममिव्युक्तम्‌, यद्वा, परमस्िग्धेन तेन स्वाभिप्रेतकालिय ह्वदान्तनिपातस्य 
निवारणाशंकया । राजन्निति तल्लीळास्मरणेन स्वयमात्तेतया किवाऽग्रे राज्ञा धेर्य्याथ॑ सम्बोधयति, यद्वा, राजमानः सन्‌ किवा 
तहिने काल्यिह्द जळविहाराद्यथं वुपयुक्तायुक्ताल्पभूषणस्वीकारेण सर्वागशोभाभिव्यक्तेः; कालियदमनार्थं तेजोविशेषप्रकटनाद्गा। 
वृतो वेष्टितः श्रीमुजसन्दशनाद्यर्थ सब्वेषामेव प्रेमसन्दर्शनाद्ययं सव्बंषामेव प्रेमस्पद्धंया परितोऽन्तिकागमनादृविशेषतः स्नेहेन 
ब्रजेश्वय्यी अनुशासनाच्च । कळि कलिकालदाषमन्यो5न्यकलहऱच दत्यवखण्डयतीति कलिन्दस्तस्य पुत्त्रीमिति तस्या अपि ताहश- 
त्वमभिप्रेतम्‌ । अतः कालियनिःसारणाथ तस्यां यान युक्तमेवेति भावः ॥ ४८ ॥ 
श्रीसुदरंनसुरिकृतं शुक पक्षीयम्‌ 
सारघं मधु ॥ ४३-५२॥ 
इति श्रीमदुभागवतव्याख्याने दशमस्कन्धे श्रीसुदशंनसुरिकृतशुकपक्षीये पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 
श्रीमद्वीरराघवाचायङृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 

श्रोतृणां कीत्तंयतां च पुण्यावहं यच्छवणं कीत्तनं च तद्यस्य सः कृष्ण? साग्रजो व्रजमाविवेश ॥ ४१ ॥ तं ब्रजमाविशत्तं 
दिहक्षिताः दश? यासान्ताः गोप्यः समेताः सुदिताः अभ्प्रगमन्नभिमुखमाजग्नुः कथम्भूतम्‌ ? गोरजोभिर्व्याप्तेषु कुन्त लेषु बद्धं बह 
चन्यानि प्रसूनानि च यस्पर रु्चिरमीक्षणं चारुः हासश्च यस्य अनुगेः उपगीता कोतियंस्य तं मुकुन्दस्य मुखसारघं मुखपद्म पीला 
तद्गतं मधु पील्वेत्यर्थ: । अह्नि यो विरहस्तञ्जं तापं जहुः तासां ब्रजयोषितां सत्कृति बहुमानं समधिगम्य, सत्कृतिस्वरूपमेवाह, 
सलज्जं सहासं सविनयं च यथा तया अपाङ्गोनेत्रान्तयोर्माक्षः प्रसरणं यस्मिरत र यत्‌ तद्रूपां तासां सत्कृति प्राप्य गो 
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विवेश || ४२-४३॥ यथाकाममिच्छानुगुणं कालानुगुणं च यथा तथा परमा आशिषः कामान्‌ व्यधत्तामकुर्वताम्‌ ॥ ४४ ॥ तदेव 
दर्शयन्नाह - तत्र गृहेउङ्गमद नादिभिगंताध्वसम्वन्धनिश्रमो ययोस्तौ रुचिरं नवं वस्त्र वसित्दा दिव्याभ्यां जगन्धाभ्यामलङक्रतो 
जनन्योपहृतं पात्रे दत्तं स्वादु मृष्टमन्नं प्राश्य उपछालितों सुख यथा तथा सुतवस्तौ ।। ४५-४६ ।। कदाचिद्रामं विनेतरे: सखिभित्र तः 
हे राजन्‌ ! कालिन्दीं यमुनाँ ययो ॥ ४७ ।। निदाघे ग्रीष्मतों य आतपः तेन पीडिता अत एव तृषार्त्ता: तस्याः कालिन्द्याः कालीय- 
बिपेण दूषितमत एव दुष्टं जलं यपुः पीतवन्तः ॥ ४८ ॥ 


श्रीविजयध्वजतीर्थक्कता पदरत्नावलो 


गोरजसा छुरितकेशपाशेः बद्धानि बहवन्यप्रसूनान पिच्छवनभवपुष्पाण यस्य स तथा गोरजएछुरितङुन्तरूबद्धवर्हवन्य- 
प्रमृनश्र रुचिरे ईक्षणे चारुहासश्च यस्य स तथा तम्‌ ॥ ४२॥। मुकुन्दस्य मुखमेव सारघं मधु सरवायोग्यं सारघ “सरघा मधुमक्षिका 
रोक्ता” इति हलायुधः । अल्लि विरहजं तापं यासामपाङ्गमोक्षः कटाक्षनिरीक्षणं द्रोडया सहित: सद्रीडश्रासौ हास सब्रीडहासः 
तस्य विगमो राहित्यं विशेषेण प्रातिर्वा यस्य स तथा तासां सत्क्रति सत्कार समधिगम्य प्राप्य ॥ ४३-४४ ॥ मञ्जनं स्तानम्‌ 
उन्मर्दनं शरी रमलोद्र्तनं नीवीं वस्त्रं वसित्वा आच्छाद्य ॥ ४५ ॥ प्राश्य पीत्वा सम्विश्य श यित्वा ।। ४६ ॥ इदानीं कवान्तरं 
वक्‍्तुमुपक्रमते, एवमिति ॥ ४७॥। निदावातपः ग्रोष्मतुंभव रविकिरणभव उष्णविशेषः तेन पीडिताः | ४८॥। 


श्रीसज्जीबगोस्वामिकृतः ऋमसन्द भः 


तत्र सामान्यद्रजजनटृशयमानत्वेन वर्णयति--कृष्ण इति । एकेन अथ परमतेजस्वित्वेन झटिति ठटदुरल्ल्टितवाल्येः 


भरोगोपकुमारीविशेषं रपि दृश्यमानत्वेन वर्णयंस्तेषामनुरागोत्मत्ति स्पष्टयति-तदिति द्वाभ्याम्‌ ।।४१-४२॥ अक्षीण्येव भृङ्गास्तः्पाने 
सतः प्रवृत्तत्वात्‌ तः द्वारभूतः स्वयमपि पीत्वा सत्क्रतिमाह -सब्रोडो हासो यत्र त हृशो विनयरहस्यप्रियजनो[चतव्यवह्यारो यत्र 
एताइशं यथा स्यात्तया यत्‌ स्यात्‌ तट्रपामित्यथः । यदित्येतत्‌ प्रोक्तां तां किझ्पां अपाङ्गमोक्षां कटाक्षदर्शनरूपा मित्यर्थः ॥ ४३ ॥ 
परमाशिषः उक्कृष्टोपभोगान्‌ तत्र गोष्ठमध्ये निजावरोधप्रासादे गतः आध्वनः अध्वसम्बन्धि श्रमो ययोः टेरछोप आषः सविसगंपाठे 
गताध्वश्रमावित्यथंः । षष्ठचलुक्‌ छान्दसः सम्प्रति क्षणं विश्रमलीलायां विगतश्रसाविव्यथः। एवं गोपालनभृद्धाद्यनुकरणाक्त- 


प्रकारेण ॥ ४४-४७ ॥। दुष्टत्वकारणमाह्‌-विषदूषितमिति ॥ ४८ ॥ 
श्रीम द्विहवनायचक्रवरतिकृता सारायदर्शिनो 


वनाद्गो्टप्रवेशलीलामाह त्रिभिः - कृष्ण इति । व्रजस्थानां चित्तस्याकर्षणं कमळपत्राक्ष इति नेत्रदासयोः पुण्ये धन्ये 
श्रवणे कणों यतस्तथाभूतं कीर्त्तनं वेगुगानं यस्य स इति श्रोत्रस्याप्याकर्षण ध्वनितम्‌ ।। ४१ ॥ क्रजवाछानां विशेषत आकर्षणमाह- 
तं गोप्योऽभ््रगमनं गोरजोभिश्छुरितेषु व्याप्तेषु कुन्त लेषु बद्ध बह वन्यप्रसुनानि च यस्य उचिरमीक्षणं चार्हासश्च यस्य ईक्षण- 
योर्हासो वा यस्य तं दिहक्षिताः सञ्जातदर्शनेच्छा ह्यो यासान्ता इति गोरीकतृ कं लज्जा भवहेट्दं वर्जेनममानयन्त्यो दृशस्तदा- 
करणत्वं परित्यज्य स्वतन्त्रकतृःत्तरं प्राता इति ध्त्रनिः तेन च प्रतिवेशिना श्रोत्रत्नाणेन्द्रियाणां वेगुसे\रगर्वाङ्गसौरभ्य घम्पल्छाभमाछक्ष्य 
मात्यमेंणेव स्तेषां रङ्कुत्वमसहमाना? स्वाश्रयभूता गोपीः परित्येज्येव सपत्नीभविलुमिव चापल्यात्‌ स्वयमेव कृष्णपाइवं चलिता 
इत्युेक्षा ध्वन्यते । समेता इति सर्वा एव कुलवध्वः स्वस्वगृहान्‌ विहाय चलन्ति पश्य मामेव कित्त्रं वारयन्ती वधिष्यसीति 
सस्वश्वशः प्रत्युत्तरयन्त्य इति भावः॥ ४२॥। अभिगम्य कि चक्र रित्यत आह —पीत्वेति । मुकुन्दस्य मुखे सारघं स्मितरूप मधु 
अक्निभृङ्गः पीत्वा नत्वपाङ्गभृङ्गे । पीत्वेत्यनेन कृष्णस्पादृष्टयोपीकस्यान्यमन स्कस्यव यत्‌ साहजिक स्मित तत्‌ ताभिनिःशङ्कतया 
सम्पूणनेत्रेरेव पीतमिति गम्यते ततश्च द्वितीयक्षणे कृष्णस्य तत्रावधाने सति हर्षोत्यो हासस्तासां यदेवाजनि तदयोद्‌भूतया लज्जया 
स सम्पुर्णावलोको हासश्चावृतः वामकरकृतमवगुण्डनं च किख्चित्संवृत्तं तत्तदावरणव्यञ्जितो विनयश्राभूदित्येतत्‌ सर्वमाधुर्यमेव 
कृष्णोऽनुव भूवेत्याह-तत्सत्क्रति ताहृशावलोकनख्पां सत्कृति ताभिः कृतं किस्चिदुपायनप्रदानरूपं सम्साननसित्यर्थेः । समधिगम्य 
विदग्धशिरोमणित्वात्‌ सरसास्वादं स्वीकृत्य गोष्ठं विवेश अत्र सत्कारसमधिगमक्रिययोः क्रमेण सब्रीडेत्यादिदिशेषणद्वयं तेग च 
ब्रोडया सहितो हासो विनयश्च यत्र तत्‌ यथा स्यात्तथा तासां सत्कृति यतः प्राप्नुतः अपाङ्गस्य मोक्षो यत्र तदथा स्याञथा 
समधिगम्य गोष्ठ विवेशेत्यर्थः। ताभिः कृता सब्रीडहासविनया ताहृशादलोकरूपा सत्छुतिः तस्याधिगमः इप्णेन तत्प्राप्नुवद- 
पाडुमोक्षसहितः कृत इत्ति फलितम्‌ अत्र सम्पूणनेत्राभ्यां दर्शने तासां लज्जया विमुरीभावः स्यादतस्तत्कंटाक्षप्रापत्यर्थंमेव कृष्णेना- 
पाङ्गमोक्ष इति ज्ञेयम्‌ । अर्थेतद्विवरणं ताभिः प्रत्येकं स्वनयनाञजनावौत्सुक्यं सच्चारिणा स्दपरिजनेनानीयादलोकनकुसुममपितं 
तथव स्त्राधरपल्लवाञ्जलौ हर्षसः्चारिणोप्यादीयापितं हासकुसमं च गृहीत्वा एतहस्तुद्वयमेवास्मद्गृह तत्र भवते देयमस्ति तत्‌ 
कृपया गृह्यतामिति यदेव दशितं तदेव तदुपायनद्वयमानेतुं कृष्णेन स्तप्रेष्योऽगाङ्गोन्वयुञ्यत स च महाच“ल: पूवमेव तदयं 
तामामन्तग'हगतमपि चोरयितुमुद्यतोऽतः कृष्णेन बध्वेव स्थापित आसीतु ताभिस्तस्मन्नुपायनद्र्ये प्रकदीडत्य दित्सिते सति स 


३६८ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. १५ शलो. ४१-४५ 


एवबन्धान्मोचितः सन्‌ शर इव शीघं गत्वा तद्यदव ग्रहीठृमारभत तत्‌ क्षण एव तासां कोषाधिकारिण्या सस्या द्रीडया प्रादुभू'य 
तदुणयनद्वयमावरीजुं प्रववृते ततश्च तयोविग्रहे प्रवृत्त सन्ध्यथ्यं दिनये च तासां परिजने समायाते स च बलवान्‌ ङृप्णप्रेप्योऽपाङ्ग 

ब्रीडाविनयाभ्यां सहितमेव सहासावलोकनमुपायनमाकृष्णानीय कृष्णाय प्रादात्‌ स च तत्रिकमतिदुल्लंभमहारत्न मिव प्राप्य स्वहृदय- 
मन्दिराभ्यान्तर एव स्थागयामासेति कथा सत्कारव्यञ्जितोपलब्धा यद्वा ब्रजयोषितोह्नितोऽऽह्ल तापं जहुः, कास्ता द्रजयोषितः ? 

याप्रामपाङ्गमोक्षं तत्तां प्रसिद्धां सत्कृति समधिगम्य गोष्ठं विवेश कीदृशं सब्रीडहासविनयम्‌ अत्र यत्‌ पदस्योत्तरवावयगतस्वात्न 
तत्पदापेक्षा ॥ ४३ ॥ यथाक्रामं पुत्रयोर्वाञ्छित्तं भक्ष्यादिकमनतिक्रम्य यथाकालं प्रदोषादिकं भोजनकालमनतिक्रम्य परमाशिपो 
भक्ष्यपरिघेयादिभोगात्‌ ॥ ४४॥ न श्रमोऽश्रमः स चेश्वरत्वात्‌ नरलीलया तस्याभावस्त्व्धमः गतोऽघ्वनोऽनश्रमः श्रम एव ययोस्तौ 
नीवीं परिघवरत्रम्‌ ॥४५॥ एवं कात्तिकगोपा्मीदिनलीलां समाप्य तद्वर्षीयनिदाघगतस्य कस्यचिह्निस्य लीलामाह-एवमिति राममृते 
इति जन्मक्षंशान्तिकस्नानाथं मातृभ्यां तस्य तद्दिने गृह एवोपवेशितत्वात्‌ ॥ ४७ ॥ गाव इति पश्चात्‌ शने रागच्छन्तं कृष्णमनपेकष्य 
तृषात्तंत्वात्‌ द्रतगामिन्यः तदजुद्रुताः केचन गोपाश्च ।। ४८॥। 

श्रीसच्छ्कदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 
पुण्ये श्रवणकीत्तने यस्य सः ॥ ४१ ॥ तं श्रीकृष्णं ब्रजमाविशन्तम्‌ दिहक्षिता दर्शनोत्कणण्ठायुक्ता दृशो यासां ताः गोप्यः 
अभ्यगमन्‌ अभिनुखगाजग्मुः कथम्भूतम्‌ ? गोरजोभिश्छुरितेषु कुन्तलेषु बद्धानि बहुंवन्यप्रसूनानि यस्य रुचिरमीक्षणं चाद दासश्च 
यस्य तं च तं च ।। ४२ ।। व्रमयोषितः मुकुन्द मुखस्य मुकुन्दमुखपङ्कुजस्य सारघं मधु अक्षिभृङ्ग? पीत्वा भक्ति यो विरहस्ततो जातं 
तापं जहुः मुकुन्दोऽपि तत्सकृति तासां पूजां समधिगम्य गोष्ठं विवेश सत्क्ृतिमेवाह-स्रीडेन हासेन विनयो यथा भवति तथा 
यदेतदपाङ्गमोक्षं ब'टाक्षदशंनम्‌ ॥ ४३ ॥ परमाशिषः प्रियान्‌ कामान्‌ ॥ ४४ ॥ रुचिरां नीवीं सुखदं वस्त्र वसित्वा सुखं 
सुपुपतुः ॥ ४५-५०॥। 
श्रीबलदेवविद्या भूषणक्कता बेष्णवानन्दिनी 
मनुष्यास्तत्रत्या: शवशदयः एवादन्‌ नतु गोपाः तेषां रासभरुधिरानिषित्त त्वेन तदह्नि तदस्वीकारातु ॥ ४१ ॥ वनाद्‌- 

ब्रजप्रवेशलीलामाह--कृष्ण इति त्रिभिः॥ ४२॥ किशोरीणां विशेषतः समारर्षणमाह-तमिति । गोपास्तमभ्यगमन्‌ तद्दशनाय 
तदागमपथस्थप्रासादशिखराणप्पारोहल्नित्यर्थ: । कीहश्यः ? दिद्क्षिताः सञ्जाता दिहृक्षा हशो यासां ता इति करणानामपि दृशां 
दिहक्षायां कत्त त्व निर्देशात्‌ लज्जा भयहेतुक तन्निवारणं न मेनिरे इति तद्दशस्तदवश्या इति भावः । श्रोत्रत्राणयोस्तद्वेणुनादत- 
दङ्गक्षोगन्ध्यलामान्मात्सर्यादिव हशां तद्रपलाभप्रवृत्तिरिति सूच्यते । समेता मिथो मिलिता इति श्वश्रूणां गणना न कृतेति व्यज्यते। 
तं कोटृशं ? गो रजोभिः छुरितेषु व्याप्तेषु कुन्त लेषु बद्धं वह वन्यानि प्रसूनानि च यस्य रुचिरयोरीक्षणयोश्चार्हासो यस्य तः तञ्च 
तम्‌ ॥ ४२ ॥ अभिगम्य यच्चक्र स्तदाह्‌ -पीत्वेति । मुकुन्दस्य विरहदुःखमुक्तिदातुतुंखे अरविन्दे स्मितरूपं यत्‌ सारघं मधु तदक्षि- 
रूपेण तु कटाक्षब्पभृ ङ्गः पीत्वेति स्वकर्मंकतदवलोवात्‌ प्राकृतस्वभासिद्धं तत्‌ स्मितं ताभिनिशङ्क निीतमिति भावः । 
आह्वि यो दिरइस्तेन यस्ता पस्तदप्राध्तिजा तृष्णा तं जहुरिति रात्रिबिरहजं तापन्तु प्रातदंशंनेन जहुरेवेति भाय: । ततस्तत्‌ सत्कृति 
कृष्णः समाधिगम्य गोष्ठं स्वभवनं विवेश । अत्र सनब्रीडेति सत्कृतिक्रियाया विशेषणं यदपाङ्गोति तु समधिगमक्रियाया बोध्यं तेन 
च सव्रीडहाघो विनयश्च यत्र तद्यथा स्यात्तथा ताभि? कृतां सत्कृति यतः प्राप्नुवतोऽपाङ्गस्य मोक्षो यत्र तद्यथा स्यात्तथा समधि- 
गम्य गोष्ठं त्रिवेशेत्यर्थः । ताभिः कृप्णमुखचन्द्रे समवलोक्यमाने तत्र कृष्णावधाने सति हुर्षेण हासस्तासामभ्युदंत तदोद्भूतया 
लज्जया तत्ममवलोकहासा वा वृती मुखपङ्कजानि चावगुण्ठितानीति सौशील्यरूरो विनयश्राभूत्‌ नेत्रोधराञ्जलिघृतस्यावलोक- 
स्मितकुसमगुच्छस्य विनयस।रभ्यादिग्रूपस्यार्पणं कृष्णस्य सत्कारः तच्च यदपाङ्गमोक्षं समधिगम्येति नेत्राभ्यां विलोकने लज्जया 
अन्त स्तिरोदध्युरिति नेत्रास्तेनेव तदवलोकनं तत्कटाक्षलाभाथंकं ततश्च तां सत्कृति महारत्नप्तम्पदमिव स्वहत्कोषे निदधानो गृहं 
प्रापेति भावः । यद्वा व्रजयोषितोऽह्लं तापं जहुस्ताः वास्तत्राह यासामपाङ्गमोक्षं प्रसिद्धां सत्कति समधिगम्य गोष्ट विवेश कीह्शं 
तत्राह स ब्रोडेति । अत्र यच्छब्इस्थोत्तरवाक्यगतत्वात्‌ पुरवत तच्छव्दापेक्षा नास्ति ॥ ४४॥ यथाकामं पुत्रवाञछामन तिक्रम्य यथाकालं 
प्रदोषकालमनतिक्रम्य परमाशिषो भक्ष्यपरिधेयादीनुत्तमभोगान्‌ ॥ ४५ ॥ गतेति युग्मकम्‌ । गतोऽध्वनो मार्गहेतुकः श्रमो ययोस्तो- 
श्रमः पूर्ववत्‌ । नीवीं १रिघानवरत्त वरशय्यायां दुग्धफेनमृदुलायां रत्नपर्यङ्कास्तृतायां सुषुपतुः विचित्रलीलाविज्ञिष्टं स्वरूपानन्द- 
योगनिद्रया तु वभूवतुरित्यर्थः ॥ ४६-४७॥ एवं कारतिकोपाष्टमीवासरीयां लीलां समाप्य तद्वर्षीयग्रीप्मर्तुगतस्प करु: चिद्वासरस्य 
लीळामाहैवमित्यादिभिः राममृते इति तस्मिन्‌ वासरे तज्जन्मर्श्वयोगात्तन्मात्रा गृह एव स्थापनात्‌ ॥ ४८ ।। 


श्रोसत्यधमक्कता श्रीभागवत टिप्पणी 


पुण्यानि तद्वन्ति श्रवणानि येन तत्कोतंनं यस्य स तथा ॥ ४१॥ गवां रजसा छुरिता रूपिताश्र ते कुन्तलाश्च तेषु वद्धानि 
बर्हाणि पिच्छानि वन्यानि वनभवानि प्रसूतानि यस्प स चासौ रुचिरे ईक्षणे यस्प स चासौ चारुमनोह्रो हासो यस्य च। पिच्छे 
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नपुंसक इत्यमरः । दिहक्षता दशंनेच्छावत्वेनाशङ्किता दृशो यासां ता गोप्यः समेता मिलिता वेणु क्वणन्तमनुगैरुपगीतकीति 
प्रत्यगमन्‌ ॥ ४२॥ ब्रजयोषितो$ह्लिविरहजं हरिविरहजातं तापमक्षिभृद्ध रक्षीण्येव भृड्डास्तेमुंकुन्दमुखसारघं मुकुन्दस्य मुखमेव 
सरघा मधुमक्षिकास्तासामिदं सारघं मधु पीत्वा । सरघा मधुमक्षिकेत्यमरः । सर॑ गति घातयति हतन्त्यन्येभ्योऽपीति डः णिलोप- 
टिलोपः रघणं रघि गतौ स्वनौघश्चेति घिरकरणादन्येभ्योऽपीति घः । आगमशासनस्यानित्यत्वान्न नुम्‌ । सहरघं वतत इति सरघा ।. 
यासामपाङ्गमोक्षो वीक्षणं तन्निरीक्षणं सव्रीडहासविगमो व्रीडा लज्जा तया सहितः सद्रीडो हासस्तस्य विगमो येन स लज्जाहास- 
निरातककटाक्षमोक्षो यासां तत्सत्कृति समधिगम्य प्राप्य गोष्ठं विवेश । यासां सद्रीडहासविगमो बहिब्रीडासहितहासप्रसरोऽपाङ्गस्या-. 
नङ्गस्य तदुपद्रवस्येति यावत्‌ मोक्षो मोचनं येन स यासां तत्सत्क्रति सत्कारमिति वा ।।४३॥ रोहिणीयं वाल्हीकपुत्री कौरव्यायणी । 
यथोक्तं वृहृदारण्यकभाष्ये । वाल्हीकसुता रोहिणी । अतो बलभद्र कोरव्यायणीपुत्र इति । प्रसङ्गसङ्गत्येदमुक्तमिति ज्ञेयम्‌ । 
बाशिषः परं व्यधतां परमाशिषो व्यधत्तामिति वा॥ ४४॥ मञ्जनं स्वपनमुन्मर्दनसङ्गादेमंलनिषकासनं तदादिभिरादशंप्रद्ं- 
नादिभिः। रुचिरां नीवीं वस्त्रं वसित्वाऽच्छाद्य। वश्त्रवन्धेऽपि नीवीत्यमरः। स्त्रीलिङ्गो नीवीशब्दः स्रीपुंससामान्यकटीवश्ववाचक 
इति वहवः । स्तरीकटीवश्वमात्रवाचक् इति पक्षेऽप्यन्वयव्यत्यसनेनानुपदं क्रियमाणं व्याख्यानान्तरमिति विवेकः। निवियते व्यत्र्‌ 
संवरणे नो व्यजो यलोप? पूर्वस्य च दीर्घो ण इति दीर्घः कृदिकारादिति डीष्‌। आच्छाद्य। नीवी '्त्रीकटवन्धन इति भेदिनी । 
दिव्य्नगन्धालङ्कृतौ रुचिरां नीवीं योषिटस्त्रं वसित्वा स्थितया तया जनन्योपहूतं परिवैषितं स्यादन्नं प्राश्य भुवत्वा ताभ्यामुप- 
लाल्तिवादौ मृदुशय्यायां संविश्य सुखं यथा तथा सुषुपतुः॥। ४६ ॥ रामं बलमृते तेनालोच्य तं गोपादिशान्त्ये स्थापयित्वा गत इति 
नेयम्‌ । तथा हि हरिवंशे । ससङ्घर्षणमामन्त्रय एवं कृते बाहुवीर्यं लोके ख्याति गमिष्यतीत्यादिनोक्तम्‌। ज्येष्ठं विहाय स काचिद- 
चिन्यशक्तिर्गोगोपगोगणयुतो यमुनातटेषु । रेमे भविष्यदनुवीक्ष्य हि गोपदुःखं तद्बोधनाय निजमग्रजमेष सोऽधादित्याचार्योक्तेः । 
बिना तस्य सरीसृपवरीयसाननसहगमने कालियस्याहेरेतर्त्पारचरस्य दमनं यभुनातो बहिर्यापनं च समक्षं चेत्किश्चित्सङ्कुचितचेत- 


स्कताहेतुभवेदिति राममृत इत्यनेन ध्वनयतीति मन्तव्यम्‌ ॥ ४७॥ निदाघो ग््रीष्मतुंस्तत्सम्बन्ध्यातप औष्ण्यं तेन पीडिता 
विदृषितमिति दुष्टम्‌ ॥ ४८ ॥ 


श्रीसुबो धिनी 


एवं वनलीलातुक्त्वा पुनब्रजे भगवतः समागमनमाह कुष्ण? कमलपत्राक्ष इति, कृष्णो व्रजमाब्रजदिति व्रजस्थानां 
र्मनानन्दहेतुरक्तः, तदेतावत्काळं विरहतक्षानां कथं तापं दूरीकरिष्यतीत्याशङ्क्याह कमलपत्राक्ष इति, कमलपत्रवदायतेतिविशाले 
परतापापनोदके अक्षिणी यस्य, अनेन हृष्ट्येव तापहारित्वभुक्तं, ननु कारणभूत आध्यात्मिके पापे विद्यमाने कथं तापनिवृत्ति३ ? 
त्राह पुण्यश्रवणकीतंन इति, पुण्ये श्रवणकोतंने यस्य, अनेन पापं जलपुरेणेव नाश्यत इति निरूपितं, श्रवणे प्रविशति कथा प्रो 
हृदयं ततः सवंमेव दोषमालोड्य मुखतो निःसरति, एवं क्ियत्कालपर्यावृत्त्या सवंथेव शुद्धो भवति, नन्वेवमपि सति भगवत्कीतिः 
कथं प्राप्यते ? तत्राह स्तूयमानोनुगेरिति, अनुगा भक्ता गोपाश्च, तेन भगवच्चरित्रं सवंथेव सुलभ तुक्तमलौकिकेन लोकिकेनापि 
प्रकारेण, साग्रज इति, धेनुकवधस्तेन कृत इति तं पुरस्कृत्य सहैवागतो भगवान्‌ न तु पृथक्‌ पृथग्‌ यथायथम्‌ ।। ४१ ॥ आगच्छन्तं 
भगवत्तं वर्णयति तं गोरजइछरितकुन्तलेति, तं भगवन्तं गोप्योम्यगमन्षिति सम्बन्घः, पूवं पुरुषार्थं चतुष्टयसहिता दशरसयुक्ता 
लीला च प्रदर्शिता, सा गोपिकाभिने दृष्टेति गोपिकानां भवति तापोतस्तन्निवृत्त्यथं चतुदंशधर्मयुक्तो भगवानत्र निरूप्यते, तत्र 
गोरजोभिइछ्रितानि व्यात्तानि कुन्तलानि यस्येति पुरुषार्थलीला प्रतिपादिता, गावोत्र धर्मो रजोर्थो व्यातिः कामो अलका मोक्ष- 
स्यानीयाः सत्यावलम्विनः, धर्मादिसहितानामेव मोक्ष इति चतुर्णामेकवाक्यता, कुन्तलाश्च कामरूपा रजो रजोगुण एव गावोत्रातु- 


` भावाः, तेन पुष्टः श्युङ्गाररसो निरूपित?, बद्धो बर्हः, ब हस्य मयुरपिच्छस्य बन्धनं वीराद्भुतरसौ बोधयति, वनोङ्भवाना प्रसुनानां 


सम्बन्धो भयातकहास्ये जनयति, रुचिरेक्षणं करुणाख्यं चारुहासो रोद्ररसं, महतस्तादृशो विशिष्टो वेषो नाटयावशिष्टरसं जनयति, 

वेणु क्वणन्तमिति शान्तरस), ब्रह्मामृतं प्रकटी कुर्वत्‌, अनुगेरनुगीता कोतियंस्येति भक्तिरसः, एवं सर्वरसथुक्तं भगवन्तं पश्यन्त्योपि 

दिदुक्षितदृष्टय एव स्थिताः, न हि साधारण्येन दृष्टो भगवान्‌ स्वस्य परमरसमुत्पादयति, एकान्ते समागतं भगवन्तं सवं रस- 
सहितं द्रक्ष्याम इति दिहक्षेव स्थिता, अत एव प्रथमं दशनं नोक्तं समागम एवोक्तः, समागमाथं यद्‌ दर्शनं तदष्यशेषभूतमिति न 

€ अभितः समागता इति भगवतस्ताभिरेव वेष्टनं निरूपितं, ए .-स्यास्तत्कायं न भवतीति समेताः, अग्रे गावो 
बलमद्रप्रमुखाश्च गता? पश्चादागच्छन्तो गोपिकाभिरेव व्यवहिताः, मध्ये गोपिकाभिभंगवान्‌ वेष्टित इत्यर्थः ॥ ४२॥। ततस्ता यत्‌ 
कृतवत्यस्तदुक्त्वा पश्चाद्‌ भगवतो व्रजे समागमनं निरूपयति पीत्वेति, आदौ तापापनोदनार्थं गोपीजनवल्लभसरसः करुणावीचि- 
वक्ताल्लावण्यामृत पातव्यं, अन्ययान्तस्तापो न गच्छेत्‌, गते हि तापे रसास्वादनं, वहिस्तापो मिलनादेच गतः, स पेपीयमानो 
रसो यदि तापहारको मिष्टश्च भवति तदेव भूयान्‌ पातुं शक्यः, तच्च लोके नास्ति, दुर्धादीनां तृषादिजनकत्वात्‌, जलं नीहारवत्‌ 
पातुं न शक्यते, उभयात्मकमपि यदि परिणामे सुखदं न भवति तदापि न समीचीनं, अतो भगवल्लावण्यामृतं सर्वषुणविशिऽट- 


_ मित्याह, मुकुन्दो मोक्षदाता ज्ञानरूपः शान्तः, भतो नाग्रे दोषजनकः प्रब्युत मोक्षपर्यंवसायी, मुखं हि भक्त्यात्मकं भवति, अतः 


४ 


३७० श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पु. अ. १५ श्लो, ४१-४८ 


स्नेहाद्‌ बहुपानं सम्भवति, तत्र सारघं, सरघा मधुमक्षिका तया सर्वेभ्यः पुष्पेभ्यो रसं समानीयेकत्र मधु क्रियते तत्‌ कोटरादिषु 
तिष्ठत, अन्यजातीयं तु मधु न द्रवीभूतं भवति, घनीभूतं च पातु न शक्यं, ब्रह्मादयोत्र सर्वे श्रृतयश्च सर्वाः सरघास्थानीयाः, तः 
सर्वेरेव सवंप्रकरणेभ्यः परमानन्दं सबुद्धृत्यंकत्रानन्दनि धिर्वोधितः, सर्वप्रकरणेष्‌ प्रतिपादित आनन्द एको भूयात्र स्थित इत्यः, 
ब्रह्मादिभिः श्र॒ति भिश्च प्रार्थनया भगवानत्रानीतः, रसस्तु गोपिकाभिरेव भृक्तः, त एव हि रसं जानन्ति ये तदेकोपजीविनो 
भवन्ति, ते भृङ्गा?, न तेषामन्यद्द हनिर्वाहकमप्यस्तीति विषयान्तरसम्वन्धो नास्त्येव, केवलमन्यत्र परिश्रमणमात्रं, तथा गोपिका- 
नामपि चक्ष्‌ षि परिभ्रमन्ति सर्वत्र, विषयीकुर्वन्ति भगवन्मुखलावण्यामृतमेव, अत आहाक्षिभृङ्गः रिति, अनेन गोपिकानां श्रुत्यादिभिः 
सह साजात्यमपि निरूपितं, पानं बहिःस्थितस्य द्रवद्रव्यस्यान्तनिवेशनं, नेत्राणामपि स्वतो रसाभिज्ञत्वज्ञापनाय भृद्गपदं, तथा 
सति स्वतोपि प्रवृत्तिर्भवति, अन्यत्र च न विनियोगः सिध्यति, गोपिकातामपि देवतात्वादन्येनापि पानं सम्भवति, अतोस्माभिरे- 
तावत्काळं नानुभूत इति चिन्तया यस्तापः स लावण्यामृतरसेन्त? पूर्ण गच्छति, अन्यस्तु त्रिविधोपि तापः पुर्वमेव गत इति ज्ञापयितु 
विरहजमित्युवतं, ननु विरह एव किमिति सम्पाद्यते सन्निधान एव कथं न स्थीयत इत्याशङ कथाह ब्रजयोषित इति, व्रजस्य हि 
स्त्रियो विवेकरहिताः पराधीनाइच, तत्राप्यल्लि, अहनि स्त्रीस्वभावोपि बाथऊः, अतः परं ताभिमिलिताभिर्मध्यस्थिते भागवति 
यतु कतंव्यं तद्‌ वक्तुमशक्यमिति सङक्षेपेणाह तत्सत्कृतिमिति, तासां सत्कारमनुभूय परितः समालिङ्गनादि यावद्‌ वा भगवद्वेभवे- 
नापि शक्यं ततु सवं तासां सत्कारत्वेनोच्यते, सम्यगधिगम्य प्रत्येकं भिन्नतया तत्‌ सृखमनुभूय सम्यवतया ताः कृतार्थीकृत्य गोष्ठं 
विवेश, ननु कोयं तत्कृतः सत्कार? ? लौकिकभोजनादिरपि चेत्‌ तत्कृत एव पुनर्गोष्ठे समागमनं व्यर्थमेव स्याल्‌ लौकिकं च वाध्येत, 
अतो विशिनष्टि सब्रीडहासविनयमिति यदिति, विशेषतो वक्तुमशक्यं, मख एब रसः, तत्रान्धकारे यादृशी लीला सा व्यावर्त्यते, 
अपाङ्गानां मोक्षो यत्रेत, अलसादयश्चापाङ्गाः, कं क॑ प्रकारमभिनेष्यतीति प्रथमप्रकारापन्नाया एव तस्याधिभूतांस्तरिविधा्‌ 
रसानाह्‌ सब्रीडहासविनयमिति, आदौ ब्रीडा मध्ये पुष्टे रसे हासो रसान्ते च विनयः, तेः सह वतमानं; प्रत्येकं वहुधायं रस इति 
दिव्यो भगवत्प्रभाव उक्तः, अनौचित्यपरिहाराय सत्क्ृतिशब्दः, जगत्यूज्यत्वाच्च, भगवतो यथाधिकारं च पूजा, नन्वत्राप्यागतस्य 
तद्‌ भवेदिति कथं मागं एव सत्कारस्वीकारो जात इति शङ्का१रिहारार्थंमाह गोष्ठमिति, गवां बन्धनस्थानं तत्‌, तथापि भगवः 
त्प्रभावाद्‌ यथोचितम्‌ ।। ४३ ॥ तत्रापि सत्कारो जात इत्याह तयोरिति, साधारण इति ज्ञापनार्थं गुभयोग्रेंहणं, यशोदा रो हिण्याविति 
लोके ख्यातिरुक्ता, पुत्रयोरिति लौकिक एव भावः, प्रेमरहितं न गृह्लातीत्यारङ क्य पुत्रवत्सले इत्युक्तं, इच्छामप्यनतिक्रम्य 
कालमप्यनतिक्रम्य परमाशिषो व्यघत्तां, कामः स्वनिष्ठ), सन्ध्याकाले च परोक्षतयंबाशिषो वक्तव्या इति कालापेक्षानिस्पणं, 
नमस्कारे कृते स्वस्य महित्वं स्थापितवत्याविति ज्ञापयितुमाशिषाँ निरूपणम्‌ ।। ४४।। तत उपचारा गताघध्वानश्रमाविति, 
मजञ्जनान्यन्मदंनादीनि, उन्मद॑नमादिर्येषां मज्जनानां, छान्दसः परनिपातः, मञ्जनं वा पादयोः, मज्जने वोन्मर्दनादिना, रजो- 
निवृच्यर्थमादो वा मञ्जनं, प्रातीतिकोयं श्रमः, नोवीं मल्लानामिव रुचिरां पीताम्वरादिनिमितां दिव्येन स्रग्गन्धादिना च 
मण्डितो जातो मध्ये त्वधिकारिदेवेस्तथाक्ृतौ ।। ४५॥ पश्चाज्जनन्युपहृतं प्राश्येति, रोहिण्या समानीतं, प्रायशो भगवतो वलः 
भद्रेणव सह भोजनं, असमासाद्‌ द्रव्यमेकमेवेति न यशोदाया वेलक्षण्यं, घ्राइयेति कोमलदुग्धान्नादिकं सूचितं, तत उपलालितौ 
पित्रादिभिः सर्वेरेव, सर्वेषामनुग्रहा्थमेवमुक्तं, बरशाय्यायां संविव्येति रात्रिकृत्यनुक्तं, जनन्यादिभिः सह शयननिषेधार्थमुक्तं 
सुखं सुषपतुरिति, लोलाह्लिकी सम्पूर्णा निरूपिता, ब्रजे हि नात्यन्तं धमंप्रधानता, अतो न रात्रिकृत्यं कि्चिदुक्तं, व्रजस्यानुक्तिः 
सिद्धत्वेपि कथनेन सम्पूर्ण ब्रज स्वप्रियाभिः सह शयनं सूच्यते।। ४६॥। एवमाह्िक भगवत्गृत्यं निरूप्य वेंषयिकं भगवल्कृत्य 
वक्तुं कालीयहुदगमनाथ  प्रस्तावनामाहैवं स भगवानिति, एवं निरोधारथं वृन्दाचनचरो भगवान्‌ जातः, तत्र हेतुः स भगवानिति, 
स इति निरोधार्थमेवागतः, भगवानिति सामथ्यं, कुष्ण इति नाम्ना'नेन सर्वदुर्गाणि युयमञ्जस्त रिष्यथे'ति वाक्याथं बोधयितुं 
प्रवत्तिरचितेति, क्वचितु कदाचित्‌ कर्मिश्चिद्देशे वा तत्कार्यं स्वसाध्यमेवेति ज्ञात्वा राममृते कालिन्दीं ययौ, वनं ह्य भयत्रापि 
अवति पर्वंतसमीपे कालिन्दीसमीपे च, तत्र निदाघे प्रायशः कालिन्दीसमीप एव गोचारणं, सखिभिव्‌ त इति तेषां समान- 
शीलतो क्ता, अप रिहार्यतापि, अन्यथा भगवानु स्वयमेव गच्छेत्‌ ॥ ४७ ॥। एवं सम्भूयगतानां मध्ये भगवानन्यत्रंव स्थितः, भिन्न- 
क्कमेणेव गावो गोपालाश्र गता इत्याहाथेति, गच्छेतु क्वचिद्‌ वृक्षच्छायायां भगवन्तं स्थापयित्वा जलं पाययित्वा पीत्वा चागमिष्याम 
इत्पभ्यनुज्ञाय दूरे गन्तव्यमिति वोधिता अपि विशेषतो न निषिद्धा निदाघातपेनात्यन्तं पीडिता दुष्टं तस्या यमुनाया जलं पपुः, 
सा हि यमभगिन्यतो दुष्टायापि स्थानं दत्तवती, स च दोषो न तस्याः किन्त्वः कृत इत्याह विषदूषितमिति, बिषेणात्यन्तं दूषितं, 
उष्णस्पर्शादिनापि द्रूष्यते तदथं विशेषः।। ४८ ॥ 


(१) श्रीप्रभूचरणविरचिता श्रीटिप्पणी 


तं गोरज इत्यत्र, गावोत्र धमे इत्यादि । धर्मस्य वृषरूपत्वेन गोजातीयत्वाद्गोशब्देन धर्मोत्रोक्तः। धमंहेतुत्वेन वा 
अथस्य ध्मृंसाध्यत्वेन तत्सम्बन्धित्वाद्विक्षेपहेतुत्वेन च रजोल्पत्वान्मदहेतुत्वाच्च रजःपदेनार्थं उक्त? । निष्कामस्यात्यसम्बन्धासम्भवाः 





(कं. १० पू. अ. १५ शलो. ४१-४८ | अंनेकव्याख्यांसमलडकृंतमं ३७१ 


त्कामे सत्येव तथात्वाद्व्धात्िः काम? 'स नेव रेमे, तस्मादेकाकी न रमते, स द्वितीयमँच्छत्स हैतावानासे'ति श्रुतेः । 'तत्सृष्ठा 
तदेवानुप्राविश दिति श्रृतेश्व कामेनेव सर्वरूपेणाविर्भय सवंव्याध्ववानिति च तथा । केशाः सदा बद्धास्तिष्ठन्ति, अलकाः सदेव मुक्ता 
एवेति तथा । दूरमिव गतानां मानिनीमनसां स्वशोभाति शयेनाकार्येव स्वरूपानन्ददातार इति च मोक्षस्थानीया इति भावः । 
तत्तद्शनेन सा सा लीला साक्षादनुभूतेव भवतीति निगर्वः । अत्रेव कुन्तलाइच कामरूपा इत्यादि । उत्तमरसभोक्तदर्शने स्वस्यापि 
तद्भोगेच्छा लोकसिद्धा । प्रकृते च भ्रमरतुल्या एते मुखाम्बुजस्य परितश्चकासत इति तद्द्र्टुर्भावोद्दीपका इति कामरूपाः। गर्वा 
सदा भगवत्संगतत्वेन प्रियस्मारकत्वात्‌ कदाचित्‌ तासामन्यादर्शनसम्पादकत्वेन रसानुभवहेतुत्वाच्चानुभावकत्वम्‌ ॥ ४५॥ मध्ये 
त्वधिकारिदेवेरिति तु परोक्षकथनं वेदितव्यम्‌ ॥ ४६ ॥ 


(२) श्रीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः श्रीसुबोधिनोटिप्पण्योः प्रकाशः 


तं गोरज इत्यत्र गावोत्र धर्म इत्यादेरथं टिप्पप्यामाहुर्घमंस्येत्यादि, व्याप्तिरितिच्छुरितपदोक्ता व्याप्तिः तथेति 

मोक्षस्यानीयाः सत्यावलम्बिन इत्यस्यार्थं विवृण्वन्ति दूरमिवेत्यादि भाव इत्यन्तं, तथा च सत्य वास्तवछूपमवलम्बन्ते दयाया 
प्रकटीकुर्वन्ति तच्छीला इत्यर्थं: सिध्यति, सत्वावलम्बिन इतिपाठे ठु सत्वं ज्ञानजनकं तदवलम्बिनोर्थात्‌ तार्टागन्द्रियावलम्बिन 
इत्ययों वोध्यः, नन्वेतट्विशेषणकभगवद्द्शनेन कथं गोपिकानां तापनिवृत्तिरित्यत आहुस्तत्तदित्यादि, एतदेव बर्मा दिस हितेतिफविक- 
कया सुवोधिन्यां सूचितं, कुन्तलाइचेत्या दिनोक्त प्रकारान्तरं विवृण्वन्त्युत्तमेत्यादि, कामरूपा इति कामनिरूपका , वीराद्भुतरसो 
बोधयतीत्युसाहजनकत्वात्‌ कथं बद्धमितिविस्मयजनकत्वाच्च तौ दोधयति, भयहास्ये जनयतो दुगं भूमौ दृष्टत्वात्‌ कथञ्चिद्‌ विक्कति- 
हया भड्य्या स्थापितत्वाच्च ते जनयति, रुचिरेक्षणं करुणामिति हा वयमेतावतपर्येन्तस्थिता इतिशोकमूलानुकरुणां, रोद्ररस- 
मिति क्चिदधिकारिविशेषे, अविशष्टरसं बीभत्सं क्वचिद्‌ भक्तविशेषे जनयतीव्यर्थः॥४२॥ पोत्वेत्यत्र गोपिकाभिरेव भुक्त इत्यत्र 
हेतुमाहस्त एवेत्यादि अनेनेत्यदर्णां भृ ङ्गत्वनिरूपणेन, साजात्यमिति यथा श्रुत्यादयः सवं वदन्ति परमेव तास्यथुक्तास्तर्थेता अपि 
` त्र भ्रमणयुक्तदृष्टयोपि भगवदेकनिरीक्षका इति तथा, अदणां भृङ्गत्त्रोक्त्या व्पञ्जितमर्थमाहुर्गोपिकानामित्यादिना गच्छतोत्यन्तेन 
` अन्येनापीति भावख्पेण प्रकारेणापि, त्रिविध इति देहेन्ब्रियात्मनां सम्बन्धि, बन्धनस्थानमिति, तथा च भगवान्‌ मागं एव रसं 
ददाति न तु संसारख्पे गृह इतिवस्तुस्थितिव्यंज्यते ॥। ४३॥ गताध्वानेत्यत्र मध्ये त्वित्यादेरथं टिप्पण्यामाहुमंध्ये त्वधिकारी- 
` त्यादि॥ ४४-४५॥ जनन्युषहृतमित्यत्र नात्यततं धर्मप्रधानतेति किन्त्वत्यन्तं धर्मप्रधानतेतिभावः ॥ ४६॥ 


( ३ ) श्रीमदृल्लभमहाराजकृतः श्रीसुबो तरिनो लेखः 


कृष्ण इत्यत्र तदिति कृष्णस्य व्रजागमनमागन्तुः कमलपत्राक्षत्वात्‌ तापहारकमित्यर्थः, दृष्ट्यंव सङ्केतसूचनाद्‌ भाव्यर्थ 

निश्रयेन तापनिवृत्तिरितिभावः, अग्नमिमश्छोके तापान्तरस्य वक्ष्यमाणत्वादत्र विरहपदं, नन्विति अध्यात्ममन्तःकरणं तत्सम्बस्धिनि 
विरहकारण भूते मदमानादिख्पे इत्यर्थः, अनेनेति एतथोः पुण्यत्वकथनेनेत्यर्थः, पुण्यं हि प्रायश्चित्तं तात्कालिक पापभोगनिवतंक न तु 
स्वल्पतो नाशकमिति निवन्धे निरूपितं तत्सूचनाय जलपुरदृष्टान्तः, पुरो हि वस्तु देशान्तरे प्रक्षिपति न तु स्वरूपतो नाशयति, 
तथात्रापि तात्कालिक्रमदमाननिवृत्तिः, कालान्तरे तु रसोद्रेकाद्‌ भविष्यत एवेति भावः, श्रवणे इति सतीतिशेषः, कथापुर इति 
सधासंवलितकथापूर इत्पर्थः, शुद्ध इति पूर्वोक्तपापरहित इत्यर्थः, नन्वेवम पी ति श्रवणकीतंताभ्यामाध्यातिमिकपापनिवृत्तावपि भगवत्य- 
निद्यरतित्वादिदोप दर्शनलःणस्याधिदविक"ाएस्य विद्यमानत्वात्‌ तनिवर्तकोत्कर्षाघायकगुणवर्णनझपा कोतिः कथं प्राप्यते इत्यथः, 
अनगा इति अन्तरङ्गा इत्यर्थः, अलो किकेनेति लोकावेद्यनेहेव भगवान्‌ रतो यथापूर्वेमेवेत्यादितद्वर्णनप्रकारेण भक्तस्तुत्या सुलभत्व- 
मुक्त, लोकवेद्येन प्रकारेण गोपस्तुत्या सुळभत्व मित्यर्थः ॥| ४१ ॥ तमित्यत्र न दृष्टेति नानुभूतेत्यथे:, तत्तद्वर्मदशंनेन तत्तत्स्थायि भावो- 
नुभूतो भवतीति ज्ञेयं अन्न धमं इति पुरुषार्थपरत्वव्यास्याने इत्यर्थः श्टङ्गाररसपरत्वे त्वनुभावत्वं व्यत इतिभावः, रजोद॒शंनेन 
परम्परया तत्सम्वन्धिगासम्वन्धिनी सर्वापि धर्मादि ( विभावानुभाव ) लीला नित्यत्वाद्धृद्यनुभूता भवति साक्षात्वर्थलीलातुभूता 
भवतीत्यथंः, एवं सवंत्र जञेयं मोक्षस्थानीया इति टिपपण्युक्तदिशा अलकेषु सर्वापि मोक्षलीला अन्यत्र त्वंघतो धर्मादिली लेति विशेषः, 
| एकवाक्यतेति गोरजश्छुरितङुन्त लेत्यस्य छुरणक्रियावत्त्वाद्‌ वाक्यत्वं, तथा चेक स्मिन्नवान्तरवाअये सम्बन्ध इत्यर्थः, कामरूपा इति 
` कामनिख्पकास्तदुद्वोधका इत्यर्थः, रजोगुण इति रजसः कामदातृत्वस्य फलप्रकरणे ' 'दिनपरिक्षये”इतिश्लोके वक्ष्यमाणत्वाद्‌ 
| रसोदीपका इत्यर्थः, अत्रानुभावा इति पूर्वं व्यभिचा रिव्वेनोक्ता अप्यत्रानुभावा इत्यर्थः टिप्पप्युक्तदिशा परिरम्भादिरूपानुभावसम्पा- 
| देन प्रियस्मारणेन च रसं बहिरन्तश्चानुभावयन्तीति यौगिकोर्थो ज्ञेयः, तेनेति उह्दीपनानुभावसाित्येनेत्यर्थः, शृङ्गारे चकोरदृष्टान्त- 
|  स्योक्तवाच्‌ चन्द्रे चकारेण इव भवतीष्वहं रत इतिज्ञानेन भगवन्लिष्ठा श्छुङ्गारस्थायिरूपा रतिः कुन्त लदर्शनादिना भावोद्बोधना- 
| देताभिरनुभुतेतासामपि तेन रतिर्जातिति पर्येवसन्नोर्थः, निरूपित इति भगवतेतासु स्थापित इत्यर्थं, ब हुँस्येति अनेन समयविशेषे स्व- 
` कतवहंवन्धस्मरणेन भगवतो लोलान्तरोत्साह आश्चर्य चेताभिरनुभूतं भवतीत्यर्थः, एते त्रयो भगवन्निष्ठा एताभिरनुभूताः, अग्निमास्त्वे- 
| तानेव जाता इति जनयतीति, तत्रोक्तं, वनसम्बन्धिपुष्पधारणेन वने रुचिज्ञापनाद्‌ भगवान्‌ पुनवंनं गच्छेदिति भयं रसक्षमा अस्मान्‌ 




















~ 


३७२ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पु. अ. १५ श्लो. ४१-४५ 


विहाय प्रकृष्टा सूना येषां तँरक्षमेदिनं नीतवानिति हासः, एतादृशोस्मान्‌ पूर्वोक्तपापवशात्‌ त्यजतीति शोकः, त्यक्वा गत इति वयमेवं 
तताः स्वयं च हसती ति क्रोधः, पुर्वार्धसमुदितधमंदशंनेन तत्रापि नयनसमर्थस्तदक्ृत्वा अनुनयनार्थ किमित्येवं करोतीत्याकारिका 


. जुगुप्सा, नादूयावशिऽडेति नाद्येष्ववशिष्ट इत्यर्थो ज्ञेयः, वेगुनादेन शान्तिरूपो निर्वेदो जनितः प्रयर्नशेथिल्यलक्षणः, येनान्तरेव 


नादरसानुभवो भवति, एतदेवोक्तं “ब्रह्मामृत”मिति नादब्रह्मरसं इत्यर्थः, अनुगत्वेन रूपात्मकभगवत्सेवालक्षणो गानेन नामात्मक- 
भगवत्सेवालक्षणश्च भक्तिरसो जनितः, बद्धवर्हो वन्यभ्रसुनानि रुचिरेक्षणं चेति इन्द्र), ततस्ते: साहतश्रारुहासो यस्येति बहुव्री हिस्ततो 
'गोरजश्छुरिते' त्यनेन कमंघारयः, दिवृक्षितदृष्टय इति दिदृक्षा सञ्जाता आसामिति तद्धितान्त ज्ञेयं, निष्ठान्तत्वे कर्मवाचकं 
दिहक्षितपदं स्यात्‌, न हीत्यादि रसानुभवे विशेषः, दशंने तु सवंसाधारण्यमेव, असाधारणं दशंनमाहुः एकान्त इति, अभिपदार्थे- 
माहुः ताभिरेवेति एवकारेण व्यावर्त्यानाहुः अग्रे इति तथा च व्यावर्त्या गवादय इत्यथंः, गोपिकागमनेनापि वेष्टनमेव निरूपितमिति 
भगवद्दणंनळक्षण एव वाक्यार्थं आभासे उपक्रान्तोत्र वेष्टित इत्यर्थः इत्यनेनोपसंहृतः।। ४२॥ 

पोत्वेत्यस्याभासे तत इति तत्कृतिकथनपुवंकब्रजागमननिरूपणं वाक्यार्थ इत्यर्थः, व्याख्याने, आदाविति पानं तापत्यागः 
सत्कृतिश्च तत्कृतः तत्रादावित्यर्थः, करुणेति करुणया वीचियुक्तादित्यर्थः, पेपीयमान इति यङ्लुगन्तात्‌ कमंणि शानच्‌, तच्चेति ताह्यं 
वस्त्वित्यर्थः, दोषत्रयेण बहुपानासम्भवस्तत्र दुग्धस्य मिष्टत्वेपि तृषाजनकत्वं न तु तापहारकत्वं, आदिपदाभ्यां निम्बादेस्तापहारकलेपि 
तिक्तत्वेन वेरस्य जनकत्वं न तु मिष्टत्वमित्यर्थः, जलं तादृशमपि वहु पातुं न शक्यते तत्र हेतुमाहुर्यदीति, विकारजनकमित्यर्वः 
नीहारवदिति हिमवदित्यर्थः, सबंग्रुणेत्रि भुकुन्दसम्बन्धाद्‌ दोषाजनकत्वं मुखसम्वस्धातु तापहारकत्वं मुखस्य दर्शनमात्रेणेव ताप- 
हारकत्वातु, सारघत्वानु मिष्टत्वं, एभिज्िभिगु णंबंहु पानं सम्भवतीत्यर्थः, भक्त्यात्मकमिति तापहारक मित्यर्थः तत्रेति मुखे इत्यथ, 
मधु क्रियत इति यथा कुसुमजलमानीय सारा निष्काश्यते तथेत्यथंः, दृष्टान्ते स्थापन बुक्तमित्यत्र बोधनस्य स्थापनत्वमाहुः सदंप्रकरणेः 
ष्विति, सरघाभिः पुष्पेभ्या रसः समानीयते रसनि्ो यः सारः यथा कुसुमजलानु निष्काश्यते तन्मध्रुसारघं तथात्र सरघास्थानोयाः 
श्रुतयः रसस्थानीयो भगवानु सारवस्थानीथं लावण्यमिति ज्ञेयं, रसस्त्विति लावण्यरूप इत्यर्थः, सरघाभिः पुष्परसो भुज्यते रसनिष्ठो 
रसस्त्वन्येरेव भुज्यते तथात्र गोपिकाभिरेव भुक्तः, तत्र हेतुः त एवेति हि यत इत्यर्थः, रसो हि ज्ञात्वा भोक्तव्यः ज्ञानं तु भृङ्गला- 
देतच्चक्षुधामेव, तथा च रसज्ञचक्षुयुक्तत्वादेताभिरेव ज्ञात्वा रसो मुक्तः, भुङ्गनिष्ठं रसज्ञानमेव दृष्टान्तार्थः, अत एव जानन्तीत्यु्त 
न तु भुञ्जत इति अनेनेति श्रुतिबोधितरसनि्ठसारचपानकथनेन श्रुतिभिरादिपदेन ब्रह्मादिभिश्च, सह साजात्यमेकरससम्बन्धिल 
निरूपितं, इयानु परं विशेषः, श्रुतीनां सरघाहृष्टान्तेन रक्तभोग एतासां तु भोवतृजनदृष्टान्तेन रसनिष्ठसारघभोग इति अत एवापी- 
युक्तं, अनुक्त्यापि चक्षुभिरेव रूपदशनसम्भवेनाक्षिपदं किमर्थमित्याशङ्खुचाहुः गोपिकानामिति, ब्रह्मादीनां देवतात्वाच्‌ चक्षुःसंयोगं 
विनेंव योगजधमंप्रत्यासत्त्या सर्वदर्शनं तथेतासामपि देवतात्वस्य वक्ष्य माणत्वादुक्तत्वाच्च सम्भवतीत्य क्षिभुङ्गरित्युक्तामित्यरथः, अत 
इति लावण्यामृतस्य गुणत्रययुक्तत्वेन बहुपानात्‌ तस्मिन्नन्तः पुर्ण सति पूर्वश्लोकोक्तस्ता पोनुपदो क्तचतुर्दशधर्मविरहजो गच्छत्यान्तर 
इत्यर्थः, अर्न्यास्त्वति 'कृषण’ इति श्लाकोक्तो बाह्य इत्यर्थः, त्रिविध इति ्धामविरहरूपाधिभोतिकपापजनितः आध्यात्मिकेपापञनितः 
आधिदेविकपापजनितश्रेति, सन्निधान एवेति भगवता ब्रजे एव कुतो न स्थीयत इत्यर्थः, तथा सति चतुर्दशापि धर्माः साक्षाद्‌ हृष्टाः 
स्युरितिभाव? व्रजस्य हीति ब्रजसम्बस्थित्वेनास्मदर्थमेव भगवान्‌ प्रकट इति ज्ञानेन सवंत्रेव यथेच्छं क्री डितुनुचित इति विवेकराहिः 
त्याद्‌ व्रजस्थितौ स्वाधीनत्वेन लीला अन्यास्ताभिर्बाथ्येरनु ज़ीत्वेन पराधीनत्वातु तास्वपि सा न सम्भवति, होति ब्रजसम्बस्धिनीनां 
तादृशविवेकराईहित्यं युक्तमेवेत्यर्थः, तत्राप्यह्वोति प्रतिबन्धकानां वनगमनादिना यथाकथञ्चित्‌ समाधानसम्भवेपि मध्यमलीलात्रात्‌ 


-त्रपाद्यनुरोधेनंव सवं कतंव्यं न तु निश्शङ्कुतयेति त्रपारूप: स्वभावाप्यह्नबाधको भवति, निशि तु सर्वेषां शयानत्वेन स्वीयप्रति- 


बन्धकानां स्वपाऽवस्थत्वमाननेन च सव सम्पद्यत इतिभावः, लोकिकभोजनादिरिति अग्ने मात्रा कतंव्यं दुगधान्नभोजनमित्यक, 
भोजनमिति हेतुमण्णिजन्ताड्भावे ल्युट्‌, सन्ध्याभोगसामग्रीभोजनानन्तरं तु पयःपानं सार्थकमेवेतिभावः, पुनर्गोष्ठे इति गोष्ठे गत्वा 
गा? स्थापयित्वा गृहे गत्वा रात्रिक स्वीक्रुत्य तं वेष ठुत्ताय॑ तत्समश्रोचितळघुवेषं विधाय फेनभोगाथं पुनर्गोष्ठे समागमनमित्यव॑; 
लौकिकं चेति लावण्यपानोक्त्या तत्कृतः सत्कार।पि तत्सजातीय एव वाच्यः, अतो लौकिकभोजनादिकं पाकादिवेयरप्रात्‌ पूर्वोक्तेन 
बाध्यते अतोषि न तथेत्यर्थः, विशिनटीति समभिगम्येति क्रियां विशिनष्टीत्यथेः, यादुशीति विभावानुभावरहिता मुख्यरसमात्रानुः 
भवख्पेत्यर्थः, अलसावय इति चस्त्वर्थे, एते तु अनुद्बुद्धरसदशायामेव सम्भवन्ति, तत्र च रसोद्बोधाय विभावानुभावा अपेक्षित, 
अतो व्यावत्यंतेऽनेन विशेषणेन, सब्रीडेत्यादि तु तमस्यपि सम्भवति, चेष्टयेव त्रितयबोधनसम्भवात्‌ तस्येति मुख्यरसस्येत्यव, 
अंधिभूतानिति शरीरभूतानित्यर्थः, सब्रोडेत्यत्र ब्रीडनं ब्रीड: इयं व्रीडा न निषेधिका किन्तूतसाहसंवर्धनेन रसार्थप्रेरिका, ब्रीड चोदने 


' लज्जायां चेति धातुपाठात्‌, अतःत्रीत्वविशिष्टस्य रूब्या लज्जामात्रवाचकत्वेन स्त्रीत्वस्यात्राविवक्षितत्वान्‌ न टाविति प्रतिभाति, 


गवामिति तत्र गवां बन्धनार्थमन्येषामामनावश्यकत्वे ताभिरेव वेष्टनासम्भवादित्यर्थः।। ४३ ॥ गताध्वानेत्यत्र नीबोमिति कच्छपटं 


` तीतमित्यर्थः, ग्रन्थिमत्त्वेत मलकच्छप्षाहश्यं, धौत्रपरिधाने गोदोहनादी तन्‌ मुक्तं भवेदिति भावः, मध्ये त्विति एतत्‌ कायं गोपः 
` त्वात्‌ सर्वत्र सङ्धोपेणैवोच्यते, अतः स्वमार्गीयसेवारीतिसिद्धं फेनभोगादिकं तत्र नासाभूषणोत्तारणादिकं च सवंमेवास्तीति शेयं, पूव 








(क॑. १० पू. न. १५ श्लो. ४१-४८ ] अनेकव्याख्यांसमलडकुतम्‌ ३७३ 


श्लोके जननीकृतत्व मुक्तमग्रिमश्लोकेपि तथा, मध्येस्मिन्‌ श्लोके जननीक्कतव्वानुक्त्या तेरेव तथा कृतावित्यर्थः ॥ ४५ ॥ रोहिण्या 
समानयने हेतु: प्रायश इति, बलभदेणवेत्येवकारेणान्ये बाळका व्यावतिताः तथा सति तज्जनन्योप्यानयेग्रुः, व्यावृत्तौ हेतुः असमा- 
वादिति, समसनं समासः, आवेशेन सम्यक्तया स्थितिरित्यर्थः, अन्ये? सह तदभावात्‌, अतो जननी भिरिति बहुवचनान्तेन न समासः, 
लीलार्थं कदाचिदन्यैरपि सह सम्भवतीति प्राथज्ञ इत्युक्तं, तहि यशोदया समानीतमिति कुतो नोच्यत इत्याशद्कचाहुः द्रव्यमिति 
कोमलदुग्धान्नादिकमिति, सुश्यृतं दुर्धमन्नादिकं चेत्यर्थः, आदिपदेन शाकः सन्धिताम्राद्रीदि चेति, व्रजे हींति पूर्वनाडी चतुष्टयावधि 
न सुप्तव्यभिति घमंस्तत्प्रधानता न किन्तु 'निशि शयानमतिश्रमेण’ तिवाक्याच्‌ छीघ्रमेव शायनं, अतो दिवा सुखस्वापार्थं व्याजेन 
वनगमनवद्‌ रात्रौ महच्‌ चरित्रं नापेक्षितं किन्तु माययँव तदज्ञानेन पार्श्वस्थत्वमाननेन तत्सिद्धिः, अतः 'सुखं सुपुपतु' रित्येवोक्ते न 
तु तदर्थमन्यत्‌ किन्चिदुक्तमिः्य्थः ॥ ४६॥। वेषयिकमिति 'विषयास्त द्विष 'मित्युक्तत्वाद्‌ ।वषकार्यमरण निवर्तक मित्यर्थः, एव मित्यत्र 
एवमित्यस्य विवरणं निरोधार्थमिति, तत्कार्यमिति तनुनवत्वसम्पादनमित्र्थः, स्वसाध्यमेवेति सङ्कर्षणस्य प्रलयकतृ त्वात्‌ तस्मिन्‌ 
विद्यमाने तद्विरुद्धं नृतनदेहोत्पादनं न भवेदित्यर्थः ।। ४७ ।। अथेत्यस्याभासे इत्याहेति इति हेतार्जलपानमाह्‌, भगवता सह्‌ गमने 
तु तादृशं जलं न गिवेयुरित्यर्थः, अथेत्यनेनो क्तं भितनप्रक्रमं विवृण्वन्ति क्वचिदित्यादिना ॥ ४८ ॥। 
( ४ ) श्रीसद्दोक्षितलालुभद्टयोजिता श्रीसुबोधिनीयो जना | 
स्तृयमानोनुगेरित्यत्र अलौकिकेन लौकिकेनापि प्रकारेणेति रहस्पलीलाकथनं हि सर्वेषां लोकानां सन्निधौ न भवति 
किन्तु ताहक्मभक्तनिकटे रहस्येव भवति, तस्य वक्तारोपि विरला अतस्तेषां लोकावेद्यत्वादलोकिकप्रकारेणेव तेभ्यो लीलास्व॒रूपं 
ह्भ्यते, प्रकटलीलास्तु गोपे: सवंसमक्षं गीयते, तल्लाभोपि सवंप्रसिद्धलौकिकप्रकारेणेव भवतीत्यर्थः ॥। ४१ ॥ तं गो रजइछुरित- 
मित्यस्य विवृतो बहंस्य मयूरपिच्छस्य बन्धनं वीराद्भुतरसौ बोधयतीति वीरा हि स्ववीरतास्यापकं लक्ष्मविशेषं बिश्रति, 
भगवानपीह शु ङ्गाररससम्वन्धिस्ववी रताबोधनार्थं उद्वुद्धश्ङ्गाररसस्य मयुरस्य चिह्नं वह धारयत्यतस्तदशंने वीररसोनुभूयते, 
बहंदर्शने मयूरस्य लोकविलक्षणायाः कामलीलायाः स्मरणे आश्चयं भवति, प्रकृते भगवानप्यप्राकृतीं लोकविलक्षणामेव कामलीलां 
करोतीति तस्था अनुभवादद्भूतररो बोभूयते, बनोद्भूवानां प्रसुनानामिति वद्धबहँतादर्शनेनाविभू तयोर्वीरादभुतरसयोः प्राबल्या- 
दस्मदथं भगवानेतावत्‌ करोत्यस्मदेकरत इतिज्ञानादेतादृश्यातिरभूद्‌ यया व्रोडादिपरित्यागेन बलात्कारेणायं ग्राह्यो यथास्म,न्नकट 
एव तिष्ठेत्‌ इति त्वरिता बभूवः, परं वन्यप्रसूनदर्शने पुनरपि वने गमिष्यतीति भयमुत्पद्यते, ततश्च लज्जापरित्यागों न कतंव्य 
इतिमतिरुदेति, युक्तं चेतत्‌, यदि भयानकरसो नोत्पद्येत तदा लज्जात्यागे रसप्राकट्याद्‌ गुतो हि रसो रसत्वमापद्यत इति 
रसमर्यादाया अभावात्‌ रसत्वमेव न स्यात्‌, अतो भयरसोपि श्शुङ्गाररसपोषक इति सिद्धं भयस्य रसत्वं, किञ्च वव्यप्रसुनदरशने 
भगवति चातुर्याभावमवगच्छन्ति, एताहृशीः सोन्द्यचातुर्यस्ने हादिवती रस्मानु विहाय “वनं तु सात्त्विको वास” इतिवाक्यात्‌ 
कामलीलाप्रतिबन्धके वने पशुपालान्‌ गृहीत्वा पशुनां पृष्ठभागे परिभ्रमतीति हास्यरसमुदयते, रुचिरेक्षणं करुणारसमिति वन्यध्रसून- 
दशनेन प्रकटी भूतयोभ॑यानकहास्यरसयो? प्राबल्येनोत्पन्नाया उदासीनतायाः प्रशमनाय करुणारस उत्पादनीयः, स च रुचिरेक्षण- 
दशनेन उत्पद्यते इत्याशयः, रुचिरेक्षणावलोकनेन एताहशे मध्यनिविष्टरसनिमग्नचच्चरीकसरसिजसहशे ईक्षणे एतावलाळमस्माभिः 
कुतो नानुभूते इतिशोकस्थायिभावकः करुणारस उड्वति, तथा च येन केनापि प्रकारेण सरसिरुहनयने सततमवलोकनीये इति 
पुनरभिलाषसङ्घः परिस्फुरति, एवं श्छङ्गाररशाङ्गता करुणारसस्य, एवं करुणारसे उतमन्ने मानादिकं नोट्गत्स्यत इति तदुत्पत्त्यथं 
पुनर्मानादिवीजपुद्बोधयितु क्रोध आवश्यक इति तं प्रकटयितुं चारुहासं करोति, ततश्च वयमेतादृशानुरागवत्यः एतावत्काल यंन्त- 
मेताहृग्‌ दुःखमतुबभूविम भगवांस्तु दुःखितानप्यवलोक्य हसतीति नायमस्मद्विषयकस्नेहवानतः क्रोधस्थायिभावको रोद्ररसः आवि= 
भ॑वति, सोयमित्थं श्ङ्गाररसपोषक इति वोद्धव्यं, इत्थं कदाचिदुत्साहः कदाचिद्‌ विस्मयः कदाचिद्‌ भयं कदाचिद्धास्यं कदाचित्‌ 
तापः कदाचित्‌ क्रोध इति नानाविधपुरुषोत्तमभूषणावयवाद्यवलोकनर्नानाप्रकारका भावाः समुज्जुम्भन्ते, एवं विविधभावोत्पत्त्या 
बिलक्षणः कश्चिदास्वादः श्टङ्गाररसे सर्वरसानामङ्गिभूते समुल्लसति, परं क्रमेण भवति, क्रमेणावलोकनात्‌ क्रमेण तत्तात्पर्याव- 
धारणात्‌, यदा तु समूहावलम्लनवत्‌ युगपदेव सर्वे धर्मा गोरजश्छुरितकुन्तलबद्धबर्हादयः परिस्फुरन्ति तदा बीभत्सरस उदेतीत्याहुः 
महतस्ताऱशो विशिष्टो वेषो नाटथावशिष्टरसं जनयतीति नाट्ये अवशिष्टं नाट्यावशिष्टं बीभत्सरसं जनयतीत्यर्थः, “बोभत्सा 
इमृतसंजञौ चेत्यष्टौ रसाः स्मृता” इतिवाक्यादष्टौ रसा नाटये, तत्र श्शृङ्खारा दिरौद्रान्ता रसा इह निरूपिता अतो बीभत्सरसोश्वशिष्ट» स 
तु “गोरजश्छुरितकुन्तलबद्धबर्हा दिसवंधमंविशिष्टवेशावलोकने सम्भवति, अयं तु भगवाननेकचरित्रचमत्कारथुक्तोस्त्यतः कुत्र कुतास्य 
स्नेह कुत्र कुत्रास्य रमणं कि कि न कामकापट्यं करोतीतिबुद्धौ जुगुप्सास्थायिभावको वीभत्सरस उदेति, सोयं मनसः परावतंको 
रसः शान्तरसेन शमनीय इति शान्तमुत्पादयितुं वेगुनादं करोतीत्याहुः वेणु क्वणन्तमिति, शान्तरस इति वश्च इश्र वयौ ब्रह्मानन्दः 
विषयानन्दौ अणू यस्मादितिव्युत्पत्तिसिद्धो वेगुस्तत्ववणने परमानन्दोतरत्तौ घोषकामिनीनां भगवदितरविषयकर्निवेदस्थायिभावकः 
शान्तरसो जायते तदा सवंप्रयत्नराहित्येग्रिमलीला न सम्भवतीति तदुत्पादनाय स्वस्य श्टृङ्गाररसोपयोगिकी तिश्रवणं कारयित्वा भक्ति- 
_मुसादयतीत्याहु, अन्नुगेरनुगीता की तियंस्येति, भक्तिरस इति अनुगा अन्तरङ्गगोपास्तेर्गीयमानां कामकीति भगवतः श्यृत्वा अयं 


३७४ श्रीमद्भांगवतमं [ स्कं. १० पु. अ. १५ इलो. ४१-४६ 


भगवान्‌ सर्वोत्तमः सकलरसिकशिरोमणिरित्येतस्मादानन्दानुभवः सवंथा कतंव्यो न मानादिकं कतंव्यमित्यभिलाषेण दास्यादिरूपो 
भक्तिरसः प्रकटीभवति, सोयं श्शृङ्गाररसानुसंसृष्ट इति ज्ञेयं, एवं सर्वरसयुक्तं भगवन्तमिति इदमत्र ज्ञेयं, अस्मिन्‌ श्लोके ये दश 
रसा उतक्तास्तेषु केचन भगवति जाताः श्टुङ्गारादयः, केचन भयादयो व्रजवामलोचनास्वेव जाता इति कथं सर्व रसथुक्तत्वं भगवतीति 
चेत्‌, इत्थं, यथा यशोदानन्दने वन्यप्रसुनाद्यासक्ति दृद्ठा व्रजनारीणां भयहास्यादिरस उत्पद्यते एवमेतास्वपि गुरुजन१रतन्त्रादि- 
ज्ञानेन ताहृकचातुर्याभावज्ञानेन च भयहास्यादयो रसा भगवत्यपि प्रादुर्भवन्ति, अतिमाने च क्रोधश्च, कदाचिदित्याग्रहेण भगव 
ठ्राथिताकरणे जुगुप्सास्थायिभावको रसोपि सम्भवति, रतिरम्भादिमदहुरस्मितावलोकनमधुरभाषणादिसौछवं व्रजवध्ूटीनाम- 
वलोक्य तदितरविषयकनिवेदस्थायिभावकः शान्तरस? प्रभावप्युदेति, मानापनोदनादौ भक्तिरसस्तु ब्रजसुन्दरे स्फुट एव, भत एव 
दशमस्कन्धे बहुलाश्वश्रृतदेवप्रसङ्ग उक्त भगवान्‌ भक्तभक्तिमानिति “अहं भक्तपराधीनो ह्यस्वतंत्र इव द्विजे”त्यादि भगवताप्युक्त , 
अतः सर्वेरसयुक्तो भगवान्‌ गोवर्धनधर इति सर्वे रसयुक्त भगवन्तमित्युक्तियुक्त व ॥ ४२॥ | 

पीत्वा मुकुन्देत्यत्र जलं नीहारवत पातु न शाक्यते इति बहु पातु न शक्यत इत्यर्थः, तत्र दृष्टान्तः 
नोहारवत्‌ इति हिमं यथा बहु पातु न शक्यते १०-१२-४३ तथा तापहारकमपि जलं बहु पातु न शक्यते, विकारोत्पादकत्वात्‌, 
मुकुन्द भुखसारघं तु तापहारकत्वान्‌ मिष्टत्वात्‌ तृषादिदोषाजनकत्वात्‌ परिणामसुखदत्वाच्च भूयो भूयः पातु शक्यत इति भावः, 
ब्रह्माद योत्र सर्व श्रुतयश्र सर्वाः सरघास्थानीया इति सरघा यया पुष्पेभ्यो रसं समानीय मधु करोति तथा ब्रह्मादिभिः श्रुतिभिश्च 
भगवानानन्दनिधिरत्र ब्रजे समानीत इति सरघास्थानीयत्वं ब्रह्मादीनां श्रुतीनां चेत्यर्थः, तथापि सरधा तू बहुभ्यः पुष्पेभ्यो रसं 
समानीयेकत्र मधु करोति भगवांस्त्वेक एवात्रानीत इति न दृष्टान्तस्वारस्प्रमतो दृष्टान्तस्वारस्याहुः तेः सव रेवेत्यारभ्य बोधित 
इत्यन्तेन, यथा सरघया बहुभ्य? पुष्पेभ्यो रसं आनीय मधु क्रियते तथा ब्रह्मादिभिरपि निखिलवेदेषु उक्तो यः परमानन्दो भगवान्‌ 
स श्रीकृष्ण एवेति वोधितं “वसुदेवगृहे साक्षाद्भगवान्‌ पुरुषः परः” इत्यादिवाक्येरित्यर्थः, श्रुतिभिरपि संत्र प्रकरणेषु उक्तो यः 
परमात्मानन्दनिधि? स “रसो वे सः” “'आनन्दमयमात्मान पुपसङ्क्रमति” “सच्चिदानन्दूपाय कृष्णायाक्लिष्टकर्मणे नमो वेदान्त- 
वेद्याय गुरवे बुद्धिसाकक्षणे” “कृषिभू-वाचकः शब्द? णश्च निवृ तिवाचकः तथोरेक्यं परं ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते” इत्यादिभिः 
श्रीकृष्ण एव परब्रह्मस्वरूप इति बोधितं एवं सति सरवया यथा वहुपुष्पनिष्ठरसस्यंकीकरणेनेकत्र मधुकरणं तथा ब्रह्मादीनां 
श्रतीना मपि सर्वेत्रोक्तस्प परमानन्दत्तरस्पेकत्र श्रीकृष्णे एकीकरणं, इह्‌ श्रीकृष्णरूषपरमानन्दस्याजन्यत्वात्‌ तदुबोधनमेव करणमिति 
ज्ञेय, फलितमाहुः सर्वप्रक रणेव्वित्यादिना, अतोस्माभिरेतावत्कालं नानुभूत इति चिन्तयेति इदमनुशयानाया नायिकाया यल्‌ 
लक्षणं रसशास्त्र उक्तं तदत्र सिद्धं पश्चातापकरणात्‌, तत्सत्कृति समधिगम्येत्यत्र लोकिकं च वाध्यते लौकिकं भोजनादि तु वाध्यते 
इह न सम्भवतीत्यर्थः, व्रजनागरीभिः श्ृङ्काररससम्त्रन्धिसत्कारकरणस्यात्रोचितत्वात्‌।। ४३॥ 

गताध्वानश्रमो तत्र त्यत्र मज्जनान्यन्मर्दनादीनीति मज्जनान्येव उन्मर्दनादीनीत्यभेदे कर्मधारयो बोद्धव्यः, 
तदुपपादयन्ति उन्मदंनमा दियेषां मज्जनानामित्यनेन, बहुव्रीहो कृते मज्जनान्येव उन्मर्दनादिरूपाणि, अन्यथा पुर्वं मञ्जनं पश्चादु- 
न्मंदन मित्युक्तिर्बाध्येत लोकविरुद्धत्वात्‌ भर्शचसम्पादकत्वाच्च, बहुव्रीहौ कृते तु पूर्वंमुन्मर्दनं पश्चात्‌ मञ्जनं सिध्यतीति युक्तमेव, 
लोके तर्थव क्रियमाणत्वात्‌ सुखदायकत्वाच्च, द्वन्द्वसमासमाथित्य पक्षान्तरेण व्याकुवंते, छान्दसः परनिपात इति उन्मदंनशब्दस्ये- 
त्यर्थः, मञ्जनं च उन्मर्दनं चेति द्वन्द्व कृते अजाद्यन्तमित्यनुशासनादुन्मर्दनशब्दस्य पूर्वेनिपातोपेक्षितः स छान्दसत्वात्‌ बाधितः 
किन्तु परनिपात एव जात इत्यर्थः; अस्मिन्‌ पक्षे मञ्जनोन्मदनयोः पूर्वापरभावो नास्ति किन्तु यथोचितं मज्जनोन्मदंने इति, 
उन्मर्दनमञ्जनयोः पूर्वापरभाव इत्यर्थः, मञ्जनं वेति मज्जनशब्दस्य पूर्वं कथितत्वात्‌ पूवं मञ्जनमेव वाच्यमितिपक्षे तु चरणार- 
` विदमात्रमज्जनं मञ्जनपदेन ग्राह्य , तच्चोन्मद॑नात्‌ पूवमेव, वनादागतस्य कृष्णस्य चरणारविन्देषु रजः सम्बन्धोस्ति तस्य दूरी. 
करणस्य पूर्वमेवोचितत्वात्‌, ततः पादयोमंज्जनानन्तरं सवंत्रानन्दमयविग्रहे उन्मर्दनं, ततः स्नानं त्वर्थात्‌ प्रापमतो नोक्तं, आदिशब्देन 
वा ग्राह्य , एवं सति बोघसौकर्याभावजन्मामर्शुच मत्वा पक्षान्तरेण व्याकुवंते मज्जने वा उन्मदंनादिना इति; सतमीतत्युरुषः, 
सप्तमी निमित्ते, मज्जननिमित्तं यानि उन्मर्दनादीनीत्यर्थो भवति, एवं सति सौकर्यं शब्दसाधनेथंबोधने चेति ज्ञातव्यं, रजोनिवृत््ययं 
आदो वा मज्जनमिति आदौ मञ्जनं सकछानन्दविग्रहस्य, तत उन्मर्दनं, ततः पुनर्मजजनं आदिशब्देन ग्राह्य, पूर्वं चरणमात्रः 
मज्जन मुक्त , अस्मिन्‌ पक्षे सकलाङ्गस्य मज्जनं वारद्वयमिति विवेकः॥ ४५॥। जनन्योपहृतं प्राइयेत्यस्य विवरणे रोहिण्या 
समानोतमिति जननीराब्रो रोहिणीवाचकः, तस्मात्‌ इह॒ जननीपदेन रोहिण्येवायाति बलदेवनिरूपितजननकारणत्वं तत्रेव, यतः 
बलदेवस्य गृहीतजन्मत्वात्‌, अत एव “अयं वे रोहिणीपु्र” इत्यत्र रोहिणीपुत्रत्वनिश्चयार्थं वेपदं, व्याख्यातं च सुबोधिन्यां तथेव, 
अता वळदेवे जननधर्मस्य विद्यमानत्वात्‌ तत्कारणी भूता रोहिणी जननीपदवाच्या, यशोदा तु न जननीपदग्राह्या; भगवति जननधमं- 
स्याभावेन तन्निपितजननीत्वस्य श्रीयशोदा4ामभावात्‌, अत एव “अयं वे रोहिणीपुत्र” इत्यस्य विवृतौ “यदि भगवान्‌ केनाप्यंशेन 
` प्राकृतो भवेद्‌ यशोदेयः देवक्रेय इति नाम भवेत्‌”इत्युक्त, अतो न यशोदा जननीपदवाच्येति जननीपदेन रोहिण्पेव ग्राह्य त्याशयेन 
रोहिण्या समानीतमित्युक्तं प्रायशो भगवतो बलभव्रणेव सह भोजनमसमासादिति जनन्योपहृतं प्राइयेत्यत्र जनन्येत्यसमासा- 
।दित्यर्थ, समासे हि जनन्या उपहृतं जनन्युपहृतं जननीभ्यां वा उपहृतं जनन्युपाहूतं इति स्यातु, तथा च यशोदा रोहिण्योरभ- 
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योरपि ग्रहणं स्यात्‌, यद्यपि भगवति जननधर्माभावाद्‌ यशोदायां जननीत्वांशो नास्ति, ततश्च जननीपदेन यशोदाया ग्रहणं न 
भवेत्‌, तथापि जननप्रसिद्धिमादाय जननीत्वसिद्धेज॑ननीभ्यामुपहृतं जनन्युपहृतं इतिसमासे कृत यशोदाया अपि ग्रहणं स्यात्‌, 
परन्तु जनन्योपहृतमिति पाठादसमासे एकया जनन्या उपहृतमित्यर्थों भवति, सा जननीत्ववती तु रोहिणी, तया उपहृतं उभाभ्यां 
रामकृष्णाभ्यां प्राशितं, यदि उपहरणे यशोदाया अप ग्रहणं स्यात्‌ तदा यशोदया पृथक्‌ भोजितो भगवानित्यर्थो भवेत्‌, प्रकृते तु 
जनन्येकवचना, तेन असमस्तपदेन पूर्वोक्तरीत्या रोहिणीमात्रग्रहणात्‌ तवेकया समानीतं उभाभ्यां प्राशितर्मित्युक्त भवति, ततश्च 
भगवतो बलभद्रस्य चेकत्रेव भोजनमायातीति युक्तथुक्तं सहैव भोजनमिति, अतो न रात्रिकृत्यमुक्तमिति सुखं सुष्‌पतुरिति, 
वावयाच्‌ छयनमात्रुक्त , भगवतस्तथेव गोपानामपि कृत्यन्तरस्यानुक्तः शयनमात्रमायाति ततश्च नास्ति धर्मप्रधानतेत्यवगम्यते, 
यदि धर्मप्रधानता स्यात्‌ तदा दिवसे कार्यंव्यापृत्या धमंकरणाभावेपि रात्रौ कथाश्रवणादिकं स्यात्‌, तदपि नास्तीति केवलं धर्मि 
प्रधाना एवेति सर्वसाधनरहिता प्रमेयबलेनेव कृतार्था भविष्यन्तीति भावः, यद्यपि “वर्णंकभेदेन गोपानामपि सोच्यते” इतिवक्ष्यमाण- 
लाइ गोपानां रात्रौ भगवल्कथाश्रवणकीतंनादिकमस्ति तथापि तत्‌ केषाश्िदन्तरङ्गानामेव गोपानां न तु सर्वेषामतः सर्वस्य 
स्य तु “अह्णंचापृतं निशि शयानमतिश्रमेणे'तिवाक्याद्‌ दिवा व्यवहारकाथं रात्रौ शयनमिति न घर्मंप्रचानता किन्तु 
सर्वसाधनराहित्येन केवलं भगवत्यविहितस्नेहेन धर्मिमात्रपरतेत्येषां कृतार्थता भगवत्प्रमेयबलेनंवेति सव सुस्थम्‌ ॥ ४६ ॥ 


गोस्वासिश्रीगिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनी 

ततश्न साग्रजः अनुगंदेंवर्ष्यादिभिः गोपंश्च स्तूयमानः कृष्णः ब्रजमाभमत्‌ । तत्सौन्दर्यातिशयं सूचयन्नाह कमलपत्रवदक्षिणी 
यस्य सः । पूर्णानन्दस्य विविधलीलाप्रयोजनं सूचयन्नाह-श्रोतृणां च पुण्यजनकं श्रवर्ण कीर्तनं च यस्य सः ॥ ४१॥ दिहक्षिता 
दर्शनोक्रप्डायुक्ता हशो यासां ताः, अत एव समेता? परस्परं मिलिता गाप्यस्तं वनादागच्छन्तं कृष्णमभ्यगमन्‌ द्रष्टुमग्रतः सम्पुखं 
जमुरित्यन्वयः । दर्शनोत्कण्ठायां तत्सौन्दर्यातिशयं हेतुमाह गोरजोभिश्छुरितेषु व्यात षु कुन्तलेपु केशेषु बद्धं वह मयुरपिच्छं 
वत्यानि प्रसूनानि च यस्य तथा रुचिरमीक्षणं चारुमंनोहरो हासश्च यस्य तम्‌, वेणु क्वणन्तं वादयन्तमनुगर्दवादिभिरुपगीता कीति- 
स्य तम्‌ ४२॥ एवमभ्युपगताश्च ब्रजयोषितो मुकुन्दस्य मुखमेव पद्मं तद्गतं सारघं मधु अक्षि भू ङ्गे नेत्ररूपेभ्रंमरेः पीत्वा मु ख- 
मौन्दयं नयने ट्रा आहि यस्तेन विरहः, तञ्जं तापं जहुः । अनेन तासां श्रीकृष्णमनसां अन्यस्तु त्रिविधोऽपि तापो नास्तीति सूचितम्‌ 
कृष्णस्तु तासां सत्कृति सन्मानं समधिगम्य प्राप्य गोष्ठ विवेश । 'का सा सत्कृतिः ? कथं वा कृता ?' इत्यपेक्षाथामाह--सद्रीडेति। 
रीड सहासं सविनयं च यथा स्यात्तथा यदपाङ्गो मोक्षं कटाक्षदर्शनं तां सत्क्ृतिमित्यन्वयः ।। ४३ ॥ तयोः वनादागतयोः पुत्रयो 
रामकृष्णयोः यशोदारोहिण्यौ यथाकामं तदिच्छानुसारेण यथाकालम्‌ ऋतुमासप्रभातादिकालागुसारेण च परमा उत्कृष्टा आशिषः 
भक्षपरिधेयादिविषयात्‌ व्यधत्तां सम्पादितवत्यौ । तत्र हेतुमाह-पुत्रवत्सले इति । माताऽपि यदि काचित्‌ स्नेह्रहिता तदा पुत्रान- 
भिप्रेतमपि करोति, ते तु भतिस्नेहवत्यादित्याशयः॥। ४४ ॥ ता आशिषो दर्शंयति-गतेति दयेन । तत्र ब्रजे नन्दभवने मञ्जनं जलेन 
स्नानम्‌, उन्मदंनं सुगान्धितेलादिना, आदिपदेन रजो दूरीकरणकेशप्रसाधनादिग्रहणम्‌ । क्रमोऽत्र न विवक्षितः । मज्जनादिभिगंता- 
ध्वश्रमो 'अध्वान' इत्यार्षम्‌ । यष्टा न श्रमः अश्मः श्रमाभावः, तस्याभावस्त्वनश्रमः श्रम एव। गतोश्ध्वनो अनश्रमो ययोवस्तौ 
गताध्वानश्रमौ रुचिरां मनोज्ञां नीवीं वस्त्रं वसित्वा दिव्याभ्यां ख्ग्गन्धाभ्यां पुष्पमालाचन्दनाभ्यां मण्डितो त्वलङ्कृतो॥ ४५॥ 
जननीभ्यापुपहतमानीतं स्वाद्वन्न प्राश्य भुक्त्वा ताभ्यां ताम्बूलाद्यर्पंणवीजनपादसंवाहनप्रियगानादिभिरुपलालितौ महाप्रासादे 
वरशय्यायां पुष्पास्तरणादिना रचितायां संविश्य स्वगात्रं प्रसायं सुखं यथा स्यात्तथा सृषुपतुरिति द्वयोरन्वयः।। तथा चोक्तं 
पाद्योत्तरवण्डे-“तस्मिश्व भवनश्रेष्ठो रम्ये दीपेविराजिते । स्लक्ष्णे विचित्रपर्यङ्क नानापुष्पविवासिते ।। तस्मिन्‌ शेते हरि: कृष्ण 
शेते नारायणो यथा” इति॥ ४६ ।। लीलान्तरमाह-एवमिति षड्भिः । एवं पूर्वोक्तगो चारणप्रकारेण क्वचित्‌ निदाघे वृन्दावनचरः 
सन्‌ राममृते विना अन्येश्च सखिभिवृ त: स भगवान्‌ कृष्णः कालिन्दी यमुनां ययौ । जळपानार्थंमिति शेषः। “इयमपि लीला 
ईश्वरत्वज्ञापिका, सावघानतया थोतव्या' इत्याशयेन सम्बोधयति-राजन्निति ॥ ४७॥ अथ शनर्गंच्छन्तं श्रीकृष्णं परित्यज्ज गावश्च 
गोपाश्र शीध्रं गत्वा कालियविषेण दुष्ट तस्पा यम्रुनाया जलं पपुरित्यन्वयः । तथागमने हेतुमाह्‌-तृषार्ता इति । तत्रापि हेतुमाह 
निदाघातपपीडिता इति ।। ४८ ॥। 

अन्वितार्थप्रका शिका 

कृष्ण इति ॥ ततश्च साग्रजः अनुगं्ेवर्ष्यादिभिर्ो्पेश्च स्तूयमानः कमळपत्रवदक्षिणी यस्य पुण्यजनक श्रवणं कीर्तनं च 
यस्य सः कृष्णः व्रजमाद्रजदागमत्‌ ॥४१॥ तमिति ॥ दिहक्षिता दशंनोत्कण्ठायुक्ता हृशो यासां ता अत एव समेता? परस्परं मिलिता 
गोप्यः गोरजोभिः छुरितेषु व्याप्तेषु कुन्त लेषु केशेषु बद्धं बह मयूरपिच्छ वन्यानि प्रसूनानि च यस्य तथा रुचिरमीक्षणं चारुमंनोहरो 
हासश्च यस्य वेणु क्वणन्तं वादयन्तमनुगे देवादिभिरुपगीता कीतियंस्य तं वनादागच्छन्तं कुष्ण मभ्यगमन्‌ द्रष्ट्मग्रतः संमुखं जग्मु:॥४२॥ 
पीलेति ॥ व्रजयोषित? ब्रजकुमार्ये? मुकुन्दस्य मुखमेव पद्म॑ तद्गतं सार्घं मधु मञ्निृङ्ग नेंत्ररूपे्रमरेः पीत्वा मुखसोन्दय नयनह द्वा 
बह यस्तेन विरहस्तज्जं तापं जहु! । श्रीकृष्णस्तु सद्रीडं सहासं सविनयं च यथा स्प्रात्तथा यदपाङ्गमोक्ष कटाक्षदशंनं तद्रूपां तासां 
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सत्कृति सम्मानं समधिगम्य प्राप्य गोष्ठ विवेश ॥ ४३ ॥ तयोरिति॥ तयोर्वनादागतयोः पुत्रयो रामकृष्णयोः पुत्रवत्सले यञ्चोदा- 
रोहिण्यो यथाकामं तदिच्छानुसारेण यथाकालमृतुमासप्रभातादिकालानुसारेण च परमा उत्कृष्टा आशिषः भक्ष्यपरिधेयादिविषयान्‌ 
व्यघत्तां.सम्पादितवत्यौ ।। ४४ ॥ गतेति द्वयम्‌ ॥ तत्र ब्रजे नन्दभवने मज्जनं जलेन स्नानम्‌ उन्मर्दनं सुगन्धितेलादिना आदिपदेन 
रजोदुरीकरणकेशप्रसाधनादिग्रहणम्‌ । क्रमोऽत्र न विवक्षित?। न श्रमः अश्रमः श्रमाभावस्तस्याभावस्त्वनश्रमः श्रम एव गतोध्वनोऽ 
नश्रमो ययोस्तौ गताध्वानश्रमौ । हो नञौ प्रकृतमर्थं गमयतः। रुचिरां मनोज्ञां नीवीं वस्त्रं वसित्वा दिव्याभ्यां स्रगन्धाभ्यां 
पुष्पमालाचन्दनाभ्यां मण्डितौ अलंकृतो जननीभ्याप्रुपहृतमानीतं स्वाद्वन्न प्राश्य भुक्त्वा ताभ्यां ताम्बूलाद्यर्पंणवीजनपादसंवाहुन प्रिय- 
गानादिभिरुपलालितो महाप्रासादे वरराय्यायां पुप्पास्तरणादिना रचितायां संविश्य स्वगात्रं प्रसार्य सुखं यथा सुषुपतुः॥४५-४६॥ 
एवं कात्तिकगोपा8मीदिनलीलां समाप्य तद्वर्षीयनिदाघगतस्य कस्थचिद्विनस्य लीलामाहु-एवमिति॥ हे राजन्‌! एवं पूर्वोक्त 
गोचारणप्रकारेण क्वचित्‌ निदाघे वृन्दादनचरः सन्‌ रामभृते विना अन्यश्च सखिभिवृःतः स भगवान्‌ कृष्णः कालिन्दीं यमुनां यथौ । 
जळपानार्थमिति शेष) ॥ ४७ ॥ अर्थेति ॥ अत्र शनगंच्छन्तं श्रीकृष्णं परित्यज्य निदाघस्य ग्रीष्मस्यातपेन पीडिताः अतः तृषार्ता 
गावश्च गोपाश्च शीघ्रं गत्वा कालियविषेण दूषितं तस्या यभुनाथा जलं पपुः॥। ४८॥ 


श्रीगोपालानन्दमुनिविरचितं हिगुढ़ारथप्रकाशव्याख्या नम्‌ 


गोरजोभि? गोपादपांसुभिश्छुरिता व्याप्ताश्च ते कु तलाः केशाश्च तेषु बद्धानि बर्हाणि वन्यप्रसूनानि पुष्पाणि च यस्य 
रुचिरं संदरमीक्षणं चारहासश्च यस्य स चासौ स च तं वेगु' क्वणंतं वादयंतं तं श्रीकृष्णं दिहृक्षितं दृशो दिदृक्षिता दशंनाभिलाषया 
सहिता हृशो यासां ताः समेता? समूहिताः गोप्योऽभ्यगमन्‌ संमुखा अगन्‌ ॥४२॥ ब्रजयोषितः। अक्षिभृ गः मुकुन्दस्य मुखकमलोत्पन्नं 
सारघं मधु पीत्वा अल्लि दिवसे यो विरहो वियोगस्तस्माज्जातं विरहजं तापं जहूः स च स व्रीडेन हासेन विनयो यथा भवति तथा 
स्रीडहासविनयं मदपांगमोक्षम्‌ अपांगानां कटाक्षाणां मोक्षं श्रीकृष्णोपरि प्रसारणं एवंभूतांत्तत्सत्करति तासां गोपीनां सत्कृति 
मुपायंनसामग्रीं समधिगम्य' प्राप्य गोष्ठं विवेश ॥ ४३॥ परमाशिषः श्रेष्ठाशीर्वादान्‌ व्यधत्तां कृतवंत्यों ॥ ४४॥ न श्रमः अश्रमः 
न अश्रमः अनश्रमः श्रम एवेत्यथः गतः अध्वा अनश्रमश्च यतोस्तो विगताध्वश्रमावित्यर्थः तत्र स्वगेहे रुचिरां मनोहरां नीवीं 
अनुत्तरीयं वस्त्रं वसित्वा परिधाय ॥ ४५॥। उपाहृतं दत्तं प्राश्य भुक्त्वा संविश्य प्रविश्य ॥४६॥ कालिदीं यभुनां ॥ ४७॥ निदाघस्य 
्रीष्मत्तोः तापेन पीडिताः तस्या यमुनायाः? दुष्टं निकृष्टं ॥ ४८ ॥ 


भगवत्प्रसादाचायंविरचिता भक्तमनो रञ्जनी 


कृष्ण इति॥ पुण्ये श्रोतृणां कीत्त॑यतां च पुण्यावहे श्रवणं चरित्राकर्णनं कीर्तनं तद्गायनं च यस्य सः, कमळपत्त्रे इवाक्षिणी 
यस्य सः, कृष्णः, साग्रजो रामसहितः, अनुगं रनुयाथिभिः, गोपः स्तूयमानः सन्‌ व्रजं आविशत्‌ ॥ ४१ ॥ तमिति ॥ गवां रजोभि 
छरिता व्याक्षाश्र ते कुन्तलाश्र तेषु बद्धानि बर्हाणि मयुरपिच्छानि प्रसूनानि च येन स चिरमीक्षणं चारुहासञ्च यस्य स चासौ स च 
तं, वेगु' क्वणन्तं वादन्तं, भनुगेर्गोपः, अनुगीता को त्तियंस्य तं, तं व्रजमाविशन्त कृष्णं, दिदृक्षिता दशनोत्कण्ठायुक्ता दृशो यासां ताः, 
समेताः संशुदिताः गोप्यः, अभ्रमन्‌ अभितुखमाजग्मुः ॥ ४२॥ पोत्वेति ॥ ब्रजयोषितः, मुकुन्दस्य मुखसारसं म्रुखपद्मं, अक्षीण्येव 
भङ्गास्तेः पीत्वा, तद्गतं मधु पीत्वेत्यर्थंः। मुखसारधमिति पाठे, मुकुन्दस्य मुखमेव सारघं मधु इति, अल्लि दिवसे, विरहजं तापं 
जहुः । दिने वियोगजातो यः परितापस्तं जहुरित्थर्थः सब्रीडं सहातं सविनयं च यथा तथा, आपाङ्योर्नेत्रप्रान्तयोः मोक्षः प्रसरणं 
यस्मिंस्तत्‌. यदवलोकनं तद्रपां तासां ब्रजयोषितां या सत्कृतिबंहुमानस्तां, समधिगम्य संप्राप्य, गोष्ठ विवेश ॥ ४३ ॥ तयोरिति 
पुत्रवत्सले स्वपुत्रयोः स्नेहातिशयवत्यौ, यशोदारोहिण्यौ, तयोः पुत्रयोः, यथाकाममिच्छानुगुणं, यथाकालं कालानुगुणं, परमाशिष 
आशीर्वंचनानि, अभिलापान्वा, व्प्रधत्तामकुर्वाताम्‌ ॥ ४४॥ तदेव दशंयन्नाह ॥ गर्तेति॥ तत्र गृहे, मञ्जन स्नानं च उन्महनं 
शारीरमलोद्वर्तनं च ते आदी येषां तेः, गतो निवृत्तः अध्वनि भवोऽध्वानः श्रमो ययोस्तौ रुचिरां नीवीं वसित्वा सुन्दरवस्त्रपरिधातं 
कृत्वा, दिव्याभ्यां त्रणन्धभ्यां मण्डितो अलंकृतो ॥ ४५॥ जननीति ॥। जनन्युपहृतं मात्रा पात्रे दत्तं, स्वादु सृष्टं, अन्न” उपलालितौ 
सन्तो, प्राश्य भुवत्वा, सुखं यथा तथा, मृदुशय्यायां संविश्य शय्यामधिरुद्य, सुखं यथा तथा, ब्रजे सुषुपतुः सुप्रवन्तौ ॥४६॥ एवमिति । 
एवमित्थं वत्तंमानः, वृन्दावनचरः, भगवान्‌ सः कृष्णः, क्वचितु कदाचित्‌, हे राजन्‌, रामं ऋते बलभद्रं विना, सखिभिरितरोमित्रेः, 
वृतः सन्‌, कालिन्दीं यमुनां, ययौ ॥ ४७ ।। अथेति ॥ अथ कालिन्दीत्राप्त्यनन्तरं, गावश्च, गोपाश्च, निदाघे ग्रीष्मत्तौं य आतपस्तेन 
पोडिताः, अत एव, तृषात्त? सन्तः, विषदूषितं विषसंपकंसंजातदोषं, अत एत्र दुष्टं, तस्याः कालिन्द्याः, जलं पपुः पीतवन्तः ।। ४५॥ 


श्रीहरिसुरिविरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 


कृष्ण इतिः १०. १५. ४१. 
अहमस्मि खलान्तक? सदेव ध्रुवमग्रेःपि खलान्तको भवेयम्‌ । अभिधा तु सदर्थिकाऽद्य जातेत्यलमानन्दयुगाययो व्र॒जं सः॥ ५९॥ 















स्क. १० पृ. अ. १५ श्लो. ४१-४८ ] अनेकव्या"यासमलङ्कृतम्‌ ३७७ 
तमितिः १०. १५. ४२. 


दुरध्वखलनाशनं सुजनकामसम्पुरणं व्रतद्वयमहनिशं लसति चाइ दीनप्रभो | 
विभाव्य मनसेति ता युवतयस्तमभ्पर्चयन्‌ स्वकामपरिपुतँये सपदि दशिताद्यब्रतम्‌ ॥ ६० ॥ 
जनन्युपहृत मिति ? १०. १५. ४६. 


मातृव्यपदेशजुषोऽप्यासीत्‌ स्तनविषमिहामृतं कित्रुत। मात्रामितमद्धाऽमृतमिति तद्बुमुजेऽप्रकार्य हक्‌ स मुदा ॥ ६१ ॥ 
विलक्षणचमत्कृति भववने विधाय क्षणादनन्तविषयोदयं रसमथानुभूयाऽतुलम्‌ । 
सुगोकुलक्ेताइरो भवति यो नु तस्य प्रिया सुभुक्तिरथ सृत्षिरप्पभवदीशकृत्या स्फुटम्‌ ॥ ६२ ।! 
राममृते इति : १०. १५. ४७. 


अस्मिन्नहन्येष नीतो यदि सह विपिनं गोपवद्टारिपश्चेद्योगो अ्रश्यत्थ्रयोगो मम भुवि भविता यरतदुज्जो वनाथंः । 
जीण तद्वान पीतं यदि तदपि तदन्वेषणे बद्धकक्षो भूयात्तरुर्याच्च सद्योऽमृतमयमुदकं याप्रुनं शिक्षिताहिः ॥ ६३॥ 
गोगोपजीवनमथा-ऽहिनिरासपूर्वं यद्याभुनाम्दुविमलीकरणं च कार्यम्‌। 
सद्कल्गितं भुवि मया तदिदं न सिद्धये दित्यच्युतो वनमगात्स विनेव रामम्‌ ॥ ६४॥ ( युग्मम्‌ ) 
भहंकृत्या प्रकृत्याऽयं भुज ङ्गोशो मदग्रजः । भुजङ्गाधमशिक्षायामहमे कोऽलमित्यगात्‌ ॥ ६५ ॥। 
सप्रयसीहादंरसान्तर ङ्गकेलि न कुर्याद्‌ गुरुसन्निधाने । भुजङ्गभोगं वि मलख्चिकोषु यंयो विना राममितीव कृष्णः ॥ ६६ ॥ 
रामः शेषावतारो यदि स निजजन-त्राणजाताभिलाषस्तन्न स्यादस्य दण्डः 'कथमपि दुरहेदू षिताशेषवारः । 
इत्यालोच्येव मन्ये प्रमुरलळषृहृद्‌ गोकुलानन्ददायी हित्वा रामं जगामाधिकवचिवियिनं कालियोन्मदंने$हि ॥ ६७॥। 
रवशत्रुर्येड स्वीयमित्रानुयोगी तदा तत्समक्षं न शिक्षा विधेया । 
प्रभो लोकनीति विभाश्येव यातो भवानेक एवा$ह्ि तत्रेति युक्तम्‌ ॥ ६८ ॥ 
अद्यशेषा वयमिह यास्यामो गोधनानि पालयितुम्‌ । इत्यच्युतस्य वचनं शृण्वन्‌ प्रायोऽवसद्‌ गृहे रामः ॥ ६९ ॥ 
जलं पपुरिति : १०.१५.४८. 


आगो१मावुधमि हाज्ञसुविज्ञसीमे ख्याते तयोविशदभावमनायि पूर्वा । 
गोप: प्रपीतविषदृष्टजलंः परा तु श्रीशेन यत्तृडदयो निखिलेषु तुल्य:॥ ७० ॥ 


कृष्णप्रिया 


इसके वाइ वमलदललोचन भगवान्‌ श्रीकृष्ण बड़े भाई बलरामजी के साथ ब्रज में आये। उस समय उनके सायी 
मालवा उनके पीछे पीछे चलते हुए उनकी स्तुति करते जाते थे । क्यों न हो; भगवान्‌ की लीलाओं का श्रवण-कीतंन सबसे 
बढ़कर पवित्र जो है ।। ४१॥। उस समय श्रीकृष्ण की घु घराली अलकों पर गौओ के खुरों से उड़-उड़कर धूलि पड़ी हुई थी, 
सिरपर मोरपंख का मुकुट था और बालों में सुन्दर सुन्दर जंगली पुष्प गुथे हुए थे। उनके नेत्रो में मधुर चितवन और मुखपर 
मनोहर मुसकान थी । वे मधुर-मधुर मुरली वजा रहे थे और साथी ग्वालबाल उनकी ललित कीति का गान कर रहे थे। वंशी 
को ध्वनि सुनकर बहुत सी गोपियाँ एक साथ ही ब्रज से बाहर निकल आप्री । उनकी आँखे न जाने कब से श्रीकृष्ण के दर्शन के 
लिए तरस रहो थी ॥ ४२॥ गोपियों ने अपने नेत्ररूप भ्रमरों से भगवान्‌ के मुखारविन्द का मकरन्द-रस पान करके दिनभर के 
विरह की जलन शान्त की। और भगवान्‌ ने भी उनकी लाजभरी हँसी तथा विनय से युक्त प्रेमभरी तिरछी चितवन का सत्कार 
सरोकार करके ब्रज में प्रवेश क्रिया ॥ ४३॥ उधर यशोदामंया और रोहिणी जी का हृदय वात्सल्यस्नेह से उमड़ रहा था। 
उन्होंने श्याम और राम के घर पडूंचते ही उनकी इच्छा के अनुसार तथा समय के अनुरूप पहले से हो सोचसे जोकर रक्खी हुई 
वस्तुएं उन्हें विलायी पिलायी और पहनायी ।। ४४॥। माताओं ने तेल-उबटन आदि लगाकर स्तान कराया ! इससे उनकी 
दिनभर घूमने फिरने को मार्ग की थकान दूर हो गई। फिर उन्हे सुन्दर वस्त्र पहनाकर दिव्य पुष्पों को माला पहनाथी तथा 
चन्दन लगाय्रा ॥ ४५ ॥ तट श्रात्‌ दोनों भाइयों ने माताओं का परोसा हुआ स्वादिष्ट अन्न भोजन किया । इसके ब्राद बड़े लाड- 
प्यार से दुलार-दुलार कर यशोदा ओर रोहिणी ने उन्हें सुन्दर शय्याएर सुलाथा । श्याम और रा म बड़े आराम से सो गये ।।४६।। 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण इस प्रशार वृन्दावन में अनेको छोछाएँ करते । एक दिन अपने सखा स्वाऊबालों के साथ वे यनुगातटपर गये । 
राजन्‌ ! उस दिन बठरामजी उनके साय नहीं थे॥ ४७॥ उस समय जेठ-आषाढ़ के घाम से गौए और म्वःलत्राल अत्यन्त 


| पीड़ित हो रहे थे। प्यास से उनका कण्ठ सूख रहा था । इसलिये उन्होंने यधुनाजी का विषेला जल पी लिया॥ ४5॥ --4 


४८ 


३७८ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं १० पू. अ. १५ एलो. ४९-५२ 


विपाम्भस्तदुपस्प्र्य 'देवोपहतचेतसः । निपेतुव्येसवः सर्वे सलिलान्ते कुरूद्ृह ॥ ४९॥ 
वीक्ष्य तान्‌ वे तथाभूतान्‌ कृष्णो योगेश्चरेश्वरः । ईक्षयामृतवर्षिण्या स्वनाथान्‌ समजीत्रयत्‌ ॥ ५० ॥ 
ते सम्प्रतीतस्मृतयः 'समुत्थाय जलान्तिकात्‌। आसन्‌ सुविस्मिताः सव वीक्षमाणाः परस्परम्‌ ॥ ५१ ॥ 
अन्वमंसत तद्‌ राजन्‌ गोविन्दानुग्रहेक्षितम्‌ । पीत्वा त्रिप परेतस्य पुनरुत्थानमात्मनः ॥ ५२ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराण पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे धेनुरूवधो नाम पञ्चदशोश्ध्यायः ॥ १५॥ 
क 3 कर्देमक्षमा 
अम्वयः--कुरूद्ह देवोपहतचितसः तद्‌ विषाम्भः उपस्पृश्य सर्वे सलिलान्ते व्यसवः निपेतुः॥ ४९ ॥ योगेश्वरेश्वरः 
कृष्णः स्वनाथान्‌ तथाभूतान्‌ तान्‌ वे वीक्ष्य अमृतर्वाषण्या ईक्षया समजीवयत्‌ ॥ ५० ॥ सम्प्रतोतस्मृतयः ते जलान्तिकात्‌ सनुत्याय 
सर्वे परस्पर वीक्षमाणाः सुविस्मिताः आसत्‌ ॥ ५१ ॥ राजन्‌ विष पीत्वा परे तस्य आत्मनः पुनरुत्थानं तत्‌ गोविन्दानुग्रहेक्षितम्‌ 


अन्वमंसत ।। ५२॥ 
ह् इति पदन्चदशोष्ष्पयायः ॥ १४ ॥ 


श्रीधरस्वासिविरचिता भावायंदो पिका 
संप्रति सद्य एव इता प्रांता स्मृतियस्ते संप्रतीतस्मृतयः । यद्वा सम्यक्प्रतीता प्रतिप्राता स्मृतिर्येस्ते तथेति ॥ ५१-५२॥ 
* इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमे पूर्वाधे टीकायां पः्चदशोऽः्यायः ॥ १५ ॥ 
| श्रीवंशीवरकृतो भावाथंदोपिकाप्रकाशः 


तत्‌ दुष्टम्‌ । विषेण युतमंभो विषांभो मध्प्रपदलोपी समातः। दंवोपहतचेतसः दिष्टनाशितज्ञानाः । सलिलांते जलनिकटे। 
कुष्णकुपया कुरुवंशेऽपि दुर्योधनदत्तविषेण भीमो जलांते पतित्वा यथो त्यितस्तथेमेच्प्युत्यास्यंतीति बोधयितुं संबोधयति महामुनिः- 
कुरूद्रहेति ।। ४९ ॥। तान्‌ गोगोपान्‌ । तथाभूतान्‌ गतप्राणान । स्व आत्मेव नायो येषां तान्‌ । मृतसंजीवनं तु योगिनोऽपि, स तु 
योगेश्वरेश्वर इति नात्रादभुतमिति भाव? । ईक्षया दृष्टया ।।५०। आद्यतमासे क्लिष्टकलःनां मन्वानः समासांतरमाह-यद् ति । स्मृतिरत्र 
“अनेन सवंदुर्गाणि युयमंजस्त रिष्यथ' इति गर्गाचार्यवचनस्मरणम्‌ । केनापीदमुक्त वत्रनं तेन सर्वेज्ञातं श्रीकृष्णेनेव पुनर्जीविता 
वयमिति ॥ ५१ विषं सविषं जलम्‌ । विषं विद्यतेऽत्रेति मत्वर्थीयोऽच्प्रत्ययः । परेतस्प मृतस्पात्मनः यत्युनरुत्यानं तढ्गो विदानुग्रहेट 
क्षितम्‌ । अन्वमंघत ज्ञातवंतः । हे राजन्निति भव्राहशामेतद्यक्तमिति भावः । यया त्वमात्मनोश्वत्यामाश्नहृतस्य पुनरुज्जीवनं कृष्णा- 
नुग्रहं मनुषे तथा तेऽपीति भावः ॥ ५२॥ अत्र धेतुक्वधलीलायां श्रृतिमाह-“सर्मिद्र गर्दभं समृण” इति । अर्थः-हे इद्र गदभ 
तद्र.पं धेनुक समृण मारथेत्यर्थः॥। द 

` इति श्रीमद्भागवतभावाथंदी पिकाप्रकाशे दशमस्कन्धे पूर्वाद्धे पद्चदश्ोउ्त्यायः ।। १५ ॥ 
भ्रोमज्जीवगोस्वामिकुता वेष्णवतोषिणो 


एतच्त्र सवं श्रीभगवतो भाविलीलाविशेषाधिष्ठातृशक्तिवेभवमेवेत्याह - देवो भगवान्‌ तस्येदं देवं लीलाशक्तिवेभवं तेन 
उपहत ज्ञानं येषां त इति तदुक्तं ईशचेष्टित इति वक्ष्यते च श्रीकृष्णेनादमुतकमंणेति उपस्पृश्य किञ्चि राचम्य विषाम्भ इति पुनशक्ति- 
स्त द्विशेषविवक्षया व्यसव इवात्र च तादृशदवमेवं कारणम्‌ ।। ४९॥ वे एव इक्षणेत्यविलम्बं बोधयति, यतः स्वनाथान्‌ अनन्यगतीन्‌ 
अत एवाभृतवर्षिष्या प्राक्रताना प्राकृतममृतमिव तेषां तदीयानामेकं जीवनहेतुं काइण्यं वषित शील यस्याः । यद्वा, अमृतं ताह्यं 
कारुण्याश्रुजळं तद्रषिण्या यथोक्तं द्वितीये “यद्वः व्रजे व्रजपशून्‌ विषतोयपीतान्‌ पालानजीवयदनुग्रहदृष्टिवश्या” इति सम्यक्‌ 
र्ळानिशोकादिनिरासेन युगपदेवाजीवयत्‌ स्वस्थानकरोत्‌ ताहशी च शक्तिनं कृत्रिमा किन्तु स्वाभाविक्येत्याह-योगेश्वरेश्वर इति 
यदुपासनाविशेषेणंव योगेश्वराणारमार तत्तच्छक्तिरित्य्थः॥ ५० ॥ सुविस्मिताः सुषुवेरिव सर्वेषामेवादेव सद्यः स नुत्थानात्‌ परस्पर 
वीक्षमाणा इत्यन्तविस्मयस्वभावात्‌ ॥ ५१॥। गोविन्दस्य गोकुलेनद्रस्यानुग्रहेक्षितमन्वमंसत अनुमितवन्तः यद्वा विषं पीला 
परेतस्यात्मनः पुनरुत्यातम्‌ इति एतेपयवासुरादात्मनां मोक्षणमनुस्मृत्वेति ज्ञयम्‌ । हे राजन्निति भवादृश मेतद्यक्तमेवेति भावः॥५२॥ 

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्रीमञ्जीवगोम्वामिकृतवेषणवतोषिण्यां पञ्चदशो-त्यःयः ।। १५ ॥ 

१. तदेवोपहृत-वीर. । २. मूर्च्छिता व-वीर. विज. । ३. उत्थाय च-बीर. विज. । ४. वालक्रीडायां प्चदशोःऽगयः-गो. प्रे, टो. ; 

अन्यत्र "पूर्वार्ध? पाठो र्यते °} 
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छे. १० तू. भं. १५ शली. ४९-५२ ] अनेकव्यांस्यासंमंलकतम्‌ ३७९ 
श्रीसनातनगोस्वामिकृता बु हदवष्णवतोषिणो : 

अथ यानानन्तरमेवेति विचारादिकं निरस्तम्‌, यद्वा, भिन्नोपक्रमेऽथशब्दः, महात्तिवात्तोंत्रसत्तें:। चकाराभ्यातुभयेषामपि 
प्राधान्य बोध्यते, सर्वेषामिकदेव सहपानात्‌, अन्यथा प्राक्‌ कृतपानानां केषाऱ्चिदनर्थापत्त्या पश्चादन्येषां तत्र प्रवृत््यसम्भवात्‌ । ननु, 
ष्णं विना ते कुतो जलं पपुः ? तत्राहू, निराघेति । अत एव तृषार्ता इति। दुष्टत्वे कारणमाह-विषदूषितमिति॥ ४९॥ एतञ्च 
श्रीकृष्ण विना जलपान तेषां निदाघातपपीडितत्तादिकःचच सर्वं कालियनिःसारणाथं श्रीभगंवदिच्छयेवेत्यग्रे व्यक्तं भावि । अत 
एवाह- देवेन देवस्प्र भगवतो मनोभात्रेन, कालियस्य देवेन वा, उपहतं चेतो ज्ञानं येषां ते इति अत एवोपस्पृश्य किच्चिदाचम्प 
किवा समीपे स्पष्ट व । एवं तट्विशेषविवक्षयोक्तगोषन्यायेन दिषान्त इत्यादेः पुनरुक्तिः, कि वा निपातादौ तदेकहेतुताविवक्षया 
रे गोगोपाश्च, सलिलस्य तस्यान्ते समीप एव, य़ा, स्वख्पेऽन्तशब्दः सलिल एवेत्यर्थः । दुविषजळगानेन सद्यस्तत्रेव निपत- 
नादन्यत्र गन्तुमशक्तेव्यंसव एव । एतदन्यच्च वक्ष्यमाणमशेषं श्रीभगवतोऽदभुत चेष्टितत्व मित्युह्यम्‌, अद्‌भुतकम्मंणेत्यन्ते वक्ष्य 
माणत्वात्‌ । तच्त्र तत्रव विस्तार्य्यम्‌ । वृरूढ्वह्‌ हे कुञ्कुलनन्दनेति विषीदन्तं राजानं सान्त्वयति॥ ५०॥ तान्‌ सर्वान्‌ तथाभूतान्‌ 
ताहगवस्थागतानू, स्पष्टानुक्तिरमंगलस्य पुनरतिव्यञ्जनायोग्यत्वात्‌ स्नेहभरोदयाद्वा, वे एव । वीक्ष्येवेत्यमविलम्बं बोधयति, यतः 
स्वनायाननन्यगतीन्‌ एदामृतर्वाषण्या दृष्ट्या परमस्नेहावलोकनेनेत्यर्थः। अन्यथेच्छामात्रेणापि तत्सिद्धः । सम्यक्‌ ग्लानिशोकादि- 
निरासेन युगपदेवाजीवयत्‌ स्वस्थानकरोतु; यतः कृष्णो व्रजजनकबन्धुः परदुःखकातरो वा। एतच्चाद्भुतं न स्यादित्याह 
योगेश्‍वराणाम श्वर इति तदीयशबवत्यांशगन्धेनव योगेश्वराणामपि तत्तच्छक्ते{रत्य्थः, यद्वा, योगेशवरानपि परिपालयति किमुत 
तव्‌ ब्रजजनानिति भावः॥ ५१ ॥ सुविस्मिताः सृपुवेरिव सर्वेषामेकदेव सद्यः सुत्यानात्‌, परस्परं वीक्षमाणा इत्यत्यन्तविस्मयस्व- 
भावात, सर्वेषामेकमत्यथे वा ॥ ५२॥ गोविन्दस्य गोकुलेन्द्रस्यानुग्रहेणेक्षितं स्वीकृतम्‌, किवा ईक्षेक्षणं तत्कृतमित्यर्थः । यद्वा, तदेक- 
कारणत्वविवक्षयाभेदोपचारः -ईक्षितमीक्षणमेवोत्यानममन्यत। हे राजन्निति भवादृशानां भागवतोत्तमानां श्रीभगवदनुग्रहं 

विनात्ममंगळे कारणान्तरमननाद्‌ यथा भवत्प्राणने श्रीयुधिष्ठिरादीनामिति भावः॥ ५३॥ 

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वाद्धे श्रीशीलसनातनगोस्वामिपादकृतायां श्रोवृहृद्वेण्णवतोषिण्यां 
श्रीदशम-टिप्पण्यां पच्चदशोञ्ध्यायः ॥ १५ ॥ | 
श्रीसद्वीरराघवा चार्यकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 

तद्विषोदकमुपर्पृश्य देवोपहतचेतसः मूच्छिता व्यसवः प्राणव्यापाररहिताः हे कुरूदह ! निपेतुः तथाभूतान्‌ मूच्छितान्‌ 
पतितांश्च तान्‌ दृष्राऽमृतसङजीवनादियोगनिर्वाहकः कृष्णः स्व आत्मेव नाथो रक्षको येषां तानमृतर्वाषण्या ईक्षया दृष्टया समजीव- 
यतचेतनान्‌ करोति स्म || ४९-५०॥ ताश्च ते च ते “पुमान्त्रिया” [ १।२।६७ ] इत्येकशेषः गावो गोपाश्च संप्रतीताः सम्यक्‌- 


प्रातः स्मृतयो येस्तथाभूता जलान्तिकादूत्याय परस्परं वीक्षमाणाः सुविस्मिताश्चाऽऽसन्‌ ॥५१॥ विषं पीत्वा सम्परेतस्य मृतस्यात्मनो 
यतुनर्त्यानं तद्गोविन्दस्यातुग्रहेक्षणकृतमभन्यत ॥ ५२॥ | 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्रोमद्वोरराघवाचायंकृतभागवतचन्द्रचन्द्रिकायां पच्चदशोऽव्यायः ॥ १५॥ 
श्रीमद्विजयध्वजतोीर्थकृता पदरत्नावलो 


उपस्पृश्य आचम्य पीत्वा च ॥। ४९-५० ॥ तथाम्रूतान्‌ मृतश्रायान्‌ ईक्षया दृष्टया सम्प्रति स्मृतयः सम्पक्‌ प्रातप्रत्य- 
भिन्नानाः॥ ५१॥ विषं विषमिश्रजळं पीस्वा परेतस्य मृतस्यात्मनः पुनरुत्यानं गोविन्दस्थानुग्रहयुक्तनि रोक्षणकृतमन्वमंसत 
न्यरूपयन्‌ ॥ ५२॥ 


इति श्रीमद्भागवते महपुराणे दशमस्कन्धे श्रीमद्विजयध्वजती्ंकृतपद रत्नावल्यां प्वदशोऽध्यायः ॥ ५२ ॥ 
( विजयघ्वजरीष्या त्रयोदशः ) 


श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतः क्रमसन्दभंः 
सर्वानुपपत्तिम्तमाधानाथंमाह-दवेति । देवो भगवावु तस्येदं भाविलीलाशक्तिः वैभव दैव व्यसन इवं अत्र च ताहशदंवमेव 
कारण ज्ञेयम्‌ । ४९-५१ ॥। पुनरुत्यानं गो विन्दानुग्रहेक्षितं तद्धेतुकमन्वमंसत ॥ ५२॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धीये श्रीमज्जी वगोस्वामि &तक्रमसन्दर्भ पञ्वदशोऽव्यायः ॥ १५॥ 
श्रीमदिइवनाथचक्रर्वातकुता सारयंदशिनो 
देवो भगवांस्तस्येदं दैवं लीलाशक्तिवैभवं तेनोपहुतबुद्धयः व्यसव इति लीलासौष्ठवार्थ योगमाययेव नित्यानामपि तेषाम॑* 
एमाच्छाद तथा दशनात्‌ ॥ ४९-५०॥ ते जछान्तिकारस धुस्थाय सुविस्मिता इति मृता एव घर्य केन जीविताः केनाप्यौषधेन 


४८० श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. १५ इलो. ४९-५२ 


विषहरमन्त्रेण वा परस्परमिति सखे ! किन्त्वमेतद्रहस्यं जानासीति प्रत्येकं प्रश्‍नात्‌ एवं महासन्देहे प्रवत्त॑माने भो वयस्या आं 
मयवेतत्कारणम्‌ “अनेन सवं दुर्गाणि युयमञ्जस्तरिष्यथ” इति गर्गाचाय्यंवचनस्मरणात्‌ सम्यगवगतमिति केनाप्युक्ते सति सर्वे एव 
सम्यक्‌ प्रकारेण प्रतीता प्रतीतविषयीकृता स्मृतिस्तदीया यस्तथाभूता आसन्नित्यन्वयः।। ५१॥ अनु अनन्तरमंकमत्येन त्रजेष्टदेव- 
श्रीनारायणेनाविष्टय गोविन्दस्य अनुग्रहेक्षितमेव कारणममंसत यस्मात्‌ पीत्वा विषमित्यादि ॥ ५२॥ 

इति साराथंर्दाशन्यां हषिण्यां भक्तचेतसाम्‌ । दशमेऽस्मिन्‌ पश्चदशः सङ्गतः सङ्गतः सताम्‌ ॥ १+ ॥ 


श्रीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्त प्रदी पः 


ताः गावश्र ते गोपाश्च तथा ते “पुमान्‌ त्रिया” ( १२६२ ) इत्येकशेषः सम्यक्‌ प्राताः स्मृतयो येस्ते तथा ॥ ५१-५२॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्रीमच्छुकदेवक्कतसिद्धान्तप्रदीपे पत्चदशाव्यायार्थप्रकाश: ॥ १५ ॥ । 


श्रीबलदेवविद्या भूषणकृता वेष्णवानन्दिनी 


अथ गाव इति तृष्णात्तंत्वादद्रतगमनाः पश्चात्‌ शनेरायान्तं कृष्णमनपेक्ष्य तस्या जलं पपुः।। ४९ ॥ देवस्य कृष्णस्य इदं 
देवं तल्लीलाशक्तिवेभवम्‌ । वासव इति तद्वभवेनेव तल्लीलासिद्धये तदसूनां मूच्छिततद्विधानात्‌ बलभद्रधीमोहृवत्‌ ॥ ५०॥ 
समजीवयत्‌ सुस्थप्राणान्‌ व्यधात्‌ ॥ ५१ ॥ ते सर्वे सुस्थाः केनास्माक स्वास्थ्यं कृतमिति परस्परं वीक्षमाणाः सम्प्रतीताः सम्यक्‌ 
प्रतीतिविषयीकृताघाहिवर्यस्मृतिर्येस्ताहृशाः सन्तः सुविस्मिता आसन्‌ ॥ ५२॥ अनु अनन्तरं गोविन्दानुग्रहेक्षितं तदमंसत कि 
तदित्या ¦ पीत्वेति परेतस्य मूच्छितप्राणस्य ॥ ५३॥। 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्रीमदूबलदेवविद्याभ्रूषणकृतश्रीवष्णवानन्दिन्यां पः्चदशोऽश्यायः ॥ १५ ॥। 


श्रीसत्यधमंकृता श्रीभागवतटिप्पणी 


देवोपहतचेतसस्त द्विषाम्भ उपस्पृश्याचम्य पीत्वा च निपेतुव्येसवस्तत्प्राया मूर्छा सञ्जातेषामिति ते तथा विषं जलधरः 
पीतं मूछियाः पथिकाङ्गना इत्याद्युदाहृत्याकरे विस्तरत उपपादितोपपत्तिज्ञेया ॥ ४९ ॥ अमृतर्वाषण्या वीक्षा कटाक्षेण ॥ ५०॥ 
सम्प्रति तत्काले इता? स्वान्प्राताः स्मृतिर्येषां ते तथा ॥ ५१ ॥ विषं पीत्वा परेतस्य तत्प्राथस्य गोपजनस्यात्मनः पुन रुत्थानं यत्तद्गो- 
विन्दानुग्रहेक्षितमनुग्रहाइशितमन्वमंसत व्यजानन्‌ ॥ ५२ ॥। 
इति श्रीभागवतटिप्पण्यां सत्यधमंक्कतायाँ दशमपूवार्धि त्रथोदशोऽऽ्यायः ॥ १३ ॥ 


श्रीसुबो धिनो 


पानफलमाहु विषाम्म इति, उपस्पर्शन पानस्नानादिकं स्पशंमात्रं वा, तावतेव सर्वे व्यववः सलिलान्त एव निपेतुः; 
ननु तेषां जीवनाहष्टस्प विद्यमानत्वात्‌ कथं व्यसवो जाताः ? तत्राह देवोपहतचेत प इति, तेषां हि तावदेव जीवनाइष्टमतो देवेनेवो- 
पहतचेतसः, सलिलसमीपेर्घजल एव निपेतुः, यद्यपि दोषो दूरीकृतो धेनुकवधेन तथापि पूर्वसन्ततिर दूरीकतंव्या, दुष्टेनव 
हि दोषाणां नाझो भवत्यलौकिकसुक्रतेन च दिव्यभावोत्पत्तिः, विश्वासाथं सम्बोधनम्‌ ।। ४९॥ ततो भगवत्कृत्यमाह वीक्ष्येति, 
स्वभात्रतोयि जाताति तथापि क्रीडायां साधनं वक्तव्यमिति योगेशवरेइवर इत:क्त, योगस्यापि नियन्ता, योगेन हि सवषां ज्ञानं 
भवति, तत्राप्प्रयं नियामक), कि पुनः स्वज्ञाने वक्तव्य इत्यर्थः, योगेशवराणामपीइ वर इत्युपदेष्ट्णामप्ययं नियामक उक्तः, तत्र हेतुः 
कृष्ण इति, सदानन्दः, तानु निरोधार्थमानीतान्‌ वे निश्रयेन तथाभूतान्‌ न तु मूच्छितान्‌ स्वयमागत्य वीक्ष्य वीक्षगेन नतन देहान्‌ 
निर्माथापृतर्वाषण्पेक्षया सबज्ञोबय्‌, सर्वे हि प्राणा मृता आधिदविकाः, तान्‌ दृष्ट्य वानोय तेषु देहेषु वर्षति स्म, नन्वेतावत्करणे 
को हेतुः ? तत्राह स्वनाथानिति, सम्यगजीवयदिति, पुनविषसम्बन्धेपि न तेषां काचित्‌ क्षति: ॥ ५० ॥ तेषां पूर्व ध्माद्‌ वेलक्षप्पं 
तद्रूयतां च प्रतिपादयति त इति, त एवेते जीवाः, सम्यक्‌ प्रतोता स्मृतिर्पेषां, अनुसन्धान प्रातमेव भवति परं सवंवृत्तान्तपुरःसरं 
न भवतीत्याधिदे विकभावमापन्ना? सर्वे स्मृतियुक्ता जाताः, अतः समुत्थाय जलसमीपं परित्यज्य प्रदेशान्तरं गताः सुविस्मिता 
जाताः, एतावान्‌ भावो भगवता विशेषः कारितोतो विस्मयो भगवद्भावस्य निवृत्तत्वात्‌ ततः सर्वे परस्परं वोक्षमाणा प्रत्येक मु- 
दूबोधका इव जाता: ॥५१॥। अत एवोदबुद्धज्ञानाः पुर्वसिद्ध सवंमेव ज्ञातवन्त इत्याहान्वमंसते ति, स्वयमेवानुमानं कृतवन्तः, प्रायेणेवं 
भविष्यतीत्पृत्त्रेक्षितवन्त, भगवद्वेभवस्याप्रत्यक्षत्वातू, राजन्निति स्नेहसम्बोधनं, तदग्रे वक्ष्यमाणं, गो विन्दस्या गुग्रहेणेक्षणं यत्रेति 
तज्‌ ज्ञातवन्तः, तदाह विषं पोत्वा परेतस्यात्मनः स्वस्य पुनरुत्थानमिति, भगवत्कृपावीक्षणेनेव जातमिति ज्ञातवन्त, एवं 
ज्ञानपूर्णो देहस्तः प्राप्त इति प्रथमो निरोधो निरूपित)॥ ५२ ॥। 
इति श्रीमद्भागवतसुबोधिन्याँ श्रीमद्वल्छभदी क्षितविरचितायां दशमस्कन्धविवरणे द्वादशाध्यायविवरणम्‌ ॥ १२ ॥ 
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( २ ) श्रीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः श्रीसुवो धिनो टिष्पण्योः प्रकाशः 


वीक्ष्य तानित्यत्र योागेइवरश्रामावीइवरश्रेतिकर्मधारयो येगगेशवराणामीइवर इतिषष्ठीतत्युख्षो वा, तत्र प्रथमपक्ष 
ईधरलेन सवं हितङ तृःवं च द्वितीयपक्षे येगेदवराणां ब्रह्मसुखानुभवयोग्यतावत्त्वात्‌ सुखस्य चेतदधीनत्वादीङवरत्वनित्यभिप्रायेणा- 
हुस्तत्रेत्यादि ॥ ५० ॥ त इत्यत्र प्राप्तमेव भवतीति देहान्तरप्राताव पि स्तनपान इष्टसाधनत्वज्ञानवदित्यर्थः, विस्मये हेतुभंग- 
वदिति॥ ५१ ॥ अयं चैश्वर्याध्पाय' इत्यस्मिन्नध्याय ऐश्वयंलीला तच्चेश्वर्यं प्रथमश्लोक एव कौमारपोगण्डादिकालाभिमानिनां 
भगवत्मेवार्यमागतत्वेन व्याख्यानाद्‌ दयोतितमग्रे च भगवता बलदेवे स्वघमंवोधनातु समातौ च गोगोपानां स्वदृष्ट्या जीवनाच्च 
मूल एव स्फुटीकृतं बोध्यम्‌ ॥ ५२ ॥ 

इति श्रीमद्धर्ङभनन्दनचरणेकतानश्रीयदुपतितनुजपीताम्वरविरचिते ददामस्कन्धश्ची सुवोधिनोटिप्पण्योः प्रकाशे द्वादशाध्यायविवरणम्‌ ॥ १२ ॥। 
( ३ ) श्रीमदृत्लभमहाराजकृतः श्रीसुबोधिनी लेखः | 

विषाम्भ इत्यत्र पूर्वसन्ततिरिति देहाध्यासस्य निवृत्तत्वाद्‌ देहान्तरं तु नोटरत्स्यते परन्तु पूवं जाता या स्थूलदेहरूपा 
हिङगश्रीरस्य सन्ततिः सागीत्मर्थः, अलोकिकसुकृतेनेति ततः प्रतिफलितेन भगवत्कृतेनेत्यर्थः, तादृानामेद साघकत्व 'मेघ- 
गम्भीरया वाचे'तयत्र व्युट दितम्‌ ॥ ४९ ॥। वोक्ष्येत्यत्र सर्वे हि प्राणा इति जीव प्राणघारण इति घातोरिति भावः, आधिदेविका 
इति आसन्यहपा भगवदर्थ णेद्गानकर्तार इत्यर्थः, इदं वेधाद्यर्थमेरा'दित्यधिकरणे सम्यग्‌ व्युत्पादितं, तेषु देहेष्विति नूतन लिङ्ग- 
केष्विखर्थः ।। ५० ॥ त इत्यत अत इति सर्वस्मृतियुक्तत्वादित्यर्थः, एतस्य सुविस्मिता इत्यनेनान्वयः, मध्ये स्वरूपकथनं, अत्र 
पश्वम्युवत्या जलान्तिकात्‌ समुत्याय अन्यत्र गत्वेत्येवमर्थं उक्त» एतावानिति तनुनवत्वरूपो भाव इत्यर्थः, अत इति कार्यस्य 
दृतात्‌ कारणस्य चाज्ञानात्‌ कुत इदं जातमिति विस्मय इत्यर्थः कारणाज्ञाने हेतुमाहुः भगवद्धावस्येति, अलौकिकदेहाः सत्य- 
ज्ञानानन्दछपा इति फलाध्य़ाये निरूपितं, भगवता भक्तिमार्गीयलीळासिद्धघथं तेषां तत्त्वं निवतितं हस्तपिहितमिव कृतमतोऽज्ञान- 
मित्यर्थः, अग्रिमएलोके उत्रेक्षां वक्ष्यति तन्‌ न याथाथ्यंज्ञानमिति भावः ॥ ५१ ॥ अन्वमंसतेव्यत्र 'अन्वमंसते'व्यस्योत््रक्षापरत्वेन 
था्याने हेतुमाहुः भगवद भवस्येति, भगवत्त्वस्य निवृत्तत्वेन 'नूतनदेहात्‌ निमायि'त्यादिनोक्तस्य भगवद भवस्याप्रत्यक्षत्वादनु- 
ग्रहेक्षमहेतुकत्वानु मितिनं सम्भवतीत्युप्प्रेक्षाया एवानुमितित्वमुक्त 'परोक्षज्ञानस्येवानुमानरकमिति ब्रह्मवाद’ इत्युत्वात्‌ ॥ ४२ ॥ 

इति द्वादशाव्यायः । 


गोस्वामिश्रीगिरिघरलालकृता बालधप्रबोधिनी | 


येज॑ल न पीतं ते तद्विषयुक्तमम्भ उपस्पृश्य स्नानाचमनादिकं कृत्वाऽपि सर्वे व्यसवः प्राणरहिताः सलिलस्यान्ते तीरे 
निपेतुः। पानकत्‌ णां पतनं त्वर्थसिद्धमेव ज्ञेयम्‌ । 'तक्षिकटनिवासिनां दुष्टव्वज्ञानस्यावश्यकत्वान्मरणभयस्य तत्पानश्रतिवन्धकत्वाच्च 
बतस्तत्पानम्‌ ?' इत्यत आह-देवेति । देवेन प्रारब्धविशेषेण उपहृतं मोहितं चेतो येषां ते ॥४९॥। कृष्णस्तान्‌ गोगोपान्‌ तथाभ्ूतान्‌ 
निगंतप्राण्लेन पतितान्‌ अमृतवर्षिण्या ईक्षया वीक्ष्य समजीवयदित्यन्वयः । तत्र हेतुमाह्‌-स्वनाथानिति। स्व एव नाथो रक्षकः 
स्वामी येपां तान्‌ । रक्षायां सामथ्यंमाह्‌- योगेश्वरेश्वर इति । यद्दत्तसामर्थ्येन योगेश्वरा अपि जीवयितु समर्थास्तस्य तत्र सामर्थ्ये 
डिमाध्रर्वमित्याशयः ।। ५० ॥ सम्प्रति सद्य एव इता प्रावा स्मृतिर्येस्ते सम्प्रतीतस्मृतयः, यद्वा सम्यक्‌ प्रतोता प्रतिप्राप्ता स्मृतिर्येस्ते 
मवे गवादयो जलान्तिकात्‌ जलसमीपात्‌ सतुत्थाय परस्परं वीक्षमाणाः सुविध्मिता आसन्नित्यन्वय॥ ५१ ।। विष पीःवा परेतस्य 
मृतस्थात्मनः स्वदेहस्य पुन सत्यानं तत्‌ हे राजन्‌ ! गोविन्दस्य अउुग्रहेक्षित मनुग्र हेक्षणङ्गतमन्वमंसतेत्यन्वयः ।। ५२॥ 
इति श्रीवल्लभाचायं-वंदयगोपालसुनुना ॥ श्रीमन्मुकुन्दरायाणां पादसेवाधिकारिणा ॥ १॥ 
श्रीमदिगिरिधराख्येन भजनानन्दसिद्धये ॥ श्रीमदूभागवतस्येयं टीका बालप्रबोधिनी ॥ २ ॥। 
रचिता दशमे तत्र तामसरोधवर्णने ॥ गतः पञ्चदशो वृक्षस्तुह्यादिचिनिरूपकः।। ३॥ 
अन्बितार्थप्रकाशिका 
बिषाम्भ इति ॥ हे कुरूद्वह ! जलेन पीतेऽपि देवेन प्रारब्धविशेषेण उपहतं मोहितं चेतो येषां ते तद्विषयुक्तमम्भ उपस्पृश्य 
म्नानाचमनादिकं कृत्वापि सर्वे व्यमवः प्राणरहिता? सलिलस्यान्ते तीरे निपेतु:॥ ४९ ॥। वीक्ष्येति ॥। योगेश्वराणामपीश्वरः कृष्णः 
्तरनाथान्‌ स्व एव नाथो येषां तान्‌ गोपान्‌ तयाभ्रुतान्‌ निर्गतप्राणत्त्रेन पतितान्‌ वीक्ष्य अमृतर्वाषण्या ईक्षया समजीवयत्‌ ।। ५० ॥। 
त इति ॥ सम्प्रति सद्य एव इता प्राता स्मृतिर्यस्ते संप्रतीतस्मृतयः । यद्वा। सम्यक्‌ प्रतीता प्रतिप्राता स्मृतियेस्ते सर्वे गवादयो 
जलात्तिकात्‌ जलसमीपात्‌ समुत्याय परस्परं वीक्षमाणाः सुविस्मिताः आतन्‌ ॥ ५१ ॥ अन्वमंसतेति॥ हे राजन्‌ ! ते गोगोपाः विष 
पीला परेतस्य मृतस्यात्मन? स्वदेहस्य पुनरुत्थान तत्‌ गोविन्दस्य अनुग्रहेक्षितमनुग्रहेक्षणकुतमन्वमंसत ॥ ५२॥ 
इति श्रीमदृभागवते दशमस्कन्धेऽन्विताथंप्रकाशिकायां पत्चदशोऽष्यायः।। १५ ॥ 
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श्रीगोपालानन्दमुनिविरचितं निगुढाथंप्रकाशव्याख्यानम्‌ 
तद्विषांभः विषमिश्रं जल जुपस्पृश्य पीत्वा सलिलांते जलसमीपे ॥४९॥ योगानां समग्रसुखोपायानां ईश्वरास्तेषां नियामकाः 
यद्वा योगेश्वराणां समग्रसिद्धिनियामकानामीश्वरो नियंता ।। ५० ॥ संप्रतीतस्मृतयः सद्य एव संप्रा4देहदं हिकज्ञानाः ॥ ५१ ॥ विषं 
विषमिश्रं जलं पीत्वा परेतस्य मृतस्य आत्मन? गोपानामचेतनदेहसमूहुस्य यत्पुनस्त्थानं ततु गोविदानुग्रहेण ईक्षितं यथा तथा 
गोपाः अन्दमंसत ।। ५२॥। 
इति श्री शुट्रेकांतधमंप्रवतं कगुरुराजद्रघोसहुजानंदस्वा मिदिष्यगोपालानंदमुनिचिरचिते निगृढाऽथ प्रकाशके श्रीमद्भागवतस्य 
दशमस्कंधव्याख्याने घेनुकवधो नाम पः्चदशोऽव्यायः ॥ १५ ॥ 
भगवत्प्रसादाचार्यविरचिता भक्तमनो रञ्जनी 
विषाम्भ इति ॥ हे कुरूद्वह परीक्षित्‌, तत्‌ विषाम्भो विषोदकं, उपस्पृश्य पीत्वा, तदेव दवेनोपहतानि चेतांसि येषां ते, 
मूर्छिता इत्यर्थः | व्यसवः प्राणव्यापाररहिताः, सर्वेऽपि, सलिलांते जलसमीपप्रदेशे, निपेतुः ॥ ४९ ॥ वीक्ष्येति॥ योगेश्वरेश्वरः मृत- 
संजीवनादियोगनिर्वाहकः, कृषणः, तान्‌ तथा मतान्‌, मूच्छितान्‌ पतितांश्वेत्यश्रः । वीक्ष्य वे हृद्ट व, स्त्र आत्मेव नाथो रक्षो येषां तान्‌, 
अमृतर्वाषण्पा ईक्षया दृष्टया, समजीवयत्‌ सचेतनानु करोति स्म ॥ ५०॥ त इति ॥ ताश्च ते च ते, पुमान्‌ स्त्रिया’ इत्येकशेषः गावो 
गो7ाश्रेत्यर्थः । संप्रतीताः सम्यक्‌ प्राप्ताः स्मृतयो यस्तथाभूताः सन्त, जळान्तिकात्‌ सलिलस्य समीपप्रदेशात्‌, समुत्थाय, परस्परं, 
वीक्षमाणाः सन्तः, सर्वेऽपि सुविस्मिताः, आसन्‌ ॥ ५१ ॥ अन्वमंसतेति ।। हे राजन्‌, विष पीत्वा, परेतस्य, मृतस्य, आत्मनः स्वस्य 
पुनः यत्‌, उत्यानं जीवनं, तत्‌ गोविन्दागुग्रहेक्षितं श्री कृष्णानुग्रहेक्षणकृतं, अन्वमंतत अमन्यन्त ॥॥ ५२॥ 
इति श्रीधमुरंध रश्रोधर्मातमजप्रत्यक्षपुरुषोत्त मश्नीसहजानन्दस्वा मिसुतश्री रधुवी राचा सुनुभगवस्प्रसादाचार्य चिरचितायामन्वयार्थावबोधिन्यां 
भक्तमनोरञ्जन्याख्यायां श्रीमद्‌भागवतटीकायां दशमस्कन्धपूर्वरद्धि पत्चदशोऽव्यायः ॥ १५॥ 
श्रीहरिसुरिबिरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 
समजीवयदिति? १०.१५.५०. 
जानन्तोऽपि भवापगां विषजलां जाग्रत्कृतान्तोरगां पश्यतोऽपि तंदङ्गसङ्गविगतप्राणानपि घ्राणिनः। 
तत्संसक्तधियो भवन्ति च पुनर्मोहात्तथा तद्भुजस्ताहृक्षा अपि ये मदङन्िशरणास्तान्‌ जीवयाम्यन्वहम्‌ ॥ ७१ ॥ 
एतद्द्वयं जगति सूचयताऽच्युतेन गो-गोपजातकृत-तद्विषवारि-पानम्‌ । 
नेव न्यषेध्यथ च तत्क्षण एव तेषा-नुज्जीवनं सदयया विहितं स्वदृष्ट्या ॥ ७२॥ ( युग्मम्‌ ) 
स एव मनुजो निजान्‌ भृशमनिष्टदास्कर्मणो निवारयति यस्तदुत्थित्रफलोपाशान्त्यक्षमः। 
अचिन्त्यचरितस्त्वयं प्रभुरकुण्ठशक्तिस्तदा यदा स परमोचितं तदपि वीक्ष्य तृष्णीं स्थित) ॥ ७३ ॥ 
यस्त्वद्भक्तो मृत्युरस्मादपतीत्येतत्सत्यं मातृवाक्यं विधास्यन्‌ । 
। गोगोपालोज्जीवनं तत्प्रमाणं स्पष्ट चक्र भक्तकल्याणकर्ता ॥ ७४॥ 
बहुतृषोऽपि गवावनतत्परा अपि मदङ्घिरता यदि तानहम्‌ । अविरतं वनतो वत जीवयाम्यक्ृततत्कृतितः स्फुटमच्युतः ॥ ७५ ॥ 
गोविन्ददृष्ट्यपृतवृष्टिपरिप्लुतानामग्रेऽहमस्मि भुवनेषु विरूपमेव। 
कुर्वन्‌ स्वनामविशदं विषमेवमासीद्‌ गोपेष्वसह्ममपि तत्क्ष णनष्टवीयंम्‌ ॥। ७६ ॥ 
गोविन्दपर्णकरणा यदि तन्न कस्मादप्यत्र दुविषयतोऽपि विषाद्भयं स्यात्‌ । 
स्पष्ट तु मानमिदमेव यदत्र गोपास्तेजस्विनः समभवन्‌ भुवि परतोऽ ॥ ७७॥ 


अनुपेक्ष्य निमेषार्घमपि यत्प्रभुणा कृतम्‌ । गोपसञ्जीवनं तेन वात्सल्यं विशदीकृतम्‌ ॥ ७८ ॥ 
श्री शकल्पत ० ॥ 


इति श्रीमन्नासिकनिवासि-कविवर-हरिसुरिविरचिते भक्तिरसायने पच्चदशोश्ध्यायः ॥ १५ ॥ 
कृष्णप्रिया 
परीक्षित्‌ ! होनहार के वश उन्हें इस बात कां ध्यान ही नहीं रहा था। उस जल के पीते ही सब गौएं और ग्वालवाल 
प्राणहीन होकर यमुनाजी के तट पर गिर पड़े ॥ ४९ ॥ उन्हें ऐसी अवस्था में देखकर योगेश्वरों के भी ईश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने 
अमृत वरसाने वाली दृष्टि से उन्हें जीवित कर दिथा उनके स्वामी और सर्वेस्त्र तो एकमात्र श्रीकृष्ण ही थे ॥ ५० ॥ परीक्षित्‌! 
चेतना आने पर वे सब यमुनाजी के तट पर उठ खड़े हुए और आश्चर्यचकित होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे॥ ११॥ 
राजन्‌ ! अन्त में उन्होंने यही निश्चय किया कि हम लाग विषला जळ पी लेने के कारण मर चुके थे, परन्तु हमारे श्रीकृष्णने 


अपनी अनुग्रहभरी दृष्टि से देखकर हमें फिर से जिला दिया है ।। ५२॥ 
इति प्चइशोऽष्यायः समाप्तः॥ १५॥ 


च्या et] 








अथ षोडशोऽध्यायः 
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श्रीशुक उवाच 
विलोक्य दूपितां कृष्णां कृष्ण: कृष्णाहिना विश्ञुः । तस्या विशुद्धिमन्विच्छन्‌ सपे तमुदवासयत्‌ ॥ १॥ 
राजोवाच 
कथमन्तजलेऽगाधे न्यग्रह्वादू भगवानहिम्‌ । स वै बहुयुगावास॑ यथा55सीद विर कथ्यताम्‌ ॥ २ ॥ 
ब्रह्मयू भगवतस्तस्य भूम्नः स्त्रच्छन्दवतिनः । गोपालोदारचरित कस्तृप्येतामृत जुषन्‌ ॥ ३॥ 
श्रीशुक उवाच 


काहिन्धां कालियस्पासीदुध्रदः कश्चिद्‌ बिपामिना । भ्श्रप्यमाणपया यस्मिन्‌ पतन्त्युपरिगाः खगाः ॥ ४ ॥ 


कदसक्षमा 


अन्वयः-विभुः कृष्णः कृष्णाहिना दूषितां क्रृष्णां विलोक्य तस्याः विशुद्धिम्‌ अन्विच्छन्‌ तं सपम्‌ उदवासयत्‌ ॥ १ ॥ 
विप्र भगवान्‌ कथम्‌ अगाधे अन्तर्ज नै अहिम्‌ न्यगृह्हाद्‌ सः वे यथा बहुयुगावासं आसीत्‌ कथ्यताम्‌ ॥ २॥ ब्रदान्‌ स्वच्छन्दर्वातनः 
भू'नः भगवतः तस्य गोपालोदारचरितं अभृतं जुषन्‌ कः तृप्येताम्‌ ॥ ३ ॥ विषार्निना श्रप्यमाणपवाः यस्मिन्‌ उपरिगाः खगाः 
पतन्ति ( एवंभूतः ) कालिन्द्यां कालियस्य कश्चित्‌ हृदः आसीत्‌ । ४ ॥ 


श्रीघरस्वामिविरचिता भावायंदीपिका 
पोडे कालियस्योक्तो निग्रहो यमुनाह्वदे । तत्पत्नी भि: स्तुतेनाथ कृष्णेनानुग्रहः कृतः ॥ १॥ 
हृत्वा र।'सभदतेय।ञ्जग्ध्व' तालफलान्ग्लम्‌ । प्रीतोऽनृत्यत्फणारंगे कारिय'्य कलानि धः । २ ॥ 
उदवासयन्निःसारितवान्‌ ॥ १॥। वहूनि युगान्यावास्तो यस्य तमहिम्‌। स वे भहिरजलचरोऽपि तस्मिन्न तर्जले यथा येन 


्रकारेणासीत्‌ अथ वा बहुनि युगान्यावासो यथा भवति तथा येन प्रकारेण स व तत्रासीदिति कथ. दाम्‌ ॥ २॥ गोपाछेन यदुदार 
चरितमाचरितं तदेवामृतम्‌ अतः कथ्प्रतामिति ॥३॥ श्रप्यमाणं पच्यमानं पयो यस्य सः । उरि गच्छः खगा यस्मिन्पतंति ।।४॥ 


श्रीवंशोधरकुतो भावाथंदी पिकाप्रकाइः 


अथ श्रतिप्रोक्तं कालियदमनमाह-“योहन्नहिमन्वपस्ततर्देत्यपादहृस्तो अपृतन्यदिद्रम्‌” इति । अथस्तु-योऽहिः सर्पोऽपो 
यभुनाजलानि ततदं विषसंपर्केण नाशितवान्‌, तमिद्रोऽहन्‌ हिसितवान्‌ पीडनमात्रमत्र हत्यर्थः । स चाहिरपात्‌ पादहीनः अहस्तः 
श्वसन्‌ इ द्रम्‌ अपतन्यत्‌ अयोधयत । इय मेवाहिरूपत्वाद्वुत्रस्य तट्रधमप्याह्‌ । अत्रेद्रः कृप्णस्तत्र वासव इति॥ निग्रदो दड । 
तललीभिः कालियभार्याभिः ( १ ) जग्ध्वा । भुवत्वा । अलं प्रीतोऽतिप्रीतः । फणारंगे स्फटारूपक्रीडाभूमो । कलानां नृत्यादीनां 
निधिराधारः (२) । श्रीशुक इह श्रीपदेन शुको यथाज्ञातमेव वदति तथा सोऽपि ब्रजजनदुःखानुसंघानेन विस्तार्य 
नोवाच राज्ञः श्रीकृष्णा प्रियत्वात्‌ | कृष्णा हिना एयामसर्पेण । कृष्ण गम्‌ यमुनाम्‌ “कृष्णा स्याद्रोपदो नीली कालिन्दी मरिचेषु चा 
कृणाद्राज्ञासु भद्रासु, इति धरणिः। तस्याः कृष्णायाः । विशुद्धिम्‌ निदि षतोयताम्‌ ।।१॥ सः कालियः । अगाधेः तलस्पर्शे । सपंविशेष- 
णत्वे वजळचरस्य जले चिरं स्थित्यसंभवा प्रका रान्तरमाह्‌-अथव्रेति । यथा येन प्रकारेण बहुयुगावास बहुयुगान्यावाश्षो यत्र तद्बहु- 
युगावासं स्यात्तथती हार्थेन गह्हाति-तेन प्रकारेणेति । तत्र कुप्णायाम्‌ । झापीद्वभूव । इति कोर्थः स प्रकार: कथ्यताम्‌ । हे विप्र 
परमविद्याप्रवीणत्वांत्वं सवं जानासीति भावः। “जन्मना ब्राह्मणो ज्ञेयः संस्क्रारद्विज उच्यते | विद्यया याति विप्रत्वं त्रिभिः 
श्रोव्रियलक्षणम्‌ ॥”इति याज्ञवल्क्यात्‌ ॥ २ ॥ हे ब्रह्मन्निति त्वं साक्षादद्रह-रू<त्वेनान्यप्रवोधने$पि समर्थोऽसीति भावः । एवं श्टेषेण 

१. बादरायणिरुवाच-गो. प्रे. टो. । २. वासो-वीर ; वासी-बिज. । ३. प्यमाणं पयो-गो. प्रे. टी. । 


३८४ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पृ. म. १६ इलो. १-४ 


सर्वभक्तश्रोत्रादीन्द्रियाणां च पालनेनोदारं सुखदातृ चरितमिति। स्वानां स्वस्य वा छंदेन वत्तितुं शीलमस्येति तथा तस्य। जुषन्‌ 
सेवमानः॥ ३॥ 'काछिद्या ह॒दः' इति हरिवंशोक्तर्योजनप्रमाणस्तस्या दक्षिणभागे वत्त॑मानस्तद्गत्तंजस्तत्प्रवाहास्पृष्ट एव, अन्यथा 
तदिषसंपूक्तजलवती सा मशुरादिदेशस्थजनेरव्यवहार्य्येवाभविष्यदिति ज्ञेयम्‌ । ह्वृदः अगाधजलवद्वटविशेष?। 'तत्रागाधजलो ह्लुदः 
इत्यमरः॥ ४॥। 

श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता वंष्णवतोषिणी 


कृष्णमिति वर्णतो नामतश्च अतः सख्यास्तस्या दुविष दूषितत्वेनाऽवश्यप्रतीकार्यमभिप्रेतम्‌ । कृष्णेनाहिनेति, महादुविष- 
मयत्वमुक्तं न केवलं तस्या एव तद्धितायाभूत्‌ अपि तु सर्वेषामपि यतः कृष्णः कर्षति दुःखानीति जलपानादिसिद्धचा ब्रजस्य महा- 
तीर्योद्धारणादिना जगतामपि, दमनादिना कालियस्यापि हिताचरणात्‌ बाल्यलीलारसाविष्टस्यापि तस्य पूर्ववत्‌ स्वावसरेण ऐश्वर्य- 
मप्युदयते इत्याह, विभुरिति ॥ १ ॥ भगवान्‌ सर्वेणापि प्रकारेण कतुं समर्थः तथापि कथं केन प्रकारेणेति वे च स च “बहुयुगा- 
वासम्‌” इति विश्रुतत्वात्‌ बहुनि युगानि आवासो यत्र तादृशं यया भवति तथा यथा आप्षीत्तत्कथ्यतामित्येवान्वयः । विप्र! हे 
परमविद्याप्रवीण ! तथा च याज्ञवल्क्यः 

“जन्मना ब्राह्मणो ज्ञेय? संस्कारं द्विज उच्यते । विद्यया याति विप्रत्वं त्रिभिः श्रोत्रियलक्षणम्‌” ॥ इति॥ २॥ 

यद्यपि श्री तुनीन्द्रेण तदिशेषदुःखशङ्कया सङ्क्षिप्य कथितं तथापि तदज्ञानेन राज्ञा तल्लीलासामान्याभिलाषादेव यथा 
ष्टमिति तद्वाक्येनेव दशंयति - ब्रह्मन्निति । भगवतः ऐश्वर्यादिषट्कयुक्तस्य भूम्नः सर्वथापि सर्वातिशयितस्य तत्रापि स्वच्छन्दर्वातनः 
स्वेरलोलाप्रकाशिनः एवमेवम्भूतस्य गोपालजात्यतुझूपम्‌ उदारं सर्वतोऽपि महृत्परमानन्ददातृ वा यच्चरितं तञ्जुषमाणः कस्तृप्येत्‌ ! 
अतृत्तो हेतुः अमृतमिवेति ॥ ३॥ श्रीशुक उवाचेति तदेवं निशम्य सवासनत्वे तस्मिन्‌ जातस्नेहः सुखदुःखात्मकं सवंमेव तादृशाय 
निवेदनीयमित्यभिप्रायेण श्रीब्रजवासिदुःखमयनिजदुःखात्मकमपि तन्निवेदयन्‌ श्रीशुकवद्यथाश्रुतमेवोवाच न त्वन्यत्रेव विस्तार्या- 
पोत्यर्थः। कालिन्द्यां ह्रद इति तस्या दक्षिणभागे वत्तंमानस्य तस्य तद्गर्भे त्वात्‌ तस्याः प्रवाहस्तृत्तरतः पृथगेवो ह्यः अन्यथा 
त इदुविषजलेत यादवकुलवा श्री मधुपुर्य्यादिव्याप्तेः स तु कालियस्प विषाग्निना श्रप्पमाणपया आसीत्‌ उपरिगाः ऊदूव गच्छन्तः 
खगा इति तत्राप दूरगत्वमभिप्रेतम्‌ ।। ४॥। 


श्रीमत्सनातनगोस्वामिकृता बुहद्‌वेषणवतोषिणी 


कृष्णामिति वर्णतो नामतश्रातः सख्यास्तस्या दुविषदूषितत्येनावश्यप्रतिकार्य्यंत्वमभिप्रतम्‌ । कृष्णेनाहिनेति महादुविष- 
मयत्व उुक्तम्‌ । कृष्णो जगद्धितार्थमेव स्वयमवतीर्णो भगवातित्यर्थः । जलविशोधनेन हि तस्यास्तेन जलपानादिसिद्धचा व्रजस्य च, 
मह्ातीर्थोद्वरणादिना च जगतार्माप, तथा दमनादिना कालियस्यायि हिताचरणात्‌ । एतत्‌ सब्बंमग्रे व्यक्तं भावि । यतो विभुरेकयापि 
क्रिययानेकार्थ कत्त समर्थ इत्पर्थेः। अतएत्र सपंतीति सर्पस्तमिति तस्यान्यत्र घ्रयाणप्रयासोऽपि निरस्तः।। १॥। वे च-स च। 
बहुत्रुगावाउमिति दूषितामित्तुक्तः। कालिप्रहर इति प्रधिद्धर्राल्यकाळत्रासेन तदसम्भवात्‌ । भगवान्‌ मादृशां प्रभुरिति प्रहर्षात्‌, 
किवा अगाधजलान्तदुंशहिनिग्रहे दुःखशंकया शोकादेव, अतो विशेषेण प्रकर्षेण च कथ्यताम्‌; यद्वा, विशेषतः प्राति सर्वमनोरथं 
पुरयती त विप्रस्तस्य सम्बोधनम्‌; तत्कथनेन मादृशां कामं परिपूरयेति भावः॥ २॥ ननु, तद्विशेषकथनं परमदुःखप्रदम्‌, अतएव 
मया संक्षिप्य कथितम्‌, तत्राहू--ब्रह्मनिति भगवतः सर्वेश्व्यंयुक्तस्यात एव भूम्नः परिपूर्णस्य स्वच्छन्दवत्तिनश्च परमस्त्रतन्त्रस्य 
तादृशस्यापि गोपाळनरूपमत एतोरारं सर्वोत्क्रष्ट सुखप्रदं वा यच्चरितममृतमिति मरणतुल्पमहादुःखनिवत्तंकम्‌, तदेव महौषधमिति 
भावः । यद्वा, गोपाळनेनोदारचरितत्वस्य हेतुत्वेन त्रीणि विशेषणानि; -तत्र भगवत इति तेनेव भगवता विशेषप्रकटनात्‌, अतएव 
भूम्नोऽरिच्छिन्नमाहात्म्यस्य, यतः स्वानां छन्देनेच्छपा वत्तितुं शीलस्य; यदा, तत्त्वदृष्ट्या तद्दुःखं सह्यमवि स्यादिति त्रिभिवि- 
शेषण राह, - तत्राद्याभ्पां वक्ष्पमाणावस्थादिकं निरस्तम्‌; आत्मेच्छया वत्तिन इत्यनेन च महाकी3किनस्तस्य लीलया कोतुकमेव, 
न लु शोक इति; यद्वा, भक्तेच्छानुवत्तिन इ.त तस्य सदा सर्वत्र सुखमेवेति वोबितम्‌ । अथवा, अमृतमिति परमदुःखमयस्याि 
तच्चरितस्प्र तस्य प्रेमविशेषस्त्रभाववत्‌ परमानन्दमपर्त्रमेवामिप्रतम्‌। तच्च श्रीमागवतामृतोत्तरखण्डे विवुतमस्ति । गोपालेति 
सम्योधनम्‌; यद्वा, हे वाकूपते ! किवा थ्रीम्गवता सह गुरोरभेरदष्ट्या, हे श्रीकृष्णेत्यर्थः। अन्यत्‌ समानम्‌ । अतस्तस्मादु परन्तु 
शक्नोमि, कि कुरय्धामतः कथ्यतामेवेति भावः । ब्रह्मन्‌ हे वेदमयेति यथा वेदेयु वर्तमानं दुःखव्रतमपि न किल त्यज्यते, तथेइमपि 
न त्याज्यं स्यादिति भवता ज्ञायत एवेति भावः ॥ ३॥ कालि द्याँ ह्वर इति तस्पा दक्षिणभागे वत्तमानस्प्र तस्प तया सह संगमे- 
नेक्‍्यप्राप्तेस्तल्याः प्रवाहस्वत्तरत एओह्योऽन्यथा तद॒दुविषजछेन यादवकुलात्रास-थी मधुपुर्य्यादिव्याप्तेः । आसीदित्यतीतनिदेशः 
कालियसम्वन्धाद्यपेक्षपा, कश्रिदेकोऽनिवंचनीयो वा । अनिव॑चनीयत्वमेव दर्शोयतज्ञि--विषेत्यादिना । उपरिगा उद्धवे गच्छत्तः 


खगा इति, तत्रापि दूरगा इत्यभिप्रतमु ॥४॥। 
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श्रोसुदशनसु रिकृतं शुकपक्षीयम्‌ 
कुष्णां यमुनाम्‌ ॥ १ ॥ न्यगृह्वात्‌ निगृहीतवान्‌॥ २॥ भूम्नः अपरिच्िन्नमहिम्नः गोपालोदारचरितं गोपालका5नु- 
गुणमुदारचरितं तदेवासृतम्‌॥ ३ ॥ श्रप्पमाणपया कथितजलाः।। ४-५ ॥ 
सहीरराघवाचायंकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 
अथ कालीयदमनात्मकं कमीनुवर्णेयितुकामस्ताचद्राज्ञः प्रश्नावसरप्रदानाय तत्सङगृह्य दशेयति--विलोक्येति । ऋष्णा- 
हिना कालीयेन दूषितां कृष्णां यम्ुुनां विळोक्याळोच्य तस्याः कृष्णायाः बिजुद्धिमन्विच्छुः तं सपंसुदवासयत्ततो निष्क्रासितवान्‌॥१॥ 
हा ~ ~ ८० ~ हिं ७० ४” ~ हिबेहनि 
तत्र विस्मितः प्रच्छति राजा-कथमिति द्वाभ्याम्‌ । अन्तर्जले तत्राप्यगाधे तत्राप्यहिं सपे कथं निग्रहीतवान्‌ ? स वे अहिबेह 
युगान्यावसतीति तथाभूतो यथा येन प्रकारेणासीत्तदपि हे विप्र कथ्यताम्‌ ॥ २॥ आत्मनः शुश्र्घाधिक्यं व्यनक्ति-त्रह्मन्निति । भूम्नः 
बिपुलमाहात्म्यस्य स्वतन्त्रस्यापि लीलया गोपाळस्य सतः यढुदारं चरितं तदेवासृतं जुपन्‌ कः पुमान्‌ तृप्येत न कोऽपि ॥ ३ ॥ 
बिषाग्निना पच्यमानं पयो यस्मिंस्तस्य हृदस्योपरिगाः उपरि चरन्तः खगाः पश्चिणः पतन्ति पेततुः विषजळवायुप्रसारमात्रेऽपि 
मूच्छिताः पतन्तीत्यर्थः ॥ ४ ॥ 
श्री बिजयध्वजतो यकृता पदरत्नावलो 
हरौ भक्तिमतां संसारविषं निर्वीर्यं भवतीति निदर्शयितुं अनन्तरातीताध्यायं सङक्षिप्योक्तं कालीयनागमदेनमहिमानं 
प्रपद्नयत्यस्मिन्नध्याये, तत्र राज्ञः प्रशनमुस्थापयितुमाह-विलोक्येति । कृष्णां यमुनां कृष्णाहिना कृष्णसर्पेण उदवासयत्‌ ततऽन्यत्रा- 
बासमकारयत्‌ ॥ १॥ अगाधे अतलस्परश न्यमृह्णत्‌ निग्रृहीतवान्‌ प्रसह्य गृह्दीतवानित्यर्थः । यथा येन प्रकारेणासीत्‌ स प्रकारः ।२-३। 
प्यमाणं क्वाऽ्यमानं पयो जल यस्मिन्‌ हृदे स तथा यस्मिन्‌ हृदे ।। ४ ॥। 
श्रोमञ्जीवगोस्वामिक्‌तः क्रससन्दर्भः 
वहुयुगावासमिति विश्रुतत्वात्‌ बहूनि युगानि आवासो यत्र तादृशं यथा भवति तथा यथा स्यात्तथा कथ्यतामित्येवान्वयः ।।१॥। 
यद्यपि मुनीन्द्रेण तद्विरोषदुःखशङ्कया सङ्क्षिप्य कथितं तथा तदज्ञानेन वा तल्लीळासामान्याभिळाषादेव तथा प्रष्टमिति दशर्यात ॥२॥ 
बन्नन्निति स तु तत्मीतये स्वदुःखकथानिवेदनाय च नात्यन्तमर्थेऽभिनिविश्य यथाश्रुतमेवोवाचेत्यर्थः ॥ ३-४॥ 
श्रीमञजी वगोस्वामिकूतो बृहत्क्रमसन्दभेः 
अथ कालिय-दमन-ळीलां प्रवक्तुमुपत्रममाण आह,विलोक्य दूपितामित्यादि। कृष्णः कृष्णाहिना दूषिताँ कृष्णां 
> ~ ~ हा रु १७ ० १४ 
यमुना बिलोक्य तस्या विशुद्धि विशेषेण शुद्धिमन्विच्छन्तं सर्पेमुदवासयदिति वाक्याथंः । तात्पयोर्थस्तु स्वयं श्रीकृष्णः स्वनाम्ना 
मित्रभूतां कथमन्यो दूषयिष्यति, तत एनां शोधयिष्य इति सित्रवात्सल्यम्‌ , एकदेशेन सुहृदपि यदि खळः स्यात्तदा सोऽपि 
दण्डनीय एब, तत्र मित्रत्वेनोपरोधो न कार्य इति सदुपदेशञ््च दर्शयितुं तथा कृष्णः कृष्णां ऋष्णाहिनेत्यनुप्रासध्वनिः ॥ ९ ॥। 
अथ त्केलि ० ~ ~, ¢~ ha मे च ४ 
अथ तत्केलिश्रवणश्रद्धालुतां राजा प्रकटयन्नाह ब्रह्मन्नित्यादि । हे ब्रह्मन्‌ भूम्नः परात्परस्य तस्याचन्त्यपरमत्वयस्य भगवतः 
कृष्णस्य स्बच्छन्द्वर्सिनः स्वाधीनस्य गोपालोदारचरितं जुषन कस्तृप्येत । अन्न कस्यापि यस्य कस्यचिज्जनंस्यापि ठ॒प्तिनोस्ति, 
तदुवन्धुपोत्रस्य तदूभागिनेयपुत्रस्य तेनेव रक्षितस्य मम पुनस्तृस्तियेक्न स्यात्‌ , तत्‌ किम्‌ ? अयं भावः-तथाबिधेश्वरस्य तथाविधे- 
धयग्रातपादकपु चरितेपु वर तृप्तिजायते, बेचित्रया भावात्‌ , तस्य तु गोपालक्रीडायां वेचित्र्यविशेषवत्तया न तृप्तिरिति गोपालोदार- 
शब्दयोम हिमा ।। ४-८ ॥ 
श्री नाथचक्रवतिपादविरचिता चतनऱ्यमतमञ्जूषा 
__ विलोक्य दूषितामित्यादि । कृष्णां यसुनां कृष्णाहिना दृषितां विलोक्य तस्य विशुद्धिमन्विच्छन्‌ कृष्णाहिसुदबासयत्‌ । 
अयं भावः-स्वयं कृष्णः कृष्णेति नाम्ना मित्रभूतां कथमन्यो दूषयिष्यति । मित्रभूताप्येषा झोधयितव्येति स्वनाम्ना मित्रमपि 
लजञ्च दण्डनीय एवेति तथा हयं कृतवान्‌ ॥ १-२ ॥ गोपालोदारचरितमिति । गोपाळवदुदारं सुन्दर यव्वरितं तदेवाम्रतम्‌ ॥२-८।। 
श्रीमहिश्वनाथचक्रवतिकृता सारार्थर्दाशनो 
न्यशृह्णात्‌ कालियं क्षणो दर्शयन्‌ स्वमयाद्‌ब्रजम्‌ । स्तुतोऽहिभिः प्रसन्तस्तान्‌ षोडशे निरसारयत्‌ ॥ 
ता कृष्णां यमुनाम्‌ उदवासयत्‌ तस्मान्निस्सारितवान्‌॥ १॥ बहूनि युगानि व्याप्य आवासो यत्र तदथा स्यात्तथा आसीत्‌. 
० ७ च ७ ७ « 
प्रकर्षेण कथ्यताम्‌ २॥ गवां श्लेषेण सर्वेभक्तश्रोत्रादीन्द्रियाणां च पालनेनोदारं सुखदाट्चरितम्‌।। ३॥ काठिन्दां 
हद इति हरिवंशोक्तेर्याजनप्रमाणस्तस्या दक्षिणे भागे तत्प्रवाहेणास्प्ृष्ट एव अन्यथा तद्ठिषसम्प्रक्तप्रवाहवती सा मथुरादि देशस्थजनर- 
०० ७ e ® 
व्यवहाय्यंचाभविष्यदिति ज्ञेयं श्रप्यमाणं पच्यमान पयो यस्य सः ॥ ४ ॥। 


४९४ 





३८६ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं, १० पू . अ. १६ श्छो, १-४ 


भ्रीमच्छकदेवकुतः सिद्धान्तप्रदी पः 
षोडशे कालीयनिग्रहस्तद्धायोकृतं श्रीकृष्णस्तोत्र कालीय प्रत्यनुग्रहश्थ निरूप्यते, उद्वासयत्‌ निःसारितवान्‌॥ १॥ 
स अहिः बहूनि युगानि आवासो यथा भवति तथा केन प्रकारेण तत्रासीदिति कथ्यताम्‌॥ २-३ ।। कालिन्द्यां कालिन्दीसमीपे 
श्रप्यमाणं पच्यमानं पयो यस्मिन्‌ सः ।। ४ ॥ 
श्रीबलदेवविद्याभूषणकृता वेष्णवानन्विनी 
ॐ नमः कालियमदनाय कृष्णाय 


षोडशे कालियं कृष्णो न्यगह्वत्तद्वधस्ततः । अनुणृह्य तमुत्सायं यमुनां निविषां व्यधात्‌ ॥ 


कृष्णां यमुनां नामतो वर्णतश्च साम्यात्‌ सखीमवश्यकत्तव्योपकारामिति भावः । कृष्णाहिना कालियसर्पण । उद्वासयत्‌ 


निःसारितवान्‌ ।। १ ॥ अगाधे जलेऽन्तः कथमहिं न्यगृह्णात्‌ स बं स चाहिरजळचरोऽपि वहूनि युगान्यावासो यत्र तदूयथा स्यात्तथा 
तस्मिन्‌ जले कथमासीत्‌ कथ्यताम्‌ । हे विप्र ! बिद्यातिनिपुण ! 
जन्मना ब्राह्मणो ज्ञेयः संम्कारेद्विंज उच्यते । विद्यया याति विप्रत्वं त्रिभिः श्रोत्रियळक्षणम्‌ ॥77 


इतियाज्ञवल्क्योक्तः ॥ २ ॥ गवां पशूनां स्वभक्तश्रोत्रेन्द्रियाणाव्व पाळनेनोदारं सुखदाठुचरितम्‌॥ ३॥ कालिन्द्यामिति । तस्या 


दक्षिणे भागे तस्प्रवाहेणास्प्रष्टो योजनप्रमाणो हृदः श्रीहरिबंशोक्तेर्वोध्यः तत्‌ स्पर्श तत्प्रवाहस्य माथुरादिभिरव्यवायता स्यात्‌ 


श्रप्यमानं पच्यमानं पयो जलं यस्य सः पतन्ति विषड्यालय़ा विग्लाताः सन्तः ॥ ४ ॥ 
श्रोसत्यघर्मकृता श्रीभागवतटिप्पणी 


॥ हरि ॐ ॥ संसारविषमतां जरयत्कंसारिचरितं सङ कुच्योक्त प्रपञ्चयत्यस्मिन्नध्याये । तत्रादो शुको राजप्रशनबीजमावप- 
तौति निरूपयति ॥ श्रीशुक इति । कृष्णः कृष्णाहिना स कालिम्ना कालियेन कृष्णां यमुनां दूषितां विषविषमतया जनानुपयोजनां 
वीक्ष्य तस्या विश्युद्धि निविषतामन्विच्छंस्तं सपमुदचासयत्ततो निष्कासयामास ।। १ ।। स कुतो निकेतनं तत्र चक्र कथं वा बहुतिथं 
तत्र कृतावासं वासुदेवो बासितमचीकरत्सोऽप्यनन्ताज्ञप्तः क्व वाऽवात्सीत्सवं हे विप्र सवज्ञ कथयेति प्रच्छति परीक्षिदित्याह्‌ ॥ 
राजेति । अगाघे ळोर्डायतुमशक्ये जले5हिं भगवान्कथं न्यगृह्नाज्जग्राह्‌ । स सर्पोऽन्तयंसुनाऽन्तः कथं बहुयुगावास्यासीत्‌ हे बिप्रद सव 
कथ्यतां । इदानीं । शुकेन बहुयुगेत्याद्य डुक्तामपि मानान्तरतोऽचगत्याप्राक्षी त्परी क्षिदित्यर्थ'द्योतको च झाव्द्‌ः ॥।२।। इयताऽपि नातुष्यः 
किलेलापालेत्यतो ळपति ॥ ब्रह्मन्निति | स्वच्छन्दवर्तिनो भूम्नस्तस्य भगवतो गोपालोदारचरितं गोपालर्गोपालिमिर्गोपालश्च सह 
कृत यटुदारचरितममृतं तद्राख्यं पीयूषं जुषन्सेवमानः कस्तृप्येत । अलमिति ळपेद्यद्‌ कश्चित्तप्येताळमिति वदेत्तर्हि स कः कुत्सित 
इत्यपि कश्छन्दसां योगमावेदेत्यादिवद्न्वयो ज्ञयः ॥ ३ ।। 

श्रीसुबोधिनी 


इन्द्रयाणि समस्तानां मृत्यवः समुदाहृताः । त एव विषधूर्णानि कालीयस्य शिरांसि हि॥ १॥ 
अतस्तदुपमर्दोत्र निरूप्यो हि त्रयोदशे। सन्तुष्टो भगवांस्तेषु स्वलीलां चेत्‌ करोति हि॥ २॥। 
भक्तिमार्गानुसारेण निस्तारो नान्यथा भवेत्‌ । तेषां प्रपश्चः कामिन्यस्ताइचेत्‌ कृष्णस्य सवंथा ॥ ३ ॥ 
ततो=जसेवेन्द्रियाण भवन्त्याज्ञावशे हरे: | तदेव विषयश्चापि हुरेभंवति सवथा ॥ ४॥ 
सर्वो गयोगरहितः पूवंसम्बन्धहानतः । परीक्ष्यंवेस्ब्रियाणां हि निग्रहं कुरुते हृरिः ॥ ५॥ 
परोक्षाथं ततो देवः काळ प्रेरितवांस्तथा । स्वासक्तिश्वापि कतंव्या निरोधे मव्यमे महान्‌ ॥ ६॥। 
यत्नः कर्तग्य इत्येव मुग्धभाव चकार हु । कथामात्रत्वाभावाय सङक्षेपेणाह तां पुरा ॥ ७॥ 
अर्क्लिष्टकर्मा भगवान्‌ ज्ञापयामास लीलया । उद्यमश्चापराधश्च परीक्षाकायमेव च।। ८॥। 
स्तुतिः प्रसाद इत्यत्र षडर्था परिकीतिताः ।। ८३ ॥ 


तत्र प्रथमं सङ्क्षेपेण कथामाह्‌ विलोकयेति, कृष्णां यमुनां कृष्णाहिना काळसर्पेण कालीयेन दूषितां विलोक्य समर्था 
अगावांस्तस्या विशु द्धिमम्र क्रीडार्थमन्बिच्छंस्त सपंमुदवासयत्‌ ततोन्यत्र प्रषितव।न्‌ ,सारूप्यं प्राप्तो हि भगवता निदु्टः कतेव्यः 
सारूप्य प्राप्तन च दोषो नान्येन निवारणोयो रूपान्तरे च रूपान्तरदोषो न निर्वाय इतिमर्यादा, अतः कुषणपदत्रयं, विभरिति 
सामथय प्रक्रतोपयोगि, सारूप्यादेच न मारणं, हृषी केशात्वाच नतन अत एव कलो कृष्णएव सवंदोषनिवारको यदि सर्वन्द्रियेषु 
ऱरत्यतोन्द्रियक्कतमपराधं च सहते, अतो यमुना शुद्धा कर्तव्येति यस्याः प्रसिद्धायाः प्रसिद्ध सपं दूरीकृतवान ।। १॥ राजा विशेषं 
प्रच्छति कथमिति, स हि जानाति बाडरोन य्था मत्स्यो बध्यते तथा कालीयो बद्ध इति, अतस्तस्य महतः कीट्टश बडिशमितिसाधन- 
प्रकारप्रश्‍नः, यदि लोके तार॒दामपि बन्धनं स्यात्‌ तदा न प्रष्टव्यः स्यात्‌, स तु नारित, यतः स बहुयुगपयन्तमावासो यत्र 


हु 
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तादृषं यथा भवति तथावात्सीत्‌ , यदि तादृशं भवेद्‌ वन्धनं {मेव निवृत्तः स्यात्‌, न चेतदसम्भावितं यतो भगवान्‌, अतः प्रकार 
कथयेतिप्रशनः, विप्रेतिसम्बोधनं विशेषेण ज्ञानपूरणाय विशेषेण प्रकर्षण वा कथ्यतामिति ॥ २॥ जळचरसाधारणबन्धवदिद्‌मपि 
भविष्यत्यतो न वक्ष्यतीत्याशङक्य साधारण्येन भगवत्कथां श्रोतव्यत्वेन स्तोति, ब्रह्मन्नितिसम्योधनं ज्ञानायानुद्वगाय च, भगवत 
इति सर्वेव लीळा षड्गुणयुक्ता भविष्यतीत्यप्रयोजकत्बं निवारितं, भूम्न इति सर्वत्र ळीलाधिक्यं, स्वच्छन्दर्वातन इति लीलायां न 
कस्याप्यनुरोधः, तत्रापि गोपालस्य लोकिकानां बुद्धिपरिग्रहार्थ यतमानस्य, उदारं सवपुरुषाथोन्‌ पात्रापात्रविवेकं परित्यज्य 
प्रयच्छतीति पुरुषा्थानामपेक्षितत्वात्‌ सर्वथेतदेव वक्तव्यं श्रोतव्यं च, तदपि चरितं न तु कल्पितं, तत्रापि सर्व दोप्रनिवारक मृत्युनि- 
वारक च, तदाह, मृतमिति, किञ्च, अमृतं जुषन्‌ किं कश्चित्‌. तत्न दृप्येतेतिलोकिको क्तिः ॥ ३ ॥ भगतरतोतिसामथ्य ख्यापयितु 
हृदस्वरूपमाह दयेन कालिन्द्यामिति,का|लयः कालीय इत्युभयं, कालोयस्य सम्वन्धी कश्चिद्‌ धूद आसीत्‌, सम्त्रन्धोग्रे बक्तव्यः, 
विषाग्निना तस्यैव श्रप्यमाणमावस्यमानं विषेण व्याप्यमान बा पयो यस्मिन्‌ यस्मिन्‌ हृद आकाशमार्गणोपरि गच्छन्तोप खगा 
मध्ये पतन्तीत्युपरि दोषमयोदा निरूपिता ।। ४ ।। 
| ( २ ) श्रीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः श्रीसुबोधिनीटिप्पण्योः प्रकाशः 

अथ त्रयोदशाध्यायं विवरिषवोस्मिन्‌ प्रकरणे समस्तानां मध्यमनिरोधस्य वक्तव्यत्वात्‌ तदङ्गत्वेन पूवौध्याये देहाध्या- 
सात्मकघेनुकस्य बधो निरूपितोत्र वाट्टशस्येन्द्रियाध्यासस्य निर्ष्कात निरूपयतीत्याहुरिन्द्रियाणीतिसार्धन, “अत्रात्र वे मृत्युजीयत!? 
इतिश्रत्युक्त नानामृत्युपक्षे समस्तानामिन्द्रियाण्येव “विषयेन्द्रियसंयोगादि”तिगीतावाक्याक्तविषतुल्यपरिणामकराजससुखजनक- 
तान्‌ मृत्य: समुदाहतास्ते मृत्यव एव हि विषयाविष्टत्वाद्धेतोविषपूर्णा नि कालीयशिरांस्यतो हेतोस्तपमर्दोत्र त्रयोदशेध्याये 
निरुष्यते, तथा च देतुतागर्भः प्रसङ्गसङ्गतिरित्यर्थः, अत्र समस्तपदं गोपपरं ज्ञेयं तेषामेव निरोधस्य चिकीषितत्वादिति, ननु 
काछीयशिरासि चेतेषा मिन्द्रियाणि तदा तदुपधर्दे भगवतस्तत्सम्वन्धो वक्तव्यः स च “पराञ्चि खानी? तिश्रृत्या विरुध्यत इत्युपमर्दा 
न सम्भवतीत्युपमदीसम्भव इत्यत आहुः सन्तुष्ट इत्यादि, हि यतो हेतोः सन्तुष्टो भगवांस्तेषु लीलां चेत्‌ करोति तदा भक्ति- 
मार्गानुसारेण तेषां निस्तारो भवेन्‌ नान्यथा न प्रकारान्तरेण, तथा च यथा धुबस्य “तिरोंहतं सहसेचोपळक्ष्य पुरःस्थितं 
दे” तिवाक्यात्‌ पराचा चक्षुषा दशनं तथात्र भक्तिमार्गानुसारेण संसारनिस्तारस्य चिकीषितत्तात्‌ पराचामपीन्द्रियाणां 
सम्बन्ध उपमर्दश्चेति मा्गभेदान्न श्रतिविरोध इत्यर्थः, ननपमर्देपि स्वभावनाझाभावात्‌ पुनश्चेद्‌ विषयसम्बद्धानि स्युस्तदानि कृतोऽपि 
स तिःफल इत्यत आहुस्तेषामित्यादि ठयं, तेषामिन्द्रियाणां प्रपञ्चो वृत्तिरूपो विस्तारः कामिन्यो नागपत्न्यस्ताइचेत्‌ संथा कृष्णस्य 
भवन्ति तत एवेन्द्रियाण्यञ्जसा हरेराज्ञावशे भवन्ति तदेव विषयोपि सर्वथा पूर्वसम्बन्धहानतः सर्वोपयोगरहितो हरेभ॑वति, 
तथा चेन्द्रियोपमर्दे तद्व॒तीनां सर्वथा भावदृधोनत्त्रादू विषयस्य 'वान्योपयोगराहित्यान्‌ नीपमदेचेयथ्येमित्यर्थः, परीक्षेत्यारभ्य 
प्रेरितवानित्यन्तस्यार्थ टिप्पण्यां व्युत्याद्य विवृण्वन्ति नन्वित्यादि, तथा च 'तन्नागभोगे’ त्यादीनां परीक्षा हेतुत्ान्नानुपर्पात्तांरत्यर्थः; 
तादृशमिति निग्रहरूपं, सुबोधिन्यां नन्वन्यपरीक्षाकरणं भवतु नाम मुझ्य्भक्तेन्द्रियपरीक्षाकरणं तु नोचितं सवथा दोषराहित्यादनु- 
भूतत्वाच्चेत्यत आहुस्तथा स्वासक्तिशचापि कर्तव्येति, यथान्येषां साधारणानां परीक्ष कर्तव्या तथा सुख्यभक्तानामासक्तिश्चापि 
कत्या पूवोध्यायोक्तनिरोधस्य स्नेह एव पर्यवसानादिति, किञ्च मध्यमे निरोधे महान्‌ यत्नश्च कत्तंव्य इतिहेतोहरिरेब तु 
मुग्धां चकार ह, हेति ह आश्चर्य वा, तथा च मुख्यभक्तषु परीक्षणी यत्वा भावेप्यासक्यर्थमन्येषु निरोधयत्नार्थ तथा करणमिति 
न दोप इत्यर्थः | नग्वियं कथा प्रासक्किक्युक्ता न तु निरोधसाधिका मूले तदिन्द्रियनिरोधस्याचुक्तत्वादत आहुः कथेत्यादि कथा- 
मात्रत्वाभावज्ञापनाय तां विशुद्धि पुरा सङ क्षेपेणाहु, अथौत्‌ पश्चाद्‌ विशेषेणातोत्रापीन्द्रियनिरोधोभिप्रत इति बिशेषकथनान्यथा- 
नुपपत्त्याबसीयतेतो न दोष इत्यर्थः, ननु परीक्षायाः कर्तत्यस्येप्यक्लिष्टतयेब कर्तव्या न तु क्लेशलेशेनापि क्लिष्टकमर्वात्‌ तथा च 
कथं तथा कृतमित्यय आहुरक्लिष्टकर्मेति भगवानक्लिष्टकमेव विषया सक्तानामिन्द्रियाणामपराधकदेत्वमनया लीलया 
ज्ञापपामास, तथा च तउज्ञापनं नान्यथा भवतीति तदर्थमेवंकृतिरित्यर्थः, रोषं स्फुटम्‌ । विलोक्येत्यत्र सारूप्यं प्राप्तेनेति कृत 
इतिशेषः, प्रकृतोपयो गिसारूप्यादिति परीक्षोपयो गीन्द्रियसारूप्यात्‌ हृषीकेश इत्यारभ्य सहत इत्यन्तं बस्तुतोथकथनम्‌॥ १॥ 
कर्षामत्यत्र स इत वन्धनप्रकार इत्यर्थः, विप्र कथ्यतामितिसमभिव्याहारमङ्गी कृत्य पक्षान्तरमाहुविशेषेणेत्यादि ॥ २॥ 

( ३ ) श्रोमद्रल्लममहाराजकृतः श्रोसुबो यिनोलेखः 

त्रयोदशोध्याये समुदाहृता इति ‘शतायुः पुरुषः शतेन्द्रिय' इत्यत्रेन्द्रियत्वेन मृत्यव उक्ता इत्यथेः, त ५बति पूवौध्याये 
गोपमृत्युजनकविषूर्णत्वेन तन्मृत्यरूपेन्द्रियरूपत्य॑ काळीयस्योक्तं, अत्र रोषेण विषमुच्चः स्थापितवान्‌, अत एवाक्षिमिगंरलोइमनं, 
अतस्तेनैव हेतुना शिरसामिन्द्रियरूपत्वं, देहस्याळो किकत्वसम्पत्त्या तत्र प्रबे ष्डुमशकङवन्ति सबिषयेन्द्रियाणि मृत्युरूपत्वेन साजात्यात्‌. 
काढीयशिरःसु स्थितानि सङ्घातस्य विषसम्बन्धे देहस्य पात इन्द्रियाणां विषद्वारा काळीये स्थितिरिति भावः, अत इति इन्द्रय- 
ह्पत्वादित्यर्थः, उपमर्दो दोषनिवृत्त्या नवत्वसम्पादनं, हीति तनुनवत्वानन्तरमिन्द्रयनवत्वमुचितमित्यथे, सन्तुष्ट इति एवं चेत्‌ 
करोति तदा भक्तिमार्गरीत्या तनुनवत्वरूपो निस्तारो भवेत्‌ अन्यथा ज्ञानमागेरोत्या न भवत्‌ सङ्घातराहित्यमेव स्यादित्यर्थः, 


३८८ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. १६ श्लो. १-४ 


तेषामिति इन्द्रियाणां विषयरूपो विस्तरः कामिन्यो विशेषतस्तास्वेव विषयानुभवात्‌ , इन्द्रियाणां होति स्वेन्द्रियाणामित्यर्थः, तत 
इति स्वेन्द्रियाणां कायोप्रकटनरूपनिग्रहा दित्यथः, अक्लिष्टेति अक्लिष्टकमंत्वाल लीलयेब स्वस्वरूप कालियाय ज्ञापयामासेत्य्धः, 
कायमिति भगवत्काय तन्निप्रह इत्यथः | हृषीकेशत्वादिति एतच्छिरसामिन्द्रियरूपत्वेन स्वस्य तदीशत्वादितिभावः ॥ १॥ 
ब्रह्मन्नित्यत्र ब्रुद्धीति बुद्धः स्वविषयत्वसम्पादनार्थमित्यथः, यतमानरयेति इन्द्रियविषयतां प्राप्नुवत इत्यथः, गवामिन्द्रियाणां 
रक्षक इत्यथः, विषयविषयकत्व इन्द्रियाणि नष्टानि स्टः || ३ ।; 


( ४ ) भ्रोमद्वीक्षितलालुभट्ूटयो जिता श्रीसुबोधिनीयोजना 


त्रयोदशाध्यार्थोक्तों कालियस्य शिरांसि हीति ऋष्णोपनिषत्सु कृष्णावतारे वध्यानां दोषरूपता निरूपिता तन्न्यायेन 
निग्ह्याणामपि स्वरूपं किञ्चिद्‌ विलक्षण वाच्यमतो धमसाम्याच्‌ चरित्रसाम्याच्च यस्य यद्दोषरूपत्वं तदवगम्यते, द्वादृशाध्याय- 
चित्रृतो “काळीय इन्द्रियाण्याहुरिस्यस्य टिप्पण्या तदुपपत्तिर्निरूपिता, अतस्तदुपमदं इति विपयरूपविषपूर्णाना मिन्द्रियाणासुपमद्‌ 
एच कर्तव्यो न स्वरूपतो नाशः, स्वरूपनारो भजनं न स्यात्‌, उपमदीभाव संसारासक्तिः स्यात्‌, अतः संसारासक्तिनिवारणाय 
कालियशिरसां उपमद्‌ः कृतः इति सार, सन्तुष्ट ृत्यारभ्य नात्यया भवदित्यन्तं तेषु बिषयासक्तेन्द्रियेषु स्वलीलां नृत्यादिरुपां 
चेत्‌ करोति तदा इन्द्रियवतो निस्तारो भवति, भक्तमार्गानुसारेणेति अनुजिवृक्षया स्नेहेनेत्यथः, अत एव भगवता भक्तिमाग- 
रूपचरणारविन्दाभ्यां कालियशिरःसु नृत्यढीला कृतेति ज्ञयं, तथा चायमाध्यास्मिकः पक्षः सिद्धः, पदा जीवस्य विपयासक्तान्द्रिये 
भगवद्रमणं भवत्‌ तदा जीचः कृतार्थो भवदिति । 


( ५) भगवदीयनिभयरामर्निमता श्रीसुबोधिनीकारिकाव्याख्या 


त्रयोदशेध्याये इन्द्रिणीत्यादि का० १३४४ । समदाहृता इति “शतायुः पुरुष शतेन्द्रियः? इत्यत्र इन्द्रियत्वेन मृत्यव 

उक्ता इत्यथः, त एवेति ते इन्द्रियरूपा मृत्यवः एव कालीयस्य विषपर्णानि शिरांसि ज्ञेयानि, अत इत्यादि का० १३४३ । अत 
इन्द्रियरूपत्वादुपमदं एव युक्तो न तु नाश इति भावः, शिरस्सु नृस्यप्रयोजनमाहुः सन्तुष्ट इत्यादि का० १३५९ । अन्यथेन्द्रियाणाम- 
ळाकिकत्व न स्यात्‌ किन्तु ज्ञानमार्गानुसारेण इन्द्रियादिसङघातराहित्यमेव स्यादित्यर्थः, तेषामित्यादि का० १३६३, १३७३ | 
तेषामिन्द्रियाणां विपयरूपो विरतारः कामिन्यो नागपत्न्यस्ताश्चेत्‌ सवथा कृष्णस्य भवन्ति तत एवेन्द्रियाण अङ्जसा हरवंशे 
भर्वान्त, तदेव विषयोपि पूर्वसम्बन्धहानतः सर्वोपयोगरहितः हरेर्भवति, तथा च इन्द्रियाणां विषयाणां च भगवदीयत्वसम्पादनमेव 
प्रकतळीलालाप्रयोजन मिति भावः, ननु काळीयस्य भक्तापराधित्वेन निग्रह उचितः, “तं नागभोपगरिवीतम दृष्टचेष्टमित्यादिनोक्त 
ळी ळात्वयुक्ता उत्प्राताश्चानुपपन्नाः वस्तुतः कालादिभयरहिते भगवत्युत्पातहदेस्वभावादित्याशाङ्कय तत्तात्पर्यमाहुः परीक्षेत्यादिना का० 
३८३ । परीक्षेत्यनन्तरं निरूप्यत इति शोषः, तथा च कृतो निरोधः सम्पन्नो न वेति परीक्षेवास्मिन्नध्याये निरूप्यत इत्वर्धः, 
तत्रोपपत्ति वदन्त'स्तं नागभोगेशस्याद्नोक्तभरक्तपीडाजनकळीलातात्पयमाहुरिर्द्रियाणां होति, हि यतो हेतोररर्द्रियाणां निग्रह 
परी क्षाथ हरिः कुरुत इति सम्बन्धः, अत्रन्द्रियपदं भगवदिन्द्रियपरं निग्रहपदं च भगवदिन्द्रियाणां स्वाकार्याप्रकटनपरं, तथा च 
भगवान्‌ “तं नागभोगपरीवीतमदृष्टचेष्ट”मित्याद्यक्तप्रका रेण स्वेन्द्रियाणां स्वकायोप्रकटनरूपं निम्रहं यत्‌ कृतवान्‌ स निम्रहो भक्तानां 
पीडाजनकदण्डरूपो जात इति निम्रहपदं तथा च भगवतः स्वेन्द्रियकार्याप्रकटनं सृत्योरप्यधिकपौडाजनकनिग्रहरूपं भक्तानां पूण 
निरोधे सत्येच भवेन्‌ नान्यथेति पूर्णनिरोधपरीक्षार्थमेब तथात्मानं दर्शितवा नित्ययेः, उत्गातोत्पत्तिमाहुस्ततो देवः कालं प्रेरित- 
वानिति, देवपदेनाधिदेवरूपः काळ उच्यते, स च भगबद्रपः स्वयमाध्यास्मिकाधिभोतिको प्रेरितवान्‌ अत एव “त्रिविधा? इत्युक्त 


मूले, स्वासक्तिरिति का? १३९६ ॥ केषाञ्चिद्‌ भक्तानां परीक्षा कर्तव्या कृतपरीक्षाणां केषांचिद्‌ भक्तानामासक्तिश्वापि कतव्या, 
किग्र्व एतस्मिन्‌ प्रमेयप्रकरणीये मध्यमे निरोधे भगवता प्रमेयवलेन महान्‌ यत्नः कतेव्य इति हेतोमु ग्धभावं चकारेत्यर्थः, नस्बियं 
कथो प्रासङ्गिकी न तु निरोधसाघिकेत्याशङ्कयाहुः कथामात्रत्वेति का? १४०३ | एतत्कथायाः कथामात्रत्वाभावाय साधारण 
कथात्वाभाववोधनाय पुरा पूव सङक्षपेण “चिलोक्य दूषितां कृष्णा?मित्येकेन शुक आहेत्यर्थः, ततः ““कथमन्तजलेऽगाधः इति 
विशेषप्रश्ने सति झुको विस्तरेणाह, अतो ज्ञायते एतत्कथायां कश्चिदमिप्रायो वतेत इति, अभिप्रायस्तु काळीयदमनेन भक्ताना 
मिन्द्रियदोपनिवर्तनेन निरोधसाधकत्वमेवेति, अभिप्रायविदोपभावे तु प्रश्‍नं चिनेत प्रसङ्गवशात्‌ स्वयमेव वदेदिति भावः, तथा च 
भगावन्मार्गीयसिद्धान्तो विशेषप्रश्‍नं विना विस्तरेण न वक्तव्य इति सूचित, तदुक्तं प्रथमस्कन्धनिवन्धे “ततो विशेषप्रश्नश्चेद्‌ वाच्यं 
रीतिरियं सदे”ति, अक्लिष्टे सदोषेन्द्रियरूपकालीयेन भगवदपराधकरणात्‌ सदोषेन्द्राणां भगवद्पराधकतृत्वमिति ढीलयंव 
भगवान्‌ ज्ञापयामास अन्यथा अ[क्ळष्टकमंत्वं न स्यादित्यर्थः, अत्र प्रकरणानि विभजन्त उद्यमश्चति, का० १४१३ । उद्यमः कालीय- 
दमनार्था भगवदुद्यमः, अपराधः काळीयरकतृकः, परीक्षा भक्तानां स्नेहपरीक्षा, कार्यं भगवत्कतृक काळीयनिम्रहरूपं, स्तुनिर्नाग- 
पत्नीनां, प्रसादो भगवतः, एबं पट प्रकरणानीत्पर्थः 


तार 
= 
~ 
= 
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गोस्वामिश्रीगिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनो 
निग्रहः कालियस्यस्त्र तल्फगासु च नतंनम्‌ । पश्नीस्तुतिस्तदुद्रासः पोडशे विनिरूप्यते ॥ १ ॥ 


अध कालियदमनास्मिकां ळीळां सङ ग्रहेणाह-बिलोक्येति । कृष्णाहिना कालियेन दूषितां कृष्णां यमुनां विलोक्य तस्या 
विशुद्धिमन्विच्छन्‌ कृष्णस्तं सपंसुदचासयत्‌ ततो निःसारितवान्‌ । तत्र साम्यं सूचयन्नाह-विश्वुरिति ॥ १॥ एबं सङ ग्रहेण कथितं 
कालियनिम्रहं पुनविस्तरतः श्रोठु पृच्छति कथमिति । भगवान्‌ सर्वप्रकारेण निप्रहितुं समर्थोऽपि श्रीकृष्णः अगाधे गम्भी रेऽन्तजले 
जलमध्ये अहिं कालियं कथं केन प्रकारेण न्यगृद्वात्‌ निगृह्ीीतबान्‌ ? । तथा स बे स च रमणकद्वीपनिवासी कालियो बहूनि युगानि 
बहुयुगपयन्तमावासो यथा स्यात्तथा तत्र यथा येन कारणेनासीत्‌ , तदेतत्‌ हे विग्र ! कथ्यताम्‌ । सम्वो धनेन “तब अज्ञातं किञ्चिन्नास्ति, 
सर्व िदयप्रवीणत्वात्‌? इति सूचितम । यथोक्तं याज्ञवल्क्येन-“जन्मना ब्राह्मणो ज्ञेयः संस्कार द्विज उच्यते ॥ विद्यया याति विप्रत्वं 
त्रिमिः श्रोत्रियलक्षणम्‌” इति ॥ २ ॥ एवं प्रश्ने स्वस्य भगवच्चरितश्रवण तृप्त्यभावं हेतुमाह-त्रह्मन्निति। हे ब्रह्मन्‌ ! तस्यादूसुत- 
कलेन प्रसिद्धस्य श्रीकृष्णस्य गोपालोदारचरितं गोपाळरूपेण यदुदारं सर्वषां सर्वपुरुपार्थप्रापकं चरितं जुषन्‌ श्रवणादिना 
सेवमानः करतृष्येतेत्यन्यः । तत्र दृष्टान्तमाह-अमृतमिति । यथाउम्रतं जुपन्‌ न ठृप्यते तदित्यर्थः । गोपाळरूपधारण हेतुमाह-- 
खच्छुन्द्वर्तिन इति । स्वेषां भक्तानां छन्दः इच्छा, तदनुबर्तनशीलस्येत्यर्थः । तश्चरितस्य सर्वपुरुषा् द्वेतुत्वे हेतुमाह-भूम्न इति । 
विपुलमाहात्म्यस्वेन महापुरुषस्य । तत्रापि हेतुमाह--भगबत इति ॥ ३॥ एवं प्रष्टो भगवतः सामथ्योतिशयं सूचयंस्तावद्‌ह्ृद्र्च- 
रूपमाह--कालिन्यामिति इयेन । विषाग्निना श्रप्यमाणं पच्यमानं पयो यस्य, अत एव उपरि गच्छन्तः खगाः पक्षिणो यस्मिन्‌ 
हृदे पतन्ति पेतुः ॥ ४ ॥ 


मन्वितार्थप्रकाशिका 


पोडशे क।लियदमे तत्पत्नीभि: स्तुतो हृरिः ॥ अनुजग्राह तं तत्र इलोकाः स्युः षष्टिरष्ट ( ६८ ) च ॥। 
सप्तोवाचेति सार्डास्तु पद्चाशीतिरनुष्टुभ: ( ८५॥ )॥ १६॥ 


विलोकयेति ॥ कृष्णाहिना कालियेन दूपितां कृष्णां यमुनां विलोक्य तस्याः विशुद्धिमन्विच्छन्‌ विभुः कृष्णस्तं 
सपमुदबासयत्‌ ततो निःसारितवान्‌ ॥ १॥। कथमिति॥ हे विप्र! भगवान्‌ अ गाधे गम्भीरेऽन्तजेले जलमध्ये अहिं कालियं 
कथं केन प्रकारेण न्यृह्णात्‌ निगृहीतवान्‌ तथा स वे अजळचरोऽपि कालियः तस्मिन्नन्तजेले बहूनि युगानि बहुयुगपयन्तमावा सो 
यथा स्यात्तथा तत्र यथा येन कारणनासीत्‌ तदेतत्‌ कथ्यताम्‌ । वहूनि युगानि आवासो यस्येत्यहिविशेषणं वा ॥ २ ॥ ब्रह्मन्निति ॥ 
हे बरह्मन्‌। भूम्नो महत्तमस्य स्वच्छन्द्वतिनः स्वतन्त्रस्य भगवतः अस्तम अमृततुल्य गोपाछोदारचरितं गोपाळरूपेण कृतं यदुदार 
चरितं तत्‌ जुषन्‌ सेवमानः । आर्षः शता । कस्तृप्येत । तडापेः सकमंस्य दृप्यतेः कर्मेकत्तेरि वा ।।३।। काळिन्द्यामिति ॥ विषारिनना 
रप्यमाणं पच्यमानं पयो यस्य अत एव उपरि गच्छन्तः पक्षिणो यस्मिन्हृदरे पतन्ति स्म पेतुः एव भूतः कालियस्य निवासरूप- 
काढिन्यां कश्चित्‌ हृदः काळिन्दीप्रवाहेण अस्प्रष्ट एव यमुनादक्षिणभागे योजनप्रमाणः आसीत्‌। प्रबाहेण तञ्जळस्पश तु यमुना 
तदे शे अव्यवहार्यबाभविष्यद्ति ज्ञेयम्‌ ॥ ४ ॥ 


श्रीगो पालानन्दमुनिविरचितं निगूढाथं्रकाशऱ्याख्यानम्‌ 


इदानीं पोडरेऽध्याये श्रीकृष्णस्य यमुनापतनं तत्संबंधिजनानुतापं च कृष्णकृतनागद्मनं तत्पत्नीनां स्तुति च यमुनायाः 
सकाशात्तन्निकाशनंच निगदति कृष्णाहिना कालीयसर्पेण दूषितां दोषं प्रापितां कृष्णां काळिंदीसुद्वासयत्‌ निष्काशयामास । १॥ 
कथमिति अगाधे बहुले अंतर्जले जलमध्ये बहूनि युगान्यावासो यस्य त बहुयुगपर्यंतं निवासिन अहिं कथं न्यगृह्वात्‌ स सपः तत्र 
यथा येन प्रकारेण आसीत्‌ हे विप्र तेन प्रकारेण प्रश्नद्वयं कथ्यतां ।।२॥ स्बछंदं स्वतंत्रं वत्तते इति स्वछंदवःत्तीतस्य यत्‌ गोपाळवेषेण 
उदारमुत्कृष्टमाचरितं त देवासृतं जुषन्‌ सन्‌ कस्ठृप्येत अतः कथ्यतां ॥ ३॥ विषारिनिना शशवप्यमाणं उत्सिच्यमानं पयो जलं यस्य सः 


° 


सपस्य हृदः अतः उपरिगछंतः ।। ४ ॥ 
भगवत्प्रसादाचा यंविरचिता भक्तसनोरञजनो 


निग्रहः कालियस्योक्तः षोडशे यमुनाहदे । नागपत्नोस्तुतकृष्णकृतस्तासामनुग्रह: ॥ १ ॥ 
देतेयान्‌ रासभान्‌ हत्वा गोपांस्तालफलान्यलम्‌ । आशयित्वा फणारङ्ग ऽतृस्यत्कालीयभोगिनः ॥ २ ॥। 


अथ श्रीहरेः कालियदमनात्मकं कमोनुवर्णयितुकामस्तावद्राज्ञः प्रश्‍नावसरप्रदानाय तत्‌ संगृह्य दशयति ।। विळीक्येति ।॥। 
विभुः परमेश्वरः, कृष्णः, कृष्णाहिना कालियेन, दूषितां दूषितजञळीङ्कतां, कृष्णां यमुना, चिलोक्यालोच्य, तस्याः, कृष्णायाः विशुद्धि 


अन्विच्छन्‌ कत्त कामः सन्‌, तं कालियाख्यं सप, उदवासयत्ततो निष्कासितवान्‌ ।। १ ॥। तत्र बिस्मितः प्रच्छति राजा कथसितिः 
द्वाभ्याम्‌ ॥ कथमिति ॥ अन्तजले जलमध्ये, तत्रापि अगाधे अतलूस्पश, तत्राप, अहिं महाविषं सप, कथं भगवान्‌ , न्यगृद्वात्त्‌ 
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निग्रहीतवान्‌ । सः अहिः, वे बहूनि युगान्यावसतीति तथाभूतः, यथा येन प्रकारेण, आसीत्‌ , तदपि, हे विप्र, कथ्यताम्‌ ॥ २॥ 
अत्रात्मनः झुश्रषाधिक्यं व्यनक्ति ।। ब्रह्मन्निति ॥ भूम्नः विपुलमाहात्म्यस्य, स्वच्छन्दवत्तिनः स्वतन्त्रस्य, तस्य भगवतः, हे ब्रह्मन्‌, 
गोपालोदारचरितं लीलया गोपालस्य सतो यढुदार चरित्र, तदेव अमृतं जुषन्‌ संसेवमानः, कः पुमान्‌, तृप्येत । न को5प८ घरित्र- 
श्रवण तृप्ति याया दित्यथः ॥३।॥। कालिन्द्यामिति ॥ कालिन्द्यां यमुनायां, कश्चित कालियस्य, हृदः, आसीत्‌ । कथंभूतः । विषाग्निना 
विषवहिना, श्रप्यमाणं पच्यमानं पयो यस्मिस्तथाभूतः, उपरिगाः तस्योपरि चरन्तः, खगाः पक्षिणः, यस्मिन्‌, पतन्ति पेतुः 
चिषमयजळविध्रुड्वायुप्रसारस्पशमात्रेणापि मूच्छिताः पतन्ति स्मेत्यर्थः ।। ४ ॥ 


भ्रोहरिसुरिविरचितं श्रोमक्तिरसायनम्‌ 


विलोक्येति : १०.१६.१. 
श्रीकृष्णः स्वानुरूपां स्रियमलमहिना दृषितां स्वीयरूपाभासेनेन्द्रण मृष्टां मुनियुवतिमिवालद्य चेतःपविन्नाम्‌ । 
युक्त तच्छूद्धिकामो5भवद्पसरणं तस्य कृत्वा यदग्रं स्पष्ट दावाग्निदिव्यं जनरगघहरं स व्यधात्पूर्णकामः ।। १॥ 
विधाय बलशालिना बहुळतालमान चनं सढीलमखरव कृतं भुबिजनोपजीव्यं यथा। 
विधातुमुचितं तथा तदनुजनस्य सम्प्रत्यपि ममेति किमभूत्प्रभुः खलवनावगाहोन्मुखः ॥२॥ 
ha © ° ~ हि रोग ~ 
पुत्रेण प्रिययाऽजेन च रसाप्त्ये साधुसूर्याटतं कृत्या नीतमरोगतामिह सरोगं चापि यत्प्रमतः । 
© he ~ po ~ 
तत्ताद्रग वनजातमेतदघुना सत्कायमञ्जोमयेत्यालोच्याभवदच्युतः किमु समुश्चित्तोऽवगा हेऽम्भसः।। ३॥ 
कृत्वा रोगनिराकृतिं न. सुखयाम्येनां यदा दशितप्रागभ्यन्तरभावकामिह तदा धन्वन्तरित्वं मम | 
किं बा मां शरणीभवेद्भगवदोच्छित्त्य च को वा झुवीत्यार्तत्राणपरायणः स भगवांस्तां कतुंमे च्छर्किमु ॥ ४ ॥ 
साधारणोऽपि सहते न पराङ्गनायामप्यन्यवीश्चणमपीति कथं स शौरिः । 
स्वस्नीगृहे बत सहेत भुजङ्गवासं तच्छासनोद्यतमना इति युक्तमीशः || ५॥ 
यः काळाहियुतो भवो निगदितो भीतिप्रदः प्राणिनां तत्राहं विहरन्‌ क्षणेन तमहि तस्माद्विनिःसारयन्‌ । 
~ क ४ र हा 
भोग्य भक्तजनरनामयतया तं चातनोमि क्रमादू व्यक्तीकतुमिति प्रभुः किमु तदा तत्ताृगारव्धवान्‌॥ ६॥ 
अस्मिन्वने भवति यो विषयो मढीयअक्तापकायंछमवामि ततः स्वकीयान्‌ । 
त शोधयामि विषयंच तथा यथाऽम्र स्यात्तत्सुखाचह इति प्रभुरेवमैषीत्‌ ॥ ७ ॥ 
योऽस्मिन्‌ पर्वतमूधतोऽम्बुनिधितःशख्ास्नसङ्घादपि प्रह्मादं विषतो5प्यरक्षदखिलाद्प्यन्यतः साध्वसात्‌ । 
स श्रीशो हि विषाकुलान्तरांमदं दृष्टा तदीयाभिथं प्रह्मादं भुवनं यदेच्छदसतं क्तु तदेतिक्षमम्‌॥ ८॥ 
कालिन्द्यामिति ; १०.१६.४. 
यो यामुनोदरगतस्तनयो ममासो स्पष्टस्ततो5स्य परिह्ृस्य गद विधेयम्‌ । 
सोख्यं मयेत्यनुविचिन्त्य किमच्युतो5साबेच्छभदं तमपि कतुमहिं गताधिम्‌ ॥ ९ ॥ 
यज्जीवनं भवति नव परोपकारि धिक्‌ तस्य जन्म जगतीत्यनुतापयुक्तम्‌ । 
आसीत्पयः किसु विषाग्निमिषेण तस्माच्छीशो5न्वगात्‌ तदनुतापिजनानुकम्पी ।। १० ॥ 
विषयाहिरगाधचित्रवीयोंडवनिजानेव न केवलं हिनस्ति । अपि तूध्वगती नपीत्यसूचि वचसा5र्षण पतत्खगार्थकेन ॥ ११॥ 


कुष्णप्रिया 


श्रीशुकदेवजी कहते हँ--परीक्षित्‌ । भगवान्‌ श्रीकृष्णने देखा कि महाविषधर कालिय नागने यमुना जी का जल विषेला 
कर दिया हे । तब यमुनाजी को शुद्ध करने के विचार से उन्होंने वहाँ से उस सर्प को निकाल दिया ॥ १॥ राजा परीक्षित ने 
पूछा : ब्रह्मन्‌ | भगवान्‌ श्रीकृष्णने यमुनाजी के अगाध जल में किस प्रकार उस सर्पका दमन किया ? फिर कालिय नाग तो 
जळचर जीव नहीं था ऐसी दशा में वह अनेक युगों तक जल में क्यों ओर कैसे रहा ? सो बतळाइए ।।२॥ ब्रह्मस्वरूप महात्मन | 
भगवान्‌ अनन्त है वे अपनी लीळा प्रकट करके स्वच्छन्द विहार करते हें । गोपाळरूप से उन्होंने जो उदार लीला की हे, बह 
तो अमृतस्वरूप हे । भला उसके सेवन से कोन तृप्त हो सकता हे ॥।३॥ श्रीशुकदेवजी ने कहा--परीक्षित्‌ । यमुनाजी में काढिय 
नाग का एक कुण्ड था । उसका जळ विषकी गर्मी से खोलता रहता था । यहाँ तक कि उसके ऊपर उड्नेवाले पक्षी भी झुलसकर 
उसमें गिर जाया करते थे ॥| ४ ॥ 











स्क, १० पू. अ, १६ रलो. ५-८ ] अनेकव्याख्यासमलडःकृतम्‌ ३९१ 


'विप्लुष्मता विषोदोमिमारुतेनाभिमशिताः । म्रियन्ते तीरगा यस्य ग्राणिनः स्थिरजङ्गमाः ॥ ५॥ 
तं चण्डवेगविपवीयमवेक्ष्य तेन दुष्टां नदीं च खलसंयमनावतारः । 
कृष्णः कदम्बमधिरुद्य `ततोऽतितुङ्गमास्फोव्य "गाढरशनो न्यपतद्‌ विषोदे ॥ ६ ॥ 
सपहदः पुरुषसारनिपातवेगसंक्षो भितोरगविपोच्छवसिताम्बुरा ज्ञः । 
*पयु तृप्ठतो विपक*्पायवि भीपणोमि धावन घनु;शतमनन्तबलस्य कि तत्‌ ॥७॥ 
तस्य हृदे विहरतो अुजदण्डघूणवार्धघोपमज्भ॒ वरवारणविक्रमस्य । 
आश्रृत्य तत्‌ स्वसदनामिभवं ` “निरीक्ष्य चक्षुःश्रवाः समसरत्त' 'दमृष्यमाणः ॥ ८ ॥ 
कर्देसक्षमा 


र अन्वयः -यष्य विष्छुष्मता विषोदोर्मिमारुतेन अभिमरिताः तीरगाः स्थिरजङ्गमाः प्राणिनः म्रियन्ते || ४ ॥ चण्डवेग- 
विषवीयमू तम्‌ अवेक्ष्य नदीं दुष्टां च तेन ( अवेक्ष्य ) ततः गाढरशनः खळसयमनावतारः कृष्णः अतितुङ्ग' कदम्बम्‌ अधिरुह्य 
आस्फोट्य विषोदे न्यपतत्‌ || ६ ॥ पुरुषसारनिपातवेगसंक्षोभितोरगविषोच्छबसितास्बुराशिः विषकषायविभीषणोमिः सपंहृदः 
धाबन्‌ पयक्‌धनुःशत प्छुतः तत्‌ अनन्तवळस्य किम्‌ ( आश्चयंम्‌ ) ॥ ७॥ अङ्ग चरवारणविक्रमस्य हृदे बिहरतः भुजदण्डधूण- 
वार्धापम्‌ आश्वस्य तत्‌ स्वसद्नामिभवं निरीक्ष्य तत्‌ अमृष्यमाणः 'चक्षुश्रवाः समसरत्‌ ।। ८ ॥ 


श्रोघरस्वामिविरचिता भावाथंदीपिका 


किं च । विप्रष्मता अंबुकणयुक्तन विषोद्तरगस्परितमारुतेन स्प्रष्टा यस्य तीरगा म्रियंते स हृद आसीदिति ॥ ५॥ तं 
कालियम्‌ । चंडो वेगो यस्य तादृशं विषमेव वीर्य साम: यस्य तम्‌ । कदुंवमिति भाविना श्रीकृष्णचरणस्पशभाग्येन स एकस्तत्ती रे 
न शुष्क इति ज्ञातव्यम्‌ । अमृतमाहरता गरुत्मताऽऽक्रांतत्वादिति च घुराणान्तरम्‌। आस्फोट्य बाहुं करतलेनाहत्य गाढा दृढ 
द्वा रशना कटिवंधनवस्नं येन सः ॥ ६ ॥ तदा सर्पस्य हदः पुरुषश्रेष्ठस्य पतनभारेण संक्षोभितानासुरगाणां विषे रुन्नतांबुराशियेस्य 
सः | विषेण कषायीकृता भयंकरा ऊर्मयो यस्य सः। प्रक परितो धावन्‌ धनुःशतं प्लुतः प्रसृतः नेतच्चित्रमित्याह | अनंतवल- 
स्येति ॥ ७॥ हृदे बिहरो भुजदंडाहतोदकघोषं श्रुस्वा ततः स्वसदनाभिभवं निरीक्ष्य तद्सहमानः सप; समसरत्‌ समाजगाम ।।८।। 


श्रोचंशोघरकृुतो भावारथवोपिकाप्रकाशः 


_ अत्रान्यदाह—किं चेति यस्य हृदस्य । अभिमरदिताः स्पष्टाः ॥ ५ ॥ चंडस्तीक्ष्णो वेगः । तेन कालियेन । ततः कद्‌ंबात्‌ । 
अतितुंगात्‌ अत्युच्चात्‌ । हृद्‌ इति शेषः ॥ ६ ।। तदा पतनकाले । कषायी कृताः कथिताः । यद्वा-—विषकषायेण चिषरागेण विभीषणा 
> ६६ गो ~ Fe योजनवि 
उमयो यस्येति “काथे रागे कषायोऽञ्जी नियोसे सौरभे रसे?! इति यादवः । किं तत्‌ न किमपीत्यर्थः । ळक्षयोजनविस्तारायाम- 
गरामितभूष्छावनमपि तत्र नादूभुतावहमिति भावः । 'षण्णबत्यंगुळं धनुः? इत्यमरः । 'वनुहस्तचतुष्टयम्‌? इति च ॥ ७॥ अंग हे 
| बरवारणो गजंद्रस्तदठद्विक्रमरय । यद्वा-अगैरवयचेर्वरः श्रेष्ठो यो वारणस्तत्समविक्रमस्य । ततः श्रोक्कषणात्‌ । स्वसद्नाभिभवम्‌' 
सप्यानपराभव । समाजगाम बाधितुमाजगामेत्यर्थः । वरः श्रेष्ठ बिट्पतौ च देवादेरीप्सिते बृते” इति यादव: ॥ ८ ॥ 


श्रोमज्जोवगोस्वा सिक्रता घेष्णवतोषिणी 


पे विप्रष्मतेति । श्रप्यमाणपयस्तया सदा जवेन तत्कारणानासुष्दलनात्‌ इति मारुतस्यापि दाहकत्वमुक्तम्‌ अन्यश्च विशेषः 
श्र ७ 


५ढीघ योजनविस्तार ( दुस्तरं ) मगम्यं त्रिदशैरपि । गम्भीरसक्षोभ्यजछं निष्कस्पमिव सागरम्‌ ॥ 

दुःखोपसपै तीरेषु ससपेविपुलेर्बिछे; । विषारणीभवस्याग्नेधू मेन परिवेष्टितम्‌ ॥ 

टृणेष्वप पतत्स्वप्सु ज्वलन्तमिव तेजसा । समन्ताद्योजनं साग्रं तीरेष्वपि दुरासदम्‌? ॥ इति । 

१. विप्र ष्मता-श्रीधर. वंशी. वीर. विश्व. ; विप्लुष्मता-शुक. । २. तुङ्गादास्फोटय-वीर. विज. । ३. रशनोऽम्यपतध्‌-इति कस्यचित्‌ । 


४, सापं-विज, । ५. पर्यक्‌-श्रीधर, वंशी. बीर. विज. विश्व. शुक. । ६. कषायितभीषणोमिरचद्धनु:-वीर. । ७. रञ्चद्नु-वीर ; भोधोमनु- 
विज, | ८. तस्मिनहृदे-बीर, विज. । ९. तं स्वं सदना-वीर. । १०. भवं ससैन्यः । ११. तममृष्य-विज. । | 


३९२ श्रीमद्वागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. १६ श्लो. ४-८ 


एवं भूमिगुहायां तत्पुरोजलस्तम्भविद्यया जलमध्य एव बा ॥ ५ ॥ वेगः शीघ्रप्रसपण 'चण्डेति अप्रतिकाय्यत्वादितोऽयं 
निःसाय एवेति भावः तेन कालियेन हेतुना अधिरुह्य तच्छिखरे आरुह्य तथा 'च तत्रेव “आरुढय्वपळः कृष्णः कदम्बशिखर मुदा” 
इति ततः कदम्बात्‌ गाढरसन इत्यनेन केशादीनामपि गाढबन्धनमुपलक्ष्यते तथा च तत्रेव “बध्वा परिकर दृढम्‌” इति न्यपत 
दित्यत्र हेतुः खलानां संयमनाय अवतारः स्वलोकादवतरण किंवा मस्स्याद्यचतारा अपि यस्य सः इति कालियदमनार्थमित्यर्धः । 
एकः कदम्बः किमवशिष्टः श्रीक्रष्णवृक्षत्वात्‌ कृष्णवत्‌ “कदम्वः कृष्णवृक्षी हि कालियहृदसमीपगः। तस्मादेको न शुष्कोऽसौ 
विषहारकरः परान? इति प्रसिद्धया श्रीकृष्णेनेव स विहाराय रक्षित इति गम्यते, परानिति वचनात्‌ तत्संनिवासिनो वृक्षगणा अपि 
न सृता इत्यायातमेवेत्यर्थः ।। ६ ।। पुरुषसारत्वादेव निपातवेगः अन्यत्तेः। यद्वा, पुरुषस्य भगवतः सारेण किञ्भिदूवलप्राकट्येन 
यो निपातस्तस्य वेगेन जवेन सश्षोमितः अत एवोरगविषोच्छ धसितश्चाम्बुराशियस्य स कपायितेति पाठः श्रीचित्सुखस्य श्रीरवामि- 
पादानां च सम्मतः कषायी कृत इति व्याख्यानात्‌ । कषायोऽत्र क्वाथ्यरसो रक्तः पोतबर्णा वा ''नियासेऽपि कषायोअश्ली” 
क्षीरस्वामिना तत्तद्टयाख्यानात्‌ । धीमन्‌ हे विवेकिन्‌! इति राजानमाश्वसयति, धनुषः प्रमाणमुक्तम्‌ अष्टाभियवमभ्यंः स्यादडगुलं 
द्वादशाङगळम । ताळं त्रिताळको हस्तो हस्तो द्रो किष्कुरूच्यते । किष्कुद्दयं धनुः प्रोष्तम?? इति अतः पूव तावत्मरदेशमात्रमा१म्येव 
बाळा गावश्च रक्षिता इति ज्ञेयम्‌ अनन्तं वळ इाक्तियेस्य तत्कम । यद्वा, अनन्तस्य नागराजस्यापि विषादिवळं यस्मात्तस्य तद्विष 
किम्‌? अपितु न किब्िदपीत्यर्थः ॥ ७ ॥ विहरतः विचित्रजळवाद्यसन्तारादिक्रीडां कुर्वतः वरवारणो दिग्धस्ती तद्वद्विक्रमस्य 
अङ्ग त्यव्ययं राज्ञः शोकनिरासार्थ सलाळनसम्बोधनम्‌ ।। ८ ॥ 

श्रीसत्सनातनगोस्वामिकृता बुहद्‌ बेष्णवतोषिणो 

विप्रष्मतेति श्रप्यमाणपयस्तया सदा जवेन तत्फणानासुष्धलनादिति मारुतस्यातिदाहकत्वभुक्तम्‌। अन्यश्च विशेषः 

श्रीहरिवंशे ( बिष्णु प० ११।४२,४४,४६ )-- 
“दीघ योजनविस्तार दुस्तरं त्रिदशेरपि । गम्भीरमक्षोभ्यजळं निष्कम्पसिव सागरम्‌ ॥ 
ठुःखोपसपं तीरेषु ससपॅबिपुलर्बिलेः | विषारणिभवस्याग्नेधू मेन परिवेष्टितम्‌ ॥ 
णेष्वपि पतत्स्वप्सु ज्वलन्तमिव तेजसा । समन्ताद्योजनं साग्रं तीरेष्वपि ठुरासदम्‌॥ इति ॥ ५॥ 

वेगस्तेजो जतो वाः चण्डेत्यप्रतिकाय्यंत्वादितोऽयं निःसाय्यं एवेति भावः । तेन कालियेन हेतुना । अधिरुह्य तच्छि 
खरमारूह्य; तथा च तत्रव ( हरिवशे विष्णु प, १२।१) 'आरोहश्षपलः कृष्णः कदम्बशिखरं सुदा? इति। ततः कद्म्वात्‌; 
“गाढरसनः? इत्यनेन केशादीनामपि गाढबन्धनमुपलक्ष्यते; तथा च तत्रव ( हरिवंश विष्णु प १२।१ ) “वद्ध्वा परिकरं दृढम्‌? 
इत्यभिसुखमपतत्‌ ; 'न्ययतत? इति पाठे महावेगेन कुदित्वा मध्येऽपतत्‌। यतः खलानां दुष्टानां संयमनायावतारः श्र।वेकुण्ठादव- 
तरणम्‌ ; किंवा मत्स्याद्यचतारा अपि यस्य स इति कालियदमनार्थमित्यर्थः॥ ६॥ पुरुषसारत्वादेब निपाते वेगः। अन्यत्तेब्यो- 
स्यातम्‌ । यद्वा, पुरुषस्य भगवतः सारेण बलेन निपाताद्यो वेगो जळसब्ालनम्‌ , किंबा निपातस्य वेगेन जवेनातिशीघ्र' संक्षोभि 
तोऽतएवोरगविषोच्छवसितश्चाम्बुराशिर्यस्य सः । 'कषायित' इति पाठः श्रोचित्सुखस्य श्रीस्वामिपादानाञ्च सम्मतः, 'कषायीकृताः! 
इति व्याख्यानात्‌ । धीमन्‌ हे विवेकिन्निति राजानमाश्वासयति । अनन्तं बळ शक्तियस्य; तत्‌ कम्मे; यद्वा, अनन्तस्य नागराजस्यापि 
बल यस्मात्तस्य तद्विषं किम्‌ ? अपि तु न किञ्चिदपीत्यर्थः ।।७।। विहरतो विचित्रजळवाद्यसन्तारादिक्रीडां कुव्वतः । अंगेत्यव्ययम्‌ , 
राज्ञः शोकनिरासाथ स-ळाळन-सम्योधने; हे अंगस्वरूपात्मीयेति वा । वरवारणो मत्तगजेन्द्रस्तद्ठदूबिक्रमो जलाहतिक्रीडा यस्य; 
किंबा, जलेऽपि वरवारणवद्विक्रमो ळीलागतियस्य; यद्वा, अंगे कस्मिंश्चित्‌ श्रीपादाव्जकनिष्ठांगुल्यचयवेऽपि वारवारणाद्राबतादपि 
विक्रमः शक्तिविशेषो यस्य तस्येति भुजदण्डाभ्यामाहतस्य जलस्य महाशब्दो नादूसुत इति भावः । निरीक्ष्यालोच्य चक्षुसेव 
श्ट्णोतीति चश्चुःश्रबा इति ददू घोपश्रवणे चक्षुध्रवृत्तेस्तस्य वक्ष्यमाणसोन्द्यं न किञ्चिदाकलयदिति भावः, अन्यथा दंशनासम्भत्रात्‌। 
यद्धा, चक्षुषि श्रवः कीत्तियस्ग्र चक्षुषा श्रवणस्यापि सिद्धस्तत्साफल्यं त्वछुनेचाभूदिति भावः॥ ८ ॥ 

श्रीसुवशनसुरिकतं श॒ कपक्षीयम्‌ 

गाढरशनः द्रढीकृतवासः परिधानः ।। ६ ॥ पुरुषसारः कृष्णः विषोच्छ बसिताम्बुराशिः विषजुष्टप्रबृद्धबारिपूरः धनुः शतं 

घुः शतहरतमितं देश पयकप्छुतः तीरप्रान्तमळङ्कयत्‌ ।। ७-८ ।। 
भ्रीमद्वीरराघवाचायंकृता भा गवतचन्व्रचन्द्रिका 

यस्य हृदस्य तीरगाः स्थिरजङ्गमाः वृक्षादिरूपा सृगादिरूपाञ्च॒ प्राणिनः विप्रष्मता शीकरयुक्तन विषजळतरङ्गाणा 
मारुतेनाभिमशिताः संस्पृष्टाः म्रियन्ते तथाविधः कञ्चिदूध्दः काळीयस्यावासभूतः कालिन्द्यामासीदित्यन्बयः ।। ५॥। स्पशमात्रेणंब 
व्यापनशीळं विप रेव बीयं बलं यस्य तं कालीयं हृदं बा तेन दुष्टां नदीं यसुनां चालोक्य खलानां संगमनाय दमनायाऽवतारो यस्य 
सः हेतुगभमिद्‌ं तत्त्वादू कदम्बं वृक्षमधिरुह्य गाढा रढीकृता रशना काढी यस्य सः आस्फोटूय करतलेन भुजमुत्सङ्ग वा आहत्यात्यु 





व SO 
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भतात्ततः कदम्बात्‌ कथञ्चिद्विषोदे न्यपतत्‌ अमृतमाहरता गरुत्मताक्रान्तत्वात्स कदम्बो विषजलेनापि न शुष्क इत्याहुः ॥ ६ ॥ 
सपस्य हृदः पुरुपवर्यस्य पुरुषोत्तमस्य निपातवेगेन संक्षोमितानामुरगाणां विषेरुच्छवसितः प्रवृद्धो$म्बुराशिवी रिपूरो यस्य विषः 
कपायिताः कपायीताकृताः काथिताः भीषणा ऊर्मयो यस्मिन्‌ तथाभूतः पर्यक्‌ परितोऽञ्जधनुश्शतं तत्परिमाणस्थळं प्लुत आवृतः 
नेतचित्रमित्याद्र--अनन्तबलस्य तत्किं कियत्‌ || ७॥ तस्मिन्‌ हृदे विहरतः गजश्रष्ठस्येब विक्रमो यस्य तस्य भगवतो भुजदण्डाह- 
तोदृकपोषमाकण्यं अङ्ग हे राजन्‌ ! स्वनिळयतिरस्कारमसहमानश्चक्षुःश्रवाः सर्प स्वसेन्यसद्वितः समसरदाजगाम ।। ८ ॥ 


श्रीविजयघ्वजतीथकृता पद रत्नावली 


विप्छुष्मता विशेषेण दहता “प्रेष प्छुष दाह” इति धातुः विषेण विशिष्टमुदं विषोदं तेन युक्ता ऊमयः विषोदोमंयः यस्य 
स तथा स चासो मारुतः विषोदोमिंमारुतः तेनाभिमशिता आवृत्य गृहीताः यस्य हृदस्य ॥ ५॥ तेन कालियेन खलानां संयमनार्थ 
निग्रहार्थम्‌ अवतारो यस्य स तथा आस्फोटध द्विगुणी कृुतहस्तप्रहार कृत्वा गाढरशनः दढवद्धकक्षप्रदेशः विषोदे विषमिश्रितजले इद 
इति शेप: ॥ ६॥ सपस्य निवासभूतह्ृदः सर्पह्ठदः पुरुषभारस्य पुरुषवरस्य पुरुषश्रष्ठस्य पुरुषोत्तमस्येत्यर्थः । निपातवेगेन सङक्षो- 
भितस्य सञ्चालितस्य स्तरस्थानस्थितिक्लिष्टस्थोरगस्य विषेण सह उच्छ बसितः उद्रेखितः अम्बुराशिर्येस्य हृदस्य स तथा विषकषायेण 
बिषकाथेन बिषरागेण वा विभीषणोर्मिभिः भयङ्करतरङ्गोर्मिभिः भयजनक “रागे क्काथे कषायोस्जी नियोसे सोरभे रसे? इति 
यादवः | एवंविधो हृदो धनुश्शतं तीरस्थानमुल्लङ्वय पर्यक्‌ प्छुतः परितः उद्रिच्य गतः ह्रेरेतन्न चित्रमित्याह-अनन्तवळस्येति । 
लक्ष्योजनबिस्तारायामपरि मितभूप्छावनेप न चोद्यं किमुत धनुःशतमित्यर्थः || ७ || अङ्ग नुप ! श्वृणु चारवारणविक्रमस्य गजेन्द्र- 
बिक्रमस्य यद्वा अङ्गेरवयवंः वरणीयस्य वारणस्य विक्रम इव चिक्रमो यस्य स तथा तप्य हरेभू जदण्डाभ्यां घुणेस्य मन्द्रध्वनितया 
रु्भस्य वारः जळस्य घो षमाश्रृत्य तस्मात्स्वसद्नाभभवो यस्तममृष्यमाणः चक्षुःश्रवाः सर्प; त कृष्ण समसरत्‌ संसृतवान्‌ वाधितु- 
मागतवानित्यर्थः “बरो ना रूपजामात्रोर्देवादेवादेरी प्सिते बृते इति ।। ८॥ 


श्रीमज्जीव गोस्वा सिक्कतः क्रमसन्द भः 


विभुष्मतेति जलस्तम्भविद्यया तन्मध्य एव तस्पुरीदुःखोपसपं तीरेषु ससरपैंविपुले 
पुरुषस्य भगवतः सारेण किख्िदूबळप्राकट'थ नेत्याद्यपि आह्य' कषायितेति पाठः 
व्याख्यानात्‌ ॥ ७-८ ॥ 


रिति श्रीहरिवंशदृष्टया बिलेष्वपि ।।५-६॥ 
श्रीस्वामीचित्सुखस्यापि मतः कषायीकृता इति 


ध्ीसहिइवनाथचक्रवतकृता साराथदशिनी 


विमुष्मता अम्बुकणयुक्तन विषादकतरङ्स्पर्दिमारुतेन अभिमृष्टः स्पष्टाः ॥ ५॥ तं काङियं कदम्बमिति अविना 
श्रीक्ृष्णचरणस्पशभाग्येन स॒ एकस्तत्तीरे न शुष्कः अमृतमाहरता गरुत्मताक्रान्तत्वादिति पुराणान्तरमिति श्रीस्वामिचरणाः 
गाढं दृढ बद्धा रशना रशनापदोपळक्षिताः छुन्तलोषणीषादयोपि येन सः आस्फोटःय वाहु करतलेनाहत्य ।। ६ ।। ततश्च पुरुपस्य 
कृष्णस्य सारेण वलेन यो निपातवेगस्तेन संक्षोभितानाम उरगाणां विषेरुन्नतोऽम्बुरािर्यस्य सः विषेण कघायीकृता रक्तपी तवर्णीकृता 
भयड्टरा ऊमयो यस्य सः “नियीसेऽपि कषायो5ख्रीत्यत्रः? क्षीरस्वामिना तथा व्याख्यानात्‌ पय्येक परितः धनुश्शतं प्लुतः प्रसृतः 
“अष्टभियवमध्येः स्यादङ गुल तैख्निभिर्भवेत्‌ । ताळं त्रिताळको हस्तो हस्तो दौ किष्कुरूच्यते ॥ 


किषकुद्वयं धनुःप्रोक्तमः? इति ॥ ७॥ विहरतः बिचित्रजळवाद्यसन्तारादिना क्रीडतः सुजदण्डाभ्यां घूण येषां तथाभूतानां 
बारां जानां घोषं श्रुरवा तत्ततो घोषादेव स्वसद्नस्याभिभवं निरीक्ष्य तत्तम्‌ असहमानः ॥ ८ ॥ 


श्रीसच्छ्कदेवकतः सिद्धान्तप्रदी पः 


यस्य तीरगाः स्थिरजङ्गमाः स्थावराः जङ्गमाञ्च विप्छुट्‌ विषाम्बुकणो विद्यते यस्मिन्‌ तेन विघोदकोर्मिस्पर्दिमारुतेन 
अभिमशिताः परितः स्पृष्टा म्रियन्ते स हृदः आसीत्‌॥ ५॥। खळसेंगमनाः अवतारा; यस्य सः स्वयमाविभू तो भगवान्‌ कृष्णः तं 
कालियं चण्डवेगं तीव्रवेगं यद्विषं तदेव वीर्य यस्य तं तेन दुष्टां नदीं प्रावृषि अतिवृष्ट्॒यां सत्यां तञ्जळप्रवेशादित्यर्थः । काद्रवेयेर्नि- 
युक्तनामृतमाहरता श्रीगरुडेनाक्रान्तत्वात्स कदम्बस्वत्तीरे न शुष्कस्तमधिरूढः गाढा दृढीकृता रशना काञ्ची येन सः बाह्वाद्याङ्गानि 
करतठाभ्यामास्फोट याहत्य ततो निपतत्‌ ॥ ६॥ तदा स सर्पहृदः पुरुषसारस्य पतनवेगेन संक्षोभितानासुरगाणां विषेरुच्छ बसितः 
उद्रिक्तोःम्वुराशियस्य सः विषैः कषायाः कषायीक्कताः विरोषतो भीषणा ऊर्मयो यस्य सः पय्यक्‌ परितो धावन्‌ धनुः शतं प्लुतप्रसृतः 
एतघित्र नेत्याइ-अनन्तबळस्य किं तदिति ।। ७ ॥ तष्य शरीपुरुषोत्तमस्य भुजदण्डाहृतोदकघोषमाकण्य तत्ततः स्वसदनाभिभवं च 


निरीक्ष्य तदसृष्यमाणः तत्स्वसद्नाभिभवमसहमानाः समसरस्समाजगाम ॥ ८ ।। 
५० 


ह 
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श्रीबलदेवविद्याभूषणकृता वेष्णवानन्दिनी 

विप्रुष्मता तदम्चुकणयुक्तन अभिमर्पिताः स्प्रृष्टाः सन्तः ॥ ५ ॥ तमहिं करम्चमधिरुह्यातितुङ्गात्ततो बिषोदे5भ्यपतन्‌ | 
एष कदम्त्रो भाविभगवत्पदस्पश सोभाग्यान्न शुब्कः सुधामाहरता गरुडेन तस्मिन्नुपवेशाद्वा गाढा दृढवद्धा रसना परिकरवन्धन 
येनेति कुन्तलोष्णीषादेरुपलक्षणम्‌ । वाहुं वामं दक्षिगपाणितलेनास्फोटय आहृत्य ।। ६ ॥ पुरुषस्य हरेः सारेण बलेन यो निपात- 
वेगस्तेजासंक्षोभितानामुरगाणां विषरुच्छवसित उन्नतोऽम्बुरादियेस्य सः विषेण कपायां काथरसो रक्तपीतवणता तेन विभीषणा 
भयङ्करा ऊर्मयो यस्य स सर्पेहृदः पयेक्‌ परितो धनुःशतं प्लुतः प्रसृतो5भूत-- 

अष्टभियेवमध्येः स्यादङगुळं तैस्त्रिभिभवेत्‌ । ताळ त्रिताळको हस्तो हस्तो द्रो किष्कुरुच्यते ॥ 

किष्कुद्वयं धनुः प्रोक्तम्‌?? । इति वचनात्‌ धनुमीनं वोध्यम्‌ ।। ७॥ तस्य विहरतो विच्वित्रजळवाद्यसन्तादिना विक्रीडतो 
सुज्जदण्डाभ्यां घूणी येपां तादशानां वारां घोषमाश्रुत्य तद्दोषादेव स्वसद्नस्याभिभवश्च निरीक्ष्य तत्तदमृष्यमाणोऽसहं चक्षुःश्रवाः 
सपः समसरदागतः ।। ८ ॥ 

श्रीसत्यध्मंकृता श्रीमागवतटिप्पणी 

यस्मिन्‌ श्राप्यमाण श्रा पाके । पुगन्तः । चिषजनिताग्निना कथ्यमानं पयो जळपुपरिगाः खगाः पक्षिणोऽपि पतन्ति स 
कश्चित़्ालिन्द्यां कालियस्य कालीयम्य संज्ञाद्वय जेयं हृद आसीत्‌ चेस्किसित्यतो बक्ति ।। विप्छुष्मतेति । विप्छुष्मता विषाग्निकणवता 
विषोदोभमारुतेन विषचिदूषितं यदुदं तस्य ये या वोरम॑यस्तरङ्गास्तत्सङ्गतः सदा तेनाभिमर्शिताः स्प्रष्टा यस्य तीरगाः स्थिरङ्गजमाः 
प्राणिनो म्रियन्ते प्राणिनोऽन्तश्चष्टावतः कालियस्येति वाऽन्वयः। अनेन स्थिरजङ्गमा इत्यत्रत्यजङ्गमपदेन प्राणिनां लाभात्तदतिरिच्यत 
इति निरस्तं ॥ ५॥ चण्डः प्रचण्डोऽपरिहार्यो वेगो यस्य तच्च तद्यपवीय यस्ग्र तमवेक्ष्य तेन च दुष्टां नदीं यमुनां चावेक्ष्य | किमाद्धक- 
वणिजो वहित्रचिन्तयेति पशुपाळस्य पथिकस्येति व्यथेत्यतः कथयति । खलसंयमनं येन सः संयमयतीति संयमनोऽवतारो यस्य स 
इति कृष्णः कदम्वं नीपपादयं । कदम्वमाहुः सिद्धार्थ नीपेऽपि निकुरम्वक इति विश्वः । तन्मात्रस्य विषोर्भिवापत्रातेऽपि न घातो 
गरुत्मतो हरतोऽस्रतं विन्दुः पतितः करत इति । यथोक्तं मात्स्ये | गृहीस्वाऽमृतपात्रं हि गच्छन्मार्गे क्रुधार्दितः । कदम्वे कलशं न्यस्य 
यझुनातीरगो विराट्‌ । जहार मस्स्यं नीरस्थ शप्तः सोभरिणा रुपेति। सर्पराजसचिवमोचितविषभयं काननं तद्विहारार्थे रक्षितमिति 
वृक्षो$पि तदुपान्तवत्यंवर्ततेति बा । यथोक्त हरिबंशे । तदिदं दारुणाकारमरण्यं रूढशाद्ठळं । रक्षितं सर्पराजस्य सचिवेराप्त- 
कारिभिः। बनं निर्विषयाकारं विगन्नमिव दुःस्पश । तेराप्तकारिःभर्नित्यं सर्वतः परिरक्षितमिस्यादि । अधिरुह्य ततस्तस्याति- 
तुङ्गासदेशाद्वाढरसनो दढवद्धकाब्ररिट्टेढ शब्द इति वा। यथोक्तं हरिवंशे । बद्धवा परिकरं दृढं हृदमध्येडकरोच्छव्दं निष्पतन्नम्बुजेक्षण 
इति । रसनं स्वादने ध्वाने रसना काञ्चिजिह्वयोरिति विश्वः । अस्फोटय सुजेनैकेनापर भुजं द्वाभ्यां कराभ्यामङ्कद्वन्द्व वाऽऽस्फाल- 
यित्वा विपोदे हृदे न्यपतदुड्डीन कृतवान्‌ ।।३।। सपेस्यायं सामों हृदः पुरुषसारस्य रसः सारो वर इति गीताभाष्याक्तेः पुर्पात्तमस्य 
निपातस्य यो वेगस्तेन सङ क्षोभितस्येतस्तश्चलनवत उरगस्य सपंस्य गतं यद्विषं तेनोच्छवसित उद्रेत्रितोऽम्बुराशिजङजालं 
यस्मिन्स विषकपायेण तत्क्वाथेन विभीषयन्ति जनानिति विभिषणा ऊमंयस्तेस्ताभिवी भीमो भयङ्करः । रागे कार्थ कषायोऽस्नी 
निर्यासे सोरभे रस इति यादचः। कषायो रसभेदे स्यादङ्गरागे विलेपने । निर्यासे च कषायोऽपि सुरभो छ हितेऽन्यबदिति विश्वाद्रस- 
विशेषो वा । धनुःशतं तत्ममाणं विष्वङ नद्याः परित प्छुत आप्ळुतः । इदं यदुपतेने चित्रमित्याह ॥ अनन्तबलस्य करिं तदिति। 
अनन्त चळ यस्य तस्य धनुःशतजलोत्प्छाबनं किं क्रियत तर्हि बहुदबीयः पदवी प्रति कुतो नाकारी वारिप्लात्रनं भगवतेति तु 
तत्रत्यजनादन स्यादिति जानता जनादनेनेतावदेवाकारीति निरस्तं। अमितादिपदानि वन्धनानन्तपद्बन्धनेन नोभयथाऽपि 
विषविषमतेति द्योतयति । अनन्ते शोषे वळं परिवर्तमानं यस्य स तथा शेषशयनस्य न विपवाधेति नादूभुतं । योऽनन्तनामा गरुडस्त- 
दसक इत्यादेरनन्तो गरुडस्तेन बळनं सञ्चरणं यस्य तस्येति नादूभुतमिति ॥ ७ | चक्षुरेव श्रबः श्रवणं यस्य स सपस्तस्मिनहे 
विहरतः क्रीडतः । अङ्ग हे राजन्‌। वरवारणविक्रमश्य वरः श्ररष्ठो वारणो गजस्तस्य विक्रम इव विक्रमो यस्य तस्य । अङ्ग न वरो 
यारणः पुष्ट इति तस्येति सुजदण्डाभ्यां घूणेन्श्रमन्वारुदकं तस्य घोष स्वसदनस्याभिभवस्िरस्क्रिया येन तं ध्वनि श्रृत्वा ससेन्या 
इतरसरी सरपयुतोऽमृष्यमाणोऽसहृमानस्तत्तस्मातसमसरदुपगतः । वरवारणविक्रमस्येत्युक्तिरित््रतराळक्षयतां निमित्तीकृत्येति बा जल- 
विद्यारोत्धाहो बहुळस्तस्येति वेति ज्ञेयं || ८ ॥ | 

श्रीसुबोधिनो 

परितो दोपमाह विप्लुष्मतेति, बिन्दुसहितिन विषोदसम्बन्धिनामूर्मोणां 'चळनेन जातेन वायुनाभिमशिताः सृष्ट 
एवोभयकूले विद्यमानास्तीरगा भूंमष्ठा अपि प्राणिनः स्थावरा वृक्षा जङ्गमा मण्डूकादयोपि प्रमादादप्यागता प्रियन्ते, ल्तावृक्ष- 
शाखाश्च वर्धमानारतत्रायान्तीति तथोक्तम ॥ ५ ॥ एतादृशो दोषः परिहरणीय इति भगवानुद्यमं कृतवानित्याह तमिति, आदो 
भगवान्‌ स्वयं तत्र गत इत्याह, तं काळीयं प्रसिद्धमल्पेन न निराकायं चण्डवेगं काळवद्‌तिवेगवत्तरं, अत एव भगवतैव शक्यप्रतोकार 
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इत्यवेक्ष्य कदम्वमधिरूह्य ततोतितुज्ञात्‌ वाहुस्फोटनं कृत्वा मल्ळभावाविष्करणेन विषोदे न्यपतदितिसम्वन्धः, प्रथमत एव चण्डवेगं 
तत्रापि विषं वोय॑ यस्येत्युपासिता देवता तस्य प्रत्यक्षेति सूचितं, अत एव भगवदतिक्रमोपि, “विपमित सपो” इतिश्रतेः “तद्धेनान्‌ 
भूत्वाबतीति च” अत एव विषस्य चण्डवेगता गुण उक्तः, विषस्यापि पराक्रमः, तेन दुष्टामिति विशेषणांशे भरः, अत एवाधि- 
दैविकेन दुष्टा देवाधिदेवं विना नान्येन समोचीना कतु शक्या, चकारात्‌ तं चापि दुष्ट समीचीनं कतु, खलघंयमनावतार इत्य- 
बतारप्रयोजनमपि तत्‌ , खलाः परोपद्रवकारिणस्तेपां संयमो नियमनं, जीवने दोषनिवृत्तो दोषमेव दूरीकरोति न मारयती- 
त्यम्यदा मारयतीतिनियमः, नियवनार्थमेवाबतारः, कृष्ण इति सदानन्दो दोषनिवृत्त्यथं, तज्ञातीयश्च कदम्बो वृक्षः, स हि तुङ्ग 
उच्चे वर्तते, स हि कदम्बो भगवत्क्ृत एव गरुडस्थानभूतः, तत्रागत्य गरुड; काळीयनिगमनं मारणार प्रतीक्षते, गरुडकूपयंच न 
ुप्यति विध्लुष्मतेतिविरोपणात्‌ सजळवायुस्पदी एव मरणस्योक्तस्वादूर्मिजनितस्येच वायोस्तथात्वादुच्चेः स्थितोयं महान्‌ वृक्षो न 
प्रियत इतिसिद्धान्तः, प्रथमतस्तस्यारोहणं कृत्वा ततो वृक्षादतितुङ्गादत्युच्चे रोधसि प्ररूढादत्युच्चायिदेबिकेन सह समानेन युद्ध 
कुमास्फोटनं कृत्वा मध्ये कालेन भूमो मयौदाभङ्गो मा भवस्विति गाढा रसना यस्य तादृशो भूत्वा नितरामास्फाळनं कृतवान्‌ , 
स्थानस्य क्ररतानिर्देशो भगवन्माहात्म्यज्ञा नाय ।। ६॥ ततो यज्‌ जातं तदाह सर्पह्वद इति, पुरुसारस्य पुरुषोत्तमस्य निपातवेगे 
सम्यक्‌ क्षोभितो योयमुरगस्तस्य यदू विषोच्छब सितं विषोछूबासस्तेनोछूबसिते'म्बुरा शियेस्य, उच्छ्वसितपदमावृत्त्या योजनीय, 
एताइशो हृदः, परितः प्छुत उत्‌ प्लुतः, बर्षीयामिवोच्छूनो जात उत्प्छुत्य गच्छन्निव जातो वा, भगवन्निपातेन जातक्षोभादितोन्यत्र 
गमिष्यामीति, विषेण कषाया विशेपेण भीषणा ऊर्मयो यस्य तादृशश्च सः, एताइशों धावन्‌ जातः, अधावदिति वा, अडभाव- 
श्छान्द्सः धनु शतं हस्तानां, चतुःशतं अनन्तबलं यस्य तादृशस्य नेतदाश्वय, अनन्ते काले वा बढे यस्मात्‌ , यस्तु जगदेवोत्प्ुत 
करोति विषकषायय विभी षणो मित्वकथनात्‌ सर्वेमारकत्बं तस्योक्तं, उपासितभगवन्चरित्रमेतत्‌ ।। ७ ॥ भगवत्समीपमागत इत्याह 
तस्येति हृदे विहरतो भगवतः समसरत्‌ समीपं गतः, भुजदण्डयोः प्रहारेण घुर्णायमानं यदू वाजलं तस्य घोषमाश्चुत्य तदमुष्य- 
प्राणः समागत इति सम्बध्यते, आदो निपाते किं जातमित्याश्चयोविष्टस्ततः कश्चिद्‌ विहरतीति श्रुतवान्‌ , ततोपि तस्य बाहुगप्रह्म रेण 
जले शब्द; श्रुतः, शब्दे हेतुर्वरबारणविक्रमस्येति, वर उत्कृष्टो यो वारणो गजस्तद्वद्‌ विक्रमो यस्येति, तस्य हि स्वभावो जले 
बिहरणं, सर्वोपमत्वाद्‌ भगबतोपि तथा, न श्रवणमात्रेण तस्यागमनं किन्तु तेन भगवता स्वसदनस्याभिभवं श्रत्वा तेन शब्देन वा 
चक्ष:भवा इति श्रवणदशेने एकत्रैव, अतः श्रुतमपि दृष्टमिव मन्यते, सम्यगारत इति, स्वप्नोढिसहितः, तत्स्वसदनाभिभवममुष्य- 
माण इत्यागमने हेतुः ।। ८ ॥ 
( २) श्रोपुरणोत्तमचरणप्रणीतः भो सुबोधिनी टिष्पण्योः प्रकाशः 

तं चण्डवेगेत्यत्र विषयस्य चण्डवेगतेतिङ्ग्राख्यानन्तरं, खलसंयमनावतार इत्यत्र खलानां संयमनं येन ताइशोवतार 
यस्येति खलसंघमनायावतारो यस्येति वा व्यधिकरणपदबहुत्री ह्यः, दोषनिवृत्यर्थमिति तद्दोषनिवृत्त्यय गाढरशन त्वकथन- 
प्रयोजनमाहुमंध्य इत्यादि, स्थितकालमध्येनेनागन्तुककालेन भूमौ स्थितिमयोदाभङ्गा मा भवस्वित्येतदथ तथेत्यर्थः ॥ ६॥ 

( ३ ) श्री्द्ल्लभमहाराजकृतः शो सुबो धिनी लेखः 

तमित्यस्याभासे एतादृश इति उद्यमहेतुः पूर्वबाक्ययोः शक््योथेः, भगवत्सामथ्यं तात्पयोर्थेः, अतितुङ्कादित्यत्र देवाधि- 

देवादन्यस्य बिषदोधनिवारणाशक्तरुक्तत्वाद्‌ गरुडस्य तन्निवारकत्वं न सम्भवतीत्यरूच्या सिद्धान्तमन्यमाहुः विध्रुष्मतेतीति॥ ६॥ 
गास्वासिश्लोगिरिधरलालकृता बालप्रबो धिनो 

यस्य बिप्रुष्मता अम्बुकणयुक्तन विपोदोमिमारुतेन विषोद्कतरङ्गस्पिसारुतेन अभिमशिताः स्परष्टास्तीरगाः स्थिरा 
क्षायः, जङ्गमाः पश्वादयश्च प्राणिनो श्रियन्ते स्म । एवंभूतः कालियस्य निवासरूपः कञ्चिद्‌ हृदः प्रवाह स्यक्त्वा गर्तविशेषः 
काढिन्यामासीदिति द्वयोरन्वयः ॥ ५ ॥ 'चण्डो5परिहार्यो वेगो यस्य तद्विषमेव वीर्य वळं यस्य तस्य तथाभूत त कालियमवेक्ष्य 
तथा नहीं यमुनां च तेन दुष्टामवेक्ष्य ततस्तन्निःसारणार्थ गाढा दृढं वद्धा रशना कटिवस्त्र येन सः कृष्णः अतितुङ्गमत्युच्चं 
कदम्ववृक्षमधिरुह्य आस्फोट्य करतलेन वाहुमाहत्य ततः कदस्वात्‌ तस्मिन्‌ विषोदे विषयुक्तमुदं यस्मिंस्तस्मिन्‌ हृदे न्यपतत्‌ । 
काठियनिम्रहे हेतुं सूचयज्नाह--खलेति । खलानां परोद्वेजकानां यत्‌ संयमनं निम्रहस्तदर्थमवतारो यस्य सः । अत्र भाविश्रीकृष्ण- 
चरणस्पशभाग्यवशादेकः स कद॒म्वधृक्ष एच न शुष्क इति बोध्यम्‌ । अथवा अस्रृतमाहरता गरुत्मतात्रान्तत्वात्‌ स न शुष्क इति ॥ ६ ॥ 
भगवतः साम&य़ीतिशयं स्पष्टयति सर्पेहृद इति । पुरुषसारस्य पुरुषोत्तमश्रीकृष्णस्य निपातवेगेन निपतनभरेण सडःक्षोभिताना- 
मुरगाणां विपेण युक्त उच्छुवसित उच्छलितो 5म्बुराशियेस्य सः, विषेण कषायीकृता रक्तपीतादिवणीः विभीषणा भयङ्करा उमयो 
यस्य सः, सर्पस्य हृदः धावन्‌ पयेक्‌ स्वतः धनुःशतं प्छुतः प्रस्‌तः । घचुमोनं तु--' अष्टमियेवमध्येः स्यादडःगळं ते स्त्रिभिभेवेत्‌ ॥ 
ताल त्रिताळको हस्तो हस्तो दौ किष्कुरूच्यते ॥ किष्कुद्दयं धनुः प्रोक्तम्‌?? इति ज्ञेयम्‌ ॥ एतच्छुत्वा आश्चयं मन्यमान प्रत्याह 
अनन्तेति | अनन्तमपरिमितं बल यस्य तस्य निपातेन तदेतत्‌ धनुःशतं हृदधावनमाञ्चयंतया प्रतीयमानमपि किम ? नाञ्चयेमिस्यथः। 
ब्वा बिपोद्रेकेण भगवति किञ्चिद्वैगुण्यस्याशङ्कायां तन्निरासार्थमाह-अनन्तबळस्येति । अनन्तस्य नागराजस्यापि वलं यस्मातत्तरय 


२९६ श्रीमद्वागवंतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. १६ श्छो, ५-८ 


तत्‌ कालियविषं किम्‌ ? न किमपि कतुं शक्तमित्यर्थः ।। ७ ॥ अङ्ग हे राजन्‌ ! वरवारणः गजश्रेष्ठः तद्द्विक्रमो विहारो यस्य तस्य 
७ |] C ० = ० ~ ७ 
हृदे विहरतः कृष्णस्य भुजदण्डाभ्यां हृततया घूर्ण यद्वाजेल तस्य घोषं नादमाश्रुत्य तत्‌ तस्मात्‌ एवं तहिहारात्‌ स्वसदनस्याभिभवं 
e 
'च निरीक्ष्य तदुभयममृष्यमाणः असहमानः चक्षुःश्रवाः सर्पः समसरत्‌ समीपमाजगाम || ८ ॥ 
अन्विता थप्रका शिका 


विभ्रुडिति ॥ यस्य विप्रुष्मता अम्बुबिन्दुयुक्तन विषोदोर्मिमारुतेन विषोदकस्परिवायुना अभिमशिताः स्ृषटारतीरगाः 
स्थिरा बृक्षादयः जङ्गमाः पश्वादयश्च प्राणिनो श्रियन्ते स्म ॥ ५ ॥ तमिति ॥ 'चण्डो5परिहार्या वेगो यस्य तद्विपभेच वीय वलं यस्य 
तथाभूत तं काळियमवेक्ष्य तथा नदीं यमुनां च तेन दुष्टामवेक्ष्य ततस्तन्निःसारणार्थं गाढा दृढ वद्धा रशना कटिवस्त्रम्‌ उपलक्षणतया 
कुन्तळोष्णीषादयोऽपि येन खळानां संयमो निम्रहस्तदथम-तारो यस्या स कृष्णः अतितुङ्गमत्युच्चं कदम्बवृक्षमधिरुह्य आस्फोट्य 
करतलेन बाहुमाहृत्य ततः कदम्वात्‌ तस्मिन विषोदे विषोदे विषयुक्तमुदं यस्मिंस्तस्मिन्ह्ृदे न्यपतत्‌ । अत्र भाविश्रां कृष्णच रणस्पशेभाग्य- 
वशादेकः स कदम्बवृक्ष एव न शुष्क इति बोध्यम्‌ । अथवा अमृतमाहरता गरुत्मता55क्रान्तत्वात्स न शुष्कः ॥ ६ ॥ सपद्वद इति॥ 
पुरुषसारस्य पुरुषोत्तमस्य श्रीकृष्णस्य निपातवेगेन निपतनभरेण संक्षोभितानामुरगाणां विषेण युक्त उच्छवसित उच्छूलितो$म्वु- 
राशिर्यस्य सः विषेण कषायीकृताः क्वथिताः रक्तपीतादिवर्णीकृता वा “निर्यासेऽपि कषायो5पि!? इत्यत्र क्षीरस्वामिव्याख्यानात्‌। 
विभीषणा भयंकरा उयो यस्य सः सर्पस्य हृदः धावन्‌ परयेक्‌ सर्वतः धनुःशतं चतुहस्तो धनुः तच्छतं हृस्तचतुःशतीं प्रसरतः तत. 
धनचुःशतधावनम्‌ अनन्तबळस्य भगवतः किमाश्चर्यम्‌ ॥ ७ ॥ तस्येति ॥ अङ्ग हे राजन्‌ ! बरवारणः गजश्र छः तद्ठद्विक्रमो बिहारो 
यस्य तस्य हृदे विहरतः जळवाद्यादिक्रीडां कुर्वतः कृष्णस्य भुजदण्डाभ्यां हततया घूण घूर्णनं यस्य तद्यद्वाजेळं तस्य घोष नादमाश्रुत्य 
तत्‌ तस्मात्‌ तद्विहारात्‌ स्वसदनस्याभिभवं च निरीक्ष्य तदुभयममृष्यमाणः असहमानः चक्षुःश्रवाः सपः समसरत्‌ समीप- 
माजगाम ।। ८ ॥ 

श्री गोपालानन्दमुनिविरचितं निगुढाथंप्रकाशव्यार्यानम्‌ 

विप्छुष्मता विप्छुषोजलकणा विद्यन्ते यस्मिन्‌ तेन विषोद्स्य गरलोद्कस्य ऊर यस्तरगास्तेषां स्पदांयुक्तोन मारुतेन 
अभिमशिताः स्प्रष्टाः यस्य हृदस्य तिरगास्तटस्थाः म्रियन्ते एवं भूतो हृद आसीदिति सम्बन्धः ॥ ५॥ चंडः प्राणिनाशकत्वा- 
च्छेष्यूमिश्र उग्रो वेगी यस्य एवंभूतं यद्विषं तदेव बीय पराक्रमो यस्य तं नागं तेन दुष्टां दूपितां नदीं चावेक्ष्य गाढा दृढवद्धा रशना 
कटिबन्धनवसनं येन सः कृष्णः अतितुंगं अत्युच्चं कदंबं तरुभेदमार्ह्य ततः आस्फोट्य हस्तेन बाहु ताडयित्वा विषादे हृदे पपात 
अस्रृतमाहरता गरुडेन विश्रमायाघिष्ठितत्वात्‌ स एव कदम्बो न शुष्क इति पुर'णान्तराद्बोध्यम्‌॥ ६ | सपेति पुरुपोत्तमस्य 
पतनवेगेन संक्षांभता उरगाः सपीस्तेषां विषरूच्छसित ऊध्वमागतः अवुराशिर्जेलसमुद्दो यस्य बिषेण कषायाः नीलतां प्रप्ता 
भयानकाः ऊर्मयो यस्य सः पयेत्‌ सर्वतः चापशतं धावन्‌ सन्‌ प्लुतो विस्तृता भूदिति यत्‌ अपरिमितसामर्थ्येस्य तत्‌ किमाश्चयम्‌ ॥७॥ 
तस्येति विद्रतो रममाणस्य श्रष्ठहस्तिपराक्रमस्य हरेः भुजदंडाभ्यां घूर्ण आहतं वाजलं तस्य धोषं शब्दं श्रुत्या तत्‌ ततः स्वस्थान- 
पराभवं च निरीक्ष्य तत्कृत्यममृष्यमाणः असहमानं चक्ष सि एव श्रवांसि कणो यस्य सः नागः समसरत्‌ आगच्छत्‌ ॥ ८॥ 

भगवत्प्रसादाचार्यविरचिता भक्तमनोरञजनो 

विभ्रुष्मतेति ॥ यस्त हृदस्य, तीरगाः स्थिरजङ्गमाः वृक्षादिरूपाः स्थावराः म्रगादिरूपा जङ्गमाश्च प्राणिनः, विप्रष्मता 
शीकरयुक्तेन, विपादोरमिमारुतेन विषमयजळतरङ्गाणां मारुतेन, अभिर्मााताः संस्प्रष्टाः सन्तः, श्रियन्ते, तथाविधः कञ्चित्‌ हृदः 
कालियस्य निवासभूतः काळिन्द्यामासी दिति समन्बयः।। ५ ॥ तमिति ॥ चण्डवेगं स्पशामात्रेणेव व्यापनशील विषमेव वीयं यस्य 
त, तं कालियं हृद्‌ बा, तेन कालियेन हृदेन वा, दुष्टां नदीं यमुना च, अवेक्ष्यालोक्य, खलानां संयमनाय दमनायावतारो यस्य सः 
हेतुगभमिदम्‌ । तत्त्वात्‌ , कृष्णः, अतितुङ्गमत्युन्नत, कदम्वं कदम्बतरु , अवरुह्य अविरुह्य, गाढा रशना यस्य सः, दृढनिवद्धपरिकरः 
सन्‌, आस्फोट्य करतलेन सुजमुत्सङ्ग' वा आहत्य, ततः कद॒म्बात्‌, विषोदे विषयमजलहदे, न्यपतत्‌ । अत्र कदम्बः भाविना 
श्रीकृष्णचरणस्पशभाग्येन य एकस्तीरे न झुष्कः । यद्वा । अमृतमाहरता गरुडेन साम्रृतं घटं यथा तथा क्रान्तत्वादेवात्रेंको$तेष्ठतेति 
पुराणान्तरे ॥ ६॥ सर्पहृद इति ॥ हे धीमन्‌, सर्पहदः कालायहृदः, पुरुषसारस्य पुरुपात्तमस्य यो निपातः संपतन तस्यया 
वेगस्तेन संक्षोभिताः क्षाभ प्राप्ता ये उरगाः सपोस्तेषां विषेरुच्छुवसितः प्रः्गद्धोऽम्बुरांशवोरिपूरो यस्य सः, विषेण कपायिताः 
कषायीकृता भीषणा उमंयो यस्मिंस्तथाभूतः सन्‌ पयक परितः, धनुशशतं शतधदुष्परिमा णस्थळपयंन्तं, ष्छुतः प्रस्तुतः, नंतक्चित्र- 
मित्याह । अनन्तबळस्य, तत्‌. किं कियत्‌. ळक्षयोजनविस्तारायामपरिमितभूप्लाबनमपि यत्र किंचिद्व, तत्र धनुःशतमिति किमुद्य" 
मिति भावः । “चतुद्द॑रतं धनु; प्रोक्तं द्विहस्त इपुरुच्यते! इति धनुष्प्रमाणम्‌॥ ७ ॥ तस्येति॥ अङ्ग हे राजन्‌ , वरः श्रेष्ठी वारणो 
सतंगजरतश्येब विक्रमो यस्य, हृदे बिहुरतः विहारं कुर्वतः, तस्य भगवतः भुजावेव दण्डौ ताभ्यां धुणेस्बाहतस्य वारो 
जळस्य यो घोषस्तं भुजदण्डाहतोदकध्वनिमित्यथः । आश्रुत्याकण्ये, तेन यः स्वसद्‌नस्याभिभवस्तं, अम्ृष्यमाणोऽसहमानः, 
'वञ्चुःश्रवाः कालियः, तत्तदा, ससेन्यः स्वकीयसेन्यसहितः सन्‌ , समसरत्‌ सम्मुखमाजगाम ॥ ८ ॥ 





| 
| 
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श्रीहरिसुरिधिरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 
बिप्रुष्मतेति ¦ १०,१६,५, 
जातश्चेखलवाससङ्गतमरुत्‌-स्पशाऽप्यधः पातयत्यत्यु्चागम-योगसिद्धिनिपुणानप्यर्हतः प्राणिनः । 
सङ्घोऽद्धा यदि तस्य वाच्यमिह किं तद्भव्यमाकाङ्कता कायी दुर्जेनसङ्गतिनेहि कदाप्येतत्स्कुटं तद्गिरा ॥ १२॥ 
कद्म्त्रमधिरुह्य ति : १०.१६ ६. 


यस्मिन्‌ श्रीशानुम्रहप्रागभावस्तस्याप्यन्ते नेह शक्तः कृतान्तः | 
जाते त्वीशालुग्रहे किं नु वाच्यमस्मिन्‌ स्पष्टोदाहृति-स्तत्कदम्बः || १३ ।। 
सदम्वेषु सिद्ध कदभ्वेऽपि कुर्यामदम्भेन चानुग्रहं सम्प्रतीति । 
मुदाऽसो तदाधात्पदा स्वेन गरवा कदस्वाविळम्वाबलम्बात्‌ स्फुटार्थम्‌ ॥ १४ ॥ 
बनोपो नवनीपो वा कोऽप्यस्लु भुवने तु यः । तटस्थवृत्तिः स प्रेयान्‌ ममेत्यवोधि तच्छुयात्‌ ॥ १५॥। 
आगममवलम्व्येव कार्य जडजातशोधनं विदुषा । इति किं विशदं स्वाशयमीशश्चक्रे तदागमाश्रयतः ।। १६ || 
कुजन्म वा न प्रतिवन्धकं हरेरनुग्रहे नापि सुजन्म कारणम्‌ । 
कुजन्मिसुख्योऽपि स भूरुहो भवत्प्रसादभाग्‌ यत्तदचेमि तत्कृपाम्‌ ॥ १७॥ 
नित्यागमः स हि यतोऽयमिहाधिरूढः श्रीमान्‌ प्रभुभु बनविश्वविळास हेतुः । 
अन्ये त्वपायिन इति स्फुटमेव तत्र शिष्टस्तरुः स हि यदीशपदावलम्बी ॥ १८ ॥ 
को बा कस्मिन्‌ स्यास्रसङ्ग सहायो धीमानेवं चिन्तयेन्‌ स्नेहभावम्‌ । 
सर्वेः कुर्योद्यञ्ञगन्नायकस्याप्यासीत्‌ पश्षोऽहिप्रमाथे कदम्बः ॥ १९ ॥ 
आस्फोट्य ति: 
खलनिम्रहम्रसङ्ग निपुणतमो बाहुजातमहिमैब । इति तत्कारणभूतो बाहू प्रतिबोधयंस्तथा चक्रं ॥ २० ॥ 
लामेब यास्यत्यहिरेष रोषादतस्त्वया भाव्यमबिन्द्र तेन । यस्मादुभुजस्त्व॑ भुजगरत्वसावित्याचोधयस्किं स्वभुज तदेशः ॥ २१ ॥ 
गाढरशन इति : ४ 
विधातु भक्तानां सुखदमवनो जीवनमहं तथा कठुँ नाना खळमदविनाशं च सततम्‌ । 
मया काम बद्धः परिकर इति स्वाशयमिम प्रभुः शंसन्‌ भक्तान्‌ समभवद्छ गाढरशनः ॥ २२ ॥ 
स्वोदरस्थितजनस्थितिभङ्चो मा भवत्विति थिया स दयालुः । विश्वविश्वपरिरक्षणचित्तः साधु तत्परिकरोदर आसीत्‌ ।। २३ ॥ 
सपरिकरमेव भुवनं निर्भयमघुना करोमि सुखशालि । इत्यखिळबोधनार्थ द्याळुरासीस्स्वयं स सपरिकरः । २४ ॥ 
यस्य स्यादुदर सुराशानगुणश्रीक न तस्याखिले ब्रह्माण्डेऽपि भयं जरामृतिभवं नाप्यन्यदीयं भयम्‌ । 
क्रुद्रेडस्मिन्‌ भुवने स निर्भयत्येवान्योपकारेहयाऽऽत्मानं केलिपद्‌ं नयेदिति तथा कुत्याऽच्युतोऽचोधयत्‌ ॥ २५ ॥ 
निः्साय काकोळमकारि सिन्धुपयो यथा प्रागमृतातिज्यायि । 
तदेव संप्रत्यपि कृत्यमस्तीत्यासीत्‌ क्रिमीशः स तथाप्रयत्नः ॥ २६॥ 
अवितुं भुवनमरेषं त्वनहमपि किमिह नहि सहेय । आशयमिमं विशदयन्‌ स्वीचक्रऽधोगतिं तदा कृष्णः ॥ २७ || 
दुर्जनप्रवछगर्वहारकं भूमिजावतरणं हि मे मतम्‌ । बोधयन्निति तदाऽच्युतो चिराच्छाखिनः स भुवने ह्यबातरत्‌ ॥ २८ ॥ 
स्वागमे मम तटस्थवस्स्थितिः सर्वदा तु भुवने विहारभाक्‌ । बोधयन्‌ द्वितयमेतदच्युतस्तादृशस्थितितयाऽऽस यत्तदा ॥ २९ ।। 
आद्यादरमं सुळमं भक्तानां वीक्षितुं हरे रूपम्‌ । यन्ञीपे स न इष्टः कृष्णो भुवने व्यळोकि गोपाळे: ।। ३० ॥ ( युग्मम्‌ ) 
सर्पेहृद्‌ इति : १०.१६.७. 


मञ्जीवनक्षोभकरः प्राप्तः कोऽयमिति कृथा । हृदः शतधनुःसंस्थाञछ्रोधान्‌ उयाश्रितानधात्‌ ।। ३१ ॥ 
कद्धश्वत्परमेश्वरस्तदिहः रुटशान्त्ये प्रसादाय च सत्कुयोढसुदानपूर्वमभितो धमं हि नानाबिधम्‌ । 
आलोच्येबमवेक्ष्य चाच्युतमपि क्रद्ध स सरपह्ृदश्चक्रे धमंशतं छसहसु सुदं नेतु तमेतन्मिषात्‌॥ ३२ । 
त्वमेकमो छिः शतमोलिरेष यत्‌ त्वत्तः शतांशैंरधिको बलेन हि। 
इतीह विज्ञाय कुरु प्रभोऽसुना वैरं हृदः किंस जगाद्‌ तन्मिपात्‌ || ३३ ॥ 
धनवन्तरिस्तुतयशाः स किलायमद्य प्राप्तो हि रोगरहित ब्रत मां विधातुम्‌ । 
जानन्निति हृदवरः स हि तन्मिषेण रोगस्थळं सुलभदर्शनयोग्यमाधात्‌ ॥ ३४॥ 
भबह्ृदोऽयं विषमस्वभावः क्षोभं गतो5प्यत्र मम प्रवेशात्‌ । न वाधते मां न मदीयभक्तानपीत्यबोचि ह्यसयोरभोत्या । ३५ ॥ 
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तस्येति: १०.१६.८. 
साक्षी यद्यपि चिन्मयो5स्मि च तथाप्यस्मिन्‌ भवाम्भोनिधो छीलालम्बितविग्रद्ृश्व विहराम्येव स्वभक्तावनम्‌। 


कतुं दुष्टविमद्‌नं च तरसेत्यापामरख्यातये मन्ये सञ्जनवत्सलेन विभुना तद्वार्विहारः कृतः ॥ ३६॥ 
प्रागासीद्विम्रहो युक्तः स मया च विनाऽघुना । काऽयमाप्नोति सृदङ्गविम्रहोऽतिरुषाऽगमत्‌ ॥ ३७ ॥ 
परगृहे परगत्वमचिन्तयन्निजगमे तदिति स्सयसम्भ्रतः । भवति यः स हि जिह्यगतिः स्फुट प्रभग्रहं यदहिःस्वमदो5त्रवीत्‌ ॥ ३८॥ 
कृष्ण प्रिया | | 
उसके बिषेले जळ की उत्ताळ तरज्ञों का स्पश करके तथा उसकी छोटी-छोटी बूं दें लेकर जब वायु बाहर आती ओर 
तट के घास-पात, वृक्ष, पशु-पक्षी आदि का स्पशं करती, तब वे उसी समय मर जाते थे ॥ ५॥ परीक्षित्‌ , भगवान्‌ का अवतार 
तो दुष्टों का दमन करने के लिये होता ही है । जत्र उन्होंने देखा कि उस साँप के विष का वेग बडा प्रचण्ड ( भयंकर ) है और 
चहू भयानक विष ही उसका महान्‌ बळ है तथा उसके कारण मेरे विहार का स्थान यमुनाजी भी दृषित हो गयी हें, तव भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण अपनी कमर का फेटा कसकर एक बहुत ऊ चे कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ गये ओर वहाँ से ताळ ठोंककर उस बिषेले जल 
में कूद पड़े ॥ ६ ॥ यमुनाजी का जल साँप के विष के कारण पहले से ही खोल रहा था । उसकी तरङ्ग छाल-पीली ओर अत्यंत 
भयङ्कर उठ रद्दी थी । पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्ण के कूद पड़ने से उसका जळ और भी उछलने छगा। उस समय तो कालियदह 
का जल इधर-उधर उछलकर चार सो हाथ तक फेल गया । अचिन्त्य अनन्त बळशाली भगवान्‌ श्रीकृष्ण के लिए इसमें कोई 
आश्रयं की बात नहीं हे ॥ ७ ॥ प्रिय परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण कालियदह में कूदकर अतुल बलशाली मतवाले गजराज के 
समान जल उछालने लगे । इस प्रकार जलक्रीडा करने पर उनकी भुजाओं के टक्कर से जल में बड़े जोर का शब्द होने ळा । 
आँख से ही सुनने बाले कालिय नाग ने वह आवाज सुनी ओर देखा कि कोई मेरे निवास स्थान का तिरस्कार कर रहा है । 
उसे वह सहन न हुआ । वह चिढ़कर भगवान्‌ श्रीकृष्ण के सामने आ गया ।। ८ ॥ 
® 000 a ~ ७ (करी 
त प्रक्षणीयसुङुमारघनावदात श्रीवत्सपीतवसन स्मितसुन्द्रास्यस्‌ । 
क्रीडन्तमग्रतिभय कमलोदराङ्प्रिं सन्दश्य ममसु रुषा भुजया चछाद ॥ ९ ॥ 
तं नागभोगपरिवीतमच्ष्टचेष्टमालोक्य तत्प्रियसखाः पशुपा ` भृशार्ता; । 
{4 “-- ९ र |” ७१ ~ 
कृष्णेऽर्पितात्मसुहृदथः.लत्रकामा दुःखानुशोकभयमूढधियो निपेतुः ॥ १० ॥ 
० ९ a ४ न्य च RES ST ~ ०६ 
गात्रा वृषा वत्सतयः क्रन्दमानाः सुदुःखिताः । 'कृष्णेन्यस्तेक्षणप्राणाः क्रन्दन्त्य इव तस्थिरे ॥ ११ ॥ 
~ PN ह ~ ew Pe 
अथ ब्रजे महात्पातास्त्रिविधा ह्यतिदारुणाः । उत्पेतुञ्च॒ विदिव्यात्मन्यासन्नभयशसिनः ॥ १२ ॥ 
टं कर्देमक्षमा 
अन्वयः--प्रक्षणी यसुकुमारघना वदातं श्रीवत्सपीतवसर्न स्मितसुन्दरास्यम्‌ अप्रतिभयं क्रीडन्तं कमलोदराडःध्रि तं रुषा 
ममसु संदश्य भुजया 'चछाद ॥ ९ ।। तं नागभोगपरिवीतम्‌ अद्टष्टचेष्टम्‌ आलोक्य श्रशातीः दुःखानुशोकभयमूढधियः तत्मियसखाः 
कृ ष्णेऽपितात्मसुहृदर्थकळत्रकामाः पद्चुपाः निपेतुः ॥ १० ।। गावः वृषाः वत्सतर्यः कृष्णे न्यस्तेक्षणाः सुदुःखिताः भीताः क्रन्दमानाः 
रुरन्त्यः इव तस्थिरे॥ ११।। अथ अतिदारुणाः आसन्नभयशंसिनः भवि दिवि आत्मनि (इति) त्रिविधाः महोत्पाताः व्रजे 


उत्पेठुः ॥ १२ ॥ 
श्रीधरस्वासिविरचिता भावाथदो पिका 
्रक्षणीयश्च सुकुमारश्च धनबदुउड्घळश्च तं श्रीयत्सपीतबसनं ह्वदे विहरतः श्रोबत्सेन संयुक्तभुश्चत्पीतं वस्रं यस्य तं 
भुजया भोगेन 'चछादावेष्टयत्‌ ॥ ९ ॥ स प्रिय्रो येषां ते तस्प्रियास्ते च ते सखायश्चेति तथा ।। १०-११॥। भुवि भूकंपादयः दिवि 
उल्कापाताद्यः आत्मनि वामनेत्रम्फुरणादयः। आसन्नं भय शांसिठुं शीलं येषा ते ॥ १२ ॥ 
श्रीवंशीधरकतो भावाथंदी पिकाप्रकाशः 
तम्‌ कृष्णम्‌ अबदातः श्यामः “अवद्ातो5रुणे पीते श्वेते श्यामे निरामये? इति शाश्वतः । मसु यत्र ताडनादिनाऽतीव 
पीडां स्र॒त्युबी जायते तस्थानं मर्मेति। अप्रतिभयम्‌ निभयम्‌। भुजयोर्भोगेन शारीरेण “भोगः सुखे धने 'चाहेः शारीरफणयोरपि” 
इति मेदिनी । भजति कुटिळीभवतीति भुजा 'भुजो--कोटिल्ये? इगुपधत्बात्कः || ९ ।। सः श्रीकृष्ण: । परिवीत परिवेष्टितम्‌। न 
दृष्टा चेष्टा हस्तपादादिचाळनरूपा यस्य तम्‌ ॥ १० ॥ वत्सतर्यः गभौधा नयोग्यवयक्षः ॥ १९॥ आसन्नम्‌ निकटम्‌ ॥ १२॥ 
१. प्रतिबलं । २. भुजगश्वछाद-वीर. विज. । ३. भयार्ताः-वीर, । ४. कृष्णापितात्म-वोर. । ५. कृष्णन्यस्तेक्षणा:-वोर. विज, । 


६. क्षमा भीता दुदस्य-श्रीघर. षदो. वीर. विज. विश्व, । 
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श्रोमज्जोबगोस्वासिकृता वेष्णवतोषिण) 


ताट्टशो5पि दुष्टोऽसो तथाऽचेष्टतेति कालियस्य महापराधं दशेयन्‌ त्रजजनभावेनानुशो'चन्‌ विशिनष्टि-प्रक्षणीयेत्यादिना । 
क्रीइन्तमित्पत्र हेतुः अप्रतिभयमिति तश्च कालियस्य निबु द्वित्वं सूचयति, चक्षुःश्रवा इति, प्रस्तुतत्वादेव ज्ञेयं कया सुजया भुजा- 
कारत्वात्तस्य भोग एव भुजा यतो भुजग इत्यप्युच्यते तस्मादूभोगेनेत्यर्थः । भुजग इति पाठे भोगेनेति शोषः ॥ ९ ॥ तस्य प्रियसखा 
इति परमसीहादमुक्त पशुपा इति स्वभावसारल्येन सुस्निग्धचित्तत्वं कृष्ण अर्पिता आत्मानः सुह्ृदादयश्च येस्ते तस्साहाय्याय कृत- 
सबोपणा इत्यर्थः । तत्र सुहृदः पितृश्रात्रादयः अर्थ धनानि कामा लोकद्टयभोगाः सुद्दच्छन्देन गृहीतस्यापि कळत्रस्य प्रथडःनिदेशो 
बिशेषबिबक्षया किन्तु कळत्रपदेन केचिल्ळव्धयज्ञोपबीता ये अयेष्ठास्ते च सखायो लभ्यन्त इति सर्वेपां तेषामनन्या पेक्षस्वम्‌ अतो 
भृशातो अत्यर्थदुःखिताः सन्तः आत्तस्वरेण क्रन्दन्तो बा अत एब दुःखेन अनुशोकः वारं वार शोचनं भयं च तं बिना कथं भविष्याम 
इति ताभ्यां मूढा विवेकहीना धीयपां तथाभूता नष्टचेतना वा सन्तः यद्वा नागभोगपरिबीतमाळोक्यादौ भ्रशातीः अदृष्टचेष्टं चालोक्य 
दुःखानुशोकभयमूढधियः सन्तो नितरां छिन्नमूलवृक्षवदचेष्टत्वादिना पेतुः मूढधीत्वादेव तं हृदं प्राबिशान्निति ज्ञेय तज्जलाप्छुतदेश- 
पतनेप्येषां विघाक्रान्तत्वाभावः । श्रीकृष्णस्य स्पशप्रभावेन हृदस्यापि निर्विषीकरणात्‌ अद्ृष्टचेष्टितत्व॑ च कालियस्य निःसारणाय 
तस्मिसतत्पत्नीषु च तद्दोपातिशयप्रदशनार्थम्‌ ।। ८० ॥ क्रन्दमानां आत्तनादमुच्चेः कुर्वत्यः इवेति छोकोक्तो रुदन्त्यः रुदत्यः अश्रणि 
मुष्णन्त्यः तस्थिरे इति परमवत्सछानां गवादीनामत्यन्तशोकेनापि स्तब्धतापत्तेः कदाव्विद्ठज़विशेषघातेन मृतस्यापि प्राणिन ऊद्धवा- 
बस्थितिवत्‌ आत्मनेपद्‌माष गवाद्युपलक्षितत्वेन महिष्यादयो हरिण्यादयश्च ज्ञेयाः पशुश्चति बद्ष्यमाणात्‌ तेषां किश्विद्दूरचरत्वेन 
पश्चादागमनादत्रानुक्तिरियमिति ज्ञयम्‌॥ १९ ।। अथानन्तरमेव दारुणाः स्वभावतो सहाभयङ्कराः महोत्पाताश्व महादुनिमित्तं 
स्वभावतः ॥ १२ |] 


श्रीमत्सनातनगोस्वामिङ्ृता बृहद्‌ बेऽणवतोषिणी 

ताटरेऽपि दुष्टोऽसो तथाचेष्टतेति कालियस्य महापराधं दर्शयन्‌ भावविशेषेणानुशोचन्‌ विशिनष्टि, त॑ प्रक्षणीयेत्या- 
दिना । क्रीइन्तमित्यत्र दवेतुः-अप्रतिभयमिति, यद्वा, अप्रतिभयमपि सदश्य चछादेति कालियस्य निनु द्वित्वं सूचयति, यद्वा, 
अप्रतिभयं यथा स्यात्तथा सन्दश्य च्छाद्‌ । चकषुःश्रवा इति प्रस्तुतत्वादेव ज्ञेयम्‌ । कया ९ भजया भोगेन, भुजगस्य भोगेनेव गमनेन 
भुजस्यंब भोगत्वात्‌ , भुजगः इति पाठेऽपि स एवार्थः । तत्त्वतस्तु मम्मंसु दरानं तम्तद्गचुम्वनसोष्ठबं भोगेनाच्छाद्नञ्च सठ्वोग- 
निविडालिंगनसिति ज्ञेयम्‌ , अतो रुषेव रुषा वस्तुतस्तु प्रम्णेवेति, यतः प्रक्षणीयेत्यादि, अतएवाभ्े तं प्रति श्रीभगवतो महानुमहो 
भाबीति॥ ९ ॥ तस्य प्रियसखा इति परमसोहाई सुक्तम्‌ । पशुपा इति स्वभावतः सुर्निग्धचित्तत्वम्‌ । कृष्णे अर्पिता आत्मनः 
सुद्ददादयो यरात्मनः सुद्धदादयश्वेति वा; तत्र सुहृदः पितृश्रात्रादयः , अथो धनानि, कामा ठोकद्वयभोगाः सुहृच्छन्दन गृहीतस्यापि 
कतरस्य प्रथडनिदद शोर्पेणविशेषविवक्षयेत्यरनन्यापेक्षस्वम्‌ अतो भ्रशात्तो अत्यर्थ दुःखिताः सन्तः आर्त्तस्वरेण क्रदन्तो चा, अतएब 
दुःलेनानुशोको वारम्वार शोचनं भयञ्चानाथस्वादिना; ताभ्यां मूढ़ा विवेकहीना धीर्यषाम्‌; तथाभूता नष्टचेतना वा सन्तः; यद्वा, 
नागमाग-परिवीतमाळोक्यादौ भ्रशात्तो:, अदष्टचेष्टञ्चालाक्य दुःखानुशोकभयेमू ढधियः सन्तो नितरां छिन्नमूळ-वृक्षवद्चेष्टत्वादिना 
पेतुः | मूढधीत्बादेव ते तदूह्नदं न प्राविशन्निति ज्ञेयम्‌ । अदृष्टचेष्टत्वन्च श्रीवृन्दावनाश्रितस्यापि कालियस्य निःसारणाय तेष्बन्येघु 
च ठेकेपु तदोषातिशय-प्रदशनार्थ तत्प्रमालिंगनानन्देन स्तव्धीभूतमिति तत्त्वार्थः || १० ॥ क्रन्दमाना आर्त्तनादसुच्चेः कुर्वत्यः, 
इर्वात लोकोक्तो, क्रदन्त्यो रुदत्योऽश्रूणि ुन्त्यः । “तस्थिरे इति परमवत्सलानां गवादीनामत्यन्तशोकेनातिस्तञ्धतापत्तेः । 
कदाचिद्वञ्रविरोषघातेन मृतस्यापि प्राणिन ऊदूध्वी वि स्थितिबत्‌ । आत्मनेपदमाषेम्‌ । वत्सतराणां वृषेष्वन्तभोबो ज्ञेयः, प्राधान्यादू 
गवादयो व्यक्तमुक्ताः, किञ्च, महिष्यादयो ग्राह्मा हरिण्यादयश्च । वन्याः सञ्चैडपि पशवस्ताहगवस्था एब ज्ञेयाः । पशू श्वेति 
वक्ष्यमाणत्वातेषा गवादिभ्यः किञ्भिद्दूरचरस्वेन पश्चादागमनादत्रानुक्तिरिति ज्ञेयम्‌॥ ११ ॥ अथानन्तरमेवातिदारूणाः स्वरूपतो 
महाभयंकरा मदोत्पाताश्च महादुनिमित्तस्वभावतः, किंवा, पूर्वोक्तन्यायेन भागवत-प्रवर-श्रीनन्दादिषु कालियस्य परमदुष्टताप्रद्शनाय 
एतेषां तत्रागमनाथम्‌ ।। १२ | 

श्रीसुदशेनसु रिकृतशुकपक्षीयम्‌ 

फणां चछाद्‌ छादयामास पशवः पञुप्रायाः तत्प्रभावानभिज्ञाः ॥ १०-११ ॥ आत्मनि शरीरे सुचि श्गालकृतादि दिवि 

निधातादि आत्मनि वाभनेत्रस्फुरणादि ।। १२-१६ ।। 
श्रोमद्वीरराघवाचा यकृता भागवतचन्ब्रच न्विका 

भुजगः काछियस्त कृष्णं मर्मसु सन्दश्य चछाद वेष्टितवान्‌ , कथभ्भूतम्‌ ? प्रक्षणी यश्च सुकुमारश्च घनवन्निर्मळश्च तं श्रीवत्सः 
शब्दोऽत्राषं आयन्तः श्रीवत्सयुक्तं पीतं वस्न यस्य त च स्मितेन सुन्दरमाननं यस्य प्रतिपक्षाद्गयरहितं कमळवदुद्रमङ घरी च 
यस्य तम्‌ ॥ ९ ॥ नागस्य भोगेन देहेन वेष्टितमत एवादृष्टा इतरैरळक्षता चेष्टा यस्य त॑ ऋष्णमालछोक्य तस्य कृष्णस्य प्रियास्सखायः 


४०० श्रीमद्वागवतम्‌ [ स्क. १० पू . अ. १६ श्लो. ९-१२ 


गोपाः भयेनात्तीः कृष्ण एवार्पिता आत्मानो मनांसि शरीराणि वा सुद्ृदादयश्च येस्तथाभूताः अर्थो वित्तं कामा इष्टाथो दुःखादिभिः 
मूढा घियो येषां ते निपेतुः दुःखं मानसिक शोको रोदनम्‌ ॥ १० ॥ वत्सतर्यो दम्याः सुतरां दुःखिताः क्रन्दमाना आह्वयन्त्यः कृष्ण 
एव न्यस्तानीक्षणानि याभिस्ता रुदन्त्य इव तस्युः।। ११॥ दिवि भुव्यात्मनीत्येवं त्रिविधा आसन्नभयसूचका उत्पाता बभूवुः तत्र 
भुच्युत्पाताः भूकम्पाद्यः दिव्युल्कापाताद्यः आत्मनि वामनेत्रस्फु(णाद्यः ।। १२ ॥। 

श्रीमद्विजयघ्वजतोथकृता पद रत्नावली 


अवदातः श्यामलः “अवदातो<5रुणे पीते श्वेते श्यामे निरामये’? इति च, चछाद आच्छादितवान्‌ आवृतवानित्यर्थ॥९॥ 
परिवीतं परिवेष्टितम्‌ अदृष्टचेष्ट निश्चष्टम्‌ ॥ १० ॥ वत्सतयेः गर्भाधानयोग्यवयसः ॥ ११॥ त्रिविधाः इत्युक्त विंत्रयते-दिवीत्या- 
दिना । द्वि उत्पाताः आदित्यमण्डले कवन्धादिदशनं निर्धातादिभिः भुवि कम्पादिकिम्‌ आत्मनि देहे वामनेत्रस्फुरणादि आसन्न- 
भयशंसिनः समीपं भयसूचकः ।। १२-१४ ।। 
श्रो मज्जी वगोस्वा मिकृतः क्रमसन्दभंः 


श्रीयुक्तं बत्सं वक्षो यस्य पीतं वसनं यस्य स च सच तं भुजाकारत्वात्तस्य भोग एव भुजा यतो भुजग इत्यष्युच्यते 
तस्माद्भोगेनेत्यर्थः । भुजग इति पाठे भोगेनेति शेषः ॥ ५-१३ ॥ 
श्रीमज्जीवगोस्वा मिकृतो बृहत्‌ क्रमसन्द भः 


अथ कालियस्य दोर्जेन्यबणेनद्वारा सोभाग्यविशेषमेब वर्णयन्नाह--तं प्रेक्षणीयेत्यादि । तं श्रीकृष्णं भजश्वछाद । 
द्वित्वाभावस्त्वाषेः, भोगेन छादयामास, तदङ्गसङ्गालिङ्गनेन सोभाग्यमेव। कि कृत्वा ? रुपा मर्मसु सन्दश्य सच्चिदानन्दघनेपु 
मर्मसु दशनेरालिख्य । प्रेक्षणीयो नवोदितत्वादतिशायदरेनीयः सुकुमारः सुस्निग्धो यो घनस्तत्स्वरूपोऽपि अवदातः सुष्ठुतेजाः 
“अवदातः सिते पीतः? इत्युक्तः तेजसश्च शुभ्रध्मेस्वात्‌। वणमहिमा घनाभस्तेजोमहिम्ना सर्वप्रकाश इत्यर्थः । यद्वा, घनावदातो 
घनड्योतिघनानन्द्बत्‌ श्रो-वत्से श्रीयुक्त लक्ष्मी ळक्ष्म भूषिते वत्से वक्षसि पीतबसन यस्य । यद्वा, श्रीवत्सं दक्षिणावत्त सूक्ष्मरोमराजि॥ 
श्रीलक्ष्मीर्वक्षःस्थळस्था लक्ष्मीस्तस्या वत्समुरश्च । पश्चात्‌ श्रीवत्सञ्च श्रीवत्सक्षेत्येकरोषे श्रीवत्सम्‌ , तत्र पीतवसनं प्रालम्वाकारेण 
स्थित पीतोत्तरीयं यस्य । एतेन ताऱृशास्फलानवेगेनापि यथास्थितमुत्तरीयञ्च न लगितमित्यवहेला निःशाङ्कतादिक ध्वनितम्‌ । 
अतः स्मितसुन्दरास्यं स्मितयुक्त सुस्दरास्यम्‌ , न तु स्मितेन यति यति असो दशति, तति तत्येवास्य स्मितं वद्धते, तेन युक्त सुन्दर 
मुखं यस्येत्यर्थः | अप्रतिभयं यथास्यात्तया क्रीडन्तं तेन सहैव क्रीडन्तमिव, एतेन भगवतः कोपाभावः सूचितः ॥ ९-१२॥ 


श्रीनाथचक्रवत्तिपादविरचिता चेतन्यमतमञ्जुषा 


० ~ ~ ० 
हि तं प्रेक्षणीयत्यादि । प्रक्षणीयः सुन्दरः सुकुमारः सुकोमछो घन इव घनश्यामल इति यावत्‌, तथाप्यवदातमुउ्ज्बल 
श्रीलक्ष्मी स्तदू युक्त वत्सं वक्षस्तत्र पीतवसनं यस्य । तावता आवेरोतापि जलनिपाते वक्षसः पीतवासो न स्खलितमिति 
तात्पयम ॥ ९-१३ ॥ 
भश्रॉसद्रिश्‍वनाथचक्रर्वातकुता साराथव दिन! 


प्रक्षणीयमतिसुखदमपि रूपं कालियं प्रति वि परीतमभूदित्याह तमिति। घनददुउञ्चळं श्रीबत्से विहारवशात्‌ आयातं 
पोतं बसनं यस्य तं यद्ठा श्रिया लक्ष्मी रेखया युक्त वत्सं वक्षो यस्य पीते बसने यस्य स च सच तम्‌ “उरो वत्सं च वक्षश्च’ इत्यमरः 
भुजया भोगेन ॥ ५॥। परिवीतं वेष्टितम्‌ अदृष्टचेष्टमिति कालियस्योत्साहवद्धनःथ क्षणं भीतस्तव्धवत्‌ स्थितं यद्वा अरे कालिय त्वया 
यथेष्टं प्रथमं दृश्यतां वेष्टयताम्‌ अहं पश्चात्‌ बलं दशयिध्यामीति वीरदर्पण रथितं पशुपा: केचित्‌ गोपाः शालिक्षेत्रस्थाः कृषकाश्च 
शीघ्रमायाताः ते कीदृशाः कृष्णेऽपिता ळाळनार्थमात्मादयो यंस्ते ॥ १० ।। रूदन्त्य इवेति भयबैयग्येणाश्रृणां शोषात्‌॥ ११॥ 
त्रिविधाः भवि भूकम्पाद्यः दिवि उल्क्रापातादयः आत्मनि वामनेत्रस्फुरणादयः भगवतः खल्बमङ्गळाशङ्काराहित्यपि यदुत्पातप्राकटथ' 
तदूगवां गोपादीनां च दु;ःखसूचनार्थ किंवा तत्तदधिष्ठाठृदेबानामपि कृष्णे प्रीतिमत्वेनैश्वयर्यविस्मरणात्‌ कृष्णेप्पशुभाशङ्किनः उत्पात 
प्रकटयामाझुरिति ॥ १२ ॥। 

भ्रीमच्छ्कदेवकतः सिद्धान्तप्रदीपः 


i _ आगत्य कि कृतबानित्याकाङ क्षायामाह--तमिति । तं श्रीकृष्णं म्मसु सन्दश्य भुजया भोगेन चछाद अबिष्टयत्‌ ॥ ९॥ 
स ग्रियो येषां ते तत्प्रियाः ते 'च ते सखायश्च ते तथा ॥१०।। आसन्न सन्निद्वितं भयं शंसितु शीळं येषां ते ॥ १२-१. ॥ 








तक. १० पू. अ. १६ श्लो. ९-१२ ] ननेकव्याख्यासमलङ्कृतम्‌ ४०१ 
श्रीबलदेदविद्याभूषणङ्कता वेष्णवानन्दिनी 


परममनोज्ञमपि तद्र्पं कालियं प्रति विपरीतमभूदित्पाह्‌ तमिति । घनावदातं मेघवदुञ्ञ्वळं श्रिया रेखाङ्पया युक्तं 
बत्समुरो यस्य पीते वसने यस्यस चस च तम्‌ । भुजया भोगेन ॥ ९॥ परिवीतं वेष्टितं अह्ृष्टचेष्टमिति त्वया आदो यथेष्टं 
ष्टयतामहन्तु प टिक्रमं दर्शयिष्यामीति वीरदर्पेण स्थितमित्यर्थः। पशुपाः केचिद्गोपाः शालिक्षेत्रस्थाः क्षणाश्च शीत्रमागताः 
ते कीदृशाः ? लालनार्थ कृप्णेऽपितात्मादयो येस्ते कामभोग्याः दुःखेनानुशोको मुहुः शोचनं तं विना कथं भविष्याम इति भयं 
ताभ्यां मूढ निविवेका धीर्पेषां तादृशाः सन्तो निपेताश्छिन्नमूलत र्वन्नितरां पेतुः॥ १०॥ रुदन्त्य इवेति भयवेयग्येण तदश्रणां 
विश्योषणात्‌ ॥१ १॥ त्रिविधाः भुवि भूकम दथः दिव्युल्कापातादयः आत्मनि च वामनेत्रस्न्दनादयः इयमशुभसूचना तल्लीलाशक्येव 
तत्र दरजौकसां विन्नब्धमनस्कतया समावर्षणाय रचिता नहि भगवति सपरिकरे सा सन्तरेतु ॥ १२॥ 

श्रीसत्यधर्मकृता श्रीभागवतटिप्पणी 


प्ेक्षणीयश्रातिसृन्दरश्चासौ सुवूमारश्रासौ घनवन्मेघवदवदातः श्यामस्तं । अवदातोऽदुणे श्यामे पीते श्वेते निरामय 
इति यादवः । श्रीर्वत्से वक्षसि यस्य स चासी पीतं वसनं यस्य स च तमुरो वत्सं च वक्षश्च । वत्सं तु वक्षसीत्पमरविश्वौ । स्मितेन 
ृनदरमास्यं यस्य स तमप्रतिभयं प्रति प्रतिस्थितश्रतिभटभयशून्यम्‌। तु विप्रति नरमित्युग्भाष्ये महान्प्रतिस्थश्च तु विप्रतिरीरित 
युक्तः विस्तरस्तु तट्टीकादितोऽनुसन्धेयः। क्रीडन्तं कमलोदराङ्त्निमुदरनाभिश्रार्ङ्‌घ्रिः पादश्च तो कमले इव तस्य तमिति 
केचित्‌। कमलोदरवदङ्ध्धि्यस्य स तं पद्मगर्भारुणेक्षणम्‌। पद्मोदरसुन्दराभ्यामित्यादेः । मर्मसु सन्दश्य भुजया वाहेयेतिवद्भुजा- 
न्दष्टवन्तः । भोगेनेति यावत्‌ । चच्छादापावृणोत्‌ । तं नागभोगेत्युत्तरोक्तिस्वारस्यात्सरसः पाठः। ललितशुल्या वाहयेति 
प्रयोगादमुजग इति लेखकगतिः ॥ ९॥ यस्मिन्कृष्णेऽपितात्मसुहृदर्थकलत्रकामा अपिताः सुहृदो वान्धवा अर्था रायः कलत्रं भार्याः 
कामोणेक्षणीयसवेविषयो यस्ते नागभोगपरिवीतम्‌ । अत्र नागपददृष्ट्या भोगशब्दः शरीरमात्रपरः। सरीसृपशरीरवद्धमदृष्टचेष्ट 
स्वतः स्वेष्टमपीतरादृष्टा चेष्टा यस्प् तं विलोक्य सप्रियो येषां ते च ते सखायश्चेति ते पशुपा गोपा भृशमार्ता दुःखं चान्तरङ्गिकं 
तदनु्ोको वहिरश्रप्रदर्शनं भयं चैतैमू ढा कर्तव्यास्फूतिहेतुर्धीरयेषां ते निपेतुः॥ १०॥ वत्मतर्यो गर्भाधानयोग्यवयस्क्ाः क्रन्दमानाः 
क्रोशमाना रुदन्त्य इव तस्थिरे। छान्दसमात्मरेपदम्‌ । इत्याश्रर्यात्मकमव्ययं वतस्थिरेऽवतस्थिरे। वष्टिभागुरिरल्लोपमवाप्यो- 
रिल्लुक्तेरत्लोपे समवप्रविभ्यस्थ इति वाऽऽत्मनेपदता ॥ ११॥ व्रजेऽतिदादणा त्रिविधा उद्गाता उतेतु: । तान्प्रकारानुदी रयति । 
दिवि सवितरि सृषिरारिदर्शनं भुवि कम्पादिरात्मनि देहे पुंसि वापलोचनादिस्कुरणं वामलोचतानां दक्षिणाक्ष्यादिस्कुरणादीनिति । 
तत्फलं लपति । आसन्रभयशंत्िन आसन्नमतिसमीपसमापतद्यद्भयं तच्छंतितु शीलं येषामातीति ते तथा । अन्ततो गरवा किरूपास्त 
इत्यतोऽत्याह॥ आसन्निति । अभयशंसिनोऽभयं शंसितु शीलं येषां ते तथा त आसन्‌ ॥ १२॥ 


श्रीसुबो धिनी 


ततोपराधं बृतवानित्याह तमिति, अयुक्त इछतवानिति वक्त, भगवन्तं वर्णयति प्रेक्षणीयमिति, प्रेक्षणोयश्चासी 
मुकुमारश्रासौ घनावदातश्च सात्त्विकादित्रिविधानामप्यादरणीयः, अनेन लोकविरुद्धं तेन कृतमित्युक्त भवति, परमार्थंतोपि 
विद्द्धं कृतवानित्याह श्रीवत्सेन सहितं पोतवसनं यस्य, प्रमेयविरोधः प्रमाणविरोघश्रोक्तः, स्मितयुक्त सुन्दरमास्यं यस्येति 
भक्तिमागं विरोध», क्रीडन्तमिति रसशात्रविरोधश्र, अप्रतिभयमिति नीतिशात्रविरोघश्र, कमलोदराङ स्रिमिति सर्वोपास्यत्वेन 
जगद्विरोधश्च, तत्रापराधं कृतवा स्वस्थानं, नेप्यामीति विचार्यं रोषेण भुजया स्वकायेन फणेन वा आच्छादितवान्‌ वेष्टितवान्‌ 
दा॥९॥ ततो यज्‌ जातं तदाह तमिति, नागशरीरेण परिवीतं शेषशयनाभिनयकर्तारभत एवादुष्टचेष्टमालोक्य प्रलयो 
भविष्यतीत्या३डक्य तस्य भगवत? प्रियाः सखायश्च तादृशा भुशमार्ता जाताः, ते ह्यात्मनिवेदिनः, आत्मनिवेदिनां न पृथक्‌ 
त्यातुमुचितं, अत एव व्यात्रुला जाताः, तदाह, कृष्णे भगवत्यपित आत्मा सङ्घातः सुहृदो मित्राप्यर्थो धनं कलत्र ली कामाः 
पुत्रादयः, सवं एवापिता येः, अत एव दुःखं, आत्मापि तत्र वर्तत्‌ इति, अनु पश्चाच्‌ छोकश्च, सुहृदोपि तत्र निवेदिता इत्युभाभ्यां 
मुढा भयेन च गुणत्रयकार्ये लिभिरपि मुढा धीर्येषां ते, पूवे जविता अपि मूछिताः सन्तो निपेतु:॥ १०॥ गावो पि गोपाळवज्‌ 
जाता इत्याह गाव इति, ज़ियः पुरुषा वालाश्च ऋम्दसानाः सुदुःखिता जाताः, तेषां चित्ते सात्विकत्वाभावान्न मूछिताः किन्तु 
कृष्णे ग्यस्तानीक्षणानि प्राणाश्च यस्य, ते सर्पादिभेदं न जानन्ति, पश्यन्ति च कृष्णं, किन्त्वगम्ये तिष्ठतीति दुःखिताः, कन्दन्त्य 
इति ग्राम्पपणुसङ्घत्वात्‌ त्ीप्रयोगः, “'ग्राम्यपशुसःद्घेप्वतस्णेषु स्त्रो”त्यनुद्यासनात, यथा वा विवेकयुक्ताः सियो रुदन्ति तद्वदेव 
तस्थिरे, सव एव देवा लोका भूतानि च कालादयोपि भगवाञ्‌ छेषशायी प्रलयं करिष्यतीति ज्ञात्वा प्रलये यावन्त उत्पातास्तान्‌ 
सर्वानेव कृतवन्तः || ११॥ ततो गोकुळवासिनस्तान्‌ दृष्टा भीता जाता इति वक्त, प्रकृतोपयोगित्वाच्च ब्रज एवोत्पातान्‌ 


५ 


४०२ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पूं. अ. १६ शलो. ९-१२ 


वर्णयत्यथेति, सर्वंकालविळक्षणार्थमथेति, महोत्पाताः प्रलयकालीना दिवि भुव्यन्तरिक्षे चेति त्रिविधाः, हि यत्तश्रायमरवः, 
प्रलये हो ते कतंव्या अन्यवाधिकारिणो दण्ड्याः स्युः, किच्च शीघ्रमेव प्रलया भविष्यतीत्यासन्नभयशंसिनः, सूचका अपि 
स्वहपतोपि भयानका इत्याहातिदारुणा इति दिव्युत्पेतुरुत्गन्नाः, भुव्यात्मनि शरीरे चोत्पन्नः एकदोत्पन्नत्वाइतिशीध्ानिष्ट- 
पर्यवसाथित्वम्‌ ॥ १२॥ 
(३ ) श्रीमद्ल्लममहाराजङ्कतः श्रीसुबो धिनी लेखः 
तमित्यत्र प्रेक्षणी यत्वेन ज्ञानयोग्यत्वात्‌ “सत्त्वात्‌ सञ्जायते ज्ञान” मितिवावयात सात्तिवकानामादरणीयः, सुकुमार- 
त्वात्‌ स्वहपलाभेन “रजसो लोभ एव! तिवाक्याद राजसानामादरणीयः, घनावदातत्वेन नीलश्वतरूप इति वर्णतः साजात्यात्‌ 
स्वदोषनिवृत्यथं तामसानामादरणीय इत्यथः, प्रमेयेति श्रीवत्सस्याक्षरातमकत्टात्‌ पीताम्बरस्य च वेदरू" त्वात्‌ प्रमेयत्वप्रमाणत्वे, 
नीतिशास्त्रविरोच इति एताहृशदुष्टजले निर्भयश्चेत्‌ किञ्चित्‌ कारणं, तत्र विचार्यं कतव्यं न तृ सहसेति नीतिस्तद्विरोध 
इति॥ ९॥ तसित्यत्र आर्ता जाता इति प्रलये आत्मरमणेन नास्माकं सेवा सेत्स्यतीति भावः, प्रियसखा इति प्रियाश्र ते 
सखायश्रेति कर्मंघारयस्ततष्टच्‌, ते होत्यारभ्य तदाहेत्यन्तं कृष्णेपितात्मेत्यास्याभासो ज्ञेयः, अत एव दुःखमिति अपराधङृतदुःखं 
भगवति सम्वद्धुमशक्त सदेतदात्मनि सम्वद्धमित्यथः, भयेन चेति दुःखानुशोकयोस्तामसराजसत्वान्‌ मोहुजनकत्वं, भयस्य तु 
सात्त्विकत्वात्‌ सहकारित्त्रमेवेति भिन्नतया कथनं, मुषिता इति नीत्युपसर्गस्यार्थः ॥ १०॥ गाव इत्पत्र सात्त्वकभावं विवृण्वन्ति 
ते सर्पादिभेदं न जानन्तोति, “रुदन्त्प” इत्यत्र रोदनस्य वक्तञ्यस्वादि “बे” त्युनपपन्नमतः पक्षान्तरमाहुर्यथा वेति तस्थिरे 
इत्यात्मनेपदानुपपत््ा अवतस्थिर इत्युक्त, तदा “समवप्रविभ्यः स्थ’ इत्यातमनेपद, भागुरिमतेनाकारलोपः, सवर्णे वर्णलोपः 
इति इवार्थे वा॥ ११॥। अथेत्यत्र दिवोति एत एव क्रमेणाधिदेविकाधिभौतिकाध्यात्मिकलूपा ज्ञेयाः, अत एव टिप्पण्यां 
तथंवोक्त, शरीरे चेति चकारादात्मपदेनान्तरिक्षमपि गृह्यते, “सूर्य ते चक्ष्‌’ रित्यनुवाक्े “अन्तरिक्षमात्मे” त्यनेन पश्चात 
मध्यवर्तित्वसाम्येनोपलक्षणेनोक्तमिति तेनेव हेतुना सर्वात्मत्वमपि ॥ १२॥ 
गोस्वामिश्रीगिरिधरलालङ्कता बालप्रबोधिनी 
आगत्य च रुषा क्रोधेन तं कृष्णं ममंसु यत्र स्वल्पेऽपि ताडने कृते प्राणहानिः स्यात्तेषु बुक्षिकण्ठाद्यवयवेपु सन्दश्य 
भुजया स्वदेहेन चछाद आवेष्टिउवानित्यन्वयः। कालियस्यापराधातिरेकं सूचयन्‌ भगवन्तं वर्णंथति-प्रेक्षणीयश्च सुकुमारश्च 
घनवत्‌ अवदातः स्वच्छः श्यामश्च तम्‌, श्रीवत्सेन सह पति वसनं वस्त्र यस्य तम्‌, स्मितेन सुन्दरं मनोहरमास्थं यस्य तम्‌, 
अप्रतिभयं निर्भयं यथा स्यात्तथा क्रीडन्तम्‌, कमलोदरवत्‌ रक्तौ कोमलावङघ्री यस्य तम्‌ ॥ ९॥ त कृप्णं नागभोगेन परिवीतं 
परिवे्टितमतएवाहष्चेष्टमालाक्य भृशार्ताः अतिपीडिताः ततोऽपि दुःखानुशोकभयमूदधियो दुःखान्तरमपि वारंवार शोकश्र 
‘अनेन विना कि करिष्याम' इति कथं जीविष्यामि इति भयं च तंमू'ढा मूछिता विवेकरहिता धीर्येषां ते पशुपा गोपा निपेतुः 
रित्यन्वयः। एवमातंत्वे हेतुमाह तत्प्रियेति। स एव प्रियो येषां ते तत्प्रिया?, ते च ते सखायश्रेति तथा । तेषां सख्यमेव स्पष्टयति - 
कृष्णे जपता आत्मादयो येस्ते इति । आत्मा देहादिसङ्घातः, सुहृदः पुत्रादयः, अर्थो घनम्‌, कलत्रं त्री, कामाः इहाप्रुष्मिकभोगाः। 
नच वन्न तादृशविषाक्रान्तदेशे पत्तितानां तेषां कुतो मरणम्‌?’ इति शङ्कयम्‌, भगवत्कृपादृ्याऽमृत वृष्ट विद्यमानत्वात्‌ । एवमग्रे 
नन्दादिष्वपि द्रष्टव्यम्‌ १०॥ गवादयोऽपि कृष्णे न्थस्तेक्षणा दत्तद्ृष्टयः, अतस्तस्य नागवेष्टनेन निश्चेष्टत्वं वीक्ष्य सुदुःखिता 
स्चरक्षकाभावं मत्वा मृत्योर्भीताश्च, अत एव क्रन्दमानाः आर्तनादग्रुच्चः कुर्वत्यः रुदत्यः अश्रूणि विनुञ्चन्त्य एव तस्थिरे स्थिता 
वभूवुरित्पन्वयः । इवशब्द एवकारार्थंकः॥ ११ ।॥। अथ हि अनन्तरमेवातिदाइ्णाः अतिभयङ्कुराः भुवि, दिवि, आत्मनि च इतेवं 
त्रिविघमहोत्पाता त्रजे उत्येतुर्वभूवुरित्यन्वयः। तत्र भुवि भूकम्पादयः, दिवि उल्कापातादयः, आत्मनि वा मनेत्रस्फुरणादयः। 
अतिदारुणत्वमेव स्पष्टयति-थासन्नं समीपमागतं भयं शंसितु शीलं येषां ते इति ॥ १२॥ 
अन्वितार्थप्रका शिका 
तमिति ॥ प्रेक्षणीयश्च सुवुमारश्र घन इव अवदातः स्वच्छश्यामश्च तं जलविहारात्‌ श्रीवत्सेन सह संश्लिष्टं पीतं वसनं 
यस्य । यद्वा । श्रिया लक्ष्मीरेखया युक्त वत्सं वक्षो यस्य स चासौ पीतवसनश्च तम्‌ । “उरो वत्सं च वक्षश्च” इत्यमरः । स्मितेन 
सुन्दरं मन।ह्रमास्यं यस्य तम्‌ अप्रतिभयं निर्भयं यथा स्यात्तथा क्रीडन्तं कमलोदरे इव रक्तौ कोमलौ चाड्ध़ी यस्य तं श्रीकृष्णं र्षा 
क्रोधेन ममंसु प्रागहानिकरेपु कण्ठाद्यवयवेषु संदश्य भुजया स्वदेहेन चछाद आवेष्टितवान । “छे च” इति तुगभाव आषंः॥ ९॥ 
तमिति ॥ तं कृष्णं नागभोगेन परिवीतं प रिवेष्टितमत एवाहृष्टचेष्टमालोक्य भृशार्ताः अतिपीडिताः ततोऽपि दुःखच तदनु दुःटातल- 
रमपि वार॑ंव।रं शोकश्च अनेन विना कि करिष्याम इति कथं जीविष्याम इति भयं च तेमू'ढा मूछिता विवेकरहिता धीर्यषां ते स 
भगवानेव प्रियो येषां ते तत्प्रिय्रास्ते च ते सखायश्रेति कृप्णेऽपिता आत्मा सुहृदः अर्था धनानि कळत्राण कामा भोगाश्च यस्ते पशुपा 
'गोपा निपेतुः । अत एव मूढ़वीत्वात्क्ृष्णनिःसारणार्थं यत्नं कत्तमपि नाशवन्‌ । यद्यपि तीरगाणामपि विषवेगेन मरणं संभावितं 
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तथापि भगवत्कृपया नाभूत्‌ ॥ १० ॥ गाव इति ॥ गावः वृधा? वत्सतर्य: त्रिवर्षा वत्स्यः कृष्णे न्यस्तेक्षणा दत्तदृष्टयः अतस्तस्य नाग- 
वेष्टनेन निश्वेश्त्वं वीक्ष्य सुदुःखिता स्वरक्षकाभावं मत्वा मृत्योर्भीताश्र अत एव क्रन्दमानाः आतंनाद मुच्चः कुवंत्यः रुदन्त्यः । इव 
एवारे नुमापंः अर्ष:श्रृणि विुञ्चन्त्य एव भय वेयर्येणाश्रूणां शोषाद्वा रुदन्त्य इवेति तस्थिरे स्थिता वभूवुः । क्रन्दमानाः तस्थिरे इति च 
कमर्व्यातहारे विवशिते आत्मनेपदम्‌ ॥ ११ ॥ अथेति ।। अथ हि अनन्त रमेवातिदारणाः आसन्नं समीपमागतं भयं शंसितुं शीलं येषां 
ते भगवतो मङ्गलल्पत्वेऽपि गोगोपानां दुःखसूचनार्याः भुवि भूकम्पाइयः दिवि उल्कादय आत्मनि वाम [ङ्गस्फुरणादयः इति त्रिविधाः 
महोत्पाताः व्रजे उत्पेतुः॥ १२॥। 
श्रीगोपालानन्दमुनिविरचितं निगुढ़ाथंप्रकाशव्पास्यानम्‌ 
प्ेक्षणीयमुकुमारः घनवदवदातः शुद्धशामळः स चासो स च तं जलविहारात्‌ श्रीवत्सांकेन संलग्न पीतं वसनं यस्य तं 
मंदरिमतेन सुंदरमुखं अप्रतिभयं निभंयं कमलोदरवत्‌ कोमलावंत्री यस्य तं श्रीकृष्णं रघा ममंस्थानेपु संदश्य भुजया भुजाकारदेहेना- 
वेष्ठयत्‌ । ९॥ नागभोगेन परिवीतं वेष्टितं तस्य {प्रियाः स एव वा प्रियो येषां ते च ते सखायश्र भृशार्ताः अतिदु:खताः अपिता 
दादयो यस्ते कलत्रशब्देन केषांचिदुद्दाहितानां गोपानां स्रियो बोध्याः कामाः भोगाः॥ १०॥ वत्सतर्यो वत्सिकाः कृष्णे 
चसेक्षणाः धृतनेत्राः रुदत्य इति वक्तव्ये रुदंत्य इत्युच्चारणं बहुलं छंदसीति शपो लुगभावे तुमागमविधानात्‌ तस्थिरे तस्युः 
पदव्यत्ययेनात्मनेपदं ॥ ११॥ भुवि कंपादयः दिवि विद्युत्पातादयः आत्मनि तत्रीपुरुष देहे वामदक्षिणांगस्फुरणादयः आसन्ना 
भ्रयशंसिनः समीपभयसूचकाः ।। १२ ।। 
भगवत्प्रसादाचा्यंविरचिता भक्तमनो रञ्जनी 
तमिति ॥ प्रेक्षणीयश्च सुकुमारश्च घनवदवदातः श्यामलश्च तं, अवदातोष्च्णे पीते श्वेते श्यामे निरामये? इति यादवः । 
बददातं तु विमले विमले मनोज्ञे सितपीतयोः” इत्यनेकार्थसंग्रहः । श्रीवत्सशब्दो5त्राशं आद्यजन्तः । श्रीवत्सयुक्तं पीत वसनं यस्य तं 
हृदकृतविहारवत्तया श्रीदत्ससंयुक्तोच्चलत्पीतवसनमित्यथः । स्मितेन सुन्दरमास्यं यस्य तं, अप्रतिभयं प्रतिपक्षाद्व्यरहितं यथा तथा, 
क्रीडन्तं, कमलस्योदरवत्‌ कोमलावड्घघ्री यस्य तं कमलवदुदरमड्त्नो च यस्य तमिति वा । श्रीकृष्ण, कालियः, मर्मसु हृदयकण्ठादि- 
ममंस्यानेपु, संदश्य, भुजया भोगेन स्वदेहेनेति यावत्‌ । चच्छाद वेष्टितत्वान्‌ ॥ ९ ॥ तमिति॥त श्रीकृष्णं, नागः कालियस्तस्य 
भोगो देहस्तेन परिवीतो वेष्टितस्तं, अत एव अदृष्टा इतरेरळक्षिता चेष्टा यस्य तं तथाभूतं, आलोवय, तस्य श्रीकृष्णस्य प्रियाश्च ते 
सायञ्च तत्मियसखाः, यहा । सः श्रीकृष्णः प्रियो येषां ते च ते सखायश्च, पशुपा गोपाः, भयार्ता भयेन दुःलिताः । भृशार्ता इति 
वाठेप्यन्तदुःखा:, कृष्णे अपिता आत्मानो मनांसि शरीराणि वा सुहृदः अर्था धनानि कलत्राणि ल्रियः कामा इष्टार्थाश्व यस्तथा भूताः, 
दुं मानसिकमशर्म च अनुशोको रोदनं च भयं भीतिश्च तेः मूढा धियो येषां तथाभूताः सन्तः, निपेतुः ॥ १० ॥ गाव इति ॥ गावो 
धेनवः, वृषा वृषभाः, वत्सतर्यो गर्भाधानयोग्यवयसो गावः, सुदुःखिताः सुतरां संजातदुःखाः, क्रन्दमाना आक्रन्दन्त्य:, कृष्णे एव, 
्यस्तानीक्षणानि याभिस्ताः, भीता भीतिमत्यः सट-: रुदन्त्य इव तस्थिरे तिष्ठन्ति स्म ॥ ११॥ अर्थेति ॥ अथानन्तरं, आसन्नभय- 
शंसिनः समीपागतमहाभीतिसंसूचका, अतिदारुणा, दिवि, भुवि, आत्मनि च इत्येवं त्रिविधाः महोत्पाताः, व्रजे उत्पेतुः हि। तत्र भुवि 
भूकम्पादयः, दिवि उल्कापातादयः, आत्मनि वामनेत्रस्फुरणादयः॥ १२॥ 
श्रीहरिसुरिविरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 
तमिति? १०.१६.९. 
भ्रीवत्सहार्दाभरणं निरीक्ष्याप्यधोक्षजं नालमलक्षि मङ्क्ष। तेनाहिनेत्यत्र न विस्मयो यछू_त्यङ्गहीन स्थितिरीहृगेव।। ३९॥ 
विनापराघं नहि दण्डनाहों भवत्यसावित्यवगत्य कृष्णः । सेहे तदुन्मादक्कति निजाङ्ग नो चेत्तथा तन्न पुराऽप्यशक्यम्‌ ॥। ४० ॥ 
आदावरिवळं सवं परीक्ष्याथ निजं बलम्‌ । व्यक्तीकार्य हि शुरेणेत्यधादीशः स्फुटं नयम्‌ ॥ ४१।। 
लानिष्टङृत्‌ स्यात्स्वयमेव जन्तुः स्वकमंभिस्तत्र न हेतुरीशः । स्पष्टं तमोभोगगुणावृतं श्रीकान्तं चकाराहिरिगाधमोहः ।। ४२॥ 
तं नागेति : १०.१६.१०. 
यो निःसीमं प्रेमपात्रं हि यस्य तस्मिन्‌ क्लेशेरन्विते सो$तिदुःखी। 
लोकेष्वेवं सिद्धमेवेति युक्तं कृष्णं दृष्टा तादृशं ते तथाऽऽसन्‌।। ४३ ॥ 
ब्रथेति १०.१६.१२. 
तभःप्रभावातिशयः प्रभु) सं क्षुब्धो यदा स्याद्भुवने तदानीम्‌ । 
सिद्धा त्रिधोत्ातजनिहि गोकुले स्मुटार्थमासीदिति तच्च रिनातु ॥ ४४ ॥। 
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कृष्णप्रिया 
उसने देखा कि सामने एक साँवला-सलोना बालक है । वर्षाक़्ालीन मेघ के समान अत्यन्त सुकुमार शरीर है। उसमें 

लगकर आँखे हटने का नाम ही नहीं लेतीं। उसके वक्षःस्थल पर एक सुनहली रेखा-श्रीदत्स का चिह्न है और पीले रग का वत्र 
धारण किये हुए हें । बड़े मधुर एव मनोहर मुख पर मन्द-मन्द मुसकान अत्यन्त शोभायमान हो रही है। "रण इतने सुकुमार 
और सुन्दर है, मानो कमल को गद्दी हो। इतना आकर्षक रूप होने पर भी जब कालिय नाग ने देखा कि वालक तनिक भी न 
डरकर इस विषले जल में मौज से खेल रहा है, तव उसका क्रोध और भी बढ़ गया । उसने श्रीकृष्ण को ममे स्थानों में डकर 
अपने शरीर के बन्धन से उन्हें जकड़ लिया ॥ ९ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्ण नागपाश में बंधकर निश्रेष्ट हो गये । यह देखकर उनके 
प्यारे सखा ग्वाळवाळ बहुत ही पीडित हुए और उसी समय दुःख पश्चाताप और भय से मूछित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े, क्योंकि 
उन्होने अपने शरीर सुहृद, धन-सम्पत्ति, स्त्री, पुत्र भोग और कामनाएँ सव कुछ भगवान्‌ श्रीकृष्ण को ही समर्पित कर रक्खा 
था॥ १०॥ गाय बेल ३छिया और बछड़े बड़े दुःख से डकारने लगे । श्रीकृष्ण की ओर ही उनकी टकटकी वघ रही थी। व 
डरकर इस प्रकार खड़े हो गये, मानो रा रहे हों । उस समय उनका शरीर हिलता-डोलता तक न था॥ ११॥ इधर ब्रज म 
पृथ्वी, आकाश और शरोरों में बड़े भयङ्कर-भयङ्कर तीनों प्रकार के उत्पात उठ खड़े हुए, जो इस वात की सूचना दे रहे थे कि 
बहुत ही शीघ्र कोई अशुभ घटना घटने वाला है॥ १२॥। 

तानालक्ष्य भयाद्वित्रा गापा नन्दपुरागमाः। बिना रामेण गाः कृष्ण ज्ञात्वा चारायितु गतम्‌॥ १३॥ 

~ Cre ~ ७ ~ 29 > a 

तदू निमित्तनिधनं मत्वा प्राप्तमतद्रिदः । तत्य्राणास्तन्मनस्कास्तेः दुःखशोकभयातुराः॥ १४॥ 

# ~“ ~ रि ५ /५ त्र कु ७ ८ 
आवालवृद्धवानेताः -सवऽङ्ग पशुवृत्तयः । ननेजग्मुगाकुछाद्‌ दीनाः कृष्णद्शंनलळालसाः ॥ १५॥ 
तांस्तथा कातरान्‌ वीक्ष्य भगवान्‌ माधवो वल; । प्रहस्य किञ्चिन्नोवाच प्रभावज्ञाडनुजस्य सः ॥ १६॥ 

कर्देमक्षमा 
अन्वयः-अङ्ग तान्‌ आलक्ष्य भयोद्विग्नाः अतद्विदः तत्प्राणाः तन्मन्सकाः दुःखशोकभयातुराः आवालवुद्धवनिताः 
पशुवृत्तयः ते दीनाः क्र्ष्णप॒शनलालसाः नन्दपुरोगमाः गोपाः रामेण विना कृष्णं गाः चारयितुं गतं ज्ञात्वा तैः दुनिमित्तः निधनं 
प्रात गोकुलात्‌ निजंग्वुः ॥ १३-१४ ॥ तान्‌ तथा कातरान्‌ वीक्ष्य माधवः अनुजस्य प्रभावज्ञः सः भगवान्‌ बलः प्रहस्य किञ्चित्‌ 
उवाच ॥ १६॥। 
श्रीघरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका 


तानाळक्ष्य गोकुलालिजंग्धुरिति ठृतीये नान्वयः। भयोद्विग्ता भयहेतुभ्यो भीताः भयेन कंपमाना इति वा ॥ १३॥ 

न तं हरि विदंतीत्यतद्विदः ॥ १४ ॥ पशुवृत्तयोऽतिवत्सलाः॥। १५॥। कातरानु भीतान्‌ ॥ १६॥। 
श्रीवंशीवरकृतो भावाथंदी पिकाप्रकाशः 

तान्‌ उत्पाताम्‌। भयहेतुभ्यो महोत्पातेभ्यः। 'लक्षणातो वरा शक्तिः’ इत्युक्तिमाश्चित्य समासांतरमाह-भयेनेति। 
उद्विग्ना इति ओविजी--भय चलनयो» अतः क्तप्रत्ययः, तस्य नत्वं च॥ १३॥ तंभू'कंपादिभिः । अतद्विदः कृष्णमाहात्य- 
मजानंतः । तस्मिन्‌ कृष्णे इ द्रियाणि येषां ते तथा। नितरां धनं श्रीयठुनाहुदरूपं स्वविहारास्पदमिति । सरस्वतीसंवादः॥ १४॥ 
बालानभिव्याप्यावाळं तत्प्रभृति ये वृद्धा वनितास्ते आवालवृद्धवनिताः | पशुपदृष्टिमात्रातव्यद्यवहारो येषां ते तथा॥ १५॥ तान्‌ 
बालादोन्‌ । तथा रोदनादिप्रकारेण । माधवो मध्रुवंशोद्भूतः । स बलः । अनुजस्य कृष्णस्य प्रभावज्ञः अयं तु साक्षात्सवंसपंश्वरशेष- 
शायी कथमेनमन्यः सर्प: पीडयितुं कल्प इति ज्ञानवानित्यर्थः। भगवान्सवंशक्तियुक्तोऽपि माधवः सर्वविद्यापतिरपि असमर्थं धव 
न किञ्चिदुपदिष्टवान्‌ किन्तु तददुःखेन दुःखेपि तेषामेव किश्चिद्वयार्थम्‌ प्रकटं बहिरेव हिसित्वा तष्णीमासीत्‌ । अयं निजानुजस्य 
तत्त्वज्ञः स्निग्धश्च हसतीति नात्र चितेति वोधयितुमित्यर्थः । यद्वा-शेषझ्पेण मया क्रीडां त्यवस्वा प्राकृतक्षद्रकालीयसपधिमेन 
क्रोडास्य रोचत इति प्रहसने हेतुञ्ञेयः। नन्वीदृशे संकटेऽपि कथं स्वसामर्थ्यं न व्यंजितवान्‌, न च तत्प्रभावं स्पष्टनुपदिष्टवांसत्राह 
प्रभावज्ञ इति। तदिच्छां विना तत्कतुँ न शक्तवानित्यर्थ:। माधवपदार्थस्तु श्रीहरिवंशे -“'मा विद्या च यतः प्रोक्ता तस्या ईशो 
यतोऽभवत्‌ । तस्मान्माध्वनामापि धवः स्वामीति की त्तितः॥।” इति विश्वनाथसंदर्भतो षिणीकारा: ॥ १६॥ 


.१ मन काश्व-विज. । २. सवे वे-गो. प्रे. टो. । 








तक. १० पू. अ. १६ श्लो. १३-१६ ] अनेकव्याख्यासमलङ्क्कतम्‌ ४०५ 


श्रीसज्जीवगोस्दामिकृता वेष्णवतोषिणी 


तानिति त्रिक्रम्‌। विना रामेणेति परमस्निग्धस्य गम्भीरस्य सदा साहाय्यरतस्य तस्य समक्षे तस्प तादृशव्यसनता 
न सम्भवेदिति भावः। अन्यत्तेः, आलक्ष्येव भयोद्विग्ना वभूवुः॥ ५३॥ अत एव निधनमेव प्रातं मत्वा नितरां घनं श्रीह्वदरूपं 
स्वविहारसर्वस्वमिति सरस्वतीसम्वादः अतद्विधमाहात्म्यमननुसन्दधाना इत्यथंः। ननु कथं तत्रव तेपां क्षोभः जातस्तत्राह - स 
एव प्राणो जीवनं येषाम्‌ अतस्तस्मित्‌ मनो येषामिति॥ १४॥ ते तदेकप्रियत्वेन प्रसिद्धाः पशुवृत्तित्वेन तदीयवात्सल्यस्वभाव- 
भाविता इत्यर्थः। पशुवद्वृत्ति वात्सत्यांशे येषामिति वा अत एव दीनाः इत स्ततो मुहुःस्टळन्तो निपतन्तश्रेत्यर्थेः कृष्ण. 
व्रजजनचित्ताकर्षकः कथ कुत्रास्तीति तद्दशंनोत्सुकाः सन्तः यद्ठा स्वभावत एवं ताहशाः॥ १५॥ तथा ताहशकातय प्रात्रानपि तान्‌ 
वीक्ष्य स गोकुळेकप्रियोऽपि बलः भगवान्‌ सर्वशक्तियुक्तोऽपि माधवः सवंविद्यापतिरपि असमर्थं इव किच्चित्त कृतवान्‌ अज्ञ इव 
चन किच्चिदूपदिष्टवान्‌ किन्तु तद्दुःखेन दुःखितोऽपि तेषामेव किच्चित्‌ देष्याथ प्रेति प्रकटं वहिरेव हसित्वा तृ्णीमासीत्‌ अयं 
निजानुजस्प तत्त्वज्ञः स्निग्धस्य हसतीति नात्र चिन्तेति वोधयितुमित्य थः । एवं तेषां प्राणरक्षायोग्यत्वात्‌ नाश एव तदा तस्या- 
विभूतः स्वभावत एव सर्वंसमाधानशक्तिमयत्वात्‌ भगवल्लीलया इति भावः । तहि कथमीदृशेऽपि दुःखसङ्कटे स्वसाम्यं न 
व्यञ्जितवान्‌ न च तत्प्रभावं स्पष्टमुपदिष्टवान्‌ ? तत्राह प्रभावज्ञ इति तज्जञत्वेन तदिच्छां विना तत्कतुं न शक्तवानिव्यर्थः। 
माधवपदं चेदं श्री हरिवंशे व्युत्पादितम्‌ 

“मा विद्या च यतः प्रोक्ता तस्पा ईशो यतो भवेत्‌ । तस्मात्‌ माधवनामासि धवः स्वामीति कीतितः' ॥ इति ॥ १६॥ 
श्रीसनातनगोस्वामिङ्ता बुहद्वषणवतोषिणो 


विना रामेणेति परमस्निग्धस्य तस्य साक्षादनुजामंगळं न सम्भवेदिति भावः । अऱ्यततर्व्यास्यातम्‌ । यद्वा, आलक्ष्येव 
भयोद्विग्ना बभूवुः, अतएव निधनं प्राक्त मत्वेवात द्विदस्तन्माहात्म्यमननुसन्दघाना इत्पर्थः, यतः स च प्राणो जीवनं येषामतर्स्तास्मन्नेव 
म्नो येपामिति सव्येथा तदेकगतय इत्यर्थः । ते तदेकप्रियत्वेन प्रसिद्धाः, स्वपक्षे ते गोपाः, अतो दुःखादिभिरातुरा 
विवशाः॥ १३-१४॥ अतएव दीनाः, इतस्ततो मुहुः स्खलन्तो नियतत्तश्रेत्यथेः । कृष्णो ब्रजजनचित्ताकर्षक:, कथं कुत्रास्तीति 
तदृशंनोत्सुकाः सन्तः यद्वा, सदा स्वभाव तेव कृष्णदर्शनलाळघा इति तदेकगतित्वमेव दशितम्‌ ॥ १५॥ तथा तादृशान्‌ सर्वज्ञानादि 
मम्मन्नानपीत्यर्थः। कातराव भीतान्‌ विह्वलान्‌ वा; यद्वा, ताहृशकातर्यंप्रावानपि तानु वीक्ष्य साङ्गादृदृद्वा सोऽनुजकप्रियोऽपि बलः, 
प्रहस्य उच्चेहंसित्वा किखिदपि नोवाच; किञ्चित्‌ प्रहस्येति वा; यतो भगवान्‌ सव्वंज्ञः, विशेषतो माधवो मधुवंशोऱद्भवः, अतएवानु- 
जस्य प्रभावमेश्वय्यंम्‌, किवा प्रकृष्टं भावं कालिय-निःसारणारथं तत्तदाचरणाभित्रायं जानातीति तथा सः। प्रहासस्तेषां शोकादि- 
छातवार्थम्‌, किञ्चिदनुक्तिश्च श्रीभगवदभिप्रायाभिज्ञतासूचनेन तेषामाश्वासनाय; यद्वा, प्रहासेन किञिदनुक्त्या च तं प्रति श्रीबादरायणे 
प्रणयःकोपो क्तिरियम्‌ । भगवान्‌ परमस्वतन्त्रो निरपेक्षो वा। माधवो मधुकुलसम्बन्धस्फूर्त्या, न गोपवदतिस्नेहाद्रचित्त इत्यर्थः, 
किंवा, मधुपानरसिक इत्यथेः । बलो बळवानेव, न तु बुद्धिमानित्यर्थः, यतः स हलधर इत्यर्थं तस्य तद्युक्तमेवेति भावः॥ १६॥ 

्रीसद्दीरराघवाचार्यकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 

तानुस्यातानालक्ष्य भयेनो द्विग्नाः कम्पितगात्राः नन्दप्रभृतयो गोपा रामेण विना गाश्रारयिलुं गतं कृषणं ज्ञात्वा ॥ १३॥ 
तन्माहात्म्याभिनञास्तेदुनि मि्तेनिधनं तस्य विपत्ति प्रावमिव ज्ञात्वा यतस्तस्मिन्नेव प्रागास्तस्मिन्नेव मर्नास च येषामतः 
घोकभयाभ्यामातुराः ॥ १४ ॥ सर्वे अङ्ग हे राजन्‌ ! पशुवत्सळाः धेनुवद्टात्सल्ययुक्ताः कृष्णस्य दर्शने निमित्ते लालसा: 
निज॑मुः॥ १५॥ तदा तान्निर्गच्छतः कात रांश्रावलोक्य माधवो बलो रामः मधुर्वंथप्रभवत्वान्माधवः अनुजस्य प्रभावाभिज्ञोऽञ एव 
किखिदपि नोवाच ॥ १६॥ 


श्री विजयव्वजतोथंक्कता पदरत्नावली 
पशुवत्‌ वृत्तिर्येषा ते तथा हष्टमात्रव्यवहारिणः॥ १५ ॥ माघवो मधुकुलोद्धव? ॥ १६॥। 
श्रीमज्जीवगोस्वामिक्कतः कमसन्दर्भः 
` निधनमिति नितरां धनं श्रीयमुनाह्वदरूपमिति वास्तवार्थः ॥ १४-१५॥ भगवान्‌ सर्वशक्तियुक्तोडपि माधवः सवं- 
बिद्यापतिरिति असमर्थ इव न किच्चिदुपदिष्टवान्‌ किन्तु तद्दुःखेन दुऽखेऽपि तेषामेव किव्विद्धर्याथ॑ प्रकटं बहिरेव हसित्वा तष्णी- 
मासीत्‌ अयं निजानुजस्य तत्वज्ञः स्निर्धश्च हसतीति नात्र चिन्तेति बोध यिजुमित्यर्थः । तस्माच्च हदेतोरति दुःखित माज्ञाय विचार्य 


तहि कथमीहृशेऽपि सङ्कुटे स्वसामर्थ्यं न व्यञ्जितवान्‌ न च तत्प्रभावं स्पष्टमुपदिष्वान्‌, तत्राह्‌-प्रभावज्ञ इति । तजृज्ञत्वेन 
तदिच्छां विना तत्कतुं न शक्तवानित्यर्थः । माधवपदं चेदं श्रीहरिवंशे व्युत्पादितम्‌ ; 


- “मा बिद्या च यतः प्रोक्ता तस्या ईशो यतो भवेत्‌ । तस्मान्माववनामासि धवः स्वामीति कीत्तितः'॥ इति ॥ १६-२० ॥ 


४७६ श्रीमद्वांगवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. १६ एली. ११-१६ 


श्रीमज्जीवगोस्वासिकुतः वृहत्‌ क्रमसन्द भें: 
अथ दुनिमित्तानि दृट्वा गोकुलवासिनामाशङ्कामाह--तानालोक्येत्यादि द्वाभ्याम्‌ । तेस्तथाविधेटुनिमित्तेनिधनं प्रात 
सभु५स्थितमिति मत्वा अहोऽस्माकं मरणमुपस्थितमिवेति मत्वा विना रामेण गाश्वारयितुं गतं कृप्णःचच ज्ञात्वा, किमिदमाकस्मिकं 
किमभिव्यञ्जक दृति मित्तमित्यतद्विदो दृति मित्तकारणाविदः सर्वे गोकुला न्निजर्नुरित्युत्तरेणान्वयः। यद्वा, रामेण विना अतद्विदः 
रामस्तु तहिदेव । अयं वाक्याथंः ।-एतद्दुनिमित्तं यद्हृश्यते तदवगतं निधनं प्राष्तम्‌, मरण-सूचकान्येवेतानि दुनिमित्तानि । 
कृष्णोऽपि न निकटवर्ती, योऽस्मान्‌ रक्षिष्यति । स तु गाश्चारयितु' गतः, तदा तत्रेव सर्वे गच्छाम इति सर्वे तथा चक्रः। 
वस्तुतस्तु दुनिमित्तस्य कारणं किमपि नास्ति, भगवतः सकलविघ्नोपशमहेतुत्वाद्‌ विघ्नस्य शङ्कापि नास्ति । असति विपत्ति- 
सऱद्भावे कथं तस्य सूचकं द्रेनिमित्तम्‌, तेन एतादृशं यद्दीर्यकोशळं सर्वेहृश्यतामिति सर्वेषां तत्रानयनार्थं भगवतंव तत्‌ सम्पादितं 
कुहकम्‌, न तु तद्वास्तदमिति । अतएवोक्तम्‌ ( १२ श-इलो. ) “आसन्नभ शंसिनः” इति । अत्रेयं व्याख्याता एते उत्पाता भयशंसिनो 
नासन्‌ भगवन्तं प्रतीति परमार्थो क्तिः ॥ १३-१९ ।। 
श्रीनाथचत्रदतिपादविरचिता चेतन्यमतमञ्जूषा 
निघनं मत्वेति । रामेण विना गाश्रारयितुं गतं ऋष्णं ज्ञात्वा स्वेषां मरणं प्रात्त समागतमिति मत्वा च॥ १४-१९॥ 
श्रोमद्विरदनाथचक्रवर्तिङ्कता सारायंदशिनी 
तानालक्ष्य गोकुळानिर्जग्मुरिति तृतीयेनान्वयः! निधनमेव प्रातं मत्वा नितरां धनं श्रीयमुनाह्वदरूपं स्वविहारास्पद- 
मिति सरस्वतीसम्वादः महाशोकात्‌ पशूनामिव बुद्धिविवेकप्रतोकारज्ञानशुन्या वृत्तिः सत्ता येषां ते ।। १३-१५॥ 
“मा विद्या च यतः प्रोक्ता तस्प्रा ईशो यतो भवेत्‌ । तस्मान्माधवनामाऽसि भवः स्वामीति कीतितः” ॥ इति 
हृरिवंशोक्तनिर्क्तेः प्रभावं लीळेश्वय्यं जानातीति सः तस्य स्वानुजमहाप्रेमवत्त्वेषि प्रेम्णा तदश्वर्यानावरणं ङृष्णेच्छा- 
नुरञ्ितलीलाशक्त्येंव अन्यथा धीनन्दादीन्‌ शोकावेगेन सपंह॒दं मंक्षु शीघ्र मिमंक्ष न्‌ को वारयितु' प्रभवेदिति भावः प्रहृस्येत 
मत्स्वरूपेण शेषनागेन सह क्रीडा न रोचते किन्तु प्राङृतक्षुद्रकालियसर्पाधमेनंवेति तस्य नरलीलत्वस्मरणात्‌ किञ्चित्रोवाचेति तेषां 
शोक्राऱ्घातां कृष्णं दिहक्षूणां तदावरणस्थानौचित्यादशक्तयत्वाच्च किन्तु स्वप्रहासशोकाभावदरशंनं यतो न किख्विदनिष्टाभाव- 
मूहयित्वा प्राणजिहासां शिथिळयामासुः ॥ १६॥ 
श्रीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदोपः 
न तं काल्कालं श्रीकृप्णं विदन्तीत्यतद्विदः “ज्ञ: कालकालो गुणी सर्वविद्यः” इति श्रुत्रिरत्रानुसन्धेया ॥ १४॥ पशवो 
यथा भवकाले सहैव पलायन्ते तद्वदृत्तियेषां ते पशुवृत्तयों निजंग्धुः ॥ १५॥ कातरान्‌ उद्श्नान्तचित्तान्‌ ॥ १६॥ 
भ्रीबलदेवविद्या भूषणकुता वेष्णवानन्दिनी 
तानालक्ष्य गोकुलातु सर्वे निजंग्मुरिति तृतीयगतेन सम्बन्धः रामेण विना गाश्वारयितुं गतं कृष्णं ज्ञात्वा ॥ १३ ॥ निधनं 
नाश प्रातुं मत्वा नितरां घनं (स्वविहारास्पदकालिन्द्या हृदमिति गीर्देव्या सूचितोऽरथः अतद्विदस्तल्लीलाश क्तिचेप्टामजानन्तः ॥ १४॥ 
महाद्योकात्‌ पशूनामिव तत्रतोकारबोधहीना वृत्ति्येषां ते ॥ १५॥ प्रहस्येति । मदवतारेण शेषनागेन स्वंकान्तिना साद्धं क्रीड़ा न 
रोचते किन्त्दनेन विठुखेन नागाघरमेनेति प्रहासः यद्यपि नन्दादीनामिव बळदेवस्यापि कुष्णानुरागित्वात्तदेश्वयंज्ञानाच्छादनेन 
भाव्यं तथापि तेषां ह्वदप्रवेशप्रतिषेधाय तदिच्छानुरञ्जितया तल्लीलाशवत्यातज्ज्ञानं तस्य नाच्छादितं तत्प्रहासानुमिततन्मङ्गलावां 
तेवां लोके ब्रजभदनं लोकजिहासापि नाभूदिति॥ १६॥ 
श्रोसत्यधमंक्कता ध्षीभागवतटिप्पणो 


नन्दपुरोगमा गोपास्तानुत्पातानाळक्ष्य दृष्ट्वा भयेनोद्विग्नाः कातरा? कृष्णस्य कि भयमायातमित्युद्धिग्ना भीता वा 
चारयितुं सः्चारयिलुं तृणानि खादयितु वा ॥ १३ ॥ तेस्तेदिव्यभौमकायकरत द्विदस्तत्प्रभावज्ञाः।। १४॥ आवालवृद्धवनिता इति 
पदे। आ अभ्षिव्याप्य । इत्यादयः सर्वे पशुवृत्तयः पशुनां वृत्तिवद त्तियेषां ते मुग्धा इति यावत्‌ ॥ १५॥ माधवो मधुकुलजो 
बलोऽनुजस्य कृष्णस्य प्रभावज्ञः प्रहस्य किच्चिर्दाप नोवाच ॥ १६ ॥ 

श्रीसुबोधिनी 

ते च ब्रजस्थास्तानालक्ष्येत उत्पाता भवन्तीति ज्ञात्वा भयेनोद्विग्ना जाता यतो गोपाः, नन्द? कमं सिद्धान्तयुक्तः पुरोगमो 
मुन्यो येषां, कृतनिरोघा वा विवेकिनः, कृष्णे विद्यमानेस्माकं प्रलयोपि न भविष्यतीति निश्चित्य प्राकृतवुद्ध्या कल्पयन्ति स्म, बिना 
रामेणेति, रासो हि बरिष्ठो छोकप्रतीत्या धेतुकोपि तेनेव मार्त इति रामेण ब्रिना भगव [नेव गाइचा रयितुँ गतस्तन्मध्य उताताह् 
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जायन्ते ॥ १३॥ अतो दृनिनित्तान्यत्यनिष्टं सुचयन्तीति विपरीतं ज्ञात्वा निजंग्मुरित्यत्तरेण सम्वन्धः, विपरीतज्ञाने देतुरतद्विद 
इति तस्य भगवतो माहात्म्यं न विदन्तीत्युचितमेव तेषां, लौकिका हि ते, लौकिकानां {प्रयो निष्टं भावयत्यप्रिय इध्टमिति स्थितः, 
भवननिषेधविषयत्वेन सर्वदा निष्टमेव भावयति प्रियः स्नेहस्य तथाभावकस्वभावत्वात्‌, अन्यस्य ब्रिपरीतं, किच्च ते आत्मान- 
मेवानिष्टविषयं भावितवन्त इत्याह तत्प्राणा इति, तस्मिन्नेव प्राणा येषां, तस्मिन्नेव मनो येपां, अत एव दुःखं शोकं भयं च 
त्रिभिरातुराः ॥ १४॥ गोकुल शुन्यं विधाय सर्व एव निर्गता इत्याहाबालवृद्धवनिता इति, अङ्गेतिसम्ोधनं सर्वत्र स्नेहसुचक, 
पशुनामिव वृत्तियेंषामिति न देहवस्त्रादिद्दष्टः, गोकुलादेव निगंताः, तेषां कामनामाह कृष्णदर्शने लालसा: दर्गनाथंमतिव्या- 
कुलाः॥ १५ ॥ तेषां श्रीभगवत्समो रगमने भ्रमाभावाय हेतुमाह तेन्वेषमाणा इति, ५तिरेवान्वेषणायस्ततोपि सदानन्दः, ते भगवदु- 
गतमार्गेणेव गताः, तदाह पदव्या यतुनातटमिति, पदवी सूक्ष्मो मार्गः, तया यतुनातटमेव गताः, तेषां मार्गान्तरागमने तथव च 
गमनेभिज्ञानमाह भगवल्लक्षणेः पदः सुचितयेति, ध्वजवज्त्राङकुशाद्यसाधारणचिहनेभंगवच्चरणसम्रन्घ भूमेराद्रंता भवतीति 
स्फुटसवंलक्षणानि पदानि भूमावुद्गच्छन्ति तः सूचिता पदवी भवति ॥ १६ ॥ 


( ३ ) श्रीमद्वल्लभमहाराजङ्कतः श्रीसुबो त्रिनो लेखः 
ते चेति चकारोन्वाचये, गोपा इत्यस्य पूर्वव्याख्याने कमित्वमेव स्यान्‌ न तु भक्तिमार्गीयत्वमित्यतः पक्षान्तरमाहुः 
कृतेति, सङ्गस्थेभ्यः सकाशादेवेषां भाववेलक्षण्यं विवृण्वन्ति कृष्ण इट दिना ॥ १३॥। आगबालेत्यस्याभासे गोवुळ शून्य- 
मित्यङ्गोर्थः ॥ १५॥ तेन्वेषसाण इत्यस्पाभासे गमनस्य पूर्वश्लोके उक्तत्वादियं भावना पदव्यां पयंवस्यति, ‘दध्ना जुदोति'तिवत्‌ 
तथा च श्रमाभावहेटुपदव्येव वाक्यार्थः, अभिज्ञानमाहेति करणव्युत्यत्त्या अभिज्ञापकमित्यथः॥ १६ ॥ 
गोस्वामिश्रीगिरिधरलालक्ृता बालप्रबोघिनी 


हे अङ्ग हे राजन्‌ ! तान्‌ उत्पातानालक्ष्य दृष्ठा नन्दादयः सर्वे गोपा भयेन उद्विग्नाः व्याङुलाः, अत एव दीनाः सन्तो 
गोकुलान्निर्जग्तुरिति त्रयाणामन्वयः। भयेन व्याकुलतया हेतु सूचयक्ताह-तेरिति। तंदुंनिमित्तरुत्यातः कृष्णस्य निधनं मरणं 
रावं मत्वेत्यन्चयः । तत्रापि हेतु सूचयन्नाह - विनेति । रामेण विना कृष्णं गाश्रारयितुं वनं गतं ज्ञात्वेत्यन्वयः । “गोकूलात्तेषां 
निर्गमं कृष्णास्वेषणार्थमेव' इत्याशयेनाह--कृष्णदर्शनलालसा इति। भयोद्विग्नत्वमेव स्पष्टयति - दुःखेति । दुःखं तद्वियोगजच्यः 
सन्तापः, शोकोऽनन्तरनिर्वाद्चिन्ता, भयं तद्वियोगदुःखेन मरणभयम्‌, तेराठुरा विवशाः । तत्र दृष्टान्तमाद्‌- पशुवत्‌ विवेकशुच्या 
चित्तवृत्तियंधां तथाभूता इति । “न केवलं नन्दयशोदादीनामेवेयमवस्था, किन्तु सर्वेषामेव त्रजवासिनाम्‌' इत्याह--आवालवद्धवानता 
इति। ननु “एववुत्पातददंने$प्यनिणान्तरशद्धां विहाय्र कृष्णनिधनशद्धः व कथं जाता” इत्या्चद्कःचाह्‌ - तत्मराणा इति । तदधीन 
द्र प्राणो जीवनं येषां ते, अत एव तस्मिन्नेव मनो येषां ते, अतः प्रथमतः सर्वेषां तत्रेवोपस्थितत्वात्‌ वत्सवकाद्याद्युपद्रवस्य दने 
ध्रतत्वाच्च उत्पातदर्शनेन तश्चिधनशङ्क व जातेत्याशयः । “ननु तथा कृष्णस्प्र सदानन्दरूपत्वेन जन्रणादिरितित्वात्‌ कथ तथा 
शा युक्ता ?” इत्याशङ्कचाह--अतद्विद॒ डत । न तस्य परमस्वरूप विदन्तीति तथा ते ॥। १३-१५ ॥ तान्‌ नन्दादीन्‌ तथा 
कातरान्‌ व्याकुलान्‌ वीक्ष्य माधवः मधुवंशप्रभवो भगवान्‌ ज्ञानेश्वर्यादिमत्त्वेन देषां प्रबोधे समर्थोरडय बलः प्रहस्य किच्चिन्नोवाचेत्य- 
न्वयः। प्रहासे तष्णीभावे च हेतुमाइ-प्रभात्रज इति । यतः स बलः अनुजस्य कृष्णस्य प्रभावज्ञः कृष्णे सपंस्पाकिव्वित्करत्वं । 
निश्चित्य नन्दादीनां यमुनाती रगमनं कृष्णाभिप्रेतं च ज्ञात्वा प्रहस्य तृष्णीं व भूवेत्याशयः ।। १६ ॥। 


अन्विताथप्रकाशिका 


तानिति त्रयम्‌ ॥ अङ्ग हे राजन्‌ ! तान्‌ उत्पातान्‌ आलक्ष्य हृष्ठा भयेन उद्विग्ना व्याकुलाः भयहेतुभ्यो भीता वा भयेन 
कम्पमाना वा अतद्विदः हरिप्रभावानभिज्ञाः स हरिरेव प्राणा येषां तस्मिन्‌ हरौ मनो येषां ते दुःखश्ोकभयथ: आटूराः वालान्‌ वृद्धान्‌ 
बनिताश्राभिव्याप्य । पञ्चम्यभात्रः आर्ष: । यहा । रक्षणीयत्वात्‌ आवृताः वाळवुद्धवनिताः येः। “प्रादिभ्यो घातुजस्य” इति 
समासः। पशूनामिव विवेकशून्या अतिवत्सला वा वृत्तियेंषां ते दीनाः कृष्णदर्शेनलालसाः सर्वे नन्दएुरोगमाः नन्दाद्याः गोपाः कृष्ण: 
रामेण बिना गाः चारयितु' गतं ज्ञात्वा तेदनिमित्तेः उत्पात: हरि निघनमिव प्रात मत्त्रा नितरां धनं यमुनाहदरूपं स्दविहारास्पद- 
मिति भारती । गोकुळान्निर्जरनुः त्रयं भिन्नान्वयं वा । तत्राद्ये भयोद्िग्नाः वभूवुः द्वितीये दुःखायरातुरा बभूवः तृतीये पशुवृत्तयः 
गोपा इति विशेष्यम्‌ १३-१५॥ तानिति ॥ तान्नन्दादीन्‌ तथा कातरान्‌ व्याक्रूलान्‌ भीतान्वा वीय माधव: मधुवंशप्रभवः 
अनुङस्य कृष्णस्य प्रभावं जानाति ताहृशः स प्रसिद्धः भगवान्‌ बलः प्रहस्य मत्स्वरूपेण शेषनागेन क्रीडा न रोचते किन्तु क्षद्रण 
कालियेनेतिहासपूर्वकं लीलानाट्यं स्मृत्वा किश्चिदपि नोवाच । किन्तु शोकान्धानां तेषां वारणमशक्यं मत्वा स्वभ्रकाशशबत्या 
अनिष्टामावमूहयित्वा प्रागजिहासां शिथिलयामास ॥ १६ ॥ 


४०८ श्रीमःद्वागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. १६ शलो. १७-२० 


श्रीगो पालानन्दमुनिविरचितं निगुढाथप्रकाशव्यास्यानम्‌ 

तानालक्ष्य गोकुला न्निजंग्तु रिति तृती येनान्वेतव्यं भयेनोद्विग्ना: विह्वलाः रामसहायस्य तस्य भयं न स्यादिति भावः॥१३॥ 
दु निमित्तः भूकंपादिभिः तं श्रीकृष्णं परमेश्चरं विदंति तथाभूतान्‌ भवंतीत्यतद्विदः ॥। १४॥ हे अंगवालादिभ्योऽभिव्याप्य- 
श्रुभित्र तिस्तदुतन्नक्षिरादिभिरा गीविका येपां ॥ १५॥ कातरान्‌ भयाकुलान्‌ माधवो विद्यापतिः मां विद्या च यातः प्रोक्ता 
तस्या ईशो यतो भवानिति हरिवंशोक्तेः बलदेवः अनुजस्य कनिष्ठ आ्रातुः प्रभावज्ञः सर्वपराक्रमवेत्ता॥ १६।। 

भगवत्प्रसादाचार्यविरचिता भकतमनोरञजनो 

तानिति ।। तानुत्पातान्‌, आलक्ष्य दृष्रा, भयोद्विग्ना भयेन कम्पितगात्राः- नन्दपुरोगमा नन्दप्रभृतयः, गोपाः, रामेण 
बिना, गा धेनूः, चारयितु, गतं कृष्णं ज्ञात्वा, शङ्झितचेतस आसन्निति शेषः ॥ १३॥ तेरिति ॥। अतद्विदस्तन्माहात्म्यान मिज्ञाः 
अत एव, तैः पूर्वोक्तः, दुनिमित्तेरपशकुनेः, निधन मरणं प्रातः मत्वा, तस्मिन्‌ कृष्णे एव प्राणा येषां ते, तस्मिन्‌ श्रीकृष्णे मनांसि 
येषां ते, ते नन्दादयः, दुःखं च शोवश्र भयं च तेरातुराः, आसन्निति शेषः ॥ १४॥ आबालेति ॥। अङ्ग हे राजन्‌, आवालवुद्धवनिता 
वालान्‌ वृद्धान्‌ ज़िग्रश्न अभिव्याप्येत्यर्थ:। पशुवत्सलाः धेनुवद्वात्सल्ययुक्ताः, पशुतृत्तय इति पाठे, पशूनामिव वृत्तियेषां ते, कृष्णदशने 
एव लाला येषां ते, सर्वे दीना? सन्त”, गोकुलात्‌ निर्जग्नुः।। १५॥। तानिति ॥ तथोक्तप्रकारेण, कातरान्‌ दोनान्‌ तान्‌ नन्दादीन्‌ 
वीक्ष्य, भगवान्‌ परमंश्वर्युक्तः, माधवो मधुवंशप्रभवः, स बलः, यतः अनुजस्य प्रभावज्ञः, भवति, ततः प्रहस्य किचित्‌, न 
उवाच ॥ १६ ।। 

श्रीहरिसुरिविरचितं श्रीसक्तिरसायनम्‌ 


निर्जेग्मुरिति ? १०.१६.१५. 
अनिष्टजनकोत्पातोदयश्रेद्‌गोकुले तदा । तत्फलानुदयायेकः शरणं परमेश्वरः ॥ ४५ ॥ 
तांस्तथेति : १०.१६.१६. 
विनेव मामद्य वनं प्रयातः प्रातविशेषाद्ृत-कार्थभागः । युक्ता न तद्व्पक्तिरितीव सोऽभूत्‌ तृष्णीं सहासस्तु भयापनुत्त्य ॥ ४६॥ 
अहो विचित्रं भगवच्चरित्रं यत्सेवकस्या 4 मनोविधारणम्‌ । इतीव कि विस्मयमादधानो रामो जहासाऽभयङृत्तदा क्षणम्‌ ॥ ४७॥ 
प्रतिक्षणं गोपजनोऽखिलोऽयं पश्यन्नपीशादृभुतकेलिजातम्‌। अतज्ज्ञवद्‌ ववत्यघुना किमेतज्जहास तद्विस्मयतः सरामः॥ ४५ ॥ 


कुष्णप्रिया 


न्दबावा आदि गोपों ने पहले तो उन अशवुनों को देखा और पीछे से यह जाना कि आज श्रीकृष्ण बिना वलराम 
के ही गाय चराने चले गये । वे भय से व्याकुल हो गये ॥ १३।। वे भगवान्‌ का प्रभाव नहीं जानते थे । इसीलिए उन अशकुनों को 
देवकर उनके मन में यह बात आयी कि आज तो श्रीक्रष्ण की मृत्यु ही हो गयी होगी । वे उसी क्षण दुःख शोक और भय से 
आतुर हो गये । क्यों न हों, श्रीकृष्ण ही उनके प्राण मन और सर्वस्त्र जो थे॥ १४॥ प्रिय परीक्षित्‌ ! ब्रज के बालक, वृद्ध और 
स्त्रियों का स्वभाव गायों जसा हो वात्सल्यपूर्ण था । वे मन में ऐसी बात आते ही अत्यन्त दीन हो गये और अपने प्यारे कन्हैया 
को देखने की उत्कट लालसा से घर-द्वार छोड़कर निकल पड़े ॥ १५॥ बलरामजी स्वयं भगवान्‌ के स्वरूप और सर्वशक्तिमान्‌ 
हैं। उन्होने जब ब्रजवासियों को इतना वातर और इतना आतुर देखा, तब उन्हें हंसी आ गयी । परन्तु वे कुछ बोले नहीं, 
चुप ही रहे । क्योंकि वे अपने छोटे भाई श्रीकृष्ण का प्रभाव भली-भाँति जानते थे ॥ १६॥ 


तेऽन्वेषमाणा दतं कृष्ण स्रचितया पदैः । भगवल्लक्षणेजग्युः पदव्या यमुनातटम्‌ ॥ १७॥ 


ते तत्र तत्राब्जयवाङ्कशाशनिध्वजोपपन्नानि पदानि बिइ्पतेः । 
'माग यवामन्यपदान्तरान्तरे निरीक्ष्पमाणा ययुरङ्ग सत्वराः ॥ १८॥ 


*अन्तह दे भुजगभोगपरितमारात्‌ कृष्ण निरीइसुपलभ्य' जलाशयान्ते । 

गोपांश्च मूढधिपणान्‌ परितः पशंश्च संक्रन्दतः परमकइमलमापुराताः ॥ १९॥ 

गोप्योचुऽरक्तमनसो भगत्रत्यनन्ते तत्सोहृदस्मितविलोकगिरः स्मरन्त्यः । 

ग्रस्तेऽडहिना प्रियतमे थ्रशदुःखतप्ताः “शून्यं ग्रियव्यतिहृतं दच्छुस्रिलोकम्‌ ॥ २० ॥ 
५. मार्ग-विज, । २. अन्तजंले-वज, । ३, लक्ष्य-विज, । ४. शून्यां प्रियेण रहितां ददृशुस्त्रिलोकी-वीर. । 








छ, १० पृ. म. १६ एलो. १७-२० ] अनेकव्याख्यासमलङ्कृतम्‌ ४०९ 


कदंमक्षमा 
अन्वयः-भगवल्लक्षणेः पदेः सूचितया पदव्या दयितं प्रियम्‌ अन्वेषमाणाः ते यत्रुनातटं जग्मुः ॥ १७॥ अङ्ग ते 
गवाम्‌ माग तत्र तत्र अन्यपदान्तरान्तरे अब्जयवाङ्कुशाशनिध्वजोपपन्नानि विश्पतेः पदानि निरीक्षमाणाः सत्वराः ययुः ॥ १८ ॥ 
आरात्‌ अन्तह दे भुजगभोगपरीतम्‌ निरीहं कृष्णं जळाशयान्ते उपलभ्य मूढधिषणान्‌ गोपान्‌ परितः संक्रन्दतः पशून्‌ च ( निरीक्ष्य ) 
बार्ता परमकश्मलम्‌ आपुः॥ १९॥ अनन्ते भगवति अनुरक्तमनसः तत्सौहृदस्मितविलोकगिरः स्मरन्त्यः गोप्यः प्रियतमे अहिना 
रस्ते भृशदुःखतत्वाः प्रियठप तिहूतं त्रिलोक शून्यं दहशुः ॥ २० ॥। 
श्रीधरस्वामिविरचिता भावाथंदीपिका 


भरत्र॑तं लक्षयंति यानि पदानि तेः पदेः सूचितया पदव्या मार्गेण ॥ १७॥ पर्देरमागिज्ञानप्रकारमाह । त इति । विश्पतेः 
श्रीृप्णस्यान्येषां पदानामंतरांतरे मध्येमध्ये तत्तदपोहेन गवां श्रुतीनां मार्गे सत्वरा अप्रमत्ता योगिनस्तत्तदुपाध्यरपवादेन यथा परं 
तत्त्वं मृगयते तद्वदिति भावः॥ १८॥ ततश्च सपंशरी रवेष्टितं कृष्णं दूरान्निरीक्ष्य गोपांश्च पशू श्व तथा तथा निरोक्ष्या्ताः परम- | 
कशमलं परं मोह प्रापुः ॥ १९॥ प्रियेण श्रीकृष्णेन व्यतिहूतं विरहितं त्रेलोकयं शून्यं दहृशुः।। २०-२२ ।। 


श्रीवंशोधरकृतो भावाथंदोपिकाप्रकाशः 


लक्षयंति सूचयंति पद्मध्वजादिचिह्वः॥ १७॥ ते गोपाः। विशां प्रजानां नंदस्प वंश्यजातीयत्वाद्व शयानां वा पते? 
'वयं गोवृत्तपोऽनिशम्‌' इत्युक्तः । तत्रतत्र स्थानेस्थाने । अशनिर्वज्त्रम्‌ । अन्येषाम्‌ गवादीनाम्‌ । अंतरश्चांतरश्रानयोः समाहारों- 
तरंतरम्‌. तस्मिस्तथा मध्येमध्ये इत्यर्थः । तत्तदपोहेन तेषांतेषां गोपादानां गोपपदानां चापोहेन त्यागेन । गोशब्दस्य श्रतिवाचकत्वं 
दाखाचित्वाइय यम्‌ । श्रतोनाम्‌ वेदानाम्‌ । मार्गे विचाररूपे । अप्रमत्ताः सावधानाः । तत्तदुणाध्यववादेन अन्नमयाद्यपाधि- 
निराकरणेन । पर तत्त्वं शुद्ध ब्रह्म “ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा” इत्येवं पुच्छछ्पत्वेनान्वेषयंती ति । तद्वदित्यत्र गवां धेनूनां मार्गेऽध्वन्यपि 
तथवान्वेषयामामुः। इति भाव इति । संकछिनान्तर्गतं संकलिता [करणं विना न लभ्यत इति तात्पर्यम्‌ ॥ १८ ॥ ततश्च अनंतरं 
च। तथातथा मूछगा एतितान्‌ संक्र दतश्र। निरीहम्‌ निश्रेष्टप्‌ । अतह्वदे ह्वदमध्ये। जलाशयांते हृदसमोपे । भो वाङका 
तांतं तावत्कथयत--क्रि काल्यिनेव तीराराङ्गष्य कृष्णो जले पातितः कि वा कृष्ण एव तीरादवप्लुत्प जले पतितस्तत्रापि 
स्ववुद्धया$न्यस्य कस्प्रचिदुण्देशेन वेत्यादिघ्रशने मूढधिषणात्‌ किमा वक्तमसमर्थान्‌ गोपान्वीक्ष्घ परमकश्मळं तन्मूरच्छातोऽपि 
सकाशादधिकां मूचर्छामापुरित्यर्थः ॥ १९ ॥ शुन्यम्‌ असत्त॒ल्यम्‌ “शुन्यमंकासने खे च श्वसमूहे वितथे तथा” इति घरणिः॥ २० ॥ 


श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता वष्णवतोषिणी 


अन्वेषमाणाः अन्विच्छन्त्यः तत्र हेतुः दयितं तत्र हेतुः कृष्णम्‌ ॥ १७॥ तत्र तत्र श्रीचरणन्यासभुवि विशो वेश्या 
गोरख्पाः ततो गोकुल ग्तेरित्यर्थ: । सत्वाद्यभावच्छान्दसः अन्यपदात्तरान्तर इति चिरं प्रस्थितस्य पशुपशुपवर्गपरिवेष्टितस्यापि 
| पदानि न केनचिर!क्रात्तानीति वोध्ित्त्रा भूम्यव तावदात्मभूषणस्वेन रक्षितत्वं सर्वेषामपि प्रेमास्यदत्वमचेतनेवाध्वादि- 
मिरप्यक्नोभ्यत्वेन महाप्रभात्रत्वामति हेतुत्रयं सम्भावयति एवमेवोक्तं भगवल्लक्षणेरिति ततश्च साक्षात्तस्य तारानां ताहशप्रेमा- 
सदत्वे कालियालडध्यत्वे च को विस्मय इति भावः॥ १८ ॥ मूढधिषणान्‌ मोहं गतान्‌ परितः सवंमेव तीरं व्याप्प ॥ १९ ॥ 
एवं सर्वेषामेव सामान्येन दुरवस्था तुबत्वा तत्रेव श्रीगोपीनां विशेषमाह -गोप्य इति । भगवति सवेश्वयं युक्ते अतो न विद्यतेऽन्तो 
नाशो भक्तानां यस्मात्‌ तथाभूते अपरिच्छिन्न इति दा इत्यहिग्रसनामम्भव उक्तः तथाप्यहिना ग्रस्ते तदिच्छयेव ओोगेनाक्रान्ते सति 
बत्ययंदुःखतत्राः यतोऽतुरक्तमनसः स्वमावतो निरन्तरप्रेमवत्य इत्यर्थः । तथा तस्मात्‌ तस्मिन्नि स्वभावतः प्रियतम एवेत्ति आत्मा - 
प्रियः परमात्मा प्रियतरः ततोऽपि विशिष्टत्वात्‌ श्रीकृष्णः प्रियतम एवेति ततः प्रेमभराक्रान्त्या तत्तत्त्वाननुसन्धानादित्यर्थः। 
ब्रा, भगवति परमसुन्दरे अनन्ते च अपरिच्छिन्नगुणे तथा प्रियतमे कस्यचित्‌ प्रियतरे तासां तु प्रियतमे यतः सदानुरक्तमनसः 
अधुना च ग्रस्ते ग्रस्तवत्‌ सर्वतो भोगेन परिवेष्टिते सति तस्य सौहृदेन प्रेम्णायाः स्मितावलोकगिरः ताः स्मरन्त्यो भृशदुःखतप्ताः 
त्यः प्रियेणेव कर्त्र विशेषेणातिशयेन हृतं स्वग्रस्ततादर्शनायात्धबधिरायमाणतां विधाय च विस्मारितमित्यथंः । प्रियव्यतिकृत- 
मिति पाठ च “व्यतिकर! समाख्यातो व्यसने व्यतिषञनने'' इति विश्वप्रकाशात्‌ “व्यसनं विपदि त्र शे? इत्यमरकोशाच्च । प्रियेण 
हेतुना भ्रष्टमिति तथवार्थ: टोकाय्रां विरहितमित्यस्य च त्याजितमित्यर्थं इति तथेव तात्पय्ये ततस्ताहृशं जगत्छून्यं ददृशुः शून्यमिति 
_ योकवेगेनात्मन इव जगतामपि मरणमननात्‌ निजप्रियतमाभावेन सर्वेस्येकारका रगमनाद्वा । २० ॥ 





५२ 


४१० श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. १६ शलो. १७-२० 


श्रीमत्सनातनगोस्वामिङृता ब॒हद्वष्णवतोषिणी 
दयिप्तमिति तत्पदलक्षणाभिज्ञत्वं सद्यस्यत्राप्ती हेतुश्च द्योतयति । दयितत्वे हेतुः कृष्णमिति । अत एवान्विप्यन्तो 
मृगयमाणाः।। १७॥। तत्र तत्र सवंत्रव श्रीमत्यादाव्जन्यासस्थाने । ननु चिरं प्रस्थितस्य पशुपवर्गपरि वेष्टितस्य तस्य पदानि न कथं 
मृष्टानि ? कथं वा पशुपक्ष्यादिभिर्नाक्रान्तानि ? तत्राह~विशां प्राणधनानां पत्युभूःम्यात्मभूषणत्वेन प्रयत्नतो धृतानि ब्रजवन- 
वासिनां महाधनानि, न केनापि तान्याक्रम्यन्त इति भावः॥ १८॥ मुढ्धिषणान्‌ मोहं गतान्‌, परितः किश्चिदधिकेकयोज नव्यापि 
तद्ध्रद-पूवंदक्षिणपश्चिमप्रान्तेषु सम्यक क्रन्दतः पणू श्रोपलभ्य सर्वमेव हृदं व्याप्य विक्रीडतो भगवते दर्शन!र्थमनस्कानां पशूनां 
तत्र तत्र सवंत्रेव स-संक्रन्दनावास्थितेः। च-कारादुभयेषामपि तत्र प्राधान्यं वोघयतः; यद्वा, एक उक्तसमुच्चये, ततश्च पञ्षिणोऽपीति 
ज्ञेयम्‌ ॥ १९॥ एवं सर्देषामेव सामान्येन दुरवस्था तुवत्वा तत्र व श्वीगोपीनां विशेषमाह - गोप्य इति । भगवति सर्वेश्वय्यंयुक्तञो 
न विद्यते अन्तो नाशो भक्तानामपि यस्मात्‌ तथाभूतेऽपरिच्छिन्न इति वा, इत्यहिग्रमनासम्भव उक्तः; तथाप्यहिना ग्रस्ते तदिच्छयेव 
भोगेनाक्रान्ते सति अत्यथंदुःखतताः यतोऽनुरक्तमनसः स्वभावतो निरन्तरप्रेमवत्य इत्यर्थः । तत्‌ कुतः ? प्रियतमे - आत्मा प्रियः 
परमात्मा प्रियतरः, श्रीकृष्णस्ततोर्ञप विशिष्टत्वात्‌ प्रियतमस्तरिमन्‌, प्रेमभ राक्रान्त्या तत्तत्त्वाननुसन्धानादित्यर्थः। यहा, भगवति 
परमसुन्दरेऽनन्ते चापरच्छिन्नगुणे तथा प्रियतमे स्वभावत एव सर्वंतोऽधिक प्रिये, अतः सदानुरक्तमनस एव । अधुना च ग्रस्ते 
ग्रस्तवत्‌ सर्वतो भोगेन परिवेष्टिते सति तस्य सौहृदेन प्रेम्णायाः रिमतावलोकगिररताः स्मरन्त्यो भृशदुःखतश्चाः सत्यः। शून्यमिति 
शोकवेगेनात्मन इव जगतामपि मरणमननान्निजप्रियतमाभावेन सर्वस्यैवाभावमननाद्वा ।। २०॥ । | 
श्रीसुदशनसुरिकृतं शक पक्षीयम्‌ 
: ` पद? सूचितया ` पदव्या ॥ १७ ॥ गवामन्यपदान्तरान्तरेः गवां पदेरन्यपदश्च मिश्रितेः॥ १८॥। कश्मलम्मोहम्‌ ॥ १९॥ 
प्रियप्रतिहतं विराहतम्‌ ।। २० ॥: 
१ | श्रीमद्वी रराघवाचायंकृता भागवत चन्द्र चन्व्रिका 
ते नन्दादयः कृष्ण मृगयन्तः भगवन्तं रामः लक्षयन्तीति तथा तेध्वंजव्त्रादिभिश्चिहनरितिभातः । पदे: सूचितया पदव्या 
मार्गेण यमुनायास्तटं जरमुः ।। १७॥ तदेव प्रपः्चयति-ते इति । विशतेः विश्वस्य ०त्प्रु कृषणस्य तत्र तत्र ध्वजादिरेखाभिरुपपन्नानि 
युक्तानि पदानि ततव्राशनिर्वप्त्रः गवां मार्गे अन्येषां पदानामन्तरान्तरे मध्येमध्ये निरीक्षमाणाः अङ्ग हे राजन्‌ ! त्वरायुत्ता 
ययुः ॥ १८ ॥। जलमध्ये भुजगदेहेन परिवेष्टितमदृष्टचेष्टितं कृष्णं हुदस्प तीरे मूच्छितान्‌ गोरांश्च सङ्क्रन्दतः पशू श्रारादेवोपलभ्य 
ज्ञात्वा आत्ताः सन्तो महत्कश्मलं मोहं प्रापुः ॥ १९ ॥ तस्य कृषणस्य सौहृदेन सौहार्देन यत्‌ स्मितं ये च विलोकाः कटाभ्नास्तान्‌ ` 
गिरश्र स्मरन्त्यः निरतिशयप्रीतिविषये तस्मिन्‌ सर्पेण ग्रस्ते सति नितरां दुःखेन तक्षाः प्रियेण रहिताः त्रिलोकीं शुन्यं ददृशुः ॥ २० ॥ 
Se) श्रीमद्विजयध्वजतीर्थकृता पदरत्सावली | 
भगवल्लक्षणे हरेः पद्मध्तजादिलक्षणोपेतः पदेश्चरणन्यासेः सुचितया सूचयन्त्या पदव्या मार्गेण ।। १७ ।। वेश द्याय पुनरुक्त 
विवृणोति-त इति । यवो व्रीहिविशेषः शनिव्त्रं “दम्भोलिरशनिद्व यो?” इत्यमरः । विश्पतेः प्रजापतेः कृष्णस्य गवां मार्गे कृष्णः 
पादेनान्यस्य गोपस्य अन्यासां गवां पादेनान्तरान्तरे मध्ये मध्ये मिश्रित इति शेष: । गवां पादेन अन्यपदेन वज्चादिलक्षणेन पदेन 
इतरलक्षणेन पदेनान्तरान्तरे मध्याविनाभूते वा ॥ १८ ॥ जलशयान्ते हृदसमीपे परितः स्थितान्‌ ` गोपादानुपलक्ष्य परमं कश्मलं 
मोहम्‌ ॥ १९॥ तस्य कृष्णस्य सौहृदं च स्मितं च विलोकश्च गिरश्चः तत्सोहृरस्मितविलोकगिरः ताः स्मरन्त्यः प्रियव्यतिहृतं 
विरहितम्‌ ।। २०॥ [ 
| श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतः बृहत्‌क्रम सन्दर्भ: 
| भगवतो लीलाविशेष एवायम्‌; मां प्रति कस्य कोहक्‌ प्रेमेति परीक्षितं समागतेष्वपि सर्वेषु तेषु क्षणमहिभोगवद्ध सन्‌ 
कौतुकमकार्षीत्‌ । तत्र तस्य प्रभावज्ञानामपि गोपगोपीनां पित्रोश्च 'अनिष्टाशङ्कीनि बन्धुहृदयानि' इति न्यायेन महिजतामपि वाधित्वा 
प्रेमप्रभावेण सर्वेषां कण एव रसो जातः । प्रेमवात्सल्ये तस्य प्रेम-वद्धकत्वेनाङ्गखमेवा ग्तुरित्याह-गोप्योऽतुर क्तमनसं इत्यादि 
ढाभ्याम्‌ । गोप्योऽत्र ब्रजेश्वरीतुल्यवयसः; तुल्यव्यथा इति । वात्सल्प्रप्रतिपादकत्वादनुरक्तमनसो विकिलिन्नहृदया भगवत्यनन्ते5हिना 
ग्रस्ते रुद्ध सति शुन्यं जगद्‌ ददृशुः । प्रियव्यतिकृतं प्रियमभीष्टं तेन विरहितं तु केवलं शुन्यं ददृशुः । ताः कृष्णमातरं त्रजेश्चरीमपं 
श्रीकृष्णं प्रति अनुप्रतप्राम्‌, तुल्यव्यथाः सत्यः समुपगुह्य शुचः स्रवन्त्यस्तास्ताः कथाः कथयन्त्य आसन्नित्तुत्तरेणान्वयः। एतेनः 
तुल्प्रव्यथत्वात्तत्‌ सवयस एव। यास्तु भगवर्तप्रयाः किशोर्यस्तासां दुःखानूभवो न वाग्विषय एवेति तन्नोक्तम्‌; तदवणंनमेव 
वणनम्‌ । तास्तु मूच्छप्रव दत्ताश्रासास्तद्दुः खज्ञास्तथा न बभूवः । पश्चात्तट नुत्थिते > भगवति यदा इषेजयकोलाहलो5 भृत्‌ तद॑व 


~ 


ताः प्रबोधः गता इति तद्‌दुःखावर्णनात्तर्थेव मन्तव्यम्‌ ।। २०-२३ ॥ 
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श्रीनाथचक्रवतिपादविरचिता चतन्यमतमञ्जूषा 


गोप्योऽनुरक्तमनस इत्यादि गोप्यो$त्र यक्षोदासहचय्यः, ( २१ श-इलो ) “तुल्यव्यथाः” इति विशेषणात्‌, तासां तं 
प्रति पुत्रभाव एव, भोग्यत्वेनानुरक्तास्तु नवीनाः तासां दुःखन्तु राग-विषयम्‌। तेन तन्नोदिष्टम्‌, तास्तु मूच्छंयेव दत्तहस्ता- 
वलम्बास्तावन्तं काळमासन्‌ भगवच्छवत्ये व पुनर्जीविता इति भावः ॥ ₹०-२२॥ 


श्रीमहिइवनाथचक्रवतिकृता साराथंर्दादानी 


भगवन्तं लक्षयन्ति यानि तैः सूचितया पदव्या॥ १७॥ पदेः पदवीज्ञानप्रकारमाह्‌-ते इति । विश्पतेः विशां वेश्यानां 
गोपानां पतुरध्यक्षस्य कृष्णस्य, षत्वाभावं आर्ष: । अन्येषां पदानामन्तरान्तरे मध्ये मध्ये तदपोहेन गवां श्रतीनां मार्गे सत्वरा 
अप्रमत्ता योगिनस्तत्तदुपाध्यपवादेन यथा परन्तत्त्वं मृगयन्ति तद्वदिति भावः॥ १८ ॥। सामान्यतो गोपगोपीजनानां वंक्ळव्यमाहः 
प्रान्तह दे हृदमध्पे भुजगभोगपरीतं सर्पंशरीरवेष्टितं भो वाळकाः वृत्तान्तं तावत्कथयत कि कालियेनेव तीरात्‌ कृष्णो बलादाकुष्य 
जले पातितः किवा कृष्ण एव तीरादवप्लुत्य जले पतित? तत्रापि स्ववुद्धघा अन्यस्य कस्यचिदादेशेन वेत्यादिप्रश्ने मूढधियः मूच्छित- 
बुद्वीन्‌ वकतुं किमपि चेष्टितुं चासमर्थान्‌ गोपान्‌ वीक्ष्य परमकश्मलं तन्मूर्च्छांतः सकाशादप्यतिमूच्छाम्‌ ॥ १९ ॥ तत्रानुरागवतीनां 
वेक्लव्यमाह-भगवति परमसुन्दरे अनन्तगुणे तस्य सौहृदं स्वविषयकं प्रेमस्मितं विलोकं रहसि कृतां गिरं सौरतवार्ता च स्मरन्त्यः 
त्रिलोक प्रियेग व्यतिकृतं विरहितं तद्विरहदावाग्निभस्मोभूतत्वाच्छून्यं व्यतिहृतमिति पाठ प्रियेणंव विशेषेणातिशयेन हृतं स्वदशान्तः- 
पातीतिकृतं ददृशुः ॥ २० ॥ 

श्रीमच्छकदेवक्कतः सिद्धान्तप्रदी पः 


ते नन्दाद्याः दयितं प्रियमन्वेषयन्तः भगवन्तं लक्षयन्ती ति भगवल्लक्षणेरम्बुजा दिलक्ष्मयुवतेः पदः सूचितया पदव्या मार्गेण 
यमुनातटं जग्नु:॥ १७ ।! तदेवाह ते इति । हे अङ्ग ! विश्पतेः अनेकब्रह्माण्डरूपायाः प्रजायाः पालकस्य श्रीकृष्णस्य तत्र तत्र गर्वा 
मार्गे अन्येषां पद्मानामन्तरं मध्ये मध्ये अब्जादिभिरुपपन्नानि पदानि निरीक्षमाणाः त्वरायुक्ताः ययुः॥ १८ ॥ अन्तहंदे भुजगभोगेन 
परीतं वेष्टितं कृष्णं जलाशयस्यान्ते तीरे परितः मूढधिषणान्‌ गोपान्‌ सङ्क्रन्दतः पशू श्र आरादेव उपलक्ष्य प्राप्यः पर महत्‌ कश्मल- 
मापु:॥ १९॥ भगवति अनुरक्तं मनो यासां ताः गोप्यः प्रियतमेऽहिना ग्रस्ते सति भृशदुःखतप्ताः प्रियेण श्रीकृष्णेन व्यतिहृतं विर- 
हितं त्रिलोक शून्यं ददृशुः ।। २० ॥ | 


IIE न RS 


श्रोबलदेवविद्या भूषणकृता वष्णवानन्दिनी 


भगवन्तं कृष्णं लक्षयन्ति यानि तेः पदंरञ्जयवाङ्कुशा दिचिह्ितेः सितया पदव्या जग्मुः ॥। १७॥ तदेवाह-ते 
तत्रेति। विशपतेः विशां गोग़नां पत्युः स्वामिनः अन्येषां पदानामन्तरान्तरे मध्ये मध्ये तत्तदपवादेन तानि निरीक्षमाणाः 
सत्वरा ययुः गवां श्रुतीनां मार्गे सत्वराः योगिनो अतन्निरसनेन यथा तमेव परं तत््वमन्विष्यन्ति तद्वदिति भावः॥ १८॥। तत्र 
रास्ते कृष्णं निरीहं गोपान्‌ मूढ़धिषणान्‌ पशू श्र संक्रन्दत आराद्दूरादुपलभ्य दृट्वा परमं कश्मलमापु:॥ १९ ॥ ब्रजकिशोरीणाम- 
वस्थामाह-गोप्य इति। भगवति परमसुन्दरे अनन्ते “वृहद्गुणत्वाद्‌ यमन्तमाहु * रित्युक्तेमंहागुणशालिनि ङुष्णोऽनुरक्तमनसः 
तस्य सौहृदं स्वविषयां मत्री स्मितविलोकं गिरश्च रहो वार्त्तां स्मरन्त्यः त्रिलोक प्रियेण तेन व्यतिहृतं विरहितं तह्विरहवह्नदग्ध- 
त्वाच्छूत्यं ददृशुः ।। २० ॥। 
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श्रीसत्यधमंकृता श्रीभागवतटिप्पणो 


भगवन्ति श्रीमन्त्यश्वर्यवन्तीतरविलक्षणानि लक्षणानि येषां तानि तेः पदेः पादेः। अनेन कृष्णमिति पृथक्‌ सत्त्वात्तल्ल- 
वणः पदेरिति वक्तव्यं भगवदित्यतिरिक्तमिति निरस्तम्‌। भग ऐश्वंमा हात्म्यज्ञानवेराग्ययोनिषु । यशोवीयं प्रयत्नेच्छाश्री घर्मे- 
विमुक्तिप्विति विश्वः । सूचितया पदव्याऽ्वेषमाणा यमुनातटं जग्मु:॥ १७॥ लक्षणान्येवंख्पाणीति निरूपयति ॥ त इति । 
अब्जं कमलरेखा यवो द्रीहिरेखाऽशनिर्वज्ञमङ्कुशरेखाध्वजेन चोपपन्नानि पदानि । विस्पतेः प्रजास्वामिनः। शब्दसुश्राव्यताये 
बिशतिरिति छान्दसः प्रयोगः । गवां मार्गेऽन्यपदान्त रान्तरेऽन्येषां गोपानां पदान्तरान्तरे तन्मध्यावकाशे निरीक्षमाणाः पश्यन्तः 
सत्वरा ययुः॥ १८॥ हृदे भुजगभोगपरीतं भुजगश्च भोगश्च ताभ्यां बहिरन्तश्च परीतस्तम्‌ । भोगः सुखे धने चाहे? शरीरफणकायं- 
ोरिति विश्व! । अन्तरनिभृतसुखं जलाशयान्ते 'हृदसमीपे मूढधिषणाम्बुद्धिहीनान्सङ्क्रन्दतो रुदतः स्वयमार्ता? परमकश्मळ- 
| मरापु)॥ १९॥ अनुरक्तं मनो यासां तास्तस्य तत्कतृ काः सौहृदं च स्मितं च विलोकश्न गिरो वचनानि च ताः स्मरन्त्यत्विलोकं 
` प्रियव्यतिहतं भ्रियविरहितं शून्यं ददृशुः ॥ २० ॥ 5 





= 
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श्रीसुबो धिनी 


तत्रापि भगवान्न केवलं गतः किन्तु गोगोपालसहित एव गत इत्यत्राभिज्ञानमाह ते तत्रेति, तत्र तत्र मार्ग विइपते- 
वेश्याधिपतेर्गोकुलराजस्य भगवतः पदानि दृष्टा तेनागतप्राणाः सत्वरा यय्‌ः, अन्यथा गमनेप्यसामथ्य स्यात्‌, यवः कोतिप्रति- 
पादकः, अब्जाकाररेखा सुसेव्यत्वाय, भक्तानां मनोगजनिवारणायाङ्कशरेखा, अशनिः पाप: वंतच्छेदाय, ध्वजो निभंय- 
वासदानाय, एवमनेकविधश्रिह्ल रुपपन्नानि पदानि, अतः स्वस्यापि कृतार्थता भविष्यतीति शबुनमिव प्राप्येष्टदशंनाथं शीघ्रं 
गताः, गवां मागन्येषां गोपालानां च पदान्यन्तरा यत्र, तेन सर्वेः सह ति्ठतीतिसन्तोषोगि, अन्तरा मध्ये ॥ १७॥। ननु कथमत्र 
सर्वज्ञो बलभद्रो न तेषां निषेघं कृतवानित्याशङ्क्रयाह्‌ तांस्तथेति, तथा कातरानतिदीनान्‌ वीक्ष्य प्रहस्य भगवत्परीक्षां स्मृत्वा 
विधिनिषेधयोरन्यतरदपि नोक्तवान्‌, यतोनुजस्य भगवतः प्रभावज्ञः, अयं इलोकः पूवंत्र वा विगीतो वा॥ १८ ॥ गता भगवत्तं 
द्वन्त इत्याह अन्तहुंद इति, दूरादेव भगवन्तं यमुनाह्लदे समुद्रे शेषशायिनमिव भगवन्तं दृष्टवन्तः, तदाह, हृदमध्ये भुजगभोगन 
सपंशरीरेण परीतं वेष्टितमारादेवोपलभ्य सुतत्वान्‌ निरीहं जलाशयसमोपे च गोपानुपलभ्य, वृत्तान्तप्रश्‍नाभावाय विशेषणमाह 
सुडधिषणानिति, मुडा लयं प्राता धिषणा बुद्धिर्येषां, परितः सर्वतो विक्षिवान्‌ पश्‌ इच सङ्क्रदन्दन्त इति तेषामनिष्टूचकत्व, 
अतो मार्ग यथाक्रथच्चिदप्यगता एतत्‌ त्रितयं दृट्वा परमकहमल मूर्छामापुः, आर्ता विकलाः सन्तापयुक्ताश्च जाताः॥ १९॥ 
एवमात्यंनन्तरं गोपिकानां यशोदाऽहितसाधारणस्त्रीणां नन्दादीनां च वृद्धगोपानामवस्था आह गोप्य इतित्रिभिः, गोष्यस्तु 
भगवन्तं तादृशां दृष्टा त्रलोक्यमेव प्रियरहितं ज्ञातवत्यः, प्रिया एव हि रक्षणीयाः, अत प्राणरक्षायामिह लोकरक्षायां परलोकः 
रक्षायां च निवृत्तव्यापारास्तथव लयं प्रातवत्य इति तामस्यवस्था, अनुरक्तं मनो यासां, अनेन तेषां घ्राणवियोगाभावे हेतुरक्त, 
ननु भगवति साम्प्रतं मतः प्राणवियोजकमेव न तु प्राणरक्षकमित्याशङ्क्याह भगवतोति, सर्वेक्ररणसमर्थो भगवान्‌, अतः 
बड्भिरपि गुणस्ताप्तां प्राणा रक्षिता इत्यर्थः, तथापि विषयस्यानिष्टरूपत्वे प्राणरक्षा #क्तिविरोधिनीत्यारङक्याहानन्त इति, न 
विद्यतेन्तो यस्येति, विषयश्च नानिष्टलूपः, अतो भगवता रक्षिता सजीवा एवेतिकतंव्यतामूढा: स्थिताः, किच्च तासां जीवने 
हेतवन्तरमपि जातमित्याह तत्सौहूदेति, तस्य भगवतः सोहुदं स्मितं विलोकं गिरइ व स्मरन्त्यः, सौहुदस्मरणे शरीरस्थितिः 
स्मितस्मरण इन्द्रियाणां विलोकस्मरणे प्राणानां वाक्यस्मरणेन्तःकरणस्य, साधकानुवत्वा वाधक्रमाहाहिना सर्पेण वेष्टित 
परमधप्रीतिविषये भृश दुःखेन तप्ताश्च जाताः, अति त्रिलोक प्रियेण व्यति हृतं शून्यमेव ददृश॒रित्यर्धजरतीयम्‌ ॥ २० ॥ 


( २) श्रीपुरुषोत्तमचरणप्रणोतः श्रीसुबो धिनोटिप्पण्योः प्रकार: 


तांस्तथे्यत्रतस्य श्लोकस्यासङ्गतत्वं स्फुटीकुवंन्त्यंय इलोकः पूर्वत्र वा विगोतो वेति, बलभद्रस्य पूवमेव भगवत्रभाव- 
ज्ञत्वादुत्पातददांनसमय एव न कातयं तत्र वायं श्लोको वक्तुपुचितो वस्तुतस्तु किञ्चित्कार्यरयात्रानुत्त त्वात्‌ केदलहासस्य तप्णीम्भा- 
वस्यानुचितत्वाच्च विगोतः क्षेपको वेत्युभयथाप्यत्रासङ्गत इत्यर्थः ।। १८ ॥ 
( ३ ) श्रोमद्रल्लभमहाजङ्ृतः श्रीसुबो घिनी ले व: 


ते तत्रेत्यत्र पदवीविशेषणस्य भगवत्पदश्याि पूव नर्ख्पतत्वात्‌ तत्राप्यनुपपन्ना तद्विशेषणे गोगोपसाहित्याभिञ्चापके 
तत्पदे पर्यवस्यति, दध्नेन्द्रियकामस्येतिवदतिपाराथ्यं, अतः स्वस्यापीति भूमिः पदः कृतार्था स्वस्यापि तथेत्यपिश्चथ्दः॥ १७॥ 
अन्तहृद इत्यस्याभासे इति हेतोराह आतिमिति शेषः, उपसं, रे आतं रेव वाक्यार्थंत्वोक्तः ।। १९॥ 


गोस्वासिश्रीगिरिधरलालकुता बालप्रबोधिनी 


भगवन्तं लक्षयन्ति ज्ञापयन्ति यानि वत्त्राङ्क॒शादियुक्तानि पदानि तेः सूचितया ज्ञापितया पदव्या मार्गेण दयितं प्रियं कृष्ण- 
मस्वेषमाणाः मृगयन्तः ते गोपादथो यमुनातटं जर्तुरित्यम्वयः॥ गमनप्रकारमाह--ते इति । हे अङ्ग हे राजन्‌ ! ते गोपा गवां मागें 
तत्र तत्रान्येषां गोपादीनां पदानामन्तरान्तरे मध्ये मध्ये अब्जादियुक्तानि विश्पतेर्वेश्यानां गोपानामधिपस्य श्रीकृष्णस्य पदानि 
निरीक्षमाणाः सत्वर! त्वरया शेघ्येण युक्ता यनुनातटं ययुरित्यन्वयः ॥१८।। गत्वा च आरात्‌ दूरादेव अन्त हू दे हृदमध्ये भुजङ्गस्य 
सपंस्य भोगेन देहेन परीतं वेष्टितमत एव निरीहं निश्चेष्ट तं क्षणं जलाशयस्यान्ते तीरे मुढधिषणान्‌ मूर्छया पतितान्‌ गोपान्‌ तथा 
परितः सङ्क्रन्दतः आर्तनादं प्रकुवंतः पशून्‌ गवादीश्च निरीक्ष्यार्ताः अतिपीडिता? सन्तः परमकश्मळ मु्च्छामापुरित्यन्वयः॥ १९॥ 
एवं सामान्पतः सर्वेषां दुःख ठुक्त्वा तत्प्रेमवतीनां गोपीनां दुःखमाह- गोप्य इति । गोप्यश्च तस्मिन्‌ प्रियतमे कृष्णे अहिना ग्ररते 
गृहीते सति भृशदुःखतताः अत्यन्तदुःखेन सन्तताः सत्यः प्रियेण कृष्णेन व्यतिहृतं विरहितं त्रिलोकं त्रेलोक्यं शुन्यं दहृशुरित्यत्वयः। 
भ्रियतमत्वज्ञापकमाह --तदिति । तस्य सोहुदं प्रेम, स्मितं च, विलोकं च, गिरः प्रियवचनानि च स्मरन्त्यः। स्मरणे हेतुमाह-अनन्ते 
अनन्तगुणपुर्ण तस्मिन्‌ भगवति अनुरक्तं मना यासां ता इति ॥ २०॥ 
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अन्वितार्थप्रकाशिका 
ते इति ॥ भगवन्तं लक्षयन्ति ज्ञापयन्ति यानि वज्राङ्कशादियुक्तानि पदानि तेः पदेः सूचितया ज्ञापितया पदव्या 
मागण दयितं प्रियं कृष्णमन्वेषमाणाः मृगयमाणाः “एष्ट, गतौ” ते गोपादयो यभुनातट जरनुः॥ १७॥ ते तत्र तत्रेति ।। भङ्ग 
हे राजन्‌ ! ते गो": गवां मार्गे तत्र तत्रान्येषां गोपादीनां पदानामन्तरान्तरे मध्ये मध्ये अब्ज कमल यवः अङ्कशः अशनिव्रजज 
ध्वजश्च तः उपपन्नानि युक्तानि विश्पतेवेश्यानां गोपानामधिपस्य श्रीकृष्णस्य । षत्वाद्यभाव आष: | ८ दानि निरीक्षमाणाः सत्वरा 
यमुनातट यथुः॥ १८॥ अन्तरिति ॥ आरात्‌ दूरादेव अन्तह्न दे हृदमध्ये भुजगस्य सपंस्य भोगेन देहेन परीतं वेष्टितमत एव निरीहं 
निश्वेष्टं त कृष्ण जलाशयस्यान्ते तीरे मुढधिषणान्‌ मूछेया पतितान्‌ कृष्णस्य छुदे पतनकारणं व फ़मक्षमान्वा गोपान्‌ तथा परित? 
संक्रन्दतः आतंनाद प्रकुर्वंतः पशून्‌ गवादीश्च निरीध्यार्ताः अतिपीडिताः सन्तः परमं कशमलं मुर्छामापुः ॥ १९ ॥ अनुरक्तानां 
गोपीनां वेक्लव्पमाह--गोप्य इति ।। अनन्ते भगवति कृष्णे अनुरक्तं मनो यासां ताः तस्य सोहृदं प्रेम स्मितं च विलोक॑ च गिरः 
प्रियवचनानि च स्मरन्त्यः गोप्यः तस्मिन्‌ प्रियतमे कृष्णे अहिना ग्रस्ते गृहीते सति भृशदुःखतताः अत्यन्तदुःखेन सन्तश्चाः सत्यः 
प्रियेण कृष्णेन व्यतिहृतं विरहितम्‌ । व्यतिक्ृतमिति पाठेऽपि स एवार्थः । त्रिलोक त्र्यवयवं लोकं त्रेलोक्यं शून्यं ददृशुः ॥ २० ॥ 
श्रीगोपालानन्दमुनिविरचितं निगुढार्थप्रकाशव्यास्यानम्‌ 
अन्वेषमाणाः मृगयमाणाः भगवतो लक्षणानि ध्वजो्ध्वरेखापद्मादीनि चिह्वानि येषु तः पदः 
यथा॥ १६॥ अब्जादिभिः युक्तानि । विश्पतेः विशां प्रजानां स्वकीयानां प्रकृतिपुरुषादोनां पतेः 
पतेहुरे पदानि पत्वाद्यभाव आर्ष: गवां मार्गे अन्येषां पदानां अंतरांतरे मध्ये निरीक्षमाणाः ॥ १८ ॥ अंतरिति । भुजगस्य सपंस्य 
भोगेन देहेन परीतं वेष्टितं निरीहं आरात्‌ दुरादुपलभ्य दृट्वा जलाशयांते हृदसमीपे मूढध्चिषणान्‌ तमोग्रस्तवुद्धीन्‌ गोपान्‌ संक्र दत? 
श्रद्वा आर्त्ता व्रजवासिनः परमकश्मलं मोहं प्रापुः ॥ १९ ॥ तस्य सोहृद मित्रत्वं च स्मितयुक्तोऽवलोकश्च गिरश्च ताः स्मरन्त्यः 
संग प्रियतमे कृष्णे ग्रस्ते सति अतिदुःखेन तक्षाः सत्यः गोप्यः प्रियेण हरिणा व्यति हृते रहितं त्रिलोक शून्यं दहशुः ॥ २० ॥ 
भगवत्प्रसादाचायंविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 
त इति ॥ दयितं प्राणप्रियं, कृष्णं अन्वेषमाणा मगयन्तः, ते नन्दादयः, 
ध्वजोदूवंरेखावज्पद्यादिभिश्रि ह्वपुक्तेरिति भावः । पर्दै: पादन्यासं, सुचितया, वद 
| तदेव प्रपश्चयात ॥ त इति॥ ते नन्दादयः, तत्र तत्र प्रदेशे, अब्ज पद्मं च यवो धान्यविशेषञ्च अङ्कुशः सृणिश्च अशनिवंज्ञ च 
| ध्वजश्च तेळक्ष्मभिः उपपन्नानि युक्तानि, विश्पतेविश्वपत्युः श्रीकृष्णस्य, पदानि गवां मार्गे, अन्येषां पदानां अन्तरान्तरं मध्यं मध्यं 
तस्मिन्‌, निरीक्षमाणाः सन्तः, अङ्ग हे राजन्‌, सत्दरास्त्वरायुक्ताः भूत्वा, ययुः ।। १८ ।। अन्तरिति ॥ यनुनातटे आगतास्ते इति 
शेपः। अन्त ह दे मध्यप्रदेशे, भुजगस्य सपंस्य भोगः शरीरं तेन परितो वेष्टितस्तं, कृष्णं आरात्‌ दूरात्‌, निरीहं निश्चेष्टं, उपलभ्य 
टवा, जलाशयान्ते जलाशयस्य समीपप्रदेशे च मूढधिषणान्‌ मूच्छितप्रायानु, गोपान्‌ परितस्तान्‌ स्वतः, संक्रन्दतः क्रन्दमानान्‌, 
पून्‌ गवादींश्च, उपलभ्य आर्ता? सन्तः, परमकश्मलं महामोहं, आपुः ॥ १९॥ गोप्य इति ।। अनन्ते अपाररूपलामण्यौदार्यादिगुण- 
वति, भगवति धीदृष्णे, अनुरक्तानि गाढानुरागं घ्रातानि मनांसि यासां ताः १ तस्य श्रीकृष्णस्य सौहृदेन सौहादन स्मितं च विलोकाः 
कटाक्षाश्च गिरो वाचश्च ताः, स्मरन्त्यः गोप्यः, प्रियतमे निरतिशयप्रीतिविषये कृष्णे, अहिना सर्पेण, ग्रस्ते सति, भृरदुःखतश्षाः 
| नितरां दुःवेन परितापं गताः सत्यः, प्रियव्यतिहृतं प्रियविरहितं प्रियेण व्यक्तमित्यर्थः । त्रिलोकं भूरादिलोकत्रय, शान्यं 
 निमंनुजादिसह्ृशं, दहृशुः।। २० ॥ भ 
| श्रीहरिस्रिविरचितं श्रीभक्तिरस [यनम्‌ 
| तेऽन्वेषमाणा इति : १०.१६.१७. 
भगवतदपद्रञ्जिता या पदवी सेव कलौ सुखप्रदा हि। उपलडि 
अन्तरिति ) १०.१६.१९. 


सर्वे क्लेशा यान्ति नाशं यदीयस्मृत्या सत्त्वं क्लेशलेशाव भासम्‌ । 
अङ्गीङृत्याक्लेशयस्तान्‌ स्वभक्तान्‌ कस्मादस्माल्लव्धमीश त्वया किम्‌ ॥ ५०॥। 


कृष्णप्रिया 


ब्रजवासी अपने प्यारे श्रीकृष्ण को ढे ढुने लगे | कोई अधिक कठिनाई न हुई, क्योंकि माग में उन्हें भगवान के चरण 
चिह्न मिलते जाते थे। यव, कमल, अ क्ुश आदि से युक्त होने के कारण उन्हें पहचान होती जाती थी । इस प्रकःर वे यनुना तट की 
ओर जाने छगे ॥ १७॥ परीक्षित्‌ ! मार्ग में गौओं और दुसरां कं चरण-चिह्वों के बोच बोच में भगवा 


जाने लगे वानु के चरण-चिह्व भी दोव- 
जाते थे । उनमें कमल, जौ, अङ्कुश, वत्र और ध्वजा के चिह्न बहुत ही स्पष्ट थे । उन्हें देखते हुए वे बहुत शीश्चः से चले ॥१५॥ 


सूचितया पदव्या 
यद्दा विशां वेश्यजातीयगोपानां 





भगवन्तं श्रीकृष्णं लक्षयन्ति ज्ञापयन्तोति तः, 
गा मागण, यजुनातटं प्रति, जग्मुः॥ १७॥ 


धरपि प्रभोस्तयेवेत्यभवद्गोबु वृत्ततः स्फुटार्थम्‌ ॥ ४९ ॥ 





४१४ ध्रीमद्भांगंवतेम्‌ [ स्क. १० पूं. अ. १६ इलो. २१-३४ 
उन्होंने दूर से ही देखा कि काळिप-इह में कालिय नाग के शरीर से बंधे हुए श्रीकृष्ण चेष्टाहीन हो रहे हैं । कुण्ड के किनारे 
ग्वाल-बाळ अचेत हुए पड़े हैं और गोएं, बेल, वछड़े आदि बड़े आतं स्वर से डकरा रहे हैं। यह सब देखकर वे सब गोप अत्यन्त 
व्याकुल और अन्त में मूछित हो गये ।। १९॥ गोपियों का मन अनन्त गुणननिलय भगवान श्रीकृष्ण के प्रेम के रंग में रंगा 
हुआ था । वे नित्य निरन्तर भगवान्‌ के सोहादं, उनकी मधुर मुसकान, प्रेमभरी चितवन तथा मीठी वाणी का ही स्मरण करती 
रहती थी । जब उन्होंने देखा कि हमारे प्रियतम श्यामसुन्दर को काले साँप ने उकड रक्खा है। तब तो उनके हृदय में बढ़ा 
ही दुःख और बड़ी ही जलन हुई । अपने प्राण वल्लभ जीवन सर्वस्व के बिना उन्हें तीनों लोक सुना दीखने लगा ॥ २० ॥ 
ताः क्ृष्णमातरमपत्यमचु प्रावष्टां तुस्यव्यथाः समचुश्ह्म शुचः स्रवन्त्यः । 
| "तास्ता व्रजप्रियकथा; कथयन्त्य आसन्‌ कृष्णाननेञपितदशो मृतकम्रतीकाः ॥ २१ ॥ 
कृष्णप्राणान्‌ निर्तिशतों नन्दादीन्‌ वीक्ष्य त हृदम्‌ । प्रत्यपेधत्‌ स भगवान्‌ रामः कृष्णानुभाववित्‌ ॥ २२ ॥ 
इत्थ स्त्रगोकुलमनन्यर्पात निरीक्ष्प ससम्चीकुमारमतिदुः खितमात्महेतोः । 
९ ~ ७ ~ हा 
आज्ञाय मत्यपद्बीमचुवतमानः स्थित्वा मुइतमुदतिप्टदुरङ्गबन्धात्‌ ॥ २३ ॥ 
तत्प्रथ्यमानबपुपा व्यथितात्मभो गस्त्यक्त्वोन्नमथ्य कुपितः स्वफणान्‌ भुजड्ठः । 
तस्था श्वसञ्छत्रसनरन्थ्रविपाम्वरीपस्तव्धेक्षणाल्युकपुखो हरिभीश्षमाणः ॥ २४ ॥ 
| कदसक्षमा 
अन्वयः- ता? अपत्यं अनुप्रविष्टां कृुष्णमातरं समनुगृह्य तुल्यव्यथाः शुच? स्रवन्त्यः ताः ताः व्रजप्रियकथाः कथयन्त्यः 
कृष्णाने अपितदृशः मृतकप्रतीकाः आसन्‌ ॥ २१ ॥ कृष्णानुभाववित्‌ सः भगवान्‌ रामः क्रष्णप्राणान्‌ तं हृदं निविशत? नन्दादीन्‌ 
वीक्ष्य प्रत्यषेधत्‌ ॥ २२॥ इत्थं मत्यंपदवीं अनुवर्तमानः ( कृष्ण? ) मुहूर्तं स्थित्वा अनन्यगति आत्महेतो? सत्रीकुमारम्‌ स्वगोबुछं 
अतिदुःखितं आज्ञाय उरङ्गवन्धातु उदतिष्ठत्‌ ॥ २३॥ तत््रथ्यमानवपुषा व्यथितात्मभोगः श्वसन रन्ध्रविषाम्बरीषरतब्धेक्षणोहपरुक- 
मुखः भुजङ्गः कुपितः ( सन्‌ ) त्यवत्वा श्वसन्‌ फणान्‌ उन्नमय्य हरि ईक्षमाणः तस्थौ ।। २४॥। 
| श्रीघरस्वामिविरचिता भावायदोपिका 
अनन्यगत्तिमात्मानमित्थं निरीक्ष्यात एवात्महेतोः स्वगो कुलमतिदु:लितमाज्ञायो रगवंधादुद तिष्ठदित्यन्वयः॥ २३॥ 
तस्य प्रथ्यमानेन वपुषा व्यथितात्मशरीरो भुजंगः सर्प कृंडली नुन्मुंच्य तं त्यवत्वा कुपितः स्वफणानुष्नमय्य शशवसन्केवलमीक्षमाग- 
स्तस्थो । कयंभूतः ? श्वसनरध्रेषु नासाविवरेषु विषं यस्य स तथा अंत्ररीषो मंडकपाकभाजनं तद्वत्संतप्षानि स्तब्धानीक्षणानि यस्य 
स तथा उल्मुकानि मुखेषु यस्य स चस चस च॥ २४॥ 
५०८] भ्ोवंशीधरकृतो भावाथंदीपिका प्रका॥: 
ता गोप्य? । कृष्णमातरं यशोदाम्‌ । सूचो5श्रूणि । ख्रवंत्योऽश्र॒धारया नदीं कुर्व॑त्यः । ब्रजप्रियस्य कृष्णस्य कथाः तास्ताः 
पूतनावधादिरूपाः वा व्रजस्य प्रियकथाः- पूतनाद्या महादुष्टा अनेन बहवो हता अयं सपंस्तेष्वेकः को नाम वराक्र एनं हत्वाझुने- 
वायास्यती ति तन्मात्राश्वासनार्थेमिति जीवगोस्वामिनः। 'प्रतीकोऽपघने तुल्ये इति धरणिः । मृततुल्या इति ॥ २१ ॥ तदृधदम्‌ 
कालियिह्वदम्‌ । स प्रसिद्ध: । प्रत्यषेधदिति -भो आयंपादाः “अनेन सर्वदुर्गाणि युयमंजर्स्तारष्यथ? इति श्रीगगंवचनादस्य 
त्वेतादृशदुर्गोत्तरणं कि चित्रमिति विचार्थं विवेकं भजत युष्मासु ह्लदं प्रविष्टे पश्चात्स्वस्त्यागतस्यास्य मदनुजस्य लालनपालनादिकं 
के? कत्तंव्यम्‌, गापायस्व समाहितः' इति गर्गमहृषिनिदेशळंघने प्रवृत्ताः क्रथं स्वेल्यादिवावयं रित्यर्थः । ननु तेषां सर्वेषां प्रतिषे 
कतुं स कथं शक्तस्तत्राह्‌ भगवानु सवश क्तिय्रुतः । कांश्चिदुवतं युवत्या कांश्चिदूबलेन कांश्चिदंतःप्रेरणया च । अत एव सवेरमणा- 
द्रामः । ननु सोऽप कर्थं स्वस्थस्तत्राहु--कष्णस्य सवंदुःखकषंकस्य सदानंदमूर्तेरनुभाववंभवं दुषएदलनादिख्पं वेत्तीति तोषिणी॥२२॥ 
इत्यम्‌ सपंवेष्टितम्‌ । नान्या गरतिःवाता यस्यासोऽनन्यगतिस्तम्‌ । सवंरक्षकत्वे सति सर्वारक्ष्य निरीक्ष्य विमृश्य। अत एव 
भनन्यगतित्वादेव । आत्महेतोः । मदथंमु । उरगबंधादहिवेष्टनात्‌ । उदति्त्‌ पृथग्बभूव । गोकुलपक्षे त्वमो लुगभाव भाषंः। 
सकलाः “त्रयः कुमारा? सत्रीकुमार्रामति साकल्येऽव्ययीभावः। मुहृत्तं स्तब्ध इव स्थित्वा कि रे कालिय त्वया विक्रमसवस्ं 
दरशितोह संत्रत गापाळवाळकाऽप्ययं विक्रमलवं दर्शयति पश्येखुवत्वारंगबंधादुदतिष्ठत्पृथग्भवितुमुद्यतोऽभूत्‌ ।॥ २३ ॥ प्रथ्यमानेन 
चद्धमानेन । 'मडकं सुक्ष्मराटिके” इति याश्वतः। तताय इति प्रसिद्धम्‌ । यद्वा - अबरीषा भ्राष्ट्रम्‌ अन्नभर्णनायं रचितोःगृहकारयंतरः 
'क्लीबोंबरीषं राष्ट्रो ना” इत्यमरः ॥ २८॥ 


Se ल््> -- -><- ---- रा >>-आ- यअअा 


१, प्रतप्तां-वीर. । २. त्रस्ता:-विज. । ३. गति-भीधर, बंशी, वीर, विज, जीव, विईय, । 
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हे. १० पू. अ. १६ एलो. २१-२४ ] अनेकव्याख्यासमलङ्कृतम्‌ ४१५ 


श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता वेष्णवतोषिणी 


ननु, तन्माता हन्त कीदृशी जातेत्यपेक्षायां शोकभरेण किख्विदेव प्रकाशयन्‌ सर्वासामेव तासां दशाविशेषमाह-ता 
इति । ताः पूर्वोक्ताः श्रीयशोदासस्योऽन्याः श्रीगोप्यः न पतति कस्मिन्नपि दुःखे कुलं यस्मात्तरपत्यं बरमस्नेहपात्रपुत्रमित्पथः 
अत एव तत्‌ अनुलक्षीड् त्य तदथं प्रकर्षेण सर्वंतोऽधिकतया तवां प्रविष्टामिति पाठे ह॒दं प्रवेष्टुमारव्धामित्यथः। तुल्यव्यथा अपि 
स सम्यक्‌ अनु निरन्तरं गृहीत्वा घृत्वा शुचः शोकाश्रूणि खबन्त्यः प्रवाहरूपेण मुञ्चन्त्यः तास्ताः पूतना दितो देवकृतरक्षामयीः 
वत्सग्कादिवधल्पास्तव॑श्वयंमयीश्र ब्रजस्य प्रियकथाः कथयन्त्या तादृशा महादुप्रा बहवोपि हृताः अयं सर्प: तेप्वेक: को नाम 
वराकः एनं हलाअ्युनेवायास्यत।ति तन्मातृसान्त्वना्थ मित्यथंः। तथा क्ृष्णापितद्दशश्व सत्य आसन्‌ पश्चात्‌ मृतकतुल्याश्रासलित्यथः । 
विशेषतस्तासां शोकोक्तिः श्री विष्णुपु राणे-- 

“सर्वा यशोदया साद्ध विशामो5त्र महाह्नदे । नागराजस्य नो गन्तुमस्माकं युज्यते व्रजे” ॥ 

“दिवसः को विना सूर्यं विना चन्द्रेण का निशा। विना वुपेण का गावो विना कृष्णेन को द्रज:॥ विना कृतान 
धास्यामः कृष्णेनानेन गोकुलम्‌ अरम्यं नातिसेव्यं च वारिहोनं यथा सरः॥ यत्र नेन्दीवरदलप्रख्यकान्तिरयं हार: । तेनापि 
मातवसिन रतिरस्तीति विस्मयः॥ उत्फुल्लपङ्कजदलस्पष्टकान्तिविलोचनम्‌। अपश्यन्त्यो हरि दोनाः कथ गोष्ठे भविष्यथः i 
अत्यवंमधुरालागहताशेषमनोधनाः । न विना पुण्डरीकाक्षं यास्यामो नन्दगोङुल,॥। भोगेनात्रेष्टितस्यावि सर्पराजस्य पश्यत । 
स्मितशोभिमुखं गोप्यः कृप्णस्यास्मद्विलोकने” ॥ इति ॥ २१ ॥। कथञ्िन्मोहोपशमे काळविलम्वे च हद निश्शेषेण प्रविद्यतः 
नन्दादीन सर्वानेव ब्रजजनान्‌ राः व्रजरक्षाथं भगवता गृहे त्यक्तो यः वन्धरुवत्सलत्वेन प्रसिद्धो वा ननु, तेषां सर्वषां प्रतिषेधनं 
स कथं कतं. शक्तः ? तत्राह भगवान्‌ सर्वशक्तिवुक्तः कांश्रियुक्तयुवत्या कांश्रिद्वळेन कांश्रिदन्तःप्रेरणया च एवं सर्वरमणाद्रामः 


ननु, सोपि नाम कुतः स्वस्थ आमीत्‌ ? तत्राहृ-क्ृष्णस्य परब्रह्ममूर्तभंगवतः अनुभावं प्रभावं वेत्तीति तथा सः॥। २२॥ इत्थम्‌ 


अनेन सर्वेषां तेषामयि मोहनादिना प्रकारेण न विद्यते अन्या गतिः रक्षको यस्प्र तथाभूतम्‌ आत्मानमिति शेषः । पतिमिति पाठे 
स एवार्थः उदतिष्ठत्‌ श्रीकृष्ण: अन्यत्तैः यद्वा सच मुहुत्तं स्थित्वा उरङ्गमबन्धादुदतिछत्‌ नुहत्तरिथती हेतुः मत्यंपदवीं यं प्रति दण्डो 
विधीयते तस्य दापो लोके द्यते इतीहृशीं तन्नीतिमनुवर्ततमान इति उत्याने हेतुः स्वात्मीयं गोकुलम्‌ इत्थं निजोत्थानं विना 
न जीविष्यतीति प्रकारेण न विद्यतेऽत्या गतिः रक्षको यस्प्र कि वान विद्यतेऽन्या यत्राहिवेष्टने स्वस्यावस्यितिस्तस्माइपरा 
शतिगंमनं यस्येति तत्रै प्रवेश निश्चयो यस्येत्यर्थः । ताहृशं निरीक्ष्य तच्चेष्टादशंनेन निश्चित्य अमो लुगभावः आर्ष: तत्रापि सज्जोकुमार 


कृत्ममितयर्वः । साकश्येड्यवी भाव:, चेट्टादशनमेवाह -आक्महेतारतिदुःखितं दुःखपराक्रा्ामापन्नं सम्प्रक्‌ ज्ञल्त्रेति स्वभावतो ` 


जनमात्रस्य दुःखासहिष्णुता तस्मिन्‌ वर्तत एत्र तत्रापि स्तरीय तत्राप्यात्मानवा तिहेतुकदुःखस्य तत्राप्यात्मद्‌ःखदुःखितस्येति 

क्रमज्ञा नेनोत्यानेति त्वरा बोधिता एवं तदत्यानादिका सर्वेव लीलान्रजजनेन इष्टेति गम्यत ॥ २३ ॥ उत्यानप्रकारमेव दर्शयन्‌ 

कालियस्य ग्लानिमाह-तदिति । तस्प्र कृष्णस्य प्रथ्यमानेन स्वयं विस्ताय॑माणेन किख्विदुच्छवास्पमानेत वपुषा व्यथितः त्रुट्यञ्चिव 

पीडितः आत्मभोगो यस्प्र आत्मशब्देन तत्रात्यन्तमध्यास संव्यज्य पीडा वेशिष्ट्यं द्योतितं स्वरुव्दश्वांसाधारणतया विवक्षया 

अम्वरीषपत्र ज्वलद्विषभर्जनपात्र हरि दरभिमानदोषहरणात्‌ निजावापहरणोद्यमत्वाद्वा अन्यत्तेः तत्र कुण्डलं वेष्टनम्‌ ॥ २४॥ 
श्रीमत्सनातनगोस्वामिकृता बृहद्वेष्णबतोषिणी 


ननु तन्माता का हन्त कीदृशी जातेत्यपेक्षायां शोकभरेण तत्‌ किश्चिदेव प्रकाशयन्‌ सर्वासामेव तासां दशाविशेषमाह-- 
ता इति। न पतति कस्मिन्नपि दुःखे कुल यस्मात्‌ तदपत्यं परमस्नेहपात्रत्वामित्यर्थः। अतएव तदनु लक्षीकृत्य तदर्थं प्रकषण 
स्तोऽधिकतया तप्ताम्‌ । तुल्यव्यथा अपि सम्यक्‌ अनु निरन्तरं गृद्दीत्वा घृत्वा, अन्यथा तस्याः सहसेव स्यो ह्लइप्रवेशापत्तेः । शुचः 


शोकाश्रणि त्नवर्त्यः प्रवाहरूपेण मुः्चन्त्यः, तास्ताः पूर्व्वोक्ताः सर्वा अनिर्वचनीया वा; व्रजस्य भियः, किवा ब्रज एव प्रियो यस्य | 


तस्य कथाः; यहा, ब्रजे वर्तमानाः प्रियस्य कृष्णस्थ कथाः; किवा, व्रजस्य प्रियाः कयाः, श्रीकृष्णस्य वाल्पक्रीडादिवृत्तानि; 
मस्मितमधुरावलोकपूर्वकःसनर्मालापान्‌ वेति सर्वंथात्यन्तशोकःविलाग उक्तः; यहा, वत्सबकादि-वध-रूपाः कथाः क.थयन्त्यस्ताइशा 
महादुष्टाः कृष्णेन हताः। अयं सर्प: को नाम वराकः ? एनं हत्वाधुनवायाध्यतीति तन्मातृसान्त्वनार्थेमिति भावः । विशेषःस्ताम्षां 
शोकोक्तिः श्रीविष्णुपुराणे यथा ( ५%७।२५-३१ )-- 

“सर्वा यशोदया साद्धं विशामोऽत्र महाह्वदे। नागराजस्य नो गन्तुमस्माक युज्यते द्रजे॥ 

दिवसः को विना सुय्य विना चन्द्रेण का निशा । विना वृषेण का गावो विना कृष्णेन को ब्रजः॥ 

विना कृता न यास्यामः कृष्णेनानेन गोकुलम्‌ । अरण्यं नापि सेव्यच्च वारिहीनं यथा सरः॥ [ 
यत्र नेन्दीवरदळःप्रख्यकान्तिरयं हृरिः । तेनापि मातुवसिन रतिरस्तीति विस्मयः॥ नै 


|. क. 
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उत्फुल्लपंकजदल-स्पष्टकान्तिविलोचनम्‌ । अपश्यन्त्यो हार दीनाः कथं गोष्ठे भविष्यथ ॥ 

अत्यर्थमधुरालाप-हताशेषमनोधनाः । न विना पुण्डरीकाक्ष॑ यास्यामो नन्दगोकुलम्‌ ॥ 

भोगेनावेष्टितस्यापि सर्पराजस्य पश्यत । स्मितशोभि मुखं गोप्यः कृष्णस्यास्मद्विलोकने॥' इति । 

कुष्णाननेऽपितदृशश्च सत्यः, आसन्‌ तत्सन्दर्शनारथं स्थिताः शोकाकुलतया भुमावुपविष्टा वा । पश्चाच्च मृतकप्रतीका वभूवुः; 

यहा, कथयन्त्य? कृुष्णातनापितहृशः सत्यो मृतकप्रतीका आसन्‌ वभूवुः, मोहं गता इत्यर्थः । एता हि प्रायो ब्रजेश्चरीसम्वयस्काः, 
ूर्वोक्ताश्च प्रायो नववयस्का भगवत्पिप्रतमा इति केविदद्विवेचयन्ति ॥ २१ ।। कथस्बिन्मोहोपशमे कालविलम्बे च ह्लदं निःशेषेण 
निर्विशेषेण वा प्रविशतो नन्दारीन्‌ सर्वानेव ब्रजजनान्‌, स ब्रजरक्षाथं भगवता गृहे रक्षितो यः, बन्धुवत्सलत्वेन प्रसिद्धो वा । 
ननु तेषां सर्वेषां प्रतिषेधनं स कथं कत्तं. शक्त! ? तत्राह,--भगवान्‌ स्वंशक्तियुक्तः ¬ कांश्रिद्युवत्युवत्या, कांश्चिद्बलेन, कांद्रिच्च 
श्रीविष्णुपुराणानुसारेण स्मितशोभि ठुखत्वदृष्ट्या भगवत्स्वस्थतादि -प्रदर्शनेप्यर्थः। एवं सर्वरमणाद्रामः। ननु सोऽपि रामः 
कुतः स्वस्थ आमोत्‌ ? तत्नाह--क्रष्णस्थ परब्रह्मामूर्तर्भगवतोऽनुभावं प्रभावं वेत्तीति तथा सः; पुनश्च स्नेहभराकुलास्ते सर्वे 
श्रीकृष्णस्य ताहृशसाक्षादवलोकनतः परमात्त्युंद्भवेन विशेषतश्च ह्लदप्रवेशाप्राप्त्यान्तदुंःख-भरोदयेन मोहिता भूमौ निपत्यासन्निति 
ज्ञेयम्‌, -( भा. १०।१७।१४ ) 'उपलभ्योत्यिताः सर्वे इति वक्ष्यमाणत्वात्‌' ॥ २२॥ इत्थमनेन तेषां सर्वेषामपि मोहादिना प्रकारेण। 
न विद्यतेऽन्यः पतिः रक्षको यस्य तथाभूतमात्मानमिति शेषः । उदतिष्ठत्‌ श्रीवृष्णः। अन्यत्तेव्यंञ्जितम्‌ । यदा, इत्यपुक्ते मानेन 
शोकमोहायनुपरमःघ्रकारेणातिदु खितम्‌, अनन्या एकान्तिनस्तेषां पति चात्मानं निरीक्ष्यालोच्येत्येषां रक्षावश्यमेवाशु कार्येति 
भावः । विशेषतश्चात्महेतोरेवातिदुःखितं स्वकीयमङ्गत्येनापि रक्ष्यं गोकुलमाज्ञाय स्वभावतः परदुःखासहिष्गुता भात्येव । 
तत्र च स्वकोयातनां तत्राप्यात्महेतुकमित्युत्यानेऽतित्वरा बोधिता । स-त्री-कुमारमिति श्रीयणोदादीनां गोपीनाँ श्रीदामादि-सहचर- 
गोपकुमाराणा-च्च दुः्खत्रिशेषविवक्षया पृथङ्निददि्टम्‌; अथवा, इत्थगुक्तप्रकारकं परमात्त॑ मरणोद्यतः्व स्वगोकुलं निरीक्ष्य, न 
विद्यतेऽन्यत्‌ किखिदपि स्वस्माद्र्यस्प तं पतिश्च गोवुलस्वामिनम्‌, किवा, अनःया गोरास्तेषां पति श्रीनन्दं स-त्रीकुमा रमात्महेतो- 
रतिदुःखितमाज्ञाय। हे अनन्येति श्रीपरीक्षितं प्रति सम्त्रोधनं वा,तवेवानन्यानां तेषामपि प्राणरक्षापूर्व्ववा शेषमगलं तेनावश्य 
कृत्ममेवेति भावः । तथापि पति गोकुलस्येत्यर्थातु तमेव । अन्यत्‌ समानम्‌ । मत्त्यपदवीमनुवत्त॑मानो छोकिक-लीलां दशंयन्नित्यर्थः। 
अतो मुहुर्त॑मल्मकालमेवोरगभोगवन्धे स्थित्वा; यदा, यं प्रति निःसारणादिदण्डो बिधीयते, तस्य हि दोषो लोकेषु दश्यंत इतीदृशं 
मत्त्यंवददोमनुसरनपि शीन्न ]दतिषछदित्पर्थः । भातविशेषालिगनादिना यो हि श्लिति, स बलान्न मोच्यते, किन्तु क्षणं तेन संगत्य 
स्थीयत इति लोकरीतिमनुसरन्निति तत्त्वाथंः ॥ २३ ।। उत्थानप्रकारमेव दर्शयन्‌ कालियस्य ग्लानिमाह तदिति। तस्य कृष्णस्य 
प्रथ्यमानेन स्वथं विस्तार्य्येमागेन किख्चिदुच्छ्त्रास्यमानेन वपुषा व्यथितः पीड़ित आत्मभोगः स्वदेहः, किंवा, आत्मनो देहो ? वा, 
भोगश्च देहो यस्प्र सः । निविड्हट्वेष्टनं गतस्य भोगम्य तदन्तर्वेत्ति-श्रीवपुषः किस्चिदूत्कुल्लनेना ष्ट्या क्र टनदुःखोत्पत्तेः, कुपितत्वादेव 
किवा व्य्रथिता-मभोगतत्रातु श्वन्‌ तुहुष्च्चेः श्वासान्‌ मुञ्चन्‌, किच्च, श्वसनेत्यादिश्वसनरर्ध्रविषत्वम्‌, श्वासेनेव तदत्यन्तामिव्यञ्ञ- 
नात्‌ । अम्वरीषोऽत्र त्रिषपाकपात्रं तदुपमये श्षणानामतिरक्तत्वं दुध्विषमयत्वच्च । उल्तुकमूखत्वः्च । मु खतो ज्वलदविषाग्निशिखा- 
मोचनात्‌। एषातुत्तरोत्तरं घोरत्वमूह्यम्‌ । एवं पूर्व्वोदिप्टं सव्वंतोऽतिदुव्दिषमयत्वं दशितम्‌ । हरि दुरभिमान-रोषहृरणान्निजावास- 
हुरणोद्यमाद्रा । तत्वार्थस्तु अव्यथितात्मभोगस्त्वरयोत्थानात्‌ प्रणयेन कुपितो मनोहरत्वात्‌ तमीक्षमाण एव तस्थो । श्वासादयः 
सात्त्विकिविकारा एव । तत्र विषाम्बरीषत्वादिकं जातिस्वाभाविकमेवेति ॥ २४॥ 


श्रीसुदशंनसुरिकृतं शकपक्षीयम्‌ 


ब्रजप्रियः कृष्णः मृतकप्रतिकाः मृतकह्गः ॥ २१-२२॥ वृध्यमानं वद्धंमानम्‌ उरञ्जवग्धात्‌ ॥ २३ ॥। श्वसनरन्ध- 
विषाग्निर्दष्ट: श्वसनरन्ध्रमेव विषपावकं यस्य सः स्तब्धेक्षणो य अलातचक्र मु खः ।। २४॥ 


श्रीमद्वीरराघवाचायङता भागवतचन्द्र चन्ति का 


तां कृष्णस्य मातरं यशोदामपत्यमन्‌हिश्य प्रततां दुःखिताम्‌ अनुगृह्य सम्यग्गृहीत्वा ह्लदे पतितुम्‌ उद्यक्तां निवार्येत्यथंः । 
शुचोऽश्रणि स्रवर्त्यः तया ठुल्यदुःा प्रियो ब्रजो यस्य तस्य कृष्णस्य तास्ताः कथाः पूतनाय्मलाजुंनभञजनादिरूपाः कथयन्त्यः 
कृष्णस्याननेऽपिताः निहिताः हशो याभिस्ताः मृतकप्रतीवा: मृतठल्या आसन्‌ ॥ २१ ।। कृष्ण एव प्राणो येषां तान्‌ कृष्णेकजीवना- 
न्न्दादीन्‌ तं हंदं विशतः प्रवेष्टुमुय्॒क्तान्‌ रामः प्रत््पेधन्मिवारितवान्‌ तत्र हेतुः तत्प्रभाववित्‌ तत्रापि हेतुभंगवान्‌॥ २२॥ 
न विद्यते अन्पा गतिः रक्षणोपाथो यस्य तत्‌ आत्मनः स्वस्य हेतो? ख्रीकुमारप्रयन्तं दुःखितं गोकुलं निरीक्ष्य तद्दुःखं ज्ञात्वा 
मत्यंपदवीमनुवत्त॑मानोऽत एव मुहुतंमात्रं तृष्णीं स्थित्वा तत उरङ्गवन्धादुदतिछ्ठत्‌ त्याजितोरगबन्धो वभूवेस्यर्थः॥। २३॥ तस्य 
कृष्णस्य प्रथ्यमानेन भारीक्रियमाणेन पृथुशब्दात्तत्करोतीति प्यन्तात्‌ “रऋतोहलदेलंघो: ( ६।४।१६१) इति ङृतेरभावात 
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कर्मण लटः शानच्‌ वपुषा व्ययितस्वशरीरो भुजङ्गः कृष्णपुन्मुच्य़ कुपितः फणातुन्नमय्य श्वसन्‌ केवलं हरिमोक्षमाणः तस्थो 
कयम्भुतः ? नासारन्ध्रेयु विषं यस्य अम्वरीषवत्सन्ततानि स्तब्धानि चेक्षणानि यस्य अम्वरीषशव्दो भ्राष्ट्रवाची “अम्बरीषः 
पुमान्‌ भ्राट्रम्‌ कलीवेम्वरीषं भ्राष्रो ना” इत्यादिनामानुशासनात्‌ अम्वरीष इत्यौणादिकसूत्रेण “अवि शब्दे” इत्यस्माद्वातोः 
कतभ्यामीपतनित्यत ईपन्नितनुवर्तमाने तत्समियोगेन रुड।गमो निपात्यते सम्रस्तपाठे नासिकाच्छिद्रमेव विपपाकश्राष्र यस्य 
स चासो स्तव्धेक्षणः उल्जुकान्यर्तिकणानि मुखे यस्य उल्नुकवज्ज्वलन्तुखो वा ।। २४॥ 
श्रीमद्विजयव्दजतीथङ्ञता पदरत्नावली 

अपत्यमनुप्रविष्टाम्‌ आत्मना पुरस्थित ह्लदे प्रविष्टां शरीरेण तीरे स्थितां कृष्णमातरं यशोदां समगुगृह्य परिरभ्य यशोदा- 
दुःखतुत्यव्ययाः शुचः शोकादश्रूणि स्रवन्त्यः वाष्पघारया नदीं कुवंत्यः याः पूर्व ब्रजश्रियस्थ कृष्णस्य कथाः कथयन्त्यः आसन्‌ ता 
अधुना त्रस्ताः कृष्णाननेऽपितनेत्राः गोप्यो मृतकप्रतीका विज्ञाता अनेनेति शेषः ॥ २१ ॥ कृष्ण एव प्राणो येषां ते तथा तान्‌ हदं 
निविशतः प्रवेष्ट्यामान्‌ ॥ २२॥ आज्ञाय ज्ञात्वा उरगत्रन्धात्‌ सर्पकृतवन्धनात्‌ उदतिष्ठत्‌ उत्थितो5्भूत्‌ ॥ २३ ॥ भगवत्युट्यिते 
सर्प: किक्रियोऽभूदित्यत्राह -तत्प्रथ्यमानेति । तेन कृष्णेन प्रथ्यमानवपुषा वर्ध्यमानशरीरेण व्यथितः आत्मभोगः स्वशरीरं यस्य 
स तथा अत एव कुितोऽत एव श्वसन्‌ दोर्घश्वासं कुर्वन्‌ श्वपनरन्ध्रे नासिकाच्छिद्रे विषाम्तरीषं विभ्राष्ट यस्य स तथा “'क्लीवेऽम्व- 
रोपं भ्राप्रो वा कन्दुर्ना स्वेदिनी स्त्रियाम्‌” इत्यमरः । स्तव्घेक्षण उल्तुकमुखश्र स्तब्धे ईक्षणे उल्मुके मुखे यस्य स तया “अङ्गारेऽ- 
लात उल्मुकः, इत्यमरः एवंविधो भुजङ्गो हरिमोज्नमाणस्तस्थावित्यन्वयः॥ २४ ॥ 

श्रीमज्जीव गोस्वा मिकृतः क्रमसन्दर्भः 

ताः पूर्वपूर्वोक्ताः श्रीयशोदासख्योऽन्याः तास्ताः पूतनादिभ्यो रक्षामयी: । २१-२२ ॥ स च भुहूत्त स्थित्वा उरगबन्धा- 
दुदतिष्ठत्‌ तावत्‌ स्थितौ हेतुः मत्त्यंपदवीमनुवत्तमानः उत्याने हेतु: स्वमात्मोयम्‌ इत्ये गोकुल निजोत्थान विना न जीविष्यतीति 
प्रकारेण न विद्यतेऽन्यः पतिः रक्षको यस्य तादृशं निरीक्ष्य दृष्टा तथापि सत्तीकुमारं श्रीकृष्णमित्यर्थेः। प्रकारमेवाह्‌-आत्मे- 
स्यादि ॥ २३-२९ ॥ 

श्रीमञ्जीवपोस्वामिक्कतः वृहत्‌क्रमसन्दभ: 

अथ तेषामेव करणरसपराकाष्ठामालक्ष्य कदाचिदमी मद्वियोगमाशङ्कथ नश्येरन्‌, तदत्यसमञ्जसं भविष्यतीति तां लीळां 
सज्होपु यंदकरोत्तदाह--इत्थं स्वगोकुलमित्यादि । एते मत्यंप्राया मद्वियोगेन मरिष्यन्त्येवेति तेषां मर्व्यपदवीमाज्ञाय ज्ञात्वा कालि- 
येन सह तां पूर्वोक्तां खेलामनुवर्तमानः सन्‌ मुहृत्तं स्थित्वा उरगबन्धनात्‌ उरगे यः स्वक्कतो बन्धः, न तु तत्कत्तृको वन्धः, तस्मादु- 
दतिष्ठत्‌, स्वाधीनत्रन्धत्वादिच्छामात्रणेवोत्थानम्‌ । अन्यत्‌ समम्‌ ॥ २४-२५ ॥ 

श्रीनाथचक्रवतिपादविरदित। चतन्यमतमञ्जषा 

आज्ञाय मत्यंपदवी मित्यादि । मत्यंपदवीमाज्ञाय ज्ञात्वा, एते मर्त्या अतिक्षणभङ्गुर-प्राणा अस्मदनालोकेन मरिप्यन्त्येव, 

तदलं विलम्वेन -इत्यनुवत्तंमानो विचारयन्‌ मुहृत्तं स्थित्वा उरग-वन्धादूदतिष्ठत्‌ ॥ २४-२६।। 
श्रीमद्विववनाथचऋवरतिकृता सारार्थदशिनी 

तत्र वात्सल्यवतीनां बंक्लव्यमाह - ताः प्रसिद्धाः पुरन्त्रचः अपत्यम्‌ अनुलक्षीकृत्य प्रतत्तां सन्तापजज्जंरां प्रविष्टामिति 
पाठे अपत्य एव लीनतां प्रातां मूच्छितामिति यावत्‌ यशोदां सम्यगनुगृह्यं त्यधुनाप्यस्याः श रीरे प्राणाः वत्त॑न्ते तदिद नोपेक्षणोय- 
मिति तद्मुजाभ्यामङ्क कृत्य शीतलसलिलेनाश्रुकलाविलन्नं मुखं मुहुजुहुः प्रक्षाल्य ब्रजप्रियस्य कृष्णस्य कथास्तास्ताः उच्च: 
कथयन्त्य: तच्चेतनाप्रापणार्थमिति भावः। ताः कीदृश्यः ? शुचः शोकस्य ख़्वःत्यो नद्यः “स्रवन्ती निम्नगाऽपगा” इत्यमरः । स्वत रङ्ग - 
णान्यानपि प्छावयन्त्र इति भावः । अन्ते तु मृतवःस्येव प्रतीका अवयवा यासां ता:॥ २१ ॥ प्रत्यपेधदिति भो आर्य्यंपादाः ! “अनेन 
वंदर्गाणि यूयमञ्जस्तरिष्यथ” इति गर्गंवचनादस्य त्वे ताहृशदुर्गोत्तरणं किच्चित्रमिति विचाय्यं दिवेकं भजत युष्मासु हद प्रविष्टेषु 
पश्चात्‌ स्वस्त्यागतस्यास्पदमनुजस्य लाळनपालनादिकं क कर्तव्यं “गोपायस्व समाहितः” इति वगंमर्हाषनिदेशलद्वने प्रवृत्ताः 
कथं स्थेल्यादिवावर्येरित्यथंः । भगवान्‌ इति तत्र सामर्थ्यम्‌ ॥ २२॥ अनन्यगर्तिमति ५रत्वमाबंम्‌ आज्ञाय सम्यक्‌ ज्ञात्वा मुहृत्त 
घटिकाद्वयं स्तब्ध इव स्थित्वा कि रे कालीय ! त्वया दिक्रमसर्वस्वमहं दशित एव सम्प्रति गोपबालकोप्ययं विक्रमलवं दशयति 
प्येसुब्वा उरङ्ग उरगस्तद्वन्धात्‌ उदतिष्ठत्‌ ।' २३ ॥ उत्थानप्रकारमेव दशंयन्‌ कालियस्य ग्लानिमाह--तदिति । तेन कृष्णेन 
प्रथ्यमानं वेष्नसमयगतसङ्कोचनां परित्यज्य विस्तार्य्यमानं यद्वपुमु'जजङ्घादिकं तेन व्यथितः त्रुट्यन्निव पीडितः आत्मनो भोगो 
यस्य सः वेश्ननुस्तुच्य तं त्यवत्वा स्वफणान्‌ उन्नमय्य श्वसन्‌ केवलमीक्षमोण एव तस्थो कीदृशः श्वसनरंघ्रेपु नासाविवरेषु विषं 
यस्य तथा अम्बरीष भ्राटः ज्वलद्विषभर्जनपात्रं भाण्ड इति ख्यात्तं तढृत्‌ प्रातानि स्तब्धानि ईक्षणानि यस्य तथा उल्मुकानि 
निस्सरन्ति मुखेभ्यो यस्य सच सच सच सः ॥ २४ ॥। ! ३ 


२२ 


४१८ श्रीमःद्रागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. १६ एलो.२१-२४ 


श्रीमच्छरकदेवकृतः सिद्धा-तप्रदीपः 

मृतकप्रतीक्राः इति भगवदमृतदृष्टिवृष्ट्या न मृता इति भावः ॥ २१-२२॥ इत्थभुक्तं गोवृलस्य मत्यंपदवीं मत्यंप्रक्ृति 
तत्त्वानभिज्ञतमाज्ञाय स्वगोकुलमात्महेतोः दुःखितं च निरीक्ष्य मुहुत्तं स्थित्वा अनन्यगतिम्‌ अन्यं दुंधेरं स्वायत्तमात्मानमनुवत्तंमान. 
उरङ्गवन्धादुदतिष्ठदित्पन्वयः।। २३ ॥। तत्तस्य श्रीकृष्णस्य प्रथ्यमानेन वपुषा व्यथितात्मभोगः पीडतात्मदेहः श्रीक्ृप्णे विनिगति 
तद्बन्धनार्थ कृशं कुण्डलं त्यवत्वा कुपितः स्वफणानुन्नमय्य श्वसन्‌ श्वासान्‌ मुञ्चन्‌ केवलं हरिमीक्षमाणस्तस्थौ, व.थम्भूतः ? श्वसन- 
रन्ध्रेषु नाप्ताच्छद्रेषु विषं यस्य तथा अम्वरीषाणीव -्राष्ट्राणीव सन्ततानि स्तब्धानीक्षणानि यस्य तथा उल्नुकवत्‌ प्रज्वलितानि 
मुखानि यस्य सच सच तथा ॥ २४ |। 

श्रीबलदेव विद्या भूषणकृता वेष्णवानन्दिनी 

वत्सलानां दशामाह--ता इति । ता मातृभावेन प्रसिद्धा गोप्यः कृष्णमातरं श्रीयशोदां, अपत्यं कृष्णमनुप्रविष्टां तदन्तिकं 
प्रवेष्टु कृतारम्भां भुजाभ्यां समनुगृह्य तत्तुल्यव्यथाः सत्य: शुचः शोकाश्रणि स्रवन्त्यो मुऱ्चन्त्यः ब्रज प्रियस्य कृष्णस्य तास्ता अघवि- 
मर्देनादिकाः कथाः कथयन्त्यः अर्घामवतर्माप सपं विमद्य सूनुरायातीति बोधयन्त्य आसन्‌ अस्मासु विषविप्लुष्टासु स कथं स्यादिति 
भावः। मृतकस्येव प्रतीका अङ्गानि यासां ताः॥ २१ ॥। प्रत्यपेधदिति भो आर्यचरणाः ! “अनेन सवंदुर्गाणि यूय मञ्जस्त रिष्यथ” 
“गोपायस्व समाहितः” इति गर्गाचार्ये रक्तं कि विस्मरथ ? तच्च वालिपदुर्गंतरणमस्य महापुरुषस्य मदनुजस्य कियत्‌ ? दष्टश्रासकृ- 
दस्य प्रभावो भवच्चरणे युष्मासु विषवहिविप्लुष्टेषु कोऽस्य लालनक्कदिति तान्यवारयदित्यर्थः ॥ २२॥ कालियस्योत्साहव द्वनाय 
व्रजौकसां भावशोभादर्शनाय च निरीहतां प्रकास्येदानीं विक्रमं प्रकाशयदित्याह इत्थमिति । सर्वेपां मोहादिना प्रकारेण नान्यो गति- 
यस्य ततु पुंस्त्वं छान्दसं आत्महेतोर तिदुःखितमाज्ञाय मत्यंपदवीं यं प्रति दण्डो विधेयस्तद्दोषो लोके दृश्य इति नीतिमनुवर्तमानोऽुः 
सरन्‌ मुहृत्तं स्थित्वा उरज्भस्प बन्धादुदतिष्ठन्‌ निर्गतः ॥ २३॥ उत्थानविधं दर्शयन्‌ उरगस्य ग्लानिमाह-तदिति । तस्य कृष्णस्य 
प्रख्यमानेन विस्तार्यमाणेन वपुषा बाहुरुजङ्घादिना व्यथित? त्रटितवत्‌ पीडित आत्मभोगः स्वदेहो यस्य सः “भोग: सुखे धने चाहे 
झरीरफणयोमंतः'” इति विश्वः । वेष्टनं त्यक्तवा स्वफणानुन्नमय्प्र स्वसन्‌ हुरिमीक्षमाण एव तस्थौ । कीदृशः स्वसनरन्ध्रेपु नासा- 
छिद्रेषु विषं यस्य अम्वरीषं जलदुर्जनभाजनश्राष्टस्तत्‌ समानि शुद्धानीक्षणानि यस्य उल्मुकानि विषाग्निखण्डानि निःसरन्ति 
मुखेभ्यो यस्यस चसच स च सः॥ २४॥ 


श्रीसत्यधमंकृता श्रीभागवतटिप्पणी 


अपत्यमनुप्रविष्टां हद प्रवेष्टुकामां कृष्णमातरं समनुगृह्य परिरभ्य स्थापयित्वा तुल्यव्यथास्तद्यशोदासमानखेदाः 
शुचो निमित्ताच्छ्वन्त्यः श्रावयन्त्यो विदू स्रस्ता अन्याः प्रति ब्रजप्रियकथा व्रजे कृताः प्रियस्य कृष्णस्य कथाः। एवं बहव उपद्रवा 
जाताश्चेदपि न पोतघात इदानीमप्येवमिति चिन्ता कुत इति तत्क्रथाः कथयन्त्यः। अथवा प्राग्या एताहृश्यस्ता इदानीं मृत्तकप्रतीता 
शववन्निश्चेष्टा ज्ञाताः। लोकेन लोकेशेन वा । प्रतीका इति पाठे शवसहृशा इत्यर्थः । कृष्णानने तन्मुखेऽपितास्तदेकविषया दृश्यो 
यासां ता आसन्‌ । क्ृष्णस्याननं चेष्टा तद्विषयेऽपितदृश इति वा। हे कृष्णेति मातरं मा न विद्यत आतरस्तरपण्यं यस्य स 
तदपत्यमन्विति वा तरणोपकरणविर हित मित्यर्थः । आतरस्तरपण्यं स्यादित्यमरः ।। २१ ।। कृष्णानुभावविःद्भगवान्रामः 
कृष्णः प्राणो येषां ते तथा तान्नन्दादीन्‌ ह्रदं निविशतः प्रवेष्टु कामान्प्रत्यषेधन्निषिषेध ॥| २२।। इत्थ स्वगोकुलं तज्जनं सज़ीकुमार- 
मात्महेतोः स्त्रनिमित्तमतिदुःखितमाज्ञाय ज्ञात्वा पुच्छं वामकरणे धृत्वे सतीति शेषः। यथोक्ते रुवमणीशविज्ये। स दन्दशूकस्य 
मुख विभिन्द॑स्तदीयपुच्छं जगृहे करेण। यथापराधं ननु दण्डदाता निरागसं कं वरयेन्न शौरिरिति स्वस्वाग्नो याच्ना कृत्वा 
मोचनं कार्यंमित्यत आह । इत्थं स्वमनन्यगति गत्यन्तरशून्यं स्वात्मानमेव सर्वंगति निरीक्ष्य च मर्त्यपदवीमनुवतंमानो मुहृतं 
स्थित्वोरंगबन्धादुरगबन्धात्‌ । नुमागमो विन्दूर्वा इतराशक्यपरिहारताद्योतको बन्धस्येति ज्ञेयः । उदतिष्ठत्‌ । एदमाज्ञाय निरीक्षेत 
पदयोरन्वयेऽश्िष्टता । अन्यथाऽन्यतर वेय्यर्थ्यंमिदानन्यगतीति भाव्यं कथमनगतिमिति च निरस्तं । गवां कुलानि गोकुलो 
गोकुलश्च तमिति वा । अनुबन्धो हि भक्तिः स्याद्वन्धः स्नेह उदाहृत इति वचनादुरङ्गात्मनो बळरामस्नेहं निमित्तीङृत्यो रङ्गबन्धादुः 
दति्ठदिति वा। यथोक्तं हरिवंशे। सद्धुपंणस्तु सङ्क्र दो बभाषे कृप्णमव्ययं । कृष्णकृष्ण महाबाहो गोपानां नन्दवर्धन । 
दम्यतामेष वे क्षिप्रं सपंराजो विषायुधः । इमे नो वान्धवास्तात त्वां मत्वा मानुषं विभो । परिदेवन्ति करुणं सर्वे मानुषबुद्धयः । 
तच्छ रवा रीहिणेयस्य वाक्यं तत्स्नेह्यन्त्रितः । विक्र श्यास्फोट्यद्बाहू इत्यादि ।। २३॥ तस्य कृष्णस्य तेन वा प्रथ्यमानं 
विपुलिभवद्वपुः कलेवरं तेन व्यथितो व्यथाथुक्त आत्मनः स्वस्य भोगो यस्य स हरि त्यक्त्वोत्सृज्य स्८फणानुन्नमय्योद्वृत्य भुजङ्गः 
कुपितः श्वसन्श्रसनरन्ध्रयोर्नासिकयोविषमेवाम्वरीषं भ्राष्ट' लाजभर्जनभाण्डं यस्य कालिम्ना साम्यं रतब्धानीक्षणानि यस्य 
चासाबुल्तुकानीवास्पृश्यान्यास्यानि मुखानि यस्य सः। अम्बरीषं भवेद्श्राष्ट इति विश्वः । वलीवेऽवरीषं राष्ट्रो ना। अङ्गारेःलात 
उल्मुक इत्युभयतश्रामरः । ईक्षमाणः श्वसंस्तस्थो ॥ २४ ॥ | 
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श्रीसुबोधिनी 


यशोदासहितानामवस्थामाह ता इति, कृष्णमातरं समनुगृह्य लोकन्यायेन शचः त्रवन्त्यो जाताः, यशोदा त्वपत्यं 
भगवन्तमनु गविष्टा तत्रेव गता, अन्यासां जीवने हेतुः, तास्ता व्रजप्रियस्य भगवतः कथा: कथयन्त्यः, किः कृष्णाननेपिता 
ञः, भगवन्तुखारविन्दरमपि पश्यन्ति, अतो मृतकप्रतोका आसन्‌ मृतप्रायाः सजीवा एव स्थिताः, पूवं भगवता रक्षिता एता 
भगवद्गुणदंशनेन च ।। २१॥ अन्ये तु नन्दादयो वलभद्रेण रक्षिता इत्याह कृष्णेति, कृष्णे प्राणा येपां, प्राणस्थाने हि स्वेनापि 
स्थातव्यमिति तमेव हृदं निविशन्तो जाताः, तदा तान्‌ बलः प्रत्यथत्‌, कथं तेन प्रतिषिद्धा? स्थिता इत्याशङ्क्याह स भगवानिति 
स रामो भगवान्‌ भगवत्सहितो वा, सोपि किमिति प्रत्यषेधत्‌ ? तत्राह कृष्णान्‌भावविदिति कालीयदमनळक्षणं भगवदनुभाव जाना. 
तीति॥ २२॥ एवं सर्वेषां गोकुळवासिनां बेयग्र्य जुपपाद्य सर्वसमर्थस्य भगवत एव ङ्करणमनुितमित्पाशङक्य तत्समाधानाथं भगवान्‌ 
परीक्षां कृतबानित्याहेत्यमिति, परीक्षायां हेतुः स्वगोकुलमिति, स्वध्य गोकुलं परीक्षणीयमेव, अन्यया कुतकरिष्यमाणयो- 
निरोधयो बंयर्थ्य स्याद्‌ यदि तेष॒ कृतकार्य नोपलभ्येत, परीक्षया यत्‌ सम्पन्न तदाहानन्यपतिमिति न विद्यतेन्यः पतिर्यस्य, जडत्वाद्‌ 
गोडुलल्वेनान्यपत्रभाव एव निरूगितः, किञ्च सस्त्रोकुमारम।त्महेतोरतिदुःखितं निरीक्ष्य, स्त्रियः साधारण्यः, कुमारा अति- 
वाला! तदन्वाज्ञाय विचायं, भवेत्येवमेवेतदिति निश्चित्य, ननु स्वतः सर्वज्ञस्य कि परीक्षयेत्याश इक्याह्‌ मत्यंपदवोमनुवतंसान इति, 
पया तेषु मानुषभावेनेव निरोधं करोति तथा परीक्षामपि कृतवान्‌, अतो मुहूर्त स्थित्वोरगबन्धात्‌ सपंवन्धनादरुद तिष्ठदुत्यितः 
निद्रागये सृष्टिमिव कृतवानित्यर्थः ॥ २३ ॥ तस्योत्थाने यदासीत्‌ तदाह तत्प्रथ्यमानेति, अत्र भारत!दो बलभद्रस्तुतिप्रबोधादिकं 
निहपित तत्‌ कल्पान्तरीयं, तत्रांशावतारो मनुःयमावापत्तिशचेति केचित्‌, लीलयव तथेप्यपरे, वस्तुतो यथा येन यत्र 
कारयति तथा स करोतीतिव्यस्था, पूर्व भगवान्‌ सूक्ष्मः स्थितः पश्चात्‌ पुष्टो जातस्तेन स्वयमेव वेष्टनानि भग्नानीव जातानि, 
तदाह तेन भगवता प्रथ्यसानं यद्‌ वपुस्तेन कृत्वा व्यथित आत्मा भोगो यस्य, एतादृशः शी न्रैं भगवन्तं परित्यज्य स्वफणानुन्नमय्य 
कुपितो भजङ्को युढार्थं तस्थो क्रोधे हि बलमधिकं भवतोति, स्थितिमयेपि इवसन्‌ विषवायुं विमुञ्चन्‌ स्थितः, किच इवसन्‌, 
रन्घृविषाम्बरीषस्तब्धेक्षणोल्मुकमुखस्तस्य ह्य परि पश्च छिद्राणि नासे चक्षुषी मुखमिति, स्थानत्रयेपि स घोर इत्युच्यते, 
तत्र प्रथमं इवसनरन्ध्रे विषं यस्य, अम्बरीषवद्‌ भाष्ट्राग्निवत्‌ स्तब्धे ईक्षणे यस्य, उल्मुकयुक्तं मुखं यस्य, एतादृशोषि 
हरिमीक्षमाणो भगवतसान्निध्य़ातु स्वयमपि न ज्वलितः परं सम्मुखं स्थितः ।। २४॥ 

(२) शरीपुरषोत्तमचरणप्रणीतः श्रीसुबोधिनोटिप्पण्योः प्रकाशः 


ता इत्यत्र नन्वेवं मातृचरणतुल्यनिरोधः कस्यापि न सम्पन्न इति पूर्ववाक्योक्ताना न परमोत्कर्ष: सिध्यतीत्यत आहुः पूवः 
इति, तास्तथेव स्युरेव १रं भगवता रक्षिता इति न तथा जातास्तासां तयाभवनं भगवतोत्यन्तं दुःसहं तिरोधानस्यापि दुःसहत्वा- 
दिति रक्षणे हेतुः, एतच्च “नय मां यत्र ते मन” इत्यस्य ढ्वितीयव्यास्याने स्पष्टं, तथा च स्वङृत्या तथात्वाद्‌ भगवत्कृत्या वा तथात्वात्‌ 
सर्वोक्तपं एतास्वेव ध्वन्यत इतिभावः । इत्थमित्यत्रानन्यपतिपदेनेता एव ज्ञातव्या अन्येषां भिन्नत्वेन निरूपणात्‌ ॥ २३-२९ ॥ 


( ३ ) श्रीमद्रल्लभमहाजक्ृतः श्रीसुबो घिनी लेख: 


इत्यमित्यस्याभासे परीक्षामिति परित ईक्षा येनेति परीक्षाहेतुमत्यर्थः, अस्मिन्‌ इलोके इदं सूचितं, वाक्यार्थस्त्‌त्यान मेव, 
उपसंहारे तर्थेवोक्तत्वात्‌, व्याख्याने जडत्वादिति गोकुलत्वेन हेतुना मूढत्वाइनन्यत्वमेव भगवदागतौ साधनदुक्तं न तु धर्मा- 
दिकमन्यदित्यर्थः ॥ २३॥। तप्रथ्यमानेत्यत्र उल्मुकयक्तमिति तथा अ्राष्ट्राग्निस्ल्तुकयुक्तस्तथा सर्वतो जाज्वल्यमानं मुखं 
यस्येत्यर्थः, तथा च मूछे अम्त्ररीषदृष्टान्त उभयत्राप्यन्वेतव्यः, उल्मुकयुक्त तुल्चुकं, अशं आद्यच्‌ ॥ २४॥ 


गोस्वामिश्रीगिरिधरलालङ्गता बालप्रबोधिनी 


ता गोप्यः अपत्यं श्रीकृष्णमनुलक्षी कृत्य प्रविष्टां तदेकचित्तां विस्मृतस्वरूपाम्‌ यद्ठा अपत्यमनुह्वदं प्रविशन्तीं दृष्णमातरं 
समनुगृह्य हस्तेन घृत्वा तत्तुल्या व्यथा यार्सा ताः, अत एव शुचः अश्रूणि स्रवन्त्यः उद्गिरन्त्यः, तस्याः प्रतिबो धार्थे ब्रज प्रियस्प् 
कृष्णस्य तास्ताः पूतनानिधनयमलाजुनभज्भा दिकथाः कथयन्त्य, कृष्णस्यानने एवपिता स्थापिता इक्‌ दृष्ट्याभिस्ताः, मृतकप्रतीकाः 
घवतुल्या मूछिता आसन्‌ ॥ २१ ॥ पूवं तूष्णींभूतोऽवि राम इदानीं तु तं कालियहृदं विशतो नन्दादीन्‌ वीक्ष्य प्रत्यषेधत्‌ । 'पूतना- 
दयो बहवो दुष्टा अनेन निहता,? अस्य तु वराकस्येकस्य का गणना ? अधुनेव एनं निगृह्य आयाति । अनेन सवंदुर्गाणि युयमञ्ज- 
स्तरिप्यध' इति गग्रंवचनाद्‌ विषजलप्रवेशतो युष्माकं मरणे तु पश्चाद्ध्रदान्निःसृतेन तेन सम्बन्धा न सम्भवति, जीवतां तु सम्भवति, 
अतो वृया प्राणत्यागो न कार्य” इत्युपपत्त्या निवारितवानित्यर्थः । तेषां हृद्रवेशोद्योगे हेतुमाह-ष्णे एव प्राणा इन्द्रियान्तःकरणानि 
येषां तानिति । रामस्य सावधघानतायां नन्दादिभ्रतिषेधे च हेतुमाह कृष्णानुभावविदिति । प्रभावज्ञाने हेतुमाह--सो$पि भगवाने- 
बेति॥ २२॥ 'अनव्यभक्तातां दुःखनिवारणे भगवान्‌ विलम्न न करोति’ इति प्रदरायनु ततो यज्जातं तदाहु-इस्यमिति। एवं 


४२० श्रीम-्वींगवतंमं [ स्क॑. १० पु. न. १६ श्लो. २१-२४ 
मुहतंमात्रं बन्धने स्थित्वा आत्महेतोः स्ववियोगात्‌ सत्त्रीकुमारं स्त्रीभिः कुमारंश्र सहितं स्वगोकुछं गोकुलवासिजनमतिदुःशितं 
निरीक्ष्य उरङ्गवन्धात्‌ कालियकृतपरिवेष्टनरूपादुदतिप्ठनू निःसरणार्थ स्वदेहं प्रथितवानिद्यर्थः । गोवृलस्योपेक्षान हंत्वं दशंयति-- 
अनन्यगतिमिति । न विद्यते अन्या गतिः रक्षको यस्य तदनन्यगतिः, तथाभूतं गोकुलमाज्ञायेत्यर्थ: । पुंस्त्वमार्षम्‌ । यद्वा न विद्यतेञ्या 
गतिः रक्षको यस्मात सोऽनन्यगतिः, एवंभूतमात्मानमाज्ञायेत्यर्थ) । 'तहि किमिति मुह॒तंमात्रमपि बन्धने स्थित) ?” तत्राहू--मत्यंपद- 
वीमनुवतंमान इति । मनुष्यनाटचेन स्वेच्छया तथेव लीलां कुवंन्नित्यर्थः॥। २३ ॥ टस्य कृष्णस्य प्रथ्यमानेन संवध्येमानेन वपुपा 
ठप्रथितः आत्मनः स्वस्य भोगो देहो यस्य स भुजङ्गः कालियाख्यः सपंस्तं त्यकत्वा श्वासान्‌ विनुचन्‌ फणान्‌ उन्नमय्य उत्याप्य हृरिः 
मीक्षमाणस्तस्थावित्यन्वयः। तत्स्वरूपस्य भयंकरत्वं सूचयन्‌ विशिनष्टि-श्वसनरन्ध्रेषु नासाविविरेषु दिषं यस्य, तथा अम्वरीषो 
भ्राष्ट्रस्तद्वत्‌ सन्ततानि स्तब्धानि ईक्षणानि यस्य, तथोल्मुकान्यर्‍्निकणानि मुखेषु यस्य स च स च॥ २४॥ 
अन्वितार्थप्रकाशिका 

अनुरागवतीनां वेवलव्यमाह्‌ - ता इति ॥ ता? गोप्यः अपत्यं श्रीकृष्णमनुलक्षी कृत्य प्रविष्टां तदेकचित्तां विस्मृतस्वरूपाम्‌ 
यहा । अपत्यमनुह्वदं प्रविशन्तीम्‌। आदिकर्मणि क्तः । यद्वा । अपत्य एव लीनतां प्राप्तां मूितामित्यर्थः। प्रतप्तामिति वा पाठः। 
कृष्णमातरं समनुगृह्य हस्तेन घृत्वा तत्त॒ल्या व्यथा यासां ताः अत एव शुचः अश्चूणि स्रवन्त्यः उद्गिरन्त्यः शुचामश्रूणां नदीभूता 
वा । “स्रवन्तीनिम्नगापगा” इत्यमर? । तस्याः प्रतिवोधार्थ ब्रजप्रियस्य कृष्णस्य तास्ताः पृतनानिधनयमलाजुंनभङ्गादिकथाः 
कथयन्त्यः परिणामे तु कृष्णस्यानन एवापिता स्थापिता हक्‌ दृष्टियाभिस्ता मृतकप्रतीका? शवतुल्या मूच्छिता आसन्‌ ॥ २१ ॥ कृष्णेति 
कृष्णस्यानुभव वेत्ति तादृक्‌ स भगवान्‌ रामः कृष्ण एव प्राणा येषां तान्‌ कालियिह्वदं निविशतो नन्दादीन्‌ वीक्ष्य प्रत्यषेधत्‌ । 
“नारायणसमो गुण?” इति “अनेन सर्वदुर्गाणि” इत्यादिभिश्च कृष्णानुभावात्मिकाभिरुपपत्तिभिनिवारितवान्‌ ॥ २२॥ इत्यमिति॥ 
इत्थम्‌ एवं मर्त्यपदवीं मनुष्यरीतिम्‌ अनुवर्तमानः हरि) एवं मुहुतंमात्रं बन्धने स्थित्वा ईअनन्यगति नान्या गतिर्यस्य तथाभूतम्‌ । 
पुस्त्वमार्षम्‌ । आत्महेतोः स्ववियोगात्‌ सस्त्रोकुमारं त्रीभिः कुमारश्च सहित स्वगोकुलं गोकुलवासिजनमतिदुःखितम्‌ आज्ञाय 
निरीक्ष्य उरङ्गवन्धात्‌ कालियकृत१रिवेष्टनूपादुदतिष्ठत्‌ निःसरणार्थं स्वदेहं घ्रथयन्नुस्थितवान्‌ ॥ २३॥ तदिति ॥ तस्य कृष्णस्य 
प्रार्थ्यमानेन संवर्ध्यमानेन वपुषा व्यथितः आत्मन? स्वस्य भोगो देहो यस्य श्वसनरन्ध्रेषु नासाविवरेषु विषं यस्य तथा अम्बरीषो 
तरष्टस्तस्ट्रत्संततानि स्तब्धानि ईक्षणानि यस्य तथोल्नुकानि मुखेषु यस्य सः स च भुजङ्गः कालियः कुपितोशपिकुण्डली मुन्मुच्य तं 
त्क्त्वा श्वसन्‌ श्वासान्‌ विमुञ्चन्‌ फणान्‌ उन्नमय्य उत्थाप्य हरिमीक्षमाणस्तस्थो ॥। २४॥। 


श्री गोपालानन्दमुनिविरचितं निगुढ़ायंप्रकाशव्यास्या नम्‌ 


-अनुप्रविष्टां हृदप्रवेष्टुमारब्धाँ कृष्णमातरं यशोदां तुल्यव्यथाः तां गोप्यो गृहीत्वा शुचः स्रवंत्यः अश्रूणि मुंचंत्यः सत्यः 
श्रीकृष्णस्य याः याः व्रजे पूतनाहुननाद्याः प्रियकथाः तास्ताः सर्वा? कथयंत्यः कृष्णमुखे अप्पितहशः मृतकप्रतीकाः शवसहृ्यः 
बभूवुः ॥ २१॥। तं हृदं निविशतः प्रवेष्ट, आरब्धान्‌ प्रत्यषेधत्‌ निवारितवान्‌ यत? कृष्णप्रभावज्ञः ॥ २२॥ नास्ति अन्या 
श्रीकृष्णेतरा गतियंस्य ततु अमो लुगभाव आर्ष: स ख्रीकुमारं निरीक्ष्य आत्महेतोः अतिदुःखितं आज्ञाय मनुष्याचरणमनुसृतः 
अतो मुहुत्त काळं स्थित्वा उरंगस्य सप्पंस्य बंधनादुदतिष्ठतु निर्गतः। २३॥ तदिति तस्य श्रीकृष्णस्य प्रथ्यमानेन विस्तारं 
प्रावोन वपुषा व्यथित भात्मभोग? स्वदेहो यस्य स? भुजंगवेष्टनमोचनेन श्रीक्ृष्णंत्यवत्वाक्रुपित? सन्‌ स्त्रफणात्‌ उन्नमय्य 
तुं गान्‌ कृत्वा श्वसन्‌ हरि ईक्ष्यमाणः सन्‌ तस्थौ सः कीदृश? श्वसनरंध्रेषु नासाछिद्रेषु विषं यस्य स तथाभूतश्रासो अंत्ररीषं रोदकभर्जन- 
पात्रं तद्त्ततानि स्तब्धानि ईक्षणानि यस्य स? तथा उल्नुकानि विषमयश्चासमत्वेन उल्मुकतुल्यानि मुखानि यस्य स चासौ सच ॥२४॥ 


भगवत्प्रसादाचार्यविरचिता भक्तमनोरञऊजनी 


ता इति ॥ ताः गोप्यः, अपत्यं श्रीकृष्ण, अनुप्रविष्टां वदे पश्चात्‌ प्रवेष्टु मुद्यक्तां, अनुप्रतप्तामिति पाठे, अनुप्रततामपत्यः 
मुद्दिश्य प्रतवामतिदुखतामित्यर्थः। कृुष्णमातरं यशोदां, समणुगृह्य सम्यक्‌ गृहीत्वा, द्वदे पतन्तीं निवार्येत्यर्थः। तुल्यव्यथाः 
समानएुःखाः, शुंचोऽश्रूणि स्रवन्त्यः, साश्रुनयना इत्यर्थः। ताः ताः, व्रजस्य प्रियः कृष्णस्तस्य कथाः पूतनामारणयमलारजुनभङ्गादिः 
रूपा), कथयन्त्यः, कृष्णस्थाननं मुखं तस्मिन्नपिता हो याभिस्तथाभूताः सत्यः, मृतकप्रतीकाः मृताङ्गाः, शवतुल्या इत्यर्थः । 
आसन्‌ ॥ २१ ॥ कृष्णेति ॥ कृष्णे प्राणो येषां तान्‌, श्रीकृप्णंकजीवनानित्यथंः । तं हदं, निविशतः प्रवेष्टुठुद्यक्तान्‌, नन्दादीन्‌ 
वीय, कृप्णानुभाववित्‌ श्रीकृष्णमम हिमाभिज्ञ:, हेटुगर्भमिदं विशेषणम्‌ । तत्त्वात्‌ भगवान्‌ सः रामः, प्रत्यषेधत्‌ निवारितवान्‌ ॥ २२॥ 
इत्यमि।त ।। इत्थ, न विद्यतेऽन्या गतिः रक्षणोपायो यस्य तत्‌, अमो लुगभाव आर्ष» । सस्त्रीकुमारं सस्त्रीकुमा रपयंन्तमित्यथंः । 
स्व॒गोकुळं, आत्महेतोः, अतिदुःखितं निरीदय, आज्ञाय सर्वेषामतिशयितं दुःखं ज्ञात्वा, मत्त्यंपदवीं अनुवर्तमानः प्रथमं गृहीतमतत्य- 
पदवोगित्यथंः । स कृष्ण), मुहृत्त स्थित्वा, मर्त्यानुकरणतया मुहत्तंपयंन्तं तूष्णीं स्थित्वेत्यथंः । ततः, उरङ्गवन्धात्‌ उरगकृतबन्च्ननादू, 





(कं, १० पु. अ. १६ एली. २५-२८ ] अनेकव्याख्यासमलङकतम्‌ ४२१ 
उदतिष्ठत्‌ लक्तोरगबन्धो वभूवेत्यर्थः ॥ २३ ॥ तदेव स्फुटतया55ह ।। तदिति ॥ तस्य कृष्णस्य प्रथ्यमानं विस्तीयंमाणं च तद्वपुश्च 
तेन, व्यथित आत्मनः भोगः शरीरं यस्य सः, भुजङ्गः कालियः, त्यदत्वा श्रीकृष्णमुन्नुच्य, कुपितः, सन्‌, स्वफणान्‌ उन्नमय्य, 
श्रपतन श्वसात्पुऱ्दनू, श्वसनरन्त्रेषु नासारंध्रेपु विषं यस्य सः, अम्वरीषो मण्डपाकभाजनं तहत संततानि स्तब्धानि निञ्रचलानि च 
ईक्षणानि यस्य सः उल्पुकानि अग्निकणाः मुखे यस्य स चासौ स च, समस्तपाठै नासारन्ध्रमेव विषाम्वरीषं विषपाकभ्राष्ट यस्य 
स्तब्धानि ईक्षणानि यस्य स चासावुल्तुकप्रुखः, केवलं हरिमेव, ईक्षमाणः तस्थौ ।। २४ ॥। 
श्रीहरिस्रिविरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 
कृष्णेति ? १०.१६.२२ 
जडजात-विचित्रचेष्टितं यत्‌ परमीशस्य निरीक्ष्य तन्न कायम्‌ । 
भजकेयंदसा वचिन्त्यशक्ति-रिति युक्तो हलिना कृतो निवेधः॥ ५१ ॥ 
इत्थमिति : १०.१६.२३. 
संत्यक्ताखिलबल-गोकुलाभिमानाः स्वात्मावी घृतमनसश्च ये भवेयुः । 
दृष्टा तान्‌ भवति दयोदयोऽच्युतस्य चित्तेऽस्मिन्नभवदुदाह्ृतः स्फुटेषा ॥ ५२॥ 
ततप्रथ्यमानेति : १०.१६.२४ 
भुवने विहृतिस्तमोगुणाकलितेन क्रियते तु येन सः । नियतं प॒थुदेहृहृरभवत्यलमीशेन तथा कृताद्व्यबोधि ॥ ५३॥ 
तमोगुणावृतः स्थूलदेहदृष्टिरिति क्षमम्‌ । चित्रमीशस्तु तदृदृष्टयाप्याधात्‌ तद्गुणभञ्जनम्‌ ॥ ५४॥। 
स्वरूपानु:स्धानबुद्धि-मुंमुक्ष-यंदा स्यात्तदवारयो यातवोर्याः । 
अभीतं तमाशु त्यजन्तीति कुष्ण-स्तदा स्वप्रभावादभिव्यक्तमाधात्‌ । ५५॥ 
कष्ण प्रिया 
माता यशोदा तो अपने लाडे लाल के पीछे कालियदह में कूदने ही जा रही थी परन्तु गोपियों ने उन्हें पकड़ लिया। 
उनके हृदय में भी वेसी ही पीड़ा थी । उनकी आँखों से भी आसुओं की झडी लगी हुई थी । सबको आंखे श्रीकृष्णके मुखकमल पर 
लगी हुई थी जिनकी शरीर नें चेतना थी, वे व्रजमोहुन श्रीकृष्ण की पूतना-चघ आ दि की प्यारी-प्यारी ऐश्वर्यं की लीलाएँ कह- 
' कहकर यशोदाजी को धीरज वधाने लगी। किन्तु अधिकाँश तो मुर्दे की तरह पड़ ही गयी थी ॥ २१ ॥ परीक्षितु ! नन्दवावा 
बादि के जीवनःप्राण तो श्रीकृष्ण ही थे । वे श्रीकृष्ण के लिये कालियदह में घुसने लगे । यह देखकर श्रीकृष्ण का प्रभाव जाननेवाले 
भगवान्‌ वलरामजी ने किन्ही को समझा-बुझाकर किन्ही को बल उर्वेक और किन्ही को उनके हूदयों में प्ररणा करके रोक 
दिया ॥ २२॥ परीक्षित्‌ ! यह साँप के शरीर से बँध जाना तो श्रीकृष्ण की मनुष्यों जेसी एक लीला थी। जब उन्होंने देखा कि 
रज के सभी लोग ली और बच्चों के साथ मेरे लिये इस प्रकार अत्यन्त दुखी हो रहे हैं और सचमुच मेरे सिवा इनका कोई 
दूसरा सहारा भी नहीं है तब वे एक मुहूर्त तक सर्प के वन्धन में रहकर बाहर निकल आणे ॥ २३ ॥ भगवानु श्रीकृष्ण ने उस समय 
अपना शरीर फुलाकर खुब मोटा कर छिया । इससे साँप का शरीर टूटने लगा । वह अपना नागपाश छोड़कर अलग खड़ा हो गया । 
नौर क्रोध से आगबबूला हो अपने फण उँचा करके पुफकारे मारने लगा। घात मिलते ही श्रीकृष्ण पर चोट करने के लिये वह 
उनकी ओर टकटकी लगाकर देखने लगा । उस समय उसके नथुनों से विष की फुहारे निकल रही थी । उसकी आँखे स्थिर थी 
बोर इतनी लाल-लाल हो रही थी मानो भट्टी पर तपाया हुआ खपड़ा हो । उसके मुहं से आगकी लप्टे निकल रही थी ॥| २४ ॥ 


तं जिहया ठिशिखया परिलेलिहानं ढे सृक्किणी ह्यतिकरालविपाशिद्टिम्‌ । 
क्रीडक्षए' परिससार यथा खगेन्द्रो वश्राम सोड्प्यवसरं प्रसमीक्षमाणः ॥ २५ ॥ 
एवं परिभ्रमहतोजसघुन्नतांसमानम्य तप्पथुशिरः स्वधिरूढ आद्यः । 


पु 
- 
= 
लन 
न 
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- 
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७० ~ ०५ ७० १ ~ CEN 
तन्मूर्धरत्ननिकरस्पञातिताम्रपादास्बुज खिर कलादिणुरुनेनतं ॥ २६ ॥ 
° ९ च : ^ ह ७ ~ 
तं नतुञ्चद्यतमवेक्ष्य तदा तदीय गन्धवंसिद्धघुनिचारण देववध्वः । 
प्रीत्या मृद्ङ्गपणवानक्रवाच्यगीतपुष्पोपहारनुतिभिः सहसोपसेउुः ॥ २७ ॥ 


यद्‌ यच्छिरो न “नमतेऽङ्ग शतेकशीण स्तत्तन्ममदे खरद्ण्डधरोऽङ्ध्रिपातेः । 
*क्षीणायुपो अमत उर्णमास्यतोऽसृङ नस्तो वमन्‌ परमकश्मलमाप नागः ॥ २८ ॥ 


१. ऽमृतक्रलाधि-विज । २. भवेत्य-इति कस्यचित्‌ । ३. सुर-श्रीधरः बंशी, वीर, विज । ४, नमते गरकाशीष्णं-विज। ९; णे 
इ भगवतोस्बणमाशु वक्राद्रवतं वमत्परम्‌~विञ्‌ । मह न 
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कदमक्षमा 
अन्वय: क्रीडन्‌ द्विशिखया जिह्वया द्वे सृक्विणी परिलेलिहानं अतिकरालविषारिनिर्दृाष्टि अमुं यथा खगेन्द्र: परिससार 
सः अपि अवसरं प्रसमीक्षमाणः ब्रश्राम। २४।। एवं परिश्रमहृतोजसम्‌ उन्नतां सम्‌ आनम्प तत्पृथुशिरःसु अधिरूढः तन्मूर्वरतन- 
निकरस्पर्शातिताम्रपादाम्बुजोखिलव.लादिगुरुः आद्यः ननतं ॥ २६॥ तदा तं नतु उद्यतम्‌ अवेक्ष्य तदीयगन्धवंसद्धिनुनिचारणदेववध्वः 
प्रीत्या मृदङ्गपणवानकवाद्यगीतपुप्पोह्यारनुतिभिः सहसा उपसेदुः ॥ २७॥ अङ्ग शतेकशीष्णंः क्षीणायुषः ऋमतः यद्‌ यत्‌ शिरः न 
नमते तत्‌ ततु खरदण्डधरः अङ्घ्रपातंः ममदं ( तदा ) नाग? आस्यतः नस्तः उल्वणं भसुक्‌ वमन्‌ परमकश्मळं आप ॥ २८॥ 
श्रीघरस्वामिविरचिता भावायंदीपिका 


हरिश्र क्रीडंस्तमनुं सपं परिससार परितो बश्राम। अतिकरालविपाग्नियुक्ता दृष्टियंस्य तम्‌। जिह्वया द्विशिखयेति 
प्रतिमुखम्‌ ॥ २५॥ एवं परिश्रमेणेव हृतमोजो यस्य तम्‌ । उन्नतावंसौ यस्य तम्‌ । तस्य मूर्धसु ये रत्ननिकरास्तेषां स्पर्शेनात्यरुणं 
पदांबुजं यस्य सः। ननु कथं चंचलेषु शिरस्सु ननतं तत्राह्‌ । अखिलकलानामादिगुरुः॥। २६ ॥ उपसेदुः प्रात्ताः ।। २७॥ शेत शीष्णंः 
शतमेकानि मुख्यानि शीर्षाणि यस्य तस्य क्षीणाथ्रुषोऽपि पुनभ्र मतो यद्यच्छिरो न नमते स्तब्धतां न त्यजति । नृत्यच्छलेनांत्रिपा- 
तेस्तत्तन्ममद॑ तदा चास्यतो मुखेभ्यो नस्तो नासाविवरेभ्यश्चासृग्वमन्‌ ॥ २८॥। 
श्रीवंशीधरकृतो भावाथंदीपिकाप्रकाशः 
तं कालियम्‌। अमुम्‌ अंगुलिनिदिष्टम्‌। सृबिकिणी ओष्ठप्रांतौ। सोऽपि सर्पोपि बभ्नाम ॥ २५॥ एवम्‌ ग्रहणाथंम्‌ । 
नत्तनासंभवं मत्वाशंकते-नन्विति। अखिलानां रज्ज्वाद्युपरि तननृत्यादीनां कलानां विद्यानां प्रथमाचार्यः ॥ २६॥ नतुंम्‌ 
नत्तितुम्‌ । वर्णलोपः छांदसः। तदा नत्तंनकाले। तदीया भगवदोया एव गंधर्वादयस्तस्य सर्वेश्वरत्वात्‌ । “एप सर्वेश्वरः” इति 
श्रुतेः । पुष्पोपहारः पुष्पवृष्टिः। उपसेदुः सिषेविरे॥ २७॥ शतमेकानि मुख्यानि शिरांसि यस्य तस्याग्रे फणासहल्रोक्ते:। 
क्षीणायुषोपि क्षीणबलस्यापि “आयुर्वे घृतम्‌” इत्यत्रायुःशब्दो बलपरोस्ति यथा तथात्रापि । स्तब्धताम्‌ उच्चताम्‌ परमकश्मलम्‌ 
अतीवक्लेशं 'कश्मलं कछेशपाउयोः' इति धरणि? ॥। २८ ॥ 
श्रीमञ्जीवगोस्वामिकृता वेषणवतोषिणी 
सुक्क्रिणी सृक्क्रणीपरितो मुहुलिहन्तमिति युगपदेव द्वाभ्यां द्योः परिलेहनात्‌ अस्य जातिस्वभावत्वेप्यधुना कोपनातिशयो- 
ऽभिप्रेतः तेनातिघोरत्वं सूचितम्‌ अत एव करालेति पुनरुक्तिश्न हि एव क्रीडन्नेव परित? ससार श्रमणाय तस्य सवंतो वभामेत्यर्थः। 
यथा खगेन्द्र: श्रीगर्ड इति प्रबललेन क्रीडायां शीघ्रतायां वा दृष्टान्तः स कालियोऽपि दंशनावसरं प्रकर्षेण प्रतिपदं सम्यगीक्षमाणः 
अभीक्ष्ण बश्राम इति सर्पेण क्रीडाकोशळतुक्तम्‌॥ २५॥ परिश्रमहतीजसमपि उन्नतांसम्‌ अत एव आनम्य तं श्रीहस्तेन तथा च 
श्रीहरिवंशे “शिर? स कृष्णो जग्राह खह॒स्तेनावनम्य च” इति पृथ्विति तद्रद्गयोग्यतोक्ता तन्मूद्धेतिसौन्दर्यविशेषः स्पर्शेति लाघव- 
विशेषः तथापि अतिताम्रत्व॑ कोमळत्वात्‌ आदिगुरुत्वे हेतुः आद्यः अनेन कालियस्य च महाभाग्यं सूचितम्‌ ॥ २६ ॥। नृत्यसुखाथं 
तदुपकरणमाह-तमिति । भवेय अवेत्येति वा पाठः समातार्थः ईक्षेरिणश्च ज्ञानारथंवात्‌ तदीया? श्रीगरुडादयः पाषंदाः गन्धर्वादयश्च 
्वर्ग्याः यद्ठा, वेकुण्ठवत्तिन ये गन्धर्वादयस्ते तत्र मृदङ्गादीनां वादनश्चारणा उपसेदुः असेवन्त गीतँगंन्धर्वाः पुष्पर्देवाः तदधवरशरेत्यः । 
उपहारा? विविधगन्धसुगन्धिचूर्णादयस्तें: सिद्धाः नुतिभिश्च मुनयः इत्येवं निवेचनीयं क्रमातिक्रमो हृषंभरेण बादरायण रन.,सर्धानात्‌। 
यद्वा, प्रीत्या सर्वेषाम सर्वंत्र प्रवृत्तिरभिप्रेता ॥ २७ ।। एकशब्देन मुख्यवाचक्रेनान्यान्यपि बहूनि सन्तीति बोध्यते भग्ने फणासह- 
खरोक्ते? क्षीणायुषः मृतप्रायस्येत्यर्थः। उल्बणम्‌ उद्धट प्रचुर मित्यर्थः ॥ २८॥। 
श्रीमत्सनातनगोस्वामिङृता ब॒हद्वेष्णवतो षिणी 
ढे शिखे अग्रभागी यस्यास्तया जिह्वया दवे सृक्किणी सूर्किकिणी परितो मुहुलिहन्तमिति युगपदेव द्वभ्यां द्यो? परिलेह- 
नादस्य जातिस्वभावत्वेऽपपरधुता कोपेनातिशयोऽभिप्रेत?, तेनातिघोरत्वं सूितम्‌। अतएव कराळेति पुनरुक्तिश्न बहुशिरसस्तस्य 
मुखानां वहुत्त्रेऽपि जिह्वयेत्येकत्वं सृवकणश्च हित्वमंगानां युगलानां बहूनां वेकत्वेन द्वित्वेन चानि शेऽपि स्वतो द्वित्वादि-सिद्धे; 
किवा, प्रतितुखं तस्यास्तथोश्चेकत्वं द्वित्वाभिप्रायेण । हि अपि, ताहृशमप्यनुं परितः ससार, भ्रमणार्थं तस्य सव्वंतो बभ्रामेत्यथंः। 
यथा खगेन्द्र: श्रीगरुडः इति सद्यो हन्तुं शक्तोऽपि यथा केवलं क्रीड़ाथमेव परितो भ्रमतीति क्रीडायां शीघतायां वा दृष्टान्तः। 
स कालिग्रोऽ7 दशनावमरं प्रकर्षण प्रत्तिउदं समाग्रीज्ञमाणा आसीदित्यर्थः; अपेक्षमाण इति वा, परिसरणेन तदप्रावेरिति सर्पेण सह 
क्रीड़ा: कोशलमुक्तम्‌ ॥ २५॥ परिश्रम-हतौजसमप्युन्नतासम्‌, भतएवानम्य चेति । पृथु अतिविस्तीर्णतया तदुरंगयोग्यतोक्ता । 
तन्मूद्धेति सोन्दर्य्यविशेषस्तथा नृत्यगतावभिनिवेशो वेदम्ध्यं चोक्तम्‌, अखिलकलानामादिगुरुरुपदेष्टशरेष्ठः प्रथमप्रवत्तंको वा; 
प्रद्वा, भाद्यो यः स तब्छिर? स्वधिरूढ' इति तस्य महाभाग्यं सूचितम्‌ । तच्चाग्रे विस्तरतो व्यक्तं भावि। कालाश्राग्रे तंरेवाभिः्य” 
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ञ्जयितव्याः॥ २६॥ नृत्पसुखाथ तदुपकरणमाह - तमिति। तदा तत्क्षण एव, तदीयाः श्रीगर्डादयः पार्षदा गन्धर्वादयश्च 
व्याः, यहा, तदीया वेकृप्ठवत्तिनो ये गन्धर्वादयस्ते, तत्र मृदंगादीनां वाद्यश्वारणा उपसेदुरसेवन्त, गीतंगंन्धर्वाः, पुष्पेदव- 
वघ्वो$प्सरसः, श्रीभगवन्नृत्यापेक्षया नृत्यानाचारणातु; किंवा, सर्वा एव देव्यस्तथापि नृत्यानुक्तिस्तथवोपहारा विविध गन्घ- 
सुगन्धिचर्णादयस्तः सिद्धाः, नुतिभिश्च मुनय इत्येवं विवेचनीयम्‌ । क्रमातिक्रमः प्रीत्या, तेषां सहसापसत्त्या तत्तत्सकीर्णता भिप्रायेण; 
किवा, हप॑भरेण श्रीवादरायणेरननुसन्छानात्‌; यद्वा, तेन प्रीत्या सर्व्वेषामपि सर्वत्र प्रवृत्तिरभिप्रेंता ॥ २७ ॥ एक-शब्देनान्यान्यपि 
बहुनि सन्तीति बोध्यते, अग्ने फणासहृस्नोक्तेः । क्षीणाद्रुषो मृतप्रायस्येत्यर्थः। उल्वणं प्रचुरमित्यर्थः । आस्य-नासाभिरसृजो 
वनामत्तेन तत्तद्द्वारनि रोधात्‌ ।। २5 ॥ 


श्रीसुदशनसुरिकृतं शुरुपक्षोयम्‌ 
अतुङ्कालियं क्रीडन्‌ कृष्णः सोऽपि कालियः ॥ २५ ॥ अमितकलादिगुरुः भरतादिकलानामादिगुरुः ॥ २१-२७ ॥ नस्तः 
नासिकाभ्यः वमन्‌ उद्गिरन्‌ ॥ २८-२९ ॥ 
श्रीमहीरराघवाचायंकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 


द्रे शिखे अग्रभागी यस्यास्तया जिह्वया द्वो सृविकणी ओष्ठप्रान्तौ लेलिह्ानमतिकराला विषार्निभीषणा दृष्टियस्य 

तमसु कालियं क्रीडन्निव परितश्रचार “अभितः पारतः समये” इत्यादिवचनेना मुमिति षष्ठघर्थ द्वितीया अमुष्य परितः ससारेत्यर्थेः । 

थवा गरुउस्तद्ृत्‌ सोपि वालियोप्यवसरं दंशनार्यमन्तरमन्वेषयन्‌ परिवभ्राम ॥ २५॥ एवं परिश्रमणेनेव गतबलम्‌ उन्नतावंसौ 

यस्य तं कालोयमानम्य नम्न कृत्वा तस्य पृथुषु विपुलेषु शिरस्स्वधिरूढः माद्योऽखिलविद्याकारणभूतः अखिलानां भरतशात्रविदाम्‌ 

बादिगुरः हेतृगभंमिदं तत्त्वात्‌ चपलेप्वपि शिरस्सु ननर्त्त, कथम्भूतः ? तस्य मूद्धंसु ये रत्नसमूहास्तेषां स्पर्शनात्यरुणं पादाम्बुजं 

' यस्य तवाभूतः॥ २६॥ नृत्य कतुंभुद्यक्तं तं इष्णमवेक्ष्य तदीयाः भगवत्सेवकाः गन्धर्वादयः प्रीतिपूर्वकं मृदज्भादिभिव्पलक्षिता: 

' तहा आशु उपसेदुराजग्मुः। यद्वा, तदीयाः कालियस्य परिजनाः उपसेदुः गन्धर्वादयश्च तथा भगवन्तं सेवितुं मृदङ्गादिभिः 

' होपसेदुरित्यन्वयः॥ २७॥ शतमेकानि मुख्यानि शिरांसि यस्य तस्य शतंकशीष्णंः कालियस्य आषंत्वात्‌ “शीषंन्‌ छन्दसि” 

(६.१६१) इति शिरःशब्दस्य शीर्षत्नादेशः यद्यच्छिरो न नमते नञ्ज नाभूत्‌, अङ्ग हे राजन्‌ ! तत्तच्छिरः कर्मअङ्घ्तिपातः 

 सलदण्डधरः हेतुगर्भं तत्त्वान्ममदं कथम्भूतस्य क्षीणमा्ुर्वलं वा यस्प भ्रमतः तदा आस्यतः मुखेभ्यः नस्तो नःसिकाभ्प्रश्रोल्वण- 
मुष्णम्‌ अधिकं वा असृग्रुधिरं वमन्नुदिगरन्‌ स नागः कालियः परमधिकं कमल मोह्‌ मूर्च्छा दु:ख वा अवा लेभें ।। २८॥ 


00 nat 


श्रीविजञयध्त्रजतोथङ्गता पदरत्नावलो 


Bru 


तम्‌ अमुं सपं परिससार परित%चार द्व सुविकणी ओष्ठान्तर्भागौ स सर्पोप्यपसरन्‌ तियंग्गच्छन्‌ ब्रञ्राम चर्तुदिशं 
परिवत्त॑मानोऽभ्रत्‌ ।। २५॥ हतौजसं क्षीणवलम्‌ आनम्य प्रह्नीकृत्य अमृतकलस्य चन्द्रस्था८िगुरः परमगुरः अमृतकला- 
नामधिको गुइः उद्गिरणशील इति भावः । इदं विषौषध्ज्ञानार्थंभुक्तम्‌ ॥ २६॥ उपसेदुः उ५र्यिताः॥ २७ ॥ गरकाळशीष्णंः 
विषेण नीलशिरसः सपंस्य “मूर्च्छा तु कश्मळं मोह्‌: ' इत्यमरः ।। २८॥ 


श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतः बु हत्‌ क्रमसन्दभंः 


अथोत्िते भगवति रोषावेशादुत्थितस्य कालियस्य फणमण्डलानि दृष्टा भगवतः ककंशमार्गास्यगतिचिशे पेण निनतिषी 
जाता। तदनुष्पवाद्यं गन्धर्वादिवधूभिरावद्धमिति दर्शयति-तं नत्तु मुद्यतमवेक्ष्येत्याद । तं श्रीकृष्णं नत्तु भुद्यतमवेक्ष्य तदा 
तस्मिनेव काळे गन्धर्वादिवध्वः प्रीत्या मृदङ्गादिवाद्यगीताभ्यां पुष्पोपहारवलिभ्याःच्चोपसेदुस्तदीयं नृत्य पुपचक्तक : । गन्धवंसिद्ध- 
चारणवधेवा वाद्यगीताभ्याम्‌, वधव इति मधुर-क मल-करतालघातेन वाद्यस्य माधुर्यम्‌, सौन्दर्य-विशेषेण च गीतस्य माधुर्यम्‌, घुनि- 
देववघव: पुष्पोपहारवलिभ्याम्‌, काश्रित्‌, पुष्पवुष्टया काश्चिदुपह्रेः, सर्वेषां वघव एवेति गन्धवंसिद्धादिपुंभ्यस्तत्तद्वधूनामे वातिहर्षो 
जात),- तद्विषये तद्विधानामतिरतिमत्त्वात्‌ ॥| २७-३० ॥ 
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श्रीनाथचक्त्वतियादविरचिता चतन्यमतसञ्जषा 


बु तं नर्त्तमित्यादि। नृत्ये वाद्यगीताद्यण्युज्यते, तेन गन्धवंसिद्ध-चारण वध्वा मृदङ्कगीताभ्यां यथायोगमुपसेदुः । वधव 
| ` इति गाने मधुरःस्वरत्वात्‌, वाद्ये करकमलानां कोमलत्वादाघात-लाघदात्‌ सुश्रव्यत्वात्‌ । मुनिवधे वा देववधवश्च पुष्पो ग्हार- 
` नृतिध्यायुण्सेदः । सम्यङ नृत्यन्तम्‌, “अहो ! तृत्यमहो नृत्यम्‌' इति स्तुवन्ति, पुष्पवृष्टया च सम्मानयन्ति । वधव इति श्रीकृष्णो 
_द्वीणामेवात्यन्तिकी रतिरिति वा तात्पर्यंम्‌ ।। २७-३० ॥। 


४२४ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १०. पु. अ, १६ श्लो. २५-२८ 


श्रीमद्विश्वनाथद ऋवतिकृता सा राथर्दाशनी 


द्वे स्वीये सृक्किण्यौ पूनः पुनलिहन्तं तममुं परि परितः ससार तं भ्रमितुं तस्य सर्वतो बञ्रामेत्यथंः। स कालियोऽपि 
दंशनस्य अवसरं समीक्षमाण एव बभ्राम कृष्णकतृ कञ्रमणलाघवाट शनावसरं न प्रापेति तिर्य्यस्त्रमिखेलयापि तं जिगावेत्यर्थः ॥२५॥ 
उन्नतावुच्चावंस्ौ यस्य तम्‌ आनम्येति परिश्रमहतौजस्त्वात्‌ अमणाप्तमर्थस्य शिरांस्येव एकह्स्तेनेवानम्य तत्राधिरूढः सन्नन्त 
“शरः स कृष्णो जग्राह स्वहस्तेनावनम्म च” इति हरिवशोक्तेः तस्य मूर्धसु ये रत्तनिकरास्तेषां कठोराणां स्पर्शेनातिसुकुमार- 
स्वादतिताम्रमत्यरुणं पादाम्बुजं यस्प सः स्पालीशरात्रादिषु कलाज्ञापनाय नटा नटन्ति ! अयं तु सर्वकलानामादिगुरुत्वातु चचलेपु 
कालियमूद्धंस ननतंति स्वकलाभिज्ञत्त्रदर्शनेयं ब्रजसुन्दरीषु पूर्वरागवतीपषु ज्ञेया ॥ २६॥ नत्त नत्तितुं तदीयेति वाद्यं विनव स्वमुख- 
नेवोच्चारितंस्थथशब्दः प्रभुन्‌ त्यति तद्वयं कं समयं प्रतिस्थिता इति विचार्य्येति भावः ॥ २७।। शतम्‌ एकानि मुखानि शिरां 
यस्य तस्य अग्रे फणासह्नोक्तेः यत्‌ यत्‌ न नमत्युच्चीभवति तत्रव सहसा55रूह्म अङिपातेस्तानेव क्षणान्ममर्दं तदा च भास्यता 
मुखेभ्यो नस्तो नासाविवरेभ्यः असृग्वमन्‌ ॥ २८ ॥ 

श्रीसच्छ्कदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 

हरिश्च क्रीडन्‌ द्विशिखयाजिह्या द्वे सृविकणी ओष्टप्रान्ती लेलिहानम्‌ अतिकराला विषाग्नियुक्ता दृष्टियंस्थ तममु 
कालियम्‌ परितः ससार सोऽपि कालियोऽपि अवसरं दंशनार्थम्‌ अन्तरं घ्रसमीक्षमाणः बञ्चाम। २५॥ आद्यः विश्वहेतुः एवं १रि- 
भ्रमणेनैव हतमोजो वलं यस्य तम्‌ उन्नतावंसौ यस्य तं कालियम्‌ आनम्य तस्य पृयुशिरस्सु अधिरूढः सनु ननतं, कथम्भूतः ¦ 
तस्य नागस्य मूर्द्धमु ये रत्ननिकरास्तेषां स्पर्शेनात्यरुणं पादाम्बुजम्‌ यस्य सः; ननु, विषमेषु तच्छिरस्सु कथं ननतं ? इत्यत थाह 
अखिलकलानामखिलाः कलाः येषु तेषां शिवादिनामादिहेतुश्रासौ गुरुश्च स तथा ॥ २६॥ देवशब्दवाच्यानां सर्वेपां वध्वः 
भार्य्याश्च ॥ २७॥ शतमेकानि मुख्यानि शीर्षाणि यस्य तस्य ॥ २८ ।। 


श्रीबलदेवविद्याभूषणकता वेष्णवानन्दिनी 


कृष्णः क्रीड़न्नपुं भुजङ्ग परितः ससार तं भ्रमयितुं तस्य सवेतो बश्चामेत्पर्थः। रा भुजङ्गोऽपि दंशनावसरं प्रसमीक्षमाण 
एव बश्राम तद्श्रामणलाघवात्तदवकाशं न प्रापेति तियग्श्रमणलोलया तं जितवानित्यर्थः॥ २५ ॥ उन्नतावंसौ यस्य तमानम्षेति 
परिश्रमहतौजत्वाद्‌ भ्रमणा॥क्तस्य तस्य शिरांस्येकहस्तेनानमय्य तेष्वधिरूढः सन्‌ ननर्त । तन्मूद्धस्थस्य' रत्ननिकरस्य स्पर्शेनातिः 
ताम्र पादाम्त्रुजे यस्य सः “कालियफणामाणिक्यरञ्जितश्रोपादाम्बुजः” इति तन्नामस्तोत्रे। ननु सर्पशिरःसु चञ्चणेपु कषं 
नतंनं तत्राह अखिलेति। नटा? खलु कलाविज्ञाः स्यालीवरत्रादिषु नत्यन्ति अस्प तु निखिलकला चार्यत्वान्न तच्चित्रम्‌ एतत्‌ 
कलाप्रदर्शनं स्वानुरागिणीनां रञ्जनार्थम्‌ ॥ २६॥ न च नतंने सामग्री न्युनतेत्याह - तमिति। नतित॒ुमुद्यतं मृदङ्गादिवाद्येविनव 
ये तथ शब्रमुच्चारयन्तं प्रभुमवेत्येत्यन्यद्विकसिताथं तदीयास्तत्सेवकाः।। २७॥ शतमेकानि मुख्यानि शीर्षाणि यस्य अग्न 
फणासहुस्नोक्तः । तस्य यद्‌ यच्छिरो न नमते उच्चीभवति तत्रव सहसा बलेनारह्य अङघ्रपातेस्तालरक्षणात्‌ ममर्द स तदास्यतो 
मुखेभ्यो नस्तो नासिकाछिद्रेभ्यश्चासृक्‌ रुधिरं वमन्‌ ॥ २८॥ 

श्रीसत्यधमक्कता श्री भागवत टिप्पणी 


तं यथा खगेन्द्रो गरुडस्तथा जिव्हया द्विशिखया द शिखे अग्रभागो यस्या? सा तथा प्रातिस्विव मेकेकमुखशिखया दै 
सृक्किणी ओए।न्तःपुटयोलेलिहानमास्वादयन्तमतिकरालो यो विषाग्निस्तद्यक्तनेत्रममुं क्रीडन्नेव परिससार। सोऽप्यपसरन्पक्भाद्‌- 
गच्छत्प्रसमीक्षमाणः सन्‌ वभ्राम चचार ।। २५॥ एवं परिभ्रमेण परितः परिवतंनेन हृतमो डो यस्य स उन्नता अंसाः स्कन्धा यस्य 
तम।नम्यानमय्य शिरस्यधिरूढः आद्यः पुराणपुरूष आद्यः प्राक्तेन भक्यत्वेन कृतः सोऽप्यधिरूढ इति वा । अद्धातोऋ हलोप्यंदिति 
प्यत्प्रत्ययः । तस्य मूर्धेषु विद्यमानानां रत्तानां निकरस्तत्स्पर्शेनातिताञ्र' पादाम्बुजं यस्य सोऽमृतकःलाधिगुरुरमृतकछो ह्यमृतकिरणः 
सोमः स एवाधिगुरुमू'लपुरुषो यस्य स भमृतकला अधिरधिको यस्प तस्य वंशस्प्र गुरुरिति वा । अखिलकलाधिगुशरिति पाठे 
सकलकलास्वामीत्यथे: । पक्षद्वन्द्र ऽपि न विषविषमताऽस्येति ध्दन्पते । ननतं )। २६ ॥ नतुँ नतितुमुद्यन्तं तं कृष्णमवेक्ष्य तदीयास्तद्‌- 
गताश्च गन्धव सिद्धमुनिचारणदेववध्वः प्रीत्या मृदङ्गपणवानकवाद्यगीतपुष्पोपहारनुतिभिः सहसोपसेदुः। उपास्याः सहस उपसेदु- 
रिति पदद्वयं हे सहस एवं विपर्यासेऽपि हाससहितेत्युपसेदुरिति वा॥ २७॥। गरेण कलानि श्यामानि शीर्षाणि यस्य तस्य 
यद्यच्छिरो न नमते न नमति ततत्तद्दण्डधरोऽङत्रिपातः पादकुट्टनेमंमद । एवं भगवता बने क्षीणे सति वतरत्रान्मुखेभ्य आशल्वणं 
रक्त वमन्गरवाइमळं मूछा नाग आप । मुछा तु कश्मळं मोह्‌ इत्यमरः । परमकश्मलं नागः कि न प्रातोऽसि किमिति ममदं॥ २८॥ 
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श्रीसुबोधिनी 
तदा भगवान्‌ यत्‌ कृतवान्‌ तदाह तं जिह्वयेति, द्विशिखया जिह्वया युगपदेव द्वे सुक्किणी परिलेलिहान तं प्रसिद्ध 

कालीयमतिकरालविषमेवारिनिद्‌ ष्टौ यस्य ताइृशं स्वंप्रकारेण क्रोधमूछितं कौतुकी भगवान्‌ क्रीडन्नेवापु परिससार, भगवतो 
निर्मयगमने दृष्टान्तं हेतुत्वेनाह यथा खगेन्द्र इति, न हि कस्यचिद्‌ भक्ष्याद्‌ भयमस्ति, दुष्टाइच भगवतो दाह्या न हि 
काष्टाद्‌ बल्न भेयं भवति, अतः स एव भगवतो भीतः, युद्धार्थमेवावसरं प्रसमीक्षमाणो बञ्चाम, प्रदक्षिणां वहुधा कृतवात्‌ ॥२५॥ 
तदा भगवांस्तं निगृह्य तदुपरि नृत्यं कृतवानित्याहैवमिति, नतु दुष्टः कथं नृत्यं कारितवान्‌ ? तत्राह परिश्रमहतोजसमिति, सर्पो 
हि परिभ्रमे व्यथां प्राप्नोति, अतो वहुधा परिश्रमाद्धतोजा इव जातः, केवलमुन्नता अंसा यस्य ताहशसा नस्य तमपि 
भागमधस्तात्‌ वृत्वा तत्र दृयोडौ पादौ निवेश्यान्यो हरताभ्यां घृत्वानम्य तत्पथुशिरःस्वघिर्डो जातः, ननु सर्पायममङ्गछ: कथं 
भगवता आरुढ इति चेत्‌ तत्राहाद्यइति, स हि सर्वकर्ता सर्वस्य।त्माद्यस्तस्यापि पिता भवत्यतस्माख्ढवानथ वा शेषशायी स हि 
सर्वदा सर्पमेवारुह्म तिष्ठति, अतस्तस्य सर्पारोहणेभ्यासात्‌ तत्र स्थितः संस्तस्य सूर्षेसु यानि रत्नानि तेषां निकरः समूहस्तस्य स्पर्श- 
नातिताम्र' पादाम्व॒जं यस्यैताहृशः, पूजितचरण इव सन्तुष्टस्तत्शिरस्सु ननतं, ननु विपमशिरस्सु कथं नृत्यं कृतवान्‌ ¦ तत्राहा- 
हिलकलादिगुरुरिति, अ्विलकलानामादिगुरुः, कलाकोशलानि यावन्ति लोके तानि सर्वाण्यनेनेब कृतान्युपदिष्टानि च, 
लोका रज्जौ पादुकासहिता नृत्यन्तो दृश्यन्ते तत्र किमाश्चयं स्थूलेषु बहुषु शिरस्सु नृत्यतीति॥ २६॥ नृत्ये गीतवाद्ययोर्धत्वात्‌ 
तदभावे नृत्यं विगुणं स्पादित्याशङ्क्याह्‌ तं नतु मुद्यतमिति, सर्वत्र देवा भगवन्तं पश्यन्त एव तिष्ठन्ति, अत्रापि ते लौकिकानां 
सेवासामर्थ्यात्‌ स्वयमेव सेवां कृतवन्त इत्याह्‌ नतु सुद्यतं भगवन्तमवेक्ष्य तदा तस्मिन्‌ समये तदीया ये गन्धर्वादयस्ते प्रीत्या 
सस्य सेवाविनियोगं ज्ञात्वा मुदद्भपणवानकानि वाद्यानि गीतानि पुष्पोपहाराः पष्यवृष्टयो नुतिभिः स्तोत्र, सहसा शोत्र- 
मेवोपसेदुरुपसन्नाः, नत्ये हि प्रथमतो नान्दी तत्र देवतास्तुतिः पुष्पवृष्टिइच कतंव्या तदनु वाद्य गीतं च, तदत्रापि वाद्य- 
गीतयोरारम्भं कृत्वा नान्दीप्रकटनाथं पुप्पवृष्टिभंवत्येव, भगवन्तमेव च देवाधिदेवं स्तुवन्तः, अत्र क्रमो न विवक्षित इति ज्ञापयितुं 
सहसा शीघ्रमेवोपसेद्रित्युक्तं, थः्धर्वा गायकाः, सिद्धाः पुष्पवृष्टिकर्तारः, सुनयः स्तोतरकर्तारः, चारणा वाद्यकाः, देववध्योप्सरसः 
सहृनतंवयः, क्त्रचिदभिनप उभपोबेहूनां च नृत्यं भवति तदोपकारस्तासाम्‌ ॥ २७॥ एवं नृत्ये क्रियमाणे यदासीत्‌ तदाह्‌ यद्यदिति 
पद्चदेव कालीयस्य शिरो न नमते तदेव नामयन्‌ दमधाम्बभूवेतिसम्बन्धः, शतं शतसङ्ख्याकान्येकानि प्रप्रानानि ज्ीर्षाणि 
गस्य, एताहशस्प कालीयस्य सर्दाष्येव शिरांसि प्रधानानीत्येकनमनेपि नान्येषां नमनं, अतः प्रत्येकं नामनं, अङ गेतिसम्वोधनं 
सेहात्‌, आरौ यावन्‌ नमनं न मम्यतेन्यत्र स्थित एवा घ्रपातनृत्ये गतिविशेषस्तालसमािस्थानेषु तस्मिन्न वोर्च्चाशरसि 
पादप्रहारं करोति, ततः पादप्रहारभिया तन्‌ नतमेव तिछति, किच्च न प्रहारमात्रं करोति किन्तु समदं, पादेन मदनमपि करोति 
बघोपरितनी त्वग्‌ गच्छति द्वितीयप्रहारेधिकव्ययाजननार्थ, नन्वक्लिष्टकर्मा किमित्येवं करोति ? तत्राह खलदण्डधर इति खलानां 
दण्डमयं बिभति, अतो दण्डार्थमेवं करोतीत्यर्थः, तत? क्षोणाय॒षः क्षीणप्राणवलस्य मूछितस्य रुधिरसुल्वणं जातं, तदन्तः 
स्वापयितुमशक्यरमिति मुखान्‌ नस्तो नासिकातश्च वसन्‌ नागः परमकइमलमाप, मूर्छा महतीं व्यथां वा, नःगजातित्वान्न 
पलायते शरा हि ते, क्षीणायुषो रुधिरमुल्बणमिति भिन्नं वाक्यं सद्धातपर देहपरं वा, अन्यत्‌ तु जीवपरम्‌ ॥ २८॥ 


( ३ ) श्रीमद्रल्लभमहाराजकृतः श्रीसुबोधिनी लेख: 

तं जिह्वयेत्यत्र भगवत्परिसरणं वाक्यार्थः, तद्ञ्रमणं तु भगवति दृष्टान्तसूचितं भयाभावं दृढ कतुं, तथा च मूले सोपोत्य- 
पिशब्देन न भगवत्समुच्चयः, किन्तु वाक्यार्थे ्रमणस्थगौणत्तं बोधितं, एतत्सूचनाय व्यास्याने स एवेत्येवकारः, बुथ ति अवरः 
प्रतीक्षाया उत्तत्वादिदमागतम्‌ ॥२५॥ तं नतुंमित्यत्र पुष्पवृष्टिनु तिश्च भगवतः एव कृता ,नविघ्नार्थं न तु ते नृत्याङगे, ततो भगवान्‌ 
नं कृतवात्‌, अतस्तदङ्गत्वेन गीतवाद्यसम्पत्तिरेव वाक्यार्थः ।। २७॥। यद्यदित्यस्यामासे तदाहेति दमनमाह्‌, एलोकद्येनेति शेषः, 
बध्यायकारिकासु लीलया दमन गुक्तमित्ति मर्दनादिकमपि दमनप्रकारविवरणत्वेन व्याख्यायते, तथा च दमनप्रकारविवरणं प्रथम- 
इलोकार्थ', दमन ट्वितीयश्लोकारश्रः, सप्रवारं दमनं श्लोकद्वयमहावाकयार्थः, तत्रेवमन्वयः, यद्यच्छिरो न नमते तत्तन्‌ नमयन्‌ 
दमयाम्बभूव, तत्र प्रकारः अङ्घ्रिपातेमंमर्द, ततस्तस्य रुधिरं उल्वणं जातं तद्‌ वक्रान्‌ नस्तो वमन्‌ स परमकश्मलसाप, ततो- 
क्षिभिर्गरलमुद्दमतस्तस्य शिरस्सु मध्ये यद्यत्‌ समुन्नमति तत्तदनुनमयन्‌ जातः, एवं दमयाम्बभूवेति, प्रहारो नामनं तस्य विवरणं 

ईति, यन्‌ न नमते तस्य नामनं, ततोपि यत्‌ सपुन्नमति तस्यानुनामनमिति विशेषः॥ २८॥ 
गोस्वामिश्री'गरिधरलालङ्कता बालप्रबोधिनी 

हरिश्न क्रीडंस्तमपु सर्पं परिससार सर्वतो वश्राम। अभयंख्करत्वं च सूचयन्‌ सपं विशिनष्टि - प्रतिमुखं द्विशिखया 
हवया ढे सृक्किणी ऑष्ठप्रान्ती लेलिहानमास्वादथन्तम्‌, अतिकराला विषार्निथुक्ता दृष्टिय्रेस्य तम्‌ । तथापि भगवतो निभंयत्वं 
मूचयन्‌ दृष्टान्तमाहयथा खगेन्द्रो गहड इति । सोऽपि सर्ग दशनावसरं प्रसमीक्षमाणस्तमनुबञ्चाम॥ २४ ॥ एवं परिश्रमेणंव 
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हतमोजो देहेन्द्रियादिसामथ्यं यस्य तम्‌ । तथाप्युन्नता अंसाः फणा यस्य तम्‌ । समानम्य हस्तेन नञ्र' कृत्वा तस्य पृथृशिरस्स्वधि- 
रूढ: । अत एव तस्य मूर्धप्तु ये रत्ननिकरा रत्नसमूहास्तेषां स्पर्शनातिताञ्रमत्यरुणं पादाम्बुजं यस्य स कृष्णो ननतं। नतु 
“चश्चलेपु शिरस्सु कथं ननर्त” इत्याशद्भुघाह--अखिलेति । अखिलानां कलानां नृत्यादिकौद्यलानामादिगुएः प्रवतंक इत्यथंः। 
तत्र हेतुमाह--आद्य इति । सवंकारणभूतः । अनेन तस्य परमं भाग्यं सुचितम्‌ ॥ २६ ॥ ननु “नृत्ये गीतवाद्ययोरङ्गत्वात्‌ तदभावे 
नृत्य दिगुणं स्पात्‌” इत्याशङ्कय तत्सम्पत्तिमाह तमिति । तं स्वस्वामिनं कृष्णं नत्त'मुद्यतमवेक्ष्य ज्ञात्वा तदीयास्तत्सेवका 
गन्धर्वादयः प्रीत्या हर्षेण मृदद्भादिभिः सहसा झटिति उपसेदुः सेवितवन्तः। तत्र गन्धर्वा गाप्रका गीत: । सिद्धाः पुष्पवृष्टिभिः, 
उपहारः, ताम्बुलादिभिश्र । सुराः स्तृतिभिः । चारणा मृदङ्गादिवाद्यः। देववध्वः अप्सरसः सहृनर्तनः॥ २७॥ एकपदमत्र 
मुख्यवाचकम्‌, फणासहस्रस्य वक्ष्यमाणत्वात्‌ । शतमेकानि मुख्यानि शीर्षाणि यस्य तस्य शतवःयीप्णंः क्षीणायृषः क्षीणवलतया 
मृतप्रायस्प्रापि क्रोधवशाद्श्रमतः कालियस्य यद्यच्छिरो न नमते स्तब्धतां न जहाति, तत्तन्नृत्यच्छठेनाङ्घ्रिपातर्ममदं | तदा च स॒ 
नागः आस्प्रतो मुखेभ्यो नस्तो नासाविवरेभ्योश्रोत्वणं विषमिश्रत्वेन भयङ्करः खक्‌ रुधिरं वमन्‌ परमकश्मल महतीं मूच्छामार। 
ननु “परमक्ृपालुभंगवान्‌ कथमेवं पीडां दत्तवान्‌ ?” तत्राह्‌-खलदण्डधर इति । तस्य खलत्वेन गवितत्वात्‌ गर्वस्य सवंश्रेय:- 
परिपन्थित्त्रात्‌ दण्डेन गवंनिर्वत्तिद्वा रा परमाुग्रहमेव कृतवानिति भावः॥ २८ ॥। 
अन्वितार्थ रक्ाशिका 


तमिति।। हरिश्र क्रीडन्‌ प्रतिमुख ढविशिखया जिह्वया हवे सृबिकणी ओष्ठप्रान्ती लेलिहानमास्दादयन्तमतिक राला विषागि- 
युक्ता हष्टियंस्य तम्‌ अम्‌ सपं खगेन्द्रो गएडो यथा गरुड इव परिससार सर्वतो बश्राम । सोऽपि दंशनावतरं प्रसमीक्षमाणस्तमनुव- 
भ्राम ॥ २५॥ एवमिति ॥ एवं परिश्रमेणेव हतमोजो देहेर्द्रियादिसाम्यं यस्य तं तथाप्युन्नता असाः फणा यस्य त समानम्म हस्तेन 
नम्र कृत्वा तस्य पृयुशिरःस्वधिरूढः । अत एव तस्य मूर्धसु ये रत्ननिकरा रत्नसमूहास्तेषां स्पर्शनातिता ञ्रमत्यहुण पादाम्बुजं यस्य 
अखिलानां कलानां नृत्यादिकौशलानामादिगुरुः प्रवर्तकः चञ्चळेष्वाप शिरःसु नत्तंनकुशलः आद्यः कृष्णो ननते ।। २६॥ तं नतु 
मिति ॥ तदा तं कृष्ण नतुं नतितुम्‌ । इडभाव आर्ष: । उद्यतमवेक्ष्य ज्ञात्वा तदीयास्तत्सेवका गन्धर्वादयः प्रीत्या हषेण मृदङ्गादिमिः 
सहसा झटिति उपसेदुः सेवितवन्तः। तत्र गन्धर्वा गायका गीतेः सिद्धाः पुष्पवृष्टिभिः उपहारः ताम्बूलादिभिश्च मुनयः स्तुतिभिः चारणा 
मृदङ्गादिवाद्यः देववध्वः अप्सरसः सह नतंनेः ॥ २७॥। यद्यदिति ॥ अङ्ग हे राजन्‌ ! शतमेकानि मुख्यानि शीर्षाणि यस्य तस्य 
शतेकशीष्णंः शीषन्नार्षः । अत्र शतस्य शिरसां मुख्यत्वात्‌ अन्यदिरोऽपेक्षया अग्ने सह्रफणत्वोक्तेः। क्षीणायुषः क्षी”,बलतया मृत- 
प्रायस्यापि क्रोधवशाद्‌ भ्रमतः कालियस्य यद्यच्छिरो न नमते । व मंकर्तार लट्‌ । “न दुहुस्तुनमाम्‌” इत यड्‌ न तत्तच्छिरः 
कर्मखलानां दण्डधरो हरि: नृत्यच्छलेनाङ्त्रिपातेमंमदं। तदा च स नागः आस्यतो मुखेभ्यो नस्तो नासाविव रेभ्यश्रोल्वणं विष- 
मिश्रत्वेन भयंवरमसृक्‌ रुधिरं वमन्‌ परमकश्मलं महतीं मूर्छामाप। २८ ॥। 

श्री गोपालानन्दमुनिविरचितं निगुढार्थप्रकाशव्याख्यानम्‌ 


ढिशिखया प्रतिमुखं द्विशिखावत्या जिह्वया द्वो सृक्किणी ओडप्रांतभागौ परिलेलिहानं लिहंतं अतिकराला अतिभयानका 
विषाऽग्निविशिष्टा दृष्टियंस्य तँ खगंद्रो गरुडो यथा तथा कृष्णः क्रीडन्‌ सन्‌ अभुं नागं परितः ससार सवंतो वभ्राम सोपि कृष्णग्रहणे- 


ऽवसरमवकाशं ईक्षमाणः सन्‌ श्रीकृष्णमनु बञ्राम॥ २५॥ एवमिति । परिश्रमेण हृतं ऊर्जो बलं यस्य तं उन्नताः असाः स्कंध 


भावा ग्रीवा यस्य तं हुस्तेनामय्य तस्य नागस्य पृथुशिरस्पु नृत्ययोग्यमहाविशालफणेषु अधिरूढस्तदूपरि स्थितः तस्य मृद्धंसु स्थिता 
रत्ननिकरा मणिसमूद्दास्तेषां स्पर्शनाऽतिताम्र रक्तपदांवुजे यस्य सर्वेषामाद्यो हरिरखिलकलानामादिगुरुत्वात्‌ ननत्तं ॥ २६॥ 
नृत्योत्माहाथं तदुपकरणमाह तमिति। तदीयाः पापंदाः मुनयश्च नुतिभिरुपसेदुः समीपं प्राताः एवं यथा योग्यं योजनीयं ॥ २७॥ 
क्षीणयुषो मृतभ्रायस्यापि श्रमतः शतमेकानि प्रधानानि शीर्षाणि शिरांसि यस्य तस्पर शतेकशीष्णेः तत्तच्छिरः अत्रिपातेः 
नत्यकल्या पादनिक्षेपः ममद्द अपीडयतु आस्यतो वदनेभ्यः नस्तो नास्तिकाभ्यः उल्वणं विष मिश्रं असृक्‌ रुधिरं वमन्तुद्रमन्‌ सन्‌ 
नागः कशमलं कष्ट प्रा ॥ २८ ॥। 

भगवट्प्रसादाचायंविरचिता भक्तमनो रञ्जनो 


तमिति ॥ द्व शिखेःप्रभागी यस्यास्तया, जिह्वया द्वो सुक्क्रिणी ओष्ठप्रान्ता परिलेलिहानं, अतिकराला विषाऽनियुक्ता 
दृष्टियंस्य तं, तं अजुं कालोयं, खगेन्द्रो गण्डः, यथा, तथा, क्रीडन्‌ क्रीडयन्‌, कृष्णः परिससार परितश्चचार हि। परीत्यस्य परित 
इत्यर्थातुसरणातु {अभितः परितः समया’ इत्यादिवचनेनात्रुमिति षष्ठचर्थे द्वितीया। अदुष्प्र परितः समसारेत्यर्थः। सः कालियः 
अपि अवसरं दंशनार्थमन्तर, प्रसमीक्षमाणः अन्वेषयन्‌, वश्राम ॥ २५॥ एवमिति ॥ एवं परिश्रमेण परितो श्रमणेनव हत 
गतमोजो बलं यस्य तं, उन्नतावंसौ यस्प्र तँ कालिये, आनम्य नम्र कृत्वा, तस्य पृथूनि विगुलानि च तानि शिरांसि मस्तकानि 
च तेषु, अधिरूढः, आद्यः भखिलविद्याकारणभूतः श्रीकृष्णः, अखिलाः कला येषां भरतशाज़विदां तेषामादिगुरुः, हेतुगर्भमिदम्‌। 





4 
| Se 


धक. १० पू. अं. १६ श्लो. २५-२८ | अनेकव्यास्यासमलङकृतम्‌ ४२७ 
तत्त्वात, तस्य कालिपस्य मूद्धंसु शिरस्सु ये रत्ननिकरा रत्नसमूहास्तेषां स्पर्शेन अतिताम्रमत्यद्ण पादाम्बुजं यस्य तथाभूतः 
पन, ननत्तं । अखिलकलाविद्युरुत्दात्तदीयेपु सकलेष्वयि शिरस्सु नर्त्तनं चकारेत्यर्थ:॥ २६॥ तमिति॥ तदा, नत्तु नृत्यं कत्त 
उद्चतभुय्॒तं, तं श्रीकृष्णं, अवेक्षय, तदीयाः श्रीकृष्णभगवतः सेवकाः ये गन्धर्वाश्च सिद्धाश्च मुनयश्च चारणाश्च देवाश्च वध्वस्त- 
दड़नात्मिका अप्सरसश्च ताः, प्रीत्या, मृदङ्गाश्च पणवाश्च आनकाश्र वाद्यानि च गीतानि च पुष्पोपह्याराश्र नुतयः स्तुतथश्र ताभिः, 
उपलक्षिताः सत्यः, सहसा आशु, उपसेदुराजग्तुः। पाठान्तरे तदीयाः कालियस्य परिजनाः, उपसेदु: । गन्धर्वादयश्रापि, 
उपसेदुः॥ २७॥ यदिति ॥ अङ्ग हे राजन्‌ ! शतं शतपरिमितानि एकानि मुख्यानि शीष गणि शिरांसि यस्य तस्य शतेकशीप्णंः, 
"एके मुख्यान्यकेवलाः, इत्यमरः । “शीर्षन्‌ छन्दसि’ इति शिरःशब्दस्य शीषन्न देशः । क्षीणमार्थुवलं वा यस्य तस्य, कालियस्य 
थत्‌ यत्‌ शिरः, न नमते नम्र नाभूत्‌, तत्तच्छिरः कमं, अङ्घ्निपातेः, खळदण्डधरः हेतुगर्भम्‌ । तत्त्वात्‌ ममद्द । वक्रान्भुलात्‌, 
मुखेभ्य इत्यर्थः। नस्तः नासिकायाः, नासिकाभ्य इत्यर्थः । आशु उल्वण नुष्णमधिकं वा, रुधिरमसृक्‌, वमन्‌ उद्गिरन्‌, नागः 
परमधिकं, कशमलं मोहं, मूर्च्छां दुःखं वा आय उपलेभे ।। २८॥ 
श्रीहरिसुरिविरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 
ननर्तेति ? १०.१६.२६. 
संसारे वत॑मानोऽप्यनुपदमभयस्ताक्ष्यंवत्‌ सर्पभङ्ग निस्तन्द्रं संयतेत द्विषदधिदमने प्रेक्षमाणोऽवकाझम्‌ । 
योऽसावाणु प्रमाता भवति रिपुलसद्वासनामस्तपादो भूयाद्भयाश्च शर्वादपि चतुरतरस्ताण्डवेपु प्रवीणः॥ ५६ ॥ 
सन्त्यन्या ङ्गी देवा भुवने हिशिरोविलासभागातमा । श्रीशः श्रतयर्थममुं व्यक्ती चक्र 5हिमोलिनतंनतः ।। ५७॥ 
लासे रासेऽप्येकरूपः सावर्ण्यादस्म्यहं सदा । इत्यग्रे रासधीरासील्लासधीरः प्रसङ्गतः ॥ ५८ ॥ 
दुदंपंसपं-विमदीकरणाय शस्तं शास्त्रे जनेष्वनुभवादपि गारुडास्म्‌ । 
आचिन्तयन्निति पदा सविलासशाली प्रोद्यद्ध्वजेन किमनृत्यदहेः शिरस्सु ॥ ५९ ॥ 
नागालङ्कृत विग्रहः पशुपति दुँवंर्णभूभृ्रियावासः सदविहितस्तुतिः शिवपदो यः सवंदोमाधवः । 
तस्पास्मिन्‌ भुवने हि ताण्डवविधियुंक्तो ममेत्यच्युतश्चित्रं चकार चाह सकलोत्तंसः सलास्यं तदा ॥ ६० ॥ 
सद्रतौचलसत्प्रदी्तिकलितःप्रान्तान्तरङ्ग' तथा स्वर्ण श्रीललितान्त र्गसुषुमामध्याश्रितं तच्छिरः । 
स श्रीशो हृदि रङ्गमेव कलयन्नःशेषरङ्गाधिकं कि वा तत्र चकार नर्तेनविधि श्रीभारतेड्यस्थितिः ॥ ६१ ॥। 
यो युष्मान्‌ द्रे ष्टि भो भक्ता हन्तुमिच्छत्यनागसः। तं कालसर्प दमयाम्येवेतीशो व्यवोधयत्‌ ।। ६२॥ 
संसारे निजगोकुळे च भुवनेऽप्यात्मानुसन्धानहृग्‌ यः स्यात्तस्य न भीतिरस्ति निखिङब्रह्माण्डखण्डादपि । 
सर्वेवामविशेषतो भवपुषोऽपि स्यात्कृतान्तस्य हि दत्वा मूध्नि पदं सलीलमभयस्त-द्गीतिदः प्रत्युत ॥। ६३॥ 
यद्यच्छिर इति ? १०.१६.२५. 
या या बलादुदयमेष्यति वासना सा दम्या पदेन गतवीयंमदा यथा स्यात्‌ । 
एवं कृते रिपुजयो भवति स्वयं च सम्मुक्तिभागिति तथेशङ्गतो स्फुटार्थम्‌  ६४॥ 
कृष्णप्रिया 
वह कालीय नाग अपनी अपनी दो शिखा वाली दोहरी जिह्वा से अपने दोनों गलफरों को चाट रहा था ऐसे अत्यंत 
भवान विषह अग्नि से भरे हुए कालीय नाग के चारों तरफ वतुंलाकार क्रीडा करते हुए भगवानु श्रीकृष्ण गरुड के समान घूम ने 
रने और कालीय भी ( काटने के लिये ) लाग देखता हुआ श्रीकृष्ण जी के चारों और घुमने लगा ॥ २५॥ इस प्रकार गोलाकार 
घते घूमते उस कालीय नाग का जब वल नष्ट हो गया तब ऊँचे कन्धे वाळे कालीय को नवाँकर आदिपुरुष भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
। विशाल शिरो पर आरूढ हो गए एवं मस्तको पर सवं कलाओं के अधिपति प्रमु नाँचने लगे । तब प्रमुजी के सुकुमार चरण 
कपल कालीयनाग के मस्तको के रत्नो के समुह से अव्यत आरक्त हो रहे थे ॥ २६ ॥ जब भगवातु श्रीकृष्ण कालोय नाग के 
मस्तकों पर नतंन के लिए तत्पर हुए, तब भगवान को देख भगवान के तदीय गन्धर्व, सिद्धजन, मुनिजन, चारण देव देवङ्गनाएँ 
बाद सवं मृदङ्ग, पणव, आनक आदि, वाद्य गोत एवं पुष्प तथा उपहार और स्तोत्रो से सेवा करने के लिए प्रीतिपूर्वक यकायक 
तनुपस्यित हो गए ॥२५॥ वत्स परीक्षितु ? उच्छ खल उस कालीय नाग के सौ मस्तिष्क थे और ये प्रत्येक मस्तक था इसलिए प्रत्येक 
शिर का दमन करने के लिए भगवानको हर एक मस्तकका दमन पृथक्‌ पृथक्‌ करना पडता था। राजन, कालीय नाग का जो जो 
शिर नहीं नमता था अथवा नहीं नमाता था, खलों को दण्ड देने वाले भगवानु निज पादप्रहार से उस मस्तक का दमन कर देते थे। 
` हारय नाग लल था उनकी आयु क्षीण होने जा रही थी फिर भी वह घूम रहा था इस लिए उसके मुख एव नासिका के छिद्रों से 
दुग द्ले छगा जिस से काछीय को खूब कष्ट होने लगा ।। ९५ ॥। 
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'तस्याश्षिमिगरलमुद्दमतः शिरस्सु यद्‌ यत्‌ समुन्नमति निःश्वतो रुपोच्चः । 
नृत्यन्‌ पदानुनमयन्‌' दमयाम्बभूव पुष्पेः 'सुपूजित इवेह “पुमान्‌ पुराणः ॥ २९ ॥ 
तचचित्रताण्डवविरुग्णफणात पत्रो रक्तं मुखेरुरु “वमन्‌ नृप भग्नगात्रः । 
स्परत्वा चराचरगुरु पुरुप पुराण नारायण तमरण मनसा जगाम ॥ ३० ॥ 
कृष्णस्य गर्भेजगतोऽतिभरातसन्नं पाण्णिप्रहारपरिभग्नःफणातपत्रम्‌ । 
ष्ट्राहिमा) 'द्यमुपसेदुरमुष्य पत्न्य आताः इलथद्वसनभूपणकेशवन्धाः ॥ ३१ ॥ 
“तास्तं विपन्नमनसोऽथ ""पुरस्क्रतार्भाः ` कायं निधाय झवि भूतपति प्रणेमुः । 
साध्व्यः कृत।ञ्जलि५टाः'' शमलस्य भतर्मोक्षेप्सवः शरणदं शरणं प्रपन्नाः ॥ ३२ ॥ 
कदंमक्षमा 
अन्वयः--रुषा उच्च: निःश्वसतः अक्षिभिः गरलं उद्वमतः तस्य शिरःसु यत्‌ यत्‌ समुन्नमति ( तत्तत्‌ ) नृत्यन्‌ पदा 
अनुनमयन्‌ दमयाम्बमुव इह पुराणः पुमान्‌ पुष्पः प्रपूजितः इव ।। २९॥ नृप तच्चित्रताण्डवविरुग्णफणातपत्रः भग्नगात्रः मुख; 
रुरु रक्तं वमन्‌ चराचरगुरु पुराणं पुरुषं नारायणं तं मनसा अरणं जगाम ॥ ३० ।। गर्भजगतः कृष्णस्य अतिभरावसन्नं पाध्णि- 


प्रहारपरिरुग्णफणातपत्रं अहि दृष्ट्वा अमुष्य पत्यः आर्ताः शळथद्वसनभूषणकेशवन्धाः आद्यम्‌ उपसेदुः ।। ३१॥ अथ भर्तुः 
पुरस्कृतार्भाः ताः शरणदं भूतपति शरणं प्रपन्नाः भुवि कायं निधाय प्रणेमुः॥ ३२॥ 


श्रीघरस्वामिविरचिता भावाथदीपिका 


पुनरपि रषा उच्चेनिःश्वसतो यद्यत्समुन्रमति तत्तत्पदाघातेनानुनमयन्निहास्मिन्नवसरे हृष्टे गंधर्वादिभिः शेषासनः पुराणः 
पुरुष इव यशोदानंदनः पुष्पेः प्रपूजितः यद्वा तदा गंधर्वादिभिः पुष्पेः प्रपुजितो गोपः पुराणः पुमानिव दृष्ट इति। यद्वा पुष्पः 
प्रपुजित इव प्रसन्नः सन्दमयांबभूव । हितं कृतवानित्यर्थः ॥| २९॥ अरणं शरणम्‌ ॥ ३०॥ गर्भे जगंति यस्य तस्यातिभारेणा- 
वसन्नमाक्रांतम्‌ । पाष्णिः पादपृष्टम्‌ । आद्यं श्रीकृष्णम्‌ । श्लथंतो विस्न समाना वसनादथो यासां ताः॥ ३१ ॥ ताः शरणं प्रपन्नाः 
सत्यस्तं प्रणेमुः । सुविग्नमनसोऽतिविह्विलचित्ताः। भुवीति । तस्मिन्स्थाने जलाधस्ताद्वा तीरे वा । शमलस्य पापा¬नोऽपि 
भतुरमोक्षिप्सव? भतुंयंच्छमळ तस्य वा भूतपति प्राणिमात्रस्य पतिम्‌ शरणदमाश्रयप्रदम्‌ ।। ३२॥ 

श्रीवंशीधरकुतो भावाथंदी पिका प्रकाश: 

गरलम्‌ विषम्‌ । समुन्नमति उच्चभवति । त्तत्तच्छिरः । गंधर्वाणां देवयोनित्वेन भ्रमोः्नुचित इति मत्वा प्रकारांतरेणाह- 
यद्ध ति। गोपानामपि वस्तुतो देर्वाषत्वे तत्रापि स नोचित इति मत्वा पुनराह-यद्व ति । इत्यर्थं इति । “परमोऽनुग्रहो दंडो भृत्येषु 
प्रभुणापितः” इति न्यायेन तद्धितमेव चेकारेति भावः ॥ २९ ।। तस्य कृष्णस्य चित्रतांडवेनाद्भुतनृत्येन रुग्णं भुग्नं फणातपत्रं 
फणरूच्छत्रं यस्य सः । उरु महत्‌ । भग्नगात्रो मदितांगः। तम्‌ श्रीकृष्णम्‌। परमभक्ताभिस्तत्मत्नीभिः कृपारूपं भत्तिवीजं 
पूर्वेमुतमपि पूवंपूर्वापराघजनितक्रीर्य्यदोषव्यात्े कालियांतःकरणे दुष्टकषेत्र इव प्ररोढुमसमर्थमेवाप्ीत्‌, तदा तु श्रीचरणसर्शेन 
तत्कृतदंडप्राप्त्या च तत्तद्ोषक्षये सति सहसंव त-्भक्तिबीजमंकुरितं बभूवेत्याह-स्मृत्वेति । मद्वौ रिणो गरुडादप्यस्प सहस्रगुणाधिक 
बल मयोपलब्धं तस्मात्तत्पत्तीभिरुपादिष्टभक्तिः कोऽयमेव परमेश्वर इति स्वीयस्मृतिगोच री कृतमेत्यर्थः । चराचरगुरुमित्यसाबारणं 
बले दर्शयन्नहमेव परमेश्वर उपास्य इति मूढमपि मां ज्ञापयन्कृपया मच्छिरोपितचरणो गुरुभंवन्प्रसीदति, तमिममहमीदानीं शरणं 
यामीति । भरणं शरणमिति चक्रवर्ती ॥ २० ।। गर्भजगत इति। रोमविवरांतन्निविष्टानंतब्रह्मांडत्वादिति भावः। “ब्वेहखिघा- 
वगणितांडवराण्डचर्यावाताध्वरोमविवरस्य' इति परमेष्ठ्यक्तेः । बहिठुं्वोष्यं भगवत्क्ृतदंडेन म्रियते चेन्तम्रियतां वयं विधवा भूत्वा 
भगवंतं भजामेति । यदा तु भवत्या शरणं गतस्य तस्य॒ पत्युर्दन्य निवेदविषादवितरकंमत्वादिसंचारिलक्षणं दहृशुुखाद्यंगेषु तदेवा- 

१. प्राचीनप्रस्यां ( २९, ३० ) इलोकद्रयं न दृश्यते । २. तत्ततपद-इति कस्यचित्‌ । ३. नमयन्स यदा बभूव पुष्पः स्तुतोःप 
भगवान्युर्ष:-विज. । ४. प्रपूजित-श्रीवर वंशी. वीर. विश्व. शुक. । ५. पुनः पुराणः-च, पु. टी. । ६. फणासहुस्रोवीर, । ७. मुखेरनुवम- 
वीर. । 5. सन्न पाण्णि-विज. । ९. रुग्ण-श्रीधर. वंशी. वीर. विज. शुक. । १०. हिराज-विज. । ११. तं तास्सुविग्न-विज ; तास्तं सुविन- 
श्रीधर. वंशी. शुक. । १२. पुरस्कृतार्हा:-विज. । १३. कायान्निधाय-वीर.; कायान्निपाष्य-च. पु. टी, । १४. पुटीः परभस्प-विज, । 
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होश्रमस्मद्भाग्पत्रशाद्व ष्णवो5भूत्तदस्य रक्षणे यतामह इति संहतास्तत्र ज तस्नेहत्वादार्ताः श्रीमच्चरणसंनिधिमाजर्नुः ।। ३१॥ 
ता नागपल्यः। तम्‌ श्रीकृष्णम्‌ । पुरस्कृता अग्रे कृता अर्भा वाला याभिस्तास्तथा। जलाधस्थर्जलगतो नंतु दशंनमृतेऽशक्य 
इत््च्याह-तीरे वेति । यद्टा-भुवीत्युक्तेह्णदस्य मध्ये द्वीपास्ति यत्र स्थितः कृष्णः काळीयवेष्टितो गोबुलजनेरहृश्यतेति 
नेथमत्र । साध्वीनां ल्रीणां पापेऽपि भर्तरीश्चरदृष्टिरेवोिता न त्वत्यथा । पापदृष्टिकिरणे साध्वीत्वहतेरर्थातरमाह भएरिति। 
कृतांजलिपुटा इत्यक्त स्तासां कामर्पत्ं प्रतीयते, अन्यथास्तुतिकरणादिकमपि दुर्घटं स्यादिति भावः॥ ३२॥ 
श्रीमज्जीवगोस्वामिक्ृता वष्णवतोषिणी 

र्वाङ्गवेवश्येऽपि अक्षिभिगंरलमुद्रमत इति दुष्टस्वभावनिर्देशः ॥ २९॥ तस्य तद्वा अनिर्वचनीयं चित्र विविधं ्रान्तिरे- 
चकादिगतिमेदं यत्ताण्डवं तेन विशेषतो रुग्णं जातत्रणं भग्नं वा फणानां सहस्र यस्य सः । अथ साक्षात्‌ श्रीचरणङ्गतदण्डात्‌ सहजान्त- 
दोपक्षयेण श्रीबलिवत्‌ तत्स्पर्शाद्विशुद्धमावोत्पत्त्या च श्रीभगवन्तं ज्ञातवान्‌ प्रपन्नश्रेत्याह-स्मृत्वेति । तं श्रीकृष्णं चराचराणां गुरु 
उनकत्वादेः यतः पुराणं पुरुषं सर्वेषामाद्यमित्वर्थः । यतः नारायणं लोकपद्माकारनाभिमित्यर्थः । कि वा सवंजीवानामाश्रयम्‌ एते 
सर्वया शरणापत्तौ हेतवः स्मृत्येति प्राचीनेन तेन शतशः श्रुतस्यापि तस्य दौरात्म्यमान राहित्यात्‌ मन सेति परमात्त्यं तवास्मीत्युक्ता- 
बप्यशक्तेः यद्वा मनसो शरणगमने हेतुः पुरुषमन्तर्यामितया हृदयरूपाणां फुरि शेते सदा वत्तंत इति तथा यद्दा तं श्रीकृष्ण नारायणं 
स्मृत्वा स्वपतनीभ्यस्तथा श्वतमनुसन्धाय शेषं प्राग्वत्‌ ॥ ३० ॥ एवं शरणापत्या त्यक्तचरणाघातदण्डे सम्यक्‌ प्रसन्ने यासां स्वभक्ता- 
नामपि दुष्रस्वामिसङ्कोचादनागतचरीणां सम्बन्धेन स्वयमेव तस्य ताहृकूत्वं साधितं तदपेक्षान्यायेति तदर्थमेव ताभ्यस्तादृशप्रसाद- 
दर्शनाबमेव च शिरस्येव बिलम्वमाने श्रीभगवति तासां प्रतिपत्तिमाह-कृष्णस्ये ति द्वाभ्याम्‌ । गर्भजगत इति विभुत्वादुबतं “न चान्तनं 
वहिय॑स्य” इति न्यायेन गर्भशब्देन ह्यत्रान्तरभुच्यते ततो व्यात्स्ंस्येत्4थंः। तथापि जगर्स्पर्शाभावस्तु दशितः “मया ततमिदं 
सर्वम्‌" तस्मिश्वेवम्भूते भारतायाः केतुत्याद्यत्कालियादेः सर्वस्यापि . चूणंत्वं न जायते तत्‌ खलु तस्येच्छामयनिजश क्तिप्राकट्यस्योपे- 
क्षात एव सम्भवतीति भावः आतपत्ररूपकेण फणानां परिरुग्णतया तस्य वाह्यश्रियो विम? सूचितः उपसेदुः पावे जग्मुः आत्तंत्वा- 
देव श्लथद्वसनादिका? इति महादेन्य पुक्तम्‌ ॥ ३१ ॥| सुविग्नं पतिमरणशङ्कूया तदप्यपराधशङ्कूया वाऽतिभीतमतिदुःखितं वा मनो 
यासां ताः अयं प्रणामे प्रपत्ती वा परमदन्येन गुणविशेष उक्तः भुवि कायं निघाय दण्डवन्निपत्येत्यर्थः । एवं हृदस्य मध्ये कश्चित्‌ द्वीपो 
वोध्यते यत्र क्रीडाविशेषार्थ तुत्ितः श्रीकृष्णः कालियेनावृतो गोकुळजने रृश्यतेति वणितं पुरस्क्षताभंत्वं कृपाजननाथंम्‌, ननु, भतुर- 
पराधेन बुतो न बिभ्यति स्म ? तत्राह भूतानां प्राणनां सर्वेषामपि पति तासां तादृशतया स्फुरितं तस्माद्भयेर्ञप कुत्रान्यत्र गन्तव्यः 
मिति भावः। अत एव भतु भर्त्र यः शमलस्य मोक्षस्त्यागः तमिच्छन्त्यः कुतः साघ्व्यः पतिब्रताः श्रीकृष्णभक्तिमत्मश्च ॥ ३२॥ 

श्रीसनातनगोस्वामिकृता ब॒ हदवषणवतोषिणो 

अधुना केवलमक्षिभिरेवं विषमुच्चे्वमतः। अनेन तदानीमपि -तीकषणहृष्टित्वमभिप्रेतम्‌; तत्वार्थपक्षे द्वयम्‌ । अङ्घि- 
पातेन त्यगत्या पादाव्जन्यासविशेषेमंदनं तञ्जातिस्वाभाविकदोष-निरसनम्‌; किवा पादाव्जस्पर्शणंविशेष-महासौभाग्यलभनम्‌, 
अतएव तेन शिरसामुत्तम्भनच्च क्षीणायुट्वादिकं सहजदुष्ट-बलदर्पाद्यपगमस्तदथंमेव खलेषु दुविषमयास्यादिस्थानेषु दण्डं दघत्‌ । 
ततश्र प्रेमानन्दमू्च्छातिस्ततश्च गरलोद्ृमनं निजाशेषान्तर्दोषत्यागः, रुषा प्रणयकोपेन, यद्वा, अ-कार-प्रश्‍टेषंण न विद्यते रुट्‌ 
यस्यां तया भवत्येत्यर्थः । दमयाम्बभूव सहजजातिदोषं त्याज्यामासेत्यर्थः । तेन च तत्त्वतो हितमेवाकरोत्‌; तच्च तरपि व्याख्यातम्‌ । 
'दययाम्बभूव' इति पाठोऽपि क्वचित्‌ । नन्वीहशीमद्भुतां कृपां किमिति ङतवानित्याशंक्य स्वयमेव हेतु बितकंयति--पुष्परिति। 
इह श्रीवृन्दावनान्तः श्रीयमुनाह्लदे पुराणः पुमान्‌ श्रीकृष्णोऽयं पुष्पः प्रकर्षण पूजितः । इवेत्युः्प्र क्षायां वितर्कं एव वा। पुराणः 
पुमानिति पुरुषोत्तमत्वेनेत्यथः, यहा, पुरापि नव इति निख्बत्या पुर्वंतो वत्त॑मानोऽपि नित्य-नूतन इत्यर्थः, यद्वा पुरं श्रीमयुराख्य- 
मानयति प्रागयतीति पुराणः पुमान्‌ श्रीकृष्ण एव । अन्यत्‌ समानमिति ॥ २९ ॥ तस्य तत्त्वानवंचनीयं चित्र विविधं भरत- 
मुचुक्त्ा्तिरेचकादि-गतिःभेदात्‌, यद्वा, नृत्यगत्येव हृढप्रह्रणात्‌, किवा, निप्रहायाचय्यंमाणस्याप तस्यानुग्रहे पर्य्यंवसानादद्भुतं 
यत्ताण्डवं तेन विशेषतो रुग्णं जातब्रणं भग्नं वा फणानां सहस्र यस्य सः। हे नुर्पोत यथा भवादृशां प्रजापालनाय दुष्टस्य निग्रद्वो 
दण्डोऽपि तत्वतो हितायेव, तथेतिभावः। तत्वार्थ ऽक्षे तु सवंफणेषु ताइृशनृत्येन तत्साफल्यतोऽत्यन्तानुग्रह एव । तत्र विरुग्णेत्यनेन 
र्वोक्त-गइनवदनुग्रहृभरसम्पत्तये ताण्डवाधिवयं द्योत्यते । एवं फणावगंविरुग्णत्वादिना दुमंदाद्यपग माद्दीनः सन्‌; तत्त्वा्थंपक्षे- 
सहजान्तर्दोषक्षयेण च विशुद्धभावोत्पत्या श्रीभगवन्तं सस्मार, ततश्च तं प्रपन्न इत्याह्‌ - स्मृत्वेति । चराचराणां गुरु जनकम्‌, 
यतः पुराणं पुरषं सर्वेषामाद्यमित्यर्थः, यतो नारायणं लोकपद्माकर-नाभिमित्यर्थः, किंवा, सवंजीवानामात्रयम्‌ । एते सर्वथा 
शरणापत्तौ हेतवः। स्मृत्वा विस्मृतमपि तं मनसि कृत्वा चिन्तयित्वा वा, तं नारायणमेव शरणं गतः। मनसेति परमात्त्या 
'तवास्मि’ इत्युक्तावप्यशक्ते?, यद्वा, मनसा शरणगमने हेतुः_पुराणमन्तर्य्यामितया हृदयरूपायों पुरि शेते सदा वत्तंत इति, 
तथा तमिति । अन्यत्‌ समानम्‌ । तत्वार्थपक्षे--तँ श्रीकृष्णं नारायणं स्मृत्वा ज्ञात्वा, कुतः? चराचरात्‌ तन्मयब्रह्माण्डादपि 
गुर गरि्ठ महाभारवत्त्वात्‌, किच्च, पुराणं पुरुषं बाल्येप्यबालमित्यथंः, नुत्यादिकला -विशेषातु; अतस्तमेव शरणं गतः ॥ ३९ ।| 


४३० धौमद्धार्गेवतंमे [ स्क. १० पू. अ. १६ श्लो. २९-३३ 


एवं शरणापत्त्या प्रसन्नेऽपि श्रीभगवति तत्पत्नीः प्रति प्रसादविशेषाय तासां माहात्म्यं दशंयितुँ तमत्यजति सति पतिप्रपत्त्याधि- 
कोत्पन्न-सज्ज्ञानातामादी सम्यक्‌प्रपत्तिमाहू--कृष्णप्येति द्वाभ्याम्‌ । आतपत्ररूपकेण फणानां परिरुग्णतया तस्य राज्यश्रियो$पि 
अंश: सूच्यते । उपसेदुः पार्श्वे जग्वुरात्तंत्वादेव श्ळथट्वसनादिका इति महादेन्यमुक्तम्‌ ॥ ३१॥ सुविग्तं पतिमरणशंकयातिभीत- 
मतिदुःखितं वा मनो यासाँ ताः; अयं प्रणामे प्रपत्तो वा परमदंन्येन गुणविशेष उक्तः, भुवि कायं निधाय, दण्डवन्नित्येतय्थः। 
पुरस्क्ृताभत्वं कृपाजननाथंम्‌ । ननु भर्त रपराधेन कुतो न बिभ्यति स्म? तत्राह भूतानां प्राणिनां सर्वेषामपि पतिमनन्यगतित्वाः 
दित्यथंः, अतएव भत्तु यंत्‌ शमलमपराधस्तस्य मोक्षं मर्षणमिच्छन्त्यः, किंवा पञ्चम्यर्थे षष्ठी, शमलान्मोक्षेच्छव इत्यर्थः । यद्रा, 
अपराधिनाऽपि भन्तं मोक्षः संसारदुःखध्वंसस्तदिच्छवः। कुतः? साध्व्यः पतिब्रताः श्रीकृप्णभक्तिमत्यो वा । अतस्तस्मादप्यामु 
तत्पादानुग्रहविशेषो युक्त एवेति भावः । शरणदं तद्ह्वदाश्रयप्रदम्‌, अन्यथा श्रीवृन्दावनमध्ये तत्र निवासासम्भवः, यहा, रक्षकः 
नियाजकं यदन्येन केनापि रक्ष्यते, तत्तस्येव प्रेरणादित्यर्थः । अतस्तासां तद्रक्षाहेतुःप्रपत्त्यादिकं तेनेव सम्पादितमिति भावः। 
शरणं प्रपनाः रक्ष रक्षेत्यातंस्वरेण शरणागततया तमाश्रिताः यद्ठा, शरणं सर्व्वापद्भ्यो रक्षितारं तर्थवाश्रिताः, किवा सतोतृं 
प्रवृत्ताः सत्य इत्यर्थः। तत्तार्थपक्षे-भपराधो योग्योऽस्यापि ( श्रीकृष्णभक्तिपरायणःतत्पत्नी ) तच्चुम्बनादि-प्रवृत्तेः, किवा 
दुव्विषज्वालया श्रोवृन्दावनवत्ति-प्राणिहिसातः। एवमन्यदप्युह्मम्‌ ॥ ३२॥। 
भ्रीसुदशनसुरिकृतं शुकपक्षीयम्‌ 
चित्रताण्डवम्‌ अद्भुतनृत्यन्तेन विरुग्णं भग्नम्‌ ॥ ३०-३१ ॥ पुरस्कृतार्भाः पुरस्क्ृतवालाः॥ ३२-३३ ॥ 
श्रीसद्वीरराघवाचायंकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 

अक्षिभिनेत्रेविषमुद्मतः पुनः रुषा क्रोधेन उच्चनिश्चसतः श्वासं मुःच्चतस्तस्य शिरस्सु मध्ये यद्यच्छिरः कतृ' सभुन्नमति 
उद्धृतं बभूवेत्यर्थः । तत्तलदा पादधातेनानुनमथन्‌ प्रद्धीकुव॑न्नित्यं नृत्यन्‌ दमयांबभूव दण्डयामास, कथम्भूत? ? पुष्पः पुष्पवर्षः 
सुपूजितः गन्धर्वादिभिरिति कतृ पदाध्याहारः तादात्विकं भगवन्तं लक्षयति इह अस्मिन्नवसरे पुराणः पुमानिव शेषासनो भगवानि- 
चालध्यतेत्पर्थः ॥ २९॥ तस्य भगवतश्रित्रेणो-ड्रटेन ताण्डवेन नृत्येन निरुग्णं नितरां पीडितं फणानां सहस्र यस्य भग्नं गात्रं यस्य सः 
का लिय: हे नृप ! मुखे? रुधिरमुद्रमन्‌ उद्गिरन्‌ तदा तं कृष्णं चराचरात्मकं सर्वभुतनियन्तारं पुराणं पुरुषं श्रीनारायणं स्मृत्वा तमेव 
मनसा अरण शरणं जगाम ॥ ३० ॥ कृष्णस्य गर्भ यज्जगत्तस्यातिभरेणावसन्नं पीडितं पाष्णिप्रहारेः पादपृष्ठघातेः परिता रुग्णोः 
पीडिताः फणा एवाऽऽतपत्राण यस्य तमहि कालियं दृष्टा अभुष्य कालियस्य पत्न्यः आर्त्ता दुःखिता? विस्नं समाना वस्त्रादयो यासां 
ताः आद्यं श्रीकृष्ण नुपसेदुर्पजग्नुः ॥ ३१॥ ताः कालियपत्न्यः सुविग्नानि नितरां भीतानि मनांसि यासामत एव पुरस्कृताः पुरोनि- 
घापित्ताः अर्भा बाला? याभिस्तास्तथाभूताः भुवि कायान्‌ देहान्निधाय दण्डवत्पातयित्वा तं भूतपतिमपराधानवेक्षणेन शरणागतभूत- 
मात्र रक्षितारं कृष्णं प्रणेपुनंमश्चक्र : ततस्ताः साध्यव्यः पतिब्रताः शमलस्य पाप्मनो भतुंबिश्रतः मोक्षेच्छवः भर्तुः शमलस्य वा 
घृताञजलिपुटाः शरणदं शरणं रक्षणोपायमात्मानं ददातीति तथा तं “य आत्मदा बलदा” इति श्रृतेः ! तं कृष्णं शरणम्‌ उपायं प्रपन्नाः 


अध्यव सितवत्य) -- १ ी 
“अनन्यसाध्ये स्वाभीष्टे महाविश्वासपूर्वकम्‌ । तदेकोपायता याच्ञा प्र॒पत्तिश्शरणागतिः” ॥ 


इट्युक्तविधां प्रपत्ति चक्र रित्यर्थः ॥ ३२॥ 
श्रीविजयध्वजतीथंकुता पदरत्नावली 

शिरस्थु मध्ये यद्यच्छिरः समुन्नमति तत्तच्छिरः अनुनमयन्‌ नृत्यन्‌ बभूव ॥ २९॥ अडःच्रिपात विशेषेण रुग्णं भग्नम्‌ भरणं 

शरणं क्षीरसागरशायी यस्तम्‌ ।। ३० ॥| गर्भे जठरे जगद्यस्य स गर्भजगत्‌ तस्य कृष्णस्य अतिभरेणावसन्न: पीडितः पाष्णिः पादपृष्ठ- 

भागो यः तेन छतेन प्रहारेण परिरुग्णं फलातपत्रं यस्य स तथा तम्‌ ॥ ३१ ॥ पुरस्कृतार्हाः अग्ने कृतपुजनाः परमस्य सकाशात्‌ पत्युः 


मक्षिच्छवः ।। ३२॥ | : 
श्रीमज्जीवगोस्वामिक्कतः क्रमसन्द भः 
तं श्रीकृष्णं नारायणं स्मृत्वा सपलीभ्प्र: श्रुतमनुसन्धाय एवं शरणात्या क्षान्तवन्तमपि तदपेक्षया शिरस्थेव स्थितं 
तत्पत्न्यः प्रपेदिरे इत्याह - कृष्णस्येति द्वाभ्याम्‌ । गर्भजगत इति विभुत्वात्‌ भुवि कायं निधायेति तत्र मध्यद्वीपः सुचित: ।।३०-३६॥ 
श्रीमज्जी वगोस्वामिङृतः बृहत्‌ क्रम सन्द भें: 
एवं नृत्पतस्तस्त्र पादावातेन ताळत्यागसमयातिशयशब्देन भुग्नशिरसँ पतिमालोक्य नागपत्त्यः समुपतस्युरित्याह-कृष्णस्य 
गर्मजगत इत्यादि । गभजगद्‌ यस्य स तथा ।.कोऽर्थः ? गर्भे उदरे स्वीकृतं जगद्येन । नतु सदेव तस्योदरे जगत्‌ तिष्ठति तदा 
सर्वदेव स्वस्येव दुःसहः स्यात्‌; अपि तु ऐच्छिक्या प्रकाशिक्या योगमायया जगतो यावान्‌ भरस्तावान्‌ तस्मिन्नेव स्ववपुषि 
सम्ारित इति तेन तत्पार्षिण प्रहार-षगणं फणारूपमातपत्रं यस्य, तद्‌ दृष्टा भाद्यं तं श्री फष्णमनुष्य कालियस्य पत्न्य आत्तः सत्य 


उपसेदू)। तंते हेतुःूू्यलपद्वलयेत्यादि ॥ ३१०३४ || 









एक. १० पु. अ. १६ शलो. २९-३२ ] अनेकव्याख्यासमलङकृतम्‌ ४३१ 


श्रीनायचक्रवतिपादविरचिता चेतन्यमतमञ्जूषा 
गर्भजगत इति भरातिशये उत्प्रेक्षा ॥ ३२-२४ ॥। 
श्रीमद्विइवनाथचक्रवतिकुता साराथंदशिनी 

तस्य शिरस्सु मध्ये यत्‌ यत्‌ सनुन्नमति तत्तदेव पदा पादप्रहारेण अनुनमयन्‌ तस्मिन्नवसरे हृष्टेगंन्धर्वादिवृ ष्यमाणः पुष्पः 
प्रपूजित इव प्रसन्नः सन्‌ तेषामेव हितार्थ दृष्टन्तं दमयांवभूव ॥ २९॥ परममर्तामस्तटःत्नाभिः कुपाल्पं भक्तिबं।जं पूव तुवमपि 
पूवपूर्वापराधजनितक्रौय्यं दोषव्पराप्ते कालियस्य तस्प्रान्तःकरणे दुष्टक्षत्र इव प्ररोढुमसमर्थमेवासीत्‌ तदा तु श्रीचरणस्पर्शेन तत्क्रृतदण्ड- 
प्राप्या च तत्तद्दोषक्षये सति सहसेव तड्भक्तित्रीजमङ्कुरितं वभूवेत्याहृ-स्मृत्वेति । मद्वेरिणो गच्डादप्यस्य परस्सहस्तगुणाधिकं 
बलं मयोपलब्धं तस्मान्मत्यत्नीभिरुपदिष्टभक्तिः को5्यमेव परमेश्वर इति स्वीयस्मृतिगोचरीद्वत्येत्यर्थः। चराचरगुरुमित्यसाघारणं 
बलन्दशयत्रहमेव परमेश्वर उपास्य इति मुढमणि मां ज्ञापयन्‌ क्रुपया मच्छिरोऽपितचरणो गुरुर्भवान्‌ प्रसीदति तमिममहृमिदानीं 
शरणं यामीति अरणं शरणम्‌ ॥ ३० ॥ गर्भे जगन्ति यस्य तस्प अत एवाऽतिभरेण आद्यं श्रीकृष्णम्‌ आर्त्ता इत्येतावत्काळपर्य्यन्तं याः 
पत्यावृदासीना एवासन्‌ वहिपुंखो5यं भगवत्कृतदण्डेन म्रियते चेन््रियतां वयं विधवा एव भूत्वा भगवन्तं भजामेति यदा तु मनसा 
शरणं गतस्य पत्ुर्दन्यनिर्वेदविषादवितर्कमित्पादिसः्चारिलक्षणं मूखाद्यङ्गेषु दहशुस्तदंवाहो अस्मद्धाग्यवशादयं वष्णवोऽभत्तस्य 
रक्षगे यतामह इति संहतास्तास्तत्र जातस्नेहत्त्रादार्त्ताः श्रीमच्चरणसन्निधिमाऽरजुः ॥ ३१ ॥ तास्त प्रथमं प्रणे रुः भुवीति । ह्लदस्य 
मध्ये केचित्‌ द्रीपा दुद्ययंते यत्रेव स्थितः कृष्ण: का लियवेष्टितो गोकुलजन रहृश्यतेति ज्ञेयं पुरः कृष्णस्याग्रे कृता अर्भा वाळा याभिरता इति 
॥ ३२ ॥। 

श्टीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 

स्पोच्चनिश्वसतस्तस्य शिरस्सु मध्ये यद्यच्छिरः समुन्नमति तत्तत्पदा पादमूछेनातुनमयन्‌ एवं नृत्यन्‌ इह्‌ नृत्यक्रीडा्ां 
पुराणः पुमान्‌ श्रीकृष्णः पुष्पः प्रपुजित इव प्रसन्नः सन्‌ दमयांवभूव हितं कृतवानित्यन्वयः ॥ २९ ॥ सोऽपि मनसां तं श्रीकृष्णमरणं 
शरणं गृह रञ्गितारं मुक्तौ थाश्रयं साधनसमये सहायि त्यर्थः जगाम ।। ३० ॥। गर्भे जगन्ति अस्य अत एवातिभरेण अवसन्नमाक्रात्तम्‌ 
पाण्पप्रहारं: पादपृष्ठघातेः परितः रुग्णानि फणा एवातपत्राणि यस्य तर्माह दद्रा आद्यं श्रीकृष्णनुप्सेदु द्पजग्तु: कथम्भूताः ? इलथन्तो 
विन्नं समानाः वसनादथो यासां ताः ॥ ३१ ॥ ताः नागपल्यः सुविग्नमनसः अतिविह्वलमनसः पुरस्कृता अग्रे कृताः अर्भा वःला? 
यामि्ताः भर्तुः शमलस्य पापस्प मोक्षेप्सवः तं श्रीकृष्ण भूतपर्ति प्राणिसात्रस्य पति शरणदमाश्रयदं शरणं प्रपन्नाः सन्तः प्रगेमुः, 
प्रणामप्रकारमाह, भुवि कायं निधाप्र दण्डवत्यातयित्वेति कृताञ्जलिपुटा इट;नेन करादियुक्तानि शरीराष्यपि ताभिः प्रकटीकृतानीति 
गम्पते ॥ ३२ ॥ 

श्रीबलदेवविद्याभूषणक्गता वष्णवानन्दिनी 

तस्य शिरःसु नत्यन्‌ कृष्णस्तेषु मध्ये यद्‌ यत्‌ समुन्तमति तत्तदेव पदाङ्स्रिप्रहारेणानुनमयनु तदा गन्धर्वादिभिव प्टः 
पुणेः प्रपुजित इवाति प्रसन्नस्तेषां हिताय तं नागं दमयाम्ब॒भूव ॥ २९ ॥ शेषदेवानुग्रहावातदेरिभक्तिभ्यः स्व !त्नोभ्यः श्रुतोऽपि 
हरिमहिमा काल्यिस्य ह्लदि क्रौर्यादिदोषान्नोदितः अधुना तु तच्चरणस्पर्शेन तद्विमर्दनदण्डेन च तहोषपरिक्षयात्तत्र तदुदयो 
वभूवेत्याह--तच्चित्रेति । पत्नीभ्यः श्रुतं महिमानं स्मृत्वा विचिन्त्य तं पुरुष अरणं शरणम्‌ ॥| ३०॥ अथ कालियस्य शरणःपत्तेः 
प्राक तत्पल्यों हरिबिमुखोध्यं तत्कृतेन दण्डेन म्रियतां, वय वंधव्यदशयव हरि भजाम इति पत्यावप्युदासीनास्दस्युरथ देन्यादि- 
चिह्न॑रिति तच्चरणापत्तिकास्ततुप्राणत्राणाय प्रपेदिरे इत्याह कृष्णस्येति गर्भे जगन्ति यस्य अत एवातिभरेणावसन्नं निधीडितर्माह 
स्वपति दद्रा आद्यं कृष्णमुपसेदुस्तच्चरणान्तिकमाजग्मुः॥ ३१॥ पुरस्कृतार्भा इति दयोत्पादनाय भुवि कामं निधायेति हृदमध्ये 
कञ्चिदृढीपो दुध्यते यत्र व कालियो हरिमवेष्टयन्‌ शमलस्य सापराधस्य ॥ ३२॥ 

श्रीसत्यधमंक्कता श्रीभा[गवतटिप्पणो 

अक्षिभिनंयनेरगरलमुटमतो रुषा चोच्चरुच्छ्दसतः तिरस्सु मध्ये यद्यत्समुन्नमति प्रह्य भवति नृत्यच्च पदाऽनुनमयत्पुननंस्र' 
कुवंन्नृत्यन्यदा वभूव तदा पुष्पस्तद्वर्षंणपुरःसरं स्तुतो बभूव । दमयाम्वभूवेत्यपि पठन्ति। तत्र पदद्वयं । नियतक्गानुभ्रयोगः । 
पुष्पः सुपूजित इवेह पृमान्पुराण इति केचित्पठन्ति। स्फुटार्थः पाठ: ॥ २९॥ तस्य श्रीकृष्णस्य चित्र यत्ताण्डवमनोनदत्यद्मभवो 
मृदङ्ग जगो हनूमाञ्जगतामधीशं । अदर्शयत्तालगतीः कपर्दी ननतं गोपालकवबालमौलिरित्यादेश्चित्रता ताण्डवस्य तेन विरुग्णं 
भरं फणारूपं वाऽऽतपत्र' यस्य स मुखेरुरु यथा रक्तं वमन्भग्नमितरद्गात्र' यस्य स चराचरगूरु पुराणं पुरुषं नारायणं स्मृत्वा 
स एवायमिति सञ्चिन्त्य मनसाऽरणं दारणं दंशनादिरणाभावं च जगाम॥ ३०॥ गर्भं उदरमध्ये जगद्यस्य तत्स्थः यातिभरस्तेना- 
बसन्न' कृषं पाष्णेः पाइपृष्ठभागस्य प्रहारंस्ताडनेः परिरुग्णं भग्नं फणातपत्र यस्य तमहिराजं दृ्वाऽनुष्य पत्न्यः एलथद्दसनमूषण- 
केशवन्धाः सत्य आर्ता उपसेदुः ॥ ३१ ।। विएन्नमनसो नम्रचित्ताः पुरस्कृतोऽहोऽहणसाधनं याभिस्ताः खिन्नमानसा वा भुवि तीरशूमौ 
उल़ादिस्थानमात्रो वा कायं निधाय दण्डवत्‌ । कायं निधायेत्यनेन बिना न कायजबाधात्राध इति वध्वो ध्वनयामासुरिति 


४३२ श्रीम-द्भागवतम्‌ [ स्कं १० प्‌. अ. १६ श्लो. २९-३२ 


तच्चातृयं महदिति ज्ञेयं । भूतपति जगद्राजं कृताञजछिपुटाः परमस्य स्वोत्तमस्य भतु? कालियस्य मोक्षेच्छवो मोक्षमिच्छन्तीति 
तास्तथा। नलोकेति निषेधान्न षष्ठी। स्वपतिमोचनमिच्छन्त्यः परमस्य सकाशात्यत्युर्मोक्षेक्षव इति व्याख्याने भूतपतिमिति 
किच्चिददुश्चित्त भवतीति वदन्ति । शरणदं शरणं प्रपन्नाः प्रणेषुर्ने मुः। भुत्रि शरणदमिति वाऽवथः॥ ३२।। 

श्रीसुबोधिनी 


पूर्वश्लोक आधिभौतिकस्याध्यात्मिकस्य चे दण्डो निरूपितः, आधिदविवस्य दण्डमाह तस्याक्षिभिरिति, नासिका उुखयो 
रुधिरमेव त्रिषप्रतिवन्धकं जातं, अणोस्तु ज्ञानप्रधानत्वात्‌ प्रतिवस्धकं न जातमिति यदाक्षिभिगंरलमुद्दमति तादृशस्य शिरस्सु 
मध्ये यद्यत्‌ सपुन्नमति तत्तदेव पदानुनमयन्‌ दमयाम्बभूव, आधिरविकभावारच्चात्यपि कानिचिच्‌ छिरांसि, तान्येव वा 
पुनरुदगतानि, गरलं स्वस्पोपास्यं रूपं, तदग्रे करोति, पश्चात्‌ तस्मिन्नपि प्रतिहते निःऽवसिति नातः परं निस्तार इति, ताह्यं 
क्षीणमपि चेन्‌ मारयति भगवांस्तदा मरणार्थ रुषोच्चेभंवति, सम्यगुन्नमतीत्यनेन देवताधिष्ठानं ज्ञापितं, आधिदेविके क्षीणे 
मरणार्थमपस्थिते साक्षान्मारणमनुचितमिति नृत्यत्पदा नृत्यं कुवेतेव नृत्यकरणभूतेन पदा, अनुनमयन्‌ स्त्रसम्मुख्तया नमनं 
कारयत्र्‌ छिक्षयन्तिव दमयाम्बभूच दमनं कारितवान्‌, स्वयमेव वा कृतवान्‌, एवं दमने कृत आधिदेविकस्योपास्परस्य भगवतो 
चल्लास्थ्यं भवेत्‌ तदा मर्यादातिरोवः स्पादित्याशङक्याह पुष्प: सुपूजित इवेह पुमान्‌ पुराण इति, इहास्मित्तवसरे पुष्पेः सुपूजित 
इव जात आध्यात्मिको भगवता सम्मार्गे शिक्षित इति तयोः सन्तोष एवातस्ताभ्यां पूजितो भगवान्‌; तौ ह्यलोकिकप्रकारेण 
दिव्यः स्त्रतेजोभिः पूजां कृतवन्तौ, तानि पुष्पाणीव जातानि, तदाह पुष्पेरिव सुपूजित इति, उभयोः पूजायां प्रत्येक हेतुमाह 
पुरुष इति, आधिरेविकपूजायां हेतुः, त्रयमपि प्राकृतमेवेति पुराणस्तृपास्पः पुरुषोत्तमो हि सर्वोपास्यछ्पाणामप्युगस्यो यया 
व्यासकपिलादेः, एवं मूर्छापयंन्त दण्डं कृतवानद्भुतकमंत्वान्तृत्येनाबिलष्टकमंत्त्रान्न मारितवान्‌ ॥ २९॥। एवं सति भगवच्चरणार- 
विन्दप्रसादात्‌ तस्य ज्ञानभक्ती जाते इत्याहृ तच्चित्र ति, नन्वभिमाने विद्यमाने कथं ज्ञानम्‌ ? तत्राह चित्रताण्डवेन विरुग्णा फणात- 
पत्र यस्पेति, अभिमानस्य सुचकाः फणा एव श्वेतातपत्रस्थानीयाः, ते पुनविचित्रत।ण्डवेन विशेषेण भग्नाः, नृत्यं द्वित्रिध लात्य- 
ताण्डवभेदेन लास्यं स्त्रोनृत्यं पुरुषनत्यं, तपोरवान्तरभेदाः शतशः सन्ति, रसाभिनिविऽ्टः पुरुषः प्रलये महादेव इव 
चिचित्रताण्डवं करोति तद्‌ भगवतात्र तच्छिन्नाथं कृतं, तेन विशेषेण भग्नफणतपत्रो जातः, ननु शरीरदोषे विद्यमान आध्यात्मिक 
भोतिके च कथं ज्ञानभक्ता भवत इत्याह रक्तं मुखरुष वमन्तिति, रुधिरमन्तर्दोषात्मकं, तट्टमनेन्तर्दोषो गतः भग्नगात्रत्वाद्‌ 
बहिदोषो १, अतो निठु ष्टो नारायणं स्मृतवान्‌, आधिईविक्े हि शेषे स्वसम्बन्धिनि स शेते, अत आधिदेविकेनोपढृतो 
नारायण स्मृतबःन, उपास्येन च स एवायं नारायण इति ज्ञातवान्‌, तदा स्वस्य दास्त्वमस्प्र स भगवतः स्वारित्वं चाद्यत्वेन ज्ञाला 
तमेवारणं शरणं मनसा जगाम, मनसा हि नारायणः शरणत्वेन भावनीयः स ह्यन्तःकरणसाक्षी, शरणं गतो हि पइचात्‌ सेवया 
अक्तो भवति, ततः पर न प्रहार इति ज्ञातव्यम्‌ ॥ ३०॥ अन्येन स एवं जात इत्पन्येनँव तस्य विमोचनं वक्त, तस्प्र श्रियः समागता 
इत्याह कृष्णस्येति, ता हि भर्तारं द्रष्टुमागताः पतिव्रता नार्थः, अतः स्ववर्मेणेव तासां ज्ञानं, कृष्णस्य भारेणावसन्नं पीडितं 
पाष्णप्रहारेण च पारितो भग्नं फणातपत्र यस्य, एवं स्त्रतोभिमाना गतदोषममुव्येब पत्न्यस्तं दृष्ट्वार्ताः सत्यो भगवन्तः 
सुपसेदुरि जिसम्त्रन्ध:, ननु बालकस्य भगवतः को भार? तत्रापि सच्चिदानन्दस्य स्थूलकार्यस्येव भारत्यात्‌ ? तत्राह गर्भे जगद्‌ 
यस्येति, न ह्य केन जगद्धारः सोढ शक्यते, नन्वस्पेव आता शेषः कथं सहते ? तत्रोक्त परितो भग्नं झणातपत्र यस्येति, 
न केवलं भगवान्‌ भारख्पः किन्तु मारयति च नन्वयस्य प्त्रियः कथं भगवत्स्थाने समागताः ? तत्राहाद्यमिति स ह्यहेः स्वस्य च 
मूलभूतो भवति, किर्‍्वामु य पत्न्यः “पत्युर्नो यज्ञसंयोग” इति यज्ञसंयोग एवासां पत्नीत्वं, अयं च भगवान्‌ यज्ञः, तत्र पतिः 
संयुक्तः स्वयं चेदसंयुक्ताः स्प्रुस्तदा पत्न्य एव न स्युः, किच्चार्ता) पत्नीत्वादेव तस्पार्धशरीरं भवन्त्यतः स्वयमेव ताडिता अर्धमृता 
विज्ञागयम्ति, नन्त्रन्यस्य मारणे कथमन्यो मारित इव पीडितो भवेत्‌ ? शात्र' तपचरितारथंमितिमतं दूरी वुर्वस्तत्राधिगारे तयेव 
भवतीति ताडितचिद्वान्याहं इलथन्ति वासनानि भूषणानि केशबन्धाइच यासाम्‌ ।॥ ३१॥ आदिमध्यातसातेपु संयुक्तादार्था- 
नामपगमस्ताब्नव्प्रतिरेकेण न सम्भवति तत्रापि मानवतीनां तासां भतृ'मोचनाथं भर्तरि दयोत्यादनार्थ भतुःर्वालवतवं ज्ञापयन्त्यो 
बालकान्‌ पुररकृत्योपायनमिव स्वसर्वस्वं भतृ स्थापितं निवेद्य स्वयमपि भूमौ जल एवोद्गताधिदेविकभूमी ती रस्थभूमौ वान्तहंद- 
मध्ये प्रविष्ट भगवन्तं वात्मनिवेदनमिव वुवंन्त्यो नमस्कारं कृत्वा भगवत्स्तोत्रं कृतवत्य इत्याह तास्तमिति, नन्वागता एव कथं 
न प्राथितवत्यः ? तदाह विरन्नमनस इति, विपन्नं मनो यासां, भगवान्‌ मोचयिष्यतीति गतविश्वासा भत्‌ रपराधित्वात्‌, अतस्तं 
प्रकार परित्यज्याय भिन्नप्रकारेण स्तोत्र क्ृतदत्यः, पुरस्कृता अर्भा बालका याभिः संयुक्ता तु सामग्री पूर्वमेव गतातो भूमौ 
कार्य निधाय, नन्वेताहृगवस्थायां कथं पुरुषान्तरे पतिताः ? तत्राह भूतपतिमिति, स हि भूतमात्रस्य पतिः साधारणः, तह्येता 
एवानुगृहीताः स्युस्तवाहृ साऽ्च्य इति, ता हि भतृरूपमेव भगवन्तं सेवितु वाञ्छन्ति नान्यप्रकारेण, अतः कृताञ्जलिपुटा 
अजजलि वढ्न देवताहपत्वाइ दिव्यज़ो रूपा भतु: शमलस्य पारस्यापराधस्य च मोक्षे मोश्रण इच्छा यासां ताहश्यः सत्यो भगवान्‌ 
शरणद इति शरणं प्रपन्नाः, स तु शरणागत इति भगवतेब मारणीयस्तथापि तस्य पापं सहजं तमोहूपमपराधश्र न गच्छी- 
त्येतासापुद्योगः ॥ ३२॥। 








पक. १० पू. अ. १६ श्लो. २९-३२ ] अनेकव्याख्यास मलङ्कृत म्‌ ४३३ 


( २) श्रोपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः श्रोसुबो धिनोटिप्पण्योः प्रकाशः 


तस्याक्षिभिरित्यत्र पुष्पः सुपूजित इतिचतुर्थचरणस्याभास आघिदेविकस्योपारस्य भगवतो वेत्पाधिदेविकः शेष 
उपास्यरूपो भगवांस्तस्येत्यर्थः, मर्यादाविरोध इत्याधिइविकः सत्करणीय इतिमर्यादाविरोध , परिहारं व्याङूर्वन्ट्याध्यात्मिक 
इत्याध्यात्मिको विषरूपः स भगवता शिक्षित ईहृशस्थल एवं न कतंव्यमिति तयोराधिदेविकरूपविशेषङ्पयोः सन्तोष 
एवातस्ताभ्यां तथेत्यर्थः, पुमानिति तस्पाधिइविककतृ'कपूजाहेतुस्वं तमधिष्ठाय स्थिःत्वाञ्‌ ज्ञातव्यं, ननु सोपि महांश्तमधिष्ठाय 
पुरुपः कथमास्ते तत्राहुस्त्रयमपि प्राकृतमिवेति, एक्रादशे द्वात्रिशाध्याये “ममाङ्ग माधा गुणमय्यरनेकचा विकल्पबुद्धिश्च गुणेविधत्ते 
वेरा रिकस्त्रिविधोध्यात्ममेकमथाधिदवमधिमूतमन्यदि'त्यत्र तथा निरूपणात्‌ त्रयमपि प्राकर्तामवातस्तदधिछान मुचित मेवेत्यथंः 
उपास्यस्येति पूज्य इतिशेषः ।। २९॥ तच्चित्रताण्डवेत्यत्र ननु दोषराहत्यिपि न महत्कृपां विना स्मरणं सम्भवतीति 
तागाहुराधिदविकेत्यादि, आधिईविकस्मरणे हेतुर्दोष रा दित्यं, मूलस्थतत्पदानथंत्रयं परिहरन्त्युपास्येत्यादिना, भत्र तं पदमावतंते, 
मत्वेति प्रत्यभिज्ञाय, ननु नारायणापेक्षया पुरुषोत्तम उत्कृष्ट इति तं परित्यज्य किमेतच्छरणगमनमित्याशङवयतमेव पुरुषोत्तमं 
ज्ञात्वा तथा कृतवानिति वदन्तो मूलस्थं च राचरेत्यादि विशेषणत्रयं व्याकुर्वन्ति तदेत्यादिना, तदा यदव नारायणं ज्ञातवान्‌ ॥ ३०॥ 
कष्णत्येत्यस्याभासे ननु तस्मिन्‌ मनसा शरणागते सति भगवान्‌ सर्वज्ञस्तं तदेव कुतो न मृक्तवानित्यत आइरन्येनेत्यादि, 
अन्येनेत्याध्यात्मिकेन तस्योपास्येन विषेण सोर्भारणा वा, तथा च यद्ययं स्वत एव तथा भवेत्‌ तदा भगवांस्तदवेनं त्यजेदयं 
त्राध्यात्मिकवलेन तथा जात इत्यन्यप्रार्थनमपेक्षते “ये यथा मा” मितिप्रतिज्ञानात्‌ तथत्यर्थः ॥ ३१ ॥ तास्तरमित्यस्याभासे 
भगवन्तं वेति लक्ष्यीकृत्येतिशेषः, अस्मिन्‌ पक्षे हृदभूमिज्ञातव्या, तासां तादृगवस्यां इष्ट्वा कृगालुस्तल्लज्जास्थापनाथं तत्सहित 
एव किखिन्नीचः प्रविष्ट इति तथा, अथ शन्दव्यञ्जितोर्थायमुक्तो ज्ञयः, संयक्ता सामग्री वनादिरूपा ॥ ३२॥ 

( ३ ) श्रीमद्ल्लभमहाराजकृतः श्रीसुबोधिनीलेखः 

मर्देनस्य देहकलेशजनव-त्वादाधिभौतिकस्य “ममर्दे”त्यनेन दण्ड उक्तः, “कश्मलमापे” त्यनेन मूर्छाया इन्द्रियसामथ्यं- 
नाशकत्दान्‌ तदण्ड आध्यात्मिकस्य, विषस्योपास्यदेवत्वादग्रिमश्लोकेनाधिदविकस्य दण्ड उक्तः, तस्याक्षिभिरित्यतर ज्ञान प्रधान- 
त्वादिति तादृशे उपास्यदेवप्रतिवन्धकं नायातोत्यर्थः, विषस्पाधिदेविकत्वेन तद्वमकशिरोनुनामनेपि दिषस्य दण्डो न जात 
ध्लस्च्या पक्षान्तरमाहुराधिदविकेति, विषस्य सततस्थित्या तद्र्पाण्येव कानिचिज्‌ जातानीत्यर्थः, दमनं कारितवानिति 
इन्द्रियाणि दाम्यन्ति स चरणः तानि दमयाम्बभूव, तेन भगवान्‌ दमयाम्वभवेति णिजन्ताण्णिच, तथा च तेन चरणेन प्रयोज्य 
कर्तेन्द्रियणां दमनं कारितवानित्यर्थः, तथा सति चरणकतृ क॑ दमनमायाति, अत्र लु भगवत्कतृ कमेवेन्द्रियाणां दमनछूपवत्त्वमभि- 
प्रेतमिति तावद्गोरवे प्रयोजनाभाव इति पक्षान्तरमाहुः स्वयमेवेति, अस्मिन्‌ पक्षे नत्यत्ददा करणेन भगवानिन्द्रियाणि तच्छिरांसि 
तत्र यद्यन न नमते तत्तद्‌ दमयास्बभ्‌देत्यन्वयः, प्रथमपक्षे चरणस्य प्रयोज्यकतृत्वमितिविशेषः, आधिदविकस्येति विषभावा 
पन्नस्य शिरस इत्यर्थः, उपास्यस्पेति विषस्येत्यर्थः, अस्वारस्यमिति तत्कृतः शोशाभात इत्यर्थः, शिरसापि मणितेजसा रक्तो- 
सलवर्तस्थतेन शोभव जाता विषेणायि स्वतेजसा नीलोत्पळवत्स्थितिन शोभव जातेतिभावः, इयमेव पूजा ज्ञेया, त्रयमपीति 
भ्ाधिदविकोपि प्राक्रततुल्य इति प्रकृतिभर्तारं पुरुषं नाभिभवितु' शबनोत्यतरतत्र शोभाजनक एव भवति, पुरुषत्वेपि विषस्य 
नीलकण्छे 'तस्यापि दर्शयामास स्त्रवीयं' मित्यनेनाभिभवस्योक्तत्वाद्‌ विषेणाभिभवः शद्भूचत पुरुषोत्तमे तदपि तथेत्यर्थः, इलोकद्टय- 
हावाक्यार्थपुपसंहरन्ति एवमिति, सुर्छापयन्तमिति प्रकारः, दण्डदमन मित्यर्थः, एवं सतो ति त्रयाणामपि दण्डे जाते सतीत्यर्थः ।२९। 
तच्चत्रेत्यत्र आधिदेविके हीति आधिरेविकात शिरांसि शेषरूपाणि अतस्तत्पूजादशंने शेषद्वारा नारायणस्मृतिः, हि यतस्तत्र 
स शेत इत्यर्थः, आधिदचिकेनेति स्वमणितेजसा तत्क्ृतपुजासम्पादन नुपकारो ज्ञेयः, उपास्येनेति उपकृत इतिशेषः, सणिप्रभायाः 
पुायितल्वदशंगेन “करपल्लवरोचिःसंलालित'' स्मरणं, विषप्रभाया अपि पुष्पायित्वेनायमेव नारायण इति ज्ञानमितिभावः, 
पु्य्वादाधिदविकपूज्यत्वं नारायणत्वादुपास्प्रपुज्यत्वं चराचरगुरुत्वात्‌ स्वस्य दासत्वं पुराणत्वात्‌ तस्य स्वामित्वमेवं ज्ञानं 
भवत्युपयोगित्वेन निरूपितं, आद्यत्वेनेति पुराणत्वेनेत्यर्थः, आधिदविके हीत्यारभ्य ज्ञात्वेत्यन्तं ज्ञानविवरणं मनसा हीत्यारभ्य 
भवतोत्यन्तं ¥क्तिविवरणमिति ज्ञेयं, अन्येनेति आधिदेविकेन उपास्येन च प्रपतन्तो जातः, नतु स्वतः, अतः परिकरेण स्तुत्या 
मोचनं, न तु स्वस्य शरणागतिमात्रेण, स्वतः प्रपत्ती तु शरणागतिमात्रेणव मोचनं स्यादित्यर्थः ॥ ३०॥ कष्णस्येत्यत्र स्वत 
इति देहत इत्यर्थ:॥| ३१ ॥ अग्न मानवतीनामिति पातिब्रत्याभिमानेन शरीरे अभिमानवतीनामित्यर्थः, तथा च पत्नीपदस्यार्थोयं, 
ताहशीनां स्वभावत एवं न सम्भवतीतिभावः, अग्रिमशलोकमाहुः भत्‌ मोचनार्थमिति तोरस्थभमो वेति नमस्कारं इत्वे- 
यप्रिमेणतस्पान्वयः, पक्षान्तरस्ाहुः अन्तरिति, एताहृशं भगवन्तं वा, प्रणम्येतिशेषः, प्रणम्य भगवत्स्तोत्र कतंवत्य इत्यन्वयः, 
जले भूम्युद्गमस्यानुक्तत्वाद्‌ द्वितीयः पक्षः, तीरेपि नन्दादिस्थित्या तथा न सम्भवतीति तृतीयः पक्षः, व्याख्यानान्ते स त्विति तुशब्दः 
मारणीय इत्यस्यानःतरमन्वेति, मारणीयस्तु न प्रं पापापराधनितत्तिनं भविष्यतीत्यर्थः, पापापराधयोनिवारण मेव मोचनमिति 
'कृष्णस्ये' त्यस्याभासेन्‌ न विरोधः।। ३२।। 


५५ 


४३४ श्रीम-द्भागवतम्‌ [स्कं १० पू. अ. १६ शलो. २९-३२ 


गोस्वा मिश्रीगिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनी 
तथापि रुषा उच्चैः निःश्वसतः श्वासान्‌ विमुञ्चतः अक्षिभिर्गरलं दिषमृद्वमतस्तस्य कालियस्य शिरःसु यद्यच्छिरः समुन्नमति 
उच्चीभवति, तत्तत्‌ नृत्यन्‌ पदा पादाघातेन अनुनमयन्‌ प्रह्वी कुवंन्‌ भगवान्‌ दमयाम्बभूव, दमनं चवारेत्यरथंः। इह अस्मिन्नवसरे 
पुमान्‌ पुराणः शेषासनः श्रीनारायण इव श्रीकृष्णोऽपि हृष्ट गंग्धर्वादिभि. पुष्प: प्ररजितो जातः । यद्वा$स्मन्नवसरे पुमान्‌ पुराण: 
श्रीकृष्णः कालियेन पुष्प: प्रपुजित इव प्रसन्नो लक्षितः, तत्प्रसन्नतां विना तत्पादस्पर्शस्य अतिदुळंभत्वात्‌ ॥ २९॥ “एवं भगवच्चरण- 
सम्बन्धेन अन्तर्दोषस्य क्षीणत्वात्‌ तत्स्मरणेन तं शरणं जगाम” इत्याह तच्चित्रेति। नृत्य हि द्विव्धिम्‌, लास्यताण्डवर्भदात्‌। 
तत्र र्त्रीकृतं लास्यम्‌, पुरुषकतृ क॑ ताण्डवम्‌ । “स्वाम्यपराधीदण्ड्य' इत्यपि रानवृत्तं त्वया ज्ञायते एव, इत्याशयेन सम्बोधयति 
नपेति । तस्य श्रीकृष्णस्य चित्रेण लौकिकेन ताण्डवेन विशेषतो रुग्णानि सञ्जातव्रणानि फणातपत्राणि यस्य सः । 'बिष्र्णफणातहत्र' 
इति पाठान्तरम्‌ । तत्प्रथ्यमानवपुषा च भग्नानि गात्राणि यरय सः। मुखेरुरु रक्त बहु रुधिरं वमन्‌ उद्गिरन्‌ श्रीनारायण स्मृत्वा 
जञात्वा मनसा तमेव अरणं शरणं जगामेत्यन्वयः। तस्प्रशरणयोग्यतामाह - चराचरगुरुमिति। ब्रह्मादिपूज्यम्‌ । तत्र हेतृमाह- 
पुरुषमिति । अन्तर्यामिणमित्यर्थः। तत्र हेतुमाह—पुराणमिति । सर्वकारणमित्यर्थः ॥ ३०॥ भगवच्छरणागमनेन तटपत्नीनामपि 
त द्विमोचनप्रयत्नो जातस्तमाह--कृष्णस्येति । गर्भे जगन्ति ब्रह्माण्डानि यस्य तस्य कृष्णस्यातिभरेण अवसन्नमाक्राःतं तस्यं पाण्णिः 
पादपृष्ठ' तत्प्रहारेण परिरूरणफणातपत्रं चाहि दृद्ठा अमुष्य पल्यः आर्ताः, अत एव श्लथन्तो बिस्र समाना वसनादयो यासां ताः आच्च 
श्रीकृष्ण मुपसेदु) तत्समीपं जग्मुः॥। ३१॥। अथानन्तरं ता नागपत्न्योऽपि तं श्रीकृष्णं शरणं प्रपन्नाः क्रताञ्ञलिपुटाश्च सत्यो भुवि 
जलादधस्तात्‌ तस्मिन्‌ स्थाने कायं निधाय दण्डवच्छरीरं निपात्य प्रणेपुरित्यन्वयः । तत्र प्रयोजन सूचयन्नाह-भतुयंच्छमलमपराघस्तस्य 
मोक्षे ईप्सा इच्छा यासां ताहृश्यः, अतएव तदपराधा स्वयमपि सुविग्नमनसो विह्वलितचित्ताः। तत्र हेतुमाह-माध्व्य इति, 
पतिव्रता इत्यर्थः । भगवतो दयोटगादनायं पुरोऽग्रे कृता अर्भा बाला याभिस्ताः । ननू “देवतान्तरं विद्यय तमेव कुतः शरणं गताः !” 
तत्राह-शरणदमिति, आध्रयप्रद मित्यर्थः । तत्र हेतुमाहृ-भूतपतिमिति, सर्वपालकमित्यर्थ: ॥ ३२ ॥ 
अन्तवितार्थप्रका शिका 
तस्येति ॥ रुषा उच्चेः निःश्वसतः श्वासान्‌ विमुः्चत? अक्षिभिर्गरलं विषतुद्रमतस्तस्य बालियस्य शिरःसु यद्यच्छिरः 
समुन्नमति उच्चीभवति तत्तत्‌ नृत्यन्‌ पदा पादाघातेनानुनमयन्‌ प्र ह्वी कुवन्‌ भगवान्‌ दमयांबभूव दमनं चकार । इहास्मिन्तवसरे पुराणः 
पुमान्‌ हरिः कालियेन पुष्पः प्रपूजित इव लक्षितः । यद्दा इहास्मिन्नवसरे हृष्ट गन्धर्वादिभिः ऐषासनः पुराणपुरुष इव यशोदानन्दनः 
प्रपूजितः । यद्वा | तदा गन्धर्वादिभिः पुष्पः प्रपूजितो गोपः पुराणः पुमानिव दृष्टः | यद्वा । पुष्प: प्रपुजित इव प्रसन्नः सन्‌ दमयां- 
वभूव दण्डव्याजेन हितं कृतवान्‌ ॥ २९ ॥ तच्चित्रेति ॥ हे नृप ! तस्य श्रीकृष्णस्य चित्रेणालौकिक्रेन ताण्डवेन विशेषतो रुणानि 
संजातब्रणानि फणातपत्राण यस्य सः विरुग्गफणासहु्न इति पाठान्तरम्‌ । तत्प्रथ्यरमानवपुषा च भग्नानि गात्राणि यस्य सः मुखेहर 
रक्तं बहु रुधिरं वमनु उद्गिरन्‌ बलातिरेकेण कृष्णचरणस्पशंमहिम्ना जातज्ञानतया वा च राचरगुरु पुराणं पुरुषं श्रीनारायण 
स्मृत्वा ज्ञात्वा मनसा तमेव अरणं शरणं जगाम ॥ ३० ॥ कृष्णस्येति ॥ गर्भे जगन्ति ब्रह्माण्डानि यस्य तस्य कृष्णस्पातिभरेण 
अवसन्तमाक्रान्तम्‌ तस्यंव पाष्णिः पादपृष्ठ तत्प्रहारेण परिरुग्णफणातपत्रं चाहि हृश्ठाउम्रुष्य पत्न्यः आर्ताः अत एव इलथन्तो बिन्न- 
समाना वसानादयो यासां ताः आद्यं श्रीकृष्णम्‌ उपसेदुः तत्समीपं जग्मुः॥। ३१ ॥ ता इति ॥ अथानन्तरं भत्तर्य॑च्छमलमप राधरतस्य 
मोक्षेप्सवः क्षमामिच्छन्त्यः अत एव तदपराधात्‌ स्वयमपि सुविग्नमनसो विह्वलितचित्ताः साध्व्यः पतिव्रताः भगवतो दयोत्पादानाव॑ 
पुरोऽग्रे कृता अर्भ? बाला याभिस्ताः नागपत्योऽपि शरणदमाश्रयप्रदं भूतानां पति पालकं श्रीकृष्णं शरण प्रपन्नाः कृताऊजलिपुराश्न 
सत्यो भुवि जळादधस्तात्तस्मिन्स्थाने तीरे वा कायं निधाय दण्डवच्छरीरं निपात्य प्रणेनुः। कृताञ्जलित्त्रमिच्छाङपधारणसामर्थ्यात्‌ 
अत्र ह्लदस्य मध्ये कश्रिद्द्वीपो बुद्धयते यत्रेव स्थितः कृष्णः कालियवेष्टितो गोपेरहृश्यतेति ज्ञेयमिति चक्रवर्ती ॥ ३२॥ 
श्रीगोपालानन्दमुनिविरचितं निगुढार्थप्रकाशव्याख्यानम्‌ 
अक्षिभिनेत्रेगरळं विषपुद्वमतः भूयो रुषोच्चेः निःश्वसतः श्वासोच्छा संकुर्वतः मस्तकेषु मध्ये यद्यच्छिरः समुन्नमति 
उत्तृगं भवति तत्तच्छिरः हरिनृत्यन्‌ सन्‌ पदा पादताइनेन अनुनमयन्‌ अधः कुर्वन्‌ सन्‌ इद्र अरिमन्समये प्रसन्न गोपिः पुष्पः 
सुपूजित इव प्रसन्नः सन्‌ दमयांबभूव ।। २९॥ तच्चित्रतांडवविरुग्णफणा हे नृप तस्य चित्रं तांडवनृत्यं तेन विर्ग्णानि शिथिलाति 
फणारूपाणि आतपत्राणि यस्य उरु बहुरक्तं रुधिरं वमन्‌ नारायणरूप अरणं रक्षकं प्राग ॥ ३०॥ गर्भे जगत्‌ यस्प तस्य 
अतिभरेणावसन्नं पीडितं पादपृष्ठप्रहारेण परिरुग्णं फणातपत्र' आहि स्वपति दृष्टा अनुष्य सप्पस्य पत्यः आद्यं श्रीकृष्णं प्राय 
एल्थंतो विस्रं समाना वश््रादयो यामां ताः ॥ ३१॥ सुविग्नं भत्तुमेरणं शंवाभीतं मनो यासां ताः अग्ने कृतवालक्ाः शमलस्य 
भगवतो दंशादिपीडाजनकतया पापिष्ठस्य भत्त्‌? स्वपतेर्मोचनमिच्छवः शरणदं आश्रयपदं भूतपति तं शरणं रक्षकं समीपं प्राता! 
सत्यः भुवि कायं निधाग्र प्रणेमुः ॥। ३२॥ 
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भगवत्प्रसादाचार्यविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 
तस्येति॥ अक्षिभिनेंत्रे), गरलं दिषं, उद्दमतः उद्गिरतः, रुषा क्रोधेन, उच्चः निश्चसतः श्वासं मुतः, तस्य कालियस्य 
शिरस्सु मध्ये यद्यत्‌ शिरः कत्तृ समुन्नमति उद्धतं भवति तत्तच्छिरः पदा पादमूलेन, अनुनमयन्‌ नृत्यन्‌, कृष्ण: पुष्पः पुष्पवर्षः प्रपूजितः 
सन्‌, गन्धर्वादिभिरिति कत्तु पदाध्याह्मारः । इह्‌ तस्मिन्नवसरे, पुराणः पुमान्‌ इव स्वयं शेषासनो भगवान्‌ इव संलक्ष्यमाण: सक्तित्यर्थ: । 
तं दमयांवभूव दण्डयमः सेत्यर्थः ॥९९।। तदिति ॥ तस्य भगवतश्चित्रमुःद्भटं यत्ताण्डवं नृत्यं तेन विरुग्ण नितरां परिरुण्णं फणातपत्रं 
फुणाहपच्छत्रं यस्य सः, कालियः हे नृप, भग्नानि गात्राणि यस्य स तथाभूतः सन्‌ मुखेः रक्तं रुधिरं, उर वमन्नधिकमु द्गिरन्‌ संश्च, 
तदा तं श्रीकृष्ण, चराचरगुरुः, पुराण. पुरुषं नारायणं स्मृत्वा, मनसा तमेव, अरणं शरण, जगाम॥ ३०॥ कृष्णस्येति ॥ गर्भे 
जगद्यस्य तस्य कृष्णस्य अतिभरोऽत्यम्तभारस्तेनावसन्नः पीडितस्तं यः पाध्णिः पादपृष्ठभागस्तेन यः प्रह्मरस्तेन पारिरुग्णं फणातपत्रं 
यस्य तं अहि कालियं दृष्टा, अउुष्य कालियस्य, पत्न्यः शलथन्तः खर समानाः वसनानि च भूषणानि आभरणानि च केशबन्धाश्च ते यासां 
ताः, आर्तता दुःखिताः सत्यः, आद्यं श्रीङृप्णं, उपसेदुः संप्रापुः॥। ३१॥ ता इति ॥ ताः कालियपल्यः, सु नितरां विग्नानि भीतानि 
मनांसि यासां ताः अत एव पुरस्कृताः पुरो निधापिता अर्भा बाला याभिस्तथाभूताः सत्यः, भुवि भूमौ, कायान्‌ देहान्‌, निधाय 
दण्डवत्पातयित्वा भूतपति अपराधानवेक्षणेन शरणागतभूतमात्ररक्षितार, तं श्रीकृष्णं, ५णे5नंम%क्र : । अथ ततः साध्व्यः पतिव्रताः 
शमलस्य पाप्मनः भत्तं बित्रतः, मोक्षेप्सवः भत्तु ¦ शमलस्य मोक्षेप्सव इति वा । कृताञ्जलिपुटाः विहिताज्जलयः सत्यः शरणदमा- 
पद्धघो रक्षणकारकं भगवन्तं शरणं प्रपन्नाः ॥ ३२॥ | 
श्री हरिसुरिविरचितं श्रीभवितरसायनम्‌ 
नारायणमिति : १०.१६.३०. 
जडजात--जनावनात्तदीक्षः स हि योऽस्मिन्भुवने जलायनः स्यात्‌ । 
इति युक्तिमहिः स पीडिताङ्गो हृदि नारायणचिन्तकस्तदाऽऽसीत्‌॥ ६५॥ 
पत्य इति? १०.१६.३१. 
यो मत्पदं शरणमेति रिपोरपि स्यां श्रेयःप्रदोऽस्य भुवनेषु कयाऽपि गत्या । 
संव्यञ्जयन्निति हरिः शरणागताहिसौख्याय तस्य युवतीः कृतवान्‌ स मध्ये ॥ ६६॥ 
पुरस्कृतार्भा इति? १०.१६.३२. 
| वाळे तथा द्रुतनुदेति दया दयालोवृद्धे तथा च तरुणेन च वाञ्वलासु। 
इत्थं विचिन्त्य मनसाऽखिलनागपत्त्यः श्रीशं ययुः किमु पुरस्कृतन्‌त्नपोनाः॥ ६७॥ 
कृष्णप्रिया 
अतिशय रोष से ऊँचे निश्वास को लेता और अपने नेत्रो से भयानक विषको उगलता हुआ कालीयनाग अपने सो मस्तको में 
से जिस-जित मस्तक को उठाता है उसी मस्तक को नृत्य करते हुए भगवान्‌ ने अपने पादप्रहार से दवाकर सर्पे का दमन किया। 
तव ऐसा दृश्य दृष्टि पथ हुआ कि गन्धर्वादि लोगों ने पुष्पों से भगवान के श्रीचरणों का अचंन किया हो ॥ २९ ॥ राजन्‌ परीक्षित्‌ ! 
भगंवान्‌ श्रीकृष्णजी के इस चित्र ताण्डव नृत्य से जिस कालीय नाग के फणरूप छत्र दूट पड़े वह कालोय नाग अपने मुखों से 
सधिर को उगलता हुआ भग्तगात्र हो गया तब कालीय नाग ने जाना कि यह श्रीकृष्ण भगवान स्थावर जंगम के गुरु हैं, पुराण 
पुष्प हैं, पुष्पोत्तम हैं एवं भगवान नारायण हैं अब मुझे इनको शरण लेनी चाहिए । यह निश्चय कर मन से प्रभु का शरणागत 
बन गया॥ ३०॥ समस्त जगत को उदर में रखने वाळे भगवान श्रीकृष्ण के अतिशय भार से मृतध्राय भगवान की एड़ी के 
प्रहार से टूटे हुए फणरूप छत्र वाले कालीय नाग को देख, शिथिल वस्त्र, शिथिल आभूषण और त्रिखरे केशों से शोभारहित 
बनी हुई कालीय नाग की पत्नियाँ आर्तावस्था को प्रात कर भगवान के श्रीचरणों के शरण में आ गयी॥ ३१॥ पुनः अत्यंत 
दुःखित मन वाली वे कालीय नाग की पतिद्रता पत्नियाँ, निजपति कालीय नाग को पाप एवं अपराध से मुक्त कराने की 
इच्छा से अपने छोटे-छोटे बालकों को आगे कर शरणागत वत्सल शरणद श्रीकृष्ण प्रभु के शरण में आग्री और दोनों हाथ जोड़ 
| नपने शरोर को जमीन पर दण्ड की तरह गिराकर के भगवान्‌ को प्रणाम करने लगी ॥ २२॥ 
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नागपत्न्य उचुः 
न्याय्यो हि दण्डः क्ृतकिल्बिपेऽस्मिस्तवावतारः खलनिग्रहाय । 
रिपोः सुतानामपि तुल्यबष्टेधेत्से दमं फलमेतानुशंसन्‌' ॥ ३३ ॥ 


अनुग्रहोऽयं भवतः कृतो हि नो दण्डोऽसतां ते खलु कल्मपापहः । 


ह 


यद्‌ दन्दशूकत्वममुष्य देहिनः क्राधोऽडाप तऽजुग्रह एवं सम्मतः ॥ ३४ ॥ 
तपः सुतप्तं किम्नेन पूर्व निरस्तमानेन च मानदेन। 
धर्मोऽथ वा सबंजनानुकम्पया यतो भवांस्तुष्यति सबंजीवः ॥ ३५॥ 
कस्यानुभावोऽस्य न देव विद्ञहे तव्ाडप्रिरेणुस्पशाधिकारः । 
यद्वाञ्छया श्रीललनाऽऽचरत्तपो बिहाय कामान्‌ सुचिर तत्ता ॥ ३६ ॥ 


कदमक्षमा 


अन्वय: - कुतकिल्विषे अस्मिन्‌ दण्डः न्याय्यः हि रिपोः सृतानाम्‌ अपि तुल्यदृष्टेः तव अवतारः खलनिग्रहाय फलम्‌ 
एव अनुशंसन्‌ दमं वत्से !। ३३ ॥ भवता नः अयं दण्डः अनुग्रहः कल्मषापहः खलु यत्‌ अनुष्य देहिनः दन्दशूकत्वं ते क्रोधः अपि 
अनुग्रहः एव सम्मतः॥। ३४॥ निरस्तमानेन मानदेन च अनेन पूवं कि तपः सृतत' सरवंजनानुकम्पया धर्मः अथ वा यतः सर्वंजीवः 
भवान्‌ तुष्यति ॥ ३५॥ देव अस्य तवाङ्घिरेणुस्पर्शाधिकारः कस्य अनुभावः न विद्ाहे यद्वाउछया ललना श्रीः कामान्‌ विहाय 
धृतत्रता सुचिरं तपः आचरत्‌ ।। ३६ ॥ 

श्रीघरस्वामिविरचिता भावाथंदीपिका 
प्रथमं तात्रत्क्ुपितं भगवतं दंडानुमोदनेनोपरमयंत्यः स्तुवंति । न्याय्यो हीति । 
तत्र “दंडानुमोदनं षड्भिदंशभिश्च हरेनंतिः । प्रार्थनं पंचभिः श्लोकंस्ततः पन्नगयोषिताम्‌”॥ १ ॥ 
न च निग्रहानुग्रहळक्णं वेषम्यं तवास्तीत्याहुः । धत्से दममिति । अनुशंसन्नालोचयन्‌ ।। ३३ ॥ निग्रहोऽप्यनुग्रहायेत्युक्तमिदानी- 
मनुग्रह्‌ एवायं न निग्रह इत्याहुः। अनुग्रह इति । नोऽस्माकं यस्मादभुष्य सपंत्वं दृश्यत व्तरतन्मुलरायनिवतंको दंडोशुग्रह 
एव क्रोधत्वेन प्रती यमानोऽपीत्यर्थः॥। ३४ ।। महांश्रायमनुग्रह इति । तस्य पूवंपुण्यमभिनंदंति। तप इति । स्वयं मानरहितेनान्येभ्यो 
मानदेन च । सवं जीरयतीति सर्वेजीवः।। ३५ ॥ न तप आदिनिमित्त एवेष भाग्योदयः कि त्वचित्यं तव कृपावंभवमित्याहुः कस्या- 
नुभाव इति श्लोकत्रयेण । तप आदिना ब्रह्मादयोऽपि यस्या? श्रियः प्रसाद मिच्छन्ति स श्रीललना उत्तमा 'त्री यस्य त्वदंध्रिस्पर्शाधि- 
कारस्य वांछया तप आचरतु । अस्य सपंस्प्र। कि कृत इदि को वेत्तीत्यर्थः ।। ३६॥ 
श्रीवंशीवरकृतो भावार्थदी पिका प्रका: 

कुपितानुनयको विदा नागांगना आहु? । दंडानमोदनम्‌ दंडप्रशंसा षड्भिः ए्लोकर प्त्रिशदंते:, ततो दश भिरष्टचत्वारिशदंतेः, 
ततः परर्चाभ[त्रियंचाशदंत, । पन्नगयोषिताम्‌ पपंरत्रीणाम्‌ ( १ ) न्यायादनप तो न्याय्य उचितः । अस्मिन्‌ सरे । निग्रहानुग्रह- 
कत्त त्वेन किमहं दिषमस्तत्राहु:--न चेति । रिपो? सुतानामिति षष्ठयौ सतम्यर्थ । रियो सुतेषु चेत्यथंः । दमम्‌ दंडम्‌, खलोऽयं दं 
इत्यालोचयन्निति भावः। "फलम्‌? इति पाठे तु अपराधानुरूष फलं विचारयन्नित्यर्थः । यद्ठा-रिपोः सुतानां रिपुसुतेषु अपिना 
स्वसुतेषु, च तुल्यदृष्टः रिपोरपि पुत्रस्य प्रह्लादस्य शिष्टस्य पालनदशंनात्स्वस्यापि सुतस्य नरकासुरस्य वधदशंनाच्चेति भावः। 
न च खलनिग्रहेऽपि नेवु ण्यमित्याहु:--धत्स इति । खलत्वहेतुकनानानरकदुःखोपशमपूर्वकनित्यसुखमयमोक्षलक्षणं फलमेव दीयते 
मयेत्यनुशंसन्कथथन्नेव दमं दंडं धत्स इति ॥ ३३ ॥। पूर्व निग्रहदृष्टिरस्माक' प्रमादोऽतः क्षम्यतामित्याहुः-निग्रहोऽपीति। असताम्‌ 
असद्योनिप्रात्ानाम्‌ । यस्मात्‌ पापात्‌ । अमुष्य अस्मत्पतेः । दंदशुकत्वम्‌ । तन्मूलपापनिवत्तंकः सवंयोनिकारणीभूताघनिवत्तंको दंडोष्तः 
पापनिवर्तंकत्वादनुग्रह एवेति संबंधः । इत्यर्थं इति । क्रोघोर्ञप देवस्य वरेण तुल्यः इत्युक्तिमात्रित्य लोकदृष्टौ निग्रहोऽपि फलतोऽ- 
नुप्रह एवेति भावः॥। ३४ ॥। अहो भस्य भाग्यमित्पाहुः - महांश्रेति । अनेन सर्पेण । पूवम्‌ पूर्वजन्मनि । यतस्तप आदेः। सवंजीवः 
सर्वात्मा ॥ ३५॥ न तपआदिमिस्तव पादधघतिमंस्तक्रे जायतेऽत्यंतकृपामृत इत्याहुः-न तप इति । कस्य तपआदेः कर्मणः । 
अनुभाव? प्रभाव? । सोंधिरेणुस्पर्शाधिकारः। कि कृतः केन कृतः । इत्यर्थं इति । न कोपीति भावः ॥ ३६ ॥ 


१. चंस्यं-विज, ; धर्ममेवानुशंसन्‌-च पु टी, । २, भवता-त्री र, विज, । २. सवंजीवनः-वीर. । 
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श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता वेष्णवतोषिणी 

अस्मिन्‌ दण्डो न्याय्य एव; तत्र हेतुः, कृतानि किल्बिषाणि गरुडे श्रीय नुनावृन्दावनयोस्तज्जीवसमूहे श्रीभगवति च 
अपराचा येन ताहशे यस्तवावतारः प्राकट्यमात्रं खलानां साधुद्रोहिणां निग्रहाय भवति एवं साधूनामनुग्रहाय चेति सूचितम्‌ 
अन्यथा तु न निग्रहो न चातुग्रह इत्याहृ -रिपोरिति । रिपूणां सुतानां च सम्बन्धे च तुल्या दृष्टिर्यस्य तादृशस्य न च खलनिग्रहेऽपि 
नेधृ'प्यमित्याह - धत्स इति । फलं नानानरकादि दुःखहेतुत्वखलत्वोपशमपूर्वेकं नित्यसुखदानलक्षणम्‌ ॥ ३३ ॥ हि निश्चितं 
नोऽस्मान्‌ प्रतिदण्डो दण्डत्वेन हृश्यमानोऽव्ययमचुग्रह एव भवता कृतः यतस्ते त्वया क्त: सोयमसताँ कल्मषापह एव स्यात्‌ 
यद्चस्मात्‌ कल्मप!दमुष्य देहिनः कमंभिर्नानादेहं प्राप्नुवतः सम्प्रति दन्दशूकत्वं जातं कृते त्दनुगृहे निरन्तरभवदावेशेन जोवन- 
मुक्तत्वात्‌ दन्दशूकत्वाभास एव स्थास्यतीटरथः। तस्मात्‌ क्रोवोपीत्यादि। यद्टा, असतां कल्मषापहो$प ते त्वया दण्डो नो कतो 
कृतः यद्यस्मात्‌ अनुष्य सपत्रं सर्पंशरीरं तत्ललु अनुग्रहे निमित्ते त्वया सम्मतमेव तथा क्रोधो जातिस्वभावोऽपि अनुग्रहे निमित्त 
एव लगा सम्मत? अङ्गीकृतः स्वक्रीडाये योजित इत्यर्थः । भोगपरिवेष्टनस्त्रीकारात्‌ तथा फणेषु क्रोधेनोन्नम्यमानेषु परमहुर्षण 
नृत्याचरणाच्च ॥ ३४॥ तपः कृच्छादि सुष्ठ॒ तत॑ कृतं सौछवमेव दर्शयति-निरस्तैति विशेषणद्वयेन। तेन चेच्छिकेन तस्य 
सन्तोषमसम्भाव्य पक्षान्तरमाहुर्घमे इति, स्वधर्मो नित्यः कृत इति शेषः । एवं स्वरूपेण सामर्थ्यं नुकत्वा विशेषणेनाप्याहुः - सवंजनानु- 
कम्पयेति । अनुकम्पा सर्वात्मना हिताचरणं तत्युवेक इत्यर्थः । पूर्वमिति एतज्जन्मनि तत्तदसम्भवात्‌ यतो याभ्यां तपोधर्माभ्यां 
लत्मन्तोषार्थं कृताभ्यामिति गम्यं सर्वे जीवा यस्येति जीवेषु सर्वेषु समानाद्यभावेन सम्माननाऽनुकम्पनादिना च तव तत्प्रभोस्तोष- 
तिद्वे: ॥ ३५॥ तव श्रीगोकुलेश्वरूपस्याङिध्िरेणूनां स्पर्शः तत्राधिकारः अस्यापरा धन: कालियस्य कतमस्य कारणस्याऽ्नुभावः 
फलं त्न विद्यः तत्र हेतुर्यंदिति तादृशतप आदिभ्रसाद्या श्रीरपि ललना परमसुकोमलाऽपि यद्वाञ्छपा कामानु त्वद्विधपरमघव- 
सङ्गमयतत्तद्गोगान्‌ विहाय 'ृतव्रता वद्धनियमा सती तप आचरदेव न तु तं प्रापेत्यरथः। प्रातौ सत्यां “कस्यानुभावोऽस्य न देव ! 
बिग्महे” इति नोच्यतेति भावः। तच्च युक्तमेवेति सम्बोधयन्ति देव हे अद्भ तानन्तमहिम्ना द्योतमान ! इति । एतदुक्तं 
भवति श्रीरियं वेकुप्छेश्वरादिप्रेयसीरूपा न तु गोपरामाझपा रेखादिरूपा च 'गोप्योऽन्तरेण भुजयोरपि यत्स्पृहा श्रीः” इति 
तदुक्तेस्तस्मिन्नेव पर्यवसानात्‌ सूध्मस्वणंरेखारूपेण तद्वामवक्षो भागे स्थित्वाच्च तपोऽत्र स्त्रीत्वात्‌ स्वपत्याराधनम्‌ अत एव पूर्वत 
उक्कएल श्रीकृष्णस्य तेन सहेकात्म्पज्ञानात्तथापि सौन्दर्यादिवं शिष्टयेन लोभविशेषात्‌ तद्वाञ्छात्वं च युक्तमिति श्रीत्वेन सर्वासां 
तापरामेकाल्ये सत्यप्यन्यतमाया अभिलाषः प्रादुर्भावभेदेनाभिमानभेदात्‌ यथा वैकुण्ठनाथादिसङ्गिनीष्वपि तत्तल्लक्ष्मीपु सीतादीनां 
्रीरामविरहाद्यं श्रयत इति तस्याश्च तप आदिना त्रिकालमप्रातिरेव विवक्षिता अप्रात्तिकारणं च गोपीवत्तदनन्यत्वाभाव एवेति 
च यद्यपि तासां परमतद्धक्तानां सङ्ग एव श्रीवृन्दावनान्तर्यंभुनावास एव च हेतुरस्ति तथापि स्वावमाननात्‌ तद्वासस्य च तद्रजः- 
सशंमयत्वेन फलान्तःपातात्‌ तदध्रस्ताव इति ज्ञेयम्‌ ।। ३६॥ 

श्रीसत्सनातनगोस्वामिकुता बुहदूवेष्णवतोषिणी 


कृतं किल्विषमपराधो येन तस्मिन्‌ । न्याय्यत्वे हेतुः, तवेत्यादि। यद्यपि तत्त्वतः प्रेमभक्तिविस्तारणायावतारस्तथापि 
लळनिग्रहे सत्येव तत्‌ सम्पद्यत इत्प्राशयेन, किवा दण्डप्रसंगानुसारेण खलनिग्रहायेत्युक्तं फलं हितमेवालोचयन्‌, अतो वेषम्यं 
किच्चित्तत्र कुत्रापि न भजसीत्याहुः~रिपोरिति षष्ठी सप्षम्यर्थ दुःलभावेन द्वेष्टरि साधुत्वेन सुतवत्‌ स्नेहृविषयेष्वपि तुल्यदृष्टि 
सन्‌, अन्यथा तत्तद्धितासिद्धिः, यहा, रिपोः सुतानामपि कृतकिल्विषाणां सतां दमं घत्से। कथम्‌ ? तुल्यहृटिः रुच्‌ रिपो सृतेष्वपि 
साम्येने्र्थः । रिपोरित्येकत्वं जात्यपेक्षया । षष्ठयन्तपाठे परमेश्वरत्वेन तत्र तत्र तुल्यदृष्टिरपि तव। अन्यत्तथंव। अयमेव 
पाठसेपां सम्मतः। धत्से दममिति धारणादन्यथा विशेषणत्वेन वर्तमानस्य रिपोरित्यादेः सव्वंस्यापि धाय्यंत्वेन रिपोरिति 
लिएनोपपत्तिः, यदा, फलमेवेति लेख्ये लेखक भ्रमात्‌ धत्से दममिति फलमेवेत्यादिनंव वेषम्यपरिहार-सिद्धेः। एवं प्रथमान्तपाठ- 
स्तेपामपि सम्मतः स्यात्‌ । तत्र यद्यप्यत्रानुग्रहप्रसंगो नास्ति, तथापि निग्रहानुग्रहलक्षणमिति व्याख्या सुतेष्वनुग्रहसम्भावनया, 
किवा तुत्यदृष्टित्वादिनानुम्रहस्यापि सूचनार्दिति, अथवा दण्डस्य न्याय्यत्वे हेतुः कृतेति, विशेषतश्चातिदुष्टे तवायं दण्डो 
योग एवेत्याहुः तवेति, दमं खलानां घत्से । प्रथमान्तपाठे दमस्य साम्ये तात्पर्य्यम्‌ । ननु ताह संत्र गीयमानं परमदयालुत्वं 
नाम कथं सिध्येत्‌ ? तत्राहुः फलमेवेति हितार्थमेव तदाचरणादित्यर्थंः। अन्यत्‌ समानम्‌ ॥ ३३॥ नोऽसतामिति पुस्त्वेन 
निर्देश! कालियादिसंग्रहात्‌ । हि यतः खलु निश्चरितं देहिनो विचित्रं देहं प्राप्नुवतोऽपि। एवन्शब्देन कथच्चिदरपि न निग्रह इति 
वोध्यते। सम्यङमतोस्माभिशिद्वद्धिवी । अच्यत्तर्व्यीव्यातम्‌। यद्वा, नोऽस्मान्‌ प्रति, यतो दण्डोऽसतां सवेषां कल्कषारह्‌ 
दुर्वापनोन्मूलकः । तच्चेदं साक्षादनुभूयत इत्पाहुः-_देद्ाभिमानिनोऽप्य तुष्य मह्ा4राधिनोऽप्यस्य सपंत्वस्यथ यदपसरणं हश्यते 
भवतीति वा शरणापत्त्या सद्वुद्धय॒त्पत्तरतो दण्डहेतुः क्रोधोऽप्यनुग्रह एवेति सम्मतः, यद्वा, असतां कल्माषपहोऽपि ते त्वया दण्डो 
न कृतः, यद्यस्मादमुष्य सपंत्वं शरीरमित्यर्थः। तथास्य क्रोधो जातिस्वभावोऽनुग्रहे निमित्त एव त्वया सम्मतः, भोगपरिवेष्टन-- 
सरोकारात्‌, तथा फणेषु क्रोधेनोन्नम्यमानेषु परमहुर्षेण नृत्याचरणाच्च ।। ३४॥ तपः स्वधर्माचरणं कुच्छादिक या, सुष्ठ तप्त 


४६८ श्रीम-्भागवंतंम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. १६ एलो. ३३-३६ 


कृतम्‌ । सोएवमेव दशयति, निरस्तेति, विशेषणद्वयेन मदमात्सर्य्यादि कृत्स्वभावकस्य तपसस्तत्तदभावेन सुष्ठ त्वम्‌ । तेन च तस्य 
सन्तोषमसम्भाव्य पक्षान्तरमाहुः, घर्मं इति, कृत इति शेषः, सर्वजनानुकम्पयेति सवंजीवेष्वहिसा-लक्षणो हिताचरणलक्षणश्रेत्यथंः । 
पूव॑ मित्येतज्जन्मनि तत्तदसम्भवात्‌, यतस्तप-आदे? सर्वे जीवा यस्येति जीवेषु सर्व्त्रेषु मान-मात्सय्यं-हिसाद्यभावेत सम्मानातु 
कम्पादिषु च स्वत एव तत्प्रभोस्तोषसिद्धेः ॥ ३५॥ तर्वाङ्कम्यो रेणूनां स्पर्शस्तेष्वधिकारोऽस्यापराधिनः कालियस्य कतमस्य 
तपआदेरनुभावः फलम्‌, तन्न विद्मस्ताइशतपआदिनापि दुर्लभत्वात्‌ । दुर्लभत्वमेवाहुः-यदिति। तच्च युक्तमेवेति सम्त्रोधयन्ति- 
देव हे अद्भुतानन्त-महिम्ना द्योतमानेति, यहा, हे क्री ड़ापरेतीहृशनृत्यादि-वाल्यक्रीड्ारतस्यापि तव पादरेणुस्पशंमात्राधिकारोऽप्यधु 
नायि सुदुलंभ एवेति भावः। प्रियतथा नित्यसिद्धाया अपि लक्ष्म्या भूगतेऽवतारे भगवदर्थ  तपश्ररणाभिप्रायेण तथोक्तमिति, यद्दा 
सदा वकुष्ठेशःवक्षःस्थयापि श्रिया कृष्णस्य माधुर्य्यातिशयं दृष्टा लुब्धया तथा तल्लव्धये तपः कृतम्‌, तथापि तन्न लब्धम्‌, कि 
केवलं गोरसुक्ष्मरेखारूपेण वक्ष सि निवासाभास एव वरो लब्घ इत्यागमदिक्‌ ।। ३६ ॥ 
श्रीसुदर्शनसुरिकतं शुकपक्षीयम्‌ 

यहन्दशूकत्वं येन कल्मषेणानुष्य दन्दशूकत्वम भूत्तत्कल्मषापह्‌ इत्यन्वयः । अतरतव क्रोधोध्प्यनुग्रहरूप इत्यरथेः।। ३५॥ 

कस्य पुण्यस्य श्रीललना वेदवती संज्ञा श्रीस्स्वयं तपश्चारेति श्रीमद्रामायणे श्रूयते ॥ ३६।। 
श्रीमद्वोरराघवाचार्यकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 


तत्र भगवतस्तदितरासाध्यं स्वभतृप्राणसंरक्षणात्मकं स्वाभीष्टोपायतां महाविश्वासपू्वंकं वाचिकीषंवस्तावद्याचनीय- 
त्वोपयुक्तगुणवर्ता स्तुतिव्याजेनाविष्कुर्वन्त्यस्तातरद्रक्षणीयस्वस्वभर्तुः कार्पण्यं भवान्तरसुकृतवत्वच्च सूचयन्त्यः प्रकृतमेतस्य दमन 
महितब्याजं हितमेव तच्च समदृशा त्वया कतु मचितमेवेति विज्ञापयामासुः न्याय्य इत्यादिना हयेन । ततश्चतुभिः कापंण्यतु 
कतवत्त्वे ततो दशभिर्याचनायत्वोपयुक्तगुणानाविष्कतु स्तुतिः ततः पञ्चभिर्याच्ञेति विवेकः कृतं किल्विषं हृदविदृषणात्मक 
त्वहृ्नात्मकं वा येनास्मिन्‌ यस्त्वया घृतो दण्डः स न्याय्य उचित एव, कृतकिल्बिष इत्यनेन तस्य दण्ड्यत्वमाकिञ्चन्यं प्रत्युत 
सापराघत्वं च सूचितम्‌ अथ तदृण्डयितृत्वं न्याय्यमित्यभिप्रायेणाहुः-तवावतारः खलानां दुष्टानां निग्रहाथं हि तवावतार 
इत्यर्थः । नन्वर्मार वात्सल्यनिधेः ममंव तदनुचितमित्यत्राहुः-रिपोरिति । रिपोः सृतानामपि विषये तुल्या वेषम्यरहिता 
ह्यस्य तथाभूतस्त्वं फल हितात्मकमेव अनु समनन्तरमेव शंसन्‌ सूचयंस्तावदमं दण्डं धत्से करोषि रिपोः रुतानामपीत्यनेन 
मित्रामित्रविभागानादरेणापराधिनां सर्वेषामपि दमं धत्स इति सूचितम्‌ अत एव तुत्यदृष्टिः यद्वा, “हरिदुंःखानि भक्तानां 
हितबुद्ध्या करोति वं । शन्रक्षराग्निकर्माणि स्वपुत्राय पिता यथा” इत्युक्तरीत्या अनुगृह्यमाणानां तावत्पुत्रादीनामिव सर्वेषामपि 
तादात्तिर्काहतव्याजं हितमेव करोषीति सुचितम्‌ अतोऽयं दण्डोऽनुग्रहरूप एव वात्सल्यनिधेस्तवोचितश्रेति भावः ॥ ३३॥ 
दण्डस्पाऽनुग्रहुङुपतामेव स्पष्टयन्ति-अनग्रह इति । भवता यः कृतो दण्डः सोऽयं नोऽस्माकमस्मद्विषये भनग्रह एव, कुतः ? यतस्ते 
दण्डस्त्वत्कतृ कदण्डोऽसतां नोऽस्माकं कल्मषापहः दुरितापहः कि तत्कल्मषं यदपहुन्ता महृण्डस्तत्राहः~अपुष्य देहिनः कालियास्य 
जीवस्य यतु यस्माव्कल्मषादन्दशुकत्वं सपेत्वं प्रावमिति शेषः । तत्कल्मषापह इत्यर्थः । अतस्तव क्रोधोऽप्यनुग्रह एवाऽनुग्रहगभं 
एव सम्यक्‌ मतो विज्ञातः ॥ ३४ ॥ कृतकिल्विषे दन्दशूकत्वं सपंत्वर्मिति पदद्वयेन साधनान्यतरराहित्यात्मकमाकिञ्चन्यह्पं 
कापंण्यं सूचितम्‌ अथेश्वरानुग्रहनिमित्तं सुकृतवत्त्वमनुमान्ति-तप डत । अनेनास्मद्भर्त्रा १वं १्वस्मिन्‌ जन्मनि निररताहङ्वारेण 
मानदेन महद्र्थ? पुजाप्रदेन च सता कि तपः सुतत्र सुष्ठु कृतं पार्क पचतीतिवन्निर्देश? । अथवा सर्वभूतातुकम्पया कश्चिद्वा 
वा अनुष्ठितः स्यात्‌, कथमेवं ज्ञायते ? इत्यत्राहुः यत? सर्वान्‌ जीवयति “को ह्येवान्यात्कः प्राण्यात्‌” इति श्रृत्युक्तरीत्या भोगमोक्ष- 
प्रदानेनाजजीवयतंोति तथा भवांस्तुष्यति तुष्टो भवितु तावदण्डयतीति भावः। तपोधर्मयोरनिर्वचनीयत्वाभिप्रायकः किशब्दः 
अनेनानुडितो तपोधमौं इदमित्थन्तया नास्माभिरल्पबुद्धिभिनिर्वक्तं शक्यो किन्तु केवलं सर्तान्तरात्मनो भवतस्तोषाल्लिङ्गात्‌ 
तन्निमित्त किच्चित्तय आदिकं कृत मित्यनुमास्यामह इति भावः यद्वा, तप इत्यादिभिश्चतुभिः कापण्यमेवाविप्क्रियते अयमथः पूवमतुः 
ग्रहरूप्राइण्डातप्रागेवानेन निर्गतः क्र रेणानेन सर्पेण कि तप? सुतत न किव्चित्‌ अथवा को धर्मः न कश्चित्‌ यतो येन तपसा धर्मेण 
वा भवांस्तुष्यति तन्न किच्दा कृतमित्यर्थः । स्वभावतः क्र रस्य निरस्तमानत्वाद्यसम्भावनाप्रदरांनाय तद्विशेषणानि ॥ २५॥ 
कस्येति । अस्य कालियस्य त्त्रत्पादरजःस्पर्शाधिकारः कस्य पुण्यस्यानुभावः प्रभावस्ततपुण्यमयं न वेद वयमपि न विद्यः यद्वा, कस्य 
न कस्यचिदपि ताहृदां पुण्यमस्मिनु सपंजातौ किञ्चिदपि सम्भावितमित्ययं न वेद वयमपि न विद्महृ इत्यर्थः । तवेत्यनेन 
तदाङत्ररेणोदाभ्यमभिप्रेतं तदेवाविष्बुवंत्ति-यद्वाञछयेति। यद्वाञछया यदड्सप्रिरेण लिप्सया श्रीललना श्रीलंक्ष्मीरेव ललना 
यस्याः पादरजो ब्रह्मादियो लिप्सन्ति मा श्रीरपि कःमानङिघ्ररेणव्यतिरिक्तान्‌ पुरुषार्थान्‌ विहायाऽनिच्छन्ति घृतव्रता घृतं 
तपश्चर्योपथुक्तम्‌ इन्द्रियजयात्मक॑ व्रत यथा तथामूतं तपो बहुक्रालमचरत्‌ पुरा श्रीर्वेदवतीरूपेण तपश्चचारेति थीरामायणकथाश्च 


सूच्यतै ॥ ३६॥ 
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श्रीमद्विजयव्वजतीथङ्गता पदरत्नावली 


दण्डः शासन न्याय्यो युक्तं रिपोः सुतानामिति षष्ठी सप्तम्यर्थे रिपोः सूतेष्वपि तुल्यदृष्टः त्वं तेपूभयेष्वपराधेषु दमं दण्डं 
त्से, कथं धत्से? इति तत्राह्‌-फलमिति। अनुशंस्यम्‌ अपराधानुरूपं फलम्‌ अनुग्रहलक्षण दण्डं करोषीत्यन्वयः ॥ ३३ ॥। 

ननु निगृह्ूतः कथमनुग्रहो भवतीत्यत्राह-अनुग्रह इति । हिशब्द एवार्थे भवता सर्वेपूज्येन त्वया नः अस्माकं अयमनुग्रह्‌ 
एख कृतो न तु विरोधः कृतः ते त्वया क्रियमाणो दण्डो ऽसतामसाधुभावानां दृष्टकर्मणा तामसयोर्मि प्राप्तानां कल्मषापहः खलु पाप- 
परिहारक एव अगुष्यासत्वं बथमत्राह यदिति । अमष्य कालियनाम्नो दन्दशूकत्त्र तत्तत्प्राणिदंशनशीळयोनित्तरमभूत्‌ इति ज्ञायते 
वद्दस्मात्तस्मादसत्वं योग्यं तथा अतस्ते तव क्रोधः क्रोघक्रारणदण्डो योग्यस्य देहिनोऽनुग्रद्‌ः सम्मतः अस्माभिः प्रतिपन्न इत्यन्वयः 
“द्षडेऽगि भगदच्चीर्णोऽ ममंषोनुग्रहः कृतः” इत्थादिस्मितेमुंक्तिमत एवायं विशेष इति ज्ञायते ।। ३४ ॥ यदृन्दशूकस्त्रमणि न दुष्कमं- 
निमित्तमपि तु पूव तन्मन्यत्युस्कटत्वद्विषयतप आदिप्रभावोपनतमिति मन्यामहे ' 'अत्युत्कटंः पुण्प्रपापेरिहेव फलमश्नुते” यतोऽस्य 
गादिप्राणिद्रोहत्ररशनोटन्नपापपरिहाराय तव लक्ष्म्यादिसर्वदेवतावाञ्छितसेवाचरणसरोजरेगुमन्दिरमूद्धाऽभू दिति भावेन वदन्ति 
तप इत्यादिना । भूदानादिलक्षणो धमंः सर्वेषां जीवानां प्राणभूतः सर्वान्‌ जीवयतीति वा ॥३५ ॥ तप आदिपु कस्य पुप्यस्यानुभवोऽयं 
प्रभावः अध्यवसायो वा काम्यन्त इति कामा: विषयास्तानु ॥ ३६॥ 


श्रीमञ्जीवगोस्वामिकृतः ऋमसन्दभः 


यद्टाञ्छपेति श्रोरियं वेदुण्ठेश्वरादिप्रेयसी रूपा तपोऽत्र त्रीत्वात्‌ स्त्रपत्याराघनम्‌ अत एव पूर्वत उत्कृष्टत्वं श्रीव्रजेन्द्रनन्दन- 
ह्पाविर्भावविशेपेस्मिन्‌ लोभविशेषात्तद्वा>छत्बं च युक्तं तस्याश्च तप आदिना त्रिकालप्रातिरेव विवक्षिता कस्यानुभाोऽस्येत्यादेः 
अप्रापिकारणश्व गोपीवत्तदन्यत्वाभाव एव तासां परम्तद्भक्तानां सङ्ग एव यद्यपि श्रीव॒न्दावनान्तर्वास एव च हेतुररित तथापि स्वाव- 
मातनात्तद्रासस्य तद्रजस्पर्श मयत्वेन फलान्तःपातात्‌ तदप्रस्ताव इति वज्‌ ज्ञेयम्‌ ॥ ३६-४४॥ 


श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतः वृहत्‌कम सन्दर्भ: 


आगत्य यदुचुस्तदाह--तपः सृतक्षमित्यादि । भो नाथ ! अनेनास्मत्पतिना कि तपः सुष्ठु विधिपूर्वक॑ तक्षम्‌ ! अस्य 
तमोयोनेः कथं नाम तप इत्याशङ्कचाह-पूरवपूर्वस्मिन्‌ जन्मनि । ननु पूर्वजन्मन्यप्ययं महामत्त एव झोत ? मेवमित्याह-निरस्त- 
मानेन । न केवलं स्वयं निरस्तमान आधीत्‌ मानदोऽप्यासीदित्याहु-मानदेन सर्वभुत-सम्मानकारिणा । तऽसः फलं तावदीहृं न 
भवतीत्याह-घर्मोऽथवा कः सुकृत इति लिङ्गव्यत्ययेनान्वेतव्प्रः । धर्मो भगवदुक्तिलक्षणो घर्मः अन्यथा तप इत्यनेनंव धर्मो लभ्यते ।. 
भ्रक्तिलक्षणो धर्मोऽपि साधनछ्प एवेति न सच साध्यरूप एवेत्याह-सवंडनानुकम्धया सह । स्वं भूतानुकम्पा हि भक्तौ ज्ञानेन वा 
तिद्धस्येव भवति तेनाग्ं पूर्व जन्मन्युत्तमभक्त एवाप्तीदिति निश्चयः । नमु कुत इदं वो निश्चयज्ञानमित्याह्‌-यत इत्यादि । यतो हेतो- 
भंवान्‌ श्रीकृष्णस्तुष्पति । तव तोषस्तु न तपआदिभिभवति, अपि तु निष्कतवयेव भवत्या । तथा च ( भा.७.७।५२) “ न दानं न 
तपो नेज्या न शौचं न व्रतानि च। प्रीयतेऽमलया भक्तया हरिः” इत्यादि ॥ ३५॥ ननु कथमहं टप्यामि ? हन्तुमेव प्रवृत्तोऽहम्‌ ! 
पश्यत मृतप्राय एवायम्‌; किमितोषकार्यम्‌ ? अथ किमित्याहुः कस्यानुभाव इत्यादि । हे नाथ ! त।षश्रेन्नायम्‌, तदायं कस्यानुभावः 
तवाविधस्यान्यस्य सम्भवात्‌ । कोउम्तावनु भाव इत्याहुः-तथाङिघ्लरेगुस्पर्शाधिकारः । तथाड्त्ररेगुस्पर्शाधिकार एव तोषस्यानुभावः । 
अस्य सम्यक्‌ स्पशं एवाभूत्‌। अस्तु रेगुस्पर्शस्याधिक्रारः यस्याङ्िः सम्यक्‌ स्पर्शस्य रेगुस्पर्शाधिकारस्य वा वाञ्छया श्रीलंळना 
बक्षास्वितापीति बोद्धव्यम्‌, तपोऽचरत्‌ । कि कृट्वा ? कामान्‌ स्वप मुपस्थितान्‌ भोगान्‌ विहाय । कीदृशी ? घृतब्रता॥ ३६॥ 

श्रीनाथचक्र्वातपादविरचिता चतन्यमत मञ्जूषा 

यतो भवांस्तुष्यती7?स्यायमभिप्रायः तोषश्रेत्तव न भवति तदा अपराद्डोऽयं फणिपतिरतदेव व्यापादितोऽभविष्यत्‌ नः 
तच्चेत्‌ तेन तव तोषश्च प्रसारश्रानुमतः प्रसादहेतुस्त्विह जन्मनि नास्य दृश्यते तेन प्राक्तनं विःमपि तपोऽनुमातव्यम्‌ एतमेवाथं 
विवृष्वते कस्पानुभाव इत्यादि येनायं त्वत्यादस्पशाधिकारी बभूवेत्यर्थः ।। ३५-३६ ॥ 


श्रोम दिइवनाथचक्रवतिकृता साराथंदर्शिनी 


प्रथमं स्तुवन्त्यः कोयमपशमयितुँ दण्डमनुमोदयन्ति च्याय इति अनेन साधुद्र।हुळक्षणस्य स्वरूलत्वस्य फलमवश्य प्राप्यं 
प्रापमिति भावः। शिट्वगळनदुष्निग्रहकृतस्तव तु कवा वेषम्यं नेवास्तीत्याहुः रिपोः सुतानां रिपुसुतेपु अपिकारात्‌ रवसुतेषु च 
तृत्यदृष्टः रिपोरपि पुत्रस्य शिष्टस्य प्रह्वादस्य पालनदर्शनात्‌ स्त्रस्य गपि सुतस्य नरकासुरस्य दघदर्शनाच्चेति भावः । नच रूल- 


। निग्रहेपि नेघु प्यमित्याहु: धत्से इति । खलत्वहेतुकनानान रकढु:खो पशमधुर्वंक नित्यसुखमयमोक्षलक्षणं फलमेव दीयते मयेत्यनुझंसन्‌ 


४४० श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. १६ श्लो. ३३-३६ 


कथथन्नेव दमं दण्डं घत्से ॥ ३३॥ तस्मादुष्ट ष्वपि तव वस्तुतस्त्वातुग्रह एव निग्रहाकार इत्याहुः अनुग्रह इति । नोऽस्माकं दण्डः 
कल्मषं प्राचीनविविधपापम्‌ अपहुन्तीति सः यतः कल्मषात्‌ अमष्य देहिनो जीवस्य दन्दशुकत्व तस्मात्‌ क्रोधोऽपीत्यादि ॥ ३४॥ 
इदानीं तु निग्रहाकारोपि नेवाप्रमनुग्रहः किन्तु शिष्टजनता कष्टलभ्यमपि वस्त्वयमनायासेनेव लभते स्म यत्तत्र कि प्राचीनं सुपुण्य 
मस्तीति वितकंयन्त्य आहुः तप इति । निरस्तमानेन गर्वंशुन्यत्वादन्यकृतसम्माननाभिलाषरहितेन मानदेन अन्येभ्यो मानन्ददतेति 
तपसो वेष्णवीयत्वं सूचितं वेप्णवेत रेषु तपस्विष्वमानित्वमानदत्वादशंनात्‌ “नाहं दानेने तपसा ” इति त्वदुक्तेरन्यतपसस्त्वठासाद- 
कत्वाभावाच्च सर्वंजनानुकम्पया उपलक्षितो यो धर्मः सकृत्‌ इति धर्मस्यापि वष्णवीयत्वं कर्मिणां सवं भूतानुकम्पयानुतपत्तेः यतस्त 
पसो धर्माद्वा हेतोस्तुष्यति अस्प शिरस्सु रङ्गस्थलीकृनेषु प्रहर्षनृत्याचरणात्‌ सर्वंजीवः सम्माननानुकम्पादिना सवंजीवेषु सन्तोपितेपु 
सरवंजीवमन्दिरो भवानपि सन्तुष्यतीत्यर्थः । श्लेषेण सर्वास्त्त्रं जीवयसि त्वत्सन्तोषकाममेव कि पाण्णिप्रहारहसीति 
द्योतितम्‌ ॥ ३५ ॥ किच न तप आदिहेतुक एष भाग्योदयः किन्त्वतवर्थं तव कृपावभवमेवेदमित्याहु:-कस्येति त्रिभिः। अस्य 
महानीचस्पाऽपि कालियस्य कस्य तावदनुभावः फल तन्न जानीमहे फलमेव कि इष्टं तत्राहुः तव नन्दपुत्रस्य अङत्रिरेणोरपि स्पर्श 
स्वकतृ को योऽधिकारः सोऽपि तप आदिसर्वसुकृतदुर्ल्लभः अयं तु अङन्निद्वयकत्‌'कं स्पर्शं तं च नृत्यलक्षणं तत्रापि स्वशिरस्सु प्रापेति 
भाग्यस्य कियान्‌ महिमा वाच्य इति भावः । ब्रह्मादिसर्वभक्तेभ्योऽधिकापि श्रीस्तव नारायणरूपस्य ललनापि यस्य गोपालल्पस्य तव 
चरणस्पशंवाञ्छया तव आचरत्‌ तदपि न प्राप ॥ ३६॥। 


श्रीमच्छकदेवकृतः सिद्वान्तप्रदीपः 


सर्वेश्वरेण त्वया स्वोद्वेजकेऽस्मिन्‌ दण्डो हितायेव कृत इति दण्डानुमोदनपूवंकं वालीयभाग्यं वर्णयन्ति न्याय्य इति 
घड्भिः। फलं हितमेवानुशंसन्‌ आलोचयन्‌ दमं दण्डं धत्से ।। ३३॥निग्रहो हितायेव कुत इत्युक्तमेव स्पष्टयन्ति अनुग्रह इति भवता। 
कृतोऽग्रं दण्डः नोऽस्माकमनुग्रह॒ एव हि यतस्ते दण्डः असतां कल्मषापहः पापनाशकः? यद्यस्मात्‌ कल्मषात्‌ भमप्य दन्दशूकत्वं सप 
त्वम्‌ अतस्ते क्रोधोऽपि अनुग्रह एव सम्मतः॥ ३४॥ अनुग्रहनिमित्तं किमा तप आद्यनेन पूर्वमन्‌ छित मित्याहुः-तप इति । अनेन 
किङ्धिमप्यस्मदुबुद्धचगो चरं तपः सुततम्‌ अथवा कश्चिद्धर्मः स्वनुष्ठितः यतः सर्वान्‌ जीवयतीति सर्व॑जीवो भवांस्तुष्पति शिरस्वङ्त्रच 
पंणेनास्मत्यति ५वित्रीकराधीति भावः ॥ ३५॥ निमित्तानग्रहस्वीकारे वंषम्यादिदोषप्रसङ्गात्किमप्यनुग्रहनिमित्तं तप आद्यस्यास्ती- 
टपुक्तम्‌ तद्विशेषतस्तु वयं न विद्यह इत्थाहः यद्वाउछप्रा यस्याङध्िरेणुरुार्शाधिकारस्य वाऊछया यस्पाः विश्वमातुन्न ह्मादयोऽपि पाद 
पद्मरेगुस्पर्शाधिकारमिच्छन्ति सा श्रीरपि ललना भगवतोऽतिप्रिया नित्यसहचरी अपि लोलातउजाद्वियुक्ता यदायदा$भवत्मादुर्भावी 
चातस्तदा तदा तप आत्ररत्‌ स॒ तवाडभ्रिरेणुर्स्पाधिकारः अस्य नागस्य कस्यानुभाव? किमाकाररय तप आदेरनुभावः, हे देव ! वयं 
न विद्महे न तहिद्यः तदाङधिरेणुस्पर्शाधिकारणं तप आदिकमपि अधिकारतः स्वरूपतश्च गहनमेवातो भवत्कुपा सर्वत्र कारणः 
मिति भावः ।। ३६॥ 


श्रीबलदेवविद्याभूषणङ्गृता वेऽणवानन्दिनी 


नागपत्न्य ऊचुरिति-- 
पड्भिदण्डस्य युक्तत्वं दशभिः प्रणतिः प्रभो। पञ्चभिः प्रार्थना चेति स्तुतिः कालिययोषिताम्‌ ॥ 

तत्र प्रथमं कोपोपशःनाथ पतिदण्डस्य युक्तत्वमाहुन्याय्य इति खलेनानेन खलतायाः फलमवश्यं प्राप्य मित्यर्थः । साथ्वसाधुत्राग 

दण्डनऊत्तस्तव न वषम्थमित्याह- रिपाः सृतानामपि स्वसृतानाच्च ठुल्यहृष्टेः रिप॒सतस्य साधोः प्रह्लादस्य त्राणात्‌ स्वसतस्या- 
साधोः भोमस्पर त्रिनाशाच्चेत्पर्थः। न च खले दण्डो वेषम्य मित्याह्‌- धत्से इति अनेन दण्डेन साधुत्य॑ भावीति फलमेवाभिशंसव्‌ दमं 
धत्से इति ॥ ३३ ॥ निग्रदोऽनुग्रहायेत्युक्तम्‌ इदानीं सोऽनुग्रह्‌ एवेत्याहुः । अहेरयं दण्डोऽनुग्रह एव क्तः असतां ते दण्डो यतः कल्म- 
घापहो भवति । यतः कल्मषादतुष्य देहिनो जीवस्य दन्दशूकत्वं सर्पत्वमभूत्‌ तस्मादक्रोधोऽपीत्यादि क्रोधत्वेन प्रतीतोऽपि दण्डोऽतु 

ग्रह एव सतां सम्मतः । इत्थं वारोषणो ह्यस्ती देव इति स्मृतिः सङ्गता ॥ ३४॥। अतुग्रहरूपे दण्डे तस्मिन्‌ पुरातनं पुण्यं सम्भावयसि 
तप इति निरस्तमानेन स्वसस्फारस्पृहाशून्येन अन्येभ्यो मानदेनेति तपसो विष्णूद्रेश्यकत्वं व्यञ्यते, तदन्यतपसि तथात्वादशनात्‌ 
“नाहं वेदने तपसा” इत्यादि वाकयात्तेन त्वदनुग्रहाभावाच्च सवंजनानुकम्पया धर्मो वेति तस्प्रापि तढुह श्यत्वं स्वर्गा श्यकधम 
तस्य अभावात्‌ यतस्तपक्षो धर्माद्वा भवांस्तुष्यति अस्य फणारङ्गस्यलीविधाय प्रहर्षेण नृत्यपीत्यर्थः। सर्वजीवो निखिलजीवनप्रदः 
तेनास्यापि जीवनदानं साम्प्रतमिति भावः॥ ३५ ॥ किञ्चायं भागयोदयस्तपोधर्माभ्यां न भवेत्‌ किन्तु करुणव तवेयमित्याहुः-कस्येति 
त्रिभिः। कस्य राधनस्यायमनुभावः फलमिति वयं न विद्महे । कि तदित्यत्राहुः-अस्यातिदुष्उस्याहेस्तव नन्दमूनोरङ्घरिरेणोः स्पश 
योऽधिकारः करुणवेयमिति द्रढयन्ति यस्य नन्दसूनोस्तव चरणस्पर्शवाञ्छया ब्रह्मादिवन्द्यांपि श्रीळंलना वेकुण्ठगतानु भोगान्‌ विहाय 
तपोऽचरत्‌ तथापि न प्रायः यत्तपः स्थानं श्रीवनमिति स्यातम्‌ ॥ ३६॥ 
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स्क. १० पु. अ. १६ श्लो. ३३-३६ ] अनेकव्याख्यासमलङ्कृतम्‌ ४४१ 


श्रोसत्यधमंकृता श्रीभागवतटिप्पणी 


कृतकिल्बिपेषस्मिन्विषघरे दण्डः शिक्षा न्याय्यो न्यायादनपेतो न्यायाप्रात इति यावत्‌ । रिपोर्वरिवारे सुतानां पुत्रेष्वपि 
तुल्या समा तत्तद्योग्यतानुसारिणी दृष्टियेस्य तस्य तवावतारः खलनिग्रहायेव । अनुशास्यमानोऽनगुणतया वणंनोयं फल तद्रूपं 
दममनग्रहं धत्से धरसि करोषीति यावत्‌ ॥ ३३ ॥ अनुग्रहोऽयं भवता कृत इति श्लोके केशवकृतदमनमात्रस्य पात्राधिकारिमात्र- 
पापनाशकता प्रतीयते । तथा चेज्जरान्सधादिदुर्जनरनो नाशकतापन्ना । सा च मानदेनेत्यतो मानतस्तदभिप्रायमाह्‌॥ दण्डोऽपीति। 
एप भगवच्चीर्णो दण्डो ममोपर्यंनग्रहः कृत इति चिन्तयतां। तदपि न साल्वादिचिन्तनवदित्याह्‌॥ भवत्येति। अलं शुभकारि 
भवति । तत्राप्येवं दण्डे कृते द्वेषमेव कृतवान्भगवानिति द्वेषं कुर्वतां तमःप्राप्त्यं ययाऽशुभाप्त्ये तथा भवेदिति च महाकौमं इति 
नेपः॥ तत्रायं श्लोकार्थः ॥ नन्‌ निग्रहः कृतोऽयमनग्रहः कथमित्यत एवमनुसन्धाने स तथा नेवं चेदनेवमित्यावेदयन्ति॥ 
अनुग्रह इति । भवता कृतो दण्डो न उप्ंनुग्रहस्तदात्मा हि यतो ते दण्डोऽसतामोपाधिकासत्कर्मणां कल्मषापह्‌ः पापहरः खलु 
नि%यः। अयं तु तियंग्जन्मवानिति भवति चासन्नित्याह्‌ ॥ यदिति । अत्रुष्य देहिनः कालियस्य यद्यतो दन्दशूकत्वं जनदंशनयोनित्वं 
तदयमपदत एतज्जन्मापादकपापमोचकत्त्ाद्रतद्योनावपि त्वच्चरणस्मरणकारणत्वाद्वाऽ्यं क्रोधोऽपि तेऽनग्रह एवेति नः सम्मतः। 
येऽत्र्माणोऽपि दण्डे त्वता चीर्णऽ्यमनुग्रहः कृतः कृतज्ञेनेति चिन्तयन्ति तेषामन्तः सत्स्वभावानां कल्मषमसुरावेश(दिसञ्चिवेशक्कत 
पापमपहन्ति स तथाऽखलु यत्कल्मषमपहुन्तीति वा । कं मोक्षसुखं लुनाति छिनत्तीति तच्च तत्कल्मषं च तन्न भवतीत्यखलुकल्मषं 
तदपहन्ति नाशयतीति स तथेति वा । अनेन तत्पातकस्य स्वरूपाननुवन्धिता ध्वन्यते । येषामसतामसत्स्वभावानां चीणं दण्डे क्रोधो 
जरासन्धादीनां भवता कृतो दण्डः कल्मषापहः पातकघातकः खलु नेत्यप्यर्थो मानातुमानेन ज्ञेयः। अलंखल्वोः प्रतिषेधयोः खलु 
निपेधने च वीप्सा्रामिति विश्व! । पापापनोदेन तेषां तमःप्राप्त्ये भवतीति भावः। उपलक्षणमेतत्‌ । असतां मध्यमानां च दण्डः 
सलुश्र कत्मापहृश्रेत्युयरूप इःयपि योजना ज्ञेया । इति भवता कृतो भवो$स्त्येषामित्यशंआर्द्याच संसारिणस्तेषाँ भावो भविता 
नि्मसंसारिता कृता येन स इति तदर्थं इति वा। उतामृतत्वस्येशान इतिवटर्गार्थे वा त्वप्रत्ययवदयं तलू । संसारसड्घकृदिति 
वा। अमुष्याउुं पतिभिक्षामिति यावत्‌ नो देट्वीत्यान्तरङ्गिको भावो भामिनीनां ज्ञेयः ॥ ३४॥ स्वपतिरपि न पतितः किन्तु 
लदनुग्रहपात्रमिति महानित्याहुः॥ तप इति । अनेन निरस्तो मानोऽहुन्ता येन स तेन तथा मानदेन माननियमानभ्रदेन मानदेन 
मौनव्रतवता वा मा न विद्यते नदः समुद्रः स्वावाप्तत्वेन यस्य स इति प्रस्तृतविवक्षया । इदानीं व्यक्तसुद्रवासेन प्राक्‌ कि किरूप॑ 
तप! सत कृतं निर्धारणे सप्तमी तपस्सु तन्मध्ये कि तपश्रीर्णेमिति वा। यथोक्तं हरिवंशे । उत्सृज्य सागरावासं यो मया विदितः 
पुरा | भयालतगराजस्प सुपर्णंस्यो रगाशिन इति । सवंजनानुकम्पया सर्वेषु जनेप्वकम्पया धर्मो भूदानादिलक्षणोऽभथवाऽनुष्ठितः कुत 
इत्यत आह॥ यत इति । भवानन्सर्वंजीवः सर्वेजीवनदस्तुष्यत॥ ३५॥ हे देव । अयं कस्य तपभाद्यन्यतमस्यानुभावः प्रभाव इति 
न विद्महे न जानीमः । हे देव न विद्मेति वा। अयं क इत्यत आह ॥ तवाङ्घ्तिरेगुस्पर्शाधिकार इति। अङ्घ्यो रेणवो, घुलयस्तेषां 
सः सम्बन्धस्त स्मिन्नधिकारोऽनुभाव इत्यप्पन्वेति। कुतस्तस्य दुमिलता चरणरेणुस्पशंस्येत्यत आहुः॥ यदिति। ललना श्रीरपि 
कामानितरविषयान्विह्याय सुचिरं घुतव्रता सती यद्वाउछया तपोऽचरच्चचार।। ३६॥। 


श्रीसुबो धिनी 
दण्डानुमोदनं षड्भिनेमनं दशभिस्तथा । प्रार्थना पञ्चभिश्चेति त्रेघा स्तुति रुदीरयंते ॥ १॥। 
द्विविधस्यापि पापस्य साग्राधस्य नाशिका । भगवान्‌ षड्गुणस्तास्तु दशधा पः््॒धा पतिः ॥ २॥ 
तत्र प्रथमं भगवत्कृतस्य दण्डत्वं स्वीकृत्य तस्य न्याय्यत्वमाहु््याय्यो हि दण्ड इति, अयं मारणळक्षणो दण्डो न्यायादन- 
पेतः, ईश्वरो हि त्रिविधदण्डं करोति न्याय्यं न्यूनमधिकं च प्रसादमयदिइवरत्वधर्मास्तत्र प्रयोजकाः, तत्राप्रं न्याय्यः, कृत 
किहिबषं पापं येन, अनेन बहव एव विहसिता इत्येत्तहि पाप्युचितेव, ननु पापे दण्डधरो यमोस्ति मया कथं स कतव्य इति चेत्‌ 
त्राहुस्तवावतारः खलनिग्रहायेति, खला हि निरन्तरं दोषकर्तारो बहुजीविनइच, मरणानन्तरमेव यमोधिकारी तावत्पर्यन्तमुः 
पेक्षाया सर्वनाश एव स्यात्‌, अतः खलानां निग्रहायंमेव भगवान्‌ मध्येवतीर्णः, ननु तथापि कइयपपुत्रोयं शषश्राता कथं दण्ड्य 
इति चेत्‌ तत्राह रिपोः सुतानामपि तुल्यद्‌ष्टेरिति, न ह्यवतोणं: सम्बन्धमपेक्षते दण्डार्थमेव ह्यवताराद्‌ रिपोः सुतातां 
स्वमुतानां च सम्बन्धिनी तद्विषयिका भगवतस्तुल्यंव दृष्टि, अन्यथाकरणे वंषम्यं स्यात्‌, रिपोः सम्बन्धिनी सुतसम्बन्धिनी वा 
मपम्यर्थे वा षष्ठी, किच भगवान्‌ दण्डं न पोडार्थं करोति तथा सत्यात्मत्वं भज्येताद्यत्व च किन्तु भगवान्‌ पुत्रमिव तस्याग्र 
सत्फलमेवानुशंसन्‌ दमं करोति, तदाह घत्से दमं फलमेवानुशंसन्निति, अतोस्याग्र भविष्यतीति दण्डेन विनिश्चितम्‌ ॥ ३२ ॥ 
एवं भगवत्कृतस्य दण्डत्वमङ्गी कृत्येदानीं दण्ड एवायं न भवति किन्त्वनुग्रह्‌ एवेत्याहुरनुग्रह इति, भवतायमनुग्रह एव कृतः, 
अहिनोहेः, अप्रयोजकत्वान्नपुंसकत्वं, ततो नुम्‌. अतो वानुग्रहः, अहीनो वागुग्रह्‌ः, नगु दुःखात्मकस्पास्य कथमतुग्रहरूपत्वम्‌ £ 
तत्राहुदंण्डोसतां खलु कल्मषापह इति, दण्डो भगवानिति भारते व्यवस्थापितं, अतः क्लेशूपोपि तपोवद्यागवद्‌ दण्डोपि कल्सष- 
५६ 
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नाशक इत्यनुग्रह एव, ननु पापस्य प्रत्यहं जायमानस्य दीपेनाऱ्धकारस्येव निवृत्तिरप्यप्रयोजिकान्यथा दुःखनिवारणार्थ कोपि णपं न 
कुर्याद्‌ दण्डापेक्षया पूर्षेदुःखस्यवाल्पत्वादत आह यद्‌ दन्दशकत्बमिति, आदावसत्त्वप्रतिपादकत्वं तस्योक्तमेव तद्गमनेन सत्त्वं भवतीति 
च सिद्धं, दन्दशकत्बं सपंत्वमपि जातं तदपि गच्छति चेद्‌ दन्दशुकत्वमपि गच्छेत्‌ ततो देहिन इतिशब्दाद्‌ देहसम्वन्धस्तदभिमानश्र 
गच्छेत्‌, अतो बह्वथंसाधकदण्डस्य हेतुभूतः क्रोधोप्यनुग्रह एव, न केवलं युक्तिमात्र किन्तु सम्मतः सतां मतः सर्वाविप्रतिण्न्नह्पः 
अतो दण्डो दण्डहेतुः क्रोधइचानुग्रह एव ॥ ३४॥। किः्चास्तां दण्डप्रसादवार्ता, एकमत्यन्तमाश्रर्यं प्रतिभाति यदस्मिन्‌ नृत्य 
कृतवानिति तत्र हेतुं न जानीम इत्याहुस्तपः सुतप्तमिति, धर्मा द्विविधः प्रवृत्तिलक्षणा निवृत्तिलक्षणश्च तत्र नितृत्तिलक्षणयो 
घर्मस्तपोविद्यमानस्यवा सत्सम्बन्धस्य त्याजकत्वात्‌, अत एव “यदा वे दीक्षित कृशो भवत्यथ मेध्यो भवती''त्यादिवाकयानि 
सम्पादकस्तु प्रवृत्तिलक्षणो घमं इत्यच्यते, एकस्तु दोषनिवत्या विद्यमानमेव फलं घप्रकटोकरोत्यपरस्तु दोषचित्तां 
परित्यञ्यागन्तुक फलं साधयति, भगवांस्त्वात्मा ईइवररइ्चज्ञानप्रसादो भक्तिप्रसादइच, तत्राद्य पक्ष तपसा ये द्रोकतुम 
शाक्या दोषास्तेषु विद्यमानेषु तपसा न निवृत्तिः सम्पादयितुं शक्या, स दोषस्त्वहङ्कारात्मकः यस्तपसा न गच्छति प्रत्याहृ 
तपस्वीत्यधिक एवाहड्धारो भवति, तदर्थमाह कि वानेन लोकोत्तरं तपस्ततमिति येन भवान्‌ परमात्मा तुष्यति ? तोषान्यथातु 
पपत्त्या ताहृशमपि तपोस्तीति कल्प्यते, तत्रापि सुतप्तं, देशकालादिराधनानि सम्यर्जातानि प्रकारश्र, अन्यथा षड्गुणो भगवानु न 
तुष्येत्‌, परं दोषान्तरनिराकरणार्थं धर्मद्वयमपेक्षते, तदाह निरस्तमानेन च मानदेनेति, स्वयं निरभिमानो महानप्यन्यस्म होना 
यापि मानं प्रयच्छति, तदाह स्वकृतः परकृतश्चाभिमानो गच्छतः, यद्यप्यस्य पक्षस्य तोषजनकत्वमस्ति तथापि यावता भगवान्‌ 
नृत्यति तावत्तोष जनकत्त्रं न भवतीति पक्षान्तरमाह धर्मोथ वेति, प्रथमपक्षे बहिस्तोषरूपनृत्यहेतुत्वं नोपपद्यतेत उभयमप्यपेक्षित 
वाशब्दः समुच्चये, वाशठदप्रयोगाच्चवं ज्ञायते तपो निवृत्तिलक्षणो धर्मस्तु न वा वहिस्तोषहेतुरवश्यमपेक्ष्यते, अथेति भिन्नप्रक्रमे, तेन 
घमझास्त्रानुसारेण धर्मा नतादशं फलं साधयति किन्तु भगवच्छास्त्रानुसारेणव, तत्राप्येको दोषः परिहरणीयः द्रव्यमयइचेत्‌ 
परोपद्रवकारी क्रिथामयइचेदात्मोपद्रवकारी ज्ञानमपरच तया, अयमेवापरितोषस्तपसि, अतस्तद्टोषपरिहारार्थमाह सवंजनानु 
करुपयेति सर्वेजनेषु यानुकृम्पा यत्र स्वपर्रोहसम्भावना नास्ति, भगवच्छवणकीर्तनादो, तत्रापि कीर्तने, ननु भगवत्तोपहेतुपु. 
परिचर्यादिङपेषु भवगद्धमेषु सत्सु कथमयमेव सर्वोपकारी धर्मस्तोषहेतुरिति चेत्‌ तत्राह सर्बजीव इति, सर्वाञ्‌ जीवयतीति तवंजीवः, 
सर्वे वा जीवा यस्मादिति वा, सर्वेषां जीवात्मरूपो वा, अतः सर्वोपकारिणि धर्मे तोष उचितः, यतो भगवान्‌ सर्वजीवः, अनेनेवा-. 
पराधाभावोपि सूचितः, योनिजोवस्वभावकनंणां विरुद्धत्वादाश्वयंम्‌ ॥ ३५॥। किश्वास्तामिदमाश्रचयँ, इतोप्यधिकमाश्रर्यमस्तीत्याहुः 
कस्येति, भगवच्चरणारविन्दरेणबो भगवदीयदेहसम्पादका इति पूर्वमवोचाम, तादृशानां सम्बन्धोस्य च जातस्तेन ज्ञायते भवदीय- 
देहं प्राप्स्यतीति पर येषामेव कोटिजन्मोपाजतत्रिविधधर्मसंस्कृतभूतानि तेषामेव देह सम्पादयन्तीति मर्यादया व्यवस्था, साधारण- 
संस्कारपक्षे तपपत्ति? सम्भवति, तत्रापि हेतु? कश्चन वक्तव्य), स च क्रियारूपो न भवति, अधिकारिणामेव तथात्वसम्पादकत्ात्‌,. 
अलीकिकस्तु भवति, स लोकेनुभावो न सिद्धः, ततोस्यापि कस्यचिदनुभावोस्तीति ज्ञायते, परं स सम्बन्धी न निर्णीतरतस्या 
नुभावस्य प्रयोजनमाहुस्तवा डि घ्ररेणुस्पर्ाधिकार इति, तवाडि घ्ररेणूनां स्पशंधिकारो येन गुणातीता एव हि जोवास्त 
दघिकारिणो न तु सगुणाः कथञ्चन, यतो महल्िरपि सगुणेर्जीवंस्तन्न प्राप्यत इत्याह यद्वाञुछयेति, श्रीः सात्त्विकी भगवच्छक्ति, 
तस्याश्रे्चाधिकारो ब्रह्मरद्रयोस्तत्सम्वन्धिनां च सृतरामेव नाधिकारः, ब्रह्मानन्दरूपापि सा भवतीति तद्व्यावृत्त्यर्थमाह ललनेति 
या श्रीः लोरूपा शक्तिरूपेति यावत्‌, अनेन भगवतोन्तरङ्गदासीधूता निरूपिता, सापि तपः करोति दास्यसिदध्यर्थं तयापि 
न प्राप्तवती त्रितयमेवतत्स्थानमिति सवंप्रसिद्धिः, न तु चरणी, न च वक्तव्यं सत्रीभावेन भोगेच्छा तत्र प्रतिबन्धिकेतीत्याह बिहाय 
कामानिति, सर्वानेवान्तःकरणाभिलाषरूपान्‌ धर्मान्‌ परित्यज्य तपः करोति न च वक्तव्यं दीर्घकालादरनंरन्तर्याभावस्तस्या इति, 
तत्राहुः सुचिरं घृतव्रतेति, आदरनरन्तर्ये ब्रताभिनिवेशाज्‌ जायेते, एवं साधनविचारेण रेणूना ठुत्कृृष्टत्व पुवत्वा तत्स्पर्थायोग्यत्वमस्य 
सर्माथतम्‌ ॥ ३६ ॥ 
( २) शीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः श्रीसुबो धिनीटिप्पण्योः प्रकाशः 
न्याय्यो हीत्यादिस्तुतिताटपर्योक्ती त्रेधा स्तुती हेतुमाहुद्विविघस्य'पीति, भतुं: स्वस्य चेत्यर्थः, तावत्तावच्छ्लोकस्त- 
तत्स्तुतिकरणे हेतुमाहुंगवानित्यादि, पतिः कालियः, न्याय्य इत्पत्र प्रसादसर्यादेति, क्रमोत्र न विवक्षित इति यथासम्भव 
योज्यम्‌ । अनुग्रहो यमित्यत्राङ्‌्गीक्ृत्योदतमितिशेषः, अतो वानुग्रहो इति नपुंसकत्वादनुग्रहो यद्वान्यस्पर दण्डो दुःवरूप एवतस्य 
त्वहित्वात्निक्षष्टदे दमनमनुग्रह एवेत्यर्थः, अहिन इत्यत्र वणंविक्ृतिमङ्गीकृत्य पक्षान्तरमाहुर्हीनो वानुग्रह इति, 
महिञ्‌शब्दस्पादीनवाचकत्वं शाब्रभेदाख्यकोशे स्कुटमित्यपि, तथा च दण्ड्यस्य नानुग्रह इतिभावः, आदाविति पूर्वाधि, दुःख- 
स्येवेतिवेति कामादिकृतदुःलस्यव, श्रीघरीये “हि न” इतिपदहयं कृत्वा व्याख्यातं तच्चिन्त्यं, न इत्यस्य नागपरनी वाचकत्वे तासु 
दण्डस्य तदनुग्रहताया वक्तमशक्यत्वान्न इत्यस्य कालियपरत्त्रे लक्षणापत्तेश्चेत्यादिदोषात्‌, पूवं तस्योक्तमिति पापस्योक्तं, 
दण्डस्य तद्धेतुभुतक्रोधस्प चातुग्रहत्वं व्युत्पादयन्ति सिद्धमित्यादि, तदपोति .पापमिति। तपः सुततमित्यत्र ननु ज्ञापत एव 
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नृत्यकरणे हेतुर्घरमं इत्पाशङ्कायां व्मेस्वूपं भगवत्स्वरूपं च विचारयन्ति धर्म इत्यादिना, विद्यमानस्येति शरीरे विद्यमानस्य, 
सम्पादक इति फलसम्पादकः, विद्यमान इत्यात्मलाभछपं, धर्मद्रयेनापि भगवत्तोषाभावे हेतुमाहुभं गव स्त्वित्यादि, भगवांस्त्वात्मा 
ब्यापक इतिज्ञानेन प्रसादो यस्य तादृशः, किश्वेश्वरो नियामकश्रेति भवत्या प्रसादो यस्य तादृशः, तथा च ज्ञानाभावे तपसा 
न तुष्यति “न च प्रमादात्‌ तपसो वाप्प्रलिङ्गा” दिति “ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसत्त्वतस्तु तं पश्यते निप्कळं ध्यायमान’ 
इत्यादिश्रृते्भक्तयभावे धर्मान्तरेणारि न तुष्यति “नाहं वेदे” रिति “नाल हिजत्व” मित्याद्युपक्रम्य “घ्रीयतेमलया भवते” त्वादिः 
वाक्य” तदेतत्‌ स्मुटीबुर्वन्ति तत्राद्ये पक्ष इत्यादि, किमिति विकल्पे, अन्य थेति देशादिषडङ्गाभावे, तत्रापि विशेषमाहुः परमिर्त्याद 
तथा च यद्यपेक्षितं धर्मद्रयमस्मिन्‌ स्यात्‌ तदेदानीमप्ययं ताहशस्वभावः स्यात्‌ तटभावाच्च तादृशं साधनमनेन न कृतमित्यवसीयत 
इत्यर्थः, एवं सामान्यतपःपक्षस्य तोषहेतृत्वं नृत्याहेतुत्वं च साधयित्वा दितीयपक्षस्य तथात्वं सादयन्ति यद्यपीत्यादि, तत्रापीति 
भगवच्छा त्रीये यज्ञादिख्पे धमे, तत्रापि कीर्तनमित्यन्यापेक्षा राहित्याच्च स्वतोपेक्षाराहित्याच्च स्वपरद्रोहरहित मित्यथं:, अनेनवेत्या- 
सलेनेव ॥ ३५ ॥ कस्यानुमाव इत्यत्राधिकारहेत्वज्ञानं व्युत्पादयन्ति ताहशामित्यादि, एवं फलानुमाने कुतो हेत्वज्ञानमित्यत आहुः 
परमित्यादे, तेषां भगवदीयानामेव कोटिजन्माजितश्रौतस्मा्तेभगवदीयघमंसंस्कृतभूतान भगवदीयजीवानामेव देह 
सम्पादयन्तीति मार्यादिकी व्यवस्था, तथा चैतस्य पूवं भगदीयत्वं नावगतमिति न मार्यादिवया व्यवस्थया हेतुज्ञानं, साधारण- 
संस्कारपक्षे तु त इच्छयरेवाधिकार इत्युपपतिः सम्भवति परमिच्छायायार्माप क्रश्रिद्धतुवंक्तव्यस्तत्र क्रियारूपस्य हेतोरुक्तरीत्या- 
सम्भवादलौकिकोनुभावो वा वक्तव्यः स लोके न सिद्ध इति कार्यवलादनुभावोस्तीति ज्ञायते परमनुभावसम्बन्धो न निर्णोत 
इलतो हेत्वज्ञानं, तथा च चरगरेगुरुर्श रूपकार्यदर्शनबलादस्याधिकारस्तद्धेतुश्च कश्चिदस्तीति सामान्यतो ज्ञायते न तु विशेषतो- 
मेवेति निर्णेतुं शक्यत इतीदमाश्चरयमे वेत्यर्थः, त्रितयमिति गुणत्रयम्‌ ॥। ३६ ।। 


( ३ ) श्रीमद्रल्लभमहाराजङ्गतः श्रीसुबो धिनी लेख: 


कारिकामु द्विविधस्प्रापीति सपंयोनिकारणी भूतस्य सहजस्य तमो अज्ञानं तद्रूपस्य प्रत्यहं जायमानस्य चेत्यर्थः, दण्डानु- 
मोदनेन सहजपापस्प निवृत्तिः नमनेन तमोछ्पश्य प्रार्थनया अपरावस्येति, त्रयाणां सङ्‌ख'यातात्पर्यंमाहु्भगवानिति “अवतार? 
हलमिग्रहाये”' त्युक्तत्वाद दण्डे हेतुः स्वरूपमेव, तच्च षड्गुणमिति दण्डानुमोदनं षड्भिर्क्तं, तासु दशधेति प्रकट इति शेषः, 
दशहीलाविशिष्टस्तासां हृदये प्रकट इति नमनं दशभिः, प्रार्थनीयः पतिः, भगवति पतित्वं पञ्चधा, पञ्चानां पतिरितियावत्‌, “श्षियः 
पतिर्यज्तपतिः प्रजापतिधियां पतिर्लोकपति” रिति, धराया अपि लोकत्वमभिप्रेत्य पश्वधेवोक्तः, अत एव सङग्रहकारिकायां “र्री भिश्च 
यान्तिकर्लोकैबुद्विमद्धिः स्थितेः बवचित्‌ असाधनेरपि ह्यं तेः प्रार्थनीयो हरिः पति” रिति पञ्चानामेव पतिरुक्तः, अतः प्रार्थना पञ्चभिः 
कृतेत्यथ!, न्याय्यो हीति अस्य न्याय्यत्वसमर्थनाय दण्डत्रयं विवृण्वन्ति ईश्वरो हि इति, राजादिरिव्यर्थः, रिपोरित्यत्र प्रथमपक्षे 
समृतानामित्यध्याहारो भवतीति द्वितीय पक्षः, उञ्चयत्रापि सम्बन्धमात्रप्रतीत्या विषयताबोधो न स्वारस्येन भवतीति तृतीय: 
पक्ष उक्तः॥ ३३॥ अनुग्रह इत्यत्र खल्वित्यस्यार्थमाहुः दण्डो भगवानितीति, अतः वलेशरूपोपीति दण्डस्य भगवत्त्वात्‌ वलेशजन- 
कोपि दण्डः कल्मषनाशकः, यथा क्लेशजनकमपि तपः “तपो मे हृदय” मितिदाक्येन भगवत्त्वात्‌ कल्मषनाशकं तथेति, ` ननु 
द्डनलक्षणकर्मल्पस्यास्य कथं पापकर्मनाशकत्वं कमंणः कर्मानाशकत्वस्य निबन्धे व्यवस्थापितत्वात्‌, अत आहुदंण्डोपीति, 
दण्डनलक्षणकमंङ्पोपीत्यर्थः, यागवदिति यथा यागः कमंूपोपि “तर्रात ब्रह्महत्या” मितिश्चुत्युत्तत्वात्‌ कर्मनाशकः तथायमपि 
भगवतत्वात्‌ तथेत्यर्थः, उत्तरार्घस्पाभासमाहुः नन्विति, यथा दीपेनान्धकारनिवृत्तावप्यन्धकारकारणीश्रूताया रात्रेविद्यमानत्दाद्‌ दीपे 
तिवृत्तेग्वकारस्ति्ठे देव तथा प्रत्यहं जायमानस्य पापस्य दण्डेन निवृत्तावपि तत्कारणीभूतस्य दन्दशुकत्वजनकपापस्य विद्यमानरंवाद्‌ 
दष्ड निवृत्ते पापं तिष्ठे देवेति तादृशी निवृत्तिमू'लभूतपापस्याभावं प्रत्यप्रयो जिकेत्यर्थः, अन्यथेति ताहशनिवृत्त्येव मूलभूतपापनिवृत्तो 
दण्डापेक्षया पूर्वदुःखस्याल्पत्वं ज्ञात्वा कामादिजनितदुःखनिवृत््यथं पापं न कुर्यात्‌, अतस्तथा ज्ञात्वाप मूलभूतपापवशात्‌ पापं 
करोतीति भावः, यद्‌ दन्दशुकत्वमिति यस्मात्‌ कल्मषाद्‌ दन्दशूकत्वं जातं ताहशकल्मषापह इत्यर्थः, आदाविति पापस्यासद्योनि- 
जनकत्व पूर्व ुत्तमेव, तदा तद्गमनेन सत्त्वं भवतीति च सिद्धमेव जातमित्यर्थः, जातमिति यस्मात्‌ कर्मषादितिशेषः, तदपीति 
सपंयोनिहेतुभूतकल्मषमपीत्यथंः, अत्र स॒हेतुकदण्डस्या नुग्रहत्व वावयार्थ इत्युपसंहाराद्‌ ज्ञेयं, आश्रयं वावयार्थोग्रिमशलोके आभासेन 
निहपित) ॥ ३४॥ तपः सुततमित्यत्र एतत्तपोधमंयोर्लोकोत्तरत्वं निरूपयितुं लोकसिद्ध ते निरूपयन्ति धर्मो द्विविध इत्यादिना, 
विद्यमानस्य॑वेति न त्वविद्यमानफलसम्पादक इत्येवकारः, असत्सम्वन्धस्येति ज्रीपुत्रादिभिः सम्बन्धस्येत्यर्थः, एकस्त्विति निवृत्तिः 
रक्षणो धर्मः असत्सम्वन्धं निवत्त्यं विद्यमानमेवात्मरूपं फलं प्रयच्छति, प्र्वात्तलक्षणस्तु दोषमनिवत्त्येवाविद्यमानं स्वर्गादिकं 
प्रयच्छत, अत्र जातस्य भगवत्तोष रूपफलस्योभयविधत्वं निरूपयन्ति भगवांरित्वात, तुशब्देन फलान्तरस्योभयविधत्वं निवारितं 
बातलाद विद्यमानफलकपं ज्ञानं प्रसादो यस्य ताहशः, ईश्वरत्वादनिदिमानफलरूपा भक्तः प्रसादो यस्य तादृशः, तथा च तपो- 
घमयोभंगवत्तोषं जनयित्वेव तदुभयंजनकत्वात्‌ तपोधर्माभ्यां तत्सम्बन्धः सम्भवति, तथापि लाकसिद्धतपसोभिमानरूपदोषसहितश्वात्‌ 
बन सम्भवति, अतो लोकोत्तरं कि तप इइइत्याश्रयं, धर्मोपि योनिजीवस्बभावकर्मणां विरुद्धत्वातु कथमस्य सम्पन्न इत्याक्यंमुफ्संदारे 
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वक्ष्यते, तत्राद्ये पक्ष इति तपसा भगवत्परितोषपक्ष इत्पथः, न निवृत्तिरिति असत्सम्बन्धस्येत्यर्थः, स दोष इति तपसा दूरीकतुंमः 
शकय इत्यर्थः, प्रत्युतेति तपसि जाते प्रवर्धतेपीत्यर्थः, देशेत्यादि सु इत्यस्याक्षरार्थोयं, निर्दृष्र षड्गुणं जातमित्यर्थः, भवत्पदरय 
भागवते भगवानर्थः, तदर्थः षड्गुण इति ताहशो भगवान्‌ षड्गुणेनेव तपसा ठुष्यति, तपसः षड्गुणत्वं द्रितीयस्कन्धे विवृतं, 
दोषान्तरेति विषयाभिलाषया चित्तवयग्यरयान्तरदोषस्येत्यथं:, निरभिमान इति गतदेहाभिमान इत्यर्थः, तेन शीता दिकालधमेद्रित्त- 
वयग्र्यं न भवति, अन्यस्मे मानदानेन च तत्कृतप्रतिवन्धाभावाच्‌ चित्तवेयश्यं न भवति, पूर्वोक्तोहङ्कारस्तु अहं तपस्वी महानित्या- 
कारको ज्ञेयः, परकृत इति अहं ब्राह्मणः कथम्नन्यस्य सन्माननं करोमीत्याकारको ब्राह्माण्यादिधमंवृत इत्यथंः, धर्मोथवेत्यत्राथ 
वा इत्यव्ययद्वयं ज्ञेयं, एको दोष इति उपद्रवकारित्वलूशे दोष इत्यर्थः, अयमेवेति नृत्यावधितोषाजनकत्वरूपः पूर्वमुक्तोपि 
मुख्योयमेवेत्येवकारेण स व्यावत्यंते, तपसीति विषयसभमी, तपोविषयक इत्यर्थः, तत्रापीति द्रोहाभाव उभयत्रापि, परन्तु कीतंने 
लोकानुग्रहोपि सिध्येदितिभावः॥ ३५॥ कस्येतिश्लोकत्रयेपि पूर्वोक्तादधिकमाश्रयंमेव वावयार्थं इति आभासे किञ्चेति समुच्चय 
उक्तः, कस्येत्यत्र अनुभावपदाथं विवृण्वन्ति भगवच्चरणारविन्दरेणव इत्यारभ्य ज्ञायत इत्यन्तेन, अस्य चेति भगवदीयानां जायत एव 
अस्यापि जात इति चकारः परर्मात सम्वन्धो जातस्तेन तत्प्रातिश्च भविष्यति परमेवं व्यवस्थापक्षे असम्भावितमित्यर्थः, तेषामिति 
येषां रेणुसम्बन्धो जातः, त्रिविधेति अग्रिमश्लोके विवृत्तं साक्तिवकादित्रेविध्यमत्रापि ज्ञेयं, त्रिविधधमंसंस्कृत रेणुसम्बन्धे त्रिविधधमं- 
फलं न वाञ्छन्तीति द्वयो? सङ्गतिः, भूतानोति चरणस्थितानि रेण्वादीनीत्यर्थः, साधारणेति तदुपाजितत्वं विशषः पूर्वमुक्तः 
धर्ममात्रसंस्कृतानि रेण्वादीनि तादृशां देहं जनयन्तीतिपक्षे इत्यर्थः, तत्रापीति रेणुभिस्ताहृशफलोपपत्तावपि रेणुसम्बन्धे हेतुवंत्तव्य 
इत्यर्थः, धर्मे हेतुरुक्तः स त्वत्र तु न सम्भवतीत्याहुः स चेति, अलौकिक स्त्विति ¦ अनुभावस्तु हेतुभंवतीत्यर्थः, अनुभावस्यालौकिबत्वं 
व्युत्पादयन्ति स लोके इति लोकसिद्धत्वादलौकिक इत्यर्थे, तत इति अनुभावस्य हेतुत्वसम्भवादित्यर्थः, प्रयोजनमिति फलमित्यधंः, 
समासमाहुरङ्घ्रीति, येनाधिक्रारो जातस्तादृशोनुभावः इत्यर्थः, अनधिकारिण्याधकारसम्पादनमाश्रयं मित्यर्थः, एतत्समर्थनाथं 
अधिकाराभावमूत्तरार्धाभासेनाहुः गुणातीता एवेति, हि यत इत्यर्थः, तस्याश्रेदिति सगुणानां निरूपणीयत्वात्‌ ब्रह्म्द्रावपि 
निरूपणीयाविति कंमुतिकन्यायेन तन्निलपण मुक्तं, ब्रह्मानन्देति सा तु गुणातीतेवेतिभावः, सत्रीरूपेति विष्णोः सत्त्वाधिष्ठातुः तीत्यर्थः, 
त्रितयमिति सगुणमित्यर्थः, न तु चरणाविति भगवच्चरणयोगु णातीतत्वादितिभावः, सगुणेषु कामकामेष्वेव सा तिष्ठति न तु 
गुणातीतचरणाश्चितेषु भक्तेषु “तं भजन्‌ निगु णो भवे” दित्यादिवाक्यरितिभावः, ब्रह्मानन्दरूपा तु व्यावृत्तेव, दीर्घेति दीर्घकाल 
आदर? नेरन्तयं च तेषामभाव इत्यर्थः, एवमिति अस्मिन्‌ ऽलोके वावयार्थोयं, आभासे तु श्लोकत्रयस्योक्त इति ज्ञेयम्‌ ॥ ३६ ॥ 
( ५ ) भगदीयनिभयरामनिमिता भश्रीसुबो धिनीकारिका व्याख्या 

नागपत्नीस्तुतो न्याय्यो हि दण्ड इत्यत्र अध्यायविभागपुर्वंक स्तुतेस्न विध्यमाहुदंण्डानमोदन मित्यादि का० १४२६ १४२४ 
दण्डानुमोदनं पड्भिरिति कारिकातः पूर्वोक्तं सपंयोनिकारिणीभूतं सहजं पापमेकं द्वितीयं च प्रत्यहं क्रियमाणमज्ञानरूपं तृतीयो 
भगद्विषयकोपराधः, एवं त्रयाणामपि नाशिका त्रिविधास्तुतिरिति सङ्ख्यातात्पयं, भगवानिति “अवतार? खलनिग्रहाये” त्युक्तलाद 
दण्डे हेतुः स्वहपमेव, तच्च षड्गुणमिति दण्डानुमोदनं षड्भिरुक्तं, तासु दशधेति प्रकट इति शेष), दशलीलाविशिष्टस्तासां हृदये 
प्रकट इति नमनं दञ्चभिः, पञ्चधा पतिरिति तदुक्तं द्वितीयस्क्रन्धचतुर्थाव्याये, 'प्राथंनीयः पतिः’, भगवति पतित्वं पञ्चधा, “श्रियः 
पतियंज्जपतिः प्रजापतिधियां पतिलॉकपति” रिति, धराया अपि लोवत्वमभिप्रेत्य पश्चर्धेवोक्तः, अतः प्रार्थना पश्वभिः कृतेत्यर्थः ॥३३॥ 

गोस्वामिश्रीगिरिधरलालक्कृता बालप्रबोधिनी 


कुपितस्य कोपशान्तिमन्तरेण तत्प्राथंनाया निष्फलत्वात्‌ कोपशान्त्यथं प्रथमं तत्कृतस्य दण्डस्यातुमोदनं कुर्वन्ति- 
न्याय्यो होति षड्भिः | अस्मिन्‌ सर्पे दण्डो न्याय्यो हि युक्त एवं तत्र हेतुमाह कृतकिल्बिषे इति । कृतं किल्बिषं दंशन एरिवेष्टनाद्य- 
पराधो येन तस्मिन्नित्यर्थः । तत्रेव हेत्वन्तरमप्याहुः-तवावतारः खलानां परोद्वेजकानां निग्रहायेति । 'सतां सरक्षणाय च' इति 
अर्थादेव ज्ञेयम्‌ ॥। “एवं चेत्तहि वेषम्यं स्यात्‌’ इत्याशङ्कयाहुः-रिपोरिति। शत्रोः स्वसुतानामपि च विषये तुल्या दृष्टस्य 
तस्य । “एवमपि स्पष्ट एव विरोधः प्रतोयते । समदृशो निग्रहानुअहाद्यसम्भवात्‌” इत्याशङ्कचाहुः--धत्से इति । फलं पुरुषार्थप्रति- 
बन्धकपापनिवृत््यादिरूपमेवानुशंसन्‌ आलोचयनु दमं दण्डं धत्से। अतः सतामिव तेषामपि फललाभान्न वेषम्यमित्याशयः । 
'खलमेवानुशंसनु' इति पाठे तु खलं दुष्टमेवालोचयन्‌ दमं घत्से, तथा च नहि गुणदोषानुसारेण यथोचितमनुग्रहादि कुतो वेषम्यं 
सम्भवतीत्याशयः॥। ३३ ॥। 'फलहेतुत्वात्‌ नायं निग्रहः, किन्त्वतुग्रह एव’ इत्याहुः- अनुग्रह इति । भवता नोऽस्माकमयं दण्डः 
रूपोश्नुग्रह एव कृतः। पत्या सहैक्याभिमानाद्बहुवचनम्‌ । ननु 'दण्डस्य कथमनुग्रहत्वम्‌ ?” तत्राहुः--हि यस्मात्‌ ते त्वया कृतो 
दण्डः खलु निश्चयेन अक्षतां दुष्टानां कल्माषपहः सवं दोषनिवारकः। 'भत्र कि प्रमाणम्‌ ?” इत्याशद्धुय 'ये ये हताश्चक्रधरेण दंत्याज़ - 
लोक्यनाचेत जनाद॑नेन। ते ते गता विष्णुपुरी नरेन्द्र ! क्रोधोपि देवस्य वरेण तुल्यः' इत्यादिवाक्यप्रमाणमाहुः-क्रोधोऽपीति। 
ते तव क्रोधप्रयुक्तहननादिदण्डोऽपि मोक्षप्रतिवन्धकदुःखहेतुपापनिवर्तकत्वादनुग्रह एवेति सतां सम्मत इत्यर्थः । “यस्य कालियस्य 
पापमस्तीति कथं ज्ञायते ?' इत्यपेक्षायामाहुः- यदन्दशुकत्वमिति। 'यतु यस्मातु अभुष्य एतदन्तःस्थितस्य देद्नीोऽनेकदेहुं प्राभुवत 
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इदानीं दन्दशुकत्त्रै सपंयोनित्वं हश्यते, तेन तन्मूलं पापमस्ति’ इत्यनुमीयते । तयाच पापनिवत्तंकत्वेन अनुग्रह एव, अन्यथा 
उत्तरोत्तरशपवृद्धथा अस्य एत त्सम्बन्धिनामस्माकं च नरक /तादि दुःखमेव स्यादित्याशयः॥ ३४ ॥ 'चरणेन शिर:स्पशंलक्षणेन 
महताभुग्रहेण तव सन्तोषहेतुसुक्तमपि पूर्वानु्ठितमस्यानुमीयते' इत्याहुः तप इति । सर्वान्‌ जीवयतीति सरवंजीवः सर्वान्तरात्मा 
भवान्‌ यतो याभ्यां तपोधर्माभ्यां तुष्यति तथाभूतं तपः अनेन कि सुतप्तं सम्यगनुष्ठितम्‌, तथाभूतो धर्मोऽथवा कोऽगुष्ठित इत्यन्वयः । 
अस्मिन्‌ जन्मनि तदसम्भवादाहुः-पूवंमिति। यज्ञादिधर्मस्य हिसावाहुल्येन दयानाशकत्वात्‌ श्रवणकीतंनपुजानमस्कारादिलक्षणं 
धरममभिप्रेत्याहु:-सवंजनातुकम्पयेति । तस्य सर्वेन्द्रियोपशाति सूचयन्ट्य आहुः निरस्तमानेनेति। यदृच्छालाभसन्तोष सूचयन्त्य 
आहुः मानदेन चेति। यथासम्भवं ध्राणिसम्मानं कुवंता इत्यर्थः एवं च “दयया सर्वभूतेषु सन्तृष्ट्या येनकेनचित्‌ । सर्वेन्द्रियो- 
पशान्त्या च तुष्यत्याशु जनाईनः” इति नारदोक्तः सिद्धान्तो दशितः॥ ३५॥ यद्यपि अनेन भवत्सन्तोषकारणं किव्वित्तप आदि 
अनुष्ठान कृतम्‌ इति सामान्यतो वयं जानीमः, तथापि हे देव अचिन्त्यानन्तमहिम्ना बहुधा द्योतमान ! अस्य नीच्या तर्वाइघ- 
ेगुस््शेऽधिकारः कस्य तपआदेः सुकृतस्यानुभावः फलम्‌, इति विशेषतो न विद्महे इत्यन्वयः । तस्य दुलभत्वमाहुः- यद्वाञछयेति । 
यस्य ्वदङ्घिरेणुस्पर्शाधिकारस्य वाञ्छया ब्रह्मादिभिरुपास्यापि श्रीलक्ष्मीः ललना उत्तमा स्त्री सर्वान्‌ कामान्‌ भोगवासना विद्वाय 
ृतद्रता गृहीताहारशयनादिनियमा सती सुचिरं दोघंकालादरनेरन्तर्येण तप आचरत्‌ ॥ ३६॥ 
अन्वितार्थंप्रकाशिक्रा 

तत्र दण्डानुमोदनेन कोपं शमयन्त्यः स्तुवन्ति-न्याय्य इति ॥ कृतं कित्विषमपराधो येन तर्मन्‌ अस्मिन्‌ सपे दण्डो न्याय्यो 
हि युक्त एव । यतः रिपोः सुतानाम्‌ अपि रिपौ स्वसृतेषु चेत्यर्थः । सतम्यर्थे षष्ठ्यौ । यद्वा । रिषुसुतेषु अपिना स्वसुतेषु च तुल्या 
ष्टस्य रिपुसृतस्यापि प्रह्वादस्य शिष्टस्य पालनात्‌ स्वसुतस्यापि दुष्टस्य नरकासुरस्य वघकरणाच्चेति तस्य तवावतारः खलानां 
निग्रहायास्ति तथा खळे दृष्टमेव अनुशंसन्‌ आलोचयन्‌ दमं दण्डं घत्से । फर्लमिति पाठे पापनिवृत्त्यादि इत्यर्थः ।।३३॥ अनुग्रह इति ॥ 
भवता नोऽस्माकमयं दण्डरूपोऽनुग्रह एव कृतः खलु निश्चयेन असतां दुष्टानां कल्मषापहः यत्‌ यस्मात्‌ कल्मषात्‌ अमुष्य एतच्छरीरान्तः- 
स्वितस्य देहिनोऽनेकदेहं प्राप्नुवत इदानीं दन्दशुकत्वं सर्पयोनित्वं दृश्यते । अतः तत्कल्मषनिवतंकत्वात्‌ ते क्रोधोऽपि क्रोधत्वेन 
प्रतीयमानोऽपि अनुग्रह एव सम्मतः॥ ३४ ॥ तप इति ॥ स्वयं निरस्तमानेन निरभिमानेन अन्येषां सवेषां मानदेन सत्कर्ता अनेन 
पेंग पूव प्राग्जन्मनि कि तपः सुतक्ष सम्यगनुछितं तथा सर्वेषु जनेषु अनुकम्पया धर्मोऽथवाऽनुितः यतः याभ्यां तपोघर्माभ्यां सर्वान्‌ 
जीवयति स सर्वजीवः भगवान्‌ तुष्यति ॥ ३५॥। कस्येति ॥ हे देव ! अस्य नीचस्यापि तवाङ्ध्रिरेणुस्पर्शऽधिकारः । कस्य तपआदेः 
ुकृतस्यानुभावः फलमिति विशेषतो न विद्महे । तङार्षेः । यस्य त्वदड्भ्रिरेणुस्पर्शाधिकारस्य वाञ्छया ललना उत्तमा खरी 
श्रीलंक््मीर॒पि सर्वान्‌ कामान्‌ विहयाय धृतव्रता गृहीतनियमा सती सुचिरं तपः अचरतु॥ ३६॥। 

श्रीगोपालानन्दमुनिविरचितं निगुढार्थंप्रकाराव्याख्यानम्‌ 


इदानीं नागपरनी कृतां स्तुति माह न्याय्यो हीति कृत किल्वपे कृतापराधे अस्मिन्नस्मद्धत्तरि दण्डो न्थाय्यः न्यायादन- 
पेतोःस्तिरिपोः सुतानामपि मध्य तुल्यदृष्टेस्तव अतः खलमेवानुशसन्‌ जानन्‌ सन्‌ त्वं तस्मिन्‌ दमं धत्से करोषि ॥ ३३॥ भवता 
अयं दंडर्पो नोऽस्माक्रमनुग्रहः कृतः तथाहि ते त्वया असतां कृतो दंडः कल्मषापह्‌ः पापनिवत्तंकोऽस्ति हि निश्चितं अमुष्य देहिनो 
जीवस्यय दंदशुकत्वं सप्पंत्वं भवति तस्य तिवृत्तंये ते तव क्रोधोःऽअस्माभिरनुग्रह एव संमतः॥ ३४॥ निरस्तनानेन मानवजिते- 
ना्येपां मानदेनानेन सर्पेण सवंजनेषु अनुकंपया दयया$थरंवाघमंः पालितः कि सर्वाणि अनेकोटिब्रह्मांडानि जीवयतीति सवंजीवः 
टटा सर्वेषां जीवो जीवनं यस्मात्‌ सवंगीवः॥ ३५॥ अस्य सर्पस्य यस्तवांिरेणुस्पर्शाधिकारः सः कस्य पुण्यस्यानुभावो महिमास्ति 
तं वयं न विद्महे कामानात्यविषयान्‌ विहाय ॥ ३६ ॥ 

भगवत्प्रसादाचार्यविरचिता भकतमनोरञ्जनी 

शरणप्राप्त्यनन्तरं प्रथमतस्तु कुपितं भगवन्तं दण्डानुमोदनेनोपशमयन्त्यः स्तुवन्ति । दण्डानुमोदनं तत्र षड्भिदिग्भिहुरेः 
स्तुति: । पञ्चभिः प्रार्थना नागयोषिदाचरिता ततः ॥ १ ॥ न्याय्य इति ॥ कृत किल्बिषं ह्वदजलविष दूषिततासंपादनात्मकं त्वन्ममंसु 
दंशविधानात्मकं वा पापं येन तस्मिन्‌, अस्मिन्‌ नागे, यः त्वया घृत इति शेषः । दण्डः, स स्याय्यः उचित एवं हि यस्मात्‌, तव 
अवतारः, खला दुष्टास्तेषां निग्रहो भव्सनं तस्मे, "निग्रहो भत्संनेप स्यात्‌ इति मेदिनी । परपीडनं वा निग्रहः “निग्रहः परपीडनम्‌? 
इति वचनात्‌ । भवति । नन्वेवमपि वात्सल्यनिधेमंमानुचितमेवेत्यत्राहः । रिपोः सुतानामपि, षष्ठी सतम्यर्थे, रिपुषु सुतेषु चेत्यथंः । 
त्या वंपम्यरहिता दृष्टियंस्य तस्य, षष्ठी प्रथमार्थे। समानदृ्टिस्त्व मित्यर्थः । खं अनुशंसन्ञालोचयन्‌ सन्नेव, दमं दण्डं, धत्से । न 
तेन निग्रहानुग्रहलक्षण तव वेषम्यमस्तीति भावः । फलमेवानुशंस्यमिति पाठे, अनुशंस्यमपराघानुरूपं, फळं फलरूप' दमं धत्से, फल- 
मेवानुशंसन्‌ इति पाठे, फलं एव भनु शंसन्‌ इति च्छेदः । फलमस्य हितमेवमेवेति, अनु तदपराधेक्षणानन्तरं, शंसन्‌ पर्यालोचयन्‌ ` 
सनेव, दण्डं करोपीत्यर्थः ॥३३॥ तदेवमस्य निग्नहोऽयमनुग्रहमायेत्युक्त तदेव स्मुटं प्रदर्शयन्त्य आहुः ॥ अनुग्रह इति ॥ भवता करत्‌ 


४४६ धरीमःद्वांगिवतंमं [ स्वा. १०. पु. अ. १६ इलो. ३३-३६ 
यः भयं दण्डः, सः नोऽस्माकं, अनुग्रहः एव । कुतः । हि यतः, ते दण्डः त्वत्कृतो5यं दम इत्यरथः । असतामस्माकं, कत्मषापह; दुरित- 
बिनाशकरः, खलु । कि तत्‌ कल्मषं यदपहुन्ता मदृण्डरतत्राहुः। अमुष्य देहिनः कालियस्य, यद्यस्मात्कल्मषात्‌, दन्दशूकत्वं, प्राप्रमिति 
शेष: तत्कलमषापह इत्यर्थः । अतः ते तव, क्रोधः अपि, अनुग्रहः एव, अनुग्रहगभं एवं संमतः सम्यक्‌ विज्ञात? । अस्माभिरिति 
शेषः । ‹दण्डोऽपि भगवच्चीर्णोऽनुग्रहः सवंथा स्मृतः’ इति स्मृतेः 'हरिदुंःखानि भक्तानां हितवृद्धचा करोति वे । शत्रक्षताग्निकर्माणि 
स्वपुत्राय पिता यथा” इति पद्मा दिवचनाच्च ।। .३४ ॥ दन्दशुकस्याप्यस्यातिमहानयमनुग्रह? पूर्वपुण्यक्ठत एवेति तत्वं पुण्यमभिनन्दन्त्य 
ऊचुः ॥ तप इति ॥ हे कृष्ण, अनेनास्मद्भर््त्रा, पूर्वं पूर्वस्मिन्‌ जन्मनि, निरस्तमानेन निरस्ताहंकारेण, मानदेनान्येभ्यो मानं 
प्रयच्छता सता च, कि तपः सुतत' सुष्ठु कृतं स्यात्‌ । पाकं पचतीतिवन्निद्देश?। अथवा, सरवंजनानुकम्पया सर्वेषु जनेपु विहितया 
दयया युक्तः, कश्चित्‌ धर्मो वा, अनुष्ठितः स्यात्‌, यतस्तपआदितः, सर्वान्‌ जीवयतीति सर्वंजीवः भवान्‌, तुष्यति तुष्टीभवितुं तावहण्ड- 
यतीति भावः।। २५ ॥ अन्तविचारिते न तपआदिनिमित्त एष भाग्योदयः, कि तु अचिन्त्यं किचित्तवेदं कृपावेभवमित्याहुः श्लोक- 
त्रयेण ॥ कस्येति ॥ अस्य कालियस्य, तव अङ्घ्निरेणुस्पर्शाधिकाररत्वदीयपादरजः संस्पर्शाधिकारिता, कस्य पुण्यस्य, अनुभावः 
प्रभावः । तथाविधं पुण्य, न वेद अयं सर्पो न जानाति। वयमपि, न विद्महे । तवेत्यनेन भगवदडङध्िरेणोदौरळभ्यमभिप्रेतं तदेवा- 
विष्कुर्वेन्ति । यद्वाञ्छ्या यदङ्धिरेणुलिप्सया, ललना भगवतस्तव पत्नी सत्यपि, श्रीः स्वयं लक्ष्मोः, यदङ्घिरेणुं ब्रह्मादयो 
वाञ्छन्ति, तथाभूता स्वयं रमेत्यर्थः । कामानरङ्धिरेणुव्यति रिक्तान्‌ सर्वान्‌ पुरुषार्थान्‌, विहायानिच्छन्ती, धृतं व्रतं यया सा गृहीतत- 
प्रर्योपयुक्तेन्ब्रियजयात्मकब्रता तथाभूता सती, सुचिरं वहुकालं, तपः अचरत्‌ । पुरा श्रीवेदवतीरूपेण तप्रचारेति आर्षरामावण- 
कथाऽत्र सूचिता ।। ३६ ॥ 
[ श्रीहरिसुरिविरचितं श्रीभवितरसायनम्‌ 
न्याय्य इति : १७.१६.३३. ` | 
अत्युग्रकर्मा चरणानुरूपं फलं त्वनेनेदमभोजि भोगिना । एतावतेवाजनि तेऽवतारव्‌तार्थतेतः परमीश पाहि नः ॥ ६८॥ 
नृपो यदिन शिक्षयेदनयवत्मंभाजः प्रजास्तदा निजपदानुगा यदुपते भवेयुः कथम्‌ । 
अतः समुचितं प्रभो . व्यरचि शासनं यद्वयं सदा भुवनवासिनन्त्रिभुवनेकनाथो भवान्‌ ॥ ६९॥ 
शिक्षेव धर्मो न नृपस्य केवलो. धमं प्रजारञ्जनप्यमष्य हि। 
तत्कतुंरीश प्रथमं तवोरगाधीशे ` द्वितीयोऽप्युचितोऽस्ति सम्प्रति।। ७० ॥ 


अनुग्रह इति : १०-१६-३४, 
त्वद्वुद्धयाऽयं दण्डोऽप्यस्मद्वुद्धचा त्वनुग्रहो भूयान्‌ । अपि दुर्लभं श्रीयस्तल्खब्धमनेन त्वदङ्घ्रिकञजरजः ।। ७१॥ 
अनुग्रहात्‌ केवलतो गरीयानन्‌ग्रहो निग्रहपूर्वेको यः । मदोऽस्विलोऽपि प्रथमादपेति परप्रसादं च परस्तनोति ॥ ७२॥ 


तप इति १ १०.१६.३५, 
यद्यप्यस्मिञ्जन्मनि क्र रकर्मा निर्वण्यं तु प्राक्तनं भागमस्य। यस्मादीशाशेषजीवाश्चयेण कामं चक्र यस्त्वया रङ्गभूमिः ॥ ७३॥ 


कस्येति 3 १०.१६.३६. 
किमस्याभिः पूं सुकृतमिह वा जन्मनि कृतं न विद्मः पद्मेश त्रिभुवनपते यत्फलमिदम्‌ । 
प्रपश्यामः ससम्प्रत्यत्यनृतनुरूपं तव सुरेरजेशाय्ेबुद्धयाऽप्यनधिगतमद्यापि यदहो ।। ७४॥ 
स्वतस्त्वं पुन्नागो भवसि भुवने नागशयनस्तथाऽध्येयो नागानन गुरुपुखेर्नागपनुतः । 
अतस्त्वत्तो नागातवरत-दयाशालिहृदयान्न नस्तज्जातीनां भयमिति विभो निश्चितमिदम्‌ ॥ ७५॥ 
नमः सनातनाय ते नम? सुधाब्धिवासिने नमो रमाविलाधिनं नमोऽवतारशाछिने । 
नमो ब्रजातिहारिणे नम? सदिष्टकारिणे नमः कृपाप्रसारिणे स्वदासधारिणे नम: ॥ ७६॥ 
दुर्धे्षे-रोप-विष-भेषज-मेकमेव लाकोत्तरं नतिनृतिप्रचुरं वचो यत्‌ । 
जानन्त्य इत्थमवला? स्वधिकारहीनाश्चक्र नंतीबंहुविधाः प्रणुतीस्तथेशे ॥ ७७॥। 
। कुष्णभ्रिया 
तागपरत्न्याँ निवेदन करने लगी कि-हे नाथ यह कालिय नाग बडा अपराधी एवं महापापी है आपने कालिय नागको 
दण्ड दिया वह सर्वथा समुचित है, एवं न्याययुक्त ही है । आपका अवतार खलोके निग्रह के लिये ही है । आप सापराध संतानों 
कै; लिए एवं सापराध शत्रुभोंके एक समान दृष्टि वाले हुँ आप जो कुछ दण्ड शिक्षा आदि करते हूँ वह हितकर परिणाम का 








(के. १० पु. अ. १६ शलो. ३७-४० ] अनेकव्याख्यासमलङ्कृतम्‌ ४४७ 


विचार कर ही करते हें ! निरपराधी शत्रुओं को आप कभी सताते नहीं ॥ ३३॥ भगवन्‌ ] कालिय नागको किया हुआ यहद 
निग्रह-यह दण्ड, सचमुच काल्य नाग पर अनुग्रह है। आप जो असज्जनों को दण्ड देते ढ वह ताप पियो के पारोके निवारण 
के लिए होता है। कालिय नागने जिस पाप के फलस्वरूप यह सपंयोनि पाईं थी, वह दण्ड से निवृत हो गई। नाथ ! सज्जन तो 
जानते हैं एवं मानते हैं कि आपका क्रोध भी कृपा का स्वरूप है ॥। ३४॥ इस कालिय नाग ने पूर्व जन्म में कीन सा तप किय कि 
जिस पु प्य के फलस्वरूप सर्वजीव को जिळाने वाळे आप कालिय नाग पर प्रसन्न हो गए, एसा लगता है कि कालिय नाग ने अमानी 
बनकर सब को मान दिया है, भगवत्तोष साधक धर्मका अनुष्ठान किया है, जीव मात्र पर दया भी की है; अन्यथा आप कालिय 
पर प्रसन्न कसे होते !॥ ३५॥ हे देव ! हे नाथ ! यह वात समझ में नहों आती कि यह कालिप आग थ्री के श्री चरण [क्री पवन 
धुढीके सपशंका अधिकारी कंसे वना ! हे देव ! भगवती श्री जो आपकी प्रियतमा ललना है फिरभी सवं कामनाओं से पर होकर 
निर काल पर्यन्त व्रत का अधिकार कर आप के चरणों की रजःप्राप्ति के लिए सुदीघं तप किया, ऐसी श्रीदेवी के लिए दुलेभ 
चरणों की रज कालीय नाग ने कसे प्रात की । किस अनुग्रह का यह कालिय नाग को फल मिला ॥३६ ॥। 


न नाकपृष्ट न च सार्वभौमं न पारमेष्ट्य न रसाधिपत्यम्‌ । 
न योगसिद्धीरपुनभेव॑ वा वाञ्छन्ति यत्पादरजः प्रपन्नाः ॥ २७॥ 


न्तदे नाथाप दुरापमन्येस्तमोजनिः क्रोधवशोऽप्यद्दी्ञः१ । 
संसारचक्रे भ्रमतः शरीरिणो यदिच्छतः" स्याद्‌ विभवः समक्ष) ॥ ३८ ॥ 
नमस्तुभ्यं भगवते पुरुपाय महात्मने । भूतावासाप भूताय पराय परमात्मने ॥ २९ ॥ 
ज्ञानविज्ञाननिधये ब्रह्मणेऽनन्तशञक्तये अगुणायाविकाराय नमस्तेडप्राकृताय च ॥ ४० ॥ 
कर्दमक्षमा 
अन्वयः-यत्गदरजःप्रपन्नाः नाकपृष्ठं न सार्वभौमं न चे पारमेष्ठयं न रसाधिपत्यम्‌ न योगसिद्धीः न अपुनभंवं वा न 
वाञ्छन्ति । ३७॥ हे नाथ संसारचक्र अ्रमतः शरीरिणः यत्‌ इच्छतः विभवः समक्ष: स्यात्‌ अन्यः दुराप तत्‌ तमोजनिः क्रोधवशः 


अपि एप महीशः आप ॥ ३८॥ भगवते पुरुषाय महात्मने भूतावासाय भूताय पराय ५रमात्मने तुभ्यं नमः ॥ ३५॥ ज्ञानविज्ञान- 
निधये ब्रह्मणे भनन्तशक्तये अगुणाय अविकाराय अप्राकृताय च नमः ते ॥। ४० ॥ 


श्रीघरस्वामिविरचिता भावाथंदी पिका 


यत्तव पादरजःप्रपन्नाः प्रावाः पारमेष्टयाद्यपि तुच्छं मन्यंते॥ ३७।। अहो तदेषः अयत्नत एव प्राप। अन्यः 
श्यादिभिरपि । कथंभूतं पादरजः । यदिच्छतः सेव्यं मे भवत्विति प्रार्थयमानस्यंव समक्षः प्रत्यक्ष एव विभवोऽपेक्षिता संपद्‌ 
भवति ॥ ३८॥ नमस्तुभ्य भगवतेऽचित्यश्वर्यादिगुणाय । तदृपपादनाय दर्शभिः एलोकविशेषणानि । पुरुषाय पूप्वंतर्यामिरूपेण 
बतमानाय | महात्मने एवमपि नातिपरिच्छिन्नाय । कुतः। भूतावासाय आकाशाद्याश्रयाय । एतदपि कुतः भूताय पूर्वमपि सते। 
कुतः। प्राय कारणाय । कि च परमात्मने कारणातीताय ॥। ३९॥ कारणत्वं कारणातीतत्वं च समर्थेयितुमाहुः । ज्ञानविज्ञान- 
निधये ज्ञानं ज्ञतिः विज्ञानं चिच्छक्तिः उभयोनिधये ताभ्यां पूर्णाय | कथं तथात्वमत उक्त ब्रह्मणेऽनंतशक्तये । कथंभूता ब्रह्मणे 
बगुणायाविकाराय । पुन! कथंभूतायानंतशक्तये । प्राकृताय प्रकृतिप्रवतंकाय । अप्राकृतायेति वा अप्राकृतानंतशक्तियुक्ताय । अयमर्थः 
बगुण्वादविकारं ब्रह्म ज्ञतिमात्रत्वात्कारणातीतं प्रक्ृतिप्रवर्तकोऽनंतश क्तिविज्ञाननि धित्वदीश्वरः कारणं तदुभयात्मने नम इति ।।४०॥ 


श्रीवंशीधरकृतो भावाथंदी पिका प्रकाश: 
यस्य पादरजो यत्पादरजः । तुच्छं मन्यंते मृषात्वात्‌, अपुनर्भववांछा तु तेषाम्‌ “अनिच्छतो गतिमण्वी प्रयुक्त” इति 
तस्यानिच्छालभ्यत्वात्‌ । यद्वा न पुनभंवो यस्मात्तद्रज इति ज्ञेयम्‌ ॥ ३७॥ अहो अद्भूतम्‌ । तत्पादरज एष सपे आप प्राप। 
यतादरजोप्पेक्षिता संपड्भवतीत्यन्वयः । ऐहिकी पारत्रिकी च विभूतिः प्रेमसंपद्वा भवतीत्यर्थः । अन्यदुंरापमत्र श्रुति:-“नान्येदेंवे- 
मंनसा वाचा” इति । मनोवावशब्दावत्र ज्ञानकमेद्रियोपलक्षकी । मनुष्यशरीरमेव कल्याणहेतुरिति नियमस्तु नास्तीत्याह अहीश 
इति । यदा भवतः कृृगकटाक्षपातस्तदेव कल्याणमिति तात्ययंम्‌ ॥३०।। तत्‌ अचित्यश्वर्यादि । एवमि पूषुः वत्त॑मानत्वेऽपि । नाति- 
परिच्छिन्नाय अतिशयेनापरिमितायेत्यर्थ: तदपि । तत्र हेतुं शंकते-कुत इति । आकाशाद्याश्रयत्वमपि । कारणस्याप्याकाशादेस्तन्मात्रा- 


१ त्वत्पाद-विज, । २ तदीश-विज, ३ प्यनीश:-विज | ४ यच्च्छया स्या्भूवतस्समक्ष -वीर. ; यदीप्सितं स्याद्धि भवल्समक्ष -विज. । 


४४८ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. १६ श्लो. २७-४० 


कार्यं््रश्रतेस्तस्थापि कारणांतरेण भाव्यमित्याशंकानिवृत्त्यर्थमाह-कि चेति॥ ३९॥ समर्थयितुं बोधयितुम्‌ । तथात्वम्‌ उभयः 
पूर्णत्वम्‌ । उभयउूणंत्तरप्रतिपादनाय। अत इति चतुर्थ्यर्थे तासिः । उक्तम्‌ पदद्वयं ब्रह्मणे अनंतशक्तये इति । प्रकृतिप्रवतंकत्वे तस्य 
प्रपरोजकत्वं गन्त्रानोऽर्थातरमाहृ-अप्राङ्गतेति । प्रकृतिक्रायेकतृ त्वादिवजिताय । अयमर्थ इति । व्यात्रहारिकज्ञानस्य सकारणत्वेऽपि 
परमायंज्ञातस्य कारणातोतत्वमेव, अल्यज्ञस्प सृष्टिकारणताभावेऽपि सवंज्ञस्यानंतश क्तिमतः कारणता भवत्येवेति निर्गलितोऽ्थः॥।४०॥ 


श्रीमज्जीवगोस्वामिङुता वेष्णवतोषिणी 


अहो अस्तु तावत्त्वत्पादाब्जयोद्ंप्रोबहुतररेगूनाम्‌ स्पशंमाहात्म्यं तदेकस्य यथाकर्थञ्चित्‌ आश्रयणमाहात्म्यमप्यनिर्वाच्य- 
मित्याहुः-नेति । नाकपृष्ठ न वाञ्छन्ति किठुत सार्वभौमम्‌ एवं पारमेष्ठयमित्यादि कर्मफलं केमुत्येनोवत्वा योगादिफलं समुच्चयेनाहुः 
न योगेति अत्र टीकायां नाक़्पृडारीति लेख्ये पारमेष्ठ्यादीति लेखभ्रमात्‌ ॥ ३७॥ अन्यंब्र ह्मादिभिः परमोपासकरपि दुःखेन प्राप्यं 
न त्रद्यापि प्राप्तम्‌ एप महापराक््प्राम यतस्तमोजनिस्तामसजातिः तत्र च क्रोधवशः तत्रापि अहिषु श्रेष्ठोपि तदेव प्राप्तः एतच्च 
साश्रनमहत्रारि न घटते केवङःत्रत्कादण्यादेवेति सम्बोधयन्ति नाथति दीनान्‌ याचयतीति हे नाथेति । किच्च यस्मिन मनः 
सम्बन्धमात्रेग सर्वेषां स एव सिद्धिः स्यादित्याहुः-सं रेति देहाभिमानिनोपि विभवः ऐहिकी पारलौकिकी च विभूतिः प्रेमसम्पद्दा 
एवं प्राप्प तुष्टम्‌ अतोऽञ्रुना जञाक्षात्तत्पादाब्जद्वया ङ्गीकृतफगागणोऽयं व्यक्तविभवविशेषमेव खलु प्राप्तुमहंतीति भावः॥ ३५॥ 
एवं दण्डमनुमोदमाना एवेहशे5प्पेताव दनुग्रहेणाश्रयं मत्वातत्परिहाराय मिथो विरोधिनानाघर्माश्चयत्वं दशंयन्त्योऽतवर्यश क्तितास्फर्त्या 
क्षमापणदन्येन च प्रगमन्ति-नम इति दशभिः। भगवते अतर्क्यानन्तश्वयंनिधये अत एव सर्वे विरोधास्त्वयि विलीयन्त इति स्तुवन्ति 
पुरुषायेत्यादिना । एतच्च प्रायो हेतुहेतुमत्तादिप्रदरशनेन तेरपि व्यञ्जितमेव । यहा पुरुषायेत्यादिविशेषणानां मध्ये प्रायो द्वाभ्या 
द्वाम्याम्‌ अतिदुर्घटतया क्वत्रिदेकको विरोधः ववचित्तु विश्ववेलक्षण्येन विस्मयो हृष्टव्यः तथाहि पुरुषायापि महात्मने व्यापकाय 
भूतावासाय स्वं जीवेऽ३न्त ामितया नियामकाय अथ च भूताय जीवानां तदंशत्वेनामेदात्‌ जीवनरूपाय तद्रूपत्वेन नियम्यायेत्यथंः यद्वा 
भूतावासाय जनतिवासाग भूताय गृहीतजन्मने तथा च वक्ष्यति स्कन्धान्ते “जयति जननिवासो देवकीजन्मवादः,, इत्यद्भ तवमेव 
पराग्र सर्वतो भिन्नत्वेन स्त्रिराय अथ च परमात्मने सर्वेषां हृदि वत्तंमानाय॥ ३९ ॥ ज्ञानस्वरूपाय अथ च विज्ञाननिधये 
कर्मधारयः ब्रह्मणे सजातीयादिभेररहितस्तरलूपाय अथ च अनन्तशक्तये अगुणत्वेनाविकाराय अथ च प्रकृतिप्रवत्तंकाय इत्यत्राद्ध त- 
त्वमेव परत्राप्येवमेव ज्ञेयम्‌ ।। ४० ॥ 


श्रीसनातनगोस्वामिकृता ब॒ हद्वेषणवतो षिणो 


अहो ! अस्तु तावच्छोपदाब्जयोर्बहुतर-रेणूनां स्पर्शविशेषमाहात्म्यम्‌; तदेकस्य यथाकथः्च्िदाश्रयणमाहात्म्यमप्यनिर्वाच्य- 
मित्याहुः -नेति । नाकपृष्ठं स्वाराज्यम्‌, सार्वभौमं साम्राज्यम्‌, रसाधिपत्यं पाताळस्वाम्यम्‌, योगसिद्धीरणिमाद्याः, अन्यत्‌ स्पष्टम्‌। 
सच्चिरानन्रघनमूर्ततः श्रीभगवतः पारान्जरजसोऽपमि तादृशतया तत्प्रपत्तिमात्रेणापि तत्तदनिच्छा युत्तंव- तदपेक्षया नाकपृष्ठादीना- 
मतितुच्छत्रारिति भावः । अत्र टीकायां नाकपृष्ठादिति लेख्ये पारमेष्टयादीति लेखकश्रमात्‌ ॥ ३७॥। अन्येत्र ह्यादिसेव्य-ध्यादिभिरपि 
दुःखेन प्राः्यम्‌, यद्वा, त्त्रदभक्तेतरंब्रःज्जनेतरेर्वाऽलभ्यमप्येष महापराध्यपि, यतस्तमोजनिस्तत्र च क्रोधवशस्तत्राप्यहिपु श्रेष्ठो$पि 
तदेव प्रावः । एतच्च कयापि युक्त्या न घटते, केवळ त्वाचन्त्यप्रभावा देवेति सम्बोधयन्ति नाथ हे ईश्वरेति, कत्तु मकत्तू मन्यथाकत्त 
समर्थ हे परमस्वतत्त्रेत्परथ्च: । तमोजनिरित्यादिविशेषणानामयं गूढ़ो5भिप्रायः--ईश्वरेण त्वया विहित-जातिस्वभावस्य दोषो 
नामायम्‌, तत्रास्य कोऽपराध इति विचाय्ये त्वया क्षन्तुमेव युज्यते इति | एतच्चाग्रे व्यक्त भावि ¦ किञ्च, यस्मिन्‌ मनःसम्बन्धमात्रेण 
सकामानां देहाद्यासक्तानामवि सद्य एव सर्वेष्टसिद्धिः स्यादित्याहुः संसारेति। संसारस्य जन्ममरणादिलक्षणस्य चक्र समूहः, 
किवा, संसार एव चक्रवत्‌ - पुनः पुनरावृत्त्या चक्रम्‌, तस्मिन्‌ । अतएव भ्रमतो विविधदुःखमनुभवतः, पुण्यपापादि कुवंतोऽपि 
वा, देहाभिमानिनोऽपि विभव ऐहिकी विभूतिः, प्रेमसम्पद्वा - रजसः श्रीचरणाव्जसम्वन्धेन परमाद्भुततानन्त-माहात्म्यात्‌, यद्या 
सम्यक्‌ सारश्रतुवं गश्रेछो मोक्षः, स एव चक्र परमञ्रामकत्वात्‌, तस्मिन्‌ ञ्रमतो मुमुक्षुवर्ग प्रतिपाद्यमानाध्यात्मवावयादिभिस्ततो 
निःसत्त मशक्नुवतोर्शप जनस्य, विभवः श्रीवेकुण्ठलोक-सम्पत्तिः, समक्ष: साक्षादत्रैव स्पात्‌ । अन्यत्‌ समानम्‌ । एवं प्रापयभुदिष्ट- 
मतोऽधरुना साक्षात्‌ त्वत्टादाब्जद्दयमंगीकृतगणगणो$य़ं व्यक्तविभवविशेषमेव खलु प्राप्तुमहंतीति भावः ॥ ३८॥ नाथेति ( ३८ शः 
घलो० ) सूचितमर्चिन्त्यप्रभावत्वमेव वहुधा दर्शयन्त्यों भक्त्या प्रणमन्ति, नम इति दशभिः । भगवतेऽतकर्यानन्तश्वय्यं निधये, अतएव 
सर्वे विरोधास्त्वथि विलीयन्त इति स्तुवन्ति पुरुषापेत्यादिना । एतच्च प्रायो हेतु हेतु-मत्तादःप्रदशंनेन तेरपि व्यञ्जितमेव। 
यहा, पुरुषायेत्य्रादिविशेषणानां मध्ये प्रायो द्वाभ्यां द्वाभ्प्रामतिदुर्घटतया क्वचिदेकंको विरोधः, कर्वात्रत्त विश्ववेलक्षण्येन विस्मयो 
द्वष्ट्पः । तथा डि पुरुषायामि महात्मने व्यापकाय, भूतावाप्षाय सवंजोवेष्वन्तर्यामितया नियामकाय, अथ च भूताय जीवानां तदंग- 
त्वेनाभेदाज्जीवरू" [य तद्रपत्वेन नियम्यायेत्यर्थः, यद्वा भूतावासाय जननिवासाय भूताय गृहीत जन्मने । तथा च वक्ष्यति स्कन्धान्ते 
( भा. १०।९५।४५ )--जयति जननिवासो देवकीजन्मवादः? इत्यद्भुतत्वमेव, पराय सर्वनियंत्रेऽथ च परमात्मने सवंप्रवत्तंकाय 
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नियोजकस्याज्ञया कृतस्य कर्मणो नियोज्येषु दोषाद्यस्पृष्ट्या दण्डादि-नियमनम-द्भमुतमेव, यदा, पराय सर्वतो भिन्नत्वेन 
स्थितायाथच सर्वेषां हृदि हृदि वत्तंमानाय ॥ ३९ ॥ ज्ञानस्वरूपायाथच विज्ञान-निधये ब्रह्माणेऽयचानन्तङ क्तयेऽगुणत्वेना- 
विकारायायचप्रवृत्ति-प्रवत्तंकाय, यदा, ज्ञानादिनिधयेऽपि ब्रह्मणेऽनन्तश क्तयेऽप्यगुणायाविकारायाप्यप्राकृतायेत्यत्राद्भुत्वमेव । 
परत्राप्येवमेव ज्ञेयम्‌ ।। ४० ॥। | 


श्रीसुदर्शनसुरिकृतं शकपक्षोयम्‌ 


रसाधिपत्यं पातालाधिपत्यम्‌ ॥ ३७॥ प्रत्यक्षत्वं साक्षात्कारः तमन्येदुरापं एष आपेत्यन्वय: ।। ३८-३९ ॥। ज्ञानविज्ञान- 
शब्दौ धमिधर्मविषयौ अगुणाय सत्त्वादिगुणरहिताय अप्राकृताय अकार्यभूताय यद्टा प्राकृताय प्रकृतावुपळभ्याय।। ४० ॥ 


श्रीमद्ी रराघवाचायंकता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 


ननवैश्वकेव त्यादिषु प्रार्थेनी यपुरुषार्थेषु सत्स्त्रवि तान्विहाय कि विशेषेण मदङ्न्रिरेणु' वाञ्छन्तीत्यत्राहुः नेति । ये त्वत्पा- 
दरजप्रपत्चास्ते पारमेष्ठचादिकं न वाञ्छन्ति पारमेष्ठयादिभ्यो ऽतिशयपुरषार्थूपं त्वत्पादरजः सेवमानास्तेनेव तृप्ताः पारमेछ्यादिकं 
न वाञ्छन्तीत्यर्थः । तत्र पारमेछयं चतुर्बुखेश्व्यं नाकपृष्ठ' स्वर्लोकं सार्वभौम चक्रवत्तित्वं रसाधिपत्यं भूर्लोकादधस्तनलोकाधिपत्यं 
योगसिद्वीरणिमारीन्‌ अपुनर्भवं केवल्यम्‌ ॥ ३७॥ तह्यंवं कृपणस्यापि कथं दुलंभतममत्यादरज:स्पश धिकारः ? तत्राहुः-तदिति 
एप अहीशः सर्पाधिपस्तमोजनिस्तमः प्रचुरजन्माऽत एव क्रोधवशः तदाप तथापि हे न यान्यदुंष्प्रापं त्वत्वदाम्बुजस्पशंम्‌ आप लेभे 
यद्भवतः समक्षं प्रत्यक्षत्वं तदन्येदुरापमपि एष आपेति वान्वयः युक्तच्च तदित्याहु:-संसारचक्रः स्वकमंभिश्रंमतो जीवस्य यदृच्छया . 
भवतः समक्षत्वं स्यात्‌ - 

| एवं संसृतिचक्रोऽस्मिन्‌ भ्राम्यमाणं दुरत्यये । जीवे दुःखाकुले विष्णोः कृपा काप्युपजायत ॥ 


| इतिस्मरणादिति भावः । विभव इति पाठे विभवस्तदनुग्रहृलपो विभवः समक्ष: प्रत्यक्ष: स्यादेव याहच्छिकादिसुकृतविशेष रूपध्या ज- 
` _ म़ात्रावलंबनेनानुजिषक्षोर्वात्सल्यनिधेस्तवानुग्रहरूपो विभवः प्रत्यक्षः स्यादेव अन्यथा कस्यापि चेतनस्य निर्दुष्टस्यासम्भवात्‌ त३त्कुपा- 
निविषयेव स्यादिति भावः ॥ ३० ॥ तदेवं कार्पण्यमाविष्कृत्याथ शरण्यत्वोपयुत्तगु्णविशिषन्त्यः स्तुवन्ति-तम इति दशभिः। 
चतुर्थ्यन्तातां भगवत इत्यादीनां तुभ्यं नमः इत्यन्वयः तत्राश्रितकार्यनिर्वाहका आश्रयणसौकर्यापादकाश्रेति द्विविधाः शरण्यगुणास्तत्र 
| ज्ञानशक्तिपूदिप्राप्त्यादय आश्रितकार्यनिर्वाहकाः तत्र ज्ञानमनिष्ट" रिहारेष्टप्रापणोपयुक्तरूपं तच्च ज्ञानविज्ञाननिधव इत्यनोनोक्त 
' ज्ञानमनिष्टपरिहारोययुक्तं विज्ञानमिष्टप्रापणोपयुक्त तयोनिधिराश्रथः तस्मे शक्तिनाम अघटितघटनसामर्थ्याद्यात्मिका स चानन्तशक्तय 
। इृत्यनेनोता ब्रहू.ण इत्यनेन स्वंशेषित्वादिगुणवृहत्ववाचिना भगवत इत्यनेन षाड्गुप्यपूर्णवाचिना पूतिप्राप्ती विवक्षिते पुतिरवाप्त- 
ओ। समस्तकामत्वं प्राप्तिनिस्पाधिकशेषित्वम्‌ आश्रयणसौकर्यापादकास्तु गुणाः परत्वस्वामित्वसौशील्यवात्सल्यादयस्तत्र भूताय पराय 
प्रमात्मन इति परत्वपुक्तम्‌ परत्वं नाम स्वेतरापेक्षयोत्कृष्टत्वम्‌ ¬ | 
उत्तमः पुरुषरत्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः। यो लोकत्रयमाविश्य विभत्यंव्यय ईश्वर: ॥ 
इति स्वेतरनिखिलजगदन्तः प्रवेशनप्रशासनाभ्यां व्याप्यगतदोषास्पर्शेन च घारकत्वं हि परमात्मशब्दप्रवृत्तिनिमित्तमवगतम्‌ अनेन 
सेतरनियाम्यसर्ववस््वपेक्षयोत्कृष्टत्वं स्पष्टमेव पराय भूताय भूतत्वमत्र सर्वेभ्यः कारणतया प्रागवस्थितत्वं परमकारणायेत्यथः । 
बनेनापि परत्वं स्पष्टमेव भूतावासाथेत्यनेन सीलभ्यमवगतं परत्वयुक्तोपि न मेर्वादिवदुदूरतरोऽपि तु सर्वभूतहृदय्हावा इति 
भाव! । अनेन सौलभ्यं सुव्यक्तमेव, पुरुषाय महात्मन इत्यनेन सौशील्यं विवक्षितं स्वयं वाचामगोचरमाहाट्न्ययुक्तोपि यादवाना- 
मन्यतमपुरुषरूपेण तेः सह संश्लेषस्वभाव इति भावः। महतो मन्दे: सह संश्लेपस्वभाववत्त्वं हि सौशील्यं महापराधीनं कालिय 
मनुगृहीतुभुद्योगप्रस्याःनपरेणानेन प्रकरणेन वात्सल्यं व्यक्तमेवावगतं भूतावासाय परमात्मने इति व्यापकस्वोबत्या प्रसक्त व्याप्य 
गतदोषं परिजहः अगुणायेति । हेयगुणरहिताय पराय भूतायेति कारणत्वोबत्या प्रसक्तविकारश्रयस्वपरिहा राभिप्राटेणाविका रा ये- 
लुक्ति सद्ठारकविका राश्रत्वेन कारणत्वेऽपि स्वरूपतः स्वभावतक्राबिकारायेत्यर्थः । सद्वा रकविकाराश्रयत्वमेव स्पष्टयन्ति प्राकृताय 
“भमिरापोध्नलो वायुः'अपरेय मितस्त्वन्याम्‌” इति इलोकट्योक्तप्रधानपुरुषातमकप्रकृतिद्वयद्वारा तद्गतबिकाराश्रयाय ॥ ३९-४० ॥ 
श्री विजयध्वजती थंकृता पदरत्नावली 

कीदृशा विषया इति भावेन तानाहुः-न नाकेति। नावस्य पृष्ठ सुकृतेतुभृत्वा इमं लोकं हीनतरं वा विशन्तीति 
पारमेष्ठय॑ सत्यलोकः सावंभीमं चक्रवतिपदं “इमा रामाः सरथा? सत्याः” इत्यादिलक्षणं रसाब्रिएत्यम्‌ अखिलस्वर्गविभवं योगसिद्धि 
रणिमादिलक्षणाः अपुनभंवम्‌ अपववभत्तिलभ्यं मोक्षम्‌ “'अपुनर्भवमात्राद्धि हरिसामोप्य मुत्तमम्‌ ' इत्यादि रमृतेः ।। ३७॥ कि बहु 
दक्तव्यमिति भावेन ददन्ति-तदिति। ईशनाथ, शङ्कररदाग्न्‌ ! यद्धवत्समक्षे भवतः साक्षात्करणं तदपि दुरापमु “न चक्षुसा 
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पश्यति कश्चिदेनं, नान्येदेवेमंनसा नापि वाचा” इत्यादिश्रृतेः। साधनसामग्रीमन्तरेण दुष्प्रापमित्यर्थः। तमसा गुणेन जनिजंन्म 
यस्य स तथा अत एव क्रोधस्वभावः तथाप्यनीशोऽसमर्थः ॥ ३८॥ “दण्डोपि भगवच्चीर्णः' इति स्मृत्यर्थमात्मनि ज्ञापयितुं 
छुष्णं स्तुवन्ति--नम इत्यादिना । भूतावासायेत्यनेन भूतनाशेन नाश? स्यादित्युच्यत इति शङ्कां निवारयति भूतायेति सर्वदा 
विद्यमानाय “भू सत्तायाम्‌” इति धातुः॥ ३९॥ अधिकारायेत्युक्तं समर्थयते, अप्राकृतायेति ॥ ४०॥ 
श्रीमज्जी वयोस्वामिकृतः बुहत्‌क्रस सन्द भें: 

भो नाथ ! वयं स्त्रियस्तत्रापि तिरश्च्यः, तत्रापि शोकार्ता इत्यस्माकं प्रलाप एवायमिति गा जोनिथाः; किन्तु तव पादः 
रजसः प्रभाव ईदृश एवेत्याहुः-न नाङ्ऋपृष्ठमित्यादि । यत्पादरजःप्रपन्ना यस्य तव पादरजथि प्रपन्ना जनास्तहिना न किन्दिदपि 
वाञ्छन्रीति भावः॥ ३७ ॥ 'अहो विःमस्य भाग्यम्‌? यदनेन तदप्रयत्नेनव प्राप्षमित्याहुः-- तदेष नाथेत्यादि। हे नाथ ! तत्ते पादरजः 
एव आग । तदिति एवं- प्रकारेण स्वयमेव मूध्नि नटता तेन सर्वतः सङ्चारितम्‌ । अत आहुः-- द्राःमन्येः, अन्येषामिदृक्‌ सौभायं 
नास्ति । तस्मादयमहीशः क्रोधवशोऽपि तमोऽजनिः, तमसा अजनिः, अतमोजनिरित्यर्थः। तमसा जातस्येवंविधसोभाग्यभाक्त न 
स्यात्‌ । अन्यथा (३५ श-श्लो. ) “तपः सुतप्तं किमनेन पूर्वम्‌” इत्यादि पूर्वोक्तस्यासङ्गतिः। तस्मात्तवयेद्टशी लीला नान्यथा प्रका- 
रेण स्यादिति तववेच्छयायं नागयोनिमातः क्रोधान्धश्चाभूत्‌ । वस्तृतस्तव भृत्योऽयम्‌ । तत्‌ प्रापेति तच्छब्दस्य साका लनुद्धाव्य 
यच्छब्देन तदर्थं परिपोषयन्त्य आहुः - संसारचक्र इत्यादि । संसारचक्र भ्रमतो जनसमुहस्प मध्ये यद्वाञ्छतो यत्तवाइघ्रिरजोऽ 
भिलषत एव समक्ष: साक्षाद्दर्ती विभवः परमपदलाभः स्यात्‌ । प्रात्तवतस्तु किपुतेत्यस्य तव भृत्यत्वं सिद्धमेवेति ॥ ३८॥ तस्मान्न 
रुपमकरुणाय तुभ्यं नम इ त्याहुः नमस्तुभ्पमित्यादि। तुभ्यं भगवते नमः | कीदृशाय ? महात्मने, मह उत्सव आनन्द इत्यर्थः 
स्तत्स्वल्प आत्मा विग्रहो यस्य तस्मं । अतएव पुरुषाय पुरुषोत्तमाय, भीमो भीमसेनवत्‌ । अथवा अएुरुषाय पुरुषस्पापि पराय । 
अत एव भूतावासाय, भूतानां १थ्व्यादीनामवाक्षायानन्दमात्रविग्रदाय । भूताय भूः सत्ता तद्र्पाय सत्तारूपाय, नतः पराय परमात्मने 
परमपरमात्मन इत्यर्थः ।। ३९ ॥ भो भगवन्‌ ! ब्रह्म ति परे यत्‌ परात्परं वदन्ति, तदपि त्वमेव । त्वदितरन्न तदिति ब्रह्मलेनापि 
तं स्तुवन्त्य आहुः-ज्ञानविज्ञाननिधये ब्रह्मणेऽनन्तशक्तय इत्यादि बहुभि$॥ ४०-४४॥ 

श्रीनाथचक्र्वातपादविरचिता चेतन्यमतमञ्जषा 


यः पादस्पर्शस्तव सर्वनेरपेक्ष्येणेव भवतीति दर्शयतिःन नाकपृष्ठमित्यादि। कि बहुना, अपवर्गमपि न वाञ्छन्तीत्याह 
अपुनभेंवं वेति । ते के? तत्राहुः-यतु पादरजःप्रपन्ना, स ईहक ते पारस्पर्शंस्तिर्यक्‌योनेरप्यरयाभुदद्दो किमनेन सुकृतं 
कृतमित्यर्थः ॥| ३७ ॥ एतदेव प्रपञऽचयति-तदेष इत्यादि । हे नाथ ! अन्येभक्तेतरंदुंरापं त्वत्पादरज एष आप अहोचित्रमु । तमोज- 
निस्तत्रापि क्रोधवशस्तत्राप्यहीन्द्रः संसार-चक्र भ्रमतोऽस्य शरीरिणः । समक्ष: साक्षादपरोक्षो विभवो ब्रद्मक्षम्पत्‌ स्याद्‌ भवति । 
“य दिच्छतो जनस्य' इत्यनादरे षष्ठी। अनिच्छतोऽप्यस्प यदिच्छन्त जनमनाहत्य स्यार य इच्छति तस्य वरमेष विभवो न स्या], 
अनिच्छतोऽपि स्यादित्यर्थः ॥ ३८ ॥ तस्मात्‌ कर्तं मकत्तमन्यथाकत्तं समर्थाय नमस्ते इत्याह- नमस्तुभ्परमित्यादि । भगवते महा 
त्मने मह्‌ उत्सव भानन्दस्तन्मयात्मने पुरुषाय पुरुषोत्तमाय । यहा, पुरुषाणां, नारायणादीनां त्रयाणामायो वृद्धिस्तत्स्वरूपो यो मह्‌ 
उत्सव आनन्दस्तदात्मने । भ्रूतावाप्षाव भूतानि पृथिव्यादीनि तेषामावासाय आनन्दमात्रविग्रहाय । शूताथ भूः सत्ता तत्र उताय- 
मित्यविग्रहारेत्यर्थः। यतः पराय परमात्मने परमात्मा हि यः कथ्यते, तस्मादपि पराय॥ ३९ ॥ हे नाथ ! कथं स्तोतव्योऽ:माभि- 
स्त्वमनिर्वाच्यर्माहमा, वयं तिय॑च्चः, तत्रापि ज़ियस्तत्रापि शोकार्ताः, तदा कथं स्तोतव्प्ररत्वम्‌ ? त्वद्‌ वेभवं ब्रह्म स्तुम इत्याहुः 
ज्ञान विज्ञान,निधये इत्यादि | हे अनन्त ! अपरिच्छिन्न ? तव शक्तये शक्तिरूपाय ब्रह्मणे नमः। किम्भूताय ब्रह्मणे ? ज्ञान,विज्ञान 
निधये इत्यादि कृष्णाय नम इत्यन्तं सवं तुल्यम्‌ ॥ ४०-४४॥ 


श्रीसद्विहवनायचक्र्वातकृता साराथदशिनी 

एतावन्महिमभिमंत्यादरेणुभिः कि फलं स्यादिति चेन्मेवं वाच्यं तव चरणरेणव एव फळं सर्व॑फलेभ्यो5प्यधिकमित्याहु 
नेति। प्रपन्ना एव न वाञ्छन्ति कि पुनस्ततप्रात्ताः अपवर्गमपि किम्पुनर्नाकपृष्ठादिकम्‌ ।। ३७ ।। अन्य्लक्ष्म्यादिभिरपि विः सर्वफल- 
मुकुटभूतमपि त्वत्यादरजः सकामजन्यस्य फलसाधनमपि भवतीत्याहुः-संसारेति । इच्छतः सकामस्प शरीरिणः यत्‌ यतो विभवः 
समक्ष: इच्छाविषयीभूतादपि यतः अपेक्षिता सम्पत्तिः प्रत्यक्षेव भवतीत्यर्थः ।। ३८॥। 

“-धड्भिः श्लोकः कुपामेवं विवृत्य दर्शाभः पुनः । एकादश नतो%क्र भंक्तया कालिययोषितः”॥ 

भक्ते रुपास्प्रत्वेनाहुः भगवते अप्राकृतषडेश्वय्यंवते पुरुषाय नराकाराय्र महात्मने नराक्कत्या सर्वव्यापकाय योगिभिएपास्पललेनाहुः 
सर्वभूतनिवासाय भूताय पूर्वमपि सते॥ ३९ ॥ ज्ञानिभिरुगास्ग्रत्वेना हुः-ज्ञानविज्ञानयोः सम्परोनिधिरिव निधिस्तस्मं पुनभ क्तोपास्ये 
नराकारे तस्मिन्मन्दधीभिः प्रसञ्जितान्‌ गुणविकारादिदोषान्‌ वारयन्त्य आहुः-अनन्तश्क्तये अतकर्पानन्त शत्तिसमुदाय अगुणाया- 
विकारांय प्राकृतगुणविकाररहिताय अप्राकृताय अप्राक्कृतगुणविकारसहिता येत्यर्थः ।। ४० ॥ 
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श्रीमच्छुकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीप: 

भगवदङश्निरेगुस्पर्शाधिकारिङ्तार्थताकथनपूर्वकं कालीयभाग्यातिशयमाहुः-नेति द्वाभ्याम्‌ । यदेत्वत्ादरजःप्रपत्नाः 
प्राप्तास्ते पारमेष्ठ्याद्यांप न वाच्छांन्त ।। ३७ ॥ तत्तव पादरजः एष तमोजनिरपि आप अहो अस्य भाग्यमिति भावः यदिच्छतः 
बरूवदायपादरजा म सव्यं भवत्त्वित प्रार्थतरत एव समक्ष: प्रत्यक्ष एव विभवः वाच्छितः कामः स्यात्‌ ॥ ३८ ॥ अथ स्तुवन्ति-नम 
इति द्वादर्शाभः भगवते 

“ऐेश्वय्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः । ज्ञानवराग्ययोश्रापि घण्णां भग इतीरितः॥ 

नेति स्वाभाविकेरश्वर्व्यादिगुणेुंक्ता यत्तदेवोपपादयन्ति पुरुषायेत्यादिना । पुरुषाय पुरष्वन्तर्यामिङ्पेण वत्तंमानाय तथापि महात्मने 
पु्निरपरिछन्नाय भूतावासाय आकाश्चादिभूतोपळक्षितकायंमात्रधारकाय भूताय पूर्ववतिने सर्वोद्गमनस्थानाय पराय तल्लयस्थानाय 
परमात्मने अन्यनिरपेक्षस्थितिप्रवृत्यादियुक्ताय ॥ ३९ ॥ ज्ञानं धमंभूतं सामान्यतः सर्वपदाथंविषयकं ज्ञानमतीतानागतवरत्तंमानसरवं- 
पदार्वाववेकलक्षण विविधं ज्ञानं तयोनिधये अननाल्पज्ञाज्जीवात्सवंज्ञः परमेश्वरो भिन्न इत्युक्तम्‌ तथा च श्रतिः “ज्ञाज्ञौ द्वावजावीशा- 
नीश्ौ” इत ब्रह्मणे वृहुत्स्वल्पगुणाय अनन्तां चेतनाचेतनरूपाः असंख्येयाः शक्तयो यस्य तस्मे अगुणाय सत्त्वादिगुणास्पृष्टस्वरूप- 
विग्रहाय आंवकाराय शक्तिवक्षेपत एव जगदुपादानकारणत्वात्स्वरूपतो विकारायेत्य्थंः। अध्राङृताय च प्राकृर्तावभूतिमते 
इत्यथं)॥ ४० ॥ 


श्रीबलदेवविद्याभषणकृता वेष्णवानन्दिनी 


ननु कि मत्पादरेणुभिः फलमिति चेन्नेते फलहेतवोऽपि तु परमफलान्येवेत्याहुः । न नाकेति । यस्यते पादरज:प्रपन्नाः न 
तु प्रावास्तेषपि नाकपृष्ठादिकं न वाञ्छन्ति अपुनर्भवं सुखेश्वयंप्रधानं मोक्षम्‌ ॥ ३७ ॥ तत्‌ त्वत्यादरजः अन्ये: १यादिभिरपि दुरापं 
इच्छतः सकामस्य शरीरिणो जीवस्य यद्यतो विभवः समक्ष: तद्रजो मे सेव्यं भूयादिति वाञ्छा दिषयीभूतादपि यस्मादपेक्षितादपि 
यस्मादपेक्षिता सम्पत्तिः प्रत्यक्षा स्यादित्यर्थः ॥ ३८॥ अथ दशभिर्नमस्कुर्वेन्ति-नम इत्यादिभिः। भगवते नित्यपूर्णषडश्वर्याय, 
पुष्पाय नराकाराय तत्वेऽपि महात्मने व्यापकाय अतोभूतावासाय निखिळप्राणि हृद्गता भूताय प्रवंसिद्धाय पराय सवंश्रेष्ठाय परा 
चासौ मा च श्रीस्तदात्मने तद्व्यापिने ॥ ३९ ॥ ज्ञान-विज्ञानयोनिधिकारणाय ब्रद्मणे वृहद्गुणाय अनन्ताः शक्तयो यस्य तस्मे न गुणा 
स्वादयो यस्मिन्‌ न विकाराः षोड़श यस्मिन्‌ अतोऽप्राकृताय ।। ४० ॥ 

श्रीसत्यधमक्कता श्री भागवत टिप्पणी 

न नाकपृष्ठमिति श्लोके न मोक्षसद्दशै किल्चिदित्याद्यवतपुरुषार्थोत्तमं मोक्षं न वाञ्छन्तीति कथं कथ्यत इत्यत्तस्तत्तात्पयें 
मानेनाह ॥ अपुनभंवमात्रादिति । जननादिविकलान्मोक्षाद्धरिसामीप्यं तद्रूपो मोक्ष उत्तमरतत्रापि सामीप्येऽपि स्पशयोग्यत्वमुत्त- 
ममित्यन्वेति यथा सम्यगुत्तममिति वेदविदो विदुः॥ ततश्रायं श्लोकार्थः ॥ के ते कामास्तस्य त्यवता इत्यतस्तानाहुः ॥ नेत । 
नाकपृष्ठ नाकस्य पृष्ठे सुकृत तेञ्नुधृत्वेत्यादे स्वर्ग न च पारमेष्ठ्यं सत्यलोकाधिपत्यं न सावंभौमं चक्रर्वाततां गतं । इमा रामाः 
सरवाः सतूर्या इत्युक्तः साम्राज्यं रसाधिपत्यं वलिप्रभावं न योगसिद्धिरणमादीनपुनर्भवँ सामान्यमुक्ति तत्पादरजः प्रपन्ना:। तदित्य- 
व्ययं पछचर्थ त्वत्पादेति पाठः तु स्फुटायंः । न वाञ्छन्तोत्यन्वयः॥ ३७॥ ईश लब्ष्मीसुखद नाथ सर्वंनाथ। संसारचक्र तत्समुहे 
वा तदारमकचक्रो वा अमतः शरीरिणो देहधारिणो यदीप्सितं वाञ्छितं स्यात्तदर्णेः साधनसामग्री शून्येदुरापं दुष्प्राप्यं तमोजनिः 
क्रोधवशा$नीशो$ःमदादिप्राणिनां नाथंः समर्थेतरो वा भवत्समक्षं भवतोऽपरोक्षं प्राप । हिना सर्वानुभर्वासद्धतामाहुः।।३८॥। नमस्तुभ्यं 
भगवत इति पद्ये भूताय भूतभूतायेतिजगज्जनादंनेक्य नुच्यत इति श्रमं त्रंशयन्ननृद्य व्याकरोति॥ भूताय सदा विद्यमानाः 
येति । भू सत्तायामित्यस्मात्कप्रत्य़यः । कालप्रवन्धमात्र इति द्योतयिलुं सदेति पूर्वाचाय रिति ज्ञेयं ॥ ततश्चायं पदार्थ: ॥ महात्मने 
भगवते पुरुषाय भगवते नमः । भूतावासाय जगन्निलयाय भूताथ सदा विद्यमानाय पराय परात्मने । तत्तद्वेदान्तगतशब्दानुक्ति- 
र्विमिति न पुनरुक्तिरिति हृदयं । एवनुत्तरत्रापि ॥ ३९॥। ज्ञानेति श्छोकेऽश्राङ्ृतेति पदमिति दर्शयति ॥ अप्राकृतायेति । ज्ञानं 
सामान्य विज्ञानं सामाण्ये ये त्व विज्ञेया विशेषा मम गोचराः। देवादोनां तु तज्ज्ञानं विज्ञानमिति कीतितमिति मानिकं विज्ञानं तन्निध- 
येुणायाविकारायाप्राट्टताय तुष्थ नमः ॥ ४० ॥ 
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श्रीसुबोधिनी 
इदानीं फळबिचारेणापि माहात्म्यं ददन्त्यरतथात्वमाहुर्न नावःपृष्टमिति, लोके ह्य तावन्ति फलानि त्रिविधघमंसाध्यानि, 
तत्र सात्विकधर्मसाध्यः स्वर्गो नाकपुष्छात्मको यत्रेन्द्रादयो निवसन्ति, राजसधमंसाघ्यं सावंभोमं सर्वस्या अपि भूमेराधिपत्यं, 
्ानसहितसात्तविकराजसोभयधमंसाध्यं पारमेष्ठ्यं ब्रह्मस्थानं, तामसधमंसाध्यं रसाधिपत्यं, निवृत्तिधमंसाध्यो योगः सिद्धः 
यद्राणिमादयो घ्यानादिसाध्या?, अपुनर्भवों मोक्षः स स्वेसाध्यः, एतात्रन्ति फलानि, वाशब्देनानुक्तमवंस मुच्चयोनादरश्च सूच्यते; 
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एतानि सर्वाण्येव फलानि यत्पादरजःप्रपन्ना न वाञ्छर्ति, रजः प्राप्तौ तु न वाञ्छन्तोति कि वाच्यम्‌ ? रजःप्रपन्नाः एव 
यत्र न वाउछन्ति ॥ ३७॥ एवं रजसो महाफलत्वं निरूप्य तदनेन प्रातमित्यस्य भाग्यमभिनन्दन्ति तदेष इति, नाथेतिसम्बन्धने- 
नोपपत्तिरुक्ता, अन्येदुःरापमप्ययमाप प्रादवान्‌, अस्यानधिकारधर्मानाह तमोजनिरित्यादिभिः, केवलतमसंव जनिर्जन्म यस्य, 
अनेन मुलाशुद्धिव्क्ता, क्रोधवश इति कार्याशुद्धिः, अहीश इति संसर्गाशुद्धिरक्ता, ईशपदेनान्यकृतपापसम्बन्धोप्युक्तः, एवं सवंदोष- 
निधानस्य सर्वोत्कृष्टदुलंभफलप्राप्तिः केवलं भगवदिच्छ्येत्याहुः संसारचक्र इति, यादृच्छिकमिदं फलं भगवदिच्छयव 
भवतोति निणींयते चक्र हि पतितः सर्वत्र परिञ्रमति, स भगवच्चरणेव्यायाति भगवति ससागतेतो न कोपि हेतुः कर्मादिः, 
किन्तु यदिच्छतो यस्य चरणारविन्दरेणोरिच्छत इच्छां कुवंतः पुरुषस्य साधनरहितस्यापि विभव उत्कृष्टफलं कदाचित्‌ समक्षो 
भवति प्रत्यक्षो भवति, यदच्छत इतिपाठे यहृच्छातोकस्मादू्‌ भगवदिच्छया वा ॥ ३८॥ एवं चरणस्शंभगवत्तोषादिलक्षणं तस्य 
भाग्यमभिनन्द्य तत्सम्बन्धात्‌ स्वयमपि भगवन्नसस्काराधिकारिण्य इति नमस्यन्ति_नमस्तुभ्यमितिदशभिः॥ 
दश रूपाणि तु हरेमू-लख्पः स्त्रशात्रतः । वेदान्तवेद्यरूपश्च जगद्रूपस्तथेव च ॥ १॥ 
सद्धातजीवरूपश्च नानारूपश्च शात्रतः । एवं प्रमेयरूपाणि पञ््चधोत्तानि वे हरेः॥ २॥ 
वेदार्थरूपरतन्त्रार्थो गुणार्थो ह्यवतारक्कतु । अन्तर्यामी च भगवानु दशधोक्तः स्दलीलया॥ ३॥ 
ज्ञात्वा हि स्तोत्रं कर्तव्यं कोयमिति कियानिति कथङ्गणक इति च, तत्र दशविधो भगवान्‌ दश विधलीलाभिरेकस्या- 
मेकस्यां लीलायां यावन्त्यवान्तरखूपाणि तानि सर्वाण्युच्यन्ते, तत्र प्रथमं सृष्टिलीलां वदन्त्यः पुरुषोत्तमरूपं भगवन्तं निल्पयन्त्यो 
नमस्यान्त नमस्तुभ्यमिति, भगवान्‌ मूलभूतः स एव भवान्‌, तदाह तुभ्यं भगवते नम इति, आविभूतानाविभूतरूपे एते एव, 
ततः सर्वोत्तमोप्ययं जात इतीतरसापेक्षत्वेन पुरुषोत्तमत्वं पदद्वयेन निरूपयन्ति पुरुषाय महात्मने, सहांश्रासावात्मा चेति; आत्मा 
हि साक्षात्‌ सवंस्मृतिप्रतिपाद्यः, पुरुषः साङ्ख्यप्रतिपाद्यः, महान्‌ वेदप्रतिपाद्यः, त्रितयमेकी कृतं महान्‌ पुरुषरूप आत्मेत्युक्तं भवति, 
अनेनेव सच्चिदानन्दरूपताप्युक्ता, पुरुषः सद्रूपो महानानन्दरूपश्रिद्रप आत्मेति, ततो मूलभूतस्य पः््चात्मवत्वमाह भूतावासाये- 
त्यादिपदेः, स एव मूलरूपो भवति यस्मिन्‌ सर्वाणि भूतानि तिष्टन्ति, एतदर्थमेव भगवता प्रदशितं मात्र स्वस्मिञ्‌ जगत्‌, 
तदाह भूतानामावासो यस्मिन्निति, तानि चेद्‌ भूतानि भिन्नानि भवेयुस्तदासङ्गत्वं भगवतो भज्येतेति भूतरूपोपि भगवान, तदाह 
भूताय परायेति, स एव च पुनमू'लरूपो भवति यस्तु प्रशास्ति अनियामकस्य मूलत्वं न सम्भवतीति परायेति 'एतस्येवाक्षरस्य 
प्रशासने गार्गि द्यावापृथिव्यो विघृते तिष्ठत' इत्यादिश्रृतेः, यश्च पुननं सर्वोत्तमः स मूलभूतो न भवतीति परम उत्कृष्ट उक्तः, तथा 
न व्यापको योयं नात्मा स विभूतिमान्‌ न भवतीति न तस्य मूलत्वं, तदाहात्मन इति, परमश्रासावात्मा चेति, सर्गलीलायां तु 
प्रथमतो भगवान्‌, ततः पुरुषः, ततो महत्त्वं ततो भूतावासोहङ्कारः, ततो भूतानि, ततः सवं जगत्‌, तत्रापि परो विराड्‌ पः परमात्मा 
नाराथणश्रेति ब्रह्म।ण्डविग्रहान्ता सवंकथा ॥ ३९॥ विसगंसहितं ब्रह्मरूपं भगवन्तं नमस्यन्ति ज्ञानविज्ञाननिधय इति, ज्ञानं शात्रीयं 
विज्ञानमनुभवः, निदिषयकं सविषयकं वा, आत्मभ्रूतं गुणभूतं च, तयोनिधिरुत्पत्तिस्थानं, ये केचन ज्ञानविज्ञानाथिनस्ते सर्वे 
तत एव कृतार्था भवन्तीति, एवं साघनरूपताभुबत्वा फलछपतामाह ब्रह्मण इति, ननु ब्रह्मणः फलरूपत्वं जगत्कतृ'त्वं च कथमुपपद्यते ? 
तत्रादानन्तशक्तय इति भनन्ताः शबतयो यस्य, तेन सवंरूयोपि भवितुं शक्नोति, अनन्तशक्तित्वं गुणसङ्गाद्‌ भविष्यतीत्या- 
थङ्क्याहागुणायेति, न विद्यन्ते गुणा यस्य, गुणसम्वन्धाभावे हेतुरविकारायेति, विकारेषु सत्सु कारणत्वेन गुणा मृग्यन्ते, विकारा 
अत्र जन्मादयो दोषाश्च, तत्रापि हेदुरात्राकृतायेति, प्राकृतों हि विकारी दोषवांश्च भवति, चकारादभ्राकृतत्वेसङ्गित्वं हेतुरुक्तः 
विसे तु ज्ञानमधिकारिविशेषणं, ज्ञानपूर्णो ब्रह्मा भवति, विविधञ्चानं सृष्ट्यपयोगि, एवं स्वङूपकार्योपयो गिविशेषणद्वयमुवत्वा 
विसगंख्पमाह ब्रह्मण इति, ब्रह्मात्र चतुर्मुखः, ततः सर्वेकार्योरःत्यर्थमनन्तश्वतय इति, वन्धाभावायागुणायेति, दोषाभावाया- 
विकारायेति, स्वेच्छया मृष्टिव्यावृतत्यर्थंमाहाप्राङृतायेति, अनेन विसर्गे षड्‌ गुणाप्युक्ता गुणत्रये दोषत्रयाभावश्च, ज्ञानमहत्त्व- 
सामर्थ्यानि ग्रुणाः।। ४०॥ | 
( २) श्रीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः श्रीसुबोधिनी टिप्पण्योः प्रकाशः 


न नाकपृछमित्यत्राभासे तथात्वमिति चरणरेगुस्पर्शायोग्यत्वं, सवंसाध्य-इति सर्वभावसाध्यः सत्र ब्रह्मवुद्ध्या सवं हित- 
कृत्या च साध्य इत्यर्थः ।। ३७ ॥ नतितात्पर्योक्तौ न. वेदे ब्रह्मण? कमंब्रह्मभेदेन द्विरूपत्वात्‌ तन्त्रे च चत्रूपत्वाद्‌ ढेन चतुर्भ्यो वा 
नमस्कार उचितो न तु दशभिस्तदधिकख्यानुपलम्भ्रादिति शङ्कायां तत्करणतात्पर्यमाहुदंश रूपाणि त्वित्यादि, तुशब्दः पक्षं व्यावतं. 
यति, तथा च श्रीभ्रागवतानुसारेण सच्छात्रानुसारेण च दशरूपाणां सत्त्वात्‌ तथेति न दोष इतिभावः, तत्तच्छ्लोकप्रतिपाद्चस्वह्पं 
क्रमेणाहुमू छरूप इत्यादि, तथवेति वेदान्तप्रतिपाद्येन प्रकारेण, सङ्घातजीवरूपश्चेतीदमपि वेदान्तप्रतिपाद्य एव प्रकारे प्रविशति 
साङ्ख्योक्ते वेति ज्ञेयं, ननु वेदार्थरूप एव कुतो न नमस्यते तत्राहुर्जात्वेति, हि युक्तोयमर्थो “य।न्यथा सन्त'-मितिवाक्यात्‌, भयं चः 
च केवलं वेदाथंल्प एव किन्तु श्रोभागवताद्ययंरूपोति तेन तथेत्यर्थः । नमस्वुभ्यमित्यत्र ततः सर्वोत्तमोपीत्यादेरथं टिप्पण्यामाहुंच्च- 
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पीत्यादि, सुवोधिन्यामेतदर्थ सर्गलीलायां योजयन्ति सर्गेत्यादि कथेत्यन्तं, एव भगवच्छाज़रीत्या मूलरू<त्वमृक्त श्रीभागवते ` 
“मूतमात्रेस्द्रियधियां जन्म सग इतिलक्षणाद्‌ ब्रह्मण एवोपादानत्वात्‌ कार्यहूपत्वमिति सा क्थंतदन्ता निरूपिता गुणवेषम्यमत्र 
पूर्व नोक्त श्रौतमतसङ्कीणंत्वादिति ज्ञ यम्‌ ।। ३९ ॥ ज्ञानेत्यत्र ब्रझ्महपर्मिति, वेदान्तवेद्यरूपं तद्‌ विखर्ग॑सहितं पुरुषाद्‌ द्रद्मादोनामुत्प- 
त्तिसहितं' तत्रापीति दोषभावे, द्वितीयपक्षे विसर्गस्य निङ्पणीयत्वात्‌ तत्प्रकटनार्थं पुनर्व्यावुवंन्ति विसर्गे स्वित्यादि, स्वेच्छया 
तृष्टीति स्वाभाविकी सृष्टीत्यथेः, अनेनेति विशेषणषट्केन ॥ ४० ॥ | 
(३ ) श्रीमद्दल्लममहाराजकृतः श्रीसुबो धिनीलेखः 

यत्पादरज इत्यत्र यदिति हितीयान्तं पादरजसो विशेषणं न तु समासः, प्रपत्तिः शरणागतिः॥३७ ॥ संसारचक्र इत्यत्र ` 
यस्येति इच्छां कुर्वत इत्यनेन सहान्वयात्‌ षछ्यन्तपुक्तं, मूळे तु द्वितीयान्तमेव ॥ ३८ ॥ एव मिति चरणस्पर्शस्तत्तोषश्ाश्चरयंमिति 
प्व॑मुपक्रन्तः श्लोकत्रयार्थोत्रोपसंहृतः, कारिकासु वेदार्थरूप इत वेदार्थरूपोर्थरूपश्रेत्यर्थंः, तन्त्राथं इत्ति तन्वप्रतिपाद्य इत्यर्थः, 
गुणार्थ इति गुणानां वस्तुरूप इत्यर्थः, अवतारकृदिति “आद्योवतारः पुरुषः परस्ये” तिवाक्यात्‌ तत्रावतरणकृदित्यर्थः, अन्तर्यामी . 
चेति चकारेण “परावरगतिज्ञश्च” तत्रेवोक्तः, कारिकाणामन्ते ननु दशश्लोकेषु नमनमेव वाक्यार्थे इति स्वरूपवर्णनं कुत्रोपयुज्यते - 
इत्यत आहुः ज्ञात्वा हीति, स्वख्पं ज्ञात्वा स्तोत्रमुचितं, हि युक्तोयमर्थः, अन्यथा स्तृतेरारोपित्व भगवान्‌ मन्येत, अत. स्वज्ञानं 
भगवते बोधयितुं स्वरूपवणंनमित्यथः, वाचिकनमनेन भगवतो नमस्य त्वगुणस्योक्तत्वान्‌ नमनस्यापि स्तुतित्वमिति 
भावः॥ ३९ ॥ 

( ४ ) श्रीमद्दीक्षितलालुभट्टयोजिता श्रीसुबो धिनीयोजना 


नमस्तुभ्यमित्यादिदशश्लोकार्थनिरूपककारिकासु मूलहूप इति 'नमस्तुभ्य' मितिश्लोके भगवत्पदोपादानात्‌ परमात्मपदो- 
पादानाच्च, वेदान्तवेद्य इति “ज्ञानविज्ञाननिधये” इतिश्लोके ब्रह्मदानन्तश क्तिपदोपादानात्‌, जगद्र्पेति “कालाये” ति श्लोके 
विश्वायेतिपदोपादानात्‌, सङ्घातजीवरूप इति “भूतमात्रेन्द्रिये”ति श्लोके भूतमात्रेन्द्रयेत्यादिपदोपादानात्‌, नानाइप इति ““नमो- 
नन्ताये” तिइलोके अनन्तायेतिपदोपादानात्‌, वेदार्थरूप इति “नमः प्रमाणमूलाये”ति श्लोके प्रमाणसूलादिपदोपादानात्‌, तन्त्राथं इति 
“नमः कृष्णाये”” ति श्लोके व्युहस हितपुरुषोत्तमनिरूपणात्‌, तथा हि “रामाये' त्यनेन सङ्कर्षण उक्तः, 'वसुदेवसुताये” त्यनेन वासुदेवः, 
परयम्नानिरुद्ध' पदाभ्यां तावेव, कृष्ण” पदेन सच्चिदानन्दः पुरुषोत्तमः उक्तः, गुणार्थं इति “नमोगुणे” तिश्लोके 'गुणप्रदीपाये” ' 
त्यादिपदोपादानात्‌, भवतारक्दिति “अव्याकृते” ति श्लोके 'अव्याकृत विहाराये'त्यद्यक्तः, अन्तर्यामि चेति “परावरे” ति श्लोके 
'वरात्ररगतिज्ञाये' तिपदोपादानात्‌ । तुभ्यं भगवते इत्यस्य विवृतो आविभूतानाविभूत इति तुभ्यमिति युष्मच्छब्देन पुरोवति- 
निर्देशात्‌ पुरोवतित्वस्याविभूत एव सत्त्वात्‌, भगवत्पदे अनाविभू त इति “ब्रह्म ति परमात्मेति भगवानिति शब्द्रत” इतिवाक्यादु ` 
भरगवत्पदं परमकाठापन्नवस्तुवाचकं, परमका्टापन्न त्वाविभू'तानाविभू तत्वेन {द्वीवध, तत्र तुः यमित्यनेनाविभू तस्यो क्तत्वाद्‌ 
भगवलदेनानाविभू'त उच्यत इत्यर्थः ॥ ३९ ॥ ज्ञानविज्ञाननिधाय इत्यस्य विवृत्तो ज्ञानमहत्त्वसामर्थ्यानीति ,“ज्ञानविज्ञाने - ` 
छनेन ज्ञानं “ब्रह्म”पदेन महत्त्वं “अनन्यश क्ति” पदेन सामर्थ्यमित्यरथः, वन्धदाषजडता इति “अगुण” पदेन वन्धभावः' 
| “विकार” पदेन दोषाभावः, ' अप्राकृत” पदेन जडत्वाभाव?, एवं दोषत्रयाभावः पदत्रयेण निरूपितः ।। ४० ॥ 
( ५ ) भगवदीयनिरभयरामनिमिता श्रीसुबोधिनीकारिकाव्याख्या 
नमस्तुभ्यमित्यादिदश इलोकप्रतिपाद्यानि खूपाण्याहुर्दशरूपाणीत्यादि १४४६“'कालाये” ति श्लोके जगद्रूप उक्तः, त 
यदप्येतदाभासे जगद्रपतामुक्त्वा नमस्यन्तीत्युक्तं तथाप्युक्त्वेति न पूर्वानुवादः किन्तु 'काळाये' तिश्छोक एव जगद्रूपताकथनपूर्वक 
नमनमेव वाक्यार्थ इति, सङ्घातेति का. १४५३, १४६४ । 
गोस्वामिश्री गिरिधरलालकुता बालप्रबोधिनी 


तस्याधिकारस्य महत्त्वे सदाचारमपि प्रमाणमाहुः-नेति । यत्पादरजःप्रपन्नाः शरणं प्राप्ताः भक्तजनाः नाकपृछादिकं . 
न वाञ्छन्ति तुच्छं मन्यन्ते । क॑ सुखम्‌। न कं सुखं यत्तदकं दुःखम्‌। न अकं यत्र तत्राकम्‌ । तदेव पृष्ठं स्थानं नाकपृष्ठ . स्वर्गम्‌, - 
सार्वभौम सर्व॑भूमिराज्यम्‌, पारमेष्ठं ब्रह्मपदम्‌, रसाधिपत्यं पाताळादिविलस्वर्गराज्यम्‌, योगसिद्धीः अणिमाद्यश्वर्याणि, अपुनंभवं _ 
लयात्मक मोक्षं च।। ३७ ॥ 'यदि न वाञ्छन्ति तदा तेषां तन्न स्यात्‌? इत्याशङ्कयाहुःसंसारेति । जन्ममरणादिसंसारचक्र ञ्रमतः . 
शरीरिणः प्राणिमात्रस्य, न जात्यादिविशेषनियमः, नीचस्यापि यत्‌ पाइरजः इच्छतः सेव्यमेव भवत्विति प्रार्थयतो विभवो 
छोक्रापेक्षिता सर्वापि सम्पत्‌ समक्ष: प्रत्यक्षः स्वयमेव स्यात्‌, प्रह्नादाम्करीषादेस्तत्प्रसिद्धः। “उक्ततपआदिसाधनस्यापि भवत्क्षपां 
विना दुष्करत्वाद्भवत्कृपेव मुख्यं साधनम्‌’ इति सूचयन्त्यः सम्वोधयस्ति-नाथेति। अन्यन्न ह्मादिभिरपि दुरापं तत्‌ पादरजः एष , 
कालियः आप । “त चेष तत्प्राप्तियोग्यः, स्वभावदुष्टत्वात्‌? इत्याहुः--क्रोघवश इति । तत्र हेतुमाहुःतमोगुणाज्जनिर्यस्य स इति । 
संसगिदोषेणापि तस्य दुष्टत्वमाहुः-अहीय इति ॥ ३८॥ एवं दण्डानुमोदनेन क्रोधस्य शान्ति विधाय प्रसन्नतां तदेश्वर्या,द ` 
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निरूपयन्त्य, प्रणमन्ति -नम इति दशभिः । भगवते अचिन्त्यानन्तेश्वर्यादिगुणनिधये तुभ्यं नमः । एतदुपपादनायेवान्यानि 
विशेषणानि। तत्र सर्वत्र 'तुभ्यं नम” इति सम्बन्ध:। अत्र -क्वचिद्द्विरुक्तित्रिरुक्तिश्व व्याकुलतातिशायवशात्‌ प्रेमातिशयवशाच्त्र 
बोध्पा । पुरुषाय पुषु अन्तःकरणेषु नियामकतया शेते तिष्ठतीति तथा तस्म, अत एव महात्मने महतां ब्रह्मादीनामपि नियन्त्रे । 
भूतानि आकाशादीनि प्राणिनश्र आवसन्त्यस्मिश्चिति भूतावासस्तस्म सर्वाधाराय । भूताय पूर्वमपि सते । पराय प्राद्तविलक्षणाय | 
परमात्मने परमेश्वराय ॥ ३९॥। ज्ञानं शात्रीयम्‌, विज्ञानमनुभवः, तयोनिधये कारणाय ! ब्रह्मणे व्यापकाय । अनर्हाः अपरिमिताः 
विद्याइविद्यादयः शक्तयो यस्य तस्मे । अविकाराय जन्मादिविकारशून्याय तत्र हेतु:--अगुणाय सत्त्वादिप्राकृतगुणवश्यतार हिताय । 
तत्रापि हेतुमाहुः-प्राकृताय प्रकृतिप्रवतेकाय च ।। ४० ॥ 
अरस्बिताथंत्रकाशिका 


न नाक्रेति॥ यस्य तव पादरजः प्रपन्नाः शरणं प्राप्ताः भक्तजना? नाकपृष्ठ' स्वगंस्थानं न वाञ्छन्ति इति सवंत्रान्वय: । 
न च सावभोमं सवंभूमिराज्यं न पारमेष्टयं ब्रदह्मापदं न च रसाधिपत्यं पातालादिराज्यं न च योगसिद्धीः अणिमाद्याः अपुन'भंवं 
मोक्षमपि न वाऊ्छन्ति ॥ ३७ ॥ तदेष इति ॥ हे नाथ ! संसारचक्र भ्रमतः शरीरिणः प्राणिमात्रस्य यत्यादरजः इच्छतः विभवः 
सम्पत्‌ समक्ष? प्रत्यक्षः स्त्रयमेव स्प्रात्‌ । अन्यंन्रह्मादिभिरपि दुरापं तत्‌ पादरजः कर्म तमोजनिः तमोगुणप्रभवः क्रोधवशश्न एषः 
महीशः काङियः आप ॥ ३८ ॥ अथ नमरस्कारात्मिका दशश्लोकी स्तुतिष्टीकाक्रद्धिरनेकधा व्यास्यातएऽप्यार्जेवेनेकधेव व्यास्यावते 
नम इति ॥ भगवते पुरुषाय महात्मने भूतानामावासाय आधारभूताव भूताय च पराय परमात्मने तुभ्यं नमः॥ ३९ ॥ ज्ञानेति॥ 
ज्ञानं शास्रीय विज्ञानमनुभवस्तयोनिधये कारणाय ब्रह्मणे व्यापकाय अनन्ताः शक्तयो यस्थ अगुणाय निगु णाय अधिकाराय 

प्राकृताय प्रकृतिप्रवतेकाय । अप्राकृतायेति वा छेदः । तुभ्यं नमः ॥ ४०॥ 

| श्रीगोपालानन्दमुनिविरचितं निूढ़ार्थप्रकाशव्याख्यानम्‌ 

यस्य तव पादरजः प्रपन्नाः स्वर्गादीन्‌ न वांछंति नाकपृष्ठं स्वगं सार्वभौमं सवंभूमेरेकनियंतृत्वं पारमेष्ठ्यं विधिपदं 
रसाधिपत्यं पातालराज्यं योगसिद्धीरणिमाद्याः अपुनभंवं मोक्षं च ॥३७।। तदिति हे नाथ यदस्येब्र ह्यादिभिदुंरापं दु-खेन प्राप्यं तत्तव 
पाइरजः तमोजतिस्तमोगुणजन्मा एप) अहीशः क्रोधवशोपि प्राययत्तव चरणरज इच्छतो जनस्य समक्ष: विभव%तुवंगंरूपा समृद्धि 
स्त्रयसेव स्पार्‌।। ३॥। दशभिः एलोकेनंमस्कारं कुर्वेत्य आहुः नम इत्यादिना भगवते अनेकविधश्चय्य॑संपन्नाय पुरुषाय अनादि- 
निद्रपिद्धयुष्ष विग्रहाय महात्मने अंतर्या मिशक्तचा सवंत्र व्यापकाय अत एव भूतावासाय सवंभूतधारकाय भूताय इह्‌ मनुष्यरूपेणावि- 
भूताय पराय वद्धतुक्तेभ्यः श्रेष्ठाय परमात्मने तुभ्यं नम; ॥ ३५ ॥ ज्ञानेति । ज्ञानशाज़जन्यं विज्ञान प्रत्यक्षानुभवस्तयोनिघये ताभ्यां 
पूर्णाय अतः ब्रह्मणे परब्रह्मणे अनंतशक्तये अपरिमितिबलाय अगुणाय सत्वादिगुणवज्जिताय अविकाराय विकारशुन्याय अप्राकृताय 

प्रकृत्युसन्नविग्रहरहिताथ अप्राक्ृतदेहायेति यावत्‌ ते तुभ्यं नमः ।। ४०॥ 

| भगवत्प्रसादाचार्यविरचिता भक्तमनोरञ्जनी | 

नन्वेश्वर्यकचल्यादिषु प्रार्येनी यपुरुषार्थेषु सत्स्वपि तान्‌ विहयाय किमर्थं विशेषेण मदङ्न्रिरेणु' बाञ्छन्ती त्यत्राहुः॥ नेति॥ 
यत्पादरजःप्रपन्नाः यस्य तव चरणरेगु' सेवमानाः नाकपृष्ठं स्वर्गं स्वर्लोकवं भवमित्यर्थः । न च नेवेत्पथंः । वाञ्छन्ति । सार्वभौमं 
सतद्वीयवत्या भूमेः चक्रवत्तिराज्यं, वाञ्छन्ति। पारमेष्ठच ब्रह्मलोकसंबन्धि सुखं, न वाञ्छन्ति । रसाधिपत्यमधस्तनलोकाधिपत्यं, 
न'वाञछन्ति । योगसिद्धीरणिमादिकाः सिद्धीश्च अणिमाद्यष्टावधमंश्चयंमपीत्यर्थः । न ` वाञ्छन्ति । अपुनभंवं वा कंवल्यमोक्षमः 
पीत्यर्थः । न वाञ्छन्ति। पारमे््यादिभ्यः अपि तत्पादरजसः अतिशयितपुरुषाथंल्पत्वात्‌ न तद्वाञ्छन्तीदि भावः॥ ३७॥ 
तदिति॥ एषः अहीशः सर्पाधिपः कालियः, तमोजनिस्तमःप्रचुरजन्मा, अत एव क्रोधवशः तथापि, हे नाथ, अन्येः दुरापं तत्तला- 
दरजः, आप लेभे । इदमतिचित्रमिति भावः । न च त्वच्त्ररणरजोमहिमा यथातथाविध इत्याह। संसारचक्र भ्रमतः, यत्तव चरण- 
स्पर्शवद्रजः इच्छतः एतन्मे सेव्यं भवत्विति प्रार्थयमानस्य शरीरिणः, विभवः चतुवंर्गातिरूपा समृद्धि), प्रत्यक्षः एव स्यात्‌ । तदेष 
मयत्तत एव प्रापेत्यतः परं कि चित्रमिति भावः॥ ३८॥। सांप्रतं भगवतोऽचिन्त्येश्वर्यादिगुणवत्तां मनसि निधाय शरणत्वोपयुक्त 
गुणेविशिषन्त्य्ः स्तुवन्ति दशभिः श्लोकेः। तत्र भगवते इत्यादीनां चतुर्थ्यन्तानां तुभ्यं नम इत्यनेनान्वयः ॥ नम इति ॥ भगवते 
अपरिमितंश्रय्व॑संपन्नाय, पुरुषाय अनादिनित्यक्षिद्धपुरुषाक़ारविग्रह्माय, महात्मने विग्रहवत्त्वेऽप्यपरिच्छिन्नाय भूतावासाय सर्वभूत हृदय- 
गुहाविहितावासाय, भूताय सर्वदा विद्यमानाग्र, पराय बद्धमुक्तेभ्योऽतिश्रेछाय, अत एव परमात्मने बारणकारणाय पृभ्यं 
नमः ॥ ३९ ॥ ज्ञानेति ॥ ज्ञानमनिष्टपरिहारोपयुक्तं च विज्ञानमिष्टप्रापणोपयुक्त च तयोनिधिराश्रयस्तस्मे, ब्रह्मणे गुणविभूत्येशवर्यादः 
भिवृ हते अनन्तशक्तये अपरिमितशक्तियुक्तायापरिमितबलायेति वा अगुणाय सत्त्वादिमाथिकगुणवजिताय, सत्त्वादयो न सन्तीशे यत्र 
च प्राकृता गुणा: इति स्मृते । अविकाराय चिदचिच्छरीरत्वेऽप्रि तदुगतरपरिणामित्वादिविकारवजिताय, प्राकृताय सृष्टिकाले तदयं 


प्रकृतिभ्रवत्तंकाय, अश्राङृतायेति च्छेदे प्रकृतिगुणोद्भूतविग्नहरहिताय च ते तुभ्यं, नमः ॥ ४० ॥। 
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कृष्णप्रिया 

हे देव ! जिन्होंने आके श्रीचरणों की रजः प्रात की और जो आपके चरण रज के शरण में हैं, वे भगवदीय जन 
न तो स्वर्गलोक, न तो सार्वभौरपद, न तो बह्माजी का सत्यलोक, न रसातल-पातालादि का राज्य, न योग न अन्य सिद्धियो को 
चाहते हैं अधिक क्या वे मोक्ष तक की कामना भी नहीं करते हैं॥ ३७॥ हे नाथ! तप आदि साधननि्ठ एवं ज्ञाननिष्ठ 
महाउभावो के लिए जो अप्राप्य मानी गयी वही दुर्लभ रज, इस कालीय नाग ने कंसे पायी ? यह कालीय नाग तो ( १ ) तमो- 
गुण से उत्पन्न है, यह सूलख्प से अशुद्ध है। (२) फिर भी क्रोध से भरा हुआ है, इस क्रिया से अशुद्ध है । ( ३) सर्पो के स्वामी 
होने से सरगं दुष्ट है। वह चरणरज पा चुका है। नाथ आपके श्रीचरणों के रज की ऐसी दिव्य महिमा है, जिससे संसार चक्र में 
सतत्‌ भने वाळा भी यदि रज की कामना कर ले तो उसको मोक्ष अथवा ऐश्वर्य की प्राप्ति हो जाती है ३५॥ हें नाथ ! 
आप भगवान्‌ को प्रणाम, आप सांस्य प्रतिपाद्य पुरुष हैं, आप वेदवेद्य महात्मा हैं, आप सर्वमहाभूतों के आश्रयदाता हैं, आप सर्वे- 
भूतस्वर्प हैं, आप सर्व से पर स्वरूप हैं ऐसे उत्तमस्वरूप परमात्मा को हमारा नमस्कार है।। ३९॥ हे भगवन्‌ ! ज्ञान एवं विज्ञान 
के भंडार, ब्रह्मस्वरूप, अनन्त क्तिसम्पन्न, प्रकृति के गुणो से पर निविकार है क्योंकि आप प्राकृत गुण जो जन्म जरादि से पर 

अप्राकृत हैं वेसे आपको नमस्कार है ।। ४० ॥ 

कालाय कालानाभाय कालावयवसाक्षिगे । विश्वाय* तदुपद्रप्टे तत्कत्रेः तस्य हेतवे ॥ ४१ ॥ 


भृतमात्रेन्दरियग्राणमनोशुद्‌ध्याशयात्मने । 'त्रिगुणेनाभिमानेन गूढस्वात्मानुभूतये ॥ ४२ ॥ 
नमोऽनन्ताय दृक्ष्माघ वृटस्थाय विपश्चिते। नानावादानुरोधाय वाच्यवाचकशक्तये ॥ ४३ ॥ 


नमः प्रमाणभूराय त्रये शास्रयोनये । प्रवृत्ताय निश्वत्ताय निगमाय नमो नमः ॥ ४४॥ 
कर्दमक्षमा 
अन्वयः--कालाय कालनाभाष कालावयवसाक्षिणे विश्वाय तदुपद्रष्ट तत्कर्त्रे तस्य हेतवे तुभ्यं नमः ॥४१॥ भूत मात्रेन्द्रियप्राणमनो- 
बुद्धयागयात्मने । त्रिगुगेत अभिमानेन गुढस्त्राटमानु भूतये तुभ्यं नमः ॥ ४२॥ अनन्ताव सूक्ष्मात्र कूटस्याप विपश्चिते । नानावादानु- 
रोधाय वाच्यवाचकशक्तये तुभ्यं नमः ॥४३॥ प्रमाणमूलाय नमः कवये शाज़योनये । प्रवृत्ताय निवृत्ताय निगमाय नमः नमः ॥४४ी॥ 
श्रीधरस्वामिविरचिता भावायंदीपिका 


अनंतशक्तित्वाक्तालशवत्या विश्व्नष्टत्वा दरूपेण नमस्यंति कालाप्र कालस्वरूपाय। काळानाभाय काळशकत्याश्रयाय । 
का ठावयवानां सृष्ट्यादिसमयानां साक्षिणे । ततश्च विश्वाय विश्वहपाय । तहि कि जडोऽहं नहि तदुपद्रष्ट । न च द्रष्ट॒ मात्राय । कि 
तु तत्कत्रें न च कतृ मात्राय विश्वहेतवे सर्वकारकरूपाय ।। ४१ ॥ तदेवाहुः । भूत मात्रेति । भूत मात्रेंद्विप्रप्राणमनोत्रुद्धयागायात्मने 
आशयश्चित्ते भूतादिरूपाय । अतः सर्वकारकलपापेति अहंकारात्मतया नमस्यंति । त्रिगृणेनेति । एवं कृष्टे कार्यं यत्िगुणो$भिमा- 
नस्तन गूढा स्वांशभूतानामातमनां जीवानामनुशूतियेंत तस्मे ।। ४२॥ त्वं त्वहंक्रारानावृत इति स्तुवंति । नमोऽनंतायाहंकारा- 
परिच्छेदान्‌ । अतः सूक्ष्मायाइश्यत्वातु अत एव कूरस्थायोपाधथिकृतविकाराभावात्‌। अत एव विपश्चिते सर्वज्ञा । एवं वस्तुतः 
स्तुत्वार्शचत्यमायात्वेन स्तुवति नानावादातुरोधाय अस्ति नास्ति सर्वज्ञः किंचिज्ज्ञो बद्धो मुक्त एकोऽनेक इत्यादिनानावादानगुरुण द्धि 
प्राययाऽनुवतते यस्तस्मे । कि च । वाच्यवाचकशत्तये। अभिधानामिधेययक्तिमेदादपि नातात्वेन प्रतोयमानायेत्यर्थः ।। ४३ ॥ 
हेत्वंतरेणापि सूचयंत्यः स्तुवंति । नमः प्रमाणमूलाय । चक्षुरादीनां चक्ष्रादिरूपाय । अत एव कवये स्वयं तन्निरपेक्ष- 
ज्ञाताय । कुतः। शाजयोनये वेदाःमकनिःश्वासाय । कि च प्रवृत्ताय नित्रृत्ताय तिगमाय नमो नमः इति ।। ४४॥। 


श्रीवंशीधरङतो भावार्थदीपिकाप्रकाशः 


सत्र सर्वसाक्षित्त्राच्च यद्यहं विश्वरूपर्स्ताहे जडतापत्तिस्तत्राह- नहीति । ननु केवल पुएद्रष्टवाहं तत्राहुः-न च कि 
त्विति संवंवः । एवमग्रेपि ।। ४१ ॥ तदेव सर्वक्रारकरूपत्वमेव । यतो भूतादिरूपोऽसि अतो हेतोः। एवम्‌ उक्तरीत्या । सृष्टिकार्ये 
देहादी । त्रिगुणोऽभिमानः सात्तिकोऽहं ब्राह्माणोऽस्मीत्याद्याक्ारकाभिमानः । गूढाऽच्छादिता स्त्रांशभूतानां जीवानाम्‌ अनुभूतिः 
नम्‌ ॥ ४२॥ अहँका रापरिच्छेदात्‌ अहवा रक्कतपरिच्छेदाभात्रवत्त्रात्‌ । अतः परिच्छेदाभावात्‌। अत एव अहृश्यत्वादेव। अत 
एव उपाधिकृतविकाराभावादेत्र । अनुदर्णद्ध अनुसरति । नानात्वेऽन्पदप्याह-कि चेति । इत्यर्थं इति । वाच्यवाचकमेरोऽपि नानात्व- 
प्रतीतौ हेतुरिति भावः ॥ ४३ ॥ अनातृतत्वम्‌ आवरणहीनत्वम्‌ । चक्षुरादिरूपाय “चक्षुषश्रक्षुरुत श्रोत्रस्य श्रोत्रम्‌ इत्यादिश्वुते: । 


१ दिशवरूप य-वीर. । २ विइव-श्रीधर. वंदी. वीर. विज. विशव. शुक. । ३ नि्गुणेना-विज, । 


४५६ श्रीम:द्वागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. १६ एलो. ४१-४४ 


यद्वा प्रमाणानां प्रस्यक्षादोनां मूलाय प्रतिष्ठापकाय । “प्रमाणमिद्रियग्रामे प्रत्यक्षादौ घ्रमातरि। मर्यादा नित्यशात्रे यत्तासत्ये हेतु 
मानयोः॥।” इति विश्वः । अत एव चक्षरादिप्रकाशकत्वादेव । तन्निरपेक्षज्ञानाय चक्षुरादिनिरपेक्षज्ञानाय । तत्र हेतुं शंकते-कुत इति । 
यदा-शा'त्र योनिज्ञमिकारणं यस्य तथा । “योनिः श्नीणां भगे स्थाने कारणे ताम्रक्रे पणे” इति यादव? । यद्वा-निर्देशकारणाय इदं 
कुर्पादिदं नेत्यादिनिदेशस्य कत्रे ' निर्देशग्रंथयोः शात्त्रम्‌ ? इत्यमरः । प्रमागस्य वेदस्यापि मूलाय श्रीभागवतस्वरूपाय, चैतुएलोक्यु- 
पदेशानंतरमेत्र ब्रह्ममुखेभ्यो वेदानामाविर्भावात्‌ । कवये तदाविर्भावकत्रे व्यासदेवाय नम इत्यर्थः। “ व्यासः प्राकट्यकृन्मतः ' इति 
सिद्धांतदर्पणोक्तेः। शाख श्रीभागत्रतमेव प्रमाणं ज्ञतिस्ताघनं वा यत्रेत्यपि विश्वनाथः । हि केवलं शात्रयोनिरेव कि तु तद्रपमपि 
त्वमित्पाहू-फिज्चेति । प्रवृत्ताय प्रतृत्तिमार्गश्रवतकाय त्रिधिर्पायेत्यर्थः । निवृत्ताय निवृत्तिमागंप्रवतँकाय निषेधरूपाय । यद्वा सृष्टो 
प्रवृत्ताय, प्रलये निवृत्ताप । निगमाय उभयेषां मार्गाण, विषयायेत्यर्थः ,अयनं पदवी मागं? पद्या च निगमः पथि' इति हल्घरः। 
यंदा--उपयकूपत्ते हेतु:- निगरमाय वेरमुतंये ' निगमो निश्चये वेदे परे पथि वणिक्पथे ' इति यादव? ॥ ४४ ॥ 


श्रीमज्जीवगोस्वासिक्कता वेष्णवतोषिणी 


कालाय काळशक्तिक्तत्वेन तद्र पाप्र अथ च कालस्य कालचक्रस्य नाभये मध्यवलयाय तदाश्रयायेत्यथंः । समासान्तत्वमापं 
तया कालाव्रयवानां साक्षिग एव न तु तेषु प्रसक्ताय विश्वाय विराड्छपाय' तदुपद्रष्ट, विश्वान्तर्यामिणे ॥ ४१॥ भूतादोनामात्मने 
चेतयित्रे ज्ञानप्रदायेत्यर्थः। अय च गूढा आच्छादिता स्वांशभूतानां जीवानामनुभूतिरात्मतत्त्वज्ञानं येन तस्मे ॥ ४२॥ अनन्ताय 
परममहते अथ च सूक्ष्मा कूरध्याप निविकाराप अथ च विपश्चिते विचित्रवेदग्धिगुरवे नानावादाननुरोधयति प्रवतंयतीति तस्मे 
यतः वाच्प्रवाचकयोः अर्थशब्दयोः शक्तियंस्मात तस्मे ॥ ४३ ॥ अतः प्रमाणं श्रीभागवतशा त्रसारसङ्ग्रहा: वेदाः तस्य मूलाय 
का रणाया55भयाय' वा कवये स्वतः सिद्धज्ञानाप्र अथ च शारत्रयोनग्रे शारत्रमेव योनि: प्रमाणं यस्य “शाज़योनित्वात्‌” ( ११ ) 
इत्यत्र तथा तथा व्याख्यानात्‌ प्रवृत्तं च निवृत्तं च शास्त्रं तदुभयस्मादथि निगमरूपाय अदभुतत्वेन पुन्नेमो नम इति ॥ ४४॥ 


श्रीमत्सनातनयोस्वामिकृता बृहद्‌वैष्णवतोषिणी 


कालाय काल्शक्तितत्वेन तद्रू पायाथच कालस्याश्चयाथ, यदा, कालाय, अतः कालनाभाय तथापि कालावयवानां 
` परमांत्मादीनां हि ररार्द्धान्तानां साक्षिण एव, न तु प्रवर्तकाय । प्रवत्तंकत्वे संहारकवालसम्बन्धादिना निद यत्वादिप्रसक्तेः, विश्वाय 
सवंकतृ-करम्म-करणादिङामं तत्तच्छएत्यादिप्रदत्त्रात्‌, अथच तदुपद्रष्टो विश्वसाक्षिमात्राय तत्तत्क्रम्म॑भिरलिक्षायेत्यर्थः । यद्वा, 
विश्वाय विराइह्पाय मायात्रपत्रात्तदुपद्रष्री विश्वान्तर्य्यामिणे भूतादीनामात्मनामाठमने चेतयित्रे ज्ञानप्रदायेत्यर्थः॥ ४१॥ अथव 
गुठ़ा आच्छारिता स्त्रांशभूतामामनुभूतिरात्मतत्वज्ञानं येन तस्मे ॥ ४२॥ अनन्ताय परममहते अथच सूक्ष्माय, कुटस्थाग्र निवि- 
काराय अथच विप्रश्चिते विचित्रवेदग्धीगुरवे, यहा, कूटं शाठ्यं तत्स्थाय, अथच विवेकिने नानावादप्रवत्तंकाय, यतो वाच्यवाचकयोः 
र॒थंग्द्योः शक्तिपस्मात्‌ तस्मे ।। ४३॥ अथच प्रमाणं वेदा वेष्णवसिद्धान्ता वा, तस्य मूलाय कारणाय आश्रयाय वा, कवये 
शाऱनकृते, अथच शात्ार्थाश्रयातर, यद्दा, स्वतः सिद्धज्ञानाय, अथच शारत्रपराय प्रवृत्तनिवृत्तलूपाय, शाज़ाय निगमाय त्वदाज्ञाल्पाय 
तत्तद्रिहिताचाराय वा, अद्भुतत्वेन पुननंमो नम इति ॥ ४४ ।। 
श्रीसुदरशनसुरिक्‌तं शकपक्षीयम्‌ 


काल: नाभिवदंशभूतो यस्य सः कालनाभः हेतवे उपादानाय।। ४१ ॥ निगु'णेन अगुणहेतुना अभिमानेन स्वसडूत्पेन 
गुढस्वात्मानुभूत ये स्वविषयमन्येषां ज्ञानं निरध्यते।। ४२॥ कूटस्थाय सर्वकारणाय अविकाराय वा नानावादाविसुद्धाय तान- 
नाहत्यावस्थिताप ॥ ४३ ॥ प्रवृत्ताय नितृत्ताय उभय विधकमं निर्वाहकाय निगमाय औपनिषदज्ञानप्रवत्तंकाय ॥ ४४-८५ ॥ 


भ्रीमद्वी रराघवाचार्यक्ृता भएगवतचन्द्रचन्द्रिका 


सत्त्वादिप्रकृतिगुणकीभनिभित्तकालस्थापि पृथङ्‌ निमित्तताव्युदासाय तस्य तत्सामानाधिकरण्यनिर्देशः कालायेति 
कालाटमकायेत्यर्थः । तदात्मकत्वं न मृदात्मको घट इतिवत्‌ स्वरूपाभेदनिबन्धनमपि त्वात्मा देवो जात इतिवच्छरीरात्मभावतिबन्धन- 
मित्यभिप्रायेगाहुः--कालनाभाथेति । कालो नामिवदङ्गभूतो यस्प सः कालनाभ! “अच्प्रत्ययधूर्वातसामलोम्नः ( ५।४७१) 
इत्यत्रा जितियोगविभागाथयणात्सवॅसमासान्तो5च्प्रत्ययः । यद्दा, कालस्य नाभिनेंम्परादीनां नाभिवद्धारकः आत्मभूत इति यावत्‌ 
देवमनुष्यादिदेहपारवश्येन जीवस्य तच्छरीरकत्ववन्न कालपारवश्येन तच्छरीरकत्वमणितु तद्याथात्म्यावलोकनेनेत्यभिप्रायेणाहुः- 
कालावयवसाक्षिण इति । कालावयवानां निमेषादिसंवत्सरान्तानां साक्षिणे साक्षादुद्रष्ट' पराय भूतायुव्युक्तकारणत्वप्रयुक्तकार्या- 
नन्तत्वाभिप्रायेण कार्य्रसामानाधिकरण्येन निदिशन्ति--वि%ायेति । विश्वात्मकायेत्यथं)। तदात्मकत्वं क्रि तत्स्वरूपाभेदनिवन्धनं 
ठा › विश्वकपायेति । विश्व रूपं शरीरं यस्प तस्मे शरीरात्मभावनिबन्धनं सामानाधिकरण्यमिति भावः। यदा, सू्षमविदचिदिः 
शष्टस्येव कारणत्वात्‌ तस्य स्थूछविदचिद्विशिष्ट नात्मना साकमनन्यत्वाभिप्रायेण विश्वायेत्युक्तिः विशेष्यांशस्यापि शरीरात्मभावः 
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सके. १० पू. अ. १६ इलो. ४१-४४ ] अनेकव्याख्यासमलडनक्ृतम्‌ ४५७ 


निवत्धनविश्वतामानाधिकरण्याभिप्रायेण विश्वळ्यायेत्युक्तिः न केवळघुपादानकारणभूताय अपितु जगन्निमित्तभूताय चेत्यभि- 
प्रायेणाहः तक्तर्त्रे इति । उपकरणाधिकरणादिकमपि त्वमेवेत्यभिप्रायेणोक्त विश्वस्य हेतव इति हेतुत्वं कारकपट्कसाधारणं 
गोवलीवह न्यायेन तत्कत्रें इत्युक्तिः ॥ ४१ ॥ विश्वाय विश्वल्पायेत्युक्तयोः कार्येण सह विशिष्टविशेष्यांशसामानाधिकरण्ययोनिवन्धन- 
हयमाहुः-भूतेति । भूतारिख्पेण परिणतत्वादृभरूताद्यात्मने अत्र भूतादिशब्दः। भूतादिकार्येष्पेण परिणताचिद्िगिष्टव्रह्मषराः 
एवं च कार्यावस्थब्रह्माभिन्नकारणावस्थन्रह्मण इत्यर्थः । भूतादीनामादमने तदन्तः प्रवेशप्रशासनाभ्यां भत्रं इत्यप्यर्यस्तन्त्रेण 
विवक्षितः बन्तःप्रवेशप्रशासनाभ्यां भतृ'त्वमेव ह्यात्मशव्दप्रवृत्तिनिमित्तं तत्र भूताच्याकाशादीनि मात्राः शब्दादयः पन्च इन्द्रियाण 
ज्ञानकर्मोभयेन्द्रियाणि श्रोत्रारीनि दश प्राणाः पञ्च मनोवुद्धिश्राशयो वासनाः एवं सूक्ष्मचिचिद्विशिष्टब्रह्मणः स्थूलावस्थाचिदचिद्विः 
शिष्टभेदे तयोः कार्यकारणभावो विशेषणविशेष्ययोः शरीरात्मभावश्चेति निवन्धनद्वय मुक्तम्‌ अथ चित्सामानाधिकरण्येऽपि निवन्धन- 
माहुः-त्रिगुणेनेत्यद्धेन । त्रिगुणेन गुणत्रयहेतुकेनाभिमानेन गूढा छत्रा स्वात्मानुभूतिजीवानां यस्मात्तस्मे ज्ञानविकासरूणजीवगतकायं 
प्रात कारणभूठायेत्यभिप्रेता्थं: ॥ ४२॥। एवं जगत्कारणत्वेन परत्वनिर्वाहणलक्षितस्य परमात्मनः चिदचिद्विशिष्टस्य स्वरूपं 
विजेप्यांशभूतं जगन्निमित्तकारणं विशोधयन्ति नमोऽनन्तायेति—अत्र सत्यादिवाकयं प्रस्य भिज्ञाप्यते अनन्तपदेन तस्य कूटस्थप देन 
निदिकारवाचिना सप्प्रपदस्य विपश्चिच्छव्देन ज्ञानपदस्य च प्रत्यभिज्ञानात्‌ विविधं पश्यति इति विपश्चित्‌ तस्म नित्यासङ्कुचित- 
रववस्तुविपयकधमं भूतज्ञानाश्रयायेत्यर्थः । पृषोदरादित्वाद्यशव्दस्य चिभावः एवमचेतनात्‌ त्रिविधजीवेभ्यश्व व्यावृत्तायेत्युक्तं भवति 
बतलायेत्यनेत सर्ववस्तुसामानाधिकरण्पाहत्वङपवस्तुपरिच्छेदराहित्यमप्युक्तं सर्ववस्तुसामानाधिकरण्याहुत्वः्च सर्वान्तःप्रवेशन 
तच्छरीरकलेन च, तत्र कथमगुस्त्रहूपजीवान्तःप्रवेशेन तच्छरीरकत्वं विभोः परमात्मनः सङ्गच्छते ? इत्यत्राहुः- सूक्ष्मायेति । 
“अणोरणीयान्‌ नित्यं विभुः संगतं सुसूक्ष्मम्‌” इत्यादि शरृत्युक्तरीत्या सूक्ष्मादपि सूदमत्वाञ्जीवान्तःप्रवेशयोग्यायेति भावः। 
न्वेवम्भूतं मां कथं केवित्तिमित्तकारणमेव वदन्ति केचिच्च जीवाभिन्नमित्यादीत्यत्राहुः-नानावादा वेदविरुद्धास्ताननुवृत्त्या- 
वस्थिताय अनधिगतवेदान्तवाच्येकवाक्यानां विप्रतिपन्नतरुद्धौनां तत्तद्वादानुरूपेणापि प्रतीतायेत्यर्थंः । तत्र हेतुः वाच्यवाचकशक्तये 
वादकाः ततद्वादिप्रयुक्ता: विवक्षिताथं विषयाः शब्दाः वाच्यास्तत्तछब्दविवक्षिता अर्थाः, तत्र वाच्यशक्तिर्पस्थाप्य त्वयोग्यता- 
लक्षणावाचकशक्तिरपस्थापकत्वलक्षणा तदुभएशक्तिनिर्वाहकत्वान्नानावादातुरोधायेत्यर्थः ॥ ४३ ॥ एवमपि केवलं शात्रयोनथे 
शास्त्र योनिः कारणं स्वरूपस्वभावप्रमििजनकं यस्य तस्मे शात्रस्य भ्रमप्रमादविप्रलिप्सादिपुरुषदोषसम्भावनां निराकुवंत्यो 
विशिपन्ति- प्रमाणमूळाय प्रमाणं स्वप्रमितिसाघनं शास्त्रं तस्य मूलाय तदाविष्कतृ त्वेन तत्कारणाय तथा च स्मयते 


अनादिनिधना ह्य षा वागु्सृष्टा स्वयम्भुदा । आदी वेदमयी नाम्ना यतः सर्वाः प्रसूतयः ॥ इति । 
रयत च “तस्य हवा एतस्य महतो भूतस्य निश्चसितमेतद्यदृग्वेदः” “ऋचः सामानि जज्ञिरे छन्दांसि जज्ञिरे तस्मात्‌ यजुस्तस्माद- 
जायत” इति च प्रमाणमूलत्वासम्भावनां निराकुरवेन्ति कवये पूवंपूर्वानुपूर्वीविशिष्टत्वेन शात्राविष्कारोपयुक्तसावंज्ञयुक्ताय न केवलं 
प्रमाणमूलाय अपि तु प्रमेय निर्वाहकायापीत्या हुः प्रवृत्ताय निवृत्ताय च उभयकर्मेनिर्वाहकाय निगमायोपनिषज्ज्ञानप्रवत्तंकाय ॥ ४४॥ 


श्रीविजयध्बजतीर्थकृता पदरत्नावली 


कालाय भक्तबामधेनवे काळनाभाय कालाश्चयाय विश्वाय स्वाधीनप्रपच्चाय तस्य विश्वस्योपद्रष्रे अध्यक्षाय तस्य कत्र 
भवान्तरकारणाव प्रकृतेम्‌लकारणत्त्रं निवारयति--विश्वहेतव इति । प्रपञ्चस्य मूलकारणाय ' 'विश्वस्य तदधीनत्वाद्विश्वं विष्गु- 
्दोरयते” इत्यादिस्मृतेः । विश्वाय विराट्पुरुषाय तत्कत्रे विश्वस्योत्प [दनमायाप्रेरकाय इत्यादिरर्थो न युक्तः अप्रामाणिकत्वा- 
दिति ॥ ४१ ।। विश्वस्य भगवदधीतत्वं विवृणोति-भूतेति। भूतानि पञ्चमात्राः शब्दादयः इन्द्रियाणि श्रोत्रादीनि प्राणाः दश 
सद्धल्यविकल्पलक्षणं बुद्धिनिश्चयदहेतुः एषामाशयः स्थानम्‌ आत्मा स्वभावो यस्य स तथा तस्म “आत्मा यत्नो घृतिबुंद्धिः 
सधवो ब्रह्म वप्मं च” इत्यमरः “स्थानेऽभिप्रा आशय” इति यादवः । निगु णेन । सत्त्वादिगुणजन्मर हिते नाभिमानेनाऽज्ञानेन 
गृढा प्रकाशिता स्वात्मानुभूतिर्यस्य स तथा तस्मे ॥ ४२॥ अनन्ताय नित्याय सवंगताय सूक्ष्माय इन्द्रियाउविषयाय “निव्यं 
बिन स्वगतं सुसूक्ष्मम्‌” इ त श्रुतेः । कूटस्थाय शश्चदेकप्रकाराय विपश्चिते सर्वज्ञाय निपुणबुद्धये वा नानावादानां सिद्धान्तानाम्‌ 
बनुरोधाय अनुकूलवर्तमानाय वाच्पोडर्थ:। तस्य प्रतिपाद्यत्वे योग्यत्वं वाच्यशक्तिः वाचकः शब्दः तस्यार्थप्रतिपादनसामथ्य तद्द्वयं 
ग्य स तथा तस्मे ॥ ४३॥ प्रमाणमूलाय प्रत्यञ्ञादिप्रमाणप्रति्ापकाय कवये अतिक्रान्तदशिने झाज्र' वेद? योनिज्ञतिकारणं 
बत्य स तथा तस्मं “योनिः 'त्रोणां भगे स्थाने कारणे ताम्रके पणे” इति यादवः । निर्देशकारणाय इदं कुर्यादिदं न कुर्यादिति 
बिके "निर्देशग्रम्थयोः शाज्रम्‌” इत्यमरः । प्रवृत्ताय प्रवृत्तिमागंप्रदत्तंकाय च सृष्टौ प्रवृत्ताय प्रखप्रे निवृत्तायेति गा उभयेषां 


जमरा मार्गाप्र विषयायेत्यर्थः । “अयनं पदवी मार्गः पद्या च विनिगद्यते निगम इति हूलायुघः। वेदमूत्तंये वा निश्चायकाय 
` वा "निगमो निये वेदे परे पथि वणिक्पथे, इति यादवः ॥ ४४ ।। 


५८ 


४५८ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं ०१ पु. अ. १६ इलो. ४१-४४ 


श्रीसद्विरवनाथचक्रवतिकृता साराथंदर्शिनी 

कालविशेषे देशविशेषे च प्रादुर्भवति तस्मिन्‌ तत्तत्परिच्छेदादिदोपान्‌ वारयन्त आहुः कालाय कालस्वरूपाय कालनाभाव 
कालशक्तघाश्रयाय तथापि कालावयवानां सृष्टयादिसमयानां साक्षिणे एव न तु तेषु सत्ताय विश्वाय दिश्वहपाय तहि कि जडोऽहं ! 
न हि तदुपद्रप्टे न च द्रप्ट्मात्राय किन्तु तत्कत्रे नच वातृ“मात्राय किन्तु विश्वहेतवे विश्वस्य हेतुसमुदायाय॥ ४१॥ न च हेतुः 
मात्रयापि यतो भूतानाम्‌ आत्मने चेतयिर्त्र अतोद्भुतं त चरित्रं यतो जडानपि चेतयसि चेतवान्‌ जडीकरोपीत्याहुः-त्रिगुषो 
योऽभिमानस्तेन गूढा आवृता शोभना आत्मनो जीवस्याऽनुभूतिर्ज्ञानं येन तस्मं॥ ४२ ॥ ननु किमत्र तत्वं तत्राहुः¬ अनन्ताय 
अस्यान्तं वयं न प्राप्नुम इत्यर्थः । तत्र हेतुः सूक्ष्माय दुरज्ञेयत्वादित्पर्थेः । नतु, जीवात्मानं मदभिन्नमेव पण्डिता आहुरतत्‌ किमह- 
मात्मानमेव मोहयामि तत्र मेवं वादीरित्याहुः- कूटस्थाय “एकरूपतया तु यः बालव्यापी स कूटस्थः” इत्यभिधानात्‌ त्वमेकेनवा- 
प्रच्युतस्वर्पेण सर्वकालं व्याप्नोषि सः तु देवमनुष्यतिय्यगादिभिरनेकः प्रच्युतः स्त्ररूपेः कऱ्दिदेव काळ व्या'नोतीति कथं त्वदभिरः 
स इति भावः । देवमनुष्यादित्वं वस्तुतो जीवस्य न स्वरूपमिति चेत्तदपि त्वत्तः स भिन्न एवेत्याहुः विपश्चिते सर्वज्ञाय सत्वल्पन 
एव प्रसिद्ध इत्यर्थः । किश्च, तदपि आीवात्मा ईश्वराद्धिन्न इति ईश्चराभिन्न इति जड इति चेतन इति एक इत्यनेक इत्यादिः 
नानावादान्‌ अनुरुणत्सि कोतुकाथमवकाशयसीति तस्मे अत एव त्वदिच्छावशादेव तत्र मिथो विदादिनो मिथः संवादिनश्र पण्डिताः 
शब्दमेव प्रमाणी कुर्वन्ती त्याहुः वाच्यानामर्थानां वाचकानां शब्द्रानाश्च नानाविधाः इक्तयो यस्मात्तस्म। ४३॥ शिष्टशब्दमात्रस्य 
प्रामाण्येपि श्रीभागवतस्य सर्वाधिकप्रमाहुः प्रमाणमूलाय श्वीभागवतस्वरूपाय कवये तत्वर्त्रे वेदव्यासस्वरूपाय भत एव शात्रस्य 
योनये प्रादुर्भावकाय तथा चतुबंगंप्रतिपाइकं शात्रमपि प्रमाणमित्याहुः प्रवृत्तशात्राय निवृत्तशाज्ञाय तन्मूलनिगमशाज्राय॥ ४४॥ 

श्रीमच्छकदेवङ़ृतः सिद्धान्तप्रदीपः 

कालाय कालभिन्नाय ननु चेतनस्याचेतनेनामेदः कथं घटेत ? इत्यतः शक्तितद्वतो हि भेदाभेदसम्वन्धादित्याशयेनाहुः 
कालनाभाय काळशक्त्याश्रयाय कालावयवानां सृष्ट्यादिसमयानां साक्षिणे विश्वाय विश्वाभिञ्चाय कार्यका रणयोर्भेदामेदसम्वन्धात्‌ 
“सर्व खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति” इतिश्रतेः विश्वस्प ब्रह्मणि हेताट्वेतसम्वन्घहेतू तञ्जत्त्रादिकमःहुः ततुकत्रें विश्वजन्मादिकर्ते 
निमित्तकारणमात्रपक्षनिराकरणावाहुः विश्वद्देतवे विश्वस्य निमित्तकारणायोपादानङ्रारणाय चेत्यर्थः । हेतुशब्दस्योभयविधकारणः 
वाचकत्वात्‌ “तदात्मानण्स्वयमकुरु्त”इति श्रुतेश्च प्रधातकारणवादनिराकरणायाहुः तदुः द्रष्टे विश्वपद्रष्ट सर्वज्ञाय विश्वतत्सृष्टपा- 
दिसमयाद्यनभिज्ञस्प्र प्रधानस्य तत्कतृ त्वासम्भवात्‌ ॥ ४१ ॥ समट्टिव्यष्टिदेहावयवसंयोगवियोगहेट्त्वेन स्तुवन्ति-भूतेति। भूतानि 
समश्टिव्प्रष्टिदिहगतान्याक्राशादी नि मात्राणि झव्दतन्मात्रादीनि च उभयेन्द्रियाणि च प्राणस्य तस्थ वागोरवस्थाविशेषत्वाठृथङनिर्देशः 
“एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेद्रियाणिच खम्बायु:” इति श्रुतावपि पृथगेव तन्निर्देशः। आशयश्रित्तं च तेषामात्मने आश्रयाय 
उत्तत्तिस्वितिप्रवृत््यादिहेतव इत्यर्थः । ननु, समष्टिदेहे तेषामाश्रय?ः समष्टिजीवः व्यष्टिजोवः तदा धरय त्रीवानामातमपरमातमानु मूतिरपि 
स्वतो नास्ति कुतः? पुनमूताद्याश्रयत्वमिति सूचयितुं जीवानुभूतिप्रदत्वेन स्तुवन्ति-त्रिगुणेनेति। त्रिगुणनिमित्ते- 
नाभिमानेन देहा्यभिमानेन गूढा देहे केनापि नियोजितः कश्चिदस्मीति किश्चिद्वविकरूपा स्वांशानामात्मनां जीौबानामनु- 
भूतिर्यस्मात्तस्मे ॥ ४२॥ अनन्ता महतोऽपि महीयसे सूक्ष्माय अणोरप्यणीयसे “अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌” इति धुतेः। 
कूटस्था स्ंवोजत्वेप निर्विकाराथ विपश्चिते सर्वज्ञाय हृश्यत्वाहश्यत्वनिगुणत्वेकत्वानेक॒त्वादिविषयान्‌ नानावादान्‌ 
वेदान्तवाक्यानि अनुरुणद्धि अविरोधप्रकारेणानुवर्तते यस्तस्मं “तत्त समन्वयात्‌” ( १।१।४) इति न्यायात्‌ वाच्यानां तत्तद्वाक्यार्थानां 
वाचकानाम्‌ तत्तड्ठावयानाम्‌ उपस्थाप्योपस्थाउकत्वादिलक्षणाः शक्तयो यस्मात्तस्मं सर्वाऽभिधेया।भधानश क्तिमूलायेत्यर्थः॥ ४३॥ 
प्रमाणं शात्र मूलं ज्ञापकं यस्प्र तस्मे वेदेकवेद्याय कत्रये शात्रार्थद्रट्री शा्रयोनये शात्रप्राकट्यकर्त्रे “तस्य ह वा एतस्य महतो 
भुतस्य निःश्वसितमेतद्यद्ृग्‌ वेदः” इति श्रुतैः । किः्च कुरु कमं त्यजेति चेत्याद्युभयविधाय प्रवृत्ताय प्रवृ त्तवोधकाय निवृत्ताप्र निवृतिः 
बोधकाय निगमाय घर्मार्थकामस्वरूपतदुणयबोधकतया बुभु्षणां मुक्तिस्त्रूपतदुपायबोधवतया मुमुक्षां च हितकर्त्रे नमः॥ ४४॥ 

श्रीबलदेवविद्याभूषणकृता वेषणवानन्दिनी 

कालाप्र “'कलविलविक्षेपे” कलयति गुणक्षोभलक्षणं विक्षेपं करोतीति तस्मे, ननु तं समयः करोति तत्राह कालस्य नाभये 
मध्यवल्यायाश्रयाय समापरात्त आर्ष? तेन तं करोषीत्यर्थः। कालावथवानां सृष्ट्यादिसमयानां साक्षिणो साक्षाइद्रट्टो विश्वाय प्रधान- 
क्षेत्रज्ञशक्तिभ्याँ जगद्रूपाय तस्योप समीपे द्रष्ट्रे न च द्रष्टुमात्राय किन्तु उत्कर्त्ते न च कत्तृमात्राय किन्त विइवस्प हेतवे तद्धे !िचय- 
रूपाय तन्निचयस्प् तदधीनवृत्तिकत्त्वादिना ततो अनितरत्वादिति भावः।। ४१ ॥ न च हेतमात्राय किन्तु भतादीनामात्मने चेतपित्रे 
जीवज्ञानहुरत्वं चाह त्रिगुणो योऽभिमारोऽदङकारस्तेन गढा आवृता शोभना आत्मनो जीवस्प्रातुभूतियेंन तस्मे “त्वात्तो ज्ञानं हि 
जीवानां प्रमोयस्तेऽत्रश्तिश्र”' इति वक्ष्यमाणात्‌ ॥ ४२॥ अनन्ताय अहङ्कारःरिच्छेदरहिताय सूक्ष्माय प्रत्यगरू गय कूटस्थाय 
सदुकरूपाय विपश्चिते सर्वज्ञाय निगु'णोऽभिन्न गुणो भिन्नगुणा अमूत्तिनित्यमुत्तिरात्ममृत्तिश्रेत्यवनानावादाननुरुणत्सि विनोदाबृ- 
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मवकाशयसी ति तस्मै एतदेव स्पष्टयन्ति वाच्यानामर्थानां वाचकानाञ्च शब्दानां तत्तदुवादस्थायिकाः शक्त्यो यतस्तस्मे ॥ ४३॥ 
चे देवं तहि वारतवार्थक्षतिस्तत्राह- प्रमाणानां मूलाय चतुलंक्षणीरूपाय तेनेव हि प्रमाणानि स्थिरता लभन्ते तत्र हि श्रुतिमुख्यं 
प्रमाणा प्रत्यक्षानुमाने तु तदनुगृहीते एव प्रमाणो इति निर्णीतं “श्रुतेस्तु शब्दमूलत्वा” दित्यनेन कवये तदाविभविकाय वादरा- 
यणाप शास्त्रं शासनं तस्य योनये कारणाय त्वत्त एव तत्मवृत्तमित्यथंः । प्रवृत्ताय ज्योतिष्टोमादिङपायः निवृत्ताय शमदमादिझ्पाय 
निंगमाय तदावेदकवेदहपाय॥। ४४॥ 
श्रीसत्यघर्मक्रता श्रीभागवतटिप्पणो 

काळनाभावेत्यप्रतीतेरनद्य व्याचप्टे॥ कालनाभायेति । नाभिशब्दपर्यायोऽयं स्वार्थंतद्धितो नाभशब्दः कालाश्रयत्वाथंक 
इति केचित्‌। नाभिरित्यव नाभः स्याद्िष्गुः सर्वाश्रयो यत इत्यादेनाभिशब्द आश्रयमात्रार्थकः तथा च कालस्य नाभ इति विग्रह 
इति वदन्ति । भगवदङ्‌गानां भगवताऽमेदात्कालो नाभौ स्वस्मिन्नित्यच्‌प्रट्रयेति योगविभागात्कालनाभः पद्मनाभस्तस्मे । बहुब्रो ह्यथं 
एवाचार्येः साम्मुख्येनोक्त इत्यपि व्याचक्रिरे । विश्वाय तक्तर्त्रे। विश्वहेतव इति पदार्थं मानत आह॥ विश्वस्येति । मूलहेतुत्वतो 
विष्ुहेतुः प्रातिम्बिक घ्रतिव्य क्तिकरणत्याद तर्तेत्युच्प़रत इत्यन्वयः । अनेन मूळे कतृ पदानन्तरं सतो विश हेतुपदस्य मुख्यसवॅकारणाथे- 
कलात्रागन्वयनीयता सूचितेति मन्तव्यं ॥ ततश्चायं श्लोकार्थः ॥ कालाय पुमथंदात्रे कालनाभाय तदाश्रयाय कालावयवसाक्षिणे 
क्षणलवादिलक्षणतदवयव साक्षिणे विश्वाय स्वाधीनीकतप्रपश्वत्वाद्विश्वशब्दवाच्याय तदुपद्रष्टे तत्तत्कृतसुद्ठ तदुष्कृतदेयफलज्ञाय तद्धतुवते 
तत्मूलकारणाय तत्कत्रें प्रातिस्विकं तदुत्त्ति क्त्रे ॥ ४१ ॥ भूतानि पञ्च मात्राः शब्दाद्या इन्द्रियाणि श्रोत्रादीनि दश प्राणाः पञ्च 
दश वा मनः सङ्कल्गात्मकं बुद्धिः कार्याकार्येविनिश्चयो वुद्धि्जञानं प्रतीतिवुंद्धिस्तु कार्यातार्यविनिश्रय इति गीताभाष्योक्तेः। 
भूतादीनामाशयः स्थानमात्मा देहः स्त्रभावो वा यस्य तस्मे। आशयोऽन्तःकरणं वा तेषामात्मा स्वामी तस्मे वा। आत्मा यत्नो 
धृतिबुद्धिः स्वभावो ब्रह्म वष्म॑ चेत्यमरः । स्थानेऽभिध्राय आशय इति यादवः । निगु णेन सत्त्वादिगुणसम्बन्धविधुरेणाभिमानेनेच्छया 
गृढा्रका्िताऽत्मनां जीवानां स्वास्वरूपभूताऽतुबुक्तिगा भूतिरंश्वर्य येन स तस्मे । अन्वाश्रये वन्धने मोक्ष इति विश्वः ।। ४२॥। 
बनन्ताय निर्नाशाय बद्धाय वा सूक्ष्मायाव्यक्तामानन्ताय सर्वगताय वा । नित्यं विभु सर्वगतं सुसुक्ष्ममिति श्रतेः कूटस्थाय शश्चदेक- 
प्रकाराय कूटमाक्राशः कूटं स्वं विदलं व्योम सन्धिराकाश उच्यत इत्यभिधानादगीताभाष्ये । विवक्षिते पू्णज्ञानाय नानावादा- 
नुरोधाय नानाविधा वादाः सत्पिद्धान्तास्तेपामनुरोधायानुकूलतया स्थिताय नानावादानामनुरोधो मर्यादा येन स तस्म वा वाच्य- 
वाचकानां शब्दार्थ शब्दानां शक्तिर्वाच्यत्ववाचकत्वसामथ्यं येन तस्मा इति वा ॥ ४३ ॥ प्रमाणानां मूल प्रतिष्ठापकस्तस्मे कवयेऽति- 
क्रातदशिने शाज़योनये शात्र' योनिज्ञंतिदारणं यस्य तस्मे प्रवतेकतया प्रवृत्तायेवं निवृत्ताय निगमाय गर्भेगतागमाय मार्गरूपाय वा । 
अयनं पदवी मार्ग: पद्या चेति निगद्यत इति हलः । निश्रायकाय वा । निगमो निश्चये वेदे परे पथवणिक्पथ इति यादवः ॥ ४४॥। 

श्रीसुबो धिनी 

जगद्रूपतां सहेतुका घुवत्वा नमस्यन्ति कालायेति, स्थानं हि द्विविधमुवतं, शव्दमर्यादायां कालो नियामकः, अर्थमर्यादायां 
भूमिरिति, तदप्याह जगतो हि मूलकारणं कालः, भगवच्चेष्टार्पत्वात्‌, कालो नाभो यस्येति सृष्टौ प्रयोजनमुवतं, मृत्युहि कालः, 
स खस्याने तिष्ठति, नाभिस्तस्य स्थानं, मृत्युना भक्षिता हि मृत्योबंहि:कृता मृत्युमन्तनिवेश्य “मृत्युनवेदमावृत मासी दि“त्यत्र 
बिस्तरेण प्रपञ्चितं, तेन कालत्वेन क्रियाशक्तर्त्ता, कालनाभत्वे सृष्टिप्रयोजनुक्तं, सृष्टिप्रकारमाह कालावयवसाक्षिण इति 
कातावयवानां सर्वोत्पत्तिनिमित्तानां साक्षिणे अनेन विश्वसृष्टी क्लेशाभावोप्युक्तः, शब्दमर्यादायां तु कालः सूर्यः कालताभाः 
चन्दः, सवं एव वेदाः कालावयवसाक्षिणः कर्माणि, सुयंस्य कालात्मत्वं तृतीये प्रपञ्चितं, वर्णा हि गात्रात्मकाः तेन काल एव 
नाम्नो येषामिति सर्वया काळापेक्षा तेषामेव “काले कमं हि चोद्यत” इतिकालावयवसाक्षित्वं, कर्मणां नित्यत्वाय काळावयवस्य 
याङ्गि्रमुक्तं, विश्वकारणहूपत्व नुक्त्वा विश्वर्यत्वमाह विश्वायेति तस्प्र विश्वस्त्र त्रेविध्यं निख्पयच्नादावाधिदेविकरूपमाह्‌ 
तदुपदध्ट इति तस्य विश्वस्तो पद्रध्टा, आधिदेविकव्यतिरेकेण तस्य स्वर्पेणंवासम्भवात्‌ तत्कर्त्री इत्याध्यात्मिकरूपं, स हि 
सरवंकर्ता, आधिभौतिकमाह तस्य हेतव इति हेतुः कारणं भूतादि अनेनार्थमर्यादापि निरूपिता विश्वमेवार्थरूपः, तदुपद्रष्टा 
E त्तर्ता कामरूपः, तद्धेतुधंमंः।। ४१॥ एव विश्वरूपत्वनुवत्वा तद्भोक्तुसङ्ातजीवरूपत्तरमाह, तत्र प्रथमं सङ्घातं निदिशति 
ध्रुतमात्रे ति भूतानि मात्रा इन्द्रियाणि प्राणासनो बु द्विराशयश्चित्तमात्माहङ्कारश्र अयमेव हि सङ्घातः एतद्रपाय जीवरूप- 
प्रवाह, त्रिगुणेनाभिमानेन गुढा स्वात्मानुभूतिर्यस्य इयमेव हि भगवतः पुढ्टि्यदमर्यादव्यवस्थया स्थितः, स्वात्मानुभूतो 
वत्यां जीवभावो विरुध्यत डात गुणेराच्छदनम्‌॥ ४२॥ एवं भगवतोर्थसृष्टिङपत्व तुकत्वा शब्दसृष्टिछपत्वमाह नमोनन्तायेति 
झ्ममृषुट्यपेक्षया नामसुष्टिविलक्षणा, अन्तवती रूपसृष्टिरनन्ता नामसुष्टिः, स्थूला खूपसृष्टि? सूक्ष्मा नामसृष्टिः, विकृता रूपसृष्टिः 
छटस्याविकृता नामसृष्टिः, जडरूपा रूपसूर्टिवपड्चिद्‌ वोधरूपा नामसुष्टः, एवं चतुर्धा वेलक्षण्य मुक्तं, नन्वेवं नामसृष्टौ जगद्विलय- 


a 


प्रसङ्गस्तत्राह नानावादानुरोधायेति सिद्धान्ततदाभासतत्पाषण्डरूपा नानावादास्तेषामनुरोधो यस्य, सर्वेरेव यथा निरूप्यते 


तरा भगवान्‌ भवतीति तत्रोपपत्तिमाह वाच्यवाचकशक्तय इति वाच्योर्यो बाचक; शब्दः, उभयत्रापि शक्तयो यस्य, य्थेवाथं 


४६० श्रीम-द्वांगवेतम्‌ [ सके. १० प. अ. १६ श्लो. ४१-४४ 


वक्तुमिच्छति तथवार्थो भवति तं प्रति सर्वस्यापि शब्दस्य, यर्थेवाथं वक्तमिच्छति तथवास्मित्र छब्दे तदथ शक्तयो भवन्ति 

ऊतिरत्र स्पष्टव ॥। ४३॥ एवं सामान्यतो नामसृष्टिलीलामरुवत्वा विशेषमाह नमः प्रमाणसुलायेति वेदादयो हि प्रमाणं तेषां पत्‌ 

प्रामाण्यमादरणीयत्वं वा तद्‌ भगवत्प्रतिपाद्चत्वेन भगवत्प्रतिपादितत्वेन च, अन्यथा तत्प्रामाण्यं न स्यात्‌, नित्यत्त्रेपि भगवदुव्यति- 
रित्तस्वेप्रामाण्पं च स्यात्‌, नित्यता च न स्यात्‌ अतः प्रमाणमुजभूतो भवानेव कवये तद्रसाभिज्ञाय, अनेन शब्दवक्ता शब्दरसाभिन्न 

शव्ररूपश्चोक्तः, शब्दोपादानकारणरूपश्चेत्याह्‌ शास्त्रयोनय इति शास्त्रस्य वेदस्य योनिः कारणं एवं निदानरूपत्वमुबत्वा-- 
वान्तररूपत्वमाह प्रवृत्ताय निवृत्तायेति वेदो हि द्वयं सम्पादयति प्रत्रत्ति नित्रृत्ति च कुतश्चिन्निवत॑यति क्वचित्‌ प्रवर्तयति, 

निगम आज्ञा्पो भवति एवम्प्रकारेण निगमरूपो वेदख्पो वा, अनेन सद्धर्मा उत्ता :। ४४॥ 

( २) श्रीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः श्रीसुबो धिनीटिप्पण्योः प्रकाशः 
कालायेत्यत्रोबत्वा नमस्यन्तीति वदन्तो नमस्यन्ति, स्थानं हि ट्रिविधमिति स्थानं नियमनं द्विविधं शब्देनार्थेन च, यद्यपि 

निवन्धे त्रिविधुक्तं देशकालात्मभेदेन तथापि प्रकृते द्विविधमेव स्फुटमिति द्विविधुक्तं तत्र शब्दमर्यादायां कालो नियामको यथा 

स्थानं स्थापकोर्थमर्यारायां भूमिः शेषात्मिका ब्रह्माण्डरूपा तत्तत्सावनवतां तत्तद्देशनियामिकेति तत्कृतं नियमनं सिध्यतीति तत्‌ 
सरवंमत्राप्याहेत्यर्थः, प्रथमतो जगन्मूलकारणत्वं व्युत्पाइयन्ति जगत इत्यादि, भगवच्चेष्टाङपत्वादिति “योयं कालस्तस्य तेव्यक्तवन्धों 
चेष्टामाहु'” रिति “सतोभिव्यञजकः काल” “इति पुरुषस्तदुपादान” मित्यादिवाक्येभ्यः, ज्योतिविद्धिस्तत्तन्वुह्त उलन्नानां कालः 
बलेनव भाग्याक्ृतिप्रभृत्यङ्जीकाराच्त्र, प्रयोजनतुपपादयन्ति मृत्युर्दीत्यादि, मृत्युना काणेन भक्षिताश्रराचरात्मकाः पदार्या मृत्यो 

सकाशाद्‌ बहिः प्रकटिता “अशनाया” रूपं मृत्युमन्तनिवेश्य, ''तदेतन्मृत्युनत्रे” तिश्रुतावुक्तं, श्रृतिस्तु काण्वानां वृहृदारण्यकारम्मे- 
ग्निब्राह्मणेस्ति, प्रयोजनं मृत्योरन्तःप्रवेश?ः कालावयवानामिति 'निमेषादिवत्सरान्ता'नां अनेनेति साक्षित्वकथनेन साक्षिण 
उदासीनत्वात्‌, एवं जगद्धेतुत्वमुक्तं, अतः परं स्थानं व्युत्पादयन्तस्तत्र शब्दमर्यादायां कालस्य कथं नियामकत्वमित्यतस्तदुपपाद- 
यन्ति शब्देत्यादि, तृतीय इति तृतीयस्क्रन्ध एकादशाध्याये “ग्रहक्षंताराचक्रस्थ” इत्यत्र वर्णा वेदिका मात्रात्मकाः प्रणवमात्राह्यो 
योकारस्तदारमका “अकारो वे सर्वा वा” गितिश्रृतेः, तेन त्रयीमयः कालात्मा सूर्यो नाभावन्तर्येषामितिहेतोवंणंव्यवस्थाप्रकटनावं 
सर्व॑या काळापेक्षा वेदानामेवातो वेदा? कालनाभा?, कालावयस्येति तन्मूलभूतकारणस्याकारस्य, एवं कालकृतनियमनमुक्तं, अनेनाव- 
मर्यादापि निरूपितेति त्रिविधविश्चरूपत्वकथनेनार्थंक्ृता या मर्यादा तत्र तत्र तस्य स्थापनरूपा साप्यथंबलान्निरूपितेत्यथंः ॥ ४१॥ 
भूतमातरेर्द्रयेत्यत्न नगु पुष्टिरनुग्रहस्तथा चात्र तन्निरूपणाभावे क्रमो भज्येतेत्यत आहुरियमित्यादि, इयमुभयरूपतंव हि यतो हेतोः 
भगवत? पुष्टिरनुग्रहो यद्यस्माद्धेतोरुभयरूप त्वेनामर्यादव्यवस्थया स्थितिः, तथा चानेन प्रकारेणानुग्रहनिरूपणान्न क्रमभङ्गः 
हत्यर्थः ॥ ४२ ॥। नमोनन्तायेत्यत्र नतु विश्वे निरूपिते तन्मध्यपातिशव्दसृष्टिरपि निरूपितप्रायेति पुनस्त न्निरूपणं किमर्थमित्यत आहू 
झ्पेत्यादि, तथा च वलक्षण्पातु तर्थतिभावः, कूटस्थेत्यस्यव व्याख्यानर्मावक्कतेति, एवमिति ज्ञानरूयायां, सर्वे रेवेत्यादि, तथा च ये 
पाषण्डेतान्यया वा भगवन्तं निरूपयन्ति तान्‌ प्रति पाषण्डेनान्यथा च प्रकटीभवतीति त जगद्विलप इत्यर्थः, ऊतिरत्र स्पष्ट वेल- 
स्मिञ्‌ इलोके नानावादानुरोधकथनाद्‌ वादनानात्वस्य च कर्मवासनयंव भवनात्‌ तेन सा स्पष्ट वेत्यर्थः ।। ४३ ॥ नमः प्रमाणमूला- 
येत्यत्र भगवत्प्रतिपाद्त्वेनेति भगवान्‌ प्रतिपाद्यो यस्मिंस्तत्त्वेन, अन्यथेत्याद्येतदुभयरूपत्वाभावे, तथा चाद्याभावे “सर्वे वेदा' इतित्रति 

विरोधाद्‌ हितीयाभावे “एकमेवाद्वितीय” मितिश्रुतिविरोधाच्च तथेत्यर्थः, अनेनेत्यादि्रवृत्तिनिवृत्तिरूपवत्वकथनेन मन्वन्तरह्पा 
सद्धर्मा उक्ता इत्यर्थः ॥ ४४॥ 

( ३) शोमद्दल्लममहाराजकृतः श्रीसुबो निनीलेखः 
कालायेत्यस्याभासे जगद्र्पतामिति एतत्कथनपूर्वंक नमस्कारो वाक्यार्थः न त्वयं पूर्वानुवादः, व्याख्याने, स्थानं हीति हि 

यतः स्थितिरेव स्थानं स्थीयतेस्मिन्निति च स्थानमेवं द्विविधं स्थानं पश्चमस्कन्धे उक्तमित्यर्यः । शब्देति वेदोक्तकमंप्रकारेण स्थितावि- 
त्यर्थः, अर्थानां शब्दभ्रतिपाद्यानां पुरुषार्थानां मर्यादा जम्बरुद्वीपतीर्थादिस्थानमित्यर्थः, तदपीत्ययिशब्देनंतस्य प्रासङ्गिकत्वं सूचितं 
मुख्यतया वावयार्थस्'व[भासोक्त एवेतिभावः, मृत्युनेति काळस्य स्वस्थानस्थितिः प्रयोजनं तदर्थ मृत्युं स्वान्त निवेश्य प्रलये तदन्तः 
स्थिता, प्रजाः सृष्ट्या बहिः कृतवान्‌ भगवानित्यर्थः, मात्रात्मका इति ह्लस्वादिमात्राणां सूलत्वादिभावः॥ ४१ ॥ नमोनन्तायेत्यः 
स्याभासे एवमिति श्लोकचतुष्ट यार्थस्यानुवादोयं, शब्दस्यापि प्रमेयत्वात्‌ पश्चमश्लोके तथोक्तमतः कारिकासूक्तं पञ्चानामपि प्रमेयः 
रूपत्वं सिद्धमितिभाव?, व्याख्याने, तत्याषण्डेति स चासौ पाषण्डश्च, सिद्धान्तरूपो यः पाषण्डो बाह्य सिद्धान्त इत्यर्थः, सिद्धान्ताभासो 
माथावादादि?, यथाकथश्विद वेदनिष्ठत्वातु ॥॥ ४३॥ नमः प्रमाणेत्यत्र भादरणोयत्वमिति द्वितीयरकन्धोक्तप्रमाणलक्षणमनुसृत्यात्राधि- 
तत्वं निल्यत्व 7.6्थः, प्रमाणं मूलं यस्येतिव्यरुत्पत्या भगवान्‌ प्रतिपाद्यो यत्र-ताहशत्वं प्रमाणानां, प्रमाणेन भगवदज्ञानां भवतोति 
यावत्‌, प्रमाणस्य मूलमिति व्युत्पत्त्या भगवत्प्रतिपादितत्वं तेषां प्रमाणभतो मुलभतश्चेतिव्युत्पत््या भगवपद्रत्वं तेषामितिविवेकः 
अन्यथा तदिति नित्यत्वङपं प्रामाण्य मित्यर्थः, अप्रामाण्यं चति सामान्यतः प्रमाजनवः्वं च न स्यादित्यर्थः, अनेनेति विशेषणद्वयेनेत यः, 
कमंध्रारयपक्षमेवानुसुत्य मुळत्वेन शब्दववतृत्वं प्रमाणत्वेन शब्दरूपत्वं कविपदेन तद्रसाभिञ्ञत्वं च निरूपित१॥ ४४॥ 
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( ४ ) श्रीमद्दीक्षितलालुभट्टयोजिता श्रीसुबोधिनीयो जना | 
कलायेत्यस्य विवृतौ शब्दमर्यादायामिति वेदोक्तमर्यादायां काळस्य नियामकत्वं काले कर्मविधानादित्यर्थेः, शब्दमर्यादा- 
पामिति वेदमर्यादायामित्यर्थः, कालः सूर्यः इति “काळाये” त्यनेन सूर्यं उच्यते कालभीतिकरपत्वात्‌ सूर्यस्येत्यर्थः, तत्रोपपत्तिस्तु 
रवस्य कालात्मत्वं तृतीये प्रपत्चित” मित्यनेन वक्ष्यत्यनुपदं, अत एव निबन्ध ' 'सूर्यस्तस्याविभोतिक” मित्युक्तं, अच्येनार्थमर्यादेति 
अनेनेति “विश्चाये”त्यादिपदचतृष्टयोपादानेनेत्यर्थः, अर्थमर्यादापीति वेदात्मकाळीकिकशब्देन प्रतिपाद्या ये अर्या? पुरंषार्था धर्मार्थ- 
काममोक्षाव्यास्ठेपां मर्थादापीत्यर्थः, पुरुषार्थान्‌ प्रतिपादयम्ति विश्वमेवाथंरूप इत्यारभ्य तद्धेतुधमं इत्यन्तेन तदुपद्र्ट इति 
“ह्रद धीरः प्र्गात्मानमक्ष” दितिश्चतेः उपद्रष्टुशव्दवाच्यस्य प्रत्यगात्मनो दर्शनं मोक्षः, मोक्षे च शुद्धाइंतस्फू्तों मोक्षख्पत्वं 
उपद्रष्ट्‌ घक्त, तत्कर्ता काम इति “सोकामयत वहु स्यां प्रजायेये”तिश्रुतेः कामस्यंव जगत्कतृ त्वाभिधानात्‌॥ ४१॥ इयमेव हि 
भगवतः पष्टियदमर्यादव्यवस्थया स्थितिरिति “गूढस्वात्मानुभूतय” इत्यनेन भूताद्याटमकस्यापि गठस्वानुभवत्वधुक्त, तच्च युक्ति 
बिद्द्रमिमर्यादछं प्रदशितं, मर्यादाविरोध भगवत्कृतश्चेत्‌ तदा पुष्टिकार्यत्वं तस्य कञ्चिज्‌जीवमनुगृहीतुमेव मर्यादाविरोधो 
भगवता क्रियते, अतो मर्यादाविरुद्धभगवत्कृत्या तत्कारणीभूता पुष्टरनुमीयते, प्रकृति मर्यादाविरोधस्य “गूढ॒स्वात्मानुभूतय” 
इत्यनेनोक्तत्वात्‌ पृष्टिलीलानेनोकतेत्यर्थः।। ४२॥ र 
गोस्वामिश्रीगिरिधरलालङृता बालभ्रबोधिनी 
काळनाभाय कालशवत्याश्रयाय । एवमुबत्या प्रतीतं तद्भोदं वारयन्त्य आहुः--काछाय कालरूपाय । कालावयवानां 
सृट्ट्यादिसमयानां निमेषादिद्विपरार्धान्तानां साक्षिणे । विश्वाय विश्वोपादानतया विश्वरूपाय । तद्द्रष्र विश्वसाक्षिणे । तत्कत्रे 
व्रिखकत्रे । विश्वहेतवे करणादिसर्वंकारकर्पायेत्यर्थः ॥४१ ॥ सवंकारकत्वमेव स्पष्टर्यात--भूतेति। भूतानि आकाशादीनि, मात्राः 
शब्दादयः पञ्च प्राणाश्च दशविधाः, इर्द्रियाणि ज्ञानकर्मोभयातमकानि दश, मनश्च बुद्धिश्च आशयश्चित्तं च वात्मा अहङ्कारश्च 
तद्रपाय । 'एव सर्वात्मा चेत्तदा तथात्वेन कुतो न प्रतीयते?” तत्राहुः त्रिगुणेनेति। गुणत्रयहेतुकेनाभिमानेन देहाद्यात्माभिमानेन 
गृढा आच्छन्ना स्वांशभूतानामात्मनां जीव [नामनुभूतिविवेकज्ञानं येन तस्मे ॥ ४२ ॥ अनन्ताया देशकाळवस्तुप रिच्छेदरहिताय । | 
तूक्ष्माय तथात्वेन दुज्ञेयाय । कूटस्थाय संसगंदोषरहिताय । विपश्रेति सर्वसाक्षिणे । नानावादानुरोधाय 'हस्तपादाद्यस्ति-तन्नास्ति,. 
सर्वज्ञःकिख्िज्जञ), बद्ध मुक्तः, एक-अनेक' इत्यादीन्‌ नानावादाननुरुणद्धि अनुवतते यस्तस्मं। वाच्यवाचकशक्तये वाच्यानाम-. 
घाना वाचकानां शब्दानां च शक्तयो यस्मात्तस्मं ॥४३ ॥ प्रमाणानि चक्षुरादीनि तेषां मूलाय प्रकाशकाय, “चभुषश्रक्षुःइत्यादि- 
तेः । अत एव कवये चक्षुरादिनिरपेक्षज्ञानाय । शाख्रयोनये “तस्य ह वा एतस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेतछूहग्वेद” इति श्रतेः 
वेदात्मनिःश्वासाय । प्रवृत्ताय प्रवर्तकाय विधिरूपाय, निवृत्ताय निवतंकाय निषेघात्मकाय एवमुभयात्मकाय निगमाय 
वेदरूपाय ॥ ४४ ।। 
अन्वितार्थप्रकाशिका 
कालायेति ॥ कालाय कालरूपाय कालनाभाय कालशकत्याश्रयाय । समासान्त आर्ष? । कालस्यावयवार्ना निमेषादीनां 
क्षिणे विश्वाय तद्॒पाय तस्प विश्वस्य उपद्र साक्षिणे तत्कर्त्रे विश्वकरत्रे विश्वहेतवे करणादिसर्वकारणरूपाय तुभ्यं नमः ।। ४१ ॥ 
भृतेति॥ भूतानि आकाशादीनि मात्राः शब्दादयः पञ्च प्राणाश्च दशविधाः इन्द्रियाणि ज्ञानकर्मोभयात्मकानि दश मनश्च बुद्धिश्च 
बशरयश्रत्तं च आत्माहुङ्कारश्च तद्रूपाय त्रिगुणेन गुणत्रयहेतुकेनाभिमानेन देहाद्यात्माभिमानेन गूढा आच्छन्ना स्वांशभूतानामात्मनां. 
जीवानामनुभूतिविवेकञ्ञानं येन तस्मे तुभ्यं नमः ।। ४२॥। नम इति ॥ अनन्ताय सुक्ष्माय कूटस्थाय निविकाराय जिपश्चिते साक्षिणे 
नानावादान्‌ तत्तन्मतप्रसिद्धाच्‌ शरीरी अशरीरी सर्वज्ञः कि चिज्ज्ञः इत्यादीन्‌ अनुरुणद्धि अनुवतते यस्तस्मे वाच्यानामर्थानां वाच- 
कानां शब्दानां च शक्तयो यस्मात्तस्मं तुभ्य नमः॥ ४३॥ नम इति ॥ प्रमाणानां चक्षरःदोनां मूलाय प्रकाशकाय कवये 
घात्रस्य वेरस्य योनये कारणाय स्वतःप्रवृत्ताय प्रवतंकाय विधिरूपाय निवृत्ताय निवतंकाय निषेधात्मकाय एवभुभयात्मकाय 
निगमाय वेदरूपाय तुभ्यं नमः ।। ४४ ॥ 
श्रीगोपालानन्दमुनिविरचितं निगुढार्थप्रकाशव्याख्यानस्‌ 
पुनः कथंभूताय कालाय कालकालाय काळताभाय कालधारकाय कालस्याऽवयवानाँ दिनसंवत्सरथुग नित्यप्रलयादीना- 
मंगानां सक्षिणे साक्षाद्हष्टो विश्वाय वेराजावताराय तदुपदृष्टे तस्य विश्वस्योपदष्ट साक्षिणे तत्कत्रे विश्वकारकाय अतः विश्वहेतवे 
जगत्कारणाय ते नम इति प्रतिपदं संबध्यते ॥ ४१ ॥ जीवसमूहस्य पंच भूतादीनां आत्मने प्रवत्तंकाय आशयश्रितं त्रिगुणेन सत्वादि- 
्रिगुणात्मके नाभिमानेन जीवानां गूढा गुता स्वातमानुभूतिनिजानु+वो यस्य जीवानां तवाजुभवो गुप्त इत्यर्थ:॥ ४२ ॥ अनंताय. 
अविनाशिने सूक्ष्मेष्वक्षरपुरुषादिषु सूक्ष्माय र प्रकाशशबत्या व्यापकाय कूटस्थाय कूटं पव॑तश्य॒गं त द्वत्तिष्ठति अच्येभ्योऽपराभवनीयतया 
वत्तंते तस्मै विपश्चिते सर्ववोधाय नानावादानां सांख्ययोगादीनां अनुरोधः समातियंस्मिस्तस्मे वाच्यः पदार्थश्च वाचकस्तज्ञ्ञापकः 
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शन्दश्च तयोः शक्तिः अनेन शब्देनायं पदार्थो वोध्य इति संकेतो यस्मात्‌ तस्मे नमः ॥। ४३ ॥ प्रमाणानां प्रत्यक्षादीनां मूलाय 
उत्पादकाय कवये सदा स्वतः सिद्धज्ञानाय यो वेत्ति युगपत्सवं प्रत्यक्षेण सदा स्वत इति श्रतेः शास्त्राणां वेदानां योनये उत्तत्ति- 
कारणाय एतन्महुतोद्भुतस्य रुग्वेदः श्वसितमिति श्रतेः यद्टा शास्त्र योनिर्ज्ञानजनकं यस्य तस्मे शाख्र णत्वं ज्ञेय इत्यर्थः । तदुक्त 
व्याससूत्र शात्रयोनित्वादिति प्रवृत्ताय संकर्षण प्रद्युम्नादिरूपेः प्रवृत्तधमंप्रवत्तेकाय निवृत्ताय श्रीनरनारायणसनकादिदत्तादिहपं- 
निवृत्तधर्मंश्रवत्तेकाय निगमायच्छात्ररूपाय नमो नमः || ४४॥। 
भगवत्प्रसादाचायंविरचिता भवतमनो रञ्जनी 
कालायेति॥ कालाय कालात्मकाय, "कालोऽस्मि लोकक्षयक्षतू' इति भगवद्गीतोक्तेः। कालो नाभिवदङ्गभूतो यस्य 
तस्म, कालशकत्याश्रयायेति वा। कालावयवानां निमेषादिसंवत्सरान्तानां साक्षिणे साक्षात्‌ द्रष्टे, विश्वाय विश्वात्मकाय, तहि कि 
जडोऽहं न, तदुपद्रष्ट विश्वसाक्षिणे, विश्वरूपायेति पाठे विश्वं रूपं शरीरं यस्य तस्म, तत्कत्रे विश्वकारकाय, न केवलं कत्तु मात्राय, 
कि तु विश्वहेतवे सर्वंकारणरूपाय जगत्कारणरूपायेति यावत्‌ । तुभ्यं नमः इति शेषः।। ४१॥ भूतेति ॥ भूतान्याकाशादीनि 
च मात्राः शब्दादयश्च इन्द्रियाणि ज्ञानकर्मोभियेन्द्रियाणि च प्राणाः प्राणादयः पः्चासवश्च मनश्च बुद्धिश्च आशयश्रित्तं वासना वा च 
एतेषामात्मा प्रवत्तंकस्तस्मे, त्रिगुणेन गुणत्रयहेतुकेन, अभिमानेनाहंकारेण, अहंकरणखूपाज्ञानेनेत्यर्थः । गूढा च्छन्ना स्वात्मानुभूति- 
जीवानां यस्य तस्मे, देहादावहंभावभाजामनाविष्कृतस्वसुखानुभवायेत्यर्थः । तुभ्यं नम इति शेषः ॥ ४२॥ त्वं सर्वेदाहुंकाराद्यनावृत 
एवाशीत्यादि सूचयन्त्यः स्तुवन्ति ।। नम इति ॥ अनन्ताय अहंकारक्ृतपरिच्छेदरहिताय, महते इत्यर्थः । सुक्ष्माय सूक्ष्महपजी वान्तः- 
प्रवेशनेन ततोऽप्यतिसूक्ष्मायेत्यर्थः । “अणोरणीयान्‌ महतो मह्दीयान्‌’ इति श्रृतेः । 'सुक्ष्माणामप्यह जीव” इति “य आत्मनि तिष्ठन्‌’ 
श्रृतिस्मृतिभ्यां तथाववोधात्‌, कूटस्थाय उपाधिकृतविकाररहिताय, विपश्चिते सर्वज्ञाय, वस्तूवत्या स्तुत्वाऽचिन्त्यमायत्वेन स्तुवन्ति । 
नानावादानुरोधाय अस्ति नारित स गुणोऽगुणः साकारो निराकार: सवंज्ञो$ल्पज्ञः ईश्वरः जीवः वद्धो मुक्तः अनेक एकः कर्त्ताऽकत्ता 
इत्यादीन्‌ नानावादान्‌ अनुरुणद्धि माययाऽनुवत्तंते यस्तस्में, वाच्यवाचकशक्तये अभिधेयागिधानरूपयोर्वाच्यवाचकयोः शक्तिस्तति- 
वाहकत्वं यस्य तस्मे, अतो नानात्वेन प्रतीतायेत्यर्थः। नमः ॥ ४३॥ नम इति॥ प्रमाणानां चक्षुरादीनां मूलं चक्षस्तस्म, 
“चक्षषश्चक्षः' इति श्रृतेः । कवये सावंज्ञयुक्ताय, शाज़' वेदादिस्तद्योनये, 'तस्य ह वा एतस्थ महतो भूतस्य निःश्वमितमेतद्यदृवेदः' 
इत्यादिश्रृतेः । 'शाख्योनित्वात्‌’ इति श्रीमद्बद्यासप्रणीतशारी रकसुत्राच्च । प्रवृत्ताय प्रवृत्तकर्मनिर्वाहकाय, निवृत्ताय निवृत्तकर्म- 
निर्वाहकाय, निगमाय उपनिषज्ज्ञाप्रवत्तंकाय, नमः नमः ॥ ४४॥। 
कृष्णप्रिया 
हे नाथ आप कालरूप हैं यानि जगत का मूल कारण कालरूप आप हैं, काल को अपनी नाभि में आश्रय देने वाले 
आप हैं, काल के अवयवों के आप साक्षी हैं, विश्वरूप हैं, विश्व के आप द्रष्टा हैं, विश्व के आप कर्ता हैं और विश्व के कारण हैं 
ऐसे भगवान को मेरा प्रणाम हे ॥ ४१ ॥ पञ्च महाभूत, पतच तन्मात्रा, इन्द्रिय, प्राण, मन, वुद्धि, चित, आत्मा-अहंकार रूप 
आत्मा ऐसे भगवान को एवं त्रिगुणात्मक अभिमान से अपने अशरूप आत्माओं के अनुभव को ढकने वाले हम सब आपको प्रणाम 
करते हैं।। ४२॥ अनन्त, सुक्ष्म, कूटस्य, सर्वज्ञ, अनेक वादों का अनुसरण करने वाले, एवं वाच्य तथा वाचक दोनों से जिनकी 
शक्ति हैं, ऐसे भगवान आपको हुम सब प्रणाम करती हैं॥ ४३॥ वेद आदि शास्त्र प्रमाण हैं, उन सब का प्रतिपाद्य आप हैं एवं 
प्रतिपादक भी आप हैं इसलिए प्रमाण-वेद के आदि कारण आपको हमारा प्रणाम है, आप ही कवि हैं, आप ही रस-रूप हैं और 
रसज्ञ हैं ऐसे कवि स्वरूप को हमारा प्रणाम, शात की प्रवृत्ति निवृत्ति कराने वाले आपको प्रणाम शास्त्र के कारण आपको प्रणाम 
निगम स्वरूप नाथ आपको प्रणाम है ॥ ४४॥। 
नमः कृष्णाय रामाय वसुदेवसुताय च । प्रद्युम्नायानिरुद्धाय सास्वतां पतये नमः ॥ ४५ ॥ 
नमो शुणत्रदीपाय गुणात्मच्छानाय च । शुणबृत्युपलक्ष्माय गुणद्रष्ट्रे स्त्रसंविदे ॥ ४६ ॥ 
अव्याक्गतबिहाराय सवेव्याङ्गतसिद्भये । हपीकेश नमस्तेऽस्तु मुनये मौनशीलिने ॥ ४७॥ 
प्रावरगतिज्ञाय सवोध्यक्षाय ते नमः अत्रिश्वाय च विश्वाय तद्द्रष्ट्र तस्यः हेतवे ॥ ४८ ॥ 
कर्दमक्षमा 
अग्वयः--$८णाय रामाय वसुदेवसुताय च नमः प्रद्यम्नायाय अनिरुद्धाय सात्वतां पतये नमः ॥ ४५ ॥ गुणप्रदीपाय 
गुणाट्मच्छादनाय च नमो गुणवृत्त्युपलक्ष्याय गुणद्रप्ट्रं स्वसंविदे ।। ४६॥। अव्याकृतविहाराय सवंव्याकृतसिद्धये । मुनये मौनशीलिने 
हृषीकेश नमः ते अस्तु ॥ ४७ ॥ परावरगतिज्ञाय सर्वाध्यक्षाय ते नमः अविश्वाय च विश्वाय तदुद्रष्ट तस्य हेतवे तुभ्यं नमः || ४८॥ 


१. दृष्युपलभ्याय-वी र. ; प्रत्युपलक्ष्याय-विज, । २, विश्वद्देतवे-वी र, बिज, । 





i ० ७ ISIE WS ॥। 
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श्री चरस्वामिविरचिता भावाथंदी पिका 
कि च अनावृतेश्वपेत्दादेव चतुर्म तिरूपेण सर्वोपास्यत्वेन नमंति नमः कृष्णायेति श्लोकेन । रामाय संकर्षणाय । वसुदेवसुताय 
च वसुदेवशब्दितं शुद्धं सत्त्वं तत्र प्रकाशमानाय वामुदेवायेत्पर्थः । सात्वतामेतदूपासकानां पतये सालोक्यादिना पालकाय । एवं 
तुमू तये कृष्णाय तुभ्यं नम इति ॥| ४५ ॥ कथं चतुर्मतितेति तदाहुः । नमो गुणप्रदीपायेति । गुणा अंतःकरणानि तान्‌ प्रदीपयति 
प्रकाशयतीति तथा तस्मै । चित्ताद्यधिष्ठातृत्वेन चतुमू'तितेत्यर्थः । ननु तथाऽप्येकस्यंव कथं चठुद्रमत आहुः । गुणात्मच्छादनाय तरेव 
गुणंशगसकानां फलवेचित्र्पायात्मानमाच्छाद्य नानात्वेन प्रकाशमानायेत्यर्थः । ननु तहि कथ प्रतीतिरत उबतं गुणवृत्त्युपलक्ष्याय 
बित्तादीनां चेतनाऽयवसायादिवृत्तिभिरु्पल्ष्याय । उपलक्षणमेवाहुः । गुणद्रप्ट्रे तत्साक्षि । कथचिदुःलक्ष्य एव न तु ज्ञेय इत्याहुः 
स्वसंविदे । अगोचरायेत्यर्थः ॥। ४६॥ अगोचरत्व तुपलक्ष्यत्वं च दर्शयंत्यो नमंति । अव्याक्रतविहाराय अप्रतक्थमहिम्न इत्यर्थः । 
र्वश्याकृत सिद्धये सर्वकार्योतत्तिप्रकाशहेतुत्तरेनोपलक्षणयोग्यायेत्यथंः। उ३लक्षणांतरमाहुः हे हृषीकेश करणप्रवतंक । कि विषय- 
लिप्सया न नुनये आत्मारामाय । फि साघनवशेन वा नहि नहि मौनशीलिने मौनमात्मारामता तत्स्वभावाय ॥ ४७॥ कुतः । परावर- 
गतिज्ञाय स्थूलमूक्ष्माणां गतिज्ञस्वेत न क्वापि सजञ्जमानायेत्यर्थः । अपि च सर्वाध्यक्षाय सर्वस्पाधिष्ठात्रे। कुत एतत्‌ । अविश्वाय 
न विश्वं यस्मिस्तस्मे तन्निषेधावधये । विश्वाय च तद्विवर्ताधिएानायेत्यर्थः । कि च तद्‌द्रप्ट्रे अध्यासापवादसाक्षिणे। अपि च अस्य 
विश्वाध्यासस्थ तदपवादस्य च विद्याविद्याभ्यां हेतवे । यद्वा अत्रिश्वाय विश्वतैजसाद्यदस्थारहिताप । विश्वाय च मापया स्त्रांशस्त- 
त्तःवस्थाय । तद्द्रप्ट्रे तासामवस्थानां भावाभावसाक्षिणे । अन्यत्तमानम्‌ । तस्मात्सवंग तिज्ञत्वसर्वाधिछातृस्तात्मारामत्वादिभिनि- 
रतिशयश्वर्याय तुभ्य नम इति ॥ 
विशेषणे रसंकीर्णः पंचपंचाशता नुतः॥ अहितत्रीभिः प्रस्तो वस्तासामिव भवेद्धरिः ॥ १॥। ४८॥ 
श्रीवंशीधरक्कतो भावायदीपिकाप्रकाःः 
वेदरूपत्वेऽपि भक्तवत्सलतया चतुव्यूहं द्धर्थेत्याहु:- करि चेति । यद्वा--#ष्णाय सदानंदरूपाय प्रपन्नाघवषेकाय, दत्या- 
दिषु वह्नये नीलवर्णाय वा “कृष्णः सीसाद्यलोहेपु कृष्णे नीलेऽनले कलो । शूद्रे काके पिके व्यासे ध्वांते पक्षेऽजुने हरी ॥” इति 
याखः। रामाय अभिरामाय । प्रद्यम्नाय प्रकृष्टधनाय 'द्यम्तं द्रविणं धनम्‌? इति हृलापुधः । ज्ञानं विना न निरुध्यते इत्यनिरुद्ध- 
तस्मे ॥ ४४ ॥ तदाहुः -चतुमू त्तिभवने प्रकारमाहुः । इत्यर्थ इति । चतुव्यू हं विनांतःकरणचतुष्टयाधि्ठतृत्वं पथं घटतेति भावः । 
तत्राप्याशंकते-नन्विति । तथापि चतुमू'तित्वेपि अतः अत्र । इत्यर्थं इति । शुद्र ब्रह्मरूपत्वमाच्छायय भक्तानां यथायथा कामं तथातथा 
भवनशोलायेत्यभिप्रायः । आत्मानमाच्छादयामि चेरत्ताह व.थमहं प्रतीय इत्याशंकते- नन्विति इत्यथं इति । स्वप्रकाशस्यान्यगांचरत्वे 
ससंवित्ता भ्रस्येतेति भावः । यद्ठा-गुणाः सत्त्वाद्या भक्तिन्नानाद्या वा देषां ज्ञायक्राय गुणात्मा प्रकृतिरेव छादनमावरक यस्य 
तस्मे गु्णेरिद्रियादिभिरात्मनो जीवानाच्छादयतीति वा ॥ ४६॥ इत्यर्थं इति व्याङ्कतविह्यारस्तकितुं शयो भवतीति त्तं लुन 
त्यथः । इत्यर्थं इति । कारणं विना कार्योत्पिते रसंभवादित्यमिप्रायः । प्रवत्तंकत्वं तु कारणं विना मंदोऽपि न प्रवत्तते' इति 
न्यायातिश्विदपेक्ष्येव भवतीति शंकते-किमित्ति! आत्मरामतागि साधतसंपत्येवेत्ि पुनराशंको- किमिति । यद्वा-अव्याङ्ृता 
व्याक्लुंमशक्या? सृष्ट्यादिविहारा यस्य तस्मे। प्ेधु भक्तेषु व्याङ्गता प्रकटिता सिद्धिः स्वरूपं येन तस्मे । मुनये सर्वज्ञाय 
म्ौनशीलिनेऽसंभावितो क्तिरहिताय ।। ४७॥। आत्मारामत्त्रे हेतुमाशंकते-कुत इति । इत्यर्थे इति जीवेष्वपि ज्ञानिनो न कुत्राप्यासक्ता 
भर्वति परमज्ञानिनस्तव तु कथमावक्तिर्भवेदिति तात्मर्थम्‌। अन्यराह-अपि चेति सर्वाविष्ठातृत्ते हेतुमाशंकते वु एतत्‌ 
सर्वाधिष्ठातृत्वम्‌ इत्ययं इति न हि साक्षाद्विश्चलपत्वं कि तु विवत्तांधिष्ठानस्वेन तदस्तीति भावः । तत्समर्थथति-कि चेति। 
तत्रैवान्यदाह-अपि चेति। पूर्वव्याख्याने विलष्टकल्यनां मत्वाह । त्रिश्वेत्युपलज्ञणं तेजसप्राज्ञयोः। तत्तदवस्थाप विश्वादिरूपाय । 
पतः आत्मारामारिर्पो$सि तस्माद्धेतोः असंकीर्णेः अमिलितेः पुनरुक्तिदोषव्जितेः । वः युष्माक्मध्येत्रऽपापकानां श्रोठृवक्तृणाम्‌ । 
ताउामिव नागांगनानामित्र (१) ॥ ४८ ॥ 
श्रीसज्जीवगोस्वासिङ्गता वेऽणवतोविणी 
किच, स्वयं भगवान्‌ कृष्णोऽपि त्वमेऊश्चतुविधश्रेति वदस्तस्तत्रेव नति पर्यवसाययन्ति- नम इति। सात्त्वतामुपासकानां 
पतय इति पतित्वेनेव्यमेव साधितम्‌ अन्यथानर्थापत्तिः तथा चोक्तं पः्चमस्कन्धे श्रीलक्ष्मी देव्या' स वे पतिः स्पादबुतोभयः स्वयं 
समन्ततः पाति भयाउुरं जनम्‌ । स एक एवेतरथा मिथोभयम्‌' इति अन्यत्तः । यहा, कृष्णायेति प्रस्तुतत्वात्‌ श्रीनन्दनन्दरूपाय 
“कत्र ब्रजेशसुतयो:” इत्यादि प्रसिद्धया रामाय च तत्तद्र्पाय वसदेवसुताय च तस्मे तस्मे तत्सहयोगेन प्रद्यम्तायाऽनिरुद्धाय च 
तद्व्यूहान्तःपातिने एवमत्र क्रृष्णायेति वासुदेवान्तरस्प व्यावृत्त्यर्थ रामायेति सद्धूषणान्तरस्य अत एव वसुदेवसुतायेति क्रमेण 
धमंपुत्रादेः दशरथपुत्रादेश्र तत्तत्सहयोगेन प्रद्यम्नानिरुद्धयोश्रान्वयोरिति तेन सात्वता यादवा एव तदेतं नित्यत्तर्माप सूचित तथा 
च श्रीगोपालतापन्याम्‌— 
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“प्राप्य मथुरां पुरीं रम्यां सदा ब्रह्मादिसेविताम्‌ । शङ्खचक्रगदाशाङ्ग रक्षितां मुसलादिभिः ॥ 
यत्रासो संस्थितः कृष्ण, त्रिभिः शवत्या समाहितः । रामानिरुद्धप्रद्यम्नः रुविमण्या सहितो विभः” ॥ 


इति त्रिभिः रामादिभिः शक्त्या च रुक्मिण्येत्यन्वयः एवमेवोक्तं “मुरा भगवान्‌ यत्र” इति वसुदेवसुताथ चेति श्रीकृप्ण- 
पक्षे चकारात्‌ श्रीमन्नंदगोपकुमाराय “प्रागयं वसुदेवस्य क्वचिज्जातस्तवात्मजः” इति न्यायेन वसुदेवसुताय चेत्यर्थः । श्रीरामपश्षे 
“तातं भवन्तं मन्वानः” इति वक्त्र ब्रजेशसुतयोः” इति व्यवहारेण श्रीमन्नन्दगोपकुमाराय चेत्यर्थः ॥। ४५ ॥ .तदेवं भक्तान्‌ प्रति 
गुणप्रदोपाप्र स्वझ्पभूतानामेश्‍्वर्थादिगुणानां प्रकाशकाय अभक्तान्‌ प्रति तु गुणः प्राकृतरात्माच्छादनाय यद्यप्येवं तथापि सेषां 
प्राकृतगुणानां जडानामपि वैत्त्याप्रवुत्तायलक्ष्याय तत्प्रवर्तकत्वेनानुमेयाय तत्प्रवत्तंकत्वमेव कथं तत्राह - तदुद्रष्र वीक्षामात्रेणेति 
भावः। स्वपन्तु स्वर्साम्वदे स्वश्रकाशस्वछूउगुणापर यद्वा एवं यादवसम्वर्धेऽपि गोकुलप्षम्वन्ध एव गरीयानित्याहुः प्रेमवश्यतादीनां 
गुणातां प्रकर्षण प्रकाशकाय ताहृशगुणध्रकाशेनाप्यात्मच्छाइनाय च आतृतनिजेशवर्याय गुणेर्दामभिरात्मानमाच्छादयसि तथा-_तहम 
वा दामोदरत्त्रे श्रोयशोदया ब्रहुभिर्दामभिर्वन्धनात्‌ तथापि गुणानां यमलाजुंनमोचनादिर्लाक्षतानां दाम्नामेव वा वहूनामप्यपर्याानां 
वृत्त्प्रा प्रवत्तनेन जयाय किञ्च गुणद्रष्ट दाम्नां तेषामेत द्रष्ट्रे भीत्या पुहुदंशंनपराय अथ च स्वेपु वयस्यवालकेपु तदानीमपि नवनीत 
चोर्याद्ययसम्विदः सङ्क ता यस्येति इदमद्मुतमेव ।। ४६ ।। अव्याङृतः प्रपश्चातीत्तो विहारो यस्य अथ च सर्वत्र व्याकृते न तत्तल्लीळ 
त्वेन सिद्धिः प्रसिद्धिर्यस्प्र सवंठ्पराक्रतस्येव सिद्धिस्तत्तल्लीलासाधकता यस्येति वा तदुक्तं “प्रपच्च निष्प्रपद्चोषि” इति अव्याइत 
लोलत्वादेव “परिनिष्ठितोपि नगुण्ये उत्तमश्लोकलीलया । गृहीतचेता राजर्षे ! आख्यानं यदधीतवान्‌'” इत्यादिकं घटत इत्याहुः, 
हृषीकेश हे स्वस्मिन्नात्मारामयय्यतानां सर्वेन्द्रियप्रवत्तकेति मुनये आत्मारामाय अथ च अक्रारप्रश्लेषेण अमौनशीलिने तद्विपरीतः 
श्रीगोकुलानन्दलीलाय यद्वा, न व्याकृतो न व्यक्तो विहारो दधिपयश्रीर्यादिचेष्टा यस्य तथापि सर्वेरेव व्याकृता तन्मात्रादिभ्यो 
व्याख्याता सिद्धस्तत्तच्चेष्टाफलं दघिपयोभक्षणादिकमपि यस्य तस्मे अहो तेन च सर्वेषां प्रीतिरेवासीदित्याहुः-हृषीकेश हे 
सर्वे न्द्रिवशीकारिणगुगगणेति । किच, तत्रोपालम्भादौ मुनये मौनशीलिन इति स्वान्तःकरणनिहिततादृशवयुनोपि बहिमोनेन 
सुप्रतीको यथास्त इत्पेवमुक्तरूपो यस्तस्मा इत्यर्थः । इलोकद्वयेऽस्मिन्नार्थान्त राच्छन्नतयो क्तिरियं प्रभुतास्फुरणात्‌ सङ्घोचेनेति 
ज्ञेयम्‌ ॥ ४७ ॥ तादृशातक्यंलीळत्वे हेतुः परावरगतिज्ञाय तत्तदात्मत्वेन तत्तत्तत्त्वजाय नतु ज्ञेयाय तथापि सम्प्रति सर्वेषामध्यक्षांय 
अक्षाण्यधिक्कत्य वत्तंत्त इति प्रत्यक्षाय किच्च न विद्यते विश्वं यत्र तस्मे तथापि विश्वाय तदेव प्रतिपादयन्ति “तद्रष्ट$त्य च हेतवे” 
दृष्टत्वात्‌ दश्यादस्माद्धिन्नाय उपादानरूपात्‌ त्वदव्यति रिक्तमिदमिति विश्वरूपाय श्रीगोपाललीलापक्षेपि “अद्यव त्वदृतेऽस्य कि मम 
न ते” इत्यादिदष्य। तत्तत्मङ्गमनीयम्‌ एवं सर्वंवि रोधाश्रयत्वेनेवाचिन्त्यशक्तित्वं तेनेव चेश्वयं मिति पूर्वमपि प्रतिपादितम्‌ अतोऽशेष- 
विरोधाश्रयत्वात्‌ उिग्राह्मस्याप्यनुग्रहो युक्त एवेति भावः ।। ४८ ॥ 
श्रीसनातनगोस्वामिङृता ब हद्वष्णवतो षिणो 
किञ्च, दृष्ण एकोऽपि त्वं चतुविध इत्याहुः -नमः कृष्णायेति । सात्वतानामुपासकानां पतय इति पतित्वेन्नवयमेव 
साधितम्‌, अन्यथा नार्थापत्तिः, तथा चोक्तं पञ्चमस्कन्धे ( ५।१८।२० ) श्रीलक्ष्मीदेव्या “स वं पतिः स्यादङगतोभयः स्वयं, समन्तत 
पाति भयातुरं जनम्‌ । स एक एवेतरथा मिथोभयम्‌' इति, यद्दा, “वृष्णीनां पतये’ इति श्रीयदुकुलावती णंचतुर्णामेव परमाभिन्नतवं 
दशितम्‌ । ततश्च कृष्णाय वामुदेवायेत्यर्थः। रामस्य विशेषण वसुदेवसृतायेति तस्येव संकर्षणत्वात्‌ ।। ४५।। सात्वतपतिल्वेन 
कारुण्यादिगुणप्रकाशक्राय, अथच तत्स्वभावाच्छादकाग्र, कदाचिदन्तर्द्ानादिना गुणानामिन्द्रिथाणां वृत्तिभिरूपलक्ष्याय, हृपीकेश- 
त्वादिना तत्प्रवत्तेनेन लक्षणेन, अथच गुणानां तेषां द्रष्ट साक्षिणे, किञ्च, स्वसम्विदे स्वप्रकाशाय; यहा, गुणप्रदोपत्वादेव 
गुणर्दामभिरात्मानमाच्छाऱयतीति तथा तस्मे--दामोदरत्वे श्रीयशोदया बहुभिर्दामभिरवन्धनात्‌, तथापि गुणानां भत्तवात्सल्यादीनां 
दाम्नां वा, वृत्त्या वत्तरेन उपलक्ष्याय, वाठ (लोळादिना स्त्रच्छन्दत्वेऽपि नळक्ुरबमणिग्रीवाभ्यामिव सर्व्वेः संलक्षयितु, शक्या; 
किच्च, गुणद्रष्ट्र गुणानां दाम्ना तेषामेव द्रष्ट प्रीत्या मुहुदशंनपराय। किञ्च, स्वेषु वयस्पवालकेषु तदानीमेव नवनीतचोर्य्याद्ययं 
सम्विद? संकेता यस्येति, इदम्व्यद्नुतमेव नवनीतचोय्यतो गुणवंद्धस्य तान्‌ साक्षात्‌ पश्यतोऽपि पुनस्तच्चौर्य्यार्थसंक्रेतात्‌ ॥ ४६॥ 
न व्याकृतः केनापि व्याख्यातो निन्त्रेक्तमशक्यो विहारो लोला ति यस्य तस्मे, तथा च श्रीविष्गुपुराणे - अनाख्येयप्रयोजन' इति । 
अथच सर्व्वेः शाणत्रज्ञः शात वर्पाक्कता निषक्ता सिद्धियेस्य, न्यायशाज्रादी सव्वंत्र प्रागीश्वर सिद्ध रेव प्रस्तुतत्वात्‌, यद्वा, अव्याकृत 
प्रपः्चातीतो विहारो यस्य अथच सव्वृर्य लोकिकादिकम्मंप्रपःचस्य सिद्धिर्यस्मात्‌ तस्मे, अतएव हृषीकेश हे तदर्थनिजसर्वेन्द्रि- 
प्रवतंकेति । मुनये आत्मारामाय, अथच अकारप्रश्‍ळेषेण अमौनशी लिने धर्म्माद्याचरणाद्गोपीकुलरमणाद्वा ॥ ४७॥ पराणानुळष्टा- 
नामवराणाश्च निकृष्टानां गति शुभाशुभळक्षणम्‌, तत्त्वं जानातीति तथा तस्मं। अथवा पराणामवराणाः्च अध्यक्षाय स्वामिने, 
नि कृष्टानामपेधयाणामप्यध्यक्षस्वमद्भुतम्‌, अविशवाय विश्वतेजसाद्यवस्थारहिताय, अथच विश्वाय तत्तदवस्थास्वीकारिणे, तद्द्र 
तत्तरवस्थानां साक्षिणे, अथच तत्तद्धेतवे, यद्यप्यन्येऽ4 विविधा बहवो विरोधादयः श्रीभगवति वर्तन्ते, तथापीमे प्रसिद्धाः प्रायः" 
शास्त्रसिद्धा उक्ताः। विरोधाद्यलंकाराच्च परममाहात्म्यमेव पर्य्यवस्यति, किश्च, एतदेव भगवत्त्वम्‌, यत्र महोदधौ विचित्र- 
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विचित्रप्रवाह इव सर्व्वे विरोधाः प्रविशन्ति, यतो निगुणत्व-निध्विशेषत्वादयों ब्रह्मणः सगुणत्व-सविशेष-त्वादयश्च मायिकप्रपश्चस्प 
घर्मः परस्परं विरुद्धा अपि श्रोभगवतो निगु'णत्वादात्रपि सगुणत्वादिना सगुणत्वादावयि निगु'णत्वादिना सर्व्ेऽपि तस्मिन्‌ सुखं 
लीयन्त एव, सच्चिदानन्दघन विग्रहृत्वात्‌ । एतदेव परब्रह्मत्वमेव, तदेव तर्कागम्यं तत्प्रसादं विज्ञेयं भगव त्ताभिघेयं परमंश्वय्यं मिति । 
एतच्च श्रीभागवतामृतोत्तरखण्डे विवृतमस्ति । अतोऽशेषविरोधाद्याश्रयात्‌ शरीवृन्दावनाश्रितस्य परमानुग्राह्मस्थापि निग्रहो युक्त 
एवेति भावः ॥ ४८ ॥ 
श्रीसुदशंनसुरिकृतं शकपक्षीयम्‌ 

गुणप्रदीपाय गुणप्रकाशाय गुणात्मस्थोदयाय च आत्मसङ्कूल्पस्थगुणोन्मेषाय। यदा, गुणेषु आत्मनि च स्थित उपलम्भो 
यस्य तस्मे चेतनाचेतनेष्वन्तरात्मतयोपलभ्यायेत्यर्थः । गुणवृत्युपलक्ष्याय तत्कारणत्वेनोपलक्षणीयाय ।। ४६ ।। अव्याङ्कत विहाराय 
क्रोडापरिहाराय स्वंव्याकृतस्य नामख्पव्याकरणयुक्तस्य विदचिद्धन सिद्धिहेतवे मुनिः अनुसन्धानता मौनं अनादरादवचनम्‌ 
“अवाक्यनादरः इति श्रृतेः।। ४७-४८ ॥। 

श्रीमद्वीरराघवाचार्यकुता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 

सत्यं परत्वावस्थितोऽहमुक्तगुणयुक्तो न तु व्युहूविभवाद्यवस्थ इत्यत्राहुः--नमः कृष्णायेति। रामङ्ष्णादिविभवावस्यायां 
्रय॒म्नानिरुद्वादिव्युहावस्थाया-च्चादह्वोनस्वस्वभावायेतिभावः । विभतावस्थायां सौशील्यमेकमधिकमाविष्कुत मित्यभिप्रायेण हुः-- 
वसुदेवसुतायेति । यहा, शरण्यत्वोपयुक्तमाश्रितातिपरिजिही षेकशीलत्वम हुः--नमः दृष्णायेति । व्युददिभादिख्पेण सात्दता- 
माश्रितानां पतये अनि्परिहारपूर्वंकं पालकायेत्यथं: ॥ ४५ ।। पालकत्वप्रकारमेवाहुः - गुणप्रदीपायेति । सात्वतामित्यनुवर्तते 
तेषां गुणस्य धर्मेभूतनानस्य प्रदीपाय प्रदीपवद्विषयातवारकनिवारकाय सात्वतां गुणप्रदीपायेत्यनेनासात्वतां तद्वेषरीत्यं सूचितं 
तदेव स्पष्टीवु वन्ति गुणात्मच्छाइनाथ गुणेन गुणमयमायया आत्मनो जीवानसात्वतश्छादयति सङ्कचितज्ञानान्‌ करोतीति दथा 


ध्या 
~ 


तस्मे एत द्विशेषणद्वयप्रसक्तवंपम्यपरि जिहीर्षया दिशिषन्ति गुणवृत्त्युपलभ्याय गुणस्य गुण ३रिणामात्मकमनोवृत््या न्यासोपानान्यतर- 
रूपया उपलभ्यायो लक्ष्याय गुणवृत्तिरूपट्पाजमात्रापेक्षत्वाद्वपम्य रहितायेतिभावः । गुणवृत्यपरिज्ञानासस्भादनां निराकूर्वन्ति-- 
गुणदष्ट सर्वात्तःकरणवृत्तीनां साक्षाद्यगपद्रप्र तत्र हेतः स्वसंविदे स्वासाधारणार्पारच्छि्ननिस्पा्िकनित्यासङ्ूरि चतधर्मभूत- 
ज्ञानाश्रयाय ।॥ ४६॥। यद्यहं गरुणद्रष्टा ताह तथात्वेन कि न ज्ञायेत इत्यत्राहुः अव्याकृतेति । अव्याङ्गृतोऽनभिव्यक्तः ' विहारः गुण- 
दरप्टत्वादिरूपो यस्य तस्म न केवल गुणद्रष्ट$थि तु सवंव्याङ्कतानां देवादिपदार्थानां तदवुद्धिवृत्तीनां च सिद्धये निप्पत्तिहेतवे न केवलं 
तेषां सिद्धिहेतुरेवापितु सर्वे न्द्रियप्रशासिता चेत्यभिप्रायेण संबोघयन्ति- हृषीकेशेति । हृषीकाणाम्‌ ईशः नियन्ता शरण्य त्वोपवुक्त- 
गुणान्तरमाहुः मुनये तापत्रयातुरजीवोज्जीवनाय याइच्छिकप्रासङ्गिकानुष ङ्गिकादन्यतमसुकतलेशानुदिन्तनात्मक मननशीलाय 
मौनी शीली अजल्पाकः परिणेश्वयंत्वादब्रह्मादिस्तस्वपयंन्तं जगत्‌ तृणीकृत्य जोषमासीनायेत्यर्थ: । अयमपि परत्वावहो गुणः ।! ४७॥ 
परातररगतिज्ञाय बन्धमोक्षाभिज्ञाप्र आश्रितानां मोचक्रायानाश्षितानां वन्धकाय चेत्यर्थः । तथाचोक्तं भगदतेव' तेषामहं समुद्धर्ता 
मृत्युसंसारसागरात्‌” इति -- 
“तानहं द्विषतः क्र रान्‌ संसारेषु नराधमान्‌ । क्षिपाम्यजस्रमशुभानासुरीप्वेव योनिषु”॥। इति च 

आशरयणसोकर्यापादकोऽयं गुणः कृतापराधानप्याश्रयरूपव्याजमात्रावलम्बनेन रक्षितुं उद्यमो ह्याश्रयणसौकर्यापादकः 

अनेन वेषम्यराहित्यं कारुणिकत्वः्चाभिप्रेतं तथा च स्मय्यंते -- 

“सर्वज्ञोऽपि हि सर्वेशस्सदा काइणिकोऽपि सन्‌ | संसारतन्त्रवा हित्वाद्रक्षापेक्षामपेक्षते” ॥ इति 

सर्वाध्यक्षाय सर्वपुरुषार्थाधिपतये आश्रितानां धर्मादिस्वात्मपर्येन्त प्रदाठृत्बरूपमहावदान्यायेत्यर्थः । अयमाश्ितकार्यापादको- 
गुणः पूर्व पराय भूतायेत्युक्तप रत्वोपयुक्तजगदूपादानत्वप्रयुक्तविश्वानन्यत्वं विशिष्टस्य तथाव्वेऽपि विशेष्यांशस्य विश्वशरी रव त्वेन 
तद्भननलं तन्निमित्तत्वं तत्सृष्टी स्वेतरोपकरणान्तरतिरपेक्षत्वःच्च'विशवाय विश्वरूपाय तत्कत्रें विश्वहेतवे” इत्युक्तं तदेव विश्वाय 
तुभ्यं नमः इति युप्मच्छऽरतिवक्षिउषाङ्गुण्यपूणंत्वाभितुखस्वादिविशेषणानां विश्वशब्दाद्यभिप्रेतविश्वानन्यत्वादीना-चकविशेष्य- 
ृत्ति्वस्पमर्थप्रमानाधिकरण्यतुक्तम्‌ अथ भिन्नप्रवृत्तिनिमित्तवद्विशेध्याभिधायिनां तत्तच्छब्दानाम्‌ एकविशेष्यपर्यवसानात्मकं 
शब्दसामानाधिकरण्यमाहु: विश्वाय | नतास्म्म सर्ववचसां प्रतिष्ठा यत्र शाश्वता “वचसां वाच्यनुत्तमम्‌” इत्युक्तरीत्या सकलशब्द- 
वाच्यायेल्र्थः । विश्वशब्दस्यात्र पूर्वत्र च लाक्षणिकत्वात्सवंनामकार्याभावः संज्ञाउ वंकविधेरनित्यत्वाद्दा एकस्येव सर्वंशव्दवाच्यत्व- 
प्रयुक्त सर्वेपां शब्दांना पर्यायत्वं निराहुः अघिश्वायेति । तदन्यत्त्रमत्र न ह्यथे: न विश्वः अविश्वः तस्मे तत्तच्छब्दघ्रवृत्तिनिमित्तेभ्मो 


. विल्क्षणायेत्यथंः । न हि स्वस्वप्रवृत्तिनिमित्तविळश्चणंकविशेष्य निउम्रतर्तिनि मित्तविशिष्ठेकविशेष्याभिधायिनां शब्दानां पर्यायत्व-. 


५९ 


४६६ श्रीमःद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. १६ इलो. ४५-४६ 


प्रसङ्ग इति भावः । कथं जातिगुणाद्याश्रयतत्तद्िशेप्यपर्यवसायिनामेव विशेष्याभिधायिस्वमित्यत्राहुः विश्वहेतव इति अस्य च हेतव 
इति च पाठः तदा विश्वारामर्शीदं शब्दः जातिगुणाद्याश्रयनिखिलविशेष्यजातगतसत्तास्थितिप्रवृत्तिहेतवे तत्सत्तादिहेतुत्वेन 
विश्वस्य तदपृथवसिद्धविशेषणादपृथकसिद्धविशेषणवाचिनां मस्वर्थीयप्रत्ययमन्तरेणापि विशेष्यपर्यवसायित्वमाकृतिनयसिद्धमिति 
भावः | विश्वसत्तादिहेतुत्वासम्भावनां निराकत्त्‌ हेतुत्वोपयुक्तज्ञानवत्तामाहुः तदुद्रष्ट इति ॥। ४८ ॥ 

भ्रीमद्विजयध्वजतीथेकुता पदरत्नावली 


कृष्णाय उत्कृष्टानन्दर्पाय भक्तजनदूरितकर्षणशीलाय वा शत्रणामग्नये वा नीलवर्णाय वा “कृष्णः सीसाद्यलोहेप 
कृष्णो नीळेऽनले कली । शूद्रे काके पिके व्यासे ध्वान्ते पक्षेऽजुने हुरी” इति च रामाय रामनाम्ने अभिरामाय वा प्रक्ृष्टयत्या- 
मेयाय । यद्वा प्रकृष्टघनाय “प्रद्युम्नं द्रव्यं द्रविणम्‌” इति हलायुधः अनिरुद्धाय ज्ञानिनां निरोधरहिताय ॥ ४५॥ गुणाः सत्त्वादयः 
भक्तिज्ञानादयो वा तेषां प्रदीपाय ज्ञापकाय गुणात्मा प्रकृतिः तस्यां स्थितः उदय: स्वरूपं यस्य स तथा तस्मे गुणंः शरोत्रादी द्र 
जन्यज्ञाने: प्रत्युपलक्ष्याय अनुमेयस्वरूपाय गुणद्रप्ट्र गुणसाक्षिणे स्वसम्विदे स्वयंप्रकाशाय “तद्ब्रह्म वेदाहं ब्रह्मास्मि” इति श्रतिः 
अनेनाप्यरस्पाप्यन्यो द्रष्टा तस्याम्यन्य इत्यनवस्था निरस्तेति ज्ञातव्यम्‌ ॥ ४६॥ अव्पाक्ृताः व्यराहर्तुमशक्याः सृष्ट्यादिविहारा 
यस्य स तथा तस्मं। ननु व्पाहतृंमशक्यविह्वारश्रेत्कर्थं तहि तज्ज्ञानम्‌ अत्राहुः-सर्वेति । स्वेर्व्याकृता विवृता सिद्धिः स्वल्पत्ञानं 
यस्प स तथा स्वानुग्रहेण ज्ञातितस्वरूप इत्यर्थः । तस्मे । यद्टा सर्वंव्याक्गतसिद्वये नामरूपातमकं जगत्सवं व्याकृतं तस्य सिद्धि 
रुत्पत्तिर्येन स तथा तस्मे मुनये सर्वज्ञानाय मौनशीलिने असम्भावितभाषणशीलरहिताय || ४७॥ परावरगतिज्ञाथ कार्यकारण 
स्यितिज्ञाय सर्वाध्प्रक्षाय सर्वेषाम्‌ उपरिगताय अविश्वाय विश्वेभ्यो जीवेभ्योऽन्यस्मे “शरीरेषु प्रविष्टत्दाद्वश्वो जीव उदीयंते” 
इत्यादिस्मृतिः तासर्यात्‌ पुनरक्तमाहुः - विश्वायेति। जीवस्य जगदन्तःपातित्वेऽपि चेतनत्वेन स्वातन्त्र्यशङ्कानिवारणायं 
प॒थरजीवग्रहणं- 

“जीवस्य तदधीनत्वाह्विश्वो विष्णुरिति स्मृतः । अस्योत्पत्त्यादिहेतुत्वाद्टिश्वरेतुश्च कीत्तितः'” ॥ इति ॥ ४५ ॥ 


श्रीमज्जीवगोस्वा मिक्कतः ऋ्रमसन्द भः 
कृष्णाय रामाय च वासुदेवाय वसुदेवसुतायेति वासृदेवादिचतृव्यू'; न्तरं व्यावत्तितम्‌।॥ ४५-४६ |। अव्याइतविहाराय 
प्रपः्चातीतलीलाय ।। ४७-४८॥। 
श्रीमज्जोवगोस्वामिकृतः वृहत्‌ क्रमसन्दर्भः 


ब्रह्मत्वेन रतुवन्त्यो भत्तिवासनया सरसतया तथा स्तवने सन्तोषमलभमानाः पुनः स्वरूपेण स्तुवन्ति- नमः कृष्णाय 
रामायेत्थादि । कृष्णाय परब्रह्मणे, कृषिभू'वाचकः शब्दो णश्च निवृत्तिवाचकः । तयोरेक्यं परं ब्रह्म कृष्ण इत्यमिधीयते॥ रामा- 
दयोऽडि चत्वारो विग्रह्मस्त्वदृभिन्ना एवेति दशंयम्ति - रामाय;-*रमन्ते योगिनोऽनन्ते सत्यानन्दे चिदात्मनि । इति रामपदेनासौ 
परं ब्रह्माभिधीयते” इति तुल्यार्थकत्वात्‌ । वसुदेव-सुताय च, वसुदेव सुतोऽपि त्वम्‌ ( भा.४।३।२३ ) “त्र विशुद्ध वसुदेवसंज्ञितम्‌” 
तत्राविभू तर्यो वासुदेवश्चित्ताधिछाता, स च स्वमेव । एवं प्रद्युम्नायेति प्रद्यम्नोऽपि प्रकृष्ट द्यम्नं द्यतः परममहस्तस्मै । अनिरुद्धाय 
केनापि न निरुद्धः स्वच्छन्दत्वात्तस्मं | अतो वामुदेवःसंक्षणःप्रद्यग्नानिरुद्धेभ्यः परः स त्वं श्रीकृष्ण इत्यर्थ: वध्यति च स्वयमेव 
( भा. ११।१६।३२ ) “सात्वतां नवमूर्तीनामादिमूतिरहःपरा”' इति विभूतियोग-वथने विभूति त्वेऽप्युपचारादहमिति । अतः सात्वतां 
पतये नमः सात्वता हि केचिद्वामुंदेवादिञनवमूत्तिवादिनस्तेषां पतित्वात्‌ त्वमेक एव वासुदेवादयो नवमूत्तंयः । अथवा, सात्वतां 
यदूनां पतये इत्यनेन भाविद्वारकाविलासोऽपि स्तृतः॥। ४५ ॥ हे भगवन्‌ तव गुणाः कि स्तोतव्याः यतस्त एव मोहान्धकारहारिण 
इत्याहुः-नमो गुणप्रदीपायेत्यादि । गुणा एव प्रदीपारतमोनुदा यस्य तस्मे, गुणात्मनो ब्रह्मादयस्तेषामपि छादनाय स्वतेजसावर- 
काय, गुणानां सत्यादीनां वृत्तिरूपलक्ष्याय होनलक्ष्याय गुणवृत्तिभिरनङ्ितायेत्यर्थः,— “हीने उप्ञ्च कथ्यते ” इति श्रतेः । अतएव 
गुणद्रष्ट गुणनियन्त्रे । स्वेषां भक्तानां सम्वितु सम्यक्‌ वित्‌ सत्ता यरमात्‌, नित्य-पाषंदायेत्यर्थः ।। ४६॥ एवं तव विहारा अपि 
स्तोतुं न शवचन्त इत्याहुः अव्याक्कतविहारायेत्यादिबहुभिः। अव्याकृता अप्राकृता विहारा यस्य, सवंव्याद्रतस्य स्वं पुरुधार्थस्य 
सिद्धियंस्मात । हे हृषीकेशेत्यस्यायं भातः । सवंहृषी केशत्वादस्माकं येयमुत्तिस्तस्यापि त्वमेव प्रवर्तकः तत्‌ कथं नातुमोदस इत्यर्थः। 
एतावता स्तवेनापि न किचिद्बदसि, तस्मान्मौनशालिने मुनये नमः । मौनश्वापि तव तत्त्वमेकम्‌, तेन तन्न जहासि,-( गी.१०।३८) 
‘मौनं चवास्मि गुह्यानाम्‌’ इतिश्री गीतासु स्वोयतेः॥ ४७॥ नानाबाधानुरोधाय परिच्छिन्ना व्यापी विग्रहो नित्यः, एको- 
ऽनेकः, निगणः, स्वानन्दगुणवान्‌, आनन्दो मूर्तः, इत्पादयो ये नानावादाः, तेष्वनुरोधो यस्य सर्ववादसंवादक इति यावत्तस्मे। 
अविश्वाय विश्वस्माद्रिज्ञाय, विश्वाय विश्वप्रकाशकाय, तद्रष्टो तस्य हेतवे च ।। ४८॥ 





हां. १० पू. अ. १६ इलो. ४५-४८ ] अनैकव्याख्यांसमलडकतम्‌ कर 


श्रीनाथचकऋर्वातपादविरचिता चतन्यमतमञ्जूषा 
एवं ब्रह्म स्तुत्वा मनः प्रसादाभावेन पुनः श्रीकृष्णमेव स्तुवन्ति-नमः कृष्णायेत्यादि । कूळे रामं दृष्टा अयं सहायो 
भवत्विति तर्मा। स्तुवन्ति-नमो रामायेति । प्रभो ! त्वं नन्दसृत एव, स्त्रियोऽपि वयं सवं जानीम एव, किन्तु वसुभिगोवनरर्दीव्यतीति 
वसुदेवः । वसुपु देवभेदेषु दीव्प्रतीति वा ( भा. १०७४८ ) ' “द्रोणो वसूनां प्रवरः” इत्युक्तेः। वसुदेव इति नन्दस्य नामान्तरम्‌ । 
तेन त्वं वसुदेवसुतः, तस्मात यथात्वेन त्वां नमाम इत्याहुः - वसुदेवसुताय चेति च-कारस्यार्थ? । त्वमेव प्र॒म्तस्तञ्जनकत्वात्‌, 
तवमेवानिरुद्वस्तत्पितामहत्वात्‌ त्वमेव सात्वतां पतिरित्याहुः - प्रचुम्नायेत्यादिना भाविद्वारकादिलासोऽप तदा स्तुतः॥ ४५ ॥ 
गुणा एव प्रदीपास्तमोहन्तारो यस्य, गुणातमनां ब्रह्मादीनामपि छादनाय आच्छादनाय गुणवृत्तीतां सत्वादिवृत्तीना पुपलक्ष्याय, 
अयवा गुणवृत्तयोऽप्युपलक्ष्या यस्माद्‌ गुणवृत्तीनामपि प्रकाशाय । गुणद्रट्रे अदोपदर्शिने स्त्रसंविदे स्वतःसिद्धज्ञानाय ॥ ४६॥ 
अव्याकृता अप्राकृता दिहारा यस्7, सर्वव्याक्ृतस्य सर्वंव्याकारस्य सर्वंपुरुषार्थस्य सिद्धये सिद्ध रूपाय, तेषां सिद्धिर्यस्मादिति वा। 
एतावता स्वेनापि न किञ्चिद्‌ वदसि त्वं मुनिरिव तिष्ठसि, तस्मात्‌ मौनशीलिने मुनये नमः। उक्तच ( गी. १०।३८ ) मौनश्चवा- 
मि गुह्यानाम्‌” इति । हृषीकेश इत्यस्थायं भाव३-अस्माभियंदुच्यते, तस्यापि त्त्रमेव प्रवत्तंक), तदा कथं नातुमोदसे 
इति || ४७ || अविश्वा्र विश्वातीताय अथ च भक्तानां विश्वाय विश्वदेवत्त्रै भक्तानाम्‌ सवंनामत्वाभाव आर्ष) । तद्द्रष्ट्र 
विश्वद्रष्र विश्वहेतवे च ॥| ४८ ।। 
श्री सद्विषिवनाथचक्रर्वातद्रता साराथदाशनो 
सर्वशासत्रप्रतिमादितसारस्वरूपाणि तु तव चत्वाय्येंवेत्याहु, नम इति । चकारान्नन्दसुताय च सात्वतां सात्वतवंशोत्पत्न- 


श्रादीनां पज॑न्यादीनां च पतये पालकाय ॥ ४५॥ यतस्तेष्वेव गुणानां प्रेमवश्यत्वादीनां प्रकर्षेण प्रकाशकाय प्रकाशितेन प्र मवश्य- 
त्वगुगेन आत्मछादनाथ आवृतनिजेश्चर्य्याय तदपि त्वं भक्तितत्त्वज्ञ ज्ञातस्वरू्प एवं भवसीत्याहुः गुणस्य भक्तवात्सल्यातिशयस्य 
वृत्या असाधारणसत्तया उ लक्ष्याय स्वयं भगवन्तं विना कोऽप्येवं न भवतीति ज्ञ याय यतो गुणद्र्ट स्वभक्तस्य गुणमेव पश्यति 
दोषगन्धमपि यस्तस्मं अत एव स्वेषु भक्त ष्वेव सम्विदतुभवो यस्य तस्मे ॥ ४६॥ लीलापुरुषोत्तमस्य तव लीलामाधुरर्याधिक्य- 
मित्याहुः-अव्याकृतः अनिर्वाच्यरत्वादव्युत्पादितो प्राकृतो वा विहारो यस्य तस्मे। यद्वा, न व्याकृतो दिवाहादिव्यापाररहित 
एव विहारो यस्य सः सर्वेषां भक्तविशेषाणामेव व्याकृतानां तत्सेवोचितविशिष्टाकृत्तीनां सिद्धि्मस्मात्तस्मे अत एव हृपोकेश भक्तः 
्वे्द्र्याकपंक भक्तहीनेषु मुनये आत्मरामाय अत एव तेषु स्वाभीप्सितप्रार्थकेपु सत्सु मौनशी लिने न किमपि ब्र वते तेभ्यः सुखं 
दुःखाभावं च न ददते ॥ ४७॥। यतः परेषाुत्कृष्टानां भक्तानाम्‌ अवरेषां निङ्गृष्टानामभक्तानां च गति प्राप्यं जानते सर्वाध्यक्षाय 
सर्वफलाध्यक्ष्यत्वात्‌ तत्तत्समुचितफलस्य दात्रे इत्यर्थः । कर्मफलदाठृत्वेऽपि न तव कर्म सम्बन्धः यतोऽविश्वाय प्रपश्वातीताय तदपि 
मायाशवत्या विश्वाय विश्व स्रष्ट तस्य विश्वस्य द्रष्टे तथैवास्य विश्वस्य हेतु प्रधानं च चेतयितुं विकारयितुं वा तस्य द्रष्ट॒ “क्रियार्यो- 
पपदस्थ” इत्यादिना चतुर्थी ॥ ४८ ॥ 
श्रीमच्छकदेवक्कतः सिद्धान्तप्रदीपः 

वेदरूपत्वेन नत्वा वेदवेद्यचतुर्मू त्तित्वेन नमन्ति-नम इति । साच्वतामुपासकाना पतये परवासुदेवाय वसुदेवसुताय वसु- 
देवापत्यतयापि वासुदेव इति प्रसिद्धाय एवम्भूताय कृष्णाय व्युहाज्िने नमः अद्धमूत्तीनेमस्यन्ति रामाय सङ्कर्षणाय प्रद्युम्नाय अनि- 
रद्धाय च नम इति ॥ ४५ ॥ अथ मु मुक्ष्वन्तःकरणशुद्धा दिहेतुखेन बुभुक्षमन्तःकरणं प्रदीपयति-तथा तस्मे अत एव गुणवृत्तिभिः उप- 
लक्ष्याय ध्यानेन लभ्याय अत एव स्वक्रीयानां ध्यातृणां मुमुक्षूणां संवित्‌ धेयस्वरूपगुणादिविषयक ज्ञानं यस्मात्तस्म अत एव गुणद्रष्ट्र 
खकीपानां स्वविषयकान्तःकरणसाक्षिणे किश्व, ग्रुणेरात्मानं जीवात्मानं वुभुक्षर्जीवमाच्छादयति स्वध्यानपराडनुखं करोतीति 
तया तस्मे च इत्यन्वय: ।। ४६॥ नित्यलोकविहारित्वेन नमन्ति - अव्याकृतविहाराय नित्यलोकविहाराय नमः अनित्यलोकहेतुत्वेन 
नमन्ति -सर्वव्याकृति सिद्धये नमः सर्वेन्द्रियप्रेरकत्वेन नमन्ति- हृषीकेश नमस्ते$स्त्विति । लोकशिक्षाये मुनये मननकर्त्रे मौन- 
शीलिने असम्बद्धवचनवजिताय च नमः ॥।४७॥। परावरगतिज्ञाय मुपुक्ुवुभुक्षमागंविदे सर्वाध्यक्षाय सर्वाधिष्ठात्र कार्यस्य कारणं विना 
स्वह्पतसिस्थत्त्याद्यभावात्‌ विश्वाय विश्वाभिन्नाय कारणस्य कायंत्वारवाच्छन्नत्वाभावात्‌ अविश्वाय विश्वभिन्नाय च नमः । नन्वेवंविधं 
विश्वेतुल प्रधानादेर्वाच्यम्‌ इत्यत्रानीक्षतुविश्वहेतुत्वासम्भवात्‌ “तदेक्षत बहु स्याम्‌” इत्यादिथुतिप्रसिद्धो विश्वद्रष्टा भवानेव 


विश्‍वहेतुरित्याहुः- तद्द्रष्ट$स्य च हेतवे इति । “ईक्षतेर्नाशब्दम्‌” [ १ । १ । ५ ] इति सुत्रमात्राऽनुसन्धेयम्‌ ॥ ४८ ॥ 


श्रीबलदेवविद्याभूषणकृता वष्णवानन्दिनी 
प्रातनिर्णीतमुपास्थस्वरूपं दर्शयन्त्यो नमन्ति--नमः कृष्णायेति । रामाय वलभद्राय च नन्दसुताय च सात्वर्ता सात्वत- 
बंशोद्भवानां शुरादीनां पज्जंन्यादीनाच पतये पालकाय ॥ ४५ ॥ तेष्वेव प्रेमाधीनतादीनां गुणानां प्रदीपाय प्रदर्शकाय प्रदशितस्ते- 
गुगंरामाच्छादनाय मुकुराधरचित्रन्यायेन स्वेश्वर्यावरकाय तथापि निहुतदेत्यसोल्यदातृत्वादीनां गुणाना वृत्या स्वयं भगवत्त्वेनो* 


४६८ थीमन्द्रागवतम्‌ [ स्वा. १० पु. अ. १६ श्लो. ४५-४८ 
पलक्ष्यय बोध्याय गुणद्रष्टर भक्तस्य गुणमेव तनुदोषं यः पश्यति तस्म अतः स्वेपु भक्त पु सम्विदनूभवो यस्य तस्मं॥ ४६॥ 
अव्प्राकृतो विज्ञानचनो विहारो यस्य तस्म नामरूपदन्मायिक बस्तु व्यावृत नुच्यते तन्न नित्यममायिकमव्याङृतं नित 
विह्वरायेत्यर्थंः। “एको देवो निव्यलीलानुरक्तः' इति श्रृतेः सब्षां व्याङ्गतानां नामङ्पिणां महदादीनां पृथिव्यन्तानां सिद्धिय॑- 
तस्तस्मे । हे हृषीकेश ! मुनये देवहूतीपुत्राय कपिलाय मोनशीलिने ब्रह्माण्मपि साभिमानं प्रति किमप्यब्रवते इत्यथंः !। ४७॥ 
परेषाम्‌ ज्ञानिनामवरेषां कमिणाञ्च गति प्राप्यं जानातीति तस्मं । सर्वेषां मोक्षस्वर्गादीनां फलानामध्यक्षाय स्वामिने तत्तत्‌ साघना- 
नुसारेण तत्तत्‌ फलदायेत्यर्थः । अविश्वाप्र के विश्वं यस्मिस्तस्मे तत्स्पर्शं रहितायेत्यथंः । तथापि विश्वाय तदन्तःप्रविष्टाय विश्वतीति 
तद्व्पुत्यत्तेः “एतदीशनमीशस्ये” त्यादि पूर्वोक्त: अस्य विश्वस्य हेतवे हेतु प्रधानं परिणमयितुं तद्द्रष्रे “स ऐक्षत लोकान्नुसृजा” 
इत्या दि श्रृतेः क्रियार्थेपिपदस्येति चतुर्थी ।। ४८ ॥ 
श्रीसत्यधमंकुता श्रीभागवतटिप्पणी 


कृष्णाय वर्णेतोर्शप नामतः गतं। रामाय तत्नाम्ने प्रकृष्टं द्यग्नं यस्य स तस्मे कीतिद्य'म्न सहल्रसातममित्यृग्भाष्ये विद्या 

कीति टीकायां च द्युम्नं कीति चेति व्याख्यातत्वात्‌ । तथा तु विद्युम्नं महाकी ति इति तत्रवोक्तत्वाच्च । म्ना अभ्यास इत्यस्माद्वजधे 

कविधानमिति कर्मणि कप्रत्यये दिवि म्ना्रत इति व्युटसत्त्या द्युम्नशब्देन कीतिरुच्यते । हिरण्यं द्रविणं द्युम्नमित्पक्तेः प्रकृष्टसुवणं वान्वा 

यस्मं अम्नं द्योतयतेश्यंशो वाऽन्नं वेति। यास्कनिरुक्तः प्रकृष्टान्नहपाय वेति। अनिरुद्धाव केनापि निरुद्धो न भवतीत्यनिनः प्राणिनः सर्वे 

रुद्धा येनेति वा स तस्मे वा । सात्वन्तो भक्ता यादवा वा तेषां पतिस्तस्मे । सात्वतामिति पछ्ठचाऽलुवत्वेनेकपद्ये घिसंज्ञेति वा पष्ठीवुक्त- 

एछन्दसि वेति वा पतिशब्दो लाक्षणिकोऽयमिति वोपपत्तिः॥ ४५॥ नमो गुणप्रदीपायेत्यत्राकार प्रश्लेषेण पदश्रमं विश्लेषयन्विवक्षित- 

मर्थमाह ॥ गुणप्रदीपायेति । गुणान्दीपयति ज्ञापयतीति स तथा तस्मे । गुणात्मस्थोदयायेत्यनूद्य व्याचष्टे॥ गुणात्मस्थोदयायेति। 

गुणात्मिका प्रकृतिस्तस्यां स्थित उदयः स्वरूपं यस्य स हरिस्तस्मं॥ ततश्च श्लोकव्याक्वतिः॥ गुणान्प्रदीपयति ज्ञापयतीति स तथा 

तस्मं गुणात्मनि ति्ठतीति स उद्यो यस्येति वा स चासावुदयश्चेति वा तस्मे गुणे: प्रत्युपलक्षयितुं योग्यतानुसारेण ज्ञातुं योग्यस्तस्म 

गुणद्रष्ट भक्ततरतमभावस्थितगुणसाक्षिणे स्वसंविदे स्वप्रकाश [य । तद्ब्रह्मावेदहं ब्रह्मास्मीत्यादेः॥ ४६॥ अव्याकृताः साकल्येन 

व्यास्यातुं विवरीतुमिति यावत्‌ अशक्या विहारा यस्य स तस्मे दयायां सर्वव्याक्षतासिद्धियंथायोग्यं येन तस्म । मन:पूर्वक नाग 

स्क्ृदयं नाग इति त्वं जानोष इति मनसि कृत्वा तथा सम्बोध्य नमन्ति॥ हृषीकेशेन्द्रियस्वामिन्निति । मुनये गतं। मौनञ्चालिने- 
ऽसम्भाष्यभाषणशुन्याय । इयताऽपि प्रयत्नेन किस्चिदोष्ठानावुः्चनमिति युवतयोऽनेन कटाक्षयन्ति॥ ४७ ॥ परावरगतिज्ञायेति 

एळोके५विश्वाय दिश्वायेति व्याहृत मुच्यते । तद्‌द्रष्रे विश्वहेतव इति प्रागभिहितेः पुनरुतक्तिश्रेत्यतो विश्वपदं स्वयं व्याङृत्य मानं 
चोदाहृत्य पुन इक्तिमपाकरोति ॥ अविश्वाय जीवेभ्योऽ्यस्मा इति । न विश्वऽविश्व इति व्युत्पत्तिः । शरीरेषु प्रविष्टत्वाज्जीवो विश्व 
उदीयंते । दिशेराणादिकः कर्तयंशुपृषिलटिकाणखटिविसिभ्यः ववन्निति बवन्त्रत्यये विशतीति विश्व इति व्युर।त्तिज्ञेया । विश्वा 
येति घटयदाह । जीवस्य विश्वस्य भगवदधीनत्वाद्विष्णुविश्व इति स्मृत इत्यन्वयः जीवस्येव विश्वस्यो त्पत्त्यादिहेतुत्वादिष्वहेतु रित्यत्र 
विश्वो जीवः प्राग्डगद्विश्वपदार्थ इति न पुनरुक्तिरिति भावः॥ ततश्च श्लोकार्थः॥ परावरगतिज्ञाय कारणवायं स्थितिविदे 
उत्तमाधमगतिमतये दा सर्वाध्यक्षाय सर्वस्वामिनेऽविशवाय जीवविल्षणाय विश्वाय स्वाधीनजीवनिकायाय तदृद्रष्टो जीवगुणकर्मादि- 
द्रष्ट विश्वस्य जीवस्योत्पत्त्यादिहेलवे नमः। प्रभुहि जीवो जडमपेक्ष्येत्युवतेः घ्रपञ्चान्तर्गतत्वेपि विशेषशङ्कास्पदतेति पथगुक्ति- 
'रिति ज्ञेयम्‌ ॥ ४८ ॥ 


~ 


श्रीसुबोधिनी 
एवं वे दिकप्रमाणप्रमेयलूपतामुवत्वा तदनाविभूतमित्याविभ्‌तं भगवन्तं चतुमू'त्ति तन्त्रप्रकारयुवतं निहपयति नम; 
कृष्णायेति, कृष्णाय सदानन्दायेतिस्वरूप नुवतं, अवान्तरहूपत्वमाह ततो रामाय सद्धूषंगाय, वसुदेवसुताथ वासुदेवाय, चकारा- 
दस्य प्रद्यम्नर्पठाप्युत्ता, वसुदेवशब्दस्य शुद्धसत्त्वे वसुदेवे च सङ्केतात्‌, प्रद्युस्नायानिरुद्धायेतिचतुमू तिर्भगवानुक्तः, सदानन्दो 
भगर्वाश्रतुमू त्या चावतीणो यदर्थ तदाह सात्वतां पतये नम इति शृद्धसत्वानां परमवंष्णवानां पतिः, भक्तफलरूपो भक्तिप्रवरतंकश्न, 
अतोनेनेशानुक था विष्गुभक्तिनिरूपिता ॥ ४५ ॥ एवं तन्त्रन्यायेन भगवन्तं निरूप्प' साडख्ययो गादिभिः स्मातंनिरूपितं भगवन्तं 
निर्णयेत्त निह्पयति नमो गुणप्रदी पायेति, 'भगवान्‌ सगुण' इत्यस्यायमर्थो गुणान्‌ प्रकषंण दीपयति तत्प्रकाशतार्थमेव गुणात्‌ 
स्वनिकटे स्थापयति, ततो गुणान्‌ प्रकाशयन्‌ गुणानां माहात्म्यख्यापनाय गुणरात्मनइछावन येन गुणे रात्मानं छादितवान्‌ 
गुणेषु स्वतेजो दत्वा स्वयं तिरोहितो जात इत्यर्थः, ततः पुनः कौतुकाथं गुणाना वा वृत्तयश्चाकषुषज्ञाना ३यस्तैदपलक्ष्यत इति तथा, 
एवं सत््वरजस्तमोभावा उक्ताः, नन्वेतदपि किमिति करोति ? तत्राह गुणद्रष्ट्‌ इति गुणार्ना द्रष्टा, तानु इष्वा तेषामेवभुपकार कृतवा- 
नित्यर्थः, ते कृतस्तु स्वस्यापकारो नास्तीत्याह स्वसंविद इति, स्वत एव संविद्‌ यस्य न तस्य ज्ञानं केनचिदुत्साद्यते केतचिन्‌ 
नाश्यते वा, अतो गुणानां सच्चिदानन्दधर्माणां रवयमेव तद्रूपेणाविभू'तस्वङ्पाणामुपकारार्थ सगुण इत्यच्यत इत्यरथः।। ४६॥ 
ड 
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एवं सगुण&पत्वमुक्त्वा ज्ञ यं रूपं भगवन्तमाहाव्याकृते ति, अव्याकृते प्रकृतिपुरुषख्पे बिहारो यस्य, अव्याङ्गृतो वा केनाप्यज्ञातो 
विहारो यस्य, अव्याक्ृताथ वा विहारो यस्य, कपटमानुषभावं सम्पादयति यथा न कोपि जानात्विति, तस्याव्याकृतत्वे प्रमाणमाह 
सर्वध्याकृतसिद्धय इति, सर्वे ये व्याङ्ृतास्तत्त्वानि ब्रह्माण्डानि च तदन्तवर्तीनि च तेषां सिद्धिरुत्पत्तिन तिश्र यस्मात्‌, “अव्यक्ता- 
दीनि भूतानी 'तिवाक्यात्‌, अन्यथा व्याकृतोत्पत्तिनं स्यात्‌, कार्थस्य पूर्वावस्थातो वेलक्षण्यस्यावश्यकत्वात्‌, एवतुत्यत्तिपक्षं निरूप्य 
न्रिक्ञं निरूपयति हृषीकेश नमस्तेस्त्विति, हृषीकाणीन्द्रियाणि तेषामीशः प्रवर्तकः, प्रकृते भगवानेव ज्ञापनाथं स्वेन्द्रियाणि 
प्रवर्तत्नोपस्थित इति साञ्जात्‌ तं नमस्प्रन्ति, तादृशीं वावस्थां प्रार्थयन्ति तह्य व्याकृतस्य ज्ञानं कथं भवतीत्याकाङ्क्ञायामाह मुनय 
इति, मननमेव तत्र हेतुः, मुनयश्च द्रष्टारः, तद्रूपो भगवान्‌, किः साधनान्तरमपव्याकृतस्य भगवतो ज्ञाने निरूपयन्ति मौनशी लिन 
इति, भोनमेव शीलं सहजः स्वभावो यस्य, “उपरतायां वाचि किञ्ज्योति” रितिप्रश्‍ने “अत्रायं पुरुषः स्वयञ्ज्योति” रिति 
“वृचस्ुपरते प्राप्ये”तिवाव्याच्च, तदेके भगवत एवाव्याकृतं रूपं यत्रेव “यस्यामतं तस्य मत” मित्यादिवावयानि सम्बध्यते ॥४७॥ 
शात्रार्थहपश्रेकों भगवान्‌ पण्डितव्यवहार्यः, तमाद्‌ परावरेति, परे ब्रह्मादयः, अबरेस्मदादयः, तेबां सर्वेषामेव गति व्यवस्थां 
जानातीति, शात्रेण ह्य त्याद्यते यज्‌ ज्ञानं तदेतादृशं भवतीति, एवं वहिर्ज्ञानमुवत्वान्तर्ज्ञानमाह सर्दाव्यक्षायेति, सर्वेषामध्यक्षः 
साक्षी, अतस्तं प्रत्यक्षेण नमन्ति ते नम इति, तेषां प्रतिपाद्यरूपं सङ्ग्रहेणाहाविश्वायेति, विश्वव्यतिरिक्तो विश्वङ्पश्च, विश्वरूप 
एव सन्‌ विश्वव्यति रिक्तश्च, यथा वृक्षः काण्डादिरूप एव सन्‌ फलरूपोषि, चकारादुभय नुभयत्र, अनेन केचन विश्वङ्पं प्रतिपादयन्ति 
केचन तद्व्यतिरिक्त, केचनोभयं, केचित्‌ पुनरेकदेशिन इति, किञ्च तद्‌ द्रष्ट्‌ तस्य रूपस्य द्रष्टा त्वमेव, अनेनाविश्वपक्षे प्रमाण बुक्त , 
विश्वपक्षेपि प्रमाणमाह तस्य हेतव इति, तस्य विश्वस्प कारणरूपोपि, कारणात्मकतंव कार्यस्येति प्रमाणता, एवं निरोध रुवत्याश्रयाः 
क्रमादेते रेवोक्ताः ॥ ४८ ।। 
( २) श्रोपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः श्रीसुबोधिनोटिप्पण्योः प्रकाशः 

नमः कृष्गायेत्यत्राभासे तदिति तद्र्पमित्यर्थं अस्येति वसुदेवसृतस्य । ॥ ४५ ॥ नमो गुणप्रदीपायेत्यत्र निणंयेनेति ते हि 
सगुणं भगवन्तं वर्णयन्ति तत्र यथा भगवतः सगुणत्त्रं तत्निणंयेन, उपकारं कृतवानित्यर्थं इति तथा च गुणोपकारकतया सगुणत्वं 
न तु गुगोपहिततयेतिनिर्णय इत्यर्थः सिध्यति, उपधानमाशङ्््य परिहरन्ति तरित्यादि, तद्रूपेणेति सत्त्वरअस्तमोख्पेण, इदं 
यथा तथा हितीपसुबोधिन्यां स्फुटं, 'सद्रूपस्य मलं सत्त्वं चिद्रूपस्य रज आनन्दरूपस्य तम' इति तत्रोपपादनात्‌ ॥ ४६॥ अव्याकृतेत्य- 
्रान्यथेति कारणस्य व्याकृतत्रे, एवं ज्ञानार्थमिति कार्यवेलक्षण्यज्ञानाथं, प्रार्थयन्त्यस्त्वितिपदेन प्रायंयन्ति ॥ ४७ ॥ परावरेत्यत्र 
तेपामिति शात्राणां, ननु भवत्वेवं गुणप्रकाशत्वादिना गुणार्थत्वमव्याकृतविहारतादिना चावतारकृत्त्व परावरगतिज्ञत्वादिना 
चान्तर्यामित्वं तथापि निरोधपुबत्याश्रयाणामत्रास्फुटत्वाल्लीलाभिदेशविधत्वं कथमित्यत आहुरेवंनिरोधेत्यादि, नमो गुणेत्यत्र 
सगुणोपकारकतया निरोधः, अव्याकृतेस्यत्र ताहशविहारतया स्वरूपवस्थानतथा मुक्तिः परावरेत्यत्राविश्वायेत्यर्घश्लोकोक्तरीत्या 
ज्ञानाधारत्वेन क्रियाधारत्वेन चाश्रय इत्येवंक्रमादेतेरेव श्लोकेरेता उक्ता इति सुखेनंव दशलीलाभिरपि तथात्वं सिध्यतीत्यर्थः॥। ४८॥ 


( ३ ) श्रीमद्ठल्लभमहाराजकृतः श्रोसुबो धिनी लेखः 


नमः कृष्णायेत्यस्याभासे वेदिकेति वेदप्रकारयुक्तामित्यर्थः, व्याख्याने, चकारादिति प्रद्यम्नोप्ययमेव न तु सद्धूषंणवद्‌ 
हान्तरमपीति चकारेण सुचितमित्यर्थः, शुद्धसत्त्वानामिति सात्वत्पदस्यार्थद्वयमभिप्रेत्यात्र पदद्वयमुक्तं, भक्तः फळं . “भक्त्या 
मामभिजानाती” तिवाक्योक्तं ज्ञानमित्यर्थः ॥ ४५॥ नमो गुणेत्यत्र उपलक्ष्यते इति “गुणप्रकाशेरनुमीयते भवा’ निति 


प्रकारेणोपलक्षणविधया ज्ञायते इत्यर्थः ॥ ४६॥ अव्प्राकृतेत्यत्र अव्याकृतो विहारो यस्येतिपक्षे विहारः पुरुषेवत रण मित्यर्थः, 


तस्व ब्रह्मण्डोत्पत्तिहेतुस्वात्‌ तस्प व्याकृतत्वे ब्रह्माण्डोत्मत्तिकारणत्वं न स्यादितिभावः, अव्याक्षतार्थमिति व्याक्कतमिति भावे 
क्तः, तथा च स्त्पस्प्राव्याकृतत्वार्थमज्ञापनार्थेमित्यर्थ?, तस्येति प्रक्ृतिपुरुषरूपस्य विहारस्य स्वरूपस्य चेत्यर्थः, आद्यस्य 
व्याकृते तस्त्रोदत्तिनं स्पात्‌ द्वितीयस्य व्याकृतत्वे ब्रह्माण्डोत्पत्तिनं स्यात्‌, तृतीयस्य व्याकृतत्वे देवतियंगाद्युत्पत्तिनंस्यात्‌, किन्तु 
तेषां मोक्ष एव स्यादितिभावः, कार्श्रवेलश्षण्यस्यावश्यवाच्यत्वादिति सर्वत्र हेतुः एवं व्याकृतोत्तत्तावव्याकृतत्वं हेतुरुक्तः, ज्ञप्तो 
तु हूषीकशत्वं हेतुवंक्ष्यते, अत्र त्वव्याकृतमेव स्वरूपं स्वेच्छया ज्ञापितवानित्याहुः प्रकृते इति, साक्षादिति ते इत्यस्यार्थोयं 
ताहशीमिति नप्रनयोग्यामिन्द्रिय्प्रे णा ,स्थामित्यर्थः, अस्त्विति प्रार्थनायां लोट्‌, तर्हीति व्याङ्कृतज्ञापनाथं हृषीकेशत्वे सतीत्यर्थः 
अभ्याङृतस्येन्दरियेस्तत्पतिप्रेरितेरज्ञापनाभावे वस्तुसत्त॑व न सिध्पेदितिभावः मननमेवेति एवकारेण भगवत्पतिकानीन्द्रियाणि 
व्यावलंन्ते, मुनयश्रेति चकारोर्थविशेषे यत इत्यर्थे, तद्रूप इति भगवानेव मुनिरूपः सन्नात्मानं पश्यति तेनाव्याङ्कतत्वमपि न 
हीयते वस्तुसत्ता च साधितेतिभावः, एवमग्िमविशेषणेपि स्वभावो यस्येत्यनेन मत्वर्थं एव विवृतः, तदेकमिति सर्वोत्पादक 
सर्वज्ञामकं चाज्ञेयमक्षरं भगवत एव रूपं, पूर्वोक्तप्रकृत्यादेभिन्नत्वशङ्कापरिहारायेदभुक्तं, यत्रेवेति अक्षर एवेत्यर्थः, पुरुषोत्तमस्तु 
“स्या मामभिजानाती” तिवाक्याद्‌ ज्ञाउत एवेतिभावः॥ ४७॥। परातरेत्यस्याभासे शात्राथंरूप इति शात्रप्रतिपाद्यं रूपं 
पत्य, पुरवमज्ञेयं रूपमुक्तं शास्त्रज्ञेयमप्येकं रूपमस्ति तदत्रोच्यत इत्यथः, अक्षरस्य रूपद्वयमज्ञेयं ज्ञेयं चेति एकदेशिमतमिद “न्न 


(४४० श्रीमद्भागेवतम्‌ [ स्क. १० पु. झ. १६ शलो. ४५-४5 


भेदादिति चेत्‌ न प्रत्येकमतद्वचना' दिति, व्याख्याने, शात्रेण हीति हि यतः शास्त्रेण यस्य रूपस्य ज्ञानमुत्पाद्यते तदर्पं परावर" 
गंतिज्ञ सवंप्रेरकं च भवति, शाश्त्रं परावरगतिज्ञत्वप्रकारेणान्तर्यामित्वप्रकारेण च ज्ञानतुत्पादयतीत्यर्थः' एवमिति वहिःस्थितस्य 
भगवउज्ञाने परावरमर्थादास्थापकत्वेन “मद्याद्‌ वाति वातोय” मित्यादिवाक्येभ्यः, अन्तः स्थितज्ञानं स्वंप्रेरकत्वेन भवतीत्यं 
अत इति बहिरन्तज्ञानविषयो यत इत्यर्थः । तेषासिति शात्राणामित्यथं?, प्रमाणतेति हेतुत्वस्येतिशेषः॥ ४८॥ 
| गोस्वामिश्रीगिरिधरलालकृता बालध्रबोधिनी 

रामाय सङ्कर्षणाय अहङ्कारे उपास्याथ, वसुदेवसुताय “सत्त्वं विशुद्ध वसुदेवशब्दितं यदीयते तत्र पुमानपावृत” इति 
चतुर्थ ध्कन्धोक्त : वसुदेवशब्देन शुद्धं चितम्‌, तत्सुताय तत्र प्रकाश मानाय उपास्थाय वासुदेवाय, प्रद्यम्माय बुद्धावुपास्याय, अनिः 
रुद्धाय मनसि उपास्याय, एवं चतुमू तंये कृष्णा तुभ्यं नमः । कुष्णावतारप्रयोजनं सूचयन्त्यः प्रणमन्ति- सात्वतां भक्तानां पतये 
पालकाय नमः॥ ४५॥। ननु ‘एकस्य कथं चतुमू तिता ?, तत्राहुः गुणप्रदीपायेति । गुणागुणकार्यान्तःकरणानि प्रदीपयति प्रकाश- 
यतीति तया तस्मे, चितादिचतुविधान्तःकरणाबिडातृत्वेन चतुमू तितेत्याशय? । गुणे रहङ्कारादिभिरेवात्मनः भाच्छादनं यस्य 
तस्मे । तथा गुणानां चित्तादीनां चेतनाध्पवसायादिवृत्तिभिरुपलक्ष्याय तत्प्रवतंकत्वेन अनुमेयाय । तत्प्रकाशकत्वेनाप्यनुमेय- 
तमाह? -गुणदष्ट इति । स्वसंविदे स्ववंप्रकाशरूपाय ॥ ४६ ॥ अव्याकृत? अप्रकटो विहारो यस्य, यद्वा अव्याकृते प्रकृतौ विहारो 
यस्य तस्म । सवंठ्प़ाकृतसिद्धणे सर्वेषां व्याकृतानां तत्त्वानां ब्रह्माण्डानां च सिद्धिरुत्पत्तिः प्रकाशाश्च यस्मात्तस्मं। हे हृषीकेश 
हृषीकाणीर्द्रियाण, तेषामीश प्रवर्तक ! ते तुभ्यं नमः । मुनये मननशीलाय' तत्तत्प्राणिकर्मानुसारेण तत्तत्फलविचारकायेत्यर्थः। 
नगु “यदि सर्वफलदाता5हमेव, ताहि कथं न स्पष्ट वदामि ? ” इत्याशङ्गयाहु,-मौनशी लिने इति ॥ ४७॥ मुनित्वमेव स्पष्टयन्ति- 
परावरेति । परे ब्रह्मादयः, अवरे अस्मदादयः, तेषां गति कर्मानुङूपफलभूतामवस्थां जानातीति तथा तस्मे । तत्र हेतुमाहुः 
सर्वाध्परक्षाेति, सर्वं साक्षिणे इत्यर्थः। एतदेव स्पष्टयन्ति-तद्द्रष्टे इति। तत्रापि हेतुमाहुः -अविश्वायेति । विश्वतेजसाद्यवस्था- 
रहिताय । तत्र जाग्रदवस्याभिमानी विश्व), स्वप्नात्रस्थाभिमानी तेजसः, सुषुप्त्यवस्थाभिमानी प्राज्ञ इति विवेकः। 
एवमवस्थाभावे सर्वात्मकत्वे हेतुमाहुः - विश्वायेति । तत्रापि तदुपादातत्वे हेतुमाहुः--अस्य च हेतवे इति ॥ ४८॥ 

अन्वितार्यंप्रकाशिका 

नम इति ॥ कृष्णाय रामाय वधुदेतवसुताप नमः प्रद्युम्नाय अनिङ्द्धाय सात्वतां पतये भक्तपालकाय नम! प्रद्यम्ता- 
निषद्धयो? नित्सिद्वयोरनुवादः। भगवद्यमादादद्वाविज्ञानेन वा॥ ४५॥ नम इति गुणानामन्तःकरणादीनां प्रदीपाय प्रकाशकाय 
गुणे रहंक़रारादिभिरात्मनश्छारनं यस्प तस्मे गुणानां वृत्तिभिरुपलक्ष्याय गुणानां द्रप्ट्रो स्वसंविदे स्वप्रकाशलपाय नमः॥ ४६॥ 
अव्याक्गृतेति॥ अव्याक्गृते प्रकृती विहारो यस्प्र सर्वेषां व्याकृतानां तत्वानां ब्रह्माण्डानां च सिद्धिरत्पत्तिः प्रकाशश्च यस्मात्तस्म। 
हे हृषीकेश ! हृबीकाणीन्द्रियाणि तेषामीश प्रवर्तक ! ते तुभ्यं नमः मुनये मौनशीलाय मौनशीलिने तुभ्यं नमोऽस्तु ॥ ४७॥ 
परावरेति ॥ परे ब्रह्मारोऽत्ररेऽस्मदादयस्तेषां गतिमवस्थां जानाति तस्मे सर्वेषामध्यक्षाय साक्षिणे विश्वाय विश्वरूपायापि 
अविश्वाय विश्वधर्मविकाररहिताय' तद्द्रष्ट विश्वसाक्षिणे भस्य विश्वस्य हेतवे च तुभ्यं नमः। अयमथः पूर्वं भुक्तोऽपि विहुल- 
तावशातु प्रेमवशाद्ा पुनरुक्तः । अन्यत्राप्येवम्‌ ॥ ४८ ॥ 

श्रीगोपालानन्दमुनिविरचितं निगुढार्थप्रकाशव्याख्यानम्‌ 

एवनुपनिषच्छब्देयः सुतः स एव मनुष्यरूपो जात इति सूचयंत्यः स्तुवंति नम इति सन्‌ श्रीकृष्णे विद्यते येषु ते सत्वतः 
यादवा भक्ता वा आवंत्वात्श्वाथिकाण्लोपेन सत्वंत एव सात्वतास्तेषां पतये नमः ।। ४५ ।। भक्ते षु गुणान्‌ कृपालुत्वादीन्प्रदीपयतीति 
गुणप्रदीपयस्यतस्मे यद्वा मनुष्यलोक्रे आगत्य गुणान्‌ स्वकीयान्‌ सत्यशौचादीन्‌ प्रदीपयति प्रकाशतया दर्शयतीति तथाभूतस्तस्मं 
दवमनुप्यादिष्वाविभू यगुणे: देवमनुष्यादिजातिस्वभावेः आत्मानं समग्रेश्‍वयंयुक्त स्वस्वरूपं स्वेच्छया आछादयतीति गुणात्मछाद- 
नस्तस्मं गुणवृत्ठुपलक्ष्याय गुणवृत्तिभिः सत्त्वगुणवृत्तिरूपेः रामदमादिभ क्तिसाधनेष्पलक्षितुं योग्याय गुणद्रष्टे दोषान्‌ विहाय भक्तानां 
गुणानु पश्यतेति गुणद्रष्टा तस्म स्वसंविदे स्वकीयेषु भक्त षु संवित्गोष्टियंस्थ यद्वा स्वेन स्वकीथेन स्वदत्तेन संवित्त अन्येषां ज्ञातुं यस्य 
तस्मे ॥ ४६॥। अव्याकृदकार्यातीतो विहारो यश्य तस्मे अस्या गुणातोतागां शुक्रादोनां तल्ली छ सुमन आकषंगाभावात्‌ परिनिष्ठितों 
संगु प्पेत्युत्तमश्लाकलाळयेत्युक्तेः यद्वा अव्याकृते ब्रह्मरुरे विहारो रमणं यस्य तस्मे स्वधामनि ब्रह्मणि रंस्यते नम इत्युक्तः 
ब्याङृतानां नामझ्पादिसमग्राणां व्याकृतीनां सिद्धियंस्मात्तस्मे हंताहमिमास्तिश्नो देवता अनेन जीवेनातमनाऽनुविश्य नामह्मे- 
सर्वेषा व्याकरवाणीति परागां ब्रज्श्चुतेः मौनशीलिने गुणात्मक्रवागुच्चारणरहितऽस्वभावाय मुनये नारायणमुनयेति नमः ॥ ४७॥ 
परावरगतिज्ञाय पुरस्थानां महादुक्तानामवराणां प्राकृतलोकस्थानां ब्रह्मादीनां च गतिर्यो गमनादिव्य्रवहारस्तां जानातीति तथा 
भूतस्तस्मे सर्वाप्रक्षाय सर्वेषां ब्रह्मपुरतत्रत्य पुक्तक्रालप्रकृतिपुरुषादीनामध्यक्षाय भधिगतये अविश्वाय विश्वातीताय तासां तमो 
झयस्वभावेन पूर्वापरस्मृत्मसंधाना भावादत्रविश्‍्वायेत्यादिविशेषणत्रये पुनरुक्तिरोषो नगण्य; एतेषामर्थस्ु पुव व्याख्यातः ॥ ४५॥ 
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भगवत्तसादाचायविरचिता भवतमनोरञ्जनी 


अनावृतेश्दयंत्वादेव चतुव्यू हात्मकमुत्तिङपेण सर्वोपास्यत्वेन स्तुवन्त्यो नमन्ति॥ नम इति ।। कृष्णाय उत्कृष्टानन्दमूत्तंये, 
वा भक्तजनदुरितकर्षणशीलाय, रामाय सर्वजनाभिरामत्वेन रामसंज्ञाभाजे, वसुदेवे शुद्धेऽन्तःकरणे सूते आतिभंवतीति वसुदेदसुत- 
स्तस्मे च शुद्धान्तःकरणध्रकाशमानत्वेन वसुदेदसुतायेत्यर्थः । प्रक्ृष्टं द्युम्नं धनं यस्य तस्मे, अनिरुद्धाय ज्ञानिनां निरोधरहिताय, 
सन्‌ श्रीकृष्णः विद्यते उपास्यत्वेनेषु ते सत्वन्तो भक्तास्त एव सत्वन्तस्तेषां पतये, स्वभक्तजनानामनिष्टपरिहारपूर्वंकं पालका- 
येत्यधंः। नमः नम? । आषंत्वात्‌ स्वाथिकाणूलोपेन सत्वन्त एव सात्वन्तस्तेषामिति सात्वतूसिद्धिः। ४५ ॥ स्वभक्तपालकत्वप्रकार- 
मेवाहुः ॥ नम इति॥ सात्वतामित्यनुवत्तंते । सात्वतां भक्तानां, गुणप्ररीपाय गुणस्य धर्मभूतज्ञानस्य प्रदीरः प्रदीपकरतस्मे, 
अनादयविद्यार्पानानध्वान्तावृतस्वधर्मभूतजानानां स्वभक्तजनानां प्रदीपवदज्ञानतिमिरनिवृत्तिपूर्वंकं तत्प्रकाशकारकायत्यर्थः । 
सालतां गुणप्रदीपायेत्यनेनासात्त्रतां तद्वेपरीत्यं सूचितम्‌ । तदेव स्रष्टीकुरवन्त्य आहुः । गुणेन गुणमयमायया आत्मनः असात्वतो 
जीवात्‌ छादयति संकुचितज्ञानान्‌ करोतीति तस्मे च, एतद्विशे षणद्वयप्रसक्तवंषम्यर्परिजिहीर्घया विर्शिषन्ति ¦ गुणवृत्त्या गुणपरि- 
णामात्मकमनोवृत्त्या उपलक्ष्य उपलभ्यस्तस्मे, येषां यथाविधा र ्रस्मिन्मनोवृत्तिस्तेषां तथाविधतया ज्ञानविषयायेत्यर्थः । भगवतो 
जीवगुणवृत्तिज्ञानासंभावनां निराकुवं स्ति । गुणद्रट्ट सर्वान्तःकरणवृत्तीनां साक्षादुपद्रट्र , तत्र हेतुः । ल स्दापाधारणापरिच्छिन्ग- 
तिल्पाधिकनित्यासंकूचित धरम भूतज्ञानाश्रयायेत्यथंः । तुभ्यं, नमः।। ४६ ॥ ननु यद्यहं गुणद्रा ताह तथात्वेन कि न ज्ञात्यत 
इत्यत्राहुः ॥ अव्याकृतेति ॥ अव्याकृतो$नभिव्यक्तो बिह्यारो गुणद्रप्टत्वादिरूपो यस्य तस्म कि च, न केवलं गुणद्रट्ट , अपि तु, सर्वेषां 
व्याकृतानां देवादियदार्थानां तद्वुद्धिवृत्तीनां च सिद्धये नि त्तिहेठवे, न केवलं सिद्धहेतुरेवापि तु सर्वे न्द्रियप्रशासिता च त्वमेवेत्य- 
भिप्रायेण संबोधयन्ति । हृषोकाणामिन्द्रियाणामीश नियन्तः, तत्स्थशरण्योपयुक्त॒ गुणान्तरमाहुः | मुनये संसारगतद्रिविघतापालुर- 
जीवोज्जीवनाय याइ्रच्छिक्रप्रासङ्गिकाद्यन्यतमसुक्कतलेशानु चिन्तनात्मकमननशीलाय, मौनेन शालते तस्मे, परिपूर्णश्वयंवत्वाद्‌ 
ब्रह्मादिस्तम्वपय॑न्तं जगत्तुणवन्निःसार वुरृध्वा जोषमासीनायेत्यर्थः । ते तुभ्यं, नमः अस्तु ॥ ४७ ॥। परेति ।। परा चावरा च परावरे 
ते गती येषां ते परावरगतयस्तानु जानातीति परावरगतिज्ञस्तस्मे । तत्र परगतिर्मोक्षर्पा अवरगतिवंन्धरूपा तत्तदधिकारवतां 
तत्तद्मदानप्रका रज्ञायेत्यर्थ: । मोक्षाभिघगत्पहंणानां स्वाश्रीतानां मोक्षाभिघानेन संसृतिमोचकाय बन्धनात्मकावरगत्यहाणां;तत्प्रदानेन 
बन्धकार्येति भावः । तथाचोक्त' भगवतेव । 'तेषामहं सुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात्‌ । तानहं द्विषतः क्रूरान्‌ संसारेषु नराधमान्‌ । 
क्षिम्यजल्रमणुभानासुरीष्वेव योनिषु! इति । सर्वाव्परक्षाय सवंयुरुषार्थाधिपतये, आश्रितानां धर्मादिस्वात्मपयंन्त प्रदातृतया मह्दावदा- 
न्यायेत्यथः । अविश्वाय विश्वातीताय, विश्वाय च 'शरीरेषु प्रविष्टत्वाद्विश्‍वो जीव उदीर्यते । जीवस्य तदधीनत्वाद्विश्वो विष्णुरिति 
त्मृतः' ति स्मृतेविश्वशब्दा भिहितजीवान्तःस्थतया विश्‍वशवब्देनाभिहिताप्रेत्यथंः । जीवो देहे स्थित: सन्नपि यथार्थतया देहस्वरूपं 
स्वस्वल्पं च न जानाति, त्वं तु तत्‌ द्वयं साक्षत्यश्यश्ती ति तद्द्रष्टा तस्मे, अस्योत्पत्त्यादिहेतुत्वा द्विश्वहेतुश्व कीत्तित इति स्मृतेः। 
अस्य विश्वस्य, हेतुस्तस्मे च, ते तुभ्यं, नमः । विश्वशब्दस्यात्र पूर्वत्र च लाक्षणिकरस्वात्‌ सरवन गमकार्याभावः । संज्ञापूर्वक्रविधेरनित्य- 
त्वाद्ा | विशदाग्रेत्यादिविशेषणत्रिकस्य पुन र्क्तत्वेऽपि तदर्थान्तरेण व्याख्यानान्न स दोषः। पश्वपर्‍चाशता त्वत्रासंकीर्णेहि विशेषण: । 
नुतः त्रीभिरहेः प्रीतस्तासामिव स मेऽस्तु वे ।। ४८ ॥ 


कष्ण प्रिया 


सदानन्दस्दछ्प श्रीकृष्ण को प्रणाम; संकर्षणस्वरूप राम आप को प्रणाम; शुद्धस्वरूप वासुदेवजी को प्रणाम; एवं 
वासुदेवपुत्र वंशवर्धक प्रद्यम्नस्वरूप . आप को प्रणाम; एवं सात्वत-शुद्ध सत्व गुण वालों के स्वामी है वसे सात्वत पति अनिरुद्वजी 
को प्रणाम । इस एलोक में वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध आदि चतुव्यु हृ स्वरूप भगवान को नमस्कार किया॥ ४५॥ गुणो के 
सम्यक्‌ खूपसे प्रकाशक प्रभुको प्रणाम; गुणों की महिमा बताने के लिए गुणों में अपने तेज को स्थापित कर अपने स्वरूप को 
बाच्छादित करने वाले आप को नमस्कार । गुणोंकी वृत्तियों से बोध कराने वा ठे प्रभुको प्रणाम; गुणों के दृष्टा को प्रणाम; सच्चिदा- 
नत्दादि गुणों का स्वतः स्वयं ज्ञान कराने वाळे भगवान को प्रणाम ॥ ४६॥ हे हृषोकेश ! अव्याकृत ऐसे प्रक्रति पुरुष रूप में विहार 
करने वाळे अयवा आग के विहारों को कोई नहीं जानता ऐसे अव्याकृत विहारीजी को प्रणाम; सर्वे व्याकृत ब्रद्माण्डादि तत्वों की 
उत्पत्ति और ज्ञात आप से होता है ऐसे आप को प्रणाम; मननशील मुनिपो में मनन रूप से रहने वा छे मुनिस्वड्प आपको प्रणाम; 
मौनहप सहज स्वभाव वाळे मौनशील भगवान को प्रणाम ।। ४७॥ ब्रहादि जसे बडे और दूसरे जो छोटे माने जाय उनकी 
व्यवस्था को जानने वाले आपको प्रणाम; सर्वके अध्यक्ष-साक्षी आएको नमस्कार विश्वसे पृथक्‌ स्वरूप आपको प्रणाम एवं विश्व- | 


सर्प को प्रणाम; एवं विश्व के दृष्टा और विश्वके कारण स्वरूप आपको प्रणाम ॥ ४८ ॥ 


४७२ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. १६ श्लो. ४१-५२ 


त्वं हास्य जन्मस्थितिसंयमान्‌ प्रभो शुणरे नीहदोऽक्रतकालशक्तिष्टक्‌ । 
तत्तत्स्वभावान्‌' प्रतिवोधयन्‌ सतः समीक्षयामोघतिहार इहसे ॥ ४९॥ 
तस्येब तेऽमूस्तनवस्रिलोक्यां शान्ताः अशान्ता उत मूढयोनयः ।. 
शान्ताः प्रियास्ते द्यधुनावितुः` स॒तां स्थातुश्च ते धमंपरीप्सयेहतः ॥ ५० ॥ 
अपराधः सकृद्भत्रो सोढपः स्वप्रजाकृतः । क्षन्तुमहंसि शान्तात्मन्‌ मूढस्य स्वामजानतः ॥ ५१ ॥ 
अनुगृह्णीष्व भगवन्‌ `ग्राणांस्त्यजति पन्नगः । स्रीणां नः साधुशोच्यानां पतिः प्राणः प्रदीयताम्‌ ॥ ५२ ॥ 
कर्दमक्षमा 
अन्यय:--प्रभो त्वं हि अनोहः अक्नृतकालशक्तिवुक्‌ अमोधविहारः समीक्षया सतः तत्ततस्वभावान्‌ प्रतिवोधयन्‌ गुण; 
अस्य जग्मस्थितिसंयमान्‌ ईहसे ॥ ४९ ।। त्रिलोक्यां शान्ताः अज्ञान्ताः मूढयोनयः उत तस्य ते एव तनवः हि सतां घमंपरीप्सया 
ईहृतः अत एव अवितुं स्थातुः च ते अधुना शान्ता? एव प्रियाः ५० ॥ हे शान्तात्मन्‌ स्वप्रजाकृतः अपराधः भर्त्रा सकृद्‌ सोढव्यः 
मूढस्य त्वाम्‌ अजा7तः क्षन्तुम्‌ अहंसि ॥ ५१ ॥। भगवन्‌ पन्नगः प्राणान्‌ त्यजति अनुगृह्णीष्व साधुशोच्यानां ज्रीणां नः पतिः प्राणाः 
प्रदीयताम्‌ ॥ ५२ ॥ 
श्रीघरस्वामिविरचिता भावाथंदीपिका 
एवं तावहं डानुमोदनेन नमस्क्रारश्र भगवंतं प्रसाद्येदानों त्वदधीनानां प्राणिनां कोऽगराव इत्याशयवत्यः प्रार्थयते । 
त्रं होति । अस्य लोकस्य गुणेर्जन्मारींस्त्वमेव अकृत अकरा? । वतश्र तांस्तान्संस्काररूपेण सतः युज्यमानान्स्वभावान्घोरत्वादीन्‌ 
प्रतिबोघयन्नीहसे क्रोडसि। यद्ठा अस्य जन्मादींस्त्वमीहस इत्यन्वयः । कथंभूतः । अकृतानादिर्या काङशत्तिस्तां ' धारयतीति तथा। 
अन्यट्पमानम्‌ ।। ४९॥ अतस्तस्य तववामूस्तनवस्तन्यंत इति क्रीडोःस्कराः तथापि तवाधुना शांताः प्रियाः। कुतः । सतां 
धर्मपरिपालनेच्छया ईहतः प्रवतंमानस्यातस्तानवितुं स्थातुः स्थितस्य ॥ ५० ॥ एवं च तवाप्रियाचरणाद्यपराधस्तहि सोढव्य 
इति ।। ५१-५२॥। 
श्रीवंशीधरकृतो भावाथंदी पिकाप्रकादाः 
एवम्‌ उक्तविधया । श्रीकृष्ण एव दोषमादधंत्य आहुः - त्वं हीति। गुण) सत्त्वादिभिः । आदिना शांतमू ढले ग्राह्य । 
स्वमकृत इह युष्मत्प्रयोगे प्रथमपुरुषः छांदतः । 'ऋजुमार्गेण' इति न्यायमाश्चित्याह- यद्द ति । ईहसे करोषि धातुनामनेकार्षः 
स्वादीहिरत्र करणे॥ ४५॥ यतस्त्वमेवास्य कारणमतो हेतोः । तस्य कत्तु:। अमूः सर्पाद्याः। तथापि स्वीतनुत्त्रे  । शांता- 
सात्त्विका देवादयः । अशांना? राजसा मनुष्यादथः । मूढयोनयः तामसा अस्मदादयः ।।५०॥। स्वामिधमं ज्ञापयंत्यः । क्षमांगयंतीत्याहु- 
एवमिति, पूर्वोक्तरीत्या । सोढव्यः क्षंतुम्हंसीति दिरुक्तिरादरार्था संभ्रमाहा । मूढस्य तामसस्य। अत्र हेतुः--त्वां सर्वेश्वरम्‌। 
झांतात्मनामेतदेवोचितमिति संवुद्धघभिप्रायः। शांतलोकविप्रियकारित्वलक्षणोऽस्यापराधः सङ्ृत्सोढव्य इति अधुना दडयित्वा 
शिक्षितोऽप्ययं त्वदीयशांतजनेभ्यो यदि पुनरपरातस्यति तदा न सोढव्य इति भावः । यद्वा-सक्कदपि यो भर्ता तनापि, त्व तु 
स्रष्टत्वादिना नित्येश्‍वरोऽस्यतस्त्वया तु किजुतेति भावः॥ ५१॥ पद्धया न गच्छत्यर्यादुरसा गच्छतीति पन्नग इत्यनेन तह्य 
च्वनितम्‌ । साधुशोच्यानामित्युक्तः त्वं साश्रुवर्योऽसि “पतिरेव हि साध्वीनां नारीणां जीवनं स्मृतम्‌” इत्याशयेनाह - प्राण इति। 
पतिजीवनपथ॑नमेव साध्वीनाँ जीवनम्‌, पत्यंते तदनुगमश्रवणादिति भावः । हे भगवन्परमदयालो । यद्वा-हे सर्वज्ञ निजकादष्यमहि- 
मानं स्वमायावेभवं जोवानामस्माकं दन्यं च जानास्येवेति भावः। ननु चिकित्स्य साध्वेव कृता रोगो गत एव कि तु रोगशेषदूरी- 
करणाथं सताष्टौ प्रहारा अवशिष्पंते तेषु सम्मतिर्दीयतामित्यत आहुः अनुगह्ीष्वेति । दोषशेषोऽस्पानुग्रहामृतप्रदानेनेव नाश्यो न तु 
दंडती व्रोषधपाथनेन यतोऽसौ प्राणांस्त्यजति । ननु त्यजतु किमनेन विगीतसर्पंदेहेनातः परं दिव्यदेहो मद्भक्त एव भविष्यति तत्राहुः 
सत्रीणामिति । सु दरीणामस्माकं वेधव्ये सति कश्चिदन्यः पापष्ठः सर्पो बलात्कामयिता भविष्यतीत्यतः शोच्यानामस्माक्रमयमेव 
संप्रत्युत्गन्नवंध्णदताकत्वात्प्राणः । स्नेहास्पदीभवन्प्राणतुल्य इति विश्वनाथः । तोषिप्यां तु-हे भगवन्निति संरद्धेरभिप्रायांतरमपि। 
तज्च--“अन्नं हि प्राणनां प्राणा आर्त्तानां शरणं त्वहम्‌” इति प्रतिज्ञां स्मरस्येवेत्येवंहूपः। आत्तंत्वमाहु:--प्राणानिति । यद्या-अहो 
चत मा कुर्वेस्मिन्ननुग्रहमस्माकं तु स उपयुक्त एवेत्याहुः-त्रोणां साघ्रुमि: शोच्यानां जाव्येवास्वातंत्र्यात्‌, परमदन्यं - ध्वनितम्‌ । 
यदहा--साधु यथा स्यातथा पूनयंथाऽपराधी न भवेदित्यर्थः । पतिरेव प्राणो जीवनं प्रकर्षेणाक्षतशरीरेणेव दीयतामिति ।। ५२॥ 
१. तत्तत्स्वभावाश्प्रतिबोघयरब न:-विज. । २. वितु' सतां-श्रीधर. वंशी. वीर, शुक. ; वितुः सतां विश्व । ३. स्त्यव्यति-वीर्‌,। 
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श्रीमञ्जीवगोस्वामिकृता वष्णवतोषिणी 


नन्वस्य को दोषः सर्पत्वदातुर्ममेवेश्वरस्येत्याशङ्कयाहुः, त्वमिति पश्चाभः। हि एव हे विभो, सर्वेश्वर ! अनीहः तत्त- 
दभिलाषशून्य एव त्वमीहसे करोषि नन्वेतद्विरुद्धं तत्राहु:--सत इति । तत्र जन्मनि सतः प्रकृतिलीनप्राचीनकल्पगतसाधक्रभक्त- 
जनस्य समीक्षया तदुद्बोधनाय तं द्रष्टुमेव कृतेन प्रकृतीक्षणेनेत्यर्थः । स्थितो जन्ममध्येऽवतीरय्यं तमेव सम्यक्‌ कृपापूदेकं साक्षाद 
वलोकितुमित्यर्थः । संयमे तमेवालिङ्गचापि समीक्षितुमित्यर्थः । “मद्भक्तानां विनोदाथं करोमि विविधाः क्रियाः' इति पाद्मात्‌ 
तत आनुषङ्गितयाऽन्येषामपि तत्स्यादिति भात्रः। ननु, यदर्था समीक्षाऽत एवोद्वुध्यन्तां तत्राहुः- अमोघविहारः यथा कथव्विदपि 
तत्मम्बरस्धेस्पाव्यथंत्वादित्यर्थ: । तेषामप्युद्वोधने युक्तिः अकृतकालशक्तिवृक्‌ कालस्वरूपया स्वाभाविकदाक्त्येत्यर्थः । तथा गुणे- 
स्पलक्षितान्‌ स्वभावात प्राचीनकमंसंस्कारान्‌ प्रति वोधयन्निति तस्मात्‌ तथा कृतकर्मणोऽस्यव दोषः न तु तव ईश्वरस्तु पर्जन्यवत्‌ 
र्य इति न्यायादिति भावः ॥ ४९॥ यस्मादेवं साम्यं तस्मात्तस्पंव त इत्यादि त्रिलोक्यां वत्त॑माना? सर्वा एवेत्यर्थः अशान्ताः 
धोराः उत अपि मूढयोनप्रोऽगमि हि निश्चये विशेषस्त्वधुना शान्ता इत्यादि एवमपीहृशदुष्टानुग्राहकस्य तव परमकारुप्यमेव 
ताऱृशेऽपि त्वय्यपराधिनोऽस्य परमपामरत्वमेवेति भात्रः। ते द्यस्य वाक्यभेदान्न पुनरुक्तिदोषः मध्यमं तु ते पदं शान्ता इत्यस्य 
विशेषणम्‌ ॥ ५०॥। अतस्त्वया क्षन्तुं युज्यत एवेत्याहुः - अपेति । भर्त्रा पोष्ट्त्वात्‌ पितृतुल्येन स्वप्रजाङ्गतोपराघः सङ्गदपि 
[झोढठ्यः सोढु' योग्यः तस्मात्‌ क्षन्तुमित्यादि त्वन्तु शान्तात्मत्वात्‌ सर्वथा क्षन्तुमर्हसीत्पर्थः। किञ्च, मूढस्य तामसजातिस्वभावेन 
ज्ञानहीनस्य अत एव त्रामजानत? त्वदभुतलोलादिदर्शनेनावि त्वां जातुमशक्नुवतः यद्वा सकृद यो भर्त्ता तेनावि त्वं तु स्रप्ट्वा- 
दिना निद्येश्वरः कित्रुतेति ॥ ५१॥ कि वक्तव्यं क्षमा कार्येति अनुग्रह एव कत्तं इत्याहुः-अन्विति। कुतः ? भगवन्‌, हे परम- 
दयालो ! यद्रा, हे सर्वज्ञेति ! निजकारुण्यमहिमानं स्वमायावेभवं च तत एव जीवानामस्माकं दंन्यं च त्वं जानास्येवेत्यर्थः । 
एतच्चाविलम्वेनेत्याहुः-प्राणानिति । यदा, “अन्नं हि प्राणिनां प्राणा” “आर्त्तानां शरणं त्वहम्‌” इत्यादिनिजप्रतिज्ञां 
स्मरस्वेत्यथं: । आत्तत्वं दर्शयन्ति --प्राणानिति । अहो बत न क्रियतां वास्मिन्ननुग्रहः अस्मास्ववश्यं कत्ते मुपयोज्यत इत्याहुः 
ज्रीणामिति। | साथुभिः शोच्यानां जात्यंव स्वातन्त्याद्यभावात्‌ इति परमदेन्यं दशितम्‌ यदा, साधु यथा स्यात्‌ पुनरनपराघत्वादि- 
मम्पादनेनेत्यर्थः । पतिरेव प्राणः जीवनं प्रकर्षेण शरीराक्षतत्वादिना च दीयताम्‌॥ ५२॥ 


श्रीमत्सनातनगोस्वामिकृता बु हदवंष्णवतोषिणी 


नन्वयमपराधो निग्रहयोग्य एवेति चित्तत्राहुः-त्वमिति पञ्चभिः । हि एव, त्वमेव विभो हे सव्वेश्वर ! गुणेः रज- 
आदिभिर्जन्मारीन्‌ ईहसे करोषि, अनीहस्तदनपेक्षोऽमि सतः पूव्वेत एव वत्तंमानानिति वेषम्यं परिहृतम्‌, समीक्षया दृष्टिमात्रेण 
परमापेक्षया वा । ननु किमर्थं समीक्षा ? इत्यपेक्षायामाहुः-अमोघविहारः सदा क्रीडार्थमित्यर्थः । यदा, तत्तत्स्वभावप्रतिवोधनरूप- 
लल्लीडा केनापि त विहन्तुं शक्यत इत्प्राहुः-अमोघेति । यतः स्वाभाविककालशक्तितृक्‌, ब्रह्मादिमिरपि कालस्यालद्वचत्वात्‌ ॥४९॥ 
त्रिलोक्यां वर्तमानाः सव्वं एवेत्यर्थः । अशान्ता घोराः, उत अपि, मूढ़्योनयोऽपि, हि हेतो निश्चये व!, सतां वेष्णवानां धर्म्मा 
भक्तिलक्षणस्तस्य परीप्सया प्रति८ालनेच्छया परितः सिद्धीच्छया वा, ते इयस्य वाकयद्वयेनान्वयादपुनरुक्तिरोषः। अन्यत्तर्व्या- 
च्यातम्‌ । यद्वा, ते ब्रजजनाः।। ५० ।। किन्तु, अपराधोऽयं त्वया क्षन्तु युज्यत एवेत्याहुः-अपेति । भर्त्रा पोषकेण स्तस्य प्रजया 
पोप्येण कृतोऽपराधः सकृदपि सोढ़व्य एव । अतस्त्वं क्षन्तुमहंस्येव; विशेषतः शान्तस्वभावस्य तव क्षमोचितवेत्याहु:-हे शान्तात्म- 
ब्रिति। तत्र चाज्ञस्यावश्यं क्षन्तव्य एवेत्याहुः-मूद्स्य तम।जातिस्वभावेन ज्ञानहीनस्य, तत्रापि त्वामजानतः, त्दद्भुतलीलादिना 
लां ज्ञातृमशक्नुवतः, अथवा सक्कदपि यो भर्त्ता, तेनापि त्वन्तु ख्रष्टुस्वादिना नित्येश्वरः। वयञ्च जीवाः सेवका एवं, अतो 
मुहरप्यस्माकपराधस्त्वया सोढ्मेव योग्य इति भावः, किच्च, क्षन्तुमिति। अन्यत्‌ समानम्‌ ॥ ५१ ॥ कि वक्तव्यम्‌, क्षमा कार्य्येति, 
बग्रंह एव कत्तं योग्य इत्याहुः-अन्विति। कुतः ? भगवन्‌ हे परमदयालो ! यदा, हे सव्वंज्ञेति निजकारुण्यमहिमानं स्वमाया- 
वैभव तत एव जीवानामस्माकं देन्यऱ्च त्वं जानास्येवेत्यर्थः । तच्चाविलम्वनेत्यादि-निजध्रतिज्ञां स्मरस्वेत्यर्थः । आत्तंत्वं 
दर्शयन्ति-प्राणानिति । अहो बत न क्रियतामस्मिनननुग्रहः, अस्मास्ववश्यं कर्त्त मुपयुज्यत इत्याहुःत्रीणामिति । साधुभिः 
धोच्यानां जात्येव स्वातंत्र्याद्यभावादिति परमदंन्यं दर्शितम्‌ । यद्वा, साधु यथा स्यात्‌ पुनरन7राधत्वादिसम्पादनेनेत्यर्थेः । पतिरेव 
प्राणः जीवनम्‌, प्रकषण शरीराञ्जतत्वादिना च दीयताम्‌ ॥ ५२॥ 


श्रीसुदशंनसुरिकतं शकपक्षीयम्‌ 
अनीहः सङ्कत्पातिरिक्तव्यापारशून्यः अक्कतकालशक्तिधुक्‌ अनादिकालास्यशक्तिघृक्‌ ॥ ४९॥ अमरा देवादयः शान्ताः 
ृततप्रचुराः अशान्ताः र॒जःप्रचुराः ॥ ५०-५१ ॥। पतिरेव्‌ प्राणः ॥ ५२-५३॥। 
६० 


४७४ श्रीमद्धागवतम्‌ [ स्कं: १० पू. अ १६ .एलो. ४९-१२ 


श्रीमद्वीरराघवाचायंकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 

तदेवं शरण्यत्वोपयुक्तगुणविशिष्टं स्तुत्वाः्य “अविज्ञाताः बुमारकाः इति श्रव्युक्तरीत्या त्वत्वुमारप्रायस्य त्वच्छरीर- 
'भूतस्यास्मद्भतू: कदाचिदननुकूलस्प स्वशरोरस्ग्रेव स्वपुत्रेस्येव चापराधः करणक ठेवरादिप्रदानेना खिलजीवोज्जिजीवीयपया 
सर्वेजगदुदयविभवलयलीछेन सर्वशरीरेण विपुला राधवत्त्वेःवि किच्चिदानुकूल्ययुक्तजीवोज्जिजीवीयषया कृतात्रतारेण त्वया 
सोढुनुचित इति क्षमापयन्त्यस्तावद्धतृ प्राणरक्षां केद्धुयेच्च प्राथंयन्ते-त्वमिति पश्वभि:। हे विभो ! त्वं ह्यनादिकालास्यश त्तियुक्तः 
अनीहः सद्धूल्पेत रव्यापारशून्यः अनेन “अकलितश्रम एव सृजत्यसौ” इति वचनार्थो$भिप्रेतः गुणंः रजस्सत्त्वतमोभिरस्य जगता 
जन्मस्थितिल्यान्‌ कुर्वन्निति शेषः । तत्तत्स्वभावानु रजस्तमस्तदुभयस्वभावानपि सतो जीवान्‌ समीक्षयानुग्रहगर्भया दृष्ट्या द्या 
प्रतिबोधयंस्तावत्दण्डनेन प्रवुद्धान्‌ कुवंन्‌ अप्रतिहतजगद्वःयापाररूपविहारसश्रेष्टसे यद्टा, समीक्षया त्वं “बहुस्यां प्रजायेयेति” त्यक्तया 
सङ्कल्पात्मिकया दृष्ट्या अनीहुस्तद्वयतिरिक्तव्प्रापारशून्यः प्रलयदशायाँ तत्तत्‌ स्वभावान्‌ तत्तत्कर्मवासनात्मकस्वभावमात्रयुक्तान्‌ 
सङ्कचितज्ञानान्‌ असत्‌ प्राप्रानु सतो जीवान्‌ प्रतिबोधयन्‌ स्वाराधनोपथुक्तक्ररणकलेवरादिप्रदानेन विव.सितज्ञानात्‌ कुर्वत्‌ एवंविध 
महोपकारं कतु मिति भावः। अप्रतिहतजगद्वचापारात्मकविहारोऽस्य जगतो जन्मादीन्‌ ईहसे चेष्टसे करोषीति यात्‌ तत्तत्व- 
भावान्‌ प्रतिवोधयन्नित्यनेन सर्वजीवसाधारण्येन तट्विषयकमहोपकारेकशीलत्वं सूचितम्‌ एवमपराधानवेक्षणेन केवलतुपकारंक- 
शीलस्प्र तव कियानयमपराध इति भावः ॥ ४९॥ जन्मादीनि ईहसे इत्यनेन सरवंजीवान्‌ प्रति तस्प पितृस्थानीयत्वं सूचितं 
किञ्च तस्व प्रतिवोधयतोऽस्य जन्मादीनि ईहमानस्य ते तव त्रिलोक्याममूः सर्वाः शान्ताः सात्त्विकः अशान्ताः राजस्य 
मूढयोनयस्तामस्यश्च प्रजास्तनवः देहाः आधेया विधेयाः शेषाश्चेत्यर्थः । सर्वा अप्यनुग्राह्मा एवेति भावः । ननु, सर्वासामनुप्राह्यले 
जगद्वश्मापारोच्छेदप्रस ज्भस्तत्राहु, यद्यप्येवं तथापि स्थातुः स्थितिकतु रत एव सतां धमं रिपालनेच्छया ईहतः प्रवत्तंमानस्यर कृता. 
चतारस्येति यावत्‌ ते तव शान्तास्तनवः अवितुं रक्षितुं प्रिया इष्टो हि सदा सरलजन्मसु सापराधा अप्यधरुनाऽपराधविरिरंसवः प्रियाः 
अतोऽस्यानग्राह्मत्वेऽपि न जगद्वयपारोच्छेदप्रसङ्ग इति भात्रः॥ ५० ॥ अतोऽयं यावच्छान्ति दण्डितोप्यधुनोपशान्तः पुत्रवत्‌ सोढव्य 
एवेत्याहुः-अपराध इति । भतु'रस्मङ्भतुःरपराधः सकृत्‌ सोढव्यः इतः परं पुनरगराधः कृतश्चेन्न सोढव्यः इत्यभिप्रायेण सकृदित्युक्ति 
स्वप्रजाकृतः स्वपुत्रकृतत्वाच्च सोढव्य इत्यर्थेः। अनेनःभगवतः पितृस्थानीय्रत्व सवंजीवानां पुत्रस्थानीपत्वञ्चाभिप्रेतँ किञ्चाज्ञानः 
कृतोऽपराघः क्षमापणेन सह्य एव सर्वथेति लोकपरिपाटीमभिप्रेत्याहुः-क्षन्तुमहंसीति । अधुना त्वयि शान्त्या भवितव्यम्‌ इत्यभिप्रायेण 
शान्तात्मन्निति संबोधनं, यहा, ङृतापराधेष्वप्यधुना शान्तेषु त्वदानुकूल्योपयुक्तशान्तिमत्वात्मा अनुग्रहप्रदणं मनो यस्य तथाभूतेति 
संबोधनं मूटस्यात एव त्वामजानत? क्षन्तुमहुंसि भपराधमिति विभक्तिविपरिणामेनानुसङ्गः प्रकृतत्त्वाच्छेषो वा ॥ ५१॥ 
हे भगवन्‌ ! अयं पन्नगः सर्प: प्राणांस्त्यक्ष्यत्यतोऽनुगृह्हीष्व साधुशोच्यानां साधुभिदंयनीयानां रत्रोण्ममस्माकं पतिरेव प्राणः स 
प्रदीयताम्‌ ॥ ५२॥| 

श्रोविजयध्वजतोर्थक्कता पदरत्नावली 

प्रातिस्विकजीवाभोष्टदातृत्वात्तद्द्रष्ट्‌ इति प्रपश्चस्य मूलकारणं हरिरित्युक्तं तत्स्पष्टयितुमाह-त्वं हीति “सत्यधर्मा 
सत्यकर्मा” इति श्रुते:। अमोघविहारस्त्वम्‌ अत एवानीहोऽक्लिष्टकर्मा त्वं सत्त्वादिगुणेरस्य जगतो जन्मादीनीहसे हि यस्मात्‌ 
“देवस्येष स्वभावोयमातकामस्य का स्पृहा”” इति श्रतेः । तस्मात्तव सत्यप्रपश्चस्नष्टत्वस्वभावात्‌ समीक्षया सम्यज्ज्ञाने न नोश्स्मा- 
न्प्रतिवोधयस्वेत्यन्वयः । यथा तव जगत्स्नष्ट्त्वं स्वभावस्तथास्मत्प्रतिबोधनमपि स्वभावो$रित्वत्याशयः । लोक्रे.स्वरूपसक्तयभावा- 
द्वरादिना मायया वाःन्यसहायेन वा श्रमेण कर्तृत्वं न तथा तवेत्याशयेनाह-अकृतेति। कालः कारणं ज्ञानं वा अकृतावरादिना 
नान्यनिमित्तं स्वरूपमिति यावत्‌ एवंविधां शक्ति धारयसीति स्वरूपनूतज्ञानक्रिप्राशक्तिधर इत्यर्थ: तदुक्तं “हरे: स्वरूपशक्तिर्या 
काछशक्तिरदी्यंते । सदा स्ंगुणात्मत्वात्‌” इति यथा स्वाधीनत्वात्मत्त्वादिगुणेः सृष्टि करोषि तथा स्वनियतदुर्गावायुभ्यां 
संहारस्थिती करोषीत्पाशयेनोक्तम्‌ अकृतेति तयोरपि कालाधीनत्वेन कालशब्दवाच्यत्वादित्यथंः ' दुर्गाचाप्पवरा ततः” 

“सर्वंसंद्दारकारित्वाढ़ायुः सवंस्य जीवनात्‌ । वालाभिमानिनावेतौ दुर्गावात्रुश्च कीतितो । इति च ॥ ४९॥ 

विश्वायेत्यादिना हरेजंगदात्मकत्व मुक्तमिति मन्दाशङ्कानिरासाय स्यावराज्जङ्गमस्प पृथक्कुत्य त्रेविध्यकथनेन मिथोऽपि 
भेदस्तात्विक इति दर्शनाथं तस्य भगवत्प्रतिमात्वेन तत्त्वतः स्तवनेन हरेरतिशयिता प्रीतिर्भवतीति भावेनाहुः-तस्य वेति। 
यस्त्वं “नमस्तुभ्यं भगवते” इत्यादिना प्रसक्तस्तस्य ते तरवेवामूस्तनवः प्रतिमास्थानीयाः शान्ता अशान्ता मूढयोनय उतेति 
याखिधा भिन्ना अमूरित्यर्थः । त्रिलोक्यां जङ्गमसंज्ञा इति शेषः अत्रापि तारतम्यमस्तीत्याहुः शान्ता इति सुखान्तं सुखस्वभाव- 
मेवाप्तुवन्तीति यतु तस्मात्‌, शान्ता देवाः सतामप्यतरितुः ते तव प्रियाः “परा पूर्वेषां सख्यावृणक्ति विततुंराणो अपरेभिरेति" 
इति श्रतिः । प्रियस्यापि तारतम्यविशेषद्योतको हि शब्दः प्रियं द्विविधम्‌ अन्तर्वहिश्चेति तत्रान्तः प्रियाः सन्तः बहिः प्रिया 
असन्तः अत्रापि कश्चन विशेषः संहारहेतुत्वारसन्त ईषदन्तः प्रिया इव ` स्थितिहेतुत्वात्यन्तों विणेषान्तः प्रिया इत्यतोध्युनेति 


| 
| 
। 
। 
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विशेषणं तदुक्तं “अन्तः प्रियं बह्श्रेति द्विधा प्रियतुदाहृतम्‌” इत्यादिदेवादीनां शान्तत्वादिकं “सुखान्तं प्राप्नुयु्पंस्माद वाः 
शान्ता उदीरिता” इत्यादिस्मृतिसिद्धम्‌ अशान्ताः मानुषाः प्रोक्ता सूढ्योनयोऽसुरा इत्यर्थः । अवनादिकर्म प्रवर्तनं च प्राण मुखेने- 
त्याहः, स्था]ुरिति । कमंप्रवतंनाथं सर्वशरीरेषु स्थातुरीहतः' ' “ईह चेष्टायाम्‌” इतिघातुः चेष्टकत्वमीहशब्दस्य प्रवृत्तिनिमित्तं 
अवनशब्दस्यापि तदेवात ईहतः घ्राणस्य सकाशात्‌ कमंपरीप्सया कमंपालनेच्छया पालनं प्रवर्तनं तदिच्छया प्राणस्य सकाशात्‌ 
कमंप्रवर्तनामिच्छति भगवानित्यतः स महाविभुरित्यर्थः तदुक्तं “वायो? सकाशाज्जगतः प्रवृत्ति कामयत्यजः” इत्यादि “प्राणस्य 
प्राणम्‌” इति श्रतिश्च शब्दगृहीता ।। ५० ॥ सोढव्यः क्ष न्तुमहंसीति द्विवंचनमादरार्थ स्वचापल्यप्रकटनाथं च शान्तानां देवानामात्मन्‌ 
स्वामिन्‌ मूढस्येत्यस्य विवरणं त्वामजानत इति ॥ ५२-५३ ॥ 
श्रीमज्जीवगोस्वासिक्कतः क्रमसन्दभः 


नन्वस्थ को दोषः ? सर्पत्वदातुम्मंमेवेश्वरस्येति चेदित्यत आहुस्त्वमिति पश्चभिः। हि एव हे विभो ! सर्वेश्वर अनीहस्त- 
त्तमिलाषशुन्य एव त्वमीह्से करोषि नन्वेतद्विदद्धं तत्राहुः सतः प्रकृतिळीनप्राचोनकल्पगतः साधक्रभक्तवृन्दस्य समीक्षया 
तदृद्वोधनाय तदुद्रष्टुमेव कृतेन प्रतीक्षगेनेत्यर्थेः । “म द्रक्तानां विनोदार्थं करोमि विविधाः क्रियाः” इति पाद्मात्‌ तत आनुषङ्गिक 
तयाऽ्येषाप्पि तत्‌ स्यादिति भावः । तस्मात्तथा कृतकर्मणस्यंव दोषो नतु भवेदिति भावः ॥ ४९-५९ ॥ 


श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतः बुहत्‌क्रमसन्द भः 


विश्वस्य न केवलं हेतुरसि, तंत्पालननाशहेतुरप्यसीत्याहुः -त्वमस्य जन्मेत्यादि । विश्वस्य जन्मस्यितिसंयमानी हसे 
द्यपि तथापि अमोधविहारो नितयलीलः। जगन्नाशलीलायां ततूस्थितिलीलाया असम्भवादिति। तथा विहारस्य मोघत्वेऽपि 


अमोधलील एव, नित्यान्तरङ्गलीलत्वात्‌; इयन्तु बहिरिङ्गछीला॥ ५०-५७॥ 
> श्रीनाथचक्रवतिपादविरचिता चेतन्यमतमञ्जुषा | 
तदेवाहुः-- त्वं ह्यस्येत्यादि ॥ ५०-६७ ॥ क्रीडामानुषरूपिण इत्यस्थार्थ:--क्रीडार्थंभमानुषा गोपगोवीप्रभूतयो यदवस्तान्‌ 
रूपयितु निरूपयितुं तत्तत्‌ क्रीडायामवधापयितुं शोळं यस्य स तथा तस्य ॥ ६८ ॥ 
इति पोड़दशो5ब्याय: ॥ १५ ॥ 


श्रीमद्विवनाथचक्रवतिकृता साराथंदशिनो 


स्वसृष्ट्या प्रधानं चेतनयुक्तं विकृत च कृत्वा मम कि फलमिति चेत्तत्राहुः-व्वमिति। सतः प्रधानस्य समीक्षया अस्य 
बिशवस्य पूर्वकल्पान्ते तत्रेव लीनस्य तत्तत्स्वभावान्‌ तांस्तान्‌ संस्कारख्पेण सतः स्वभावान्‌ घोरत्वादीन्‌ प्रतिवोधयनु जन्मादीनु 
गुणेरज आदिभिः ईहसे करोषि गुणानां वत्तं,त्वस्य त्वय्मुपचाराद्रस्तुतस्तु त्वमनीइः अकृता क्षणादिर्या काळशक्तिस्तां धारयतीति 
सः एवञ्च प्रधानगत ईक्षणहपरतव विहारोऽमोघः ॥ ४९ ॥ केनाभिश्रायेणेवं स्तुध्वे इति चेत्‌ तत्राहुः-तस्येव पूर्वोक्तळक्षणस्य 
तव विश्वहेतुत्वा डिश्वलूगस्य अमू? शान्ताद्यास्तनवः शान्तादिस्वभावान्‌ त्वमेव प्रतिबोधयसि चेत्तत्र घोरस्वभावोऽयं कालियः स्वस्व- 
भावं क्रौय्यं कथं त्यक्तुं शवनोत्विति भावः तथापि तवाधुना शान्ताः प्रिया: कुतः ¦ सरतां घर्मपाळनेच्छया ईहतः प्रवर्तमानस्य 
बतस्तानवितुं स्थातुः स्थितस्य ॥ ५० ॥ अतः शान्तलोकविप्रियकारित्वलक्षणोऽस्यापराध्रोऽभूदेव स च सकृत्‌ सोढव्य इति 
बधुना दण्डयित्वा शिञ्षितोप्ययं त्वदीयशान्तजनेपु यदि पुनरप्यपराध्यंति तदा न सोढव्य इति भावः। क्षन्तुमहंसीत्यर्थपोन- 
रक्तममतिवेय्यग्युव्यञ्जक॑ क्षन्तुमित्यपराधमिति शेषः। शान्तात्मन्निति क्षन्तृत्वे हेतुः मूढस्याजानत इति क्षन्तव्यत्वे हेतु: ॥॥ ४१ । । 
ननु, चिकित्सास्प साध्वेव कृता रोगा गत एव किन्तु रोगशेषदूरीकरणार्थ सनाष्टाः पाण्णिप्रह्मारा अवशिष्यन्त तेषु सम्मतिर्दीयता- 
मित भाहुः-अनुगृह्ली प्वेति । सदोषशेषोःतुग्रहामृतप्रदानेनेव नाशनीयो नतु दण्डतीब्रौषधपानेन यतोऽसौ सर्म्प्रात प्राणांस्त्यजति । 
ननु, त्यजतु प्राणान्‌ किमनेन विगीतेन सपँशरीरेण अतः परं दिव्यदेहो मद्धक्त एव भविष्यति तत्रांहु:--लीणामिति । 
ुन्दरोणामस्माकं वेधव्ये सति कश्चिदन्यः पापिष्ठः सर्पो बळातु कामयिता भविष्यतीत्यत) शोच्यानामस्माकमयमेव सम्प्रत्युत्यन्न- 
बेप्गवताकत्वात्‌ प्राणः स्नेहास्पदीभवन्‌ प्राणतुल्यः।। ५२॥ 
श्रीमच्छकदेवङ़तः सिद्धान्तप्रदीपः 
.. एतदेवोपपादयति-त्वमिति । हे विभो सर्वगत ! अङृतकालशक्तिमनादिकालास्यशक्ति धारयतीति तथा अनीहः 
बपूंत्वरापीत्वव्यायारिस्वादिदोषावहचेष्टाशून्यस्त्वं तेषां तेषां सृज्यानां सत? सूक्ष्मडपेण सत्यातेवःस्तरभावान्‌ समीक्षया 'प्रतिवोघयन्‌ 
सगक्तिएणे! अस्य विश्वस्य जन्मारोन्‌ समोदुसे इत्यन्वयः ॥ ४५॥ नङ विश्वकप) संगत) सर्वेदेतुश्रादुमेव चेर्तादू निग्रढानुग्रढे/ 


४७६ ध्रीमद्धोगंवंतंमं [ स्कं. १० पू. अ. १६ .एलो .४९-५२ 


निविषयौ भवतः नेत्याहुः यद्यपि तस्येव विश्वरूपस्य सवं हेतोः सर्वगतस्य ते शान्ताः सात्त्विका अशान्ताः राजसाः मूढयोनयस्तामसाः 
अमूः प्रजाः तनवो दहाः तथापि ते तव ये सन्तस्तेषां सतां धर्मपरीक्षया धर्मपालनेच्छया अधुना ईहतस्तांश्रावितुं स्थातुः स्थितस्य 
ते शान्ताः प्रियाः अनुग्रहविषयाः तामसा राजसास्तु दण्ड्या एवेति भावः ॥ ५०॥ एवं चेदसौ तमोजनिदण्ड्य एवेति: प्राप 
प्रार्थयन्ते अपराधा इति त्रिभिः ॥ ५१-५२ ॥ 

श्रीबलदेवविद्याभूषणकता वेष्णवानन्दिनी 


अथ कृपालुतां दशंयन्त्यः पतयुस्त्राणं प्रार्थयन्ते पञ्चभिः। ननु प्रधानपरिणमनादिना मे किं फलं तत्राह-त्वमिति। 
सतः प्रधानस्य समीक्षया अस्य विश्वस्य पूर्वकल्पावसाने तत्रेव मोक्षणे विलीनस्य तत्तत्स्वभावान्‌ घोरत्वादीन्‌ प्रतिवोधयन्‌ 
गुणेरजःप्रभृति भिर्जन्मादीनीहसे करोषि, कीदृशः? अङ्ृतां नित्यां कालशक्तिं धरसीति सः अनीहो विश्वसर्गादिकर्मफलस्य 
ईहाशुन्यश तहि प्रघानेक्षणतत्परिणमनादिप्रवृत्तिमेऽपार्था तत्राह्‌-अमोघेति। तद्रूपो विहारस्तवामोघः जीवभोगाद्यर्थत्वात्‌ 
सफल इत्यर्थः। तथा च ङुपालुत्वात्तेञ्यापि नागस्य त्राणं युक्तमिति ॥ ४९॥ तस्येवेति । तस्येव पूर्वोक्तस्य शक्तया जगदा- 
कारस्य तवामू? शान्ताद्यास्तनव? तन्यस्ते क्रीडा आभिरिति व्युत्पत्तेः क्रीडोपस्करा इत्यर्थः । तत्र शान्ताः सात्विकाः अशान्ता 
घोरा? राजस्यः मूढ्योनयस्तामस्यः तथापि तवाधुना शान्ताः प्रियाः कुत? सतां धर्मपरीप्सया ईहत श्रेष्टमानस्य अतस्तान्‌ सतोऽवितु 
स्थातुः स्थितस्य तथा चास्य नागस्थ त्वद्रचितक्रोयेस्वभावस्प्र स्वयं तत्त्यागे असामर्थ्यात्‌ त्वत्कृपयेव तत्त्यागो भावीति॥ ५०॥ 
शान्तजनविप्रियकारित्वमस्यापराधः सकृत्‌ सोढव्य एव पुनरेवं कारित्वे तु न सोढव्य इति भावः। क्षन्तुमहँसीति वेयग्यातृ 
पुनरुक्तिः शान्तात्मन्निति क्षन्तृत्वे मूढ़स्थाजानत इति क्षन्तव्यत्वे हेतु:॥ ५१॥ ननु पञ्चषेः पा्ष्णप्रहारंरस्य दोषशेषोऽपनेयः 
सन्मतिश्चेद्भवतीनामिति चेत्तत्राह अनुगृहीष्वेति । तच्छेषोऽनुग्रहादेवागगच्छेदिति भावः । तेरेष प्राणांरत्यजति नन्वस्य 
दुष्टस्य प्राणने युक्तानां वः कथमाग्रहस्तत्राहुःत्रीणामिति । स्रीभ्योऽस्मभ्यमयं पतिर्दीयतां इदानीं त्वं प्रपन्नत्वादयमस्माकं इत्य्थः। 
न? कीहृश्यानामित्याह-साध्विति । एतस्मिन्‌ मृते वेधव्येन वेरूप्ये सति साधुभिः शेषदेवादिभि? शोच्यानामिति तेभ्यो 
नेतद्रोचेत इति भावः ॥ ५२॥। | 

श्रीसत्यधमंङृता श्रीभागवत टिप्पणी 


त्वं अस्य जन्मस्थितिसंयमान्विभावि ति एलोके दुगंमार्थ्वात्कालशक्तिपदं स्वयं व्याख्याय तत्स्थेम्ने मान नुदाहृरति । अकृत- 
कालशक्तिवुक्‌ अक्कत॑ वराद्यनिमितं स्वरूपमिति यावदिति । हरे या स्वरूपशक्तिः सा सदा सवंगुणात्मकत्वानिमित्तात्कालशक्ति- 
रुदीयंते । कलकामधेनुरिति स्मरणात्‌ गतम्‌ । अन्यत्रापि तच्छब्दं सप्रवृत्तिनिमित्तं दर्यात ॥ तत इति । ततो हरेरवरा दुर्गा$पि 
सवंसंहारकारित्वात्काळशक्तिरुदीर्थते । वाशब्दो वाथुरित्यनेन समुच्चायकः सन्नन्वेति । सर्वस्य जीवनाद्वायुर्वा कालशक्ति- र्दी । 
किञ्च कालाभिमानिनावभिमानी चाभिमानी चेत्याभमानिनौ । एवमेवंतौ कीतिताविति ज्ञेयम्‌ । अताऽपि कालशत्ति्रं तयोः 
प्रबोधिन्यामनो हो5कतकालशक्तिवृगित्यत्र कृतकालश्रृगिति पदच्छेदेन काले शक्ति? कालशक्तिः कृता च सा कालशक्तिश्र तां धरतीति 
हरिशक्तेस्तत्कारे जातत्रश्रान्तिभंवति तन्निरासाय पदच्छेदं प्रदश्यं व्याचष्ट इत्यवतारितम्‌ । तत्र पूर्वपक्षो सर्वथा प्रेक्षावांश्रेन्न तहि 
कक्षीकार्यः प्रेक्षावांश्रदनी होऽकृतेत्यत्र वुःधाकपो चेति कथ क्त त्यादिपदं विच्छिन्द्यादथत उभयाप्यनुपपन्नावत ]रिकेति वदत्ति॥ 
ततश्चायं इलोकार्य: ।। मूलकारणं हरिरित्युक्त स्पष्टयियुमाहू ॥ त्व हात । अमोघविहारोऽव्यर्थक्रीड स्त्वमस्य जगतोऽनी होऽविलष्- 
कारिट्वादकृतकाळशक्तिनूक्‌ अङ्कताऽकारराणका नित्येति यावतु कालयक्तिः सकलगुणात्मकत्वात्कालाख्या शक्तस्तां धृष्णोतीति 
कालधृक्‌ काल्शक्तिदुर्गा वायुश्च ती घृष्णाति तद्द्वारा सृश्यादिकरणेन तौ धारयसीति भावः । गुणे? सत्त्वादि भिर्जन्मस्थितिसंयमाः 
नीहसे हि यतस्तस्मातु । देवस्यंष स्वभावोश्यमातकामस्य का स्पृहेत्यादेः । स्पृहापुवं सृष्टचाद्यकरणात्स्वभावास्समीक्षया सम्यग्ज्ञानेन 
नोऽस्मान्प्रतिबोधय जाग्रतीकुरु । स्वभावत एवाततोति स तथोत वा । दावप्राणावित्यनीहाऽनिनि मुख्यप्राणे ईदा चेष्टा यस्य 
स ईहसे । या रमाया हसे हासार्थ सन्तोषार्थर्मित यावतु। अमोघविहार इत्यथंकरणे मानानुयानं भवतीत ज्ञेयम्‌ ॥ ४९॥ तस्येव 
तेऽमूस्तनव्रिलोकयामिति एलोके शान्ता: क्रोधरहितास्ते तव प्रिया इति निष्कोपस्य कस्यांचङ्गवरिप्रयत्वमिति भ्रान्तिनिराप्षाय 
प्रमाणेन तत्ता्यं दर्शथंस्तेनेव प्रमाणेन भगवस्तप्रियाणामेकविध्यश्रान्ति निरस्यानेकविधत्वं च दर्शयति ॥ अन्तःग्रियमिति । 
अन्तःप्रियं बहिःप्रिवमित्यावतितमन्वेति । इति द्विधा प्रियनुदाहृतम्‌ । चः समुच्चये । सन्तो हुरेरन्तप्रयाः सरवे च सदसत्त्वा- 
विवेकेन सव हुरेवं हिःप्रियम्‌ । सर्वर्मित सङ्घोचयति ॥ असन्तश्चेति। संदारे कतंग्ये ईषत्किन्चिदधन्तो5न्तः प्रिया इव भवन्ति 
त॒दपेक्षयाऽसदपेक्षया सन्तो विशेषान्तःप्रियाः। कुत इत्यत आहु॥ तर्थास्थता इति । तथेव स्थितिमन्त इति सन्तः शान्ताः । 
कथमित्यता मानेन तद्ब्यरुसत्तिप्रकारमाह्‌ ॥ सुल्लान्तमिति। शस्य पुखस्यान्तो निणंयो येषां ते तथा यस्मातसुखान्तं प्राप्नुवुस्तस्मा- 
ह्‌ वा? शान्ता उदीरिता अशान्ताः सुखदुःखमिश्रफलतथाध्तदन्ता मानुषा? प्रोक्ता अधुरा विमूढा मताः । तत्रैव स्थातुः कमंपरी- 
प्सयेहृत इत्वप्रतीतार्थतयाऽनृद्य व्याकराति । सवंकमंपरीप्सया कमंप्रवतंनार्थभ्‌ । अनेन तृतीय चतुर्थ्यथं इति सूचयति ।. 





है; १० पु. म. १६ एलो.४९-५२ ] अनेकव्याख्यांसमलंडकृतमे ४७७ 


स्यानुरियस्य किञ्चिदध्याहत्यान्वयं दर्शयति ॥ सर्वशरीरेपु स्थातुरिति । ईहत ईहमानस्य प्राणस्य सकाशात्‌ । विशिप्ठवाक्यार्थ- 
माह ॥ प्राणसकाशाद्धि कर्मप्रवर्तनमिच्छति भगवानिति। प्राणाद्धीति वक्तुं शक्ये प्राणस्य सकाशादिति वचनं मानगतवायोः 
सहाशादित्यनुकरणरूपं सत्समानस्य छन्दसीत्यतः समानस्येति योगो विभज्यते । तेन समक्षः साधम्यं सजातीयमित्यादि 
घिद्धमिति काशिकोक्ते! । प्राणस्य समानः काशः सुखभोजनं यस्य तस्माच्चतुनुंखात्‌ । सहृशब्दो वा सदशवाची । सद्दश: सख्या 
ससखीति यथेति। तेनायमस्त्रपदविग्रहो वहुत्रीहिः । समानः पक्षो यस्येत्यादीति कोपुद्युक्त समानः काशो यस्येति सकाशस्तस्मा- 
दत्यर्धविशेष॑ द्योतयितु' स्राशादितयुक्तम्‌ । अजो भगवान्हरिर्वायोः सकाशाज्जगतः प्र :ञ्चस्य प्रवृत्ति कमंप्रवतेनं कामयतीच्छति। 
पदव्यत्ययेन तमतिहाय्रापि हरे! सापर्थ्यं द्योतयति वायोरपि प्रभुं विष्गुरतः प्राणप्राणं प्राहुः प्रेक्षावन्तः ।। अथ श्लोकार्थः ॥ 
विलोक्यां विद्यमानचेतने तस्यव नमस्तुभ्यमिति प्रस्तुतस्तुतस्यामूस्तनवस्ते; तनव इव तनवः सन्निधानपात्रम्‌। ता आह्‌ । 
शान्ताः शस्यान्तो निर्णयो येषां देवानां तेऽशान्ता नित्यसंसारिण उत मूढयोनयो मूढा योनिर्येषां तेऽघुरा अधुना सतामवितू 
रक्षपितुस्ते शान्ता विशेषान्तः प्रियाः । हि शब्दोऽन्तः प्रियाः किञ्चिदन्तः प्रिया इव वहिः प्रियाश्रेति मानिकार्यद्योतकः। 
सतामवनादिकं पवनद्वारकमित्याह्‌ ।। स्थातुरिति । सर्वंशरीरस्थितस्येहत ईहमानस्य सकाशात्कर्मपरीप्सया कर्मणां परीप्सा 
तदर्थं तळावतंनार्थमी हत श्रे मानस्य त इत्यप्यन्वयः । यो भवान्कमंपरीप्सया कमंप्रवतंनं स्थातुरहितो वायोः सकाशादिच्छति तस्येवः 
ते नम इति वाऽन्वयः । अध्रुनेत्यनेन नास्मन्नायनाशसमयोऽयमतो मुञ्चेति द्योतयन्ति । प्राणस्य प्राणमित्यादिप्रसिद्धि वा 
हिराह ॥५०॥ फलितमामलपन्ति ॥ अपराध इति । यस्माद्धर्तरा पोषयित्रा सहृदेकवारं स्वप्रजाङृतः सोढव्यस्तस्मात्‌ । यस्मात्त- 
स्मादिति च पू्वश्लोकादनुवतेते । त्वं ह्यस्प्र जन्मेत्यादि त्वन्महिम्नाऽथ त्वव्प्रजेति । हे शान्तात्मन्‌ देवस्वामिन्‌ समाधानमूतं 
इत्यन्तर्भावः । मूढस्येत्युक्ती मूढयोनय इत्युक्तमूढता चेन्न कदाचिदपि दयनीयता स्यादिति त्वामजानत इति मौढ्यं विवृतवत्य 
इति ज्ञेयम्‌ । क्षन्तुमहंसि ।। ५१॥ अम्त्रुजास्यः क्षणं प्रतीक्षध्वं मोक्षणमनन्तर तनुयामिति। नानन्त वद तावदवकाशो नास्तीति 
` वि्ञापयन्ति॥ अनुगह्हीप्वेति। हे भगवत्‌ साञ्जु या तया शोच्यानाँ शोकयोग्यानां तत्रापि स्रीणां नोऽनुगृह्हीष्वानुग्रहं कुरु 
` पन्नगःप्राणास्त्यजति । अनुग्रहविग्रहमाहुः। पतिः प्राणस्तत्समः प्रदीयताम्‌ । समस्तपाठे पतिश्चासो प्राणश्चेति वा पत्युः प्राण इति 
वा विग्रहो नेय इति । साधुभिः शोच्यानामिति वा ॥ ५२॥ | 


श्रीसुबो धिनी 


एवं सर्वहूपेण नता विज्ञापनार्थं प्रथमतोस्यापराघस्तथा नास्तीति वतुं त्वमेव सर्वस्वभावानां बोधक इत्युप त्तिमाहुस्त्वं 
ह्यस्येति, रमेव ह्यस्य जगतो जन्मस्थितिसंयमान्‌ गुण रक्त कतवान्‌, स्वथमनीह एव चेष्टामकुवंरतव, ताहरास्य करणे हेतुमाह 
यैलश्क्तिवृगिति, कालशक्तिं बिभर्तीति, यदव भगवता कालशक्तिरधिष्ठिता तदेव गुणक्षोभ करोति तिहासनस्थितपुत्रिका 
वायुमिव, ततः सर्वाण्येव कार्याणि भवन्ति, गुणा उपादानं, कालो निमित्त, स्वभावो नियामकः, तमाह तत्तत्स्वभावन्‌ 
प्रतिबोधयन्रिति, 'तस्प्र तस्य वस्तुनः स्वभावास्तत्तव्कार्वनियामकास्तेषां प्रतिबोधश्च कालेनेव क्रियते, स्वभावान्तःस्थितस्वछूपेण 
वा, एवं कुवेत सतः समीक्षयेहसे लीलां करोषि, तव कायंद्वयं, अनवतोीर्णेनाक्षरे समारूढे कालशक्तिगुणाः स्वभावश्रोद्‌गता 
भवन्ति, तत: सर्वमेव जगद्‌ भवति प रमनेकविधं तस्मिन्नपि च जगति सतः सर्वस्यंव सन्मागस्य सता च ससोक्षया परिपा- 
लनपरर्वक सम्पगवेक्षया लीलां च करोषि, तेन च तेषां सर्व एव पुरुषार्थाः सिद्धा भवन्ति जगच्च रक्षितं भर्वात, न च पुनः 
पुन. कर्तव्यं पतति, तत्र हेतुमाहामोघविहार डत, न मोघो व्यर्था बिहारो यस्य, अनेनाभयत्राप हतुल्क्तः ॥ ४९ ॥ अस्य 
दृष्ट्वभावले भवतश्च शिक्षकल्जे हेतुनुक्स्वा कार्यमाह तस्येब तेसुररात यदा भगवान्‌ स्वार्थमेव सवं करात तदा सर्वाण्येव 
शरीराणि भगवल्लीलौयधिकत्वाद भगवततनवा भवन्ति, ते च त्रिविधाः झान्ताः सांत्वका अशान्ता राजसा विक्षता स्रुढयोन- 
यसामकासततेव तनयः ढितीपधर्गप्रकारात्रपजुज्यत, दत्वांचावां तत्रवापकार इति, मुढ्थानिधु तथात्वम्ुचितमित्याशङ्क्य त 
इतुक्त, तथा सति कथं भगवद्वता रलीला ? तत्राह शान्ताः ग्रियास्त इत, अधुनावितुः पालकस्य घर्मपरोप्सया धमं रक्षच्छया 
स्याजु स्थनेच्छ, शान्ता एव सास्वका एव प्रिया न त्वातांरक्ता उभर्थावधाः, त हु नायका उसादकाश्च, उत्मादका 
बधनभिमता:, अधिक्रभारजनकत्वात्‌, नाशकास्तु विराधन एव, अनेवाभयमोप काय जुक्तम्‌ ॥ ५° ॥। तथाप्यस्यापराबः सोढथ्य 
इ्याहुरपरा्र इति, यद्यपि साम्प्रतमत्यांभिनिवशस्तयाप्यस्मदादानाम भवानेव पातरतानवसरे कावकरणादपराधः सापि 
सोइव्यः, स्वस्येव प्रजाभिः पालनीयाभिः कृत इति, अन्यथा पालकत्वं न स्यात्‌, कार्येनिवोदाथ च सकृदव साढव्यो ज्ञापनाथं, 
स्वस्य प्रजाभिः कृतः, पुनरपरावे ज्ञात्वा करणात्‌ मारणमवाचतं, बिरावत्वातु, अत एव क्षन्तुमहू स अ्मायाजुपायान्तरमप्याहू 
शान्तास्मन्निति, शान्त आत्मा यस्य, सत्त्वनिधानत्वातु क्षाभामावाई दण्डन कायस्य सिद्धत्वादग्न प्रातबन्धकत्वाभावाच्च 
सोइब्यः, नन्वज्ञानात्‌ कृतामांत कथमवगन्तव्यम्‌ ? ज्ञातकरणपक्षे तु स#दपि न सोढव्य इत्याशड्क्याहुमू ढस्येति, स्वभावा- 
| देवाय सपंयोनिस्तमसः, अतो मौढ्यात्‌ त्वां न जानाति, अज्ञानात्‌ क्कतमङ्गतश्रायम्‌ ।। ५१ ॥ क्षमायां यतु कतंग्यं तदाहुरनुगृह्वो- 


` घेति अनुप्रहः कर्तव्यः, नन्वनुग्रहे को हेतुः ? तत्राहू भगबन्निति, तवेव गुणो हेतुभुतो न त्वस्य, तहि सवंत्रेव प्रसादो भवेदिहपरा- 
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शङ्क्य निमित्तमाहुः प्राणांस्त्यजतीति कृपावसरोयं, यथा कृपायां भवत्यादिहेतुः, एवं समयोपि अत एव ग्रहणांदिकाते 
सेवारहितायामपि यया दीयते तथा कृपा विधयेत्यश्रेः, पत्ना इति, जीवमात्रमित्यल्पतां दयाग्रां हेतुः, नन्वल्पत्वादेव किमनेन 
जी वितेनेत्याशङक्याहुः स्त्रीणामिति, स्त्रीणामस्माकं पतिरूपोयं प्राणः प्रकर्षेण दीयतां, स्त्रोणां प्राणरक्षा सर्वथा कर्तव्येति, ननु 
स्त्रियोपि दुष्टाः “शालावृकाणां हृदयान्येता” इतिश्रृतेरित्याशङ्क्याहुः साधुशोच्यानामिति, सत्यं दुष्टाः स्त्रियः परं स योनिदोष 
एव न तु जीचदोषः, अतः साघअस्तं जीवं शोचन्ति कथमयं स्त्रोशरीरे पतित इति यत्र संदा भयं पराधीनता मुक्त्यभावप्र, 
भवांञ्श्र साधूनां परिपालकः, अतस्तेषां शोकाभावायास्मत्प्राणा रक्षणीया इतिभावः ।। ५२ ॥। 


( २) श्रीपुरुषोत्तमच रणप्रणीतः श्रीसुबो घिनी टिप्पण्यो: प्रकाशः 


त्वं ह्यस्येत्यत्र स्वभावातःस्थितस्रूपेणेति स्वभावाधिदविकेन भगवद्र्पेण, सत इति द्वितीयावहुवचनान्तं, लोलाकरणमेव 
व्याकुर्वन्ति तवेत्यादि॥ ४९॥ तस्यव तेमुरित्यत्र ननु मूढानां भगवद्विरोधित्वात्‌ कथं तनुत्य मित्याशङक्योतपदतातपर्यमाहुः 
ढ्ितीयसर्गेत्यादि, आसुरसर्गो द्वितीयसर्गो “द्वौ भूतसर्गावि”त्थादिवाक्यात्‌ तत्कारो येतेष्वज्ञास्तेषु तेषु यः प्रकारो दृष्टस्वभाव- 
त्याजनरूगोत्र मूढयोनिषु युज्यते, तत्र हेतुर्दत्येत्यादि, तया च साम्प्रतं तत्समयाभावादयमेवोपयुज्यत इत्यर्थः, उतेत्युक्तमिति 
त्रिकल्पबोधक्रपदमुक्तं, अवतारलीळेति दुष्टनिग्रहलक्षणा उभयमिति दुष्टनिग्रहः शिष्टपालनं च ।। ५० ॥ अपराध इत्यत्र यद्यपी- 
त्यादेरथं टिप्पण्यामाहुः पालक्रत्वेनेत्यादि, ज्ञापनार्थं इति स्वस्त्रभावज्ञापनार्थः॥ ५१ ॥ 


( हे श्रीमद्दल्लभमहाराजकृतः श्रीसुबोधिनीलेखः 


त्वं द्यस्येत्यत्र हेतुमाहेति ईह्याभावान्‌ कारणमन्यमाहेत्यर्थः॥ ४९ ॥ तस्मेवेत्यस्याभासे कार्यमाहेति शिक्षाकार्थमित्यषः, 
व्याख्याने, -द्वितोयसर्गेति क्रीडाथ जगत्करणप्रकार इत्यर्थः, उपसंहारे उभयमपीति सहक्षा धर्मप रीप्सा चेत्यर्थः ॥ ५०॥। अपराध 
इत्यत्र अत एवेति यतो भर्त्रा सोढव्यो भवति अत एव त्र क्षन्तुं सोढुमहंसीत्यर्थ), उपायान्तरमिति प्रजात्वं स्वनिष्ठं कारणुक्त 
शान्तिरपि भवन्निष्ठा कारणान्तरमस्तीत्यर्थ?, कार्यस्येति निग्रहस्येत्यर्थः ॥ ५१ ॥ 
गोस्वामिश्री गिरिघरलालक्ृता बालप्रबो धिनी 


एवं तावहण्डातुमोदनेन नमस्कारश्र भगवन्तं प्रसाद्य इदानीं “तमेव साधु कर्म कारयति मूध्वं निनीषति -तमसाधुकमं 
कारयति यमधो निनीषति” इत्यादिश्रुत्यनुसारेण 'त्वदधीनानां प्राणिनां कोऽपराधः ?' इत्याशयवत्योऽनुग्रहं प्राथंयन्ते-त्वं हीति 
पञ्चभिः । हे प्रभो सर्वसमर्थ ! त्वं हि स्त्रयमनीहः आवकामत्वात्‌ इच्छारहितोऽपि समीक्षया ईक्षणमात्रेण सत? संस्कारख्पेण 
विद्यमानान्‌ प्राणिनां तत्तत्स्वभावानु घोरत्वादीन्‌ प्रतिबोधयन्‌ गुणेः कृत्वा अस्य विश्वस्य जन्मस्थितिसंयमान्‌ ईहसे करोपि। 
तयासामर्थ्यं हेतुमाहु:--अक्कतेति । अङ्गता अनादिसिद्धा या कालरूपा शक्तिस्तां धारयतीति तथा। ननु 'अनीहस्य जगक्तरणे 
कि प्रयोजनम्‌ ?' इत्यपेक्षायामाह-अमोघविहार इति । अमोघो जीवानां चतुविधपुरुषाथंहेतुविहारः सृष्टयादिलीला यस्य सः ॥ ४९॥ 
तस्येव जगज्जन्मादिकतुंस्ते.तव त्रिलोकयाममूः शान्ताः सात्त्विकाः, अशाम्ता राजसाः, मूढयोनयः तामसा उत अपि तत्यत्ते 
क्रोडार्थ विस्तायंन्ते इति तनवो देहाः । तथाए तेषु शान्ता एव अध्चुना ते तव प्रियाः, नेतराः। हिशब्दोऽवधारणे । तत्र हेतुमाहुः 
सतां धमंपरीप्सया धर्मपरिपाळनेच्छया ईहतः प्रवत्तंमानस्प्र कृतावतारस्येति। अत एव तान्‌ अवितु' स्थातुः स्थितस्य ते तत्र 
तामसानां राजसानां च धर्मविरोधित्वान्न म्रित्रत्वमिति ज्ञेयम्‌ ॥ ५० ॥ एवं भगवतो जगत्स्वामित्व मुबत्वा, उपपत्तिपूर्व॑क क्षमापयन्ति 
अपराध इति । यतः'स्वप्रजाकृतोऽपराधो भर्त्रा स्त्रामिना सकृत्‌ सोढव्य इयमेव छोकरी तिः, अतस्त्वमपि अस्यापराधं क्षन्तुमहंसि, 
सवेभतृःत्वातु। “पाळताथंगृदीतसत्तवमूर्तेस्तव तु. क्षमेव युक्ता, शिक्षादण्डस्य जातत्वात्‌” इत्याशयेन सम्बोधयन्ति-शान्तात्मन्निति। 
क्षमायां हेत्वन्तरमाहुःनत्वामोश्वरमजानत इति । अज्ञाने हे गमाहुः:-मूढस्ये ति तामसस्वात्‌ । 'सक्रत त्वामजानत” इत्पुक्‍त्या “यदि 
पुनर्ज्ञात्वाऽप्यपराधं कुर्यात्तदा पुननिःसन्दिरं सर्वथा -दण्डनीय’ इति सुचितम्‌ ॥ ५१॥ 'त्वदनुग्रहं विना त्वस्य निस्तारो नास्ति’ 
इति सूचयन्‌ सम्त्रोधयन्ति-भगवश्चिति ।. ,यस्मादयं पन्नगः प्राणांस्त्यजति, अतोऽनुगृह्णीष्व अनुग्रहं कृत्वेनं -मुचचेत्यथंः। किञ्च 
पराधीनतया साधुभिः शाच्यानां ल्लीणा नोऽस्माकं पतिछपः प्राणः जीवनहेतुः प्रतर्षेणाङ्गभङ्गपीडादिराहित्येन दीयताम्‌ ॥ ५२॥ 


अन्वितायप्रकाशि रु 


त्वं हीति ॥ हे प्रभो ! त्वं हि अनीहः इच्छारहित्तोऽपि - अङ्गता अनादिसिद्धा या कालरूपा शक्तिस्तां धर्जति प्राप्नोति 
तथा अमोघो जीवानां चतुविधपुरुषार्थहेतुविहारः सृटयादिलीला यस्य स त्त्रं समीक्षया ईक्षगमात्रेण सतः संस्क्राररूपेण विद्यमानात्‌ 
ध्राणिनां तत्तत्स्वभावान्‌ घोरत्वादीन्‌ प्रतिबोधयन्‌ गुणः कृत्वा अस्य विश्वस्य जन्मस्थिजिसंतरमात्‌ ईहसे करोषि । अत्र तमस्य 


भम्माद्यकृतेति स्वामिनां प्रथमव्याख्याने प्रथमपुरुष आर्ष; ॥ ४९॥ तस्येवेति ॥ विलावप ये शान्ताः सात्त्विकाः अशास्त्रा राजसाः 





सके, १० पू. अ. १६ श्लो. ४९-५२ ] अनेकव्याख्यासमलङकृतम्‌ ४७९ 


मुढयोनयस्तामस। उत अपि तस्य जगत्कतु'ः ते तवेव तनवः देहाः क्रोडोपस्कराः तथापि हिरवधारणे सतां धर्मपरोप्सया धर्मपरि- 
पाल्नेच्छ्या ईहत? प्रवर्तमानस्य कृतावतारस्येति । शतार्षः । अत एव तान्‌ अवितु स्यातुः स्थितस्य तव अधुना शान्ता एव प्रियाः 
नेतरे॥ ५०॥ अपराव इति ॥ शान्तात्मन्‌ ! यतः स्वप्रजाकृतः अपराधो भर्त्रा स्वामिना सक्वत्सोढव्यः । अतः सूढस्प्र त्वामजानत- 
श्रास्प ला्ियभूतशान्तलोकविप्रियतारित्दलक्षणमपराधं क्षन्तुमर्हसि सवंभतृ त्वात्‌ ॥ ५१॥ अनुगृह्वीप्वेति ॥ हे भगवन्‌ ! यस्मा- 
दयं पन्नगः प्राणारत्यजति अतोऽनुगृह्णीप्व अनुग्रहं कृत्वेनं मुऱ्चेत्यथंः । किश्व । पराधीनतया साधुभिः शोच्यानां त्रीणाँ नोऽस्माकं 
पतिः पतिल्पः प्राणः जीवनहेतुः प्रदीयताम्‌ ॥ ५२॥ 

श्री गोपालानन्दमुनविरचितं निगुढ़ारयंप्रकाशव्याख्या नम्‌ 


सांप्रतं नमस्कारपूर्वकां स्तृतिमुपसंहरन्त्यः सत्यः स्वापेक्षितकृतं निवेदयति मित्यादि त्रिभिः हे प्रभो अनीहः प्राकृत- 
चेंट्ाहीनरत्व॑ अस्यासंस्यकोटिब्रह्मांडङ्पस्य जगतः उत्त्यादीन्‌ गुणंगु'णाभिमानिसंकर्षणादित्रिभिः स्वाऽ्वताररकृत अकरोः हे 
कालशक्तिवुक तेषां सत्त्रादित्रिगुणयुक्तानां क्षेत्रज्ञानां स्वभावात्‌ सतः प्रलपे संस्कारङ्पेग वर्तमानान्‌ शांतयोरमूढाः प्रकृतिः 
समीक्षवा बोधयन्‌ अमोघः सत्यो विद्वारो जीवानां यथा कर्म न्युनाऽधिक्रभावेन फलप्रदानरूपं क्रोडनं यस्य एवंभुतस्त्वं ईहसे नाग- 
शिरस्सु नृत्यं करोषि यद्वा ईहसे मत्स्याद्यवतारेलोकि नानाविधचेष्टामसंख्यजनोद्ारणाय करोषि ॥ ४९॥ भर्त्रा प्रजा गलकेन 
सकृदेकवारं सोढव्यः क्षंतु योग्यः अतो हे शांतात्मन्‌ मूढस्य तमसा सूत्रंत्वं प्रातस्य तस्मात्वां सर्व॑भर्तारमजानतोऽस्यापरा्ं ॥५०॥ 
न्नगोऽसौ नागः तस्मिन्मृते साधुमम्यक्शोच्यानां शोकं कर्त्त मर्हाणां नोऽस्माकं ॥ ५१॥ ते किकरीणाँ तव दासीनां नः तवाज्ञया 
यदनुष्ठेयं कत्तंव्यं तद्विधेहि वःथयेत्यर्थः यत्‌ यां तवाज्ञां प्रति अनुतिष्ठन्‌ जन: ॥ ५२॥ 

भगवत्प्रसादाचार्यचिरचिता भक्तमनोरञ्जनी 


एवं तावद्ण्डानुमोदरेन नमस्कारश्च भगवन्तं प्रसाद्येदानीं पित्रा पुत्रस्येवास्यापराधः करण्कलेवरादिप्रदानेनाखिल- 
जीवोज्जीदिपया सर्वजगदुद्रविभवल्यलीलेन सर्वंशरीरकेण स्वाश्रितस्य विपुला !राघवत्त्वेजप तदपराधमकिचिद्गणयरता55श्रित- 
हितं विधातुं कृतावतारेण त्वया सोढव्य इति क्षमापयन्त्यस्ताव-दभत्त,त्र।ण रक्षा केकयं च प्रार्थंयन्त्य ऊचुस्त्वमित्ति पच्चभि:॥ 
लमिति॥ हे प्रभो, त्वं हि त्वमेव, अकृतकालशक्तिधक्‌ अनादिभूतकालास्यशक्तितुक्तः, अनीहः संकल्पेत रव्यापारशून्यः, अनेन 
'अकल्तिश्रम एव सृजत्यसौं” इति वचनार्थः । गुणे? सत्त्वरजस्तमोभिः, अस्य जगतः, जन्म प्रादुर्भावश्च स्थितिः पालनं च सयमः 
संहारश्च तान्‌, कुर्वन्रिति शेषः । तत्तत्स्वभावाच्‌, सत्त्वादिगुणमयस्वभावान्‌, सतो जीवान्‌, समीक्षया अनुग्रहगर्भया दृष्ट्या, प्रति- 
बोधयन्‌ दण्डेन प्रवुद्धन्‌ कुर्वन्‌, अमोघविहारः अप्रतिहतजगद्घ्याण ररूपविहार: सन्‌, ईहसे चेष्टसे । एवमपराधानवेक्षणेन केवल- 
मुपकारेकशीलस्य तव कियानयमस्यापराध इति भावः । जन्मादीनीहसे इत्यनेन सर्वजीवान्‌ प्रति तस्य पितृस्थानोयत्वं 
सूचितम्‌ ॥ ४९॥ कि च ॥ तस्येति ॥ तस्येव अस्य विश्वस्य जन्मादीनीहमानस्प, ते तव, त्रिलोक्यां, अमूः सर्वाः शान्ताः सात्त्विका 
उत बञ्चान्ता राजसाः, मूढयोनयस्तामसाश्चे ति त्रिप्रकाराः, तनवः शान्तादिप्रकृतिकप्रजारूपा देहाः, अनेन सर्वेषामस्य शरीरत्वं 
सरस्य शरीरित्वं च प्रदशितम्‌। शरीरत्वात्सर्वा अपि तनवोऽनुग्राह्मा एवेति भावः। ननु सरवासामप्यनुग्राह्मत्वे जगद्व्यापारोच्छेद- 
्रसद्भस्तत्राहुः। यद्यप्येवं तथापीति शेषः । स्थातुः स्थितिकत्तं :, सतां धर्मपरीप्सया घर्मपालनेच्छया, ईहतः प्रवत्तंमानस्प, ऋृता- 
वतारस्थेति यावत्‌ । ते तव, अधुना शान्ताः तनवः, अवितु रक्षितु, सदा, प्रिया इष्टाः, सन्ति हि । दण्डप्रदानात्‌ प्राक्‌ अशान्त- 
तनुप्राया मृढतनुप्राया वा वयं त्त्रया दण्डप्रदानेन शान्ततनुतां यतो गमिता अतो नो हि प्रियतनुभा जो मत्वाश्नुगृहाण, न तन्मात्रेण 
उगदृधागारोच्छेदप्रसङ्ग इति भावः ॥ ५०॥ दण्डविहितशिक्षोऽयमधुनोपशान्तोऽतः प्राक्‌ कुमार्गगदण्डोपशान्तपुत्रवत्‌ सोढव्य 
एवेत्याहुः॥ अपराध इति ॥। भर्त्रा स्वामिना, स्वप्रजाकृतः अपराधः, सकृदेकवारं तु सोढव्यः । पुनरपराधे कृते स न सोढव्य इत्यभि- 
प्रायेण सकृदितयुक्तम्‌ । अज्ञानक्गतमपराधं क्षमारणेन निव्त्तयन्तीति लोकपरिपाटीमभिप्रेत्योक्ताथमेव भूयः प्राहुः। हे शान्तात्मन्‌, 
मृहस्य, त्वां अजानतः, अस्यास्मद्धत्ते रपराधमिति शेष: । क्षन्तु, अहंसि ॥ ५१॥ अपराघातिशयात्तदुक्तीरगणयन्तं भगवन्तं 
रोना भूत्वा भूयोऽपि तदेवाहुः॥ अनुगृह्हीष्वेति॥ हे भगवन्‌, पन्नगोअ्य सर्पः, प्राणान्‌ त्यजति । अधुना त्यक्ष्यतीत्यर्थः । अतः 
बनुगहणोष्व । साधु शोच्यानां साथुभिदंयनी यानां, ख्रोणा नोऽस्माकं, पतिः पतिरूप: घ्राणः, प्रदीयताम्‌ । भवतेति शेषः ॥ ५२॥ 

श्रीहरिसुरिविरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 

तस्यव ते इति : १०.१६.५८ - 
कीह्शयोरपि' करयोः स्वत्त्रं सममेव वामदक्षिणयोः। शान्ताशान्तशरीरिन्न झान्तिमानपि तवष तनुरूुपः॥। ७८ ॥। 
विश्वात्मात्‌ भगवन्नसौ तव मतः कि कालियोऽरि सुहृतूकि वाऽन्त्पो यदि तन्न ते समुचित स्तत्रेष दण्डक्रमः । 


कृष्णाहिव्यपदेशतोऽरिरिति चेत्त्वत्काय एवारथंतः सिद्धस्तत्प्रियदेहशिक्षणमितः प्राक्‌ क्वापि नाक्षाव्यहो ॥ ७९॥ 


४८० श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १०. पु. अ. १६ श्लो. ५३-५६ 


अपराध इति १ १०.१६.५१. 
स्वसेवकानां सहतेऽपराधमेकं नृपो द्वावपि निरघृणोऽपि। दयानिधिस्त्वं त्वसि तन्न युक्तः सकृत्कृतागस्यपि दण्डयोगः॥ ८०॥॥ ` ` 
कि नागाधिपवद्दपं यदुपते जातागसो वा न वायद्याद्यस्तदशङ्कमेव भण भो? को वाऽपराघोऽस्ति नः । 
अन्त्यश्चेदपराधलेशरहितास्वस्मासु कस्मात्‌ समारब्धं दण्डनमेतदाद्यगुरणा सौभाग्यभाग्यापहम्‌।। ८१ ॥ 
नान।पराधनिधि -रप्यहि रीश्वरेण कृत्वा कृपां तदबलासु सपद्यमोचि। 
एवं यशोऽभनमजंय सर्वेपुज्यपादाम्ब्रुजानिशमनन्यधिंयाऽऽस्म दास्पः॥ ८२ ॥ 
| कृष्णप्रिया 
हे भगवन्‌ ! हे प्रभो ! यद्यपि आप अनीह-इच्छा रहित हो एवं कालशक्ति को धारण करने वाले हो फिर भी इस 
ब्रह्माण्ड की सत्वादि गुणों द्वारा उत्पत्ति-स्थिति-लप्र आदि करते हो; आप अमोघ सत्यलीला वाले हैं इसलिए आप उन-उन पदार्थों 
के जसेजसे स्वभाव है वसे-दसे उन स्वभावों को जागृत कर, सप्पुरुषो का पूर्ण ध्यान करते हुए ही सब लीला करते हैं॥ ४९॥ 
हे नाथ इस त्रिलोक के भीतर जो शान्त-सात्विक शरीर, अशान्त-राजस शरीर एवं मूढ़ योनि-तामस शरीर है, वे सव आपकी 
क्रीडा के उपकरण होने से आपका ही शरीर है । फिर भी जो शान्तस्वरूप हैं वे आपको प्रिय हैं क्योंकि सत्पुरुषो की और उनके 
घमं की रक्षा करने की इच्छा से प्रवृत्ति करते हुए आपने उन्हीं की रक्षा के लिए अवतार धारण किया है ॥ ५० ॥ हे नाथ! बाप 
तो स्वामी हो, इसलिए दया करके स्वामी को एक बार अपनी प्रजा का अपराध सहना चाहिए । हुं शान्तात्मन्‌ भगवन्‌ ! आपकी 
महिमा एवं स्वरूप से अनभिज्ञ एवं सपंयोनि के कारण स्वभाव से मूढ ऐसे इस कालीय को क्षमा करनी चाहिए॥ ५१॥ हे 


भगवन्‌ इस कालीय नाग पर अनुग्रह कीजिए, यह नाग आसन्न मरणावस्था को प्रात कर रहा है, हम स्रोजन है, साधु पुरुषों के 
लिए हम दयापात्र है, हम पर कृपा कर हमारा पति ही प्राण है इसलिए हमें प्रति रूप प्राणों का दान करें यही प्रार्थना है ॥ ५२॥ 


विधेहि ते किङ्करीणामनुष्ठेयं 'तवाज्ञया। यच्छ्द्धयाजुतिष्टन्‌ वे मुच्यते -सवंतोभयात्‌ ॥ ५३॥ 
श्रीशुक' उवाच प 
इत्थं स नागपत्नीभिभगवान्‌ समभिष्ड्तः'। मूच्छितं  भम्नशिरसं विससजाडधरिकर्टनेः ॥ ५४ ॥ | 
प्रतिलव्धेन्द्रियप्राणः कालियः शनकहरिम्‌ । कृच्छ्रात्‌ समुच्छवसन्‌ दीनः कृष्णं ग्राह कृताञ्जलिः ॥ ५५ ॥ 
*कालीय उवाच | 
चयं खलाः सहोत्पत््पया तामसा दीघमन्यवः । स्वभावो दुस्त्यजो नाथ “लोकानां यदसद्ग्रहः ॥ ५६॥ 


कदंमक्षमा 
अन्वयः- ते किडक्रीणाम्‌ अनुष्ठेयं विधेहि यत्‌ श्रध्धया अनुनिष्ठन्‌ वे सर्वतः भयात्‌ मुच्यते ॥ ५३ ।। इत्थं नागपलीनिः 
समभिष्टतः सः भगवान्‌ अडित्रक्ट्नेः भग्नशिरसं मुछ्ति विससर्ज ।। ५४॥ शनकः प्रतिलब्घेन्द्रियप्रणः कृच्छात्‌ सनुच्छवसन्‌ 
दीनः कृताञ्जलिः कालियः हरि प्राह॥ ५५॥ हे नाथ वयं उत्पत्त्पा सह खलाः तामसाः दीघमन्यवः नागर स्वभावः दुस्त्यज 
लोकानां यत्‌ अम्तदग्रहः ।। ५६॥ । 
श्रीधरस्वामिविरचिता भावाथंदीपिका 
यष्मदनुग्रहेध्न्येषां मृत्युरेवेति चेत्तन्नेत्याहुः । विधेद्दीति। त्वदाज्ञया प्राणिनो नाद्यामेति भावः॥ ५३-५४-१५॥ 
यदसद्ग्रह इति । यतः स्वभावो5सद्ग्रहरूप? । यदा यत? स्वभावारसति देहादो ग्रहो$भिमानः स दुरत्यज इति ।। ५६॥ 
श्रीवंशीधरक्रतो भावाथंदी पिकाप्रकाशः 
भिन्नान्वयात्‌ ते तव योः पुनरुक्तिन॑ शंक्येति | अनुष्ठेयम्‌ कत्तंव्यम्‌ । विधेहि आज्ञापय “विधुवाधा करोत्यर्धे' इति 
व्याड्यक्तः । करोत्यर्थत्वेपि तमुल्लंघ्यान्यार्थोऽपि प्रक्ृतसंगत्या भवतीति वोधार्थमयमर्थः । यत्‌ भवदाज्ञतम्‌ । सवंतोभयात्‌ संसारात । 
इति भाव इति । प्राणिहिसापरित्यागेन सद्गति लप्स्पामह इति तात्ययंम्‌ ॥५३॥ अंभ्रिकुट्टनेः पादमह न: ॥ ५४ ॥ प्रतिलब्येद्रिय- 
१, त्वदाज्ञया-वीर. । २. स पुमान्भयात-वीर. विज. सवेवन्थनात्‌-च_ पु. टी ३. वादरायणिर्वाच-गो. प्रे, टी, । ४. नुष्ठित:- इति कत्यचित्‌ । 
४. अन्यत्र “काळीय उवाच' पाठो न इयते । ६.६भुतानां-वोर्‌. विज. 








ए. १० पु. म. १६ शलो. ५३-५६ ] अनेकव्याख्यासमलङ्कृतम्‌ ४८१ 


प्राणः त्यक्तमूच्छेः । कृतांजरिरिति सर्वागव्यथावत्वाद्‌.डवद्भूमो निपत्य प्रणामासमर्थं इति ॥ ५५॥। असतां ग्रह इव बंघकारी 
मिथ्याहठरूप इति वा। स्वभाव? स्वजातिधर्मः । स्वभावस्य दुराग्रहरूपत्वमसंभवं मत्वारर्थातरमाह--यद्वेति । यो ग्रहो ब्रह्मणोऽहः 
मित्याद्यभिनिवेशः । हे नाथ हे ईश्वर तमपि त्वं खंडथितुं समर्थ इति भावः॥ ५६ ॥ 


श्रीसञ्जीवगोस्वामिकुता वंष्णवतोषिणी 


तवाज्ञया यदनुछे यं विधेयं तत्‌ किङ्कुरीः प्रति समादिश यद्ठा, तवाज्ञयेंव तव किद्धुरीणां सतीनामस्माकमनु्ठेयं तवाज्ञये- 
त्यस्य परेणान्वयः । यद्यस्मात्‌ तवाज्ञया अनुतिष्ठन्‌ कमं कुर्वन्‌ यदनुष्ठे यमिति वा वे प्रसिद्धो सवंतः सर्वस्मादपि सवंत्रापि वा । यद्वा, 
र्वतो भयात्‌ मुच्यते इति भगवल्लोकप्रापिरेवाभिप्रेता ।। ५३॥ स स्तुतिमात्रप्रीतः श्रीवृन्दावनस्वच्छन्दक्रीडारसिको वा यद्वा, 
परदुःखकातरो भगवान्‌ श्रीकृष्णः अङ््तरिभ्यां कुट्टनेः प्रहारेभग्नशिरसम्‌ अत एव मूच्छितं तत्याज ॥ ५४॥ निजढुमंदादिदोषं 
हरतीति. हरि यतः कृष्णं साक्षात्‌ भगवन्तं दीनश्रात्तः गताभिमानो वा आतत्तंत्वादेवाशक्तथा पत्नीवन्न दण्डवत्‌ प्राणनमिति ज्ञेयं 
प्रकृष्टं दीनजनानां वक्तुमुचितमाहेति अतो भगवति निजदोषारोपणमिव यत्करिष्यते तदपि देन्येनव स्वस्य तदधीनतायामेव 


तातर्य्यात्‌ ॥ ५५॥ तथवाह-वयमिति -चतुभिः । उत्पत्त्या सहजजातिस्वभावेनेवेत्यर्थः। नाथ, हे ईश्वरेति तमपि त्वरं खण्डयितुं 
समर्थोसीति भावः ॥ ५६ ॥। 


श्रीमत्सनातनगोस्वामिकृता बृहद्‌वृष्णवतोषिणो 


तवाज्ञया यदवुष्ठ यम्‌, तवाज्ञयेत्यस्य परेण वान्वयः। त्वदाज्ञया चतं हदं परित्यज्य पूर्व्वंस्यानं गतानामप्यस्माकं 
भरीगरडादिभ्यो भयं न भवितंवेत्याहुः-यदिति। यद्यस्मात्‌ तवाज्ञयानुतिष्ठन्‌ कम्मं कुव्वंन्‌ यदनुष्ठे यमिति वा । वे प्रसिद्धो, सब्वंतः 
र्खस्मादपि सर्व्व॑त्रापि वा, यहा, सर्व्वतो भयान्मुच्यत इति वेकुण्ठलोकप्राक्षिरेवाभिप्रता ॥ ५३॥। स स्तुतिमात्रप्रीतः श्रीवृन्दावन- 
स्वच्छन्दसुखक्रीडारसिको वा, यद्वा, परमदुःखकातरो भगवान्‌ श्रीकृष्णो ह्भ्रभ्यां कुट्टनेः प्रहारेभंग्नशिरसम्‌, अतएव मूर्च्छितं 
तत्याज, यद्यपि स इत्यादिकं विसर्जने हेतुविभाति, तथाप्येतद्विशेषणद्यं तद्दुष्टतासम्यगपगमबोधनार्थम्‌ । किवा, अग्रे वक्ष्यमाण- 
कृपाविशेषार्थम्‌ । तत्त्वार्थक्षे तु भगवदानन्दनृत्यावेशेन भर्नशिरसमपि । यद्वा, शिर इव शिरः कामादिषु श्रेष्ठोऽभिमानः, हृतदुर- 
भिम्रानमित्यर्थः, मूच्छतेः समुच्चयार्थत्वात्‌ । यद्वा, लब्धानन्दमोहमित्यर्थः। नागपट्नीभिरित्यस्यायं भावः-निजदयालुत्वादिना 
तददुखःदृष्टघापि स्वतः प्रसन्नोऽपि तासां 'स्तुत्याधिकं सन्तुष्ट इति । प्रेमविशेषविस्तारणार्थेतदवतारे तदनुरूपभावा योषितः प्रति 
प्रायः प्रसादविशेषात्‌ । एतच्त्र प्रथमस्कन्धमारभ्य पोरवेन्द्रपुरन्ध्रचादिस्ठुत्यादिना व्यक्तमेव । अतएवात्र सम्यक्‌ अभितः स्तुत 
इत्युक्तम्‌ ॥ ५४ ॥ विसज्जंनेनानन्द-मूर्च्छापगमात्‌ प्रतिलब्धेन्द्रियादिवृत्तिरिति तत्त्वार्थः । निजदुम्मंदादिदोषं हरतीति हारम्‌, यतः 
कृष्णं साक्षाद्भगवन्तं कृपाविशेषेण मनोहरं परमानन्दप्रदं चेति तत्त्वार्थः । एवमन्थदप्युह्मम्‌ । दीनो गताभिमान आर्तो वा। 
अतएवाशकत्या पलीवन्न प्रेणनामेति ज्ञेयम्‌ । प्रकृष्टमाहेति-भगवत्येव निजदोषावर्र्जनात्‌, तच्चाग्रे व्यक्तं भावि ॥ ५५ ।। दीनत्वे- 
नान्यत्‌ स्वयं रचयित्वा वक्तृमशक्नुवन्‌ स्वपत्नीभ्यः श्रृतार्थमेव, किवा, तासां ताइशोवत्येव प्रसन्नं मत्वा तथंवाह-वयमिति 
चनुभिः । उसत्त्या सह्‌ जातिस्वभावेनेवेत्यरथंः । नाथ हे ईश्वर ! इति त्वद्विहित एव स्वभाव इति भावः ॥ ५६॥ 

| श्रीसुदर्शनसुरिकृतं शक पक्षीयम्‌ 
अङ्घ्िकुट्टनेः मूच्छितमित्यन्वयः॥ ५४-५५ ।। असद्ग्रहः दुष्टपिशाचतुल्यः।। ५६ ॥। 
श्रीमठी रराघवाचार्यकृता भागवतचन्त्रचन्द्रिका 

युष्मदनुग्रहोऽन्येषां मृत्युरेवेति चेत्तत्राहुः-विधेहि त्वदाज्ञया यत्तव किङ्करीणामस्माकमनुष्ठे यं तद्विघेहि अनुछ यं विशिषन्ति 
स पुमान्‌ कालियो यदनुष्ठेयं श्रद्धयाऽनुति्न्‌ भयात्म्रकृतान्मृत्युभयात्‌ मुच्यते यथाऽस्मत्तो लोका न मीताः स्युर्यथा चायं मृत्यु- 
भयान्मुच्येत ताहशमनुष्ठे यं कमं आज्ञापयेत्यर्थः ।। ५३॥ एवं स भगवान्‌ कृष्णो नागपत्नीभिरभिष्टतः याचितश्राडिसत्रकुट्टन भंग्त- 
शिरसं मूच्छितं च कालियं विससर्ज ॥ ५४ ।। ततः शनकेः प्रतिलब्धानीन्द्रियाणि प्राणाश्च येन तथाभूतः कालियः कृच्छादत्यायासात्‌ 
श्वास मुन्‌ कृताञ्जलिः हरि प्राह ॥ ५५ ॥ उक्तिमेवाह-वयमिति त्रिभिः । वयमुत्पत्त्या सह उतत्तिप्रभृति खला? दुष्टास्तामसा 


दीघो मन्यर्येषां तथाभूताश्र वयमिति तियंगभिप्रायेण निर्देश: । अत एव “वयं च तत्र भगवन्‌” इत्यनेनापौनरूवत्यम्‌, हे नाथ ! 
भूतानां स्वभाव औत्पत्तिको गुणः दुस्त्यजः यद्यतः स्वभाव: असदग्रहः दुष्टपिशाचतुल्यः अतो दुस्त्यजः ।। ५६ ।। 


श्रीविजयध्त्रजतीथकृता पदरत्नावली 


अङििकुट्टनंः अडित्रमदद'नेः ।। ५४-५५ ॥ यदसद्ग्रहो यो दुराग्रहः ।। ५६॥ 
६ १ ~ . 


४८२ श्रीमद्धागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. १६ श्लो. ५३-५६ 


श्रोमद्ठिश्वनाथचक्रवतिकृता साराथंदशिनी | 
भवत्वयं युष्मभ्यं पतिदेत्त एव किन्तु यन्मया आदिश्यते तत्कर्तव्यमिति तत्र सम्भ्रममवश्यमेवेत्याहुः-विधेहीति। 
तच्चेतःस्थानोदन्यत्र शीघ्र यातेत्यग्रे व्प्रक्तीभविष्यति।। ५३॥ अङिभ्यां कुट्टनेः प्रहारेभंग्नशिरसं कालियं तत्याज तच्छीर्पभ्यः 
सहसँवावप्लुत्य तदग्रे तस्थावित्सर्थः।। ५४॥ कृच्छादतिकष्टादेव कथच्चितु कृताञ्जलिः सर्वाङ्गव्यथावत्त्वात्‌ नतु भूमौ दण्डवत्निपत्य 
प्रणामसमर्थं इति भावः॥ ५५॥। यत्‌ यतो असतो विरुद्धत्वेन ज्ञातस्यापि रागद्वेष देग्रंहो ग्रहणं विदुषामपि किम्पुनमू दा- 
नामस्माकमिति भावः ॥ ५६ ।। 
श्रीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदी पः 
अनुग्रहे कृते युष्मद्भ्यो जनानां भयं भविष्यत्यत आहुः-यथा जनानाम्‌ अस्मद्भ्यो भयं न भवेदस्माकं च कुशल स्यात्तथा 
अनुष्ठेयं विधेहि ॥ ५३-५४।। कृताञ्जलिरित्यनेन शरीरविशेषं प्रकटीकृत्वेति गम्यते त्वन्मायामोहिताः वयं खलाः स्वभावतला: 
त्वं तु सर्वेश्वरः सर्वकर्त्ताऽतो निग्रहमनुग्रहं वा यथेच्छसि तथा कुर्वत्याह-वयमिति चतुभिः । यद्यतः असद्ग्रहः देहगेहादी दुष्ट; आग्रहः 
स्वभावो दुस्त्यजः ॥ ५५-५६ ॥। 
श्रीबलदेवविद्याभूषणक्कता वंऽणवानन्दिनी 


ननु दण्डोऽयं वः पतिः किन्तु मदाज्ञायां स्थेयमिति चेत्तत्र ससम्श्रममवश्यमेवेत्याहुः- विधेहोति । तच्चेतः स्थानात्‌ 
शीघ्रं यतेत्युपरिष्टात्‌ स्पष्टीभावि॥ ५३॥ विससर्जेति। सहसेव तन्मूरद्धन्योऽवः्लुत्य तदग्रे तस्थाविव्यर्थः॥ ५४॥ इच्छात्‌ 
कष्टादेव क्ृताञजलिः कुट्टनेरतिव्यथितगात्रत्वात्‌ साष्टाङ्गं प्रणामं कत्तं मसमर्थं इति भावः ॥ ५५॥ उत्पत्या सह जातिस्वभावेः 
नेवेत्यर्थः । यद्‌ यस्मात्‌ स्वभावादसतो रागद्रेषादेग्रंहो विदुषामपि भवति का कथा अस्माकं मूढानामिति भावः॥ ५६॥ 


श्रीसत्यधमंङृता श्रीभागवतटिप्पणो 


युष्मत्पतिप्राणप्रदानमन्यमरणकारणमित्यत आहुः॥ विघेहीति । ते तव किङ्कुरीणां दासीनां तवाज्ञयाऽनुष्ठेयं विधेहि 
यत्त्वदाज्ञप्तं श्रद्धयाऽनुति्ठन्‌ यः पुमान्स भयान्पुच्यते । . अयं श्रद्धयाऽनृतिष्ठन्भवेदित्येतद्दृष्टिविषयः पुमाँश्रेतनमात्रं भयाद्विषः 
भयान्मुच्यत इत्यावृत््याऽन्वयोऽपि ज्ञेयः । इतः परं नाद्यादयं परात्नरादीनिति हृदयम्‌ ।। ५३ ।। स भगवान्नागपत्नीभिरित्यं समभि- 
ष्टुतोऽङ््निकुट्‌टनेः अनेन गृढपदः पादप्रहारो वह्वरुन्तुद इति माधवस्तथा चकारेति ध्वन्यते | भग्नानि शिरांसि यस्म तं मूतं 
विससजं । ततोऽहिपत्नी प्रियमञजुवाक्यं निशम्य तं निर्भयमाशु चक्र । तथाऽहिनारीकृतमृदुभाषणेन न कस्य चित्तं मृदुता पुपेतीति 
रुक्र्मिणीशविजयोक्तेः ॥ ५४ ॥ शनकः प्रतिलब्धेन्द्रियध्राणः कृच्छात्समुच्छ्वसन्दीनः कृष्णं हरि कृताञ्जलिः सन्प्राह॥ ५५॥ उत्पत्य 
सह खला आजनोनखळतोपेतास्तामपास्तमःप्रचुरा दीर्घकोपाश्च । स्वभावस्पानपायादित्याह्‌ ॥ भूतानां नाथेति। यद्यतोऽगदृग्- 
होऽसनु ग्रह आग्रहो दुराग्रहः स भूतानां स्वभाव इति वाऽन्वयः । दुस्त्यजो हातुमशक्यः॥ ५६॥ 

श्रीसुबो धिनी 


ननु मुक्तिः सर्वेषामपेक्षितातः प्राणरक्षापेक्षया मुक्तिरेव कथं न प्रार्थ्यत इत्याशङ्क्याहुविधेहि ते किङ करीणामिति 
वयं ह्यात्मनिवेदनेनेव तव दास्यो जाताः, तासां च स्वधमंस्तवाज्ञापरिपालनं, यतस्ते किङ करी भिस्तवाज्ञयेवाुष्ठयं, 
ततः किमत आह यत्‌ तवोक्तं श्रद्धयानुतिष्टन्‌ सर्वत एव भयान्मुच्यते, मुक्तिस्तु तवाज्ञाकरणेनापि भविष्यति, एवमेव 
मुक्त दास्यमात्मनिवेदनं व्यर्थं स्याद्‌ भक्तिरसञ्चाननुभूतः स्यात्‌, अतोयं देय इतिप्रार्थना ॥ ५३ ॥ ततो यत्‌ इतवांस्त- 
दाहेत्यमिति, एवम्प्रकारेण सम्यगभिष्टुतो मूछितमंन्तःखिन्नं भग्नशिरसं बहिः खिन्तमङध्िकुट्ुनेरेव विससजं, स्वयं जले 
जलळक्रीडामेव कुर्वन्‌ पादप्रहारेणव तं स्रीणां स्थाने प्रक्षितवानित्यर्थ)॥। ५४॥। ततो यज्‌ जातं तदाह प्रतिलब्धेति प्रतिलब्धानो- 
न्द्रियाणि प्राणाश्च येन, प्राणग्रहणं वळार्थं मूछितं 'स्याध॑सम्पत्त्या? इन्द्रियाणां प्राणानां च पुनरागमनं, अत? प्रतिलम्भः, कालीय 
इति प्रसिद्धि? सदवुद्धिहेतुः शनकरिति शीघ्रता सूचिता, हरिमिति निर्भयत्त्रं स्वस्य जीदनाशा च, अतो वाक्यान्‌ निःसारणां 
कुच्छात्‌ कष्टेन सम्यगुछ्वसन्‌ यथाशास्त्रं देवहपं गृहीत्वा कृताञ्जलिः सन्नाह ॥ ५५॥। स्वापराधं निवेदयति कृपाथं वयं स्वभावात 
एव खलाः परोपद्रवकारिणो दुष्टस्वभावा?, तदुत्पत्त्यंव सह, उत्त्तिशिष्टोयं दोषो न त्वागन्तुकः, अतः शिक्षा व्यर्था, अनिवत्यंदोष- 
त्वात्‌, सर्वंथा मारणपक्ष उत्पादनमेव व्यर्थे स्यात्‌, तथापि शिक्षया कश्रन गुणो भविष्यतीत्पाशङ्क्याह तामसा इति तामसास्तु 
ज्ञानरहिताः, अनुसन्धाने विद्यमाने हि शिक्षणमुपकाराय भवति, तामसानां तु नानुसन्धानं किञ्च प्रत्यपकार एव 
भवति यतो वयं दोघंमन्वयः, अनेनवं ज्ञापितं मन्मारणेपि मदीयोन्योपकरिष्यति त्वत्सेवकेभ्यः पश्चाद्वा तस्मादप्रतीकार्य- 
दुष्टा वयमिति ॥ ५६ ॥। 
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(२) श्रीपुरुषोत्तमचरणप्रणी तः श्री सुबोधिनी टिप्पण्यो: प्रकाशः 
प्रतिलब्धेत्यत्र मूच्छितस्यार्घसम्पत्त्येति नुग्धेघंसम्पतिः परिशेषा'दिति तार्तीयीकसूत्रात्‌ तथेत्यर्थः, शीन्नता सूचितेति 


यद्यपि शनकेः पदार्थो मन्यरता तथापि घटिकानन्तरं स्तुतिकृतौ वलाधिक्यस्य जातत्वाच्छनकेः स्तुतिकरणं न स्यात्‌ तथा चायं 
शकेः करोतीतीन्द्रियप्राणप्रतिलम्भाव्यर्वाहितोत्तरकालीनत्वं स्तुतौ प्राप्यत इति शनकेः पदेनेव स्तुतिकरणे शीक्मता सू चितेत्यर्थः, 


पथाशात्रमित्यादि तु कृताञ्जलिपदतातपरये भुक्तम्‌ ॥ ५५॥ वयं खला इत्यत्र तदिति दृष्टस्वभावत्वं त्वत्सेवकेभ्य इति चतुर्थी ।। ५६ । 
( ३ ) श्रोमद्वल्लभमहाराजङ्ृतः श्रीसुबो धिनी ले तः 
विधेहि त इत्यत्र आत्मनिवेदनेनेति आत्मनो निवेदनं दुःखितत्वज्ञापनं तेनेत्यर्थः ॥ ५३ ॥ वयं खला इत्यत्र तदिति 
खलत्वमित्यथं: ॥ ५६ ॥ 
गोस्वामिश्रीगिरिधरलालङृता बालप्रबो धिनी 


'युष्मदनुग्रहेऽन्येषामनर्थं एव स्यात्‌’ इत्याशङ्कच 'इदानीं प्रभावस्य जातत्वाद्भवदाज्ञानुसारेणंव वतिष्याम' इत्याहुः- 
विधेहीति। ते तव किङ्कुरीणामाज्ञाकरीणामस्माकं यदनुष्ठेयं कतंव्यं तद्विधेहि आज्ञापय। यत्‌ यस्मात्तवाज्ञया श्रद्धयाऽनुतिषठन्‌ 
कर्माणि कुर्वन्न व जनः सवंतो भयं यस्मिस्तस्मात्‌ सर्वतोभयात्‌ संसाराद्विमुच्यते॥ ५३ ॥ स भगवानु कृष्णो नागपरनीभिरित्थं 
समभिष्ट तः सम्यक्‌ स्तुतिनमस्कारादिपूवंकं प्राथितः अडिघ्नकुट्टनेः प दप्रहारभंग्नानि शिरांसि यस्य तम्‌, अत एव मूच्छितं 
कालियं विससजँ तत्याज, तच्छिरोभ्यो5वप्लुत्याग्रे तस्थावित्यर्थः॥। ५४॥। ततश्च शनक: प्रतिळव्धानी न्द्रियाणि प्राणाश्च येन सः, 
तथापि कृच्छात्‌ कष्टात्‌ स उच्छ्वसन्‌ ऊध्वं श्वा शान्‌ विमुञ्चन्‌ अत एव दीनः, कृतः संयोजितोऽञ्जलि्येन स कालियः कृष्णं सदानन्द- 
रुप हरि सवंदुःखहारकं प्राहेत्यन्वयः। तस्य सपंत्वे$पि स्वेच्छयाऽन्यरूपधारणे सामर्थ्यंमस्तीति ज्ञेयम्‌, कृताञजलित्वो क्तेः । तत्पत्नी- 
ष्वपि तज्जेयम्‌ ॥ ५५ ।। कालियोऽपि “सवं जगत्‌ त्वत्कतृ कत्वेन त्वदधीनमेव, वयमपि तदन्तःपतिता एव, भतस्त्वन्नियन्त्रिता एव 
सवं कुमः । नात्रास्माकं कश्चिदपराधः । तथापि तवेश्वरत्वेन कतु मकतु मन्यथाकतु समर्थ्वाद्यथा मन्यसे तथा कुरु. इत्याह— 
वमिति चतुभिः। वयं सहोत्पत्त्या जन्मनेव खलाः परोद्वेजकाः । तत्र हेतुमाह-दीर्घमन्यव इति। दीर्घो महान्‌ मन्युः क्रोधो येषां 
तयाभूताः। तत्र हेतुमाहृ-तामसा इति । 'स्वामिनस्तवानुग्रह एव युक्त' इति सूचयन्‌ सम्बोधयति-नाथेति । अतः स्वभावः सहजो 
धर्मो दुस्त्यजः । न केवळं ममेव एवम्‌, किन्तु सर्वेषामपि लोकानां प्राणिनाम्‌ । यतु यस्मात्‌ स्वभावात्‌ असन्‌ असमीचीनो ग्रह्‌? 
अहुन्ताममताह्पो देहादावाग्रहो भवति ।? ५६ ।; 

अन्विताथप्रकाशिका 

ुष्मदनुग्रहेऽन्येषां मृत्युरिति चेत्तताहुः-विधेहीति । ते तव किङ्करी णामाज्ञाकरीणामस्माकं यदनुष्ठेयं कतव्य तद्विधेहि 
बाज्ञापय । त्वदाज्ञया प्राणिनो नाद्याम इत्याशयः। यत्‌ यस्मात्तवात्रया श्रद्धयाऽनुति्ठत्‌ कर्माणि कुवंत्नव जनः सर्वतो भयं यस्मि- 
स्तस्मात्‌ सर्वंतोभयात्संसाराद्विमुच्यते ॥ ५३ ॥ इत्थमिति ॥ स भगवान्‌ नागपत्नीभिरित्यं समभिष्ट तः संस्तुतिपूर्वंकं प्राथितः 
बई्घ्रकुट्टनेः पादप्रहारभंग्नानि शिरांसि यस्य तमत एव मूछितं कालियं विससजं तत्याज । त च्छिरोभ्योऽवप्लुत्याग्रे तस्था- 
वित्यथंः ॥ ५४॥ प्रतिळब्धेति ॥ रानकः प्रतिळव्धानीन्द्रियाणि प्राणाश्च येन सः तथापि कुच्छात्‌ कष्टात्‌ समुच्छ्वसन्‌ ऊध्वश्वास्ान्‌ 
विमुञ्चन्‌ अत एव दीनः कृतः संयोजितोऽञ्जलियेन । यद्वा। कृच्छादेव कृतोऽञ्जलियेन सर्वाङ्गव्यथावत्त्वान्न दण्डवत्प्रणन्तु शक्त 
स कालियः कृष्णं प्राह स्म | ५५ ॥ वयमिति ॥ हे नाथ ! वयं सहोलत्त्या जन्मनेव खलाः परोद्वजकाः तामसाः दीर्घमन्यवः 
महाक्रोधाः अतः स्वभावः सहजो धर्मो दुस्त्यजः लोकानां प्राणिनां यतु यस्मातु स्वभावात्‌ असन्‌ असमीचीनो ग्रह्‌? अहंताममतारूपो 
देहादावाग्रहो भवति ॥ ५६ ॥ 

श्रीगोपालानन्दमुनिविरचितं निगुढार्थप्रकाशव्याख्यानम्‌ 


अंधनिकुट्टने भेग्नशिरसं विससज्जं मुमोच ।। ५३ ॥ शनक: प्राह )। ५४ ॥ अतोऽस्माभिदुंस्त्यजः लोकानां जनानां यस्मात्‌ 
स्वभावादसति देहहादावेकग्रहो बंधनमस्तीति यदसद्ग्रहः॥ ५५ ॥। हे धातः गुणेः सत्वादिभिविविधतया सर्ज्जेनभुत्त्तियंस्य तत्‌ अतः 
- स्वभावादयो यस्य तत्‌ वीर्योजसी शरीरेद्रियसामर्थ्ये योनिबीजे मातृपितरौ आशयाकृती अंतःकरण देही ॥ ५६ ॥ 


भगवत्प्रसादाचायंविरचिता भकतमनो रञ्जनी 
युप्मदनुप्रहेज््येषां मृत्युरेवेति चेततत्राहुः ॥ विधेहीत्ति॥ ते तव, किकरीणामस्माकं, तव आज्ञया, अनुष्ठेयं तत्‌, विधेहि 
` आाशापय। यचत्तवानुष्ठ यमित्यर्थः। ततु श्रद्धया, अनुतिष्ठन्नाचरन्नयं कालिय इति शेषः । सरवतः सकंस्मातु, भयातु, मुच्यते वे । 


४८४ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. भ. १६ शलो. १७-९९ 
यथा लोका अस्मत्तः भीताः न स्युः, यथा चायं मृत्युभयात्‌ मुच्येत ताहृशमनु्ठेयं आज्ञापयेत्यर्थः॥ ५३॥॥ इत्थमिति ॥ इत्वमेवं, 
भगवान्‌ स कृष्णः, नागपत्नीभिः समभिष्ट त: प्राथितः सन्‌, अङ्घ्रिकुट्‌्टनेः पाष्णिप्रहारेः, भग्नशिरसं, मूच्छितं च नागं विसः 
सर्ज ॥ ५४॥ प्रतीति ॥ ततः शनकः, प्रतिलब्धानीन्द्रियाणि प्राणाश्च येन तथाभूतः कालियः, कृच्छ्ात्‌, स4ुच्छ्वसन्‌ श्वासं मुच्‌ 
दीनो दीनतां प्रातः, कृताञ्जलि? सन्‌, कृष्णं हरि सांप्रतं कृष्णावतारमितोऽग्रे हयंवतारं धरिष्यन्तमेतमेव भगवन्तमित्यथंः। 
प्राह ॥ ५५ ॥ तदुक्तिमेवाह्‌ त्रिभिः वयमिति ॥ हे कृष्ण, वयं उत्पत्त्या सह, उत्पत्तित आरम्भेनेवेत्यथंः खला दुष्टाः, तामसास्तमो 
गुणप्रधाना, दीर्घो मन्युः क्रोधो येषां तथाभूताः, वयमिति तिर्यग्जात्यभिप्रायेण निद्देशः । अत एव 'वयं च तत्र भगवन्‌’ इत्यतेत 
वक्ष्यमाणेन सह न पौनरुक्त्यम्‌ । हे नाथ, लोकातां स्वभावः दुस्त्यजः । यद्यतो दुष्टस्वभावात्‌, असति देहादौ ग्रह) आग्रहः, उत्पद्य 
तेऽतः स दुस्त्यज इत्यर्थ? । यद्वा । हे नाथ लोकानां भूतानां, स्वभावः उत्पत्त्या सह संभूतो गुणत्वेन स्वीकृतः स्वभावः, दुसत्यजः। 
यद्यतः, स स्वभावः, असदुग्रह? दुष्टपिशाचतुल्यः, यथा वल्गितः पिशाचोऽनेकोपायंदुंस्त्यजस्तद्ठत्‌ स्वभावोऽपीति भावः॥ ५६॥ 
श्रीहरिसुरिविरचितं श्रीमक्तिरसायनम्‌ 
इत्थमिति ; १०.१६.५४. 
भतृ क्षेमधिया स्तुतोऽप्यहमिह स्रीभिनं चेज्जीवयाम्येनं त-द्भविता दयास्पदपदे न्‌त्नः कलद्धाङकुरः । 
इत्यालोच्य दयानिधिः स भगवांस्तत्प्राणदानोत्सुकश्चक्र घ्राणभृदङ्घ्निणाऽपसरणं तस्येति युक्तिक्षमम्‌ ॥ ५३ ॥ 
प्रतिलब्धेति : १०.१६.५५. | 
सामान्योदकसङ्गमादपि नरस्तप्तः स्वतापोत्करं तत्कालं ह्यवधूय चार लभते शान्ति सुखावस्थितिम्‌ । 
या नाम्नेव च तापपापहूदसी गङ्गाऽपि यं सवंदा स्तौत्युत्तापहृतौ तदङ्‌म्नियुगहिस्ताहक्‌ सुखीति क्षमम्‌ ॥ ८४॥ 
वय खला इति १ १०.१६.५६- 
तमःत्वभावान्वयि मठ्रवतंनं विभो न तदुदूषयितुं तव क्षमम्‌ । 
यतः सदा श्रौतपदस्त्वयेव हि तस्मिन्‌ गुणत्वं समुदोपपादितम्‌ ॥ ८५ ॥। 
कृष्ण प्रिया 2 
हे भगवन्‌ हम तो आप की सेविकायें हैं, इस लिए जो चाहिए सो आज्ञा करें, हम आप जेसी आज्ञा करेंगे वसा हो 
पालन करेंगे । नाथ ! आप की आज्ञा के अनुसार जो जीव चलता है वे स्वं प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है ॥ ५३ ॥ श्रीशुका 
चायंजीने कहा राजन्‌ ! नागपत्नियों की स्तुति से प्रसन्न हुए पुरुषोत्तम श्रीकृष्णने भग्नमस्तक एवं मूच्छित कालीय नाग को 
अपने चरणों की ठोकर से दर फेंक दिया ॥ ५४ ।। जब भगवानने कालीय नाग को पाद प्रहार से कालीय की पत्नियों के पाव . 
फेंक दिया तव काछीय को भगवान के पादस्पशंसे गये हुए आधे प्राण इन्द्रियाँ आदि पुनः मिले, अब चरण स्पशं की महिमा से 
वह देव बना फिर धीरे धीरे कण्ठ से उच्छवास लेता हुआ कृताञ्जलि होकर भगवान श्रीकृष्णचन्द्रजी को निवेदन करने - 


लगा ॥ ५५ ॥ कालीयने कहा-हे नाथ ! हम तो जन्म से ही खल हैं, स्वभाव से तमोगुणी हैं, क्रोध से भरे हुये हैं नाथ ! स्वभाव 
का परिवर्तन सर्वथा कठिन है, क्योंकि लोगों का जो मिथ्या आग्रह है वह स्वभावजन्य है॥ ५६ ॥ 


त्वया सृष्टमिद 'विद्व धातगु णविसजनम्‌ । नानास्वभाववीयोजोयोनिबीजाश पाकृति ॥ ५७॥ ° 
ड़ a ७ ८ मर SN छ क ७ ०१ ०५ ७ न - 
वयं च तत्र भगवन्‌ सपो जात्युरुमन्यवः । कथ त्यजामस्त्वन्मायां दुस्त्यजां मोहिताः प्स्वयम्‌ ॥ ५८ ॥ - . 
७ Cw ७ ~ + च €९ ० ४० | 
भवान्‌ हि कारणं तत्र सवज्ञा जगदीश्वरः । अनुग्रह निग्रह चा मन्यसे तद्‌ विधेहि नः ॥ ५९॥ 
| श्रीशुक उवाच | | 
९ ९ 
इत्याकण्य वचः प्राह भगवान्‌ कायमानुषः । नात्र स्थेयं त्वया सप समुद्र याहि मा चिरम्‌। 
र ९ ° 
'स्चज्ञात्यपत्यदाराढ्यो "गोनभिष्ठ जयतां नदी ॥ ६० ॥ 


| १. सवं धातुगुंण-वीर.; विष्वं धातुगुंण विज. । २. जाश्योष-षीर. । ३ भोहितास्तया-वीर ; भोहिताः प्रभो-विज ४ सगात्य- 
बिज, । ५ दाराद्य भू ज्यतां गोनुभिनंदी-वीर. । 


= 
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| __ छर्व॑मक्षमा ॒ 
अन्वयः--धातः गुणविसर्जनं नानास्वभाववीयाजोयोनिवीजाशयाङ्कति इदं विश्वं त्वया सृष्टम्‌॥ ५७॥ भगवन्‌ वयं 
सर्पाः च तत्र जात्युरुमन्यवः स्वयं मोहिताः दुस्त्यजां त्दन्मा्या कर्थ त्यजाम:॥ ५८ ॥ तत्र संज्ञः जगदीश्वरः भवान्‌ हि कारणम्‌ 
नः अनुग्रहं निग्रहं वा (यत्‌) मन्यसे तद्‌ विधेहि. ५९ ॥ इत्याकर्ष्यं कार्यमानुषः भगवानु वचः प्राह सपं त्वया अत्र न स्थेय 
स्वज्ञात्यपत्यदाराढ्यः समुद्रं याहि माचिरम्‌ गोनृभिः नदी भुज्यताम्‌ ॥ ६०॥ [ 
श्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका 


गुणेविविधतया सृज्यत इति गुणविसर्जनम्‌ । तत्रापि नानास्वभावाइयो यस्य तत्‌ ॥ ५७॥ जात्या जन्मनेवोरुमंन्युर्येषां 

ते वयं स्वयं कथं त्यजामः॥ ५८ ॥। हि यस्मात्तत्र ` त्वत्मायात्यागे भवानेव क्रारणमित्यनुग्रहं विधेहि ममाज्ञया खादंतीति ईश्वरत्वा- 
निग्रहं वा विधेहीति॥ ५९ ।। यतो गोभिनृ भिश्च नदी भुज्यत इति ॥ ६०॥ | 
| श्रीवंशीधरक्कतो भावार्यदीपिकाप्रकाशः ` ` हे 


. तत्रापि गुणविसगंत्वेपि। नानास्वभावा अग्नेरूध्वज्वंछनम्‌ वायोस्तियंग्गमनमित्येवमाकाराः। नानावीर्याणि मनुष्ये- 
आ्यद्दस्तिन्यन्यदित्येवम्‌ । ओजोब्वष्टंभः, वीजं शुवलादि, आशयोऽभिप्रायः, आकृतिराकार एते नानाविधा यत्र संति तदि- 
त्र्यः ॥ ५७ ॥ तत्र विश्वस्मिन्‌ । त्वन्मायाम्‌ क्रोधादिरूपेण परिणताम्‌ ॥ ५८॥ यन्मन्यसे तद्विघेही ति संवधः। अनुग्रहम्‌ प्रसादम्‌ । 
निग्रहम्‌ दंडम्‌ । सर्वं निजमायावेभवादिकमस्माकं देन्यादिकच जानासीति सर्वज्ञ इत्यनुग्रहे हेतुः) जगदीश्वर इति, परमस्वतंत्र 
इति च निग्रहे । तथा च विष्णुपुराणे -'यथाहं भवता सृष्टम्‌’ इत्यादि । यद्वा -सर्वज्ञ ईति, निग्रहानुग्रहयोः कारणं वेत्सि, जगदीश्वर 
इति तयोरेकं विधेहीति । सत्यपि निग्रहकारणेऽनुग्रहमपि कत्तु समर्थोसीति भावः ॥| ५९ ॥ कार्यमानुषो देवकार्याथं घृतनरदेहः । 
अत्र यभुनाहृदे । साद्धेनान्वयः । कार्यं जगद्धितं तदथं स्वेन मानुषरूपेण प्रकटो यो भगवान्‌ । यद्दा- कायं क्रोडा लीला तयेव 
मानुषो न तु तद्वद्गीतिकदेहविशेषत्वेनेत्यर्थः । यद्धा--कार्या निजप्रेम्षक्तिविस्तरणादिना संपाद्या मातुषा येन मानुपेष्ववतारेण 
तेषामेव प्राघान्यात्‌। अतस्तस्य मूलस्थाने श्रीवृदावने सर्पाणां स्थितिरनुचितेति भावः । यद्व।-काद्‌ब्रह्मणोऽप्यारय्याः पुज्यतमा 
मानुषाः श्रीनंदादयो यस्य सः एवं तेषां सुखार्थीमति भावः | हे सर्पेति तत्र स्थित्ययोग्यत्वं याने समर्थत्वं चाह ।। ६०॥। 

" श्रीमज्जोवगोस्वामिकृता वेष्णवतो षिंणी 
) तदेवाभिव्यञ्जयति-त्वयेति सार्द्धन । नगु ब्रह्मणा सृज्यते नतु मयेत्याशङ्कयाह, हे धातरिति त्वमेव तद्रपेण सृजसीति 
` भावः। स्वभावः शान्तत्वादि: वीयोजसोदेंहे न्द्रियश क्तिभेदेन भेद? योनिबीजयोर्मातापितृभेदेन आशयो वासना आर्कातः रूपम्‌ ॥५७॥. 
भगवन्‌! सर्वेश्वरेति स्वकर्मणा एव सर्पा इति पक्षो निरस्त? कर्मणामपीश्वरत्वात्‌ तस्मादस्वातन्त््येणेवामपराधो जात इति भावः ।. 
' अतः कयमिति अन्येरपि दुस्त्यजाम्‌ । ५८॥ स्वयं त्यागशक्तौ हेतुः भव निति त्वया हेतुना एव सा त्याज्या स्यादित्यर्थः । मन्यसे 
 समिच्छसि तमेव विधेहीत्यर्थः । तत्र सवं निजमायारवंभवादिकमस्माकं च देन्यादिकं जानासीति सर्वज्ञः इत्यनुग्रहे हेतुः जगदीश्वरः 
। पुरमस्वृतन्त्र इति च निग्रहे तथा च विष्णुपुराणे “यथाहं भवता सृष्टः' ' इत्यादि अन्यत्तेः । यद्वा, सर्वोज्ञ इत्यनुग्रहनिग्रह्योः कारणं 
देसि जादीश्वर इति तयोरेकं विधेहीति वाक्यार्थः तत्र च जगदीश्वर इति सत्यपि निग्रहकारणे अनुग्रहुमपि कत्त शक्नोषीति 
. प्राव)॥ ५९ ॥ इत्याकर्ण्येत्यद्धंकम्‌ । मया यदादिश्यते तदनेनावश्यं कार्य्यमिति तदुक्तयभिभ्रायं ज्ञात्वेत्यर्थः, । कार्यं जगद्धितं तदथं 
स्वेन मानुषस्वछ्पेण प्रकटो यो भगवानु । यद्टा, कार्य क्रीडामनुष्यलीलयेच मानुषः। नतु, तद्वद्धोतिकदेहविशेषत्वेनेत्यर्थः। यद्वा; 
कार्या: निजप्रेमभक्तिविस्तारणादिना सम्पाद्या मानुषा येन मानुषेऽ्ववतारेण तेषामेव प्राधाच्यातु अतस्तस्य मूलस्थाने श्री वृन्दावने 
सर्पाणां स्थितिरनुचितेति भावः । यह्वा, कात्‌ ब्रह्मणाऽपि आर्या? पूज्यतमा मानुषाः श्रीनन्दादयो यस्य सः एवं तेषां सुखार्थमिति 
 भावः। हे सर्पेति तत्र स्थित्ययोग्यतां याने च श क्ति दर्शयति अत एव स्वस्य ज्ञात्यादिभिर्युक्त इति स्वशब्देन तेषां ताहशदुविषमयत्व॑ 
तदधीनत्वं च सूचितम्‌ ॥ ६० ॥ | | । 


श्रीसनातंनगोस्वामिङृता ब॒हद्वेव्णवंतोषिणी 
तदेवाभिव्यञ्जयति त्वयेति सार्द्ठेन । ननु श्रीब्रह्मणा सृज्यते, न तु मयेत्याशंक्याह-हे धात रिति । त्वमेव तद्रूपेण सृजसीति 


प्रभावः शान्तत्वादिः, वीर्य्योजसोदेहे न्द्रियशक्तिभेदेत भेदः, योनिबीजयोश्च मातृत्व-पितृत्वभेदेन, आशयो वासना, आकृति? 
हपम्‌॥ ५७॥ भगवत्‌ हे सर्व्वेश्वर ! इति स्वकम्मंणेव सर्पा इति पक्षा निरस्तः-कम्मंणामपीश्वरत्वात्‌ । यद्वा, हे परमस्वतत्त्र ! 
इति कर्म्मादिनामपि त्वदधीनत्वान्निजेच्छामात्रेणेव वयमीह॒शा विहिताः, तत्र कि वक्तुं, वराका वयं शवनुम इति भावः । यद्वा, . 
है अनुल्लेष्यशासन ! इति, भत उरुमन्युमयीं त्वन्मायां कथं त्यक्तं शवनम इत्यथंः । स्वयमिति यदि तां त्वया त्यज्यामहे, तदंव - 
त्याग! सम्भवतीत्यर्थः । ननु, तत्त्यागाय मद्भजनोपायश्चिन्त्यताम्‌, तत्राह-मोहितास्त्वन्माययव, यद्वां, स्वयं तयेव मो हिता इति ॥४८॥ _ 





४८६ श्रौमद्भांगवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. १६ श्लो, ५७-६० 


तेदेवाभिव्यञ्जयति-भवानिति । कारणमिति त्वया हेतुनेव सा त्याज्या स्यादिति भावः । मन्यसे यमिच्छसि, तमेव विधेही्यव। 
तत्र सव्वे निजमायात्रेभवादिकमस्माकञ्च दन्यादिकं जानातीति सव्वंज्ञ इत्यनुग्रहे हेतुः, जगदीश्वरः परमस्वतंत्र इति च निग्रहे 
तथा च श्रीविष्णुपुराणे ( ५।७।७० ) -'यथाहं भवता सृष्टः’ इत्यादि । अन्यत्तंव्यंञ्जितम्‌ । यद्वा, भतस्तत्र महृदपराधेऽपि भवानेव 
कारणम्‌, लज्जाभयादिनापराध इति व्यक्तं न निर्दिष्टम्‌, तच्च त्वमेव जानासीत्याह-सव्वेज्ञ इति । किवा, किमन्यद्वत्तव्यम्‌, सवं 
त्वमेव जानासीत्यर्थेः। जगतामीश्वरः, भतोऽयोग्येष्वि निग्रहं कत्त महंसीति भावः । अतो यं मन्यसे कत्त मिच्छसि, तदिति तम्‌, 
यद्वा, यदन्यद्वा मन्यसे, तदेवास्मान्‌ प्रति विधेहि, तत्रास्माकमिच्छया कि भवेदिति भावः॥ ५९॥ इत्याकर्ण्येति-मया यदादिश्यते 
तदनेनावश्यं कार्य्यमिति तदभिप्रायं ज्ञात्वेत्यर्थः । यद्वा, इति ईदृशं देन्यादयनुगृहीतं वचः काय्यं जगद्धितं तदथं मानुषर्पेण प्रकटो 
यो भगवान्‌, यद्वा, कार्य्या निजप्र मभक्तिविस्तारणेन सम्पाद्या मानुषा येन, मनुष्यत्वं हि श्रीभगवत्प्रमभवत्येव सम्पद्यते, अतएव 
देवानामपि तद्दुर्लभं प्राथ्यंश्च पुग्व प्रायः प्रेमभवत्यभावे न मनुष्यत्वं न वृत्तमिव, अधुना श्रीभगवता तत्‌ सम्पाद्यमित्यर्थः । अतस्तस्य 
मूलस्थाने श्रीवृन्दावने सर्पाणां स्थितिरनुचितेति भावः । यद्वा, कात ब्रह्मणोऽपि भार्य्या? पूज्यतमा मानुषाः श्रीनन्दादयो यस्य सः। 
एवं तेषां सुखार्थमिति भावः । हे सपं ! इति तत्र स्थित्ययोग्यतां याने शक्तिश्व दशयति । अतएव स्वस्य ज्ञात्यादिभियुंक्त इति स्व- 
शब्देन तेषां तादृशं दुव्विषमयत्वं तदधीनत्वच्च सुचितम्‌। त्वमिति पाठेऽपि तस्य॒ महादुष्टत्वादिसूचनेन स एवार्थोऽभिप्र तः । नदी 
प्रवाहवती श्रीयमुनेति त्वदवस्थित्या लोकानामपकारः स्यादिति भावः ॥ ६०-६१ ॥ 
श्रीसुदर्शनसुरिकृतं शकपक्षीयम्‌ 
वीयं बलम्‌ ओजः प्रवृत्तिसामथ्य योनिरुत्मततिक्षेत्रम्‌ ॥ ५७-६७॥ 
इति श्रीमदूभागवतव्याख्याने दशमस्कन्धे श्रीसुदशनसुरिक्ृतशुकपक्षीये पोडशोऽव्यायः॥ १६॥ 
- श्रीमदृवी ररांघवाचा यंकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 

त्वयेति । हे धातः ! गुर्णोवविधतया सृज्यत इति गुणविसजंनमिदं तिरश्चां जालं त्वया सृष्ट, कथम्भूतम्‌ ? नाना स्वः 
भावादयो यस्य तथाभूतं तत्र वीयं बलमोजः प्रवृत्तिसामर्थ्य योनिरुत्पक्तिक्षेत्र वीजं कारणमाक्कति: संस्थानन्‌ ॥५७॥ ततः किमत आह 
वयर्‍चेति । हे भगवन्‌ ! तत्रापि तिरश्नां मध्येपि वयं सर्पाः जात्या जंन्मनेवोरुमंन्युरयेषां तथाभूताः दुस्त्यजां त्वदनुग्रहमन्तरेण दुःे- 
नापि त्यक्तमशक्यां त्वन्मायामोहिताः वयं कथं त्वन्मायां म पयागुणरजःकार्य क्रोधं कथं त्यजामः ? ॥ ५८ ॥ हि यस्मात्तत्र त्वन्माया- 
त्यागे भवानेव कारणं स्वन्तु सवंज्ञः निग्रहानुग्रहोचितज्ञानवान्‌ जगदीश्वरः तदुचितसामर्थ्यंयुक्तः भतस्त्वमनुग्रहं निग्रहं वा यन्मन्यसे 
त्वमेवं कुविति नियन्तुं चाहं च प्रभुरिति भावः। तत्त्वदभिमतं नोऽस्मभ्यं विधेह्याज्ञापय ॥ ५९ ॥। कार्थमानुषः दुष्कृहमनसाधुपरि- 
त्राणात्मककार्याथं मानुषः स्वेच्छोपात्तमनुष्याक्केतिरित्थं कालियस्य वच आकण्यं प्राहु, उक्तमेवाह-नेति चर्ताभः । हे सपं ! अत्र हुदे 
स्वया न स्थेयं किन्तु स्वज्ञात्यादिभिः सह माचिरमचिरातृ समुद्र याहि नदी यमुना गोनृभिश्च भुज्यतां पीयताम्‌ ॥ ६०॥ 

श्रीमह्विजयध्वजतीथंकृता पदरत्नावलो 


धातुहिरण्यगभस्य सकाशात्‌ गुणभूतं सर्जन सृष्टिरस्य जगतः प्राधान्येन विष्णोरेषा सृष्टिः “विष्गुः प्रधानतः स्रष्टा गुणः 


स्रष्टा चतुभुंख इति वचनात्‌ नानाश्वभावा अग्नेरूध्वंज्वलनं वाथोस्तियंग्गमनमित्यादिनानाविधाः स्वभावाः वीर्याणि पराक्रमादीनि 
ओजोऽवष्टम्भः बीजं शुक्रादि आशयोऽभिप्राय? एषामाकृतिः स्वरूपं यस्य तत्‌ ॥ ५७-५९ ॥ देवकार्याथं मानुषविडम्वः।। ६०॥ 
श्रीमज्जीव गोस्वा सिकृतः क्रमसन्द भः 
कार्य क्रीडा मनुष्यलीला तयेव मानुषो न तु तद्दल्गौतिकदेहविशेषत्वेनापीत्यथ) ।। ६०-६७ ॥ 
इति श्रीमदुभागवते महापुराणे दशमस्कन्धीये श्रीमज्जीवगोस्वा मिङ्कतक्रमसन्दभ षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 
श्रीमज्जीव गोस्वा सिकृतः बृहत्‌क्रमसन्दर्भ: 
एवं कालिये निःसारिते सद्य एव यमुना शुद्धासी दित्याह-तदंव सेत्यादि। सा यमुना तदेवामृतजलाभवत्‌। कुत? ? भगवतः 
श्रीकृष्णस्यानुग्रहात्‌ । भगवत्स्वरूपमाह-क्रीड़ामतुजरूपिणः। क्रिडा लीला च मनुजरूपः नराङ्कतिश्च ते अस्य स्त इति नित्ययोगे 
इन्‌, नित्यलीलो नित्यमनुजाकृतिश्र यस्तस्येत्यर्थः-नराङ्कति परं ब्रह्म” इत्यायुक्तेः । नराकृतित्वम्‌ द्विभुजत्वम्‌ । द्वन्द्वसमासादिषट्के 
वलयीत्यादिवतु नित्ययोगेऽतिशायने संसर्गे च विवक्षायां मत्वाद्वयो भवन्त्यमी’ ति दुर्ग? ॥ ५८॥ 
| इति श्रीदशमे धोवृह्त्क्रमसन्दर्भे षोडशोऽष्यायः 
श्रोसद्विहवनाथचक्रवतिकृता सारार्थदशिनो 


यतो गुणविविर्ध सर्जन सृष्टियंत्र तत्‌ विविधत्वमाह-नानास्वभावादयो यस्य तत्‌ ॥५७॥ जात्या जन्मनेव बहुकोपाः ॥५५॥ ` 


तंत्र मायात्यागे ॥ ५९॥ कार्येषु ब्रह्मएद्रादिदुष्करेष्वपि कालियनिग्रहादिकमंसु मानुषः एव न तु तत्तत्कृत्यस पुचितचक्रपाण्यादिर्य 
हत्यर्थः । यद्वा, काय्यं क्रीडा लीला तेनेव मातुषः लीळामयमानुषस्वरूप इत्यर्थः। यद्टा, कस्य ब्रह्मणोध्प्यायंश्रासौ मातुषश्चेति सः । 
यद्वा, कार्ये मानुषस्येव यस्य सः, यतो गोभिनू भिश्च नदी भुज्यते तटप्रवाहुगतघासपत्रफलजलानां भोगोचित्यातु ॥ ६० ॥ 


र क ३ 


॥ DBD हाता 


रासा YT 


हक, १० पू. अ. १६ शलो. ५७-६० ] झनेकव्याख्यासमलङ्कृतम्‌ ४८७ 


श्रीमच्छकदेवकृतः सिद्धा*तप्रदोपः 


हे धातः! इदं विश्व त्वयेव सृष्टम्‌ कथम्भूतं सत्त्वादिभिः स्वशक्तिगुणेः विविधतया सृज्यते इति गुणविसजंनं तत्रापि 
नाना स्वभावादयो यस्य तत्‌ ।॥। ५७-५८ ॥ यन्मन्यसे तन्नोऽस्मभ्यं विघेहि । ५९॥ कार्याथ मनुष्यलोको यस्य सः मूभारहरणाद्यर्थ 
मनुष्यलोकेऽवतीणं इत्यर्थः ।। ६०-६६ ॥। 


श्रीबलदेव विद्या भूषणकृता वेष्णवानन्दिनी 


गुणेस्त्वदधीनेविविधतया सृज्यत इति गुणविसर्जनमिदं विश्वं तत्रापि नानास्वभावादयो यस्य तत्‌; स्वभावः शान्तत्वादिः 
बीयौजसोः शरीरेन्द्रियशक्तिमेदादभेद? योनिवीजयोस्तु मातापितृभेदात्‌ आशयो वासना आक्नतिः रूप१॥ ५७॥ जात्या जन्मने- 
वोष्महान्‌ मन्युर्येषा ते स्वयम्‌ कथम्‌ त्यजामः॥ ४८ ॥ तत्र मायात्यागे ॥ ५९ ॥ इत्याकर्ण्येत्यद्धंकम्‌ । मदुक्तमयं करिष्यत्येवेति 
तदुक्तिभावं विज्ञातेत्यर्थः । कार्य लीलामानुषेषु यस्य सः तेषां सुखायेति भावः। यद्वा कार्याः स्वप्रेमवेशिष्टयेन सम्पाद्य मानुषा येन सः 
तेष्ववतारेण तेषामेव प्राधान्यात्‌ ॥ ६० ॥ 


श्रीसत्यघमकृता श्रीभागवतटिप्पणी 


त्वया सृष्टमिदं विश्वमिति श्लोके धातुगु'णविसर्जनमित्यन्‌द्य व्याख्याय मानमुदाहरति। धालुरिति। घातुहिरिण्य- 
गर्भस्य सकाशाइगुण मृता सृष्टिरस्य जगतः । तावकीना तु प्रधान सृष्टिरित्याह्‌ ॥ प्राघान्येन विष्णोरेवेति । विष्णुः प्रधानतो मुख्यतया 
बटा सृष्टिकर्ता चतु जुँखो गुणकर्ता ।। ततश्च श्लोकार्थः ।। इदं विश्वं त्वया सृष्टं मुख्यतो धातुगुणरूपं विसर्जनं यस्य तत्‌ । अर्थमाह ॥ 
नानेति । नानास्वभावा जलादीनां स्पन्दनादयो वीय विळक्षणकार्यजननसामर्थ्यमोजोऽवष्टम्भो योनिर्वीजं रक्तशुव्लादिराशयोऽभि- 
प्रायो येषामाकृतिः स्वरूपं यस्य तत्‌ ॥ ५७॥ तत्राप्येवंविधे प्रपञ्चे वयं सर्पजातय इत्युरुमन्यो बहुकोपा यथा मोहिता वयं दुस्त्यजां 
तां लन्मायां कथं त्यजामः॥। ५८।। तहि न कदाऽपि मोहापवाह इत्यत आह ।। भवानिति। तत्रेतन्मोहापोहे भवान्कारण- 
नुग्हं वा निग्रहं वेति यन्मन्यसे तन्नो विधेहि ॥ ५९ ॥ कार्यार्थं मानुषोऽवतार इति स तथा आज्ञापयति ॥ नेति ।; ६०॥ 


र 
| 
| 
श्रीसुबोधिनी 
अस्माकमेवम्र "त्वे भवानैव हेतुरित्याह त्वया सृष्टमिति सपुदायजननानु न दोषः, ब्रह्मणा सृष्टमित्याशङक्याह 
घातरिति, त्वमेव विधाता, नतु भगवत्कायं कथमेतादृशं ? तत्राह गुणानां विशेषेण सर्जनं यत्र, तत्त्रेविध्यं सर्वत्रेव सम्वध्यत 
इति मेदान्‌ गणयति, नानाविधाः स्वभावादयो यस्मिन्निति, स्वभाव: प्रकृतिधर्मो जीवगतः, वीर्यमिन्द्रियधर्मः, ओजः प्राण- 
धर्म, योनिर्मातृधर्मः, बीजं पितृधमंः, आशयोन्तःकरणस्य, एते सवं एव नानाविधाः, प्रत्येकस नुदायाभ्यामनेकविधा भवन्ति, 
` अ्षत एव नानालं वेचित्र्यं च ॥ ५७॥ अस्माकं तु सर्वमेव तामसमित्याह वयमिति, चस्त्वर्थे, भौतिकाग्त्यादीनामपि सङ्ग्रहार्थ 
2 ब तत्र सृष्टी भगवन्नितिसम्बोधनं ज्ञानाथं, सर्पा जात्येव उरुमन्यवः, जातिस्वभावी दुष्टो निरूपितौ, गुणातोतावस्थया 
सात्विकावस्थया वा सायापरित्यागो भवति, सर्पाणां ऋधवशानां च न तत्‌ सम्भवति, अतः कथं त्वन्मायां त्यजामः ? 
ननु दोषपरिज्ञाने कथं न त्यागः? तत्राह दुस्त्यजामिति, त्वदीया मायास्मत्कृतेरुपायः सर्वया दुस्त्यजा, तहि त्यागाथं 
भगवानेव कि न प्रार्थ्यते ? तत्राह मोहिताः स्वयमिति, स्वयमेव मोहिताः, आत्मेव विमोहितः, अतः स्वहितापरिज्ञानात्‌ 
द्यापार्वमपि न प्रयत्न इत्यर्थः ॥ ५८ ॥ तह्य'वश्यं भवद्धयो दोषोत्मत्तिसम्भवान्‌ मारणीया एव भवन्त इति चेत्‌ तत्राह भवान्‌ 
हि कारणमिति अस्माकमेवम्भावे भवानेव कारणं “बुद्धिज्ञानमसम्मोह इ्त्पादिवाक्यान्यत्र प्रमाणमिति हिशब्द आह, एव 
सति तत्रनुग्रहं निग्रहं वा यदुचितं तन्नोस्मभ्यं विधेहि, अपराधः कृत इति निग्रहः कतंव्यस्त्वया कारित इत्यनुग्रहः कतंव्यः, 
ननु विरोधे शात्रार्थः को वा भवेत्‌ ? यद्यनेन दण्डः कृतः स्यात्‌ त्वयानुग्रहः कतंव्य इति तुचितं अथ भवानेव सर्वरूपस्तदा 
निग्रहस्य कृतत्वादनुग्रहः कतंव्यः, अथ निमग्रहोनुग्रहश्च कृतावाहोस्विन्न क्ृतावेतदुभयं सवंज्ञत्वाद्‌ भवानेव जानाति, अतो यन्‌ मन्यसे 
तद्‌ विघेहि, शक्‍त्यभावस्तु तव नास्तीत्याह जगदीइवर इति ॥ ५९॥। एवं शरुत्वा यत्‌ कृतं भगवता तदाहेत्याकर्ण्यति वच 
एव श्रृतमर्थस्तु पूवमेव परिज्ञातः, यद्यपि प्रसादः कतंव्यः स्वक्ृतत्वात्‌ पूर्वंभावस्य स्तुतत्वाच्च तथापि समयातुरोधेन प्रसादोन्यथा 
कतव्य इति ज्ञापनार्थमाह कार्यमानुष इति, यत्र कार्यार्थमयुक्तं मानषभावमपि प्रदर्शयति तत्रास्य भक्तस्यापि प्रसादान्यथाकरणं 
क वक्तव्य? न च तस्य वाधकशङकयान्यथा करोतीति शङ्कनीयं यतो भगवानाज्ञापयति, हे सपं गमनसमर्थ, अत्र त्वया न 
स्थेयं समुद्रं गच्छ चिरं साज्ञात्रयं गमने प्रकारमाह स्वज्ञात्यपत्यदाराठ्य इति ज्ञातयो ज्ञातीया अपत्यानि दाराश्च तराढ्य 


इति, क्वापि तव स्थितौ न कोपि प्रयास इति सूचितं, इतो गमने हेतुमाह गोनुभिमु'ज्यतां नदीति अनेन त्वया नदी दूषिते ति. 
| तस्याधिको दोषो निरूपितः ।। ६० ॥। 
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(१) श्रीप्रभचरणविरचिता श्रीटिप्पणी 

त्रयोदशेध्याये प्रकरणतात्पयोक्तो, परीक्षेवे न्द्रियाणामिंत्यादि । ननु कालीयस्य भत्तापराधित्वेन निग्रह उचितः। तं 
नागभोगेत्थादिनोक्तलीला त्वयुक्ता, उत्पाताश्रातुपपन्नाः वस्तुतो हेत्वभावादित्याशद्धूय तत्तात्पर्यमाहुः परीक्षेत्यादिना। कृतो 
निरोधः सम्पन्नो न वेति परीक्षेवास्मिन्नध्याये निरूप्यत इत्यर्थः । अवोपपत्ति वदन्त एव तं नागभोगेत्यादितात्पयंमाहुः इन्द्रियाणां 
हीति । हि यस्माद्धेतोस्तन्निग्रहं परीक्षाथं हरिः कुरुते इति सम्बन्धः। मृत्योरप्यधिकपीडाजनको दण्डो निग्रहशब्देनो च्यते । भगवतः 
स्वेन्द्रियकार्याप्रकटनमात्रमेव गोकुलवासिनां तादृशं पूर्णे निरोधे भवन्नान्यथेति तज्ज्ञापनार्थ तथात्मानं प्रदर्शितवानित्यर्थ:। उता 
तोप्रपत्तिमाहुः ततो देव इति । देवपदेनाधिदेवरूपः काल उच्यते । स च भगवद्रूप? स्वयमाऽ्यात्मिकाधिभौतिकौ प्ररितवानित्यथः 
अत एव त्रिविधा इत्युक्तम्‌ । पुरुषाय महात्मन इत्यस्याभासे, ततः सर्वोत्तमोपीत्यादि । यद्यपि सर्वोत्तमस्तथाप्यर्यं नन्दगह जाता, 
न.तु नसिंहवत्स्वयमेव प्रकटः । तथा च जननं गर्भादिसांपेक्षमिति पुरुषोत्तमत्वमनुंपपन्नं स्यादिति तंदभावाय पुरुषोत्तम 
पदद्वयेनोपपादयतीत्यर्थः ॥ ५०॥ अपराधः सक्नुद्‌ भर्त्रेत्यत्र, यद्यपीत्यादि । पालकत्वेन साम्प्रतं सात्त्विकेष्वेव कृपा, न राजसः 
तामसयोरतस्तयो? स्वकार्यंकरणेऽनवसर इति तत्करणमपराधस्तथापि तयोरपि भवानेव पतिरिति सोढव्य इत्यथः॥ ५१॥ 


(२ ) श्रीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः श्रीसुवो धिनी टिप्पण्योः प्रकाशः 


. त्वया सृष्टमित्यत्र नन्वेङ्क्कतौ वेषम्यदोषापत्तिरिति तत्परिहरमाहुः समुदायजननान्‌ न दोष इति सदसतोः समुदायः 
स्येकदेव जननात्‌ तट्विभागाभावेनादोष इयर्थः, पूर्वमेक्रविधं सृष्रा पश्चात्‌ तत्रान्यथाकरणे हि तत्‌ स्यादिति भावः॥ ५७॥ 
आकर्ण्येत्यत्र प्रसादः कतव्य इति . प्रसादः स्वधर्माविष्करणपूर्वंकं स्थापनं, अन्यथा कर्तव्य इत्यन्यथाः कृतिस्तथा कृत्वान्यत्र स्थापनं, 
ननु भगवत्स्थापितत्वाद्‌ गएडोत्र समयास्यतीत्यस्य बाधकशङ्कयायभन्यत्र प्रेषितो न तु कार्येमानुषत्वादित्याशङ्भायामाहुतं 
चेत्यादि, यस्मादाज्ञापयत्यतः कार्थार्थमेव निस्सारणं न तु गारडशङ्काभावार्थं तन्निवृत्तिः प्रकारान्तरेणापि निवृत्तत्वात्‌ ॥ ६०॥ - 


( ३) श्रीमदरल्लभमहाराजङ्ृतः श्रीसुबो धिनीलेखः 


इत्याकष्येत्यस्याभासे यत्क्ृतमिति प्रकारान्तरेण प्रसादः कृत इति सार्धेचतुष्टयश्लोकवाक्यार्थं उक्तः, एतद्वाक्‍्याथंस्त्वा- 
ज्ञात्रयकथनः्रुपसंहारे वक्ष्यते, व्याख्याने, वच एवेति अर्थस्य पूर्वमेव ज्ञातत्वाच्‌ न वाक्यत्वमिति भावः स्वकृतत्वादिति तदपराधं 
विना तत्सदनाभिभवस्य स्वत एव कृतत्त्राटित्यर्थः, पूर्वभावस्येति मृष्टरिभावस्येत्यर्थः, अन्यथेति अत्र स्थापनप्रवारादन्येन प्रकारेण 
समुद्रे स्थापयित्वा गरु्डभयाभावसम्पादनेनेत्यर्थः।। ६०॥ | 
गोस्वामिश्रीगिरिधरलालङ्गता बालप्रबोधिनी 


हे धातः पित? ! गुणविविधप्रकारेण सुज्यते इति गुणविसर्जनमिदं विश्व त्वया सृष्टम्‌ । तद्विश्वमेव विशिनष्टि-नाना- 
स्वभावादयो यस्य तत्‌ । तत्र स्वभाव! - शान्तवघोरत्वादि,, वीरम्‌ - देहश क्तिः, ओजः - इन्द्रियशक्तिः, योनिः-मातृशचक्तिः 
बीजं शुक्रम्‌ पित्रृशक्तिः, आशयः वासना, आकृतिः स्वरूपम्‌ ॥ ५७॥ तत्र तस्मिश्च वयं जात्या जन्मनेव उरमंन्युः क्रोधो येषां 
ते तथाभूताः सर्पाः। अतो हे भगवन्‌ सर्वेश्वर ! दुस्त्यजां ब्रह्मादिभिरपिःदर्जयां त्वन्मायां तया मोहिताः स्वयं भवदनुग्रहमन्तरेण 
कथं त्यजाम इत्यन्वयः ॥ ५८ ॥। हिशब्दोऽवधारणे । तत्र शान्तत्वंघोरत्वादिस्वभावे भवानेव कारणम्‌, यतो जगदीश्वर! । अतो यदि 
मत्प्रयुक्तस्वभात्रादेते अशुभं कुवन्ति’ इति, 'नेषामपराध' इति च मन्यसे तह्य नुग्रहं विधेहि यदि च “एते स्वतन्त्रा अपराधिन एव! 
इति मन्यसे तहि नो निग्रहं दण्डं विधेहि सम्पादय । 'अविदितं च उव किंञ्चिन्नास्त्येव, कि बहु वक्तव्यम्‌? इत्याशयेनाह-स्वच् 
इति ॥ ५९॥ कार्येमातुषः कार्यार्थमविद्याकामकर्मभिः, संसारे श्राम्यमाणानापुद्धारार्थं श्रवणादियोग्यलीलाकरणाथ मानुषतया 
प्रती यमान?, वस्तुतस्तु भगवान्‌ अनभिभूतश्चर्यादिगुण एव श्रीकृष्णस्तस्य कालियस्य तत्पत्नीनां च इत्येवं निष्कपटं वच आकष्यं 
श्रत्वा प्राह । तद्वचनमाह-हे सपं ! यतो गोभिन भिश्र' नदी यमुना भुज्यते, अतस्त्वया विषधरेणात्र नद्यां न स्थेयम्‌, मा चिरं 
शीघ्रमेव स्वज्ञात्यपत्यदारराटयो युक्तस्त्वं समुद्रं स मुद्रमध्यस्थं रमणकं द्वीपं याहीत्यन्वयः ॥ ६०॥ 


अन्बितार्थप्रका शिका 


त्वयेति॥ हे घातः ! नानाविधः स्वभावः इान्तघोरत्वादि? वीयं देहशक्तिः ओजः इन्द्रियशक्तिः योनिर्मातृशक्तिः बीजं 
शुक्र पितृशक्तिः आशयो वासना आक्रृतिः स्वरूपं यस्प तत्‌ गुणेविविधप्रकारेण सृज्यत इति गुणविसर्जनमिदं विश्वं त्वया 
सृष्टम्‌ ॥ ५७॥ वथमिति॥ तत्र तस्मिश्च वयं जात्या जन्मनेव उरुमन्युर्येषा ते तथाभूताः सर्पाः स्मः अतो हे भगवन्‌ ! दुसत्यंज 
ब्रह्मादिभिरि दुर्जयां त्वन्मायां तया मोहिताः स्वयं भवदनुग्रहमन्तरेण कथं त्यजामः ॥ ५८ ॥ - भवानिति॥ तत्र घोरत्वादिस्वभावे 





सवंज्ञो जगदोश्वरश्व भवानेव कारणम्‌ । अतो यदि अस्मान्परतन्त्रान्सव्यसे तदा नो£स्माव' मनुग्रह्‌ विधेहि ।. यदि स्वतन्त्रात्मन्यसेः 


है. 
F 
F 
449, 
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तदा निग्रहं दण्डं विधेहि ॥ ५९॥ इतीति साद्ध॑म्‌ ।! कार्यार्थ मानुषरूपो भगवान्‌ इत्येवं कालियवचनमाकष्ये प्राहु स्म । हे सपं ! 
यतो गोभिन्‌ भिश्च नदी यमुना भुज्यते । भुज्यतामित्यपि पाठः अतस्त्वया विषधरेणात्र नदीसमीपे ह्रदे न स्थयम्‌। मा चिरं शीक्ष- 
मेव स्वज्ञात्यपत्यदारेराऱ्यो युक्तस्त्वं समुद्रं समुद्रमध्यस्थं रमणकं द्वीपं याहि॥ ६० ॥ 
श्रीगोपालानन्दमुनिविरचितं निगुढाथंप्रकाशव्याख्यानम्‌ 

सपंस्थ जात्या जन्मनेव उरबंहुमंन्युर्येषां ते त्वन्मायां दुष्टस्वभावरूपां ॥ ५७॥ यन्मन्यसे तद्विधेहि कुर।। ५८॥ आक्यं 
श्रुत्वा कार्यमानुपः ब्रह्मादिप्राथितभूभारहरणादिकार्याय मानुषत्वं यस्य सः स्वज्ञात्यादियुक्तः याहि गछ विलंवं मा कुरु यतो गोनृभिः 
नदी भुज्यतां नदीजलं उपभुज्यते इत्यर्थः ॥ ५९॥ तुभ्यं मदनुशासनं त्वयि कृतां मम शिक्षामित्यर्थेः ॥ ६० ॥ 

भगवतप्रसादाचारयंविरचिता भक्तमनो रञ्जनी 

त्वयेति ॥ हे धातः, गुण! सत्त्वादिभिः विविधतया सृजते इति गुणविसर्जनं, इदं तिरश्चां जालरूपं, विश्व, नानास्वभाव- 
वीयौंजोयोनिवी जाशयाकृति यथा तथा, त्वया सृष्ट भवति। तत्र अग्नेरूदध्वेज्वलनं वायोस्तिर्यक्‌ गमनमित्यादयो नानाविधाः स्वभावाः 
वीयं वलं, ओजः प्रवत्तिसामथ्यं, योनिरुत्पततिक्षेत्रं, बीजं कारणं शुक्रादिर्वा, आशयोऽभिप्रायः, आक्कतिः स्थानं; अत्र श्रीगोपालानन्दः 
स्वामिचरणास्तु वीयौंजसी शरी रेन्द्रियसामथ्ये, योनिबीजे मातृपितरौ, आश्रयाकृती अन्तःकरणदेही इत्याहुः॥ ५७॥। ततः किमत 
आहु॥ वयं चेति ॥ हे भगवत्‌, तत्र चं तिरश्नां मध्येऽपि, वयं जात्या जन्मनेव उरुरधिकः मन्यु? क्रोधो येषां तथाभूताः, मोहिता- 
स्त्वन्माययेवं संप्रात्ममोहाः, सर्पाः स्वयं, दुस्त्यजां त्वदनुग्रहमन्तरेण स्वत? दुःखेनापि त्यक्तमशक्यामित्यर्थेः । स्वन्मायां त्वन्मायागुण- 
कायं क्रोधं, कथं त्यजामः॥ ५८॥ भवानिति ॥ हि यस्मात्‌, तत्र मायात्यागे, सर्वज्ञः निग्रहानुग्रहोचितज्ञानवान्‌, जगदीश्वरः 
जगन्नियमनोचितसामर्थ्ययुक्तः, भवांस्त्वमेव, कारणं अस्ति । अतः, अनुग्रहं निग्रहं वा, यत्‌ मन्यसे, तत्त्वदभिमतं, नोऽस्मभ्यं, 
विधेहि त्वमेवं कुवित्याज्ञा येत्यर्थ: ।। ५९॥। इतीति ।। य इति ॥ कार्यं दुष्टदमनसाधुपरित्राणात्मककतंग्यार्थेसंपादनं तदर्थ मानुषः 
ेच्छोपात्तमानुपाकृतिः, भगवान्‌ श्रीकृष्णः, इत्युक्त्रकारं, वचः कालियस्य वचनं, आकर्ण्य प्राह । स यदाह्‌ तदाह्‌ चर्ताभ: । हे सपं 
त्वया अत्र हृदे, न स्थेयम्‌ । कि तु स्वज्ञात्यपत्यदाराब्यः ज्ञात्यादिभिः सहेत्यर्थेः । समुद्रं याहि, चिरं मा विलम्बो न कार्यं इत्यरथः । 
नदी यमुना, गोनृभिश्च, भुज्यतां पीयतामित्यर्थः। तुभ्यं मदतुशासनं मत्कतृ'व त्वद्ण्डतात्मकमित्यर्थेः । एतत्‌ चरित्रं, यः मत्यः 
पुमान्‌, उभयोः संध्योः संध्ययोः संस्मरेत्‌, स्मृत्वा च कीर्त्तयन्‌ भवेत्‌, स संस्मर्त्ता कीत्तंयिता चेत्यर्थः । युष्मञ्भयं सपंदंशजमृत्यतो 
भीतिमित्यर्थः । न आप्नुयात्‌ । इत्याज्ञान्तरम्‌ । इति साद्धंढयश्लोकस्येकाग्वयः॥ ६०-६१ ॥ 
श्रीहरिसुरिविरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 


त्वयेति : १०.१६.५७. 
पदि मत्कृतिं निरीक्ष्य रोषस्तव चेतस्युदितस्तथा ममापि । त्वयि तादृशयोनिदानकतंयंपि रोषो भविता कथं न विष्णो ॥ ८६ || 
लर्रियोदरतिहारवत्यपि रोषमेषि यदि मय्यनागसि । तद्ददेश किमपत्यरक्षणप्रेमता भुवि निराश्रयाऽजनि ॥ ८७॥ 
ताक्ष्येंपक्षमनुलक्ष्य शिक्षितः कालियो भगवतेति दुर्यशः । नाजंयेश करुणानिधे यतः शत्रमित्रसमहृक्‌ त्वमाश्रुतः।। ८८॥ 
ृष्टजात्यहंगुणातुरोधादनुष्ठितं नाथ मया व्विदानीम्‌ । त्वं निग्रहानुग्रहयोः समर्थो यथेच्छमस्मिन्‌ मयि यहिधेहि। ८९॥ 
या नाद्याप्यसुहृत्पदार्थमवनौ जानाति कोपाङ्कूरो यस्यां नाप्युदितो यया न विदित! स्वप्नेऽप्युपेक्षाविधिः। 
नानादीनजनावनेकनिपुणां तां ते दयाब्धे दयां स्तोतुं के जडजातसञ्रमजुष? श्रुत्यङ्गहीना वयम्‌ ॥ ९०॥। 
सदयस्य हरेरनुग्रहे सति दोषोऽपि गुणाधिकेष्टदः। अपि वेदविनिन्दितं तमो यदहेरीशपदाप्तिसौख्यदम्‌ ।। ९१ ।! 
समुद्रं याहीति ? १०.१६.६०. 
स्वभावश्वेत्यक्तो जनुरनुगतो विध्यभिहितं विपर्यस्तं शास्त्रं जगति भवितेत्यत्र वदतः । 
तवावासः कृष्णाजलममृत मेतद्द्यमहे कथं स्यात्तस्मात्त्वं ब्रजजळधिमाप्तः परिवृतः ॥ ९२॥ 
कुष्णप्रिया 
हे विश्वविधाता ! तीन गुणों से विविध प्रकार का यह विश्व आपने एक साथ ही रचा है इस विश्व के प्रकृति धमं 
स्वभाव, वीर्य-इन्द्रिय धर्म, ओज१-प्राणधर्म, योनि-मातृधर्म, बोज-पितृधमं, आशय अन्तकरणघर्मे, आक्कति-आकार ये सब 
भिन्न भिन्न ही हैं।। ५७। हे भगवन्‌ ! इस में हम सपंजाति के जीव, जन्म से हो बडे क्रोधी हैं एवं हम अपने आप मोह को 
प्राप्त हुए हैं ऐसे क्रोधी और मोहवश हम आप की ज्ञानी जनों के लिये भी दुस्त्यज माया को कसे छोडे ॥ ५८ ॥ हे नाथ ! 
क्रोधादि दोषों से भरे हम लोगों की उत्पत्ति में भी कारण आप सर्वज्ञ जगदीश्वर है । फिर भी आप हम पर अनुग्रह-कृपा अथवा 


६२ 





४९० श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. भ. १६ एलो . ६१-६४ 


निग्रह दण्ड जो योग्य हो वह आप कीजिए ।। ५९॥ श्रीशुकाचार्यजीने कहा राजन्‌ ! भगवान्‌ तो मनुष्य नहीं हैं लेकिन कार्य 
करने के लिए मानुष आकृति को धारण करने वाले भगवान्‌ श्रीकृष्णने केवल कालीय के वचन सूने, अर्थ तो जानते थे उस पर 
ध्यान देने का प्रयोजन नहीं था । कालीय भक्त है इस लिए स्तुति वचन सुन लिये, पुनः भगवानने तीन आज्ञा की कि कालीय ? तुम 
यहाँ मत रहो, तुम्हारे जाति जन पत्नी पुत्र आदि परिवार को लेकर विना विलम्ब सनुद्र की ओर प्रस्थान कर जाओ और 
रमणद्वीप में निवास करो और यहाँ पर श्रीयमुनाजीका निर्मल जल का यहाँ पशु पक्षी गोवृन्द एवं मनुष्यादि सेवन करें ॥ ६०॥ 
य एतत्‌ संस्मरेन्मत्यस्तुभ्यं मदनुशासनम्‌ । कीतथन्नुभयोः सन्ध्योन युष्मद्‌ भयमाप्नुयात्‌ ॥ ६१ ॥ 
१ अस्मिन्‌ स्नात्वा मदाक्रीडे देवादींस्तपयेज्ञलेः। उपोष्य मां स्मरन्नर्चेत्‌ सवपापेंः प्रमुच्यते ॥ ६२॥ 
द्वीप रमणकं हित्वा हृदमेतदृपाश्रितः' । यद्भयात्‌ स सुपणस्त्वां नाद्यान्मत्पादलाड्छित'म्‌ ॥ ६३॥ 
श्रीशुक उवाच 
“मुक्ती भगवता राजन्‌ कृष्णेनाद्ुुतकर्मणा । तं पूजयामास “मुदा “नागपत्न्यश्च सादरम्‌ ॥ ६४॥ 
| कष्णप्रिया 
अन्वय:-- यः मर्त्यः एतत्‌ तुभ्यं मदनुशासनम्‌ उभयोः संन्ध्यो? संस्मरेत्‌ कीर्तयन्‌ युष्मद्‌ भं न आप्नुयातु ॥ ६१॥ 
(यः) मदाक्रीडे अस्मिन्‌ स्नात्वा यज्जले? देवादीन्‌ तर्पयन्‌ उपोष्य मां स्मरन्‌ अर्चेत्‌ (सः) सर्वपापः प्रमुच्यते ।। ६२॥ यद्भयात्‌ 
रमणकं हित्वा एतद्‌ हृदम्‌ उपाश्रित? सः सुपर्णः मत्पादलाञ्छितं त्वां न अद्यात्‌ ॥ ६३ ॥ राजन्‌ अदुभुतकमंणा भगवता कृष्णेन 
मुक्तः (सः) नागपल्यः च सादरं मुदा तं पूजयामास ॥ ६४॥ 
श्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका 
न युष्मत्तो भयमाप्तुयात्‌ तस्य युष्माभिभंयं नोत्पादनीयमित्याज्ञा॥ इतोऽपि त्वया निगंतव्यमित्याह्‌ । योऽस्मिन्निति 
त्वाय स्थिते तन्न संभवतीति भाव: ।। ६१-६२ ॥ न च तव गरुडभयं भवेदित्याह । ट्वीपमिति ॥ ६३--६७॥। 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमे पूर्वाधें टीकायां षोडशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 
श्रीवंशीधरकृतो भावायदीपिक्ाप्रकादः 
स्वशब्देन तेषां तादृशदृविषमयत्वं तदधीनत्वं च सूचितम्‌ यतो गवादिभिभु'ज्यते न तु सपॅरतस्त्वं याहीति पूर्वेण 
संबंधः । मत्तोऽनुशासनं शिक्षा दंडोऽयत्राध्याये तं मदनुशासनम्‌ । संध्यो? सन्ध्ययोः । सायं प्रातरित्यर्थः । तव पादस्पर्शं मम च दंडे 
इत्यावयोः की तिराचंद्राक स्थास्यतीत्याह य इति न युष्मद्भयमाप्नुयादिति तेन पद्यद्वयमिदं सर्पोच्चाटनमंत्र एव ज्ञेयः । तथा चर्वेदस्य 
मंत्रांतरम्‌ “यमुना हृदे हि सो यातो यो नारायणवाहनः । यदि कालिकदंतस्य यदि काकालिकाद्भयम्‌ ।। जन्मभूमिपरिक्रान्तो 
निविषो याति कालिकः।” इति॥ इतोऽप्यस्मादपि हेतो?। ममासमंतात्‌ क्रीडा यत्र तस्मिन्‌ हृदे। आदिना ऋषिपित्रादयो ज्ञेयाः। 
इति भाव इति । तवात्र स्थितौ पुवंचत्‌कोऽपि नायास्यति स्नानादि तु दूरापास्तमित्यथंः ।। ६१-६२॥ तस्य भयाभावं द्योतयति 
न चेति । यस्य सुपर्णस्य भय।त्‌ । नाद्यान्मा भक्षिष्यति, अपि छु मत्पादचिन्हं दृष्ट्रा नंस्यत्तीति भावः ।। ६३ ॥ एवधुक्तो नाद्यादि- 
त्येवमुक्तः । तं श्रीकृष्णम्‌ । अद्भुतकर्मणेति । कालियाद्व्रजस्थजीवस्य त्राणं कालियस्यापि गरुडात्त्राणमिति हिस्य हिसकयोरु- 
भयोरपि कल्याणमित्यद्भुतं कमे । कृष्णेनेति स्वभक्तगरुडापराधस्य स्वप्रियत्रजस्थजीवापराधस्य च कषंँणं परमभक्तकालियिः 
पत्नीप्रीत्यनुरोधात्कृतमिति भावः। सादरमिति। हे प्रभो दुष्टताया? परमावधिङूपे मयि कृपाया? परमावधिरपितस्त्वया प्रकृताऽ 
प्राकृतलोकेषु मदन्यः कोऽपि ध्वजवत्त्राङ्कशादिचिह्वानि स्वमूध्नि न धत्ते, तदहं साम्प्रतं श्रीमदङ्गानि मद्दत्तदंशोत्यविषतापतप्तानि 
सुगन्धशीतलचन्दनरसेन सस्तरीक एव पाणिभि? स्पृशन्‌ लिम्पानि, ततोऽत्र दिव्यासने क्षणमुपविशेत्युपवेश्य स्वाभीष्टं पूरयित्वा 
लव्धभगवतप्रसादो निजेगामेत्याह-दिव्येति साद्धंद्येन ।। ६४॥। 
श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता चेष्णवतोषिणी 
त्वां प्रति मदनुशासनं ना$त्र स्थेयमित्यादिलक्षणमपि अस्तु तावदत्र क्रीडादिकं सन्ध्योः सस्ध्ययो? कीर्त्तयन्‌ यः स्मरेत्‌ 
तदेवं नात्रेत्यादिपद्यद्वयं सर्पोच्चाटने मन्त्र एव ज्ञेयः तथा च ऋग्वेदस्थमन्त्रान्तरं “यमुनाह्वदे हि सो जातो यो नारायणवाहनः। 
यदि कालिक्रदूतस्य यदि काः कालिकाऱद्भयं । जन्यभूमिपरिक्रान्तो निविषो याति कालिकः” इति ॥ ६१ ॥ जलेस्तपंयेदिति विषाः 
१. योऽस्यां स्नात्त्रा महानद्यां .देवा-गो. प्रे. टी. । २. भमाक्रीडे-विज.; हृदे म्यो-च. पु. टी. । ३. मुपाश्रितः-श्रीधर. वंशी. वीर. 
विज. । ४. छाञ्छनं-वीर. विज. । ५. ऋषिद्वाच-गो. प्रे. टी. । ६. एवमुक्तो भगवता क्रष्णे-श्रीधर. वंशी.; एवमुक्तो भगवता राजन्नदृभुत- 
कर्म णा-इति कः्पचित्‌ । ७. तद।-वीर्‌. । ८. नागः पत्नीभिरादरम्‌-च, पु. टी. । 
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स्क, १० पृ. अ. १६ शलो, ६१-६४ | झनेकव्याख्यासमळर्छ्कतम्‌ ४९१ 


पगमः सूचितः उपोष्य तीर्थोपवासं कृत्वा मां चिन्तयन्‌ अर्चयेत्‌ स सर्वे स्त्रिविधेः पापः प्रकर्षेण वासनाराहित्येन मुच्यते ॥ ६२॥ 
रमयतीति रमणं संज्ञायां कन्‌ इति सूखकारित्वं एतच्च तः्प्रोत्साहनार्थम्‌ एतं किश्चिदधिकयोजनमात्रं तदुढी पात्‌ प्रमाणेन स्वल्पतर- 
मित्यर्थः । उपाश्रित इति नित्यावासत्वं निरस्तं नाद्यात्‌ नात्तुं शवनुयात्‌ यतः मत्पादेति तच्च पूर्वमेव नृत्यगतिविलासेन किम्वा 
नव प्रसादीकृतमु ॥ ६३ ॥ मुक्त इति विससर्जेत्यस्यानुवादमात्रं एवमुक्तो भगवतेति वा पाठः भदुभुतकर्मणेति निजपूवंसुख- 
वसतिस्थानं प्राप यद्भयात्‌ तत्स्थानं तत्याज तस्यात्तदपगं विशेषतश्च श्रीवेष्णवाग्रस्य तस्य सख्यं सम्माच्यत्वं च श्रीभगवत्याः 
दाब्जचिह्ृतो जातं ब्रह्मादसेव्यलक्ष्मीं प्राथ्यंतत्पा दान्जरेगुभिस्तादृशनृत्यलीलया च पर्याचिताः सर्वे मूर्धानः सफला वभूवुः 
बोब्रह्वाद्यपेक्ष्य श्रीभगवदनुशासनं लब्धं तेन च साक्षाततन्मधुरवचनामृतं पीतं पश्चात्‌ परमभक्तवत्यूजादिकं च कृतमितोत्यं बहि- 
दृष्ट्या निग्रहस्याप्यवुग्रहविशेषत्वे क्रोधस्यापि परमप्रसादत्व एव पर्यवसानात्‌ अपि च तादृशापराधिनोऽपि तत्र दमितस्यंव सतो 
हृदा घरणागतिमात्रेण तादृशातुग्रहात्‌ “चलसि यद्‌ब्रजाच्चारयचु पशून्‌ नलिनसुन्दरं नाथ ते पदम्‌” इत्यादिगीयमानपरमसो- 
कुमार्पश्रीपादाब्जस्पर्शेन रत्ननिकराचिततस्मूद्धंवगंचूणंनातु ताहशेश्वर्यप्रकटनसमये मुनिसिद्धादिश्रीगोवादिसाक्षादेव महानृत्य- 
कौतुकात्‌ तत्रापि परिभ्रमद्विलोळत्फणगणेपु गतिकलारक्षणाच्चेति दिक्‌ । एतच्च तस्य भगवत्ताविशेषप्रकटनमित्याह भगवर्तात । 
इदं चाशेषं सवंज्ञत्वात्‌ श्रीशुकदेवोऽवददिति श्रीत्रद्षिः सवंदर्शी उवाचेति सुतोक्तिः राजन्‌ हे बुद्ध्यादिना प्रकाशमानेति एतददुभुत- 
कमंत्वं सहेतुकं त्वया अवबुध्यत एवेति भावः । नागः कालियः मुदेति श्रीभगवत्तत्तदनुग्रहानुसन्धानातु सादर सप्रेम अतस्तासां 
हस्तंरेव गर्धानुलेपनादिकं ज्ञेयम्‌ ॥ ६४ ॥। 
श्रीमत्सनातनगोस्वामिकृता बुहदूवषणवतोषिणो 

इत्याकर्ण्ये ति-मया यदादिश्यते तदनेनावश्यं कार्य्यमिति तदभिप्रायं ज्ञात्वेत्यर्थः । यद्वा, इति ईदृशं दच्याद्यनुगृह्यीतं वच! 
काय्य जगद्धितं तदर्थं मानुषरूपेण प्रकटो यो भगवानु; यद्वा, कार्य्या निजप्रेमभक्तिविस्तारणेन सम्पाद्या मानुषा येन, मनुष्यत्वं 
हि श्रीभगवत्म़ेमभकत्येव सम्पद्यते, अतएव देवानामपि तदुदुर्लभं प्रार्थ्यः पूव्वं प्रायः प्रेमभक्त्यभावेन मनुष्यत्वं न वृतमिव; अघुना 
च थ्रीभगवता तत्‌ सम्पाद्यमित्यथंः । अतस्तस्य मूलस्थाने श्रीवृन्दावने सर्पाणां स्थितिरनुचितेति भावः। यद्वा कात्‌ ब्रह्मणोपि 
आर्य्याः पूज्यतमा मानुषाः श्रीनन्दादयो यस्य स? । एवं तेषां सुखारथंमिति भावः हे सपं ! इति तत्र स्थित्ययोग्यतां याने शक्ति्च 
दर्ययति। अतएव स्वस्य ज्ञात्यादिभिर्थुक्त इति स्वशब्देन तेषां तादशं दुन्विषमयत्वं तदधोनत्वच्च सूचितम्‌। त्वमिति पाठेऽपि 
तस्य महादुष्टत्वादिसूचनेन स एवार्थोऽभिप्रेत? । नदी प्रवाहवती श्रीयमुनेति त्वदवस्थित्या लोकानामपकारः स्यादिति भाव? ॥ ६९ ॥ 
त्वां प्रति मम अनुशासनं “नात्र स्थेयम्‌’ इत्यादिलक्षणमपि, अस्तु तावदत्र क्रीडादिकं सच्ध्योः सन्ध्ययोः कौत्तंयच्‌ यः संस्मरेत्‌ 
कीततयत्‌ यो भवतीति वा । यद्वा, ग्रीष्मवर्षासन्धो विळतः प्रथमनिर्गमसमये वर्षाशीतसन्धौ च तत्र प्रवेशसमये क्षघार्त्या क्र द्धेभ्यः 
सपेभ्यो भयविशेषो भवतीति तदपेक्षया तयोरपि न भयमा्नुयादिव्युक्तम्‌॥ ६२॥ ननु दुष्टानामस्माकं संगदोषेण 'हृदोध्यं 
दृष्टतामिव गतोऽस्ति कथं गोतृभिमु ज्यतामित्याशंक्य तच्छोधनाय वरे तस्मे प्रदत्ते य इति । जलेस्तपंयेदितिविधादिदोषापगमः 
मुचितः। उपोष्य एकादश्यादावुपवासं कृत्वा मां चिन्तयत्‌ अच्चंयेतु स॒ सर्व्वेलिविधेः पापः प्रकर्षेण वासनाराहित्येन मुच्यत, 
द्रा स सर्वैः पापैमंदुवि नुलजने? प्रपुच्यते, अरवेण्णवदर्शनादिकं तस्य न स्यादित्यर्थः ॥ ६३॥ द्वीपमिति वृहत्त्वं बोधयति, 
रमयतीति रभणम्‌ संज्ञायां कः इति सुखकारित्वं; एतच्च तत्रोत्साहनाथंमभ्‌ । एतं किञ्चिदधिकयोजनमात्रम्‌, तद्द्वीपातु प्रमाणेन 
स्वल्मतरमित्यथंः । उपाश्रित इति नित्यावासत्वं निरस्तम्‌ । नाद्या न भक्षयिष्य्रतीत्यर्थः, सम्भावनायां वा सतमी, स्वयमेव न 
तादेदि्यथः। कृतः ? मत्यादेन लाञ्छितं मूद्धंसु चक्रचिह्णः शोमितमिव्यर्थः। तच्च पूर्व्वमेव नुत्थगतिविलासेन किवा 
अधुनेव प्रसादीकृतम्‌ ॥ ६४॥ 

श्रीमदी रराघबाचारयकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 

तुभ्यं मत्कतृकदण्डनात्मकम्‌ एतच्चरित्रं यः पुमातुभश्रोस्सन्डप्रयोः संस्मरन्‌ की्तंयंश्र स्यात्‌ स युष्मत्तो भयं सपेभ्यो 
युयं नाप्नुयादित्याज्ञान्तरम्‌॥ ६१ ॥ मढिहारस्थानेऽस्मिन्‌ ह्लदे यः पुमान्‌ स्नात्वा जलेदेवानादिशब्दात्‌ पितृनृषींश्र तपंयेदु- 
पोष्य मां स्मरन्नचेचत्र स सर्वे! पाप मुंच्यते इत्याज्ञान्तरम्‌॥ ६२॥ नतु, गहडभयाद्रमणक्राख्यं साजुद्रद्दीप॑ हित्व।ऽस्मिन्‌ हुदै प्रविष्टः 
पुनरितस्तत्र गत्त मां गरुडोऽद्यात्‌ तत्राह--द्वीपमिति । यस्य सुपर्णस्य भयादेनं 'हृदं त्वमाश्रितः स सुपणंस्त्वा नाद्यात्‌ तत्र हेतुः 
मतादलाञछनमिति ॥ ६३ ॥ हे राजन्‌ ! इत्थपुक्तो नागस्तं कृष्णं पुजयामास तथा नागस्य पल्यश्च सादरमु ॥ ६४॥ 

श्रीसद्विजयध्वजतीथेकुता पद रत्वावली 
सन्ध्योः सन्ध्ययोः॥ ६१ ॥ ममाक्रीडे क्रीडास्थाने॥ ६२॥ त्वं पूर्वं यस्य सुपर्णस्य भयात्‌ नाम्ना रमणकं द्वोपं 


| हित्वा एतत्‌ हृदभुपाशित । अथ सुपर्णो मल्या रलक्षणं मत्यादलाळळपमिव लाऊळनं यस्प स तथा तञ्च त्वां नाद्यात्‌ न 
. भक्षपेत्‌ ॥ ६३-६४ ॥। | 


४९२ श्रोमद्भांगवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ १६ .एलो. ६१-६४ 


श्रीमद्विश्‍वनाथचक्रवतिक्रता साराथंद्शिनी 


तव मत्पादस्पशं मम च त्वद्दण्ड इत्यावयोः कौोत्तिराचन्द्राक स्थास्यतीत्याह य इति । न युष्मत्तो भयमाप्नुयादिति तेन 
पद्यद्दयमिदं सर्पोच्चाटने मन्त्र एव ज्ञेयः। तथा च ऋस्वेदस्य मन्त्रान्तरं “यभुनाह्वदे हि सो यातो यो नारायणवाहनः । यदि 
कालिकदन्तस्य यदि काकलिकाद्धयम्‌ । जन्मभूमिपरित्रातो निविषो याति कालिक?” इति ॥ ६१ ॥ इतोऽपि हेतोस्त्वया निगंन्तव्य- 
मेवेत्याहू--यो5स्मित्निति । त्वयि स्थिते तन्न सम्भवतीति भावः॥ ६२॥ न च ते गरुडाद्भयं भावीत्याह-द्वीपमिति ॥ ६३॥ 
अद्भुतकमंणेति कालिथाद्‌ व्रजस्थजी वस्य त्राणं कालिथस्यापि गरुडात्त्राणमिति हिस्पहिसकयोरदभयोरपि कल्याणमित्यदभृतं कर्म 
कृष्णेनेति स्वभक्तगरुडापराधस्य स्वप्रियत्रजस्थजी वापराधस्य च च कर्षणं परमभक्तकालियपत्नीप्रीत्यनुरोधात्‌ कृतमिति भावः॥६४॥ 

श्रीबलदेवविद्या भूषणकृता वेष्णघानन्दिनी 

यतो गोमिनृ भिश्र नदी भुज्यते तटप्रवाहगततृणफलजलानां भोगौचित्यात्‌ ॥| ६१ ॥ तव सच्चरणस्पर्शा मम च त्वदृण्ड 
इत्यावयोयंशः सदा स्थास्यतीत्याह य इति । न युष्मदिति तेनेदं पद्यद्वयं सर्पोच्चाटने मन्त्ररूपं बोध्यम्‌ ॥ ६२॥ इतोऽपि हेतोस्त्वया 
निर्यातव्यमित्याह योऽस्मिन्निति । त्वयि स्थिते तन्न सम्भवेदिति भावः ॥ ६३॥ न च गरुडात्‌ तव भयं भावीत्याह-द्वीपमिति ॥६४॥ 

श्रीसत्यधमंकुता श्रीभागवतटिप्पणी 

नकल इत्यप्याह ॥ सञ्चात्यपत्यदाराद्या इति। गावश्च नराश्रेति तेलंभ्यं यन्मदनुशासनं मर्त्यः संस्मरेत्सन्ध्पोः सन्ध्ययो- 
यंश्च कीतंयन्स युष्माद्धयं नाप्नुयात्‌ । ६१ ॥ आक्रीडे एवंविधे क्रीडास्थाने॥ ६२॥ सुपर्णभयादिहायातस्य पुनस्तत्र गच्छेति वचनं 
युक्तं नेति वाच्यमित्याह । द्वीपमिति । यद्धयाद्रमणक द्वीपं हित्वेतं ह्लदमुपाश्रितः । एतदिति पाठेऽव्ययम्‌ । स सू .णंरत्वां नाद्यात् 
भक्षयेत्‌ । तत्र तन्त्रं मत्पादलाञ्छनमिति । मम पादयोर्लाञछनं चिह्नं यस्मिस्तं त्वामिति ॥ ६३॥ एवनुक्तो मुदा स्वोदवसित 
वितरणजया तं पूजयामाप्त नागपत्न्यश्च पूजयामासुः ।। ६४॥। 

श्रीसुबोधिनी 


“सपंजात्युर्मन्यव” इतिवाक्यातु कदाचिद्‌ वंष्णवान्‌ पीडयिष्यतीति भगवानाज्ञानन्तरमाह य एतत्‌ संस्मरेदिति, 
वॅष्णव: सर्पेण न भक्षणीय एव यः पुनरेतावन्मात्रमपि स्मरेत्‌ सोपि न युष्मत्तो भयमाप्नुयात्‌, एतत्‌ तव निग्रहलक्षणं चरित्रः 
मित्याह तुभ्यं मदनुशासनमिति, तुस्यं त्वदर्थं मदीयं यदनुशासनमाज्ञा एतावन्मात्रं वा सम्यक्‌ स्मरणं ध्यानपूर्वकं, अथवा 
कोतंयन्न्रुमयोः सन्ध्योः, सायं प्रातरेतच्चरित्रं पठनीयं, उभथं वा कतंव्यं, न प्राप्नुयादिति विध्यर्थोयम्‌ ।। ६१॥ ननु सपंभक्षण- 
निमित्तपापे विद्यमाने कथं न सर्पो भक्षयेत्‌ ? तत्राह, अस्मिन्‌ स्नात्वेति, योस्मिन्निति वा, अस्मिन्‌ कालीयह्वदे, स्थानान्तराः 
पेक्षया विशेषमाह मदाक्रिड इति, ममाकऋरीडा, यत्र स्तानमात्रेणव तस्य देहसम्बन्धि पापं गच्छति, उपोष्य मां स्मरन्नचंदित्यत्रोप- 
वासे प्राणसम्बिन्धि पापं गच्छति मत्स्मरणेनान्तःकरणपापं, अचेनेनेन्द्रियपापं, पापकरणदशाथां यद्‌ देवानां चक्षुष्यागो जातं तत्र 
देवा बहुविधा देशकाळक्रमंसाक्षिणोभिमानिनश्च पितरश्च वंश्याः क्र द्धा भवन्त्युषयश्च वेदोल्ळङ्चनात्‌, अतो देवादीन्‌ जलेस्तपयेत्‌ 
मत्क्रीडया चरित्रामृतपर्णं जलं पीत्वा तप्ताः सन्तः प्रत्यताशिषमेच प्रदास्यन्ति न तु क्रोध करिष्यन्तीतिभावः, अनेन पूर्वं 
दिवसेऽपि स्तानतर्पणे विहिते, द्वितीयदिवसेपि, काम्यं वंतत्‌ स्नानं भिन्नमेव ।। ६२॥ नन्वन्यत्र गते गरुडो भक्षयिष्पतीति चेत्‌ तत्राह 
द्वीपमिति रमगक्रे स पूर्व स्थित), ततो गरुडभथादत्रागत?, यज्भूयात्‌ त्वमेतद्ध्रदमुपाश्रितः स सुपणंस्त्वां नाद्यादित्याज्ञा 

यद्यप्याज्ञयंव निर्धारो भवति तथापि तस्य विश्वासाथ हेतवन्तरमाह मत्पादलाङिछितमिति ।। ६३॥ एवमुक्तो भगवता स भयान्‌ 
मुक्तो जातः, भगवानद्‌भ॒तकर्मा निग्रहं कुर्व्ननुग्रहं कृतवान्‌, अन्यथास्य सच्चार एव बवापि नास्ति, कदाचिद्‌ वा गर्डो भक्षयत्‌, 
अनेन यथाकथञ्चिद्‌ भगवत्सम्बन्धः सवथा मोचक इत्युक्तं, राजन्नितिसम्बोधनं सर्प॑भयाभावार्थ, ततो भगवन्तं पूजयामास, 
दिव्यानि पुष्पाणि वत्रचन्दनादीनि न जलेन क्लिन्नानि भवन्ति गरडभयं निवतितमिति महान्‌ प्रभोदो जात इति मुदेतयुक्तं, नाग 
पत्न्यशच सादरं पुजयामातुः, रमणके तु न प्रेषितः पुन? पूर्वेदोषसम्भवात्‌ ।। ६४॥। 
(२ ) श्रीपुरुषोत्त्तचरणप्रणीतः श्री सुबो धिनी टिप्पण्योः प्रकाशः 

य एतदित्यत्र यः पुनरित्यर्वेष्णवोपीत्यर्थः ॥ ६१ ॥ अस्मिन्‌ स्तात्वेत्यत्र योस्मिन्निति वेतिपाठान्तरे मूलस्थमुक्त, 
अनेनेत्युपोषणात्‌ पूर्वं स्तानादिकथनेन, उपोषणानन्तरं चार्चादिकथनेनेत्यर्थः, एतदिति सपैजनितभयनिवतंकं, यत्र ह॒दः सर्वेपाप- 
नाशकस्तत्र तावन्मात्रपापनाशने क? सन्देह इतिभावः॥ ६२॥। द्वीपमित्यत्र नन्वनुग्रहोत्र कः कृत इत्यत्राहुरन्यथेत्याद्युग्रहाभावे, 
तथा च संत्र सश्चारो गर्डभयाभावश्रानुग्रह इत्यर्थः ॥ ६३॥ मुक्त इत्यत्र सर्पभयाभावार्थमित्ययमर्थो मृत्योनित्यत्वात्‌ सर्पद्वारापि 
मरणे न भयं, किन्तु तया मरणस्य दुर्ग तिहेतुत्वादू भयत्वं तथा च तथा सत्यपि तस्य तथात्वाभावान्‌ न तयेति, पुर्वेदोष इति स 
चाग्रिमाध्याये स्पष्टः ॥ ६४॥ 
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( ३ ) श्रीमद्दल्लभमहाराजकृतः श्रीसुबो चिनी लेखः 

य एतदित्यत्र ननु दीर्घमन्युपदतात्पर्यार्थत्वेन वेष्णवपीडाया उक्तत्वात्‌ तत्समाधानाथंमत्र वेष्णवपीडाभाव एव वत्तव्यो 
न तु स्मरणमात्रेण सवेषां तद्भयाभाव इत्याश ङ्कचाहुः वैष्णव इति तत्र हेतुः यः पुनरिति, तथा च केमुतिकन्यायेन वेष्णवपीडाभाव 
एव समर्थितः, दीर्घमन्युपदे तात्यर्याथंत्वेन वेष्णवपीडोक्त त्यत्रापि वाक्यतात्प्यार्थेत्वेन तदभाव उक्त इतिभावः, परीक्षितस्तु न सर्पाद्‌ 
भयं किन्तु ब्राहःणाज्‌ जातमितिभावः, प्रथमपक्षे मदनुशासनमित्यत्रानुशासनं निग्रह इत्यर्थः, आज्ञयव पीडाभावो भविष्यतीति 
तावत्कथनमनतिप्रयोजनमित्याशयेन पक्षान्तरमाहुस्तुभ्यं त्वदर्थमिति ॥ ६१ ॥ ( योस्मिन्नित्यस्याभासे नन्विति वंष्णवेपि यत्र 
भगवान्‌ प्रारब्धं भोजयितुमिच्छति तत्र तद्धोगार्यं पीडा सम्भवत्यतः पापनिवृत्त्यथं वष्णवेनाप्येततु कतव्य, “स्वपादमूलं भजत” 
इत्यत्र तु प्रमेयभक्तिमार्गीयस्थ व्यवस्थोक्तेतिभावः ), योस्मिन्नित्यत्र अनेनेति पूर्वं दिवसे तु तीर्थविधिनंव प्राप्तिरित्यनेन द्वितीयेपि 
दिवसे विहितमितिभावः, तह्य पवासोपि द्वितीयदिने प्राप्येतेत्य रुच्या पक्षान्तरमाहुः काम्यं वेति ॥ ६२॥ 

गोस्वामिश्रीगिरिधरलालकृता बालप्रबो धिनी 

यच्च तत्पत्नीभिः प्राथितं “विधेहि ते किङ्करीणामनु्ठेयम्‌' इति तद्विदधाति-यदेतत्‌ इत्यादि । तुभ्यं मन्मदनुशासनं 
ममाज्ञा तदुभयोः सन्ध्योः प्रातःकाले सायङ्काले च स्मरेत्‌ कोतंयश्च भवति स युष्मत्तो भयं नाप्नुयात्‌, युष्माभिस्तस्य भं 
नोल्ादनीय मित्यर्थः ॥ ६१॥ इतो निर्गमने हेत्वन्तरमाह-य इति । यः प्राणी उपोष्य तोर्थोपवासं कृत्वा अस्मिन्‌ तीर्थवरे, तत्र 
हेतुः-मदाक्रीडे इति, मम आक्रीडा यस्मिस्तस्मिन्‌ स्नात्वा मां स्मरन्‌ एतज्जळेईवादींस्तर्पेयेत्‌ मां चार्चेत्‌ स सर्वेः कायिकवाचनिक- 
मानसिक: पार्पः प्रकर्षेण वासनाराहित्येन मुच्यते मुच्येत्‌ । अत्र त्वयि स्थिते तत्‌ न स्यादिति भावः॥ ६२॥ ननु “गरुडभयात्‌ 
स्वस्थानं रमणकं हित्वा अत्रागतोऽस्मि, पुनस्तत्र गमने गरुडो मामद्यातू” इत्याशङ्कयाह्‌-द्वीपमिति। यस्य भयात्‌ स्वस्थानं रमण- 
काल्यं द्वीप हित्वा एतं हद खमुपाथितोर्शस, स सुपर्णो गरुङस्त्वां नाद्यात्‌ न खादेत्‌ । तत्र हेतुमाहु-मत्पादेति । ब्रजाङ्कशादियुक्तेन 
मलादेन लाञ्छितं चिह्नितमित्यर्थ! ।। ६३ ॥ वृष्णेनेवमुक्तः कालियस्तदनुग्रहानुसस्थानात्‌ मुदा हुर्षेण सादरं सप्रेम तं श्रीकृष्णं 
दिव्याम्बरादिभिः पूजयामास, तथा तत्पत्व्यश्च पूजयामासुः । लोकप्रतीत्या निग्रहं कुर्वन्नपि ब्रह्मादिदुर्लभचरणस्परशेन गरुडादपि 
नि्भयत्वसम्पादनेन चानुग्रहमेव कृतवानिति । तत्कमंणोष्द्मुतत्वमाह-अद्भुतकरमेणेति । तत्र हेतुमाह-भगवतेति ॥ ६४ ॥ 

अन्वितार्थंप्रकाशिका 


य इति ॥ यदेतत्‌ नात्र स्थेयमित्यादि तुभ्यं यन्मदनुशातनं ममाज्ञा तदुभयोः सच्ध्योः प्रातःकाले सायंकाले च स्मरेत्‌ 
कीत॑यंश्र भवति । स युष्मद्‌ युष्मत्तः भयं नाप्नुयात्‌ । युष्माभिस्तस्य भयं नोत्पादनीयमिति आज्ञा। तेन पद्यद्वयमिद सर्पोच्चाटने 
मन्त्र एव ज्ञेयः तथा ऋग्वेदस्य मन्त्रान्तरं “कालिको नाम सर्पो नवनागसहुलबलः ॥ यमुनाह्वदे हि सो यातो यो नारायणवाहुनः॥ 
यदि कालिकदन्तस्प यदि वा कालिकाद्वयम्‌ ।। जन्मभूमिपरित्रातो निविषो याति कालिकः ॥” इति ॥ ६१॥ य इति ॥ यः प्राणी 
उपोष्य तीर्थोपवासं कृत्वा मम आक्रीडा यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ अस्मिन्‌ तीर्थवरे रनात्वा मां स्मरन्‌ एतज्जलेदेवादींस्तपंयेत्‌ मां चार्चेत्स 
सर्वे: पाप: प्रमुच्यते । अत्र त्वयि स्थिते ए- न्न रू यादतोऽपि गन्तव्यमिति भावः ॥। ६२॥। द्वीपमित्ति ॥ यस्य भयात्स्वस्थानं रमण- 
कास्यं द्वीपं हित्वा एतं हुदं त्वमुपाश्रितोऽसि । ख सुपर्णो गरुडः मत्र देन वज्त्रादिथुक्तेन लाञ्छितं त्वां नाद्यात्‌ न खादेत ॥ ६३ ॥ 
एवमिति द्रयम्‌॥ कालियाइब्रजस्थजीवानां त्राणं कालिस्यापि गरुडात्त्राणमिति हिस्यहिसकयोरुभयोरपि कल्याणम्‌ । इत्यद्भुत- 
कर्मणा भगवता कृष्णेनेवमुक्तः कालियो मुदा हर्षेण सादरं सप्रेम तं श्रीकृष्णं दिव्येरम्बरेमंणिभिः स्नग्भिश्च पराध्ये रमूल्येभू षणः 
दिव्यॅगंन्धेरनुठेपेश्च महत्या उत्पलानां मालया च पुजयामास। तथा नागपत्न्यश्च पुजयामासुः। प्रायस्तेषां संकल्पसिद्धमिदम्‌ ।६४-६५। 

श्री गोपालानन्दमुन विरचितं निगुढ़ारथप्रकाशव्याख्या नम्‌ 

अस्मिन्ममाक्रीडे नागदमनछूपक्रीडास्थाने हृदे उपोष्य उपवासं कृुस्वा ।। ६१॥ रमणक नाम द्वीपं त्यक्त्वा यञ्भयादेतं हृदं 
मत्पादेन लांछितमंकितं नाद्यात्‌ न भक्षयिष्यति ॥ ६२॥ सादरं यथा तथा ॥ ६३॥ दिव्यांवरादिभिः पूजयित्वा खमुष्पमाला 
उलळं कमलं ॥ पराध्यैरमूह्यः गरुड? गरुडचक्न ध्वजे ध्वजादंडे यस्य तं।। ६४॥। 

सगवत्प्रसादाचार्यविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 

य इति ॥ मदाक्रीडे मम दिहारस्थाने, अस्मिन्‌ हदें, यः पुमान्‌, स्नात्वा, जलेः देवादीन्‌ आदिशब्दार्पितृनृषींश्च, तपंयेत्‌ 
उपोष्य उपवासं कृत्वा, मां स्मरन्‌ अर्चेत्पूजयेच्च, सः सर्वपापं?, प्रमुच्यते ॥ ६२॥ नु गरुडभ गाद्रमणकास्यं सावुद्रं द्वीपं हित्वा, 
अस्मिन्‌ वदे प्रविष्टोऽस्मि पुनरितस्तत्रगतं मां सोथ्चात्तत्राह ।। ट्वीपमिति ॥ हे कालिय रमणकं रमणकास्यं, द्वीपं हित्वा, यद्धयाद्यस्य 
मुपणंस्प भीतितः, एतं हदं उपाश्रितः, सः सुपर्णः, मत्याइलाडिछत त्वां न अद्यात्‌ । मत्यादलाज्छितलाद्धेतोः सुपर्णस्त्वां न खाद्या- 
दिल्यथः ॥ ६३॥ एवमिति अद्मुतक मंणाऽत्याश्चये छप क्रियेग, भगवता कृष्णेन, एवजुक्तप्रफारेण, उक्तोभिहितः कालियः, त॑ श्रीष्णं 
मुदा पूजयामास । नागपत्व्यश्रापि, सादरं यथा तथा, पुजयामाशुः ॥ ६४ ॥। 











४९४ श्रीम-क्लांगवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. १६ श्लो. ६५-६७ 


श्री हरिसारविरचितं श्रीभवितरसायनम्‌ 
कोतंयर्निति 3 १०.१६.६१. 
इदं मदनुशासनं श्रवणकीतनादप्पहो भवेदह्भयापहं भुवि भवांस्तु तत्संश्रितः । 
अतः स्कुटमितः स्थितिस्तव विशेषतो निर्भया तमेवमनुवोधयन्‌ स वरवाचमूचेऽच्युतः॥ ५३॥ 
उक्त वचस्तैऽनतिलङध्यमेव तथापि याचे प्रणयेन किङ्चित्‌ । 
भाव्या दयाब्धाविव ते दयालो स्थितिमंमाब्धौ च विशेषनिर्भी) | ९४॥ 
पुजयामासेति : १०.१६.६४. 
श्रीनायकाुग्रहसौख्यभाजो लक्ष्मेदमेव स्फुटमित्यहीशः । 
संसूचयर्ाजत सर्ववस्तुजातं हि कृष्णार्पणमेव चक्र ॥ ९५॥ 
कुषणप्रिया 
दयालु भगवान्‌ वेष्णव वेष्णवेतर सर्वे के लिए अनुग्रह करके कहते हैं कि जो कोई भी मनुष्य, मैंने तुम्हें जो आज्ञा 
सुनाई है उन आज्ञाओंका प्रात? काल एवं सायं काळ के सन्ध्याकाल में स्मरण करेगा या तो कीर्तन करेगा उस को तुम्हारा भय 
नहीं होगा॥ ६१ ।। भगवानने कहा कि -मेरे इश विहारस्थान कालीय कुण्ड में स्नान कर जो जन जलों से देव मनुष्य पितृ 
आदिका तर्पण करेगा तथा उपोषण ब्रत कर मेरा स्मरण करते हुए मेरा समर्चन करेगा वह सवं पापों से सर्वथा मुक्त हो 
जायगा ।। ६२ ॥ कालीय पर अधिक कृपा वरसाते भगवान बोले कि - हे कालीय ? जिस गरुडजी के भय से तुम रमणक द्वोप 
को छोडकर इस कालीय कुण्ड का तुमने आश्रय लिया हे वे गरुडजी अब तेरा भक्षण नहीं करेंगे क्योंकि तुम मेरे चरणों के 
चिन्हों से चिन्हित हुए हो ॥ ६३ ॥ श्रीशुकाचार्थजीने कहा हे राजन्‌ ! कल्पनातीत कर्म करने वाळे भगवान्‌ श्रीकृष्णने इस प्रकार 
के अभय वचन देकर जव कालीय को निर्भय बनाया, तव कालोय नाग एवं उसकी पतिनियोंने अत्यन्त भावपूर्वक प्रसन्न 
चित्त से भगवान का समचंन किया।। ६४॥। 
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दिव्याम्वरस्रङमणिभिः पराध्यरपि भूपणः। दिव्यगन्धानुलेप हत्यात्पलमालया ॥ ६५ ॥ 
पूजयित्वा जगन्नाथ प्रसाद्य गरुडध्वजम्‌ । 'ततः प्रीतोऽभ्यनुज्ञातः परिक्रम्याभिवन्ध च॥ ६६॥ 
सकळत्रसुहृरपुत्रो *द्ीपमध्ये जगाम ह । तदेव साम्ृतजला यमुना नित्रिपाभवत्‌ । 
अनुग्रहाद्‌ भगवतः 'क्रीडामानुपरूपिणः ॥ ६७ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराण पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे 'कालियमोक्षणं नाम “षोडशोऽध्यायः ॥ १६॥ 
कदंमक्षमा 
अन्वय: -दिव्याम्बरस्डमणिभिः परार्ध्यः अपि भूषणः दिव्यगन्धातुलेपेः महत्या उत्पलमालया च गEडध्त्रज जगन्नाथं 
पुजयित्वा प्रसाद्य च प्रीत; ततः अभ्यनुज्ञातः परिक्रम्य अभिवन्द्य च सकलत्रसुहत्युत्रः ढीपमध्ये जगाम । तदा एव क्रोडामातुष- 
रूपिणः भगवतः? अनुग्रहात्‌ सा यमुना अमृतजला निविषा अभवत्‌ ॥ ६५-६७॥। 
इति षोडशोऽच्यायः ॥ १६ ॥। 
श्रीबंशी धरकृतो भावार्थवीपिकाप्रकाइाः 
परार्ध्यैः वहुमुल्य? । नागपतन्यश्च जगन्नाथं श्रीकृष्णं पूजयामासुरिति वचनव्यत्यासेन योज्यम्‌ । मणिभिरिति । कृष्णः 
प्राढुर्भावकाले तद्वक्षस्स्थ एवासीद यः कोस्तुभः स एव तस्प्र नरलीलत्वतोभाव्याघाताऽभावार्थं तदलञ्चितं कालिप्रकोशागारे 
प्रविष्टो$भुत्‌ । अत एव बहुरत्नालङ्कारप्रदानसमये कालिप्पत्तीभिरपरिचित एव स्त्रीयरत्नविशेषज्ञानेन कोस्तुभो दत्तः। तदुक्तम्‌ 
“कौस्तुभाख्यो मणिर्येन प्रविश्य 'हृदमौरगम्‌ । कालियप्रेयसीवृन्दहृस्तेरात्मोपहारितम्‌॥” इति गणोद्देशदीपिकायाम्‌ ॥ ६५॥ 
ततः ४भगवत्पूजानंतरम्‌ । अब्घेद्रीपं रमणकम्‌ प्रसाद्येति। भगत्रानति कालिप्रपूद्धेस्व मपु प्ततळनि धानेन तदीय पर्ता ङ्गातिमताशपदिति 
१. नागराजोभ्यनु-विज, । २. क्रम्थाभिवष्य तं-बिर; क्रम्य प्रगम्ध च-विज, । ३. तमु>जीप्र,वंशी, वीर. विज. । ४ द्वोपप्श्ये-वित, 
५. मृष्टजला-इति कस्यचित्‌ । ६. मनुज-विज, । ७. पारमहुंश्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे-अत्यत्र अगं पाठो इश्यते । ८. चतुदंशोऽऽ्यायः-विज, 
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भाव! । गरुडध्वजं प्रसाद्येति । भो गरुडवाहन प्रभो सम्प्रत्यहं गरुडस्य ज्येष्ट श्रातूर्दासोमूवमतः कदाचिदुद्रदेशगमनेञ्हमपि वाहनत्वेन 
सत्तंव्यः, निमेषमात्रेणेवे शतकोटियोजनगामी दासाउनुदास इति तद्भक्तिगंम्यते । अतः कालिया5रूढ एव कंसनिदिष्टः कृष्णो 
मबुरां जगामेति पुराणान्तरे कथा क्वचिच्छु यत इति ॥ ६६॥ तदेव कालियनिर्गमनावसरे सा यमुना अमृतमिव स्वादु जलं यस्याः 
सा। तत्र हेतुः--निविषेति । थट्टा अमृतं मोक्षकरं जलं यस्याः सा निर्गतँ विषं विषवद्दुःखहेतुः संसारो यया सा। तथा अमृतस्य 
विषनाशकत्वप्रसिद्धेः “न जलं यमुनावारि साक्षादब्रह्मंव केवलम्‌” इत्यादिपुराणादब्रह्मज्ञानवन्मोक्षदायि नीति भावः। क्रोडा- 
मानुषरूपिण इति । क्रीडोपयोगिमनुप्यनाटचवत इति विश्वनाथः ॥ ६७॥। 
इति श्रीम द्रागवतभावार्थदीपिकाप्रकाधे दशमस्कन्धे पूर्वाद्धे षोडशोऽध्यायः 
श्रीसज्जीवगोस्वामिकृता चेऽणवतोषिणी 

दिव्येति साद्धंद्र्‍यम्‌ । दिव्येत्यादिविशेषणंमंत्यंछोकिकतो वेशिष्ट्यमु अत एव मात्यादीनां विषदोषारपर्शादिकं च ज्ञेयं 
प्रायस्तेषां सडुल्पसिद्धत्वं च जगतां नाशं पुजयित्त्रेति तत्पूजयेवेह लोके परत्र च जगति सर्वत्रेव स्वतो मङ्गल वृत्तमिति गरुडध्वजं 
प्रसाच्चेति श्रीगरुडादपि भयं निवृत्तमिति भावः। प्रीतः सन्तुष्टमनाः यद्वा तस्मिन प्रीतः जातप्रीतः यद्यपि तस्य गमनेन कळत्रादि- 
सहितस्य॑व तस्थ गमनं स्वत एवायाति तथापि सकलत्रेति ज्ञात्यपत्यदाराब्य इति श्रीभगवन्निदेशानुवत्तित्वं ज्ञापितं ह स्फूटमेव सा 
र्वोपघातकदुविषमयजलापि तत्र हृदविशिष्ट प्रदेशे निविषतापत्येव तस्या निविषत्वमुक्तं न केवलं निविषा अमृतजला परममिष्ट 
तोया च श्रीभगवच्चरणसंसर्गेण परमानन्दप्रदजलापि वाऽभवत्‌ तादृशं च सामर्थ्यं तस्य न किश्चिइपीत्याह, भगवत इति । तत्र 
प्रयोजनं क्रीडेति क्रीडायुक्तश्चासौ प्रसिद्धमानुषस्येव यद्र्पमाकारस्तट्रिद्यते यस्यस चतस्य तयाच सा स्वमानुष्यलीलीपयिको 
स्यादिति भावेनेत्यर्थः ।। ६५-६७ ।। 

इति श्रीम-द्रागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतवेष्णवतोषिण्यां षोडशोऽघ्यायः॥ १६ ॥ 
श्रीसत्सनातनगोस्वामिङृता बुहद्वेष्णवतोषिणी 

मुक्तो मूद्धंतोऽवतरेण परित्यक्तः, यद्वा, विससर्ज्जेति पूव्वंमेव मुक्तोऽस्ति, तदनुवादमात्रम्‌। अद्भुतकम्मंणेति निर्व्वासन- 
दमनादिना निगृहीततया प्रसिद्धोऽप्यासौ निजपूर्वं सु खवसतिस्थानं प्राप । यद्भयात्‌ स्थानं तत्याज तदपगतम्‌, विशेषतश्च श्रीवेष्णवा- 
चस्य तस्य सख्यं सम्मान्यत्वश्च श्रीभगवस्यादाब्जचिह्मितो जातम्‌, किश्च, ब्रह्म।दिसेव्य-लदषमी प्रार्थ्यंतत्पादाब्जरेगुभिस्तादृश-नृत्य- 
लीलया पर्य्याचिता? सर्व्वे मूर्धानः सफला वभूवुः, तत्र च सर्व्वे फणास्तन्तृत्यरंगस्थलाः प्रत्येकं वृत्ताः। श्रीब्नह्माद्यपेक्य-श्रीभगवदनुः 
शासनं लब्धम्‌, तेन च साक्षात्तन्मधुरवचनामृतं पीतम्‌, पश्चात्‌ परमभक्तत्रत्‌ पूजादिकच्च कृतम्‌, इत्थं बहिदृष्टया निग्रहस्याप्यनुग्रद- 
विज्येपे क्रोधस्यापि परमप्रसाद एव पर्य्यवसानात्‌ । अपि च ताहृशापराधिनोऽपि तत्र च दमितस्येव सतो हुदा दारणागतिमात्रेण 
ताइशानुग्रहात्‌, किच्च, श्रीवृन्दावने यमुनातीरे सर्व्वत्र ब्रजजने? सह स्वच्छः्दसुखक्रीड़ाथं ततो निःस य्यंस्यापि तस्य श्रीवृन्दावना- 
श्रितस्य निःसारणं साधुनामसम्मतमिति तस्य सहजदुष्टताप्रदर्शनाय गोगोपादीनां तद्विषजलपानेन ताइशावस्थायाः स्वस्येव 
तादृशतायाः साधुवगंमुद्धन्य रेषु श्रीनन्दादिपु प्रद्शनातु, बिश्व तदर्थं श्रीनन्दयशोदादीनां ताहृशोकादिविस्तरणात्‌, तथा परदुःख- 
कातरस्यापि तस्य मुहुत्तं साक्षात्तद्ब्रजजनताहृशदुःखसहनात्‌, किश्च, ( भा. १०।३१।११ ) “चलसि यद्ब्रजाच्चारयन्‌ पशून्‌ नलिन- 
मुन्दर नाथ ते पदम्‌” इत्थादिगीयमानपरमसौकुमारय्यंपादाब्जस्पर्देन रत्ननिकराचिततन्मूद्धवर्ग-चूर्णनात्‌, तथा ताहशेश्वय्यंप्रकटन- 
समये मुनिसिद्वादिसाक्षादेव महानृत्यकौतुकातु, तथापि परि भ्रमद्विलोलत्क्षणगणेषु गतिकलारक्षणमित्यादिकमपि तस्येवादभुतकम्मं- 
लमेवेति दिक्‌ । अलमतिविस्तरेण । एतदेव तस्य भगवत्त्वाविशेषप्रकटनमित्याह-भगवतेत्ति । इदः्वाशेषं सर्व्वंज्ञत्वाच्छीशुकदेवोऽ- 
वदेदिति श्रीऋषिः सब्वंदर्शी । उवाचेति सूतोक्तिः। राजन्‌ हे वुद्धघादिना प्रकाशमानेति, एतदद्भुतक्म्मत्वं सहेतुकतया बुद्धयत 
एवेति भाव?। पर्वा, राजन्‌ श्रीभगवद.ग्रहेण सद्यो रुधिरस्रावपीड़ादिनिवृत्त्या तत्पादाब्जस्पर्शविशेषेण देहशोभाभवसम्पत्त्या च 
द्योतमानः सात्रप्यर्थः। पूजयामास कालियः “नागपत्न्यश्चः इति पाठः स्पष्टः । मुदोत श्रौभगवत्तत्तदनुग्रहानुसच्धानातु पुजास्वभावाद्ठा, 
मादरं सप्रेमेति तासां भावविशेषोत्पत्तेः । अतस्तासां हस्तँरेवाम्बरादिपरिधापनं गन्धानुलेपनः्च ज्ञेयम्‌ ॥ ६५ ॥। दिव्येत्यादि 
माढकम्‌ । दिव्येत्यादिविशेषणेमंत्त्येलोकीयतो वँशिष्ट्यम्‌, किवा तस्य सव्वंस्वसारार्पणमभिप्रेतम्‌ । पुजयित्वेत्यनवादः, यद्वा, 
प्स्ाना्थं पुनः पुनः पूजयित्वा, जगतो नाथं पुजयिस्वेति तत्पूजयवेह लोके परत्र च जगति सव्वंत्रेव स्वतो मंगलं वृत्तमिति, तथा 
ग्वं प्रसाद्यत तेत्‌ श्रीगरड़ादपि भयं समयङ्निवृत्तम्‌, तत्प्रसादोऽपि सुतरामभूद्रमणकदीपे च शीं शुभगमनमिति भाव? । ततः 
पुजानन्तरमेव, प्रीतः सन्तुष्टमनाः, यद्वा, तस्मिन्‌ प्रीतो जगन्नाथे जातप्रं मेत्यथेः । यद्यपि तस्य गमनेन कळत्रादिसहितस्यंव तस्य गमनं 
स्वत एवायाति, तथापि सकलत्रेति कलत्राणां श्रीभगवति भावविशेषमालक्ष्य तासां तत्सम्बन्धेन पुत्रादीनामपि तत्रावस्थितिमाशंकय 
तः सहितः संहत्येव जगाम, ( भा. १०।१६।६१ )- ज्ञात्यपत्यदाराठ्यः' इति श्रीभगवन्निदेशात्‌ । ह स्फुटमेव, श्रीकारिन्दीतः 
कालियो नदी-वत्मंना गंगया तत्समुद्रगमनश्य सर्व्वैरेव साक्षादुर्शनात्‌ ।। ६६-६७ ॥। तदेव तस्मिन्तेव क्षणे सा सर्व्वोपघातकदूविषमय- 
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जलागि तत्र हृदविशिष्ट प्रदेश निविषतापत्त्येव तरया निविषत्वभुक्तम्‌, न केवलं निविषा, अमृतजला परममिष्टतोया च संसार- 
दुखःनिवत्तंकजलापि वा अभवत्‌, भगवतो निजभगवत्तां प्रकटयत इत्यर्थः । अतः क्रीड़ायुक्त क्रीड़ार्थ वा यन्मानषरूपं तद्वतः, 
अतस्त ढिचित्रक्रीडासोभाग्यं सा प्राप्स्यतीति भावः । यद्वा, रूपं सौन्दय्य करीड़ाथुक्तमनुप्यसौन्दर्य्यवत इत्यथः, - अतो यमुनापि 
तदनुरूपव युक्त ति भावः । यहा, क्रीड़ामानुषा व्रजजनास्तानेत्र रूपयितुं सुखयितुं शीलमस्येति तदेक प्रियता तस्य बोधिता, भतस्तेषां 
सुखक्री डार्थमिति भावः।। ६८ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते भहापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वाद्ध श्रीशीलसनातनगोस्वामिपादकृतायां श्रीवृहद्वेप्णवतोपिण्यां 
श्रीदशभ-टिप्पण्यां पोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 


श्रीमद्वीरराघवाचायंकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 
दिव्याम्बरादिभिः पूजयामासुः परार्घ्येरनर्घेः ततस्तं परिक्रम्य प्रदक्षिणीकृत्याभिवाद्य च ॥ ६५-६६॥। कळत्रादिभिः 
सहितः अब्धेः द्वीपं रमणकास्यं जगाम क्रीडनार्थं न तु कमंफलभोगार्थ मानुषं? रूपमस्यास्तीति तथा तस्य भगवतो भनुग्रहात्तदेव सा 
यभुना निविषा अमृतजला चाभवत्‌ ।। ६७॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्रोमद्वीरराघवाचायंदृतभागवतचन्द्रचन्द्रिकायां पोडशोऽः्यायः ॥ १६ ॥ 
| श्री विजयध्वजतोरथकृता पदरत्नावली 
पराध्येरनध्यंत्वेनो त्तमे? ॥। ६५-६७ |। 
इति श्रीमद्भागवते महापुराण दशभस्कन्धे श्रीमद्विजयध्वजतीथंबतपदरप्नावल्यां पोडशो5ध्याय: )। ५२ ॥ 
( विजयध्वजरीत्या त्रयोदशः ) | 
श्रीमहिइवनाथचक्रवर्तिक्ृता सारार्थदशिनी 


सादरमिति पूर्वश्लोकोक्त हु प्रभो ! दुष्टतायाः परमावधिरुपे मयि कुपायाः परमावधिरपितं त्वया यदहो प्राइताप्राइत- 
लोकेषु मदन्यः कोऽपि ध्वजवत्तराङ्कुशादिचिह्वानि स्वमूद्धिन न धत्ते तदहं साम्प्रतं श्रीमदङ्गानि मदन्त दंशोत्पन्नविष दाहत्वानि 
सुगन्धसुशीतलचन्दनरसेन सरत्रीक एव पाणिभिः स्प्ृगन्ननुळिम्पानि श्वङ्घारजानि चेत्यतः क्षणमत्रेंव दिव्यासने उपविशेत्युपवेश्य 
स्ववाञ्छितं पूरयित्त्रा लब्धभगवत्प्रसादस्ततो निजंगामेत्याहः दिव्येति साद्धंदयेन । मणिभिरिति कृष्णप्रादुर्भावकाले तदवक्षःस्थल 
एवासीत्‌ यः कोस्तुभः स एव तस्य नरलीलत्वशोभाव्यघाताभावार्थं तदेवालक्षितं कालियकोषागारमध्ये प्रविष्टोऽभूत्‌ अत एव 
बहुरत्नालङ्कारप्रदानसमये कालियपत्नीभिरपरिचित एव स्वीयरत्नविशेषज्ञानेन कोस्तुभो दत्तः यदुक्तम्‌ । 
“कौस्तुमाख्यो मणिर्येन प्रविश्य ह्वदमौरगम्‌ । कालियप्रेयसीवृन्दहस्ते रात्मोपहारितः'॥। इति 

गणोहेशदीपिकाथां प्रसाद्येति भगवानपि कालिमुरद्ध्स्वभयहस्ततलनिधान् न तदीयसर्वाङ्गव्य्रथामुपशमयामासेति भावः | 
गरुडध्वज प्रसादेति भो गरुडवाहुन ! प्रभो ! सम्प्रत्यहं गरुडस्य ज्ये्ठश्रातुर्दासोऽभूवम्‌ अतः कदा चिद्टूरदेशस्प्र गन्तव्यत्वे सत्यहमपि 
स्ववाहनत्वेन स्मतँव्यो निमेषमात्रेणेव शतको टियोजनगामी दासानुदास इति तदुक्ति्गम्यते अतः कालियारूढ एवं कंस निदिष्ट? कृष्णो 

मथुरां जगामेति पौराणिको कथा क्वचित्‌ श्रूयते इति क्रीडामानुषरूपिण इति नित्ययोगे इनिः ।। ६५-६७॥ 

इति सारार्थदशिन्यां हृषिण्यां भक्तचेतसाम्‌ । दरामेऽस्मिन्‌ षोडशः सङ्गतः सङ्गतः सताम्‌ ॥ १६ ॥ 
श्रीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 
क्रीडाथं मानुषेषु यदाविष्क्रृतमप्राकृतरूपं तदस्यास्तीति । क्रीडामानुषरूपी तस्य ॥ ६७॥। 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्रीमच्छुकदेवक्रतसिद्धान्तप्रदीपे षोडशाध्यायार्थप्रकादः ॥ १६ ॥ 
श्रीबलदेवविद्या भूषणकृता बेषणवानन्दिनी 

अद्भुतकमंणेति कुसुमसुकुमारयोः पादयोः स्पर्शेन रत्ननिकराचितानां मूध्दुर्ना चूणंनात्‌ परिभ्रमविलोलेषु तेषु गति- 
कलाभिरक्षणाच्च कालियाद्ब्रजस्प गरुडात्‌ कालियस्य च परित्राणेन हिस्यहिसकयोर्भयोरपि मङ्गलविधानाच्च ॥ ६५॥ सादर" 
मिति पूर्वोक्तेः, हे भगवन्‌ अतिदयालो ! चेद्‌ ब्रह्मादिदुर्लभानि स्वपादचिह्वानि मन्मुद्धस्वपितानि तह्य'स्मतकरेमंण्डनं स्वीकुविति 
दिव्यासने प्रभुप्पवेश्यालङ्कृत्य लब्धतत्प्रसादो 'ह्वदान्निजंगामेत्याह-दिव्येति सार्द्धाभ्याम्‌। परार्द्धरपि भूषणेरिति जन्मवेलायां 
य? कौस्तुभो वक्षस्यासीतु स एव कालियकोषे प्रवेश्यास्थात्‌, स च ततपत्नीभिः स्वरत्नसंसर्गेण प्रभवे निवेदित इत्याहुः-प्रसाद्येति 
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प्रसादवेलायां तन्मुद्धस्वभयहस्तप्रदानेन तद्व्यथायाः क्षतिरासीत्‌ । गरुडध्वजमिति गरुडादृभयःचच न्यवत्तंतेत भावः॥ ६६॥ 
यमुना निविषेति यद्यपि हृदो निविषस्तथापि तस्य यामुनत्वात्तद्वमस्तस्यामुच्यते इति बोध्यं क्रीडाप्रधानो मातुषरूपीति नित्य- 
योगे मतुत्वर्थीयः मानुषस्येव रूपमङ्गसंस्थानसौष्ठवलक्षण सौन्दर्य यस्यास्ति तस्य ॥ ६७॥। 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्रीमद्बलदेवविद्यामूषणङृतश्रीवष्णवानन्दिन्यां षोडशोऽव्यायः ॥ १६॥। 
श्रीसत्यधर्मकृता श्री भागवतटिप्पणी 
पराध्यमंहामूल्ये्गन्धाः सुगन्धिद्रव्यनुलेपा मल्लिकातेलाद्यास्तेः॥ ६५॥ गरुडध्वजमित्यनेन तिश्चिन्ततां ध्वन- 
यति॥ ६६॥ पूर्वं दाराणामुदारस्नेहपात्रत्वेऽपि कृष्णेन ज्ञात्यपत्यानन्तरमुक्तिस्तत्सक्षपातान्मोचनमिति न प्रकाशथितुमत्र सकलत्रेति 
ततुरस्कृतिस्तुतस्तस्य स्वापेक्षया मूलस्वादिदानीं स्तुतितः स्वमुक्तिकत्रिति निमित्तत इति ज्ञेयम्‌ ।। ६७॥। प्राङनिविषा नितरां 
विषरहिता यमुना तदेवामृतजला तत्तलसलिलाऽभवत्‌ । क्रीडामनुजूपिणो भगवतोऽनुग्रहादिति हेतूक्तिः॥ ६८ ॥ 
इति श्रीभागवतटिप्पण्यां सध्यधमंक्कतायाँ दशभपूर्वाधं चतुदंशोऽव्यायः ॥ १६ ॥ 
श्रीसुबो धिनी 
पजासाधनान्याह दिव्येति दिव्यान्यम्बराणि स्रजो माला मणयश्च सपंशिरोरत्नानि परार्ध्याण्यमूल्यानि भूषणानि 
मुबुटकटककेयूरादीनि, दिव्यो गन्धो येषां एतादृशा अनुलेपाइच चतुःसमादयो महतो चोत्पलानां माला एवमळङ्कारचतुष्टयमपि 
कृतवान्‌ ॥ ६५॥ ततः पूजयित्वा प्रसाद्याब्धेद्ीप॑ जगामेतिसम्वन्धः, ननु पीडितः कथं पुर्जा कृतवान्‌ ? तत्राह जगन्नाथमिति 
स हि सवंस्वामी तत्रापि रक्षकः स एवेति युक्तमेव तदाञाकरणं, ततः प्राथितवान्‌ प्रसन्नो भवेति, तत्र हेतुमप्याह्‌ गरुडघ्वजमिति 
गर्डो ध्वजे यस्य, कोट्यंशेनापि भगवान्‌ न प्रसन्न इति यदि गरुडो जानीयात्‌ तं भक्षयेदेव, अतः प्रसादः करणीय एव ततो 
भगवठासादानन्तरं प्रीतः सन्तुष्टो भगवता चाभ्यनुज्ञातः प्रथमतस्तु क्रोधेनाज्ञातेन बुद्ध्या ततोप्यनुज्ञातः परिक्रम्य प्रदक्षिणी- 
कृत्याभिवन्द्य च सम्भृति कृत्वा सर्व॑सहायोब्धे्वीपं सर्वेषामगम्यं जगामेति, हेत्याश्चयंम्‌॥ ६६ ।। तस्मिन्निगंत एव तदेव 
भगवत्कृपया सा यमुना मिष्टोदकाभवत्‌ निविषा च, न केवलमत्रामृतत्वं मिष्टतामात्रपरं किन्तु मरणनिवतंकमपि, सहजोपि 
यमुनायां यो दोषो विषादि: स्थितः सोपि गतः, तत्र हेतुरनुग्रहाद्‌ भगवत इति, न केवलं कालीयगमनेन निविषा जाता किन्त्वनु- 
ग्रहाद्‌ भगवतः क्रीडायाः करिष्यमाणत्वात्‌ तस्यामनुग्रहः, ज्ञान [दिकं तु सूचयति भगवत इति, नतु किमिति क्रीडा तस्यां 
कत्या? तदाह क्रीडामानुषरूपिण इति, क्रीडार्थमेव मानुषर्पवान्‌, अतोवश्यं यमुनायां क्रीडा विधातव्यातः प्रसाद इति, अनेन 
यमुनायाः सर्वदोषनिवृत्तिः सूचिता ॥। ६७॥। 
इति श्रीमदभागवतसुबोधिन्यां श्रीमद्वल्लभदीक्षितविरचितायां दशमस्कन्धविवरणे श्रयोदशाव्यायविवरणम्‌ ॥ १२ ॥ 
( २) श्रीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः श्रीसुबोधिनीटिप्पण्योः प्रकाशः 
पूजयित्वेत्यत्र ततः प्रीत इति क्रोधे नाज्ञानेन बुद्ध्येति क्रोधेज्ञानेन कृतापरावस्ततो भगवति सद्वुद्ध्या प्रीत 
इत्यर्थः ॥ ६६ ॥ तदवेत्यत्र प्रसाद इति स्वधर्माविष्करण, ! अनेनेत्यादिप्रसादस्य करिष्यमाणत्वकथनेन निरोधरूपा सर्वंदोष निवृत्तिः 
सुचितेति ज्ञेयं, पाद्मोत्तरखण्डे तु कालीयदुरीकरणस्य दिनमप्युक्तं “निदाघान्ते तु पञ्चम्यां कालीयं निरयापय' दिति अयं 
वोर्याध्यायः स्पष्ट: ॥ ६७ ।। 
इति श्रीमद्ढलभनन्दनचरणेकता नश्रीयदुपतितनुजपीताम्बरविरचिते दशमस्कन्धश्रीसुवोधिनोटिप्पण्यो: प्रकाश त्रयोदशाउध्यायविवरणम्‌ ॥ १२॥ 
( ३ ) श्रोमद्दल्लभमहाराजकृतः श्रीसुबोधिनीलेखः 
` जगन्नाथमित्यत्र सर्वस्वामित्वेषि प्रकृते न कोपि विशेष इत्यत आहुस्तत्रापीति, “स वे पति) स्या” दितिलक्षणकं 
नावत्रमभिप्रेतमिति ज्ञेयम्‌ ॥ ६६ ॥ 
| इति त्रयोदशोऽव्यायः । 
गोस्वासिश्री गिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनी 
दिव्यत्वमलौकिकत्वम्‌, सङ्कुल्पसिद्धत्वात्‌ ॥ ६५ ॥ एवं कलत्रादिभिः सहितः कालियस्तं जगन्नाथं जगतः स्वामिनं कृष्णं 
पूजयित्वा प्रसाद्य प्रसन्नं च कृत्वा तेनाभ्यनुज्ञातः 'सुखं गच्छ' इति दत्ताज्ञः स्वयमपि प्रीतस्तं परिक्रम्याभिवन्द्य च ततः स्थानात्‌ 
अब्धेः समुद्रस्य मध्यस्थं रमणकं द्वीपं जगामेति सार्धान्वयः। भगवच्चरितस्य आश्चयं सूचयन्नाह-हेति। “यदि तमप्रसन्न कृत्वा 
गच्छेत्तदा 'मत्स्वामिद्रोहमप्ययं कृतवान्‌’ इति कृत्वा क्रः पूर्ववेरी गरुडो हठादेव तं भक्षयेत्‌” इति सूचयज्नाह-गरुडध्वज- 
मिति ॥ ६६॥ तदेव तत्क्षणमेव क्रीडामानुषरूपिणः जनोद्धारोपयो गिक्रीडाकरणाथं मनुष्यरूपेणावतीणंस्य भगवतः कृष्णस्यानुग्रहात्‌ 
विषधरस्य कालियस्य निःसारणात्‌ तत्र क्रीडनाच्च सा यमुना निविषा विषसम्बन्धरहिता अमृतजला अमृतवत्‌ स्वादु जलं यस्या? 
सा, यद्वा अमृतं स्तानाचमनपानादिमात्रेणापि जन्मादिहेतुदोषनिरासेन भरणनिवतंकं मोक्षप्रदं जलं यस्यास्तादृशी चाभवतु ॥ ६७ ॥ 
इति श्रीवल्लभाचायं-वंष्यगोपालसुनुना ॥ श्रीमन्मुकुन्दरायाणां पादसेवाधिकारिणा ॥ १॥ [ 
'श्रीमदिगिरिधरांख्येन भजनानन्दसिद्धये॥। श्रीमद्‌भागवतस्येयं टीका बालप्रवोधिनी ॥ २॥। 
| रचिता दशमे तत्र तामसरोघवणंने ॥ षोडशो विदृतोःव्याय: काल्योद्दासबोधक: ।। ३ ॥। 
६२ 


४९८ श्रीमद्धागवतम्‌ [ स्कं. १० पु. अ. १६ एलो. ६५-६७ 


अन्वितार्थप्रकाशिका 
पृजयित्वेति साद्धम्‌॥ एवं कलत्रसुहत्पुचसहितः कालियो गरुडध्वजं जगतां नाथं कृष्णं पूजयित्वा प्रसाद्य प्रसन्न च कृत्वा 
तेनाभ्यनुज्ञातः सुखं गच्छेति दत्ताज्ञः स्वयमपि प्रीतस्तं परिक्रम्याभिवन्द्य च ततः स्थानात्‌ अब्धेः समुद्रस्य मध्यस्थं रमणकं द्वीपं 
जगाम ।। ६६॥ तदंवेति॥ तदेव तत्क्षणमेव क्रीडाथं मानुषरूपिणः भगवत? कुष्णस्यातुग्रहात्‌ सा यमुना निविषा विपसंबन्धरहिता 
अमृतजला भमृतवत्स्वादु जलं यस्या तादृशी अभवत्‌ । हृददेशाभिप्रायमिदम्‌॥ ६७॥ 
इति श्रीक्ृष्णसेवारथंमन्वितार्थप्रकाशिकाम्‌॥ गङ्गासहायो निरमादृदशभर्कंधषोडशे ॥ 
इति श्रीभागवते महापुराणे दशमेऽन्विता्थप्रका शिकायां षोडशोऽव्यायः ॥ १६ ॥। 
श्रीगोपालानन्दसुनिविरचितं निगुढ़ाथंप्रकाशव्याख्यानम्‌ 
तं श्रीकृष्णम भिवंद्य नत्वा स्वपत्न्यादिसहितः अब्धेः समुद्रस्य द्वीपं रमणकम्‌ ॥ ६५ ॥। क्रीडायं असंस्यजीबकल्याणजनक- 
मानुषं मनुप्यभावयुक्तं रूपमस्ति यस्य तस्य क्रीडामानुषर्पणः ॥ ६६॥। 
इति शरी शुड्रेकांतध मंप्रवतंक गुरुराजद्रधरीसहजानंदस्वा मिशिष्यगोपालानंद मुनिविरचिते निगूढाऽथं प्रकाशके श्रीमद्भागवतस्य 
दशमस्कंधव्याख्याने कालियदमनं नाम पोडशोऽघ्यायः ॥ १६ ॥ 
भगवत्प्रसादाचायंदिरचिता भक्तमनोरञ्जनी 
ये) पुजां चक्र स्तद्द्रव्याणि प्राह्द ॥ दिव्येति ॥ दिव्याम्वरस्रङ्मणिभिः, परार्व्येरनर्घ्येः, भूषणेराभरणेः अपि, महत्या 
उत्पलमाल्या सह, दिव्यगन्धानुलेपेश्र, पुजयामासेति पूर्वेण संवन्ध; ॥ ६५ ॥ पुजयित्वेति॥ एवं जगन्नाथं पूजयित्वा, गरुडध्वजं 
प्रसाद्य च, ततः प्रीत? गरुडभयनिवत्तंनश्रवणेन प्रसन्नतां प्रातः, अभ्यनुज्ञातः श्रीकृष्णेन गमने दत्ताज्ञः, सकलत्रसुहृत्युत्र) त्रीभि) 
सुहृद्धिः पुत्रेश्र सहित, स कालियः नागः, तं श्रीकृष्णं, परिक्रम्य प्रदक्षिणीकृत्य, अभिवाद्याभिवादनं कृत्वा, अन्धे? समुद्रस्य, द्वीपं 
प्रति, जगाम हेति हर्ष ॥ ६६।। तदंवेति ॥ क्रीडार्थं न तु कर्मफलभोगार्थ मानुषं रूपमस्यास्तीति तस्य, भगवतः अनुग्रहात्‌, तदेय- 
मस्मिन्‌ क्षणे कालियेन त्यक्ता तत्क्षणत एवेत्यर्थः । सा यमुना, निविषा सती,अमृतप्रायं जलं यस्यास्तथाभूता अभवत्‌, ॥ ६७॥ 
इति श्रीधमंत्रुरं धरः्रीधर्मातभजप्रत्यक्षपुरुषोत्त मश्रीसहुजानन्दस्वामिसुतश्ची रघुवी राचायंसुनुभगवह्प्रसादाचायं चिरचितायामन्वयार्थाववोधिन्यां 
भक्तमनोरञ्जन्याख्यायां श्रीमदृभागवतटीकायां दशमस्कन्धपुवर्द्धिं घोडशोऽव्यायः ॥ १६ ॥ 
श्रीहरिसुरिविरचितं श्रोभक्तिरसायनम्‌ 
सकळत्रेति : १०.१६.६७ 
जाते श्रीशानुग्रहे निर्भयः स्यात्प्राणी संसृत्यब्धिवेलास्थितोऽपि। मुक्तिर्भोग्यादृ्टभोगं विना नेत्यासीद्‌ व्यक्तं तत्र तत्प्रेषणेन ॥ ९६॥ 
श्रीमान्‌ प्रभो सदय तावदनुग्रहोऽयं कार्योऽस्ति ते मनसि यत्र जने भवाब्धौ । 
यत्नं विधाय भगवन्‌ स्वयमेव तत्र गच्छन्‌ प्रसादसुमुखो भवसीत्यगूढम्‌ ॥ ९७॥ 
भगवत्पदपद्मर्चिह्वितो यः स हि ळोकेष्वकुतोभय? सदेव । स्झुटतादृशकालियप्रमाणादपरं मानमपेक्ष्यते न किख्चित्‌॥ ९५॥ 
जडजातमिदं विशोधितं तत्‌ परमं भुव्यभृतं तदेव भूयात्‌। निगमान्त रहुस्यमेवमस्मिन्‌ यमुनावायंमृतोक्तितः स्फुटाथंम्‌॥ ९९॥ 
श्रीशकल्पतरुक्रीडा० ॥ 
इति, श्रीमन्नासिकनिवासि-कविवर्‌-हरिसुरिविरचिते भक्तिरसायने षोडशोऽघ्यायः ॥ १६ ॥ 
कुष्णप्रिया 
कालीय नाग ने अलौकिक दुकूल-अम्चर वस्त्र, दिव्य वनमाला, मस्तक के मणि रत्न, अत्यन्त अमुल्य आभूषण, केसर 
कस्तूरी-चन्दन-अरगजा ये चारों जिसमें समान है वेसे दिव्य चन्दन का लेपन एवं कमलों की आपादलम्बिनी दिव्य मालाओं से 
गरुडघ्वज जगन्नाथ भगवान का समचेन किया तब कालीय नाग की भक्ति से भगवान प्रसन्न हुए भौर कालीय नाग ने आनन्द प्राप्त 
'किया, तदन्तर भगवान की अनुज्ञा प्राप्तकर प्रदक्षिणा की, प्रभु के चरणों में प्रणाम किया पुनः अपनी पत्नियों, पुत्रों ज्ञातिबन्धुजन 
को साय लेकर समुद्र के भीतर जो रमणक द्वीप था वहाँ चला गया ॥ ६५-६६।। कीड़ा के लिए मनुष्याकृति धारण करने वाले 
भगवान श्रीकृष्ण के अनुग्रह से उसी समय ( जब कालीय ने निरसन किया) भगवती श्रीयभुनाजी का जल पुवं की भांति निविष 


एव अमृतमय यथापूर्वं बन. गया ॥ ६७॥ 
इति श्रीमदुभागवत दशमस्कन्ध निरोघछोछा तामस प्रकरण के प्रमेय प्रकरण का वीयं निरूपक नाम का सोळहवाँ अध्याय समाप्त १६॥ 





अथ सघदशोऽध्यायः 


इलोकाः अनु, मि. उ. उ. इलो. अ. उ. अ. अ. अ. सं. इलो. अ. सं.इलो. अ. 
२५ २३ २ २ ८३२ १० ¥o ८८२ २७॥। २ 


राजोवाच 
छ ® ~ ° ७ = नके 
नागाठय रमणक कस्मात्तत्याज कालियः । कृत किं वा सुपणस्य तेनेकेनासमञ्जसम्‌ ॥ १॥ 


श्रीशुक उवाच 
उपहार्येः सपजनेर्मासि मासीह यो बालिः। वानस्पत्यो महाबाहो नागानां प्राङ्‌ निरूपितः ॥ २ ॥ 
खं स्वं भागं ग्रयञ्छन्ति नागाः `पर्वणि पर्वेणि। गोपीथायास्मनः` “सर्वे सुपर्णाय महात्मने ॥ ३ ॥ 
विषवीर्यमदाविष्टः काद्रवेयस्तु कालीयः। कदर्थीकृत्य गरुडं स्वयं त बुज बली ॥ ४ ॥ 
फकर्दमकमा 
अन्वयः--राजा उवाच--कालियः रमणकं नागालयं कस्मात्‌ तत्याज, वा तेन एकेन कि सुपर्णस्य असमञ्जसं 
कृतम्‌ ॥ १॥ श्रीशुक उवाच-हे महावाहो उपहार्येः सपंजनेः इह मासि माप्ति नागानां यः वानस्पत्यः बलिः प्राङ्ग निरूपितः ॥ २ ॥ 
सर्वे नागाः आत्मनः गोपीथाय पर्वणि पर्वणि महात्मने सुपर्णाय स्वं स्वं भागं प्रयच्छन्ति ॥ ३॥ काद्रवेयः विषवीयंमदाविष्ट: बली 
कालियः गरुडं कदर्थीकृत्य स्वयं तं बुभुजे ॥ ४॥ 


श्ीधरस्वासिविरचिता भावार्थदीपिका 
नागं सप्तदये नागाळयं तं निरयापयत्‌ ॥। वंधन्स्वदुःखतः श्रांतान्सुप्तांस्तत्र दवादपात्‌ ॥ १ ॥ 
असमंजसमप्रियम्‌ ॥ १॥। उपहारे भक्ष्येः सपंजनेः सर्पायत्तेजनेः । वानस्पत्यो वनस्पतेमू'ले देयो नागानां तद्वाधापरि- 
हाराय यो बलिः प्राक्‌ निरूपित उपकल्पितः॥। २॥ ते च नागाः स्वं स्वं भागं जनंदंत्तं सुपर्णाय प्रयच्छंति ततो भीतः गोपीथाय 
रक्षणाय ॥ ३ ॥ विषवीर्याभ्यां यो मदस्तेनाविष्टः काद्रवेयः कद्रपुत्रः । गरुडं कदर्थीक्ृत्याविगणय्य । यद्वा उपहायः सुपर्णभक्ष्येः सर्पा 
एव जनास्तनार्गानां संवंधि यस्मिक्न केको नागो दीयते तथाभूतो यो बलिः सुपर्णाय निरूपितस्तत्र स्वं स्वं भागं सर्वे नागाः प्रयच्छंति 
कालियस्तु न प्रयच्छति कि त्वन्यदंत्तमपि तं बलि स्वयमेव वुभुजे ।। ४-५॥ 


श्रीवंशीधरकृतो भावाथंदीपिकाप्रकाराः 


तं नागं कालियम्‌ । निरयापयत्‌ निप्कासितवान्‌। तत्र कालिदीतटे। दवात्‌ वनार्नेः ( १) । समञ्जसम्‌ प्रियम्‌ "प्रिये 
योगे समंजसम्‌' इति कोशात्‌ । तद्धिन्नम्‌ असमंजसम्‌॥ १॥ बलिरुपहारः 'वलिः पुजोपहारयो? इति विश्व) | हे महाबाहो इति । 
यथा महाराजस्य पराक्रमेण वंरिणोऽपि राजानो बलि हरंतीति भावः । सर्पायत्ता जनाः सपंजनाः। शाकपाथिवादिरयम्‌ । तद्बाघा 
नागवाधा तन्निवृत्तये। यद्वा-वानस्पत्येऽमायां प्रतिमासं स पंभीनिवृत्त्यथ सर्वे लोकास्तेभ्यो बलिं ददतीत्यर्थः । वनस्पति गतः सोमो 
यत्र स वानस्पत्यो दशंः “अमायापुड्राजो हि सदा याति वनस्पतिम्‌ । वानस्पत्यं ततस्तस्या नाम वे प्रोच्यते बुधः ॥” इति 
कोशात्‌ । उपहार्येः सपृभक्ष्यभूतं स्तत्पुजकेर्वा ॥ २॥ पर्वणिपर्वणि दशेंदर्शेऽवसरेऽवसरे वा “पर्क बलीवे महे ग्रंथौ प्रस्तावे ळक्षणांतरे । 
द्ंप्रतिपदोः संघौ विषुवत्प्रभृतिष्वपि ॥'” इति मेदिनी । ततः सुपर्णात्‌ । महात्मने बलवत्तराय॥ ३॥। शा््रांतरसंमत्या निलष्ट- 


कल्पनया च पूर्वव्यास्यानमसंमतमिव मत्वाह-यद्वेति । पुराणांतरे-“एकंकं हि ददुर्नागं नागास्ताक्ष्याय रक्षया” इत्युक्तः 
तत्र तेपु ॥ ४ ॥ ; 








१. वादरायणिइवाच-गो. प्रे. टी. । २. सवंजने-वीर, । ३. पर्बणि कल्पिते-वीर. । ४. ध्मनां-वीर. । ५. भीता-इति कस्यचित्‌ । 
६. स्वयं तां-विज. । बलिम्‌-श्रीधर. वंशी. वीर. विज. । | 


५०० श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पु. म. १७ शलो, १-४ 


ध्रीमज्जीवगोस्वामिकृता वष्णवतोषिणी 


अभीष्टलीलासिद्धघा श्रीभगवतस्तदभ्युदयदशंनेन श्रीब्रजस्य च स्वस्थतामाकण्यं स्वस्थः प्रीतमना? सन्‌ कथामध्य एव 
कथासोष्ठवाय तत्पुवेवृत्त॑ पृच्छति-नागेति । नागानामालयं स्वभावतः सपंवगंस्य वसतिस्थानं नतु गरुडस्येत्यर्थः। अतो बहवो 
नागास्तत्रान्ये निवसस्त्येवेति भाव! । ननु यद्भयादिति तत्सूचितमेव तत्राह कृतं किमिति वाशब्दः कटाक्षे ॥ १॥। उपेति त्रिकम्‌ । 
हे महावाहो ! इति यथा भवतो महाराजस्य पराक्रमेण वेरिणोऽपि राजानो वलिमुपहरन्तीति भावः॥ २॥ पर्वणि पर्वणि प्रति 
पश्चदश्यन्तं महात्मने अपरिच्छिन्नशक्तय इत्यर्थः । भयं भागप्रदाने हेतु: ॥ ३॥। पश्चात्‌ विषवीर्य्याभ्यां मदाविष्टः सन्‌ काद्रवेय इति 
श्रातृत्वं च मदे हेत्वन्तरं ज्ञेयं कदर्थीकृत्य तदनाइरेण तच्छु त्वेति वक्ष्यमाणात्‌ तदीयेभ्यो बलादग्रहणेनेव वा कदर्थीकृत्य स्वयं 
तु स्वयमेव ॥ ४॥ 

श्रीसनातनगोस्वामिङृता ब॒ हद्वेष्णवतो षिणो 


श्रीभगवत? स्वस्थतां महादुष्टऽपि कारुण्यविस्तारणः््वाक्यं स्वस्थः प्रीतमनाः सन्‌ श्रीवृन्दावनयमुनाश्रयेण कालियस्य 
तस्मिन्‌ ह॒दे श्रीगरुडा-द्वयमपगतम्‌, अन्येन वा केनापि हेतुमिति तथा तादृशमहातीर्थे तस्य दुष्टस्य निवासे को हेतुरिति च विज्ञातु 
कथान्तरे वोत्सुक्येन तत्‌ पूर्व्वंवृत्तं पच्छति-नागेति । नागानामालयं स्वभावतः सदा सर्पवर्गवसतिस्थानम्‌, न तु गरुडस्येत्यथंः । 
अतो बहवो नागास्तत्र निवसन्त्येवेति भाव: । ततु कस्मात्‌ कारणादिति, श्रीवृन्दावनयमुनाश्रयणार्थं किवान्येन केनापि हेतुनेत्यथंः । 
ननु यद्भयादिति तत्‌ सुचितमेव, तहि श्रीगरुडात्‌ स्वेषामेव नागानां साधारण्येन स्वतो भये वत्तमानेऽपि विशेषतस्तस्येकस्य 
भये कि कारणमिति पृच्छति कृतमिति। वाशब्द? कटाक्षे, तत्‌ कथयेति शेषः॥ १॥ उपेति त्रिकम्‌। उपहाय्यॅरिति तेव्यं 
ञ्जितम्‌ । यद्वा, उपहार्य्येवेलिदानयोग्येः सर्पाणां जनेः सेवकः कृत्वा तद्वरेत्यथंः। इह नागालये वानस्पत्यः फलमूलादिनिम्मितो 
यो बछिर्तागानां नागे? कत्तु भिः प्राक्‌ प्रथमं निरूपितो दातुं निश्रितः। हे महावाहो, इति यथा भवतो महाराजस्य पराक्रमेण 
चेरिणोऽपि राजानो बलिमुपहरन्तीति भावः॥ २॥ पर्व्वेणि पब्वंणि प्रतिदशंम्‌, महात्मने अपरिच्छिन्नशक्तय इत्यर्थः, अयं भाग- 
प्रदाने हेतुः। यद्वा महाशयाय फलादिवलिप्रदानमात्रेणेव सहजव रिष्वपि सन्तृष्टायेत्यर्थः ॥ ३।। पश्चाद्विषवीर्य्याभ्यां मदाविष्टः सन्‌, 
काद्रवेय इति भ्रातृत्वच्च मदे हेत्वन्तरं ज्ञेयम्‌, कदर्थीकृत्य तदनादरेण तदीयेभ्यो बलाद्ग्रहणेनेव वा ।। ४ ।। 
श्रीसुवशनसुरिकृतं शकपक्षीयम्‌ 
उपहार्येः निवेद्यभूतेः सपंजनर्यो वलिः सर्परूपवलिरित्यर्थः। यो बलिस्तस्य स्थाने निरूपित इत्यर्थः । वानस्पत्यः 
चनस्पतिरपुष्पफलवृक्ष! वृक्षविशेषमूले कल्पितः यदा, वनस्पतिगते चन्द्रे अमावास्यायां प्रवत्तंमान इत्यर्थः॥ २॥ 
गोपीथाय रक्षणाय ॥ ३-६ ॥ 
श्रीसद्वीरराघवाचा यकता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 
यदुक्तं “द्वीपं रमणकं हित्वा 'हृदमेतमुपाश्रितः । यद्धयात्‌” इति, तत्र कालियस्य द्वीपत्यागनिमित्तस्य सुपर्णाद्धयत्य 
निमित्तं बुभुत्सु) पृच्छति राजा-नागालयमिति । नागालयमित्यनेन तद्ष्वीपस्थानां नागानां सुपर्णाद्धयमस्तीति सूचितम्‌ । अत एव 
पृच्छति कृतमिति । तेनंकेन कालियेन स्वस्य भयनिमित्तं सुपर्णस्यासमञजसमप्रियं कि कृतम्‌ अन्येषु निर्भयेषु सत्स्वप्यनेन स्वभय- 
निमित्तं किमप्रियं कृतम्‌ अन्येषां वा भयाभावनिमित्तं च किमिति प्रश्नार्थः ॥ १॥ तावत्तत्रत्यानां नागानां सुपर्णाद्भयाभावनिमित्त- 
माह-उपहार्य्येरिति । हे महाबाहो ! प्राक्‌ पुरा काले सर्पेजंनेः सर्पा नो मा दंशन्त्विति तेषां यो बलिरूपहायॅभंक्ष्यर्मासि मासि 
चानस्पत्यः वनस्पतिरपुष्पफलवृक्षः तन्मूले देवो वानस्पत्यः वनस्पतियते चन्द्रे अमावस्यायां प्रवर्तमानो वा निरूपितः कल्पितः॥२॥ 
तत्र सर्वे नागाः जनेः पर्वणि कल्पिते बलो स्वं स्वं भागमात्मानं गोपीथाय रक्षणार्थं महात्मने सुपर्णाय प्रयच्छन्ति अतस्तत्रत्यानां 
न गरुडाद्भयमस्तीत्युक्तम्‌ ।। ३ ।। एवं सर्वेषु नागेषु प्रयच्छत्सु एष काद्रवेयः कद्रोस्सृतः काछियस्तु विषवीर्याभ्यां यो मदस्तेनाविष्टः 
सुपणं कदर्थीकृत्य तुच्छीकृत्याविगणय्येति यावत्‌ तं गरुडाय देयं बलि भागं स्वयमेव वुभुजे ।। ४॥ 


श्रीविजयध्वजतीथकृता पदरत्नावली 
असमञ्जसं अपराधम्‌ ॥ १॥ उपहायेः उपहारकः गरुडादीनां पूजकेरन्यजनेन पृज्यर्वा सर्पजनेरिह यो बलिः मास्ति 
प्रतिमासं क्रियत इति शेषः । कीदृशः वानस्पत्यः सोमे वनस्पति गते क्रियमाणः अमावास्यायां क्रियमाण इत्यर्थः! यद्वा, वनस्पतौ 
क्रियमाणः स बिः प्राङ्नागानामंकमत्येनात्मरक्षणाथं निरूपित इत्यन्वयः ।। २॥ आत्मनः गोपीथाय गोपनाय आत्मरक्षणाय ॥३॥ 
कद्रोरपत्यं काद्रवेयः जातिज्चानार्थमिदमुक्तं कदर्थीकृत्य धिवकृत्य तां बलि पुजा बलिशब्दः पुजार्थं ्रीलिङ्गः पूजायां लीबलिदेल- 
भेदेनाकर एव चेति ।। ४॥ | 








-स्कं, १० पू. अ. १७ इलो. १-४ ] झनेकव्याख्यासमलङ्‌ ५०१ 


श्रीमज्जीवगोस्था मिकृतः क्रमसन्दर्भः 
ध्रीभगवतो व्रजस्य च स्वस्थतामाकण्यं स्वस्थः कथामध्यतः एव तत्सौष्ठवाय पृच्छति-नागेति ॥ १-५ ॥ 
श्रोमदविरवनाथचक्रवतिकृता साराथं्दाशिनी 
ताक्ष्याद्भी ति: कालियस्य ताक्ष्ये सोमरिशापवाक्‌ । कृष्णाप्ति्गोदुहयन्दावाल्त्राणं सप्तदशो5भवत्‌ ॥ 
उपहाय्यें: भक्ष्यत्वेनोपहारी क्रियमाणेः सपंरूपेजंनेः वानस्पत्यः वनस्पतेमुंले देयः नागानां नागेगंरुडात्स्ववाधापरिहाराय' 
'निरूपितः उपकल्पितः ॥ २ ॥। तत्र सर्वे नागास्तं स्वंस्वम्भागं प्रयच्छन्ति पवोणि पर्वणि प्रतिपश्चदश्यन्त गोपीथाय रक्षणाय किन्तु 
कालियस्तु तं न प्रयच्छति प्रत्युतान्यं दत्तमपि स्वयमेव वुभुजे ॥ ३॥ कदर्थीकृत्य अनादृत्य ।। ४॥ 
धीमच्छकदेवकुतः सिद्धान्तप्रदी पः | 
सप्तदशेः्याये श्रीयमुनाह्ृदे कालीयवासकरणं वनाग्नितो बन्धुत्राणं च निरूप्यते--नागाल्यमिति । असमञ्जस- 
महितम्‌॥ १॥ हे महावाहो ! उपहायेंगंरुडभक्ष्येः सर्पजने; सपंजनमय इत्यथंः । वानस्पत्यो वनस्पतेमू'ले देयः नागानां सम्वन्धी 


यो वलिनिरूपितः॥ २॥ ते वि नागजनमयं स्वं स्वं भागं स्वकुलातु सङ्गृहीतं ते च नागा? आत्मनो गोपीथाय रक्षणाय 
'प्रयच्छन्ति॥ ३॥ कालियस्तु स्वयं बुभुजे ।। ४-५॥ 


श्रीबलदेवविद्याभूषणकृता वष्णवानन्दिनी 
कालियस्य भयं ताक्ष्याच्छापोक्तिस्तत्र सौभरेः । हर्याप्तिर्गोदुहाँ दावाद्रक्षा सप्तदशेऽभवत्‌ ॥ 
असमञ्जसं भप्रियम्‌॥ १॥ उपहार्येगंरुडस्य भक्ष्येः सपंरूपेजंने कत्त भिर्योवलिर्नागानां गरुड़ादुबाधापरिहाराय प्राक्‌ 
निरूपित आसीत्‌ । वानस्पत्यो वनस्पतेमूःले देयः॥ २॥ तत्र सर्वे नागाः पर्वणि पर्वणि प्रतिपक्षदश्यन्तं, गरुडाय स्वं स्वं भागं 
प्रयच्छन्ति किमर्थम्‌ ? आत्मनो गोपीथाय रक्षणाय ॥ ३॥ कालियस्तु न प्रयच्छति प्रत्युत अन्येदंत्तं वलि भुङक्ते कदर्थीकृत्य 
-अवज्ञाय।। ४॥ | 
भ्रीसत्यघमंकुता श्रीभागवतटिप्पणी 


॥ हृरिः ॥ धुतरमणकवासविरमणककालियो राजा निमित्तं विविच्य वदेति पृच्छति ॥ राजेति । नागाल्यमित्यनेकेषां 
तद्द्रीप भोक? सर्पाणामिति सूच्यते उत्तरो क्तिस्वारस्यात्‌ । असमञ्जसमपराध? ।। १ ।। सर्पेजन रुपहार्येरुपायनत्वेन देयेः पदार्थः सह 
मासिमासि प्रतिमासं पदमेकं प्राङनागानां रक्षणार्थमिति शेषः । वानस्पत्यो वलिवृक्षमुळे देय इति केचित्‌ । सोमे वनस्पति गत 
इत्यमावास्यायां क्रियमाण इत्यर्थः । निरूपितः कृतसङ्टुल्पित ऐकमत्येनात्मरक्षणाय बलिकल्पनं कृतवन्त इत्यर्थः ॥ २॥ 
तदेवाह ॥ स्वं स्वमिति । नागाः स्वं स्वं भागं यया गृहमायातं पर्वणि पर्वणि पदमेकं महात्मने सुपर्णायात्मनो गोपीथाय रक्षणाय । 
निपातितः शब्द: | प्रयच्छन्ति ददति ॥ ३॥ काद्रवेयः । कद्रुकमण्ड्वल्वोः संज्ञायामित्यङ त्त्रियाः कदुद्रा अपत्यं काद्रवेयः स्त्रीभ्यो 

'ढगिति ढक्‌ एयादेशो भानुना देवयोनयोऽमीत्युक्तेर्देवयोनिताऽनेनास्य ज्ञाप्यत इति ज्ञेयम्‌ । कदर्थीकृत्य धिककुत्य । तमिति तामित्यपि 
*पाठो। पुजाकररूपयोरथंयोबं लिशब्दस्थोभयलिज् त्वादुपपन्नौ । पूजायां ज़ी बलिदेंत्यभेदे ना कर एव चेति यादव? । स्वयं बुभुजे ॥ ४॥ 
श्रीसुबोधिनी 

चतुदंशो भगवतो दशंनान्निवृत्तौ व्रजः । अग्नेः संरक्षितः पश्चात्‌ प्रासज्भिकमिहोच्यते ॥ १ ॥ 

इन्द्रिप्राणयोदोंपो निवायस्तु सहव हि । अतः फालोयकथया दाहाभावो निसूप्यते ॥। २॥ 

प्राङ्गिककथा त्वत्त हरेरदुमुतकर्मताम । वक्त युक्ता सवंदोषा नान्यथा यान्ति हीति च ॥ ३ ।: 
प्रथमं प्रासङ्गिकं पृच्छति नागालयमिति, (द्वीपं रमणकं हित्वेति यद्‌ भगवतोक्तं तस्य परित्यागे हेतुर्वक्तव्यः, नापि तत्‌ 
स्यानं गरुडस्येति शङ्कनीयं, यतः सहजं नागानामेव, तदाह नागालयमिति, कस्माद्‌ घेतोरिति, यद्यपि भयं पुवंमुक्तं तथापि तद्‌ 
भयं साधारण वासाधारणं ? साधारणं चेत्‌ कथमन्येनं त्यक्तमनेन त्यक्तमिति भवति विशेषजिज्ञासा, विशेषभयं चेत्‌ तत्र हेतुं प॒च्छति 
कृतमिति, तेनेवेकेन सुपर्णस्य कि वासमञ्जसं कृतम्‌ ? सुपर्णत्वादक्लिष्टकर्मा, एको वा कथमपराधी ॥ १ ॥ तत्रोपाख्यानमाह, 
उपहरन्तीत्युपहाराः, उपहारा? समर्प्यन्त यस्त उपहार्या उपहारसमर्पका इत्यर्थः, ते सर्वं एव सर्षजनाः साघारणसर्पाः सर्पाणां वा 
जनाः सेवका मतलादिवासिनस्तेः सर्वेरेबेह रमणके मासि मासि बलिः क्लुत:, य इति प्रसिद्धः, एवं ह्यास्यायिका, गरुड? सर्वा- 
नेव सर्पान्‌ भक्षयति सर्वदा मारयति च कांश्चिद्‌ वर्धव मातुर्वेरमनुस्मरन्‌, ततो वासुकिप्रमुखा गरुडाद्‌ भीता ब्रह्माणं शरणं गताः, 
“ततो ब्रह्मा गरुडं समाहुय सन्धि कुत्वा दण्डरूपं वि कल्पितवान्‌, अमावास्यायां वृक्षमूले 'नागलोकेषु यद्‌ भवेद्‌ एकस्मिन्‌ दिवसे 
तावदेकत्न स्थापयन्तु हि ततो हि गरुडस्त स्मि स्तद्‌ भुनत्वा नेव पीडये' दितिव्यवस्थयानया सर्पा मासि मासि बलि दडुः,” तदाद 
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मासि मासीह यो बलिरिति, वानस्पत्यो वनस्पतेमूले'देयः, महाबाहो इतिसम्बोधनं यथा त्वया सर्वेभ्यः करो गृह्यत एवं 
गरुडोपि गृह्वातीतिसुचनाथ, अरयो न केवलं वध्याः किन्तु दण्ड्या अपि, ततः किम्‌ ? अत आह नागानां सम्बन्धी प्राग दण्ड 
एवंविधो निर्ूपितः।। २॥ ततः स्वं स्वं भागं सर्द एव नागा अष्टकुलपरिमिता सवं एव काद्रवेयाः पवण्यमावास्यायां, वीप्सा 
नित्याथं आत्मनो गोपीथाय रक्षार्थ ननु वेरी कथं दण्डे दत्तपि विमुञ्चतीत्याशङ्क्याह सुपर्णाय महात्मन इति ॥ ३॥ तत्रागं 
कालियः स्वदेवोपासको जातः, ततो विषबीर्यं जातं, तस्य मदेनाविष्टः काद्रवेयः कद्र्दोषोप्यस्मिल्लग्नः कालाधिभौतिकह्पोपि 
कालियः कदर्थोकृत्य दूषयित्वा गरुडसेवकान्‌ मारयित्वा तं बाल स्वयं बुभज, यतोयं महाबलो बलिष्ठः ॥ ४॥ 
( १ ) श्रोप्रभचरणविरचिता श्रीटिप्पणो 
चतुदंशाध्याये प्रकरणतातपर्योक्तो, इन्द्रियप्राणयोर्दोष इत्यादि । क्षृट्रपाग्नेः प्राणधमंत्वेनात्र चाग्नेः निवृत्युक्त्या प्राण- 
दोषनिवृत्तिरेवोच्यते । कालीयकथया सह कथने हेतुः सहेव हीति । अन्यतरदोषसत्तवेप्युभयकार्यावश्यंभावेन तथा । महतो गरइ- 
स्यापि प्राणदोषादेव शापप्रातिर्यंतोतः सर्वथा निवतंनीय इति ज्ञागनाथ पूर्व प्रासाङ्गकी कथेति भावः। कालस्याप्यगम्यस्यलकर्ता, 
तद्भयरहितस्यापि भयहेतुश्चेत्यद्भुतकर्ता, मत्स्यरक्षाथ भक्तापराधे कृते भगवता स तत्रानीतो येन तत्सर्वंनाशोऽभूदित्यप्यद्भृतं कमं । 
करिव, गरुडस्य प्रभुविहारस्थानत्वेनेव तत्रत्यजीवमात्रापीडनेन शापप्रयुक्तलादनाद्यभावात्सौभरेरपि भक्तापराधदोषनिवृत्तिः। 
सर्पस्थितितद्विषकार्यादिषु शापस्यंव मूलत्वात्‌ तदुद्ासनादिनापि तथा। यमुनाया अपि दोषनिवृत्तिरनयंव लीलयेति ज्ञापनाय 
प्रासङ्गिकी कथत्यर्थः। 
(२) श्रीपुरुषोत्तमचरणप्रणोतः श्रीसुबोधिनोटिप्पण्योः प्रकाशः 
चतुदंशाध्यायतात्पयं निरूपयन्तः कालीयदूरीकरणोत्तरं भगवान्‌ कि कृतवानित्याकाङक्षायामग्रिममवसरसङ्गत्या निह्प- 
यतीति वदन्तः प्रासङ्गिकमप्युक्तवानित्याहुश्चतुदंश इत्यादि, निदुंष्टे रिन्द्रयेभंगवतो दशनान्‌ निवृतो व्रजः पश्चात्‌ तत आगमना- 
नन्तरमग्नेः संरक्षित इत्युच्यते, एप भगवल्लीलाध्यायार्थ इत्यर्थः, अयं च “व्रजे वसन्‌ किमकरो” दितिप्रशनो तत रस्ये व प्रपश्वो ज्ञेयः, 
इहास्मिन्नघ्याये कालीयोपाख्यानं तु विशेषप्रशनात्‌ प्रासङ्गिकमुच्यते न तु सोध्यायार्थं इत्यर्थः, ननु पूर्वाध्याय इन्टद्रियदोषनिवृत्तिः- 
सिद्धा कालीयस्येन्द्रियत्वकथनात, एवं सत्यत्र तदनुरोधि किमुच्यत इत्याकाङक्षायामाहुरिन्द्रियेत्यादि, तदथं टिपण्यामाहुः दे 
त्यादि, तथा च प्राणाध्यासनिवृत्तिरत्रोच्यत इत्यर्थे, सहकथनतात्पर्यमाहुरन्यतरेत्यादि, अरोचकस्य मुखविकारत्वेन वेद्यक उत्तत्वार 
रुचेरपि रसनधमंत्वं, तेन तस्य क्षुत्कायंत्वमिति स्पष्टं, क्ष्धा च रसास्वाद इति तथा, एवं बलस्य प्राणघमंत्वेन्द्रियकार्यत्व 'मिन्द्रयं- 
विषयाङ्गृष्टेश्च तत्कार्य’ मित्यादि च तथेत्युहुनीयं, तथा चेन्द्रियप्राणान्यतरदोषसत्त्वेत्युभयकार्यावश्यम्भाव इत्यतो द्वयोः सहव कषा 
निरूप्यत इत्यर्थः, पूर्वं कालीयकथानिरूपणस्यापि तात्प्यंमाहुमंहतो गरुडस्यापीत्यादि, एतेन कालीयस्येन्द्रियदोषरूपल्मपि 
स्फुटीकृतं बोध्यं, यथा प्रथमस्य तृतीये पादे पशूद्राधिकरणे जानश्रुतेः क्षत्रियत्वनिश्रायनाथं द्वितीयसूत्र उत्तरत ,चेत्ररथेन लिङ्गा 
दित्यनेनांशे “नाथ हु शौनकच्च कापेयमभिप्रतारणं च काक्षसेनि’ मित्युत्तरग्रन्थोक्तलिङगं हेतुत्वेनोक्तं तथात्रः गरुडक्षुधा व्रजस्थक्षुघा 
च प्राणदोषरूपोत्तरग्रन्थे निदिष्टा तत्समभिव्याहारात्‌ तेन लिङ्गेन कालीयस्यापि तथात्वमित्यपि वोधितं, प्रास ङ्गिककथायाः 
्रयोजनान्तरमप्यस्तीति सुबोधिन्याशयं विवरितुं कारिकांशस्यार्थमाहु?ः कालस्येत्यादि, अद्भुतकर्तेति सौभरिस्तेनेतिशेषः, तवा 
च ताहशीमद्भुतक्रमेतां ववतुं तया सहाध्यायार्थंकथाकथनमित्यर्थः, सवंदोषा इत्यादेस्तात्पर्यमाहुः किञ्चेत्यादि, तथा च सर्वदोपा 
इत्यत्र सर्वेषां दोषा इतिसमासो ज्ञेयः॥ १॥ उपहार्थ रित्यत्रोपहरन्तीत्युप समीप आगताः सन्तोतुयोगिनश्चित्तं क्रोधादिथो 
निवतंयन्तीत्यर्थः ।। २॥ 
( ३) श्रीमद्वल्लभमहा राजकत:ः श्रीसुबो धिनी लेख: 
चतुर्दशेध्याये कारिकायां प्रासङ्गिकमिति निवृ त्यनन्तरमग्नेः संरक्षित इति प्रासङ्गिकमिहोच्यत इत्यथंः, संरक्षणस्य 
प्रासद्धिकत्वं विशदयन्ति इन्द्रियेति, नान्यथेति एतल्लीलाभावे सवेषां सौभर्यादीनां दोषा न यान्ति इति च वक्तुं “अवाद्‌ 
गरुडाद्‌ भीत” इत्यन्ता प्रासङद्भिकी कथोक्तेत्यथः, दोषाष्टिप्पप्यां विवृताः, तथा चाध्यायप्रतिपाद्यं संरवणमेव, अन्यत्‌ तु तदङ्गले- 
नोक्तम्‌ ।॥। १॥। उपहार्येरित्यत्र उपहृरन्तीति यानितिशेषः, यानुपहरन्ति ते पदार्था उपहाराः, कर्मणि घञ्‌, समप्यंन्त इति त्वथंकधनं 
उपहारेषु साधव उपहार्या इति विग्रहः वानस्पत्य इति सम्बन्धार्थे पत्यन्तत्वाद्‌ दित्यदित्येतिण्यः।। २॥ | 
| ( ४ ) श्रोमद्दोक्षितलालुभट्टयोजिता श्रीसुबो धिनी योजना 
.. चतुदंशाध्यायाथंकथने इन्द्रियप्राणयोदोष इत्यादिकालीयदमनेन निरोध्यभक्तानामिन्द्रियदोषो नाशितः, एवं निशीय- 
समये समागतो दावाग्निभंगवता दुरिकृतः, स प्राणदोषात्मेति . तस्य निवारणमावश्यकमेव, तस्य दवाग्नेनिरोध्यभक्तदोपरूपता 
_तु “लोभक्रोधादयो दत्या” इतिकृष्णोपनिषत्सु कृष्णावतारनाऱ्यानां छोभादिदोषात्मकत्वोक्तेयुक्ता, तत्र प्राणदोषरूपत्व॑ तु तत्सहृ्- 
'धर्ममादायेति बोध्यं, एतस्प्राग्नेरपि देत्यत्वं भक्तनाशार्थ प्रवृत्तेः, न हि स्वांभाविकदत्यत्वमात्रेशदेत्यत्वं वा विना कोपि भक्तनाशाथं 
भ्रवतंतेतस्तथा, अतः कालीयकथयेति सहार्थे तृतीया, कालीयकथया सह दाहाभावो निरूप्यत इत्यर्थः ।। १॥ | $ 
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( ५) भगवदीयनिर्भयरामनिमिता श्रीसुबोविनीकारिकाव्याख्या 
चतुदंशाध्याये भगवत इति का.१४७३-१४९३ । अत्राध्याये भगवतो दर्शनान्‌ निवृत आनन्दितो व्रजः पश्चादग्ने? संरक्षितः 
"प्रासङ्गिकं सौभर्यृपाख्यानमित्यर्थेः, अस्मिन्नध्याये कालीयकथया सह दावाग्निनिवृत्तिकथने हेतुमाहुः इन्द्रियप्राणयोर्दोष इत्यादि, 
इन्द्रियप्राणयोर्म ध्ये एकस्यापि सदोषत्वे द्वितीयस्य निर्दोषत्वमप्रयोजकमिति तयोर्दोषः सहेव निवार्यः अत इन्द्रियदोषात्मककाछीय- 
-कृषया सह प्राणदोषात्मकदावार्निजनितदाहाभावो निरूप्यत इत्यथः, प्रासञ्िककथेत्यादि, प्रासङ्गिककया तु हरेरद्भुतकर्मतां 
वक्नुमुक्ता मत्स्यरक्षार्थ भक्तस्य गरुडस्यापराधे कृतं भगवता कालीयस्तत्रानीतो येन सर्वमत्स्मनाशाभूदित्यद्‌भुतकमंत्वं, अन्यथे- 
'तल्डीलाभावे सर्वदोष? सर्वेषां सौभर्यादीनां यनुनायाश्र दोषा न यान्तीति ज्ञापनात्र प्रासाङ्गिकी कथेत्यर्थः, सौभर्यादिदाष निवृत्ति- 
प्रकार उत्तष्टिप्पण्याम्‌ । उपहार्येः सपंजने रित्यत्र अमावास्यायां वृक्षमूले नागलोकेषु यद्‌ भवेत्‌ । एकस्मिन्‌ दिवसे तावत्‌ एकत्र 
- स्थापयन्तु हि ॥ १॥ ततो हि गरुडस्तस्मिस्तद्भुबत्वा नव पीडयेत्‌ । इतिव्यवस्थया सर्पा मासि मार्त बलि ददुः॥ २॥ स्पष्टम्‌ 


गोस्वामिश्रीगिरिधरलालक्कता बालप्रबोधिनी 
अथ घप्तदशे सप-स्थानह्यागस्य कारणम्‌ ॥ गोपीगोपीगवां रक्षा दावाग्नेद निरूप्यते ॥ १ ॥ 

स्वस्थानं त्यवत्वाऽत्रागमनस्य कारणं पृच्छति-नागेति । कालियो नागालयं स्थानं रमणकं कस्माद्धतोस्तत्याज । ननु 
रोपं रमणकं हित्वा’ इत्यादिना 'गरुडभयस्य तत्कारणत्वमुक्तमेव' इत्याशङ्कचाह-क्कतमिति । तेन कालियेनेकेन सुपणंस्य गरुडस्या- 
समञ्जसमप्रियं कि कृतम्‌ ?” 'एकेनेव तेन कृतम्‌? इत्यपि सामान्यतो जानामि, अन्यथा अन्योऽपि कश्चिदत्रागच्छेत्‌ ॥ १॥ एवं 
पष्टः शुकः कालियक्ृतमपराघं वर्णयति-उपहार्ये रिति त्रिभिः। उपहार्येः गरुडभक्ष्येः सपंजनेर्मासि मासि वानस्पत्यः पुष्प विनेव 
यः फलति स वृक्षो वनस्पतिः अश्वत्यादिः, तस्य मूळे देयो यो वलिः भक्ष्यविशेषः नागानां वाधापरिहाराय इह रमणकद्दीप प्राक्‌ 
पुवं निरूपितः उ५कल्पितः। अत्रेवं ह्याख्यायिका-“गरुडः सर्वानेव सर्पान्‌ संदा भक्षर्यात, मातृवेरमनुस्मरन्‌ वृथेव कांश्भित्मारयति 
च। ततो वासुकिप्रमुखा गरुडाद्गीता ब्रह्माणं शरणं गताः। ततो ब्रह्मा गरुडं समाहूय सन्धि कारांयत्वा नियमेन बलि 
कल्पितवान्‌” । तथोक्तम्‌-“अमावास्यायां वृक्षमूले नागलोकेषु यो भवेत्‌ । एकस्मिन्‌ दिवसे तावदेकत्र स्थापयेत्तु हि॥ ततो हि 
'ग्डस्तस्मिस्तद्भुकत्वा नेव पीडयेत्‌ । इति व्यवस्थया सर्पा मासि मासि वरि ददुः” इति ।। “यथा त्वया सर्वेभ्यः करो गृह्यते, एवं 
गल्डोऽपि सर्पेभ्य’ इति सूचयन्‌ सम्वोधयति-महावाहो इति ॥ २॥ ततःप्रभृति ते नागाः स्वं स्वं देयतया स्वीकृतं भागमारमनो 
'गोपीबाय संरक्षणाय पर्वणि पर्वणि मासि माति प्रत्येकामावास्यायां सुपर्णाय प्रयच्छन्ति । अनन्तशक्तित्वेऽपि तदाप्रभृति 
त्नियमातुल्लट्कनात्‌ भगवद्भक्तत्वाच्च तस्य महत्त्वमाह-महात्मन इति ॥ ३॥। कालियस्तु गरुड कदर्थीकृत्य तुच्छोकुत्य अविगणय्य 
स्वय तस्मे बलि न प्रायच्छत्‌, प्रत्युत अन्यदत्तमपि तं बलि वुभुजे इत्यन्वयः । तुच्छीकरणे हेतुमाह्‌-वीषवीर्याभ्यां यो मदस्तेनाविष्टो 

व्यान इति । 'मातृप्रयुक्तं वरमपि तत्र हेतु” इत्याशयेनाह-काद्रवेय इति । कद्रूपुत्रः ।। ४॥ 


अन्वितार्थप्रका शिका 
नागनिःसारणं बन्युमेलनं रक्षणं दवात्‌ ॥। प्रोक्तं सप्तदश तत्र इलोकाः पच्चाढ्यविशतिः ( २५ ) ॥ 
द्वो उवाचेति ( २ )वाक्ये च षड्विशतिरनुष्ट्भः ( २६ ) ॥ १७॥ 

नागालयमिति॥ कालियो नागानामालयं स्थानं रमणकं कस्मात्‌ हेतोः तत्याज । तेन काळियेनकेन सुपणंस्य गरुडस्या- 
-समञ्जसमप्रियं किं कृतम्‌ ॥ १ ॥ उपहार्पेरिति ॥ हे महावाहो ! उपहार्येः गरुडस्य भक्ष्यत्वेनोपहारीक्रियमाणेः सर्पजन? 
सर्पायत्तैजने) सर्प्पर्जनेव मासि मासि वानस्पत्यः वनस्पतेमू'ले देयः। पत्युत्तरपदळक्षणो प्यः। यो बलिः भक्ष्यविशेषः नागः 
- स्ववाधापरिहाराय कल्पितत्वात्‌ नागानां सबन्धी यस्मिन्नेकॅको नागो भागो दीयते स बलिरिति वा । इह रमणकद्वीपे प्राक्‌ पूव 
निरूपितः उपकल्पितः । अत्रेवं ह्याख्यायिका । गरुडः सर्वानेव सर्पान्‌ सर्वदा भक्षयति मातृवेरमनुस्मरत्‌ वृथेव कांश्चिन्मारयति च । 
ततो वासुकिप्रमुखा नागा? गरुडाद्भीता ब्रह्माणं शरणं गताः समाहूय सन्धि कारयित्वा मासि मासि प्रत्येकामावास्यायाँ महात्मने 
महाशरीराय मर्यादानुल्लङ्खकाय वा सुपर्णाय प्रयच्छन्ति ॥ ३॥ विषेति विषवीर्याभ्यां यो मदस्तेनाविष्टो व्याप्त: काद्रवेयः कद्रपुत्र३ 


मातृवेर प्रयुक्तश्वेत्याशयः । कालियस्तु गरुडं कदर्थीकृत्य तुच्छोकृत्य अविगणय्य स्वयं तस्मे बलि न प्रायच्छत्‌ । प्रत्युतान्यदत्तमपि 
`तं वालि वुभुजे ॥ ३॥ 


श्रीगो पालानन्दमुनिविरचितं निगूढारयंप्रकाराव्याख्यानम्‌ 
इदानीं सप्तदशेध्याये कालियस्य यमुनागमनादिप्रसंगो वष्यंते नागालयं नागनिवासस्थानं तेन एकेन कालियेनाममंजसं 


अहितं कि कृतं ॥ १॥ इह रुद्वीपे उपहार्येः गरुडभक्ष्यः सर्परूपे! जने? स्वपीडापरिहाराय यो नागानां संबंधी बलिगेरुडभदय 
मासिमासि वानस्पत्यो वनस्पते? मूले देयः प्राक्‌ गरुडाय निरूपितः ॥ २ ॥ पर्वणि पर्वण मासि मासि नागा? आत्मनः स्वस्य 


if 
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गोपीथाय रक्षणाय स्वं स्वं भागं गरुडाय प्रयछंति ददटि ॥। ३ ॥ विषेति । विषवीर्याभ्यां मदाविष्टः मदव्यात्तः काद्रवेयः कद्रुः 
गरुडं कदर्थीकृत्य तिरस्कृत्य तं नागरदत्तमपि बालि गरुडभोज्यं पदार्थ स्वयं वुभुजे नागसंकेतानुसारेण सर्वे नागाः स्वं स्वं भागं 
गरुडाय प्रयछंति कालियस्तु न प्रयछति अन्येदंत्तं स्वयं भुक्तवानित्यर्थः॥ ४॥ 
भगवत्प्रसादाचार्यविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 
प्राह सप्तदश हेतु सो5हेरात्मालयव्यजे: । दवादावच्च बन्धुन्‌ स्वान्‌ सुप्तान्‌ स्वशरणं गतान्‌ ॥ १ ॥। 
यदुक्त 'द्वीपं रमणकं हित्वा 'हृदमेतमुपाश्रितः । यद्भयात्‌’ इति तत्र कालियस्य द्वीपत्यागनिमित्तवुभुत्सुः पृच्छति राजा 
नागालयमित्यनेन ॥ नागालयमिति ।। कालियः, रमणकं रमणकसंज्ञं, नागाल्यं सर्वषां नागानां निवासस्थानभूतं तं द्वीपं, कस्मात्‌ 
तत्याज । कि च तेन एकेन कालियेन, स्वस्य भयनिमित्तमिति शेषः। सुपर्णस्य गरुडस्य, असमञ्जसमप्रियं, कि वा कि नु वृतम्‌ 
अन्येषु निभंयेषु सत्सु स्वभयहेतुकमनेनेकेन किमप्रियं कृतमन्येषां भयाभावनिमित्तं च किमिति प्रश्‍नाशयः॥ १॥ तत्र तावत्तत्रत्यानां 
नागानां सुपर्णाद्भयाभावनिमित्तमाह ॥ उपहार्येरिति ॥ हे महावाहो, प्राक्‌ पुराकाले, सवंजनः, सर्पाः नो मा दशन्तु इति धियेति. 
शेषः । उपहारयेभक्ष्येः कृत्वा, यः बलिः, इह लोके, मासि मासि, वानस्पत्यो वनस्पतिमूले देयः, यहा वनस्पति गते चन्द्रेष्मावास्यायां 
प्रवर्तमानः, नागानां निरूपित? कल्पितः॥। २॥। सपंजनरपि सः स्वरक्षणाय सुपर्णायापित इत्याह ॥ स्वं स्वमिति ॥ सर्वे नागाः 
अपि, तं स्वं स्वं स्वकीयं स्वकीयं, भागं, आत्मनः गोपीथाय रक्षणाय, पर्वणि पर्वणि, सर्वास्वमावास्यास्वित्यर्थः। महात्मने 
महानुभावाय, सुपर्णाय गरुत्मते, प्रयच्छन्ति अपंयांचक्र रित्यर्थः । अतस्तत्रत्यानां गरुडाद्भयं नास्तीत्युक्तम्‌ ॥ ३॥ विषवीर्येति। एवं 
सर्वेषु नागेषु स्वं स्वं जनापितं भागं गरुडाय प्रत्यमावास्यं प्रयच्छत्सु सत्सु इति शेषः । काद्रवेयः कदुत्राः पुत्रः, कालियस्तु, विष 
चीर्याभ्यां यो मदस्तेनाविष्टः सन्‌, गरुडं सुपणं, कदर्थीकृत्य तुच्छीकृत्य अविगणय्येति यावत्‌ । तं गरुडाय देयं वि,स्वयं बुभूजे ॥ ४॥. 
श्रीहरिसुरिविरचितं श्रीमक्तिरसायनम्‌ 
. नागालयमिति ? १०.१७.१ 
स्वीयावासतया भयं न रमणस्थित्या न चासोष्ठवं कान्तासङ्गितया न चोत्तरवयःक्रोधान्न वेराग्यधीः 
द्वेषः पक्ष्यधिपेन चेत्‌ स हि समः सर्वोरगस्तत्कुतरत्यवत्वा स्वाश्रममभ्यगादहिरिहेत्येवं नृपस्याशयः॥ १॥ 
कदर्थी कृत्यो : १०.१।१.४ 
विनयः सकलेष्टक्कज्जनेषु विनयाद्वेयुंपयाति मित्रभावम्‌ । 
स हि येन तिरस्कृतः प्रमादान्नियतं तद्गतिरीदृगेव भूयात्‌॥ २॥। 
कृष्णप्रिया 
राजा परीक्षितजी ने प्रश्‍न किया कि--भगवन्‌ ? कालोय नाग ने नाग लोगों का निवास-स्थल रमणक द्वीप का क्यों 
त्याग किया ? एवं इस अकेले कालीग नाग ने श्रीगरुडजी का कौन सा अपराध-अनुचित वर्तन किया था ?॥ १ ॥ श्रोशुकाचायंजी 
ने कहा कि--राजनु ! उपहार-भेट-वलिदान कर देने वाले वासुकि प्रभृति सपंजनों ने पूर्व में सन्धि के समयपर प्रस्ताव निश्चित 
किया था कि प्रत्येक महिने के अन्त में अमावस्या के दिन गरुड जी के निमित्त वृक्ष के मूल में बलि रख आने का करार किया 
था । श्रीब्रह्माजी इस प्रस्ताव के माध्यम थे ॥ २॥ इस प्रस्ताव के बाद, सभी नाग अपनी रक्षा के लिए प्रत्येक मास की अमावस्या 
के पवे दिन अपना-अपना “भाग-वर्लि” महात्मा सुपर्ण श्रीगरुडजी को देते थे॥ ३॥ कद्र का पुत्र काद्रवेय कालीय को अपने 
भयंकर विष नाम के बल का घमण्ड था, जिससे वह कालीय श्रीगरुडजी को सामान्य मानकर बलि के रक्षक को मारकर 
बलि का स्वयं उपभोग करने लगा ॥ ४ ।। 


तच्छू त्वा कुपितो राजन्‌ 'भगवान्‌ भगवस्म्रियः । विजिघांसुमहावेगः *कालियं समुपाद्रवत्‌ ॥ ५॥ 
तमापतन्त तरसा नखायुध प्रत्यभ्ययादुत्थि'तनकमस्तकः । ` 
दाः सुपण व्यदशद्‌ ददायुधः करालाजद्वाच्छवासताग्रलोचन; ॥ ६ ॥ 
त ताक्ष्यपुत्रः स निरस्य मन्युना प्रचण्डवेगो मधुस्‌दनासनः | : 
क्षण सव्येन हिरण्यरोचिषा जघान कद्रसुतमुग्रविक्रमः ॥ ७ ॥ 
सुपणपक्षाभिहतः कालियोडतीव विह्वलः । हृद्‌ विषेश कालिन्द्यास्तदगम्यं दुरासदम्‌ ॥ ८ ॥ 
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कर्दमक्षमा 
अन्वयः-राजन्‌ ! तत्‌ श्रुत्वा भगवत्प्रियः कुपितः भगवान्‌ (गरुडः) जिघांसुः महावेगः कालियम्‌ समुपाद्रवत्‌ ॥ ५॥ 
उत्बितनैकमस्तकः करालजिह्वः उच्छवसितोग्रलोचनः ददायुधः नखाथुघं तरसा आपतन्तम्‌ तम्‌ प्रत्यभ्ययात्‌ (च) सुपण दद्भिः 
ब्यदशत्‌ ॥ ६॥ उग्रविक्रमः मधुसूदनासनः प्रचण्डवेगः सः ताक्ष्यंपुत्ररः तम्‌ निरस्य हिरप्यरोचिधा सव्येन पक्षेण कद्र्सृतम्‌ 
जघान ॥ ७॥ सुपर्णपक्षाभिहृतः अतीववि ह्वरः कालियः तदगम्यम्‌ दुरासदम्‌ कालिन्द्याः हृदम्‌ विवेश ॥ ८॥ 


श्रीधरस्वामिविरचिता भावाथंदोपिका 
विषमेवायुघं यस्य सः प्रत्यभ्ययाद्योदधुं प्रतिजगाम । उच्छितनेकमस्तकः उन्नमितानेकफणः ददायुघो दंतायुघः कराल- 
जिह्वश्वासावृच्छ्वसितोग्रलोचनश्च उच्छसितान्युञ्जु भितान्युग्राण लोचनानि यस्य सः॥ ६॥ ताक्ष्यंपुत्रो गरुडः मधुसूदनस्यासनं 
यस्मिन्सः ॥ ७॥ तस्य गरुडस्यागम्यमगाधतया च दुरासदम्‌ ॥ 5 ॥ 
श्री वंशीधरकृतो भावाथंदी पिका प्रका शः 
तत्‌ निजबलिभक्षणम्‌ । भगवत्प्रियः गरुडः । विजिघांसुः हंतुकामः । हे राजन्निति । बलिप्रदराजविप्रतिपत्त्या भवदा- 
दिवदिति भावः॥ ५॥ तम्‌ गरूडम्‌ ॥ ६ ॥ 'ताक्ष्याँ गरुडकश्यपौ' इत्यमरः। तम्‌ कालियम्‌ । सव्येन दक्षिणेन वामेन वा 'सव्य 
दक्षिणवामयोः” इति वेजयंति ॥ ७॥ अगम्यम्‌ गंतुमशक्यम्‌ । दुरासदम्‌ अन्येषां नरादीनामित्यर्थः॥ ८ ॥ 
श्रीमज्जीवगोस्वामिक्कता वेष्णवतोषिणी 


हे राजन्निति बलिप्रदराजविप्रतिपत्या भवदादिवदिति भावः। यतो भगवान्‌ सवंशक्तियुक्तः भगवतः प्रियश्च पाषंदप्रवर 
त्यर्थः । अतो भगवद्वदहृष्टनिग्रहपरतया महावेगः सन्‌ सम्यक्‌ मारणोद्यततया समीप एवागच्छत्‌ तस्य तुच्छत्वेऽपि धाष्टर्यात्‌ ताम- 
मलेन भगवदनादरस्वभावत्वाच्चेति भावः।। ५ ॥। विषायुधः दूरादेव फूरकारादिना तन्मोचकः सन्‌ प्रत्यभ्ययात्‌ निकट तु 
ददायुधस्सन्‌ व्यदशत्‌ कराला दुविषमतया स्पर्शमात्रेण हिसिका जिह्वा यस्य उच्छवसितानि प्रसारितानि उग्राणि दृष्टिमात्रेण 
भस्मीकराणि लोचनानि यस्य स च स च॥ ६॥ तृक्षो मरीचिः ततः शिवादित्वाददन्तादप्यण्‌ ततस्तदनन्तरापत्त्यस्य ताक्ष्यंस्य 
श्रीकश्यपस्य महामुने? पुत्रजन्मना तत्प्रभावसच्चारः सूचितः तारक्षीति वा पाठे गर्गादिभ्योयजिति गोत्रापत्यविवक्षया गरुत्मान्‌ 
गव्सताक्ष्यं इत्यप्युच्यते सच कालीयस्तु कियानिति स्वाभाविकविशेषान्तरप्याह मध्विति। कालिये तु ताइृशस्वभावे मातुरेव 
गुणस्चार इत्याह कदरूसुतमिति श्रीगरुडस्य सौन्दर्य्यमप्याह हिरण्येति सव्येनेति अवहेलां बोधयति ॥ ७॥ अन्येरपि दुरासदं 
षप्रवेशम्‌॥ ८ ॥ 

श्रीमत्सनातनगोस्वासिक्कता बहद्वष्णवतोषिणी 


हे राजन्निति चक्रवतिनो बलिप्रदराजविप्रतिपत्त्या कोपो भवतीति भवता ज्ञायत एवेति भावः । यद्वा, राजमानः कोपेन 
तेजोभरप्राकट्यात्‌ स्वतो वा विद्योतमानः यतो भगवान्‌ सब्बंशक्तियुक्तः भगवतः प्रियश्र पाषंदप्रवर इत्यरथः । सम्यङमारणोद्यततया 
समीप एव वेगेनागच्छत्‌ । तत्र हेतुः महावेगोऽपरिच्छिन्रनव इति॥ ५॥। विषायुध इति शात्रान्तरराहित्यं परममारकत्वं 
चोक्तम्‌। दन्ता विषमयत्वेनाथुधानि प्रहरणानि यस्य, कराला दुविषमयतया स्पर्शमात्रेण हिसिका जिह्वा यस्य, उच्छवसितानि 
प्रसारितानि उग्राणि दृष्टिमात्रेण भस्मीकराणि लोचनानि यस्य स च स च । एभिविशेषणे? परमदुज्जंयत्व॑ं तथा श्रीगरुड़े विषस्य 
दन्तापातादीनामप्यकिस्चितृकरत्वाद्‌ विषवीर्य्यमदस्य व्यर्थंत्वं च सूचितम्‌ ॥ ६॥ ताक्ष्यंस्य श्रीकश्यपस्य महामुने? पुत्र इति 
महाप्रभावः सूचितः । कालियस्यापि तत्पुत्त्रत्वे श्रीमधुसूदनाभक्तत्वात्ताहृशप्रभावाभावेन तदपुत्त्रत्वमेवेति भावः। स महाबळवीय्यंस्वा- 
(ना श्रीभगवत्पाषंदाग्रच॒त्वेन वा प्रसिद्धः, तत्रापि मन्युमान्‌ तदपराधेन जातमन्युः, अतः प्रचण्डः परमदुःसहो वेगो जवोऽपि 
यस्य, यद्वा, स्वभावत एव प्रचण्डवेगः, अतएव मधुनाम प्रसिद्धादिदेत्यहन्तुरासनं यस्मिन्‌ सः, अतएव उग्रः असह्यो विक्रमः 
पराक्रमो यस्य सः, यथेष्टं वा विशेषणानामेषां हेतुहेतुमदभाव इति, इति महागुणा उक्ताः, सौन्दय्यंमयी हिरणावद्रोचिः कान्ति- 
स्य तेन, अनेन महाकाठिन्यश्च सूचितम्‌। यद्वा अग्निप्रभाभीतानां सर्पाणामग्नितुल्यवर्णस्वणंरोचिषा भयप्रदत्वमेवोक्तम्‌ । 
सव्येनेति अवहेलां वोधयति। कद्रुसुतमिति सहजपूर्व्ववंरं दशितम्‌, अतस्तं निरस्य पराजित्यापि सुदूरे क्षिप्त्वापि वा, जघान 
प्राहरत्‌ । यद्वा, पक्षेण जघानेव, न तु मारयामासेत्यत्र हेतुः--कद्रसुतर्मिति, भ्रातृत्वेन कद्रुमान्यतापेक््यता वेति भावः ॥ ७॥ 
अतीवविह्वलोऽत्पन्तवेदनातुरः सन्‌ ॥ ८॥। 

श्रीसुदशनसुरिक्त॑ शक पक्षीयम्‌ 

ताक्ष्येपुत्रो गरुड: ॥ ७ ॥ तदगम्यं गरुडेनोगम्यं ब्रहू.णो वावयस्य माननीयत्वात्‌ परमपुरुषेणंव गरुत्मतापि प्रतिघातशक्ति- 
प्रतापि तदनुरोध उपपद्यते ॥ ८-१३॥। 

६४ 
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श्रीमदूवीरराघवाचायंकृता भागवतचन्द्रचन्त्रिका 
हे राजन्‌ ! तत्कालियस्य कर्माऽऽकर्ण्यं भगवतः प्रियो भगवान्‌ गरुडः कालियं हन्तुम्‌ इच्छुमंहावेगः समुपाद्रवत्‌ ॥ ५॥ 
तमापतन्तं गरुडं विषमेवायुधं यस्य स कालियस्तरसा बलेन प्रत्यभ्यपतत्‌ दद्धिदंन्तंव्यंदशत्‌ दष्टवांश्च, कथम्भूतः ? उच्छितानि 
' उद्धृतानि नेकान्यनेकानि मस्तकानि फणा येन दन्ता एवायुघानि यस्य कराला जिह्वा यस्य उच्छ्वसितान्युदस्तानि उग्राणि लोचनानि 
यस्य सः॥। ६॥ मधुसुदनस्याप्नननुपवेशनं यस्मिन्‌ सः उग्रः विक्रमो यस्य प्रचण्डः वेगो यस्य सः ताक्ष्यपुत्रो गरुडः क्राधवास्तं 
कद्र्सुतं निरस्येतस्ततः प्रक्षिप्य हिरण्यरोचिषा सव्येन वामेन पक्षेण जघान ताडितवान्‌ ॥ ७ ॥ सुपर्णस्य पक्षेणांभहितः कालियोऽतीव 
विह्वलः उदिग्नस्तेन सुपर्णेनागम्यं गन्तुमशक्य दुरा्दमगाधतया अन्यश्च दुष्प्रवेशं यनुनाया ह्लदं विवेश प्रावध्वाचु ॥ ८ ॥ 
श्री विजयव्वजतीथंक्कता पदरत्नाचली 
विजिघांसुः हन्तुकामः।। ५॥ विषमेवाथुधं॑ यस्य स तथा उद्धृतनेकमस्तकः उद्धृतानेकफणः दद्भिः दन्तः व्यदशत्‌ 
दंशितवानु दन्ता एवायुधं यस्य स तथा कराल॑जिद्श्च॒ उच्छवर्धितोग्रलोचनश्व तथा तथा उच्छवसिताः दीघंश्वासोपेतः उग्रे 
लोचने यस्य स तथा ।। ६॥ जघान अहनत्‌ आत्मपादेस्ताडितवानित्यथंः ॥ ७ ।। कालिन्द्याः यमुनायाः तेन गरुडेन अगम्यं 
दुरासदं पश्चादीनामिति शेषः ॥ ८ ।। 
भोमज्जीवगोस्वामिकृतः कऋमसन्द भः 
विषायुधः फूत्कारादिना दूरात्‌ ददायुधो निकटात्‌ ।। ६-७॥। अन्येदुरासदम्‌ दुष्प्रवेशम्‌ ॥ ८ ॥ 
श्रीसहिइवनाथचक्रवतिकृता साराथंदशिनी 
तत्रत्यकर्णे जपसपंमुखात्तत्‌ श्रुत्वा ॥ ५॥ विषायुघ? दूरात्‌ फूत्कारेण तन्मोचकः निकटे तु ददायुधो व्यदशत्‌ कराला 
जिद्वा यस्य उद्भूतं श्वसितं यस्य उग्राण लोचनानि यस्य स च सच सच सः॥ ६ ॥ ताक्ष्यंस्य कश्यपस्य पुत्रः मधुसुदनस्यातनं 
यस्मिन्‌ सः ॥ ७॥ दुरासदम्‌ अगाधजलत्वेनान्यरपि दूष्प्रवेशम्‌ ॥ ८ ॥। 
भ्रीसच्छकदेवकुृतः सिद्धान्तप्रदीपः 
विषमेवायुधं यस्य स कालियः तं गरुडं योद्धुं प्रत्यभ्ययात्‌ प्रतिजगाम॥ ६॥ ताक्ष्यंस्य कश्यपस्य पुत्रः मधुसूदनस्य 
आसनं यस्मिन्‌ स गरुडः तं कालियम्‌ कद्रूसुतमित्यनेन काद्रवेयः सह्‌ गरुडस्य अतिविरोधः सूच्यते समुद्रमथने उच्चेःश्रवाः कृष्णवणंः । 
शुवळवर्णो वेति कद्रप्रष्टा तथ्यभाषिणी विनतोवाच शुक्लवणंः पुनः कद्र॒यंदि शुक्लवर्णस्तहि तव दासी अहम्‌, यदा कृष्णवणंस्तदा 
मम दासी त्वमिति समयं कृत्वा स्वपुत्रः कृष्णवालध्रूतेः तमश्वं कृष्णवणं कारयित्वा विनतां दम्येनायोजयत्‌ तदा काद्रवेयेवॅनतेयो 
बहुधा क्लेशितोऽम्रृताहरणेन दासीभावगर्ते पतितां स्वमातरमुदृधारेति महाभारते द्रष्टव्यम्‌ ॥ ७ ॥ तस्य गरुडस्यागम्यम्‌ ॥ ८। 
श्रीबलदेवविद्याभूषणङ्कृता वेष्णवानन्दिनी 
तच्छ त्वा सुचकात्‌ सर्पात्‌ ॥ ५॥। विषायुधो दूराद्विषाणि फूत्कारेण वर्षेतु अन्तिके तु ददायुधो व्यदशत्‌। कराला जिह्वा 
यस्य उद्भूतं स्वसितं यस्य उग्राण लोचनानि यस्य सच सच सच सः।। ६॥। ताक्ष्येस्य कश्यपस्य पुत्रः मधुसूदनस्यासनं यस्मिन्‌ 
सः॥। ७॥ तस्य गरुडस्यागमां दूरासदमगाधाम्बुनान्यंदुंष्प्रवेशम्‌ ।। ८ ॥ 
श्रीसत्यधमंक्कता श्रीभागदतटिप्पणी 
विजिघांसुहंन्तुकाम? कालियं समुपाद्रवत्‌ ॥ ५ ॥ विषमेवायुघं यस्य स॒ तथाऽभ्यघात्सम्भुलमाययो । उद्धृतानि नान्यः 
नेकानि मस्तकानि यस्य स दल्धिदंन्तेदंदायुधो दन्ता एवाग्रुधं यस्य सः । गतं । करालजिद्वश्चासावुदुच्चानि श्वसितानि यस्य स 
चासावुग्राण लोचनानि यस्य स च ।। ६ ॥ मधुमुदनासनो भगवत आसतमुपवेशोऽत्रेति हिरण्यरोचिषा सुवर्णकान्तिमता सव्येन 
चामेन पक्षेण। यद्यपि सव्यं दक्षिणवामयोरिति विश्वस्तथाऽपि तदलक्ष्यतां द्योतयितुं वामेनेति व्याकरणं युक्तमिति मन्तव्यम्‌। 
एतदुपोद्बलक तु पक्षेणेत्येकवचनम्‌। कद्रुसुतं जघान । वामं शरीरं सव्यं स्यादित्यमरः । ७ ॥ सुपर्णपक्षेणाभिहृतः कालिय इतर - 
रासदं मत्वेति शेषः। अतीवविह्वल? संस्तदगम्यं गरुडागम्यं कालिन्द्या 'हुदं विवेश ।। ८ ॥ 
| श्रीसुबोधिनी 
ततु सेवकनिवेदितो गरुडः श्रत्वा कुपितो जातः, राजन्निति राज्यत्थितिरेताहयीति ज्ञापयति, असामथ्य तु तस्य 
नास्तीत्याह भगवानिति, भगवत्कृपया भगवान्‌, यतो भगवतोयं प्रियो वाहनरूपः, अतस्तस्य दण्डमप्यस्वीकृत्य विशेषेण जिधांसु- 
रेव कालियं प्रति सम्यङ महाघोषपूवँमुप समीप एव शीक्रमाद्रवत्‌ ॥ ५॥ आराधितो विषात्मा हृदये प्रविष्ट इति तस्यापि 
सम्मुखो जात इत्याह तमापतन्तमिति, नन्वशस्त्रं कथं योधयतीत्याशङ्क्याह नखायूधमिति, तं प्रतिकूलतयाभ्ययात्‌ सम्मुखं 
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गतः, उत्थितात्यनेकानि मस्तकानि यस्य, अयमेकोहं बहुरूप इति ज्ञापयितुं, ततः सुपर्ण दर्दन्तराशीर्पेयंतोयं ददाय घो 
ददा दन्ता आयुधानि यस्य, न केवलं दशमात्रेण तं त्यक्तमिच्छति किन्तु भक्षयिष्यतीत्याह करालजिह्न इति, कराला जिह्वा 
यस्थ' कराला ग्रसनसमर्था क्र रा, उच्छ्वसितान्युग्राण लोचनानि यस्य, अनेन तस्य ज्ञानशक्तिः कुष्ठितेति सूचितं, उच्छव- 
{सतत्वातमर्यादाभङ्ग?, उग्रत्वाद्‌ विपरीतत्वम्‌ ॥ ६ ॥ एतादृशमपि गरुडो मारितवानित्याह तमिति, तं प्रसिद्धं, तुल्यतायामवश्य- 
मारकले च हेतुमाह ताक्ष्यपुत्र इति, ताक्ष्यः कश्यपो भावान्तरमापन्नः, रूपान्तरेण चतसृणां विवादः कृत इत्ययमपि काद्रवेय 
इति तुल्यता, स इति पूर्वेशत्रः कोपितश्च, निरस्य नितरा 'मसु क्षेपणे, दूरादेव क्षिप्त्वा तिरस्करृत्येत्यर्थः, नन्वाधिदेविकवळेन 
समागच्छत्तं कथं तिरस्कृतवान्‌ ? तत्राह मन्युनेति, क्रोधेन तिरस्कारं कृतवात्‌, प्रचण्डो वेगो यस्य, तदपेक्षयाप्यस्य क्रियाशक्तिः 
रधिकोक्ता, तत्र हेतुर्मधुसूदनस्यासनभूत इति, गमने भगवत आसनं तदथं भगवद्धत्ता ६क्रियाथक्तिरस्मिच्‌ वर्तत इतिः अतः 
सव्येन पक्षेण वृहद्रपेण, तद्‌ ब्रह्मात्मकं भवति तेन, स निरस्तः, तस्य वक्षस्य ब्रह्मत्वाभिव्यक्तिजतित्याह हिरण्यरोचिषेति 
हिरण्यहपत्वं भगवद्धरमः, ननु सोपि कश्यपपुत्र: कथं तं मारितवानित्याशङ्वयाह्‌ कद्रसुतमिति, मातृदोषेण दुष्ट, मातृप्राघाच्या- 
रत्र बीजमुख्यता ननु दंशापेक्षया प्रहारोल्पीयानिति कथमस्य जयः? तत्राहोग्रो विक्रमो यस्येति, वाह्योप्ययं विक्रम उग्रो 
प्रणपर्यवसायी ॥ ७ ॥। ततो यज्‌ जातं तदाह सुपर्णपक्षाभिहत इति, सुपर्णस्य गरुडस्य पक्षेणाभिहतस्ताड्तिः कालियो 
विहलो जातस्ततः कालिग्द्या हदं विवेश, तत्‌ त्वगम्यं गरुडस्य ॥ ८ ॥। 
(२) श्रीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः श्री युवो धिनीटिप्पण्योः प्रकाशः 


तं ताक्ष्यंपुत्र इत्यत्र बृहद्रपेणेति “ छन्दांसि वं सोपर्णया” इतिश्रृत्या वृहत्सामर्पेणाक्षररूपेण वा ॥ ७॥ 


( ४ ) श्रीसद्दीक्षितला्ुभट्टयोजिता श्रीसुबोधिनीयोजना 

करालजिह्णोच्छवसितोग्रलोचन इत्यत्र उच्छ्वसितत्वान्‌ मर्यादाभङ्ग इति उच्छ्वसितयुक्तत्वाद्‌ दर्शेनशक्तर्मन्दत्वं सुचित 
ज्ञानशक्तिमान्द्े मर्यादाभङ्गो युक्त इति गरुडवलिभोगछ्पो मर्यादाभङ्गः कालीयेन कृत इत्यथः, विपरीतत्वमिति स्वमारकस्य 
गस्य मारणार प्रवृत्तिरित्यथंः ॥ ६॥ पक्षेण सव्येनेत्यस्य विवृतौ ब्रह्मात्मकं भवतीति वेदात्मकमित्यर्थः, ह्रण्यरूपत्वं भगवद्धमं 
इति य “एषोन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुष” इतिश्रुतेः ॥ ७॥ 

गोस्वासिश्रीगिरिधरलालङ्घता बालप्रबो धिनी 

(राजा अपमानं न सहते, इति तु तव विदितमेव’ इत्याशयेन सम्बोधयति-राजच्निति। ततु कालिपङृतं बलिभक्षणं 
रत्वा गरः कालियं विजिघांसु? हन्तुमिच्छुः समुपाद्रवत्‌ महाघोषपूवंकं समीपमाजगामेत्यन्वयः। तत्र हेतुः-कुपित इति । तत्र 
सामथ्यंमाह-- महावेग इति । तत्र हेतुमाह्‌- भगवानिति, भगवहत्तसामथ्यंः । तत्रापि हेतुमाह- भगवत्प्रिय इति, भगवद्दाहन 
त्यर्थः ॥ ५॥। तं सुपणं आपतन्तं वेगेनागच्छन्तं कारियोऽपि तरसा वेगेन प्रत्यभ्ययात्‌ योद्धुं सन्मुखं गतवान्‌ । तं विशिनष्टि 
बिषमागुधं यस्य सः, उत्थितरनेकमस्तकः उन्नमितानेकफणः, दन्ता आयुधं यस्य सः, कराला जिह्वा यस्य स चासी उच्छ्सितानि 
उज्जम्भितानि उग्राणि लोचनानि यस्य सः समीपं गत्वा च दट्धिव्यंदशत्‌ ॥ ६॥ तं कद्र्सुतं कालियं स प्रसिद्धः शत्रः ताक्ष्यंपुत्रो 
गछ्डो निरस्य तिरस्कृत्य क्षिप्त्छ सव्येन पक्षेण जघानेत्यन्वयः। तत्र हेतुमाह-मन्युमान्‌ सङ्कर द्धः । सामर्थ्यंमाह्‌-प्रचण्डोऽसह्यो 
वेगो यस्य सः। प्रभावातिशयमाह- उग्रविक्रम इति । तत्र हेतुमाह मधुं सूदयतीति तथा तस्यासनं यस्मिन्‌ स इति । वेगेन गमनाथं 
भगवत॑व दत्तशक्ति” इत्याशयः । 'सव्येन' इत्यनायासत्वं सूचितं, दक्षिणपक्षस्य ततोऽप्यधिकवलत्वात्‌ ॥ ७॥ सुपर्णस्य पक्षेणाभिहतः, 
अत एवातीव विह्वलः व्याकुल कालियस्तदगम्यं तेन गरुडेन गन्तुमशवयं दुरासदमगाधजलतया दुस्प्रवेशं च काछिन्छय हद 


विवेशेव्यन्वयः ॥ ८ ॥ 
अन्वितार्थप्रकारिका 


तदिति ॥ हे राजन्‌ ! तत्‌ कालियक्कतं बलिभक्षणं तत्रत्यकर्णेजपसपंमुखात्‌ श्रत्वा कुपितः भगवान्‌ समर्थः भगवतः प्रियः 
महावेगः स गरुड? कालियं विजिघांसुः सन्‌ उपाद्रवत्‌ वेगेन आययो ॥ ५॥। तमिति॥ विषमायुघं यस्य सः द्रात्फूत्कारेण विषं मुच्चन्‌ 
उत्वितनेकमस्तकः उन्नमितानेकफणः। उच्छितेत्यपि पाठः। निकटात्तुदतः दन्ता आयुधं यस्य सः दन्तेदंशन्नित्यथंः । कराला 
जिह्वा यस्य स चासो उच्छ्वसितानि उज्जृम्भितानि उग्राण लोचनानि यस्य स कालियोऽपि तं सुपणंम्‌ आपतन्तं वेगेना- 
गच्छन्तं तरसा वेगेन प्रत्यभ्ययात्‌ योद्धं सम्मुखं गतवान्‌ दर्द्रिव्यंदशच्च ॥ ६॥ तमिति ॥ मन्युमान्‌ प्रचण्डवेगः मधुसदनस्य 
हरेरासनमुपवेशनं यस्मिन्‌ स उग्रविक्रमः तृक्षो मरीचिः । ततोऽपत्ये शिवाद्यण्‌ । ताक्षेस्य कश्यपस्य पुत्रः गरुडः । सयकारपाठे लु 
गर्गादिगोत्रापत्यविवक्षया “गरुत्मान्‌ गरुङस्ताक्ष्यं”' इति । तं कद्र्सुतं कालियं निरस्य क्षिप्त्वा हिरण्यस्येव रोचिः कान्तिर्यस्य तेन 
सव्येन वामेन पक्षेण जघान ।। ७॥। सुपर्णेति॥ सुपर्णस्य पक्षेणाभिहतः अत एवातीवविह्वलः व्याकुलः कालि्यिस्तदगम्यं तेन गरुडेन 
गन्नुमशक्यं दुरासदमगाधजळतया दुष्प्रवेशं च कालिन्द्या ह्रदं विवेश ॥ ८॥। 


# 


५०८ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. १६ श्लो. ५-८ 


श्रीगोपालानन्दमुनिविरचितं निगुढाथप्रकाशव्याख्यानम्‌ 

जिघांसुः हंतुमिछुः गरुडः कालियं उपाधावत्‌ ॥ ५॥। तरसा आपतंतं आयात गरुडं विषायुधः विषमेव शल्ल यस्य 
प्रत्यभ्ययात्‌ युधाय आययौ ददायुधः दताथुधः सः दज्िः दत: सुपणं व्यदशत्‌ ददत कथंभूतः उच्छियनकमस्तकः उच्छितानि 
उत्थितानि अनेकानि मस्तकानि फणा यस्य सः कराला भयानका जिह्वा यस्य सः उच्छुसितान वहिनिःसृतानि उग्राणि ळाचनानि 
यस्य सः स चासौ स च ॥ ६॥ तमिति ताक्ष्यपुत्रः स गण्डः तं नागं निरस्य मधुपूदनस्यासनं यस्मिन्सः हिरण्यराचिषा सुवणं- 
कांतिना सव्येन पक्षेण कद्र्सुतं जघान ॥ ७॥। कारिंद्या यमुनायाः तेन गरुडेनागम्यं गंतुमशवशं दुरासदं भगाधजलत्वान्मनुषयेुं+ 
प्राप्यं हृदम्‌ ॥ ८-९॥। 

भगवत्प्रसादाचायंविरचिता भकतमनोरञ्जनी 


तदिति ॥ हे राजन्‌, तत्कालियस्य कमं श्रृत्वा आक्यं, भगवत्प्रियों भगवतः प्रेमास्पदीभूतः भगवानु गरुडः, कुपितः। 
अत एव कालियं विजिघांसुः कालियं विहन्तुं समिच्छ्रित्यर्थः। अत एव, महावेगः सन्‌, समुपाद्रवत्‌ । तत्पश्चादघावदित्यथः॥ २॥ 
तमिति ॥। विषमेवाथुधं यस्य सः, उत्थितनेकमस्तकः उन्नमितानेकफणः, पाठान्तरे$प्ययमेवाथंः । दन्ता एवायुधानि यस्य सः, कराला 
भयंकरा जिह्वा यरय सः उच्छवसितान्युज्जृम्भितानि उग्राण लोचनानि यस्य स चासौ स च, कालियः, आपतन्तमभ्यागच्छन्तं, 
तं सुपणं गरुडं, तरसा बलेन, प्रत्यभ्ययात्सन्तुखमयात्‌ । दद्चिदन्ते, व्यदशत्‌ दष्टवांश्च ॥। ६॥ तमिति ॥ मधुसुदनस्यासनभुपवेशो 
यस्मिन्‌ सः, उग्रः विक्रमो यस्य सः, प्रचण्डाऽतितीव्रो वेगो यस्य सः, ताक्ष्यंपुत्रः स गरुडः, मन्युमान्‌ क्रोधवान्‌ सम्‌, तं कट्रसुतं, 
निरस्य इतस्ततः प्रक्षिप्य, हिरण्यरोचिषा सुवर्णसमानकान्तिमता, सव्येन वामेन रक्षेण, जघान ताडितवानु॥ ७॥ सुपर्णति॥ 
सुपणंस्य गरुडस्य पक्षा गरुत्तेनाभिहतः, सुपर्नेन पक्षेण ताडित इत्यर्थः । कालियः, अतीव विह्वलः अत्यन्तमु्विग्नः सन्‌, तेन सुपर्णे- 
नागम्यस्तं, दुरा्दमगाधतयाऽन्य दुष्प्रवेशं, कालिन्द्या यमुनायाः, ह्लदं विवेश प्रविष्टवान्‌ ॥ 5 ॥ 


श्रीहरिसुरिविरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 


तच्छ त्वेति: १०-१७.५. 
नाहिस्भयं विषहते क्वचिदपि भुवनेषु विष्णुपक्षीयः। विनतो=द्भवोऽपि कुपितः समभृद्यक्तं निरीक्ष्य तादृगहिम्‌॥ ३॥ 

तं ताक्ष्यंपुत्र इति ? १०.१७.७५. 

शत्रोः स्वात्मतिरस्कृति विदधतोऽप्युन्मत्तवृत्तेरपि यच्छृ यः करणं सतां हि सहजश्रींशाङ्घिभाजां ब्रतम्‌ । 

जानन्नेवमुदारधीः स गरुडः सव्वेन तेजस्विना पक्षेणामृतरूपिणंव हतवांस्तच्छं तदा चिन्तयनु॥ ४॥ 

पक्षपातो न चेदेवं सद्ब्रतस्य स कालियः। सत्यप्यस्मिन्‌ पक्षपाते जीवन्मुक्तः स्थितः कथम्‌ ।। ५॥ (युग्मम्‌) 

विशेषवृद्ध रचितो विभागस्तं भङ्क्तकामः स्मयतो य एकः । विशेषवेरी तत एव स स्यात्‌ स्थानच्युतो भात्यहिरत्र मानम्‌॥ ६॥ 

ह्रदं विवेशेति : १०.१७. ८. 

शत्रृच्छिद्रान्वेषणे योऽपनिद्रः सद्राक्‌ तस्माज्जायते}यातभीतिः ।:ताक्ष्यंगम्यं यत्पदं वीक्ष्य मङ््ष तत्रागत्य स्वास्थ्यमापोरगेशः॥ ७॥ 
कृष्णप्रिया | 

हे राजन्‌ परोक्षितु ! श्रीगरुडजी भगवान्‌ श्रीकृष्ण के लाडले प्रिय भक्त थे, स्वयं भगवान्‌ के अनुग्रह से भगवान्‌ समान 
बलशाली थे, उन्होंने रक्षक के मुंह से यह बात सुनी कालीय को धृष्टता से उग्र रोष उत्पन्न हुआ और कालाय का मारने को इच्छा 
से अत्यंत तेज गति से अपराधी एवं उद्दण्ड उस कालीय के समीप घस आए ॥५।॥ तीक्ष्ण नखों के आयुध वाले तेज गति से उड़कर 
समीप आते गरुडजी को देखकर अनेक मस्तको को ऊँचा उठाकर खल कालीय सामने आया। विकराल जीभ, ऊचा उच्छमास 
उग्र नेत्र, दांत के आथुध वाळे कालीय ने श्रीगरुड जी को दातों से डसा और' गरुडजी को वह ग्रसने को चाहने लगा ॥६॥ 
खल कालीय ने जब जोर से गरुड जी को दंश किया, तब मधुसूदन भगवान्‌ के वाहक प्रचण्ड वेग वाले ताक्ष्यं कुमार श्रीगण्ड जी 
अतिशय रोष में आ गए और कालीय को पकड़ कर दूर फेंक्र दिया, पुनः वेगपूर्वक दौड़े और स्वर्ण सी चमकिली अपनी सव्य 
पाँख से कद्रू के पुत्र कालीय पर प्रहार किया ॥७॥ दिव्य पंख वाले श्रीगरुड जी के पंख से ताडित कालीय नाग अत्यंत विह॒ल बन 
गया ओर स्वरक्षण के लिए कालीय ने गरुड जी जहाँ जा नही सकते थे और अगाध जल के कारण प्रवेश भी अशक्प था वेसे 
कालित्दी जी के हुहु में प्रवेश किया ॥ ८॥ 








-स्क. १० पू. म. १७ श्ला. ९-१२ ] झनकव्याख्यासमलङ्कतम्‌ ५०९ 


तत्रैकदा जलचरं गरुडो भक्ष्यमीप्सितम्‌ । निवारितः सोभरिणा प्रसह्य क्षुधितोञ्हरत्‌ ॥ ९ ॥ 
मीनान्‌ सुद/खितान्‌ दृष्टा दीनान्‌ मीनपतो 'हते । कृपया सोभरिः प्राह तत्रत्यक्षेममाचरन्‌ ॥ १० ॥ 
अत्र प्रविश्य गरुडो यदि मत्स्यान्‌ स खादति । सद्यः प्राणेबियुज्येत सत्यमेतद्‌ त्रवीम्यहम्‌ ॥ ११ ॥ 
भतं कालीयः परं वेद नान्यः “कश्चन लेलिहः । अवात्सीद्‌ गरुडादू भीतः कृष्णेन च विवासितः ॥ १२॥ 
कदंमक्षमा 
अन्वयः- तत्र एकदा क्षुधितः गरुडः ईप्सितम्‌ भक्ष्यम्‌ जलचर सौभरिणा निवारितः ( अपि ) प्रसह्य अहरत्‌ ॥ ९॥ 
'मीनपतौ हृते दुःखितान्‌ मीनान्‌ दृट्वा सौभरिः तत्रत्यम्‌ क्षेमम्‌ आचरन्‌ कृपया प्राहू १०॥ अत्र प्रविश्य सः गरुडः यदि मत्स्यान्‌ 
खादति (तदा ) सद्यः प्राणः वियुज्येत अहम्‌ एतत्‌ सत्यम्‌ ब्रवीमि ॥ ११॥ तम्‌ कालियः परम्‌ ( केवलम्‌ ) वेद, अन्यः कश्चन 
लेलिहः न वेद ( अतः ) गरुडात्‌ भीतः अवात्सीत्‌ च कृष्णेन विवासितः ॥ १२॥ 
श्रीधरस्वासिविरचिता भावार्थदी पिका 
तदगम्यत्वे कारणमाह तत्रेति निवारितोऽपि ॥ ९-११ ॥ लेलिहः सर्प: अतस्तत्रावात्सीत्‌ ॥ १२ ॥ 
श्रीचंशी घरकृतो भावार्थदीपिकाप्रकाशः 


तत्र हृदे। जलचर मत्स्यमहरदिति संबधः॥ ९॥ तत्रत्यानां क्षेमं कल्याणम्‌ ॥ १०॥ अत्र ह्लदे । ननु सोभरेः 
शापान्मत्स्याशनाथं गरुडो मा गच्छतु तत्र कालियभक्षणारथं गमने को वाघ इति चेत्तहि मत्स्यशन्दार्थर्त्वित्यं विधेयः-सीयते वध्यंते 
मांशासिभिरिति स्या जीवाः "षिञ्‌-वंधने’ अतो घत्रर्थे कः, आर्षत्वादियङभावः माद्यन्तीति मदोऽसावघानाः 'मदी-दषं' अतः विवप्‌ । 
मदश्न ते स्थाश्रेति मत्स्यास्तात्‌ । तथा चासावधानजीवान्यदि खादतीत्यर्थः। यद्वा-माद्यंत्याहितुंडिकवाद्येरिति मदः सर्पाः, स्यंति 
मारयंति स्वज्ञातिमिति स्याः यादोजीवाः 'यादोभ्यो ज्ञातिघातिभ्यो दीनां माम्‌? इत्युक्तः । ““जलोकसां जले यद्वन्महांतोऽदत्यणीयसः'” 
इत्युक्तेश्र । स्य इति 'षो-अन्तकमंणि' धातोः आषः खश्‌ । मदश्च स्याश्च मत्स्यास्तान्‌, तथा च सर्पान्मत्स्यांश्च यदा खादति 
तदेति संबंध! । यद्वा-मम कोऽर्थो मत्संबंधिनों ये स्या जीवास्ते मत्स्याः। इह समासावस्थायामस्मदो मदादेशो वोध्यः । तथा च- 
मत्तपःस्यलीभूतयमुनाह्वदे ये तिष्ठति ते मत्संबं धिन एव 'संबेचमाभाषणपूवं माहुः इति न्यायेनामाषणे यदि संवधस्स्यात्तहि किमु 
सहवासादौ, तथा च-तान्यदि स खादतीति योज्यम्‌ । एतेन मदाश्रमवासिजीवभक्षणे तस्य घ्राणवियोग इति सिद्धमिति भाव३।॥ 
यद्वा-हे मत्स्य अनति चेष्टंते जीवा एभिरित्यानि जलानि 'अन-प्राणने' मतः क्विप्‌ । “जलं जीवने हेतुहि जगतामथ तस्थुषाम्‌ । 
अतो जीवनमित्युक्तं तेनेदं चेष्टते जगत्‌॥” इति कौशिकसंहितोक्तेः। तानि सनात भजतीत्यन्सः 'घण-संभक्तो' अत्रापि स एव 
प्रत्ययः। जलचरप्राणिमात्रं मत्स्यशब्देन ग्राह्यम्‌ । क्लीवे नांतोऽयं शब्दो नान्तृत्वादेव नलोपो$त्र तेनात्र यदि प्राणिमात्र खादति तदा 
मृतो भावीति भाव. । सर्पस्य जलचरता स्थलचरता च द्वये प्रशिद्ध न काप्यत्र नुपर्पत्तिरिति । यद्वा मस्त्यपदं काकदधिरक्षणत्यायेनोप- 
लक्षणं जीवमात्रस्येति । वस्तुतस्तु-सोभरेः शारस्तत्र गरुडाप्रवेशतात्पयंकः “तं कालियः पर वेद' इति वक्ष्यमाणत्त्रात्‌। तम्‌ गरुडा- 
गम्यत्वरूपम्‌ शापमित्यर्थः। “हद विवेश कालिद्यास्तदगम्यं दुरासदम्‌" इति पूर्वंनुक्तत्वाच्च। गदडस्तु सवंज्ञत्वादव तत्र नायातः 
कालियस्तु तत्रत्यात्मीयसपं नुखाच्छेष ठुखाडा गरुडगम्यं ज्ञात्वा तत्र [ययो । सौभरेस्तु गरुडाय कुप्यतो यस्मिन्मीने 
कृपाऽजनिष्ट तस्यव मीनस्य संगादुत्थिता दुर्वासनेवागराधफलम्‌, यतश्च विप्लुतब्रह्मानदः स 'चरसचिततपःसृष्टयौवनेनंव मूल्येन 
'कामिनोवृ दं क्रोत्वा तत्रेव नरकतुल्ये विषयानदे न्यमज्जत्‌ । अपराधभोगाते श्रीवृ दावनयमुनाश्रयमाहात्म्येनेव पश्चान्निस्ततारेति 
'नवमस्कधकथात्रानुसंधेया ॥ ११॥ तम्‌ गठडागम्यं हृदम्‌ । परम्‌ केवलम्‌ । ननु समर्थन गहंडन शापः कथं स्वीकृत इति शंका तु 
“विष्णुना विष्णुभक्तंश्र ब्रह्म॒शापोऽनुवत्यंते । ब्राहःणानामपीडाये बलिभिरपरः सदा॥' इति ब्रह्मांडोक्त्या नोदेति विज्ञानाम्‌ । 
'विवासितः प्रस्थापितः ॥ १॥। 


श्रीमज्जीवगोस्वामिङ्गता वेऽणवतोषिणी 


एकदेति चतुविशचतुयुंगादपि पूवंत्र श्री रघुनाथपूर्वंजमान्धातृमहाराजे पृथ्वीं शासतीति ज्ञेयं जलचरमिति सर्वेषामेव सत्त्वे 
'साघारणमित्र्थः । तत्र च भक्ष्यं पक्षिजात्युचितलोलस्य तस्याहारत्वेन प्रातम्‌ अत एवेप्सितं तथापि मुनिवाक्यमादरणीयमिति 
'चेत्तत्राह, क्षधित इति भगतद्वदेव लीलयाऽङ्गीकृतक्षुदपि क्षुधार्त्तानां भक्षणानहंस्यापि भक्षणं दोषास्मृतेः एवं श्रीगष्डस्यापराघः 
परिहृतः किन्तु तस्य मुनेरेवापराध इति भावः। क्षुधितस्य महत्तमस्य भक्ष्यमक्षणविध्नाचरणातु ॥ ९॥ अन्यमपि महापराधं 


१. हृते-गो. . प्रे. टी. जीव. ; हते-श्रीधर वंशी. वीर. विज. । २. तत्र तए्क्षे म-विज. । ३. विमुच्येत-वीर. । ४. तद्‌-इति 
"कस्यचित्‌ । ५. कश्चिःस लेलिह्‌ः-विज- । 


५१० श्रोमदद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. म. १७ इलो. ९-१२: 


तस्याह-मीनानिति द्वाभ्याम्‌ । दीनान्‌ स्वभावत एव जलचरत्वेन किञ्चिदपि कत्तु मशक्तेः मीनपतो सवंमत्स्यरक्षके हृते सुष्ठु 
दुःखितान्‌ दृष्टा अत्र एतेन तस्यान्यमत्स्यविलक्षणं सज्ञानत्वं ज्ञापयति-द।न इति । सक्षम्यन्तपाठे सदव गरुडभयेनात्तं इत्ययंः। 

प्रथमान्तपाठो वा महापाषंदे धाष्टर्यादिना दिवेकरहित इत्यर्थः ।। १०॥ अत्र ह॒दे मत्स्यानिति जलचरोपलक्षणं सः मद्वाक्यावमन्ता, 
श्रीभगवत्पा्षंदवरोऽपीति वा अहमिति तपोबलाद्यभिमानात्‌ एतेनेव किल श्रीर्वेष्णवापराधेन तस्य तपो भङ्गादिपरमानथंः फलितः 

तच्च नवमस्कन्धे वणितं किञ्च तत्रत्यक्षेमार्थसङ्कुल्पोपि विपरीत एवाभवत्‌ तत्रास्तु तावज्जळचराणां वार्त्ता कालियनिवासेन तीर- 

चतिनां वृक्षादीनामपि तथोपरि गच्छतां खगादीनामपि मरणं प्राप्तमिति केवलं श्रीवुन्दावनयमुनाश्रयमाहात्म्येन श्रीभगपत्कृवयाऽनति- 

चिरेण तदपराधस्सद्यः फलमिव विवेकिनां नरकतुल्यमेव विषयभोगं कृत्वा तेन पश्चात्‌ निस्तारणमिति॥ ११ ॥ तस्रोक्तवृत्तै काल्पि 

एव परं केवलं वेदेति श्रीगरु्डद्वेपेण तद्धीत्या सर्वत्र निभंयस्थानान्वेषणात्‌ पूर्वजन्मशतक्ृतभाग्यविशेषाच्च कृष्णेन सर्वानन्द-- 
करेणेति भावः।। १२॥। 

श्रीसनातनगोस्वामिङृता ब्‌ हद्वेष्णवतो षिणी 


एकदेति चतुव्विशचतुयुंगादपि पुव्वंत्र श्रीरघुनाथपृव्व॑जश्रीमान्धातृमहाराजे पृथ्वी शासतीति ज्ञेयम्‌। जलचरमितिः 
कस्यापि स्वभावेन सर्व्वेषामेव सत्त्वे साधारणमित्यथेः, तत्र च भक्ष्यं भक्षणयोग्यम्‌, किंवा तदाहारत्वेन विधात्रा विहितमित्यथ॑:,. 
तत्रापि ईप्सितं वृहत्त्वात्‌ परिपुष्टत्वाच्च प्रियम्‌, यद्वा, चिरं भक्षयितुमिष्टम्‌, तथापि मुनिवाक्यमादरणीयमिति चेत्तत्राह-क्षधित 
इति । क्षघाक्तानां भक्षणानहंस्यापि भक्षणे दोषास्मृतेः । एवं श्रीगरुड़स्याप्यपराधः परिहृतः, किन्तु तस्य मुनेरेवापराध इति भावः- 
क्षघितस्य महत्तमस्य भक्ष्यभक्षणविध्नाचरणात्‌॥। ९ ॥ अन्यमपि महापराघं तस्याह-मीनानिति द्वाभ्याम्‌ । दीनान स्वभावत एव 
जळचरत्वेन किचिदपि कत्तं मशक्तः । मीनपतौ मत्स्य्रेष्ठे सव्वंमत्स्यरक्षके वा हृते च सुष्ठु दुःखितान्‌ दृष्ठा। ‘दिने’ इति 
सप्तमान्तपाठे सदव श्रीगरुड्भयेनात्तं इत्यर्थः । प्रथमान्तपाठो वा, एवमविवेकेनेव तेष्वासक्तिस्तस्य सुचिता, न तु वृन्दावनकाहिन्दी- 
जीवतया कृपया स्नेहेनेत्यर्थः। तत्रत्यानां तद्ह्लदवत्तिनां मत्स्यकूर्म्मादीनाम्‌, यद्वा, मीनासक्तत्वान्मीनानामेव क्षेममाचरत्‌, 
क्तम्‌, हेतौ शतृडः ।। १०॥ अत्र ह्लदे स मद्वावयावभन्ता श्रीभगवत्पार्षदवरोऽपीति वा । अहमिति तपोबलाद्यभिमानात्‌, एतेनंव 
श्रीवंष्णवापराधेन तस्य तपोभंगादिपरमानर्थः फलितः, तच्च नवमस्कन्धे वाणतमेव । किञ्च, तत्रत्यक्षेमार्थे संकल्पो$पि विपरीतः 
एवाभवत्‌ । तत्र कालियानिवासेन अस्तु तावज्जलचराणाम्‌, तीर्थवत्तिनां वृक्षादीनामपि तथोपरि गच्छतां खगादीनामपि मरणप्रामे', 
केवलं श्रीवुन्दावनयमुनाश्रयमाहात्म्येन श्रीभगवत्कृपयाइ्नतिचिरेण तदपराधः सद्यःफलमिवविवेकिनां नरकतुल्यमेव विषयभोगं 
कृत्वा तेन पश्चान्निस्तीर्णेमिति ॥११॥ तत्‌ ्रोक्ततृत्तं कालीय एव परं केवलं वेदेति श्रीगरुडद्वेषेण त-द्धीत्या सव्वंत्र निर्भयस्थानाग्वेषणात्‌ 
पुव्वंजन्मरातभाग्यविशेषाद्वा, कृष्णेन सर्व्वानन्दकरेणेति भावः ।। १२॥। 


श्रीमद्दीरराघवाचार्यक्गता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 


कुतस्तदगम्यमित्यत्र तत्कारणमाह-तत्रेत्यादिभिस्त्िभिः । तत्र 'हृदे कदाचित्‌ गरुडः स्वाभीष्टः भक्ष्यं जलचरं मीनपतिः 


क्षुधितः प्रसह्य बलादहरज्जहार, कथम्भूतः ? सौभरिणा निवारितोऽपि ॥ ९॥ एवं मीनपतो गरुडेन हृते सति सुतरां दुःखितान्‌ 
सीनानु दृट्वा सोभरिः कृपया तत्रत्यानां जन्तूनां क्षेमं भयाभावरूपमाचरन्‌ कुर्वेनु प्राह ॥ १० ॥ किम्‌ अत्र ह्लदे प्रविश्य यदि गरुडो. 
मत्स्यान्‌ खादति तहि स गरुड? सद्य एव प्राणेवियुञ्येत एतदहं सत्यं ब्रवीमीति ब्राह्मणवाक्यस्य माननीयत्वात्‌ परमपुरुपेणेव 


गरुत्मता तत्प्रतिघातशक्तिमताऽपि तस्यानुरोध उपपद्यते ॥ ११॥ तच्छापात्मकं सीभरेवंचः केवलं कालीय एव वेद तदन्यः कोऽपिः 
छेलिहान? सर्प: न वेद अतोऽयं गरुडाङ्गीत? तत्र हृदे अवात्सीत्‌ ततः कृष्णेन विवासितः निष्कासितश्चेति कालियदमनात्मकः- 


वृत्तान्तोपसंहारः॥ १२ ।। 
श्रीविजयध्बजतीथकृता पदरत्नावलो 


गरुडस्याऽगम्यत्वे निमित्तमाह-तत्रेति। भक्ष्यत इति भक्ष्यम्‌। ९॥ तत्क्षेमं तेषां शिष्टानां क्षेमं योग्यरक्षाम्‌॥ १०॥' 
खादति भक्षति प्राणवियोगं मरणमाप्नोतु ॥ ११॥ लेलिहा लेलिहानः सर्प? छन्दोभङ्गभयादेवमुक्तं गरुडाद्भीत्यंवावात्सीत्‌ सौभरेःः 


शापातिक्रमणसमर्थेन तेन किमर्थं हद प्रविश्य हुननं नाकारीतीयमाशङ्का- 
“विष्णुना विष्णुभक्तश्च ब्रह्मशापोऽनुवत्त्यते । ब्राह्मणानामपीडाये बलिभिः क्षत्रियादिभिः” ॥ 
इत्यादिब्रह्माण्डवचनेन निस्तुषीकतंव्या एतद्विवक्षया वा लेलिहेत्युक्तम्‌॥ १२॥ 
श्रीसज्जीवोस्वामिकृतः कऋ्रमसन्द भः 


` भक्ष्यं पक्षिजात्युचितलीलस्य आहारत्वेन प्रातम्‌ । अत एव ईप्सितम्‌ अत एव लीलया भगवद्वदेव क्षुधितः॥ ९॥' 


मत्स्यानिति जलचरोपळक्षणम्‌ ॥ १०-११ ॥। वेदेति श्रीनारदद्वारेति ज्ञेयम्‌ ॥ १२॥ 


१ 
| 
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श्रीस द्विइवनाथचकऋ्रवतिकृता सारायथंदशिनी 


गरुडागम्यत्वे कारणमाह-तत्रेति । मा भुङ्क्वेति निवारितोपीति तस्मिन्‌ परममहृति गरुडे आज्चाप्रदानं त दिष्टप्रातिकूल्यं 
चेति सौभरेरपराधद्वयं तदाज्ञालङ्घनं घ्राणिहिसनं चेत्यपराधद्वयं गरुडस्य नाभूत्‌ ततः सकाशादतितेजस्वित्वादिति ज्ञेयम्‌ ॥ ९॥ 
तत्र तृतीयमपराघं तस्याह-मीनानीति । कृपयेति मीनान्‌ प्रति यथा तस्य कृपा तथा गरुड प्रति कोपश्च गम्य तत्रत्यानां 
जीवमात्राणामेव क्षेमं कत्त मिति ततश्च कालियागमनेन तेषां सर्वेषामक्षेममेवाभूदिति महृदपराधिनः कृपापि विपरीतफलव 
भवेदिति द्योतितम्‌॥ १०॥ अत्र यदीत्यनेन पक्षान्तरमपि लभ्यते ततश्चायमर्थः भत्र प्रविश्य यदि मत्स्यान्‌ खादति तदा 
सद्यस्तत्क्षणमेव प्राणेवियुज्येत यदि च मस्स्यान्न खादति तदा त्वसद्यः किञ्चिद्विलम्व एवेति हृदप्रवेशमात्र एव शापः मत्स्पखादने 
तु शापातिशयः मत्रत्याभिशापं गरुडः सवंज्ञत्वादेव ज्ञात्वा नागतः कालियस्त्वात्मीयतत्रत्यसपं मुखाज्ज्ञात्वेवागतः सौभरेस्तु गरुडाय 
कुप्यतो यस्मिन्‌ कृपा अजनिष्ठ तस्य मोनस्येव सङ्गादुत्यिता दुर्वासनेवापराबफलं यतश्च विलूतब्रह्मानन्दः सचिरसःचिततपस्सृष्ट- 
स्वयौवनेनेव मूल्येन कामिनीवृन्दं क्रीत्वा तत्रव नरकतुल्ये विषयानन्दे निमञ्जन्नपराधभोगान्ते श्रीवृन्दावनयमुनाश्रयमाहात्म्येनेव 
पश्रान्निस्ततारेति नवमे कथा ॥ ११-१२॥ 

श्रीसच्छकदेवक्कतः सिद्धान्तप्रदी पः 
तदगम्यव्वे कारणमाह-तत्रेत्यादिना ॥ ६-११ ॥ तन्मुनिशापं परं केवलं कालियो वेद नान्यो लेलिहः सपंः॥ १२॥ 
श्रीबलदेवविद्याभूषणकृता वष्णवानन्दिनी 


तदगम्यत्वे हेतुमाह तत्रेति। एकदा चतुविश चतुर्युंगादपि प्राक्‌ श्रीरामपुर्वेजे मान्धातरि महीं शासतीति ज्ञेयम्‌। मा 
क्वेति सौभरिणा निवारितोऽपि जलचर भक्ष्यमहरत्‌ । प्रहस्य हुठात्‌॥ ९॥ मीनानां पतौ पालके 'ह्वदे तत्रत्यानां प्राणनां क्षेमं 
-कल्याणम्‌ ॥ १०॥ अत्रेति 'हुदे प्रविश्य यदि मत्स्यान्‌ खादति तदा सद्य? प्राणवियुज्यते, यह्धि च मत्स्यान्न खादति तदा त्वसद्यः 
-किश्विद्रिलम्वेनेति तत्प्रवेशमात्रे शापस्तत्खादने तु तदतिशयः इत्यर्थ? । ब्रवीम्यहमिति तपोबलाभिमानं सूचयति । अत्र भगवन्नित्य- 
पापंदे गरुडे सोभरेराज्ञाप्रदानं तदभीष्टप्रातिकूल्यश्च मीनदयया तत्र कोपश्चेत्यपराधत्रय, तस्मादेव दयनीयमीनसङ्गोत्यतद्दुर्वासनया 
चिराजिततपः सक्षयो विषयानन्दानुभववपुरभूत्‌ महदपराधिनस्तस्य तत्रत्यक्षेम चिकोर्षा रूपा दयापि विपरीतफला तत्र कालिया- 
गमनेन जलतत्तटवर्तिनां तदुपरिगच्छतां विहगानाख विनाशात्‌ विषयभोगान्ते तस्य निस्तारस्तु श्रीवृत्दावनय मुनोपसेवनमाहात्म्यादेव, 
-गर्डस्य तु यदाज्ञालङ्घनं प्रार्णिहिसनं चेत्यपराधद्वयं नाभूत्ततोऽप्यतितेजस्वित्वात्‌ तथापि ह्लदाप्रवेशो विप्रषिवाक्‌ प्रतिपालनाय 
हरेखिति ॥ ११ ॥ लेलिहः सर्पः १२॥ 
श्रोसत्यघमंकुता श्रीभागवतटिप्पणी 


कुतस्तद्गरुडागम्यमित्यत आह ॥ तत्रेति । ईप्सितमपेक्षितं सौभरिणा तपस्यता प्रसह्य बलातु॥ ९॥ मीनपतो हते 
.सति मीनांस्तज्ज्ञातीन्सुदुःखितान्हृद्या तत्र यमुनाहदे तत्क्षेमं मीनानावुत्तरतोवंरितानां क्षेममाचरन्कुर्वाण: कृपया प्राह । मोनमियुन- 
रमणदर्शनननित॒कामिनीकामनोपात्तमहामाहात्म्यावहदेहव्युहग्रहणानुबन्धेनौ चितो रचित? सौभरिणा शापो विपत्तरिति ज्ञेयं ॥ १०॥ 
कृपयेत्यारभ्य सार्घश्लोकद्विकि सौभरिशापतो विपत्तेर्भीतता प्रतीयते ॥ सा चोच्चतां विनाऽनुपपद्यमानतामाक्षिपति । सा च प्रमाण- 
वाधितेत्यत एतद्याजेन सवंत्रेतत्सजातीये गति व्यवस्थापयन्मानमेवाह ॥ विष्णुनेति । ब्रह्मणां ब्राह्वणानामुत्तङ्कभूग्वादीनाँ शापो 
हरिणेत्याद्यनभिधानेना भिधानेन च विष्गुनेति विनाप्णौति गच्छतीति व्युत्पत्त्या यत्स्वार्म्याप ब्राह्मणाननुसरति का कथा गरुडस्येति 
घ्वनयति । विष्गुभक्तेरप्यनुवत्यंते तत्फळानुभूत्या वलिभिनिन्दनं वलस्येनिनाऽह्‌। दुष्टबलवस्ड्रिः क्षत्रियादिभिर्त्राह्मणानामपीडाये 
-अननुपद्रवाथं पुत्तमशापप्रदानेनाधमानां किमित्यत आह ।। विष्णोरिति । विष्णोविष्गुभक्तानां स्वोत्तमानां तत्कमंकाच्छापादघमस्यासिलं 
-तपो व्येति नश्यति । ऋष्यादिज्ञानिनः कुत आत्मतपोहानिदं कुरुते कायंमित्यत आह्‌ ॥ तथाशीति । तपः क्षयहेतुत्वेऽपि हरिमपि 
शपेयुः। तत्र तन्त्रं ॥ असुरावेशादिति । अहो तदासुरं माहात्म्यमद्भुतमित्यर्थः। प्रस्तुतोक्त्योपसंहरति ॥ अत इति । एतद्धतोः 
सौभरेः शापं खगेश्वरो नात्यवर्तत । देवभूदेवादितरतमभावो मानसिद्ध इति नोचयोनावभ्रयोजनानि रिक्तफलकानीति वक्ति। 
-बन्यथा ब्राह्मणपीडापीडार्थमित्यनङ्गीकारे । अधमेः शाप उत्तमानां तर्नेप्येत नाङ्गीक्रियेतात उक्तमेव प्रयोजनं । न निष्प्रयोजन 
स्वीकार इति सम्भवति । अप्रेक्षावत्त्वप्रातेः । एवं शापे गति विचिन्त्य प्रसङ्गसङगत्योत्तर्मेरधमं प्रति प्रत्तो वरोऽप्पेतादृश इति 
-शंसति ॥ वरोऽपीति। उत्तमंदंत्तोऽधमेभ्योऽधमस्याधिक्यं प्रति कारणं न भवति । ननु भवत्वितरेषामुत्तमानां वरो न वरताकरो 
हरेरवख्यसङ्कल्मत्वान्न तद्दत्तो विफलं भवितुं योग्य इत्यत आह ॥ विष्णोरपोति । तस्मात्स्वोत्तमात्क्रमशः क्रमाच्छोविरिःच्चादे- 
` बिष्णोवंरश्रेदप्याधिक्यं न सम्प्रयच्छति न ददाति । कथस्चित्केनापि प्रकारेण केनचिद्धेतुना क्वचित्काले देशे वा । कुत इत्यतोऽपीद- 
मुत्तरं। तेभ्यस्तेषामधमानां चित्‌ उत मतोययोगिज्ञानं ववेतीति। हरिस्तादृक्योग्यतामतिक्रम्य विद्यमानं वरं न दद्यात्‌ । वेति 
-यद्यये। यदि दद्यात्तरवलादिकं बाह्यमेव । मर्जनारीनां वेरिजयतादिविषयकमेवेति बाह्य न स्वरूपमित्यर्थः । स गरुडोःत्र प्रविश्य 
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यदि मत्स्यान्खादति सद्यः प्रार्णवियुज्येत मृतो भवेदिति यावत्‌ । भहमेतत्सत्यं यथार्थ ब्रवीमि॥ ११॥ तत्तत्र पतत्रिराडायात- 
श्रेन्मरिष्यतीत्येतत्पर रहस्यं कालियो वेदान्यः कश्रिल्लेलिहा लेलिहानः सर्पो न वेदातः स गरुडाऱ्धोतस्तत्रावात्सीत्कृष्णेन विवासितो. 
निष्कासितः ।। १२॥ 

सुबोधिनी 


तत्र हेतुं वक्तमुपास्यानमाह्‌ तत्रैकदेति, यदास्य न भगवद्भावः, सोभयुंपाख्याने सवंत्र मीनसङ्गः प्रसिद्धः, स हि मीन- 
हितकारी भवति, पुनर्गरुडो देवागत्या तस्यव समीप ईप्सितं भक्ष्यं जलचरविशेषं रोहितादिरूपं निवारितोपि सोभरिणा 
क्षद्दशाद बहिमुंखावस्थां प्रातस्तं गृहीत्वान्यत्र गतः, तत्र भक्षण आज्ञोल्लड्घनाद विशेषतः खेदजननाच्च मरणमेव भवेत्‌, जीवन्त- 
मेवान्यत्र हृतवानिति तत्र तस्याप्रवेश एवोच्यते ॥ ९॥ ननु भगवल्निमितेर्थे कथं मुनेराग्रहः ? तत्राह मीनान्‌ सुदुःखितान्‌ 
दृष्ट्वेति यथा भगवता मर्यादाशास्त्र' कृतं लोकिकमेवं थदिकर्माप, ततः परदुःखं दुष्ट्वा दुःखितः कारुणिकस्तदुपायं 
कुर्यादिति दीनोपेक्षायां दोषस्य श्रवणात्‌ 'स्रवते ब्रह्म तस्यापि भिन्नभाण्डात्‌ पयो यथे'त्यादिवाक्यात्‌, अतो दयया 
लोकमर्यादोल्लङ.घनं कृतवान्‌ तदाह सुदुःखितान्‌ दृष्ट्वेति, नन्वज्ञानादेव तेषां दुःखं कथं प्रतीकाराथं यत्न? ? तत्राह दीनानिति, 
बिचायंमाणेपि ते दीना रक्षकाभावात्‌, अत एव तत्र हेठुर्मौनपतो हृत इति, स हि मीनानां पतिः अन्यथा गोत्रघातिनरते 
स्वात्मीयानपि भक्षयेयुः. अत? केवलं कृपया सोभरिवंक्ष्यमाणं प्राह तत्रत्यमीनानां क्षेममाचरन्‌, वस्तुतस्त्वनरथं एव इतः, मीनाः 
सं एव तत्रत्या विषेण दग्धाः, तत्प्रसङ्गादन्येपि जीवाः, अतोन्येन यत्‌ क्रियते तेनानथं एव सम्पद्यत इति फलितम्‌ ॥ १०॥ 
व्यापवाक्यमाहात्र प्रवियेत, अत्र ह्लदे प्रबिहय, जलं तथा भवेदित्येकः शापः, तत्रापि यदि मत्स्यान्‌, तत्रापि स एव गरुडो न 
त्वन्यः पक्षी, ततः सद्य एव प्राणेवियज्येतेत्यपरः, तेनान्याहृतस्याप्यत्रत्यमत्स्यस्य भक्षणं निषिद्धं, तथा च न विशिष्टशापः, बत 
एव कालीयस्य रक्षा. अन्यथा मत्स्यखादने शा” भावान्न सा स्यादितिभावः, अत एव स इति पुनरुक्तं, ब्रह्मावाक्यमाज्ञासपं, 
इदभनुवादं वावयमित्याशङ्क्याह सत्यमेतद्‌ ब्रवीम्यहमितिप्रमाणं, न हि ब्रह्मवादो मुषा भवति।। ११॥। तमथं कालिय एव 
परं वेद, गरुडेन सह विरोधं चिकीषु स्तस्यागम्यं स्थानं विचारितवान्‌, अन्येषां त्वेवमघ्यवसायाभाधातु, नान्यो लेलिहः सर्पो 
जानाति, अतो गरुडाद्‌ भीतस्तत्रावात्सीत्‌ कृष्णन च विवासितस्ततो दूरीकृत) ॥ १२॥। 
(१ ) श्रोप्रभुचरणविरचिता श्रीटिप्पणी 
अत्र प्रविश्येत्यत्र, इदमनुवादकमिति । सर्पंप्रवेशे तोरगानां विषेण तथात्वं स्वत एव भविष्यतीति तदनुवादकत्वशङ्का॥ 
अन्यथा विषप्रवेश एव न स्यादिति भाव: ॥ ११॥ 
(२) श्रोपुरुषोत्तसचरणप्रणीतः श्रीसुबो धिनो टिप्पण्योः प्रकाशः 
तत्रेकदेत्यत्र यदास्येति यदा सौभरेः, उच्यत इति शापवाक्य उच्यत इत्यथंः॥ ९॥ अत्र प्रविश्येत्यत्रात एवेति 
विशिष्टशापाभावादेव, ब्रह्मरूपमिति सत्यपदस्यार्थः, न स स्यादिति स कालीयो रक्षितो न स्यादित्यर्थः । इदमनुवादकमित्येतस्याषंः 
टिप्पप्यामाहुः सरपेत्यादि, सुवोधिन्यां प्रमाणमिति गरुडे विषस्याकिः्तित्करत्वाद्‌ विषप्रवेशेपि नानुवादकत्वं तस्येत्यथंः ॥ ११॥ 
( ३ ) श्रीमद्ल्लभमहाराजङ्गतः श्रीसुबो धिनी लेखः 
अत्र प्रविश्येत्यत्र तत्रापि 'हुदादन्यत्र स्वदेशेपीत्यर्थः।। ११ ॥। 
( ४ ) श्रोमद्दीक्षितलालुभट्टयोजिता श्रीसुबोधिनीयोजना 
अत्र प्रविश्य गरुड इत्यत्र तथा भवेदित्येक इति अत्र श्रीयमुनाहुदे प्रविश्य गरुडः सद्यः प्राणेवियुज्येतेत्यन्वगेन 
'हछदप्रवेशमात्रेण गरुडप्राणनाशो भवेदित्येकः शपः, अत एव गरुडागम्यं तत्‌, 'तदगम्यं दुरासद'मितिवाक्यात्‌, यदि गरुडो मत्स्थानत्र 
खादति तदा प्राणवियुज्येतेति द्वितीयः शापः ॥ ११ ॥ 
गोस्वामिश्रीगिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनी 
नमु “भगवद्वाहनस्य महावेगस्य तस्य गतिः कुत्रापि न रुद्धा श्रूयते, तस्य तत्र गमनशक्तौ कि कारणम्‌ ?” इत्पपेक्षाया- 
माह--तत्रेति । तत्र यभुनायामेकदा सौभरिणा ऋषिणा निवारितोऽपि गरुडः ईप्सितं स्वाभीष्ट भक्ष्यं जलचर मत्स्य प्रसह्य 
बळादाहुरत्‌, तदा सोभरिः प्राहेत्युत्तरेणान्वयः ) बलाद्वरणे हेतुमाह-- क्षधित इति ।। ९॥ सौभरिशापप्रयोजनमाह--मीतानिति । 
मीनपतो हुते सति तदधीनान्‌ मीनान्‌ सुदुःखितान्‌, अत एव दीनांश्र षरा कुपया तत्रत्यं क्षेमं निर्भयत्वमाचरन्‌ कुर्वन्‌ सौभरिः 
प्राहेत्यन्वयः ॥ १०॥ तद्वचनमेव दशंयति-अत्रेति। अत्र यमुनायां प्रविश्य स गरुडो यदि मत्स्यान्‌ खादति भक्षयिष्यति, तदा 
सद्य एव प्राणवियुज्येत ञ्रियेत, एतत्‌ सत्यमेवाहं ब्रवीमीत्यन्वयः। 'मत्स्यान्‌' इत्युपलक्षणं जन्तुमात्रस्य, अन्यथा कालियग्रहण- 
भ्रतिवन्धो न स्यातु । “मत्स्यांश्च? इति पाठे तु चकारादेव घ्राप्यन्तरग्रहणम्‌ । अत्र यद्यपि ' ‘ब्राह्मणः समदृक्‌ शान्तो दीनानां 
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सपुपेक्षकः । ख़बते ब्रह्म तस्यापि भिन्नभाण्डात्‌ पयो यथा” इति वाक्यमर्यादया तथाकरणं तस्योचितमेव, तथापि गरुडस्य 
भगवद्मक्तत्रातस्य क्षुधितस्प जात्युवितभक्ष्यनिवारणेन शापदानेन च मुनेरपराध एव जातः । अत एव तस्य. महातपस्विनो$पि 
विवाहादिना तपाविध्न छपानर्थः, तत्र कालियनिवासेत तत्रत्यानां जळचराणां तीरवतिनां वृज्ञादीना पुपरिगच्छतां खगानां च मरणेन 
तत्रत्यक्षेमार्थसडुल्पवेपरीत्यं चासीदिति बोध्यम्‌ ॥ ११॥ तं सौभरिशापं परं केवलं कालिय एव वेद, अन्यः, कश्चनापि लेलिहः सर्पो 
न वेद । यद्यन्योऽपि वेद, पूर्ववेरस्य सत्त्वात्‌ सोऽपि तेन सह विरोध कृत्वा तत्रागच्छेत्‌, अतः स एव गरुडाइभीतः सन्‌ तत्रावात्सीत्‌, 
कृष्णेन च विवासितो निष्कासितः ॥ १२॥ 

अन्विताथंप्रकाशिका 


गरुडागम्यत्वे हेतुमाह-तत्रेति ॥ तत्र यमुनायामेकदा मान्धातरि पृथिवीं शासति सौभरिणा ऋषिणा निवारितोऽपि 
गरड: क्षुधितः सन्‌ कश्चिज्जलचर॑ मत्स्यम्‌ ईप्सितं भध्यं प्रसह्य वलादाहरत्‌ ॥ ९॥ मीनानिति॥ मीनपतो हुते सति तदघीताऱ्मी- 
नान्‌ सुदुःखितानु अत एव दीनांश्र दृष्टा कृपया तत्रत्यं क्षेमं निर्भयत्वमाचरन्‌ वुर्वन्सौभरिः प्राहु स्म ॥ १०॥ अत्रेति । अत्र यमुनायां 
प्रविश्य स गरुडो यदि मत्स्यान्‌ खादति भक्षयिष्यति । तदा सद्य एव प्राणेवियुज्येत म्रियेत । एतत्सत्यमेवाहं ब्रवीमि । मत्स्यानिति 
जन्तुमात्रोपलक्षणम्‌ । अन्यथा कालिप्रग्रहणनिषेधो न स्यात्‌ ॥ ११॥ तमिति॥ तं सौभरिशापं परं केवलं कालिय एव वेद अन्यः 
कश्चनापि लेलिहः सर्पो न वेद स्म। यदि विद्यात्तदा सोऽपि तत्रागच्छेन्‌ । अतः कालिय एव गए्डाद्भीतः तत्रावात्सीत्‌। स च 
कुष्णेन विवासितः निष्कासित: ॥ १२॥ 
श्रीगोपालानन्दमुनिविरचितं निगुढाथंप्रकाशव्यास्यानम्‌ 
तत्रत्पास्तस्मिन्‌ हृदे स्थिता ये मत्स्यास्तेषां क्षेमं कुशलं ॥ १० ॥ प्रवेशे शापमाह अत्र हृदे स गरुड)॥ ११॥ तं शापं 
काल्यि एव परं केवलं वेद अन्यः कश्चन लेलिहः सर्यो न वेद अन्यः कश्चन लेलिहः सर्पो न वेद अतो गरुडाद्भीतः तत्रावात्सीत्‌ 
विवासितो निष्कासित: ।। १२॥ । 
भगवत्प्रसादाचायविरचिता भक्‍तमनोरञ्जनो 
कुतस्तदगम्ग्रमित्यत्र कारणमाह त्रिभिः॥ तत्रेति ॥ एकदा कदाचितु, तत्र ह॒दे, गरुडः, ईप्सितं स्वाभोष्ट , भक्ष्यं 
भक्षणाहं, जलचर मीनयति, सौभरिणा मुनिना, निवारितः सन्नपि, यतः क्षुधितः, ततः प्रसह्य, अहरत्‌ । बलाज्जहारेत्यर्थः ॥ ९॥ 
मीनानिति ॥ एवं गछडेन, मीनपतो हृते पाठान्तरेऽपि स एवार्थः। सुदुःखितानु दीनान्‌, मीनान्‌ दृष्टा, सौभरिः कृपया हेतुना; 
त्रसक्षेमं हु रस्यानां जन्तूनां भयाभावरूप॑ क्षेम, आचरन्‌ सन्‌, प्राह ॥ १०॥ कि प्राहेत्यत्राह ॥ अत्रेति॥ अत्र ह॒दे, प्रविश्य, 
गरुड: यदि, मत्स्पान्‌ खादति भक्षयतीतेत्यथेः । चरारादच्यांश्च जलचरान्‌ खादिष्यतीत्यर्थ: । अत्र खादनं ग्रहणस्याप्युपलक्षणम्‌ । 
तदा सद्यः, प्राणेवियुज्येत । एतत्‌ अहं सत्यं ब्रवीमि । अत्र गरुड इति कत्तुपदे सत्यपि मत्स्यान्‌ स खादतीति पठन्ति, तत्र स 
इत्यस्य प्रयोजनाभावात्‌ सोऽपपाठ एव । अत्र केचन शङ्कते । मत्स्यपदोपादानात्सपंग्रहणभक्षणयोर्गरुडस्य को वा वाध इति, तेषां 
त्रत्ययदार्थानवबोधः स्फुट एव । कि च तत्रेकदा मीनपतिमिति पाठे वक्तु युक्तेऽपि सामान्यतो जलचरोपादानां तत्रत्यसकलजल- 
जत्तुमात्रबोधकमिति तोषणीसारटीकाकाराभिप्रायोऽपि तत्रव्यसकलजन्तुमात्रग्रहणभक्षणपरः प्रतिभाति। यदि मीनान्‌ खाइती- 
खनुक्छा यदि मःस्यांश्च ख।दतीत्युक्तेरयं भावः। माद्यति जलेनेति मत्स्यः, मदेः स्यः इति तट्टीका इति । हैमे माद्यतीति मत्स्यः 
'ऋत॒न्यञ्ज' इति स्पः, इति अमरव्याख्यासुधा । तेषां . मादनं च जलेनव प्रसिद्धम्‌ । एवं कोशद्वयव्याख्येक्षयाऽत्र मत्स्यशब्दः 
मामान्यतो जळचरमात्रपरः इति ॥ ११॥ तमिति ॥ तं सौभरे? शापं, पाठान्तरे एतच्छापात्मकं सोभरेवंचः इति, परं केवलं, 
कालियः एव वेद । अन्यः कञ्चनापि, लेलिहः सपः, न वेद । अतोऽयं गरुडात्‌ भीतः सन्‌, अत्र अवात्सीत्‌ । ततः, कृष्णेन चेव 
विवासितः निष्कासित? । इति कालियदमनात्मकवृत्तान्तोपसंहारः॥ १२॥ 
श्री हरिसुरिविरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 
अत्रेति : १०.१७.११. ड 
भयं स्वीयः परो वायमिति धीरन दयावताम्‌ । यत्ताक्ष्यं स तिरस्कृत्य मुनिर्मनिष्टधीरभूत्‌ ॥ ८॥। 
श्रेयोऽन्यस्य विधेयमस्ति यदि तत्ताईग्विधेयं बुरधेयेत्स्यात्‌ तत्परिणामसौख्यजनकं निदुंःखलेशं भृशम्‌। 
कायं सौभरिवाक्यवन्न सहसा तक्क्रीलमीनेष्टदं सर्वेषां परिणामतस्तु समभूत्‌ खेदार्थमम्भोजुषाम्‌॥ ९॥ 
न चेत्ताहृग्वचस्तस्य त ताक्ष्यागम्यता छूदे । न स्थितिः काछिस्यापि न खेदो यादसां ततः ॥ १०॥ 
नत एव शास्त्रकारैविविच्य भूयोऽपि फलित मुक्तमिदम्‌ । स्थितमेव धमंतत्त्वं गूढगुहायामितीह्‌ विशदमभूत्‌॥ ११ ॥ ( विशेषकम्‌ ) 
अन्योऱ्यमशनं मीनधमं इत्यभिजानता । यदुक्तं तदगम्यत्वं तत्कृपावशलक्षणम्‌।' १२॥ 
यच्यक्तं साध्रुजनेस्तत्त्यक्तं भवति युक्तमखिलजनेः । त्यक्तः सर्वेरपि यद्ध्वदो हि त्िनतात्मभूपरित्यक्तः।। १३॥ 
३५ 


५१४ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. म. १७ श्लो. १३-१६ 


कृष्णप्रिया 


राजन्‌ ! वहाँ कालिन्दी दह में किसी एक दिन मत्स्य भक्षण के लिये श्रीगरुडजी आये, वे बहुत क्षधित थे, वहां 
सौभरिजी सन्ध्या कर रहे थे, गरुड्त्री को मत्स्यहिसा से रोकने लगे, लेकिन क्षुधावश गरुड़जी नहीं माने और अपने प्रिय ऐसे 
मत्स्य को वलात्‌ खाने लगे॥ ९॥ सोभरि महृधि मना करते रहे और गरुड़जी, बड़े मीन को जो मत्स्यपति थे उनको ले गए 
इससे सर्वे मत्स्यो को अतिशय दुलत कर सौभरिजी के मन में दया आई पुनः वहाँ रहने वालों का हित चाहते स्वयं 
बोले । १० ॥ मर्हाषजी ने कहा कि -यदि यहाँ कालिन्दी दह में गरुड़ आयेंगे, और वे मत्स्य भक्षण करेंगे तव उसी समय 
उनके प्राण निकल जायेंगे, यह मेरा सत्य बचन है॥ ११॥ श्री सौभरि मुनि के शाप को केवल कालीय ही जानता था, और 
किसी भी सर्पं को इस शाप का ज्ञान नहीं था, इसलिए श्रीगरु्डजी के भय से कालीय यहाँ आ वसा, भगवान्‌ श्रीकृष्णने इस 
नाग को यहाँ से निकाला ॥ १२॥। 


कृष्णं हृदाद्‌ 'विनिष्क्रान्तं दिव्यस्रग्गन्धवाससम्‌`। महामणिगणाकीणं जाम्बूनदपरिष्कृतम्‌॥ १३॥ 

उपलभ्योत्थिताः सर्व लब्धप्राणा इव प्रजाः । प्रमोदनिशृतात्मानो गोपाः ग्रीत्याभिरेभिरे ॥ १४॥ 

यशोदा रोहिणी नन्दो गोप्यो गोपाश्च कोरव। कृष्णं समेत्य लब्धेहा 'आसँर्लब्धमनोरथाः ॥ (५॥ 

रामश्चाच्युतमालङग्य जहासास्यानुभाववित्‌ः । “नरा नार्यो वृषा वत्सा लेभिरे परमां गुदम्‌ ॥ १६॥ 
कर्दमक्षमा 


अन्वयः- दिव्य स्रग्‌ गन्ध वाससम्‌ महामणि गण आकोणंम्‌ जाम्बूनदपरिष्कृतम्‌ हृदात्‌ विनिष्क्रान्तम्‌ क्रष्णम्‌ उपलाय 
लब्धप्राणाः सर्वे गोपाः प्रजा) ( बालाः ) इव उत्यिताः ( ततः ) प्रमोद निभृत आत्मानः प्रीत्या कृष्णम्‌ अभिरेभिरे ॥१३-१४॥ कोख 
यशोदा रोहिणी नन्द? गोप्यः गाव? च अवशिष्टाः कृष्णं समेत्य लब्घेहाः लब्धमनोरथाः आसन्‌ ॥ १५ ॥ अस्य अनुभाववित्‌ च 
रामः अच्युतम्‌ आलिङ्ग्य जहास नराः नार्यः वृषाः वत्साः परमां मुदम्‌ लेभिरे ॥। १६॥ 


श्रीघरस्वामिविरचिता भावायदीपिका 


जांबूनदं सुवणं तेनालक्कतम्‌ ॥ १३॥। असव इ द्रियाणि । प्रमोदनिभृतात्मात आनंदपूर्णमनसः ॥ १४॥ ढुब्वेहा 
लब्धचेष्टाः ॥ १५ ।। नगा वृक्षा अपि पूव शुष्काः संतः सद्य एव विरूढा इत्यर्थः ॥ १६ ॥। 


भ्रोवंशोधरकुतो भावायदीपिकाप्रकाय(ः 


विनिप्क्रान्तम्‌ बहिरागतम्‌॥ १३॥ अभिरेभिरे शिश्लिषुः॥ १४॥ लब्धचेष्टाः पुवं तु मृतघ्राया इत्यर्थः । कौरवेति। 
शुद्धवंशोद्भूतत्वात्तव श्रीकृष्णलीलामृतपाने रुचिरिति संबुद्धघभिप्रायः। यद्वा-को भूमौ रवः इलाध्यशब्दो यस्य तत्संबुद्धौ तया, 
भगवद्भक्तानां यशःशब्दो भुमंडळं व्याप्नोतीति तात्पर्यम्‌ । यद्वा-त्वयि ब्रह्मासत्रतो रक्षणाज्जीविते कौरवा युधिष्ठिरादयो लळेष्ट 
आासंस्तद्वदिति भावः॥ १५॥ इत्यर्थं इति । भगवदमृतहृष्टिपातेन विषांब्ुपानमृतगोपानामिव वृक्षा अपि जीवनमापुः। तीरे 
वृक्षाभावाद्र,दावनस्था दुरस्था अपि कृष्णमदृद्रा शोकाच्छष्यंतः पुनह'्रा लब्धेहा अकुरपल्लवपुषाद्य॒द्गमवंतो वभूवुरिति भावः] 
रामश्राच्युतं सर्वदा च्युतिवजितं जहास-घन्योस्येवं कत्तं युज्यत इत्युपालंभपूर्वं जहासेति कालियनिग्रदेण कच्चिल्मतश्न 
नाभूदिति नाभ्यळपदिति ॥ १६ ।। 

श्रीमज्जोवगोस्वामिक्कता चेऽणवतोषिणी 


एवपुपोद्धातं समाप्य प्रस्तुतमाह--कृष्णमित्यादिना । तत्र कृष्णमिति युग्मकम्‌ ।. जाम्बूनदं दिव्यस्वर्णं भवत्या 
नागवृन्टपरिवृतत्वात्‌ तस्माद्धदात्‌ विशेषेणेत्र निष्क्रान्तं सन्तमुपलभ्य हृष्ठा तावदपि शङ्कया स्तब्धत्वात्‌ निप्क्रमणमपि गतिलाघवेत 
जलोपय्युँपरि क्रान्त्ववेति ज्ञेयम्‌ । १३॥ सर्वे वक्ष्यमाणाः भचेतनानामिव स्तव्धानामपि तेषामेकदोत्याने हेतुमाह-लब्यपराणा 
इति । तत्र मेळने क्रमः प्रमोदेति साद्धेन गोपाः सखायः पूर्वेत्र एव तीराग्रमवलम्ब्य स्थितत्वात्‌ अभिरेभिरे परिरेभिरे॥ १४॥ 
ततः श्रीयशोदादथः स्नेहक्रमेणाग्रतोग्रत आगत्य तत्रेव स्थितत्वात्‌ तत्र श्रीयशोदा व्रजात्‌ प्रस्थितानां सर्वेषामग्रगामिनी तस्या 


SS को कक की... mm 


१. वहि; क्रान्तम्‌-इति कस्यचित्‌ । २. मण्डितं-विज. । ३. इवासवः-श्रीघर. वंशी. वीर. विश्व. ; इव प्रध.:-विज. । १. आंन्युप्का 
नगा अपि-इति कस्यचित्‌ । ५. प्रंम्णा तमङ्कमारोप्य पुनः पुनददेक्षत-इदमधंमधिकं वीर. पाठे । ६. गावो दृषा सवत्सा्च-गो. प्रे. टी. ; नरा नार्या 
विज. ; नगा गावो वृपा-श्रींधर. बंशी वीर. । 


Sm  -_ 


स्कं. १० पू. अ. १७ इलो. १३-१६ ] अनेकय्यांख्यांसमलङ्कृतम्‌ ५१५ 


एवासमोद्धंवात्सल्यात्‌ ततः श्रीरोहिणी तया सख्येन सवासनत्वेन च तत्सहयोगातु ततः श्रीनन्दस्तदनुगवात्सल्यात्‌ गोप्यो गोपाश्च 
क्रमेण दम्पत्योनिकटस्था ज्ञेयाः केषास्चित्‌ सवासनस्वात्‌ केषाश्चिदनुयायित्वाच्च समेत्येति पूर्ववत्‌ तावत्‌ स्तब्धीभूय केवलं द्रष्टार 
एवासन्‌ पश्चात्‌ सम्भ्रमणोत्थितमात्राः नतु धावितुं शक्ताः समेत्य तु आलिङ्गनादिचेष्टावन्तो बभूवुरित्यर्थः । किवहुनेत्याह-शुष्का 
इति। निकटे तावद्तृश्त्पत्तिरेव नास्ति दूरतस्तु ये यायुगत्या शुष्काः तदानीमेव ताहृशश्रीकृष्णलोळया वाहुःशकुनान्तरवत्‌ 
ुप्ञास्तेपि अङ्कुर दिविकासचेष्टावन्तो वभूवुरित्यर्थः। लब्धमनोरथा इति पाठस्तु स्वाम्यसम्मतः।¡ १५ ।। अथ तादृशदुःखिद्रजजन- 
सङ्गमाय दत्तावशरेण श्रीरामेण सङ्गमं वर्णयति रामश्चेति । चकारात्पून व्रजवासिशोकेन रामश्रान्तः शुष्कः पश्चात्‌ लब्धेहस्त- 
माळिङ्गघ जहासेत्यथंः । अच्युतं न कथस्विदपि माहात्म्यात्‌ च्युतं कुतो जहास तदाह अस्य अच्युतस्य अनुभ;वान्‌ इच्छामात्रेण 
सर्व सामर्थ्यं वेत्तीति तया स? अतो निजब्रजदुःलमयमिदं भद्रं कृतमित्युपालम्भनपूवंकमेवेत्यर्थः। नगाः अन्येपि सर्वे गावो वृषा 
वत्सतरा इति पाठः क्वचित्‌ ॥ १६ ॥ 


श्रीमर्सनातनगोस्वामिकृता बहदृवष्णवतोषिणी 


एवतरुपोद्घातं समाप्य प्रस्तुतमाह--कृष्णमिति, श्यामसुन्दरमित्यर्थः, ब्रजजनजीवनमिति वा । विशेषेण निप्क्रान्तं 
तमेव विशेषमाह-दिव्येति पारद स्त्रिभिः, जाम्बुनदं दिव्यस्वर्णम्‌ ॥ १३ ।। उपलभ्य निकटागतं प्राप्य, उत्थिताः पूवं मोहने भूवि 
निपतिता नासिकान्त? प्रविष्टतत्सौरभ्येण सञ्जातसंज्ञा?, सद्य एव भूमेरुत्थिता मोहादुत्युत्यिता इति वा, इति पूवं मोहादेव 
ताहृशदिव्प्गोतवाद्यादिना श्रीकृण्णनृत्यादिकःच्च किमपि तेर्नावकलितमिति बोद्धव्यम्‌ । अतएवाग्रे तेषां ततु किश्चिदनुवादादिकं 
न श्रूयत इति दिक्‌। नगु मृतानामेव तेषां तदुपळवव्येव कथं सर्वेषामेकदेवोत्थानं सम्भवेदित्याशंक्य दृष्टान्तेन साधयति, 
ल्न्येति । गोपाः सामान्यतः सर्वे वृद्धादयस्तेषां श्रीयशोदादिभ्यः प्रागुत्यानात्‌, तं बहुधालिगितवन्तः॥ १४॥ स्नेहविशेषाक्रान्तानां 
धीयशोदादीनां गोपेभ्यो दुःखविशेषेग मोहाधिक्यात्तेभ्यः पश्चादुत्यितानां श्रीकृष्णसंगमेनापि केवळमादो सचेष्टत्वमात्रमाह्‌-- 
बशोदेति, गोपाः पितृव्यतादिदेहसम्बन्धिन उपनन्दादय?, सखायः श्रीदामादयश्च प्रथमं लव्घचेष्टा आसन्‌, पश्चातु समेत्याभिरेभिरे 
चेत्यथः, श्रीभगवतः कालियह्लदःप्रवेशेन तद्दुःखेन शुष्का ये नगास्तेऽपि। हे कोरवेति कुरुकुलरक्षाहेतुभुतस्य द्रौण्यस्त्रग्रस्तस्य 
तव प्राप्या श्रीयुधिष्ठिरादय: कौरवा इवेति भावः ॥ १५॥। एवं स्नेहान्घानां चेष्टित नुकत्वा तदेश्वर्य्येज्ञानसम्वलितस्नेहभरस्य 
ध्रीवलदेस्य समागमादिसुखमाह-रामश्चेति, चकारात्‌ रामश्च पूवं शोकेन शुष्कः पश्चाल्लब्धेहस्तमालिग्य जहासेत्यर्थंः । अच्युतं 
केशादावपि च्युतिरहितम्‌ यद्वा, न कदाचित्‌ कथस्चिदपि माहात्म्याच्युत इत्यच्युतस्तमु । ननु कुतो जहास ? तत्राह अस्य 
च्युतस्य अनुभावं विचित्रेश्वय्य॑ वेत्तीति तथा सः, स्वस्य कालाग्निरुद्रजनकस्यापि तत्राकिश्चितृकरत्वात्‌, अतस्तादृशानुभाववतः 
धुह्र्काल्यिभोगवेष्टना दिस्मरणादिति भावः। यद्वा अनुभावं कालियतिःसारणार्थं चातुय्यंविशेषमनुसन्दधानः सन्नित्यर्थः । 'नरा' 
बन्येऽपि सर्व्वे मनुष्याः, यद्वा, श्रीनन्दानुवतिनो गृहृदासादयः पुलिन्दादयश्च, 'मृगाः इति पाठे तेषामादो निर्दशो गवादिभ्यः 
प्रागुत्यानाभिप्रायेण । ततश्च सर्वेषामेव परमानन्दो जात इत्याह्‌-नराः श्रीनन्दादयः एवमयमेव पाठः सम्यक्‌, तादृशस्य तस्य 
प्राप्यावश्यं तेषां परनानन्दोद्धवोक्तेरपेक्ष्यत्वात्‌ ॥ १६ ॥ 

श्रीसुदशंनसुरिकतं शकपक्षीयम्‌ 
अभिरेभिरे परिरेभिरे ॥ १४-२५ ॥ 
श्रीसद्वीरराघवाचार्यकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 

अथ तत उपरितनवृत्तान्तमौह्‌-कुष्णमिति यावदध्यायसमाप्ति दिव्यानि ख्रग्गन्धवासांसि नागपत्नीभिः समपितानि 
स्य तं महतामनर्घाणां मणीनां गणेराकीणं सर्वतः समलङ्कृतं जाम्बूनदेन सुवर्णेनालङ़्तं ह्वदाडिनिर्गंच्छन्तं कृष्णमुपलभ्यालक्ष्य- 
ल्व्यप्राणा असव इन्द्रियाणीव सर्वे गोपादय? उत्थितास्तत? प्रमोदेन निभृताः पूर्णा आत्मानो देहा मनांसि येषां तथाभूताः गोपाः 
प्रोत्या कृष्णमभिरेभिरे आलिङ्गितवन्तः॥ १३-१४॥। यशोदादयो गोप्यो नन्दादयो गोपाश्च हे कौरव ! कृष्णम्‌ समेत्य सङ्गत्य 
लब्यचेष्टा लब्ध्रमनोरथाश्र वभुवुः ॥ १५ ॥ रामस्तु कष्णमालिङ्गयाऽस्य कृष्णस्य प्रभावं जानन्‌ केवलं जहास हसितवांस्ततस्तं 
कृप्णमडूमारोप्य पुनः पुनः प्रीत्योदक्षत समवंक्षत नन्दादयः परमां मुदं लेभिरे तत्र नगा वृक्षा अपि पूर्वं शुष्का? सन्तः पुन) फल- 
पुष्पादिभिविरूढा इत्यर्थ? ॥ १६ ॥ 

श्रीमद्विजयध्वजतीथकृता पदरत्नावलो 


उपलभ्य दृष्टा प्रमोदनिभृतात्मानः आनन्दपूर्णात्मानः अभिरेभिरे आछिङ्गन-्चक्र,ः भभीत्युपसर्गात्‌ मुख्यामुस्यभेदो 
| इव्यः॥ १४॥ लव्घेहाः लब्धचेष्टा पूव षवप्राया इत्यर्थः ॥ १५-१७॥ 





२१६ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. म. १७ श्लो. १३-१६ 
श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतः कऋ्रमसन्दभः ' 


विशेषेणंव निष्क्रान्तम्‌ ॥ १३।। उपलभ्य दृष्टा तावदपि शङ्कया स्तब्धत्वात्‌ पूर्वे ईक्षमाणाः सर्वे गोपाः सखायोशरे 
नानाविधाः ॥ १४॥ समेत्यवालिङ्गने चेष्टावन्ता बभूवुरित्यर्थः। तदानीं ब्रजवासिसधर्मताप्राप्त्या नगा अपि पुवं शुष्काः 
पश्चाल्लव्धेहा अङ्कुरोदगमनादिचेष्टावन्त आसन्‌ तद्विषशुष्काणामतिप्राचीनत्वा च्चिल्लान्यपि तदा नासन्निति जहासेत्यत्र हेतुरस्येति 
अतो निजन्रजदुःखमयमिदं भद्रं कृर्तामत्युपालम्भनपूर्वेकयेवेत्यर्थः । गवादिषु तत्रव विद्यमानेष्वपि क्षधादिकषितत्वं तेषां विष- 
सम्पकंशङकया श्रीः कृष्णायावुप्रयोजनात्‌ ॥ १५--१९ ॥ 
श्रीसद्विरवनाथचत्रवतिकृता साराथदशिनी 
उपोद्धातं समाप्य प्रस्तुतमाह- कृष्णमिति द्वाभ्याम्‌ । विशेषेण निप्क्रान्तमिति जलोपर्य्यंपर्य्यव चरणाभ्यामेव सन्तरण- 
लाघवेनेव कालियादिष्टं कमपि सपंमलक्षितमाइह्यं वेति ज्ञेयम्‌ अन्यथाऽङ्गानां जलाप्लुतत्वे दिव्यस्रग्गन्धवाससमिति विशेषणं 
साधु नोपपद्यते।॥ १३।। असव इन्द्रियाणि प्रमोदनिभृतात्मानः आनन्दपूर्णंमनसः गोगाः सखायः? तेषामेव तारल्येन प्रायमौ- 
चित्यात्‌॥ १४॥। ततो हा पुत्र जीवसीति गद्गदस्वरा गुरुलज्जाभयप्रसुयादिनिरपेक्षा अतिविह्वला श्रीयशोदा ततस्तत्सखीच्छति 
निबिडतया तदभितः प्रातासु मध्ये मुख्या रोहिणी तत? प्रेमौत्कण्ञ्य चुलुकितगाम्भीर्य्यो विलम्बासहिष्गु? ज़ोसम्मह मध्य एव 
प्रविश्य नन्दः ततोऽन्या गोप्यो वत्सला गोपाश्चोपनन्दादयः चकारेणातुरागिण्य? पूर्वरागवत्यो गोप्यश्च दूरतो लोचनाअंलीभिरेव 
समेत्य परिष्वङ्गादिभिः सङ्गतीभूय लब्धचेष्टा लव्धवाञ्छिता मृता इव जीवन्त्यो बभूवुः कि बहुना नगास्तीरे वृक्षामावादूदरे 
बुन्दावनस्था वृक्षा मपि तत्साघम्यंप्राप्त्य। कृष्णमद्ृद्ठा शोकात्‌ शुष्कास्त पुनह द्वा लव्येहा अङकुरपल्ङवपुष्पाद्य॒द्गमवन्तः॥ १५॥ 
जहा।सेति घन्याऽस्येवं कतुं युज्यतेत्युक्ता तत्प्रभावज्ञोपि प्रेम्णा पुनः पुनरुत्कर्षणेक्षतेति कालियहृतकेन क्वचित्‌ क्षतन्तु नाभरिति 
न्यभाळयत्‌ ॥ १६ ॥ RB ४: | [ 
श्रीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्त प्रदीप: 
जाम्बूनदपरिष्कृतं सुवर्णालङ्क्कतम्‌ ॥ १॥ असव.इन्द्रियाणि यथा लब्धप्राणाः उत्तिष्ठन्ति.तथोत्यिताः प्रमोदेन निभृतः 
पूर्ण आत्मा मनो येषां ते ॥ १४ ॥ लब्धेहाः प्रातचेष्टाः आसन्‌ नगाः वृक्षा अपि लब्धचेष्टा आसन्‌ ॥ १५--१६॥ 
श्रीबलदेवविद्याभूषणकता वष्णवानन्दिनी 
उपोद्धातं समाप्य प्रस्तुतमाह--कृष्णमिति युग्मकम्‌ । विशेषेण ` निष्क्रान्तं चरणाभ्यामेव सन्तरणलाघवेन जलोपयुंपये- 
वागतं कालिय्रादिष्टं कमपि नागमलक्षितमारुह्य वेतिकेचित्‌ अन्यथाङ्गानां जलाप्लुतत्वे दिव्यस्रग गन्धवाससमिति विशेषणं सुश्लिप्ट 
न स्यात्‌ । असत इन्द्रियाणि गोप्यः सखायः : तेषामेव तारल्येन प्रथम।चित्यात्‌ ॥ १३-१४॥। ततो वत्स! दावविप्लुष्टां लतामिव 
त्त्रद्विच्छिदातिक्लि्ठां मां जीवयन्नम्बुद इव स्वागतोऽसीति गदगदवाक्‌ हरिमाता यशोदा ततस्तत्सलीषु परितः प्रावासु मध्ये तयाः 
भूता रोहिणो च तत्संमदं एव प्रेमववश्या परित्यक्तगाम्भीर्यस्तत्पिता नन्दश्च ततोऽन्या गोप्यश्चोपनन्दपतन्यादयो वत्सला गोपाश्नोप- 
नन्दादयः कृष्णं समेटशा'लङ्ग्येत्यन्वयः। च शब्दादनुरागिण्पः किशोर्यश्च दुरा्नेत्राञजलोभिरेव समेत्य लब्धेहाः प्रातवाञ्छिता आसन्‌, 
वुन्दाटवीस्था नगा वृज्ञाः गिरयश्च गोवरद्धनादयः कृष्णादशंनाच्छुष्कास्ते पुनस्तत्‌ दृष्ट्रोद्गताङ्क रपत्रपुष्पनिझंरा आसन्निति ॥ १६॥ 
जहासेति-हे वि्चित्रलीलानिधे स्वामिन्‌ ! विधान्तरनागनिर्वातनातिनिपुणस्यापि परिज्ञातब्रजजनभाव परिपाकस्यापि ते स्वजन- 
मदातिकरण्यामस्यां छीठायां तदुभयफलायां कथ वृत्तिस्तत्फणाङ्गधरत्वं तुपरं मनोज्ञमित्यर्थः। अनुभावविदपि प्रेम्णः स्वभावात्‌ 
पुनः पुनरुदक्षत दुष्टेन नागेन श्रीमदम्बें वाध्ये नाभूदिति तदङ्गान्यपश्यदित्यर्थः ॥ नागा इत्यद्धंकम्‌ ॥ १६॥ 
श्रीसत्यधमंकृता श्रीभागवतटिप्पणी [ 
स्रजो माला गन्धाद्याश्च तमंण्डितं जाम्बूनदं सुवणं तेन परिष्कृतं तन्मयभूषणोपेतं॥ १३ ॥ लब्धाः प्राणा यासां ताः 
प्रमोदेन सन्तोषेण निभृतः पूणं आत्मा मनो येषां ते तथाऽभिरेभिर आलिलिड्गतु:-॥ १४ ॥ प्राङनिश्रेए इदानीं लब्धेहा चेष्टा 
याभिस्ता लब्धमनोरथा आसन्‌ ।। १५ ॥ अस्य कृष्णस्य। परमुदमिति पदमेकं परमा च सांऽमुच्चतामिति च ॥ १६॥ 
श्रीसुबो धिनी | 
एवं प्रासङ्गिकं परिहृत्य प्रस्तुतमाह्‌ कृष्णं ह्वदादिति, निःक्रान्तं भगवन्तं दुष्ट्वोत्थिताः सर्वेभिरेभि र इति द्योः सम्बन्ध, 
छुदाद घ्रदमध्टात्‌, विशेषेण निःक्रमणमकस्मादाविर्भावः, पूर्वस्माद्‌ वलक्षण्यार्थ रूपं वर्णयन्ति, दिव्यानि स्रग्गन्धवासांशि यस्येति, 
अनेन सामान्यतः पुजा निरूपिता, महामणिगणराकोणंमिति विशेषपूजा, जाम्बूनदेन च परिष्कृतं, अनेन लोकत्रयपदार्थः पूजित 
उक्तः, तत्र दिव्यानि स्पष्टानि, मणयः पातालस्थाः, सुवर्णं भुमिष्ठं, अकस्मादुपलभ्य) भगवत्सन्षिधिमात्रेणेंव लब्धप्राणा जाताः 


— IE 


छ. १० पू. म. १७ श्लो. १३-१६ | अनेकव्यांख्यांसमलहकृतंम्‌ ५१७ 


प्रजा बालका इवोत्थिताः, यथा बालका उत्तिष्ठन्त्येवं लब्घप्राणा एते महान्तोप्युत्यिताः, परस्परज्ञानरहिताः प्रजा लौकिका वा यथा 
प्राणेप्वागतेषत्तिष्ठन्त्येवमेते कृष्णे समागत उत्थिताः, ततोपि भगवत्सान्निध्ये प्रमोदेन निभतः पूर्णं आत्मान्तःकरणं येषां, आदो 
पुर्षास्तरुणाः पुरुषोत्तममपि प्रीत्यालिङ्गितवन्तः ॥ १३-१४ । ततो यशोद रोहिणी, खिया ह्यत्युत्सुकाः, ततो नन्दो रोहिणी- 
स्पशंभयात्‌, ततो गोप्यो नन्दभयात्‌, ततो गावोपि, हे कौ रवे तिप्तम्बोघन विश्वाराथं सवं एव कृष्ण समेत्य लब्धचेष्टा जाताः, 
लढ्धो मनोरथो येस्‍्ताहश अप्यासन्‌, क्रियाज्ञानशक्त्योः सम्बन्ध उक्त: ॥ १५॥ रामश्राऱ्येवंविधो जातः, विशेषमप्याह, 
अच्यतमालिङ ग्य जहासेति, पूर्व भगवदंशो भगवत्येव स्थितस्तदा सवंसमानमेव कृतवान्‌, ततो भगवत्यालिड्िते तदीयोत्र 
समागत इति पश्राज्‌ जहास, तुल्यता, सम्पादित्ता, परीक्षा सम्यक्‌ कृतेति, कालीयनिष्कासनं तु नाश्रर्याय, यतोयमस्य।नुभाव- 
वित, विश्वमेवान्यथा क्षणेन करोति तस्य किमिदमाश्चयंमिति, दुःखसुखयोमिश्रणप्रतिषेघार्थभाह नरा नायं इति, चतुविधा अप्येते 
परम्रामेव मुदमापु: ॥ १६॥ 


( २) श्रीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः श्रीसुबोधिनीटिप्पण्योः प्रकाशः 
कृष्णमित्यत्रानेनेति पादत्रयेण ॥ १३ ।। यशोदेव्यत्र तत इति वारत्रयं योज्यं, अत एवेत्यन्यस्याशप्यत्वात्‌ ॥ १५॥ 
( ४ ) श्रीमहीक्षितलालुभट्टयोजिता श्रीसुबोघधिनोयोजना 


कृष्णं हृदादित्यत्र दिव्यानि स्पष्टानीति 'दिव्यत्नगन्धवाससा'मितिवाक्यात्‌ खरग्गन्धवाससां’ दिव्यता स्पष्टवेत्यर्थः ।१३॥ 
गोदा रोहिणीनन्द इत्यत्र ततो नन्दः राहिणीस्पशंभयादिति ततः रोहिणीकृतभगवदालिद्भूनाद्यनन्तर नन्दः कृतवान्‌, तत्र हेतुः 
रोहिणोस्पशंभयादिति, रोहिण्या ज्येष्ठभ्रातृपत्नीत्वेन पुञ्यत्वान्‌ नमस्काराथं चरणस्परशं उचितः, तदतिरिक्तसमयं पज्यस्पशंस्यानु- 


बितत्वाद्‌ भयं, अन्यथा रोहिण्यपेक्षया श्रीनन्दस्य भगवति प्रीत्यतिशयातु श्रीयशोदानन्तरं नन्दमेव वदेत्‌ न तु रोहिण्यनन्तरमत- 
स्तथत्यथः ॥ १५॥। 


. गोस्वासिश्री गिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनो 


एवं प्रासङ्गिकमुक्त्वा प्रस्तुतमाह--क्कष्णमिति 'कालियकृतया पूजया पूर्वतोऽप्यधिका शोभा जाता' इत्याशयेन तं वर्ण- 
यति-दिव्येति । दिव्यानि खगादीनि यस्य तम्‌, महतामनर्घ्याणां मणीनां गणेराकीणंम्‌, सवंतः समलङ्कृतम्‌, तथा जाम्बूनदेन 
ुवर्णेन परिष्कृतमलडःक्तम्‌, हृदाद्विनिष्क्रान्तं निगंच्छन्त कष्णम्‌ ॥ १३ ॥ उपलभ्य दद्व उत्थिताः प्रमोदेन आनन्देन निभृताः 
आत्मानो मनांसि येषां ते सर्वे गोपाः प्रीत्या अभिरेभिरे सवंत आर्लिङ्गितवन्त इति द्वयोरन्वयः । तत्र दृष्टान्तमाह-लब्धप्राणा इवा- 
सव इति। यथा प्राणं विना असव इन्द्रियाणि करचरणादीनि मूच्छितानि कार्याक्षमाण भवन्ति, पुनश्च प्राण प्रतिलभ्य स्वस्ववारये- 
समर्थानि भवन्ति तथेत्यथंः ॥ १४ ।। यशादादयश्च कृष्ण समेत्य संङ्गत्य लब्घेहा लब्धमनोरथाश्रासन्‌ । हे 'कोरव!' इति सम्वोधनेन 
'कुस्तन्तोस्तव ब्रह्माजतो रक्षणेन यथा पाण्डवानां सुख जात तथा श्रीकृष्णदशंनेन नन्दादीनामपि’ इति साम्यं द्योतितम्‌ ॥ १५॥ 


रामश्राच्युत कृष्णमालिज्रय जहास । “तस्य तु तद्वियोगदुःखं नाभूत्‌ इत्याश येनाह-अस्यानुभावविदिति । नगादयोरऽप दुष्णं दृष्टा 
परमां मुदं लेभिरे । तत्र नगा वृक्षाः, तषां मोदः पूव शुष्काणां सद्य एव प्ररोहः ॥ १६ ॥ 


अर्विताथप्रका शिका 


कृष्णमिति द्वयम्‌ ॥ दिव्यानि जः गन्धाः वासांसि च यरय तं महतामनर्ध्याणां मणीनां ग्णराकीणं सवतः समलङ्कृत 
तथा जाम्बूनदेन सुवर्णेन परिष्कृतमलङ्कृदं ह्वदाढिनिप्क्रान्तं निगंच्छन्तं तहृत्तवस्रगन्धाद्यक्लेदाय जलोपरि प\दद्रज्ययेत्यर्थः । कृष्णम्‌ 
उपलभ्य ट्रा लब्धा? प्राणा यस्ते असव? इन्द्रियाणीव उत्थिताः प्रमोदेन निभृताः पूर्णा आत्मानो मनांसि येषां ते सर्वे गोपाः प्रोत्या 
अभिरेभिरे सर्वत आलिङ्गितवन्तः ॥ १३-१४ ॥ यशोदेति ॥ हे कौरव ! यशोदादयः कृष्णं समेत्य संगत्य लब्धेहा लब्धचेष्टा लब्ध- 
मनोरथा? [उन्‌ ॥ १५ ॥ राम इति ।। अस्य अच्युतस्यानुभाववित्‌ रामश्राच्यरुतं क्ुष्णमालिङ्गय जहास । नगा गावो वृषाः वत्साश्च 
परमां नुद लेभिरे । तत्र नमा वृक्षाः पूर्व शुष्काः अपि सद्य एव प्ररोहमापुरित्यथंः॥ १६ ॥ 

श्री गो पालानन्दमुनिविरचितं निगुढ़ार्थप्रका शव्याख्या नम्‌ 


बिनिप्क्रांतं बहिरागतं जांवूनदेन सुवर्णेन परिष्कृतं सुवर्णाभरणेन भूषितमित्यर्थः॥ १३॥। उपलभ्य श्रीकृष्णं प्राप्य 
प्रमोदेन आवदेन निभृताः परिपूर्णा आत्मानो मनांसि येषां ते सर्वे गोपाः ळब्धप्राणाः असव इन्द्रियाणीव उत्थिताः संतः अभिरेभिरे 


मुहुर हुरालिगनं चक्र) ॥ १४॥ यशोदाद्या गोप्यः नंदाद्या गोपाश्च सर्वे लब्धचेष्टा आसन्‌ विषेण शुष्का नगाः तरवोऽपि सद्य 
एवांकुरिता आसन्नित्यर्थेः॥ १५-१६ ॥ 





५१८ श्रीमद्धागवतम्‌ [ स्क॑. १० पृ. अ. १७ शलो. १७-९० 
भगवत्प्रसादाचायंविरचिता भक्तमनोरञ्जनो 


अथ तत उपरितनं वृत्तान्तमाह कृष्णमित्यारभ्य यावदध्यायसमाप्ति ॥ कृष्णर्मिति ॥ उपलभ्येति ॥ दिव्यानि स्नगन्धवा- 
सांसि नागपत्नीभिः समपितानि यस्य तं, महतामनर्ध्याणां मणीनां गणराकीर्णो वृतस्तं, सर्वतः समलंक्रृत मित्यथंः । जाम्बूनदेन 
सुवर्णेन परिष्कृतो$लकृतस्तं, ह॒दातु, विनिष्क्रांतं, कृप्णं उपलभ्यालक्ष्य, लब्धः प्राणो यंस्ते, इन्द्रियाणि इव, सर्वे गोपाः, उत्यिताः 
अभ्युत्यिताः, प्रमोदेन निभृताः पूर्णा आत्मानो देहा मनांसि वा येषां तथाभूताः सन्तः, प्रीत्या अभिरेभिरे कृष्णमालिङ्गितवन्तः। 
द्वयोरेकान्वयः॥। १३-१४॥। यशोदेति ॥ हे कोरव, यशोदा, रोहिणी, नन्दः, गोपाः, गोप्यश्च, कृष्णं समेत्य संगत्य, रुब्धेहा 
छव चेष्टाः, लब्धः मनोरथो यस्यथाशूताः, आसन्‌ । अस्य कृष्णस्प, अनुभावतित्‌ महिमाभिज्ञः, रामश्च बलस्तु, अच्युत आलिङ्ग्य, 
जहास ॥ नगा इति ॥। नगा वृक्षाः, गावो धेनवः, वृषा वृषभाः, वत्सा?, परमां मुद, लेभिरे । तत्र वृक्षाः पुव शुष्काः सन्तोऽपि पुनः 
फलळतुष्पादिभिविरूढा आसन्नित्यर्थः । सकलत्रकाः सभार्याः, गुरवः ते प्रसिद्धाः, विप्राः, नन्दं समागत्य, हे नन्द, तव आत्मजः, कालि- 
यग्रस्तः सन्नपि, ततः मुक्त? । दिण्ट्याऽस्माकं तेन महानानन्दो जात इत्यर्थः । इति ऊचुः॥ १६॥। 


श्रीहरिसुरिविरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 


कृष्णं हृदादिति : १०.१७.१३. 
यातारिभोतिमनसः किल गोकुलस्य संपश्यतोऽमृतमयं जडजातरूपम्‌। 
गोविन्ददर्शन-मनन्तसुखोदयश्च सिद्धं भुवीति विशदं किल तच्चरित्रात्‌॥ १४॥ 
अक्षीणकान्तिमभयं वहुहेमरत्न्रगन्ध-वत्रललितं भुजगात्तपुजम्‌। 
हद्राऽपि कृष्णमभवन्‌ यददृष्टनिष्ठाः शिष्टाः स गोपतिरपीति तु मोहचेष्टा ॥ १५॥ 
रामश्चेति १०.१७.१६. 
यत्क्ा्यंमच्युतकृतं भवता तदेतदावश्यकं किल ममापि विधेयमासीत्‌ । 
तत्र प्रतारणपरत्वमधारि कस्मादित्याशयेन सरसं स जहास रामः ॥ १७॥ 
एतत्कोतुकतस्त्वयेश विहित ज्ञातं च तत्तत्त्वत स्त्वद्वृत्तं मनसा मया न विशदं कृत्वा बहिदं शितम्‌ । 
तेनेतरखिलेस्तदा ब्रजजनेर्योऽबारि कोलाहलो वाच्योऽसाविति रुप्रसनूवदनं रामः सहासो5ब्रवीत्‌ ॥ १७॥ 
कृष्णप्रिया 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कालिन्दी जी के दहसे बाहर पधारे। भगवान के श्रीअङ्ग दिव्य वनमाला दिव्यवन्ध, दिव्य 
पीताम्बर, से अलंकृत थे । पाताल लोक के महामूल्य मणियों की भूमि लाक के जाम्बूनर नाम के सुवणं जडित मालाओं को 
विभूषित करते श्रीकृष्ण जी जव जल से वाहर पधारे तब प्रभु को पाकर सुरे गोप गौ आदि भूतल पर गिरे थे वे खड़े हो गए, 
ओर जसे इन्द्रियाँ प्राण पाकर सचेत बन जाय वेसे सारी प्रजा आनन्द परिपूर्ण चित्त होंकर अति अनुराग से भगवान श्रीकृष्ण को 
समालिङ्गन करने लगी ।। १३-१४ ॥ हे कौरव ! परीक्षित ! श्री यशोदा माता, रोहिणी माता नन्द बाबा, गोप गोपी जन, 
गोओं वछरे वगरे भगवान श्रीकृष्ण को पाकर सचेत एवं सचेष्ट बने और इनके मनोरथ पूर्ण बने ।। १५॥ श्रीबलदाऊ भैया जी ने 
अच्युत श्रीकृष्ण का आलिङ्गन किया । श्रीवलभद्र भगवान की महिमा को अच्छो तरह जानते थे इसलिए हंसने लगें। इधर 
सारे नर, नारी, बल वछड़े आदि अत्यंत प्रसन्न हुए ॥ १६॥ 


नन्द्‌ बिग्राः 'समागत्य शुरत्रः सकरुत्रकाः । ऊचुस्ते क'लियग्रस्तो दिष्ट्या मुक्तस्तवात्मजः ॥ १७॥ 
'देहि दानं द्विजातीनां ऋष्णनिम्नु क्तिहेतवे । नन्दः प्रीतमना राजन्‌ गाः सुवर्णं तदादिशत्‌ ॥ १८॥ 
"यशोदा च महाभागा नएळव्धप्रजा सती । “परिष्वञ्याङ्कमारोप्य बुमोचाश्रकलां मुहुः ॥ १९॥ 
तां रात्रि तत्र राजेन्द्र क्षत्तडम्यां श्रमकर्णिताः । ऊपुत्र जोकसो गावः काछिन्धा उपकूलतः ॥ २० ॥ 

१. समासाद्य-वीर; समागम्य-विज. । २. अयं इलोको नास्ति-वोर. विज. । ३. यशोदापि-श्रीधर. वंशी. वीर विज. । ४. प्ररि-ह 
लि. टी. । ५. कणान्बहून्‌-वीर. विज. । 


६. ततचास्तंगते भानो कुष्णो वासमकल्पयत्‌ । सरामः सह गोपालेर्मात्रा पित्रा सगोजनेः ॥ 
वीर. विज. पाठे अयं एलोकोऽधिको दृश्यते । 


छ, १० पु. अ. १७ श्लो. १७-२० ] अनेकव्याख्यासमलङक्कतम्‌ ५१९ 
कर्दमक्षमा 


अन्वयः-सकळत्रकाः- गुरवः से विप्रा समागत्य नन्दम्‌ ऊचुः कालियग्रस्तः तव आत्मजः मुक्तः दिष्टया॥ १७॥ 
कृष्णनिुक्तिहेतवे द्विजातीनाम्‌ दानम्‌ देहि, हे राजन्‌ ? तदा प्रीतमनाः नन्दः गाः सुवर्णम्‌ अदिशत्‌ ॥ १८॥ सती महाभागा 
यशोदा लब्धप्रजा कृष्णम्‌ परिष्वज्य च अङ्कम्‌ आरोप्य मुहुः अश्रुकलाम्‌ मुमोच ॥ १९॥ राजेन्द्र ब्रजौक्रसः च गावः क्षुत्तृड्भ्याम्‌ 
श्रमकशिताः अतः ताम्‌ रात्रिम्‌ तत्र कालिन्द्याः उपकूलतः ऊषुः ॥ २० ॥ 


श्रीधरस्वामिविरचिता भावायदीपिका 


ते विप्रा ऊचुः॥ १७-१८ ।। नष्टलव्धप्रजा नष्टप्राया पुनलंव्या प्रजा यया सा॥ १९ ॥ श्रमेण च कषिताः। उपकुलतः 
कलप्रांते ॥ २०-२३ ॥ 


श्रीवंशी घरकृतो भावायंदीपिकाप्रकाशः 


गुरवः सर्वपुञ्याः भागुर्यादिपुरो हिता वा “गुरुस्तु गीऽमतौं श्रेष्ठे पितरि दुभंरे हरे । सवंपुज्ये हितवदे ज्ञानदेऽपि गुरुः 
समृतः ॥” इत्यनेकार्थवाग्विलासे ॥ १७ ।। द्विजातोनामिति चतुथ्य॑र्थ षष्ठो, द्विजातिभ्यः । दृष्णस्य निरुक्तिः प्रीतिस्तस्याहेतवे 
नियुक्तिः प्रीतिमोक्षयोः' इति धरणिः॥ १८ ॥ यशोदा च गाः सुवर्णं च ददावित्यपि ज्ञेयम्‌ । नष्टा चासो लब्धा नष्टलब्धा, सा प्रजा 
संततियंस्याः सेति वा ॥ १९॥। यस्या राव्प्रागमे कालियो निष्कासितस्तामित्यर्थेः।। २० ॥ 


श्रोमज्जोवगोस्वामिक्कता वेष्णवतोषिणी 


तत्रेव विशेषतो ब्राह्माणानां हर्षं मरेण वाक्यमाह-नन्दमिति। गुरवः पुरोहिताः अन्ये च विप्राः समागत्येति प्रागेव तेन 
सह व्रजात्‌ निर्गताः अधुना तन्निकटमागत्येत्यर्थः । ते परम्ंष्णवत्वादिना प्रसिद्धाः दिष्टया भद्रम्‌ अहो तवार क॑ च भाग्यमित्यर्थः 
बतोऽतिहृष्टो भूत्वा सुमहोत्सवं विधेही ति भावः॥ १७-१८ ॥ महाप्रेम्णा पुनः श्रीयशोदया मिलितमित्याह्‌ । यशोदेति त्वर्थे 
चकारः श्रीनन्दतोऽपि विशेषात्‌ महाभागत्वमाह- नष्टेति । यतः सतीति तस्याः कथमन्यथा स्यात्‌ इति भावविशेषणाभिप्रेतम्‌ 
द्वा, स्वभावतः श्रीकृष्णस्नेहादिना सर्वोत्कृष्टा यद्ा ताहशीभवन्ती कलां धारां मुहुरिति कदाचित्‌ पूर्ववृत्तस्मृत्या दुखोदयेन 
कदाचिच्च प्रातानन्देनाश्रुधारामोचनस्य विरामेऽपि उष्णशीतताभेदेन पौनःपुन्यात्‌ ॥ १९ ॥ कथाक्रमेणान्यामप्यद्मुतलीलामाह- 
तामित्यादिना । रात्रिमिति श्रीकृष्णस्य कालियदमनादिना तेन सह ब्रजजनानां प्रत्येकमेलनेन च दिनावसानत? तां तद्दिन- 
सम्बन्धिनीं ताहृशपरमानन्दमयीं वा यत्र कृष्णे सह सङ्गमस्तस्मिन्‌ प्रदेश एवोषुः तत्रेव हेतुः क्षृत्तुड्भ्यां रोदनादिश्रमेण च यदा 
क्षतृदृध्यां यः श्रमस्तेन क्ृशीकृताः दौबंल्यं प्राःता इत्पर्थः। तत्र धेन्वादिपु तत्रेव विद्यमानास्वयि क्षुघादिकाशितत्वं तासां विष- 
सम्पकंशङ्कया श्रीक्रष्णायानुपयोजनात्‌ ततः स्वयमप्यनुपयोगात्‌ कालिन्द्या उपकूलतः विषजलादिभयेन तद्‌ध्टदस्य जलान्तिकं परि- 
त्यज्येत्यथंः । अन्यथा दावाग्निना सवंत आतवरणासिद्धेः। २० ॥ 


श्रीमत्सनातनगोस्वामिङृता बृहद्वष्णवतोषिणो 


तत्रैव विशेषतः श्रीनन्दसन्तोषार्थं ब्राह्मणानां हषभरेण वाक्यमाह-नन्दमिति । गुरवः पुरोहिताः, अन्ये च विप्राः, 
यद्वा, गुरव इति तेषामेव विशेषणं ताहृशोक्तो योग्यत्वात्‌ । समागत्येति प्रागेत्र तेन सह ब्रजान्निर्गंताः, अधुना तन्निकटमागत्येत्यर्थः । 
सकलत्रका इति ब्राह्मणीनामपि तत्रेवागमनेन स्वत एव तत्माहित्यात्ते परमवेष्णवत्वादिना प्रसिद्धाः । दिष्टया अहो भवास्माकःच्च 
भाग्यमित्यर्थः, अतोऽतिहृष्टो भूत्वा शाशु महोत्सवं विधेहोति भावः। एवं ब्राह्मणानामपि श्रीनन्द-सन्तोषणंकपरता दशिता, 
तद्वाव्यादरेण श्रोनन्दस्यापि तथव सम्यक्‌ स्वसुतप्रीतिश्च नितरां जातेति ज्ञेयम्‌॥ १७॥। त्वर्थे चकारः। श्रीनन्दतो विशेषान्महा- 
भागत्वमाह--नष्टेति, यत? सती पतिव्रता; पातिव्रत्याभिप्रायः १वेमपि सुचितः। यद्वा, स्वस्वभावतः श्रीकृष्णस्नेहादिना सर्वोत्कृषा, 
अन्यतर्व्याख्यातमेव; यद्वा, नष्टा अदर्शनं गता मृता वा प्रजा यस्याः सेव सती भवन्ती; यद्वा नष्टया अदृष्टया पुनलव्धया च प्रजया 
सती वत्तंमानेत्य्थः । यद्वा, नष्टापि लब्धा हस्तादिग्रहणेन घ्राता प्रजा यया, तथाभूरतेव सती; कलां धाराम्‌, मुहुरिति कटाचित्‌ पूवं- 
वृत्तस्मृत्या दुःखोदयेन कदाचिच्च प्रावानन्देनाश्रघारा पोचनस्पाविरामात्‌॥ १९॥ अद्‌मुतलोलाप्रसंगे कथाक्रमेणेदात्यामद्भुतलीला- 
माह-तामित्यादिना; रात्रिमिति श्रीकृष्णस्ये कालियदमनादिना तेन सह ब्रजजनानां प्रत्येकमिलनेन च दिनावसानतस्तां तहिन- 
सम्बन्धिनीं ताहशपरमानन्दमयी वा, यत्र श्रीकृष्णेन संगस्तस्मिन्‌ प्रदेश एवोषुः, तदानीं नन्दीश्वरान्तिके ब्रजस्य वृत्तेदू रतरत्वेन 
त्रो तत्र गमनाशक्तेः। तत्रेव हेतुः -क्षत्तृड्भ्यां रोदनादिश्रमेण च; यद्वा, क्षृतुड्भ्यां यः श्रमस्तेन कषिता व्याताः तालव्यमध्य- 
पाठे दौबल्यं प्रापिता इत्यर्थः । तत्र गवादिषु तत्रैत विद्यमानेष्त्रपि क्षु्कषितत्वम्‌, क्षुधाततँवंस्सेः कृष्णसगत्यनम्तर लब्धप रमानन्दं- 
निशेषेण पीतस्तन्यत्वाद्दोहनपात्रा्भावाद्वा, तृट्कषितत्वः्च विषजलमयात्‌, जळपानाद्यभावात्‌, स्नानाद्यकरणाद्वा । राजेन्द्रेति 





PR 


५२० श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क १० प्‌. अ. १७ शलो. १७-२० 


परमाश्चय्यंण सम्बोधनम्‌, किम्वा मृगयादिना सम्राजो भवाहशो$पि तत्‌ सम्भवेदित्यभिप्रायेण कालिन्द्या उपकूलतो विषजलादि- 
भयेन तद्ध्रदस्य जलान्तिकं परित्यज्य ततः किञ्चिद्‌दुरे श्रीयनुनातीरप्रान्त इत्यर्थः, अन्यथा दावाग्निना सर्वत आवरणासिद्विः॥२०॥ 
श्रीसद्वीरराघवाचार्यकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 

सभार्या विप्रा नन्दं समेत्य कालियेन ग्रस्तस्तवात्मजः मुक्तः तस्माद्विधुक्तः किल दिष्टया अयं महानानन्द 
इष्युचु)॥। १७:१८ ॥ नष्टप्राया पुनळब्धा प्रजा पुत्रो यया सा सती यशोदा सृतं परिष्वज्याङ्कुमारोप्य च वहूनानन्दाश्रकणान्‌ 
सुमोच ॥ १९ ॥ ततस्तां रात्रि तत्र यमुनायास्तीर एव ब्रजोकसो गावश्च ऊषुर्षषतवन्त?, कथम्भूताः ? क्षत्तुडभ्यां श्रमेण च 
कर्शिताः ॥। २०॥। 

श्रीविजयध्वजतोर्थकृता पदरत्नावली 

नष्टा च लब्धा च प्रजा यस्याःसा तथा अश्रुकणान्‌ बाष्पबिन्दून्‌ ॥ १९॥ क्षृत्त॒ड्भ्यामुत्पन्नश्रमेण कशिताः अभिभवं 
प्राह्ताः उपकूलतः कूलसमीपे ॥ २० ॥ 
| श्रीमज्जीव गोस्वासिक्कतः क्रमसन्द भः 

उपकूलतः किख्वितु कूलं परित्यज्येत्यर्थ: ॥ २० ।। 

श्रीमद्विश्वनाथच ऋवतिकृता सारायंदशिनी 

गुरवो भागुर्यादिपुरोहिता: ॥ १७-१८॥ आदौ नष्टप्राया पश्चाल्लब्धा प्रजा पया सा अङ कमारोप्य परिष्वज्येति पूव 
बहुलोकापेक्षावशात्‌ ताहशपरिष्वङ्गालाभादिति भाव: ॥ १९ ॥ अतः परमद्य रात्री वयं कृष्णं निनिमेषं पश्यन्त एव स्यामः भाग्या- 
दुगतो5पि कालियः पुनर्येदि वरं सिषाघयिषुरायाति तदा मिलितोभूय लकुटोर्वारयामः । नतु दशंनव्यवधाथकं स्वस्वगृह याम इति 
सर्वेषां मनोरथमालक्ष्य नन्दाद्या व्रजौकसः उपकूलतः विषजलादिभयात्‌ कूलसमीपं परित्यज्य ऊषुः अन्यथा दावाग्निना सवत 
आवरणासिद्धेः ॥ २०॥ 

श्रीमच्छकदेवकुतः सिद्वान्तप्रदीपः 

ते विप्रा ऊचुः ॥। १७-१८ ॥ नष्टप्राया पुनळंब्धा प्रजा यया सा ॥ १९ ॥ क्षत्तुडभ्यां श्रमेण च कशिताः कालिन्द्या 

उपकूलतः कलप्रान्ते ॥ २० ।। 


श्रीबलदेवविद्या भूषणकृता वेष्णवानन्दिनी 

नन्दमिति साद्धंकम्‌ । गुरवो भागूर्यादयः पुरोहिताः ॥| १७-१८॥ आदौ नष्टा मूच्छितप्राणा पश्चाल्लब्धप्रजा परिष्व- 
ज्याङ कमारोप्येति पूवं बहुजनसंमर्देभीष्टपरिष्वङ्गालामेन तृत्तेरनुदयात्‌ ॥ १९।। कथाक्रमादन्यां चादुमुतां लीलामाह-तामिति। 
ब्रजोकसां कृष्णेन सह प्रत्येकमिलने दिवसात्रसानात्‌ प्रातो रात्रि ते तत्रेवोषः गतोऽपि. कालियश्रेद्द र॑ स्मरन्नागच्छेत्तदा तं सर्वे 
दण्डादिभिनिवारयामो न तु कृष्णवोक्षणव्प्रवघायकान्‌ स्वस्वनिलयान्‌ गच्छाम इति भावेन तत्रेवावतस्त्ररित्यथंः । उपकूलत इति 
विषजलादिभयात्तस्य ह्वदस्य कूलसमीपं परित्यज्येत्यथेः अन्यथा दावाग्निना सवेत आवरणसिद्धेः। क्षतृड्भ्यामिति वृन्दाटवी 
दिव्यफलानि वृन्दादेव्या सङ्कल्पेनाहृतान्याहुः गावश्च तृणानि चेहरिति बोध्यम्‌ ।। २०॥ 

श्रीसत्यधमकृता श्रीभागवत टिप्पणी 

ते विप्रा इत्पन्वयः॥। १७ ॥ नष्टाऽदशंनं गता सा लब्धा प्रजापत्यं यस्याः सा सती ॥ १८ ॥ सगोधने गोपालरित्यन्वयः 
भानावस्तंगते मित्रः स्त्रामित्रवंशभवेन तनुजनिने मंल्यं जातमिति लज्जया सुखप्रदर्शनेन वातोपभरेण समुद्रपातेन वा जामातरं प्रात 
तव योषा विषा जातेति वक्तुं वेत्यस्तंगमनमित्यीत्प्रेक्षिका उत्प्रेक्षयन्ति ॥ १९ ॥ क्षत्तड्भ्यां ताभ्यामुत्पन्नो यः श्रमस्तेन कशिता 
कूलतः कूलस्योप समीपे ऊषुः।। २०॥ 

श्रीसुबो धिनी 


नन्वेतावत्कालं ब्राह्मणः कथमेते नोपदिष्टा इदानीं ब्राह्मणाः कथं तत्सान्त्वनं कृतवन्त इत्याशङ्क्याह नन्दमिति 
विप्रास्त्वत्यन्तमेव महापुरुषाः केबलं कमजडा बेइयगुरवो जोवनाथं स्यितास्तत्सम्बन्धिनोपषि तथा, अतः सकलत्रा एते 
समागत्य नन्दमुचः, कालियेन सम्बद्धो भगवांस्तवात्मजो दिष्ट्यास्मदादिभाग्येमु क्तः, एतावतोत्सवे देयमिति सूचित 
भवति ॥ "७ ॥ [ अतो द्विजातिभ्यो दानं देहीति कृष्णागमननि मित्त, ततो नन्दो गाः सुवर्ण च दत्तवान्‌ ॥ १७भ ||] यशोदाया 
विशेषमाह यशोदा च तरुक्ता, महाभागेति, ' तेभ्यो बहु दित्सितवतीति, विशेषकरणाद्‌ वा तस्या भाग्यमभिनन्दति, नष्टादृष्टा 
पुनलेब्धा प्राता प्रजा यया, तथात्वे हेतुधर्म' सतीति, अतो भाग्योदये जाते परिष्वज्य पश्चादड्कमारोप्याश्चकलां मुसोच ।। .१५॥ 








aes, 


ध. १० १. अ. १७ श्लो. १७-२० ] अनेकव्याख्यासमलङ्कृतम्‌ ५२१ 


एतावतार्धरातरिर्जाता, तस्मिन्‌ दिवसे न केनापि भुक्तं, गावः पूवं शुष्क्रस्तना एवाधुना तु स्तन्यसाहिता अपि दोहसाघनाभावान्न 
दुख्दा जाताः, भगवदागमनप्रमोदेनेव च निवृ तास्तत्रेव स्थिता इत्याह तां रात्रिमिति, श्रम आगमनश्रमश्रित्तश्रमो वा मध्ये वा 
मरणाय श्रमः, तेनापि कर्शिताः, क्षत्तड्भ्यां सहिताः, श्रमस्य कायं कुत्वा गतत्वात्‌ कार्यमेव निरूपित क्षुत्त॒षोः स्वरूपं च, व्रजोकस 
इत्यययुत्पन्नाः, कालिन्द्याः कूलसमीपे कियद्दूरे कलं विहाय वनमध्ये शयनं कृतवन्तः॥ १९॥ तदा कालीयाविष्टो दत्यो दोषा- 
भिमानी सवंभक्षणाथं स्थितो मृत्युश्चेकी भूय वह्मिभू त्वा गोकुलवासिनां दाहाथंघुद्गत इत्याहृ तदेति, आशु प्रती क्रियायाः करणाथं 
बिपिने स्वयमेवोद्‌भूतो दारुघर्षणजन्यो वा दावानलशब्दवाच्यो जातः, सर्वेपदार्थानेकीकृत्य ज्वालनात्‌, सवंत एव व्रजं सुप्तमाव्‌- 
त्याधरात्रसमये प्रदग्धुमुषक्रान्तवान्‌, पर्व हिते स्नेहे परीक्षितास्तं स्नेहं स्यापयंस्तह हसम्बन्धित्वं दूरीक रिष्यन्‌ माहात्म्यं 
प्रदर्शयति, अन्यथा लौकिक एव स स्नेहः स्यात्‌, भगवदर्थं च क्लिष्टा एते न तु गतदेहाभिमाना इति च ज्ञापयितुमिद- 
मुच्यते, अन्यथा ज्ञानाधिकारिण एव स्य: शरीराभिमानस्य गतत्वात्‌ ॥ २० ॥ 


(२ ) श्रीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः श्रीसुबोधिनी टिप्पण्यो: प्रकाशः 


नन्दमित्यत्र महापुरुषत्वमेव विवृतं न केवलमित्यादिना ।। १७॥ तां रात्रिमित्यत्र क्षत्तुषोः स्वरूपं चेति कषंकत्वेन 
भ्रातृव्यत्वलक्षणं स्वरूपमप्युक्तमित्यर्थः, “क्षुत्‌ खलु वे मनुष्यस्य अतृत्प्र” इति श्रुते “से तीर्त्वाश नायापिपासे” इति श्रृतेश्च।१९॥ 
तदास्वित्यस्याभासे मृत्युशचेति, अशनाया मृत्युरूपत्वात्‌ सा तथेति ज्ञेयम्‌ ।। २० ॥ “वक पाल] 
(४ ) श्रीमद्दोक्षितलालुभट्टयोजिता श्रीसुबोधिनीयोजना 
तदाश विपिनोद्‌भत इत्यस्याभासे सर्वभक्षणार्थ स्थितो मृत्यश्चेति प्राणघमंस्वरूपो क्षद्रपोग्निः सर्वभक्षणार्थ स्थितो 
मृत्युरित्यथंः, क्षद्रपाग्नेमृ त्युरूपत्व॑ “क्षुत्‌ खलु वे मनुष्यस्य 'भ्रातृव्य” इतिश्रृतेः, "अशना मृत्युरेवे”तिश्रुतो स्फुटमेव मृत्युरूप- 
लोक्तेश्र, तद्देहसम्बन्धित्वं दूरीकरिष्यन्निति तस्य भगवद्विषयकब्रजवासिस्नेहस्य देहसम्वन्छित्वं दूरीकरिष्यन्नित्यथः, दावानलः 
पानेन भगवता स्वस्मिन्‌ देहाभाव? प्रदशितः, न हि देहवानेवं वल्लि पिवति, तथा च ब्रजजनानां गोपदेहप्रयुक्तस्नेहोपि गतः किन्तु 
वस्तुतो भगवत आत्मत्वादात्मत्वज्ञानाभावेपि प्रमेयबलेन निरुपाधिकः रनेह उत्पन्न इत्यथे: ॥ २०॥ 
: 
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गोस्वामिश्री गिरिधरलालकुता बालप्रबोधिनी | 


भगवन्मायाभोहितानां विप्राणां चेष्टामाह- नन्दमिति सार्घेन। ये सकलत्रकाः खोसहिताः गुरवः पुरोहिताश्च विप्रास्ते 
समागत्य नन्द परत्युचुः । तदाहुः--काल्यिन ग्रस्तस्तवात्मजोथ्यं दिष्टया भाग्येनेव मुक्तः ॥ १७ ॥ अतः कृष्णस्य काल्याद्या निमु क्ति 
सत्र हेतुनि मित्तं ब्राह्मणसन्तोषः, तस्मं तदथ द्विजातीनां ब्राह्मणानामस्माक दानं देहीति । तदा प्रीतमना नन्दो हे राजन्‌! 
ब्रह्मणेभ्यो गा? सुवर्ण च आदिशत्‌ ददौ ॥ १८ ॥ यशोदा च महाभागा दानानि ददौ। महाभाग्यमेव स्पष्टयति-नष्टा अदशनं 
गता पुनळंब्धा प्रजा यया तथाभूता सती तं परिष्वज्य अङ कमारोप्य अश्रुकलामानन्दाश्रु मुहु मु'मोच ।। १९॥ अद्भुतं लीलान्तर- 
माह-तामिति । तां यस्मिन्‌ दिवसे कालियो विवासितस्तद्विनसम्बन्धिनी रात्रि हे राजेन्द्र ! तत्रव कालिन्या उपकूलतः कूलप्रान्ते 
ब्रजौकसो गोपाः गावश्च ऊषुः वासं चक्र: तत्र हेतुमाह--क्षृत्तड्भ्यां रोदनपरिधावनादिजनितेन श्रमेण च कशिता इति ) २० ॥ 

अन्वितार्थप्रकाशिका | 

नन्दमिति द्यम्‌ ॥ हे राजन्‌ ! ये सकलत्रकाः रत्रीसहिताः गुरवः भागुर्यादयः पुरोहिताश्र विप्रास्ते समागत्य नन्दं प्रत्यूचुः 
तदाहुः। कालियेन ग्रस्तस्तवातमजोऽयं दिष्टया भाग्येनेव मुक्तः। अतः कृष्णस्य काछियाद्या नि भुक्तिस्तत्र हेतुर्ब्राह्मणसन्तोषस्तस्म 
द्विजातीनां दानं देहि । तदा प्रीतमना नन्दो ब्राह्मणेभ्यो गाः सुवर्ण च अदिशत्‌ ददौ ॥ १७-१८ ॥ यशोदेति ॥ महाभागा नष्टा 
बदर्शन गता पुनर्लब्धा प्रजा यया तथाभूता सती यशोदा च तं कृष्णं परिष्वज्याङ्कमारोप्याश्रकलामानन्दाश्रुकला मुहु पु 
मोच ॥ १९ ॥ तामिति ॥ हे राजेन्द्र! क्षुत्तुड्भ्यां रोदनपरिधावनादिजनितेन श्रमेण च कशिताः ब्जौकसो गावश्च ता कालिय- 
विवासनादिसंवन्धिनीं रात्रि तत्रेव कालिन्द्या उपकूलतः कूल्प्रान्ते यद्वा उपकूलतः विषजलादिभयात्कूलसमीप॑ परित्यज्येति 
'व्यन्छोपे पञ्चमी” । अन्यथा दावाग्निना सवंत आवरणासिद्धेः | ऊषुः वासं चक्र: । घेन्वादीनां सत्त्वेऽपि तासां विषसम्पकेशडया 
क्षीराद्यग्रहणात्‌ क्षदादि ॥ २०॥ PF NO [ | 
श्री गोपालानन्दमुनिविरचितं निणुढार्थंप्रकाशव्याख्यानम्‌ 


। श्रमेण रौदनाया सेनक्रषिता? पीडिताः उपकूलतस्तटसमीपे ॥ १९॥ तदा तस्मिन्‌ काले शुचिवनात्‌ शुष्कात्‌ ग्रीष्मारण्यात्‌ उद्भूत 
- उत्बीतः दावाग्निवंनानलः निशीथे मध्यरात्रौ सुं व्रजं आवृत्य दग्धु उपचक्रमे आरंभं कृतवानित्यर्थः ॥ २०-२१ ॥ 


षष्‌ 





विप्राः नंदमूचुः ॥ १७॥। आदो नष्टा यश्चाल्लब्धा प्रजापुत्रो यया सा यशोदा परिष्वज्य आलिग्य ॥ १८ ॥ क्षुत्तडूभ्यां 


wet; |: 


५२२ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं: १० पू. अ. १७ शलो. २१-२५ 
'मगवत्प्रसादाचार्यविरचिता भक्तमनोरञ्जनी {` 

यशोदापीति ।। नष्टा नष्टप्राया लब्धा पुन? संप्राप्ता प्रजा पुत्रो यया सा, अत एव महाभागा, सती साध्वो, यशोदा स्वयं 
यशोदापि, क्रष्णं परिष्वज्प्र, अङ कं आरोप्य, मुहुः अश्नुकळां, मुमोच । क्वचित्त्वत्र मुमोचाश्रुकणान्‌ बहुनित्यपि पाठस्तत्र बन्‌ 
अश्रुकणानानन्दाश्रुविन्दूनित्यर्थः।। १७॥ तामिति ॥ हे राजेन्द्र, ततः तां रात्रि तत्र वने एव, क्षृत्तड्भ्यां श्रमेण च कपषिता?, 
श्रमशब्देन समस्यमानमपि कषितेति पदं क्षुत्तुड्भ्यामित्यनेनान्वयमार्षत्वात्‌ प्राप्तमिति वोध्यम्‌ । व्रजौकसः गावश्च, कालिन्द्याः 
उपकूलतः, यमुनातीर एवेत्यर्थः । ऊषुरुषितवन्तः।। १८-॥ तदेति ॥ तदा रात्रौ, शुचिर्ग्रष्मत्तु स्तत्संवर्धि यद्वनं तदुद्भुतः, 'शुचि- 
ग्रीष्माग्निश्छृङ्गारे' इति मेदिनी । ग्रोष्माग्निश्छुङ्गारे इति समाहारद्वन्द्वान्त, दवाग्नि), सवंतो व्रजं व्रजस्य परित इत्यर्थः । निशीथेऽदध 
रात्रसमये, सुप्तं ब्रजं आवृत्य, प्रदग्धुं, उपचक्रमे ॥ १९॥ तत इति॥ ततः, दह्यमाना अन्नेर्दाहमनुमूयमानः, ते व्रजोकसः उत्याय, 
संभ्रान्ता व्याकुलचित्ता? सन्तः, मायामनुजमात्मीयसंकल्पेन नृभावं दशंयन्तं, ईश्वरं प्रत्यक्षपरमेश्वर, कृष्णं शरणं, ययुः रक्षणो- 
पायत्वेनाघ्यासितवन्तः॥ २० ॥ 

श्रीहरिसुरिविरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 


नन्दं विप्रा इति ? १०९७.१७. 
आस्तां कीहगपि प्रसङ्गवशतश्चेत्‌ प्रातमप्राथिता विप्रास्तच्छुभकारयंमाशु च पुरस्कृत्य प्रलोभान्विताः । 
कुर्बन्ति प्रसभं धनाव्यमसङृद्दानोद्यतं श्रीपते तन्नेषोऽभिनवः प्रचार इति न त्वं क्र ध्य मय्याश्रिते॥ १८॥ 
तां रात्रिमिति १०-१७-२०. 4.44 | | 
पूर्णान्‍्नेव वसुन्धरा वयमपि प्रायस्तदाकाङः क्षिण? सत्येवं यदलभ्यमद्य समभुदन्न लघीयोऽप्यहो । 
तत्प्राग्जन्मनि नापिंतं ट्विजमुखेष्वस्मिन्‌ दिने चेत्यभूत्‌ सत्यं रामवचोऽन्यथा सति विभौ तेषां तथात्वं वुतः॥ १९॥ 


कुहणप्रिया 


. अब श्रीनन्द बावा के समीप तेजस्वी विप्रों ने आशीर्वाद दिए, एवं जो गुरुजन थे और नित्य वेदिकादि संस्कारादि वम 
कराते थे वे उनकी पत्नियाँ भी साथ आकर जोर और प्यार से कहने लगे बाबा बावा “बधाई” “बधाई” बड़ी प्रसन्नता की 
बात है कि कालीय ग्रसित आपके सुपुत्र श्रीकृष्ण चन्द्र जी छटकर क्षेमकुशल आ, गए ।! १७॥ सती यशोदा मा एवं रोहिणी 
बड्भागिनी है क्योंकि अपने हाथों से गए हुए और पुनः प्राति की . संभावना नथी ऐसे लाडिले निज पुत्र को पुनः प्रात किया | 
माँ यशोदा जी ने पहिले तो नन्दलाल का.. आलिङ्गन किया, पुनः गोद पघराया, तब तो यशोदा माता के नेत्रों से प्रेम विवश 
अश्रधारा वहने लगी ॥ १८ ॥ राजेन्द्र परीक्षित्‌ ? ब्रजनिवासीजन एवं गोधनवृन्द भूख, प्यास, एवं आथास से क्षीण शक्ति वन 
चुके थे इसलिए सब वहाँ ही श्री कालिन्दीजी के तट निकट ही सो गए॥ १९॥ तब विपिन में प्रकट दावानल ने, निद्राधीन 
ब्रज को त्वरित गति से चारों ओर घेर कर मध्य रात्रि में सबको जलाना शुरू किया ॥ २०-॥। 


तदा'ऽऽशुविपिनोद्भूतो दावाभिः सवतो `ब्रजम्‌। 'सुप्त निशीथ “आवृत्य प्रदग्धुसुपचक्रमे ॥ २१.॥ 
तत उत्थाय सम्भ्रान्ता दह्यमाना ब्रजोकसः। कृष्णं ययुस्ते शरण माया "मानुषमीश्वरम्‌॥ २२॥ 
कुष्ण कृष्ण महाभाग हे रामामितविक्रम । एष “घोरतमो वह्विस्तावकान्‌ ग्रसते हि नः ॥ २३॥ . 
सुदुस्तरान्नः स्वान्‌ पाहि कालाग्नेः सुहृदः प्रभो । न शक्नुमस्त्वच्चरण संत्यक्तुमकुतोभयम्‌ ॥ २४॥ 
इत्थं स्वजनवेक्लव्यं निरीक्ष्य जगदीश्वरः । तम्निमपिबच्छीघ्रमनन्तोऽनन्तशक्तिक ॥ २५॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे दावाग्निमोचन नाम सप्तदशोऽव्यायः॥। १७ ।; 
१. तदा शुचिवनोदुभ्रुतो-श्रीधर. बंशी. ; तदाऽऽशु विपिनोद्भुतो-वीर ; धोर: शुचिबलोदुभ्रुतो-विज. । २. परितो-वीर. । ३. वृतः- 
विज. । ४. सुप्तान्निशीथ-वीर. विज. । ५. आसाद्य-इति कस्यचित्‌ । ६. मनुज-श्रीधर.-वंशी. वीर. विज. विश्व. शुक. । ७ घोरतरो-गो. प्रे. 


टी. । 5. तीव्र-श्रीघर. वंशी. विज. जीव. विशव; च्छीघ-वीर. । ९. वालक्रीडायां टावाग्निमोक्षणं गो. प्र. टी. ; पारमहंस्यां संहितायां 
दशमस्कन्धे पुर्वाधे-अन्यप्रत्यां इश्यते । । 
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स्कं, १० पृ. मं; १७ श्लो. २१-२५ ) मेनेकव्याख्यांसमलंङ्कृतँम्‌ ५२३ 
कर्देमक्षमा 


अन्वयः - तदा विपिनोदभूतः दावाग्निः निशीथे सुप्तम्‌ व्रजम्‌ सवंत? आवृत्य प्रदग्धुम्‌ उप चक्रमे।। २१॥ ततः दह्यमाना? 
सम्भ्रान्ताः व्रजौकसः उत्याय ते मायामानुषम्‌ ईश्वरं कृष्णम्‌ शरणम्‌ यथुः॥ २२॥ हे कृष्ण हे कृष्ण ! हे महाभाग ! हे अमित 
विक्रम! राम ! एषः घोरतमः वह्तिः तावकान्‌ नः हि ग्रसते ॥ २३ ॥ हे प्रभो ! सुदुस्तरात्‌ कालाग्नेः नः स्वात्‌ सुहृदः पाहि, 
अकुतोभयम्‌ त्वत्‌ चरणम्‌ सन्त्यक्तम्‌ न शक्‍नुमः॥ २४ ॥ जगदीश्वर? इत्यम्‌ स्वजनवेक्लव्यम्‌ निरीक्ष्य अनन्तशक्तिघृक्‌ अनन्तः 
तम्‌ भग्निम्‌ शीघ्रम्‌ अपिवत्‌ ।। २५ ॥ ॒ | 
| इति दशमस्कन्ध निरोधलीलाया: तामसप्रकरणावान्तरप्रमेयप्रकरणे सप्तदशोऽच्यायः समाप्त: ॥ १७॥ 
| श्रीघरस्वामिविरचिता भावाथंदोपिका 
कालाग्नेप्र त्युरूपादग्नेः । न मृत्योबिभीमः कि तु त्वच्चरणवियोंगादित्याहुः । न शक्नुम इति ॥| २४-२५ ॥ 
विमोहानहिदंडेन ततः स्वं शरणागतान्‌ । गोपानपादनंतोऽसावनं तद्दनवह्ितः ।। १॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्ध टीकायां सप्तदशो$व्याय: ॥ १७॥ ` 


श्रीवंशीधरकृतो भावार्थदीपिकाप्रकाशः 


शुचौ ज्येष्डे ग्रीष्मे वा आषाढे वनोदुभूत)। यद्वा--शुचिना पवनेन वनोद॒भूतः शुिपवनशब्दयोरेकार्थत्वात्पर्यायत्वम्‌ 
'पवनः पवतामस्मि’ इत्युक्तेः । यदा -मया कश्चिच्छुचिनामापि मरुदस्ति तेन । 'शुचिवलोद्भूतः' इति पाठो विजयध्वजसंमतः, 
प सुगम; । पुराणेतिहासादौ पुनरक्तिर्दोषाय न इति, तस्या? काव्यदोषस्वादिति। दाव इत्युक्तः पुनरग्निपदोपादानं शुचिवनोद्भूत 
विशेषणं च । “दावो वनानले चाथ दवश्च विपिनेऽपि च” . इति धरणिः । “शुचिर्ष्रीष्मास्निश्वज्ञारेष्वाषाढे शुद्धमंत्रिणि। ज्येष्ठे च 
पृंति प्रवले शुद्धेऽनुपहते त्रिषु ॥” इति मेदिनी । आंवृत्य परिवार्यं दावार्निरयं . कंसानुचरः कालियसखः कश्चिदसुर इति 
केबिदाहुः।। २१।। तत? अग्निप्रवृत्तेः ब्रजोकसः ब्रजस्थङ्गषीवलाद्या?। मायया स्वरूपेणेव मनुजम्‌ “स्वरूपभूतया निजशवत्या 
मायात्यया” इति श्रतेः | यद्वा - मायया कापद्येनेत्र मनुजम्‌। वस्तुतस्तु -नराङ्कतिपरब्रह्मत्वेन तद््पेणवेश्वरम्‌। यढा-माया 
कृग तचक्तं मनुजं द्विभुजत्वादिसाम्येन । यद्वा -मायाः लक्षम्या ईश्वरं स्वामिनमपि मनुजं मनुष्यलीलं कृष्ण ब्रजजनदुःखकषंकं 
कालिग्रदमतादिना दृष्टत्वात्‌ । शरणं यः अस्माकं प्राणसंकटेऽस्मिन्तेव बालके स्वप्रसादादुद्भूते नारायण आविश्यास्मार। पयति । 
'अनेन सबंदुर्गाणि यूथमं जस्तरिष्यथ' इति गर्ोक्तेस्त मिमं सप्रति नारायणाविष्ट कृष्णमेव नारायणपरत्वेन विस्रभ्य विपत्तरणाथ 
शरणं मम इति भावः॥। २२ ॥ हे रामेति । अस्यापि: तहिने : सवंज्ञत्वदशंनेनायमपि कृष्णभ्राता देवाविष्ट इत्यनुमानात्‌ । ताव॒का- 
नित्युक्तिदंयोत्यादनार्था ॥ २३ ॥ मृत्योनित्यत्वात्ततो न भयमित्याहुः-नेति। तहि कुतस्तत्राहुः-कि. स्विति । प्रभो है सवः कत्तु 
समर्थं । न कुतोऽपि भयं यस्मात्तम्‌। अतो निजचरणपरित्मागभयमस्माकमाशु विनाशयेति भावः॥ २४॥। तमु वनोद्भूतम्‌ । 
अनंतशक्तिषृगितिवह्लिपानशक्तिरपि श्री कृष्णेऽस्तीत्याह्‌ । ननु परमसुकुमारः कथं तीब्रमग्निमपिबत्तत्राह्‌-अनंतेति । तस्य संहारिका 
शक्तिरेवापिवत्‌, तस्मिन्‌ शक्तिमति तत्पानोपचारमात्रमिति भावः। 'घृजु-गतो' भ्वादिः, ततः क्विपि घृर्गितिरूपम्‌ ॥ २५॥ 
विमोहान्‌ ज्ञातभगवत्तत्त्वान्‌. । अहो येन महाविषः कालियो निरस्तस्सोय साक्षादीश एवेति । तत ईशत्वादेव । अनंत श्रवासौ 
वनवहिश्वेति ( १ ) ।। र | 


इति श्री मदूभागवतभावार्थदीपिका प्रकाशे दशमस्कन्धे पूर्वाद्धे सप्तदशोऽघ्यायः ॥-१७॥ ' 


| श्रीमज्जीवगोस्वासिकृता वेष्णवतोषिणी 

तदा तद्रात्र्पामेवं शुर्चिग्रीब्मसमय? तत्सम्बन्धि वनं शुष्कारण्यमित्यथः। तत्र उद्भूतं अयं च दावाग्निरूपः कालियसखः 
कंसानुचरः कश्चिदसुर इति केचिदाहुः ॥ २१ ॥ सम्भ्रान्ताः सद्यस्तत्प्रतिकाराद्यज्ञानात्‌ यद्वाँ निस्सारणाथंमितस्ततः कृतपरिञ्रमणा 
इत्यधः | यतो दह्यमाना? दग्धुमुपक्रम्यमाणाः मायया कापट्येनेव मनुजत्वेन प्राकृतमनुष्यत्वेन स्फुरन्तं वस्तुतस्तु नराकृतिपर- 
ब्रह्मत्वेन तद्रपेणवेश्वर॑ किम्बा माया कृपा तदुक्तं मनुजं द्विभुजत्वादिसाम्येन ! यद्वा, माया लक्ष्म्या ईश्वर स्वामिनमपि मनुजं 
मानुष्यलीलम्‌ इति कारुण्याद्यतिशयः सूचित? तत्रापि कृष्णं तत्र ब्जजनप्राणनाथम्‌ अतः शरणं ययु:॥ २२ ॥ तत्प्रकारमेवाह-- 
कृषणेति। वीक्षासम्भ्रमेण स्नेहभरस्वभावेन वा महान्‌ भागो भाग्यमस्मादृशानां यस्मादिति त्वत्साक्षादस्माक दुःखं नोपयुक्तमिति 
भावः | अमितः अनन्तो विक्रमः शौर्यं यस्येति बलदेवं प्रति सम्बोधनं तव वीर्येण दावार्निरपि निर्वातीति भावः एवं तदापि तेषां 
महाप्रभावत्वज्ञानमेव जातं नत्वेश्यज्ञानमिति भावः । एष इति प्रत्यक्षत्वं शीघ्रत्वं वा बोधयति घोरतमः अप्रतिकायंत्वात्‌ युष्म- 
दत्तिकप्राप्त्वाद्वा ग्रसते निश्शेषेण संह्रतीत्यर्थः। तावकानिति कृपाजननार्थ ग्रसनायोग्यत्वबोधनाथ वा तव “कममकावेकवचनम्‌ " 
इति तद्धित निमित्तकादादेशसूत्राद्यदत्रेकस्येव सम्बन्धः प्रतिपाद्यते हिः निश्चयं तत्खलु द्योरभेदप्रतिपादनार्थमिति शैयम्‌॥ २२ ॥ 


५२४ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. म. १७ इलो. २१-११ 


स्वानु ज्ञातीन्‌ आत्मीयान्‌ वा सुशोभनं हृत्‌ येषां तान्‌ सद्भावेन तदेकनिष्ठानित्यर्थः। प्रभो हे सवं कत्तु समर्थं ! न कुतोपि भयं 
यस्मात्तम्‌ अतो निजचरणपरित्यागभयमस्माकमाशु विनाशयेति भावः । अतः सम्यक्‌ क्षणमपि वियुक्ततया त्यक्तु न शक्नुम 
इति ॥ २४॥ इत्थं स्वप्रेमेकमूलकानेककाकूकत्यादिप्रकारकं निरीक्ष्य अनुभूय तं ताहृशं अतस्तीव्र दुस्सहं तथाभूतमपि अपितु 
काएण्यमयप्रेमावेशेनेति भावः । ननु, भवतु तदावेशस्तेन कथं तत्पानं स्यादित्याशङ्क'थ गुढमपि तदश्वयं स्वसमये स्वयमेव 
व्यक्तीभवतीत्यभिप्रेत्य सिद्वान्तयति-जगतामपीश्वर? सर्वेषु तत्तच्छक्तिप्रद इत्यर्थः । तस्मादेवाग्नेरपि शक्तेः को नाम विरमय इति 
भाव? । ननु, गोपवालकरूपः समन्ताद्भवमरिनि क्रथमपिबत्‌ तत्राह, अनन्तः ताहृशस्येव विग्रहस्य विभुत्वेन स्वयमपि समन्तात्‌ 
प्रकाशमान इत्यर्थः; न च तन्मात्रशक्तित्वमप्याश्चय्यं मित्याह अनन्तशक्तिधृगिति अत एव श्रीगोपा अपि निवारयितु नावरं 
लब्घवन्त इत्यर्थः ॥ २५॥। । 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्रोमज्जीवगोस्वामीकृतवष्णवतो षिण्यां सप्तदशोञ्च्यायः ॥ १७ ॥ 
श्रीमत्सनातनगोस्वामिकृता बृह॒द्वेष्णवतोषिणी 

तदा तद्रात्र्यामेव, शुचिग्रीष्मसमयस्तत्सम्बन्धि वनं शुष्कारण्यमित्यर्थ), तत्र तस्माद्वा उद॒भूतो्यः्च दावग्निख्पः काल्यि- 
सखः, कंसानुचरः कश्चिदसुर इति केचिदाहुः । २१॥ सम्भ्रान्ताः, सद्यस्तत्प्रतिकाराद्यज्ञानात्‌, यद्वा, निःसरणाथंगितस्ततः कृतपरि- 
भ्रमणा इत्यर्थः, यतो दह्यमाना दग्धुपुपक्रम्यमाणाः, पश्चादीषदग्नितापं लभमाना वा, माया कापट्यम्‌ - यथा रासारम्भेऽपि 
धर्म्मानुशासनम्‌, किवा, माया कृपा तद्थुक्त मनुजं द्विभुजत्वादिसाम्येन; यद्वा, मायाया लक्ष्म्या ईश्वरं स्वामिनमपि मनुजं मानुष्य- 
लीलमिति कारुण्याद्यतिशयः सूचितः, तत्रापि कृष्णं ब्रजजनप्राणनायम्‌, अत शरणं ययुः॥ २२ ॥ तत्प्रकारमेवाह-कृष्णेति। 
वीप्सा संश्रमेण, स्नेहभरस्वभावेन वा महदभागम्‌, “समूहार्थे अण्‌' भगशब्दवाच्यमंश्वय्यंवुन्दं यस्य तत्सम्बोधनम्‌, अतस्तवाशक्यं 
किञ्चिदपि नास्तीति भावः; यद्वा, महान्‌ भागो भाग्यमस्माहृशानां यस्मादिति त्वत्साक्षादस्माकं दुःखं नोपयुक्तमिति भावः। 
अमितोऽनन्तो विक्रम) शोय्यं यस्येति बलदेवं प्रति सम्बोधनम्‌; तव वीर्य्येण दावाग्निरपि निर्वातीति भावः, यद्वा, थरीवलभद्र 
परित्यज्य कथं मामेव शरणं याथत्याशंक्याहुः-रामार्दाप रामेणापि वा, अमितो मातुमशक्यो विक्रमो यस्य; यद्वा, रमयतीति 
रामोऽमितो विक्रमो यस्य स? । एष इति प्रत्यक्षत्वं शीघ्रत्वं वा बोधयति, घोरतमः, अप्रतिकाय्यंत्वात्‌ त्वदन्तिकप्राप्ततवाद्वा ग्रसते 
निःशेषेण संहरतोत्यर्थः । तावकानिति कृपाजननार्थं ग्रसनायोग्यत्वबोधनाथं वा, हि निश्चितम्‌ ॥ २३ ॥ स्वान्‌ ज्ञातीन्‌ आत्मीयान्‌ 
वा, सुशोभनं हुद्येषां तानु, सद्भावेन तदेकनिष्ठान्नित्यर्थः। प्रभो हे सवं कत्त समर्थं ! न कुतोऽपि भयं यस्मात्तमतो निजरक्षया- 
स्माकं भयमाशु विनाशयेति भावः, यद्वा, ननु ममाप्ययं भयंकर इति चेत्तत्राहुः--न कुतोऽपि भयं यस्येति, साञ्नादधुनेव दशंनादिति 
भावः, अत? सम्यक्‌ मरणेनात्यन्तवियुक्ततया न त्यक्तु शक्नुम इति ।। २४ ॥ इत्थमनेन काकूवत्यादिप्रकारेण, निरीक्ष्य साक्षादनु- 
भूयेव; यद्वा, इत्यमीहशदावाग्निकृतमित्यथेः । तेषां विज्ञापनातु पुवंमेवालोच्य तं शुष्कवनोद्भूतं सवंतो व्यापकमतिवृद्धं चेत्यं, 
अतस्तीब्र' दुःसहमित्यप्रतिकाय्यंत्व मुक्तम्‌, .तथाभ्रूतमपिवदिव निःशेषेण पानाभिनयादिना नाशयामासेत्यर्थः। तत्र च युक्तिननि- 
सन्धेयेत्याह--जगतां जगष्छरष्ट्ब्रह्मादीनामपीश्वरः सर्वंशक्तिप्रद इत्यर्थः, .तस्मादेवाग्नेरपि शक्तिः, यद्वा, परमेश्वरत्वेन दुवितक्- 
लीळत्वादिति भावः, यद्वा, देवतानामग्नितुखाग्नघोरभेदेन स्वस्थाने श्रीमुखमध्ये स्थापितवानित्यर्थः । एवमग्नेरपि सुखमकरोदिति 
ज्ञेयम्‌, यतो जगदीश्वरः सवं देवसुखप्रदश्चेत्यर्थः । ननु तहि श्रीमुखान्त रग्नेवंतमानत्वेनास्माहृशां मनसि सन्तोषो न स्यादित्याः 
शंक्याह- अनन्तोऽपरिच्छिन्नः, कस्मिन्‌ श्री मुखान्तर्भागेऽग्निर्गंतः, तमपि लक्षयितुः कश्चिदपि न शक्त इत्यर्थ । ननु परमसिनिग्धतरेः 
श्रीनन्दयशोदादिभिः साक्षात्तदरिनपान कथं सोढम्‌, कथं वा प्रसह्य न निवारितम्‌ ? तत्राह्‌-अनन्तशक्तिघृक्‌, तथा तत्पानं चक्र 
यथा ते? कथच्चिल्लक्षयितु न शक्तमित्यर्थः॥ २५ ॥ 

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वाद्धे श्री श्रीलसनातन-गोस्वामिपाद-कृतायां 
श्रीबृहृद्द ष्णवतोषिण्यां श्रीदशम-टिप्पण्यां सप्तदशोऽव्यायः ॥ १७ ॥ 


श्रीमवूवीरराघवाचार्यकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 
तदा रात्रावरण्यप्रभवो दवाग्निनिशीथे सुप्तं ब्रजं ब्रजस्य परित? आवृत्य प्रदय्धुमुपक्रान्तवान्‌ ॥ २१ ॥ ततो दवामिवा 
दह्यमाना ब्रजीकस उत्याय सम्भ्रान्ता? व्याकुर्लचत्ताः मायया आत्मीयसङ्कृल्पेन मनुजं साक्षादीश्वरं कृष्णं शरणं ययुः रक्षणोपायले- 
नाध्यवसितवन्तः ॥ २२ ॥ शरणयानप्रकारमेवाह- कृष्णेति द्वाभ्याम्‌ । तावकान्‌ त्वेदक रक्षान्नोऽस्मानेष वह्लिग्रंसते ॥२३॥ स्वात्‌ 
स्वान्‌ सुहृदो नोऽस्मान्‌ सुदुस्तरात्‌ कालाग्नेः प्रलयाग्नितुल्यादवाग्नेः पाहि, हे प्रभो! नास्ति कुतोऽपि भयं यस्मात्तं तव चरणं 
सन्त्यक्तुं न शक्नुमः न वयं मृत्योबिभीमः अपि तु त्वच्चरणवियोगादिति भावः।। २४॥। स्वजनानां वेक्लव्यं निरीक्ष्यानन्तशक्तिवुक्‌ 
हेतुगर्भमिदं तत्त्वाद्‌ जगदीश्वरः कृष्णः शी त्र तमग्निमपिबत्‌ ।। २५ ॥ 


_ इति श्रीमदुभागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्रीमद्वीरराघवाचार्यक्ृतभागवतचन्द्रचन्द्रिकायां सप्तद द्यो$च्याय: ॥ १७ ॥ 


तके. १० पु. म. १७ श्लो. २१-२५ ] अनेकव्यांख्यांसमलेङ्केत म्‌ ५२५ 
श्रीविजयव्वजतोथकृता पदरत्नावंली 
शुचिः पवनः तस्य बलेनोद्भूतः शुचिनाम्नो मरुतो बलेन वा यतः परिवेष्टितः निशीथे अर्धरात्रे ॥ २१-२४॥। अनन्तः 
एक्तिवृक्‌ अनियतशक्तिवृक्‌ ॥ २५ ॥ 


इति श्रीमदभागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्री मह्विजयव्वजतीथंठतपदरत्नावत्यां सप्तदशोऽव्यायः ॥ १७॥ 
( विजयध्वजरीत्या चेतुदंशः ) 
श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतः ऋरमसन्द भें: 
अकुतोभयमिति त्वच्छरणप्राति विना अन्यत्‌ सवंमेवास्माकं भयहेतुरित्यर्थः। अपिवत्‌ कृपावेशेन पानाभिनयेनेव संहृतवान्‌ 


तत्र हेतुः जगदीश्वर? अग्न्यादीनां सर्वेषामेव तत्तच्छक्तिप्रवत्तंकनिवत्तंकः समन्ताद्गतास्निपाने युक्तिः ॥ २४॥। अनन्तः सर्वत्र 
प्रकाशमानस्वविग्रहः ताहृरशवत्यावनद्‌भूतत्वम्‌ अनन्तशक्तिधृगिति ॥ २५॥। 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धीये श्रीमज्जीवगोस्वामिङतक्रमसन्दभं सप्तदशोऽव्यायः॥ १७॥। 


श्री मज्जी वगोस्वामिकृतः वृहत्‌क्रमसन्दभेः 


अथ कालियविषाग्निनिर्जयानन्तरं दावाग्निनिर्जयःप्रस्तावे तस्य योगमायावंभवमाह- कृष्णं ययुस्तेश्रवणं मायामनुज- 
मीश्वरम्‌। माया योगमाया तया अमनुजम्‌, मनुजाक्कतित्वेऽप्यमनुजघर्माणम्‌ । यद्वा, मायया योगमायया अमनुजम्‌, भाङृत्यव 
मनुजमित्यर्थः । वस्तुतस्तु श्रीक्ष्णविग्रहृस्यात्मत्वात्‌। तथा च--( गी० २२४) अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयम्‌? इत्यादि । तेन तदविग्रह्‌ 
एवात्मा ॥ ( २३-२५ ) ॥ 
इति श्रीदशमे श्रीवृहत्क्रमसन्दभं सप्तदशोऽष्यायः ॥ १७॥ 


श्रीनाथचक्रवतिपादविरचिता चतन्यमतमञ्जुषा 
कृष्णं यथुस्ते श्रवणं मायामनुजं माया योगमाया तया सर्वे परिजना अमनुजा यस्य तम्‌ ॥ २३-२५ ॥ 
इति सप्तदशः । १७॥। 
एवमष्टादशोर्नावशो ।। १८-१९ ॥ 


श्रीमद्विरवनाथचक्रवतिकृता साराथर्दाशनी 


शुनिर््रीष्मः दावाग्निरयं कंसानुचरः कालियसखः कश्चिदसुर इति केचिदाहुः॥ २१ ॥ व्रजौकसः ब्रजस्थकृषीवलाद्या: 
मायया स्वर्पेणेव मनुजं स्वरूपभूतया नित्यशवत्या मायाख्ययेति श्रुतेः। शरणं ययुरित्यहो अस्माकं घ्राणसङ्कटसमये अस्मिन्नेव 
बालके स्वप्रमादोद्‌भूते नारायण आविश्यास्मान्‌ पालयति “अनेन सवंदुर्गाणि युयमञजस्तरिष्यथ' इति गर्गोक्तस्तमिम सम्प्रति 
भरीनारायणातरिष्टं कृष्णमेव नारायणव्वेन विस्रभ्य विपत्तरणार्थ शरणं याम इति त््मृश्येति भावः ॥ २२॥ हे रामेति तस्यापि 
तहिने स्वज्नत्रदर्शनादयमपि कृष्णश्राता देवाविष्ट इत्यतुमानातु ॥ २३ ॥ कालो मृत्युस्तद्रूपादग्नेः मृत्यो सति त्वच्चरणेन सह 
वियोगो भवेत्‌ सतु दुःसह इत्याहुः-न शक्नुम इति॥ २४॥ स्वजनवेक्लव्यं दृष्ट ति स्वजतविषयकस्तत्प्रेमव तेषां रक्षणाथं 
तमश्र्यमनुसन्धापयामासेति भावः । ननु, परमसुकुमारः कथं तीब्रमग्निमविबत्तत्राह- अनन्तश क्तिघृक्‌ तस्य संहारिका शक्तिरेवा- 
पिवत्‌ तस्मिन्‌ शक्तिमति तत्पानो रचारमात्रमिति भाव. ।। २५ ॥। 


इति सारार्थदशित्यां हषिण्यां भक्तचेत्तसाम्‌ । दशमेऽस्मिन्‌ सप्तदशः सङ्गतः सङ्गतः सताम्‌ ॥ १७॥ 


श्रीसच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 
ननु, श्रमकशितानां सुप्तानामुत्याने को हेतुरत्राह मायामि ति। मायां योगमायां प्रति यो मनुजस्तं शरणं ययुः योग- 
मायया स्त्रलीलासौ्ठवसिद्धये भगवता प्रवतितया प्रबोधिता इति भावः ।। २१-२३ ॥ कालाग्नेः मृत्युरूपादग्नेः ॥ २४-२५ ॥। 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्क्रन्धीये श्रीमच्छुकदेवक्कत सिद्रान्तप्रदीपे सप्तदशाध्यायार्थ प्रकाश: ।। १७॥ 


श्रीबलदेवविद्या भूषणकृता वेऽणवानन्दिनी 
तदा रात्र्यामेव शुचिरग्रीष्मस्तत्सम्बन्धि वन शुष्कमित्यर्थेः । तत्रोद्भूतोऽग्निः कश्चित्‌ कालियसखः कंसानुचरो दत्यो 


बोष्यः॥ २१ ॥ सम्भ्रान्तास्ततो निःसतुमितस्ततो भ्रमतः “अनेन सर्वदुर्गाणि यूयमञ्जतरिष्यथे ति गर्गोक्तिस्मरणात्‌ कृष्णमेव 
धवणं ययुः । कीदृशं मायया स्वरूपशवत्येव मनुजं नराकारं “स्वरूपभूतया नित्यशक्त्या मायाख्यया युत” इत्यादि धृतेः “परं 





५२६ श्रीमंद्धांगंवतंम्‌ [ स्कं. १० पू. म. १७ श्लो. २१-२५ 
ब्रह्म न राक्कती”ति स्मृतेश्च ।। २२ ॥ हे रामेति ! धेनुकवधेन तस्यातिविक्रमावगमात्‌ ।। २३ ॥ कालाग्नेरिति मृत्युरूपाह्ह्रित्यर्थः 
भृतो सति त्वच्चरणाभ्यां सह वियोगः स्यात्‌ सच दुसह इत्याह--न शक्नुम इति ॥ २४ ।। ननु परमसुकुमारः कथं तीव्रमग्निमपिः 
बत्तत्राह--अनन्तशक्ति धृगिति तमयति तीषो सति तस्प्र दुष्टसंहारिणी शक्तिरेव तमपि वदित्यथंः ॥ २५ ।। 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्री मदुबलदेवविद्याभुपणक्ृतवष्णवानन्दिन्यां सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ 
श्रीसत्यधमंकृता श्रीभागवतटिप्पणी | 

शुिबलोद्धूतः शुचिरग्रीष्मस्तस्य यद्बळं सामर्थ्यम्‌ । शुचि शुद्धेऽनुपहते श्वृङ्गाराषाढयो? सिते। ग्रीष्मे हुतवहे स्यादु- 
पधांशुककमंणोरिति विश्वः । ग्रीषमो नामतु'रभवदित्युतरत्रोक्तेः। सन्निहितत्वाच्छुचिग्रीष्म इत्युचितं । अथवा शुचिर्वायुर्दावाग्निवं- 
नानलः । दवरावौ वनानलावित्यमर? । सवतः परितो वृतो वेष्टितः ॥ २१॥। निशीथे निपातितः शब्दो रात्रिसामान्यस्य तथाःध- 
रात्रं स्यादित्युकेरर्थरात्रस्य च वाचyः। उपचक्रमे उपपराभ्यामिति क्रमेरात्मनेपदता । आरेभे ॥ २२॥ ते गोपाः॥ २३॥ 
तावकान्नस्तीब्रपदस्वारस्येनाक्षिपक्ष्मनिमीलनमध्य एवापिबदिति द्योत्यते। अत एवोत्तरत्रेवात्र लोचनानि निमीलयतेदयुक्तिः। 
ग्रसते ग्रसति पाहि। रामं प्रत्यप्याहुः॥ अःस्वान्पाहीति। ततोऽतावकान्स्वतातकान्स्तोतृनिति वा। स्वानिति विषयभेदात्न 
पुनरुक्तिः ।। २४ ।। अकुतोभयं त्वच्चरणं सन्त्यक्तु न शक्नुमः । एतेन मरण भविष्यतीति चिन्ताऽपि न कृष्णविरहुभीत्या वदन्निति 
भावः सूचितो भवति ॥ २५ ॥ अनन्तशक्तिघृक्‌ अपरिमितबलवांस्तीव्र यथा भवति तथाऽपिबत्पपौ । अथ तत्पानानन्तरं॥ २६॥ 


अनुगीयमानोऽनुगे रिति शेषः । गोकुलमण्डितं व्रजं न्यशित्‌ ॥ २७ ॥ 
इति श्रीभागवतटिप्पण्यां सत्यधमंकृतायां दशमपूर्वाधे पश्चदशोऽष्यायः ॥॥ १०-१५॥ 


श्रीसुबोधिनी 


अतस्तेषां व्याकुळतां प्रार्थना चाह तत उत्यायेति, . सम्यग्‌ भ्रान्ता जाता अतिनिद्रया दिग्देशकालज्ञानरहिता भपि 
घ्वभावतोपि ब्रजोकसः कालियेन पूजितं भगवन्तं दृष्ट्रा कृष्णमेव ते शरणं यय्‌ः॥। २१ ॥ न तु कृष्णरक्षाथं यतं कृतवन्तः प्रत्युत 
स्वरक्षामेव कृष्णं प्राथतवन्त इत्याह कृष्ण क्ृष्णेति, भयाद्‌ वीप्सा, महाभागेति तव शरण्यत्वेस्माकं श रणगमने च हेतुः, साधारणाः 
सर्व इति राममप्याहुहं रामेति, अमितः पराक्रमो यस्येति, तालवने ज्ञातं, एकवदेवाहुरेष घोरतमः शीघ्रभक्षकस्ताबकान्‌ 
वष्णवान्‌ नोस्मान्‌ ग्रसते, ग्रासे सन्देहाभावाद्‌ हिशब्दः, नातःपरमाशा जीवनस्येति।। २२॥ तहि कि कतंव्यमित्याक्राङश्चायामाहुः 
सुदुस्तरादिति, अयं कालाग्निः प्रलयाग्निरेव, अत एव सुद्ठुस्तरः, अतः स्वन्‌ भक्तान्‌ सु पशद्धान्‌ सम्बन्धिनो वा 
भगवच्छाज्न लौकिकं वा विचायं पाहि, यतरत्वं प्रभु, ननु भगवद्भक्तानां कि देहरक्षणेन ? प्रत्युत भगवत्समीपे मरणमेव समीचीन- 
मित्याशङक्याहुने शक्नुमस्त्वच्चरणमिति, न हि मरणेस्माक चिन्ता किन्तु तव चरणवियोगो भविष्यतोति, दाहस्तु सोढ़ 
शक्यो न तु चरणवियोगः, ननु विरोत्रि कथमङ्गीक्रियते ? दाहो बलिडश्चरणान्‌ दूरीररिष्य्रत्येवेति तत्राहाकुतोभयमिति, न 
विद्यते कुतश्चिद्‌ भयं यस्मात्‌, अनेनेदानीमपि नास्माकं भयं निश्चितं किन्तु शङ्कामात्र ण प्राथ्यंत इतिभावः ।। २३॥ एवं 
एवं प्रार्यनायां यतु कतंव्यं तत्‌ कृतवानित्याहेत्यमिति, समागतस्य वह्वं निर्वाण एतषां वान्यत्र नयने तावदपि विलम्बं न सहत 
इत्यन्तःकालीयसम्बन्धकृत दुष्टानां दादाय तमग्निमपि३त्‌, मुखमप्यर्निरिति “नाग्नेहि तापः”, ननु किमित्येवं कृतवान्‌ ? तत्राह 
स्वजनवबक्लव्यं निरीक्ष्पेति, स हि सर्वनियन्ता दुष्टश्वाग्निबंहिनं स्थापनीयोन्यया कालान्तरेप्युपद्रवं कुर्यात्‌, कालकूटभक्षणेन 
जातगवस्य महाइवस्य गर्वानवारणाथ दहुनधारणर्जानतगर्वनिवारणाथं च दहनं तमपिबत, शीघ्रमिति, तेषां प्रतीतिजानतभया 
भावाय, स्वतस्तु भयाभाव?, अनन्त इति प्रकारविशेषेप्यप्रश्‍नः, उत्तरमाहानन्तशक्तिधगिति, अनन्ता एव शक्तीबिभति, यदि 
वायुरूपो भवेत्‌ तथापि पिवेद्‌ यदि जलरूपो भवेत्‌ तथापि शामयेद्‌ यदि मुखं वा भुद्रयेत्‌ तथापि पिवेत्‌ सवं नुखत्वात्‌ तत्रेव वा मुखं 


प्रसारयेत्‌ तथापि पिबेदिति नात्र किमप्याश्चयं मित्यर्थः ॥ २४॥ - , 
इति श्रीमद्भागवतसुबोधिन्यां श्रीमद्वललभदीक्षितवि रचितायां दशमस्कऱ्धविवरणे चतुर्दशाध्यायविवरणम्‌ ॥ १४ ॥ 


( २ ) श्ीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः श्रीसुबो धिनीटिप्पण्योः प्रकाशः 
तत उत्यायेत्यस्याभासे तह हसम्बन्धित्वमिति तस्य स्नेहस्य देहसम्बन्धित्वं स्वस्य तद्दे हसम्बन्धित्वं वा एते न 
त्बित्यत्रेत इति भिन्न पदम्‌ ॥ २१ ॥ कृष्ण कृष्णेत्यत्रः साधारणाः सवं. इति तथा चामाधारणास्तु नेवं किन्तु भगवद्रक्षायंमेव 
प्रयत्नं कृतवन्त इति ध्वन्यते ॥ २२॥ इत्थमित्यत्र यदि वाय॒रूप इति ''वायोरग्नि”रितिश्चतेरुत्त्तिप्रलययोरेकाधिकरणत्वस्यो 
चितत्तात्‌ तथेत्यर्थः, अयं यशोध्याप इति यशोर्थेमेवङ्करणमिति प्रतिभाति, एते विकल्पा एतदर्थमेवोक्ता इति च, यद्यपि यशो 
वीयं विना न भवति वोय च यश? प्रकटयत्येवेत्येकत्रोभयमप्यायाति तथापि यत्र यस्य प्राधान्यं तत्र तदेव निदिश्यत इति न 


काचिदनुपपत्तिः ॥ २४॥ 
'इति श्रीमदूबल्ठभनन्दनचरणेकतानध्लीयदुपतितनुंजपीताम्त्ररचिरचिते दशमस्कन्धसुबोधिनीटिप्पण्योः. प्रकाशे चतु्दंशाध्यायविवरणम्‌ .। १४॥ 





त्व. १० पु. म. १७ श्लो. २१-२५ ] अनेकव्याख्यासमलङ्कृतम्‌ ५२७ 
| ( ३ ).श्रोसद्धल्लममहाराजकृतः श्री सुबो त्रिनो लेखः 

इत्थं स्वजनेत्यत्र अन्तःकालीयेति “तं प्रेक्षणोयसुकुमारे' '2यनेनोक्त प्रकारे भगवतोपहतपात्मत्वादन्तःस्थिति जंगति 

तदोषो जातः, तथा चान्तःस्थिते जगति कालीयसम्बन्धकृतो यो दोषस्तेन ये दुष्टा? पदार्थास्तेषां दाहेन सुवर्णस्येव दोष- 


निवृत्त्यथंमित्यर्थः ॥ २४॥ 
इति चतुदंशोब्याय: ।। १४ ॥ 


(४) श्रीमद्दी क्षितलालु भट्टयोजिता श्रोसुबो घिनो योजना 


` इत्यं स्वजनेत्यस्य विवृतौ मुखमप्यग्तिरिति “अग्तिधु'खं यस्य च जातवेदा” इति वाक्यात्‌ ॥ २८॥ 
इति चतुर्दशोव्यायः॥ १४ ॥ 


गोस्वामिश्रीगिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनी . 


तदा तस्यां रात्रौ तत्रापि निशीथे. अर्धरात्रिसमये शुत्रिः ग्रीष्मस्तत्सम्बन्धि यद्वनं. तत उद्भूतो दावाग्निः सुत व्रजं 
गवादिमहितं ब्रजवासिजनं संत आत्रृत्य प्रदस्धु पुपचक्रमे प्रक्रान्तवान्‌ इत्यन्वयः॥ २१ ॥ ततो दह्यमाना व्रजोकसः उत्थाय 
सम्भ्रान्ता दिग्देशकालादिज्ञानरहिता अन्यदुपायमपश्यन्तस्तन्मनस्कत्वादनेकत्र प्रभावस्य : दृष्टत्वाच्च मायया स्वेच्छया मानुषतया 
्रतीयमानमपि वस्तुतस्तु ईश्वरं श्रीकृष्णमेव ते. शरण ययुरित्यन्वयः ॥ २२ ॥ शरणगमनभ्रकारमाह- कृष्णकृष्णेति वाभ्याम्‌ । 
बतिसम्भ्रमेण वीप्सा । हे कृष्ण सदानन्दरूर ! महद्भाग्यं भक्तानां यस्मात्तव्सम्वोधन हे महाभागेति । हे राम सर्वतो दुःखनिवारणेन 
रतिजनक ! दुःखनिवारणे सामर्थ्यं सूचग्रन्तः सम्बोधयन्ति-हे अमितविक्रमेति । एष घोरतमो भयङ्करो वह्रिस्तावकान्‌ नोऽस्मान्‌ 
रसते प्ररहति, भवदग्रे भवदीयानां दुःखं न युक्तमित्थाशयः ॥ २३॥ हे प्रभो सवंप्रक।ःरेण समर्थं ! सुदुस्तरात्‌ कालाग्नेमृ त्युहपादग्नेः 
स्वान्‌ स्वकीयान्‌ सुहृदः शोभनं हृत्‌ येषां तान्‌ भक्तान्‌ नोऽस्मान्‌ पाहि । मृत्योनं त्रिभीमः, किन्तु त्वच्चरणं सन्त्यक्तुं न शक्नुमः । 
तत्र हेतुमाह--अकुतोभयमिति । नास्ति भक्तानां कुतोऽपि भयं . यस्मात्‌, . सर्वभयनिवतंकमित्यर्थः । नच 'तहि चरणाश्चिता- 
नामग्नितोऽपि भथं सेव. रयात्‌. किमर्थेयं प्रार्थनाः? इति शङ्ुचन्‌, भगवदिच्छायाः ध्रवळत्वाद्वयाकुलतावशाच्च प्रार्थना 
सङ्गच्छते ॥ २४॥ इत्थं स्वजनानां वंक्लव्यं व्याकुलतां निरीक्ष्य तमतितीत्र सुदूःसहमप्यर्निमागवत्‌ । ननु 'कथमल्पेन तेन सवंत 
आच्छाऱयतो महतो वह्णैः पानं सम्भवति ?' तत्राह - अनन्त इति। वस्तुतोऽप्ररिच्छन्त इत्पर्थेः॥। ननु 'तथापि प्रज्वलतस्तस्य 
पानं कथं सम्भवति ? तत्राह-अनन्तशक्तिघृगिति । अग्नेरपि शक्तिस्तस्येव, “यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम्‌ ॥। यच्चद्र- 
मसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्‌” इति वचनात्‌। तेन तश्पानं नासम्भानितम्‌। नहि स्वशक्तिः स्वप्रतिकूला भवतीति भावः॥ 
अनन्तशक्तित्वे हेतुमाह--जगदीश्वर इति ॥ २५ ॥ 


ळा गगक््व्स्टॅस्सस्ससययययवयययववययााायवय वामा 


| | J MIR BANAL Eo 


इति श्रीवल्लभाचारय-वंश्यगोपालसुनुना ॥ श्रीमन्मुकुन्दरायाणां पादसेवाधिकारिणा ॥ १॥ 
श्रीमद्गरिधराख्येन भजनानन्दसिद्धये ॥ श्रीमद्भागवतस्येयं टीका वालप्रबोधिनी ॥ २॥। 
रचिता दशमे. तत्र तामसरोधवणंनेः॥ सप्तदशो ग॒तो वृत्ति वह्लिपाननिरूपकः ।। ३॥ 


|} IU 


७ 

> 
त 
=) 
जाओ 


अन्वितार्थप्रका शिका 


तदेति ॥ तस्यां रात्रौ तत्रापि निशीथे अर्धरात्रिसमये शुचिः ग्रोष्मस्तत्संबन्धि यद्वनं शुष्कं तत उद्भूतो दावाग्निः सुप्त 
रजं गवादिसहितं ब्रजजनं सर्वतः आवृत्य प्रदगग्धुतुपचक्रमे प्रक्रान्तवान्‌ । दावाग्निरयं कंसानुचरः कालिप्रसखः कश्चिदसुर इति 
केचिदाहुः ॥ २१॥ तत इति ॥ ततो'दह्ममाना ब्रजौकस उत्याय संत्रान्ता दिग्देशकाळादिज्ञान रहिताः सन्तः काल्यिविषनिष्फली- 
करणशक्तिदर्शनेन कृष्णे नारायणावेशमवगच्छन्तो मायया मनुष्याकारमपि ईश्वरं कृष्ण शरणं ययुः।। २२ ॥। कृष्णेति ॥ रामकृष्ण- 
योरभेदारोपेण एकत्वे तवकादेधात्तावकानिति स्पष्टं शेषम्‌ ।। २३॥' सुदुस्तरादिति ॥ हे प्रभो ! सुदुस्तरात्‌ दुनिवारातु कालाग्ने- 
ृलयुष्माइन्नेः स्वात्‌ स्वकीयान्‌ सुहृद? नोऽस्मान्पाहि मृत्योन बिभीमः । किन्तु अकुतोभयं सवंभय्रनिवत्तंक त्वच्चरणं सन्त्यक्तु न 
शक्नुमः । भक्तानामस्तिभयाभातेऽपि व्याकुलत्वात्पार्थना सङ्गच्छते॥ २४ ॥ इत्यमिति॥। अनन्ताभिः शक्तिभिधृष्णोति इति 
अनन्तशक्तिषृक्‌ अनन्तो भगवान्‌ इत्यं स्वजनानां वेक्लव्यं व्याकुलतां निरीक्ष्य तमतितीब्र सुदुःसहमप्यग्निमपिबत्‌ ॥ २५ ॥ 

इति श्रीकृष्णसेवार्थमन्वितार्थप्रकाशिकाम्‌ ।. गङ्गासहायो दशमस्यामु सप्तदशे व्यवधात्‌ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमेऽन्वितार्थप्रकाशिकायां सप्तदशोऽव्यायः ॥ १७॥। 





५२८ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. १७ श्लो. २१-२५ 


श्रीगोपालानन्दमुनिविरचितं निगुढार्थप्रकाशव्याख्यानस्‌ 
नोस्मानु तवकादेश आर्षेः ॥ २२॥ दुस्तरात्‌ कालाग्नेः अक्रतोभयंत्वच्चरणं ।। २३॥ स्वजनानां वेक्लव्यं भय विहृलत्व॑ 
अनंतः भविनाशिमूत्तिः श्रीकृष्णः ॥ २४ ॥ 
इति श्रोशुद्र कांतधमंप्रवत्तंकगुरुराजेनदरश्री सहुजानंदस्वा मिशिष्यगो पालानंदमुनि विरचितेनिगूढाथप्रकाशकेथीमदृभागवतस्य 
दशमस्कंधव्याख्यानेका लियनिर्यापणँनामा सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ 


भगवत्प्रसादाचायंविरचिता भक्तमनो रञ्जनी 


शरणयानप्रकारमेवाह कृष्णेति द्वाभ्याम्‌ ॥ हे महाभाग, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे अमितविक्रम, हे राम, घोरतमः, एषः 
वह्मिः, तावकान्‌ त्वदेऋरक्ष्यान्‌, नोऽस्मान्‌ ग्रसते दाहयतीत्यर्थंः हि॥ २१ ॥ सुदुस्तरादिति ॥ हे प्रभो, स्वान्‌ स्वकान्‌, सुहृदः 
नोऽस्मान्‌, सुदुस्त रातु कालाग्नेः प्रलयाग्नितुल्यातु दवाग्नेः, पाहि। नास्ति कुतोऽपि भयं यस्मात्‌ तत्‌, यत्‌ प्राप्य कुतश्चिदपि भयं न 
तथाभूतमित्यर्थः । त्वच्चरणं संत्यक्त, वयं न शक्नुमः। न वयं मृत्योबिभीमः कि तु स्वच्चरणवियोगादिति भावः॥ २२॥ 
इत्यमिति ॥ इत्यमेवंभूतं, स्वजनवेक्लव्यं स्वजनानां व्याकुलतोपेतं वचनं, निरोक्ष्य शरुत्वेत्यर्थः अनन्तशक्तिघृत्‌, हेतुगर्भमिदम्‌ । 
तत्त्वात्‌ जगदीश्वरः सकलजदेकनायः, अनन्तः श्रीकृषणः, तीब्र तं अग्नि, अपिबत्‌ । दण्डेनाहेविमोहान्‌ स्वान्‌ शरणं स्व॑ ततो गतान्‌ । 
अनन्तोऽपादसौ गोपान्वनवह्नं रनन्ततः॥। २३ ॥ 

इति श्रीधरं धुरं ध रश्रो घर्मात्मजप्रत्यक्ष पुरुषोत्तम ्रीसहजानन्दस्वा मिसुतं श्री रघुवी राचायंसुनुभगवह्प्रसादा चार्य विरचितायामन्वयार्थाववोधित्या 
भक्तमनो रञ्जन्याख्यायां श्रीमद्‌भागवतटीकायां दरमस्कम्धपूर्वाद्ध सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ 


श्री हरिसुरिविरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 


दावाग्निरिति १ १०.१७.२१ 
या एतास्तृणजातय) क्वचिदिहस्थाः कालियास्योद्गतक्षवेडाद्र-श्वसनाभि मृष्ट-ततयस्त-द्क्षणं चेत्क्ृतम्‌ । 
गोभिस्तऱद्रविताऽत्यनिष्टमिति ता दग्धु किमाज्ञापयद्‌ वक्ति गोकुलभव्यकृत्‌ प्रभुरसौ दिग्देवतावन्दितः॥ २०॥ 
स्त्रात्मोद्यच्छक्तिलोलीकृतसकलजळं तद्गतं तत्तटस्थं श्रीगोविन्दं दयाम्भोनिधिमिह हि सदानन्दकन्दाद्यभूमिम्‌। 
लब्ध्त्राऽप्येते विमूढा भुवि पशुपतथः स्त्रागसोख्यं भजन्ते क्षुद्रक्षुद्राभिसेव्यं कथमिति समगादर्निरुब्दोधनाय॥ २१॥ 
त्वत्पादप्रतिमावभासविशदे यत्कृष्णवत्मंन्यभूद दुःखं तद्वचसामगोचर इति श्रुत्वा गिरं गोपते? । 
मद्दुःखं विनिवेदयत्ययमहो दान्तः प्रभो रग्रतस्तञ्जातोऽस्मि सुखीति संश्रमगतिः कि कृष्णवर्त्माऽगमत्‌ ॥ २२॥ 
यस्तेजोमयमूतिरत्र कुरुते तेजस्विनं मां निजेस्तेजोभिः किल तस्य वेदवपुष? सूर्यस्य पुत्रीमिमाम्‌ । 
निर्दोषामनुकम्पयाऽतनुत यः श्रीशस्य तस्याहंणा मे युक्तेति हि संविचिन्त्य किमगान्मित्र प्रियः सोऽनळः॥। २३॥ 
यद्रक्षणे नरहरि: किल:जागरूकः क? शक्नुयात्तदपकारमहो विधातुम्‌ । 
स्पष्टस्तथापि परतापकृतः.स्वभावो यत्तापदानमतिरित्यनले स्फुटं तत्‌ ॥ २४॥। 
तत इति ३ १०.१७.२२. | 
सदाऽहिमुक्तं जडजातमस्मिन्‌ कृतं हि कृष्णेन कृपार्णवेन। निरीक्ष्य विश्वस्तधियस्तदा ते तमार्थयन्त क्षममात्ममुक्त्ये॥ २५॥ 
सन्तं भवन्तमपि सन्निधिभुव्युपेक्ष्य सुप्तो वनेऽहमिह केवल एव नास्मि। 
ताहरब्रजोऽपि यदसावुदितेहिदुःखे प्रातः पदं तव विभो तमिवाव मां च॥ २६॥ 
सवंदाऽहं निराकतु सर्वंदाऽहंरसाश्रितः। सत्कथं तन्न चेत्कुर्वे सत्कथं स्याद्यो मम ॥ २७॥ 
स्वपदाम्भोजशरणत्राणदीक्षो दयानिधिः । ईदृशस्वथशःस्थित्ये मन्ये श्रीशस्तथा व्यधात्‌ ॥ २८ ॥ ( युग्मम्‌) 
घरावश्चेदुपकारकृन्निजगृहे तेजःप्रतापाधिकस्तत्तत्प्रस्युपकारतुल्यसुखदां कुर्वीत तत्सत्कृतिम्‌। 
स्वप्रेयस्यवनार्मिकामुपक्ृति रक्षोगृहेऽर्वाक्‌ समुत्‌कुर्वाणं तमवेक्ष्य स प्रभुरभूत्‌ तन्नुख्यसत्कारधी? ॥ २९॥ 
यस्मादुत्पद्यते यत्र स्थितिस्तत्रेव तद्गति?। इति श्रुत्यथंयोः श्रीशस्तमरिनि मुखतोऽपिबत्‌ ॥ ३०॥ 
भवानलं शान्तयितु न चाल शूद्रादयः क्षुद्रजना जनेऽस्मिन्‌ । किन्तु प्रभुन्राह्मण एक एवेत्यबोधि कुष्णेन मुखाग्निशान्त्या।। ३१॥ 
अतिकाळजलावगाहजातं परिहतु' ननु शेत्यमन्तरस्थम्‌ । अपिबद्‌ बलतोऽनलं सदुष्ण नहि चेच्छान्तिमवापितो न कस्मात्‌ ॥ ३२॥ 
दुरन्तं ज्वलन्तं भवकानल तं ग्रसिष्येऽत्र तेषामशेषेण ये तु मदङ्घ्रयेक निष्ठा इती शाभ्थघायि निशायां विधात्रा त्वया दावपानम्‌॥ ३३॥ 
ज्ञात्वा तादृशशक्तिकं नलमलं कृत्वा स्वमुख्यं पुरा तद्द्वारा जडतारणं कृतमतो माहात्म्यमत्रास्ति किम्‌ । 
इत्यल्पोक्त्यपवादलाघ्वपरोहाराय मुख्यं प्रभुः कृत्वा भुव्यनलं जडाशयजुषो गोपान्‌ ` वनेऽतारथत्‌ ।। ३४॥ 
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अहं रामश्च दावोपशान्त्ये सम्भ्रति याचितः। अपिवच्चन्तयन्नेवं तमीशोऽनन्तशक्तिभाक्‌ ॥ ३५॥ 
काननं द्विजहितागमाश्चितं माधवोऽस्मि कृतवानहं पुरा। यत्करोमि न तथाऽधुना भवेत्तन्मृषेत्यकृत तापनाशनात्‌ ॥ ३६ ॥ 
तापं निवार्य यदहं न वनस्य कुर्यां संरक्षणं सततमत्पदकञ्जभाजः। 
श्रद्धा सतां मयि ततो भविता न जातु पातर्येपीत्यकृत तद्विपिनावनं सः॥ ३७॥ 
ऋणमर्निरशेषेण नेयः शान्तिमिति स्मृतम्‌ । स्मरंस्तमरिनि श्रीजानिरशेषमपिबत्‌ स्वयम्‌ ॥ ३८ ॥ 
दाता श्रियोऽयमहमस्मि च तद्ग्रहीता जानन्निति प्रभुरतात्स्वमुलासनं तत्‌ । 
युक्त च युक्तमभवत्स बळोऽपि तूष्णों श्रीजानिरेष हि जनेष्वहमरिम तद्घृत्‌ ॥ ३९॥ 
मा्येकाऽमा त्रियामा प्रसृतघनमहामोहजालान्धकारव्रातोदञ्चत्‌-प्रपः्ोत्कट-विकटवने स्वेरतः शेरते ये । 
तेषामेषा हि सिद्धाऽTरिमितविषय प्रज्ज्वलत्पावकान्तःसंस्थाऽस्त्य व्याश्च॒शान्तिर्मदनुगतत येतीश्वरेणाऽन्ववोध्चि॥ ४० ॥ 
वनस्थितो दाहकृदास योऽनलः स शीतलस्त्वद्ददनस्थितो-ऽज।न । 
तद्य क्तमीशालिलशान्तिदा यतः श्रृतादमंध्या सरसा स्थितिः शुचे:॥ ४१ ॥ 
शूरप्रभावपुषि दोतिमति प्रताशालिन्यळं तु विजिते जगति प्रधाने । 
अर्थात्तदेकशरणाः शरणीमवन्तीत्यग्निजतो निखिळतन्मुखसज्जयाय ।॥ ४२॥ 
कृतविषाग्निजरस्य पुरो हुरेरर्यामतोऽपि कियान्‌ विषयानलः । इति विभाव्य वलो बलवानपि स्वयमभून्न पुरोञ्नलशान्तये ॥ ४३॥ 
प्रलयानलोऽतिपिहितोऽस्ति मे मुखे यदयं मया तु गिलनादनायि तत्‌ । 
भृशमुस्प्रितत स भविता निजक्षणात्तदनिष्टमेतदधिकं परं भवेत्‌ ॥ ४४॥ 
इत्यालोच्याच्युतन्यस्तभारः सङ्कुर्षणस्तदा । स्थितिक्षणं स विज्ञाय स्वयमासीत्स्थितिक्षणः।। ४५॥। 
श्रीशकल्पतष्‌० ॥ 
इति श्रीमन्नासिकनिवासिन्कविवरः-हरिसुरिविरचिते भक्तिरसायने सप्तदशोऽघ्यायः ॥ १७ ॥ 
| ` कृष्णप्रिया 
तव दावानल से जळते हुए ब्रजजन उठ पड़े और घबड़ाकर माया से मनुष्य जेसे देखने में आने वाले भगवान श्रीकृष्ण- 
चद्रजी की शरण आए ॥ २१॥। करबद्ध निवेदन करने लगे हे कृष्ण ! हे कृष्ण ! हे बडभागी कृष्ण ! हे पूर्ण पराक्रमी दाऊ भया 
यह खतरनाक अग्नि आपके सेवक हम सब को जलाती है ॥ २२॥ हे नाथ! हे प्रभो ! हे दयालो ! इस खतरनाक भयानक 
काल्प अग्नि से रक्षा कीजिये, हे नाथ ! हम आपके मित्र एवं भक्तजन हैं । भगवन्‌ आप तो सर्वंविधि भय से परे हैं, ऐसे 


निर्भय पुरुषोत्तम के श्रीचरणों का त्याग करने में हम असमर्थं हैं ॥ २३ ॥। इस तरह अपने भक्तों की विकलता को देख अनन्त 
शक्ति जगदीश्वर भगवानु श्रीकृष्ण चन्द्रजी ने इस अग्नि का शीर्घ ही पान किया ।। २४ ॥ 


इति श्रीमदुभागवत दशमस्कन्ध निरोधलोला तामस प्रकरण के प्रमेय प्रकरण में दावाग्नि पान निरूपक सतरहवाँ अध्याय समाप्त ॥ १७॥ 
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अथाष्टादशोऽध्यायः 
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श्रीशुक उवाच 

अथ कृष्णः परिवृतो 'बन्धुभिमु दितात्मभिः । अनुगीयमानो न्यविशद्‌ त्रजं गोकुलमण्डितम्‌ ॥ १ ॥ 

त्रजे विक्रीडतोरेबं गोपालच्छद्य 'रूपिणोः । ग्रीष्मो नामतु रमवन्नातिप्रेयान्छरीरिणाम्‌ ॥ २॥ 

स च बवन्दावनगुणेवसन्त इव लक्षितः । यत्रास्ते भगवान्‌ साक्षाद्‌ रामेग सह केशरः ॥ ३॥ 

यत्र निझ्चेरनिहदनित्रृत्तस्वनझिह्लिकम्‌ । शश्वत्तच्छी 'करजीपद्र ममण्डलमण्डितप्‌ ॥ ४ ॥ 

कर्देमक्षमा 

अन्वयः--अथ मुदितात्मभिः बन्धुभिः परिवृतः च अनुगीयमानः कृष्णः गोकुलमण्डितम्‌ ब्रजम्‌ न्यविशत्‌ ॥ १॥ एवं 
गोपालच्छद्मरूपिणोः ब्रजे विक्रीडतः शरीरिणाम्‌ न अतिप्र यान्‌ ग्रीष्मः नाम ऋतुः अभवत्‌ ॥ २॥ यत्र रामेण सह साक्षात्‌ भगवा 


केशवः आस्ते ( तेन ) सः ( ग्रीष्म) ) वृन्दावनगुणेः वसन्त इव लक्षितः॥ ३॥ यत्र निझंर-निहाद-निवृत्त-स्वन-झिल्लिक शश्वत 
तत्‌ शीकरऋजीष-द्रुम-मण्डलमण्डितम्‌ ( विराजते ) ॥ ४ ॥ 


श्रीधरस्वामिविरचिता भावायदीपिका 


अष्टादशे ततो  प्रोष्मे . वसंतगुणलक्षिते । अघातयदुवलेनालं प्रलंबं लीलया हरि: ॥ १॥ 
कृत्वा नृत्यं फणाग्रेपु कालियस्य सकोतुकम्‌ । बलं प्रलत्रतु गांसमारोहयदरातिहा ॥ २॥ १॥ 


योपाऊच्छझमायया गोपालनमेव छद्म यस्यां तया मायथा॥ २-३॥ वसंतसाम्यमाह चतुभिः । यत्र ग्रोष्मेऽपि 
निझराणां निल्लदिन घोषेण निवृत्तस्वनाच्छन्रऽवनयो झिल्लिकाः कठोरध्वनिसू&मकीटा यस्मिस्तथाभूतं वृ दात्रनं भवति। किच 
शश्वत्ेषां निझंराणां शीकररंबुकणऋ जीषाः स्निग्धा ये द्रुमास्तेषां मंडलेमं डितम्‌ ॥ ४ ॥ 


श्रीवंशीधरकृतो भावायदीपिकाप्रकाशः 


ततः सक्षदशानंतरम्‌ ( १ ) । सकोतुकम्‌ साश्चर्यम्‌ (२) । अथ दावाग्निपानोत्तरम्‌ | ज्ञातिभिः गोपेः। केविदिमं 
शलोकं पूर्वाध्यायांते पठंति ॥ १॥ शरीरिणाम्‌ .देहिमात्रस्येत्यर्थः। नातिप्रेयान्‌ अभितस्तापजनकत्वात्‌ । गोपालनं छद्म वन- 
गननाय मिपं यस्यां तथाभूता या माया प्रच्छन्नकामनामयी जनवंचना तया विक्रीडतोब्रजबालाभिस्सह विहरतोरिति वलदेवसयापि 
पृथक्‌ कांता गोप्य आनंदवृदावने दृष्टा मूलेप्युपरिष्टाइव्पक्तीभविष्यति । अत्रातिशब्देन जलकेल्यारोनां किचित्प्रियतापेक्षया 
ज्ञेय इति चक्रवर्तीतोषिण्यो ॥ २॥ स॒ च ग्रीष्मः। यत्र वृदावने। ३॥ पाठान्तरे मंडमेर्जनस्थितियोग्यस्थलेः 'मंडपोऽत्न 
जनाश्रयः’ इत्यमरः ॥ ४।। 





श्रीमज्जी वगोस्वामिकृता वष्णवतोषिणी 


अथ प्रातः ज्ञातिभिरिति तदापि तद्भावमाधुर्य्यापरित्यागो दशितः परितो वृतः स्नेहातिरेकेण सर्वत आत्ररणतया 
वेष्टितोऽनुगीयमानश्च गोकुलमण्डितमिति प्राक्‌ गवां प्रवेशात्‌ क्रियाविशेषणं वा प्रातरेव गोप्रवेशनन्तदुपद्रवस्फो रत्वेन दवदग्ध- 
त्वेन च तत्प्रदेशं त्यकत्वा क्रोशमात्रस्थितस्य व्रजस्य परतश्रारणेच्छपेति ज्ञेयं तादृशकुसमयगततद्यात्रा रिवत्तंनेच्छयेति वा 
विशेषतस्तु कारणं मनुष्या इव पशवोऽपि तं ब्रजं प्रविशन्तं त्यक्त नाशक्नुवन्निति॥ १॥ गोपालनं छद्यति या माया तस्य छलद्यता- 
वादिनां वच्चनं तया क्रीडतोः तान्‌ वञ्चयित्वा विहरतोरित्यर्थः। यद्वा गोपालनमपि छक्मक्रीडान्त राभिप्रायशालि यत्र ताइशी 
या माया जनवःदनं तया क्रीडतोविचित्रक्रीडाविशेषानपि कुर्वतोः नामप्रकाश्ये ग्रीष्म इति ग्रीप्मान्तरअभवदित्यर्थः । नातिप्रेया- 

१. ज्ञाति-श्रीधर- वंशी. वीर. विज. । २. भायया-श्रीधर, वंशी. विश्व. शुक. ; रूपिणोः-विज. । ३. शरीरिणः-विज. । ४. च्टीकरे- 
जुष्टं-वोर. ; च्छोकरेजु ष्टं द्र मपिप्पल-विज. । 


हक 












स्कं. १० पू. म. १८ एली. १-४ | अनेकव्याख्यासमलेङ्कृतम्‌ ५३१ 


नित्मतिशब्दों जलकेल्यादीनां किञ्चित्‌ प्रियतापेक्षया ॥ २।। सच सोपि तद्गुणानां नित्यवसन्तसान्निध्यकरत्व॑ कियद्वा माहात्म्य- 
मित्यभिप्रेत्याह-यत्रेति । “यस्मात्‌ त्वयंष दुष्टात्मा हृतः केशी जनादंन ! तस्मात्केशवनामा त्व लोके गेयोभविष्यसि” इति 
ध्रीविष्गुपुराणोक्तरीत्या केशवोऽत्र श्रीकृष्ण एव अत एव भगवान्‌ परियूर्णसवंभगः आस्ते नित्यमेव विहरति वत्तंमान प्रयोगस्तु 
श्रीशुकस्य स्वस्फूत्त्यंतुसारेण ॥ ३॥ यत्रेति पञ्चकं तद्वनमविशदिति पदमेनान्वयात्‌ तथापि पृथगङ्कयिष्पते वेशद्याय यत्र 
वृन्दावने सामान्येन सर्वमेव स्थानं निझरेत्यादिलक्षणं शश्चदित्यादिलक्षणं च यद्वा निझंरनिह्लदिन वर्षाञ्रमजनकेन निवृत्तस्वना 
य झिल्ल्यः तः कं सुख दुःखाभाव इति यावत्‌ ताहृशद्रुममण्डळेमंण्डनं च यत्र भवति भावे निष्ठा अत्र टीकायां तेषामिति षष्टी- 
निर्देशान्मण्डलंरित्येव बुद्धयते मण्डपेरिति पाठे तु कथच्चिदेव सा योज्या ॥ ४॥ 


श्रीसनातनगोस्वामिकृता वु हृद्वष्णवतोषिणी 


अथ तद्रात्र्यनन्तरं प्रातर्गोचरारणक्रमेणापराह्न वा, अन्यथा गोभिः सह्‌ तेषां सर्वेषां ब्रजागमनासम्भवः, ततश्च श्रीयशोदा- 
दिभिरादौ त्वरया गृहं गत्वाऽ्चादिकं प्रेषितमिति ज्ञेयम्‌, परितो वृतः स्नेहातिरेकेण सवंत आवरणतया वेष्टितोऽनुगीयमानश्च, 
गोकुलमण्डितमिति प्राक्‌ गवां प्रवेशात्‌, क्रियाविशेषण वा॥ १॥ गोपालने गोपालेषु वा छद्म पुरा नि्जेश्वर्य्याच्छादनेन यत्‌ 
कापटयं तस्य माया सम्प्रति साक्षादातमेश्वर्य्यप्रकटनेन मिथ्यात्वम्‌, तया निजभगवत्ताप्रकटनेनेत्यर्थः, यद्वा, गोपालच्छझना गोपाडन- 
याजेन या माया स्वीयेषु कृपा तया, विशेषेण क्रीडतो: सतोः, शुचिवनोद्भूत इत्यादिना ग्रीष्मर्तोः पूर्वं गुदिष्टेऽप्यु-द्भवेऽध्रुना 
शो$भवदिति विस्तरतस्तस्य वर्णनार्थमनुवारो ज्ञे यः, नाम प्राकाश्ये, कि वा नाम्नेव ग्रीष्मः, न तु गुणा दिनेत्यर्थ: । तच्चाग्रेव्यक्त 
भावि । नातिप्रेयात्‌-अनतिप्रियोऽपि तापमयत्वात्‌, अति-शव्रो जलक्रेलिस्वच्छन्दवासादिना किञ्चित्‌ प्रियतापेक्षया, तत्र वहुळग्रोष्म- 
वर्षादिष्वपि तेष्वधुना विशेषत एतद्वर्णनमेषु क्रीडाविशेषाभिप्रायेण ॥ २॥ च अपि, सोऽपि, कश्च अश्च ईशश्च केशाः, ब्रह्मा विष्णु- 
राः, तान्‌ वयते स्वत आविर्भावयतीति, केशौ ब्रह्मरुद्रौ वा सेवकतया यस्य स्तः, स केशव: श्रीकृष्णः, अतएव भगवान्‌ निजा- 
ेषशव््यप्रकटनपर इत्यर्थः, यद्दा, ( वि० पु० ५१६।२३ ) 'यस्मात्‌ त्वयेष दुष्टासमा हृतः केशो जनादन? । तस्मात्‌ केशवानामा 
ल॑ लोके गेयो भविष्प्रसि ।' इति श्रीविष्गु-पुराणोक्तनिरुवत्या केशिसूदनः श्रीकृष्ण एव, अत एव भगवानु श्रीवृन्दावनाविष्कृत-मधु- 
रैखय्य:। तत्र च साज्ञात्‌ प्रकट एव स्वयं यत्र वृन्दावने आस्ते, तथापि बहुधा तं रमयतीति रामस्तेन सहेति साहाय्यसम्पत्त्या 
विवित्रक्रीडापरताभिप्रोता ॥ ३ ॥ एवं वृन्दावनगृणेषु हेतुरुक्तः । किंवा यत्र येभ्यो हेतुभ्यः, यत्रेति तैर्व्याख्यातम्‌, यद्ठा, यत्र वृन्दावने 
सामान्येन सवंमेव स्थानं तादृशं भवति ॥ ४॥ 


श्रीसुदशनसुरिकृतं शकपक्षीयम्‌ ` 
शीकरे? जुष्ट' द्रुमपिप्पलमण्डितं शीकरजुष्टद्रुमावृतपिप्पलद्र,ममण्डितं पिप्पलमश्वत्यः ॥ ४॥। 


श्रीसद्वीरराघवाचार्यकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 


अथ बळदेवकृतं श्रीकृष्णकारितं प्रलम्बासुरवघात्मकं कर्माऽतुवणंयत्यष्टादशेन तावत्तदुपोद्घातत्वेन काञ्चित्पोगण्डक्रीडा- 
स्तदुपयुक्त वनं कालचानुवर्णयितुं तावद्वृत्तेन सङ्गमयितु वृत्तशेषमाह्‌-अथेति । अथ तद्रात्रिव्यतिक्रमानन्तरं मुदिता आत्मानो 
मनांसि येषां तंज्ञतिभिगोपैरुपगीयमानो भगवान्‌ गवां समूहेन मण्डितं ब्रजं प्राविशत्‌॥ १ ॥ गोपालच्छदागोपाल इति व्याजो 
बतस्तया मायया आत्मसद्धूल्पेन इत्थं ब्रजे सम्यक्‌ क्रीडतोः सतोः रामक्कष्णयोरिति शेषः ग्रीष्माख्यः ऋतुः प्रवृत्तः अनेनोक्ताः क्रीडा: 
वासन्तिका इति सूचितम्‌ ॥ २॥ स च यद्यपि शरीरिणां नातीव मुखकरः तथापि वृन्दावनस्य गुणेवंसन्ततुंतुल्यो बभुव, के ते 
गुणाः ? येवंसन्त इव लक्षित? ऋतुघर्म मतिक्रम्यापि कुतस्तस्य ते गुणा? इत्यत्राह-यत्रेति । यत्र साक्षाद्भगवान्‌ केशवः रामेण 
सहाऽस्ते भगवदावासप्रभावेन गुणव्यत्यय इति भावः । वुन्दावने भगवानवसत्तस्य गुण रित्यन्वयः ॥ ३ ॥ ग्रीषमस्य वसन्ततुल्यतां 
व्यापयितु'वन्दावनगुणाननुवर्णयति- यत्रेति । यत्र शब्दानां वृन्दावनसहचरिते ग्रीष्मर्त्तावित्यर्थः । निझंराणां घोषेण निवृत्तस्वनाः 
त्रव्वनयः झिल्लिकाः कठोरध्वनयः सूक्ष्मकीटविशेष) यस्मिस्तथाभूतं वृन्दावनमभवदित्यर्थंः। किच्च, शश्वत्‌ सदा तेषां निर्झराणां 
शीकरेरम्बुकणेः जुष्टाः स्निग्धाः ये दूमास्तेषां मण्डलेमंण्डितम्‌ ॥ ४ ॥। 

श्रीविजयध्वजतीथंकुता पदरत्नावलो 

हरेभूभारहरणस्य यदन्तरङ्ग' कत्तु'मदतीणं शेषेण तद्वक्तुमुपक्रमते-्रज इत्यादिना । गोपालच्छझरूपिणोः गोपालाविति 

कपटशब्दिनोः “रूपं शब्दे पशो ग्रन्थे शोके वृत्तौ हितादिषु । सौन्दर्ये च स्वभावे च” इति यादव, । नातिप्र यान्नाति प्रियतरः घर्मे- 


हेतृत्वात्‌ ॥ २-३ ॥ वसन्ततुल्यत्वे निमित्तमाह-यत्रेति । यत्र वृन्दावने निझंरस्य निह्लादेन शब्देन निवृत्तस्वना? प्रतिष्टब्धस्वराः 
झिल्लिकाः कोटविशेषाः यस्मिन्‌ तत्तथा तस्य निझ रस्य शोकरेः वायुशीणंवारिबिन्दुभि?॥ ४ ॥ 


२३२ खीमद्धागवतम्‌ [ स्कं. १० पु. अ. १५ शलो .१-४ 
श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतः क्रमसन्दभः 


अथ प्रातर्गोकुलेन गोसमूहेन मण्डितं यथा स्यात्‌ ॥ १ ॥ तहिने तत्प्रदेशस्य दाहात्‌ ब्रजात्‌ परतश्रारणाथं गोपालनं 
छद्म ति या माया तस्य छद्यतावादीनां वच्चनं तया क्रीडतोः तान्‌ वच्चयित्वा विहरतोरित्यर्थः। तद्गुणानां नित्यवसन्तसान्निध्यकरः 
माहात्म्य मित्यभिप्रेत्याह्‌-यत्रास्त इति । नित्यमेव विहरति ॥ २-३ ॥ यत्र वृन्दावने तद्वनमविशदिति पश्चभिरन्वयः॥ ४॥ 


श्रोमद्विइवनाथचक्रवतिकृता सारार्थंदशिनी 
ग्रीष्मतु वर्णन केलो कृष्णः श्रोदामवाडभुत्‌ । रामः प्रलम्वमारुह्याऽहन्निस्यष्टादशे कथा ॥। 


अथ प्रातः।।१।। गोपाळनं छद्मवनगमनाय मिषं यस्यां तथाभूता या माया प्रच्छन्नकामतामयीजनवशच्चना तथा विक्रीइतो- 
ब्र-जबालाभि? सह विहरतोरिति बलदेवस्यापि पृथकूकान्ता गोप्य आनन्दवृन्दावने दृष्टाः मूलेऽप्युप रिष्टाद्व्क्तीभविष्यन्ति॥ २-३॥ 
वसन्तसाम्यमाह्‌ - चतु भिः । यत्र वृन्दावने ग्रीष्मेपि निर्झराणां निह्लादेन घोषेण निवृत्तस्वना आच्छन्नध्वनयो झिल्लिकाः कठोरः 
भाषिसूक्ष्मकीटा यस्मिन्‌ तथाभूतं स्थलं भवतीति शेषः । शश्वत्तेषां शीकरेरम्बुकणेः ऋजीषाः स्निग्धा ये द्रमास्तेषां मण्डल- 
मण्डितम्‌ ॥ ४॥ 

श्रीमच्छकदेवकृतः सिद्धाःतप्रदीपः 

अथाष्टादशेऽध्याये वृन्दावनयोगात्‌ ग्रीष्मस्य वसन्तसाम्यं इन्द्रविहारपुर्वकप्रलम्ववधादिकं च निरूप्यते-अर्थेति ॥ १॥ 
गोपालशब्देनात्र गोपालनं गृह्यते गोपालनं छद्म व्याजो यस्यां सद्धुल्पात्मिकायां मायायां तया ॥ २ ॥ ननु, वृन्दावने एवं ताः गुणाः 
कुतोऽत आह-यत्र भगवानास्ते इति। ननु, स अन्यत्रापि प्रादुर्भवति अत्राह--साक्षादिति स्वयमित्यर्थः। अस्मिन्‌ महापुराणे 
साक्षादित्याद्यभ्यासः श्रीकृष्ण एव परन्तत्त्वं ततः परतरं नेति द्योतयति “मत्तः परतरं नान्यत्‌’ इति स्मृतेः “श्रीकृष्ण एव परो 
देवस्तं ध्यायेत्‌” इति श्रुतेश्च साक्षाद्भगवत्त्वं स्पष्टयति - केश इति । कश्च ईशश्च केशौ तौ वशयते स तथा ॥ ३ ॥ ग्रीष्मस्य वसन्तः 
साम्यापादकानु श्रीवृन्दावनगुणानाह-यत्रेत्यादिना । यत्र ग्रीष्मेऽपि निर्झरनि ह्लादः निवृत्तस्वनाश्छन्नध्वनयो झिल्लिक्राः कगेर- 
ध्वनयः सूक्ष्मकीटा? यस्मिन्‌ वने तत्‌ श्रीकृष्णोऽविशदिति पञ्चमेनान्वयः। कथम्भूतम्‌ ? शश्वत्तेषां निझंराणां शीकररम्बुकणः 
ऋजीषाणां स्निग्धानां द्रुमाणां मण्डलेमंण्डितम्‌ ॥ ४ ॥ 


श्रीबलदेवविद्या भूषणकृता वेष्णवानन्दिनी 
अष्टादशेश्वहत्‌ कृष्ण: श्रीदामानं जितः प्रभु: । बलः प्रलम्बमारुह्य मुष्टिना तममारयत्‌ ॥ 


अथ प्रभाते मति गोकुलमण्डित मिति घ्रागगवां प्रवेशात्‌ प्रातरेव गोप्रवेशनं कुसमययात्रापरिवर्तनेच्छयेति ज्ञेयम्‌॥ १॥ 
गोपालनमवि छद्म क्रीडान्त राभिप्रायशालि यस्यां तया मायया प्रच्छन्नकामुकतया वने विक्रीडतो व्रजकिशोरीभि? सह विहरतोरिति 
बलदेवस्यापि कान्ता? सन्तीति वासन्तिकरासे व्यक्तीभाविनातिप्रयानिति जलकेल्यादिना किञ्चित्‌ प्रियात्वादति शब्दः॥ २॥ 
स च सोऽपि तद्गुणानां नित्यवसन्तसान्निध्यकरत्वं कियद्वा माहात्म्यमिति भावेनाह यत्रेति ॥ ३ ॥ वसन्तसाम्यमाह-यत्रेति 
चतुभिः । यत्र वृन्दावने गिरिनिझंराणां निहदिन शब्देन निवृत्तस्वनाः वर्षाश्रमेण तृष्णीम्भूतझिल्लिकाः यत्र तादृशं स्थूछं भवतीति 
शेष) । कठोरभाषिसूक्ष्मकीटा झिल्परः कथ्यन्ते वृन्दावने खलु गिरिजादान्येऽपि हृरिक्रीडाहेतवो लघुवृहद्धपुषो रत्नगिरयः सन्तीति 
बोध्यम्‌ । शश्वत्‌ सदा तेषां निझंरागां शीकर रम्बुकणे? ऋजीषाणां स्निग्धानां द्रुमाणां मण्डलेर्मण्डितम्‌ ॥ ४॥ 


श्रीसत्यधमक्कता श्रीभागवत टिप्पणी 


॥ हरिः ॐ॥ रूपमाकारस्तद्वतोः । रूपं स्वभावे सौन्दर्ये चालोके पशुशब्दयोः। ग्रन्यावृत्तौ नाटकादावाकारश्छोक- 
योरपीति विश्वः। नातितप्रेयांस्तापोपपातात्‌॥ १ ॥ स चेतरत्र तेषां तादृशोऽपि वृन्दावनगुणेर्वसन्त इव लक्षितः । अमुस्यं भुगुणं 
तद्धेतुमभिधाय मुख्यं हेतुमाह । यत्रास्त इति ॥ २॥ वसन्तं कृष्णं सेवितु' । .वसन्तं चकारेव तदभिमानी देव इति तताम्राज्यं 
बक्ति । यत्रेति। निझंराणां झराणां निह्णादो ध्वनिस्तेन निवृत्त आच्छादित इति यावत्स्वनो यासां ता? झल्लिकराश्रीफँ। 
भृङ्गारी चीरुका चीरी झल्लिका च समा इमा इत्यमरः। तच्छकिरेः सरिन्नीरबिन्दुभिजुष्ट सेवितं द्र मंरितरेः पिप्पलेरपि मण्डित 
द्र,णां मा येभ्यस्ते पिप्पलेरिति वा मा च शोभा ॥ ३ ॥ सरिच्च नदी सरो देवखातः प्रस्रवणं निझंर एतेषामूर्मयस्तरङ्गापतद्वायुना 
कल्हाराणि सोगन्धिकानि कळ्जानि कमलान्युतलानि रक्तानि नीलानि च तेषां रेणवः परागास्तारहरति तच्छील इति हारी तेन 
निदाघ्रवहन्यकंभवो निदाघसम्बन्धिनौ वन्ह्मकों ताभ्यां भवतीति भवो दवो वनहुताशनो वनौकसां यत्र न विद्यते तत्रेदमपि 
किस्ित्कपिवद्रामस्य दावतागापनोदे सहकारीतीरयति । अतिशाद्दळ इति। नडशादाद्ठलजिति वलच्‌ । शाद्वलं स्यादहरितो- 
रित्पमरः। अति गयितं शादलं यस्मिस्तस्मिन्‌ ॥ ४॥ 0 
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श्रीसुबोधिनी 


उक्त: पश्वदशेघ्याये प्रलम्बस्य वधो महान्‌ । आवेशिचरितं वाच्यं बलभद्रक्रत ततः॥ १ ॥ 
व्रजे गतस्य क्रीडा च सर्वथा वनगोष्ठयो: । अन्तःकरणदोषश्च महानत्र निवत्यंते ॥२॥ 

एवं पूर्वाध्यायान्ते दावाग्नेर्मोचिता इत्युक्तं, ततः स्वस्थाने कृत्यमहाथेति भित्नप्रक्रमेण, प्रातःकाले जाते सर्वैः सह 
भगवान्‌ क्रीडार्थमेवाविभ्ू तः सर्वेरेव बन्धुभिश्च वेष्टितः सन्तुष्टंस्तेरेवोपगीयमानश्च गोकुलेन मण्डितं व्रजमाविशत्‌, तस्मिन्‌ 
दिवसे गावोपि गोकुळ एव समानीता न तु क%च्‌ चारणाथं गतः, एतेन पूर्वं गाः स्वस्थानस्थिताः कारयित्वा पश्चात्‌ स्वय 
प्रविष्ट इति ज्ञायते, एवमेकेन प्रत्यापत्तिङक्ता, अन्यया दोषाभावे दोषाणां नियतधमंत्वाद्‌ धर्म्योप गच्छेत्‌ ॥ १॥ अयं सर्वोपि दोषः 
कालकृत इति ज्ञापयितुं प्रीष्मोपद्रवं वर्णयति भूमिगृणेन च स्वसालिध्यकृतेन तद्दोषपरिहार इति कालकृतोन्तः करणदोषः स्वर्सान्नधि- 
सहितपदार्यस्तन्निवृत्तिभंविष्यतीति सूचयति ब्रजे विक्रीडितोरेवमिति, व्रजे गोपगवादीनां निवेशस्थाने प्रसिद्धेपि कोडतोः सतोः 
ग्रोष्मो नामतुरभवदितिसम्बन्धः, ननु भगवति विद्यमाने कथमनभिप्रतो ग्रीष्मस्तत्रागत इत्यत आह गोपालेति, गोपाल इतिच्छद्य 
कपटभूतं रूपं ययोः, अन्यतरज्ञानेपि नागच्छेदितिड्विवचन, छद्मरूपमनयोर्वतेत इतिच्छद्मरूपिणो, भगवतो गुतत्वाद्‌ ग्रीष्म- 
प्रवृत्ति, ग्रोष्मस्य दुष्टत्वमाह नातिप्रेयाञ्‌ छरीरिणामिति, शरीरमात्रपरिग्रहवतां नातिप्रयान्‌ केषांचिच्‌ छातभीतानां प्रिय इत्यति- 
तिरदम्‌॥ २॥ तहि तन्निवृत्त्यर्थं भगवानाविर्भावं कुर्यादित्याशङ्क्य तस्य दोषस्यान्यथेव निवृत्तिमाह स चेति, चकारादन्येपि दोषा 
वातादयो वृन्दावनस्य ये गुणा वक्ष्यमाणास्तेः कृत्वा बसन्त इव तत्रत्येलंक्षितो ज्ञातः, बसन्ते शीतोषगयोः समता, मीनादिषु 
शीताधिक्यं ग्रोष्मादिष तापाधिक्यं च, सरसो देशः शीत जनक? सवातइच, तदुषणकाले शीत जनको देशः समतामापादयति, अतो 
वसन्तत्वं, स्वाभाविका एव वृन्दावनगुणा आधिभौतिकवसन्तत्वं सम्पादयन्ति रामसहिता आध्यात्मिकवसन्तत्वं भगवत्सहिता 
बआधिईबिकवसन्तत्वमिति, अतः सर्वथेव वसन्तत्वं वृत्तं, तदाह वृन्दावन गुणवंसन्त इव लक्षित इति, देशापेक्षया कालस्य प्रवलत्वा- 
दिवेत्युक्त, अन्यया पृथग्‌ ग्रीष्मप्रवृत्तिवंक्तव्या स्यात्‌ काळवाधो वा तदा ्रीष्मतुंगुणा न भवेयुर्यंवादयश्च, यत्र वृन्दावने ग्रोष्मता वा 
साक्षाद्‌ भगवानास्ते, षड्गुणान्‌ प्रकटी कुवन्‌, ईश्वरस्थितावेव सवंकालीना गुणा लोके भवन्ति, वीर्य सत्यन्यदीया अन्यस्य सभ्भ- 
वन्तीसि स्पष्टं, यशसि सर्वेषामागमनात्‌ तथा श्रियां च, ज्ञाने सर्वात्मकतायां सवं स्पष्टं, व राग्ये च निरपेक्षत्वात्‌ तुल्यता, यत्र 
साक्षादेव सर्वेगु'णेः सह भगवांस्तत्र कः सन्देहः ? केशव इति ग्रीष्माधिपतेमंहादेवस्य ग्रीष्मवरदातुब्र हणश्च भगवानुपजीष्य इति 
तयो? पक्षपातः परिहृत? ॥ ३ ॥ 

वृन्दावनगुणानाह यत्रेति त्रिभि? । 

राजसः सात्विकश्चव तामसश्चापि कोत्यंते ॥ 


तत्र राजसगुणानाह्‌, यत्र वृन्दावने निर्करनिह्णादझरणाशब्दनि वृत्तस्वना गतशब्दा झिल्लिका यत्र ताहशवनं शइवत्‌ 
संदा तच्छीकरसरणाकणेऋ'जीषयुक्ता ये द्रुमास्तेषां मण्डलेमंण्डितं च ग्रीष्मतौं सर्वे वृक्षा ऋजीषप्राया भवन्ति, ऋजीषं 
लइभात्र' निःसारं, शम्बत्‌ तच्छीकरेः सहितमृजीषं तयुक्ता दमा भवन्ति तेषां मण्डलानि च भवन्ति, सजातीयविजातीय- 
प्रचययुक्तानि मण्डलानि, तेमंण्डितं, अनिष्टशब्दस्य सुशब्दो बाधको रसहारकस्य रसदायक इति ॥। ४॥ 


(१) शोप्रभचरणविरचिता श्री टिप्पणी 


प्रकरणसन्दर्भे, अन्तःकरणदोषइ्वेति । तितु स्नेहवार्ता दूरे, लोके लौकिकानामपि क्रीडादिष्वप्यारोहणादेनिमित्ते 
जातेपि प्रभुपुत्रादौ न तत्‌ कतु'मन्तःकरणप्रवृत्तिः सम्भवति। इह तु स्नेहवतामप्यनेवंभाव उच्यत इत्यवश्यमन्तःकरणे तादृशो 
हेतुरस्तीति मन्तव्यम्‌ । प्रलम्बे हते भगवत्यलौकिकत्वबुद्ध। पूर्वस्मात्‌ स्नेहातिशयश्च जातो येन आशीर्दानं विह्वल्चेतस्त्वं चाभूदतः 
सृषूक्तमन्तःकरणेत्यादि ॥ १-४ ।। 


( २) श्रीपुरुषोत्तमचरणप्रणोतः श्रीसुबोधिनीटिप्पण्योः प्रकाशः 


घश्वदशञाध्यायतात्पर्यं निरूपयन्तोवसरः प्रसङ्गो वा कथासङ्गतिरित्याशयेनाहुरुक्त इत्यादि, ननु चरित्रान्तरेषु सत्स्वपि 
तस्यव कथने कि बीजमित्यत आहुर्महानिति, तथा च महत्त्वात्‌ कथनमित्यर्थः, ननु राज्ञा तु “ब्रजे वसत्‌ किमकरो”दिति भगवच्च- 
ित्रमेव पृष्टं तत्र बलभद्रचरित्रकथने कि बीजमत आहुरावेशीत्यादि, तथा चाविष्टचरित्रमपि सूलचरित्रमेवेति तस्यापि वक्तव्यत्वा- 
दिदुक्तमित्य्थः. ननु यद्याविष्टचरित्रमेवात्र वाच्यं महत्त्वात्‌ तदा ब्रजे प्रत््यापत्तिकथनस्य कि प्रयोजनमत आहुब्र जेत्यादि, तथा च 
कथाशेषपुरणाथं तत्कथनमित्यर्थेः, तथा च प्रसङ्गोवसरश्च कथासङ्गतिरित्यथा, नतु भवत्वेवं तथापि स्कन्धध्रकरणार्थाभ्यां कथमस्य 
सङ्गतिरित्यत आहुरन्तःकरणेत्यादि, अन्तःकरणदोषश्च श्रीहस्ताक्षरेषु विवृतस्तथा ह्यन्तःकरणदोषश्चेति तिष्ठतु स्नेहवार्ता दूरे लोके 
लौकिकानामपि क्रीडादिष्वप्यारोहुणादेनि मित्ते जातेपि प्रभुपुत्रादो न ततु कतुंमन्तःकरणप्रवृत्तिः सम्भवतीह तु स्नेहवतामप्यनेवम्भाव 


५३४ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पु. अ. १८ शलो. १-४ 


उच्यत इत्यवश्यमन्तःकरणे तादृशो हेतुरस्तीति मन्तव्यं, प्रलम्वे हृते भगवत्यलीकिकत्वबुद्धिः पूर्वस्मात्‌ स्नेहातिशयश्च जातो 
येनाशीर्दानं विह्वलचेतस्त्वं चाभूदतः सुष्ठ्क्तमन्तःकरणेत्यादि, इदमेवात्र महत्त्वं, भत्रेत्येतदध्यायोक्तलीलामात्रे, इदं 'चेवं तौ लोक- 
सिद्धे”तिश्लोके स्पष्टीभविष्यति । अथेत्यत्र भक्तानां मुदितात्मत्व भगवन्मोदोत्तरकाङीनमेवेति तदभिप्रायेण सन्तुष्ट इत्युक्त, प्रत्याप- 
त्यक्रथने वाधकमाहुरन्यथेत्यादि, ब्रजगमनानुक्तौ दोषाणां क्षुधादीनां नियतप्राणघमंत्वात्‌ तेषामभावे जाते सति धर्मिभूतं शरीरमपि 
गच्छेदतस्तदभावाय प्रत्यागत्तिकथनमावश्यक्मित्यर्थः ॥ १॥ ब्रज इत्यस्याभासेयमिति पूर्वाध्यायद्वयोक्त?, भूमिगुणेन चेति चकारो 
वक्ष्यमाणेनेतिशब्देन योज्यस्तथा चेति च वणंयतोत्यथं: सम्पद्यते, तदुभयवणंनव्यञ्जितमर्थमाहुः कालेत्यादि, तेनेत्येतावदुननेयं, 
अप्रसिद्ध इति लोकेषु भगवत्क्रीडास्थानत्वेनाप्रसिद्ध, अपेभंगवत्स्वरूपज्ञानेयं हेतुरित्यर्थः, नन्वित्यादि ननु स्थानेनाज्ञानेपि तेजसा 
ज्ञानं भवेदेवेति कथं तत्त्रवृत्तिरित्यर्थंः ॥२॥ स चेत्यत्र तदुष्णकाल इत्यत्र तदिति भिन्नं पदं तस्मादित्यर्थंकं प्रबलत्वादिति व्यापकत्वेन 
प्रबलत्वातू, यस्य वृन्दावन एव तथात्व उपपत्तिमाहुरन्यथेत्यादि, तत्र तथात्वं न. स्यात्‌ तदा तथत्यर्थः, ननु वाधे को दोष इत्यत 
आहुस्तदा ग्रीष्मतुंगुणा न भवेयुरिति, तथा सत्यग्रे वर्षावयथ्यं तद्रसाभावश्चेतिभावः, केमुतिकं प्रदशंयन्तीश्वरस्थितावित्यादि सन्देह 
इत्यन्तम्‌ ॥ ३॥ | 


(.३ ) श्रीमदल्लभमहाराजकुतः श्रीसुबोधिनी लेखः 


पः्चदशेश्याये कारिकादौ उक्त इति अन्तःकरणदोष निवृत्तिभंगवदाविष्टेन भगवदीयेन भवतीति ज्ञापयितुमत्रावेशिचरितं 
वाच्य, ततो हेतोबंलभद्रक्रतः प्रलम्बस्य वथः पञ्चदशेध्याये शुकेनाक्त इत्यर्थः, सवंथेति सर्वं प्रकारेण व्रजे गतस्येत्यथंः । यावन्तो वन 
स्थि्ञास्तेः सर्वेः सहेतियावत्‌, दोषाणां नियतधमंत्वात्‌ तन्निवृत्तौ केषाखिद्‌ धर्मिणामवि निवृत्तिमाशङ्यंतदुक्तं वनगोष्ठयोरित, 
तदनन्तरमिति शेषः गोछलीला द्वितीयाध्यायान्ते “गा; सन्निव्ये''त्यनेन ( १०-१६-१५ ) उक्तेतिज्ञ यं, द्दयमप्येकदिनकृत्यमिति 
सहैवोक्तम्‌ । अथ कृष्ण इत्परत्र अन्यथेति प्रत्यारत्तिकथनामात्रे दोषाणामध्याप्तानां नियतवर्मत्वान्‌ नित्यसहचरितधमंत्वाद्‌ धमो' 
इन्द्रियप्राणादिरपि गच्छत्‌, सम्भावनायां लिङ्‌, श्रोतुरितिशङ्का स्यादित्यर्थः, प्रत्यापत्तिकथने तु निकुष्टेन्द्रियप्राणादियुक्ता एते इति 
ज्ञानं भवेत्‌, लीलासाधकोध्यासस्तु न दोषरूप इति भावः॥ १ ॥ ब्रजे विक्रोडतोरित्यस्याभासे पूर्वलोलापि निदाधकालीनेत्यधुना 
ग्रोडमप्रवृत्तिः कथभुच्यत इत्याशङ्क्य वर्षान्तरसम्त्रन्धिग्रीषपः किञ्चिद्ज्ञापनार्थनुच्यत इत्याहुः अयं सर्वोपोति, स्कन्धारोहणादि- 
निमित्तभूतो वक्ष्पमाणस्तादृशः पुर्वोक्तश्वावतारकालक्कत इति ज्ञापयितुं ग्रीष्मोपद्रवस्यावतारकालिकत्वात्‌ तद्वर्णन मित्यर्थः, अवतीर्णो 
हि भगवाँल्लोलासिद्धय प्राकृतं भावं स्थापयित्वा क्रमेण तं निवतंयतीति निरूपणात्‌, तथा च भगवदिच्छयेव मानुषभावस्वीकारात्‌ 
स्थितोयं दोष इति भावः, एतेनेवविघस्थ उेवतारली लेति ज्ञेयमिति सूचित, स्वसन्निधीति शुकज्ञापितो दोष एवं सु चयतीत्यन्वयः, 
इति सूचनार्थ कालकृतत्वं ज्ञापितमितियावत्‌, भगवत्स्थापि दाषो भगवत्सत्रिहितँरेव बलतुल्यंगच्छतीति बलेन प्रलम्वमारणमिति 
भाव: ॥ २॥ स चेत्यस्याभासे आविर्भावमिति मानुषभावाच्छारन त्यक्त्वा बहिराविर्भावमित्यथेः, तत्स्वीकारादेव ग्रीप्मप्रवत्तेः 
व्याख्याने, मोनादि ऐत्रति मीतादिषु राशिपश्चकेधु न तु मीने इत्यर्थः, ग्रीष्मादिष्विति ग्रीष्मो वृषस्तदादिपश्चसु तापाधिक्यं मीन- 
मेषयोस्तु समत्वमित्यर्थः, वन्दावनगुणा इति सरसदेशसरित्परःप्रभूतय इत्यर्थः, आधिभोतिङेत्यादि भोतिकस्य शरीरस्य तापाजन- 
कल्वरू गमां, ग्रोष्मे छायाद्यय क्रोडास्थाने प्रतिवन्धकाऽऽगमनशङ्कया योन्तःकरणे सम्भावितस्तापस्तदजनकत्वरूपं दवितीय प्रति- 
वन्धकनिरासक्रे रामे विद्यमाने स तापो न भवतीत्यर्थः, विरहतापाजनकत्वलूपं तृतीयं, ग्रीप्मे दिनानां महत्त्वाद्‌ विशेषतः स 
सम्भाव्येत, भगवति विद्यमाने स न भवतीत्यर्थः, यवाऱय इति भवेयुरित्यर्थः, पूर्वोक्ता न भवेथुः एते च भवेयुरिति, साक्षादिति न तु 
प्रियत्रतादिष्विव धमंद्वारेत्यथेः ।। ३ ॥ यत्रेत्यत्र अनिष्ट ति झिल्लिक्रशब्सस्येत्पर्थः, ` सुशब्दो निझंरशब्द इत्यर्थः, उभयोस्तथाले 
हेतुः रसेति, जलरूयो रसः सरवंतो झिल्लिके गच्छति, अतो रसहारकस्य. झिल्लिकस्य जलरूपरसदायको निझंरः, अतस्तौ शब्द 
तत्तत्सम्वन्धात्‌ तथेत्यथ? ॥ ४ ॥ 


( ४ ) श्रीमद्ीक्षितलालु भट्टयोजिता श्रीसुबो घिनोयो जना 


पश्चदशाघ्यायार्थोक्तो अन्तःकरणदोषश्च महानत्र निवत्यंत इति अस्मिन्‌ अध्याये प्रलम्बनाशो वर्णनोयः, स प्रलम्बो 
निरोध्यभक्तानामन्तःकरणदोषरूगः “लोभक्रोधादथो दैत्या'' इति कृष्णोपनिषद्भ्यः, कृष्णावतारे नाश्यानां दंत्यानां दोषरुपत्वोकोः 
प्रत्या पत्तिरुक्नेपि दवाग्निपानानन्तर “अथ कृष्णः परिवृतौ ज्ञातिभि नुदितात्मभि”रित्यनेन भगवता सह सर्वेषां ब्रजे समागमनपुक्तः 
मित्यर्थः । तस्य प्रयोजनमाहुः अन्यथेत्यादिना, कालीयदमनदावार्निपानाभ्यामिन्द्रियप्राणदोषनि राकृतिरुत्तेति तेषां दोषाणामभावे 
दोष: क्तानां भक्तानामप्यभावः स्यात्‌, इन्द्रियप्राणदोषाणां नियतधमंरूपत्वात्‌, नियतधर्मास्तु धमिणं विहाय न तिष्ठन्तीति ध्मः 
नाशे धर्मिनाशोषि सम्भाव्येत ततश्च गोकुळस्थानामिन्द्रियप्राणदोषनिराक्गतो कस्यचिद्‌ धमिणो गोकुळवासिनोपि निवृत्तिजतित्या- 
शङ्का स्यात्‌ तच्छङ्कानिवृत्यथं गोकुळवासिन सर्वेपि श्रीकृष्णेन सह ब्रजं समागता इत्युक्तं शुकेनेति भावः ॥ १। वसन्त इव 


लक्षित इत्यस्य विवृतो ईश्वरस्थितावेव सर्वति श्रीकृष्णस्य ईश्वरत्वात्‌ तत्स्थितौ ग्रीव्मेपि वसन्तगुणा आयाताः, वीयें सत्यन्य- 
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दीया इत्यादि वीर्यवात्‌ हि अन्यस्य वस्त्वपहृत्यान्यस्मे प्रयच्छति, प्रकृतेपि वसन्तगुणा ग्रीष्माय दत्ता वीर्यवता प्रमुणेति ग्रीष्मो 
वसन्ततुल्यो जात इत्यर्थः, यशसीति यत्र यशस्तत्र, यशस्विनि सर्वे गुणा आयान्तीति यशस्विनि श्रीकृष्णे विराजमाने ग्रीष्मर्तावपि 
वसन्तगुणानामागमनं युक्तमेव, श्रियां चेति यत्र श्रीस्तत्र सर्वे उत्तमा आयान्तीति साक्षाच्छीमति कृष्णे वसन्तगुणा आगच्छेयुरेव, 
ज्ञाने सर्वात्मकतायामिति “स सरवमभव”रितिश्रुत्या ज्ञाने सर्वात्मकता निरूपिता, प्रकृते ज्ञानवान्‌ श्रीकृष्णः सर्वात्मकतयाविभूत 
इति ग्रीष्मस्यापि वसन्तत्वं, वैराग्ये चेति यो विरागी स उष्णमपि शीतं मनुते, प्रकृते वैराग्यवान्‌ कृष्णो ग्रीष्ममपि वसन्तमेव 
मनुते, यतो विरक्तस्य सर्वत्र तौल्यं, अतो श्रीकृष्णेन यदा ग्रीष्मो वसन्तत्वेन मतस्तदा वसन्तरूपेणवाविभूतः, श्रीकृष्णस्य सत्यः 
सडूर्पत्वातु, एवं यत्रास्ते भगवान्‌ साक्षादित्यत्रोक्तस्य भगवत्पदस्य सर्वरथा निरूपिता इति ज्ञेयम्‌ ।। ३॥ 


( ५ ) भगवदीयनिर्भयरामनिमिता श्रीसुबोधिनीकारिकाव्याख्या 


पञ्चदशाध्याये उक्त इत्यादि का०१५०३, १५१३। अश्ञांशिनोरभेदादावेरिचरितमपि मूलचरितमेवेति तदपि वाच्यं 
वबतुं योग्यं, अतो बलभद्रकृतः प्रलम्बवधोत्राध्याये उक्त इत्यथंः, व्रजे गतस्येत्यादि, सर्वेथेत्स्य ब्रजे गतस्येति पूर्वेणान्वयः, यावन्तो 
वनक्रीडायां स्थितास्तेः सर्वेः सह न तु कमपि वने स्थापयित्वा ब्रजं गत इत्यर्थः, तदनन्तरं वनगोष्ठयोर्लीला, वनलीलात्रेवाध्याये, 
पुनरगोष्ठलीला तु पोडशाध्यायान्ते “गाः सल्निव्त्ये ”त्यनेनोक्तेति जेयं, द्वयमेकदिनङृत्यमिति हेतोः कारिकायां सहंवोक्तं, अन्तःकरणे- 
त्यादि अत्र प्रलम्बवधलीलायां महानन्तःकरणदोषो निवतंते, तथा च प्रलम्बस्यान्तःकरणदोषात्मकत्वं बोधितम्‌ ॥ ० ॥ यत्र 
निर्भरनिह्णदित्यत्र राज इति का० १५२३ । यत्र 'निझ्जरे'त्यादिश्लोकत्रयेण राजससात्त्विकस्तामसइच वुन्दावनगुण उच्यत 
इत्यर्थः ॥ ४॥। 


गोस्वामिश्रीगिरिघरलालकृता बालप्रबोधिनी 
ग्रीष्मे तु वनङीलायां देह्यस्य रामतो वधः । अष्टादशे प्रलम्त्रस्य गोपरूपस्य वण्यते ॥ १॥ 


अथ वह्विपानानन्तरं घ्रातःकाळे कालियदमनेन दावाग्नितः परिरक्षणेन च मुदिता आत्मानो मनांसि येषां तर्ज्ञतिभिर्गोपेः 
परित्तस्तरेवानुगीयमानः कृष्णः गोकुलेन गवाँ समूहेन मण्डितं ब्रजं न्यविशत्‌ ॥ १ ॥ गोपालनमेव च्छ्म व्याजमात्रं यया तया 
मायया इच्छया एवं व्रजे विक्रीडतो: सतो? रामकृष्णयोः ग्रीष्माख्य ऋतुरभवत्‌, स च शरीरिणां नातिप्रेयान्‌ । 'जलविहारत्वरादो 
प्रोऽपि भवति’ इत्यभिप्रायेण अतिपदघ्रयोगः ॥ २॥ स च प्राण्यप्रियोपि ग्रीष्मो वक्ष्यमाणेवृ न्दावनगुणेवंसन्त इव लक्षितस्तत्रत्ये- 
नष्टः । 'कथं तत्र तथा गुणा जाता' इत्यत आह-यत्रेति । यत्र वृन्दावने रमन्ते योगिनो यत्र सच्चिदानन्दविग्रहे स रामः, तेन 
सह केशवो 'ब्रह्मद्रयोरपि सुखदात!' भगवान्‌ आविभू तषडश्वर्यः श्रीकृष्ण: साक्षादास्ते । अतस्तद्वासम हिम्ना तथा गुणा जाता इति 
भावः॥ ३ ॥ वसन्तसाम्यं दर्शयन्‌ वृन्दावनगुणानाह-यत्रेति चतुभिः । यत्र ग्रीष्मेऽपि निझंराणां निह्णादेन घोषेण निवृत्तरवनाः 
प्रच्छन्नध्वनयो झिल्लिकाः कठोरघ्वनयः सूक्ष्म: कीटविशेषा यस्मिस्तद्दनमविशदिति पञ्चमेनान्वयः। कि च शश्वत्तषां निझेराणां 
शीकरे अम्बुकणेः ऋजीषाः स्निग्धा ये द्रुमास्तेषां मण्डले: समूहैम॑ण्डितम्‌ ।। ४॥। 


अन्विताथप्रकाशिका 


ग्रीष्मोऽप्यष्टादशे जातो वसन्तगुणलक्षितः । जघ्ने प्रलम्बो रामेण इलोकास्तत्र द्विवहनय: ( ३२ ) ॥ 
उवाचेत्येकमर्द्धाढयाः पर्श्चात्रशदनुष्ट्रभः ( ३५॥ ) ॥ १८ ॥ 


अथेति ॥ अथ प्रातः मुदितात्मभिः ज्ञातिभिर्गोपेः परिवृतस्तंरेवानुगीयमानः कृष्ण: गोकुलेन गवां समूहेन मण्डितं ब्रजं 
न्यविशत्‌ । तङभाव आर्षः । प्रथमं गोगणप्रवेशात्‌ गोकुलमण्डितं क्रियाविशेषणं वा ॥। १ ॥। ब्रजे इति ॥। गोपाळनमेव छद्म व्याजमात्रं 
यस्यां तया मायया एवं ब्रजे विक्रीडतो? सतोः रामक्कषणयोः ग्रीष्माख्यः ऋतुरभवत्‌। स च दारीरिणां नातिप्रेयानु जलकेल्यादिना 
किखित्प्यत्वान्नातिप्रेयानिति ॥ २।। स चेति ॥ स च घ्राणिनामनतिप्रियोऽपि ग्रीष्मो वक्ष्यमाण न्दावनगुणवंसन्त इव लक्षित- 
स्तत्रत्येजंनेदद प्र: । यत्र वृन्दा३ने रामेण सह केशवो भगवान्‌ साभ्नादास्ते॥ ३॥ वसन्तसाम्यमाह-यत्रेति ॥ यत्र ग्रीष्मे वुन्दावनेऽपि 
निर्हादेन घोषेण निवृत्तस्वनाः प्रच्छन्नध्वनयो झिल्लिकाः कठोरश्त्रनयः सूक्ष्माः कीटविशेषा यस्मिन्‌ शश्वत्तेषां निझंराणां शीकरः 


मम्वुकणेः ऋजीषाः स्निग्धा ये द्रुमास्तेषां मण्डले? समृहैम॑ ण्डितं स्थलं भवतीति शेषः । मण्डितं मण्डनं भवतीति भावे क्तो वा ॥४॥। 


श्री गोपालानन्दसुनिविरचितं निगुढार्थप्रकाशव्याख्यानम्‌ 


इदानीमष्टादशेऽऽ्याये निदाघस्य वसंतसाइश्येन निरूगणं वने गोपः सहनानाविधक्रृष्णक्रीडनं च बलदेवकुतप्रलंबहनन च 
कथ्यते गोकुलेन गवां कलापेन मंडितं भूषितम्‌ ॥:१ ॥ गोपालस्य छद्म मिषं यस्यां सा चासौ माग्रा स्वेच्छा च तया क्रीडतो 
रममाणस्य ॥ २॥ यत्र वृं दावने ॥ ३ ॥ चतुःश्लोकेर्वसत साहश्यमाह यत्रेति यत्र निदाघेपि निरझराणां जलप्रवाहाणां निह्णादेन 
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रवेण निवृत्तस्वनाः आवृतघोषाः झिल्लयः कठोरशब्दवंतोल्पकीटा यस्मिस्तत्‌ एवंभूतं व॒दावनमस्ति पुनः कथंभूतं शश्वत्सदा 
तेषां जलप्रवाहाणां शीकरस्तुषारेजंलकणेरिति यावत्‌ ऋजीषाः किचिदाद्राः द्रुमास्तेषां मंडलेव देमंडितं अलंकृतं भवति ॥ ४॥ 
भगवत्प्रसादाचायंविरचिता भकतमनोरञ्जनी 
गुणेर्वासन्तिकग्रींष्मे लक्षितेऽष्टादशे ततः। प्रलम्बं वलभद्रेणाघातयल्लीलया हृरिः॥ १ ॥ 
कालियाहेः फणाग्रेषु कृत्वा नृत्यं सकौतुकम्‌ । तुङ्गो स्कन्धे प्रलम्ब्रस्याऽरातिहाऽऽरोहयदूबलम्‌ ॥ २॥ 
अथ बलदेवकृतं श्रीकृष्णेन कारितं प्रलम्वासुरवधातमकं कर्मानुवणंयंस्तावदुपोद्घातत्वेन काश्चित्‌ पौगण्डक्री डास्तदुपयुक्त 
काळं चानुवर्णयितुं तच्च वृत्तेन संगमयितुं वृत्तशेषमाह ।। अथेति ॥ अथ तद्रात्रिव्यतिक्रमानन्तरं, मुदिता आत्मानो मनांसि येषां 
तः, जञातिभिर्गोपेः 'ज्ञातिस्तातसगोत्रयोः पुमान्‌’ इति मेदिनी । भनुगीयमानः तेरेव, ५रिवृतः कृष्णः, गोकुलमण्डितं धेनूनां वृदः 
शोभमानं, ब्रजं, न्यविशत्‌ ।। १ ॥ ब्रज इति ॥ गवां पाल! एालनं छद्म यस्यां सा चासौ माया च तया, यद्टा गोपालः छद्य यस्यां 
सा चासो मायात्मकसंकल्पस्तया, एवमुक्तप्रकारेण, ब्रजे बिक्रीडतोः सम्यक्‌ क्रीडामाचरतोः सतोः, रामकृष्णयोरिति शेषः। शरीरिणां 
नातिप्रेयाननति प्रियः, ग्रोष्मः नाम ऋतुः, अभवत्‌ संप्रवृत्तोऽभ्रूत्‌ ।। २॥। स चेति ॥ यत्र वृन्दावने, रामेण सह, केशवः भगवान्‌, 
साक्षात्‌ प्रस्यक्षः, आस्ते । अतः, वृन्दावनगुणेः, स च स ग्रीष्मत्तु रपीत्यर्थ:। यद्यपि शरीरिणां नातीव सुखकरस्तथापीति शेषः। 
वसन्तः इव, लक्षित: असन्तत्तु तुल्यतया शरोरिणां सुखकरो बभूवेत्यर्थः ॥ ३ ॥ ग्रीष्मस्य वसन्ततुल्यतां ख्यापयितुं वृन्दावनगुणाननुः 
वर्णयति ॥ यत्रेति ॥ यत्र वृन्दावने, ग्रीष्मोऽपीति शेषः । निर्झराणां यो निह्णादो घोषस्तेन निवृत्तस्वनाश्छन्नध्वनयः झिल्लिकाः 
कठोरध्वनयः सूक्ष्मकोटविशेषा यस्मिन्‌ कर्मणि यथा तथाभूतं, - कि च शश्वत्सदा तेषां निझंराणां शीकर रम्बुकणेः ऋजीषाः स्निस्र 
ये द्रुमास्तेषां मण्डलानि तेमंण्डितं यथा भवति तथा, वसन्तवदलक्षतेति शेष: ॥ ४॥। 
श्री हरिसुरिदिरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 
दुर्दान्त भुवनप्रसारिणमहि नानापुखोदद्भासिनं चित्तास्यं दमयंस्ततश्च शमयन्‌ समन्तापदावानलम्‌ । 
यः स्याद्‌ गोकुलम ण्डितोश्स्य भजति प्रारग्धतापोऽप्यळं शान्ति सौस्यमसाविति स्पुटमभूद्ग्रीष्मतुंतादृक्‌स्थितेः॥ १॥ 


स चेति : १०.१८-३. 
पिबतोऽनळमद्धाऽस्य पुर! का योग्यता मम । हह्वियाऽनयेव किमभूहतुः शेत्यगुणान्वितः॥ २॥ 
निसगंतापकृदपि ग्रोष्मोष्भूद्यदतापकः । स्फुटमेव फळं साधुवृन्दावनगुणस्य तत्‌ ॥ ३॥ 


नितान्तं तदा तं त्रितापं हरन्तं वनान्ते वसन्तं समालक्ष्य सन्त: । 

तपन्तं निदाघं पुरः संसरन्तं वसन्तं लसन्तं वदन्ति स्म युक्तम्‌ ॥ ४॥ 
यत्र क्रोडति नित्यमेव भगवांस्तत्रत्यतार्णाग्रमप्याक्रष्टुः न च वा प्रदग्धुमवनावीशा दिगीशा अपि। 
एतत्‌ स्पष्टमभूत्तदा तृणजलाद्याकषंणे शक्तिमान्‌ न ग्रीष्मो न च तिग्मरश्मिरनिलो नाग्निन॑ चान्योऽपि वा ॥ ५॥ 


क्ष्णप्रिया 


ग्रलम्वासुर उद्धार 
श्रीशकदेवजी कहते हैं-परीक्षित्‌ ! अब आनन्दित स्वजन सम्बन्धियों से घिरे हुए एवं उनके मुख से अपनी कीति का 
गान सुनते हुए श्रीकृष्ण ने गोकुलमण्डित गोष्ठ में प्रवेश किया ॥ १॥ इस प्रकार अपनी योगमाया से ग्वाल का सा वेष बनाकर 
राम और श्याम ब्रज में क्रीडा कर रहे थे। उन दिनों ग्रीष्म ऋतु थी । यह शरीरधारियों को बहुत प्रिय नहीं है ॥ २॥ परन्तु 
वृन्दावन के स्वाभाविक गुणों से वहाँ वसन्त की ही छटा छिटक रही थी। इसका कारण था, वृन्दावन में परम मधुर भगवान्‌ 
श्यामसुन्दर श्रीकृष्ण और वलरामजी निवास जो करते थे॥ ३॥ झीगुरों की तीखा झंकार झरनों के मधुर झरःझर में छिप 
गयी थो । उन झरनों से सदा सर्वदा बहुत ही ठंडी जल की फुदियाँ उड़ा करती थी, जिनसे बहाँ के वृक्षों की हरियाली देखते हो 


बनती थो ॥ ४ ॥ 
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सरित्सरःप्रस्त्रणोमित्रायुना कहलारकञ्जोत्पलरणुहारिणा । 
~ = ~ 9. २५ ७० Q » ७०० 5 
न विद्यते यत्र वनोक़सां दवो निदाघवद्‌ न्यक भत्रोंऽतिशाड्यले ॥ ५ ॥ 


~ ~ १” “~ ९ ट्र ~ 
अगाधतोया हृदिनीतटामिभिष्द्रवत्पुरीष्याः पुलिनंः समन्ततः । 
न यत्र चण्डांशुकरा विपोल्वणा अुत्रो रसं '्शाड्बलित च गृह्ृते ॥ ६ ॥ 


वनं कुसुमितं श्रीमन्नदच्चित्रसृगढिजम्‌। गायन्मयूर भ्रमर कूजत्कोङ्िलसारसम्‌ ॥ ७ ॥ 
्रीडिष्यमाणस्तत्‌ कृष्णो भगवान्‌ बलसंयुतः । वेणु विरणयन्‌ गोपगोंधनेः संद्रतोऽविश्ञत्‌ ॥ ८ ॥ 
कदंमक्षमा 


अन्वयः- सरित्‌ सरः प्र्वणऊमिवायुना कह्लारकञ्जउत्पलरेणुहारिणा, यत्र अतिशाह्वले वनौकसाम्‌ निदाघरवह्ि 
बर्वभव? दवः न विद्यते ॥ ५॥ यत्र अगाघतोया हृदिनी तट ऊमिभिः पुलिनेः समन्ततः द्रवत्‌ पुरीष्याः भुवः शाद्वल्तिं च रसम्‌ 
विषउल्बणाः चण्ड अंशुकराः न गृह्यते ॥ ६॥ कुसुमितम्‌ श्रीमत्‌ नदतूचित्रमृगद्विजम्‌ गायत्‌ मय्रुरञ्रमरम्‌ कूजत्‌ कोकिल सारसम्‌ 
तत्‌ वनम्‌ क्रीडिष्यमाणः भगवान्‌ कृष्णः वेणु विरणयन्‌ गोपेः गोधनः संवृतः बलसंधुतः अविशत्‌ ॥ ७-८ ॥ 
श्रीघ रस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका 


अत्र ग्रीष्मे वने वा। निदाघो ग्रीष्मस्तेन तत्कालीनवह्वचर्काभ्यां च भवति यो दवस्तापः। अतिशाद्वलेऽतिहरिततृणा- 
कीर्णे । यद्वा अतिक्रांतशाद्वलेषपि स्थाने ॥५।। ननु शाद्वलमेव कुतस्त्यं तत्राह । अगाघेति । अगाघानि तोयानि यासां तासां हृदिनीनां 
तट्सशिभिर्लमिभिः पुलिने? सह द्रवत्पुरीषं पंको यस्यास्तस्मा भुवः रसं शाद्वितं शाद्वलरूपतां च विषवदुल्वणा अपि सूर्य रश्मयो 
न गृहते न हरंति ॥ ६॥ तद्नमविशदित्युत्तरेणान्वयः। नदंतश्चित्रा मृगा द्विजाश्च यस्मिन्‌ । गायंतो मयुरा श्रमराश्र यस्मिन्‌ । 
कूजंतः कोकिलाः सारसाश्च यस्मिस्तदविशत्‌॥ ७-११ ॥ 


श्रीवंशीधरकृतो भावायंदी पिकाप्रकाइाः 


SIS SS ह की 


सरित्सरसां प्रस्नवणेषु ये ऊमयस्तरंगास्तत्संबंधिना वायुना 'भंगस्तरंग रऊमिर्वा स्त्रियां वीचिः' इत्यमरः । बहुशाइले तु 
तरेव तापाभाउस्तत्र कि वृददावना(घक्यमित्यरच्याह-यद्दति । अतिक्रांतशाद्वले शाद्वलशुन्ये ॥ ५॥ शाद्वलत्वे शंकते-नन्विति । 
कृतस्त्यमु कुतो जातम्‌ । तत्र आक्षेपे । अगाधानि गंभीराणि हृदिनीनां नदीनाम्‌ 'तटिनी ह्लादिनी नदी' इत्यमरः । ऊमिभिस्स हित: 
पुलिनैस्ताकालीनजलो त्यितस्थले: । 'तोयोत्यितं तत्पुलिनम्‌? इत्यमरः । द्रवत्किव्विच्चलनवदाद्रंम्‌ “पुरीषं मळपंकयोः' इति शाश्वत: । 
उत्त्रणाश्रण्डा: 'उल्बणं भयदे चडे संवृते पुंनपुंसकम्‌' इति घरणिः । यत्र वृ दावने । शाद्वलितमित्य़ाचाराथंविववंता-द्वावे निष्ठेति 
ह्गोस्वामिजीवगोस्वामिनौ । विश्वनाथस्तु-शाइल्युक्तीकृतम्‌ “विन्मतोलुंक” इति मतुपो लुगित्याह ॥ ६॥ तद्वनमविशदिति 
यः सत्रंधः । कुसुमानि संजातानि यत्रेति तथा श्रीमत्त्वं स्वतः विशेषतश्राह-कुसुमितं प्रफुल्लाशेषपुष्पव्याप्तमिति ग्रीष्मे वसंतगुण 
उक्त: । द्विजशब्देन गृहीतानामपि मयूरादीनां पृथगुक्तिरन्यत्तृश्रीणामपि संवलनं बोधयति ॥ ७ ॥ ङुष्णो जग च्चित्ताकषंकलीलः । 
बत एव भगवान्‌ विरणयन्‌ विविधस्वरंध्वेनयन्‌ ।। ८ ॥। 


IIIS IS. SEU TIT 


EE. 


श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता वेष्णवतोषिणी 

यत्र च वृन्दावने सरिदित्यादिनां वायोः सुशेत्यादिकमुक्तं अयमेको दवाभावे हेतुः अतिशाृळ इत्यत्वयः। तथा च 

श्रीविष्णुपुराणे 
“ततस्तत्रातिक्षेऽपि धर्मकाले द्विजोत्तम ! । प्रावृट्काल इवोद्भूतं नवशष्पं समन्ततः” ॥ इति । 

शाद्वल इति दकारमध्य एव पाठ? नडशाद्ठलजिति स्मृते? ॥५॥ कुतस्तदाह-अगाघेति । अगाधतोयत्वेन सदोर्मीणा मु-द्भव? 
स्थौल्यं च सूचितम्‌ ऊमिभिरिति निमित्तं पुलिने रित्युपादानं तत्तन्मयत्वात्तद्रवत्‌ सदाद्र पुरीषं मृद्यस्यास्तस्या इत्यर्थः डीषथं गौरादो 
पठनीयं जञाद्ठलितमित्याचारार्थक्विबन्दाभावे निष्ठा अन्यत्तेः। यद्वा, अगाधेत्यादिकं पुलिनविशेषणं समन्तत इत्यस्य परेणान्वयः 
यत्र च श्रीवृन्दावने सकंत्रापीत्यर्थः। ह्वदिनीनां बाहुल्यात्‌ ॥ ६॥। पः्चकान्तरेव वनमिति युग्मकम्‌ श्रीमत्त्वं स्वतः विशेषतश्चाह- 
कुमुमितमित्यादिना । कुसुमितं प्रफुल्लाशेषपुष्पव्याप्तमित्यर्थः । ग्रीष्मेपि वसन्तगुणेः एवं द्विजशब्देन गृहीतानामपि मयुरादीनाँ 

१. इले-श्रीधर. वंशो. वीर. विज. विश्व. शुक. । २. तोयहृदि-श्रीधर बंशी. वीर. विज. जीव. शुक. ; तोयाहृदि-विश्व. | 
:, द्रवपुरीष:-वीर. ; द्रवत्पुरिन्याः-विज. । ४. शाद्वछितं-श्रीधरः वंशी. वीर. विज. विश्व. शुक. । 

६८ 
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५३८ श्रीम-द्रागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. १८ इलो. ५-८ 


पृथगुक्तिरन्यत्तु श्रीणामपि सम्वलनं वोधयति क्रीडिष्यमाणः क्रीडिष्यन्निति क्रींडाविशेषापेक्षया यतः कृष्ण: जगच्चित्ताकपंकलीछः 
अत एव भगवान्‌ बलदेवेन सम्यग्युत इति विशेषेणोक्तिरग्रे तेन प्रयोजनविशेषार्थ विरणयन्‌ चिक्रीडिषानन्देन तदुत्साहनेच्छाया च 
विशेषतो वादयन्‌ अत एव गोपेः गाव एव घनानि तेश्च सम्यग्वृत्त' गोधनानामपि गोपक्रीडायामपि युक्तत्वात्‌ ॥ ७-८॥ 
श्रीमत्सनातनगोस्वामिकृता बृहदवष्णवतोषिणी 

तद्वनमविशदिति पः्वभिरन्वयः; सरिदित्यादिना वायोः सुशत्यादिकमुक्तम्‌, अयमेको दवाभावे हेतुः, अतिशाद्रल 
इत्यन्वयः, तथा च श्रीविष्गुपुराणे ( ५।६।३० )--'ततस्तत्रातिरूक्षेडपे धम्मंकाले द्विजोत्तम । प्रावृट्काल इवोद्भूतं नवं शस्य 
समन्ततः ।।' इति ॥५॥ कुतः ? तदाह--अगाघेति । अगाधतोयत्वेन सदेवोर्मीणामु-द्ववः स्थोलाच्च सुचितम्‌, द्रवं इतस्ततः प्रसरतृ, 
पुरीषमिव पुरीषः पंकः, किवा, द्रवत्‌ सदाद्र पुरीषं मृद्यस्यास्तस्याः, ईदन्तत्वमाषंम्‌, समन्ततो वतंमानेः पुलिनेश्र हेतुभिः, सहाव 
वा, तेः सहिताया भुवस्तस्यास्रेषाच्चेत्यर्थः । यद्वा, समन्तत इत्यस्य परेणान्वयः, यत्र संत्रापीत्यर्थः, हृदिनीनां बाहुल्यात्‌॥ ६॥ 
हे श्रीमन्निति, यथा श्रीकृष्णप्रभावेण भवतो विविधा शोभा, तथा तद्वनस्यापीति भावः । यद्वा, श्रीमदिति वनविशेषणम्‌, श्रीमत्त्मेव 
दर्शयत्ि-क्रुसुमितमित्यादिविशेषणेः किवानुक्तामन्यामपि विविधशोभां संगृह्णाति, कुसुमितं प्रपृललाशेषपुष्पव्यात्वमित्यथंः । ग्रीप्मेऽपि 
वसन्तगुणेः, ढ्विजशब्देन गुहीतानामपि मयुरादीनां पृथगुक्तिः, तापाभावेन सुखमधुरगानविशेषात्‌॥ ७॥ क्रीडिष्यन्निति क्रीडा- 
विशेषापेक्षया, यत? कृष्णो जगच्चित्ताकर्षकलीलः, अतएव भगवान्‌ बलदेवेन सम्यग्‌ युत इति विशेषेणोक्तिः; अग्ने तेन प्रयोजन- 
विशेषार्थम्‌, विरणयन्‌ कार्य्यक्रीडानन्देन क्रीडायातुत्साहार्थं वा विशेषतो वारयन्‌; अतएव गोपेः- गाव एव धनानि तश्र, किवा 
तेषां तेः सम्यग्‌ वृतः, अन्येषां पशुनां सत्त्वे गवामेवोक्तिस्तासां मुख्यत्वात्‌, धन-शव्देन तासामवश्यपात्यत्वं सूचितम्‌ । अतोःयमपि 
वनप्रवेशे हेतुः, किच् क्रीडिष्यमाण इति तत्र क्रोडाया मुख्यत्व मुक्तमेव । ८॥। 

श्रीसुदशनसुरिकृतं शुक पक्षीयम्‌ 
दवः वनान्ताग्निः ॥५॥ द्रवत्पुरीष्याः आद्रेशवलायाः नद्या इत्यध्याहारः ॥६-७॥ विरणयन्‌ विशेषेण रणयन्‌ ॥८-१९॥ 
श्रीसद्वीरराघवाचायकृता भागवत चन्द्रचन्द्रिका 

सरिदिति। सरितां सरसां प्रस्रवणानां निर्झराणां च ये ऊमंयस्तेषां सम्बन्धिना वायुना कहळारादीनां रेणून्‌ हरतीति 
तथाभूतेन यत्रातिशाद्वले अतिहरिततृणाकोर्णे अतिक्रान्तश्ञाद्वलेऽपि वा निदाघो ग्रीष्मस्तेन तात्कालिकव ्वचर्काभ्यां च भवति पो 
दचस्तापः स वनौकसां न विद्यते॥ ५॥ ननु, शाद्वलमेव कुतस्तत्राह्‌-अगाधेति। अगाधानि तोयानि यागां तासां ह्दिनीनां 
तटस्पशिभिरूमिभिः हेतुभि? पुलिनः सह द्रवत्पुरीषं पङ्को यस्यास्तस्या भुवो रसं शाढलितं शाद्ठळछूपतां च विषवदुल्वणा अति 
सूर्यस्प्र रश्मयो यत्र न विगृक्त्ते न हन्ति आशुतरव्याताविषदृष्टान्तः तद्रनमाविशदित्युत्तरेणान्वयः॥ ६ ॥ श्रीमत्फलकिसल्यादि- 
समृद्धिम्धगवदावासत्तात्‌ लक्ष्मीवद्द नदन्त श्रित्रा मृगा द्विजाः पक्षिणश्च यस्मिन्‌ गायन्तो मयुराः भ्रमराश्र यस्मिनु कूजन्त कोडिलाः 
सारसाश्र यस्मिन्‌ ततु ॥ ७ ॥ एवम्भूतं वनं भगवान्‌ श्रीकृष्ण: क्रीडिष्यमाणो बलदेवेन संयुतः वेणु विशेषेण रणयन्‌ नादयन्‌ 
गौपर्गोधनश्च संवृतः प्राविशत्‌ ॥ ८ ॥ 





श्रीमद्विजयध्वजती थंकृता पदरत्नावली 
सरितु नदी सरो देवखातः एतयो? प्रवणं निझँरम्‌ ऊमिस्तरद्धः एतत्सम्बन्धि वायुना च कह्वारं सौगन्धिकं कञ्ज 
पद्मम्‌ नीलोत्पलम्‌ उत्पलम्‌ एषां रेणुभिः पराग? हारिणा मनोहरेण । यद्रा, रेणूनां हारो हरणम्‌ अस्यास्तीति हारी तेन निदाव- 
वत्वयकेभ्यो भव उत्पत्तियंस्य स तथा दवस्तापः “दव परितापे” इति धातुः अचूप्रत्यये एतत्सिद्धयति वनाग्निरित्यर्थाड्रीकारे 
वह्ढोत्येतढयथँ भवति अति शाद्वले कोमलतरतृणोपेते ॥ ५ ॥ विषवदुल्वणाः चण्डांशुकराः सूर्यरश्मयः यत्र शाद्वलितं बालतृणनिबिडं 
भुवो गतं रसं जलं न निगृह्हते कि कारणमत्राहृ-अगाधेति । अगाधं तोयं यस्याः सा अगाधतोया सा च ह्लदिनी नदी तत्तस्यास्तटे 
रुहैः तीरजातवृक्षः समन्ततः द्रवन्त्यः स्यन्दमानाया? पुलिन्याः विभक्तनद्याः शाखानद्या इत्यर्थः । पुलिनेनि मित्ते? सवदा द्रवीभूतस्थः 
लस्वा दित्यर्थः ।। ६-७ ॥ विरणयन्‌ विविध! स्वरध्वंनयन्‌ कृष्णः तद्रनमविशदित्यन्वयः ।। ८॥ 
श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतः क्रमसन्दभः 
ऊमिभिरिति निमित्तम्‌ ॥ ५ ॥। पुलिनरित्युपादानं द्रवत्‌ सदाद्रं पुरीषं मृद्यस्यास्तस्याः शाद्वलितमित्याचाराथंक्विव- 
न्ताद्धावे निष्ठा ॥ ६-१० ॥ 
श्रीमद्विरवनाथचक्रवतिकृता साराथदशिनी 
सरिदादीनामूर्मयो यतस्तेनेति शेत्यं कह्वारादीनां रेणून्‌ हतुं निःशव्दत्वेनालक्ष्यतया चोरयितुं 'शीलं यस्येति सौगन्ध्य- 
मान्द्य दवस्तापः अन्यत्र निदाघे दावानलभवस्तापो भवति सोऽत्र नास्तीत्याह--अतिशाद्वले अतिकोमलहरिततृणाकीणें॥ १॥ 


ह 
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अर्कभवतापाभावे पूर्वोक्तद्रममण्डलमण्डितत्वमेव हेतुरस्ति हेत्वन्तरमप्याह-अगाधतोया हुदिन्यस्तासां तटस्पशिभिरूमिभिद्रंवत्‌ 
सदवाद पुरीषं पङ्क यस्यास्तथाभूताया भुवो रसं न गृह्हतीत्यन्वयः। गौरादित्वात्‌ डीष्‌ रसं कीदृशं समन्ततः पद्धूले? पुलिनः 
शाइलितं शाद्ठलयुक्तीकृतं “विन्मतोलु क [ ५।३।६५ ] इति मतुपो लुक्‌ ॥ ६-८ ॥। 
श्रीमच्छकदेवकतः सिद्धान्तप्रदीपः 

यत्र अतिशाइले अतिहरिततृणाकीर्णे वने सरित्सरःप्र्रवणानां ये ऊर्मयस्तत्सम्बन्धिवायुना कह्वारादिरेणन्‌ आहरतीति 
तया तेन निदाघस्य ग्रोष्मस्य वह्वर्काभ्यां भवति यो दवस्तापः स न विद्यते ॥ ५॥ यत्र वने अगाधतोयह्वदिनीतटोमिभिहेतुभिः 
पुलिने? सह द्रवत्पुरीषं पद्छो यस्यास्तस्या भुवः रसं शाह्वलितं शाद्ठळरूपतां च विषोल्बणाः विषवदत्यहिताः अपि चण्डांशुकराः न 
गृह्धते न हरन्ति ६॥ नदन्तश्चित्रा मृगा द्विजाश्च यस्मिन्‌ गायन्तो मयूराः श्रमराश्च यस्मिन्‌ कूजन्तः कोकिलाः सारसाश्च 
यरिमिन्‌।। ७-११ ॥ 


श्रीबलदेवविद्या भूषणकृता वष्णवानन्दिनी 
सरिदादीनामूमयो यस्मात्तेन वायुनेति शेत्यं कह्लारादीनां रेणून्‌ परागान्‌ हतु निःशब्दतया चोरयितुं शील यस्य तेनेति 
सौगन्ध्यमान्दो दवस्तापः अन्यत्र निदाघे दावाग्नितापः स्यात्‌ सोऽत्र नेत्याह अतिशाद्वले भतकोमलहृरिततृणपूर्णे इत्यर्थः॥ ५॥ 
बर्कतापाभावे हेत्वन्तरमाह-अगाधतोयानां 'ह्ूदिनीनां तटस्परशिभिर्ूमिभित्रंवत्‌ सकँदवाद्र पुरीष प्क यस्यास्ताहृश्या भुवो रसं यत्र 
चण्डांशुकरा न ग॒ह्वते इत्यन्वयः गौरादित्वात्‌ डीष्‌ रसं कीदृशं समन्ततः पाङ्किलेः पुछिनेः शाद्वलितं शाइलयुतं तत्‌ करातीति णिज- 
स्तादृभावे निष्ठा ॥ ६-८ ॥। 


श्रीसत्यधमंकृता श्रीभागवतटिप्पणी 


अगाधं तोयं यस्याः सा च 'हुदिनी महानदी तस्यास्तटे रुहैस्ती रोत्पन्नेव्‌ क्षेः । ववक्षिकसंज्ञात्वमङ्‌गी हलदन्तात्संज्ञायामिति 
सप्ताया अलुगिति केचित्‌ । केचिच्च पदभेदं वदन्तो रुहेः कप्रत्ययमाचक्षणाः रुहन्तीति रुहा इत्याचक्षते । अन्ये तु मन्यन्ते तटे 
स्वप्रसरेण तरणे? ई कोपो येस्ते सन्तश्च ते रुहाश्रेति । ई दुःखभावने कोप इति विश्वात्तदुपपत्तिमेकपद्ये । किरणाप्रसरणातरणेः कोप 
इति भावस्तत्र । अत एव न यत्र चण्डांशुकरा विषोल्बणा इत्याद्यनुपदं वक्ष्यतीत्युपपत्तिमाहुः । द्रवत्पुलिन्याः स्वप्रविष्टावान्तरनद्याः 
पुलिनेः । नलिपुलिभ्यामितीनच्‌ । सिक्ताभिविपवदुल्वणाः क्र राश्रण्डांशोः सूर्यस्य कराः किरणाः शाद्लितं सञ्जातशाद्वलमिति । 
भुवो रसं जलं न निगृह्हते न गृह्हन्ति। स्वरितेत्त्वात्कतृ गामिनि क्रियाफले आत्मनेपदता ॥ ५॥ कुसुमितं । तारकादीतच्‌ । 
नदच्वत्रमृगद्विजं चित्रं नदन्तो नदच्चित्राः । चंत्र्यं नादे विशेषणे ज्ञेयं । ते च ते मृगाश्च ढिजाश्च यस्मिन्त्‌ । तद्विशिषमाह ॥ 
गायन्तो मयुरश्रमरा यस्मिस्तदिति । कूजन्तः कोकिलाः सारसाश्च यस्मिस्तत्‌ ॥ ६॥ तद्वनं कृष्णो$विशदित्यन्वयः ॥ ७॥। प्रबाला? 
किसल्या बर्हाणि पिच्छानि स्तवका गुच्छाः स्रजश्च मालाश्च धातवो गंरिकादयश्च तेः कृतं भूषण येषां ते ॥ ८॥ 


श्री सुबो धिनी 


तार्पानवारकं वायुमाह सरिदिति, सरितो नद्यः सरांसि सरोवराणि प्रवा झरणा राजससात्त्विकतामसास्तिविधाना- 
मप्यूमिभिये उत्पाद्यते वायुः, अनेन मान्य शत्यं चोक्तं, सौरभ्यमाह, कह्वारपुष्पाणि सन्ध्याविकासीनि कञ्जानि कमलानि 
दिनविकासयुक्तान्युत्पळानि रात्रिविकासीनि, त्रिविधैरप्येतेः सवदा वायुः सुगन्ध एव भवति, तदाह तेषां रेण॒हारिणेति, अत एव 
वनौकसां दवो रण्यार्निजनितस्तापः, दावस्यारण्यार्थंता दवतापयोगादेव, दवदावशबव्दावरण्यवाचकावितिकोशः, तापवाचकोत्र 
प्रयुक्त, ववचिद्‌ दावोर्निवाचकः प्रयुक्तोतोनेकाथौं दवदावशब्दौ, तापस्त्वन्तः पित्तादिनापि भवतीति त्निवृत्यर्थंमाह निदाघ- 
वहयकंभव इति, निदाघे यौ वहन्यको ताभ्यां भवो यस्य, ननु भूमिकृतस्तापो भवेत्‌ तत्राहातिशाडबल इति, शाड्बलं हरित- 
तृणभवण्डो दूर्वायुक्तः, अत्यन्तं शाड्वलं यत्र ॥ ५ ॥ शिष्टानपि गुणानाहागाघं तोयं यत्र, एताहृशीनां ह्ूदिनीनां तटसम्बर्धिनीनां 
य ऊमंयस्तोरे जायमानास्तेः कृत्वा द्रवत्‌ पुरीषं मृत्तिका यस्याः सा द्रवत्पुरीषो, गौरादित्वान्‌ ङीष्‌, ताइश्या भुवः समन्ततोपि 
रसं श्ञाइवलितं च यत्र वृन्दावने विषादप्युल्वणाइचण्डांशु करा न गृहते, वुन्दावनभूमिः सवंदा सरसव तिष्ठति सवंतरच 
पुलिनानि भवन्ति, तानि च पुलिनान्यगाधह्वदिनीतटोमियुक्तानि भवन्ति, भुव एव वा स्थानविशेषास्तेषां शीतळत्वायोमिभिद्र - 
बत्पुरोषत्वं निरूप्यते, मध्ये शीतलतानिरूपणाय द्रवतपुरीषता निरूपिता, बहिःशीतलतायं पुलिनानि, अतो मूलादुपरिभागाच्च 
रसाधिक्याच्‌ छोषाभावेन भूरसशाड्वलितयोर्नाभाव), एवं सरसता निरूपिता॥ ६॥ अन्यान्‌ वनघर्मानाह वनमिति, आदो 
कुसुमितं, ग्रीष्मे हि प्रायेण कुसुमानि न भवन्ति, शोभायुक्तं च, कुसुमानि राजसानि, नदन्तद्चित्रा मृगा द्विजाः पक्षिणश्च यत्र, 
सात्त्विका एते गायन्तो मयूरा भ्रमराश्व यत्र, कूजन्तः कोकिलाः सारसाश्च यत्र, आदो नादस्तदनु गानं तत उद्रिक्ते रसे 
कजितानीति त्रयमुक्त॑, मिथुनत्वाय द्रौ द्वौ, नादे हि श्रृतिपूरकोपेक्ष्यत इति मृगाः सह्‌ निरूपिताः, गाने नृत्यमपेक्ष्यत इति मयूराः, 


५४० श्रोम-ड्रागवतम्‌ [ स्क. १० पु. श्र. १८ श्लो. ५-८ 


कूजिते परपुष्टोपेक्षित इति कोकिला: ॥ ७॥ एवं वनगुणानुवत्वा तत्र भगवतः क्रीडां वक्तुमादौ भगवत? प्रवेशमाह क्रीडिष्यमाण 
इति, क्रीडार्थमेव भगवता तत्र गुणाः सम्पादिताः, तत्‌ तस्मात्कारणात्‌ कृष्ण: क्रोडाथंमाविभू'तो भगवान्‌ बलसंयुतो जातः, 
षड्‌ गुणाः स्वस्य बलं च तस्य, अतः सप्तभिः क्रीडां वक्ष्यति पूर्ववत्‌, तत्रत्यानां देवानामुद्बोधनाथं वेण विरणयन्‌, गोपा 
गोधनानि सेवां धर्मार्थमर्थाथ, संवृतो जातः, एतादृशोविशदिति तद्रसप्रारम्भ उक्तः।। ८ ॥ 
( १ ) श्रीप्रभूचरणविरचिता श्रौटिप्पणी 

कजत्कोकिलसारसमित्यत्र, कूजिते परपुष्ट इति । पूर्ण रसे हि कूजितोद्गमः। स च न विवाहिते पुंसि भवति किन्तु 

परस्मिन्नेवेति कूजिते परपुष्टो भावोपेक्ष्यते । कोकिळश्च पूर्व काकपोषित इत्येतत्साम्येन कोकिलोवत्योक्तोर्थो व्यज्यत इत्यर्थः ॥ ७॥ 
इति पञ्चदशोऽघ्यायः ॥ १५॥ 


( २ ) श्रीपुरुषोत्तमचरणप्रणोतः श्रीसुबो धिनीटिप्पण्योः प्रकाशः 
सरिदित्यत्र दवशब्दस्य तादृशतापवाचकव्वं न प्रसिद्धमतोव्युत्पादयन्ति दावस्येत्यादि, रूढेरत्र बलिष्ठत्वाभावायाहुसतापे- 
त्यादि, तथा च वनोकसामितिशब्दसान्निध्येनारण्यस्य ग्रहीतुमशक्यत्वात्‌ तत्तापवाचक एवेत्यर्थः ॥ ५॥। बनं कुसुमित मित्यत्र 
क्‌ जिते परपुष्ट इत्यस्य तात्पय टिप्पण्यामाहुः पूणत्यादि ॥ ७॥ क्रोडिष्यमाण इत्यत्र पूवव दित्येकादशाध्याय इवेत्यर्थः, 'द्वाद- 
शाध्याय इवे'त्यथंस्तु केवलमेतत्पद्ये प्रतिपाद्यो न तु सर्वेष्विति सम्भवन्नपि न निरूपयितुं शक्यः॥ ८ ॥ 


( ३) श्रीमद्रल्लभमहाराजङ्घतः श्रीसुबोधिनीलेखः 


अगाधेत्यस्याभासे शिष्टानपीति श्लोकद्वयार्थः, वक्ष्यमाणा गुणा न वसन्तत्वे हेतवः किन्तु रसोद्बोधायोक्ता इति तेषां 
प्रास ङ्गिकत्ववोधनायापिशब्दः॥। ६ ॥। वनमित्यत्र मिथुनत्वं विवृण्वन्ति नादे हीति, परपुष्ट इति पोषकात्‌ पत्युः परेण जारेण पृष्टो 
भाव इत्यर्थः, श्रतिपूरकपदेपि तादृशो भाव इत्यर्थः, तथा च श्रृतिपूरकभावनृत्यपरपुष्टदेहयुक्तात्रयो मृगबहिकोकिला उक्ता इति 
ज्ञेयम्‌ ॥ ७॥ ऋोडिष्यमाण इत्यत्र बलं चेति क्रियाशक्तिरित्यर्थः, पूर्ववदिति एकादशेध्याये “अविदूरे ब्रजभुव” इति एलोकत्रयोक्त- 
वदित्यथेः, सेवार्थमिति गोपसाहित्यं तेषां सेवा सिद्धचर्थ, वेणुनादोर्थाथं, द्वादशाध्यायेर्थलीलायां गानस्य निरूपितत्वात्‌ ॥ ८॥ 


गोस्वामिश्रीगिरिधरलालङ्ृता बालप्रबोधिनी 


यत्र वृन्दावने अतिशाद्ठळे अतिहरिततृणाकीर्णे निदाघो ग्रीष्मस्तेन तत्कालीनवह्नधर्काभ्यां च भवतीति तथाभूतो यो 
दवस्तापः स वनौकसां न विद्यते । 'तत्‌ केन हेतुना’ इत्यपेक्षाथामाह-सरिदिति। सरितो नद्यः, सरांसि सरोबराणि, प्रत्नवाः 
नि राः, तेषामूमिसम्वन्धेन शीतलेन वायुना । तथा कह्वारकञ्जोसलानि यथाक्रमेण सन्ध्यादिन रात्रिविकाशीनि तेषां रेणुहारिणा 
सुगन्धिना वायुना ।। ५॥। ननु 'ग्रीष्मेऽतिशाट्ठळत्वमेव कुत’ इत्यपेक्षायामाह्‌-भगाधेति । अगाधानि तोयानि यासां तासां हुदिनीनां 
तटस्पशिभिरूमिभिः पुलिने? सह समन्ततः सर्वतो द्रवत्‌ पुरीषं पङ्के यस्यास्तस्या भुवो रसं शाद्वलितं शाद्वलता च यत्र वृन्दावने 
ग्रीष्मकालीना विषवदुल्वणा अतितीक्ष्णा अपि चण्डांशुकरा? सूर्यरश्मयो न गृहते न हरन्ति, अत? शाद्वलत्वमित्याशयः॥ ६॥ 
कुसु मितं पु ष्पितवृक्षव्यातम्‌, श्रीमत्‌ बहुशोभायुक्तम्‌, नदन्तः चित्रा मृगा द्विजाश्च यस्मिस्तत्‌, गायन्तो मयुरा भ्रमराश्च यस्मिस्ततू, 
कूजन्तः कोकिलाः सारसाश्च यस्मिस्तत्‌ ॥ ७॥ तदेवंभूतं वनं क्रीडिप्यमाणो वलेन संयुतो गोपंगोधनश्च संवृतो वेणु विशेषेण 
रणयन्‌ वादयन्‌ भगवानु कृष्णो5विशतु ॥ ८ ॥ 

अन्वितारथंप्रकाशिका 


सरिदिति ॥ अतिशाद्ठले अतिहरिततृणाकीर्णे यत्र गीष्मे वृन्दावने वा कह्लारकञ्जोत्पलानि यथाक्रमेण सन्ध्यादिनरात्रि- 
विकासीनि तेषां रेगूनु चौरवच्छनं हरति तेन सुगन्धिना मन्देन च सरितो नद्य? सरांसि सरोवराणि प्रस्रवा? निर्झराः तेषामूमिसं- 
बन्धेन शीतलेत वायुना हेतुना निदाघो ग्रीष्मस्तेन तत्काल्किवक्तचर्काभ्यां च भवतीति तथाभूतो यो दवस्तापः स वनोकपां न 
विद्यते ॥ ५॥। ननु ग्रीष्मे शाद्लमेव कुतस्तत्राह-अगाधेति ॥ यत्र वृन्दावने अगाधानि तोयानि यासां तासां हृदिनीनां नदीनां 
तटस्पशिभिरूमिभिः पुलिनेः सह समततः सवंतोद्रवतु । आद्रै पुरोष पङ्को यस्यास्तस्याः गौरादित्वात्‌ डीष्‌ इत्याहुः वस्तुतो डीषापः। 
भुवो रसं दशाइलितं शाहइल्युक्तीकृतम्‌ | शाद्वळवच्छन्दात्तत्करोतीति णिजन्तात्‌ क्तः । इष्ठवद्धावात्‌ “विन्मतोलुंक्‌” इति मतुपो लुक्‌। 
ग्रीपमकालीना विर्षामवोल्बणा अतितीक्ष्णा अपि चपि चण्डांशुकरा? सुय रश्मयो न गृहते न हरन्ति ॥ ६ ॥ वनमिति॥ यत्र पुनवंनं 
कुसुम्टितं पुष्पितवृक्नव्यातं श्रीमत्‌ त्रहुशोभायुक्तं नदन्तः चित्रा मृगा द्विजाः पक्षिणश्च यस्मिस्तत्‌ गायन्तो मयुरा भ्रमराश्च यस्मिन्‌ 
कूजन्तः कोकिलाः सारसाश्च यस्मिस्तादृशमस्ति॥ ७॥ क्रीडिष्यमाण इति ॥ क्रीडिष्परमाणः क्रीडां करिष्यमाणः कर्मग्पतिहार- 
विवक्षया शानच्‌ । वलेन संद्रुतो गोपर्गोपधनेश्च संवृतो वेणु विशेषेण रणयन्‌ वारयन्‌ भगवान्‌ कृष्णस्तददनमविशत्‌ ॥ ८॥ 








क्वं. १० पू. अ. १८ इलो. ५-८ ] अनेकव्यांख्यासमलङकृतम्‌ ५४१ 
श्रीगोपालानन्दमुनिविरचितं निगुढाथप्रकाशव्याख्यानम्‌ 

अतिशाइले अतिहरिततृणव्याप्ते यद्वा अतिक्रांतशाद्वलेऽपि प्रदेशे यत्र ग्रीष्मसेवितवृ दावने कह्नाराणां सुगंधिपद्यानां 
कंजानां कमलानां उत्पलानां कुनुदिनीनां रेणु हारिणायरागहारिणा प्रस्रवणानां निज्ञंराणां सवंधवता सरिता नंदीनां सरसां 
तडागानां च ये ऊर्मयस्तेः सह संश्लिष्टे न च वायुना वनौकसां निदाघस्य ग्रीष्मस्य वह्लंघर्काभ्यां भव उद्भवो यस्य सः दवस्तापो 
न विद्यते ॥ ५॥ अगाधानि बहुनि तोयानि यासां तासां हृदिनीनां नदीनां तटस्पशिभिः ऊमिभिः समंततः द्रव्यह्युरीषं पंकायस्या 
सा द्रवतुरीषी तस्याः द्रवपुरीषेति गौरादिगणे पाठात्‌ डीषूपुलिनेनंदी तट सह भुवोभूमेः शाद्ठलितं हृरिततृणवत्त्वं रसं आर्द्रतां च 
यत्र वने विषवदुल्वणादुःसहा अपि चंडांशो स्तिग्मरश्मे? सूयंस्य कराः किरणाः न गृल्लते ॥ ६॥ कुसुमितं पुष्पितं श्रीमतृशोभमानं 
नदंतः चित्रा अनेकविधा) मृगावनपशवोद्विजा? पक्षिणश्च यस्मिस्तत्‌ ।। ७ ॥ एवंभूतं तत्‌ व्‌ दावनं कृप्णोऽविशत्‌ ॥ ८ ॥। 

भगवत्प्रसादाचा यंविरचिता भक्तमनो रञ्जनी 

सरिदिति॥ कह्वारः सौगन्धिकपद्मविशेषश्च कञ्जं सामान्यपद्मं च उत्पलं नीलकमल च तेषां रेणवः परागास्तान्‌ 
हरतीति तेन, सरितो नद्यश्च सरांसि सरोवराणि च प्रस्रवणान्युत्साश्च तेषां ये ऊमंयस्तेषां संवन्धी यो वाशुस्तेन, 'उत्सः प्रवणम्‌, 
इत्यमरः । यत्र पानीयं निपत्य वहुलीभवति तथाभृतं स्थानं प्र्नवणं, युक्ते इति शेषः। अतिशाद्वलेऽतिशयितहरिततृणाकोर्ण, यत्र 
वृन्दावने, दिवापीति शेषः । निदाघो ग्रीप्मस्तात्कालिको यौ वह्वचकौं ताभ्यां भवः, दवः तापः, वनौकसां वनवासिनां, न 
विद्यते ॥ ५॥ ननु ग्रीष्मे शाद्वलमेव कुतस्त्यं तत्राह ॥ अगाथेति॥ अगाधानि अतलस्पर्शानि यानि तोयानि जलानि यासां ताश्च या 
हदिन्यस्तरद्विण्यस्ताततां तटोमंथस्ःटस्परशिनस्तरङ्गास्तेहेतुभिः, “तरङ्गिणी शंवलिनी तटिनी ह्लादिनी धुनी इत्यमरः। पुछिने- 
स्तोयोत्यितस्थानविशेषंः सह, समन्ततः परितः, द्रवत्पुरीषं पङ्की यस्यास्तस्याः, भुवः रसं द्रवं शाद्वलितं शाद्वलूढूपतां च, यत्र 
वन्दावने, विषोत्त्रणा विषवदतिक्र,राः चण्डांशुकरा? सूयं रश्मयः अपि, न गृह्हूते । यत्रत्यां भुव आद्रेता शाह्लरूपतां च चण्डांशुती ब्र- 
भातवोऽपि न हरन्तीत्यर्थः । आशुतस्यातौ विषदृष्टान्तः ॥ ६॥ वनमिति ॥ वनमित्यस्याग्रेऽन्वयः । श्रीमत्‌ फलकिसलयादिसमृद्धि- ` 
मत्‌, भगवदावासत्वाल्लक्ष्मीवद्टा, कुसुमितंकुसुमितद्रमं, वक्षाणां कुसुमिततां वने उपचर्योक्तं, नदन्तः चित्राः मृगा आरण्याः प॒शवः 
द्विजाः पक्षिणश्च यस्मिन्‌, गायन्तः मयुराः श्रमराश्च यस्मिन्‌, कूजन्तः कोकिलाः सारसाश्च यस्मिन्‌ ॥ ७ ॥ क्रीडिष्यमाण इति ॥ 
तत्‌ उक्तविधं वनं, बलसंयुतः बलभद्रेण सहितः, भगवान्‌ कृष्णः, क्रीडिष्यमाणः, वेगु' वंशीं विरणयन्‌, गोपेः, गोधनेश्र, संवृतः सन्‌, 
अविशत्‌ द्वयोरेकसंवन्धः ॥ ८ ॥ 


श्री हरि सुरिविरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 
क्रीडिष्पमाण इति : १०.१८.८. | 
यत्तापकारि भुवि सिद्धमतापकारि तच्चेदसंशयमनेन मनीषिणाऽस्मिन्‌ । 
स्वरं भवे विहरणीयमिति व्यवोधि रन्त्रा तथतुंमभिवीक्ष्य रमाधवेन॥ ६॥ 


कृष्णप्रिया 

जिधर देखिये, हरी-हरी दूब से पृथ्वी हरी-हरी हो रही है। नदी, सरोवर एवं झरनों की लहरों का स्पर्श करके जो 
वायु चलती थी उसमें ला5-पीले-नीले तुरन्त खिले हुए, देर के खिले हुए कह्लार, उत्पल, आदि अनेकों प्रकार के कमलों का 
पराग मिला हुआ होता था। इस शीतल, मन्द और सुगन्ध वायु के कारण वनवासियों को गर्मी के किसी प्रकार का क्लेश नहीं 
सहना पड़ता था । न दावाग्नि का ताप लगता था और न तो सूर्य का घाम ही ॥ ५॥। नदियों में अगाध जल भरा हुआ था। 
बड़ी-बड़ी लहुरें उनक्र तटों को चूम जाया करती थीं । वे उनके पुलिनों से टकरातीं और उन्हें स्वच्छ बना जाती थी । उनके 
कारण आस-पास की भूमि गीली बनी रहती और सूर्य की अत्यन्त उग्र तथा तीखी किरणें भी वहाँ की पृथ्वी ओर हरी भरी 
घास को नहीं सुखा सकती थीं, चारों ओर हरियाली छा रही थी ॥ ६॥ उस वन में वृक्षों की पाँत की पाँत फूलों से लद रही 
धी। जहाँ देश्यि वहाँ से सुन्दरता फूट पड़ती थी । कहीं रंग बिरंगे पक्षी चहक रहे हैं, तो कहीं तरह-तरह के हरिन चोकडी 
भर रहे हैं। कहीं मोर कूक रहे हैं, तो कहीं भौरे गु जार कर रहे हैं । कहीं कोयलें कुहक रही हैं, तो कहीं सारस अलग ही अपना 
बलाप छेड़ हुए हैं॥ ७॥ ऐसे सुन्दरवन देखकर श्यामसुन्दर श्रीकृष्ण और गौरसुन्दर बलरामजी ने उसमें विहार करने की इच्छा 
की । आगे-आगे गौए' चली, पीछे-पीछे ग्वाल-बाल मौर बीच में अपने बड़े भाई के साथ बाँसुरी बजाते हुए श्रीकृष्ण ।। = ॥ 
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¢ = ~ 
प्रवालवहस्तवकसग्धातुक़तभू पणाः । `कुष्णरामादयो गोपा ननृतुयु युधुजंगुः ॥ ९॥ 
/ ~ = ~ च ` . ~ 
कृष्णस्य नृत्यतः केचिज्जशुः केचिदवादयन्‌ । ` वेणुपाणिदलः ` शृङ्गः प्रशशंसुरथापरे ॥१०॥ 
गोपजातिप्रतिच्छन्ना* देवा गोपालरूपिणः । ईडिरे कृष्णरामो च नटा इव नट नृप ॥११॥ 
SC ३ न ~ “२ CS ~ १० OO २० च्य “२ 
श्रामणलङ्घनः क्षेपरास्फोटनविकपंणः । चिक्रीडतुनियुद्धन काकपक्षधरो क्वचित्‌' ॥१२॥ 
कदंमक्षमा 
अन्वयः--प्रवाल-बहं-स्तबक-स्रक-धातु कृतभूषणाः कृष्णराम आदयः गोपा? ननृतुः-युयुधुः जगु; ।। ९॥ कृष्णस्य 
नुत्यतः केचित्‌ जगुः केचित्‌ वेगुपाणिदलेः श्शुङ्गः अवादयन्‌ अथ अपरे प्रशशंश: ॥ १०॥ हे नुप नटा? नृपम्‌ इव, गोपजातिः 
प्रतिच्छन्नाः गोपालरूपिणः देवा? कृष्णरामौ ईडिरे च सिषेविरे ॥ ११ ॥ क्वचित्‌ काकमक्षघरो भ्रामणेः लङ्घनः क्षेपे? भास्फोटन- 
विकषंणंः च नियुद्धेन चिक्रीडतुः ॥ १२॥ 
श्रीधरस्वामिविरचिता भावाथदोपिका 
काकपक्षाश्चूडाकरणात्प्राक्तनकेशाः । श्रामणादिप्रकार नियुद्धेन बाहुयुद्धेन एवं क्रोडाभेदेश्रिक्रीडतुः ॥ १२-१३॥ 
श्रीवंशीधरङृतो भावाथंदीपिकाप्रकाशः 


घापवो गंरिकादयः स्वर्णादयो वा॥ ९॥ प्रशशंसुः श्लाघयामासुः-अहो ते नृत्यकौशलमिति ॥ १०॥ देवाः इद्र 
वस्वाद्यंशेरवतीणंत्वात्तेषाम्‌ । यद्वा-गोपजातिक्ृष्णसखेषु प्रतिच्छन्ना एव नारदादयो भक्तास्तल्लीलास्वादार्थमिति। यद्ा- 
श्रीकृष्णोपासनपटलादी तद्वदुपास्यत्वेन प्रसिद्धा शध्रीदामवसुदामादय इति समानमहित्वं व्यंजितम्‌ । गोपालछूपिणमिति नित्ययोगे 
इनिः ।। ११॥ त्रिवृत्कृतवेणीघारिणो कर्णाग्रलं बिवक्रालकाधरौ वा “काकपक्षत्त्रिवृद्द ण्यां मध्यभुंडितकेशके” इति शब्दरलाकरे। 
भ्रामणेः मंडलाकारेण चलने: । लंघने? राशीकृतवालुकापुंजोपरि बहुनुल्लंघ्य पतनेः । एकं प्रसारितपादं बालं कराच्छादितनेत 
कृत्वा तदु पीरळंघनं कृत्वा गच्छति स च को गत इति पृच्छयते यत्र तेर्वा । क्षेपे? आक्षेपवाक्येः पाषाणगोलकादिप्रक्षेपणर्वा । 
आस्फोटन? एक हुस्तं द्विगुणी कृत्पेतरेण पाणिना स्फालनरूपं?, करतलेन भुजमूलाघातर्वा। नियुद्धेन मल्लयुद्धन च॥ १२॥ 


श्रीमज्जीवगोस्वामिक्कता वष्णवतोषिणो 


गोपा इति गोपक्रीडाथां निजाभीष्टत्वं स्पष्टयन्‌ तत्र च रामकृष्णादय इति परमविदुषोपि स्वस्य तदानीमन्यनिविशेषतया 
श्री रामङ्कष्णयोर्गोपत्वस्पूत्त्वा तयोरपि तदावेशाभिमानौ सम्मन्यमानस्ताहृशक्रीडायां परमा।तपरमानन्दमयत्वं व्याञ्जतवान्‌ नव 
तल्लीळावेशादिकमेव व्प्रञ्जयति - ननृतुरित्यादिना ॥ ९॥ तत्र वंदेशिकयोरिव नटवेषेण श्रीदामसभायां सगणमागतयोः श्रीकृप्ण- 
रामयो पुँख्यत्वेन प्रथमतः श्रीकृष्णस्य नृत्यं वणंयति-— कृष्णेति द्वाभ्याम्‌ । अपरे श्रीदामादयः सभापतयः अथ कात्स्त्येन साधुसाध्विति 
प्रशशंसुः एवमन्यतो विशिष्टन्तस्य नृत्यकोशळ तुक्तम्‌ ।। १०॥ अथ तत्र श्रीदामारीनां सभापतितया निविष्टानामग्रतः समुत्याय 
स्थितानन्यान्नटवेषान्‌ प्रशंसक्रानपि गोपान्‌ प्रशंसनीयश्रोकृष्णादिवेशिष्टयाय प्रशंसति-गोपेति। देवाः श्रीकृऽगोपासनपटलादौ 
तढदु गास्यत्वेन प्रसिद्धाः इति समानमहिमत्वं व्यञ्जितम्‌ । तहि कथ ते तादृशमहिमत्वेन न कश्चित्‌ प्रतीयन्ते कथं वा भवद्धिः 
प्रतोयन्ते तत्राह- देवा अपि गोपजात्येव प्रतिच्छन्नाः गुणादिभिस्तु स ष्टाः अविवेकिनां यत्किञ्चित्‌ साधारण्येन श्रान्तिभंवति नतु 
विवेकिनां प्रत्युत तादृशेन ताहशलीलौपयिकेन परमगुणाविष्कारेण च चमत्कारातिशय एव स्यादिति भावः। ननु, तेषां गोपजाति- 
त्वमेव कुत? ? तत्राह्‌-गोपालरूपिणंमिति नित्ययोगे मत्वर्थीयः ततस्तदत्यन्ताभीष्टत्वं तस्य रूपस्य दशंयित्वा तेषां तदनुख्पत्वः 
मेवानुरूपमिति ध्वनितं एवं समानरूपवेषत्वं च व्यक्तं समानगुणत्वं व्यनक्ति नटा इवेति एवमन्येष्वपि गुणेषु ज्ञेयम्‌ अतः सवथा 
तद्योग्यत्वात्‌ देवथन्ति क्रीडयन्ति देवा इति च श्लेषोक्तिः हे नृपेति नरोत्तमत्वेन भवतेवेदं ज्ञायत एवेति भावः ॥ ११ ॥ अध 
नत्यकीतुकानन्तरं कृतं युद्धकोतुकं वर्णयति--अन्योन्यं हृस्तग्रहणादिना भ्रामणर्लङ्कनेरधो निपात्यारोहणंः क्षेपेः प्रतिविनोदनः 
आस्फोटनेः करतलेन भुजमूलाघातेः विकषंणंः आकर्षण: नियुद्धेन बाहुयुद्धेन काकपक्षः केशगुम्फितवेणीत्रयमिति केचित्‌ ॥ १२॥ 

श्रीमत्सनातनगोस्वामिकृता बृ हद्वेष्णवतोषिणी 

गोपा इति गोपक्रीडापेक्षया । यहा, स्वत एव सदा परमहृष्टत्व बन्यभूषणत्व-नृत्यादि-कौशलयोग्यत्वादिना, तत्र च 
रामकृष्णाय इति तयोर्गोपक्रीडाभिनिवेशेन केवलगोपत्वाभिमानस्य, किवा यथा रामकृष्णेश तथान्येऽपीत्यविशेषस्याभिप्रायेण। 

१. रामकृष्णादयो-श्रीधर. वंशी. वीर. विज. । २. वेगु-विज.। ३. तरू:-श्रीधर. वंशी. वीर. विज. । ४. तथापरे-इति कस्यचित्‌ । 
५. प्रतिच्छन्नी-वीर्‌. ; प्रतिच्छत्ना-श्रीधर. वंशो. विज. जीव. विश्व. ; परिच्छन्नी-इति कस्यचित्‌ । ६. धरावृभौ-विज. । 
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तत्र च रामकृष्णशब्दप्रयोगो नृत्यादिना सर्वेषां रमणचित्ताकर्षणाद्यभिप्रायेण, एवमग्रेपि प्राक्‌ ननृतः, हर्षभरेण वाद्यानपेक्षया 
त्तनाद्वादकानामनुक्तिः, पश्चान्मदो द्रेकेण युयुधुः युयुधिरे, वाहुयुद्धं चक्र: । तत्र च सर्वेषां बलादिना साम्यात्‌, किवा जयिन एव 
परमहर्षाउजगुश्र, यद्वा केचिन्ननृतुः, केचिद्युयुधुः, केचिञटगुः,_ वक्ष्यमाणस्य केचिदित्यस्य परामर्शात्‌, केचिइवादथंश्चेत्यत्रापि 
नेयम्‌, नृत्ये वाद्यस्यापेक््यत्वात्‌। एवमादौ नृत्यादिकमेवोक्तम्‌, परमहृष्टानां तेषां स्वभावत एव प्राक्‌ तत्र प्रवृत्तेः ॥ ९॥ तत्र 
श्रीकृष्सस्य विशेषेण तेषां तत्सन्तोषनेकपरतामाह-क्ृष्णस्येति । अथ कार्त्स्न्ये, साधु साध्विति प्रशशंसुः’ इति सम्पूर्णस्य नृत्यस्या- 
तन्तसाधुत्वमभिप्रेतम्‌। एवमन्यतो विशिष्ट तस्य नृत्यकोशलमप्युक्तम्‌॥ १०।॥ ननु किस्वरूपा अमी गोएाः ? इत्यपेक्षायामाह 
गोपेति । देवाः श्रीगरुडादयः, पार्षदाः केवलं गोपजात्यंव, न तु गुणलीलादिभिः प्रतिच्छन्ना, यदा, गो जातो प्रतिच्छन्ना लोनाः, 
अत्यन्तगोपत्वं प्रात्ता इत्यर्थः, इति भगवत इव तेषां माधुर्य्यादिविशेषप्रकटनमभिप्रेतम्‌ । ईडिरे स्तुत्यादिना क्रीडयामासुरित्यथंः, 
अतएव देवयन्ति क्रीडयन्तीति देवा इत्युक्तम्‌, चकारेण रामस्य तत्र गोणता बोध्यते । अतएव पृथक्‌ पश्चात्तस्य निह शः, नटा 
नटमेवेति क्रीडायां सर्व्वथा तेषां तत्सहृशत्त्रं सूचितम्‌ । हे नृपेति तच्च भवदा नटादिद्वारा ज्ञायत एवेति भावः । यद्वा, ताहश- 
क्रीड़ाकौतुक॑ दृष्टा भगवदीया देवविशेषा अपि गोपरूपा भूत्वा नभःस्था भूमिषठा वा प्रहर्षेण स्ठुवन्ति स्मेत्याहु--गोपेति । ततश्च 
रंगे नटानामिव गोपरूपिणं स्तवार्थं तत्र गोपतया साम्याभिप्रायेण नटदृष्टान्तः।। ११॥ ज्रामणानि यंत्रादोनाम्‌, अन्योऽन्यं वा 
हस्तग्रहणादिना, अन्येषां केषास्विद्‌ वा गोपानां तेः क्षेपे? क्षेरणेः कन्दूकादीनां 'भ्रामणवद्वा, आस्फोटनेः करतलाघातादिभिः, 
विकर्पणेराकर्षणेः पाशादीनां तद्रद्वा, नियुद्धेन मल्लवद्वायुद्धेत, काकपक्षः केशगुम्फितवेणीत्रयमिति केचिदाहुः, ववचिदित्यस्य 
भ्रामणादिभिः सह प्रत्येकमन्वयः। यद्वा, शक्तिविशेषेण युगपदेवान्याळक्षितं तस्ते श्रिक्रीडतुरिति पुव्वंवदेश्वय्य ज्ञेयम्‌, यद्वा, 
तस्तेय॑च्रियुद्धं ततश्च तत्तद्थीऽग्रे रंगस्थल्यां मल्लयुद्धे व्यक्तो भावि ॥ १२॥ 








श्वीमद्वीरराघवाचायंक्कता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 

ततः प्रवालादिभिः वृतानि भुषणानि येः तथाभूताः रामकृष्णादयो गोपा नतृतुर्युयुधुमिथो बाहुभिजंगुश्च ॥ ९ ॥ तत्र 
कृप्णस्य नृत्यतः सतः केचिद्गोपाः जगुः केचिच्च वेण्वा दिभिरवादयनु केचिच्च प्रशशंशुः॥ १० । गोपजातिभ्रतिच्छञ्गो साक्षादीश्व- 
रावतारभूतौ रामकृष्णी गोपालरूपिणो देवा ईडिरे तुष्टुवुः हे नृप ! नटं नटा इव।। ११॥ 'भ्रामणादिभिनियुद्धेन बाहुयुद्धेन 
काङपक्षघरौ रामकृष्णौ क्वचिच्चिक्रीडतु: काकपक्षाश्चूडाकमंणः प्राक्तनकेशाः तत्र भ्रामणं नाम जिवृक्षतः प्रतिद्दन्दिजनादात्मानं 
कौशलेन वञ्चयता परितस्ततसःच्चारणं लङ्खनमापत्स्य प्रानस्य ग्रहणस्य वच्चनाथं लाघवेनेतस्ततो वल्गनं स्वगृहीतस्य भूमौ पातनं 
क्षेपः करतलम्‌ जेवर्याघातः आस्फोटनं वळपरीक्षार्थमन्योन्यमावरषंणं विव.षणम्‌ ॥। १२॥ 

श्रीविजयव्वजतोथंकुता पदरत्नावलो 


धातुर्गेरिकः ॥ ९-११ ॥ ज्रामणेः मण्डलाकारेण तित्तिरँलंङ्कनेदंशपदान्युत्पतनेः क्षेपेः आक्षेपवचनेः पाषाणक्षेपणेर्वा 
आस्फोटन? एकं हस्तं द्विगुणी क्ृत्येतरेण पाणिना स्फाळनानि आस्फोटनानि तँ? परस्परः पाणिना पाणिमवलम्ब्याकषंणं विकषंणं 
नियुद्धेन मल्छयुद्धेन काकपक्षधरौ अकृतचौळकेशधारिणो त्रिवृत्क्ृतवेणीधारिणावित्यर्थः ॥ १२-१३॥ 

श्रीमज्जीवगोस्वामिक्गतः ऋमसन्दभेः 

प्रशंसनीयमहिमद्योतनाय प्रशंसकान्‌ प्रशंसति -गोपेवि। गोपाः श्रीकृष्णो'गसनपटलादी तद्ठदुपास्यत्वेन प्रसिद्धाः श्रीदाम- 
मुदामवसुदामादय? इति समानमहिमत्वं व्यञ्जितं तहि कथं कंश्रित्ताहशमहिमत्वेन न ते प्रतीयन्ते, कथं वा भर्वाद्ग? प्रतीयन्ते ? 
तत्राह -देवा अपि गोपजात्येव प्रतिच्छन्ना गुणादिभिस्तु स्पष्टाः ननु, तेषां गोपजातित्वं कुतस्तत्राह गोपालरूपिणमिति नित्ययोगे 
मलर्थीय) ततस्तदत्यन्ताभीष्टत्वं तस्प रूरस्प दर्शमित्वा तेषां त्वदनुरू"त्वं दशितम्‌ ॥ ११-१५॥ 
श्रोसद्विववनाथचक्रवतिकृता साराथंदशिनी 


गोपा इति रामस्यापि गोपाभिमानत्वात्‌ ।। ९ ॥ कृष्णस्य नृत्यतः कृष्णे नृत्यति सतीत्यर्थः ऋ्ष्णोपासकः भक्तेरुपास्य- 
लादागमादिषु तथा प्रसिद्ध्या च देवाः किन्तु गोपजात्या प्रतिच्छन्ना इति तेषां देवानामपि गोपजातित्वमित्यथं: । यद्वा, गोपजातिषु 
कृप्णसखेषु मध्ये एव प्रतिच्छन्ना नरवेषेण भवनारदादयो भक्तास्तल्लीलास्वादाथंमित्यथं: गोपालरूपिणमिति नित्ययोगे 
इति ॥ १०-११॥ आस्फोटनैः करतलेन भुजमूलाघातेः नियुद्धेन बाहुयुद्धेन काऊपक्षाश्चूडाकरणात्‌ प्राक्तनाः केशा इति स्वामि- 
चरणाः केशगुम्फितवेणीत्रयमिति केचित्‌ कर्णाग्रलम्विवक्रालका इत्यन्ये ॥ १२-१३ ॥ 

श्रीमच्छकदेवक्ृतः सिद्धा*तप्रदोपः 

| काकपक्षधरो चूडाकरणात्प्राक्तनाः केशाः लोके काकपक्षाः प्रसिद्धाः तदाकारतां नीताः “हिरण्यकेशः” इत्यादिश्रति- 
. प्रसिद्वाः सनातनाः ये केशास्तद्धरो ।। १२-१३ ॥ 


५४४ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. १८ एलो. ९-१२ 
श्रीबलदेवविद्याभूषणकृता वेष्णवानन्दिनी 


गोपा इति रामस्यापि गोपत्वाभिमानात्‌ ॥ ९॥ तत्र वेदेशिकयोरिव नटवेषेण श्रीदामसदसि सगणमागतयोः श्रीड्षण्ण- 
रामयो? प्राधान्यादादौ श्रीकृष्णस्य नृत्यमाह --कृष्णस्येति । कृष्णे नृत्यति सतीत्यर्थः। रामेऽपीति च वोध्यम्‌ । वेणुभिः पाणित- 
लश्च अपरे श्रीदामादयः सदम्पतयः अथ कार्त्यं प्रशशंसुः कुसुमावतंसादिपारितोषिक्च दद्युरिति बोध्यम्‌ ॥ १०॥। तन्नृत्यदशंनायं 
शिवनारदादयश्च तत्रागत्य इत्याह - गोपजातिषु कृष्णसखेषु तहिवसानागतगोपाक्ृतिवेषः प्रतिच्छन्नाः पिहिता देवा गोपालरुपिणं 
श्ुङ्गवेणुघरं कृष्णं रामच ईडिरे तुष्टुवुः नित्ययोगे इनिः॥ ११॥ अथ युद्धकौतुकमाह-श्रामणंरिति । मिथो हस्तग्रहादिना 
भ्रामणः लङ्घनरधघोनिपात्यारो इणः क्षेपः ्रतिलोमविनोदने? आस्फोटन? करतलेन भूजमूलाघातेः विकषंणेराकषंगेः नियुद्धेन 
भुजयुद्धेन काकपक्षः केशगुम्फितवेणीत्रयीत्येके कर्णाग्रलम्बिवक्रालक्रा इत्यपरे ॥ १२॥ 


श्रीसत्यधर्मकृता श्री भागवतटिप्पणी 


केचिदवादयन्वेणु पाणितले? श्वुडगरवादन्नारे प्रशशंसुस्तव वादनं समीचीनमित्यस्तुवन्‌ ॥ ९ ॥ नटानटमिव कृष्णरामा- 
वीडिरे । नटमित्येकवचनेन बले कर्मत एतद्धटनं विघटनं च कृष्ण इति सूचयति ॥ १० ॥ भ्राम्णरेकस्य हस्तं गृहीत्वकेन मण्डला- 
कारेण परिवर्तनानि तः लङ्घनः पादनियत्मोप्लवनः क्षेपंग होत्वेकं पिण्डीक्ृत्य प्रक्षेपरास्फोटनभु जोर्वादिहस्तताडनविकपंणराकपं 
णनियुद्धेन बाहुयुद्ध न चिक्रोडतु: । उभो काकपक्षधरौ घरत इति घ्ररौ काकपक्षस्य धरौ । काकपक्षः शिखण्डक इत्यमरः। शिरः 
पार्श्व द्यतः कणंपर्यन्तं धार्यः केशसंवेश इत्यर्थः ।। १° ॥ स्वयं रामकृष्णो ॥ १२॥ 


श्रीसुबो धिनी 


सामान्यत? प्रथमत? क्रीडामाह सर्वेषां प्रवालेति, प्रवालानि पल्लवानि बहंस्तबक्रानि पुष्पगुच्छानि स्रजः पुष्पमाला 
घातवो गरिकादयग्तेः कुतानि भूषणानि यः, पत्चधा हि वनभूषणानीति गणितानि, साधारणक्रोडात्वात्‌ कृष्णरामो रामङृष्णो 
वादिर्येषां ले गोपा ननृतुमनोविलासं कृतवन्तः, ययुधुदहविलासं जगुर्वास्विलासम्‌ ॥ ९ !। भगवतो लीलामाह कुष्णस्येति, शिक्षा 
लोके नृत्यप्रसिद्ध्यथं च भगवतो नृत्यतः सतो नृत्याङ्गभूते गीतवाद्ये अन्ये कृतवन्तः, केचिज्‌ जगुः केचिदवादयन्निति, वेण 
श्रतिपुरकः, पाणिः शङ्खवन्नादं करोति, दलान्यश्वत्थपत्रादीनि गोमुखवच्छन्दं कुर्वन्ति, शडुङ्काणि चावादयन्‌, अथापरे प्रशशंसु 
भिन्नप्रकारेण, न॒त्यसम्वन्धप्रशंसातः स्वतन्त्रप्रशंसा भिन्ना ॥ १०॥। नन्वेते कथं प्रशंसादिकं कृतवन्तो ज्ञाने प्रशंसासम्भवाज्‌ ज्ञाने 
महतो लोलाग़ां प्रशंसानुपपत्तिरित्याशङ्क्याह गोपजातिप्रतिच्छन्ना इति, यथा भगवानु प्रतिच्छन्न एवं भगवत्सेवका अपि गोप 
जात्या प्रतिच्छश्रा जाताः, इदानीमेव गोपवेषं कृत्वा समागता इत्याशङ्कां व्यावर्तयति गोपालरूपिण इति गोपरूपयुत्तास्तथवोतब्ना 
स्तेष्वाविष्टाश्रातः कुष्णरामावीडिरे, तथापि सेवकानां कथमेवं धाष्ट्यंमत आह नटा इव नट नृपेति नटा हि स्वामिसेवकभावं 
परित्यज्यान्योन्यं प्रशंसन्ति तद्वदित्यर्थः ।। ११ ॥ पुनभंगवतो नानाविधक्रीडामाह श्रामणरिति, मल्लयुद्धे ह्य ते प्रकार, 
अन्योन्यहस्त स्पर्शनेन भ्रमन्ति हस्तद्वयं घृत्वा वा भ्रामयन्ति, एतद्‌ बालानामपि भवति, तथोल्लङ्खनानि, उच्चेभूमौ गर्तादिषु च, 
मल्लानां वोलद्वनं, क्षेपः प्रक्षेपः, तिरस्कारादिर्वा, आस्फोटनं बाहुस्फोटनं विकर्षणं नियमस्थाने बलान्नयनं, एवं पश्चविधा लोला, 
चिक्रीडतुः क्रीडां कृतवन्तो बाहुयुद्ध, क्वचित्‌ काकपक्षघरो कृतचूडाकरणो, कियत्कालमेव हि चूडाकरणानन्तरं केशांस्तततद्देशेषु 
क्वचित्क्वचित्‌ स्थापयन्ति ॥ १२॥ | 


( ३ ) श्रोमदल्लभमहाराजकृतः भ्रीसुबोधिनीलेखः 


प्रवालेत्यत ते सर्वे इति अतदुगुणसंविज्ञानमादाय गोपा एव न तु भगवानित्यर्थ!, भगवल्लीला त्वग्रिमश्लोके वष्ष्यत 
इति भावः॥। ९॥ कृष्णस्येत्यस्याभासे भगवत इति ज्ञानस्य प्रशंसायाश्च वाग्विलासमिति पुर्वोक्तत्वेन वादनस्य च देहविलासमिति 
ूर्वोक्कत्वेन न ते वाक्याथभूते किन्तु कृष्णनृत्यमेव वाक्यार्थः, गानवादने तु तदङ्गत्वेन निरूपिते दध्ना जुहोतीतिवदितिभावः 
ठप्रास्यीने, शिक्षार्थमिति गोपान्‌ शिक्षायतुमित्यर्थः, लोके इति भगवदोयेष्वित्यर्थः, भगवदीया अन्यत्रापि नृत्यं हृद्टा भगवन्तमेव 
स्मरन्तीतिभावः, दल: श्वुङ्ग रिति तृतीया द्वितीयार्थे व्यत्ययेनेत्याशयेनाहुः शद्भाणि चेति॥ १०॥ गोपजातोत्यत्र देवपदेन 
नित्यलीलास्था गोपा इत्याशयेनाहुभगवत्सेवका इति, तेष्वाष्टि इति प्रतिच्छन्ना आविष्टा इत्यर्थः। तथा तीति नित्यलीलास्यः 


त्वेपोत्यर्थः ॥ ११ ॥ 
गोस्वामिश्रीगिरघरलालक्‌ता बालप्रबोधनी 
सुवर्णरत्तादिभिर्मातृभिभू षिता अधि प्रवालादिभिः कृतानि भूषणानि येस्तथाभूता रामङृष्णादयो गोपाः ननृतुः, मिथो 
युयुधुः, जगुश्च ॥ ९ ॥। तत्र श्रीकृष्णस्य मुख्यत्वं सुचयन्नाहु-ङ्कष्णस्येति । कृष्णस्य नृत्यतः सतः केचिद्गोपा जगुः। केचिद्वेण्वादीनि 


ह 
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अवादयन्‌ । अपरे च प्रशशंसुः ॥ १० ॥ गोपजातिप्रतिच्छन्ना भगवल्लीलामाधुर्यास्वादनाथं गोपजातिपु तस्य सखिषु तद्व पेणावतीर्णा 
अत एवं गोपालहपिण? देवाः कृष्णरामौ च गोपालरूपिणों ईडिरे। तत्र दृष्टान्तमाह-नटा इव नटमिति। भवता बहुशः स्तुति- 
प्रस्तावो$नुभूत एव' इति सम्मति सूचयन्‌ सम्बोधयति-नृपेति ॥ ११ ॥ एवं नृत्य वर्णयित्वा युद्ध वणंयति-भ्रामणरिति । काकपक्षः 
कर्णाग्रलम्बिवक्रालकास्तद्धरौ क्वचित्‌ । भ्रामणादिभि: नियुद्धेन वाहुयृद्धेन च चिक्रीडतुरित्यन्वयः। परस्परकरग्रहणेन भ्रामणंगंर्तादि- 
लइवनं:, क्षेपः प्रतिलोमप्रेरणेः, आस्फोटने: करतलेन भुजमूलाघातेः ।। १२ ॥ 


अन्वितार्थप्रकाशिका 


प्रवालेति ॥ सुवर्णरत्नादिभिर्मातृभिभू षिता अति प्रवाङव हुँस्तवकस्नग्धातुमिः कृतानि भूषणानि येस्तथाभूता रामकृष्णा- 
दयो गोपाः रामस्यापि गोपालनात्‌ गोपत्वा भिमानाद्वा गोपत्वं ननृतुः मिथो युयुधु: । तङभाव आर्षः । जगुश्च ।। ९ ॥। कृष्णस्येति । 
त्यतः कृष्णस्प अग्रे केचिद्रे गुगणितलेः श्युद्धे श्र अवादयन्‌ । कमंणः करणत्वविवक्षा। अथ अपरे च प्रशशंसुः ॥ १० ॥। गोपेति ॥ 
हे नृपते ! गोपजातिपु भगवता लक्षितेषु प्रतिच्छन्नाः तद्व पेणावतीर्णाः गोपालछपिणः देवा नटाः नटमिव कृष्णरामौ गोपालरूपौ 
कमंभृतौ ईडिरे। आमभात्र आप? ॥ ११॥। भ्रामणैरिति ॥ काकपक्षाश्रडाकरणात्प्राक्तनकेशाः कर्णालम्बिदक्रालवा वा केशगुम्फित- 
वेणीत्रयमिति केचित्‌ तद्धरौ तौ क्वचित्‌ परस्परकरग्रहणेन भ्रामणैगंतादिलडः घवनेः क्षेपः आस्फोटनेः करतलेन भूजमूलाघातेः 
विकर्षणैः निथृद्धेन वाहुयुद्धेन च चिक्रीडतुः॥ १२॥ 


श्री गो पालानन्दमुनिविरचितं निगुढ़ा्यंप्रका शब्याख्या नम्‌ 


प्रवालादिभिः कृत भूषणा?॥ ९॥ ताडिते? पाणितलेः श्यु गेः शब्दमकुवंन्‌ ॥ १०॥ प्रतिच्छन्ना आच्छादिता॥ ११॥ 
भ्रामणं रन्योन्यं हस्तग्रहादिभिः लंघने रधोनिपात्यारोहंः क्षेपः दूरे प्रक्षेपणेः आस्फोटनं? करतलेन बाहु ताडनश्च काकपक्षधरौ कणं- 
समीपे दीघंकरेशधरौ यद्दा चूडाकरणात्प्राक्केशाः काकपक्षाः।। १२-१३॥ 


सगवत्प्रसादाचायंविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 


प्रवाठेति । प्रवालानि किसलयाश्च बर्हाणि मयूरपिच्छानि च स्तवका गुच्छाश्च रजश्च धातवो गेरिकादयश्च तेः कृतानि 
भूषणानि येस्तथाभूताः, रामकृष्णादयः गोपाः, ननृतुर्नेकधा नृत्यान्याचरन्‌ । युथुधुः वाहुभिमिथोऽगरुद्धयन्त । जगुर्नानाविधतया 
गानं चक्र: ॥९॥ कृप्णस्येति ॥ तत्र कृष्णस्य, नृत्यतः सतः, केचिरगोपाः जगुरगायत्‌ । केचित्‌ वे गुपाणितले?, शृङ्ग श्र, अवादयन्‌ । 
अय अपरे, प्रशशंसुश्च ।। १०॥ गोपेति ॥ गोपजातिप्रतिच्छन्नः, गोपालरूपिणः, देवाः, हे नृप, नटाः नटम्‌ इय, कृष्णरामो, ईडिरे 
ष्टुः । क्वचित्तु गोगजातिप्रतिच्छन्नाविति पाठस्तदंतद्रामक्रष्णयोविशेषणम्‌ । अयमेव पाठः साधीयानिति प्रतिभाति । कुतः 
गोपजाति:तिच्छत्ना इत्यनेनैव गोपालरूपिण इत्य्थ॑त्रोधात्‌ कृष्णरामविशेषणस्येव युक्तत्वात्‌ ॥ ११॥ भ्रामणेरिति ॥ काकपक्षघरी 
रामकृष्णौ, क्वचित्‌ भ्रामणेः, लङ्घनेः, क्षेपेः, आस्फोटनानि च विकर्षणानि च तेः, नियुद्धेन च, चिक्रोडतुः। तत्र ञ्रामणं नाम 
प्रतिदन्द्रिजनादात्मानं कौश तेत वञ्चयता परितस्तत्संचारणं, लङ्घनमासन्नस्यात्मग्रहणस्य वऱ्वनाथं छाघवेनेतस्ततो वलानं, क्षेपो 
नाम गृहीतस्य भूमौ पातन, स्फोटनं नाम करतळेभु'जयोराघातः, विकर्षणं नाम वल्गनपरीक्षार्थमन्योन्याक्षणं, केचित्तु भ्रामणे- 
मंग्डलाकारेण परिभ्रामणेः, लङ्वनेदंशपदान्युत्पतनेः, क्षेपंराक्षेपवचनेः, पाषाणक्षेपेर्वा । आस्फोटनंः एक हस्त द्विंगुणीकृत्येतरेण 
पाणिना स्फाळन?, विकर्षणानि परस्परपाण्यवलम्बनपूर्वं समाक्रषंणानि तैरित्याहुः । गोपालानन्दस्वामिचरणास्तु ्रामणरन्योन्यं 
हस्तग्राहादिभि:, लङ्घनेंरधो निपात्यारोहैः, क्षेपे दूरे प्रक्षेपणेः, आश्फोटनेः करतलेन बाहुत डनेः, विकषंणराकषंण रित्याहुः ॥१२॥ 


श्रीहरिसुरिविरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 
काकपक्षधराविति १०.१८.१२. 


हंसपक्षाश्रितिनापि काकपक्षावलम्बनात्‌ । व्यक्तीकृतमिहेशेन सर्वेषु समदर्शनम्‌ ।। ७॥ 
कृष्ण प्रिया 


राम, श्याम और ग्वालबालों ने नव पल्लवों, मोरपंख के गुच्छों, सुन्दर सुन्दर पुष्पों के हारों और गेरु आदि रंगीन 
धातुओं से अपने को भाँति-भाँति से सजा लिया । फिर कोई आनन्द में मग्न होकर नाचने लगा, तो कोई ताल ठोंककर कुश्ती 
लड़ने लगा और किसी-किसी ने राग अळापना शुरू कर दिया ॥ ९॥ जिस समय श्रीकृष्ण नाचने लगते, उस समय कुछ ग्वालबाल 
गाने ळाते और कुछ बाँसुरी तथा सींग बजाने लगते । कुछ हथेली से ही ताल देते, तो कुछ 'वाह-वाह' करने लगते॥ १०॥ 
परोक्षित्‌, उस समय नट जसे अपने नायक की प्रशंसा करते हैं, वसे ही देवतालोग ग्वालबालों का रूप धारण करके वहाँ आते 
६९ 
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ओर गोगजाति में जन्म लेकर छिपे हुए बलराम और श्रीकृष्ण की स्तुति करने लगते ॥ ११ ॥ घु घराली अलकों वाले श्याम बोर 
बलराम कभी एक दूसरे का हाथ पकड़कर कुम्हार के चाक की तरह चक्कर काटते घुमरी-परेता खेलते कभी एक दूसरे से अधिक 
फाँद जाने की इच्छा से कूदते कू डी डाकते, कभी कहीं होड़ लगाकर ढेले फेंकते तो कभी ताल ठोंक ठोंककर रस्साकसी करते 
एक दल दूसरे दलके विपरीत रस्सी पकड़कर खींचता और कभी कहीं एक दूसरे से कुश्ती लड़ते लड़ाते। इस प्रकार तरह-तरह के 
खेल खेलते ।। १२॥। 

क्वचिन्तृत्यत्सु चान्येषु गायकौ वादको स्वयम्‌ । शशांसतुमंहाराज साधु साध्विति वादिनो ॥ १३॥ 

~ ~ ~ ~~ २ 3 ~ चर च 
क्वचिद्‌ बिर्वेः क्वचित्‌ कुम्भे? क्व चामलकमुष्टिमिः'। `अस्पृइयनेत्रवन्धाद्यः क्वचिन्मृगखगेहया॥ १४॥ 


क्यचिच्च ददु रप्लावे विंवि धेरुपहासकेः । ` कदाचित्‌ स्पन्दोलिकया कहिंचिन्तृपचेष्टया ॥ १५ ॥ 
एवं तौ लोकसिद्धाभिः क्रीडाभिश्च रत॒व न । नचद्रिद्रोणिक्ुञ्जेषु काननेषु 'सरित्सु च ॥ १६॥ 
कर्दमक्षमा 


अन्वयः--महाराज क्वचित्‌ अन्येषु नृत्यत्सु स्वयम्‌ गायको वादकौ च साधु साधु इति वादिनौ प्रशंसतुः॥ १२॥ 
क्वचित्‌ विल्वेः, क्वचित्‌ कुम्भः, च क्व च आमलक्रमुष्टिभिः, क्व च अस्पृश्य क्वच नेत्रवन्धाद्येः क्वचित्‌ मृगखगेहया चिक्रीडतुः ।१४। 
क्वचित्‌ ददूःरप्लावेः, च विविधैः उपहासकेः, कदाचित्‌ स्पन्दोलिकया, क्वचित्‌ नृपचेष्टया चिक्रीडतुः॥ १५॥ एवम्‌ तो लोक 
सिद्धाभि? क्रीडामि? नदी अद्रि द्रोणि कुञ्जेषु काननेषु च सरित्सु वने चेरतुः।। १६ ॥ | 


श्रीधरस्वामिविरचिता भावाथंदीपिका 


कु'भेः कु भवृक्षफले! । अस्पृश्यत्वं नेत्रबंधश्च तदाद? । मृगाणां खगानां च चेष्टया ॥ ४० ॥ ददुंरप्लावमंडूकप्लुतिभिः । 

स्पंदोलिकया दोलालंवनेन नृपाणामिव लीलया ॥ १५॥। नद्योऽद्रिद्रोणयः कु जानि च एतेषु ॥ १६॥ 
श्रीवंशीधरकृतो भावाथंदीपिकाप्रकाशः 

स्वयम्‌ रामकृष्णाविवत्यथंः ॥ १३ ॥ “कु भोलूखलके क्लीवे कौशिको गुग्गुलु) पुमान्‌” इत्यमरः। वतुलं कु भफलम्‌। 
पृष्ठतो घावनातस्प्रष्टुमप्यशक्यं त्वं मां स्पृशेत्युक्त्वा पुरतो लीलया धावति यत्र तद्‌ स्पृश्यक्रीडनम्‌ । वस्त्रेण नेत्रमाच्छाद्य मां सृशेत 
निगद्य तं मुक्त्वा पुरतो भ्रमणं नेत्रबंधलीला । दुरांतरप्रदेशे स्थितं वृक्षं लक्ष्यीकृत्यो भाभ्यां प्राग्वृक्षस्पर्शी विजयी स्यादिति क्रीड 
धावनसंज्ञ त्याद्यपदाद्‌ग्राह्मा । स्पशंस्पादित्सा चिक्रीर्षाभ्याँ या क्रीडा, तत्र सप्रष्टुर्जयोऽस्प्रष्टुः पराजयः, भळक्षितमेव पृष्ठदेशमामाचच 
पाणिभ्यां नेत्रबंघकम्‌, परिचेतुर्ज॑योऽन्यथा पराजयः । सर्वंत्र जयपराययो पुँरलीवेत्रादिरेव ग्लहः ॥ १४॥। कदाचित्‌ श्रावणशुक्स- 
तृतोयामारभ्येत्यर्थः । नृपचेष्टया दानघट्टे नृपस्येव चेष्टा घट्टकरजिवृक्षया ब्रजबालानिरोधस्तय । उपहासकः--्ृणु भो बह ते 
वितास्मि त्वं श्यालोसी त्येवमाकारकेर्हास्यजन केर्व चने? ।। १५॥ एवम्‌ उक्तविधया । तौ रामकृष्णो । द्रोणी निम्नसातुस्थलम्‌ । यद्व 
द्रोण्योऽद्रिसंघयः “'काष्ठागारेबुवाहिन्यां शेलसंघो च योषिति। द्रोणी न स्त्री मानभेदे द्रोण, काके कृपापतौ ॥” इति त्रिकांडशेषात्‌। 
अंतलंतानिवद्धो मंडप? कु जः “निकु ज कु जौ वा क्लीबे लतादिपिहितोदरे” इत्यमरः॥। १६॥ 


श्रीसञ्जीवगोस्वामिकृता वंष्णवतोषिणी 


अथ नियुद्धश्रमानन्तरं कोतुकेन स्वयं नाट्यगुरूपमाणाभ्यां गानादिकमपि कुवंदुभ्यां श्रीरामङृष्णाभ्यां प्रशस्यमानानाम- 
न्येषामपि नृत्यमाह्‌-क्वचिति। चकारः पूर्वोक्तश्रीकृष्णनृत्यापेक्षया साधुसाध्विति वादिनौ सन्तौ शशंसतुः तत्तदृगतिविशेषं 
विशिष्य श्लाघां चक्रतु? एवं निर्भरक्रीडारसो दशित? महाराज! हे राजवर्गमध्ये श्रीकृष्णभक्तिविशेषेण परमश्रेष्ठेति भवानेवेदं 
धोतुमहंतीति भावः । एवं नृत्यमिश्रगानानुसारेण क्रमप्राप्तं तदमिश्रगानमप्युह्ममिति प्रकरणाभिप्रायः॥ १३॥ अन्या अपि युद्धादि- 
विित्रलीळाः सङ्गृह्वाति-क्वचिदिति तरिकेण । बिल्वादिभिः कृत्वा याः क्रीडास्ताभिश्चेरतुः एवं लोकसिद्धाभिरत्यामिश्न 
क्रीडाभिश्चेरतुरित्यन्वयः।। १४ ॥ उपहासकरहास्यजनके? विचित्रानुकरणादिभिः क्वचिदिति हिरावत्तंनीयं नृपचेष्टया गिरि शिला- 
सिंहासनासन कीसुमच्छत्रचामरादिपरिच्छरत्वपात्रपुरःसरत्वादिमय्या ॥१५॥ नद्यः अद्रयः द्रोण्यश्चा द्रिसन्धयः “काष्ठागारे$म्वुवा हित्यां 
शेळसन्धौ च योषिति। द्रोणी न ल्लीमानभेदे द्रोणः काके कृपीपतो” इति त्रिकाण्डशेषात्‌ वने श्रीवृन्दावने काननेषु तदन्तगंतेषु 
काम्यकवनादिषु तत्र तयोविहारो वेष विशेषश्रोक्तः श्रीहरिवंशे -- 
१. शुक्तिभिः-वीर, । २. आस्ट्रश्य-इति कस्यचित्‌ । ३. क्वचित्तथान्दो-विज. ; कदाचिदान्दो-वीर. । ४. सरस्सु-श्रीधर, वंशी. 
वीर्‌. विज. । 


नज 


Ee 


हक. १० पू. अ. १८ शलो. १३-१६ ] अनेकव्यांख्यांसमलेङकृतं मे | ५४७ 
“चारयन्तौ विवृद्धानि गोधनानि शुभाननो | स्फीतशष्पप्रल्ढानि वीक्ष्यमाणौ वनानि च॥ 
क्ष्वेडयन्तौ प्रगायन्त्यौ विचिन्वन्तौ च पादपान्‌ । नामभिर्व्याहरन्तो च सवत्सा गाः परन्तपौ ॥। 
निर्योगपाशेरासक्तः स्कन्धाभ्यां शुभलक्षणौ । वनमालाकुलोरस्को बालश्वुद्भाविवर्षभी ॥। 
सुवर्णाञ्जनवर्णाभ्यामन्योन्यसदृशाम्वरौ । महेन्द्रायुधसंसक्तो कृष्णशुक्लाविवाम्बुदो ॥ 
कुशाग्रकुसुमानां च कर्णपूरं मनोहरम्‌ । वनमागेषु कुर्वाणो वन्यवेषधरावुभौ” ॥ इति ॥ १६।। 


श्रीमत्सनातनगोस्वामिकृता बुहद्चषणवतोषिणी 


पूर्वं गोपानां श्रीकृष्णसन्तोषणपरतोक्ता, इदानीं तयोस्तत्सन्तोषणपरतामाह क्वचिदिति; स्वयं स्वेच्छयेवेत्यर्थः । एवं 
निर्भरक्रीडारसो दशित? । महाराज हे राजवर्गमध्ये श्रीकृष्णभक्तिविशेषेण परमश्रेष्ठेत्यर्थः । अतः परमाद्भुतं तस्य दृशं भक्तवात्सल्यं 
भवानेव श्रोतुमहंतीति भावः ॥१३॥ आद्यशन्दात्‌ निलायनसेतुबन्धादयो द्यूतवुककुटयुद्धादयश्च, तथा मध्याह्ने श्रीभगवतो विश्राम- 
समये गोरसविक्रयणादिच्छालेनानतिदूरे सगीतं ब्रजन्तीनां श्रीवल्लवीनां वतर्मेराधनदध्यादिकहरणं नौकयोत्तारणादिकः्ेत्यादि- 
लोकप्रसिद्धा ज्ञेयाः।। १४॥ उपहासकेर्हास्य जनकेविचित्रवहुषहपधारणविविधानुकरणादिभिर्लोक्रेषु प्रसिद्धाभिर्वत्तमानाभिर्वा, 
यावत्यो लोकेषु सन्ति, ताभिरेव सर्वाभिरित्यतः कि तत्तत्सज्ञादिविशेषवणंनेनेति भावः । वने श्रीवृन्दावने, काननेषु तदितरेषु 
तदन्तरगतेषु वा काम्यकरनादिषु, तत्र तयोविहारवेशविशेषश्चोक्तः श्रीहरिवंशे ( विष्णु प० १४।२-६ ) 


“चारयन्तौ विवृद्धानि गोधनानि शुभानि च। स्फीतशस्यप्रल्ढानि वीक्षमाणौ वनानि च॥ 
क्षवेडयन्ती प्रगायन्तो प्रचिन्वन्तौ च पादपान्‌ । नामभिर्व्याहरन्तौ च सवत्सा गाः परन्तपो॥ 
निर्योगपाशरासक्तेः स्कन्धाभ्यां शुभलक्षणौ । वनमालाकुलोरस्को बालश्ट गाविवषंभो ॥ 
सुवर्णाञ्जनचूर्णाभावन्योन्यसदृशाम्बरो । महेन्द्रायुधसंसक्तौ क्कृष्णशुक्लादिवाम्बुदौ ॥ 
कुशाग्रकुसुमानाः्व कर्णपूर मनोरमौ। बनमार्गेषु कुर्वाणौ वन्यवेशघरावुभो।। इति ॥ १६ ॥ 


श्रीमही रराघवाचार्यकुता भागवतचन्त्रचन्द्रिका ७ 


क्वचिदन्येषु गोपेषु नृत्यस्सु सत्सु स्वयं गायकी वादकौ च भूत्वा हे महाराज! साधुसाध्विति वदन्तौ सन्तौ 
प्रशशंसतु:॥ १३॥ क्वचिद्विल्वादिभिरित्येवं लोकप्र सिद्धाभिर्वालक्रीडाभिः रामकृष्णौ विचेरतुः सञ्चरितवन्तो इति त्रयाणामन्वयः। 
कुम्भो नाम वृक्षविशेषस्तस्य फले? गुच्छेरिति पाठान्तरम्‌ आमलकेः शुक्तिभिः काऊिन्दीपुलिनगतमुक्तास्फोटश्च अस्पृश्यम्‌ आर्वा 
मिथो न स्पृश्यो इति भाषाबन्धनेन तदनुकूलं कर्म नेत्रबन्ध आगमिष्यतो नामकथनार्थं पाणिभ्यां कस्यचिन्न त्रप्रच्छादनं मृगाणां 
हगानां चेहया तत्सजातीयचेष्टया ॥ १४ ॥ दर्ढुरप्लावैः मण्ड्कप्लुतिभिरुपहासकेः परिहासकवाक्येः आन्दोलिकया तदाकारदाला- 
लम्बनेन नृपाणामिव लीलया च ।। १५ ॥। नद्यादिषु रामकृष्णयोर्गोपेः सह पशू श्रारयतोः गोपरूपी प्रलम्बो ऽगादित्युत्तरेणान्वयः । 
द्रोणः पव॑तसन्धिप्रदेश! तज्जिघांसया रामकृष्णहननेच्छया ।। १६-१७॥ 






श्रीमद्विजयध्वजतीरथकृता पद रत्नावली 
कुम्भे? कुम्भफलेः वर्तुलाकारे? “कुम्भोलूखलके क्लीवे कौशिको गुग्गुळ: पुमान्‌ इत्यमरः । पृष्ठतो धावनात्स्प्रष्टुमशक्यं 
लं मां स्पृशेत्युक्त्वा पुरतो लीलया धावतीति यर्ताददमस्पृश्यक्रीडनं वस्त्रेण नेत्रमाच्छाद्य मां स्पृशेति निगद्य तं मुवत्वा पुरतो श्रमणं 
नेत्रवन्धलीला दुरान्तरप्रदेशे स्थितं वृक्षं लक्षीकृत्योभाभ्यां प्राववृक्षस्य स्पर्शी विजयी स्यादितीयं क्रीडा धावनसंज्ञेत्यादिकमादिपद- 
गृहीतम्‌ ॥ १४ ॥ ददुंरप्लावेः मण्डूकवदुत्पतनेः॥। १५ ॥ द्रोणौ नम्नसानुस्थळं अन्त लेतानिविडो ह्वस्वादिकुङ्चः “निकुञ्जकुञ्जौ 
वा क्लीवे लतादिपिहितोदरे'' इत्यमर) ॥ १६-१८ ॥ 
श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतः क्रमसन्दर्भः 
रोण्यश्चा द्रिसन्ध्य? ह्रस्वान्तत्वं विचायं काननेषु अन्तवंनेषु ॥ १६-२० ॥ 


श्रीमद्विदवनाथचक्तर्वातकुता सारार्थर्दाशनी 
बवचिद्विल्वैरिति निःक्षिप्यमाणयोबिल्वफल्योः परस्पराघातः एवं कुम्भे? कुम्भ वृक्षफरेः अस्पृश्येति स्पशंस्य अदित्साचि- 
दोर्षाभ्यां क्रीडा तत्र स्पशंकर्तुजंयः स्पशंकमंण पराजयः अलक्षितमेव पृष्टदेशमासाद्य पाणितलाभ्यां नेत्रबन्धके परिचिनोति चेत्‌ 
पराजय) सवंत्र जयपराजययोमुंरलीवेत्रादिरेव ग्लहः खगमृगेहयेति खगाद्याक्ृतिमतां मिथो युद्धकूजितादिकं कदाचित्‌ श्रावणशुक्रु- 
तृतीयामारभ्य स्पन्दोलिकया दोछान्दोलनेन नूपचेष्टया दानघट्टप्रदेशे नृपस्येव चेष्टाघट्टकरजिघुक्षया ब्रजबालानिरोघस्तया द्रोण्य- 
्ाद्रिस॒न्धयः॥ १४-१६ ॥ 


~ ७११ ७ "१ 


५6५ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. १८ श्लो. १३-१६ 


श्रीमच्छकदेवकृतः सिद्धा*तप्रदोपः 
कुम्भेः कुम्भवृक्षफलः ॥ १४-१६ ॥ 
श्रीबलदेवविद्याभूषणकृता वषणवानन्दिनी 
अथ नियुद्धानन्तरमुपविष्ठाभ्यां कौतुकेन स्वयं नाट्याचार्यायमाणाभ्यां गानादिकच्च वुवंद्भ्यां श्री रामकृष्णाभ्यां प्रवेश्यः 
मानानां श्रीदामादीनां नृत्यमाहु-क्वचिदिति। शशंशतुरिति रत्नहारादिकच्च ददतुरिति वोध्यम्‌ ॥ १३ ॥ अन्याश्च युद्धादिलीला 
संगृह्हाति क्वचिदिति त्रिभिः । क्षिप्यमाणयोबिल्वफलयो रन्योन्याघातोऽयमाहवः एवं कुम्भेः कुम्भतरुफलः अस्पृश्येति स्पर्शादित्सा- 
चिकीर्षाभ्यां क्रोड़ेकास्पशंकतु कर्मणो? क्रमेण जयपराजयौ नेत्रवन्धेति अळक्षितमेव पृष्ठदेशमासाद्य करतलाभ्यां नेत्रपिधानमेका 
क्रीड़ा पिघानकत्त? परिचये पराजयः सर्वत्र जय ।राजयथोर्वेगुवेत्रादिरेव ग्रहः क्वचित्‌ खगेति खगाद्याकृतिमतां मिथो युद्धकूजितादि 
रूपका क्रीड़ा चिक्रीड़तुरिति सम्वन्धः एवं परत्र ॥ १४॥ दर्दुराणामिव प्लावनिर्झराणां कूदंने: उपहासकर्हास्यजनकेः विचित्रातुः 
करणादिभिः कदाचित्‌ श्रावणशुक्लतृत्तीयामारभ्य स्पन्दोलिकया दोळान्दोलनेन नृपचेष्टया गिरिशिलािहासनाधिष्ठानक्रोसुमच्छत्रचा- 
मरादिपरिच्छरत्वं पात्रपुरःसरत्वादिरूप्रथा॥ १५॥। अद्रीणां द्रोणयः सन्धयः एषा लीला सर्वेश्वरस्य हरे! स्वसमानगुणभ्तः सह 
माधुयप्रघानायां वृन्दाटव्यां प्रादुभंवन्ती परितोषकहेतुरवेकुण्ठादिधामस्वेश्व्यंप्रधानेषु तु दुर्लभा निखिलोर्वीपतेरुग्रशासनस्यापि ववचि- 
दतिरम्ये विजने पः्वर्षेमित्रे सहोच्चावचाक्रीड़ातिसुखकहेतुद् श्यते अन्यथाङ्गेषु जीयंमाणा: कला वंमनस्याय स्युः॥ १६॥ 
श्रीसत्यधमंकृता श्रीभागवतटिप्पणी 
कुम्भरवंतुंलाका रफलवानु गुग्गुलवृक्ष: । कुम्भोलूखलकं क्लीवे कौशिको गुग्गुलः पुमानित्यमरः । बुम्भेति सङ्चातविगृहीत- 
कामुंके वारतार्या च कुम्भः । क्लीबं तु गुग्गुलाविति रभसः । उलूखले गुग्गुलौ च क्लीब कुम्भुलूखलमिति रुद्रः । कुम्भोलुखल्कं 
कुम्भकुम्भोलूखलकं वरमिति वाचस्पतिः । कवच क्वाप्यामलकमुष्टिभिरामलकपुर्णष ष्टिभिरस्पृश्यनेत्रवन्धाद्यः पृठतोऽनुगतोऽस्पशयं मां 
स्पृशेति समयबन्धं कृत्वा पुरोगमनक्रीडया स्पृश्येत्येकदेशोवत्या ग्राह्यः । नेत्राच्छादनादिपदेन हस्तप्रतित्याजनादिकं ग्राह्यम्‌ । क्वापि 
मृगखगेहया तच्चेष्टया ॥१२॥ ददुंरप्लावेमंण्डूकप्लवनेमंकटपुखवन्पुखविकसनादिभिरान्दोलिकया परस्परं द्वयोर्वाह्नो? प्रसरणङृतान्दो- 
लिकया नृपचेष्टयाऽहं नृपो भवानि त्वं ममात्यो भवेत्यादिव्यापारेण ययातिशापेन भूपतित्वाभावादिदमपदेशेन किच्चित्तत्सुखमनुभवि- 
व्याव इति लीलामेलतां लालयामासुरिति भाव?ः॥ १४॥ लोकसिद्धाभिः क्रीडाभिनंद्यश्चाद्रयश्च द्रोणयः काष्ठाम्बुवा हिन्यः । द्रोणी 
काष्ठाम्बुवाहिनोति विश्वः । ङ्यापोः संज्ञाछन्दसोरिति 'हुस्वः । कुञ्जो गुल्मविशेषो लतापिहितस्थानं । निकुञ्जकुञ्जौ वा कलोवे 
ळतादिपिहितोदर इत्यमरः। चेरतुः ॥ १५ ॥ इदानीं शेषोऽशेषबलत्वे जातः। किञ्चिच्चकार स्मृतहरिचरणः परिचरमिति ववतुमु- 
पक्रमते ॥ पशूनिति । तज्जिघांसया तयोजिघांसा हननेच्छा तया ॥ १६॥। 


श्रीसुबो धिनी 


एवं भगवतो नृत्यमुवत्वा भगवत्सन्निधानेन्येषां नृत्यमाह ववचिन्नृत्यत्स्विति, अन्येष॒ नृत्यत्सु सत्सु स्वयं गायको वादको 
च, चकारादन्येषु गायकेषु स्वयं वादक्रावन्येषु वादकेषु स्वयं गायकाविति, किश्च स्वयमेव शशंसतुर्यदान्यप्रेरणयापि साधुसाध्विति- 
वादिनो क्वचिद्‌ भवतः क्विद्‌ विशेषेण शंसतः स्तोत्र कुरुतः क्वचिद्‌ विशेषेणानुशासनं वा ।। १३॥ एवं शाल्लातुसारिलीला- 
मुक्त्वा केवळबालकसम्प्रदायप्रसिद्धां लोलामाह्‌ क्वचिद्‌ बिल्वेरिति, बिल्वफलानां क्रीडा कन्दुकवत्‌ क्षेपणरूपा, कुम्भफलानि 
सूक्ष्माणि, ततस्तेः क्रीडा लाक्षासूमपिण्डवत्‌ सुक्ष्माप्यामलकानि, मुष्टिश्रामणक्रीडया क्रीडनं, अस पश्य क्रीडा, कपदिकेति प्रसिद्ध 
वरवतिकेति च, नेत्रबन्धक्रीडाक्षितुद्रिकेति प्रसिद्धा, आदिशब्देन निलायनक्रीडामग्रे वक्ष्यति, आरोहनक्रीडेकपदक्रीडा च, तथा 
काष्ठ'वण्डेस्तथाकपालेजंलस्थलयो क्वचिद्धरिणक्रीडा हरिणाकृति विधाय नृत्यं कुर्वन्ति, खगवन्‌ मयुरादिकवदिहानेकविधा॥ १४॥ 
एवं स्थलली छा जुबत्वा जले प्रकारविशेषलीलामाह क्वचिच्चेति, क्वचित्‌ ददु'रवद्‌ भेकवत्‌ प्लवनं कुर्वन्ति मध्ये ह्वदस्य प्लवस्य; 
“निगृह्य चतुरः पद” इतिश्रृतेः, निरन्तरमुत्प्लुत्य गमनं, तच्चातिकठिनं नेदानीं बालकेषु प्रसिद्धं, उत्प्लवाश्चोल्लङ्खनानि च, भतो 
विविधरित्युभयत्र सम्बध्यते, उपहासक्रान्युपहासवचनानि चेष्टाश्च, कदाचिद्‌ भगवान्‌ राजा भवति तदा दोलामाएह्य गच्छति केचन 
वाहुकाः केचन दोलारूपा एव भवन्ति, स्पन्दोलिका दोला स्पत्दनरूपा दोलिका वा, वृषभाविवाग्रे द्वौ भवतः प्रसारितवाहुरपरो 
मध्ये बद्धहस्ताश्रत्वारः पश्चातु सर्वे सम्बद्धा भगवन्तं नयन्ति सा स्पन्दोलिका कदाचित्‌ पुनन्‌ पचेष्टया क्रोडति, क्वचिदुपविश्य 
शिहारनेक्षादिभिश्र क्रीडत्याज्ञापयति वध्नाति दण्डयति वा ॥ १५॥ एवं क्रीडाजुक्त्वोपसंहरत्येचं ताविति, अत्र प्रमाणं लोक एव, 
एता? क्रीडा वन एव काश्चन क्रीडा नद्यामद्रावद्रिद्रोणीषु, उभयतः पर्वता मध्ये निम्ना भूमिर्द्रोणी, तथा नद्यामपि भवति, कुञ्जानि 
तृणसहितानि गह्वरस्थानानि काननानि निबिडवनानि, सरितः क्षुद्रनद्यः, चकारात्‌ सरस्सु च, एवं सवंलोकिकभावान्‌ बालकानां 
निवारयन्नन्तःवकःरणदोषान निवारितवान्‌, यावत्‌ तामु स्त्रयं न प्रविशति तावत्‌ ताः केवला एव स्भृरा भवन्ति न भगवहिशिष्टा 
भगवत्स्मारिका वा, अता बालकानां प्रपञ्चविस्म रणार्थ सर्वक घु स्वयं प्रविष्ट: ॥ १६ ॥ 





स्र. १० पू. अ. १८ एको. १३-१६ ] अनेकव्यांख्यांसमलडंकरतंमं पडणे 
( २ ) श्रीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः श्रीसुबोधिनी टिप्पण्योः प्रकाशः 


एवं तावित्यत्र तथा नद्यामपीत्यस्मिन्‌ पक्षे नयद्योरद्रोणी ष्वित्येवं समासः, तस्वाति क्रीडासु, संस्काररूपानिति येभंग- 
वदतिरिक्त स्मायंते तान्‌ ॥ १६ ॥। 


(३ ) श्रोमद्वल्लभमहाराजकृतः श्री सुबो त्रिनीलेखः 
एवं तावित्यत्र अत्र प्रमाणमिति एतावल्लीलाज्ञानजनका लोका एवेत्यर्थः॥ १६॥ 


गोस्वामिश्रीगिरिधरलालङृता बालप्रबोधिनी 


ववचिदन्येषु गोपेषु नृत्यत्सु सत्सु रवयं गायकौ वादको च भूत्वा हे महाराज! 'साधु साधुः इतिं वादिनौ सन्तौ 
प्रशशंसतुः ॥१३॥ कवत्रिद्वल्वंविल्वफलंः, कुम्भेः बुम्भवृक्षफलेः, आमलकफल्पूर्ण तुष्टिभिः। एषां फलानां तरतुष्टयादिना प्रक्षेपण- 
क्रीडा वोध्या । तृतोयान्तेः पदेः 'सवंत्र चिक्रीडतुः' इत्यस्यानुषङ्गोण सम्बन्धो बोध्यः॥ अस्पृश्यनेत्रबन्धाय? इति । स्वयं द्वी मुख्यौ 
अन्यस्य नेत्रपिधानकर्तारी, ततोऽन्ये निलीयस्थिता भवन्तु । तत्रोद्घाटितनेत्रेणासपृष्टा एव ये रामं कृष्णं वा मुख्यं स्पृशन्ति तेषां न 
पराजयः, यस्तु तेन स्पृष्टस्तस्य पराजयः, यः स्पृशति तस्य जय एवंविधाभिरित्यर्थः । मृगाणां खगानां चेहया चेष्टया ॥ १४॥ 
ददुरप्लावेमंण्डूकप्लुतिभिः । विविवेष्पहासकः उपहासजनकविचित्रानुकरणेः। ` स्पन्दोलिकया दोलायामारोहुणेन। नुपचेष्टया 
सिंहासने उपविश्य राजवदण्डाद्याज्ञापनलोलया ॥ १५ ॥ लीलान्तरं वक्तुजुक्ता लीला नुषसंहरति- एवमिति । एवं लोकसिद्धाभिः 
क्वीडाभिस्तौ रामकृष्गौ वनादिषु चेरतुरित्यन्वयः । द्रोणी उभयतः पवंतमध्ये निम्ना भुमि: । कुङ्जानि लतापिहितिगह्वरस्थानानि । 
बच्चेवं वनादिषु सवंत्र भगवान्‌ क्रीडा न कुर्यात्तदा तेषां भगवत्स्मारकत्व न स्थातु । अतः स्मरणाथं सवंत्र क्रीडा? कृता?। तत्स्मरणध्य 
परमपुरुषार्थहेतुत्वातु ॥ अत एव पुनः स्मारयन्ति । “नन्दगोपसुतं बत' इत्यादौ स्मारकत्व मुक्तम्‌ ॥ १६ ॥ 


अन्विताथप्रकाशिका 


क्वचिदिति ॥ हे महाराज ! क्वचिदन्येषु गोपेषु नृत्यत्सु सत्सु स्वयं गायकौ वादको च भूत्वा साधु साध्विति वादिनो 
सन्तौ शशंसतुः ॥। १३।। क्वचिदिति ॥ क्वचिडिवल्वे विल्वफलेः क्वचित्‌ कुम्भेः कुम्भवृक्षफलेः बव च क्वचित्‌ आमलक्रफलूणं मु षटि- 
भिश्चिक्रीडतः । एषां फलानां यन्त्र गुष्ट्यादिना प्रक्षेपेण क्रीडा । प्रक्षिप्यमाणफलयोमिथ आघातश्च अस्पृश्य नेत्रबन्धाद्यरिति स्पशंस्य 
अदित्साचिरीर्षाभ्गां क्रीडा ' तत्र स्पशंकत्त जस: स्पृष्टस्य पराजयः इत्यस्पृश्यत्वक्रीडा। अळक्षितमेव पृ्ठदेशमासाद्य पाणितलाभ्यां 
त्रबन्धकं परिचिनोति चेत्‌ परिचितस्य पराजयः इति नेत्रवन्धकक्रीडा । केचित्त स्वयं द्वौ मुख्यो अन्यस्य नेत्रपिधानकर्तारो 
ततोऽन्ये निलीय स्थिता भवन्ति। तत्रोद्घाटितनेत्रेणास्पृष्टा एव ये रामं कृष्णं वा मुख्यं स्पृशन्ति तेषां न पराजयः । यस्तु तेन 
सृष्टस्तस्य पराजयः यः स्पृशति तस्य जय इत्याहुः। एवंविधाभिः क्रीडाभिश्चिक्रीडतुः सर्वत्र जयपराजये मुरलीवेत्रादिग्लहः 
क्वचिन्मृगाणां खगानां च ईहया चेष्टया चिक्रीडतुः ।। १४॥ क्तरचिच्चेति ।। क्त्रचिच्च ददु रप्लावमंण्ड्कप्लुतिभिः विविधेष्पहापकेः 
उपहासजनकविचित्रानुकरणेः कदाचित्‌ स्पन्दोलिकया दोलायामारोहणेन काचित्‌ नुपलीलया चेष्टयेत्यपि पाठः । सिंहासने उपविश्य 
राजवहण्डाद्याज्ञा नलील्या चिक्रीडतुः ॥ १५ ॥। एतमिति ॥ एव तो रामकृष्णो लाकसिद्धामिः क्रीडाभिः नद्यद्रिद्रोणिकुञ्जेषु कान- 
नेषु सरःसु च वने च चेरतुः । द्रोणी उभयतः पर्वंतमध्ये निम्ता भूमिः । पर्वत सन्धिरित्यप्याहुः । कुञजानि लतापिहितगद्वर- 
स्थानानि ॥ १६ ॥। 


7 की ती बल आ 


श्रीगोपालानन्दमुनिविरचितं निगुढार्थप्रकाशव्याख्यानम्‌ 
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कु भें: कु भतरुफलेः अध्पृश्यत्वं नेत्रबंघश्च तत्प्रभूतिभिः॥ १४ ॥ ददु राणां मंडुकानां प्लावेरुत्प्लवनेः उपहासकर्हास्य- 
अनकवाक्यादिभिः स्पंदोलिकया दालालंबनेन भाषाया हिंदालेति प्रसिद्धिः नृपचेष्टया नृपसेव्यानां सिंहासनछत्रचामरारीनां ग्रहणेन 
नुपवच्चेष्टणा चेरतुरिति सवंत्रान्वेति ॥ १५॥ लोके सिद्धाभिः प्रसिद्धाभिः नद्यां अद्रौ द्रोणिषु तद्गृहासु कु जेषु लतागृहेषु च काननेषु 
बृ दावनांतगंतकुदाकार्शानाधवनेपु ॥ १६॥ 
भगवत्प्रसादाचार्यविरचिता भक्तमनोरञ्जनो 
ववनिदिति ।। क्वचित्‌ अन्येषु गोपेषु नृत्यत्सु सत्सु, स्वयं गायको, वादको च भूत्वा, हे महाराज, साधु साधु, इत्येवं, 
वादिनो वदन्तौ सन्तौ, शशंसतुः तत्प्रशंसां चक्रतुः ॥ १३ ॥ क्वचिदिति ॥ क्वचित्‌ विल्वः, क्वचित्‌ कुम्भेः गुग्गुलुद्रमफलेः, का तुंके 


वारनायाँ च कुम्भ! क्लीवे तु गुग्गुलौ इति रभसः। क्व च कुत्रचित्‌, आमलक मुष्टिभिः मुष्ट्याभृदामलकोफलेः त्वं मां क्वचित्तु वव 
चामलकणुक्तिभिरिति पाठस्तत्पक्ष आमलकेर्धातरोफलेः शुक्तिभिः काछिन्दीपुलिनगत भुक्तास्फोटश्च त्यथः। क्वचितु अस्पृश्यनेत्रबन्धाद्यः, 
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त्वं मां स्पृशेत्युवत्वा पुरतो लीलया धावतीति यत्तदिदमस्पृश्यक्रीडनम्‌ । वस्त्रेण नेत्रे आच्छाद्य मां स्पृशेति निगद्य तं मुकवा पुरतो 
भ्रमणं नेत्रबन्धलीला, दूरान्तरप्रदेशे स्थितं वृक्षं लक्ष्यीकृत्योभाभ्यां मध्ये प्राक्‌ वृक्षस्पर्शी विजयी स्यादितीयं क्रीडा धावनसंज्ञत्याद्यपदेन 
ग्राह्मम्‌ । क्वचित्‌ खगानां पक्षिणां मृगाणां हरिणादीनां च या ईहा चेष्टा तया, पक्षिसमानचेष्टया मृगसमानचेष्टया चेत्यबं! । 
चिक्रीडतुः ॥ १४ ॥ क्वचिदिति ॥ क्वचित्‌ ददुरप्लावेमंण्ड्कसामनप्लुतिभिः, क्वचित्‌ विविधेर्नानाविधेः, उपहासकः परिहासः 
वाक्यः, कदाचित्‌ स्मन्दोलिकया दोलाबन्धनेन, कहिंचित्‌, नृपचेष्टया नुपाणामिव लीलया च, चिक्रीडतुः ॥ १५॥। एवमिति ॥ 
एवमनुना प्रकारेण, ब्रजे वसन्ताविति शेषः। तौ रामकृष्णौ, नद्यद्विद्रोणिक्‌ञ्जेषु, काननेषु, सरस्सु च, लोकसिद्धाभिः क्रीडाभिः, 
क्रिडन्तौ सन्ताविति शेषः, चेरतुः । नद्यो यतुनादयः, अद्रिर्गोवरद्धनः, द्रोण्यो निम्नसानुस्थलानि, कुझ्जा रतापिहितोदरस्थानानि, 
पुलिनानीति पाठे तोयोत्थितस्थानानि सरांसि प्रसिद्धानि ।। १६॥ 
श्रीहरिसुरिविरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 
एवमिति 3 १०.९८.१६. 
लोकसिद्धाभिरेवाहं क्रीडन्‌ क्रीडाभिरन्वहम्‌ । सद्रञजनमसन्नाशं करोमीति समीरितम्‌ ॥८॥ 
| कुष्ण प्रिया 

कहीं-कहीं जब दूसरे ग्वाल-बाल नाचने लगते तो श्रीकृष्ण और बलरामजी गाते या बाँसुरी, सींग आदि वजाते और 
महराज ! कभी-कभी वे 'वाह-वाह कहकर उनकी प्रशंसा करने लगते॥ १३॥ कभी एक दूसरे पर बेल, जायफल या आंवला के 
फल हाथ में लेकर फेंकते । कभी एक-दूसरे की आँख बंद करके छिप जाते और वह पीछे से ढे ढता । इस प्रकार आँख-मिचौनी 
खेलते । कभी एक दूसरे को छूने के लिये बहुत दूर-दूर तक दौड़ते रहते और कभी पशु-पक्षियों की चेष्टाओं का अनुकरण 
करते ॥ १४॥। कहीं मेढको की तरह फुदक-फुदककर चलते, तो कभी मुँह बना बनाकर एक-दूसरे की हँसी उड़ाते । कहीं रस्सियो 
से वृक्षों पर झुला डालकर झूलते, तो कभी दो बालकों को खड़ा कराकर उनकी बाहों के बल पर ही लटकने लगते । कभी किसी 
राजा की नकल करने लगते ॥ १५॥ इस प्रकार राम और श्याम वृन्दावन की नदी, पर्वत, घाटी, कुञ्ज, वन और सरोवरों में वे 
सभी खेल खेलते जो साधारण बच्चे संसार में खेला करते हैं । 


पञ श्वारयतोगोंपेस्तडने रामकृष्णयोः । गोपरूपी प्रलम्बोऽगादसरस्तञ्जिघांसयाः॥ १७॥ 
तं विद्वानपि दाशाहो भगवान्‌ सत्र॑दशंनः । अन्वम'दत तत्सख्य वधं तस्य विचिन्तयन्‌ ॥ १८॥ 
तत्रोपाहूय गोपालान्‌ ष्णः प्राह विहारवित्‌। हे गोपा विहरिष्यामों इन्द्वीभूय यथायथम्‌ ॥ १९॥ 
तत्र चक्रः परिवृढो गोपा रामजनादनों । कृष्णसंघट्विनः केचिदासन्‌ `रामस्य चापरे ॥ २० ॥ 
आचेरुविविधाः क्रीडा वाह्यवाहकलक्षणाः । 'यत्रारोहन्ति जेतारो वहन्ति च पराजिताः ॥ २१ ॥ 
वहन्तो `वाह्ममानाश्च चारयन्तश्च गोधनम्‌ । भाण्डीरकं नाम वटं जम्मुः कुष्णपुरोगमाः ॥ २२॥ 


रामसङ्घट्विनो ये हि” श्रीदामबृषभादयः । क्रीडायां जयिनस्तांस्तानूहुः कष्णादयो नृप ॥ २३॥ 
उवाह कृष्णा भगवान्‌ श्रीदामान पराजितः । बृपभ॑ भद्रसेनस्तु प्रलम्बो रोहिणीमृतम्‌ ॥ २४ ॥ 


कदमक्षमा 

अन्बयः-तद्‌ वने गोपः ( सह ) पशून्‌ चारयतोः रामकृष्णयोः तत्‌ जिघांसया प्रलम्बः असुर: गोपरूपी भगात्‌ ॥ १७॥ 
सवंदशंनः भगवानु दाशाहः तम्‌ विद्वानु अपि तस्थ वधम्‌ विचिन्तयन्‌ अन्वमोदत ॥ १८॥। विहारवित्‌ कृष्णः तत्र गोपालात्‌ 
माहूय प्र आह हे गोपाः ? यथायथम्‌ द्वन्द्वीभुय विहरिष्यामः॥ १९॥ तत्र गोपाः राभजनादंनौ परिवृढौ चन्र, तत्र केचन 
कृष्णसंङ्घट्टनः आसन्‌, अपरे च रामस्य सङ्घटिटनः आसन्‌ ॥ २० ॥ यत्र जेतारः आरोहन्ति च यत्र पराजिता? वहन्ति ( इति) 
वाह्मवाहकलक्षणा? विविधा? क्रीडाः आचेरु)॥ २१॥ कृष्ण पुरोगमाः एसे एवम्‌ वहन्तः च वाह्ममानाः गोधनम्‌ चारयन्तः 
भाण्डीरकम्‌ नाम वटम्‌ जग्नुः॥। २२॥ हे नृप ? रामसङ्घट्टिनः हि ये श्रीदामवृषभादयः क्रीडायाम्‌ जयिनः जाताः तदा तात्‌ 
कृषण आदयः ऊहुः ॥ २३ ॥| पराजितः भगवान्‌ कृष्णः श्रीदामानमु उवाह, भद्रसेनः तु वृषभम्‌ उवाह प्रलम्बः रो हिणीसृतम्‌ 
उवाह ॥ २४॥ 


१. हीर्षया-श्रीधर्‌. व॒शी. विश्व. ; घांसया-वीर. विज. । २. केचिदुगोपा रामस्य-विज. । ३. तत्रारोहुन्ति-विज. । ४. गज॑मानाव- 
इति कस्यचित्‌ । ५. यहि-श्रीधर. वशी. वीर. ; ये तु-विज, । 
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श्रीधरस्वामिविरचिता भावाथंदी पिका 


चारयतोः सतोः । तद्वने तस्मिन्वने । तयोजिहीषेया ॥ १७-१८॥। यथायथं वयोबलाद्यतुरूपं दृ द्ोभूय ।। १९॥ परिवृढो 
नायकी । तत्र केचन कृष्णसंघटिटनः कृष्णपक्षीयाः॥ २०-२१ ॥ वाह्यमाना: पृष्ठेनोह्यमानाः ॥ २२-२८॥ 


श्रीवंशी धरकृतो भावायंदीपिकाप्रकाशः 


गोपरूपी यः कश्चिद्गोपस्तदिने किच्चित्कृत्याथं गृहे स्थितस्तद्रपघारी । तयोः रामकृष्णयोः ॥ १७॥ तम्‌ प्रलबम्‌। 
तत्सस्यम प्रळंत्रसख्यम्‌ । अन्वमोदत स्वीचकार । तस्य प्रलंबस्य । दाशाहं इति । 'प्रळंत्रवकचाणूर' इत्यादिना यदुकुलकरने मुख्यः 
तया निदिष्टस्य प्रलंत्रस्य वधेन पढुकुलहितापेक्षया । तट्ठ दने हेतुः सतं दशनः सर्वंज्ञः। चितयन्‌ अनेन प्रकारेण घातयिष्यामीति 
चितयन्‌ ॥ १८॥ तत्र तदा ॥ १९॥ तत्र विहारे । 'प्रमुः परिजुढोऽधिपः' इत्यमरः ॥ २०॥ यत्र यस्यां क्रीडायाम्‌ । जेतारः पिहित- 
फलादिज्ञानवंत आरोहति निजप्रतिद्ठ द्विगोप॑ वाहनत्वे कल्ययंति । पराजिताः पिहितफलायज्ञानवंतो वहंति वाहनानि भवंती- 
्यर्धः ॥ २१॥ वहंतः धारयंतः। भांडरीवटोऽत्ररोहणस्थानत्त्रेन कल्पित इत्यथंः । तथाऽऽरोहृणस्थानमपि तध्समीपवर्त्य व ज्ञेयम्‌ । 
स चवटो हरिवंशे वर्णितः “ददर्श विपुलोदग्रशाखिनं शाखिनां वरम्‌ । स्थितं घरण्यां मेघाभं निविडं दलसंचयेः ॥ गगनार्द्ध- 
त्यिकारं पवनाभोगकारिणम्‌ । नीळं चित्रा ङ्गवणेश्च सेवितुं बहुभिः खर्गः ॥ फल? प्र एळेश्र घने: सेंद्रचापघनोपमम्‌ । भवनाकारविटपं 
लपा,षसुमंडितम्‌ ॥ त्रिशालमूलावनतं पवनांभोदधारिणम्‌। आधिपत्यमिवान्येषां तस्य देशस्य शाखिनाम्‌ ॥ कुर्वाणं शुभकर्माणं 
तिरोबषंमनातपम्‌ । न्यग्रोधं प्वंताग्राभं भांडीरं नाम नामतः॥'' इति॥ २२॥ तांस्तान्‌ श्रीदामादीन्‌ ॥ २३॥ उवाह्‌ कृष्ण इह्‌ 
गर्वो ज्ञेयः 'उवाह कृष्णं श्रीदामा’ इत्यादिहरिवंशादिविरोधात्‌ । व्यस्ययाभावे का हानिरत आह--“बहुमान विरोधे तु व्यत्यासः 
शब्इतोर्थतः” इ।त ऑिष्टोक्तेः । शब्दस्यायंस्य च विरोधे व्यत्यासो न दोषायेत्यर्थः ॥ २४ ॥। 


श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता वष्णवतोषिणी 


परमेश्वयंविशेषगर्भा मधुरमधुरां लीकिकलो ला तुवत्वाऽध्रुना श्रीबलदेवद्वारा विहितां प्रकटेश्वर्यामलौकिकीमाह- पशूनि- 
त्यादिना । यः कोपि गोपस्तहिने गृहे तिष्ठन्‌ तद्रूपीत्यर्थः ॥ १७॥। दाशाहं इति प्रम्बत्रकचाण्रेत्यादिना यदुकळक दने मुख्यतयाऽदो 
निदिष्टस्प प्रलम्बस्य बघेन यदुकुलहितविशेषापेक्षया तद्व दने हेतुः सवंदर्शनः सर्वज्ञः यतो भगवान्‌ विचिन्तयन्‌ वक्ष्यमाणप्रकारेण 
विचारयन्‌ तस्य सख्यं सख्युः कर्म चेष्टामिति यावत्‌ ॥ १८ ॥ तत्र तद्वधे निमित्ते प्रकर्षणाह --प्रलम्बस्यापि मनोरमत्वात्‌ विहारवित्‌ 
यतः स॒ एव तत्र सर्वज्ञोऽभिञ्ञ इत्यर्थः ॥ १९ ॥ गोपा इति सत्यपि सख्यसामान्ये ` वर्गमेदेत तयोः पृथकपृथक्‌ तद्विशेषवताँ तेषाम- 
सङ्कोचातिशयवत्‌ क्रीडारसाय वेपरीत्येन परिवृढो चक्र: एवमेव च तयोमिथः प्रण योपि विवृत्तः स्यात्‌ यथा हरिवंशोक्तजलक्रीडायां 
स्वसुता श्रीबलरामपक्षे ततपृताश्रात्मपक्षे तेन कृताः अतः श्रीदामादयो रामसद्धृट्टिनो जाताः रामेति रमणाभिप्र।येण जनार्दनेति 
तत्तत्रीडाभिः स्वमनोरथपूरकतया सर्वेर्याच्यमानस्वाभिप्रायेण ॥ २०॥। विविधाः हरिणा क्रीडनाख्यादयः तथा च श्रीविष्णुपुराणे 


“हरिणा क्रीडनं नाम वालक्रीडनकं ततः । प्रकीडिता हि ते सर्वे द्वौ द्वौ युगपदुत्पतन्‌” ॥ इति ॥ २१ ॥ 


वाह्यमाना ऊह्ममाताः स्कन्धारूढाः भाण्डीरकमिति संज्ञायां कन्‌ नाम प्रसिद्धौ सच वर्णितः श्री हरिवंशे 
“ददर्शं विपुलोदग्रशाखिनं शाखिनाम्बरम्‌ । स्थितं घरण्यां मेघाभं निविडं दलपः्चयेः॥ 
गगनार्द्धोत्थिताकारं  पवनाभोगकारिणम्‌ । नीर्लाचत्राङ्गवर्णश्च सेवितं बहुभिः खगः ॥ 
फे? प्रबालँश्च घने सेन्द्रचापघनोपमम्‌ । भवनाकारविटपं लतापुष्पसुमण्डितम्‌ ॥ 
विशालमूलावनतपवनाम्भोदधारिणम्‌ । आधिपत्यमिवान्येषां तस्य देशस्य शाखिनाम्‌ ॥ 
कर्वाणं शुभकर्माणं तिरोवर्षमनातपम्‌ । न्यग्रोधं पंताग्रामं भाण्डीरं नाम नामतः" ॥ इति । 
तत्र गमनं निदाघक्रीडौचित्यात्‌ ॥ २२॥ यहि ये ये श्रीदामवृषभादयः क्रीडायां जयिनो ब भुवुस्तहि तांस्तान्‌ कृष्णादय 
उहुरित्यन्वयः ॥२३।। भगवानिति युष्माकं यो भगवान्‌ सोऽस्माकं ब्रजवासिभिः पराजित इति नमं च व्याङ्जतं रोहिण्याः सुतमिति 
तेन तत्मभावाज्ञानस्यापेक्षया ॥ २४ ॥ 


श्रीमत्तसतातनगोस्वामिकृता बुहद्वष्णवतोषिणी 


परमैशव्य्य विशेषगर्भा मधुरमधुरां लौकिकीं लोलामुक्त्वा अधुना श्रीवलरामद्वारा विहितां प्रकटेश्वर्य्यामलोकिकीमाह- 
पशूनित्यादिना गोपैः सह तद्वने श्रीवृन्दावने, कृष्णस्यादो निशः, सर्वत्र तस्येव प्राधान्यात्‌, विशेषतश्चात् प्रम्बवधे तस्येव 
प्रयोजकत्वात्‌ १७॥ दाशार्हः श्रीयदुकुलाब्धिचन्द्र इति भ्रातृतया श्रीबळदेवस्य कीत्तिविस्तारणे हेतुरुहिष्टः, यद्वा ( भा० 


| १०२१ ) 'प्रलम्ववकचाणुर? इत्यादिना यदुकुलकदने मुख्यतयादौ निदिष्टिस्य प्रलम्बस्य वधेन यदुकूलहित विशेषापेक्षया सर्वे पश्यति 


५५२ श्रीमऱद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पृ. अ. १८ इलो. १७-२४ 


साक्षात्‌ करोतीति; किवा सर्वेषां दर्शनं ज्ञान यस्मात्‌, यद्वा, सर्वाणि दर्शनानि शात्त्राणि वेशेषिकादीनि वा षट्‌ यस्मिन्‌ तात्यय्यंतो 
चरत्त॑न्त इति सः । यतो भगवान्‌ साक्षातरमेश्वरः, अतस्तं विद्वान्‌ जानन्नपि विशेषेण चिन्तयन्‌ अग्रजस्य कीत्तिविस्तारणाय तमस्य 
स्कन्धमारुह्य तेनायं घातयितव्यः, तदर्थः्च वाह्य वाहकक्रीडायां कार्य्यायामिममात्मपक्षे कृत्वा स्वयमहं पराजितो भूत्वेनमपि 
पराजितं कारयिष्यामीत्यादिकं भावयन्‌, एवं सर्वदर्शन इत्यस्थात्रेव वान्वयः, यत एवं कृते एवं भविष्यतीत्यादिकं सवमेव 
जानातीत्यर्थः । अतस्तेन आगन्तुकेन दुबु द्धिनापि दत्येन सस्यमन्वमोदत--अन्यथा श्रीबलदेवस्य सुखादुत्तु गस्कन्धाधिरोहणा- 
सिद्धे ॥ १८ ॥ तत्र तद्वधे निमित्ते तद्वने वा, प्रकर्षेणाह-प्रलम्बस्यापि मनोरमत्वात्‌, विहारवित्‌-्द्वक्रोडयेवाग्रजस्य युद्ध 
प्रलम्बस्कन्धाधिरोहणं भवतीति क्रीडाप्रकार वेत्तोत्यर्थः, यदा, वाह्य-वाहेकलक्षणविविधक्रीडाप्रकाराभिन्ञः॥ १९॥ तत्र द्वन्द्रविहारे 
गोपाश्रक्र रिति सहजविनयाउिसाद्गुण्येन स्वयं ताभ्यां तदभवनात्‌, जनादन इति जनं दुष्टमद्द यतीति प्रलम्वघातनस्य, किवा जनेः 
सेवकेरद्यंते याच्यत इति परिवृढतारथ गोपानां प्रार्थनस्याभिप्रायेण, कृुष्णसखीनामादौ निद्द शः, कृष्णप्रियत्वेन सर्वेषां प्रक्‌ तसक्षे 
भवनात्‌, अपरे श्रीकृष्णेगिताभित्ञास्तत्प्रीत्येक्रपरास्तटिप्रयतमाः श्रीदामवृषमादयः, यथा श्रीहुरिवंशोक्तजलक्रीडायां स्वतुताः 
श्रीबलरामपक्षे तत्सुताश्रात्मपक्षे तेन कृता इति॥ २०॥ विविधा हरिणाक्रीडनाख्यादयः, तथा च श्रीविष्णुपुराणे ( ५९१२) 
'हरिणाक्रीडनं नाम वालक्रीडनकं ततः । प्रक्रीडिता हि ते सर्वे ढौ द्वौ युगपदूत्पतन्‌ ॥' इति; वाह्यवाहुकलक्षणत्वमेवाह-यत्रेति। ।२!॥ 
बाह्यमाना ऊह्यमानाः पृष्ठाद्यारूढाश्व अपि गोधनमपि चारयन्तः, संज्ञायां कः, भाण्डोरं नाम भाण्डीराख्यमित्यर्थ! । यद्दा । नाम्नव 
वटं तत्त्वतस्तु सर्ववक्ष गमंश्रेष्ठं कल्पद्रुममित्यर्थः । स च वणितं श्रीहरिवंशे ( विष्णु पु० ११।१८।२२ ) 


'ददर्श विपुलोदग्रशाखिनं शाखिनां वरम्‌ । स्थितं धरण्यां मेघाभं निविडं दलसश्चयेः ।। 
गगनार्द्धोच्छ्ताकार पर्वंताभोगधारिणम्‌ । नीर्ळचत्रांगवर्णेश्च सेवितं बहुभिः खगः॥ 
फले) प्रबाळेश्च घने? सेन्द्रचापघनोपमम्‌ । भवनाकारविटपं लतापुष्पसुमण्डितम्‌ ॥ 
विशालमुलावनतं पवनाम्भोदघारिणाम्‌ । आधिपत्यमिवाच्येषां तस्य देशस्य शाखिनाम्‌ ॥। 
कर्व्वाणं शुभकर्म्माणं निरावर्षमनातपम्‌ । न्यग्नोधं सव्वंताग्रामं भाण्डीरं नाम नामतः ॥' 


तत्र गमनं सुप्रसिद्धं तत्स्थानिऽग्रजकीत्तिविस्तारणाय, किवा निदाघे तद्दिस्तीर्णंशीतलच्छायायां सुखक्नीडार्थम्‌; यद्वा, 
स्वप्रियस्य भाण्डीरस्येव माहात्म्यार्थम्‌, अतएव कृष्णः सर्व्वाकर्षेको भगवान्‌ पुरोगमोऽग्रगामी येषां ते ।। २२ ॥ वहन्तो वाह्य- 
मानाश्‍्चेति पुत्त्र सर्व्वेषां मिथो जयपराजयावुद्िष्टो, अध्रुना च भाण्डीरे श्रोवळद्रेवस्य प्रलम्वस्कन्धारोहणाथं श्रीदृष्णच्छया 
त त्गक्षोयाणां पराजयं वदन्‌ रामपक्षीयाणामेव जयमाहु,-द्वाभ्याम्‌ । आदि-शब्दात्‌ सुबलादयाऽभका इति बाल्यक्रीडायाः स्वभाव 
एवासाविति भावः। नृपेति पाठे भक्तत्रश्य्रतातिशयेन परमविस्मयात्तत्सम्बोधनम्‌ ॥ २३॥। भगवान्‌ भक्तवश्यतादिगुणप्रद्षक 
इत्यर्थः । यदा, नतु श्रीदामा कुतस्तदसहत ? तत्राह - भगवान्‌ परमकौतुकोत्यर्थ)। किञ्च, कृष्णो निजप्राणेश्वरः, तत्कोतुकतिद्धये 
तत्प्रीत्येकापेक्षयेति भावः। रोहिण्याः सुतमिति तत्सुतत्वेन तस्य श्रीकृष्णेन सह भेदं मत्वा तयोरन्योन्यस्नेहाद्यविमर्षेण हत्त म- 
वहृदिति भावः ।। २४॥ 


श्रीसुदशंनसुरिकूतं शकपक्षीयम्‌ 
सङ्घट्‌टन? संसगिण) ॥ २०-२४ ॥ 
श्रीमद्वी रराघवाचायंकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 


सवंदर्शनः हेतुगभंमिदं सर्वज्ञत्वात्‌ तं जिघांसुमागतं गोपरूपिणं प्रलम्बासुरं विद्वानपि सद्यो न ते जघानेति वाक्यशेषः 
किन्तु उपाथान्तरेण तस्य वधं विचिन्तयनु तेन सह सख्यमेवान्वमोदत अन्वमन्यत ॥. १८॥। तत्र गोपानाहृय तद्गघोचितविहार- 
क्रमाभिज्ञः प्राह, उक्तिमेवाह- हे गोपा इति । यथायथमाङ्केतिवयोवलानुरूपं ढृन्द्रीभूय सङ्वद्वयं भूत्वा विहरिष्याम इति ॥ १९॥ 
तत्रेवं भगवतोक्ते सति गोपाः रामकृष्णो परिवृढो सङ्घयोः नायकौ चक्रः ततः केचिद्गोपाः कृष्णपक्षीया बभूवुरपरे तु रामस्य 
सङ्घट्टनः॥। २० ॥ एवं भूत्वा बाह्यवाहुकेतिभावप्रधानो निर्देशः बाह्यत्ववाहकत्वे लक्षणे फळे यासु ताः वाह्यबाहकाश्च जयपरा- 
जयकृता यास्विति तथाभूता विविधाः क्रीडाश्चेऽः, वाह्यवाहक्लक्षणा इत्येतदेव विशदयति-यत्रेति। यत्र यासु क्रीडासु जेतार 
आरोहन्ति पराजितास्जु वहन्ति इति ॥ २१॥। एवं क्रीडायां जयेन हेतुना वाह्यमानाः पराजयेन हेतुना वहुन्तश्च गोधनं चारयन्तश्ग 
कृष्णप्रभूतयो गोपाः शनः भाण्डीराश्यं वटं वृक्षं जग्नुः ॥ २२ ।। तत्र यहि यदा श्रीदामादयो रामसङ्घटिटन: क्रीडायां जियुस्तदा 
तानु हे नृप ! कृष्णा रयः ऊहुङूढवन्तः ॥ २३ ॥ तत्र भगवान्‌ श्रीकृष्णः पराजितः श्रीदामानमुवाह चन्द्रसेनस्तु वृषभं तथा श्रीकृष्णः 
सङघट्टी प्रलम्वासुरः रोहिणीसुतं वलदेवम्‌ उवाह ॥ २४ ॥ 


| 
| 
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श्रीविजयव्वजतीर्थक्कता पदरत्नावली 
यस्य यो विहारस्तं वेत्तीति ॥१९॥ परिवृढौ नायको कृष्णसङ्घद्टिनः कृष्णपक्षीयाः ॥२०॥ वाह्यवाहकत्वं विशदयति- 
तत्रेति । उवाह कृष्णो भगवानित्यत्र व्यत्ययेन नेतव्यः श्रीदामा कृष्णमुवाहेति कृत एवं विकल्प्यते ? हरिवंशादिवचनातु तथाप्ययं 
दुराग्रह इति न वक्तव्यम्‌ ““वाहुमान विरोधे तु व्यत्यासः शब्दतोर्थंतः” इत्यादिनिणंयवचनात्‌ ॥ २१-२४ ॥। 
श्रीसज्जीवगोस्दामिकुतः क्रमसन्दभंः 


वाह्यमाना ऊह्यमानाः ॥ २२-३२ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धीये श्रीमज्जीवगोस्वा मिक्रतक्रमसन्द में अष्टादशोऽच्यायः ॥ १८ ॥ 
श्रीमज्जी वगोस्वामिकृतः बुहत्‌क्रससन्द भः 
उवाह कृष्णो भगवान्‌ श्रीदामानं पराजित! । भक्तवात्सल्यलीलेयं यद्धक्तेपु स्वयमपराजितोऽपि पराजितो भवति। 
भयवा, अभगवान्‌ कृष्णः स्तोकक्ऽणः तस्य भगवत्‌सखित्वमेव, न तु भगवत्त्वम्‌ ॥ २५-३२ ॥ 
इति श्रीदशमे श्री वृहस्क्रमसन्दभे अष्टादशोऽध्यायः ।। १८ ॥ एवमूनविशाश्ध॥ १९ ॥ 
श्रोसद्विवनाथच ऋवरतिकृृता सारार्थदशिनो 
चारयतोः सतोः गोपरूपी यः कोपि गोपस्त हिने किख्चित्‌ कृत्यारथं गृहे स्थितस्तद्रपघारी तयोजिहीषंया ।। १७॥ विचि- 
न्तयन्‌ अनेनेव प्रकारेण सद्धातयिष्प्रामीति चिन्तया निश्चिन्वन्‌ ॥ १८-१९ ॥ परिवृढौ नायको कुष्णस्य सङ्घट्टो यूथस्तद्‌ः 
गताः ॥ २०॥ किन्तु वाह्यवाहकलक्षणाः अस्यार्थं विवृणोति-यत्रेति । तेन स्पशंखेलायाँ रामसद्धूदिटनां मध्ये कोर्शप कुष्ण- 
सङ्घटटतां कमपि यदि स्पृशति तदा रामसङ्कट्टतः सवं एव पराजिताः यथायथं वहन्ति एवं जयन्ति चेत्‌ कृष्णसद्धट्टिनस्तान 
| वहन्ति एवमेव नेत्रवन्धादिखेलायामपि ॥ २१ ॥। भाण्डीरकं वटं जग्मुरिति स एव वटो अवरोहणं स्थानं कल्पितः 
त्यर्थः । तथवा रोहस्थलमपि तत्समीपवति ज्ञेयम्‌ ॥ २२-२४॥ 
श्रीसच्छुकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदी पः 
कृष्णस्वभावं दृषा हनिष्यामीत्याशयेन गोपरूपी अगात्‌ ॥ १७॥ तत्सख्यमन्वमोदतेति निजस्वभावो दशितः तथापि 
कौटिल्यापरित्यागे वधं तस्य विचिन्तयन्‌ ॥ १८ ॥ यथायथं यथायोग्यम्‌ ।। १९ ॥ परिवृढौ यूथनाथो ॥ २०-२४॥ ` 


श्रीबलदेवविद्याभूषणक्कता वेष्णवानन्दिनी | 
चारयतो? सतो? गोपरूपीति तहासरे यः कश्चिद्गोपः किख्चित्‌ कार्यानुरोधात्‌ वेश्मनि स्थितस्तस्य रूपं विश्वत्‌ तयो- 
जिहीषंया ॥ १७॥ दाशाहंः कृष्णः तस्य वधं विचिन्तयन्निति अनेन विधिनंनं घातयिष्यामीत्ति चिन्तया निश्चिन्वन्‌ ॥ १८-१९॥ 
परिवृढ नायकौ कृष्णस्य सङ्घट्ये यूथस्तद्वतिनः ।। २०॥ वाह्मवाहकक्रीड। थं विवृणोति-यत्रेति। स्पशंवेलायां रामस'द्धट्टिनां 
मध्ये चेत्‌ कोऽपि कृष्णसङ्कद्टनां कमपि स्पृशति तदा रामसङ्कद्‌टिनः सर्वेऽपि जयिनः आरोहन्ति तान्‌ कृष्णसद्चटिटनः सवेऽपि 
पराजिता यथाग्रथं वहन्ति कृष्णसङ्कद्टनश्चेज्जयन्ति तान्‌ रामसङ्घटिटनो वहुन्तीति॥ २१ ॥ भाण्डीरकामिति संज्ञाया कन्‌ स 
एवावरोहणस्थानं कल्पितः आरोहणस्थानन्तु तदन्तिकवत्ति बोध्यम्‌ ॥ २२-२३ ॥ भगवानिति भवतां भगवानस्माकं ब्रजवासिभिः 
पराजित इति नमं ध्यज्यते ॥ २४॥।। 


श्रीसत्यधर्मकृता ्रीभागवतटिप्पणी | 
सवंदर्शनः सर्वज्ञस्तस्प वधस्तत्सड्ख्यावधिरिति तदन्वमोदताभिमतमतनोत्‌॥। १७ ॥ इन्ट्रीभूयतस्य प्रतिभटोऽयं तस्याय- 
मिति दयोमेंलनं कृत्वा विहरिष्यामः ।। १८ ॥ परिवृढो नायको कृष्णसङ्घट्टिनस्तत्पक्षस्थाः। सङ्घट्टिन इति विघटितं रामस्य 
च सङ्घट्टिन इश्यन्वेति ।। १९॥। वाह्या वाहका इति लक्षणं चिह्न यासां ता जेतारो ये ते पराजितमारोहन्ति पराजिता जथवन्तं 
वहुन्ति ॥ २० ॥ वहन्तः स्वयमन्यानन्येर्वाह्ममानाश्च नाम प्रसिद्धम्‌ ॥ २१॥। श्रीदामा च वुषभश्चादी येषां ते तथा । तथा कृष्णा- 


दयश्रेन्वेतद्यगमध्ये ये ये क्रीडायां जयिनस्तांस्तान्पराजयिन इति शेषः। ऊहु?। उत्तरस्थतात्पर्यस्वारस्यादेवमच्वयः संलग्न: ॥ २२॥ . 


उवाह कृष्णे भगवानिति इलोके लोकेशस्थ कृष्णस्य पराभवः प्रतीयते स च बहुमानावमानित इत्यतः किञ्चिन्माननामग्रहृणपूर्वकं 
विरोध प्रदश्यं विभक्तिव्यत्ययेन चान्वयं लापयित्वा तस्थेम्ने ब्रह्मतकंवचनमुदाहरति ॥ श्रीदामेति। श्रीदामा । अनेन द्वितीया 
प्रथमा इव प्रथमा कृष्णमिति द्वितीयार्थं इत्युक्तं भवति । हरिवंश आदिर्यस्य तद्वधरिवंशादिपुराणं तद्विरोधात्स चाविषद्य' तथा 


| मला कृष्णमद्‌मुत विक्रमं । रौ हिणेयवधे यत्तमकरो द्वानवोत्तमः । हरिणा क्रीडनं नाम बाळक्रीडनमेव हि। क्रीडिताश्चेव ते सर्वे द्वौ द्र 
 गुगदुसतन्‌ । कृष्णः श्रीदामसहितः पुप्लुवे गोपसूनुना । सङ्कर्षणस्तु प्लुतवान्प्रळम्वेन सहानघः । गोपाळास्त्वपरे इन्द्र गोपालेरपरेः 
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सह । प्रद्रुता लङ्घयन्तो वे तेऽन्योन्यं लघृविक्रमाः। श्रीदामजयस्कृष्णः प्रलम्बं रोहिणीसुतः । गोपाल: कृष्णपक्षीयर्गोपालास्त्वपरे 
जिता इत्यादि । न च भागवतस्यानन्तरीकतया व्याख्यारूपतया प्राबल्या-द्भारता"वाधनं कुतो न स्यादिति वाच्यं । श्रीपरमेश्वर- 
पराजयस्यामरपामरमनोऽनङ्गीकरणीयस्य बहुमानविरुद्धस्य चास्वीकार्यत्वात्‌। यथा भागवते तृक्तामित्यारभ्य विनेव सवंमुन्नेयः 
मित्यन्तपः्चमतातपर्यानुकुल्यं च तत्रेव योजनाभे रत इत्पुक्तेश्च । वचनार्यादिव्यत्यासस्य मानाननतोऽनुपपत्तौ कतंव्यताश्रावकब्रह्मतक- 
वचनाङ्भागवतार्थो वचनादिव्परस्यासर्नवावसेय इत्याह ॥। ब्रहुमानेति । तत्रापि नेकलहरिवंशकलूहः किन्तु वहूनि मानानि विरोधकानि 
सन्तीति बलवन्निमित्तं बलवत्त्वं बह्नीत्यनेनोक्तमिति ज्ञेयं । तुरवधारणे वहुमानविरोध एवेति सम्बध्यते । विरोध एव व्यत्यासः 
प्रस्तुतस्तु शब्रतोऽथंतो दुःखीत्यादौ कायंः। केचित्कर्षणः कर्तृत्वं कतुंस्तु कर्मत्वमित्यर्थव्यत्यासमाहुः। अन्यथा विरोधाभावे । 
अनेन विरोघोपरोध एवेवमिति न किन्तु फललाभोऽप्यस्तीति लपति । अनिरुक्तदेवानां गुणसिद्धचा इति च चः समुच्चये। ते चानि- 
रुक्ताः किमाकारा इत्यत आह्‌॥ विष्णुरिति । विष्णुन्न ह्मा वावुश्चानिरुक्तास्तथा तेषां त्रयाणां पत्न्यो योषित्रानिर्क्ता इति 
सम्बन्धः । परशुक्लत्रयं स्मृतमित्यादेः। तेष्यनिरुक्तेष्वितरेषां शिवादीनां गुणाः पराजयादयः प्रतीता वचतादितस्ते व्यत्यस्या 
व्यत्यासयितव्या अत्रासंशयः संशयाभावो रक्षोहागमलध्वसन्देहा इति निर्देशादसंशयः सिद्धो नितरां वक्तुमशक्या अनिरुक्त इति 
विग्रहः ॥ ततश्चायं मलार्थः ॥ श्रीदामानं श्रीदामा पराजितः सन्‌ क्रुष्ण? क्रष्णवुवाह वृषभं भद्रसेनो गोप उवाह प्रलम्बो रोद्विणी: 
सुतमुवाहेत्यन्वय? । अत्रायं विवेकः वृष्णो रामश्चेति हौ नापकौ तत्र प्रलम्बो भद्रसेनश्च कृष्णपक्षगौ बभूवतुः श्रीदामा वृषभश्रेत्युमी 
बलपक्षगौ बभुवतुस्तत्र श्रीदामा श्रीदामोदरस्य प्रतिभट: प्रतिभटश्र प्रलम्बो बलस्य वृषभस्य भद्रसेनस्तत्र श्रीदामा पराजितः कृष्णं 
प्रलम्बस्तथा समबळं भद्रसेनस्तु वषभमुवाहेति । न च कृष्णस्य पक्षिषु जयस्त्विति महाभारततात्यय॑निर्णये कृष्णपक्षस्य सवंजयोवतेः 
कथमिदमिति शङ्क्यं । सर्वेष्विति सर्वेविदभाषणात्‌ । द्वित्राणामत्र पराजयस्येवान्यत्र द्वित्राणां जयस्यापि सम्भवात्‌ । अगत्या 
प्रलम्वकृतबलोद्वाहनेनेत्थमेव वक्तठपत्वाच्च । वलवालमेलने प्रलम्वेन बलोढ़ाइनं न सम्भवति स्वव्यरूहस्थवाहनानौचित्यात्‌। 
अत एव व्याचनक्रिरे जनादंनभट्टा?। अत्रायमाशयः कृष्णपक्षिभिः सर्वेजितं तत्पक्षस्थेः प्रलम्वभद्रसेनाद्यद्वित्रेरेव पराजितं। 
रामपक्षीयेः श्रीदामाद्ये! सर्वेः पराजितं वषभाद्येवित्रेजितमिति । ननु रावणसमबलः प्रलम्वः प्राक्‌ लक्ष्मणं क्षितौ ५ तितनुद्धतुं न 
शशाकेति सवंजनोऽनन्ततनुमेवेमं कथमुश्नीयायं गत इति चेन्न । निद्रितस्तव तत्त्वतो यत्प्राक्‌ तृणावर्तेन कृष्णनायकनयने नाप्राक्षी- 
रिति । तत्राचिन्त्याद्भुतशक्तिरिति नानुयोक्ताऽहं निद्रित इति वदसि चेद्धन्त तह्यत्र सस्मार रूपं निजमेव लक्षण इत्युक्तेस्तत्रेव 
स्वस्वरूपस्मरणस्याभावाल्लाघवतः प्रलम्बबलोन्नीतिर्नीतिमतीति भवान्भवतु वेदिता ॥ २३॥। ननु कृष्णो मुख्यद्विट्‌ तं विहाय 
विहायोन्नीतिरलक्ष्यस्य बलस्य कुत इत्यत आह ॥ अविषह्यमिति । दानवपुङ्गवः कृष्णमविषह्य मन्यमानो द्रुततरमतिशी£मव- 
रोहणतोऽवरुह्यते जनोऽत्रेत्यवरोहणं। अद भासाद्यावतारयितव्योऽयमिति कलुवस्थानतः परं परतस्तदतिगति दूरमिति 
यावत्प्रागातु ।। २४॥ 


श्री सुबो धिनी 


एवं क्रियामयान्‌ संस्कारख्पांश्च दोषान्‌ निवर्त्यान्तःकरणदोषाभिमानिनीं देत्यभूतां निवारयितुमुपाख्यानमारभते 
पश्‌ श्रारयतोरिति, गोपेः सह पञ्च्‌ श्रारयतोः सतो? प्रलम्बोगात, अन्तःकरणमेव रूपसमर्पंकमिति गोपछपो स प्रकपण लम्बो 
मुक्तिपर्यन्त मनुवर्तमानस्तज्जिधांया भगवांस्तं विद्वानपि तत्सस्यमन्बमोदतेतिसम्वन्धः, गत्वा मारणीयः स तत्र स्वयमागते कः 
सन्देहः ? भतः प्रथमत एव जिघांसवेत्युवतं, सम्भवत्यविरोधव्याख्याने विरुद्धं न व्याख्येयं, तं प्रलप्वं दुष्टं भगवाञ्‌ ज्ञात्वा तत्र 
प्रवेशेनेव तध इति सञ्चिन्त्य तर्थेव लीलायाः प्रारब्धत्ताद्‌ भगवतः सर्व॑सखस्य सर्वात्मकस्य दोषत्वेन दैत्यहननावश्यकत्वात्‌ सस्यं 
कृतवान्‌, अत एव भगवता न मारितः, देहोत्पन्नाश्र स्वतो न मार्यन्ते यथौषधं तथा बलभद्रो व्यवहारे च स कृष्णसम्बनधी 
गोपालानां मध्ये कृष्णस्यार्थे तस्य प्रवेशात्‌, अनेनेव घ्रकारेणाकिलिएतया.वघो भवतीति विचारयंस्तथा कृतवान्‌ ॥ १७-१८ ॥ ततः 
सख्यकरणानन्तरं वधप्रकारं कृतवानित्याह तत्रो पाहुयेति, सर्वानेव गोपाल।नुपा हूय नानाविधक्रीडायां प्रवृत्तान्‌ क्रीडाविशेष मुपदेप्ट 
प्राहु, तत्रोपाहूयेति,, यत्र समभूमौ ताहृशलोला भवति तत्र सर्वानुपाहयाग्रे वक्ष्यमाणं प्राहेतिसम्बन्धः, यतो भगवानविल्ष्टकर्मा 
प्रकर्षेण स्पष्टमेवाह, गोपालानां विश्वासार्थे स्वज्ञातक्रीडाररित्यागाथं च विशेषणं विहारविदिति, सर्वानेव विहारान्‌ वेत्ति, भगवद्वा- 
क्यमेवाह हे गोपा विहरिष्याम इति, अद्वन्ट्रभूता अपि हुन्द्वोभय यथा येन सह यो सह यो द्वन्द्व प्रातस्तथा तेनेव सह स उयं 
पराजयं वा प्राप्नोतीति यथा तथा यथायथं वा यथासुखमित्यर्थ, यथातथमितिपाठेपि क्रि्राविशेषणमात्रत्वं विशेषः॥ १९॥ 
भगवदुक्तास्तथेव कृतवन्त इत्याह तत्र चक्र रिति, उभौ तत्र क्रीडायां मुख्यो क्रियेते पश्राद्‌ दौ द्वौ समागच्छतः कृत्रिमसङ्केतं कृत्वा 
तत्र य एव यमथं वृणीते तेन सङ्केतितस्तदीयो भवति, एवं सर्वे गोपालाः प्रकारद्वयेन द्विविधा भवन्ति, तदाहु कृष्ण सङ्कटिनः 
केचिदासन्‌ रामस्य चापर इति। २०॥ तत्रापि प्रथममागती मुख्यकायं कुरुतः श्रीदामा प्रलम्बश्चोभौ समागतौ हन्द्रीभूय, 
तत्रापि श्रीदामा बलभद्रेण गृहीतो बलकाये करोति प्रलम्बो भगवत्कार्य, एती मन्त्रिणाविव, अन्यथा जयपराजययोः कृष्णरामा- 
दैवान्योन्यं वाहुको स्यातां तुल्यत्वातू, नाप्यव्यवस्थिततया वहनं, तया सत्यतिप्रसङ्गात्‌ कलहसम्भवाच्च, नाप्यत्र मुख्यो वाहकत्व- 
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पक्ष, अन्यथा भावतोषि वाहुकत्वं न स्यात्‌, मुख्ययोरेकः क्रीडत्येको वहति, अथवा क्रीडाविशेषे वं एव सर्वान्‌ वहन्तीति, 
तर्त्रकपादगमने क्रीडान्तरे वा मध्ये द्वितीयपादस्य भूस्पर्शे पराजितो भवति, तत्र प्रतियोगिनस्तात्‌ भ्रामयन्ति यथा स्खलनं भवति, 
येन प्रतियोगिना भ्रामितः स्पृशति भूमि तं वहति, तदाहाचेरुविविधाः क्रीडा इति, वाह्यवाहकत्वे निमित्तमाह यत्रारो हन्तीति, 
जेतार आरोहन्ति पराजिता बहन्ति।। २१ ॥ नापि निसर्गतः पराजितः पराजित एव भवति, अतः कदाचित्‌ कश्चिद्‌ वहति 
वाहयते च, तदाह वहन्तो बाह्यमानाश्चेति, मध्ये सर्वेषामेव कऋोडायां प्रविएत्वाद्‌ गवां चारणाभावे चतुविधपुरुषार्थंहानिः स्यादित्या- 
शइ्रयाह चारथन्तशचश्च गोधनमिति, गाव एव धनं, चकारात्‌ रक्षामपि कुवंन्तो भाण्डीरके वने मुख्या वटोस्ति तदाख्याति- 
करस्तत्र समा च भूमि? प्रलम्वस्य सहायान्तरस्यापि पश्चादागतस्यानागमनं भवत्यतो भाण्डीरकं नाम वटं सर्वं एव जग्मुः, 
इममर्ध भगवानेव जानातीति कुष्णपुरोगमाः, कृष्ण एव पुरोगमो येषां, तत्र मध्येपि क्रीडां कर्वाणा एव गताः॥। २२॥। ततो यदा 
पराजयस्तदा वहनं तदाह राससद्भुटिटनो ये हीति, त्रयोत्र निङपिता अन्तःकरणगुणानाँ त्रेविध्यज्ञापनाय, रामो यथा तथा 
श्रीदामा वृषभश्च, रामो राजसः श्रीदामा सात्त्विको वृषभस्तामसः, यत्र यदा ते क्रीडायां जयिनस्तांस्तान्‌ कुष्णादय ऊहुः ।२२। 
अक्लिष्टकर्मतासिद््यं हीनत्वं कुर्ते क्वचित्‌ । धर्मप्रधानो भगवानिति ज्ञापयितुं तथा ॥ १॥ 
यथा बलभद्र? प्रलम्वालूटो भवेत्‌ तदर्थं भगवाञ्‌ श्रोदामानमुवाह, नाम्ना लद्षमीवनमालारूपत्वं तस्यातोलङ्काराथं 
हुनमुचितं, पराजितो इतिनिमित्तमन्यस्यापि वहनार्थ, तदाह वृषभं भद्रसेनस्त्विति, तुशब्दस्तृतीयस्य तत्पूर्वंवद्‌ वहनर्मित 
ज्ञापयति, प्रलम्बस्तु रोहणीसुतं, मातृनाम्ना व्यपदेशस्तदज्ञानज्ञापनाथ ॥ २४॥ 


( २ ) श्रीपुरुषोत्तमचरणप्रणोतः श्रीसुबो धिनोटिप्पण्योः प्रकाशः 


पञनित्यत्रान्तःकरणरूपमेवेति प्रतिपादितं चेतद्‌ 'यतो यतो धावति दवनोदितं मन’ इत्यत्र १७॥ तं विद्वानित्यत्र 

ननु वधोपाय चिन्तनं लौकिककार्य मिति कथमत्रेतदित्यत आहुस्तरथेवेति लोकवदित्यर्थः ॥ १८ ॥ रामसङ घट्टिन इत्यत्र ननु पर- 

बहने स्वस्य हीनत्वं भवतीति भगवान्‌ श्रीदामानं किमित्युवाहेत्यत आहुरक्लिष्डेत्यादि तथा च यद्येव न कुर्यातु क्रीडा न्डिष्टा 

स्यादिति तदभावार्थं तथेत्यर्थः, ननु तथाप्येवङ्करणे हीनत्वं कथं निवतंत इत्यत आहुर्घमंत्यादि घर्मा एव प्रधाना मुख्यकार्यकरा 

बस्य वाह्यधर्मो वा तथा यस्य तथा चेताद्ृशस्थले घर्मा एव तथा कुर्वन्तीति न दोष इत्यर्थ, पद्यं तु यतो भगवान्‌ स्वयं धर्मप्रधान 

इति ज्ञापयितु तथा कुरुत इत्येवं योज्य, तथा चान्यत्रापीदृग्विधा भगवत्कृतिरेवंरूपा ज्ञातव्येतिभावः, वाह्यधमंस्तु नास्नेत्यादिना 
श्रीमंदाचार्यरेव विवृतो ज्ञे यः।। २३ ॥ 


( ३ ) श्रीमद्रल्लभमहाराजक्कृतः श्रीसुबो धिनी लेखः 


पञ्नित्यस्यामासे क्रियामयानिति भगवन्तं विना केवलक्रीडाप्रचुरानिव्यर्थः, संस्काररूपानिति केवलक्रीडास्मरणजनको 
बः संस्कारस्तद्रूयानित्यर्थः, तासु भगवत्प्रवेश भगवता सहु क्रिया भवन्ति संस्कारापि भगवत्सहितानामेव भवतीतिभावः, ( उपा- 
ब्यानमिति वाहुङक्रात्‌ कमंणि ल्थुद्‌, लीलाध्रकारमित्यर्थंः, भगवत्करर्ताम।तशेषः, तथा च तान्‌ निवत्य॑ तां निवारयितुं भगवता इत 
होलाप्रकारं ववतुं शुक आरभत इत्यन्वथः ), व्याख्याने, अन्तःकरणमेवेति अन्तःकरणं स्मतंरि स्मर्यमाणस्वरूपसमपकर्मित्यन्तः 
करणे विषयतासम्अन्धेन स्पयंमाणस्वरूपं वर्तते, अतस्तदभिमानिनस्ताहृशं रूपमुचितं यस्मिन्नन्तःकरणे क्रीडानुभवजनितसस्कारा- 
त्तो विषयतासम्तरन्धेन गोपा एव न तु भगवांस्तद्रयः प्रलम्बः, अतस्तस्य तादृशमेव रूपमितिभावः, साधनचिन्तनहेतुस्तथे- 
वेति॥ १७॥ तत्रो पाहृयेत्यस्याभासे वधप्रकारमिति ताहृशविहारोपदेशमित्यर्थः॥ १५॥ तत्र चक्र रित्यत्र प्रतियोगिन इति 
छसइबदिटनों योगिनः परसंर्घाट्टनः प्रतियोगिन इत्यर्थः, नापि निसर्गत इत्यनेन “वहन्तो वाह्यमानाश्च”तिपदार्थे उक्तः, 
वाक्याथंस्तु “ज्यु रित्यन्तेनोपसंहारे वक्ष्यते ॥ २२॥ अग्निमश्लोकान्ते ज्ञापयितुमिति गापे प्त्र तिशेष?, एवं ज्ञाने केनाप कस्यचित्‌ 
पक्नो न कतंव्पस्तत लीला सम्यक्‌ सिध्यतीतिभावः, लक्ष्मोवनमालारूपत्वमिति लक्ष्म्या स्वसमर्पणीयवनमालाग्रथनाधिकारोस्मे 
दत्त इति सततं तद्भावनया तब्रूपत््रमेवास्य सम्पन्नं परं तत्स्वलूपगोपनाय छोकेभ्यस्तथा न प्रदर्शयति, भगवांस्तु जानातीति 
तद्व्याजेन तदाधिदेविकछ्पं माला पुवाह, लोकानां व्वाधिभौतिकड्पप्रतीतिरितिभावः, तथा च श्रियो दाम श्रीदामा, पुंस्त्वं तु 
परोक्षवादाय लोकप्रतीतिमनुसृत्येति ज्ञेयम्‌, अत्र श्छोके वहनानुवादेन तत्प्रकारो वाक्यार्थः, अत एवास्याभासः पृथङ्‌ नोक्तः, 
सप्रकारकं वहनं श्लोकद्वयार्थो ज्ञेयः॥ २३ ॥। 


( ४ ) श्रीमद्दीक्षितलालु भट्टयोजिता श्रीसुबोधिनोयोजना 


रामसड्डट्टिनो ये हीत्यस्थ विवरणे कारिकायां धमंप्रधानो भगवानिति अक्लिष्टकमंत्वलक्षणः स्वधर्म? प्रधानं 
। यस्येत्यर्थः ॥ २३ ॥ 
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( ५ ) भगवदीयनिर्भयरामनिमिता श्रीसुबोधिनीकारिकाव्याख्या 
रामसद्धट्टिनो यहाँत्यत्र अक्लिष्टेति का० १५३३ । ननु परवहने स्वस्य होनत्वं भवतीति भगवान्‌ श्रीदामानं किमिलु- 
नाहेत्यत आहुरक्लिष्टेत्यादि, केनापि कस्यचित्‌ पक्षपातो न कतंव्य इति गोपेषु ज्ञापयितुमित्यर्थः । २३॥ 
गोस्वाभिश्रीगिरिधरलालकृता बालप्रबोधनी 
लीलान्तरमाह-पशुनिति। तस्मिन्‌ वने गोपे? सह पशून्‌ चारयतो? सतोः रामकृष्णयोस्तयोजिहीषंया हृतु मिच्छया 
गोपरूपी कश्चिद्गोपस्त हिने वनं नागतस्तद्र्पी सन्‌ प्रलम्बाख्योऽसुरोऽगादित्यन्वयः॥ १७॥ दाशाहुकुलोत्पन्नः श्रीक्रष्णस्तं प्रलम्बासुर 
विद्वानपि जानन्नपि तेन सह सख्यमन्वमोदत्‌ । सख्यानुमोदने हेतुमाह-वधमिति । तेन सह क्रीडयंव तस्य वघं विचि्तयन्नित्ययः। 
एवं ज्ञाने हेतुमाह-सर्वदशेन इति । सर्वज्ञ इत्यर्थः । सर्वज्ञत्वे वधसामर्थ्येन च हेतुमाह-- भगवानिति ॥।१८॥ तत्रेति । यत्र समभूमो 
तद्वघयोग्या क्रीडा भवेत्तत्र गोपान्‌ उपाहूय है गोपा ! यथायथं वयोत्रलाद्यनुछपं दन्द्दी भूय वयं विहरिष्याम' इति कृषणः प्राह्त्यन्वयः। 
ननु तेषां स्वरुच्या नानाविधक्रीडासु प्रसक्तानां तदाह्वानात्तत्त्यागेनागत्य तद्वाक्याङ्गीकारे को हेतुः ?' इत्यपेक्षायामाह--विहार- 
चिदिति । यतोऽभिनवचमत्क्ृतनानाविहाराभिज्ञ स एवेत्यर्थः । अनेन क्रीडायामपि भगवदधीनता प्रदर्शिता ॥ १९॥ तत्रवं कृष्णं 
नोक्ते सति गोपा रामजनार्दनावेव परिवृढौ नायकौ चक्र :। तत्र सङ घट्टो ग्रुथः । केचित्‌ कृष्णस्य संघदूटिनः यूथगताः पक्षीया 
आसन्‌ । तथा अपरे रामस्य सङ घटिटन आसन्‌ ॥ २० ॥ वाह्यवाहकेति भावप्रधानो निदेश? । वाह्यत्वं वाहकत्वं च लक्षणं फलं 
यासु तथा विविधाः क्रीडा आचेषुः । वाह्मवाहकलक्षणा इत्येतदेव विवृणोति-यत्रेति। अस्पुश्यलीलायां यदि रामसद्धुंट्टनां मध्ये 
कोपि कृष्णसडः घट्टिनं कमपि स्पृशति तदा रामसडःघट्टिनः सर्वे एव जेतारः सन्तस्तानु कृष्णसङ घट्टिन भाराहन्ति। त च 
कुष्णसङ घदिटनः सर्वे एव पराजिता? सन्तस्तान्‌ रामसडः घट्टिनो यथायथं वहुन्ति। एवं यदा कृष्णसड घटूटिनां मध्ये कोपि 
रामसङ घट्टिनं कमपि स्पृशति तदा कृष्णसङ घट टिन: सर्वे जेतारः? सन्तस्तानारोहन्ति, ते च तान्‌ हुन्तीत्यर्थः॥ २१॥ एवं 
नहुन्तो वाह्यमानाश्च गोधनं चारयन्तश्च कृुष्णादया गापा भाण्डीरक नाम वटं जग्मु: । यतः स एव वटोऽवरोहणस्थानत्वेन कल्पितः 
त्रदुक्तं विष्णुपुराणे-“ते चाहयन्तस्त्वन्योऽच्यं भाण्डीरस्कन्धमेत्य वे । पुननिर्वतिताः सर्वे ये ये ५वं पराजिता” इति॥ एवमा- 
रोहणस्यळमपि तत्समीपे क्वचित्‌ कल्पितं ज्ञेयम्‌ ॥ २२॥ यहि क्रीडायां रामसङ ६ट्टिनः श्रीरामादयो जयिनो जातास्तदा तान्‌ 
कुष्णादय ऊहुः । इयर्माप लीला आश्चर्यंजनिका, यत्र सर्वेश्वरोऽपि भगवानु पराजितः सन्‌ गोपमुवाह' इति सूचयन्‌ सम्बोधयति- 
नुपेति ।। २३-२४॥। 
अन्वितार्थंप्रकाशिका 
पशूनिति ॥ तस्मिन्वने गोपः सह पशून्‌ चारयतो? सतो? रामक्ृष्णयोस्तयोजिहीषंया हृतृंमिच्छया गोपरूपी कश्चिद्योप- 
स्तदिनि वनं नागतस्तद्र्‌पी सनु प्रलम्बाख्योऽसुरोऽगात्‌ ॥ १७॥ तमिति ॥ भगवानु सवंदर्शनः दाशाहंः श्रीकृष्णस्तं प्रलम्बासुर 
विद्वानपि जानन्नपि क्रोडयेव तस्य वघं विचिन्तयन्‌ तेन सह सख्यमन्वमोदत ॥ १८ ॥। तत्रेति ॥ विहारवित्‌ क्रीडाभिज्ञः कृष्णः तत्र 
गोपानु उपाहूय हे गोपा? ! यथायथं वयोबलाद्यनुरूपं द्वन्द्वीभ्रुय वयं विहरिष्याम इति प्राह स्म ॥१९॥ तत्रेति ॥ तत्र एवं कृष्गनोक्त 
सति गोपा रामजनादंनावेव परिवृढो नायकौ चक्र :। तत्र संघट्टो यूथ) केचित्कृषणस्य संघट्टिनः युथगताः आसनु तथा भपरे 
रामस्य संघट्टिन.आसन्‌ ।। २० ॥। आचेरुरिति | यत्र यासु क्रीडासु जेतारः आरोहन्ति पराजिताश्च तान्‌ वहन्ति ताः बाह्यवाहकेति 
भावप्रधानो निर्देश? । बाह्यत्वं बाहकत्वं च लक्षणं फलं यासु तथा विविधाः क्रीडा आचेरु?।। २१॥। वहुन्त इति ॥ एवं वहन्तो 
बा ह्यमाना: पृष्ठेनोह्ममानाश्च । स्वार्थे णिच्‌ । गोधनं चारयन्तश्च कृष्णपुरोगमाः कुष्णादयो गोपा? भाण्डीरकं नाम वटं जग्भुः। यतः 
स एव वटोऽवरोहणस्थानत्वेन कल्पित? तत्समीपवत्येवारोहणस्थानमपि ज्ञ यम्‌ ॥ २२॥ रामेति ॥ हे नृप ! याहि क्रीडायां राम- 
संघटिटनः श्रीदामवृषभादयः जयिनो जातास्तदा तानु कुषेणादय ऊहुः ।। २३ ॥ उवाहेति ॥ पराजितो भगवान्‌ कृष्णः श्रीदामानम्‌ 
उवाह्‌ । भद्रसेनस्तु वृषभनामानम्‌ उवाह । प्रलम्बो रोहिणीसुतमुवाह ॥ २४ ॥ 
श्रीगोपालानन्दमुनित्रिरचितं निगूढा थंप्रकाशव्याख्यानम्‌ 


तस्मिन्‌ वने चारयतो? सतो? तौ हुन्तुमिच्छया ॥ १७॥ तस्य सख्यमन्वमोदत कृतवान्‌ ।। १८॥ यथायथमवस्थावलादि- 
योय्यं द्ंद्वीभुय ॥ १९॥ परिवृटी युथशुख्यौ कृष्णस्य संघटिटनः पक्षगाः॥ २०॥ वाह्याः स्कंधेवोढु योय्यास्तेषां वाहृकाश्रेतेषा- 
मुभयविधांनां लक्षण सूचन यासु ता वाह्यवाहकलक्षणाः ॥ २१ ॥ अभ्यानुह्ममानान्‌ वहुंतो गोया? तेर्वाह्ममानाः स्कंधेरुह्ममानाः ते 
द्विविधा गोपाः गोधनं चारयंतः॥ २२॥ जयिनो जेतारः भवंति हि तानु ऊहुवंहंति स्म ॥ २३-२४ ॥ 
भगवतप्रसादाचारयंविरचिता भक्तमनो रञ्जनी 


पशूनिति ॥ तद्वने, गोपेः सह्‌, पशून्‌ चारयतो? रामक्रृष्णयोः, समीपे इति शेषः। तज्जिहीषंया रामकृष्णयोहरणेच्छ्या, 
जिघांसयेति पाठे रामक्ृष्णयोहननेच्छयेत्यथं)। गोपानामिव रूपमस्यास्ति तथाविधः सनु, प्रलम्बः नाम असुरः, भगातु ॥ १७॥ 


स्कं. १० पु. स. १८ शलो. १७-२४ ] अनेकव्याख्यासमलडकुतम्‌ ५५७ 


तमिति ॥ सर्वदर्शनः हेतुगर्भमिदं विशेषणम्‌ । सर्वज्ञत्वात्‌, तं जिघांसु समागतं गोपरूपिणं प्रलम्बासुरमित्यर्थः। विद्वान्‌ जानन्नपि, 
दाशाहंः भगवान्‌ श्रीकृष्णः सद्य? न तं जघानेति वाक्यशेषः। कि तु तस्य वधं, चिन्तयन्‌ उपायान्तरेणेति शेषः । तत्सख्यं तेन सह 
सखिभावं एव, अन्वमोदतारोचयत्‌ ।। १८॥। तत्रेति ॥ विहारवित्‌ तद्दधोचितविहारक्रमाभिज्ञः, कृष्णः गोपालान्‌, तत्र यत्र स्वयमुप- 
विष्टस्तस्मिनु स्थाने, उपहय, स्वसमीपे समाहूय, हे गोपाः, यथायथमाकृतिवयोबलानुरूपं द्वन्द्वीभूय संघद्वयं भूत्वा, विहृरिष्यामः, 
इति प्राह ॥ १९ ॥ तत्रेति।। एवं भगवतोक्ते सतीति शेषः । गोपाः, तत्र तस्यां क्रीडायां, रामजनाद नो रामक्ृष्णी, परिवृढौ 
संघनायकौ, चक्रः। तत्र केचिद्गोपाः, कृष्णसंघट्टिनः श्रीकृष्णपक्षीयाः, आसन्‌ वभूवुः। अपरे गोपाः, रामस्य संघट्टिनश्व, 
आसन्‌ ॥२०॥ आचेरुरिति ॥ एवभूताः भूत्वा, वाह्यवाहकेति भावप्रधानो निद्देशः । वाह्यत्ववाहकत्वे लक्षणे फळे यासु ताः, विविधाः 
क्रीडा आचेर: चक्र : । ताः क्रिडा विशदयति । यत्र यासु क्रीडासु, जेतारः आरोहन्ति, पराजिताश्च वहन्ति ॥२१॥ वहन्त इति॥ 
एवंभूतासृ क्रीडासु प्रवत्तंमानास्‌ सतीष्विति शेषः। वाह्ममानाः जयेन हेतुना पृष्ठनोह्ममानाः, वहन्तः पराजग्रेन हेतुना पृष्ठेन 
वहन्तश्र, गोधनं चारयन्तश्च सन्तः, कृष्णः पुरोगमोऽग्रेसरो येषां ते गोपाः, भाण्डीरकं नाम भ एण्डीरकेति नाम्ना प्रसिद्धमित्यर्थः। वटं 
त्यग्रोघतरु', जग्मुः ॥ २२॥। रामेति ॥ तत्र यहि यदा, श्रीदामवृषभादवः, रामसंघट्टिनः, क्रीडायां जयिनः जेतारः भवन्ति, 
तदा है नृप, तान्‌ तात्‌, कृष्णादयः ऊहुवेहन्ति ॥। २३ ॥ उवाहेति॥ अविषह्ममिति॥ तत्र पराजितः पराजयं प्राप्तः, भगवानु 
कृष्णः, श्रीदामानं उवाह । पराजितः भद्रसेनः, वृषभं उवाह्‌ । प्रलम्वः रामसंघट्टो कि न वभूवेतीमां शङ्कां निराकुवंस्तं विशिनष्टि। 
कृष्णं अविषह्यः मन्यमानः, दानवपुङ्गवः देत्यश्रेष्ठः, प्रलम्त्रोऽसुरः, पराजितः अत एव, रोहिणीसृतं बलभद्रं, वहन्‌ सन्‌, द्रुंततरमति- 
| अवरुह्यतेऽस्मिन्नित्यवरोहणं मर्यादास्थानं तस्मादिति ततः, परं, प्रागात्‌ । दूरतरमिति पाठे, अवरोहणतः परं दूरतरं, 
प्रागादित्यत्वयः। यदाहं रामसंघट्टी भवेयं तदा कृष्णेन पराजितस्तं वहेयं, तहि व्योमासुरवत्‌ त्रियेयमित्यभिप्रायेण श्रीकृष्ण- 
संघट्टी बभूवेति भावः। उभयोरेकान्वयः॥ २४-२५ ॥। 
श्री हरिसुरिदिरचितं श्रीभन्तिरसायनम्‌ 
गोपरूपीति ? १०.१८.१७. 
अज्ञातो यदि तदयत्नमिष्टसिदिज्ञातश्चेच्छरणगिरेव शं लभेय। 
इत्यन्तनिहितविनिश्चयः स देत्यस्तत्रागात्किमु कृतकात्तगोपरूपः || ९ ॥ 

योषा बकी पशुमतिबंत वत्सकोऽपि प्रौढो बकोअंप सततं जडजातवृत्तिः। 

तस्मात्तथा न गणयत्वयमत्र किन्तु गोपानुरूपमिति कि स तदा तथाऽगात्‌॥ १० ॥ 
अतित्वरा नेष्टकरी यदस्था योगात्फळं ताहृगवापुरर्वाक्‌ । बकादयस्तन्नहि तां श्रयामीत्यगात्स ताइरबिक्र पु वस्तुकामः।॥।११॥ 

युवत्याउनयव वहुकालक्कतावहित्थः स्थाता भवेयमिह तत्र यथावकाशम्‌ । 
कंसार्थसाधनमदुःशकमेव भूयादित्याशयेन किमु वा स वभूव गापः॥ १२॥ 
यदूपतिसहक्रीडासौस्यं समग्रजनेहितं भवति जगतीत्यस्मिन्नर्थ न मानमपेक्ष्यत । 
सहजरिपुरप्यल्पप्रज्ञोऽप्यभक्तमतानुगोऽप्यभवदसुरो यत्प्राप्त्यथं स गोपसरूपकः।॥ १३॥ 


तं विद्टानपीति ? १०.१८.१८ 


ज्ञाताऽप्यहं  समहृगस्मि शरण्यधामा गोपास्त्विमेऽतिसरलाः खलकतवाज्ञाः । 

तत्कार्यंमत्र कथमित्यनुचिन्त्य ङृष्णस्तत्सस्यतः स्वविणुदं प्रथनं ररक्ष ॥ १४॥ 
अकुर्वाणः सख्यं यदि खलमिमं गोपवमिपं गोपवपुषं निहुन्यां तद्भृयाद्ध भृशममीषामृजुधियाम्‌ । 
्रहो गोपलघ्नोऽयमिति भुवनेऽप्यत्र वितथः स मा भूदित्यद्धा किमुविभुरसौ सख्यमकरोत्‌॥ १५॥ 
स्ने विना न भविताऽस्य खलस्य भावो ' व्यक्तो निज्ष्वाखल-गोपसुवेषभाजः । 
युबत्यन्तरस्तिमितध्ीः किमु साधु गह्ममप्यत्वमोदत विभुः खळमुख्यसख्यम्‌॥ १६॥ 
दृष्टा गोपसमाकृति निरुपमो योऽशि तत्सोहृदेदुष्टो घातकबुद्धिरित्यमवगत्याऽप्यच्यरुतेऽनादरः । 
तेनेदं विशदीकृतं यदवनौ सर्वेश्वरस्यापि मे भक्तस्नेहसुखान्न किल्चिदपरं सौख्यं मनोमोहकम्‌॥ १७॥ 


तत्रेति) १०.१८.१९. 


अनेन खलु दुहू'दा कितवसौहुदं सम्प्रति प्रदश्यं निखिलेष्वमीष्वपि ममत्वभुत्पादितमु । 
अतोऽत्र न मनागित सपुचिता हा दासीनतेत्यचिन्त्यचरित? प्रभुः कृतककेलिमारब्धवान्‌॥ १८॥ 
ममत्वोच्छेदकार्येको इन्ट्वीभावश परस्परम्‌ । इत्यालोच्याच्युतः क्रीडां तादृशीं किमु दिष्टवानु॥ १९॥ 





३ 


५५८ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. १८ इलो, १७-२४ 
अद्द तकेलिवदलं न युवां विनाऽच्यो दुन्द्वजप केलिकुतुकेऽहं ति गौरवं नः । 
इत्युक्तिमात्मनि हिता-मनुयुक्तियुक्तां तेषां निशम्य स च सोऽत्युररीचकार॥ २०॥ 
तत्र चक्र रिति? १०.१८.२० 
शत्रुश्रेच्छलवत्मं जाङ्टिकमनास्तत्तज्जयो धीमता तत्काल कृतकं निजेषु कलहं निर्माय कार्यो ध्रुवम्‌ । 
मन्ये नीतिमिमां विभाव्य भगवान्‌ स्वातोत्तमे निमंमे रामे तत्यरिभूतये प्रथमतः स्वस्य प्रतिद्वन्ट्रिताम्‌॥ २१॥ 
अनेन धरणीधरो धरणिभारभूतेन यद्‌ व्यखेदि बहुधा ततः प्रतिकृति विधास्येऽध्रुना । 
बलं तदूर्पार स्थितं बत विधाय शेषात्मक तथा निजविभागतोऽध्वति किमुच्युतेनाशयः॥ २२॥ 

कञ्चिद्‌ दुवृ त्तबुद्धिः शरणमुपगतस्तस्य स॒ख्यं विधास्याम्येवाहं ताहगेततु कवचिदपि न यथा भग्नभावं भजेत । 
विस्पष्ट्न्द्रभावेऽप्यसुरमपिहितं तं तदा केछिक्राण्डे स्वीयत्वेनाच्यरतेनाऽ्यवनि गणयताऽकार्यगृढः स्वभावः॥ २३॥ 
यन्मुख्याक्षरमेकमप्यसुलभं श्रोतुं विरञ्चेरपि युद्धस्ताङ्गलिपल्लवोऽप्यसुलभस्पर्शो मुनीनामपि । 
यद्वक्षः परिरम्भमिच्छति सदा पद्माऽपि तस्मिन्‌ प्रभौ मेत्र्योपस्थितकृत्स्तकेलिक्ृदभूद्धन्यो जघन्योऽप्यसौ ॥ २४॥ 
वहुन्त इति १ १०.१८.२२ 
प्रारव्धात्कोदुकाद्वऽय्रधिगतविषयां व्यापृति व्यापृतात्मा निम्नां वा चोन्नतां वा हितविहितमनास्तादृशी संविदध्यात्‌ । 
न स्याद्‌ भ्रंशो यथाऽस्मिन्निखिलनिजगवां तस्य सत्सीमहष्टेने स्याज्जात्वप्यनिष्टं तत इति विभुना ताहृशेनाभ्यधायि॥ २५॥ 
विधतविहितसीमन्यत्र मित्रे च शत्रौ व्यरचि यदि च दण्डो नेष नीतावधर्मः । 
इति मनसि विचन्त्यारम्मि ताइक्‌ सुसीमं विहरणमपि कृष्णेनाऽऽधर्मातुगेन ॥ २६ ॥ 
रामसङ्खट्टन इति १ १०.१८.२३. 
एतदद्भारयुतावनीघृतिनमन्मोरिः स शेषोऽधुनाऽपि स्याद्‌ भारभुदेव मे यदि जय? संपादितः संदा । 
आलोच्यवमुरीक्ृतोऽतिक्गपया मन्ये जर्गाञ्जष्णुना श्रीकृष्णेन पराजितत्वमधरीभावश्च केलीविधौ॥ २७॥ 
क्षणाधेमपि कोतुकातु खल्समागमश्रेत्कृतः स चाच्युतविभूतिमप्यघरता नयत्याश्वतः । 
न जातु खलसङ्गतिहितहृशा विधेयेति कि स्वमेव तदुदाहुत्ति भुवि विवक्तमाधात्रभुः॥ २५॥ 
उवाहेति : १०-१८.२४ 
श्रीमन्नाम सुदाम धारयति यस्तं च ववचिद्‌ इन्द्रतां प्राप्त चाप्यहपुद्ठहामि सहसा सर्वोत्तमश्रीरपि। 
इत्थं स्वीयजनकपालन-समुत्साहं तदोद्ठोधयन्‌ मन्ये गोपमुवाह्‌ तादृशपदं श्रीशः स्वहर्षप्रदः॥ २९॥ 
नीह पराजिस्तेमंदुक्तके लिकृतः । ये श्रीमत्पदर्लासता भवेथुरिति ताहशेरितं हरिणा॥ ३०॥ 

परिवृढो न पराजयशालिनावेपि मिथो वहतः खशु किन्तु तौ । विदधतोऽपजयार्थक्रमभंकं कमपि युक्तमिदं कथमन्यथा ॥ ३१॥ 

कृष्ण प्रिया 


एक दिन जव बलराम ओर श्रीकृष्ण ग्वाळब्रालों के साथ उस वन में गौएँ चरा रहे थे, तब ग्वाल के वेष में प्रलम्ब 

नामक एक असुर आया | उसकी इच्छा थी कि मैं श्रीकृष्ण और बलराम को हर ले जाऊँ। १७॥ भगवान्‌ श्रीकृष्ण सववज्ञ है । 
वह उसे देखते ही पहचान गये । फिर भी उन्होंने उसका मित्रता का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया । वे मन-ही-मन यह सोच रहे 
थे कि किस युक्ति से इसका वध करना चाहिये ॥ १८॥ ग्वालबालो में सबसे बड़े खिलाड़ी, खेलों के आचाय श्रीकृष्ण ही धे । 
उन्होंने सब ग्वालबालों को बुलाकर कहा--'मेरे प्यारे मित्रों! आज हमलोग अपने को उचित रीति से दो दलों में बाँट ले। 
और फिर आनन्द से खेले ॥ १९ ॥ उस खेल में ग्वालबालों ने बलराम भोर श्रीकृष्ण को नायक बनाया । कुछ श्रीकृष्ण के साथी 
बन गये और कुछ बलराम के ॥ २० ॥ फिर उन लोगों ने तरह-तरह से ऐसे बहुत से खेल खेळे, जिनमें एक दल के लोग दुसरे 
दल के लोगों का अपनी पीठ पर चढाकर' एक निर्दिष्ट स्थान पर ले जाते थे । जीतने वाला दल चढ्ता था और हारने वाला दल 
ढोता था ॥ २१॥ इस प्रकार एक दूसरे की पीठपर चढ़ते-चढ़ाते श्रीकृष्ण आदि ग्वालबाल गौए चराते हुए भाण्डीर नामक वट के 
पास पहुँच गये ॥ २२ ॥। परीक्षितु ! एक बार बलराम जी के दल वाले श्रीदामा वृषभ आदि ग्वालबालो ने खेल में बाजी मार ली | 
तब श्रीकृष्ण आदि उन्हें अपनी पीठपर चढ़ाकर ढोने लगे ॥ २३ ॥ हारे हुए श्रीकृष्ण ने श्रीदामा को अपनी पीठपर चढ़ाया, 


भद्रसेन ने वृषभ को और प्रलम्ब ने बलरामजी को ॥ २४॥। 
















के, १० पू. अ. १८ श्लो. २५-२८ ] अनेकव्यास्यासमलङ्कृतम्‌ ५५९ 


अविपद्य' मन्पमानः कृष्णं दानत्रपुङ्कवः । वहन्‌ द्रततरं 'ग्रागादवरोहणतः परम्‌ ॥ २५॥ 
तशुढ्हन्‌ धरणिधरेन्द्रशीरवं महासुरो विगतरयो निज वपुः । 
स आस्थितः पुरटपरिच्छदो त्रभो तडिद्द्यमानुइपति मानिवाम्बुदः ॥ २६ ॥ 
निरीक्ष्य तडपुरलमम्बरे चरन" प्रदीप्तरग्‌ श्र कुटितटोग्रदष्ट्रकम्‌ । 
ज्वरुच्छिखे कटककिरीटकुण्डळत्विपादथ्ुतं हलधर इपदत्रसत्‌ ॥ २७ ॥ 
अथागतस्मृतिरभयो रिपु वलो विहायभ्सार्थमिव हरन्तमात्मनः । 
रुपाहनच्छिरसि च्ढेन झुष्टिना सुराधिपो गिरिमिव वज़रंहसा ॥ २८ ॥ 

कर्वमक्षमा 


अन्वयः -दानवपुङ्गवः कृष्णम्‌ अविषद्यम्‌ मन्यमानः वलम्‌ वहन्‌ द्रुततरम्‌ अवरोहणतः परम्‌ प्रागात्‌ ॥ २५॥ घरणि- 
धरेनद्रगौरवम्‌ तम्‌ उद्वहन्‌ विगतरयः स महासुरः ( यदा ) निजम्‌ वपुः आस्थितः ( तदा ) पुरटपरिच्छदः सः तडिद्‌ द्युसानु 
उड्यत्तिमान्‌ अम्बुद इव बभौ ॥| २६॥ अम्बरे अलम्‌ चरन्‌ हलधरः, प्रदोतहक भ्रुकुृटि तट उपदंष्रकम्‌ ज्वलत्‌ शिलम्‌ कटक- 
कुण्डलस्तिषा अत्यद्भुतम्‌ तत्‌ वपुः निरीक्ष्य ईषत्‌ अत्र सत्‌ ॥ २७ ॥ अय आतस्मृतिः अभवः वळ, अर्थेत्‌ ( पदार्थन्‌ ) इव आत्मतः 

हाय सा हरन्तम्‌ रिपुम्‌, सुराधिपः वज्त्ररहंसा गिरिम्‌ इव, उषा हृढेन मुष्टिना शिरसि अहुनत्‌ ॥ २८॥ 
श्रीधरस्वामिविरचिता भावायंदीपिका 

कृष्णद्ृष्टिवंचनाय अवरुह्यतेऽस्मिन्नित्यवरोहणं मर्यादा ततः परं दूरमगात्‌॥ २५॥ घरणिघरंद्रवद्गोरवं यस्य तं 
निजमासुरं वपुरास्थितः। पुरटपरिच्छइः सुवर्णालंकारः। तडिदृय मा न्विद्युद्दीत्तिमानित्यलंकारोपमा । उड़पतिवाडिति रामोपमा । 
उड्पति वहतीत्युडपतिवाट्‌ । यदि यथोचितस्थानेषु स्थिता विद्युतो भवंत्युपरि चोड्पतिस्तदा सोम्बुदो यथा भाति तद्वदुब- 
भावित्यर्थः ॥ २६॥ अलमतिवेगेन । प्रदीप्ते दृशौ यस्मिन्वपुषि तत्‌ | ञ्रुकुटितटसंलग्ना उग्रा दंष्ट्रा यस्मिस्तत्‌ प्रदीतद्दव, प्रदीतनेत्रं 
भ्रकुटितटं यस्मिन्‌ उग्रा दंष्रा यस्मिस्तच्च तच्चेति वा ज्त्रळंत्थः शिखाः केशा यस्मिस्तत्‌ ॥२७॥ आगतस्मृतिरभय इवात्मनः साथ 
गोपसमृहं विहाय हरंतं रिपुमहुनत्‌। यद्वा विहायसाऽऽक़्ा शमार्गेणात्मनः प्रातमर्थेमिव हरंतमिति ब्रज्ररंहसा वज्रवेगेन मुष्टिना ।।२८।। 

श्रीबंशीधरकृतो भावाथदीपिकाप्रकाशः 

अविषह्यम्‌ योद्धुमशक्यम्‌ । यद्वा-कृष्णमविषह्य वोढुमशक्यं मत्वा रामं वहन्नगादिति संबंध: ॥ २५॥ घरणिघरेंद्रः 
सुमेरः। “पुरटो नगराटे स्यात्क्लीबं हेम्न्यग्रगे शुनि’ इति घरणिः । द्यमता सूर्येण वाऽत्र पक्षेऽभूतोपमा ज्ञेया ॥ २६ ॥ पूवंसमासे 
दंग्राणां भरुकुटिसंलग्नस्वासंभवात्समासांत रमा दु-प्रदीप्तेत्यादि । “भ्र वोमंध्य़े तु कुटिश्च'कुटि्रकुटिः ज़ियाम्‌” इति शब्दरत्ने । 
बत्रपत्‌ उद्विविजे॥ २७॥ अथ श्रीकृष्णकुतवोधानंतरम्‌ । आगतस्मृतिः ज्ञातनिजवेभवः। वलं गृहीत्वा, प्रलंबधावने बळदेवेत 
कृष्णः प्राथितः स च तं न त्वं प्राकृतो बालः कि तु साक्षादनंतोऽसीति बोधितवार्निति हरिवंशादवसयम्‌। अभयशब्देनेवशन्दसंबंधे 
रीकृणाबोधितस्याप्यनीशतेवाविर्भवत्पतः प्रकारांतरेण योजयन्नाह-यद्वोति । “मु्टिढयोः स्यातसांगुष्ठे करे संकुचितांगुलो” इति 
धरणिधरः॥ २८ ॥ 


श्रीसञ्जीवगोस्वामिकृता वेषणवतोषिणी 


tf 
ननु, तथापि कंसस्य मुख्यारि श्रीकृष्ण हत्त कथमयं नाचेष्टतेत्याह्‌ अवि षह्ममिति। श्रीरामद्वारा मारयितुं श्रीकृष्णेन 
तत्तेज आतत्य स्वतेजस आविष्कृतेः अत एव कृष्णपक्षियो भूत्वा बलदेवं वहन्‌ सन्‌ यतो दानवेषु पुङ्गवः बलादिना श्रेष्ठः अवरोहणतः 
भ्नाण्डीरस्कघात्‌ तथा च श्रीविष्णुपुराणे-- 
"ते वाहयन्तस्त्वन्योन्यं भाण्डीरस्कन्धमेत्य वे । पुननिवत्तिता सर्वे ये ये पूर्वं पराजिताः ॥ 
सद्धुषेणं तु स्कन्धेन शीघ्रनुत्क्षिपप दात३: । न तस्थौ प्रजगामेव स चन्द्रः इव वारिदः ॥ इति ॥ २५॥ 
धरणिधरेन्द्रः सुमेरुस्तस्मादपि गौरवं भारो यस्य सोमातिक्रमे जाते विहस्य विस्मत्य विशङ्कूच च क्रमेण भारातिरेक- 


प्रकटनात्‌ उत्‌ उच्चैः स्कन्धे वहन्नित्यर्थः । स महासुरोपि अत एव निजमासुरं वपुरास्थितः तथा च तत्रेव-- 


१. प्रायाद-गो. प्रे. टी. २. वाडि-श्रीधर. वंशी. ; मानि-वीर. विज. । ३. चरत्‌-श्रीधर. वंशी. वीर शुक. ; चरम्‌-विज, । 


| ` ४, मा्घमपहरन्त-वीर, ; सोष्वं च हुरन्त-विज, । 
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“असहन्‌ रौहिणेयस्य स भारं दानवोत्तमः । ववृधे सुमहाक्रायः प्रावृषीव बलाहकः? ॥ इति ॥ २६ ॥ 


ईषदत्रसत्‌ वाल्यक्री डावेशेनेति पूवंपूर्व॑वत्‌ ॥ २७ ॥ अथानन्तरमिति-- 
“किमयं मानुषो भावो व्यक्तमेवावलम्ब्यते । सर्वात्मन्‌ सकंगुह्यानां गुह्यगुद्यात्मना त्वया”॥ 
इत्यादिकात्‌ श्रीविष्गुपुराणाद्यक्तात्तं प्रति श्रीकृष्णस्य वचनात्‌ सद्य एवागता स्मृतिः दत्यवधारथंनिजावतारप्रयोजनं 
यस्य सः बलो मुष्टिना रिपुमहनत्‌ अहन्‌ कः केन कमिव मुराधिपो वप्त्ररंहसा गिरिभिव ॥ २८ ॥ 


श्रीसत्सनातनगोस्वामिङ्ता बुहदूवेषणदतोषिणो 


ननु तथापि कंसमुख्यारि श्रीकृष्णं हत्त कथमयं नाचेष्टनं इत्याशंक्याह--भविसह्यमिति । अतएव कृष्णपक्षीयो भृत्वा 
बलदेवं वहन्‌ सत, यतो मानवेषु पुंगवो बलादिनातिश्चे्ठः; यद्वा, श्रीबळदेवकरणकः तद्वधार्थं श्रीकृष्णेच्छयेव बलदेवं वहन्‌, भव 
रोहुणतोऽवतारणसीमातः परं परतः प्रकर्षेणावेकल्यादिना गतः; तथा च विष्णुपुराणे ( ५।८५।१५-१६ )-- 
ति वाहयन्तस्त्वन्योन्यं भाण्डीरस्कन्धमेत्य वे । पुननिवतिताः सर्व्वे ये ये पृष्ब॑ पराजिताः ॥ 
संकषंणं तु स्कन्धेन शीत्रमुस्किप्य दानव? । न तस्थौ प्रजगार्मव सचन्द्र इव वारिदः ॥' इति | 
तत्र हेतुः -अविषह्यमिति, श्रीकृष्णस्य हृष्टिगोचरेः किश्चिदस्य क्त न पक्ष्यामीति चिन्तयन्नित्यर्थः। दानवोपुंगवोऽपि, 
तथापि द्वयोज्जिहीर्षया गतस्यापि तस्य केवळग्रीबलदेवहरणे स एव हेतुरनुसन्धेयः ॥ २५॥ धरणीधरेन्द्रः सुमेरुस्तस्मादपि गौरवं 
भारो यस्य, तादृशत्वं स्वभावतो देत्यज्ञानेन तदानीं तत्प्रकटनाद्वा, उद्दहन्‌ किखिदुच्छवासाथ पृष्ठात्‌ स्कन्धमारोप्योच्चवंहन्‌, किवा 
आकाशमार्गेण वहन्‌ स प्रलम्वमहासुरोऽपि विगतो नष्टो रयो वेगो यस्य सः, अतएव निजं सहजमातुरं वपुरास्थितः, तथा च तत्रेच 
( विष्णुपुराणे ५।९।१७ )-- 
असहन्‌ रोहिणेयस्य स भारं दानवोत्तम? । ववृधे सुमहाकायः प्रावृषीव बलाहकः ॥' 
इत्यम्त्रुदोपमया तस्य श्यामो वर्णो ध्वनितः॥। २६॥ कटकादीनां पुरटमयानां चिया अद्भुतं देदीप्यमानमित्यर्ः। यद्वा 
कटकादित्विषा विशिष्टमद्भुतं विस्मयावहमलोकिकत्वात्‌; सहसा तथाभूतत्वाच्च ईषदत्रसत्‌, बाल्यक्रीड़ाकौतुकातु, यद्वा, महादेतः 
वपुस्तं निरीक्ष्यापि श्रीकृष्णात्‌ किस्चिच्छंकामवाप, देत्यस्यापि गोपरूपत्वेन वधायोग्यत्वादित्यर्थः; यदा, एतादृशं सखिवृष्दे भपर 
दानवमाशंक्य स्नेहेन कृष्णं प्रत्यनिष्टशंकया ॥ २७॥ अथानन्तरमिति ( वि. प. ५९।२३ ) किमयं मानुषो भावो व्यक्तमेवा- 
वळम्व्यते ? सर्व्वात्मन्‌ सव्वंगुह्यानां गुह्यगुह्यात्मना त्वया ॥' इत्यादिकात्‌ श्रीविष्णुपुराणाद्युक्तात्‌ तं प्रति श्रीकृष्णस्य वचनात्‌ सच्च 
एवागता स्मृतिर्देत्यवधाथं निजावतारप्रयोजनस्मरणं यस्य सः, यद्वा, पश्चादागता स्मरतिः श्रीकृष्णस्य पूतना-वत्सासुर-वधानुसन्धानं 
यस्य, तथा तेन त्रीवधो वत्सवघश्र देत्याद्विहितः, तथायं गोपवेशोऽपि मया हन्तुं योग्य एवेति विचारयन्नित्यर्थः । पक्षद्वये क्रमेणवं 
ज्ञेयम्‌ । तृतीये च आगता स्मृतिमंत्कीत्त्यंथमेव मद्धस्तेनेतद्वधार्थ तेनेवभनुष्ठितमस्तीत्यादि ज्ञानं यस्येति; अतोऽभयोऽपगतशंकः 
सन्नथवा निरीक्ष्यापि ईषदप्यत्रसत्‌ किम्‌ ? काक्वा, नेवेत्यर्थः। तत्र हेतुमाह -आगतस्मृतिरतिरोहितज्ञानः, अथ अतोःभयः । 
अन्यत्‌ समानम्‌ । दष्टान्तो मुष्टेर्दाप्थ ऽवेयर्थ्ये च गिरिणा सह देत्यस्योपमा, पुरा पक्षसद्धवेन गिरीणामम्बरोत्पतनकठिनतरांग- 
त्वाद्यपेक्षया | २५॥। 
श्रीसुदर्शनसुरिकृतं शक पक्षी यम्‌ 


अविषह्य कृष्णम्‌ अविष्टभ्यं मन्यमानो बलभद्र वहन्‌ द्रततरं प्रागादित्यन्वयः॥। २५ ॥। विहतरय? नष्टवेगः दूरं गतेन 
साशङ्कत्वात्‌ अवरोहणतः परत्वं त डिद्द्यमान्‌ विद्युद्दीतिमान्‌ उड़पतिवाडम्बुद इव वभावित्यन्वयः ॥ २६-२८॥ 


श्रीमद्दीरराघवाचायंकृता भागवतचन्द्रचर्द्रिका 


तावद्रामसङ्घट्टी कि न वभूव प्रलम्ब इतीमां शङ्कां निराकुर्वस्तं विशिनष्टि--कृष्णमविषह्य सोढुमशक्यं व्योमासुर- 
वृत्तान्तस्मरणेन दुर्वहं मन्यमानः श्रीकृष्णस'द्धट्टी भूत्वा रामेण पराजितस्तमेवोवाहेत्पर्थः । यद्यहं रामसङ्घट्टी भवेयं तहि यदा 
कृष्णेन पराजितस्तं वहेयं तहि व्योमासुरवन्तम्रियेयेत्यभिप्रायेण कृष्णस'द्धुट्टी बभूवेत्यभिप्रायः। रोहिणीसुतं वहन्‌ अवरह्यतेऽस्मिः 
न्नित्यवरोहुणं मर्यादास्थानं ततः परं दूरं द्रततरं यथा तथा प्रागात्‌ ॥ २५॥। धरणिधरेन्द्रवत्पर्वतवद्गौरवं यस्य तं बलदेवं वहत्‌ स 
महासुरः प्रलम्बः निहृतरयः नष्टवेगः निजं स्वसाधारणं वपुरास्थितः सन्‌ स्वर्णालङ्कार? बभौ तडिद्द्यमानित्यलङ्कारोपमा उडुपतिमा- 
निवेति रामोपमा यदि यथोचितस्थानेपु विद्युतो भान्ति उपरिचोडटपतिस्तदा सोम्बुदो यथा भवति तद्वद्बभाविद्रथः॥ २६॥ 
निरीक्ष्येति हलधरः बलदेवस्तु तद्वपुनिरीक्ष्य किश्वदभिभेत्‌, कथम्भूतम्‌ ? अम्वरेचरदाकाशश्पर्शी अत्युन्नतमित्यर्थंः । अलमतिवेगेन 








तक. १० पू. अ, १८ श्लो. २५-२८ ] झनेकव्याख्यासमलङ्कुतम्‌ ५६१ 


प्रदीत्त दशौ यस्मिन्‌ भूकुटितटलरना उग्रदंट्रा यस्मिन्‌ तच्च तच्चेति वा ज्वलन्त्यः शिखा? केशाः यस्मिन्‌ कटकादीनां त्विषा अद्भुतं 
चित्रम्‌॥ २७॥ भयागतस्मृतिळंग्धासुरस्व शक्ता दिज्ञानोऽत एवाभयः बलदेवः आत्मन) सार्थं सहायं गोपसमूहं विहाय दूरतो हरन्तं 
रिपुं रपा शिरसि हढेन मुष्टिना जघान यथा सुराधिप इन्द्रो वज्ररंहसा वज्रवेगेन गिरि तद्वत्‌ ॥ २८॥ 


श्रीस हिजयच्वजतोयक्गता पद रत्नावली 


प्रलम्ब) कृष्णं विहाय राममवहुत्तत्र कि कारणमत्राह-अविषह्ममिति ॥ २५॥। धरणिधरेन्द्रः पर्वंतराजस्तद्ृद्गौरवम्‌ 
अतिभारवत्त्वं यस्य स तथा तं पुरटपरिच्छद? स्वर्णालड्कारः तडिता द्युमता आदित्येन च संयुक्तः तडिद्यमान्‌ उइपतिश्चन्द्रः 
तद्वानम्वुद इतीयमाशङ्का अभूतापमा यद्वा, तडिद्द्युमात्‌ तडिता युक्तो मेघस्थाने प्रलम्ब) तडित्स्थाने पुर्टपरिच्छद? चन्द्रस्थानीयो 
रामः॥ २६॥ अम्वरेचरमित्यलुक्‌ ॥ २७॥ अथ कृष्णस्तवानन्तरम्‌ आगतस्मृतिः उपात्तमूलस्मरण? व्त्ररंहसा वज्रवेगेन ॥ २८॥ 


श्रीसहिइवनाथचतक्रवर्तिकृता सारार्थदशिनी 


कृष्णमविषह्य' मन्यमान इत्यत एव रामं हतुंमना) कृष्णपक्षीयो$भूदिति भावः । अवरुह्यतेऽस्मिन्नित्यवरोहृणं मर्य्यादा- 
थां कृष्णदृष्टिवच्चनाय ततः परमपि प्रागात्‌ ॥ २५॥ तभुत्कटबलतयैव वहन्‌ यतो धरणिधरेन्द्र; सुमे रुस्तद्वद्गोरवं यस्य तं तस्य 
सीमातिरिक्तामनदर्शनेन विस्मित्य स्वभाराधिक्यप्रकटनात्‌ ततश्च वोढुमसामर्थ्यादेव विगतवेगः ततश्च तेन वपुषा स्वमहापराक्रमम्‌ 
बमितमालक्ष्य स निजं वपुरास्थितः बभौ पुरटपरिच्छदः सुवर्णालङ्कारवान्‌ अम्बुदस्तडितद्युतिमान्‌ उड्पति वहती ति सः अत्रासुर- 
त्याम्वुद उपमा स्वर्णाळङ्कारस्य तडिद्द्युतिः वलदेवस्योडपतिः।। २६॥ अलमतिवेगेन प्रदीप्ते हशौ यस्मिन्‌ भ्रकुटितटसँल्लग्ना उग्रा 
रा यस्मिस्तच्च तच्च तत्‌ वपुनिरीक्ष्य ईषदत्रसदिति साक्षात्‌ परमात्मनोऽपि तस्य त्रासोऽयं तदैश्चर्यज्ञानस्य कृष्णेनंव स्वयोग- 
मायया आवरणातु तत्राम्ब्ुदाकारमसुरवपुरेतत्तथा वद्धंतां यथा मदग्रजवपुशरन्द्रप्रदेश एवोत्तिष्ठेदिति कृष्णस्य कोतुकदिहक्षव कारणं 
तदेधरज्ञानानावरणे तु भसुरवपुःप्राकट्यारम्भ एव नायं गोपः किन्त्वसुर एवेति विदुषा बलदेवेन सद्यस्तद्वधे तत्कोतुकं न 
सिदृध्येदिति ज्ञेयम्‌ ॥२७॥। लब्धाभीष्टः कृष्ण: साग्रजे बिभ्यति सति तत्र पुनरेश्वय्यंज्ञानं सहसेवापंयामासेत्याह अथागतस्मृतिरिति— 

किमयं मानुषो भावो व्यक्तमेवावलम्ब्यते । सर्वात्मन्‌ सवंगुह्यानां गुह्यगुह्यात्मना त्वया ॥ 


इति विष्गुपुराणो क्तक्कष्णवाक्याल्लव्धनिजेश्वय्यंज्ञानः विहायसा आकाशमागेण आत्मनः प्राप्तमर्थं धनं हरन्तमिव रिपुं 
मुष्टिना अहनत्‌ कः केन कमिव सुराधिपो वप्त्ररंहसा गिरिमिव ॥| २८॥ 
श्रीसच्छ्कदेवकृतः सिद्धास्तप्रदी पः 
भवरुह्यते$स्मित्षित्यवरोहणं मर्य्यादास्थानम्‌ ॥ २५॥ घरणिधरेन्द्रवदगौरवं गुरुत्वं यस्य तं बलमुद्वहन्‌ विगतवेगः 
निजमासुरं वपुरास्थितः पुरटपरिच्छद, कनकाभरणः तडित्‌ द्युमातुडूपतिवाडम्वुद इव बभौ तडिद्द्यमान्‌ तडिद्दोत्तिमान इत्या- 
भरणोपमा उड्पतिवाडिति बलोपमा ।। २६ ॥। अलमतिवेगेनाम्बरेचरत्‌ आकाशगतम्‌ प्रदीप्तदक्‌ ञ्रकुटितटं यस्मिन्‌ उग्रा दृष्टा तच्च 
वच्च ततु ॥ २७॥ विहायसा आकाशमार्गेण आत्मनोऽथ हुरन्तमिव वज्नरहसा वज्ञवेगेन मुष्टिना यद्वा वञ्चस्य रंहसा गिरिमिवे- 
त्यन्वयः॥ २८॥ 
शीबलदेवविद्या भूषणकृता बेष्णवानन्दिनी 
कृष्णमविषह्म' मन्यमान इति रामं हत्तु काम: कृष्णसङ्घट्‌टी बभूवेति भावः । रामं वहुन्नवरोहणत? परं प्रागात्‌ अवरुह्यते 
भत्रेत्यवरोहणं भाण्डीरपिण्डीका तत? परं गमनं क्रष्णदृष्टिवच्चनार्थम्‌ ॥२५॥ स महासुरः प्रलम्बः प्रौढवलतयेव तं वहन्‌ अवरोहणतः 
परगमने सति घरणिधरेन्द्रस्य सुमेरोरिव गौरवत्‌ यस्य तं प्रकाशितेश्वरय वोढु असामर्थ्यादेव विगतरयः क्षीणवेगः ततश्च तेन 
वपुषा ततपराक्रममहान्तमाज्ञाय निजमासुरं वपुरास्थितो वभौ पुरटपरिच्छदः कनकभूषणघरः अम्बुदस्तड्दिद्यतिमानु उड्पति 
चन्द्रं वहतीति सः अत्र प्रलम्वस्याम्बुदः पुरटपरिच्छदस्य तड्दिद्युतिः बलदेवस्योडुपतिरुपमानम्‌॥ २६ ॥ प्रदीप्ते दशौ नेत्रे यत्र 
त्रुकुटितटसंछग्ना; उग्रा दंष्ट्रा यत्र तच्च तच्च तद्वपुनिरीक्ष्य हलधरो वल ईषदत्रसत्‌ बाल्यक्रीड़ावेषादेव त्रासाभासत्वमकरोत्‌ धरणि- 
धरेन्द्रगरवमिति प्रागुक्तेः॥ २७॥। अथानन्तरं जगता लुप्ता स्मृतियेस्य सोऽगतस्मृतिः वेष्णवे तु कृष्णवाक्यादागतस्मृति रित्युक्तः 
घ बलभद्रो दुष्टवधाथं स्वाविर्भावं विजान न्नित्यर्थं: । मुष्टिना रिपुमहन्‌, कः केन कमिव ? तत्राह सुराधिपो वज्ञरंहसा गिरिमिवेति 
रिपुँ कीदृशं विहायसा नभोमार्गेणात्मनः प्राप्तमर्थं धनं हरन्तमिव ॥ २८॥ 


श्रीसत्यधसंकुता श्रीभागवतटिष्पणी 


विगतरयो विगतो रयो वेगो यस्य स महासुरो घरणिधरा? पवंतास्तेषामिन्द्रो मेर्वादिस्तस्य गौरवं यस्य स तमुद्दहत्‌ । 


बनेन गतरयतायां हेतुरुक्तो भवति । निजं वपुरसुरशरीरमास्थितः । अनेन च मायिकता प्राक्तनस्थैच्छिकीति द्योत्यते । पुरटपरि- 
७१ 


५६२ श्रीम-द्वागवतम्‌ [ स्कं. १० पु. अ. १८ इलो. २५-२८ 


चछदोञ्लङ्कारादियंस्य सः । अत्राम्बुदः प्रलम्ब उडुपती रामः परिच्छदास्तटित इति रूपं । तटितो द्यौः प्रकाशस्तद्वान्‌ उड़पतिवाद 
उडर्पात चन्द्रं वहतीति स तथा । उड़पतिमानिति पाठेऽपि स एवार्थः। वाहयते? क्विप्‌ । अथवा वहेश्चेति । अम्बुद इव वभावित्य- 
भूतोपमा ॥ २५ ॥ तदम्बरे चरं। अलुक्‌ । प्रदीप्ते दृश्यौ यस्य ततु उग्रेति भुकुटितटदंप्रोभयविशेषणं । उग्रं भूकुटितटपुग्रा दंग च 
यस्य तत्‌ । समासान्तः कप्‌ । आपोऽन्यतरस्यामिति 'हस्व? ` ज्वलन्ती शिखा यस्य तत्‌ कटककिरीटकृण्डलत्विषा चादुभुतमाश्रयंवह्‌ 
निरीक्ष्य हलधर ईषत्कुष्णप्रबोधात्प्राक्‌ किश्चिदत्र सद्धीतो5भूत्‌ । यथोक्तं हरिवंशे। स सन्दिग्धमिवात्मानं मेने सद्धूषंणस्तदा। 
देत्यस्कन्धगतः श्रीमान्क्रुष्णं चेदमुवाच ह । ह्लियेऽहं कृष्ण देत्येन पर्वेतोदग्रवष्मणा । तमाह सम्मितं कृष्णः साम्ना हृषंकलेन वे। 
भभिज्ञो रोहिणेयस्य वृत्तस्य च बलस्य च । अहोऽयं मानुषो भावो व्यक्तमेवानुपाल्यते । यस्तं जगन्मयं गृह्य गुह्याद्गुह्यतरं गतः । 
स्मर नारायणात्मानं लोकानां त्वं विपर्यय इत्यारभ्य संस्मारितस्तु कृष्णेन रौहिणेयः पुरातनं । बलेनापूर्यं तदा त्रेलोक्यान्तरचारिण 
इत्यन्तेन ग्रन्थेन । २६ ।। आगता स्मृतिर्यस्य स तथा । सस्मार रूपं निजमेव लक्ष्मण इत्यादेलंक्ष्मणवत्‌ । अभयो बलो विहायसो- 
ध्वेमात्मन आत्मानं हरन्तं रिपुमात्मनो हढेन मुष्टिना व्ररंहसा वज्रवेगेन सुराधिप इन्द्रो गिरिमिव रुषाऽहनदहन्‌ । सबहुद्रीहिः 
सद्वत्तरंहसेति मुष्टिविशेषणं च । अथेन निरन्नेन । अन्नन्यमिति हि श्रुति: । अनशनन्नन्यः । अन्नो निरन्नोऽपि बलेन भूयानिदयादेः। 
कृष्णेनागता तद्बोधनेनेति यावत्‌ स्मृतिर्यस्य स इति वा । अथ येनागता स्मृतिर्यस्य इति वां। अकारो वासुदेवः स्या दित्यादेः ॥२७॥ 
सपद्याहतो विशीण शीष यस्य स मुखाद्रुधिरं वमन्नुद्रिरन्नपस्मृतोऽपगतं स्मृतं स्प्रृतिः। भावे क्त? । यस्य स महारवमन्तकालिकं 
समीरथयन्त्यन्धावत इन्द्रस्यायुधं वस्त्र तेनाहतो गिरिर्यंथा तथाऽपतत्‌ ।। २८॥ 


श्रीसुबो धिनी 


ततो यज्‌ जातं तदाहाविषह्यामिति, प्रलम्वेन हि ज्ञातं भगवता सख्यकरणाद्‌ भगवानविषद्यो न केनापि सोढु शक्यः, 
मतोन्यतरस्याप्युपद्रव? स्वकार्यफलसाघक इति दानवपुद्धवो दानवानां मध्ये श्रेष्ठो दानवारि भगवन्तं कृष्ण परित्यज्य रोहिणीसुतं 
वहन्नवरोहणतः परमपि द्रततरं प्रागात्‌, शनेगंमने सर्वेः सह गमनसम्भवात्‌ पश्चान्नयनं न सम्भवेत्‌, अवरोहणपर्य्तं मर्यादवेति 
ततः परं गतः ॥ २१ ॥ स्वार्थसिद्धि मत्वोपास्यां मायां परित्यज्य तत्कृतं भगवति सख्यं चाहद्कारदेवतायामपहृतायां दोषो ह्हो 
भवतीति विचिन्त्य देत्यरूपेणेव हृतवानित्याह तमुद्ृहनिति, बलभद्रो पि मर्यादातिक्रमे भगवदाविष्टो जातस्ततो धरणिधरेद्धवन्‌ 
मेर्वादिपर्वंतबद्‌ गौरवं यस्य, तस्य वहने सामथ्यं महासुर इति, प्रलम्बो हि मुख्यस्तथापि विगतरयो जातस्ततः कृत्रिमवपुपा 
नयनमशक्यमिति मत्वा निजं वपुरासुरं वपुरास्थितः, तस्य वपुर्वणयति पुरटपरिच्छदो बभाविति, पुरदं सुवणं तदेव परिच्छदो 
भुषणादिकं यस्य तादृशः सन्‌ बभो, स्कन्धे बलभद्र» बलभद्रस्यापि मुकुटादिकं, शीघ्रगमने स्वमुकुटं तडिद्वद्‌ भाति बलभद्रमुकुट 
द्युसानिव, द्युमान्‌ सूर्यः, तडिद्‌ द्यमांश्न यस्य, उडपश्रन्द्र, बलभद्रोपि शवेतश्रन्द्रतुल्यः, तद्वानुडपतिमानम्बुद इव, स्वयं श्यामो 
वेगवांश्च, अभूतोपमेयं तडितूसूर्यचन्द्रा एकदेकस्य सम्बन्धिनो न भवन्तीति॥ २६॥ ततो बलभन्रकृत्यमाह निरीक्ष्येत तस्य 
वपुरत्यथ॑ निरीक्ष्य स्वयमाकाशे चरन्‌ गच्छम्नोषदत्रसदितिसम्बन्धः, तस्य रूपं वर्णयति प्रदीप्ता दुग्‌ यस्य, भ्रुकुटितट उग्र 
दंष्ट्रा यस्य, आविष्टक्रोधमु खविकारथुक्त इत्यर्थ, ज्वलन्ती शिखा यस्येत्यारक्तदीतशिखायुक्त, कटककिरीटकुण्डलानां त्विषाद्‌पुत- 
मेतादृशमपुवं दष्टा हलघरोपि गृहीतहलायुधोप्यत्रसत्‌, त्रासे वा हेतुश्छलाद्‌, अत्र कल्पान्तरे भगवता ज्ञापित इति ॥ २७॥ प्रहृते तु 
भगवदाविष्टो यत्‌ कृतवांस्तदाह, मागता स्मृतियंस्येति, अथेति केवलव्युदासार्थः, अत एवाभयो भयरहितो जातो विहायसाकाशः 
मार्गेण हरन्तं रिपुमात्मनो रिपुत्वात्‌ स्वभावतो वध्यं शिरसि दृढेन मुष्टिना रुषाहनन्‌ मृष्टिप्रहारं कृतवान्‌, ननु नयनमात्रेण 
कथं हुननं तत्राह सुराधिपो गिरिमिवेति, सर्वंलोकापकारित्वाद्‌ बज्त्रवेगेन यथेन्द्रेण गिरिहंतस्यथायमपि लोकापकारित्वादेव हृतः, 
रंहसेति प्रतीकाराकरणार्थं?, तावन्मात्रेण तस्याहननशङ्कापि निवारिता ।॥ २८ ।। | 


( २ ) श्रोपुरुषोत्तमचरणप्रणोतः शी सुबो धिनोटिप्पण्योः प्रकाशः 


तमुद्वहन्नित्यस्याभासे सख्यं चेति परित्यज्येत्यनेनेव सम्बन्धः, अहङ्कारदेवतायामिति सद्भूषंणरूपायां, दोष इत्यसु- 
रत्वम्‌ ॥ २६ ॥ निरीक्ष्येत्यत्रच्छलादिति नयनमितिशेष)।॥। २७॥। 


( ३ ) श्रोमद्वल्लभमहाराजङतः श्रीसुबोधिनीलेखः 


अविषद्यमित्यत्र स्वकार्थति स्वस्य कायंमुपद्रवस्तस्य फलं भगवदीयानां क्लेशस्तत्साधक इत्यर्थ ॥२५॥ तमुद्ठहन्नित्यत्र 
बपुरास्थितो जात इति वाक्यार्थ), भानस्य प्रकृते नोपयोग इति मुख्यत्वाभावाद्‌ वपुर्वणंनाय तदङ्गत्वेनोक्तं, तथा च पदाथंत्वमेव 
पर्यंवसन्नमतो दत्यरूपग्रहणमेव वाक्यार्थं आभासे हरणमनृद्योक्तः, तडिद्‌ छा मांश्र यस्येति विग्रहे तडिता सह द्यमान्‌ यस्येति 
बहुन्नो हि? ॥ २६ ॥ निरीक्ष्येत्यत्र केवलकृत्यं त्रासरूपं वाक्यार्थे), भगवदाविष्टकृत्यमग्रिमश्लोके ॥ २७ ॥ 
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(४ ) श्रीमद्दीक्षितलालुभट्टयोजिता श्रीसुबो घिनीयोजना 


तमुद्ृहत्ित्यस्याभासे अहङ्कारदेवतायामपहूतायां दोषो दृढ इति अहङ्कारस्य देवता सद्धूषंणः अतो वलदेवहरणं, 
यावदहङकारस्तिष्ठति तावत्‌ केवलं प्रकृत्यधीनो न भवति पुरुषः, अहमेतादृशः कथमेवं कुर्यामितिवुद्धया दोषेभ्यो वेमुख्यवुद्धेरुदथात्‌, 
गते त्वहङ्कारे प्रक्ृतिपरवशो भवति, अहङ्काराभावस्तु अहङ्कारदेवतापहारे भवतीतिहेतोरहङ्कारदेवतारूपस्य श्रीबळदेवस्य 
हरणमित्यर्थः॥ २६ ॥ 
गोस्वासिश्री गिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनी 


दानवेषु पुङ्गवः श्रेष्ठ, प्रलम्बः कृष्णमविषद्य' प्रबलत्वेन सोढुमशक्यं मन्यमानस्तद्दृष्टिपथवच्चनाय रामं वहन्‌ अरुह्यतेऽ- 
स्मिन्नित्यवरोहणं स वट एव, ततः परं दूरं द्रुततरं शीघ्रमेव प्रागादित्यन्वयः ॥ २५॥ ततः स महासुरस्तं राममुद्वहन्‌ शीश्रतया 
नयन्‌ यदा विगतरयो वेगरहितो जातस्तदा तेन वपुषा तद्वहनं दुर्घेटं मन्यमानो निजमासुरं वपुरास्थितः सन्‌ पुरटस्य सुवर्णस्य 
परिच्छदा अलङ्कारा यस्य तथाभूतः तडिद्युमातुडूपतिवाडू अम्बुद इव बभावित्यन्वयः। तस्य वेगराहित्ये रामगौरवे हेतुमाह-- 
धरणिधरो मेरु!, तद्दद्गौरवं यस्य तमिति। तडिद्द्युमानिति । विद्युहदीक्षिमानित्यर्थः। 'तडित्‌' इत्यलङ्कारोपमा । उडुपि चन्द्र 
वहतीत्युइपतिवाटू, उड्पतिरिति रामोऽयम्‌ । महासुर इति मेघोपमा । यदि यथोचितस्थानेषु स्थिता विद्युतो भवन्ति, उपरि चोड्‌- 
परिभवति तदा सोंऽत्रुदो यथा भाति, तद्द्बभावित्यथंः॥ २६ ॥ तद्वपुनिरीक्ष्य हुलधर ईषदत्रसदित्यन्वयः । भयङ्कूरत्वेन तद- 
पुवर्गयति-- निरीक्ष्येति । अलमतिवेगेनाम्बरे आकाशे चरत्‌, प्रदीप दृशौ नेत्रे यस्मिस्तत्‌, भ्रुकुटितटे संलग्ना उग्रा दंष्ट्रा यस्मिस्तत्‌, 
ज्वलत्य इव रक्ता? शिखा? केशा यस्मिस्तत्‌, कटककिरीटकुण्डलत्विषाऽदभुतम्‌ ॥ २७॥ अथानन्तरमेव आगता स्मरतिः श्रीकृष्ण- 
वाक्येन स्वरूपस्मृतिर्यस्य सः, “किमयं मानुषो भावो व्यक्तमेवावलम्त्यते ॥ सर्वात्मन्‌ सवंगुह्यानां गुह्मगुह्यात्मना त्वया” इति 
विष्णुपुराणे भगवद्वाक्येनेव स्वरूपस्मरणस्योक्तत्वात्‌ । अत एव अभयो भयरहितः सनु बल आत्मन? साथ गोपसमूहं विहाय 
हरंतमग्रे नयन्तं, यद्ठा विहायसा आकाशमार्गेण आत्मन? अर्थ प्राप्तमिव हुरन्तं रिपुं स्वशत्रुं प्रलम्वं रुषा क्रोधेन ढेन मुष्टिना 
शिरस्यहनत्‌ अहन्‌ । तत्र दृष्टान्तमाह--सुराधिप इन्द्रो वज्रवेगेन गिरिमिव ॥ २८॥ [ 


अस्विताथप्रकाशिका 


अविषह्ममिति ।। तदा दानवेषु पुङ्गवः श्रेष्ठ, प्रलम्बः कृष्णमविषह्म' प्रबलत्वेन सोढुमशक्यं मन्यमानः अत एव रामं हृतु 
कृष्णपक्षेऽभूत्‌। ततश्च कृष्णदृष्टिपथवश्चनाय रामं वहन्‌ अवरुह्यतेऽस्मिन्नित्यवरोहणं स वट एव ततः परं दुरं द्रुततरं शीघ्रमेव 
प्रागात्‌ ॥ २५ ॥ तमिति ॥ पुरटस्य सुवर्णस्य परिच्छदा अलङ्कारा यस्य तथाभूतः स महासुरः धरणिधरे्द्रो मे रस्तद्वद्गोरवं यस्य 
तं राममुद्ृहन्‌ शीत्रतया नयन्‌ रामभारं वोढुमशक्नुवन्‌ यदा विगतरयो वेगरहितो जातस्तदा गोपधपुषा रामवहुनं दुर्घटं मन्यमानो 
निजमामुरं वपुरास्थितः सन्‌ तडिद्द्युमान्‌ विद्यत्तुल्यदीक्षिमान्‌ इत्यलङ्काराणाप्रुपमा। उडुपर्ति चन्द्रं वहति इति उड्पतिवाट्‌ अम्बुद 
इव बभौ । यदि यथोचितस्थानेषु स्थिता विद्युतो भवन्ति उपरि चोड्पतिभंवति तदा सोऽम्बुदो यथा भाति तद्ठद्बभो ।। २६॥ 
निरीक्ष्येति ॥ अलमतिवेगेनाम्वरे आकाशे चरत्‌ प्रदीप्ते दशौ नेत्रे यस्मिस्ततु भूकुटितटे संलग्ना उग्रा दंष्ट्रा यस्मिस्तत्‌ प्रदीप्तरक्‌ 
प्रदीप्नेत्रं भूकुटितठे यस्मिस्तत्‌ उग्रा दंष्ट्रा यस्मिस्तच्च तच्चेति वा । ज्वलन्त्य इव रक्ताः शिखाः केशा यस्मिस्ततु कटककिरीट- 
कुडडलत्विषाध्दूभुतं तदवपुनिरीक्ष्य हलधर ईषदत्रसत्‌ ॥ २७॥। अथेति॥। अथानन्तरमेवागता स्मृतिः “किमयं मानुषो भावो व्यक्त- 
मेवावलम्ब्यते ।। सर्वात्मन्‌ सवंगुह्यानां गुह्मगुह्यात्मना त्वया ॥” इति विष्णुपुराणोक्तक्ृष्णवाक्याल्छब्धं निजेश्वर्यज्ञानं यस्य सः 
बत एवाभयो भयरहितः सनु स बल आत्मन: सार्थ गोपसमूहं विहाय हरन्तमग्रे नयन्तम्‌ । यद्वा। । विहायसा मआाकाशमार्गण आत्मनः? 
बवे प्राप्तमिव हरन्तं रिपुं स्वशत्रु प्रलम्बं सुराधिप इन्द्रो गिरिमिव रुषा क्रोधेन दृढेन वज्ञस्येव रहो वेगो यस्य तेन मुष्टिना 
शिरस्यहनत्‌ अहन्‌ । शब्लुगभाव आर्ष? । मुष्टिद्दिलिङ्ग: । इस्रो वच्त्रस्य रंहसा गिरिमिवेति वाऽत्वयः ॥ २८ ॥ 


श्रीगोपालानन्दमुनिविरितं निगूढ़ायंप्रकाशव्यास्यानम्‌ 
इत्थं मधुरश्रीकृष्णस्य मधुरमधुरदिव्यलीलामुक्त्वा सांप्रतं रामकृतलीलामाह्‌ दानवपुंगवो देव्यश्रेष्ठः$ अविषह्य सोढुम- 
शक्यं मन्यमानो राहिणीसुतं वहुन्सत्‌ अवरोहणतः ङष्णनेत्रप्रसार दूरीकरणाय अवरुह्यते अस्मिन्नित्यवरोहणं मर्यादातत्स्थानीयो 
भांडीरवटस्ततः परं दुरे ॥ २५॥ तमिति घरणीधरा? पर्वतास्तेषारमिद्रो महापव॑त्तस्तद्वतु गौरवं भारवत्त्वं यस्य तं बळदेवमुद्वहन्‌ 
विगतरयः शांतवेग? सन्‌ निजं स्वकीयमासुरं वपुः शरीरं समास्थितः पुरटस्य सुवणंस्य परिच्छदा अलंकारा यस्थ सः कनकभूषण- 
वानित्यथंः । असुरः प्रलंब) बभो क इव तडिद्द्युमान्‌ विद्युत्का तिमानिति भूषणोपमा रामसहशं उड्पति वहतीति उड्पति वोढु अंबुदो 
मेघो यथा वभौ यदि कस्मिश्चित्स्थाने स्थिरा तडिद्भवेत्तदुपरिचंद्रो भवेत्तदाऽसौ मेघो यथा शोभते तथा बभावित्यर्थेः अभूतोप- 


मेम्‌ ॥ २६॥ निरीक्ष्येति अळं अतिवेगेन अंबरे गगने चरत्‌ गच्छत्‌ प्रदीप्ते हशौ नेत्र यस्मिस्तत्‌ प्रदीप्तदक्‌ द्वे भूकुटीतटे नदीतीर- 


५६४ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. भ. १८ एलो. २५-२५ 


तुल्ये यास्मिस्तत्‌ भुकुटितटं उग्रा कराला दंष्ट्रा यस्मिस्तत्‌ उग्रदंप्रके तच्च तच्च भूकुटितटोग्रदंप्रकं ज्वळंत्यः प्रदीप्ताः शिखाः केशा 
यस्मिस्तत्‌ एवंभूतं तस्य असुरस्य वपुः निरीक्ष्य हलधरो राम? ईषतु किचित्‌ अत्रसत्‌ त्रासं प्रातवान्‌ ।। २७॥ अथेति आगता स्मरतिः 
अहं संकर्षणोस्मीतिज्ञानं यस्य अतएव अभय? बलो रामः आत्मन? स्वस्य साथ गोपसमुदायं विहाय त्यवत्वा हरंतं रिपुं प्राप्तया स्या 
हेतुना वज्ररंहसा वस्त्रवत्‌ वेगेन मुष्टिना शिरसि अहनत्‌ क इव सुराधिप इन्द्रो वज्जण गिरिमिव यद्वा विहाय सा गगनवत्मंना 
आत्मन? स्वस्य प्राप्तमर्थंमिव हरंतं रिपुम्‌ अहनत्‌ शेषं पुवंवत्‌ भाद्यपक्षे इव शब्दः पादपुरणे ।। २८॥ 


सगवत्प्रसादाचारयविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 


तमिति॥ धरणीधरेन्द्रवत्‌ पर्वंतराजवद्गौरवं यस्य तं, तं रामं, उद्वहन्‌, महासुरः प्रलम्बः, विगतरयः नष्टवेगः सन्‌, 
निजं स्वासाधारणं वपुः समास्यित?, पुरटपरिच्छद? स्वर्णाळंकार? सन्‌, तडिद्दयुमानु विद्यद्दीप्तिमान्‌, उड्पतिवाट्‌ चन्द्रविम्ववाहः, 
अम्बुद? मेघ? इव, वभौ । अत्र तडिद्यमानित्यलंकारोपमा। उड्पतिवाडिति रामोपमा। यदि यथोचितस्थानेषु विद्युतो भवेयुः 
उपरि च उड्पति? तदा सोऽम्बुदो यथा भाति तद्दद्बभावित्यर्थः॥२६॥ निरीक्ष्येति। अम्बरे चरत्‌ आकाशस्पशि, अत्युन्नत मित्यर्थः 
अलमतिवेगेन, प्रदीप्ते दृशौ यस्मिस्तत्‌, भृकुटितटे संलग्ना उग्रा दष्टा यस्मिस्तत्‌, प्रदीक्षहक भुकुटितटं यस्मिन्तुग्रा दंष्ट्रा य स्मिस्तच्च 
तच्चेति वा, ज्वलन्त्यः शिखाः केशा यस्मिस्तत्‌, कटककिरीटकुण्डलानां या त्विट्‌ तया, अद्भुतं चित्रकृतं, तद्ठपुरसुरशरीरं, निरीक्ष्य 
दृष्टा, हलधरो बलदेवः, ईषत्‌ किचित्‌ अत्रसत्‌ अबिभेत्‌ ॥ २७॥ अथेति ।। अथ कृष्णकारितस्तवद्वारकस्वरूपेश्वर्याद्यववोधनानन्तरं, 
आगतस्मृतिः । तथा च विष्णुपुराणे पश्चमेंऽशे नवमेऽध्याये इति संस्मारितो विप्र कृष्णेन सुमहात्मना । विहस्य पींडयामास प्रलावं 
बलवान्‌ बल इत्यादिनोक्तम्‌ अत एव अभय) इवावधारणे । बलो रामः, आत्मनः साथ सहायभूतं गोपसमूहं विहाय, दरतः 
हरन्तं रिपुं, सुराधिप इन्द्रः, वच्त्ररंहुसा वज्त्रवेगेन, गिरि पर्व॑तं इव, रुषा क्रोधेन, शिरसि दृढेन मुष्टिना, अहनत्‌ जघान ॥ २५॥ 
श्रीहरिसुरिविरचितं भ्रीमक्तिरसायनम्‌ 
अविषह्ममिति १ १०.१८.२५ 
सकलाभयद? श्रीश कमपि न जन्तुं निहुन्ति न द्वेष्टि । किन्त्वात्मगह्य कृतित? स्वतो बिभेतीति मानमसुर इह्‌ ॥ ३२॥ 
तमिति? १०.१८.२६ 
वपुः सार्थकं स्वामिकृत्येऽस्तु मा वा स्वनाम त्विहान्वर्थकं संविधेयम्‌ । 
इति भ्रान्तवुद्धिः प्रलम्ब? प्रलम्ब? प्रकामं बभूवाऽऽत्मदेहावलम्बातु ।। ३३ ॥ 
महत्सङ्गात्‌ स्वरूपाक्षिरेतद्‌ युक्तमकृत्रिमे । कृत्रिमेऽक्कतिमध्राक्‌स्थ-रूपा्षिरिति तत्क्षमम्‌ ॥ ३४॥ 
अत्रसदिति ? १०.१८.२७. 
गोपश्चेतु कथमी हृगद्भुततनुर्देत्यो यदि स्यात्कथं श्रीशस्नेहपदं न तद्विदितमप्यज्ञानिताऽस्मिन्‌ कथम्‌। 
ज्ञात्वा वा कथमात्मसेवनपरे मय्यप्यनाख्यानमित्यन्त? संभ्रमसंभृतो हुळघरो युक्तं मनागत्रसत्‌॥ ३५॥ 
वेलोल्लङ्कनदोषाच्छिक्ष्योऽसी यदि मयाऽधुना तहि। नासौ भागवतानामिति स क्षणमात्रमास वित्रस्तः || ३६॥ 
अथागतस्मृतिरिति ३ १०.१८.२८. 
एतावन्नतकन्धरस्त्वमस यद्‌ भारात्‌ स ते वाहनं जात? संप्रति तद्धुवं प्रतिक्रति भो राम संपादयः। 
सामान्यो क्तिरियं बलाय हरिणा प्रोक्तेति मन्ये यत) श्रीरामो विजहौ भयं तमसुरं ज्ञात्वा स्मरंस्तद्गिरम्‌ ॥ ३७ ॥ 
मद्योगादेव सबल) खलोऽयमध्रुनाऽजनि । मत्पुरोऽस्य कियद्दीर्यमिति मुष्टयाऽभ्यताडयत्‌ ॥ ३८ ।। 
मत्पक्षीयमहि वनस्थितममर्यादं विदित्वा मदध्रत्यक्षं प्रभुणा नमद्बहुशिरो दण्डं पुरा घ्रापितः । 
तत्पक्षीयमिमं तथास्थितिमहं चापीह ताहृक्पदं नेष्यामीत्यहिपेन रामवपुषा नीतः स ताहृग्दशाम्‌ ॥ ३९॥ 
यस्मादुदेति दुरहङक्कतिरत्र जन्तोस्तद्घ्वस्तिकृद्भवति हन्त तदेव लोके । 
यत्स्पष्टमेतदसुरस्य हि तस्य गवंस्तद्ध्वस्तिरप्यनुपदं बलतस्तदाऽऽसीतु ।। ४०॥ 
निरस्य दुःखं सुखयाम्यहं त्वामिति प्रतिज्ञातमपीह केनचित्‌ । तत्र स्वयं चापि यतेत ताहग्‌योगेष्वदो$बोधि तदा बलेत ॥ ४१॥ 
अशेषकाय भुवि चेन्मयंव कृतं धराभारहरं तदाऽयम्‌। खिद्यत मत्वा वितथं स्वजन्मेत्यधात्प्रभुस्तद्धतिमस्य हुस्तात्‌॥ ४२॥ 
य? स्वत्वेन महृद्रिगोणितस्तँ ते न जातुचिद्‌ घ्नन्ति । सर्वंविदेवं प्रभुणा युक्ता नाकारि तद्धतिस्तत्र ॥ ४३ ॥ 
कृत्वा सोख्यमसौ निजाग्रजकराद्‌ व्यापदितः श्रीधरेणेवं नापि तु राम एव हृववानुन्मागंगं वीक्ष्य तम्‌। 
इत्थं सवंजनेषु स प्रथयितुं निदुंष्टतामात्मनो वृक्षं साक्षिणमास्थिरं च जटिनं प्रायोऽच्युतोऽकल्पयत्‌ ॥ ४४॥ 


त्व. १० पू. अ. १८ शलो. २९-३२ ] अनेकव्याख्यासमलङ्कृतम्‌ ५६५ 
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दानवपुङ्गव प्रलम्ब ने देखा कि श्रीकृष्ण तो बड़े बलवान्‌ हैं, उन्हें मैं नहीं हरा सकू गा । अतः वह उन्हीं के पक्ष में हो 
गया और बलरामजी को लेकर स्फुर्ती से भाग चला, और पीठपर से उतारने के लिये जो स्थान नियत था, उससे आगे निकल 
गया॥ २५ ॥ बलरामजी बड़े भारी पर्वत के समान वोझवाले थे उनको लेकर प्रलम्वासुर दूरतक न जा सका, उसकी चाल रूक 
गयी । तब उसने अपना स्वाभाविक दैत्यरूप धारण कर लिया । उसके काळे शरीरपर सोने के गहने चमक रहे थे ओर गाँर सुन्दर 
बलरामजी को धारण करने के कारण उसकी ऐसी शोभा हो रही थी, मानो विजली से युक्त काला वादळ चन्द्रमा को धारण किये 
हुए हो ॥ २६॥ उसकी आँखें आग की तरह धधक रही थी और ढाढें भौहोंतक पहुँची हुई बड़ी भयावनी थी। उसके लाल लाल 
वाल इस तरह विखर रहे थे, मानो आग को छपटे' उठ रही हो । उसके हाथ और पाँवों में कड़े सिरपर मुकुट और कानों में 
कुण्डल थे। उनकी कान्ति से वह बड़ा उद्भुत लग रहा था। उस भयानक दैत्य को बड़े वेग से आकाश में जाते देख पहले तो 
बलराम जी कुछ घबड़ा से गये ॥ २७ ॥ परन्तु दूसरे ही क्षण अपने स्वरूप की याद आते ही उनका भय जाता रहा। बलरामजी ने 
देवा कि जेसे चोर किसी का धन चुराकर ले जाय वसे ही यह शत्र, मुझे चुराकर आकाश मार्ग से लिये जा रहा है । उस समय 
जसे इन्द्रने पव॑तों पर वप्त्र चलाया था, वेसे ही उन्होंने क्रोध करके उसके सिर एक घ्‌ सा कसकर जमाया ॥ २८॥ 


~ ~ ९ he ~ 00 
'स आहतः सपदि विशीणमस्तकोः मुखाद वमन्‌ रुधिरमपस्म्रतोऽसुरः । 
० ~ रै 
महारवं व्यसुरपतत्‌ समीरयन्‌ गिरियंथा मघवत आयुधाहतः ॥ २९ ॥ 
दृष्टा प्रलम्बं निहतं बलेन बलशालिना । गोपाः सुविस्मिता आसन्‌ साधु साध्विति वादिनः" ॥ ३० ॥ 
A ४०. ति ९ च ~ ~ Nw ~ 
आशिपोऽभिग्णन्तश्चः प्रशाशसुस्तदहणम्‌ । प्रत्यागर्तामवालङ्ग्य ग्रसावह्ृल्चतसः ॥ ३१ ॥ 
~ ~ ~ रि ® च ड ॥ 
पापे ग्रलम्पे निहते देवाः परमनित्र ताः । अभ्यवपन्‌ वल माल्यः शशंसुः साधु साध्विति ॥ ३२ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे “प्रलस्बवधो नामाष्टादशोश्व्यायः ॥ १८ ।, 
कर्देसक्षमा 
अन्वयः--आहत? सपदि विशीर्णमस्तकः, मुखात्‌ रुधिरम्‌ वमनु महारवम्‌ समीरयन्‌, अपस्मृतः व्यसुः सः असुर» मघवतः 
बायुधा हृत? गिरिः यथा अपतत्‌ ।। २९ ॥ वलशालिना बलेन प्रलम्बम्‌ निहतम्‌ दृष्टा, गोपा? सुविस्मिताः आसन्‌ साधु, साधु इति, 
बादिनः अभवन्‌ ॥ ३० ॥ प्रेमवि ह्वलचेतसः ( गोपाः ) प्रेत्य आगतम्‌ इव आछिङ्गच तद्‌ अहंणम्‌ च आशिषम्‌ अभिगृणन्तः 
प्रशशंसुः ॥ ३१ ॥ पापे प्रलम्बे निहते, परम-निवृ ताः देवा), माल्येः बलम्‌ अभ्यवर्षनु साधु साधु इति शशंसु? ॥ ३२ ॥ 
इति दशमस्कन्धे निरोधलीलाया: तामसप्रकरणावान्तरप्रमेयप्रकरणेष्टादशोभघ्याय: समाप्त: ॥ १८ ॥ 


श्रीधरस्वासिविरचिता भावाथंदीपिका 
अपस्मृतो गतस्मृतिः । महारवं समीरयन्‌ ॥ २९-३० ॥ तदहेणं प्रशंसाहंम्‌ ॥ ३१-३० ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्धे टीकायामष्टादशो$व्याय: ॥ १८ ॥ 


श्रीवंशीधरकृतो भावाथंदीपिकाप्रकाशः 


सः प्रलंवः । आयुधाहतो वप्त्राहृतः ।। २९ ॥ बलेन शालते दीव्यतीति बलशाली बलदेव? एकार्थको बलशाल्बिलदेव- 
शब्दौ पर्यायो । बलेनौजसा 'कालिंदीभेदनो बल” इत्यमरोक्ते वेलशब्दस्तु साक्षादेव तद्वाचकोस्ति, यदीत्यं तदा बलशालीति 
विशेषणम्‌ || ३०॥ तं बलम्‌ ॥ ३१ ॥ माल्ये? पुष्पः (३२ ) अत्र श्रुतिः--“विष्टंभो दिवो धरुणः पृथिव्या विश्वा उत क्षितयो हस्ते 
बस्य । असत उत्सो गृणते नियुत्वान्मध्वो अंशुः पवत इ द्रियाय॥।” इति । अर्थः-हे सोम ते तव मध्वो ब्रह्मस्वरूपिणः अंशुरिवांशुः 
अंशः पृथिव्या धरुण? भूमेधेर्ता रामरूपधारीति शेषः । ते त्वया असतः अंतर्यामिणा प्रबोधितो दीप्यमानोऽत एव उत्सस्त्वदाज्ञाकरणे 
उल्लेठित; । नियुखान्‌ जगतः प्राणरूपी सूत्रात्मा सन्‌ गृणते आत्मनः स्वरूपं त्वद्वाक्यादवगतं भावयति। अहं परमेश्वरादनन्योऽस्मि 
देवकायाचंमवतीर्णोस्मीत्यालो चयतीत्यर्थंः । ततो हेतोदिवः द्युलोकमंडपस्य विष्टंभः स्तंभा इव भवंति ते । विष्टंभः क्विबंतस्येदं 


१. प्राचीनप्रत्यां ' 'स आहत ---इत्यारम्य `` तोऽसुरः'? पर्यन्त “स एव देव्योऽय विशीणंशीर्षो मुखाद्वमन्‌ रधिरमवष्यातासुरः'' इति पाठो 
इयते । २. शञीपंको-वीर. विज. । ३. सन्न साधु साधुरूपिणम्‌-गो. प्रे. टी. । ४. राविणः-विज. । ५. स्तं-श्रीधर. वंशी. वीर. विज. । ६. बाळ- 
होडायामष्टादशोष्याय:-गो. प्रे. टी. ; पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वाधे-इति कस्यचित्‌ । ७. षोडशोऽव्यायः-विज. । 
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द्वितीयाबहुवचनम्‌ । अत्युच्छितानु प्रलंबादीन्‌ बहुत्वं विभुत्यर्थे । इ द्रियाय तद्वधेन स्वीयं वीय प्रदर्शयितु' पवते गच्छति । किमस्या- 
युघं तदाह-विश्वा इति । सर्वा? क्षितयः नाशसाधनानि भायुधानि अस्य हस्ते एव संति अतो मुष्टिमात्रेण तं जघानेत्यथः । विष्णोः 
सवे देवतामयत्वादत्र सोमरूपेणेवास्य स्तुतिज्ञेया एवमन्यत्रापीति ॥ ३२ ॥ 
इति श्रोमदुभागवतभावाथंदीपिकाप्रकाशे दशमस्कन्धे पूर्वाढे5षादशो$व्याय: ॥ १८ ॥ 
श्रीमज्जीवगोस्वा मिक्नता वेष्णवतोषिणी 
अपस्मृत इति अपस्मारव्याधिनेवातिव्याकुरः सन्नित्यर्थः ।। २९॥ बलशालिनेति तत्रभृतिवलविशेषाभिव्यक्तेः तथा च 
श्री हरिवंशे 
“बलं तु बलदेवस्य तदा भुवि जना विदुः । प्रलम्वे निहिते देत्ये देवेरपि दुरासदे” ।। इति 
सुविस्मिता? सन्तः तत्कपटगोपवेषादिना ।। ३०॥ आशिष इत्थं चिरं सानुजः सुखं विहरन्नस्मान्‌ पाहीत्यादिप्रकाराः 
अभि अभित? तत्र तत्र सर्वेत्रेव हेतुः प्रेमेति ॥ ३१॥। न केवलं त एव सन्तुष्टा बभूवु? देवा अपि परमानन्दं प्राता इत्याह-पाप इति । 
परमदुष्टे जगदुपद्रावक इत्यर्थः । नितरां हते अपुनरावृतिमुक्तिप्राध तथा च हिती यस्कन्धे-- 
ये च प्रलम्वबखरददुंरकेश्यरिष्टमल्लेभकंसयवनाः कुजपोण्ड्काद्याः । 
अन्ये च साल्वकपिवल्वलदन्तवक्त्रसक्ोक्षसम्वरविदुरथरुविम मुख्याः ॥ 
ये वा मृधे समितिशालिन आत्तचापाःकाम्बोजमत्स्यकुरुसृञजयरकेकयाद्याः । 
यास्यन्त्यदशंनमलं बळपार्थंभीमव्याजाह्वयेन हरिणा निलयं तदीयम्‌ ॥ इति। 
तत्र केचिदमलदशंनो ब्रह्मसायुज्यादि केचित्तन्निलयमिति विवेचनीयम्‌ ॥ ३२ ॥। 
इति श्रीमदृभागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतवष्णवतो पिण्याम्‌ अष्टादशोऽच्यायः ॥ १८॥ 


श्रीमत्सनातनगोस्वामिकृता बुहद्‌वेष्णवतोषिणी 


अपस्मृतो मोहितः, किवा अपस्म।रव्याधिनेवातिव्याकुछः सन्तित्यर्थः। महाकायस्य तस्य सद्यो गगनात्‌ पतनादौ हृष्टान्तः- 

गिरियंथेति । आयुधेन वस्त्रे णाहत? प्रहतः ॥२९॥ बलशालिना बळवतेति तन्महावलिष्ठदेत्यश्रेछवधेन लोकेषु ततुवलविशेषाभिव्यक्‍्ते., 
तथा च श्रीहरिवंशे ( विष्णु पु. १४।५८ )--बल तु बलदेवस्य तदा भुवि जना विदुः। प्रलम्वे निहिते दत्ये देवेरपि दुरासदे॥' 
इति । सुविस्मिताः सन्तः, तत्कपटगोपवेषादिना; यद्वा, श्रीकृष्णस्य शक्त्येवायं मया हत इत्येवं तस्य बलं शालितुं श्लाघितु शील- 
मस्येति तथा तेन; एवं तस्य भक्तिभरेण सुविस्मिताः॥ ३० ॥ आशिष इत्थं द्वयोर्त्रात्रीयुंवयोमिथः प्रीतिरास्ताम्‌, चिर व्रजे सानुजः 
सुखं विहरन्नस्मान्‌ पाहि, सव्वंत्र विजयी भव, नित्यं धनवान्‌ पुत्रादिमान्‌ सुखी सपरिवारो भवेत्यादिप्रकाराः, अभितो गृणन्तः 
प्रयोजयन्त इत्यर्थे? । तद्हणमाशी रादियोग्यम्‌; यद्वा, तेषां तस्याहणमुचितं यथा स्यात्‌, तत्र तत्र सग्वंत्रेव हेतुः- प्रेमेति॥ ३१॥ 
न केवलं त एव सन्तुष्टा बभूवुः, देवा अपि सर्व्वे परमानन्दं प्राप्ता इत्याह-पाप इति परमदुष्टे जगदुपद्रावक इत्यर्थः; नितरां हृते 
अपुनरावृत्तिमुत्तिप्राप्े; तथा च द्वितीयस्कन्धे ( २।७।३४-३५ )-- 

थे च प्रलम्बखर-ददुंरकेश्यरिष्ट-मल्लेभ-कंसयवना? कुज-पोण्ड्काद्याः । 

अन्ये च शाल्वकपिवल्वलदन्तवकत्र-सक्षोक्ष-शम्बरविदूरथ-रुविममुख्याः ॥ 

ये वा मृधे समितिशालिन भात्तचापा? काम्बोजमत्स्य-कुरुसृञजयकेकयाद्याः । 

यास्यन्त्थदर्शंनमळं वळपार्थभीम-व्याजाह्वयेन हरिणा निलयं तदीयम्‌ ॥ इति । 


अनयोररथः,-ये प्रलम्बादयस्ते सर्व्वे हरिणा प्राणहरेण हेतुभूतेन, तदीयं तेषां हितं योग्यं वा, अलमदशंनमपुनरावृतति- 
लक्षणम्‌, अतएव निलथमत्यन्ताभावरूपं मोक्षं प्राप्स्यन्ति, तत्र जन्मत्रयेण मुनिशापात्ते प्राप्तवेकुण्ठलोको दत्यत्वापेक्षया तथा श्री भूम्यां 
श्रीभगवज्जातो नरकः, श्रीरक्मिणीश्राता रुक्मी, पाण्डवमित्र-मत्स्यराज-विराटादयश्च, तत्तत्सम्बन्धेन प्राप्तवे कुण्ठलोका अपि संसार- 
दु)लध्वंसमात्रापेक्षयेकत्रोक्ताः। यद्वा, प्रझम्बादयोऽलमदर्शनमपुनरावृत्तिमोक्षं दन्तवक्त्रादयश्च ते तदीयं निलयं श्रीवेकुण्ठलोक यास्य- 
न्तीति विवेचनीयमिति ॥ ३२॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वाद्धे श्री श्रीलसनातन-गोस्वामिपाद-कृतायां 
शरीवृहृद्व ष्णवतोषिण्यां श्रीदशम-टिप्पण्याम्‌ अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 
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श्रीसुद्षनसुरिकूत शुकपक्षीयम्‌ 
भपस्मृतः अपगतस्मृति? व्यसुः निष्प्राण ॥ २९-३२॥ 
इति श्रीमद्भागवतव्याख्याने दशमस्कन्धे श्रीसुदशनसूरिकृतशुकपक्षीये अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८॥ 
श्रीमद्वीरराघवाचार्यकता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 

सोऽसुर? प्रझम्वः आहृतस्ताडितः सपद्येव भग्नशिरा? मुखाद्रुधिरं वमन्नुद्गिरन्नपस्मृतः अपगतं स्मृतं स्मृतिर्यस्य सः 
महारवम्‌ उच्चः स्वरमीरयन्‌ व्यसुगेतप्राणो न्यपतत्‌ यथा मघवत इन्द्रस्थायुधेन आहृतो गिरिस्तद्वद्‌ ॥ २९ ॥ बलशालिना 
बलदेवेन हतमसुर दृष्टा विस्मिता बभूवुः ।॥। ३० ॥ आशिषः प्रयुञ्जानाः प्रशंसाहं तं बलदेवं प्रशशंसुः मृति प्राप्य पुनरागतमि- 
वालिङ्गच प्रेम्णा विक्लवान्यधृष्टानि चेतांसि येषां ते प्रशशंसुरित्यन्वयः॥ ३१॥ परमनिवृःताः नितरां हृष्टाः देवाश्च माल्ये? पुष्पे- 
बंलदेवं पापं सवं दुःखकरं प्रलम्वे निहते सति अभ्यवर्षन्‌ साधुसाध्विति प्रशशंसुश्च ॥ ३२॥ 

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्रीमद्दी रराघवाचारयंकृतभागवतचन्द्रचन्द्रिकायाम्‌ अष्टादशोऽव्यायः ॥ १८ ॥ 


श्रीविजयध्वजतोर्थकृता पदरत्नावलो 
महारवं समीरयन्‌ व्यसुः गतप्राणः॥ २९ ॥ वलशालिना रामेण राविणः वादिनः ॥। ३०-३१ ॥ मात्येः पुष्पे: ३२॥ 
इति श्रीमदृभागवते महापुराणे दशभस्कन्धे श्री मद्दिजयध्वजती थंक्कतपदरत्नावल्याम्‌ अष्टादशोऽच्यायः॥ १८॥ 
[ विजयघ्वजरीत्या प-्चदशः [ 
श्रीमह्िश्वनाथच क्रवतिकृता साराथद दिनी 
अपस्मृतः गतस्मृतिः अपस्मारव्प्राधिग्रस्त इवेत्यर्थः । महारवं समोरयन्‌ ॥ २९-३० ॥ तदहंणं प्रशंसाहंम्‌ ॥ ३१-३२ ॥। 
इति सारार्थंदशिन्यां हपिण्यां भक्तचेतसाम्‌ । दशमेऽष्टादशोऽघ्यायः सङ्गतः सङ्गतः सताम्‌ ।। १८ ॥। 
श्रीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 
भपस्मृतः गतस्मृतिः॥ २९-३० ॥। तदहंणं प्रशंसाहंम्‌॥ ३१-३२ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धीये श्रीमच्छुकदेवङ्कत सिद्धान्तप्रदीपे अष्टादशाऽव्यायार्थं्रकाशः ॥ १८ ॥ 
श्रीबलदेवविद्याभूषणकृता वष्णवानन्दिनी 
सोऽसुरोऽगस्मृतोऽपस्मार रोगग्रस्तवत्‌ स्मृतिशून्यः महारवं घोरशन्दं समीरयन्‌ व्यसुनिषप्राणः सन्‌ अपतत्‌ ॥ २९॥ 
बिस्मितास्तच्छद्मगोपवेशादिना ।। ३० ॥ आशिषोऽभिगृणन्त इति एवमेव सातुजः सुखं विक्रीइन्नस्मान्‌ पाहीत्येवं प्रकाराः प्रकाश- 
यन्त इत्यर्थ: | तदहंणं प्रशंसायोग्यम्‌ ।। ३१ ॥ देवाश्च तं तुष्टुवुरित्याह-पापे इति । अतिदुष्टे जगदुद्रेजके इत्यर्थः ॥ ३२॥। 
नागमूरद्ध॑सु तुङ्गेषु नत्तित्वा मधुसूदनः । प्रलम्बस्कन्धमत्युच्चं बलमारोहृयत्‌ प्रभुः॥। 
इति श्रीमदृभागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्रीमद्बलदेवविद्याभूषणङ्ृतवेष्णवानन्दिन्याम्‌ अष्टादशोऽष्यायः ॥ १८ ॥ 
श्रीसत्यघमंकृता श्रीभागवतटिप्पणी 


रावो येषामस्तीति ते तथा॥ २९॥ तदहंणं तद्योग्यं प्रेम्णाऽलिङ्ग्याशिषोऽभिगुणन्तः प्रशशंसुस्तुष्टुवुः प्रेत्य गत्वा 
गतमिवेति ॥ ३० ॥ यङद्भयात्प्राक्‌ परमनिवृ'तास्ते देवा इदानीं परमनिवृःता इत्यावृत्त्याऽन्वयः । माल्येः प्रसुनेः॥ ३१॥। 


इति श्रीभागवतटिप्पण्यां सत्यधमंकृतायां दशमपुर्वाधै षोडशोऽच्यायः ॥ १०-१६ ॥ 
श्रीसुबो धिनी 


ततो यज्‌ जातं तदाह स आहत इति आ समन्ताद्‌ हतः सपद्व शीर्णमस्तको जातः ततो मुखाद्‌ रुघिरं वमन्नन्तगंत- 
मपि दुरोकुवंन्‌ स्मृतिरहितोपि जातः, एवं देहेन्द्रियमनसां वकल्पं निरूपितं, तथाप्यसुरत्वात्‌ स्वस्य राजसं भावं कृतवान्‌, तदाह 
महारवं समोरयन्‌ व्यसुः सन्नपतदिति, प्राणास्त्वन्तरिक्ष एव गताः, पश्चाद्‌ भूमौ पतितः, पुनरुत्थान पतितस्य नाभूदित्येतदथं 
ृ्ात्तमाह्‌ गिरियंथेति, मघवत आयुधेन वर्जेण हतो गिरिर्यथेति, न कदाचिदप्युद्गतो नापि प्रवृद्धः, तर्थेवास्थिसमूहो जात 
इत्यथः २९॥ ततो यज्‌ जातं तदाह इद्वा प्रलम्बं निहतमिति, बलभद्र? प्रलम्बं मारयतीति नाश्रयं यतो बलञ्ञाली, तथापि कथं 
चातवान्‌ कथं वा शीघ्लमुपायस्फूतिः कथं वा सङृत्प्रहारेणेव मृत इति गोपालत्वाद्‌ वा सुष्ठु विस्मिता आश्रयंयुक्ता आसन्‌, आदो 
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चिन्ताकुला जाता इति हननमात्रेणेव साधुसाध्वितिवादिनो जाताः ।।३०।। ततो देवास्त एव देवभावं प्राप्ता आश्ञिषोभिग्‌ णन्तरच 
जाताश्चिरञ्जीवास्मान्‌ पाल्येत्यादि तस्याहंणं यथा भवति तथा प्रशशंसुश्च पुजां कृत्वा स्तोत्रमपि कृतवन्तः, उत्तमानां होनानामुत्त- 
माधमभावौ वा निरूपितो, समभावकृत्यमाह प्रेत्यागतमिवालिङ ग्य प्रेम्णा विहवलचेतसोपि जाता इति॥ ३१ ॥ न केवलं 
प्रलम्बवधो भूमिष्ठानामेव हितार्थः किन्तु देवानामपीत्याह पाप इति, पापरूपेस्मिन्‌ निहते देवाः शुद्धसत्त्वात्मकाः परमनिव ता 
जाताः कंसादेरपि निर्भवाश्र जाताः, अतो साल्यर्वलमभ्यवर्षन्‌पुष्पवृ्ि कृतवन्तः, शशंसुः स्तोत्रं च कृतवन्तः साधुसाब्वितितप्रशंां 
कृतवन्तः, अन्यथाकाशे गच्छतस्तदाख्डेन मारणं स्वरक्षां भावयताशक्थमन्यश्च न तत्र प्रकारोतो महासाहसेन कृतमिपि ताधु- 
साध्वितिकथनं, प्रशंसा देवत्वज्ञापिका पुष्पवृष्टिहंषज्ञापिका दोषापगतिस्तदभिमानिनामपि सुखदायिनीति ज्ञापितं, एवमन्तः 
करणदोषः प रिहतः, तेश्रानुमोदितो देवश्च ॥ ३२ ॥ 
इति श्रीमदभागवतसुवोधिन्यां श्रीमद्वठलभदीक्षितविरचितायां दशमस्कन्धविवरणे पञ्चदशाष्यायविवरणम्‌ ॥ १५॥ 


(२ ) श्रोपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः श्रीसुबो घिनीटिप्पण्योः प्रकाशः 

दृष्ट्वेत्यत्र गोपाः सुविस्मिताः आसन्नितिपादे गोपाः सुविस्मिता देवा इति पाठान्तरं प्रतिभाति तदङ्गीङृत्याहु- 
स्ततो देवा इत्यादि, यद्वाग्रिमणलोक 'आशिषोभिगृणन्त' इत्याशी? प्रयोगः स्वहितकतृःत्वज्ञानानन्तरमेव भवतीति तत्मयोगात्‌ 
तज्ज्ञानवत्त्वं ज्ञाप्यते, स्वहितं चात्रान्तःकरणदोष निवृत्तिरूपं तत्कतृ'त्वज्ञानं च प्रलम्बस्यान्तःकरणदोषरूपत्वज्ञानं विना न सम्भवः 
तीति तदपि ध्वन्यते, तथा चेवं ज्ञानेन्द्रियादीनामलौकिकभावो भवतीति दोषनिवृत्तौ देवत्वं तेषां जातमिति तथा ज्ञानवन्त इत्यमि- 
प्रायेणाहुस्ततो देवा इत्यादि, ननु दोषनिवृत्तिमात्रेण कथं देवत्वं तत्राहुस्तत एव निवृत्तदोषा एव प्राणादयो यतो देवभावमाधिः 
देविकभावं प्राप्ता “आसन्यस्य हरेर्वापि सेवये”तिशेष?, अतस्तथेत्यर्थः, एतेषामासन्योपासकत्वमग्रिमाध्याये स्फुटीकरिष्यते ॥३०॥ 
आशिष इत्यत्रोत्तमानां हीनानामित्युत्तसा भगवदवेक्षका हीनाः स्वावेक्षका मध्यमा भावद्वयमिश्रा?, उत्तमो भाव? सम्यगयमसरो 
नाशितोन्यभावः स्पष्ट एव, अयं श्रीप्रधानोध्याय इति वृन्दावनस्य गुणे? शोभारूपा श्रीस्तया तत्र क्रीडा च षोडशश्लोकः पुर्व 
मुक्तेति ज्ञेयम्‌ ॥ ३१॥ 

इति श्रीमदुबल्कभनन्दनचरणेकतानश्चीयदुपतितनुजपीताम्बरविरचिते दशमस्कन्धसुवोधिनीटिप्पण्योः प्रकाशे पंचदशाध्यायविवरणम्‌ ॥ १५॥ 


( ३ ) श्रोमद्रल्लभमहाराजङृतः श्रीसुबो धिनी लेख: 


स आहत इत्यत्र अन्तगंतमपोति मस्तकविशरणेन वाह्यदोषनिवृत्तिः, अनेनान्तरस्येत्यर्थंः, तेन मुक्तियोग्यता सूचितेति- 
भावः अपस्मृत इत्यत्र अपस्म्ृतिशब्दादर्शंआद्यजित्यभिश्रेत्याहुः स्मृतिरहितोपीति, न कदाचिदपि उद्गतो नापि प्रवृद्ध इति, 
कदाचिदरुरा आगत्य मृतसञ्जीवन्या जीवयेयुरिति तथा सम्भावना ॥ २९॥ आशिष इत्यत्र ततो देवा इति भग्रिमश्लोकस्य 'देव' 
पदमत्रास्वेति, अत्र भूमिष्ठा उक्ता अग्रे दिविष्ठा इति विभागः, देवभावमन्तःकरणदोषनिवतंनेन शुद्धसत्त्वात्मकतवं प्राक्षा इत्यथंः॥३०॥ 
पाप इत्यत्र अन्यथेति साधुत्वाभावे इत्यर्थः ॥ ३१॥ तदभिमानिनामपीति अन्तःकरणाभिमानिनालौकिके प्रवृत्तिहेतुना- 
मित्यर्थः ॥ ३२॥ | 

इति पः्चदशोध्यायः ॥ १५ ॥ 


(४ ) श्रीमद्दीक्षितलालुभट्टयोजिता श्रीसुबोधिनोयोजना 
आशिषोभिगृणन्तश्चेत्यत्र उत्तमानां होनानां उत्तमान्यभावो वेति, उत्तमानां वृद्धानां आशिषोभिगृणनपुत्तमभावः, 
हीनानां बालानां पूजाकरणानन्तरं स्तोत्राकरणं हीनभाव इत्यर्थः ॥ ३१॥ पापे प्रलम्बे निहत इत्यत्र तेश्रान्रुमोदित इति गतदोष- 
गोपेरित्यर्थः, “साधु साध्वि”तिवादिन इतिवाक्यात्‌॥ ३२॥ 
इति पः्चदशोष्यायः ॥ १४॥। 


गोस्वामिश्रीगिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनी 


एबमाहत? अतः सपदि शीघ्रमेव विशीणं मस्तकं यस्य सः, अतएवागता स्मृतिर्यस्य सः, मुखाद्रुधिरं वमन्‌, महारव- 
मीरयन्‌ महान्तं शब्दं विमुञ्चन्‌, व्यसुः प्राणरहितः सोऽसुरः प्रलम्त्रोऽपपतदित्यन्वयः। तत्र दृष्टान्तमाह -- मघवत इन्द्रस्य आयुधेन 
ब्रजेण आहृतो गिरिरिवेति। २९ ॥ बलेन प्रलम्बं निहतं दृष्टा 'साधु कृतं साधु कृतम्‌’ इति वादिनो गोपाः सुविस्मिताः 'कथं 
सोऽलक्षित एव गोपवेषेणागतः, कथमेनमयं ज्ञातवान्‌, कथं वो सक्रन्पुष्टिप्रहारेणेव मृत’ इत्याद्याश्ररययुक्ता आसन्‌ । 'ततश्रभृत्येव 
रामबळस्य प्रसिद्धिर्जाताः इति सुचयन्नाह-बलशालिनेति । यथोक्तं हरिवंशे--“बलं तु बलदेवस्य तदा भुवि जना विदुः। प्रलम्वे 
निहुते देत्ये देवेरपि दुरासदे” इति ॥ ३० ॥ तं रामं प्रेत्य प्रकर्षेण एत्य परलोकं गत्वाऽऽगतमिवाकिङ्गच प्रेम्णा विह्वलानि चेतांसि 
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येषां ते आशिषः 'चिरं जीव, एवमेवास्मान्‌ सवदा पाहि? शत्रून्‌ जाहि' इत्याद्याकाराः गृणन्तः प्रयुञ्जानाः तदहंणं प्रशंसाथोग्यं 
प्रशशंसुरित्यन्वयः ॥ ३१॥ पापे सर्वोपद्रवकारिण्यपि प्रलम्वे निहते ये च प्रलम्वेत्यादिदवितीयस्कन्धोक्तेनितरां पुन रावृत्तिराहित्येन 
मुक्ति प्रापिते सति देवाः परमनिवृःताः परमानन्दं प्राप्ताः सन्तो माल्येवेळमभ्यवषंन्‌ 'साधु साधु' इति प्रशशंसुश्च ।। ३२ ॥ 


इति श्रीवल्लभाचायं-वंइ्यगोपालसुनुना । श्रीमन्मुकुन्दरायाणां पादसेवाधिकारिणा || १ ॥ 
श्रीमद्गिरिधराख्येन भजनानन्दसिद्धये। श्रीमद्भागवतस्येयं टीका बालप्रबोधिनी ॥ २ ॥। 
रचिता दशमे तत्र तामसरोधवणंने । अष्टादशो गतो वृत्ति प्रलम्बवघबोधकः ।। ३ ॥ 


अन्विताथप्रकाशिका 


स इति ॥ एवमाहतः अतः सपदि शीघ्रमेव विशीर्णं मस्तकं यस्य सः अत एवापगतं स्मृतं स्मृतियंस्य सः । अपस्मारग्रस्त 
इवेत्याशयः । मुखाद्रुधिरं वमन्‌ महारवमीरयन्‌ महान्तं शब्दं विमुञ्चन्‌ व्यसुः प्राणर हितः सोऽसुरः प्रलम्बः मघवत इन्द्रस्य आयुधेन 
वज्रेण आहो गिरिरिव अपतत्‌ ॥ २९ ॥ हृष्टोति ।। बलशालिना बलेन रामेण प्रलम्बं निहतं दृष्टा साधु कृतं साधु कृतमिति 
वादिनो गोपाः सुविस्मिताः आसन्‌ ॥ ३०॥ आशिष इति ॥ तं रामं प्रेत्य परलोकं गत्वा गतमिवालिङ्गच प्रेम्णा विह्वलानि चेतांसि 
येपा ते आशिषः अभिगृणन्तः प्रयुञ्जाना? तदहणं प्रशंसायोग्यं तं प्रशशंसुः ॥ ३१॥ पाप इति ॥ पापे सर्वोपद्रवकारिणि प्रलम्बे 

निहते सति देवाः परमनिव॒ ता? परमानन्दं प्राप्ताः सन्तो माल्यैः कुसुमेवंलमभ्यव्ंन्‌ साधु साध्विति प्रशशंसुश्च ॥ ३२॥ 
इति श्रीकृषणसेवार्थमन्वितार्थप्रकाशिकाम्‌ । गङ्गासहायो दशमाष्टादशे व्यदधादिमाम्‌ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमेऽन्विताथंप्रका शिकायामष्टादशोऽव्यायः ।। १८॥ 


श्रीगोपालानन्दमुनिविरचितं निगुढार्थप्रकाशव्याख्यानम्‌ 


तेनाऽहतः सन्‌ सपदि विशीर्णं भग्नं मस्तकं यस्य सः विशीर्णमस्तकः अपस्मृतो गतस्मृति? सः असुरः महारवमीरयन्‌ 
भतत्‌ क इव मघवत इन्द्रस्य वज्र ण आहतो गिरियँथा तथा ।।२९-३०॥ आशिषः सानुजस्त्वं चिरं सुखं विह्रन्सन्‌ नः पाहीत्यादिका- 
नाशीर्वादान्‌ अभिगृह्वतो ददतो गोपाः तदहंणं प्रशांसाहुतं बलदेवं ।। ३१ ।। परमनिवृ ताः परमभुत्कृष्ट' निवृतं सुखं येषां ते माल्येः 
पुष्पेवंवपु)॥॥ ३२॥ 
इति थीशुदर कांतधमंप्रवत्तंकगुरुराजेन्द्रश्रीसहजानंदस्वामिशिष्यगोपालानंदमुनिविरचिते निगूढार्थंप्रकाशके श्रीमदभागवतस्य 
दरामस्कंधव्याख्याने प्रलंबवधो नामाष्टादशोञ्च्याय; ॥ १८॥ 


भगवत्प्रसादाचायंविरचिता भक्तमनो रञ्जनी 


स इति ॥ सः प्रलम्वः, असुर), आहतो रामेण मुष्टचा संताडितः सन्‌ सपदि ततक्षणमेव, विशीर्णमस्तक) भरनशिराः, 
खात्‌, रुधिरं वमन्‌ उद्गिरन्‌, अपगतं स्मृतं स्मृतियंस्य स, महारवमुच्चेः स्वनं, समीरयन्‌ उच्चारयन्‌, व्यसुगंतप्राणः संश्च, मघवत 
इनस्य, भायुधाहत आयुधेन ताडितः, गिरिः पर्वतः, यथा तथा अपतत्‌ ॥२९॥ हष्ट्वेति ॥ बलशालिना बलेन बलभद्रेण, निहतं प्रलम्बं 
दवा, सुविस्मिता? सुतरां विस्मयं प्राप्ता? सन्तः, गोपाः, साधु साधु समीचीनं कृतं इत्येवं, वादिनो वक्तारः, आसन्‌ संबभूवुः ।॥ ३० ॥ 
बाशिष इति॥ आशिषः जय जीवेत्याशीर्वंचनानि, भभिगृणन्तः उच्चारयन्तः, प्रेम्णा स्नेहेन विह्वलानि चेतांसि येषां तथाभूताः 
सत्तः, प्रेत्य आगतमिव मूर्ति प्राप्य पुनरागतमिव, आलिङ्ग्याश्लिष्य, तदहंणं प्रशंसाह, तं बलदेवं, प्रशशंसु , गोपाः इति 
शेष)॥ ३१॥ पाप इति॥ पापे सवं दुःखकरत्वात्‌ केवलाघमूत्तौं, प्रलम्बेऽसुरे, निहिते सति, परमनिव॒ ता अतिसुखिनो जाताः, 
देवाः, बलं रामं, मात्येनंन्दनाद्यारामसुमनो भि?, अभ्यवषंन्‌ । साधु साधु इति, शशंसुः प्रशशंसुश्च ।॥ ३२॥ 
इति श्ीधमंधुरंधरश्री धर्माल्मजप्रत्यक्ष पुरुषोत्तमश्रीसहजानन्दस्वा मिसुतश्री रघुवी राचायंसुनुभगवत्प्रसादाचायं विरचितायामन्वयार्थावबोधिन्यां 


भक्तमनोरञ्जन्याख्यायां श्रीमद्भागवतटीकायां दशमस्कन्धपूर्वाद्ध अष्टादशोऊ्याय: ॥ १८ ॥ 
७२ 


५७० श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं १० पू, अ. १८ एलो. २९-२२ 
श्रो हरिसुरिविरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 
अभ्यवर्षन्निति ६ १०. १८. ३२. 
बलारातित्वमेतेन पापिना स्वीकृतं बलात्‌ । तत्खण्डितं बलेनेति युक्तं पुष्पमुच? सुराः ॥ ४५॥ 
सबलं त्वा विलोक्योचुयद वाः साधु साध्विति । युक्तमेतद्यतस्त्वत्तः कल्याणं सततं सताम्‌ ॥ ४६॥ 


श्रीशकल्पत रक्री डा० ।। 
इति श्रीमन्नासिकनिवासि-कविवर-हृरिसुरिविरचिते भक्तिरसायने अष्टादशोऽच्यायः॥। १५ ॥ 
कृष्णप्रिया 

घुसा लगना था कि उसका सिर चूरःचूर हो गया । वह मुंह से खून उगलने लगा, चेतना जाती रही और बड़ा भयदूर 
शब्द करता हुआ, इन्द्र के हारा वज्र से मारे हुए पंत के समान वह उसी समथ प्राण-हीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा॥ २९॥ 
बलरामजी परम बलशाली थे। जब ग्वाल-वालों ने देखा कि उन्होंने प्रलम्बासुर को मार डाला, तब उनके आश्रयं की सीमा न 
रही । वे बार-वार 'वाह-वाह' करने लगे ॥ ३०॥ ग्वाल-बालों का चित्त प्रेम से विह्वल हो गया । वे उनक्रे लिये शुभ'कामनाओं 
की वर्षा करने लगे और मानो मरकर लौट आये हों, इस भाव से आलिङ्गन करके प्रशंसा करने लगे । वस्तुतः बळरामणी इसके 
योग्य ही थे।॥ ३१॥ प्रलम्बासुर मूतिमान्‌ पाप था। उसकी मृत्यु से देवताओं को बड़ा सुख मिला । वे बलरामजी पर फूल 
बरसाने लगे और 'वहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया? इस प्रकार कहकर उनकी प्रशंसा करने लगे ॥ ३२॥। 


इति श्रीमदभागवत दशमस्कन्ध का अठारवाँ अध्याय समाप्त ॥ १८॥ 


३55% १६.३ 
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श्रीशुक उवाच 


क्रीडासक्त पु गोपेषु तद्गावो दूरचारिणीः । स्वेरं चरन्त्यो विविशुस्तणलोभेन गद्दरम्‌ ॥ १ ॥ 

अजा गावो महिष्यश्च निर्विशन्त्यो वनाद्‌ वनम्‌ । इपीकाटवीं विविशुः क्रन्दन्त्यो ` दावतपिताः ॥ २ ॥ 

तेडपश्यन्तः पशून्‌ गोपाः कृष्णरामादयस्तदा* । श्जातानुतापा “न विटुर्विचिन्वन्तो गबां गतिम्‌॥ ३ ॥ 

तृणेस्तत्खुर दच्छिन्नेगोषप्देरङ्कितिगवाम्‌ । मार्गमन्वगमन्‌ सर्वे “नष्टाजीव्या विचेतसः ॥ ४ ॥ 
कदंमक्षसा 


अन्वयः-श्रीशुक उवाच -गोपेषु क्रोडासक्तेषु दूर-चारिणीः मद्‌ गाव? स्वेरम्‌ चरन्त्यः तृणलोभेन गह्वरम्‌ विविशुः ।१। 
अजाः गावः च महिष्यः वनात्‌ वनम्‌ निविशन्त्यः दावर्काशताः क्रन्दन्त्यः इषीकाटवीम्‌ विविशुः॥ २॥ कहृष्णरामादयः ते गोपा? 
पशून्‌ अपश्यन्तः जातानुतापाः विचिन्वन्तः गवाम्‌ गतिम्‌ न विदुः।। ३॥ नष्टाजीव्याः विचेतसः सर्वे तत्‌ खुरदच्छिन्नः तृणे 
गवाम्‌ गोष्पदे? अङ्कित: मार्गम्‌ अन्वगमन्‌ ॥ ४॥ 


श्रीघरस्वामिविरचिता भावाथंदीपिका 


ऊनविशे निविष्ट तु गोपगोकुलमच्युतः । मु जारण्यमरण्याग्ने ररक्ष तन्निपातः॥ १ ॥ 
दूरचारिणीदू रचारिण्यः ॥ १ ॥ वनाद्वनांतरं निविशंत्यो दावेन तषितास्तृषिताः क्र द॑त्य इषीकाटवीमत्युच्छ्तिघनतृण- 
विशेषारण्यं निविविशुः।। २ ॥ कृष्णरामावादी येषां ते न तु तौ ॥ ३॥ तासां गवां खुरेदद्धिश्र छिन्नं स्तृणगोष्पदेरं कितेश्र भूप्रदेशे- 
स्तृणेर्वा गवां मार्गमन्वगमन्‌ । नष्टाजीव्या गत जीविकासाधना? ॥ ( ४ ) ॥ मुंजाटव्यपि सेव या इषीकाटवी ॥ ४-६॥ 


श्रीवंशी घरकृतो भावाथंदीपिकाप्रकाशः 


तान्नपानतः अग्निपानतः ( १ ) । दूरचारिणी? दूरचारिण्यः। गह्वरम्‌ यभुनातीरकक्षम्‌ “गुहागहुनदं भेषु निकु जेपि च 
गहरे इति मेदिनी । तदृगावः तेषां गोपानां गावः ॥ १॥ इषीकाटवीम्‌ मुंजारण्यम्‌ “इषीका तु शलाकायां मुंजे लक्ष्मी खियोस्तथा”” 
इति धरणिः। अजा बकेयें), अजादिचारणे गोपालवदजापालादि तस्य नाम कथं नोच्यते, तासामल्पत्वेन गवां प्रचुरत्वाद्गोपालेति 
नाम। यद्वा-'यशः पुण्येरवाप्यते’ इति न्यायात्तन्नेति । 'गोछागीमहिषीदुग्धादन्यदुदुग्धं तु चामिषम्‌” इति पाद्मादजामहिष्योः 
पेयदुःधत्वाततद्रक्षणादौ न दोषोऽस्ति । यत्तु, “आजं च माहिषं क्षीरं हंति श्राद्धं न संशयः” इति तत्तत्रैव दुष्टं न त्वत्रेति। किच्चाज्यं 
वस्तुतोऽनोड्वनेवान्यत्र तु साहश्यात्तत्प्रयोग इति ज्ञेयम्‌ । अथ वा “अजा स्यादप्रसुता गो? सकृत्सूता महिष्यपि। अन्या गाव इह्‌ 
रोक्ता इति शब्दार्थवेदिनः॥” इति शब्दरत्नात्‌ ॥ २॥ ते गोपा? । अतद्गुणसंविज्ञानो बहुत्रीहिः कृष्णरामादय इति ॥ ३॥ 
विचेतस? इतो गता वात्र गता इत्येवं नानावुद्धयः ॥ ४॥ 


श्रीसञजोवगोस्वामिकृता चऽणवतोषिणी 


प्रसङ्गाल्लोकिकत्वेऽप्यलौकिकीमेवान्यां लीलां क्रमध्रात्ामेवाह-क्रीडेत्यादिना । तेषां वा ता असङ्ख्या गाव? समासान्त- 
त्वाभाव आष? गह्वरं दुर्गमवनं तृणलोभेनेति श्रीगोकुलानन्दकत्तःकचारणानन्दाच्चरणावेशः ततस्तल्लोभस्तेनेति ज्ञेयं “यज्जीवितं 
तु निखिल भगवान्‌ मुकुन्दः” इत्यादौ तथा प्रसिद्धेः श्रीवृन्दावने यत्र कुत्रापि मुहुत्त॑मात्रेणोदरपूरणस्य शक्यत्वाच्च ॥ १ ॥ न केवलं 
गाव एवान्येऽपि सर्वे पशव इत्युक्तपोषन्यायेनाह-अजा इति । अजादीनां गमने यथापूवं शेश्रचापेक्षया तत्क्रमेण निर्देश इषिकाटवीं 


प्रागे यभरुनातीरपरित्यक्ततद्दूरवत्ति रुक्षसेकतजाम्‌ अत एव दावेन अर्निसहृशेन ग्रीष्मकालीनतापेन तिता? तृषं प्रापिताः अत एव 


१. मुञ्जाटवी-विज. । २. निविविशु । २. दावतापिताः-गो. प्र. टी. । ४. स्ततः-गो. प्र. टी.। ५. जातानुकंपा-वीर. । ६. घिविशु- 
च. पु. टो. । ७. रविच्छिन्तर्गोऽपदेरङ्टितं गवाम्‌-गो. प्र. टी. । ८ नष्टजीवा-विज. । 


५७२ श्रीम-ड्रागंवतम्‌ [ स्कं. १० पु. अ. १९ श्लो. १-४ 


क्रन्दन्त्यो बभूवुः ॥ २ ॥ कृष्णात तेर्व्याख्यातमेव तथापि तयो? साक्षाहत्तंमानयोरपि गोपानां पश्वदर्शंनादिकं तयोः कौतुकपरतयेति 
जञेयं यद्वा, कृष्णरामौ आदी आदी वर्त्तेते येषामिति “उभावपि वने कृष्णो विचिकाय समन्ततः” इतिवद्गवादिस्नेहमथलीलावेशपक्ष 
तद्गुणसम्विज्ञानः।। ३ ॥ गोष्पदेर्गोभिः सेवितरर्मार्गेः यतोऽङ्कितेः तत्खुरादिभिलिखितेः गोष्पदं सेवितासेवितभ्रमाणेष्विति शब्दस्मृतेः 
अभ्यत्र सुरभावात्‌ ॥ ४॥ 

श्रीमत्सनातनगोस्वासिकुता बुहद्बेष्णवतोषिणी 


प्रसंगाल्लौकिकत्वे$प्यलौकिकीमेवार्ल्यां लीलां क्रमप्राप्तामेवाह क्रीडेत्यादिना । तेषां ता वा अनन्ता गावः, गलनं दुगंम- 
चनम्‌, लोभेनेति-श्रीभगवता रक्ष्यमाणा अपि भोगलोभेन ततो दूरनिपतिताः स्वेच्छाचा राद्दु:खमनुविन्दन्त्येवेति शलेषार्थो ज्ञेयः । 
तथापि तस्य कारुप्यमहिम्नाऽचिरात्‌ क्षेमं स्यादेवेत्यग्रे व्यक्तं भावि । एवमन्यत्रापि सवंत्र निजभावानुसारेण तात्पय्यंमुद्यम्‌ ॥ १॥ 
न केवलं गाव एव, अन्येऽपि सर्वे पशव इत्युक्तपोषण्यायेनाह-अजा इति । अजादीनां गमने यथापूर्वं शेध्यापेक्षया तत्क्रमेण निह घः, 
दावेन दावाग्निना, यद्वा अग्निसहृशेन ग्रीष्मकालीनतापेन तषितास्तृषां प्रापिता अत एव क्रन्दन्त्यः॥ २॥ कृष्णेति तेर्व्याख्यातमेव, 
तथापि तयो? साक्षाद्वर्तमानयोरपि गोपानां पश्वदर्शनादिकं तयो? कोतुकपरतयेति ज्ञेयम्‌ । अत एव श्रीकृष्णस्य महाकोतुकिता- 
पेक्षया आदो श्रीबलरामस्य च तदनुवत्तित्वेन पश्चानिर्देशः, यद्वा, श्रीकृष्णरामौ आदी वर्तेते येषाम्‌, ततश्च तयोरपि पश्वदर्शतादिकं 
महाकोतुकिस्वभावादेव, विशेषतश्च तल्लीलामतुसन्दधतां श्रीशुकदेवादीनां कौतुकविशेषजननाथ, यद्वा, गवादिषु तेषु स्नेहभरेण 
विचारान्तर्द्वानात्‌ ॥| ३ ॥ ततश्च नष्टाजीव्या इत्यादिकं तल्लीलास्वभावेन ताहृशत्वापत्ते?, किवा नष्टाजीव्याश्च विचेत सश्च जना इव, 
यद्वा, अकारप्रश्‍्लेषेणानष्टाजीव्याश्च ते विचेतसश्च, तथापि यमुनापुछिनादावंकितेरुदितर्गोष्पदेश्व ॥ ४ ॥। 


श्रीसुद्शनसुरिकृतं शक पक्षी यम्‌ 
खुरदच्छिन्ने? खुरे? दद्धिश् छिन्ने॥। १-६ ॥। 
श्रीसद्दीरराघवाचायंकुता भागवतचखचन्त्रिका 


अथ दवार्निपानानन्तरं श्रीक्ृष्णकर्मानुवणितु' तावत्प्राक्तनं वृत्तान्तमाह-क्रीडेति । प्रलम्ववधानन्तरमपीत्यादिः गोपेपु 
क्रीडासक्तेषु सत्सु तेषां गावो दुरचारिण्यो यथेच्छं चरन्त्यस्तृणलोभेन गह्वरं विविशुः ।। १ ॥ तदेव प्रपश्चयति-अजा इति। 
अजादयो वनाद्वनं विशन्त्यः दावेन तापेन तषिता? तृषिता आक्रोशन्त्यः इषीकाटवीमत्युच्छितसान्द्रतृणविशेषारण्यं विविशुः 
इषीकाख्ये वने पुवंत्र गहुनशब्दविवक्षिता ।। २॥ ततस्ते क्रीडासक्ताः कृषणादयो गोपास्तदा पशून्‌ अपश्यन्तोऽत एव जाता अनुकम्पा 
येषां तथाभूताः गवां गति गतिकृतं खुरविन्यासात्मकं चिल्ख विचिन्वन्तोऽपि न विदुः न लक्षितवन्तः ।॥ ३॥। ततः कथच्चिल्लब्धः 
तासां गवां खुरंदंड्िदन्तश्च छिन्नेस्तृणर्गोष्पदेश्राङ्भितं गवां मार्गमन्वगमन्ननुसृत्य जग्मुः ततः पुनरपि नष्टाजीव्या नष्टो लीनः 
आजीव्यः जीवनसाघनमार्गो येषां ते अत एव विचेतस? विचाराक्रान्त चित्ताः ।। ४॥। | 


श्रीबिजयध्वजतीथक्रता पद रत्नावली 


स्वभक्तजनसंसारविनाशनं हरेरेव सुशकं नान्यस्येति निदर्शनाय दावाग्निंपानप्रकटितमाहात्म्यमस्य वक्तमुपक्रमतेःस्मित्र- 
ध्याये-तेषां गोपानां गावः दूरचारिणीः दूरगामिन्यः स्वेंरं स्वेच्छया गह्वरं गम्भीरकक्षम्‌ ॥१॥। मुञ्जाटव्याम्‌ इषिकाटवीं शराटवीं 
वा उभयं च प्रचुर तत्रेत्यर्थः । “शरो मुञ्ज इतीरितः” इति हुलायुधः। दावेन तापेन तषिता? जलं पातुकामा? ॥ २॥ अपश्यन्तः 
अनुतापः पश्चात्तापः विचिन्वन्तः अन्वेषमाणा? ॥ ३ ॥ तासां गवां खुरे? दद्भिः दन्ते श्छिन्ने राङ्कितेः भूतले? नष्ट॒जीवाः जीवत्मृताः 
विचेतसः इतो गता? अत्र गता इति विविधबुद्धयः वो देवे गतं चेतो येषांते तथा ये देवमेव चेतसा वचसा च शरणं गच्छन्त 
इत्यथ? ॥ ४ ।। 


श्रीमज्जीचगोस्वामिकृतः क्रमसन्दर्भः 
कृष्णरामादय इति तद्गुणसंविज्ञानत्वेन ळीलावेशः ।। १-९ ॥ 
श्रीमह्विइवनाथचक्रवतिङृता सारायर्दाशनो 


ऊर्नावशे मुद्रिताक्षानु मुञ्जाटव्यां दवानलात्‌ । रक्षन्‌ भाण्डीरमापय्य स्वान्‌ मुक्ताक्षानु व्यधाद्वरिः ॥ 
तत्तदनन्तरं दूरचारिणीः दुरचारिण्यः॥ १॥ इषीकाणां शराख्यतृणविशेषाणामटवीं दावेन ग्रीष्मसूर्यातपोत्यतापेन 
तषिताः तुष्णां प्रापिताः ॥ ८ ॥ जातानुतापा न विदुनं विविदुः गोविषयकप्रेम्णेवावृतज्ञानाः॥ ३॥ तासां गवां खुरंद॑द्धिश्न 
छिन्नस्तृणेर्गोष्पदेरङ्कितेभू प्रदेशेश्र लक्षितं गवां मागं नष्टाजीव्या विगतजीविकासाधना? ॥ ४॥ 
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श्रीमच्छकदेवकुतः सिद्धान्तप्रदीपः 


ऊनविशे मुञ्जाटव्यां प्रज्वलितादग्नेर्गोपगोकुलमरक्षद्धंरिरित्याह- क्रीडासक्तेष्विति । दूरचारिणीः दूरचारिण्यः स्वरं 
पधेन्छ चरन्त्यः गह्वरं गहनं तृणलोभेन विविशु) ॥ १ ॥ तदेव प्रपः्वयति-अजेत्यादिना। दावेन तापेन तषिताः इषीकाटवी- 
मुच्छितघनतृणविशेषाटतवीं मुञजाटवी मित्यर्थः ।। २ ॥ कुष्णरामावादी येषां ते इत्यउद्गुणसंविज्ञानो बहुब्नीहिः ॥ ३ ॥। नष्टाजीव्या 
गतजीविकासाधना अत एव विचेतसः तत्खुरदच्छिन्नेः तासामजादीनां खुरेद॑ख्धिश्र छिन्नेस्तृणेः गोष्पदेरद्धितेः भूप्रदेशश्व गवां 
हागंमन्वगमन्‌ ॥ ४-६ ॥ | 


श्रीबलदेवविद्याभूषणकुता वेष्णवानन्दिनी 


दावान्मुज्ञवने रक्षन्‌ पिहिताक्षान्‌ सखीन्‌ हरि: । व्यधादुमाण्डीरमानीय मुक्ताक्षानुनविशके ॥ 


तद्‌ तदनन्तरं दूरचारिणीरिति प्रथमार्थे द्वितीया ॥ १ ॥ अजा गुर्जराणां गावो गोपानां महिष्य उभयेषां बोध्या 
ईषोकाणां शराख्यानां तृणानामटवीं दावेन ग्रीष्मसूर्यंतापेन तषिताः पिपासां गमिताः॥ २॥। कृष्णरामादय इत्यतदुगुणसंविज्ञानो 
बहुब्रीहिः । ते गोपा? कृष्णरामेतरे पशुन्‌ पश्यन्तो जातानुतापा बभूवुः गवां गति न विविदुः गोविषयकेन स्नेहेन परिवृद्धन ज्ञान- 
्यान्तनिगीणंत्वात्‌ तद्गुणसंविज्ञानो वाहस्तु ।। ३ ॥ तेषां पशूनां, खुरंदंद्मिश्च छिन्नेस्तृणेः गोष्पदेरद्धितेभू मिप्रदेशीश्च लक्षितं 
गवां मार्गमन्वगमन्‌ नष्टमदर्शनं प्राप्तमाजीव्यं जीविकासाघनं येषां ते ।। ४॥। 


श्रीसत्यधसंकुता श्रीभागवतटिष्पणो 


॥ हरि? ॐ ।। तद्गावस्तदित्यव्ययं दूरचारिणीदूःरचारिण्यो गह्वरमरण्यानीम्‌ ॥ १ ।। वनाद्वनं परम्परा अजा गावो 
ष्यश्र निविशन्त्यो मुञ्ज्राटवीमीषिकाकाननं दावतषिता दावेन तापेन तषिवास्तृष्णायुताः क्रन्दन्त्यो निविविशुनिविशिरे । 
निविविशुरिति पाठस्त्वक्लेशिष्ठः । शरो मुञ्ज इतीरित इति हलः ॥ २॥ कृष्णरामादयो गोपास्ते पशूनपश्यन्तोऽनवलोकमाना 
गावश्र गावश्च गावस्तासाम्‌ । ग्राम्यपशुसङ्घेष्वतरुणेषु त्रीति स्त्र्येकशेषः। गवां गति तत्स्थानं विचिन्वन्तो न विदुयंदा तदा 
जातानुतापा जातोऽनुतापो कि लीलालसैरुपेक्षिताः पशव इति तापो येषां ते तथा वभूवुः ॥ ३॥। तासां खुर दं डिदन्तेश्छिन्ने- 
सृष्णरड्ितेंगष्पिदें! । गोष्पदं सेवितासेवितप्रमाणेष्विति निपातितः शब्द? । सर्वेऽपि गवां मा्गेऽन्वगमन्‌ । नष्टाजीव्या इति पाङ्क्तः 
पाठ: | आजीव्यं जीविका तन्नष्टं येषां ते तथा नष्टस्वजीवनोपाया इतिं यावत्‌। नष्टजीवा इति पक्षे मृतकप्रतीका इत्यर्थः । 
विचेतसो विमनस्काः ॥ ४ ।। 


श्रीसुबोधिनी 


अज्ञानात्मा ह्यात्मदोषो दवाग्निस्तन्निवारणम्‌ । षोडशे प्रोच्यते सम्यडःनिरोधः सेत्स्यते तत: ॥ १ ॥। 

_ ततो दासेमु दा लोला स्वच्छन्दाग्रे भविष्यति । स्रीणां चेव मन:प्रीतिस्तदासक्तिः फलिष्यति ॥२॥ 
एवं प्रलम्ववधप्रसङ्ग न क्रीडासक्तानां गोपानां विस्मृतपशुधनानां सम्बन्धिन्यो गावो यतः कुतश्चिद्‌ गताः, अन्तःकरणदोषे 
परिहियमाणे जीवस्यासदवस्था भवतीत्यज्ञानं बलिष्ठमिव भवति, उपाघेर्देहस्यथासदर्थनिवेशात्‌ तत््रसङ्ग आत्मापि तद्दोषसहितो 
भवति तदा गवां दाहे गोपाला अपि दरधा उच्यन्ते, एवं सर्वनाशे समुपस्थिते हरिरेव रक्षकः, तदुपेक्षायां तु सर्वनाश एव 
भवेत, शरणागतौ च रक्षा, अतः सर्वोपाधिविनिमुक्तोपि हार शरणमावज्त्रेदिति, क्रीडायामासक्तेषु गोपेषु सत्सु तत्स- 
म्वन्धिन्यो गावो रक्षकाभावाद्‌ दूरचारिण्यो जाताः, ततः स्वरं च रन्त्यस्तृणलोभेत ग ह्वरमत्यगम्यस्थानं विविशुः, एवमेव देह 
उपेक्षितोत्यशक्यस्थाने विशेत्‌ ॥ १ ॥ देहानां त्रेविध्यमिव वक्तु तस्मिन्‌ दिवसे अजा राजस्यो गावः सात्तविक्यो महिष्य- 
स्तामस्यश्र पूर्वं ध्मेरक्षायां निरूपितत्वान्‌ न राजसतामसानां निरूपणं, चकारादन्ये हुरिणादयश्च लीलाथं गृहीताः श्वानो वा, एक 
बनं परित्यज्य वनान्तरं नितरां विविशुः, पूर्वोक्तवने हि देवतासान्निध्यं निरुपद्रवश्च, अतस्तद्‌ बनं परित्यज्य वनान्तर गताः, 
त्रापि रक्षकाभावादिषीकाटवीं विविज्ञयंत्र प्रवेशनिगंमौ कठिनो, ते हि वर्षवृद्धा आसन्नमरणाः स्वयमेव ञ्रियमाणाः कथमन्यरक्षा 
कुथः ? तत्र प्रविष्टाः क्रन्दन्त्यो जाता औष्ण्येन च कृत्वा तषतास्तृषामुक्ताश्र जाता), एवं गवां स्वतः स्वसम्बन्धाभावोनिष्टसम्बन्धश्च 
कथितः॥ २॥ तादृशीषु निवृत्तान्तःकरणदोषाणां स्मृतिमाह तेपश्यन्त इति, ते गोपालाः पशनपइ्यन्तः कृष्ण रामादयों गत- 
स्यानपरित्ञानार्थ भगवत्प्रधानाः सन्तो मार्गमन्वगमन्नित्यग्रेण सम्बन्धः, प्रथमं तदा क्रीडाव्यवहितदशायां स्मरणानन्तर जातानुतापा 
जाताः, कृतापि लीला5कृता भाविता, अत एव न विदुगंवां गति विचिन्वन्तोपि, घमंपरिपालने तु गाव एव मुख्याः ॥ २ ॥ 
ततोनुमानेन ज्ञातवन्त इत्याह तुणेरिति, तासां गवां खुरेः दद्धिश्च छिन्नेस्तृणेः कृत्वा मार्गमन्वगमन्‌, आरण्यवेलकषण्यं खुरेर्ज्ञातं 
रदच्देदेन सामान्यतो ज्ञातं, अतः सामान्यविशेषज्ञापकेस्तणेगवां सम्बन्धिभिर्गोष्पदेश्चाङ्कितेश्चिल्लितेस्तृणेरेव, त्रिविधानि तृणानि 
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जातानि मूलतश्छिन्नानि मध्यतश्छिन्नानि पीडितानि च गोमयखुरघातेः, अतस्त्रिवधानामपि ज्ञापकत्वान्‌ नात्र भ्रमशङ्का, ततः सवं 
एव मागमन्वगमन्‌ गवां मार्गेण गताः, यतः सर्वे एव नष्टाजीव्याः, ननु चेतना अचेतनप्रायाणां मार्गे कथं गता? ? तत्राह विचेतत्त 


इति, विवेकर हिता व्याकुला वा॥ ४॥ 
( १ ) श्रोप्रभुचरणविरचिता श्रीटिप्पणो 


षोडञेध्याये, अजा गावो महिष्यइचेत्यत्र, ते हि वर्षवृद्धा इत्यादि । 'ग्राम्यपशुसङ्घेष्वत रुणेपु त्री'त्यनुशासनादत्र 
्रीप्रयोगादतरुणत्वं ज्ञाप्यत इति तथा ॥ २॥ 
( २ ) श्रीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः श्रीसुबोधिनीटिप्पण्योः प्रकाशः 


अथ षोडशाध्यायतात्पयं निरूपयन्तः कथासङ्गतिः पूर्ववदेव ज्ञातव्येति तामनुकत्वा स्कन्धार्थसङ्गतिमेवाहुरज्ञानात्मेत्यादि, 
हि यतो हेतोरज्ञानात्मा स्वरूपाज्ञानात्मकः पञ्चम आत्मदोषो दवार्निरा“तमानं चेद्‌ विजानीयादयमस्मीति पुरुषः किमिच्छन्‌ 
कस्य वा हेतो? शरीरमनुसञ्ज्चरे'”'दितिश्रतावात्माज्ञानेनेव शरीराथं 'ज्वर'स्योक्तत्वात्‌ स एवंकी भूतोयमग्निस्तन्निबारणं षोडशाः 
ध्याये प्रोच्यत इतरपूर्वमूळभूतेतन्नाशरूप उच्यतेतस्तन्निवृत्तेः साधारणानां निरोधः सेत्स्पते भगवल्लीलाया योग्यायोग्यश्रवणा- 
श्रवणक्कृतिपूर्वंको दोषदृष्टिरहितश्च सम्पत्स्यते, तथा च स्वरूपयोग्यतासम्पादनार्थमेतावन्‌ निरूपणमित्यर्थ?, नन्वेवं साधारणनिरोधे 
कृतेपि तस्य मुख्यलीलाथां कुत्रोपयोगस्तदभावे चेतत्करणस्य कि प्रयोजनमत आहुस्ततो दासेरित्यादि, तत आासक्तिलक्षणनिरोधात्‌ 
ते? सहैवं लोला भविष्यति, एबकारोप्यर्थे च पुनः स्त्रीणामपि भगवदासक्तिः फलिष्यति, तथा चेतदर्थ तत्करणमित्यर्थः, एतेन 
वक्ष्यमाणोपोद्घातरूपत्वं पूर्वाध्यायपश्चकस्य बोधितं, एवं सङ्गतिपुवत्वाध्याथार्थनिष्कषं वदन्त? पाद्मे प्रलम्बवधस्य फाल्गुन उक्तः 
त्वादत्र च पूर्वाध्याये ग्रीष्मर्तोर्वोणतत्वादत्र च तस्येवर्तोः प्रत्यभिज्ञायमानत्वात्‌ प्रलम्बवधदावाग्नि निवृत्त्योरेकदव ब्रजे गोपे? कथनस्य 
वक्ष्यमाणत्वाच्च नात्र पादोत्तरखण्डोक्तः पक्षः किन्तु तस्मिन्नेव दिने प्रलम्ववधो दवाग्निसम्बन्धश्चेति बोधयतु कथासङ्गतिमाहुरेवं 
प्रलम्बेत्यादि गता इत्यन्तं, ननु भवेत्त्रेवं तथापि पूर्वाध्यायोक्तलीलया निवृत्तान्तःकरणदोषाणां कथमेवम्भावो येन गोधनास्मरणादि- 
रित्यत आहुरन्तःकरणेत्यादि, असदवस्थेति वेकल्यं, इतिहेतो, तत्प्रसङ्गः इति देहप्रस ङ्ग, तथा चेवमात्मदोषोद्वोधात्‌ तथेत्यर्थः, 
अत्र च गवादिपदानि 'निगीर्याध्यवसाने'न रूपकातिशयोक्तिविधया देहादिलक्षकाणि प्रथमस्य चतुर्थारम्भ आतुगानिकसूत्रे प्रकरण- 
बलेन “मह'दादिपदवत्‌ प्रकते निरोधे तदङ्गभूताध्यासादिनिवृत्तरेव विवक्षितत्वादित्याशयेनाहुस्तदेत्यादि, एतावान्‌ परं विशेषस्तत्र 
कथाभावाल लक्ष्या एव मुख्या अत्र तु कथाया? सद्भावाद्‌ वाच्या अपि तेन यथाधिकारस्तेषां तेषां बोधयतीति न कोपि शद्भूलेश), 
एवं दोषोत्पत्तिप्रकारमुक्त्वा तन्निवृत्तिप्रकारमाहुरेबं सवंत्यादि। क्रीडासक्तेष्वित्यत्राध्यायतात्पर्येण सङ्गमयितु गवाभुपेक्षया 
गह्वरप्रवेशस्य तात्पर्यमाहुरेबमित्यादि॥ १॥ अजा गाव इत्यत्र ननु पूर्वाध्यायेष्त्रजादीनां कुतो न निरूपणमित्यत भाहुर्देहाना- 
मित्यादि, तामस्यइचेति निरूपिता इतिशेषः, पूर्वोक्तवन इति वृन्दावने, ते हीति मुञ्जाः ॥ २॥ ते पश्यन्त इत्यत्र तदेति 
मूलप्रतीकं, कृतापि लीलेत्यन्तःकरणदोषनिवृत्तिूपा, गाव एव मुख्या इति तेन धर्मोपि गत इति सूचितम्‌ ॥ ३ ॥ तृणरित्यत्रा- 
चेतनप्रायाणामिति कथापक्षे गवां द्वितीयपक्षे शरीराणां, विवेकरहिता व्याकुला वा द्वितीयपक्षे विवेकरहिता गोपक्षे व्याकुता 


इति बोध्यम्‌ ॥ ४ ॥ 
( ३ ) श्रीमद्वल्लभमहाराजकृतः भ्रीसुबोधिनीलेखः 


षोडशेध्य्राये अज्ञानात्मेति भगवदज्ञानरूपो जीवस्य दोषो दवार्निरित्यर्थः, तत्रार्थापत्ति प्रमाणयन्ति सम्यगित्यारभ्य 
फलिष्यतोत्यन्तेन, तक्निवारणानन्तरं "मेनिरे देवप्रवरा”वित्यनेन ज्ञानमुक्तमतोस्य तथात्वमिति युक्तिसूचनाय हिशब्दः स्त्रोणा 
चेवेति एतासामपि लीलां “मार्गा बभूवु”रित्यादिना वक्ष्यतीति चकारः, प्रोत्यासक्तिरूपं फलं त्वेतासामेवेत्येवकारः, यद्यपि 
तदधच्यायकारिकायां गोपानामपि तत्फलमुक्तं तथापि सूचितत्वेन, एतासां तु स्फुटमेवो क्तमेतज्ज्ञापनायेव तत्कारिकायां 'स्फुटे'त्युक्तम्‌। 
असदवस्थेति निश्रितस्वसत्ताकस्य देहादिभावस्याभावाद्‌ वास्तवस्वरूपस्य चाज्ञानादित्यथंः, बलिष्ठमिवेति चतुविधाध्यासख्पाः 
न्यथाज्ञानस्य निवृत्तत्वादित्यर्थः, तथापि भगवान्निवतंक इति इवेत्युक्तं, उपाधेरिति अन्यथाज्ञानोपाधिभुतस्य देहस्यासलदार्षप 
निवेशाद्‌ देहो नाहमित्थाकारकातु तत्सङघातनिविष्टस्यात्मनोपि किश्चिद्दोषसम्बन्धो युक्त इत्यर्थः, सर्वोपाधीति चतुविधाध्यास- 
रहितोपीत्यथंः ॥ १।। अजा गावो महिऽयश्रेत्यत्र निरुपद्रव इति ताहृशो देशः पूर्वोक्तवने वतंते इत्यर्थः, म्रियमाणा इति ग्रीष्मः 
तापेनेतिशेष?, एतादृशा अन्यस्मादिषीकावनाद्‌ भयहेतो? स्वस्य रक्षां स्वयमेव कथं कुय्‌$ किन्तु छायाञ्रमेण तत्र गच्छेयुरेव 
गोपाश्च रक्षका न सन्ति अतस्तत्र निविष्टा इत्यर्थः, स्वसम्बन्धाभाव इति स्वेषु गोपेषु सम्वर्धस्याभावः, स्वतो गोपेषु न सम्बद्धा 
इति क्रन्दन्त्य इत्यनेनोवतं, अनिष्टस्य दावस्य सम्बन्धो दावतषिता इत्यनेनोक्त इत्यर्थः ।। २ ॥ तेपञ्यन्त इत्यस्याभासे स्मृति- 
माहेति श्लोकद्वयेनेतिशेषः, अयं वाक्ययोस्तात्पर्यार्थः, एकस्मिन्नपि पर्वंणि विद्यमाने पर्वान्तरमुद्गच्छेदिति सूचनाय पुनर्दहादि- 


(क॑. १० पू. अ. १९ श्लो. १-४ ] अनेकव्याख्यासमलङ्कृतम्‌ ५७५ 


स्मरणमेव वाच्यं, अनुतापोऽज्ञानं गतिविचयनमनुगमनं च तत्काय॑त्वेनोक्तमितिभावः, व्याख्याने, स्मृति विशदयन्ति स्मरणानन्तर- 
मिति स्मरणं विना अनुतापादिकं न सम्भवतीति तेन स्मरणं ज्ञापितमितिभावः॥ ३॥ 


( ४ ) श्रीमद्दीक्षितलालुभट्टयोजिता श्रीसुबोधिनीयोजना 


पोडशाध्यायार्थोक्तौ अज्ञानात्मा ह्यात्मदोषो दावाग्निरिति “लोभक्रोधादयो देत्या” इति कृष्णोषनिषदुभ्यः कृष्णा- 
वतारे नाइयानां दोषछ्पत्वं, तत्राविद्यायाः पञ्च पर्वाण्यपि नाश्यानि, तेषु देहाध्यासरूपो धेनुको नाशितः, इन्द्रियदोषो दूरीकृत? 
कालीयदमनेन, प्रथमदवाग्नि? प्राणदोषरूपो नाशितः, अन्तःकरणदोषः प्रलम्वो नाशितः, स्वरूपाज्ञानख्पो दितीयो दावार्निस्त- 
ध्वाशोस्मित्नध्याये उच्यते, एवं चतुर्धाध्यासः स्वरूपविस्मरणं चेति पद्चाप्यविद्यायाः पर्वाणि मूतिमन्ति निवर्तितानि, ततो दासम दा 
लीलेति ततः पञ्चपर्वाविद्यानितृत्यनन्तरं दासैः गतदोषत्वेन स्वरूपं ज्ञात्वा सेवां कुं द्रः सह लीला भवति, सा सतादशाध्याये 
निल्प्या, स्त्रीणां चैवेति वेणुनादश्रवणेन मनसः प्रीति ब्रजस्त्रीणां कृतवान्‌, सा लीला अष्टादशाघ्याये निरूपयिष्यते । अन्तःकरण- 
दोषे परिह्लियमाणें जीवस्य असदवस्था भवतीति अन्तःकरणाध्यासेन अहुमिदमनुभवामि स्मरामीत्या्न्यथाज्ञानपरतन्त्रो 
जीवः सत्त्वेन भाति, अन्तःकरणदोषे परिह्रियमाणे अन्यथाज्ञानाभवादहंवित्तौ आत्मा न सम्यक्तया भातीति ज्ञानाभाव एव बलिष्ठ 
भवति, तदेतत्‌ “तेडपश्यन्तः पशून्‌ गोपा?! इत्यस्य पश्चज्ञानस्याध्यात्मिकपक्षेण तात्पय॑मुक्तं, यत्‌ तु तेऽपश्यन्तःपशून्‌ गोपा 
इत्यस्थाभासे निवृत्तान्तःकरणदोषाणां स्मृ तिमाहेत्युक्त तत्त्‌ “विचिन्वन्तो गवां गति”मित्यस्य हार्दार्थ उक्त देहानां त्र विध्य- 
मिवेति इह अजागोमहिषीणां राजससात्त्विकतामसीनां देहतोल्यं निङपितं तत्तु यत्र यस्याधिका प्रीतिस्तत्रेव देहृदृष्टान्तः सुगमो 
भवति, अज्ञानां देहस्येव परमप्रीतिविषयत्वात्‌ ॥ १-३॥ 


( ५ ) भगदीयनिभंयरामर्निमता श्रीसुबोधिनीकारिकाव्याख्या 
अध्यायार्थमाहुरज्ञानात्मेत्यादि का० १५४३, स्वरूपाज्ञानात्मक इत्यर्थः, स्कन्धार्थसङ्गितमाहुनिरोघ इत्यादि, एवं तत्त- 
दोषात्मकतत्तद त्यवधादेस्तत्तद्दोष निवृत्तिद्वा रा निरोधसाधकत्वेनाङ्गाङ्गिभावसङ्गत्या निरोधस्कन्धे निरूपणं ज्ञेयं, तत इत्यादि 
का० १५५३, ततः आसक्तिूपनि रोधाद्‌ दासेर्गोपेः सह स्वच्छन्दा लोला सक्षदशाध्यायोक्ता भविष्यति, स्त्रीणां चेति स्त्रीणां च 
अष्टादशाध्यायोक्ता भगवदासक्तिः फलिष्यतीत्य्थं? । 


गोस्वासिश्री गिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनी 
ऊनविशे दह्यमानं मुञ्जारण्ये स्वगोकुलम्‌ । अरक्षद्धगवान्‌ कृष्णो गोपांश्चेति निरूप्यते ॥ १ ॥ 


लीलान्तरमाह--क्रीडासक्ते ष्वित्यादिना । गोपेषु क्रीडायामासक्तेषु सत्सु तेषां गावो दूरचारिणीः दूरचारिण्यः स्वरं 
पेष्ट चरन्त्यस्तृणलोभेन गह्वरं दुःप्रवेशं वनं विविशुरित्यन्वयः॥ १॥ “न केवलं गाव एव, किन्त्वन्येऽपि पशव' इत्याह--अजेति । 
बजादयोऽपि वनाद्वनान्तरं निविशन्त्यो दावेन ग्रीष्मतापेन धषिता अभिभूताः तृषिता अत एव क्र दन्त्यः इषीकाटवीमत्युच्छितघन- 
तृणविशेषारण्यं विविशुः॥ २॥ कृष्णरामौ आदिर्येषां ते, नतु तो । तयोः सर्वज्ञत्वादातकामत्वाच्च । ते गोपाः पशून्‌ अपश्यन्तः 
जातानुतापा गवां गति पदवीं विचिन्वस्तोऽपि न विदुरित्यन्वयः॥ ३ ॥ नष्टाजीव्या गतजीविकासाधनानि येषां ते, अत एव 
विचेतसः व्याकुळचित्ता? तासां गवां खुरेदंद्धिश्वाच्छिन्नेस्तृणेः गोपदरद्धितंश्र भूपदेशेस्तुणेर्वा गवां मार्गमन्वगमन्‌ ।। ४ ॥ 


अन्विताथप्रकाशिका 


मुज्ञाटव्यामृनविशे निविष्टं गोपगोकुलम्‌ ॥ तद्वाह्न पीत्वा जुगोप तत्र इलोकास्तु षोडश ( १६ ) ॥ 
द्वो ( २) उवाचेति पादोना ( १६॥ ) दशसप्तेत्यनुष्टुभः ॥ १९ ॥ 


क्रीडेति ॥ गोपेषु क्रीडायामासक्तेषु सत्सु तेषां गावः । टजभाव आर्षः। दूरचारिणी? दूरचारिण्यः । पूर्वसवणंदीघं आषं?। 
वरं यथेष्टं चर्त्यस्तृणलोभेन गह्वरं दुष्प्रवेशं वनं विविशुः ॥ १॥ अजा इति ॥ अजा गावः महिष्यश्च वनाद्वनान्तर निर्विशन्त्यो 
दावेन ग्रीष्मतापेन तिता? तृष्णां प्रापिता! । तृर्षोणजन्तात्‌ क्तः। अत एव क्रन्दन्त्यः इषीकाटवीमत्युच्छितघनतृणविशेषारण्य 
विविशु)॥ २॥ ते इति॥ तदा कृष्णरामौ आदी येषां ते नतु तौ अतद्गुणसंविज्ञानात्‌ गोपाः पशून्‌ अपश्यन्तः जातानुतापा गवां 
गादीनां गति पदवीं विचिन्वन्तोऽपि न विदुः न विविदुः । सामीप्यविवक्षया लट्‌ ॥ ३॥ तृणेरिति॥ नष्टा आजीव्याः जीविका- 
साधनानि येषां ते अत एव विचेतसः व्याकुलचित्ता सर्वे गोपाः तासां गवादीनां खुरेदंज्धिश्व छिन्नेस्तृणेः गोष्पदे? गोसेवितेः। 
गोष्पदं सेवितेति सुट्‌ । खुरादिभिराङ्टितेश्च भूप्रदेशेस्तृणेर्वा गवां मा्गमन्वगमन्‌।। ४ ॥ 

श्री गोपालानन्दमुनिविरचितं निगुढाथंप्रकाशव्याख्यानम्‌ 


इदानीमे कीन विशेऽध्याये गोपानां दावारनेर्मोक्षण मुच्यते तेषां गाव! गोरतद्वितलुकीति प्राक्तस्य समासांतप्रत्ययस्याभावस्तु 
तदिधेरनित्यस्वाद्बोध्यः दूरचारिणी? दूरचारिण्यः गह्वरमतिघनं वनं ॥ १॥ वनात्‌ वनं वनांतरं निविशंत्यः दावेन ग्रीष्मतापेन 
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तषिता? तृषिताः क्र दंत्यः इषीकाटवीं घनतृणविशेषारण्यं विविशुः॥। २॥ कुष्णरामादयः पशून्‌ अपण्यंतः विचिन्वंतो मार्गयंतः 
गवांगति गमनं न विदुः ॥ ३ ॥ नष्टाजीव्या नष्टमाजीव्यं जीविकासाधनं येषां ते अतएव विचेतसो नष्टज्ञानाः तातां गवां खुरः 


दंतेश्च च्छिन्नस्तृणेः गोष्पदेः गोसेवितेः प्रदेशः कृत्वा अंकितेश्रिह्लितेस्तृणेर्वा गवां मागं पंथानमन्वगमत्‌ प्रापुः॥ ४॥ 
सगवत्प्रसादाचायंविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 


मुञ्जारण्यं निविष्टं तु कृष्णो गोगोपवृन्दकम्‌ । ऊनविशे दवीयाग्नेः पानेनापात्‌ द्र तं प्रभुः ॥ १॥ 

अथ दावाग्निपानात्मकं श्रीकृष्ण चरित्रमनुवर्णयितुं तावत्‌ प्राक्तनं वृत्तान्तमाह्‌ ॥ क्रीडेति॥ प्रलम्वासुरवधानन्तरमपीति 
शेषः। गोपेषु क्रीडासक्तेषु सत्सु, स्वेरं चरन्त्य?, दूरचारिणीः दूरचारिण्यः, तद्गावस्तेषां गोपानां धेनवः, तृणलोभेन गह्वर स्थानं, 
विविशुः।। १॥। अजा इति॥ अजा गावः अप्रसूता धेनवः, महिष्यो गाव? प्रसुता धेनवश्च वनात्‌ वनं निविशम्त्यः, दावेन तापेन 
तषितास्तृषिताः अत एव, क्रन्दन्त्यः सत्यः, इषीकाटवीमत्युच्छितसान्द्रतृणविशेषारण्यं, विविशुः इषीकाटव्येव पूर्वत्र गह्वरशब्देन 
विविक्षिता॥ २॥ त इति॥ ततः ते क्रोडासक्ता?, कुषणरामादथः गोपाः, पशून्‌ भपण्यन्त?, अत एव, जातानुतापा?, विचिन्वन्तः 
पशून्‌ गवेषयन्तः, सन्तोऽपि, तदा गवां गति, नविदुर्तं लक्षितवन्तः ॥ ३॥ तृणेरिति॥ ततः! नष्टाजीव्याः गतजीविकासाधनाः 
विचेतस? विचाराक्रान्तचिताः, सर्वे गोपाला?, तासां गवां खुरेः दादभरदन्तेश्च छिन्नानि ते), तृणेः, गोष्पदंश्र, अङ्कते भू प्रदेशः, कथं- 
चिल्लब्धमिति शेषः । गवां माग, अन्वगमन्‌ अनुसृत्य जग्मुः ॥ ४॥। 


श्रीहरिसुरिविरचितं श्रीमक्तिरसायनम्‌ 


यत्पादाव्जरजोऽप्यजो गतरजोलेशो मुनीशब्रजो नाकेशः शिरसा समुट्ठहृति यो विद्वद्वरिष्ठाचितः। 
त स्यानन्तपतेरनन्तचरितस्यांसे स गोपो यदाऽतिष्ठद्घृष्टपदं तदा तदघदं नासीममासीत्‌ कथम्‌॥ १॥ 
इत्थं प्रावङ्ृततारृगर्थकहरिक्री डाश्रृतिप्रस्रवत्प्रेमप्रश्नत रङ्गितं स नृपतेज्ञात्वाऽन्तरङ्ग मुनिः। 
आमोञङ्जीव्रतमस्य कापि विहतिर्नाघाय पुण्याय वा स्यादेतत्कथनाय गोवनकथां प्राहोक्तमुख्याश्रमाम्‌॥ २॥ 
( युग्मम्‌ 
यद्वा तक्केल्यघेनेव तद्गावस्तेऽपि तापिताः। ततोऽनुतश्षा? सद्यस्ते शरणीभूय माधवम्‌॥ ३॥ 
निःसीमं सौख्यमेवापुरेवं तापापनुत्तये । सर्वेहितेच्छुभिः कार्य मित्युचे तत्कथोक्तितः॥। ४.॥ ( युग्मम्‌ ) 
ध्रारब्धोपात्तकेलिभंवति भववने योऽस्य वाल्येऽक्षजातं भीशुन्यं वेधदण्डादतिचरति- यथा काममेवोपभोगे। 
पश्चान्मोङजीवृतं सत्प्रचलति सभयं तषितं सवंतोऽसौ पश्चात्संतापभाक्‌ संस्तदनु विचिनुते तद्गतीस्तत्पदार्थः॥ ५॥ 
ष्वा तत्र च खिन्नमाशु च ततः कृत्वा समावर्तनं मत्वा सत्पथ इत्ययोजयदसो पश्चाद्‌ गृहस्थाश्रमे । 
तत्राप्युग्रभवानलावृतिमलं संवीक्ष्य संञ्रान्तधी? श्रीनाथं शरणं गतोऽथ समभूत्‌ सद्यो महानन्दभाक्‌॥ ६॥ 
एवं बाल्यं ब्रह्मचयं गाहंस्थ्यमनु भुञ्जतः । सुखं श्रीशाश्रयादेव नान्यथेत्युक्तमुह्यताम्‌॥ ७॥ 
| ( विशेषकम्‌ ) 
प्रारब्धात्‌ कौतुकाद्वाध्प्पधिगतविषयां केलिमव्याजरूपां निम्नामत्युन्नतां वा सुखनिभृतमनास्ताहशी यः करोति। 
अध्वश्नान्तियंथास्मिन्नहि भवति गवां तस्य सत्सीमदृष्टेनेव स्यात्ववाप्यनिष्टं प्रकटमनुपदं ताप एवा$्न्यथा तु॥ ५॥ 
क्रीडासक्तेष्विति : १०.१९.१. | > 
दुर्मर्गाश्नयणेऽक्षाणां प्रवृत्तिस्तत्र कारणम्‌ । न जीवो नापि भगवान्‌ किन्तु लोभ इति स्फुटम्‌॥ ९॥ 
श्रीशोपदेशकजुषामपि तार्णलोभः प्रासूत गोपतिगवां भगवद्वियोगम्‌। 
कि तत्र वाच्यमवलोकनकादिलोभस्तस्माज्जयोऽस्य कृतिना प्रथमं विधेयः॥ १०॥ 
लोभेन यो वशं नीतः क्लेशोऽनुपदमस्य हि । स्पष्टमेतदभूदस्मिस्ताहृग्‌ गोवृत्तितो वने॥ ११॥ 


तेऽपश्यन्त इति : १०.१९.३. 
यदुबलादेव निखिळव्यवहारोपजीवनम्‌ । तस्मिन्‌ वृन्दे गवां भ्रष्टपथे खेदो न चित्रकृत्‌ ॥ १२॥ 
कृष्णप्रिया 
श्री शुकदेवजी कहते हैं -परीक्षित्‌ उस समय जब ग्वालबाल खेलकूद में लग गये, तब उनकी गोौए' वेरोक-टोक 


चरतो हुई बहुत दूर निकल गयी और हरी हरी घास के लोभ से एक गहन वन में घुस गयी ।॥। १ ॥ उनकी बकरियां, गायें ओर 
भसे एक वन से दूसरे वन में होती हुई भागे बढ़ गयीं तथा गर्मी के ताप से व्याकुल हो गयीं, वे वेसुध सी होकर अन्त में डकराती 
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हुई मुञ्जाटवी ( सरकंडों के वन ) में घुस गयीं ॥ २ ॥ जब श्रीकृष्ण बलराम आदि ग्वाल्वालों ने देखा कि हमारे पशुओं का तो 
कही पता ठिकाना ही नहीं है। तब उन्हें अपने खेल-कूद पर बड़ा पछतावा हुआ और वे बहुत कुछ खोजबीन करने पर भी 
अपनी गौओं का पता न लगा सके ॥ ३ ॥ गौएँ ही तो ब्रजवासियों की जीविका का साधन थीं, उनके न मिलने से वे अचेत से 
हो रहे थे अब वे गौभों के खुर और दाँतों से कटी हुई घास तथा पृथ्वी पर बने हुए खुरों के चिन्हों से उनका पता लगाते हुए 
आगे बढ़े ।। ४ ॥ 


न ९ क्रन ० १ च न | ७ ९ < 
पुज्ञाटव्यां भ्रष्टमा्ग क्रन्दमानं 'च गोधनम्‌ । `सम्प्राप्य तृषिताः `श्रान्तास्ततस्ते संन्यवतयन्‌ ॥ ५ ॥ 
; ता आहृता भगवता मेघगम्भीरया गिरा । स्वनाम्नां निनद श्रत्वा प्रतिनेद! प्रहर्षिताः ॥ ६ ॥ 
ततः समन्ताद्‌ वनधूमकेतुयंदच्छयाभूत्‌ क्षयकृद्‌ वनौकसाम्‌ । 
समीरितः सारथिनोल्बणोल्मुकेविठेलिहानः स्थिरजङ्गमान्‌ महान्‌ ॥ ७ ॥ 
तमापतन्तं परितो दवामिं गोपाश्च गावः प्रसमीक्ष्य भीताः । 
०ऊच्चुश्च कृष्ण सबल प्रपन्ना यथा हरिं मृत्युभयादिता जनाः ॥ ८ ॥ 
कर्वमक्षमा 
a अन्वयः-मुञ्जाटव्याम्‌ भ्रष्टमागंम्‌ च क्रन्दमानम्‌ गोधनम्‌, सम्प्राप्य, श्रान्ताः तृषिताः ते तत? सन्न्यवतंयचु ॥ ५ ॥ 
मेघगम्भीरया गिरा आहूता? ता? स्वनाम्नाम्‌ निनदम्‌ श्रुत्वा प्रहषिता? प्रतिनेदु)॥ ६॥ ततः यहृच्छया समन्तात्‌ वनौकसाम्‌ 
क्षयकृत्‌ सारथिना समीरित? उल्बणोन्मुकीः स्थिरजङ्गमान्‌ विलेलिहानः -महान्‌ वनधूमकेतुः अभूत्‌ ॥ ७॥ परितः मापतन्तम्‌ तम्‌ 
दवामिम्‌ प्रसमीक्ष्य भीताः गोपा? च गावः यथा भृत्युभयादिता? जनाः यथा हरिम्‌ तथा सबलम्‌ कृष्णम्‌ प्रपन्ना) च ऊचुः Ws 
श्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका 
वनौकसां गोगोपानां नाशहेतुर्वनवह्लिः सवंत? प्रादुरभूत्‌ । सारथिना वायुना ॥ ७-११ ॥ 


श्रीवंशीधरकृतो भावार्थदी पिकाप्रकाशः 
ते गोपा)। ततः मुंजाटवीतः । भ्रष्टमागम्‌ इतस्ततो गतम्‌ । संन्यवत्त॑यन्‌ गतमागंमेवागंतुकामा अभवद्नित्यर्थ) ॥ ५। । 
ता गाव! । स्वनाम्नां गंगादिरूपाणां स्वनाम्नाम्‌ । प्रतिनेदु) प्रत्याक्रोशं चक्र )॥६॥ “दुःखादनंतरं दुःखम्‌, इति संसारिणां 
वोधन्नाह-तत इति । ततः गोदर्शनानंतरम्‌ । धूमकेतुः अग्निः । उल्बणोल्मुकेः चंडालातेः। लेलिहानः अतिशयेनास्वादयच्‌ ॥ > 
तम्‌ आविभू तम्‌ । प्रपन्नाः शरणं प्राष्ता, ॥ ८ ॥ 


श्रीसज्जीवगोस्वासिक्कता वेष्णवतोषिणी 


सम्यक्‌ स्व॑मद्भलत्वादिनकत्रैव प्राप्य सम्यक्‌ त्वया एकीकरणादिना न्यवत्त॑यन्‌ ततस्तृषिताः श्रान्ताश्च बहुलपरिञ्रमणात्‌ 
अभवन्‌ ॥ ५॥ सम्प्राप्येत्युक्तं तत्पकारं वदत्‌ श्रीगोपचूडामणिना गोगोपसन्तोषणमाह-ता इति। मेघगम्भीरयेत्यत्र मेघशब्देन मेघ- 
ञ्जित लभ्यते, सवंत्र तु गम्भीरशब्दः खलु दुरद्दश्यतलस्य गर्तस्य विशेषणं भवति लक्षणया तु तत्रस्थजलमपि विशिनष्टि-तस्मा- 
दृत्यितो नादश्च प्रायो गुरुभंवन्‌ गम्भीरतयोपचर्यंते मेधस्य नादस्तु तद्वद्गुरुः स्यात्‌ तत्‌ भगवतो गोश्च स्वरतस्तादृशी स्यादित्यभि- 
प्रेत्याह-मेघगम्भीरया गिरेति। ततश्च मेघगम्भीरया गिरा यत्‌ स्वस्वनाम तदुच्चारणं तेनाहूता? सत्यस्तत्सम्बन्धिनं निनदं मधुरः 
तारस्वरविशेषं श्रुत्वा प्रहषिताः प्रहृष्टाः सत्यः प्रतिनेदुः प्रत्युत्तरतया शब्दं चक्र) ॥। ६॥ ततस्तस्मिन्नेव समयेऽभूत्‌ उद्भूतः 
यदृच्छया अकस्मात्‌ अयमपि प्रलम्वसखः कश्चिद्दत्य इति केचिदाहुः वृन्दावने दवनिषेधात्‌ उल्बणैः उल्मुक? उल्कासद्दशविस्फुलिङ्ग : 
विलेलिहानः विशेषिणः लेलिहन्‌ दन्दह्ममान इत्यर्थः । यतो महान्‌ व्यापकः।। ७॥ आपतन्तं वेगेनागच्छन्तं प्रसमीक्ष्य अत्युद्धटं 
दुस्तरं च विचार्येत्यर्थः। अत्र गोपा गोपालनाय नियुक्ताः साधारणा एव श्रीदामादीनां तु तदङ्गसङ्गित्वा्िवेदनापेक्षा नास्तीति 





१. स्वगोधनम्‌ । २. अप्राप्य-वीर. विज. । ३. याता-विज. । ` 


४. कृष्णः प्रोत्तुद्गमारुह्य वृक्ष मेघनिभच्छविम्‌ । आर्तास्ता आह्वयामास दशँयन्गाः स्वनामभिः ॥ 
इत्यमधिक: इलोकश्चक्रवतिसंमतः ; वीर. पाठे अयं शलोकोऽधिकः । 

१, जङ्गमं-वीर. । ६. गोपा: सगावः-गो. प्रे. टी. । ७. ऊचुः स्म-विज: । 

७२ 


५७८ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. १९ शलो. ५-५ 


अतः प्रपन्ना दवसमीपादागत्य शरणमागताः भीतत्वे हेतुः सगावः गोभि? सहिता इति “गोत्रिवोरुपसर्जेनस्य” ( १।२।४८ ) हस्वः 
स्वाभाव आर्ष, गोपाश्च गावश्च इति पाठे गावश्रोचुरित्यायाति तत्र व्यग्रतयारम्भणात्‌ ता अप्युचुरित्यर्थः। गोपाः स्म गाव इति 
पाठे स्म प्रसिद्धौ हरिमिति तस्येवेश्वर्याशे दृष्टान्तः मृत्योर्मरणपरम्परालक्षणसंसारात्‌ भयेनादिता जना इति सभयेतत्युक्तो दष्टा्तो 
नतु मरणमात्रत्राणांशे अतश्च केवलं श्रीभगवद्वियोगात्‌ एव भीता इति पूर्वंवद्बोद्धव्यं तच्चाग्रे व्यक्तं भावि॥ ८॥ 


श्रीमत्सनातनगोस्वामिकृता बुहवूचेषणवतोषिणी 


ततो मुञ्जाटवीतः सम्यक्‌ सव्वंमंगलत्वादिनेकत्रेव प्राप्य सम्यक्‌ त्वरयेकीकरणादिना न्यवत्तंयन्‌, यतसतृषिताः श्रान्ताश्न, 
बहुलपरिश्रमणात्‌॥ ५॥ सम्प्रापयेत्युक्तम्‌, तत्प्रकारं वदन्‌, ततश्च श्रीगोपचूडामणेर्गोसन्तोषणमाह- ता इति तत्तन्नामभिराहृताः 
निनदं संकीत्त॑नं तेनेव प्रकर्षेण हषिताः॥ ६ ॥। ततस्तदनन्तरः पूरव्वमेव जातो दावाग्निरिदानीं समन्तादष्टासु दिक्षु अभुद्‌ व्यात 
इत्यर्थः । यदा, ततस्तस्मिन्नेव समये स्थाने वा अभूदुद्भूतः, यदृच्छया अकस्मात्‌, यहा, तदग्नेरेव केनापि भाग्योदयेन । अयमपि 
प्रलम्वसखः कश्चिद्देत्य इति केचिदाहुः; ब्रजोकसां क्षयकृदिव, यद्वा, ब्रजौकसां मध्ये निवासचिकीपु रिवेत्यथं?, श्रीभगवत्मुले 
प्रविष्टत्वात्‌ । वनौकसामिति पाठे तदर्निस्वभावनिद्द शः । उल्वणोल्मुकेरुल्कासदहृशालाते? स्थिरान्‌ वृक्षादीन्‌, जंगमांश्च पशुपक्ष्यादीनु, 
विलेलिहानः संहत्तु मित्यर्थ:: यतो महान्‌ व्यापकः ॥ ७॥ आपतन्तं वेगेनागच्छन्तं प्रसमीक्ष्यात्युःद्धटं सुदुस्तरश्व विचार्य्येत्यथंः । 
भीतत्वे हेतुः-सगावो गोभिः सहिता इति, हरि सब्वंदुःखहरं कृष्णं परमानन्दकरश्च प्रपन्ना रक्ष रक्षेति शरणं गताः सन्त अचुः 
बलेन निजशक्त्या सहितं यथा स्यात्तथा ऊचुरुच्चेश्चुक्र शुरित्यर्थः। यद्वा, श्रीबलदेवेन सहितं श्रीकृष्णं प्रति विज्ञापने स्वसाहाय्याषंश्व। 
स्म प्रसिद्धौ । यथा मृत्योर्मरणलक्षणसंसारादन्तकाद्ा भयेनाहिता जना इति सभयात्युक्तो दृष्टान्तः । तेन च गोपानां मृत्युभयाभावो 
ध्वन्यते, ततश्च केवलं श्रीभगवद्बियोगत एव भीता इति पुव्वंवद्‌ वोद्धव्प्रम्‌, तच्चाग्रेऽपि व्यक्त भावि ॥ ८॥ 

श्रौसुदर्शनसुरिकृतं शक पक्षी यम्‌ 
सारथिना वायुना ॥ ७-११ ॥। 
श्रीमद्वीरराघवाचार्यकृता भागवतचन्द्र चन्द्रिका 

मुञ्जाटव्यां भ्रष्टो लीनः मार्गो यस्य तत्क्रन्दमानं गोरूपधनमध्राप्य तृषिता अत एव शान्तास्ते गोपाः संन्यवत्तंयन्‌ प्रत्या- 
जर्मुरन्वेषणाद्विरेमिरे॥ ५॥। तदा भगवता कर्त्रा मेघस्येव गम्भीरया गिरा आहृतास्ता गावः स्वस्वनाम्नां ध्वनिमाकण्यं प्रहिताः 
प्रतिदष्वनु ततः प्रतिनादेन गोधनानि सञ्जग्मुरित्यर्थंतोऽत्र विवक्षितम्‌ ॥ ६॥ ततस्तदा यदृच्छया महानु वनधूमकेतुर्दवाग्निरभूत्‌ 
उदभवत्‌ कथम्भूतः वनोकसां क्षयं नाशं करोतीति तथा सारथिना वायुना समीरितः उद्दीपित? उल्बणेरुलमुकेर्ज्वालायुक्तेस्तृणकाप्ठा- 
दिभिः स्थावरजङ्गमात्मकं भूतजातं विलेलिहानः पुरः पुरः संस्पृशन्‌ ॥ ७॥ परित आपतन्तं व्याप्यागच्छन्तं दवाग्निमवलोक्य भीताः 
सगावो गोपा? सरामं कृष्णं प्रपन्नाः शरणं गताः ऊचुयंथा मृत्युभयेन संसारभयेनाद्तिः पीडिता जना? हरिमाश्रितवन्धहरं भगवन्तं 
प्रपन्ना? स्वदन्यं विज्ञापयन्ति तद्वत्‌ ॥ ८ ॥ 


श्रीविजयघ्वजतीथकृता पदरत्नावली 
श्रष्टमागं मागं हित्वेतस्ततो गतं ततो मुञ्जाटव्याः संन्यवर्तयन्‌ गतमागंमेवागन्तुकामा अभवन्नित्यर्थः ॥५॥ तत? कृष्णेन 
किमकारीति तत्राह--ता इति । प्रतिनेदुः प्रत्याक्रोशं चक्र: ६॥ संसारस्तु सदा दुःखाकर इति दशंतार्थम्‌ एकदुःखशमनानत्तरं 
दुःखान्तरं वदति-तत इति। ततः गोदशंनानन्तरं धूमकेतु? अग्निः सारथिना वायुना समीरितः प्रेरितो वधितः उल्वणोलमुकः 
क्र रतरज्वालाभि) स्थिरजङ्गमान्‌ विलेलिहान? विशेषेणास्वादयन्‌ ॥ ७॥ प्रपन्नाः शरणमिति शेषः ॥ ८-९॥ 


श्रोमद्विइवनायचक्रवतिकृता साराथंदशिनी 


मुञ्जाटव्यां तत्रेव शरवणे सम्प्राप्य ता गवाद्या? न्यवत्तंयन्‌ । परावतंयामासुः॥ ५ ॥ सम्प्रापयत्युक्तं तत्केन प्रकारेणेत्या- 
काङ्क्षायामाह-कृष्ण इति आत्मानं दर्शयन्‌ गा आह्वयामास ता गवादय$॥ ६॥। तदेवं गोभिः सङ्गतीभूय यदेव तदवनाभ्निष््रमितुः 
मंच्छंस्तदेव ते दावानलेनाब्रियन्तेत्याह-तत इति । दवो वनं तश्सम्बन्धी धूमकेतुरग्निः यदृच्छया आकस्मिक इत्ययमपि प्रलम्बसखः 
कश्चिद्देत्य इत्याहुः सारथिना वायुना उल्बणेरतिती्र रुहमुके? ॥| ७॥ ऊचुश्रेति “अनेन सवंदुर्गाणि” इति गर्गोक्तिमनुस्मृत्येत्य॒थं! 
गोपाश्च गाव इति गोपास्म गाव इति गोपा? सगाव? इति त्रय) पाठाः तत्र सगाव इति “गोस्त्रियोः” ( १।२।४८ ) ह 
हस्वत्वाभावः आर्ष; ॥ ८-९॥ ` | 


श्रीमच्छकदेवकतः सिद्धान्तप्रदी पः 
सारथिना वातेन ॥ ७-१२ ॥ 
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ष्क, १० पू. अ. १९ श्लो. ५-८ ] अनेकव्यास्यांसमलझकुतम्‌ ५७९ 


श्रोबलदेवविद्या भूषणकृता वेष्णवानन्दिनी 


मुञ्जाटव्यां तस्मिन्नेव शरवणे भ्रष्टमागं विस्मृतपथं स्वगोधनं गवादिसम्प्राप्य न्यवत्तेयन्‌ परावत्तैयाञ्चक्र,: ॥ ५ ॥ कर्थ 
संप्राप्येत्यपेक्षायामाह-कृष्ण आत्मानं दर्शयन्‌ गा आह्वयामासेति । ता गवादयः प्रतिनेदुः तामिति प्रत्युत्तरं ददु)॥ ६॥ ततस्त- 
स्मिन्नेव समये दवधूमकेतुवंनवह्नियं दृहच्छयाऽक्रस्मादेवोदुभूदुद्भूत? प्रलम्वसखोयमसुरः कश्चिदित्याहुः सारथिना मस्ता समीरितः 
प्रवद्धित: ऊल्वणैरतितीव्र सल्मुर्कस्तत्‌ सर्मेविस्फुछिङ्गी विलेलिहानो दन्दह्ममान इत्यथः । यतो महान्‌ व्यापी ॥ ७॥ ऊचुश्चेति 
“अनेन सर्वेदुर्गीणि” इत्यादि गर्गो क्तिस्मरणादित्यर्थः । गावश्चेति व्यग्रतया अम्बारावस्तासाधुक्तिः हरि विष्णुम्‌ ॥ ८-९ ॥ 


श्रीसत्यघमंकृता श्रीभागवतटिप्पणो 


भ्रष्टोः्ञातो मार्गो यस्य तद्गोधनम्‌ । मुञ्जाटवीत्यनेन मुञ्जपुञ्जिता महीति खुराद्यनद्धितता तस्य द्योत्यते । अप्राप्य 
ध्ात्तास्ततो गतमार्गत एव सन्न्वर्तयन्प्रत्यागन्तुकामा अभवन्निद्यर्थः । मनः सन्स्वतंयन्निति वा॥ ५॥ आहुतास्ता गावो भगवता 
त्रा मेघगम्भीरया गिरा करणेन स्वनाम्ना श्रीनिकेतनसङ्क तितस्वनाम्ना निनदन्‌ । वशिष्टं तृतीयार्थः । नामसमेतं निनदं श्रुत्वा 
रहिताः प्रतिनेदुर्हम्भावं चक्र ॥ ६॥। वनौकसां पक्षिवृक्षादीनां क्षयकृ्ताशकरो यदृच्छया वनधूमकेतुर्वेनानलो यस्ततस्तेन गतं 
सारथिना वायुना समीरितः प्र रितो वधित इति यावत्‌ । अत्रोल्मुकशब्दो ज्वालापरः । उल्बणे रुल्मुक्ज्वालाभिः स्थिरजङ्गमान्वि- 
लेलिहान आस्वादयल्निवाभूत्‌ प्रसर्पेति भावः॥ ७॥ गोपाश्च गावश्च परित आपतन्तं तं दावाग्नि प्रसमीक्ष्य भीता भयं तूभयेषां 
सबल कृषणं प्रपन्ना अतिप्रह्वा ऊचुः । मृत्युभयादिता जना हरि यथोचुरिति गोपमात्रान्वयि ॥ ८ ॥ 


श्री सुबो चिनी 


ततः प्राप्य न्यवर्तन्तेत्याह मुज्जाटव्यामिति, यदि मध्ये मुथ्जाटवी न स्यादग्रेपि गच्छेयुः, अतो मुञ्जाटव्यां अष्ट- 

मार्गा अत एव क्रन्दमाना इति कतंवयतामोळ्यात्‌ सुतरां मुञ्जस्पशँन सुदुःखिता गावो जाताः, ततस्तादृशं गोधनं सम्प्राप्य 

स्वयमपि तृषिताः भ्रान्ताः गोभिः समानधर्मा? क्षणं विश्रम्य तृषां दूरीकृत्य ततस्तदनन्तरं सम्यङ्‌ न्यवतंयन्‌ निवतितवन्तः ॥५।। 

सर्वे निवतिता न निवतिता इति सन्देहे भगवता सामान्यतो विशेषतश्च वनमध्यं प्रविष्टास्ता आहूताः, शब्देनेव तासामन्तस्ताप- 
बहिस्तापौ गताविति ज्ञापयति मेघगम्भोरयेति, ततो गततापाः स्वनाम्नां निनदं शब्दं श्रुत्वा प्रतिनेदुः तत्रेव स्थित्वा प्रतिशब्दं 
कृतवत्यः प्रहषिताश्च जाताः, निकटे समागताश्चेति ज्ञातव्यं, असमागताश्च काश्चन ॥ ६॥। एतस्मिन्नवसरे दत्याभिमानिनी देवतो- 
पासिता लौकिक्यश्चान्तःकरणदेवताः क्र द्धा एकीभूय दवानलखूपा जाताः स॒ दवानलस्तस्मिन्नवसरे पलायनासमर्थं समन्तात्‌ 
प्रादभू'तो जात इत्याह तत इति, वनसम्बन्धी धूमकेतुरग्नि रनिष्टहेतुरिति धूमकेतुपदेनोक्तस्तेषां माहात्म्यज्ञापनाथ यदृच्छयेवा- 
भूदकस्मात्‌ कालकमंस्वभावभगवदिच्छाभिर्वा उद्भवे हेतुमाह क्षयकृद्‌ वनौकसामिति, वनसम्बन्धमात्रेणेव सोग्निः पीडयति, 
सुतरामेव वने स्थानं येषां, तादृशस्य सहायोप्यन्यो जात इत्याह, समीरितः सारयिनेति, वायु रग्नेः सारथी रथप्रवतंकः, रथो 
ज्वाला, अत एवोल्बणोन्मुकेविलेलिहानो जातः, सपं इव प्रसन्नागतस्ततो बहुभक्षणेन पुष्ट! सन्‌ महात्‌ जात: ॥। ७॥ तादृशो 
भगवदीयानामपि स्थाने समागत इत्याह तमापतन्तमिति, परित आपतन्तुपर्यागच्छन्तं दवार्निमपरिहाय सहुजदोष रूपं 
गोपाः प्रतिक्रियानभिज्ञा गावश्च मूढाः प्रकर्षेण समीक्ष्य भीता जाता”, ततो ज्ञातभगवन्माहात्म्या भगवन्तं प्राथितवन्त इत्याहो- 
चुरचेति, बलभद्रसहित मिति प्रक्ृतोपयोगात्‌ क्रियाशक्तिसाहित्यमुक्तं, कृष्णं सदानन्दं प्रकृते लीलाकर्तारं शरणापन्नाः सन्त ऊचुः, 
तत्र दन्याथं दृष्टान्तमाह यथा हरिमिति, मृत्य्‌भयेनाप्रतीकार्येणादितो यथा कश्चित्‌ कृतपुप्यपुञ्जो जनो गजेन्द्र इव हार शरणं 
गच्छति तथात्यन्तं दीनाः सर्वे एव शरणं गता! ॥ ८ ॥। 


( २ ) श्रोपुरुषोत्तमच रणप्रणीतः भ्रीसुबोधिनीटिप्पण्योः प्रकाशः 


तत इत्यस्याभास एतस्मिन्नवसर इत्यादि, यदा भगवता गोपानामात्मदोषो निवारयितुं विचारितस्तस्मिन्‌ समये 
इत्यस्य हृतस्य प्रलम्बस्या भिमा निनी देवता तल्लिङ्गदेहवि शिष्टजीवातिमिकोपासिता मोचयितुं भगवता ध्याता लोकिक्याश्चान्तः 
करणदेवता “द्वया ह प्राजापत्या” इत्यत्राप्रतिलूपसङ्कुल्पजनकपाप्मवेधकतु'तया सिद्धास्ता उभयविधा अपि दत्यनाशनेनान्तभ्करण- 
दोषनाशनेन चतुधेकीभू य दावानलरूपा जाता भगवता द्यं कुत मित्युभयविधानां क्रोघस्तेन इयोरेकीभावः, भगवद्रक्षितान्‌ दोष- 
रहितान्‌ क्षपयितुं तदा दावानलस्तथा जात इत्यर्थः, न च मोचने सन्देहः कार्यः, द्वितीयस्कन्धे “ये च प्रलम्बेपत्यत्र पश्चाध्याय्यां 
“यत एतद्‌ विमुच्यत” इत्यत्र च मुक्तेरुक्तत्वादिति सा चात्र दावास्नेरन्तःप्रवेशनेन बोध्या, दावार्निश्चात्मदोषसाहित्येन त्रितयरूपो 
बोध्यः ॥ ७॥ तमापन्तमित्यत्र चतुर्थ गादस्याभासे तत्र दैन्यार्थेमिति शरणागतो देन्यस्याङ्गत्वात्‌ तदर्थ मित्य), प्राणाप्र तीकायं 
इति “सप्राणयोश्चित्रममंसतामरा'” इति गजेन्द्रमोक्षस्थवाक्यात्‌ तदप्रतीकार्ये ॥ ८॥। 


५८० श्रीम-द्वागवतम्‌ [ स्कं. १० पृ. अ. १९ शलो. ५-६ 


( ३ ) श्रीमह्ल्लममहाराजङृतः श्रीसुबो धिनो लेखः 


तत इत्यस्याभासे एतस्मिन्निति अत्र भगवता द्वयं सम्पादितं देत्यवधोन्तःकरणदोषनिवृत्तिश्च, तदुद्दयापकारं विवृष्वन्ति 
उपासितेति, प्रलम्बेनेतिशेषः, लौकिक्य इति लोकिकप्रवृत्तिहेतव इत्यर्थः, अलीकिकम्रवृत्तिहेतूनां तु पूर्वाध्यायेनुमोदनमेवोक्तमिति 
भावः, दवानलरूपा इति अज्ञानात्मकस्य दवानलस्य निरूपका उद्दीपका इत्यर्थः॥ ७ ॥ तमापतन्तमित्यस्याभास इत्याहेति इति- 
हेतोस्तेषां भयं तत्कृतप्रार्थनारम्भं चाहेत्यथः ।। ८ ॥ 


गोस्वामिश्रीगिरिधरलालकता बालप्रबोधिनी 


मुजाटव्यपि इषीकाटव्येव। तस्यां स्वगोधनं सम्प्राप्य ततस्ते संन्यवर्तयन्‌ । तत्र प्राप्तो हेतुमाह--श्रष्टमागमिति । 
भ्रष्टो विच्छिन्नस्ततोऽग्ेप्रवेष्टुमशक्यो मार्गो यस्य तत्‌ । भत एव क्रन्दमानं स्वयमपि ग्रोष्मातपेन धावनेन च तृषिताः श्रान्ताश्च ।१। 
ता गवादयो भगवता आहुता? स्वनाम्नां निनदं ध्वनि श्रृत्वा प्रहषिताः सत्यः प्रतिनेदु) उत्तरदानवत्‌ प्रतिशब्दं कृतवत्य इत्यन्वयः। 
“यथा तप्ता जना मेघागमे तन्नादं श्रत्वा हृष्टा भवन्ति, तथा भगवतो गिरं श्रुत्वा ता? प्रहुषिता' इति सूचयन्नाह-मेघगम्मीरया 
गिरेति ।। ६ ॥ ततो यदा ते गाः सन्निवत्यं निवृत्तास्तस्मिन्नेव समये महान्‌ समन्तात्‌ स्वतो यदृच्छया केनापि प्राणिदुर्भाग्येन 
वनधूमकेतुः दावानलः प्रादूरभूत्‌ं । महत्त्वे हेतुमाह-समी रित इति । सारथिना वायुना समीरितः प्रेरितः, अत एव उल्वणोतमुक 
तीक्ष्णविस्फुळिङ्ग? स्थिरजङ्गमेविलेलिहानः? ग्रसन्‌ वनौकसां गोपालानां च क्षयङ्न्नाशकः॥ ७॥ तं दावारिनि परितः सवतः बाप 
तन्तमागच्छन्तं प्रसमीक्ष्य गोपा गावश्च भीताः सबलबलेन सहितं श्रीकृष्णं प्रपन्नाः शरणंगताः? सन्तः ऊचुश्च रक्षां प्रार्थयामाुरित्य 
स्वय? । अत्र दृष्टान्तमाह-यथेति । अप्रतीकार्येण मृत्युभयेनादिता? पीडिता जनाः हरि शरणागता यथा प्रार्थयन्ति, तथेत्यर्थः ॥ ८॥ 


अन्वितार्थप्रकारिका 


मुञ्जेति ॥ मुङ्जाटव्यामिषीकाटव्यां तत्रेवं शरवणे भ्रष्टो विच्छिन्नस्तंतोऽग्रे प्रवेष्टुमंशवयो मार्गो यस्य तत्‌ भत एव 
क्रस्दमानम्‌ । शानजार्ष?। स्वगोधनं संप्राप्य स्त्रयमपि ग्रीष्मातपेन धावनेन च ` तृषिताः श्रान्ताश्च ते ततः गाः संन्यवत्त॑यन्‌ परावतत- 
यामासुः॥ ५॥ ता इति | कृष्णस्तु आत्मानं दर्शयन्‌ ता आंहुतवान्‌। ततः ता गवादयो भगवता मेघगम्भीरया गिरा भाहृताः 
स्वनाम्नां निनदं ध्वर्नि श्रत्वा प्रहषिताः सत्यः प्रतिनेद्‌? उत्तरदानवत्प्रतिशब्दं कृतवत्य? ॥६।। तत इति ॥ ततः अनन्तरं सारथिना 
वायुना समीरित) प्रेरित? अत एव 'उल्बणेरतितीब्रे रुल्मुकः स्थिरजङ्गमान्‌ विलेलिहान? ग्रसमान? वनौकसां गोपालानां च क्षेयकृत्ना 
शकः महान्समन्तात्‌ सवतो यदृच्छया केनापि प्राणिदुर्भाग्येन वनधूमकेतु? दावानळः प्रादुरभूत्‌ । अयं दवार्निरपि कश्चि्रलम्वसस्र 
दत्य इत्याहुः ।। ७॥ तमिति ॥ तं दवाग्नि परितः सरवतः भापतन्तमागच्छन्तं प्रसमीक्ष्य गोपा गावश्च । अत्र गोपाश्च गाव इति 
पाठौ । गोपा? सगाव इति पाठे तु गोस्त्रियोरिति 'हस्वाभाव आर्ष: । भीता? सबले बलेन सहितं श्रीकृष्णं प्रपन्नाः शरणं गता? सन्त 
मृत्युभयेनादिता? पीडिता जना? हरि शरणागता यथा प्रार्थयन्ते तथा ऊचुश्च रक्षां प्रार्थयामासु! ॥ ८॥। | 


श्रीगोपालानन्दमुनिबिरचितं निगुढार्थप्रकाजञव्याख्यानस्‌ 


अतिशाद्ठळे अतिहरिततृणव्याप्ते यद्वा भमुंजाटव्यां अत्युच्छ्ितिघनतृणविशेषाऽरण्यरूपायामिषीकाटव्यां स्वगोघनं संप्राप्य 
ततो वनातु ॥ ५ ।। ता? गाव? प्रतिनेदुः 'प्रतिनादं कृतवत्यः ॥ ६॥ वनोकसां' गोपानां 'क्षयकृत्‌ नाशकर्ता वनधूमकेतुर्वनागिः 
सारथिना वा तेन समीरितवुद्धि प्रापित? समं ततः प्रादुरभूतं कथभूतः उल्वणेरुग्रेः उल्मुके अर्वालाभिविलेलिहानोग्रसमानः॥ ७-५॥ 


भगवटप्रसादाचा यचिरचिता भक्तमनोरञ्जनो 


मुञजाटव्यामिति ॥ मुञ्जाटव्यां, भ्रष्टो लीनो मार्गो यस्य तत्‌, क्रन्दमानं स्वगोधनं अप्राप्य, तृषिता? श्रान्ताः, ते गोपाः 
तत? स्थानात्‌, संन्यवत्त॑यन्‌ गतमार्गमेवागन्तुकामा?, अभवन्निंत्यर्थः ॥| ५॥। ता इति ॥ तदा भगवता कर्त्रा, मेघगम्भीरया मेघस्येव 
गभीरया, गिरा वाचा, आहूताः हे कृष्णे, हें गौरि, हे धवले, हे शबले, इत्येवं तन्नामान्युच्चार्याकारिता?, ता? गावः, स्वनाम्ना निनदं 
कृष्णोच्चारितस्वनामध्वि श्रुत्वा, .-प्रहषिताः सत्यः, 'प्रतिनेदु) प्रतिदध्वनुः। ततस्तासां प्रतिनादं ` श्रत्वा तं लक्ष्यीकृत्य तदन्तिके 
जगामेत्यर्थंतो विवक्षितम्‌ ॥ ६।। तत इति ॥ ततस्तदा, यदृच्छया देववशतः, महानतिवृद्धिमान्‌, वनौकसामरण्यस्थानां, क्षयङृत्‌, 
सारथिना: वायुना, समीरितः उद्दीपितः, उल्बणानि च तान्युमुल्कानि ते), ज्वालायुक्तेस्तृणकाष्ठादिभिरित्यर्थः । . स्थिरजङ्गमान्‌ 
स्थावरजङ्गमात्मकं भूतजातमित्यर्थः। विलेलिहानः विशेषेणास्वादयन्‌, : बनधूमके तुदेवा ग्निः, समन्तात्‌, अभूत्‌ ।। ७ ॥- तमिति ॥ 
परित? समन्ततः, आपतन्तं सर्वतो व्याप्यागच्छन्तमित्यर्थः। तमुक्तविधं दवारिन, प्रसमीक्ष्यालोक्य, भीता भयं प्राताः, गोपाः गावश्च 
सत्रळ सरामं, कृष्णं प्रपन्नाः शरणं गता). सन्तः, मृत्युभयेन संसा रभयेनाहिताः पीडिता? जनाः, हरिमाश्रितबन्धहरं भगवन्त, प्रपन्नाः 
शरणं गताः सम्त?, यथा स्वदन्यमावेदयन्ति तद्वत्‌, उचुः च-॥ ८ | 





हॅ. १० पु. अ. १९ श्लो. ९-१२ ) झनेकव्याख्यासमँलङ्कतम्‌ १८१ 


श्रीहरिसुरिदिरचितं श्रोभक्तिरसायनम्‌ 
सम्प्राप्येति ? १०.१९.५. | - 
विषयान्वेषणेनेव कृतमिन्द्रियशोधनम्‌ । धीमता लभते तस्मात्तत्स्थिति स इति स्फुटम्‌ ॥ १३ ॥ 
ता आहूता इति : १०.१९.६. 
गावो मदेकशरणा? प्रभवन्ति ताभ्यो नाम्नैव दशितपद? सुखदो भवामि । 
मद्य यथा मदनुगो जन इत्युपेन्द्र? प्रोच्चार्य तत्तदभिधानमधातु सहषंम्‌ ।। १४॥ 
साधूनामिह वासुदेवसदयप्रेमधिभाजामपि तापः संसृतिकाननस्थितिवशादुत्पद्यते भीतिकृतु । 
अन्येभ्यश्च विशेष एष शरणीभूता भवन्त्येव ठे तत्काळं न परा इ त प्रमुदितास्ते स्युर्व्यपतातंयः॥। १५ ॥ 
तत इति ; १०.१९.७. 
कालिन्दीपुलिनानुभूतभगवच्छक्तिस्वरूपोऽपि यद्भूयस्तद्ग्रसनात्तधीः समभवद्‌ वन्यानलो निस्वपः। 
तत्प्रायः प्रतिभात्यहंमतिजुषः पुंस! स्वभावस्फुटीभावायेशमुखामृतेकरसत स्तन्मुख्यवासाय वा॥ १६॥ 
वने निदाघे भवता दवाग्ने स्थेयं सदेति श्रुतिघुष्टमर्वाक्‌ । 
त्वयेश तत्त्वद्वचनानुवृत्तिरस्मीति शंसन्‌ स किमुल्ललास ॥ १७॥ 
जातं जलं तदमृतीकरणात्‌ कृतार्थ त्वं चापि . तन्मुखरसोपगमादि हाग्ने । 
5 .. त्वत्सारथेमंम तु का गतिरेवमग्निरागात्पुन) किमिह वायुसमीरितः सन्‌ ॥ १८ ॥ 
मुहतें कस्मिश्रिद्यदि निजपराभूतिरजनि तदन्यस्मिंस्तस्मिन्‌ स हि निजजयार्थी प्रयतते । 
स्थितिं तेजोभाजामिति समवधार्यागमदसौ द्विवारं दावाग्निः समयभिदया शौरिपुरतः ।। १९॥ 
तेजःप्रदोऽपि मिहिरो न पुराऽस नापि मद्वृद्धिकृत्‌ पवन इत्ययमादधे माम्‌ । 
मुख्याप्रतिछितपदं त्वधुना लसन्तौ तो द्वावपीति ` पुनरग्निरगात्‌ किमह्लि।॥ २०॥ 
ये चाश्रितश्रीशपदा येषां सोऽस्ति च रक्षकः । कीहशानपि तान्‌ द्रोर्धुमिच्छेद्यस्त्वनरो हि सः ॥ २१॥ 


कृष्णप्रिया 


अन्त में उन्होंने देखा कि उनकी गौएँ मुञ्जाटवी में रास्ता भूलकर डकरा रही हैं । उन्हें पाकर वे लौटाने की चेष्टा 
करने लगे, उस समय वे एकदम थक गये थे, और उन्हें प्यास भी बड़े जोर से लगी हुई थी, इससे वे व्याकुल हो रहे थे॥ ५॥ 
उनकी यह दशा देखकर भगवान श्रीकृष्ण अपनी मेघ के समान गम्भीर वाणी से नाम ले-लेकर गोओं को पुकारने Bef लगे, गौएँ 
अपने नाम की ध्वनि सुनकर बहुत हर्षित हुई, वे भी उत्तर में हु कारने ओर र॑भाने लगी ॥ ६॥ परीक्षित्‌ ! उन गायों को पुकार 
ही रहे थे कि उस वन में सब ओर अकस्मात्‌ दावाग्नि लग गयी जो वनवासी जीवों का काळ ही होती है, साथ ही बड़े जोर की 
गांधी धी चलकर उस अग्नि के बहने में सहायता देने लगी इससे सब ओर फेली हुई वह्‌ प्रचण्ड अग्नि अपनी भयङ्कर लपटों से 
समस्त चराचर जीवों को भस्मसात्‌ करने लगी ॥ ७॥ जब ग्वालों ओर गाँओ ने देखा कि दावानल चारों ओर से हमारी ही 
बोर बढ़ता आ रहा है तब वे अत्यन्त भयभीत हो गये और. मृत्यु के भय से डरे हुए जीव जिस प्रकार भगवान की शरण में 


बाते हं वसे ही वे श्रीकृष्ण और बलरामजी के शरणापन्न होकर उन्हें पुकारते हुए बोले || ८॥। है 
' "कृष्ण कृष्ण *महावीये हे 'रामामितविक्रम । दावाभिना „ दह्ममानान्‌ प्रपन्नांखातुमहंथः ॥ ९ ॥ 
` `नूने त्वद्बान्धवाः कृष्ण न चाहेन्त्यव'सीदितुम्‌ । वयं हि सर्वघमज्ञ त्वन्नाथास्त्बत्परायणाः ॥ १० ॥ 
श्रीशुक उवाच 
To 9 ७ ख्य च्य < 
वचो निशम्य कृपणं बन्धूनां भगवान्‌ हरिः । निमीलयत मा भष्ट लोचनानीत्यभाषत ॥ ११ ॥ 
"तथा मीलिताक्षेषु भगवानसिश्चुस्णम्‌ । पीत्वा मुखेन तान्‌ कृच्छ्राद्‌ योगाधीशो व्यमोचयत्‌ ॥ १२ ॥ 








| १. गोपा:-च. पु. टी. । .०. भहावीर ; महावीयं-बोर. विज. । २. रामामोध-विज. । ४. अवसादितुम्‌-वीर. । ५. तथेति-श्रीघर. 
वंशी. वीर, विज. । | 


५८२ श्रीमऱक्वागवतम्‌ [ स्कं. १० प्‌. अ. १९ एलो. ९-१२ 
कदंमक्षमा 


अन्वयः--महावीयं ! हे कृष्ण ! हे कृष्ण !, अमितविक्रम हे राम ? दावाग्निना दह्यमानान्‌ प्रपन्नान्‌ त्रातुम्‌ अहंथः ॥९॥ 
हे कृष्ण ! नूनम्‌ वयम्‌ त्वन्नाथाः च हे सर्वधर्मज्ञ! वयम्‌ त्वद्वान्धवाः त्वत्‌ परायणाः अवसीदितुम हि न अहुन्ति ॥ १०॥ 
बन्धूनाम्‌ कृपणम्‌ वचः निशम्य भगवान्‌ हरिः मा भेष्ट, लोचनानि निमीलयत इति अभाषत ॥११॥ तथा निमीलिताक्षेपु योगापीशः 
भगवान्‌ मुखेन उल्बणम्‌ अग्निम्‌ पीत्वा तान्‌ कृुच्छात्‌ व्यमोचयत्‌ ॥ १२॥ 
श्रीघरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका 


कृच्छ्ाद्गह्वरप्रवेशक्षत्तट्छ्मादिजनितात्‌ ॥ १२॥ 
श्रीबंशीषरक्कतो भावार्थवीपिकाप्रकाशः 


संश्रमे वीप्सा कृष्ण कृष्णेति ।। ९॥ ननम्‌ इदानीम्‌ । अवसीदितुम्‌ क्लेशमाप्तुम्‌ । शरणागतरक्षणे महान्धर्मो भवतीति 
संबुद्ध्यभिप्रायः ॥ १० ॥। कृपणम्‌ दीनम्‌ । निमीङूयतेति तेषामग्निपानदशनानो चित्यम्‌ । ततः स्थानात्तेषामतिश्रांतानामलक्षितमेव 
शीतलसच्छायभांडीरतरुतळलप्रापणौचित्यं च परामृश्येति भाव? । नन्वहो कोतुकिन्‌ लोचनमीलिने कथमग्निपरिहारस्तत्राह-मा 
भेष्टेति । अतोऽन्यथा न त्राणहेतुरस्तीति भावः॥ ११॥। भो वयस्याः वह्लविषाद्यूपशमकं मणिमंत्रौषधादिकमयं कृष्णो बहु 
जानातीति तच्च विविक्तं विना न सिध्येदतोत्र जनसंघट्टे नेत्रनिमीलनमेव विविक्तमित्यभ्िप्रेत्येवायं ब्रते तद्वयं दुरतरं स्वनेत्र 
मील्याम इत्युक्त्वा ते न्यमीलयन्नित्याह तथेति । भगवान्महदेश्वयंयुतः । तीब्रमपि तं पीत्वेति तत्पिपासाया जातायास्तदिच्छाप्रातिः 
कूल्यमाचरितुमसमर्थोरिनिभंयात्परमशीतलसुगंधमधुररसपानकीभ्ूय । तदीयकरतले सद्य एव गंडूषमात्री बभूव । तदेव योगाधीशो 
मुखेन पीत्वेत्यनेन तदीया योगमाया शक्तिरेव प्रकटीभूय तदप्येतत्स्मरतामतुरागा द्रंचित्तभक्तानां दुःसहदुःख प्रद मित्युक्त्वा तत्कर- 
तलादाछिद्य सेव मुखेन पपाविति लभ्यते । योगो योगमाया तस्या अधीशत्वात्तस्मिन्नेव तत्पानोपचारोऽभूदिति भावः । तान्‌ 
गोगोपान्‌ । यद्वा-मुखेनोपायेन पीत्वा । क उपायस्तत्रा ह-योगाधीश इति । योगश्वर्यंशक्तिरेवेति भावः। “मुखं प्रसरणे वक्र 
प्रारंभयोपाययोरपि'”' इति मेदिनी । कृच्छात्‌ गह्नरप्रवेशतृट्श्रमादिजनितादिति। योगाधीश इति। योगिनां परक्लेशशमने 
सांमथ्यंमस्ति, किमुत योगाधीशस्येति तात्पर्यम्‌ ।। १२ ॥ 


श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता वेष्णवतोषिणी 


महत्‌ वीयं प्रभावो यस्येति “अविषह्यः मन्यमानः कृष्णं दानवपुद्भवः” इति दृष्टरीत्या कृष्णं प्रतिसम्बोधनम्‌ अमोघः 
विक्रमेति श्रीबलदेवं प्रति महादत्यस्य मुष्टिनेकेनेव वधात्‌ अमितेति पाठोऽपि तथाभिप्राणात्‌ एवं त्राणसामर्थ्यंमुक्त प्रपन्नान्‌ शरणा- 
गतानिति महाभयस्वभावेन॥ ९ ॥ एवं तत्कालौचित्यात्‌ प्रथमं द्वावेव प्रार्थ्यं स्नेहविशेषेण प्रभावविशेषानुभवेन च श्रीकृष्णमेव 
विज्ञापयन्ति - न्‌नमिति निश्चये त्वद्बान्धवास्त्वत्सम्बन्धमात्रवन्तोऽपि चकारोऽप्यर्थे अवसादितुं अवसमन्तात्सादो येषां तेऽवसादाः 
तद्ददाचरन्तीति क्विप्‌ ततस्तुमुन्‌ दुःखितजनवदाचरितुमपि नाहँन्ति कुतस्तु दावाग्निदाहमित्यर्थः । हि विशेषे वयं तु त्वत्नाथाः 
त्वदेकाश्रया इत्यथः । हि पादपुरणे हेतो विशेषेऽप्यवघारणे इति विश्वः किञ्च, त्वमेव परमयनमाश्चयो येषां ते त्वदेकनिष्ठा इत्यथं! । 
अतस्त्वत्पादान्जं त्यक्तु न शक्नुम इति भावः। दावाग्निभयेन गोभि? सममेवात्र वयमागताः आसां जीवनमेव चास्माकं जीवन- 
मित्येव न स्वरक्षाथं प्रार्थयामह इति स्वानुभवेन स्वयं नो जानासि ततो यथायथं विधास्यसीत्यभिप्रेत्याह-सवं धमंज्ञेति । हे स्वस्य 
चास्माकं च धर्माभिज्ञ इत्यर्थः ॥ १०॥ स्वभावत एव हरिः सवंदुःखहुर्ता तत्र च भगवान्‌ भक्तवात्सल्यादिनिर्जावशेषगुणप्रकटनपरः 
तत्रापि बन्धूनां “यन्मित्रं परमानन्दम्‌” इति न्यायेनात्मेकमित्राणां कृपणं कातयंयुक्तं वचः लोचनानि निमीलयतेति क्रीडाकोतुकः 
स्वभावेन, वस्तुतस्त्वयं भाव? एते मदेकस्नेह्वाक्रान्त चित्ता? निजक्षेमानपेक्षयापि मत्क्षेममेव निजजीवनतोऽप्यपेक्षन्ते अतो ममाग्निपानं 
निरीक्ष्य मदनिष्टशङ्कया सहसा दावाग्निमप्येतं किल प्रविशेयुः अतोऽमुमेषामलक्षितमेव पास्यामीति किच्चालक्षितं क्रीडाथं भाण्डीरं 
तान्‌ शीध्यं नेतुं तथोक्तम्‌ नतु, अहो परमकोतुकिन्‌ ! लोचननिमीलनेन कथमर्निपरिहारः तत्राह-मारभेष्ट रक्षितास्मीति भाव) ॥११॥ 
तथा एवमस्त्वित्यर्थः इति एतदुक्त्वेत्यथंः । ननु, ताहृशाग्निः श्रीमुखेनाहो बत कथं पीतः ? तत्राह-योगाधीशः दुवितर्केश्वर्यविशेषकः 
स्वामी तच्छकत्यापानकगण्डूषतामिव गतमिति भावः । विशेषेणामोचयत्‌ भाण्डीरप्रापणात्‌ मुखेन पानाभिप्रायः प्रागेवो दिष्टः॥ १२॥ 


श्रीमत्सनातनगोस्वामिकृता ब्‌ हद्वेष्णवतोषिणी 


महद्वीय्यं प्रभावो का प्रति सम्बोधनम्‌, ताहशचातुर्थ्या अग्रजहुस्तेन साक्षात्प्रलम्बघातनातु। अमोघविक्रमेति . 
श्रीबलदेवं प्रति च मह्दादत्यस्य मुष्टि वधात्‌, अमितेति पाठेऽपि स एवा्थेः । एवं त्राणसामथ्यंमुक्तम्‌ । प्रपन्नामु शरणा- 
गतामिति महाभयस्वभावेन विनयभरेण वा ॥ ९॥ एवं सख्यस्वभावेन तत्कालोचित्याद्धयव्याकुलत्वाद्वा प्रथमं द्वावेव प्राथ्ये - 


तकं. १० पू. अ. १९ श्लो. ९-१२) झनेकव्याख्यासमळङ्कुतम्‌ ५८३ 


स्नेहविशेषेण प्रभावविशेषानुभवेन च श्रीकृष्णमेव विज्ञापपति-नूनमिति वितके निश्चये वा, त्वमेव बान्धवो येषां तव बान्धवा 
वा, चकार एवार्थे, नेव, यद्ठा, अप्यर्थे, अवसादितुं अवसत्तु किच्चिदुदुःखं प्राप्तुमपि नाहुन्ति, कुतस्तु दावाग्निदाहृमित्यर्थंः । अतो 
वयमेतददुःखं नेवाहाम इति भाव! । तद्वान्धवत्वमेव साधयन्ति--वयमिति, हि यस्मात्‌, त्वदीयाः त्वया स्वीकृता इत्यर्थः । 
पाठान्तरे त्वमेव नाथ सर्वापत्स्‌ रक्षको येषां ते; किः्च त्वमेव परमयनमाश्रयो येषां त्वदेकनिष्ठा इत्यर्थः । हे स्वंधर्मज्ञेति आत्तंत्राण- 
स्यावश्यकता त्वर्यव ज्ञायत इति भावः। यद्वा, त्वर्थे हि शब्दः, पूर्वतो विशेषाय यथाकथञ्चित्‌ त्वत्सम्बन्धमात्रवन्तोऽपि अवसादितुं 
नाहन्ति, वयन्तु त्वदीया इत्यादि । अन्यत्‌ समानम्‌ । अतस्त्वत्पदाब्जं त्यक्तं न शक्नुम इति भावः। तच्च त्वया ज्ञायत एवेस्याहुः- 
वेषां धम्मं स्वभावं जानासीति ।। १०॥ स्वभावत एव हृरिः सवंदुःखहर्त्ता, तत्र च भगवान्‌ भक्तवात्सल्यादि-निजाशेषगुणप्रकटन- 
पर), तत्रापि बन्धूनां कृपणं कातय्यंयुवतं वचः, लोचनानि निमील्यतेति क्रीडाकोतुकस्वभावेन । वस्तुतस्त्वयं भावः-एते मदेक- 
स्नेहाक्रान्तचित्ता निजक्षेमानपेक्षयापि मतक्षेममेव निजजीवनतोऽप्यपेक्षन्ते, अतो ममार्निपानं निरीक्ष्य मदनिष्टशंकया सहसा 
दावाग्निमप्येतं किल प्रविशेयुः, अतोऽमुमेषामलक्षितमेव पश्यामीति। पूव च श्रीनन्दादीनु प्रति गौरवेण नेव मुक्तम्‌, एते तु सखायः, 
एतंः सहेद्ृशी क्रीडा युक्तेवेति दिक्‌। किंवा, आलक्षितं क्रीडाथं भाण्डीरं तान्‌ शीघं नेतुं तथोक्तम्‌। ननु अहो परमकोतुकिन्‌ ! 
होचननिमीलनेन कथमग्निपरिहार? ? तत्राह-मा भेष्ट रक्षितास्मीति भावः ॥ ११ ॥ तथा एवमस्त्वित्यर्थः । इति एवमुक्तमित्यथंः । 
ननु ताहशारग्नि श्री पुखेनाहो बत कथं पीतम्‌ ? तत्राहः योगाधींशो दूवितक्येश्वय्यंविशेषेकस्वामी, तच्छक्त्या पानकगण्ड्षतामिव 
गतमिति भावः, विशेषेणामोचयत्‌ भाण्डीरप्रापणात्‌ मुखेन पानाभिप्रायः प्रागेवोदिष्ट:, यहा, एषां स्नेहेन मम किमप्यकत्तष्यं 
नास्तीति सखिषु स्नेहं ब्रह्मादीन्‌ प्रति दर्शयितुं पानानुकरंणं कृतमिति ॥ १२॥ 


श्रीसुदर्शनसुरिक्‌तं शक पक्षोयम्‌ 
पीत्वेति उत्पत्तिस्थाने लीनं कृत्वेत्यर्थः । “मुखादग्निश्रेन्द्रश्च” इति हि श्रुति)॥ १२-१३॥ 
श्रीमद्वीरराघवाचायंक्कता भागवतचन्द्रचन्व्रिका 
उक्तिमेवाह- कृष्णेति द्वाभ्याम्‌ ।। ९ ॥ त्वमेव बान्धवो येषां ते अवसादितुं दुःखितुं नाहंत्येव नूनं ध्रुवं हे घमंज्ञ प्रपन्न- 
परिपालनात्मकधर्मज्ञ ! वयं त्वमेव नाथो रक्षक्रो येषां त्वमेव परमयनं रक्षणोपायो येषां तथाभूताश्च।। १० ॥ हरिराश्रितात्तिहुरः 
भगवान्‌ कृपणं बन्धूनां वचो निशम्य आक्यं मा भेष्ट भयं मा कुरुत लोचनानि निमीलयत पिहितानि कुस्तेत्युवाच ॥ ११ ॥ 
तथेत्यङ्गीकृत्य सर्वेषु गोपेषु मीलितान्यक्षीणि यस्तथाभूतेषु सत्सु भगवानुल्बणमुत्कटमर्नि मुखेन पीत्वा तत्र हेतुर्योगाधीशः आश्रयं - 


शक्तधात्मकयोगवतामधीशः मुखेन पीत्वेत्यस्य उत्पत्तिस्थाने लीनं कृत्वेत्यर्थः। ““मुखादिन्द्रश्चार्निश्च”' इति श्रुतिः। कुच्छाद्द- 
वाग्निजात्‌ द्‌ःलात्‌ सगोधनान्‌ गोपान्‌ अमोचयत्‌ ॥ १२॥ - 


श्री विजयिध्वजतीथंकुता पदरत्नावली 
ननमिदानीम्‌ ॥ १०-१३ ॥ 


भ्रीमज्जीवगोस्वामिकृतः क्रमसन्दभः 


तवद्बान्धवाः त्वत्सम्बन्धमात्रवन्तो$पि चकारोऽप्यर्थे अवसादितुम्‌ अव समन्तात्‌ सादो येषां तददाचरितुमपि ततश्चेति 
विशेषेण निशाम्य निशम्य योगस्य दुर्घटनाया वीर्यंमाहात्म्यं दावाग्नेश सकाशादात्मनः क्षेमं रक्षाहेतुं वीक्ष्य तद्वीयंस्यागन्तुकत्वं 
निरस्यति योगमायया स्वाभाविक्या चिच्छक्त्याऽनुभावितम्‌॥ १०-१६ ॥ 


इति श्रीमदुभागवते महापुराणे दशमस्कन्धीये श्रीमज्जीवगोस्वामिङ्ृतक्रमसन्दभं एकोनविशोऽच्यायः ॥ १९ ॥ ० 
श्रीमद्विदवनाथचक्रवतिकृता साराथंद दिनी 


अवसादितुम्‌ अव समन्तात्‌ सादो येषां तेश्वसादास्तद्वदाचरितुमपि नाहंन्तीत्याचारक्विवन्तात्तुमुन्‌ ॥ १० ॥। निमीलयतेति 
तेपामग्तिपानदर्शनानोचित्यं_ तथैवालक्षितं ततः स्थानात्तेषामतिश्रान्तानामतिसन्तप्तानामलक्षितमेवातिसुशीतलुसुच्छायभाण्डी रतरु- 
तलप्रापणौचित्यं च परामृश्येति भावः । नन्वहो कौतुकिन्‌ लोचननिमीलने कथमग्निपरिहारस्तत्राहु-मा भेष्टेति । ततोञ्न्यथाञ्द्य 
न त्राणहेतुरस्तीति भावः । ११ ॥ भो वग्रस्या वह्विविषादीनामुपशमकं मणिमन्त्रमहौषघादिकमर्य कृष्णो बहुतरं जानातीति तच्च 
विविक्तं विना न सिद्धये दतोऽत्र जनसङ्कटटे अस्माकं लोचननिमीलनमेव विविक्तमित्यभिप्रेत्येवं ब्रूते तद्वयं हढतरमेव स्वस्वनेत्रे 
निमीलयाम इत्युक्त्वा ते निमीलयत्नित्याह-तथेति । भगवान्‌ महैश्वथ्यंशक्तियुक्तः तीब्रमपि तं पीत्वेति तत्र पिपासायां जातार्या 


> | १ , तदिच्छाप्रतिकूलमाचरितुमसमरधेँ, सो5ग्निरेव महाबिभ्यत्‌ सद्य एव परमसुशीतलसुगन्धमधुररसपानकीभ्रूय तदीयकरकमलतले 





५८४ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं, १० पु. मः १९ इलो. ९१२: 


यदेव गण्डूषमात्री बभूव तदेव योगाधीशो मुखेन पीत्वेत्यनेन तदीया योगमायव शक्तिः प्रकटीभूय तदप्ये तत्‌ स्मरतामनुरागा- 
चित्तभक्तानां दुःसहद्‌ःखप्रद मित्युक्त्वा ततृकरतलादाच्छिद्य सेव मुखेन पपाविति लभ्यते योगा योगमाया तस्या मधीशत्वात्‌ 
तस्मिन्नेव तत्पानोपचारो ऽभूदिति भावः यद्वा, मुखेन उपायेन पीत्वा कः स उपायस्तत्राह योगाधीश इति योगेश्वय्यंशक्तिरेवेति 
भावः । “मुखं प्रसरणे बक्त्रे प्रारम्भोपाययोरपि” इति मेदिनी कृच्छ्रात्‌ गह्वरप्रवेशतृट्श्रमादिजनिता तत्क्षणमेव भाण्डीरं नीला 
तानमोचयदित्यर्थः । ततश्च भो? सखायो महाग्नेः प्रतीकारो मया कृतः ` साम्प्रतमक्षीण्युन्मीलयतेति ` कृष्णेनोक्तास्ते पुनरक्षीणयु्मील्य 
आत्मानं मोचितं गाश्च मोचिता निशम्य ज्ञात्वा विस्मिता आसनित्यन्वयः। कीदृशाः . भाण्डीरमापिताः तेनवेति सवंत्र 
योज्यम्‌ । १२-१३॥ | “छ रि 


श्रीबलदेवविद्याभूषणकृता वेष्णवानन्विनी 


नूनं निश्चये हे कृष्ण ! स्वद्बान्धवा.अवसादितुं दुःखितजनवदाचरितुमपि नार्हन्ति कुतो दावाग्निदाहमगुभवेयुरित्य्ः। 
अव समन्ताद्‌ सादो येषां तेऽवसादाः। तद्वदाचारन्तीति क्विप्‌ ततस्तुमुद्‌ गाश्च पाहीत्याहुः सर्वधमंच्ञेति॥ १०॥ नीमिल्यतेति 
भक्तहिताथिना मया वह्लिरपि निपेयः किन्तु त न्निपानमेषामसह्मत्वादलक्ष्यमेव विधेयं परिश्रान्तानां परितवानां चातिशीतलभाण्डौरः 
पिण्डिकायां प्रापणच्च तथेव कुरुतेत्यवदत्‌ ननु विनोदीचूड़ामने लोचनमुदनेनेव कथं वह्लिविनाशस्तत्राह मा भेष्टेति नेतोन्यद्धिना- 
शोपायोऽस्तीति भावः॥ ११॥ भोः सखायः !- महापुरुषोऽयं हृविरवह्विविषादेर्पशामकमुपायं वेत्ति स च विजनेन विना न भवेः 
दतोत्रजनतायां लोचननिमीलनमेव विजनमिति तेषु हृढ़तरं निमीलिताक्षेषु सत्सु योगाधीशो भगवांस्तमुल्वणमप्यरिन- मुखेन 
योगमायांशेन उपायेन पीत्वा तान्‌ सखीन्‌ कृच्छाद्व्यमोचयत्‌ “मुखं प्रसारणे वक्त्रे घ्रारम्भोपाययोरपी”ति मेदीनि तस्मिसतं 
पातुमिच्छति योगमायया प्रवतिता दुष्टसंहारिणी तच्छक्तिरेव तमविवदित्यर्थः॥ १२॥ 


श्रीसत्यघमंकृता श्रीभागवतटिप्पणी 


प्रपन्नान्‌ शरणागतान्‌ ॥ ९॥ समान्याग्रज इति सह कृष्णो न बलमिदं दवकवलनमेकसाध्यमिति कृषणमेकं प्रति वदन्ति॥ 
नूनमिति । त्वं बान्धवो येषां ते तथा च्वन्नाथास्त्वद्याचकास्त्वत्परायण स्त्वद्रूपमुख्यगतिकाः ॥ १० ॥ कृपणं दीनं वचनं निशम्य 
लोचनानि निमीळयंत मा भीष्ट चेत्यभाषत ॥ ११ ॥ तथेत्युक्त्वा मीलिताक्षेषु सत्सु गोपेषु भगवानुल्वणमरिनि मुखेन पीत्वा तान: 
च्छायमोचयत्‌ । मुखे पोत्वा नताम्व्यमोचयदिति वा । करादिना शमनं मनसोऽविधाय मुखपानं कुवं=जनकजन्ययोर्मेलनेन स्वस्येव 
तयोरपि तोपविशेषं ध्वनयामासेति ज्ञेयम्‌ । मुखादिन्द्रश्चारिनिश्च.। स्तुवन्तु सर्वे बनर्वाह्वपानक्कतानुभावं न वयं मुरारे? । स्वजन्मभूमि 
शिखिनि प्रविष्टे क ईशितुस्तेन कृतोऽनुभाव इत्यादेः | एतत्सम्भावकमाह ॥ योगधीश इति ॥ १२॥ 


[ भ्रीसुबोधिनी ` | 8.6): 

तेषां विज्ञापनामाह कृष्णकृष्णे ति द्वाभ्याम्‌ । 

प्राथंनापुपपत्ति क्रमेणाह निराकृतौ ॥ ३ ॥ हा 

कृष्णकृष्णे तिसम्बोधनमादरेण वेकल्याच, महावीर्येति प्रकृतोपयोगिसामथ्य॑, द्विविधा हि त इति राममप्याहुः परं त 
द्विसुक्तिः, प्रलम्बादिवधात्‌ प्रकृतोपयोगि सामथ्यममितविक्रमेतिसम्बोधनेनोक्तं, विज्ञापनाम। हुर्दावाग्निनादह्यमानानिति, रक्षायां 
हेतुः घ्रपन्नानिति, समर्थ एव प्रपन्नरक्षायासधिकारी, अत स्त्रातुमहंथः॥ ९ ॥ एवं मर्यादाविचारेणापि स्वरक्षाया आवश्यकत्वं 
निझ्प्य पुष्टिमार्गेणा पि स्वरक्षायास्तथात्वमाहुन्‌नमिति, भगवद्विचारेणोक्त्वा स्वविचारेणाहुर्वा कृष्णेति, सदानन्दसम्बोधतंः 
सेवकानां दुःखित्वानौचित्याय, त्वद्बान्धवास्त्वमेव बन्धुप्रेषा बन्धुत्वसम्बन्धज्ञानवन्तस्तेवसीदितुमवसादं प्राप्तु नाहुन्ति, 
चकारादल्पमपि खेदं प्राप्तुः ना हन्त्येव; अवसादितुमिति वा पाठः, एवक्रारेण कादाचित्कोप्यवसादो निषिद्धः, भगवदूबान्धवत्वं 
समर्थयन्ति वयं हीति, धर्मा अनेकविधा लोकिकवे दिकानन्तप्रकार भिन्नाः सर्वे त्वयेव ज्ञायन्ते तेषां बाध्यबाधकता च, अतो 
येनकेनापि प्रकारेणास्मत्प्रपत्तिः क्वचिद्वर्मे प्रवेशमहंति, अन्यथा वयं कथं त्वन्नाथस्त्वमेव नाथो येषां तादृशा भवेम? न हि 
धमव्यतिरेकेण विञ्ञेषाकारेण त्वं नाथो भवसि, किच्च वयं त्वत्परायणास्त्वमेव परमयनं स्थानं येषां, नाथत्वेपि तदेक- 
निष्ठतातिदुलंभा यथा गावस्त्वन्नाथास्त्वन्निडाः, वयं तुभयविधाः, गवां वा वचनमाद्यं गोपानामग्रिमम्‌ ॥ १०॥ भगवांस्तु तेषां 
प्राथितं कृतवानित्याह वचो निशम्येति, कृपणं दीनतरं बन्धूनामुभयविधानां -भगवानुपायाभिज्ञः समर्थंश्च हरिः सवंदुःखहर्ता 
स्वाभाविकोयं धर्मो देवगुह्यं भगवत्कर्माज्ञानां भयजनकं च, रात्रो तु सम्यग्दशनाभावान्न 'चक्षनिमीलनोपदेशो ज्ञानशक्तिः 
ध्राकट्यादेवतज्‌ जातं, अज्ञाने तु हितमेवेतद्‌ भवेद्‌ यथाग्नौ पतङ्गाः पतन्ति, अन्यत्र वेते नेयाः, तथाप्येतेषां भयं स्यात्‌, अत सवे- 
प्रकारेण भयाभावायाह निमीलयतेति चक्षुनिमीळनं .कुरुत, न च शङ्कनीयमग्निधँक्ष्यतीत्यत आह मा भैष्टेति, अग्निमयं न 
कत्थम्‌ ॥ ११ ॥ ईश्वरवाक्यादुपायत्वेनाज्ञातमपि कृतवन्त इत्याह तथेति, निमीलिताक्षेषु सत्सुल्बणमप्यरिन.भगवान्‌ मुखेतव 
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पीत्वा पूर्ववत्‌ तान्‌ व्यमोचयत्‌, उल्बणत्वं दुष्टावेशातु, सख्यसम्बन्धेन प्रातदोषदाहाथं पानं तेषामग्निरूपदोषार्णा दाहाथंवा ते 
ह्याधिदेविका एव दग्धा भवन्तीति, ननु कथं स्वान्तगंतानामग्निगतानां वा धर्माणां प्रकटीकरणं ? तदाह योगाधीश इति, योगाना- 
मधरीशः स्वामी, अतो विशेषेणामोचयद्‌ यथा तत्संस्कारोपि न तिष्ठतीति ॥ १२॥ 


(२ ) श्रीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः श्रीसुबोधिनी टिप्पण्योः प्रकाशः 


कृष्ण कृष्णेत्यत्र निराकुताविति निमित्तसप्तमी, द्विविधा इत्युभयपक्षपातिन) साधारणा असाधारणा इति वा ॥ ९॥ 

वचो निशम्येत्यत्र ननु समर्थेन भगवता नेत्रनिमोळनोपदेशः कुतः कृत इत्यत आहुदेंवगुह्ममित्यादि तत्‌ करिष्यमाणं कमं, द्वितीय- 
न्धे “तत्‌ कर्मे दिव्य”मिवेति ब्रह्मवाक्याद्‌ देवगुह्मज्ञानां भयजनकं च सम्यग्‌ ज्ञानाभावाद्‌ भयं स्यादिति तथेत्यथंः, ताहि 
पूर्ववावाग्निपानस्यापि तथात्वात्‌ तत्र तत्‌ कुतो नोक्तमित्यत आहू रात्रावित्यादि, इह तु ज्ञानेन लीला ज्ञानाध्यायत्वादत्रोक्तज्ञान- 
शक्तिभंगवता प्रकटिता, यदा भयजनकोज्ञानज्वरस्तेभ्यो वहिनिगतस्तदेव चेतेषां 'वयं च सवधर्मज्ञ' 'त्वन्नाथास्त्वत्परायणा' एतद्‌- 
व्यास्यानाकारकं ज्ञानं जातं, यद्येषामज्ञानमात्रं तिष्ठेत्‌ तदा दोषान्तराणां निवृत्तत्वाद्‌ दावाग्निपतनं हितमेव भवेद्‌ विदेहकेवल्य- 
-जनकत्वात्‌ पतङ्गवत्‌, अतस्तत्‌ तु नाभिप्रेतमेतेः सह लीलायाः का-ष्यमाणत्वात्‌, यदि च हृश्यमानेपि दावाग्नावेतेन्यत्र नेया- 
स्तथापि दवाग्निदर्शनजं भयं स्यादेव संस्कारस्यानिवतितत्वादत एतत्‌ सवं विचायं सवंथा भयाभावाय तथाहेत्यथेः ॥ ११॥ 
तथेत्यत्र ननु महावृष्टिप्राकट्यकरणेनाप्यग्निनाशसम्भवे किमिति पानमित्यत आहुः सख्येत्यादि, सख्यदशायां प्राप्षो योवज्ञादिरूपो 
दोषस्तद्दाहा्थं तेषां जलूनाश्यत्वासम्भवात्‌ पानमित्यर्थः, नाप्ययं वह्िज॑लेन नश्यत्याच्यात्मिकदोषर्पत्वादतोपि तथेत्यभिप्राहेणा- 
ह्तेषामित्यादि, दाहार्थेमिति निःशेषनाशाथं वाशब्द? समुच्चये, पानव्यतिरेकेण तेषां दाहाभावे हेतुमाहस्ते हीत्यादि, नन्वित्यादि 
ननु कथं केन प्रकारेण स्वान्तर्गतानां स्वे स्वकीयास्तदन्तर्गता ये धर्मा दोषरूपा अग्निगता ये आसुरत्वादयस्तेषां धर्माणां कथं 
प्रकटीकरणं भिन्नतया स्थापनमित्यर्थः ॥ १२ ॥ 


( ३ ) थरोमद्दल्लभसहाराजकृतः श्रीसुबोधिनीलेखः 


वचो निशम्येत्यस्थाभासे भगवांस्त्विति, उभौ प्राथितौ तत्र रामस्तृष्णीमास भगवांस्तु कृतवानिति रामव्यावृत्त्यथं तु 
शब्द), एलोकद्वयस्य वाक्यार्थोयं, व्याख्याने, उभयविधानामिति रामसङ्कट्टिनां स्वसद्धट्टिनां चेति प्रथमपक्षे, स्वनाथानां गर्वा 
स्वपरायणानां गोपानामिति हितीयपक्षेथः, एतज्जातमिति स्वदोषरूपदावार्निदर्शनजभयमित्यर्थः, ज्ञानस्य पूर्वावस्था यत्‌ स्वदोष- 
सफुरणमतो ज्ञानजनकशक्तिप्राकटयादेवं जातमित्यर्थः, अज्ञाने त्विति तस्मिन्‌ स्थापनीये तु दावाग्निप्रकटनं हितमेव मानयेयुस्तत्र 
दृशन्त) यथेति, भरिन हितं मत्वा ते तत्र पतन्ति तर्थतेपि पतेयुरेव न तु त्राणं प्रार्थयेयुरित्यर्थः, तथा च ज्ञानपुर्वावस्थासूचनाय 
दर्शयित्वा चक्षुनिमीलनं कारितवानन्यथा पूर्वमेव दर्शनं न सम्पादयेदिति भाव”, ईश्वरवाक्यत्वादिति आद्यचरणस्यार्थोय, 
विशिष्टवाकयार्थस्तु पूर्वश्लोकाभास एवोक्तः सख्यसम्बन्धेनेति सख्याधिकरणयोः समानशीलत्वनियमातु स दोषो भगवत्यपि प्रात- 
त्तत्यापहुतपाप्मत्वात्‌ तत्रासम्बद्धस्तदन्तः स्थितजगति पर्यवस्यति तद्दाहार्थमित्यर्थः, तेषामिति लोकिकानामन्तःकरणदेवानां 
सल्पाज्ञानछ्पस्य चेत्यर्थः, एते संसारतापजनकत्वाळ्‌ लौकिकारिनिरूपाः भगवन्मुखमाधिदेविकाग्निरूपं अतस्तत्र गता एते दग्धा 
भवन्तोत्यथं?, संस्का रोपीति ओष्ण्यमपोत्यर्थः ।॥ ११ ॥ 


( ४ ) श्रीमद्दोक्षितलालुभट्टयोजिता श्रीसुबोधिनीयोजना 


नूनं त्वद्बान्धवाः कृष्णेत्यस्याभासे पुष्टिसार्गेणापि स्वरक्षा इति पुष्टिमागे देहसम्बन्धस्यापि साधकत्वं “सम्बन्धाद्‌ 
वृष्णयः स्नेहाद यूयं भवत्या वयं विभो” इति सक्षमस्कन्धे नारदवाक्ये वृष्णोनां देहसम्बन्धेन, भगवत्प्राप्तिकथनात्‌, प्रकृतेपि 
धरीकृष्णस्य नन्दराजकुमारत्वाद्‌ गोपानां देहसम्बन्धोस्तीति पुष्टिमा्गेणापीत्युक्तं सुबोधिन्यां, मूले “त्वद्बान्धवा' इत्यनेन देह- 
सम्बन्धस्य रक्षायां हेतुत्वोक्ते? पुष्टिमार्गोक्तिरितिहादंम्‌ ॥१०॥ तथा निमोलिताक्षेष्वित्यत्र सख्यसम्बन्धेन प्राप्तदोषदाहाथंमिति 
भगवता सह सख्ये साम्यस्फूर्तह रिदासत्वलक्षणस्वस्वरूपविस्मरणरूपो दोषः प्राप्तस्तस्य दोषस्य दाहाथ दावार्निपानं दावार्निहि 
निरोध्यभक्तानां स्वछ्पविस्मरणरूपो दोषः, 'अज्ञानात्मा द्यात्मदोषो दवारिनिस्तन्निवारण’मितिपू्वंमध्यायार्थका रिकासूक्तत्वात्‌, अत- 
स्तस्य दोषस्य दाहाध पानं, सख्यस्य परमपुरुषार्थत्वेन लीलायां चिकीषितत्वाद भगवतोभिप्रेतत्वाच्च, तस्य दोषत्वं वक्तृमयोग्यत्वाद- 
रच मत्ता पक्षान्तरेण व्याचक्षते, तेषामर्निरपदोषाणां दाहार्थं वेति दवाग्निरूपा ये दोषा आत्मविस्मरणख्पा अविद्याकायंभूता- 
तेपां दाहार्थ मित्यर्थः, दावाग्निमूतिमानात्मदोषो ह्यज्ञानात्मा 'लोभक्रोधादयो देत्या' इति कृष्णोपनिषद्भ्यः, ` अज्ञानात्मा ह्यात्म- 
दोषो दवाग्नि” रितिपू्वं ुक्तत्वाच्‌ च, भतो दोषस्यार्निूपस्य आधिदेविकारिनिरेव नाशक इत्याधिदेविकार्निूपे मुखे दाहः कतंव्य 


इति हेतोः पानं ते द्याधिदेविक एवेति ते सर्वेषामात्मदोषा अग्निङपत्वादाधिदै विकाग्नावेव दग्धा भवन्तीत्यर्थः ॥ १२॥ 
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( ५ ) भगवदीयनिभयरामनिमिता श्रीसुबोधिनीकारिकाव्याख्या 


कृष्ण कृष्णेत्यादि श्लोकद्वयवाक्यार्थावाहुः प्रार्थनामुपर्पात्त च क्रमेणाह निराक्नुतावित्यर्धन, निराकृतो दावाणि- 
निराकरणनिमित्तमित्यर्थः॥ ९॥ 
गोस्वामिश्रीगिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनी 


रक्षायां सामर्थ्यं द्योतयन्तो रक्षां प्राथंयन्ति-हे कृष्ण हे कृष्ण हे महावीयं हे राम हे अमितविक्रम दावाग्निना दह्यमानान्‌, 
अत एव प्रपन्नान्‌ भवच्छरणभागतानु अस्मान्‌ त्रातुं रक्षितुमहंथः ॥ ९।। एवं साधारण्येन रक्षायोग्यत्वमुक्त्वा विशेषतोऽपि ख- 
रक्षाया आवश्यकत्वमाहुः-न्‌नमिति । हे कृष्ण ! नूनं निश्चितमेतत्‌ । त्वद्वान्धवास्त्वस्सम्वन्धिनोऽप्यवसीदितुं दुःखमनुभवितुं 
नाहँन्ति। वयं होति निश्चयेन, त्वन्नाथा? त्वमेव नाथो रक्षको येषां तथाभूता? । तत्र हेतुः-त्वमेव परायणपाश्रयो येषां ते, अतः 
कथमवप्तीदितुमर्हाम? इति शेषः । 'शरणागतरक्षायाः परमधमंत्वं तु त्वया ज्ञायते’ इति सूचयन्‌ सम्वोधयति~सर्वेधमंज्ञ इति ॥१०॥ 
हरि? स्वभावतः सकँद'खहर्ता भगवान्‌ सर्वथा समर्थः, कृष्णो गोपालानां कृपणं दीनतरं वचो निशम्य श्रृत्वा 'मा भेष्ट, अयमन 
क्ष्यतीति भयं न कुरुत, किन्तु लोचनानि सम्मीलयत' इत्यभाषत ॥११॥। 'तथास्तु' इत्युक्त्वा तेषु मीलिताक्षेषु सत्सु भगवान्‌ उत्त्रणः 
न मुखेन पीत्वा तान्‌ भाण्डीरं नीत्वा कृच्छातु अग्निभयातु व्यमोचयत्‌ । तत्र सामर्थ्यंमाह -योगः माया, तस्या बधीशः 

यन्तेति ॥ १२॥। 


अन्वितार्थप्रकाशिका 


कृष्णेति ॥ स्पष्टम्‌ ॥ ९॥ नूनमिति ॥ हे कृष्ण ! हे सर्वेधमंज्ञ ! नूनं निश्चितमेतत्‌ त्वदुबान्धवास्त्वतसंत्रन्धिनोऽमदाद्य 
अवसीदितुं दःखमनुभवितु नाहंन्ति। इट्सीदौ आषौं । सादितुमिति पाठे अव समन्तात्सादो येषां तेऽवसादास्तद्वदाचरितुमपि 
नाहुंन्ति । मआचारकिविबन्तात्तमुन्‌ । वयं हि त्वन्नाथाः त्वमेव नाथो रक्षको येषां तथाभूताः । तत्र हेतुः त्वमेव परायणमाश्रयो येषा 
ते अत? कथमवसीदितुमहांम इति ।। १०॥ वच इति ॥ भगवान्‌ हरि? वन्धूनां गोपानां कृपणं दीनतरं वचो निशम्य श्रृत्वा मा 
भेष्ट अयमग्निधंक्ष्यतीति भयं न कुरुत । किंतु लोचनानि संभीलयतेत्यभाषत । यद्येषां प्रत्यक्षेऽरिंन पास्यामि तहि एते मां वलाति- 
वार्याग्निमेव प्रवेक्ष्यन्तीति नेत्रनिमीळनोक्ति) || ११॥ तथेति ॥ अयं कृष्णो मन्त्रादिना वह्मि शमयिष्यति। तत्र रह) संपादन- 
मुचितम्‌ । मत्वा तथास्त्वित्युक्त्वा तेषु मीलिताक्षेषु सत्सु योगस्य योगमायाया अधीशः भगवानुल्वणमप्यर्नि मुखेन पीत्वा तान्‌ 
भाण्डीरं नीत्वा कृच्छात्‌ अग्निभयात्‌ व्यमोचयत्‌ ॥ १२ ॥ 

श्री गोपालानन्दमुनिविरचितं निगुढ़ारथंप्रकाशव्यार्या नम्‌ 


अमितधिक्रम हे अप्रमेय पराक्रमदावाऽर्निना वनवह्लिना ॥ ९ ॥ अवसादितुं दुःखं प्राप्तुः त्वमेव नाथो येषां ते त्वश्नावाः 
त्वमेव परं श्रेष्ठं अयनं प्राप्यो येषां ते ॥१०॥ मा भेष्ट यूयं लोचनानि संमोलयत इत्यमभाषत ॥ ११ ॥ कुच्छाहवा$ग्निप्रातमरणात्‌ 


योगाधीशो योगानां योगश्वर्याणामधिपतिः॥ "२ ॥ 
भगवत्प्रसादाचार्यचिरचिता भकतमनोरञ्जनी 


उक्तिमेवाह कृष्णेति द्वाभ्याम्‌ ॥ हे कृष्णेति ॥ हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे महावीयं, हे अमितविक्रमापरिमितपराङ्गम, हे राम, 
दावाग्निना दह्ममानान्‌, प्रपन्नान्‌ युवयो? शरणं प्राधान्‌, अस्मान्‌ त्रातु रक्षितु, अर्हथः ॥ ९॥ नूनमिति ॥ हे कृष्ण, हे सवंधमंत् 
त्वं बान्धवो येषां ते, वयं हि वयमपि, त्वमेव नाथो येषां ते, त्वमेव परममयनं रक्षणोपायो येषां तथाभूताश्च, भवाम, भत एव, 
भवसीदितु' दुःखीभवितु', न अहँन्ति । योग्या न भवाम इत्यर्थं? । नूनम्‌ ।। १०॥। वच इति ॥ हरिराश्रितात्तिहरः, भगवान्‌ कृष्णः 
बन्धूनां कृपणं वचः, निशम्याकण्यं, मा भेष्ट भयं मा कुरुत । लोचनानि, निमिलयत पिहितानि कुरुत । इति, अमाषतोवाच ॥ ११॥ 
तथेतीति ॥ तथेति अद्धीकृत्य, सर्वेषु गोपेष्विति शेषः । मीलितान्यक्षीणि येस्तथाभूतेषु सत्सु, योगाधीशः भाश्रयंशवत्यात्मकयोग- 
वतामधिपतिः, भगवानु श्रीकृष्ण), उल्बणमुत्कटं अग्नि, मुखेन पीत्वा, तान्‌ गोपादीन्‌, कृच्छाइवार्निजात्‌ दुःखात्‌, व्यमोचयत्‌॥१२। 

श्रीहरिसुरिविरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 
कुष्ण कृष्णेति  १०.१९.९ 
कुष्णवर्त्माश्रयादस्मात्‌ कृष्णवर्त्माः्य पुत्यितः । कृष्णवर्त्मानुगानस्मानु पाहि तत्क्ुष्णवत्मंतः॥ २२॥ 


सकृदपि तव नाम्नि श्रीधरोदीरिते सत्यनुभवति जनोऽस्मिन्‌ सवंतस्तापशान्तिम्‌। 
त्वयि सति सदयास्मच्चक्षरालीढरूपे यदि न शमपुपेयादेष चचत्रं किमस्मातु॥ २३॥ 





स्कं, १० पु. अ. १९ इलो. ९-१२ ] अनिकव्याख्यांसमर्ळङकृतंम्‌ ५८७ 


इमा गावो वयं गोपास्त्वं गो गोपालपालक?। तत्कृतं पूर्वमस्माभिस्त्वं द्वयोत्राणक्कद्भव ॥ २४॥ 


त्वद्वान्धवा इति 3 १०.१९.१०. 
लौकिका अपि न सन्निधाविह स्वाक्षमातृपितृबान्धवादयः । तत्त्वमेव सकलोदयोदधे सम्प्रती त्यमनन्तभाषितेः॥ २५॥ 


प्रवतंते यत्र तु कर्मणीश? साक्षात्स्पशस्तिष्ठति तत्र तूष्णीम्‌ । 
त-द्गीहरोद्योगमवेक्ष्य कृष्णं तृष्णीं स्थितो राम इतीह युक्तम्‌ ॥ २६॥ 
वचो निशम्येति ? १०.१९.११ 
एते स्थूलदृशोऽखिला अपि गवां पाला? सभीत्यन्तरा वह्रिश्रेष दुरन्तकीलकलितस्तन्नात्र योगं विना । 
एतच्छान्तिरसाध्वसं भृशममीषां चेत्यलं चिन्तयन्‌ युक्तं मीलितलोचनं द्यकथयत्‌ सर्वान्तरात्मा प्रभु: ॥ २७॥ 
यद्गावो विषयोपभोगसतृषो ` मुञजौधकोशश्चमं ध्राक्षास्तास्वाप तेषु च स्फुटतमं वन्यानलावेष्टनम्‌ । 
तःद्गोगापगतस्पृहा यदि तदा त्वानन्दिनः स्यु? क्षणादेतत्‌ व्यक्तमभूद्‌ द्वयं तदनलात्‌ तन्नेत्रसम्मीलनात्‌ ॥ २५॥ 
भवाटवीयं विकटस्वरूपा तपोऽपि तस्यां विषयाग्तिजातः । 
स्वृग्गृहीतो न च वास्तवोऽस्तीत्यभूत्स्फुटं नेत्रनिमीलनोक्तया ॥ २९॥ 
एते च त्रिदशा? सुगोपवपुषो मुख्येन्द्रियाधिष्ठितो बह्रियंद्विहितस्तथाष्यसुमतां सन्तापदस्तेष्वयम्‌ । 
तस्मान्मत्कृतशासनं भृशमसावहृत्ययापि हिये स्यादस्यान्यसमक्षमित्यखिलसञ्भव्यस्तथाऽऽज्ञप्वान्‌ ॥ ३०॥ 
दरत्ययभवोद्भटप्रसरकीलजालानलप्रशान्तिक्ठदशेषतो भवति योग एवावनो। 
जनांस्तदनुतापितानिति तदक्षिसम्मीलनच्छलादतुलवेभवो ध्रवमवोधयद्वा प्रभु ॥ ३१॥ 
विधार्यव नेत्रापिधानं हि तेषां यदंषीत्तदीयं प्रियं कतुंमीशः । 
दुरन्तातिदौग्निप्रशान्त्या तदस्मात्‌ परोक्षाप्रियत्वं स्वमाविश्चकार।। ३२॥ 
घस्मरस्य बहुविस्मयाकुलद्रष्टुहग्जनितभीर्यंथा तथा । नान्यत? प्रमुरतोऽक्षिमोलनं वह्निभुक्तिक्ठदुवाच तत्क्षमम्‌॥ ३३॥ 
येऽनन्यभावशरणीकृत मत्पदान्जास्त त्तापभीत्यपहृतावहमस्म्यसुक्रः । 
तत्र स्वयं ध्रूवमनेत्रपिधानभाजा कारुण्यशालिमनसेदमबोधि बीजम्‌ ॥ ३४॥ 


तथेतीति १०.१९.१२. 
निशशङ्कुमरिंन विधुपादभाज? क्षुद्राश्चकोरा अपि भक्षयन्ति । 
अद्धा तु तद्वंशभवोऽस्मि तन्मे का नाम भीरित्यपिबनु मुखेन ।। ३५॥ 
सख्युर्ममेष हि दधाति धनञ्जयस्य नामेति तद्वदयमप्यतुळप्रियो मे। 
इत्याशयात्‌ स्वजनभक्तिवशंवदात्मा तत्प्राशनात्किमकरोत्तमिह स्वमुख्यम्‌ ॥ ३६॥। 


स्वकारणे कार्यलयस्तु लोके प्रसिद्ध एवेत्यलमाविचारात्‌ । 
लयं निनायेति दयाघनोऽसौ कृपोटयोनि वदनाम्बुजाते ॥ ३७॥ 
अग्निमुखा वे देवास्तन्नाथोऽहं तथा कथं नास्मि। इति कि तत्पानमिषादर्निमुखत्वं सविशदमेवमधात्‌ ॥ ३८ ।। 
उष्णेन याति शममुष्णमिति प्रसिद्धशास्त्रानुभूतिकुतुकी घृतचित्रकार्यः । 
प्राकप्राशितानलभवत्‌ तनुदाहुशान्त्ये भूयोऽरिनपानमकरोत्किम वासुदेवः ॥ ३९ ॥। 
यतो ह्य दयमेति यद्विलयमेति तत्रेव तच्छु,तीरितमिति प्रभुः परममधंमालोचयन्‌ । 
यतो वत दधोऽधुना भवति कानकोत्यः स्वकानने तदूचितोलयस्तदिति कि तथा सन्दधे ।। ४० ॥ 


भक्तापितप्रेमभक्तिसुधारसभुजो विभो? । अग्निरेवाविशद्‌ वक्त्रं तद्रसास्वादिप्सया ॥ ४१ ॥ 
सर्वाशञतोऽप्यपार्योऽसावनरत्वादिति प्रभुः । त्यजन्‌ दाहुभयं भूयः पपौ जलमिवानलम्‌ ।। ४२॥ 
सर्वाशाप्रतिरोधिवृत्ति विभयो यः क्कृष्णवर्त्मा वनस्थायी विष्णुपदाभिमशंनशिखो भुङ्क्ते यहृच्छागतम्‌ । 
नापीवज्जडसङ्गति विषहते नित्यं शुचिः पावको लोकाधीश्वरसम्मुखस्थितिरलं युक्तव तस्यान्वहम्‌।। ४३॥ 
य आश्रयाशः खलु मां प्रसपंति महातपत्रीमंरुदुज्वळस्थितिः । 
तमाश्रितं मुख्यतया करोम्यहमिति प्रभुर्वाञ्छतदस्तथाऽदधे ॥ ४४॥ 
विषर्निरेको वनवह्लिरन्यो दावार्निरेषोऽपि शमं प्रणीतः । 
इति त्रिवह्िप्रशमात्त्रितापहृतावसुप्तोऽस्मि सतामवोधि।। ४५ ॥ 


पद श्रौमद्धार्गवतंम्‌ [ स्कं. १० पू. भ. १९ श्लो. १३-१६ ` 
यदा यदा तापजनि? सतां स्यात्तदेव तच्छान्तिमहं करिष्ये । 
न तत्र नक्तंदिनभेदवार्तेत्यबोधि कर्त्रोभयतोऽर्निपानम्‌ ॥ ४६॥ 
त्वां पश्यतां प्रखरतापद-दावपानं तेषामकारि भवता यदपश्यतां च। 
तेन त्वया सदयबोधितमात्मभक्तिभाजां परोक्षमपरोक्षमहं हितार्थी ॥ ४७॥ 
त्वत्पादप्रवणेस्त्वदेकश रणेगपिस्त्वदाज्ञानुगंयंत्स्वाक्षीणि निमील्य चाशु पुनरप्युन्मील्य संवीक्षिते । 
नेव प्रागवलोकितो हुतवहो नातिस्तदीयाङ्गकेऽप्येयं चित्रचरित्रतोऽध्वनि ददो नेषां निमेषश्रममु॥ ४८॥ 
वृत्या कयाऽप्यजनि साधुसमागमश्चेतु सद्यस्तनोति विषयानलतापशान्तिम्‌ । 
गोगोपसङ्गतिजुषः पशुपशिवृक्षाः सौख्यं महद्धुतवहापगमादवापुः॥ ४९॥ 
सतां यत्नः स्वार्थोऽप्युपक्कतिकृदन्यत्र भवति परार्थश्चेद्वाच्यं किमु स हि तथेति स्फुटमिदम्‌ । 
भूषां गोपः स्वार्थाथितमनलतापोपशमनं तदत्यन्तं सौख्यप्रदमभवदारण्यजनुषाम्‌ ॥ ५०॥ 
कृष्णप्रिया 
हे महाबीर श्रीकृष्ण ! प्यारे श्रीकृष्ण ! परम बलशाली बलराम हम तुम्हारे शरणागत हैं, देखो इस समय हम दावानठ 
से जलना ही चाहते हैं, तुम दोनो हमें इससे बचाओ ॥ ९ ॥ श्रीकृष्ण, जिनके तुम्हीं भाई वन्धु और सब कुछ हो उन्हें तो क्सी 
प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिये । सब धर्मों के ज्ञाता श्यामसुन्दर, तुम्ही हमारे एकमात्र रक्षक एवं स्वामी हो हमे केवल 
तुम्हारा ही भरोसा है ॥ १० ॥ श्री शकदेवजी कहते हैं-अपने सखा ग्वालबालो के ये दीनता से भरे वचन सुनकर भगवान 
श्रीकृष्ण ने कहा “डरो मत” तुम अपनी आखें बन्द करलो ॥ ११ ॥ भगवान की आज्ञा सुनकर उन ग्वालबालों ने कहा बहुत अच्छा 
ओर अपनी भाखें मु द लीं, तब योगेश्वर भगवान श्रीकृष्ण ने उस भयङ्कर आग को अपने मुह से पी लिया, और इस प्रकार उन्हे 
उस घोर सङ्कुट से छुड़ा दिया ॥ १२॥ 


ततश्च तेऽक्षीण्युन्मीस्य पुनभोण्डीरमापिताः' । "निशम्य विस्मिता आसन्नात्मान गाश्च मोचिताः ॥ १३॥ 

कृष्णस्य योगवीयं तद्‌ योगमायानुभावितम्‌*। दावाग्नेरात्मनः क्षेमं वीक्ष्य तं 'मेनिरेऽमरम्‌ ॥ १४॥ 

गाः 'सन्निवत्य सायाह्न सहरामो जनादंनः। वेणं विरणयन्‌ गोष्ठमगाद्‌ गोपेरमिष्टुतः ॥ १५॥ 

गोपीनां परमानन्द आसीद्‌ गोविन्ददशने। क्षण 'युगशतमिव यासां येन विनामवत्‌॥'१६॥ 
इति श्रीसद्धागवते महापुराणे दशमस्कन्धे) दावारिनपानं नामेकोर्नावशोऽध्यायः॥ १६ ॥ 


कदमक्षमा 


अन्वयः-ततः ते नेत्राणि उन्मील्य. पुन) भाण्डीरम्‌ आपिताः च मात्मानं च गा? मोचिता? निशम्य विस्मिता 
आसन्‌ ।। १३ ॥ योगमायानुभावितम्‌ आत्मन? दावाग्नेः क्षेमम्‌ कृष्णस्य तत्‌ योगवीयंम्‌ वीक्ष्य तम्‌ अमरम्‌ मेनिरे। १४॥ 
सहराम? जनार्दनः गोप? अभिष्टुतः सायाह्नं गाः सन्निवत्यं वेणुम्‌ विरणयन्‌ गोष्ठम्‌ अगात्‌ । १५ ॥। गोविन्ददशने गोपीनाम्‌ 
परमानन्दः आसीतु यासाम्‌ येन विना क्षणम्‌ युगशतम्‌ इव आसीत्‌ ॥ १६॥। 


इति श्रीमद्भागवते दराभस्कन्धे निरोधलीलायां तामसप्रकरणान्तगंतप्रभेयप्रकरणे एकोननिशोऽघ्यायः समाप्तः ॥ १९ ॥ 
भरीधरस्वासिविरचिता भावार्थदीपिका 
क्षणेनेव भांडीर' प्रापिता? ततोऽक्षीण्युन्मील्य विस्मिताः॥ १३-१८ ॥ 
श्रीदामादिस्वगोपानां स्वांगमारुह्य” हुष्यताम्‌ । स्वश्चर्यंमाविरकरोद्नवह्विनिपानतः॥ १॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वाधे टीकायां दावाग्निपानं नामकोर्नावशोऽध्यायः ॥ १९ ॥' 
क्रीयंशीधरकृतो भावाथंदीपिकाप्रकाशः 
तत? भांडीरागमनानंतरम्‌। ते गोपा)। भो वयस्याः महाग्नेः प्रतीकारो मया कुतः सांप्रतमक्षीण्युन्मीलयतेति कृष्णेनोक्तास्ते 
पुन रक्षीण्युन्मील्यात्मानं मोचितं गाश्च मोचिता निशम्य ज्ञात्वा विस्मिता आसन्नित्यन्वयः । किभूताः-भांडीरमापिताः प्रापिता 
१. मागताः-वीर, ; माश्चिता-विज. । २. निशाम्य-श्रीधरः वंशी. वीर. विज. । ३. भाविता-वीर. । ४. ते मेनिरे ; तं मेनिरे ; तं 
' मेनिरे-वीरः । ५. संनिपत्य-वीर- । ६. युगशतानीव-वीर. ; यथा युगदतं-विज. । ७. बालक्रीडायां दावानळविमोक्षणमेको-अन्यत्र अयं पाठो 
दश्यते ; पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वा्ध-गो. प्रो. मुलम्‌। | 


) 








छ १० पु भ. १९ शलो. १३-१६ ] झनेकव्याख्यांसमलछकंतमं ५८९ 


तेनवेति स्त्र योज्यम्‌ । तत्र श्रीयमुनादक्षिणकूले श्रीव॒ दावनमध्ये । स्यारो इति प्रसिद्धशिवालयग्रामतो वायव्यदिशि भांडीर इति 
यः प्रसिद्धो$स्माभिह'ष्टचरो यदंशो यत्संवंधेनाद्यापि तन्नाम्ना ख्यातस्तत्प्रदेशो यमुनाघट्टश्च विस्पष्टः स एव भांडीरनामेति ॥। १३॥ 
योगमायानुभावितं स्वसामथ्येकृतम्‌ । तत्‌ दावाग्न्याक्रांतमु जारण्यतो भांडीरागमनरूपं तत्पानख्पं च। योगवीयंमपूर्वसामथ्यंम्‌ 
'योगोभूर्वार्थसंपत्ती! इति मेदिनी । तम्‌ श्रीकृष्णम्‌। अमरम्‌ जरामरणहीनं परमेशम्‌ ॥ १४॥ सायाह्नं सन्ध्याकाले ॥ १५॥ 
यासाम्‌ गोपीनाम्‌ । येन कृष्णेन ॥ १६ ॥ तयो. रामकृष्णयोः । तत्‌ श्लोके वक्ष्यमाणम्‌॥ १७॥ तत्‌ प्रलंबवघादि ( १८ ) वयं 
कृष्णांगमारूढा इत्येव हुष्यताम्‌ । स्वेश्वयेम्‌ निजवेभवम्‌ ( १) ॥ १८ ॥ 

इति श्रीमद्भागवतभावार्थंदीपिकाप्रकाशे दशमस्कन्धे पूर्वां एकोनविशोऽष्यायः ॥ १९ ॥ 


श्रीसञ्जीवगोस्वामिकृता वेष्णवतोषिणो 


ततः पानानन्तरं च नूनं श्रीभगवदुवत्येवाक्षीण्युन्मील्यातमानं मोचितं गाश्च मोचिता निशम्य निशाम्य दृष्वा विस्मिता 
आासन्‌ न केवलं मोचिता? पुनर्भाण्डीरमािताश्च निशाम्येत्येव पाठः क्वचित्‌ मोचिता इत्यथंवशाद्विभक्तिविपरिणामेनोभयोरच्वयः । 
| श्रीयमुनादक्षिणकूले श्रीवृन्दावनमध्ये स्यारो इति प्रसिद्धशिवालयग्रामतो वायव्यदिशि भाण्डीर इति यः प्रसिद्वोऽस्माभिहृष्टचरो 
यदंशो यत्सम्बन्धेनाद्यापि तन्नाम्ना ख्यातस्तत्प्रदेशो यमुनाघट्टश्च विस्पष्ट स एव भाण्डीरवटो ज्ञेयः तद्द॒क्षिणतः क्रोशपः्चक 
यावभुञ्जाटवी च तञ्चिकटत अस्निवारेति प्रसिद्धग्रामान्ते ग्राह्मा तथा मध्ये चास्य महाशाखो न्यग्रोध इत्यादिना श्रीहरिवंशे 
वृन्दावन एव भाण्डीरस्य वर्णनं भविष्योत्तरे च मल्लद्वादशीप्रसङ्ग भाण्डीरे यो मल्लरूपी श्रीकृष्णो निरूपितस्तस्य तत्रव महामल्ल 
इति प्रसिद्धः अतो वासुदेवेति प्रसिद्धा तद्देवता च सेव ज्ञेया एवमेव “वहन्तो वाह्ममानाश्च चारयन्तश्च गोधनम्‌'” इत्युक्तं श्रीवृन्दा- 
वनत आरब्धाया? क्रीडाया? अविच्छेदे सङ्गच्छेत अनन्तगवादीनाधुत्तारणादिना तदसिद्धेः एवं कि विश्राम्यसि कृष्णभोगिभवने 
भाण्डीरभूमीरुहि इत्यादिप्राचीनवेष्णवकवीनामपि मतमव्याकुछं स्पात्‌ ततश्च श्रीवराहोक्त लोके भाण्डहरेति स्यातं भाण्डह्वदाख्यं 
तीथंमेव यभुनाया उत्तरकूले ज्ञेयम्‌ ॥ १३ ।। अथापि तेषाम्‌ “इत्यं सतां ब्रह्मसुखानुभूत्या” इत्यादिषु स्वोद्धंश्ला घितशुद्धमेत्री मतां 
तदाच्छादकमेश्वर्यज्ञानं न बभूव किन्तु कथस्चितु प्रभावज्ञानमेवाजायतेत्याह- कृष्णस्य योगमायया स्वाभाविकार्चन्त्यशक्त्या 
बनुभावितं व्यञ्जितं “योगो पूर्वार्थंसम्भ्राप्तौ” इति विश्वप्रकाशादर्वार्थसम्प्रातिसम्पादक यद्वीयं प्रभावस्तद्वीक्ष्य मत्वा तममर 
देवविशेषं मेनिरे कोहशं वीय दावाग्नेः सकाशादात्मनः क्षेमं मङ्गलहेतुमिति यद्वा, न विद्यते मरो मरणं यस्मात्‌ तम्‌ एतदाश्रयेण 
मरणादपि न विरहं प्राप्स्याम इति भावः । जनाद॑न इति ब्रजजने? सदा द्रष्टु याच्यत इत्यभिप्रायेण ॥ १४-१५ ॥। श्री गोपानां 
दावाग्नितो मोचनपूर्वकं स्वप्राप्षिपरमानन्दं यथा ददौ तथा श्रीगोपीनामपि विरहाग्नितस्तत्पूर्वंकं त॑ ददाविति नित्यमपि प्रस्ताव- 
साइश्येन तहिनलोलान्त एवाह-गोपीनामिति परमः परां काष्ठामापन्न आनन्द एवासीत्‌ कासां गोपीनां तत्राह क्षणमिति “कुटिछ- 
कुन्तलं श्रीमुखं च ते जड उदीक्षतां पक्ष्मकुद्हृशाम्‌” इति “त्रुटियुंगायते त्वामपश्यताम्‌” इति च, तासामेव ताहशवचनश्रवणात्‌ 
“यदशनि हशिषु पक्ष्मकृतं शपन्ति’ इति ता एवोदिश्यि श्रीमन्पुनीन्द्रेणापि सर्वातिशयप्रेमदर्शनाय वणितत्वात्‌ तत्प्रेयसीरूपाणा- 
मित्यर्थ । कीदृशं तस्यानन्दस्य. परमत्वं तत्राप्याह, क्षणमिति । अस्मद्वाङमनसागोचरत्वात्‌ स्वल्पेण निर्देष्टु न शक्यते किन्तु 
कथञ्चित्‌ प्रतियोगिमुखेनेवेति भावः । गोविन्ददशन इति सप्तमीनिर्देशस्तथापि तासां निमेषादिव्यवघाने पूर्ववद्विरहावस्थव दर्शिता 
क्षणमिति नपुं सकत्वमार्षम्‌ एवमयमासां भावप्रमभ्रणयमानरागानुरागमहाभावाख्यतया सप्तमकक्षामारूढाया रते? परिपाकः 
ध्रीमत्मदनुजवर्रोव र चितोज्वलनी लमणाववलोकनी य ।। १६ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्रीमज्जीवगोस्वामिङ्गतवष्णवतो षिण्याम्‌ एकोनविशोऽच्यायः ॥ १९ ॥ 


श्रीसत्सनातनगोस्वामिकृता बुहद्वष्णवतोषिणो 


ततः पानानन्तरः्च पुनर्भाण्डीरमापिताः पूव्वंस्थानास्थिता इवालक्षितं नीताः सन्तः श्रीभगवदुक्त्या स्वयमेव वा सपद्य- 
क्षीणि उन्मील्य श्रीयमुनापश्चिमकुले श्रीवृन्दावनान्तः शिवालयतो वायव्यदिशि भाण्डीरो नाम वटो' लोके प्रसिद्ध एव, तद्दक्षिण- 
तक्र क्रोशपश्चकं यावन्मुञजाटवी तावेवात्र ग्राह्यौ । तत्र श्रोपराशर-वेशम्पायनयोर सम्मतिळक्ष्यते, एकस्मिन्नेवाहन ताल 
वतभाण्डीरादिक्रीडोक्तेो; तथा “मध्ये चास्य ` महाशाखोन्यग्रोधः' इत्यादि, श्रीहरिवंशे ( विष्णु प. ०३६) श्रीवृन्दावनमध्य एव 
भाण्डीरस्य वर्णनाच्च, अन्यथा तस्मिन्नेव दिने अनन्तानां गोपानां गवादीनाःच्च मुहुयंमुनोत्तरणापत्तेः, सा 'चासम्भाव्येवेति दिक्‌ । 
तत्न श्रीवाराहोक्तं लोके भाण्डहरेति ख्यातं भाण्डह्वदाख्यतीर्थमेव श्रीयमुनायाः पुग्वंकूले ज्ञेयम्‌, श्रीवराहपुराणादिषु भाण्डी रस्य 
पारावरवत्तित्वानिर्द्धारणात्‌; अत्र लोकप्रसिद्धिरेव गतिरिति निञ्चम्य अन्योन्यवात्तया श्रत्वा दृट्द ति वार्थः, निशाम्येत्येव वा 
पाठ)॥ १३॥ योगस्य ऐश्वय्य॑स्य वीर्यं प्रभावं माहात्म्यमित्यर्थ)। तञ्च मायिकमपि सम्भवेदित्याशंक्य तज्षिरस्यति-योगमायया 
एच्चिदानन्दःशक्तिविशेषेणानुभावितं सम्पादितम्‌; अन्यथा सच्चिदानन्दविग्रहेषु तत्पमियसखेषु तेषु मायाशक्तेरकिश्चित्करस्वात्‌ । 


५९० श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. १९ एलो, १३-१६ 


योगवीय्यमेवाह-दावाग्नेरिति । क्षेममिति-श्रीकृष्णेन सह्‌ चिरं श्रीवृन्दावनादो साक्षाद्विहारसिद्धे)॥ न विद्यते मरो मरणं यस्मा- 
ततम्‌; एतदाश्रयेण कदाचिदपि विरहादिना न मरिष्याम इति भाव? ॥ १४॥ सहरामो रामर्साहुतो जनाद न इति, ब्रजजने? सदा 
द्रष्टु याच्यत इत्यभिप्रायेण वेणु विशेषतो रणयन्‌ वादयन्‌ ॥ १५॥ गोपानां दावार्निशमनमिव श्रीगोपीनां विरहाग्निमोचनमाहु- 
गोगीनामिति। परम? पराकाछां प्राप्त, गोविन्दस्य गवामिन्द्रत्वेन गोगोपकुलवृतस्यापि, यद्वा, दावार्नितो गोपगोकुलरक्षया 
साक्षात्प्रदशितगोकुलेन्द्रत्वस्य दर्शनादेव आसीदाविभूत इति; तद्दशनमात्रेणापि तासामानन्दविशेषः सम्पन्न, सम्भाषणादिना च य 
आनन्द) स कथं निर्व्वाच्य इत्यर्थः । सत्तम्यन्तपाठे दर्शने सति विषये वा, तथापि स एवार्थः । विषय-सक्षमी-पक्षे तु दशंनस्यव 
परमानन्दात्मकताभिप्रेता स्यात्‌ । तच्चौचितमेवेत्याह-क्षणमिति, नपुंसकत्वमाषंम्‌ । इवेति क्षणस्य युगशतत्वाभावेऽपि केवलं 
विरहदुःखोत्कथनेन तासां तथा-भानात्‌, तन्निर्दारमेव गमयति-यासामल्पतरकाळविरहेणेदृशं दुःखं स्यात्‌, तासां तत्किब्बिदृशनतोऽपि 
परमानन्दो घटत एवेत्यर्थः । महार्निमोचनध्रसंगेऽत्रेदशुक्तम्‌, किन्तु नित्यमेवेवं बोद्धव्यम्‌ ॥ १६॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वाद्धे श्रीश्रीलसनातन-गोस्वामिपाद-कृतायां 
श्रीवृहुद्व ष्णवतोषिण्यां श्रीदशम-टिप्पण्याम्‌ एकोनविशोऽव्यायः ॥ १९ ॥ 


श्रीसुदशेनसु रिकृतशुकपक्षी यम्‌ 


योगवीय योगमायानुभावितमाश्रर्यश क्तियोगज्ञापितं विरणयनु नितरां रणयन्‌ ॥ १५-१६ ॥ 
इति श्रीमद्भागवतव्याख्याने दराभस्कन्धे श्रीसुदशनसुरिक्ृतशुकपक्षीये एकोनविशोऽध्यायः ॥ १९ ॥ 


श्रीसद्वी रराघवाचा यकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 


ततस्ते गोपाः लोचना्युन्मील्य पुनर्भाण्डीरं प्रत्यागता आत्मानम्‌ आत्मन? प्रत्येकाभिघ्रायकमेकवचनं तथा मोचिता? 
गाश्चालोक्य विस्मिता आसनु ॥ १३ ॥ ततस्तस्य क्षणस्य योगमायया55श्रयंशक्तिछपया अनुभावितास्तत्‌ प्रभावविषयीङृताः तस्य 
कृष्णस्य योगात्मकं वीयं दवाग्नेरात्मनां क्षेमं च वीक्ष्य तं कृष्णममरं- दवतं मेनिरे॥ १४॥ ततः सायाह्ने गाः सन्निपत्य सद्दीकृत्य 
सरामः? कृष्णो वेणु विरणयन्वादयन्‌ गोपेरभिष्टुतो गोष्ठं प्रागात्‌ ॥ १५॥ तदा गाविन्दस्य दर्शनं गोपीनां यशोदादीनां परमानन्दः 
करमासीत्‌ तत्र हेतु वदन्‌ दर्थनं विशिनष्टि-आसां गोपीनां येन श्रीकृष्णेन विना क्षणमपि युगशतमिव अभवत्‌ अतस्तदशंन 
परमानन्दकरं बभुवेत्यरथः॥ १६ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्रीमद्वीरराघवाचार्यकृतभागवतचन्द्रचन्द्रिकायाम्‌ एकोनविशोऽघ्यायः ॥ १९ ॥ 


श्रीमहिजयघ्वजतोथकृता पद रत्नावली 
योगमायानुभावितं स्वरूपसामर्थ्येन प्रभावितम्‌ अमर जरामरणशुन्यं नारायणं मेनिरे ॥१४॥ सायाह्नं सन्ध्याकाले ॥१५॥ 
यथा यावान्युगशतं काल? यासां गोपीनां येन गोविन्ददशंनेन विना क्षण? कारस्तावानभवत्‌ ॥ १६ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्रीम द्विजयध्वजतीर्थक्ृतपदरत्नावल्याम्‌ एकोनविशोऽव्यायः॥। १९ ॥ 
। [ विजयध्वजरीत्या षोडशो$व्याय: ] 


श्रीमद्विरवनाथचत्रवतिकृता सारार्थर्दाशनी 


तादृशश्वर्यदशंनेऽपि तेषां विशुद्धप्रेममेंत्रीमतां तदाच्छादकमंश्वय्यंज्ञानम्‌ अर्जुनादीनामिव न बभूवेत्याह-कुष्णस्य योगमायाः 
शबत्या अनुभावितुं ज्ञापितयोगवीरय्यम्‌ “योगोऽपूर्वार्थंसम्प्रातौ” इति विश्वकोशादपूर्वाथंसम्प्रापकं वीय्यं प्रभावं तत्‌ भातमक्षेमं वीक्ष्य 
तं कृष्णम्‌ अमरं देवविशेषं मेनिरे नतु तदपि , एषां स्वसम्बन्धस्य शेथिल्यगन्धोऽपि ज्ञेयो यतः खल्वयमस्माकं सखा मनुष्याशक्य- 
कमंणाह व एव न मानुष? इति ततश्चेतत्सखात्वाद्वयमपि देवा एवेत्यतुल्यस्वे सख्यासम्भवादित्यनुमायानन्दमत्तास्ते बभूवुरिति 
भाव? ॥ १४ ॥ जनानु वनस्थस्थावरजङ्गमलोकाच्‌ स्वविरहं दित्सुः पीडयति ब्रजस्थजनांस्तु स्वसंगमं दित्सुस्तं याचयतीति 
सः॥। १५ ।) गोष्ठप्रवेशसमये व्रजस्थानां सर्वेषामेव तत्सङ्गमादानन्दे सत्यपि ब्रजेश्वर्य्यादीनां परमवत्सलानामानन्दाधिक्यं चतुदंशा- 
च्याये बहंप्रसुनेत्यादिना “गोपीहगुटसवदशि: प्रविवेश गोष्ठम्‌” इति पद्येत वर्णितमेवात इदानीं प्रेयसीनां गोपीनामिति परमानन्द 
इति मुक्तप्रग्रहया वृत्या आनन्दजातिप्रमाणाभ्यामाधिक्यमात्यन्तिकमेव नत्वापेक्षिकं ज्ञेयम्‌, ननु, कास्ता गोप्यस्तदसाधारणलक्षणेन 
परिचाययेत्यत आह- क्षणमिति । क्लीवत्वमाषं येन श्रीकृष्णेन विना युगशतमिवेति क्षणस्य युगशतायमानत्वं रतिप्रेमस्नेहमान- 
प्रणयरागानुरागमहाभावानामुत्तरोत्तरप्रेम भूमिकानागन्तिमस्य महाभावस्य लक्षणमित्युज्ज्वलनीलमणौ हृष्टमतस्ता महाभाववत्यो 
वृषभानुनन्दिनीभ्रभूतय एव ज्ञेयाः॥ १६ ॥ | 

इति साराथंदर्शिन्यां हषिण्पां भक्तचेतसाम्‌ । एकोनविशो दशमे सङ्गतः सङ्गतः सताम्‌ ॥ १९ ॥ 









I SS रि 


धकं. १० पू. अ. १९ श्लो. १३-१६ ] अनेकव्याख्यासमलङ्कतम्‌ ५९१ 
श्रीमच्छकदेवकुतः सिद्धान्तप्रदोपः 


ततो मीलिताक्षा एव क्षणमात्रेण भाण्डीरमापिता अक्षीण्युन्मील्य गाः मोचिताः आत्मानं च मोचितं निशाम्य विस्मिता 
आसत्नित्यन्वय) ।। १३-१६ ।। 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धीये श्रीमच्छुकदेवकृतसिद्धान्तप्रदीपे एकोनविशाश्व्यायार्थप्रकाशः ॥ १९ ॥ 


श्रीबलदेवविद्या भूषणकृता वेष्णवानन्दिनी 


ततश्च हरिणा भाण्डीरमापितास्ते भो मित्राणि कृतो मया दावाग्ने? प्रतीकारो यूयमक्षीण्युन्मीलयतेति तेनोक्तास्तथा 
भूत्वा आत्मानं मोचितं गाश्च मोचिताः निशाम्य दृष्टा विस्मिता आसन्‌ अतकर्थास्मिन्‌ कृष्णे अस्मत्सखे शक्तिरित्यनुभूय चित्रः 
लिहिता इवाभवन्नित्यर्थः॥ १३॥ ताहृशं प्रभावं वीक्ष्यापि तेषां सख्यं स्थिरमेवाभूदित्याह-कृष्णस्येति । कृष्णस्य योगमायया 
अनुभावितं योगवीरयंमपूर्वार्थंसम्प्रापकं प्रभावं ततो दावाग्नेरात्मनः क्षेमं च वीक्ष्य ते सखायः तममरं मेनिरे “योगो पूर्वार्थसम्प्राप्ती'' 
इति विश्व! । न विद्यते मरो मरणं यस्मादाश्रितानां ताहशमित्यर्थ:। साक्षादीश्वरोऽयमस्मत्सलो भजतां भुक्तिहेतुरित्यमन्यन्ते- 
त्ययं)॥ १४-१५॥ ब्रज प्रवेशवेलायां सर्वेषामानन्दे सत्यपि वत्सलानामानन्दाधिक्यं “गोपीहगुट्सवद्दशि”'रिति प्राग्‌ वर्णितं अधुना 
प्रेयसीनां तदाह गोपीनामिति परमोऽतिशोभनो जात्या परिमाणेन च सवंतो$धिक इत्यथ)। आनन्द आसीदभवत्‌ ननु तासां 
परिचायकमसाधारणं लक्षणं ब्र हिति चेत्तत्राह क्षणमिति क्लीवत्वमाषं, येन नन्दसुनुना गीविन्देन विनेत्यर्थः। क्षणस्य युगशताय- 
मानत्वं महाभावेनेव भवेत्‌ तद्ठतीनां श्रीमत्यादीनामित्यर्थेः “कुटिलकुन्तलं श्रीमुखः्च ते जड़ उदीक्ष्यतां पक्ष्मकृदृशा”मिति त्रृटि- 
युगायते त्वामपश्यताम्‌’ इति च तासामेव ताहशव्यावहारातु. “यह॒र्शने हृशिषु पक्ष्मकृतं शपन्ती”ति श्रीमुनीन्द्रेणापि तां एवोहिश्य 
सर्वाधिकप्रेमप्रदर्शनायोक्तेश्च ।। १६ ॥। 

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्रीमद्बलदेवविद्यामूपणक्गतबेण्णवानन्दिन्या म्‌ एकोर्नावशोऽच्यायः ॥ १९ ॥ 


श्रीसत्यधमंकुता श्री भागवतटिप्पणी 


तत्र निमीलिताक्षाः पुनस्तदुन्मील्य विलोकमाना भाण्डीरं वटमाथिता आत्मानं मोचितं गाश्च मोचिता निशाम्य 
विस्मिता आसन्‌ ॥ १३॥ तस्थ योगवीर्यं योगसामथ्यं वीक्ष्य दवाग्नेरात्मनो गवां च क्षेमं वीक्ष्य तं कृष्ण योगमायानुभावितं 
योगमायायाः स्वरूप सामर्थ्यस्यानुभावोऽस्य सञ्जात इति स तथा तममरं श्रीनारायण मेनिरे। उन्मील्य विस्मिता इति 
वाऽ्वयः॥ १४॥ सायाह्ने सायंसमय आसन्ने ॥ १५॥ येन विना येषां क्षणम्‌ । क्षर्णलङ्गमशिष्यामति भाष्यात्‌ । यथा युगसतं 
तथाऽभवत्‌ । विना वि? पक्षिपरमात्मनोरिति तेन सहितानां यासां युगशतं यथा क्षणस्तथाऽमवदिति वाऽन्वयः ॥। १६॥ मोक्षं 
तद्रूपं गोपा एव तत्रोभ्यः स्वस्वयोषिद्भ्यः समाचस्युरपृष्टाः स्वयमित्येवार्थः॥ १७॥ रामकृष्णो देवप्रवरो मेनिरे । प्रेपरतोवलघृता- 
द्वेऽप्रथमो दिष्टस्य सावधिकप्रवरतां ध्वनयति । प्रह्क इति पिङ्गलनागोक्तेः । तन्मुख्यं ज्ञानशब्दयोरितिवद्वा ज्ञेया ॥ १८॥ 

इति श्रीभागवतटिप्पण्यां सत्यधमंकृतायां दशमपूर्वाधें सप्तदशोऽच्यायः ॥ १०-१७ ॥। 


श्रीसुबोधिनी 


ततो भीता? पीतेप्यग्नौ निमीलिताक्षा एव स्थितास्ततो भगवतेतेवोन्मीलयतेत्युकतास्तेक्षोण्युन्मील्य पुनरलोकिकेनेव 
प्रकारेण भाण्डीरवनमापिताः पुनगंमने तेषां ज्ञानामावादागतमार्गस्य विस्मूतखाज्‌ ज्ञापकानां नूतनेर्नाशनादतिजिज्ञासायां 
विलम्वाच्च, अतो भगवतैव भाण्डीरमापिताः, निमीलिताक्षा एव समागता इतिविमर्शः, यतो भगवान्‌ हरिः, अतो निशम्य 
नात्वा शरुत्वा वा विस्मिता आसन्‌, आत्मानं गाश्च मोचिता निशम्य, आत्मानं गा इत्यवयुज्यानुवारः, चक्षनिमोलनेन 
पसवंविस्मरणं, पश्चाद्‌ भगवन्तुखाद्‌ बलभद्रनुखाद्‌ वा श्रवणं, तदाह निशम्येति ॥ १३॥ ततस्तेषां गताविद्यानां या बुद्धिर्जाता 
तामाह कृष्णस्य योगवीर्य तदिति, योगमाययानुभावितं, विस्मारणपुनःस्मारणाभ्यां सहितं तद्‌ भगवद्दीर्यमलौकिकमात्मनो 
दवाग्नेः सकाशात्‌ क्षे मं वीक्ष्य तं भगवन्तममरं मरणनिवतंकं कालातीतं वा पुरुषोत्तमं मेनिरे, तेषां देवा एवोत्तमा इत्यन र- 
चारिकं देवत्वं वा मेनिरे, दावाग्निहि लश्धनाशक?, ततः परिपालनं क्षे सो भवत्येव १४॥ एव तान्‌ सर्वथा निदु ष्टान्‌ कृत्वाग्रे 
निवरत्यंदोषाभावादत्रव प्रत्यापत्तिः क्रियते गाः सन्निवर्त्येति, न हि भीतानामेव गमनं किन्तु यथासुखं सायाह्न एव, जनाविद्या 
नाशितेति जनार्दनः, न केवलं दोषं दूरीकृतवान्‌ किन्त्विष्टमपि कृतवानित्याह सहराम इति, वेणु विरणयन्चिति सवंसद्गुणो- 
द्वोधनं, गोष्ठमगादिति स्थानस्य पवित्रता निरूपिता, गोपेरभिष्ट्त इति गोष्ठसमागमनेपि तेषां माहात्म्यज्ञान हृढमिति ज्ञापि- 
तम्‌॥ १५॥ एवं वनगमने गोपानां सौख्य मुक्त्वा गोष्ठणमने गोपीनां सौख्यमाह गोपीनामिति गोविन्ददशने तेषामानन्दविर्भा- 


५९२ श्रीमज्भागवतम्‌ [ स्कं १० पु. भ. १९ श्छो. १३-१६ 


वादज्ञाननिवृत्तिर्थादेवोक्ता, प्रपः्चविस्मृतिमाह क्षणं यूगशतमिवेति, यासां गोपिकानां येन भगवता विना क्षणं युगशतमिवाभव- 
देकस्मिन्‌ क्षणेनन्तवारमुत्पद्यन्ते म्रियन्ते चेति, एवमानिवृ त्या संसाराधावो ज्ञापितः॥ १६॥ 
इति श्रीमदृभागवतसुवोधिन्यां श्रीमद्वल्लभदी क्षितविरचितायां दशमस्कन्धविवरणे पोडशाष्यायविवरणम्‌ ॥ १६॥ 


( २ ) श्रीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः श्रीसुबोधिनीटिप्पण्योः प्रकाशः 


ततश्चेत्यत्र ननु भवतु दोषनिवृत्त्यथं पानं तथापि पुनर्भाण्डीरप्रापणस्य कि प्रयोजनमत आहुः पुनरित्यादि, तथा च 
हरित्वात्‌ तथाकरणमित्यर्थः, अवय्‌ज्यानुवाद इति स्वस्य गोत्वेपि गवांशं प्रथकृकृत्यानुवाद इत्यर्थः॥ १३॥ गाः सन्निवत्यं- 
त्यत्रात्रेति दिवसपश्चमभाग एव, संसद्‌ गुणोद्‌ बोधनमिति सर्वासु सतः सदंशस्य यो गुणः सात्त्विक? स्तम्भादिरूपस्तमुदुवोधयन्‌ 
यद्वा सतो विद्यमानस्योद्‌बोधनं स्ववियोगाभिभवनिवारणमित्यर्थः॥ १५॥ गोपीनामित्यत्र ननु पूर्वपः्चाध्याथोक्ता लीला मुस्य- 
लीलाङ्गभूतेति कारिकासूक्तं तथा सति यासु मुख्यलीला तास्वविद्यानिवृत्तिरवश्यमत्र वाच्या सा कुतो नोक्तेत्यत आहुरज्ञानेत्यादि, 
तथा न न्युनतेत्यर्थः, अयं ज्ञानाध्यायः पूव मुक्त एव ॥ १६॥ 

इति श्रीमद्वल्लभनन्दनचरणेकतानश्रीयदृपतितनुजपीताम्बरविरच्ति दशमस्कन्धसुबोधिनीटिप्पण्योः प्रकाशे पोडशाध्यायविवरणम्‌॥ १६॥ 


( ३) श्रीसद्दल्लममहाराजकुतः श्रीसुबो चिनीलेखः 


उन्मील्येति अन्तर्भावितणिजर्थोयं नेत्राण्युन्मीलन्ति गोपा भगवांस्तेस्तान्युन्मीलयति, तथा चोन्मोलय्य भाण्डीरमापिता 
इत्यर्थः, यतो भगवानिति पूवं निमीलनो देशे हरिपदमुक्तं, विमर्शाथं तत्‌ स्मारयन्ति, दुःखाभावाथं हि निमीलनोपदेशः, 
तत्रेवोन्मीलने दग्धवनदश ने दुःखं स्यादेवेति भावः ॥ १३ ॥ 
इति षोडशोध्यायः ॥ १६॥ 


( ४ ) श्रीमहोक्षितलालुभट्टयोजिता श्रीसुबोधिनीयोजना 


वीक्ष्य तं मेनिरेमरमित्यस्य विवृतौ अमरं मरणनिवरतंकमिति न मरो मरणं यस्मात्‌ स अमर इति ग्युतत्त्या 
यस्माद्धेतोः अन्यस्य मरणं नास्तींतिफलितं, तदेतदुक्तं मरणनिवर्तकमिति, कालातीतं वा पुरुषोत्तममिति न मरो मरणं यस्येति 
““नेवेशितुँ प्रभुभू म्न ईश्वरो धाममानिना”मिति वाक्यात्‌ पुरुषोत्तमस्य कालातीतत्वमतस्तथेत्यर्थः।। १४ ॥ क्षणं युगशतमिवेत्यस्य 
व्याख्याने एकक्षण अनन्तवारम्‌ त्पद्यन्ते स्रियन्ते चेति 'मृत्युरत्यन्तविस्मृति’रिति वाक्यात्‌ सर्वथा विस्मरणं मृत्युपदवाच्यं, 
पुनर्देहादिस्मृतिरुत्पत्ति?, तदेतासामत्युग्रविरहवशाद्‌ भूयो भूयो जायते इति तथोक्तं, एकस्मिन्‌ क्षणे अनन्तवारभुतत्तिमरणे देह- 
स्मृतितदभावरूपे भगवद्विरहस्याचिन्त्यप्रभावात्‌ भवत इति ज्ञातव्यं, तथा चानेकोतपत्त्यनेकमरणाधिकरणत्वाद्‌ भगवद्विरहक्षणत्य 
युगशतत्वं युक्तमेवेति भावः ॥ १६ ॥। 

इति षोडशोऽध्यायः ॥ १६॥ 


गोस्वामिश्रीगिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनी 


ततश्च ते गोपाः पुनर्भाण्डी रमापिता? अक्षीण्युन्मील्य आत्मानं प्रत्येकाभिप्रायेणेकवचनम्‌, गाश्च दावान्नेर्मोचिताः निशाम्य 
ष्ठा विस्मिता आसन्नित्यन्वयः॥ १३ ॥ योगमायानुभावितं सम्पादितं तत्‌ कृष्णस्य योगवीर्यमपूवं प्रभावं 'योगो पूर्वार्थसम्प्रातो' 
इति विश्वप्रकाशातु । वीक्ष्य ते गोपास्तं श्रीकृष्मममरं मरणधर्मेनिवतंकं परमेश्वरं मेनिरे इत्यन्वयः। “कि तद्वीर्यम्‌ ?, तत्राह ¬ 
दावाग्नेः सकाशादात्मनः क्षेमं मोक्षणमिति॥ १४॥ सहरामो रामेण सहितो गोपेरेवमभिष्टुतो जनार्दनः कृषणः गाः सन्निवत्यं 
सायाह्नं सायङ्काले वेणु विरणयन्‌ गोष्ठं ब्रजमगादित्यन्वयः॥ १५॥ यथा गोपानां दावारिनितो मो चनपूर्वकं स्वप्रातिजपरमानन्दं 
ददो, तथा गोपीनामपि विरहजाग्निततानां त्विमोचनपूवंकं सायङ्काले तं नित्यमेव ददातीति सूचयन्‌ त ददिनिवृत्तमाह-गोपीनामिति। 
गोविन्ददशंने सति गोपीनां यशोदादीनां परमानन्द आसीत्‌ । 'कोहृशमानन्दस्य परमत्वम्‌ ?' इत्यपेक्षायाम्‌ 'अस्मद्वाइमनसयोर- 
गोचरत्वान्न सा्चान्निदेष्ट' शक्यते’ इति सूचयन्‌ प्रतिथोगिनिर्देशमुखेनाह -क्षणमिति । स्पष्टम्‌ ॥ १६॥ 
इति श्रीवल्लभाचायं-वंष्यगोपालसुनुना । श्रीमन्मुकुन्दरायाणां पादसेवाधिकारिणा ।। १ ॥ 
श्रीमद्गिरिधराख्येन भजनानन्दसिद्धये। श्रीमदृभागवतस्येयं टीका वाळप्रबोधिनी ॥ २॥। 


रचिता दशमे तत्र ताभसरोधवणंने । ऊर्नावशो गतो वृत्ति दावाग्निमोक्षबोधकः ।। ३ ॥ 





स्कं, १० पू. अ. १९ शलो. १३-१६ ] अनेकव्याख्यासमलङकृतम्‌ ५९३ 
अन्विताथंप्रकाशिका 


ततश्चेति ॥ ततश्च ते गोपाः पुनर्भाण्डीरमापिताः भगवदाज्ञया अक्षीण्पुन्मील्य आत्मानं प्रत्येकाभिप्रायेणेकवचनम्‌ । 
गाश्च दावानने्मोचिता? निशाम्य दृष्टा विस्मिता आसन्‌ । अयं भाण्डीरो मुञ्जाटव्या? क्रोशपत्चके स्थितो ज्ञेयः ।।१३॥। कृष्णस्येति ॥ 
योगमापयाऽनुभावितं संपादितं दावाग्ने? आत्मनः क्षेमं क्षेमकरं क्षेमशन्रदात्तत्करोतीति णिजन्वादच्‌ । तत्‌ कृष्णस्य योगवीयं वीक्ष्य 
ते गोपाः त॑ श्रीकृष्णममरं देवं मेनिरे ॥ १४॥ गा इति । सह॒रामो रामेण सहितो गोपरेवमभिष्टुतो जनार्दनः कृष्णः गाः सल्निवत्यं 
सायाह्न सायंकाले वेणु विरणयन्‌ गोष्ठं व्रजमगात्‌ ।। १५॥। गोपीनामिति ॥ यासां गोपीनां येन श्रीकृष्णेन विना क्षणमपि । 
क्लॅव्यमापंम्‌ । युगशतमिव अभवत्‌ । तासां गोपीनां गोविन्ददशेने सति परम आनन्द आसीत्‌ ॥ १६॥ 


इति श्रीकृष्णसेवार्थमन्वितार्थंप्रकाशिकाम्‌ । गङ्गासहायो निरमादृशमस्योर्नावशके ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमेऽस्त्रिताथंप्रकाशिकायामेकोनविशोऽव्यायः॥। १९ ॥ 


श्रीगोपालानन्दमुनिविरचितं निगुढायंप्रकाशव्याख्यानम्‌ 


ततो मोचनानंतरं पुनर्भाडीरं वटं प्रापिताः ते गोपा? अक्षीणि उन्मील्य मोचितं आत्मानं मोचिता गाश्च निशाम्य दवा 
विस्मिता आसन्‌ स च भांडीरो मु जाटव्या उत्तरतः क्रोशपंचके स्थितो ज्ञेयः॥ १३॥ तेन श्रीकृष्णेन योगमायया योग? स्वेप्सित- 
तंकल्पसिद्धिः स एव माया सामर्थ्यतयानुभावितं प्रकाशितं आत्मनः स्वस्य क्षेमं क्षेमकरं कृष्णस्य यत्‌ योगवीय योगो नित्यमश्वयं स 
योगस्तस्य वीय पराक्रमः तद्वीक्ष्य तं हरि अमरं मेनिरे ॥ १४॥। सायाह्ने सायंकाले गाः सन्निवत्त्यं प्रत्याहृत्य ॥ १५॥ यासां गोपीनां 
कृष्णेन विनाक्षणं पलइशकं युगशतमिव ॥ १६॥ 
इति श्रीणुदौ कांतधमंप्रवर्तकगुरुराजेनद्रश्री स हजानंदस्वामिशिष्यगोपालानंदमुनिविरचिते निगूढाथंप्रकाशके श्रीमद्भागवतस्य 
दशमस्कंधव्याख्याने दावाऽर्निमोक्षो नामेकोनविशोऽध्यायः ॥ १९ ॥ 


सगवत्प्रसादाचायंचिरचिता भक्तमनो रञ्जनी 


तत इति ॥ ततश्च पुनः, भाण्डीरं आपिता? भगवद्योगशकत्या पुनर्भाण्डीरं प्रापिताः सन्तः, ते गोपादयः, भगवदाज्ञयेति 
शेष! । अक्षीणि उन्मील्य, आत्मानमात्मन इत्यर्थः । गाश्च मोचिताः वनवह्नं भंगवतैव: सर्वे वयं विमोक्षं कारिताः इति, निशम्य 
बुद्ध्वा ह्वा वा, विस्मिताः आसन्‌ ॥ १३ ॥ कृष्णस्येति ॥ तस्य श्रीकृष्णस्य योगमायाश्रयंशक्तिस्तयाऽनुभावितं प्रकाशतां नीतं; 
कृष्णस्य योगवीर्य, योगसामर्थ्यं दावाग्नेः आत्मनः क्षेमं च वीक्ष्य, ते गोपाः, श्रीकृष्णमिति शेषः। अमरं कंचिट्देवं, मेनिरे । केचित्त 
तद्योगमायानु भाविता इति ते इत्यस्य विशेषणं कुर्वन्ति, तस्य श्रीकृष्णस्य योग माययाश्रयेश क्तिरूपयाऽनुभावितास्तत्प्रभावविषयीङताः 
इति समासं च कुर्वन्ति ॥ १४ ।। गा इति । ततः सहरामो रामेण सहितः, जनादनः कृष्णः, सायाह्नं संध्याकाले, गा? घेनूः, 
निवतं प्रत्यावृत्य, वेणु' विरणयन्‌, गोपेः अभिष्टुतः संश्र, गोष्ठं अगात्‌ आगमत्‌ । पाठान्तरे संघीकृत्येत्यथेः ॥ १५ ॥ गोपीना- 
मिति ॥ यासां गोपीनां, येन श्रीकृष्णेन विना, क्षणमपि क्षणपरिमितः कालोऽपि, युगशतमिव युगशत प्रायः, अभवत्‌ । तथाविधानां 
गोपीनां, गोविन्ददर्शने परमानन्द?, आसीत्‌ । दर्शनमिति पाठान्तरे गोविन्ददशंनं गोपीनां यशोदादीनां, परमानन्दः परमानस्दकरं, 
आसीत्‌ ॥ १६॥ 

गोपानां हष्यतां स्वाङ्गमारह्य सुहृदां हरिः । वनाग्नेश पानतः स्वीयश्वर्येमाविश्चकार सः ॥ १॥ 
इति श्रोधमंुरंधरश्रीधर्मात्मजभत्यक्ष पुरुषोत्तम ्रीसहजानन्दस्वा मिसुतश्री रघुवी राचायंसुनुभगवस्प्रसादाचायं विरचितायामन्वयार्थाववोधिन्या 

भक्तमनोरञ्जन्याख्यायां श्रीमद्भागवतटीकायां दशमस्कन्धपूर्वाद्ध एकोनविशोऽव्यायः ॥ १९ ॥ 


श्ीहरिसुरिविरचितं शरीभक्तिरसायनम्‌ 
ततश्चेति ) १०.१९.१२. 


दिरश्रान्तिभाजो विकटाध्ववरतिन? पु सः पुनः स्वास्थ्यकुदेकमेव यत्‌ । 
प्रागीक्षितं वस्त्विति तानपीश्वरस्तदर्थमेवाऽ्नयदा्यभ्ूरुहम्‌ ॥ ५१ ॥ 
साक्ष्युत्तमो$्यमिति यो गुरुणा निरुक्तः शिष्ये? स एव समयें सति माननीय? । 
साक्षीकृतं दितिसुतासुहतो बलेनेध्यागात्तमेव सगणोऽप्यपदानशंसी ॥ ५२॥। 
आगन्तुकानलजतापहति? कृतेषां स्वाभाविकतुंजनितोऽपि न चास्तु तापः । 
इत्यानयद्वटपदं स हितान्‌ हितार्थी तस्मिन्‌ स शत्यगुणभागिति शास्त्रसिद्धम्‌ ॥ २२ ॥ 
७५ 


५९४ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पु. भ. १९ इलो. १३-१६ 
गा? सन्निवत्यंति 3 १०.१९.१५. 
सरलोत्तमवंशजस्य वाणी भवतीहोग्रभवाग्नितापहन्त्री । 
श्रतिसद्गुणशालिनीत्यवोघि प्रभुणा वादयता तदा स्ववेणुम्‌ ॥ ५४॥ 
ज्वलदनलकीलजालप्रभूतनिखिलाङ्गतापशान्तिकृते । त्रवदतुलामृतसारं स युक्तमस्मिन्नवादयद्‌ वेणुम्‌॥ ५५॥ 
येषां कृपारसजुषा स्वदृशा दवाग्निर्नीतः प्रकाममुपशान्तिमिहाच्युतेन। 
सानन्दवृत्तिरतुला किल गोकुलेऽपि सिद्धेव तेष्विति तदा विशदार्थमासीतु ॥ ५६॥ 
गोपीनामिति $ १०.१९.१६. 
अतिलङ्कयन्ति युगशतमपि मुनयो यत्मसादवासनया । तच्छीमच्छोपतिमुखदशंनत? सुखमसीम सिद्धमिदम्‌ ॥ ५७॥ 
इति श्रीमन्नासिकनिवासि-क्तविवर-हरिसुरिविरचिते भक्तिरसायने एकोर्नावशोऽष्यायः॥ १९ ॥ 
कृष्णप्रिया 
इसके बाद जब ग्वालबालों ने अपनी अपनी आँखें खोलकर देखा, तब अपने को भाण्डीर वट के पास पाया, इस प्रकार 
अपने आप को और गौओ को दावानल से बचा देख वे ग्वालबाल ' बहुत ही विस्मित हुए ॥ १३ ॥ श्रीकृष्ण की इस योगतिद्धि 
तथा योगमाया के प्रभाव को एवं दावानळ से अपनी रक्षा को देखकर उन्होंने यही समझा कि श्रीकृष्ण कोई देवता हैं ॥ १४॥ 
परीक्षित ! सायङ्काल होनेपर बलरामजी के साथ भगवान श्रीकृष्ण ने गौए' लौटायी और वंशी बजाते हुए उनके पीदे पीछे 
ब्रज की यात्रा की उस समय ग्वालबाल उनकी स्तुति करते आ रहे थे॥ १५॥ इधर ब्रज में गोपियों को श्रीकृष्ण के विना 
एक-एक क्षण सौ सौ युग के समान हो रहा था, जब भगवान श्रीकृष्ण लीटे तब उनका दर्शन करके वे परमानन्द में मन 
हो गयीं ॥ १६ ॥। 


इति श्रीमद्भागवत दशमस्कन्ध का उन्नीसवाँ अध्याय समाप्त॥ १९ ॥ 
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अथ विशोऽभ्यायः 


द्लोकाः अनु, उ. इलो. अ. उ. अ. अ. अ. सं. इलो. अ. सँ. इलो. अक्ष. 
४६ ४६ १ १५६८ द्‌ २७ १६११ ५०॥ ३ 
श्रीशुक उवाच 


~ ० ९ ७ २ च 
'तयोस्तददृञ्जत॑ कम दावाग्नेरमोक्षमात्मनः । गोपाः स्रीभ्यः समाचक्षुः` प्रलम्बवधमेव च ॥ १ ॥ 
गोपवृद्वाश्च गोप्यश्च तदुपाकण्ये विस्मिताः । मेनिरे देवग्रवरौ कृष्णरामो त्रज गतों ॥ २॥ 


ततः प्रावर्तत प्राबृट सबसच्त्यसमुछधवा । विद्योतमानपरिधिविस्फू्जितनभस्तला ॥३॥ 
सान्द्रनीलाम्बुदेव्योम सविद्युत्स्तनयित्लुभिः । अस्पष्टज्योतिराच्छन्न ब्रह्मेव सशुणं बभो ॥ ४॥ 
कदसक्षमा 



















अग्वयः---गोपाः दावाग्नेः आत्मन? मोक्षम्‌ तयोः अद्भुतम्‌ तत्‌ कर्म च एव प्रलम्बवधम्‌ कर्म स्त्रीभ्यः समाचक्षः॥ १ ॥ 
| च गोप्यः च जना? तद्‌ उपाकण्यं रामकृष्णो ब्रजंगतौ देवप्रवरौ मेनिरे॥ २॥ ततः विद्योतमानपरिधिः विस्फूजित- 


नभस्तला सवंसत्वसभुद्भवा प्रावृट्‌ प्रावतंत॥ ३॥ सविद्युत्‌ स्तनयित्तुभिः सान्द्रनीलाम्बुदेः आच्छन्नम्‌ व्योम, सगुणम्‌ ब्रह्म इव 
वभौ ।। ४॥ 


श्रीघरस्वामिविरचिता भावायंदीपिका 


विशे प्रावृट्छरच्छोभावर्णनेन वनोचिताः ॥ प्रावृट्क्रोडा निरूप्यते गोपरामयुजो हरेः ॥ १ ॥ 
हेयादेयोपमानेन प्रावृट्छरदतुश्रियोः ॥ वणंनं त्वद्‌मुतश्वर्यक्ृष्णलीलाविवक्षया ॥ २ ॥ 


तत्र प्रावुड्वणेनं तत इत्यादिद्वाविशत्या । सर्वेषां प्राणिनां समुद्धव उत्पत्तितो जीवनतश्च यस्यां सा भ्रावृट्‌ । विद्योत- 
माना! परिधयः परिवेषा दिशो व! यस्यां सा । विस्फूजितां संक्षभितं नभस्तलं यस्यां सा ॥ १॥ सांद्रेनि विडे्नीछांबुद विद्य॒द्गजित- 
सहितेराच्छत्नम्‌ । सगुणं गुणे राच्छन्नं जीवाख्यम्‌ । विद्यदुर्गाजतांबुदानां सत्त्वरजस्तमोभिरुपमा ॥ २॥ पर्जन्य? सूयं? । स्वगोभिनिज- 
रश्मिभिः । काले ययोचितसमये । अत्र राजोपमा समये करादानत? समये पुनर्दानतश्च सूचिता॥ २ ॥ अस्य विश्वस्य प्रोणनमाप्या- 
यनकरं जीवनमुदक मुमुचुः कृपाछवो यथा त्वं जनं निरीक्ष्यानुकंपमानास्तदाप्यायनाय स्वजीवनमपि त्यजंति तद्वत्‌ महांतो मेघा- 
स्तडिलेत्रोविश्‍वं तप्तं निरोक्ष्य वायुभिर्वेपिता जीवनं मुमुचुरिति॥ ४॥ 


श्रीवंशी घरकृतो भावाथंदी पिका प्रकाश: 


गोपरामैयुँज्यत इति गोपरामयुक्‌ तस्य तथा ( १) । हेयान्युपमानानि पाखंडादीनि, आदेयानि भक्ताचरितादीनि (२) । 
तत्र तयोद्रंयोमंध्ये । उत्पत्तितो दंशमशकचित्ित पृष्ठबहुपादादीनाम्‌, जीवनतो जीवनहेतुजलवृष्टेः। “सत्वं द्रव्ये प्राणिमात्रे सत्त्वं 
सत्तास्वभावयो)” इति यादवः। “परिधिः परिखाकाष्ठोपसुयंशशिमंडले इति धरणिः॥ १॥ न स्पष्टानि हश्यानि ज्योतींषि 
ूर्यादीनि यत्र तत्‌ । गुणेगु'णकार्येरिद्रियादिभिः। प्रकाशकत्वात्सत्त्वसाम्यं विद्युत), अभिमान्येव गजंत्यतोऽभिमानस्य रजःकायं- 
तात्तकायंस्य गर्जनस्यापि रजस्त्वमेवेति, अंबुदानामाच्छादकत्वेन तम? साम्यमूह्मम्‌ ॥ २॥ वषंतीति पर्जन्यः 'पृषु-सेचने' पृषेः 
पस्य जोत्यप्रत्ययश्रौणादिक? । रविकरा एव मेघाकारेण परिणता वषंतीति निरूपितं हरिवंशे। 'आदित्याज्जायते वृष्टिः इति 
मनक्तश्र । स्वगोभिः मेधाकारेण परिणते? । अष्टौ मासानिति “काळाध्वनोरत्यंतसंयोगे'' इति द्वितीया । वसु द्रव्यम्‌ । उदमयम्‌ 
जलह्पम्‌। अत्र स्वरूपे मयट्‌ ॥ ३॥ आप्यायनकरम्‌ तृप्तिकरम्‌ “आप्यायनं पालने च समुद्र वरुणे तथा । रवो चंद्रे वारिजीवे 
धावने प्रियदशंने ॥” इति ।। ४ ॥ 

श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता वेष्णवतोषिणी 


तयो? श्रीकृष्णरामयोर्दावाग्निमोक्षणर्पं प्रलम्बवघख्पं च यथा स्वं तत्कम॑ सामयिकच्युतक्रमनिर्देश? प्राधान्यापेक्षया 
्रीभ्यः स्वमात्रादिभ्य। असङ्कोचात्‌ ता एव श्रावयितुमित्यर्थः । सम्यक्‌ तत्तत्‌ विशेषत आचख्युः ॥१॥ तत एव सर्वेषामपि श्रृतवतां 


१. इमौ द्वौ इछोकौ १-२ पूर्वाऽच्यायान्ते बतंते-विज. । २. चख्युः-श्रीधर. वंशीं वीर. विज. । 
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भावमाह-गोपेति । सत्स्वपि युवसु गोपवृद्धा इति तेषामपि चमत्कारातिशयेन रसाधिक्यापेक्षया अतो गोप्योपि ताहृष्यो ज्ञेयाः 
देवेषु प्रवरो कावपि बन्धुजनोचितप्रेमाक्रान्तचित्ततया निश्चयाभावात्‌ ॥ २॥ क्रमप्राप्तां श्रीभगवतः प्रावृट्शरत्क्रीडां वर्णयितु 
श्रीवुन्दावनसम्बन्धेनात्यम्तमुल्लसन्ती तदुद्दीपनरूपां ग्रीष्मवत्त्वात्तहृतुश्रियमेवादौ वर्णयति--वर्णनालङ्कारायानुपङ्गिकलेन सतां 
हेयोपादेयतां च दर्शयति-तत इत्यादिना यावत्समाप्ति । तत्र तयोरारम्भादिक्रमेणेव वर्णनं ज्ञेयम्‌ अन्यत्तेः तत्र दिश इति पक्षे वर्षा 
रम्भे ईषद्वृष्टया भरीचिकाहिमधूल्याद्याच्छादनेन दूरतो दृष्टिप्रसरणातु विस्फूजितं गजितम्‌ ॥ ३ ॥ अस्पष्टं ज्योतिश्रद्धसूर्यादिक 
यत्र ताह॒शं सत्‌ व्योम वभो तद्वारा स्वप्रकाशान्तरं  व्यञजयामास- अस्पष्टज्योतिष्ठ हेतुः सान्द्रनीलाम्बुदेराच्छन्नमिति वीहृशः तः 
विद्युद्धिःस्तनयित्नु भिश्च सहिते? स्तनयित्नवोऽत्र कथञ्चिच्छन्दपरत्वाद्गजितमेवोच्यते किमिव बभौ तत्राह ब्रह्मेव जीवास्यब्रह्मांश् 
इव तच्च कोहशं सग्रुणं सत्त्वरजस्तमोधिस्तत्कारयश्च आवृतस्वरूपज्योतिरित्यर्थः । सत्त्वादिस्थानीयांशास्त्वत्र यथायथं विवे- 
वनीया? ॥ ४ ॥ | | 
श्रीसनातनगोस्वामिकृता बुहदवेष्णवतोषिणी 


तयोः श्रीरामकृष्णयोः प्रथक्त्वेन कृतमपि तयोरन्योन्यं साहाय्यादिनेक्याभिप्रायेणेकत्रेव निदिष्टम्‌, यद्वा दावामिमोश्न 
कृष्णस्य प्रलम्बवधश्च रामस्येति क्रमेण विवेचनीयम्‌ । अद्भुतमलौकिकण्वात्‌, स्रीभ्यः श्रीयशोदादिभ्य इति तासां स्नेहादिविशेषात्‌, 
चकाराच्छीनन्दादिभ्यश्च सम्यक्‌ तत्तद्विशेषत आचख्युः, अप्यर्थे एव शब्दः, प्रलम्बवधस्य श्रीवलदेवकृतत्वेन गोणतयास्यानात्‌, 
अत एव पुवंवृतस्यापि तस्य पश्चान्निह शः, यद्वा, दावाग्निमोक्षकर्मणो महृत्त्वाद्विशेषतश्च ततः स्वरक्षणाद्दावाख्यानम्‌, ततश्व शब्द 
उक्तसमुच्चये ज्ञेय:॥ १ ॥ उप तयो? समीप एव, उपाँशुत्वेन वा, आकर्ण्य देवेषु प्रवरी परमश्रेष्ठौ श्रीविष्णुशिवौ व्रजं गतौ प्रा, 
जन्मामननश्वभक्तिविशेषोत्पत्या जीववज्जन्मानच बोधात्‌, किन्तु कृपया स्वयमेव साक्षाद्भूताविति, किन्तु निजबन्धुलादिना 
प्रणा भजनीयावेवेति भाव? । यद्वा, हे देव हे परीक्षित्‌ ! ब्रजं गती प्रवरी ब्रजजनश्रेछत रावित्यर्थ? । यद्वा, देवप्रवराविव, अतोऽसमान्‌ 
सदा परिपालयिष्यत इति भावः । गोपेषु वृद्धा? श्रीनन्दोपनन्दादय इति युवभ्यो भगवतो बालोऽपि तारुण्य इव क्रीडारपाकृ्ट- 
स्तत्संगत्या वने विहत्तु यास्तीति बोधयति । यद्वा, तरुणानां गोपानां गोपीनाश्च रसविशेषयुक्तानां सदा भगवम्माहातम्यविशेष- 
परिस्फूर्त्या विस्मयाद्भावात्ते ताश्रात्र नोक्ताः, अतो वृद्धानां गोपानां साहचर्य्येण गोप्योऽपि वृद्धा एव ग्राह्याः । अत एव चकारद्यं 
प्रियतमानां तन्माहात्म्यपरिस्फुर्त्यापि न प्रेम्णा हानिरथच वृद्धिरेवेति पूर्वंमुददिष्टमेव ॥ २॥ क्रमप्रातां श्रीभगवतः प्रावृट्शरत्कीडं 
वक्तुं श्रीवृन्दावनस्य प्रावृट्शरदोः शोभा विशेषाविर्भावेन तयोः श्रीभगवतो? क्रीड़ाविशेषापेक्षया ते वर्णयति--तत इत्यादिना 
यावत्समाप्ति तत्र तयोरारम्भादन्तावघि क्रमेणव वणंनं ज्ञेयम्‌ । विशेषेण द्योतमाना? प्रकाशमाना? परिधयो दिशो यस्याम्‌, वर्षारम्भे 
उद्यद्धिमेंघे सूर्य्याच्छादनेन दूरतो दृष्टिप्रसरणात्‌, किच्च, विस्फूज्जितं सुय्यंतेजः क्षोमहान्था परिस्फुरितं नभस्थलं यस्याम्‌, पढदा, 
विशन्दौ विहीनाया, वर्षारम्भे वायुवेगप्रवृत््या धू लिप्रसरतोऽप्रकाशमाना दिशो यस्यामित्यर्थः, तथा विस्फुज्जितं धूलिभिः संबुभितं 
नभस्स्थळं यस्यामिति ॥ ३ ॥ सान्द्रनीलाम्बुद राच्छन्नम्‌, अतोऽस्पष्टं ज्योतिः सहजप्रकाश? सूयंतेजो वा यस्मिन्‌ । अन्यत्रव्यास्यातम्‌ 
तत्रास्पष्टज्योतिष्वादिना जीवाख्यमिति, ततश्र नीलाम्बुदादिसदृशेस्तामसादिकम्मभिराच्छन्नम्‌ ॥ ४॥। 
श्रीसुदशंन सुरिकृतं शकपक्षोयम्‌ 
विद्योतमानपरिधिः विद्यु््योतमानपरिधिः विस्फूजिता नभस्तला च ॥ ३॥ अस्पष्टत्वहेतुमाह्‌-आच्छन्ं प्रकृत्य 
तिरोहितं ज्योति) ज्ञान रूपं ब्रह्म व ।। ४-६ ॥ 
श्रीमद्ठीरराघवाचा यकृता भागवतचन्ब्रचन्ब्रिका 
एवं वसन्तग्रीष्मयोभंगवतः क्रीडा अनुवणिताः अथ प्रावृट्शरदोस्ता मनुवणंयितु' दृष्टान्तेस्तेस्तावद्धेयोपादेयविभागं 
ध्रदर्शयन्ने व प्रावृड्तु तात्कालिकान्‌ कांश्रिह्विहारांश्रानुवर्णयति विशेनाध्यायेन-तावत्प्रथमं भगवत्क्री डावृत्तशेष माह-तयोरिति 
द्वाभ्याम्‌ । आत्मनः आत्मनां दवानेर्मोक्षणात्मकं तद्रामकृष्णयोरद्भुतं कर्मं प्रलम्बवधश्च गोपाः स्त्रीभ्यो यशोदादिभ्यः कथया 
मासु) ॥ १॥ तद्गोपबाळेरुक्तमाकण्यं विस्मिता? गोपवृद्धा नन्दादयः गोप्यश्च रामकृष्णो व्रजं गतौ देवश्रेष्ठो मेनिरे देवश्रेष्ठावेव 
रामकृष्णख्पेण व्रजे जातावित्यमन्यत्तेत्यर्थः॥। २॥ ततः प्रावृट्‌ वर्षत्त तं प्रावृषं विशिनष्टि-सर्वेषां प्राणिनां समुद्भव उतत्तितो 
जीवनतश्च यस्यां विद्योतमाना? विद्युद्धिद्योतमाना) परिधयो दिशो यस्यां विस्फूजितं वज्ञनिधुष्टं नभस्तलं यस्यां सा प्रावृट्‌ 
प्रावत्तंतेत्यन्वय? ॥ ३॥ सान्द्रेरिति । सान्द्रेनिविडेनीलाम्बुदे विद्य॒द्गजितसहितेराच्छन्नम्‌ अत एवास्पृष्टानि ज्योतींषि सुयंचन्द्रादीति 
यस्मिस्तद्व्योम सगुणं ब्रह्म व वभो, यथा प्रकृत्या तिरोहितं ज्योतिरज्ञानरूपत्वाद्विषयप्रकाशकधमंभूतज्ञानं यस्य तत्‌ सगुणं ब्रह्म 
गुणत्रयवश्यं ब्रह्म गुणतो वृहत्त्वाह॑ जीवस्वरूपं भाति तद्वदित्यर्थः! अनेनाकाशस्य यावच्छरदं नीलाम्वुदविद्युत्स्तनयित्नुसम्बत्धव- 
ज्जीवस्य यावन्परुक्तिगुणवश्यत्वं सूर्या दिज्योतिस्स्थानीयधर्मेभूतस्य सङ्गोचेन ` प्रसराभाव? व्योमवत्स्वतो नि्मेलस्यागत्तुकमालिन्यं 
चेति तदपनोदकमोक्षोपाये यतितव्य मित्यभिप्रेतं ब्रह्मशब्देन मुक्तिदशायां ज्ञानद्वारा वृहत्वमस्तीति सूचितम्‌ ॥ ४॥ ` 
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श्रोमद्विजयध्वजतीर्थंक्ृता पदरत्नावलो 


कि तत्कर्मेति तत्राह--दावाग्नेरिति । चशब्द? समुच्चये दावाग्तिमोक्षं प्रलम्ववधं चेति द्वयमेवेत्यर्थेः॥ १॥ एकश्चशब्दः 
समाहारे “चोन्वाचये समाहारः” इति यादवः ब्रजं गतो कृष्णरामौ देवप्रवरौ मेनिरे इत्यन्वयः॥ २॥ नारायणभक्तिवेशद्यावेशद्य- 
इृष्टात्तत्वेन प्रावृड्तुः वर्णयत्वस्मिन्नव्याये ततः ग्रीष्मतर्वेनन्त रं सर्वेषां सत्त्वानां स्थावरजङ्गमलक्षणानां पदार्थानां समुद्भवो यस्यां सा 
तया “सत्वं द्रव्ये सत्ता स्वभावयोः” इति यादवः विद्योतमाना? तडिदन्तरे प्रकाशमाना? परिघयः परिवेषा यस्यां सा तथा विस्फूः 
जितम्‌ भशनिगजंनोपेतं नभस्तलं यस्याम्‌ एवंविधा प्रावृद्‌ प्रावत्तंत इत्यन्वयः॥ ३ ॥ प्रावृड्गुणान्तरं दर्शयति-सान्द्रेति । जलेन 
साद्रनीलाम्वुदेराच्छन्नं व्य।म नभो वभौ विद्युता स्तनयित्नुना गजितेन सहितेः अत एवास्पषटसर्येज्योतिः “परायणं ज्योतिरेकं 
तपन्तम्‌” इति श्रुतिः । कथमिव सगुणं चतुर्मुखाख्यं ब्रह्मं व ॥ ४॥ 


श्रीसज्जीवगोस्वामिकृतः क्रमसन्दर्भः 
विस्फूज्जितं गज्जितम्‌॥ १-४ ॥ 


श्रीमद्विदवनाथचक्तवतिकुता सा रायंदशिनी 


उपभानेन वस्तूनामुपादेयत्वहेयत्वे । विशे प्रादृद्शरच्छोभा वणंने$द्योतयन्मुनि: ॥ 
देवप्रवराविति प्रेमप्रावल्येन स्वसम्बन्धस्य दाढयात्‌ पृवं॑वन्माधुय्येस्थेव पोषणं नत्वेषामेश्वर्य्येज्ञानं ज्ञेयं तत्‌ कार्य्येस्य 
स्वसम्वन्धशेथिल्यस्य तत्संयोगे कुत्राप्यश्रवणात्‌ ।। २॥। ततो ग्रीष्मानन्तरं सर्वेषां सत्त्वानां प्राणिनां समुद्भव उत्पत्तितो जीवनतश्च 
यस्यं सा प्रावृद्‌ वर्षा परिधिश्वन्द्राकयोमंण्डलं विस्फूजितं गितं तद्युक्त नभस्तलं यस्यां सा ॥२!। सान्द्रेनिबिडेर्नीलाम्वादेविद्युद्गजित- 
सहितैराच्छन्नमाच्छत्नत्वेन प्रतीतं सगुणं ब्रह्मसमष्टिविराडात्मा विद्युदृगजिताम्ब्ूदानां सत्त्वरजस्तमोभिरुपमा अत्र व्योम्नो निर्ळेपत्वेन 
वसतुतस्त्वनाच्छत्त्वेनाम्बुदाद्यधिष्ठानमात्रत्वादब्रह्मणा सहोपमेयं योगिभिः स्वीयोपास्यदृष्ट्या उपादेया ॥ ४॥ 


श्रीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 


विशे गोपगोपीभ्यः प्रलम्ववघादिप्रभुकर्मनिवेदनं प्रावृट्‌ शरच्छोभा सखस्य हरे प्रावृट्‌ क्रीडा च निरूप्यते-तयो? 
इति ॥ १-२॥ स्वेषां सत्त्वानां सम्यगुद्धवः उत्पत्तितो जीवनतश्च यस्मात्‌ विद्योतमानाः परिधयः दिशो यस्याम्‌ विस्फूजितं 
संक्षभितं नभस्तलं यस्यां सा ॥ ३ ।। तदानीं सान्द्रेनिबिडेविद्य॒द्गजितसहितेर्नीलाम्बुदेराच्छन्नं व्योम सगुणं गुणवश्यं ब्रह्म बृहद्‌- 
ज्ञानगुणं जीवतत््वमिव अस्पष्टञ्योतिः आभाति यथा वृतज्ञानो जी वस्तथावृतसूर्यादिज्योतिराकाशो वभावित्यर्थः। विद्य॒दर्गजता- 
म्वुदानां सत््वादिभि रुपमा ॥ ४ ॥ 


श्रीबलदेवविद्याभूषणकृता चष्णवानन्दिनी 
उपादेयत्वहेयत्वे वस्त नामुपभानतः । बोधयन्‌ विशके ब्रते प्रावृट्शररतुश्रियम्‌ ॥ 


गोपास्तस्य सखायः स्त्रीभ्य? स्वस्वमातृभ्यः॥ १ ॥ गोपाश्च तासां श्वश्रू? देवप्रवरो निखिलदेवश्रे्ठो साक्षात्‌ प्रभु मेनिरे 
न च तत्र वात्सल्यशंधिल्यं किन्तु तत्पुष्टिरेव स्वात्मजे निखिलक्षितीशे सति तन्मात्रादीनां तत्र वात्सल्यपुष्टेरेव प्रतीते रित्युक्तम्‌ ॥२॥ 
त्र तावद्‌ वर्षावर्णनं ढ्वाविशत्या, ततो ग्रीष्मानन्तरं प्रावृट्‌ वर्षा प्रावत्तंत सर्वेषां सत्त्वानां प्राणिनां समुद्भव उत्पत्तितो जीवन 
वृद्धियस्या सा परिधिश्रनद्राकंयोमंण्डलं विस्फूजितं संक्षुमितं नभस्तलं वियद्यस्यां सा॥ २ ॥ विद्युद्गजितसहितेः सान्द्रेर्वीलाम्बुदे- 
राच्छन्नं व्योम वभौ अस्पष्टानि ज्योतींषि यत्र तत्‌ सगुणं ब्रह्म व समष्टिजीवचेतन्यमिवेति विद्युद्गजिताम्बुदानां सत्त्वरजस्त- 
पोभिर्पमा हिरण्यगर्भोपासकेरुपादेया अम्बुदा दि भिव्योम्न इव गुणेहिरण्यगर्भस्यालेप इति तद्भावः॥। ४ ॥। 


श्रो सत्यधमंङता श्रीभागवतटिप्पणी 


हरिः * ॥ व्यासोच्छिष्टमिदं जगदित्यादेरेतदघ्याये वेदिकावेदिकनिदर्शनप्रदशंनेन प्रावृदऋतुवर्णनोपदेशेन कवीनां 
सरससरणीं करुणातो दर्शंयति व्यास इति शुको वक्ति ॥ श्रीशुक इति । ततो ग्रीष्मतुंगमनानन्तरं सर्वंसत्त्वानां नानाविधस्थावर- 
जङ्गमानां समुद्भव उत्पत्तियंस्यां सा विद्योतमानाः प्रकाशमानाः परिघयः परिवेषा यस्यां सा. विशेषेण स्फूजितमशनिध्वनिरयस्मिस्त- 
्रभस्स्थलं यस्यां सा प्रावृट्‌ वषंतुः प्रावतँत ।। १ ॥। सविद्ुत्स्तनयिस्तुभिः। अत्र विद्युतश्च स्तनयित्नुः शब्दश्च तत्सहितेः। स्तेनयित्नुः 
पयोवाहे तद्ध्व्रनाविति विश्वः । सान्द्रा जलेन नीलाम्बुदा नीलमेघास्ते राच्छन्नं नभोऽत एवास्पष्टं ज्योतिर्यस्मिन्सूर्यादिस्तत्सत्‌ । सूर्यो 
ज्योतिरत्तरमित्यादे! । व्योम सगुणं ब्रह्म नारायणाख्यं दुर्मंदजलदेराच्छन्नस्पष्टञ्योतिरनाभिव्यञ्जितत्वज्ञानं तथा वभौ । कायंब्रह्या 
चतुमुंखास्यमिति वेति पूर्वे । हरिस्तु निगु णं ब्रह्म श्रीत्रह्म सगुणं स्मृतेति तृतीयतासपर्योक्ते रमा च ॥ २॥ यदृभूम्यास्तद्गतमुदयम्‌ । 


५९८ धीमदद्धागवतम्‌ [ स्कं. १० पु. अ. २० शलो. १-४ 


स्वतन्त्रोऽयमुदकवाच्युदशब्दः । तदात्मकं वसु धनं स्वगोभिरार्जनविसर्जेनकरणमित्युभयान्वयि । स्वगोभिः स्वकिरणेरष्टौ माान्नि- 
पीतम्‌ कालाध्वनोरत्यन्तसंयोग इति द्वितीया । पर्जन्यः परस्य सस्यादेर्जननाद्यथायोग्यतममत्र सूर्यः । काल आगते सति तदवतु 
मोक्तुमारेभे आरब्धवान्‌ । आदित्याज्जायते वृष्टिरित्यादेः। अत्र पर्जन्यः परे? शत्रृभिर्जन्यं युद्धं येन सोऽथवा परे जच्थोत्तरत्रोतपतस्या- 
माना येन स? । अनेनेदानीं मृधे मारिता येनेति यावत्‌ काले ज्ञानवत्यागते सत्यष्टो मासान्निपीतं नाम सङ्गृहीतं वसु धनं मोक्तु 
दातुः यथाऽऽरभते तथेति शत्रृजिद्राजातिदशंनमत्रेति ज्ञेयम्‌। पू्वंत्रोत्तरत्र च निदशोनप्रदर्शनानुगुण्यात्‌ । अन्यथा ततः प्रावतंत 
प्रावृडित्यनेने वाष्टो मासान्निपीतमित्यनेन च काललाभात्काल आगत इत्यवक्तव्यं स्यात्‌ । वसुशब्दस्वारस्याच्च। जननात्सरसस्यादे! 
पन्यो मेघसन्ततिरिति गीतातात्पर्योक्तेः । पृषोदरादित्वाद्रेफाकारलोपः । पर्जन्य इत्युणादिनिपातितः। पर्जन्य इवेन्द्र इवेति वा 
रवेर्वासवनिदर्शंनमिति वा। पर्जन्यो वासवे गर्जदश्रे जीमूतनिःस्वन इति शब्दरत्नाकरोक्त रक्ते? पर्जन्यो मेघनिर्घोषे वासवे गजं- 
दम्बुद इति नानार्थेरत्नमालायां च । पर्जेन्यो मेघशब्दे स्याद्धवनदम्बुदशक्रयोरिति विश्वः || ३॥ तटित्वन्तस्तटितो येषां सन्तीति 
सौदामिनीयुक्ततामात्रबोधक? । झञ्‌ इति मो यत्वं तसाविति भसंज्ञेति न जश्त्वम्‌ । चण्डश्चसनेन वेपिताः कम्मिरा महामेघाः प्राणि- 
नामम्बु मुमुक्षः। करुणाः करुणयन्तीति करुणा? कुपावन्त? प्राणिनां कृच्छ्जीविनां जीवनं जीवथन्तीति जीवनं ज्ञानमिव पत्य 
इवेति वा सोऽपि दातोदकस्य करुणा अम्त्रु भक्तिमिवेत्यम्बुवदग्रहणादिति व्याख्याथां तत्त्वप्रदीपंकास्यायां स्नेहातमकत्वादम्वुदस्तेन 
मानसं स्नेहं लक्षयतीतयुक्त रम्त्रुपदं स्नेहपदलक्षकं तेन च भक्तिळंभ्यते मानसिकस्नेहरूपिणीति युक्तमम्बुदपदेन भक्तिग्रहणम्‌ । जीवनं 
भुवनं वनमित्युक्त रेतत्पक्षे जीवनमुदकम्‌ ।। ४॥ 
| श्री सुबो धिनी 
लीला सप्तदशेष्याये निरुद्वः सहितोच्यते । वर्षाशरत्कालयोगात्‌ सवंतत्त्व निरूप्यते ॥ १॥ 
दोषापगमन एव सवतत्त्वस्य बोधनम्‌ । ज्ञाते च तत्त्वे सक्रीडा प्राजापत्ये निरूप्यते ॥ २॥ 
माहाष्म्यज्ञानपुवंस्तु स्नेहः कृष्णे हि युज्यते । तारृशेश्च मुदा क्रीडा तत्रचाप्यत्र निरूप्यते ॥ ३ ॥ 


पूर्वाध्याये गोष्ठे समागता इत्युक्तं, ततः पुवपिक्षया यो विशेष? स वक्तव्य, तमाह द्वाभ्यां, तयोरिति रामकृष्णयोः 
प्रलम्ववधार्निविमोचनलक्षणमद् भतं सर्वेलोकोत्तममश्र॒तमदृष्टं च कमं स्त्रीभ्यः समाचक्षुः, तत्‌ कर्म निदिशति, दवाग्नेरात्म- 
मोक्षः प्रलम्बस्य च वधः, यथा यथा माहात्म्यं भगवतो ज्ञायते तथा तथा शान्ततया कथ्यत इति गोपाला? शनः स्वगृहे समागत्य 
स्त्रोस्य एवोक्तवन्तः, तासामपि सर्वथा भगवत्परत्वाय, तथा सति तत्सङ्गदोषो न भवेदिति तेषां विमर्शः, प्रसङ्गाद्‌ वृद्धानामपि 
श्रवणम्‌ ॥ १॥ ततः सर्वं एव गोकुलवासिनो भगवन्माहात्म्यं ज्ञातवन्त इत्याह गोपवृद्धाइचेति चक्रारादतिमूढा वालाश्न गो प्यश्च- 
कारादन्या? सर्वास्तदुपाकण्यं भगवन्माहात्म्यं श्रुत्वा विस्मिता जाताः, तस्मिनु कर्मणि श्रुते भगवति यजू ज्ञानं जातं तदाह मेनिरे 
देवप्रवराविति, देवानामपि प्रकृष्टा वरा वरणीया देवानां मध्ये प्रकृष्टा इन्द्रादयस्तेषामपि वरणीयो पुरुषोत्तमरूपावनुचारा- 
दित्येतदथं कृष्णरामा वितिनामग्रहणं, दृष्टानुपर्पात्त परिहरति व्रजं गताविति, ब्रजं समागतौ यथा महाराज? कदादित्‌ वेवचिद्‌ 
गच्छत्येवं भगवानपि व्रजमागत इति॥ २॥। एवं तेषां ज्ञानानन्तरं भगवत्क्रीडाथं प्रावृट्‌ समागतेत्याह तत इति द्वाविशत्या, आदी 
स्वयं प्रावुट्‌ समागता, ननु प्रावृष्यागतायां का भगवल्लीला भविष्यतीत्याशङक्याह सवंसत्त्वसम्‌ द्भवेति, सर्वेषामेव सत्त्वानां 
सम्यद्युदूभवो यत्रेति, सवंजीवेष्वेद हि भगवत्क्रीडा तदर्थं वा सर्वसत्त्वगुणोद्वोधाद वा, तदा भगवान्‌ सत्त्वेन सात्त्विक) सह 
क्रीडिष्यतीति कायंतस्तस्या भगवत्क्रीडोपयिकत्वमुक्त्वा स्वरूपतोपि क्रीडौपथिकत्वमाह विद्योतमानाः परिधयो यत्रेति, 
परिधयः परितो वेष्टनदिशस्ता? सर्वा एवान्यदाप्रकाशमाना अपि वर्षास्वागतास्वेव विद्योतमाना विशेषेण प्रकाशमाना भवन्ति, 
विस्फूजितं नभस्तलं च भवति, अनेन भगवत इयं सम्भृतिरूपा निरूपिता यस्यामागतायामुपयर्धः सर्वतश्च सर्वे गुणा उद्‌वुद्धा 
भवन्तीति यथा महाराजसम्भूतो समागतायां स्वो ग्राम उद्बुद्धो भवति, भूमेगु'णाः सर्वे जीवा दिशो विद्युद्‌ गजितान्याकाशस्य, 
एतान्येव तम सत्त्वरजांस्यपि॥ ३॥ तस्थामागताथां सर्वा भगवच्छक्तयः क्रीडौपयिकयः समागता इति ज्ञापयितु' दिव्यानेका- 
विशतिधर्मानाह सान्द्र त्यादितार्वाद्धि) श्लोके, “एकविशो वा इत? स्वर्गो लोक” इतिश्चृते “रेकविशतिरवे देवलोका” इति च 
एतेष्वेव सर्वेप्रतिष्ठा “द्वादश मासा पञ्चर्तवल्लय इमे लोका आसावादित्य एकविश” इति च, तत्र प्रथममादित्यवत्‌ प्रकाशमानं 
सगुण ब्रह्म दृष्टान्तेन प्रावृट्‌ स्पष्टयतीति प्रावृट्कृतं ब्रह्मदृष्टान्तमाह सान्द्र ति, आकाशशरीरं ब्रह्म ”तिश्रुतावाकाशस्य शरीरं 
निर्प्यते । ततु प्रसिद्धक्कष्णस्वरूपतुल्यं न भवतोति श्रुतिबाधायां प्रावृट्कालेन तत्समर्थनं क्रिय्ते, सत्यमियं श्रतिराकाशोभगवद्रप- 
तुल्य इति, तळू लोकाः प्रत्यक्षविरुद्धं नाद्धीकुर्व॑न्तीति विद्यमानानेव गुणान्‌ समयान्तरे गुतानु प्रकटीकरोति, तान्‌ गुणानाह 
सान्द्राश्चिक्कणा? किर्मीरिता ये नीलाम्बुदा? सजलजळदा अवयवप्रायास्ते? सहितं व्योम, तथापि न शरोरतुल्यत्वं वणंमात्रेणेव 
साम्यादिति विशेषमाह सविद त्स्तनयित्नुभिरिति, विद्य त्‌ पीताम्बरस्थानीया आभरणस्थानीया च, नानाभूषणगीतवेणुनादादि- 
रूपशब्दसिद्ध्यथं स्तनयित्नुहिता?, गजितानि नानाविधानि भवन्ति तेना“काशशरीरं ब्रह्म” भवति, नतु शरीरं ह्यन्तस्तेजोमयं 
बहिराच्छन्ततेजो भवति यथा भगवाँल्लोकव्यामोहनाथं जात इव दृश्यते तदभावात्‌ कथमाकाशस्य भगवद्रूपतुल्यतेत्याशङ्क्याहा- 
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स्पष्टज्योतिरिति, न स्पष्टानि ज्योतींषि सूर्यादीनि यत्र, तथाप्यनेकविधवत्वगृहुगोपिकाभिर्वेष्टितो भगवान्‌ भवति तदभावात्‌ 
कयं तुह्यतेत्याशङ्क्याहाच्छन्नमिति, तदप्यवान्तरमेघरएच्छन्नं भवति, अतः सगुणमनन्तगुणपरिपुणं ब्रह्म भगवपूदुपं यथा तथा 
व्योम बभौ, अतः श्रुति) प्रमाणमितिभाव?, सत्त्वरजस्तमोगुणपक्षेप्याकाशेप्यत्रमतःप्रकाशा भवन्ति भगवत्यपि लोकव्यामोहनं 
गोपिकालीला प्रवोधनश्वेति ॥ ४॥। 


(१) शोप्रभुचरणविरचिता श्रीटिप्पणो 


सप्तदशाध्यायार्थकथनं, लोला सप्तदशेध्याय इत्यादिना । ननु सर्वा लीला निरुद्धभक्तसहितेत्यत्र को विशेष इति चेत्‌ । 
उच्यते । प्रलम्ववधदवाग्निमोचनाभ्यां वयस्यानां तदुक्ततच्छ्वणेन ब्रजस्थानां च पूर्वस्मादिशिष्टा भगवदासक्तिरेव विशेष इति । 
अपरः्व। निरुद्धभक्तसाहित्यं प्रभोरनुवत्वा लीलाया यदुक्तं तेन दिवा स्वामिनीनामिव रात्रो वयस्यानामाधुनिक्याप्यासक्त्या मिथो 
भगवल्लीलागानेन तद्धावापत्तिरेव जाता । एवं सति प्रभुर्या यां लीलां करोति, सा सा गोपानां हृदये तिष्ठतीति ज्ञाप्यते । सर्वे- 
तत्त्वमिति । लीलामध्यपातिनां सर्वेषामित्यर्थः । नन्वितः पूर्वमपि तयोभूतत्वादस्माद्‌ ग्रीष्मात्पूवंमेवेतयो? कथं न निरूपणं, तत्राहुः 
दोषापगमन इति । सत्क्रीडेति। मारणार्थमपि दत्यासम्बन्धिनीत्वात्केवलानन्दरूपत्वमेव क्रीडायाः सत्त्वम्‌ । प्राजापत्य इति । 
थो वे सक्रदशं प्रजापति यज्ञमन्वायत्तं वेदे'तिश्रूतौ यज्ञात्मकप्रजापते) सक्वदशत्व मुक्तमिति तत्समानसंख्याकेध्याय इत्यर्थः । तत्संग- 
दोषो न भवेदिति । गोपालानां प्रभावत्यासक्त्या रात्रावपि निरन्तरं गुणगान एव क्रियमाणे मात्रादयः स्नेहाज्जागरणस्य दुःखत्वं 
जञात्वा कदाचिन्निवारयेयुस्तासां प्रभावनासत्तिश्रचेत्स्यात्‌ । एतल्लीराद्वयश्रवणेन माहात्म्यज्ञानपूर्वकः सुदृढस्नेहो जातस्तासामपीति 
तासामप्येतदेव रोचत इति न प्रतिबन्धकत्वं स्यादित्यर्थः ।। १ ॥ सववंसत्त्वगुणोद बोधाह ति । अप्राकृते भगवद्धर्मात्मके सत्त्वे यथा 
भगवदाविर्भावोंशावतारे तथा सच्चिदानन्दात्मकतल्लीलाया अपि तत्रेवाविर्भावः। एवं सति सर्वेषां लीलापदार्थानां सम्बन्धी यः 
सत््वगुणस्तस्याविभवि यदधिष्ठेयानामपि तत्राविर्भावाल्लीला सम्यक्‌ सम्पद्यत इति कार्यतो लीलोपयोगित्वं प्रावृषः । सत्त्वव्यव- 
धानेन जीवानां साक्षात्प्रभुसम्वन्धाभावमाशङ्कचाहुः तदा भगवानिसि । धर्मेण साक्षाद्धमिभिरपि क्रीडिष्यतीत्यर्थः । एतान्येवेति । 
अप्राकृतानि भगवद्धमंख्पाणीति ज्ञेयम्‌ ॥ ३॥ दिव्यानिति। अस्याः पूर्व संभृतिरूपत्वमुक्तम्‌ । सा न लौकिकी, किन्तु लोकेप्य- 
लौकिको यः स्वर्गो लोकस्ततोप्यलीकिकी सच्चिदानन्दरूपत्वादिति ज्ञापयितु' स्वर्लोकं ज्ञापयितु' स्वर्लोकसमसंख्येः श्लोकेरुच्यत 
इत्यर्यः । तेनेतरलीलातोपि वेलक्षण्यमायाति । साब्द्रेत्यादि श्लोकसंसख्यातात्पर्योक्ती, एर्कावशो वा इत इत्यारभ्य एर्कावश इति 


चेत्यन्तम्‌ । यथास्माल्लोकाद्विलक्षणः सुखरूपो वेदेकसमधिगम्योऽत एव अलोकिकश्च स तथा अयमपीति ज्ञापनाय तत्संख्यासमान- 
संस्याक) एलोकेरुच्यत इति भाव? ॥ ४॥ 


(२) श्रीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः श्रीसुबोधिनोटिप्पण्योः प्रकाशः 


सप्तदशाध्यायतासयँ निरूपयन्तोत्र विशेषरूपां प्रकरणसङ्गति बोधयन्ति लीलेत्यादि, ननु विशेषरूपा सङ्गतिः कथमव- 
गन्तव्येत्याकाइक्षायां टिप्पण्यां स्फुटीकुर्वन्ति नन्वित्यादि, अत्रेति पुनः प्रतिज्ञायां, लीलाया भक्तसाहित्यं वयुत्पादयन्त्यपरं चेत्यादि, 
तद्भावापत्तिरिति स्वामिनीभावापत्तिः तदेव स्फुटीकुकंन्त्येवमित्यादि, एवमत्र स्कन्धार्थसङ्गतिरूपं विशेषद्दयमुक्तं, ननु 
लीलेव चेन्‌ निरूप्या तहि तावन्मात्रमस्तु वर्षादिवर्णनस्य कि प्रयोजनमत आहुवंषेत्यादि, तथा च सवंतत्त्वनिरूपणाथं तद्वणंन- 
मित्यर्थः, कि स्वंतत्वमित्याकाङक्षायां तदर्थं टिप्पण्यामालीलेत्यादि, स्वेषामित्यृतुवर्णन उक्तानां सबंषां प्रकरणसङ्गतिरूपमुप- 
जोवकत्वं व्युत्पादयन्ति नन्वितः पूर्वेमित्यादि, तथा चाध्यायपश्चकोक्तलींलाभिः साधारणानां दोषापगमे सति लीलास्थसर्वंपदार्थेः 
तत्तवोधनं, शेषं स्पष्टं, प्राजापत्य इत्येतस्यार्थं टिप्पण्यामाहुयौः चे सप्तदञ्ञमित्यादि, तथा चात्राध्याये वर्षाशरदोन्‌'तनसृष्टेवंक्त- 
व्यत्वादस्य तयात्वमित्यर्थः, सुबोधिन्यां ननु तथापि मुख्यलीलायां कुत्रोपयोग इत्याकाङक्षयामाहुर्माहात्म्येत्यादि, तच्चाप्यत्रेत 
तदिति पञ्चम्यन्तमव्ययं चोवधारणे तथा च तस्यामपि लीलायामानन्देनोपयोग इति सोप्यत्र द्वाभ्यामुक्त इत्यर्थः । तयोरित्यत्र 
विशेष इत्यादि लीलायां यो विशेष: स वक्तव्य इति तं दवाम्यामाहेत्यर्थ), तथा सति पुरुषोत्तमत्वेन ज्ञापनं विशेषत्वेन फलिष्यति, 
तत्सङ्ग त्यादेररथं टिप्पप्यामाहुगीपालानामित्यादि ॥ १॥ तत इत्यत्र सर्वसत्त्वसमुद्भवेत्यस्य तृतीयेथें मत्त्वगुणोद्‌ बोधस्योक्त- 
त्वात्‌ तस्मिन्‌ सति वाषिक्या लीलाया? प्राकृतीत्वशङ्का स्यादिति तन्निवारणयात्रत्यसत््वगुणस्वरूपं टिप्पण्यामाहुरप्राकृतेत्या दि, 
इदं ब्रह्मतृत्रभाष्ये तृतीयाध्याये प्रपञ्चितं, जन्मप्रकरणे “चात्मा कायं चे'तिकारिकायां च, अप्राकृतगुणेषु बन्धकत्वरहितं कारयतो 
छीलोपयोगितवं स्फुटीकतु' लक्षणं ज्ञेयं तेन न शङ्कालेशः, गोतोक्तमेव तदा भगवानित्यादेरथं टिप्पण्यामाहु्ेमंणेत्यादि, अयं 
सत्त्वेन सात्त्विकंरित्यस्यार्थः, सुबोधिन्यां वेष्टनदिश इति क्षितिजेन या प्रतीयन्ते ता इत्यर्थः, आगतास्विति सति सप्तमी, 
विस्फूजितमिति गर्जायुक्तं, टु ओ स्फूर्जा वज्चनिर्घोषे, एता नित्यस्याथं्टिप्पण्यां स्फुट! ॥ ३॥ सान्द्रेत्यस्याभासे दिव्यानिति 
तस्याथं टिप्पण्यामाहुरस्या इत्यादि, उच्यत इति “स्वगंः सत््वगुणोदय' इति वाक्येन .सत्त्वस्य सच्चिदामन्दात्मकलोलाप्रकाशक- 
लवात्‌ तथा, सुवोधित्यां ननु सङ्ख्यया कथं दिव्यत्वसूचनमित्यतः श्रुति आहुरेकविशेत्यादि, तथा च सङ्ख्यया सङ्ख्येयसुचनाद्‌ 
दिव्पत्वसूचनमित्यथं!, अत्र प्रथमश्रुतावेकस्यैव स्वगेस्येकविशत्वमायाति न त्वेर्कावशतित्वमित्यतो द्वितीयश्रुतिः सवंप्रतिष्ठेति 
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'सब'स्य सत्त्वधमंस्य प्रतिष्ठेत्यर्थः, देवलोकानां तावत्तवेप्येकस्या वर्षायास्तावद्धर्म॑सम्पादकत्वं नायातीत्यतः कालत्वेन रुपेण 
तस्यास्तथात्वबोधनाय तृतीया श्रृतिरिति ज्ञेयं, एकविशो वा? इत्यस्य दिप्पण्यामयमिति वषंतु रित्यर्थः, साद््र त्यत्र सुत्रोधिन्या- 
मादित्यवदिति सप्तम्यर्थं वतिः, सगुणमिति साकारं स्पष्टयतीति, व्योम्नि स्पष्टयति, आहेति व्योम्न्याह' गुणत्रयसहितं च 
प्रकटीकरोतीति भगवानिव कदाचित्‌ प्रावृट्‌ प्रकटीकरोति, मूलष्पाभिप्रायेण दृष्टान्तार्थं गुक्त्वावताररूपाभिप्रायेणाप्याहुः सत्त्तरज 
इत्यादि, एवमनेन पद्येनास्या? श्रृतेस्तात्पर्यंकथने द्युलोकाधाराकाशस्य तत्त्वं निरूपितं, तेन तस्य वर्षासु सवदा भगवत्स्मारकत्वज्ञानं 
क्रीडोपयोगीति ॥ ४॥ 

( ३ ) श्रीमद्ल्लभमहाराजकृतः श्रीसुबोधिनीलेखः 


सप्तदशेघ्याये कारिकासु दोषापगमन इति दोषनिवर्तंकलीलाश्रवणेन श्रोतृणां तत्तद्दोषापगमने इत्यरथः, अग्रेषि ये 
भविष्यन्ति कीतंनात्‌ तेऽपि तादृशा’ इति वाक्यादिति भावः, माहात्म्येति लौकिकस्नेहव्यावृत््यथ तुशब्दः, कृष्णे हीति हि यतो 
निर्दोषानन्दे ताइश एव स्नेहो युज्यते ताहृशस्नेहयुवतेरेव च क्रीडा युज्यते, अतो हेतोस्तच्चापि देवप्रवरत्वरूपमाहात्म्यज्ञानमपि 
निरूप्यत इत्यर्थः । गोपवृद्धाश्रेत्यत्र देवानासपीति मध्य इति शेषः, तेषामपि मध्ये ये प्रकृष्टा वरणीयाः ते के इत्यत आहुदंवाना- 
मिति, प्रकृष्टा इति वरा इति शेष), एतदन्तेन तदेवानूद्य ते इन्द्रादथ इत्युक्तं, इदमर्थ कथनं जञेयं, विग्रहस्तु देवेषु प्रवरा देवप्रवरास्तेषां 
सम्वन्धिवरो देवप्रवरौ एकस्य वरशब्दस्य छान्दसत्वात्‌ पृषोदरादित्वाद्‌ वा लोप? ॥। २॥ तत इत्यत्र ननु प्रावृडागमनं प्रथमश्छोके 
उक्त तथा च द्वाविशतिश्लोकानां तथाभासोनुपपन्न इत्यत आहुः आदाविति, द्वाविशतिश्लोकेष्वादावित्यर्थ?, स्वयमिति धमिष्पेत्य्ः 
तथा च प्रमश्लोके धामिरूपेणागमनमग्रिमश्लोकेषु तु धर्मरूपेणेतिविभागेन द्वाविशतिश्लोकेरागमनमेवोक्तमित्यथं, संजी वेष्वेवेति 
आत्मरतो क्रीडा न सम्पद्यते अतः स्वरूपव्यावतँनायेवकारः, हरिलीलायाः शास्त्रार्थत्वेन दुःखनिवारणार्थ क्रीडा, दुखित्वं तु जीवः 
धर्म इति तेष्वेव लीलेतियुक्तिबोधनाथं हिशब्दः, मण्ड्कादिषु विशेषतो लीलाया असम्भवात्‌ पक्षान्तरमाहुः तदर्थं वेति, तदुद्धाराथं- 
मित्यर्थः, द्वाविशतिश्लोकेषु स्वेत्रजीवोद्धत्रो नोक्त इत्यरुच्या पक्षान्तरमाहुः सवंसत्त्वगुणोद्बोधाद ति, यथा सर्वेषामंशानां समा" 
गमनादत्र भगवतः पूर्णत्वं तथा या या अंशरूपा लीलास्तदुपयोगिनश्रांशरूपाः पदार्थास्तासां तेषां च तदधिष्ठानसत्त्वाविर्भावादस्या 
लीलाया? पुर्णत्वमितिभाव?, अंशावतारे सत्त्वस्य तत्तदाकारतया आवरकत्वेन स्थिति), अत्रास्तरणवदधिष्ठानत्वमिति विभेदः, बत 
एव स्वपदं सर्वेषां ये सत्त्वगुणाः भगवल्ळीलाधिशान योग्या भग्रिमश्लोकोक्तव्योमादिषु तत्सम्पादकतवं प्रावृष इति तत्सत्त्वमधिष्ठान- 
त्वादिना धर्मो येषां भक्तानां ते सात्त्विका इति ज्ञेयं, दिवप्रकाशेन स्थलज्ञानाल्‌ लीलाविषयाणामागमन भवति, गजितेन भयात्‌ 
प्रतिबन्धकानां ब्रजाद्‌ बहिरनागमनं च भवति, एवं स्वरूपतः कऋ्रीडोपयोगित्वं ज्ञेयं, अनेनेति पदत्रयेणेत्यथंः, लीलापदाथंतेन 
सच्चिदानन्दात्मप्रावृषो निरूपणे तत्तत्धमंनिरूपणारथं श्लोकान्तरं वक्तव्पं भवेदित्याशङ्कुचाहुः एतान्येवेति, जीवेष्वानन्दाविर्भावात्‌ 
तद्धमंत्वं, विद्युतां सत्ताज्ञापकत्वात्‌ तद्धमंत्वं, ग्नस्य चित्कार्यत्वात्‌ तद्धमंत्वं, अन्योन्यमन्योन्यधमंत्वमपि वतंत इति अपि- 
शब्दः ॥ ३ ॥। एतेष्वेवेति एकविशतिधर्मेष्वेव सर्वेषां भगवद्धर्माणां प्रतिष्ठेत्यर्थः, प्रकाशसानमिति सर्वपदार्थेष्वितिशेषः, प्रकाशते 
सवत्र परन्तु स्पष्ट दृष्टान्तेनेव भवतीत्यर्थ, ब्रह्मदृष्टान्तमिति भावप्रधानं, आकाशे ब्रह्मदृष्टान्तत्वमाहेत्यर्थः ॥ ४॥ 


( ४ ) श्रीमद्दीक्षितलालुभट्टयोजिता श्रीसुबोधिनीयोजना. 


सक्षदशाध्यायार्थोक्तौ प्राजापत्ये निरूप्यते इति “सत्तदशो वै प्रजापति”रिति श्रतेः प्रजापतिशब्देन सप्तदश सडस्योच्यते, 
तथा च सप्तदशाध्याये निरूप्यत इत्यर्थः॥ मेनिरे देवप्रवरावित्यस्य निवृतौ देवानां मध्ये प्रकृष्टा इन्द्रादयस्तेषामपि वरणीयाविति, 
देवप्रवरा वित्यत्र प्रशब्दमात्रस्य प्रकृष्टवाचकत्वं, निरुक्तव्युत्पत्तौ तथेव व्यवह।रात्‌, “अप्यक्षरसाम्येन निन्न, यात्‌ न संस्कारमाद्रि- 
ये”दित्यनुशासनात्‌, अत एव “भाति सर्वेषु वेदेषु रति? सर्वेषु जन्तुषु तरणं सर्वभूतानां तेन भारतमुच्यत” इति म्ारतनिरक्त 
एकाक्षरनिर्देशेन सकलशब्दार्थो बोध्यते, तथा च देवानां मध्ये ये प्रशब्देन प्रकृष्टा इन्द्रादयस्तेषां वरणीयौ कृष्णरामावित्यरथो 
भवति ॥ २॥ सान्द्रनीलाम्बु देरित्यस्याभासे दिव्यानेरकावशतिधर्मानाहेति “एकविशो वा इतः स्वर्गो लोक” “एकविशतिवे- 
देवलोका'' इति श्रृतेरेकविशतिविघत्वं स्वर्गलोकस्य तत्समानश्वोकसङ्ख्यया भगवदीयस्वर्गतवं ब्रजस्थभ्रावृषः सूच्यते, तथा च स्वं 
यथा परमोत्कृष्टभोगाः सुकृतिनां तथा शुद्धपुष्टिभक्तानां ब्रजस्थप्रावृषीति परमभोगाधिकरणत्वं निरूपितं, अस्पष्टज्योति रित्यस्याभासे 
शरीर ह्यन्तस्तेजोमयमिति भगवत? आनन्दात्मकशरीरं अन्तस्तेजोमयं मायाजवनिकाच्छन्नत्वात्‌, अत एव बहिराच्छऱ्नतेजो 
भवति आकाशोप्यन्तस्तेजोमयो बहिराच्छन्नतेजस्को यदि भवेत्‌ तदा ब्रह्माशरीरतुल्यो भवेदित्यर्थः, न स्पष्टानि ज्योतींषि 
रूपादीनि यत्रेति तथा च भगवद्रूपं यथा मायाजवनिकाच्छन्नत्वादस्पष्टतेजस्कं तथाकाशोपि. नीलाम्बुदेराच्छन्नत्वादस्पषटसर्यादि- 
तेजस्को भवतीत्याकाशस्य तोल्यं युक्तमेव, भगवत्यपि लोकव्यामोहनं गोपिकालीलाप्रबोधनं चेतीति प्रबोधनं सत्त्वगुणकायं 
का रजो गुणकाय लोकव्यामोहुनं वमोगुणकाय, अथमर्थो “ब्नह्मव सगुणं बभा”वित्यत्र गुणशब्दस्य सत्त्वादिगुणवाचकता- 
मादायोक्त ॥ ४॥ 


0. ॥ 
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( ५) भगवदीयनिभंयरामनिमिता श्रीसुबोधिनोकारिकाव्याख्या 


सप्तदशाध्याये का० १५६३-१५८३ । अध्यायार्थमाहर्ललित्यादि सर्वंतत्त्वमिति लीलामध्यपातिनां सर्वेषामित्यथ), दोषाप- 
गमन इत्यादि दोषाणां देहाद्यध्यासादीनामपगमे सत्येव सर्वतत्त्वस्य लीलामध्यपातिनां सर्वेषां तत्त्वस्य बोधनं, तत्ते ज्ञाते सति ˆ 
सत्त्रीडा आनन्दरूपा क्रीडेत्यर्थ?, मारणार्थमपि देत्यासम्वन्धिनीत्वातु केवलानन्दरूपत्वमेव क्रीडाया? सत्त्वं प्राजापत्ये इति सप्तदशे- 
ध्याये इत्यर्थः, मेनिरे देवप्रवरौ कृष्णरामौ ब्रजं गता'विति माहात्म्यज्ञानप्रयोजनमाहुर्माहात्म्येत्यादि, निर्दोषानन्दरूपे कृष्णे 
निर्दोष एव स्नेहो युज्यते युक्तो भवति, तच्चापीति माहातम्यज्ञानमपीत्यर्थः ॥ ४॥ 


गोस्वामि्ोगिरिघरलालक्‌ता बालप्रबोधिनी 
विशे प्रावृट्शरच्छोभावर्णनं तत्र चादृमुता ॥ गोपारामयुजो लोला कृष्णस्य विनिरूप्यते ॥ १ ॥ 


ततो यज्जातं तदाह-तयोरिति। रामकृष्णयोस्तदद्भुतं कमं गोपाः स्त्रीभ्य) स्वस्वमातृभ्यो यशोदादिगोपीभ्यः सम्यग- 
सङ्घोचेन आ सवंतो विस्तृतं चख्युः कथयामासुः। “कि तत्‌ ?' तत्राहृ-दावाग्नेरात्मनो मोक्षणं कृष्णस्य कमं प्रलम्ववधं च रामस्य 
कर्मेति ॥ १॥ तत्‌ गोपेवंणितं तयो? कमं उपाकर्ण्यं श्रुत्वा विस्मिताः गोपवृद्धा गोप्यश्च ब्रजंगतौ व्रजे अवतीणौँ कृष्णरामो देवप्रवरौ 
देवा ब्रह्मादयः, तेषां प्रवर श्रेष्ठी पुज्यौ' भगवन्तौ मेनिरे। अनेन 'ज्ञातिभिमुंदितात्मभि? । अनुगीयमान' इत्यादिना भगवत्सखीनां 
गोपानां तत्रभावदशंनेन अत्यासक्त्या अहनिशं निरन्तरं तद्गुणगानं सूचितम्‌ । तत्र यदि तत्पित्रादीनां तठाभावज्ञानाभावेन 
| स्यात्तदा तेस्तद्गानं विहितं स्यादिति शङ्का निरस्ता । तेषामपि तत्प्रभावश्रवणदर्शंनादिना माहात्म्यज्ञानपूर्वंकसुदृढः 
स्वेतोऽधिकस्नेहरूपक्तेः सिद्धत्वात्तद्गुणगानमेव रोचते, अतस्तत्र केषामपि न कोऽपि प्रतिबन्धक इति भावः॥ २॥ तदेवं ग्रीष्म- 
क्रीडां निखूप्य क्रमप्राप्तां प्रावृटक्रोडा निलूपयितु' तदुद्दीपनरूपां प्रावृट्‌्शोभामादौ वर्णयति-'तत' इति द्वाविशत्या । ततो ग्रीष्मानन्तरं 
प्रवद्‌ प्रावतंत । सर्वेषां सत्त्वानां प्राणिनां समुद्भवः उत्पत्तितो जीवनसाधनतश्च यस्यां सा। विद्योतमानाः परिधयः परिवेषा- 
श्रन्द्रयूय॑ मण्डलानि यस्यां सा, यद्वा विद्युद्धिविद्योतमानाः परिधयो दिशो यस्यां सा। विस्फूजितं क्षुभितं नभस्तलं यस्यां सा ॥ ३ ॥ 
तदा सविद्यद्धिः स्तनयित्नुभिः गरजितेश्च सहिते? सान्द्रेः निबिडनीलाम्बुदर्मेघे राच्छन्नम्‌, अतएवास्पष्टं ज्योतिश्रनद्रसूर्यादिरूपं यत्र 
ताहृसं सद्भयोम सगुणं ब्रह्म जीवाख्यं यथा सत्त्वादिभिराच्छन्नमस्पष्टज्योतिर्भाति तथा बभो। तत्र तमसा मेघानां, सत्त्वेन विद्युतां, 
रजसा गजितानां साहश्यं ज्ञेयम्‌ । यद्वा सगुणं ब्रह्म श्रीकृष्णो यथा अस्पष्टज्योतिर्भाति तथा तत्र श्यामर्पेण मेघानां, पीताम्बरेण 
भूपणेश्च विद्युतां, वेगुनादेन मधुरया गिरा च गजितानां साहशयं ज्ञेयम्‌ । स जीवः श्रीकृष्णो वा सर्वंसम्बन्धित्वेन प्रतीयमानोऽप्या- 
काशवत्‌ सर्वदोष निळेपतयेवोपासनीय इत्यादेयोपमा ।। ४ ॥ 


अन्वितार्थेप्रकाशिका 
विशे प्रावृट्शरच्छोभा दृष्टान्तश्वानुवणिता । प्रावृट्क्रीडोच्यते तत्र इछोका नवपयोधय: ( ४२ ) ॥ 
एकमेवास्त्युवाचेति इलोकतुल्या ( ४९ ) अनुष्टुभः ॥ २० ॥ 
तयोरिति ॥ दावाग्नेरात्मनो मोक्षं कृष्णस्य कमं प्रलम्बवघं च रामस्य कम इति तयोः तत्‌ अद्भुत कमं गोपाः स्त्रीभ्यः 
सस्य मातृभ्यो यशोदादिगोपीभ्यश्च ताः श्रावयितुं गोपवृद्धान्‌ समाचख्युः उत्तरश्लोकस्वारस्यात्‌॥ १॥ गोपेति ॥ तद्गोपेवेणितं 
तयोः कमं उपाकण्ये शरुत्वा विस्मिताः गोपवृद्धा गोप्यश्च ब्रजं गती ब्रजेऽ्वतीणौं कृष्णरामौ देवप्रवरो मेनिरे।॥ २॥ तत इति ॥ 
ततो ग्रीष्मानन्तरं सर्वेषां सत्त्वानां प्राणिनां समुद्भवो वृद्धिः उत्पत्तितो जीवनसाधनतश्च यस्यां विद्योतमाना? परिधय? परिवेषा 
दिशो वा यस्यां विस्फूजितं विक्षुभितं गर्जनयुक्तं वा नभस्तलं यस्यां सा प्रावृद्‌ प्रावत्तंत ॥३॥ साग्द्रेति॥ तदा विद्युद्धिः स्तनयित्नुभिः 
गजितेश्र सहितैः सान्द्रे, नि बिडर्नीकेश्रा्बुदर्मेघेराच्छन्नमत एवास्पष्टं ज्यो तिश्चन्द्रसूर्यादिरूपं यत्र तादृशं सद्व्योम सगुणं ब्रह्मजी वाख्य॑ 
यथा सत्त्वादिभिराच्छन्नमस्पष्टज्योतिर्भाति तथा वभौ । विद्युद्गरजिताम्बुदानां सत्त्वादिभिः साइश्यम्‌ । अत्राध्याये बह्व्य उपमास्तत्र 


काग्रिदुपादेयविषया; काश्चिद्धेयविषयाश्च । यथा सान्द्रेत्युपमा ध्येयविषयतया उपादेयविषया अष्टावित्यादिका राजभिरुपादेय- 
विषया ॥ आसन्नुत्पथवाहिन्य इत्यादिका हेयविषया इत्याद्युह्मम्‌ ॥ ४॥ 











श्रीगोपालानन्दमुनिविरचितं निगुढाथंप्रकाशव्याख्यानम्‌ 


इदानीं विशेऽध्याये वर्षाशरच्छोभावणंनपूविकां श्रीकृष्णचंद्रस्य मधुरमधुरदिव्यलीलां वर्णयति तयोः रामकृष्णयोः यं 
मोक्ष लरीभ्यः लियः श्रावयितुमित्यथ? क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिन इति कर्मणि चतुर्थी ॥ १॥ गोपेषु वृद्धा जरठाः उपाकण्यं 
धरृत्वा ॥ २॥ द्वाविशतिश्लोकवंषंतु वणनमाह तत इत्यादिभिः । ततोग्रीष्मत्त्वंनंतरं सर्वेषां सत्वानां स्थावरजंगमानां समुदद्धवो 
यस्यं सा वृट्वर्षाक्रतु, सा कथंभूता विद्योतमाना? प्रकाशमानाः परिधयः सूर्यचंद्रयोः परितो जल्वलयानि ककुभो वा यस्याँ सा 
७६ 


६०२ श्रीमडद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पु. भ. २० शलो, १-४ 


विस्फुजितं अश्रविद्युद्गर्जने क्षुभितं नभस्तळं यस्यां सा॥ ३॥ सांद्रेति विद्युतः ये स्तनयित्नवो गाजितानि तेः सहितास्त सादरः 
निबिडे? नीले? अंबुदे? मेघे! आच्छन्नं आवृतं अस्पष्टं अहृश्यं सूयं चंद्रादिज्योतिवृ दं यस्मिन्‌ ततु व्योमगगनं स गुणं सत्वां दत्रिगुण 
कार्ये? सहितं ब्रह्म विराट्पुरुषो यथा बभौ विद्॒द्गजितयुतनीलांबुदानां सत्त्वादित्रिगुणे रुपमा ।। ४॥ 


भगवटप्रसादाचायंविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 
प्रावृषः शरदो विशे शोभासंवणंनाद्धरेः । क्रीडाः प्रावृट्कुता रामगोपयुक्तस्य कथ्यते ॥ १ ॥ 
प्रावृट्‌ शरच्छियोहेयोपादेयत्रतिमानतः । कृष्णलीलाविवक्षार्थंमेशवर्यं वणितं महत्‌ ॥ २॥ 
एवं वसन्तवल्लक्षितग्रीष्मत्तौं भगवतः क्रीडा अनुर्वाणताः, अथ प्रावृट्शरदोस्ता अनुवणंयंस्तावत्‌ प्रथमं भगवतुक्रोडावृत्त- 
शेषमाह द्वाभ्याम्‌ ॥ तयोरिति ॥ आत्मनः आत्मनामित्यर्थंः। दावाग्नेः मोक्षं मोक्षविधानात्मकं, तत्‌ रामकृष्णयोः अदुभुतं कमं, 
प्रलम्बवघं च, गोपा? ब्रजे, स्त्रीभ्यो यशोदारोहिण्याद्यङ्गनानां पुरत इत्यर्थः । समाचख्युः कथयामासुः एव ॥ १ ॥ गोपेति। तद्गो- 
पालेखक्त, उपाकण्यं, विस्मिताः, गोपवृद्धाश्च, गोप्यश्च, कृष्णरामौ व्रजं गतौ, देवप्रवरौ मेनिरे॥ २॥ तत इत्यारभ्य द्वाविशत्या 
प्रावृड्व्णनम्‌ । तत इति । ततः ग्रीष्मत्त्वंनन्तरं, सर्वेषां सत्वानां प्राणिनां समुद्भव उत्पत्तितो जीवनतश्चोदयो यस्यां सा, विद्योत- 
माना विद्यद्धिर्वयातमानाः परिधयः दिश? परिवेषा वा यस्यां सा, विस्फूजितं वज्निर्घोषं नभस्तलं यस्यां सा, इत्यंभूता प्रावृट्‌ 
वर्षाऋतु), प्रावत्तंत संप्रवृत्ता ॥ ३ ।॥। सान्द्र ति । सविद्यतुस्तनयिलु भि? विद्य द्विगोजितेश्र सहितः, सान्द्रा निबिडाश्च नीलाः श्याम: 
वर्णाश्च येऽम्बुदा मेघास्तः, आच्छन्नं अत एव, अस्पष्टानि ज्योतींषि सूर्य चन्द्रादीनि यस्मिस्तत्‌, व्योमाकाशं, सगुणं गुणत्रयवशय, 
भनादिकालसंपृक्ताज्ञानात्मकप्रकृति कायं गुणत्रयवशवर्त्तीत्यर्थः । अत एव, अस्पष्टं प्रकृतिति रोहितं ज्यो तिर्धमं भूतञ्ञानं यस्य तत्‌, ब्रह्म 
मुक्त्यवस्थायां बृहत्त्वाहं जीवस्वरूपं इव, बभौ । अनेनाकाशस्य यावच्छरदं नीलाम्वुदविद्युत्स्तनयिस्तुसंबन्धवत्त्वं, जीवस्य यावभुक्ति 
त मोरजःसत्त्वात्मकगुणत्रयवश्यत्वं सूर्या दिज्योतिःस्थानीयधर्मभूतज्ञानस्य संकोचेन प्रसराभाव? व्योमवत्‌ स्वरूपतो निर्मलस्य धमंभूत- 
ज्ञानावृत्तिरूपमाछिन्यं चास्त्येवातस्तदपनोदार्थक मोक्षोपाये यतितव्यमित्यभिप्रेतम्‌ । ब्रह्मशब्देन मुक्तिदशायां ज्ञानद्वारा वृहत्त- 
मस्तीति च सूचितम्‌ । विद्युद्गजिताम्बुदानां सत्त्वरजस्तमोभिरुपमा। गोपालानन्दस्वामिचरणास्तु सगुणं सत्त्वादित्रिगुणकार्यः 
सहितं, ब्रह्म विराट्पुरुषो यथेत्याहुः । प्रावृषीति पदमध्याहार्योत्तरत्रापि योजनीयम्‌ ॥ ४ ॥। 
श्ीहरिसुरिदिरचितं भ्रीभक्तिरसायनम्‌ 
उक्त्वाश्रमाच्छ तिविधेय-निषिद्धधर्मा धर्माद्धवत्सुख तदन्यफलप्रसूतीच्‌ । 
कस्मिनु युगे कथमिहाचरणींयमेवं ज्ञातुं युगस्थितितदुक्तविव क्तधर्मान्‌ ॥ १॥ 
ब्रयाद्यदिं स्फुटमशेषविदेष योगी स्यादेव साध्विति नृपाशयमावितक्यं। 
वर्षा शरत्‌ समयवर्णनकेतवेन तत्तयुगस्थितिमबोधयदिङ्ितञ्ञः॥ २॥ ( युग्मम्‌) 
यद्दावाग्न्युपसंहृतिवंटपदोल्लेखोऽय नादोदयः सानन्दं ब्रजवासिभि) सहचरंभू'यः प्रवेशो ब्रजे । 
यावत्सत्त्वसभु-द्वेति सगुणब्रह्म ति विस्फूजिताकाशेत्यादि पदार्थकर्तुंकथनाद्‌ ष्यक्ता युगाद्यस्थितिः।३॥ 
ततश्चतु्युगोद्‌भूतिस्तत्तत्कार्यानुमानिका । विज्ञेयेत्यखिलज्ञप्त्ये निदर्शनबहुक्तयः॥। ४ ॥ ( युग्मम्‌ ) 
तत्तन्निदराँनार्थानुसारादेव युगस्थितिः। ज्ञेया नात्र क्रमापेक्षा तथा लक्ष्यातुरोघतः॥ ५॥। 
अथवा प्रत्यहं लोके चतुर्युगगतिस्थितिः । तत्ताहगाशयात्तद्वा युगसम्मिश्रवर्णनम्‌ ॥ ६॥ 
तत इति 3 १०.२०.३. 
दावानलोपशमनं मम कार्यमेव लोके तदद्य विभुना कृतमादरेण। 
हर्षेण केतवरुषाध्प्ययवा हियेव प्रावतंताम्वरधरा किमु प्रावृडेषा ॥ ७॥ 
मधुर्ग्रीष्मो$प्यलं दृष्ट? श्रीशकीतिहरौ हि तौ कीतिकृत्त्वहमस्म्येके त्यागात्तद्व्यक्तयेऽच्युतम्‌ ॥ ८॥ 
सान्द्रेत 3 १०.२०.४. 
सर्वप्राण्युपजीवनाय सगुण? सन्नेव वृन्दावनक्रीड़ामत्र करोमि सन्ततमिति त्वं स्वाशयं व्यञ्जयन्‌ । 
श्रीशाङ्गीकुरुषे वपुः श्रितगुणं व्योमेव गुढप्रभं स्पष्टं कार्यविधावसीममभवद्‌ दावार्निपानात्मके ॥ ९॥ 


कृष्णप्रिया 
वर्षा और शरदऋतु का वर्णन 


श्री शुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित ! ग्वालबालो ने घर पहुँच कर अपनी मा बहिन आदि लियों को श्रीकृष्ण और 
बलराम ने जो कुछ अदुमुत कमं किये थे, दावानल से उनको बचाना, प्रलम्ब को मारना इत्यादि सत्रका वर्णन किया ॥ १॥ 


स्कं, १० पु. अ. २० शलो. ५-८ ] झनेकव्याख्यासमळङ्कृतम्‌ ६०३ 


बड़बड़ बूढ़े गोप और गोपियाँ भी राम और श्याम की अलौकिक लीलाए' सुनकर विस्मित हो गयीं वे सब ऐसा मानने लगे कि 
श्रीकृष्ण और बलराम के वेष में कोई बहुत बड़े देवता ही ब्रज में पघारे हैं।। २॥ इसके वाद वर्षा ऋतु का शुभागमन हुआ इस 
ऋतु में सभी प्रकार के प्राणियों की बढ़ती हो जाती है, उस समय सूर्यं और चन्द्रमा पर बार-बार प्रकाशमय मण्डल बेठने लगे, 
बादल, वायु चमक कड़क आदि से आकाश क्षुब्ध सा दीखने लगा ॥ ३॥। आकाश में नीले ओर घने वादळ घिर आते, विजली 
कौंधने लगती, बार-बार गड्गडाहट सुनायी पड़ती, सूर्य चन्द्रमा और तारे ढके रहते, इससे आकाश की ऐसी शोभा होती जसे 
ब्रह्मस्वहूप होनेपर भी गुणों से ढक जाने पर जीव की होती है ॥४॥ 


अष्टौ मासान्‌ निपीतं यद्‌ प्भूम्याश्रोदमयं वसु । स्वगोभिमोंक्तुमारेमे पजन्यः काल आगते ॥ ५ ॥ 
तडित्वन्तो महामेधाश्चण्डश्वसनवेपिताः । प्रींणने जीवन हास्य मुमुचुः करुणा इव ॥ ६॥ 
तपःकृशा देवमीढा आसीद्‌ वपीयसी मही । यथेव काम्यतपसस्तनूः श्सम्प्राप्य तत्फलम्‌ ॥ ७ ॥ 
निशामुखेपु खद्योतास्तमसा भान्ति न ग्रहाः। यथा पापेन प।पण्डा* न हि वेदाः कलो युगे ॥ ८ ॥ 
फर्दमक्षमा 
अन्वयः--पजँन्य, अष्टौ मासान्‌ भूम्याः यत्‌ उद्मयम्‌ वसु स्वगोभिः निपीतम्‌ तत्‌ च काले आगते मोक्तुम्‌ आरेभे ॥५॥ 
चण्डश्वसनवेपिताः तडिद्वन्तः महामेघा?, करुणा इव अस्य, हि प्रीणनम्‌ जीवनम्‌ मुमुचुः॥६।। तपःकृशा देवमीढा महो, काम्यतपसः 


तन! यथा तत्‌ फलम्‌ सम्प्राप्य तथा इव वर्षीयसी आसीत्‌ ॥ ७॥ यथा कलो युगे पापेन पाषण्डाः भान्ति न वेदाः तथा निथामुखेषु 
तमसा खद्योता भान्ति ग्रहा? न भान्ति ॥ ८ ॥ 


श्रीघरस्वामिविरचिता भावायदीपिका 


तपसा ग्रीष्मेण कृशा। देवमीढा पर्जेन्यसिक्ता । वर्षीयसी उच्छूना पुष्टा । काम्यं तपो यस्य तस्य तनु) कामास्संप्राप्य । 
वर्येति । साफि देवः फलदानेन सिक्ता ॥ ५-६॥ नित्यकर्मावसाने आचार्यनिनदं श्रुत्वा तच्छिष्या यथाऽधीयते तद्ददिति ॥ ७॥ 
अनुशुष्यती रतुशुष्यंत्यः । अस्वतंत्रस्ये द्रियपरतंत्रस्य । स्वतंत्रस्य निरंकुशस्येति वा ॥ ८ ॥ 


श्रीवंशीधरकृतो भावाथंदीपिकाप्रकाइः 


'उष्ण उष्णागमस्तप?' इत्यमर? । काम्यं कामनाप्रधानम्‌ तपो यस्य । तत्फलम्‌ तपःफलं प्राप्य यथा पुष्टिमायाति तथेति 
योज्यम्‌॥ ५॥ निशामुखेषु संध्यासु । “खद्योतो ज्योति स्ङ्गणः' इत्यमरः । पाखंडा वेदविरुद्धमार्गा? । पापेन जनानां जन्मांतरीय- 
कुत्सितादृष्टेन । एतेन दुजनवुद्धया सज्जनाभिभवोऽपि सूचितः॥ ६॥ नित्यकर्मावसाने संघ्याजपादिकमंणोते । मंडूका भेका? 
“के मंडुकवर्षाभूशालुरप्लवददुंराः” इत्यमरः। एतेन भगवदनुग्रहमिच्छाद्भिः कालो वंध्यो न कार्य इति ध्वनितम्‌ ॥ ७॥  क्षृद्रनद्यः 
फलुजला?। उत्पथवाहिन्यः तोयाधिक्यात्तटमुद्रिच्य यात्य? । अनु वर्षानंतर शुष्यंतः । इ'द्रियवशर्वात्तनो देहो हि व्यभिचारादिनो- 
सघगामी, द्रविणमपि तदर्थव्ययेन तादृशमेव, संपदोऽत्र गवाश्वादिरूपाः ता अपि तदर्थमुपयोगात्ताह्य एव, तथा नश्यंत्यपि शीघ्रमेव 
वं्याव्याने इ'द्रियपदमक्षरार्थाळभ्यमतोऽकारप्रश्लिष्येवाह-स्वतंत्रस्येति । स्वतंत्रस्यापि निरंकुशगजवद हादय उत्पयगा नष्टाश्च 
भरवंतीति भावः । अनेन रजोगुणस्वभावः सूचित) ।। ८ ॥। 


श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता वेष्णवतोषिणी 


सत्त्वादि वसुरूपकभुदकस्य करत्वं व्यञ्जयति, तच्च पर्जन्यस्य राजत्वम्‌ अत एव निपीतमाहृतमित्यरथः॥५॥ तडित्वन्त 
इति तैर्व्याख्यातं तत्र कृपालव इति करुणा इत्यस्य व्याख्यानेन स्वभावकथनम्‌ अनुकम्पमानाः इत्यनुकम्पया तत्कालप्रुदितया वेपिताः 
सन्त इत्यथः । स्वजीवनमपीति तस्मिस्त्यक्ते यदि तप्तानामाप्यायनं स्यात्‌ तदा तदपि त्यजन्तीत्यर्थः। वायुभिरिति बहुत्वं चण्डशब्देन 
भ्यते हि निश्चये । यदा, तडित्वन्त इति स्वरूपातिशयद्योतनार्थं करुणा इवेत्युत्मेक्षा तस्या घटना तु श्लेषेण चण्डश्वासकम्पयुक्ताः 
सन्तो रन्तिदेवादिवज्जीवनहेतुजलमपि मुमुचुरिति ॥ ६ ॥ तप इति सान्तत्वमाषेम्‌ ॥ ७॥ ग्रहास्तु न भान्ति पाषण्डाः 
तच्छाल्ाण॥ ८॥ 


१. मूम्या मुदमयं-वीर. विज. । २. प्राणनम्‌-इति कस्यचित्‌ ; प्राणिनां जीवनं ह्यु वीर. विज. । ३. स्तनुः-श्रीधर. वंशी, वीर 
विज, शुक, । ४.-पाखण्डा-श्रीधर. बंशो. वीर. विज. ; पाषण्डा-विशव. 





६०४ ` श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पु. भ. २० शलो. ५-५ 


शीमत्सनातनगोस्वामिकृता बुहदवेषणवतोषिणो 
उदमयं वस्वित्यनेन राजोपमात्र ध्वनिता आरेभे वृष्टिलक्षणोष्मतादिकं प्राक्‌ प्रवतंयामासेत्यर्थः॥ ५ ॥ दार्ष्टान्तिके 
चण्डेति तेवर्याख्यातमेव, अनुकम्पमाना इति; यद्वा, जीवितमोचनस्वाभाविकचण्डश्वासः कम्पश्च, यद्वा, ऋरुणत्वेन सात्त्विकः 
भावादिकमिदमुक्तम्‌ हि निश्चये, हेतो वा, यतोऽस्य प्रीणनम्‌ ॥ ६ ॥ तप इति सान्तत्वमाषंम्‌, तपेन ग्रीष्मेण कृशा ।। ७॥ ग्रहास्तु 
न भान्ति, यथा कलो पाषण्डा नास्तिका जना?, तच्छास्त्राणि वा, वेदाश्‍च न भान्ति ॥ ८॥ 
श्रीसुदशंनसुरिकतं शक पक्षीयम्‌ 
तपःक्कशा सूर्यरश्मितापकृशा देवेन वर्षसिक्ता वर्षीयसी माननीया ॥ ७-९॥ 
श्रीसद्वीरराघवाचार्यकृता भागवतचन्द्रचन्ब्रिका 


यदष्टौ मासान्‌ अत्यन्तसंयोगे द्वितीया का्तिकादारभ्य यावज्ज्येष्ठं स्वगोभिः स्वकिरणेनितरां पीतं गृहीतम्‌ उदकात्मकं 
वसु धनं ततुस्वगोभिरेव पुनर्णचतकाले आगते प्राप्त सति मोक्तुं पर्जन्यो वर्षाधिदेवः सूर्यः प्रारेभे अनेन राज्याधिकृत! शिक्षितः 
पजेन्यवद्ययोचितं कालेषु प्रजाभ्यो धनानि गृहीत्वा पुनरथिभ्यो दद्यादिति, यावज्ज्ञानोदयं गृहीतान्‌ कामान्‌ सति ज्ञानोदये जह्यादिति 
मुमुक्षुशिक्षा वा ॥ ५॥ तडित्वन्त इति । चण्डश्वसनेन तीब्रवायुना कम्पिताः मेघा? प्राणिनां जीवनं जीवनसाधनमम्तुजलं करुणा 
इत्यर्थं आद्यजन्तः करुणावन्त इव मुमुचुः प्राणसञ्जीवनं ह्यस्येति पाठान्तरं तदाऽस्य विश्वस्य घ्राणसञजीवनकरं जीवनं जलं करुणा 
इव मुमुचुरित्यथेः । अनेन दुःखितं जनमवलोक्य मेघवत्‌ श्वासेन कम्पित ( गात्राः ) तान्तःकरणाः करुणावन्तश्च स्वजीवनपर्थ्यन्तः 
दानेनोपकुयुंरिति शिक्षा कृता ॥ ६ ॥ तपःकृशेति । तपसा ग्रीष्मेण कुशा शुष्का देवेन पर्जन्येन मीढा सिक्ता भूमिवंर्षीयसी प्रवृद्धा 
बभूव सस्यादिसम्पन्ना बभूवेत्यर्थः । यथा काम्यं तपो यस्य तस्य पुंसः तनुस्तावत्तपोदशायां कृशा सती तत्फलं काम्यतपःफं प्राप्य 
परिपुष्टा भवति तद्वदनेन काम्यतपसः केवलं देहसुखसाधनत्वमेव न त्वात्मसुखसाधनत्वमिति शिक्षितम्‌ ॥ ७॥। निशामुखेष्विति । 
निशामुखेषु सायङ्कालेषु खद्योता तेजोषिशिष्टाः कीटविशेषा एव भान्ति तत्र हेतुः तमसेति एतेन दिवसे तेषां शोभा नास्तीति 
भाव?। न तु ग्रहाश्रन्द्रशुक्रादय) मेघक्कततमोवृतत्वाद्गगनस्येत्यर्ध, । यथा कलौ युगे पापेन पापप्रचुरेण पाषण्डाः वेदविरुद्धाः आगम 
एव भान्ति नतु वेदा भान्ति तद्ददनेन वेदिकधर्माभासरुचिः पापहेतुकेति सूचितम्‌ ॥ ८ ॥। 

श्री विजयध्वजतीर्थकृता पदरत्नावली 


अष्टौ मासानिति द्वितीया सप्तम्यर्थं कालाध्वनो रत्यन्तसंयोग ( २।३।५ ) इति सूत्रात्‌ सम्वत्सरमधीते क्रोशं कुटिला नदीति 
प्रयोगः उदमयं जलात्मकं वसु वस्तु भूम्यां विद्यमानं स्वगोभिः स्वरश्मिभिः पीतं ताभिरेव मोक्तुं प्रारब्धवान्‌ पर्जन्यो गर्जत्मेषः 
अभिमन्यमानेनाभिमानी सविता लक्ष्यते पर्जन्यो गजंदश्रऽश्रधवनिशक्रो स्त्रयंयत्रिक इति स्वगोभिरित्युवत्या सवितेति गम्यते - 

“अग्नो प्रास्ताऽऽहुति? सम्यगादित्यमुपतिष्ठते । आदित्याज्जायते वृष्टिवृष्ट रन्नं ततः प्रजा? ॥ 

इति च ॥। ५ ॥ प्रचण्डश्वसनवेपिताः कम्पिताः जीवनं जीवनसाधनं करुणवन्तीति करुणा! । यद्वा, कृष्णस्य करुणा इव 
अनेन भक्तिसामग्रीमवां ज्ञानाम्बु वर्षन्ति कृष्णकटाक्षा इति सूचितं भवति ॥ ६॥। ग्रीष्मे तपःकृशा सूर्यतपनेन काश्य गता देवेन 
सवित्रा मीढा सेचिता वर्षीयसी वृद्धा अपि वृद्धि गता का इव काम्यतपस? पुंसः तनुस्तत्फलं काम्यतपःफळ्‌ं प्राप्य सम्पदा वर्धते अनेन 
प्रवृत्तिप्रकारमार्गो दशित१ ॥ ७॥ निामुखेषु सन्ध्यासु सूर्यादिग्रहाः न भान्ति पापेन कर्मणा अनेन दुर्जेनवृद्धघा सज्जनामिभवो 
दाशत? ।। ८५ ॥ 

श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतः क्रससन्दभः 

वस्विति करादानं ठेन च राजोपम्यं ध्वनितम्‌ अत एव पीतमाहतमित्यर्थः ।। ५-६॥ तप इति सान्तत्वमपि “तपस्तु 

तपसा सह” इति द्विरुपकोशात्‌ ॥ ७-११ ॥ 
भोस हिइवनाथचक्रबतकृता साराथंवशिनी 

पर्जन्य? सुर्य? स्वगोभिः स्वरश्मिभि? काले समये अत्र पर्जन्यस्य राजत्वम्‌ उदकस्य करत्वं निपानस्य ग्रहणत्वं मोचनस्य 
दानत्वं सूचितमिति वस्तुन? स्वप्रजाभ्य आदानतः समये पुनः प्रदानतश्च राजोपमेयं नीतिदृष्ट्या राजभिरुपादेया ॥ ५॥ श्वसनो 
वायु) अस्य विश्वस्य सन्तप्तस्य प्रीणनम्‌ आप्यायनकरम्‌ अत एव जीवनं जीवनतुल्यं जलं करुणाः कृपालवो दातार इव तत्‌ पक्ष 
श्वासवेपावनुभावो जीवनं जीवितमपि तक्षं जनं वीक्ष्य ते त्यजन्ति रन्तिदेवादयो जीवनं स्वमात्राप्यायकं जलमपीतीयमुपमा तत्त- 
दृदृष्टया दयावीरदानवीरेरुपादेया ।। ६ ॥ तपसा पक्षे ग्रीष्मेण . कृथा ततो देवेरुद्रादिभि? पर्जन्येन च मीढा कामितवस्तुप्रदानेन 
जळवृष्ट्या च सिक्ता वर्षीयसी पुष्टाङ्गा उच्छ्भा च काम्यं तपो यस्य तस्य पुंसस्तरनुः कामान्‌ प्राप्य यथेत्युपमेया परिणामदशिभिः 
सद्द्रिहेया ।. ७॥ पाषण्डा? प(षण्डशास्त्राणि हेयवेयमुपमा।। ८ ॥ 


क्लं. १० पू. अ. २० श्लो. ५-८ ] झनेकव्यांख्यांसमळङ्कुतम्‌ 


श्रीमच्छकदेवकुतः सिद्धान्तप्रवीपः 


पर्जन्यो रवि? भूप इवेत्युपमा ज्ञ या ॥ ५॥ अस्य लोकस्य प्राणनमाप्यायनम्‌ ॥ ६॥। तपःकृशाः ग्रीष्मेण शुष्का देवमीढा 
देवेन पर्जन्येन मीढा सिक्ता वर्षीयसी प्रवृद्धा वभौ काम्यतपसः पुंसस्तनुः यथा ।। ७-८॥। 


श्रीवलदेवविद्याभूषणकृता वेषणवानन्दिनी 


६०५ 


पर्जन्यो रविः स्वगोभिः स्वकिरणे? काले यथोचितसमये प्रथमातिशतोक्त्या नृपेणोपमा सूच्यते तेनेयमुपादेया सहि 
प्रजातः करं गृहीत्वा समये तस्ये दद्यादिति ॥ ५ ॥ श्वसनो वायुः तड़ित्वन्तो विद्युन्नेत्रामेघा जगत्‌ तक्षं वीक्ष्यास्य प्रीडनमाप्यायकं 
जीवनं जलं मुमुचुः कारुणिका दयाळवो यथा तत्पक्षे श्वासवेपावनुभावौ ते हि तप्तं जनं वीक्ष्य जीवनं जीवितःच त्यजन्ति यथा 
रन्तिदेव? स्वमात्राप्यायकं जलं, यथा च दधीचिर्जीवितमत्यजत्‌ इयं दानवीर दयावीरेरुपापादेया॥ ६ ॥ तपसा ग्रीष्मेण कृशा ततो 
देवेनेन्द्रेण मीडा जलेन सिक्ता मही वर्षीयसी पुष्टा आसीत्‌ काम्यं तपो यस्य तस्य पुंसस्तनुर्यथा तपःफलं भोय्यं प्राप्येति परिणाम- 
दर्शिभिः सद्मिहयेयम्‌ ॥ ७॥ पाषण्डा वेदविरुद्धाः सौगतादिपन्थाः हेयेवेय मुपमा ॥ ८॥ 


श्रीसत्यधमंकृता श्रोभागवतटिष्पणी 


तपःकृशा ग्रीष्मोष्मकृशा देवमीढा देवेन्द्रेण सवित्रा मीढा सिक्ता महो वर्षीयस्यतिवृद्धियुताऽऽसीत्‌ । इदमस्थिरमित्यनुरूपं 
निदर्शनं निरूपयति ॥ यर्थेवेति। काम्यतपसः पुंसः फलपुहिश्य तप) कुर्वनस्तनुस्तत्फलं तत्कर्मफलं सम्प्राप्य वर्षीयसी भवति 
तथेति ॥ ५॥ निशामुखेषु प्रदोषेषु सन्ध्यास्विति यावत्‌ तमसा कारणेन ग्रहा भादित्यादयो न भान्ति । तहि के भान्तीत्यत माहु ॥ 
दद्योता इति । खद्योतो ज्योतिरिङ्गण इत्यमरः। यथा पापेनानुष्ठितदृष्कमंणा कलो युगे वेदा न हि भान्ति भान्ति च पाखण्डाः 
पाषण्डिनस्ते च चतुर्थस्कन्धे भृगुः प्रत्यसृजच्छापं ब्रह्मदण्डं दुरत्ययमित्यारभ्य सेतुबिदारणं पुंसामतः पाखण्डमाश्चिता इत्यन्तेन 
कथिता)। तानि पापस्य खण्डानि लिङ्गम्‌ । लिङ्गं खण्डमित्युक्तेश्च । वर्णस्य लोप इत्युक्तेश्च नामेकदेशग्रहणेन वा । पानां पापानां 
छण्डानि लिङ्गानि येषामिति निरुक्तिज्ञेया ॥ ६॥ पर्जेन्यानां निनादं श्रुत्वा मण्डुका भेका गिरो नानाविध्वनीन्व्यसृजन्‌ | तेषाम- 
निमिषानुप्रजाच्छन्दवेचित्र्यम्‌ । यथोक्तं शान्तिपर्वण्यर्निमार्गणप्रस्तावे । अर्निशापादिजिह्वापि रसज्ञाने बहिष्कृताः । सरस्वतीं 
वहुविघां यूयमुच्चारयिष्यथ । देवास्त्वनुग्रहं चक्र मंण्डकानां भूगुत्तमेति। प्राक्‌ ते कथम्भूता इत्यत आह्‌ ॥ तृष्णीं शयाना इति । 
क इवेत्यतोऽप्याह ॥ शयाना? शूद्रा यद्वदिति । ते यथा तृष्णीकास्तथेति । यथोक्तामेकादशतात्प्ये । त्रेवणिकः सश्चरस्तु वेदमार्गं- 
प्रवतंनात्‌ । अतस्प्रवर्तनादेव शयानः शूद्र उच्यत इति । यथा प्राक्‌ ुर्वाज्ञाकरणात्पूवं शयानाः शिष्या नियमात्यये गुर्वाज्ञायां छात्रेण 
वतितव्यमिति नियमस्यात्यये प्रसक्ते अकारणे कृतेतुत्थाने नियमात्ययः प्रसक्तस्तस्मिन्सति गिरो विसृजन्ति स्वामिन्नायास्याम इति 
तथेति । एवमन्वये निनदं श्रुत्वा गिरो व्यसृजन्नित्येत वर्टान्तिकसमग्रानुरूपता दृष्टान्तस्य भवतीति मन्तव्यम्‌ । नियमात्यये गुरु- 
भौनातिक्रमे तलिनदं श्रुत्वा ब्राह्मणा वेदेध्ययनशीलाः शिष्या गिरा वेइवाणीविसृजन्ति तथेति वा ॥ ७॥ अनुशुष्यन्त्यो ग्रीष्मे 
नद्यः स्वल्पजलाः क्षृद्र्रोतसोऽनु ग्रीष्मानन्तरमुत्पथवाहिन्यः स्वतीरभुल्लङ्घ्य वहन्त्य आसन्‌ । शुष्यन्त मंहानदी रन्वनुसृत्य स्वयं 
घुष्यन्त्य इति वा। यथास्वतन्त्रस्य स्व धनं तन्त्रमधीनं यस्य स नेत्यस्वतन्त्रस्य दरिद्रस्य पुंसो देहो द्रविणसम्पदा यथा पुष्टो भर्वात 
तथेति । अस्वतन्त्रस्यास्वाधीनेस्ब्रियादिमतो वा पुंस इति रजभ्प्रवृत्तिमदधिकारिपरं ज्ञेयम्‌ ॥ ८ ॥ 


श्रीसुबो धिनी 


एवं वर्षाकृतमाकाशं निरूप्य तत्सम्बन्धिनं सूयं निरूपयत्यष्टौ मासानिति, अयमेव सूर्य) पर्जन्यो “याभिरादित्यस्त- 
पति रश्मिभिस्ताभिः पर्जन्यो वषंती”ति श्रृतेः सूरयंस्याष्यात्मिकं रूपं पर्जन्य आधिभोतिकं आदित्य आधिदेविकः संवत्सरः स 
प्रजापति), अतोयं सूर्य एव पर्जन्यः स्वरश्मिभिरेवाष्टो मासान्‌ निरन्तरं मासाष्टकपयंन्तं नितरां पीतं यदुदमयं जलमयं वसु धनं 
सादा हि भूमिः सर्वमन्नादिकमुत्पादयति, अतो जलं वस्वेव वसुप्रधानं वा, जलेनेव सस्यादिना धनोत्पत्तिः, अतो दत्त 
ग्राह्ममिति पक्वं कृत्वा तदेव प्रयच्छति, तस्य किरणा एव मेघा अतो सोक्तुमारेभे प्रावृष्यागतायां, अन्यथा स कालस्तस्याप्युपद्रवः 
हेतु स्पादत आह काले समागत इति, अतो यथा ब्रह्म॒शरीरश्वं सम्पादयति तथा सूर्यस्यापि जगलकतृ त्वरूपं सवितृत्वं सम्पाद- 
यति ॥ ५॥ एवमाकाशसूर्ययो? स्वरूपसम्पादकत्व मुक्त्वा “सूर्योपरिलोकयोमंध्यमलोकस्याप्यन्तरिक्षस्य स्वरूपसम्पादिका प्रावृड्‌ 
जातेत्याह तडित्वन्त इति, अन्तरिक्षदेवत्या मेघा वाय्वाधीना?, बलक्रायं स एवं तद्भेदा एव सर्वं इन्द्रादय इति त्रिदेवतापक्षेः 
निर्णय), अतो मेघानां वाय्वधीनत्वमिन्द्राधीनत्वमिति न विरुध्यते, इन्द्रो देवता वायुरात्मा मेघा भूतानीति त्रयाणामेकरूपत्वं वा, 
यवा पुरुषप्रयत्नेन शरीरचेष्टा तथा वायुप्रेरणया मेघानां कार्ये स्थिति”, ते हि मेघा? सवंस्वं लोकेभ्यो जलरूपं प्रयच्छत्तोपि नावेदिक- 
यायेन प्रयच्छन्ति, तथा सति फळं न स्यात्‌, न हि वृष्टिमात्रं फलं किन्तु ततोच्नोत्पत्तिस्तदग्नो होमव्यतिरेकेण फलछजनक न 
भवतीत्यग्निहोमा्थं विद्युद्रपो गृहीत इत्याह तडित्वन्त इति, “विद्युदग्निवंषं हविः स्तनयित्तुर्वषद्कारो यदवस्फूर्जेति सोनुवषट्‌= 
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कार” इति श्रृते), महामेघा इति, सम्यकशात्वाथंकर्तारः, चण्डश्वसनेन च वेपिताः कम्पिता?, प्रचण्डो हि पवनो देहमर्यादां न 
मन्यते, अतस्तेन कम्पिताः, प्रीणनमाप्यायनजनकं तापनिर्वंतकं च जीवनमग्रेन्नाद्य॒त्यत्त्या प्राणधारकं, तदपगमे तेपि रिक्ता भवन्तीति 
कथमात्मविरोधि दानमित्याशङ्क्याह करुणा इवेति, दध्यङशि विप्रभृतय? परार्थं स्वप्राणानपि ददुः, न चते करुणया प्रयच्छन्ति किन्तु 
काळवायुप्रेरिता इति करुणा इवेत्युक्तम्‌ ॥ ६॥ क्रमप्राक्षं प्रावृट्कृतां भुमि वणंयति तपःक्कशेति, पूर्व तपसा सन्तापेन सवंजलहर- 
णाच्‌ छुष्का कृशा जाता देवेनेन्द्रेण मोढा “मिह सेचने' सिक्ता, वर्षोयसी स्थुलोच्छूना वर्षाकालसम्बन्धिनी च क्षुद्‌, भोजने हि 
पुष्टो भवति, नन्वस्य देवस्य कि प्रयोजनं ? प्रहृणत्यागाभ्यां भूम्थर्थमिति चेद्‌ भूम्या अपि न किञ्चित्‌ फलं पश्याम इत्याशङ्तयाहृ 
यथेवेति, तपसा शोषिते देहे तत्तपसा या विशेषसम्पत्तिः फलत्वेनाथाति तेन सुखं पृष्टिश्च भवति; प्रथमपुष्टिस्तुन सुखं जनयति, 
अतस्तस्या दूरीकरणं पुनःकरणमिति युक्तमेव भूमेस्तथात्वं, तदाह, काम्यतपसः सम्वन्धिन्यस्तन्‌स्तत्फलं सम्प्राप्य यथा वर्षाय- 
स्यो भवन्ति, तनुरिति वा पाठः, प्रथमार्थं द्वितीया वा, अथवा तपस्वी तपस? सम्बन्धिनीस्तन्‌ः स्वर्गादिदेहान्‌ प्राप्य तत्फलं 
प्राप्नोति तद्वत्‌ पृथिवी फलमपि सस्यादिक  प्राक्ववतीत्यर्थः, ननु “न यत्र चण्डांशुकरा विषोल्वणा भुवो रसं गृह्णन्त” इति पुर्व: 
मुक्तमिति तपःकृशात्वो क्तिस्तद्विरुद्धेति चेन्न, दृष्टान्तेनेव तन्निरासात्‌, तथा हि यथाग्रिमफलार्थमसहजमपि तपः करोति कामी 
तेन विना तदसम्भवात्‌ तथाग्रिमसस्याथं तदुत्पत्तिस्थले रसंगृह्हृन्ति नान्यत्र पूवं सारस्यवति देश उक्तस्य बीजस्यापि नाशात्‌ 
तत्र रसमग्रहणस्यावश्यकत्वात्‌, अत एव जलादिपदं हित्वा रसपदपुक्तं, सस्योत्पादनाशक्ते रसपदार्थत्वादत्र विषादप्युल्वणत्वेन 
तामपि ज्वालयितुं सामर्थ्यंमप्यस्तीति ज्ञापितं, जीवितविरोधित्वाद्‌ विषस्य ताहृशेरपि रसाग्रहणं यत्‌ तद्‌ वुन्दावनमाहात्म्यं, एतेन 
कालादयोपि ब्रजवासिविरुद्‌धं कतु न ाक्नुवन्तीति ज्ञापितं अत्र काम्यतपःफलस्य दृष्टान्तीकरणेनात्रत्यसस्यादेस्त द्विवत्व 
ज्ञाप्यते, तदेतत्पूवं मेवोक्तं “तत आरभ्ये”तिश्लोके ।। ७॥ एवं लोकत्रयस्यादित्यस हितस्य स्वरूपमुवत्वा शिष्टानां स्वरूपं वक्तृमृतवो 
धर्मे प्रतिष्ठिता मासा धर्मिष्विति प्रथममृतुवर्णनायां धर्मप्रतिष्ठामाह निशाम्‌खेष्वित्यादिपश्चभिः। 

अर्थं) शब्द, फलं चापि त्रिविधं परिकीतितम्‌। अन्तबहिस्तथा चाङ्गमान्तरः्चेतिभेदतः॥ १॥ 

पुष्टिमार्ग हि मर्यादामार्गस्तत्र न शोभते । अतः पश्चविधस्यापि हानिरत्र निरूप्यते॥ २॥ 

तत्र प्रथमतो वेदार्थहानिमाह, वसन्ते हि ब्राह्मणानामुपनयनाग्न्याधानादि तस्याभावे वसन्तव्प्रवस्थोक्ता भवति, ब्राह्मणा- 

नामन्यशेषत्व उपनयनानन्तरं यदध्ययनादि ग्रीष्मतों तदन्याथंमिति तत्स्वरूगमप्युक्तं भवति, ततः कर्मफलं यद्‌ वर्षाकायं तदप्य- 
सङ्गतमिति तस्यापि स्वरूपं विवृतं भवति, अल्पफलं बाह्य क्लेशसाध्यं शरत्फलमिति दोष दुष्टत्वात्‌ तस्यापि स्वरूपमुक्तं भवति, 
ततोल्पसन्तोषस्तदभावश्रेत्यवरिष्टस्य द्विपस्य, प्रावृषि निषाम्‌खेषु खद्योताः कीटविशेषा लोकानां प्रकाशका इव भवन्ति स्वय- 
मपि प्रकाशन्ते तत्र हेतुस्त मसेति, कालकृतं यतु तमो मेघवृष्ट्यादिकृतं तेनेव तेषां प्रकाशस्तदपि प्रथममेव, अग्रे वृष्ट्या तेषामेव 
मरणसम्भवात्‌ कस्य प्रकाशका भवेयु? ? ग्रहा ये नित्यप्रकाशास्ते न भान्ति एवम्भावे यो हेतुस्तं दृष्टान्तेन स्पष्टयति यथा पापेनेति 
यथा यथा पापाधिक्यं तथा तथा वेदविरुद्‌ धमागं रुचिः, 

वेदमागंविरोधेन येषां करणमण्वपि । ते हि पाषण्डिनो ज्ञेया? शा्तार्थत्वेन वेषिणः॥ १॥ 


धर्मे पुष्टे तु तत्र रचिनं भवत्येव न ह्य. पनयनादिसंस्कृतः पूर्ववद्व्यवस्थां कतुं वाञछत्यतोत्रापि पापेनेव पाषण्डाः, नतु 
विद्यमाने वेदे जागरूके कथं पाषण्डप्रवृत्ति? ? तत्राह न हि वेदाः कलौ युग इति, त्रियुगो धमंस्तत्प्रतिपादको वेदोपि तावत्काल 
एव भवितुमहति, तदाह हीति, वेदान्तः कलियंत?, यु गपदप्रयोगादनुल्ळङ्घ्यत्वम्‌ ॥ ८ ॥ 
( १ ) श्रीप्रभूचरणविरचिता श्रीटिप्पणी 


अष्टो मासानु, तडित्त्वन्तो महामेघा इति श्लोकद्वयेपि वृष्टिनिरूपणेऽन्यतरवेयथ्येमिति शङ्काभावाय तद्भेदकं रूपमाहुरा- 
भासाभ्याम्‌ । तत्संबन्धिनं सुयं निरूपयतीति, सुर्योपरिलोकयोरित्यादि च॥ ६॥ तपःकृशेत्यत्र। ननु 'न यत्र चण्डांशुकरा 
विषोल्बणा भुवो रसं शाइलितं च गृहत’ इति वाक्यविरुद्धं भूमेस्तपःक्ृशत्वकथनमिति चेत्‌ । मेवम्‌। दृष्टान्तेनेवेतश्रिरातात्‌ । 
तथा हि। पुवंमप्राक्ततापोपि कामितफलप्राप्त्यथं विहितं स्वयमुद्यम्य हि तप? करोति पुरुषस्तद्विना तदसम्भवात्‌ । तथा तरणितापा- 
भावेऽत्यार्द्रायां वृष्टिजलाप्लुतायां भुव्युप्तं बीजमपि नश्यत्यतो येषु क्षेत्रेषु तापापेक्षा तेषां क्षेत्राणां रसं रविकरा गृह्हुन्त्येव । तदपि न 
स्वस्वभाववशात्‌ किन्तक्तदृष्टान्तन्यायेन गोपालानां विशेषतस्तथेच्छयेति मन्तव्यम्‌ । भत एव ग्रीष्मवणंने भुवो रसस्येव ग्रहणमुक्तम्‌, 
न तु जलस्यापि । रसशब्देन चान्नोत्पत्तिहेतुभूताद्रःतोच्यते । एतेन व्रजजनेच्छानुरूपमेव कार्यं भवति, नान्यदिति ज्ञाप्रितं भवति। 
एतदेव हृदि कृत्वा तपसा शोषितदेह इत्यायुक्तमाचार्यें: ॥ ७॥ निशामुखेष्वित्यादिश्लोकपश्चकाभासोक्तो, एवं लोकत्रयस्ये- 
त्यादि । द्वादशमासा इति श्रृत्युक्तेकविशतिपदार्थेपरक्तचतुष्टयं निरूप्येत्यर्थः । भग्ने च पत्च॒तंव इति श्रुत्युक्तपचतुँछपतोच्यते । द्वादशसु 
मासेषु प्रत्येकं मासढयात्मकत्वेनत्‌'नां षोढात्वे सम्भवति पश्चत्वनिरूपणं यत्‌ तत्तात्पर्यमाहुः ऋतवो घर्मं इति । अग्निहोत्रदशंपोंः 
मासचातुर्मास्यपशुसोमा वेदिका धर्माश पश्व। ते च 'वसन्तेऽग्नोनादधीते'त्यादिश्रुतिभिऋ तूनेवाधिक्गत्य विहिताः। तथा चोक्तः 
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धर्माथमेवतु विभाग इति ज्ञापनाय तत्समानसंख्याका एव ते निरूप्यन्त इत्याशयेनाहुः ऋतवो धर्म प्रतिष्ठिता इति । प्रतिष्ठितत्वं 
तत्रोपयुक्तत्वं तन्निमित्तत्वमिति यावत्‌ । वसन्तादिषूपनयनाग्न्याधानज्योतिष्टोमादोनां वर्णभेदेन यागभेदेनापि विधानात्तथा। 
मासानां ढरादशलवे हेतुमाहुः मासा धर्सिष्विति। घर्मिणों वेदिकधर्मकर्तार? पुरुषास्ते चोक्तधरमंसमुच्चिताः षष्ठा भवन्ति। सकाम- 
निष्कामभेदेन तेपि द्विविधा इति द्वादशविधत्वम्‌, द्वादशांगत्वेनापि तथा । तेषां चायुः कर्मानुष्ठाने साधनम्‌ । तच्च संवत्सरेमितमिति 
तेषामपि द्वादशमासात्मकत्वमित्याशयेनोक्तं मासा धर्मिष्विति। मग्रे जलस्थलोकस इत्यादिद्वादशसु श्लोकेषु जीवादयो द्वादश- 


धमिणो ये वाच्यास्तेपि घमिपदेन संगृह्यन्ते । निशामुखेष्वित्यादिश्लोकप्रतिपाद्यानर्थान्‌ क्रमेणाहुः अर्थः शब्द इत्यादिना । वेदो हि 
धर्ममूलम्‌ । तत्र वर्णाश्रमधर्मा अर्थ, तत्रतिपाद्यत्वात्‌ । अध्ययनं शब्द शब्दग्रहणात्मके तस्मिस्तस्यंव मुख्यत्वात्‌ । निषिद्धं 
कर्मफलम्‌ । निषिद्धफलप्राप्ती बाह्या सम्पत्तिस्तञ्जो मदश्रांगे । भत्र पञ्चस्वपि श्लोकेषु होनदृष्टान्तोक्तितात्पयंमाहुः पुष्टिमागं इति । 
पुष्टिमार्गे मर्यादामार्गाद्वलक्षण्यं ज्ञापयितुः तथोक्तिरित्यर्थः । तहि ध्मंप्रति्ठामाहेत्याभासः कथं संगच्छते । इत्यम्‌ । लौकिक्यां सृष्टो 


पापेन यथा पाषण्डधर्माणां प्रकाशो, न वैदिकधर्माणाम्‌, तथात्र प्रावृट्सहजधर्मूपं यत्तमस्तदन्यत्पापम्‌ । खद्योतप्रकाशाति रिक्तः 
पाषण्डघर्मप्रकाशश्च, चन्द्राद्यप्रकाशातिरिक्तो वेदिकधर्माप्रकाशश्र नास्तीत्यर्थः । इदं च प्रावृषः शोभाकरं, तेन पूर्णो वदिको धर्मो- 
त्रास्तीति ज्ञापितं भवति। एतेन लीलासृष्टिस्वरूपज्ञापिकेयं प्रावृडित्युक्तं भवति । अत्रत्यानां क्षुद्राणामपि प्रकाशोऽश्रुना लीलानुप- 


योगिनां महतामप्यप्रकाश आवरकस्य प्रकाशकत्वं चेति वेलक्षप्यं च। किच्च । परोक्षवादेन मर्यादामार्गादन्यदपि वेलक्षण्यमत्र 
ज्ञापते । तथा हि । खे आकाशे द्योतः प्रकाशो येषां ते तथा । गतिमतामेव च तेषां द्योतः । सोपि न दिवा, किन्तु तमस्येव । एवं 


सत्येतत्समानधर्मवत्यो भगवदर्थमभिसारवत्यः स्वामिन्यो लक्ष्यन्ते । ` तासां भानं शोभा निष्प्रत्युहं भगवत्माधिरेव । अत एव 
निशामुखेष्वित्युक्तम्‌ । प्रियप्राप्त्यनन्तरमलौकिकचन्द्रस्येव प्रकाशनात्‌ । अन्यथा तमसा भान्तीत्येतावदेव वदेत्‌ । ग्रहो ग्रहणं पाणि- 
ग्रहण यासां तास्तथा । परोक्षवादत्वान्न पाणिपदोक्तिः। नहि तादृशं प्रत्यभिसारः सम्भवति। अत एव न भान्ति। गृह्हून्तीति 


ग्रहास्तदन्वेषणेन तत्निवारकास्तत्पुरषा इति वा । एवं सति यथा मर्यादामार्गे निषिद्धेनाभिसारेण तानि पापस्य खण्डानि, “लिङ्ग 
लण्डमिहोच्यत' इति वाक्यात्‌ । तज्ज्ञापकमत्युग्रं दुःखं प्राप्नुवन्ति, न तु सुखम्‌ । तथात्र । तेन मुक्तानामपि दुर्लभं सवंश्रतिमृग्यं 
भगवत्संगं प्राप्नुवन्तीति महदेव वेलक्षण्यमिति भावः । इदमत्राकूतम्‌ । 'स वे पतिः स्यादकुतोभयः स्वयमि'ति 'त्वक्‌श्मश्रुरोमनख- 
केशपिनद्धे'त्यादिवाक्ये? स्त्रीणां भगवानेव पतिनं तु जीवः। एवं सति यथा वेदिकेषु कमंसु विष्णुयाग भासुरा यथा न जानन्ति, 
तथोपांशुरेव क्रियते, उपसदोपि तथा । यद्वा, 'इदमुच्चेयंज्ञेत चरामः तन्नोसुरा? पाप्मानुविन्दन्ति। उपांशूपसदा चराम तथा नोऽसुराः 


पाप्मानानुवेत्स्यन्ती'ति श्रुते?। तेषां ज्ञानमेव तद्धर्मूपपाप्मयोजकत्वेन फळप्रतिबन्धकम्‌। तथा प्रकटं प्रभुसमीपगमन एतन्मार्गा- 
नधिकृता) स्वधर्मेण फछप्रतिबन्धकरणेन योजयिष्यन्तीति तथा गमनमेव तासां स्वधमं इति मुख्यो धर्मो ज्ञापितो भवत्यत्रेति । यद्वा, 
सवंत्र धमंविरोघदष्टान्तो क्तितात्पर्यंमाहुः पुष्टिमार्गे हीति । इदमत्राकूतम्‌ । सवंसामर्थ्यानि प्रकटीकृत्य स्वयं प्रकटे फलख्पे प्रभावित- 
रसाधनानुष्ठानस्याप्रयोजकत्वेपि ब्रजे यद्वेदाध्ययनादिकं तन्न मर्यादामार्गीयम्‌, किन्तु "मन्नाथं मत्परिग्रह'मिति प्रभुवावयात्‌ तेषां 
्यादामार्गीयत्वासम्भवात्‌ पुष्टिमार्गीयम्‌ । स्वस्त्ययनाशीर्दानादिभिस्तज्जनितसामर्थ्यस्य भगवति विनियोगात्‌ लीलोपयोगित्वाच्च 


तया। 'विप्रा मन्त्रविद' इति वाक्यात्‌ ताहृशानामेवारिषामनिष्फळत्वात्‌ तेषां स्वस्मिन्‌ विनियोगस्य चिकोषितत्वात्‌ तदिच्छात 
एव तत्करणात्‌ पृष्टिमार्गीयत्वम्‌ । तेन मर्यादामार्गीयो धर्मोत्र नास्तीति ज्ञापनाय ताहृगुहृष्टान्तो क्तिरिति । अथवा, ऋतवो धमं इति । 
यत्यतोर्यो धमं? पुष्पध्ममेघादिस्तस्मिन्‌ प्रवृत्ते सम्यगयमृतुः प्रवृत्त इति सर्वेः स्तुतो भवतीतीयमेवतु प्रतिष्ठा । तथा च तमो विशेषः 
वद्योतप्रकाशो ग्रहाभानं च वषंतु धर्मः शोभाहेतुश्रेति स उच्यते । प्रकाशस्य ग्रहाणां च मर्यादामार्गीयत्वात्तदशोभोच्यते । मर्यादा- 
मागंविरोघांशे च इष्टान्तः। मण्ड्कशब्दोपि वषंतु'शोभाकरः। ब्राह्मणास्तु मेघगर्जितं श्रृत्वानघ्यायज्ञानेन वेदाध्ययनछक्षणनियमभंगे 


तदन्या वाचः सृजन्ति, कर्मानुपयो गित्वमुभयोस्तुल्यम्‌ । तेन वेदाध्ययनात्मकमर्यादाशोभाभाव उक्तो भवति । क्षुद्रनदीनां तथात्वमपि 
(तदा ) वथा अविहितप्रकारेण दानभोगाभ्यां मर्यादाभाव उक्त?। अग्रिमश्लोकोक्तधर्मा अपि तदा शोभाये । नृणामिति साधारण- 
वचनात्‌ क्षुद्राथंणनिता लौकिकी शोभोक्तेति न मर्यादामार्गीयत्वम्‌ । क्षेत्राप्यपि पूर्ववत्‌ । उत्तरार्धे स्पष्टं पूर्ववत्‌ । यथा पापेनेत्य- 
स्याभासे, एवं भावे यो हेतुरित्यादि । मर्यादामार्गतिरोधानमेव हेतुरिति भावः । श्रुत्वा पर्जन्यनिनदमित्यनेनापि करिस्थन्नाह्मण- 
तुत्या मत्र मण्डूका एव, न तेपीति ज्ञाप्यते। तेनात्र ब्राह्मणानां स्वधर्मनि्ठत्वं ज्ञापितं भवति । आसन्नुत्पथवाहिन्य इत्यनेनापि 
द्रनदीव्यतिरिक्त उत्तरार्धोक्तधर्मविशिष्टः पुरुषोत्र नास्तीति ज्ञाप्यते । एतेनेन्द्रियपरवशत्वाभावेनान्तरमङ्गमुक्त भवति । हरिता 
हरिभिरित्यनेनायि नृणां क्षुद्राशयानां क्षुद्रार्थंसम्पदो मदजनिका यथा, तथात्रोक्तघमंत्रयातिरिक्ता? क्षुद्रार्था न सन्तीति ज्ञाप्यते । 
न ह्येते मदजनका?। तथा च “तत भारभ्य नन्दस्ये'ति वाक्यादलौकिकी सर्वार्थंसम्पदस्ति, न तु मदजनिकेति ज्ञाप्यते । अपरच्च । 
लोकिकमहाराज्यश्रीतुल्यात्र भुवो वर्णादिशोभेव । सापि बाह्य व। प्रभुपदाम्बुज चिह्व्लीळानन्दादिरूपबा ह्याभ्यन्तरशोभायास्तु दृष्टान्त 
एव नास्तीति भावः । क्षेत्राणीत्यनेनापि सवंजीवनहेतुभूतान्नोत्पत्त्यनुकूलप्रयत्तवतां मुदं स्वदोषेण वस्तुतत्त्वाञ्चानेन च परद्रोहकत्‌ णां 


६०८ श्रीमड्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पु. म. २० एलो. ५-८ 


तत्रतिबन्धकरणेन दुःखं च क्षेत्राणि जडानि यत्र ददुस्तत्र किमु वक्तव्यं गोकुले चेतनानां सवंहितकतृ त्वमन्येनापि परद्रोहचिन्तने 
तत्प्रतिबन्धकत्वमिति ज्ञाप्यते । तेनात्र पूर्णो धर्मो निरूपितो भवति । अतः सुष्ठूक्तं धमंप्रतिष्ठामाह पत्चभिरिति॥ ८॥ 


को क) 


(२ ) श्रीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः श्री सुबोधिनी टिप्पण्योः प्रकाशः 


अष्टो मासानित्यस्याभास आकाशमित्यस्पष्टज्यो तिरितिपदाज्‌ ज्योतिरधिष्ठानभूतं युलोकात्मकमाकाशमित्यवं, 
अत्र टिप्पण्यां किश्चिदाशङ्कध परिहरन्त्यष्टावित्यादि, अत्र सान्द्रनीलाम्ब्‌ देरितिप्रतीकस्थले तडिद्वन्तो महामेघा इतिप्रतीकं 
विवक्षितं ज्ञेयं, सबोधिन्याँ प्रजापतिरिति जगत्कारणीभूतकालः “संवत्सरो वे प्रजापति”रितिश्न त्यन्तराज्‌ ज्ञेयः; ननु भूमौ 
जलेनेव सवं भवतीति ततो जलग्रहणस्य पुनर्दानस्य कि प्रयोजनमत आहुरतो दत्तमित्यादि, अतः प्रजापतिरूपात्‌ कालात्‌ सूर्येण 
दत्तं भूम्या ग्राह्य तदेव सस्योत्पत्तिरिति स पक्वं कृत्वा तदेव प्रयच्छतीति पाक एव प्रयोजनमित्यर्थः, इदं च तपःकृशोत्यत्र स्पष्ट 
भविष्यति, दानस्यावश्यकत्वे हेतुमाहुरन्यथेत्यादि, “भीषास्मा”दितिश्नतेस्तन्नियमातिक्रमे भगवांस्त मुपद्रावयेदित्यर्थः, अतो यये- 
त्याकाशस्येतिशेषः, अस्मिन्नपि पद्ये सूर्य॑सवितृत्वज्ञाने स्वयमेव लीलार्थं न्‌तनमुत्पादयतीतिज्ञानं तथेति बोध्यम्‌ ॥ ५॥ तडिद्वन्त 
इत्यस्याभासे सूर्योप रिलोकयोरित्यादि; सूर्यश्चोपरिलोकश्च सुर्योपरिलोको तयोनिरूपणानन्तरं द्युमुयोमंध्यमलोकस्य मेघानां 
वाय्वधीनत्व इन्द्राधीनत्वं कथमित्याङ्काक्षायामाहुर्बेलकार्यमित्यादि ' ज्ञानबलक्रिया चे”तिश्र्‌ त्युक्तवळ्शक्तिकायं, स एव वायुरेव 
त्रिदेवतापक्ष इति वृहृदारण्यके शाकल्यन्राह्मणे “कतमे त्रय” इति प्रश्ने “इम एव त्रयो लोका एषु द्वीमे सर्वे देवा” इत्युत्तरेलि- 
वाय्वादित्याधि्ठितलोकत्रयस्य देवतात्वपक्षे सर्वेषां देवानां तेष्वेवान्तर्भावादयं निर्णय इत्यर्थः, अस्मिन्‌ पक्षे लोकानामेव देवतात्वा- 
दरन्यादीनां तथाक्रल्पनमरुच्यमित्यतः पक्षान्तरमाहुरिन्द्रो देवतेत्यादि तथा चाधिदेविकादिभेदादेषोपपत्तिः, एतदुपपादयन्ति 
यथेत्यादि स्थितिरित्यन्तं, तडिद्वत्त्वकथनप्रयोजनमाहुस्ते हीत्यादि, एतेन पद्येनान्तरिक्षस्य वाय्वधिष्छेयत्वात्‌ तद्व पितमेघद्वारा 
जगत्प्राणनजीवनसम्पादनेन तत्स्थितिकतृ त्वरूपं स्वहपं प्रावृट्‌ सम गदयतीति तेन मेधा वेदिकप्रकारेण फलदा भवन्तीतिज्ञानं 
तथेतिभाव उक्तो ज्ञेयः, अत्र चण्डश्वसनवेपितपदादन्त रिक्षज्ञानं “वायुरन्त रिक्षस्ये”तिश्रतेरिति ज्ञेयम्‌ ६॥ तपःकृशेसतर 
यद्यप्यमरे “स्त्रियां मूतिस्तनुस्तन्‌रिःपूङन्तस्तन्‌शन्दो देहवाचकः उतक्तस्तथापि न जीवदेहवाचकः\ शक्यवचनः, 'अप्राणिजातेश्रा- 
रज्ज्वादीनामुपसङख्यान'मितिवातिकेप्राणिजातेरित्यनेन प्राणजातिपयुंदात? ऋकवाकुशब्दतुल्यत्वात्‌ क्रमवाक्वादिशब्दानां देह- 
प्राघान्येनेव प्रवृत्तेः, मृत? क्रकवाकुरित्यादिप्रयोगात्‌, हैमविश्वमेदिनीषु ततुशब्दमात्रस्येव कथनाच्चात्र मूले तनूशब्दो न घटत 
इत्याशङ्क्य तत्रयोगधुपपादयन्ति काम्येत्यादि, अस्मिन्‌ पक्षे तन्व इति वक्तव्ये तनूरिति जसो रूपं न सङ्गच्छत इत्यत? प्रकाराः 
न्तरमाहुस्तनुरित्यादि, सवत्र दीर्घान्तपाठदर्शनातु पूवमेव पक्षमुपष्टभ्नन्ति प्रथमार्थं इत्यादि, तथा चा"नुशुष्यती'रितिवदयमपि 
प्रयोगः, अस्मिन्‌ पक्षेपि कल्पनावाहुल्यादरुच्या पक्षान्तरमाहुरथ वेत्यादि, अत्रत्यसस्यादेस्तऱ्दिन्नत्वमिति व्रजस्थसस्यादेलौकिक- 
सस्यादिभिन्नत्वर्मित्यर्थः, इदं चाग्निस्थान्नप्रकारकं रेतोमात्रजनकं भगव-द्भक्तिजनकत्वेनेति भिन्नत्वं भाति, न यत्रेत्यारथ 
ज्ञाप्यत इत्यन्तेन यदुक्त तत्तात्पयं टिप्पण्यामाहुनंनु नेत्यादि, एतेन पद्येन च टिप्पण्युक्तदिशा ब्रजजनेच्छानुरूपाद्रत्वशुष्कत्वादि- 
चंशिष्ट्यात्‌ स्थितिफलजनकत्वरूपं भुवस्तत्त्वं निरूपितं तथात्वज्ञानस्य लीलोपयोगिस्वायेति ज्ञेयम्‌ ॥ ७॥ निशामुखेष्वित्यत्रेव 
लोकत्रयस्थेत्यादे? सर्वेस्पाभासस्याथं टिप्पण्यामाहु्धादशेत्यादि, निरूप्येत्युक्त्वेत्यस्यार्थः, सूबोधिनीस्थां कारिकां विवृष्वन्ति 
निञ्ञामुखेष्वित्यादिना, कमंफलमिति सकामकतू'णां देहेन्द्रियसम्पत्तीनां प्राप्त्युस्थवाहित्वानुशोषणमेदेन त्रिप्रकारं ज्ञेयमित्यभिः 
प्रेत्य कारिकायां त्रविध्यमुक्त, आन्तरं चेतिभेदत इति तु न व्याख्यातं, आन्तरमेतदुक्तदृष्टान्तव्यङ्ग्यं ब्रजसम्बन्धि, भेदतोस्माद 
भिन्नतयोत्तमं च परिकोतितमित्यनेनान्वयः, तदपि दष्टान्ततात्पर्यंबोधकस्य पुष्टिमागं इत्यादिग्रन्थस्य व्याख्याने टिप्पण्या सुटी- 
भविष्यती त्थमित्यादीत्यर्थं इत्यन्तं, तदेव व्युत्पादयन्तीदं चेत्यादिना अभिसारेणेत्स्यान्वयोत्युग्र' दुःखमित्यादिना बोध्यस्तेनेत्य् 
भगवत्सङ्कमित्यनेन, यद्‌'वेद'मित्स्याः श्रुतेरथंस्तु प्रागाख्यातः, एवमत्र पुष्टिमागे हीत्यादिग्रन्थव्याख्यानेन कारिकास्थस्यान्तर- 
पदस्यार्थो व्युत्पादितो ज्ञ यः, तेन श्लोकपश्चकोक्तहीनदृष्टान्तस्य तद्विपरित उत्तमे तात्पर्यमिति ज्ञापितं, अस्मिन्‌ प्रकारेतिपरोक्षवाद 
इति न सर्वेषां बोघसोकर्यमतः प्रकारान्तरेण व्याकुर्वन्ति यद्व त्यादि, सवंत्रेति पश्चसु श्लोकेषु, आदिकमितिपदेनास्निहोत्रादिक, 
एवं सामान्यतः कथनेपि प्रतिश्लोकार्थो विवक्षितपरत्वे स्फुटो न भवतीति तदथं प्रतिश्लोकतात्पयं व्यक्तीकत्तु' प्रकारान्तरमाहुरथ 
वेत्यान्नि पूर्वेव दित्यन्तं, इदं च कलिपदात्‌ स्फुटति, न हि भगवत्सद्भावे कलिः शक्त इति “तदाहुरेवाप्रतिबुद्धचेतसामघमंहेतुः कलि 
रन्ववत्तं 'तेतिवाक्यात्‌, सुबोधिन्यां वेदार्थहानिमाहेति ब्रजे तस्य प्रतिष्ठा वक्तुमच्यत्र तद्धानि दृष्टान्त मुखेना हेत्यरथ?, एतदेव चात्रोक्ता- 
नामर्थानां तत्त्वं, एवम्भावेन ज्ञानस्य च लीलोपयोगित्वं बोध्यं, तं व्युत्पादयन्ति वसन्तेत्यादि, अन्यशेषत्व इत्याद्यपुरुषशेषत्वे, 
अन्यार्थमिति आाव्यकृतसन्माननार्थं, तत्‌ वर्षाकार्यमिति द्रव्य प्राप्त्युत्सेकद्रव्यनिवृत्तिरूपं, तस्यापीति वषंतो, दोषदुष्टत्वा दित्यत्प- 
कालपरिमितत्वात्‌, ह्विरूपस्येति हेमन्तशिशिररूपस्य, एवं श्लोक्रपः्चकोक्तहृष्टान्ततात्पयं पुरःस्फूतिकपुक्तं, एतदेव व्यडग्याथं- 
बोधनसहितं टिप्पण्यां व्युत्पादितं, ज्ञ यं, एवम्भावे यो हेतुरित्यस्याथं टिप्पण्यामाहुर्मयदित्यादि, सुबोधिन्यां वेदान्तः कलिरिति 
वेदस्यान्तो येन यत्रेति वा समासो ज्ञेय? ॥ ८ ॥ 
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(३ ) श्रीमदल्लभमहाराजकृतः श्रीसुबोधिनी लेखः 
तडित्वन्त इत्यस्याभासे सुर्योपरीति सूर्यं उप रिलोकश्च अनयो? सम्बन्धी तदघ!स्यितो यो मध्यमोस्तरिक्षलोकस्त- 
सत्यः, 'अग्तरेणान्तरिक्षं तदुभयसन्धित'मिति वाक्यात्‌, व्याख्याने, अत्र मध्यमलोकनिरूपणं साधयम्ति अन्तरिक्षेति, तत्र हेतु! 
वाय्वधीना इति, अन्तरिक्षवाय्वोरभेदादिति भावः, तथा च मेघानामन्तरिक्षदेवताकत्वात्‌ प्राणनजीवनमोचकत्वरूपमेघस्वरूप- 
निल्पणेनान्तरिक्षकोकस्वरूपं निरूपितं जातमितिभाव), बलकार्यमिति बळरूपं कायं स एव करोतीति शेष), न तु तत्कार्याथ पृथगिद्धा- 
पैक्षेत्येवकार!, तद्‌भेदा इति अन्तरिक्षभेदा इत्यथं! ॥ ६॥ निशाम्‌खेष्वित्यत्र त्रिविधमिति अर्थशब्दफलभेदेन त्रिविधं होनं वस्तु 
अन्तः परिकीतितं त्रिभि) श्लोकैरिति शेषः, तस्य फलस्य बहिरङ्गमान्तरं चाङ्ग तथा च परिकोतितमित्यथ), श्लोकद्वयेनेति 


क ९४ र” 


शेषः, इति भेदतः पश्चभि, एलोकेधंमंप्रतिष्ठामाहेति पूर्वेणात्वय!, अन्यशेषत्वे इति अस्यन्वाघानादिव्यतिरेकेण केवलं दान- 
सम्प्रदानत्वे इत्यर्थः ॥ ८ ॥ 


(४ ) श्रीमद्दीक्षितलालुभट्टयोजिता श्रीसुबोधिनीयोजना 


तडित्वन्त इत्यत्र इन्द्रो देवता वायु रात्मा मेघा भूतानीति त्रयाणामेकरूपत्वमिति इस्द्रस्याधिदेविकत्वं वायोश- 
ध्यातमिकत्वं मेघानामाधिभौतिकत्वमिति त्रयाणामभेद इत्यथः ६॥ वसन्तव्यवस्थोक्ता भवतीति “न हि वेदाश कलो युगे” 
इत्यनेन वेदाभावकथनादृपनयनार्न्याधानादीनामभाव उक्तः, अतो वसन्ते यत्‌ कतंव्यं तन्‌ नास्तीति धर्मेरहिता वसन्तव्यवस्थोक्ता 
'निशामुख” इति श्लोकेन, ब्राह्मणानामन्यशेषत्वे इत्यारभ्य भवतोत्यन्तं वेदाध्ययनं ग्रीष्मे तत्प्रयोजनं वसम्ते कृताघानस्य 
| इह॒ त्वष्ययनं द्रव्यलाभार्थमुक्तमतो ग्रीष्मेपि धमं राहित्यं “श्रुत्वा पर्जेन्यनिनद”मिति श्छोकेनोक्तं, ततः कर्मफलं यद्‌ 
र्षाकार्यमित्यारभ्य भवतीत्यन्तं 'आसन्नुत्पथवाहिन्य' इति श्लोके वर्षाकार्यंमुत्पयवाहित्वमुक्तं, अतो वर्षायामपि धमंराहित्यं, 
अल्पफलमित्यारभ्य भवतोत्यन्तं, “हरिता हरिभिः शष्पे”रित्यनेन अल्पफलमुक्तमिति शरद्यपि घर्माभावः, अल्पसन्तोषस्तद- 
भावइचेत्यवशिष्टस्य द्विरूपस्येति “क्षेत्राणि सस्यसम्पद्धि” रित्यनेन कर्षुकाणामल्पसन्तोष उक्त”, अल्पेन सन्तोषः अल्पसन्तोष 
इति तृतीयातत्पुरुष), 'मानिनामुपतापं च देवाधीनमजानता' मित्यनेन सन्तोषाभावो निरूपितः, एकस्मिन्नेव श्छोके द्यं निरूपितं, 
यतो हेमन्तशिशिरयोरप्येकत्वं, अतस्तत्सूचनायेकत्रो क्तिः, अत एव पञ्चसु प्रयाजेषु “वसन्तमृतूनां प्रीणामी”त्यत्र ऋतुचतुष्ट्यं 
पृथगुकत्वा “हेमन्तशिशिरावृतूनां घ्रीणामी”त्यनेन हेमन्तशिशिरयोरेक्यमुक्तं, अत एव “द्वादश मासा? पच्चतंव” इति श्रतो ऋतूनां 
्चत्वोक्तियुज्यते, तत्राप्यल्पसन्तोषतदभावाभ्यां हीनत्वोक्त्या धर्माभाव उक्त), एवं पञ्चसु घर्माभावो निरूपितस्तस्य प्रयोजनं 
त्वन्यत्र धर्माभावेषि इह॒ ब्रजे तु धर्मोस्त्येवेति “खद्योतप्रकाशाति रिक्तः पाषण्डधर्मंप्रकाशश्नन्द्ादयप्रकाशातिरिक्तो वेदिकधर्माप्रकाथश्च 
नास्तीत्यर्थः” इत्यादिना टिप्पण्यां श्रीमत्प्रभुचरणेनिरूपितं, अत एव सुबोधिन्यां ऋतुवर्णनायां घमंप्रतिष्ठामा हेत्युक्त , “न हि 
वेदाः कलो यूगे'” इत्यस्य व्याख्याने यु गपदादनुहलङ घ्यत्वमिति, “गृह्हृतोनुयुगं तन्‌” रित्यस्य सुबोधिन्यां “भगवान्‌ जगच्चे 'ति- 
युगपदाये उक्त अतो युगस्य भगवद्रू पत्वादनुल्ळङच्यत्व मित्यर्थः ॥ ८॥ 

( ५) भगवदीयनिर्भयरामनिमिता श्रीसुबोधिनीकारिकाव्याख्या 
निञञाम्‌ खेष्वित्यादिश्लोकप्रतिपाद्यानर्थान्‌ क्रमेणाहुः अर्थः शब्द इत्यादिना का० १५९३-१६१३ । 'निशामुखे'ष्विति 
लोके वेदप्रतिपाद्यवर्णाश्रमधमंरूपोर्थः, “श्रुत्वा पर्जन्यनिनद”मिति श्लोके शब्दात्मकमध्ययनं, आसन्नुत्पथवाहिन्य” इति श्लोके 
उत्पथवाहित्वरूपं निषिद्धं फलं, एवमर्थंशन्दफलमेदेन त्रिविधं वस्तु त्रिभिः श्लोकेनिरूपितं, निषिद्धफलप्राक्लो बाह्या सम्पत्तिः तज्जो 
मदश्राङ्ग , तत्र हरिता हरिभि? शष्पे' रिति श्लोके बाह्यसम्पत्तेः स्वख्पमुक्तं, “क्षेत्राणो”ति श्छोके आन्तरमुक्तम्‌ ॥ ८॥ 
गोस्वामिश्रीगिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनी 

पन्थः सूर्य स्वगोभिः स्वकिरणेः अष्टौ मासान्‌ कातिकमारभ्य ज्येष्ठपर्येन्तं यद्भूम्याः उदमयं जळरूपं वसु घनं निपीतं 
त्‌ पुनवर्षाकाले आगते सति मोक्तुमारेभे । एवमेव “राजभिः सुभिक्षकाले प्रजाभ्यः करादिकं ग्राह्मम्‌, दुभिक्षकाले च ताभ्यो 
यधोचित धनादिकं देयमेव” इत्यादेयोपमा ॥ ५ ॥ यथा करुणाः क्ृपालवो जनाः क्षुदादिना तप्तं जनं नेत्रेर्वीक्ष्य कृपया कम्पित- 
चित्तासस्याप्यायनाय स्वजीवनं जीवसाधनमप्यन्नादिकं ददति, तथा महामेघा अपि तडिच्वन्तस्ताभिनेंत्रस्थानीयाभिस्तर्र्डद्भिस्तप्तं 
रशवं निरीक्ष्य चण्डश्वसनेन खरतरपवनेन वेपिताः कम्पिता अस्य विश्वस्य प्राणनमाप्यायनकरं जीवनसाधनभूतं जलं मुमुचुरिति 
दानशुरेरियमादेयोपमा ॥ ६॥ तपःक्ृशा तपसा ग्रीष्मतापेन कृशा सवंजलाहरणात्‌ शुष्का, पुनर्देवेन . पज्येन्येन मीढा सिक्ता सती 
मही वर्षीयसी पृष्टाज्ञासीत्‌ । यथा काम्यं काम्यप्राप्त्यथं तपो यस्य तस्य तपस्विनस्तनुः प्रथमं तपसा शुष्का भवति, पश्चात्तस्य तपसः 
फलं प्राप्य यथेष्टभोजनपानादिना पुष्टा भवति तथैवेति । तथा च पुष्टयादेरनियतत्वाद्‌ हादेरपि नश्वरत्वात्तद्गोगाद्ययं तपसा वृथा 
बायुव्यंयो विवेकिभिनं कतंव्य इति हेयोपमा । ननु “न यत्र चण्डांशुकरा विषोल्बणा भुवो रसं शाद्वकितं च गृह्हते इति, पूर्वोक्तं 


विषद भूमेस्तपः कृशत्वकथनम्‌'' इति चेन्न, पूवंमाद्रेत्वकथनस्य भगवद्विहारोपयुक्तवृन्दावनभूमिविषयत्वात्‌ । इदानीं कृशत्वकथनं तु 
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कृष्याद्युपयुक्तसवंभूमिसाधारणम्‌, अन्यथा सवंदा आर्द्रायां पुनवृ ष्टिजलेन चाप्लुतायाँ मह्यां व्युत्रमपि बीजं नश्येत्‌ सस्याद्युतत्तिनं 
स्यात्‌ । अतः कृष्याद्यूपयुक्तक्षेत्राणां रसं रविकरा गृह्हन्स्येवेति। सर्वभूमिसाधारणत्वादेव वृन्दावने विद्यमानानां नदीसिन्धवादीनां 
वर्णनमपि,सङ्गच्छते इति न कोऽपि विरोध इति॥ ७॥ निशामुखेषु रात्रिषु प्रकाशकग्रहाद्याच्छादकमेघजनितेन तमसा खद्योता? 
कीटविशेषा? भान्ति प्रकाशन्ते, नित्यसिद्धा ग्रहाश्चन्द्रगुरुशुक्रादयस्तु न भान्ति,। यथा कलो युगे विवेकावरकाज्ञानजनितेन पापेन 
पाखण्डा वेदविरुद्वपाखण्डशासत्राणि भान्ति, नित्यसिद्धा वेदास्तु नेव भान्ति, तथाच सावधानतया विचायं विवेकिभिः पाखण्दशास्तर 
हित्वा वेदानुसारेणेव वतितव्यमिति हेयोपादेयोभयोपमा ॥ ५ ॥ 


अन्वितारथप्रकाशिका 


अष्टाविति ॥ पर्जन्यः सूर्यः स्वस्य गोभि? किरणे) । टजभाव आर्षं? । अष्टौ मासान्‌ का्तिकमारभ्य ज्येष्ठपयंन्तं यदृभूम्याः 
उदमयं जळछूपं वसु धनं निपीतं तत्पुनवंर्षाकाले आगते सति मोक्तुमारेभे। अत्र करमादाय समये पुनः प्रतिदानाद्राजोपमा 
सूचिता ॥ ५॥। तडित्वन्त इति ॥ यथा करुणा दयालवो दुःखितं जनं वीक्ष्य तत्सुखाय स्वजीवनमपि त्यजन्ति तथा महामेधा 
अपि तडिच्वन्तस्ताभिर्नेत्रस्थानीयाभिस्तडिद्धिस्तधत विश्व निरीक्ष्य चण्डश्वसनेन खरतरपवनेन वेपिताः कम्पिताः अस्य विश्वस्य 
प्राणनमाप्यायनकरम्‌ । प्रीणनमित्यपि पाठः। जीवनसाधनभूतं जलं मुमुचुः॥ ६॥ तप इति॥ तपसा ग्रीष्मतापेन । सात्तत्व- 
मार्षमिति तोषणी । “तप? कृुच्छ्ादिकर्मणि घर्मे लोकप्रभेदे च” इति हेमाद्रौ । सान्तोऽपि तपःशब्दो. धर्मंवाची मेदिन्याँ ह्यते । 
कृशा सवंजलाहरणातु शुष्का पुनर्देवेन पर्जन्येन मीढा सिक्ता सती मही वर्षीयसी पुष्टाङ्गाऽसीत्‌ । यथा काम्यं कामप्राप्यथं तपो 
यस्य तस्य तपस्विनस्तनुः प्रथमं तपसा शुष्का भवति पश्चात्तस्य तपस? फलं प्राप्य यथेष्टभोजनपानादिना पुष्टा भवति तथवेति॥७। 
निशेति ॥ निशामुखेषु रात्रिषु प्रकाशग्रहाद्याच्छादकमेघजनितेन तमसा खद्योता? कीटविशेषा? भान्ति प्रकाशन्ते। नित्यसिद्ध 
ग्रहाश्वन्द्रगुरुशुक्रादयस्तु न भान्ति । यथा कलौ युगे विवेकावरकाज्ञानजनितेन पापेन पाखण्डा वेदविरुद्वपाखण्डशास्त्राणि भान्ति । 
नित्यसिद्धा वेदास्तु नेव भान्ति॥ ८ ॥ 

| श्रीगोपालानन्दमुनिविरचितं निग्ुढार्थप्रकाशव्यास्यानम्‌ 

भष्टौमासान्‌ अष्टमासपयंतं निपीतं भूम्याः यत उदमयं जलमयं वसुधनं तज्जलं पर्जन्यो रवि? गोभिः किरणः काठे 
प्रावृषि ॥ ५॥। चंडेन महावेगेन श्वसनेन वायुना वेपिताः कंपिताः अस्य जनवृ दस्य प्रीणनं तृप्तिकरं जीवनं जलं करुणः दयालवो 
रंतिदेवादयः स्वजीवनं मन्नजलादि इव मुमुचुः॥६।॥ तप इति । तपसा ग्रीष्मतापेन कृशा शुष्कादेव मीढा मेघसिक्तावर्षीयसी प्रफुल्ठा 
पुष्टेति यावत्‌ मही आसीत्‌ अत्र दृष्टांतः काम्यं विषयकामनायुक्तं तपो यस्य तस्य तनूदेहुः तस्य तपसः फलं विषयान्‌ संप्राप्य यया 
वत्तंते तद्वतु सा॥ ७॥ व्याप्तेन तमसा पाषंडाः भाति वेदा न॥ ८॥। 


सगवत्प्रसादाचायंविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 


अष्टाविति ॥ यत्‌ अष्टौ मासान्‌ कात्तिकादारभ्य यावञ्ज्येष्ठं, अत्यन्तसंयोगे द्वितीया । स्वगोभि? स्वकिरणेः, निपीतं 
नितरां गृहीतं, भूम्या? यत्‌ उदमयमुदकात्मकं वसु धनं, ततु, काले आगते पुनरुचितकाले प्राप्ते सति, पर्जन्यो वर्षाधिदेव सूर्यः 
स्वगोभिरेव, मोक्तुं आरेभे । मनेन राज्याधिकृत) शिक्षितो राजा पर्जन्यवद्ययोचितं कालेषु प्रजाभ्यो धनानि गृहीत्वा पुनरथिभ्यो 
दद्यादिति मुचितम्‌ ॥ ५ ॥। तडित्वन्त इति॥ तडित्वन्तो विद्युयुक्ताः चण्डस्तीव्रश्चासौ श्वसनो वायुश्च तेन वेपिताः कम्पित, 
महामेघाः, प्राणिनां जीवनं जीवनसाधनं, अम्बु जलं, करुणा इव, करुणावन्त इवेत्यर्थः । करुणा इत्यशंआद्यजन्त? । मुमुचुः हि । 
प्राणनं जीवनं ह्यस्येति पाठे, अस्य विश्वस्य, प्राणनं जीवनकरं जीवनं जलं, 'जीवनं वत्त॑ने नीरप्राणधारणयोरपि’ इति मेदिनी ॥ 
अनेन दुःखितं जनमवलोक्य मेघवत्‌ श्वासेन कम्पिताग्राः करुणावन्तः स्वजीवनदानेनोपकुर्युरिति शिक्षा कृता। यद्वा। कृगाख्वो 
यथा क्षुधादिभिः पीड्यमानतयाऽतिप्रतक्षं जनं निरीक्ष्यानुकम्पमानास्तदाप्यायनाय स्वजीवनभूतमप्यन्नादिकं रन्तिदेववत्त्यजन्ति यथा, 
तद्वन्महान्तो मेघास्तडिन्नेत्रैविश्व प्रतक्षं निरीक्ष्य, वायुभिर्वेपिता लोकजीवनहेतु जलं मुमुचुरिति॥ ६॥ तप इति॥ तपि ग्रोप्मेण 
वा कृशा शुष्का, देवेन, पर्जन्येन मीढा सिक्ता, मही भू”, वर्षीप्रसी प्रवृद्धा उच्छूना इति यावत्‌ । आसीद्बभूव सस्यादिसंपत्ना 
वा बभूवेत्यर्थः । का इव । काम्यं कामनाविषयं तपो यस्य पुंसः, तनु), तत्फलं काम्यतपःफलं, संप्राप्य, यथा एव परिपृष्टा भवति 
तद्वत्‌, काम्यमथं लक्ष्यीकृत्य' तत्प्राप्तये तपश्चरतस्तनुस्तपोदशायां कृशा सत्यपि तत्फलोपलब्धौ सत्यां यथा हृष्टपृष्टा भवति तदद््रीष्मा- 
तितप्ता भूमिरपि वर्षोदकसेकमुपलभ्य परिपुष्टा बभूवेति भाव? । अनेन काम्यतपसस्तपः केवलं देहसुखसाधनमेव, न तु संसृतिबत्धन- 
निवृत्तिकरमिति शिक्षितम्‌ ॥७॥ निशेति ॥ निशाग्नुखेषु, साथंकालेषु खद्योता ज्यो तिरिङ्गणास्तेजो विशिष्टा? कीटविशेषा इति यावत्‌ । 
त एव तमसा हेतुना, भान्ति । एतेन दिवसे तेषां शोभा नेवास्तीति सूचितम्‌ । न तु ग्रहाश्रन्द्रशुक्रादयः, गगनस्य मेघकृततमोवृत्‌- 
त्वादित्यर्थः । यथा कलो युगे, पापेन पापप्राचुर्येण हेतुना, पाषण्डा? वेदविरुद्धा आगमा?, हि एव, भान्ति। न तु वेदा भान्ति न तु 
वेदा भान्ति तदवतु । अनेनावेदिकधर्माभासरुचि? पापहेतुकेवेति सूचितम्‌ ॥ ८ ॥। 


सं, १० पु. म. २० श्लो. ९-१२ ] अनेकव्याख्यासमलङ्कृतम्‌ ६११ 


श्रीहरिसुरिविरचितं श्रोभक्तिरसायनम्‌ 
अष्टो इति १ १०.२०.५. 
सन्तापशान्तिमवगत्य तदा स्वगोभिरानन्दवाष्पमयवृ्टिमसौ ततान। 
गोपीजनो भुवि यथा स सुराशनश्री? सूर्योऽपि खे त्विति सुखं निखिले तदा&सींतु ॥ १० ॥ 
तडित्वन्त इति ? १०.२०.६९. | 
आश्रित्येव सवादि-साधनमसौ यढासवो वर्षंति मेघा वा करुणा इवेति वचसा तत्रापि तत्तुल्यता । 
त्वं तु श्रीधर नेव साघनलवं पश्यस्यवश्या थितांस्त न्निर्व्याजदयापद॑ं त्वमभवद्‌ यद्व्यक्तमर्न्यादने ॥ ११॥. 
वर्षीयसीति १ १०.२०.७. | 
तनुरपि पृथ्वी भवति हि काम्यतपःफलमवाप्य मह्मोषा। पृथ्वी निसर्गतस्तद्युक्त वर्षीयसी तदाऽसेति॥ १२॥ 
काम्यतपःफलमुक्तं तनुभृत्ततृपुष्टिदं प्रभो मुनिना। खत्पदसदातपस्थित्यपँणमजनि त्रितापह्रमर्थात्‌॥ १३॥ 
निशामुखेष्विति 4 १०.२०.५८. | | | 
पावन्मायाविलासः प्रसरति जगति स्पष्टपाखण्डवादस्तावत्स्वोत्कृष्टभावं श्रयति: नहि तदा क्वापि गवंकलब्धि)। ` 
एवं वृत्तौ युगेऽन्त्ये कथमिह भविता तास स्तन) त्वं शरणमिति वचोमात्रतत्राणकर्ता ॥ १४॥ 
कृष्णप्रिया 


सूये ने राजा की तरह पृथ्वीरूप प्रजा से आठ महीने तक जल का कर ग्रहण किया था अब समय आने पर वे अपने 

किरण करों से फिर उसे बांटने लगे ।। ५॥। जैसे दयालु पुरुष जव देखते हैं कि प्रजा बहुत पीडित हो रही है तब वे दयापरवश 
होकर अपने जीवनःप्राणतक निछावर कर देते हैं वेसे ही विजळी की चमक से शोभायमान घनघोर वादल तेज हुवा को प्रेरणा से 
प्राणियों के कल्याण के लिये अपने जीवनस्वरूप जल को बरसाने लगे ॥ ६॥ जेठ आषाढ़ को गर्मी से पृथ्वी सूख गयी थी अब 
वर्षा के जल से सिचकर वह फिर हरो-भरी हो गयी जसे सकामभाव से तपस्या करते समय पहले तो शरीर दुर्बल हो जाता है. 
परन्तु जव उसका फल मिळता है तब हृष्टपुष्ट हो जाता है॥ ७॥ वर्षा के सायद्धाल में बादलों से घना अन्धेरा छा जानेपर ग्रह 
और तारों का प्रकाश तो नहीं दिखायी पड़ता परन्तु जुगन्‌ चमकने लगते हैं, जेसे कलियुग में पाप की प्रबलता हो जाने से पाखण्ड 
मतों का प्रचार हो जाता है और वेदिक सम्प्रदाय लुप्त हो जाते हूँ॥ ८ ॥ ॒ | 

र्रा प्जन्यनिनदं मण्इका व्यसृजन्‌ गिरः। दूष्णीं शयानाः प्राग्‌ यद्वद्‌ बराह्मणा नियमात्यये ॥ ९ ॥ 

आसन्तुत्पथवाहिन्यः क्षुद्रनद्योऽनुशुष्यतीः'। एसो यथास्ततन्त्रस्य देहद्रविणसम्पद्‌ः ॥ १० ॥ 

“९ a oN ० आ च ७० “> ७ हर 
हरिता हरिभिः शष्पेरिन्द्रगोपेश्न लोहिताः' । उच्छिलीन्धकृतच्छाया नृणां श्रीरिव भूरभूत्‌ ॥ ११ ॥ 
४ २ ९ ७ ७ कप गे र 
क्षत्राणि ' सस्यसम्पद्धिः “कपकाणां मुद ददुः । 'मानिनामुपताप च दवार्धान“मजानताम्‌ ॥ १२ ॥ 
म कर्देसक्षमा 
अन्वयः -यथा प्राग्‌ तृष्णीम्‌ शयाना? ब्राह्मणाः नियमात्यये यद्‌ वत्‌. गिर? व्यसृजन्‌ तद्वत्‌ पर्जेन्यनिनदम्‌ श्रुत्वा मण्डूकाः 
गिरः व्यसृजन्‌ ॥ ९॥ यथा अस्ततन्त्रस्य पुंसः देहुद्रविणसम्पदश उत्यथवाहिन्यः आसन्‌ तथा अनुशुष्यती? क्षुद्रनद्यः उत्पथवा हिन्यः 
बासन्‌ ॥ १०॥। हरिभिः श्प? हरिता, इन्द्रगोपेः लोहिता, च उच्छीन्धक्कतच्छा भूः नृणाम्‌ श्रीः इव अभूत्‌ ॥ ११॥ क्षेत्राणि 
सस्थसम्पद्धि! कर्षु'काणां मुदं ददुः, च देवाधीनम्‌ अजानताम्‌ मानिनाम्‌ उपतापं ददु? ॥ १२॥ 
| श्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका. म 

हरिभिर्नीलेः शष्पेर्बालतृणेर्नीलवर्णा क्वचिदिद्रगोपः लोहितवणंकीटविशेषे्लोहिता तत्रतत्रोच्छिलींध्रेश्छत्राकारेरुड्धिदेः 
इतच्छाया भून्‌'णां राज्ञां श्रीः सेनारूपा संपदिव ॥।९॥ क्षेत्राणीति । तदा हि वृष्टे रविच्छेदे लसंतः प्रियंग्वादयो मुद ददति विच्छेदे 
ुष्यंतोऽुतापं चेति॥ १० ॥ अविश्रदविभरु?। यथा हरिनिषेवयेति । हरिसेवायां प्रवृत्ता हि सद्य एव सर्वे रुचिरा भवंति 
तस्याश परमधमंत्वात्परमसुखतंवाच्च तद्वदिति ॥ ११॥ कामाक्तं कामवासनायुक्तमिति शवसनोसिसाम्यम्‌। गुणेविषयेयुंज्यत इति 
सरित्संगतिसाम्यम्‌ ॥ १२॥ | | 
| १. नद्योंबुपुरिताः-वीर-..। २. देहो द्रविणसंपदा-विज. । ३. लोहिता-श्रीधर. वीर. विज. विश्व. शुक. ; लोहिता:-वंशी. । ४. सस्य 
दृढानि-गो. प्रे. टी । ५. कर्षकाणां-श्रीधर. वंशी. वीर. विज. शुक. । ६- धनिनामुपतापं-श्रीधर.. वंशी. .; मानिनामुपतापं-श्रीधर. वंशी. ; 
मानिनामनुतापं-वीर. विज. विश्व. । ७. विपत्ति तदजानतां-विज. । ः 





६१२ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. भ. २० एलो. ९-१२ 


श्रीषंशीघरकृतो भावार्थदीपिकाप्रकाशः 


कीटविशेषे? प्रथमवषंणोद्भूतेजंपापुष्पप्रभेः। लोहिता रक्ता । तत्रतत्र स्थले । यथा राज्ञां सेनायां केचिन्नीलवसनाः 
केचिद्रक्तांबरा? केचिच्छ्वेताबरा? संत्येवमत्रापीति बोध्यम्‌। एतेन भूमिवदेक एव चेतनो गुणसंगेन नानास्वभावः प्रतीयतेःतो 
नानात्वस्वरूपसंसारस्यासारत्वाद्धेयत्वेन हरिभक्तिरेव कार्येति ध्वनितम्‌ ॥ ९ ॥ क्षेत्राणि केदारा? । संपद्धिः फलोद्रेकः । देवाधीनम्‌ 
वर्षणावषंणच्च त्यजानताम्‌ । यद्वा-धनिनाँ क्रीतबद्वन्नानां क्षेत्राणि बहुसस्येरुपतापम्‌-अहो देवेन कि कृतं किमर्थमस्माभिरेतावदन्न 
गृहीतमधुना तु मूलमपि नष्टं कुतो लाभ इत्यनुतापो भवतीति भाव! । एतेन विषयादिद्रियकर्षंणशीलानां ज्ञानसमुद्रेको क्षेत्राणि 
शरीराणि मुदं ददति, धनिनां रजोमत्तानामनुतापमहो अस्माभि? कुतो न त्यक्तविषयेहंरिसेवा कृवेति भाव!। 'मानिनाम्‌' इति पाठे 
कृषिनिकृष्टं कमं, वयं प्रतिष्ठिता न कुर्महे इति गर्वंवतामनुतापम्‌। हंतहंत यदि कृषि वयमकरिष्याम तदताहशीः सस्यसंपदः 
्राप्स्यामेति पश्चात्तापं ददुर्मानिभ्य एवेत्यर्थः । यतस्ते मुदनुतापादिकं देवाधीनं न जानंतीत्यर्थेः। यथा निवृत्तिकमंपरास्त्रह्मोकं 
गच्छतो दृष्टा प्रवृत्तिपरा स्वर्गस्था अनुनयंतीति गम्योपमा भक्तेहेया ॥ १० ॥ यद्वा-जलोकस$ पातालस्था, स्थलौकसो भूमिष्ठः । 
सर्वे अंतरिक्षादिवासिन?। सर्वेषां दुःखं वारयतीति वारि ज्ञानम्‌, नवं निर्दोषं च तद्वारि नववारि तस्यातितरां सेवयाऽभ्यास- 
लक्षणया। रुचिरं निर्दोषं ब्रह्मरूपमबिश्रदुविश्रति । किभूतया--यथावद्धरिसेवया जातयेति शेषः । यधथाश्रृतास्तु स्वामिनेव 

स्फुटित? ॥ ११ ॥ श्वसनेन वायुना “श्वसन? स्पशनो वायु» इत्यमर? । एतेन हुरिभक्तेबिषययोगो हेय इति सूचितम्‌ ॥ १२॥ 
श्रीमज्जीवगोस्वा मिक्ता वेष्णवतोषिणी 

व्यसृजन्‌ विविधं विस्तारयामासुः प्राक्‌ तूष्णीं शयाना? निद्राणवन्निशचेष्टत्वेन वृत्ता? मण्डूका? ब्राह्मणाश्च नित्यध्यानजपा- 
दर्थकृतमोनत्वेनेति ॥ ९॥ कदाचिदुत्पथवाहिन्य एवासन्‌ कदाचिदनुशुष्यन्त्य एव चासन्‌ नतु सत्पथगामिन्यो नतु वेकल्यरहिताः 
यथा स्वतन्त्रस्य शास्त्रमनुसरतः पुंसो देहसम्पदो द्रविणसम्पदश्चेति॥ १०॥ इस्द्रगोपेः धीवृन्दावनेऽत्र इन्द्रचुडेति ख्यातेः कीटविशेषः 
हुरितादिकत्वं चेदं पटगृहादीनाम्‌ ॥ ११ ॥ समुच्चये वेशब्द? सस्यसम्पद्मिस्तःद्घावाभावेरित्यर्थः। मुदनुतापयो हेतुः मानिनां तदभि- 
मानवता देवाधीनं स्वंमित्यजानतां यथाऽन्येषामपि क्षेत्राणि देहा? अन्याभिः सम्पद्धिरित्ति ज्ञेयम्‌ ॥ १२॥ 


अीमत्सनातनगोस्वामिकृता बुहवूवेषणबतो षिणी 
व्यसृजन्‌ विविधं विस्तारयामासुः, ससृजुरिति पाठे पाठान्तरेऽपि गिरां, बहुत्वेन तथेवार्थः । प्राक्‌ तृष्णीं शयाना 
निद्राणवन्निश्चेष्टत्वेन वृत्ता मण्डूका?, ब्राह्मणास्तूष्णीं सुप्ता इव॥ ९॥ पूव्वंमनुशुष्यभ्त्यः, देहाहयोऽपि प्राक्‌ क्षद्रव्यथादिना क्षीणा 
पश्चा-द्रोगवाणिज्यादिना सम्पन्नाः सत्यो यथा विकम्मंपरा भवन्ति, तत्र हेतुः--स्वतन्त्रस्य स्वैरवत्तिन इति, अतएव क्षुद्रत्ात्त 
हु हादीनामपि तादृशत्वेन क्षुद्रनदीभिरुपमा ।। १०॥ इ्द्रगोपेः प्रथमवृष्टितो ' जायमानेरति रिक्तं? श्रीवृन्दावनेःत्र वूडेतस्यातेः कीट- 
विशेष), नृणामिति तेव्वर्याख्यातम्‌ । यद्वा, ईश्वराणां परिच्छदसम्पदिव तत्र यथा वख्रभुषणादि, हृरितत्वादिना हरितत्वादि॥११॥ 
समुच्चये वे-शब्द?। अनुतापश्च शोकं ददु)। तत्र दृष्टान्तः-मानिनां देहाभिमानवतां धनादिना गव्वेवतां वा, अतएव दंवाधीन॑ 
देह्दादीत्यजानताम्‌, यथा शरीराणि गेहानि वा घनादिसम्पद्धिमुँदै तदभावे चानुतापं ददति तथत्यर्थश। यद्वा, त्वर्थे वे, मानिनां 
देशान्तरयात्रामात्रेणास्माकं दिग्विजयादिकं भावीत्येवमभिमानवतान्तु क्षेत्राणि शस्यसम्पद्धिः कृत्वा दिग्विजयप्रतिबन्धातुतापं 
ददु। । कुत? ? दिग्विजयादिकं शस्यसम्पदादिकःच्च ईश्वराधीनमित्यजानतां ततश्च यथा शस्यानि तत्तदर्थेविदुषां मुदं ददति विद्वन्मा- 
निनां मूर्खाणा*च तत्तद्विरद्वधाचारत्वाद्‌ दुःखमेवेति इष्टाम्तोऽत्र द्रष्टव्यः । यद्वा, यथा देवाधीनमजानतां मानिनामित्येष एव 
दृष्टान्त, ॥ १२॥। 
श्रोसुद्शनसुरिकृतं शक पक्षीयम्‌ 
अनुशुष्यती शोषरहिताअनुशुष्यतोति पाठे आसन्नशोषा इत्यथं?॥ १०-११ ॥ मानिनां परसमृद्धिद्ेषिणाम्‌ 
अभिमानवताम्‌ ॥ १२॥ 
श्रोष्ठीरराघवाचार्यकृता भागवतचन्त्रचन्त्रिका 


श्रुत्वेति । पजँष्यस्य निनदं गजितमाकण्यं मण्डकाः भेका? गिरं व्यसृजन्‌ ध्वनि चक्र यथा ब्राह्मणाः शिष्या? आचार्यस्य 
नित्यकमंणः प्राक्‌ तुष्णीं शयाना? तस्य नियमात्यये नित्यकर्मावसाने तस्य ध्वनि श्रुत्वा अधीयन्ते तद्वत्‌ अनेताचायंसन्निधावध्ययना- 
वसरं प्रतीक्षमाणः तुष्णीमासीतेति सुचितम्‌ ॥ ९॥ आसन्निति। भम्बुभिवंषंजले) पुरिता? क्षृद्रनद्यः उत्पथवाहिन्य भासन्‌ क्षुद्रनद्यो 
न शुष्यतोरिति ` पाठे शोषरहिताः सत्य? उत्पथवाहिन्य आसन्नित्यर्थः । अनुशुष्यतीरित्यपि पाठस्तदा आसन्नशोषा इत्यं) । 
उभयत्रापि विभक्तिव्यत्यय आषं?, यथा अस्वतन्त्रस्येर्द्रियपरवशस्य पुंसो गेहुद्रव्यंसमृद्वयो न शुष्यन्त्यः दानभोगयो रभावात्‌ यद्ाशु- 
शुष्यन्त्यः धर्मातुपयुक्तत्वेनेति भाव? । जितेन्द्रियस्य तु दानभोगाभ्यां 'शुष्यन्त्यः  धर्मोपयोगद्वारा आसन्नशोषाश्च द्रव्यसम्पदां शोषो 





स्कं. १० पु. अ. २० शलो: ९-१२ ] अनेकव्याख्यासमलङ्कतम्‌ ६१३ 


नाम तद्व्यय एव अम्बुपूरिता इति पाठे तु अजितेन्द्रियस्य यथा द्रव्यसम्पदः वराटिकापयंन्तेरप्याजंनः पूरितास्ततः पुनवु द्धघादि- 
कनिन्दितैवेद्धन्त एव अपात्रगामिन्यो वा तद्वदित्यर्थ!। अनेनेवास्वतत्त्रेम्द्रियसम्पदश्चला व्यर्थाश्चेति सुचितम्‌ ॥ १०॥ हरितेति । 
भूमिहंरिभिहंरितवर्णें) शष्पर्वालतृणंहं रितवर्णाः इस्द्रकोप। कीटविशेषे्लोहिता? उद्गते! शिलीस्ध्रकुसुमः कृतच्छाया लोहितपीतवर्णा 
च बभूव नृणां श्रीरिव यथा नृणां राज्ञां श्री? सेनासम्पत्‌ हरितलोहितपीतबणंपटेविचित्रवर्णा भवति तद्वत्‌ इदं वास्तवार्थकथनं, यद्वा, 
णां स्वदेहालड्ारमात्रपराणां श्रीवंल्लाभरणादिसम्पत्तथेत्यर्थः । अनेन मूर्खाणां सम्पत्स्वोपकारमात्रपर्यवसान्ना न तु परोपकारार्येति 
सूचितम्‌ ॥ ११॥ क्षेत्राणीति । क्षेत्राणि सस्यसमरृद्धिभिः कृषीवलानां मुदं फलमदृष्टाधीनमित्यजानतां मानिनां फलसमृद्धिद षिणा- 
मनुतापं च ददुः अनेन परसमुद्धि दृद्ठा हषंवता भवितव्यमिति शिक्षितम्‌ ॥ १२॥ 


श्रीसहिजयघ्वजतोयकृता पद रत्नावली 


पर्जन्यनिनदं मन्दगर्जन्मेघनादं प्राक्‌ पूवं तृष्णीं शयानाः मण्डूकाः नियमो नाम मौनेन जपादिकस्तस्यात्यये अवसाने 
वेदाष्ययनशीला भवन्ति अनेन विष्ण्वनुग्रहमाकाङक्षमाणेः कालो वन्ध्यो न कतंव्य इति दशितम्‌ ॥ ९॥। ग्रीष्मे, शुष्यतीः शोषं 
गच्छन्त्यः कषुद्रनदयः फल्गुनला? अनु ग्रीष्मानन्तरं वर्षासु उत्पथवाहिच्यः जलाभिनृद्धचा तीरमुद्रिच्य स्पन्दमाना बभूवु) अस्वतन्त्रस्य 
विषयरागादिवशङ्गतस्य पुंसो देहो वनितादिभोगेन वर्धते अनेन रजोगुणस्वभावः सूचितः ॥। १० ॥ हरिभिः श्यामे? शष्पे! बालतृणेः 
हरिता श्यामला इन्द्रगोप? आषाढसमये उत्पद्यमाने? जपाकरुसुमवर्णे? कृमिविशेषेर्लाहिता रक्ता च उत्कृष्टः उत्पलः शिलीच्ध्ेः गुल्म- 
विशेषपुष्पेः छत्राकेर्वा कृतच्छाया कृतशोभा भुन्‌ णां श्रीरिव सम्पदिव बहुविधाऽभूदित्यन्वयः। अनेन भूमिवदेक एव चेतनो गुण- 
दिकारेण नानास्वभावमापन्न इव प्रतीयत इति संसारस्यासारत्वज्ञानेन हेयत्वेन हरौ भक्तिः कतंव्येति सूच्यते॥ ११ ॥ कर्षकाणा- 
मुल्लेलनादिक्रियया वर्तमानानां क्षेत्राणि केदारा? सस्यानां सम्पद्धिः फलोद्रेकाऽभिमुखलक्षणाभि्मुंदं ददु? वाशब्दश्चार्थं तदजानतां 
कृषिक्रियाविशेषमजानतां मानिनां कृष्याद्यभिमानवतां पुंसां तान्येव क्षेत्राणि अतिवृष्टयनावृष्टिमेदुरसामग्याद्यभावादिना सस्यनाशेन 
बिपत्तिमनुतापं च ददुः पुन रुत्पत्तिनाशेन बीजं नष्टमित्यनुतापम्‌ इन्द्रियाणि विषयजलादाक्ृष्प हरिचरणारविन्द एव मनो निदधांत 
क्षेत्राणि पुण्यस्थानानि सस्यसम्पडद्भिः ज्ञानसमुद्रेकेः मुदं ददति तान्येव पुण्यस्थानानि तदजानतां स्तानादिक्रियाविशेषमवुध्य मानानां 
मानिनामहद्धारिणां पुंसां अयोग्यानां विर्पात्त दुःखलक्षणां बहुळवित्तव्पयेन न किमपि फलं प्राप्तम्‌ इत्यनुतापं च ददतीत्यतो 
मुमुक्षुणा स्वयं विचक्षणेभ्यो वा शरुत्वा ज्ञात्वा हरिचरणसरोजे भक्ति? कर्तव्येति सूचितम्‌ ॥ १२॥। 


श्रीमज्जीव गो सवा सिकृतः ऋ्रमसन्दभः 


दैवाधीनमजानतामत एव मानिनाम्‌ अहम्ममतापराणां कर्षकाणां सस्यसर्म्पाद्धि) तत्सद्भावात्तावद्वा मुदमनुतापञ्ज 
ददु)॥ १२-१९ ॥। 


भ्रीमद्विदइवनाथचक्रवतिकुता साराथदशिनी 


नित्यकर्मावसाने आचार्याह्वानशब्दं श्रुत्वा तच्छिष्या यथा अधीयन्ते तद्ददिति ब्रह्मचारिभिरुपादेया ।। ९ ॥ अनुशुष्यतीः 
अनुशुष्यन्त्य) वृष्यमाणेरल्पेरपि जलेरत्पथगामिन्यः । स्वतन्त्रस्य शास्त्रशासनममानयतः देहस्य सम्पदो यौवनसामथ्यविद्याद्याद्रविण- 
सम्पद? पश्चषग्रामाधिपत्यंता यथा निङ्कष्टस्य कुमते? परोद्वेजिकास्तथेति हेयेवेयम्‌॥ १० ॥ हरिभिर्नीलवर्णेः शष्पेः कोमळ 
क्वचित्नीलवर्णा इन्द्रगोपैररुणवणंकीटविशेषेः क्वचित्‌ लोहिता उच्छिलीन्घेश्छत्राकारेरुट्धिजेः कृतच्छाया कृतश्वेतकान्तिः नृणां 
राज्ञां श्रीस्सेनासम्पत्‌ हरितादिवर्णपटगेहृयुक्ता इयं राज्ञामुपादेया ॥ ११॥ मानिनामिति कृषि निङृष्टं कमं वयं प्रतिष्ठिता न 
कुमहे इति गवंवताम्‌ अनुतापं हन्तहुन्त यदि क्षि वयमप्यकरिष्याम तदेताहशी सस्यसम्पदः प्राप्स्याम इति पश्चात्तापं ददुर्मा- 


निभ्य एवेत्यर्थः । यतो यदनुतापादिकं देवाधीनं ते न जानन्तीत्यर्थः । यथा निवृत्तिकमंपरान्‌ ब्रह्मलोकं गच्छतो हृष्ठा प्रवत्तिकमंपराः 
स्वगंस्था अनुतपन्तीति गम्योपमा भक्तेहेया ॥ १२ ॥ 


श्रीमच्छकदेवकतः सिद्धान्तप्रदी पः 


नियमात्यये जपादिसमाप्तौ गुरुशब्दं श्रत्वा शिष्या यथाश्धीयन्ते तद्वत्‌।। ९॥ अनुशुष्यतीः अनुशुष्यन्त्यः ॥ १० ॥ 
भूभू मिः क्वचित्‌ हरिभिः हरित वर्णे? सख्ये्बालतृणेहरिता क्वचिदिन्द्रगोपे) लोहितवर्णेः कीटविशेषर्लोहिता तत्र तत्र उच्छिलीन्ध्ने- 
एछप्राकारेरुद्धिदें) कृतच्छाया अभूत्‌ नृणां राज्ञां श्रीहरि) हरितलोहितवस्त्रच्छत्रादिसंयुक्ता सम्पदिव ॥११॥ कर्षकाणां कषेत्रस्वामिनां 


मुदं ददुः घनिनां धनवतां तत्क्षेत्रसस्यसम्पदधहिष्णूनामुपतापं च ददुः तत्र हेतुमाह्‌-देवाधीनमजानतामिति स्वसम्पहुर्शनेन मोद- 
मान? परसम्पदरशनेनोपतप्यमानश्च सूखे? इति भावः ॥ १२॥ 


६१४ श्रीम-द्वागवतम्‌ [ स्कं १० पु, श्र. २० शछो. ९-१२ 
श्रीबलदेवविद्या भूषणकृता घेष्णवानन्दिनी 


प्राक्‌ तृष्णीं शयाना निद्राणावन्निश्रेष्टा मण्डूका गिरो व्यसृजन्‌ विविधं व्यस्तरयन्‌ ब्राह्मणा यथा नित्यकर्मात्ते ऋग- 
ध्यानार्थं कृतमौना आचार्याह्नानं श्रुत्वाधीयन्ते तद्वदिति वणिभिरियभुपादेया॥ ९॥ ऋत्वन्तरे अनुशुष्यन्त्य* क्षुद्रनद्यो वृष्पमाणे- 
रल्पेरपि जलेरुत्पथवाहिन्य आसन्‌ स्वतन्त्रस्या तिक्रान्तशार्त्रा कुशस्य देह्सम्पदो यौवनवलाद्या? द्रविणसम्पद? पः्वषग्रामाधिपत्याद्या! 
परोद्वेजिका इति हेयेवेयम्‌॥ १०॥ हरिभिर्नीलः शष्पेर्वालतृणः भू? क्वचिद्धरिता नीलवर्णा इन्द्रगोपेररुणेः कीटविशेषेः ववचि- 
ल्लोहिता उच्छीलीन्ध्रैःछत्राकारेरुद्धिजं; कृतच्छाया नृणां राज्ञां श्री? सेनासम्पदिव हरितरक्तादि पटगेहयुक्तेवाभूदिति राज्ञामियमुपा- 
देया ॥ ११॥ क्षेत्राणि मानिनां तदभिमानवतां कषंकाणाम्‌ वृष्टिसातत्ये लसद्मिः शष्पेमुंदं तदविच्छेदेतु शुष्यबिरनुतापँ ददुः मुदा- 
दिकं देवाधीनमजानतां यथा क्षेत्राणि शरीराणि सम्पछ्रिः पुष्टानि सन्ति तदभिमानिनां मुदं सम्पद्विगमे तु कृशानि सन्ति तापमिति 


गम्योपमा सख्िहेया ॥ १२॥ 
| भ्रीसत्यधमंकुता श्रीभागवतटिप्पणी 


हरिभिः श्याम? शष्पेर्बालतृणेहंरिता श्यामा स्वत एव कृष्णा चेदपि विलक्षणा कान्तिरभूदिति भावः । इन्द्रगोपेर्लोहित- 
वर्णकृमिविशेषे! शकलातीत्यपश्रष्टभाषया लोहिता रक्ता चोच्छिलींध्रेश्छत्राकरुत्कृष्टेः शिलींध्ये 4 कदलीपुष्पे? । कदल्यां तु शीलध्र 
स्यादिति शब्दार्णवः। कता छाया शोभा यस्या? सा नृणां श्रीयंथा नानाविधा तथेयं भूरभूत्‌। अनेन सम्पदि गुणानुगुणकायं 
ध्वन्यते ॥| ९॥। कर्षकाणां स्वयं भुलेलकानां कृषीवलानां क्षेत्राणि केदारा? सस्यसम्पाद्भिर्माविफलोन्नाहोहिकाभिमुंदं ददुः । मानिना- 
महङ्कारेण स्वमपकषंकाणां तत्प्रकारज्ञानां नास्माभिः कषंणं कृतमतो न फलं तद्गदासीदिति पश्चात्तापं ददुः । तदजानतामेतठाकार- 
ज्ञानहीनानां विपत्ति वाधान्याद्यळाभजनितविपदं च ददु)। सस्यसारत्वात्स इत्युक्तेह रेः क्षेत्राणि नानावतारा? कर्षकाणां भवत्या 
ध्यात्वा मुदं ददुः । मानिनामभिमानिनामनुतापं तद्ध्यानादिसाधनमजानतामञ्ञानिनां मिथ्याज्ञानिनां च विपत्ति नरकतमभादिल्पां 
ददुरित्यान्तरङ्गिको भावो$वसेयः ॥ १०॥ जलौकसः स्थलौकसः सर्वे नववारिणो निषेवया स्नानपानादिरूपसेवया रुचिरं हं 
नॅमंल्येन भासुरं । अविभ्रन्दध्रुः । जलौजसः स्थलौकसः सर्वे तपस्विनो हरिनिषेवया भगवत्सेवया यथा रुचिरं ज्ञानाद्यात्मकतया 
मनोहरं रूपं स्वस्वरूपं बिभ्रति तथेति॥ ११ ॥ श्वसनोभिमान्‌ । यद्यपि मादुपधाया इति ऊमिवानिति वक्तव्यं तथापि यवादिगण- 
गणिततया वस्य मत्वं ज्ञेयं । सिन्धुः समुद्र? सरिद्रिनंदोभिः सङ्गतो मिलितो यथाऽपक्वयोगिनोऽपक्वः फलपरिपाकमप्राप्तश्रामौ 
योगश्च सोऽस्यास्तीति स तस्य कामात सरिद्धिरिति स्रीळिङ्गनिर्देशेन योषिन्निमित्तं मन्मथमथितं गुणयुग्गुणेविषेयुंज्यत इति 
तत्तथा । यथा क्षोभं प्राप्तोति तथा चुक्षोभाचलत्‌ ॥ १२॥ 


श्रीसुबोधिनी 


एवमर्थंतो वेदनिराकरणमुवत्वा शब्दतोप्याह भत्वा पर्जेन्यनिनदमिति, मण्डूका? स्वंप्राप्यनुपजीवनीया “एष वे 
पशूनामनुपजीवनीयो न वा एष ग्राम्येषु पशुषु हितो नारण्ये”ष्वितिश्रृतेः तथा चेद्‌ ब्राह्मणाः सर्वोपद्रवकारिणो भवन्ति ततः 
कथं वेदस्तत्र प्रतिष्ठितः स्यात्‌ ? तेषां च मण्डूकानां च वचनं सर्वोपद्रवकतृःकालाधीनं, तदाह पजन्यनिनदं भ्‌ त्वा मण्ड्का 
गिरो व्यसुजन्निति, पजेन्यनादव्यतिरेकेण न तेषां सहजा प्रवृत्तिः, तदेव तेषापुद्गमात्‌, अनेनोत्तमा वाणी तस्मिन्‌ काले लु 
गर्जनशब्दो वा मण्ड्कशन्दो वा उपर्यंधश्च ब्राह्मणानां विद्यमानत्वात्‌ कथं नोत्तमशब्द इत्याशङ्कय दृष्टान्ते ब्राह्मणान्‌ निरूपयति 
तुष्णीं शयाना इति, पूव कलिस्था ब्राह्मणाः प्राक्शयाना एव भवन्ति ततो नियमस्याप्यत्यये मर्यादायां गतायां प्रभोर्दानादिकं 
श्रत्वा तदा गिरो व्यसृजन्‌, तथा चक्र, “ब्राह्मणासः सोमिनो वाचमक्रत ब्रह्म कृण्वन्तः परिवत्सरीणम्‌ अध्वर्यवो धामिणः शिश्वि 
दाना आविभंवन्ति गुह्या न केचित्‌”, 'सोम'वानप्रवणा 'ब्राह्मणा' यथासुखं 'वाचमक्रत' कृतवन्तः, 'परिवत्सरीणं' संवत्सर साध्यं 
'ब्रह्मा'ज्नादिकं 'कृण्वन्तः कृष्यादिपरा यथासुखं वेदशब्दान्‌ पठन्तीत्यर्थः, 'केचित्‌' पुन'रध्वर्यवोःध्वरयाजका 'धमिणः' प्रवग्यंकर्तारः 
"शिश्चिदाना?' प्रकाशमाना “गद्या? सन्तो “नाविभंवन्ति', यज्ञा धर्साश्च न वर्षासु प्रभवन्ति, अतो बहिमुंखा एव कुष्यादिपरा 
यथासुखं 'वाचमक्रत', अस्येवार्थस्य भूयसे निर्वंचनायापरा ऋक्‌, “देवहिति जुगुपुर्दादशस्य ऋतुं नरो न प्रमिणन्त्येते संवत्सरे 
प्रावृष्यागतायां तक्षां धर्मा अश्नुवते विसग', `ये “नर?” पुरुषा 'देवर्हित' भगवत? शब्दरूप'मृतुं जुगुपुर्ढादशस्य' संवत्सरस्य 
सम्बन्धी ऋतुमुंख्यो वसन्तस्तं 'न प्र मिणन्त्येते' न जानन्ति, अतोज्ञानात्‌ तुष्णीमेव तदा स्थिताः “संवत्सरे' संवत्सरमध्ये भ्रावृष्या- 
गतायां? पूवं "त्ता धर्मा? "वि'विधमेव सगंमश्नुवते', न तु मूलभूतां वाणीं वदन्ति, यत्किञ्चिद्‌ बदन्तीत्यर्थ, यतो “धर्माः 
परतापका? स्वयं च 'तत्ताः”, तेषां यत्किखिद्वचनान्याहापरा ऋक्‌, “गोमायुरदादजमायुरदातु पृश्निरदाद्धरितो तो वसुनि गवां 
मण्ड्का ददत? शतानि ससस्नसावे प्र तिरन्त आयुः”, वर्षाथाधुत्पन्नं फलं प्राप्य :केनेततु फलं दत्तमिति पृष्टा आहु्गोमायुरदात्‌' 
सुगालो दत्तवानु, 'अजमायु'वृ क, 'पृश्‍नि'भू मि'हंरितो' मेघां “नो'स्मभ्यं वसूनि’ दत्तवन्तः, किच्च गवां शतानि मण्डूका ददतः 


ts 
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सहस्रसावे' सहखवर्षपर्यन्त 'मायुश्च प्र तिरन्तः' प्रयच्छन्तो जाताः, किञ्च वृष्ट्यथं मण्डूकस्य पत्नी च प्रार्थय “न्त्युप प्रवद मण्डूकि- 
वर्षमावदतादुरि मध्ये हृदस्य प्लवस्य विगृह्य चतुरः पदः”, हे 'मण्ड्कि “उप” समीपे 'वषं प्रवद', आ'समन्ता (दुरि मण्डूको 
'बदतात्‌', तस्यावस्थां चाह “मध्य' इति, एवं ब्राह्मणा यथा तेषातुपजीव्या मण्डूकास्तथेव ये ब्राह्मणा मण्ड्कोपजीविनस्तेः कथं वा 
बेदरक्षा भवेदिति शब्दतोपि वेदनिवृत्तिः सूचिता ॥ ९॥ तहि मास्तु वेदः पापण्डरेव कायं भवत्वित्याशङ्क्य महतां तु ते क्षोभका 
भवन्लल्यानां तु व्यामोहका भवन्तीत्याहासन्निति उत्पथवाहिन्यः क्षुद्रनद्योः वर्षासु जाता अकस्मादेव निषिद्धं फलं बल्ल व प्राप्नु- 
वन्त्यमर्यादत्वात्‌ तद्रक्षणाशक्ता उत्पथवाहिन्यो भवन्ति, ततोनु तत्क्षणमेव शष्यन्तीभंवन्ति, प्रकृतोपयोगाय दृष्टान्तमाह यथा- 
स्वतन्त्रस्येन्द्रियपरवशस्य देहेन्ब्रियसम्पदोमार्गवाहित्योपि भवन्त्यनुशुष्यतीश्च भवन्ति॥ १० ॥ वाह्यसम्पत्त्याः स्वरूपमाह हरिता 
इति, इयं सर्वेव भूखिगुणा सती नृणां यथा राज्यसम्पत्तिर्घनसम्पत्तिर्वा भवति तथा जाता, हरिभिहंरिद्णेः शष्पर्धासहेरिता 
एमामवर्णा भूरिन्द्रगोपः कीटविशेषेर्लाहितवर्णा उच्छिलीन्ध्र श्छत्राकेः श्वेतवर्णा कृतच्छायेवेवं लोहितशुक्लकृष्णा, इन्द्रगोपो 
राजेत्र छत्रमिव छत्रांकं सेनावच्‌ छष्पाणि, अनेन भूमिरपि युद्धसामग्रीव वणिता, अतो यथा खड्गजीविका मरणपर्यंवसायिन्येव- 
मियं कृष्यादिजींविकापि मरणपर्यबसायिनी ॥ ११॥ शरत्कालो धमंस्तथेव च भवत्यन्तस्तोषतदभावावाह क्षेत्राणोति, 
सस्यानां सम्पत्तिभि? कृत्वा कर्ष्‌ काणां कृषीवलानां क्षेत्राणि मुदं ददुः, मानिनामभिमानवतां शत्रुवघाथं प्रवृत्तानां वर्षा- 
सस्यादिभिः प्रतिबन्धं ज्ञात्वा किलिष्टानामुपतापं च ददुः, जयादिकं सर्वं भगवदधीनं, न हि वर्षाप्रतिबन्धाभावे सर्वथा तेषां 
जयो निश्रयाभावात्‌, तदाह देवाधीनमजानतामिति, जये पराजये च देवमेव प्रयोजकम्‌ ॥ १२॥ 


( २) श्रीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः श्रोसुबो घिनीटिप्पण्योः प्रकाशः 


श्रृत्वेत्यत्र “एष वा” इति श्रुतिस्तु चयनप्रकरणे “मण्डूकेन विकषंती”ति पठिता, दृष्टान्तव्याख्याने शयाना इत्यव्यापनं 
विहाय तिष्ठन्तः, प्रभोरित्याक््यस्य, उक्तमर्थ श्रुत्योपष्टम्भयितुं ऋच आहुस्तथा चेत्यादि, यथासुखमित्यध्ययनादिनियमं त्यवत्वा, 
वाचमक्रतेत्यत्र वाक्‌शब्दादमोलोपः, वाचं कृतवन्त इत्यर्थः, एवं पूर्वार्धेन कलिस्थकृषीबलब्राह्मणानां व्यवस्थोक्ता अध्वर्यव इत्यादि- 
नोततरार्धेनोत्तमानामेकान्तवासित्वं ताहशकाले निरूप्यते, तदेतद्‌ व्याकुर्वन्ति यज्ञा इत्यादि, उक्तश्रुतौ वर्षा न स्फुटा गीविसगश्च 
तदर्थं श्ृत्यन्तरमाहुरस्येवेत्यादि, भूयसे निर्वंचनायेति विशेषकथनाय, देवहितिमित्यादि हिगंतौ वृद्धौ च देवस्य भगवतो 
हितिगंतिव द्विर्वा येन तादृशं शब्दनिरूपकमृतुं वक्ष्यमाणं जुगुपुर्गोपितवन्तः, तत्रोक्तं घर्मं न चक्र रितियावत्‌ विविधमेव सर्ग- 
मञ्नुवत इति चित्रवाग्रपं प्राप्नुवन्ति, ददत इति ददतीत्यर्थ?, सुचितेत्येतेन यद्‌ व्यञ्जितं तट्‌ टिप्पण्यामाहुः श्रृत्वेत्यादि, ननु 
निएक्त एतच्छ त्युपन्यासात्‌ पूव ‘वसिष्ठो वर्षकामः पर्जन्यं तुष्टाव तं मण्डूका अन्वमोदन्त स मण्डूकांस्तुष्टावे'त्युक्तमतः कथमस्याः 
कलिस्थवहिमुंखन्राहमणबोधकत्वमिति चेदुच्यते, सृष्टिदशायां ब्रह्मणस्तत्तच्चन्तावशादिव तदानीं वर्षकामस्य वसिष्ठस्यापि तत्सम्भवे 
बाधकाभावात्‌ 'समाननामरूप'सूत्रे कल्पभेदेन भिन्नताया अपि सिद्धत्वात्‌ तथोक्तावपि न कश्चिद्‌ दोषः, एता ऋच? पजंन्यसू क्तस्था 
वेदभाष्ये प्रका रान्तरेण व्याख्यातास्तथा निरुक्ते'प्यक्षरसामान्यान्‌ निब्र या'दित्यनुशासनात्‌ पुराणोपवृ हणत्वाच्च न कोपि शङ्का- 
लेश इति दिक्‌, भावमात्रमेव गम्यत इति तथा ॥९॥ आसन्नित्यत्र भवन्तीत्येतत्पद्यव्यञ्जितमर्थं टिप्पण्यामाहुरासन्नित्यादि ॥१०॥ 
हरिता इति पद्यव्यञ्जितमर्थं टिप्पण्यामाहु्हरिता इत्यादि ॥ ११ ॥ क्षेत्राणीत्यत्र तदभावायेति, कालिस्थानां कृष्यादिजीविकार्या 
मरणपर्यवसायित्वज्ञानाभावायेत्यर्थ?, प्रयोजकमित्येतत्पद्यव्यञ्जितमथं टिप्पण्यामाहुः क्षेत्राणीत्यादि॥ १२॥ 


गोस्वासिश्रीगिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनी 


प्राक प्रथमं तुष्णीं शयाना? स्थिता मण्ड्का? पर्जन्यस्य मेघस्य निनदं श्रत्वा गिरो व्यसृजन्‌ । यथा प्रथमं तूष्णीं स्थिता 
ब्रह्मणाः शिष्या गुरोनियमात्यये नित्यकर्मपरिसमाध्तौ तदाज्ञावचनं श्रुत्वा-गिरो विसृजन्ति अधीयन्ते तथा । तथा आचायंस्य नित्य- 
क्रियायां प्रवृत्तायां स्वाध्यायाध्ययनजनिवविध्ने स्वस्य दुरहष्टन्तस्य दौर्मनस्यं च स्यात्‌, तत्यरिहाराय प्रथमं तृष्णीं स्थातव्यं 
त्रियापरिसमाप्त्यनन्तरं तदाज्ञयाध्ययनं क्तंव्य मित्यादेयोपमा ॥। ९ ॥ क्षुद्रनद्यः प्रथमं वृष्यमाणेजलेरुत्पथवा हिन्यः स्वस्थितिमर्यादां 
हित्वा तीरस्थवृक्षादीनुन्मूलयन्त्यो वहुन्त्योऽपि पश्चाद्वृष्टयभावे अनन्तरमेव शुष्यती) शुष्यन्त्यश्चासन्‌ । तत्र दृष्टान्तो यथा-- 
स्वतन्त्रस्य इन्द्रियपरतन्त्रस्य यद्वा अस्वतन्त्रस्य शास्त्राज्ञातिवतिनः पुंसो देहुसम्पदो यौवनेर्द्रियपाटवादयेः, द्रविणसम्पदो घनगृह- 
भूमिपश्वादय केनचित्‌ पुण्य लेशेन प्रथमं वर्धमाना अपि शात्रमर्यादोल्लङ्खनेन परपीडापरल्रीद्यूतानृतादिषु वतंमाना धर्मादीनुन्सूल- 
यन्त्यः स्वमूलपुण्यक्षये विनश्यन्ति तथा । एवं च न वतितव्यमिति हेयोपमा ॥।१०॥। हरिभिहं रितेः श्याम) कोमलतृणः ववचिद्धरिता, 
इच्द्रगोप) लोहितवर्णकीटविशेषे) क्वचिल्लोहिता, उच्छिलीन्ध्रैः छत्राकारेरुन्हिज्जविशेषेः कृतच्छाया श्वेतवर्णा च भुः नृणां राज्ञां श्री? 
सेनासम्पत्‌ यथा नानावणंवल्वादिना नानावंणा भवति तथाभूदित्यन्वयः । तथा राज्ञ एवमेव स्वयशोवेभवविजयविस्ताराथं सेना 
सम्पादनीया, अन्यथा वेमनस्ययुक्तया दुबेलया सेनया तन्न स्यादित्यादेयोपमा ज्ञेया ॥ ११ ॥ वृष्टेरविच्छेदेन लसन्ती भि? शाल्यादि- 


६१६ श्रोम-द्वरागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. झ. २० इलो. ९-१२ 


सस्यसम्पदिभ) क्षेत्राणि कषंकाणां मुदं दढु,। पश्चात्‌ वृष्टेविच्छेदेन शुष्यन्तीभिस्ताभिस्तेषामेवानुतापं ददुः। वशब्दः प्रसिद्धि 
द्योतकः। उभयत्र हेतुमाह--मानिनामिति । महंममाभिमानवतामित्यर्थः। “धनिनाम्‌? इति पाठे तु धनाद्यभिमानवतामित्यथंः । 
तत्र हेतुमाह-देवाधीनं सर्वं लाभालाभादिकमित्यजानतामिति । तथा च स्व भगवदधीनमिति निश्चित्य लाभालाभयोहंपंविषादो 
न कतंव्याविति हेयोपमा ॥ १२॥ 


अन्विताथप्रकाशिका 


श्रत्वेति ॥ प्राक्‌ प्रथमं तृष्णीं शयानाः स्थिता मण्डूका? पर्जन्यस्य मेघस्य निनदं श्रुत्वा गिरो व्यसृजन्‌ । यद्वत्‌ यथा प्रथमं 
तृष्णीं स्थिता ब्राह्मणाः शिष्या गुरोनियमात्यये नित्यकर्मपरिसमाक्षौ तदाह्वानवचनं श्रुत्वा गिरो विसृजन्ति अधीयते ॥ ९॥ 
आसन्निति ॥ क्षुद्रनद्यः प्रथमं वृष्टिजलेर्त्पथे वहन्ति तच्छीला अपि भनु पश्चात्‌ वृष्टयभावे शुष्यती? शुष्यन्त्यः आसन्‌ । पूर्वंसवणंदीधं 
आर्षः । यथा अस्वतन्त्रस्य इन्द्रियाधीनस्य । यद्वा । स्वतन्त्रस्य निरङ्कशस्य शास्त्राज्ञोल्लङ्टिनः पुंसो देहद्रविणयो? सम्पद यौवनाः 
दयः धनपशुगृहादयश्च पुण्य लेशेन वद्धंमाना अपि पापाधिक्याद्विनश्यन्ति तथा ॥ १० ॥ हरिता इति॥ हरिभिहंरितः शणः 
कोमलतृणे? क्वचिद्वरिता इन्द्रगोपः लोहितवणंकीटविशेषे क्वचिल्लोहिता उच्छिलीन्ध्रः छत्राकरेरुद्धिज्जविशेष इतच्छाया 
शवेतवर्णा च भू? नृणां राज्ञां श्रीः सेना सम्पत्‌ यथा नानावर्णा भवति तथाऽभूत्‌॥ ११॥। क्षेत्राणीति ॥ क्षेत्राणि कतृ णि सस्य- 
संपदि) कर्षकाणां मुदं ददु)। देवाधीनं सव॑ लाभालाभादिकमित्यजानतां धनिनां धनाद्यभि मानवताम्‌ उपतापं कष्टं ददौ। अत्र 
वृष्ट्या लसच्छिः सस्यर्मोद? वृष्टेविच्छेदेन सस्यशोषणादुपताप इत्याशयमाहुः। परे तु कषंकाणां सस्यसम्पत्त्या मोद) क्षि निद्ृष्टं 
कर्म मत्वा पूवं ताम्‌ भकुर्वाणानां मानिनां धनिनां वा चित्ते कृषित्यागात्स्वस्य तत्‌ सम्पदलाभेनानुताप इत्याहुः॥ १२॥ 


श्रीगोपालानन्वमुनिविरचितं निगुढाथंप्रकाशव्यास्यानम्‌ 


यथा नियमात्यये नित्यकर्मान्ति गुरुशब्दं श्रुत्वा तच्छिष्याः पठत तद्वतृगिर? व्यसृजन्‌॥ ९॥ प्रावृषीति पदं प्रतिश्होक- 
मावतंनीयं अनुश्रुष्यतीः वृषेः पश्चात्‌ शुष्यंत्यः उत्पथवाहिन्यः स्वपथं त्यवत्वा गछंत्यः आसन्‌ अस्वतंत्रस्य इ द्वियाधीनस्य स्वतंत्र- 
स्येति पदछेदो वा तत्र पक्षे निरंकुशस्य त्यक्तशास्त्रमार्गस्येति यावत्‌ नरस्य देहश्च द्रविणं धनं च संपदो धान्यादिसमृघयश्र उत्प 
गछंत्यो यथा तथा ॥ हुरिभि? शष्ये) नीले? बालतृणे? हरिता कुत्रचित्‌ नीलवर्णा इ द्रगोपेः रक्तकीटे? लोहिता कुत्रचित्‌ रक्ता यत्र 
तत्र उछिलिंघेः छत्राकृतिभि) श्वेतश्यामोद्भेदेः कृतछाया भूःधनाढ्यानां नृणां श्रीः अनेकविधा संपदिव यद्वा नृणां नृपाणां श्री; 
पृतना संपदिव बभूव ।। ११ ॥ सस्यसंवऱ्धिः नवीनोलन्नधान्यसमृधिप्रि) युक्तानि क्कृषिकत्‌ णाँ धनिनां द्रव्यलोभेन धान्यसंग्रहिणा 
सवँदेवाधीनम्‌ ॥ १२॥ 


भगवत्प्रसादाचायंचिरचिता भकतमनोरञ्जनी 


श्रुत्वेति ॥। किं च पर्जन्यस्य निनदो गर्जितं श्रुत्वा5क्रण्य॑, प्राक्‌ पूर्वं, तृष्णीं शयानाः मण्डूका भेका?, गिरं व्यसुजन्‌ ध्वनि 
चक्र. । यद्दद्यथा, ब्राह्मणा? शिष्या?, प्राक्‌ तृष्णीं शयाना? सन्तोऽपि, नियमात्यये नित्यकर्मावसाने, आचायंशब्दं शरुत्वा, अधीयते 
तद्वत्‌ । यथाऽऽचायंसमीपेऽध्ययनाथं गता? शिष्याः स्वाचार्यं नित्यकर्माचरन्तं वीक्ष्य तन्नित्यकर्माचरणपर्यन्तं जोषमासीना अवतिछ्ठत्ते 
ततोऽच्ययनार्थमागच्छतेति तदुध्वनि श्रत्वा तदन्तिकमुपेत्य यथा वेदेमन्त्रानुच्चारयन्ति तद्वत्‌ । अनेन 'आहूतश्चाप्यधीयीत' इति 
स्मृत्यथंः सुचित ॥ ९॥ आसन्निति ॥ ग्रीष्मे अनुशुष्यतीरतुशुष्यत्यः शोषं गच्छन्त्यः क्षुद्रनद्यः फल्गुजलास्तटिच्यः, वर्षासु उसथवा- 
हिन्य? जलाभिवृद्धया तीरमुद्रिच्य स्यन्दमानाः, आसन्‌ बभूवुः । कथमिव । अस्वतन्त्रस्य विषयरागादिवशंगतस्य, स्वतन्वस्येति 
विच्छेदे निरङ्कुशस्य, पु स? देहश्च द्रविणं धनं च संपदो धान्यादिसमृद्धयश्च ता), यथा उत्पथवाहिन्यः भवन्ति तद्वत्‌ । देहः पराङ्गतोः 


पभोगरूपोतपथग?, द्रविणमपात्रापंणर्पोत्पथगं, धान्यादिसंपदो नटचारणनर्त्तक्याद्याशनतयोत्पथगं बोध्यम्‌ । अनेनाजितेन्द्रियस्य देहा- 
दिकममोक्षमागंगत्वाद्चर्षमेवेति सूचितम्‌ ॥ १० ॥ हरितेति ॥ भूभू'मि), हरिभिर्नीलवणेंः, शष्पेस्तृणे!, हरिता नीलवर्णा, अभूत्‌ । 
क्वचित्‌ इन्द्रगोपः आषाढसमयोत्पद्यमानजपाकुसुमवर्णकीटविशेषेः लोहिता रक्ता च, अभूत्‌ । उच्छिलीन्धेरद्धिदेः छलाकरः 
कृतच्छाया सती, नृणां नुपाणां, श्रीः इव, अभुत्‌ । यथा राज्ञां सेनासंपद्धरितलोहितपीतवणंपटविचित्रवर्णा भवति तद्ृदभूमिरपीति 
भाव? । राज्ञामिति वक्तव्ये नृणामिति यदुक्तं तेन मूर्खंत्वादन्यनृसमानानां राज्ञां संपत्‌ स्वोपकारमात्रपर्यंवसाना न तु परोपकारार्थेति 
सुचितम्‌ ॥ ११॥ क्षेत्राणीति ॥ क्षेत्राणि सस्यसपद्धिः वृष्टेरानुगुण्येन वद्धंमानधान्यसंप ड्भ, लसन्ति सन्तीति शेषः। कपु'काणा 
कृषीवलानां, मुदं हर्ष, ददुः । फलं देवाधीनं भवति इति, अजानतां, धनिनां धनवतां, उपतापं च, ददुः । भाविनि दुष्काले विक्रयेणा- 
धिकधनळन्ध्यथं संगुहीतघान्यानां घनिनां स्वस्थघान्यातिशयप्रदर्शनेन परितापं कारयांचक्र.रित्यथेः । अनेन परसमृद्धि इष्वा हर्षवता 
भवितव्यं, न तु परितापवतेति शिक्षितम्‌ ॥ १२॥ 


स्क १० पु अ. २० एलो. १३-१६ ] अनेकव्यास्यासमल्छकृतम्‌ ६१७ 
श्रोहरिसुरिविरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 


श्रुत्वेति ¦ १०.२०.९. 


रत्वा श्रौतगिरोऽऽ्वरौघजननी$ पङ्कोद्भवाः प्रलाः कुम? कमं किलेति केऽपि विफलं कुर्वेन्ति कोलाहलम्‌ । 
कुर्वन्तोऽपि च केऽपि यज्ञमफला हन्त स्युरापादिताऽनुष्ठानो क्तिगलत्सुकीतंय इति त्राता त्वमेवेति सत्‌ ॥ १५॥। 


आसन्निति! १०.२०.१०. 
कि वा तद्वसु यन्निजाश्रयवशात्‌ प्रोन्मादयस्याश्रितान्‌ कि वासौ वसुमत्यलं च वसुमान्‌ यौस्वाधितोष्मदंको । 
कि तेऽप्याश्रयिणो भवन्ति च पुनस्तज्जीवनाकाइक्षिणः कि तज्जीवनमध्वगे सति समायाते सपङ्कस्थिति। १६॥ 
धन्यं तद्वसु यःद्भवत्यविरतं सर्वासुभृज्जीवनं घन्याऽसौ वसुमत्यळं च वसुमान्‌ यो स्वाश्चितौजःप्रदो । 

धन्यास्ते तदुपाश्चिता अपि पुनः कुर्वन्ति तत्सेवनं धन्यं सेवनमप्यलं विततुते सद्यो विपद्धुस्थितिम्‌ ॥ १७ ॥ 

आद्योदाहरणं निदाघसरितस्तत्रान्त्यमन्वर्थंसन्नामानौ वसुमत्यसौ स॒ वसुमान्‌ भूमी रविश्चेत्यसू । 

तत्रेका तु तवप्रियाऽश्रितसुखं स्थानं द्वितीयः प्रभो ज्ञात्वैवं सदसत्प्रकारमधुना त्वत्पादमेवाऽऽश्रये ॥ १८॥ 

( विशेषकम्‌ ) 
चलगति वसुजातं कीहृशेऽपि स्वभावान्नरि भवति मदाय स्त्रीषु तत्र त्ववेलम्‌ । 
इति गतिमवगत्य क्षृद्रनद्या प्रदिष्टां वरद तव दयाब्धे पादपद्मं श्रयेऽहम्‌॥ १९॥ 
हरितेति १ १०.२०.११. 
अगणितवसुसडग्रहापि भूमिवेहति यदन्यवसुश्चियेव शोभाम्‌ । 
तदितरकथनेरलं दरिद्रेस्तदिह मुकुन्दमहं श्रयाम्युदारम्‌ ॥ २० ॥ 
क्षेत्राणीति ? १०.२०.१२. 
निर्यल्ादुपलब्धिमत्यपि वसुन्यद्धाऽजितं यत्नतस्त दक्तीतयभिमानतः प्रतिपदं याते तु तस्मिनु पुनः । 
दैवाद्यातमिति प्रतप्तहृदयो ब्न्‌ते परं त्वं ततस्तत्त्वं वेत्तिन साधनं तदुभयोरप्यत्र सको विधिः॥ २१ ॥ 
ज्यायानिहैकविधिरेव धनाप्त्यनातत्योनिर्णीय हेतुरिति यो हि वदान्यभतुंः। 
तापापहारि वसुदं पदमेकमेव शुश्रूषते स लभते निखिलेष्टजातम्‌॥ २२॥ 
कुष्णप्रिया 

जो मेढक पहले चुपचाप सो रहे थे अब वे बादलों की गरज सुनकर टरं टरं करने लगे, जसे नित्य-नियम से निवृत्त 
होने पर गुर के आदेशानुसार ब्रह्मचारी लोग वेद-पाठ करने लगते हैं॥ ९ ॥ छोटी-छोटी नदियाँ, जो जेठ आषाढ में बिल्कुल 
सुखने को आ गयी थी, वे अब उमड़-घुमड़ कर अपने घेरे से बाहर बहने लगी, जेसे अजितेन्द्रिय पुरुष के शरीर और 
धन-सम्पत्तियो का कुमाग में उपयोग होने लगता है॥ १०॥ पृथ्वी पर कहीं-कहीं हरीयालो थी तो कहीं-कहीं वीरबहूरियों की 
लालिमा और कहीं-कहीं बरसाती छत्तों ( सफेद कुकुरमुत्तों ) के कारण वह सफेद मालूम देती थी, इस प्रकार उसकी ऐसी शोभा 
हो रही थी मानों किसी राजा की रंग-बिरंगी सेना हो ॥ ११॥ सब खेत अनाजो से भरे-पूरे लहलहा रहे थे उन्हें देखकर किसान 
तो मारे आनन्द के फळे न समाते थे, परन्तु सब कुछ प्रारब्ध के अधीन है । यह बात न जानने वाले धनियों के चित्त में वडी जलन 
हो रही थी कि अव हम इसे अपने पंजे में केसे रख सकेंगे ॥ १२॥ 
जरुस्थलोकसः सवे नववारिनिषेवया । 'अविश्रद्‌ रुचिरं रूपं यथा हरिनिषेवया ॥ १३ ॥ 
सरिद्भिः सङ्गतः सिन्धुञ्चुक्षोभ® श्वसनोमिंमान्‌ । अपक्वयोगिनश्चित कामाक्तं शुणयुग्‌ यथा ॥ १४ ॥ 
गिरयो वर्षधाराभिहेन्यमाना न विव्यथुः । अभिभूयमाना व्यसनेयंथाधोक्षजचेतसः ॥ १५ ॥ 


मागो बभूबुः सन्दिग्धास्तृणेश्छन्ना संस्कृताः । नाभ्यस्पमानाः श्रुतयो डिजेः 'कालहता इब ॥ १६ ॥ 


-—— = 


१, बसंत्कृता:-विज. । ६. कालेन वा हता:-गो. प्र . टी.; कालेन चाहता:-वीर. । 
७८ 





६१८ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. २० एलो. १३-१६ 


कर्देसक्षमा 


अन्वयः--हरिनिषेवया यथा रुचिरम्‌ रूपम्‌ अबिश्रतु, तथा नव वारिनिपेवया सर्वे जलस्थलोंकसः रुचिरम्‌ 
रूपम्‌ ॥ १३॥ अपक्वयोगिन? कामाक्तम्‌ गुणयुक्‌ चित्तम्‌ यथाक्षुग्धं भवति, तथा सरिद्िः सङ्गत? श्वसनोमिमान्‌ सिन्धुः 
चुक्षोभ ॥ १४॥ व्यसने? अभिभूयमानाः अधोक्षजचेतसः यथा न क्षोभमनुभवन्ति तथा वषंधाराभिः हन्यमाना; गिरयः 
विव्यथुः ॥ १५॥ हिजेः न अभ्यसमानाः, कालहता? श्रुतयः इव, तृणेःच्छन्नाः हि असंस्कृताः मार्गा संदिग्धाः वभूवुः॥ १६॥ 


श्रीधरस्वासिविरचिता भावाथंदीपिका 


अधोक्षज एव चेतो येषां ते॥ १३॥ असंस्कृता अक्षुण्णा नाभ्यस्यमाना इत्यसंस्कृतसाम्यम्‌। कालेन चाहता इति 
तृणाच्छादनसाम्यम्‌  १४॥। यथा कामिन्यः पुंश्चल्यः १५॥। निगु'णं ज्यारहितिमपि गुणिनि गजितशब्दवति अभादशोभत । 
गुणव्यतिकरात्मके व्यक्ते प्रपंचेऽगुणवान्निगु णः पुरुषो यथेति ॥ १६॥ 


श्रीवंशीधरकृतो भावाथंदीपिकाप्रकाशः 


दिव्यथुः विलीना बभूवुः । गिरणोद्गिरणसमर्थवत््वाद्गिरीणां व्यथाभावमात्रे दृष्टांतः, न तु वुद्धिमत्वावुद्धिमत्वसत्ते 
इति। न विव्यथुनं विव्यथिरे प्रत्युत रजआद्यपगमादशो भंतेवेत्यर्थः । व्यसने राध्यात्मिकादितापेः । अधोक्षजचेतस्त्वादेव न व्यर्थते 
“तपंति विविधास्तापा नेतान्मद्गतचेतसः” इति श्रीकपिलोक्ते? । प्रत्युत दन्यवृद्ध्ा गर्वापूयादिमालिन्यरहिता एव भवंतोति सद्धि- 
रुपादेयमिति ॥ १३ ।। संदिग्धाः इतो यांतीतो वेति संदेहास्पदाः । असंस्कृता? तृणाद्यपनयनहीनाः। कालेन चिरकालेन हृता अप- 
ठिता एव । अनेन सच्छात्र ज्ञानोत्पत्तये सदेवाभ्यसनीयमिति दशितम्‌ ।। १४ ॥ लोकबंधुषु जलप्रदानेनोपकारिषु गुणिषु विहतो- 
पशमादिगुणयुक्तेषु, अनेन विवेकिना हरौ स्थिरा भक्तिविधेया न विद्युद्च्चलेति भावः।। १५॥ निगु'णः अनुगतसच्चिदात्मना 
यथा भाति तद्वदित्यर्थः । एतेन कालेनाभ्यसतां सगुण एव निगुणतामापद्य॒त इति ध्वनितम्‌ ॥ १६॥ 


श्रीसज्जीवगोस्वामिकुता वेष्णवतोषिणी 


जलेति तेर्व्याख्यातं तत्र साधनावस्थायां परमधमंत्वं प्रसिद्धमेव सुखरूपत्वं च-- 
“कमंण्यस्मित्ननाश्वासे धूमधूम्रात्मनां भवान्‌ । आपाययति गोविन्दपादपद्मासवं मधु” । 

so इत्यनुसारेण साध्यावस्थायां तु परमसुखरूपत्वं प्रसिद्धमेवेति विवेचनीयम्‌ ॥ १३ ॥ श्रीवृन्दावनेऽत्रावततमानस्यापि 
सिन्धोवंणंनं प्रावृट्‌ स्वभाववणंनात्‌ किम्वा सिन्धुरिव सिन्धुः श्रीमयुरामण्डलपश्चिमसीमायां वत्तंमानं मानसगज्जाप्रभवकोटरात्य- 
महासरो ज्ञेयम्‌ ॥ १४॥ वर्षंघाराभिरिति गिरिषु वृष्टेराधिक्यात्‌ अभिभुूयमानाः अभिभवचेष्टाविषयी क्रियमाणा अपि न विव्यवृ 
न विव्यथिरे न दुःखं प्रापुः किन्तु ते रज.आद्यपगमात्‌ अशोभन्तंवेत्परथः। व्यसने? रोगादिविध्नेः प्रारव्धस्यावश्यभोग्यत्वात्‌ “तां 
सेवतां सुरकृता वहवोऽन्तरायाः” इति न्यायाच्चाभिभ्ूयमाना अपि न व्यथयन्ते प्रत्युताशोभन्तेव दुष्कर्मापगमादिना भगवत्स्मरणः 
विशेषसिद्धेः टीकायामेवकारस्तदव्यथायां हेतुः॥ १५॥ नाभ्यस्यमाना अनभ्यस्यमानाः कालहता? कालेन कलियुगादिना हृताः 
शुतय इव एष एव पाठो बहुत्र तेषां व्याख्याहृ्ट्या केचितु कालेन चाहता इति पाठं कुर्वन्ति॥ १६॥ 


श्रीमत्सनातनगोस्वामिकृता बुहदवेष्णवतोषिणी 


जलौकसो मीनमण्डूकादयः, स्थलौकसो गोमृगादयः, नववारीर्णा नितरां सेवया पानादिना रूचिरं रूपं वणं कि वा 
पुष्ट्यादिसम्पत्तर्मालिन्याद्यपगमाच्च, उत्तमं सौन्दय्यँ दधुरित्यर्थः । हरेमंहामनोहरस्य भगवतो निषेवया कथऱ्चिदभजनारम्मेणेत्यथंः | 
अन्यत्त्व्याख्यातम्‌ । यद्वा, निषेवया प्रेमळक्षणभवत्या रूपमश्रुपातादिना सौन्दय्यंम्‌; यद्वा, नित्यपृजया महाप्रसादमालादिधारणा- 
दिना । । १२ ॥ श्री वुन्दावने$त्रावत्तंमानस्यापि सिन्धोवंणंनं प्रावृट्स्वभाववर्णेनात्‌, किंवा, सिन्धुरिव सिन्धुः श्रीमथुरामण्डलपश्चिम- 
सीमायां वत्तंमानं मानसगंगाप्रभवकोटराख्यमहासरो ज्ञेयम्‌॥ १४॥ वर्षाधाराभिरिति गिरिषु वृष्टेराधिक्यान्न विव्यथु), न विव्य- 
थिरे, किन्तु रज आद्यपगमादशोभन्तेवेत्यथः । व्यसने रोगादिविध्ने?, प्रारब्धस्यावश्यभोग्यश्वात्‌ ( भा० ११।४।१० ) 'त्वां सेवतां 
सुरकृता बहवो5न्तरायाः' इति न्यायाच्चाभिभूयमाना अपि यथा न, निव्यथिरे, अथवा$्शोभन्तेव दुष्कर्म्मापगमादिनां भगवत्स्मरण- 
विशेषसिद्धे ॥ १५ ॥ नाभ्यस्यमाना अनभ्यस्यमाना?, कालेन कलिकालादिना, च इवार्थे ॥ १६॥ 


भ्रोसुद्शनसू रिकृतशुकपक्षीयम्‌ 
रुचिरं रूपमिति “वसति हृदि सनातने च तस्मिन्‌ भवति पुमानु जगतोऽस्य सौम्यरूपः” इत्यथे उक्तः ॥ १३-१७॥ 





= 
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त्कॅ. १० पृ. भे. २० श्लों. १३-१६ ] झंनेकव्यांख्यांसमळंझ्कृतंम्‌ ६१९ 
श्रीमदवीरराघवाचार्यकृता भागवतचन्द्रच न्तिका 


जलस्थलौकस इति । जलोकसः स्थलौकसश्च ते सर्वे नवस्य न्‌तनस्य वारिणो निषेवया रुचिरं रूपमविश्रन्‌ अविभरुः 
जञपुर्वकविधेरनित्यत्वादाषंत्वाद्वाऽभ्यस्तलक्षणजुसभावः यथा हृदयकमलस्यहृरिनिपेवया रुचिरं रूपं विश्रति तद्वत्‌ “वसति हृदि 
सनातने च तस्मिन्‌ भवति पुमान्‌ जगतोऽस्य सौम्यरूपः” इति वचनार्थो ऽत्र उक्त? अनेन हरिसेवया विना न सौम्यतेति 
सूचितम्‌ ॥ १३ ॥ सरिद्धिरिति। सिन्धु समुद्रः सर्रिद्धि? सङ्गत? वातोद्‌धूततरङ्गश्च चुक्षुभे सः्चचाल यथा अपक्वयोगिनः अनिष्पन्न- 
समाधेः पुंसश्चित्तं विषयस्पृहायुक्तं गुणयुक्‌ च गुणेविषयेयुंज्यत इति तथाभूतःच सत्‌ क्षुभ्यति तद्वत्‌ कामासक्तमिति श्वसनोमिसाम्यं 
गुणबुगिति श्वसनोमिसरित्सङ्गसाम्यं चित्तचाञ्चल्यनिमित्तकामाञजनगुणयोगनिवत्तंकभगवत्समाधिविपाकायं यतितव्यमिति 
सुचितम्‌ ॥ १४॥ गिरय इति । वर्षधाराभिरभिहन्यमाना अपि गिरयो न विव्यथु) यथा अधोक्षज एव चेतांसि येषां ते व्यसने रा- 
ध्यात्मिकादितापेः पीडचमाना अपि न व्यथन्ति तद्वृद्धगवद्धक्तिरेव तापत्रयविघातिनीत्युक्तं भवति॥ १५॥ मार्गा इति । तृणश्छन्ना 
असंस्कृता अक्षुण्ण? वर्षासु पथिकानां प्रायशो गमनाभावादिति भावः । सन्दिग्धा? सन्देहजनका बभूवुः यथा श्रुतयो वेदाः द्विजर्नाभ्य- 
स्यमाना? अनावत्येमाना इत्यसंस्कृतं साम्यं यतः नाभ्यस्यमानाः अत एव कालेन केनचित्कालेन आहता विस्मृताश्र भवन्ति कालेन 
चाहता इति तृणाच्छादनसाम्यम्‌ अनेनाधीतानां वेदानामावृत्ति कुवंतेव स्थेयमन्यथा तु प्रत्यवाय इति सूचितम्‌, तथा च स्मयते 

“आधीतमपि यद्वेदं नानुपालयति द्विज:। स जीवन्नेव शूद्रत्वमाशु गच्छति सान्वयः ॥ इति ॥ १६॥ 


श्रोम द्‌ बिजयघ्वजतीर्थकृता पदरत्नावलो 


जलौकसः पाताळवासिन? स्थलोकसः भूलोकवासिन? किञ्च सर्वे अन्तरिक्षादिलोकवासिनां सर्वेषां संसारदुःखं निवारय- 
तीति वारिज्चानं नवं निर्दोषं वारि तस्य नितरां सेवथाऽभ्यासळक्षणया रुचिरं निर्दोषं रूपमविञ्रन्‌ बिञ्रति कथङ्कारं जातया यथा 
यथाबद्वरिनिषेवया जातया।। १३॥ अपक्त्रयोगिनः अपक्व? परिपाकमप्रातः योगोऽस्यास्तोत्यपकवयोगी तस्य गुणयुक्‌ रजोगुणयुक्‌ 
यद्वा गुणेषु विषयेषु युक्त इति अत एव कामात्तंम्‌ ॥ १४॥ न विव्यथुः न विलीना बभूवुः, कुतः ? गिरयः गिरणोद्गिरणसमर्थेस्वा- 
दृघयाभावमात्रे निदर्शनं न तु बुद्धिमत्त्वाबुद्धिमत्त्वविवक्षायाम्‌ अनेन सवंसहनश क्तिहं रिभक्तानामेवेति दशितम्‌ ।। १५॥ असंश्रिता 
जने रनाक्रान्ताः अनेन सच्छानत्र' निरन्तरमभ्यसनीयं ज्ञानोत्त्पत्तये इति व्यतिरेकनिदर्शंनम्‌ ॥ १६ ॥ 


श्रीसद्विदवनाथचक्रवतिकृता सारायंदशिनो 


अविश्रन्‌ अबिभरुः यथेति हरिसेवायां प्रवृत्ता अपि सद्य एव सर्वे रुचिरा भवन्ति तस्याः परमधघमंत्वात्‌ परमसुखदत्वाच्च 
तदवदित्युपादेया ॥ १३ ॥ सिन्धुनंदी विशेष? पाश्चात्यः विशेषणस्य पुंस्त्वमार्षं कामाक्तं कामवासनायुक्तम्‌ इति श्वसनो मिसाम्यं गुणेवि- 
षयेयुंज्यते इति सरित्‌ सङ्गतिसाम्यमिति ज्ञेया १४॥। न विव्यथुन॑ विव्यथिरे प्रत्युत रज आद्यपगमादशोभन्तेवेत्यर्थः । व्यसनरा- 
ध्यात्मिकादिभिस्तापे रधोक्षजचेतस्त्वादेव न व्यथन्ते “तपन्ति विविधास्तापा नंतान्मद्गतचेतसः' इति भगवदुक्तेः प्रत्युत दन्यवृद्धया 
र्वासुयादिमालिन्यरहिता एव भवन्तीति सदड्िरुपादेया ॥ १५॥ नाभ्यस्यमाना इत्यसंस्कृतसाम्यं कालहता इति तृणाच्छादन- 
साम्यम्‌ अत एव मार्गाः श्रुतयश्च सन्दिग्धा इतीयं वटुभिज्ञया ॥ १६ ॥। 
श्रीमच्छकदेवकृतः सिद्धा्तप्रदीपः 
नववारिनिषेवया सर्वे रुचिरं रूपमबिश्रन्‌ हरिभक्त्या यथा सर्वे वर्णाः आश्रमिणश्च रुचिरं रूपं विश्रन्ति तद्वदित्य- 
न्य) | १३॥। कामेन विषयसङ्कुल्पेनोक्तं गुणे विषरयंयुंज्यते इति गुणयुक्‌ चित्तं यथा क्षभ्यति तद्वत्‌ ॥ १४॥ व्यसनत्त्रिभिराध्या त्मि- 
कादितापंरधोक्षजचेतसो भगवदुध्याननिष्ठा न व्यथन्ति तद्वत्‌ ॥| १५-१७ ॥ 
श्रीबलदेवविद्याभूषणकृता वेष्णवानन्दिनी 
अविभ्रदबिभरुः यथेति हरिसेवायां प्रवृत्ताः सर्वे घृतेवेष्णवचिह्वः रूपं मनोज्ञं लभन्ते तद्ददित्युपादेग्रेयम्‌ ॥। १३ ॥ सिन्धुः 
पाश्रात्यो नद? कामाक्तं भोगवासनायुक्तमिति श्वसनोमिसाम्यं गुर्णेविषययुंज्यत इति सरित्संगतिसाम्यमिति हेयेयम्‌ ॥ १४॥ 
गिरयो न विव्यथिरे प्रत्युत धूल्याद्ययगमाच्छुशुभिरे अधोक्षजचेतसो यथा ब्यसनेराध्यात्मिकादिदुःखेनं व्यथन्ते “तपन्ति विविधा- 
स्तापानेतान्मदगतचेतसः” इति वचनात्‌ प्रत्युत देन्या भिवृद्धेगर्वासूयादिमालिन्यापगमाच्छोभतरा भवन्तीति रतिमतामुपादेयेयम्‌।१५। 
ार्गास्तृणेश्छन्ना असंस्कृता अक्षुण्णाः सन्दिग्धा बभूवुः नाभ्यस्यमाना इत्यसंस्कृतसाम्यं काळहता इति तृणच्छादनसाम्यमिति 
वटुर्भिरियं हेया ॥ १६ ॥। 
श्रीसत्यधर्मकृता श्रीभागवतटिप्पणी 


व्यसने? सांसारिककलेशेरभिभूयमानास्तिरस्क्रियमाणा अपि। अधोक्षजचेतसो हरिनिरतमनस्का यथा व्यथां नाप्नुवन्ति 
तया वर्षधाराभिहंन्यमाना गिरयः पर्वता न विव्यथु:॥ १३ ॥ द्विजेरनभ्यस्यमाना? पझ्षग्रन्यत्वात्तासां श्रुतयो वेदाः कालहता यथा 


६२० श्रीमद्धांगंवेतम [ स्के. १० पु. अ. २० इलो, १३-१६ 


सम्दिग्धपाठा भवन्ति तथा मार्गास्तृणश्छन्नौ असंश्रिता जनेवृष्टिकष्टतो नाश्रिता इति केचित्‌ । असंश्रिता! प्रागमिछिता इदानीं 
तृणश्छन्ना इति सम्दिग्धा बभूवुः। नाभ्यस्यमाना इति नसमासः॥ १४॥। गुणिषु सौन्दर्यादिगुणयुक्तेषु पुरुषेषु वलं सौहृदं यासां 
ताः कामिष्य इव यथा स्थेयं न कुर्वन्ति तथा लोकबन्धुष्वनिमित्तोपकारिषु मेघेषु विद्यत? स्थेयं न चक्र : । विद्युच्चश्वला चपला: 
पोति स्वनामानुयानं चक्र,रिति भावः ॥१५॥ गुणव्यतिकरे कार्योन्मुखतया गुणानां भवने व्यक्ते प्रवृत्त इति यावत्‌ गुणवास्सत्त्वादि- 
प्रवतँकतया तद्वान्ज्ञानानन्दादिगुणपुर्ण इति वाऽप्रधानप्रकृत्यादिसंयुत इति वाऽगुणवान्सत्त्वादिभिर्वा स्वभिन्नगुणेरवा हीन इति वा। 
एतेन दार्टाम्तिके निगु'णमित्युक्तेरत्र गुणवानिति कथमिति परास्तमिति वदन्ति । यथा पुरुषो नारायणो भाति तथा गुणिनि 
शब्दगुणके आकाशो नीलिमो देती त्यादेनींलिमगुणयुते वा वियत्याकाशे निगु णं ज्याविकलं माहेन्द्रसम्बन्धि घनुश्चापं तथाभूत्‌ ॥१६॥ 


श्रीसुबो धिनी 


एवमृतुन्यायेन वर्णनामुक्त्वा मासन्यायेन द्वादशधा धर्मानाह जलस्थलोकस इति द्वादशभिः, मासा हि निमितं 
घमिणोत्र प्रधानगुणा वाच्या? । | 

जीवा नद्य) पर्वताश्च मार्गाः कामिन्य एव च | विद्यावांध्रन्द्रमा बर्ही भक्ता वा तापसास्तथा॥ १ ॥ 

गृहिणो वेदिका मार्गा राजानश्चेति कीततिता? । त्रिविधा? सर्व एवेते मासभोग्या? प्रकीतिता?॥ २॥ 

सर्वेप्येते वृष्टिकाले सुखं दुःखं च लेभिरे। पुष्टिमार्गस्थिता? सर्वे सुखं प्रापुर्नं चापरे॥ ३॥ 
तत्र क्रमेण सुखदुःखे निरूपयज्नादो भगवदीयेयं प्रावृडिति ज्ञापयितुं सर्वेषामेव प्राणिनां सुखजनिका जातेत्याह जलस्य- 
लोकस इति, जलं वा स्थळं वौको येषां, भूचरा जलचराश्च राजसास्तामसाश्च, सात्त्विकास्त्वनुक्तसिद्धाः सुखिनो दृष्टान्ताथं भिन्नतया 
स्थापिताः, सर्वे एव नववारिसेवया नवजलसेवया रुचिरं मनोहरं रूपमबिश्रत्‌, दोषादपि रूपवेलक्षण्यं भवतीति तद्व्यावृत्व 
दृष्टान्तमाह यथा हरिनिषेवया, भगवत्सेवया चतुभ्‌ जादि रूपं प्राप्नोति तेजोविज्लेषं वा, हरिपदेन तदानीमेव गजेद्धस्य 
रूपान्त रसम्पत्ति? स्पष्टाथं ज्ञापितेति प्रर्दाशतम्‌ ॥ १३ ।। अभिमानो तु महान्‌ मोहं प्राप्नोतीति समुद्रं निरूपयति, सरितो हि 
तस्य स्त्रियः, सर्वाभिरेव ताभि? सङ्गतः सिन्धुः समुद्रशचुक्षोभ क्षोभं प्राक्नवान्‌, वर्षाकालो हि कामिनां क्षोभकः सुतरां 
स्त्रीस ङ्भिनां, किः श्वसनेन कृत्वोभिमांश्च जातः, तरङ्गाश्च गर्भस्थानीयाः, वायुश्च रजोगुणः, एवं तस्यानर्थो निरूपितः, महृतः 
कथमनथं इत्याशङ्क्य दृष्टान्तेन परिहरत्यपक्वयोगिन इति, न पक्वो योगः फळपर्यवसायी यस्य, “चित्तवृत्तिनिरोधो” हि योग! 
स चेत्‌ पक्वो भवेत्‌ कुर्याच्‌ चित्तवृत्तिनिरोधं, अपक्वत्वान्‌ निरोधो जात इव प्रतिभाति, परीक्षायां न सङ्गच्छते, तदाह कामाक्तः 
मिति, स्वभावतो ग्रुणयुग्‌ गुणसम्बन्धी स चेतु कामेनाक्तो भवेद्‌ विषयसम्बन्धी भवेत्‌ तदा क्षोभं प्राप्नुयात्‌, कामलक्षणदोषुक्त 
वा ग्रुणयुग्‌ विषयसम्बन्धि, अतः स्वभावदोषस्यानिवृत्तत्वान्‌ महानपि क्षुभ्यति ॥ १४॥। तत्रापि ये पुनमंहान्तो ढा उच्चा 
भगवन्निछा न तु ज्ञानिन इव सवंसमाः समुद्रविलक्षणास्तेषां वर्षाक्कतोपद्रवमाह गिरय इति, निरन्तरं वषंधाराभिहन्यमाना अपि 
गिरयो न विव्यथुर्व्यंथां न प्राप्तवन्तो यतस्तेन्तःसाराः, हेतुं दृष्टान्तेन स्पष्टयत्यभिभूयमानाव्यसने{रति, यथा व्यसनेः स्त्यादि- 
भिरार्पाद्भर्वाभिभूयमाना वशीक्रियमाणा अप्यघोक्षजचेतस इन्द्रियातीते भगवति स्थापितचिता न क्षोभे प्राप्नुवन्ति तया, 
तदा कन्दरादिष्वन्तभंगवानस्तीति तत्र वृष्टिधारास्पशनिवारकत्वं स्वस्य सम्पद्यत इति तदानन्देन च पुर्णा धाराकठिनस्पशंमपि 
सुखत्वेन मानथामासुर्जलद इवातपस्पश मित्यर्थ, अधोक्षजपदेनान्याविषयत्वोक्त्या रहुश्शयनं सूच्यते, यत्र जडा? कठिना भप्पेता- 
दृशास्तत्र चेतना) किमु वाच्या इति भाव), समुद्रस्तृद्धृतरत्नादिरित्यसारः॥ १५॥ एवं राजसीं सात्विकी व्यवस्थामुक्त्वा 
तामसोमाह मार्गा बभूवुरिति, सवं एव मार्गाः सन्दिग्धा जाता यतस्तुणेराच्छन्नाः, युक्तश्चायम्थंः प्रत्यक्षत एव सन्देहदर्शनातु, 
पुवं ये तेन मार्गेण सञ्चरन्ति तान प्रति सन्दिग्धा अन्येषां तु ज्ञानमेव न यतस्तु णेश्छन्नाः तह ग्रे मागंप्रृत्तिः कथमित्या- 
शङ्क्याहासंस्कृता इति, संस्कारपयंन्तं सन्देह एव संस्काराभावे तु मार्गस्य लोप एव, बहुधा हृष्टस्य कथं सन्देहुजनकतवमितिशङ 
हृष्टाष्तेन वारयति नाभ्यस्यमाना इति, यथानमभ्यस्यमानाः श्रुतयस्तेंरेव द्विजेः पुन) स्मृताः सन्दिग्धा भवन्ति, आम्नायश्छन्दसां 

१, तदभावे सन्देह, सहुजस्तस्य,कालेन महता हताश्च भवन्ति ॥ १६ ॥ 


(१) शरीप्रभूचरणविरचिता श्रीटिष्पणी 


जलस्थलोकस इत्यत्र, मासा हि निमित्तमित्यादि। “द्वादश मासा! इत्यादिश्रुत्युक्तकविशतिप्रकारेण प्रावुडुच्यत 
इत्यादित्यत्रिलोकन्यायेनोक्त्वा ऋतुम्यायेन पश्चभि? श्लोकर्धमंप्राधान्येन निरूपणं कृतम्‌ । अधुना तु धमिप्राधान्येन माससमसंख्याकेः 
एलोकस्त तिक्रयते । मासा हि गभंव्यायेन ध्मिस्वरूपविशेषसम्पत्तौ निमित्तभुताः, अतो वक्ष्यमाणजीवादयो धर्मिण एवात्र प्रधानभूता 
इत्यर्थ? । साक्षादभगवत्सेवोपयिकदेहसाधनत्वं वारिमात्रस्य यत्र, तत्र कि वाच्यमन्यस्य वस्तुन इति भाव! । एकेनालोकिकगुणा- 
घायकत्वभुबत्वात्र सदोषवस्तु निकटेपि नास्तीति ज्ञापयितुं दूरस्थं सिन्ध निरूपितवान्‌ । सिन्धुर्द्रीपमर्यादाहेतुलवेन मर्यादामार्गीय 
इति तस्य क्षोभ उच्यते । एतल्लीलातुपयोगिनो महतोप्यनर्थंपर्यवसानमेवेति च ज्ञाप्यते । अन्यथा सिन्धोरब्रजस्थस्य निरूपणमनर्थक 
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स्यात्‌। निरूप्यते चात्र भगवदीयप्रावृष एवं कार्यम्‌ । तस्याश्रेतोच्यत्र प्राकट्ये प्रयोजनाभाव?। एवं सति स्वाधिष्ठानत्वादाध- 
भोतिकप्रावृषस्तद्द्वारव तथा कारितवतीयमित्यस्मिन्प्रकरणे ब्रजस्थेतरस्यापि सिन्धोनिरूपणम्‌ । लीळारसामृतसमुद्रे जागरूकेन्यस्मिन्‌ 
समुद्त्वमसहृमानया तया स्वप्नौढ्येदं कृतमिति ज्ञायठे । तथा चास्थेयंस्वभावा स्री, तादृश्याः पतिश्च गोकुले नास्तीति दोषाभावो 
व्यज्यते । दृष्टान्तेन चात्र भगवदेक निष्ठत्वेनोभयेषां सिद्धचित्तवृत्तिनिरोधत्वादेकत्रस्थित्या स्वल्लीदर्शनादावपि न क्षोभ इति व्यज्यते, 
तेन “मन्यमाना? स्वपाश्‍वंस्था'निति न्याय? सार्वदिक इति सिद्धम्‌ । अत्र पूवं वारिमात्रस्यापि मुख्यभक्तिकार्यकतृ त्वेन भक्तिह्पत्व- 
मुक्त्वा तदात्मिकानामेव सरितां यत्‌ क्षोभकत्वमुक्तम्‌, तेन प्रावाहिकभक्तिमन्तो न लीलानिष्ठा भवन्ति, प्रभुस्वरूपनिष्ठाभावाद्यत्संगता 
भवन्ति तमपि क्षोभयन्ती ति ज्ञापयति । ये तु प्रभुलीलोपयिकत्वेन स्वरूपेकनिष्ठया निश्चलत्वेनात्युच्चाधिकारं प्राक्षास्ते त्वभिभावक- 
सम्बन्धेपि नाभिभूता भवन्तीति ज्ञापयितुं गिरीनग्रे निरूपितवान्‌ । यथा यथा वषंघारासम्बन्धस्तथा तथा स्वगुहाद्यन्तःस्थितप्रभौ 
तत्सम्बन्धा भावा? स्वेन भवन्तीति ज्ञानेनानन्दातिशय एव भवति, न तु तत्सम्वन्धजं दुःखमपीति दृष्टान्तेन ज्ञाप्यते। इदमेवोक्तं 
यतस्तेन्तःसारा इत्यनेनाचायेः ॥ १३ ॥ अग्रिमश्लोकाभासे तेषां वषङ्कतोपद्रवमाहेति । ननु भगवदीयप्रावृषो भक्तोपद्रवकतृ त्व- 
कथनमनुचितमिति चेत्‌ । अत्रेवं ज्ञेयम्‌ । उपद्रवो हि दुःखदः। वर्षधाराणामताहृशत्वे वक्ष्यमाणरीत्या सुखदत्वाभिमानहेतुत्वं न 
स्याद्यतः प्रभौ तन्निवारकत्वेनेव स्वस्मिन्‌ कृतार्थताभिमानः। अत एव मूले हुननमुक्तमतः सुष्ठ्क्तमुपद्रवमाहेति॥ १५ ॥ “मार्गा 
वभूव्‌'रित्यनेनापि ब्रजे लीलोपयोगिवर्षतौ मार्गाणमिव तथात्वम्‌, न तु कदाचिद्रेदानामिति ज्ञाप्यते। अत एव कालहता इति 
विशेषणं मूळे । यथा भगवत्प्रापका वेदा अळोकिकरीत्या तथेवेकान्ते भक्तानां भगवत्मापका मार्गा इति द्वयो? साम्यम्‌, तेन सदा 
व्रजलोकयातायातं यत्र स मार्गो नात्र विवक्षित इति ज्ञाथते। अत एव तादृशानामेव भक्तानां तमिस्रायां क्वाचद्वापि तत्सन्देहः । 
अन्येषां तु तदज्ञानमेव । इदमेवोक्तमाचार्येः पूर्व ये तेनेत्यादिना । अत एव यावत्पर्यन्तं तद्विषयकसंस्कारानुत्पत्तिस्तावत्पयंन्तमेव 
सनदेहस्तदुत्पत्तौ तु तमि्रायामपि न सन्देह इत्याशयेनोक्तं मूले असंस्कृता इति। मार्गलोप एवेति। स्यादिति शेषः। तेन 
संस्कारस्यावश्यक्रत्वमायाति । लोकबन्धुष्वित्यनेनापि ब्रजे चलसौहृदा विद्युत एव दृष्टाः, न त्वन्या? खिय इति ज्ञायते । कदाचित्सत्त्वे 
हि चलत्वं सौहादंस्य । अत्र तु प्रभ्वतिरिक्ते तदभावात्प्रभौ च तस्य सावंदिकत्वात्सौहादंस्य चलत्वाभाव एव यतः ॥ १६॥ 


( २) श्रीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः श्रीसुबो धिनीटिष्पण्योः प्रकाञः 


जलस्थलौकसः इत्यत्र मासा हि निमित्तमित्यादेस्तात्पय टिप्पण्यामाहुरह्ादशञेत्यादि, सुबोधिन्यां गुणा इति धर्मिणां 
गुणाः, द्वादशश्लोकोक्तान्‌ धमिणः कारिकया सङ्गृह्हन्ति जीवा इत्यादि, शरीरद्वयविशिष्टास्ते गुणाः क्थंवाच्या इत्यत आहु- 
स्त्रिविधा इत्यादि, एते जीवादयः सर्वं एव त्रिविधा वक्ष्यमाणचतुष्करीत्या त्रिःप्रकारा, मासैनिमित्तर्भोग्या इत्यर्थः, ननु पूर्वं 
सुखिनोपि भगवदीयवर्षाकृतसुखाधिक्याय निरूपणीया एवेत्यत आहुरृ'ष्टान्ताथंमिति तथा च हरिसेवायां सात्त्विका एव प्रवतंन्ते 
ते निषेवया स्वतःपुरुषार्थूपया तया “यथे? तिदृष्टान्त मुखेन तेप्युक्तप्राया इत्यर्थ, दोषादिति चित्तदोषात्‌ कामादेः, एतच्छ्लोक- 
य्यङ्गघम्थं टिप्पण्यामाहुः साक्षादित्यादि ॥ १३ ॥ सररिङ्भिरित्यत्रेतच्छ्लोकव्यङ्गयमरथं टिप्पण्यामाहुरेकेनेत्यारभ्य ज्ञापयती- 
्यम्तम्‌ ॥ १४॥ गिरय इत्यत्र गिरिषु कि समुद्राद्‌ वेलक्षप्यं ? अत आहुः समुद्र इत्यादि, एतद्व्यङ्ग्यमथं टिप्पण्यामाहुये 
त्वित्यादि; सुबोधिन्यां तेषां वर्षेत्यादिकथने किश्िदाशङ्क्य टिप्पण्यां परिहरन्ति नन्वित्याद्याहेत्यन्तम्‌॥ १५॥ मार्गा इत्यत्रे- 
ततद्यव्यङ्गयमथं टिप्पण्यामाहुर्मार्गा इत्यादि ॥ १६॥ 


( ३ ) शरीमद्रल्लभमहाराजङृतः ध्रीसुबोधिनोलेखः | 


जलस्थलौकस इत्यत्र प्रधानमिति तात्पर्यार्थ इत्यर्थः, गुणा इति सत्त्वादयः शक्यार्था इत्यर्थः, निगु णेपि प्रतियोगित्वेन 
गुणा उक्ता एवेति भावः । जीवा इत्यत्र ववचिद्‌ दृष्टान्तनिरूपणं क्वचिद्‌ दार्टान्तिकनिरूपणं तात्पर्यार्थत्वेन, स च तत्र तत्र स्फुटः, 
बिद्यावानिति भगवद्गुणवान्‌ भगवदीय इत्यर्थः, त्रिविधा इति चतुविधाः सन्तस्त्रिविघा?, अतो द्वादशविधा इत्यरथंः मासभोग्या 
इति मासन्यायेन धर्मिप्राधान्येन भगवतो भोग्या इत्यर्थः ।। १३॥ सरिच्द्विरित्यत्र अभिमानं विवृण्वन्ति तरङ्भा इति, रजसा 
र्वो जात इतिभावः, चित्तेति चित्तवृत्तीनिरोधय्रतीति तज्जनको यमाद्यष्टाङ्गः इत्यर्थः, स चेत्‌ कामेनेति चित्तरूप) पदार्थं 
इत्यर्थ] | १४॥ गिरय इत्यत्र यत इति स्वरूपयोग्यता एतेनोक्ता, हेतुमिति व्यथाभावहेतुमधोक्षजचेतस्त्वं दृष्टान्तेन गिरिषु 
स्पष्टयतीत्य्थः, यथान्ये भगवति स्थापितचित्तास्तर्थंतेपि तत्रैव सेवाभावनया स्थापितचित्ता इत्यर्थः, तदानन्देन चेति इति 
भावनया तदानन्देन चेति समुच्चयार्थंश्रकारः, अन्तःसारस्वादेव भगवति चित्तस्थित्या व्यथाभावः, समुद्रस्त्विति असारत्वान्‌ 
नाघोक्षजतेस्त्वमित्यर्थः ॥ १५॥ एवमिति गुणातीतव्यवस्था तु “'जले”तिश्लोकेनो क्तेतिज्ञेयम्‌ ॥ १६ ॥। 


( ४ ) भीमद्दीक्षितलालुभट्ट्योजिता श्रीसुबोधिनीयोजना 


जीवा नयः पर्वताइचेत्यादि “जलस्थलौकस” इतिश्लोक्रे जीवाः, “सरिद्धिए सङ्गत” इत्यत्र नद्यः, “गिरयो वषं- 
धाराभि”रित्यत्र पर्वताः, “मार्गा ब्रभूवु) सन्दिग्धा” इत्यत्र मार्गाः, ''लोकबन्घु''ष्वित्यत्र कामिन्यः, “धनुवियती/त्यत्र विद्या- 
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वान्‌, “न रराजोड्पश्छन्न'” इत्यत्र चन्द्रमाः, “मेघागमोत्सवा हृष्टा” इत्यत्र बर्ही भक्ताइचेति द्यं, “पीत्वापः पादपा” इत्यत्र 
तापसाः, “सरःस्वशान्त रोघःस्वि”त्यत्र गृहिणः, जलोघेनिरभिद्यन्ते”त्यत्र वेदिको मार्ग, “व्यभुः्चन्षित्यत्र राजानः, एवं 
द्वादशधा, जलस्थलोकस इत्यत्र सात्त्विकास्त्वित्यादि यथा हरिनिषेवयेतिहृष्टान्ताथं भगवदीया उत्तास्ते सात्त्विकाः, भूचरा 


राजसा जलचरास्तामसा इति ज्ञेयम्‌ ॥ १३॥ 
( ५ ) भगवदीयनिभंयरामनिमिता श्रीसुबो घिनी का रिका व्याख्या 


जलस्थलौकस इत्यादिद्वादशश्छोकप्रतिपाद्यानधिकारिण आहुर्जीवा इत्यादि का० १६२३-१६४७ | विद्यावानिति 
“धनुवियति माहेन्द्र 'मितिशलोके गुणवानितिपदोक्त इत्यर्थः, बरही भक्ता वेति मेघागमोत्सवान्‌ दृष्टा प्रत्यनन्दन्‌ शिखण्डिनः गेषु 
` तप्ता निविण्णा यथाच्युतजनागम” इतिश्लोके बहिणो वा भक्ता वा निरूपिता इत्यर्थः, दार्शान्तिके मयुरा दृष्टान्ते भक्ता इतिभावः, 
त्रिविधा इति समुदायत्रयरूपा इत्यर्थः । चतुविधानां चतुविधानामेकेकः समुदायः, तादृशत्रिविधसमुदायरूपाः, भतो द्वादशविधा 
इत्यर्थः, तथा हि “जलस्थलौकस” इत्यादिषु चतुर्ष निगु'णराजससात्तिवकतामसभेदा उक्ताः, यद्यपि “'जलस्थलोकस'' इति" 
इलोकविवरणे भूचरा जळचराश्रच “राजसास्तामसाश्चे'त्यादिग्रन्थेन सगुणभेदा उक्तास्ते व्याख्याताः; तत्र “हरिनिषेवयेतिपदेन 
सात्तिवकभेद उक्तस्तथापि “हरिनिषेवये”तिपदान्‌ निगु णभेद एवास्मिन्‌ एलोके विवक्षाभेदेन ज्ञातव्यः, अत एव “मार्गा बभूवुः 
सन्दिग्धा” इति श्लोकव्याख्यानान्ते “एवं गुणातीतसगुणभेदेन चतुर्धा वर्षाक्कता धर्मा” इत्युक्तं, अथ “लोकबन्धुषु मेघे”ष्वित्यादि- 
द्वितीयचतुष्क्रे राजससात्त्विकतामसनिगु'णभेदाः, “पीत्वापः पादपाः पड्धि”रित्यादितृतीयचतुष्के सात्विक राजसतामसनिगु णभेदा, 


एवं द्वादशभिर्मासेरद्दादशभोग्या इत्यर्थ) ॥ १३ ॥ 
गोस्वामिश्रीगिरिघरलालकृता बालप्रबोधिनी 


जलोकसो मीनादय?, स्थलौकसो गोवृक्षादयश्च नववारिनिषेवणातु रुचिरं रूपमबिश्रत्‌ अविभर । अत्र दृष्टात्तमाह- 
यथा हरिनिषेवया साधनदशायामपि रुचिरा भवन्ति, तत्र तपआदिवतु नखकेशमलादिधारणनियमाभावातु 'अशेषसङ्क्लेशशमं 
विधत्ते’ इत्यादिवाक्येन तस्या? सर्वंक्लेशनिवतंकत्वात्सुखजनकत्वात्‌ । सिद्धावस्थायां तु भगवत्समानूपप्रातेः रुचिरा भवत्त्येव। 
“अतः प्रयत्नेन हरिसेवायां प्रवृत्तिरेव युक्ता' इत्यादेयोपमा ॥ १३ ॥ श्वसनः पवनः, तेन जाता ये ऊर्मथरस्तद्वान्‌ सरिद्धिः सङ्गृत्न 
सिन्धुश्रक्षुभे अतिच-चलतां प्राप्त, । तत्र हृष्टान्तमाह--अपक्वेति । गुणेविषयेयुंज्यते इति गुणयुक्‌ । तत्र हेतुमाह--कामाक्तमिति । 
भोगवासनायुक्तमित्यर्थंः । तत्र हेतुः--अपक्वेति । चित्तवृत्तिनिरोधो हि योगः, स चेत्‌ पक्वो दृढ, स्थात्‌ तदा चित्तं कामाक्तन 
स्यादित्याशयः । तच्चित्तं यथा क्षभितं भवति तथेत्यर्थः । तत्र 'कामाक्तम्‌ इति श्वसनोमिसाम्यम्‌ । “गुणवत्‌' इति सरित्सङ्गतिः 
साम्यम्‌ । अतः शिंथिलयोगस्य केवलं क्लेशफलकत्वाच्छिथिलतया योगो नानुष्ठेयः' इति हेयोपमा ॥ १४॥ एवं सिन्युदृष्टान्तेन 
भगवद्विमुखानां मर्यादायां स्थितानां महतामपि चित्तवृत्तिनिरोधाभावेन क्षोभो निरूपितः। तदेकनिष्ठानां तु यत्रकुत्रस्थितानामत्या- 
नामपि चित्तवृत्तिनिरोधेन क्षोभा भवन्तीति दृष्टान्तेनाहु-गिरय इति। वर्षधाराभिहंन्यमाना अपि गिरयो न विव्यथुः पीर्डा न 
प्रापुः, किन्तु प्रत्युत रजभादिनिवृत्त्या हरिततृणाद्युत्पत्त्या चाशोभन्तेव। तत्र हृष्टान्तमाह-यथा अधोक्षजे भगवत्येव चेतो येषां ते 
व्यसने राध्यात्मिकादिभिस्त्रिविधेस्तापेरभिभूयमानास्तिरस्क्रियमाणा अपि पीडां न प्राप्नुवन्ति, तदेकचेतस्त्वेन आत्मानुसन्धाना- 
भावात्‌ । प्रत्युत दुःलभोगेन दुरितनिवृत््या भगवद्भजनजनितशुभाहृष्टोत्पत््या च इहामुत्र च शोभन्त एव । तथा च 'विवेकिभि- 
भंगवत्परत्वेनेव भाव्यम्‌” इत्यादेयोपमा ।। १५ ॥। ये बहुशस्तेरेव मार्गेगंता आगताश्च तेषामपि त एव मार्गा? वर्षाकाले सन्दिग्धा? 
तेषां ग्रामाणामेते एव मार्गा अन्ये वा! इत्ति सन्देहविषया बभूवुः । हि यस्मात्‌ असत्कृता? पादावातेरक्षुण्णा तदा पथिकानां प्रायशो 
गमनाभावात्‌, अत एव तृणेराच्छन्नाश्च । तत्र दृष्टान्तमाह-यथा द्विजेः पठिता अपि श्रुतयो नाभ्यस्यमाना? लुतसंस्कारा? कालहता 
विस्मृता अज्ञानावृता इति यावत्‌ तेषामेव सन्दिग्धा भवन्ति तथा, तथाचाधीतानां वेदानामावृत्ति कुवंतेव स्थेयम्‌, अन्यथा तु 
प्रत्यवाय्येव स्यात्‌ । तथा च स्मर्यते--“अधीतमपि यो वेदं नानुपालघति द्विजः॥ स जीवन्नेव शाद्रत्वमाशु गच्छति 
सान्वयः” इति ॥ १६ ॥। 

अन्वितार्यप्रका शिका 


जलेति॥ यथा सर्वेऽपि हरिनिषेवणाद्रचिरं रूपं बिभ्रति परमधर्मत्वात्‌ परमसुखदत्वाच्च तथा जलोकसो मीनादयः 
स्थलोकसो गोवृक्षादयश्च नववारिनिषेवणात्‌ रुचिरं रूपमविश्रन्‌ अविभरु)। जुसभाव आषंः । निषेवयति निषेवणादिति च 
पाठौ ॥ १३॥ सरिद्धिरिति ॥ यथा कामेन भोगवासनयाक्तं गुणयुक विषयासक्तम्‌ अपक्वयोगिनश्चितं क्षुभ्यति तथा श्वसनः 
पवनस्तेन जाता ये ऊम॑यस्तद्वानु सरिद्भिः सङ्गतश्च सिन्धुनंदविशेषः समुद्रो वा चुक्षमे अतिचच्चलतां प्राप। अत्र सिन्धुनंदी विशेषः 
पाश्चात्यः । विशेषणे पुंस्त्वमार्षम्‌ इति चक्रवर्ती । तोषणी तु समुद्रपरतया व्याचष्टे ॥ १४।। गिरय इति ॥ यथा अधोक्षजचेतसः 
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भगच्चित्ता जना? व्यसने? कष्ट, अभिभूयमाना बाध्यमाना अपि न व्यथन्ते तथा वर्षधाराभिहंन्यमाना अपि गिरयो न विव्यथुः 
पीडां न प्रापुः। तङभाव आर्षः ॥ १५॥ मार्गा इति ॥ यथा द्विजेश पठिता अपि श्रुतयो नाभ्यस्यमानाः लुभसंस्काराः कारुहता 
विस्मृताः सत्य) संदिग्धाः भवन्ति तृणेश्छत्नाः असंकृताश्च मार्गाः अयं मार्गोऽस्ति न वेति सन्दिग्धा? बभूवुः ॥ १६ ॥ 


श्रीगोपालानन्दमुनिविरचितं निगूढाथंप्रकाशव्याख्यानम्‌ 


जलस्थलौकसः तोयभूमिनिवासिन? यथा हरिनिपेवया नराः निष्कामनिर्लोभादि पंचगुणसहितं रुचिरं पाषंदत्वं बिश्रति 
तथा सुंदरं रूपं अविश्रदविभरुरिति संबंधः ॥ १३ ॥ श्वसनेन वायुना ऊमिमान्‌ तरंगवानु सिधुः कामाक्तं विषयवासनासहितं 
समुद्रोमितुल्यं चितं गुणयुकूनदी संगतसिंधुवत्‌ विषयं युतं सत्‌ यथा चुक्षुमे तथा ।। १४॥। व्यसने) नानाविधसंसारकलेशेः अधोक्षजे 
नारायणे चेतोंऽत?करणं येषां ते न विव्ययुः न विव्यथिरे ।। १५॥ मार्गा इति तृणे? छन्ना आवृताः असंस्कृता नाखनिताः। तृणछत्न- 
मार्गवत्‌ कालेन हता? असंस्कृतमागंवत्‌ नाभ्यस्य मानाः श्र तयो यथा तथा संदिग्धा बभ्रूवुः॥ १६॥ 


सगवटप्रसादाचायंविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 


जलेति । जलस्थले ओकसी येषां ते, जलौकसः स्थलोकसश्रेत्थर्थः । सर्वेऽपि प्राणिनः, नवं नूतनं च तद्वारि जलं तस्य 
नितरां सेवा तया, योगिन? हरिनिषेवया ध्यानातिशयसाक्षात्कृतहत्पद्मस्थहरिनिषेवया, यथा रुचिरं रूपं विश्रति, तद्वत्‌ रुचिरं 
रूपं, अविभ्रदबिभरु)। संज्ञापूर्वकविधेर नित्यतवादाषंत्वाद्वाऽभ्यस्तलक्षणजुषभावः। हरिनिषेवयेत्यनेन 'वसति हृदि सनातने च 
तस्मिन्‌ भवति पुमान्‌ जगतोऽस्य सौम्यलूपः' इति वचनार्थोऽत्रोक्तः अनेनेव हरिसेवया विना सोम्यता नेत्यपि सूचितं, तस्याः 
परमधमंत्वात्‌ परमसुखलूपत्वाच्च ।। १३॥ सरिद्धिरिति ॥ सिन्धुः समुद्रः, सरिद्धिनंदीभि), संगतः, श्वसनोमिमान्‌ वातोद्धूत- 
तरङ्गश्च सन्‌, चुक्षुभे संचचाल । कथमिव । अपक्वयोगिनः अनिष्पन्नसमाधेः पुंसः, चित्तं कामाक्त विषयस्पृहायुक्त, गुणेविष युज्यते 
इति तथाभूतं च सत्‌, यथा क्षुभ्यते तद्वत्‌ । कामाक्तमिति श्वसनोमिसाम्यम्‌। गुणयुगिति सरित्सङ्गसाम्यम्‌ । चित्तचावल्यनिमित्त- 
कामस्पृहानिवत्तंकभगवत्समाधिविपाकार्थं यतितव्यमिति सूचितम्‌ ॥। १४॥ गिरय इति । वषंधाराभिः, हुन्यमानाः पीड्यमानाः 
अपि, गिरयः न विव्यथुः। कथमिव । यथा अधोक्षजे एव चेतांसि येषां ते जनाः, व्प्सनेराध्यात्मिकादितापेः अभिभूयमानाः पीड्य- 
मानाः अपि, न व्यथयन्ति तद्वत्‌ । अनेन भगवद्भक्तिरेव तापत्रयविघातिनीत्युक्तं भवति ॥ १५॥ मार्गा इति । मार्गाः, तृणः छन्नाः 
सम्यगाच्छन्ना, असंस्कृताः अक्षुण्णाः, वर्षासु पथिकानां प्रायशो गमनाभावादिति भावः । अत एव, संदिग्धाः संदेहयुक्ताः, बभूवुः 
हि। यथा द्विजै? श्रुतयोऽधीता वेदाः, नाभ्यस्यमाना? नावत्त्यंमानाः सत्यः, कालेन हृताः इव, संदिग्धाः विस्मृतप्रायाः, भवन्ति 
तद्वदित्यर्थः । नाभ्यस्यमाना इत्यसंस्कृतसाम्यम्‌ । कालहता इति तृणच्छादनसाम्यम्‌ अनेनाऽधीतानां वेदानामामार्वृत्ति कुबंतव 


स्येयमन्यथा तु प्रत्यवाय इति सूचितम्‌ । तथा च स्मयंते । 'भधीतमपि यद्व दं नानुपालयति द्विजः । स जीवन्नेव शूद्रत्वमाशु गच्छति 
सान्वयः' इति ॥ १६ ॥ 


श्री हरिसुरिविर चितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 
जलेति १ १०.२०.१२. 


अनपेक्ष्य यदधिकारं जडमप्यविशेषतोऽत्र पोषयति । सच्चिद्रूपस्त्वयमिति निष्ठा यदि सुलभमिष्टमथंकुतम्‌ ॥ २३ ॥। 
सरिद्धिरिति ? १०.२०.१४. 
क्षमाभुदचलान्तरो भृशमसीमसत्त्वाश्रितो रमापतिपदोल्लसद्घृदयभूः सदेवामृतः । 
स चाब्धिरपि चुक्षुभे जडमयाङ्गनासङ्गमे? परस्य तु कथाऽत्र केत्यलमसीम योषिद्बलम्‌ ।। २४॥ 
गिरय इति ? १०.२०.१५. 
कर्माण्यनेक विधदुःलफलानि भूयः प्राप्तान्यपीशहदयेष्वफलीभवन्ति । 
वर्षाम्बुवद्‌ गिरिवरेष्विति संविभाव्य सेव्य? सदेव हुरिरात्मसुखाथिनाऽस्मिन्‌ ॥ २५ ॥। 
मार्गा इति 3 १०.२०.१६. 
अस्त्वस्मिन्‌ योगयुग्वा जपक्कदपि तपःसाधको याज्ञिको वा तेष्वध्वेकोऽपि ताहड नहि नहि भविता यत्र पड्कभ्रसक्तिः । 
जानन्नेव युगेऽनत्ये गहनभवपथोल्लङ्कनायेकमेव श्रेयोदं श्रीधराइघेनिखिलमलहरं लक्षयेद्धक्तिमागंम्‌ ॥ २६ ॥ 


कृष्णप्रिया 


नये वरसाती जल के सेवन से सभी जलचर और थलचर प्राणियों की सुन्दरता बड़ गयी थो, जेसे भगवान की सेवा 
करने से वाहर और भीतर के दोनों ही रूप सुघड़ हो जाते हैं॥ १३।। वर्षा ऋतु में हवा के झोको से समुद्र एक तो यों ही 
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उत्ताल तरङ्गो से युक्त हो रहा था, अब नदियों के संयोग से वह ओर भी क्षुन्ध हो उठा, ठीक वसे ही जंसे वासनायुक्त योगी का 
चित्त विषयों का सम्पर्क होने पर कामनाओं के उभार से भर जाता है॥ १४।। मूसलाघार वर्षा की चोट खाते रहने पर भी 
पर्वंतों को कोई व्यथा नहीं होती थी, जेसे दुःखों की भरमार होने पर भी उन पुरुषों को किसी प्रकार की व्यथा नहीं होती 
जिन्होंने अपना चित्त भगवान को ही समर्पित कर रक्खा है ॥ १५।। जो मार्ग कभी साफ नहीं किये जाते थे वे घास से ढक गये 
और उनको पहचानना कठिन हो गया जसे जब द्विजाति वेदों का अभ्यास नहीं करते तव कालक्रम से वे उन्हे भूल जाते हैं ॥१६॥ 
[oe अ 3 ९ ह > 
ठोकवन्धुपु मेघेषु विद्य॒तथलसोहृदाः । स्थेय न चक्रः कामिन्यः पुरुपेषु 'गुणिष्विव ॥ १७॥ 
धनुविं ह्र ७ «~ Ce च्छ > > म्य 
वैयति माहेन्द्र निगु ण च गुणिन्यभात्‌ । व्यक्ते शुणव्यतिकरेष्गुणवान्‌ पुरुषो यथा ॥ १८॥ 
च च “२ CN ० a ~ 
न रराजोइपर्डन्नः स्त्रज्योत्स्नाराजितेघनेः । अहंमत्या भासितया स्वभासा पुरुपो यथा ॥ १९॥ 
मेघागमोत्सवा हृष्टाः प्रत्यनन्दञ्छिखण्डिनः । ग्रहेषु तप्ता निविण्णा यथाच्युतजनागमे ॥ २०॥ 
क दंमक्षमा 
अन्वयः -गुणिषु पुरुषेषु कामिन्यः इव, लोकबन्धुषु मेघेषु चलसौहृदाः विद्युतः स्थेयं न चक्र ! | १७॥ गुणव्यतिकरे 
व्यक्ते यथा अगुणवानु पुरुषः भाति, तथा गुणिनि च वियति निगु'णम्‌ माहेन्द्रम्‌ धनुः अभात्‌ ॥ १८॥ स्वभासा भासितया 
अहम्मत्त्या पुरुष, यथा न राजते तथा, स्वज्योत्स्नाराजिते? घने? छन्नः उड्पः न रराज ।। १९ ।। गृहेषु तक्ताः निविण्णाः बच्युत- 
जनागमे हृष्टाः भवन्ति तथा, मेघागमोत्सवा? हृष्टाः शिखण्डिनः प्रत्यनन्दन्‌ ॥ २० ॥ 
श्रीघरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका 
स्वभासभासितयाऽहंंमत्येति स्वचतन्येनंव प्रकाशितेनाहंकारेण छन्नो जीवो यथा । यद्वा अहं विद्वान्‌ दाता वेत्ता शुर 
इति स्वप्रतीत्येवारोपितया इति ॥ १७॥ मेघागमेनोत्सवो येषा मतो हृष्टाः ।। १८॥ नानात्त्ममूतंय$ अनेकरूपदेहाः॥ १९॥ 
अशांतानि पंककंटकादियुक्तानि रोधांसि तटानि येषां न्यषुनितरामवसन्‌ । सारसाश्चक्रवाकाः । अशांतानि घोराण्यनुपरतानि वा 
कृत्यानि येषु तेष्वपि गृहेषु ॥ २० ॥ 
श्रीवंशीधरकृतो भावाथंदीपिकाप्रकाशः 
जीवो यथा वस्त्वात्मना न भाति तद्ददिति । न हि परिछिन्नेनाहंकारेणापरिच्छिन्न आत्माच्छादितुं शक्यते इत्यरुच्याह- 
यद्वति। यथाऽहं विद्वानित्यादिरूपेणेति एतेनाहंमतित्यागेन यथार्थात्मज्ञानं भवतीति भाव!) ॥ १७॥ शिखंडिनो मयुराः। कुट्‌ व- 
पाळनादिक्लेशेन तप्ता अत एव निविण्णा अहो महाक्लेशदं गृहं हेयमिति निश्चिताः । अनेन स्वकल्याणारथं हरिभक्ताऽगमने नंद 
एव कायं इति भाव! ॥ १८ ॥ पद्धिमू ले! । शाखोपशाखोपत्रपुष्पफलेरनेकदेहाः। प्राक्‌ ग्रीष्मे । तपसा तापेन। क्षामाः क्या! | 
यथा प्राक्‌ कुटु बावस्थायां कामानामनुसेवया जातेन तपसा श्रमेण श्रांता इन्ट्रियदीर्बल्यमाप्ताः पादपाः संतः पादेन हरिपादोपासनेन 
पांति रक्षंत्यात्मानमिति पादपास्तपस्विनः सद्गतिसाधनत्वात्पद्भिश्शास्त्रेः पद्यंते सर्वंपुरुषार्था एभिरिति पदस्तः । अप) पुरुषार्था- 
वाप्षिहेत॒न्‌ ज्ञानरसान्पीत्वाऽस्वाद्य । नानात्मानो मुतँयो विग्रहा येषां ते सवंभूतात्मानो भवंतीति भावः । यद्वा-प्राग्वनिताद्यभावेत 
तपसा कामाग्निना श्रांताः कामानुसेवया पश्चात्स्त्र्याद्यवाप्त्या सततं कामभोगेन पुत्रतत्पुत्रादिर्पेण नानात्मानो भवंतीति भाव! । 
एतेन विषयत्यागपूर्वंकं शात्रविचारेण ज्ञानावाधिर्भेवतीति सूचितम्‌ ।। १९॥ अंग हे नृप । ग्राम्याः प्राकुतजनाः । एतेन संसारिणां 
स्वभावो घ्वनित?। कि च, सर्वंकृत्यावसाने हरिस्मरणादिकं करिष्याम इति न ध्येयम्‌, कि तु कृत्यानामवसानाभावाद्यदोषरतिस्त- 
देवेत्यपि सूचितम्‌ ॥ २० ॥ 
श्रीसञजीवगोस्वासिकृता चेष्णवतोषिणी 
गुणिषु वेदर्ध्यादिविविधगुणयुक्तेष्वपि॥ १७॥। अगुणवान्‌ मायागुणातीतोपि पुरुषः॥ १८ ॥ स्वीयया तुषारमय्या 
ज्योत्स्तया राजित? प्रकाशिते? सम्वधितेश्च।। १९ ॥ मेघागम एव उत्सवो येषां ते अत एव हुष्टा? प्रत्यनन्दन्‌ मेघगजितादयनन्तर- 
मुच्चेर्नादादिकमकुर्वन्‌ यथा वष्णवगृहुस्थाः समागतवेष्णवगीतानन्तरं नृत्यगीतादिकं कुर्वन्ति तथेत्यर्थः । एवं चातका अपि शया 
इति भाव? ॥ २० ॥ 
श्रीसनातनगोस्वामिकृता ब हद्वष्णवतो षिणो 
गुणिषु वेदग्ध्यादिविविधगुणयुक्तेष्वपि ॥ १७॥ अगुणवानु मायागुणातीतोऽपि पुरुषो मायाधिष्ठाता, सृष्टयादिना तत्तद्‌- 
गुणद्वाराभिव्यक्ते, किंवा, परमात्मा चेतयितृत्वादिना प्रपश्चे यथा, यद्वा, परमेश्वर) कारुण्यादिगुणव्यतिषंगे व्यक्त प्रकटे सत्येव, 


१. गुणेषवपि-गो. प्रे. टी, । 


हकं. १० पु. अ. २० शलो. १७-२० ] अनेकव्याख्यासमळङ्कृतम्‌ ६२५ 


यद्वा, पुरुषो जीवतत्त्वतो ब्रह्मात्वा्तिगु'णः भगवच्छवणादिगुणवर्गे व्यक्ते सति, यद्वा, गुणानां सव्वंसत्त्वादिसम्वत्धिनां व्यतिकरोऽ- 
्योत्यमित्रणं य स्मिस्तस्मिन्‌ व्यकते सुप्रसिद्धस्थाने श्रीवृन्दावनादो श्रीकृष्णो यथा भाति, तद्वत्‌ ॥ १८॥ स्वज्योत्स्तया राजितेरिति 
चन्द्राभावः परिहृतः, एवं स्वभासा भासितयेति नास्तिकानां प्राणमयनीवपक्षो निरस्त), स्वकीयया तुषारमय्या ज्योत्स्नया राजितः 
संवदितरिति छत्नतायां हेतुविशेषः । एवमहम्मत्येत्यत्रापि अहंकारेणेव जीवतत्तवास्फू्ते?, तस्य च जीवचतस्येनव प्रकाश इति, यदा, 
खज्योत्लया राजितेरपि न रराज, तेश्छन्नत्वेन सम्यकृप्रकाशाभावात्‌,- स्वभासा निजचेतष्येन भासितयापि अहम्मत्याच्छन्नो यथा 
जीवो न राजते, निजतत्त्वास्फूत्तेः ॥ १९॥ उत्सवो नृत्यादिपरिकरश्चित्तोल्लासो वा, हर्षश्र तद्विकारो ज्ञेय), तत्मसादो वा, अतएव 
हः प्रत्यनन्दत्‌ मेघगजिताद्यनन्तरमुच्चर्नादनृत्यादिकमकुव्वंचू, यथा वेष्णवगृह्स्थाः समागतवेष्णवगीतानन्तरं गीतनृत्यादिकं 
कुर्व्वेन्त तथेत्यथंः । यद्वा, प्रतिक्षणमनन्दन्‌ सुखिनो बभूवुः, शिखण्डिनां मेघागमोत्सवात्‌, तक्षानाः्च वेष्णवसमागमस्वभावात्‌ । एव- 
मुत्सवहर्णसुखानां यथोत्तरं हेतुत्वेन बाह्यान्तरत्वादिना भेद? कल्प्यः चातकाश्च तादृशा अपि परमकरुणस्वरत्वा्ृथक्त नोक्ता?, 
तेषां स्मरणेऽपि दुःखविशेषोत्पत्तेः ।। २० ॥ 
श्रीसुदर्शनसुरिक्तं शकपक्षीयम्‌ 

गुणिनि शब्दगुणके निगुण? गुणत्रयरहितः॥ १८॥ राजितेः प्रकाशितेः अहंमत्या स्वभासा भासितया स्वज्ञानमूलेन 
देहात्माभिमानेन ॥ १९-२० ॥ 
श्रीमद्वीरराघवाचार्यकृता भागवतचन्द्रचन्व्रिका 


लोकबन्धुष्विति स्वंप्राणिजीवनभूतजळप्रदानेन महोपकतृ'त्वाल्लोकानां बन्धुषु मेघेषु विद्युतस्तडितश्चलं सोहूद यासां 
तथाभूता बभूवुः अनियतदेशमल्पकालं च सङ्गः चक्र रित्यथेः । यहा स्थेयँ न चक्र रित्यपि दार्ष्टान्तिकात्वयि चलसौहृदाः सत्यः स्थेयं 
न चक्र) यथा कामिन्यः पुंश्चल्य? गुणिषु सौन्दयंसौशील्यादिगुणाश्रयेध्वपि निद्धनेषु पुरुषेषु चलसोहृदाः स्थेयं न कुर्वन्ति तद्वत्‌ अनेन 
यत्नतः कामिनीनां सङ्गः परिहार्यं इति सूचितं भवति ।। १७॥ धनुरिति । गुणिनि शब्दगुणके वियत्याकाशे माहेन्द्रं धनुगु णं 
मौर्वीरहितमभाद्बभौ यथा गुणव्यतिकरे गुणत्रयपरिणामात्मके व्यक्ते देहे अगुणवानु गुणत्रयरहितः पुरुषो जीवो भाति तद्वत्‌ 
वियद्धनुषोरिव देहात्मनोविलक्षणस्वछूपस्वभावत्वपुक्तम्‌ ॥ १८।। नेति ॥ उड्पश्चन्दः स्वज्योत्स्तया राजितेः प्रकाशितर्घनमेघेः छन्नो 
न रराज घनेभ्यो विलज्ञणतया न रराजेत्यर्थः । यथा पुरुषः प्रत्यगात्मा स्वभासा स्वापृथविसद्धमंभूतज्ञानेन भासितया समुञ्नतया- 
उहंमत्या देहातमश्रान्त्या देहात्‌ पृथङ्न प्राकाशते तद्वत्‌ देहात्मश्रान्तिरात्मस्वरूपाच्छादनहेतुरिति सापल्येन परिहार्यत्युक्तम्‌॥।१९॥। 
मेघेति मेघागमे उत्सवो येषामतो हृष्टा? शिखण्डिनो मयूरा? प्रत्यनन्दन्‌ यथा गृहेषु ततास्तरिभिस्तापेरिति शेष) अत एव निविण्णा 
जना? बच्युतभक्तानामागमने सति प्रतिनन्दन्ति तद्वत्‌ तापत्रयतक्षेरवश्यमच्युतजनसङ्गतिः कार्येत्युक्तम्‌ ॥ २० ॥ 

= श्री विजयध्वजती थंकुता पदरत्नावली 


चलसौहृदाश्वश्वलस्वभावाः विद्युतः लोकोपकारिस्वाल्लोकबन्धुषु मेघेषु स्थेयं स्थिरस्थिति न चक्क, नापुरित्यन्वयः। ` 
कामिन्यः गुणिषु विविधेषु पुरुषेषु इव यथा स्थेयं न कुर्वन्ति तथा विद्युदच्च-्चलभक्तिनं कर्तव्या किन्तु पुर्वेवत्स्थिरा इति भावः । चळ- 
सौहदा! चलध्नेहाः मानुषस्त्रभातो दशित इति वा ॥ १७॥। गुणिनि शब्दगुणोपेते नीलिमगुणयुक्त वा वियति महेन्द्रस्य विद्यमानं 
निगु'णं ज्यारहितं धनुः अभात्‌ भाति कथमिव गुणव्यतिकरे जगत्सजंने व्यक्त प्रवृत्ते पुरुषो नारायणो यथा गुणवान्‌ सत्त्वादिगुणेः 
प्रवत्तेमानो भाति सृष्टेः पूवं निगु'णः सत्त्वादिगुणप्रवृत्तिशुन्यः गुणवान्‌ प्रशस्तज्ञानानन्दादिगुणपूर्णो वा निगुण? देहरहितः गुणः 
्यतिकरे गुणवान्‌ देहवान्‌ पुरुषो हिरण्यगर्भो यथेति वा ॥ १८॥ स्वया ज्योत्स्नया राजितं? सन्ध्यारागं प्राप्तेघ॑नेश्छन्न उड्पश्चन््रः न 
रराज स्वरूपाभिव्यक्ति नाप स्वभासा स्वयंप्रकाशज्ञानेन भासितयाऽभिव्यक्तया अहम्मत्याऽहङ्काराख्यया पुरुषः संसारी यथाऽभिव्यक्त 
स्वहपो न भवति भगवतप्रसादानुगृहीतज्ञानलक्षणप्रकाशेनाभिव्पक्तलूपः पुरुषः स्याद्यया तथा शरदादिलक्षणप्रकाशेन प्रकाशित- 
मण्डलश्वन्द् इति सूचितं भवति ॥ १९॥। शिखण्डिनो मयूरा? मेघानामागम एवोत्सवः तेन हृष्टाः रोमाःचत्वं प्राप्ता कुटुम्बभरणादिना 
तप्ताः सञ्जनदर्शनाभावाग्निना वा अत एव निविण्णाः विरक्ता? संसारबुद्धियुक्ताः ॥ २० ॥। 

श्रीसज्जीवगोस्वामिकृतः क्रमसन्दर्भः 
मेधागमे एवासवो येषां अत एव हृष्टा? तान्‌ मेघान्‌ प्रत्यनन्दयन्‌ ॥ २०-२१ ॥ 
छी श्रीमहविइवनाथचक्रवतिकृता साराथेवशिनी 

यथा कामिन्य? पुंश्वल्यः गुणिषु पुरुषेषु वेदग्धपादिगुणवत्स्वपीति हेयेव ॥ १७॥ निगु णं ज्यारहितं गुणिनी गजितशब्द- 

वति अक्त प्रपचे गुणव्यतिकरात्मके$्गुणवान्‌ मायागुणातीतः पुरुषो भगवान्‌ भाति विविधलीलाभिरिति भक्त रुपादेयाः ॥ १८॥। 


उड्जतिश्रन्र! स्वज्योत्स्नाराजितेघंनेस्तुषारमये! कुहेडीकाख्येर्मघेच्छन्न आच्छत्नत्वाभावे$प्याच्छतरत्वेन प्रतीतो न रराज स्वभासा 
७९ 
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स्वीयगुणमयच्छविरूपया 'अहुंमत्या अविद्यया स्वशक्त्या कीहश्या भासितया स्वेनेव प्रकाशितया पुरुषः परमेश्वरो यथा घनच्छत्र- 
दष्टिर्घनच्छन्नमकंमितिवत्‌ छन्नत्वेन प्रतीतिरित्यर्थः । ज्ञानिभिरयमुपादेया ॥ १९ ।। मेघागमेनोत्सवो येषां ते प्रत्यनन्दन्‌ मेधसमृद्ध- 
गजिताद्यनन्त रमुच्चेरानन्दादिकमकुरवंन्‌ यथा वेषणवगृहस्था? समागतवेष्णवसप्रेमानन्दगीतानन्त रमानन्दगीतनृत्यादिकं कुव॑न्तीति। 
वेष्णवानामुपादेया ॥ २०॥ 

_ ` श्रीमच्छकदेवकुतः सिद्धान्तप्रदीपः 


निगृ'णं ज्यारहितमपि गुणिनि शब्इगुणयुक्त अभादशोभत यथा गुणव्यतिकरे प्रकृतिगुणपरिणामात्मके व्यक्त देहे बगुण- 
वान्‌ प्राकृतगुणरहितः पुरुषो ज्ञातत्त्वो जीवो भाति तद्वत्‌ ॥ १८ ॥ स्वभासा धर्मं भूतेन ज्ञानेनेव भासितया स्थूलोऽस्मि कृशोस्मीत्यादि- 
रूपयाऽहम्मत्या यथा पुरुषी अनात्मको जीवो न राजते तद्वत्‌ ॥ १९-२० ॥। 


श्रीबलदेवविद्याभूषणकृता वेष्णवानन्दिनी 


कामिन्य? पुंश्चल्यो यथा गुणिषु निखिलकलाविज्ञेष्वपि पुरुषेष्विति हेयवेयम्‌ ॥ १७॥ माहेन्द्रं धनुनिगु णमज्यां गुणिनी 
गजितवति वियति खे अभात्‌ पुरुषो विष्गुरगुणवान्‌ मायागुणातीतो व्यक्ते प्रपच्चो गुणव्यतिकरात्मके विविधलीलाभिर्भाति यथा 
तद्वदित्युपादेयेयं तत्स्वरूपविदाम्‌ ॥ १८॥ उड्पश्चन्द्रः स्वीय्या तुषारमय्या ज्योत्स्नया राजितेः प्रकाशिते? सम्बद्धितेश्न घनशछ्यो 
न रराज यथा स्वभासा स्वघमंसम्विदा भासितया प्रकाशितया सम्वद्धितया च ब्राह्माणोहं स्थूलोहमित्यादिरूपया भहम्मत्या वृतः 
पुरुषो जीवो न राजते तद्वदिति ज्ञानिभिरयमुपादेया ।। १९॥। मेघागमेनोत्सवो येषां ते शिखण्डिनः प्रत्यनन्दत्‌ यथा निविण्णाः 
सत्प्र्सङ्गिनो गृहस्था अच्युतजनानामागमेन हृष्टा? प्रतिनन्दन्ति तद्वदिति सत्सेविनामुपादेयेयम्‌ ।। २० ॥। 


श्रोसत्यधमक्कता श्रीभागवतटिप्पणी 


स्वज्योत्स्नाराजितः सन्ध्यारागमाप्तेघनेश्छन्न उडुपः स्वभासा स्वयंप्रकाशमानेन भासितया व्यक्तताऽहम्मत्याऽभिमत्या 
पुरुषो जोवो न राजति तथा न रराज। यद्वा स्वभासा स्वप्रकाशेन सहितोऽपि स्वरूपभूतेन पुरुषो जीवोऽहम्मत्याऽभिमत्या भाषि- 
तया विकमंविशेषात्तदभिभावकतयोज्वल्या न ज्ञानादिस्वरूपत्वेन यथा भाति तयोडपश्रन्द्रस्तेर्घने श्छन्न? स्वज्योत्स्नाराजिस्वत्यन्त 
न विद्यते ज्योत्स्नानां कौ मुदीनाँ राजि? पर्ङ्क्तिर्यस्मिन्कर्मंणि तद्यथा भवति तथा न रराज न शुशुभे । आनुखप्यं दृष्टात्तदाष्टात्तिक- 
योरेवमन्वयने लगति नान्यथेति विदांकुर्वन्तु विन्दव?। अखण्डं न रराजेस्थावतितं परीक्षित्सम्बोधनं च ॥ १७॥ गृहेषु भार्यादिषु 
तप्ताः कुटुम्बपोषणादिनाऽतो निविण्णा निर्वेदमाता अच्युतजनागमे भगवदवगमकसञज्जनसमासज्जने जाते यथा प्रतिनन्दन्ति तषा 
मेघागमे तन्निदाघकालिकतापापनोदोदित उत्सवो येषाँ ते हृष्टा रोमाः्चनसहिता? शिखण्डिनो मयुराः प्रत्यनन्दंस्तुतुपुः । तप्त 
` निविण्णा अच्यरुतागमे तज्जनागमे च हृष्टा रोमास्ितगात्रा इति वा । उत्सवा हृष्टा इति पाठ उत्सवेनासम्यग्रोमाखिता इति 
पदार्थाः। उत्सवे हृष्टा इति स्फुटाध पाठ! । मयुरादिपदं विहाय शिखण्डिन इति वदता गृहेषु ततानां स्वतोऽनिर्वाहृकत्वाद्नपुंसक- 
समता च ध्वनितेति ज्ञेयं॥ १८॥। यथा प्राक्‌ कामातुतेवया विषयसेवनेनानञ्रास्तपसा कृच्छ्चान्द्रायणादिना क्षामाः कण; 
श्रान्ताश्च सन्तो नम्रात्ममुतँयो भवन्ति तथा तपसा माघाद्यरभ्य ग्रीष्मपर्यन्तं क्षामाः। तपो माघे च शिशिर इति विश्वः। पादपाः 
पल्छिमु लरप उदकं पीत्वा .नम्रा आत्ममूरतय? , स्वगात्राणि येषां ते तथा सन्‌ ॥ १९॥ यथायथं मध्यमोत्तमलक्षणानि तत्र तत्रानु- 
सन्धेयानीति सूचयितुं स्पष्टं नित्यसंसारिसाधम्येमाह ॥ सरस्वति । शेन सुखेनान्तःप्रान्तभागो गम्यो येषां तानि तानि न भवन्तीत्य- 
शान्तानि रोघांसि येषां तेषु । कूलं रोधश्च तीरं चेत्यमरः। सरस्सु सारसाश्चक्रवाका ऊषुः । तेषां विस्तृतत्वाद्रतवत्कुुमसमेत- 
त्वात्तत्र सरसाः सारसा यथाऽशान्तकृत्येष्वसुस्वनिणंयनकृन्ति कृत्यानि कर्माणि येषां तेषु गृहेषु दुराशया दुमंतस्का नित्यसंसारिणो 
ग्राम्या मूर्लास्तथोषुरित्यन्वयः । अङ्ग है राजन्‌ अशान्तकृत्येषु कदाऽपि तत्कर्मापरिसमाप्तिमत्सु गृहेष्विति वा॥ २०॥ 


श्रीसुबो धिनी 


एवं गुणातीतसगुणभेदेन चतुर्धा वर्षक्षिता धर्मा उक्ता? पुनविपरीततया चतुर्धा निरूपयति, द्वितीये राजसाः प्रथमास्ततः 
सात्विकस्ततस्तामसो गुणातीतश्चेति तामसभावेन चतुर्घाग्रे निरूपयिष्यति, तत्र स्त्रियो राजस्यो मुख्यास्तासां राअसस्तामसो वा चेद्‌ 
भर्ता तदा स्थिरता सात्त्विकत्वे तु न स्थेयं, विद्यतामस्थयें हेतुरनेनोच्यते, लोकबन्धुष लोकानां सवेषां बान्धवा मेधाः, यदि 
सर्वमेव जल विद्युत्स्वेव प्रयच्छेयुस्तदा विद्य तः स्थिरा भवेयुस्ते तु लोकहितेषिण इति सर्वेभ्यो दाने तेषु चलसोहृदा जाताः, 
सोहादं तत्प्रकाशकत्वं तत्र शोभाजनकत्वं वा, यत एताः कामिन्थः, अतो लोकेपि कामिन्यः परोपकारनियतेषु स्थिरतां न प्रापुः 
वन्ति, कामिनीपदात्‌ कुलवधूव्युदास?, युक्तश्रायमर्थ?, सवंस्वे दत्ते कि ता भक्षयेयुरिति चेत्‌ तत्राह गुणिष्वपी ति, ते हि गुणवन्तः 
स्ततोप्याधिकं सम्पादयिष्यन्ति, तथापि प्रत्यक्ष एव पर्यंवसितमतित्वान्‌ न स्थेयं चक्र :, मेघा अपि गजेनेन गुणवन्तः॥ १७॥ 
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विजातीया अपि विजातीयेषु शोभां प्राप्नुवन्तीति, प्रावृट्कृतधमंमाह घनुरिति; :वियत्याक्राशे माहेर्द्रं धनुनिगु णमपि गुणि- 
न्यपि, विद्यावत्यपि विषयाभावात्‌ प्रकाशं प्राप्तवतु, महेन्द्रोपि वृत्रवधान्‌ “महान्‌ वा अयमभूद्‌ यो वृत्रमवधीदिति तनु महेन्द्रत्व- 
मितिश्रतेभंगवत्सम्वन्धो महेन्द्रे निरूपितः, तस्य॒ सम्बन्धाद्‌ वस्त्र निगु णमपि ` सगुणे. शोभां प्राप्नोति तथा 'भगवदीयोपि 
सर्वत्र शोभां प्राप्स्यतीति फलितं, जीवास्तु त्रिविधाः स्वभावतो. भगवद्गुणवन्तो दोषवन्त उमयर हिताश्च, तत्र देवा गुण- 
वन्तो दैत्या दोषवन्तो मानुषास्तृभयरहिता?, तेपि भगवत्कृपया देवा इव गुणवन्तो भवन्ति : तदभावेपि कर्मणा व्यक्ते गुणव्यतिकरे 
संसारे त्रिगुणयुक्ते गुणवानपि पुरुषो योनिवीजव्णधर्मान्‌ प्राप्य भासते, अगुणत्वाद गुणातीतो वा भगवत्सेवकः भगवद्धर्मान्‌ 
ट्शान्तीकुवंतेन्द्रधनुषो माहात्म्यं निरूपितं, भगवदीयेव सम्पत्तिग प्तं भगवदीयं प्रकटीकरोतीति, पुरुष इति गुणातिरिक्त- 
त्वस्यापनाय, प्रकृतिस्तु गुणमय्येव ॥ १८॥ गणेष्ववशिष्टं. चन्द्रमाह्‌ न रराजेति, उड़पः क्षुद्रपोषको नक्षत्राधिपतिः स्वज्यो त्स्न- 
बेवाभासितैरपि घनेन रराज, तत्र भगवदीयव्यतिरिक्तं पुरुषं साहद्धारं दृष्टान्तीकरोत्यहम्मत्या भासितया स्वभासा पुरुषो 
पयेति, अहम्मतिरहङ्कारोहमिति या बुद्धिः सापि स्वभासात्मभासेव भाषिता तथापि तया पुरुषो न शोभते ॥ १९॥ एवं 
त्रिविधानुकस्वा ये केवलं भगवदीया यथा मेघोन्नत्यभिकाङ्क्षिणो बहिणस्ते सुखिनो भवन्तीति वर्षाकृतं तेषु सुखमाह्‌ सेघागमो- 
त्सवानिति, मेघानामागमे य उत्सव? स येषां सस्यवृक्षलतादीनां तान्‌ दृष्ट्वा मेघोत्सवान्‌ वा वृष्टिविद्युदादीज_ शिखण्डिनो 
मयूरा प्रत्यनन्दन्‌ भगवता विचित्राः कृता एव भगवदीयोत्सवं मन्यन्त इति, एतन्निहपणं यदथ तदाह गृहेष॒ तप्ता इति, 
गृहेषु स्थिता गृहादिचिन्तया तप्ता दुःसङ्गरसदिन्द्रियश्रात एव गृह्य बहुविधा उक्ताः, तथाभूता अपिः यदा निविण्णास्तापेनेव वा 
निर्विण्णा अच्युतजना जितेन्ब्रियाः परमहंसा त्रिदण्डिनो भगवज्जनास्ते हि परिश्रमन्तो - वर्षासु गृहस्थस्य गृहे गच्छन्ति तदा 
तेषां समागमो भवति तेषु समागतेषु ये निविण्णास्ते प्रतिनन्दनं कुर्वन्ति न त्वनिविण्णाः, अतः प्रावृट्‌ सर्वेषामेव तक्षानां सुख- 
दायिनी ॥ २०॥ | 


(१) धोप्रभचरणविरचिता धोटिप्पणी 


धनुवियतीत्यत्र, चक्र निगुणमपीति। वृत्रवधाय भगवदावेशे जात. एवेन्द्रे वज्ञसम्वन्धो जात। । वज्र पीन्द्राविष्टभगव- 
दायुघस्य चक्रस्यावेशः । अत एवायुधानामहं वज्त्रमित्युक्तम्‌ । तच्च गुणातीतं सगुण इन्द्रे शोभत इत्यथंः । “वस्त्र निगु णमपो “ति 
पाठे स्पष्टम्‌॥ १८॥ न रराजेत्यस्याभासे, गुणेष्ववशिष्टमिति । तामसमित्यथंः । अभगवंदीयसाहंकारस्य दृष्टान्तत्वादस्य ताम- 
सत्वम्‌ । अत एवात्रास्य न शोभेति भावः । न रराजोड्प इत्यनेनाप्युक्तरीत्या यथा प्राकृतः पुरुषो न राजते, तथात्र घनाच्छन्नो 
लौकिक इन्दुरेव तथा । न तु तदन्यः कोपि पुरुषोपीत्युच्यते । अत एव भगवदीयव्यतिरिक्तमित्याचार्येरुक्तम्‌॥ १९॥ मेघा- 
गमोत्सवानित्यत्र, पूर्वंतापं दूरीकृत्य भगवदानन्ददायिभक्तजनागमहृष्टान्तोक्त्या यदा दिवा परिजननिरोधतश्चिरविरहृतापे सति 
कथचिदरयाजेन श्रीनन्दगेहे गमने सम्परने सति वनगमने वा प्रियसङ्गो सति मेधास्तादृशीं वृष्टि चिरं कुर्वेन्ति। यतोत्रातिविळम्बेपि 
स्वगृहोया नोपालभन्ते तदा तन्मेघागमस्य प्रतिनन्दनं भवत्यन्यदा तु न तथा वृष्टि कु्ंन्तीति ज्ञाप्यते । अयमेवार्थं उक्त एतन्नि- 
रूपण॑ तदर्थं तदाहेत्याभासेन । ग्रीष्मे धर्मादिना गिरिशिखरादिष्वनावृतदेशेषु लीलाया असम्भवात्‌ संत्र भगवदानन्ददातृत्वेनेवे- 
तदभिनन्दनम्‌, न तु वेषयिकसुखदत्वेनेति ज्ञापनाय निविण्णत्वमुक्तं दृष्टान्ते ॥ २०॥ े 


( २ ) थीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः भ्रीसुबोधिनी टिप्पण्योः प्रकाशः 

लोकबन्धुष्वित्यत्र द्वितीय इति चतुष्क इतिशेषः, तामसभावेनेति तत्प्राधान्येनेत्यर्थ, एतत्पद्यव्यङ्गधमथं टिप्पण्या- 
माहूलोकेत्यादि ॥। १७॥ धनुरित्यत्र विद्यावत्यपि वियतीति “सान्द्रनीलाम्बुद”रित्यत्र या ब्रह्वाशरीरत्वरूपा विद्या प्रतिपादिता 
तद्गति वियतीत्यथ), महेन्द्रे निरूपित इति कौशितकीन्राह्माणे प्रतदंनाख्यायिकार्या निरूपितः, वज्त्रमिति “नन्वेष वज्चस्तव शक्र- 
तेजसा हरेदंधीचेस्तपसा च तेजित” इतिवृत्रवाक्यात्‌ तेजस्तत्त्वं सुदर्शेन'मिन्द्रे भगवदावेशाद्‌ वंज्ञमांविष्टमतस्तथा, इदमेव 
दिणप्यां व्यङ्गघस्थले व्याख्यातं चक्रमित्यादिना, तेपीति मनुष्या आसुरानुगा अज्ञा अपि ॥ १८॥ न रराजत्यत्र गणेष्वित्यादेरथं 
टिप्पप्यापुक्‍्त्वा पद्यव्यङ्गधमर्थमाहुरभगवदीयेत्यादि ॥ १९ ॥ मेघागमोत्सवानित्यत्र पद्यव्यञ्जितमथं टिप्पण्यामाहुः पूर्वे- 
त्यादि॥ २०॥ 


( ३ ) श्रीमद्रल्लभमहाराजकृतः श्रीसुबो धिनोलेखः 
लोकबन्धुष्वित्यत्र यत इति व्रजे एताप्षामेव कामिनीत्वं न तु ब्रजज्रीणामितिभावः, अत इति ब्रजस्थानां विद्युद्रप- 
कामिनोनामस्थिरत्वृष्टान्तादित्यर्थ), गुणिष्वितिपदस्याभासमाहु? य॒क्तश्रेति, गुणित्वादेवं न युक्तमिति समाधानम्‌ ॥ १७॥ धनु- 
रित्यत्र गुणिन्यपीति “वाधुर्वाव गोतम तत्सूत्रमिति श्रतेर्वायुख्पसुत्रवतीत्यर्थः । अविद्या दोषछ्पा विद्या गुणख्पेति सूत्रमेव विद्येति 
चेयं, तस्य सम्बन्धादिति इन्द्राविष्टभगवदायुधावेशादित्यर्थः। फलितमित्यन्तेन वाक्यस्य तात्पर्यां उक्तः, नतु मूले तु प्रकृति- 
सम्बन्धरहितस्यागुणस्य शोभोक्ता न तु भगवद्गुणवतो भगवदीयस्य अतः कथमयं तात्पर्यार्थं इत्याशङ्कघाहुजोवारित्वत्यारभ्य 
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'भासत इत्यन्तं, तदभावेपीति तादृशगुणाभावेपि भासते तत्र तादृशगुणवतो भाने कि वाच्यमिति  केमुतिकन्यायेनायं तातर्यारवः 
सिद्ध इतिभावः, एतदरुच्यंव पक्षान्तरमाहुरगुणत्वादिति, तथा च व्यक्त एवेति भाव), दृष्टान्तीकुवंतेति दृष्टान्ततावच्छेदकी- 
कुवंतेत्य्थंः, सम्पत्तिरिति सम्भृतिरूपा प्रावृडित्यर्थः, भगवदीयमिति धनुरित्यथः, तथा च विद्यावत्पदेन दृष्टान्तं दार्ान्तिकं 
चेत्युभयमपि ग्राह्य भवति ॥ १८॥ मेघागमेत्यस्याभासे केवलमिति निगृणत्वाद्‌ गुणसम्वन्धरहिता इत्यर्थः, परोक्षवादे शिखण्डि- 
पदेन तद्हष्टान्तककामभावयुक्ताः स्वामिन्य उच्यन्ते, तथा च कारिकास्तपि बर्हीतिपदेनेता एवोच्यन्ते, भक्ता वेति पक्षे तु सष्टमेव, 
एतन्निरूपणमिति मेघागमप्रतिनन्दननिरूपणमित्यर्थ?, यदर्थमिति मेघागमस्य भगवदानन्ददायित्ववोधनार्थमित्यर्थः, तच्च टिणप्पां 
विवृतं तदाहेति, इष्टान्तेन भगवदानन्ददायित्वमाहेत्यर्थः, इदमेवाग्रे सुखदायिनीत्यनेनोपसंहृतं, जितेन्द्रियाः परमहंसा स्त्रदण्डिन 
इति पदत्रयेण “यदनुचरिते” तिश्लोकोक्तद्वन्द्रधमंत्यागविहङ्गत्व भिक्ष्‌ चर्यारूपधमंत्रय मुक्तं, एतादृशा भगवज्जना अच्युतजना इत्यर्वः, 
तापो निर्वेदश्च गृहस्थबहिणोः साधारणधरमंः भगवदानन्ददायित्वमच्युतजनमेघयोरिति ज्ञेयम्‌ ॥ २०॥ 


गोस्वासिश्रीगिरिधरलालकुता बालप्रबो धिनी 


लोकबन्धुषु जीवनहेतुजळप्रदानेन सर्वप्राण्युपकारिषु मेघेषु विद्युतः स्थेयं नियतदेशे चिरकाळ सद्ध न चक्र,:। तत्र 
दष्टान्तमाह-चळ्मस्थिरं सौहृदं प्रेम यासां ता? लियो . यथा गुणिषु परोपकारनिरतेषु दातृषु दत्तादप्यधिकसम्पादनसमर्षष्वि 
पुरुषेष्वपि तद्दतृत्वं दष्टा दारिद्रघभयात्‌ स्थेयं न कुर्वंन्ति तथेति । चलतोहुदत्वे हेतुमाह-कामिन्य इति । यतस्ता धनकामभोगाचवं- 
मेव प्रवृत्ता, नतु पतिब्रतावत्‌ पत्येकनिष्ठाः। पुंश्चल्य इत्यर्थ) ।. तथाच चलसौहृदत्वातु “सङ्गः न कुर्यात्‌ प्रमदासु जातु योगस्य 
पारम्पारमारुरुक्षुः” इति निषेधाच्च कामिनीसङ्गस्योभयलोकतो . भ्रंशकत्वात्‌ तत्सङ्ग) प्रयत्नेन विवेकिभिवंजंनीय इति हेयो 
पमा॥ १७॥ ग॒णिनि शब्दगुणवति वियति आकाशे निग'णं ज्यारहितं माहेन्द्रः धनुरभात्‌ । तत्र दृष्टान्तम।ह-अगुणवान्‌ प्राइत- 
गणरहितोऽपि पुरुषो जीवो गृणव्यतिकरो गुणकार्ये व्यक्त प्रपः्चे देहेस्द्रियादिसङ्धाते यथा भाति तथा । अतो विवेकिभिरादेवो- 
पमा ॥ १८॥। स्वज्योत्स्तया राजितः प्रकाशितेरपि मेघेराच्छन्न उडपश्चन्द्री न रराज न प्रकाशत । इयमपि ज्ञानिभिरादेयोपमा।! ९ 
पूवं ग्रीष्मतापेन तप्ता निर्विण्णा, अत एवं मेघागमेनोत्सवो येषां ते हृष्टा! शिखण्डिनो मयुरा$ प्रत्यनन्दन्‌ मेघानां नादं श्रुत्रा 
स्वयमपि नादपूर्वंकमनृत्यन्‌ । तत्र दृष्टान्तः-यथा गृहेषु स्थिताः, अतः तापत्रयेण तक्षा, अत एव निविण्णाः शरान्ता विरक्ताश्न जना 
अच्युतजनस्य भगवद्भक्तस्यागमे सति प्रत्युत्यानपूजानमस्कारस्तुत्यादिपुवंकं ` प्रतिनन्दन्ति तद्वत्‌। तप्ता अपि विषयापक्ताक्रत्तदा 
तदागमने धनादिव्ययभयेन खिन्ना एव भवन्त्यवजानन्ति, चात उक्त निविण्णा इति । अतस्तक्षेजंनेस्तापनि रासार्थं भगवज्जनसङ्गतिः 
पुजानमस्कारादितत्सत्क्ृतिश्च प्रयत्नेन कार्या इत्युपादेयोपमा ॥ २०॥ 


अन्वितारयप्रकारिका 


लोकेति ॥ यथा चलमस्थिरं सोहूदं प्रेम यासां ताः. कामिन्यः पुंश्चल्यः यथा गुणिषु रूपादिमत्स्वपि पुरुषेषु स्थेयं न 
कुर्वंन्ति तथा लोकबन्धुषु जीवनहेतुजळप्रदानेन स्ंप्राण्युपकारिषु मेघेषु विद्युत? स्थेयं नियतदेशे चिरकालं सद्ध न चक्न,,॥ १७॥ 
धनुरिति ॥ यथा वस्तुत? अगृणवानपि पुरुष) गृणव्यतिकरे' गणकार्ये व्यक्ते प्रपः्चे भाति तथा गुणिनि गजितशब्दगुणवति वियति 
आकाशे निगु'णं ज्यारहितं माहेस्द्रं धनुरभात्‌॥ १८॥ नेति॥ यथा स्वभासा भासितया भहंमत्या स्वचंतन्येनेव प्रकाशितेना- 
हकारेण छन्न) पुरुषो जीवो न राजते । यद्वा । अह विद्वान्‌ दाता शुर इति स्वप्रतीत्येवारोपितया अहम्मत्येति तथा स्वज्योल्लया 
राजिते? प्रकाशितेरपि मेघेराच्छन्न इव प्रतीयमान? उड्पश्चन्द्री न रराज न प्रचकाशे॥ १९॥ मेघेति॥ यथा गृहेषु स्थिताः भत 
तापत्रयेण तप्ता अत एव निर्विण्णा? श्रान्ता विरक्ताश्च जना अच्युतजनस्य भगवद्भक्तस्यागमे सति प्रत्युत्यानादिभिः प्रतिनन्दन्ति 
तथा पुवं प्रीष्मतापेन तक्षा निर्विण्णा? अत एव मेघागमेनोत्सवो येषां ते हृष्टाः शिखण्डिनो मयुरा? प्रत्यनन्दन्‌ । मेघानां नादं धुता 
स्वयमपि नादपूर्वंकमनृत्यन्‌ ॥ २०॥ | 
शी गोपालानम्बमुनिविरचितं निगुद़ार्थप्रकाशब्याख्यानम्‌ 


लोकानां बंधुवत्सुखकरेषु चलसोहृद' अस्थिरस्नेहाः गुणिषु गुणयुक्तेष्वपि नरेषु यथा कामिन्यः पुंशचल्पः स्थेयं न चक्र! 
तथा ॥ १७॥ माहेद्रं इ द्रस्य इदं धनु): निगु णं प्रत्यंचाहीनमपि गुणिनि मेधशब्दथुक्ते वियति गगने अभात्‌ सुशोभक इव गृण- 
क्षोभात्मके व्यक्ते चेतनाचेतनमिश्रे विश्वे अगूणवान्‌ सत्त्वादिगृणर्वाजत) पुरुष, लोकमनोहुर? अप्राकृत देहः श्रीकृष्णो यथा तथा।१८। 
एव्रमीश्वरदृष्टांतमुक्तमिदानीं जीवदृष्टांतमाद नरेति स्थज्योत्स्नाभिः किरणे? राजिताः शोभितास्तेःघनेर श्रः छन्नः चंद्रो न रराज 
अत्र निदशंनं स्वभासा स्वप्रकाशेन भासितया प्रकाशितया अहुंमत्या स्थुलोऽहं कृशोऽहं वृद्धोऽहं युवाऽहं विद्वानहं मूरखोऽहं इयं मम 
माता अयं च मम पिता इत्याद्यनेकबिधाहं ममत्वरूपेण अहंकारेण छन्नः पुरुषो जीवो यथा तथा॥ १९ ॥ मेघागमेन उत्सवो येषां ते 
भतो हृष्टाः मयूरा) केको स्ववाणीमकुवंच्‌ यथा गृहेषु तक्षा जना अच्युतजनसमागमे सति हृष्टा? संतः प्रश्‍नं कुवंति तथा ॥ २०॥ 








स्कं. १० पू. म. २० शली. २१-२४ | अनेकव्याख्यासमलङ्कृतम्‌ ६२९ 


भगवत्प्रसादाचायंविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 
लोकबन्धुष्विति ॥ छोकबन्धुषु सवंप्रणिनां जीवनभूतजळभ्रदानेन महोपकत्तु त्वाल्लोकानां बन्धुभूतेष्वित्यथं: । मेघेषु, 
विद्युतस्तडितः, चलं चञ्चलं सौहदं यासां तास्तथाभूताः सत्यः, स्थेयं न .चक्र )। अनियतदेशमल्पकालं च सद्ध चक्र. रित्यर्थः । 
कथमिव । गृणिष्‌ सौष्दर्यंशीलादिगुणाश्रयेष्वपि, निर्घनेष्विति शेषः । पुरुषेषु, कामिन्यः पुंश्चल्यः खिय इव, चलसौहृदाः कामिन्यो 
गूणिष्वथि पतिषु यथा स्थंयं न कुर्वन्ति तद्ृदित्यथः । अनेन मतिमता पुंसा यत्नेन कामिनीनां सङ्गः सर्वया परिहाय इति 
सूचितम्‌ ॥ १७॥ धनुरिति ॥ गुणिनि शब्दगृणकेऽपि, वियस्याकाशे, माहेन्द्रं धनुः, निग्‌'णं मोर्वीरहितं सदपि, अभादवभो । चोऽव- 
धारणे। कथमिव । यथा गुणव्यतिकरे गुणत्रयपरिणामात्मके, व्यक्ते देहे, अगुणवान्‌ गुणत्रयरहित?, पुरुषो जीवः, भाति, तद्वत्‌ 
वियद्धनुषोरिव देहात्मनोविलक्षणस्वरूपस्वभावत्व मुक्तम्‌ ॥ १८॥ नेति:।। उड्पश्चन्द्रः, स्वञ्योतस्नाराजितेः स्वकान्तिप्रकाशितेः, 
धनेमेंधे), छन्नः पिधानं प्राप्तः सन्‌, न रराज। तेभ्यो विलक्षणतया नाशोभतेत्यर्थेः। कथमिव। यथा पुरुषः प्रत्यगात्मा, स्वभासा 
स्वापृथक्‌ सिद्धधमं भूतज्ञानेन, भासितया समुन्तीतया, अहंमत्या देहात्मश्रान्त्या, देहात्‌ पृथक्‌ न प्रकाशते तद्वत्‌ । देहात्मञ्रान्ति- 
रात्मस्वरूपावरणे हेतुरिति सा यत्नेन परिहांयेत्युक्तम्‌॥ १९॥ मेघेति ।। मेघागमेनोत्सवो येषां, अत एव हृष्टाः शिखण्डिनो 
मयुराः, प्रत्यनन्दन्‌ । यथा गृहेषु तत्ताः, त्रिभिस्तापेरिति शेष? ।. अत एव निविण्णाः विरक्ति प्राप्ताः जनाः, अच्युतजनागमे हरि- 
भक्तस्य स्वगृहागमने सति, प्रतिनन्दन्ति तद्वत्‌ । अनेन तापत्रयतक्तेरवश्यमेवाच्युतजनसंगतिः कार्येत्युक्तम्‌ ॥ २० ॥ | 
श्रीहरिसुरिविरचितं श्रीमक्तिरसायनम्‌ | 
लोकबन्धुष्विति 3 १०.२०.१७. 
लोकोपकृत्यविरताश्रित-सद्गुणेषु स्थेये प्रयाति पुरुषेषु न सम्पदेषा । 
मन्ये स्वबन्धचकिता चलतीह याहड मेघ तडिद्रणिनि पुंसि च वारयोषा॥ २७॥ 
धनुरिति 3 १०.२०.१८ | जय 
.महतो$प्यगुणस्य न प्रतिष्ठा गुणवत्सङ्गतिमन्तरा यदेन्द्रे । घनुषि स्फुटमेव तत्कथं मे भगवंस्त्वद्गुणसङ्गति विना स्यात्‌ ॥ २८ ॥ 
न रराजेति? १०.२०.१९ ङः 
द्येन समपितैद्यँ तिभृतो ` लोकाः स्वकान्त्याऽचिरातु तत्तेज? प्रतिरोधिनो भुवि भवन्त्यन्देऽन्जशोभे स्फुटम्‌ । 
` चित्रं सोऽपि पुन) स्वकीयवसुभिस्तानेव संशोभयत्यद्धाऽहङ्कृतिजन्यमेव -तदिदं हेतुनं चान्यो मनाक्‌ ॥ २९॥ 
मेधेति) १०.२०.२०. Fi न : | 
आदेशो नेति नेति प्रभवति सुखदो भूरिवेरान्यभाजां कामं गाहंस्थ्यभाजामिह स च रिपुवत्त्रासकुतु सवंदेव । 
तस्मात्‌ कि तेन भूयो निखिलसुखकरोऽजातशत्रुः स एक? सम्तापत्रासहुर्ता विलसति सुलभश्रीहि साध्वागमोऽत्र॥। ३०॥ 
FP कुषणप्रिया Ts 
यद्यपि बादल बड़े लोकोपकारी हैं, फिर भी विजलियां उनमें स्थिर नहीं रहती । ठीक वसे ही जसे चपल अनुराग 
वाली कामिनी स्त्रियां गुणी पुरुषों के पास भी स्थिर भाव से नहीं रहतीं ॥ १७॥ आकाश मेधों को गर्जन-तजन से भर रह था। 
उसमें निगुण ब्रिना डोरी के इन्द्र-धनुष की वेसी ही शोभा हुई जेसे सत्व रज आदि गुणों के क्षोभ से होने वाले विश्व के बखेडे में 
निगुण ब्रह्म की ॥ १८॥ ` यद्यपि चन्द्रमा की उज्ज्वल चाँदनी से बादलों का पता चलता था, फिर भी उन बादलों ने हो चन्द्रमा 
को ढककर शोभाहीन भी बना दिया था, ठीक वसे ही जेसे पुरुष के आभास से आभासित होने वाला अहद्छार हो उसे ढककर 
प्रकाशित नहीं होने देता ॥ १९॥ बादलों के शुभागमन से मोरों का 'रोम-रोम खिल रहा था । वे अपनी कुहुक ओर नृत्य के द्वारा 
आानन्दोत्सव मना रहे थे । ठीक वैसे ही जेसे गृहस्थी के जंजाळ में फंस हुए लोग, जो अधिकतर तीनों तापों से जलते और घब- 
डाते रहते हैं । भगवान के भक्तों के शुभागमन से आनन्दमग्न हो जाते हैं ॥ २०॥ 
` पीत्वापः पादपाः पद्भिरासन्नानात्ममूतेयः` । प्राक्‌ क्षामास्तपसा श्रान्ता यथा कामाबुसेवया ॥ २१ ॥ 
सरस्स्वशान्तरोधस्तु' न्यूषरङ्गापि सरसाः । गृहेष्वशान्तकृत्येषु ग्राम्या इव दुराशयाः॥ २२ ॥ 
घेरि ~. ३ ६ 
जलोघेनिरभिद्यन्त सेतवो. वर्षतीश्वरे । “पाषण्डिनामसद्वादेवेदमागोः कलो यथा ॥ २३॥ 


७ ८ % ८.९ > a ७6 ~ CN जे ~ 
<व्यमुश्चन्‌ वारिभिनु ना भूतेभ्योऽथास्ृतं घनाः । यथाऽऽशिषो विइपतयः काले काले दिजेरिताः ॥ २४ ॥ 


३. सन्नम्रात्ममुतंयः-विज-। २. क्षुतक्षामा-च. पु. टो. । ३. तोयेषु-वीर. । ४. ह्यपु-विज. । ५. पाखण्डिनामसद्वाद-श्री धर. वंशी. 
बीर.; पाखण्डवामशेवाचै-विज. । ६. युगे-विज. । ७. वायु-श्रीधर- वंशी. वीर. विज्ञ. । ८. विट्पतयः-विज- । 


६३० श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पु. अ. २० श्लो. २१-२४ 


कवमक्षमा 
अन्वयः-तपसा प्राक्‌ क्षामा? श्रान्ताः कामानुसेवया यथा, नाना आत्ममूर्तयः भवन्ति तथा, तथा प्राक्‌ तपसा क्षामाः 
श्रान्ता? पादपा? पद्धि? आपः पीत्वा नानात्ममूतंयः आसन्‌ ॥ २१॥ हे अङ्ग दुराशयाः ग्राम्याः भशान्तकृत्येषु गृहेषु वसन्ति तथा 
अशान्तरोधस्सु सरस्सु सारसाः अपि न्युषु)॥ २२॥ पाखण्डिनाम्‌ असदुवादेः कलो यथा वेदमार्गा भिद्यन्ते, तथा ईश्वरे वर्षात 
जलोघेः सेतवः निरभिद्यन्त ॥ २३॥ द्विजेरिताः विश्पतयः काले काठे यथा आशिषः मुव्वन्ति भथ वायुभिः नुन्नाः घनाः भूतेभ्यः 
अमृतम्‌ व्यमुश्चन्‌ ॥ २४॥ 
श्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका 
ईश्वरे इ द्रे॥ २१॥ नुन्नाः प्रेरिताः। आशिषः कामान्‌ । विश्पतयो राजान? वणिजां पतयो वा । हिजेरिता: पुरोहितः 
रुक्ता?॥ २२॥ प्रावृषि कृता! क्रीडा वणंयति एवं वनमिति सक्षभिः। वर्षिष्ठं समृद्धम्‌ ॥ २३-२४॥ 


श्रीवंशीधरकृतो भावाथंदी पिका प्रकाशः 


नरकहेतुत्वादसद्वादे, । एतेन पाखंडिसंगाद्विहितधमंत्यागेन नरकावश्यंभावित्वमिति तात्पयंम्‌ ॥ २१॥ विशां प्रजानां 
पतय? । विट्पतय इति सम्यक्प्रतिभाति । छान्दसत्वाश्रयणे तु विश्पतय इश्यपि साध्वेव । भमृतम्‌ जलम्‌ “अमृतं व्योम्नि देवाले 
यज्ञशेषे रसायने । अयाचिते जले दुग्धे मोक्षे$न्ने हेम्नि गोरसे ॥” इति यादवः ॥ २२ ॥ प्रावृषि वषंत्तौ । तद्वनं वृ दावनम्‌। गति- 
शयेन वृद्धं वर्षिष्ठं समृद्धम्‌ । वषं वृष्टिस्तद्िद्यते$स्येति वर्षम्‌ । मत्वर्थीयोऽच्‌ । अतिशयेन वर्ष वर्षिष्ठं प्रभूतवर्षपित॒मिति वा ॥२३॥ 
दुग्धाधारस्यलमूधस्तस्य भारेण । स्नुतस्तनी? क्षरितस्तन्य, ॥ २४॥ 
| श्रीसज्जीवगोस्वामिकृता वेष्णवतोषिणी 


तपसा ब्रतादिना क्षामा: कुशाङ्गा? श्रान्ताश्च निर्वेला? एवं ग्रीष्मेण पादपानामप्यूह्यम्‌ ॥ २१ ॥ भअशान्तानि तरङ्गाति- 
शयेन मुहुः पतन्ति रोघांपि येषु सारसा? स्वनाम्नेव ख्याताः पुष्कराह्वया? ग्राम्या अविवेकिजनाः तत्रापि दुराशया? गृहमेव सर्वां- 
प्रदमिति दुष्टाभिप्रायाः अत एव यथा नितरां वसन्तीति. निशब्दार्थः अत एव आश्चर्येण खेदेन वा अङ्ग ! हे राजन्निति ॥ २२॥ 
ईश्वर इत्यतिवृष्टया स्वेरताभिप्रायण तदंशेनेव तस्य पाषण्डिस्थानीयता ॥ २३॥ च पुनः अनवच्छिञचवर्षानन्तरम्‌ भथेति पाठे स 
एवार्थ? भूतेभ्य? काले काले योग्यं योग्यं काळं प्राप्य अमृतं जलं ददुरिति वर्षान्ते जलस्योपादेयत्वादमृतशब्दन्यासः एवं विशब्दो 
विशिष्टार्थो ज्ञेय? द्विज? प्रेरिता विश्पतय इत्यन्वयः ॥ २४ ॥। 

ञ्रीमत्सनातनगोस्वामिकृता बुहद्वेषणवतोषिणी | 

तपसा व्रतादिना, क्षामा? छृशांगाः, श्रान्ताश्च निबंला), एवं ग्रीष्मेण पादपानामप्युह्मम्‌॥ २१॥ सारसाश्नक्रवाका), 
स्वनाम्नेव ख्याता वा ग्राह्याः, तेषामपि प्रायो जलचरत्वातू, ग्राम्या अविवेकिजनास्तत्रापि दुराशया?- गृहमेव . सर्वार्थ-सिद्धिपद- 
मिति दुष्टाभिप्राया, अतएव यथा नितरां वसन्तीति नि-शब्दा्थः । अतएवाश्रर्य्येण खेदेन वा, अंग हे राजन्निति॥ २२॥ ईश्वर 
इत्यतिवृष्टघा स्वेरवर्तिताभिप्रायेण; अतएव तस्य कलिस्थानीयता॥ २३॥ भूतेभ्य? सव्वंप्राणिहितारथं सुशोभनममृतं जलमिति 
वर्षान्ते जळस्योपादेयत्वात्‌, एवं, वि-शब्दो विशिष्टार्थे ज्ञेय?, भूतेभ्यश्चामृतमिति पाठे पाठान्तरेऽप्यमृतमिति एलेषेण स एवार्थः । च 
तु, भुतेभ्यस्तु, अत्रापि काले काल इति योज्यम्‌, अयं पुग्वेतो विशेषः, वर्षान्तेऽविच्छिननवृष्टयपगमातु ॥ २४॥ 

[ श्रीसुदर्शनसु रिकृतशुकपक्षी यम्‌ 

रामानुसेवया परस्तरीसेवया॥। २१ ॥ भशान्तरोधस्सु सलिलाकुलतीरेषु भशान्ततोयेष्विति वा पाठः॥ २२ ॥ वेदमार्गा) 

वर्णाश्रमधर्माः ॥ २३ ॥ प्र रिता! विशो वेश्या? तेषां पतयः दावदासीजनाध्यक्षा ॥ २४-२५ ॥ 
| श्रीमदूवीरराघवाचार्यकृता भागवतचन्त्रचन्त्रिका 

पोत्वेति । पादपाः वृक्षाः पद्धिमु छै अपो जलानि पीत्वा नानात्ममूत्तंयः नानाविधा आत्मनां मूत्त॑यः शाखापल्लव- 
पुष्पफलादिरूपा? येषां तथाभूता Le यथा प्राक्क्राम्यतपःफलछ्पकामानुसेवातः प्राक्‌ तपश्चर्थादशायां तपसा श्रान्ताः क्षामा 
कृशाश्च जना? कामानुसेवया. नानात भवन्ति कलत्रपुत्रपोत्रादिपरिजनरूपेणेति तद्वत्‌ अनेन काम्यतपसः शरीरावयवपरि- 
करादिपुष्टिफछकत्वमात्रं सूचितं यद्वा फलाभिसन्धिरहितभगवदाराधनात्मकतपश्चर्यादशायां तपसा श्रान्ता? कृशाश्च तत्फलातुः 
भवात्मकुक्तिदशायां काम्यन्त इति कामा, भगवत? कल्याणगुणास्तेषामनुसेवया “स एकधा भवति द्विधा भवति त्रिधाप्रवति” 
इत्या दिश्रुत्युक्तरीत्या नानात्ममूत्तिमन्तो भवन्ति तद्वत्‌ अनेन भगवदाराधनाश्मकतपसः स्वेच्छानुरूपाप्राकृतानेकशरी रप रिग्रहेण 
भगवता भोगसाम्यसाघनत्व भुक्तम्‌ ॥ २१ ।॥। सरस्स्विति। अङ्ग हे राजन्‌ !- अशान्तान्यनिमंलानि कलुषितानीति यावत्‌ तानि 


सं 
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तोयानि येषु तथाभूतेष्वपि सरस्सु सारसाः चक्रवाकाः गोनदेकाख्यपक्षिविशेषो वा न्यूषुः नितरामुषितवन्तः अशान्तरोधस्सु इति 
पाठे अशान्तानि सलिलाकुलानि पद्धुकण्टकादियुक्तानि रोधांसि तटानि येषां तेष्वपि सरस्सु इत्यर्थः। आशान्तान्यनुपरतानि कृत्यानि 
येष तेष्वपि गृहेषु दुराशयाः वेषयिकगुखाभासलेशलिप्सवो ग्राम्या? पामरा इव ते यथा निवसन्ति तद्वत्‌ अनेन ग्राम्याणां विषया 
दुःखप्रचुरा अल्पसुखाश्चेत्युक्तं भवति ॥ २२ ॥ जलोघेरिति ईश्वरे पजंन्ये वर्षंति सति जल्पूरेरत्कटेः सेतवो जलनिरोघाथं 
मृाषणादिनिमिताः निरभिद्यन्त त्रृटिता बभूवुः यथा कळो युगे प्रवृत्ते सति पाषण्डानां वेदबाह्यानामसद्वादर्वदमार्गा वर्णाश्रमधर्म 
निभिद्यन्ते तद्वदनेन पाषण्डवादानामश्रोतव्यत्व मुक्तम्‌ ॥ २३ ॥ व्यभुः्चन्निति । वायुना नुन्नाः प्रेरिताः सन्तो घना मेघा भूतेभ्योऽ 
मृतवज्जीवनहेतु जलं व्यमुः्चन्‌ यथा द्विजे? पुरोहितादिभिरीरिता? प्रेरिताः विश्पतयो जनाघ्यक्षा राजानः उचितकालेष्वाशिषः 
कामानथिभ्यो विमुञ्चन्ति तद्वत्‌ राजभिरेवं भवितव्यमित्युक्तं भवति ॥ २४॥ 


श्रीविजयघ्वजतोयकृता पदरत्नावली 


पद्धिमू'ले! फले? पुष्प! नम्रात्ममुतंय शाखोपशाखाभिनंतस्वरूपा? प्राग्‌ ग्रीष्मे तपसा तपोमासोजिततापेन क्षामाः कृशा? 
यया कामानामनुसेवया जातेन श्रमेण श्रान्ताः इन्द्रियदोबंल्यमाप्ता? प्राक्कुटुम्बव्पवस्थायां क्षामा? पादेन ग्रासेन आत्मानं पान्ति 
रक्षत्तीति पादपाः तपस्विनः गतिसावनत्वातु पद्भिः शास्त्रेः अपः पुरुषार्थावाप्तिहेतुत्वात्‌ ज्ञानरसान्‌ पीत्वा खाद्यनञ्रावरुद्धा वशी- 
कृतात्मनः परात्मानो मूतिविग्रहविशेषो यंस्ते तथेति भावः । यद्वा, प्राक्‌ क्षामाः वनिताद्यभावेन तपसा कामार्नितापेन श्रान्ता 
जनाः कामानुसेवया पश्चादेव वनितादिलामेन निरन्तरकामभोगेन पुत्रतत्पुत्रपुष्पफलादिना नम्रात्ममूत्तेयः परायणनिजशरीरा 
यथा भवन्ति तथेति ॥ २१ ॥ अङ्ग हे परीक्षित्‌! सारसाश्रक्रवाकाः अशान्तानि जलेः पूर्णानि रोधांसि तीराणि येषां तानि तथा 
तेषु सरस्स्वपि ऊषुहि जळप्रवाहाभिभूतती रवासस्याशक्यस्वेपि तत्रैवोषुरित्यर्थेः । दुराशयाः ग्राम्याः प्राकृतजनाः मशान्तङृत्येषु 
अनुपरतकतंव्येषु गृहेष्त्रिव यथा वसन्ति अनेन नित्यसंसारिस्वभावो दशितः॥ २२॥ पाषण्डादिमतज्ञानं नरकसाधकमिति 
ज्ञातव्यम्‌ ॥ २३ ॥ वायुभिनु'न्नाः प्रे रिताः अमृतं जलं द्विजेरीरिताः प्र रिता विट्पतयो राजान? विशः प्रजा उदिश्य काले काले 
कालगुणं ज्ञात्वा अमृतं हेमं वि मुःचन्ति प्रयच्छन्ति-- 

“अमृतं व्योम्नि देवान्ने यज्ञशेषे रसायने । अयाचिते जले दुग्धे मोक्षेऽच्ने हेम्नि गोरसे' ॥ 


इति यादव? । यद्वा, षष्ठमंश इति ब्राह्मणोक्तं विशो वेश्या विश्पतिभ्यो राजभ्यः यथाकाळममृतङ्करात्मकं धनं 
ददतीति ॥ २४॥ | 


श्रीमज्जीवगोस्वा मिकृतः क्रमसन्द भः 
सारसा! पुष्कराह्वयाः अशान्तानि तरङ्गातिशयेन मुहुः पतन्ति रोधांसि येषु द्विजेः प्रेरिता विश्वत इत्यन्वयः ॥२२-२०॥ 


श्री सद्विदवनाथचक्रतवतिकृुता सारायंदशिनी 


नानाविधा आत्मनः स्वस्य मू्तयोऽङकुरपत्रपल्लवपुष्पपत्राद्या येषां ते पक्षे नाना आत्मानः पानभोजनरमणादिनाना 
स्वभाववन्त आत्मनो मूत॑यो देहा येषां ते निष्कामाणामियं हेया ॥। २१॥ अशान्तानि पड्कुकण्टकभङ्गुरस्वादिदोषयुक्तानि रोघांसि 
तटानि येषं तेष्वपि स्यूषुनितरामेवाऽऽसन्‌ इयं हेयेव ॥ २२॥ ईश्वरे ईश्वरस्वाभिमानवशादतिवर्षोपदरवं कुर्वंति सति इन्द्रे इति 
कलिसाम्यमियं हेया ॥ २३ ॥ नुन्नाः प्रेरिता? आशिष? कामान्‌ विश्पतयो राजानो वणिजां पतयो वा द्विजविप्रेरोरिताः प्र रिता 
इति राजभिरुपादेया ॥ २४ ॥ 


श्रीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 


पस्धिमू'ले! नाना अनेकविधा आत्मनां शाखापत्रपुष्पादिरूपा मूतंयो येषां ते तथाभूताः ॥ २१ ॥ सारसाः जलजीविनः 
पक्षिविशेषाः अशान्तानि अस्थिराणि पङ्कुकण्टकादियुक्ततया क्लेशावहानि वा रोघांसि तटानि येषां तेष्वपि न्यूषः नितरामेवावसन्‌ 
दुराशया) दुष्टाभिप्रायाः शिश्नोदरतृषः अशान्तङृत्येषु अस्थिरफलबहुक्लेशोदकंकृत्येषु गृहेषु यथा निवसन्ति तद्वत्‌ ॥ २२-२३ ॥ 
न्नः प्रेरिता? यथा विशां प्रजानां पतयः आशिषः कामान्‌ अर्थिभ्यो विमुः्चन्ति तद्वत्‌ ॥। २४ ॥ 


श्रीबलदेवविद्याभूषणकृता चेषणवानन्दिनो 


पादपास्तरव? पद्धिरप: पीत्वा नानारूपा घनपलाशपुष्पादिमय्यश आत्ममूत्तंयो येषां तथासन्‌ यथा सकामतपसा 
प्रावक्षामा) कृशाः श्रान्ताश्च पुरुषास्तपोऽन्ते कांमातुसेवया तत्फलपानभोजनरमणजोषणेन नानास्वभाववन्तो भवन्ति तद्वदिति 
निष्कामहेयेयम्‌ ॥ २१॥ अशान्तानि पङ्कादिवन्ति रोघांसि येषां तेष्वपि सरःसु सारसाः पक्षिवेदा? न्युषुनितरामवसन्‌ अशान्ताः 
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न्यनुपरतानि कृत्यानि येषु ताहशेष्वपि गृहेषु: यथा ग्राम्या विवेक्ररहिताः दुराशया गृहमेव सर्वाथंदमिति दुष्टभावाः अङ्ग हे राजन 
इयं हेयेव ॥ २२।। ईश्वरे ईश्वरत्वाभिमानवशादतिवृष्टिकारिणीति कलिसाम्यं इयऱ्च हेया ।। २३ ॥ नुन्नाः प्रेरिताः आशिषः कामा 
विश्पतयो राजान? ह्विजेरी रिता? प्रवत्तिता? इति राज्ञामुपादेया ॥ २४ ।। 

| श्रीसत्यधमंकृता श्रीभागवतटिप्पणी 


ईश्वरे सूर्य इन्द्र वा वषंति सति सेतवो जलोंघेबेलवत्तरजलप्रवाहैयंथा पाखण्डागमशंवाद्ये रित्यत्रागमपदस्य शेवपदोत्तरं 
योग्यतयाऽन्वयो ज्ञेय! पाखण्डागमे? शैवागमाद्ये) पाशुर्पतागमाद्ये) । अथवा शेवपदेन पाशुपतागमो ग्राह्म)। पालण्डागपाश् 
शेवाश्राद्या येषां तेः। पाखण्डवामशेवाद्येरिति पाठो वामनः। ते वामा महावाममध्यवामागुवामभेदभिन्नानाच्यं महावाममतं 
वामरन्येरुदीर्यते । अणुवामनतद्यक्तमित्याद्यनुव्याख्यासुधायां शाक्ताखिविधा इत्यादिना सविस्वरमतन्मतमुक्तमनुसन्धेयं । वेदमार्गाः 
कळो युगे भिल्ला भवन्ति तथा निरभिद्यन्त । इदं ज्ञानं नरकादिसाधनमिति बोध्यं ॥ २१॥ यथा विशः प्रजा उद्दिश्य विशपतयो 
विशां प्रजानां पतयो राजानो दविजेरिता? पुरोहितादिबोधिता? काले काले विहिते सर्वस्मिन्कालेऽमृतमन्न' विमुञ्चति ददति तथा 
वायुभिनु ज्ञाः प्रेरिता घना मेघा भूतेभ्योऽमृतं जलं व्यमुः्चन्‌ । अमृतं व्योम्नि देवान्नो यज्ञशेषे रसायने। अयाचिते जले दुखे मोक्षेश्व 
हेम्नि गोरस इति यादव? । यथाशिषो विश्पतय इति पाठे भूतेभ्य इत्यावृत्त्या$न्वयः । विश्पतिभ्य इति पाठे विशः प्रजा राजभ्योऽ 
मृतं घनमिति वा ॥।.२२॥ वर्षिष्ठं बहुवषंवच्छ्‌ ष्ठं। वर्षशब्दादर्श आद्यचि तत इष्टन्प्रत्यय इति ज्ञेयं। अथवा वषिष्ठमतिशयेन 
वृद्ध । वषिष्ठमूतंये भर इत्यूख्याख्यावसरे वुद्धशब्दादतिशायने तमबिष्टानावितीष्ठन्‌ प्रियस्थिरेत्यादिना वृद्धशब्दस्य वषदिश इत्युक्तः । 
खज्‌ रशब्दो निपातितः । पक्वेत्युभयविशेषणं। पक्वा? खजू रा, पक्वानि जम्बूनि फलानि चास्य सन्तीति तत्तथा। जम्वुजाम्बव- 
मित्यमरः। सबलः कृष्णः प्राविशत्‌ ।। २३ ॥ ऊधोभारेणोधसां भारस्तेन। ऊधस्तु बलीबमापीनमित्यमरः। मन्दगामिन्य एताः 
हश्योऽपि स्र तस्तनी? स्रुतस्तन्य? क्षरत्कुचा भगवताऽहुता द्रुतं यथुरित्यन्वयः॥ २४॥ । 

) श्रीसुबो धिनी 

प्रकारान्तरेण चातुविध्यमाह पीत्वाप इति, पादपाः सर्वे वृक्षास्तामसेषु सात्त्विकाः, नानात्ममूर्तियेंषां ताहशा जाताः, 
पानमप्रत्यक्षसिद्धमिति पर्रिरित्युक्त पादपशब्दो रूढो वा भवेदिति, तेषां नीरस्येव जीवनत्वेन :पदयोरेव तत्पानसाधनत्वेन 
स्वच्छाययेवोग्रताप्नीता दिभ्यः स्वपादान्‌ पान्तीति वा तथा, नानामुतयस्तु स्वभावत एवं भवन्ति वृक्षाणामनियतह्पस्योत्तत्वात्‌, 
तन्निराकरणार्थमात्मपदं, यस्य ग्रीष्मत्तौं या मूत्तिः स्थिता ततो विलक्षणा नानामुतिर्जातेति, एतदपि निरूपणं यदथं तदाह 
प्राकृक्षामा इति, पूवं क्षामा दुबेलास्तपसा न केवलं देहदौर्बेल्यमपि तु तपसा शरान्ताः, इन्द्रियशक्तिरपि कुण्ठिता भवति, ते यदा 
तपःफलरूपं काममनुसेवन्ते तदा प्रत्यहं नानात्ममुर्तेयो भवन्ति, ते वर्षाथामेव पुष्टा भवन्तीति प्रकृते निरूपितं, अन्यदा शोषक- 
बाहुल्यान्‌ न शीघ्रनुपचय) ॥ २१ ॥ तत्र राजसानामाह सरस्त्विति, सारसा हि सरस्येव रसवन्त?, तानि वर्षाकाले पूरिताति 
भवन्ति, उपरि बहुदूरे जलं गच्छति ततश्च नीडं कृत्वा स्थित! कूले, तत्‌ कूल जलेन प्लावितं भवति, तदुपरि कृते तदपि कदाचित्‌ 
कूलं पतति, एवमनेकविधदोषदुष्टेष्वपि सरस्सु सारसास्तद्रसाविष्टा व्यूषुः समीपसक्षमीविशेषवशादश्ञान्तरोधसि तिष्ठतीति 
गम्यते, एतद्‌ यदर्थंपुक्त तदाहु गृहेष्विति, न शान्त कदाचिदपि कृत्यं कतंव्यं रेषु, न ह्यामरणं गृहचिन्ता कदाप्यपगच्छति, 
तेपि ग्राम्या ग्राम एवोत्पन्ना रता इन्द्रियग्रामपोषका वा ताहशञा अपि दुराशया अन्तःकरणदोषयुक्ता अपि, बहिनिगंतानां खेदेन 
भगवत्स्मरणं तीथंदशन सत्सङ्गो वा भवेत्‌ क्रियाव्यापृतौ चिन्ताभावो वा, वर्षायां तु सर्वाभावः ॥ २२॥ एवं राजसानुक्ला 
तामसानाह जलोघेरिति, जल्समूहैः सेतवो नितरामभिद्यन्त भिन्ना जातास्तत्र च प्रतीकारो न शकयः, ईश्वरे वर्षति प्न्य 
ईश्वरः स हि सवंसुखार्थं वर्षति, ततोशक्यप्रतीकारात्‌ सेतवो भिन्ना एव, एतदपि यदथ तदाह पाषण्डिनामसद्वादेरिति, कलो 
बुद्धावतारे भगवति तेन प्रवधिताः पाषण्डाः तेषामसद्दा दे: कुयुक्तिभिः सर्वं एव वेदमार्गाः कमंज्ञानमुक्त्युपासनादिप्रतिपादका सवं 
एव निरभिद्यन्त कलो तेषां प्रयोजनाभावात्‌ ॥ २३॥। गुणातीतस्थानीयमाह व्यमुय्च॒न्निति, वार्याभः प्र रिता घना भूतेम्योमृतं 
हस्तादिजलं मघादिजळं वा मुमुचुः, अन्यत्‌ तु जलं गच्छति मघादिजलं बध्यत इति दृष्टान्ते काळपदवीप्सथा यदा यत्र जलमपेक्षितं 
तत्रेव तदेव वृष्टिरिति ज्ञाप्यते भूतेभ्य इति चतुर्थी, एतदपि यदर्थं तदाह यथेति, विइपतयो देशाधिपतयो ब्राह्मणः प्रेरिता 
आशिषो घनादिकं प्रयच्छन्ति, पुरोहितप्रेरिता हि ते दीनेम्योन्नादिकं प्रयच्छन्ति वर्षासु दीनानां स्वतःकार्यंसामर्थ्याभावार 
यस्तु वर्षासु दाता स दातेति ब्राह्मणप्र रणा प्रत्यक्षकृतोपयोगिता ।। २४॥। 

( १ ) शीप्रभूचरणविरचिता श्रीटिप्पणी 


पीत्वापः पादपा इत्यत्र तेषां निरस्येवेत्यारभ्य तथेत्यन्तम्‌ । अत्रायं भाव! । नीरस्प जीवनत्वेपि तत्सम्पादने स्वयम- 
शक्तास्तत्सम्बन्धघटक ये पान्ति ते ह्यतिदीनास्तापतश्ञास्तेभ्यो जीवसम्पादकोयमृतुस्तेन यदेकोपजीविनो ये तेषां तद्दातेति ये तादृशा 
भक्तास्तेषां भगवत्सम्बन्धजनकः, सवंत्रेव निकुञ्जगह्वरप्रदेशजननादिति । अत एव नानात्ममूतित्वंः कायं मुक्तम्‌ । अयमेवार्थ एतदपि 
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निरुपणमित्याभासेनोक्तः । सरःस्वित्यादिनापि दृष्टान्तीयधर्मसमानधमंवन्तोत्र सारसा न त्वन्यः कोपीति  ज्ञाप्यते। तत्रापि 
सारसानामेव निरूपणेन सरसा ये भक्तास्ते? सह जलविहारदेशे तद्रसावेशाद्दोषमप्यगणयन्तो भवन्तीति तथा । दोषागणनपूर्वयमत्या- 
सक्तिग्राम्याणां गृहादिषु भवतीति ते दृष्टान्तीकृताः, तेनात्र गुहुवन्तोपि भक्ता एव, न तु प्राकृताः कोप्यस्तीति ज्ञाप्यते । एतञ्ज्ञाप- 
कोयमृतुरित्येतत्प्रस्ताव इदं निरूपितम्‌ । अयमेवार्थं एतदित्याभासेनोक्तः।। २२॥ जलोघेरित्यनेनापि जलसेत्वतिरिक्तस्य सेतोनं 
नाशो ब्रजेस्तीति ज्ञाप्यते । तेन वेदसेतोः सातत्यं सूत्रितं भवति । इदमेवोक्तं तदपीत्याभासेन ॥ २३॥ व्यमुञ्चन्नित्यत्र जलमोकोक्तेः 
पुनर्तिशङ्कानिरासायामृतपदं मूले । तदर्थमाहु्हंस्तादीत्यादिना। अन्यथा पूव॑वृष्टेरपि वेयरथ्यं स्यादन्नासम्पत्तेरित्यस्यामृतत्वम्‌ । 
तदि क्षु्कतमृतिनिवतँकमिति भावः । हृष्टान्तेनात्रत्यसाधारणजनानामपि सवंसम्पत्तिरितरापेक्षाभावश्च ज्ञाप्यते। प्रभुणेव ह्यत्र 
सर्वेषां सवंसम्पत्ति: । एवं सत्थुक्तरीत्या भगवत्संभृतिरूपत्वं प्रावृषः सूचितं भवति । एतदेवोक्तमेतदपीत्याभासेन । अपरच्च, यथान्य- 
प्रेरणयेव विश्पतयो ददति, न स्वतोपि, तथात्र मेघा एव, न त्वन्येपि, यतः स्वत एव श्रीनन्दप्रभृतयः सर्वेभ्यः सवं ददतींत्यवि 
ज्ञाप्यते ॥ २४॥ 
( २ ) श्रीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः श्रोसुबो धिनो टिप्पण्योः प्रकाशः 

पोत्वेत्यत्र ननु पादपशब्दयोगेनेव पाने प्राप्त पद्‌ भिरित्यस्य कि प्रयोजनमत आहुः पानमित्यादि, तथा च रूढत्वश ङ्का- 
निवृत्त्यथ तथेत्यर्थः, नन्वत्र पीत्वेतिपदसमभिव्याहाराद्‌ योगस्य नापहार इत्यत आहुस्तेषामित्यादि, तथा च योगान्त रस्योपोद्बर- 
नाय तदुक्तिरित्यर्थः, एतद्व्यङ्ग्यमर्थं टिप्पण्यामाहुरत्रायं भाव इत्यादि ॥ २१ ॥ सरस्स्वित्यत्र पद्यव्यड्ग्यमथं टिप्पण्यामाहुः 
सरस्स्वित्यादि ज्ञाप्यत इत्यत्र यद्यपि दुराशयपदविवरणं नास्ति तथापि कामभावरूपोन्तःकरणदोष?ः प्रकरणादेव बोष्यः ॥ २२॥ 
जलोघेरित्यत्र व्यञ्जितम्थं टिप्पण्यामाहु्जलोघे रित्यादि ॥ २३ ॥ व्यमुः्चन्नित्यस्य यद्‌ व्यञ्जितं तट्‌ टिप्पण्यामाहुव्यंमुश्च- 
नित्यादि ॥ २४॥ 

( ३ ) श्रीमद्ठल्लभमहाराजङृतः श्रोसुबो धिनो लेखः 

पीत्वाप इत्यत्र एतदपीति वृक्षाणां नानामूतित्वं यस्य दृष्टान्तस्य नानामूतित्ववोघनाथं तद्द्ष्टान्तमाहेत्यथं, तथा चात्र 
दृष्टान्त एव तात्पर्यार्थं इति भावः, एवमग्रेपि ॥ २१॥ सरःस्वित्यत्र अन्यगृहीवदत्र सारसा एव न त्वत्रत्या गृहिण इति अत्रत्य- 
गृहिस्वरुपनिरूपणमेव तात्पर्या्थोत्र, सारसानां त्वयं गुण एवेति भावः, तदाहेति दृष्टान्तेनात्रत्यगृहिस्वरूपमाहेत्यर्थः, एवमग्रेपि ।२२। 


( ४ ) श्रोमहोक्षितलालुभट्टयोजिता श्रीसुबोधिनीयोजना 


पीत्वाप स्वपादान्‌ इत्यत्र पान्तीति वेति स्वपादान्‌ पान्ति रक्षन्तीत्ति पादपाः, स्वपादेः पिबन्तीतिविग्रहे पस्डिरिति 
व्यथं स्यात्‌ ॥ २१ ॥ 


गोस्वामिश्रीगिरिघरलालकता बालप्रबो घिनो 


प्राक्‌ प्रथमं ग्रीष्मतापेन क्षामाः शुष्काः पादपा वृक्षाः पद्धिमू लेरपः जलानि पीत्वा नानात्ममूतंयः नवाद्वूररपत्रपुष्पपल्लव- 
फ़लादिना अनेका रूपदेहा आसन्‌ । तत्र दृष्टान्तः-यथा पूर्वं दुरितवशात्‌ यथेष्टभोजनाद्यभावेन तपसा क्षुघादिदुःखेनं क्षामाः दुर्वेलाः 
रान्ताः शिथिलेन्द्रियाः पुनः पुण्यवशात्‌ कामान्‌ विषयान्‌ प्राप्य तदनुसेवया तेषां निरन्तरभोगेन नानात्ममूर्तयः स्यूलादिप्रकारकः 
देहा भवन्ति तद्वदिति । तथा च “विषयभोगदुःखसुखादेः प्रारब्धाधीनत्वेन अवश्यंभावित्वातु तथाग्रहं विहाय धेयंमवळम्व्य भगव-द्कः 
जनं कतंब्यम्‌” इत्युपादेयोपमा ॥ २१॥ पञ्धुकण्टकादियुक्तानि रोधांसि तटानि येषां तेष्वपि सरःसु सारसाश्रक्रवाका मत्स्याद्या- 
सक्तमनसो न्युषुः नितरामवसन्‌ । तत्र दृष्टान्तमाह-यथा अशान्तानि दुःखोदर्काणि कृत्यानि कर्माणि येषु तेष्वपि गृहेषु दुराशया 
विषयाविष्टचित्ता ग्राम्या? गृहस्था निवसन्ति तथेति । 'विषयाविष्टचित्तानां विष्ण्वावेशः सुदूरतः’ इति विषयासक्तिनिषेधात्‌ 'तदा- 
सरत्या भक्तेन गृहे वासो न कतंव्य' इति हेयोपमा । “हे राजन्‌ ! तवं धन्योऽसि, यत्‌ अस्मदादिवत्तदासक्ति त्यक्त्वा गृहाद्विनिःसृत”' 
इति सूचयन्‌ सम्बोधयति-अङ्ग ति ॥२२॥ ईश्वरे मेघस्वामिनि इन्द्रे वर्षंति सति जळौघेजंलप्रवाहैः सेतवो जलनिरोधाथं पारगमनाथं 
च नद्यादिषु पाषाणादिभिविनिर्मिता निरभिद्यन्त । तत्र हष्टान्तमाह-यथा पाखंडिनां वेदविद्वेषिणामसद्वादेः कुतर्केवेदमार्गा वेदप्रति- 
पादितवर्णाश्रमधर्माः कलो युगे भिद्यन्ते तथेति । तथा च 'परमपुरुषार्थहेतुभगवद्गुणश्रवणकीतनादिकं विहाय कलौ दुर्जेनकुतर्को न 
राह्म’ इति हेयोपमा॥ २३॥ वायुभिनुन्नाः प्रेरिता घना भूतेभ्यः दुखितेभ्यः प्राणिभ्यः अमृतं जीवनकारणं जलं काले काले यदा 
यदा अपेक्षितं तदा तदा व्यमुच्चनु । यथा द्विजे? पुरोहितेरीरिताः प्रेरिताः विश्पतयो धनिनः काले काले तत्तदवसरे आशिषो विष- 
यानु दुःखितेभ्यः प्रयच्छन्ति, तद्वदिति । तथाच ‘एवभेव श्रेयोथिभिः परोपकारपरतया भाव्यम्‌' इत्युपादेयोपमा ॥ २४॥ 


अन्वितायप्रकाशिका 


पीत्वेति ॥ प्राक्‌ प्रथमं ग्रीष्मतापेन क्षामा? शुष्काः पादपा वृक्षा: पद्धिमू लेरप जलानि पीत्वा नानात्ममूतंयः नवाङ्कुर- 


पत्रपुष्पल्लवफलादिनानेकरूपदेहा आसन्‌ । यथा पूवं तपसा क्षामा दुर्बला? श्रान्ताः शिथिलेन्द्रियाः पश्चात्कामानामनुसेवया नानात्म- 
© 
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मूत्तंयः स्थुलादिदेह! भवन्ति तथा ॥ २१॥ सरःस्विति॥ अङ्ग हे राजन्‌ ! भशान्तानि पङ्कुकण्टकादियुक्तानि मुहुः पतन्ति वा 
रोघांसि तटानि येषां तेष्वपि सरःसु सारसाः पक्षिणः न्यूषुः न्यवसन्‌ । यथा अशान्तानि दुःखोदर्काणि कृत्यानि कर्माणि येषु तेष्वपि 
गृहेषु दुराशया विषयाविष्टचित्ता ग्राम्या गृहस्था निवसन्ति तथा ॥ २२॥ जलोघेरिति ॥ ईश्वरे इन्द्रे वर्षंति वर्षोपद्रवं कुवंति सति 
जलौघर्जेलप्रवाहैः सेतवो जलनिरोधारथं पारगमनाथं च क्षेत्रनद्यादिषु पाषाणादिभिविनिमिता निरभिद्यन्त। यथा पाखण्डिनां वेद” 
विद्वेषिणामसद्वाद कुतकर्वेदमार्गा वेदप्रतिपादितवर्णाश्रमधर्मा? कलो युगे भिद्यन्ते तथा ॥ व्यमुश्वञ्चिति ॥ वायुभिनु नाः प्रेरिता धना 
भूतेभ्यः दुर्शखतेभ्यो प्राणिभ्यः अमृतम्‌ अप्रृतवजञ्जीवनहेतुं जलं व्यमुञ्चन्‌ । यथा द्विजेः पुरोहितादिभिः ईरिताः प्रेरिताः विशतयः 
विशां प्रजानां पतयो राजान? । वणिजां पतयो वा । षत्वाद्यभाव आर्ष: । काले काले दुःखितेभ्यः प्राणिभ्यः आशिषः कामात्‌ 
प्रयच्छन्ति तथा ॥ २४॥ 
श्रीगोपालानन्दमुनिविरचितं निगूढा थंप्रकाहाव्यास्यानम्‌ 


पद्धिम लः अपो जलानि प्राकक्षामाः ग्रीष्मेण कृशाः नानात्ममूत्त॑यः अनेकरूपदेहाः तपसा व्रतादिना कृशाः ततः धांताः 
पुन? कामानां अनुसेवनेः पुष्टाः यथा तथा भासत्‌ ॥ २९ ॥ अंग हे राजन्‌ अशांतानि गत्तंपंकादिसहिता निरोधांसि पुलिनानि येषा 
तेषु तडागेषु सारसपक्षिण? अपि शब्दाद्बकादयो न्युषुः निवासं चक्र अत्र दृष्टांतः अशांतानि क्र राणि अविरतानि वा कृत्यानि येपु 
तेषु गृहेषु दुराशया मलिनांतःकरणा? ग्राम्या जना यथा न्युषुरिति संबंधः॥ २२॥ ईश्वरे अमरेंद्रो वर्षति सति भसद्दादेरपद्िः 
सच्छाज़्विरुधर्वादे! ॥ २३ ॥ नुन्नाः प्रेरिता?' भूतेभ्यः अमृतं जलं व्यमु'चन्‌ ददु? अत्र दृष्टांत? द्विजेरीरिता अवसरे दाना प्रे रिता: 
विश्पतयो भूपाः अथिभूतेभ्यो द्विजादिभ्यः तदभिलषिताः आशिषो द्रव्यादीन्‌ यथा ददति तद्वत्‌ ॥ २४॥ 
भगवटप्रसादाचार्यविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 


पीत्वेति। प्राक्‌ वर्षत्त्वागमनात्यूव॑, ग्रीष्मकाले इत्यर्थः। तपसा ग्रीष्मत्तसंबन्धिना तापेनेत्यर्थः। क्षामाः शुष्कप्रायतां 
प्राप्ता इत्यर्थः। श्रान्ता? पत्त्रपतनादिना श्रान्ततां प्राप्ताः । येषां सर्वाण्यपि पत्त्राणि संपतितान्यभूवंस्तथाभूता इत्यथंः । पादपाः 
शाकादयस्तरवः, पद्गः स्वमूलप्रदेशः, अपः जलानि पीत्वा, नाना अङ्कुरपत्त्रपुष्पफललब्ध्या चित्रवर्णाः आत्मनां मृत्तंयो येषां 
तथाभूताः, आसनु । यथा प्राक्‌ तपश्चर्याकाले इत्यर्थ) । तपसा तपश्चरणेन, क्षामा? कृशतां प्राप्ताः, श्रान्ता? परिश्रमतां प्राप्ताः 
सन्तोऽपि, तपःफलं संप्राप्येत्यर्थः । कामानुसेवया नानाविधभोगसंसेवनेन, नाना हृष्टपुष्टगौरताद्याप्त्या विचित्रतावत्य आत्ममृत्तंयः 
स्वदेहा येषां तथाभूताः, अभवंस्तद्वत्‌ । अनेन सुतपस्तप्त्वा तह हादिपोषादौ न यतितव्यमिति मूढतया सूचितम्‌ ।। २१ ॥ सरस्सु 
इति । अङ्ग हे राजन्‌, अशान्तान्यनिमंछानि कलुषानीति यावत्‌ । तानि तोयानि येषु तथाभूतेष्वपि, सरस्सु सरोवरेषु, अशात्त- 
रोर्घास्स्वति पाठे अशान्तानि पङ्कुकण्टकादियुक्तानि रोधांसि तटानि येषां तेष्वपि सरस्सु, सारसा, न्युषु? । केषु के इव । अशात्ता- 
न्यनुपरतानि कृत्यानि येषु तेष्वपि गृहेषु, दुराशया? वेषयिकसुखाभासलेशलिप्सवः, ग्राम्याः पामराः इव, ते यथा निवसन्ति 
तद्वदित्यर्थेः। अनेन ग्राम्यविषयाः दुःखप्रचुरा अल्पसुखाश्चेत्युक्तम्‌ ॥ २२ ।। जलौघेरिति । ईश्वरे पर्जन्ये, वर्षंति सति, जलोधेः 
जळपुरः, सेतवो जलनिरोघाथं मृत्पाषाणादिनिमिता आलय% निरभियन्त त्रटिता बभूवुः 'सेतुर्नाऽऽलौ कुमारके? इति मेदिनी। 
कः के इव । यथा कलो, पाषण्डिनां असद्वादे?, कलियुगे प्रवृत्ते सति वेदबाह्यानामसद्वादेरित्यथेः । वेदमार्गाः वेदोदिता वर्णाश्रमधर्मा 
निभिद्यन्ते तद्वत्‌ । अनेन पाषण्डवा दानामश्रोतव्यत्वमुक्तम्‌ ॥ २३ ॥ व्यप्रुच्चनिति । वायुभिः नुन्नाः प्रेरिताः, घना मेघाः, भूतेभ्यः 
अमृतममृतवज्जीवनहेतु जलं, “अमृतं व्योम्नि देवान्ने यज्ञशेषे रसायने। अयाचिते जले दुग्धे मोक्षेऽन्ने हेम्नि गोरसे’ इति यादवः। 
अथ कार्स्न्येन, व्यमुःचन्‌ । के केभ्य इव । यया द्विजे? पुरो हितादिभिरीरिता? प्रेरिता?, विश्पतयो राजान?, काले काले उचितकालेपु, 
आशिषः कामान्‌, अथिभ्य, विमुश्चन्ति, तद्वत्‌ । अनेन राजभिरेवंविधेर्भवितव्यमित्युक्तं भवति ॥ २४॥। 
श्रीहरिसुरि विरचितं श्रोभक्तिरसायनम्‌ 
पोत्वेति १०.२०.२१. 
वृत्ति सम्पाद्य गुप्तादभुतनिजचरितः प्राकूकृशा? श्रान्तचित्ता? पश्चात्तत्तद्विलासानुभवफलबछाद्‌ विस्तृतस्वाप्तवर्गाः। 
जायन्ते वृक्षवद्यत्‌ तदुचितमिह चेत्तद्ददौदायंशीला नो चेत्किं तेविभोग्यः सकलसुखकरः स्पष्ट एको द्विजाग्ः॥ ३१॥ 
सरस्स्विति : १०.२०.२२. 
वस्वृद्धिप्रसरातिर्लाङ्चतबृहृढेले विलोक्यापि ये साशास्तस्य जडाशयस्य निकटे तिष्ठन्ति ते सालसाः। 
स्पष्टा एव सरःस्ववृद्धिषृ तथा तत्सेविनः सारसास्तत्सेव्यं कृतिना निजेष्टफलदं गाङ्गः तदेकं पदम्‌॥ ३२॥ 
जलोघेरिति १ १०.२०.२३. 
दाता दातुं प्रबृत्तो नयपथविलसद्वतँनश्चेत्ततस्तं तन्मार्गाद्वाक्प्रजल्पेजंडमतिकलितेत्रंशयन्त्यप्रतिष्ठाः । 
दुर्वादेदु वितर्का इव विमतमुधाकल्पिते? श्रोतमागं तस्मादस्मिन्युगे सन्नयरसलसित? सेव्य एको दयाब्धिः ॥ ३३॥ 


क. १० पू. म. २० इलो. २५-२८ | अंनेकव्याख्यांसमलंड-कृतंम्‌ ६३५ 
व्यमुव्वन्निति : १०.२०.२४. 
प्रारब्धतः स्याद्स्वासिर्वायुनुच्नाम्बुदाम्बुवत्‌ । नान्यथेति विनिश्चिन्वन्‌ धीरो यः स सुखी सदा ॥ ३४॥ 
कुष्णप्रिया 


जो वृक्ष जेठ आषाढ में सूख गये थे वे अव अपनो जड़ों से जळ पोकर पत्ते फूल तथा डालियों से खुव सज धज गये 
जैसे सकाम भाव से तपस्या करने वाले पहले तो दुबंल हो जाते हैं, परन्तु कामना पूरी होने पर मोटे तगडे हो जाते हैं॥ २१॥। 
परीक्षित्‌ ! तालाबों के तल काटे की जड़ और जल के बहाव के कारण प्रायः अशान्त ही रहते थे, परन्तु सारस एक क्षण के 
लिये भी उन्हें नहीं छोड़ते थे जसे अशुद्ध हृदय वाले विषयी पुरुष काम-धन्धों की झंझट से कभी छुटकारा नहीं पाते फिर भी 
घरों में हो पड़े रहते हैं॥ २२॥ वर्षा ऋतु में इन्द्र की प्रेरणा से मूसलधार वर्षा होती है इससे नदियों के बांध और खेतों की 
मेडे टूट-फूट जाती है, जेसे कलियुग में पाखण्डियों को तरह तरह के मिथ्या मतवादों से वेदिक मार्ग की मर्यादा ढोली पड़ 
जाती है॥ २३ ॥ वायु की प्रेरणा से घने बादल प्राणियों के लिये अमृतमय जल की वर्षा करने लगते हैं जेसे ब्राह्मणों की प्रेरणा 
से घनी लोग समय समय पर दान के द्वारा प्रजा की अभिलाषाए पुणं करते ॥ २४ ॥ 


एवं चनं तद्‌ वर्षिष्ठं पक्वखज्‌ रजम्बुमत्‌ । गोगोपालेब तो' रन्तु सबलः प्राविशद्धारिः ॥ २५ ॥ 
धेनवो मन्दगामिन्य उधोभारेण भूयसा । ययुभ गवता55हूता रं प्रीत्या स्चुतस्तनीः ॥ २६ ॥ 
वनौकसः प्रमुदिता वनराजी्मधुच्युतः । जलधारा गिरेनांदानासन्ना दच्शे गुहाः ॥ २७॥ 
क्वचिद्‌ वनस्पतिक्रोडे गुहायां चाभिवर्षति । निर्विशन्‌' भगवान्‌ रेमे कन्दमूलफलाशनः ॥ २८ ॥ 
कर्देमक्षमा 
अन्वयः - एवम्‌ गोपोपालेः वृतः सबलः हृरिः, पक्व-खजू र-जम्बुमत्‌ तद्‌ वर्षिष्ठम्‌ वनम्‌ प्राविशत्‌ ॥ २५॥ भूयसा 
उधोभारेण मन्दगामिन्यः धेनवः भगवता आहुताः प्रीत्या स्नुतस्तनीः द्रुतम्‌ ययुः॥ २६ ॥ वनोकसः प्रमुदिताः आसन्‌ वनराजीः 


मधुच्युताः आसन्‌ गिरे? जळ्धाराः आसन्‌ आसन्ना? गुहाः आसन्‌ ( हरिः तत्‌ सर्वम्‌ ) दहृशे॥ २७॥ क्वचित्‌ अभिवषंति मेघे 
भगवान्‌ वनस्पतिक्रोडे च गुहायाम्‌ निविशन्‌ कन्दमूलफलाशनः रेमे ।॥। २८॥। 


श्रीघरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका 


वनौकसः पुलिंदीः प्रमुदिता भगवान्‌ ददृशे । तथा वनराजीमंधुच्युतो मधुस्रवा दहृशे। गिरेः सकाशज्जळधाराश्च तासां 
नादानासन्ना निकटवर्तिनीगु हाश्च । यद्वा वनोकसः प्रमुदिता आसन्‌ तथा वनराजीवंनराजयो वनपरंपरा मधुच्युत आसन्‌ गिरेजंल- 
धारा आसन्‌ तानेवंभूतानादददशे सवंतो ददर्शं भगवान्‌ । तथा धाराणां नादान्गुहाश्वेति ॥ २५-२९ ॥ 


श्रीवंशीधरकृतो भावार्थदीपिकाप्रकाशः 


यद्दा-वनौकसो गाव? मृगादयश्च। प्रमुदिताः प्रकृष्टानंदा)। आसन्निति क्रियापदं पृथक्कृत्वा सर्वेषां पदानां प्रथमांतता 
बोष्या। मधुच्युतश्चोतन्मकरंदा?। गोपक्षे मधु मधुरं क्षीरं च्योतंति स्रवंतीति मधुच्युतः ॥ २५ ॥ वनस्पतिक्रोडे वृक्षमूले । यद्दा- 
वनस्पतीनां क्रोडं सुखं येन स वनस्पतिक्रोडं इ द्रस्तस्मिन्नभिवर्षति सति “क्रोडः शनौ शूकरे ना रक्षोंकसुखसद्मसु'” इति घरणिः। 
स्कंदानि शालुकादीनि, मूलानि मधुरमूलकादीनि, फलान्याम्रजंब्वादोनि ॥ २६॥। संभोजनीये? श्रीदामादिभिर्गोपेः ।। २७ ।। 
वत्सतरान्‌ भल्पवत्सान्‌ ॥ २८ ॥ र 


श्रीमज्जोवगोस्वासिकृता षेष्णवतोषिगो 
एवं वर्षाकालं वर्णयित्वा तत्फलं तत्र श्रीभगवतः क्रीडाविशेषं वक्ष्यन्नादौ वन प्रवेश माह-एवमिति । उक्तप्रकारेण यथा- 
ययाहं वणितवांस्तथा वणंयित्वेत्यथेः । तदनुसारेणेवाहमवर्णयमिति भाव) । वृत? श्रीमुखशोभालोभेन ॥ २५ ॥ क्रीडामाह्‌-धेनव इति 
पड्भिः | मन्दगा मिन्योऽपि प्रीत्याऽऽहताः प्रीत्येव द्रुतं ययुश्रेत्यन्वयः प्रीतो । छिङ्गः स्चुतस्तना इति न्रूतस्तनी रिति पाठे सरू तस्तन्यः 
प्रावटकाले विशेषतो दुग्धा दिसम्पत्त्या शोभाविशेषं तत्तद्कोगादिसम्पत्तावपि मिथः प्रेमविशेषश्च क्रीडोपरिकरत्वेन दशितः॥ २६॥ 


१. वस्तुं-घीर. । २. स्तना:-जीव. तोष. । ३. निविश्य-श्रीधर. वंशी. निर्विशन्‌-विज.; निविशन्‌-वीर. विइव.। ४. फलाशनेः- 
विज. । 





६२६ श्रोमद्धांगवतंम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. २० इलो. २५-२६ 
वनौकस? पुलिन्द्यादीन्‌ गुंहांनां दर्शने नांदस्प हेतुता दुरवत्तिनीनामपि तृणादिभिराच्छन्नानामपि तासां प्रतिध्वन्युदयेनाभिव्यक्ते' 


दहशे ददर्श ।। २७।। क्वचित्‌ कस्मिश्चित्‌ कदाचिद्वा भगवानपीति अहो अस्या लीलाया? परममाधुय्येमिति भावः कन्दमूलपोवंत्तुल- 
दोघंताभ्यां भेदो लोके प्रसिद्धः तयो? प्रावृषि कोमलत्वादिना उपादेयत्वात्‌ फलतः प्राङ्निर्देशः ॥ २८ ॥ 


श्रोसनातनगोस्वासिकृता ब्‌ हद्वेष्णवतो षिणी 


एवं वर्षाकालं वर्णयित्वा तत्फलं तत्र श्रीभगवतः क्रीड़ाविशेषं वक्ष्यक्षादो वनप्रवेशमाह-एवमिति । अनेन उत्तवृष्टि 
प्रकारेणेहर्श वा वर्षिष्ठ समृद्धं सश्रीकं शोभया सहितं वा । यद्यपि सव्वँर्स्वाश्रये श्रीवृन्दावने सब्बंदा सव्वंपुष्पफलादिसम्पत्ति) 
तथापि पक्वखज्जुँर-जम्बुमदिति तदानीं तद्बाहुल्याभिप्रायेण, वृत इति वृष्टिनिवारणाथं छत्रादिधारणाकांक्षया अहमहमिकया 
सब्त्ररेव गोपेर्गोभिश्च तृप्त्या स्तुतस्तनतया वत्सेभ्यो5प्यधिकवात्सल्येन स्तन्यं पाययितुमिव किवा सदा सर्व्वेण श्रीमुखशोभालोमेन 
परिवेष्ट्यमानत्वादतएव सव्वंमनोहुरणाद्धरि? प्राविशत्‌ प्रविशन्नासोदित्यर्थः । प्र-शब्दो वनादिशोभाविशेषापेक्षया, इति प्रावृष 
प्रतिदिनक्रीड़ा सूचिता | २५ ॥ क्रीड़ामाह-धेनव इति षड्भिः। मन्दगामिन्योऽपि श्रीकृष्णेन आहूताः सद्यो द्रतं ययु!, प्रीत्येत्यत्य 
आहुता इत्यनेन यथुरित्यनेनेव वान्वयः। स्नुतस्तनी रिति पाठे स्नुतस्तन्य इति; ध्रावृट्काले विशेषतो दुग्धादिसम्पत्त्या शोभाविशेषः 
वात्सल्यविशेषो भगवत्क्रीड़ापरिकरश्न दर्शितः; यद्वा, प्रावृट्‌कालीनभोगादिविशेषसम्पत्तावपि गवां श्रीभगवदेकप्रियता दशिता ।२६। 
गुद्ानां दर्शनेनानन्दस्य हेतु), दूरवत्तिनीनामपि तृणादिभिराच्छन्नानामपि तासां प्रतिध्वन्युदयेनाभिव्यक्तेः ॥ २७॥ क्वचित्‌ कर्मः 
श्रित कदाचिद्वा, चकारादस्योभयत्राप्यन्वयः । किवा शक्तिविशेषेणेकदेवोभप्रत्रापि निविशन्‌ प्रविशन्‌ संविशन्‌ वा, यतो भगवान्‌ 
ततश्च क्त्रचिइभितो वषंतोत्यन्वयः। अभिःशब्देन वृष्टेराधिक्यशुक्तम्‌; एवं लौकिकलीलायामप्येश्वर्य्येण भगवत्ताबिशेषप्रकटनं 
पुव्वेवदूह्यमु; तथा क्रोडस्प गुहाथाश्र जातावेकत्वं सुविस्तीणंत्वः्च्च। सहचराश्च कुत्रापि केचित्‌ कतिपये ज्ञेयाः; रेमे चिक्रीड सुत 
बभूव वा । कथम्‌ ? तदाहु-कन्देति। कन्दमूळयोर्बाद्यान्तरत्वादिना भेदः; तयो? प्रावृषि बाहुल्येन कोमलत्वादिना चोपादेयत्वात, 
फलत, प्राङनिदुर्देश?।। २८ ॥ 

शीसुदशनसुरिकतं शुकपक्षीयम्‌ | 

ऊधः क्षीराधारस्थानम्‌ ॥ २६॥। जळधारागिरे? निझंरयुक्तगिरेः नादसमदानाः निझँरनादेन समनादा! ॥ २७॥ क्रोडे 

मध्यभागे ॥ २८-३७ ॥ 


धीमवृवोरराघवाचार्येकुता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 


तदेवं वर्षतु मनुवर्ण्याथ तदा कृतानि कानिचिद्धगवर्तश्रष्टितानि वर्णयति-एवमित्यादिभिः सक्षभिः। इत्थं पक्वानि 
खजू रादिफलानि अस्मिन्‌ सन्तीति तद्वत्‌ तद्रषिष्ठ वृद्धं प्रभूतमिति यावत्‌ वनं हरिः सबळदेवो गोपालो? सह रन्तुः प्राविशत्‌ ॥२५॥ 
भूयसा ऊधसं? पयःकोशस्य भारेण मन्दगामिन्योऽपि धेनवो भगवता आहूता? स्तुतस्तन्यः सत्यो द्रुतमेव ययुः॥ २६ ॥ वनोकः 
प्रभृतीन्‌ ददृशे इत्यन्वयः । प्र ठुदिताः मधुच्युत इति च वनराजीरित्यस्य विशेषणं मधुच्युतः मधूनि खवन्त्यः प्रमुदिताः फलपुष्प- 
समृद्धिभिः मुदिता? इव स्थित? प्रनुदिता? वनौकसः पुछिन्दीरिति वा गिरे? सकाशाज्जलधारास्तासां नादानासन्ना निकटवत्तिनी- 
गुहाश्र ददशुरित्यर्थ)॥ २७ ।। कद्वाचित्पजंन्ये अभितो वर्षति सति वनस्पतिक्रोडे वृक्षमूले गुह्यां वा प्रविशन्‌ भगवान्‌ कन्दानि 
मूलानि फलान्येवाशनं यस्य तथाभूतो रेमे ॥।' २८॥। 

श्रो विजयध्वजतीर्थकृता पदरत्नावली 


वषिष्ठ' प्रभूतवषपितम्‌ ॥ २५॥ स्नृतस्तनी? क्षरितस्तन्यः॥ २६ ॥ वनौकसो गावः मृगादयो वा गुहा? दहशुरित्यन्वय! ! 
कथम्भूता? प्रमुदिताः प्रकृ्टानन्दाः वने राजी राजनं यासां ताः वनराज्य) मधुश्च्युतः मधुत्रन्मधुरं क्षीरं श्च्यवन्ती मधुश्च्युतः 
गम्भीरश्रासो सन्नादश्च गभीरसत्ारः तेत सन्नादेत सह वर्तेमानाः। यद्वा, वृष्ट्यभावसमभे मधुश्च्युतः वनराजीर्वतपङ्क्तीः दहशुः 
वृष्टी सत्यां गुहा दहणुरिति वनौकस? किराता वा गिरेहँतो? सन्नादा राक्षसाः सन्नादाः भावप्रधानो निर्देशः नष्टराक्षसत्वेन नाद- 
सहिताः॥ २७॥ अभिवर्षति सति वनस्पतिक्रोडे गुहायां चेव निविशन्‌ उपभुङजानः ॥ २८ ॥ 

ओ-  अमद्विशवनाथचक्रवतिकुता साराथंदशिनी 

वर्षा वर्णयित्वा तादात्विकीं लीलां वर्णपति-एवमिति सप्तभिः । वर्षिष्ठं समृद्धम्‌ ॥ २५ ॥ स्नुतस्तनी) स्तुतस्तन्य इति 
प्रोतिचिह्वम्‌ ॥ २६ ॥.तत्र च कृष्णो वनोकसः पुलिन्दी? प्रमुदिता? दहशे ददश वनराजीमंधुच्युतः मधूनां च्युत्‌ क्षरणं यासु तयाभूता 
ददश गिरेश सकाशाज्जळधारादूरवतिनीरपि नादाद्धेतोरासं्ना निकटवतिनी? ददश गुहाश्च ददशं ॥ २७॥ मेघे अभितो वर्षंति 
सति वृक्षक्रोडे गुहायां वा निःशेषेण द्रुतमभिद्रुत्य विशन्‌ प्रविशन्‌ कन्दमूल्योवंत्तु लत्वदीघंत्वाभ्यां भेदो ज्ञेयः ॥ २८॥ 








त्व. १० पू. अ. २० श्लो. २५-२८ | अनेकव्याख्यांसमलछ्कुर्तम्‌ ६३७ 
श्रीमच्छुकदेवकत; सिद्धान्तप्रदी पः 


अथ सङ्क्षेपतो भगवल्लीलां प्रावृषिकृतां दर्शयति-एवमिति सप्तभिः। वषिष्ठं समृद्धम्‌ ॥ २५॥ ऊधसः पयःकोशस्य 
भूयसा भारेण मन्दगामिन्योऽपि भगवताऽहृता? प्रीता? सत्यो द्रुतं ययुः॥ २६॥। प्रमुदितशब्दस्य लिङ्गविपरिणामेन सवंत्रान्वयः । 
तथा हि मधुच्युतः मधुश्रवाः वनराजीः प्रमुदिताः ददृशे गिरेः सकाशात्‌ जलधाराः प्ररुदिताः ददृशे नादानु जलधाराणामन्येषां च 
शब्दान्‌ प्रमुदितान्‌ दहृशे आसन्नाः निकटवर्तीगु हाश्च प्रमुदिता? ददृशे-कि बहुना वनोकसः सर्वान्‌ प्रमुदितान्‌ दहश इत्यर्थः।।२७॥। 
वनस्पतेमंहावृक्षस्य क्रोडे मूलभागे विपुळस्थाने ॥ २८-२९ ॥। 


श्रीबलदेवविद्याभूषणकृता वेष्णवानन्दिनी 
प्रावृषं वर्णयित्वा तदानीन्तनीं हरेलीलामाह-सप्तभिः--वर्षिष्ठं समृद्धम्‌ ॥ २५॥ स्नुतस्तनीरिति प्रथमार्थे द्वितीया 
प्रीतिचिह्वमिदम्‌॥ २६॥ वनोकसः पुलिन्दीः प्रमुदिताः मधूनां च्युत्‌ क्षवनं यासु ता वनराजीः गिरेजँलधाराश्च दूरवतिनीरपि 


नादाद्वेतोरासन्ना? समीपवत्तिनीदंदर्श हरिः गुहाश्च ददर्श ॥ २७ ॥ मेघेऽभितो वर्षंति सति वनस्पतेस्तरोः क्रोड़े गुहायाम्वा निविशन्‌ 
धावित्वा विशन्‌ रेमे कन्दमूलयोवं तुंलत्वदी घेत्वाभ्यां भेद? ॥ २८॥ 


श्रोसत्यघमंकृता श्रीभागवतटिप्पणी 
वनौकसो गोपा मधुश्चुतो वनराजीर्वंनपङ्कीदंहृशुस्तेन च प्रमुदिताः । किच्च गिरेगंम्भीरसन्नादे सन्नादा गिरेस्तत्सम्बन्धि- 
निरादीनां सन्नादस्तज्जातस्सन्नादो यासांता गुहा दहशुः ।। २५॥ वनस्पतिक्रोडे वनस्पतेवृ क्षस्य क्रोडे कोटरेऽभिवर्षति मेघे 
गुहायां च निविशन्भगवान्कन्दमूलफलाशने रेमे चिक्रीड ॥ २६॥ सम्भोजनीयेः समं भोजनीयं भोक्तव्यं येषां ते तः । संशब्दस्य 
समारथंत्वं तु सम्भोगप्राप्तिरिति चेन्न वंशेष्यात्‌ । प्रोपाभ्यां समर्थाभ्यां व्यवहृपणोः समर्थथोरित्यत्रेकव्याख्याने दृष्टमित्यत्र समाथंता 
ज्ञेया । उपानीतं गृहादृध्योदनं सङ्कुर्षणान्वितः सलिलान्तिके शिलायां सम्भोजनीयेस्सह भोज्यास्तेरिति वा बुभुजे । सलिलाः सलीला 
केचन । ते क्रीडासक्तां नायाता भुवत्ये तेषामन्तिके समीप इति । एकदेशविकृतन्यायेन सलिला हि सलीलाः। यथोक्तं वृहद्धाष्ये । 
सलील? सलिल इति वेति ॥ २७॥ प्राक्‌ चर्वंतो भक्षयतोऽनन्तरं शाहलोपरि संविश्य मीलितेक्षणान्‌ तथा चवंतोर्मीलितेक्षणा 

तृप्तांस्तृप्ता वृषान्वत्सतरानूधोभारेण श्रमो यासां ता गाश्च वोक्ष्येत्युत्तरेणान्वयः ॥ २८ ॥ 


श्रीसुबो धिनी 


एवमेकर्विशतिप्रकारेण स्वरूपेण च ध्रावृडू वणिता, तस्यां प्रावृषि भगवतो गुणानां च रमणमाह सप्तभिः, तत्र प्रथमं 
रमणार्थं भगवत? प्रवेशमाहैवमिति, एवं पूर्वोक्तप्रकारेण सर्वगुणसम्पन्न वनं. तत्‌ प्रसिद्धं र्वाषष्ठं सर्वोत्तमं जातं, नन्वत्त्र वने 
क्रीडायां शीघं गुहागमनं न सम्भवति भुक्त्वा गमनेपि महद्‌ दिनमिति मध्ये क्षुद भवेदाम्रादिफछानि तु निवृतानि ततः कथं 
रमणमित्याह पक्वखर्ज्‌ रजम्बुभदिति, पक्वानि खर्ज्‌ रफलानि जम्बुफलानि च यस्मिन्‌ वने, भगवान्‌ गुणातीतः सत्त्व- 
स्यानीयो बलो रजःस्थानीया गोपाला गावस्त्ववशिष्डाः, ते? सर्वैरेव भगवदीयेरावृतः प्रकर्षेण क्रीडां कतुं स्वसम्पादित- 
निदृष्टेर्जीवेः सह वनं प्राविशत्‌ ।। २५॥ तत्र प्रथमं धेनूनां शोभामाह प्रवेशो वीर्यशक्तिरियं वे राग्यशक्तिर्वा, ऐश्वयंशक्तिमाइ 
मन्दगामित्यो धेनवो जाताः, गर्भेणापि तथा भवन्तीति तद्व्यावृत्त्यर्थंमाहोधोभारेण भूयसेति, क्षीराशयस्यंव महान्‌ भारः, 
ताहश्योपि भगवताहुता ऐश्वर्य वशाद्‌ ब्रुतमागता?, निर्वन्धेनाप्यागमनं सम्भवतीति तद्‌व्यावृतत्यर्थमाह्‌ प्रोत्येति, प्रीत्याहृताः प्रीत्या 
च ययुः प्रीत्यैव च स्नुता स्तना यासां डीपूटापो व्यत्ययेन भवतः ॥। २६॥। गोपानां सुखमाह वनोकसः प्रमु दिता इति, वनवासिनाँ 
हि कालान्तरे तापो भबतीदानीं शीतलत्वातू सर्वे प्रमुदिताः, अनेन दोषाभाव उक्तः सहजं च सुखं, भक्ष्यसम्पत्तिमाह, वनराजीवंन- 
पडक्तयः सवं एव वृक्षा नानाजातीया मधुच्युतः पूर्णे मधुनि ततोपि प्रवाहमधुयुक्ता जाताः, पेयसम्गत्तिमाह जलधारा गिरेरा- 
सन्निति, पर्वंतसम्बन्धिन्यो जलधारा अकलुविताः शीतलाः पानयोग्यधाराश्च भवन्ति, वृष्टो स्थातुं शयनं च कतुं स्यान- 
माहासन्ता ददृशे गुहा इति, आसन्ना निकटस्था गुहा विश्रामस्यानानि, एतत्‌ त्रिविधसामग्रोयुक्तार्‌ वनौकसो गोपालानन्यांश्च 
ददुक्षे ॥ २७॥ बलभद्रस्य तत्र रमणमाह क्वचिद्‌ वनस्पतिक्रोड इति, वृक्षस्य कोडे कोटरे गुहायां वाभिवषंति देवे निर्विशं- 
स्ततोपविशन्‌ भगवान्‌ रामो सुलकन्दफलान्येवाशनं यस्य वनस्थानि सर्वाणि दिव्यानि स्वादिष्टानि च, रेम इति पदाद्‌ 
रामो ज्ञायते, विशेषं च वक्ष्यति, भगवति क्रोडे पुननिर्लोयोपवेशनं फलाहारश्र न सम्यक्‌ सम्पद्यते ॥ २८ ॥ 


( १ ) श्रोप्रभृचरणविरचिता श्रीटिप्पणो 
धेनवो मन्दगामिन्य इत्यस्याभासातपूवं वेराग्यशक्तिरेति। विरक्तो हि गृह हित्वा वनं प्रविशतीति वनभ्रवेशमात्र- 
साम्येनेवमुक्तम्‌ ॥ २६ ॥। क्वचिद्वनस्पतिक्रोड इत्यस्य रामविषयकस्वोक्तौ स्वाशय उद्घाटितः ऋोडे पुनरित्यादिना । यद्यप्येव- 
मप्येका बाऊ्ेछा सम्भवति, तथापि प्रमुलीलायां स ङ्कोचमसहमानेरेवमुक्तम्‌ । उपपत्तिश्चोक्ता, विशेषं च वक्ष्यति भगवतीति ॥२८॥ 


६३८ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. २० श्छो. २५-२५ 
(२) शोपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः श्रीसुबो धिनीटिप्पण्योः प्रकाशः 


एवं वनमित्यत्र स्वसम्पादितनिदु ष्टेरिति स्वसम्पादिताश्च ते निदु ष्टाश्च ताहृशेः॥ २५ ॥ घेनव इत्र प्रवेशो 
वीयंशक्तिरिति बलगोपालानां सहत्वावरणत्वबोधनातु प्रवेशक्रियायाः वीर्यशक्तित्वं बोध्यं, वेराग्यशक्तिवंत्यस्याथं टिणष्यामाहुः 
विरक्त इत्यादि ॥ २६॥ वनौकस इत्यत्र दहृ इति तत्पदाज्‌ ज्ञानशक्तिर्बोध्या, अत्र च कर्ता भगवान्‌ ज्ञेयः॥ २७॥ क्वचिद्‌ 
वनस्पतीत्यत्र रामलोलाङ्गोकारतात्पयं टिप्पण्यामाहुः क्वचिदित्यादि, अत्र कन्दाद्यशनस्योक्तत्वाद्‌ रामस्य सत्त्वस्थानोयत्वाच्च 
वेराग्यशक्तिज्ञेया, एवमित्यत्र वे राग्यशक्तिप्रक्षेत्र वीर्यंश क्तिबॅलचरित्रत्वाद भाति ॥ २८ ॥ 


(३ ) धोमददल्लभमहाराजकृतः श्रीसुबोधिनी लेखः 


एवं वनमित्यत्र स्वसम्पादितेति स्वसम्पादितर्धेनुकवधादिभिर्निदुंष्टा ये जीवास्तेरित्यर्थः ।। २५ ॥ वनौकस इत्यत्र 
एतत्‌ त्रिविधेति वनराजिजलधारागुहाथुक्तान्‌ देशानित्यर्थः, आसन्नित्यस्यंव गुहास्वप्यन्वयः, ददृशे इति तु भिन्नतयान्वेति, 
अन्यांश्रेति पुलिन्दादी नित्यरथंः।। २७ ॥। 


( ४ ) शरीमद्दोक्षितलालुभट्टयोजिता श्रीसुबो धिनीयोजना 


घेनवो मन्दगामिन्य इत्यस्याभासे प्रवेशो वीयंशक्तिरेवेति 'सबलः प्राविशद्धरि”रिति पूर्वश्लोकोक्तो वनप्रवेञ्ञो 
वीयंशक्तिः, यतो वने वत्सासुरधेनुकादयोसुरा हताः प्रलम्बश्च हतो दावाग्निद्वयं निवारितं, तादृशे सम्भावितभीतिके वने प्रवेशो 
वीयंवत एव कार्यमतः प्रवेशो वीर्यंश क्तिरित्युक्तं, वेराग्यशक्तिर्वेति “निशामुखेषु खद्योता” इत्यादिषु परोक्षवादरीत्या निरूपिता 
या रहस्यलीलास्तत्रासक्तो भगवान्‌ “गोगोपालेवृतो रन्तुं सबलः प्राविशद्धरि”रितिवाक्याद्‌ गोपालबलदेवसा हित्येन वहिरङ्गलीलां 
कतुं वनप्रवेशं कथं कुर्यात्‌, भतो वेराग्यशक्त्यैव कृतवान्‌, भतो रहस्यलीलासक्तोपि वेराग्यशक्ति तत्राविर्भाव्य लीलान्तरं करोतोति- 
ज्ञापनाय वेराग्यशक्तिवेत्युक्तं ततु सम्यगेव, एतदेव श्रीमत्प्रभुचरणष्टिप्पण्यां गुप्ततयोक्तं विरक्तो हि गृहं हित्वा वनं प्रविशः 
तीत्यादिना ।। २६॥। 


गोस्वामिभीगिरिधरलालङ्कता बालप्रबोधिमी 


एवं प्रावृट्श्रियं निरूप्य तत्कालिक्रीं भगवतक्रीडां निरूपयति -एवमिति सक्षभिः। एवभुक्तप्रकारेण प्रावृट्श्रिया युक्त 
ततु प्रसिद्धं वृन्दावनं गोगोपालेवृ तः सबलो हुरी रंतुं प्राविशदित्यन्व्ः। तत्र विक्रीडतां रामकृष्णादीनां कदाचित्‌ गृहाद्भोजन- 
सामग्यागमनविळम्बे क्रीडासक्त्या गृहगमनविलम्बे वा क्षृत्तुङभ्यां क्रीडायां विघ्नाभावं सूचयन्‌ भोजनसम्पत्ति च दर्शयतु वनं 
विशिनष्टि-वषिष्ठं समृद्धम्‌, पक्वखर्ज्‌रजम्बुमत्‌ ॥ २५ ॥ भूयसा महता ऊधोभारेण मन्दगामिन्योऽपि धेनवो भगवता आहृताः 
स्नुतस्तनी? स्नुतस्तन्यः सत्यः प्रीत्या द्रुतं शीघ्रं यथुरित्यन्वयः।। २६॥ तदाच तादृशीं भगवच्छोमां निरीक्ष्य वनौकसः पुलिन्दः 
भृङ्गपक्ष्यादयः सर्वे प्रमुदिता आसन्‌ । तथा गिरेः सकाशात्‌ जलधारा आपन्‌ । तदा श्रीकृष्णोऽपि वनराजीमंधुच्युतो मधुन्नवो 
आदहशे, गिरिगुहाश्च रम्या आदहशे । तथा धारायास्तज्जनितानु कीचकपक्ष्यादोनां चानेकविधान्‌ नादान्‌ मनोहरशब्दांश्र शुधाव । 
मत्र यथोचितशेषेण सवंत्रान्वय? ॥ २७ || कस्दमूलानामशनं यस्य स भगवानु देवे वर्षंति सति क्वचित्‌ कदाचित्‌ वनस्पतिक्रोडे 
कदाचिद्गिरिगुहायां वा निविशनु रेमे इत्यर्थः ॥ २८ ॥ 


अन्विताथंप्रका शिका 


एवमिति । एवं वर्षिष्ठं समृद्धं पक्वखज्‌ रजम्बुमत्‌ तत्‌ वृन्दावनं गोगोपालेवतः सबलो हरि: रन्तुं प्राविशत्‌ ॥ २५॥ 
धेनव इति ॥ भूयसा महता ऊधोभारेण मन्दगामिन्योऽपि धेनवो भगवता आहुता? स्तुतस्तनीः स्नुतस्तन्यः सत्यः। पु्व॑सवर्णदीर्ध 
आष? । स्नुतस्तना इत्यपि पाठः । प्रीत्या द्रुतं ययुः॥। २६ ॥ वनौकस इति ॥ तदा वनौकसः पुलिन्दमृगपक्ष्यादयः सर्वे प्रमुदिता 
आसन्‌ तथा गिरेः सकाशात्‌ जळधारा आसन्‌ । तदा श्रीकृष्णोऽपि वनराजीर्मधुच्युतो मधुर त आ सवंत? दहशे । तडाषंः । गिरि- 
गुहाश्च रम्या आ ददृशे तथा घाराणां कीचकपक्ष्यादीनां चानेकविधानु नादान्मनोहरराब्दांश्च शुश्राव । अत्र ययोचितशेषेण 
स्वंत्रान्वय? । यद्वा । तत्र कृष्णो वनौकस? पुलिन्दी? प्रमुदिता? ददृशे । वनराजीर्मंधुच्युतो ददृशे । गिरे) सकाशाज्जलधारा दूरवतिः 
नीरपि नादाद्धेतोरासन्ना निकटवतिनी? दहृशे। गुहाश्च ददृशे । अयं च नादादिति पञ्चम्यन्तपाठेऽथंः । नादानिति पाठे जलधाराः 
आसन्ना? गिरेगु हाश्च दशे । धाराणां गुहानां च नादानु शुश्रावेति शेषः॥ २७॥। क्वचिदिति ॥ कन्दमूलफलाशनो भगवानु देवे 
वषंति सति क्वचित्कदार्चित्‌ वनस्पतिक्रोडे कदाचिद्गिरिगुहायां वा निविशन्‌। निविश्येति च पाठ?। रेमे। कन्दो वत्तुलो 


मुलं दोघंम्‌ ।। २८ ॥ डा 


स्कं. १० पू. स. २० श्लो. २५-२८ ] अनेकव्याख्यासमलछ्कृतम्‌ ६३९ 
श्रीगोपालानन्दमुनिविरचितं निगुढार्थंप्रकाशव्यास्यानम्‌ 


एवं प्रावृड्वणंनं कुत्वाऽध्रुना सतश्लोक़ौ तत्र कृतां हरिलीलां निरूपयति एवमित्यादिभिः वषिष्टं वृष्टिना समृद्ध बलेन 
सहितः। २५ ॥ भूयसा अति बहुना आहूताः संवोधिताः ।। २६।। वनौकसो वनवासिनः प्रमुदिताः आसन्‌ वनराजी? वनराजयः 
वतयः वृक्षाणां पंक्तय? मधुच्युतो मधुस्रवाः आसन्‌ गिरेः पर्व॑तात्‌ जलधारा आसन्‌ नादात्‌ जलधारा शब्दात्‌ आसन्नाः समी पर्व त्तिन्यो 
गुद्ाश्नापन्‌ एवंभूतानि एतानि सर्वाणि हरिदंहशे दृष्टवान्‌ यद्वा वनौकसः पुलिदोताः हृष्टाः ददृशे इति प्रतिवाक्य द्वितीयांतपदानां 
क्रियासंबंधः कार्यः ॥ २७ ॥ कस्मिश्चित्‌ समये मेघे अभिवर्षति सति निविडपत्राणां वृक्षाणां क्रोडे महाशाखाध:प्रदेशे भूमिग्भ ब्रत्तु ल- 
ग्रंथियः कंदा! अन्यनिदर्घाणि मूलानि ॥ २८ ॥ 


मगवत्प्रसादाचायंविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 


तदेवं वषंत.मनुवर्ष्याथ तदा कृतानि कानिचिद्भगवतश्रेष्टितानि वर्णयति एवमित्यादिभि? स्षभिः । एवमिति । एवमित्थं, 
पक्वानि पचेलिमानि पजू रजम्वूनि खजू रजम्ब्वोः फलानि अस्मिन्‌ सन्ति इति तत्‌ । वर्षिष्ठं समृद्ध, तत्‌ वनं, हरिः श्रीकृष्णः 
सवलो बळभद्रेण सहितः, गोगोपाले? वृतश्च सन्‌, रन्तुः, प्राविशत्‌ ॥ २५॥ धेनव इति ॥ भूयसा, ऊधसः पयःकोशस्य यो भारस्तेन, 
मन्दगामिन्यः धेनव?, भगवता कृष्णेन, आहृताः स्रुतस्तनीः स्रवत्स्तनाः सत्यः, प्रीत्या द्रेतं ययुः । भगवदन्तिके इति शेषः ॥ २६ ।। 
वनौकस इति ॥ भगवान्‌, वनौकसः पुलिन्दी, प्रमुदिता? सुप्रसन्नाः, ददृशे । वनराजी? मधुच्युतः मधुस्रवाः, ददृशे । गिरेः संबन्धिन्यः, 
जल्घाराः आसन्ना निकटवत्तिनी?, गुहाश्च दहशे । गिरेः सबन्ध्येतत्‌ दयं ददशेत्यर्थः । नादान्‌ जलधाराणां शब्दांश्च, शुभ्रावेति 
शेषः । यद्वा तदा, वनौकस? प्रमुदिताः, आसन्‌ । तथा वनराजीर्वनराजयः वनपरंपरा इति यावत्‌ । मधुच्युतः, आसन्‌ । गिरेः 
सकाशात्‌ , जलधाराश्च, आसन्‌ । भगवान्‌ एवंभूतान्‌, वनौकसः प्रभृतीन्‌ गुहाश्च आ सर्वतः दहृशे। तथा नादान्‌ जळधारा- 
शब्दात्‌, शुश्राव ।। २७ ॥ क्वचिदिति ॥ क्वचित्‌ कदाचित्‌, अभिवर्षति पर्जन्ये प्रवर्षति सति, भगवान्‌, वनस्पतिक्रोडे वृक्षमूले, 


सधनपत्रादिमहक्षशाखाधःप्रदेशे वा । गुहायां च चकारो वार्थे। निविशन्‌ प्रवेशं कुर्वन्‌, कन्दाः मूलानि फलानि चाप्यशनं यस्य 
तथाभूतः सन्‌, रेमे ।। २८ ॥ 


श्रीहरिसुरिविरचितं भ्रीभक्तिरसायनम्‌ 
एवमिति : १०.२२.२५. 


एवं तद्भवकाननं बहुफलप्राग्भारभोग्यास्पदं वींकष्यासौ भगवांश्चतुरयुंगगतं जीवेः सगोभिः प्रभुः । 
रन्तु' पातुमपि स्वकानथ खलान्‌ हन्तु च योगान्वितः स्वच्छन्दं प्रविशन्‌ ञ्रमत्युपविशत्यत्तीति सोऽोधयत्‌ )। ३५ ॥ 
धेनव इति : १०.२०.२६. 


यदावलम्बते श्रीशः साधुवृस्दावनोत्सवम्‌ । युक्तं कामदुघा गावः प्रसन्नास्तन्पुखस्थिताः । ३६ ।। 
वनौकस इति १ १०.२०.२७. 


यदर्थमच्युतः क्रीडासक्तोऽस्मिन्‌ यांश्च वीक्षते । आसंस्ते सुखिनः सर्वे तदा युक्तं वनोकसः॥ ३७ ॥ 
क्वचिदिति १०.२०.२८. 


केचित्‌ प्रेमहद? परे रसविदोऽन्ये भूरि श्शुङ्गारिणः केचित्तु प्रणवोक्तयो गिरिजडोद्गारप्रवाहाः परे । 
बुद्धिज्ञा अपि केचनेति निखिलान्जीवान्‌ प्रपश्यन्प्रभुः सच्छारी रगुहां विशन्नमृतवत्कन्दानदत्‌ क्रीडति।। २८ ॥ 


कृष्णप्रिया 


वर्षा ऋतु में वृन्दावन इसो प्रकार शोभायमान और पके हुए खजूर तथा जामुनो से भर रहा था, उसी वन में विहार 
करने के लिये श्याम और बलराम ने ग्वालबाल और गोओं के साथ प्रवेश किया ॥ २५ ॥ गोएं अपने स्थनों के भारी भार के 
कारण बहुत ही धीरे धीरे. चल रही थीं, जब भगवान श्रोकृष्ण उनका नाम लेकर पुकारते तब वे प्रेम परवश होकर, जल्दो-जल्दी 
दौडने लगती, उस समय उनके स्थनों से दूध की धारा गिरती जाती थो ॥ २६॥। भगवान ने देखा कि वनवासी भोल ओर 
भीलनियाँ आनन्दमग्न हैं, वृक्षों की पत्तियाँ मधुघारा उडेल रही हैं पवंतों से झर झर करते हुए झरने झर रहे हैं उनकी आवाज 
बडी सुरिली जान पड़ती हैं और साथ ही वर्षा होने पर छिपने के लिये बहुत सी गुफाए भी है ॥ २७॥। जब वर्षा होने लगती 
तव श्रीकृष्ण कभी किसी वृक्ष की गोद में या खोड़र में जा छित्ते क्रभी-कभी किसी गुफा में ही जा बेठते और कभी कन्दमूल 
फल खाकर ग्वालबालों के साथ खेलते रहते ॥ २८ ॥। [ 





बरै 


६४० श्रीमद्भागवतम्‌ | [ स्कं. १० पु. अ. २० इलो, २९-३२ 


'दध्योदनश्चुपानीतं शिलायां सलिलान्तिके । सम्भोजनीयेबु थुजे गोपे? सङ्कपंणान्वितः ॥ २९॥ 
शाइलोपरि संविश्य चब तो मीलितेक्षणान्‌। तृप्तान्‌ पान्‌ वत्सतरान्‌ गाश्च स्वो `घोभरश्रमाः ॥ ३०॥ 
्राबृट्श्रियं च तां वीक्ष्य सवभूतसुखावहाम्‌' । भगवान्‌ पूजयाञ्चक्र' आत्मशक्त्युपद्‌ हिताम्‌ ॥ ३१ ॥ 
एवं निवसतोस्तस्मिन्‌ रामकेशंबयोत्र जे । शरत्‌ समभवद्‌ व्यभ्रा स्वच्छाम्व्यपरुपानिला ॥ ३२ ॥ 


कदमक्षमा 


अन्वयः--संकषंणान्वित? श्रीकृष्णः सलिलान्तिके शिलायाम्‌ सम्भोजनींयंः गोपे? उपानीतम्‌ दध्योदनम्‌ वुभुजे ॥ २९॥ 
भगवानु श्रीकृष्ण? शाद्वळोपरि संविश्य मीलितेक्षणान्‌ तृप्तान्‌ चवंतः वृषान्‌ वत्सतरान्‌ च स्वोधोभरश्रमाः गाः ( वीक्ष्य ) सर्वभूत- 
सुखावहाम्‌ आत्मशवत्युपवृ हिताम्‌ ताम्‌ प्रावृट्श्रियम्‌ पुजयांचक्र ॥ ३०-३१॥ एवम्‌ रामकृष्णयोः तस्मिन्‌ निवसतो! स्वच्छाम्न 
अपरुषानिला व्यश्रा शरद्‌ समभवत्‌ ॥ ३२॥ 


श्रीघरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका 


अथ शरदं वर्णयति एवं निवसतोरित्यष्टादशभिः . विगतान्यश्राणि यस्यां सा । स्वच्छान्यंदनि यस्यां सा अपव्यः 
शांतोऽनिळो यस्यां सा च सा च ॥३०॥ नीरजानामुस्पत्तिर्यंया तया शरदा कृत्वा । नीरजानामुत्पत्या वा ॥३१॥ व्योम्नोब्दमिति। 
व्योमादीनां चतुर्णा चतुरो मलान्‌ शरदहरत्‌ । आश्रमिणां चतुर्णा कृष्णे जाता भत्तिर्ययाऽशुभमसुखं हरति । तथाहि । ब्रह्मचारिणो 
गुवर्थोदकाहरणादिकष्टं यथा भक्तिहँरति तया पूर्णस्य तेनानुपयोगात्‌ गुरुभिरपि कृतार्थस्य तस्यानियोगात्‌ एवं व्योम्नोब्द जलद 
शरज्जहार । यथा च गृहिणोपत्यादिसांकयं भक्तिहँरति विविक्तवासरुच्युत्पत्तः। तथाभूतानां शाबल्यं सांकर्यं शरत्‌ । वर्षासु 
वृष्टिभिया संकुलानि वसंति यथा च वनस्थस्य मलधारणक्लेशं भक्तिहंरति एवं भुवः पंकं शरत्‌ । यथा च यतीनां कामादिवासतामठं 
श्रीकृष्णभक्तिहंरति एवमपां मलं शरदिति ।। ३२॥ 


श्रीवंशीधरक्ृतो भावाथंदीपिकाप्रकाशः 


ताम्‌ पूर्वोक्ताम्‌ । आत्मशक्त्या माययोपबृ हिताम्‌ ॥ २९।। अपरुषोऽनिष्ठुरः॥ ३० ॥ प्रकृतिम्‌ स्वख्पं स्वाच्छयम्‌ 
“संसिद्धिप्रकृती त्विमे । स्वरूपं च स्वभावश्च निसगंश्र” इत्यमरः॥ ३१ ॥ शरत्‌ ऋतुः “अब्दत्तं शरदौ लियाम्‌” इति कोशात्‌। 
आश्रमिणाम्‌ ब्रह्मचार्यादीनाम्‌ । तया भवत्या । तेन गुवरर्थोदकाहुरणेन । अनुपयोगात्‌ उपयोगाभावात्‌ । तस्य शिष्यस्य । अनियोगात्‌ 
अनाज्ञापनात्‌ । “यावन्मां न विजानीयात्तात्परिचरेद्गुरुम्‌” इत्याद्युक्तः । “अक्नुताथँ नियुंजीत कृताथ तु क्वचिन्मुनिः” इत्युक्त शव । 
अपो ददातीत्यशब्दो मेघस्तम्‌ । अपत्यादिभिः सांकयं संपकंम्‌ । “शबलश्चित्रवर्णे ना गवि स्त्री संकरे त्रिषु” इति धरणिः। संकुला 
मिलिताः। मद्धक्तस्तु चरेदविधिगोचरः' इत्युक्त भक्तस्य मलधारणादेरनावश्यकत्वात्‌ । एवं भक्तिवतु । यतीनाम्‌ । संन्यासिनाम्‌। 
एतेन हरिभक्तिशुन्याः संन्यासिनोऽपि कामादिभिस्ताड्यन्त इति भावः । “तद्वन्न रिक्तमतयो यतयोऽपि रुद्धल्रोतोगणास्तमरणं 
भज वासुदेवम्‌” इति पृथुः प्रति सनत्क्रुमारोक्तः॥ ३२॥ 


श्रीसज्जीवगोस्वामिकृता वेष्णवतोषिणी 


उपानीतं स्वगृहजनर्वान्धवजनर्वा समीपं प्रापितं सम्भोजनीयेश सह भोजयितव्यः सजातीयं) सह संवासादिशब्दवत्‌ 
संशन्दोऽत्र सहार्थः सम्भुज्यते एभिरिति तेस्तेमनेः सहेति वा सङ्कर्षण इति तत्र सर्वमेलनाभिप्रायेण ॥ २९॥ शाद्वलेति ुग्मकम्‌। 
चेत? रोमन्थायमानानु निरीक्ष्येति परेणान्वयः। ३०॥ तत्रापि स्वलीलायोग्यतापादनार्थमात्मशकत्याह्वादिनी नाम्न्या उपवृ हि- 
ताम्‌ अतः पुजयार्‍्वक्र साध्वमन्यत अन्यच्च तच्च क्रीडादिकम्‌ उक्त पराशरेण “उन्मत्तशिखिसारङ्गो तस्मिन्‌ काले महावते। 
कृष्णरामौ मुदयुक्तौ गोपाल? सह चेरतुः॥ क्वचिद्गोभिः समं रम्यं गेयतालरतावुभौ । चेरतुः क्वचिदत्यथं शोतवृक्षतलाभये । 
क्वचित्कदम्बस्रवचित्रो मायुरस्रगलङ्कृतौ । विचित्रौ क्वचिदासातां विविधेगिरिधातुभिः । प्णंशय्यासुषु्तौ च क्वचित्रिद्रान्तरेषिणो । 
क्वचिद्गजंति जीमूते हाहाकारवषिणी” इति ॥ ३१ ॥ एवमुत्तप्रावृट्क्रीडाविशेषेण तत्र ब्रजे नितरां परमासक्त्या वसतोः 
सतोरिति तत्र शरच्छीविशेषसम्प त्तिहेतुरुक्तः अतः सम्यक्‌ अभवत्‌ ।। ३२॥। 


१. दध्योदनं समानीतं ; दध्योदनमुपानीतं-वीर. विज. विश्व. । २. वृषा-वत्सान्वत्सतरान्‌-विज. ; दप्तान्वृषान्वत्स-वीर. | ३. स्वी- 
घ्नो भर«-गो. प्रे. टी. । ४. मुदावहाम्‌-श्रीधर. वंशी. वीर. विज. । ५. 'चक्र-श्रीधर. वंशी. वीर. विज. । ६. स्तत्र-विज. । 


स्कं १० पू अ. २० श्लो. २९-३२] ` झनेकव्यास्यासमलछ्कृतम्‌ ६४१ 


श्रीमत्सनातनगोस्वामिक्ृता बृहद्वष्णवतोषिणी 


दध्योदनमिति-तदानीं तस्य प्राचुर्य्यान्मिष्टत्वाच्च, उपानीतं श्रीयशोदान्यस्तं गोपर्ययाकालमन्तिके प्रापितं निजनिजं 
बोपायनत्वेन समर्थितम्‌; तस्य च मासृण्यार्थंदधिप्राचुर्य्यात्‌, वृष्ट्या च शिलानेम्मंल्यापादनेन सोन्दर्य्यात्‌, शिलायां पात्रे बुभुजे 
सलिलान्तिक इति । तदानीं यत्र तत्र जलसञद्धावात्‌, किवा जलपानपेक्षया सलिलान्तिके वत्त॑मानायामित्यर्थः । सम्भोजनीयेरेकत्रेव 
भ्रोजनयोग्यैरिति एकस्यामेव शिलायां तेः सह भोजनात्‌, तांस्तु सव्वानिकत्रेवोपवेश्य श्रीरामोऽमेळयदित्यभिप्रायेणाह-गोप) सहा- 
पथवत्वात्तान्‌ सर्व्वानेवीकरोतीति संकषंणस्तेनान्वित इति ! यद्वा, शिळायामिति जातावेकत्वं शिछास्वित्यर्थे?, बहूनामेकस्याम- 
समावेशात्‌; ततश्च सम्भोजनीयेरिति पूव्वंवत्‌, परितः पङ्क्तिशस्तान्‌ मध्ये च श्रीबलराममुपवेश्य स्वयं परिवेषयन्‌ सम्यग्भोजयन्‌ 
बुभुज इत्यर्थः ।। २९ ।। चव्वंतो रोमन्थायमानान्‌ वीक्ष्येति परेणान्वयः। संवेशादौ हेतुः-तृप्तानिति । तदानीं सव्वंत्रेव कोमलतृण- 
प्राचुय्येनेकत्रेव क्षणेनोदरपरिपृत्तिसुखसिद्धेः। चकार उक्तसमुच्चये, तेन तासामपि संवेशादिकं ज्ञेयम्‌ । विशेषतस्तासां संवेशे हेतुः- 
स्वेति। एवं वृषादीनां यथोत्तरं संवेशादावाधिक्यमूह्मम्‌, प्राघान्याद्वृषादयोऽत्रोक्ता महिष्याद्याश्च ज्ञेयाः ॥ ३०॥ तामुत्तां प्रावृषः 
धियं वनादिशोभाम्‌, यद्वा, तामनिर्व्वंचनीयां प्रावृषः श्रियम्‌, ततश्च वनादिश्रीः प्रावृण्युपचय्यंते, इत्यनुक्ताप्यन्या मृगमहिष्या शोभा 
ग्राह्मा, तत्र किच्चच्छीविष्णुपुराणे ( ५।६।४२ )-मेघपृष्ठे बलाकानां रराज विमला ततिः । दुवृ ततेवृ त्तचेष्ट व कुलीनस्यातिशोभना ॥' 
इत्यात्मनः श्रीभगवत? शक्तिः कालरूपा, तयोपवृ हितां सम्वद्धितामित्यन्तो विशिष्टतां तथा काळस्यापि तत्र श्रीभगवत्सेवापरतां 
बरोधयति । यहा, स्वसामथ्येनोपवृ हितामपि पूजयाञ्चक्र , प्रीत्याऽश्लाघत, साध्वमन्यतेति वा । यतः सर्व्वेषामेव भूतानां प्राणिनां 
मुदमावहृति, अविच्छेदेन प्रापयतीति तथा ताम्‌ । सुखेति पाठेऽपि स एवार्थः, यद्वा, हंसाजादीनां प्रावृषि दुःखमाशंक्य तत्परि 
हारार्थमाह-स्वसामर्थ्यंविशेषेणोपवृ हितामिति । अतस्तेषामपि सुखमभूदिति भावः। अन्यच्च तत्तत्क्रोडादिकभुक्तं श्रीपराशरेण 
( ५॥६।४५-४८ )-- 


'उन्मत्तशिखिसारंगे तस्मिन्‌ काले महावने । कृष्णरामौ मुदा युक्तौ गोपाळे) सह चेरतु४॥ 
क्वचिद्गोपेः समं रम्यं ज्ञेयनृत्यरतावुभौ । चेरतुः क्वचिदत्यथं र क्षतलाश्रयो ॥ 
क्वचित्‌ कदम्बस्नकचित्रो मायुरस्रगलंकृतो । विचित्रौ क्वचिदासातां विविधेगिरिधाठुभिः॥ 
पर्णशय्यासुषुषौ च क्वचि्द्रान्तरेषिणो । क्वचिद्गर्ज्जेति जीमूते हाहाकारवेषिणो ॥? इत्यादि । 


एवमुक्तप्रावृट्क्रीडाविशेषेण तत्र ब्रजे नितरां परमासक्त्या वसतोरिति तत्र शरच्छीविशेषसम्पत्तिहेतुरुक्तः अतः 
सम्यगभवत्‌ ॥ ३२॥ 
श्रीसदूवीरराघवाचार्यकृता भागवतचन्द्रचन्तिका 


कदाचित्गृह्ादानीतं दध्यन्नं सलिळसमीपे स्थितायां शिलायां पात्रभूतायां सह भोजनीयेः गोपः सह बुभुजे ॥ २९ ॥ 
क्वचित्‌ शाद्वलोपरि हरिततृणाकीर्णप्रदेशे उपविश्य वृषादीन्‌ वीक्ष्य भगवान्‌ सवंभूतानां मुदमावहतीति तथा तामात्मशक्त्या 
स्वसडुल्पात्मिकया उपवृ हितां प्रवद्धितां तां प्रावृट्श्रियं पुजयाश्वक्र ब ह्वमन्यतेत्यन्वयः । चवंतो मोल्तिक्षणान्‌ हप्तानिति च वृषा- 
नित्यस्य विशेषणं चवंतः तृणानि खादतः मीलितानीक्षणानि यस्तान्‌ हृक्षान्‌ गवितान्‌ स्वोघसां भरेण भारेण श्रमो यासां ता 
गाभ्न ॥ ३०-३१॥ अथ शरदागममाह-एवमिति । तस्मिन्‌ ब्रजे इत्यं निवसतो) रामकेशवयो? शरत्समभवत्‌ सम्यक्‌ प्रवत्तंत, 
कथम्भूता ? विगतान्य्राणि यस्था स्वच्छान्यम्बूनि यस्यामपुरुषः सुखस्पर्शोऽनिलो वायुयंस्यां ततस्नयाणां कर्मधारयः ॥ ३२॥ 


श्रीम द्‌ िजयध्वजतीर्थकृता पदरत्नावलो 


सम्भोजनीये? सह भोक्तव्यः ॥ २९-३० ॥ आत्मशकत्युपवृ हितां सम्वधिताम्‌ ।। ३१ ॥ व्यम्रा विगतमेघा स्वच्छाम्वु 
तस्य विप्लुषितेन विप्लुषा बिन्दुना युत? अनिल) स्वच्छाम्बुप्लुषितानिलः स यस्यां सा तथा ॥ ३२॥ 


श्रीसज्जीवगोस्बामिकृतः क्रमसन्दर्भेः 
तत्रापि स्वलीलायोग्यायोग्यतापादनार्थमात्मशक्त्या ह्वादिनोनाम्च्या उपब हिताम्‌ ॥ ३१-३३ ॥। 
श्रीसद्विरवनाथचक्रवतिकृता साराथंर्दाशनी 


उपानीतं छाक इत्यख्यया प्रसिद्धं गृहजनेः प्रापितं शिलायां सलिलान्तिक इत्यद्यापि कुण्डतटे भोजनस्याल्यो दृश्यात्‌ 


सर्वेरपि भनेः ॥ २९-३१॥ शरदं वणंयति-एवं निवसतोरित्यष्टादशभिः । स्वच्छान्यम्दूनि यस्याम्‌ अपरुषोऽनिळो यस्यां सा च 
साचसा॥३२॥ 


८१ 
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श्रीसच्छकदेवङृतः सिद्धान्तप्रदी पः 


. मोलितिक्षणशब्दोऽपि लिङ्गविपरिणामेन योज्य वृषान्‌ वत्सतरान्‌ मीलितेक्षणान्‌ गाश्च मीलितेक्षणाः वीक्ष्य परावृ 
पुजयाञ्चक्र इति द्वयोरन्वयः॥ ३०-३१ ।। भथाष्टदशभिः शरदं वर्णयति-एवमिति । शरत्‌ समभवत्‌ सम्यक्‌ प्रावत्तंत कघंभूता 
व्यश्रा विगतान्यश्राणि यस्यां सा स्वच्छानि निमंलान्यम्वूनि यस्याम्‌ अपरुषः मृदुस्पर्शोऽनिलो यस्यां सा चसा चसा च तथा।३२। 


= 


श्रीबलदेवविद्या भूषणकृता वष्णवानन्दिनी 


उपानीतं गृहुजन? प्रापितः सम्भोजनीयेः सहभोजयितव्येर्जातिभिः सहः संवादशब्दवत्‌ समिति सहार्थकं सलिलान्तिक्े 
शिलायामुपविश्य ॥ २९॥ चव॑तो रोमन्थायमानात्‌ अत्र पश्यन्तितिशेषः । वुभुजे इति पूर्वस्थेनानुषङ्गः || ३० ॥ आात्मशक्त्या 
ह्लादिन्या उपवृ हितां योषितां प्रजयाश्चक्र - श्लाघितवान्‌ ॥ ३१ ॥ अथ शरहतु वणंयति--एवमित्याद्यष्टादशभिः स्वच्छा्यमूनि 
यस्यां अपरुषोऽनिलो यस्यां सा च सा च सा ॥ ३२ ॥ 

| श्रीसत्यधमक्कता श्रोभागवतटिप्पणो 

भगवानात्मशक्त्युपवृ हितां स्वसामर्थ्योत्तजितां सवंभूतमुदावहां प्रावृषः श्रियं च वीक्ष्य तां पुजयाश्वक्र पदद्वन्द्व । परन्तु 
नियतोऽनुप्रयोगः । तं पातया 'प्रथमासुरित्यादयस्त्वपञ्रंशा इति शेखराद्याकराः। चकारो वीक्ष्येत्यतीतश्लोकेऽन्वेतव्यमिति मुचः 
यति॥ २९ ॥ ब्रजे एवं निवसतो रामक्रेशवयोः सतोव्यंभा विगतान्यश्चाणि मेघा यस्यां सा स्वच्छानि निमंलान्यम्वूनि जलानि तेषां 
विप्लुडभिविन्दुभिरितो युतोऽनिलो वायुर्यंस्याः सा विप्लुषाः सञ्जाता अस्येति विप्लुषितः। विप्लुडित इत्यत एव नेति जे । 
शरदृतु) समभवत्प्रादुरभूत्‌ ॥ ३०॥ अ्रष्टानां योगश्रष्टानां चेतांसि मनांसि गुकर्मवशात्पुनर्योगनिषेवया योगाभ्यासेन प्रकृति 
यान्तीव । प्राग्वायुपरि वीथीपथोभिः कश्मलानि जलानि नीरजानां कमलादीनापुत्पत्त्या शारद्या शरत्सम्बन्धिन्या प्रकृति नॅमंत्य 
ययुः प्रापुः ॥ ३१॥। आश्रमिणां प्रशस्ताश्रमचतुष्टयवतां कृष्णभक्तिः कृष्णसम्बन्धिनो भक्तिरशुभममङ्गलं भाव्यन्तरापतितेन 
दुष्कर्मणा हरति तथा व्योम्नो गगनादव्दं मेघसङ्धमश्राणां शाबल्यं चित्रतां भुवः पङ्कमपां मलं च शरज्जहार ।। ३२॥ 


श्रीसुबो धिनो 


भगवतो लीलामाह दध्योदनमिति, गोपर्गोपिकाभियंशोदया रोहिण्या वा तदानीमुपनीतं दध्योदनं शिलायां पवंत- 
सानुनि स्थुल आच्छन्नमेघे वर्षति सति सलिलसमीप एव जलार्थमन्यत्र गमनाभावाय सम्भोजनोयेः सजातीयेर्गोपः सङुषेग 
चान्वितो बुभ॒जे, एतद्‌ भोजनं प्रावृषि तस्याः स्वसम्पत्तित्वख्यापनार्थं, अन्ये च गोपाला भिन्नतया बुभुजुबंलभद्रेण सह फलाहारो 
चा ॥ २९॥ ननु गोषु विद्यमानासु ताभ्योदत्वा कथं भगवान्‌ बुभुज इतिशङ्कां वारयति शाद्वलोपरी ति, शाद्बलं हरिततृणवदं श- 
स्तत्र संविश्य चतो रोमन्थं कुर्वाणान्‌ तप्तान्‌ वृषान्‌ वत्सतरान्‌ गाश्च ददृश इतिसम्बन्धः, रोमन्यसमये न तेभ्यो देय, 
त्रिविधा गणिताः, तत्र गोग्रासो देय इत्यधिकशङ्कायामाह स्वोधोभरश्रसा इति, स्वस्पोधसो भरेण श्रमो यासां, एव सर्वेपां 
भोजनपानशयनविहारा निरूपिताः ॥ ३०॥ एतादृशस्य वनस्य भगवत्कृतमभिनन्दनमाह प्रावृट्श्रियमिति, आधिदेविको 
प्रावृट्श्रीः स्वकीया तत्र समागता, आधिदेविकीमपि तां वीक्ष्य भगवान्‌ पृजयाश्चक्र , पुजायां हेतुत्रयं, सवंभूतसुखावहत- 
मात्मनो यावत्य? शक्तयस्ताभिरुपबु हितत्वं चकारसू चितामाधिदेविकरूपत्वच्च, तस्यां क्रीडित्वा तस्या अभिनन्दनं कृतवाव्‌ ॥३१॥ 
इदानीं पूर्वलीलामुपसंहरन्‌ लीलान्तरकथनाथं शरद्वर्णनमाहैवमित्यष्टादशभि?, सामान्यतः शरत्प्रवृत्तिरकेत सप्तदर्शाभिश् 
तत्कार्याणि, तत्र प्रथमं तस्याः प्रवृत्तिमाह, एवं लीलां कुर्वाणयोस्तस्मिन्नेव वने निवसतो रामकेशवयोः सतोव्र जे च निवसतोः 
शरत्‌ समभवत्‌, वर्षासु भगवानु रेम इति ज्ञात्वा शरदपि समागता मय्यपि रंस्यत इति, तस्या वर्षातो वलक्षण्यमाह व्यश्र ति, 
वर्षायां गुणत्रयभुक्तं “मेघा विद्युत्‌ स्तनयित्नव” इति तथास्या अपि गुणत्रयमाहाश्राभावो जलगतमळनिवृत्तिर्वायोः परुषं - 
निवृत्तिश्वेति, अनेन तदपेक्षया अस्या उत्तमत्वमुच्यते, सा हि प्रवृ त्तिधर्मरूपेयं निवृत्तिधर्म रूपा, उपर्याकाशनेमंल्यमधो जलनेमंत्यं 
परितो वायुनेमंह्यमिति यथा प्रवृत्तावुत्पत्ति पुंख्या तदपेक्षयोत्पत्त्या नेमेल्यं मुख्यं भूस्यपेक्षया जलं महत्‌ परिध्यपेक्षया च वायः; 
अत एवास्यां भगवान्‌ रात करिष्यतीति, स्त्रीणामानन्दस्तत्र प्रतिष्ठित इति ॥ ३२॥। 


( १ ) श्रीप्रभचरणविरचिता श्रीटिप्पणी 
शरद्वणंने सा हि प्रवुत्तिरूपेत्यादि । प्रवृत्तौ मालिन्यं निवृत्तो नेमंल्यं भवतीत्येत द्वमंसाम्यादेवधुक्तम्‌। ब्रजेपि छीला- 
रूपष्वेव गोच।रणङृष्यादिषु सक्ताः केचन भक्ताः, सर्वंनिवृत्तिपूर्वंकं स्वरूपमात्रपरा? केचन । तथा च विशेषस्तत्तदुपयोगित्वेनापि 
तथात्वमभिप्रेतम्‌ । तेनात्र प्रवृत्तिनिवृती लीळाख्पे ज्ञे ये । कारिकाप्रतिश्लोकार्थोक्तौ जलानामित्यारभ्य गोपिकानामित्यत्तेन 
दशवाक्यानामर्थ मुवत्वा प्यचित्तस्यापीत्यने नेकस्याथंमुबत्वाग्रिमवाक्यानामर्था भगशब्दार्था इति सर्वानशोभयदित्यनेनोक्त्वा गुणरूप- 
त्वनेनेव चन्द्रादयो निरूपिता इत्याहुश्चन्द्रमानवा इत्यादिना ॥ ३२ ॥ 


क 
कटे 
$ रज | टि 
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( २) धोपुदुषोत्तमचरणप्रणीतः श्रीसुबो घिनी टिप्पण्यो: प्रकाश: 


दध्योदनमित्यत्र सजातीयेरिति परोक्षवादे भक्तेरित्यथः, अत्र श्रीशक्तिः स्वसम्पत्तित्वख्यापनार्थ मितिसुबो धि- 
युक्तेः २९ ॥ शाइलेत्यत्र यशःशक्तिज्ञेयोधोभारस्यात्यन्ततृत्तिकायंत्वेन सूचितत्वाद्‌ गोग्रासदानेप्यग्रहृणान्‌ न तहवानमिपर्याप 
जेयम्‌ ॥ ३० ॥ एवं निवसतोरित्यनेनेति वर्षाविलक्षणगुणत्रयकथनेन, तदुपपादयन्ति सा हि प्रवृत्तिवमंख्येत्यादि, एतद्रपत्वं 
टिप्प्यां स्फुटीकुवेन्ति प्रवृत्तावित्यादि, तथात्वमिति प्रवृत्तिनिवृत्ति्पत्व, सुबोधिन्यानुत्पत्तिमु ख्येति भूमिगुणरूपा सवंजीवो- 
त्पत्तिवंषासु लीलोपयोगिनी, उत्पत्त्या नैमंल्यमिति स्वभावत आकाशनेमंल्यै शरदि लोलोपयोगि, जलं महदिति क्रीडोपयोगि- 
त्वान्‌ महत्‌, परिध्यपेक्षयेति परिधिविद्योतने दृष्टिसुखमात्रं वायुनेमंल्ये तु स्पशंसुखमपीति क्रोडोपयोगित्वात्‌ तथेत्यर्थः, अत्र 
गमकमाहुरत एवेत्यादि त्रिविधनेमंल्येन क्रीडोपयोगित्वादेव भगवानित्यादिनोक्तं सेत्स्यतीत्येतदेव तद्गमकमित्यथंः, जलानामि- 
त्यादिकारिकासु श्लोकानु विभज्य तात्पर्यं टिप्पण्यामाहुः प्रतिइलोकेत्यादि, गुणरूपत्वेनेति भगवद्गुणरूपत्वेन, सुबोधिन्यां 
कारिकासु विमुक्तिनामिति बिमुक्तमस्यास्तीति विमुक्तो तेषां, कार्यमेतावदिति शुद्धिलक्षणं, तत्र हेतुभगवानित्यादि ॥ ३२॥ 

( ३ ) श्रीमद्दल्लभमहाराजकृतः श्रीसुबोधिनीलेखः 

दध्योदनमित्यत्र भोजनक्रियायां गापानां सहभाव उक्त”, सद्धुषेणेन सह स्थितिमात्रमुक्त तत्तात्पयं प्रथमपक्षे विशदं न 
जातमित्यरुच्या पक्षान्तरमाहुरन्ये चेति, भिन्नतयेति भिन्नपात्रे इत्यर्थः, सम्भोजनीयत्वस्य तावन्मात्रेणव सिद्धेरितिभावः, बल- 
भद्रेण सह तु फलाहारः पूर्वश्लोके उक्त एव, अतोत्र सहस्थितिमात्रमुक्तमित्यथंः ॥ २९॥ एवं निवसतोरित्यत्र वर्षास्वित “वर्षा 
व्हतना”मित्यादिवाक्येभ्यो बहुत्व॑ प्रमाणसिद्धमितिभावः, उत्पत्तिपुंख्येत विस्फूर्जनस्य रजोख्पत्वं पृव॑मुक्तमतो विस्फू्जनस्यो- 
तत्तित्वं, सवंसत्त्वेत्यनेन पूवं भूमिरुक्तेति ज्ञ यं, अत एवेति उत्तमत्वादेवेत्यर्थः, उत्तमत्वाद्‌ रतिकरणमतः स्त्र्यानन्दप्रतिष्ठा, तदा$- 
शुद्धिसम्भावनया शुद्धिर्वोधनीयेत्यतः सङ्ख्यातात्पर्येण सा वोधितेत्यर्थः, प्रवृत्तिरिति वक्तव्येतिशेषः, षोडशेति मनसः षोडश- 
कलत्वात्‌ तत्सहितस्येत्यर्थः, कारिकान्ते एतावदिति भगवत्क्ृता सर्वशो भेत्पर्थः, तत्र शरदः प्रयोजकत्वात्‌ तत्कायंत्वम्‌ ॥ ३२॥ 

( ४ ) श्रीमद्दीक्षितलालुभइयोजिता श्रीसुबोधिनीयोजना 

दध्योदनमित्यस्य विवृत्तौ गोपेर्गोपिकाभियंशोदया रोहिण्या वा तदानीमुषनीतमिति णीज्‌ प्रापणे इत्यस्य धातोः 
प्रयोज्यकतृ'व्यापाररूपनयनार्थकत्वमादाय गोपेर्गोपिकाभिरित्युक्तं, प्रयोजककतृःव्यापारख्पप्रेषणात्मकनयनार्थकत्वमादाय यशो- 
दया रोहिण्या वेत्युक्त, तथा च प्रयोजककर्त्र्या श्रोयशोदया रोहिण्या वा प्रेषितं प्रयोज्यकतृःभिर्गोपेः प्रयोज्यकर्त्रीभिर्गोपिकाभिर्वा 
तत्र भगवन्निकटे घ्रापितमेतावानर्थं उपानोतपदस्येतिवोद्धव्यम्‌ ॥ २९ ॥ प्रावृट्‌ श्रियमित्यस्य विवरणे आत्मनो यावत्यः शक्तय 
इति इह शक्तिपदेन परोक्षरीत्या ब्रजस्त्री रत्नान्येव ग्राह्याणि, “पुरुष, शक्तिभियंथे”ति शक्तिदृष्टान्तेन तासां भगवर्च्छा क्तरूपताया? 
शरीशुकेरुक्तत्वातु, अत एवाग्निमेष्टाइशाध्याये “अत्रापि पूर्ववदाधिदेविकीभिः शक्तिभिर्लीला वक्तव्ये”ति वक्ष्यन्ति “पूर्ववत्‌” वर्षंतुंवत्‌ 
इत्यर्वः ॥ ३१ ॥ शरत्‌ समभवद्‌ व्यभ्न त्यस्य व्याकृतो अत एव अस्यां भगवान्‌ रतिमिति साधनसिद्धब्रजसुन्दरीणां फलप्रक- 
रणोक्तां फलझयां रासक्रीडादिरूपां रतिमित्यर्थः, सामान्यतो रतिस्त्वत्राप्यस्तीतिभावः॥ ३२॥। | 
गोस्वामिश्रीगिरिधरलालकुता बालप्रबोधिनी . गि कलात; 


सङ्क्षणेनान्वित: सहित? श्रीकृष्ण? सम्भोजनीये? सह भोजनयोग्येः सखिभिर्गोपेः सह सलिलस्यान्तिके समीपे शिलाया- 
मुपविश्य गृहादुपानीत॑ दध्योदनं बुमुजे ॥ २९ ॥ शाद्रल हरिततृणविशिष्टो देश: । तदुपरि संविश्य चर्वेतो वषादीन्‌ तथा ता 
वृन्दावनस्थामत्यपूर्वा प्रावृट्श्रियं च वीक्ष्य भगवान्‌ तां पूजयांचक्र वह्वमन्यतेति ढयोरन्वयः । तेषामुपवेशे हेतुमाह --तृप्तानिति 
यथेष्टचरणेन तृप्तान्‌ । अत एव सुखेन मीलितेक्षणान्‌ ॥ ३० ॥ श्रियो5पूर्वत्वमेवाह्‌ --सवंभूत मुदावहामिति । सर्वंश्राणिनां परमानन्द- 
जनिकामित्यर्थः। तत्र हेतुमाह -आत्मनः शक्त्या आह्वादनोनाम्त्या -उपवृ हितां संवद्धितामित्यर्थः ॥ ३१ ॥ एवं प्रावृट्क्री्ां 
निह्प्प शरच्छियमनुवर्णयति - एवमिध्यष्टादशभि? । एवं क्रीडापरत्वेन तस्मिन्‌ बजे रामकृष्णयोनिवसतोः सतो? शरत्‌ समभवत्‌ । 
तां वणंयति -विगतानि अभ्राणि यस्यां सा । स्वच्छानि अम्बुनि यस्याम्‌, अपरुषः शान्तो$निलो यस्यां सा च सा च॥ रे२॥। 
अन्वितार्थप्रकाशिका टना 

दधोति ॥ सद्धुर्षणेनान्वितः सहितः श्रीकृष्णः संभोजनीर्यः सह भोजनयोग्येः सखिभिर्गोपः सलिलस्यान्तिके समीपे 
शिलायामुपविश्य गृहादुपानीतं दध्योदनं बुभुजे । अद्यापि कुण्डतटे भोजनस्थल्यो लोकेह श्यन्ते ॥ २९॥। शाद्वलेति द्वयम्‌ ॥ शाद्वदल 
हृरिततृणविशिष्टो देशः तदुपरि संविश्य तृणं रोमन्थेन चवंतः तृप्तान्‌ मोलितेक्षणान्‌ वृषान्‌ वत्सतरान्‌ दम्यान्‌ स्वस्य ऊधसो भारेण 
ध्रमो यासां ताः गाश्च वीक्ष्य तथा सर्वभूतानां मुदावहाम्‌ आत्मनः शक्त्या आह्वादनीनाम्न्या उषकृ हितां संवद्धितां तां प्रावृट्‌ श्रियं 
च वीक्ष्य भगवान्‌ तां पूजयांचक्रे बह्वमन्यत ॥ ३०-३१ ॥ एवमिति ॥ एवं क्रीडापरत्वेन . तस्मिन्‌ व्रजे रामकेशवयोनिवसतोः सतो? 
विगतानि अश्राणि यस्यां स्वच्छानि अम्बूनि यस्याम्‌ अपरुपः शान्तः अनिलो यस्यां सा च सा च शरत्समभचत्‌॥ २२ ॥ 





६४४ श्रोभ-द्रागवतम्‌ [ स्कं. १० पृ. अ. २० एलो. २९-३२ 
श्रो गोपालानन्दमुनिविरचितं निगुढार्थप्रकाशव्याख्यानम्‌ 


संभोजनीयः संभोजयितुमहेः॥ २९॥ शारदाः हुरिततृणानि विद्यंते यस्यां सा शाद्वला भूमिस्तस्या उपरि भक्षिततृणां 
पुनश्चवंतो वृषादीन्‌ संविश्य स्थापयित्वा सम्यक्‌ ऊधोसंभारेण श्रमो यासां भारेण श्रमो यासां ताः गाः॥ ३०॥ आत्मशचत्या 
स्वकालशक्त्या उपबृहितां बृहिप्रापितां॥ ३१ ॥ इदानीमध्यायशेषेण शरच्छोभां वणंयन्नाह एवमिति व्यञ्रा अभ्र वंजिता स्तु 
निमंलजला चासो भपुरुषानिछाशांतवाता च शरतु ॥ २२ ॥ 


सगवत्प्रसादाचायंविरचिता भक्तमनोरञजनी 


दघ्योदनमिति ॥। कदाचिदिति शेष? । उपानीतं स्वगृहयादानीतं, दध्योदनं दधिसहितं भक्त, साललान्तिके स्वच्छपानीय- 
समीपे, शिलायां पात्रभूतायां, संकषंणान्वितः भगवान्‌, संभोजनीयेः सहभोक्तव्यः, गोपः सह, वुभुजे ॥ २९ ॥ शाद्वलोपरीति॥ 
प्रावृडिति च ॥ क्वचित्‌ शाद्दळोपरि हरिततृणाकीणंप्रदेशे, संविश्य उपविश्य, चर्वेतो रोमन्थं कुर्वाणान्‌, मीलिते ईक्षणे येषां तान्‌, 
तृप्तान्‌ वृषान्‌, वत्सतरान्‌, स्वोघोभरेण स्वापीनभारेण श्रमो यासां तास्ताः, गाश्च वीक्ष्य, भगवान्‌, सर्वेषां भूतानां मुदमावहृतीति 
तां, आत्मशक्त्या स्वसंकल्पात्मिकया शक्त्या उपवृ हितां प्रवृद्धि गतां तां, प्रावृ्श्रियं वर्षत्तूलक्ष्मीं च वीक्ष्य, पूजयांचक्र 
बह्वमन्यत । इति द्वयोरेकान्वयः ।। ३०-३१ ॥ अथ शरदागममाह्‌॥ एवमिति ।। तस्मिन्‌ प्रसिद्धे व्रजे, एवमित्यं, निवसतोः 
रामकेशवयो?, विगतान्यश्राणि यस्यां सा, स्वच्छान्यम्वूनि यस्यां सा अपरुषः सुखस्पशंः अनिलो वायुर्यस्यां सा च सा च, शरत्‌ 
शरहतु?, समभवत्‌ प्रावत्तंत ॥ ३२ ॥ 


श्रीहरिसुरिविरचितं श्रीमक्तिरसायनम्‌ 


दध्योदनमिति ? १०.२०.२९. 
क्वाचत्स्वयं चापि सुयोगयुक्‌ प्रभुर्जडेऽप्यतिस्वच्छरसेऽतिनिमंले । 
सहाप जीवेरनुसारभोजिभिभु'ङक्ते स्वसत्त्वं स्विति स व्यबोधयत्‌ ॥ ३९॥ 
तत्त्वज्ञाद्‌ योगिवर्यादपि भवविपिने प्रीतिदं भूरि मन्ये भक्तं प्रेमामृताक्तं जडमपि हृदयं भक्तिभाजां तवास्मित्‌। 
स्पष्टं चेतद्‌ गुहायां तरुवरविवरे कन्दमूलादिबाह्य श्रीश त्वं भुक्तवानस्यभिलषितमलं चारुदध्योदनं यत्‌ ॥ ४०॥ 


शाद्वलेति 3 १०.२०.३०. 
युक्तमक्षीणि सम्मील्य योगिनोऽच्युतचिन्तका?। चित्रमत्र तु संयुक्ता गावोऽप्यासंस्तथाविधाः॥ ४१ ॥ 

प्रावृट्श्रियमिति 4 १०.२०.३१. 

सूर्यादिद्विजरोधिनीं जडमयीमत्यन्तपद्कोद्भवां प्रायः पद्धिलजीवनां कलिमिव प्रावृट्श्रियं श्रीपतिः । 

अस्त्येषाऽपि समस्तमामकविभूत्यन्तगंतेति प्रमुर्लीलालम्बित-चारुदेहवसितस्तां पुजितामादधे॥ ४२॥ 

भूयः सत्सुखहा निदाघसमयोऽप्यासीढसन्ताधिकश्री? श्रीमाधवनीरदोदित-कृपासारामृतासारतः । 

एषा तु स्फुटमेव सत्सुखगतिनित्यामृतेड्यारा गोपीवन्नयनोत्सवाय समभूत्‌ प्रावृट्‌ तदेतत्क्षमम्‌॥ ४३॥ 

कान्तोल्लासि भुजङ्गमञ्जुशयनो य? पल्लवालङ्कतो राकोत्फुल्लतानुकूलगतिमत्सौगन्ध्यरम्यस्थितिः । 

याँ सोऽपि प्रसमीक्ष्य सत्त्वविभवां चित्राम्बरा माधव? सर्वंतुप्रभुरुत्सुको यदभवत्तत्प्रावृडीड्योचिता॥ ४४॥ 

श्रीगोविन्दहृगद्बनि? सृतक्ृपापीयूष-सिताङ्गका? पाला एव न केवलं सपशवोऽतापाश्च जातास्तदा । 

किन्त्वद्रिद्रुमवी रुदश्म-विपिनारामाभिरामाऽवनिः सर्वाऽऽसीत्‌ सरसेत्यबोधि मुनिना प्रावृट्प्रशंसाक्कता॥ ४५॥ 

कृत्वा कृष्णक्गपामपारसुखदां दावाग्नितापापहां भक्तान्‌ यतसुर सार्थवृद्धिविभवः पुष्णासि तृष्णाकुलान्‌ । 

एतत्‌ त्वद्ब्रतपाळनेक-निपुणप्रज्ञं स यज्ञोद्भवं पर्जच्यं यदवर्णयन्‌ मुनिरिदं युक्तं न को वा वदेत्‌ ॥ ४६॥ 
मधुहाऽपि माघवोऽसो श्रावणरसदो बभूव चित्रमिदम्‌ । निमँल-गोकुलभाजां चित्रान्तरमपि यदा स भाद्रपद?॥। ४७॥ 
पङ्को वा कौतिर्वा वसुविनियोगाद्यथा कलौ भवति। नान्ययुगेषु तथेति प्रायोऽन्तिमयुगमरूपि तन्मिषतः॥ ४८॥ 

एवं व्यङ्ग्यपथा चतुर्युगगति ध्रादृश्यं भूय? कृताद्यारम्भं प्रविवक्षुणा च मुनिना प्राय? शरद्वर्णनम्‌ । 

तत्तद्वर्मेनिदशंकार्थविलसद्‌-दष्टान्तजातं समारब्धं भाति सुधीभिरप्यनुपदं द्रष्टव्यमीर्त्योज्झितम्‌। ४९॥ 


शरदिति : १०.२०.३२. 


* नास्त्यधुना मेधांश) पृथक्‌ पृथग्‌ वागुदेति निखिलमुखात्‌ । स्पष्ट यदा तदेव कृतयुगसंस्थेत्यभूत्‌ स्फुटं शरदि ॥ ५० ॥ 
यदा विष्णुपदं भाति शुद्धं भूतगणस्तथा । तत एव स्फुटं ज्ञेया कृतादि-त्रियुग स्थितिः ।। ५१ ॥ 


ध. १० पू. अ. २० शलो. ३३-३६ ] झेनेकव्याख्यांसमंलंङ्कृतंम्‌ ६४५ 


कृष्णप्रिया 


कभी जल के पास ही किसी चट्टान पर वेठ जाते और वळरामजी तथा ग्वाळ-वालों के साय मिलकर घर से लाया 
हुआ दहो-भात आदि के साथ खाते ॥ २९॥ वर्षा ऋतु में बेल, वछड़े और थनों के भारी भार से थकी हुई गोएँ थोड़ो 
हो देर में भरपेट घास चर लेती और हरी-हरी घास पर जुगाली करती रहती, वर्षा ऋतु की सुन्दरता अपार थी बह सभी 
प्राणियों को सुख पहुँचा रही थी इसमें सन्देह नहीं कि वह ऋतु, गाय, वेळ, बछड सब के सब भगवान की लीला के ही विलास थे 
फिर भी उन्हें देखकर भगवान बहुत प्रसन्न होते और बार-बार उनकी प्रशंसा करते | ३०-३१ ॥ इस प्रकार श्याम और बलराम 
बड़े आनन्द से ब्रज में निवास कर रहे थे । इसी समय वर्षा बोतने पर शरद ऋतु आ गई । अब आकाश में वादळ नहीं रहे, जल 
निर्मल हो गया, वायु बड़ी धीमी गति से चलने लगी ॥ ३२॥ 


'शुरदा नीरजोत्पक्त्या नीराणि प्रकृतिं ययुः । 'भ्रष्टानामिव चेतांसि पुनर्योगनिषेवया ॥ ३३ ॥ 

व्योम्नोऽव्दं प्यूतशावल्यं भुवः पङ्कमपां मलम्‌ । शरजहाराश्रिणां 'कृष्णेभक्तियंथाञुभम्‌ ॥ ३४ ॥ 

सर्वस्वं जलदा हित्वा “विरेजुः शुभ्रवचेसः । यथा स्यक्तेषणाः शान्ता मुनयो मुक्तकिस्त्रपाःऽ ॥ ३५ ॥ 

गिरयो मुमुचुस्तोयं क्वचिन्न मुमुचुः “शिवम्‌ । यथा ज्ञानामृतं काले ज्ञानिनो ददते न वा ॥ ३६ ॥ 
कदंमक्षमा 


अन्वयः-नीरजोत्पत््या शरदा नीराणि, योगनिषेवया भ्रष्टानाम्‌ चेतांसि इव पुनः प्रकृतिम्‌ ययुः।। ३३ ॥ कृष्णे भक्तिः 
आश्रमिणाम्‌ भशुभम्‌ हरति, तथा शरद्‌ व्योम्नः अन्दम्‌ भूतशाबल्यम्‌ भुव? पद्कुम्‌, अपाम्‌ मलम्‌ जह्वार ॥ ३४॥ त्यक्तषणा? मुक्त- 
किल्विषाः शान्ताः मुनयः यथा शुञ्रवचंसः भवन्ति तथा जलदाः सर्वस्वम्‌ हित्वा शुभ्रवचंसः विरेजुः ॥ ३५ ॥ ज्ञानिनः ज्ञानामृतम्‌ 
यथा काले ददते, न, वा ददते, तथा, गिरयः क्वचित्‌ शिवम्‌ तोयम्‌ मुमुचुः क्वचित्‌ न मुमुचुः ॥ ३६॥ 

श्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका 


त्यक्त षणाः त्यक्ताः पुत्रवित्तलोकंषणा यस्ते ॥ ३३॥ गिरय इति । अयं भावः। न ह्य पाध्यायाः कमंविद्यामिव ज्ञानिनो 
ज्ञानामृत सर्वतो वितरंत्यपि तु कृपया क्वचिदेव । एवं गिरयः शिवं निर्मलं तोयं क्वचिन्मुमुचुः क्वचिन्न । न पुनः प्रावृषीव सवंत 
इति ॥ ३४ ॥ गाधे क्षूद्रे जले चरंतीति तथा ते मीनादय!॥ ३५॥ अविदन्‌ लेभिरे ॥ ३६॥ 

श्रीचंशीधरकृतो भावारथंदीपिकाप्रकाशः 
सर्वस्वम्‌ सर्वेषां स्वं धनं धनोत्पादकं जलम्‌, जलादेव सवंधनोत्यत्तः प्रसिद्धत्वात्‌ । शुश्रवचंसः शुक्लवर्णाः 'शुक्लशु अ्र- 
शुचिश्वेत -' इत्याद्यमरोक्तेः । “वर्चो नपुंसकं रूपे विष्ठायामपि तेजसि । पुंसि चंद्रस्य तनये ` इति मेदिनी । पुत्रेंषणा तु-पुत्रा मे 
भवेयुस्ते च श्रुतशीलाचारयुक्ताश्चररजीविनो धनिनो यशस्विनश्च भवेयुरित्येवंझूपा, वित्तेषणा तु-वित्तं मे बहु भवेद्व्ययश्चाल्पो 
भवेद्यथाकथं धनसमृद्धिमें भवत्वित्येवंरूपा, लोकेषणा तु-लोका मां सर्वे श्लाघयंतु कोऽपि मां न निदेत्सुखं च मेऽत्र परत्र च स्यादित्ये- 
बंख्पा ज्ञेया। मुक्तकिल्विषाः स्यक्तवासनाः॥ ३३॥ ननु संदा सर्वेभ्यः किमर्थं न ददतीत्याह्‌-अर्यं भाव इति। उपाध्याया 
बेदांताति रिक्तशास्राध्यापका यथा कर्मविद्यां सर्वेभ्यो ददति नेवं ज्ञानिनोपीत्याह-अपीति । प्रावृषीव वर्षंताविव सर्वत्र नेति भावः।३४। 
गाधजळेचराः अल्पांबुवासिनो मत्स्यादय: । क्षीयमाणम्‌ शुष्यमाणम्‌ । अविदचु प्रापुः । क्षय्यम्‌ क्षेतुं शक्यं क्षीयमाणमिति यावत्‌ ।३५। 
शरदर्कश्शरहृतुसूरयः, तञ्जम्‌ । एतेन कुटु विनो गृहक्लेशं सहंते न तु तत्त्यजंतीति भावः ॥ ३६।। 
श्रीसज्जीवगोस्वामिकृता वेष्णवतोषिणी 


तेषामुत्तरपक्षे नीरजोत्पत्त्या सहेति योज्यम्‌ ॥ ३३॥। यथा कृष्णे जाता भक्तिरेका सर्वेषामेवाश्रमिणामशुभं महाकष्टमयं 
तत्तदर्मानुछानं हरति — 


“तावत्कर्माणि कुर्वीत न निविद्येत यावता । मत्कथाश्रवणादौ वा श्रद्धा यावन्न जायते” ॥ इत्यादेः । 


तथा शरदप्येका व्योमादेरावरकत्वात्‌ कष्टमयमब्दादिकं जहार एवं कष्टमयत्वेनंव साम्यं क्रमरीत्या तत्तद्विशेषयोः 
साम्यव्यास्यायामपि लक्षणापरम्परया तत्तदनुष्ठानसामान्य एव पर्य्यवासानत्‌ कामादिवासनानां गुर्सेवादिमदाश्रमान्तःपाताभावा- 
तद्वासनाक्षयार्थयमनियमाद्यनुष्ठान एव तात्पर्यात्‌ कि बहुना यतीनामव्यक्तासक्तचित्तादित्त्वमपि कष्टमेव “क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम- 


१. शारदा-वीर, । २. यथा भ्रष्टानि चेतांसि-वीर. । ३. ब्दमञ्रमाशाबल्यं-विज- । ४. इष्णभक्ति-वीर. विज. । ५. न रेजुः-च- पु. 
टो. । ६. मुक्तकल्मषाः-वीर. विज. । ७. स्वयम्‌-गो. प्रे. टो. । 





६४६ श्रीमज्भोंगंवत्म्‌ [ स्कं. १० पु. अ. २० शलो. ३३-३६ 


व्यक्तासक्तचेतसाम्‌” इति श्रीभगवद्गीताभ्यः अन्यत्तेः तत्र गुर्वर्थोदकाहरणकुम्भमिति गुर्वर्थुदक कुम्भाहरणासु खमित्यवः। 
कामादिबासनामलमिति तद्वासनाछूपासुख मित्यर्थः । एवं साडुय्येमित्यथः । तर्जर्जानताऽसुखमित्यर्थः। किन्त्वाश्चमित्वं न हरतीति 
तस्मात्‌ श्रंशस्तु न विवक्षितः ॥ ३४॥। किल्बिषं संसारहेतुः कमंतत्त्यागादेव त्यक्तं षणाः तस्मादेव शान्ता अक्षुभितचित्ताः॥ ३५॥ 
गिरय इति तर्थ्याख्यातं तत्र कृपायां हेतुः पात्रसाद्गुण्यं ज्ञेयं गिरिपक्षेऽपि गङ्गायभुनादिखातरेखास्वेव न तु क्षृद्रलातरेखास्विति 
क्वचिद्ग्रहणाथं मोचनविष यस्येवोभयत्र विवक्षित्वं नतु तदाश्रयस्येति ॥ ३६॥ 

अ्रीमत्सनातनगोस्वामिकृता बुहद्वेषणवतो षिणी 


भ्रष्टानां केनचिद्विघ्नादिना योगात्‌ स्खलितानामतोऽशुद्धतां गतानि चेतांसि यथा पुनः शुद्धतां यान्ती त्यर्थः। अब्जादीनां 
हुरणाक्रमाद्यपेक्षया तर्थेवो क्तिः ॥ ३३॥ कृष्णे सव्वंदुःखहरे भगवति, अन्यत्तेव्वर्याख्यातम्‌ । यद्वा, यथा कृष्णे जाता भक्तिरेका 
सर्व्वंषामेवाश्रमिणां ब्रह्मचार्य्यादीनामशुभं तत्तदाचारदुःखं हरति, (भा. ११।२०।९ ) 'तावत्‌ कर्म्माणि कुर्व्वीत' इत्यादिवचन- 
प्रामाप्यतस्तत्तत्कम्मंपरित्यागेन तत्तदायासापगमात्‌, एतच्च श्रीभगवद्गक्तिविलासे एकान्तिळक्षणादो विवृत मेवास्ति। एवमेकापि 
शरद्‌ व्योमादीनां चतुर्णा नंय्मंल्यमापादय दित्यर्थः ॥ ३४॥ त्यक्तं षणत्वादेव शान्ता रागादिरहिताः, मुक्त किल्विषं भक्तिःविध्न- 
त्वेन किल्बिषतुल्यं शुष्कं ज्ञानं ये; कल्मषा इति पाठान्तरेऽपयर्थः स एव । एवं शुश्रवच्चेः साम्यम्‌, अतएव विशेषेण पृव्वंतोण्या- 
घिक्येन राजन्ति शोभन्ते यथा ॥ ३५ ॥ गिरय इति तेर्व्याख्यातमेव, यद्वा, शिवं निम्मंल॑ क्वचित्‌ कदाचित्‌ मुमूचुः, क्वचिच्च न 
निर्मलं मुमुचुः, किन्तु मलिनमेव, प्रायो वृष्टयभावेनाप्लवमःत्रावरिष्टस्यंव रक्षणात्‌, यथा ज्ञानामृतभुत्तमज्ञानं भक्तिमाहात्य- 
विषयकं तत्तत्त्ववेदिन? काले स्वस्य भक्तस्य वा प्रेमोद्रेकसमये तस्मे ददति, अन्यदा त्वात्मादिविषयमेव तुच्छज्ञानं ददवीत्यरथंः ॥३६॥ 


श्रोमहदी रराघवाचारयकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 


अथ मुभुक्षणां हितं दर्शयन्निव समीचीनहष्टान्ते? शारदान्‌ धर्माननुवर्णयति - शारदानित्यादिना यावदध्यायसमाति । 
पूर्व शारदानि शरत्सम्बन्धीनि नीराणि जलानि निमंलान्येव स्थितानि अन्तरा ध्रावृषि रजोत्पत्त्या पद्धप्रादुर्भावेन भ्रष्टानीतुत्तर- 
स्मादध्याहत्तंव्यं पुनः प्रकृति स्वस्वभावं ययुः यथा योगिनां चित्तानि निर्मेलान्येव क्तरचिद्योगाद्‌त्रष्टारन्याप पुनरपि पुनर्योगनिपेवया 
प्रकृति यान्ति तद्वत्‌ योगश्रंशेन चित्तकालुष्ये सति पुनर्योगमेव सेवतेति शिक्षितं । शरदा नीरोजोत्पत्त्येति पाठान्तरं नीरजानाः 
मुत्पत्तियंस्यां तया शरदा हेतुभूतया नीराणि प्रकृति स्वच्छत्वाप्रकृतिविकारित्वशान्तत्वादिरूपां ययुः उत्तराद्धं तु पूर्ववत्‌ ॥ ३३॥ 
व्योम्न इति । क्रमेण व्योमभूतपृथ्वीजळानां चतुर्णामञ्रशाबल्यपङ्कमलानि चत्वारि शरदहुरत्‌ यथा चतुर्णामाश्नमिणामशुमं 
कृष्ण मक्तिहंरति तद्वत्‌ । तत्राब्दं मेघं भूतानां ज्योतिः सलिलमरुतां शाबल्यं सम्पकं वर्षासु तेषां मिथः सम्पर्कात्‌ शरदि तन्निवृ्ते 
रितिभावः। यथा कृष्णभक्तिः ब्रह्मचारिणो गुरूपदिष्टार्थंग्रहणप्रतिबन्धकमज्ञानात्मकमशुभं हरति यथा च गृहस्थस्य विषयसङ्गदोपं 
वनस्थस्य कदाचिदशवत्या स्वाश्रमोचितघर्माननुष्ठानप्रयुक्तप्रत्यवायं यथा च यतिन? कृष्णप्राततिप्रतिबन्धकं पुण्यपापात्मकं सवासनं 
कामादिदोषरूपमशुभं हरति तथत्यर्थः । अनेनावश्यं चतुभिरप्याश्रमिभिः कृष्णभक्तिः कार्येत्युक्तम्‌ ॥ ३४॥ सर्वस्वमिति। जलदा 
मेघाः सवंस्वत्वभूतं जलं हित्वा शुअं वर्चो येषां तथाभूता विरेजिरे यथा मुनयो भगवन्मननशीलास्त्यक्ता दारधनपुत्राणां ईपणाः 
यैस्तथाभूताः निरस्तपापाः विराजन्ते तद्वत्‌ अनेनावश्यं मुनिभिरीषणास्त्याज्या इत्युक्तम्‌ ॥ ३५ ॥ गिरय इति । पर्वताः क्वि- 
न्निमंलं जलं मुमुचुः क्वचित्‌ न मुमुचुश्च ज्ञानिनो यथा क्व चित्तत्त्वत्रययाथात्म्यज्ञानात्मकममृतं केभ्यश्चिच्छुषुभ्यो ददते केभ्यश्च न ददते 
अनेन सर्वेभ्योपि प्रष्ट्भ्यो नोपदेष्टव्यं ज्ञानि्भिर्जञानमित्युक्तं, तथवोक्तं भगवता -- 

“तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया । उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदशिनः॥।” इति ॥ ३६॥ 
श्रीविजयध्वजतीथकृता पदरत्नावली 


शारद्या शरत्सम्बन्धिन्या नीरजानां पद्मानाम्‌ उत्पत्त्या प्रकृति स्वच्छतां योग भ्रष्टानां पुनर्योग निषेवया योगाभ्यासेन ।३३ 
शरदुव्योम्न) भन्दम्‌ अथिभ्यो जलस्य दातारं मेघं जहार वर्षाकालो विरत इत्यर्थः । ततोऽञ्रमशाबल्यम्‌ अभ्रं जलं दधत्‌ मेघः न तु 
वाणं कुर्वन्‌ तन्निमित्तं शाबल्यं व्योम्नः निःखवणं जहार भश्रच्छायाभावात्‌ भुवः पङ्कं कद॑मम्‌ अपां मलं कालुष्यं च अहरत्‌ तत्तदा- 
श्रमोक्तातुछानं यथावत्स्थितिसुचनायाश्रमिणामित्युक्तम्‌ भशुभं पातकम्‌ ॥ ३४॥ सर्वस्वं जलं शुश्रवचंसः घवलवर्णा: त्यक्ताः पुत्रादिः 
दुष्टेषणा येस्ते तथा ॥ ३५॥ शिवं जलं जान्वाननूपान्‌पस्थलभेदाभिप्रायेण निरीक्षेणाञजनमोक्षामोक्षौ ज्ञानिनां ज्ञानदानादाने 
योग्यायोग्य मुहु्तामुहुत्तंकालमेदविवक्षयेति ज्ञातव्यम्‌ ॥ ३६॥ 

श्रीमद्विइवनाथचक्रवतिकृता सारायंदशिनो 

व्योम्नोऽब्श्रमिति साधनक्लेशेन तुल्यं क्लेशश्चात्र क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसामित्यत्र श्रीगीतासूक्तेः २४-४० 

नीरजानामुत्पत्ति्यस्यां तया शरदा हेतुना अत्र भक्तियोगनिषेवया साम्यं शरदः भगवत्स्फुरणेन साम्यं नीरजस्येतीयः 
मुपादेया ।। ३३ ॥ व्योम्न इति । व्योमादीनां चतुर्णा चतुरो मलान्‌ शरज्जहार यथा आश्रमिणां चतुर्णां सत्सङ्गग्रादुभू ता भक्तिः 


स्क. १० पु. अ. २० शलो. ३३-३६ ] अनेकव्याख्यासमलङ्कृतम्‌ ६४७ 


अशुभम्‌ आाश्रमानुष्ठेयकृत्यरूपम्‌ अमङ्गलं दुःखं यथा हरति भक्तिमतां वर्णाश्रमधर्मानधिकारादेव तत्तदकरणात्‌ तथाहि ब्रह्मचारिणां 
कमिगुरुपसत्तिप्राक्षगोचारणादिक्लेशं भक्तिर्यथा हरति तथा शरत्‌ व्योम्नोऽब्ञ्रमावरकं मेघम्‌ अश्रमिति पाठः यथा च गृहिणः 
धाद्ादिविधिप्राप्तकुटुम्वादिसाङ्कर्य्यक्लेशं भक्तिहंरति तथा शरदि भूतानां शाबल्यं वर्षासु वृष्टिभयादेकत्र वसतां सम्मदं हुरति 
शरदारम्भ एव तेषां पृथक्‌ पृथक्‌ स्थानगमनात्‌ यथा च वनस्थस्य मलघारणक्लेशं भक्तिहँरति एवं भुवः पङ्कः शरत्‌ यथा च यतीनां 
्र्मजीवंब्यभावनाक्लेशरूपं मालिन्यं भक्तिहरति “क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम्‌” इति गीतोक्तेः एवमपां मलं शरदित्यु- 
पादेया ।। ३४ ॥ त्यक्तेषणाः त्यक्ताः पुत्रवित्तलोकंषणाः यस्ते इतीयमुपादेया ॥ ३५ ॥ ज्ञानामृतं भगवत्तत्त्वोपदेशं ज्ञानिनो नारद- 
भरतप्रह्वादादयः व्याधरहुगणदेत्यवालकादिषु ददते अन्यत्र न ददते इति कृतार्थीवुभूषयंवोपादेया तेषां गिरिणां च स्वभाव एवायम- 
चित्त्यत्वान्नाऽत्र युक्तिर्योजनीया पात्रसाद्गुण्यादेहेतुत्वे तेषां तुल्यदरशित्वं तत्कृपायाश्च निरुपाधित्वं व्याहतं स्यादित्यवघेयम्‌ ॥ ३६॥। 


श्रीमच्छकदेवकृतः सिद्धा स्तप्रदी पः 

नीरजानामुत्पत्तिर्यंया शरदा कृत्वा नीराणि प्रकृति प्रावृट्सङ्गजदोषपरित्यागपूर्वेकं स्वकीयन्निमंल स्वभागं ययुः अष्टानां 
दष्टसंसगेन मलिनचित्तानाम्‌ ॥ ३३॥ व्योम्ना इति मुमुक्षोन्र ह्मचारिणः समावतनमशुभमेव गृहाश्रमे महागर्ते पतितस्येव प्रायः 
पुननिगंमासम्भवात्‌ वनितातनयादिवशीभुतस्य वे राग्यासम्भवात्‌ अत एवोक्तं “कोमारे आचरेत प्राज्ञः” इत्यादि जाता तु कृष्णे 
भक्तिस्तदशुभं हरति श्रीकृष्णस्वल्वगुणादियाथात्म्योपदेष्ट्श्रीगुरुसेवानुरूपे नष्ठिके ब्रह्मचर्ये श्रीकृष्णसाघने मुमुक्षु स्थापयति 
“यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये” इति श्रीमुखवचनात्‌ गृहस्थस्य वनितातनयादिसाङ्भूयं परमात्मस्वरूपादि- 
ध्रवणमननादिप्रतिबन्धकतय़ाशुभमेव तत्‌ सा हरति “मत्क्ृतेत्यक्तक्रर्मणः त्यक्तस्वजनवान्धवा’’ इत्युक्तत्वात्‌ वनस्थस्य मलधारण- 
वलेशरुपमशुभं सा हरति कृष्णभक्तौ जातायां मालिन्यस्य दूरतो हेयत्वात्‌ यतीनां च एकळत्वेन ्रमणरूपमशुभं सा हरति बहुकृष्ण- 
दाससंयुते तीर्थ तं स्थापयति एवं चतुर्णामाश्रमिणां यथा कृष्णे भक्तिरशुभं हरति तथा व्योमादिनामब्दादोनु शरत्‌ जहार अहर- 
दित्थं ॥ ३४॥ शुभ्रं शुभं वर्चो येषां त्यक्ता ऐहिकामुष्मिकभोगेषणा यस्ते ॥| ३५-३६॥ 


श्रीबलदेवविद्याभूषणकृता वेष्णवानन्दिनी 


नीरजानामुत्पत्तियेस्यां तया शरदा हेतुना प्रकृति स्वच्छताम्‌ उपादेयेयम्‌॥ ३३॥ व्योमादीनां चतुर्णां चतुरो मळा- 
नब्दादिरपान्‌ शरज्जहार यथा ब्रह्मारिप्रभृतीनां चतुर्णामाश्रमिणां सस्प्रसङ्गाज्जाता कृष्णे भक्तिस्तत्तदाश्रमगतमशुभं कष्टरूपं मलं 
हरति तथाहि गुरौ निवसतो वणिनस्तदर्थोदकाहरणादिकं कष्ट भक्तिरिव व्योम्नोऽब्दं शरदहुरत्‌ गृहस्थस्य ऋणत्रयापनुत्तये कल- 
त्रादिसाङ्कयँ भक्तिरिव वृष्टिहेतुक भूतानां शाबल्यं शरदहुरत्‌ वनस्थस्य नखकेशमलादिक्छेशं भक्तिरिव भुवः पङ्क शरदहरत्‌ यतेः 
कामादिवासनां भक्तिरिवायां मलं शरदहरत्‌ भक्तौ सत्यामाश्रमधर्मपरित्यागस्तस्यां सर्वानर्थविनाशकत्वात्‌ स्वयं फलरूपात्वाच्चेति 
प्रतिद्धेरित्युपादेयेयम्‌ ॥ ३५ ॥। त्यक्ताः पुत्रवित्तलोकेषणा येस्ते इत्युपादेयेयम्‌ ॥ ३६॥ गिरय इति आचार्याह्मधिकारिणि ब्रह्मविद्या- 


मुपदिशन्ति न च यत्र क्वापि एवं गिरयः शिवं जल क्वचिदेव मुमुचुः केचित्तु नेति एवमाह सूत्रकारः ' 'अनाविष्कुर्वेन्नन्वयादि'ति 
कमंविद्यान्तु सवंत्रोपदिशन्ति प्रावृषीव वारीत्यरुपादेयेयम्‌ ॥ ३६ ॥ 


श्रीसत्यधमक्कता श्री भागवतटिप्पणी 
यथा शान्ता? सशमा मुक्तकल्मपास्त्यक्ता ईषणा? पुत्रादित्रिकेषणा इच्छा येस्ते मुनयो राजन्ते तथा जलदाः सर्वस्वं सव 
सं धनरूपं जलं हित्वा त्यक्त्वा शुञ्रवचंसः सन्तो विरेजुः॥ ३३ ॥ यथा ज्ञानिनो ज्ञानामृतं ज्ञानरूपममृतं कालेऽधिकारानधिकारी 
विलक्ष्य ददते न दा ददते तथा गिरय? पर्वंतास्तोयं क्वचिन्मुमुचुः। यत्र निझंरास्तत्र क्वचिच्छिवं जलं न मुमुचुरुन्नतप्रदेशे । शिवं 
कषे सुखे भद्रे सलिलेऽथेति विश्व! ३४।। अन्वहं क्षय्यं सक्कर्म भिः क्षेतुं शक्यमायुस्तथा मूढा? कुटुम्बिनो नरा न जानन्ति यथा 
तथा। गाधजले चरा अल्पजळचारिण? । चरेष्ट इति टः। हलदन्तादित्यलुक्‌ । क्षीयमाणं जलं तत्क्षयप्रकारं नाविन्दन्‌ न व्यजानन । 
क्षय्यजय्यौ शक्यार्थ इति स्मरणातक्षेतुं योग्यं क्षय्यं । पाठान्तरं तु क्वाचित्क्रमिति न घृतमव्याकृतं च॥ ३५॥ यथा दरिद्रः कृपणो 
दीनोऽविजितानीन्द्रियाणि येन स कुटुम्बी अनेन तत्पोषणानिर्वाहात्तापं विन्दति तथा गाधवारिचरा अपजलकुतालया मत्स्याद्याः 
शरद्कजं शरत्सम्बन्धी योऽक? सूर्यस्तस्माज्जायत इति स तथा तं तापमविन्दन्नापुः॥। ३६ ॥ 


श्रीसुबोधिनी 


शुद्ध्यर्थंमस्याः प्रवृत्तिरिति षोडशकलासहितजीवस्य सप्तदशात्मकस्य शुद्धिस्थले । 
जलानां सर्वभूतानामञ्राणां ज्ञानिनां तथा । कुटुम्बिनां दरिद्राणां विरक्तानां विमुक्तिनाम्‌॥ १ ॥ 
योगिनां गोपिकानाःच्च शरत्सम्बन्धतो हरिः । दश दोषान्‌ निवार्याथ चित्तस्यापि निवारय चो। २॥ 
सर्वानशोभयद्‌ देवः षड्गुणेश्चन्द्रमानवाः | गावः पद्मानि भूमिश्च बर्णाश्चेव विभाविता? ॥ हे ॥ 
शरद) कार्यमेतावद्‌ भगवानविशद्‌ यतः॥ २३ ॥ 





६४८ श्रीमद्धागवतम्‌ [ स्कं १० पू. झ. २० शलो. २३-३६ 


तत्र प्रथमं जलानां दोषं निवतितवतोत्याह शरदेति, अऱ्हिः सर्वशुद्धिस्ताइचेन्‌ निर्मेलास्तदा सर्वमेव शुद्धं भवेत, 
शुद्धौ प्रकार उच्यते शरदेति, कमलोत्पत्तिः शरदेव, निगंतं रजो यस्मादिति नीरजं, सवमेव जलरजो भौतिकं भूमो विलाप्या- 
ध्यात्मिकं स्वरूपभूतं कृत्वाधिदेविकं शुद्धं मकरन्दात्मकं स्वस्मिन्‌ कृत्वा सवमेव रजो दूरीकरोत्यतो नीरजमित्युच्यते, तानि 
चेदुत्पन्नानि तदा दोषस्य निवृत्तत्वान्नीराणि प्रकृति ययुः, नीरे जातानोत्यपि व्युत्पत्तिरतः पुत्रे जातेस्वयमपर्णो भवति तदा 


प्रकृति प्राप्नोत्यन्यया ऋणेन पीडित एव स्यात्‌, न केवलमेतद्‌ भोतिकदोषनिवृत््यर्थं शरदेवं करोति किन्तु भगवलरीडार्ः 
मन्तरपि हृदयकमलविकासेन हृदयं घ्रुणातीतं भवति, तत्र शरद्‌ योगमुत्पादयन्तो तथा करोतीति योगो दृष्टान्तत्वेनोच्यते; 
अथ वा शनेः शनेः शद्‌ धिर्योगे भवतीति तदथं दृष्टान्त, तदाह भ्रष्टानामिव चेतांसोति, अष्टा योगस्रष्टास्तेषां चेतांस्यपि 
भ्रष्टानि भवन्ति, तानि पुनर्योगसेवया वृत्तिरूपस्प रजसो निरोधं ध्राप्नुवन्ति॥ ३३ ॥ एवं सर्वणुद्धिहेतुभूतस्यान्तःकरणस्य जलस्य 
च शुद्धिमुपपाद्य महाभूतानां शुद्धि कथयच्नाश्रमाणां शुद्धिप्रकारमाह महाभूतानि चेच्छद्धानि तदा देहः शद्धो भवेदाश्रमः 
शुद्ध्या धर्मः शुद्धः, तदर्थमाह व्योम्नोब्दमिति व्योम्न आकाशस्य मेघा एव मलरूपा!, भूतशवलताग्निवाय्वोम॑लं स्पर्शाय 
क्षदर्थे तत्सम्भवाद्‌ भुवः पङ्कः एव मलमपामपि पङ्क एवेति, एवं पत्चमहाभृतानां शरज्‌ जहार, इयं च शरदाश्रमाणामपि मलं 
दूरीकरोति वर्षासु स्वधर्मस्य निरुद्धत्वान्‌ न्यासिनामेकत्रान्नमभोजनेन दोषोत्पत्तिसम्भवाद्‌ ब्रह्मचारिणो गुरुसेवायां सङ्कोचसम्भवाद्‌ 
गृहस्थस्य कालाज्ञानात्‌ कमंलोपसम्भवाद वनस्थस्य च सङ्ग्रहादिना दोषसम्भवातु ततु सव निवर्तयति शरत्‌, तस्या भगवत्‌ 
सान्निघ्यादाधिदंविकवद्‌ दोषनिवर्तंकत्वं जातमिति दृष्टान्तेनाह कृष्णे भक्तियंथेति, भक्तिश्च हृदयाकाशशोक दूरीकरोति नेत्र- 
जलजननादब्दो भूतानां शबलता त्रिविधजीवानां किर्मोरितत्वं भक्तिदू रीकरोति, तस्य प्रवतंक आसन्यो वागिनर्वेत्येको दुरी- 
करोत्यपरो ज्वालयति, भुव? प्कुमप प्रताददानाद दूरीकरोति भक्त्या भावितो चरणो भक्तानां हृदये स्नेहेनाद्री जलाद्रंतां 
दुरोकुरुतः, तावेव हि भूः, अपां सर्वासामेव मलं भक्तो दूरीकरोतीति प्रसिद्धमेव, ब्रह्मचर्ये च गुरवे जलदानमस्ति भक्तिश् तद्‌ 


दुरीकरोत्यलौकिकदानसामर्थ्यात्‌, भुतः सह शबलता गाहुंस्थ्ये भवति भवत्या तन्निवृत्तिः स्पष्टेव, भुस्थानीयो वनवासस्तत्र मलः ` 


घारणं धर्मः, भगवः क्तिस्तु भगवत्सेवार्थं तद्‌ दूरीकरोति, अपां बहुूदकादीनां सलं परिश्रमणादिक्लेशं भगवदायतने नित्यः 
स्थितिसम्भवात्‌, किश्वाशभं पापमपि दूरीकरोति यदनिवायं तत्संस्का रार्थमुत्तरक्रिया॥ ३४॥ एवमेषां दोषान्‌ दुरोकृत्यातोतू- 
पादकानां मेघानां दोषान्‌ दूरीकृतवतीत्याह सर्वस्वमिति, यथा मरणकाले न कोपि किश्चिनु नेतुं शक्नोत्येवं शर्कालेपि मेधाः 
किञ्चित्‌ स्थापयितुं न शक्ताः सर्व॑स्वत्याग एव सर्वंप्रायश्चित्तं स्वधर्मेवदिति स्वघमंमाहू जलदा इति, हित्वा ज्ञानपूर्वकं ततः 
शश्रवचंसो भूत्वा विरेजुः, पापस्य हि रूपं नोलिमा पुण्यस्य शुक्लमतो मेधानां नीलं रूपं गतं शुञ्रं च जातं तदाह शत्र ति, 
शुभ्र वचँस्तेजो येषामिति, त केवलं शुच्रत्वमात्रेण सम्यक्त्वं केशादिषु व्यभिचारादत आह विरेजुरिति, विशेषेण दीपियुक्ता 
जाताः कालवशादेवेचम्भूता जाता इति, तदो नापि रमणं नापि दीक्षिरित्याशङ्क्य दृष्टान्तेन तद्दोषनिवृत्तिपूर्वकं शास्रतो दोत्तिमाह 
यथेति, अन्तःकरणं हि चतुविघं तत्र चतुविधोपि दोषश्चेद्‌ गच्छति तदा बहिस्त्यागादिना दीप्तिमान्‌ भवति, तदभावे न 
शोभते तत्र चित्तस्येषणात्रयं दोषो ब॒द्धेर्घोरविमुढत्वं मनसो बहिविषयत्वमहङ्कारस्तु सन्निपातरूपो दोषात्मक एव 
तदत्र क्रमेणेव तेषां निराकरणमाह त्यक्ता ईषणा ये?, ईषणात्रयं तत्र लोकेषणा द्विविधा भुवनजनभेदाद्‌ वित्तेषणा सवंविषयछ्पा 
अर्थषणा नाम दारेषणा पुत्रसहिता, अनेन धर्मार्थकामा उक्ता?, त्रिवर्गपरित्याग ईषणात्रयाभाव? शान्तिः सत्त्वादपि भवति तया 
सति गुणान्तरोऱद्भवे सा निवतंते, अतः शान्ताः स्वरूपेणेव शुद्धसत्त्वरूपेण वा 'मनसँवंतदाक्षव्य'मिति श्रृते?, आत्मप्रवणं मनो येषां 
ते मुनयः, मुक्त किल्विषमहुङ्कारात्मकं येः, एवं त्यक्तदोषा बहि? सवंपरित्यागेन शुद्धा अपि भवन्ति प्रकाशमानाश्च, एतच्छरदेव 
भवति भगवत्सहितया, अत एवाग्रे वक्ष्यति, “सर्वा? शरत्क्राव्यकथारसाश्चया' इति ।। ३५॥ एवं दरत्कृतां दोषनिवृत्तिपुक्ता 
गुणानाह गिरयो मुमचुरिति, ज्ञानं हि गुणोन्तःसारेष्वेवेत तच्च ज्ञानं शुद्धं सवंदोषनाशकं तदत्र जलं निरूपयन्‌ दृष्टान्तेन 
निरूपयति, पर्वताः क्वचित्‌ तोयं म्‌मचः क्वचिन्‌ न यत्र झरणादिमार्गो भवति तत्र म्‌च्चन्त्यन्तःस्थितं जलं न तु वर्षोद्भूतं 
तदाह शिवमिति, शान्तं शीतलं सुस्वादु, महतां द्यन्तस्तापाभावान्‌ न सूर्यादिनापि तेषां तापः शक्यते कतु , तेषामुभयल्पत्व 
बुद्धिकृतमाहोस्वित्‌ स्वाभाविकमिति विचिन्त्य स्वाभाविकत्वे शरदो न कापि प्रतिष्ठेति ज्ञानक्कतत्वं वदनु शरदस्तत्र प्रयोजकतामाह्‌ 
यथा ज्ञानामृतमिति, ज्ञानमेवामृतं मरणनिवतंकं काले शुद्धेवसरे पुरुषविशेषे स्वयं ज्ञानपूर्णा अपि देशकालाधिकारिणो द्रा 
ज्ञानयोय्याश्रेदुत्तरत्र सम्प्रदायनिर्वाहका अमार्गरहिता विचार्येव ज्ञानप्रदाश्चेतु तदा ददतेन्यथा तु न ददत इति, 'विद्यया सहितो 
विद्वान्‌ ग्रियेतेवाविचारयन्‌, न त्वयुक्ताय तद्‌ दद्यात्‌ कर्थाश्चदिति निश्चयः’, शुद्धिः सर्वा शरत्कृतेति शरदः प्रयोजकत्वम्‌॥ २६॥ 


( १ ) श्रीप्रमृचरणविरचिता श्रीटिप्पणी 


महाभूतशुद्धयक्तिप्रस्तावे तन्मध्यपातित्वेन द्वितीयेपि श्लोके अपां मरूमित्युक्तमन्यथा पोनरुक्त्यं स्यादित्याशयेनाहुः 


एवं पःच्चसहाभूतानामिति॥ ३४॥। 





Beis 


स्कं. १० पू. अ. २० शलो. ३३-३६ ] अनेकव्याख्यासमलङ्कृतम्‌ ६४९ 
( २ ) श्रीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः श्रीसुबोधिनीटिप्पण्योः प्रकाशः 


शरदेत्यत्र नीरजपदव्युत्पत्तो सकारलोप'श्रक्षो? सूर्य'इतिवद्‌ बोध्यश्छन्दस्त्वात्‌, अन्तरपीत्यध्यात्मं, अन्तःप्रकृतिभाव- 
प्रपणं व्युत्पादयन्ति हृदयेत्यादि तथा च दृष्टान्ते हृदयकमलस्य भगवद्गुणेन विकासे “मन्निष्ठं निगु णं स्मृत'मितिवाक्यात्‌ सर्वात्म- 
भावे हृदयं गुणातीतं भवतीत्यर्थः, नन्वध्यात्ममेवङ्करणं कथं गम्यत इत्यत आहुस्तत्रेत्यादि तथा च जले कमल्योगमुत्पादयन्ती 
तथा करोतोत्यध्यात्मं 'योगश्चित्तवृत्तिनिरोधो”त्र दृष्टान्तीक्रियतेतो दृष्टान्तदा्टान्तिकवलात्‌ तथा गम्यत इत्यर्थः, अस्मिन्‌ पक्षे 
भ्रष्टानामितिपदस्यानन्वयात्‌ पक्षान्तरमाहुरथ वेत्यादि, वृत्तिरूपरजस इति चेतोवृत्तिूपस्य वेकल्पिकज्ञानस्य ॥ ३३॥ 
व्योम्नोब्दमित्यत्र यथा पूर्वपद्ये शोधकद्वयपुक्तं तथात्र तच्छोध्यद्दयमेकत्रोच्यत इत्याथयेनाहुमेहाभूतानामित्यादि, मेघा एव 
मलरूपा इति निर्मेष आकाश 'निर्मलमाकाश'मितिप्रयोगात्‌ ते तथा, भूतावकाशदातृत्वरूपव्योमकायंप्रतिरोघकत्वात्‌ तथा, अत्र 
मलपदमब्दादिपु चतुषु विशेषणत्वेनास्वेति, मळत्वं च विविक्ततत्कायंप्रतिरोधकत्वं न तु स्वसजातीयासारांशत्वमिति बोध्यं, 
व्योमा दित्रयस्य कण्छोक्तस्वाद्‌ भूतशाबल्यपदे भूतपदमग्निवायु सङ्गृह्त्‌ त च्छाबल्यस्येव तन्मलत्वं बोधयतीति तदुपरादयन्ति 
स्पर्शार्थमित्या दि, वहिःशुष्कस्य स्पर्शाथँ वर्षाकालेग्निवाय्वोः साक्षादपेक्षितत्वेन वर्षापु वातकोपेन क्षुदभावे तदर्थमस्निजनकोषघा- 
देरपेक्षितत्वेनान्तरपि तच्छाबल्यस्य सम्भवात्‌, एवं पच्चेत्यादेस्तात्पयं टिप्पण्यामाहुमंहाभूतेत्यादि, सुबोधिन्यामध्यात्ममाधमाशुभः 
हरणेपि शरदन्वयोस्तीत्यभिप्रायेणाहुरियं चेत्यादि, नगु शरद्टृष्टान्ते भूताश्रमयोर्दोषहरणं कयं तयोराध्यात्मिकत्वादित्याकाङक्षायाँ 


तदृपपादयन्ति भक्तिश्रेत्यादि, 'कोन्योर्थोस्यावशिष्यत' इत्यादिवाक्याद्‌ भक्तिस्तथाब्द इति शोक इतिशेषः, त्रिविघजोवानां 
किर्मीरितत्वमिति देवमनुष्यासुराणां सात्त्विकराजसतामसानां परस्परसङ्ग', ननु स्वभावभेदे विद्यमाने कथं स भक्त्या च कथं 
तन्निवृत्तिरित्यत आहुस्तस्येत्यादि, आसन्यो हीन्ब्रियवळजननेन लौकिककार्ये प्रवर्तेकोर्निश्च वागधिष्ठाता तत्प्रेरणेन सङ्गजनकोतः- 
सङ्गस्य तत्कृतत्वात्‌ तद्दोषत्वं जातायां तु भक्तो स एव लौकिके कार्ये बलं न जनयि प्रत्युत तत्सङ्ग दूरीकरोत्यग्निश्च तादृशसङ्गाथ 
न वाचं प्रेरयति प्रत्युत तद्विरुद्धं वादयन्‌ ज्वालयतीत्यतो भगवत्कृपया जाताया भक्तेः सहायभूतावेताविति तथेत्यर्थः, भुवः 
पडूमिति हृदयमुवः कामादिविकारं, प्रसादस्य तन्ताशकत्वं च 'त्वयोपभुक्त्रगन्ध' इत्यादौ सिद्धं, ननु हृदयमुवो भौतिकत्वेन 
जलस्यापि सत्त्वात्‌ तन्नाशाभावेवस्थाविशेषादिजनितषङ्कुनाशेपि पुन? पु! स्यादित्यत आहुर्भक्त्येत्यादि, जलाद्र तामिति शोकादि- 
जन्यजलाद्रेतां, तत्रोपपत्तिमाहुस्तावेब हि भूरित्याधिदेविकभूरूपौ वेश्वोनरविद्यायां 'पृथिव्येव पादा'वितिश्रृते, तथा च तयोः 
स्वाधिभौतिके पद्भूनिवर्तनमावश्यकमतो मृदाधिक्ये जलाभाववत्‌ ताभ्यामेव तदाद्रंतानिवृत्तिरित्यथेः, नन्वेवमाध्यात्मिकभूतशोध- 
कत्वमेवायाति न त्वाधिभौतिकभूतशोधकत्वमित्याशङ क्य भक्तेवं हिर्जळदोषनिवर्तकत्वमप्याहुरपामित्यादि, प्रसिद्धमिति 'भवद्विधा 
महाभागास्तीर्थी भूताः स्वयं प्रभोः तीर्थीकुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तःस्थितगदाभृते'तिवाक्यात्‌ प्रसिद्धं, नन्वेवमप्शोधकत्वेपि कथमन्य- 
भूतशोधकत्वमित्याकाङ्क्षायामाश्रमसम्बन्धि बहिभूतशोधकत्वमाहुङ्गंह्म त्यादि, जलदानमस्तीत्पेके शाखिनो'ग्निमधीयाना उपा- 
ध्यायस्पोदकुम्भमाहुरन्ती'ति शावरभाष्ये 'विद्यायां धर्मश्ात्र'मितिसुत्रेनुवादात्‌, अलौकिकदानसामर्थ्यादिति पत्रं पुष्प मिति- 
वाक्येन भगवष्वीतिजनकाथंदानसामर्थ्यात्‌, तत्र मलधारणं धर्म इति 'केशरोमनखश्मश्रुमलानि बिभृयाद्‌ दतो न धावे'दिति- 
वाक्याद्‌ धर्मस्तं च 'दन्तका्ठमलादित्वाद्‌ यस्तुमामुपसर्पंति सर्वेकालकृतं कमं तेनेकेन च नश्यतीःत्यादिष्वपराधत्वकथनाद्‌ भक्ति- 
दूरीकरोति, स्पष्डेवेत्युपपादितत्वात्‌ तथा, अपां बहुदकादीनामिति कुटीचकस्य परि्नमणाभावादेवपुक्तमतस्तेषां क्लेशात्मकं 
पङ्क सा दूरीकरोति तथा चेवमाश्रमसम्बन्धि बहिभू तशोधकमिति न दृष्टान्ते कश्चिद्‌ दोष इत्यर्थः, संन्यासिक्लेशस्य पड्ुत्वं 
न्लिएमतस्त्नवृतत्यर्थेमाहुः किञ्चेत्यादि, अनिवार्येमिति केचित्‌ केवलया भक्त्या वासुदेवपरायणाः अघं धुन्वन्ति कात्र न्येन नी हा- 
रमिव भाध्कर' इतिवाकयादन्यथानिवार्यमप्यशुभाख्यं पङ्क दूरीकरोति, नन्वेतत्कथनं किमर्थमत आहुस्तदित्यादि, आश्रम- 
संस्कारार्थं पापनिवारणक्रिया तथा चेंतदर्थं तत्करणमित्यर्थः, यदिदं दृषटान्तग्रन्ये व्याख्यातं तत्‌ सर्वंमशुभपदेनेव मूले वोधितं ज्ञेयं, 
बद्टोत्तरक्रियेति वक्ष्यमाणएलोकोक्ता सर्वस्वदानक्तिया ॥ ३४॥ 


( ३ ) श्रीमद्दल्लभमहाराजकुतः श्रीसुबोधिनीलेखः 


शरदेत्यत्र दृष्टान्ते नीरजस्वरूपमाहुः हृदयकमलेति, गुणातीतमिति चित्तरूपमित्यथंः, तथा च यथा नीरजोत्त्त्या 
हृदयकमलविकासेन चेतांसि प्रर्ात स्वरूपं चेतस्त्वं यान्तीत्यर्थः, अत्र शरदस्तथाहेतुत्वं नायातीत्यरुच्या पक्षान्तरमाहुरथ वेति, 
तथा च शनेः शुद्धिमात्रे दृष्टान्तः, तदाहेति तत्पक्षद्वयाद्धेतोराह, उत्तरार्घमितिशेषः, प्रथमपक्षमाश्चित्य जलान्तःकरणयोः शरत्ङृ्ता 
शुद्धिषुपसंहरन्ति एवमिति, द्वितोयपक्षमाश्रित्य कारिकासु जलानामित्येवोक्तम्‌ ॥ ३३ ॥ व्योम्नोब्दमित्यत्र स्पर्शार्थेमिति कामाथं- 
मित्यर्थे, कामोग्निमलं, क्षुधः प्राणधमंत्वात्‌ क्षुद्‌ वायुमलं, उभयाथं भूतानां प्राणिनामन्योन्यं शबलता भवतीत्यर्थंः, इयं चेति 
चकारादाधिभौतिकी पूर्वार्धाक्तभूतशाबल्यहरणं स्वाध्यात्मिक्या एवेतिभावः, “स्थास्यामश्चतुरो मासा”निति प्रतिज्ञायाषाद्यामेव 


स्थिति प्रथमं व्यासिनामेव धमंविरोधं प्रावृट्‌ सम्पादयतीति प्रथमं तानेवाहुन्यासिनामिति, आधिदेनिकवदिति तत्सहृशोयं न 
८२ 
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त्वियमाधिदेविकी ति ज्ञेयं, शोकं दृरीकरोतीति केवलभावलभ्यरसस्यैव तक्चिवर्तकत्वादिति प्रभूक्तमनुसन्धेयं, त्रिविधेति सत्त्वरज- 
स्तमोभेदेन त्रिविधानां जीवानां किर्मोरितत्वं दूरीकरोति, गुगातोतत्वं सम्पादयतीत्यर्थः, एतद्दुरीकरणस्य वाय्वर्निमलनिवृत्ति- 
रूपत्वं विशदयन्ति तस्येति, किर्मीरितत्वस्येत्यर्थः, ब्रह्मवादे भगवतः सकाशाद्‌ विमुक्तो जीव आनन्दार्थं यतमान भासन्यमाश्रितः 
सतत्वादिभावान्‌ प्राप्य प्रपञ्चे रममाणो जात इति निरूपितं, साङ्ख्ये कामाग्निना प्रकृतिमुपणुहुमानस्तद्गुणातुरक्तो जात इति 
निरूपितं, तथा च मतभेदेन किर्मीरितत्वं वाय्वर्न्यो मंलं तद्दूरीकतृ'त्वं भक्तः, एक इति भक्तो जातायामासन्य इन्द्रियाणां देवतालं 
सम्पाद्य जीवस्य सगुणत्वं दूरीकरोति, कामश्चान्तगृ हगतानामिव प्राकृतत्वं ज्वालयति देहान्तरमिव सम्पादयतीत्यर्थः, भत्तिङृतां 
भूमलनिर्वृत्ति विवृण्वन्ति भक्त्येति, तया भाविता चरणो स्नेहाद्रो भवतस्तदा स्वस्मिन्‌ स्थितं गङ्गाजलाद्र तारूपं पडू स्वः 
स्मात्‌ दरीकुरुतो भक्ते स्थापयत इत्यर्थः, स्नेहस्य चिक्कणत्वाद्‌ तेनाद्रंयोजंलाद्रेता न भवतीति लोकिको दृष्टान्तः, इदं च तदः 
नन्तरभावित्वाद्‌ भक्तिकार्य, तावेव हीति अलोकिकदेहसम्पादकरजसस्तत्र विद्यमानत्वात्‌ तयोभू रूपत्वं युक्तमिति हिशब्दः, अपां 
मलनिवृत्ति विवृण्वन्ति अपामिति, तीथंरूपाणामपोत्यथेः, प्रसिदूधमेवेति “साधवो न्यासिनः शान्ता” इत्यादिवाक्येभ्य इतिशेषः, 
ब्रह्मचर्य चेति भूतानां मलं निवर्तयति, आश्रमिणामपि निवर्तयतीति तेष्वेव पदेष्तर्थान्तरसमुच्चयार्थश्चकारः, आश्रमिणां मध्ये 
व्योम्नो ब्रह्मचयंस्यान्दं जलदानं दूरीकरोतीत्यथंः, ब्रह्मचर्ये व्योमवन्निळेपतास्तीति व्योमत्वं, अलौकिकेति कयाप्रश्नेन वासुदेव 
स्मारयतीत्पर्थः, बहुदकादीकामिति बहूदका आदयो येषां हंसनिष्क्रियाणामिति तद्गुणसंविज्ञानः, कुटीचरस्य तु परिभ्रमणं 
नास्तीति बहुदकादीनामित्युवतं, यत्संस्कारार्थेमिति मशकार्ये धूम इतिवत्‌ पापसंस्कारनिवृत््यर्थंमुत्तरक्रिया, उत्तरकाण्डोक्तज्ञान- 
साधनानीत्यर्थः।॥। ३४ ॥ सवस्वमित्यत्र शरत्कालेपीति मेघा अपीति योज्यं, दृष्टान्तेनेतस्थाः शरद आध्यात्मिकत्वं सूचितमित्या- 
शयेनोत्तरार्धांभासमाहुः कालवशा दिति, बुद्धेरिति शान्तघोरविमूढस्वमितिवाक्यादहङ्कारस्वरूपग्रहण मित्यर्थः, शलोकान्ते शरत्रिप्ठा 
ध्यात्मिकत्वस्य स्वरूपमाहुः भगवत्सहितयेति, भगवत आत्मत्वात्‌ तमधिकृत्य वर्तमानाध्यात्मिकोत्यर्थः, देवपदस्य क्रीडाकतू - 
वाचकत्वात्‌ तमधिकृत्य वर्तमानां फलप्रकरणीयलीलाधिकरणभूताधिदेविकीति ज्ञेयम्‌ ॥ ३५॥ गिरयो मुम्‌चुरित्यत्र निरुपय- 
तोति तज्ज्ञानं गिरिषु दृष्टान्तेन निरूपयतीत्यर्थः, उभयरूपत्वमिति मोवतृत्त्रममोक्तृत्वं च ज्ञानक्कतं, यत्र भगवतो जलापेक्षा तत्र 
मुः्चन्ति यत्र नापेक्षा तत्र न मुन्ति एवं ज्ञानं स्वाध्यात्मिकशरदंव भवतीतिभावः, बुद्धिः सर्वेति ज्ञानमित्यर्थः, पूर्वोक्तभूतशुद्॒या 
ज्ञानं भवतीति तच्छुद्धिद्वारा ब॒द्धः शरत्क्‌तेत्यर्थ?, शद्‌ घरितिपाठे पूर्वोक्ता भूतशुद्धिरित्यर्थ: ॥ ३६ ॥ 


( ४ ) श्रीमद्दीक्षितलालु भट्टयोजिता श्रीसुबोधिनीयोजना 


जलानां सर्वभूतानामित्यादिकारिकासु जलादयो गोपीकान्ता दशोक्तास्ते “शरदा नीरजोत्पत््ये”त्यारभ्य “पुकृन्दो 
ब्रजयोषिता”मित्यन्तानां दशानां शलोकानामर्था उक्ता?, चित्तस्यापि निवार्य चेति “खमशोभते”'त्यस्थार्थ), “सत्त्वयुवतं यथा चित्त" 
मितिवाक्यात्‌, “अखण्डमण्डल” इत्यादिषु षट्सु श्लोकेषु ऐश्वर्यादयो गुणा वण्यंन्त इति षट्श्लोकसङ्ख्यातात्पर्यमुक्तम्‌ ॥ ३३॥ 
व्योम्नोब्दमित्यस्य व्याख्यायां जीवानां किर्मी रितत्वं भक्तिदू रीकरोतीति किर्मोरितत्वं सत्वादिगुणवं शिष्टं भक्तिर्नार्शात, 
“ति भजन निगु णो भवे”दितिवाक्यान्‌ नेगु'ण्यं सम्पादयतीत्यर्थंः, तस्य प्रवर्तक इति तस्य भक्तस्य नेगु ण्ये प्रवतक आसन्य 
इन्द्रियाणां देवतात्वं सम्पाद्य ब्रह्मभावयोग्यतामापादयति, अग्निवे ति ज्ञानाग्निरित्यर्थ), एको दूरीकरोतीति आसन्यः दोषं दूरी- 
करोति अपरो ज्वालयतीति ज्ञानाग्निर्दोषं ज्वालग्रतीत्यर्थः, “भक्त्या मामभिजानाती”तिवाक्याद्‌ भकत्योतन्नज्ञानं सकलदोपं 
ज्वाल्यतीति भक्तेस्तत्र प्रयोजकता, अतो भक्तिरेव दोषं हरतीतिसिद्धं, भुवः पङ्कमपीति भुव? पङ्क दोषमपि भक्तिदू रोकरोती- 
त्यर्थः, भयं भावः, यत्र श्रवणादिरूपा भक्तिर्जायते भगवन्मन्दिरादौ तत्र सा मक्तिर्दोयं प्राकृतभावमपहुरति, “मन्निकेतं तु निगुण 
मितिवाक्यात्‌, तदेतदुक्त प्रसाददानादिति, तत्र भक्स्यधिकरणशूमौ सर्वेभ्यः प्रसादो भगवदनुग्रहः भगवता दीयते, भतः प्रसाद- 
दानात्‌ भुवो दोषं प्राकृतत्व भक्तिहंरतीत्यर्थः, जलाद्र तां दूरीकुरुत इति, अयमर्थः, भवत्या चरणारविन्दयोर्भावने हृदये जायमानेन 
चरणारविन्दविषयकस्नेहेनादौ भगवच्चरणो जलाद्र तां शोकाश्रुजलसम्बन्धिनामाद्रतां दूरीकुरुत इत्यरथः, भक्तिश्च तद्‌ दूरी- 
करोति अलौकिकजलदानसामर्थ्यादिति, अयं ब्रह्मचर्ये गुरवे जळदानमस्ति, जलं यो न ददाति स ऋणी भवतीति सामाभ्यव्यवस्था, 
भक्तस्तु भगवत्सेवां कुर्वाणो जलदानमकुवंत्नपि न ऋणी भवति, “देवषिभूताप्तनृणां पितृणां न किङ्करो नायमृणी च राज' प्विति- 
वाक्यात्‌, अतो भक्तिस्तद्‌ डूरीकरोति, नतु गुरवे चेज्‌ जळदातं न कुर्यात्‌ तदा फळे न्यूनता स्यादित्याशङ्क्याहुः अलौकिकदानः 
सामर्थ्यादिति, “सवं मद्भक्तियोगेन मद्धक्तो लभतेङजसे”तिवाक्याद्‌ भक्त रलौकिकदानसामर्थ्यात्‌ फलन्युनता न भवतीति 
फळवूरणाज्‌ जळदानं हुरति, अनेन “व्योम्नोन्द”मित्यत्र यदन्दं शरद्धरतीत्युक्तं तदब्दं नाम जलदानं भक्तिरपि हरतीत्युक्त , एवं 
ब्रह्मचर्ये अब्दहरणं गाहुस्थ्ये भूतशाबल्यं हरति वानप्रस्थे भुवः पङ्कः सन्न्यासे अपां मलं हरतीति चतुर्णामपि आश्रमिणां अब्दादि- 
दोषं यथाक्रमं भक्तिहंरति, तथा च “व्योम्नोन्दं भूतशाबल्यं भुवः पङ्कमपां मलं शरज्‌ जहा राश्रमिणां कृष्णे भक्तिर्यथाशुभ'मितिमूले 
शरत्‌ य्योम्नोब्दं भूतानां शाबल्यं भुवः पछ्कु अपां मल यथेत्यन्वयः, कृष्णे भक्तिः अशुभं पापमपि दूरीकरोतीत्यादिना पृथगत्वयः, 
अत एव सुबोधिन्यां किश्च अशुभं पापमपि दूरीकरोतीत्यादिना पृथग्व्याख्यातम्‌॥ ३४॥ सर्वस्वं जलदा हित्वेत्यस्य विवृतो 


। “लाका 
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चित्तस्य ईषणात्रयं दोष इत्यादि चित्तस्य दोषः ईषणात्रयं वुद्धेदोषो घोरविमूढत्वं मनसो दोषों बहिविषयत्वं, अहङ्कारस्य 
सर्वाणि किल्बिषाणि तेषां निवृत्तिविशेषणचतुष्टयेनोक्ता, तत्र “त्यक्तेषणा” इत्यनेन चित्तदोषनिवृत्तिइक्ता, “शान्ता” इत्यनेन बुद्धि- 
दोषनिवृत्तिः “मुनय” इत्यनेन मननशीलतया बहिविषयाग्रहणान्‌ मनोदोषनिवृत्तिः, “ुक्तकिल्विषा” इत्यनेनाहङ्कारदोष- 
निवृत्तिः॥ ३५॥ गिरयो मुम्‌चुस्तोयमित्यत्र कारिका विद्यया सहितो विद्वान्‌ ञ्रियेतवाविचारयन्‌ न त्वयुक्ताय तद्‌ 
दद्या''दिति भयुक्ताय विद्यां न दद्यात्‌ किन्तु म्रियेतव, अयुक्ताय विद्यादानापेक्षया मरणमेव वरमिति भावः॥ ३६॥ 


( ५) भगवदीयनिभंयरामर्निमता भोसुवोघिनीकारिकाव्याख्या 


शरदा नीरजोत्पत्त्येत्यस्याभासे जलानामित्यादि १६५३-१६८३ । जलानामित्यारभ्य गोपीकानामित्यन्तेन दश- 
वाक्यानां प्रत्येकमर्था उक्ताः, चित्तस्यापौत्यनेन 'सत्त्वयुक्तं यथा चित्त'मित्यस्यार्थं उक्तः, “अखण्डमण्डला व्योम्नो” त्यादीनामग्रिम- 
वाक्यानामर्था भगशब्दार्या इति सर्वानशोभयदित्यनेनोक्ताः, ऐश्वर्यादिगुणरूपत्वेनेव चन्द्रादयो निरूपिता इत्याहुश्चन्द्रमानवा 
इत्यादिना, तथा च कृष्ण? षड्गुणं सर्वानशोभयदितियोजना, ते के इत्याकाइक्षायां षड्गुणरूपाश्रन्द्रमानवादय उक्ताः, एवं सत्त- 
दशश्लोकानामर्था उक्ताः॥ ३३॥ यथा ज्ञानामृतं काले इत्यत्र विद्यया सहितो विद्वान्‌ स्रियेतवाविचारयन्‌ न त्वयुक्ताय 
तद्‌ दद्यात्‌ कथञ्चिदितिनिश्चयः असत्ात्राय विद्या न दातव्येत्यर्थः।। ३६॥ 


गोस्वामिश्रीगिरिघरलालकृता बालप्रबोघिनी 


नीरजानां कुमुदादीनापुत्पत्ति्यंया तया शरदा नीराणि प्रकृति स्वच्छतां मधुरतां च निजस्वभावं ययुः । तत्र दृष्टान्त माह- 
यथा दुःसङ्गोन योगभ्रष्टानां चेतांसि पुनर्योगस्य घ्राणायामाद्यष्टाङ्गस्य नितरां सेवया प्रकृति स्वच्छतां यान्ति, तद्वदिति । 'अतो 
योगिभिदृं:सङ्गपरिवर्जनपूवं योगनिषेवयेव कर्तव्या’ इत्युपादेयोपमा॥ ३३॥ यथा चतुर्णामाश्रमिणामशुभं कष्टं श्रीकृष्णे जाता 
भक्तिः हरति, तथा व्योमादीनां चतुर्णा मेघादिचतुरो मलान्‌ शरदहरदित्यन्वयः। तथा हि-यथा ब्रह्मचारिणो गुर्वर्थजलाहरणादि- 
श्रमं भक्ति रत, तपा परिपूणंस्य कृतार्थस्य गुरुणा प्रयोजनाभावात्‌ गुरुभिरपि तथाभूतस्यानियोगात्‌ । एवं व्योम्नोऽन्दं मेघं 
शरज्जहार ॥ तथाच गृहिणोऽपत्यादिसाङ्कुयं भक्तिहरति, तत्साङ्कयंस्य भजनविरोधित्वेन विविक्तवासरुच्युत्पत्तेः। तथा भूतानां 
शात्रत्यं साङ्कयँ शरदह्रत्‌ । वर्षाभयेन व्यवहत्‌'णां हिसाभयेन भिक्षूणां चेकत्र स्थितानां शरदि यथेष्टयमनात्‌ ॥ यथा च वनस्थस्य 
मलं केशनखादिधारणक्लेशं भकितर्हरति, तद्रसिकस्य तत्राग्रहाभावात्‌, तथा भुवः पङ्क शरदहरत्‌ । यथा च यतीनां कामादि- 
वासनामल तदुदूरीकरणार्थं्रयत्नं च भक्तिह रति, तथा शुद्धचित्तस्य विरक्तस्य कृतकृत्यस्य कतंव्याभावात्‌ ॥ तथाऽपां मलं शरद- 
हरत्‌ ॥ 'अतश्चतुभिरप्याश्रमिभिः श्रीकृष्णे भक्तियोग एव कतंव्य” इत्युपादेयोपमा॥ ३४॥ जलदा मेघाः सर्वस्वं सवं जलं हित्वा 
शुभ्रं शुक्लं वर्च? कान्तिः येषां ते तथा सन्तो विरेजुविशेषेण दीक्षिमन्तो जाताः । यथा मुक्तं किल्बिषं कमं वासनाख्पं येषां ते 
मुनयो मननशीला? त्यक्ता पुत्रवित्तलोकंषणा यस्ते, अत एव शान्ता अक्षुभितचित्ताः राजन्ते तथेति। तयाच 'मुमुक्षुणा सर्वे 
त्याज्याः, शुद्धता च सम्पादनीया’ इति हेयोपादेयोभयोपमा ॥ ३५॥ गिरयः शिवं तोयं निर्मल जलं क्वचिन्मुमुचुः, क्वचिच्च न 
मुभुचुः । न पुनः प्रावृषीव सर्वतः । यथा ज्ञानिनो ज्ञानामृतं मोक्षसाधनं तत्त्वज्ञानं कस्मिश्चिदेव काले कस्मेचिदधिकारिणे ददते, 
उपाध्यायाः कमंविद्यामिव नहि सर्वेभ्यो ददते । तथाच “ज्ञानस्य दुलेभत्वात्‌ जिज्ञासुभि? 'तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया” 
इत्याद्यक्तरीत्या ज्ञानं ग्राह्यम्‌, गुरुभिश्चोपदेष्टव्यम्‌'' इत्युपादेयोपमा॥ ३६॥ 


अन्विताथप्रकाशिका 


शरदेति॥ नीरजानां कुमुदादीनामुत्परत्तियंया तया शरदा हेतुना नीराणि प्रकृति स्वच्छता मधुरतां च निजस्वभावं 
ययुः। यथा दुःसङ्गो न थोगश्रष्टानां चेतांसि पुनर्योगस्य भक्तियोगस्य नितरां सेवया प्रकृति स्वच्छतां याति तद्वत्‌ ॥ २३॥ व्योम्न 
इति॥ यथा चतुर्णामाश्रमिणामशुभं कष्टं श्रीकृष्णे जाता भक्तिः हरति “तावत्कर्माणि कुर्वीत न निविद्येत यावता ॥ मत्कथा- 
ध्रवणादौ वा श्रद्धा यावन्न जायते ॥” इत्याद्युक्तः । तथा व्योमादीनां चतुर्णा मेघादिचतुरो मलान्‌ शरदहरदित्यन्वयः । तथा हि 
यधा ब्रह्मचारिणो गुर्वर्थजलाहरणादिश्रमं भक्तिहंरति तया परिपूर्णस्य कृतार्थस्य गुरुणा प्रयोजनाभावात्‌ गुरुभिरपि तथाभूतस्या- 
नियोगात्‌ । एवं व्योम्नोऽन्दमावरकं मेघं शरज्जहार । अभ्रमित्यपि पाठः। यथा च गृहिणोऽपत्यादिसाङ्कयं श्राद्धादौ प्राप्तवन्यु- 
सायं च भक्तिहंरति तत्साङ्कयंस्य भजनविरोधित्वेन विविक्तवासरुच्युत्त्ते। तथाभूतानां शाबल्यं संमदं शरदहरत्‌ । वर्षासु 
वृष्टिभयेन सुला लोका वसन्ति । शरदि तु व्यवहत्‌ णां भिक्षूणां चैकत्रस्थितानां यथेष्टयमनात्‌ । यथा च वनस्थस्य मलं केश- 
नखादिघारणक्लेशं भक्तिहरति तद्रसिकस्य तत्राग्रहाभावात्‌ तथा भुवः पङ्कः शरदहरत्‌ । यथा च यतीनां कामादिवासनामलं 
तद्दुरीकरणार्थप्रयत्ने च भक्तिर्हरति तथा शुद्धचित्तस्य विरक्तस्य कृतकृत्यस्य कतंव्याभावात्‌ तथाउ्पाँ मल शरदहरतु ॥ २४ ॥ 
जलदा मेघा? स्वंस्वं सव॑ जलं हित्वा शुअं शुक्ल वचं? कान्तिः येषां ते तथा सन्तो विरेजुः। यथा मुक्तं किल्बिषं कमंवासनारूपं 
यां ते मुनयः त्यक्ता पुत्रवित्तलोकेषणा यस्ते अत एव शान्ता अक्षुभितचित्ताः राजन्ते तथा ॥ ३५॥ गिरय इति ॥ गिरयः 





६५२ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पृ. म. २० शलो. ३३-३६ 


शिवं तोयं निर्मल जलं क्वचिन्मुमुचुः क्वचिच्च न मुमुचुः न पुन? प्रावृषीव सवंतः । तथा ज्ञानिनो ज्ञानामृतं मोक्षसाधनं तत्त्वज्ञानं 
कस्मिश्चिदेव काले कस्मेचिदधिकारिणे ददते । उपाध्याया? कर्मविद्यामिव नहि सर्वेभ्यो ददते ॥ ३६॥ 


श्रीगोपालानन्दमुनिविरचितं निगुढाथप्रकाशव्याख्यानम्‌ 


नीरजानां पद्मानापुत्पत्तियंस्थां तया शरदा शरहतुना प्रकृति स्वच्छस्वावं योगभ्रष्टानाँ ॥ ३३॥ चतुर्णा आश्रमिणां कृष्ण 
भक्तिः यथा भशुभं हरति तथा व्योमादीनां चतुर्णा अब्दादीन्‌ शरज्जहार तयाहि वणिन? कृष्णे प्राप्ता भक्तिः अत्यंतस्नेहः गृहाश्रम! 
स्पृहारूपं अशुभं यया हरति तथा व्योम्नोऽब्दं भाकाशस्य मेघं शरज्जहार गृहस्थस्य सा भक्ति: वेराग्योत्पत्त्या पुत्रादितंकीणंताह्पं 
अशुभं यथा हरति तथा भूतानां प्राणिनां शावल्यं वर्षास्वेकत्र निवासेन प्रातसंकीर्णंतां शरज्जहार वनस्थध्य मलधारणल्पं अशुभ- 
वेषणवदीक्षाप्रात्तौ सत्यां सा भक्ति) यथा हरति तथा भुव? पंकं शरज्जहार त्यागिनां असच्छास्त्राभ्यासेन जीवात्मपरमात्मनोरेकल्वाव- 
बोधनरूपं अशुभ श्रो कृष्णे प्राप्तेकांतिकी भक्तिर्यथा हरति तथा अपां जलावां मलं शरज्जहार॥ ३४॥ सर्वस्वं समग्रजलं त्यक्तवा 
शवेतकांतयः त्यक्ताः सुतघनलोकानामेषणा यस्ते अतो मुक्तं त्यक्तं किल्विषं सूक्ष्मवासनारूपं पापं येस्ते ॥ ३५॥ शिवं निर्मल 
क्वचित्स्थाने मुमुचुः क्वचिन्न मुपुचु? ज्ञानलूपममृतं काले मुमुक्षसमागमसमये ददते अन्यत्र न ददते॥ ३६॥ 


मगवत्प्रसादाचारयविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 


अथ मुमुक्षां हितं दशंयन्निव समीचीनेह प्टान्तेः शारदिकान्‌ धर्मांननुवर्णयति, शरदा नी रजोत्पत््येत्यादिना यावदध्याय- 
समाप्ति शरदेति॥ नीरजानां कमलानापुत्पत्तियंस्यां सा तया, शरदा हेतुभूतया, चीराणि प्रावृट्कालाविलजलानि, प्रकृति 
स्वच्छत्वाविकारित्वशान्तत्वादिरूपस्वस्वभावं, ययुः। भ्रष्टानां योगभ्रष्टानां योगिनां, चेतांसि चित्तानि, पुनः योगनिषेवया इव, भयं 
भावः । महासरोवरादौ पूर्वंगतशरदा जलानि निर्मेलाच्यासन्‌, ततः प्रावृषा तान्येवाविलानि जातान्यपि पुनरागतशरत्संगत? स्व- 
प्रकतिमाययुः । यथा पुवं योगसंशीलनतः शुद्धान्यपि योगश्रष्टानां चेतांसि भूयोऽपि योगनिषेवया पूर्व॑प्रकृति यान्ति यद्वदिति। भनेन 
योगश्रंशेन चित्तकालुष्ये सति पुनर्योगमेव सेवेतेति शिक्षितम्‌ ॥ ३३ ॥ व्योम्न इति ।। व्योम्न आकाशस्य संवन्धिनं, अत्रं मेघमभ्र- 
वुन्दमित्यर्थः। शबलस्य संकोर्णस्य भावः शाबल्य संकीणंत्वं भूतानां प्राणिनां शाबल्यमेकत्र स्थित्या संकीणंत्वं तत्‌ । यद्दा। भूत- 
शाबल्यं ज्योतिःसलिलमरुतां शाबल्यं संपक, वर्षासु तेषां मिथःसंपर्काच्छरदि तन्निृत्तेः । भुवः पृथिव्याः संवस्धिनं, ` पङ्कः कम, 
अपां तडागादिगतजलानां, मलं कालुष्यं, शरद्‌ जहार । व्योमभूतपृथ्वीजळानां -क्रमेणाश्रशाबल्यपद्कुमलानि चत््रारि शरदपाहर- 
दित्यर्थः । कथमिव । यथा आश्रमिणां व्योमादिचतुरुपमानभूतानां चतुर्णामाश्रमिणां, भशुभमशुभानि, कृष्णे भक्तिः; हरति तद्वत्‌। 
यथा श्रीकृष्णभक्तिब्र ह्याचा रिण गुरूपदिष्टार्थग्रहणप्रतिबन्धकमज्ञानात्मकमशुभं हरति तद्वच्छरद्वयोम्नोऽञ्रं जहारः। यथा कृष्णभक्तिः 
गृहस्थस्य नानाविषयापक्तिदोषं हरति तद्वच्छरद्भूतशाबल्यं जहार। यथा श्रीकृष्णभक्तिः वनस्थस्य क्वचिदशवत्या स्वाश्रमोचित- 
कर्माननुष्ठानप्रयुक्तप्रत्यवायं हरति तद्वच्छरद्भुवः पङ्कं जहार । यथा श्रीकृष्णभक्ति? यतिनः श्रीकुष्णप्रात्तिप्रतिबन्धकं पुष्पपापात्म- 
ब.मशुभं हरति तद्च्छरदपां मलं जहार । अनेन चतुभिरप्याश्रमिभिरवश्यं श्रीकृष्णभक्तिः कार्येत्युक्तं भवति ॥ ३४॥। सर्वस्वमिति ॥ 
जलदा मेघा”, सर्वस्वं स्वेषां सर्वेस्वतारूपं जलं, हित्वा त्थक्त्वा, शुञ्रं वर्चो येषां ते तथाभूता? सन्त”, विरेजुः। यथा मुनथो भगवत्‌ 
मननशीलाः, त्यक्ता? एषणा दारपुत्रधनानां प्राधिर्वाञ्छा यस्ते, नुक्तानि निरस्तानि किल्बषाणि पापानि येस्तथाभृताः, अत एव 
शान्ता उपशमान्विता जना”, राजन्ते तद्वत्‌ । अनेन जनः संथा दुःखदा एषणास्त्याज्या इत्युक्तम्‌ ॥ ३५॥ गिरय इति ॥ गिरयः 
पर्वताः, क्वचित्‌ शिवं निमंलं, तोयं जलं, मुमुचुः। क्वचित्‌ न मुमुचुश्च । यथा ज्ञानिनः, क्वचित्‌ ज्ञानामृतं तत्त्वत्रययाथात्य्ञाना- 
त्मकं पीयुष, केभ्यश्रिच्छुश्रुषुम्यः, काले ददते, केभ्यश्च न वा ददते तद्वत्‌ । अनेन सर्वेभ्योऽपि प्रष्ट्भ्यो ज्ञानिभिर्ज्ञानं नोपदेश्थ- 
मित्युक्तं तथेवोक्तं भगवता । 'तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया । उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदशिन?' इति ॥ ३६॥ 


श्रीहरिसुरिविरचितं भ्रीमक्तिरसायनम्‌ 

शरदेति १ १०.२०.३३. 

श्रष्टोऽपि योगकलनादुपयाति चेतशुद्धि यथा हि शरदा विमलत्वमम्भः । 

यत्तत्वदझश्रिजुषि सज्जनयोगभाजि भ्रष्टो जडस्त्वमिति वक्तुमनहुंमीश ॥ ५२॥ 
व्योम्न इति 3 १०.२०.३४. 

सर्वेषामाश्रमिणामप्यशुभध्नी तवेश पदभक्ति, । शरदिव गगनादेरिति सवंस्पृह्या तु का कथेकस्य ॥ ५३॥ 
सर्वस्वमिति ? १०.२०.३५. 
वसुसङ्ग्रहादिहान्दो लभते तव कृष्णरूपमथ शुद्धम्‌ । त्यागाच्चेति न विद्मो ज्यायस्तव मतमिहास्ति कतरदलम्‌॥ ५४॥ 
गिरय इति ? १०.२०.३६. | 
न गिरो गिरयो वास्मिनु बह्वयो बहवश्च तादृशो यत्र । ज्ञानामृतरसलाभस्तस्मात्‌ सर्वेष्टदः प्रभुः सेव्यः॥ ५५॥ 


स्क. १० पू. अ. २० एलो. ३७-४० | अनेकव्याख्यासमलङकतम्‌ ६५३ 
कुष्णप्रिया 


शरद्‌ ऋतु में कमलों की उत्पत्ति से जलाशयों के जलने अपनी सहज स्वच्छता प्रात्र कर लो-ठीक वसे ही जसे योग भ्रष्ट 
पुरषों का चित्त फिर से सेवन करने से निर्मळ हो जाता है॥ ३३ ॥ शरद्‌ ऋतु ने आक्राश के वादल वर्षाकाल के बड़े हुए जीव 
पृथ्वी की कीचड़ और जल के मटमैलेपन को नष्टकर दिया जेसे भगवान की भक्ति ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, और संन्यासियों 
के सव प्रकार के कष्टों और अशुओं का झटपट नाश कर देती है ॥ ३४॥ वादल अपने सवंस्व जल का दान करके उज्ज्वल 
कान्ति से सुशोभित होने लगे ठीक वसे ही जसे-लोकपरलोक, त्री पुत्र, और धन-सम्पत्ति सम्बन्धि चिन्ता और कामनाओं का 
परित्याग कर देने पर संसार के बन्धन से छुटे हुए परमशान्त संन्यासी शोभायमान होते हैं॥ ३५ ॥ अब पर्वेतो से कहीं कहीं 
झरने झरते थे और कहीं कहीं वे अपने कल्याणकारी जल को नहीं भी बहाते थे, जेसे ज्ञानी पुरुष समय पर अपने अमृतमय 
ज्ञान का दान किसी अधिकारी को कर देते हैं, और किसी किसी को नहीं भो करते ॥ ३६॥। 


नेबाविदन्‌' क्षीयमाणं जलं गाधजलेचराः । यथाऽऽयुरन्वहं 'क्षय्यं नरा मूढाः कुटुस्थिन; ॥ ३७॥ 
गाधवारिचरास्तापम' विन्दञ्छरद्कजपर । यंथा दरिद्रः कृपणः कुड्म्व्यविजितेन्द्रियः ॥ ३८ ॥ 
शनेः शनेजेहुः पङ्क स्थलान्यामं" च वीरुधः । यथाहंममतां धीराः शरीरादिष्वनात्मसु ॥ ३९॥ 
निश्रलाम्बुरभूत्तष्णी समुद्र: शरदागमे। आत्मन्युपरते † सम्यड्मुनिव्यु परतागमः ॥ ४० ॥ 
कदंमक्षसा | 
अन्वयः--मूढाः कुटुम्बिनः नरा? यथा, अन्वहम्‌ क्षय्यम्‌ आशुः न विदन्ति, तथा गाधजलेचराः क्षीयमाणम्‌ जलम्‌ न 
एव.अविदत्‌ ॥ ३७ ॥ दरिद्रः आवजितेन्द्रियः कृपणः कुटुम्बी यथा तापम्‌ विन्दते, तथा गाधवारिचराः तापम्‌ अविन्दन्‌ ॥ २८ ॥ 


धीराः शनेः शनेः अनात्मसु शरीरादिषु अहम्‌ ममताम्‌ यथा जहृति, तथा स्थलानि पङ्कम्‌ च वीरधः आमम्‌ जहुः॥ ३९ ॥ 
मुनिः आत्मनि सम्यग्‌ उपरते यश्रा व्युपरतागमः भवति तथा शरदागमे समुद्रः निश्चलाम्बुः सम्यक्‌ तूष्णीम्‌ बभूव ॥ ४० || 


श्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका ' ` 
शनैःशर्तरिति। तत्र ममतामिव पंकमहंतामिव आमतामपक्वतां जहुरिति ॥ ३७॥। आत्मन्थुपरते त्यक्तक्रियो मुनिरिव 


निश्रलांबुः स एव व्युपरतागमो निवृत्तवेदघोष इवं तृष्णीमभूदिति ॥ ३८॥। केदारेभ्यो वद्धसेतुशािक्षेत्रेभ्यो दृढः सेतुभिरपोऽगृह्हृन्‌ 


ततः परं वृष्टथभावात्‌ । प्राणे रिद्रियेः । त न्निरोधेनेंद्वियप्रत्याहारेण ॥ २९ ॥ देहाभिमानजं बोध इव ब्रजयोषितां तापं मुकु द इव 
चेत्यर्थः ।। ४० ॥ म 


श्रीवंशीधरकुतो भावायंदीपिकाप्रकाशः 


तत्र तयोः । स्थलानि भूप्रदेशाः । वीरुधं तत्फलानि ॥ ३७॥ आत्मनि मनसि। यद्वा-उपे शवंपाले हरोरते सति स 
इव मुनिरिव ॥ ३८ ॥ कर्षकाः कृषीवलाः ॥ ३९॥ देहोऽहमित्यभिमानेन जातं तापम्‌ । बोध आत्मज्ञानम्‌ । मुकु दो ब्रजयोषितां 
तातं यथेति दृ्टांत्तद्वयमत्र इवशब्दाध्याहारेण ज्ञेयम्‌ ॥ ३: ॥ 

श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता वष्णवतोषिणी 


गाधजळचरत्वेन जलक्षयज्ञानयोग्यतोक्ता तथापि नैवाविदन्‌ दृष्टान्ते च कुटुम्वित्वेन कुटुम्बमरणादिदशंनादायुःक्षयज्ञानं 
सम्भावितमेव ॥ ३७॥। न च तेषां जलक्षयज्ञानेन भयादिराहित्यात्‌ सुखं किन्तु दुःखं महत्स्यादेवेत्याह--गाधेति शरदर्कजमिति 
तापस्य तैक्षण्प मुक्त दरिद्रः निरद्ध॑नः तत्र च कृपणः धनार्थोद्यमक्लिष्ट) तत्रापि कुटुम्वो सत्रीपुत्रादिभरणार्थंत्रहुलघनपेक्षक इत्यर्थे? । 
तत्राप्यविजिते न्द्रियः लोभादिपर इत्यर्थः । अत एव तापं त्रिविधं लभ्यते ॥ ३८ ।। ममताया बाह्यविषयत्वात्‌ पङ्केन अहुन्ता- 
याश्रान्तरविषयत्वादामतया साम्यम्‌ ॥ ३९ ॥ समुद्र इति पूर्वोक्तसिन्धुवत्‌ सम्यगुपरते परित्यक्तक्रिये आत्मनि स्वस्मिन्‌ अन्यत्तः 
तत्र स एव समुद्र एव तृष्णीं बभूवेत्यन्वयः। व्यरुपरतेत्यादिद्वयं मुनिविशेषणं ज्ञेयं यद्वा कामादिभ्यो विरते चित्ते यतो मुनि? 
बात्मारामः अत एव व्युपरतागमः गृहीतमौन इत्यर्थः ।। ४० ॥ 
श्रीसनातनगोस्वासिकृता बहद्‌वेष्णवतो षिणो 

गाधजलचरत्वात्‌ क्षुद्रा ज्ञेयाः, अतएवायुस्तुल्यं जलं क्षीयमाणमपि न ज्ञातवन्तः । मूढा अविवेकिनः स्रीपुत्राद्यासक्ता इति 
क्रमेण क्षद्रत्व-गाधजळचरत्वाभ्यां साम्यं कुटुम्बित्वमेव, तथापि साक्षात्‌ पित्रादिमरणानुमानेनापि नावकल्यन्तोत्याशयेन जळचरोऽपि 
१. विन्दन्क्षीय-वीर. विज. । २. क्षीणं-वीर. । ३. स्तापमविदन्‌-विज. । ४. न्यासंच-विज. । ५. यद्न्मुनि-वीर्‌. विज. । 





६५४ श्रोम-द्वांगवंतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. २० शलो. ३७-४० 


विशेषमाह -मूढा इति । यद्वा, गाधजलचरत्वेन जलक्षयज्ञानयोग्यतोक्ता, तथापि नेवाविदन्‌, यतो मूढा निवुंद्धयः । एवमन्वह- 
मित्यस्यापि पूर्व्वेणाप्यन्वयः । दृष्टान्ते च कुटुम्बित्वेन कुटुम्वमरणादिदशंनादायुःक्षयज्ञानं सम्भावितमेव, अन्यत्‌ समानम्‌॥ ३७ ॥ 
न च तेषां जलक्षयाज्ञानेन भयादिराहित्यात्‌ सुखं किन्तु दुःखं महत्‌ स्यादेवेत्याह--गाधेति । पुनस्तदुक्तिस्तथा तेषामेव तापप्राति- 
दार्ढ्याथंमू, अगाधजलचारिणां ताहृशत्वाभावबोधनार्थच्च। शरदकंजमिति - ताफ्स्य तेक्ष्ण्यमुक्तमु; दरिद्रो निधंनस्तत्र च कृपणो 
धनायोद्यमक्लिष्टः, तत्रापि कुटुम्बी स्त्रीपुत्रादिभरणाथं वहुलधनापेक्षक इत्यर्थः तत्राप्यविजितेन्द्रिय, शोभापर इत्यथँ; । अतएव तापं 
त्रिविघं दुःखातिशयं वा लभते ॥ ३८॥ स्थलानि वीरुधश्च क्रमेण पंकमामताश्व जहुः, आदिशब्देन ममताविषयाः पुत्रादयः, 
अनात्मसु आत्मव्यतिरिक्त ष्विति त्यागे हेतुः, यतो धीरा विवेकिनः, तत्र ममताया बाह्यविषयकत्वातु पंक्रेन, अहन्तायाश्रात्तर- 
विषयत्वादात्मतया साम्यम्‌ ॥ ३९ ॥ समुद्र इति पूर्व्वोक्तसिन्धुवत, सम्यगुपरते परित्यक्तक्रिये आत्मनि देहे स्वस्मिन्‌ वा अन्यतते- 
दर्याख्यातम्‌ । यद्वा, कामादिभ्यो विरते चित्ते, यतो मुनिः आत्मारामः, अतएव व्युपरतागमो गृहीतमौन इत्यर्थः॥ ४०॥। 


श्रीसुदर्शनसुरिकतं शृकपक्षीयम्‌ 
गाघजलेचरा? अल्पजलचारिण)॥ ३७-३८ ॥ आमं जळजाड्यम्‌ ॥ ३९ ॥ मनस्युपरते श्रीभगवद्वघाख्यानरते सति 
विशेषेण उपरतागमः शास्त्रव्याख्यानरहितो यथा भवतीति ॥ ४०-४२॥ 


श्रीमद्वीरराघवाचायकृता भागवतचन्व्रचन्द्रिका 


नेवेति । गाधजलेचराः अल्पजलचारिणः क्षीयमाणं जलं नेवाविन्दन्नेव ज्ञातवन्त? यथा मुढा? अज्ञाः कुटुम्बपोषणरताः 
नरा अल्पायुषस्तथाप्यन्वहं क्षीयमाणमायुः न जानन्ति तद्वत्‌ अनेन कुटुम्बिभिरमि देहात्मनोर्यायात्म्यं परिशीलपद्धिरन्वहमागुः 
क्षयानुसन्धाननिमित्तपरितापवद्धिश्च भवितव्यमित्युक्तं भवति ॥ ३७ ॥ गाधेति। गाधवारिचराः क्षुद्रजलचराः शरदि योफ़स्तज्जं 
तापमविन्दन्‌ लेभिरे यथाऽजितेर्द्रियः इन्द्रियारतन्त्रः कुटुम्बी दरिद्रः घनधान्यहीनः कृपणः दीनः क्षुखयुक्तं तापञ्जानाति तद्वत्‌ 
जितेन्द्रियेण भवितव्यमिति सूचितम्‌ ।। ३५ ।। शनेश्शनेरिति । स्थलानि शने? शनेः पङ्क जहुः वीरुधस्त्वाममपक्वतां जहुः यथा 
धीराः ज्ञानिन? शरीरादिषु देहेन्द्रियादिषु अनास्मस्वात्मव्यतिरिक्तेष्त्रहम्ममहुन्तां ममतां च जहृति तद्वत्‌ तत्राहन्तासाम्यं पस्य 
ममतासाम्यमामस्येतिविवेक? अवश्यं ज्ञानिभिरहुङ्कारममकारी यत्नेन परिहत्तंव्यावित्युबतं भवति ।। ३९ ॥ निश्चजेति शरदागमे 
शरदः प्रवृत्तौ सत्यां समुद्रो निश्चलाम्बुधस्तृष्णी बभूव यथा मुनिः शुभाश्रयमननशीलः व्युपरत?ः आगमः अन्नपानाद्यागमो यस्य स 
अनुपनतान्नपानोऽपि आत्मनि शरीरे उपरतेऽपि आदिकमंणिक्तः उपरन्तुमारब्धवत्पपि देहविपत्तिपयंन्तं दशायामपि निश्चलसतृष्णी- 
मास्ते तद्वत्‌ मुनिनंवं भवितव्यमिति शिक्षा । ४०॥ 

श्री विजयघ्वजतीर्थकृता पवरत्नावलो 

गाधजलेचरा? अल्पजलनिवासिनो मत्स्यादयः प्राणिन? क्षीयमाणं शुष्यमाणं जलं दृष्टा सुखं नेवाऽविन्दनु अन्वह क्षयं 
क्षीयमाणम्‌ अन्तं गच्छदायुः अनेन संसारस्याऽनित्यत्वेन असारत्वं संसूचितवान्‌ ॥ ३७ ।। शरदर्कः शरहृतुसम्बन्धी सूर्य तस्माज्जातः 
शरदक्कंजं तं कुटुम्बसम्बद्धं तापम्‌ ॥ ३५॥ वीध? आसन्‌ अङ्कुरिताः भनात्मव्यतिरिक्तेषु जडेष्वित्यर्थः ॥ ३९॥ उपरते उपरतः 
विषयव्य़ापारे आत्मनि मनसि । यद्वा, उपे सर्वाधिपे हरी रते सति उपरतागमः निवृत्तशास्त्रश्नवणादिकः समाधिस्थ इत्यर्थः ॥४०॥ 

श्रीम हिइवनायचक्रवतिकृता साराथंदशिनी 

गाधे अल्पप्रमाणे जले चरन्तीति मीनादय इतीयं हेया।। ३७॥ अविन्दन्‌ लेभिरे यथा दरिद्र इत्यतः पूर्वश्लोके सम्पन्ना 
कुटुम्बिनो ज्ञेयाः तेषामेव तत्तापं वर्णयति -गाघेति ॥| ३८ ॥ आत्मा भवत्यतुकूलो जीवात्मा परमात्मा कृष्णश्च तद्वथतिरिक्‍्तेपु 
शरीरादिषु तत्र तत्र तु भहुन्ताममते यत्तेन भावयित्वेति भावः इत्युपादेया ॥ ३९ ॥ आत्मन्युपरते त्यक्तक्रिये सति निश्चलचित्त 
मुनिरिव निश्रलाम्बुः समुद्र) मयुरापश्चिमदिशि सातोयास इति ख्यातः व्युपरतागमो निवृत्तवेदधघोषो मुनिरिव तृष्णोमितोयमु- 
पादेया ।। ४० ॥। 

श्रीमच्छुकदेवकतः सिद्धान्तप्रदी पः 

नवाविन्दनु नेव ज्ञातवन्तः॥ ३८॥ आममपववभावम्‌॥ ३९॥ आत्मनि मनसि उपरते ऐहिकामुष्मिकभोगेषणतो 

निविण्णे सति व्युपरतागमः त्यक्तप्रवृत्तिशास्त्रघोषः ॥ ४० ॥ 
धोबलदेवविद्याभूषणकुता वेष्णवानन्दिनी 


गाधजले स्वल्पाम्बुनि चरन्तो मीनादयो नेवाविदन्‌ कुटुम्बपोषणेकरताः सम्पन्नाः यथायुरिति हेयेयम्‌ ॥ ३७॥ अविन्दत्‌ 
लेभिरे कृपणो दीन? जितेन्द्रियस्य तु दारिद्रय भूषणमिति भावः॥ ३८॥ स्थलानि पङ्क' शनेः शने) जहुः वीरुधश्चाममपक्वतां 


स्कं, १० पु. अ. २० शलो. ३७-४० ] अनेकव्याख्यासमलङ्कृतम्‌ ६५५ 


यथा धीरा हरिभक्ता? शरीरेष्वहन्तां गृहादिषु ममताः्च जहति शरीरादोनामनात्मत्वेनानहमथंत्वात्‌ गृहादेः परेशस्याधीनत्वादि- 


त्युगदेयेयम्‌ ॥ ३९ ।। शरदागमे समुद्रो निश्चलाम्बुरभूत्‌ यथात्मनि चित्ते भगवत्युपरते समाहिते मुनिस्तृष्णीं सन्‌ व्युपरतागमो 
निवृत्तवेदघोषो भवति तट दित्युपादेयेयम्‌ ॥ ४० ॥। 


श्रीसत्यधमंक्कता श्रोभागवतटिप्पणी 


यथा शरीरादिष्वनात्मस्वस्वसम्बन्धिषु धीरा धेयंवन्तो योगिनोऽहंममतां त्यजन्ति । वोरुध आसन्नित्यनुरूपमङ्कुरणं 
कस्पेत्यतोध्प्याह ॥ धीरा इति । धियां रता इति । एतेन वोरुद्बोजब्रदवुद्धिवोजे सति सुकमंरूपे तत्मरोहणं ज्ञेयं । यथा स्थलानि 
पदः शनेजंहुस्तत्र वोस्धस्तृणानि चासन्‌ ॥| ३७॥। यथाऽऽत्मनि मनस्युपरते विषयेभ्योऽस्पृहया मुनिरुपरतागम उप एव मनोनि- 
यामकरद्रेन्द्रे हरौ रतास्तन्मात्रपरत्वेन योजितागमास्तदुपलक्षितसर्वे शब्द अन्तरे च येन सः। व्युपरतागमो विभंगवानेवोप इति 
रतागम इति वा । उपरतो निवृत्त भागम इतरत्र गमागमो यस्येति वा समाधिस्थस्तत्काले वेदाध्ययनाध्यापनादिरराहित इति वा । 
असम्प्रज्ञातसमाधिस्थोऽयं तथा शरदागमे समुद्रो निश्रलाम्वुनिश्चलान्यम्बूनि जलानि यस्य स तृष्णीमभूतु । शरेण ति खण्डवतीति 
तदुद्योगवान्‌ । शरदो रामस्तस्यागमे सति यथा समुद्रस्तृष्णीं निश्रलाम्बुरभूत्तथेति वा । प्रत्यक्षसिद्धमिदमेकान्त रामेश्वरे॥ २८ ॥ 
यथा तन्निरोधेन तेषामिस्द्रियाणां निरोधेऽप्रसरणमन्यत्र तेन प्राणे रिन्द्रिये्योगिनः समाधिस्थाः स्वविज्ञानं स्वज्ञानं परमात्मज्ञानं 
चाप्नुवन्ति। तथा कर्षका? कृषोबलाः केदारेभ्य इतरकृषिभ्यश्चतुर्थी च हृढसेतुभिर्मध्येमार्गं वद्धसेतुभिरपोऽगृल्हन्‌ स्वकृषि त्यक्तव 
यथा न गच्छेयुरागस्तथा चक्र रित्यर्थः ३९ ॥ शरदकंश्रांशुरंशुकं च ताभ्यां जात इति स तं तापं भूतानां व्रजयोषितां चोड्पश्रन्द्रो 
मुवुन्दश्च जहारेति पृथक्‌ पृथगन्वयः । तत्र निदर्शनमाह ॥ बोध इति। सज्ज्ञानं देहाभिमानजं मिथ्याज्ञानमिव यथा तद्धरति तथेति । 
अंशु! सूत्रादिसूक्ष्मांशकिरणे चण्डदीधितो । उपादानोपादेययोरभेदात्सूत्रसूक्ष्मांशवाच्यंशुपदेन वखग्रह इति ज्ञेयं । अथवा आ अंशवो 
यस्मिन्निति पाठो गृह्यते। तत्परिधानजनितधर्मंस्य तन्मोचनेन कृष्णकृतं हरणं ज्ञेयं। रासोत्सवस्मरणलालसमानसानां नासह्य- 
बन्धमिह मोचयतीत्यपूवं । यत्केशपक्षकुचकुङ्कम रम्यनी वीग्रन्थि स विश्लथयति ब्रजवल्लवीनामित्यादेः। दृष्टान्तद्वयमिति वा ।।४०॥ 


श्री सुबो चिनी 


एवं शरदो ज्ञानोपयोगित्वभुकत्वा वेराग्योपयोगित्वमाह नैवाविदन्निति, जलस्य क्षयकर्त्री शरज्‌ जलं च गाधं परिमितं, 
जलचरा जल एव क्रियाशक्तियुक्ता भवन्ति, जले गते गता एव तेन जलेन सह यद्यगाघे जले प्रविष्टा भवेयुस्तदा न कापि 
चिन्ता स्यात्‌, जलेपि स्थित्वा जलक्षयं न ज्ञातवन्तः, अत एव न प्रयतनं कृतवन्तः, एतदपि स्वाभाविकं चेन्‌ न शरदूपयोग इति 
शाव्रीयत्वसमर्थनार्थ दृष्टान्तमाह यथायुरिति, आयुषा हि पुरुषार्थाः सम्पादनोयास्तच्चायुः परिमितं तादृशेनाल्पायुषा वृथा 
व्ययस्थानं गृहं परित्यज्य निर्भयं भगवच्चरणं चेद्‌ गच्छेत्‌ तदा न काचित्‌ क्षतिराधिदेविकायूषः पूर्णस्य तत्र विद्यमान- 
त्वात्‌ सर्वोपीष्टसाधने प्रवर्तत इति प्रवृत्यभावे ज्ञानाभाव एव हेतुः, अतोज्ञानं निन्द्यत आयुः क्षीयमाणं न विदुरिति, क्षय्यपदेन 
शक्यता निपिता, यद्ययमक्षयं कतुं वाञ्छति तदाक्षयमपि भवति, आयुः प्राणविशेष इति पूर्वमुक्तं “शतायुः पुरुष' इत्यपि सर्वत्र 
मृत्यवोप्युक्ता: प्रतीकाराश्र, अत आयुः क्षथ्यमित्युक्तं, अन्वहमिति पश्चाज्ज्ञाने पश्चात्तापाभावाय, अज्ञाने हेतुत्रयं नरत्वं मुढत्वं 
कुट म्बित्वं च स्वभावतः शा-त्रतः सङ्गतश्चेति ज्ञानाभावो निरूपित)॥ ३७॥ ननु क्वचिदज्ञानमपि सुखकरं भवति तथा नरत्वाद- 
योष्यतो वैराग्याभाव ऐहिक सुखं भविष्यतीत्याशङ्क्याह गाधवारिचरा इति, मल्पवारिचरा विद्यमानेपि जले शरदा कृत्वा 
दं प्रातवन्तः, अज्ञानं तदेवोपयोगि यदि कालेन कमणा वा न पीड्यते, अतोत्र शरदा मेघा निवतिता इति जलशोषकस्य 
तापजनकस्य सूर्यस्य व्यवघायकाभावाज्‌ जळतापे तत्ता भवन्ति, तत्रापि पूर्ववद्‌ दोषपरिहारायाह्‌ यथेति, दोषचतुष्टयाभावे 
दुःखाभाव? प्रत्येकसमुदायाभ्यां तारतम्येन, अन्तःकरणेम्ट्रियशरीरविषयाः पुरुषस्य पोषकाः सुखदातारस्ते सर्वे स्वभावदोषर्साहताः, 
त्र दारिद्रघ' सर्वविषयनोशकं बहिमुंखस्य दुःखदायि कापंण्यमन्तःकरणदोषो लोभात्मकः, दरिद्रोपि भूत्वालुब्धो यदि भवति तदा 
प्राप्नुयाद्‌ दुःखं, तत्राप्येकाकी चेन्‌ न काचित्‌ क्षतिः प्रत्युत कुटुम्बी, देहदोषोयं, तथाभूतोपि यदि जितेन्ट्रियः स्याच्‌ न काचिच्‌ 
चिन्ता, न विजितानि विशेषेगेन्द्रियाणि येन ।॥ ३८॥ एवं शरत्कृतं दोषत्रयमुक्त्वा गुणसहितं केवलान्‌ गुणानाह शनेःशन रित्ये- 
कादशभि?, शनेःशनेः क्रमेणंव स्थलानि पङ्कः जहुः, तामसाः स्वतामसदोषं जहुः, वीरुधो लतागुल्मादय आममपक्वतां जहुः; 
चकाराद्‌ वृक्षा अपि सात्त्विका आममेव जहुः, पूवंवदेवाह यथाहम्ममतामिति, ममता पङ्कस्थानीया, अहन्तामस्थानीया, 
अहन्ताममतात्यागे यद्यपि शास्त्रं हेतुस्तथापि घैर्याभावात्‌ स्वाभाविकदोषेण पीडिताः शास्त्रीयं न मन्यन्तेतो धेय मेव 
हेतुलेनाह महतां ममतेवान्येषामहन्ताप्यतो द्वयमप्युक्तमभेदश्न, केचिदत्रात्मतादात्म्यमात्मसम्बन्धऱ्चाहुः, अहडःकारा ब्रह्मवादे 
नयापिकादिसिद्धान्ते च नास्ति तत्रात्मबुद्धिरेवेति स्त्रयमात्मत्वमध्यस्यत इत्यपरे, तादात्म्यमित्यन्ये, सवंथा त्याज्यमेव, गौणपक्षेपि 
त्यागमहंति, करणपक्षे तु ममता कार्याथं इति न त्यागः, अत एव धीरा इत्युक्तं न तु भक्ताः, आदिशब्देन पुआदयः, तेष्वप्य हन्ता 
केषाश्िद्‌ वेदिके त्वहुन्तेव पुत्रे भार्यायां च शानेस्त्यागस्त्य क्तांशस्य पुनरग्रहणाथं त्यागे भिन्नत्वं हेतुरिति तदुपपादयत्यनात्म- 
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स्विति ॥ ३९॥ एवं बहिर्दोषं परिहृत्य ततोन्तरङ्गदोषपरिहाराथं समुद्रं निरूपयति निश्चलाम्बुरिति, पृथिव्यपेक्षया जलमृत्तमं 
जले च समुद्रः, तत्र चाञ्चल्यं दोषो रजःसम्बन्धस्तत्र स्वभावत एव नास्ति शब्दश्र दोषश्चलनेनेवोत्पद्यते, उभयमपि रासं, तामसं 
पृथिव्यामेवोक्त च, तदुभयाभावमाह निश्चलाम्बुरिति, तुष्णीमभूदिति, तत्र हेतुः शरदेव, पूर्ववद्‌ दृष्टान्तमाह, आत्मन्यन्तःकरणे 
सम्यगुपरते लयविक्षेपरहिते जाते मुनिर्मंननशील उपरतागमोपि भवति निवृत्तवेदार्थातुसन्धानो भवति, यतोयं सम्यङ मुनि" 
निष्पन्नमनननिदिध्यासनसाधनः, आगमः शब्दश्र्वाचल्याभाव उपरतिः, सात्त्विकस्तु तथा दोषो न भवतीति पृथिवीजले एव 
निरूपिते ॥ ४०॥ 


( २) शरीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः श्रीसुबो धिनो टिष्पण्योः प्रकाशः 


नेवाविदन्नित्यत्र नन्वायूर्जोवितकालस्तस्य क्षीयमाणत्वं कालोपाधिभिनियतं तथा सति तस्य स्वकृत्या कथमक्षगयत्व 
मित्याकाङ्क्षायामायुषः स्वरूपमाहुरायुरित्यादि, आयु प्राण” इतिश्रृतेः स तथा, तथा च श्रृतावनेकमृत्युपक्षस्य तत्रतीकाराणो 
चोक्तत्वात्‌ तत्करणे तस्याक्षय्यत्वं शालसिद्धमतस्तथेत्यर्थ) ॥ ३७॥ गाधवारीत्यात्राभासे क्वचिदित्यादि विषयभोगादौ विषयः 
स्वरूपयाथात्म्याज्ञानमेव सुखकरमित्यज्ञानहेतवो नरत्वादयोपि तथेति वैराग्याभावे तथेत्यर्थः, पूर्ववदिति वर्षावर्णन इव, तषा 
च ब्रजे तापतप्ता गाधवारिचरा एव न तु दरिद्रादयस्तेषामेवाभावादित्यर्थः॥ ३८॥ शनेः शने रित्यस्याभासे दोषत्रयमुकत्वा 
गुणसहितमिति दोषत्रयं गुणसहितमुक्त्वेतिसम्बन्धः, ज्ञानिनां कदाचिद्‌ दातृत्वं कुटुम्बिदरिद्रयो राथुरज्ञानं तापश्रेतिदोपत्रय 
ज्ञानोपयोगित्वं व राग्योपयोगित्वं च ग्ुणाविति तत्सहितमिव्यर्थः, पूर्ववदेवाहेति वर्षावर्णन इव गुंणबोधनाय शाल्रोयं दृष्टान्तमाहे- 
त्यर्थः, ननु यद्येवं तदा ज्ञानिन इति वक्तव्यं न तु धीरा इत्याकाङ्क्षायां धीरपदतात्पर्यमाहुरहं चेत्यादि, स्वाभाविकदोषेणति 
गुणक्षोभेण सकार्येण, झास्त्रीयमिति ज्ञानरूपं साधनं, अत इति धे्रस्यावश्यक्रत्वात्‌ तथा चावश्यकत्वात्‌ सहकारिणं धेयंमेव हेतुः 
वेना हेत्यर्थः, शरी रादिष्वित्य त्रा दिपदेने द्रि प्राणान्तःकरणान्युच्यन्त इत्यहन्तात्याग एव वाच्य इत्युभयकथनस्य कि प्रयोजनमित्य- 
तस्तत्तात्पर्यमाहुमंहतामित्यादि, अभेंदश्चे ति वक्ष्यमाणरीत्या गौणात्मवुद्धित्वेनाभेदादेकपदोक्तिरित्यर्थः, ननु तलो द्वन्द्वान्ते श्रृप- 
माणतायां भेदोपि सङ्गच्छत इति तदङ्गीकारे को दोष इत्यतस्तदुपपादनायाहन्ताममतयोः स्वरूपं विचारयन्ति केचिदित्यादि, तवा 
च ते सम्वन्धविशेषाविति पदार्थान्तरं तत्र तादात्म्यस्याशक्यत्यागत्वादहन्तास्थले तन्मतमयुक्तमित्याशयेन स्वमतमाहुरहङ्कार 
इत्यादि, तत्रात्मबुद्धिरिति गौणो शरीरादिष्वात्मबुद्धिः, मत्रान्तरमाहुरात्मत्वमित्यादि, अतोहन्तास्वरूपं मतभेदेन नाना 
ममतास्वरूप तु सवंत्रात्मसम्बर्धिबुद्धित्वमेवेति बोध्यं, अत्र यद्यप्यहन्तायां नाना मतान्युक्तानि तथापि वालस्य स्वशरीरेहम्बुद्धि 
दर्शनेन बाले च प्राचीनसंस्कारस्य नष्टतयाध्यासलक्षणस्य तत्राभावाच्छरीरात्मनोभेंदेन तत्र तादात्म्यस्य वक्त मशबयत्वाच्चाध्या- 
सादिविलक्षणा नटे रामादिबुद्धिवदियं त्यागानहा स्यादिति व्याख्येयग्रन्थविरोध इत्यत आहुः सवंथेत्यादि, तथा च सानपकारित्वात्‌ 
त्यागानहुंयन्त्वपकारि णीत्यस्यास्त्यागो युज्यत इति न व्याख्येयविरो इतिभावः, नन्वत्रायं दृष्टान्तो न युक्तो भक्तानां भगवति 
ममतादरंनेन तस्याश्चाहन्तां विनासम्भवेन ममताद्टारा तस्या निरोधकरजत्वेनोपकारित्वादित्यत आहुः करणपक्षे त्वित्यादि, 
त्यागाभावे गमकमाहुरत एवेत्यादि, तथा चाधिकारिभेदान्‌ न दोष इति धीरपदमेव गमकमतो दृष्टान्तस्य नायुक्तत्व मित्यर्थः 
नन्वादिपदेन पुत्रादिग्रहुणेहन्ताममतयोर्भेर एवाथातीति तयो? कथमभेद इत्यत आशहुस्तेष्वित्यादि, केषास्चिदिति प्राकृतात, 
वेदिके त्विति तुरप्पर्थो ज्ञेय आत्मा वै पुत्रनामापी'रिति 'तदेतर्थेवृगलमि'वेति श्रृतिभ्यां तस्मादहन्ताममतयोरमेंद एव॥ ३९॥ 
निश्चलाम्बुरित्यत्र जळदोष निवृत्तेः पूवं 'नोराणि प्रकृति ययुः रित्यत्रोक्तत्वात्‌ पुनरुक्तिरापतेदिति प्रकृते विशेषमाहुरन्तरङ्‌ गेत्यादि, 
रजःसम्बन्ध इति वेणुसम्बन्ध इत्यर्थः, ननु व्रजाद्‌ दुरस्थत्वेनात्र सतुद्रनिरूपणं कुतस्तत्र लीलाभावादिति न शङ्कनीयमिह तत्र 
तदभावेपि द्वारकालीलायां तदुपयोगस्य वक्ष्यमाणत्वादत्र हि सार्वेत्रिकीर्लीला अभिप्रेत्य तत्र तत्र निरूपणं क्वचिद्‌ दृष्टान्तभुखेन 
व्यज्यते क्वचिद्‌ दार्टान्तिक उच्यत इति समुद्रनिलूपणस्यापि युक्तत्वादिति ॥ ४० ॥ 


( ३ ) भीमद्रल्लममहाराजक्ृतः श्रीसुबोविनीलेखः 


नेवाविदल्नित्यत्र गत एवेति नष्टा एव भवेयुरिति शेषः, स्वाभाविकमिति लोकसिद्धानुवादरूपमित्यथँः, शरदुपयोग 
इति आध्यात्मिक्या इत्यर्थः, झास्त्रीयत्वेति तात्पर्य रीत्याऽत्रत्यकुट्म्बिस्व रूपबोधनार्थमित्पर्थेः, अत्र दष्टान्तसधर्मा जलेचरा एव न 
लु तादृशा नरा अत्रेति भावः, तथा च शात्रीयत्वं शात््ोक्तलीलासृष्टिस्वरूपबोधकत्व मित्यर्थः, सामान्योक्त्या वेराग्यमपि सिद्धं 
अवति ॥ ३७॥। गाधवारीत्यत्र न पीड्यते इति पुरुष इति शेषः॥ ३८॥ शनेः शनेरित्यस्याभासे दोषत्रयमिति विचायं 
ज्ञानदानमप्यनिसुजनस्य न भवतीति सोपि दोष एवेत्यर्थः, अत्र तु गुण एवेत्याशयेनाहुः गुणसहितमिति, केवलानिति दृष्टात्तेपि 
दोषरहितानित्यर्थः, व्याख्याने, केचिदित्यारभ्याहुरित्यन्तं इदं द्दयमहतन्तेत्यथः, तत्र हेतुं वदन्त इदमेव विवृण्वन्ति अहङ्कार इति, 
यतः पदार्थान्तरं नास्त्यत इत्यर्थ), साङखथमते एव तथेति भाव”, केचितदव्यावद्य स्वमतमाहुः तत्रेति, भहङ्कारस्य पदार्थात्तर- 
आवेनात्मत्वेन ज्ञानमेवाहुङ्कार इति वयं ब्रह्मवादिनो वदन्तीत्यर्थः, पूर्वोक्तः सम्बन्धोध्यासलक्षण इत्याहुः अध्यस्यत इति, एते 


स्कं. १० पू. अ. २० श्लो. ३७-४० ] अनेकव्याख्यासमलङ्कृतम्‌ ६५७ 


उभये केचित्पदेनोक्ता इति ज्ञेयं, गौणपक्षेपीति साड्ख्यमते एवाहङ्कारः पदार्थान्तरं तत्पक्षेपीत्यर्थः, करणपक्षे त्विति लीला- 
पिद्धय्यं ममता कतंव्येतिपक्षे इत्यर्थः, वेदिके त्विति “आत्मा वे पुत्रनामासि” “स पतिः पत्नी चाभवता”मित्यादि श्रुतिभ्य 
इत्यथः ॥ ३९॥ निश्चलाम्ब्‌ रित्यत्र पृथिव्यामेवेति उक्तं पङ्कामतारूपं राजसतामसमुभयमपि पृ थिव्यामेव, अत्र तु चाःवल्य- 


शब्दरूपं राजसतामसमुच्यत इत्यर्थः, वीरुधोपि पृथिव्येवेत्येवकारः, तदुभयाभावमिति चा-्चल्यशब्दाभावमित्यर्थः, उपरतागमो- 
पीति मुनिपदेन चाःचल्प्राभाव उक्त इत्यपिशब्दः ।। ४० ॥ 


( ४ ) श्रीमद्दीक्षितलालुभट्टयोजिता श्रीसुबो घधिनीयोजना 


गाधवारिचरा इत्यस्य व्याख्याने अभ्तःकरणे न्द्रियश्रीरविषयाः पुरुषस्य पोषकाः सुखदातार इति एतेरस्वस्थेः 
प्राणी दुःखी भवति, तत्र दरिद्र इतिपदेन विषयाभाव उक्त, कृपणपदेनान्तःकरणदोषः, कुट्‌'म्बपदेन शरीरदोषः, अविजितेन्द्रिय- 
पदेनेन्द्रियदोषः, एवं चतुर्भिः दोष? प्राणी तापं प्राप्नोति ॥ ३८॥ ममता पङ्कूस्थानीयेति स्रोपुत्रादो या ममता सा पद्कुस्थानीया 
प्रं निवतितु शक्येत्यर्थः, अहन्ता आमस्थानीयेति शरीरादौ या अहन्ता सा आमस्थानीया चिरकाठेन बहुभिरूपाय निवर्तितु 
शक्येत्यर्थः, अत एव स्त्रीपुत्रादौ स्नेहं बहवस्त्यजन्ति, देहादौ तु स्नेह! केनचिदेव त्यज्यते इति तथा, महतां ममतेवेति 
शास्त्राद्यत्ननज्ञानानां तु देहादौ नाहम्बुद्धिः देव्य ति रिक्तस्यात्मनो ज्ञानात्‌, किन्तु ममतेवेत्यर्थः, अन्येषासहन्तापीति ज्ञान रहितानां 
तु देहादावहम्बुद्धिरपीत्यथं, अत एव धीरा इत्युक्तं न तु भक्ता इति, भक्तानां तु भगवत्समपितपदार्थेषु ममता रक्षणीयेवेति 
ममताकरणपक्षो भक्तानामित्यथेः, धीराणां तु ममता त्याज्येवेति न ममताकरणपक्षः किन्तु ममतात्यागपक्ष एवेति भाव”, 
वैदिकेत्वहन्तैव पुत्रे भार्यायां चेति, “आत्मा वे पुत्रनामासी”ति श्रतेः पुत्रेहुन्ता “आत्मनो वा एष अर्घो यतु पत्नी” तिश्रुत्या 
भार्यायामहन्ता वे दिके मार्गे इत्यर्थः ॥ ३९॥ 

गोस्वामिश्रीगिरिघरलालकृता बालप्रबोधिनी 


गाघजलेचराः क्षद्रजले वर्त॑माना? अपि मत्स्यादयो जलचरत्वेन जलक्षयज्ञानयोग्याश्रयि जीवनहेतुभूतं जलमन्वहं क्षो यमाणं 
नेवाविदन्‌ नैव ज्ञातवन्तः । यथा कुटुम्विनो नराः कुटुम्वित्वेत कुटुम्बभरणादिदशंनादायुःक्षयज्ञानयोग्या अपि आयु) अन्वहं क्षय्यं 
क्षीयमाणं न जानन्ति तथा । यदा अगाधजले समुद्रे वर्तमाना जलक्षयं न जानीयुः, यदा च महदाथुष्मन्तो ब्रह्मादयो वा मायुःक्षयं 
न जानीयुः, तदा प्रलयपर्यन्तं न काचिच्चिन्ता । अतः 'गाघे' इति “नरा? इति च पदद्वयम्‌ ॥ अज्ञाने हेतुमाह मूढा इति । माया- 
मोहिता इत्यर्थः । 'तथाच मुमुक्षुभिः श्रयोथिभिरेवं प्रमादो न कतंव्य' इति हेयोपमा।॥ ३७॥ गाधे क्षुद्रे वारिणि चरन्तीति 
गाधवारिचरा मीनादय? शरदर्कजतापमविन्दन्‌ लेभिरे । तत्र दृ्टान्तमाह- यथा दरिद्रः संसारतापं लभते तथेति । अगाधजळस्य 
बहुतापो न भवति, अतस्तत्रस्थानामपि तथा तापो न सम्भवत्यतो 'गाधे' इत्युक्तम्‌ । तथा घनाढ्यानामपि भोजनाच्छादनादिक्लेशा- 
भावात्‌ तथा उत्कटतापो न भवत्यत उक्तं 'दरिद्र' इति । अत एव धनाद्यभावात्‌ कृपणः दीनः। शरदि हि तापजनकस्य सूर्यस्य 
व्यवघायकानां मेघरेण्वादीनामभावात्तापाधिक्यसूचनोयोक्तं -'शरदर्कजम्‌’ इति । दरिद्रोऽपि यद्येकाकी स्यात्तदापि न तप्येत, अत 
बाहू-कुटुम्वि' इति। तथापि यदि जितेन्द्रियो विवेकी स्यात्तदापि सवंमीश्वराधीनं मत्वा न तप्येत, अत आह-अविजितेन्द्रिय इति । 
'तथेद्धियपारवश्यस्य तापजनकत्वात्‌ तदधीनतया न वतितव्यम्‌? इति हेयोपमा ॥ ३८॥ यथा धीराः पुरुषाः शनेः शनेः शरीरेऽ- 
हन्तां त्यजन्ति तथा वीरुधः आमतामपक्वतां जहुः। यथा च ते पुत्रादिषु ममतां त्यजन्ति, तथा स्थलानि पङ्क जहुः । यद्यप्यहुन्ता- 
ममतात्यागे शात्रमप्यस्ति हेतुः, तथापि धेर्याभावेन स्वाभाविकप्रवृत््या पीडिता? शासत्रीयं प्रामाण्यं न मन्यन्तेऽतो मुख्यत्वाद्धर्यमेव 
हेतुत्वेनोक्तम्‌ । त्यागे हेतुमाह-अनात्मस्विति। तथाच “सर्वस्य जगतः ईश्वरस्वामिकत्वं मत्वा तत्र सवंथा अहन्ता ममता त्याज्येव' 
इति हेयोपमा ॥ ३९॥ आत्मनि मनसि सम्यगुपरते विरक्ते सति मुनियंथा व्यपरतागमो निवृत्तवेदघोषो भवति, ततः परमध्ययना- 
भावात्‌, तथा शरदागमे सति निश्चलाम्बु? समुद्रस्तष्णीमभूत्‌ । तथाच 'परमविरक्त्या तूष्णीं भवितव्यम्‌? इत्युपादेयोपमा ॥। ४० ॥। 


अन्विताथप्रकाशिका 


नेति॥ गाधजलेचराः क्षद्रजले वर्तमानाः अपि मत्स्यादयो जलमन्वह्‌ क्षीयमाणं नेवाविदन्‌ नेव ज्ञातवन्तः। “विदल 
लाभे” लुङ । औचित्यात्‌ ज्ञाने वृत्तिः । वेत्तेलेडिः जुसोऽभाव आर्षो वा । यथा मूढाः कुटुम्बिनो नराः आयुः अन्वह क्षय्यं क्षीयमाणं न 
जानन्ति तथा ३७॥ गाघेति ॥ गाधे क्षुद्रे वारिणि चरन्तोति गाधवारिचरा मीनादय) शरदकँजं तापमविन्दन्‌ लेभिरे । यथा पूवं 
सम्पन्नः पश्चात्‌ दरिद्रः कृपणः दीनः कुटुम्बी अविजितेन्द्रियश्च जनः संसारतापं लभते तथा ॥ ३८॥ शनेरिति॥ यथा धीरा? पुरुषाः 
शने! शनेः अनात्मसु शरीरादिषु अहन्तां त्यज्ति तथा वीर्धः आमतामपक्वतां जहुः। यथा धीरा ममतां जहति तथा स्थलानि 
पडू' जहुः॥ ३९॥ निश्चलेति। आत्मनि मनसि सम्यगुपरते विरक्ते सति मनियेंथा व्युपरतागमो निवृत्तवेदघोषो भवति ततः परम- 
ध्ययनाभावात्तथा शरदागमे सति निश्चलाम्बुः समुद्रस्तृष्णीमभूत्‌ ॥ ४० ॥ _ डेल म 

८३ 





४ १ 


६५८ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. २० श्लो. ४१-४४ 


श्री गोपालानन्दमुनिविरचितं निगुढार्थप्रकाशव्याख्यानम्‌ 
गाधजलेऽल्पसलिलेचराः मीनादयः।। ३७॥ गाधवारिचराः अल्पजलस्थाः मस्यादयः शरदर्काज्जातं अविदन्‌ प्रापुः 
कुटु बी कुटंबयुक्तः ॥॥ ३८ ॥ शरीरादिषु देहदेहिकेषु अनात्मसुखजीवात्मभिन्नेषु॥ ३९॥ आत्मनि मनसि उपरते विषयेभ्यो विरते 
हरिध्याने च प्राप्ते सति त्यक्तक्रियो मुनिरिव शरदि समुद्रः स्थिरजलोऽभूत्‌ व्युपरतानि निवृत्तान्यागमा निवेदघोषा यस्य स य्युपरता- 
गमो मुनिरिव समुद्रस्तृष्णी मभूत्‌ ।। ४०॥ | 
भगवत्प्रसावाचायंविरचिता भवतमनोरञ्जनी 
नेवेति ॥ गाघजलेचराः अल्पजलसरश्रारिण?, क्षीयमाणं प्रतिदिनं क्षीणतामुपगच्छत्‌, जलं नेव, अविन्दन्‌ नेव ज्ञात- 
वन्त; । यथा मुढा अज्ञाः, कुटुम्बिनः कुटुम्बपोषणरताः नराः, अन्वहँ प्रतिदिनं, क्षय्यं क्षीयमाणं, आयुः न जानन्ति तद्वत्‌ । अनेन 
कुटुम्बिभिरपि देहात्मनोर्याधात्म्यं परिशीलप्रद्धिः सद्धिरन्वहमायुःक्षयानुसंधाननिमित्तपरितापर्वाद्धि भव तिव्यमित्युक्ते भवति॥ ३७॥ 
गाधेति। गाधवारिचरा? क्षद्रजलचर?, शरदकंजं शरत्कालीनसूर्यजं, तापं अविन्दन्‌ लेभिरे। यथा अविजितेन्द्रियः परतन्त्रः 
कुटुम्बी, दरिद्रः धनधान्यहीनः, कृ गणो दीन क्षृतप्रयुक्तं तापं जानाति तद्वत्‌ । अनेन जितेन्द्रियेणेव भवितव्यमिति सूचितम्‌ ॥ ३५॥ 
झनेरिति ॥ स्थलानि शने? शनेः, पङ्कः कद मं, जहुः । वीरधः प्रतानिन्यः, आममपक्वतां च, जहुः । यथा धीरा ज्ञानिनः, अनात्म- 
स्वात्मव्यतिरिक्तषु, शरीरादिषु देहेन्द्रियादिषु, अहंममतामहंतां ममतां च, जहति तहृत्‌ । तत्राहंतासाम्यं पङ्कस्य ममतासाम्यमाम- 
स्येति विवेकः । ज्ञानिभिरहंकारममकरो यत्नेनावश्यं परिहृत्त॑व्यावित्युक्तम्‌ ।। ३९ ।। निश्चलेति॥ शरदागमे शरदः प्रवृत्ती सत्यां 
समुद्रः, निश्चलाम्बुः सन्‌, तष्णीं अभूत्‌ । यथा मुनि? शुभाश्रयभगवन्मूत्तिमननशीलः योगी, आत्मनि मनसि, उपरते उपरतविषय- 
व्यापारे सति, सम्यक्‌ व्युपरतागमः निवृत्तशास्त्रश्नवणादिकः, समाधिस्थः सन्नित्यर्थः । तृष्णी आास्ते तद्वत्‌ । मुनिनाऽऽमनि हरि 
च्यात्वा मनस्तन्मूत्तौं स्थिरं कृत्वा सर्वानन्यान्‌ व्यापारांस्त्यक्त्वा तृष्णीभूतेन भवितव्यमिति सूचितम्‌ ॥ ४०॥ 
श्रीहरि सुरिविरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 
नवेति ) १०.२०.३७. 
अत्यल्पवस्वभिनिविष्टपदा न जातु जानन्ति मूढमतयोऽन्वहमीड्यमायुः । 
संक्षीयमाणमपि ये नृषु तेषु को वा पङ्काङकःगाधजळजन्तुचयाद्‌ विशेष) ॥ ५६॥ 
गाधेति 2 १०.२०.३५. 
प्रतिपदमपि तापं संसृतिव्यापृतिज्ञा विषयसुखमहाशा चण्डमातंण्डजातम्‌ । 
भुशमिह कलयन्तोऽप्यन्यतो वर्ण॑यन्तोऽण्वपि हृदि न विरक्ताश्चित्रमस्मात्‌ किमन्यत्‌ ॥ ५७॥ 
निश्चलेति १ १०.२०.४०. 
प्राव्वायत्नसमस्तसद्वसुरपि स्वर्णश्रियाऽपि स्वतो युक्तो भव्यदरत्नशोभिहृदयो मुक्तौघराजत्तनुः । 
यः स्यात्सेतुविदुञ्झितस्मयभरो विध्युक्तवेलाश्चितो जागत्यंन्तर एव तस्य हरिरित्यब्धौ स्फुटं शारदे ॥। ५५॥ 
सम्पादय वृत्ति यो धीमान्‌ वसुसङ्ग्रहकारिणीम्‌ । तष्णीं तिष्ठति तस्येड्या वाधिवत्‌ कृतकृत्यता ॥ ५९॥ 
कुषणप्रिया 
छोटे-छोटे गड्ढों में भरे हुए जल के जलचर यह नहीं जानते कि इस गड्ढे का जल दिन पर दिन सूखता जा रहा है, 
जेसे कुटुम्ब के भरण-पोषण में भूले हुए मूढ़ यह नहीं जानते कि हमारी आयु क्षण-क्षण क्षीण हो रही है॥ ३७॥। थोड़े जल में 
रहने वाले प्राणियों को शरत्कालीन सूर्य को प्रखर किरणों से बड़ी पीड़ा होने लगी जेसे अपनी इन्द्रियों के वश में रहने वाले 
कृपण एवं दरिद्र कुटुम्बो को तरह-तरह के ताप सताते ही रहते हैं॥ ३८॥। पृथ्वी धीरे-धीरे अपनो किचड़ छोड़ने लगी और घाप्त- 
पात धीरे धीरे शरीर आदि अनात्म पदार्थो से “यह मैं हु ओर यह मेरा है” यह अहंता और ममता छोड़ देते हैं ॥ ३९ ॥ शरद 
ऋतु में समुद्र का जल स्थिर, गम्भीर और शान्त हो गया जसे मन के निःसड्कल्प हो जाने पर आत्माराम पुरुष कर्मकाण्ड का 
झमेला छोडकर शान्त हो जाता है।। ४० ॥ 


केदारेभ्यर्त्वपोऽग्रहन्‌ ` कपु का दृढसेतुभिः । यथा ग्राणेः 'स्रवञ्ज्ञानं तन्निरोधेन योगिनः ॥ ४१ ॥ 
शरदकांशु'जांस्तापान्‌ भूता नापमुडुपो5हरत्‌ । देहाभिमानं दुःख मुकुन्दो ्रजयोषिताम्‌ ॥ ४२॥ 
खमशोमत निमेंघं शरद्विमलतारकम्‌ । सत्त्वयुक्त यथा चित्तं शब्दन्रह्मार्थदशंनम्‌ ॥ ४३ ॥ 

अखण्डमण्डलो व्योम्नि रराजोडुगणेः शशी । यथा यदुपतिः कृष्णो वृष्णिचक्रावृतो' थुवि ॥ ४४॥ 


१. कर्षका-श्रीधर. वंशी. वीर. विज.। २. स्वविज्ञानं-विज. । ३. दर्काशुजं तातं-वीर, विज. । ४. बोधो-श्रीधर, वंशी. वीर, विज.। 
५. चक्र वृ तो-विज. । 





छवी. १० पू. स. २० इलो. ४१-४४ | अनेकव्यांख्यांसंमलंङ्कृतंम्‌ ६५९ 
कर्देमक्षमा 

अन्वयः योगिनः प्राण: स्रवत्‌ ज्ञानम्‌ यथा तन्निरोधेन रक्षन्ति, तथा कपु काः दृढसेतुभिः केदारेभ्यः अपः अगृह्वन्‌ ।४१। 

मुकुन्द: ब्रजयोषिताम्‌ देहाभिमानजम्‌ दुःखम्‌ यथा हरति तथा उडुपः भूतानाम्‌ शरदर्काशुजान्‌ तापान्‌ अहरत्‌ ।।४२॥ शब्द ब्रह्म 


अर्थ दर्शनम्‌ त्वयुक्तम्‌ चित्तम्‌ यथा शोभते तथा शरद्‌ विमळतारकम्‌ निर्मेघम्‌ खम्‌ अशोभत ॥ ४३ ॥ वृष्णिचक्र आवृतः 
यदुपतिः कृष्णः भुवि यथा राजते, तथा व्योम्नि अखण्डमण्डलः शशी उड़्गणेः रराज ।। ४८॥ 


श्रीघरस्वामिविरचिता भावायदीपिका 


शरदा विमलास्तारका यस्मिस्तत्‌ । शब्दब्रह्मणो वेदस्यार्थान्पूर्वोत्तरमोमांसानिणीतान्दशंयतीति तथा तद्वत्‌ ।।४१-४२॥ 
समोऽन्युनाधिकः शीतश््रोष्णश्च तम्‌ । न तु गोप्य? । कृष्णापहृतचेतस्त्वेन तासां संतापो दुःसह इति। यद्वा नकार उपमार्थः । तदा 
कृष्णहतचेतस इति चेतसा क्ृष्णमाश्लिष्य यथेत्यर्थः ॥ ४३ ॥। पुष्पिण्यो गभिण्यः । अन्वीयमानाः स्ववृषः स्वपतिभिरनिच्छत्योअपि 
बलादनुगम्यमाना? । ईश्वराराधनार्थाः क्रिया बलात्फलेरनुगम्यमानाः समस्तभोगगर्भा यथेति ।। ४४॥ 


श्रीबंशीधरकृतो भावार्थदीपिकाप्रकाराः 


सत्त्वेन व्यवसायेन गुणेन वा युक्तं यथा शोभते इति । पूर्वमीमांसानिर्णीतार्था विधिनिषेधार्थवादादिख्पाः, उत्तरमीमांसा- 
निर्णीतार्थाः श्रवणादिसाधनेश्शास्त्रोपदिष्टपंचकोशादिविवेकेन वस्तुतत्त्वावधारणोपयोगिनस्तान्‌ । शुद्धचित्ते एव श्रवणादिना ज्ञानं 
जायते नान्यथेति तात्पर्यम्‌ ॥ ४१॥ अखंडमंडलः परिपूर्णंकलः ॥। ४२ ॥ प्रसूनवनम्‌ पुष्पवनम्‌ । दार््टातिकाद्वेषम्यं दृष्टांते मत्वा 
तस्यार्थातरमाह-तद्वेति । तदा शरदि । इत्यर्थं इति । कृष्णे हृतं प्रापितं चेतो याभिस्तास्तथा । कृष्णध्यानेन संजातानंदा इति 
तात्पर्यम्‌ ॥ ४३ ॥ यढा-ईश क्रियाः सभाग्यकर्माणि यथायत्नेनेव फळंति तद्ठदिति भावः॥ ४४॥। 


श्रीसञजीवगोस्वामिकृता घेष्णवतोषिणो 


भग्न? सेतुभिः केदारेभ्यः त्रवन्तीरपः दृढ: सेतुभिरगृह्हुचु अरक्षन्‌ प्राणेरिन्द्रियेः क्षुभितर्दधा रभूतेः स्वेभ्यः सवज ज्ञानं 
प्रत्याहारेण यथा रक्षन्तीत्यर्थः ॥ ४१॥ शरदिति लुप्तोपमेयं व्यवहारिकाणां ताहृशतापहुरणे उड्पो विशिष्टः पारमाथिकानां बोध 
आत्मज्ञानं तदेकानुरक्तानां ब्रजयोपितान्तु मुकुन्द एवेति तासां वेशिष्ट्यं बोधितम्‌ आसां तापश्चानिर्वंचनीयताविवक्षया प्रसिद्धतया 
चातूरक्तो$मि भणं युगशतमिव यासां येन विनाऽभवदित्यनुसारेण ज्ञेयः वक्ष्यते च आश्लिष्य इत्यादो गोप्योर्जप कृष्णहृतचेतस 
इति ॥ ४२॥ खमिति । खस्य स्थाने चित्तं ज्ञेयं निर्मेचतायाः सत्वथुक्तत्वं तेन मेघस्थानीयरजस्तमोनिषेधात्‌ शरदः शब्दब्रह्म तार- 
काणां तदर्थाः तारकाशब्देन च चन्द्र एव मुख्यत्वेन गृह्यते तदीशत्वात्‌ तदुक्तं “नक्षत्रेशः क्षपाकरः” इत्यादेः तत्र चन्द्रस्य भगवत्त- 
त्रम्‌ अन्येषां त्वन्येऽर्था इति ।। ४३ ।। तथवाह-अखण्डेति । चन्द्रस्य पुणिमापेक्षया श्रीकृष्णस्य च स्वयं भगवत्ताप्राकट्यापेक्षया तत्र 
द्यपि वर्षास्वपि शशिनस्ताहृशस्य सोड्गणस्य स्वतो राजमानत्वमस्त्येव किन्तु घनाच्छन्नतया न दृश्यते शरदि तु तऱद्धावात्‌ हश्यते 
तथा यदुपतेरप्यप्राकट्यसमयानुसारेण योज्यं यदुपति रित्यधिकोक्त्या यदुभिः सह्‌ तस्य नित्यसम्बन्धो ज्ञाप्यते वृष्णिशब्दनिदद शोऽत्र 
यदुषु तेषां प्राधान्यापेक्षया ।। ४४॥। 


श्रीमत्सनातनगोस्वामिकृता ब॒हद्वष्णवतोषिणो 


केदारेभ्यो भग्नसेतुभि? स्रवन्तोरपः अगृह्ह्न्‌ अरक्षन्‌, प्राणेरिन्द्रियः क्षुभितेज्वंरीभूतः स्वेभ्यः त्रवज्ज्ञानं ध्यानादिरूपं 
मननादि-लक्षण वा; यद्ठा केदारेभ्य इति चतुर्थी, केदारार्थम्‌, यथा कामलोभादिना त्रवज्ज्ञानमिन्द्रिय? श्रोत्रवागादिभिः कृतेन श्रवण- 
निरोधेन ज्ञानं गृह्लून्ति ॥ ४१॥। बोधयति उद्धवादिना तत्त्वं ज्ञापयतीति बोधः, मुकुन्दो ब्रजयोषितां देहाभिमानजं तापमहुरदिति 
यच्छीस्वामिपादेने व्याख्यातम्‌, तेन श्री गोपीमाहात्म्यविज्ञेभ्यस्तेभ्यस्तद्वयाख्याये तःद्भावाय च नमो नम? । एवमनेकशो महानुभावे- 
हह्यमेव तत्र देहाभिमानजतापस्य सदेव बोधेन हरणात्‌ । पक्षान्तरं मुकुन्द इति दिवाविरहजं तापं रात्रो यथा हरतीति; यदा, 
बोधयति संकेतवेणुनादादिना कुङ्जादिस्थितमात्मानं निजरसविशेषोद्यमं वा ज्ञापयतीति बोधो मुकुन्दः सुखविशेषदाता श्रीभगवान्‌, 
ब्रजयोषितां देहेषु अभिमानोऽन्यदीयत्वकुलजातत्वादिरूपस्तस्माञ्जायमानं तापं श्रीकृष्णप्रत्यादिदुःखविशेषं यथा मोहन-वेणु- 
वाद्यादिना हरतीति॥ ४२॥ मेघस्थाने रजस्तमोरूप आवरको ज्ञेयः, भतस्तदभावेन सत्त्वयुक्तम्‌; अन्यत्तर्व्याख्यातम्‌ । यदा, 
तारयति तमसो लोकान्‌, किंवा, निजोदयतो रासक्रीडाप्रवत्तेनादिना तारयति संसारात्‌ सर्व्वानेव गोपीर्वा विरहदुःखादिति 
तारकश्रन्द्र, शरदा विमलः सुप्रसन्नोऽसो यस्मिन्‌ तत्‌ शरदिति तस्यां तस्य स्वभावत एव प्रकाशाधिक्याभिप्रायेण, मेघतुल्यरजस्त- 
मोऽपगमात्‌ प्रकाशमथत्वेन सत्त्वगुणयुक्तम्‌। शब्दब्रह्मणो वेदस्यार्थ. क्वचित्‌ साक्षाद्वृत्या, क्वचिच्च ताहयय्य॑वृत्या अभिधेयः 
्रीकृष्णे विमलचन्द्रोपमस्तस्य दर्शनं साक्षादिव परिस्फुत्तियंस्मिन्‌ तत्‌ ॥ ४३॥ अखण्डं सम्पूर्ण मण्डलं यस्येति, मेघानामपगमात्ते- 
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मंण्डलाच्छादनाभावेन पूर्णिमापेक्षयों वा, श्रीवृन्दावने नित्यसम्पूर्णचन्द्रोदयाभिप्रायेण वा, तेन च यदुपतित्वसाम्यम्‌ । तत्र 
साक्षाच्छीगरुड़ारोहणादिना सम्पूर्णस्य बाह्य श्वय्यंस्य वा प्रकटनात्‌ । एतच्च भाव्यपि श्रीशुकपरी क्षित्सम्वादात्‌ प्राक्तनत्वेनात्र 
निदिष्टम्‌; यद्वा, यदुवृष्णि-शब्दाभ्यां पुव्वंलिखित-श्रीस्कन्दपुराणोक्तानुसारेण गोपा एव बोद्धव्याः ॥ ४४॥ 


| श्रीसुदशनसु रिकृतशुकपक्षीयम्‌ 
प्राणरिन्द्रियं? शब्दब्रह्म वेद? ॥ ४३-४५ ॥। 
श्रीमद्वीरराघवाचायकृता सागवतचन्द्रचन्द्रिका 


केदारेभ्य इति पश्चमी कृषीवला? शालिक्षेत्रेभ्यः प्रवहन्ती रपः जलानि हढेः सेतुभिरबन्धने रगृह्हनतिरुद्धवन्तस्ततः परं वृध 
भावादिति भावः। यथा योगिन? प्राणंरिन्द्रियेः तद्द्वारास्रवत्‌ बाह्यविषयग्रहणप्रवणीभवत्‌ ज्ञानं धर्मभूतज्ञानं तन्निरोधेन प्राण: 
निरोधेन आात्मस्वरूपगोचर कुर्वन्ति तद्वत्‌ इन्द्रिय निरोधपरेणात्मस्वरूपरिशीलनपरेण च भवितव्यमिति सूचितम्‌ ॥४१॥ शरदिति। 
उड्पश्चन्द्रो भूतानां शरदि योऽक्रस्तस्यांशुभ्यो जातांस्तापान्‌ जहार उत्तराद्धस्य यथेत्यादि यथा देहाभिमानेन जातं तापं परकृत- 
निन्दादिप्रयुक्तं देहयाथात्म्यगोचरो वोधो हरति यथा च ब्रजयोषितां तापं मन्मथप्रयुक्तं मुकुन्दो जहार तदत्‌ 'दिहाभिमानजं तापं’ 
इति पाठे वोध इति कतृ 'पदमध्याहत्त व्य॑ यथोक्त एवार्थः अनेन हेयस्वज्ञानाथं देहयाथात्म्यपरिशीलनमपि कत्तंव्यमितयुकत 
भवत्ति ॥ ४२॥ खमिति । निमेघं मेघरहितं शरदि विमलास्तारका यस्मिस्तथाभूतं सत्‌ खमशोभत यथा सत्वयुक्तं सत्त्वगुणयुक्त 
सत्त्वप्रचुरमिति यावत्तच्चित्त' शन्दब्रह्मणो वेदस्य योर्थोर्थपश्चकरूपस्तं पश्यतीति नन्द्यादिस्वात्कतंरिल्युः यहा शब्दब्नह्मार्थो लक्ष्यते 
अनेनेति तथा करणे ल्युट्‌ सत्त्वप्रवणं चेतो रागाद्यकलुषितं सन्नि्मेलमती न्द्रियवेदार्थंप्रकाशकं भवति तटठदित्यरथंः। सत्त्वप्राचुर्याय 
आहारशुद्धया भवितव्यमिति सूचितम्‌ अत्र तारकास्थानीयाः वेदार्था? परमात्मतदाराधनराधकादिस्वरूपात्मकाः आकाशस्थानीयं 
विवेकः॥। ४३ ॥ अखण्डमण्डलेति । शशी चन्द्रो व्योम्न्याकाशे निर्मेघेऽखण्डं पूर्ण मण्डल यस्य तथाभूतो नक्षत्रसमूहैः सह रराज यथा 
चेत? मेघस्थानीयरजस्तमश्रेति यदुपतिः श्रीकृष्णो भुवि वृष्णीनां समूहेनावृतो रराज तद्वत्‌ अनेन यदुपतेश्रन्द्रवत्सवेलोकाह्लाद- 
करत्वम भिप्रेतम्‌ ॥ ४४ ॥। 


श्रोमद्विजयध्वजतीर्थक्कता पदरत्नावलो 


केदारेभ्यः केदाराथं प्राणे रिन्द्रियेः तेषामिन्द्रियाणां निरोधेन प्रत्याहारेण ॥ ४१ ॥ अहं देह इति देहाभिमानो देहविषयं 
ज्ञानं तस्माज्जातं देहाभिमानजं तापं बोध आत्मज्ञानं मुकुन्दो यथेति शेषः । दृष्टान्तद्वयम्‌ ॥ ४२ ॥ खमाकाश शरदा विमलानि 
विशदानि तारकाणि यस्मिस्तथा सत्त्वेन व्यवसायेन युक्तं सत्त्वगुणोपेतं वा शब्दात्मकं ब्रह्म वेदस्तस्य मुख्यवाच्यः श्रीनारायणस्तं 
दशंयतीति शब्दब्रह्मार्थंदशंनं शब्दब्रह्म हिरण्यगभंः तस्यार्थो हेतुः कारणमिति वा ॥ ४३ ।। अखण्डमण्डळं पूर्ण॑मण्डलम्‌ ॥ ४४॥ 


श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतः क्रमसन्द भः 


काले प्राध्रसाद्गुण्ययात्रावसरे अन्यथा तदभावे केदारेभ्यश ख्वन्तीरिति लिङ्गविपरिणामेन अत्र प्रणालीभिरिति शेषः 
ख्व दित्यत्र चात्मन इति शेषः ॥। ४१॥ देहोभिमानजमिति शसः स्थाने अमादेश? व्रजयोषितामिति । सन्ध्यादिसमये दशंनादिना 
विरहतापानिति ज्ञेयम्‌ ॥ ४२-४५ ॥। | 


श्रीमद्विवनाथचक्रवतिकृता सारार्थदशिनी 


केदारेभ्यः स्रवन्तीरपः दृढैः सेतुभिरगृह्वन्‌ ररक्षुः यथा प्राणेरिन्द्रिये रिन्द्रियक्षोभे? स्रवत्‌ ज्ञानं तेषामिन्द्रियाणां निरोधेन 
प्रत्याहारेणेत्युपादेया | ४१॥ यथा देहाभिमानजं तापं बोधः यथा च ब्रजयोषितां विरहतापं मुकुन्द इत्युपादेया | ४२॥ शब्द" 
ब्रह्मणो वेदस्य अर्थाः निवृत्तकमंज्ञानभक्तियोगास्तेषां दर्शनं ज्ञानं यत्र तत्‌ चित्तं कीहृशं सत्त्वयुक्तं साधुत्वयुक्त तत्र खस्य चित्तेन 
साम्यं निर्मेघत्वस्य सत्त्वयुक्तत्वेन शब्दब्रह्मणा शरद? निवृत्तकमंज्ञानतपोयोगस्ताराणां भक्तियोगेन तारापदगम्यस्य तारकेशस्येती- 
यमुपादेया ।। ४३ ॥ सम्पूर्णमण्डलत्वस्य स्वयं भगवत्त्वेन साम्यं यदुपतित्वेन ओषधीशत्वस्य वृष्णिचक्र ? नन्दोपनन्दवसुदेवाक्र रा- 
दिभि? हश्येहृश्यानामुडुगणानामितीयं ध्याना्थंमुपादेया ॥ ४४॥ 


श्रीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 


केदारेभ्य इति । तादर्थ्ये चतुर्थी तत्‌ सिःचनार्थंमित्यर्थः । अगृह्हन्‌ विरुद्ववन्तः प्राण रिन्द्रियेश विषयोन्मुखेः सवत्‌ ज्ञानम्‌ 
तन्निरोधेनीन्द्रयप्रत्याहारेण गृह्हन्ति। ४१-४२ ॥ यथा शब्दब्रह्मार्थ “सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति’ वेदेश्र सर्वेरहमेव वेद्यः' इति 
्रुतिस्मृतिप्रोक्तं वेदेकवेद्यं श्रीकृष्णं दर्शयतीति तत्‌ सत्त्वयुक्तं शोभते तथा शारदा विमला तारका यस्मिन्‌ तत्‌ खमशोभत ॥४२-४४॥ 


छ १० पू. न. २० श्लो. ४१-४४ ] अनेकव्याख्यांसमलछ्कुतमं ६६१ 
श्रीबलदेवविद्या भूषणकृता वेष्णवानन्दिनी 


केदारेभ्यः स्रवन्तीरपः कंका हृढेः सेतुभिरग्‌ह्वन्‌ ररक्षः यथा योगिनः प्राणंविषयक्षुभिते रिन्द्रियेः स्रवज्ज्ञानं तेषां 
निराधेन प्रत्याहारेणेतीय मुपादेया ॥ ४१ ॥ उडपश्रन्द्रः शरदर्काशुजं तापमहुरत्‌ वोध इव देहाभिमानजं तापं मुकुन्द इव व्रजयोषितां 
विरहः तमित्युपादेया ॥ ४२ ॥ शब्दब्रह्मणो वेदस्य येऽर्था निवृत्तकमंज्ञानभक्तिछ्पास्तेषां दर्शनं यत्र तच्चित्तं कीदृक्‌ सत्वयुक्तं 
साधुत्वविशिष्टं तत्र स्वस्य चित्तेन साम्यं निर्मेघत्वस्य सत्वथुक्तत्वेन शरदः शब्दब्रह्मणा ताराणां निवृत्तकमंज्ञानाभ्यां तारापद- 
वाच्यस्य ताराधीशस्य भकत्येतीयमुपादेया ।। ४३॥ अखण्डमण्डलत्वस्य स्वयं भगवत्त्रेन तुल्यता ओषघीशत्वस्य यदृपतित्वेन 
उड्गणानां कृषणचक्र? नन्दोपनन्दवमुदेवाक्र्‌ रादिभिरितिध्याना्थं भुपादेया ॥ ४४॥ 


श्रीसत्यधसंक्कता श्रीसागवतटिप्पणो 


शरदा विमलास्तारका यस्मिस्तन्निर्मेघं निगंता मेघा यस्मात्तत्स्वमशोभताभात्‌ । सत्त्वेन व्यवसायेन गुणेन च युक्तं चित्तं 
यथा शब्दब्रह्म वेदस्तदर्थो भगवांस्तं दर्शयतीति तत्तथा । अर्थस्य दर्शनं येनेति वा ॥ ४१।। यथा वृष्णिचक्र यादवसमूहैव॒ तो यदुपतिः 
श्रीकृष्णो राजति तथा व्योम्नि उड़गणेरखण्डमण्डलं यथा तथा शशी रराज ॥ ४२॥। समशीतोष्णं समेऽन्युनाधिके शोतोष्णे यस्य 
सतं समं शीतोष्णं यस्येति वा प्रसूनवनानां तत्सम्बन्धी मारुतो वातस्तं जना आश्लिष्य तापं तपनजं जहुः। एतन्मात्रस्य न 
तापागनोद इत्याह ॥ गोप्य इति। कृष्णेन हुतं चेतो यासांता गोप्यस्तापं कामजं न जहुः । कृष्णाहृतचेतसः कृष्ण आहूतो 
| यासां ता गोप्यो न इवेति वा चक्र न वृत्रमिति यथा ॥ ४३ ॥ गावो मृगा? खगा नार्यश्च पुष्पिण्यः पुष्पवत्यो गभिण्यः 
कान्तानकामयन्त्यश शरदा निमित्तेन वृषभेः स्वस्वपुरुषा एकत्रापरत्र विवेकविकलतया सर्वत्र विवेकविकलतयेति वा यथायथ- 
मन्वीयमाना अभवन्‌ । क्वित्प्राक्तनगर्भेस्यानङकूरणं कर्वाचन्नार्यादौ वलवद्बालाभवनमितीषताऽविहितकाळ आहितरेतस्कतवा- 
ज्ञेया । ईषत्क्रिया न सम्यक्संशाधितहल्मुखविलेखनादिक्रिया? कृपयः फलेरिव कर्वाचदुतानां तवानामनुत्प्तिर्वीजानां क्वचिदु- 
तत्तावपि सम्पत्तिर्नाङ्गस्येतीष त्फलंर्धान्यादिभिर्यंथा तथेति फलेनं स्वरे? स्वर्गादिभिरीषत्क्रियाः प्रवृत्तकर्माणीवेति । ईशक्रिया इति 
पाठे ता यथा फलवत्यो न तथेत्यन्वयः ।। ४४ ॥ ` 


श्रीसुबो धिनी 


जलमेदान्‌ निरूपयति केदारेभ्य इति, केदारा घान्योत्पत्तिक्षेत्राण विभक्तानि तेभ्यो निःसरन्तीरपः कषु का अगृह्हुन्‌ 
गमनमागंमुद्रणेन, तदाह दृढसेतुभिरिति, जलेन सवंमाद्रेमिति जलगतिनिरोधाथं दृढत्वमुक्तं, अस्यापि गुणस्य स्वभाविकत्व- 
परिहाराय दृष्टान्तमाह यर्थेति, शरदि वृष्टिदुंलभेति जलाथिनां तन्निरोध उचितस्तथाप्यस्य फलसाधकत्वं साधनीयं जलाभावे सर्वेव 
कृषिव्यर्था भवेदिति रक्षायां दाढ्यंमपि निरूपणोयं, प्राणादयो वायवो यदा बहिनिःसरन्ति तदा ज्ञानसहिता एव निःसरन्ति 
तथेन्द्रियाष्यपि, ज्ञानक्रियाशक्तियुक्तो हि भगवाञ्‌ ज्ञानक्रिययोर्गतयोरपगच्छतीव प्राकट्यं तु निवतंत एव, ज्ञानं हि प्रकटमुच्यते 
शात्रतो जातं 'स्रवतीन्द्रियलील्येन ज्ञानं चेवावकीयंत' इतिवाकयात्‌, ज्ञानाथेमेव हि योगशास्त्रं प्रवृत्तं, 

“उर्ध्वेन्द्रियेस्त विक्षेपे ज्ञानस्याधो विनाशनम्‌ । विरोधे पुञ्जभावेन स्वकाय साधयेद्‌ ध्रुवम्‌ ॥” 

प्राणेन्द्रिय निरोधेन ख्रवज्‌ ज्ञानमगृह्वन्‌, तत्र योगमार्गा दू ढसेतव इति; केदारेभ्य इति चतुर्थी, तुशन्दग्रहणेपि सिद्धि 
व्यावर्तयति, अतः साधनदशायां योगो नित्यः, आसनप्राणामादिस्थेये ज्ञानं नावकीयँत एव योगः शरदि सिध्यतीति च शुद्धिः 
द्वारा च हेतः ॥| ४१॥ एवमाधिभोतिकीमाध्यात्मिकीं च जलस्य शुद्धिमुक्त्वाधिदेविकप्रकारेण शुद्धिमाह शरदर्काशुजानिति, 
शरक्तालीनो योकेः सोत्यन्तं खरस्तस्यांशवो गि तथा तञ्जनितास्तापा ज्वराद्युत्पादकत्वेनापि खराः, अतस्तापेषु बहुवचनं, भूतानां 
जातानां, चन्द्रो हि जलाधिपतिर्जलप्रकृतिकस्तदात्मिकानि च भूतान्यतस्तत्तापनिवारकत्वं तस्य युक्त, उड्प इति, नक्षत्र- 
द्वारापि तापहारकत्वमुक्त, उभयत्रापि शरदो हेतुत्वं, पूवंवद्‌ दृष्टान्तः, यथा चन्द्र आधिभौतिकं तापं हृतवानेवं भगवानाध्यात्मिकं 
तापं हृतवान्‌, स तापो देहोभिमानरूपः स क्रमेण पुष्टिमागंप्रवेशनाद्‌ हृतो देहादीनां भगवति विनियोगाद्‌ न केनाप्यंशेन तापः, 
ब्रजयोषितामिति, तदा ता एव स्थिताः, चन्द्रसमानतया निवारणाद्‌ रात्रावेव देहाभिमानः 'त्रीत्वाभिमानाज्ञानं कामस्तत्कृताश्र 
तापाः, ननु जात्यादिधमंनाशकत्वात्‌ कथं तापनिवारकत्वं ? तत्राह मुकुन्द इति, मोक्षदानसमये पूर्वावस्था त्याजनीयव, अत 
उपयुक्त एव त्यागः, अन्यथा शरदि ता मृता एव स्युस्तत्र विद्यमाने भगवति मोक्षाभावश्च सवंभावेन ता गृहीता इति तासां 
तापाभावः, शरदो विभावकत्वादुपयोगः, केदारहष्टान्त एव वायो? शुद्धिरकंचन्द्रमसोनिरूपण एव तेजसः॥ ४२॥ आकाशस्य 
शुदिपूरवंकं गुणमाह खमशोभतेति, निमघं खमशोभत, शरद कुत्वा विसलास्तारका यस्य, 

मासाष्टकं तथाकाशे तमस्तापे? कृतं रजः । मेघेरपोह्यते सम्यगतः शरदि निर्मलाः ॥ १ ॥। 
सवं नभो दिशश्चेव तारकाश्चन्द्रः एव च ॥ १३ ॥ 
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तदाह, शरद्विमलेति, मेघापगमो दोषाभाव आधिभौतिक विमलताध्यात्मिकी तारका गुणाः, आधिदेविकीयं शरदिति 
ज्ञापयितुं दृष्टान्तमाह सत्त्वयक्तमिति, सत्त्वगुणेन युक्त चित्तं शब्दब्रह्मणो वेदस्य दशनं यत्र ताहृशमशोभत, चित्तस्य रजस्त- 
ससी दोषः सत्त्वसम्बन्धेपगच्छति, गुणस्तु सवपदार्थानां तत्त्वतो ज्ञानं, तेच पदार्थाः श्रूत्येकसमधिगम्याः शुदधन्तः- 
करणे वेदभावनया स्फुरन्ति, शुद्धिहेतुत्वाच्छरदुपयोगः, मेघाभावस्थानीय सत्त्वं विमलस्थानीय शब्दब्रह्म तदज्ञानं तारकाः 
स्थानीयं एतद्व्यावर्त्या दोषा आकाशो वाह्य आभ्यन्तरश्च शुद्धो निरूपितः ॥ ४३ ॥ तत्र हृदये भगवच्छोभां ववतुं प्रथमत आकाश 
चन्द्रशोभामाह महाभूतानन्तरं मनसः क्रमभावित्वाद्‌, अखण्डपण्डल इति, अखण्डं मण्डलं यस्य तादृशः पौणमासश्रन्द्रो भगवदीयो 
वोड्गण? सह रराज, भगवदीयव्य वत्त्यय शशी निरूपितः, सोपि चन्द्रो गोपिकादिभिहश्यमान एव तथा, अग्रे वा तस्य प्राकट्य 
यथा हृदये, यदुभिः सह यदुपतिः कृष्णो भुव्प-खण्डमण्डलो भुव्य राजते यद्यपि यदुपतिः सर्वत्रेव राजते, कृष्ण एवावतारान्तरेः 
ष्वपि तथापि वुष्णिचक्र णावृतोवतीर्णः साक्षाद्भगवानत्रेव शोभते ।। ४४ ।। 


( १ ) श्रीप्रभचरणविरचिता श्रीटिप्पणी 


अखण्डमण्डलो व्योम्नीत्यत्र, सोऽपि चन्द्रो गोपिकाभिरिति। भगवदीयचन्द्रस्योडरूपाणि स्वामिनोमनांसीति ताभि- 
हशयमानस्तन्मन? सहकृतो भवतीति शोभितो भवतीत्यर्थः । एवं सति मूले अखण्डमण्डलपदेन भगवदीयः स उच्यते । शशिपदेत 


लौकिक इति भावः ।। ४४ ।। 
( २) श्रोपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः श्रीसुबो धिनी टिप्पण्योः प्रकाशः 


केदारेभ्य इत्यत्र कथं न स्वाभाविक इत्यत्र आहुः शरदि बृष्टिरित्यादि, तहि दृष्टान्तस्य कि प्रयोजनमत आहुस्तथापी- 
त्यादि, निरूपणीय इत्यन्तं तथा चतथ?, इन्द्रियाणीति प्राणशब्दस्थवेदं श्रौतमर्थान्तरं, कि ज्ञानन्नावेणेत्यत आहुर्ज्ञान क्रयित्यादि, 
कथमपगच्छतीवेत्यत आहुः प्राकट्थमित्यादि, ननु मूले घ्राकट्यनितृत्तिर्नोक्तेति कथमेवमुच्यत इत्यत आहुर्ज्ञानं हीत्यादि, वस्तुः 
तस्तु स्रावमुखेन प्राकटयनिवृत्तिरप्युच्यत इत्यर्थः, तत्र युक्तिस्तदा ज्ञानशक्तोत्यादिनोवतेवेति भावः, इति चतुर्थीति तया च 
केदारार्थमित्यर्थः ॥ ४१ ॥ शरदर्काश्वित्यस्याभास आध्था त्मिको मि त्यापोमथः प्राण' इति श्रतेस्तथा, शुद्‌ धिमाहेति स्वकारं- 
क्षमत्वख्पां शुद्‌धिमाहेत्यर्थः, उभयत्रापीति तापे निवृत्तौ चेत्यर्थः, पूर्ववदिति स्वाभाविकत्वपरिहाराय मोक्षाभाव इति 
तस्मादिति शेषः।।४२।। अखण्डमण्डल इत्यत्र सुबोधिन्यां पूर्ववत्‌ तापत्याजनमात्रं न तापनिवर्तकमतो विशेषमाहुभंगवदीयेत्यादि, 


यथा हृदय इतीदानीमिति शेषः ।। ४४ ॥ | | 
( ३ ) श्रीमदल्लममहाराजकृतः श्रीसुबो धिनी लेख: 


केदारेम्य इत्यत्र तथापीति उचितत्वात्‌ स्वाभाविकत्त्वं सम्भवति तथाप्यस्य व्रजस्थकषु'ककृतग्रहणस्य भगवत्सम्बन्धि 
फलसाघकत्वं साधनीयं, अतो दृष्टान्त उक्त इतिशेषः, प्राकट्यं त्विति बहिह प्टावन्तः प्राकट्यं निवतंत इत्यर्थ) ॥ ४१ ॥ शरदर्काचु- 
जानित्यत्र नक्षत्रद्वारापीति कृष्णपक्षे चन्द्राभावात्‌ तथा, उभयत्रापीति स्वतो नक्षत्रद्वारा च तापहरणे इत्यर्थः, तदा ता एवेति 
यद्यति मोक्षाथ सर्वेषामेव तापं हरति तथापि चन्द्रोदयसामयिकलोलायां ता एव स्यिता अतो “ब्रजयोषिता' 'मित्युक्तमित्ययंः, 
अन्यदप्याहुः चन्द्रेति, वयं खियो रात्रो वनं कथं यास्याम इत्यभिमानो भगवत्स्थित्यज्ञानं कामलीलाभिलाषश्चेति त्रयं देहाभिमानः 
स्तत्कृताश्र तापा अत्र विवक्षिता इतिशेषः, अतोपि “'ब्रजयोषिता”मित्युक्तमित्यर्थः, अन्यथेति पूर्वावस्थास्थितावित्य्थः, तत्रेति 
कामेन स्वपतिभजने मरणाभावेपि ताहशे भगवति मोक्षो भजनानन्दरूपो न स्यादिति तदपि मरणतुल्यमेवेतिभावः, चकारोधंविशषे 
स्यादितिशेषः, अत्राभासेषु वाच्यार्थं उक्तः, सङ्ग्रहकारिकासु तात्पर्यार्थं उक्त इति ज्ञेवम्‌ ॥ ४२॥ खमशोभतेत्यत्र सवं नभ इति 
नभोदिकतारकाचन्द्रा निमंला इत्यर्थः, तदाहेति शरत्कृतं तारकानेमंल्यमाहेत्यर्थः, आधिदेविकोति 'कृष्णे भक्तियये तयस्याभारे 
उक्तमाधिदेविकसाहश्यमत्राप्युक्तमिति ज्ञेयं तथा चाधिदंबिकवद्‌ दोषनिवतिकेत्यथेः, बाह्य आभ्यन्तरश्चेति दार्शन्तिकदृशत्ता- 
भ्यामितिशेष?, प्रथमत इति पूर्वार्ध इत्यर्थः, मनस इति चन्द्रस्य मनोधिष्ठातृत्वादितिभावः॥ ४३ ॥ अखण्डमण्डल इत्यत्र यथा 
हृदय इति भगवत्पक्षे मूले व्योम्नि हृदयाकाशे उड़गणंयं दुभि रित्यर्थः ॥ ४४॥ 


( ४ ) शभ्रीमद्दीक्षितलालुभट्टयोजिता श्रीसुबोधिनीयोजना 


देहाभिमानजं तापमित्यस्य विवृतौ स क्रमेण पुष्टिमागंप्रवेशनात्‌ इति, क्रमेणेति प्रेमोतयत्तः पूर्व प्रेमवतां सरणिमनुः 
सरन्‌ तत्प्रकारेण भजन्‌ क्रमेण शुद्धपु्टिभक्तौ प्रविशति, एवं शुद्धधुष्टो प्रविष्टशुद्धपुष्टेः “शुद्धाः प्रेम्णातिदुलंभा”इतिवाक्यात्‌ प्रे 
प्रधानत्वात्‌ प्रेमवान्‌ भवति, तथा सति प्रेम्णा देहादीनां भगवति विनियोगाद्‌ भगवदीयत्वेन स्वदेहे देहाभिमानस्य विद्यमानत्वेपि न _ 
देहाभिमानजस्तापो भवति, तदेतदुक्त पुष्टिमागंप्रवेशनात्‌ हृत इति, तदा ता एव स्थिता इति भूतानामुडपोहरदित्युक्ता 


ड 
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मुकुन्दो ब्रजयोषितामित्युक्त, तथा चेककालत्वं चन्द्रक्ृततापहरणस्य भगवत्कृततापहुरणस्य चायाति, एवं सति तदा चन्द्रोदयसमये 
सायङ्काले ता एव ब्रजरमण्य एव भगवदुर्शनाथं भगवन्निकटे स्थिता इति तासां तापदूरोकरणं निरूपित्तमित्यर्थ: ॥ ४२॥ 


( ५ ) भगवदीयनिभंयरामर्निमिता श्रीसुबोधिनोकारिका व्याख्या 


केदारेभ्यस्त्वपो गृह्हन्नित्यत्र अध्व न्द्रियेरिति का० १६९३ । इन्द्रियाणि यदा बहिनिःसरन्ति तदा ज्ञानसहितानि 
निःसरन्ति, तथा च ऊर्ष्वेन्द्रियेयोगशास्रानुसारेणानिरुद्धरिन्द्रियर्ञानस्याघो विनाशनं भवति, सछिद्रघटाज्‌ जलस्येवेत्यर्थः, निरोधे 
पुञ्जभावेनेत्यादि सतीन्द्रियनिरोधे ज्ञानस्य ्वणाभावात्‌ पुञ्जभावेन स्येन स्वकायं साधयेदित्यर्थः ॥ ४१॥ खमशोभत 
निर्मेघ” मित्यत्र मासष्टकमिति का १७०३-३ शरदि नभआदीनां नेमंल्ये हेतुमाहुर्मासाष्टकमित्यादिना, वाषिकमासचतुष्टया- 
तिरिक्तमासाष्टकपर्यन्तं तापेः सुयंसम्बन्धिभिस्तथा जलांशशोषणप्रक्रारेण कृतं रज एवतमो मेघरपोह्यते दूरीक्रियते अतो हेतोः 
शरदि नभोदिकतारकाचन्द्रा निर्मला इत्यर्थः, मूले नभःशब्देन दिशामपि ग्रहणं, चन्द्रो द्वितीयश्लोकोक्तः॥। ४३ ॥ 


गोस्वामिश्रीगिरिधरलालकता बालप्रबो घिनो 

केदारेभ्यः शालिक्षेत्रेभ्यः क्षरन्तीः अपो हढेः सेतुभिः तन्निर्गममागंनिरोधेन कषंका अगृह्वन्‌ अरक्षन्‌ । ततः परं वृष्टय- 
भावात्‌ रक्षाभावे ताः शुष्येरन्‌ । तत्र दृष्टान्तमाहयथा प्राणे रिन्द्रियेः क्षुभितेद्वरिभूतेः स्वेभ्यः ख़बज्ज्ञानं तन्निरोधेन इन्द्रियप्रत्या- 
हारेण योगिनो रक्षन्ति तथेति । तथा च 'इन्द्रिथनिग्रहपू्वंकं विवेकरक्षा सवंदंव कतंव्या’ इत्युपादेयोपमा ॥ ४१ ।। यथा देहाभि- 
मानजं तापमध्यात्मिकादित्रिविधं दुःखं बोधो देहादिभिन्नात्मयथार्थंज्ञानं हरति, यथा च स्वविरहजं ब्रजयोषितां तापं मुकुन्दो हरति, 
तथा शरदर्काशुजांस्तापान्‌ भूतानां कर्षकादीनामुड्पश्रन्द्रो हरति। तथा च 'संसारतापनिवृत्त्यथं ज्ञाने भक्तो च प्रयत्नः कतंव्य' 
इत्युपादेयोपमा ।। ४२ ।। शब्दब्रह्मणो वेदस्यार्थान्‌ पूर्वोत्तरमीमांसानिर्णीतान्‌ दर्शयतीति तथा तत्सत्त्वयुक्त चित्तं यथा शोभते 
तया शरदा विमला? तारका यस्मिस्तत्‌, निर्गता मेघा यस्मिस्तत्‌, खमाकाशमशोभत। तत्र चित्तस्थानीयमाकाशम्‌, रजस्तमोनि- 
वृत्तिस्थानीया मेघनिवृत्तिः, सात्तिविकसेवास्थानीया शरत्‌, सत्त्वगुगस्थानीया विमलाः तारकाः, शब्दब्रह्मस्थानीर्यं जगत्‌, तदर्थे - 
स्थानीयाः सर्वे पदार्थाः, स्वाधिष्ठातृ त्रीवाबुदेवस्थानीयस्ताराधिष्ठाता चन्द्र इति । यतः “सात्त्विकान्येव सेवेत पुमान्‌ सत्त्वविवृद्धये" 
सत्त्वात्‌ सञ्जायते ज्ञानम्‌’ इत्यादि प्रामाण्यात्‌ 'वेदार्थंज्ञानाय सात्त्विकसेवया सत्त्ववृद्धिरेव सम्पादनीया’ इति उपादेयोपमा ॥४३॥ 
यथा वृष्णिचक्रोण यादवसमूहेन आवृतो यदुपतिः कृष्णो भूवि सुधर्मायां -सभायां रराज, तथा भखण्डमण्डङः शशी पूर्णश्वन्द्रो 
व्योम्नि रराज । तथा च 'एवं सभायां विराजमानो भगवान्‌ भक्तेरुपासनीय” इत्युपादेयोपमा । ४४ ॥ 


अन्विताथप्रकारिका 


केदारेभ्य इति ॥ केदारेभ्यः मालिक्षेत्रेभ्यः क्षरन्तीः अपो दृढे? सेतुभिः तन्निगंमनानिरोधेन कर्षका भगह्हन्‌ ततः परं 
वृष्टयभावात्‌ अरक्षन्‌ । यथा प्राणेरिन्द्रियेः क्षभितेद्वारभूतेः खेभ्यः सरबज्ज्ञानं तन्निरोधेन इन्द्रियप्रत्याहारेण योगिनो रक्षन्ति 
तथा ॥ ४९ ॥। शरदिति ॥ यथा देहाभिमानजं तापमाध्यात्मिकादि त्रिविधं दुःखं बोधो हरति । यथा च स्वविरहुजं योषितां तापं 
मुकुन्दो हरति तथा शरदर्काशुजांस्तापान्भूतानां कर्षकादीना जुड्पश्रन्द्रोऽहरत्‌ ॥ ४२॥ खमिति॥ शब्दब्रह्मणो वेदस्यार्थात्‌ 
पर्वोत्तरमीमांसानिर्णीतानु दर्शयतीति तथा तत्सत्त्वयुक्तं चित्तं यथा शोभते तथा शरदा विमलाः तारका यस्मिततु निगंता मेघा 
परस्मिस्तत्‌ खमाकाशमशोभत ॥ ४३ ।। अखण्डेति ॥ यथा वृष्णिचक्रेण यादवसमूहेनावृतो यदुपतिः कृष्णो भुवि सुधर्मायां सभायां 
रराज तथा उड्गणेः सह अखण्डमण्डलः शशी पूर्णश्रन्द्रो व्योम्नि रराज ॥ ४४॥ 


श्री गोपालानन्दमुनिविरचितं निगुढाथप्रकारव्यास्यानम्‌ 


शालिक्षेत्राणां भग्नसेतुभ्य? ्रवज्जलेभ्यः केदारेभ्यः ततः अग्रेवृष्ट्या भावात्‌ हढेह ढबंधेः सेतुभिः जलं अगृह्लन्‌ यथा 
ननवरद्धे प्राणे रिद्विये? स्रवतुक्षयं प्राप्नुवत्‌ ज्ञानमिद्रियनिरोधेन योगिनः स्थिरं कुर्वंति तथा कषु का इति संबंध: ॥ ४१ ॥ उड्पश्चंदरः 
बंशुजान्‌ शरद्भवो योऽ) सूर्यस्तरस्य किरणोत्पच्चान्‌ तागान्‌ जहार अत्र दृष्टांतद्दयं यथा देहाभिमातजं तापं बोधो देहात्मविवेकः 
यथा च मुकु दस्तद्वत्‌-।। ४२॥। शरदि विमलाः स्वच्छास्तारका यस्मिस्तत्‌ खं गगनं यथा शुद्धसत्वयुक्तत्वात्‌ शब्दब्रह्मणां वेदपुराणा- 
नामर्थान तत्र निर्णीतान्‌ धमंज्ञानवे राग्यभक्तिरूपान्‌ दर्शयति शुद्धतया प्रकाशयतीति तथाभूतं चित्तं तद्वत्‌ ॥ ४३॥ शरदोति पदं 
प्रतिश्लोकं योज्यं उड्गणेनंक्षत्रवृ दे: वृतश्रद्रः वृषिणचक्र ण यादववृ देन आवृतो भुवि श्रीकृष्णो यथा तथा रराज ॥ ४४ ॥। 
भगवत्प्रसादाचारयंविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 


केदारेभ्य इति । कषु'काः कृषीवलाः तु, अपः प्रवहन्ति जलानि. दृढसेतुभिः सुदृढपालीबन्धनेः केदारेष्वित्यथंः। अगृह्हुन्‌ 


| _निसद्ववन्तः। ततः परं वृष्टयभावादिति भावः । यथा योगिनः प्राणेरि्द्रियेः, तद्ट्वारेत्यर्थः । खवत्‌ बाह्यविषयग्रहणप्रवणीभवत्‌ ज्ञान 





| धमंभूतज्ञानं, तन्निरोधेन, प्राणनिरोधेन आत्मस्वरूपगोचरं कुवन्ति तद्वत्‌ । योगिना इन्द्रियनिरोधपरेण सता आत्मस्वरूपशीलनपरेण 


६६४ थीमद्धागवतम्‌ [ स्क. १० पु. अ. २० इलो. ४५-४९ 


भवितव्यमिति सूचितम्‌ ।। ४१॥ शरदिति ॥ उड्पश्चन्द्रः, भूतानां शरदि योऽक्रस्तस्यांशुभ्यो जा जातास्तान्‌, तापात्‌ अहरत्‌ । 
यथा देहाभिमानजं देहाभिमानेन जातं, तापं परकृतदेहनिन्दादिप्रयुक्तं परितापं, बोधः देहयाथात्म्यगोचरोऽववोघः हृरति, यया च, 
ब्रजयोषितां तापं मन्मथभ्रयुक्तं परितापं, मुकुन्दो भगवान्‌ भहरत्तद्वत्‌ । देहाभिमानजं तापमिति पाठे बोध इति कत्तु पदमध्या- 
हत्तंव्यम्‌ । अतो यथोक्त एवार्थः । अनेन हेयत्वज्ञानार्थं देहयाथात्म्यपरिशीलनमपि कत्तंव्यमित्युवतं भवति ॥ ४२ ॥ खमिति॥ 
निर्मेघं मेघर हितं, शरदा विमलाः तारका यस्मिस्तथाभूतं सत्‌, खमाकाशं, अशोभत । यथा सत्त्वयुक्तं सत्त्वगुणयुकतं, सत्त्वप्रचुर- 
मिति यावत्‌ । चित्तं, शब्दब्रह्मणो वेदस्य योऽर्थः भगवदक्षरेश्वरजीवमायास्वरूपयाथार्थ्यप्रवोधकताछ्पस्तं पश्यति जानातीति 
तथाभूतं सतु शोभते, तद्वत्‌ नन्द्यादित्वात्‌ कत्त॑रि ल्युः । यदा । शब्दब्रह्मार्थोऽरथपःचकरूपो दृश्यते लक्ष्यतेऽनेनेति करणे त्युट्‌ । सत्त्व- 
प्रवणं चेतो रागाद्यकलुषितत्वान्निर्मलतयाऽतीनिद्रयवेदार्थप्रकाशकं सच्छोभते तद्वदित्यर्थः । अनेन सत्तवप्राचुर्याहारशुद्धिमता भवित- 
व्यमिति सूचितम्‌ । अत्र तारकास्थानीया वेदार्थाः, भआाकाशस्थानीयं चेतः, मेघस्थानोयं रजस्तमश्चेति विवेकः ॥ ४३ ॥ अघण्डेति 
शशी चन्द्रः, व्योम्नि निर्मेघे आकाशे, अखण्डं पुणं मण्डलं यस्य तथाभूतः सत्‌, उड्गणेः नक्षत्रसमूहैः, रराज। यथा यदुपतिः कृष्णः, 
भुवि वृष्णीनां चक्र समूहस्तेनावृतः सनु, रराज, तद्वत्‌ । अनेन यदुपतेश्चन्द्रवतु सर्वलोका ह्रादकत्व मभिप्रेतम्‌ ॥ ४४॥ 
| श्री हरिसुरिविरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 
केदारेभ्य इति : १०.२०.४१. 
चित्तं नीचगति स्व॒भावतरळं यातुं प्रवृत्तं यदि क्षेत्राम्भोवदछं निरर्थेविषये तन्निग्रहोपायधीः। 
युक्तं सेतुभिरागमेडितपदं। क्षेत्रज्ञचेतोहरेयं? कुर्वीत सुधीरसस्य विभवस्तस्यार्थेसिद्धिस्ततः ॥ ६०॥ 
खमशोभतेति १ १०.२०.४३. 0७ | 
अनुज्जुम्भितापं सदा सत्त्वयुक्त सुखाभिख्यमत्यच्छतारप्रचारम्‌ । 
शरद्व्योमवद्यस्य चित्तं न तस्य जने दुर्लभ? कोहशो$प्यथलाभः ॥ ६१ ॥ 
अखण्डेति ) १०.२०.४४. | 
यथा विधुः पूर्णकलो विराजते सुखे सहैवोडगणेस्तथा भवान्‌ । 
दयानिधे भक्तजनेस्ततस्तव भवेन्‌ मदङ्गीक्कतिरप्पयलङ्कति, ॥ ६२ ॥ | 


कुष्णप्रिया 


किसान खेतों की मेड़ मजबूत करके जल का बहना रोकने लगे जेसे योगी जन अपनी इन्द्रियों को विषयों की भोर 
जाने से रोककर प्रत्याहार करके उनके द्वारा क्षीण होते हुए ज्ञान की रक्षा करते हैं ॥ ४१॥ शरद ऋतु में दिन के समय बड़ी 
कड़ी धूप होती । लोगो को बहुत कष्ट होता परन्तु चन्द्रमा रात्रि के समय लोगों का सारा सन्ताप वेसे ही हर लेते है-जसे 
देहाभिमान से होने वाले दुःख को ज्ञान और भगवद्विरह से होने वाळे गोपियों के दुःख को श्रीकृष्ण नष्ट कर देते हैं।। ४२॥ जसे 
वेदों के अर्थ को स्पष्ट रूप से जानने वाला सत्त्वगुणी चित्त अत्यन्त शोभायमान होता हैं वैसे ही शरद ऋतु में रात के समय मेघों 
से रहित निर्मल आकाश तारों की ज्योति से जगमगाने लगा ॥ ४३॥ परीक्षित्‌ ! जेसे पृथ्वीतल में यदुवंशियों के बीच यदुपति 
भगवान श्रीकृष्ण को शोभा होती हैं, वेसे ही आकाश में तारों के बीच पूणं चन्द्रमा सुशोभित होने लगा ॥ ४४ ॥ 


आउिलष्य समशीतोष्णं प्रस्रूनवनमारुतम्‌ । जनास्तापं जहुगोप्यो न 'कृष्णहृतचेतसः ॥ ४५ ॥ 
गावो मगाः खगा नाय! पुष्पिण्यः 'शरदाभवन्‌ । अन्वी यमानाः' स्ववपेः फलेरीश*क्रिया इब ॥ ४६॥ 
“उदहृष्यन्‌ वारिजानि 'खर्योत्थाने कुमुद विना । राज्ञा तु“ निर्भया लोका `यथा दस्यून्‌ विना नृप ॥ ४७॥ 
'“पुरग्रामेष्वाग्रयणरेन्द्रियश्व महोत्सवेः । बभौ भूः पक्कसस्याढ्या कलाभ्यां नितरां हरे! ॥ ४८ || 
' 'वणिड्मुनितरपखाता निगम्यार्थान्‌ प्रपेदिरे । वपरुद्धा यथा सिद्धाः स्वपिण्डान्‌ काल आगते ॥ ४९॥ | 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे! 3 दशमस्कन्धे प्रावृ ट्‌शरद्वर्णनं नाम १ विंशोऽध्यायः ॥ २०॥ 


१. न कृष्णाहृत-विज. । २. शरदागमे-वीर. । ६. मानो इति कस्यचित्‌ । ४. ऋषशैः-विज. । ५. रीषत्क्रिया इव-विज. । ६. उपा- 
हुष्यन्‌-च. पु. टी. । ७. सुर्येण कुमुदं बिना-वीर. विज. । ५. निर्भयो छोको-विज. । ९. आसन्‌-गो, प्रो. टी. । १०. इवाश्रमिणामिद्धयाग- 
महोत्सवः-चिज. । ११. वणिजो नगरात्स्वीयान्निगंम्य-विज.। १२. पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वाध-गो. प्रे, मूलम्‌ । १३. नष्टा- 
दशोऽच्प्रायः-विज. । | 








कॅ. १० पू. म. २० एलो. ४५-४९ ] झनेकव्याख्यासमलङ्कृतम्‌ ६६५ 


कर्दमक्षमा 


अन्वयः-समशीतोष्णम्‌ प्रसूनवनमारुतम्‌ आश्लिष्य जना? तापम्‌ जहुः तथा कृष्णहृतचेतसः गोप्यः तापम्‌ न जहुः ॥४५॥ 
गावः मृगाः खगाः नार्य? स्ववृषेः अन्वीयमानाः फले? ईशक्रियाः इव शरदा .पुष्पिण्य अभवन ॥ ४६॥ नृप ! दस्यन्‌ विना लोकाः 
यथा राज्ञा निर्भयाः उदहृष्यन्‌, तथा सूर्योत्थाने कुमुद्‌ विना वारिजानि उदहृष्यन्‌ ॥ ४७ ॥ पुरग्रामेषु आग्रयणः च ऐन्द्रियेः महोत्सवः 
पक्वसस्याब्या भू? हरे? कलाभ्याम्‌ नितरां बभो ।। ४८ ॥ वषेरुद्धा: वणिक्‌-मुनि-नुप-स्ताताः, यथा सिद्धाः, काले भागते अर्थान्‌ 
प्रानुवन्ति तथा निगंम्य अर्थान्‌ प्रपेदिरे ।। ४९ ।। | 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे निरोधलोलायां तामसप्रकरणान्तगंतप्रमेयप्रकरणे विशतितमोःव्याय: ॥ २० ॥ 
श्रीधरस्वासिविरचिता भावाथंदोपिका 


कुपुत्कुमुदम्‌ । कुत्सिता मुद्यस्येति दस्युसाम्यम्‌ ॥४५॥ आग्रयणेनंवा न्नप्रानारथेवे दिकरे द्रियेरिद्रियार्थॅलौंकिकेश्व महोत्सव? । 
कलाभ्यां रामकृष्णाभ्यां दर्शनादिमहोत्सवाभ्याम्‌ ॥ ४६ ॥ वणिजो यतयो नृपाः स्नातका; दृष्टाहष्टाभ्यां वर्षरुद्धा संतो निर्गम्या- 
र्धान्वाणिज्यस्वाच्छंद्यदिग्विजयविद्यादीन्प्रपेदिरे प्रापद्यंत । यथा मंत्रयोगादिसिद्धाः आयुषा रुद्धाः काले आगते स्वविडान्योगादि- 
प्राप्यान्देवादिदेहा निति ।। ४७॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्धे टीकायां वि्ञतितमोऽव्यायः ॥ २० ॥ 


श्रीघंशीधरकृतो भावार्थदीपिका प्रकार: 


कुभुदिति । द्वितीयाबहुत्वे प्रथमेकवचनम्‌ । कुत्सिते चौरजाराद्यवकाशयोग्ये रात्रिकाले मुदानंदो यस्येति । दस्युसाम्यम्‌ 
चौरतौत्यम्‌ ॥ ४५ ॥। यद्यपि नवान्नानि बहूनि तथापि “गृहमेधो ब्रोहियवाभ्यां शरद्दसंतयोयंजेच्छप्रामाकवंनोवर्षासु? इत्यादिश्वुति- 
वावप्रविहिरँवेदिके? गितृदेवाचंन रूपे!, लौकिक? नानालोकः संभूय संपादिते रावणादिवप्रलीलारूपेः । हरेः कलाभ्यामित्युक्‍्तेः “कृष्णस्तु 
भगवान्स्वयम्‌' इत्युक्तिव्याकोप: स्यादिति चेत्‌, अत्र व्याख्यांतरेण समाधत्ते-किभूना भूः-हरेः परमेश्वरस्य कला तदेकदेशजातत्वात्‌ 
“पद्धथां भूमिः” इति श्रुतेः । “भूः पादौ? इति स्मृतेश्च । पुरेषु श्रीमयुरादिषु ग्रामेष्विव ग्रामेषु श्रीनंदावासादिषु । आग्रयर्णोरति 
“नवान्नं नेव नंदायां न च सुप्ते जनादने । न कृष्णपक्षे धनुषि तुलायां नेव कारयेत्‌ ॥” इति स्मृते? । प्रबोधनांते वृश्चिक इति ज्ञेयम्‌ । 
शरदंतत्वाच्छरद्व्य्वहारः। इन्द्रिये रिद्रदेवताकेः “इन्द्र मिद्रियकामस्तु’ इत्युक्तेरिद्रपुजामयेरिष्यर्थः । कात्तिकमध्ये हि तत्यूजा ब्रजादो 
ूवंमासीत्तां खंडयित्वेव श्रीभगवता गोवद्धंवपूजा प्रवत्तितेति। इदं शरद्वर्णनमिद्रमखभंगात्प्रागिति इ द्रपुजाया लोकपरंपरागतत्वं 
्ीब्रजराजेन वणितमिति विश्वनाथादयः । आभ्याम्‌ रामकृष्णाभ्याम्‌, नितरां बभाविति योज्यम्‌ । त्यदादीनां बुद्धिस्यपरामर्शकत्वात्‌ 
इदमा रामकृष्णौ परामृशयेते । यद्ठा-बलभद्रस्य हरिकलात्वाह्लिगसमवायेन कृष्णेऽपि तदुक्तिनं विरुद्धा । बलस्य कला त्वं तु “वासुदेवः 
कलानंतः सहस्रवदन? स्वराट्‌” इत्युक्तेः, “अहं भवो यस्य कला कलाया?' इति तदुक्तेश्च, “दिष्टया हरेऽस्या भवतः पदो भुवो भारोपनीतः 
इति द्वितीयाध्याये देवक्कतस्तुतावुक्तत्वाच्च । यद्वा हरेश्रंद्रमसः कलाभ्यां शुक्ल द्वितीयासाय मुदिताभ्यामुत्सवे राजकीयपुरुष प्रभृति कृते- 
रित्यर्थः । “हरिश्रन्द्राकंवाताश्वे शुकमेकयमादिषु” इति मेदिनी ।। ४६ || स्वाच्छंद्यम्‌ स्वेच्छया विचरणम्‌ । काले देवादिदेहुप्रासि- 
समये । वर्षेण वृष्ट्या “वर्षो स्री भारतायंवुवृष्टयशब्दे प्रावृषि स्त्रियाम्‌ इति यादवः॥ ४७॥ 


इति श्री मदृभागवतभावार्थदीपिकाप्रकाशे दशमस्कन्धे पूर्वा विशोऽच्यायः ॥ १९ ॥ 
| श्रीमज्जीवगोस्वा मिक्ता वेष्णवतोषिणी 


नतु गोप्य इति विशेषोक्तिस्तत्र हेतुमाह-कष्णेति । ततस्तेनोद्दीपनात्‌ प्रत्युताधिकं तापं प्रापुरित्यथंः । हृधातुप्रयोगगतमेव 
सष्टीकृतवान्‌ योगिनां मनसि प्रविश्य सम्पदे कल्पितुं आसान्तु मतो हृत्वा विपदे कल्पितु युक्त एवेति भावः । मुकुन्दो ब्रजयोषिता- 
मिति तापामुत्तरावस्था हृष्टान्तिता अनेन तु पूर्वावस्थेति ॥४५॥ मृगाः खगा इत्यार्ष मृग्यः खग्यः अन्यत्तेः । यद्वा, पुष्पम्‌ ऋतुकारी 
घातुविशेषस्तदृत्यः सत्यः स्ववुषेः प्रसवविशेषसम्पादकस्वस्वपुंभिः प्रार्थनां विनाप्यन्वीयमाना बभूवुः फलेः फलविशेषसम्पादकेरपूर्वकेर- 
पूर्वे ॥ ४६॥ वारिजशब्देनात्र वार्युद्भवपुष्पमात्रं गृह्यते नतु कमलमेव कुम्रुदनिषेधानुपपत्तेर्लोकशब्दवत्‌ सामान्यमेव ग्राह्ममिति 
कुभुदाना रात्रिविकासित्वाहस्युसाम्यं राज्ञा तस्योत्याने सिंहासनप्रथमारोहे उद्यमे वा लुप्तोपमेयं यथा दस्युनिति वा पाठः नृपेति 
दृष्टान्तस्यापि दृष्टान्तसूचना ॥ ४७ ।। पुरेषु श्रीमथुरादिषु ग्रामेष्विव ग्रामेषु श्रीनन्दावासादिषु आग्नयणेरिति “नवात्न नेव नन्दायां 
नच मृप्ते जनाइने। न कृष्णपक्षे धनुषि तुलायां नेव कारयेत्‌’ इत्यनुसारेण वृश्चिके प्रबोधिन्यन्तरमेव इदं ज्ञेयं शरदन्तरत्वात्तु 
शरद्रधवहारः ऐन्द्रियैश्न महोत्सवे रिति “इन्द्रमिन्द्रियकामस्तु” इत्युक्तत्वात्‌ इन्द्रपूजामये रित्यर्थः । कात्तिकमध्ये हि तसूजा व्रजादो 


पबंमासीतु तां खण्डयित्वेन श्रीभगवता गोवद्धंनपूजा प्रवत्तितेति इन्द्रपूजायास्तस्या लोकपरंपराप्राप्तत्वच्व श्रीन्नजराजेन मंस्यते 
८४ | 


६६६ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. भ. २० श्लो. ४५-४९ 


कीहशी भूहरेश कला शक्तिः आभ्यां रामकृष्णाभ्याम्‌ ॥ ४८ ॥ वर्षेशब्द) कालस्यापि वाचीति आयुरिति व्याख्या ततश्च जीवनावं- 
परिमितेवंत्सर रुद्धा इत्यर्थ) स्नातकानामर्थास्तीर्थाटनादिरूपाः सिद्धाः भकत्यादिसिद्धाः स्वपिण्डान्‌ प्राक्तव्यपाषददेहान्‌ ॥ ४९॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतवेष्णवतो षिण्यां विशोऽष्यायः ॥ २० ॥ 


श्रीमत्सनातनगोस्वामिकृता बृह॒द्वेष्णवतोषिणी 


आश्लिष्य प्रीत्या निर्भरमनुभूय, सममिति मान्द्यमभिप्रेतम्‌, शीतश्चेति निदाघादिवदुष्णतातिश्षयः, उष्णश्वति शरच्ेपे 
जायमानशेत्यातिशयश्च परिहृत इति सुशंत्यम्‌, मालव्यादिप्रसूनवनस्य मारुतमिति सौगन्ध्यश्च । एतच्च प्रायो वसन्तवच्छरदः 
स्वाभाविकमेव तापं शरदकंजं दिवापि जहुः, न तु गोप्यो विरहजं प्र मस्वभावजं वोत्तापं कृष्णहृतचेतसां तासां ततस्मृति विशेषजन- 
केन तेन भावविशेषोद्दीषनात, प्रत्युताधिकतापःप्रातेरित्यर्थः । इदं प्रसंगाद्भावविशेषोदयनेवात्रोक्तम्‌, भसाधारणत्वाच्छात्दृ्टान्ता 
नोक्तः, किंवा उत्तमपानकणनेन यथा सर्व्वेषां सुखं ज्वरो वा वद्धंत एवेति वाक्यशेषो दृष्टान्तो दृष्टव्यः।। ४५ ॥ मृगाः खगा इत्यापंमु 
मृग्यः खग्यः, अन्यत्तर्व्याख्यातम्‌; यहा, पुष्पम्‌ आत्तंवं तद्वत्यः स्ववृषेरन्वीयमाना बभूवुः, ईश्वरा राधनक्गिया यथा पुष्पसहशमान्तरीयक 
ज्ञानादिकं दशंयन्त्य? प्रेमादिलक्षणेः फलेरनुगता भवन्ति॥ ४६॥। दिवा विकसतां कमलानां रात्रिविकासिकुपुदेः सह प्रतियोगित्वेन 
वेरितयेव तेविना विकसनेन शोभाविशेषो ध्वनितः, अतएव उच्चेरतिशयेनाहुष्यन्‌ सुखं विकसितानीत्यर्थः । राज्ञा हेतुना लोकानां 
दस्युभिलुण्ठकः सह वेरं व्यक्तमेव, अतस्तान्‌ विना निर्भयाः सन्तो यथोच्चंहृ'ष्यन्ति, सूर्य्यस्योदये सत्येव राज्ञश्च सत्तामात्र एवेति, 
विशेषापेक्षया तु-शब्दः, यहा, चार्थ उक्तसमुच्चये; राज्ञि चोत्थिते न सन्तीत्यथंः । पुव्वं राज्ञोऽसत्त्वेन भूता दस्यवस्तस्य वृत्तौ यषा 
निवर्तन्ते, यथा वेनमरणे जाताः, श्रीपृथुप्रादुर्भवे सति निवृत्ता इति; यद्वा, कुधुद्िनेति कुम्रुदानि च नोदहृष्यन्नितय्थः। दस्यू 
विनेति-दस्यवस्तु सभया भवन्तीत्यर्थः । हे नृपेति ! भवाहशेनेव राज्ञा तद्भवतीति, किवा भवता तहिज्ञायत एवेति भाव) ॥४७॥ 
पुरेषु श्रीयदुपुरय्यादिषु श्रीनन्दवास-नन्दीश्वरादिषु वा, ग्रामेषु श्रीवन्दावनवत्तिपु श्रीगोपराजपुरोहितशासनादिरूपेषु हरेभंगवत! 
श्रीनारायणस्य कलाभ्यां निजाखिलभगवत्ताप्रकटनेन परमशोभारूपाभ्यां श्रीकृष्णरामाभ्याम्‌; यहा, भगवतोंऽशरूपाभ्यां शोभाल्पा- 
भ्यामेव वा, कलयत? स्नेहभरेण परिपालयत इति मातापितृभ्यां श्रीप्रशोदानन्दाभ्यां तत्र तत्र तन्महोत्सवेषु निमंत्रणादिना तयोरेव 
भ्राधाच्यात्‌, कलिहली कामधेन्‌, अथवा हरे? कलाभ्यां प्रबोघनरथयात्रात्मकमहोत्सवाभ्यां नितरां विशेषतो बभौ ॥ ४८ ॥ वणिगिति 
तव्यंज्जिताथंमेव । यद्वा, सिद्धा जीवन्मुक्ता भकत्यर्काच्छादक-वष्टितुल्याद्व तज्ञानेन रुढा आ वृताः; यहा, वृष्टितुल्याविच्छित्नसतंगाः 
नन्देन ह) श्रीभगवत्क्रपया श्रीवेकुण्ठलोकप्रा्चेर्वा, काले प्राते यथा स्वस्थ योग्यान्‌ पिण्डान्‌ सच्चिदानन्दघनपाषंददेहान्‌ 
प्राप्नुवन्ति ॥ ४९ ॥। 


इति श्रीमदृभागवते महापुराणे - दशमस्कन्धे पूर्वाद श्रीश्रीलसनातन-गोस्वामिपाद-ङृतायां 
श्रीवृह्ग ष्णवतोषिण्यां श्रीदशम-टिप्पण्यां विशतितमोऽत्यायः ॥ २० ॥ 


श्रीसुद्शनसुरिकृतं शुक पक्षी यम्‌ 


पुष्पिण्प, शोभायुक्ताः ऋतुयुक्ताश्च ॥ ४६-४७ ॥ हरे) कलाभ्यां नितरां सुखिताः ॥ ४८ ॥ यथा सिद्धाः खविण्डानु काल 
आगते यथा तपःसिद्धा? अस्माल्लोकान्निगंत्य फलकाले स्वपिण्डान्‌ भोग्यजातं प्रतिपद्यन्ते तद्वत्‌ ।। ४९.॥ 


इति श्रीमद्भागवतब्याख्याने दशमस्कन्धे श्रीसुदशंनसुरिक्ृतशुकपक्षीये बिशतितमोऽष्यायः ॥ २० ॥ 


श्रीमद्दीरराघवाचायंकुता भागवतचन्व्रचन्त्रिका 


आश्लिष्येति । जनाः समं मितं शीतम्‌ उष्णश्व यस्य तं प्रकृष्टानि सूनानि कुसुमानि यस्य तस्य वनस्य मास्तमाश्छिष्य 
अनुभाव्य तापं जहुः ग्रीष्मशत्यप्रयुक्तं दुःखं जहुरित्यर्थ) । गोप्यस्तु तापं मन्मथतापं न जहुः तत्र हेतुं बदनु विशिनष्टि कृष्णेन हृतानि 
चेतांसि यार्सा तथाभूताः अनेन कृष्णस्य यौवनावस्था गोपीचित्तसमाङृष्टिश्च सूचिता ॥ ४५॥। गाव इति । गवादयः स्ववृषे 
स्वस्वप्रिय रन्वीयमानाः शरदा निमित्तभूतया पुष्पिण्यो गर्भिण्यो बभूवुः यथा ईश्वराराधकात्मिकाः क्रियाः स्वसाध्येः फलेः 
धर्मा दिपुरुार्थेरन्वीयमानाः समस्तभोगगर्भा भवन्ति तद्वत्‌ अनेनेश्वरक्रियाणां फलाविनाभावित्वमुक्तम्‌ ॥ ४६ ॥ उदह्ृष्यभिति। 
कुपुदमितिजात्यभिप्रायमे३.वचमं कुमुदान्युत्पलानि बिना सर्वाणि वारिजानि सूर्येणोदहृष्यन्‌ विकासेन हृष्टा इव क्षिता बभूवुः 
यथा हे नुप दस्यु'श्रोरव्याघ्रादीन्‌ वीन इतरे सर्वे जनाः राज्ञा हेतुना निभंया हृष्यन्ति तद्वत्‌ अनेन राज्ञा दस्युनुद्ेजयता भवित 
व्यमित्युक्तिम्‌ ॥ ४७॥। पुरग्रामेष्विति । पुरेषु ग्रामेषु चाग्रयणेन्‌'तनव्रीह्मादिभिरभक्षणाभ्यनुजञार्थे पश्रयणाख्ययागहपरेन्दरयरिन्रय- 
प्रीत्यर्थरन्येश्च महद्धिरत्सवेः सरवंसस्याब्या भुबंभौ हरे! कलाभ्यां रामकृष्णाभ्यां तु नितरां बभौ छत्रिन्यायेन कलाभ्यामित्युक्ति 
वणिगित्यादि वणिगादयस्तावद्वर्षेण रुद्धा? शरदि नि्गम्यार्थान्‌ प्रयोजनानि प्रपेदिरे तत्र वणिज? क्रयविक्रयादिव्यापारिणः मुनयः 








हं. १० पू. अ. २० श्लो. ४५-४९ ] अंनेकव्यांख्यांसमलंड्कुंतंमं ६६७ 
संन्यासिनः नृपाः जयिनः स्नातास्तीर्थयात्रापराः एते वाणिज्यस्वच्छन्दचारविजयतोथंस्तानादिरूपानर्थानु प्रपेदिरे इत्यर्थः । यदा 
सिद्धाः तपःसिद्धाः फलकाले आगते सत्यस्मात्‌ लोकान्निगेत्य स्वविण्डानु स्वस्य तपस्साध्यमोग्यजातं प्रतिपद्यन्ते तद्वत्‌ अनेन 
तपसःफलाविनाभावित्वमुक्तम्‌ ।। ४९ ।। 

_ इति श्रीमदुभागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्रीभद्वीरराघवाचायंकृतभागवतचन्द्रचन्द्रिकायां विशयोः्याय: ॥ २० ॥ 


















श्रोविजयव्वजतीथंक्कता पदरत्नावलो 


मारुतं शारदमिति शेषः । अर्कजनितँ तापं गोप्य, कामाकंजनितं तापं न जहुः तत्र निमित्तं कृष्णाहृतचेतसः कृष्णेनाहूतं 
चेतो यासां तास्तथा ।।४५॥ पुष्पिण्यः गभिण्यः ऋषभरिति पाठः । वृषभेरिति पाठे मातृसहोदरीविवेकज्ञानशुन्यत्वात्तथोक्तमित्यर्थः । 
फलबीजेरन्वीयमानाः उप्यमाना? ईषत्‌ क्रियाः शनः क्रियमाणाः कृषिक्रिया इव फलेः स्वर्गादिलक्षणेः अनुगता ईष त्क्रिया ऊनाति- 
रेकपरिहारार्था? विलम्बमानयागक्रिया इव लाभनिष्पत्तिभोगेषु बीजे फलधने फल इति वा ॥ ४६-४७॥। इन्द्रयागमहोत्सव? इन्द्र- 
देवत्याग्रायणेष्टिलक्षणोत्सवेः हुरेः कलाभ्यां नितरां बभौ आश्रमिणां अग्निवतां गृहस्थमात्राणां वा ।। ४८ ॥। प्रावृषि वर्षेण रुद्धाः 
स्वीयान्नगरात्पत्तनान्निर्गत्यार्थान्‌ देयादेयविषयान्‌ प्रपेदिरे वषंणाब्देन तल्लक्षितकालेनेत्यर्थः। रुद्धाः साधनसामग्रीसम्पत्ति- 
पर्यन्तकालेन प्रतिबद्धा? सिद्धा मन्त्रोषधतपस्सम्पन्ना? पुरुषाः काले फलदानाभिमुखलक्षणे आगते आसन्ने स्वीयान्नग रात्स्वत्वेनाभि- 
मताह हान्निर्गत्य स्वपिण्डान्‌ निजफलानुभावयोग्यात्‌ देहान्‌ यथा प्रपद्यन्त इत्यन्वयः “वर्षो ल्ली भारताद्यबुवृष्टिषु प्रावृषि स्त्रियाम्‌” 
इति यादव) ॥ ४९ ।। 

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्री म द्विजयघ्वजतीथंठृतपदरत्नावल्यां विशोऽपायः ॥ २० ॥ 


[ विजयघ्वजरीत्या अष्टादशोऽघ्यायः ] 
श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतः ऋ्रमसन्द भें 
मृगाः मृग्यः खगा? खग्यः पुण्िण्यः ऋहतुमत्यः ताः स्ववृषे रवश्यमन्वीयमाना अभवन्‌ फल रीशक्रिया इव ।। ४६-४७ ॥ 
हरेः कला पृथ्वी आभ्यां रामकृष्णाभ्याम्‌ ॥ ४८-४९ ॥ | 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धीये श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतक्रमसन्दभं विशोश्ध्यायः ॥ २० ॥ 


श्रीमज्जी वगोस्वामिकृतः बृहत्‌क्रमसन्द भंः 


अथ यद्यपि वृन्दावनं सर्वदा सर्वत्तु भिः सेव्यमानम्‌, तथापि भगवदिच्छावशात्‌ क्रमिकसेवनमपि तेषां दशंयन्‌ निदाघ- 
वर्षाविहार-वर्णनोपक्रमे ऋतुसन्धिजं मारुतं वणंयन्नाह--आश्लिष्य समशीतोष्णमित्यादि । समं यथा स्यात्तथा शीतश्व उष्णः्च, 
प्रथग्रागच्छन्मेघागमसम्बन्धाच्छीतम्‌, निर्गच्छन्निदादसम्बन्धादुष्णमित्यर्थः। प्रसूनप्रधानं यद्वनं ततुसम्बन्धि मारुतम्‌ । प्रसूनेति 
मल्लिक्राकदम्बादि सन्धिजानि प्रसूनानि ज्ञेयानि। तथाभूतमाश्रित्य जनास्तापं जहुः, न तु गोप्यः। कुतः ? जनानां ब्रजस्थानामेव 
समशीतोष्णत्वेन तापनाशकत्वम्‌, गोपीनां तु केवलोष्णत्वेन दाहकत्वमेवेत्यर्थः। कुतः ? कृष्णहृतचेतसः, कृष्णेन हृतं चेतो यासाम्‌; 
एतावन्तं कालम्‌ कोमारदशया भावानुट त्तेः, सम्प्रति कशोरावस्थायाम्‌ 'निविकारात्मके चित्ते भावः प्रथम विक्रिय्रा इत्यादि-दिशा 
तदृसत्तौ तथाविधमाह्‌ । तस्योह्दीपनविभावत्वाद्‌-भगवदसंथोगे तापद एवासीदिति भाव) ॥ ४५-८९॥ 

इति श्रीदशमे श्रीवृहुत्क्रमसन्दर्शो विशो$व्याय: ॥ २० ॥ 


श्रीनाथचक्रवतपादविरचिता चतन्यमतमञ्जूषा 


आश्लिष्य समशीतोष्णमित्यादि । जना ब्रजस्था जनास्तापं जहुः, न तु गोप्यः । कुत? ? कृष्णहृत्चेतसश्चेत्‌ तेन मारुते- 
नोहोपनभावरूपेण समशीतोष्णत्वेऽपि तासां केवलप्ुष्ण एवाभवदित्यथें:॥ ४५-४७ ॥ बभौ भु? पक्वशस्याच्चेति । आभ्यां राम- 
कृष्णाभ्यां नितरां वभो, यत इयं भूः श्री-भू-लीला इत्यादिना भुवो पालितत्वातु ॥ ४९ ॥ 
इति विशोऽष्यायः॥ २०॥ 


श्रीस हिइवनाथचक्रवतङता सारायंदशिनो 


सम? अन्यूनाधिकः शीतश्चोष्णश्च तं न तु गोप्यस्तापं जहुर्यंतः कृष्णहृतचेतसो विरहिप्यः प्रत्युत तं मारुतमाश्लिष्य तापं 
प्रापुरिति भावः । अत्र प्रक्रमभङ्गाभावाथ केचिदेवं व्याचक्षते गोप्य इत्यनन्तरं कृष्णमिवेति शेषो देयः कीदृश्यः न कृष्णहतानि 
अपि तु हृतानि एव चेतांसि यासां ताः शिरञ्चालनेन. जनेककीतिनॅकयशा इति वन्न लोपाभावः चेतश्चौरात्तस्माद्बलात्स्वस्व चेत 


६६८ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. २० श्लो. ४५-४९ 


आदातुमिव तमाश्लिष्यन्त्योपि तास्तन्न प्रापुरिति भावः॥ ४५ ॥ मृगा मृग्य खगाः खग्य? स्ववु षे! स्वस्वपाताभरन्वायमानाः 
अनिच्छन्त्योवि सम्भोगार्थमनुगम्यमानाः ईशक्रिया भगवदाराधनलक्षणाः क्रिया निष्कामा अपि फले: सुखभोगादिभिः ॥ ४६॥ 
कुमुत्‌ कुमुदं कुत्सितेषु मृत्‌ यस्येति दस्युसाम्यम्‌ ॥ ४७ ॥ आगग्रयणेर्नवान्नपाशनारथेवेदिकेः- . 
“नवान्नं नेव नन्दायां नच सुप्ते जनाद ने । न कृष्णपक्षे धनुषि तुलायां नेव कारयेत्‌’ ।। इति स्मृतेः । 

प्रबोधिन्यन्ते वृश्चिके इति ज्ञेयं शारदं तत्वत्तु शरद्वथवहार? इन्द्रियेरिन्द्रदेवताक? इन्द्रमखभङ्गात्‌ पूर्वस्याः घरदो 
वर्णनमिदं कीहशी भूः हरे! कलाशक्ति? आभ्यां रामकृष्णाभ्यां यद्वा हरे्चन्द्रस्य कलाभ्यां शुक्लद्वितीयासाथमुदिताभ्यामुत्सवे 
राजकीयपरुषप्रभृति कृतेयेथा सेव भूरिति व्याख्या यथेति पदस्य शेषत्वे प्रक्रमभङ्गाभावार्थमुपादेया “हृरिश्चन्द्राकंवाताश्वशुकमे- 
कयमाहिषु, इति मेदिनो ॥ ४८॥ वणिजो यतयो नृपाः स्तातकाश्च ये वर्षेण वृष्ट्या रुद्धा आसंस्ते वर्षान्ते निष्क्रम्य अर्थात्‌ वाणिञ्य- 
स्वाच्छन्दयदिग्विजयविद्यादीन्‌ प्रपेदिरे प्रपद्यन्त यथा सिद्धा? वर्षे? स्वायुघंटकवंत्सरेरुद्धाः काले अन्तसमये आयाते स्वपिण्डान्‌ 
पाषंदादिदेहान्‌ इयमुपादेया ।। ४९ ॥ 

इति साराथंदशिन्यां हषिण्यां भक्तचेतसाम्‌ । विशोऽष्यायोऽत्र दशमे सङ्गतः सङ्गतः सताम्‌ ।॥। २० ॥ 


श्रीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 


समे तुल्ये गुणभूते शीतोष्णे यस्य तमाश्लिष्य जनास्तापं जहु? गोप्यस्तु तमाश्लिष्यापि न जहुः तत्र हेतुगभं विशेषणं 
कृष्णहृतचेतस इति तासां तापागनोदक? श्रीकृष्ण एवेति फलितोर्थेः।। ४५॥ शरदा निमित्तभूतया स्ववृषः स्वपतिभिरन्वीयम्ानाः 
जुष्पिण्यो गभिण्य, अभवन्‌ वभुवुः'यथा ईश्वराराधनार्थाः क्रियाः फळेरनुगम्यमानाः समस्तभोगगर्भा भवन्ति तद्वत्‌ ईश्वराराधनाषं 
कर्म कदाचिदपि निष्फलं न भवतीति भावः ॥ ४६-४७ ॥ आग्रयणत्र वान्नप्राशनार्थवेदिकेः ऐन्द्रियेरिन्द्रियप्रोत्यथ्लोंकिकंश्न 
महोत्सव: हरे) कला भु? बभौ आभ्यां राममाघवाभ्यां तु नितरां वभो यद्वा हरे? कलाभ्यां सोममूर्याभ्यां यद्दा छत्रिणो यान्तीति 
चत्‌ हरे) कलाभ्यां राममाधवाभ्यां हरिणा माधवेन तत्कलया रामेणेत्यर्थः ।। ४८ ॥ वणिगादयो वर्षेण रुद्धाः शरदि निर्गम्य अर्थात्‌ 
वाणिज्यस्वाच्छन्द्यदिग्विजयदद्यादीन्‌ प्रपेदिरे प्रापद्यन्त यथा सिद्धा? मन्त्रजपादिसिद्धा? प्रारव्धकमंणा रुद्धाः काले आगते स्वपिण्डान्‌ 
स्वकीयमन्त्रजपादिसाध्यान्‌ भुक्तिमुक्तिरूपाणि फलानि प्रतिपद्यन्ते तद्त्‌ ॥ ४९ ॥ 

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धीये श्रीमच्छुकदेवकृत सिद्वान्तप्रदीपे विशोऽव्यायार्थ्रकाशः ॥ २० ॥ 


श्रीबलदेवविद्याभूषणकृता वेऽणवानन्दिनी 


समोऽन्युना धिक? शीतश्चोष्णश्च तं प्रसूनवनमारुतमाश्लिष्य गोप्यस्तु तापं न जहुः यतः कृष्णेति विर हिण्य इत्यर्थः किन्तु 
तापं प्रापुरित्यर्थः।। ४५ ॥ मृगाः खगाः इत्याषं मृग्य खग्य इत्यर्थः । स्ववुषः स्वपतिभिरनिच्छत्त्योऽ| बलादनुगम्यमाताः पुणिष्पः 
सगर्भाः अभवन्‌ यथेशक्रिया भगवदचनळक्षणा निष्कामा अपि फलेः सुखभोरगरनुगम्यमानास्तद्गर्भा इत्यर्थ? । इयमुपादेया ॥ ४६॥ 
सूर्यस्थानेन वारिजानि पद्मान्युद्हुष्यन्‌ कुमुद्विनेति विभक्तिलोप आर्ष; । “'कुमुदेपि कुमुत्‌ स्मृतमिति विश्वः करवाणि विनेत्यधंः। 
कुत्सिता मुद्येषां जानीति दस्युभि? सादृश्यं यथा सिंहासनाधिष्ठितेन राज्ञा लोका निर्भरा भवन्ति दस्यून्‌ विनेति राज्ञामुपा- 
देयेयम्‌ ।। ४७॥। आग्रयणनंवान्नप्राशनाञर्वेदिकमंहोत्सवेभू वंमौ - 
नवान्नं नेव नन्दायां न च सुत्त जनादंने । न कृष्णपक्षे धनुषि तुलायां नेव कारयेतु ॥ 
इति स्मरणातु बोधिन्यन्ते वृश्चिके इति बोध्यं शरदं तत्वात्तु शरद्व्यवहार? इन्द्रियरिन्द्रियार्थेः लोकिकेश्र भूः कीदृशी 
हरे) कला शक्तिः आभ्यां श्री रामकृष्णाभ्यां नितरां बभो ॥ ४८॥ वणिजो मुनयो नृपाः स्नातकाश्च ये वर्षेण वृष्ट्या रुद्धा आसन्‌ ते 
वर्षान्ते निष्क्रम्यार्थानु वाणिज्यस्वच्छन्दादिग्विजय-विद्यादीन्‌ प्रपेदिरे प्राता) यथा सिद्धा वषे? स्वायुघंटकः सम्वत्सर रुद्धाः कालेऽ्त- 
'समये आगते स्वपिण्डान्‌ पार्षद विग्रहा नित्युपादेयेयम्‌ ॥ ४९ ॥। | 
वर्षा शरदयोः क्रीइन्‌ प्रजहषं जनार्दन? । तयोस्तद्वणेनं विद्वान्‌ विदधौ विविधोपमम्‌ ॥ 
इति श्रीमदुभागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्रीमदुबलदेवविद्याभूषणकृतवष्णवानन्दिन्यां विशोष्च्यायः ॥ २० ॥ 
भरीसत्यघसंकृता श्रीभागवत टिप्पणी 
राज्ञा सुर्येण च लोक) सर्वो निर्भयो भवति दस्युन्विना यथा तथा सूर्येण कुमुदं विना वारिजान्युदहूष्यत्विकतितात्य- 
भवन्‌ । राज्ञा चन्द्रेण वारिजानि विना कुमुद नुदहृष्यत्‌॥ ४५ ॥ आश्रमिणां गृहस्थानामिन्द्रयोगमहोत्सवे रिन्द्रोहे श्येन क्रियमाणा 


योगा मग्रहायण्येष्ट्यादिलक्षणा ये महोत्सवास्तः पुरग्रामेषु ` पकवसस्याढ्या भुहंरेश कलाभ्यामाविष्टानाविष्टभ्यां रामकृष्णाभ्यां 
नितरां वभो । नितराभिन्द्रयागमहोत्सव? पक्वसस्याळ्योति च हरे! कलाभ्यामिव बभाविति वा । अन्तिमश्लोकेऽपि निदरशंनप्रदर्शन- 








छ. १० पु. अ. २० शलो. ४५-४९ ] अनेकव्याख्यासमलङ्कृतम्‌ ६६९ 


स्वारस्यात्‌ ॥ ४६ ॥ यथाकाले आगते समाधिनिवृत्ती स्वपिण्डानभिमानिसहिततया स्वान्देहान्प्रपद्यन्ते भोज्यान्नानि वा प्राक्‌ 
प्राणयामादिनिरोधेनानङ्गस्मरणानन्तर सिद्धास्तत्सम्पन्ना यथा तथा वर्षरुद्धा वृष्टिप्रतिबद्धा वाणजो वर्षऽतीते स्वीयात्स्वहिता- 
त्तस्मे हितमित्यर्थे प्राकक्रीताच्छ इति छः आर्थिकं स्वत्वमनुसन्धेयं । निगंम्य नगरान्नगरान्तरं प्राप्यार्थान्प्रपेदिरे ।। ४७ ॥। 


इति श्रीभागवतटिप्पण्याँ सत्यधमंकुतायां दशमपुर्वाधदष्टादशोश्ध्यायः ॥ १०-१७ ॥ 


श्रीसुबोधिनी 


शरदो मासान्तरकृत्यमाहाडिलिष्येति, समं शीतमुष्णं च यत्र प्रसुनयुक्ते वने मारुतो यस्य ताहशं शोतोष्णभावमाश्रित्य 

तापं जहुः, वनमारुतं वा समत्वान्मान्द्यमपि प्रसूनसम्बन्धात्‌ सौगन्ध्यं, एवं सर्वगुणमपि वायुमादिलष्य जनास्तापं जहुः अस्य 

सहजत्वाभावान्न दृष्टान्तः, परं हीनतामाह गोप्यो नेति, तत्र हेतुः कृष्णहृतचेतस इति, कृष्णेनेव हृतं चित्तं यासां, चित्ते हि सुखं 

भवति तत्‌ कृष्णसम्बन्ध एव देहे तिष्ठति, आश्लेषोपि न कृतः, सामान्यनिषेधात्‌ कृष्णाश्लेषोप्यनेनेव निषिद्धो हरणशब्दाच्च, 
अत आध्यात्मिकीयं शरन्न सुखदायिनी वृत्ता, आधिदेविकी तु वक्ष्यति | ४५ ॥ आध्यातिमिक्याः प्रसङ्गादुपयोगान्तरमप्याह गाव 
इति गर्भाधानकालोयं वर्षाभिर्वीजोत्पत्तेः, गावो मृगाः खगास्तामसादिभेदात्रय एव नार्यः स्त्रियोपि स्पष्टाथं वा ता एव शरदा 
कृत्वा पुष्पिण्यः, अन्तःप्रविष्टा शरद्‌ रजोविकासं कृतवती तासामृतुकालो जात इत्यर्थः, अभिव्यञ्जक तु नारीणामेव नेमित्तिकं, 

स्ववृषैः स्वपतिभिरम्वीयमानाः फलेरप्यन्वी यमाना अभवन्नितियोजना, फलस्यामोघत्वप्रति गादनाय हृष्टान्तमाहेशसम्बन्धिर्‍्यः 
क्रिया इव, ईशसंग्रोगात्‌ फलग्रुक्ता अपि भवन्ति, ईशः पतिस्थानीय?, ता अपि फळेरन्विताः फलमभिळषितं सहजं वा दृ्टान्तस्त्व- 
भिलषितसिद्ध्यर्थः, भगवत्सम्बन्धाच्‌ छरद एते गुणा) ॥ ४६॥ जङ्गमानाभुकत्वा स्यावराणामाहोदहृष्पन्निति, सुर्योत्याने कमला- 
्युदहृष्यन्‌, कुमुत्‌ कुमुदं तु चन्द्रमसा विना कालेन उदहुष्यत्‌, कुमुदं विना वा, सुब्लोपः, अनेन सात्त्विकाः सा्विकाधिपता- 
बुद्गच्छन्तीत्युक्तं न त्वन्ये, सात्त्विकस्य सवंसुखदातृत्वेपि न सात्त्विकव्यतिरिक्तानां सुखं यतस्तेषां कुत्सिता मुद्‌, केवलभौतिक- 
व्यावृत्त्यथं दृष्टान्तमाह, राज्ञा सर्वे एव लोका निर्भया न तु दस्यवः, ते कुमुदाः, नपेतिसम्बोधनं तत्मम्मत्यथ, लोका भुवनान्यपि, 
शरदि चौर्याभावश्व सूचितः ।। ४७॥। एवं लौकिकं सर्वेमुक्त्वा वेदिकमाह पुरग्रामेष्विति, पुराणि सात्त्विकानि ग्रामा राजसा 
आग्रयणानि श्रौतानीन्द्रसम्बन्धीनि स्मार्तानि महोत्सवा लोकिकाः, चकारात्‌ कुलधर्माश्च, पुरग्रामेष्वितिबहुवचनात्‌ त्रिविधा 
अपि गृहीताः, सर्वैः कृत्वा भूरेव बभौ, तस्या आधिभौतिकीं शोभामाह पक्वसस्याद्येति, पक्वः सस्येराढया, आधिदविकीमाह्‌ 
कलाभ्यामिति; रामकृष्णाभ्यां सङ्कुर्षणकृष्णाभ्यां, भारहरणाथं हि तावेवागतो, विशेषमप्याह नितरां हरेरिति, हरेः सम्बन्धिनी 
भूनितरां बभो पदेरनुभावेर्लीलाभिश्च, अस्मित्‌ वाक्ये भूप्रस्तावाद्धरिपदात्‌ तस्या एव दुःखहर्तोच्यते, स च पुरुषोत्तम एव, 
भारहरणद्वारा सद्भूषंणोपीति तत्कलारूपत्वं च, केशयोरिति, भूमेर्वा दुःखहतुंः केशाभ्यां नितरामित्यन्तःकरणसन्तोषाच्‌ चिदा- 
नन्दाभ्यां वा, सत्‌ सिद्धेव ॥ ४८ ॥ उपसंहारार्थ शरदः सर्वंाधुकत्वमाह्‌ बणिगिति,  वणिङ्मुनिनुपा वेश्यन्राह्मणक्षत्रियश्रेष्ठास्ते 
तिर्गम्य पण्यात्‌ प्रदेशान्‌ प्रातवन्तः, तदाहार्थान्‌ प्रपेदिर इति, अर्थशब्दो हि लोके प्रसिद्धो वक्तश्यस्ततो वेदिकस्तत? स्मातं इति, 
अर्थे तमः प्रधानं ततः सत्त्वं ततो रजः, . अनेन स्थितानां न सिद्धिव्क्ता लोकिकोपकारी वेदिकोपकारी चोपकार्ये पूर्वमुक्तो, स्नाताः 
स्नातकास्ते हि तीर्थत्रासिनस्ते यथाभिलषितान्‌ धर्माथंक्रामानु प्रपेदिरे, प्रत्येकसमुदायाश्यां वा धर्मार्थकामा उक्ता), अत्रापि पूर्ववद्‌ 
टान्तमाह वर्षरुद्धा इति, वर्षेबंहुभिरेव रुद्धा निरुद्धाः सिद्धाः पश्चात्‌ प्राप्तफलाः स्वपिण्डान्‌ पूवंस्यितानेव काल आगते 
प्रपेदिरे, योगादिना बहुकालं स्वनिरोधं कृत्वा ततः सिद्धाः सन्तः तत्फलमनुभूय पुनः काले प्रलये समागते मोक्षसाधकत्वात्‌ 
पुनस्तानेव देवदेहान्‌ गृह्हून्ति स्वपिण्डान्‌ फलरूपान्‌ वा, कालः फलकालः पूर्वकालस्य साधकत्वमस्य फलत्वमित्याधिभोतिका- 
ध्यास्िकमेदेन निरूपितं काळप्राधान्यार्थमागत इति, एवं सलीला शरद्‌ वणिता ॥ ४९॥ 


इति श्रीमद्भागवतसुबो घिन्यां श्रीमद्वल्लभदीक्षितविरचितायां दशमस्कन्धविवरणे सप्तदशाष्यायविवरणम्‌॥ १७ ॥ 


( २ ) शरीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः श्रीसुबोधिनीटिप्पण्योः प्रकाशः 


आहिलष्येत्यत्र नतु पूर्वश्लोके "मुकुन्दो ब्रजयोषिता'मित्यनेन तापनिवृत्तिरुक्तेति कथं “न जहु'रित्यत आहु्देहेत्यादि, 
देहस्य प्रयोजनं भगवदाइलेष इति प्रथममासे सम्बन्धेपि मासान्तरे ताप उचित एवेतिभावः, ननु मूले भगवदाश्लेषनामाभावात्‌ 
कयमयमर्थो लब्ध इत्यत आहुः सामान्येत्यादि ॥ ४५॥। गाव इत्यत्र -गवादिजातीयाः स्त्रिय एवात्रोच्यन्त इत्यत्र बोजमाहुस्ता 
एवेति, ननु गवादीनां पुष्पाभिव््रञजकाभावात्‌ कथं पुष्पावगम इत्यत आहुरभिव्यङजकमिति, तथा चान्यासां वृषारवीयसान- 
त्वमेव गमकमित्यर्थः ॥ ४६ ।। उदहृष्यन्नित्यत्र विनेत्यस्यार्थमाहुश्चन्द्रमसा कालेनेति चन्द्रयुक्तेन कालेन, पक्षान्तरमाहुः सुब्लोप 
इति॥ ४७॥ वणिगित्यत्र वणिजादित्रयाणां नेकोर्थ इति तान्‌ विवृण्वन्त्यर्थंशब्द इत्यादि, लोकिकोपका रीत्यादि, उपकाय नृपे 
वक्तव्ये तस्य लोकिकवेदिकोपकारिणो वणिङ मुनी पूवम्‌ क्तावित्यर्थः। ४९॥ अयं वेराग्याध्यायस्तत्र च वर्षावर्णनेन 


६७० खीमद्धागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. २० इलो. ४५-४९ 


“निशामुखे'ष्वित्यादिश्लोकेषु दृष्टान्तमुखेन कलिस्थव्यवस्थाबोधनाद्‌ भगवद्भक्तानां वेदिकानां सतां तत्र वेराग्यं रफुटमेव शरदृवणंने 
चा -'श्लिष्योत्पत्ति'एलोके स्वामितीनां तापजनकत्वकथनादितरत्र वेराग्यं स्फुटमेवेति वोध्यम्‌ ॥ 
इति श्रीमद्वल्लभनन्दनचरणेकतानश्रीयदृपतितनुजपीताम्बरविरच्ति ददामस्कन्धसुबोधिनीटिप्पण्योः प्रकाशे सप्तदशाध्यायविवरणम्‌॥ १७॥ 


( ३ ) श्रीमद्ल्लभमहाराजकृतः भ्रीसुबो धिनी लेखः 


आईिलष्येत्यत्र समं शीतमिति पक्षद्वयभेदेनोभयत्रापि बहुव्री हिरक्तः, प्रथमपक्षे द्वितीयविशेषणे बहुव्री हिः, आद्यं विशेष 
द्वितीयपक्षे विपरीतमितिज्ञेयं. सवंगुणमपीति यद्यप्येतादृशस्तथापि जना एव तापं जहुनं तु गोप्य इत्यरथः, कृष्णाइलेषोपोपि 
क्रुष्णकृत आइलेष इत्यर्थ?, पुवं भक्तकृत उक्तः, हरणेति आश्लेषे चित्तं स्वस्थाने एव तिष्ठेदिति हरणं नोक्तं स्यादित्यर्थः॥ ४५॥ 
गाव इत्यत्र अभिव्यञःजकमिति ऋतुकालाभिव्यञजकरजोदशँनं नेमित्तिकं पित्ताद्यद्रेकजं नीराणामेव न तत्र शरन्नियम इत्यर्थः ।४६। 
बभो भूरित्यत्र हरेः कलाभ्यामित्यन्वयमभिप्रेत्य पक्षान्तरमाह? भारहरणेति, तदा हरे? सद्भुर्षंणस्येत्यर्थंः, अस्मिन्‌ पक्षे नितरा- 
मित्यस्यार्थमाहुः नितरामिति, सत्सिद् धवेति “पकवसस्याथ्य त्यनेन सत्कला सिद्धेव स्वस्मिन्‌ चिदानन्दसम्पत्त्या नितरां 
बभावित्यर्थः।॥। ४८ ॥|  वणिङ म॒नीत्यत्र लोकीकोपकारीति उपकार्यं नृपे पुर्वं भुक्तौ वाणिङभुनि लौकिकं वेदिकं चोपकारं क्रमेण 
कुरुत इत्यर्थः, पुनः काल इति देनंदिना? प्रलया? प्रतिब्रह्मदिनं जायन्ते ताहृशे प्रलये पुनः समागते इत्यर्थः, कालप्राधान्यार्थमिति 
तत्तव्रस्तुस्वभावस्थापनपूर्वंकं लीलाया रसशासत्रसिद्धत्वाद्‌ रसार्थमत्र तथाकरणात्‌ कालप्राघान्यस्थापनार्थमागतो भगवानतः कालो 
निरूप्यत उह्दीपकत्वेनेत्यर्थः, सलोलेति 'देहाभिमानजं तापं मुकुन्दो ब्रजयोषिता'मित्यादिना लीलापि सूचितेवेतिभावः॥ ४९॥ 


( ४ ) श्रीमद्दोक्षितलालुभट्टयोजिता श्रीसुबोधिनीयोजना 


आहिलष्य समशीतोष्णमित्यस्य व्याख्याने आइलेबोपि न कुत इति प्रसुनवनमारुतमाश्लिषप जनास्तापं जहुरिः 
त्युक्त्या तापत्यागे मारुतश्लेषकारणमितिसिद्धं, अग्रे गोप्यो नेत्युक्तं गोपिकानां तापश्तिष्ठत्येव, अतो ज्ञाप्रते ताएत्यागे कारणीभूत- 
वनमारुताश्छेषोपि ब्रजरत्नवधूभिनं कृत इत्यर्थः, युक्तं चेतत्‌, भगवद्विरहव्याकुलानां मारुताश्छेषे दुःसहे रञननात्‌ तद्भीत्या न कृत 
इत्यर्थः, अत एव विरहिणा केनचिद्‌ गीतं “चन्दनं चन्द्रिकामोदो गन्धवाहुश्च दक्षिणः सेयमग्निमयी सृष्टिः शीता किल परान्‌ 
प्रती”ति, सामान्य निषेधादित्यादि “गोप्यो नेत्यनेन सामान्यनिषेधातु तापत्यागनिपेधवत्‌ कृष्णाश्लेषनिषेधोप्यायाति, भत उक्त 
कृष्णाइलेषो प्यनेनेव” निषिद्ध इति ॥ ४५ ॥ उदहृष्यन्‌ वारिजानीत्यस्य व्याख्यायो कुम्‌त्‌ कुमुदं तु चन्द्रमसा विना काते- 
नेति इह कुमुदशब्द? प्रथमान्त?, विनेति विशब्द? काळवाची तृतीयान्तः, तथा च कुमुदनाम कुमुदं तु कालरूपेण चन्द्रमसा उदहृष्य- 
दित्यर्थो भवति, कुमुदं विना वेति अस्मिन्‌ पक्षे कुपुदशब्दो द्वितीयान्तः, तथा च वारिजानि उदहुष्पन्‌ कुमुद्विना कुभुदविगेतयर्षः, 
वारिजत्वेषि कुमुदस्य सूर्योदये हर्षो नाभ्रूत्‌ ॥ ४७॥ पुरग्राम इत्यस्य विवृतो सत्सिद्धवेति कलाभ्या”मिति द्विवचनेन कलाद्गय- 
निर्देशात्‌ कलाभ्यां चिदानन्दाभ्यां हरेः सम्त्रन्धिनो भूबंभो, तथा च सच्चिदानन्दूपासु तिसृषु कलासु योः कलयो रधुना प्राकट्य, 
सद्रूपा कला तु सिद्धेव सवदा विद्यमानत्वात्‌, ` सदंशः सर्वदा स्फुटोस्ति, चिदानन्दयोस्तिरोभावः, तावपि लीलां कतुंभुद्यतयोश्ररण- 
सम्बन्धादधुना प्रकटी भूतावित्यर्थो भवति, अत्र श्लोके हरेः कलाभ्यां भूर्बभावितयुक्ते रामकृष्णयोः कलात्वमायाति, तच्च “कृष्णस्तु 
भगवान्‌ स्वयं” “वसुदेवगृहे साक्षाद्‌ भगवान्‌ पुरुषः पर” इत्यादिवचः सहस्रार्बाधितमस्त्यतः केचिदत्रेवं मूलग्रन्थं लापयम्ति कला. 
भ्यामित्यत्र कलाभ्यामितिपदद्वयं कृत्वा कलेति प्रथमान्तं व्याख्याय आभ्यामितितृतीयाद्विवचनं व्याचक्षते, तथा च आभ्यां राम- 
कृष्णाभ्यां हरेः कला भूर्वभावित्यर्थो भवति, “थिया पुष्ट्या गिरा कान्त्या कीर्त्या तुष्ट्येलयो जंये”तिदशमस्कन्धीयाक्र रभगवद्शन- 
प्रसङ्गवाक्यादिलाशब्दवाच्यया भुव? शक्तिरूपत्वात्‌ कलारूपत्वं, अत) कलारूपा भू? आभ्यां रामक्रुष्णाभ्यां वभार्वित सम्यगेव ।४५ 
बणिङ मुनिनुपस्नाता इत्यत्र उपकार्ये पूर्व म॒क्ताविति, उपकार्यं इति सप्तमी, नुपविशेषणं, उपकार्ये नृपे वणिङ्धुनि, लौकिकः 
वेदिकोपकारकर्तारी पूर्वक्तावित्यथः ॥ ४९ ॥ | 
इति सप्तदशोऽघ्यायः ॥ १६॥ 


गोस्वामिश्रीगिरिधरलालङ्ृता बालप्रबो धिनी 


सम? अन्युनाधिकः शोतश्चोष्णश्च यस्तं प्रसूनपरिपुरितस्य वनस्य मारुतमाश्लिष्प्र जना धर्मजनितं तापं जहुः, गोप्यस्तु 
तमाश्लिष्यापि तापं न जहु? । तत्र हेतुमाह--कष्णहतचेतस इति । कृष्णेन हृतानि चेतांसि यासां ताः । तासां तापस्य कृष्णविरह- 
जत्वात्तथाभुतो मारुतः प्रत्युत दुःसह एवासीदिति। तथा च "भगवद्भक्तानां सुखं न विषयजनितम्‌, किन्तु तद्भजनजनितमेव' इति 
सुचितम्‌ ॥ ४५ ॥ गावो, मृगा मृग्यः, : खगाः खग्यो, नायेश्व शरदा निमित्तेन स्वत्रृषेः स्वप तिभिरन्वीयमाना बलादतुगम्यमानाः 
पुष्विण्यो गभिण्योऽभवनु । तत्र दष्टान्तमाह-यथा ईश्वराराधनार्थाः क्रियाः "तिस्थानीयेशवरसम्बन्धात्‌ फलेः ` पुष्पिण्यो भवन्ति 
धर्मादिसंवंपुरुषार्थजनिका भवन्ति अत एवोक्तम्‌ “अकामः सर्वकामो वा मोक्षकाम उदारधीः ॥। तीब्रोण भक्तियोगेन भजते 
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पुरषं परम्‌” इति ॥ तथा च 'र्वंथा सर्वपुरुषार्थलाभाय परमेश्वराराधनमेव कतंठ्परमु' इत्युपादेयोपमा ॥ ४६ ।। वारिजानि 
कमलादीनि सूर्योत्थाने सूर्यं उदिते सति उदहुष्यन्‌ प्रफुल्लितानि जातानि, परन्तु कुपुत्‌ कुमुदं विना । यथा धर्मात्मना राज्ञा सर्वे 
लोका जनाः निर्भया हृष्टा भवन्ति, परन्तु दस्युन्विना । रात्रिविकाशित्वात्‌ कुत्सिता मुद्‌ हर्षो यस्य तत्‌ इति दस्युसाम्यम्‌। नृपेति 
सम्बोधनं सम्मतिसूचनार्थम्‌ । राज्ञा त्वेवमेव वतंनीयमित्युवादेयोपमा ॥ ४७ ॥ पुरेषु ग्रामेषु च आग्रयणेनंवाच्नप्रा शनार्यवे दिकेमेन्त्रे? 
इन्द्रिये रि्द्रियार्थेलौँकिकेश्च महोत्सवः हरेः कलाभ्यामवताराभ्यां रामकृष्णाभ्यां च पक्वसस्येराव्या सम्पन्ना भूः नितरामतिशयेन 
बभौ अशोभतेत्यन्वयः ॥ ४८ ।। वणिजो, मुनयो, नृपाः, स्नातका ब्रह्मचारिणश्च वर्षाकाले रुद्धाः सस्यादिना मागंप्रतिरोधेन 
हिसाबाहुल्येन प्रवृत्तौ प्रतिबद्धा? सन्तः शरत्काले आगते सति स्वस्थानान्निगंम्य अर्थान्‌ यथाक्रमेण वाणिज्य स्वाच्छन्द्यदिर्विजय- 
विद्यादीन्‌ प्रपेदिरे प्रापद्यन्त। तथा दृष्टान्तमाह -यथा यज्ञयोगमन्त्रभक्त्यादिसिद्धा? प्रारव्धेः प्रतिरुद्धास्तत्समात्तिकाले आगते 
स्वपिण्डान्‌ स्वयोग्यान्‌ देवभगवर्णारषंदादिदेहान्‌ प्राप्नुवन्ति तथेति। अनेन 'प्रारब्धस्य प्रतिवन्धकत्वात्तत्समातावतुष्ठित क्रियाफलं 
भविष्वत्येवेति निश्चेतव्यम्‌’ इत्युपादेयोपमा ॥ ४९ ।। | 

इति श्रीवल्लभाचायं-वंदयगोपालसुनुना । श्रीमन्मुकुन्दरायाणां पादसेवाधिकारिणा ।। १ ॥ 

श्रीमदिगिरिधराख्येन भजनानन्दसिद्धये। श्रीमदभागवतस्येयं टीका बालप्रबोधिनी ॥ २॥। 

रचिता दशमे तत्र तामसरोधवणंने । विशोऽपि विवृतः प्रावृटकालक्रीडानिरूपकः ।। ३ ॥ 


भन्वितायप्रकाशिका 


आश्लिष्येति ॥ समः अन्यूनाधिकः यस्तं प्रसूनपरिपूरितस्य वनस्य मारुतमाश्लिष्य जना धर्मे जनितं तापं जहुः । गोप्यस्तु 
कृष्णेन हृतानि चेतांसि यासां तादृश्य? अतस्तं मारुतमाश्‍्लिष्य तापं न जहुः। यद्वा नकार उपमार्थः | “तत्साहर्यमभावश्च तदन्यरवं 
॥ अप्राशस्त्यं विरोधश्च नञर्थाः षट्‌ प्रकी तिताः ॥।” इत्युक्तेः । तदा कृष्णहत चेतसः चेतसा कृष्णमाश्लिष्य गोप्य इवेत्वर्थेः । 
नेति काङुर्वा जहुरेवेत्यर्थः ।। ४५ ।। गाव इति ॥ गावो मृगाः मृग्यः । पुंस्त्वमारषंम्‌। खगाः खग्यो नार्यश्च अनिच्छन्त्योऽपि शरदा 
निमित्तेन स्ववृषेः स्वपतिभिरन्वीयमाना संभोगार्थं वलादनुगम्यमानाः पुष्पिण्यों गर्भिण्योऽभदन्‌ । यथा ईश्वराराधनार्थाः क्रियाः 
पतिस्थानीयेश्वरसंबन्धात्‌ फल? भोगादिभिः पुष्पिण्यो भवन्ति धर्मादिसर्वंपुरुषार्थजनिका भवन्ति ४६॥ उदहुष्यज्निति॥। हे नुप ! 
वारिजानि कमलानि सूर्योत्थाने सूर्यं उदिते सति उदहुष्यन्‌ प्रफाल्लतानि जातानि परंतु कुभुत्‌ कुमुदं विना यथा धर्मात्मना राज्ञा 
सर्वे लोका जना! निर्भया हृष्टा भवन्ति परंतु दस्यून्‌ विना कृत्सिते मुद्यस्येति व्युत्पत्त्या रात्री विकासेन वा दस्युसाम्यम्‌ ।। ४७॥ 
पुरेति॥ पुरेषु ग्रामेषु च आग्रयणेनंवाच्नप्राशनार्थेवेदिकेयंज्ञेः । अत्र “नवाःनं नेव नन्दायां न प्रसुत्ते जनादंने ॥ न कृष्णपक्षे धनुषि 
तुलायां नेव कारयेत्‌ ।” इति निषेधात्‌ प्रबो धिन्यन्तरवृश्चिके ज्ञेयम्‌ । शरदनन्तरस्वात्‌ शरद्वयवहारः इन्द्रिये रिन्द्रियार्थेलौँकिकश्च 
महोत्सवेः हरे! कलाभ्यामवताराभ्यां रामकृष्णाभ्यां च दर्शनादिमहोत्सवेः पक्वसस्येराद्या संपन्ना भूः नितरामतिशयेन वभो 
बशोभत। यद्वा। इन्द्रियो) इन्द्रदेवताकेः इन्द्रमखभङ्गात्पूर्वस्याः शरदो वर्णनमिदम्‌। कीहशी भूः हरेः कला शक्ति: माभ्यां 
रामकृष्णाभ्यां हरेश्रन्द्रस्य शुक्लद्वितीया सायमुदिताभ्याम्‌ उत्सवे? लोककृतेः यथा संव भूरिति यथा शेषेण व्याख्याप्रक्रमस्वारस्यात्‌ । 
“हरिश्रनद्ार्कवाताश्च” इत्यादि मेदिनी ।। ४८ ॥ बणिगिति ॥ वणिजो मुनयो नृराः स्तातका वेदब्रतानुष्ठानोत्तरं कृतसमावत्तंनाश्च 
वर्षेण वर्षाकालेन रुद्धाः सस्यादिना मार्गप्रति रोधेन हिसाब्राहुल्येन च प्रवृत्तौ प्रतिबद्धाः शरत्काले आगते सति स्वस्थाना न्निगंम्यार्यान्‌ 
यथाक्रमेण वाणिज्यस्वाच्छन्द्यदिग्विजर्याववाहोद्यमादीन्‌ प्रपेदिरे प्रापद्यन्त । यथा मन्त्रयोगादिसिद्धाः आयुधा प्रतिरुद्धा अन्तकाले 
भागते स्वपिण्डान्‌ स्वयोग्यान्‌ देवादिदेहान्‌ प्राप्नुवन्ति तथेति । वषंशब्द? कालस्यापि वाची ॥ ४९ ॥ 


इति श्रीभागवते महापुराणेऽन्वितार्थप्रकाशिकायां दशमस्कन्धे विशोऽत्यायः ।। २० ॥ 


श्रीगोपालानन्दमुनिविरचितं निगूढाथंप्रकाशव्याख्यानम्‌ 


समेऽन्यूनाऽधिके शीतोष्णे यस्मिस्त प्रसूनयुक्तानां वनवृक्षाणां मारतं स्पृद्वा जना यथा तापं जहुः तथा कुष्णेन हृतमाक्कष्ट 
चेतो यासां ता गोप्य; तहा तत्स्पर्शेन विरहजं तापं न जहुः श्रीकृष्णस्पर्शेनेव तासां तापहानिरिति भावः अत्र व घर्म्येण दृष्टांतः ॥४५॥ 
मृग्यः खग्य इति वक्तव्ये मृगा? खगा इत्युच्चारणमाषं मृगाः मृगपत्त्यः खगाः खगरत्त्यः शरदापुष्पिण्यो रजस्वलाः अभवन्‌ अतः 
स्वव्षेः स्वपतिभिः अन्वीयमाना अनुगम्यमाना बभूवुः यथा ईशक्रियाः परमेश्वराराधनरूपाः श्रवणाद्यानवविधभक्तयः फळेरन्वी य- 
माना: स्वेप्सित चतुव॑र्गाफलसंपादिका भवन्ति तद्ठत्‌।। ४६ ॥। सूर्योत्थाने भानूदये कुमुदं विना पद्मानि उदहुष्यन्‌ प्रफुल्लानि बभूवः 
स्यन्‌ चोरान्‌ ॥ ४७॥ आग्रयणेः नवीनान्नभोजनार्थवेंदोक्तियंज्ञ! इन्द्रिय, इन्द्रियप्रयोजने? मनुष्यलोकरोचकश्च महोत्सवः पकर्वोनि- 
_ णनः सस्यर्धान्येः आट्यायुक्ताभूः बभौ आभ्यां रामकृष्णाभ्यां तु नितरामत्यंतं सा च कीदृशी हरे! कलाशक्तिः ॥ ४९ ॥ वणिजः 
_ मरुन) नृपाः स्नातका? वर्षासु चांद्रायणादि ब्रतकारकाश्रच वृष्ट्यारुद्धाः संतः ततोनिगंम्य अर्थान्‌ वाणिज्य स्वतंत्रगमनशतुपराजय 


६७२ श्रीमज्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पृ. अ. २० इलो. ४५-४९ 


सच्छात्राध्ययनादीनि स्वप्रयोजनानि प्रपेदिरे यथासिद्धाः योगसिद्धः आयुषारुद्धाः संतः काले आगते आयुषोऽवसाते प्राप्ते सति 
स्वदेहेभ्यो निर्गम्य स्वपिडान्‌ स्वप्राप्यदिव्यहेहान्‌ प्रपेदिरे तद्वत्‌ ।। ४९ ॥ 
इति श्रीशुद्र कांतधर्मंप्रवत्तंकगुरुराजेनद्रश्रीसहजानंदस्वामिशिष्यगोपालानंदमुनिविरचिते निगूढाथंप्रकाशके श्रीमद्भागवतस्य 
दशमस्कंघव्याख्याने ऋतुद्वयवणंनो नाम विशोऽत्यायः॥ २०॥ 


भगवत्प्रसादाचायंविरचिता भक्तमनो रञ्जनी 


आश्लिष्येति ॥ जना? समं मितं शीतमुष्णं च यस्प तं, प्रकृष्टानि सूनानि कुसुमानि यस्य तच्च तद्वनं च तस्य यो माइ- 
तस्तं, आश्लिष्य, नापं. जहुः । ग्रेष्मशेत्यप्रयुक्त दुःखं जहुरित्यर्थः। गोप्यस्तु, यतः श्रीकृष्णेन हतानि चेतांसि यासां तथाभूताः, अतः 
तापं, न जहुः मन्मथजतापं न जहुरित्यर्थः। अनेन श्रीकृष्णस्य प्रायो वनावस्थिति? गोपीचित्तसमाक्गष्टिश्च सूचिता ॥४५॥ गाव इति । 
गावः, मृगाः, खगा? पक्षिणः, नार्यश्च, स्ववृषः स्व प्रियः, अन्वीयमाना? सत्यः, शरदा निमितभूतया पुष्पिण्यो गभिव्यः अभवत्‌ ववुः । 
इव यथा ईशक्रिया ईश्वरराधनात्मिका? क्रियाः फळे स्‌ ,साहयरर्धर्मादिपुरुषार्थेः अन्वीयमानाः सत्यः समस्तभोगगर्भाः, भवन्ति तद्त्‌। 
अनेनेश्वर संबन्धिनीनां क्रियाणां फलाविनाभावत्वं सूचितम्‌ ।।४६ । उदहृष्पन्निति ॥ सूर्योत्थाने सूर्योदये सति तु, कुमुद्विना कुमुदानि 
विना, वारिजानि पद्मादीनि, उदयहुष्पन्‌ । यथा हे नृप, राज्ञा धर्मिष्ठनृपेण, दस्यु स्तस्करान्विना, लोकाः इतरे सर्वे जनाः, निर्भयाः 
सन्तः, जहृषुः तद्वत्‌ । अनेन राज्ञा दस्यन्‌ उद्वेजयता भाव्यमिति सूचितम्‌ ।। ४७ ॥ पुरेति॥ पुरग्रा मेषु पुरेषु ग्रामेषु चेत्यथंः । 
आग्रयणेनंवात्नप्राशनार्थकेवे दिकर्यागेः, इन्द्रिये रिन्द्रियाथंकेलोंकिकेशच, महोत्सव), पक्वानि च तानि सस्यानि च तेराव्या, हरेः भूः 
हरेः सर्वाघारतारूपशक्तिमती पृथ्वोत्यर्थः। बभौ। कलाभ्यां सकलशिल्पयुक्ताभ्यां रामकृष्णाभ्यां तु, नितरां बभौ । यद्वा । कलाः 
षोडशापि सन्त्यस्मिन्तिति कल? षोडशकला उुक्तः कला? अंशः, 'कला स्यादंशशिल्पयो?' इति हैम? । कलएच कला च कलो ताभ्यां, 
'पुंमान्‌ स्त्रिया’ इत्येकशेषः । कृष्णरामाभ्यामित्यर्थः। यह्ो। पक्वसस्याज््यचा हरेः कला शक्तिभूता भूः, आभ्यां रामकृष्णाभ्यां 
बभाविति ॥ ४८ ॥ वणिगिति ॥। वर्षरुद्धा वर्षेण रोघं घ्रात्ा?, वणिजश्च मुनयश्च नृपाश्च स्नाताः स्नातकाश्च ते, शरदि निर्गम्य, 
अर्थान्‌ प्रयो जनानि, प्रपेदिरे । तत्र वणिजः क्रयविक्रयादिव्यापारिणः, मुनयः संन्यासिनः, नृपा विजयाथिनो राजानः, स्नातास्ती- 
यात्रापरा?, एते यथाक्रमं वाणिज्यस्वच्छन्दचारत्वविजयितातीर्थस्नानादिरूपान्‌ अर्थान्‌ प्रपेदिरे इत्यर्थः । यथा सिद्धास्तप/पिद्धा) 
काले फळप्राप्त्यवसरे, आगते सति, अस्मात्‌ लोकात्‌, निर्गत्य स्वपिण्डानु स्वस्वतपःसाध्यभोगान्‌, प्रतिपद्यन्ते, तद्वत्‌ । अनेन तपसः 
फळाविनाभावित्वमुक्तम्‌। यद्वा स्ताता विद्याथिनः विद्यादीनर्थान्‌, यथा मन्त्रयोगादिसिद्धाः, आयुषा रुद्धाः, काले आगते, देहात्‌ 
नित्य, स्वपिण्डान्‌ योगादिप्राप्यान्‌ देवादिदेहान्‌, प्रपद्यन्ते तद्वत्‌ ॥ ४९॥ 
इति श्रो धमं घु रंधरश्री धर्मातमजप्रत्यक्ष गुरुोत्तम श्री सहजानन्दर्वा मिसुत श्री रघुवी राचायंसुनुभगवएप्रसादा चायं विरचितायामन्वयार्थाववोधि्यां 
भक्तमनोरञ्जन्याख्यायां श्रीमदुभागवतटीकायां दशभस्कन्धपूर्वाद्धः विशोऽघ्यायः ॥ २० ॥ 
श्रीहरिसुरिविरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 
आश्िलिष्येति ) १०.२०.४५. 
शीतोष्णदन्द्रतुल्यस्थितिरमलगति) सर्वंशाखाग्रभागोल्लासी नित्यप्रवासी भववनभुवि यः कौसुमेयो जितात्मा। 
तध्सङ्गस्तापहास्याच्छरदुदितमरुद्रन्‌ मुभुक्षो्नं जातुभक्तानां श्रीशपादाम्बुजरतमनसामत्र गोप्यः प्रमाणम्‌ ॥ ६३॥ 
गाव इति 3 १०.२०.४६. 
वृषाभिरतिमन्तरा नहि भगवन्त्यवन्ध्या अपि सभुल्लसितसत्फलाः सुरगणाश्च गावोऽपि च । 
अतः सुफलाकाङ्क्षिभिः श्रुतिविधेयसत्कर्मवत्‌ सदेव सुकृतान्विता भुवि बुर्धेविधेयाऽत्मगौः ॥ ६४ ।। 
जायापदार्थंक्ृत-निवरचेनात्‌ तिव पुत्रात्मना भवति भूय इति श्रृतिस्थथ । 
अर्थोऽभघत्‌ स्फुटमदो जनताश्र गावो जाता वृषाभिरतितो वृषहेतवो यत्‌ ।। ६५ ॥ 
` योषिद्वोपनिषढ़ा स्ववृषरतंवेह भवति सुफलवती । तस्मात्‌ त्रेता जलता युक्तं निखिलाऽपि मखद्दगेवासीतु ।। ६६॥ 
वृषभानुसेवनं यद्‌ वृषयोगं जगति भानुयोगं च । जनयत्यलमिति युक्त गावो वृषभातुसेवना आसन्‌ ॥ ६७॥ 
वुषाचलपदाश्रयाच्छरदि सवं एवाभवन्नभीष्सितफलागमाः स्वगमृगादयो गोकुले । 
इति स्फुटमिहषिणा कथयतेदमाबोधि यत्‌ कलौ सकलसीख्यदो भवति वेद्धूटेशाश्रय) ॥ ६५ ॥ 
तस्करातिकरः साधुरक्षको मुनिनेरितः। अवतारोऽयमित्यर्थो निरुक्तो युक्तमीक्ष्यताम्‌ ॥ ६९॥। (युग्मम्‌) 
उदहुष्यन्निति 3 १०.२०.४७. 
निशाचरपदानुगो भवति योऽह्ल सुक्षिप्रियो विचारविधुरश्च य? स्फुटसावसूर्याश्रितः । 
श्रियाश्रितपदश सदा तदपरश्तु नित्यं भवत्यभूज्च कुपुदे स्फुटं प्रथममत्र पद्मे परन्‌ । ७०॥ 








तकं. १० पू. म. २० इलो. ४५-४९ ] अनेकव्याख्यासमलङ्कृतम्‌ ६७३ 


पुरस्कृत्य विध्युक्तकर्माण सूर्यादरे जागख्को दिने योऽपनिद्रः । 
स राज्ञ? प्रियोऽन्यो नहि स्वाश्रितोऽपीत्यश्ूद्‌ व्यक्तमस्माद्युगं तदृद्वितीयम्‌ ॥ ७१ ॥ 
स्यानं यजनं च पूजनमुपाख्यानाभिधाकीतंनं श्रेशं सर्वंयुगेष्वपीह कथितं तुल्यं निशेषस्स्वयम्‌ । 
एक मुख्यममुख्यक्रानि च पराण्येवं क्रमोऽव्यायतः पद्येष्पप्यववोधितोऽत्र च तथोदाहृत्यभिव्यक्तितः॥ ७२॥ 
अथवा भूतगुणवत्‌ संक्रमो ह्य त्तरोत्तरम्‌ | तेन सवंगुणेरेव कलि? खल्वखिलधिभूः ॥ ७३ ॥ 
एतावता पद्यचयेन सर्वेयुगस्थिती रूपकतो न्यरूपि । पद्यद्दये$न्त्ये$न्त्ययुगद्वयस्य प्राघान्यतोऽवोधि तदथं एव ॥ ७४॥ 


आदे कार्ताथ्यंमेतु प्रणवपरिचितियंज्ञसन्तानयोगस्त्रेतायां द्वापरे चापचितिरपि हरेस्तत्त्रिकेषपि त्रयं वा । 
तेषां तद्ठासभाजामपि तदनुकृतध्यानयज्ञार्चनानां स्पृह्या रम्येष्टदात्री जयति कलियुगे श्रीपतेर्नामभक्तिः॥। ७५॥ 
एवं कृतादियुगवृत्तपरम्परानुवृत्तिः पुनः पुनरपीति च तत्र तत्र । 
ताहृक्तयाऽऽचरणमित्यपि बोधितं सद्‌-वर्षा-शरत्स्तुतिमिषान्म्‌निनेशभक्त्ये ॥ ७६।। 
वर्षा-शरद्‌-विशदवरणन-नि्णेयेन यद्वा प्रवतंन-निवतंन-घमंमागौ । 
तत्तत्निदशित-निदर्शन-योजनेन-स्पष्टौ कृताविति मतं किल वल्लभस्य ॥ ७७॥ 
प्रभोः प्रियतमानङ्ग-रङ्ग-सङ्गमकारिणी याऽग्रे भूयाद्यक्तमृषिस्तच्छतत्स्तुतिकामुकः॥ ७८॥ 
योऽखिलनिजवसु सकलान्वितीय॑ पुष्णाति सोऽत्र विमळतनुः। मज्जति सुखे ह्यन्ते बोघितमेतच्छरद्धन-स्तुत्या ॥ ७९॥ 
वषं शरत्समययोरकरोः सपङ्का-पङ्कात्मनोरपि समानहशा प्रसादम्‌ । 
तत््रा्थंयेऽन्यतरशालिनि मय्यपीश हृष्टि प्रसादफलदां कुरु दीनबन्धो ॥ ८० ॥ 
श्रीराकल्पतरुक्री डा< ॥ 
इति श्रीमन्नासिकनिवासि-कविवर-हरिसुरिविरचिते भक्तिरसायने विशोश्च्यायः ॥ २०॥ . 


कुषर्णाप्रया - 


फूलों से छदे हुए वृक्ष और लताओं से होकर बड़ी ही सुन्दर वायु बहती, वहन अधिक ठंडी होती और न अधिक गरम 
उस वाधु के स्पशं से सब लोगों की जलन तो मिट जाती परन्तु गोपियों की जलन और भी बढ़ जाती, क्योंकि उनका चित्त उनके 
हाथ में नहीं था श्रीकृष्ण ने उसे चुरा लिया था ॥ ४५॥ शरद्‌ ऋतु में गोएँ हरिनियाँ चिड्याँ ओर नारियाँ ऋतुमती 
सन्तानोत्पत्ति की कामना से युक्त हो गयी तथा साँड़ हरिन पक्षी और पुरुष उनका अनुसरण करने लगे ठीक वसे ही जसे समर्थ 
पुरुष के द्वारा की हुई क्रियाओं का अनुसरण उनके फल करते हैं॥ ४६॥। परीक्षित जसे राजा के शुभागमन से डाकूचोरों के 
सिवा और सब लोग निर्भय हो जाते हैं वेसे ही सूर्योदय के कारण कुप्रुदिनी कुई या कोई के अतिरिक्त और सभी प्रकार के 
कमल खिल गये ॥ ४७॥ उस समय बड़े-बड़े शहरों और गाँव में नवान्नप्राधन और इन्द्रसम्वन्धी उत्सव होने लगे खेतों में अनाज 
पक गये और पृथ्त्री भगवान श्रीकृष्ण तथा बलरामजी की उपस्थिति से अत्यन्त सुशोभित होने लगी ॥ ४८ ।। साधना करके सिद्ध 
हुए पुरुष जेसे समय आने पर अपने देव आदि शरीरों को प्राप्त होते हैं वैसे ही वेश्य, संन्यासी राजा और स्नातक वर्षा के 
कारण एक स्थान पर रुके हुए थे वहाँ से चलकर अपने-अपने अभीष्ट कामकाज में लग गये ॥ ४९ ।| 


इति श्रीमदभागवत दशमस्कन्ध का बीसवाँ अध्याय समाप्त ॥ २० ॥ 


sh 
° ६3% 


८५ 


~ CN धर 

अथंकावशोऽध्यायः 
इलोकाः अनु. पुष्प. मंदाक्रान्ता वसंत उ, इलो. अ, उ, अ. अ. अ. सं, इलो. अ. सं, इलो, अक्ष, 
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श्रीशुक उवाच 
इत्थं शरत्स्वच्छजल पद्माकरसुगन्धिना । न्यविशद्‌ वायुना 'वातँ सगोगोपालकोऽच्युतः ॥ १॥ 
“कुसुमितवनराजिशुष्मिभृङ्गदिजङुलजु्ट सरःसरिन्महीध्रम्‌ । 
"मधुपतिरचगाह्य चारयन्‌ गाः सहपशुपालबलञ्चुकूज वेणुम्‌ ॥ २॥ 
क वसक्षमा 
अन्वयः-इत्थम्‌, शरत्स्वच्छजलं पद्माकरसुगन्धिना वायुना वातं सगोगोपालकः अच्प्रुतः न्यविशत्‌ १॥ कुसुमित- 
वनराजिशुष्मिभृङ्गद्विजकुल ( कल ) घृष्टसरः सरिन्महीध्चम्‌, सहपशुपालबलः मधुपतिः अवगाह्य गाः चारयन्‌ वेणु चुकूज ॥ २॥ 
श्रीघरस्वामिविरचिता भावायंदीपिका 
एकविशे दारद्रम्यवृंदावनगते हुरो । तद्व णुस्वनमाकण्यं गोपीभिर्गीतमीर्यते ॥ १॥ 


इत्थमेवंभूतं वनम्‌ । तदेवाह । शरदा स्वच्छानि जलानि यस्मिस्तत्‌ । वायुना वातमनुगतं वनं तदेकव्याप्तमित्यथः॥१॥ 
ततश्च कुसुमितवनराजिषु शुष्मिणो मत्ता भृगा द्विजाः खगाश्च तेषां कुलानि तेघुष्टाः सरांसि सरितो महीधाश्र यस्मित्तद्रन 
कृष्णोऽत्रगाह्य प्रविश्य वेणुमवादथत्‌ ।। २।। 
श्रीवंशोधरकृतो भावार्थदीपिकाप्रकाशः 
शरदा रम्यं शरद्रम्यम्‌ । तद्ठेणुस्वरम्‌ कृष्णवेणुनादम्‌ ( १ ) । तदेव इत्थंभूतत्वमेव । इत्यर्थं इति । मंदसुगंधिशीतलमिति 
भावः । “नेविश?” इत्यात्मनेपदं तु नाषंत्वात्‌ । अच्युत इति। विनापि वनादिक्रीडां सुखस्थिति वक्ति ॥ १ ॥ घुष्टा घोषिणः। 
सरांसि कासारा?, सरितः स्यंदमाना यमुनाद्या?, महीध्या गोवद्धेनाद्याः। वेगुकूजनस्य कामोहीपकत्वेन गोप्याकपंगार्थत्वमतर 
ज्ञेयम्‌ ॥ २॥ न 
श्रीमज्जोवगोस्वासिकुता घेष्णवतोषिणी 


एवं शरदं वर्णयित्वा वर्षावत्‌ तत्र श्रीभगवत्क्रोडाविशेषमाह- इत्थमित्यादिना यावत्समाप्ति। तत्र तदुपकरणलेनादो 
मनोहरजलवायुसमाश्रयत्वेन स्वतश्च मनोहरतया वनमनुवदति सार्द्धेन । तत्रेत्यमिति यथाऽहं बणितवान्‌ प्रायस्तथा वणंनप्रकारेणे- 
त्यथः । सगोगोपालको मधुपतिरित्यन्वयः। यद्वा, हृत्माप्तव्णंनीयरूपलीलादिना भावविशेषाविर्भावतो विशेष्यस्यातुच्चारणाः 
दुच्चारणाशक्तेर्वा श्रीकृष्ण इति वाक्यशेषो ज्ञेयः एवमग्रे बर्हापीडमित्यादावपि अच्युत इति पाठः चित्सुखस्य सम्मतः अत्र तु 
वनमिति शेषः ॥ १ ॥ यादवत्वाद्गोपाश्रच मधवः तेषां पतिरिति क्रीडायां सामग्र्यं विवक्षितं श्लेषेण मधोक्रः तुराजस्यापि पतिरिति 
तत्प्रवेशे सर्वापि वनशोभासमधिकेव दशिता भवगाह्य अन्त? प्रविश्येति वनस्य सर्वेत? प्रवेशेन तत्त्वज्ञानं ध्वनितं सहपशुपाल्त्र 
इत्यस्य गाश्रारयन्नित्यनेनेवान्वयो योग्यः नतु चुकूज वेणुमिस्यनेन च “'तद्ब्रजस्त्रिय आश्रुत्य इत्युत्तरवाक्ये पृव॑त्रव सामञ्जस्यप्रति- 
पत्ते? चुकूजेत्यन्तभू तण्यर्थ) ॥ २॥। 

श्रीमत्सनातनगोस्वामिकृता ब॒हदवेष्णवतोषिणो 

एवं शरदं वर्णयित्वा वर्षावत्तत्र श्रोभगवत्क्री डाविशेषमाह--इत्यमित्यादिना यावत्समाप्ति। तत्र तदुपकरणलेनादी 
मनोहरजलवायुसमाश्रयत्वेन, स्वतश्च मनोहरतया वनमनुवदति साद्धेन । तत्र जलस्य मनोहरत्वं स्वच्छत्वेन स्पष्टमेव, निम्मंलल्वेनेव 
सहजगुणाभिव्यक्तः। वायोश्र-पद्मानामाकरः प्रस्फुटत्पद्ममयः सरोवरादिस्तेन सुगन्धिनेति शेत्येन सौरभ्येण च, वातमिति च 
मान्येन वनस्य च ॥१॥ कुसुमितेति— इदश्व सव्वं कामोहीपनत्वेनोक्तम्‌, वनं न्यविशदिति प्रविशन्नासीदिति पृव्वंवदेव नित्यमीह्शी 
क्रीडा ज्ञेया, एवं चुकूजेति अन्ववणंयन्नित्यादिकमग्रेऽप्युह्मम्‌ । सगोगोपालको मधुपति रित्यन्वयः । यद्वा, हृत्माध्ववणंनीयरूपलोलादिना 
भावविशेषाविर्भावतो विशेषस्योच्चारणाशक्तेर्वा श्रोकृष्ण इति वाक्यशेषो ज्ञेयः । एवमग्रे बर्हापीडमित्यादावपि । अच्युत इति पाठः 


१. वीतं-विज. । २. सहगोपालको- वीर. । ३. शुष्म ; शुष्मि-वीर. विज. । ४. धुष्ट-श्रीधर. वंशी. वीर, विज. । ५. यदुपति-वीर्‌.। 
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श्रीचित्सुखस्येव सम्मतः। मधवो यादवास्तेषां पतिरीश्वर इति गोचारणाद्यसम्भवेऽपि गोचारणादिना भक्तवात्सल्थादिरसविशेष- 
मभिप्रैति; मधु मादकरसविशेषस्तस्थ स्वामीति, श्लेषेण तदानीं समदत्वं मादकत्वच्च सूचितम्‌ । अवगाह्य अन्तःप्रविश्येति वनस्य 
सर्वतः प्रवेशेन तत्त्वज्ञानं ऽवनितम्‌ । पशुपालवंलेन च सहित इति तेऽपि सर्व्वे वेणु वादयामापुरित्यर्थः । यद्वा, सहुपशुपालबलो 
गाश्चारयन्नित्यन्वयः ॥ २॥। 


श्रीसुदरनसुरिकृतं शकपक्षीयम्‌ 
वाथुना वातं “'वागतिगन्धनयो?” व्याप्त वनमिति शेषः॥ १ ॥ शुष्मिभुङ्गा मत्तश्रमरा?॥ २-४॥ 
श्रीमदूवीरराघवाचा यकृता भागवतचन्व्रच न्तिका 


इत्थं शरदमनुवर्ण्याथ तदा वृन्दावने क्रीडतो वेणु क्वणयतो भगवतो गोपीचित्तापहारिणः कां श्रिद्विहारानु स्ववेगुगीतान्‌ 
गोपीभिमिथोऽनुर्वागतानाहैकरविशेन इत्थमिति । इत्थमेवम्भूतं शारद्गुणसम्पन्न' वनमिति विशेष्परमध्याहत्तंव्यम्‌ इत्यमित्यनेनाभि- 
प्रेत प्रकाशयन्विशिनष्टि-शरदा स्वच्छानि जलानि यस्मिन्‌ पद्माकरः शोभनो गन्धो यस्य तेन वातेन वातं व्यातं वनं गोभिर्गोपालेश्च 
सहितोऽच्युतो न्यविशत्‌ ।। १ ॥ ततश्च कुसुमितवनराजिषु शुष्मिणा मत्तानां भृङ्गाणां द्विजानां पक्षिणां च कुले! घुष्टाः शब्दिताः 
सरांधि सरित? महीध्या? पर्वताश्च यस्मिन्‌ त्नं विगाह्य प्रविश्य यदुपतिः कृष्णः पशुपालेः बलदेवेन च सहित? गाश्चारयन्‌ वेणु 
चुकूज अवादयत्‌ ॥ २॥ 


श्रीविजयध्वजतीयकृता पदरत्नावलो 


स्वयोग्यतानुसारेण हरी ज्ञानसाधनं भक्तिः कतंव्येत्यभिप्रेत्यस्मिन्नष्याये, तत्र गोपस्त्रीणां कृष्णे स्नेहातिशयम्वक्तमुप- 
क्रमते - इत्थं शरत्‌ स्वच्छजलमित्यादिना । पद्माकराणां सुगन्धोऽस्यास्तीति पद्माकरसुगन्धी तेन वायुना वीतम्परिवृतम्‌ इत्युक्तः 
विधिना शरदो स्वच्छं निर्मेलञ्जले यमिस्तत्तथा अनेन वायो? शेत्यं सूचितं न्यविशत्‌ वनमिति शेषः “नेविशः” ( १।३।१७ ) इति 
सुत्रेण लौकिकस्यात्मनेपदविधानं नतू छान्दसस्य अच्युत इत्यनेन वनक्रीडाद्यभावेपि सुखच्युतिर्नास्तीति सूचयति ॥ १ ॥ अत्र वन- 
शब्देन वृक्षसमुच्च ग उच्यते कुसुमिताः पुष्पितोपेताः वनराजयः वृक्षपङ्क्तयो यस्मिस्तत्तया शुष्मिभिमंत्ते) स्वजातिश्रेष्ठे्वा भृङ्ग - 
द्विजगणः पक्षिगरणेश्च घुष्टानि शब्दितानि सरांसि भअखाततटाकाः सरितः स्यन्दमाना नद्यः महोध्चाः पर्व॑ता यस्मिस्तत्तथा मधुपति- 
माधवः एवम्विधं वनमवगाह्य वेणुङ्चुकूजेत्यन्वयः। कूजनं सुरतमन्त्रणकामवर्धनं सीत्कारोद्भवं श्रोत्रीणां गोपीनां कषंणाथंमेव 
क्तम्‌ ॥ २॥ 


श्री सज्जी वगोस्वा सिकृतः क्रससन्दभः . 
प्रवेशे सर्वापि बनशोभा समाधिकेव दशिता इत्यमित्यादि॥ १-२॥। 


शोमद्विरवनायचक्रव्तिकृता सारार्थवशिनी 


एकविशे वेणुगीतस्मरारत्ता गोपिका. मुहुः । वेणुवृस्दावनमृगी देव्यादीनां यशो जगुः ॥ 
यद्यद्दनं गतः कृषणः चरितं . मवुरं व्यवधात्‌ । प्रभनेत्रेक्षितं गोप्यो गोष्ठस्यास्तदवर्णयन्‌ ॥ 


शरदं वर्णेयित्वौ तादात्विकीं वेगुगानलीलां वर्णथिष्यंस्तन्मधुरिममण्डिते वृन्दावने प्रथमं कृष्णस्य प्रवेशमाह-इत्यमिति 
पद्माकरसुगन्धिनेति पद्माकरसम्बन्धात्सौगन्ध्यं शत्यं च ज्ञेयं वायुभिरित्यनुक्तेर्वायुनेत्येकवचनेन वा तस्य मान्द्यं च गोगोपालक- 
सहितोऽत्र मधुपतिरिति विशेष्यपदेनोत्तरश्लोकस्तेनान्वयः॥। १ ॥ कुसुमितवनराजिषु शुष्मिणो मत्ता भृङ्गा द्विजाश्च तेषां कुळे- 
घुष्टानि सरांसि सरितो महोध्याश्च यस्मिन्‌ तत्‌ वनमधुपति? कृष्णः अवगाह्य ति यस्यावगाहुनेन वनं शोभते तस्य मधोवंसन्तस्यापि 
पतिरित्यतिशोभाश्लेषेण ध्वनिता चुकूज कूजयामास सह पशुपालबळ इति वनावगाहने गोचारणे च साहित्यं न तु वेणुकूजने 
उत्तरश्लोके कृषणस्य वेगुगीत मित्यक्तः ॥ २॥ 


श्रीमच्छकदेवकृतः सिदान्तप्रवीपः 


एकविशाध्याये शरद्रम्यं वनं गतस्य श्रीकृष्णस्य वेणुगीतं श्रत्वा तदेव गोपीभिमिथोऽनुवणितमित्याह इत्थमिति । 
शरदा स्वच्छानि जलानि यस्मिन्‌ तत्पद्माकरसुगन्धिना वायुना वातं व्याक्षम्‌ इत्थमेवम्भूतं वर्नामति विशेष्यमध्याहत्त॑व्यम्‌ अच्युतः 
न्यविशत्‌ ।। १ ॥ ततश्च मधुपतिः श्रीकृष्णः कुसुमितवनराजिषु शुष्मिणां मत्तानां भृङ्गाणां द्विजानां पक्षिणां च कुल: घृष्टाः सरः 
सरिन्महीध्ाः यस्मिन्‌ तद्वनमवगाह्म प्रविश्य गाश्चारयन्‌ वेणुः चुकूज अवादयत्‌ ॥ २॥ 





६७६ धोमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. २१ शलो. १-१ 


श्रीमत्कृष्णदासकृता श्रीगणदी पिका 
श्रीकृष्णाय नमः ॥। 


श्रीमद्भागवते एकविशतितमाध्याये श्रीवेणुगीतव्याख्या, श्रीयुक्तः शुक इति भावसमुल्लासेन शोभातिशयाद्रस्तुतस्त 
श्रिया शुक इति श्लेषेण पद्माया महालक्ष्म्याः करो हस्त? तेन पुष्पापचयात्‌ संक्रान्तपुगन्धिनेति परमोद्दीपकत्वम्‌ । “राधायमाना 
सा पद्मा पद्मोद्धवसुधिष्ठिता” इति ब्रह्माण्डोक्तः ॥ १॥ अत्र वेणु वादितिवानिति वक्तव्ये चुकूजेति सङ्केतव्यक्तिः कूजनं हि 
कोकिलादिष्वनौ रूढ कोकिळकूजितसहृशं वेणु ाद्यमनुचक्र तच्चानुकरणं सङ्केतसूचनायेति भावः॥ २॥ 
श्रीबलदेवविद्या भूषणकृता वेष्णवानन्दिनी 
एकविशे वेणुनादमत्ता गोप्यः स्मरादिता: । वृन्दाटव्यां जगु कीति मृग्यादीनां मुहुमु हुः ॥। 
शरदं निर्वेण्ये तत्रत्यां वेणुनादलीलां वर्णयिष्यंस्तद्विभूषितायां वृन्दाटव्यां हरे? प्रवेशस्तावदाह इत्यमिति । पदमेति 
सौगन्ध्यशेत्ये वाथुनेत्येकवचनात्‌ मान्यश्च वातमनुगतं वनं वनं न्यविशन्मधुपतिरित्युत्तरपद्यस्थेनानुषङ्गः॥ १ ।। कुसुमितासु 
वनराजिषु शुष्मिणो मत्ता भृङ्गा. द्विजाश्च तेषां कुलेघुष्टानि सरांसि सरितो महीध्यो गिरयश्च यश्चन तद्वनं मधुर्पात गोपानामपि 
यादवत्वेन माधवत्वात्तेषां स्वामी नन्दसुनुरवगाह्म प्रविश्य वेणु चुकुज वादयामास इलेषेण मधोर्वसन्तस्यापि पतिरिति तत्रवेशेन 
वनशोभाया? कार्स्न्यं सह पशुपालेति वनप्रवेशे गोचारणे च तेः साहित्यं न तु वेणुवादने उत्तरत्र कृष्णस्य वेगुगीत मित्युक्तेः ॥ २॥ 


श्रीसत्यघमकृता श्रीभागवतटिप्पणो 


॥ हरि, ॐ॥ हरो रतिमात्रं कण्ठमणिवेकुण्ठाक्ञो मतिमनतिहायेति निरूप्यतेऽत्राध्याये। तत्रादौ गोपीनां नाथे प्रेमप्रवाहं 
वक्तुमुपक्रमते इत्थमिति । शरदा स्वच्छजळं निर्मल जलं यस्मिन्‌ शोभनश्चासौ गन्धश्च सुगन्धः पद्माकराणां तटाकानां सुगन्धोऽस्तीति 
पद्माकरसुगन्धि तेन वायुनाऽवीतं परिवृतं वनमिति शेषः । सगोगोपालको गावश्च गोपालकाश्च तैः सहितः सगोगोपालकोऽच्युतो न 
मारव्यापारपारवश्येन प्रवेशोऽपि तु स चेच्छिक इति ध्वनयत्यच्युत इत्युच्चरन्निति ज्ञेयम्‌ । न्यविशन्त्यविशत॥ १॥ कुसुमिताति 
सञजातपुष्पाणि। तारकादि)। वनानां वुक्षाणाम्‌। वनं कानननोरयो?। प्रवासे निलये चापि वनं प्रस्रवणेऽपि च । वहुवृक्षे नठे 
रीद्रे शु्चे काष्ठान्तकीटके । अपक्वमृण्मये पात्रे वनशब्दं प्रचक्षत इति विश्वः। अवान्तरवनानां वा राजयः पङ्क्तयस्ता यश्मिस्तत्‌ 
शुष्मिणो बलिन? । यथोक्तमृग्भाष्यटीकाटिप्पणेषु । संयन्मदाय शुष्मिणे बलिनेऽस्मे शुष्मिणे बलिने ओजो वाजः शव इ्याद्यष्टाविशति- 
सङ्ख्याकेषु बलनामसु पठितस्य शुष्मशब्दस्य बलमथै इति भाव इति। भृङ्गा द्विजा इतरे तेषां कुलेन घुष्टानि गतमष्टमे । शद्दि- 
तानि सरांसि सरितो नाड्यश्च महीध्याः पर्वताश्च यस्मिस्तत्‌ मधुपतिरेवंविधं वनमवगाह्य विलोड्य सहपशुपालबलो गोपालवलराम- 
सहितो गाश्रारयन्वेणु' चुकूज ध्वनयामास ॥ २.॥ . 


भ्रीसुबोधिनी 


अष्टादशे गोपिकानामासक्तिवंण्यंते स्फुटा । वण्यंवर्णंकभेदेन गोपानामपि सोच्यते ॥१॥ 

प्रवेशकूजने तासामुद्बोधाय निरूपिते। तदगुणेषु प्रसक्ता हि तदासक्ता भवन्ति हि॥ २॥ 

भासक्तिः प्रेमपूर्वव प्रेमापि हरिणा कृतम्‌ । उद्बोधकं च हरिणा कृतं नान्येन केनचित्‌ ॥ ३ ॥ 

आसन्त्या वणंनं तस्माद्‌ विद्यान्ते वण्यते स्फुटम्‌ । कालाधिको हुरिश्वात्र पुरुषोत्तम एव च॥ ४॥ 
्रयोदशविधा लोला तत उक्ता एथक्‌ एथकू ॥ ४३ ॥ 


भगवल्लीळाथं पूर्वाच्याथान्ते शरद्‌ वणिता ततोत्र लीलाथं भगवतो वृन्दावनप्रवेश उच्यत इत्थमिति, इत्थम्भूता या शरत्‌ 
तया स्वच्छं जलं यस्मिन्‌ वृन्दावने ताहृशमच्युतो न्यविशदितिसम्बन्धः, अत्रापि पुर्वंवदाधिदैविकीभिः शक्तिभिर्लीला वक्तव्या, तत्र 
नायकोत्कर्षार्थमच्यूत इत्याह, तत्रापि गावोनुभाविका गोपालाः सेवकाः, शक्तीनां निर्भेयत्वायेते देवाः साक्षिणः, रमणं जलस्यल- 
भेदेन द्विविधं निर्भररमणे च वायोरपेक्षा जळक्रीडायां तु नेमंल्यं शीताभावश्च, शरदा नेमंल्यं शीताभावश्चोक्तः, शरत्स्वच्छजल- 
मिति, शरदा स्वच्छान जलानि यत्र विशेषत? कर्मानिर्देशात्‌ क्रीडाथं जळप्रवेशश्रोक्तः, पद्माकराणां सुष्ठु यो गन्धः शेत्यसहितेः 
स्तद्वान्‌ सुगन्धी, एतादृशवायुना वातं वनं न्यविशत्‌, गन्धवत्त्वेनेव मान्द्यपुक्त, एतावदेव क्रीडायामपेक्षितं, विशेषणधर्माणामेव 
प्राधान्यान्न विशेष्यनिर्देशः, नितरां प्रवेश आधिदेविकपयंन्तः ।। १ ॥ प्रवेशमुक्त्वा देवतोद्बोधनमाह कुसुमितेति, मधुपतिर्गा- 
श्चारयन्‌ वेणु चुकूज, वसन्ताधिपति? सरस। शुङ्गारात्मा धमं कुर्वन्‌ क्रियाज्ञानशक्तिसहितो देवतोद्बोधनाय वेणुनादं कृतवान्‌, 
उद्बुद्धा देवता? सामग्यभावान्न रता भवन्तीति भगवतो मधुपतित्वं निरूपितं, विभावादीन्‌ निरूपयति, कुसुमिता या वनराजः 
यस्ताभिर्वे शु ष्मणो मत्ता जाता भूडःगाः पक्षिणश्च तेषां कुलान्यवान्तरजातिभेदास्तंजुंष्टानि सरितः सरांसि महीधराः पर्वताश्च 
यस्मिस्तानेव वा, एकवद्भाव), एवंविधमवगाह्य तत्रत्यानपि त्रिविधानुद्बोधयितुं केवलं शृङ्गारारथंमेव कूजनं कृतवानु॥ २॥ 


तकं. १० पू. अ. २१ श्लो. १-२ ] अनेकव्यांख्यांसमलंडंकृतंम्‌ ६७७ 


(१) श्रीप्रभचरणविरचिता श्रीटिप्पणो | 


अष्टादशेध्याये गोपानामपि सोच्यत इत्यत्र । बालका हि यत्किञ्चिदद्मुतमनुभूय स्वबाल्यस्वाभाव्पादेवोत्साहवशा- 
त्सर्वेषामग्रे तद्वदन्ति, तथा नेतेरुक्तं, किन्तु प्रभ्वासक्त्या । तस्थास्त्त्रयं स्वभावो यत्स्वसमानशीछेष्वेव स्वसर्वेस्वतया ज्ञातं प्रभुच रित्रं 
व्यक्ततया वादयति । तादृवत्वमेतास्वेवेति गोपाः स्वस्वगृहे ताभ्य एवाचस्युः । इदमेव सम्यवत्वं चक्षणे । एतेन यथा दिवतासां गुण- 
गानं तयंतेषां निशोति ज्ञापितं भवति । एतच्च प्रकरणादौ ज्ञापितमिति तदन्ते च ज्ञापितमन्तरङ्गक्रोडारथं वनप्रवेशे गोपालसा हित्प- 
कथनेन । अन्यथा ब्रतवरदानार्थं गच्छन्यथेतान्सङ्ग न नीतवांस्तत्कायं कृत्वंभिः सहितो जातस्तद्वक्ष्य व्यय गोपः परिवृत’ इत्यनेन 
तथात्रापि कुर्यात्तदेतदृदि कृत्वोक्त गोपानामपि सोच्यत इत्याचायंः । यथा स्वामिन्यो गृहेषु स्थिता अपि वने दिवाकृतां लीलां 
भगवद्धावानुभावेन स्वहृदयेष्वनुभूय गायन्ति, तर्थेतेपि निशिकृतां लीलामासक्तिभरानुभावेन स्वस्वहृदयेष्वनुभूय गायन्ति, सा 
चातिगोप्येति शुकेः स्फुटतया नोक्ता, एतद्गानकथनेने वोक्ता भवति, गानहेतुभूतासक्तेस्तुल्यत्वात्सा च ज्ञापितवेति तत्कार्यमपि सुतरां 
ज्ञापितं भवति । तदेतदूवतुं वर्ण्यं वर्णक भे देनेत्यनेन । वण्यं वर्णनीयं रात्रिचरित्रं, वर्णका वणंनकर्तारो गोपाः। तत्र दिवा चरित्रं 
स्वामिन्यश्रेति भेद? । आसक्तिनिरूपणमुपपादयग्ति तदग्रुणेष्वित्यादिना । अत्रेतज्ज्ञेयम्‌ । गुणासक्तिलक्षणकार्येण भगवदासक्तिः 
प्यते । आप्षक्ति: प्रेमोत्तरभाविनीति तन्निरूपणेन प्रेमापि निरूपितो भवति, स चाद्यश्लोकेन निरूप्यते । स तृद्बुद्ध एवार्साक्त 
जनयत्ययं तु लीकिकवत्कोकिलादिकूजनेन नोद्वुद्धो भगत्यलौकिकत्वादतः प्रभुकृतमेव तदुच्यते । फलितमाहुरासवत्या वर्णनमिति । 
आसक्तौ सत्यामपि यावद्‌ भगवान्‌ स्वयं न ज्ञापयति तावत्स्वरूपगुणलीला न ज्ञातुं शक्यन्ते यतस्तस्माद्धेतो रेकेन शोकेन बर्हापोड- 
मित्यनेन गानोपक्रमान्ते विद्यारूपं सपरिकरं ब्रह्मस्वख्पज्ञानं स्फुटं यथा भवति. तथा वर्ण्यत इत्यर्थः। पूवं नारदब्रह्मात्मकासूतंविद्या- 
मत्तरे चानुभावयित्वान्तरेव तत्फळभूतं गानेन स्वरूपानुभवं कारितवान्‌, अग्रे तु स्वलोकात्मकव्यापिवेकुण्ठस्य बहिरनुभवात्मक- 
विद्यया तत्फलभूतं बहिरङ्गसङ्गेन स्वरूपानन्दातुभवं कारयिष्यतीति ज्ञापनायाप्यत्र विद्यात्वनिरूपणमिति ज्ञेयम्‌। यद्दा । श्लोक- 
पञ्चकानन्तरं गानारम्भोक्तिव्यञ्जितमर्घमाहुरविद्यान्त इति । विद्याया अन्त इत्यर्थः । सा हि पञ्चपर्वात्मिका । तथा च गानोक्तेः 
पृवेश्लोकेपु तत्समानसंख्योवत्या तेषु तत्त्वं लक्ष्यते । तथा च ब्रह्मविद्यातोप्याधिक्यं, तस्या अपीदं फलमिति ज्ञाप्यत इत्याशयः । श्लोक- 
संस्यातातर्यमाहुः काला धिक इत्यादिना । द्वादशमासात्मक? कालो, द्वादशाङ्गः पुरुषश्च इह तदधिकसंख्यया गेये तदधिकत्वं ज्ञाप्यत 
इत्यर्थः ॥ ० ॥। इत्थं शरत्स्वच्छजलमित्यत्र, शक्तीनां निभयत्वायेत्यादि । अलोकिक्रत्वनित्यत्वस्वाभाविकघमंत्वज्ञापनायेतदन- 
भिन्नेषु गोपनाय भगवद्भोग्यसीमन्तिनीषु शक्तिपदध्रयोगः स्वार्थ तदपेक्षारहितः फलभोगसमर्पंको यथाधिकारं तत्र प्रवतंकश्च साक्षी 
भवति यथा परमात्मा । ताहृशत्वमन्तरङ्गत्वाद्‌ गोपेष्वस्तीति साक्षित्वमुक्तम्‌ ।। १॥ कुसुमितेत्यत्र, धमं कु्वन्नित्यादि। धर्मो हि 
ाक्षात्परम्पराभेदेन चतुवंगंस्यापि साधकः । अवगाहनं च तत्र तत्र तथा लीलाकरणार्थम्‌ । एवं सति लोकसिद्धं कार्यान्तरं विना तत्र 


गमनं चिरस्थित्यादिकं च लोकविरुद्धम्‌ । लोके चिकीषितलीलाज्ञानं च रसविरुद्धमिति सवँसमाधानप१वंक सम्पादकं गोचारणमिति 
भावेन धमंत्वो क्तिः।। २॥ 


( ३ ) श्रोमद्ढल्लभमहाराजक्कतः श्रीसुबो धिनी लेखः 

अष्टादशेध्याये तद्गुणेष्विति भगवदासक्ता एव गुणासक्ता भवन्त्थतोत्र गुणासकत्या भगवदासक्तिर्जञापितेत्यर्थः॥ ०॥ 
इत्यंशरदित्यत्र आधिदैविकेति यत्रागत्य देवा मिलिता? स्वस्वकुतं कार्थं नयनश्रवादिभिनिवेदितवन्तस्तावत्यपर्येन्त मित्यर्थः ।।१॥। 
कुसुमितेत्यत्र स रस इति यतः श्शृङ्गारात्मा रसः स अतो मधोवंसन्तस्याधिपतिरित्यर्थः, क्रियाज्ञानेति क्रियाशक्तिूपा गोपाः 
बन्तरङ्गकार्याथ तत्र तत्र क्रियाशक्तः स्थापितत्वात्‌ ज्ञानशक्तिूपो बलः प्रतिबन्धकनिवृत्त्यथ तत्र ली लाज्ञानस्य स्थापितत्वात्‌, 
अन्यत्र क्रियाश क्तिस्थापने प्यन्तरङ्गलीलायां तथाधिकाराभावाज्ज्ञानमात्रस्थापनमितिभावः, सामग्नयभावादिति नायकस्य सरस- 
त्वाभावे रतिन सम्पद्यत इत्यर्थः, त्रिविधानिति सरित्सरोमहीध्चस्थानित्यथंः, शुङ्कारार्थमिति शुङ्गारो रतिः प्र मेतियावत्‌ 
तदुद्वोधनार्थमित्यर्थः, मधुपतिपदतात्पर्यार्थोयम्‌, 'बरहापीडे'तिश्लोको क्तयावद्गुणलीलाविशिष्टस्वरूपातुभावकं न भवतीति केवल- 
पदमेवकारश्च, उद्‌बोधनमक्त्वेति इत्याहेत्यनेनेतस्य समानकतृ त्वम्‌, उद्बुदूधकामा इति कामोभिलाषो रतिः प्र मेतियावत्‌, 
परेभवोदुबुद्धं सदास क्तिपदवाच्यं भवति, तथा चोद्बुद्‌्धकामा आसक्तिमत्य इत्यर्थः, एतेन कूजनेन वनस्थाना भ्छुङ्गारोद्बोधनं 
मुख्य ब्रजस्थाना्च प्रासङ्गिकं सम्पादितवानित्यर्थः, भगवदुद्‌ बोधार्थमिति अन्तःप्रविष्टो भगवान्‌! इत्यत्रेव हृदिस्थितस्य वणंनेन 
वहिरुद्वो धनार्थं मित्यर्थः॥ २॥ 

( ४ ) श्रोमद्दीक्षितलालुभट्टयोजिता श्रीसुबोधिनीयो जना 


अष्टादशाष्याये कारिकासु तद्गुणेषु प्रसक्ता हीति, नन्तत्राष्टादशाध्याये गोपिकानामामासक्तिनिरूप्यत इत्युक्तं तत्‌ 
कथं सम्भवत्यासक्तेः स्फुरमकथनादित्याशङ्कच गुणासक्तिरूपकार्येण भगवदासक्तिरनुभीयत इत्या हुस्त द्‌गुणंषु असत्ता हि तदासक्ता 
भवन्ति हीति, हि यतस्तस्मिन्‌ भगवति य आसत्तास्त एव गुणासक्ता भवन्तोत्यतो गुणासक्त्या भगवदासक्तिर्ज्ञाप्यत इतिभावः, 





६७८ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पु. अं. २१ एलो. १-१ 


नन्वासक्तेरुदूबोधस्तु कोकिलकूजनादिना भवति तत्‌ स्वयं भगवता किमर्थं कृत इत्याशङ्कच नात्रोद्बोधनमात्रं भगवता कृतमपि तु 
सर्वोपि सामग्री केवल प्रभुणा कृतेत्यासकत्युद्बोधोपि हुरिणा कृत इत्याहुरासक्तिः प्र मपूवेवेत्यारभ्य न केनचिदित्यन्तेन, आसक्तः 
पूर्वावस्था प्रेम, तदपि प्रभुणव स्वस्मिन्‌ ब्रजभक्तानां कृतं प्रमाणप्रकरणे, ततोस्मिन्‌ प्रमेयप्रकरण आसक्तिः कृता, ततो वेणुकूजनेन 
तदुद्बोधोपि हरिणंव कृत इति युक्तमेव, यतोङ्गीकारेणंव प्रभुः सवं साधयति, तथा च साधनानि स्वयमेव सम्पाद्य फलं प्रयच्छ- 
तीति पुष्टिमागं प्रमुप्राप्तौ प्रभुरेव साधनम्‌, “यमेवंष वृणुते तेन लभ्य” इति श्रृतेः, विद्यान्ते वण्यंत इति “विद्ययामृतः 
मश्नुत” इतिश्रृतेविद्यां विना न भगवत्प्राक्षिस्ततोत्र ब्रजजनेष्वपि सा निरूपणीयातो 'बर्हापीडे”त्यन्तश्छोकपः्चकसङ्ख्यया पश्चपर्वा 
विद्या सिद्धेति ज्ञायते, एवं पञ्चपर्वात्मकविद्यासिद्धो गुणवर्णनलक्षणा भगवत्प्रात्तिरभूदितिभावः, विद्याया? पञ्च पर्वाणि, “वरां 


साङ्ख्ययोगो च तपो भक्तिश्च केशवे पञ्चपर्वेति विद्येयं यया विद्वान्‌ हरि विशे”दितिवाक्यात्‌, इदं त्ववधेयम्‌, लीलास्यजीवानां 
विद्याप्यलौकिकी, सा घोषसुन्दरीणामपि सम्पन्ना, तथा हि भगवदतिरिक्तषु रागाभावो वराग्यम्‌, रसात्मकत्वेन पुरुषोत्तमन्ञानं 
साङ्ख्यम्‌, चित्तस्य भगवदेकपरत्वं योगः, भगवद्विरहे परमक्लेशानुभवस्तप?, मुनत्यन्तपुमर्थाकाङक्षारहिता भगवदासक्तिभंक्तिरिति 
पञ्चपर्वा पृष्टिमार्गीयविद्या ब्रजसुन्दरीणां सिद्धा, तत्र पञ्चममासक्तिरूपं पर्व, तदत्राध्यायार्थत्वेन निरूपित “मष्टादशे गोपिकानामा- 
सक्तिवण्यंते स्फुटे”त्यनेन, कालाधिक इति "'मक्षण्वता”मित्यादित्रयोदशश्लोकेनिरूप्यमाणो भगवानु कालातीत इति सुचयितु 
कालस्य द्वादशात्मकत्वातु तर्दाधकत्रयोदशसङख्यया . कालातीतत्वं सूच्यते, एवं सति कालातीतत्वे तत्र त्रयोदशश्लोकेपु निह्प्यः 
माणानां स्वरूपगुणलीलादीनां नित्यत्वं सिद्धमेव, पुरुषोत्तम इति पुरुषस्य द्वादशाङ्गत्वात्‌ तदधिकत्रयोदशसङ्स्यया त्रयोदशः 
एळोकेषु प्रतिपाद्यस्य पुरुषोत्तमत्वं सूच्यत इतिभावः॥ ०॥ इत्थं शरदित्यत्र आधिदेविकपर्यन्तमिति आधिदेविकशाबदोत्र 
परोक्षवादरीत्या निकुङ्जादिप्रदेशवाचकः॥१॥। कुसुमितेत्यत्र कुसुमिता ये वनराजयस्ताभिरिति इह्‌ ये वनराजय इतिपुल्लिङ्ग 
मुक्त्वा ताभिरिति स्रीलिङ्गनिर्देशाद्‌ वनस्थित वृक्षादीनां ज़ीभाववत्त्वं ध्वनितम्‌, तेन चिद्रूपता युक्ता, मधुपतिरवगाह्य तत्र 
सधुपतिर्गाश्चारयन्निति इह सधुशन्दो यादवजातिपरत्वेन केश्चिद्‌ व्याख्यातः, तथा सति तारर्यशुन्पत्वं स्यादतस्तात्पयंविशेष- 
लाभाय मधुपतिपदं प्रकारान्तरेण व्याचक्षते वसन्ताधिपतिः सरसः शुद्गारात्मेति, क्रियाज्ञानशक्तिसहित इति “यः सवंज्ञः 
सर्वेश क्ति”रिति श्रुतेः परब्रह्मणः क्रियाशक्तज्ञानशक्तिसाहित्यं सर्वंदापेक्षितम्‌, तदत्र क्रियाशक्तिरूपा गोपास्तेर्गोचारणादिक्रिया 
सम्पाद्यते, अत एव “प्रेमप्रवृद्धपुदित” इत्यस्य सुत्रोधिन्यां वक्ष्यते “गोपेर्गोचारण”मिति, ज्ञानशक्तिहपो बलदेवस्तेन लीलाप्रतिः 
बन्धकी भुतानां दत्यानां माथिकवत्सादिरूपाच्छादितानां यथाथंज्ञानं तन्मारणं भक्त “रक्षा” च, तदेतत्‌ “प्रेमप्रवुद्ध पुदित” इत्यस्य 
विवृतो वक्ष्यते “बलभद्रेण. रक्षेति, फलप्रकरणेपि वक्ष्यते “यथा प्रमाणे रक्षायां च बलभद्रोपयोग” इति, एवं प्रतिवन्धनिवृत्त 
भक्त? सह भगवान्‌ स्वच्छन्दं क्रीडति, एवमुभयशक्तिसाहित्यप्रयोजनं ज्ञेयम्‌, देवतोद््‌बोधनायेति देवताशब्देनात्र सरित्सरोवरः 
महीध्रनिकटवतिन्यो ब्रजसुन्दर्यो ज्ञेयाः॥। २॥ 


( ५ ) भगवदीयनिभंयरामनिमिता श्रीसुबोघिनीकारिकाव्याख्या 


मष्टादशाध्यायारम्भे साध॑चतस््र) कारिकाः अष्टादशेति का० १७१३-१७५३ । वर्ण्यंवर्णक भेदेनेति 'वण्यँ वर्णनीयं रात्रिः 
चरित्रं वर्णका वणंनकर्तारो गोपाः, तत्र दिवाचरित्रं स्वामिन्यश्चेति भेद’ इति विवृतं टिप्पण्यां, प्रवेश इति प्रथमश्लोकोक्तो 
वुन्दावनभ्रवेंशः ढ्िती यश्लोकोक्तं वेणुकूजनं रूपत्रोधनं च तासामासक्त्युद्बोधनाय निरूपिते, नन्वत्राध्याये भगवद्गुणासक्तिरेव सुटा 
न तु भगवदासक्तिरित्याश ङ्कुचाहुस्तद्गुणेष्वित्यादि, भगवद्गुणासक्तिळञ्षणकार्येण भगवदासक्तिरनुमीयत इत्यर्थः, भगवद्विषयकः 
प्रेमोद्बोधकयोरलोकिकत्वं बोधयितु भगवत्कृतत्वमाहुः प्रेमापि हरिणा कृतं उद्बोधक च हरिणेति, फलितमाहुरासकत्या 
वर्णनमिति, आसक्तो सत्यामपि' यावद्‌ भगवान्‌ स्वयं न ज्ञापयति तावत्‌ स्वलूपगुणलीला न ज्ञातुं शक्थन्ते यतः तस्माद्वेतोरेकेन 
इळोकेन “बर्हापीड”मित्यनेन गानोपक्रमान्ते विद्यारूपं सपरिकरं ब्रह्मस्वरूपज्ञानं स्फुटं यथा भवति तथा वप्यते इत्यर्थः, यद्व 
लोक ग्चकानन्तरं गानारम्भो क्तिव्यञ्जितमर्थमाहुविद्यान्त इति, विद्याया अन्त इत्यर्थः, सा हि पञ्चपर्वात्मिका, तथा च गाता- 
रम्भोक्तोः पूर्वश्लोकेषु विद्याशमानसङ्खयोक्त्या तेषु श्लोकेषु विद्यात्वं लक्ष्यते, 'तथा च ब्रह्मविद्यातोप्याधिक्यं विद्याया अपि गुण- 
वर्णनं फलमिति ज्ञाप्यत इत्याशय’ इति विवृतं टिप्पण्यां, तत्र प्रथमब्याख्यानपक्षे कारिकायोजना यस्भाद्धेतोवंर्णनं “तद्‌ वर्णयितु- 
मारब्धा'” इति श्लोकारब्धं वर्णनमासक्त्या केवलया न तु विद्यार्साहतया तस्माद्धेतो विद्या ब्रह्मस्वरूपज्ञानं, अन्ते तद्‌ वर्णयितु- 
मारब्धा' इति श्लोको क्तगानोपन्रमान्ते वर्ण्येते “बरहापीडे”त्येकेन इलोकेन वर्ण्यंत इति, द्वितोयव्याख्याने तु वणंनं “अक्षण्वतां 
फल”'मिदमिति श्लोकोक्त यद्‌ वणंनं तद्‌ यस्माद्घेतोरासक्त्या क्रियमाणं फलरूपमेव न तु साधनरूपं तस्माद्धेतोविद्यात्ते 
इलोकपञ्चकात्मकविद्याया अन्ते वष्यंत इति, त्रयोदश श्ळोकसङख्यातात्पर्यंमाहुः कालाधिक इत्यादिना, अत्र वप्यंमानो हरि- 
i Hai द्वादशाङ्गात्‌ लोकिकपुरुषाच्च उत्तम? पुरुषोत्तम उच्यते इति सङ्ख्यातात्पयं, अत एव त्रयोदशविधा 
ला उक्ताः॥ ० ॥ 








स १० पू. अ. २१ श्लो. १-२ ] झनेकव्याख्यासमलछ्कृतम्‌ ६७९ 
गोस्वामिश्रीगिरिघरलालकता बालप्रबोधिनी . . 
एकविशे विहतु" वे वृन्दारण्यं गतो हृरिः। तद्व शीरवलीलादि गोपीभिर्वणितं ब्रजे ॥ १॥ 
एवं सामान्यतः शरदं निरूप्य श्रीवृन्दावनशोभां वर्णयन्‌ तत्र प्रविश्य श्रीकृष्णो वेगुवादनं कृतवानित्याह इत्थमिति 
भ्याम्‌ । इत्यमेवंभूतं वनं गोगोपास्तत्सहितोऽअच्यरुतो न्यविशदित्यन्वयः । इत्थंशब्दारथंमेव विवृणोति-शरदा स्वच्छानि जलानि 
यस्य तत्‌ यस्मिन्निति वा । पद्माकरसुगन्धिना वायुना वातं व्यानम्‌ ॥ १॥ कुसुमितासु वनराजिषु ये शुष्मिणो मत्ताः भृङ्गाः, 


द्विजाः पक्षिणश्र तेषां कुलेघ'शा नादिताः सरांसि सरितो महीध्राः पर्वताश्व यस्मिस्तद्वनं पशुपालेबंलेन च सहितो मधुपतिः 
श्रीकृष्णोऽवगाह्य प्रविश्य वेणु चुकूज अवादयत्‌ ॥ २॥ 
अन्वितार्थप्रका शिका 
एकविशे हरेर्वेणुगीतं श्रु्वा च गोपिकाः । गीतेन तत्स्तुति चक स्तत्र इलोकास्तु विशतिः ( २० ) ॥ 
उवाचेति द्वयं ( २ ) सार्द्धा एकत्रिशदनुष्ट्मः ( ३१॥ ) ॥ २१ ॥ 


इत्यमिति ॥ इत्थमेवंभूतं शरदा स्वच्छानि जलानि यस्मिन्‌ तत्‌ पद्माकरस्यं तडागस्य सुगन्धिना वायुना वातं व्याप्त 
| गावः गोपालक्ाश्च तत्सहितोऽच्युतो न्यविशत्‌ । तङभाव आषंः।। १॥ कुसुमितेति।। कुसुमितासु वनराजिषु ये शुष्मिणो 
त्ताः भृङ्गाः द्विजाः पक्षिणश्च तेषां कलेमंधुरध्वनिभिः । कुलेति च पाठः समूहार्थः। घुष्ट नादिताः सरांसि सरितो महीधराः 
पर्वताश्च यस्मिस्तद्नं पशुपालेवलेन च सहितो मधुपतिः श्रीकृष्णोऽवगाह्य प्रविश्य गाः चारयन्‌ वेणु चुकूज । अन्तर्भावितण्यर्थंतया 
अवादयत्‌ । वनावगाहे गोचारणे च पशुपालादिसाहित्यं नतु वेगुकूजने उत्तरपद्ये कृष्णस्य वेणुगीत मित्युक्त? ॥ २॥ 


श्री गोपालानन्दसुनिविरचितं निगुढा्थंप्रकाशव्याख्यानम्‌ 
इदानीमेकविशेऽध्याये हरेर्वेणुगीतं निगद्यते पद्मानां आकराः समूहास्तेषां सुगंघोऽस्ति यस्मिस्तेन वायुना वातं अनुस्यूतं 
व्यातमित्यथंः वनं वृ दावनं अच्युत इति पाठे वनमितिशेषः॥ १॥ कु पुमितेति कुसुमिता पुष्मिताथा वनराजयो वनवृक्षपक्तयो 
यस्मिस्तत्‌ शुष्मिणो मत्ताः भू गाः द्विजाः पक्षिणश्च तेषां कुलेः कलापेघु ्टाः शब्दिताः सरांति सरितो नद्यश्च महीधराः पर्वताश्च 
यस्मिक्षद्‌ वृं दावनं मधुपतिः वासंतिकशोभाजनकत्वाद्ठसंतपतिः मधुपुरपतिर्वा पशुपेः बलेन च सहितो हरिः अवगाह्य प्रविश्य 
गाश्रारयन्‌ वेणु वंशीं मुरलीमिति यावत्‌ चुकूज वादयामास ॥ २॥ 


भगवत्प्रसादाचायंविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 
एकविशे हरौ याते शरद्रम्यं वनं क्वचित्‌ । तद्वोणोः सुस्वरं श्रुत्वा गीतं गोपीभिरीयंते ॥ १ ॥ 


इत्थं शरदमनुवर्ण्याथ तदा वृन्दावने क्रीडतः वेणु क्वणयतः भगवतः गोपीचित्तापहारिण? कांश्चिद्विहारान्‌ वेणुगीतसहि- 
तान्‌ गोपोभिमिथो वर्णितानु प्राह ॥ इत्थमिति ।। शरदां स्वच्छानि जलानि यस्मिस्ततु, पद्माकराणां कमलसमूहानां सु शोभनो 
गन्धो यस्य तेन, वायुना वातं व्यात्तं, इत्थमेवं भूतं, शारदिकगुणसंपन्नमित्यर्थः । वनमिति शेषः। गावश्च गोपालाश्च तेः सह्‌ वत्तंमानः 
सगोगोपालक्रः, अच्युतः श्रीकृष्णः, न्यविशत्‌ प्रविवेश ॥ १॥ कु7मितेति ॥ ततश्च कुसुमितानि च तानि वनानि च तेषां राजयः 
पद्भूयः यस्मिस्ततु, अत्र वनशब्देन वृक्षतमुच्चप्र उच्यते । ततः प्रचुरकुसुमत सुश्रेण्युपेत मित्यथंः । शुष्मिणो मत्ताश्च ते भुङ्गा भ्रमरा 
द्विजाः पक्षिश्च तेषां कुलानि गणास्तंघूष्टानि शब्दितानि सरांसि अखाततटाकाः सरितः स्यन्दमाना नद्यः महोत्नाः परवंताश्च यस्मि- 
स्तत्‌, यद्वा । कुसुमितेत्यादिमहीध्चान्तमेकं पदं, तदा कुसुमितवनराजषु शुष्मिणो मत्ता ये भृङ्गा द्विजाश्च तेषां कुलेघु ष्टाः सरमादयो 
यस्मिस्तत्‌, घुष्टेत्यत्र जुष्टेत्यपि पाठः । एवंभूतं वनमिति शेषः । मधुपतिः श्रीकृष्णः, अवगाह्य प्रविश्य, पशुपालेर्गोपेबंलेन बळश्रद्रेण 
च सहेति सहपशुपालबल?, गा? धेन्‌?, चारयन्‌ सन्‌, वेणु , चुकूज अवादयत्‌ ॥ २॥ 
श्रीहरिसुरिविरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 

वर्षादिवणंनमिषेण चतुर्युगानामावतंनक्रमपुदीयं यथाश्रुतार्थम्‌ । 

जिज्ञासुमुक्तयुगधर्ममृषिः क्षमेशं श्रीवेणुगीतमिषतः कृतधमंमूचे॥ १ ॥ 

लसद्धार्दवायौ समुद्भूतनादः सदानन्दभूर्नात्दने  सुप्रदेशे । 

युगे त्वादिमे क्रीडति स्वेरलीलः परात्मेति गूढोऽयमर्थोऽवघेयः॥। २॥ 
श्रुत्वा विश्रुतवेणुनादमवला? प्रोद्भूतकामाङ्कुरा यद्धोषे हि परोक्षमेव कमलाधीशं समावणंयन्‌ । 
तेनेदं प्रतिबोधितं सदमलाः सत्यं परं संस्तुवंत्येवं हि श्रुतयोऽपि चिन्मयतनु सन्नादलक्ष्याथंकाः ॥ ३॥। 

नादेन लक्ष्यो भगवाक्षादः श्रुतिगतः सदा । घोष एवोपलब्धार्थस्तत्रात्रेवं समच्वयः॥। ४॥ 


६८० श्रीमद्धागवतम्‌ [ स्कं १० पु, अ. २१ शठो. ३-४ 


चुकूज वेणुमिति  १०.२१.२. 
बह्रिन्तयंः सरलः श्रुत्यनुकूलध्वनि? स मे प्रेयामु। लोकहशा जड़पिशुनोऽप्येतद व्यक्तीकृतं सुवेणुभुता॥ ५॥ 
यस्मिन्‌ मुक्ता जाता वंशोऽसौ कीहशो5पि मम मान्य? । इत्याशयेन हुरिणा कराद्वलम्बादसौ समुदधारि॥ ६॥ 
यस्मादनेकयुक्ता जाता? स त्वं जडः कथं शिष्ट: । प्रष्टुमिदं स्वोपमुखं नोतोऽसौ विस्मितेन हरिणा किम्‌ ॥७॥ 
मुक्तोदयोऽजनि यतः स जड? कुवंशोऽस्त्येतन्न युक्तमिति दीनदयाकरेण । 
कृत्वा च तन्मुखमुतोपमुखं व्यबोधि सोपांशवनादिगुरुणा निजमुख्यमन्त्रः ॥ ८॥ 
अस्मादविद्येकनिधेः वुवंशान्मुक्तोदयः स्यात्‌ कथमित्युदीताम्‌। 
श्रान्ति जनानामपनेतुकामःश्रुत्य थंमाधात्‌ स्फुटमस्य वक्त्रात्‌ ९॥ 
स्यात्कामोह्दीपकोऽपि श्रृतिसुखजनकः सवंदा यन्निनादो जीवन्मुक्तः स चेको युगपदुभयसत्सोख्यभोक्ता जनेषु । 
इत्यथ ख्यापयित्रा जगति भगवताऽधारि ताहक्‌ स वेणुः स्पष्टं यच्छोशमुख्यामृतभुगपि बभावडगुलीस्त्रीसमेतः ॥ १०॥ 
यां यां य? सप्तभूमिष्वधिचरति शनरेकवृत्तिमुंमुक्षस्तस्यां तस्यां प्रकामं प्रभवति स तथोच्चेस्तरश्रृत्यभिन्चः। 
एवं व्याख्यातमर्थं जगदधिगुरुणा वेणुरन्ध्रेषु सत्तस्वारोहाच्छोतमार्गे स्फुटमुपगमितोऽ्युच्चतां मुख्यवणंः॥ ११॥ 
धराश्रितोऽसावधराश्चितोऽजनि रसोद्किदप्यास्यरसानुयोगिकः । 
कूत्पत्तिरप्युत्तमवंशपूजितो हेतुस्तदीशेक-क राश्रयस्तव ॥ १२॥ 
गीतोपदेशेन धनञ्जयस्य कार्ताथ्य॑मग्रेणति मया विधेयम्‌ । ज्ञात्वा तदभ्यातविधानमन्तश्चिन्तावहन्नारभतेव कृष्णः ॥ १३॥ 


' कुषणप्रिया 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित ! शरद्‌ ऋतु के कारण वह वन बड़ा सुन्दर लग रहा था, जल निर्मल था और 
जलाशयों में खिले हुए कमलों की सुगन्ध से सनकर वायु मन्द मन्द चल रही थी भगवान श्रीकृष्ण ने गौओं और ग्वालबालों के 
साथ उस वन में प्रवेश किया ॥ १॥ सुन्दर सुन्दर पुष्पों से परिपूर्ण हरो हरी वृक्ष पंक्तियों में मतवाले भौरे स्थान स्थात पर 
गुनगुना रहे थे और तरह-तरह के पक्षी झण्ड के झुण्ड अलग अलग कलरव कर रहे थे जिससे उस वन के सरोवर नदियां भोर 
पर्वेत सब के सब गु जते रहते थे, मधुपति श्रीकृष्ण ने बळरामजी और' ग्वालबालों के साथ उसके भीतर घुसकर' गोभोंको चराते 
हुए अपनो बांसुरी पर बड़ी मधुर तान छेड़ी ॥ २॥ 


तद्‌ श्रजख़िय आश्रुत्य वेशुगीतं `स्मरोदयम्‌। काश्चित्‌ परोक्षं कृष्णस्य स्वसखींभ्योऽन्बवरणयन्‌ः ॥ ३॥ 
तद्‌ वणयितुमारव्धाः स्मरन्त्यः कृष्णचेष्टितम्‌ । नाशकन्‌ स्मरवेगेन विक्षिप्मनसो नृप ॥४॥ 
| कदंमक्षमा 
अन्वयः -स्मरोदयं ततु वेणुगीतम्‌ ब्रजस्त्रिः आश्रृत्य काश्चित्‌ परोक्षं (यथा भवति तथा) स्वसखीभ्यः अन्ववर्णयन्‌ ॥१॥ 
नृप, स्मरवेगेन विक्षिप्तमनसः कृष्णचेष्टितं स्मरन्त्यः ( ताः ) तत्‌ कृष्णचेष्टित वर्णयितुम्‌ आरब्धाः न अशकन्‌ ॥ ४॥ 
श्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका 
तत्कृष्णवेणुगोतं स्मरस्योदयो यस्मात्तदाश्रृत्य श्रुत्वा परोक्षं यथा भवति तथा ब्रजे स्थितत्वात्‌ ॥ ३ ॥ विक्षपतमनसो 
व्याकुलचित्ताः ॥ ४ ।। 
धोवंशीधरकृतो भावाथंदी पिका प्रकादः 
मककन स्मरस्य कामस्य “काम? पंचशर: समर: इत्यमर? । यद्वा-कासांचिददृष्टश्रुतम्‌ ॥ ३॥ आरप्सतेत्यारब्धा) अकर्म- 
कक क्त? कृतार॑भा?। तद्‌ वेणुगीतम्‌ ॥ ४॥ 
शीमज्जीवगोस्वासिकृता वेष्णवतोषिणी 


तत्तत्र तदेव वा कृष्णस्य वेणुगीतम्‌ अनुगीतानन्तर निरन्तरं वा अवर्णयन्‌ तत्र हेतुः स्मरस्य उदय, प्राकट्यं यत्र ताहशं 

यथा स्यात्तथाऽऽश्रृत्य यद्यपि सदा तस्य वेणुवादनविनोदो वत्तंत एव तथापि तदानीं वयोऽतिशयेन शरल्लद्षमीविछासावछोकनेन 
च दीप्भावस्य ता? समाक्रष्टु वेगुविद्यामभ्यसतस्तया तासां तादृशत्वं जातम्‌ अत एव तदानीमेव ताभिस्तदनुवणंतं च आम्रस्य 
दुरतोपि सम्यक्‌ श्रुत्वा कलत्वेपि सर्वंव्यापिस्वभावत्वात्‌ ईषदपि श्रुत्वेति वा काश्चिद्भावविशेषयुक्ताः श्रीराघादेव्याद्या इति 


१. महोदयं-विज. । २. ऽन्ववेदयन्‌-विज. । 
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सर्वासामेव ब्रजत्री्णा तच्छ्वणेपि सर्वभूतमनोहरमिति व्ष्यमाणान्मात्रादीनां वात्सल्यादेरेवोदयो नतु स्मरस्येति ताः परिहृताः 
अतः स्वीयाभ्य! सखीभ्यः शध्रीललितादिभ्यः निजमनोवाष्पोद्गिरणाय ता अपि श्रावयितुमित्यथंः । स्वशब्देन सख्या? सख्योपि 
वपावत्त्यन्ते इति तासां परमशालीनत्वं दशितं कि बहुना तत्रापि परोक्षम्‌ अर्थान्तराच्छण्वन्‌ सावहितं यथास्यात्तथेत्यर्थः।। ३॥ 
स्मरोदयस्य क्रममेवाह-तदिति । तत्तादृशं परोक्ष यथा स्यात्‌ तथा वर्णयितुम्‌ आरब्धाः आरब्धवत्योपि नाशकन्‌ तथा वर्णयितुं 
नापारयन्नित्यर्शरः । तत्र हेतुः स्मरेति, कुत? ? कृष्णस्य सर्वं चित्ताकर्षकस्य चेष्टितं तद्वेणुवादनमयं स्मरन्त्यः अनुसन्दधानाः हे नृपेति 
तत्कथनेन स्वयमेव भावविशेषप्राप्त्या कातर्येण सम्बोधनम्‌ ॥ ४॥ 


श्रीसनातनगोस्वामिकृता बु हद्वष्णवतोषिणी 

तत्तत्र कृष्णस्य वेणुगीतम्‌, अनु गीतानन्तरं निरन्तरं वा अवर्णयन्‌ । तत्र हेतु, । तादृशजलादिद्शनात्तस्यव स्मरेण कामेन 
गोपोस्मरणेन वा उदयो यस्य; यहा, स्मरस्य उदयो यस्मात्तत्‌ । यद्यपि सदा तस्य तादश एव स्वभावस्तथापि तदानीं भावविशेषो- 
तत्त्या वादनविशेषेण तादृशत्वमुक्तम्‌। अतएव तदानीमेव ताभिस्तदनुवर्णनञ्च; यद्वा, तदिति कृष्णभावविशेषसूचकं परममोहन- 
मिति वा; यतः स्मरोदयम्‌ । अन्यत्‌ समानम्‌ । व्रजस्य व्रजे वा वत्त॑माना याः स्त्रियस्ता आध्रृत्य दूरतोऽपि सम्यक्‌ श्रुत्वा कृष्णेच्छा- 
विशेषेण तासां भाववलेनेव वा निवेशितत्वात्‌ आ' ईषत्‌ श्रुत्वेति वा, वेणुना गीतं वेणोर्वा गीतं श्रीकृष्णाधरस्परशंमात्रंण स्वत एव 
तत्तूजनस्येव भंगीविशेषेण गीतत्वेनेव परिस्फूर्तेः, कूजनेन गीतमेवाभिप्रेतम्‌ । काश्चिद्भावविशेषयुक्ताः श्रीराघादेव्याद्या इति । 
सर्वासामेव ब्रजत्रीणां तच्छ्वणेऽपि मान्यानां वात्सल्यप्रसरस्येवोदयः, न तु स्मरस्येरिताः परिहृताः । परोक्षं तासामेवासाक्षात्‌ 
निभृतमित्यर्थः, अत स्वीयाभ्यः सखीभ्यः श्रीललितादिभ्य एव, ताः प्रतीत्यर्थः । यद्वा, तादर्थ्ये चतुर्थी, तासां सुखार्थमित्यथंः, तासां 
सुहेनेवात्मसुखविशेषात्‌ ।। ३॥ आरब्धा आरब्धवत्यः, इत्यवश्यमारब्धपरिसमाक्षिरपेक्ष्घत इति भावः, तथापि न शेकुः। तत्र 
हेतुः-स्मरस्य श्रीकृष्णस्मृतिविशेषस्य तद्विषयककामस्य सर्व्वेचित्ताकरषंकस्य चेष्टितं तद्वेणुवादनात्मकम्‌, अग्रे वर्णनीयं ना स्मरन्त्यो 
अनुमन्दधानाः; यद्वा, काश्चिदन्ववर्णयन्‌ काश्रिद्वणंयितुमारब्धा अपि न शेकु)। हे नृपेति तत्कथनेन स्वयमेव भावविशेषध्राप्त्या 
कातय्येण किवा तस्येव भावविशेषोदयमालक्ष्य तत्सम्वरणाथं सम्बोधनम्‌ ॥ ४॥ 


















श्रीसद्वीरराघवाचार्यकृता भागवतचन्व्रचन्ब्रिका 
स्मरस्योदयो यस्मात्तत्‌ क्षणस्य वेणुगीतमाकण्यं काश्चिद्ब्रजस्त्रियः तस्य कृष्णस्य परोक्षमसमञ्षं स्वसखीभ्योऽन्व- 
वर्णयन्‌ ॥ ३ ॥ तत्कृष्णस्य वेणुगीतं चेष्टितं वर्णयितुमारब्धाः आरब्धवत्यः तत्स्मरन्त्यो हे नृप स्मरवेगेन व्याकुलितचित्तास्ताव- 


दृणंयितुमेव ना शक्तुवन्‌ शक्ता न बभूवुः कृष्णश्च तच्चेष्टितं च तयोः समाहारः कृष्णचेष्टितं याहृशस्तदा कृष्ण? चेष्टितं च तदुभयं 
स्मरन्त्यो नाशकनुवन्नित्यरथः ।। ४ ॥। द 
श्रीमद्‌ विजयघ्वजतीथङ्गता पदरत्नावलो 


महः काम? तस्योदयः अङ्कुरीभावः यस्मात्तन्महोदयं स्मरोदयमिति केचित्पठन्ति तद्ठेणु गीतमाग्नित्य काश्रिद्वजखिय? 
परोक्षं कासाश्िदहृष्टश्र॒तं कृष्णस्य चरितं स्वसखीभ्यो न्यवेदयन्नित्यन्वयः॥ ३॥ वर्णयितुं कीर्तयितुम्‌ ॥ ४॥ 


श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतः क्रमसन्द भः 
काश्चित्‌ प्रेयसीरूपास्ता एव इत्यर्थः । सर्वास्तास्वेव सवभेदाः ॥ ३-६ ॥ 
श्रीमद्िरवनाथचक्र्वतङ्गता साराथर्दाशनी 


तत्‌ कृष्णस्य वेणुगीतम्‌ आश्रुत्य परोक्षं यथा स्यात्तथा तासां ब्रजे स्थितत्वात्‌ ॥ ३ ॥ तद्वेणुगीतं वर्णयितुमारब्धा 
बरब्घवत्योपि वर्णयितुं नाशकन्‌ तत्र हेतुः स्मरवेगेनेत्यादि ॥ ४ ॥ 
श्रीमचछकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदी पः 
कृष्णस्य तद्दे णुगीतमाश्रुत्य तदेव काश्चित्‌ परोक्षं यथा भवति तथा स्वसखिभ्यः अन्ववणंयन्‌ ॥ ३ ॥ तदेव वेणुगीतं 
वणंयितुमारब्धा अपि क्रुष्णचेष्टितं स्मरन्त्य? स्मरवेगेन विक्षिप्तमनस) नाशकन्‌ ।। ४॥ 
श्री मत्कृष्णरासकृता श्रीगणदी पिका 
तत्ूर्वोक्तप्रकारं सङ्के तसूचकमित्यर्थः। यद्वा, तस्य व्रजे वर्तमानायाः स्त्रियः स्वकान्तभावा न तु मातृभावास्तथा प्रौढाः 
` नतु कुमाग्यं इत्यर्थः । स्मरोदयं स्मरस्य कामस्योदयो यस्मात्‌ अत्र कामो$नुकरणमात्रमेव न तु वास्तवोऽसो प्रच्छन्नकामुकत्वादासा 
` ग्रोबुलेच्रस्प सौख्यादेरित्युक्तेः। यद्वा, प्रेमोदयं तदुक्तं संमोहनतन्त्रे “प्रेमेव गोपरामाणां काम इत्यगमत्‌ प्रथाम्‌” इति तदेव- 
| म्रनुकरणेन कोपि विरोध”, तदुक्तं ब्रह्मणा “प्रपः्चं निष्प्रपः्चोऽपि विडम्बयसि भूतले” इत्यादि काश्रिज्जाववशीभूताः परोक्षम्‌ 


गर 
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'भथान्तराच्छन्न । यद्वा, लज्जया निजजनाधारणाय तदग्रजादिवर्णनसहयोगेनाच्छन्नं यथा स्यात्तथेति समुचितवर्णनं हि प्रीतिमात्रं 
बोधयति न तु कान्तभावमित्यभिप्रायात्‌। यद्वा, काश्चित्‌कृष्णस्य व्रजस्त्रिय इति सम्वन्ध? यहा कृष्णस्य स्मरोदयं कृष्णस्य सम्बन्धिः 
स्मरस्योदयो यस्माठिति॥। ३-४ ॥। 
श्रीबलदेवविद्याभूषणकृता वेष्णवानन्दिनो 
कश्चिद्ब्रजख्ियः श्रीमत्याद्या? प्रेयस्यः कृष्णस्य तद्वेगुगीतमाश्चृत्य स्वसखीभ्योऽन्ववणंयन्‌ सरस्यादयः प्राकट्यं पत्र 
तद्यथा स्यात्तथेति तदन्या व्यावत्त्यन्ते परोक्षमिति तासां व्रजे स्थितत्वात्‌ ॥ ३ ॥ तद्वेगुगीतं वर्णयितुमारब्धा अपि वणंयितुं 
नाशकन्नापारयन्‌ कुतः स्मरवेगेन विक्षिप्तमनसो व्याकुलहृदयाः॥ ४॥ 


श्रीसत्यधमंकुता श्रीभागवत टिप्पणी 


महोदयं महस्योत्सवस्योदयो येन तत्‌ मह उत्सवस्य दया दानं येन तदिति वा वेणुगीतं तदुव्रजख्रियस्तदुव्रजत्रिय इति 
वाऽऽश्रुत्य काश्चित्परोक्षं दूरवतिनीभ्यः सखीभ्योऽन्ववर्णंयन्‌ ।। ३ ॥। क्ृष्णचेष्टत॑ स्मरन्त्यस्तहर्णयितुमारब्धाः। कर्तेरि क्त। 
स्मरवेगेन विक्षिप्तमनसो नाशकन्न समर्था अभवन्‌ ॥ ४॥ 


श्रीसुबो धिनी 


एवमुद्बोधनमुक्त्वा ताभिः सह रमणे कामिनीकामोद्बोधकत्वात्‌ कूजितस्य ब्रजस्त्रियोप्युदवुद्धकामा जातास्ततः 
कामवशाद्‌ भगवदुदबोधाथ स्वसखीभ्यः स्वसमानशीलव्य्रसनाभ्यस्तदगुणान्‌ वर्णयितुमारेभिर इत्याह तद्‌ व्रजस्त्रिय इति, 
आसमन्ताच्छुत्वाध्िदेविकत्वात्‌, अन्यथा कथं वनस्थितो वेणृनादो ब्रजस्थिताभिर्गोपिकाभिरेव श्रूयते ? यथा सर्वे देवा उत्विता 
एवं स्मरोपि, उद्दीपनभावत्वान्नादस्य, तन्मध्ये स्मरेण काश्चन मूच्छिता एव काश्चित्‌ पुन? कृपया भगदत्सङ्गं प्राप्य कृष्णस्य परोक्ष 
विद्यमानाभ्यः स्वसखी भ्योनु भगवत्करणानन्तरमेवावणंयन्‌ वणितवत्यः॥। ३॥ तासामपि पुनः कामोद्‌बोधे विशेषतो वणंना- 
शक्तिजतित्याह तद्‌ वर्णयितुमिति, तत्‌ स्त्रानुभूतं भगवद्रूपं वेणुगीतं वा वर्णंयितु कार्यतः कारणत? फलत) स्वरूपत! निह्य- 
यितुमारब्धवत्यस्ततो मध्ये वर्णनाथं कृष्णचेष्टितं स्मरन्त्यस्तत्स्रणजातेन स्मरेण यो जातो वेगश्चित्तचान्चल्यं तेन विक्षिप्तः 
मनसो जाताः, न्‌पेतिसम्बोधनं धमंवत्त्वेन जितेन्द्रियत्वाय॥ ४॥ 


( १ ) श्रीप्रभचरणविरचिता भ्रीटिप्पणी 


तद्ब्रजस्त्रिय आश्रुत्येत्यत्र, गोपिकाभिरेव श्रृयेतेति। एतदितरश्रवणाभावे प्रमाणापेक्षायामुच्यते। भगवान्‌ हि 
सप्रयोजनकमेव कायं करोति, न त्वन्यथापि जीववत्‌। अत्र च रमणार्थं भावोद्दीपनमेव प्रयोजनम्‌ । एवं सति यासु तदभावस्तावु 
तच्छ्वणं निष्प्रयोजनकमिति प्रभुनं करोत्येवेति मन्तव्यम्‌ । एतेन श्रृतं सर्वेः, परन्तु स्थायिभावोत्रंवास्तीत्यत्रेव तदुह्दीपनं नासत्रेति 
निरस्तम्‌ । सर्वज्ञस्य ताहृक्‌कृत्यसम्भव इत्युक्तत्वात्‌ । नादनिष्ठामृतस्य स्वप्रवेशमात्रेणेव भगवदीयत्वकरणलश्नणस्वभावहानि- 
प्रसङ्गश्च । स्वस्वरूपातिरिक्तस्य वपुषोत्राभावात्तदुभरणोक्तिरसङ्गतेत्याशङ्कघ तत्तात्पर्यमाहुर्भगवांस्त्वित्यादिना । उत्तरीत्योदवुद- 
द्विविधरसात्मकं हि वपुः, रसश्च भावात्मकत्वात्स्व प्रियाव्यर्तिः- क्तेषु भक्तेषु ताहृशत्वस्याप्रकटनाच्चामूतंत्वेन लोके प्रसिद्धः । वपुविः 
भ्राणस्तु बाहः स्वस्वरूपं प्रकटयन्‌ भवति। तथायमपि कुवंनु वृन्दारण्यं प्राविशदिति । अत्रेवं ज्ञेयम्‌। शब्दात्मकतवनामृतंलेन 
लोके प्रसिद्धा अपि 'विदा यथा मूतिधरास्त्रिछ' इति वाक्यात्‌ सार्वदिकशब्दब्रह्मात्मकमूतिप्राकट्यवन्तो यथा, तथा ब्रह्मणः साकारः 
त्वात्सावंदिकमेव रसात्मकं वपुव'न्दारण्ये एव प्रकटितवान्‌। ह्मद्येव प्राकट्ये तु मनोमात्रभोग्यत्वम्‌, बहिःप्राकदये सर्वेद्धिय- 
भोग्यत्वम्‌ । एवं सति चक्षुराद्यविषयत्वे प्रियपदार्थस्य मनोमात्रविषयत्वं दुःखदमित्यनुभवसिद्धमतो भक्तार्थं तथेति । न त्विति। 
स एव भगवानेव तथा । आत्मभिन्नवपुषो भर्तेत्यर्थः ।। ३॥ 


( ३ ) श्रीमद्ृल्लममहाराजकृतः श्रीसुबो चिनी लेख: 


तद्‌ व्रजस्त्रिय इत्यत्र स्मरोपीति स्मरस्य लीलोपयोगित्वेन देवत्वादित्यर्थंः, स्मरोद्बोधे हेत्वन्तरमप्याहुरुद्दीपनेति, 
मूले काश्चित्पदसूचितं विभागमाहुस्तन्मध्य इति, पुनरिति गीतश्रवणानन्तरमित्यर्थः, भगवत्सङ्गमिति मूच्छितातां त्वज्ञानमेव, 
अन्यासां गीतश्रवणानन्तरमन्तःस्थितभगवत्सङ्गप्राकिरिति भावः । तासामपीति मूच्छितानां समुच्चयार्थमपि शब्द:॥ ३॥ तद्‌ 
वर्ण यितुमित्यत्र स्वानुभूतमिति स्वाभिर्लीलास्वनुभूत मित्यर्थः, वेणुगीतः्चेति ताभिर्लीलाः कुवंद वेणो गीतं स्वर्यमिलययंः, 
कार्यंत इत्यादि कार्य देवतानां श्ुङ्गारोद्बोधः कारणं भगवतो भावोद्बोधः फलं तत्र तत्र लीला, स्वरूपं तत्तततङ्केतबोधनमिति 
ज्ञेयम्‌, ( स्वरूपानन्दस्थापनम्‌ स्वरूपं विवृतावयवत्वादीति ज्ञ यम्‌ ), स्मरणजातेनेति स्मरणपदेन व्यापार) स्मरपदेन तज्जन्या 
स्मृतिरिति भेद) ॥ ४॥ 





स्कं. १० पू. अ. २१ श्लो. ३-४ ] अनेकव्याख्यासमळङ्कतम्‌ ६८३ 
( ४ ) श्रीमद्दीक्षितलालुभट्ूटयो जिता श्रीसुबो घिनीयोजना 


तद्‌ व्रजस्त्रिय इत्यस्याभासे भगवदुद्बोधार्थमिति यथा भगवता वेणुनादेन ब्रजल्रियः उद्बोधिता एवं ब्रजत्रीभिरपि 
गुणगानेन भगवानुद्बोधनीयः, उभयत्र शब्दस्येवोद्बोधकत्वम्‌, उद्बोधनं नामोद्वोधकाभीष्टकार्यपरतया स्थापनम्‌, तद्‌ ब्रज स्त्रिय 
इत्यस्य विवरणे एवं स्मरोपीति यथा सर्वे देवा लोलोपयोगिनो ब्रजसीमन्तिनीप्रभृतयः उत्यिताः स्वस्वसेवासमयमवधारयं सावधाना 
जाता एवमाधिदेविकः स्मरोपि लीलासामग्रीमध्यपातित्वादुत्यितो ब्रजभक्तानां मानापनोदनादिकार्याथं तन्मनसामौत्कण्ठ्यादि- 
सम्पादनेन स्वसेवासमये सावधानोभूदित्यर्थः, तन्मध्ये काश्चन स्मरेण मुछिता एवेति मूले काश्चिदितिपदद्वयोकत्या वेणुनाद- 
श्रवणकर्त्रीष्वपि श्रवणानन्तरमनुवरणंनं काभिश्चिदेव कृतं न तु सर्वाभिरिति ज्ञापितम्‌, वर्णनाकरणे कारणमाहुः स्मरेण सुच्छिता 
एवेति, तत्र कासाञ्चिन्‌ मूर्छा न जाता तत्र कि कारणमित्याहुः काश्चित्‌ पुनः कृपया भगवत्सङ्गः प्राप्येति, तथा च कृपाविशेष 
मूर्छाभावे भगवत्सङ्गो च कारणमित्यर्थः, सङ्गोत्रान्तरो ज्ञ यः, तासामपि पुनः कामोद्बोध इति वर्णनाथं कृतेन कृष्णचेष्टित- 
स्मरणेन जातो यः कामोद्बोधस्तस्मिनु सति वर्णनाशक्तिजतित्यर्थं?, पुवं वेणुकूजनं वेणुगीताभ्यां स्मरोदयो जातः कृष्णचेष्टितस्मरणेन 
च विशेषतो जात इति ज्ञापयितुं पुनःपदं सुवोधिन्यामुक्तम्‌, अवर्णयन्‌ वणितवत्य़ इति, “अक्षण्वत्ता”मित्यादित्रयोदशभिः श्लोक- 
रित्यर्थः अत एवा “क्षण्वता”मित्यस्याभासेनुवर्णनमे वाहेत्युक्तम्‌, इदमत्र वोध्यम्‌, “अन्वणय” च्षित्यनेन ब्रजसुन्दरीकतृ क 'मक्षण्वता'- 
मित्यादित्रयोदशश्लोकोक्तं वर्णनभुक्तं श्रोशुक्रेन, ततः कथमवर्णेयन्नितिप्रकार जिज्ञासायां “तद्‌ वर्णयितुमारब्धा” इत्यनेनारम्भदशायां 
स्मरवेगकृतः प्रतिवन्ध उक्तस्ततो भगवता ताप्तां गुणवर्णनशक्तिसम्पादनाथं “नटवरे”ति पदद्वयवाच्यं विप्रयोगसंयोगरसात्मकं 
बृतबहपीडत्वेनोद्वुद्धरसस्वरूपं कणिकारस्थापनेनोच्छलितरसभावं पीताम्बरधारणेन गुप्ततया सम्पादितरसताकं वजयन्तीमाला- 
वनमालोभयवेशिष्ट्येन श्छुङ्गाररसोपयोगियावद्रससम्वन्धियशोद्योतकं सुधाज्ञापितस्वीयभोग्यत्वसूचितं स्ीभावं खीभावसुचित- 
भक्तपरतन्त्रताकं शुद्धपुष्टिमार्गीयरसस्वरूपं वेणुरवेण बोधितवान्‌, तदा श्रोत्र्ारा नादप्रवेशे नादान्तवंतिसुघासम्बन्धात्‌ पूर्वोक्त- 
प्रकारक स्वरूपं श्रोत्रीणां देहेन्द्रियप्राणान्तःकरणजीवेषु पूर्णमाविरभूत्‌, तदेतद्‌ “वर्हापीड”मिति शलोके श्रीशुकेन वाणितम्‌, “वृन्दा- 
र्यं प्राविश”दित्युकत्या व्रजसुन्दरीणां हृदयेपि प्रवेशकथनादेतासां हृदयस्य वृन्दावनरूपत्वाद्‌ “वृन्दावनं सखि भुव” इत्यस्य 
सुबोधिन्याँ तथा वक्ष्यमाणत्वात्‌, एवं सुधासंवलितनादद्वारा स्वरूपस्य हृदयप्रवेशे सुघाधिकयाद्‌ गलनरूपवणंनमभूत्‌, तदेतदिति 
वेणुरवं राज”न्नितिश्लोकेन शुकेनोक्तम्‌, तथा च सिद्धमेतत्‌, “स्वसखीभ्योन्ववर्णय”नित्यनेन उद्देशत उक्तस्य भनुवर्णनस्य प्रकारः 
जिज्ञासाग्रां “तद्‌ वर्णयितुमारब्धो” इत्यनेन वर्णनारम्भे प्रतिबन्धमुक्त्वा “वरहापीड”मित्यनेन प्रतिवन्धाभावपूर्वेकं वर्णनश क्तिहेतु- 
मुक्‍त्वे“त वेणुरव”मित्यनेनानुवर्णनं समथितमिति सवं सुस्थम्‌ ।। ३॥ तद्‌ वर्णेयितुमारब्धा इत्यस्य विवरणे कार्यतः कारणतः 
स्वरूपतः फलतश्चेति वेणुगोतस्य चतुर्धा वर्णनम्‌, तत्र यद्यपि वर्णनारम्भे प्रतिबन्धोभुतु तथापि प्रतिवन्धनिवृत्तौ चतुर्धा वर्णन 
जातमेव, तत्र वेणुगीतस्य कार्यतो निरूपणं “वृन्दावनं सखि भुव” इत्यादिश्लोकेषु, कारणतो निरूपण “मक्षण्वता”मितिश्लोके, 
वेणुगीतकारणस्य भगवन्मुखस्वरूपस्य निरूपणात्‌, स्वरूपतो निरूपणं “गोप्यः किमाचरदय”मिति श्लोके फलतो निरूपणं 
“ागोपके”रिति लोके, स्वरूपं नादेनुभूयमान एवानुभूतं भवति न तु पृथगिति गानकत्‌'णां दूरस्थत्वेन भगवहिंयुक्तत्वान्नाद- 
द्वारंव स्वरूपानुभव इत्यर्थः ।। ४॥। 


गोस्वामिश्रीगिरिघरलालकृता बालप्रबोधिनी 


स्मरस्य कामस्योदयो यस्मात्‌ तत्‌ कृष्णस्य वेणृगीतमाश्रुत्य तत्समीपं गत्वा तत्रत्यं वृत्तमनुभूयागत्य काश्चित्‌ रियः 
परोक्षं यथा भवति तथा स्वसखीभ्योऽन्ववर्णयन्‌ । अन्यथा व्रजस्थाभिरननुभूतस्य वनवृत्तान्तस्य वणंनासम्भवात्‌ ॥ यद्वा निळयानि 
त्यक्तवा कदाचिदनुभूतस्येव तदानीं वेणुरवश्रवणेनोद्गतस्य वृत्तान्तस्य वर्णनमिति ज्ञेयम्‌ । भगवद्ठ णुनादस्यालौकिकत्वाद्ब्रजस्था- 
नामपि श्रवणं सङ्गच्छते। अन्यथा वने उद्भूतस्य ब्रजे श्रवणं न स्यात्‌ । तदपि श्रवणं यथाधिकारमेव कायं करोति । अतो 
मात्रादीनां वात्सल्योत्पादकम्‌, अन्यासां कामिनीनां स्मरोत्पादकम्‌ । अन्येषामपि यथारुचि, 'सवंभूतमनोहरम्‌' इति वक्ष्यमाण- 
त्वात्‌ ॥ ३॥ हे नृप ! तत्‌ कृष्णचेष्टितं वर्णयितुमारब्धाः आरब्धवत्योऽपि वणंनं कतुं नाशकन्‌ समर्था न जाताः । तत्र हेतुमाह ¬ 
स्मरस्य कामस्य वेगेन विक्षित्तं व्याकुळं मनो यासां ता? इति । कामवेगे हेतुमाह्‌-स्मरन्त्य इति ॥ ४॥ 


अन्विताथप्रकाशिका 


तदिति । स्मरस्योदयो यस्मात्‌ तत्‌ कृष्णस्य वेणुगीतमाश्रुत्य तत्समीपं गत्वा तत्रत्यं वृत्तमनुभ्ूयागत्य काञ्चित्‌ स्वियः 
परोक्षं यथा भवति तथा स्वसखीभ्योऽन्ववर्णंयन्‌ । यद्वा । परोक्षमिति तासां ब्रजे स्थितत्वात्‌ ॥ ३॥ तदिति ॥ हे नृप ! स्मरस्य 
बेगेन विक्षिप्तं व्याकुलं मनो यासां ताः क्रष्णस्य चेष्टितं स्मरन्त्यः ता गोप्यः तत्‌ ऋष्णचेष्टितं वणंयितुमारब्धाः आारब्धवत्योऽपि 
ब्रादि कमणि क्तः। वर्णन कतुं नाशकन्‌ ॥ ४ ॥ 


६८४ श्रॉभद्धांगवेतंम्‌ [ स्कं. १० पू. म. २१ श्लो. ५-६ 


भ्रोगोपालानन्दमुनिविरचितं निगुढार्थप्रकाशव्याख्यानम्‌ 

स्मरस्य हर्यालिगनाभिलाषस्योदय उद्भवो यस्मात्तत्‌ वेणुगीतं काञ्चित्‌ समाधिनिष्ठाः प्रत्यक्षमाश्रुत्य स्वसखीभ्यः परोक्षेय॑ 

यथा तथा ग्रामे स्थितत्वात्‌ ।। ३ ॥ विक्षिप्तमनसो विह्वलमानसा; '। ४ ॥। 
भगवट्प्रसादाचारयविरचिता भक्‍तमनोरजञ्जनोी 

तदिति ॥ स्मरस्य कामस्य उदयः अङ्कुरीभावः यस्मात्तत्‌, प्रसिद्धं, तत्‌ कृष्णस्य वेणुगीतं, ब्रजज़ियः आश्रत्याकर्ण्य, 
काश्चिद्त्रजस्तरियः, परोक्षं कृष्णस्यासमक्षं, ` कृष्णस्य वने तासां च वृन्द्वावने स्थितत्वात्‌ परोक्षं, स्वसस्वीभ्यः, अन्ववणयत्‌ । पूर्व 
दृष्टश्रुतकृुष्णचरिताः काश्चना5दृष्टश्रुतक्ृष्णचिरतानां पुरो निषद्य स्वदृष्टश्रुतं तत्ताभ्यो न्यवेदयन्निव्यर्थः ॥३॥ तदिति ॥ हे नृप, तच्छो- 
कुष्णस्य सवेणुगोतं चेष्टितं वणंयितु आरब्धा भारब्धवत्यः, कृष्णचेष्टितं स्मरन्त्य* कृष्णस्य तच्चेष्टितं च तयो? समाहार? कृष्णचेष्टितं 
यादृशस्तदा श्रीकृष्णस्तच्चेष्टितं च तदुभय मित्यर्थ । स्मरयन्त्य इति वा । अत एव स्मरवेगेन कामरंहसा, विक्षिक्षमनसः व्यावुछ- 
चित्ताः सत्यः, न अशकन्‌ । तावद्वर्णयितुं शक्ता एव न बभुवु(॥ ४॥ 

कृष्णप्रिया 

श्रीकृष्ण की वह वंशीध्वनि भगवान्‌ के प्रति प्रेमभावको उनके मिलन की आकांक्षा को जमाने वाली थी उसे सुनकर 
गोपियों का हृदय प्रेम से परिपूर्ण हो गया । वे एकान्त में अपनी सखियों से उनके रूप गुण और वंशीध्वनि के प्रभाव का वंन 
करने लगीं ॥ ३ ॥ ब्रज की गोपियों ने वंशिध्वनि का माधुयं आपस में वर्णन करना चाहा तो अवश्य परन्तु वंशी का स्मरण होते 
उन्हें श्रीकृष्ण की मधुर मुसकान आदि की याद हो आयी, उनकी भगवान से मिलने की आकाङ्क्षा और भी बढ़ गयी उनका मन 
हाथ से निकल गया वे मन ही मन वहाँ पहुंच गयी जहाँ श्रीकृष्ण थे अव उनकी वाणी बोले केसे ? वे उसके वर्णन में भसमं 
हो गयी ॥ ४॥। 

बहोपीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं व्रिश्रद्‌ वासः कनककपिशं वेजयन्तीं च मालाम्‌ । 
रन्धान्‌ वेणोरधरसुधया पूरयन्‌ गोपबृन्देश्न न्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्‌ गीतक्रीतिः` ॥ ५ ॥ 


इति वेशुरबं राजन्‌ सर्वभूतमनोहरम्‌ः । श्रत्वा ब्रजञ्नियः सर्वा वर्णयन्त्योऽभिरेभिरे ॥ ६॥ 
कदंमक्षमा 

अन्वयः बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कणिकारं कनककपिशं वास? वेजयन्तीं च मालां विश्रत्‌ अधरसुधया वेणोः 
रन्ध्रातु पुरयनु गोपवृन्देश गीतकीतिः स्वपदरमणं वृन्दारण्यं प्राविशत्‌ ।। ५॥ हे राजन्‌ इति सर्वभूतमनोहरम्‌ वेणुरवं सर्वाः 
ब्रजस्त्रियः श्रृत्वा वणंयन्त्यः अभिरेभिरे ॥ ६ ॥ 

श्रीधरस्वामिविरचिता भावाथंदीपिका 

यादृशं कृष्णस्मरणं तासां मनसः क्षोभकं जातं तदाहु । बरहापीडमिति । नटवद्रं वपुबिश्चद्वृ दावनं प्राविशत्‌ । कथंभूतं 
वनम्‌ । स्वपदेरंकिते रमणं रतिजनकम्‌। गोपवृ देगीतकीतिः तथा बरहमयमापीडं शिरोभूषणं विश्रत्‌ । बहंमापीडो यस्मिन्निति 
वपुषो विशेषणं वा । वेणुवादनमुत््रक्षते । रंध्ान्वेणोरिति । अतो नूनमधरसुधेव पूर्णाद्वेणोरुच्चलंती गोतवत्प्रसपितुमहंतीति 
भावः।। ५॥ अभिरेभिरे वर्णयंत्य? पदेपदे परमानंदमुति कृष्णं परिरब्धवत्यः ॥ ६ ॥ 

श्रीवंशीधरकृतो भावार्थदीपिकाप्रकाशः 

यादृशम्‌ यत्प्रकारकम्‌ । तासाम्‌ गोपोनाम्‌ । क्षोभकम्‌ संचालकम्‌ । ततु स्मरणम्‌ । वरम्‌ शोभनम्‌ । 'आपोडं मुकुटे रजि’ 
इति शाश्वतः । संभवत्वाद्वपुविशेषणमपि बहुत्यादि । कणिकारं हयमारपुष्पं तदाकारं चतुर्दलं भूषणं वा “कणिकारः पुमानारखधदौ 
च द्रुमोत्पळे” इति मेदिनी । “कर्णिकारो हयारातिपुष्पे कर्णविभ्रुषणे । चंडातपुष्पसहृशे हैरण्ये च द्रुमोत्पले ॥ पारिव्याघतरौ बागे 
मोहकारे कलादके” इति धरणिः । वेजयंतीमिति । “दूयं मुक्ताफ 5नी लव्त्र$ समाणिके? संग्रथिता हि माला । वायोरपां भूमिरवते- 
जसां हि तत्त्व? प्रदिष्टा खलु वेजयंतीं ॥” केचित्तु शवेते? पीत्तस्तथारनतंहं रितेर्नीलवणंकः । पुष्पैरेभिः सुगंधैश्व वेजयंत्यस्ति माल्करि॥” 
इति भक्तिपुधार्णवे। क्वचित्तु-“वेजयंती भवेन्माळाष्टधामौक्तिकनिमिता” इति। “जीमूतकरिमत्स्याहिवेणुशंखवराहृकाः। 
शुक्तयश्चेव विज्ञेया अष्टो मौक्तिकयोनयः।।” इति मल्लिनाथः । उत्प्रेक्षते तदलंकारेण वदति। अन्यनिमित्तिके वस्तुन्यत्यनिभित्ति 
कत्वारोप उत्परेक्षालंबारः। इति भाव इति। अधरनिमित्तकमुधायां वेणुनिमित्तिकगीतत्वारोपोऽत्रोतपक्ष्यते इति तात्पयंम्‌ ॥ १॥ 
इति बर्हापीडमित्यादिवर्णयंत्यः । वेणुरवं श्रुत्वा सर्वभूतानां मनोहरं प्रियं श्रीकृष्णं ब्रजस्त्रियोऽभिरेभिर इति संबंधः॥ ६॥ 

१. बहापिच्छो वनचरवपुः कर्णयोः कणिकारः सव्ये बाहो निहितवदनः सञ्जमन्यत्र हस्ते । 

भ्र विन्यासाङगुलि भिरणयन्गापयन्गोपवुन्दान्भूतग्रामं तहि रमयन्ब्नह्म गान्धवमेव॥ 


अथं इलोकोधिकः विज, । 
२. भनोरमम्‌-गो. प्रे. टी. । 





(क॑. १० पू. म. २१ श्लो. ५-६ ] अनेकव्याख्यासमलेङ्कृतं म्‌ ६८५ 
श्रीमज्जी वगोस्वा मसिक्ृता वेष्णवतोषिणी 


तत्तद्भावविशेषात्तदेव विवृणोति--वहे ति युग्मकेन। नटवरवपुरिति बहुत्रोहिरभेदेपि भेदोपचारात्‌ यन्मर्द्थलीलोपयिकं 

स्वयोगमायाबलं दर्शयता गहीतं विस्मापनं स्वस्य च सौभगढ़ें: परम्पदं भूषणभूषणाङ्गमिति तस्यापि विस्मापकतानिर्णयेन 
स्वभावत एव तावत्तन्नटवरवपुः सर्वतदीयरूपवृन्दवरिष्ठं तत्रापि तदानीं नटवेषमित्यर्थः । यद्वा, ताहशवपुवि श्रत्‌ शश्चच्छोभाविर्भा- 
बनेन पुष्णन्‌ नरवरेति पाठोपि क्वचित्‌ हश्यते कणिकारं पीतवणंमुत्पलाकारं पुष्पं वेजयन्तोनामपःदवणंपुष्पंग्रेथिता माला तां 
वेणोः रन्ध्राणि भधरसुधया पुरयन्निति तस्या इव तन्नादस्यापि परममोहुनत्वं सूचितं वृन्दाया अरण्यमिति तदधिष्ठात्र्या तया 
श्रीभगवतः क्रीडाविशेषोत्सुकतामभिप्र त्य विशेषतः संस्कृत मित्यर्थः । अतः स्वः असाधारणः पदः सवंत्राङ्रितिरमणं तस्याः सर्वेषाच्च 
सुखकरं यद्वा स्वपादयोः रमणं स्वतः प्रियत्वेन रम्यकोमछध्रूलीपुष्पपरागपत्रादिमयत्वेन च रतिजनकं ब्रजस्यापि वृन्दावनान्तवं त्ति- 
लेन तद्बहिरेव वनत्वव्यत्यपेक्षया विशेषतस्तत्पदोपादानं गोपवृन्दर्गीता कीतिः विचित्रसौन्दयंवेदग्ध्यादिप्रशंसार्पा यस्य यद्वा 
तस्य भावविशेषमालक्ष्य गीता कीत्तिः गोपीनां यस्मिन्‌ तासां साक्षादनुक्तिल्ळंज्जया मोक्तिकहारस्वर्णाङ्गदाद्यलद्ारस्यावणनं स्वत 
एव तस्य नित्यसिद्धत्वात्‌ । यद्वा, वन्यवेषस्यंव मोहनत्वात्‌ किवा शरत्प्रथमदिने वन्यविहारवेषाथं वनप्रान्तमागत्य कृतेन केवल- 
वत्यवेपेणंव वने प्रवेशात्‌ अत्र गोपवृन्देरपि वळदेवोपि गृहीतः तस्य युगलत्वेनानुक्तिः श्रीगोपीनां श्रीकृष्णकनिष्ठत्वं तत्प रिकरतयेव 
तु तत्सा हित्येन वर्णनमिति व्यञ्जयति ।। ५॥ इति उक्तप्रकारेण सर्वास्तास्वेव प्रोढवालादिभेदेन वर्तमानाः अभिरेभिरे हृदाक्रान्तं 
श्रीकृष्णं भावनया किवा भावविशेषोदयसम्मोहेनान्योन्यं तं मत्वा किवा भावविशेषोदयस्वभावेनंव परस्परं सर्वा एव परिरब्धवत्यः 
संत्र हेतुः सर्वेषामपि भूतानां प्राणिनां मनोहरं किमुत तासामिति अभिरेभिरे इति पाठस्तु चित्सुखसम्मत एव अभितो रति 
| । हे राजन्निति पूर्वोक्तनृपेतिवत्‌ ॥ ६॥ 


श्रीसत्सनातनगोस्वामिकृता बु हद्‌वेष्णवतोषिणी 


एवं भावविशेषातिर्भावेन श्रीव्यासनन्दिनीः श्रीनन्दनन्दनाय तदानीन्तनवेषादिकं स्मरन्‌ तासां तद्व्णनान्तरमेव स्वयं 
तद॒र्णयति-बहँति । तदभिप्रायो याहृगित्यादिना तेव्यंञ्जित एव, अथवा तच्चेष्टितस्मरणेन हुदाक्रान्त-तद्वन्यवेषविशेषतो विक्षित- 
मनस्तत्वाच्च न शेकुरित्याभिप्रायेण हेत्वन्तरमपि वदन्‌ तद्रपमेव वरणंयति; यद्वा, पश्चात्‌ कथञ्चित्‌ प्रयत्नेन तास्तदन्वणंयन्ते वेत्याह- 
बहेति । इतीति निरन्तरश्लोके तथेव श्रीवादरायणिना वेणुरवोक्तेः । नटश्चासो नरश्रेति तद्विचित्रवेषं वपुः, देवानां सदेव विचित्र- 
वेषत्वन नराणां च मध्ये नटस्य कालविशेषं एव नृत्यार्थंविचित्रवेषग्रहणापेक्षया नरशब्दप्रयोगः । तदेव दर्शंयति-बरहापीडमित्या- 
दिभिः । यद्वा, नटन्ति हषंभरेण नृत्यन्तीति नटा नरा जीवाः सर्व्वे यस्मातु तद्वपुविश्रत्‌ प्रकटयन्‌; यद्वा, तद्वपूर्यस्य सः। नटवरेति 
पाठोऽपि क्वचिद्हृश्यते । काणिकारमित्येकत्वेऽपि कर्णयोद्वित्वादुद्वित्वमेव ज्ञेयम्‌, तथा वाससश्च, कणिकारं पीतवणंमुत्पलाकारं 
पुष्पम्‌, तस्य घारणम्‌, शरदि वसन्ते च विशेषतः सम्पत्तेः शोभाविशेषापत्तेश्च । वेजयन्ती नाम पञ्चवर्णपुष्परग्रंथिता माला ताम्‌, 
वेणोरन्धाणि अधरसुधया पुरयन्निति भावविशेषेण वेगुवादनम्‌, तथा तस्था इव तस्य परममोहनत्वं च सूचितम्‌ । वुन्दाया अरण्य- 
मिति तदधिष्ठात्या तया श्रीभगवत्क्रो डाविशेषोत्सुकतामभिप्रेत्य विशेषतः संस्कृतमित्यर्थः । अतः स्वरसाधारणे पदेः सवंत्रांकिते 
रमणं तस्थाः सवेषां वा सुखकरम्‌, यद्वा, स्वपादयोः रमणं रम्यकोमलध्रूली पुण्यपरागपत्रादिमयत्वेन रतिजनकम्‌, गोपवृन्दर्गीता 
कीत्तिविचित्रसौन्दर्य्यवेदग्ध्यादिरूपा यस्य, यद्वा, तस्य भावविशेषमाळक्ष्य गीता कीर्तिर्गोपीनां यस्मिन्‌, तासां साक्षादनु क्तिलंजजया 
मौक्तिकहारस्वर्णागदाद्यलंकारावर्णनं स्वत एव तस्य नित्यसिद्धत्वात्‌ । किवा शरत्प्रथमदिने वनविहारविशेषाथ केवलवन्यवेषेण 
तथेव वने प्रवेशात्‌, पुर्वमुक्तस्याग्रेडपि वक्ष्यमाणस्य श्रीबलदेवसाहित्यस्यात्रानुक्तिर्भावविशेषेण गुरु दृष्टा लज्जाद्युत्पत्तेः । कि वा, 
वष्पेस्य श्रीकृष्णचेष्टितस्येव परममोहनत्वेन तद्वर्णने चात्र तदपेक्षाधिक्याभावात्‌, किवा गोपवृन्देरिति सोऽपि गृहीत एव, तत्र तस्य 
गौणत्वेन न स्पष्टो निहशः॥ ५॥ इति ईदृशम्‌, अनेन प्रकारेण वा, सर्वा दूरेऽन्तिके वा स्थिताः, यद्वा, प्रोड-बालादिभेदेन वत्तंमाना?, 
यद्ा, सर्व्वा एव संघशो वर्णयन्त्य? सत्यः, वेणुरवमेवान्ववर्णयन्निति पूव्वंमपि तस्येव प्रस्तुतत्वात्‌, अतो यत्रासौ व्यक्तो नास्ति, तत्रा- 
प्यृह्य एव । यच्वाग्रे रूपगेषादिवर्णनम्‌, तच्च तत्साहचर्य्येण प्रसक्तादिति ज्ञेयम्‌ । यद्वा, ऋष्णचेष्टितमिति पूर्व्वोक्तमाकषंणोयं ( भा. 
१०।२१।२० ) 'वर्णयन्त्या मिथो गोप्यः क्रीडा’ इति सर्व्वान्तोक्तेः। अभिरेभिरे' हुदाक्रान्तं श्रीकृष्ण भावनया, किवा भावविशेषो- 
दयस्वभावेन परस्परं सर्व्वा एव परिरब्धवत्यः, किम्वा वेणुनादमेव वा प्रीत्या हृदयसंलग्नं चक्र रित्यर्थः । सर्व्गत्रेव हेतुः-सर्व्गेषामपि 
भूतानां मनोहरम्‌, किमुत तासामिति । 'अभिरेभिरे' इति पाठस्तु श्रीचित्सुखसम्मत एव, अभि अभितो रति प्रापुरित्यर्थः । हे राज- 
निति पू्न्रोक्तनृपेतिवत्‌, यद्वा, हे भावविश्चेषेण प्रकाथमानेति सम्बोधयन्‌ हस्तग्रहणादिना तमसावुत्याप्यालिगितवानिति ज्ञेयम्‌ ॥६॥ 


श्रीसुदर्शनसु रिकृतशुकपक्षोयम्‌ 
स्वपदरमणं स्वपदेन प्रीतिकरम्‌ ॥ ५-६ ॥ 


६८६ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पृ. अ. २१ इछो. ५-६ 


श्रीमद्ीरराघवाचायंकृता भागवतचन्तरचन्द्रिका 


कीट्टशं कृष्णचेष्टितमित्यत्राह -बर्हेति । बर्हात्मकमापीडं शिरोभूषणं ढ्वितीयान्तानां बिभ्रदित्यनेनान्वयः । कणयोः श्रोत्रः 
सन्ध्यो? कणिकारं ळाङ्गलीकुसुमात्मकं कर्णंपुरं च तथा कनकवत्‌ कपिशं पिशङ्गः वासः वेजयन्तीं मालां नटात्मकवरस्थेव वपुश्च 
बिभ्रत्‌ नटवरवपुरिति बहु्रीहिणा कृष्णविशेषणं वा तस्य तत्पुरुषपक्षे तद्विशेषणत्वमपि बर्हापीडमित्यस्थ बहुब्रीहिणा सम्भवति 
अधरस्य सुधया वेणोः रन्ध्रान्‌ पूरयन्‌ साधरसुधेन मुखवायुना वेगु' नादयन्नित्यर्थः । गोपानां वृन्दे गीता कीर्तियंस्य तथाभूतः 
सन्‌ स्वपदेरङ्कितेः रमणं रतिजनकं वृन्दावनं प्राविशत्‌ उक्तवेषं कृष्णं बरहापीडादिधारणवेणुरन्ध्रपुरणवृन्दारण्यप्रवेशनात्मकं चेष्टितं 
च स्मरन्त्यो नाशक्नुवन्निति ( भावः ) पूर्वेणान्वयः ॥ ५ ॥ एवं तावद्वर्णयितुमशक्तास्ततः शनेलंब्धाश्वासा वर्णयामाषुरित्याह- 
इतीति । हे राजन्‌ ! इतीत्थं तावदेवम्भूताः ब्रजस्त्रियः सर्वभूतानां मनोहरं वेणुशब्दमाकण्यं तमेव चेष्टितं वणंयन्त्यः तदवर्णनात्मकं 
विहारं चक्र ) अभिरेभिरे इति पाठे वणितु बुद्धो सन्निधापितं मन्मथमन्मथं भगवन्तं बुद्धया परिरेभिर इत्यरथः ।। ६॥ 


श्रीसद्विजयघ्वजतीथकुता पदरत्नावली 


हरेस्तदाकारदशंनं च सुखहेतुरिति भावेन तस्य स्वख्पप्रकारं वक्ति-वर्हापीडमित्यादिना । वहं पिच्छमेवापीडं 
शेखरोत्तंसं यस्मिन्‌ तत्‌ नटवत्‌ वरवपुः शुभाकारं बिञ्रदिति प्रत्येकं सम्बच्धयितव्यं स्वपदेन स्वपादेन रमत इति रमणं रमयत्‌ 
रन्ध्यान्‌ सुषिराणि ॥ ५ ॥ बहुंमेवापिच्छो यस्य स तथा वनचरवपुः किराताकार इवाकारो यस्य स तथा शुभाकारे तनो वपुरिति 
च वनचरा गोपा वा कर्णयो? कर्णिकार इत्येकं पदं कण्ठेकाल इतिवत्‌ ञ्रूवोविन्यास? ञ्रभङ्गविशेषः तेन सहाङ्‌्गुलीभिः अन्यत्र 
हस्ते सञ्जं सक्तं रणयन्‌ वेणुमिति शेषः । भङगुलीभीरणयन्निति वक्तव्ये हुस्वत्वं छन्दोभङ्गभयात्कृतं गान्धव ब्रह्मं व भरतशाज़ोक्त- 
प्रकारमेव गोपवृन्दानु गापयन्निति द्विकमंको5यं धातुः भूतग्रामं प्राणिसमूहुं रमयन्‌ वृन्दावनं प्राविशदिति पूर्वेणान्वयः॥ ५॥ 
अभिरेभिरे इत्यत्र या रति? सा मुख्यतः श्रिय एत्र तद्गीतरसविशेषज्ञत्वात्तदन्यासां तदभावात्तस्मादोपचारिकमभिरमणं तदुक्त 
“श्रीदेवी वेणमाश्रित्य रेमे कृष्णमुखाम्बुजे'' इत्यादि सुरा इतरभाण्डगा इत्यत्र इतरभाण्डानि वेणमन्तरेणान्यभूषणानि गता आविष्ट 
इत्यर्थः । इतरेषां रामादीनां वा “वेणुमूले धने पात्रे भाण्डं भूषाश्वभूषयोः” इति यादव? वनचरा गोपः वा ॥ ६॥ 


श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतः बृहत्‌क्रमसन्द भें: 


(१-४) अथ शरदागमे वृन्दावनभुवं वर्णयन्नाह-(भा० १०।२०।४८) बभौ भू? पक्व” इत्यादि हरे? कला पत्नीरूपा, धरप्पा 
च दूर्वादलश्यामलाङ्‌्ग्यो त्य भियुक्ता?, श्री भूलीला इत्यादि वा आगमान्तरम्‌, सा तु भुवोऽधिष्ठात्री, तत्सम्बन्धा भुरपि तथा, आग्या 
श्रीकष्ण-रामाभ्यां हेतु भूताभ्यां बभो । पक्वशस्याढ्य ति जात्युक्तिः, नितरामतिशयेन, एवं शरद्वर्णनमुपक्रम्य तत्रेव शरदि पुणं 
विहारमाह— बर्हापीडमित्यादि । नटवद्‌ वरवद्‌वपुर्यस्य, वरो विवाहृप्रवृत्तः, नटेभ्योऽपि वरमिति वा नटवरवदिति वा । नटनरेति- 
पाठे नटवत्‌ नरवत्‌ द्विभुजत्वे तात्पर्यम्‌ । यद्वा नटनमानन्दीललासविकारस्तद्राति ददातीति नटनरं वपुयंस्य यदुदृष्ठा सर्वेषामेव नटनं 
जायत इति भावः । कणंयोः कणिकार? सक्षम्या अलुक्‌, यद्वा कर्णयो? कणिकारं बिश्रत्‌, बिश्रदित्युभयत्र योज्यम्‌ । लीलावशादेकमेव 
कणिकारं कदाचिद्‌ वामे कर्ण कदाचिद्‌ दक्षिणे च बिश्रदिति भाव! । जातावेकवचनं वा । वेजयन्ती नाना पुष्प-पत्र रचनामयी 
माला । वृन्दारण्यं कीदृशम्‌ ? स्वपदः स्वपदचिह्नंश रमणीयम्‌; यद्वा स्वपदं स्वयो गाधिष्ठानं परमवे कुण्ठं तेन रमणीयं स्वतोऽपि भौम- 
वोकुण्ठत्वाद्रमणम्‌, भगवत्प्रादुर्भावे प्रादुभू तादुक्तप्रकारवेभवादस्या भोम-वेकुण्ठत्वेन च रमणम्‌ । वेकुष्ठस्य च त्रँविध्यं प्रागुक्तम्‌, 
तद्युक्तिश्च । अथवा, स्वपदादपि वेकुण्ठादपि रमणीयम्‌ । कि कुवन्‌ ? अधरसुधया वेणोरन्ध्रानु पूरयन्‌; पुंस्त्वमाषंम्‌ । यद्यपि भघर- 
सुधया वेणोरेकमेव रन्धं पूर्यते, तथाप्यतिशयतया एकं रन्ध्रं प्रविश्य उच्छळद्रूपतया सर्वाण्येव रन्ध्राणि पुरितानीति भावः। वस्तुः 
तस्तु अधरबिम्बस्य शोणं महरेकमेव रन्ध्रं प्रविवेश, तत्रेव बहुलीभूय रन्धान्तर-विवरेभ्य उद्गच्छन्तीत्रेवामृतत्वरूपेण ध्वनेश्च 
परगतमाधु्यंतया श्रवणयोरमृतत्वादानन्दप्रदत्वं व्यङ्गयम्‌॥ ५॥। तदेव वेणुरवस्य माधुयं वणंयति-इतीत्यादि। इति उक्त 
प्रकारम्‌ । राजन्निति विस्मये सम्बोधनम्‌ । एक एव वेणुरवः श्रोतृणामधिकारभेदेनानन्दवधक इत्याह्‌-सर्वंभूतमनो हरम्‌ । सर्वशब्दः 
स्थिरजङ्गमादिपर?ः मनोहरशब्दो विकारकारिपरः, तेन स्थिराणां चाञ्चल्यम्‌, जङ्गमानां स्थेयं यत इति भावः । सर्वंभूतमनोहुरस्वं 
प्रतिपाद्य सवंभूतवहिभू तानां गोपीनां विशेषमाह-श्रुत्वेत्यादि । व्रजस्िय इति सामान्योक्तबहुत्वेनेव सर्गः सिद्धेः । सर्वा इति तासा- 
मेव विविधत्भं वर्णयन्त्यः सत्यः ,परस्परमभिरेभिरे आलिङ्गतवत्यः। सर्गभूतमनोहरं यथा स्थात्तथा वर्णयन्त्य इति वा। सर्वा 
इत्यस्य गणगेविध्यपरत्वम्‌ । गण्यश्च तासां बहव एव; तथाहि— 


नित्यसिद्धेति सिद्धेति प्रथमं भिद्यते द्विधा। नित्यस्वरूपसिद्वधत्वादवतीर्णा सहादिमा ॥ 
उपासनाभिबेह्वी भिबंहुभिश्र मनोरथे?। कृंष्णप्रसादतः सिद्धा या सा सिद्वा निगद्यते॥ 
नित्य-सिद्धा भगेदुढेधा अनूढ़ोढ़ा-भेद-दर्शनातु । ऊढा पत्युमंमत्गैकपात्री नेवास्य सङ्गभाक्‌ ।। 


Pe | 
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अनूढा कन्यकेवात्र भेदो नानाविधोऽनयोः विलासिनः श्रीकृष्णस्य तथेगेच्छावशेन हि ॥ 
नित्यसिद्धाप्युढताभाक्‌ जाता रसविशेषतः। कन्याः स्वरूपसिद्धाश्च पुनः कात्यायनीब्रतात्‌ ॥ 
कृष्णलीलाविशेषार्थं साधघकत्वभुपागता?। श्रृतिरूपतया काश्रिन्मुनिब्पतया पराः ।। 
पूर्ग स्थिता ब्रजे पश्चाज्जाता गोपकुले.तथा। कृष्णप्रसादतो यासु सिद्धास्ताश्च ढ्विधोदिताः॥ 
सुरस्त्रियो यावतीर्णास्ताश्च तासां प्रसङ्गतः । सिद्धा एव भविष्यन्ति न तासां पूर्गह्पता ॥ 
एषु भेदेषु मुनितां या विहायाभगंस्तथा । भोमटोकुण्ठजत्वात्ता भौमा एव प्रिया हरे? ॥ 
अन्यास्त्वभौमवँकुण्ठप्रियाः सह महीं गता? । एवं भौमाभोमतया तासां भेदाश्च भूरिशः ॥। 
अपत्यवत्यो या? काश्चिद्‌ भौमास्ता अपि तत्स्पृहाः । तत्तद्वपुविहायेव सिद्धास्तं प्रापुरञजसा॥ 
अतः सिद्धा अपि द्वेधा प्राचीनाधुनिकत्वतः। मुग्घा मध्यादिभेदेन धीराधीरादिभेदतः ॥ 
अवस्थाभिस्तथाष्टाभिस्तासामानन्त्यमिष्यते । मुख्य-गौण-प्रभेदेऽपि पुनरानन्त्यमेव च॥ 
शतकोटितया तासां संख्यां कः कर्तुमहति । अथात्र नित्य-सिद्धानां नित्यं वृन्दावनस्थितिः ।। 
अनुरक्ता इमाः सर्वा वत्सलाः सखिमातरः। रसभेदेन संप्रात्ताः कुष्णस्योत्तमभक्तताम्‌ ।। 
कि पल्लवेन बहुनाह्यपराश्च तदा स्त्रिय? । कृष्णेक्षणपथं प्राप्य रत्या तं प्रापुरञ्जसा॥। 


एवं स्थिते ब्रजदेवीनां गणभेदे सजातीयाऽसजातीयाभिः सह वर्णयन्त्यः परस्परमभिरेभिर इति प्रकृतस्थितिः । वर्णनोप- 
क्रमे प्राय) प्रतिश्लोकमेव वेणुवादनलीला हृश्यत इति प्रकृतिवँचित्र्याद्‌ विविधानां वक्तृणा पुक्तिमंन्तव्या । तेनार्थस्यापि वेविध्य- 
मवगन्तव्यमिति, प्रथमश्लोके विविधोऽर्थो बोद्धव्यः । तत्र “स्वंभूतमनोहरम्‌” इति सर्वेषां चेतनानां भूतानां पृथिव्यादीनामचेतना- 
नामिति हन्हगर्भो मनोहर-शब्दो विकारकत्वे छाक्षणिक)। तेन सर्वंशब्द्री वत्सलतापरो$पि बोद्धव्यः । तेन 'अभिरेभिरे? इत्यन्तं 
तत्परं वाकयं 'ततूवर्णयितुमारब्धाः' इत्यारभ्य 'विक्षितमनसो नृप’ इत्थन्तमनुरक्तपरम्‌, अतः स्मरवेगेन विक्षिक्षमनसः सत्यो वर्णयितुं 
नाशकन्‌ . अयं भावः-अवहित्थादिवेदग्धीपूर्वकं वर्णनं कत्तनाशकन्‌, वस्तुतस्तु वर्णनां चक्ररेव तेन प्रथमं वात्सल्य रसानुगुण 
व्याख्यायते ।। ६ ॥। 


श्रीनाथचक्रवतिपादविरचिता चतन्यमतमञ्जुषा 


(१-४) बर्हापीडमित्यादि । नटवत्‌ नरवद्‌ द्विभुजं वपुयंस्य, यद्वा, नटनमानन्दोल्लासो विकारस्तं रातीति नटनरं यद्ददद्ठा प्राणि- 
मात्रमेव नृत्यति, विशेषतो बर्हिणो मेघश्रमान्निजबहं-स्वीकाराद्वा । नटवर इति पाठं नटेभ्योऽपि वरम्‌, यद्वा, नटवत्‌ वरवतु, वरो 
विवाहः प्रवृत्तः । कर्णयोः कणिकारमित्येकमेव कणिकारं कदाचिद्दक्षिणे कदाचिद्‌ वामेकर्णे करोतीति विलासविशेष इति केचितु । 
वुन्दारष्य॑ प्राविशत्‌ । कीदृशम्‌ ? स्वपद-रमणं स्वपदानां स्वस्थलानां वेकुष्ठादीनामपि रमणं रतिप्रदम्‌ । रन्ध्वानिति पुंस्त्वमाषंम्‌ । 
बघरसुधयेव पूरयन्‌ न तु मुखमारुतेन यद्यप्येकमेव वेणुरन्ध्रमधुरसुधया पूर्यंते, तथाप्यतिशयामृतपूरणेन सर्वाण्येव रन्ध्याण्युच्छालि- 
ततया पूर्यस्त इति भावः ॥| ५ ।। इति वेगुरवमिति । एक एव वेणुरवः श्रोतृणामधिकारमेदेनानन्दभेद-वर्घकः, अतएवाह-सवं भूत- 
मनोहरम्‌; इति वक्ष्यमाणं वणेयन्त्यो$भिरेभिरे, परस्परमालिज्धितवत्यः | सवंभूतमनोहरं यथास्यात्तथा वणंयन्त इति वा। ब्रजस्विय 
इति बहुत्वेनेव सवंलब्धे? पुन सवंग्रहणं गणसूचनार्थम्‌ । गणश्च तासां वहुधा-तथा हि वत्सला अनुरक्ताश्रेति प्रथमं द्वेधा वत्सलाश्च 
पुनढ धा, श्रीयशो दा सहुचये), सखि मातरश्च; अनुरक्ताश्च द घा-ऊढा, अनूढाश्च । ऊडाश्च देधा--वालाः सापत्याश्च द्द धा पुरवधवः, 
केवलगोपाश्च । ऊढमात्राश्र ढे धा-श्रुतिरूपाः, केवलाश्च । गोप्यः पुनरिमाः प्रौढ़ा मध्या मुख्याश्चेति त्रिघा । अतुढाश्र दु धा-- 
सिद्धाः साधिकाश्व । सिद्धाश्च दहेधा-स्वभावसिद्धास्ततुकालभगवतुप्रसादसिद्धाश्व । साधिकाश्च त्रिधा - उत्तममध्यमकनिष्ठभेंदात्‌ । 
पुनरेताः प्रधानकल्पाः, तत्सहचरीरूपाश्वेति द्घा। पुनरेता अवस्थाभेदादष्टधा, पुनरेता धीरादिभेदात्‌ त्रिधा इति बहव एव 
गणाः, वाहुल्यभयान्नोदाह्लियन्ते उक्तान्युदाहरणानि । अतः समानवासनाः समानवासनाभिः सहान्योन्य-परिरम्भणपूर्वंकं वणंन- 
मारब्धवत्य इत्यर्थः । किन्त्वनुरक्तानां सर्वासां मध्ये काश्चित्‌ परस्परावलोकादिमात्रयोग्याः, काश्चित्‌ भोग्याश्च, सवं रासविलासे 
व्यक्तीभविष्यति ॥ ६॥ 


श्रीस हिइवनाथचक्रवातकृता साराथंदशिनी 


तदेव तासां मनोविक्षेपकस्मरवेगजनकं कृष्णचेष्टितं किमित्यपेक्षायां श्रीशुक एव सर्वंज्ञत्वाद्वणंयति-बहमापीडः शिरो- 
भूषणं यत्र तथाभूतं नटवरवपुरथिश्रत्‌ कणिक़ारमेकमेव कणंयोः कदाचिद्वामे कदाचिहक्षिण इति स्वस्य योवनमत्ततामभिव्यङ्जयितु 
विभ्रदिति तु कृष्णचेष्टितं तासामतिशयेन स्मरवेगजनकं भवति वेजयन्तीं पञ्चवर्णपुऽ प्रथितां वेणुवादनमुत्रेक्षते - रन्ध्रानिति । 
तेन स्ववेणु' स्वाघरसुधयंव निश्छिद्रीकरोमीति कृष्णस्येच्छा अघरसुधा तु वेणु निष्प्राणमपि स्वस्पर्शन चेतयित्वा सप्राणीकुत्य 
तेन निजगदपयुन्माद्य पश्चात्तं कठोरमचेतनस्वभावमनधिकारिणं ज्ञात्वा तदीयछिदरेभ्यो निःसृत्य ब्रजबालानां कर्णद्वारेण तन्मनःप्रविश्य 
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स्वं सफलीक्त्य तत्रेव स्वसर्वविक्रमाच्‌ दर्शयामासेति द्योतितं स्वपदयोरासलास्यकूर्दनादिभीरमणं यत्र तदिति व्रजाद् शिष्ट 
प्राविश दित्युक्तपोषन्यायेनेव न पुनरुक्तिः ५॥ ततश्च कतिचितक्षणानन्तरं कृष्णचेष्टितस्मरणोत्थस्मरवेगवयगयस्योपशमे वृत्त सति 
वेणुगींतं वर्णयतु' सम्यगशकन्नपीत्याह्‌ इतीति । समाप्त्यर्थंकं स्मरवेगविक्षेपे समाप्ते सतीत्यर्थः । “इति हेतुप्रकरणप्रङ्ञारादि- 
समाप्तिष” इत्यमरः । सर्वंभूतमनोहरं नतु रासारम्भसमयगतमिव गोपिमात्रमनोहरं वर्णयन्त्यो ऽभिरेभिरे साख! त्वं मन्मनः 
प्रविश्येवेवं ब्र षे यतोऽहमप्येवं विवक्ष्ये इति प्रत्थेकमनुभवसाम्योपलब्ध्या परस्परालिङ्गनं तासाम्‌ ॥ ६॥ 


श्रीसच्छकदेवकुतः सिद्धान्तप्रदीपः 


तासां यच्चेष्टितस्मरणमात्रेणैव मनःक्षोभो जातस्तत्कृष्णचेष्टितं वर्णयति - बर्हापीडमिति । गोपवृन्द्गीतकोतिः नटस्येव 
संयत्तं वरं वपुर्यस्प्र सः । यद्वा, नटस्य नृत्यप्रियस्प श्रीशिवस्य यद्वरमुपास्यं तद्वपुर्यस्थ सः श्रीकृष्ण) बर्हापीडं बहंमयमापीई 
शिरोभूषणं विश्रत्‌ कणिकारादिकं च बिभ्रत्‌ अधरसुधया वेणोरन्ध्रान्प्रयन्वेण्‌' वादयन्‌ स्वपदेविन्यस्तेः रमणं प्राविशत्‌ ॥ ५॥ 
तदनन्तरं पुनलंब्धधर्याः स्वस्वसखिभ्पः अन्ववर्णथच्नित्याह इतीति । वक्ष्यमाणेन प्रकारेण वेगुरवं वेणुगीतं वर्णयन्त्यः अभिरेभिरे 
प रिरब्धवन्त्यः मनसि स्फुरन्तं श्रीकृष्णमिति शेषः ॥ ६ ॥। 

श्रीरामकृष्णकृता प्रेसम5जरी 
श्रीराधावल्लभो जयति 
हॉपीडमिति । अथ तद्भावावेशेन मुनीन्द्रः स्वयमेव तद्विवृणोति-्हेति युग्मकेन । हे सखि! वृन्दावनं प्राविशत्‌ 
भावविवशत्वात्कतृःपदानुपादानम्‌ सखीति राजानं प्रति वा तद्भावावेशादेवात्मनि गोपीभावाच्च अभिनिवेशाच्च किडकुवदवर्हापीडं 
विश्रत्‌ कृष्णस्यापि तदेतद्भात्रावेशेनेव चेष्टितं यथा स्थानमूह्मम्‌ तदुक्तं कृष्णयामले “राधाप्रियमयूरस्य पत्रं राधेक्षणप्रभम्‌ विभति 
शिरसा कष्णस्तस्याश्चडानिभं यतः” इति श्रोराधिकाया ईक्षणं मम शिरोभूषणं स्यादिति भावनया नष्टोपि सामाजिकरञ्जनायेव 
तत्त्व षं दधाति तद्ृदयमपि स्वेषां विनोदायेति भावः । कणिकारं पीतवर्णभुत्पलाकारं पुष्पम्‌। “कणिकारस्तु लकुचे पीतव 
तथाम्बुजे” इति हेम)। तदिदं यत्र यत्र सूर्यो भ्रमति तत्र तत्र तत्सम्मुखं भवति मित्राशक्तत्वात्तया साऽपि मय्यनुरक्ता स्यादिति 
भावनया पश्चवर्णपुष्पग्रथितमालां वेजयन्तीम्‌ “तुलसीकुन्दमन्दारपारिजातसरोरुहैः। पश्चभिः पुष्पेरेतैवनमालाप्रकीतिता”॥ 
भधरसुधया पूरयनु तस्या माधु्यंस्यापरिमितत्वमुक्तम्‌ । यद्वा, अधरा नीचीना सुधा यस्याः सति परमालोकिकत्वेनाऽसाधारणलं 
पूरयन्नित्वोदार्य्यम्‌ इदं चातिमधुरस्वरोद्गारादनुमितं सचायं वेणुरपि वाद्यविशेषल्पेण वंशीप्रियसखीति ब्रह्मसंहितोक्तेन नित्यः 
सहचरीरूपेण चानवरतं प्रेमपरतन्त्रस्तमेवानुसरतीति तथा सति तद्रन्ध्राणां मधुरसुधया पूरणमपि भाववशेनेवेति वृन्देति वृत्दाल्या 
निजसखी स्वयं प्रियतमा वा तस्या अरण्यं स्वेः असाधारणे्ध्वंजादिचिह्मितः रमणं रतिजनकं यदा स्वेरसाघारणैनिकुळजप्रदेशरमणं 
रतिप्रदम्‌ यद्वा स्वस्याः आत्मभ्ूतायास्तस्याः पदः क्रीडा विशेषसूचके! स्थानेरमणमुद्दीपकम्‌ कथम्भूतः ? गोपवृन्दे्गीता कीत्तिविचित्र- 
सीन्दरय्यंवदग्ध्यादिरूपा यस्य सः गोपेति तदभिप्रायान भिज्ञत्वम्‌ अभिज्ञत्वेप्यतिगोपकस्वं चाभिप्रेतमिति ॥५॥ इतीति । उक्तप्रकारेण 
सर्वा? कान्तभावास्सख्यभावाश्च आद्याः परकीयाभिमानिन्यः स्वकीयाभिमानिन्यश्चेति द्विविधाः तत्राप्याद्याः प्रौढाः पराश्र दुर्गा 
ब्रतपराः धन्या याः कन्याः सर्वा ब्रजर्त्रियः वेणुरवं श्रुत्वा तमेव वर्णयन्त्यः भावळब्धं सर्वभूतमनोहृर तद्वादकमेवाभिभिरे, यद्दा, 
भावसमाहितः परस्परं तमेव मत्वा परिरब्धवत्यः भावाक्रान्तत्वादेवात्र कर्मपदानुपादानं यद्वा वेगुरवस्येव विशेषणं सर्वत्र तिजः 
प्रियतमा स्फुरणात्‌ तावन्मात्रेणेव सर्वासां तासां मनोहरणमिति ताभ्योपि निजभावगोपनमभिप्रेतं वर्णतमात्रेणेवामितो रति 
प्रापुरित्यथेः । आवन्दमूर्तेगु'णा अप्यानन्दरूपा इति तत्स्वाभाव्यादभेदस्फृततेरिति ज्ञेयम्‌ ॥ ६॥ 
श्री मत्कृष्णदरा सकृता श्रीगणदीपिष्का 

रन्धान्वेणोरिति पुंस्त्वनिद शात्‌ पुंव्यक्तेरप्यधरसुधापूरणादिनाचिन्त्यं वंशीप्रेमसखी तथेति ब्रह्मसंहितोक्तेनित्यतह- 
चारिणीयमात्मनो गोपनायेवात्मानं पुस्त्वेन ख्यापयति तेन च तस्या अधरपूरणं प्रियतमाभावनया अविरुद्धमेवेतिज्ञेयमु भता” 
ख्यायिका कृष्णयामले कदाचिच्छी राधिकागुणनामगानव्यग्रस्य स्वयं भगवतो वदनारबिन्दाद्धारती देवी समुद्भूता कत्दपंकोटि- 
लावण्यं तमेवावलोक्य रन्तुं मनश्चक्रे ततश्च मम देहातूसमुत्पन्ना मामेव कामितवतीति तेनानाहता जडतामवात्ता श्रीवृत्दावनतृण- 
राजाख्यवंशरूपतामवाप तथा तद्रल्धाणामधरसुधया पुरणं भावावेशेनेवेति सर्वमनवद्यमित्यथं)। तथा हि श्रीराधानामगातकम्यप्र- 
गोविन्दवक्त्रतः सरस्वता समुद्भूता पुनः सा वंशिकामतेति संक्षेप: ॥ ५-७॥। 

-श्रीबलदेवविद्या भूषणकृता वेष्णवानन्दिनी 


ननु कि ततु कृष्णचेष्टितं येन तासां मनोविक्षेपकः स्मरवेग इत्यपेक्षायामाह--बर्हैति । कृष्णो गोपव॒न्दें) सह तदारण्यं 
प्राविश्दित्यन्वयः । कीदृशः बहंमापीड़) शिशेभूषणं यत्र तादृशं नटवरवपुविश्रत्‌ कणिकारमेकमेव कर्णयो? कदाचिद्‌ वामे कदाचिद 


[ 
है कीआ भर 
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दक्षिणे च विभ्रदिति तारुण्यमत्तता सूच्यते कनक कपिशं स्वर्णगोरवाससी वेजयन्तीं पव्ववणेंः कुसुमग्रंथितां मालाः विभ्रत्‌ शश्व- 
च्छोभाविभविन पुष्ण श्ित्यथं! । वधरसुघया तारमन्द्रकलध्वनिरूपया निःसरन्मोहनमन्त्राक्षरया विविधरागतालगानमूच्छंनानिभूतया 
अधरपुटनिगंतया स्वरसम्पदा वेणोरन्ध्ान्‌ पूरयश्निति सा तदघरसुधा वेणुमापूय्यं तद्रन्धोनिगंम्य व्रजाद्धनानां करस्तन्मनांसि 
प्रविश्य येष्वेव स्वविक्रमान्‌ प्रदर्शयामासेतिभावः । वृन्दारण्यं कोहक्‌ स्वपदयो रमणं मृदुलधूली पुषपपरागादिमयत्वेन रासलास्यादिना 
वा रतिकरमिति ब्रजाद्वेशिष्टयं सुरेर्गीतकीति? प्राविशदिति पुनरुक्तिरक्तपोषन्यायात्‌ ॥ ५ ॥ इतीति समाप्त्यर्थकं कतिभिश्रित्‌ क्षणेः 
कृष्णचेष्टित स्मरणहेतुकेस्मरवेगे निवृत्ते सतीत्यर्थः वेणुगीतं वर्णयन्त्यः सर्वा अभिरेभिरे स्व स्व मनोगतं कर्णेषु वदन्त्यः परस्परमालि- 
लिङ्गुः कृष्णं वा मनसेत्यथंः । तत्‌ कोहश मिस्याह-सवं भूतेति । न तु रासारम्भसमयगतमिव प्रेयसीमात्रचित्तचोरमित्यर्थः ॥ ६ ॥ 
भ्रीसत्यधमंकृता श्रीभागवतटिप्पणो 
बहंमेवापीडं शेखरोत्तमं यस्य तत्‌ नटवरस्य वपुः कणंयोः कणिकारं कल्हारं कनककपिशं वासो वेजन्तीं मालां च बिभ्रद णो 
रस्ध्रान्रन्धाणि छिद्राणि सन्ति येषु ते प्रदेशा रन्ध्रास्तान्‌ । रस्ध्रं श्वश्रं वपा सुषिरित्यमर) । अघरसुघया पूरयच्गोपवृन्देः सह । वृद्धो 
युनेत्यादिवतु । गीतकीतिर्देवादिभिः स्वपदरमणं स्वपर्द॑स्तदङक रमयति जनानिति तत्‌ वृन्दारण्यं वृन्दावनं गोपवृन्दर्गीतकीतिरिति 
वा प्राविशत्‌ । स्वामिन्पुरतः पङ्कादिकं जागृहीति गीता कीर्ति, पङ्कादियंस्य स इति वा । कोति? प्रपादयशसोविस्तारे कदंमे$पि 
चेति विश्वः॥ ५॥ बहेमंयुरगरुरद्विरापिच्छा वेष्टनं यस्य सः । पिच्छा तु शाल्मले वेष्टे मण्डे चेति विश्वः। तेषां पङ्क्तिर्वा समूहो वा 
वा यस्य पङ्क्तो । छटापूगेत्यादि? । एव वनचरवपुर्गोपालकलेवर? । आन्तरङगिको भावस्तु नारायणतनुरिति। कणिकारो द्रुमोत्पलं 
सोऽस्यास्तीत्यशं आद्यच्‌ । कणिकारस्तु शम्याके कर्णिकारे द्रुमोत्पल इति विश्वः । तत्स्थलमाह्‌ ॥ कर्णयोरिति । अलुक्त्वेनेकपदं वा 
सव्ये दक्षिणे वाहौ निहितं वदनं यस्य येन वा स अन्यत्रान्यस्मिन्वामे सज्जं सम्बद्धं वेणु स्वयं रणयन्‌ ्रूविन्यासश्चाङ्गुलयश्च 
्रवित्यास-सहिताश्च ता अङगुलयश्च ताभ्यो भीयंथा भवति तथा गान्धव ब्रह्म भरतशात्व गोपवृन्दान्गोपानां वृन्दं येषु ताञ्जनान्‌ । 
अथ वृन्दं निकुरम्बं कदम्बकमित्यमर? । गापयन्‌ श्रूविक्षेपाङ्गुलिसूचनभीत्या गोपा अस्वरताळव्यत्यासं गायन्तीति भावः । द्विकर्मे- 
कोऽयं धातुः । भूतग्रामं जनसङ्घं तहि तदा रमयन्वुन्दारण्यं प्राविशदित्यन्वयः । अङ्गुलिभी रणयन्नित्यत्र रोरि ढलोप इति दीर्घा- 
भावश्छान्दस इति वा । गान्धवं ब्रह्म त्रूविन्याङ्गुलिभिः अणयन्तुत्तानानुत्तानस्वरान्गमयन्ज्ञापयक्षिति यावदिति वा । अणतीत्यणः 
। अणं कारयतीत्यणयन्‌ । प्रातिपदिकाद्धात्वर्थं इति णिच्‌ इष्टवःद्वावश्च टिस्थानिवह्मावान्नोपधावृद्धिः । गेशब्दे अस्मदादेच 
इत्याल्लेति हीति पुगागमे गायन्निति भवति शतरीति मन्तव्यम्‌ । ये भीतवद्विद्यमाना भिन्नं गानं कुर्वन्तिके तास्प्रेरयन्गापय- 


तित्युच्यते ॥ ६ ॥ 
श्रोसुबोधिनी 

ताभिवंणंयितुमशक्यं स्वयं वर्णयति तथात्वज्ञापनाय बर्हापीडमिति, वाक्यार्थोत्र वर्णनोयो न तु रूपमात्रं, तथा सति 
हं वेणुनादः क्रीडा चेतित्रयं वर्णितं स्यादन्योन्यसम्बन्धे प्रकारविशेषश्च, एतादृशं वपुबिश्द्‌ वेणो रन्ध्रान्‌ पूरयन्‌ वृन्दारण्यं 
प्राविज्ञदितिसम्बन्धः, स्वरूपगुणलोला उत्ता? क्रमेणेव, बहो मयुरपिच्छं स एवापीडः शिरोभूषणं यस्य वपुषः, नृत्यन्मयुरानुः 
करणश्वौतत्‌, स चोद्वुद्ध रस एव तथेति भगवतोप्युद्बुद्धरसात्मकत्वं सूचितं भवत्थनेन, अतो युक्तेवाशक्तिरितिभावः, नटवद्‌ 
वरवच्च वपुः, रसो हि द्विविधो 'धमंसहितः केवलश्च, केवलो नाद्ये प्रसिद्‌घो घमंसहितः सम्भोगे, भगवतो वपुरुभयविघ- 
मप्यत उक्त नटवद्‌ बरवदिति, वरः प्रत्यग्रभोक्ता, भगवांस्तु हृदयेपि वतते तावतापि ज्ञानिनामिव न तासां सुखमिति ज्ञापयितु 
वपुषो भरणं निरूप्यते, न तु स एव तथा, कर्णयोः कणिकारकुसुमं यस्य, अलुक्सप्तमी, बिश्रदिति वा सम्बन्ध» कणिकारस्तु 
शृङ्गारोद्‌बोधकः श्वुद्भारस्तु संयोगविप्रयोगभेदेन द्विविधः, श्रोत्रे तदुभयप्रतिपादके, तयोः कणिका रसम्बन्धेन पूर्व निरूपितो 
रस उच्छलितो भवति, तादृझस्तु रसो गुप्त एव रसत्वमापद्यत इति पीताम्बरं वर्णयति कनककपिशं वासो बिश्वदिति, 
उद्बुद्धे रसे गोपिका वासो न गणयेयुरिति व्यामोहक्रकनकतुल्यता निरूपिता, कनकवत्‌ कपिशं पीतमिति, माया हि सा, अतो 
यत्र वसनाकृतिरपि न सम्यगवलोकिता तत्र तेन वसनेनाच्छन्नः रसं कथमुद्घाटयेयुः ? ततोप्याच्छादिकामाह्‌ कीतिमयीं वनमालां 
बेजयन्तो्च मालां बिभ्रदिति, वे निश्चयेन सवंजयप्रकाशिका वैजयन्ती, एवं रसद्वयं तदुद्बोध आच्छादकं विक्षेपकं च रूपे 
निरूपितं, नामलीलारूपं वेणुनादं निरूपयति रच्ध्रान्‌ वेणोरिति, रन्ध्रा वेणोः सप्त, सुधा त्रिविधा, देवभोग्या भगवद्भोग्या 
सर्वाभोग्या च, तत्र हेतुर्लोभात्मकेधरे स्थापिता, तस्या? साक्षादनुभवो नोच्छिष्टेन सम्भवति, अत? ओत्रपेयेव सा, सा हि सवषां 
भगवदीयत्वं सम्पादयति, आनन्द एव सा प्रकटा द्रवोभूता, ब्रह्मानन्दादप्यधिका, आनन्दसारभूता, सा न कथज्चित्‌ 
साधनतामापद्यते स्वतः, अतो नादब्रह्मणि तां योजयितु' नादोत्पत्तिस्थाने वेणो तत्रापि तद्रन्ध्रेष्वमूतत्वात्‌ पूरिता, न हि सा 
साक्षाद्‌ वेणुमपि स्पृशति, वेणो रित्यसमासाद्‌ वेणुमध्येपि सा न, अतो यदा नादस्तद्द्वारा गच्छति तदा तेन सम्बद्धा गच्छति, ततः 
_ कर्णद्वारा हृदये प्रविष्टा वर्णनायां मुखे समागच्छन्तो मुखमपि स्वभोगयोग्यं करोति यावच्च रसपुरेण सोप्यंशो नान्तः प्रविशति 
| तावदपि साक्षात्‌ तद्घोगयोग्यता न भवति, एतदर्थंमेव वर्णनं, तद्रसप्रवेशे निरोधः सिद्ध» अतः स्वल्पतरो गोपेषु भोग्यगोपोव्यति- 
EE ८७ 
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रिक्तासु सर्वेषु च, अत एव निरोधो भवत्यनन्तरं निरूपितः, सृष्ट्युत्पन्नानां भोग एतत्पयंवसायी, ततो विमोचनं स्वात्रयप्रापण 
च प्रत्यापत्तिः, अन्यथा सुष्टिव्यर्था स्यात्‌, भयं पुनब्र ह्यानन्दभावे जाते तत्राप्याधिदेविकरूपे सम्पन्ने लक्ष्म्या इव मुख्यो रसभोगः 
सम्भवति तदंशानाञच क्रमेण, अतो निरोधो महाफलः, अतोत्र स्तरिय? प्रकरणान्ते निरूप्यन्ते, भगवद्धोगानन्तरमेव भगवान्‌ 
भोग्यो भवति, अतोत्र शुकोपि मुख्यतया स्त्रिय एव वर्णयति, अग्निकुमाराणामप्यत एव स्त्रीत्वं, न हि पुरुषोन्योपभोग्यो भवति 
स्वोपभोग्यो वा, परं ज्ञात्वा पाने महान्‌ रस इति भगवतोग्रे ज्ञानोपदेशनिर्वन्ध?, मुख्यप्रापणा्थं वा, दुःखदूरीकरणावं च, अत 
एवाग्र आघिदेविकी स्त्रियं प्रार्थयिष्यन्ति, अतो रूपेण वश्ीकृत्याधरामृतं पाययन्‌ स्वच्छन्दतां सम्पादयति, स्वच्छन्दतापराह 
गोपवृन्दरिति, वुन्दायाः स्त्रिया अरण्यं प्राविशत्‌, सवं कार्य कृत्वा स्वच्छन्दतां सम्पादितवान्‌, नगु जगति भक्तितं स्थापितेति 
कथं कृतकारयंता ? तत्राह स्वपदरभणमिति, स्वपदानां स्वचरणानां रमणं यत्र, धर्मस्थापनमाह गोपवृन्दे? सहेति, भवगिष्टसवं- 
पुरुषार्थस्थापनार्थमाह गोतकोतिरिति, गीता कोतियंस्येति, स्त्रीभावो शुढः पुष्टिमारगे तत््वमितिकृष्णपदार्थः क्वचिद्‌ 
विवृतः ॥ ५॥। अतः सवंमेवोपसर्जनीभूतं नेणुनाद एव मुख्य इति तमेव वर्णयितुमारेभिरे गोप्य इत्याहेति वेणुरवमिति, 
इतिहेतोचंणुरवमेव वर्णयितु वेणृरवमाकण्यं वर्णयितुमारेभिर इतिसम्बन्धः, तत्र प्रथमश्रवणे वर्णनाथं श्रवणे च सादर श्रवणं 
भवति, अमुना प्रकारेणोद्गतं वेणूरवं न तु केवलं; राजन्नितिसम्बोधनं तद्रसानभिज्ञत्वज्ञापनाय, अनेनापि स्पष्टोर्थों नोक्त इति 
ज्ञापितं, तहि तत्र कथं प्रवृत्तिरित्याशङ्क्य प्रमेयबलादेव भविष्यतीत्यभिप्रायेणाह सर्वंभूतमनोहरमिति, सर्वभूतानां मनोहर 
स्वत एव मनोवशीकरणसमर्थ, अतः सम्यक्‌ श्रृत्वाभिरेभिरे, ब्रजस्त्रिय इति कार्यान्तराभाव? सूचित, न हि ब्रजस्त्रीणां पुरुषेषु 
चनं गतेषु सम्ध्यापर्यन्तमागमनसम्भावनार हितेषु प्रातरेव निवृत्तावश्यकेष किञ्चित्‌ कार्यमस्ति, अतः सर्वा एव वर्णय: 
पोर्वापर्येणाभितो रेमिरे, दुःखात्मकं प्रपश्च' विस्मृत्य परमानन्दविलासं कृतवत्यः, पूवं प्रथमश्रवणमात्रेण कामोद्वीपने चित्तविक्षेपाद- 
शक्तिरुक्ता, तत उक्तमुधायामन्तःपूर्णायामत्याधिक्थेन परितो गलनरूपं वर्णनमिति पश्चात्‌ तदुक्तम्‌॥ ६॥ 





बह पी डेत्यत्र-नन्वयं इलोकः पुर्वोत्तरइलोकानन्वितः, तथा हि पूवं वर्णयितु' नाशकन्नित्युक्त्वा वृन्दारण्यं प्राविशद्लुक्ेज़े 
चेतिवेणुरवं श्रुत्वा वर्णयन्त्यो भिरेभिर इत्युच्यते, एवं सति स्पष्टेवासङ्गतिर्वा मव्यस्थस्यास्य इलोकयेति चेदत्रेदं प्रतिभाति, आये प्रदे 
मात्रमुक्तं न तु विशेषतः कर्मोक्तं, द्वितीये च पुवं वेणु चुक्‌जेत्युन्तं, ततस्तत्कूजितमाश्चत्येत्युक्तं, तेन कूजनस्वभावादेव भावोदीपन प्राप्त, 
पार्दा्रमकार्याथं लीलाविशिष्टं स्वरूपं वेणुद्वारा प्रियेण गीतमाश्रुत्येत्युक्तं, एवं सत्याश्रत्येस्यावृत्तिज्ञेया, गीतं हि स्पष्टार्थकं रसनिहपक 
च भवति, तच्छ्वणेन लीलाविशिष्टस्वरूपानुभवो हृद्यभूदत एव कुषणचेष्टितं स्मरन्त्य इत्युक्तं, तदा तस्यानुभवात्‌, ततस्तद्विना स्थातुमगत्त- 
स्त-द्वावस्वभावादेव तदेवान्ववर्ण यन्नित्युक्तं, एतद्वणंनं तदा स्याद्‌ यदि गुणलीलाविशिप्टं स्वरूपं सर्वाशिनानुभुतं स्यात्‌, प्रकृते च स्मरोदयमेद 
गीतं प्रियेण कृतमिति न सर्वात्मना तदनुभवोतोशक्तिरभूत, एव सति चिकीषितक्रार्यासम्पत्ति ष््रापूवं ताइशं नादं प्रकटितवान्‌ यच्छ्वणेन गुणलोज- 
विशिष्टमुदुबुद्धरसात्मक स्वरूपं सर्वन्द्रियप्राणान्तःकरणजीवेषु पुणंमाविरम्रत्‌ तदा तद्वर्णनमभूदभितो रमणमपि, एवं सति पूवं वणंनाशक्तिमुक्‍्त्वार 
तच्छक्तिहेतु चकेन इलोकेनोक्त्वा शुका आहुरितिवेणुरवमिति, एवम्भूतं पुर्वोक्तइलोकोक्तरूपं न तु पूर्ववत्‌ केवल वेणुरवमित्यर्थः, एवं सति तर 
त्रजस्त्रिय आश्रुत्य तद्‌ वणंयितु नाशकच्ननेवञ्न,पत्वात्‌ तस्य, इति वेणु रवं बर्हापीडेति इलोकोक्तं वेणुरवमित्यर्थः, श्रुत्वा वर्णयत्त्यो- 
भिरेभिरे इति इलोकसङ्गतिनिःश्रत्युहा सिद्धा, तारतम्येन रसानां क्रमेणाविभवि महान्‌ रसानां क्रमेणाविर्भावे महान्‌ रस इत्येवङ्करणं, दुखद 
चतस्य रजस्य ज्ञापितं, परमकाष्ठापन्नस्वतन्त्रमहाफलदित्सयेवं कृतवान्‌ प्रभुरिति ज्ञेयं, अन्यथा शक्रशर्वादीनामज्ञानेप्युपेक्षावदत्रापि तथा भवेत्‌, बचर 
व्याख्याने स्फुटीभविष्यति । 


भावोद्दीपकत्वमात्रत्वं कूजनधमं इति तष्कार्ये सम्पन्ने तद्वणंने जायमाने स्मरवेगजश्चित्तविक्षेपः प्रतिबन्धक उक्तः कृष्णचेष्टित- 
स्मरणं चाशक्तौ स्मरवेगे च हेतुरुक्तस्तह्य ग्रेप्यावश्यकस्वात्‌ सावंदिकस्वाच्च वर्णनं न स्यादेवेति शङ्कामपनुदन्ग्रे वर्णनायामुपपत्तिमाहुकेन बर्हापोड- 
मित्यनेन, अत्रेवं क्ञेयं, सामोपनिषत्सु स्मरो वा आकाशाद्‌ भुयस्तस्माद्‌ यद्यपि बहव आसीरन्‌ न स्मरन्तो नेव कञ्चन शृणुयुनं मन्वीरन्‌ न विजा- 
नीरन्‌ यदा वाव ते स्मरेयुरथ शुणुयु'रित्यादिना स्भरणस्येव स्मरशन्दवाच्यत्वमुच्यते स्मरणं स्मर इति व्युत्पत्तेः, प्रकृते स्वामिनीनां मुखारविन्देपु 
स्वाधरसुधासम्बन्धः प्रमुणाप्रिमप्रयोजनार्थमवश्यं कारणीयः, स॒ च वणंनेनेव भवति, तच्च न सुधारसवलितनादान्त:प्रवेशं विना भवितुमहंति; 
ततप्रवेशेपि पूर्ववत्‌ कुष्णचेष्टितस्मृतौ न तत्‌ सम्मवति, अत एव नदीवेगस्येवान्याप्रतिबघ्यर्वं स्मरणस्य ज्ञापयितु' स्वरवेगेनेत्यप्यक्त, बन्यवा 
न वदेत्‌, क्रुष्णचेष्टितं स्मरन्त्यो नाशकन्नेतावतेव चारितार्थ्यात्‌, अतो नादप्राधान्येनेव नादस्मरणं तद्धेतुष्वेनेव च प्रभुस्मरणं न तु प्राधान्येन 
चेत्‌ तदा सघं सम्पद्यत इति स्वयं विचार्यं पुवंमतथाकुष्वापि तदशक्ति दष््रोक्तकार्याथं मुद्बुदधपूणं शुङ्गा ररसात्मकमुद्बोधकाच्छादकविक्षेपकशक्तमत्तेना- 
खिछाङ्भयुक्तभपि स्वरूपं नादेनुभूयमान एवानुभरुतं भवति न तु एथगित्येवम्भुत॑ नादं सम्पाद्य शुद्धपष्टिस्थानं प्राविशत्‌ पुष्टिमार्गाञ्जीकार प्रकटी- 
कृतवान्‌, तथा सति ह्येतासां साक्षा-द्वोग: सम्भवति, अन्थथेतावष्करणं निःप्रयोजकं स्यात्‌, यथा वुन्दाङ्गीकारेण दुष्टनिवारणं कृतवानेवमेतदङ्गीः 
कारेणापि की तिद्वारा विश्वस्य सबंस्येव दोषं दूरीकरिष्यतीति निर्दोषल्वमप्यस्या ळोलायाः ख्यापयितुमन्ते विशेषणं, एवं सति निःप्रत्यूहं रववणनमः 
भूत्‌, अतो वर्णंनाशक्तिमुक्त्वा तल्साधनं मध्ये निरूप्यास्याग्रे तदुक्तं, एतेन वेणुरवस्वरूपमेव वणितं भवति, अत एवेतिवेणु रवमिष्येवाग्र उक्त, वेन 
पुवस्मादु विलक्षणत्वं नादस्य ज्ञापितं भवति। 


ति 
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( १) श्रीप्रभचरणविरचिता श्रीटिप्पणी 


वैजयन्तों च मालामित्यस्याभासे, ततोप्याच्छादिकामिति | विक्षेपस्यापि वस्तुयाथात्म्यज्ञानाच्छादकत्वमस्तीत्याशये- 
नेदमुक्तमु, अन्यथाग्रे विक्षेपकं च रूपे निरूपितमिति न वदेयुः। रन्ध्रान्बेणोरित्यत्र गूढाभिसन्धिना हेत्वन्त रमप्याहुर्यावच्चेति ॥ 
नादो हि रसात्मको धारावत्कणंद्वारा हृदि प्रविष्टः स एव भगवदीयसर्वेन्द्रिविषयकविविघरसभावनिझंरेः पाथःप्रवाह इव पुष्टो 
रसप्रहपो जातो, येन समानशीलव्यसनानां परस्परं तद्वणंनरूपो वहिः प्रकटोभुत्‌ । स च सार्वत्रिक इति तत्र हृदयस्थितोधररसो 
मुच्याधररसस्यांश एवेति । स सर्वासां हृदि स्थित? पर्यायेण सर्वासां हृदि प्रविष्टः । तदानिवंचनीयोत्कटभावोदयेन साक्षात्तदनुभव- 
योग्यता भवतीत्यर्थः । एवं सति यावदुक्तरीस्या सोंशो नान्तःप्रविशति तावदपि साक्षात्तदभोगयोरयता न भवतीति शेषग्रन्थो ज्ञेयः। 
एतदर्थमेवेति । रसपूरेण त दंशप्रवेशार्थमेवेत्यर्थः । अत्रेवाग्रे अत एवेति । यतो विहितभक्तिमतामप्ययं रसः फळत्वेन प्रार्थनीय एव 
तिष्ठति, न तु तत्प्रा्त्येवायं प्राक्तो भवत्यतो वंशद्वयसम्बन्धिभक्तनिरूपणानन्तरं निरोधो निरूपित इत्यर्थः । एतस्येव तात्पर्यान्तर- 
मप्याहुः सृष्टथृत्पस्नानामिति भक्तानामिति शेषः । भोगो भक्तिरसभोग इत्यथः । एतत्पर्यंवसायीति। एतदप्राप्ती तेषामपि सृष्टा- 
वृतत्तिव्यंथेत्यथं! । एतेनान्येषां केपुतिकन्यायेनेव जन्मवेयर्थ्यं ज्ञापितं भवति । 'नेष्कम्यंमप्यच्युतभावे' त्यादिवाक्येः । तह्य वं फलस्य 
सिद्धवादग्रिमलोलाद्वयं व्यर्थमित्याशङ्कय तत्तात्पर्यमाहुः ततो विमोचनमित्यादि । ये मुक्ताः स्वान्तःस्थिता एव जीवा लीलाधं 
ृष्टस्तेषां परमानुग्रहतो नित्यलोलामध्यरपातिभक्तेः सहैतद्रसानुभवं कारयित्वा पुनः पूर्वंभावं सम्पादयतीति स्कन्धद्वयेन निरूप्यत 
इत्यर्थः । पुन पूर्वंभावसम्पत्तेरेव प्रत्यापत्तिपदार्थंत्वात्‌ । लोक एतद्रसप्रकटनस्य तात्पर्यंवदन्तः आवश्यकतां चाहुः अन्यथेति । अस्येव 
परमपुरुषार्थल्रेन सृष्टिमध्ये यत्र कुत्रापि प्रकटनेनेव सृष्टेः सार्थकत्वम्‌ । अन्यथा प्राणसम्बन्धरहितदेहसृष्टिवत्सा ध्यर्था स्यादित्यर्थः । 


तदंशानामिति । महिष्यादीनामिव्यर्थः । मुख्यप्रापणारथं वेति, मुख्यः पुरुषोत्तमः। एतासां च स एवापेक्षित इति तस्यात्मत्वेन 
कयने स एव प्रापितो भवतीति तथा । 























( ३ ) धीमद्ल्लभमहाराजकुतः घोसुबोधिनीलेखः 


बर्हापीडमित्यत्र पूर्वोत्तरेति पूर्वश्लोकार्थे वणनाशक्तावुत्तरश्लोकार्थे वणंने वा वृन्दारण्यप्रवेशस्य हेतुत्वं नास्त्यतो 
ध्येयं श्लोकोनन्वित इत्यर्थः, कर्मोक्तमिति प्रवेशानन्तरं भगवता कृतं कमं किच्चिनोक्तमित्यथें), चुकूजेति पुवंभुक्तं न तु जगा- 
वित्यतो 'वेगुगीतमाश्रृत्ये'तिकथनमनुपपन्नमित्याशङ्कुयावृत्तिः कृतेति ज्ञ यम्‌, 'तत्कूजितमाश्रृत्ये'त्यनेन पूर्वोक्तकूजितानुवादः, तद- 
नन्तरं 'वेगुगीतमाश्रुत्ये व्यनेन द्वितीया गानक्गियाक्षिप्यते, तथा च तत्कूजितमाश्रुत्य ततो वेणुगीतमाश्रुत्येत्यन्वयः, स्मरोदयमिति 
उमयोबिशेषणम्‌, तत्पदवाच्यकूजितस्य वेणुगीतस्य च पूवंत्र स्मरोदयः प्रासङ्गिको द्वितीय उद्देश्य इतिविभागः, कूजितगीतयोभंदं 
विवृष्वन्ति गीतं हीति, स्मरन्त्य इति कञ्चित्कालमाविशू'य तिरोहितोऽतः स्मरणमित्यर्थः, स्वरूपानुभव इति शब्द इतिशेषः, 
तदनन्तरं तस्य स्मरणमित्यर्थः, तत इति लोलाविरिष्टस्वरूपानुभवान्तरमित्यर्थः, तद्विनेति ताहशस्वरूपं विनेत्यर्थः; स्मरोदय- 
मेवेति स्मरणसिद्धचर्थं शाब्द एवानुभवः कारितो न त्वनुभावने तात्पयंमित्यथं:, स्वात्मनेति सर्वाशशेनेत्यर्थः, सव स्द्रियेति आन्तर- 
रमणे इन्द्रियादिष्वेवाविर्भावो न तु देहे इतिभावः, पूवं हद्येवाविर्भाव उक्तः अधुना इन्द्रियादिष्वपीतिविशेषः, पूर्ववत्‌ केवलमिति 
पूवंत्र ध्रवणं स्वस्येव तेन हृदि स्वरूपानुभव?, अधुना त्वर्थविशिष्टस्य श्रवणं तेन श्रोत्रेन्द्रियिपि तदाविर्भावः, तथा च गीतं हि 
स्पष्टार्थकं इत्यत्र स्पष्टोर्थो यस्मादिति पञ्चमीवहुद्री हिज्ञे यः, वर्णेयितुमशक्यमिति इन्द्रियादिषु पूर्णाविर्भावं विनेतिशेषः, तथात्व- 
ज्ञापनायेति ताहशस्वरूपे वर्णनाशक्त रचितत्वज्ञापनायेत्यर्थः, शुकस्य त्वेतल्लीलास्यत्वाभावात्‌ वर्णनं सम्भवत्येव, भावोद्दीपक- 
लेति स्मरोदयपदस्यार्थोनेनान्‌दितः, मात्रपदेन 'बर्हापोडे'तिश्लाकोक्त इन्द्रियादिषु स्वरूपाविर्भावो व्यावतितः, कूजनपदेनात्र 
गीतमपि ज्ञेयम्‌, तस्यापि स्मरोदयत्वोक्तेः, स्मरवेगज इति स्मरक्ृतचित्तचाञ्चल्यजनितचित्तविक्षेप इत्यर्थः, स्मरवेगे चेति स्मर- 
कृतचित्तचाञ्चल्य इत्यर्थः, व्याख्याने अग्निमेति मुखेषु भगवदद्धोग्यसुघाभोगयोग्यतासिद्धय्थंमित्यर्थः, नादेनुभूयमान इति इदं 
'विभ्रद्वणो रन्धान्‌ पूरय न्नितिसमभिव्याहारादेतस्य नादे पुरणमुक्तमिति ज्ञ यम्‌, तदानुभव एव न स्मरणमतः स्मरवेगाभाव 
इतिभावः, स्मरपदस्य कामवाचकत्वे तदापि तद्वेगः स्यादत? स्मरणवाचकत्वं व्युत्पादितम्‌; न पृथगिति पृथगनुभवे बाह्मरमणमेव 
स्यादितिभावः, साक्षाद्भोग इति न त्वंशावतारेष्विव सत्त्वव्यवघानेनेत्यर्थः, अत एव हि शब्दः, अन्यथेति योग्यता विनेव भोग 
इ्र्थः, एतदङ्गोकारेणेति गोपीका ङ्गीकारेणेत्यर्थः, "विक्रीडितं ब्रजवध्रभि'रितिवाक्यादितिभावः एवं सतीति स्मरणाभावे सतो- 
तव, पूर्वोक्तो नादश स्मरोदग्रोयमनुभावक इति निर्गलितो विभेदः, वाक्यार्थे इति अग्ने वर्णनीयो रूपलीलासहितो वेणुरवोत्र 
वाक्याथं इत्यर्थः, वृन्दारण्यप्रवेशस्याद्यशलोकेन प्रातत्वादत्र तदनुवादेनायमेव वाक्याथ इतिभावः, प्रकार विशेषश्च ति वाणितः 
स्पादितिशेष!, नादस्य रूपक्रीडयोश्च वाच्य्रवाचकभावसम्बन्धः, नादे वाच्यतासम्बन्धेनेतदुभयं वतत इत्यनयोरन्योन्यं सामानाधि- 
| करण्पसम्वन्धः, नादेन सह रूपक्रीडयोरप्यनुभवकथनात्‌ त्रयाणामपि सामानाधिकरण्यं च वेण्वाधारत्वमित्यर्थः, स्वरूपगुणलो ला 
| इति भग्ने वेणो) षोढा वर्णनीयत्वात्‌ तेन गुणा उक्ता इति ज्ञे यम्‌, चेतदिति भूषणाथं धारणमेतत्सूचनाथं च घारणमिति समुच्चयार्थ- 
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श्रकारः, आभासे तथात्वज्ञापनायेत्युक्तमुपसंहुरन्त्यतो युक्तं वेति, एताहृशस्य सर्वाशिनातुभवाभावेनुबुभूषाया विद्यमानत्वादर्णना 
शक्तियुक्तेवेत्यथंः, बिश्रदित्यस्य बहिःप्रकटं कुवं ननित्यर्थः, प्राकट्यस्य बित्रत्पदार्थंत्वं विशदयन्ति यथेति, पात्रभरणेन कारणेन का 
रसदानमनुमीयते तथात्र वपुःप्राकट्येन कारणेन भक्तेभ्यो रसदानं कार्यमनुमीयते तथा च रसदानकारणत्वधमंसाम्येन प्राकट्यं 
भरणपदार्थ इत्यर्थः, पात्रस्थानीयो घमिूपो भगवान्‌, तत्स्थरसस्थानीयस्तासु स्थापनीयो धर्मरूपः ( भावात्मकभगवद्रूपः 'स्त्रीभावो 
गुढ' इति वक्ष्यमाणः ) आनन्द, भरणस्थानीयं धर्मिरूपस्य वपुःप्राकट्यम्‌, दृष्टान्ते धारणस्य भरणपदार्थंत्वातु कतृ भिन्नत्वं कमणः, 
दार्टान्तिके प्राकट्यस्य भरणपदार्थत्वात्‌ 'तदात्मानं स्वयमकुरुते'तिवत्‌ स्वरूपस्यंव कमंत्वं कतृ त्वः्चे ति, पुव हृद्य प्राकट्यं तेन 
वर्णनाशक्तिरुक्ता, भधुनेन्द्रियप्राणान्तःकरणजोवेषु प्राकट्यमिति बिश्रत्पदेनोक्तमितिभावः, श्रोत्रे इति संयोगे प्रियावचनश्रवणंन 
विप्रयोगे तद्गुणश्रवणेन चोभयविधश्शुङ्गारानुभावके इत्यर्थः, तयोरिति श्वुङ्गारानुभावके तदुद्बोधकस्थापनेन भगवतो रसोद्बोधात्‌ 
पुव निरूपितः स्वरूपात्मको रस उच्छलितोवयवविकारादिरूपो भवतीत्यर्थः, तादृशस्त्विति भाळम्बनरूप इत्यरथः, कटाक्षाधतुभाव- 
रूपस्त्वगुतोपि तथेति तद्वघावृत्त्यथं तुशब्द), गुप्त एवेति प्रकटस्तु रसाभासजनकत्वेन रसपोषको भवेदपि न तु रसत्वमापद्यतेत्े- 
वकार?, पीताम्बरं कटिस्थं ज्ञे यम्‌, उद्ब द्धे रस इति ज्ञाते इतिशेषः, तथाज्चाने समयविशेषे तथा जातत्वादधुनापि रसत्वसाधकं 
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वासोविणय्य तमेवालम्बनं रसाभासं वर्णयेयुर्न तु श्लोकद्वयेन रसद्दयमित्यथः, माया हीति हिशब्देन सर्न्मातः, धने मदजनकत्वस्य 
शास्त्रसिद्धत्वात्‌ तत्साहृश्यकथनेन रूपेपि पीते मदजनकत्वं सूचितम्‌, तेन सम्यगवलोशनाभावः सूचित इत्यर्थः, आच्छन्न रसमिति 
आलम्बन मित्यर्थः, उद्घाटयेयुरिति जानीयुरित्यर्थ?, नादद्वारा पीताम्वरानुभवे भगवदिच्छया तादृशो मद? समजनि येन तदन्तः 
स्थिताळम्बनादिविचारो न जात इति निर्गलितोर्थ!, कीतिमयीमिति मूले मालापदेन वनमाला ज्ञेया, तथा च वेजयन्तों 
वनमाला बिञ्रदित्यर्थः, वेजयन्त्या? कोतिरूपत्वं योगेन व्युत्पादयन्ति वे निश्चयेनेति, सप्तेति नादे गुणसहितस्वरूपस्यापनं 
सङ्ख'थातात्पर्येणापि ज्ञाप्यत इत्याशयः, मूले सुधयेत्येकवचने प्रसङ्ग नान्ययोरपि स्वरूपं निरूपणीयमतस्त्रेविव्यं विवृण्वन्ति सुधेति 
दीव्यन्तीति देवास्त-द्भोग्या सारिदादिषु स्थापिता मुख्यांशभूतेत्यर्थ?, मुख्यलीलायां भगवतो भोग्या भगवल्लोभतल्लोभस्थितेत्यवः, 
सवेरपि साक्षादभोग्या परम्परया नादमार्गेणेव भोय्येत्यर्थः, तत्रेति त्रेविध्ये इत्यर्थः, अधरो हि लोभात्मकत्वाद्यथायोग्यं विविच्य 
सर्वेभ्यो ददाति, अतस्त्रेविध्य मित्यर्थः, ननु सर्वाभोग्याया अप्यधरे एव विद्यमानत्वाळ्‌ लीलायां कुतो न तद्भोग इत्यत आहुः तस्या 
इति, वर्णनात्‌ पूवं तु अयोग्यतेव, तदनन्तरं तु सा पूर्वं वर्णनायां मुखे समागतेति गमनागमने तस्याः प्राधान्यात्‌ मुखं तदुच्छ 
तच्छेषभूतं जातमत? साक्षात्‌ तादृशेन मुखेन तस्या अनुभवो न भवतीत्यर्थः, नादद्वारानुभवस्तु परम्परयेति भावः । ( मुखद्वाराःभोगे 
हेतुमाहुस्तस्या इति, उत्तरदलात्मकस्वरूपं श्रीत्रद्वारा हृदि प्रविष्टं सदनुभूतं भवति, ततो वर्णने मुखद्वारा निर्गच्छतीति रसमर्याः 
देत्यर्थः, उच्छिष्टेनेति ततो निर्गमनादुच्छिष्टं मुखं तेनेत्यर्थः, अन्यमुखतो निर्गतस्य श्रवणेपि तन्मुखस्य परम्परया हेतुलम्‌, 
साक्षात्करणत्वन्तु स्वश्रोत्रयोरेवेति साक्षादित्युक्तम्‌, अत इति सोत्तरदलात्मिका श्रोत्रपेयेव, मुखद्वारा पाने पूर्वदलत्वमेव स्यादि 
भावः, अत एव न सम्भवतात्युक्तमेवका रश्चात्रोक्तः ), वेणो स्थापने भगवतस्तात्पर्यंमाहुः सा हीति, सर्वाभोग्या देवभोग्या चेत्यव, 
सर्वषामिति भोग्यदेहेन्द्रियादीनां देवाना्च त्यर्थ, आनन्दः एवेति द्रवीभूता सर्वांशसम्बन्धारथं विरळावयवा सर्वाशेन प्रक 
आनन्दरूपेवेत्यर्थ), आनन्दसारेति आनन्दस्य भगवतोपि सारभृतेत्यर्थ?, स्वत इति लोभस्थत्वात्‌ स्वतो न कुत्रापि याति बतो 
भगवानेव योजितवानित्यर्थः, वेणु वादयन्नित्येतावतेव चारिताथ्थेपि मूले सुधापुरणकतृःत्वोक्तेस्तात्पर्यमिदमिति ज्ञेयम्‌, अमूः 
त्वादिति विरलावयवत्वादित्यरथं?, न हीति रन्ध्रस्तदन्तरवर्ती अवकाशस्तस्येप्सिततमत्वोक्त्या रन्ध्रद्वारा परम्परया वेगुसशं 
सम्भवेपि साक्षात्‌ तं न स्पृशतीत्यर्थ?, स्वभोगयोग्यमिति स्वस्य भगवद्भोग्यसुधारूपं यत्‌ स्वरूपं तत्कर्मकभो गयोग्यमित्यषः 
यावच्चेति तत्रव विशेषबोधनाय चकारात्‌ निरोधः सिद्ध इति निबन्धे आसक्ते? प्रमेयप्रकरणसाध्यत्वोक्तेस्त ्रपनिरोधसिदिः 
प्रकरणान्ते वक्तव्येत्याशयः, अत इति यतो यत्किव्चिर्दापे तद्रसप्रवेशं विना निरोधासिद्धिरत इत्यर्थः, देवानाहुगपिष्वित्यादिना, 


एते त्रयो देवपदवाच्या इत्यर्थ), तत इति निरोधानन्तरं लीलाद्वयं पूर्वंभावसम्पादनरूपं . स्कन्धद्वयेनोच्यते, फलं तु निरोध एवेति ._ 


भावः, अयमिति निरोधफलरूपो मुख्यो रसभोगः, एकोनविशाध्यायोक्तवसनदानेन पुवं ब्रह्मानन्दभावे जातेपि पुनः पर्चावशा 

ध्यायोक्तब्रह्मानन्दभावे जाते तदनन्तरं शब्दब्रह्मक्ृतपूर्वंभावसम्पादनेनाधिदेवक्री डायोग्ये पूर्वसिद्धप्रसादरूपश क्तिप्रवेशकृतस्त्रीत्वे पुनः 
सम्पन्ने सति सम्भवतोत्यर्थः, लक्ष्म्या इवे लक्ष्मोहि ब्रह्मानन्दरूपा सतो नायिकाख्पा, अत्रापि धमंद्वयसम्पादनेन लक्ष्म्या साम्य- 
सम्पादनाद्रसभोगेपि साम्यमितिभावः, लक्ष्मीपदमत्र साक्षात्पुरुषोत्तमस्य स्वकीयारूपालम्बनपरं न त्वत्रत्यमुख्यापारं, टिपष्यां 
तदशानामित्यस्य 'महिष्यादीना'मिति व्याख्यानात्‌, एतासां पतित्वेन प्रार्थनात्‌ तत्साम्यमेव वक्तव्यमिति तदाशयः, भत एव्‌ 
‘विवाहितान्यायेन रमणं भविष्यतोत्यग्रिमाध्याये वक्ष्यते अत इति यतो लो लाद्वय प्रत्यापत्तिरूपमतो निरोधो महत्‌ स्वख्पात्कं 
फलं यस्य तादृश इत्यर्थः, अतोत्रेति यतो निरोध एव महाफलस्तच्च फलं स्त्रीष्वेव सिद्धमतस्ता एव तामसप्रक्ररणात्ते तदन्त- 
गंतप्रमेयप्रकरणान्ते च निछप्यन्त इत्यर्थ, अत इति यतो भगवत्कर्मकभोगरूपं स्त्रीणाम्माहात्म्यमत इत्यर्थः, न होति पुरुषो 
भोयो न भवतीति तत्र भगवत्कतकभोगासम्भवादनुपदोक्तमर्यादया भगवत्कमंकोपि भोगो न भवेदत एवार्तिकुमाराणामपि 
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त्रीत्वमित्पर्थः, अन्योपभोग्य इति स्त्रीभोग्य इत्यर्थः, इदं तृतीयस्कन्धनिवन्धे विचारितम्‌, तत्सम्मतिसूचनाय हि शब्दः, स्वोप- 

भोग्य इति पुरुषान्तरोपभोग्य इत्यर्थः, तह्मंवं मुख्यरसभोगे सम्पन्नग्रे ज्ञानोपदेशप्रयासः किमर्थं इत्याशङ्कघाहु परमिति, अत 

एवेति यतोत्र स्त्रिय एव योग्या अत एवाग्रेधिदेवस्य भगवतः सम्बन्धिनीं प्रसादरूपां स्वाधिदेविकख्यां वा स्त्रियं प्रार्थे यिष्यन्तीत्यर्थः 

अत इति यतो मुख्यो रसो दित्सितोत इत्यर्थः, वृन्दारण्यप्रवेशेन स्वाच्छन्द्यं “श्लिष्यति कामपी'त्यादिप्रकारकं स्वस्य सम्पादित- 

वानित्यर्थः, नन्विति जगति नायिकासु भक्तिर्मावोद्बोधो न कारितोतः कथं तादृशी लीलेत्यथंः, स्वपदेति तथाचिह्वदशंनेन स्मृत- 

पूर्वसम्भोगा उद्बुद्धभावा भविष्यन्तीति प्रत्यक्षेथः, परोक्षवादेन स्त्रिया अरण्यं वनं स्त्रीसङ्धमित्यर्थः, स्त्रिया इति जात्यपेक्षयेक- 

वचनम्‌, तत्रावेशेन भगवत्कर्मकभोगकतृ'त्वरूपं स्वाच्छन्द्यं भवतीति भावः, पूर्वं गोपवुन्देः सह स्थितः पश्चात्‌ तत्र प्राविशत्‌, 

स्वाच्छन्यं मूले उपसर्गस्याथं इति ज्ञेयम्‌, नन्विति जगति स्त्रोसङ्घे भक्तिर्भावोद्बोधो न कारित इति कथं तत्कायंतेत्यथंः, 

स्वपदेति स्वकतृ'कभोगे तासु विविधप्रकारश्ररणस्थापनेन भावोद्बोधं कारयित्वा स्वाच्छन्द्यं तत्कतृकभोगरूपं सम्पादितवान्‌, 

चरणे नानाप्रकारवोधारथं व्याख्याने स्वपदानामिति बहुवचनम्‌, तथा च 'गोपवृन्देः सह स्थितः सन्नित्यन्तेन पूर्वस्यिति रक्ता) 
पश्चात्‌ स्वपदानां रमणं यत्र ताहशं तत्सङ्घ कृत्वा तत्र प्रकर्षेण स्वाच्छत्द्यसम्पिपादयिषया आविज्ञत्‌ स्वावेशेन तासु स्वाच्छत्य 
सम्पादितवानित्यर्थो ज्ञेयः, अत एव नायिकानां पुम्भावावेशे तथा भवतीति रसशास्त्रम्‌, एतदाशयेनेव वृन्दारण्यप्रवेशस्व लोलात्वं 
पूर्वमुक्तम्‌, एवं पूर्णरसातुभवानन्तरं ताभिर्गीतकोतिर्जात इति गानेन रसस्थयं निरूपितम्‌, अवशिष्टेति वेणुनादेन ब्रजस्थितासु 
सवांभोग्यसुघानुभवरूप मोक्षस्थापनम्‌, गोपसाहित्येन तेषु दास्यरूपघमंल्यापनम्‌, वुन्दारण्यप्रवेशेन वनस्थितासु स्वाच्छन्द्यरूपकाम- 
स्थापनम्‌, स्वपदरमणेन तासूद्वुद्धभावरूपभक्तिस्थापनमवशिष्टोर्थः, गानरुपत्स्थापनमपि तास्वेवेति वनस्थितासु त्रयभुवतम्‌, 
ब्रजस्थितास्वेकम्‌, गोपेष्वेकम्‌, एवं विभागेन पुरुषार्यपः्चकस्थापनं ज्ञ यम्‌, अस्मिन्‌ श्लोके सर्वाभोग्यसुधापुरितत्वरूपवेणुरवस्वरूप- 
निहपणं वाक्यार्थं इत्युपसंहारे बोधयन्ति स्त्रीभाव इति,स्त्रीणां हृदये नादद्वारा पूरितो भावः सुधारूपो गूढः सर्वाभोग्यः पुष्टि- 
ा्गेनुग्रहमार्गे तत्वममनारोपितं मुख्यं फलमितिरूप? कृष्णपदार्थः कृष्णस्वरूपं सर्वत्र किम्बहुना रमणेपि संवृत एव किन्तु क्तचिदेव 
स्थाने हृदयहूपे वेणुनादश्रवणे सति श्रोत्रद्वारा विवृतः प्रकट इत्यस्मिन्‌ श्लोके निरूपितम्‌, सर्वाभोग्यसुधारूपं भगवत्स्वरूपं 
वेंगुद्वारेव प्रकटमुक्तमित्यथंः, अतो नादस्य मुख्यफलानुभावकत्वाद्‌ रूपं वेणु नादः क्रीडा चेति त्रयाणां मध्ये रूपं क्रीडा चेति 
सवमेवोपसर्जनी भूतं गोणमुभयापेक्षया वेणुनाद एव मुख्य इतिहेतोस्त्रयातुभवेपि तद्‌ द्वयं गौणं कृत्वा तं वेणुनादमेव मुख्यतया 
वर्णयितुमारेभिरे गोप्य इति हेतोस्तद्व्णनेना भिरमणमाहेत्यर्थः ॥ ५ ॥ इतिवेणुरवमित्यत्र श्रवणस्य वर्णनस्य च वेणुरवमित्येव 
कमेत्याहुर्वणुरवं वर्णयितुमिति, एतस्येंव विवरणं वेणुरवमाकण्यं वर्णयितुमिति, तमेव श्रृत्वा तमेव वर्णयितुमारेभिरे इति देतोः 
श्रवणस्य वर्णनस्य चेकनेव कर्मणा सम्बन्ध इत्यर्थः, श्लोकद्वये श्रवणो क्तेस्तात्पर्य माहुस्तत्रे ति „ उभयोविभेदं वक्तुमाहुरमुनेति, 
पूर्वेष्लोकोक्त तु केवलमितिभावः, अनेनापोति अर्थः स्वरूपं स्पष्टो नादात्‌ पृथक्कृत्य भगवता ब्रजस्थासु नोक्तो न बोधित 
इति वनस्थासु स्वाच्छन्द्यसम्पादनसूचकेन प्रशब्देन पूर्वश्लोके ज्ञापितम्‌, अत्र राजन्नितिसम्बोधनेनापि तज्‌ ज्ञापितम्‌, राजानो हि 
गुवकार्येकर्तारो भवन्ति, श्रोतुस्तथासम्वोधनेन श्रवणविषयेपि स धर्मों ज्ञापित इत्यर्थः, तर्हीति स्पष्टम्‌, स्वरूपातुभवाभाव इत्यर्थः, 
तत्रेति वेगुरवश्रवणे इत्यर्थः, कामोद्दीपने इति पूवं व्याख्यानात्‌ स्मरणरूपभावोद्दीपने इत्यर्थः, अन्तःपूर्णायामिति तया च 
मुख्यरसानुभवान्न चेष्टितस्मरणमिति भावः॥ ६॥। 

( ४ ) श्रीमद्दीक्षितलालु भट्टयोजिता भ्रीसुबोधिनीयोजना 


वर्हापीडमित्यस्याभासे स्वयं वर्णयतीति शुको वर्णयतीत्पर्थंः, तथात्वज्ञापनायेति गोपिकानां वर्णनाशक्तत्वञ्ञापनाये- 
त्यर्थे, बर्हापौडमित्यत्र वाक्यार्थो वर्णनोय इति गोपिकाभिवर्णनीयो वेणुरवोत्र “बर्दापीडे”तिश्लोके वाक्यार्थो मुख्यत्वेन 
भवतीत्यर्थः, तथा सतीति वेणुरवस्य वाक्याथंत्वे वेणुरवप्रतिपाद्यस्वरूपस्य वेणुनादस्य क्रीडायाश्र प्रतिपाद्यत्वं स्यादित्यर्थः, स्वर्पे- 
त्यादि “वपृ्िश्र”दित्यनेन स्वरूपं “रन्ध्यानु वेणो? पुरय” न्नित्यनेन गुणः “वृन्दारण्यं प्राविश”दित्यनेन च लीला उक्ता इति ज्ञेयं, 
नत्यन्मयूरानुकरणं चेति मुकुटधारणं शोभाधायकं उद्भुद्धपूर्णरसात्मकतासूचनाथ नृत्यन्मयूरानुकरणं चेति चकारार्थः, केवलो 
नाट्य इति केवल इति उह्दीपनादिसामग्रीरहितो विप्रलम्भ इत्यर्थः; अभिनये तथंवोपलभ्यमानत्वात्‌, अभिनेतारो हि पुष्पाद- 
सामग्रों हस्ताभिनयेनेव प्रदर्शयन्ति, न हि तत्र पुष्पाणि सन्त्यतो विप्रलम्भरसस्य साम्रग्रीराहित्यात्‌ केवलत्वं, यद्यपि भगवहिप्रलम्भ- 
स्यालीकिकत्वान्मनसा भाव्यमानापि सामग्री सत्यरूपेव तथापि सामग्र्या अनाविर्भावितत्वात्‌ केवलत्वं, तथा चाविभू तसर्वसामग्री- 
विशिष्टत्वं संयोगरसत्वमनाविश्ूतसामग्र्यभिन्नल्पत्वं विप्रयोगरसत्वमितिविवेकः, भगवतो वपुरुभयविधमिति, अत्रेदं ज्ञ यं, लौकिके 
ह पुरुषाधिकरणो रसो न तु पुरुषो रसरूपः, भगवति त्वलोकिकत्वाद्‌ “रसौ वे स” इति धुते रसख्पत्वं, अतो भगवद्वपुष एव संयोग- 
विप्रयोगात्मकत्वभुक्तं, युगवद्रसद्वयात्मकतायाः श्रृतिसिद्धत्वेपि युकत्यगोचरत्वं यद्यपि प्राप्तं तथापि वनस्थितभक्तेस्सह संयोगात्‌ 
संयोगरसातमकत्वं ब्रजस्थितभक्ते? सह वियोगाद्‌ विप्रयोगरसात्मकत्वमिति युक्तिविरोधो न शङ्कनीयः, रस्य भगवदभेदाद्‌ भगवद्द- 
पुषोपि भगवदभेदाद्‌ भगवतो वपुरुभयविधमित्युक्तं, नटवरवपूरूप इति नटवद्‌ वरवद्‌ वपुयंस्येत्युक्ते वपुषः स्वरूपात्‌ पार्थक्य- 


६९४ श्रीमऱद्भागवतंम्‌ [ एक. १० पृ. अ. २१ शलो, ५-६ 


मायातीति पार्थक्यनिराकरणाय वपूरूप इत्युक्तं, गोपिका वासो न गणयेथुरिति रसोद्बोधेनेवात्यार्त्या भगवद्ठाससः पीताम्बरस्य 
गणनामङृत्वावलोकनं कुर्युंस्तथात्वे रसस्य घ्राकट्याद रसाभासः स्यादतो गोपनाथं पीताम्बरस्य मायाहूपत्वं निरूपितं माया हि 
भगवत्साक्षात्कारे जवनिकेव तिति, प्रकृतेपि रसाच्छादिका जातेतिसुचनाथ व्यामोहककनकतुल्यता निरूपिता, पीताम्बरस्य 
भगवत्स्वरूपगोपनान्मायत्वं, वे निश्चयेन सवंजयप्रकाशिकेति “'साक्षान्मन्मथमन्मथ'' इतिवाक्यादाधिदेविकमन्मथजेतृत्वं स्वल्प- 
लावण्यस्य कमलादिजेतृत्वं नयनयोरेवं सवंजयप्रकाशिका वेजयन्तीति ज्ञेयं, वे निश्चयेनेति व्युत्पत्तिस्तु नेरुक्ती ज्ञ या, तस्याः 
साक्षादनुभवो नोच्छिष्टेनेति भगवत्कतृ क॑ भोगं विना न सम्भवतीत्यर्थः, तथा च यदा फलप्रकरणे भक्तनिष्टसुधां भगवान्‌ 
भोक्ष्यते तदनन्तरं रसाधिक्ये भक्ताः साक्षादुच्छिष्ट न भगवत्पुधां भोक्ष्यन्त इतिहृदयं, अतः शरोत्रपेयेवेति प्रकृते फलप्रकरणाभावाद्‌ 
ब्रजसत्रीणां भगवन्निकटस्थित्यभावाद्‌ वेणुढ्ार वाधरसुधाप्रातिः, सुधाया वेणनादसम्वद्धत्वान्नादस्य श्ोत्रमात्रग्राह्मत्वात्‌ तत्सम्बद्ध- 
सुधाया अपि श्रोत्रमात्रपेयत्वमितिभावः, तथा च संयोगावस्थायां साक्षात्पेयत्वेपि वियोगावस्थायां तु शोत्रपेयत्वमेगेतिविगेकः, 
किच्च भगव-द्घोग्याधिदेविकस््री विग्नहप्राक्षानामेगैतस्याः सुधायाः साक्षाद्भोगोन्येषां सरित्सरोलतावृक्षमृगीगोपमेघादीनां तु ताहृश- 


विग्रहाभावाद्‌ गेणुनादद्वारा श्रोत्रेणव पानमत। सवेषां श्रोत्रपेयेव, अतः सर्वेषां साक्षात्गानाभावात्‌ सुधायाल्नं विध्यनिह्पणे 
यत्‌ सर्वाभोग्यत्गं निरूपितं तत्‌ समथितं, आनन्द एव सा प्रकटेति साम्प्रतं वियोगावस्थायामित्यर्थः, इदमत्र ज्ञेयं, "आनन्दो 
ब्रह्म ति व्यजानात्‌” “तस्माद्‌ वा तस्माद्‌ विज्ञानमयादन्योन्तर आत्मानन्दमय” इत्याद्यनेकश्रृतिषु पुरुषोत्तमस्यानन्दरूपत्वमानन्द- 
मयत्गं चास्ति, तत्रायं विगेक?, संयोगवस्थायां सरवंसामग्रोसाहित्यात्‌ सामग्याश्चानन्दरूपत्वादानन्दमयत्वं भगवतः, वियोगा- 
वस्थायां सर्वंसामग्रया भगवदभेदेन स्थितत्वादानन्दरूपत्वं, तथा च सम्प्रति व्रजस्थितगोपिकानां भगवद्वियुक्तत्वात्‌ तद्वियोगा- 
त्मक्ररसात्मको भगवानानन्दपदवाच्यः, तत्रेव सा सुधा प्रकटेति, दूरस्थितत्वेन वेणुनादद्वारेव प्राप्या न तु साक्षादितिभावः, 
आणनन्दसारभूतेति आनन्दरूपेषु भगवदवयवसम्बन्धिभोग्यपदार्थषु सारभूता, ननु भगवदवयवसम्बन्धिभो ग्यपदार्थेपु सवंस्यत्र 
सारत्वात्‌ तत्र सारासारविवेकस्य वक्तुमयोग्यत्वात्‌ कथं सारत्वमित्याशङ्क्य स्वोक्तं सारत्वं स्वयमेव व्याचक्षते सा न कथच्चिः 
दित्यादिना, अन्येषु भगवत्सम्बन्धिषु भोग्यपदार्थेषु साधनत्वं फलत्वं चास्ति, तथा हि यथा भगवद्धस्तो भक्ताह्माने आनन्दसाधन 
स्पर्श तु फलरूपस्तथाधरसुघाया? साधनत्वं नास्ति किन्तु केवलं फलरूपत्वमेव, न ह्यघरसुधा कस्यापि साधनमस्ति, यद्यपि “मुखमपि 
स्वभोगयोग्यं करोतो”त्युक्त्या साक्षाद्गोगयोग्यतायां साधनत्वर्मास्त तथापि शरोत्रपेथाया एव साधनत्वं, तत्रापि स्वप्रावावेव 
साधनत्वं न त्वितरत्र, साक्षादुच्छि्टरीत्या भोग्यायास्तु केवलफळलत्वं, इदमेब सार्वं नाम, भगवतो भोग्यावस्थायामेव भोक्त्रीभि- 
ळंभ्यमानत्वात्‌, वेणोरित्यसमासादिति असमासे ऐकपद्याभावातु पदानां पार्थक्यं, तेन पार्थक्यमेव सूच्यते तद्वाच्यानां, अतो 
वेणुमध्ये सा सुधा नेत्युक्तं, ततः कर्णद्वारेत्यारभ्य करोतीत्यन्तं सुधायाः शब्दसम्बद्धस्वाच्छन्दस्य श्रोत्रमात्रग्राह्मतवात्‌ कगंद्वारा 
प्रवेशः, तथेव वर्णनसमये शब्दसम्बद्धाया एव मुखे समागमनं, तत्राप्याधिदेविकरूप इति लक्ष्मीसमानःत्रीविग्रहप्रातावित्यथंः, 
मुख्यो रस भोग इति उच्छिष्टरीत्या भोग इत्यर्थं; भगव-द्भोगानन्तरमेवेति भगवत्कतृकभोगानन्तरमित्यर्थ?, भगवान्‌ भोग्य 
इति रसाधिक्यवशात्‌ त्रीभावे जाते सुधाभोगात्‌ ताभिर्भोग्यो भवतीत्यर्थः, आधिदेविकीं स्त्रयमि त कात्यायनीमित्यर्ः, 
स्वच्छन्दतामिति भोग्यभक्तानां भोक्तृत्वमित्यर्थः, सवच्छन्दतामाहेति गोपवृन्दसाहित्येन निभंप्रत्वसम्पादनातु स्वच्छन्दता सम्पद्यत 
इत्यर्थः, अत एवोक्तं “शक्तीनां निभंयत्वायते देवाः साक्षिण” इति, ननु जगति भक्तिनं स्थापितेति कथं कृतकार्यता ? तत्राह 
सवपदरमणमिति, अत्र स्थळत्रये प्रवेशः, “वृन्दारण्यं प्राविश” दित्युक्त्या वृन्दावने वनस्थितेभक्तगणे ब्रजस्थितब्रजसुन्दरीमतसि च 
प्रवेशात्‌, तत्र वृन्दावनभ्ूमेभंगवच्चरण ्म्बन्धेना द्रॅत्वाच्चरर्णाद्कुतत्वेन स्वपदरमणत्वं, वनस्थितभक्तगणस्य रमणसमये हृदये 
चरणस्थित्या तथात्वं, ्रजस्थितभक्तानां मनस्याविर्भावे चरणानामाविर्भावात्‌ तश्रात्वं, धर्मस्थापनमाह्‌ गोपवृन्देः सहेति वृन्दावन 
प्रवेशपक्षे गोचारणरूपो धर्मो गोपवृन्दसाहित्येन स्थापितः, वनस्थितभक्तगणप्रवेशपक्षे वनस्थितभक्तानां लज्जाजन्यगोपनादिधमों 
भगवतो गोपवृन्दसाहित्याद्‌ भवति गोपवृन्दस्यान्त रङ्गत्वात्‌, “एते देवाः साक्षिण” इति पूर्वमुक्तत्वात्‌, अव शिष्टेत्यादि ' स्वपद- 
रमण? मित्यनेन भक्तेरुक्तत्वाद्‌ गोपवृन्दे रित्यनेन ध्मंस्योक्तत्वादर्थकाममोक्षाणामवशिष्टत्वं, तच्च “गीतकीति'रितिपदेनोच्यते 
इत्याहुः गोतकी तिरिती ति, ब्रजस्थितसुन्दरीभिर्गीता को तियंस्येत्युक्ती गुणगानमेव तासामर्थरूपः पुरुषार्थः, वन स्थितल्लीभिर्गोता 
को तियंस्येतिपक्षे आसक्तिमत भिस्ताहश रसरूपस्य भगवतो गुणगानेऽनासक्तानामपि गुणश्रवणात्‌ कामरूपः पुरुषार्थः सिध्यति, 
शकादिभिर्गोता को तियंस्येतिपक्षे ताहृक्क्रीतिश्रवणादस्मदादोनां मोक्षः सिध्यति, एवं “गीतकीति’रित्यनेनार्थकाममोक्षस्थापनः 
मुक्तम्‌ ॥ ५॥ इति वेणुरवमित्यस्याभासे स्त्रीभावो गुढः पुष्टिमार्ग तत्त्वमित्यादि भगवतः स्त्रीभावो लक्ष्मीसमानत्वं रसोद्रेके 
भोग्यत्वमितियावत्‌ स स्त्रीभावः पुष्टिमार्ग तत्त्वं, भगवतो भोग्यत्वेन भक्ताधीनत्वाद्‌ भक्तानां भोक्तृतया स्वाधीनत्वात्‌, 
“कुष्णाधीना तु मर्यादा स्वाधीना पुष्टिरुच्यत'” इति पश्चमस्कन्धनिबन्धे पुष्टिमागंलक्षणात्‌, इति कृष्णपदार्थं इति ख्रोभावापन्नो 
भगवान्‌ कृष्णपदवाच्य इत्यर्थः, ताहृशभावापन्नस्य भगवतः परमानन्दरूपत्वात्‌, रसशास्त्रे तथोक्तत्वात्‌, “कृषिभू वाचकः शब्दो 
णश्च निवृतिवाचकस्तयोरक्यं परं ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयत” इतिश्रुतौ परमानन्दरूपतया क्ृष्णपदनिवंचनातु, क्वचिद्‌ विवृत इति 
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वेगुनादस्य बहुवारं जायमानत्वेपि नेताहशसुधासंवलितो जायतेत? क्वचिद्‌ वेणुनादेघरसुधासंवलिति क्कृष्णपदार्थो विवृत इत्यर्थः, 
पुघासंवलितत्वकथनात्‌ सुधासार्थक्याय भगवतः स्त्रीभावोपेक्षितः, स एव कृष्णपदार्थः, सोस्मिन्‌ वेणुनादे विवृतः, “अघरसुघया 
पुरय” न्नित्युक्ते', त्रीभावाभावे भगवदधरसुधाया वेफल्यं स्यादतोधरसुधासाहित्योक्तेः “स्त्रीभावो विवृत'' इति ज्ञेयं, अतो 
वेगुनादस्यंव प्राधान्यात्‌ “तमेव वर्णयितुमारेभिर इत्युक्त, राजन्नितेति “राजधिसत्तम” त्यादिपदान्यनुवत्वा “राज” पदमात्र- 
त्रक्तु, राजपदं तु प्रजापालानादिस्वधर्मनि्ठतावाचकं, तेन धर्मनिष्ठतामात्रस्यात्र सूचनाद्‌ रसानभिज्ञत्वं सूचितं, तद्‌ ब्रजस्त्रिय 
इत्यादेः सङ्गति प्रदर्शयन्ति पूर्वं घ्रथमश्रवणमात्रेणेत्यादिना, “तद्‌ ब्रजस्त्रिय आश्रुत्ये” त्यनेन प्रथमश्रवणे वणंनार्थुद्योग उक्तः, 
“तद्‌ वर्णयितु”मित्यनेन स्मरवेगेन चित्तविक्षेपादशक्तिरक्ता, ततो “वर्हापीड”मित्यनेन वर्णनशक्तिहेतुः सुधाप्रवेश उक्तः, तत “इति- 
वेणुरव” मित्यनेन परितः सुघागलनरूषं वर्णनमुक्तं, ब्रजस्त्रिय इति कार्यान्तराभावः सूचित इति, ब्रजसम्बन्धित्वेना ङ्गी कृतत्वाद्‌ 
गुणगानातिरिक्तकार्याव इत्यर्थ; तथा च सेवासमये सेव क्रियते, वियोगावस्थायां तु गुणगानमितिविवेकः।। ६॥ 


गोस्वामिश्रीगिरिघरलालकृता बालप्रबोधिनी 


कीदृशस्य कृष्णस्य स्मरणं तासां मनसः क्षोभकं जातम्‌ ?' इत्यपेक्षायां तत्स्वहपमाह--बर्हापीडमिति । हितोयान्तानां 
पदानां 'बिञ्रत्‌’ इत्यनेन सम्वन्धः । बर्हाणां मयुरपिच्छानां आपीडं शिरोभूषणं, नटवरवद्वपुः, कर्णयोः कणिकारं कणिकारपुष्पं, 
कनकवत्‌ कपिशंपीतं वासः, वेजयन्तीं पञ्च्वर्णपुष्वग्रथितां मालां च । अधरपुधया मुखवायुना वेणो रन्ध्ान्‌ वंशीच्छिद्राण पूरयन्‌ 
वेगु वादयन्नित्यर्थः । 'अधरसुधा' इत्यनेन नूनमधरसुधेव पूर्णाद्वणो रुच्चलन्ती गोतवत्‌ प्रसपितुमहंतीति गोतस्यालीकिकत्वादित्यु 
सेक्नासुचनम्‌ । गोपानां वृन्दः समुहेर्गीता कीतियंशों देत्यवधस्वरक्षादिूपा यस्य सः कृष्णः स्वपदेस्तत्रतत्राङ्भितेः रमणं रतिजनकं 
व्दार्यं प्राविशत्‌।५।।एवं भूतं कृष्णं तच्चरितं च स्मरन्त्यः स्मरवेगेन तं वर्णयितुमशक्ता अपि कतिचितक्षणानन्तरं स्मरवेग उपशान्ते 
सति पुन ल॑ब्धाश्वासा वर्णयामासुरित्याशयेनाह -इतीति । "त्वयापीदं वक्ष्यमाणं सावधानतया श्रोतव्यम्‌’ इति सूचयत्‌ सम्वोधयति- 
राजन्निति । एवंभूतं सुधारूपेणोत्परेक्षितमलौकिकम्‌, अत एव सर्वभूतानां मनोहरं वेगुरवं ब्रजे स्थिताः त्रियः श्रुत्वा ताः सर्वा एव 
पर्यायेण यथासम्भवं श्रीकृष्णस्वरूपमाधुर्यंचरितादिकं वर्णयन्त्यो अभिरेभिरे पदे पदे परमानन्दमूति तं मनसा परिरग्धवत्यः॥ ६॥ 


अन्विताथप्रकाशिका 


मनःक्षोभहेतुं कृष्णं वर्णथति-बर्हापीडमिति ॥ द्वितीयान्तानां पदानां विश्रदित्यनेन संबन्धः । बर्हाणां मयुरपिच्छानाम्‌ 
आपीडं शिरोभूषणं बिभ्रत्‌ । बर्हापीडं यत्रेति वतुविशेषणं वा । नटवर इव वपुः बिश्रत्‌ कर्णयोः कणिकारं पद्माभं पीतपुष्पं 
विभ्रत्‌ । एवमेव कदाचिहक्षिणे इति यौवनमत्ततोक्ता । कनकमिव कपिशं पोतं वासः बिभ्रत्‌ वेजयन्तीं पच्चवर्णपुष्पग्रथिताँ माला च 
विभ्रत्‌ अधरसुधया मुखवायुना वेणोः रन्ध्रान्‌ वंशोच्छिद्राणि पूरयन्‌ वेणु वादयन्नित्यर्थंः । नूनमधरसुधा एव पूर्णाह णोरुच्चलन्ती 
गीतवद्भाति इत्युत्प्रेक्षा सुधाशब्देन व्यज्यते । गोपानां वृन्दः समूहैर्गीता कीतियंशो दत्यवधस्वरक्षादिरूपा यस्य सः कृष्णः स्वपदस्तत्र 
तत्राङ्किते रमणं रम्यं वृन्दारण्यं प्राविशत्‌ ॥ ५॥ इतीति ॥ हे राजन्‌ ! ततः स्वरवेयउ्ये किचिच्छान्ते एवभूतं सर्वभूतानां मनोहर 
वेगुरवं व्रजे स्थिताः सर्वाः स्त्रियः श्रुत्वा श्रीक्ृष्णगुणान्वर्णयन्त्यः अभिरेभिरे । पदे पदे परमानन्दमूति तं मनसा परिरव्धवत्य: । 
यद्ठा । भगवद्धथानातन्दठप्राताः मिथ) परिरेभिरे तन्मयतयाऽन्योन्यं कृष्णं मत्वा वा ॥ ६॥ 


श्रीगोपालानन्दमुनिविरचितं निगुढाथंप्रकाशव्यास्यानम्‌ 


स्वमनसि स्मरणेन गोपीभिः प्रत्यक्षं दृष्टं क्ष्णं वर्णयन्‌ शुकः प्राह बर्होतिवहंः मयूरपिच्छमय आपीडः शिरोभूषणं 
यस्मिस्तत्‌ । नटोनर्त्तकस्तद्वत्‌वरं श्रेष्ठं वपुविश्रत्‌ बर्हमयं मयुरपिच्छमयमापीडं ब्रिश्रदिति वा बिञ्रदिति प्रतिवाक्यं योज्यं कणिकारं 
कणिकापुष्पगुच्छं कनकवत्कपिशं पीतवस्त्रं वेजयंतीं पंचवणंपुष्परचितां । अप्ररसुधया अघराऽमृतेन वेणोः रान्‌ रंक्राणि छिद्राणि 
पुरयन्‌ गोपव दे) गीतकी त्तिः निक्षिप्ते स्वपदेः रमणां प्रीतिप्रदं वृ दावनं प्राविशत्‌ ॥ ५॥ अय चित्तं समाधाय वर्णन कुवेत्य इत्याहुः 
इतीति दिव्यदृष्टि प्राकता? ब्रजत्त्रियः श्रुस्वा परस्परं वर्णयंस्यः अनवधिकातिशयानंदजनकं कृष्णमभिरेभिरे मनसा आछिगयं त्यः ॥६॥। 


सगवत्प्रसादाचार्यविरचििता भक्तमनोरञ्जनी 


कीहृशं कृष्णचेष्टितमित्यत्राह ॥ बहेति॥ नटेषु वरः तस्य वपुरिव वपुर्यस्य स कृष्णः, स्वशिरसीति शेषः। बर्हाणि 
मयूरपिच्छानि तन्मय आपीडः शिरोभूषणं तं, बिश्रत्‌, कणंयो? श्रवणयोः, कणिकारं द्रुमोत्पलकुसुमं, अथ द्रमोटगलः कणिकारः 
इत्यमरः। कणिकारकुसुमावतंसमित्यर्थः। बिश्रत्‌, धन्वन्त रिनिघण्टो आरग्वधपर्यायः कणिकार उक्तः । केचित्तु काणिकारं लाङ्गलो- 
कुमुममित्याहुः। कनकक्रपिशं सुवणेसमपीतवणं, वासः पीताम्वरमित्यर्थः । विश्रत्‌, वेजयन्तीं *्वेतरक्तपीतनीलकृष्णवणंकुसुमरचितां 
मालां च बिभ्रतू, 'आपादलम्बिनी माला वेजयन्तो प्रकीत्तिता? इत्यन्ये । पञ्चवर्णरत्नरचिता माला वेजयन्तीत्यपरे । वेणोवंश्या, 
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रन्ध्रान्‌ अधरसुधया पूरयन्‌, अघरोपरि वेणु निधाय वायुपुरणेन तं निनादयज्नित्यर्थ)। रन्ध्रशब्दस्य कोशेषु क्लीबत्वेन प्रतीयमान- 
त्वेऽपि ना ननाऽस्त्रियामित्यादिविशेषानुपादानात्तस्य प्रायिकत्वतो$न्यलिद्भ ऽपि सत्त्वेक्षयात्र पुंस्त्व मुक्तम्‌ । गोपवुन्द), गोता कीत्ति- 
यास्य सः, एवंविधः सन्‌, स्वपदरमणमुदृद्ध रेखादिषोडशलक्ष्मयुतस्वपादन्यासरमणीयतोपेतँ, वृन्दारण्यं वृन्दावनं, प्राविशत्‌ । उत्तवे 
श्रीकृष्णं बर्हापौडादिघारणवेणुरन्ध्रपुरणवृन्दावनप्रवेशात्मकं तच्चेष्टित्रं च स्मरन्त्यः सत्यः गोप्यः वर्णयितुं नाशकन्निति पूर्वेणा- 
न्वयः॥ ५॥ एवं तावद्वर्णयितुमशक्तास्ततः शनेळंब्धाश्वासा वर्णयामासुरित्याह॥ इतीति॥ हे राजन्‌, इतीत्यं, सवंभूतमनोहरं 
वेणुरवं श्रुत्वा, सर्वा? ब्रजर्त्रियः, वर्णयन्त्यः कृष्णं तच्चेष्टितं च वर्णयन्त्यः सत्य, अभिरेभिरे रमितवत्यः । पाठान्तरे पदे पदे परमा- 
नन्दमूत्ति श्रीकृष्णं परिरब्धवत्यः । वर्णयितुं बुद्धौ संनिधापितं मन्मथं भगवन्तं बुद्धया आलिङ्गितवत्य इत्यर्थः ॥ ६॥ 
श्रीहरिसुरिविरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 
बर्हापीडमिति  १०.२१.५. 
सच्चित्सुखात्मकमनन्तमगाधसारं रूपं विभोस्तदवगत्य सदेव चित्ते । 
घ्यानार्थंमाक्कतिविशेषमशेषसौख्यप्रेमास्पदं कलयते क्ृतगः क्षमं तत्‌ ॥ १४॥ 
कुष्णप्रिया 
वे मन हो मन देखने लगी कि श्रीकृष्ण ग्वालबालों के साथ वृन्दावन में प्रवेश कर रहे हैं उनके सिरपर मयुर पिच्छ हैं 
और कानों पर कनेर के पीले पोले पुष्प शरीर पर सुनहरा पीताम्बर ओऔर गले में पांच प्रकार के सुगन्धित पुष्पों की बनी 
वजयन्ती माला है, रंगमश्चपर अभिनय करते हुए श्रेष्ठ नटकासा स्याही सुन्दर वेष है, वासुरी के छिद्रों को वे अपने अधरामृत से 
भर रहे हैं, उनके पीछे-पीछे ग्वालबाल उनकी लोकपावन कोति का गान कर रहे हैं, इस प्रकार वेकुप्ठ से भी श्रेष्ठ वह वृन्दावन 
धाम उनके चरण चिल्लो से और भी रमणीय बन गया है ॥ ५॥ परीक्षित ! वह वंशीध्वनि जड़-चेतन समस्त भूतो का मन चुरा 
लेती है, गोपियो ने उसे सुना और सुनकर उसका वर्णन करने छगीं वर्णन करते-करते वे तन्मय हो गयीं और श्रीकृष्ण को पाकर 
आलिङ्गन करने लगी ॥ ६ ॥ 


गोप्य उचः 
अक्षण्वतां फलमिदं न परं विदामः सख्यः ?पशूननु विवेशयतोवयस्येः । 
वक्त्रं ब्रजेशसुतयोरनुवेणु जुष्टं येवा निपीतमनुरक्तकटाक्षमोक्षम्‌ ॥ ७॥ 
चूतप्रवालबहंस्तत्रकोत्पलाव्ज 'मालानुएक्तपरिधा नविचित्रवेषो | 
मध्ये विरेजतुरलं पशुपालगोष्ठ्यां रङ्ग यथा नटवरो क्व च गायमानो ॥ ८॥ 


कदंमक्षमा 

अन्वयः-हे सख्य? अनुवेणु अनुरक्तकटाक्षमोक्षम्‌ वयस्येंः पशुन्‌ अनुविवेशयतो? ब्रजेशसुतयो? वक्त्रं येः निपीतम्‌ वा 

इदम्‌ अक्षण्वतां फळं परं न विदामः॥ ७॥ चतप्रवालबहस्त बकोत्पलाब्जमालाऽनुपृक्तपरिधानविचित्रवेषो पशुपालगोष्ठ्यां मध्ये 
गायमानौ भळंविरेजतु) यथा रङ्गो गायमानौ नटवरी ( राजेते ) ॥ ८॥ 


श्रीघरस्वामिविरचिता भावाथंदीपिका 
अनुवणंनमेवाह अक्षण्वतामिति त्रयोदशभि? । अक्षण्वतां चक्षुष्मतां तावदिदमेव फलं प्रियदर्शनं परमन्यन्न विदात्रो न 
विद्य इत्यर्थः । तच्च फलं सखिभिः सह पशून्वनं प्रवेशयतो रामक्कष्णोवंक्त्रै येनिपीतं सादरं दृष्ट तेरेव जुष्ट सेवितं नान्येरित्यथंः | 
कथंभूतं वक्त्रम्‌ । अनुवेणु वेणुमनुवर्तमानं तं वादयत्‌ । तथाऽनुरक्तकटाक्षमोक्षं स्निग्धकटाक्षविसगंम्‌। अथ वा येनिपीतं तथोर्वकतरं 
तरयंज्जुए्टमिदमेवाक्षण्वतामदणो? फलमिति ॥ ७॥ अन्या भाहुः। चूतेति। चूतप्रवालादीनां चित्राभिर्मालाभिरनुपृक्ते ईषदंतरांतरः 
संयुक्ते परिधाने नीळपीतांबरे ताभ्यां विचित्रो वेषो ययोस्तो क्व च कदाचित्पशुपालगो््यां गोपालसभायां मध्ये भलमत्यथं विरे- 
जतु? । अहो गोपलानां पुण्यमिति भाव ॥ ८॥। 
श्रोवंशीघरङृतो भावार्थदीपिकाप्रकादाः 
तावत्‌ मुख्यम्‌ । इत्यर्थं इति । वेत्तेरादादिकत्वादाषंः शबादिरित्यर्थः । वक्त्रम्‌ मुखम्‌ । येः पुरुषः । तेरेव जुष्टम्‌ नेत्रफल 
प्रातमिति। इत्यर्थं इति। अन्येषां निष्फलनेत्रस्वमिति भावः । “बर्हायिते ते नयने नराणां लिंगानि विष्णोनं निरीक्षतो ये” 
१. पशुनभि-विज. । २. येस्थनिपीत-वीर. ; येयेनिपीत-विज. । ३. युक्त-वीर. ; रक्त-विज.। 
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इत्युक्तेः । ननु मनुष्यास्तु भगवद्गुणश्रवणादिद्वारा कर्णाद्यंगेरपि कृतार्था भवंति किमेकेन चक्षुषेति चेत्तदा प्रकारांतरमाहू--अथ 
वोत । येशरक्षुभिनिपीतं तेरेव चक्षृभियंदृशंनं जुष्टं प्राशनम्‌ । इदमेव कृष्णदशेनमेव । नेत्रवतां नेत्रयोः साफल्यं न तु प्रियपुत्रादिदर्शन- 
मवि नेत्रयोः साफल्यकरमिति भावः । व्रजेशसुतयोरिति। 'तातं भवंतं मन्वानः' इति वसुदेवोक्तेः “रामोभिवाद्य पितरो” इति 
श्रीणुकोक्तेश्न बलदेवस्पापि व्रजेशसुतत्वंब्रजे प्रसिद्धमेव । अभीप्सितो थस्त्वयम्‌ व्रजेशसुतयोमंघ्येऽनुपश्चाद्वत्तिनो यस्य वकत्रं वेणुः 
जुष्ट तत्‌ येवेति । वाशब्देन येजुंष्टं हृष्टं श्रुत्तमाध्ातं येर्वा नितरामतिशयेन पीतम्‌ । 'वे? इति पाठे वे निश्चितमेव लज्जाधेय्यें अपि 
स्यक्त्वा निपोतं तेषामेवाक्षवतां जनानां चक्षरादींद्रियाणां साफल्यं नान्येषाम्‌-तदद्य दीयतां कुळधर्मंभयलज्जादिभ्यो जलांजलि- 
रिति भावः । ननु दर्शनश्रवणमस्माकं कुलवतीनां संभवतु नाम वक्त्रक्मेकं निपानं तु हीमतीनां कथं संभवेत्तत्राहु-अनुरक्त षु 
जनेषु कटाक्षस्य मोक्षो येन तत्तथा संधाय, कटाक्षरो मुच्यते यथा तदाघातेन विह्वलीभूय लज्जाधर्यादिकमपि विस्मृत्य ततगास्यथेति 
भावः॥ ७॥ अन्याः भगवत्तत्त्वज्ञाः । चूतप्रवालम्‌ आम्रपत्रम्‌. वर्हम्‌ मयुरपिच्छम्‌, स्तबकः पुष्पगुच्छः, उत्पलाब्जा प्रसिद्वौ। रङ्ग 
नटादीनां नर्तनस्थले “रंगं स्थले नाट्यादियोग्यभूमिके । सीसके चापि कार्पासे पुंभूम्नि नीवुदंतरे॥'” इति घरणिः। गाये गाने 
मानः सर्वेदंत्त आदरो ययोस्तौ । यद्धा-गाये गाने मानो गर्वो ययोस्तो, स चास्मत्त॒ल्यस्तरिलोक्यामपि गायको नास्ति के युयं वराका 
गोपा इति प्रकारः । इति भाव इति । यो योगिनां ध्यानपथेनाप्नोति स सर्वेश्वरः । गोपेषु तदानुकूल्येनास्त इत्यद्भुतं गोपाहृष्टमिति 


तात्पर्यम्‌ ॥ ८ ॥। 
bie श्रीमज्जी वगोस्वामिकृता : वषणवतोषिणी 


श्रीगोप्य ऊचुरिति तेषामसम्मतं लक्ष्यते अनुवरणंनमेवाहेति लिखितत्वात्‌ पुनरुक्तत्वेन एकत्वायोग्यत्वेन च तदनर्हात्‌ 
किन्त सपाठः सवंत्रेव दृश्यते “यासां बुद्धयेत वागर्थो यासामेव प्रसादतः । गोपीः प्रपद्ये? ताः याभिः सगम्भीराशयोजितः” अथ 
रवोक्तानुसारेणाऽवहित्थया रामसहितमेव वर्णयन्त्योपि स्वभावव्यञ्जिनार्थविशेषेण तथा न शेकुरिति दर्शंयति -अक्षण्वतामिति । 
अत्र तेषां व्याख्या सङ्गतिः क्रियते चक्षुष्मतां तावदिदमेव फलं विद्मः परमन्यत्‌ प्रियदर्शनमपि फलं न विद्मः नन्विदमिति किन्त- 
त्राह-तच्चेत्यादि । निपीतमनुभूतं जुष्टमास्वादितम्‌ अथवेति येनिपीतं तयोर्वक्त्रं तेयंज्जुष्टं तदिदमेव तेषामक्ष्णोः फलमित्यर्य? । 
उभ्यत्र तेषामेनास्वादविषयस्तदिति कथमन्ये बोधयितुं शक्यन्त इति भावः। किच्च, विशेषतया निर्देशमकृत्वा प्रथममिदं तथेव 
निदेशः सुगोप्यत्वेन सहसा नामप्रकाशनायोग्यत्वात्‌ । यद्वा, प्रेमभरोदयवेवश्येन सद्यस्तद्विशिषनिदंशाशक्तेः परमन्यत्‌ सवं पशूनि- 
त्यादिना तथा तस्य चान्योः सहितस्य अन्यदा अन्यथा वा दर्शनमपीति विवक्षितं नच्चाक्ष्णो, फलं न विद्म वयमिति अन्ये जना- 
स्त्वन्यत्‌ जानन्तु नामेत्यर्थः । एषासोल्लुण्ठोक्तिः अतोऽस्माकं चक्षुस्साफल्यं न किर्माप वृत्तं तदानीं तथा तदुर्शनाभावादित्यथः । 
यद्यपि यत्र तत्र यदा तदा येन तेन प्रकारेण तद्वक्त्रजोषणमेव चक्षुःफलं ब्रजान्तस्तु तासां तत्‌ सुष्ठुफलत्येव तथापि वनविहारे तया 
तदशंनौत्सुक्येन तथोक्तम्‌ अयमेव हि निर्भरप्रेम्णोऽतृप्त्यात्तिविशेषलक्षणः स्वभावः हे सख्य? ! इति युष्माभिरेतन्नितरां ज्ञायत एवेति 
भावः। अनु पश्चात्‌ स्थित्वा वनाद्वनान्तरं वा विशेषेण प्रवेशेन सङतेमधुरशब्दादिना प्रवेशयतोः? व्रजेशौ श्रीनन्दवसुदेवो “वसुदेव 
इति ख्यातो गोषु तिष्ठति भूतले” इत्यादि श्रीहरिवंशोक्तानुसारेण वसुदेवस्यामि बहुलगोपसमुृद्धे ब्रजेशो गोपराजः श्रीनन्द एव तस्य 
सुतयो? श्रीबलदेवस्यापि तत्सुतत्वव्यवहारो दशित एव “भ्रातमंम सुत” इत्यादौ “'तातं भवन्तं मन्वानः’ इति श्रीवपुदेवोक्तेः अत 
एव तस्य पुनव्रजागमने “'रामोऽभिवाद्य पितरावाशीभिरभिनन्दितः'' इति वक्ष्यते अथ “स्मरन्त्यः कृष्णचेष्टितम्‌” इति दशितम्‌ 
स्वभावव्यञ्जितार्थो यथा व्रजेशसुतयोमंध्ये अनुपश्चात्‌ वेणुजुष्टं वक्त्रं येनिपीतं श्रीकृष्णस्य वकत्रमेव वेणुजुष्टतया पश्चात्‌ भावेन 
कनिष्ठतया च प्रसिद्धम्‌ अत एवेंकत्वं नितरां पीतमित्यनेन वक्त्रस्य सुधामयचन्द्रलूपकत्वं घ्वन्यते वे प्रसिद्धं यद्दा छन्दसि “ठ्यवहि- 
ताश्न” ( १।४।८२ ) इति न्यायेन अनुनि रन्तरं वेणुना जुष्ठु सेवितमिति अथवा वै शब्द) समुच्चये “मानिनामनुतापं वे” इति वत्‌ 
वेति पाठोपि क्वचित्‌ येनिपीतं सादरं सम्यक्‌ दृष्ट तथा स्िग्घकटाक्षमोक्षं यथा स्यात्‌ तथा जुष्टं च, यद्वा, अनुरक्तजनानां युष्माकं 
कटाक्षमोक्षो यस्मिन्‌ (किवा अभुरक्तजनेषु कटाक्षमोक्षो यस्मिन्‌) किवा अनुरक्तजनेषु कटाक्षमोक्षो यस्य तदिति सेवायां सुखविशेष- 
सम्पत्तिहेतु) तेषां अक्षप्वताम्‌ इन्द्रियवताम्‌ इदं निपानं जोषणं चेव फलं सर्वेन्द्रियसाफल्यं विद्मः नचान्यत्‌ किमपि तन्निपानादि- 
इपस्य परमफलछूपतया सर्वे न्ट्रियकमंसाफल्यसिद्धेः अयमपि निगढोऽभिप्रायः इदमेव परं केवलं फळं न विद्मः किन्तत्‌ जुष्टं प्रीत्या 
ष्टं यत्‌ तहिं किमन्यत्‌ फलं तदाहुः येरधरामृतपानद्वारा निपीतं तेषां यत्निपानरूपं फलम्‌ इदमेवेति । यद्वा, वक्त्रञजुष्टं निपीतं 
यत्‌ इदमेव चक्षष्मतां चक्षुः, फळं त्वर्थ वेशब्दः येस्तु जने? रसनेन्द्रियर्वा निपीतं तेषां फळं कि वक्तव्यमिति शेषः। तत्स्मरणमात्रेण 
वाष्परुद्धकष्ठतया व्यक्तं वक्तुमशक्ते' किवा विदर्धजनवर्गपूज्यपादानां तासां प्रेमोक्तिगाम्भीर्यस्यव तादृशस्वभावात्‌ अन्यत्‌ 
समानम्‌ ॥ ७॥ तदेवमप्यर्थान्तरेण निजभावव्यक्ति वितक्यं पुनर्बाढावधानेन द्वितीयपद्ये तामपलेपुः पुनस्तु परमस्मरवेगेन तृतीयेन 
शेकुः चतुर्थादौ न किञ्चिदपि शेकुरित्याह-पश्चभिः। चूतस्य प्रवालो नवपल्लवः स्तबकः पुष्पगुच्छः तत्र चूतपल्लवो बह स्तवकश्च 
शीर्ष्णि उत्पलं तदन्तःकोशः कर्णयो? अब्ज लीलाकमलं दक्षिणकरे एतानि च मालानुपृक्तपरिधानानि च यानि तेविचित्रवेषौ 
पशुपालानां गोष्ठयां मण्डत्यां तत्रापि मध्ये अतो विशेषेण तेषु पृथक्‌ पृथक्‌ तत्तच्छोभाप्रकटनेन किवा विविधं रेजतुः शुशुभाते 


Ste 





६९८ श्रोमद्धागवतम्‌ [ स्कं. १० पु. अ. २१ एछो, ७-८ 


यथा नटवरो रङ्ग विराजेते इत्यादिदृष्टान्तेन तयोन्‌ त्यादिक स्वाच्छन्द्यसुखादिकश्व गोपानामपि ताहशवेषबदर्ध्यादिक वाद्यादि- 
परत्वं च ध्वन्थते अन्यथा नृत्यादिशोभाया असम्पत्तेः कवच कदाचित इति क्रीडावशेन सदामध्येऽनवस्थानात्‌ अलमिति व्रजमध्ये तु 
विविधसङ्कोचेन ताहृशगानाद्यभावाद्विराजमानतासम्पत्तेः । अथवा अत्र पद्यपव्वके सर्वासामेव तासां वाक्यत्वेन क्रमतः सवंश्छोकानां 
मिथ? सम्बन्तप्रः कार्यः तथा हि अतो गोपानामेव तेषां चक्षुःसाफल्यं तदानीं तथा तद्वक्त्रदर्शनादिति पूर्वश्लोकाभिप्रायः न केवलं 
तेषां तदर्शनमात्र वनमध्ये वन्यविचित्रवेषयोस्तयोनिजमण्डलीमध्ये स्वाच्छन्द्येन नृत्यगीताद्यनुभवश्च सुखं स्यादित्याहुः-चूतेति। 
गायमानो गायन्तो यद्वा गायेन गानेन मानः पूजा ययो? सर्वतो विशिष्टगानातु क्वचिदित्यस्यात्रेव वान्वयः। नृत्याद्यावेशेन सदा 
गानाऽकरणात्‌ यद्वा कदाचिद्गायमाने मान? आवाभ्यां समो युष्मासु को गायकोऽस्ति अत्रागत्य हन्त गायत्वित्यादिप्रकारो गर्वो 
ययोस्तौ अयं च क्रीडामाधुरीविशेषः अतो गोपा एव धन्याः वयं तु नितरामधन्या एव तेन प्रकारेण तयोरस्मन्मध्येऽत्र लोकभयादिना 
स्वच्छन्दावस्थानाद्यसिद्धेः एवमग्रेपि वाक्यशेष ऊह्यः तद्धेतुलिखित एव ॥ ८॥। 


श्ीमत्सनातनगोस्वामिकृता बुहदूचष्णवतोषिणो 


श्रीगोप्य ऊचुरिति तेषां सम्मतं लक्ष्यते, 'अनुवर्णनमेवाह’ इति लिखितत्वातु, अन्यथा गोप्य ऊचुरित्यनन्तं वत्तमानस्य 
झक्षण्वतामित्यादेराभाषलिखने आहेति लेखायोग्यत्वात्‌, किन्तु तत्‌ पाठः सर्वत्रेव दृश्यते । 
यासां वुद्धचेत वागर्थो यासामेव प्रसादतः । गोपीः प्रपद्ये ता याभिः सगम्भीराशयोजितः॥ 


इदमित्यस्यादौ निददशो वक्ष्यमाणार्यस्य परमफलरूप सुगोप्यत्वेन सहसा प्राक्‌ प्रकाशनायोग्यत्वात्‌ यद्वा हृदयमाक्रात्ते 
तस्मिन्‌ प्रेमभरोदयवेवश्येन सद्यस्तस्य विशेषनिर्देशाशकते? परं श्रीवृन्दावनादिपरमाश्चय्यं दर्शनं तस्य चान्यः सहितस्यान्यदान्यथा वा 
दशंनमक्ष्णो, फलं न विद्मो वयम्‌, अन्ये जनास्त्वन्यज्‌ जानन्तु नामेत्यर्थः । एषां सोल्लुण्ठो क्तिः -अतोऽस्माकं चक्ष॒साफल्यं न किमपि 
वृत्तम्‌, तदानीं तथा दर्शेनाभावादिति भावः। यद्यपि यत्र तत्र यदा तदा येन तेन प्रकारेण तद्वक्त्रनिपानमेव चक्षुः फलम्‌, व्रजान्तस्तु 
तासां दहशंनं सुष्ठु फलत्येव, तथापि वनविहारे तथा तइृशंनोत्सुक्येन तथोक्तम्‌ । अयमेव हि निर्भरःप्रेम्णोऽतृप्त्यात्तिविशेषलक्षगः 
स्वभावः, हे सख्यः ! इति युष्माभिरेतन्नितरां ज्ञायत एवेति भावः । अनु पश्चात्‌ स्थित्वा, यद्वा, वनात्‌ वनान्तरं विशेषेण प्रवेशेन 
संकतमधुरशब्दादिना प्रवेशयतो?, व्रजेशौ श्रीनन्द-वसदेवौ “वसुदेव इति ख्यातो गोषु तिष्ठति भूतले’ इत्यादि'श्रीहरिवंशोक्तातुसारेप 
श्रीबळदेवस्यापि तत्सुतत्वम्‌, श्रीकृष्णसाहचय्यंतः पुष्टपुत्रत्वाद्वा। यद्यपि श्रीकृष्णस्येव वेणुगीतादिव णंनप्रसंगेऽत्राग्रजस्योपयोगोन 
स्यात्‌, तथापि तत्साहित्येन श्रीकृष्णस्य शोभाविशेषविवक्षया, किवा श्रीकृष्णविषयकनिजभावविशेषस्य स्वाभाविक-स्वलज्जः 
याच्छादनाय साधारण्येन ढृयोरप्युक्तिः । एवमग्रेऽपि तयोद्वित्वेनापि वक्त्रस्येकत्वं नित्ययुगलत्वादिना वर्त॑मानानामप्यगानां जात्यादयः 
पेक्षया एकत्वादिनापि स्वत एवं युगलत्वादिप्राप्ते)। इदस्च पूर्वमपि बिवृतमस्ति 'प्रपिबतो? स्म मुखम्‌’ इत्यत्र; यद्वा, व्रजेशसृतयोः 
मंध्ये वेणुजुष्टं वक्त्रं येनिपीतम्‌, श्रीकृष्णस्य वकत्रमेव वेणुजुष्टतया प्रसिद्धम्‌, नितरां पीतमित्यनेन वक्त्रस्य सुधामयचन्रूपकतं 
ध्वन्यते । वे प्रसिद्धम्‌ । अन्यत्तर्व्याख्यातम्‌ । यहा, छन्दसि ( पाणिनि-सू. १।४।८२ ) 'व्यवहिताश्च’ इति भ्यायेन “परि ये चरन्ति' 
इत्यादिवत्‌ अन्‌ निरन्तरं वेणुना जुष्टं सेवितमिति, अनुरूपेण वेणुना जुष्टमिति वा, अथवा वे-शब्दः समुच्चये, 'मानिनामनुतापं वे! 
इतिवत्‌; वेति पाठोऽपि क्वचित्‌ । येनिपीतं सादरं सम्यक्‌ जुष्टं तत्‌ स्निग्धकटाक्षमोक्षं यथा स्यात्तथा जुष्टं च चामरादिबोजनांग- 
सम्माज्जेनादिना च सेवितम्‌ । यद्ठा अनुरुक्तजनानां युष्माकं कटाक्षमोक्षो यस्मिन्‌, किवा, अनुरुक्तः कटाक्षमोक्षो यस्य तदिति 
सेवायां सुखविशेषसम्पत्तिहेतु)। तेषामक्षण्वतामि न्द्रियवतामिदं निपानं जोषणं चेव फलं सर्व्वेन्द्रियसाफल्यं विद्मः, न चान्यत्‌ किमपि। 
तन्निपानेन दृष्टे? साफल्येन साक्षात्कारस्य च परमफलरूपतया सर्व्वेन्द्रियकम्मंसाफल्यसिद्धेः । विशेषतश्च वीजनस्पशंनादिसेवया 
त्वगादिनामपि नितरां साफल्यसुसिद्धेः सर्व्वेन्द्रियाणामिव साफल्यं सिद्धम्‌ । अथवा, इदमेव परं परमं केवलं वा फलं न विद्मः; कि 
तत्‌ ? जुष्टं प्रीत्या दृष्टं यत्‌ । तहि कि परं फलम्‌ ? तदाहुः -येरघरामृतपानरूपं फलम्‌; इदमेव परं फलं विद्म इत्यरथः, ( भा. ११ 
८५।२१ ) 'जितं सव्वं जिते रसे’ इत्यादिन्यायेन मुख्यस्य रसनेन्द्रियस्य तन्निपानेन साफल्यसिद्धघा, विशेषतश्च सर्व्वफलवरगपुञ्य- 
तदधारामृतपान-सम्पत्त्या सर्व्वेन्द्रियाणामेव साफल्यस्य स्वतः सुसिद्धेः । अतस्तदानीमस्माकं तदप्राप्त्या सव्वंमेव व्यर्थमिति भावः। 
एतच्चात्यन्तोष्कण्ठयोक्तम्‌ । यद्वा, वक्त्रं जुष्ट यत्‌, इदमेव चक्षुष्मतां चक्षःफलम्‌ । त्वर्थे वे-शब्दः, येस्तु जन रसनेन्द्रियर्वा निपोतं 
तेषां फळं कि वक्तव्यमिति शेषः, - तत्स्मरणमात्रेण बाष्परुद्धकण्ठतया व्यक्तं वक्त मशक्तः, किंवा, विदग्धजनवगंपूज्यपादानां तासां 
घ्रेमो क्तिगाम्भीरय्यंस्येव तादृशस्वभावात्‌ । अन्यत्‌ समानम्‌ ॥८॥ चूतस्य प्रवालो नवपल्लवः, स्तबकः पुष्पगुच्छः, पशुपालानां गोष्ठयां 
मण्डल्यां तत्रापि मध्ये, अतो विशेषेण तेषु पृथक्‌ प्रथक्‌ तत्तच्छोभाप्रकटनेन, किवा विविधं रेजतुः शुशुभाते; यथा नटवरी रंगे 
चिराजेते इति दृष्टान्ठेन तयोनृ त्यादिकं स्वाच्छन्द्यसुखादिपरत्वः्च ध्वन्यते; अन्यथा नृत्यादिशोभाया असम्पत्तिः। क्व च कदाचि- 
दिति क्रीड़ावशेन सदा मध्येऽनवस्थानातु; भलमिति कदाचित्‌ पित्रोरस्माकमपि वा अन्तिके तस्यावस्थितावपि विविध-संकोचेन 
ताटशगानाद्यभावाद्विराजमानसम्पत्तेः। अन्यत्तेव्यंञ्जितम्‌; यद्वा, प्रतिइलोकं धक्त्रीभेदमकल्पयित्वा गोष्ठीभेदेन श्लोकानां संगतिः, 


हल. १० पू. म. २१ श्लो. ७-८ | अनेकव्याख्यांसमलझकुतंमे ६९९ 
क्रियते, तत्राद्ये षड्भिरेकस्या गोष्ठ्या वाक्यम्‌, अन्यथा सप्तमएलोके वर्ण्याभ्यो गोभ्यः षछश्लोकोक्तदेवीना महात्म्यापत्त्या विव- 
जक्षतासिद्धिः। यद्वा, गोष्ठोभेदमप्यकल्परयित्वा सर्व्वासामेव तासां वाक्यत्वेनाक्रमतः सव्वंश्लोकानां मिथः सम्बन्धः कार्यः । तथा हि, 
अतो गोपानामेव तेषां चक्षुःसाफल्यं तदानीं तथा तद्वक्त्रदशंनादिति पूर्व्वेश्लोकाभिप्रायः । न केवलं तेषां तदर्शनमात्रम्‌, वनमध्ये 
वन्यविचित्रवेषयोस्तयोनिजमण्डलीमध्ये स्वाच्छन्द्येन नृत्यगीताद्यनुभवश्च सुखं स्यादित्याहुः-चतेति । गायमानो गेणुनेव गायन्तो 
यटा, गायेन गानेन मानः पूजा ययोः, सर्व्गतो विशिष्टगानातु, क्वचिदित्यस्यात्रेव वान्वयः। नृत्यादिश्रमेण सदा गानाकरणात्‌, 
यद्दा, कदाचिद्‌ गाये गाने मानः, 'अवाभ्यां समो युष्मासु को गायकोऽस्ति, अत्रागत्य हुन्त गायतु’ इत्यादिप्रकारो गर्व्वो ययोस्तो; 


अयं च क्रीड़ामाधुरीविशेषः। अतो गोपा एव धन्या वयन्तु नितरामघन्या एव, तेन प्रकारेण तयोरस्मन्मध्येऽत्र लोकभयादिनाऽ 
संकोचतोऽवस्थानाद्यसिद्धेः । एवमग्रेऽपि वाक्यशेष ऊह्यः तद्धेतुलिखित एव ॥ ८॥ 


श्रोसुदशंन सुरिकृतं शकपक्षोयम्‌ 

















मक्षण्वतां चक्षुष्मताम्‌ ॥ ७-८ ॥। 
श्रीमद्‌वीरराघवाचा यकृता भागवतचन्त्रच न्त्रिका 


वर्णनामेवाह-भक्षण्वतामित्यादिना यावदध्यायसमाप्ति । इतीत्यस्य वक्ष्यमाणप्रकारेणेतिवाऽ्थः तदा तमेव प्रकारम- 
क्ष्वतामित्यादिना दशयति; हे सख्यः चक्षुष्मतां जनानां चक्षषामिदमेव फलमन्यत्तु न विद्मः, कि तत्‌ ? ब्रजेशस्य नन्दस्य सृतयो- 
रामकृषणयोर्वकत्रं मुखं येनिंतरां पींतमतुभूतं दृष्टमिति यावत्‌ त्रदेतत्‌ येर्वा निपीतमिति पाठः येस्तेनिपीतमिति च पाठो दृश्यते तदा 
| साधनेस्तेरक्षण्वज्धिः कतृभिनिंपीतमित्येतदर्थः। कथम्भूतयोवयस्येः समानवयस्केः गोपेश सह पशुननुविवेशयतोः वनं 
प्रतिप्रवेशयतोः$ कथम्भूतं वक्त्रम्‌ ? अनुवेणु वेणुमनुवत्तंमानं वेणु वादयदित्यर्थः जुष्टं पश्यतां निरतिशयध्रीतिविषयमनुरक्तानां 
स्तिग्धानां कटाक्षाणां मोक्षो विसर्गो यस्मिस्तथाभूतम्‌ ॥ ७॥ अन्यास्त्वाहुः_चूतेति। एवमुत्तरत्रापि अत एव सर्वत्र वक्तृभेदा- 
ब्रातीव सङ्गतिरपेक्षिता चूतपल्लवादीनां माल।भिरनुपुक्ते ईषदन्तरान्तरासयुक्ते अनुपृक्तेति पाठे स एवार्थः परिधाने नीळपीताम्बरे 
ताभ्यां विचित्रो वेषौ यथोस्तो क्वच कदाचिद्गायमानो गोपसभायां मध्ये नितरां विरेजतुः यथा रङ्ग नटश्रेष्ठो तथा अहो पश्यतां 
गोपानां महदद्भाग्यमिति भावः ॥ ८ ॥ 


श्री विजयध्वजतो यकृता पदरत्नावली 


गोपस्रोणां वर्णनप्रकारं दर्शयति-अक्षण्वतामित्यादिना । यॅयेब्रःजेशसुतयोः रामङ्रृष्णयोर्वेक्त्रं नितरां पीतं ृष्टिभिरिति 
शेषः । तेषां तेषामक्षण्वतां चक्षष्मतां चक्षषामिदं फल लाभं विदामो न परं नान्यतु फलम्‌ अन्यस्य नरकदुःखफलदेतुत्वात्‌ हे सख्यः ! 
कीहृशयोवं यस्येः पशूनभिनिवेशयतोः अनुसन्ध्यं गाष्ठे इति शेषः अनुवेणोः पश्चाद्भागे जुष्टं चुम्बितम्‌ अनुरक्तः स्निग्धः कटाक्षमोक्षो 
यस्मिस्तत्तया ॥ ७॥ चतस्य प्रवालादिभिः अनुरक्तपरिधानेन विचित्रः नानाविधः वेषो यथोस्तो तथा अनुरक्तम्‌ अनुरागोपेतं 
पशुपालगोष्ठचां गोपगोष्ठयां मध्ये गवां समष्टिः संवार्ता गो्ठयशाला च कथ्यत इत्युत्पलमाला क्वच क्वचित्स्थळे गायमानौ तिष्ठत 
इति शेषः ॥ ८ ॥ 


श्रीसज्जी वगोस्वा सिक्ृतः क्रससन्दर्भः 
गोप्य ऊचुरिति न टोकासम्मतम्‌ अनुवर्णनमाहेत्यत्र पुन रुक्त्यापातात्‌ एकत्वायोग्यत्वाच्च ॥ ७-८॥ 
श्री मज्जीवगोस्वामिकृतः ब॒हत्‌क्रमसन्दर्भः 

ब्रजस्त्रियः सर्वा इति सर्वशब्दस्य सामान्यवचनत्वान्नात्र विरोध); तदेव किमित्याह अक्षण्वतामित्यादि । हे सख्य ! इति 
समानवासना? प्रति सम्बोधनम्‌ । अक्षण्वतां चक्षुष्मतामिदं फलमिदमेव फलमिति भावः । न परं नान्यत्‌ । कुतः विदामः ? सर्वानुभव 
एव प्रमाणम्‌ । कि तदित्याहृ-पशूनित्यादि । वयस्यः सह पशुननुविविवेशयतोब्र जेशसुतयोवंक्तुं यॅनिपीतम्‌, तयोरक्षिकरणकं 
वक्तुपानमेवाक्षिमतां फलमिति वाक्यार्थः। कीदृशम्‌ ? अनु अनुक्षणं वेणुना जुष्टं सेवितमिति। रामकृष्णयोरेव वात्सल्याद्द्विवचने- 
नोपपादनमिति । श्रीकृष्णे वनं गते ्साखमातरोऽपि पुत्रादिकं विस्मृता वाश्सल्यात्तावेव वेगुनादलीलापूर्वकं गाश्चारयन्तावनुस्मरन्त्या 
ऊचिरे । एवमनुरक्ताश्चानुवणंयन्ति । तथाहि हे सख्यः ! स्वजातीयाः प्रति सम्बोधनम्‌ । ब्रजेशसुतयोमंघ्ये अनुवेणुजुष्टं वक्तुं येनिपीतम्‌, 
तेषामक्षण्वतामिदं वेणुजुष्ववक्तपानमेव फलम्‌ । तासां रामे रत्यभावान्निर्धारणेन श्रीकृुष्णविषयमात्ररतिमत्त्वं दशितम्‌ । अनुगतवेणु- 
ुषटत्वेन कृष्णवकत्रस्येव प्रसिद्ध, । एवमनुरक्तानां मध्ये ज्येष्ठ कनिष्ठभेदाद्या द्विधा अन्यांस्तासामेव मध्ये सखीभावेन कनिष्ठाभिमा- 
तित्यो राधानुचयं एव सजातीयाभिरन्याभितीतोभयसंयोगलीलां वनगते कृष्णे तद्गतचित्ततया वर्णयन्ति उभयोः सख्यः । ननु विचित्र- 
मिदमेव अक्षण्वतां फलमिति पूर्ववदेव । कि तदित्याह-न्रजेशसुतयो?, ब्रजेशो नन्द” ब्रजेशो वृषभानु) ब्रजेशश्च ब्रजेशश्च ब्रजेशावित्ये- 


७०० श्रीम:्भागंवर्तम [ स्कं १० पू. अ. २१ श्छो. ७-६ 
कशेषः, पुनः सुतश्च सुताच सृतौ पुनः षष्ठीतत्पुरुषः, यथासंख्यतया त्रजेशसुतयोरित्ति क्ृष्णराधयोव॑क्‍्तुं येनिपीतम्‌; एकल जाति- 
विवक्षया । कीहशम्‌ ? अनुवेणु अनुगतोवेणुयंत्रेति श्रीकृष्णमुखविशेषणम्‌; जुष्टं सेवितमर्थात्‌ श्रीकृष्णेनेवेति श्रीराधावक्तृविशेषण- 
मनुरक्तानां कटाक्षाणां मोक्षो यस्माद्वयोरेव विशेषणम्‌ । कीहृशयो? ? पशुविवेशयतोः अन्योन्यवेषं प्रापयतोः, “चादयोऽसत्त्वे इति 
चादिमध्ये पशुशव्दपाठादसत्त्व इति पश्वादि व्यावच्यं वेषमेवाभिधत्ते। पशुशब्दोऽव्ययो वेषरचनायां “पशुनं रगोमहिष्यादिपु' 
इत्यादि कोषान्तरम्‌, प्रयोगश्च 'क्रीडा यत्र प्रकरमकरी पाशुपाल्यं हि वृत्ति” इति । लोके च पशुपालो वेषकारीति, वयसि भवं 
वयस्यं यशस्यादिवत्‌, लावण्यमिति यावत्‌; अनुरागविकार प्रतिवातं? करणे विशेषणे वा तृतीया ॥ ७॥ अन्या वत्सला एवोचुः— 
चूतप्रवालेत्यादि पशुपाल-गोष्ठ्यां तौ रामकृष्णो विरेजतुरिति तच्छन्दोऽध्याहार्यः । कस्मिन्‌ काविव ? रङ्गे नृत्यस्थले नटव- 
राविव । कीदृशौ ? चतेत्यादितुल्यम्‌, अलमत्यर्थम्‌ ; यद्वा, पूर्वेवद्राधा सहचयं एव तो ब्रजेशसुतो, पूर्ववत्‌ समासः कुत्र ? पशुपाल- 
गोष्ठ्यां पशुपाः पशुपाल्यो वेषकत्र्येः सहचर्यस्ता लातीति तथा, सा चासौ गोष्ठी चेति पुंवद्भावे पशुपालगोष्ठी तस्याम्‌ । कस्मिन्‌ । 
काविव ? नठवरौ नटनं नटः, नटे नृत्ये वरो नटवरः, नटवरा च नटवरश्च नटवरौ, ताविव, तुल्यमन्यत्‌ । इदं तु राधायाः परोक्ष- 
मेव मन्तव्यम्‌ ॥ ८॥। 


श्रीनाथचक्रवतिपादविरचिता चेतन्यमतमञ्जषा 


तत्र प्रथममेव श्री यशोदासहुचयं एवाहु'-अक्षण्वतामित्यादि द्वाभ्याम्‌ । हे सख्यः ! अक्षण्वतां चक्षुष्मतामित्यर्थेच्छान्दसम्‌, 
अक्षिमतामिदमेव फलं विदाम? नापरमित्यर्थ? । तत्‌ किम्‌ ? तत्राह--वयस्य सह पशुननु विवेशयतोब्र जेशसुतयोः श्रीरामङृष्णयोः, 
रामस्यापि रोहिणो-सुतत्वे प्रसिद्धावपि नन्दसुतत्वं स्नेहतौल्योपचारात्‌ । येनिपीतमित्यन्वयः। वकूत्रं विशिनष्टि-अनुवेणुजुष्टं वेणु 
लक्षीकृत्य पीतम्‌, अनुरक्तकटाक्षमोक्षमनुरक्तानां कटाक्षाणां मोक्षो यत्र अनुरक्तानां प्रियजनानां कटाक्षस्य मोक्षो यत्रेति वा । यद्गा, 
मनुरक्ताः प्रौढ़ा एवाहुः हे सख्यः ! इदमेव अक्षण्वतां फलमिति पुर्ववत्‌ । ब्रजेश-सुतयोमंध्ये अनुवेणु यद्‌वकूत्रं तद्‌ येनिपीतम्‌, 
उभयन्तु दृश्यमेव, किन्तु वेणुयुक्तं मुखमेव पीयते, तत्रीवान्यास्तत्समानवासना आहुः- हे सख्यः ! सम्यगेवोक्तम्‌, किन्तु जुष्टं प्रियया 
सेवितम्‌, तथाविधा एवान्या आहुः-हे सख्यो युष्माभिरप्यतिसाधूक्तम्‌, किन्त्विदमप्युच्यताम्‌- अनुरक्तकटाक्षमोक्षम्‌, एवञ्चेत्‌ 
सवं सम्पन्नमेव भवतीति भावः । अथवा श्रीराधायाः सहचयं एव प्रथममाहुः -हे सख्यः । ब्रजेशसुतयोर्वक्त्रं यं पीतम्‌ तदेव तेषाम- 
क्षिफलम्‌ । ब्रजेशश्च ब्रजेशश्च ब्रजेशो श्रीकृष्ण-राधा-पितरो स्थले स्थले दर्शनीयौ तयो? सुतश्च सुता च ब्रजेश सृतौ श्रीकृष्णराधे, यषा 
संख्यबलादेकेकस्य सुतश्च सुता चेति नाशङ्कनीयम्‌, उभयोरेव उभयं वक्त्रं येः पीतम्‌ वक्त्रं पृथक्‌ पृथक्‌ विशिनष्टि-अनुवेणु भनुगतो 
वेगुयंत्र तत्तया जुष्टं श्रीक्रष्णेन स्वहस्त-लिखितपत्राङक्ुरादिना सेवितम्‌ । तयोः कीहृशयोः ? वयसि भवेवंयस्यर्लावप्यः पशुत्‌ 
पत्रावली-मकराङ्कुरानु भनु अन्योन्यं विशेषेणवेशयतोः घ्रापयतोः। “पशुः पत्राङ्कुरे पुंसि पशुभूत गणेऽपि च । वेश्ममात्रेऽपि च 
पशु तथा चतुष्पदेऽपि च ॥” इति हारावली । तथा च-“क्रीड़ापत्रप्रकरमकरीपाशुपाला हि वृत्ति? ।” लोकेऽपि पशुपाला वेशकर्तार 
इति श्रयन्ते ॥ ७॥ ॥ चूतप्रवाळेत्यादि । यथायोग्यं विचित्रवेशो ययोः । कुत्र ? पशुपाली या गोष्ठी सखिसभा तस्याम्‌, पशुरत्रार 
वेशपर्यायः पुंवझावः स्तुल्याधिकरणत्वात्‌, क्व च गायमानो गायन्तावित्यर्थः॥ ८ ॥ 


श्रोमहिइवनाथचक्रवतिकृता सारार्थवशिनी 


वेणुनादमुधावृष्टया निष्क्रमय्यो क्तिमाधुरीम्‌ । यासां न? पाययामास कृष्णस्ता एव नो गति?॥ 


भो? सख्यो ! युयमिह गृहनिगडे स्थिशवा विधात्रा दत्तानि चक्षरादीन्द्रियाणि केवलं विफलीकुरुध्वे एव तदितोऽदय वनं 

द्रतमेव गत्वा किमप्यद्भुतं वस्तुद्ञंनाद्येरनुभवगोचरीकृत्य . सफलजन्मानो भवतेत्याहुः, अक्षण्वतामित्याषंम्‌ अक्षिमतामक्ष्णामिदमेव 

फळं नतु परं विदामः विद्म इति अन्यमते अन्यद्धवतु नाम अस्मन्मते तु नान्यत्‌, किन्तत्‌ ? ब्रजेशसुतथो? रामकृष्णयोवंक्त्रम्‌ 

अनुकूलवेणुसे वितं येनिपीतमिति प्रकटोऽ्थः स्वीयभावगोपनार्थं एव यद्यस्मद्वचसि श्वश्नू ननान्हप्रतिवेशिजनाः कणौं ददति तहिं ददतु 

नाम का तत्र चिन्ता सवं एवं ब्रजवासिस्त्रीपुंसजनाः रामक्गष्णयोर्वक्त्रमाधुय्यं यथा वर्णयन्ति तथा वयमपि वर्णयाम इति स्वाभिप्राय- 

ज्ञापनातु अत्र पशुपक्षिपर्य्येन्तानां स्ंप्राणनामेव तद्वक्त्रमानन्दप्रदं केवलं दवीयसीनां युष्माकमेवं नेति व्यञ्जितं ब्रजेशसुतयोरिति 

“तातं भवन्तं मन्वानः” इति वसुदेवोक्तेः “रामोऽभिवाद्य पितरो” इति शुकोक्तेश्च बलदेवस्यापि ब्रजेशसुतत्वं व्रजे प्रसिद्धमेव 

मभीप्सतो थंस्त्वथं ब्रजेशसुतयोमंध्ये मतुपश्चाद्रतिंनो यस्य वक्त्रं वेणुजुष्टं तत्‌ येर्वेति वाशब्देन येहृष्टं स्पृष्टं श्र तमात्रातँ यर्वा 
नितरामतिशयेन पीतं वे इति पाठे निश्चितमेव येळंज्जाधय्ये अपि त्यक्त्वा निपीतं तेषामेवाक्षिमतां जनानां चक्षुरादीर्दियाणां 
साफल्यं नान्येषां तदद्य दीयतां कुलधर्मलञ्जाभयधेर्य्यादिभ्यो जलाङजलिरिति भावः ननु, दर्शनश्रवणादिकमस्माकं कुलवतीनां 
सम्भवतु नाम वक्त्रकर्मकं निपानं तु ह्लोमतीनां कथं सम्भवत्तत्राहुः, अनुरक्तेषु जनेषु कटाक्षस्य मोक्षो येन तत्‌ तेन तथा त बहर 
कटाक्षशरो मुच्यते यथा तदाघातेन विह्वलीभूय लज्जाधेर्यादिकमपि विस्मृत्य तत्पास्यथेतिः भाव! ॥ ७॥ एतादृशं विडम्बनं स्वस्य 
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कथं कुमंस्तस्मात्तत्र न याम इति चेन्मेवम्‌, वलदेवसाहित्ये सति तत्रास्मज्जिगमिषाया अभावांतु तन्न भविष्यत्यतो दूरतो वल्लिः 
पल्लवरन्ध्रे णेव तस्य स्वरमणस्य सौन्दर्य्यामृतं गानामृतं चास्वाद्य नृत्यादिकं च द्द्वा द्रतमायास्याम इत्याहुः चूतस्य प्रवालो नव- 
पल्लवं बहुं च स्तबकः पुष्पगुच्छश्च चूडायाम्‌ उत्पले तदन्तःकोषो कर्णयोः भव्जं लीलाकमलं दक्षिणकरे मालाश्च गले तथा अनुगुण- 
तया पृक्तानि गात्रसंलग्नानि परिधानानि नाट्योचितरक्तपोंतसितवासांसि च तेविंचित्रो वेषो ययोस्तो नटवराविति सखिषु गा गकेषु 
वादकेपु नृत्यन्तो कवच कदाचिच्च गायमानो ताच्छोल्ये शानच्‌ । यद्वा, गाये गाने मानः सर्वेदंत्त आदरो ययोस्तो । यद्वा, गाये 
गाने मानो गर्वो ययो? स चास्मत्तुल्यरित्रलोक्यामपि गायको नास्ति के यूयं वराक्रा इति प्रकार? ॥ ८॥ 


ञ्रीमच्छकदेवककतः सिद्वान्तप्रदीपः 


अनुवर्णनं द्शर्यात-अक्षण्वतामित्यादिना । हे सख्यः! ब्रजेशसतयोः वयस्यः सह पशून्‌ वनमनुविवेशयतोः भनुवेणु 
वेणुमनुवतंमानं वक्त्रं यैनिंपीतं तेरेव जुष्टं सेवितमिवमेवाक्षण्वतां चक्षुप्मतामक्ष्णोः फलम्‌ परमन्यन्न विदामो न विद्मः कथम्भूतं 
वक्त्रम्‌ ? अनुरक्तकटाक्षमोक्षम्‌ अनुरक्तानां स्निग्धानां कटाक्षाणां मोक्षो विसर्गो यस्मिन्‌ तत्‌ ॥ ७॥ अन्या आहुः -आम्रपल्लवादि- 
निर्मिताभि विंचित्राभिर्माला भिरनुपक्ताभ्यामीषदन्त रान्तरतोथुक्ताभ्यां परिधानाभ्यां नीळपोतपटाभ्यां विचित्रो वेषो ययोस्तो क्व च 


कदाचिद्गायमानो वेणुनेति शेषः । पशुपालानां गोपालानां गोष्ठयां सभायां मघ्ये अलमत्यथं विरेजतुः अहो पशुपालानां महद्धाग्य- 
मित्यभिप्राय! ॥ ८ ॥। 


श्रीरामकृष्णकृता प्रममञजरी 


गोप्य ऊचुः-ताश्रेतास्तावद्द्विविधाः कान्तभावाः सख्यश्च आद्याश्च काश्रित्स्वीयाभिमानिन्यः काश्चित्परकीयाभिमानि- 
व्यश्च ता अपि वामा दक्षिणाश्च परा? सख्याभिमानिन्यो दास्याभिमानिन्यश्च तत्रास्मिसत्रयोदशश्लोकात्मके महावाक्ये आ श्लोकद्वयं 
द्वीतीयानां ततः परं पद्यद्वयं परकीयानाम्‌ तत्रापि श्रृतिमुनिरूपा सुधन्याः स्मेति पद्यद्वयं मुनिरूपाणां ततः परं पदत्रयं श्रुतिष्पाणामिति 
अथ द्ट्रेत्यादिद्रयं सखीनां तदनन्तरं श्लोकद्वयं दास्याभिमानिनीनामिति विवेकः ॥ अथ वेणुगीतं व्याख्यायते॥ अथ एव तामिति 
श्रीकृष्णस्य वनप्रस्थानानन्तरं निजनिजोदवर्सात प्राप्ताः कस्मिश्चिद्विजनप्रदेशे समुपविष्टाः प्रियसखीपरिवेष्टिता विचेष्टिता इव 
स्थिताः तस्मिन्नेवावसरे वेणुध्वनिमाक्ण्यं प्रिया ध्वनिदत्तचित्ताः किश्चिदुन्मिषितनयना? पुरतः स्वेकधनान्परिजनानवलोक्य 
सातुशयमाहुः-हे सख्यः ! चक्षुष्मतां तावदिदमेव फलं विद्मः सुगोप्यत्वात्प्रथममिदन्तया निर्देशप्रेमवेवश्याद्वा यः वक्त्रं निपीतं जुष्टं 
वा पानस्येकवारमप्यलं वुद्धिजनकत्वात्सेवनस्य पौनःपुन्यधमंत्वात्‌ जुष्टमिति यतिभावाक्रान्तत्वान्नन्दसुतयोरिति नोक्तं खेदाति- 
आदारातिशयाद्वा अर्वाहत्थायां द्विवचनम्‌ यद्वा यत्तयोर्मध्येप्यनुवेणुवक्त्रं परं केवलं विद्मः यद्वा वयं तु विदाम एव नत्वस्माभिः 
पीतमिति दैन्यम्‌ अल्पभाग्यत्वादस्माभिरनुभूतं यद्ठा इदम्‌ एतावदेव विद्मो वयस्यश्रावृतयोस्तयोमंध्ये चानुवेणुजुष्टं यद्वक्त्रं न परम्‌ 
अन्यया वक्त्रे इत्युच्येत कटाक्षमोक्षम्‌ अनुरक्तेषु स्निग्धेषु तदेकपरेषु कटाक्षमात्रमपि मोक्षाधिकसुखभ्रदं यस्य यस्मिन्‌ वा तन्महृति 
संघट्टेपि तत्पानेनातिचातुरयंम्‌ कटाक्षस्वकत्तृकस्तत्कत्तु'को वा तत्राद्यसाच्वस्मान्विहाय चिरं वने स्थितमित्यादिहूपः द्वितीय- 
सूचितेपि वेणुना सङ्केतेन प्रस्थिता गृह एव स्थिता इत्यादि यद्वा ननु भवतीभिद्र जान्तमुंहुमुहुनिपीयते किमेतावता अस्माकं चक्षु- 
स्साफल्यमपि न वृत्तमिति भावः इदमक्ष्णो फलं वयं न विदामः गुरुजनावरोधात्‌ अन्ये जानन्तु नाम सामथ्यंदेन्यं यद्वा अक्षाणीन्द्रि- 
याणि इन्द्रियवतामिदं सुगोप्यमेव फलं यदलं वक्त्रमनुकटाक्षमोक्षं यथातथा निपीतं यद्वा साहङ्कारमाहुः इदमेव फलं यत्परमच्यत्त- 
दतिरिक्तं सवंमपि न विदाम? तदेकावेशाद्द्वेधान्त रास्फूर्ते? यद्वा ज्ञानकमं भेदेनेन्द्रियाणां द्वेविध्याज्ज्ञानेन्द्रियेनिपानं रूपादेः कमे न्द्रियेश्च 
पोषणं तत्तदङ्ग सेवनमिति अस्माकं तु प्रथममपि यथावन्न सम्पद्यते विघ्नबाहुल्यातु विघ्नाश्च पशुवयस्यसम्मर्ददादयः अत एव गा इति 
वक्तव्ये पशूनितयुक्तं परद्‌ःखानभिज्ञत्वेन यष्टा सजातीयेनेव सजातीयहृदयज्ञता प्रसिद्धा कटाक्षमोक्षव्यापारः स चाक्षुषमात्रवेद्यः 
इत्येतदर्थमेवास्माभिरद्षणो? रक्षा क्रियत इति भावः। किमिति मुद्रितनेत्राभिः स्थीयत इति पृष्टे कि पश्यामः तदवलोकळब्धावरा 
उद्घाटयिष्यामः खञजनचेष्टितनेत्रे निर्जने वुभुक्षितृखञ्जनाविवपालितो तदृशंने सति निर्धुक्तबन्धनौ तत्कटाक्षसुलमतुभवेतामिति 
पद्दा निपानमात्रेणेव सकलेन्द्रियानन्दलाभात्परं कि ततु विदाम? तृष्णों स्थेयमितिसोल्लुण्ठम्‌ तत्तु वक्तुं न युक्त चुम्बनाधरपानयोः 
साक्षादिति किमिति कृशा इति सखीभिः पष्टा आहुः मक्षण्वतामिदं फलं यदि चक्षषी न स्यातां तदा तद्वक्त्रदशंनमपि न स्याद्येन 
तां तां दशामनुभवाम इति साभ्यसूयमिति॥ ७॥ चतेति । तदेव अर्थान्तराच्छन्नमपि सुक्ष्मृशां व्यक्तं स्यात्‌ प्रवालो नवपल्लवः 
वन्यवेषस्येव धारणं तत्तदङ्गस्पंसुखायेति सानुरागत्वम्‌ पशुपालेति तदभिप्रायानभिज्ञत्वं तद्वेषश्च गोरश्यामयुग्मशोभानुभवाय न 
चेदमसम्भावितं विपरीतरतो राधाक्कष्णयोरसरूपिणो? जातावेतो महात्मानो दुर्गारामो जगत्प्रभू या दुर्गा सव गोविन्दो राधासङ्क- 


षंणस्त्वसाविति कृष्णयामलात अंशेन अंशिनस्स्मरणम्‌ गाये गाने मानश्चित्तसमुन्नतिः ययोस्ताविति लोलाख्योऽनुभावो व्यञ्जितः 
प्रियानुकरणं लीलेत्युक्तेः ॥ ८ ॥। 





७०२ ध्रीमदद्भांगवतेम्‌ [ स्क. १० पृ. अं. २१ छौ. ७-६ 


श्रीमत्कृष्णदासकृता श्रीगणदी पिका 


चन्द्रावती चन्द्रमालां प्रत्याह चूतप्रवालेति॥ ८॥ 
श्रीबलदेवविद्या भूषणकृता वष्णवानन्विनी 


काश्चिदाहुः अक्षण्वतामिति। अक्षमतां प्राणनामिदमेव फलं नत्वितः परमस्तीति वयं विद्मः कि तत्‌ व्रजेशसुतयोः 
बळदेवकृष्णयोवंक्तुमनुकूलेन वेणुना जुष्टं यंनिपीतं सतृष्णं वीक्षितमित्यर्थः । “तातं भवन्तं मन्वानः” इति वसुदेववाकयात्‌ “रामो- 
भिवाद्यपितरा” वितिशुकवाक्याच्च वलदेवस्यापिं ब्रजेशसुतत्वं ब्रजे ख्यातमेव ववतुं कीहक्‌ अनुरवतेषु स्वजनेषु कटाक्षाणां मोक्षो 
यस्य तत्‌ कीहशयो? वयस्यः सह पशून्‌ अनुविवेशयतोश्चारयतोरिति बलदेवसाहित्येन तद्वणंनं स्वभावगोपनाथं विवक्षितोधंस्त्वयं है 
सख्यः व्रजेशसुतयोमंध्ये अनु पश्चादृवत्तिनो यस्य वक्तुं वेणुजुष्टं तद्येर्वा निपीतमिति ननु दर्शनश्रवणे भवेतां वक्तुक्मंकं निपीतं नः 
कुलाङ्गनानां कथं स्यात्तन्नाह अनुरक्तेति । तेन तथानुसन्धाय कटाक्षवाणो मुच्यते यथा तेन विह्वलात्रपाद्यये विहाय ततृपास्यवेति 
भावः।। ७॥ ताः सख्यस्तस्थ बलदेवेन साहित्यादन्तिके गमनं कतुं न पारयामः किन्तु लतापल्लवरन्ध्रेरेव तस्य सौन्दर्यगाननाटधा- 
द्यमृतादतिस्वादून्यनुभूय त्वरथेवागमिष्याम इत्यन्या काचिदाहुः- चूतेति चूतस्याञ्रस्य प्रवालो नवपल्लवः बहुं च स्तवकः कुसुम- 
गुच्छः चूडायां उत्पले तत्कणिसकर्णयोः अजं लीलाकमल दक्षिणकरे माला पुष्पस्रक्‌ कण्ठे तथानुगुणतया पृक्तान्यङ्गसंलग्नानि नाटयो- 
चितानि नानावर्णानि परिधानानि च वासांसि तेंविचित्रो विस्मयकरो वेषो यथोस्तौ पशुपालानां स्वतुल्यगुणानां गोष्ठ्या तत्रादि 
मध्ये विरेजतुः रङ्गे यथा नटवराविति सखिषु गायकेषु वादकेषु च नृत्यन्तो क्वचन गायमानो गायन्तौ यद्वा गाये गाने मानः 
सर्वेदेतः सत्कारो ययोस्तो जलं विरेजतुरिति व्रजे सद्घोचात्ताहृशगानाद्यभावेन विराजनासम्भवात्‌ ॥ ८॥ 

श्रीसत्यधमकृता श्री भागवतटिप्पणी 


इति वेणुरवं राजन्निति एलोके ब्रजयोषितामेव वेणुरवश्रवणमुख्याधिकारः प्रतीयते तथा गोप्यः किमचरदयं कुशलं स्म 
वेणुरिति श्लोके च केवलं जडवेणोरव माधवाधरोष्टामृतपानश्रान्तिश्च भविष्यत्यत एतदुभयनिरासाय तन्त्रभागवतवाकयं पठन्ति । 
श्रीदेवीति ॥ श्रीदेवी रमा वेणुमाविश्य कृष्णमुखाम्बुजे रेमे तद्गतं गोतं तद्रूपममृतं पपौ च। अत्र मुख्याधिकारिणी वेणुतनुः 
श्रीरेवेति भाव?ः। सुरा इतराभाण्डगा इतरदधरसुधानास्पदं साक्षाद्यद्धाण्डं वेणुमूलं तद्गच्छन्तोति तद्गा? सुरा देवा इत्यर्थः । वेगु- 
मूले घने पात्रे भाण्डं भूषाश्वभूषयोरिति यादवः। इतरालङ्कारगा इति वा । इतरेषां वलादीनां भाण्डानि वेणुमूलानीति वा॥ ततश्रायं 
एलोकार्थेः ॥ हे राजन्‌ सर्गभूतमनोहुरं वेणुरगं श्रुत्वा सर्वा ब्रजस्त्रियो वर्णयन्त्योऽभिरेभिरे। औपचारिक  ब्रजनारिणामभिरमणपुक्तः 
प्रमाणादिति ज्ञेयम्‌ ॥ ७॥ ब्रजगजगामिनीनां वर्णनप्रकोरं वर्णयति ॥ अक्षण्वतामिति । येयेर्जनहृ षिभिर्वयस्येः सखिभिः सह पशन 
गोष्ठे ऽनुवेशयतो? प्रवेशयतोव्रजेशसुतयो रामकृष्णयोरेकस्य क्कृष्णस्येव ग्रहणे कलङ्कमावहेयुरिति तालाङ्कुस्थापि ग्रहणमिति शेयम्‌। 
अनुवेणुजुष्टमनुरक्तः स्निग्धः कटाक्षमोक्षो यस्मिस्तत्‌ वक्त्रं निपीतं तेषां हे सख्योऽक्षण्वताम्‌ । श्रोतपदातुकृतिः । अष्टमाष्टकद्वितीया- 
ऽयायत्रयोविशतिवर्गीयेवमृग्विधृत्राज्ञानपादानुव्याख्यानेऽक्षण्वन्तः कर्णयन्त इत्यादिना व्याख्याता चानोनुडिति सृधायाम्‌। साऽ 
व्याकृता वाक्यार्थचन्द्रिकायाम्‌ । तथा हि । तेजसत्वादन्येभ्योऽङ्गेभ्यो व्यक्ततरं हृश्यत इति तथा च श्रूयते तस्मादेते व्यक्ततरे इवेति। 
तादृशाक्षियुक्ता मक्षण्वतन्तस्तेषामिदं पानमेव फलं परमेतदितरन्नति विदामः। न परं न विद्यते परं यस्मादित्यनुत्तमं वा 
विदामः । हे सख्य इत्यप्रतारणीयतां ध्वनयति । तेन चादोऽर्थस्य यथार्थता च ध्वन्यते । अक्षण्वतामिति विलक्षणपदनिधानेनाः 
क्षण्वन्तः कणंवन्त इति श्रुत्युक्तमुक्तसमतामेतेषां च सूचयामास व्यास इति मन्तव्यम्‌ ॥ ८॥ 


श्रीसुबो धिनी 


अनुवर्णनमेवाहाक्षण्वतामिति त्रयोदशभिः। 

रसद्वयाथं द्वितयं वेणुपुरणमेकतः । स्वच्छन्दपादगमने हेतुश्चापि तथापरः॥ १॥ 

चतुभिः पी ठिकेवं स्यात्‌ षड्भिर्वेणोस्तु वादनम्‌ । द्वाभ्यां भक्तेः प्रतिष्ठा च दोषः स्याद्‌ वर्णनेव्यथा॥ २॥ 

वेपरीत्यात्‌ समाधानमन्यथा स्यात्‌ तु दूषणम्‌ ॥ २३ ॥ 
तत्र प्रथमं यद्‌ वर्णयितुमारब्धं तत्राशक्तो शुकेन यद्‌ वणितं चतुभिस्तद्‌ वर्णयन्ति, तत्र प्रथमं स्वरूपतो रसात्मकं भगवतं 

वर्णयन्त्यक्षण्वतामिति, अक्षण्वतामिन्तद्रियवता चक्षुष्मतां वा, इदमिति स्वहृदये मनोरथप्रकारेण प्रतिभातं, 
भगवता सह संलापो दशनं मिलितस्य च ॥ ३॥ 

आश्लेष? सेवनं चापि स्परशाश्रापि तथाविधः । भधरामृतपानं च भोगा रोमोद्गमस्तथा ॥ ४॥ 
तत्कूजिता श्रवणमाघ्रां चापि संतः । तदन्तिकगतिनित्यमेवं तऱद्धावनं सदा ॥ ५॥ 
इदमेवेन्ट्रियवतां फळं मोक्षोपि नान्यथा । यथान्धकारे नियता स्थितिर्नाक्ष्णोः फलं भवेत्‌ ॥ ६॥ 
एवं मोक्षोपीन्द्रियादियुक्तानां सर्वथा न हि । बाधकानां परित्यागे साधकानां न तद्‌ भवेतु॥ ७॥ 


८, 
EE 
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तदाह न परं विदाम इति, परो मोक्षः सायुज्यादिः, नन्वा“त्मलाभान्न परं विद्यत” इतिश्रृतेः कथं न परस्य पुरुषार्थ- 

त्वरम्‌? तदाहुविदाम इति, वयमप्युपनिषद्रूपा अतो वयमेव जानीमः, न द्यनुभवविरुद्धमनुभवापर्यंवसायि फलं श्रृत्य॒क्त 

भवति, ततः केवलानां तदेव फलमिन्द्रियवतां त्वेतदितिव्यवस्थितविकल्पः अस्मिन्नर्थे शरुत्यन्तरख्पाणां गोपिकानां सम्मतिमाहुहे 

सह्य इति, समानशीलव्यसन एव सख्यपदप्रयोगात्‌, अतः श्रुत्यन्तरसम्मतिरप्युक्ता, एतत्‌ कासाआ्चिद्‌ गोपिकानामेत्र भवतीति 

सर्वेषां साधारणं पक्षमाहुश्रक्षुष्मतामिति, अस्मिन्‌ पक्षेक्षण्वत्पदं चक्षुष्मत्पदपरं ज्ञेयं, तेनास्यावृत्तिर्वा ज्ञ या, पशूननु पशूर्ना पश्चाद्‌- 
भागे वयस्यैः सह वनं पशून्‌ निवेशयतो रामक्कष्णयोर्वक्त्रमेकं यर्वा निपीतमिति, वेत्यनादरे मुख्यापेक्षयेदं गौणमिति, ये तु 
कालेन तुल्यास्ते सह पश्नेतद्रसानभिज्ञान्‌ वनं प्रवेशयति भगवान्‌ निगुणावस्याधिकाराभावे सात्तविकावस्थाया युक्तत्वात्‌, भगवतो 
लीलायां कालो निमित्तं गोपानां लीलायाश्च तदाघारत्वे निमित्तमिति वयस्यता, तदा तः पशूनां वने निवेशनं तेः सह वा समान- 
कालेवंने निवेशनार्थ, आविष्टस्य मुखारविन्दं न स्पष्टमिति भगवत एव मुखनुभयरूपस्यापि मुखं चन्ुर्दारा येस्तदन्तःप्रवेशितं 
“तत्‌ सर्वव्यापकं चित्तमाङृष्येकत्र धारयेन्नान्यानि चिन्तयेद्‌ भूयः सुस्मितं भावयेन्‌ मुख” मितिवाक्यात्‌, किच्चेता हि स्वहृदि 
भावितं निहपयन्ति तथा च साधारणपक्षत्वेन सामान्यतो बलभद्रस्य निरूपणेपि मुखनिरूपणप्रस्तावेन्यमुखमेतासां हृदि नायाती- 
त्येकमेव तन्‌ निरूपितम्‌, मुखध्यकत्व प्रतिपादथन्त्य ईश्वरत्वेनाराधनबुद्ध्यानु रोघबुद्ध्या वा येषां पानं तत्‌ सापेक्षमित्यनादरे 
हेतुमाहुव्र जेशसुतयोरिति, न हि बलभदो व्रजेशस्य पुत्रः, आवेशपक्षे तु कृष्ण एवाविशतीति युक्तमेव तयोत्र जेशसुतत्वं, अनादरे 
लौकिकसापेक्षदर्शनं हेतुः, अन्ये पुनर्गीतरसाभिज्ञा वेशुनादश्रवणाथं भगवन्धुखारविन्दं पश्यन्ति तदाहानुवेणु जुष्टमिति, वेणुमनु 
लक्ष्यीकृत्य यद्‌ वर्तते तदनुवेण्‌ वेणुवादनपरं तद्‌ येजु ष्टं यर्वा निपोतमिति, सेवनं निदर्शनं पानमन्तःप्रवेशनं, केवलं शब्दग्रहणं 
मनोहरत्वाच्‌ छिम्जार्थं वेतिविकल्पः, अनादरस्तु स्वरादेवायाति, एवं मनोहरत्वान्नादाविष्टत्वाद्‌ वा भजनमुक्त, कामसम्बन्धादपि 
भजनं पाक्षिकमिति विशेषणान्तरमाहानुरक्तकटाक्षमोक्षमिति, अनुरक्तानां कटाक्षाणां मोक्षो यत्र, एतच्‌ चक्षुष्मतां फलमिति 
निगु णसगुणभेदा निरूपिताः ॥ ७॥ केवलं रसरूपमाह चतेति, चूतानामाञ्राणां प्रवालाः कर्णयोबंहंस्तबका बहंगुच्छानि शिरस्युः 
त्पलाब्जानां माला कण्ठे तैरनुप॒क्तं मिलितं परिधानं पीताम्बरादिवसत्राणि तेविचित्रो वेषो ययोरेताहशाबुभावषि पशुपाल- 
गोष्ठ्यां मध्ये विरेजतुः, रताभिनयेवतारवदेवावेशस्याप्युपयोगाद्‌ द्विवचनम्‌ । 


गुणा माया च वेषार्थमुपयुक्ता भवन्ति हि । अतो रसस्याभिनये चत्वारोर्था निरूपिताः ॥ १॥ 
रसरूपसुगन्धानां प्रतिष्ठा त्रिषु निश्चिता । घर्म्याच्छादनवोधाय मायाप्यत्र निरूप्यते ॥ २॥ 
वस्तुनिर्देशमात्रेण श्रोतृणां काव्यवद्‌ रसः । रसवत्फलबोधाय प्रथम पल्लवो मतः ॥ ३॥ 
शात्रार्थस्य परिज्ञानाद्‌ भावस्य कलिका भवेत्‌ । ततस्तस्य च वेचित्र्यं पुष्पस्थानमिहोच्यते ॥ ४॥ 
महोरात्रं वासना स्पात्‌ तत आच्छादनं स्मृतम्‌ । रसोत्पत्त्यर्थमेतावन्‌ निर्ूूपितमितिस्थितिः ॥ ५॥ 
आविर्भावे रसास्वादान्नृत्यं शोभा ततो भवेत्‌ । अतोतिगुपो भगवान्‌ रसत्वं प्रतिपद्यते ॥ ६॥ 


विचित्रवेषाविति सर्वरसाभिनिवेशनाथं, त्रयाणामन्योन्यगुणप्रधानभावे नव रसा भवन्ति, एवं रसरूपं भगवन्तं 
निरूप्य तद्रसपोषकौ समाजे वाद्यगीतविशेषौ निरूपयति मध्ये विरेजतुरिति, पशुपालानां गोष्ठी नात्यन्तं गुढा तेन रसस्य 
सुळमत्वं निरूपितं, मध्ये गीतवाद्ययोः, त्रयाणां समानतेव सर्वोत्तमा, नृत्यस्य तु विशेषः प्रायिक एवेति तदेवोक्तं, कादाचित्क- 
निषेधार्थमलमिति, शास्त्रमत्र नियामकं न भविष्यतीत्याशङ्क्याह दृष्टान्तं रद्ध यथा नटवराविति, रङ्ग शात्राघारभूतं स्थानं, 
रङ्गमण्डपे यथा नटौ शात्रार्थानुसारिणौ भवतः, अलौकिकनाट्याथं वरपदं, एवं राजसभावनृत्य मुक्त्वा सात्तिवकभावनृत्यमाह क्व 
च गायमानाविति, देशविशेषे हस्ताभिनयमात्रपूर्वंकं श्रमरहितं गानं कुरुतः, एतदपि लोकप्रसिद्धम्‌ | ८ ॥ 


( १ ) शीप्रभुचरणविरचिता श्रीटिप्पणो 


अक्षण्वतामित्यत्र, प्रकरणार्थविभागे द्वाभ्यां भक्तेरिति । लोके हीननामपि चरणारविन्दसम्बन्धिकुङ्कुमसम्बन्धमात्रेण 
लक्ष्मी समानभाग्यवत्त्वं चरणमाहात्म्यमेव । स्पशंमात्रेण प्रकृष्टमोदजनकत्वं च । चरणश्च भत्तिमार्गरूप इति तद्धमंप्रकटनं भक्ति- 
स्वापनरूपमित्यर्थः। एवं तत्तास्पर्यानुक्तौ बाधकमाहुः अन्ययेति। प्रकारान्तरेण तासं्योक्तावित्यर्थः। पुरुषोत्तमस्य छोकेपि 
दीनायाः खियाः सम्बन्धोकत्या हीननायकत्वमापद्येत । श्रीपतेः कन्दाद्यपयोगश्च तथा । अतस्तेत्रेव तात्पर्यमिति भावः । तथापि 
लोकरीत्या दूषणत्वं तस्य भवत्येवेत्यत आहुः वेपरीत्यात्समाधानमिति । प्रमेयमागः प्रमाणमार्गाद्विपरीतो बलिष्ठश्च । अधुना च 
स एव प्रकटीकृत इति वस्तुस्वाभाव्यादेव तथात्वमिति न दूषणमिति भावः। अत्र मर्यादावेपरीत्यं भूषणमिति सारम्‌। मर्यादा- 
ार्गीयपरमात्कर्षवद्‌भ्योप्युत्कषं सिद्धेः सवंमवदातम्‌ । अन्यथा वेपरीत्यमात्रेण मार्गोत्किर्षो न सिध्येत्‌ । सेन्द्रियाणार्माप तदफळने 
हेतुमाहुः बाधकानामिति । भगवदति रिक्तस्य सर्वस्य बाघकत्वात्तत्त्यागे सति प्रतिबन्धकाभावेन मोक्षलक्षणं फलं न भवेदित्यर्थः । 
ुमक्णां तथात्वेपि न तथात्वमित्याशङ्कुय तत्साधनमाहुः साधकानामिति । सर्वात्मभावेन भजनं साधकत्वम्‌ । यद्यपि सर्वात्मभावेन 
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सवंत्यागोप्यन्तभंवति, तथाप्याधुनिकानां स्वतस्तद्भावरहितानां पुर्वं बुद्धिपूर्वंकस्तत्त्याग एतःद्घावनं चोपदिश्यत इति पृथगुक्तिः । 
अत्रेव वयस्येरित्यत्र, तदाधारत्वे निमित्तमितोति। गोपलोलपोरेककालाधारत्वे प्रमुप्राकट्यं निमित्तमिति तथेत्यर्थः॥ ७॥ 
चतप्रवालेत्यत्र, त्रयाणामन्योन्यगुणप्रधानभाव इति । स्थायिभावव्यभिचारिभावविगाढभावानामित्यर्थः॥ ८॥ 


( ३ ) श्रीमद्ृल्लममहाराजकृतः श्रोसुबोबिनीलेखः 


अग्रे त्रयोदशश्लोकार्थोक्तौ रसद्वयार्थमिति रसद्वयनिरूपणारथं श्लोकद्ठितयम्‌, एकस्माच्छ्लोकाद्‌ वेणुपूरणं निहूपितमु, 
स्वच्छन्दलीलासिदध्यथं पादानां चरणारविन्दानां यद्‌ गमनं रमण तत्र हेतुभूमेः कीतिविस्तारोपरश्लोकोक्तः, एवं चतुनिः 
पोठिका, सामान्यतः पदाथंत्रयनिरूपणं स्यात्‌, ततो विशेषतो निरूपणम्‌, तत्र षड्भिर्वणोर्वादनं निरूपितं, स्वरूपलोलाव्यावृत्त्यवं 
तुशब्दः, ततो द्वाभ्यां भक्तिप्रतिष्ठालूपपादगमननिरूपणं, तत एकेन तत्र प्राक्वदोषसमाधानं, लीलायां प्रतिबच्धाभावेपि दूषणं तु 
स्यादिति तुशब्दः, स्वरूपस्य तु स्पष्टमननुभवस्य सूचितत्वान्‌ न विशेषतो निरूपणमितिभावः, श्लोकाभासे स्वरूपत इति रसस्य 
स्वरूपं विभावादयस्तत्प्रकारेण रसात्मकमित्यर्थः, द्वितीये तु केवलरसात्मको वक्ष्यते, अग्रे कारिकासु इन्द्रियवतां फलमिति, 
भक्तिफळत्वेनाभिलषितमित्यर्थः, संलापादिकमेवेन्द्रियवतां तत्तदिरिद्रियप्रकारकरसातुभावकत्वेने न्द्रियसाफल्यापादकत्वात्‌ फतले- 
नाभिलषितं न तु मोक्षः, तत्र हेतुरन्यथेति, यतो निःप्रकारकरसानुभावकत्वेनेन्द्रियवेफल्यापादकस्तस्मादित्यर्थः, 'भगवांश्रेत्‌ सेवोप- 
योगिदेहमात्रमेव फलं ददाति तदेदं न भवति परन्त्वभिलषितमिदमेवेतिभावः, पुरुषोत्तमे प्रवेशरूपे मोक्षे इन्द्रियवे फल्यं दृष्टातेन 
विशदयन्ति यथेति, अन्धकारे स्थितिरिति चेद्‌ भवेदितिशेषः, तदाक्ष्णोः फलं चाक्षुषं ज्ञानं न भवेत्‌, भतः स्पर्शादिना ज्ञान- 
जननेपि चक्षार्वफल्यमेव भवेत्‌, तथेन्द्रियघ्राणान्त?करणयुक्तानां मोक्षोपि चेद्‌ भवेत्‌ तदेन्द्रियाणां फलं तत्ततप्रकारकरसानुभवो न 
भवेदतः? स्वरूपतोनुभवेपि संलापाद्यभावेनेन्द्रियवंफल्यमेव भवेत्‌, अतः साधकानां सर्वात्मभाववतां बाधकानां भगवदतिरिक्तपतवं 


विषयाणां त्यागे सति तन्‌ मोक्षलक्षणं वस्तु फलत्वेनाभिळषितं न भवेदित्यर्थः, तथा चेन्द्र यवेफल्यापादकत्वेनोभयो रुपमानोपमेय- 
भावः, कदात्रिदन्धकारस्थितो कदाचिद्‌ भावो द्रेकेण देहाद्यस्फर्त्या भगवद्रूपत्वरूपमोक्षे च वेफल्यं न भवतीति स्थितेनियतत्वमुदत 
मोक्षे सवंथेति च, साथुज्यादिरिति सहयोगः पुरुषोत्तमे प्रवेशस्तदादिरित्यर्थः, उपनिषद्र्‌ पा इति मोक्षस्य विचायंत्वादुपनिपत्त्व- 
मेवोक्तं, न ह्यनुभवेति श्रुत्यक्तं फलप्रुपनिषद्रू्पाणामस्माकमनुभवेन विरुद्धं विचारेपि कृतेस्मदनुभवे न पर्थवस्यति तादृशं न 
भवति, इदं त्वतुभवापर्यंवसाथि दृश्यते, अतो व्यवस्थोच्यत इतिभावः, श्रृतेरात्तत्वादभ्यथाकथनं न युक्तमिति हिशब्दः, केवता- 
नामिति 'वाङ मनसि दशंनाद? इतिसूत्रचतुष्टयो क्तप्रकारेण सङ्घातलये सेवोपयोगिदेहो येभ्यो भगवता न दत्तस्तेषामित्यर्थः, एतेषां 
मोक्ष: पुरुषोत्तमे स्थितिरेव फलमित्येवकारः, प्राध्षताहशदेहानां त्वनुग्रहतारतम्येन त्रयमपि भवत्तीति भावः, येर्वा निपीतमिति 
अनादरास्मुख्यपक्षोन्य आक्षिक्तश सोयभुक्त इति ज्ञेयं, गोपिकानामेवेति, गोपिकानामेव तत्रापि कासाञ्चित्‌ तथाभाववतीनामिदं 
फलं भवति, एवकारेण गोपव्यावृत्तिः, चक्षुष्मत्पदपरमिति चक्षुष्मत्पदं पिपत स्वार्थेन पूरयतीति परं तेन सहैकाथ॑मित्यव॑: 
तेनास्येति सख्य इत्यन्तस्य वाक्यस्येत्यरथंः, पशूनन्दिति अन्वित्युपसर्गस्य सार्थकत्वाय पशूनित्यस्याप्यावत्तिः, तथा च पतन 
गवादीननु पश्चूनेतद्रसानभिज्ञान्‌ बहिरङ्गगोपान्‌ वनं निवेशयतोरित्यर्थः, निवेशान्यथानुपपत्त्या वनप दार्थॉर्थापत्तिलभ्यो न त्वध्या- 
हारः, तथा च निवेशपदार्थाकाङ्क्षापरणाय निवेशपदार्थान्तर्गत एव वनपदार्थं इति ज्ञेयं, ये तु कालेन तुल्या इति भगवज्जन्म- 
कालीना इत्यर्थ, बहिरङ्गानामेतेषाच्च वनप्रवेशनहेतुनिगु णेति, अन्तरङ्गलीलाधिकाराभावे सहस्थापने दोषारोपसम्भवोतो वन- 
प्रवेशनमेव युक्तामित्यर्थः, तदेति एककालाधारत्वे सतीत्यर्थः, ताइशलीलाकाले वयस्येषवपि वनमागतेषु सत्सु इतियावत्‌, ( वयस्यः 
पदस्यार्थान्तरमाहुभंगवत इति, तदाधारत्व इति तत्‌ प्राकट्यं गोपलीलयोरेककालाधरत्वे निमित्तं, प्राकट्येन हेतुना तादृशः 
लीलाकाछे वनमागता इतिभाव? ), तथा च वयसा भगवटप्राकट्येन हेतुना लीलया तुल्या लीलाकालाधारा इत्यर्थ, मुख्यवयस्यानां 


ब्रतप्रसङ्गो वाच्यानां भगवता सह स्थितिनियमादत्र चेतेपां वननिवेशनस्योक्तत्वादेवं व्याख्यानं, सप्वदशाध्यायारम्भे एत एवोक्ता 
भअगवज्जन्मकालोनास्तु ब्रतप्रसङ्जीया इतिज्ञे यम्‌, ( तेभ्यो भिन्ना इत्याशयः पक्षद्वयेपि, तदेति वयस्यपदस्येवं व्याख्याने सतीत्यधंः, 
प्रयमपक्षमुपसंहरन्ति तः सह चेति), तथा सतीति रसानभिज्ञत्वेन पशूनां बहिरङ्गानामपि गोपानां श्रमे सतीतस्ततः प्यंटना- 
सामर्थ्यं सति 'गता गावो दूरं प्रखरखुरचिह्वान्यपि वने न लक्ष्यन्ते हन्त द्रुततरमिहागच्छत तत’ इति प्रकारेण भगवते निवेदने 
कृते सति श्रान्तगोपस्थाने वयस्यानां निवेशनाथं वयस्यसहभाव इत्यर्थः, आविष्टस्येति रामाविष्टांशस्य मुखं पृथक्‌ स्पष्टं न किन्त्वा- 
वेशाधिकरणसङ्कषंणमुखसंवलितमेवातो मुख्यप्रक्रटस्य भगवतः कृष्णस्यैव मुखमुभयरूपस्याविष्टस्य कृष्णस्य च मुखमुक्तमितिशेषः, 
मुखस्य प्रधानत्वे प्रमाणसम्मतिमप्याहुर्नान्यानीति, अन्यन्मुखमिति रामप्रुखसंवलितं मुखमित्यर्थः, अवयवान्तरस्य दृश्यव्वेतोप- 
स्थितिभंवति, मुखस्य तु भोग्यरसवत्त्वाद्‌ भोग्यत्वेनवोपस्थिति), ततस्तु रामाविष्टमुखे केबलभगवदुपासकानां न सम्भवतीत्यतोपि त 
पुथडः निरूपितमितिभावः, मुखस्यैकत्व मिति आविष्टभगवन्मुखे. एव यत्रेवं तत्र सापेक्षपाने कि वक्तव्यमितिभावः, ईश्वरत्वेनेति 
व्रजराजत्वेनाराधनमनुरोधो वा कतव्य इतिबुदध्येत्यर्थः, सर्वेषां दशंनकत्‌"णां साधारणपक्षत्वादेवमुक्तम्‌, वणिकास्तु तेवंविधा इति 
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ज्ञेयम्‌, पूर्व पक्षमाहुनेहीति , समाधानमाहुरावेशेति, अनागेशपक्षे इयमाशङ्का भवेदिति तद्वावृत्त्र्थं तुशब्दः, लोकिकेति लौकिको 
भावः, पूर्वोक्ता बुद्धिस्तत्सापेक्ष मित्यथेः, गेणुमन्विति इदमर्थंकथनम्‌, विग्रहस्तु अनुगतो गोणुर्यस्येति ज्ञ यः, जुष्टं निपीतमित्येतयो- 
भेंदमाहुः सेवनं निदर्शनमिति, केबलं शब्दश्रवणमित्यर्थः, तत्र हेतुमाहुमंनोहरत्वादिति, पाने हेतुमाहुः शिक्षार्थमिति, स्वस्य 
तादृशवेणुवाद्यशिक्षणार्थं मूले वेतिविकल्पेन पान भुक्तमित्यर्थः, विशेषणस्य वेणोः प्राधान्याच्‌ छब्दकर्मकमेव क्रियाद्वय मुक्तम्‌, मूले 
वापदं कश्चिज्‌ जुष्टं केश्चिश्चिपीतमितिविकल्पबोधनार्थ न तवनादरमात्रबोघनार्थम्‌, स तु स्वरादेवायातीत्यर्थः, अनुरक्तानामिति 
अनुरक्ता भक्तास्तेषां ये कटाक्षास्तेषां मोक्षो यत्र भगवन्मुखे इत्यर्थः ॥ ७॥ 

चूतेत्यत्र कर्णयोरिति उपरिभाग इति ज्ञेयम्‌, तथा सति मुकुटे बद्धः पीताम्बरखण्डः प्रवालेत वहंस्तवकेन चानुपूक्तो 
भवति, परिधानीयभुत्तरीयं च मालयानपृक्तं भवति, परिधीयते ध्ियत इति व्युत्पत्त्या त्रयमपि परिधानम्‌, तेखिभिरपि विचित्रो 
वेषो ययोरित्यर्थः, पीताम्बरादीति आदिपदेन रामस्य नीलाम्बराणि, कारिकासु गुणा इत्यादि मग्ने त्रयाणामित्यन्‌वादस्य 
टिप्पण्यां विगाढभावपदस्य विगाढो विलोडित? कटाक्षादिरूपो भावोनभाव इत्यर्थः, तथा च स्थायिभावव्यभिचारिभावान॒भावा 
गुणा? क्रमेण प्रवालस्तवकमालारूपाः, माया च परिघानरूपा, एते चत्वारोपि पदार्था वेषाथंमुपयुक्ता भवन्ति, स्थायिभावात्मकस्य 
स्वष्पस्यवात्रालम्वनविभावत्वात्‌ स्थायिभावो विभावश्चात्रक एव ज्ञेयः, तथा च स्वरूपस्य धमिरूपस्यालम्बनविभावात्मकस्य 
वेचित्र्यं धर्मङ्पस्थायिभावेन व्यभिचारिभावान्‌भावाभ्याः्च भवतीत्यर्थः, गुणानां मायायाश्च तत्तद्रूपत्वं व्युत्पादयन्ति रसेति, आम्र 
मुख्यतया रसस्य प्रतिष्ठितत्वात्‌ तत्प्रवालानां स्थायिभावत्वम्‌, रसपदं श्लिष्टाथंक ज्ञेयम्‌, बर्हे रूपमात्रस्य प्रतिष्ठितत्वाद्‌ रसव्यभि- 
चारात्‌ तत्स्तबकानां व्यभिचारिभावत्वम्‌, उत्पले सुगन्धस्य प्रतिछितत्वात्‌ तस्य ( तत्सौरभाध्राणजनितचुम्वनस्य ) च रसानुभाव- 
भावकत्वात्‌ तन्मालाया भनुभावत्वम्‌, धमिणः स्वरूपस्याच्छादनं तद्बोधाय मायापि निरूप्यते, अतो माया परिघान्येत्यर्थः, 
वंचित्र्यसम्पादकास्तु गुणा एव, परं सम्थग्वेचित्यार्थं घर्म्याच्छादनमप्यपेक्षितमिति मायापीत्यपिशब्दः, नन्वत्र शब्दतः सवं निदिष्टं 
तावता रसानभवः कथं भवेत्‌ ? न हि 'शकंरा मधुरे’ति वाक्येन माधुर्यानुभवो भवतीत्याशद्धुःयाहुवंस्त्विति वस्तुनो निर्देशमात्रेणापि 
रसो जायते, तत्र दृष्टान्त? श्रोतूणां काव्यवदिति, यथा काव्यस्य “रसवद्‌ वाक्यं काव्य” मित्युक्तत्वेन रसवत्त्वात्‌ तच्छूवणे सति 
तन्निष्ठो रसः श्रोतृभिश्रवंणयास्वाद्यते तथेतद्वाक्यस्य परितः सुधागलनरूपं वर्णनमित्युक्तत्वे रसवत्त्वादन्योच्यं तच्छूवणे सति 
तन्निष्ठो रसः श्रोत्रीभिरन्योव्यं चवंणयास्वाद्यतेतो वस्तुनिर्देशमात्रेण रस इत्यर्थ, एवं क्रमेण पदार्थंचतुष्टयस्य निरूपणे हेतुमाहू 
रसवदिति, रसवत्त्वेन फलस्य बोधनाय पल्लव उक्तः, पल्लवदशंने फलस्य स्वरूपस्य रसत्वेन ज्ञानं भवति तेन कछिकाहेतुः 
प्रायमिकभावोदयो भवत्यतः प्राथमिकभावहेतुत्वात्‌ प्रथमं पल्लवो मतः, द्वितीयमाहुंः शास्त्रेति; रसशास्त्रस्यार्थ फल तस्य 
परितो रसवत्त्वेन ज्ञानाद्‌ बोधात्‌ तदन्‌ जातस्य भावस्य कलिकाऽविलम्वेन पुष्पत्वद्वारा रसानभवज्ञापिका भगेदतस्तदनन्त रं 
कलिकासहशा बहुंस्तबका उक्ता; तृतीयमाहुस्तत इति; तदनन्तरं तस्य कलिक्राषपभावस्य चकाराद्‌ वेषस्य वेचित्र्यं भवेदतः 
पुष्पाणामुत्पलानां स्थानं माला तदनन्तरमिहोच्यते, चतुर्थमाहुरहोरात्रमिति, सर्वदा वासना तदनुभव? स्यात्‌ तदाऽभवत्वाद्‌ रसः 
त्वमेव न स्यात्‌ ततो हेतोस्तदनन्तरमाच्छादनं परिधानं स्मृतम्‌, पूवं पुष्पाण्युक्तान्यतो वासनापदम्‌, नन्येवंनिरूपणे धमंसहित- 
निल्पणमेव जातमत! “केवळूरसरूपमाहे”त्याभासेन विरोध इत्याशङ्क्याह रसोत्पत्त्य्येमिति, एतावत्‌ सरवंमेतासु रसस्वल्पा- 
िर्भावाथं निरूपितं न तु धमंसहिताविर्भावार्थम्‌, नन्वेतावद्‌ विनेव रसाविर्भावः कुतो नोक्त इत्यत आहुरितिस्थितिरिति, 
“विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्ति”रिति वाक्यादियं रसमर्यादा आविर्भागे इत्यग्रिमेणात्वयः, तासु रसाविर्भावक्रम 
एवमुक्तः, भगवत्येवंक्रमे प्रकारमाह रसास्वादादिति, रसास्वादादनन्तर नृत्यं तदनन्तरं शोभा भवेत्‌, अत एतदनत्तरं गुप्तो 


भगवान्‌ रसत्गं प्रतिपद्यते, एवमुद्बुद्धस्यागोपने रसाभासत्वं स्यादत एव क्रमेण तत्तत्सूचकपदार्थनिरूपणम्‌, बहुंस्तवकस्य नृत्य- 
त्मयुरावुकरणत्वातु तत्सूचकत्वं ज्ञेयम्‌, एतारृशपरिधानकृतवेषावेतावतंव गैचित्र्यप्रः्तावपि, बिचित्रपदोक्तितात्पर्यंमाहुः सर्गेति, 
तहि साधनान्यपि न वक्तव्यानीत्यत आहुस्त्रयाणामिति, हासः प्रधानं रतिगाँणी चेद्धास्यरसः, हासो गौणो रतिः प्रधानं 
चेच्छङ्गारः, एगं नवस्वपि, एवम्प्रकारेण त्रय एव नवानामपि साधका भवन्ति, शोभाया धम्यंन्तर्गंतत्वेन ताहशशोभावि शिष्टर्घाम- 
रसनिरूपणं वाक्यार्थ), रसपोषकत्गं तु गीतवाशद्ययोरेवेत्याशयेनोत्तरार्घाभासस्तथोक्तः, सुलभत्वमिति गोपिकान्तरगोष्ठ्यां स्थिता- 
वस्मद्घृदये नागच्छेदिति भावः, मध्येपदस्याकाङ्क्षापुरणायाहुर्गीतवाद्ययोरिति, गोतवाद्ययोमंध्ये तत्समय इत्यर्थः, नटदृष्टान्तेन 


वाद्यमुक्त नृत्यमपि सूचितम्‌, गायमानावितिपदेन गानमुक्तं नृत्यमपि सूचितम्‌, एवं पदद्वयेन पदार्थत्रयमुक्तमित्याशयेनाहुस्त्रयाणा- 
मिति, समानतेति याहशेन निपुणेन गानं क्रियते ताइशेनेव वाद्यं ताहशेनेव नृत्यमे गंनेपुण्येन समानता सेव सर्वोत्तमा न तु न्यूनाधि- 
कता, भतः शोभाकथनेन साम्यं सूचितमिति भाव» नटवरपदस्य नृत्यं वाच्यार्थो वाद्य सूचितार्थं इत्येव कुतो न भवेदित्यग्रत 
आहुन्‌स्यस्य त्विति, गोतवाद्ये बहुकालं, नृत्यं तु रसोद्रेके कदाचिज्‌ जायते, भतोस्माभिर्वाद्यमेव वाच्याथंत्वेनोक्तम्‌, वरपदेन धर्मे- 


सहितरसनिपणाशङ्काव्यावृत्त्यर्थंमाहुरलो किकेति, बहंस्तवकधारणसूचितं तामसभावनृत्यम्‌, . तस्य ताइशसामयकत्वात्‌ नटवर- 
८९ 





७०६ श्रोम-द्वागवतम्‌ [ सके. १० पू. अ. २१ एलो. ७-८ 


पदसूचितं राजसभावनृत्यम्‌, गानसूचितं सात्त्विकभावनृत्यम्‌, उपविश्य गाने नृत्यं. कथं सम्भवतीत्यत भाहुहंस्तेति, सात्तिकत्वे 
हेतुमाहुः भमर हितमिति ॥ ८॥। 


( ४ ) श्रीमद्दीक्षितलालु भट्टयोजिता. श्रीसुबोधिनीयोजना 

एवं सङ्गति विधाय “स्वस खीभ्योन्ववर्णय” न्नित्यत्रोक्तमनुवर्णनं श्रीगोपिकाभि“रक्षण्वता”मित्यादिभि) कृतमित्याहुरनुः 
वणंनमेवाहेति, अक्षण्वतामित्यस्याभासे तत्र प्रथमं स्वरूपतो रसात्मकमिति संयोगरसात्मकमित्यर्थः, अनेन “नटवरवपु”रित्य- 
नोक्तो “वर”पदार्थ उक्तः, “अक्षण्वता” मित्यादि “अक्षण्वतामधिपतिस्ताभ्यां याति करोति चे”ति पुरञ्जनोपास्याने नारदवाक्या- 
दक्षण्वत्पदमिन्द्रियवद्वाचकं तथा चेन्द्रियवतामिदमेव पुरुषोत्तमस्वरूपं फलमित्यन्वयः, फलत्वं विवृण्वन्ति भगवता सह संलाप 
इत्यादिभिः, अत्र सर्वेन्द्रियभोग्यत्वं निरूपितमिति फलत्वं स्वरूपस्य तत्राइलेषो बाहुकायं सेवनं करकायंमित्येकस्यंव दोरोन्द्रियस्य 
कार्येद्र्‍यं ज्ञे यं, रोमोद्गमः पारुकार्यं, “सर्वेषां विसर्गाणां पायुरेकायन”मितिश्चृते रोमोद्गमस्यापि विसगंत्वात्‌, अत एव प्रक्षिप्ता- 
ध्यायसुबोधिन्यां “रोमाञ्चः स्वेदश्च दश मकां “मित्युक्तं, द्वितोयपक्षे चक्षुष्मतामिदं स्वरूपमेव फलमित्यर्थः, सम्पू्णस्वह्पस्यापि 
ग्गोचरत्वात्‌, एवं पक्षद्वये स्वरूपमेव फलमित्युत्तं, रामकृष्णयोर्गक्त्रमिति रामङृष्णयोवकत्रं येर्वा, निपीतं तेषामिदमेव फलं, 
वक्त्रमित्यर्थः, अस्मिन्‌ पक्षे मुखमात्रस्य फलत्वं ज्ञेयम्‌, तत्रापीश्वरत्वोनाराधनबुद्ध्या स्वस्वामिपुत्रत्गेनानुरोधबुद्ध्या गेति- 
पक्ष्य, कथम्भूतं वकत्रमित्यपेक्षायामनुवेणु, अनुवेणु नाम वेणुवादनपरं, एवं सति वेणुनादप्राधान्येन मुखावलोकनकर्तार 
उक्तास्तेपि द्विविधाः, मनोहरत्वाद्‌ ग्रहीतार एके, अपरे तु भगवत्तुल्यं वयमपि वादयिष्याम इतिशिक्षाथं वेणुनादं श्ृष्पन्तो 
मुखमवलोकयन्ति, एवं मुखमात्रावलोकने आराधनबुद्धघा अनुरोघवुद्धया इतिभेदद्वयं, वेणुनादस्य मनोहरतया शिक्षाथं वा इति 
शन्दोपसर्जनं मुखावलोकनमित्येतद्‌ द्वयं, एवं चत्वारो भेदा मुखमात्रावलोकने, अनुरक्तकटाक्षमोक्षमिति कामसम्बच्धादपि 
भजनाथं मुखावलोकनमिति पश्च भेदा भगवन्मुखमात्रावलोकने ज्ञेयाः॥ ७॥ चूतप्रवालेत्यस्याभासे केवलं . रसरूपमिति केवत- 
पदेन विप्रलम्भश्शुङ्कारो ग्राह्य, स “बर्हापीडे”तिश्लोके “नट'पदेनोक्तः, इह चूतप्रवालबहयोः पीताम्बरेण सम्बन्धक्रथतं शिरो- 
बद्धपीताम्बरखण्डाभिप्रायेण, रसाभिनयेवतारवदित्यादि, बलदेवे यः पुरषोत्तमावेशस्तस्य रसरूपत्वेन रसाभिनथे स्कन्धवाहु- 
घारणादिना स्वामिनीरमणसमयाभिनयकरणाद्यथं बलदेवोपयोगादित्यर्थः, गुणा माया चेत्यादि चूतप्रवालबहस्तबकोत्पलाम्म- 
माला रजस्तमस्सत्त्वस्वरूपाः, ते च रसे उपयुज्यन्ते, यतो रजोगुणेन विविधभावोत्मत्तिः, तमसा त्वेकत्र भगवदवयवे प्रीत्याधिक्येन 
मनसो लयः सत्त्वगुणेन सर्वेषां भगवदीयपदार्थानां रसोपयोगित्वेन ज्ञानं, ननु प्रवालादीनां स्थापने कि प्रयोजन मित्याकाइक्षायामिह 
स्वरूपे रसरूपसुगन्धानां ताइशभक्तेकभोग्यानां रसगोपनसूचनाथं प्रवालबहस्तबकोत्पलाब्जमालापीताम्बरस्थापनमित्याह 
रसरूपसुगन्धाना मित्यादि, तत्राञ्रस्य रसप्रधानत्वाद्‌ लोभात्मकस्थरसस्य सूचनार्थमा्रपल्लवाः, बहंस्तबकस्य सुन्दरत्वाद्‌ ह्म 
सौन्दर्यसुचनाय धारणं, उत्पलाब्जानां सुगन्धबाहुल्यादानन्दमयविग्रहे सहजः सुगन्धः सुच्य्रते, रसस्य गोप्यत्वं पीताम्बरधारणेन 
ज्ञाप्यते, नन्वभिनयकरणे आम्रपल्लवादिभो रसादिसूचने कथं रसानुभवस्तत्राहुवस्तुनिदेशमात्र णेत्यादि, काव्यपदवाच्यल 
_रसवद्वाक्य”स्य श्रवणे श्रोतृणां रसानुभवो भवति, एवमाञ्रपल्लवादिदशंने तत्सूचितरसस्याप्यनुभवो भवति, व्रजस्थितसृन्दरीऽ 
ठु ताहशस्वरूपवणंने परस्परश्रवणात्‌ तन्निष्ठरसानुभवो भवति, ननु प्रथममास्रपल्लवधारणपुक्तं तत्र को हेतु रित्याकाइश्षायामाह 
रसवत्फलबोधायेत्यादि, अग्ने रसवतः फलस्य स्वरूपानन्दसारभुतसुधानुभवस्य' बोधनार्थं पल्लवधारणमित्यथंः, शास्त्रार्थस्पेति 
रसशास्त्रस्यार्थः प्रयोजनं सुधाभोगस्तस्य पल्लवदशंनेन भाव्यत्वेन परिज्ञानाद्‌ भावस्य भगवद्विषयस्नेहस्य कलिकातक्तिरूपो भावो 
भवेदित्यर्थः, प्रेमानन्तरभोवित्वादासक्तः, उचितं चेतत्‌, प्रमाणप्रकरणलोलया प्रेमात्मकभावस्योत्पादितत्वात्‌ प्रमेयप्रकरणलील्या- 
सक्तिरूपो भाव उत्पाद्यत इति, कलिकायां हि रसरूपसुगन्धादयः सर्वे विद्यमाना अप्यव्यक्ता किख्विद्रयक्ताश्र; तथाऽसक्तो भावः 
कार्यभूता? कटाक्षर्मितालापादयोप्यथ्यक्ताः किखिद्ृधक्ता भवन्तीति कलिक्रासादृश्यमासक्तेः, अतस्ताद्शासक्तिसुचनार्थ कल्का- 
तुल्यबहस्तबकघारणमितिभावः, ततस्तस्येत्यादि तस्य भावस्य वेचित्र्यं व्यसनरूपतथा फलितस्यालिङ्गनादिकार्यूपेण विविध- 
विलासरूपत्वं भवेत्‌, तदेव पुष्पस्थानीयं, पुष्पे हि रसरूपसुगन्धादयो व्यक्ता भवन्ति तथा व्यसनेपि स्फुटा भवन्तीतिभावः, तादृशयः 
सनसूचनार्थमुत्प लाब्जमालाधारणमितिभावः, अहोरात्रमिति, पुष्पे जाते वासना स्फुटा भवति तथा व्यसने जाते तलाः 
याणां दर्शनाश्लेषरहोभाषणादीनां प्रत्यहं जायमानत्वाद्‌ वासना लोके ज्ञानं स्यात्‌, तथा च प्रकटत्वाद्‌ रसाभास एव स्यात्त 
रसत्वमिति रसत्वसाधनाथंमाच्छादनमपेक्षितं, तदाच्छादनसूचनाय मायाछगपीताम्बरधारणं, तथा चेदं तात्पयंमत्राकलनीय, 
दर्शनाश्लेषादीनां गोपनाथं चातुर्यविशेषरूपं कापट्यमपेक्षितं, तदत्र मायाशब्दवाच्यं, तेनेव रसगोपनं भवतीति बोध्यं, एवङ्करण 
फळं भवतीत्याह रसोत्पत्त्यर्थमित्यादि, एवं प्रक्रियया रसोत्पत्तिः स्यादतो निरूपणमितिभावः, आविर्भावे रसास्वादान्ुत्यमिति 
एवमभिनयकरणेभिनयकर्तुंभंगवतो रसास्वादान्नृत्यमभुदिति नट इत्यस्यार्थं उक्तः, शोभा ततो भवेदिति विरेजतुरित्यस्पाथ 
उक्त) रसत्गं प्रतिपद्यत इति “गुो हि रसो रसत्वमापद्य॒त” इतिरसशाश्वात्‌, अनेन “रसो वे स” -इतिम्रुत्युक्ता रसख्पता 
समथिता॥ ८॥। | 





क्वं. १० पू. अ. २१ ए्लो. ७-८ ] अंनेकव्योल्यॉसंमलंडकृत मे ७०७ 
( ५ ) भगवदीयनिभंयरामनिमिता शीसुबोघिनोकारिकाव्यास्या 


अक्षण्वतामित्यत्र रसद्वयारथंमिति का० १७६३-१७७३ । रसो हि द्विविधः, धर्मंसहितः केवलश्र, धमंसहितः सम्भोगे 
केवलो नाट्ये, तत्र 'अक्षण्वता'मिति श्लोके धमंसहित? 'चूतप्रवाले'त्यत्र केवलः, एबं रसद्ृयनिरूपणाथ श्लोकद्वयं, ततो “गोप्य” 
त्येकेन वेणुकूजनं, 'वृन्दावनं सखिभुव” इति श्लोकेन स्वच्छन्दलीलासिद्धयथ पादानां चरणारविन्दानां यद्गमनं रमणं तत्र हेतु- 
भू मेः कीतिविस्तारो निरूपितः, एगं चतुभिः पीठिका ततः षड्भि? श्लोकर्गेणोर्वादनं निरूपितं, द्वा भ्यामिति “पूर्णाः पुलिन्द्य' 
इति 'हन्तायमद्रि'रिति च द्वाभ्यां श्लोकाभ्यां चरणमाहात्म्यप्रकटनं भक्तिस्थापनरूपं चरणस्य भक्तिमागं छ्पत्वादित्यर्थः, एवं 
तातर्यानुक्तौ वाधकमाहुरन्यथेति, भव्तिस्थापनातिरिक्ततात्पर्योक्तो दूषणं स्यादित्यर्थः, पुरुषोत्तमस्य हीनाया? खिया; 
सम्वन्धोकत्या हीननायकत्वमापद्येत, श्रीपते? कन्दाद्युपयोगश्च हीनत्वापादकः, अतो भक्तिस्यापन एव तात्पर्यमिति भावः, तथापि 
लोकरीत्या तस्य दूषणत्गं भवत्येवेत्यत आहुगे परीत्यात्‌ समाधानमिति, प्रमेयमार्गः प्रमाणमार्गाद्‌ विपरीतो बलिष्ठश्रेति हेतोनं 
दूषणमिति भावः, तथाचोक्तं 'गा गोपक'रिति श्लोकविवरणे 'विपरीतं हि भगवच्चरित्र'मित्यारभ्य 'गतिमतामस्पन्दनं भवति 
तल्णां च पुलकः तथास्माकं योर्‍्यानामयोग्यत्वमयोय्यानां पुलिन्दीनां तथात्व'मिति, अत्रेवाग्रे भगवता सह संलाप इत्यादि सार्घ- 
चतल्रः, १७८३-१८२ । अत्र भगवतः सर्गेन्द्रियोगभोग्यत्गं निरूपितं, आश्लेषो बाहुकाय सेवनं करका मित्येकस्येव हस्तेन्द्रियस्य 
कायंद्वयं ज्ञ यं, स्पशंत्व गिन्द्रियकायं स्फुटं, अधरामृतपानं रसनेन्द्रियकाय, पूर्वोक्तः संलापस्तु वाक्कायं, भोगा गुह्यकाय, पुरुषाणां 
तु सेवोपयोगिषुत्राद्यत्पादनद्वारा तदुपयोगः, रोमोद्गमः पायुकायं, इतरेन्द्रियोपयोगः स्पष्टः, तदुक्तं सुबोधिन्यां दशमस्कन्धे प्रक्षिप्त- 
तृतीयाध्याये एषां तु भाग्यर्माहुमाच्युत तावदास्ता'मिति श्लोकविवरणे रोमाञ्चः स्वेदश्च दशमकार्यमन्येषामुपयोगः स्पष्ट एवेति, 
दशमः पायुः, इदमेगेन्द्रियवतामित्यादि, इन्द्रियवतामिदमेव फलमन्यथा मोक्षोपि न फलमित्यर्थः, इन्द्रियवतामपि ताहशफलाभागे 
हेतुमाहुर्बाधकानामिति, मुख्यफलप्राक्षो बाधकानां भगवद्व्यतिरिक्तपदार्थानां परित्यागे सति साधकानां सर्वात्मभावात्मक- 
साधनवतां मोक्षलक्षणं फलं न भगेत्‌ किन्तु पुरुषोत्तमद्शनाद्यात्मकं मुख्यफलमेव भगेदित्यर्थः, तथा च मुख्यफलप्राप्ती बाघकत्याग- 
विशिष्टसर्वात्मभावः साधनं, मुमुक्षूणां वाधकत्यागेपि सर्वात्मभावात्मकसाधनाभावान्‌ न मुख्यफलं किन्तु मोक्ष एगेति॥ ७॥ 
चूतप्रवालेत्यत्र गुणा माया च गेषार्थमित्याद्याः षट्‌ का० १८३३-१८८३। गुणा माया चेति प्रवालः स्तबको माला चेति त्रयं 
टिप्पण्युक्तप्रकारेण स्थायिभावव्यभिचारिभावविगाढभावात्मकगुणत्रयरूपं पीताम्बरं च मायारूपं, एवं चत्वारोपि वेषाथंमुपयुक्ता 
भवन्तीत्यर्थः, अत्र श्रीवल्लभगोस्वामिनः “अत्र टिप्पण्यां विगाढभावपदस्य कटाक्षादिरूपोनुभावोर्थः, स्यायिभावात्मकस्वरूपस्येवात्र 
आलम्वनविभावत्वात्‌ स्थायिभावो विभावश्रात्र एक एव, तथा च स्वरूपस्य घर्मिरूपस्यालम्बनविभावात्मकस्य वेचित्र्यं धर्मरूप- 
स्थायिभावेन व्यभिचारिभावानुभावाभ्यां च भवतीत्यर्थः, गुणानां मायायाश्च तत्तद्रपत्वं व्युत्पादयन्ति रसरूपसुगन्धानामिति, 
आम्रो मुख्यतया रसस्य प्रतिष्ठितत्वात्‌ तत्प्रवालानां स्थायिभावत्वं, बर्हे रूपमात्रस्य प्रतिष्ठितत्वाद्‌ रसव्यभिचारात्‌ तत्स्तबकानां 
व्यhभिचारिभावत्वं, उत्पले सुगन्धस्य प्रतिष्ठितत्वात्‌ तस्य च रसानुभावकत्वात्‌ तन्मालाया मनुभावत्वं, धामणः स्वरूपस्याच्छादन- 
बोधाय मायापि निरूप्यते” इति व्याचख्युः, ननु साञ्षादनुभवाभावे वस्तुनि्देशमात्रेण कथं रसानभव इत्याशद्धुचाहुर्व स्त्विति, तत्र 
दृष्टान्तः श्रोतृणां काव्यवदिति, एवं क्रमेण पदाथंचतुष्टयनिरूपणे हेतुमाह रसवत्फलबोधायेति, रसयुक्तफल्बोघाथं प्रथमं पल्लव 
उक्तः, पल्लत्रदशंने फलस्य स्वरूपस्य रसवत्त्वेन ज्ञानं भवति, तेन कलिकाहेतुप्राथमिकभावोदयो भवति, अतः प्राथमिकभावहेतुस्वात्‌ 
प्रथमं पल्लवो मत), द्वितीयमाहुः शास्त्रेति, रसशाल्नस्यार्थ फलं तस्य पररिज्ञानात्‌ भावस्य कलिका रसानुभवज्ञापिका भगोत्‌, 
अतः पल्लवानन्तरं कलिकासहृशा? बर्ह॑स्तवका उक्ताः, तृतीयमाहुस्ततस्तस्येति, तदनन्तरं तस्य कलिक्रारूपभावस्य गैचिञ्र्यं भवेद्‌, 
बतः पुष्पस्थानं पुष्पाणामुत्पलादीनां स्थानं माला तदनन्तरमिहोच्यते, चतुर्थमाहुरहोराञमिति, परिघानाभावे सवंदा वामना 
तदनृभवः स्यात्‌, तदाऽगु्तत्वाद्‌ रसत्वमेव न स्यात्‌, ततो हेतोस्तदनन्तरमाच्छादनं परिधानं स्मृतं, एतावन्निरूपणप्रयोजनमाह्‌ 
रसोत्पत््यर्थमिति, इति स्थितिरिति स्थितिमर्यादा, यद्यप्येतटप्रणालिकां विनापि भगवान्‌ रसोत्पादनसमर्थस्तथापि रसमर्यादा- 
स्यापनाय तथेति भाव”, नृत्यं शोभा ततो भगेदिति नटवरावितिपदोक्तं नृत्यं विरेजतरितिपदोक्ता शोभा ॥ ८॥ 


गोस्वामिश्षीगिरिषरलालकता बालप्रबोधिनो 


तदनुवर्णनमेवाह्‌-मक्षण्वतामिति त्रयोदशभिः। 'युष्माकमपीदं संमतमेव' इति सूचयन्त्यश सम्वोधयन्ति-हे सख्यः ? 
अक्षष्वतां चक्षुष्मतां चक्षुषः फलमिदमेव मुख्यम्‌, अतः परमन्यदुत्कृष्टं फळं वयं न विदामः न विद्म इत्यर्थेः। “कि तत्‌ फलम्‌' इत्य- 
पेक्षायामाह - वयस्यं? सखिभि? सह पशुननुविवेशयतो? वनाइनान्तरं प्रवेशयतो्रजेशस्य नन्दस्य सुतयो रामकृष्णयोर्वक्त्रं मुखं 
येनिपीतं अक्षिभृङ्गंस्तन्माधुर्यंमनुभूतं तेयंज्जुष्टं सेवितं प्राप्तं तदेवेत्यन्वयः । तच्छोभातिशयं सूचयन्त्यो मुखं विशिषन्ति_ अनुवेणु 
वेणुमनुवतंमानं तं अवादयत्‌ । तथा अनुरक्तकटाक्षमोक्षमिति स्निग्धकटाक्षविसगंम्‌॥ ७॥ अन्या आहु:--चूतेति । अत्र सर्वत्र वक्तृ 
भेदात्‌ पूर्वापरसङ्गतिनपिक्षिता । चूतस्या्रस्य प्रवाला? कणंयो?, बहुंस्तवका मयुरपिच्छगुच्छानि शिरसि, उत्पलाब्जानां माला कण्ठ, 





७०८ धांमद्धागवतँम्‌ [ सकं. १० पृ. अ. २१ श्छो, ७-८ 


तेरनुपक्ते मिलिते सहिते परिधाने नीलपीतांबरे ताभ्यां विचित्रो वेषो यथोस्तौ समकृष्णी क्व च कदाचित्‌ पशुपालानां गोष्ठा 
सभायां मध्ये गायमानौ अलमत्यर्थं विरेजतुरित्यन्वय? । तत्र दृष्टान्तमाहुः - रङ्गे इति । रङ्गे मल्ळयुद्धस्थानविशेषे, नटसभायां यवा 
गायमानौ नटवरौ राजेते तथा । अनेन गोपानामपि तथा वेषः सूचित? । महो ईहक्‌ स्वरूपं पश्यतां भाग्य मित्याशयः॥ ८॥ 


अन्वितार्थप्रकाशिका 

अत्र गोप्य ऊचुरिति स्वामिपादानां न सम्मतम्‌ । भावगोपनाय रामसहितं वर्णयन्ति-अक्षण्वतामिति॥ हे स्यः ¦ 
अनृवेणु वेणुमनुवतंमानं वेणु वादयत्‌ इत्यर्थः । तथा अनुरक्तेषु कटाक्षाणां मोक्षो यस्मात्‌ तत्‌ वयस्यः सखिभिः सह पशूननुनिवेश- 
यतोद्र जेशस्य नन्दस्य सुतयो रामकृष्णयोर्वक्त्रं मुखं येनिपीतम्‌ अक्षिभूडःगेस्तन्माधुयेमनुभूतं वाऽवधारणे तयंज्जुष्टं सेवित प्रारं 
यतु इदमेव अक्षण्वतां चक्षुषो मुख्यं फलम्‌। छन्दस्यपीति टाद्यचं विनापि। अक्ष्णोऽनङ अनो ` नडिति नुट्‌ । मतः परमन्यदृत्कृष्टं 
फलं वयं न विदामः । न विद्म इत्यर्थः । शबलुगभाव आषंः । "तातं भवन्तं मन्वान?’ इति वसुदेवोक्तेः । 'रामोऽभिवाद्य पितरौ' 
इति शुकोक्तेश्च द्वयोरेव ब्रजेशसुतत्वं तयोः प्रसिद्धमासीत्‌ । ब्रजेशसुतयोमंध्येऽन्‌ पश्चाद्दतिन) कृष्णस्येति वार्थः॥ ७॥ अन्या बरहुः- 
चतेति ॥ अत्र सर्वत्र वक्त्रीणां भेदात्‌ पूर्वापरसङ्गतिनपिक्षिता। चूतस्याञ्रस्य प्रवालाः बह पिच्छं स्तवकाः पुष्पगुच्छाः एतानि 
शिरसि उत्पले तदन्तःकोषो कर्णयो? अब्ज॑ लीलाकमलं दक्षिणकरे माला कण्ठे तेरनुपृक्ते ईषदन्तरान्तरतः मिलिते परिधाने नील- 
पीताम्वरे ताभ्यां विचित्रो वेषो ययोस्तौ रामकृष्णो क्य च कदाचित्‌ पशुपालानां गोष्ठयां सभायां मध्ये गायमानो । आएं) शानत 
चानशु वा । अथवा गाये गाने मान? गर्वो ययोः अलमत्यथ विरेजतुः । यथा रङ्गो मल्लयुद्धस्थानविशेषे नटसभायां यथा गायमानो 
नटवरौ राजेते तथा अहो गोपानां पुण्यमिति भावः॥ ८॥ 


श्रीगोपालानन्दमुनिविरचितं निगुढाथंप्रकाशव्याख्यानम्‌ 

त्रयोदशश्लोकेहुरि वणंयंत्य आहुः भक्षण्वतामिति हे सख्य? वयस्येः समानवयोभि? गोपेश सह पशुनवनं प्रतितप्रवेशयतोः 
ब्रजेशसुतयो? नंदपुत्रयो? वक्त्रं येः निपीतं नेत्रेहंदिनितरां आनीतं तेरेवजुष्टं दर्शनद्वारासेवितं नान्यः किं च अक्षण्वतां नेत्रवताम- 
पोदमेव नेत्रयो! फलं परमन्यतु न विदाम? अक्षिशब्दपर्यायोऽक्षन्‌ शब्दोप्यस्ति तस्मात्परस्य मतुम्प्रत्ययस्य भनोनुडिति सूत्रे 
नुटिकृतेऽक्षण्वतामिति सिद्धं तद्वक्त्रं कि लक्षणं अनुवेणु' वेणुनादयत्‌ अनुरक्ता भक्तोपरिप्रेमयुक्ताः कटाक्षमोक्षा यस्मिस्तत्‌ यद 
अनु निरंतरं वेणुना जुष्टं अनुरक्तकटाक्षमोक्षं वक्त्रं ये) निपीतं प्रेमणाहृष्टं तेषामक्षण्वतामिदं वक्त्रदर्शंनमेव फलं परं न विदाम तस्य 
दशनं विनाचक्षुश साफल्यं न स्यादिति भावः ।। ७॥ अन्यास्तयो? शोभावर्णनमाहु? चतेति चूतप्रवालादीनां मालाभिः भनुपृक्ते पंछने 
परिधाने नीळपीतवस्त्रे ताभ्यां विचित्रो वेषः श्प गारो ययोस्तौ क्वच कदाचित्‌ पशुपालानां गोष्ट्यां सभायां मध्ये गीयमानो रंगे 


नटरमणस्थाने नटवरी यथा तथा अलं विरेजतु? अहो अधुना गोपानां महद्धाग्यमस्माक तु न्युनमित्यभिप्रायः उत्पलकुभुदिनो 
अब्जं पद्मं च ।। ८ ॥। 


भगवरप्रसादाचायविरचिता भक्तमनो रञ्जनी 


बर्णनमेवाहाक्षण्वतामित्यादिना यावदध्यायसमाप्ति अक्षण्वतामिति ॥ हे सख्यः, वयस्यं? स्वसमानवयस्कगोंपः सहृ, 
पशूनु गा), अनुविवेशयतो? वनं प्रति प्रविवेशयतोः, ब्रजेशसुतयोनंन्दस्य सुतयो रामकुष्णयोः, अनवेणु वेणुमनुवत्तंमानं, वेणु वादय- 
दित्यर्थः जुष्टं पश्यतां निरतिशथप्रीतिविषयं, 'जुषी प्रीतिसेवनयोः’ इति धातोर्जुंष्टमिति । भतुरक्तानां स्निग्धानां कटाक्षाणां मोन्नो 
विसर्गो यस्मिस्तथाशूतं वक्त्रं मुखं, यर्वा येरेवेत्ययंः। निपीतं नितरामनुभूतं दृष्टमिति यावत्‌ । इदमेतदेव, अक्षण्वतां चक्षुष्मतां, तेषां 
फल चक्षुःप्रातिफछं, परं तदतिरिक्तं न इति विदामः विद्म? । यद्वा ! ब्रजेशसुतयोवंक्त्रं येनिपीतं, चक्षुष्मतां तेषां जनानां, चक्षूप्रि 
इदमेव फळं जुष्टं सेवितम्‌ । यद्वा अन्वनुवेलं वेणुजुष्टं वेणुना सेवितं, ब्रजेशसुतयो? वक्त्रं ये; निपीतं, इदमेव अक्षण्वतां तेषां, भक्ष्णोः 
फळं, यद्वा । वक्त्रं येर्जनः, निपीतं तजंनेरेव, चक्षुःफलं जुष्टं, नान्येः ॥ ७॥ अन्या आहुः ॥ चतेति ॥ एवभुत्तरत्रापि । सर्वत्र वक्तृ- 
भेदान्नातोव संगतिरपेक्षिता । चूतप्रवाला आम्रकिसलयाश्र बर्हाणि मयुरपिच्छानि च स्तबका गुच्छाश्च उत्पलानि चन्द्रविकाशिजल- 
जानि च अब्जानि सूर्यविकाशिपद्यानि च तेषां मालाभिरनुप॒क्ते ईषदन्तरान्तरतः संयुक्ते परिधाने नीळपीताम्बरे ताभ्यां विचित्रो 
वेषो ययोस्तौ, क्व च कदाचित्‌, गायमानौ रामकृष्णो, रङ्गे नृत्यस्थाने, नटवरौ नटश्रेष्ठी, यथा तथा, पशुपालगोष्ठ्यां गोपसभायां, 
मध्ये मध्यप्रदेशे, अलं नितरां, विरेजतुः । अहो पश्यतां गोपानां महद्धाग्यमिति भाव) ॥ ८॥ 

श्रीहरि सुरिविरचितं शीमक्तिरसायनम्‌ 
अक्षण्वतामिति १ १०.२१.७- 


यस्मिन्‌ दृष्टे हष्टमेवाखळं स्याद्यस्मिश्चक्षुस्तिष्ठति स्वेष्टदातृ । 
तच्चेद्ववत्त श्रेशमेक्षीह येन तस्मादक्ष्णण कि भवेद्धन्यमत्यत्‌॥ १५॥ 


ह. १० पु. म. २१ श्लो. ९-१० ] अनेकव्याख्यासमलङकुतम्‌ ७०९ 


चूतप्रवालेति ) १०.२१.८- 


रङ्ग भवन्ति सुनटा अपि रङ्गभाजामस्मत्स्वभावविशदीकरणेन भूयः । 
चेतोहरा थ्व वमयं तु नटाधिकश्रीरस्माकमेव सखि मोहनमातनोति ॥ १६॥ 


कुष्णप्रिया 


गोपियाँ आपस में बातचीत करने लगी-अरो सखी ! हमने आँखवालों के जीवन की ओर उनकी आँखों से वस, यही 
इतनी ही सफलता समझी है, और तो हमें कुछ मालूम ही नहीं है, वह कौन सा लाभ है? वह यही हैं कि जब श्यामसुन्दर 
श्रीकृष्ण और गोरे सुन्दर बलराम ग्वालवालों के साथ गायोंको हाँककर वन में ले जा रहे हों या लोठाकर ब्रज में छा रहे हो, 
उन्होंने अपने अधरोपर मुरली घर रक्छी हो और प्रेमभरी तिरछी चितवन से हमारी ओर देख रहे हों उस समय हम उनकी 
मुखमाधुरी का पान करती २ हे॥ ७॥ अरी सखी जब वे आम को नयी कोपलें मोरों के पंख, फूलों के गुच्छे रंगविरंगे कमल 
ओर कुमुद की मालाएँ धारण कर लेते हैं श्रीकृष्ण के साँवरे शरीर पर पीताम्बर और बलराम के गोरे शरीर पर नीलाम्बर 
फहराने लगता है तब उनका वेष बड़ा विचित्र वन जाता है । ग्वाळवालों की गोष्ठी मे वे दोनों बीचोबीच वेठ जाते हैं और मधुर 
सङ्गीत की तान छेड देते हैं, मेरी प्यारी सखी उस समय ऐसा जान पड़ता है मानो दो चतुर नट रंगमचपर अभिनय कर रहे हों 
मैं क्या बताऊँ कि उस समय उनकी कितनी शोभा होती है ॥| ८॥। 


गोप्य; किमाचरदयं कुशलं स्म वेणु'दोमोद्राधरसुधामपि गोपिकानाम्‌ । 

ङ्क्त स्वयं यद्वशिष्टरसं हदिन्यो हृष्यस्तवचोऽ्र 'ु्ुचुस्तरवो यथाऽऽयाः ॥ ९॥ 

वृन्दावनं सखि भुवो वितनोति कीर्ति यद्‌ देवकीसुतपदाम्बुजलव्धलक्ष्मि। 

गोविन्दवेणुमनु मत्तमयूरनृत्यं प्रेक्ष्याद्रिसान्ववरतान्यसमस्तसत्तम्‌ ॥ १० ॥ 
कदंमक्षमा 


अन्बयः--गोप्यः, अयं वेणुः कि कुशलम्‌ आचरतु यत्‌ गोपीकानाम्‌ अपि दुलेभां दामोदराधरसुघां स्वयं अवशिष्टरसं 
ष्टं भुड क्ते हृदिन्यः हृष्यत्वचः तरव? अश्रु मुमुचुः यथा आर्याः॥ ९ ॥ सखि वृन्दावनं भुवः कीति वितनोति यत्‌ देवकीसुत- 
पदाम्बुजलब्धलदिम गोविन्दवेणुम्‌ अन्‌ मत्तमयूरनृत्य॑ प्रक्ष्य भद्रिसान्वपरताच्यसमस्तसत्त्वम्‌ ॥ १० ॥ 


श्रीघरस्वामिविरचिता भावाथदीपिका 


अन्या ऊचुः । हे गोप्यः अयं वेणुः किं स्म पुण्पमाचरत्क्ृतवान्‌ । कथम्‌ । यद्यस्माद्गोपिकानामेव भोग्यां सतीमपि दामो- 
दराधरुधां स्वथं स्वातंत्र्येण यथेष्टं भु कते । कथम्‌ । अवशिष्टरसं केवलमवशिष्टं रसमात्रं यथा भवति तथा । यतो यासां ह्ृदिनीनां 
पयसा पुष्टस्ता मातृतुल्या ह्लदिन्यो हृष्यत्त्वचो -विकसितकमलवनमिषेण रोमांचिता लक्ष्यते । येषां वंशे जातस्ते तरवो मधुघारा- 
मिषेणानंदाश्र मुमुचुः । यथा आर्या? कुलवृद्धाः स्ववंशे भगवत्सेवकं दृद्वा हृष्यत्वचोऽशचु मुंचति तद्वदिति ॥ ९॥ काश्चिदाहुः। हे सखि 
वृ दावनं भुवः कीति स्वर्गादपि विशेषेण वितनोति । कथंभूतम्‌ । यह वकीसुतस्य पदांबुजाभ्यां लब्धा लक्ष्मीः शोभा संपद्येन तत्‌ । 
कि च गोविदस्य वेगुमनु वेणुनिनादं श्रुत्वाऽनंतरं मंदं जितं नीलमेघं तं मत्वा मत्ता ये मयूरास्तराचरितं नृत्यं प्रेष्य संघशस्तत्र- 
त्राद्रिसानुष्वपरतान्युपरत क्रियाण्यन्यानि समस्तानि सत्त्वानि यस्मिस्ततु । नेतदन्येषु लोकेषु विद्यतेऽतो छोकांतरापेक्षया भुव? कीति 
वितनोतीत्यर्थः।। १० ॥। 


श्रीवंशीधरकृतो भावाथंदीपिकाप्रकाशः 


अन्या? अतुरागिण्यः । किम्‌ अनिर्वाच्यम्‌ । कथं ज्ञातमिति शेषः। यतो हेतोः। 'हृदिन्यो नद्यः सरस्यो वा । वृक्षाद्या 
अपि तत्र भगवदनुरागिणस्तत्र कि चेत्तनानुरागवार्त्तेति भावः । हे गोप्यो वेणुर्मुरली कि स्वित्कुशळं मंगलमाचरत्‌ अपि लु न 
क्रिमपि, स्थावरजातित्वेनँव लक्ष्यते इति भावः । तदपि दामोदराधरसुधां भु क्त इति कथं वयं सोढु प्रभवाम इति भावः । तत्र 
हेतुः-गोपिकानामिति । अधरसुघायां हि गोपिकानामस्माकमेव स्वत्वं कृष्णस्य गोपजातित्वान्निस्यं रात्रावस्माभि? संमुज्यमानत्वात्‌ । 
वेणुस्तु विजातीयः तत्रापि कृष्णरमितत्वमात्मनो मत्वा कृष्णप्रेयसीत्वाभिमानं धत्ते, तत्रापि घाष्टय न पुनः पौरुषमाविष्कृत्य स 
भुक्ते, तत्रापि परकीयं धनं, ततापि स्वयमेव न त्वन्यं जनं कमपि संगिनं करोति, तत्रापि चौर्येण कि तु धनं स्वामिनोरस्मान्‌ 


१. सुधासरसाग्रयगेयं-विज. । २. रसौधमागें हृष्टत्वचो-विज. । ३. स्तरवस्सदर्भाः= विज. । ४. प्रेक्ष्यादतानुचरितान्य-विज. । 





७१० श्रीमद्भागंवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. २१ एलो. ९-१० 


फूत्कारेण ज्ञापयित्वेव, कि चायं न फूत्कार! कि तु संभोगोत्यमणितमेव, तच्चास्मान्‌ श्रावयित्वेव, तत्रापि न वशिष्टो नावशिष्टो रसः 
किच्चिन्मात्रोपि यत्र तद्यथा स्यात्तथा भु क्ते । 'वष्टिभागुरिः' इत्यछोप?। धन स्वामिनीनामस्माकं कृते स्वभुक्तावशिष्टमपि किश्चित्र 
रक्षतीत्यहो धाष्टय मिति भावः कि च, अकुशलर्वात्तिनः सवं जनास्ताहृशा एवेत्याहुः। यद्यतोऽधरसुधाभोगात्नद्योपि हृष्यत्त्वच 
उत्फुलळकमलादिमिषेण पुलकवत्यो बभूवुस्तरवोवि मकरंदमिषेणाश्चु मु मुचुर्यंथाऽऽ्या भगवद्गुणान्‌ श्रुत्वाश्रपुलकादिमंतो भवंति तयव 
ते वेणोमंणितं श्रुत्वेति । 'ह्लदिन्योऽस्य सख्यस्तरवश्च सखायो दूता एवेति सर्वेस्माकं वेरिण एवेति भावः । अतोऽयं गोप्यः निभृतं 
कुत्रापि रक्षणीयो यथा ऋृष्णाधरं न प्राप्नुयादित्यसुयाख्य? संचारी व्यंजितः॥ ९॥ काश्चित्‌ स्ववासभुवं श्लाघयंत्य भाहुः-विपदेन 
स्वर्गलाभः । इह देवकीपदं यशोदावाचकम्‌, गोपीनां वसुदेवपत्नीजत्वस्याज्ञातत्वात्‌ । न केवलं पादांकनसंपत्तिरेव कि त्वन्यदपि 
लोकांत रापेक्षया वेळक्षण्यमस्ति तदाह-किः्चेति । गोविदं नीलमेघं वेणुनादं च तदुध्वनि मत्वा तत्र तत्र मयुरा नृत्यंतीति । तत्र तत्र 
स्थले। समस्तानि गोवत्सपक्षिमुजंगादीनि। एततु गोविदपादांकनवेणुनादाकर्णनोत्तरमयुरनृत्यादि। अन्येषु स्वर्गादिपु । इत्ययं 
इति । पृथिव्यामपि वृ दावनमेव कुलकीत्तिकरपुत्रवद्वरमिति भावः । द्वे नाम्नी नंदभार्याया यशोदा देवकीति च' इति। लब्या 
लक्ष्मीध्वंजवज्रादि चिह्वमयी शोभा येन तत्‌ । लोके च पृथिवी धन्या तत्र जंबूद्वीपस्तत्र भारतं तत्रार्यावर्त तत्र माथुरमंडळं तत्रापि 
श्रींवृ दावनादधिकं न किमपीति । अत्रास्मान्नत्तयेति मयुर? प्राथितस्य गोविदस्य वेणुवादनं तदीयतालगत्येव मंडलीधूय नृत्यतां 
तेषां मध्ये तस्यापि सनृत्यं वादनम्‌, ततस्तद्वाद्येन तृष्यतां पारितोषिकस्वीयदिऽ4बहुप्रदानं तस्मे, तेन च वादकलोकरीत्या साह्वादं 
तद्गृहीत्वा स्वशिरस्युष्णीषस्योपरिधारणमिति ॥ १०॥ 


श्रीमञजीवगोस्वामिकृता षेष्णवतोषिणी 


अहो बताऽस्तुतरां गोपानां भाग्यं वेणोरपि भाग्यं कि वक्तव्यमिति महाभावस्फुरदुन्मादतया मिथ्याकल्पनापूरवं सेप्या- 
भिछाषमाहुः -गोप्य इति । अयमस्माभिहृ श्यमान इव नीरसदारुमयो वेणु? अस्मिन्‌ जन्मनि पूर्वस्मिन्‌ वा किङ्कृतमत्‌ पुण्यं कृतवात्‌ 
तत्युण्ये ज्ञाते वयमपि तदथं यतामह इति भावः । स्मेति विस्मये तल्शिङ्गमाहुः यद्यस्मात्‌ दामोदरेत्यादिदामोदरशब्देन तस्याऽमाक 
च ताइृशवाल्यमारभ्य जातेदृशभावाङकुरतया स्वाभाविकं सम्बन्धविशेषं सूचयन्ति अत एव गोपिकानामस्माकमेव भोगम्‌ 
अथमिति पुंस्त्वनिर्देशेन तस्प तद्भोगा योग्यता चोक्ता तथापि भुङ्ते तदेकापभोग्यत्वेन सदा पिवति तस्य तदन्यभोगादर्शनात्‌ । 
ननु, दामोदराधरस्तत्सङ्गानन्तरमपि सरस एव हश्यते नतु शुष्कस्तस्माउसौ न किञ्चिदपि भुङक्ते तत्राहुः भवशिष्टो रसो 
रसमात्रं यत्र तद्यथा स्यात्‌ सुधा भुङ्क्तेव केवलं द्रवमात्रमेवावशिष्येतेत्यर्थः । हे गोप्यः ! इति तस्माद्वेणुजन्मनेव सौभाग्यं नतु 
गोपीजन्मनेति कुतो युयं गोप्यो जाता इति भावः | अस्माकमिति वक्तव्ये गोपिकानामित्थुक्तिर्गोकुरवासित्वेनास्मत्को टिप्रवेशेऽपि 
गोपिकाविशेषत्वाभावान्न तद्विघस्याधिकार इति निजाभिमानविशेषात्‌ वँदग्धीरसविशेषाच्च श्लेषेण तदेकाशयेव देहादिरक्षि- 
काणामिति किच्च तस्य युष्मदीयकान्तस्य करे हृदये वदने च सदा वर्ततां नाम भधरसुधामपि स्वयं युष्मतु सम्मति विनंव भुझ्कतं 
इति भावान्तरम्‌ अथवा तच्च कथं भुङ्क्ते तत्राहुः अवेति वशिष्टं अवशिष्टं वष्टिभागुरिरल्लोपमित्यादेः न वशिष्टम्‌ अवशिष्ट 
अनवशिष्टमित्यर्थंः । तादृशो रसो यत्र तथाभूतं यथा स्यात्‌ रसमात्रमपि नावशेषयतीत्यर्थः। यद्वा अवशिष्टो रसो रागो यत्र तद्यथा 
स्यात्‌ रागस्यावशिष्टत्वात्‌ न कदाचिदपि विरमेत्‌ किन्तु मुहुरभोक्ष्यत एवेत्यर्थः । यद्वा सुधां कथम्भूतामपि गोपिकानामवशिष्टो यो 
रसः तदेकापेक्षया तदितराशेषरसपरित्यागातु तद्र्पामपि अथवा कुशलाचरणे लक्षणान्तरमप्याहुः ह्लदिन्यो हृष्यत्त्वच इति तस्य 
तादृशां भोगे दृष्टा परमपुण्या ह्वदिन्योपि लोभाद्विकसितकमलमिषेण हुष्वत्वचो जातरोमहुर्षा बभूवुः इत्यर्थः अथवा यदवशिष्ट 
उच्छिष्टो यो रसो नादछ्पन्तं ह्वदिन्योपि भुजते आस्वादयन्ति यतश्च हृष्यत्वचो भवन्तीत्यर्थः । किञ्च यस्य स्वजातिसम्भवत्य 
वेणोस्ताइशं सौभाग्यं दृट्वा सर्वे स्थावरजातयोपि मधुमिषेणाश्चु मुमूचुः तत्र दृष्टान्तः यथाऽऽर्याः पितरः स्वकुलसम्भवस्य तादृ 
सौभाग्यमनुभूयाश्रु मुःचन्तोत्यर्थः । ईर्ष्यापक्षे तस्मात्‌ समाज एव ताहृशस्तस्वेकस्य वा को दोषः अतोऽयं गोप्यः निभृतं कुत्रापि 
सङ्गोप्यरक्षणीय इत्यथे? ।। ९॥ अहो कि वक्तव्यं श्रीहस्तादौ वर्तमानस्य वेणोर्माहात्म्यं वृन्दावनस्य सौभाग्यं कियद्वष्यंतामित्याहु:- 
वृन्देति । हे सखि। वितनोति वेकुण्ठेभ्योपि विशेषेण विस्तारयति यद्यस्मात्‌ यद्वृन्दावनमिति या देवकीसुतस्य श्रीङृष्णस्य 
पदाम्बुजाभ्यां कृत्वा लब्धा लक्ष्म्यः सर्वेशोभामहिम्नोः सम्पदो येन ततु तस्येवासनोद्ध॑रूपत्वात्‌ तत्र च साक्षात्पदाम्बुजाभ्यामेव 
नतु पाढुकाभ्यामित्यनेन श्रीवृन्दावनभूमेः परमसोभाग्यं सूचितं तासां देवकीसृतेत्युक्तिं प्रागयं वसुदेवस्येत्यादि गर्गवाक्यानुसारात्‌ 
तथा चोक्तिर्गोपनाय एवं गोविन्दशब्दोपि गवाध्यक्षेपि गोविन्द इति कोशकारमतमाश्चित्य तस्मिन्‌ सङ्के तितः श्रीगो विन्दाभिषेका- 
नन्तरमेव तन्नाम्नो ब्रजे प्रसिद्ध, उत्तरत्र नन्दनन्दनमिति तु गोपनाशक्ते? यद्वा देवकी ब्रजेश्वर्येवनाम ¬ 


“देनाम्नी नन्दभार्याथा यशोदादेवकीत्यपि । अतः सख्यमभूत्तस्या देवक्या शौरिजायया”॥ इति । 


बृहद्विष्णुपुराणवचनात्‌ विराब्दोक्तं वेशिष्टयमाहुः-गोविन्देति। गवामिन्द्रो गोविन्द इति गोपवर्गचुडामणियोर्गोपाल- 
परिवृतो वन्यभुषणो विचित्रक्रीडारसिक) श्रीयशोदानन्दनो लक्षितः अतो वृन्दावनस्यापि भाग्यमस्माभिरभिलषणीयमेवेति भावः । 
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अन्यत्तेः तत्र मन्दगजितं नीलमेघं तं मत्वेति मयूराणां मत्तत्वे नृत्यें च हेतुः अन्यथाऽन्येषामिव तेषामप्यवरतत्वमेव स्यात्‌ तथाप्य- 
लोकिकतवं त्वधिकमस्त्येवेति अथवा ताहशश्रीकृष्णे स्वाभाविक प्रोत्यतिशयवतां श्रीवृन्दावनमयूराणां सम्बन्धेन सवंस्यार्माप तज्जातो 
भगवत्मसादादन्यत्रत्या अपि एतत्साहश्येनेव मेघे प्रीतिमन्तो ज्ञेयाः ततश्च गोविन्दस्य वेणुमनु तन्नादश्रवणान्तरमित्यग्रेपि सवं त्रानु- 
वतंनीयं यद्वा, गोविन्दस्य वेणोमंनुः नादात्मकगरममोहनमन्तरस्तेनेव मत्तानां मयुराणां नृत्यं यस्मिन्‌ यद्यपि तद्वेणुनाद एव यथा 
मयूराणां नृत्ये हेतुस्तथान्येषामवतारत्वेपि तथापि नृत्यरीतिमुत्प्रेक्षितुमेवान्येषां सभासदत्वनिरूपणयोग्यं प्रकष्येत्युक्तं किवा मुहुः 
श्रीभगवदासनताप्राप्त्या सर्वेषां परमावलोकनीया अद्रिसानवो ये यद्वा प्रेक्ष्यनृत्येक्षणे वृद्धाविति विश्वप्रकाशात्‌ प्रेक्षाम्‌ अहंन्ति ये 
तेषु उच्चेषु तहर्शनस्थानेषु अवरतानि स्तब्धतां प्रातानि अन्यानि मयुरव्यतिरिक्तानि समस्तानि सत्त्वानि प्राणिनो यस्मिन्‌ यदा 
मत्तमयुरनृत्यं परेक्ष्य गोविन्दवेगुमन्विति व्युत्क्रमेण योज्यम्‌ अत्रेदं विवक्षितं बर्हावतंसस्य मयुरप्रियस्य तस्य वनागमनसन्दशंन- 
त्रेण प्रीत्या मत्तानां मयुराणां नृत्यं तत्प्रेक्षया हर्षेण गोविन्दस्य वेणु? तेन तद्वादनमित्यर्थेः । तमनु अद्रिसानुषु अवरतानि विरतानि 
अन्यानि श्रीभगवहर्शनादिव्यति रिक्ताशेषप्रयो जनानि येषां तथाभूतानि समस्तसत्त्वानि यस्मिन्‌ ईदृशं श्रीवेकुण्ठेपि नास्तीति तथा 
ततोऽपि कीत्तिविशेषोऽस्याः सिद्ध एव अहो बतास्माक तत्र तथा ताहृश्यवस्था न सिद्ध्येदति वयमधन्या एवेति भावः तच्च तासां 
प्रमविशेषस्वाभाविकाऽतृप्त्यात्तिलक्षणमेवेति सवंत्रोह्मम्‌॥ १०॥ 


श्रीमत्सनातनगोस्वामिकृता बुहद्वषणवतोविणो 

अहो वतास्तु तत्संगि गोपानां भाग्यं कि वक्तव्यमित्याहुः-गोप्य इति । अयं नीरसदारुमयो वेणुः कि कतमतु पुण्यं कृत- 
वानस्मिन्‌ जन्मनि पूर्वस्मिन्‌ वा, तत्पुण्ये ज्ञाते वयमपि तदथं यतामह इति भावः । स्मेति विस्मये, तल्लिगमाहुः-दामोदरेत्यादिना 
दामोदरःशब्देन निजयूथेश्वर्य्याः प्रेमविशेषेणात्मवश्यतां बोधयन्ति, राघादामोदरयोद्रन्द्वत्वात, अत एव गोपिकानां भोग्यम्‌ । 
अयमिति पु स्त्वनिद्दे शेन तस्य त<द्भोगायोग्यतोक्ता. तथापि भुङ्क्ते तदेकोपभोग्यकत्वेन सदा पिबति, तस्य तदन्यभोगादशनात्‌ । 
ननु दामोदराधरस्तद्भोगानन्तरमपि सरस एव दृश्यते, न तु शुष्कस्तत्राहुः-यदिति । सुधां भुक्त्वेव केवलं द्रवमात्रमव शिष्येतेत्यर्थः । 
हे गोप्यः! इति तस्माद्वेणुजन्मनेव सौभाग्यम्‌, न तु गोपीजन्मनेति, कुतो युयं गोप्यो भुता इति भावः। अस्माकमिति वक्तव्ये 
गोपीजात्येव त-द्भोग्यत्वसिद्धेः, निजाभिमानविशेषात्‌ वेदरीरसविशेषाच्चः इलेषेण तदेकाशयेव देहादिरक्षिकाणा- 
मिति । अन्यत्तव्येञ्जितम्‌ । अथवा गोपिकानामेव वश्यः स्वामी वा यो दामोदरस्तस्य करे हृदये वदने च सदा वत्तंतां नाम, 
बघरसुामपि स्वयं युष्मत्सम्मर्ति विनेव भुङ_क्ते । अवेति, अवरतादिवद्धीनार्थे, अव हीनं शिष्टं यस्य रसस्य तथाभूतं यथा स्यात्‌, 
रसमात्रमपि नावशेषयतीत्यर्थः । यद्वा, अवशिष्टो रसो रागो यथा स्यात्‌, रागस्यावशिष्टत्वान्न कदाचिदपि विरमेदिति, किन्तु मुहुः 
भक्ष्यत एवेत्यर्थः। यद्वा, सुधां कथम्भूताम्‌ ? गोपिकानामवशिष्टो यो रसस्तदेकापेक्षया तदितराशेष-रसपरित्यागात्तद्रूपामपि, 
तामप्ययं भुङ्क्ते । तत्र रक्षो नाम प्रीत्याख्यरसविषयत्वेऽि तादात्म्यापेक्षयोपचारेण सुधेव रसः, किंवा रसनीयमधुरद्रव्यविशेष 
इति। अथवा कुशलाचरणलक्षणान्तरमप्याहुः-यस्य अवशिष्टमुच्छिष्टमेव, तथापि रक्षं द्रवमात्रम्‌, न तु सुधाम्‌, हृदिन्यः स्नानः 
पानादिना जगतां पावन्य? सर्वार्थंदाश्च श्रीयमुनाद्या नद्योऽपि भुञ्जते, जलविहारादिवाधररागापगमान्नद्यादयोऽघरामृतं पिबन्तीति 
(साहित्यदपंणः २।२३ ) 'निःशेषच्यरुत चन्दनं स्तनतटं निमृष्टरागोऽधरः' इत्यादिवचनतः काव्येष्वनुमानद्वारा प्रसिद्धमेव, तासां 
तद्भोगे लिंग 'हृष्यत्त्वचः? इति, तरवश्च मुनय इव तत्तीरवत्तिनो जगदुपकारपरा भगवत्स्तुतमाहात्म्या भुञ्जते, पादंस्तन्नदीजळ- 
पानतः, तत्र छिंगम्‌-अश्च मुमुचुरिति, अन्यया तारृशहृष्यत्वक्वाश्रुमोचकत्वानुपपत्तेः। तत्र दृष्टान्तः आर्य्या महान्तो यथा 
भ्रीभगवद्रसानुभवेनेव हर्षाद्रोमाखिता गलदश्रुमुचश्च भवन्ति, नान्यथेति । यद्वा, हृष्पत्त्वचः सत्य इति परमदुर्ल्लभलाभेनानन्दभरः 
सृचितः, अतो यस्योच्छिष्टद्रवमात्रपानेनापि तासामीदृशो हर्षः, तस्य पुण्यमाहात्म्यं कथं वर्ण्यमिति भावः । तरवस्तु अश्रु मुमुचुः, 
तस्याप्यलामेन शोकादरदन्नित्यर्थः । किम्भूताः ? आर्य्या, छायादिना जगदुपकारान्महान्तोऽपि, यद्वा, ननु तरूणां तद्भोगे कथमपि 
सम्भावनापि नास्ति, कथं तदप्राप्त्या रोदनं सम्भवेत्‌ ? न हि रको राज्याप्राप्त्यारोदिति। कि तहि क्षघादिनाथ्चायर्थमेवेत्या- 
शंक्याहुः-यथा आर्य्या? परमार्य्या? सुधियस्तदधरामृतपानहीना अपि तदध्राप्त्या शोकेनाश्रु मुञ्चन्ति, तद्वदिति । यद्वा, यथा यथावत्‌ 
तरव कार्य्याः सरलवुद्धयः । अन्यत्‌ समानम्‌ । अतोऽयं गोप्यः, निभृतं कुत्रापि संगोप्य रक्षणीय इत्यर्थः| ९॥ अहो कि वक्तव्यं 
हस्तादौ वत्तमानस्य वेणोर्माहात्म्यम्‌ ? श्रीवृन्दावनस्यंव भाग्यं कि वर्ष्यंमित्याहुः वृन्देति । सलि, हे श्रीराधे ! वितनोति स्वर्गा- 
दिभ्योऽपि विशेषेण विस्तारयति, यत्‌ यस्मात्‌, यदवृस्दावनमिति वा, देवकीसुतस्य श्रीकृष्णस्य पदाम्बुजाभ्यां कृत्वा ळब्धा लक्ष्म्यो 
जगद्विलक्षणव्ञांकुशादि सृलक्षणेः सर्वाः शोभामम्पदो वा, सर्वेषां तत्रत्यानां जनानां सर्वाथंमूलमहानिधिप्रकाशनरूपा येन तत्‌ । 
तत्र च साक्षाद्‌ पादाम्बुजाभ्यामेव, न तु पादुकाभ्यामित्यनेन तथाम्बुजरूपकथ्वनित परमसौकुमाय्यं-शीतलत्वादि सहजगुणयुक्त- 
पादस्पर्शन श्रीवृन्दावनभूमेः परमसौभाग्यं सूचितम्‌, मळभ्यलाभात्‌, पदाम्बुजशब्देन च स्वर्गादिषु सपादुक-श्रीविष्णवादिभ्यः स्वत 
एव माहात्म्येन तत्पदाम्बुजाभ्यां लक्ष्मोविशेषसम्पत्तेः । तासां देवकीसृतेत्युक्तिः ( भा० १०।८।१४ ) “प्रागयं वसुदेवस्य' इत्यादि 
गगंवाक्यानुसारेण, किवा, स्वत एव, तासु सर्वपरिस्फुत्ते, तत्र च सुतशब्देन केवलं तया प्रसूत एव, पुनस्तु श्रीयशोदाया एवेति : 
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भावः । यद्वा, देवकी ब्रजेशवर्य्येव, दि नाम्नी नन्दभार्य्याया यशोदा देवकीत्यपि। अतः सख्यमभुत्तस्या देवक्या शोरिजायया॥' 
इति वृहद्विषण्‌पुराणवचनात्‌ । भतोऽस्मत्तो वृन्दावनमपि परमधन्यमिति भावः। अहो कि वक्तव्यम्‌, स्वर्गादिभ्य? श्रीवेकुप्ठलोकादपि 
विस्तारयतीति विशब्दोक्त वेशिष्ट्यमाहुः-गोविन्देति, गवामिन्द्रो गोविन्द इति गोपवर्गच्‌ड़ामणिर्गोगोपगणपरिवृतो वन्यभूषणो 
विचित्रक्रीडारसिक? श्रीयशोदानन्दनो लक्षितः । हे सखीति-श्रीकृष्णप्रदत्ततदाधिपत्येन तव तु परमधन्यतेवेति, पूर्वश्लोकेन स्वं 
वरणिताद्वेणुभाग्याज्जातशोकां भगवती श्रीराधां प्रति ललित्ादि-तदीयसखीवगंकृतसान्त्वनमिदं ज्ञेयम्‌ । अन्यत्तेव्याख्यातम्‌। तत्र 
मन्दगञ्जितं नीलमेघं तं मत्वेति, मयुराणां मत्तत्वे नृत्ये च हेतुः, अन्यथाऽन्येषामिव तेषामप्यवरतत्वमेव स्यात्‌, (भा० १०४३।१७) 
'मल्लानामशनिः' इत्यादिवत्‌ तत्तद्भावानुरूपमेकोऽपि श्रीभगवान्‌ तथा तथेव तेषु तेषु परिस्फुरतीत्येश्वय्यं सुमिध्येदेव । इत्वं 
कोकिलादिष्वपि वमन्तादिरूपेणास्फुरदित्यप्युह्यम्‌, किन्तु ध्रीभगततो मेघविशेषादिरूपेण मयुरादिषु परिस्फूर्त्या तेषां प्राकृतः 
मेधादिभ्यो जायमानभावतोऽधिकाधिकभावश्च ज्ञेय इति दिक्‌ । अथवा, गोविन्दस्य वेणुमनु तन्नादश्रवणानन्तरमित्यग्नेऽपि सवंत्रातु- 
वत्तंनोयम्‌, यद्वा, गोविन्दवेणोमंनुः-नादात्मकपरममोहनमन्त्रस्तेनेव मत्तानां मयुराणां नृत्यं यस्मिन्‌, किञ्च, तेनेव प्र क्ष्यास्तत्‌ 
प्रतिध्वनिना परमरमणोयाः, किवा, वनेषु चरतां पशुनां द्शंनाद्यर्थं श्रीभगवदासन्नताप्राप्त्या सर्वेषां परमावलोकनीया भद्रिसानवो 
यस्मिन्‌, तत्‌ । किच्च, तेनेव अवरतानि स्तब्धतां प्राक्षानि अन्यानि मयुरव्यतिरिक्तानि समस्तानि सत्त्वानि प्राणिनो यस्मित्‌ । 
यद्वा, प्र क्ष्यः परमसुन्दरः प्रीत्या ब्रजजने? सदा दृश्यो वा, अद्रे? श्रीगोवर्द्धनस्य सानुः शिखरप्रदेशो यस्मिन्‌, श्रीगोवद्धंनपूजायां 
( भा० १०।२४।३५ ) 'शेलोऽस्मि' इति वदता श्रीभगवता तद्बलिङ्रुलं भक्षयता लीलाविशेषेणोपविश्याक्रम्यमाणतवात्‌। किच, 
अवरते निवृत्ते अन्ये रजस्तमसी यस्मात, तथाभूतसमस्तसत्त्वं सम्पूर्णसत्त्व॑ विशुद्धसत्त्वगुणे यस्मिन्‌ तत्‌, ( भा० १०३५९ ) 'वन- 
लतास्तरव?' इत्यादिवक्ष्यमाणत्वेन तरूलतादीनामपि सात्त्विकभावोत्पत्तेः । अनेन च (भा० २९१०) 'प्रवत्तंते यत्र रजस्तमस्तयोः, 
सत्त्वच्च मिश्रं न च! इत्यादिनोक्तायाः साम्येन स्वर्गादिभ्यो भूक्ीत्तिविस्तारणं सिद्धमेव, तत्र च तदनन्तरमेव ( भा० २९१० ) 
“न यत्र माया किप्रुतापरे' इत्युक्त्या प्राक्गतसत्वगुणाभावेऽपि शुद्धसत्वप्रवृततेरुक्तिगुणातीतस्य सञ्चिदानन्दविलासरूपस्य सत्त्वस्याभि- 
प्रायेण, तच्च श्रीभागवतामृते बहुशो विवृतमेव, अत्रापि तथेवोह्ममिति दिक्‌ । वेकुण्ठतोऽपि कीतिवितानपक्षे चावरतान्युपरतानि 
अन्यानि गोविन्दवेणुश्रवणतहशंनेतराणि चेष्टितानि येषां भूतानि; यद्वा, अवरतान्यन्यानि समस्तानि सत्त्वानि यस्मिन्‌ । यद्वा, 
प्रेक्ष्या अद्रयः श्रीगोवद्धेनाद्या यस्मिन्‌ तत्‌, सानुषु अवरतानि मयुरेतरसमस्तसत््वानि यस्मिन्‌ । यद्वा, मत्तमयुरनृत्यं प्रेक्ष्य गोविन्दः 
वेणुमिति व्युत्क्रमेण योज्यम्‌ । अयमर्थः बर्हावतंसस्य तस्य वनागमनसन्दशामात्रेण प्रीत्या मत्तानां मयूराणां नृत्यं तत्मेक्षया हृ्षेण 
गोविन्दस्य वेणुस्तेन तद्वादनमित्यर्थः। तमनु अद्रिसानुषु अवरतानि विरतानि श्रीभगवद्दशँना दिव्यति रिक्ताशेषप्रयोजनानि येषा 
तथाभूतानि समस्तसत्त्वानि यस्मिन्‌, समस्त-शब्देन मयुरा अपि गृहीताः, ततश्च तेषामादी श्रीभगवद्वशनानन्देन मत्ततया नृत्यम्‌, 
पश्चाच्च वेणुनादेनान्येषामिव तद्वेगुना दश्रवणत ृरशनेत राखिलोपरामलक्षणा प्रेममूच्छा जातेत्यर्थः । ईदृशं श्रीवेकुण्डेऽपि नास्तीति 
ततोऽपि कीत्तिविशेषोऽस्य सिद्ध एव । अहो वतास्माकं तत्र तथा ताइृश्यवस्था न सिध्येदिति वयमधन्या एवेति भाव?। एतच्च 
तासां प्रे मविशेषस्वाभाविकातृप्त्यात्तिलक्षणमेव सर्वत्र ऊह्यम्‌ ॥ १०॥ 


श्रीसुदशनसुरिकतं शक पक्षीयम्‌ 
हष्टत्वक्‌मुकुलितत्वचः अथ भश्रुकल्पं पुष्परसम्‌ अस्मढंश्योऽयं ध्वन्यत इति धिया तरवोऽप्यश्रु मुमुचुरित्यथः॥ ९॥ 


गोविन्दवेणुमनु प्रक्ष्य मत्तमयुरनृत्यः्चानुप्रक्ष्येत्यन्वयः। अद्विसानुषु अवरतान्यसमस्तसत्त्वं शब्दादृपरतमनुष्यव्यति रिक्तसमस्त- 
ध्राणिजातम्‌ ॥ १०॥ 


श्रीमद्वीरराघवाचायंकुता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 


गोप्य इति । हे गोप्यः ! अयं कृष्णकरस्थो वेणुः कि स्म कुशलं पुण्यमाचरच्चकार कुतः यद्यस्माद्गोपिकानामपि अपि- 
शब्दो दोलेभ्यद्योतकः गोपिकानामस्माकमपि दुर्लभां दामोदरस्थाधरसुधां स्वयं भुङ्क्तं अनेकोपभोय्यां स्वयमेक एव भुङ्क्त भवः 
शिष्टरसन्तु ह्रदिन्यो नद्यः तरवश्च भुञ्जते कृत्स्तायामधरसुधायां वेणुनेकेन पीयमानायां यद्गलितमधुरसुधात्मक्ररसकणजाछं 
ह्वदिन्यस्तरवश्च भुञ्जते अश्रु इति जात्यभिप्रायकमेकवचनम्‌ अवशिष्टरसभोगप्रयुक्तहर्षाश्रणि मुमुचुद्दष्यत्त्वचश्च तत्र हदित्यो 
विकसितकमलव्याजेन हृष्यत्त्वचः उदव्वितरोमाण इव लक्ष्यन्ते तरवस्तु मधुमिषेणानन्दाश्रूणि मुभुचुरिवेति भावः। यथा आर्याः 
भागवतशेष रसाभिज्ञास्तङ्कक्तावशिष्टमुपभुज्य हरष्यत्त्वचोऽश्रणि भुञ्जन्तश्च भवन्ति तद्वदित्यर्थः॥ ९॥ वृन्दावनमिति । है सलि! 
वृन्दावन भुवः कीतिं वितनोत्यनितरलोकसाघारणीं कीरति जनयतीत्यथेः । अत्र हेतुं वदन्त्यो विशिषन्ति यढ्वृन्दावनं देवकीपुतस्य 
पदाम्बुजाभ्यां लब्धा लक्ष्मीः सौन्दयंसम्पद्येन किच्च गोविन्दस्य वेणुमनु वेणुगीतमनुसृत्य मन्दगर्जितनीलमेधश्रान्त्या मत्ता ये मयुरा- 
स्तेषां नृत्तमवलोक्य भद्रिसानषु उपरतानि वेणुग्रीततदनुरूपमयूरनृत्तदिहक्षया निवृत्तस्वस्वव्यापाराणि अन्यानि मयुरव्यतिरिक्तानि 
समस्तानि सत्त्वानि जन्तवो यस्मिस्तथाभूतं न ह्यन्योऽस्त्येवंविधो लोक इति भाव३॥ १०॥ . 
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हे गोप्यः ! अयं वेणुः कि कुशळं तपोलक्षणम्‌ आचरत्‌ स्म स्मरणं कत्तंव्यं किमप्यस्तीति वृत्तं पूवंजन्मनि चीणं वा 
“समृतौ वृत्ते निषेधेस्म” इति च यो वेणु? दामोदरस्याधरोष्ठः स एवं सुधा तया सरसं सरागमग्रथं गेयं यस्मिन्‌ सः सरागमग्यगेय? 
तं रसं भुडक्त आस्वादयति सदर्भाः दर्भाङकुरे? सहिताः तरवः हृष्टत्वच? अस्मद श्योयमिति रोमास्वितसवंगात्रा येन वेणुना पीतोऽ- 
वशिष्टो यो रस? तस्यौघ? प्रवाहो यस्मिन्‌ स यदवशिष्टरसौघ? तस्मिन्‌ मार्गे कृष्णेन सञ्चरितेऽघ्वनि अश्रु आनन्दजलं मुमुचुरित्य- 
न्वयः। सदर्भाः सकुशा वा॥ ९॥ भुवो भूमे? हे सखि ! यद्वृन्दावनं देवकी सुतस्य पादाम्बुजाभ्यां लब्धा लक्ष्मीः श्रीर्येन तत्‌ देवकी- 
सृतपदाम्बुजलब्धलषिम लक्ष्मेति केचित्‌ लक्ष्म चिह्नं गोविन्दस्य वेणुमतु वेणुस्वरागुकूलमेघनादशङ्कया वेणुस्वरानुकारेण वा मत्तानां 
मयुराणां नृत्यं दृष्टा आहृता? सादराश्च अनुकूलं चरितं येषां ते तथा कृष्णचरितानुकूलचरिताश्चान्ये मनुष्यविजातीयाः समस्ताः 
सत्रा जन्तवो यस्मिस्तदादृतानुचरितान्यसमस्तसत्वं सत्वोऽत्रीति वचनात्‌ पुल्लिङ्गोप्ययं शब्द? आहतौ सादराचिताविति च ॥१०॥ 

श्रीसज्जीवगोस्वामिकृतः क्रमसन्दर्भः 


यस्य वेणोरवशिष्ट उच्छिष्टो रसो नादरूपस्तं स्तानपानादो ह्वदिव्यो जगत्पावन्यो भुञ्जते अहो तददर्शनात्तरवोऽपि 
हष्यत्तचः अङ्कुरादिमिषेण रोमाञ्चिताः सन्तो मधुमिषेणाश्र मुमुचुः कोहशा अपि यथाऽऽर्य्या मुनयस्तद्गृणेस्तथाभूता अपी- 
त्यर्य)॥ ९॥ तस्याँ समाज इत्युक्तानुसारेण तयाचोक्तिर्मोपनीया ॥ १० ॥ 


श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतः बुहत्‌क्रमसन्दभंः 


मुग्धा मुग्धाभि? सहोचुः- गोप्य इत्यादि । हे गोप्य, ! गोपयतोति गोपी, जानन्त्योऽपि भवत्यो न कथयन्ति; कथयत, 

वेगुः कि कुशलमाचरत्‌ ? स्मेति वितर्के; यतो यतो दामोदराधरसुघां भुङ्क्ते, भोग्यत्वेनोपपन्नां सुधां पिवतु नाम कि तत्रास्माक- 
मरसूयतेत्याशङ्क्याहुः गोपिकानामप्यस्माकमपि भोग्यंषा, तथाप्येष एव पिबतीति परकीयभोग्यभोगो विना ताहृशकुशलाचरणे न 
स्यात्‌ । तत्रास्मदनुज्ञयेव तु नापि तथेत्याह-यदित्यादि । एवमेव मात्रातिरेकेण पिबति, यया यदवशिष्टरसं ह्वदिन्योऽपि भुञजत 
इत्यर्थ? । तदेव कथं ज्ञातम्‌ ? तत्राह--हृष्यत्त्वच, फुल्लतुकमलादिरूपास्त्वचो यासाम्‌, ता अपि यथेष्ठं स्वविकारं गोपयितुं न 
शक्नुवन्तीति भावः । न केवलं 'हृदिन्य एव भुञ्जते, त रवश्चेत्यर्थः। अतिवाहुल्यात्‌ कथमवगतम्‌ ? तत्राहुः--अश्रु मुमुचुः । एषाम- 
प्यतिमात्रता जातेत्यर्थः । क इवाश्च मुमुचुः ? यथार्याः प्रधानभूता राधादयः, अधरपानसम्वन्धस्याच्येषामसंम्भवात्‌, सामान्याश्चुपात्‌ 
विवक्षायां भक्ता वा । यद्वा तस्मादयं वेणुर्गोप्यश्चारयितव्यः। अत्र मौर्य-गवे-देन्यानि ॥ ९॥ मध्या ऊचुः वृन्दावनमित्यादि । हे 
सखि ! वृन्दावनं भुव? कीति तनोति । आत्मकीतिस्तु स्वत एव-आनन्त्याद्विस्तारयितु' न शक्यत इति भाव? । एतेन भुवः पृथक्‌ 
लेनाभोमत्वमपि प्रतिपादितम्‌ । तत्र हेतुः-यद्‌ देवकीत्यादि। देवकीसृतेति ज्ञायमानेऽपि यशोदासुतत्वे व्यवहारसम्बन्ध- 
स्थानाथं तथा चाधुनिककविप्रयोगः--'वड्चन्ते महु-महने सम्बन्धानि 'ह॒, विज्जन्ति' इति। अथवा, देवकीति यशोदाया 
एव नामान्तरम्‌, तस्य पदा चरणेनाम्सुजेरिव लब्धा लक्ष्मीर्येन सर्वत? फुल्लारविन्दमिवेप्यद्भुतोपमा गर्भस्था प्रकृतार्थो वा । वस्तु- 
तस्तु भूरेव तथा, वनन्तु वृन्दावनसम्बन्धादेव भुवस्तादृशत्वमिति समुचितमेव भुवः कोति-तननम्‌ । कीदृशम्‌ ? पुनर्गोविन्दवेणुमनु 
लद्यीकृत्य मत्तानां मयुरीणां नृत्यं यत्र; अथवा गोविन्दवेणुरेव वेणुध्वनिः, स एव मन्त्रस्तेन मत्तानामिति पूर्ववत्‌; यद्वा 'गोविन्द- 
वेगुमतु' इति छेदः। गोविन्दवेणुरेव मनुर्धर्मोपदेष्टा यत्र, यस्योक्त्या वयं सकलमेव कुल-शीलादिकमत्यजाम; “न दोषो मनुरद्रवीत्‌' 
इत्यादिवदस्यापि वचसि प्रामाण्यम्‌ तदा मत्तानां मयुराणां नृत्यं यत्र । पुनः कीदृशम्‌ ? क्षेप्याणि दर्शनीयानि अद्रेगोवद्धेनस्थ यानि 
सानूनि तेषु अ7रतास्तष्णीम्भूताः अन्यसमस्ताः सत्त्वा? प्राणिनो यस्य; पूर्वंसंकेतितस्थलस्मरणं व्यङ्गथम्‌; अथवा मत्तमयुरनत्यं प्रेय 
रा अदिसानुषु अपरतान्यसमस्तसत्त्वमिति बहुपदसापेक्षसमासः, मयुराणां नृत्यं प्रेक्य अहो अमो भागवता एव भगवदावेशेन यदेवं 
नृत्यन्तीति तेषां नृत्यामोदेनान्येषां तत्र स्थितानां पशुपक्षि-मृगादीनामपि सामाजिकत्वेन रसावेशात्तूष्णीकत्वमिति भावः । अहो 
अतिरम्यं तदासीत्‌ संकेतस्थानमिति स्प्रृतिभावः॥। १० ॥ 


श्रीनायचक्रवतिपादविरचिता चेतन्यमतमञ्जूषा 


मुग्धा मुग्धाभि? सहाहुः गोपा इत्यादि । सख्यः ! अयं वेणुः कि कुशलमाचरदाचरितवान्‌, यतो दामोदराधरसुधां भुक्तिः 
योयत्वेनोपसन्नां भुङ्क्तां नाम, कि तेन ? तत्राह गोपिकानामेवेयं भोग्या, स्वयमिति गोपिकानामननुमतावपि, वस्तुतस्तु गोपिकाना- 
मिति गोपिकाज्ञयेव भोक्तुं योज्यते, तन्न कृत्वा स्वयमेव भुङक्ते इत्यर्थः । तत्रापि परिमिता एव भुङ्क्ताम्‌, न च तथा मात्राधिक्येन 
भोक्तुमारभते परकीयत्वाद्‌ यथेष्टमेव भुङ्क्ते । तथा च लोकोक्तिः-“'परान्नं प्राप्य दुबुंद्धे ! मा शरीरे दयां कुरु। यथेष्टं भोजनं कथं 
ज्ञातम्‌ ? तत्राह--यदवशिष्टरसमित्यादि । यद्‌भोजनावशिष्टरसं 'हृदिन्यो भुञ्जते, तदेव कथं ज्ञातम्‌ ? हृष्यत्वचः फुल्छत्‌ कमळादि- 
ख्पास्वचो यासां विकारेरेव ज्ञायते । न केवलं 'हृदिन्यस्तरवश्च भुजते । बाहुल्यादव शिष्टरसस्य 'ह्ृदिन्योऽपि भोक्तुं न शक्नुवन्ति 
९० 
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तदवशिष्टं भुजते कथमवगतम्‌ ? तत्राहुः-अश्रु मुमुचुः क्रन्दन्ति,:वत्तैमानेश्तीत(; यथा आर्या भवत्यो$श्रु मुश्चन्ति, आर्या भक्ता वा। 
अथवा, 'तस्मादयं वेणुर्गोपाश्चोरयितव्यः,, यथा अपरमेवं न करोतीति . भावः । अस्माभिस्तु . पातुं न. शक्यते, अहो. धिड्नः' इति 
मौग्ध्यदेन्ययो: साडूःयेम्‌ ॥ ९.॥ मध्या आहुःन- वृन्दावनमित्यादि। हे सखि..! वृन्दाब्रनं. भुविः क्रीति तनोति, विशेपेणेत्यथंः । भुव 
इत्यस्यायं भावः--वृन्दावनस्तु ब्रह्माण्डातीतं. थ्यापकञ्च, संप्रति भुठ्यव्रतीणंत्वाद भुवः एव कीतिःतनोति । आत्मकीर्ेः स्वत एवा- 
नन्त्यादुविस्तारयितुमशक्य्रम्‌ । तत्र हेतुः--य्रद्देवकीसुतपदाम्बुजलब्धलूक्ष्मि देवकीसृतेति सम्वन्धस्थगनपरम्‌, पदाम्वुजलब्धलक्ष्मी- 
कत्वं. हि भुव एव,.तेनेव वृन्दावनस्यापीताहो. प्ररस्परप्रीतिमत्वम्‌ । यद्वा, देवकीसृतप्रदाम्बुज-लब्धलक्ष्मी देवकीसुतचरणेन हेतुनाभ्नु- 
जेरिव सवेतो लब्धा. लक्ष्मी येन बने सवंतो5म्बुजवस्त्वसतिशय-चमत्कारकारि ।. पुनः कीदृशम्‌ गोविन्दवेणुरेव. मनुध॑म पदेष्टा यत्र. 
यस्य. निरुक्त्या वयं. कुल-शीलादि. सकलमत्यजञाम,.मत्तानां मयुराणां नृत्यं. यत्र, मेघनादानुलासित्वादगजंतो मेघस्येव वेणु वादयतः 
कृष्णस्य दशनान्मयुरा यत्र . नृत्यन्ति । मनुशब्दस्यायं भावः-:“न दोषो .मनु रत्नवीत्‌” इत्यादिवत्‌ मनुवचसः प्रामाण्यवदस्यापि वेणो 
रवे प्रामाण्यमस्माकमित्यसौ यदा यद्वदति तदेव कुमं. इत्यथंः । गोविन्दवेणुमनु लक्ष्यीकृत्य मत्तानामिति वा । प्रेक्ष्याणि दगंनी- 
यान्याद्रिसानूनि तेष्वपरतानि विरत-विषयाण्यान्यानि मयुरातिरिक्तानि समस्तानि सत्त्वानि यत्र । अथवा, मयूरनृत्य॑ प्रेक्ष्या द्रिसातु- 
ष्वपरतानि समस्तसत्त्वानि यत्र । अहो ! अमीं भागवता भगवदावशेनवं नृत्यन्तीति सवं एव तन्नृत्यामोदनेन विरत-व्यापारा 
बभूवुरित्यर्थः । अथवा, येतद्वेति, सेव यत्र सङ्केतस्थं कृष्णमभजत, तं देशमुद्धिश्येव वदति-अस्मद्विछम्वं हष्ठा वेणु वादितवान्‌ । 
तेन मेघभ्रमान्मत्ताः शान्ता मयुरा नृत्यं चक्र), तद्‌ दृष्टा अद्रिसानुष्वपरतान्यन्यानि समस्त-सत्त्वानि च तत्र आसनु । अहो अति- 
रम्यमासीत्‌ तत्‌ सङ्तस्थानमिति स्मृति-भावः ॥। १०॥ TN [ 
श्रीमद्विरवनाथचक्रवतिकृता सारायंदशिनी 


किः्चास्मान्‌ विडम्बनाब्धो निक्षिपन्नयं वेणुरेवानर्थकारीत्याह-हे गोप्यः ! . वेणुः मुरली . किस्वित्‌ कुशलं पुष्यमाचरत्‌ 
वंशीमुरल्यादिशब्दानां स्रीरिङ्गत्वेपि तत्पर्य्यायस्य वेणुशब्दस्य पुंस्त्वं दारशब्दवज्ज्ञेयम्‌ यद्टा, कि मङ्गलमाचरत्‌ अपितु न किमपि 
स्थावरजातित्वेनेव लक्ष्यत इति भावः । तदपि दामोदरस्थाधरसुधां भुङक्ते इति कथं वयं सोढ प्रभवाम इति भावः तत्र हेतुरगोपि- 
कानामिति मधरसुधायां हि गोपिकानामस्माकमेव स्वत्त्वं कृष्णस्य गोपजातित्वादस्माकं गोपजातिस्रीत्वादिति न्यायप्राप्तेः निल्न 
रात्रावस्मा भि? सम्भुज्यमानत्वाच्च वेणस्तु विजातीयस्तत्रापि कृष्णरमितत्वमात्मनो मत्वा कृष्णप्रयसीत्वाभिमानं धत्ते तत्रापि 
घाएथेन पुनः पौरुषमाविष्क्ृत्य सम्भुङ्क्ते तत्रापि. परकीयं धनं तत्रापि स्वयमेव न . त्वन्यं जनमेकपि सङ्गिनं करोति तत्रापि न 
तत्रापि न चौय्येण किन्तु धनस्वामिनीरस्मान्‌ . फूत्कारेण. ज्ञारयित्वेव किश्च नायं. फूत्कार? किन्तु स्वसम्भोगोत्यं मणितमेव 
तच्चास्मान्‌ श्रावयित्वेव तत्रापि नवशिष्टः न अवशिष्टो रस? किञ्चित्मात्रोपि यत्र तद्यथास्यात्तथा भुङक्ते “वष्टिभागुरिवल्लोपम्‌' 
इत्यादिना अकारलोप) घनस्वामिनीनामस्माकं कृते स्वभुक्तविशिष्टमपि किञ्चिन्न रक्षतीत्यहो धाष्टय मिति भावः। किष, 
तद्‌ शर्वत्तिनः सवं एव जनास्तादृशा एवेत्याहुःयत्‌ यतो भधरसुधाभोगात्‌ तं वीक्ष्येत्यर्थ) । ह्वदिन्यो नद्यो हुष्यत्त्वचः उत्पुत्त- 
कमलादिमिषेण उत्फुलकवत्यो बभूवुः तरवो मकरन्दभिषेणाश्चु मुमुचुयंथा आर्य्याः भगवद्गुणान्‌ श्रुत्वा अश्रुपुलकादिमन्हे 
भवन्ति, तथेव ते वेणोर्मणितं श्रुत्वेति 'ह्ृदिन्योऽस्य सख्यस्तरवोऽस्य सखायो दुता एवेति वेणुह्लदिनीतरवः सवं एवास्माकं वेरिण 
एवेति भावः । भतोऽयं गोप्यः निभृतं कुत्रापि रक्षणोयो यथा कृष्णाधरं न प्राप्नोतीत्यसूबाध्यः सः््चारीव्यञ्जितः॥ ९ ॥ तदोयता- 
हद विलासास्पदस्य वृन्दावनस्य सम्प्रति माधुय्यंमधिक पुल्लसन्त्यतस्तदेव दिहृक्षमाणास्तत्र गच्छामो वयं नात्र कोपि दोष इत्यस्या 
आहुः-वृन्दावनमिति । भुवः कीति स्वर्गादिभ्यो विशेषेण तनोति यद्यतो देवकीसुतस्य यशोदानन्दनस्य पदाम्बुजाभ्यां लब्धा लक्ष्मी; 
ध्वजवस्त्रादिचिह्रमयी शोभा सम्पत्‌ येन तत्‌ न ह्य वम्भूतं वेकुण्ठवनमपि सम्भवेदिति भाब!-- 
“दु नाम्नी नन्दभार्य्याया यशोदादेवकीति च । अत? सख्यमभूत्तस्या देवक्या शोरिजायया”॥ 
इति बृहृद्विष्णपुराणम्‌ एवम्भूतं गोष्ठस्थलमपि सम्भवेदिति चेदत आहुः-गोविन्दस्य वेणु वेणृवाद्यं लक्ष्यीकृत्य य्तत्तानां 
मयुराणां नृत्यं तत प्रक्ष्य अद्रिसानुषु अवरतानि उपरतक्रियाणि अन्यानि समस्तानि सत्त्वानि यत्र तत्‌ भत्रास्मान्नतंयेति मयूरः 
प्राथितस्य गोविन्दस्य वेणुवादनं तदीयतालगत्येव मण्डलीभूय नृत्यतां तेषां मध्य एव तस्यापि सनृत्यं वादनं ततस्तद्वाद्येन सन्तुष्यतां 
तेषां पारितोषिकस्वीयदिव्यबहुप्रदानं तस्मे तेन च वादकलोकरीत्या साह्लादं तद्गृहीत्वा स्वशिरस्युष्णीषस्योपरि तद्धारणं 
तत्तौरय्यत्रिकमास्वादयतामद्विसानुषुपविष्टानां सभ्यानां कृष्णसारकपोतादिमृगपक्षिणामानन्दजाङ्यमित्यादिकं सवं दिइक्षामहे 
इति भावः॥ १०॥ 
श्रीमचछकदेवकुतः सिद्धान्तप्रदोपः 
अन्या आहु? । हे गोप्य? ! भय श्रीकृष्णकरपद्मस्थो वेणु? कि स्म कुशल तपोदानन्रतादि आचरन्‌ कृतवावु तन हेतुमाहुः- 
गोपिकानामस्माकं भोग्यां सतीं दामोदराघरसुधामपि स्वयं स्वातन्त्र्येण यथेष्टं भुडःक्त इति दामोदरस्य जठरपटयोमंध्ये हस्तपद्म 


क 
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च वसत्‌ तत्स्पर्शानन्दं प्राप्य तदघरसुधामपि सेवते इत्यर्थः । कि च यत्‌ 'यस्य' वेणोः जलद्वारोत्पादकतया सम्वन्धिन्यः मातृतुल्याः 
हृदिन्य/ अपि अवशिष्टरसस्तानाद्यर्थं प्राप्तस्य दामोदरस्याघरसुधाशेषं - भुञ्जते यतः हृष्यत्त्वचः विकसितपद्मनिकरव्याजेन 
रोमाञ्चिता इव लक्ष्यन्ते पुत्रं वेगुमात्मानं च कृताथं मत्वा हृष्यत्त्वचो भवन्ति. तद्वत्‌ कि चाऽस्य पितृतुल्यास्तरवोऽपि तदघरसुधाशेषं 
तत्र तत्र विहारवेलायां भुञ्जते यतस्ते मधुघाराठ्याजेनानन्दाश्रु:'अश्रूणि ` मुमुचुः अश्वितिजातावेकवचनम्‌ यथा आर्य्याः स्वपुत्र- 
मात्मानं कृतार्थं ज्ञात्वा आनन्दाश्रूणि -विमुच्चन्ति तद्गदित्यथ?॥ ९॥ अन्याः. आहुः-हे सखि ! वृन्दावनं भुवः कीतिम्वितनोति यत्‌ 
यतः देवकीसुतपदाम्बुजाभ्यां. लब्धा लक्ष्मीः शोभा सम्पद्येन तत्‌ कि च गोविन्दवेणुमनु ` गोविन्दस्य वेणृनिनादमनुसृत्य मन्दगजित- 
ए्यामघनश्रान्त्या मत्ता ये मयूरास्तन्नृतयं प्रेक्ष्य अवलोक्य अद्रिसानुषु अवरता _निवृत्तस्वव्यापाराणि अन्यानि समस्तानि सत्त्वानि 
यस्मिस्तत्‌ नान्योस्त्येवम्विधो देश इति भावः॥ १०॥ . .  . ०5. 5 (छ वि 


श्री रामकृष्णकृता प्रेममञजरी 


` गोप्य? किमाचरदयमिति एता दक्षिणा अधीराश्च । हे गोप्यः ! गोपनशीला? सख्य? गोपनोयमिदं रहस्य मित्यभिप्रायः । 

अयं प्रसिद्धः श्रूयमाणो वेणुः कि कुशलमाचरत्‌ जानीमश्चेद्यमपि तदेवाचराम?,। स्मेति विस्मये ज्ञातं यत्सवंशे जातः शिरसा घृतश्च 
तत्सर्वमपि विहाय प्रागुत्तरशुभाशुभसंपरकंमुत्सृज्य शि रोग्रन्थिमात्रशेषः एषोर्तिमात्रसाक्षिकं नव छिद्राणि संशोध्यानुरागयोग्यमात्मानं 
विघाय' क्र्णमनुसृतोऽधरापृतेकजीवनस्तेनाप्यतीव नवनवानुरागेण कक्षकटिशय्यादिष्वन॒शायितः समये चाधरामृतेनाप्यर्यितश्च 
विल्सतीति गूढं तद्रहृस्यं न कस्यापि प्रकाशनीयं वयमपि तथा चरामस्तहि तथेव भवामः दामोदराधरसुधां भु कते न तु पिबतीति 
स्वयमिति धनिनामनूमतिमपि नाकांक्षते पीतामृतगजितेन. जितेन. चक्षते छवणयिवातपयति त्वक्सारोऽयमन्तसार- 
ूत्योऽपि दारुखण्डः कि कुम्मंः ? दामोदरेति वाल्यमारभ्प सुधासच्चयो$भिप्रेतः.। यद्वा, बाल्यचापलेनेव पुंस्त्वेनीयोग्यमपि पाय- 
गतीति साभ्यसूयम्‌ यद्वा, दाम्ना निःपीड्योदरमशेषामेव सुधां पाययति नवशिष्टम्‌. अवशिष्टम्‌ अनवशिष्टमित्यर्थः । रसमात्रमपि 
नावशिष्यते । नन्‌, स्वरचातुय्येंण सुषिरं वादयति भवतो भि? कुतो ज्ञातं सुधां पाययति तत्राहुः मातृभावा गम्भीराशयाः ह्ृदिन्योपि 
हृष्यदिति तत्त्वो आर्य्या अपि यथा पित्रादयो हि राजमाच्यत्वेन स्व॒पत्रस्योदयमालक्ष्य विलक्षणसुखमन्‌भवन्ति प्राग्भवीनं पुण्यजात- 
स्य तिष्ठत्‌ सम्म्रत्येवायमतिपुण्यवानिति सदा चारवर्य्येश्‍वयेलाघ्प्रश्चेतोति ॥९॥ वृन्दावनमिति । हे सखि ! आस्तां श्रीहस्तादो नित्यं 
क्रीडतो वेणुराजस्य भाग्यं तत्पदाम्बुजस्पशंलब्धपरभागभारतान्तगंतवृन्दावनाख्यभुमागस्य भाग्य तावदनुभूयतामित्याहुः यत्सम्बन्धेन 
कल्पायुषां स्थानजदित्यादिना कल्पवासिभिरपि स्तूयते तत्साष्यमेव पूणं ब्रह्म निजचरणाङ केनिखिलघामभ्योपि विशिष्टं सौभाग्य- 
मातनोति राजपुद्राङ्कितवस्तु सर्वतः श्रं छयभाग्भवेदिति न्यायात्‌ ॥ १०॥ 


श्रीमत्कृष्णदासकृता श्रीगणदीपिक्का 


चम्पावती चम्पकाङ्गीं प्रत्याह-गोप्य इति वहुवचनं. गौरवादिति । यद्वा, गोपनशीला? सख्य इत्यर्थः । गोपनीयमिदं 
,रहस्यमित्यभिप्रायो क्तम्‌ अयमनथेका री वेणुः कि कुशलमाचरत्‌ पूर्वजन्मनि किमनिर्वंचनीयपुण्यविशेषं कृतवान्‌ इत्यर्थः यत्‌ सुवंशे 
जातः श्री राघावहलमे प्रेमपात्रमात्मानं बिधाय. तमेवानुसृतश्राधराम्रृतेकजोवनश्च तेच राधावल्ळमेन अतिनवनवानुरागेण कक्षकटि- 
स्थानयोः शायितश्चःमंधरामृतेन पायितश्च श्रीवृषभानुकुमारीवल्लभस्यः घ्राणतोऽपयधिकप्रियश्च ततः कि ` पुण्यविशेष इति भावः । 
जानीमश्रेत्तदयमाचरामस्तथव . भवाम इति भावः । अवशिष्टमित्यत्र नजूसमासस्याकारः नत्‌पसगंस्य । यद्वा, स्वयमिति धनस्वामि- 
नीनामस्माकमतुमतिमपि न, काङ्क्षते पीतामृतगवितक्षते. ळवणविवार्षयतीति भावः॥ ९॥ ` - " उ 
` चम्पा लतांनाम्नीं सखीं प्रत्याह वृन्दावनमिति- > ती: 2ि 
` ` ` अलमलंमिह योषिदृगद'भीसज्भरज़ रळमलमिहवित्तापत्यविद्यायशोभिः॥ 
अलमलमिह नाना साधनायासजालेभंवत भवत वृन्दारण्यमाश्ित्य धन्या)॥ .. 
सामे न. माता स च मे पिता न।स मेन बन्धुःस चमे सुहुन्न॥. 
ts स मे ने मित्रं स च मे गुस्नं।यो मे न वृन्दावनवासमादिशेतु। . 
तच्छाख्न मम्‌ .कर्णमूलमपि. च स्वप्नेऽपि यायादहो.। श्रीवृन्दाविपिनस्य, यत्र महिम्न नात्यद्भुतः श्रयते ॥ 
' ते मे दृष्टिपथं न यान्तु नितरां सम्भाव्वतां वे तथा । ये वृन्दावनवेभवस्य श्रवणेऽप्युल्छासिनो नो$खिलाः ॥ 
रक्षति संसारभयाद्दोषाकरप्यशेषंनुदरन्द्रम्‌ । वृन्दावनमिति तेन . प्रथितं तन्नौमि. काननं किमपि॥ | 
कक फल ८ श्रीबलदेवविद्याभूषणकुता वेष्णवानन्दिनो दक ले का आळ 
अपरा? प्राहुर्गोप्य इति । हें गोप्यः ! अयं वेणू कि कुशलं मङ्गलमाचरत्‌ तस्मिन्‌ ज्ञाते वयमपि तदथं यतामहे इति 
भाव? । यतो हेतोर्गोपिकानां धनमपि दामोदराधरसुधां भुङ्क्ते स्रीचेदत्यनुरागेणापरासां पत्युरधरसुधां भुङ्क्तां ताम अयं खलु वेणुः 













७१६ श्रीमद्भांगंवंतंम्‌ [ स्कं. १० पू. मं. २१ इलो. ९-१० 


पुरुषः कथं तां भुङक्ते इति वेणुशब्दाभिप्रायात्तत्रोपहासः तत्र च स्वयमात्मनेवेति कस्याश्चिदपि गोपिकायास्तल्लेशप्राधेरभावस्त- 
त्राप्याश्रयंमिति भाव? । अन्यच्चान्यायं श्टृणृतेत्याहुः यस्य वेणोरवशिष्टो भुक्तमुक्तौ यो रसन्तं ह्लदिन्योऽति पवित्रा यभुनाद्या भुञ्जते 
भुक्त्वा च विकचारविन्दवनमिषेण फुल्ला दृश्यन्त इति भावः किञ्च वेणोस्तस्य ताहृशमहिमवीक्षणेन तद्गोत्रप्रायास्त रवोऽ्यङु- 
रोदगमादिमिषेण हुष्यत््वचो रोमाञ्िता मधुधारामिषेणानन्दाश्षु मुमुचुरिति तस्यान्यायमपि न गणयन्तोति भावः। यवार्याः 
केचिदात्मगोत्रमहिमदरशंनात्तत्तद्धावं धारयन्तीति तेषामप्यनायंत्वं सूच्यते अत्र गोपिकानामिति यष्टीपदांशः स च स्वस्वामिभावः 
सम्बन्धेन जातत्वादधरसुधायां गोपीस्वत्वं व्यज्जयति ॥ ९॥ वृन्दारण्यं तद्विलासास्पदं सदति चारुविभाति तहिहक्षया तत्र गताभिः 
रस्माभिः स प्र यान्‌ आराद्द्रष्टव्यश्चेन्न कापि शङ्केति भावेन परा? प्राहुः वृन्दावनमिति। हे सखि वृन्दावनं स्वर्गादिभ्योऽि 
सकाशाद्भुवः कीति विशेषेण तनोति यद्यतो देवक्रीसुतस्य यशोदानन्दनस्य पदाम्बुजाभ्यां लब्ध्वा लक्ष्मीध्वंजवज्ाङ्कुशादिचिह्वमयी 
शोभा येन तदिति नह्यतं तेष्वस्तीतिभावः। न त्वाहक्‌ सोष्ठवमपि सम्भवेत्तत्राहुः गोविन्दस्य वेणु तद्रणितमनु लक्षयीृत्य 
मत्तानां मयुराणां नृत्यं प्रेक्षण अद्रीणां सानुषु कूर्मपृष्ठसमासु उद्धवभूमिषु अवरतान्युपरतक्गियाणि अन्यानि समस्तानि सत्वानि 
कृष्णसारकपोतादीनि यत्र ततु तत्र गत्वेतत्‌ सवंमाश्चयं द्रक्ष्याम) इति भाव, ॥ १०॥। 
श्रीसत्यधमंक्कता श्रीभागवतटिप्पणी 

चूतानां प्रवालाः पल्ळवास्तेबंहस्तबकेः पिच्छगुच्छेः । छन्दोच्छेदाय रेफः पृथगुच्चायंः। उत्पलानि चाब्जानि च तेषां 
मालाभिश्रानुरवतं संसक्तं यत्परिधानं पीतनीलवसनं तेन विचित्रो वेषौ ययोस्तौ पशुपालगोछयां गोपालकसभायाम्‌ । समज्जा परिष- 
दगोष्ठो सभासमिति संसद इत्यमरः। गावो वाचो वा तिष्ठन्त्यस्यामिति घञर्थे कः । अम्बाम्बेति षत्वम्‌ । गौरादिङीप्‌ । तत्रापि मध्ये- 
क्वापि गायमानो गायन्तौ रङ्गे नटवरौ यथा तथा यौ विरेजतुस्तयोवंकत्रमित्यतीतेनान्वयः। मध्येवीत्येकं पदं वीनां पक्षिणां मध्ये 
मध्ये वि पारे मध्ये षष्ठया वेत्यव्ययीभावः। पशुपालगोष्ठ्यां रेजतुरित्यन्वयः। तेऽपि पक्षिणस्तत्र स्वत एवायाता इति वा क्रीडावं 
सङ्गृहीता इति वा तन्मध्य इत्युपपन्नम्‌ । एतेन गोष्ठयामिति गोष्ठयेव तन्मध्य इति सम्भवत्यर्थे मध्ये इत्यतिरिक्तमिति 
निरस्तम्‌॥ ९॥ हे गोप्य इति काश्चित्सम्बोध्य काचिद्वक्ति। अयं वेणुः कि कुशल सुक्कतमाचरत्‌ चचार स्मातीते जन्मनि । स्मातीत 
इति विश्वः । प्राक्‌ । कुशल शिक्षिते क्षेमपर्यातसुक्कतेषु चेति विश्वः । केनेत्यमुहयसि मोहनदेह इत्यत आह ॥ दामोदरेति । दामोद- 
रस्य यावधरावोष्ठौ तयो? सुधयाऽमृतेन स समो रसः सुधास रसोझयैः श्रेष्ठेत्र ह्माद्येगेंयो गातुमहंश्र तमो्ठसम्बन्धिसुधासमग्यगेयं भक्त 
स्वयं पिवतीत्यर्थः | सशब्दस्य समार्थकत्वं कथमिति सखाऽपि सपत्नः सन्नावकाशं दिशेत्‌ तव प्रष्टुः हृष्टत्वचः सन्त इव सदर्भाः 
घामेव रोमा-्चरूपता ज्ञेया । ते यथाअश्रु आनन्दोदकं मुञ्चन्ति तथा तरवो वृक्षा यदेवशिष्टरसौघमाग्रें येन वेणुनावशिष्टस्ततयरणोवंरितो 
यो रसौघो रसप्रवाहस्तद्वान्यो मार्गः पन्थास्तास्मिन्नश्रुरसविशेषं मुमुचुः। अभिमानिनमानन्दोदमोचनं मोचनं च जडानां रप्तविशेष- 
स्येति विशेषोऽनसेयः। स्वयं बहुशुभावह इति शोभनीयोदेवं यस्य तत्कुशलमिति वाऽन्वयः॥ १०॥ 


श्रीसुबो धिनी 
एवं रसं निरूप्य तस्याधिदेविकरूपतासम्पादकं वेणुनादं निरूपयन्ति गोप्य इति, गोप्य इतिसम्ब्रोधनं पुरवरसाभिज्ञापःं, 
नात्र बोधनीयं वचनीयं वा किश्चिदस्ति, यद्यपि तेन रसो न पीतस्तथापि मुखे सन्दर्शनादन्यार्थत्वेति भोजनं करोतीति लक्ष्ये, 
पुरुषस्य तऱद्भोजनं सवंथासम्भावितमन्यथा भगवतेव भुक्तं स्यादत? स्त्रीणामेतद भोग्यं, तदाह गोपिकानामिति, अधरसुधा गोपिः 
कानां सम्बन्धिनो, बहुवचनेन समुदायरूपा छक्ष्मीरप्यनेन सूचिता तदंशाश्च तयव समागता?, नान्यत्र तद्भोगो लोके प्रसिद्ध, 
तादृशस्य वस्तुनो भोक्ता पुरुष एव न भवति किम्पुनर्योन्यन्तर्गंतो जीवस्तत्रापि वेणुः? आधिदेविकस्य चेतनत्वं सूचयन्त्य आहु 
सर्वा एव आधिदेविक्य इति स्वगोष्ठ्यां तस्यापि विचारो घटते, सबं धर्मफलमितिवेदिकसिद्धान्तोतः कारणभूतं धमं विचारः 
यन्ति किमाचरदिति, धर्मः सर्वोपि वेदसिद्‌धो वेदरूपाश्च वयमतोस्मदज्ञातः कथं धर्मो भवति येन धर्मेण वयं जाताः ? पर्‌ 
तत्रापि मर्यादान्यायेन साधनविरोधाभावस्ततोस्मासु स्त्रीत्वं वेणौ तु तदभावस्तत?ः सन्देहः फलस्य दृष्टत्वाच्च, सम्मत्यथ च गोपिका- 
सम्बोधनं, अयमितिपुल्लिङ्गनिर्देशश्च बाधकः स्मेतिप्रसिद्धिश्च, वस्तुतस्तु "न तस्य फळं, तदुपपादितं, तह्य न्तराबाघे कतंठ्ये साधन- 
बलनिश्चयेन फलाभावः? पूवंपक्ष फलबलविचारेण साधनाभावाभाव? सिद्धान्त» तदाह वेणुपदेन, वश्च इश्च वयो तावणूकृतो 
येनेति, लोकेभ्यस्तथासुखदानाद्‌ धर्मोस्तीति निश्चीयते, मधरसम्बन्धादेव तथात्वमित्यनिश्चयोपि, तथापि साधनं स्वयमेवेतिनिश्चयः, 
पुष्टिवलमाश्चित्य तस्य सिद्धिरिति ज्ञापयितु मर्यादायां हीनतामाह्‌ दामोदरेति, दामोदरे यस्येति भगवतो गोपिकाधीनत्वं 
सूचितं, लोभात्मकश्चाधरः, अतः स्वत? परतश्च तस्य साधनाभाव? सूचित), सुधापदेन च रसविवक्षायां रसनेत्द्रियाभावश्व वाघकः 
त्वेन सुचित), नादं भुङ्क्त इत्यविवादं सुधामपि भुङ्क्त इति विवादास्पदं “सा वनस्पतीन्‌ प्राविश” दितिश्रुते॥ सुधानधिकारः 
पूर्वमुपपादित?, किच्च भगवांश्चेद्‌ दद्यातु कदाचित्‌ सम्भवेदपि व्यभिचारे स्त्रीसिद्धान्तवत्‌, गोपिकावत्‌ स्वयं भुङ्क्त इत्याश्चय, 
मघरमुखसम्बच्धे पानमस्माकं सिद्धमस्ति तस्यापि मन्यामहे, किच्चास्मदपेक्षयापि तस्मिन्‌ विशेषो यस्मिन्‌ भोजनेवशिष्ट रसं 


१. लुप्तम्‌ । i 
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हृदिन्यस्तरवश्न भुञ्जते, बालत्वान्मातरपितरावेव पालयति, उभयत्र हेतुमाह यतो ह्दिन्यो हुष्यत््वचो जाता 'अन्तःपूर्णा- 
नन्दास्ततोप्यानन्दाधिक्ये रोमाः्चयुक्ता भवन्ति, तत्रायं निणंयः, रोमाः्चोत्र कमलरूपः, स च जगति सर्वोत्तमः, अतो हेत्वन्तरा- 
नन्दरोमाश्चो न भवति तथा सति शंवालानामेवोदूगमः स्यानु न कमळादीनां, अतो ज्ञायतेधरामृतमेव ह्वदिनोभिः पीत- 
मिति, अन्यथा तेषु लक्ष्म्या उद्गमो न स्यात्‌, “यत्राप्यतिशयो दृष्टः स स्वार्थानतिलङ्‌घना”दितिन्यायात्‌, लक्ष्म्यास्तदेकभोगित्व मुप- 
पादितं', उपलक्षणमेतत, अश्न, च मुमुचुः न हि मकरन्दोन्यस्य रसो भवति, तरवश्च तथा, तेषां रोमाःचः फछान्यश्रु च सधु- 
धाराः, एतच्चोभयविधं नान्यथा सम्भवति, न चेतद्‌ दयं तयोः स्वाभाविकमिति मन्तव्यं, कादाचित्कत्वाद्‌ वेगुनादान्तरमेव तथा- 
त्वात्‌ स्वाभाविकवेलक्षण्याच्च, तदाह यथार्या इति, सन्तो हि भगवद्धर्मान्तःप्रवेश एव तथा भवन्तीति, तस्माद्‌ ध्रदिन्यो 
मातृर्पास्तरव? पितृरूपाश्र तद्भुक्तावशिष्टरसपातारः॥ ९॥ वृन्दावनविह्वारे चरणानां स्वर्पमाह्‌ वृन्दावनमिति, देवानां पादा 
भूमि न स्पृशन्ति सुतरां देवोत्तमस्य तत्रापि पुरुषोत्तमस्य, पुरुषोत्तमांशस्य पुरुषस्य मह्माधिभोतिको पादावाच्यात्मिकावतीन्द्रियाः 
वाधिदेविकावानन्दरूपी तयोरपि न भूमिसम्वन्धः, भूमावपि देत्यभूमिरधमा तत्रापि ख्रीसम्बन्धिनी तद्‌ वृन्दावनं तस्मिन्‌ भगवतः 
पादा वर्तन्त इति तस्या भाग्याभिनन्दनं स्वस्यौत्कण्ठ्यख्यापकं स्वस्यापि हृदयदेशो भूमिर्भवति स्रीणां च हृदयं कठिनमपि भवति 
पवंता अपि सन्त्यन्तःप्रवाहा' नद्यश्च सन्ति रसपूरा रोमप्क्तिर्वंनमपि भवति स्रीसम्बन्धि च, एवं तुल्यतायामप्यत्र चरणो न स्थाप्येते 
तत्र स्थाप्येते इतीष्य॑या वर्णनं, गुणत्रयेण पूर्वं वर्णनं निगुणगोपिका त्वेषेति नात्रासूयेति कचित्‌, सखीति सम्मत्यथ, तादृश्यो न 
बहव्य इत्येकवचनं, अशूयापक्षेपि तथा, ननु भगवत्पदानि यया व्यापिवेकुण्छे भवन्त्येवं वृन्दावनेपि जातानीति किमाश्चयंम्‌ ? तत्राह्‌ 
भुवो वितनोति कोतिमिति, यदि वृन्दावनं व्यापिवेकुष्ठ एव स्यात्‌ तदा न काचिच्चिन्ता, भूमौ तद्‌ वर्तत इति केवल भूमेः 
कोतिमेव तनोति धन्या भूयंत्र वृन्दावनमस्तीति भगवतो नित्यस्थितिममान्यमानाया वचनं, पदानि त्वाधिदविके नित्यान्येव 
स्थास्यन्ति प्रदर्शयिष्यति च क्वचिद्‌ भगवांस्त्वपराधीन इति न तत्प्रदर्शने वृन्दावनस्य सामथ्य, भक्तेः सवंत्रेव तथात्वात्‌ न वृन्दावन- 
प्रतिष्ठा भवतीति प्रतिष्ठाया निमित्तमाह यद्‌ देवकीसुतपदाम्बुजलब्धलक्ष्मोति, यद्‌ यस्मात्‌ तद्‌ वनं देवक्याः पुत्रस्य पदाम्बुजानां 
लक्ष्माणि चिह्नानि ध्वजवऱ्त्रादीनि तेलंब्धा लक्ष्मोर्येन, स्वस्य स्वच्छन्दसम्बन्धार्थं देवकोसुतपदप्रयोगः, नन्इगोपसम्बन्धिनी सा, 
देवक्याः प्रसृतिमात्रं न त्वन्यदिति सुतपदं, स्त्रीप्राधान्यात्‌ स्त्रीषु कृपापि सुचिता, पुष्टिमागे तासां प्राधान्य मित्यवोचाम, 
भक्तिमार्गे चरणौ प्रधानभूतो, तत्राप्यम्बुजं जलोद्‌भूतं स्त्रीणामेव हृदये तापहारकत्वेन शोभते, ताहृशस्यापि या ध्वजवज्ञा- 
डूशादिशोभा सा नान्यत्र फलति वृन्दावने सा प्रतिफलितेति 'पादःत्वमेव सम्पन्नमतो लक्ष्मोरपि तत्र नियतातः पदाम्बुरजेलंब्धा 
लक्ष्मीयेनेति, भूमियंदि सार्द्री तदेवं भवतीति भूमिकृतेव सा लक्ष्मोप्रातिरतो युक्तं च भूमेः कोति ख्यापयतीति, किश्च न केवलं 
लक्ष्मीरेव प्राता किन्तु भत्तिज्ञाने अपि प्राप्ते इत्याह गोबिन्देति, यदा भगवान्‌ वेणुनादं करोति तदा नोलमेघो गजंतीव भाति ततो 
मयूरा मत्ताश्च भवन्ति ततो नृत्यन्ति, यदेव भगवता वेणुनादः क्रियते तदव देहविस्मरणं नृत्यं च जायत इति भक्त्युद्रेक 
उक्तः, मयूरा वनमेवेति वृन्दावनप्रशंसा, तादृशं नृत्यं प्रेक्ष्या द्रिसानुष्ववरतानि तृष्णीं स्थितान्यन्यानि सर्वाण्येव सत्त्वानि यत्र, 
सभगवद्भक्तज्ञानात्‌ तेषा तृष्णीम्भावलक्षण ज्ञानभुक्त, एको भक्तोन्ये सर्वे ज्ञानिनः, नन्वधोबिलेशयाः स्वभावतः कर्थंज्ञानिनो 


१. अत: । मागि। २. अत्रेदं विचायंते, पूवं “रन्ध्रानु वेणोरधरमुधया पूरयन्नि युक्त, तस्य रन्ध्रा एव मुखरूपा इति तत्र 
पूरिता चेत्‌ सा तदानायासेनेव प्रमुकारित एव तद्गोगो भवत्यतः स्वयं भुङ्क्त इत्यनुपपन्नं यद्यपि तथापि स्वप्रियाणां साक्षत्सुधाभोगाधिकार- 
सम्पत्तयथंमुक्तरीत्या सुधापूरणं वेण्वर्थं नात एव गोपिकानामित्युक्तं, एवं सति यदस्य तद्गोकनं तत्‌ स्वत एवेति सुष्ठूक्तं स्वयं भुडःक्त इति, 
नन्वेवमेतदुभुक्ताव शिष्टस्येव रसस्य पानं प्रमुप्रियाणामप्यायाति रन्भ्रसम्बन्धस्य प्राथमिकत्वात्‌ किञ्ित्कालमभोजने हेत्वभावादिति चेदत्रेवं प्रतिभा ति, 
अत्रत्यं सवंमलौकिकमतो लौकिकयुक्त्य निर्णतुं नोचितमन्यथा 'सरःसरिन्महीध्रोषु' कृतं वेणुकूजितं ब्रजस्थिताः स्वामिन्य एव कथं शुणयुर्नान्ये ? 
एतच्चोपपादितं “तद्‌ ब्रजस्न्रिय”' इत्यत्र, एवं सति भगवदिच्छाया बलिष्ठत्वात्‌ प्रयोजनस्यातिगुरुस्वाच्चादो ब्रजदेबीकणं हृदयेष्येष्वेव सा प्रविष्टा, 
बपर्च यथोच्छवासदशायामास्यपतितमप्युद्गीणंमेव वस्तु भवति न निगीणं तथा भगवता व्यवहितदेशस्थस्वप्रियाकर्णं हृदयपूरणंकचित्तेन निजा- 
्याम्बुजावि भंवच्छ्वासो नादब्रह्माविर्भावद्देतुस्तादइश: कृतो यो मागंत्वेन प्रसङ्गतो रन्ध्र ष्वायातस्तत्र च सुधां पुरितामभोष्टदेशनयदतो न तामितरो 
भोग्नु शक्तः, एवं सस्यपि साक्षादधरसम्बन्धो मुखे वेणोस्तीति सम्भाव्यते तत्पानं वेणुत्वेन निश्चयोप्यतोस्य तऱद्गोगो ब्रजदेवीनां तूक्तरीत्या साक्षाऱद्गोग- 
्तस्मान्नेतदवशिष्टं रसस्य, अन्यथा हुदिन्यादिपु यथावशिष्टरसपानमुक्तं तथात्रापि वदेयुन तु गोपिकानामितिपदेन तासामेवात्र स्वत्वं वदेयुः, 
अपरञ्च वेणोः स्वातन्त्र्येण सुधाभोगो भगवतो मनीषितोन्यथा ह्वदिन्यादिषु सुधासम्बन्धो न स्यात्‌, तथा सति तेषु लीला न स्यात्‌, यत एतल्सुधा- 
सम्बन्धिष्वेव सा चिकी षितातो जळस्थलरमणसम्बन्धिपु तत्सम्बन्धः कार्यते, स च वेणुमुक्तसुघांशो यो नादद्वारा निर्गतस्तेनेवेति सवंमवदातं, एवं 
सति व्रजदेवीनां वेणोश्च युगपत्सुधाभोग उपपद्यते, किच दामोदरत्वेत ब्रजदेऽप्रधीनस्तदुपभोगोपयोगिसवंमवशः सम्पादयतीति किमितोधिकं वदामः ? 
न हि जलधिरुद्द लः केनापि निरोद्धु शाक्य इति दिक्‌, इदं वेगुवादनं “रन्ध्रात्‌ वेणोरधरसुधये”ति वाक्येन यदुक्तं तदिति जानीमः, 
यतोन्यदापि गवामाह्ाने“नुचरे रित्यत्र “मा गोपके”'रित्यादिषु “नद्यस्तदे”'त्यादिषु च लतादीनाच्चतत्कायं मुच्यते, तेनादावेवात्राधिकरसम्पत्त्यथं 
बेणुरन्प्र पु यत्‌ सुधापूरणं तत्सामयिकमवेदेमुच्यत इति ज्ञापनायापि गोपिकानामिस्युक्तम्‌॥ ९ ॥ 
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भविष्यन्ति ज्ञानस्य फलमुष्वंगमन मित्याशङक्याहाद्रिसानुष्विति, यत्र क्वापि स्थितास्तत्रेव गत्वापश्यन्तस्तिष्ठन्तीति दोषाभावः 
स्वस्थानत्याग ऊध्वंगमनं चोक्तम्‌ ॥ १० ॥। 


( १ ) श्रीप्रभूचरणविरचिता श्रीटिप्पणी 


गोप्यः किमाचरदित्यस्याभासे, तस्याधिदेविकरूपतासम्पादकमिति । कामरसो हि सहजः, वेगुनादेन सह सुधान्तः- 
प्रविष्टा सहजं पूर्वकामं दूरीकृत्य भगवदीयं तं प्रकटितं करोतीति तथा। दामोदरेत्यस्णाभासे, मर्यादायां हीनतामिति। हीनतां 
साधनहीनतां, न्युूनतामिति यावत्‌ । नादं भुङ्क्त इत्यत्र प्रमाणमाहुः सा वनस्पतीनित्यादि। 'वाग्वे देवेभ्यो पाक्रामद्यज्ञायाति्माना 
सा वनस्पतीस्प्राविश'दिति श्रुति: ।. सुधाभोगविवादे हेतुः सुधानधिकार इति॥ ९॥ वृन्दावनं सखीत्यस्याभासः। चरणानां 
स्वरूपमाहेति । अत्रेदमाकूतमिति मे भाति । भगवच्चरणमाहात्म्यं सवंश्रुतिप्रतिपादितम्‌ । 'तदेव देवानां पादा’ इत्युपक्रम्य 'तस्या 
भाग्याभिनन्दन'मित्यन्तेनोक्तम्‌। तथा चेताहृक्‌पदसम्बन्धात्‌ . वृन्दावनस्वरूपमुत्तमत्वेन निरूपितं भवति । तत्‌ कथमुक्तमत्र विहार- 
निरूपणेन चरणानां तथेति । अत्रेदमाकूतम्‌ । लोके वेदातीतशुद्धपुरष्टिमार्गीयलीलासामग्री हि नान्यत्र प्रसिद्धा । एवं सति तक्तर्तापि 
तथेति सिध्यति । अत एव “वृन्दावनाद्‌ गतो दूर”मित्यग्े वक्ष्यति। यतस्तत्र पुष्टिलीलानङ्गोकारो वक्ष्यते । एवं सत्यन्वयव्यतिरेका- 
भ्यामियं लींलात्रेवेति फलिष्यति । एवं सति यत्रेव शुद्धपुष्टयङ्गीकारस्तत्रेतच्चरणलीलेति ज्ञेयम्‌ । अत एव वृहृदृनेपि प्रेक्ष्यन््य 
उञ्झितगृहा जगृहुः” 'सहरामो ब्रजततरीणां चिक्रीडे जनयत्‌ मुदम्‌’ "कृष्णस्य गोप्य’ इत्यादिनेयमेवोक्ता । कालोयशिरोनृत्ये नेतच्चरण- 
प्राकट्यम्‌ । तत्र पुष्टिलीलायामनङ्गोकारात्‌। अत एव तत्स्तुतिरपि तादृशी । मतो यत्र पृष्टिमार्गीयभक्तिमागंप्रकटनं लीलायां, 
तत्रेतच्चरणारविन्दाविर्भाव-इति ज्ञे यम्‌ । अतः सुष्ठरक्तं ( त्वच्‌ ) चरणानां स्वरूपमाहेतिः । असाधारणधमंनिरूपणे धमितिरूपण- 
सम्पत्तिवत्‌। यतो लोलेव तत्परिचायिका । एवं सति 'देवानां पादा’ इत्यारभ्य 'आधिदेविकावानन्दरूपा’वित्यन्तेन यावन्ति चरण- 
रूपाण्युक्तानि तदतीतत्वमेतच्चरणयोर्ज्ञापितं भवति । उक्तेषु पुरुषोत्तमो लोकवेदप्रथितो ज्ञेयः, अयं तदतीत इति ज्ञेयः॥ १०॥ 


( ३ ) श्रीमद्रल्लभमहाराजकृतः श्रीसुबोधिनीलेखः ` 

गोप्य इत्यस्याभासे तस्येति स्वहृदये सहजकामत्वेनाविभू तस्येति शेषः, वेणुनादमिति सुधामपीत्यपि शब्दस्य “नादं 
भुडःक्त” इत्यविवादमित्य्थं वक्ष्यन्ति, तथा च सुधाया अपिशब्देन गौणत्वसूचनान्नादस्पेव मुख्यत्वेन तन्निरूपणमेव वाक्यार्थं इति 
भावः, तथा चाधिदेविकतासम्पादकं सुधास हित मित्यर्थः, गोप्य इत्यत्र पूर्वरसेति कामरसस्यैत्यर्थः, अत्रेति आधिदेविकतासम्पादक- 
सुघासाईहिऱ्ये इत्यर्थः, सर्वानुभवसाक्षिकत्वादिति भाव), ताइृशकुशलाचरणे किमित्यनेनाश्रयंकथने हेतुमाहुः पुरुषस्येति, गोपिका. 
पदकथने ळक्षम्याः सम्बन्धत्वं न स्यात्‌ तस्यां गोपभार्यात्वाभावादित्यत आहुर्बहुवचनेनेति, अनेनं बहुवचनेन सापि सम्बन्धिलेन 
सूचिता, तत्र हेतुः समुदायरूपेति, समुदाये रूपं स्वरूपं यस्याः, आवेशेनेति भावः, नन्वेमपि गौणत्वं स्यादित्यत आंहुस्तदंशार्चेत 
चस्त्वर्थे, तदंशा एतास्तु तयेव हेतुभूतया सुधासम्बन्धे समागंतास्तद्योग्या ' जाताः, अतस्तस्यास्तु केमुत्येन मुख्य एव सम्बन्धः सूचित 
इति भावः, तत्रापींति स्थावरत्वेपि वेणुर्नीरसो न त्वाम्रादिवत्‌ सरस इत्यर्थः, आधिदेविकस्येति अधरसम्बद्धसयेत्यर्थः, आधिः 
देविक्य इति भधरसम्बन्धिन्य इत्यर्थः, सर्वमिति साधनानां सर्वेषां मनोनिग्रहपर्यंवसायित्वस्योक्तत्वाद्‌ धर्मस्य च चित्तशोधर्वा- 
दित्यर्थः, साधनविचारे एवमेव, अनुग्रहविचारस्तु भिन्न इति वेदिक इत्युक्तम्‌, वयं जाता इति ताहृशो धमं? सम्भवेदिति शेषः, 
` तत्रापीति अस्मास्वपीत्यर्थः, विरोधाभावं विवृण्वन्ति तत इति, धर्मादित्यर्थः, पुल्लिङ्गनिदेशश्चेति स्थावरत्वात्‌.त्ोत्वाभावो 
' वाधक उत्तः पुंस्त्वं च बाधकमिति चकारः, प्रसिद्‌ धिश्चेति अधरसुधाभोगो रहस्येवानुभवसिद्धोतः प्रसिद्धिरपि भोगे बाधिकेत्यर्यः, 
रसविवक्षायामिति रसभोगविवक्षायामित्यर्थः, बाघकत्वेनेति रसभोगकथनेच्छा रसनेन्द्रियाभावज्ञानेन बाधिता भवतीत्यर्थः, तथा 
च बाधकस्य विद्यमानत्वात्‌ साधनेन रसभोगो वक्तुमशक्य. इति भावः, सम्भवेदपीति अनधिकारिण इति शेषः, तत्र दृष्टान्तो 
` व्यभिचारे इति, रसः स्त्रीनिष्ठः, . तत्राधिकारी पतिः, स स्वतोपि भुङ्कते, अनधिकारी' परकीयस्तु तया दत्तमेव प्राप्नोति नःतु 
स्वतः, तथात्राप्यनघिकारी वेणुः पुष्टिबलेनापि भगवहत्तमेव प्राप्तुयात्‌, स्वतोभोजनं त्वाश्रयंमेव, तथा च रसस्य व्यभिचारेनधि- 
' कारिणि गमने स्त्रीषु सिद्धो योन्तः फलं रसरूपं तद्वत्‌ सम्भवेदपि परं भगवांश्रेद्‌. दद्यात्‌, स्वतस्त्वाश्चयंमेवेत्यर्थ, ननु पानं.कृथं 
निर्धारितं तत्राहुरघरेति, किःच्चेति. . हृदिनीतइक्ृृतपानान्यथानुपपत्त्यापि प्रानं. मन्यामहे इत्यरथः, उभयत्रेति. हृदिनीनां तरुणां च 
पानकथने साधकं हेतुमाहेत्यर्थः, अन्यथा तेष्विति कमलानां हेत्वन्तरानन्दरोमाञ्चत्वे तेषु कमलेषु प्रकटेषु सत्सु तस्या उद्गमो न 
स्थात्‌, तेषां रसोद्दीपकत्वात्‌ तेपूद्मतेषु लक्ष्मोरायातीतिः भावः, विचारान्ते इदं वेणुवादनमिति ननु तत्‌ सर्वाभोग्यसुधाया रन्भेपु 
पुरणरूपमिदं तु. देवभोग्यसुधाया .वेणुकृतभोगरूपमत? .कथं तदित्यतः आहुत इति, अन्यदाप्युभयरूपं वेणुवादनं जायते, भत इदं 
. यमप्युभयरूपमिति भाव्र?, तत्र स्वामिनीत्ामधिकारसम्पत्तपरथं सर्वाभोग्यसुधापुरणं, अत्र : वेणुर्देवभोग्यांशं भुङक्ते इति विवेकः, 
' तेनेति उभयरूपत्वेन हेतुनेत्यर्थः, अत्रेति स्वामिनोष्वित्यर्थः, अत्रापि 'गोपिकाना'मिति पदादुभग्ररूपत्वं ज्ञापितं तथा चोभयभुभय- 
रूपमिति भावः ॥ ९ ॥ वुन्दावनमित्यत्र बर्हापीडेति इलोके वृन्दावनभ्रवेशस्य प्रथमश्छोकोक्तस्येवानुवादाद्विशेषणधर्माणामेव 
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प्राधान्येन स्वपदरमणमिति वृन्दावनविशेषणव्याख्यानरूपत्वादस्य' तारंपर्वार्थश्ररणस्वरूपनिरूणमेव वक्तुमुचित इत्याशयेनाभास- 
स्तथोक्तः, तन्निर्पणमुपपादयन्ति देवानामित्यादिना, पुरुषोत्तमस्येति लोकवेदप्रसिद्धस्येत्यर्थः, ( आध्यात्मिकाविति इन्द्रिय- 
र्पावित्यर्थः, विराजो गतिनं हश्यते, आधिदेविकौ “भूर्लोकः कल्पितः पढ्भ्या'मित्यत्र ` 'पद्भ्या'मितिपदेनोक्तावित्यर्थृः ), तयोर- 
पीति आधिदेविकयोः- पुरुषचरणयोरपीत्यरथंः, कुतस्तरां पुरुषोत्तमचरणयोरिति भावः, दद्रंक्ष्याम गां द्यां च तवानुकम्पिदा'मिति 
ब्रह््रार्धनया पदस्थापनेपि शुद्धभूमावेव पदस्थापन मुित मित्यांशयेन वृन्दार्वनस्यातथात्वमाहु्भ्‌ मावपीति, एवं सर्वयाऽयोग्येपि 
देवकीसुतपदाम्बुजलब्धलक्ष्मीत्यनेन लक्ष्मोलाभहेतुपदाम्बुजधारणोक्त्या निःसाधनफलात्मत्वेन छोकवेदातीतत्वमेतच्चरणयो- 
्ापितं भवति, भगवत इति एतर्ळक्ष्मीलाभोक्त्या लोकवेदातीतंस्येत्येर्थः, नतु तत्र लीळोपयोगिस्यानसञ्भावात्‌ पदधारणमुः 
चितमतः स्वस्य कथमभिलाष इत्याशङ्कघ स्वस्यापि तत्तुल्यत्वमाहुः स्वण्यापीति, अन्तःप्रवाहा इति सरस्वत्यादिनदीनामिव 
बहिरप्रकटः प्रवाहो यासां रसस्य पूरो - यासु ताहृश्यो नद्य इत्यर्थः, - भगवद्रसस्यान्तविद्यमानत्वादिति भाव), केचिदिति स्वमतं तु 
निगु'णत्वेपि तद्रसस्वभावात्‌ कदाचिदसूया सम्भवत्येवेति भावः, व्यापिवेकुण्ठे इति अप्रकटितं स्थानं व्या पिवेकुण्ठं भूमी प्रकटं 
वृन्दावनमिति भेदः, केवलमिति न तु पदाम्वुजेनास्माकमिव तस्थ रसानुभव इत्यर्थः, ननु वृन्दावने भगवान्‌ नित्यं तिष्ठत्यतो 
भगवता लब्धलक्ष्मीत्येव वक्तुमुचितं भवतीत्यत आहुर्भगवत इति, नित्यं स्थिति प्रकटस्थितिमित्यर्थं?, तिष्ठन्नपि प्रकटो न तिष्ठति, 
पदचिह्वानि तु नित्यान्येव घ्रकटान्येव स्थास्यन्तीति तुशब्दः, आधिदेविके ताहृशलीलाघारे स्थास्यन्ति, प्राकट्ये तत्र हेतुमाहु- 
वृन्दावनं कतृ', स्वभूमेः साद्रंताकरणे क्वचित्‌ प्रदर्शयिष्यति चेति, आधारस्यापि . वृन्दावनस्य “स्वव्यापारे  हवी'तिन्यायेन 
कतृ'त्वम्‌, ननु भगवन्तमेव कुतो न प्रदर्शयति तत्राहुर्भेगवांस्त्विति, स्वतन्त्रत्वान्न तत्र सामर्थ्यम्‌, ननु स्वतन्त्रत्वेपि भक्तवश्यत्वाद्‌ 
भत्क्येव प्रदर्शनीय इत्यत आहुर्भेक्तेरिति, तया तु सवंत्रेव भविष्यति वृन्दावने. को विशेषः ? चिह्लुदशंनं त्वाधुनिकानामपि जायत 
इति न भक्तिसापेक्षमिति भावः, ( लक्ष्माणीति तथा. च मुले पदस्थितं. यदम्बुजं चिल्वमुपलक्षणेन ध्वजादोन्यपि तेळंब्धलकष्मोत्यर्थो 
नेयः ) पादत्वमेव सम्पन्नमिति .घ्वजादिवि शिष्टत्वमेव. पादत्वमिति भावः, युक्तच्चेति भूम्योपकृतस्तामुपकरोतीति युक्तं, प्रतिष्ठाया 
निमितं पूर्वमुक्तं, इदमपि निमित्तमिति चकारः, अस्मिन्‌ पक्षे मूले यद्‌ यस्माद्‌ भूमे? सकाशादित्यर्थः, मत्तानां मभूराणां नृत्यं 
यत्र तादृशं वृन्दावनं गोविन्दवेणुमनु जातमिति भक्तिप्राप्तिरक्ता, नन्विदं तु मयूराणामतो वृन्दावनस्य भक्तिज्ञानप्राधिराभासे 
कथभुक्तेत्यत आहुमंयूरा इति, सततस्थित्याऽसाधारणधर्मतापत्तेवनभावापन्नाः; अतो वृन्दावनस्येव स्वासाधारणधर्मे भक्तिप्राप्त्या 
प्रशंसोक्तित्यथ), प्रक्ष्ेत्याद्येकं समस्तं पदम्‌, तादृशं नृत्यमितिसमभिव्प्राहारात्‌ कमं, तुष्णीम्भावेति तृष्णीम्भावः कार्यलक्षण यस्य 
तादृशं भगवल्लीलाज्ञानमित्यर्थः, एक इति मयुर इत्यर्थः, जात्यपेक्षयेकवचनम्‌, अन्ये सर्व इति नानाजातीया इत्यर्थः, तूष्णीम्भावेन 
दोषाभाव उक्त), सानुस्थित्या अन्यद्‌ द्वयमुक्तम्‌ ॥ १०॥ ` | । 


. (४) श्रोमद्दोक्षितलालुभट्टयोजिता श्रीसुबोधिनीयोजना 
गोप्यः किमाचरदित्यत्र येन धमणेत्यादि योस्माभिधंमं) कृतः स एवं वेणुना कृत इति ज्ञायते सुधार्पेकफललाभा- 
दित्यर्थः, ताहि कः सन्देह इति चेत्‌ तत्राहुः परं तत्रापोत्यादि, अस्मत्कृते साधने विरोधो नास्ति, आधिदेविकस्त्रोरूपप्राप्तेः, वेणो 


तु विरोधोस्ति तादृशविग्रहाप्रातेरित्याहुस्ततोस्मास्वित्यादिना, स च जगति सर्वोत्तम इति सर्वेषु जलसम्बन्धिषु कमळपदार्थं 
उत्तम इत्यर्थः ।। ९॥। 


गोस्वामिश्रीगिरिधरलालङृता बालप्रबो धिनी 

अन्या आहुः-गोप्य इति । 'स्म’ इत्याश्चयंम्‌ । अपिशब्दो दुळंभताद्योतकः । हे गोप्यः ! अयं वेणुः कि कुशल पुण्यमा- 
चरत्‌ कृतवान्‌ ? । “तत्‌ कथं ज्ञायते ?? इत्यपेक्षायामाहुः - यत्‌ यस्मात्‌ गोपिकानामपि दुर्लभां दामोदरस्याधरसुधां स्वयं स्वात- 
स्येण अवशिष्टरसं केवलं रसमात्रं यथा भवति तथा यथेष्टं भुङक्ते । तत्रापि ज्ञापकमाहुः -यासां पयसा पुष्टस्ता मातृतुल्या ह्वदिन्यः 
हष्यत््तचो विकसितकमलवदनमिषेण रोमाग्बिता इव लक्ष्यन्ते । तथा येषां वंशे जातस्ते तरवोऽपि मधुघारामिषेण आनन्दाश्च, 
मुच्चत इव दृश्यन्ते । तत्र दृ्टान्तमाहुः-यथाऽऽर्या इति । आर्याः कुलवृद्धाः स्ववंशे भगवत्सेवकं लब्धतत्प्रसाद दृष्टा यथा हुष्यत्त्वचोऽश् 
मुखन्ति तथेत्यर्थः ॥ ९॥ अन्या आहुः-वृन्दावनमिति । हे सखि ! वृन्दावनं भुवः कीतिं यशः स्वर्गादिभ्योऽपि विशेषतः आधिक्येन 
तनोति विस्तारयति । तत्र हेतु सुचयन्त्यः विशिषन्ति-यत्‌ यस्मात्‌ देवकीसुतस्य पदाम्बुजेस्तत्रतत्राङ््ित लब्धा लक्ष्मीः शोभा येन 
तत्‌ । किञ्च गोविन्दस्य वेणुमनु वेणुनिनादं श्रुस्वाऽनन्तरं मन्दगजितं नोलमेघं तं मत्वा मत्ता ये मयुरास्तेषां नृत्य प्रेष्य सञ्चशस्त- 
तत्राद्रिसानुष्वपरनानि उपरतव्यापाराणि अन्यानि समस्तानि सत्त्वानि जन्तवो यस्मिस्तत्‌ । नेतदन्येषु ळोकेषु विद्यते, अतो भुवः 
कीति वितनोतीत्याशयः।। १० ॥ 

अन्वितार्थप्रका शिका | 

गोप्य इति ॥ हे गोप्य; ! अयं वेणुः कि कुशलं पुण्यमाचरतु कृतवान्‌ ॥ यत्‌ यस्मात्‌ गोपिकानामपि दुलंभां दामोदरस्या- 
घरपुधां स्वयं स्वातन्त्र्येण अवशिष्टरसं सुधाभुक्तेव केवलं रसमात्रमाद्रंत्वमवशिष्टं यथा भवति तथा। यद्वा ।.न वशिष्टो रसो$पि यत्र 





७२० श्रामद्धागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. २१ शलो. ९-१० 


भागुरिमतेऽवस्याल्लोप$। यथेष्टं भुङ्क्ते । यासां पयसा पुष्टस्त मातृतुल्या 'हृदिन्य! हुष्यत्त्वचो विकसितकमलवदनमिषेण रोमाच्चिता 
इव लक्ष्यन्ते । यद्वा । यस्य वेणोरवशिष्टरसं ह्वदिन्योऽपि भुञ्जते अतो हुष्यत््तचः तथा येषां वंशे जातस्ते तरवोऽपि मधुधारामिपेण 
आनन्दाश्र मुमुचुः मुः्चन्त इव हृश्यन्ते। यथा आर्या? कुलवृद्धाः स्ववंशे भगवत्सेवकं लब्धतत्प्रसादं दृष्टा यथा हृष्यत्त्वचोऽध् मुञ्चन्ति 
तथेत्यर्थः ॥ ९ ॥ वृन्दावनमिति ॥ हे सखि ! वृन्दावनं भुवः कीति यशः स्वर्गादिभ्योऽपि विशेषतः आधिक्येन तनोति विस्तारयति । 
यतु यस्मात्‌ देवकोसुतस्य पदाम्बुजेस्तत्र तत्राङ्टितेळंब्धा लक्ष्म्यः शोभा? येन तत्‌ । बहुवचने उरआदित्वाभावान्न कप्‌ । अत्र यशोदेव 
देवकीनाम्ना गृह्यते ! “द्वे नाम्नी नन्दजायाया यशोदा देवकीत्यपि।” इति वृहद्विष्गुपुराणात्‌ । किच । गोविन्दस्य वेगुमनु वेगु- 
निनादं श्रुत्वाऽनन्तरं मन्दर्गाजतं नीलमेधं तं मत्वा मत्ता ये मयुरास्तेषां नृत्यं प्रेक्षण सङ्घशस्तत्र तत्राद्रिसानुष्वपरतानि उपरतय्या- 
पाराणि अन्यानि समस्तानि सत्त्वानि जन्तवो यस्मिस्तादृशं भवति । नेतदन्यत्र विद्यतेऽतो भुवः कीति वितनोति॥ १०॥ 


श्रीगोपालानन्दसुनिविरचितं निगुढारथप्रकाशव्याख्यानम्‌ 

अपराः प्रेमलतां दशंथंत्य आहुः गोप्य इति हे गोप्यः अयं वेणुः कि कुशलं शुभमाचरत्‌ चक्र यः गोपिकानामस्माकं 
योग्यां दामोदराधरसुधामपि स्वयमेक एव भु क्ते यस्य वेणोः अविशिष्टं रसं ह्लदिन्यो नद्य? श्रीकृष्णस्नानकाले भु क्ता हृष्यत्तचः । 
प्रफुल्लपद्मना रोमांचिता हश्यते तरव? ग्रेषां वंशे वेणुरुसन्नस्ते वृक्षाः मधुघारामिषेण हर्षाश्रु मुमुचुः अत्र दृष्टांतः यथा मर्याः 
स्वकुटु बवृद्धाः स्वान्वये हरिभक्तं दृद्दा आनंदाश्रु वंति तद्वत्‌ यद्वा ह्वदिन्यो यासां पयसा वेणुः पुष्टः तामातृसमा नद्यः हृष्पत्त्वचः 
विकसितपद्ममिषेण हृष्टरोमा अस्माभिर्ळक्ष्यंते अतः सकुलो वेणुर्धन इत्यभिघ्रायः॥९॥ इदानीं काश्चिद्गोप्यः सर्वक्षेत्रेभ्यो वृ दावनस्य 
श्रेष्ठत्वं वदंति वृ देति हे सखि देवकीसृतेन निक्षिक्वपाइपद्माभ्यां लब्धालक्ष्मीः शोभा समृद्धियेंन तद्वृदावनं भुवः कीत्ति सः 
लोकादपि विशेषेण तनोति तद्विशिनष्टि गोविदस्य वेणु अनुवंशीशब्दमाश्रुत्य स गर्जितं नीलांबुदं मत्वा मत्तानां मयुराणां नृत्यं 
प्र क्ष्यवृ दश? यत्र अद्विसानुषु पवंतशिखरेष्ववरतानि उपरतक्रियाकलापानि अन्यानि मयुरभित्तानि समस्तसत्वानि सकल्प्राणिनो 
यस्मिस्तत्‌ एवं परमानंदजनकत्वे नान्यत्र प्राणिनां चित्ताकर्षणं नास्ति अतो वृंदावनं धन्यमिति भावः॥ १०॥ 


भगवत्प्रसादाचायंविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 

गोप्य इति॥ हे गोप्यः, भयं क्रुषणकरस्थः वेणुः, कि स्म कुशलं कि नु सुकृतमित्यर्थः। आचरत्‌ चकार । वुतः। 
यद्यस्मात्‌, गोपिकानामस्माकमेव भोग्यामपि, दामोदराधरसुधां श्रीकृष्णाधरामृतं, स्वयं स्वातन्त्र्येण, यथष्टमित्यर्थः | अवरिष्टरं 
केवलमद शिष्टरसमात्रं यथा भवति तथा, भुङक्ते । यासां जळपानेनानुपुष्टोऽयं वेणु ता मातृतुल्या इति शेषः। 'हृदिन्यों नच्च 
हुष्यत््तचः विकसितकमलवनमिषेण रोमार्चिताः, लक्ष्यन्ते । येषां वंशेऽय्रं वेणुर्जातस्ते इति शेषः। तरवो वृक्षाः, मधुधारामिपेणेत 
शेषः । अश्रू, आनन्दजनेत्रजलानि, आर्या? कुलवृद्धाः, यथा तथा, मुमुचुः। कुलवृद्धाः यथा स्ववंशे जातं भगवत्सेवकं दृष्टा हृष्यत्तचः 
सन्तोऽश्र णि मुः्चन्ति तद्वदित्यर्थः । यद्वा हे गोप्यः, अयं भगवत? पाणिसंस्थः वेणः, कि स्म कि वेत्यर्थः । कुशलं पुण्यं, आचरत्‌ 
कृतवान्‌ । यद्यस्मात्‌, गोपिकानां अपि, अपिशब्दो दुर्लभताद्योतकः। गोपिकानामस्माकमपि दुळंभामित्यर्थः । दामोदरस्य श्रीकृष्णस्य 
योऽधरसुधाऽधरामृतं तां स्वयमेकाकी एव, भुङ्क्ते । अनेकोपभोज्यां स्वयमेकल एव भुनक्तोत्यर्थः । अवशिष्टरसं तु तत्कृततत्त्यागा- 
वशिष्टो योऽघरसुघारसस्तं त्वित्यर्थश। ह्लदिन्यो नद्यः, तरवो वृक्षाश्च, भुञ्जते। कुत्स्तायामधरसुधार्या वेणुने केनेव पीयमानायां 
सत्यां यदुगछितमधरसुघात्मकरसकणजालं तु ह्वदिन्यस्तरवश्च भुञ्जते इत्यर्थः । ननु कथमेतल्लक्षितं तत्राहुः । तरर एते वृक्षा, 
मश्च_ मुमुचुः । मुः्चन्तीत्यर्थः। मश्च इति जात्यभिप्रायमेकवचनम्‌। अवशिष्टरसभोगध्रयुक्तहर्षाश्रणि मुञ्चन्ति। इगाः हुदित्यो 
नद्यः, हृष्यत््वचः जाताः, दृश्यन्ते । तत्र हृदिन्यो विकसितकमलव्याजेन उदश्चितरोमाण इव लक्ष्यन्ते । तरवस्तु मधुस्तवणमिषेणा- 
नन्दाश्र्‌णि मुः्चन्तो लक्ष्यन्ते । कथमिव । यथा भार्या भागवताधरसुधाशेषरसाभिज्ञा भगवद्धक्ताः तद्भुक्तावशिष्टमुपभुज्य हृष्य- 
त्वचः, अश्र णि मुञ्चन्तश्च भवन्त्रि तद्वदित्यर्थः॥ ९ ॥ वृन्दावनमिति । हे सखि, वृन्दावनं, भूवः पृथिव्याः, कीत्ति, वितनोति 
जनयतीत्यर्थः । कुतः यद्यस्मात्‌, देवकीसुतस्य ये पदाम्बुजे ताभ्यां लब्धा लक्ष्मी? सौन्दयंसंपद्येन तत्‌, गोविन्दस्य यो वेगुस्तं, भनु 
वेणुगीतमनुसुत्य, मत्ताः मन्दर्गाजितयुक्तनोलमेघश्रान्त्या मत्ततां प्रात्ता ये मयुरास्तेषां नृत्यं, प्रेक्ष्यावलोक्य, अद्विसानुष्वपरतानि 
वेणुगोततदनुरूपमयुरनृत्यदिहृक्षया निवृत्त स्वस्वव्यापाराणि अन्यानि मयुरव्यतिरिक्तानि समस्तानि सत्त्वानि जन्तवो यस्मिस्तथाः 
भूतं, भवति । नेतदन्येषु लोकेषु विद्यतेञ्तो भुवः कोत्ति वितनोति, तत उक्तविधवृन्दावनवानयं लोको धन्य इति भावः॥ १०॥ 


श्रोहरिसुरिविरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 
गोप्य इति ) १०.२१.९. 
न भवेज्जडडज़न्म पुण्यभाज? सुळभोऽपुण्यवतो रसो न चेष) | तदिदं परमद्भुतं जडोऽपि यदयं मुख्य रसं प्रभोभु नक्ति॥ १७॥ 


कस्यापि किश्चिदपि केनचिदाहतं चेत्‌ तं स्वीकरोति न परस्तदघावलिप्तम्‌ । 
ईशाघरस्थममृतं हृरतेऽस्मदीयं योऽस्मे कथं प्रभुरदात्‌ स्वकरावलम्बनम्‌॥ १८॥ 





क॑, १० पू. अ. २१.इलो. ११-१२ ) अनेकव्याख्यासमलङ्कृतम्‌ ७२१ 
वृन्दावनमिति : १०-२१.१०. | 


भाले यस्य यथा कथश्चिदपि चेत्साध्वथंवर्णावलिप्रान्तं तद्धि करोत्यलं क्षितितले तं.कोतिमन्तं नरम्‌ । 
साक्षाच्छीपतिसत्पदावलि-लसत्कायं तु वृन्दावनं यद्भूमि बहुकीतिपात्रमकरोत्‌ कि तत्र चित्रं सखि॥ १९॥ 
वृन्दावनमिदं मन्ये भालमेव घरास्त्रियः। सोभाग्यभ्रूमिः श्रीकृष्णतिलको यत्र राजते॥ २०॥ 
साकें सोमवति प्रकामविलसत्तारे च वृन्दावनाकाशे ' कृष्णनवाम्बुदं समुदितं प्रोद्यत्सुवेणुध्वनिम्‌ । 
दृष्टा हषितचेतसो हि शिखिनोऽकरालेऽपि केकाङ्कतः प्रापुन्‌'त्यसुखं परे त्वसमयं ज्ञात्वा तटस्थाः सखि ॥ २१॥ 
कृष्णप्रिया | 


अरी गोपियों यह वेणु पुरुष जाति का होने पर भी पूर्व जन्म में न जाने ऐसा कौन सा साधन भजन कर चुका है कि 

हम गोपियो की अण्नी सम्पत्ति दामोदर के अधरों की सुधा स्वयं हो इस प्रकार पियें जा रहा है कि हम लोगों के लिये थोडा सा 
भी रस शेष नहीं रहेगा, इस वेणु को अपने रस से सीचने वाली ''हृदिनियाँ आज कमलों के सिस रोमाच्चित हो रही हैं ओर 
अपने दश में भगवत्प्रेमी सन्तानों को देखकर श्रेष्ठ पुरुषों को समान वक्ष भी इसके साथ अपना सम्बन्ध जोड़कर आँखों से 
आनन्दाश्र, बहा रहे हैं॥'९॥ अरो सखी यह वृन्दावन वेकुण्ठ लोक तक पृथ्वीकि कीतिका विस्तार कर रहा है, क्योंकि यशोदा- 
श्रीकृष्ण के चरण कमलों के चिल्लो से यह चिन्हित हो रहा है, सखि जब श्रीकृष्ण अपनी मुनिजन मोहिनी मुरली बजाते 
है तव मोर मतवाले होकर उसकी ताळ पर नाचने लगते हैं, यह देखकर पर्वत की चोटियों पर विचरने वाले सभी पशु-पक्षी 
चुपचाप शान्त होकर खड़े रह जाते हैं, अरी सखी जब प्राणवल्लभ श्रीकृष्ण विचित्र वेष धारण करके वासुरी बजाते हैं तब मूढ़ 
वुंद्विवाली ये हरिनियाँ भी वंशी की तान सुनकर अपने पति कृष्णसार मृगों के साथ नन्दनन्दन के पास चली आती हैं और अपनी 
प्रेमभरी वड़ी-बड़ी आँखों से उन्हें निरखने लगती है। निरखती क्या हैं अपनी कमळ के समान बडी बड़ी मखें श्रीकृष्ण के चरणों 
पर निछावर कर देती हैं और श्रीकृष्ण की प्रमभरी चितवन के द्वारा किया हुआ अपना सत्कार स्वीकार करती हैं वास्तव में 
उनका जीवन धन्य है, हम वृन्दावन की गोपी होने पर भी इस प्रकार उन पर अपने को निछावर नहीं करपाती हमारे घरवाले 
कुट्ने लगते हैं, कितनीविडम्बना हे ॥ १०॥ | | 

'धन्यास्तु मूढमतयोऽपि हरिण्य एता या नन्दनन्द्नङ्टुपात्तविचित्रवेपम्‌ । 

'आकण्य वेणुरणितं सहकृष्णसाराः पूजां -दधुविरचितां प्रणयावलोकेः ॥ ११ ॥ 

कृष्ण निरीक्ष्य वनितोत्सवचारुवेपं श्रत्वा च तत्क्वणितवेणुबिचित्रगीतम्‌ । - 

देव्यो विमानगतयः स्मरनुन्नसारा श्रव्यत्प्रसनकचरा ग्रुप्रुहुविनीव्यः ॥ १२ ॥ 

कदंमक्षमा. : न 
अन्वयः--मूढमतयः अपि एताः हरिण्यः धन्याः याः वेणुरणितं -आकण्ये उपात्तविचित्रवेषं ` नन्दनन्दनम्‌ प्रणयावलोकेः 
विरचितां पूर्जां सहकृष्णसारा! दधुः ॥ ११॥ वनितोत्सवचारुवेषं कृष्णं निरीक्ष्य तत्क्वणितवेणुविचित्रगीतम्‌ च श्रुत्वा विमानगतयः 
देव्यः स्मरनुन्नसा रा) भ्रश्यत्प्रसूनकब॒रा) विनीव्य? मुमुहुः ॥ १२॥ 
श्रोधरस्वासिविरचिता भावार्थदीपिका । 


अपरा आहुः । हे सखि मुढमतयस्तियंग्जातयोष्प्येता हरिण्यो धन्याः कृतार्थाः या वेणुरणितं वेणुनादमाकप्ये नदनंदनं 
प्रति प्रणयसहितेरवलोकनेविरचितां पूजां संमानं दधुः कृतवत्यः | कि च कृष्णसारः स्वपतिभिः साहिता एव दघु)। अस्मत्पतयस्तु 
गोपाः क्षुद्राः समक्षं तन्न सहंत इति भावः॥ ११॥ अन्या ऊचुः । हे गोप्यः आश्चयं. शृणुत वनितानाधुत्सवो यस्मात्तदरूपं शीलं चः 
यस्य तं कृष्णं निराक्ष्य तेन वादितदेणीरसंकीणं गीतं च श्रुत्वा विमातेगंच्छंत्यो देव्यो -देवानामंकेषु स्थिता अपि स्मरेण नुन्नसाराः 
` परिक्षिप्तधेर्या मुपुहुः । मोहे लिंगमाहुः । भ्रश्य्प्रसुनाः कबराश्चूडा . यासां ताः। विगता नीव्यो यासां ताः । अत्र सर्वत्र वकतृभेदा- 
` त्रातोव संगतिवंक्तठ्या ।। १२॥ | | 

१ भ्रोवंशीधरकुतो भावार्थदीपिकाप्रकाशः 

अपरा? प्रेमवत्यः । उपात्तः बादिभिविचित्रो वेषो येन तम्‌ । अस्मत्तस्ता धन्या? स्वानुकूलपतित्वेनेत्याहुः-कि चेति । इति 
भाव इति । गोपानां प्रायो बुद्धिहीनतास्तीति तात्पर्यम्‌ । यढा-कृष्ण एव.प्रीतिविषयत्वेन सारो येषां ते यथार्थ॑नामानस्तासां पतयस्त्व- 
*- १. धन्याश्व-वीर. ; धन्यास्तु-विज. । २. यन्नन्द-विज. । ३. आपीय-विज. । ४. कृष्णसारेः-वीर. । ५. चारुशीरं-वीर- ; 
 स्मसारं-विज.। | । « 
| ९१ 
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पत्नी? कृष्णानुरागिणीरालक्ष्प स्वगाहुंस्थ्यमेव धन्यं मन्यंते स्मेति ॥ ॥ ११॥ अन्याः कामिन्यः । असंकीणंम्‌ प्रथक्‍पृथवपरिज्ञात- 
श्रीभरवादिस्वरम्‌ । परिक्षितं च्युत धेयं मनोधारणसाम्यं यासां ताः । श्रस्यंति च्यवंति प्रसूनानि कुसुमानि याभ्यस्तास्तथा । 'प्रमून॑ 
कुसुमं सुमम्‌’ इत्यमरः । प्रसूनं तु प्रसूते फलपुष्पयोः’ इति हैमः । 'नीवी वस्त्रांशुकग्रंथ्यो? इति यादवः। नीव्यः कटिवंधरग्रंग्यः । 
मुधुहुः विचित्ता वभूवुः । मोट्टायितमिदं तदुक्तम्‌ -“'कांतस्मरणवार्त्तादौ हृदि तद्धाबभावतः । प्राकटचमभिलाषस्य मोट्टायितमिदं 
स्मृतम्‌ ॥”' इति । अत्र एषु । स्त्र सर्वेत्र श्लोकेषु । नातिशयेन संगति? प्रसंगादिहपा ॥ १२॥ 


श्रीमञज्जोवगोस्वामिक्गता वेष्णवतोषिणी 


अहो अस्तुतरां हरिप्रियसवंजीवाश्रयस्य श्रीवृन्दावनस्य माहात्म्यं तदाश्रयिकाणां पशुजातीनामपि भाग्यं कि वर्घ॑ता- 
मित्याहुः-धन्या इति । मूढा? विवेकहीना गतिर्ज्ञानं यासां तथाभूता अपि मतय इति पाठे तर्थेवार्थंः हरिण्य इति वनचारिम्योर्जप 
एता दृश्यमाना इव नन्दस्य श्रीवल्लवेन्द्रस्य नन्दनमिति धात्वथंबलादखिलगुणमहिष्ठत्वं सूचितम्‌ एवं गुरोरपि तस्य नामग्रहृण- 
मतिक्षोभवेवश्येन विक्षिप्रमनस इत्युक्तत्वात्‌ उपात्ताः स्वीकृताः विचित्रवेषा वनमाला बर्हापींडगुञजावतंसादिरूपा ग्रेन तं वेणः 
विरुतमिति रागत्वेनापर्यंवसितं प्रथमफूत्कारमात्रभुक्तम्‌ अनुकरणशन्दो ह्ययं रणितमिति पाठोऽपि क्वचित्‌ अत्र टीका पुनरुक्त 
स्यात्‌ कृष्ण एव सार? परमोपादेयो येषामिति श्लेषेण च स्वपतयो निन्दिता? पुजामिति तावतव सर्वोपचारणपुर्णत्वं जातमिति 
ऽवनितम्‌ अत एव दधुः पुपुषुः सर्वपुजाभ्योऽधिकं चक्र रित्यर्थः । अतः क्रियातोऽपि वेशिष्ट्यं विशेषेण रचितानीति तत्र सर्वत्र हेतु; 
प्रणयावलोकेरिति भावमात्रग्राहिणस्तस्य तेरेव पूजासम्पत्तः बहुत्वं परम्पराविवक्षया स्मेति विस्मये खेदे वा अहो बतास्माकमोद्व् 
भाग्यं नास्तीति भावः । अन्यत्तः अथवा वेणोरिफितं यत्र ताहशं सन्तम्‌ आकण्यं श्रवणद्वारा ज्ञात्वा उपात्तवेषं सन्तं प्रणयावलोकंदंपुः 
वशीकृतवत्यः तेरेव प्रीतिसेवामपि विदधुरिध्यर्थः “अभाबि भूमिपतिभिः’? इत्यारभ्य दधतु दशनचुचु रशब्दमश्वः” इति माधः 
काव्यवत्‌ “संश्ृण्वन्‌ वदमानांस्तान्‌ रात्रणस्य गुणान्‌ जनान्‌” इति भट्टिकाव्यवच्च श्रीमन्नन्दनन्दनस्य श्रवणक्गियाकर्मकतं ज्ञेयम्‌ 
अन्यत्समानम्‌ ॥ ११॥ अहो आस्तां श्रीवृन्दावनवत्तिनीनां श्रीकृष्णान्तिके चरन्तीनामासां माहात्यं खेचरीणामपि भायं कि 
वण्येमित्याहुः, कृष्णमिति चित्ताकर्षंकं वनिताः तदनुरागयोग्याः रत्रीजातयः शीलं सुस्वभावः तेन कवणितस्य वेणोः विविक्त प्रतिः 
कूळरागामिश्रणेन शुद्धं किम्वा श्टुङ्गारादिरसलब्धविभागं गीतं विमानगतय इति स्वपति साहित्यं वेमानिकत्वेनाकस्मादागमनं 
श्रीकृष्णसङ्गमायोग्यत्वं चोक्त तथापि कामहतधेर्याः सत्यो मुमुहुः अत्र रूपादेनिरीक्षणोक्तिः ताभिस्तस्या दृष्टचरत्वात्‌ भत एव 
तदद्शनेन विशेषतो वेणुगीतश्रवणेन च ताहृशमोहो युक्त एव कि वा यदा यदेव छूपाद्नुभवस्तदा तदेव मोह इति निरीक्ष्य धरला 
चेति द्वयोरपि मोहे कारणत्वमुक्त्वा तयोर्वेपरीत्यमपि जन्मनि मतं यदेव खलु क्रमप्राप्तं भवतीति मोहेनेव विमानतो घवतीयं 
श्रीकृष्णान्तिकमपि गन्तुं न शक्ता इति भावः मोट्टायिताख्यातुभावोयं यथोक्तम्‌ 
कान्तस्मरणवार्तादो हृदि तद्भावभावतः । प्राकट्यमभिलाषस्य मोट्टायितमितीयंते॥ इति 
महो बत परममूढानां हरिणीनां परमविदरधानां सुरसुन्दरीणामपि सम्मोहनस्यंवम्भूतस्य सर्वसतोभाग्यामृत सिन्धोर 
दशंनमप्यनाप्नुवतोरस्मान्‌ धिगिति किम्वा वनविहारिणः तस्य तत्र तथा दर्शनाद्यभावाद्वयमघन्या इति भावः॥ १२॥ 


श्रीमत्सनातनगोस्वामिकृता बुहवृचेष्णवतो षिणी 


अहो अस्तुतरां हरिप्रियसवंजीवाश्रयस्थ श्रीवृन्दावनस्य माहात्म्यम्‌, पशुजातीनामारण्यानां हरिणीनामपि भाग छि 
वर्ण्यंताभित्याहुः -धन्या इति । मुढा विवेकहीना गतिरज्ञातं यासां ताः, पशुजातित्वात्‌, मतय इति पाउेऽपि तथवार्थः । ता वक्तव्ये 
एता इति प्रत्यक्षत्वाद्यभिप्रायेण, एताः श्रीवृन्दावनवत्तिन्यो वनचर्य्या वा, नन्दस्य श्रीवल्लवेन्द्रस्य नन्दनं कुमारमिति परममुन्दर 
वेष रसिकत्वादिकं सूचितम्‌, श्लेषेण नन्दं साक्षादानन्दमप्यानन्दयतीति परमानन्दघनमूत्तिमित्यर्थः । उपात्ताः स्वीकृता विचित्रा 
वेषा? सखिभिरुपायनतया समपिता वनमाला बर्हापीडगुञ्जावतंसादिभूषणानि येन, तं प्रति प्रणयावलोकरेव विरचितां विशेषेण 
कल्पितामिति, तासां तदतिरिक्ततसपूजाद्रव्याभावात्‌, रसिकशिरोमणेश्च तस्य तेरेव पूजा सम्पतेः, बहुत्वं गौरवेण दृष्टिपस्परा- 
विवक्षया वा, स्मेति विस्मये खेदे वा, अहो वतास्माकमीइशं भाग्यं नास्तीति भाव? । अन्यत्तेव्यंश्चितमेव, अथवा वेणुनादमाकष्यं 
मूढा श्रीवृन्दावन विषयक जन्मादिमाहात्म्येन सर्वज्ञानां परमविदग्धानामपि विवेकहीनतां प्राक्षा गतिर्बाह्मान्तरेन्द्रियवृत्ति किवा 
मूढानां जडानामिव गति? स्थितिगंमनमेव वा, इतस्ततः स्खलनादिलक्षणं स्तब्धतालक्षणं वा यासाम्‌, हरिण्पः सदा वनात्तश्चारि- 
प्योऽपि प्रणयावलोकविरचितामेव पूजां दधुः, काममोहिततया किस्चिदन्यत्‌ कत्त विवेक्तुः्वाशक्ताः, केवलं सादरं पूजयन्त्य इव 
प्र म्णा निरीक्षन्त्य इत्यर्थः । अस्मत्सपत्न्यः, अपीत्यस्य कृष्णसारेरन्वयः । कृष्णसारा अपि सह एकदेव तथा चक्र रित्यर्थः, कृष्ण 
एव सार, श्रेः परमोपादेयो येषामिति, श्लेषेण गोपा निन्दिताः, तेषां साक्षात्‌ स्वच्छन्देनात्मनस्ताहृश श्रीक्कष्णसेवाचरणाशक्ते: । 
अन्यत्‌ समानमु ॥ ११॥ अहो आस्तां श्रीवृन्दावनवत्तिनीनां गोसंगत्या श्रीकृष्णान्तिके चरन्तीनां तासां माहात्म्यम्‌, खेचरीणामपि 
भाग्यं कि वण्यं मित्याहुः-क्ष्णमिति चित्ताकर्षकम्‌, वनिता विदग्धाः सर्वा वा ल्रीजातयः, शील विचित्रक्रीडादिपरस्वभावः, वेष- 
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मिति क्वचित्‌ पाठः । तेन क्वणितस्य वादितस्य वेणोविविक्तं शुद्धं मनोज्ञं वा, किवा, श्रृ गारादिरसलब्धविभागं गीतम्‌, विमान- 
गतय इति स्वपतिसाहित्यम्‌, वँमानिक्रत्वेनाकस्मादागमनं श्रीकृष्णसंगमायोग्यत्वं चोक्तम्‌, तथापि कामहृतधेर्य्याः सत्यो पुमुठुः, 
अत्र हपादेनिरीक्षणोक्तिः, ताभिस्तस्याहृष्टत्वात्‌, अत एव तहद्यंनेन विशेषतो वेगुगीतश्रवणेन च ताहशमोहो युक्त एव; किवा, 
यदा यदा रूपाद्यनुभवस्तदा तदेव मोह इति, अन्यत्र च व्यक्ततया तदुक्तिः, श्रीवृन्दावनर्वात्तनां महाभागानां तेषां स्वतस्तत्सिद्धेः, 
मोहेनंव विमानतोऽवतीय्यं श्रीकृष्णान्तिकमागन्तु न शक्ता इति भावः। अहो वत सुरसुन्दरीणामपि सम्मोहुनस्येवम्भूतस्य सवं- 
सौभाग्यामृतसिन्धोरस्य दर्शनमप्यनाप्नुवतीरस्मान्‌ धिगिति। किवा, वनविहारिणस्तस्य तत्र तया दशंनाद्यभावद्वयमधन्या एव, 
तास्त धन्या इति भावः॥ १२॥ 
श्रीसुद्शनसुरिकृतं शक पक्षो यम्‌ 
वेणुरणितं शब्दितं दधुः आदधुः॥ ११ ॥ स्मरनुन्नसारा स्मरतुन्नघेर्याः व्यनीव्यः शिथलनीवीवन्धाः॥ १२॥ 
श्रीमदूवीरराघवाचार्यकृता भागवतचन्त्रचन्तिका 


| धन्या इति । मुढगतयस्तियंग्गतयोर्शप मतय इति पाठे सुन्दरा सुन्दरवस्तुविवेकरहिता अपि गतय इति पाठेऽप्यमर्थ- 
| 'ात्पर्था बुद्धचर्थाः” इति न्याथात्‌ एता हरिण्यो धन्या? कृतार्थाः एवं कुत इत्यत्र विशिषन्ति याः हरिण्यो वंगुगीत- 
माकप्य॑ उपात्तः स्वीकृतो वर्हादिभिविचित्रो वेषो येन तं नन्दस्य नन्दनं प्रति प्रणयसहितेरवलोकः पूजां सम्मानं दधुः कृतवत्यः 
किच्च कृष्णसारेः स्वपतिभिः सहिताः एव दधुरस्मत्‌पतयस्तु गोपा? क्षुद्राः तन्न सहन्ते न समक्षमिति भावः॥ ११॥ अन्यास्तु हे 
गोप्यः इदमप्यद्मुतं श्वुणुतेत्याहु! -कृष्णमिति । वनितानापुत्सवो यस्मात्तच्चार शीलं यस्य तं कृष्णं निरीक्ष्य तेन वादितस्य 
वेगोरसद्धीण गोतं च श्रत्वा विमानेर्गच्छन्त्यो देवानामङ्कु षु स्थिता. स्मरापहृतधेर्या मुमुहुः- मोहे छिङ्गमाहुः ्रश्यत्प्रसूना? कवरा- 
शचूडाः यासां ताः विगता नीव्यो यासां ताः शिथिछनीवीबन्धनाः॥ १२॥ 























श्रीविजयध्वजतीथक़ता पदरत्नावलो 


सुष्ठु मुढा विवेकरहिता मतिर्यासां तास्तथा ऋृष्णसारानुसारेण पुम्मृगेण कान्तमृगेण वा सहिताः नन्दस्य नन्दनं वेणो- 
रचितं निःसृतं स्वरं चापीथास्वाद्यश्रणयेन सहितेः अवलोकनेः दर्शन! उन्नतमस्तकत्वाद्धुरिति॥ ११॥। वनितानामुत्सवभूतं रूपसार 
स्थिरसौन्दयं यस्पर स॒ तथा तं तत्मीन्दर्ये च स्वभावे चेति “सारो बले स्थिरांशे च” इति यादवः तेन क्वणितात्‌ वा तेन शब्दिता- 
दवेणोवितं निर्गत चित्रं स्षस्वरमिश्रगीतं “वीगती” इति धातुः “चित्रमाश्रर्येले्योः” इति यादवः देव्यो देवरित्रियः स्मरणे नुन्नं 
नष्ट सारो धै यासां तास्तथा भ्रश्यत्प्रसूनकवराः विगलितपुष्पकेशभराः विगताः स्रस्ताः नीव्यः वल्लाणि वल्लग्रन्ययो वा यासां 
तास्तथा “नीवो वस्त्रांशुकग्रन्य्यो:' इति च ॥ १२॥ 


श्री मज्जी वगोस्वा मिकृतः ऋमसन्दभेः 


उत्तरत्र श्रीनन्दनन्दनमिति तु गोपनाशक्तेः वेणारणितं यत्र तथाभूतम्‌ आकप्यं ्ोत्रविषयीकृत्य विचित्रवेषं सन्तं प्रणयाव- 
लोकेदंधुवंशीकृतवत्यः तैरेव पूजाश्च दधुः कृतवत्यः॥ ११-१२॥ 


श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतः बृहत्‌ क्रमसन्दभेः 


प्रौढा ऊचुः--धन्या इत्यादिद्वाभ्याम्‌ ॥ ११॥ स्मेति विस्मये । हरिण्योऽपि मूढगतयः सत्यः प्रणयावलोकर्या नन्दनन्द- 
नमेताः प्राप्ताः सत्यः पुजा? दधुः । कीदृशीम्‌ ? विरचितां विशेषेण रचिताम्‌ प्रणयावलोकेविरचितां वा । कि कृत्वा ? वेणुरणित- 
माकप्यं, तत्रापि पतिसहिता इत्याहुः-सहुक्कष्णसाराः, अतो धन्याः, वयन्तु वेणुरणितमाकर्ष्यापि प्रणयावलोकः पूजयितुं न शक्नुमः । 
अस्माक पतयो पतोऽस्य नाम्नापि कुप्यन्तीति तदुवयमधन्या एवेति ऊढ़ानामिदं देन्यमिति मन्तव्यम्‌ ॥ तथेव ऊढ़प्रोढा झु: कृष्ण 
निरीक्ष्येत्यादि हे सख्य इति बोद्धव्यम्‌ । सन्तु हरिण्यः देवीनामपि वेवश्यं पश्यतेत्याशयः | विमानगतय इत्यनेन भतुंसं हितत्वं 
द्योते, त्रोणां स्वातन्त्येणापि विमानकरणकागमनासम्भवात्‌ । तेन देवोऽपि .प्रक्कष्टज्ञानादिमत्योर्शप कृष्णं निरीक्ष्य मुमुहुः । मोहे 
िङ्गमाह-विनीव्यो म्रश्यत्‌ प्रसूनाः कवराद्यासाम्‌ । दूरस्थानां तासां वनस्थत्वेनास्य कदाचित्‌ कासा्चन दशनं न सङ्गच्छते, 
तदाशङ्क्याहुः श्रुत्वा चेति । या न पश्यन्ति, ता वेणुरवं श्रुत्वेव मुह्यन्तीत्यर्थः । स्वरूपमाह-- स्मरनुलसारा;, स्मरेण नुन्तुः क्षितः 
सारो धेयं यासाम्‌ । कुष्णं कीहृशम्‌ ? वनितोत्सक्लूप-शीलम्‌ 'वनिता जनितात्यर्थातुरागायाः्चत योषिति’ तासामृत्सववत्‌ रूपञ्च 
भोर्च यस्य विविक्तगीतमिति विविक्तं रागान्त रेणामिश्रितं विरलं वा, स्वकल्पि तत्वात्‌ सङ्केतवहुलं वा, यत्‌ सर्वेर्नावगम्यते, अस्मा- ` 
भिरेव ज्ञात इति भावः । एवम्बिध-वे वश्येऽप्यासां पतयो नाभ्यसूयन्ति । अस्माकं निश्वसितेऽप्यसूयन्ति पतयः। अतो वेणुविविक्तगीतं 
रृ्वापि न श्ृणुम इत्यहो नः काठिन्यं पामरता चेति पूर्ववद्देन्यम्‌ ॥ १२॥ | 


७२४ श्रीभऱ्धांगंवतमे [ स्कं..१० पू. ्. २१ श्छो. ११-१९ 
श्रीनाथचक्रवतिपादविरचिता चतन्यमतमञ्जूषा 


पुनश्चोढा ऊचुः धन्या इति द्वाभ्याम्‌ । मूढ़गतयोऽपि हृरिण्योऽपि मुढ्गतयो मन्दगतय? सत्यः प्रणयावलोकेः पुजां दधुः 
स्वच्छन्दमीक्षन्ते स्म, तथा न वयमित्यहो धिगस्मान्‌ । अस्माभिराकण्यंत एव वेणुरणितम्‌, न त्वाकर्णनानन्तरं हरिण्य इव प्रणया 
वलोकः पुजां कतु" शक्यते, तत्रापि ताः सहकृष्णसांराः ` पति-सहिंताः एवमस्माकन्तु पतयोऽस्य गन्धमात्रेणापि कुप्यन्तीति 
देन्यम्‌ ॥ ११॥ हे सखि ! सन्तु हरिण्यः उपरि देव्योऽपि धन्याः न पुनवँयमित्याहुः--कृष्णमित्यादि । “वनिताजनितात्यर्थातुरागा 
याश्च योषिति” इत्यमरः । तासामृत्सववत्‌ रूपं शीलञ्च यस्य, तं निरीक्ष्य तत्ववणित-वेणुविविक्तगीतः्च श्रृत्वा विविक्तं रागान्त 
रेणामिश्रितं विरलं वा विविक्तं सङ्केतवहुळं तदस्माभिरेव बुध्यते, नान्यरिति वा। विमानगतय इति सभत्तु कत्वं व्यज्यते, भत्त 
समीपेऽपि स्मरनुन्नसाराः, तल्लिङ्गमाह-श्रश्यन्ति' प्रसूनानि येभ्यस्तथाविधाः कवरा यासां विनीव्यश्च मुमुहुः, तथापि तत्त्व 
स्ताभ्यो नाभ्यसूयन्ति, वयन्तु स्वनिमित्तकविविक्तवेणुगीतं श्रुत्वापि पतिभिया न श्शुणुम इत्यहो नः पतिवत्त्वमिति दन्यग्छानी॥१२॥ 


श्रीसद्विइवनायचक्रवतिकुता साराथंदशिनी 


. महो स्वरमणं तमनभिसृत्य वयं बुद्धिमत्योऽपि स्वजन्म विफली कुमंहे यतो मुढा अपि सफलीभवन्तीति दशंयन्त्य बाहू 
धान्या इति । स्मेति विस्मये खेदे वा एतादृशं भाग्यम्‌ अस्माकं -नाभूदिति भावः या वेणुरणितं वेणुरिफितमिति पाठद्ृयं त्यावर 
वेणुनादम्‌ आकण्यं नन्दनन्दन प्रति घ्रणयपूर्वंकावलोकरेव पूजां दधुः पुपुषुः तासां तेरपि य? आत्मनः पूजां पुष्टां मन्यते स नन्दनन्द 
नोऽस्माकं तः पुन? किमुतेति भावः । किञ्च, ता? सह कृष्णसारा? पतिभिः सहिता एव । अयमर्थः कृष्ण एव प्री तिविषयत्वेन सातो 
येषां ते यथार्थनामान? तासां पतथः स्वपत्नी? कृष्णानुरागिणी राळक्ष्य स्वगाहंस्थ्यमेव धन्यं मानयन्तोऽतिहष्यन्तो भन्वनुगच्छत्तस्ताः 
कृष्णमसारयन्ति अस्मत्पतयस्तु कृष्णगन्धायापि द्रह्मन्ति धिगस्मज्जीवितमिति॥ ११॥ किच्चास्माक गोपीनां गापे कृष्णे रतिर्ना 
तीवानुचिता यतो देव्योऽपि मानुषे तत्राप गोपे कृष्णे रतिमत्यः सत्य एव स्वदेवत्वमपि सफलयन्तीत्याश्ररय्यामित्याहुः कृष्णमिति 
वनितानां स्रीमात्राणामेवानुरागिणीनामुत्सवो यस्मात्तथाभूतं रूपं शीलं च यस्थ तं देव्पो देवानामङ्क स्थिता अपि विमानगतयो 
विमानचारिण्यः स्मरेणनुन्नश्चालितः सारो धेय्यं यासां ता? मुमुहुः मोहे लिङ्गमाहु्रश्यत्प्रसूनाः कबरा यासां विगता नीव्योऽपि 
यासां ताः मोट्टायित मिदं यदुक्तं “'कान्तस्मरणवार्तादौ हाद तद्भावभावतः । प्राकटघमभिलाषस्य मोट्टायितमितोयते” इति 
परमविदग्धा? सूक्ष्मधियो देवास्तज्ज्ञात्वापि स्त्रीभ्यो न द्रुह्मन्ति प्रत्युत स्वोय भाग्यं मानयन्तो नित्यमेव ताः कृष्णं दर्शयितुं विमान 
मारोह्य आनयन्ति अस्मत्पतयस्तु द्रह्यन्त्येवेस्यतो निङृष्टामृग्य उत्कृष्टा देव्योऽपि धन्या मध्यस्था मानुष्य एव वयमघना 
इति भावः॥ १२ ॥ 


'श्रीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदी पः 


अन्या आहुः--ते सखि ! याः कृष्णसार: स्वस्वपतिभिः सहिता? वेणोः रणितं निनादम्‌ भाकण्यं उपात्तविचित्रवेषं नद 
नन्दनम्‌ प्रति प्रणयसहितेरलोकेविरचितां पूजां दधुः कृतवत्यः अत एता मुढमतयोऽपि हरिण्यः धन्याः कृतार्थाः कृष्णविमुताः 
सुमतयोऽपि अधन्या इति भाव) । तथाऽहु? प्राप्य जन्म यदि मानुषं नरः सेवते न तव पादपङ्कजम्‌ । धिक्‌ च जन्म कुलमादिदेव ! 
तद्योवनादिसकळन्न शोभते इति ॥ ११॥ अन्या आहु?। हे सखि! वनितोत्सवं रूपं शीलं च यस्य तं कृषणं निरीक्ष्य तेन इृष्णेन 
क्वाणतस्य वादितस्य वेणोविविक्तमसङ्कीणं गीतं च श्रत्वा बिमानगतयः विमानेगंतिर्यासां ता? देव्य? देवाङ्गनाः स्मरेण उत्तप्रका 
राभ्यां दर्शनश्रवणाभ्यामत्पन्नेन कामेन नुन्नः परिक्षि! सारः धेय्यं यासां ताः मुमुहुः तत्र चिल्लमाहुः श्रश्यत्मसुना? कामासिना 
विश्रष्टपुष्पा? कवरा? चूडाश्च यासां ता? श्रीकृष्णसंयोगंदोलेभ्यात्सद्य) काश्यंभावेन शिथिलनीव्य? इति ॥ १२॥ 


श्री रामकृष्णकृता प्रेममञ्जरी 


धन्या इति एता हिरण्यः जात्येव. हरिसम्बन्धिन्य) वयं तु गोप्य, गोपसामान्यख्रिय इति ततोऽपि निकृष्टा इति भावः 
मुढमतयो5पीति ततोपहत्ये इति तत्प्रतीत्यभिप्रायेण धन्याः श्लोघनीयाः स्मेति विस्मये एता इति मानससाक्षात्कारेण अहोभाग्य- 
मेतासाम्‌ एता हरिण्यो यदि वयं स्म तहि घन्या एता? का? ? या नन्दनन्दनं नन्दमानन्दं नन्दयत्यानन्दयन्तीति आनन्दस्याप्या- 
नन्दमिति साक्षान्मन्मथमन्मथ इति तं पश्यतीति गुरोरपि नामग्रहणं भाववेवश्यादा नास्माकं कश्चित्सम्बन्धेति सू चनयेती्ययाऽ- 
कारगुप्त्येवाहरिणी युर्थ दृष्टा तल्लोचनादिसाम्यस्फू्त्या. तस्यापि भावोदयेन; स्वभावविनिमथो जातस्तेन वेषपरिवत्तंनं कृत्तमिि 
गृहस्थिताभिरेवेता भिर्भावंनाप्रभावादनुभूतम्‌ नगु, ` हरिण्यो जातिभीरव? कथं ` तत्र विश्वस्ता इति तत्राहुः-वेणुरणितमाकर्ण्येति । 
रणितमनुकरणशब्दः स च नुपुरशिञ्जितभावनयेति ध्वनितं तत्रागताः सत्यः कृष्णसारे) सह वत्त॑माना इति तेषामप्राधान्यं तासां 
ध्वनिमात्रमोहितानां ताहृशमवलोकनमपि प्रणयावलोकनत्वेन पुजा सम्भाविता निजभावसाजात्यात्‌ यतः भावमात्रग्राहिष्यः 
“जगद्धनमयंलुब्धाः कापुकाः कामिनीमयम्‌” इति न्यायादिति॥ ११॥ आस्तां वृन्दाव्रनवत्तिनीनां कृष्णमनोहारिणीनां वार्त्ता 





सक. १० पु अ. २१ श्लो. ११-१२ ] झनेकव्यांख्यांसमलंङ्कृतम्‌ ७२५ 


खेचरीणामपि देवसहचरीणां वृत्तान्तः श्रूयतामित्याहुः-कृष्णमिति । अविशेषेण सवंचित्ताकषंकं निरीक्ष्य वनितानां जनितात्यर्थानु- 
रागानामुट्सवश्चित्तसमुल्लासो यस्मात्ताहशं रूपं शीलं च यस्य तं स च स्वभावो रागिजनानुवत्तित्वादिः तेन श्रीकृष्णेनव क्वणितो 
वीणावादनभङ्गया वादितो यो वेणस्तस्मिन्नक्षरावली प्रकाशनवेचित्र्येण नानास्वरजात्यादिप्रस्तारविचित्र गीतं श्र त्वा च देवाङ्गना 
विमानगतयः विमानयानाः अकस्मादागताः श्लेषेण विगतमानगतय इति तत्यूवं मानत्रत्य आसन्निति सूचितम्‌ अत्र हेतुः-स्मरेण 
मुन्नः सारो धेयेंण मानस्थितिर्यासां ताः मुमुहुमहिनेव- कृष्णान्तिकमागन्तु न शक्ताः अहो वेणुगोतस्याचिन्त्यः प्रभावः यतो देवानां 
सविधे वत्तंमाना अपि स्मरेण मूच्छिता अपि प्रत्युत मानापगमात्प्रीत्या समालिद्धिता इति मोहे लिङ्ग: भ्र शादिति एवं एलोकद्वये- 
नातिमूढानां हरिणरमणीनाम्‌ अतिविदग्धानां देवीनां मोहं सम्भाव्यात्मनि तदभावमालक्ष्य देन्यं सूचितं सञ्चायंमोट्टायिताख्योञ्नु- 
भावः तदुक्तम्‌ 
''कान्तस्मरणवार्त्तादौ हृदि त-द्भावभावत?। प्राकटयमभिलाषस्य मोट्टायितमितीय्यते’ ॥ 
भावस्य सजातीयतया वाक्यार्थंसद्गतिः सा चयं प्र मप्रत्यासक्तिर्योगजप्रत्यास क्तिरिव सर्वंविलक्षणेति ॥ १२॥ 


श्रीमत्कृष्णदासकृता श्रीगणदीपिका 


सौदामिनी सखी खण्डिता प्रत्याह--धन्या इति। हे सखीति योज्यं “स्वसखिभ्योऽन्ववर्णयन्‌”” इत्युक्तेः, एता हरिण्यो 
जात्यंव ( धन्या ) हरिसम्बधिन्यो वयं तु गोप्य इति ततोऽतिनिङ्ृष्टाः गोपसामान्यल्रीत्वविशिष्टा इति भावः । मूढमतयोऽप्रीति 
तमोहत्य इति वत्‌ प्रतीत्यभिप्रायेण सुराङ्गनानामिव वर्गगतत्वेन स्वंज्ञत्वात्‌ धन्याः एलाघनोयाः स्मेति विस्मये आश्चय्य॑मिदं वेणुः 
गीतमिति भावः। खेदेवाऽहा भाग्यमेतासामिति। यहा, यतो हरिण्यो यदि वयं स्म तहि धन्या इति । एताः का ? तत्राहुः या 
इति । एता इति मानससाक्षात्कारेण यदा, एता? काः ? या नन्दनन्दनमुपात्तविचित्रवेषमित्यावेशाद्‌ गृहात प्रियतमावेषामित्यर्थः । 
पश्यन्तीति दघुरिति भावमात्रग्राहस्तस्य तरेव पुजा मुख्येति अत एव दधुः पुपुषुरित्यथेः । इत्युक्तं न तु चक्र रिति तासां घ्वनिमात्र- 
मोहितानां स्वाभाविकावलोकनमपि प्रणयावलोकत्वेन सम्भावितं निजभावसायुज्यात्‌ “जगद्धनमयं लुब्धाः कामुकाः कामिनीमयम्‌”” 
इति न्यायातु सङ्क्षेपः । भाववंवश्येनोक्तं गुरोरपि नाम ग्रहणं तत एव कि वा प्रियतमाकारगुप्तेन स्म कि कश्चित्सम्बन्ध इति 
सूचनाय प्रियावेषानुकरणमिति “मुहुरवलोकितमण्डनलीला मधुरिपुरहमिति भावनशोला'' इति वज्ज्ञेयम्‌॥ ११॥ आस्तां 


वृन्दावनवत्तिनीनां अस्मन्मनोहारिणीनां वार्ता खेचरीणामपि देवसहचरीणां वृत्तान्तः श्रूयतामिति वल्लबीसखी मधुमती प्रत्याहृ 
कृष्णमिति ॥ १२-१३ ॥ os 


श्रीबलदेव विद्या भूषणकृता वेष्णवानन्दिनी 

सुमतयोऽपि वयं त्रपाधमंभयात्‌ कान्तमनभिसरन्त्यः स्वजन्म विफलयामखपादिहीनास्तु मूढ़मतयो5पि जन्म सफल्यन्तो- 
त्यस्या? प्राह:ः--घन्या-इति । स्मेति विस्मये खेदे च एता हरिण्यो मूढमतबो$पि घन्या भवन्ति या वेणुरणितमाकण्ये नन्दनन्दनं प्रति 
प्रणयपूर्वकेरवलोकनेविरचितां पुजा मधुः पुपुषुः तासामवलोकेरेवं स स्वपूजां पृष्टां मन्यते किम्पुनरस्माकं तेरिति भावः किञ्च ताः 
कृष्णसार स्वपतिभिः सहिताः पूजामधुरिति तासां घन्यत्वं अस्माकन्तु एवम्भावाभावाद्‌ वयमधन्या इति भावः ॥ ११॥ पराः 
काश्चिदाहुः ` कृष्णमिति । विमानगतयो देवयानेनंभसि चरन्त्यो देवानामङ्केपु स्थिता इत्यर्थः । देव्यः कृष्णं निरोदय तेन कर्वाण- 
तस्य वादितस्य वेणोविविक्तममिश्रं गीत श्रुत्वा स्मरेण नुन्नश्चालितः सारो धेय यासां ताहश्यः सत्यो मुमुहुः कीदृशं कृषणं वनितानां 
जात्यनुरागाणां योषितामुत्सवो यस्मात्‌ ताहशं रूपं शील यस्य तं मोहे लिङ्गमाहुः ्रश्यत्‌ प्रसूनाः कवराः केशवेशा? यासां विगता 
नीव्योऽपि यासां ता इति विजातीया देव्योऽपि चेतु तत्पतिभिरनिवात्र॑माणाः कुष्णे अनुरज्यस्ति तहि तत्सजातौया वयं कुतो नानु- 
रज्याम इत्युत्साहोब्यज्यते ॥ १२॥। यक । 


| श्रीसत्यधमंकृता श्री भागवत टिप्पणी | 

काश्चित्काञ्चितप्रति कथयन्ति । अथ का त्वं चिकीर्षसि च कि मुनिवर्येतिवदनङ्गबाघयाऽनङ्गस्मरणेन बहुः प्रत्यप्येका 
प्राहैवमित्याहू ॥ स्लीति ।: हे सखि वृन्दावनं यद्यतो देवकीसुतुपदाम्ब्रुजङन्घलक्षिम देवकीसुतस्य पदाम्बुजे ताभ्यां लब्धा लक्ष्मोर्येन 
तत्‌ । लक्ष्मेत्यपि लक्षणं लब्धसम्पल्लब्धचिद्वमित्युभ्यत्रार्थः । गोविन्दवेगु तत्स्वरमन्वनुसारेण मत्ताः । अनेन गोविन्दस्य मेघसमता- 
समता तत्स्वरेणेतत्स्वरस्य सूच्यते । ते च ते मयूरास्तेषां नृत्यं च प्रक्ष्याहतान्यनुचरितमेतदनुसारीणि चरितानि येषां तान्यन्यानि 
सत्त्वानि प्राणिनो यस्मिस्तत्‌ । सत्त्वं प्राणिष्विति, विश्वः । आहृतो सादराचितावित्यमरः। अतो भुवः कीति वितनोति विस्तारयति । 
कव च गायमानाविति पर्यन्तं किञ्चिन्मर्यादयोक्तवत्योऽत उत्तरं निळंज्जा जनाः किवा वदन्तुन इत्येकं प्रकृत्य स्तुवन्तीति तात्ययं- 
मवधेयम्‌ ।. वनत्वेन पदाम्बुजलब्धसम्पत्कत्वं युक्तं गोविन्देति वदत्सुदतीनां किस्चिदेप्यज्ज्ञत्वं च सूचितमिति ज्ञ यम्‌ । तन्नाम्न उत्तरत्र 
शचीशवितायंत्वाल्लोकदृष्ट्य ति ॥ ११ ॥ एता? हरिण्यः  कुरङ्ग्यश सुमूढमतयः पशुत्वात्सुमूढा कार्याकार्यविचारातिमन्दा मतिर्यासां 


७२६ बीमद्धागवतम्‌ [ स्क. १० पु. अ. २१ श्छो. ११-१२ 


ताः सत्योऽपि यद्यत उपात्तविचित्रवेषं नन्दनन्दनं वेगुरिफितं रफितं रसितमिति समार्था) पाठाः स्वरसाः । आपीय कणंपुटेरास्वाद्य 
सक्ृष्णसाराः सस्वपतयः । अनेन स्वपतीननागतानागतांश्रेदपि तद्वत्सहेथुरिति च कटाक्षयन्ति ता इति ध्वनयति। प्रणयावलाकः 
सस्नेहनिरोक्षणविरचितां निर्मितां पुजां सपर्यामिदं पर्यायतो दधुः । उद्घुतोत्तमाङ्गतया दधुरित्युक्ति: । अतो धन्याः । धन्या इत्यनेन 
कृष्णमतित्वेऽपि किन्न हरिमतयस्ता इति शङ्का आतङ्कः । धन्यो हरिर्यासामस्तोत्यर्थ आद्याच कृष्णस्य हर्यात्मकत्वात्तन्मतिमत्ते 
तन्मतिमत्वमिति सूच्यते। अनपेक्षो गुण: पूर्णो धन्य इत्युच्यते बुधेरिति शब्दनिणंय इति चतृथंतात्पर्योक्तः । त्व धन्यस्त्वमाश्रयं 
इत्यादे? । ये नेवमस्मन्नायकादयो धन्या इति परिदृश्यमानाः सुमूढमतय इत्यप्यान्तरङ्गिको भावो भामिनीनां बोध्य: ॥ १२॥ 


श्रीसुबो धिनी 


एवं रूपवर्णनामुक्त्वा षोढा वेणु वर्णयन्ति धन्यास्त्वितिषड्भिः । 
हरिण्योप्सरसो गावः पक्षिणो नद्य एव च । मेघाश्चेतिक्रमेणव कुष्णेश्वर्यादिबोधकाः ॥ १॥ 
ईश्वरः पुज्यते लोके मूढेरपि यदा तदा । निरूपाधिकमंश्वरयं वर्णयन्ति मनीषिणः॥ २॥ 
वीयं देवेषु तत्रापि स्त्रीषु तत्रापि कामतः । सान्निध्ये पुरुषाणां च मूर्च्छा तेन ततो महत्‌ ॥ ३॥ 
यशो यदि विमूढानां प्रत्यक्षासक्तिवारणात्‌ । स्वधमं योजयेत्‌ तेषु तदा भवति नान्यथा ॥४॥ 
तामसा राजसाश्चान्ये गुणातीताश्च रूप्यते । वृन्दावनं गुणातीतं मुनयश्चापि पक्षिणः ॥ ५॥ 
गोवर्घेनश्च त्रितयं गुणातीतमिह्‌ स्थितम्‌ । तब्रताश्रापि लोकेस्मिन्‌ गुणातीता भवन्ति हि ॥ ६॥ 
“'यदा खलु वे पुरुषः श्रियमश्नुते वीणास्मे वाद्यत” इति श्रृतिन्यायेन सवं एव विहगा भगवदिया अपि परमां शरियं 


प्राप्नुवन्ति, 

श्रियो हि परमा काषछा सेवकास्ताहृशा यदि । ज्ञानोत्कर्षस्तदेव स्यात्‌ स्वभावविजयो यदि ॥ ७॥ 

हरेश्ररणयोः प्रीतिः स्वसर्वस्वनिवेदनात्‌ । उक्कर्षंश्रापि वराग्ये हरेरपि हरियंदा ।। ८॥ 

भक्त्या च ताहृशत्वं च सा सेवा सेवकोचिता ॥ ८ ॥ 

तत्र प्रथमं हरिणीनां` भाग्यम7भिनन्दन्ति धन्या इति, ज्ञानं हि क्रियाविशेषणी भूत क्रियोत्कषंः पूजायां सापि चेज्‌ 
ज्ञा नमयं्रं व्येर्भगवद्विषयिणो भवति, भगवज्ज्ञानं स्वज्ञानं च तस्या अप्यङ्ग' तदभावे सवं व्यर्थं यद्यन्यत्रापि तद्‌ भवेत्‌ तदा 
तदेवोत्तममितिपक्षमाश्रित्य पूर्वंपक्षं व्यावर्तयन्ति घन्यास्त्विति, तुशब्देन स दोषो न ज्ञायत इत्याशङ्कां परिहुरन्त्य आहुमु ढमतयो- 
पीति, सत्रीणामेवाभिनन्दनं प्रकरणाद्धरिणानां स्त्रियोत्र विवक्षिता हरिण्यः, सवंत्रान्या एव वर्णयन्तीति ज्ञातव्यं, स्वस्याकृतार्थता- 
भावनया देन्याविर्भावे भगवान्‌ कृपया वर्ण्यमानसवंसामग्रोसहितः प्रकटोभूत इति ज्ञापथितुमेता इत्युक्त, तासां भाग्ये हेतु- 
माहुर्या नन्दनन्दनं निरीक्ष्य वेणुरणितमाकण्यं भगवत्कृतः प्रणयावलोकेविरचितां पूजां स्वस्मिन्‌ दधुरिति, या इति, पृवं 
भगवदुक्ताः प्रसिद्धाः, नन्दमप्यानन्दयतीति नन्दनन्दनः, भक्तोद्धारार्थमेव ब्रह्मवाक्यात्‌ प्रवृत्त उद्धारभ्रकरणात्‌ ता भप्युद्धरिष्यती- 
त्युपात्तः स्वीकृतो विचित्रो वेषो येन, अनेन रसाभिनयाथं प्रवृत्तो भगवानुक्तः, एवं स्वरूपतस्तत्कार्यकतृ'त्वं साधनतश्च फलमुसं 
कतृ त्वमुक्त , बिचित्रपदेन सवं एव रसाः परिगृहीताः, समीपे स्वीकारो ब्रह्मानन्दस्य तत्र प्रवेशनार्थः, आकण्यत्येव क्रिया वेणुरणिते 
भगवति चार्थतः शब्दतश्च, पशुदृष्टिविशेष न गृह्वातीति शास्रदृष्टिर्क्ता, पश्चाज्‌ जायमानापि प्रत्यक्षदृष्टिरन्यानुरोधिनीति विद्य- 
मानापि सा न गणिता, तदहाकर्ण्यति, वेणो रणितं सर्वरससाधारणं, यथा रसो बाह्यतो न गच्छति तथा शब्दविशेषो रणित, 
ताहशर्माप निकटे गत्वा श्रुतवत्यः, अनेन देहिका धर्मा निवतिताः, सहकृष्णसाराः स्वभतृसहिताः, अनेन भत्‌ निरोधोपि 
परिहृतः, सापत्न्याभावश्च कृष्णसारा इत्यनेन, कृष्ण एव सारो येषामिति कृष्णसाराः, अनेन गोपास्तथा न भवन्तोति स्वस्या- 
तथात्वं सूतितमन्यथास्माभिरपि सह गोचारणं कुर्युः, अत एतेभिमानसारा एव घन्यास्ते कृष्णसाराः, स्नेहपूर्वकाव लोकते- 
विरचितां भगवति पूजां धारयामासुः, नेत्राण्येव कमलानि ज्ञानवासितानि ज्ञानोद्धवस्थानानि ते? पूजा सर्वोत्तमा तस्याश्च धारणं 
ततोपि, कृतिरर्थादेवोक्ता, भगवता च प्रतिपूजितमात्मनि वा दधुः, सदयावलोकेरिति वा पाठः, एताववेव कतंव्यं प्राणिनां 
भगवतश्च ।। ११ ।। अप्सरसामवस्थामाह कृष्णं निरीक्ष्येति, कृष्णपदार्थात्‌ स्त्रीणां निरोधः सचितः, आनन्दे दृष्ट आनन्द- 
साधन आसकत्यभावो युक्त एव, तत्रापि सदानन्दे, नितरामीक्षण दिव्पहृष्टया, स्वजातीयोद्धारार्थमागत इतिविशेष!, तदाहु- 
वं नितो त्सवचारुवेषमिति, वनितानामेवोत्सवाथं चारर्वेषो यस्य, स उत्सवो ह्यनेकविधस्तत्तदुत्सवे ते ते भूषिता भवन्त्युत्सव- 
रसानुभवार्थं केवलं वनितानामेवोत्सवो यत्र, वनं योवनमिताः प्राताः प्रातवत्यः, वनं सञजातमिति वा इतचाप्रत्ययः, न हि तत्र 
प्रविष्टः पुनरावतंते, यौवनमित्यत्रापि 'यु' मिश्रणार्थं 'बन' मिति तासामेवोत्सवो भवत्विति भगवता वेषः कृतः, सर्वाभरणभूषिताः 
सर्वा एव वनिता यथावेषरसं पुरुषार्थमनुभवन्ति, अनेनास्मिन्नुत्सवे यासामळङ्कारादिनोतसवो न जातस्तासां वनितात्वं व्यर्थ, 
मेव यथा रण्डानां तत्रापि चारु मनोहरमन्तरप्यलङ्कारहेतुस्तत्र प्रेमन्ञानादिकमलङ्कारा बहिरिवान्तरपि रसानुभवश्न, अनेनाप्सरसां 
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भगवदर्थागमने सर्वोप्युपाय उक्तोनुभावकं ततो विलम्वेन प्रस्थापकमाह श्रुत्वा चेति, निकटे समागत्य पूर्ववदेव क्वणितस्य श्रवणं, 
अत्र वेण्वतिरिक्तकूजितादिक्वणितातां सङग्रहाथं तस्य भगवतः क्वणितमित्युक्त, क्वणितश्रवेणुः तादृशवेणावाविर्भावं प्राप्तानि 
विचित्राण गीताण्याकण्यंतिसम्वन्धः, एकेनव गीतेन मुच्छिता जाता इत्येकवचनं, विचित्राणि सर्वंरसार्यानि, शङ्कार एव 
सर्वे रसा इति नाट्यशास्त्रसिद्धान्तः, अन्यस्य रसत्वमेव न मन्यन्ते यया महान्तः सुवर्णाभरणान्येवोपकरणानि च कुर्वंन्ति 
तथा श्रृङ्गार एव सर्वरसा अन्यथा रसिकानां रुचिर्नोत्पद्यंत, अत एव विचित्रं गोतं, यद्यपि ता देव्यो देवतारूपा पूज्या एव तत्रापि 
विमानेनेव गतिर्यासां नापि भोग्या नापि दुःखसहनशीलास्तथापि स्मरेणंव नुन्नः सारो यासां, शरीरेन्द्रियापेक्षया मनो बलिष्ठमिति 
स्मरेण सारो विवेकः सर्वोप्यपहूतः, भूमावना गमने पद्भ्यामनागमने स्वतोप्यनागमने हेतव उक्ता), ततो यज्‌ जातं तदाहुम्‌ मुहुरिति, 
न केवलमन्तरेव हृदयप्रदेश मोहः किन्तपर्य धश्रेति, भ्रश्यत्प्रसुनानि कबरे यासां विगता नीवो च यासामिति केशनीवीबन्धयोवि 
श्लेष आमुष्मिकेहिकफलपरित्यागज्ञापकः, देवतात्वान्न मरणं विमानगतित्वान्नाधःपतनं विवेकाभावान्नोपायेनागमनं, भगवदनुपयोगे- 
ब्यस्यापि रसो नोत्पद्यताभिति रसाभासो वणितः, देवसहितानामपि प्रायेणात्रावतोर्णानां केवलानां म्वियस्ता? स्वपत्यन्वेषणार्थः 
मागता भगवन्तं द्रा पूर्वावस्थां सर्वामेव विस्मृतवत्यो भगवानेव पर्तिर्भवत्विति, तदास्माकं तथात्वं युक्तमेवेत्यर्थः ॥ १२॥ 


(१) श्रोप्रभृचरणविरचिता श्रीटिप्पणो 


धन्यारित्विन्यत्र, स दोषो न ज्ञायत इति । दोषस्वलूपमाहुः न ज्ञायत इति । मृगोभिभंगवत्वरूपं श्रुत्यादिप्रतिपाद्यत्वेन 
न ज्ञायत इतिलक्षणो दोष इत्यर्थः | पूजां दध्‌रित्यत्र, तस्याश्च घारणं ततोपोति । सर्वोत्तममिति शेषः॥ ११॥ 


( ३ ) श्रोमहल्लभमहाराजकुतः श्रीसुबो बिनो लेख: 


रूपवर्णनमिति वेणोरिति शेष), वेणू स्वरूपतो वर्णयित्वा धर्मतो वणंयन्तीत्यर्थः, वपुयुक्तत्वं वेणोः स्वरूपमिति “वर्हा- 
पीडे”ति श्लोके 'नादेनुभूयमान एवाचुभूतं भवति न तु पृथगिःत्यादिना निरूपितमेव, तथा च रसद्दयनिरूपणं चरणनिरूपणमपि 
वेणस्वर्पवर्णनमेवेति भावः, षोढेति ऐश्वर्या दिबो धनहेतुत्वप्रकारेणेत्यर्थः, धन्यास्त्वित्यत्र वीर्यमिति 'देवेष्वि' त्यारभ्येवं मूर्छा जाता 
तेन कारणेन ततो देवस्त्रीभ्यो हेतुभ्यो महद्‌ वीर्यं बोधितं जातमिति शेषः, वारणादिति ल्यब्लोपे पञ्चमी, प्रत्यक्षे तृणादौ या 
आसक्तिस्ततो वारणं सम्पाद्येत्यर्थः, योजयेदिति पीयूषरूपं स्वधर्मं योजयेद्‌ भगवानिति शेषः, नान्यथेति मर्यादःमार्गीयमत्रोप- 
युक्तं न भवतोत्यर्थंः, पीयूषयोजनं गोष्वेच न तु शावेष्विति, यशोवोघकत्वक्रथनेत्र गाव एवोक्ताः, अन्य इति सात्त्विका इत्यर्थः, 
इह स्थितमिति निष्प्येष्वित्यर्थंः, निरूपकाणां स्वरूपमाहुस्तद्रताश्रेति उपलक्षणेन तत्तत्निरूपकास्तथा तथेति भावः, तामसराजस- 
सात्त्विकनिगु णाः प्रथमपर्याये, राजससात्तिवकतामसनिगूःणा? द्वितीये, एवमेव तृतीयेपि क्रमः, लोके स्मिन्नित भक्तलक्षणे इत्यरथः, 
धो यच्छद्धः स एव स? इति वाक्यसम्मत्या हि शब्दः, भगवबोया अपोति घमिसम्बन्धात्‌ सामान्यतः श्रीप्रातावपि पूर्वोक्तन्यायेन 
परमां प्राप्नुवन्तीत्यर्थः, नन्वेवं पक्षिणां श्रीध्राप्त्या भगवद्गुणबोधनं कथं सम्पन्नमित्यत आहुः श्रियो हीति, सेवके तस्सिद्धया 
स्वामिनि कमुत्येनेव सिद्धेति भावः, अयं न्यायस्त्रिष्वपि ज्ञेयः हरेश्चरणयोरिति अत्रंवं विभागः, सर्वत्रानासक्तिः सामान्यव राग्यम्‌, 
संव त्यागविशिष्टा वैराग्ये उत्कर्षः, तत्रापि हरिचरणरतिर्भक्तिमार्गीयं वेराग्यम्‌, सेव सर्वंस्वनिवेदनर्विशिष्टा तद्वेराग्ये उत्कर्षः, 
यत्रापि हरेः शीतादिनिवारणरूपा सेवा पृष्टिमार्गीयं वेराग्यम्‌, सेव भक्तिविशिष्टा तद्व राग्ये उत्कर्षं इति, तथा चेवमन्वयः, 
हरेश्चरणयोः प्रीति स्वसर्वस्वनिवेदनविशिष्टा सती वे राग्ये भक्तिमार्गीये उत्कर्षः, पूर्वोक्तप्ामान्यवे राग्यतदुत्कर्षावप्यत्र सम्पन्ना- 
वित्यपिशब्दचकारी, पृष्टिमार्गीयमाहुर्यदि हरेरपि हरिभंवेत्‌ तादृशत्वं च भक्त्या भवेत्‌ सा सेवकोचिता सेवा पुष्टिमार्गीय- 
मुकृष्टं वेराग्यमित्यर्थः, अत्रापि पूर्वोक्तवेराग्यतदुत्कषंसमुच्चयाथं चकारद्वयम्‌, एवं षण्णां तात्पर्यार्था उक्ताः, आभासेपु तु वाच्यार्था 
वक्ष्यन्त इति विभागः, तत्रेति हरिण्यदिष्वित्यथेः, तु शब्देन स्वव्यावतंने हेतुमाहुर्ज्ञानं हीति, जानातीच्छतियतते इति क्रमादेवं 
युक्तमिति हि शब्द), आकण्यंतिल्यपा आकर्णनछपज्ञानस्य पूजाविषयविषयकस्य गौणत्वमुक्तम्‌, पूजापदेनोत्कृष्टा क्रियोक्ता; 
प्रणावलोकेरित्यनेन ज्ञानमयद्रव्याण्युक्तानि, व्यापारेण व्यापारवानाक्षिक्षः, अवलोकनस्य व्यापारत्वात्‌, करणत्वं तु नेत्राणामेवेति 
विभागः, स्वावलोकन रचितत्वपक्षे स्वस्य भगवज्ज्ञानपुक्तम्‌, भगवता प्रतिपूजितमात्मनि दधुरिति भगवदवलोकनरचितत्वपक्षे 
भगवतो हरिणीज्ञानमुक्तम्‌, एतेन व्यापारोपि ज्ञानरूप एवोक्तः, एवमस्मासुनास्त्यत स्वव्यावृत्तिः ( स्वासामेवोत्तमर्त्वामति- 
कषाथ्यावृत्तिः ), तदेवोत्तममिति तदुत्तममेवेत्यर्थंः, पूर्वंपक्षमिति सुधाभागित्वाद्‌ गोपिकानामेवोत्तमत्वमितिपक्षमित्यर्थः, हरिणा- 
नामिति कृष्णसारसाहित्योक्तेरत्र पुंयोगे ङीष्‌ न तु जातिलक्षमिति भावः, सर्वोति गोनिरूपणान्तं केवलाभ्योन्या अन्य पूर्वा 
वर्णयन्ति, अतस्तासामेव प्रकरणात्‌ सहकृष्णसारा इत्यनेन हरिणसहिताः स्त्रिय उक्ता न तु केवला इति भावः, निरीक्ष्येति अथंत 
बाकणंनमेवानेन विवृतं न तु पदान्त राध्याहारः, अग्रे निषेधात्‌, ब्रह्मवाक्यादिति “अस्त्वित्युक्त'” इति श्लोकोक्तादित्यर्थः, उद्‌ घार- 
प्रकरणादिति “प्रकरणं देशकाला”विति निबन्धे लक्षणमुक्तम्‌, तथा चोद्धारकालादित्यर्थः, अनेनेति वेशे वंचित्र्यकथनान्तृत्य- 
सामायिकत्वसूचनेनेत्यर्थः, एबमिति नन्दनन्दनपदेन स्वरूपतस्तदुक्तम्‌, वेशस्वीकारकथनेन साधनत उक्तम्‌, समीप इति उप समीप 
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आत्त इत्यनेन हरिणीनां समीपे वेशस्वोकारो हरिणीषु स्वरूपानन्दस्य प्रवेदानार्थः, वेशसमये निरावृतस्वरूपदर्शनेन तथा भवति, 

वेशानन्तरदशनेत्वाच्छादकादिविशिष्टत्वाद्‌ .धमंसहितानन्दानुभवो भवेत्‌, अत एवात्यनुगुहीतस्येव समक्षं भगवत? श्ृङ्गारादिकं 
कतेव्यमितिमागंमर्यादा, आकर्ण्येतिवन्निरीक्ष्येत्येव कुतो नोक्तम्‌ ? तस्यापि द्विधा व्याख्यानसम्भवादित्यत आहुः पशुदृष्टिरिति, 

सर्वेरसेति सर्वे रसा असाधारणा यत्र, सवरससाधारणेतिपाठे . सर्वे रसाः साधारणा यत्र न त्वेकः कश्चिन्मुख्य इत्यर्थः, अनेनेति 

भयस्वभावानामपि भगवन्निकटगमनेनेत्यर्थः, अर्थत आकर्णनरूपस्य निरीक्षणस्य गमने एव सम्भवान्निकटे गख्वेत्युक्तम्‌, निरधोपीति 

“ज्ञानं हो”त्यादिना स्वव्यावतंने हेतु? पूर्व मुक्त अत्रा हेतुरुच्यते इत्यपि शब्द), बहुवचनेन सापत्त्याभाव उक्त), भगवति पूजामिति 

स्वकृतावलोकः प्रियासप्रणयावलोकस्मारणेन भगवतस्तोषणमत्र पूजा, ततः ( तासु तथा भावजनकं ) ताहृग्भावेन भगवत्कृतमव- 

लोकनं प्रतिपूजनं ज्ञेयं कृतिरिति अस्मिन्‌ पक्षे प्रतिपुजितर्पा क्कति रर्थादुक्तेत्यर्थः, तोषणस्य धारणं स्थिरता, तथा सति प्रतिपूजितं 

भवत्येवेति भावः, तु शब्दकृतपूर्वंपक्षव्यावर्तनमुपसंहारेपि बोधयन्त्येतावदेवेति, सुधाभोगादिक्ं त्वधिकम्‌, आवश्यकमेतावदेवेले- 
वकारः, अत एतस्मिन्‌ पक्षे एतासां धन्यत्वमिति भावः॥ ११॥ कृष्णमित्यत्र आनन्दसाधने? इति आमुष्मिकहिकफले इत्यरथः, 
दिव्यदुष्ट्येति मानुषभावराहित्येनेत्यर्थः, अन्यथा वक्ष्यमाणावस्था न स्यादिति भावः, विशेष इति उद्धारविषयसजातीयत्ं 
हरिणीभ्यो विशेष), अप्सरःस्विति शेषः, तदाहुरिति तत्‌ तस्मादेतासु तत्सजातोयत्वबोधनाथं चारुवेशनिमित्तभूतोत्सववतीनां 
वनितात्वमाहुरित्यर्थेः, तथा चायमवान्तरपदस्याभासोज्ञेयः, केवलमिति यत्र वेशे कृते सति केवलं वनितानामेवोत्सवो भवत्येतादशो 
वेश इत्यर्थकथनं न तु विग्रहः, वनितोत्सवाप्र वनिताभूषणाथ चारुत्रशो यस्येतिविग्रहः, उत्सवस्य भूषण हेतुत्वादुत्सवपदेन भूषण- 
मुक्तमिति भावः, कृताभरणेति, अत्र कृतपदं नृतनवाचकम्‌, भगवतो. वेशान्तरस्वीकारे स्वयमपि नूतनाभरणानि परिहितानीत्यवः, 
यथावेशेति, भगवत? पीताम्वरपरिधाने स्वयं नीलाम्वरपरिधानमिति वेशानतिक्रमेण श्रृङ्गारादिषु मध्ये यं रसं भगवान्‌ प्रकटयति 
तदनति क्रमेण चेत्यर्थः, अस्मिन्नुतसवे इति अस्मिन्‌ वेशे कृते सतीत्यर्थः, सर्वोप्युपाय इति दिव्यदृष्ट्या दर्शनं प्रेम ज्ञानादिरन्त- 
भंगवदनुभवश्चेति, अनुभावकमिति उद्दीपनेन रसानुभावकम्‌, क्वणितगीतयोः श्रवणमविलम्बेन शीघ्रमेव ततो विमानाद्‌ भगवति 
प्रस्थापकमित्यर्थेः, क्वणितपदस्यावृत्तिमभिप्रेत्य बवणितश्चेति चकारः, तथा च तत्‌ बवणितं क्वणितवेणुविचित्रगीतञ्चेति समासः, 
गीतस्य श्शुङ्गारोद्बोधकत्वेपि सर्वेरसार्थंत्व नुपपादयन्ति श्रृङ्गार एवेति, अन्यस्येति श्शृङ्गाराङ्गत्वभावापन्नस्येतर्थः, यथेति उप- 
करणानि चकाराद्‌ भूषणानि सुवर्णस्य आ समन्ताद्‌ भरणं येषु तादृशानि न तु मध्यावकाशे लाक्षायुक्तानि कुर्वन्ति तथा सुवर्ण- 
मयोपकरणवच्छुङ्गाराङ्गभूता एव रसा इत्यर्थः, नापीति एतादृशीषु स्मस्तत्क्ृतविवेकापहारश्च न भवति तथापि प्रमेयबलात्‌ तथा 
जातमित्यर्थः, तृतीयचरणीयविशेषणत्रयतात्पर्यमाहुर्भ्‌ माविति, मृत्वा भूमाववतारे इत्यर्थः, देवीनां मरणासम्भवादिति भावः, पद्‌- 
भ्यामिति, अन्यभयाद्‌ विमानं त्यकत्वा गुप्ततया पद्‌ भ्यामित्यर्थं?, विमानगतीनां भुस्पर्शासम्भवादिति भावः स्वत इति उपायचातुर्यण 
विमानमेव तत्र नीत्वेत्यथेः, विवेकापहारादिति भावः, अग्रे विवरणादेवमर्थो ज्ञोयः, असावधानता मोहपदार्थो ज्ञेयाः देवसहिता 
अपीति (देवानां मरणं नास्ती'ति प्रथमाध्याये “गिरं समाधा'विति श्लोके 'अमरा' इति सम्बोधनेनोक्तमिति व्याख्यातम्‌, अत एकेन 
रूपेण योगिन इवात्राप्यवतोर्णाः, पूवं रूपं तु तत्र तिष्ठत्येवेति भावः, तथा च देवपदेन तत्र स्थिता ज्ञे याः, द्वितीयगीते “सहिद 
रिति वक्ष्यते तन्न्यायेनात्रापि देवसाहित्यमुक्तम्‌, केवलानामिति स्त्रियो विहाय स्वयमेवावतीर्णानामित्यर्थः, देवलोकस्थाः सर्वा एव 
स्त्रियोप्सरस इत्याशयेनाभासे अप्सरसामित्युक्तम्‌, स्वप त्यन्वेषणार्थमिति स्वपत्युरत्रावतीणं यद्‌ रूपं तदन्वेषणार्थमित्यर्थः; भगवदथं- 
मागमनं तु भयानु न सम्भवत्यतः प्रायेणैवमित्यर्थः, निभंयतया भगवदशनार्थमागमनं स्विन्द्राभिषेकातन्तरं वक्ष्यते अत एव द्वितीय- 
गीते तथेति भावः।। १२॥। i EDR | 

_ (४ ) श्रोमद्दीक्षितलालुभट्टयोजिता श्रीसुबोधिनीयोजना | ॒ 


धन्या स्त्वित्यादिश्लोकार्थेविवृतो “हरिण्योप्सरसो गाव” इत्यादिकारिका?, तत्रेश्वरः पूज्यत इति अनीश्वरेषु प्रविष्ट 
ईश्वरत्वसूचकसामग्रीमनाविर्भावयन्नपि यदा मुढेः पूज्यते तदा निरुपाधिकमैश्वयँ सिध्यति, युक्त चेतत्‌, -ऐश्वयंसामग्रीसाहित्ये 
त्वनीश्वरोपि पुज्यो भवेत्‌, सामग्र्थभावे पूजा तु स्वाभाविकश्वर्ये एव भवति, किञ्च सामग्रीराहित्येपि बुध! पूजयेदपि स्वपज्ञानात्‌, 
मुढक्कतपुजा तु परमेश्वयंमेव बोधयति, इदमेश्चयँ भगवश्चिष्ठ भगवत्येव बोध्यते, वीयंयशसी अपि तथा, वीर्यं देवेष्वित्यादि भप्सरसो 
हि देवता), भगवांश्च मनुष्यवत्‌ प्रतोयमानोतो भगवति कामस्तासामसम्भावितः, न हि देवाङ्गनावाङ्छितो रसो मनुष्ये भवति, 
नावि तातामर्थे भगवता स्वस्यालीकिक? प्रभावः प्रदशितः, किन्तु वनितोत्सवचारुवेषवेणुक्वणिताभ्यामेव -साधारणस्रीणामिव तासां 
मोहोभ्रूतु, अत इदं भगवद्वीर्यमिति वीयं देवेष्वित्यादिना वीर्यं निरूपितं, श्रियो हि परमा काष्ठेत्यादि यदि सेवकाः परमं भोगं 
कुयुंस्तदा स्वामिनः एव परमं सौभाग्यं स्फुटीभवतीति लोके प्रसिद्धं, पक्षिणो भगवत्कृतं - वेणुनादं श्वुण्वन्ति तत्रापि भगवान्‌ नीचः 
स्थितो वेणु वादयति, ते तु द्रमभुजानारुह्योपरि स्थिता नादामृतमनुभवन्तीति श्रियो भोगः पक्षिणां सिद्ध), ( “यदा खलु वे पुरुष) 
श्रियमश्नुते वीणास्मे वाद्यत” इतिश्नुतौ बीणापदं मधुरनादानां वेण्वादीनाशुपलक्षकमतो वेणुनादश्रवणे श्रियो भोगः पक्षिणां सिद्धः), 
इह्‌ भगवन्निष्ठा श्री) पक्षिषु समागता भगवच्छियः कार्यभूता, तथा च कार्यभूतया श्रिया .कारणीभूता भगवच्छोबोध्यते, तथा 
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ज्ञानमपि नदीषु समागतं कारणभूतं भगवज्ज्ञानं सूचयति, एवं वेराग्यमपि भगवद्धर्मो मेघे कायंरूपेण समागतः स्वकारणभूतं 
भगवदधिकरणकं वे राग्यं बोधयति, उत्कषश्चापि वेराग्ये हरेरपि हरियंदि भक्त्या च तादृशत्वं च सा सेवा सेवकोचितेति 
हरेः सवंदुःखहतुंरपि यदि हरिः स्याद्‌ दुःखहर्ता स्यात्‌ तदा तस्मिन्‌ वेराग्योत्कषं इति ज्ञेयं, यतो हरिदुःखहरणं वेराग्यकावं, 
मोक्षान्तफलेषु रागाभावे प्रमुसुखेकाकाङक्षायामेव ताहृर्भावोदयातु, स भाव? कथं स्यादित्याकाङ्क्षायामाहुभेकत्या चेत्यादि, भक्त्या 
स्नेहेन तादृशत्वं भगवद्दुःखहतृ त्वभाव) स्यादित्यर्थः, एवं वेराग्यस्वरूपं स्नेहेन तत्सिद्धि च निरूप्योपदिशन्ति सा सेवेत्यादि, 
सा मेघकतृ का सेवा भगवद्दुःलहरणछूपा सेवकस्य पुष्टिस्यस्योचिता नाम कतंव्येत्यथं?, यथा मेघेन स्नेहवशात्‌ प्र रणमन्तरेणेवा- 
तपनिवारणख्पा सेवा भगवतः कृता तथा शास्त्रप्रेरणंविनेव देशकालानुरूपा भगवत्सौर्यसम्पादिका सेवा पुष्टिमार्गोयेः 
कतंव्या, सेयं सख्यभक्तिरूपा, “सख्युव्यंघात्‌ स्ववपुषाम्बुद आतपत्र”मित्यत्र “सखि”पदात्‌, एतद्यया तथा मया सेवाकौमद्यां 
प्रथमप्रकरणे निरूपितमिति ततोवधेयं, धन्यास्त्वित्यस्य विवरणे ज्ञानं हि . क्रियाविशेषणी भूतमित्यादि ननु हरिणीनां भगवत्स्व- 
हपज्ञानाभावाद्‌ भगवदवलोकनात्मकपुजामात्रेण कथं घन्यत्वं भविष्यतीत्याशङ्क्य पूर्वपक्षं व्यावतंयन्ति घन्यास्त्विति तुशब्देन, 
इहु हुरिणीनां धन्यत्वकथनात्‌ स्वस्याधन्यत्वसूचनेन न ज्ञानमात्र' धन्यत्वसाधकं किन्तु भगवद्विषयकपूजनक्रिया घन्यत्वसाधिका, 
ज्ञानसाहित्ये सा सुतरां धन्यस्वसाधिकेत्याहुरज्ञांनं हीत्यादिना, ज्ञात्वा तदनुरूपं चेत्‌ करोति तदा ज्ञानस्य सार्थक्यमतो ज्ञानस्य 
क्रियाविशेषणीभूतत्वं, क्रियास्वपि भगवत्पुजात्मिकेव क्रियोत्कृष्टेत्याहुः क्रियोत्कर्षः पूजायामिति, “तत्‌ कमं हरितोषं यत्‌” इति 
चतुर्थस्कन्धवाक्यात्‌, सा पूजारूपा क्रिया हरिणींभिः कृतेति तासां घन्यत्वं, तत्रापि ज्ञानेन्द्रियाधारत्वेन ज्ञानप्रचुरेनेंत्रातमकद्रव्यः 
कृतेति सुतरां धन्यत्वमित्याहुः सापि चेदित्यादिना, ज्ञानमयेरिति ज्ञानभ्रचुररज्ञानम्वरूपेनिवेद्यद्रव्येरित्यर्थः, अयमर्थः, निवेद्य- 
पदार्थानां स्वरूपं भगवस्प्रियत्वं देशका लानुगुणत्वं च ज्ञात्वा समप्यंते तदा ते पदार्था ज्ञानमया उच्यन्ते, तयेह हरिणीभि? स्वनेत्राणां 
सौन्दयं भगवतिप्रयानेत्रस्मारकत्वेन प्रभुप्रियत्वं च बुद्ध्वा नेत्रेभंगवान्‌ पूजित इति युक्तं धन्यत्वं, भगवज्ज्ञानमित्यादि यादृश देश- 
कालत्रेशिष्ट्याद्‌ याहृशवस्त्वपेक्षा भगवतोस्ति ताहरदेशकालातुरूपसेवनं मया विधेयमिति सम्प्रति देशकालानुरोधादिदमपेक्षितं 
भगवत इतिज्ञानं भगवज्ज्ञानमित्यर्थः, मदीयपदार्थष्वेतस्य वस्तुनः सम्यक्त्वाद्‌ भगवद्विनियोगयोग्यतेतिज्ञानं स्वज्ञानमित्यर्थ?, 
एवमुभयज्ञानस्य पूजाङ्गत्वं, हरिणीभिस्तथेव कृतं यतो भगवते भ्शुङ्गाररसात्मकाय स्वनेत्रसौन्दर्यंप्रदशंनेन प्रियत्वं सम्पादितं, एवं 
पुष्टिजीवर्यथोचितं प्रियत्वं सम्पाद्यमितिशिक्षा ह्य तस्य ग्रन्थस्य हाद, भगवज्ज्ञानमपोत्यत्वय?, तस्य भगवत्यूजारूपक्रियो- 
षस्य भगवज्ज्ञानमप्य ङ्गमित्यर्थः, तदभावे इति तस्याः पूजाया अभावे इत्यर्थः, सर्वमिति ज्ञानादिकमित्यर्थ?, अङ्गीभूतायाः 
पुजाया अभावे अङ्गानां ज्ञानादीनां वेयर्थ्यमितिभावः, समीपे स्वीकार इति, “उपात्तविचित्रवेष”मित्यत्रोपशब्देन सामीप्यकथना- 
दरिणीसमीपे प्रभुणा वेषो घृतः, तथा च वेषधारणसमये भगवदवयवानां हरिणीहृर्विषयत्वाद्‌ भावविशेषोत्पत्तिमृ गीगणस्याभूत्‌, 
तेन भावेन ताहृशरससम्बन्धिनो भगवत्माप्तिभंवित्री तिभावः, ब्रह्मानन्दस्येत्यादि भगवदवयवावलोकनजन्यभावबलेन पुव ब्रह्मानन्द- 
प्रवेशो हरिणीषु तत आधिदेविकस्त्रीविग्र हप्राप्तिस्ततः स्वरूपानन्दस्य हरिणीषु प्रवेशाथं हरिणीनां निकटे भगवता वेषधारणं 
कृतमिति फलितं, तथा चा “यं पुनब्रःह्मानव्दे जाते तत्राप्याधिदेविकछ्पे सम्पन्ने” इति पूवं फक्किकानिरूपितफलप्राप्षिभंविष्यतीत्युक्तं 
भवति, फकिक्रकास्मारकं ब्रह्मानन्दपदमिति ज्ञोयम्‌॥ ११ ॥ कृष्ण निरीक्ष्येत्यत्र वनं यौवनं इताः प्राप्ताः प्राप्तवत्य इति इह 
वनिताशब्दान्तर्गतवनशब्देन विपिनं यौवनं च ग्राह्य, तत्र विपिनपक्षे वनं विपिनमिताः प्राप्ताः पुरुषा वनिताः, भगवदथं सकल- 
त्यागं विधाय केवलं वनं प्रविष्टा भगवदीयास्तेषामुत्सवा चारुवंषो भगवता घृतः, तथा च कोटिकन्द्पलावण्याधिकसुन्दरं ताहश- 
वेषधारिणं श्रीकृष्ण मवलोक्य जातस्त्रीभावाः पुरुषोत्तमं मां प्राप्स्यन्तीत्यभिप्रायकं वेषधारणं भगवता कृतमिति विभावनीयं, योवन- 
पक्षे वनं यौवन मिताः प्रात्तवत्यो मृगीहृशस्तासाम्‌ त्सवाथं भावोद्दीपनार्थ वेषधारणं वनितानां पुंसां वनिता सुन्दरीणां च सूचनाथं 
राः प्राप्त्य इति वारद्वयमुल्लेखः सुबोधिन्यां, अन्यथा “प्राप्ता” इत्युक्ते “'्राप्तवत्य” इत्युक्तिव्येर्था स्यात्‌, घातपसगंप्रत्ययार्था- 
नामेक्यात्‌, यद्यपि 'प्राधा' इत्युक्त्याप्युभयग्रहणं सम्भवति तथापि प्रकरणवशात्‌ ख्रीणामेव ग्रहणं स्यान्न तृभयोरत उभयग्रहणाथ 
प्राप्ताः प्राप्तवत्य इत्युक्तं, तथा च प्राप्ता इत्युक्त्या वनिताः पुरुषा गृहीताः प्राप्तवत्य इत्यनेन वनिताः स्त्रिय उक्ता इति ज्ञ यं, 
एवं सति पुंसां भावोत्पादनाथं स्रीणां च भावोद्दीपनाथं वेषधारणमिति प्रयोजनद्वयं फलितं, न हि तत्र प्रविष्ट इति इदं वनिता- 
शब्दान्तगंतवनशब्दस्य विपिनवाचकत्वमादाय पुरुषपक्षे ज्ञेयं, तत्र वने प्रविष्टः सवंत्यागवान्‌ नावतंत इत्यर्थ), वनशब्देन कथं 
यौवनग्रहणमित्याकाङक्षायामाहुयौँवनमित्यत्रापि यु? मिश्रणार्थ वनमिति, “यौवन” शब्दे याविति सप्तमी निमित्तार्थं युशब्दो 
मिश्रणार्थक उकारान्तः, तस्य सक्षम्यां यौ इति रूपं भानौ विष्णावितिवत्‌, मिश्रणं नायकेन सह विवक्षितं, एवं यौ मिश्रणार्थ 
वनं यौवन मित्यर्थो भवति, यौवनमेव हि नायकेन सह नायिकां सङ्गमयति, वथा च योवनत्वस्यापि वनत्वव्याप्यत्वाद्‌ वनविशेषौ 
यौवनमतो वनशब्देन यौवनग्रहणं सुवचं; यौवनस्य वनत्वं तु ऽ्डुङ्गाररसोपयोगिसामग्नीमत्त्वधमंसाम्येन ज्ञेयं; यौवनशब्दस्येताहशी 
वयुतत्तिस्तु निरक्तपद्धत्या ज्ञ या, “अप्यक्षरवणंसाम्येन निञ्र याज्ञ संस्कारमाद्रियेते”त्यनुशासनात्‌, यथावेषरसमिति भगवत्कृतवेषं 


भावदभिप्रेतरसं चानतिक्रम्येत्यर्थ), अयमत्राभिप्रायः, भगवता वनितानामत्युत्सवाथं यथा वेषः कृतस्तथा वनिताभिरपि भगवदु- 
९२ 





















७३० श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पु. अ. २१ एलो, ११-१२ 


त्सवार्थ भगवदभिप्रेतवसनभूषणादिकं ध्ियते, भगवदभिप्रायस्तु भगवद्धृतपीतम्वरा दिद्युतिजनकनीलवसनरक्तकञ्चुक्यादिधारणं, 
तथेवेताभिः कृतमिति वेषानतिक्रमो ज्ञेयः, एवं प्रभुचिकीषितश्टृङ्गारादिरसेप्यागुगुण्याद्‌ रसानतिक्रमः॥.१२॥ 


(५ ) भगवदीयनिभंयरामनिमिता श्रीसुबोधिनीका रिकाव्याख्या 

धन्यास्तु मुढमतय इत्यादि श्लोकषट्कोक्तानु हरिण्यादीनाहुहँरिण्पय इति का० १८२३ । षटसु शलोकेष्वेश्वर्यादि- 
निरूपणमुपपादयितुमेश्चर्यादिलक्षणान्याहुरी श्वर इति, का० १९०३-१९६३ | ईश्वरः पूज्यत इति सुढेहं रिण्यादिभिरपि पूजनादंशय, 
वीयं देवेष्वित्यादि “कृष्ण निरीक्ष्ये”तिश्लोके मनुष्यत्वेन प्रतीयमानस्यापि भगवतो देवाङ्गनास्वाप पुरुषाणां साक्निध्येपि कामेन 
मूर्छाजननान्‌ महद्दोयं, यशो यदीति “गावश्चे”तिश्लोके विसुढानां गवां प्रत्यक्षे तृणादौ या आसक्तिस्ततो वारणं कृत्वा पीयृषल्पं 
स्वघमं यदि योजयेत्‌ भगवान्‌ तदा यशो भवति नान्यथेत्यर्थः, “'अक्षण्वता”मित्यारभ्य “हन्तायमद्रिरित्यन्तद्वादशश्लोकोकतेपु 
सग्रुणनिगु'णभेदानाहुस्तामसा राजसाश्चेति, अन्ये इति सात्त्विका इत्यर्थः, गुणातीतान्‌ विवेचयन्ति वुन्दावनमित्यादि, “अक्षण्वता"- 
मित्यादि श्लोकत्रये क्रमेण तामसराजससात्त्विकाः, “वृन्दावनं सखी”तिश्लोके गुणातोतं वृन्दावनं निरूप्यते, ततो “धव्या” स्त्व 
त्यादिषु त्रिषु हरिण्यादयः सगुणाः, “प्रायो बताम्वे'तिश्लोक्रे पक्षिरूपा मुनयो गुणातोता?, ततो “नद्यस्तदे”त्यादिषु त्रिषु सगृणाः, 
“हुन्तायमद्रि” रित्यत्र गुणातीतो गोवर्धनः, एतदेवाभिप्रेत्योक्तं वृन्दावनमित्यादि, वृन्दावनं पक्षिरूपा मुनयः गोवर्धनश्चेति त्रयं 
गुणातीतं, एवं वर्णेनीयमेदानुक्त्वा वणंनकर्त्रीणामपि तद्वदेव सगुणनिगु'णमेदानाहुस्तद्रताश्चापीत्यादिना, अस्मिन्‌ लीलापृष्टिह्पे 
लोके तद्रतास्तेषु वृन्दावनादिषु गुणातीतेषु रतास्तद्वर्णनक्््योपि गुणातीता भवन्ति, उपलक्षणमेतत्‌, तेन तत्तन्निूपकास्तथाविधा 
इति भावः, एवमश्वर्यादिस्वरूपमुक्त्वा “प्रायो बताम्वे”तिश्लोकोक्तश्रीलक्षणमाहुः श्रियो हि परमा काष्ठेति, यथा भगवान्‌ “यदा 
खलु 'वे पुरुषः श्रियमश्नुते वोणास्मे वाद्यत” इतिश्रत्युक्तश्रोलक्षणवीणादिशव्दं श्वुणोति तथा भगवत्सेवकाः पक्ष्यादयोपि वेणुनादं 
श्शुण्वन्तीति भगवति श्रियः परमा काष्ठा निरूपिता, ज्ञानोत्कर्षं इति सर्वदा वेगवतीनां नदोनां वेगभङ्गेन स्वभावविजयलक्षणं ज्ञानं 
सेवकेषु निरूपितं, तथा च सेवकानामपि तादृशत्वे भगवति ज्ञानोत्कर्षः केमुतिकन्यायसिद्धः, वेराग्यं निरूपयन्ति हरेशचरणयोरिति 
स्वसवंस्वनिवेदनसहिता हुरिचरणप्रीतिर्वेराग्यं अन्यत्र वैराग्ये सत्येव हरी प्रीतिसम्भवात्‌, तत्रापि वेराग्ये उत्करषंस्तदा स्याद्‌ यदि 
हरेः सवंदुःखहतुंरपि हरिभंवेत्‌ सेवको वत्त्ाद्युपचारेः सेवया हरेरपि शीतोष्णादिनिवारणेन दुःखहर्ता भवेदित्यर्थः, "भगवतः 
श्रमो नास्तीति केचित्‌, अस्तीतिसिद्धान्तः, तदुपपादितं सुबोधिन्यां दशमस्कन्धे युगलगीताध्याये, श्रमवच्‌ छीताद्यपि जञेयं, किञ्च 
“अनश्नन्नन्योभिचाकशीती”तिश्रुत्या भगवतो मर्यादामार्गे भोजनाद्यभावेपि पुष्टिमार्गे भोजना दिकमस्त्येवेत्युपपा दित मष्टमाध्याव- 
टिप्पण्यां, पूतनामोक्षाध्यायटिप्पण्यां च, भगवति स्नेहहेतुककार्याणां स्वामिनीकतृ'करक्षाप्रभृतीनां भ्रमहेतुकत्वशङ्कापरिहारेष 
सर्वेमुपपादितमिति सुष्ठूक्तं हरेरपि हरियंदीति, तथा च “ह्बातपे ब्रजपशू”नितिश्लोके मेघस्य स्वसवंस्वजलवर्षणेन स्ववपुषा 
छायाविधानेन च सेवाकरणात्‌ वेराग्यं सिद्धं, एवं सेवके वेराग्यसिद्धौ भगवति कि वक्तव्यमितिभावः, एवं श्लोकषट्कतातर्याबं- 
निरूपणेनेश्वर्यादिषड्धर्मोवपादनाद्‌ भगवत्त्वं समथितम्‌॥ ११॥ 


| गोस्वासिश्नीगिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनो 

अपरा आहुः-हे सखि ! मूढमतयः तियेकजातित्वेन विवेकहीना अप्येता हरिण्यो धन्या? कृतार्था एव । तत्र हेतुं सूचयन्यो 
विशिषन्ति-या वेणुरणितं वेणुनादमाकण्यं श्रुत्वा उपात्तः बर्हापीडादिनां विचित्रो वेषो येन तं नन्दनन्दनं प्रति प्रणयसहितेरवलो- 
केविरचितां पूजां सन्मानं दधुः कृतवत्यः । किच्च कृप्णसारेः स्वपतिभिः सहिता एव पूजां दधुः, अस्मततयस्तु गोपाः क्षद्राः तया 
पुजां न कुर्वन्ति इति आशयः॥ ११॥ अन्या आहुः -हे गाप्यः ! वनितानामुत्सवो यस्मात्तथाभूतं रूपं शीलं च यस्य तं भ्रीडृष्णं 
निरीक्ष्य तेन क्वणितस्य. वादितस्य वेणोविचित्रं गीतं च श्रत्वा विमानगतयो विमानंगंच्छन्त्यो देव्यो देवाङ्गना अर्थात्‌ पतिसहचरा 
मपि स्मरेण नुन्न? परिक्षिक्त सारो धेयं यासां ताः तथा सत्यो मुमुहुः। मोहे लिङ्गमाहुः - भ्रश्यत्प्रसुनाःः कबराश्चूडा यासां ताः। 
निगता नीव्यो वासांसि यासां ताः, विगलद्वत्रानुसन्धानरहिता इत्यर्थंः॥ १२॥। 


अन्वितार्थप्रकाशिका 
धन्या इति॥ हे सखि ! मुढमतय? तियंग्जातित्वेन विवेकहीना भप्येता हरिण्यो धन्याः कृतार्था एव । या वेणुरणितं 
वेणुनादमाकण्यं श्रुत्वा । रिफितमित्यपि पाठ; । उपात्तः बरहापीडादिना विचित्रो वेषो येन तं नन्दनन्दनं प्रति प्रणयसहितरवछोके- 
विरचितां पुजां सम्मानं कृष्णसारः स्वपतिभि? सहैव दधुः । अस्मत्पतयस्तु गोपाः क्षुद्राः तथा पूजां समक्षं न सहन्ते इत्याशयः॥११॥ 
कृष्णमिति ॥ वनितानाभुत्सवो यस्मात्तथाभूतं रूपं शीलं च यस्य तं श्रीकृष्णं निरीक्ष्य तेन कवणितस्य वादितस्य वेणोविचित्रं गीतं 
च श्रृत्वा विमानगतयो विमानेगंच्छन्त्यो देवाङ्गना मर्थात्पतिसहचरा अपि स्मरेण नुन्नः परिक्षिप्तः सारो धेय यासां ता? भ्रश्य- 
त्रसुना गलत्पुष्पाः कंवराश्न डा यासां ता? विगता नीव्यो वासांसि यासां ताः विगलद्वस््ानुसन्धान रहिताः सत्यः । कबभाव आएं: । 


मुमुहु॥ १२॥ 





` 


सके. १० पु. अ. २१ शलो. १३ ] अनेकव्यास्यासमल्ड-कृतम्‌ ७३१ 


श्रीगोपालानन्वमुनिविरचितं निगुढा यंप्रकाशव्यास्यानम्‌ 

एवं श्रीकृष्णसंबंधेन तत्स्थपशुनामपि धन्यत्वं प्राहुः धन्या इति हे सखि एताः मूढमतयो विवेकहीनवुद्धयोपि हरिण्यः 
धन्या? कृतार्थाः एवं कुत इति चेत्तत्रा हुः याः वेणुना रणितमुच्चारितं शब्दं आक्यं श्रुत्वा उपात्तविचित्रवेषं गृहीतवि चित्रश्च गारं 
नंदनंदनं प्रतिकृष्णसारेः मृगे? स्वस्वामिभिः सहिता एवं संत्य? प्राणयः प्रेमतद्ुक्तेरेवावलोकनः विरचितां कृतां पूजां यथा 
सामथ्यं सन्मानं दधुः चक्र: कृष्णसारमृगसदृशा अप्यस्मत्पतयो न संति यतः कृष्णेऽस्माकं प्रणयावलोकं न सहंत इत्यभिप्रायः ॥११॥ 
काश्चिदन्याः कौतुकांतरं श्युणुत इत्याहुः कृष्णमिति हे सख्यः वनितानावुत्सवः परमानंदस्तत्संपादकं रूपं अनवधिकातिशयसोंदर्य 
सौकुमार्य सौगंध्यलावण्यादियुक्तं स्वरूपं च शीलं अपारकारुण्यवात्सल्पर्दार्थादिस्वभाववृ दं यस्य तं कृष्णं निरीक्ष्य तेन वादित 
वेणोः विचित्रं शृ गारादिरसथुक्ततया नानाविधं गीतं गानं च श्रत्वा विमानगतयो विमानर्यात्यो देव्यः मुमुहुः मोहचिद्धान्याहुः 
स्मरेणनुन्नसाराः विक्षिप्तधैर्याः अत एव भश्यंति अघः पतति प्रसूनानि येभ्यस्तथाभूताः. कबरा? केशपाशा यासां ताः अत एव 
विगतानीव्योवल्रग्रंथयो यासां तथाभूता बभूवुः ॥ १२॥ 

भगवत्प्रसादाचायंविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 

धन्या इति॥ मूढमतयः सुन्दरासुन्दरविवेकरहिताः अपि, एता? हरिण्यः, धन्याः स्म कृतार्थाः एव । कुत एता एवंविधा 
इत्यत्राह । या ह ण्यः, वेणुरणितं कृष्णकृतं वेणुगीतं, आकर्ण्य, उपात्तः स्वीकृतः विचित्रः वर्हादिधारणविचित्रतायुक्तः वेषो येन तं, 
नन्दनन्दनं नन्दसृतं प्रति, प्रणयावलोकः प्रणयसहितेरवलोकनेः, विरचितां कृतां, पूजां सन्मानं कृष्णसारः स्वपतिभिः सहेति सह- 
कृष्णसारा? सत्यः, दधुः कृतवत्य? स्म । क्षुद्रा अस्मत्पतयस्तु गो पा एत त समक्षं न सहुन्ते इति भावः॥ ११॥ अन्यास्तु हे गोप्यः 
इदमत्यद्भुतं श्युणुतेत्याहुः ॥ कृष्णमिति ॥ वनितानामुत्सवो यस्मात्तच्चारु शीलं यस्य तं, वनितोत्सवरूपशीलमिति पाठे, वनि- 
तानामुत्सवो याभ्यांते रूपं शीलं च यस्य तं, कृष्णं निरीक्ष्य, तेन कृष्णेन क्वणितो वादितो यो वेणुस्तस्य विचित्रमसंकीण यद्गीतं 
तच्च श्रत्वा, विमानगतयो विमानेगेच्छन्त्यः, देव्यो देवानामङ्क षु स्थिताः स्त्रियः, स्मरणेन कामेन नुन्न आहूत? सारो धयं यासां ताः, 
भ्रश्यन्ति प्रसूनानि येभ्यस्तथाभूताः कबराश्च,डा यासां ताः, विनीव्यः शिथिलनीवीबन्धनाश्च सत्यः, मुमुहुः भ्रश्यठासुनकबरत्वं 
विनीवीत्वं च मोहलिङ्गम्‌ ॥ १२॥ 


श्रीहरि सुरिविरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 
धन्या इति १ १०.२१.११. 
दुःसाध्यो विदुषामपि क्रतुविधौ' यः कृष्णसार? क्षणं तेरेतास्तु सहोपभोगकुशलाः श्रुत्युल्लसद्गीतयः । 
तद्धन्यत्वमनन्यगं स्फुटमिहैवासां मृगीणामहो कि चास्मन्नयनोपमानपदवो सार्थाज्य तद्टीक्षणात्‌॥ २२॥ 
कृष्णमिति 3 १०.२१.१२. 
देव्योऽपि सुखवासिन्यो यं हृष्टा मुमुहुमुंहः । अहृ्टसुखभोगानां तत्रास्माकं तु का कथा॥ २२ ॥ 
कृष्णप्रिया 


अरी प्यारी सखियाँ देखो तो सही जरा सा आकाश की ओर, कि ये स्वर्ग की देवियाँ, जब वनिताओं का आनन्दित 
करने वाले वेष को धारण किये हुए भगवान श्रीकृष्ण को देखती है, और सौन्दर्य निधान श्रीकृष्ण ने बाँसुरी पर गाया हुआ 
मधुर एवं विचित्र संगीत का श्रवण करती है तब विमान में बेठकर जाती हुई ये देवाङ्गनाओ का काम विवशता के कारण इस 
तरह विवेक नष्ट हो गया है कि वो उतनी सुध-बुध विसर रही है कि उनके गु थे हुए केशकलाप से कुसुम समूह विखर रहा है 
नर वजनीवी भी शिथिल हो सरक रही है । देखो सखो प्यारे श्रीकृष्ण की बंसरी तानने केसा देह गेहानुसंघान विसराया झोर 
परमानन्द का अनुभव कराया ॥ १२॥। 


“२ च ९ ~ पेवन्त छि 
गात्रश्र कृष्णमुखनिर्गतबेणु'गी तपीयूपमुत्तभितकणपुटे: न्त्यः । 
'शावाः स्चुतस्तनपयःकवलाः स्म तस्थुर्गोविन्दमात्मनि द्शाश्रुकलाः स्एशन्त्यः ॥ १२ ॥ 
फर्दमक्षमा 


अन्वयः--आत्मनि इशा गोविन्दम्‌ साशन्त्य, “अतएव” अश्रुकलाः, कृष्णमुखनिगंतवेणुणीतपीयूषम्‌ उत्तभित- 
कणंपुटेः पिबन्त्यः गाव? च स्तुतस्तनपयःकवलाः शावाः, तस्युः स्म ॥ १३॥ 


१. वेणुगीतं- विज. । २. सानन्दनञ्जतनवः-विज. ;. स्तनस्र,त-इति कस्यचित्‌ ; त्न त्स्तन-च. पु. । २. दशाऽश्रुकणान्स्टृ॒शन्त्यः-विज. .।. 





७३२ श्रीमद्भागेवर्तम्‌ [ स्कं. १० पु. अं. २१ गो, १३ 
श्रीधरस्वासिविरचिता भावाथंदी पिका 


क्षरणशंकयोर्वोत्तभितेरुन्नमिते कणंपुटेः पिबंत्य) सत्य, तथा शावाश्च वत्साश्च स्तनपाने प्रवृत्ताः समनंतरमेव गोतं श्रुल्ला 
तदेव पीयूषमुत्तंभितकर्णपुट) पिबंतः स्नुतस्तनपयःकवला? केवलं स्तनेभ्यः क्षरितक्षीरग्रासा मुखेषु येषां ते तस्थुविस्मृतक्रिया बभूवु- 
रित्यर्थः । तत्र हेतुः । गोविदं हशा मार्गेणात्मनि मनसि स्पृशंत्य आलिंगंत्यः अत एवाश्रूणां कला लेषा लोचनेषु यासां ता गावस्ते च 
शावा) ॥ १३ ॥ 


श्रीवंशीधरकृतो भावाथंदी पिका प्रकाश: 


तदेव गीतमेव । पीयुषम्‌ अमृतम्‌ । इत्यर्थं इति । बालवत्सानामपि महानंदो भवति किमुत विशेषविदामिति भावः। तत्र 
क्रियाविस्मृतौ । अत एव मनसाऽलिंगनादेव ॥ १२ ॥ 


श्रीमञ्जीवगोस्वामिकृता चेष्णवतोषिणी 


अथान्यस्या गोष्ठ्या वाक्यमाह-गाव इति त्रिभिः। तत्र प्रथमतो निजभावविरोधिमातृभावादीनां गवां वणंनं पृवंवद- 
वहित्याथ प्रीतिसामान्यांशे विरोधाभावाहिवक्षितोपयोगाथं च अप्यर्थं चकार? लोके सारासारविवेकहीनत्वेन ख्याता गावोऽपि 
पीयूषरूपकेण मुखस्य चन्द्रत्वम्‌ अतिकोटिचन्द्रताव्यञजकेन कुष्णमुखशब्देन पीयूषस्य वेशिष्ट्यं सूच्यते कृष्णः खलु परमानन्दघन- 
मूतिरुच्यते स्मेति विस्मये तस्थु? स्तब्धतालक्षणं सात्तिवकविकारं प्राप्ता इत्यर्थः । गोविन्दं निजप्रभुमिति प्रोत्या स्पर्शनं बोधयति 
अन्यत्तः तदसम्मते स्नुतस्तनपय इति पाठे स्नुतं केषाश्चिदभिनवानां मुखात्‌ क्षरितं स्तनपयः मातृस्तनक्षीरं केषाच्वित्तु तृणचराणां 
पुरितकण्ठाद्यश्रणामत एव सद्रवतया क्षरित? कवळश्च तृणग्रासो येषां ते यद्वा, आत्मनि मनसि गोविन्दं स्पृशन्त्यः भपंयन्त्यः पश्चात्‌ 
सम्यक्‌ दर्शंनाशक्तेः तत्र हेतुमाह-हशा नेत्रेण अश्रूण कलयन्ति वर्षन्तीति तथा ता? अश्रुधारया दृष्ट्याच्छादनात्‌ मनसेव पश्यन्त 
इत्यर्थः । अतस्तदृशनमात्राभावेन वयमघन्या एवेति भावः ॥। १३ ॥ 


श्रीमत्सनातनगोस्वामिकृता बुहद्बेऽणवतोषिणी 


अथान्यस्या गोप्या वाक्यमाह-गाव इति चतुभिः। यद्वा, पूर्वलिखितानुसारेणेव वाक्यतया व्याख्या, तत्र सर्वलोकेषु 
पुर्ंपर्वस्मिन्‌ वणितात्‌ पदार्थाढुत्तरात्तरस्मिन्‌ वर्ण्यस्य न्युनत्वं कथ्यते। अतो यद्यपि देवीभ्यः परमार्थतो वा न्यूनत्वं न सम्भवेत्‌, 
तथापि प्रेमोल्लासस्य विचित्रगतित्वात्‌ क्वापि किश्चिद्विशेषमाश्चित्य तत्पदं करोति, तथापि अस्तु तावत्‌ परमविदग्धानां देवीनां 
भाग्यम्‌, पशुजातीनां मनुष्याधीनानामपि गवादीनां कि भाग्यं वण्य॑ंमित्याहुः-- गावश्चेति । त्वर्थे चकारः, पुरवतो वेशिष्ठयाय पीयृष- 
रूपकेण मुखस्य चन्दत्वं कृष्णमुखशब्देन पीयुषस्य वेशिष्ठयं सूच्यते; कृष्णः परमानन्दघनमूत्तिः, अतस्तस्य मुख चन्द्रालिगंतं वेणुगोत- 
मेव पींयूषम्‌ । स्मेति विस्मये निश्चये वा, तस्थु) स्तन्घताळक्षणं सात्तिवकविकारं प्राप्ता इत्यर्थं? । गोविन्दं निजप्रभुमिति प्रोत्या 
स्पर्शनं बोधयति, अन्यतर्व्याख्यातम्‌ । यद्वा, शावेषु कर्थञ्चिन्मिलितेष्वपि न स्तनेभ्यः स्नुतोऽस्तनस्नुतः पयस? कवल एकग्रासोऽपि 
याभ्यस्ता?, पाठोऽय्ं तेषामपि सम्मतो लक्ष्यते, वेपरीत्यपाठे सविसर्गपृथक्‌पदत्वे च ‘शावाः स्तुतं भगवति जातवात्सल्यभरेण क्षरितं 
स्तनेभ्यः पयः कवलश्च मुखात्‌ तृणग्रासो यासां ता)। शावा वत्सा इति, पक्षे स्तुतं केषाञ्चिदपि नवानां मुखात्‌ क्षरितं स्तनपयो 
मातृस्तनक्षीरं कवलश्च केषाव्वितु तृणचराणां तृणग्रासो येषां ते, आत्मनि मनसि गोविन्दं स्पृशन्त्यः साक्षात्‌ सम्यग्‌ दशंनाशक्त', 
तत्र हेतुमाहुः-हृशा नेत्रेण भश्रूणि कलयन्ति वषंयन्तीति तथा ताः, अश्रुधारया हृष्ट्याच्छदनान्मनसेव पश्यन्त इत्यर्थः । यद्वा, 
गोविन्दं लेहनादिना स्पृरान्त्यस्तस्यु?, कथम्भूतम्‌ ? आत्मनीति जातावेकत्वम्‌, गोषु विषये दशा लक्षितं गवां ताहशभावदष्टया ता 
निरीक्षमाणमित्यर्थ? । अन्यत्‌ समानम्‌, अतस्तत्स्पर्शनाद्यभावेन वयमधन्या एवेति भावः । हरिणीनां देवीनाश्च तद्रपदशंत-वेणुभ्रवणे 
उक्ते, गवाश्च वेणुगीतश्रवणमात्रेणेव ताहशभाव इति ताभ्यस्ताभ्यश्चाविशेषः अत एव चकारः ॥ १३॥ 


श्रीसुदशंनसू रिकृतशुकपक्षीयम्‌ 
आत्मनि ये गोविन्दं ध्वात्वेति शेषः।। १३ ॥ 
श्रीसद्रीरराघवाचायंकुता भागवतचन्त्रचन्व्रिका 


गाव इति । कृष्णमुखान्निगतं वेणुगीतमेव पीयुषममृतम्‌ उत्तम्भितेरवनमनेक्षरणश ङ्कूयेवोन्नमितेः कणंपुटेः पिबन्त्यः तस्युः 
स्तथा शावा वत्साश्च स्तन्यपानभ्रवृ्ता गोतं श्रुत्वा तदेव पीयुष पुत्तम्भितकणंपुटेः पिबन्त? स्गुतपयःकबलाः केवलं स्तनेभ्यः गलित- 
क्षीरग्रासाः मुखेषु येषां ते तस्थुः विस्मृतव्यापारा बभूवुरित्यथेः । अत्र हेतुः गोविदहशा दृष्टिमार्गेण आत्मनि चित्ते स्पृशन्त्यः 
आलिङ्गन्त्य अत एवाध्र्‌ णां कला लेशा: लोचनयोर्यासां ता गावस्ते च शावाः ॥ १३ ॥ 





हं. १० पू. अ. २१ शलो. १३ ] झनेकव्यांख्यासमलङ्कृतम्‌ ७३३ 
श्रोमद्विजयव्वजतीर्थंक्ृता पदरत्नावलो 
उत्तंभितकणंपुटेः निश्चलकणं रन्ध्रभागेः कवलाः कवलसहिताः गोविन्दमात्मनि हृदि स्मरन्त्यः ह्या नेत्रेण अधुबिन्दून्‌ 
चवन्त्यः शावस्नुतस्तनपयःकवला इति केचित्‌ शावा वत्साः तेषां स्मरणेन स्नुताः संखवाः क्षीराणि कवलाः शष्पग्रासाः याता 
तास्तथा तस्थुरित्यन्वयः। कवलाः आसां सन्तीति कवलाः अशं आद्यच्‌ “अजाद्यतष्टाप्‌” ( ४१४ ) इति टाप्प्रत्यये कृते कवलेति 
छपं सिद्ध भवति जावाशब्दवदिति वा ॥ १३ ॥। 
थ्रीमज्जीवगोस्वामिकृतः क्रमसन्दभंः 
गाव इत्यादित्रयं गोष्ठान्तरस्य ॥ १३ ॥ 


श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतः बृहत्‌क्रमसन्दभंः 
हे सख्यः! देव्यः सुवेदग्घ्यवशादेवं भवितुमह॑क््येव । न केवलमस्य स्रोणामेव मोहकरो वेणुरवः, अपि तु प्राणिमात्रस्येवे- 
त्यपरा भाहुः-गावश्चेत्यादि । उत्तभित्तँरुत्तम्भितेः कणंपुटे पिबन्त्य इति शत्रन्तनिदेशेनातृष्तत्वम्‌; तस्थुरिति निवृत्तगतयो बभूवुरिति 
ध्वनितम्‌ । कीदृश्यः? गोविन्दमात्मनि स्पृशन्त्यो दृष्ट्या दृष्टिरन्थेणात्मनि कृत्वा । न केवलं गावः, शावा अपि, सद्यो जातो 
वत्सा अपि, वस्तुतो वेणुरवेनेव पयः प्रस्तुतम्‌ नतु वत्सवात्सल्येन,- अनन्यमनस्त्वात्‌ । तत्र स्नुते पयसि कवळ एव येषामभ्यास- 
वशान्मुखसंपर्कं एव, न तु पानम्‌ । अश्रुभिः कला शोभा यासां येषां चेत्युभयविशेषणम्‌, तदासां पशुत्वेर्जप स्वदेहविस्मृतिः, न 
त्वस्माकं गेहस्यापि । अहो नः प्रेम ! तदस्मान्‌ धिगिति पूर्ववत्‌ देन्यम्‌ ॥ १३ ॥ 


श्रीनाथचक्रवतिपादविरचिता चतन्यमतमञ्जूषा 


मध्या ऊचु? -गावश्रेति । गावस्तद्वत्साश्च कृष्णमुखनिर्गतवेणुपीयूषं पिबन्त्यः पिबन्तश्च दृशा आत्मनि स्पृशन्त्यः 
सृशन्तश्च तस्युः निषःन्दा एव वभूवुः वयन्तु पशुभ्योऽप्यधमाः यतस्तत्‌ पिबन्त्योऽपि गेहाद्यपि न विस्मराम इति देन्यम्‌॥ १३॥ 


श्रीसहिइवनाथचऋरवतिङता साराथदाशिनो 


न च ख्ोजातीनां सर्वासामेतत्‌ कामविजम्भितमेवेतन्मोहुनमिति वाच्यं यतो वत्सलानां गवामपि मोहं पश्यतेत्याहुः, 
गावश्चेति । क्षरणशङ्कुयेवोत्तभितेरुत्नमितेः कणंपुटेः पिबन्त्य एव तस्युः नच तत्रापि वात्सल्यभाव एव तस्थुः नच तत्रापि वात्सल्य- 
भाव एव मोहने हेतुरस्तीति वाच्यं यतो भावशून्यानामपि तदीयशावानां मोहनं पश्यतेत्याहुः, शावा वत्साः स्तनपाने प्रवृत्ताः 
समानन्तरमेव गीतं श्रत्वा तदेव पीयूष पुत्तभितकणंपुटेः पिबन्तः स्तनपानासामर्थ्यात्‌ स्तनेभ्यः स्नुतानां पयसां कवल एव मुखेन तु 
निमिलनं येषां ते तस्यृः जाङ्योदयेन स्तब्धा बभूवुरित्यर्थः ततश्च तव्मातरः गोविन्दं हशा दृष्टय वाकृष्यातोय नेत्ररन्ध्द्ारेणेवान्तः- 
प्रवेश्य आत्मनि मनसि पृशन्त्यः स्वमनसः क्रोडे एव वात्सल्यात्‌ स्यापयन्त्यस्तस्युः तथा अश्रृण्यानन्दात्‌ कलयन्ति घारयन्तोति एवं 
च सर्वप्राणिनां कृष्णे निरुपाधिरेव प्रेमा किन्तु ते संयोगात्‌ धन्या वयं तु विच्छेदादधन्या एवेत्येतावनिव विशेष इति भावः ॥१३॥ 


श्रीमच्छफदेवकृतः सिद्वान्तप्रदीपः 


अन्या आहुः- हे सख्यः ! न केवलं नार्य्यो देव्यो वा श्रीकृष्णवादितवेणुगीतेन मोहिताः अपि तु गावश्च उत्तभितेः तच्छू- 
वणानुकूलीकृतेः कणं पुटे? कृष्ण बुखनिर्गंतवेगुगीतपीयूषं पिबन्त्यः गोविन्दमात्मनि हृदि दशोऽन्त्ृ ्टयाप्रशन्त्यः अश्रकलाः आनन्दा- 
रणां कला मुखेषु यासां ता तस्युः त्यक्ततदितरसकळव्यापारा बभूवुरित्यर्थः । तथेव शावा वत्साः स्नुतस्त नपर्यास्ता एव कवलाः ग्रासा 
येषां ते तस्थुः तद्व णुगीतपीयूषपानाशक्तत्वादित्यर्थः॥ १३॥ 

श्रीरामकृष्णकृता प्रममञजरी 

इदं पशुत्वेनातिमूढानामपि सङ्ग्रहवाक्यं केवलं भावोत्कण्ठ्याभिन्यञ्जक्मेव अहो कि वक्तव्यं देवाङ्गनानां यतो एवमपि 
सारासारविवेकविधुराणां सरवंविलक्षणं भावमनुभवामि इत्याहुः--गाव । इति पीयूषसम्बघान्मुखस्य चन्द्रत्वम्‌ उपमासहुत्वाभावा- 
त्साक्षान्नोक्त निर्गतत्वेन प्रभृतत्वं व्रेणुगीतत्वेन विलक्षणत्वं उताभितेति साश्चयं सोक्तकठच्च पिवन्त्य सादरमास्वादयन्त्यः सत्यः 
स्नुतस्तनपयः कवलाः पीयूषपूरितान्त रावशिष्टं पयोरूपेण बहिनिस्सृतमिति भाव? कवला घासग्रासाः तस्थुविरतव्यापारा जाताः 
एतेनस्तम्भाख्यः साक््विकभाव) सुचित: ॥। १३॥ 

श्रीबलदेवविद्याभूषणकृता वष्णवानन्दिनो 


न च कामहेतुके एवायमनुरागः किन्तु स्वलूपहेतुक एवेति पराः काश्चन आहुः ` गावश्चेति । कृष्णमुखाच्चन्द्रान्निगंतं 
बेगुगीतपीयूषं क्षरणशक्धुयोत्तभितरुन्नमितेः कणंपुटः पिबन्तो जाड्योदयेन स्तनपानासामर्थ्यात्‌ स्तनस्तुतपयःकवला? स्तनेभ्यः 


७३४ श्रामद्धांगवतम्‌ [ स्कं. १० प. अ. २१ एलो. १३ 


सनुतानां पयसां कवलो मुखेषु येषां ताहशास्तस्थुः गावः कीदृश्यः गोविन्दे दृद्ट वानीय आत्मनि मनसि स्पूशन्त्योश्थुकला मुमुचुरेव॑ 
शावाश्च तथा च सर्वेषां प्राणिनां कृष्णे प्रेमा तत्स्वरूपहेतुक एव तथास्माकः्च किन्तु तत्संयोगात्ते धन्याः वयन्तु तहिच्छेदादघन्या 
इति भावः॥ १३॥। 

श्रीसत्यधमंकृता श्रीभागवतटिप्पणी 


वनितोत्सवरूपसारं वनितानामुत्सवो येन तद्रूपं येषां तेषु सारं श्रेष्ठं कृष्णं निरीक्ष्य हटना तेन क्वणितः शन्दितो यो 
चेणुस्सस्य विचित्रं नानाविधं स्वरोत्तरतातुत्तरतायापनेनाद्भुतं गीतं श्रुत्वा विमानगतयो विमानस्था? स्मरतुन्नो मन्मथमथित सारो 
घृतिर्यासां ता ञ्रंश्यन्ति प्रसूनानि येभ्यस्ते कबराः केशपाशा यासां ताः । कबरः केशपाशः स्यात्कवरं लवणाम्लयोः। कबरी केश 
विन्यासशाकयोरिति हैमः । विनीव्यो विगता नीव्यो वत्राणि तद्ग्रन्थयो वा यासां ता? सत्यो मुमुहुः। नीवी वस्त्रेऽशुकग्रन्ययोरिति 
यादव) । नारीणां पारवश्यान्न परस्परश्लोकसङ्गमने मन? खेदनीयमिति केचितु । धन्या इति चान्वय इति केऽपि॥ १३॥ 


श्री सुबोधिनी 


गवां वत्सानां च चरित्रमाह गाव इति, चकाराद्‌ गावोपि तथा जाताः, उत्तमाधमथोमंध्यमाभिलाषो निरूप्यते, 
असम्भावितत्वान्मोह, ता हि वेणमात्र आसक्तास्तथा कुवंन्ती तिशद्धां परिहतुंमाह्‌ः क्‌ष्णमुखेति, कुष्णमुखान्निगंतं यद्‌ वेणुगोतं, 
ननु बहूनां वादने मुखादर्शंन इतरवेलक्षण्यानवधाने वा कथं भगवन्मखवेणुगीत मिति ज्ञायते ? तत्राह पीयूषेति, अमृत हि ततृ, तेन 
व्यञ्जकान्तराभावेपि स्वत एव ज्ञायते, सदानन्दो वाच्यो मुखं वागधिपतिर्निर्गमनं. वाग्‌ वेणुरितरविस्मारको गीतं षड्गुणातम- 
कमतः सर्वा मामग्रीं वक्तुमेतावदुक्तं, अन्यथा 'कृष्णगीतपीयुष'मित्येव वदेयुः, इतरगोतपीयूषनिवृत््यथ कर्णानामृत्तम्भन, प्रतिक्षणं 
नतनकणंत्वातु प्रत्येकपक्षेपि बहुवचनं सङ्गच्छते, पुटशब्देन तदर्थमेव कर्णसम्पादनामेति ज्ञापितं न हि पर्णपुटे पुनः कार्यान्तरं भवति 
चषकादिकं तु बह्वयं भवेत्‌, पुटानां वहत्वं प्रतिक्षणं 'नृतनरसतां बोधयति, व्यवस्था तु पूर्वोक्तेव, शावा बालका हृरिणादीनामग्य- 
जीवानां वा गवामेव वा, अतिवाळका घोषे वा, स्तुतं स्तनात्‌ पयः कवलहपं येषां, न तस्य पथसोन्तःप्रवेशः, इदं सन्दिग्धमिति 
प्रमाणमाह? स्मेति, तस्थुर्गावः शञावाश्च, उभयेषामपि तथात्वे हेतुमाहुर्गोविन्दमात्मनि दृशाश्रुकला? स्पृश्यन्त्य इति, तासांन 
बहिःसंवेदनं यतोन्तभंगवन्तं स्पृशन्ति, तत्रापि दृशावृत्तचक्षुषा भगवन्तं स्पृशन्त्य इति न भावनामात्रं किन्त्वापि भू त इति ज्ञापितं 
अन्यथा कथं तुल्यता स्फुरति ? बहिरदशेने हेतुरश्रुकला इति, अश्रूणां कला यासां, गोविन्दपदं गवां हृदय आविर्भावे दोषाभावावं 
यतोयं तेषामेवेन्द्रः ॥ १३॥। 
( १ ) श्रोप्रभचरणविरचिता श्रीटिप्पणी 
कुष्णमुखनिगतेत्यत्र, म॒खं वागधिपतिरित्यादि । अत्रायं भावः । पूर्वश्लोके देवस्नीणां मोह एवोक्तो, वस्तुसामर्थ्यात्‌, न 
तु रसपानमपि। गवां भगवदीयत्वात्‌ भगवत्सङ्गतत्वात्‌ प्रियत्वाच्च रसपानमुच्यते। तत्र सुरस्त्रीणां यत्र तथात्वं तत्रेतासां पशुजातो- 
यत्वेन तदसम्भावितमित्याशङ्कानिरासाय नेदं साधारण्येन गानं, किन्तु यर्थंव तासामपि रसानुभत्रो भवति तथा सवंसामग्रीप्रकटन- 
पर्वंकमिति ज्ञापनायेति । अत एवाग्रे हृदि प्राकट्यं स्पशंश्चोक्तः । आधिदेविकसम्बन्धमात्रेण यत्राध्यामित्मकाधिभौतिकयोरपि कावं- 
करणसामथ्यं, तत्र साक्षादाधिदेविकस्येव करणत्वे कि वाच्यं कार्यसम्पत्ताविति वागधिपत्तित्वादुक्तेस्तात्पयंम्‌ । एतेन शब्दनिष्ठ- 
रसप्राप्ती साधनसम्पत्तिरुक्ता भवति। किच्च । वाच्यार्थाज्ञाने रसस्वरूपाज्ञानात्तत्कार्यासम्भव इति शङ्का कृष्णपदार्थोक्त्या निरस्ता। 
स्वरूपात्मकत्वादर्थंस्य स्वत एव प्रकटत्वाज्जञानसाधनानामनपेक्षणाद्‌ बळवत्त्वाच्च न पशुत्वादिकं प्रतिबन्धकमतः सर्वभवदातम्‌। 
अपरच्च । क्ृष्णमुखान्निगतस्य तत्रापि परम्परासम्बद्धस्य पीयुषस्य यत्रेतादृशत्वं, तत्रापि पशुषु, तत्र साक्षान्भुखपानकर्त्रीषु कि वाच्य- 
मित्युत्कण्ठाज्ञापनायापि निर्गमनाद्यक्तिरिति ज्ञेयम्‌। अन्यच्च, मुखस्याग्नित्वेन साक्षात्‌ तत्पानकर्त्रीणां कदाचित्तत्पीयुषं तापमप्युकट 
जनयति । इदं तु तस्मान्निगंतत्वेन सदेवानन्दजनकमेव, न तु तथा। तस्माद्िन्नत्वेन परम्परासम्बन्धाच्च तद्धर्मासम्भवात्‌ । अत एव 
साक्षात्सम्बन्धानन्तरं याहृरास्तापस्तादृशो न पूर्वम्‌, किन्तु सहजसम्बन्धात्तद्वमंवत्वस्यापि ्हजत्वात्कः्चन तापं जनयतीति ज्ञापनाय 
तावदुक्तमिति | प्रतिक्षणं न्‌तनकर्ण॑त्वादिति | पुटत्वोक्त्या तत्र यथैकेन रसेन पूर्णे द्वितोयरसावकाशो न सम्भवति तथेंककभ्नण- 
सम्बन्धिनादरसस्यापि तत्वात्‌ तेन पुणं पुटे ढ्वितींयादिक्षणसम्बन्धिनां तेषां प्रवेशासम्भवात्तत्पानाथं द्वितीयादिपुटापेक्षावश्यकीति 
तथात्वम्‌ । अन्यथा करणाभावेन नादग्रहणासम्भवाद्‌ द्वितीयादिपानमेव न भवेत्‌ । अत्रेवं ज्ञेयम्‌ । भगवत्सम्बन्ध्यर्थो न लौकिकेन्द्ि 
यग्राह्यः, किन्त्वलौकिकरेव ते: । प्रभुदित्सा च तत्र हेतुः । तथा च तयेव तावत्साधनसम्पत्तिर्भवतीति नानुपपत्तिः काचित्‌॥ १३॥ 
( ३ ) श्रीमदल्लभमहाराजकृतः थीसुबोधिनीलेखः 
गाव इत्यत्र तथा जाता इति, अभिलषिताप्राप्त्या मुमुहुरित्यर्थः, उत्तमाधमयोरिति, सात्तविकत्वादुत्तमानां तामसत्वा- 
दधमानां देवस्त्रीणां गवां च यथोचितं सायुज्यलक्षणस्य मध्यमस्य सेवाफलस्याभिलाष इत्यथंः, सायुज्यस्वरूपं सेवाफलविवृतेरव- 
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धाय॑म्‌, देवत्रीणामागमनस्याशक्यत्वान्‌ मोह उक्तः, गवां मोहे हेतुमाहुरसम्भावितत्वादिति, स्वाभिलषितसायुज्यस्येतिशेषः, ता 
हीति गावोन्यकृतवेगुनादेप्यासक्ताः कर्णोत्तम्भनं कुर्वन्तीतिशद्धां परिहतु कर्णोत्तम्भनहेतुवेणुनादस्य कृष्णक्ृतत्वमाहुरित्यर्थ), पशूनां 
तावद्िशेषज्ञानाभावः प्रसिद्ध इति हिशब्दः, एतेन क्ृष्णक्ृतनादे एव कर्णोत्तम्भनं कुर्वन्ति नान्यनादे इति सूचितम्‌, व्यञजकान्तरेति 
स्वष्पमेव स्वव्यञ्जकमित्यर्थं?, एतन्नादे विशेषं वक्तुं पीयूषपदस्यार्थमाहुः सदानन्दो वाच्य इति, अन्यगोतस्य स्त्रवक्तृवाचकस्व- 
नियमाभावेपि भगवतोधिकस्य कस्यचिदभावात्‌ भगवत्क्ृतं गीतं सदानन्दवाचकमेव भवति, अतः सदानन्दक्रतगोतस्य सदानन्द 
एव वाच्यः, अयमस्मिन्नादे विशेषः, अन्यक्रृतनादस्तु सरिगमादिछपः स्वरमात्ररूप इतिभावः, तस्मान्नादनिष्ठरसानुभवार्थमत्र व 
नादे कर्णोत्तम्भनं नान्यनादे इत्यर्थः, ननु भगवद्गीतस्य सर्वस्येव सदानन्दवाचक्त्वात्‌ पूर्वश्लोको क्तदेवत्रीणां कथं न रसानुभव 
इत्यत आहुमु खमित्यादि, तत्र सामग्री गुत्तेव स्थापितात्र प्रकटितेति पदत्रयेण सूचितमित्यर्थः, “द्वया ह प्राजापत्या” इत्यत्राधि- 
देंविकसहितेन्द्रियस्य कल्याणस्वकथनेन ताहशशब्दस्येव प्रमितिजनकस्वाद्‌ देवता वागिन्द्रियं च शब्दनि्ठरसप्रात्तो सामग्री, इतर- 
विस्मृतौ निःप्रत्युहुं रसानुभवो भवतीति सापि सामग्रीति ज्ञ यम्‌, शाब्दबोधे शव्दःकरणमतस्तत्सम्वन्धिनो धर्माः सामग्रीतिभावः, 
टिप्पण्यां वागधिपतित्वाद्य क्तेरित्यादिषदात्‌ त्रिष्वपि केपुत्यमुक्तम्‌, तथा च यत्राधिदेविकस्य करणत्वं वाङनिर्गमनरूपविष- 
यस्येन्द्रियत्वमित रविस्मारकश्च द्वारम्‌, तादृशशब्दाद्‌ रसातुभवे कि वाच्यमितिकपुत्येन रसपान सूचितं भवति, भगवति देवतानां 
गोलकत्वं विषयाणां चेन्द्रियस्वमिति द्वितीयस्कन्धे व्यवस्थापितम्‌, अतो मुखपदं देवतावाचकं निर्ग॑मपदं चेन्द्रियवाचकमितिभावः, 
एवं सामग्रीतो विशेष भुक्त्वा स्वरूपतोप्याहुर्गोतमिति, पूर्वोक्तं गोतं विचित्र सबरसार्थमित्युक्तम्‌, इदं तु पीयूषत्वकथनात्‌ षड्गुणा 
आत्मनि यस्य तादृशं भगवद्र्पमित्यर्थः, अधरपीयूषस्य षड्गुणत्वमग्ने व्युत्पाद्यम, अत इति सामग्र्या अपेक्षितत्वात्‌ तां वकतुं मुखे- 
त्यादिपदत्रयप्ुक्तमित्यर्थः, अन्यथेति पदत्रयस्य सामग्रीप्रकटनतात्पर्यंकत्वाभावे इत्यर्थः, ननु तथाप्युत्तम्भनं किमर्थमित्यत आहुरि- 
तरेति, अतिबालका इति किञ्चित्त्रीढा वत्सास्तु गोष्ठ एव तिष्ठन्तोति तेषां ताहृशत्वमसम्भात्रितमित्यतिपदम्‌, धोषे वेति सायं 
गवां धोषे समागमनानन्तरं वा वत्सानामेवम्भावः, तदा प्रौढवस्सानामपि तथा सम्भवतीत्यतिपदं न देयमितिभावः, स्तनादिति 
गृहीतमितिशेषः, तथा च स्तनगृहीतं पयःकवलं स्तनपयःकबलं मध्प्रमपदलोपी समासः, स्रुतं तद्‌ येषामितिविग्रहः मातृणां 
स्तनाद्‌ गृहीतं पयःकवलं येषां मुवात्‌ स्रुतं बहिनिर्गंत भत्रतीत्यर्थः, खावे हेतुनं तस्येति, यत इति शेषः, ग्रहणे इव नादश्रवणे 
गिलनक्रियाया निवृत्तत्त्रात्‌ तस्य पयसो नान्तः प्रवेशो यतोतः स्राव इत्यर्थः, सन्दिग्धमिति, ग्रहणगिलनयोमंध्ये कालस्य दुर्लकष्य- 
त्वादितिभावः, प्रमाणमाहुरिति स्मपदस्य प्रसिद्धचर्थंकत्वात्‌ प्रधिद्धिहेतुभूतँ प्रत्यक्षं प्रमाणं स्मपदेन सूचितमित्यर्थः, तस्थुर्गाव 
इति मोहो गवामेव, पथःख्रावश्चं शावानामेव, क्रियातिवृत्तिस्तूभयेषामपीत्यर्थः, तथात्वे इति क्रियानिवृत्तौ, हशात्मनि गोविन्दः 
सशो हेतुरित्यर्थः, स्पृशन्त्य इतिल्लीलिङ्गप्रयोगेपि वत्सानामपि क्रियानिवृत्त्मुक्त्या तद्धेतुः किस्बित्स्पर्शः समभिव्याहारात्‌ प्राप्त 
एव, गवां तु पूर्वार्धोक्तरसपानत्वात्‌ सर्वथा तथेतिभावः, लुल्यतेति हीनजातीयानां ब्रह्माविभावि तुल्यतास्फर्त्या स्पशः सम्भवतीत्यर्थः 
दोषाभावार्थमिति, हीननि्ठत्वेन भावाभासत्वाभावार्थमित्यर्थः, तेषामेवेति गवादीनामित्यर्थः, इन्द्र: परमंश्चय प्राप्त» पुष्टिमार्गीयं, 
तत्र मर्यादातिक्रमो भवतोतिभावः॥ १३॥ 


( ४ ) श्रीमद्दीक्षितलालु भट्टयोजिता श्रोसुबो धिनी योजना 


गावश्च कृष्णेत्यस्य विवृतौ उत्तमाधमयोमध्यमाभिलाषो निरूप्यत इति उत्तमशब्देनात्र हरिण्यः, नेत्रदंनेन घोष- 
सीमन्तिनीनेत्रस्मारकत्वेन भगव त्प्रियतया घन्यस्वोक्तेः, अधमपदेन गावः, श्छृङ्गाररसानुपथुक्तत्वात्‌, अत एवोक्तससम्भावितत्वा- 
न्मोह इति, मध्यमाभिलाष इति हुरिणीनां भगवहश॑नमात्राभिलाष), गवामन्तर्दशँनस्पशंमात्राभिलाषः, अप्सरसां पूर्वप्रकारेण 
रमणाभिलाषः सर्वोत्तम इति तदपेक्षया मृगीणां गवां चाभिलाषो मध्यम इतिभावः, मुखं वागधिपतिरिति भगवन्मुखमग्नि- 
रित्यर्थः, अननेर्वाग्देवतात्वाद्‌, भगवन्मुखस्याग्निङपत्वाद्‌ वागधिपतित्वं, ताहशमुखपदोक्त्या तापजनकत्वं सूचितं, तेन भगवन्मुख- 
बेणुगीतपोयषं पिबतोपि तत्पीयुषस्यातिरसाळत्वेन तद्विषयकपरमार्त्या बहु पानं सम्भवतीतिप्रयोजनं सिद्धम्‌ ॥ १३ ॥ 
गोस्वासिश्रीगिरिधरलालङ्गता बालप्रबो धिनी 
गाश्च कृष्णमुखान्निगंतं वेणुगीतमेव पीयूषममृतं क्षरणशद्भुया उत्तभितेरुन्नमितेः कर्णंरूपेः पुटे: पानपात्रेः पिबन्त्यस्त स्युः । 
तथा स्तन्यपाने प्रवृत्ताः शावा वत्साश्च तद्गोतामृत मुत्तभितकर्णंपुटः पिबन्तः स्नुतस्तनपयःकवलाः स्तनेभ्यः क्षरितदुस्घग्रासमुखा 
एव त्युः, विस्मृतपानक्रिया बभूवुरित्यर्थः । तत्र हेतु सूचयन्त्य आहु--गोविन्दं हशा नेत्रमार्गेण आत्मनि मर्नाप स्पृशन्त्यः 
बालिङ्गन्त्य इति, अत एव अश्रूणां कला लेशा लो चनयोर्यासां ता गावस्ते शावाश्रेति ॥ १३ ॥ 
अन्वितार्थप्रकाशिका 


गावश्चेति ॥ गोविन्दं दृशा नेत्रमार्गेण आत्मनि मनसि स्पृशन्त्यः आछिंगन्त्य इति अत एव अश्रुणां कला बिन्दवो लोचन- 
योर्यासां ताः गावश्च । चकारादिदं विशेषणद्वयं वत्सानामपि लिङ्गविपरिणामेन कृष्णमुखान्निगतं वेणुगीतमेव पीयूषममृतं क्षरण- 
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शङ्कया इव उत्तभित रन्नमितेः करणरूपः पुटेः पानपात्रेः पिबम्त्यस्तस्थुः। तथा स्तन्यपाने प्रवृत्ताः शावा वत्साश्च तदुगीतामृतमुत्त- 
भितकर्णपुटेः पिबन्तः स्नुतपयःकवलाः स्तनेभ्यः क्षरितदुरधग्रासमुखा एव तस्थुः विस्मृतपानक्गिया बभुवुः॥ १३॥ 


श्रीगोपालानन्दमुनिविरचितं निगुढार्थप्रकाशव्यास्यानम्‌ 
अन्याऊचुः गाव इति गावः अधः पतनशंकयेवोत्तभिते रन्नमिते? कर्णपुटेः कृष्णमुखनिगंतं यद्वेणुगीतं तदेव पीयूष पिवंत्यत 
स्थुः तथा शावावसाश्चस्तनपानाथं प्रवृताः उन्नतकर्णपुर्टः तदेवपीयूषं पिबंतःस्तुतानिमुखेभ्यः ख़बितानि स्तनपयांसि एवकवलाः 
ग्रासाः येषां एवंभूतास्तस्थुः विस्मृतव्यापारा बभूवुः अतो हेतोः गावः वसाश्च गोविद दृशा हृष्टिमार्गेण आत्मनि स्वमनसिस्ृशंत्यः 
आश्लिष्यंत्यःवसपक्षे विभक्तिविपरिणामेन स्पृशंतश्च अश्रूणां प्रेमरबिदुनां कलाऽपरुमुचुः॥ १३॥ 


भगवत्प्रसादाचार्यविरचिता भकतमनोरञजनी 
गाव इति ॥ कृष्णमुखान्निगंतं यद्व णुगीतं तदेव पोयूषममृतम्‌ तत्‌ उत्तभिताः क्षरणशद्धभूय॑वोन्नमिताश्र ते कणंपुराश्र तः, 
पिबन्त्यः सत्यः, गावो धेनवः, तस्थुः । तथा शावाः मातृस्तन्यप्रवृत्ता वत्साश्च, समनन्तरप्रवृत्त गीतं श्रत्वा, तदेव पीयुषमुत्तभितकणं. 
पुटः पिवन्तः सन्त इति शेषः । स्नुतस्तनपयः कवलाः केवलं स्तनेभ्यः क्षरितक्षोरग्रासाः मुखेषु येषां ते, तस्थुः । विस्मृतव्यापारा 
बभूवुरित्यर्थः । गवां वत्सानां चेवंभूतत्वे हेतुमाह । गोविन्दं कृष्णं, ह्या हृष्टिमार्गेण, आत्मनि चित्ते, स्पृशन्त्य आलिङ्गन्त्य, अत एव 
अश्रणां कला लेशा? लोचनयोर्यासां ताः गावः, ते शावाश्र, उक्तविधतया तस्थुः स्म ॥ १३ ॥ 
श्रोहरिसुरिविरचित्तं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 


गाव इति? १०.२१.१३. 
त एव धन्या धरणौ स्त्रियोऽपि शिशवोऽपि वा । कृष्णगीतामृतभिज्ञा ये च गोविन्दचिन्तका? ।॥ २४॥। 
कृष्णप्रिया 

सखी देवाङ्गनाओं की बात जाने दो लेकिन इन ब्रजगोओं की गाथा सुनो ! जब प्यारे श्रीनन्दकुमार अपने मुख कमल 
से मुरली में-वंशी में स्वर भरते हैं और सारी गोएँ उस वंशी का नाद सुनती है तव ये अपने कानों के दोनें खड़े कर लेती है बोर 
तन्मय होकर रसपान करती है तब ये समाधिमग्न लगती है । उनके नन्हे-नन्हे बछडे और बछड़ियों की दशा तो देखो ? वेणुपान 
करती हुई गाए जव उन वत्सों को स्तनपान कराने लगो तब उनके स्तनों से टपकते हुए दूध के कवल को मुख में धारण शर 
हुए बछड़े भी रस समाधि मग्न बन गए और उनके नेत्रों में से स्नेहाश्र, टपकने लगे क्योंकि गौओं के भौर बछड़ों के धत्तः 
करण में श्रीगोविन्द भगवान का समालिङ्गन का आनन्द पा रहें हैं, सली उस आनन्द के सामने और सुख की कंसे लाला 
हो सकती है।। १३॥ 


प्रायो बताम्व विहगा सुनयो वनेऽस्मिन्‌ 'कृष्णेक्षितं तदुदितं कलवेणुगीतम्‌ । 
आरुह्य ये ट्रमञ्चुजान्‌ रुचिरप्रवालान्‌ शृण्वन्ति मीलितदशो विगतान्यवाचः ॥ १४॥ 
कर्दमक्षमा 
अन्वयः-भम्ब ? अस्मिन्‌ वने ये अमीलित दृशः विगत अन्य वाचः रुचिर प्रवालान्‌ द्रुम भुजान्‌ आएह्य कृष्ण ईक्षितम्‌, 
तद्‌ उदितम्‌ कलवेणुगीतं श्वुण्वन्ति वत ते विहगाः प्रायः मुनयः “सन्ति” ॥ १४॥। 
श्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका 
भो अंब मातरस्मिन्वने ये विहगाः पक्षिणस्ते प्रायेण मुनयो भवितुमहंन्ति । कत?। कृष्णेक्षितं क्रष्णदर्शनं पुष्पफलाइंतर 
विना यथा भवति तथा रुचिराः प्रवाला येषां तान्द्रुमभुजान्वुक्षाणां शाखा आरुह्य तेन श्रीकृष्णेनो दितं प्रकटितं कलवेणुगीतं केनापि 
सुखेनामी लितहशस्त्यक्तान्यवाचश्च संतो ये श्युण्वंतीति । तथाहि। मुनयः श्रीकृष्णदर्शनं यथा भवति तथा वेदोक्तकर्मफलपरित्यागेन 
वेदद्रमशाखारूढा रुचिरप्रवालस्थानीयानि कर्माण्वेवोपाददानाः सुखिनः संत? श्रीकृष्णगीतमेव श्युण्वैति । अतस्त एवँते भवितु- 
महतीति भाव! ॥। १४॥। 
| श्रीवंशीधरकृतो भावाथंदीपिकाप्रकाशः 
काचित्किचिद्योगज्ञा स्वमातरं वदति । यद्वा-अम्बति सखी प्रति संबुद्धिः, भावाविष्टप्रमदास्बभावत्वातु । हेतुं शंकते- 
कुत इति । केनापि वक्तमशक्येनेत्यरथः ? उपाददानाः स्वी कुर्वाणा? । यतः श्रीकृष्णगोंत॑ श्गृण्वंति अतो हेतोः । जन्मातराभ्यासवशाः 
१. मुनयो विहगाः-गो. प्र. टी. । २. कृष्णेक्षणा-विज. । ३. ल्न्य-श्रीधर. वंशी. वीर. विज. ; न्ति-विइय, शुक. ) 
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दित्य्थंः । त एव मुनय एव एते पक्षिणः। इति भाव इति । न हि जन्मांतराभ्यासं विना भगवद्गीतश्रवणे प्रवृत्तिर्भवति “पूर्वा- 
भ्यासेन तेनेव छहियते ह्यवशोऽपि सः” इति गोतासूक्तेः ॥ १४॥ 


श्रीमञ्जीवगोस्वामिकृता घेष्णवतोषिणो 


हो अस्तुतरां श्रीकृष्णपाल्यमानानां गवां घन्यत्वं वन्यानां विहगानामपि भाग्यं कि व्यं मित्याहुः-प्राय इति । बाहुल्ये 
मधुरादीनां केषाञ्चित्‌ प्रेमनृत्यादिना परभक्तसाम्यात्‌ वर्तते विस्मये हे अम्वेति अयं भावाविष्टप्रमदाजनकथास्त्रभावः यत्खलु 
तच्छून्ये तत्सम्बोधनं स्वसखीभ्योन्ववणंयन्नितयुक्तत्वात्‌ कृष्णेक्षितं स्वकतृ'क॑ कृष्णस्य दर्शनं तत्कतृ क॑ वा स्वदशंन यत्र तत्‌ यथा 
स्यात्‌ तथा द्रमभुजानारुह्य रुचिरप्रवालानिति तेषामप्यङ्कुरादिविकारो दशितः विहगानामपि तद्दर्शने व्यवधानं सुखभोगसाधनं 
च दर्शितं तथापि कृष्णक्षितं यथा स्यात्तथा श्वुण्वन्ति मीलितहृशः अद्ध॑मुद्वितह॒शः महाप्रेमसम्पत्याऽक्षसदृष्टय इत्यर्थः । विगता मनः 
श्रवणवागिन्द्रियेभ्यो निर्गता अन्या मूरलीवाग्व्यतिरिक्ता वाचो येषां अतस्त एव धन्या इति भावः । अच्यत्तेः तत्र भावार्थे रुचिर- 
शब्दाद्धगवर्दापतकर्माणीति बोद्धव्यमिति अथवा प्राय इति वितर्के मुनयः मात्मारामाः धीसनकादयोऽस्मिन्‌ वने विहगा एव वभूवु- 
रित्यर्थः । तत्र प्रयो जनमाहुः-क्ृष्णेत्यादिना कृष्णेन ईक्षितं स्त्रथमेवोत्प्रेक्षितं कल्पितं पूर्ण ताहृशाभावात्‌ तेनेव उदितम्‌ उत्तरोत्तर- 
प्रकटितगुणं इति वेणुगीतस्य ब्रह्मसमाधितोप्याकर्षकता दशिता कलयति जगच्चित्तमाकर्षंतीति कलं वेणोर्गीतं ताहशमुनित्वे लिङ्ग- 
माहुः-इचिरप्रवालात्‌ विचित्रोपणाखामयान्‌ द्रुमभुजान्‌ वेदशाखारूपानु आइुह्यातिक्रम्य तदभिनिवेशमपि परित्यज्य मोलिता 
आवृता हक्‌ देहादिज्ञानं येस्तथाभूता अपि विगता अन्येषां क्रष्णव्यतिरिक्तानां वाक्‌ कथापि कि पुनविचारादिकं येभ्यः॥ १४॥ 
श्रीसत्सनातनगोस्वामिकृता बहद्वष्णवतोषिणो 

अहो अस्तुतरां श्रोकृष्णपाल्धमानानां गवां धन्यत्वम्‌, वन्यानां विहंगमानामपि भाग्यं कि वष्यंमित्याहुः- प्राय इति 
| मयूरादीनां केषाव्चित्‌ प्रेमनृत्यादिना परमभक्तसाम्यात्‌ । वतेति विस्मये, हे अन्वेति प्रेमवेवश्येन स्वसखीं प्रत्येव मातृतया 
सम्बोधनम्‌, काञ्चिद्वृद्धा प्रति वा, किंवा, अयं भावाविष्टप्रमदाजनकथास्वभावः, यट्विस्मयादो मातरित्युक्तिः, कृष्णेक्षितं स्वकत्तु कं 
कृष्णस्य दर्शनं तत्कत्त कं वा स्वदर्शनं यथा” स्थात्तथा द्रुमभुजानारुह्य तदुपरि स्थित्वा, रुचिरप्रवालानिति तहृदांनेत्यवधानं सुख- 
भोगसाधनश्व दशितम्‌, तथापि ऋृष्णेक्षितं यथा तथा श्वृण्वन्ति, मीलितदृशोऽद्धंमुद्रितदृशो महाप्रेमसम्पत््या अलसदृष्टय इत्यर्थः । 
विगता अन्याः कृष्ण कृष्णेति व्यतिरिक्ता वाचो येषाम्‌, अतस्त एव धन्या इति भावः। अन्यत्तेव्येञ्जितम्‌, तत्र भावार्थेरुचिर- 
शन्दाद्रगवत्कर्म्माणीति वोद्धव्यमिति, अथवा, प्राय इति वितर्के, मुनय आत्मारामाः श्रीसनकादयोऽस्मिन्‌ वने विहगा एव बभूवुः 
रित्यर्थः । तत्र प्रयोजनमाहुः - कृष्णेत्यादिना । कृष्णेन ईक्षितं स्वयमेवोत्प्रेक्षितं पूर्वं ताहशाभावात्‌, तदनिवंचनीयमुदितं स्वयमेबा- 
विभू'तम्‌, इति वेणुगीतस्य सच्चिदानन्दछूपताभिप्रेता, किवा स कुष्ण उदितः प्रकटो भवति यस्मात्‌, वृक्षलताद्यावृतस्यापि तस्य 
विज्ञापक मित्यर्थः । कलयति जगच्चित्तमाकर्षतीति कलं वेणोर्गीतम्‌, द्रुमस्य भुजान्‌ उच्चदीघंपृयुशाखास्तत्रापि तदुपरि स्थितान्‌ 
कोमलत्वादिना रुचिरान्‌ प्रवालानारुह्मोति सम्यक्‌ श्रवणासिद्धयर्थं प्रेमवंवश्येन पातपरिहाराय च मीलिता मुद्रिता माच्छया हक्‌ 
आात्मतत्त्वादिज्ञानं येषां तथाभूताः सन्तः, विगता अन्येषां कृष्णव्यतिरिक्तानां वाक्‌, तथापि कि पुनविचारादिकं येभ्यः, पूर्वव देव 
वा, अन्यत्‌ समानम्‌ ॥ १४॥ 

श्रीसुवशनसुरिकतं शक पक्षीयम्‌ 
द्रमभुजान्‌ द्रुमशाखाः॥ १४॥ 
श्रीसद्वीरराघवाचारयकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 

अम्ब इति । अम्बर हे मातः अमातरमपि पूजार्थ सम्बोधयन्ति अस्मिन्‌ वने विहगाः पक्षिणः प्रायशो मुनयो भवितृमहंन्ति 
कृतः ये बिहगा रुचिरा? प्रवाला? पल्लवाः येषां तान्‌ द्रुमभुजान्‌ तरुशाखाः आरुह्य स्वभोज्यं फलादिकं विहाय केवलं कृष्ण स्येक्षितं 
दर्शनं यस्मिस्तद्यया भवति तथा तेनोदितं प्रकटितं मधुरं वेणुगीतं केनापि सुखेन मोलितहृदाः त्यक्तान्यवाचः सन्तः श्वुण्वन्ति तथा 
हे मुनय? वेदद्रमशाखाश्रिताः कृष्णद्शंतं यथा भवति तथा वेदोक्तकाम्यकर्मफलत्यागेन भगवदेकदृष्टयः सुखिनस्तन्महिमानमेव 
शृण्वन्ति भत एवेते भवितुमहंन्तीति ॥ १४॥ 

. श्रीमहिजयघ्वजतीथङृता पदरत्नावलो 


विगतास्त्यक्ताः स्वजातिसिद्धा वाचो यस्ते विगतात्यवाचो घृतमौना इत्यर्थः । बत आश्चय्यंमिदं हे भम्ब ! पक्षिणां 
मुनिनां च मौनत्वसामान्यादेवमुच्यते ॥ १४॥। 





श्रीमज्जोवगोस्वासिक्कतः करमसन्दर्भः 


कृष्णेक्षितं तेनेव प्रथममवगतं तस्मादुदितं व्यक्तञ्च रुचिरेति द्रुमोणामपि विकारः सूचितः॥ १४॥ 
९२ | 


७३८ श्रीम-ड्रागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. भ. २१ शछो. १४ 


श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतः बृहत्‌ क्रमसन्दभंः 
पुनमुंग्धा ऊचुः-प्रायो बतेत्यादि। बत खेदे। अद्य आश्चर्य; अस्मिन्‌ वने प्रायः साकल्येन विहगा मुनयो मननशीछा 
विगतरजस्तमस्का?, यत? कृष्णेक्षितं यथा भवति यत्र स्थिते कृष्णेन हृश्यन्ते, कृष्णो वा हश्यते, तत्र द्रुमभुजान्‌ शाखा आहय तदुः 
दितं तदचः कलवेणुगीतः्च शृण्वन्ति । कीदृशाः ? विगता अन्याः कृष्ण कृष्णेति वागतिरिक्ता वाचो येषाम्‌; समये यदा तदुदितं 
कळवेणुगींतं वा न श्युण्वन्ति, तदा कृष्ण कृष्णेत्येवं भाषन्त इत्यन्यशब्दरहिताः। द्रुमभुजानारुह्यति आसनम्‌, मुनय इति ध्यानम्‌, 
कृष्णेक्षितमिति दशनम्‌, श्शुण्वन्तीति श्रवणम्‌, विगतान्यवाच इति मौनं की्तेनश्वेति मुनिधमेरेभिरमी मुनय एव । कदा वयमेवं 
वनस्था भूयास्म हेतौत्सुक्यविषादाद्म_तानां शावल्यम्‌ ॥ १४ ॥ 


श्रीनाथचक्रवतिपादविरचिता चेतन्यमतमञ्जषा 


मुग्धा ऊचुः-प्रायोवतेत्यादि । वतेति खेदे, अस्माभिरेवं भवितुं न शक्यत इति खेद? । अस्मिन्‌ वने विहगाः प्रायो मुनयः, 
यतः कृष्णेक्षितं यथा भवति तथा स्थिते? कृष्णेन कृष्णे वा हश्यते, तथा द्रुमभुजानारुह्यासनं कृत्वा मीलितदृश भानन्दातिशयेन 
चमत्कारातिशयात्‌ मध्ये मध्ये कृष्ण कृष्णेति मात्रं वदन्ति अन्यदा तु मौनिन एव, अतो मुनयः, भासनध्यानमौनादयो हि मुतिधमंः 
कदा वयमेवं भविष्याम इत्यभिलाष-स्मयविषादानम्‌ शावल्यम्‌ ।। १४॥ 


श्रीसद्विहवनाथचक्र्वातकृता साराथदशिनी 


वत्सा अपि विषयग्राहिण्यो विषयरस एव तत्रोपाधिरस्तीत्यत आत्मारामा मुनयो ज्ञानेन सर्वानेव भावांस््यक्तवन्तो 
निर्विकारा? कृष्णेन क्षोभयितुं न शक्या इत्यपि न वाच्यं यतस्तानपि स्वमाधुर्य्येणाकृष्य सम्मोहयतीत्याहुः-प्राय इति । बतेति विसमे 
अम्बेति सखीन्‌ प्रत्यपि सम्बोधनं भावाविष्टप्रमदानां स्वभाव एवेषः विहगा मुनय एव भवेयुरित्यर्थः । वनवासदृङ्‌निमीलनमौनने- 
त्याद्यसाधारणधमंदर्शनात्‌ यद्ब्रुमभुजान्‌ आरुह्य वेणुगीतं श्वण्वन्ति रुचिरप्रवालानिति द्रुमभूजानामपि वेणुगीतानन्दात्‌ मुनिजन- 
स्पर्शानन्दाच्चाङ्कुरादिविकारो दशित? कलयति जगच्चित्तं क्षोभयतीति कलवेणुगीतं कीह॒शं कृष्णेक्षितं कृष्णे एव ईक्षितं नः 
शक्रपरमेष्ठिर्ट्रविष्णुषु गानस्रष्ट्ष्वपि हृष्टं मुनीनामेषामतिप्राचीनत्वातु तत्र तत्र सवंत्रावारितगतित्वात्‌ बहुशोऽवकलिततत्तद्गीतः 
त्वाच्च त त्ृतसङ्गीतशास्तराभिज्ञात्वाच्चेति भावः । न चास्य गानस्य कोऽप्यन्यः स्रष्टा सम्भवेदित्याहुः, तदुदितं तस्मात्‌ कृष्णा 
उदितम्‌ आविभू'तं कृष्ण एवास्य स्रष्टेति गीतस्यानन्यवेद्यस्वं व्यञ्जितम्‌ अत एव ब्रह्मारुद्रादिभिरिव कृष्णेन स्वसङ्गीतशात्रमपि 
ग्राहकासम्भवादेव न कृतमिति ज्ञेयम्‌ अत एवात्यपूर्वंगीतरसास्वादवशान्मोलितहृशः विगता अन्यस्य ब्रह्मानन्दानुभवस्यापि वादः 
परस्परकथनं येषां ते इति सम्प्रति तमपि परित्यज्याऽमी कुष्णानन्दमत्ता एवाभूवन्निति भाव) ॥ १४॥ 


श्रीमच्छ्कदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 
अन्या आहुः-प्राय इति । हे भम्ब, मातः ! अस्मिनु वने विहगा? पक्षिणो मुनयः सन्ति यत? कुष्णस्येक्षितं दर्शनं यश 
स्यात्तथा द्रुमभुजानु आरुह्य रुचिरप्रवालानिति विशेषणेनात्र श्रीकृष्णश्चिरं स्थास्यतीति तेषामाशयः सूच्यते मीलितृशः त्यक्ताव- 
दर्शना विगतान्यवाचः त्यक्तान्यकथा? तदुदितं वेणुगीतं श्वुण्वन्ति ॥ १४॥। 


श्रोरामकुष्णक्‌ता प्रमपञजरी 


अहो आस्तां तत्पाल्यमानानां गवां वार्ता वन्यविहुगानामपि वेणुगानामृतास्वाद? समाकर्ण्यतामित्याहुः--त्राय इति । 
बाहुल्ये मयुरादीनां प्रेमभक्तत्वात्‌ बत विस्मये हे भम्वेति भावाविष्टप्रमदाजनालापस्वभाव? हे सखोत्य्थः । स्दसखीत्यथः। स्वसखो- 
भ्योन्वणंय तनियुंक्तेः तत्रव सहसाऽऽगतां ब्रजेश्वरीं प्रति वा सम्बोधनम्‌ अस्मिन्निति बुद्धिस्थं स्वकतृ कं तत्‌ कतृ क॑ कृष्णेक्षितं यचा 
स्यात्तथा द्रमशाखा आरुह्य अद्धंमद्रितहष्टयः सन्तः श्ुण्वन्ति अन्येऽपि मननशीला विहगा भमाकाशचारिणो व्रजाः “आकाशस्त- 
ल्लिङ्गात्‌” ( १।१।२३ ) इति वेदशाखाशिरोभागम्‌ आरूढाः ' वर्णाश्रमविहोनस्तु वत्तंते श्रृतिमुद्धनि” इत्य भियुक्तोक्तः सकामास्तु 
वेदशाखासमाश्चिता भवन्ति परतन्त्रत्वात्‌ रुचिरप्रवालान्‌ रुचिप्रदनवनवक्रियाकला गप्रतिपादकान्वेदमार्गान्‌ ते मुनयस्तानाक्रम्य 
स्थिताः कलं मधुरास्फुटम्‌ “सदेव सौम्येदम्‌” इति मधुरम्‌ भतक्निरसनाच्चास्फुटं वेणुगीतमिब श्रुतिसुखं तदुदितं “तस्य महतो 
भुतस्य निश्वसितम्‌” इति । सच्चिदानन्दपरब्रह्मकृष्णसाक्षात्कारो यथा भवति तथा म्पुण्वन्ति मुनय इति मननं मीलितह्श इति 
निदिच्यासनमुक्तम्‌ । यद्वा, मीलिता व्यावृता देहृदेहिकादिभ्यो हक्‌ हृष्टियेस्ते विगतान्यवाच इति तदेकपरत्वं “नानुष्यायाद्बहुन्‌ 
शब्दान्‌” इति एवं वेगुगीतस्य ब्रह्मसमाधितोप्याक्षकत्वमुक्तम्‌ भत एव कलयति चित्तमाकर्षयतीति कलं तद्वेगुगीतमिति॥१४ी 


श्रीमत्कृष्णदासकृता श्रीगणदोपिक्का 
ऋतुमतीं क।न्तिमतीं प्रत्याह-प्राय इति । अम्बेति सम्बोधनं प्र मवेवश्यादिति भाव)॥ १४॥ 
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स्क॑. १० पू. स. २१ शलो. १४ ] अनैकव्यांख्यांसमलंछकृतंम्‌ ७३९ 
श्रीबलदेवविद्याभूषणकुता बेऽणवानन्दिनी 


तत्स्वरूपहेतुकत्वं तत्प्रेम्णो द्रढयन्त्योऽन्याः प्राहुः प्राय इति । बतेति विस्मये अन्वेति सखीं प्रति सम्बोधनं हे सखि ! 
अस्मिन्‌ वने विहगाः पक्षिणस्ते प्रायेण मुनय एव भवेयुः ये कृष्ण एव नतु ब्रह्मरुद्रादावीक्षितं हृष्टं तस्मात्‌ कृष्णादेवोदितं प्रादुभू तं 
कलवेगुगोतं शृण्वन्ति रुचिराः प्रवाछा येषां तात्‌ द्रुमभुजानारुह्यालम्ब्य तत्मुखेन मीलितदृशः विगता अन्यवाचो येषां ते तृष्णींस्तुत्वा 
इत्यर्थ) । मुनयः खलु वेदोक्तकमंफलपरित्यागेन वेदद्रुमशाखाल्डास्तदुक्तानि निष्कामकमंण्येव रुचिरप्रवालस्थानीयानि कथख्चिदु- 
पाददाना? श्रीकृष्णगीतमेव श्युण्वन्ती ति तल्लक्षणाक्रान्तत्वान्मुनय एव स्युः श्रुतिश्र “तमेवंकं जानय आत्मानमन्या वाचो विमुः्चय 
अमृतस्येव सेतुः” इति तथा च स्वरूपहेतुकस्तेषां प्रेमेति ॥ १४॥ 


श्रीसत्यधमंकुता श्रीभागवतटिप्पणो 


गाव? शावा? स्ववत्सास्तत्स्मरणेन स्रुतं स्तनपयःस्रुतां कबलाः मुखस्थापितयवसग्रासा यासां ताः। ग्राध्स्तु कवलः 
पुमानित्यमरः । गोविन्दमात्मनि स्वमनसि प्रस्थाप्य दृशा अश्रू णी स्रवन्त्य उत्तभितकणंपुटेरु्तभितानि स्तब्धीकृतानि कर्णपुटानि 
तद्र पत्राणि तेः । ग्रसितस्तभित्तोतभितेति निपातनादिडागमो वेदिके तत््रायत्वादत्रानुवादस्तस्यंवेति ज्ञेयः । पिबन्त्यः सत्यस्तस्थुः 
कतंव्यमूढा अवतस्थिर इति भावः स्म स्मरन्त्य इति वा । शावा इति पाठे तेऽपि पिवन्तोऽश्रकणान्हृशा स्रवन्तो गोविन्दमात्मनि स्म 
स्मरन्तस्तस्युरिति योजना ॥ १४॥ 


श्रीसुबो धिनी 


पक्षिणां श्रवणं सङ्गाभावाज्‌ ज्ञानाभावाच्चासम्भावितं मत्वा सम्भावनानिरूपणपूर्वंकमुपपादयन्ति प्राय इति, एता- 
निगु'णा अत एव यशोदया सह स्नेहस्तद्गृहकन्यका वा, यथा गवां घनस्य रत्नानां सङ्ग्रह एवमेवोत्तमकन्यकानामपि, द्रव्येण 
क्रीतास्ता गृहे परिपाल्यन्त राज्ञां दानार्थे, ता यशोदनिन्दगोपकुमारिका अम्बेत्याहु) सिद्धवन्निरूपणे का एना इतिसन्देहो भवेदत 
प्रायः इत्याहुः, प्राय? प्रायेण, वत इति खेद कथमेताहशी योनि प्राक्षा इति, हर्ष वा साधु तेरयमुपायः कृतइति, अम्वेतिसम्बोधनं 
दयार्थं, भगवदाविर्भावादिति केचित्‌, अतस्तासां वाक्याद्‌ विहगा मनय एव बाहुल्येन, ते हि मुनयो मननशीला जानन्त्यत्र भगवाना- 
विभंविष्यतोति, अत एवास्मिन्‌ वने कृष्णक्षणाः कृष्णाथंमेव क्षणो येषां कृष्ण एव वेक्षणं येषां, भगवन्तं पश्यन्त एव तदुदितं 
कलवेणुगीतं द्र मभुजानारुह्य शृण्वन्ति यावद्‌ भगवतो वेणुनादो न श्रृतस्तावद्‌ रूपमेव पश्यन्त स्थिता यदा पुनर्वेणुनादमारब्धवां- 
स्तदोभयं कृतवन्तो यदा पुनस्ततो भगवान्‌ दूरे गतस्तदोड्डीयास्यत्रगमने वेणुनादरसो गमिष्यतीति तत्रव स्थिताः कदाचित्‌ स रसो 
रसान्तरमुत्पाद्िष्यति रसान्तरेण वा प्रतिबन्धो भविष्यतीति नाशङ्कनीयं यतः कलमव्यक्तमधुरं वेणुगोतं, ततो भगवतः सकाशा- 
दुदितं नादब्रह्मात्मकं वेणरप्यव्यक्तमधुरस्ततो मधुर एव रस उत्पद्यत इति, गीतं वा भगवदुक्तपरमार्थप्रतिपादकं तदा तदुदितमिति- 
विशेष्पं, वेदशाखा इव द्रमभुजानारुह्म पतनमारणादिशङ्काभावान्‌ निश्चिन्ताः शुण्वन्ति, मनसो विषयान्तरसश्चाराभात्राय भग- 
बति दूरे गते दर्शनाभावान्‌ मननाभ्यासाच्च मीलितदृशो जाताः, विशेषेण गता या अन्यविषयिका वाचो येभ्यः, भगवदुपयो- 
गिवागत्यागज्ञापनायन्यपदं, एतच्च सावंदिकमिति ज्ञेयं, अन्यथा श्रवणकाले वाचस्तत्प्रतिबन्धकत्वेनेवाभावः सिद्ध इति त दुक्ति- 
मिरर्था स्यात्‌, तथा च सदेतद्रसानुभवो हृदीति ज्ञापितं भवति एतेनास्य नादस्यालोकिकत्वं दुलंभत्वं चोच्यते, न हि मुनीना- 
मतादशेर्थ आसक्तिः सम्भवति, तेषां शरादिभयाभावार्थमाह रचिरप्रवालानिति, पल्लवा उत्तमाः कोमळपत्राण्या ञ्रादिस्थितानि 
दृष्टिपुद्रणेपि हेतुरन्यथा प्रवालदर्शनं स्यात्‌ मुखमुद्रणेपि हेतुरन्यथा तेषां भक्षणं स्यात्‌, कोलाहुलश्न सम्भवति शकुनभाषणमन्योन्यं 
पदार्थनिरूपणं वा ॥ १४॥ 


(१) धीप्रभचरणविरचिता श्रीटिप्पणी 


प्रायो बताम्बेत्यत्र, सम्बोधनं दयार्थमिति । दयया भगवान्निकट एव स्थापयेदिति भावः । तेषां शरेति । पल्ळवरेवा- 
ताङ्गत्वेनान्यदर्शनाभावाच्छरादिभयाभाव इति केचित्‌ ॥ १४॥ 


( ३ ) श्रीमद्रल्लभमहाराजकृतः श्रीसुबोधिनी लेख: 


प्राय इत्यस्याभासे श्रवणमिति नादनिष्टरसानुभव? श क्तितात्पयंनिर्धार इत्यर्थः, अत एवानुवादे “सर्वं तत्वं ज्ञातवन्त' इति 
वक्ते, सङ्गेति मृगीणामिव कृष्णसारसङ्गाद्‌ गवामिव कुपया स्वत एव ज्ञानसामग्रीप्रकटनेन ज्ञानसम्पादनाद्‌ वा तथा भवतीति- 
भावः, सम्भावनेति मुनित्वनिरूपणपूर्वक मित्यर्थः, व्याख्याने, भगवदाविर्भावादिति सर्वात्मकस्य भगवतो माता सर्वेषामेव मातेत्यता 
अप्यम्वेतयक्तवत्य इत्यर्थः, एतद्विषकपतित्वस्य वक्ष्ममाणत्वादेवंव्याख्यानमसमञ्जसमिति केचिदित्युक्तम्‌, स्वयं तु गृहकन्यकापक्षे 


| तत्त्वेनाम्वेतिव्यवहारो भिन्नपक्षेप “दयार्थं तथे”'त्युक्तमेव, मुनित्वं श्रोतृन्‌ प्रति स्वयमुपपादयन्ति अत इति, वक्त्रीणां कुमारि- 


| ९ श्र 
"$ 
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कात्वेन ऋषित्वादित्यथे), ते हीति ये विह॒गांस्त इत्यर्थः, मुले ये इति पदस्य ये विहगास्ते मुनयोऽत एवं एवतीति पृवंत्रान्वयो 
ज्ञेयः, उत्तरत्रान्वये श्रवणं मुनित्वे हेतुः स्यान्न तु मुनित्वं श्रवणे तथा चाभासो विरुध्येत, अत्रेति अत्र नादे सुधाहूपों भगवाना- 
विभंविष्यतीत्यर्थः, अत एवेति मुनित्वादेव पूर्वोकतं ज्ञात्वेवं शण्वन्तीत्यन्वयः, कृष्णार्थमेवेति गरेषां क्षणः कृष्णाथंमेव भगवद्भावनयव 
यातीत्यर्थः, यावदित्यादि द्रुमभुजानारुह्य पूर्वं कृष्णेक्षणास्ततस्ताइशा एव शृण्वन्ति, ततो मीलितहृशः शृण्वन्ति कृप्णेक्षणते 
मीलितहृक्त्वं न सम्भवतीत्येवंविभागेन व्याख्यानम्‌, तत्रेव स्थिता इति मीलितदृश इतिशेषः, रसान्तरमिति नादः स्वनिष्ठस्वर्पदि- 
हक्षामव्यक्तत्वाच्नोत्पादयिष्यतीत्यर्थः, तथा सत्युड्डीय गमनं स्यादितिभावः, रसान्तरेण वेति पूर्वातुभूतेन कृष्णेक्षणरसेनोड्डीय गमनं 
नादस्य मधुरत्वान्न भविष्यतीत्यर्थः, वेणोः कलस्वं व्युत्पादयन्ति तत इति, गीतं वेति मधुरमेवोत्पद्य॒त इति पूर्वेणाच्वप्रः, गौतनिप्ठ 
माधुर्यमाहुभंगवडुक्तेति, गोतस्य विशेष्यत्वपक्षे उदितप्रुदतं प्राप्तमित्यथँः, ढवितीये उदितं कथितमित्यर्थः, मु खमुद्रणे हेत्वन्तरमपि 
स्वयमाहु? कोलाहलश्चेति, स्यादितिशेषः॥ १४॥ 


( ४ ) भीमद्दीक्षितलालुभट्टयोजिता श्रीसुबोधिनीयोजना 


घ्रायोबताम्ब विहगा इत्यस्य विवृतो तदा तडुदितमितिविशेष्यमिति प्रथमपक्षे तु द्रुमभुजानारुद्य कलवेणुगीतं यृष्वन्ती 
त्यथः, कथम्भूतं कलगीतम्‌ ? तदुदितं तेन भगवतो दितं बोधितं, एवं “'कलवेगुगीत”मितिविशेष्यं अस्मिन्‌ पक्षे तु द्रुममुजानारह्य 
तदुदितं शृण्वन्तीत्यन्तरयः, कथम्भूतं तदुदितं कलवेणुगीतमिति विपरीतो विशेष्यविशेषणभावः इत्यर्थः ॥ १४॥ 


गोस्वामिश्रीगिरिघरलालकृता बालप्रबो धिनी 


अन्या आहुः-हे अम्ब मात? ! अस्मिन्‌ वने ये विहगा? पक्षिणस्ते प्रायेण मुनय एव भवितुमहंन्ति । तत्र हेतुमाहुः-ये 
विहगा? रुचिरा? प्रवाला? पल्लवा येषां तानु द्रुमभुजानु तरुशाखा आरुह्य स्वभोग्यफलादावनासक्ता? कृष्णस्येक्षितं दशनं यथा भवति 
तथान्यदर्शनवर्जनाथ मीलितहृश? सङ्कुचितनेत्रा? त्यक्तान्यवाचश्च सन्तस्तेनोदितं प्रकटितं मधुरं वेणुगीतमेव शृण्वन्ति । मुनयो 
वेदद्रमशाखामारुह्य तदुक्तकर्मफलपरित्थागेन रुचिरप्रवालस्थानि यानि कर्माणि तान्येव उपाददाना? श्रीकृष्णदशंनं यथा भवति तबा 
मीलितहृशश्र सन्तः श्रीकृष्णगीतमेव शृण्वन्ति । अत एते त एव भवितुमर्हन्ति इति भावः।॥ १४॥ 


अन्वितार्थप्रकाशिका . 


प्राय इति ॥ हे भम्ब मात) ! इदं सखीः प्रत्यपि संबोधनम्‌ । भावाविष्टप्रमदानां स्वभाव एवेषः अस्मिन्वने ये विहगाः 
पक्षिणस्ते प्रायेण मुनय एव भवितुमर्हन्ति । ये विहगा रुचिरा? प्रवाला? पल्लवा येषां तान्‌ द्रमभुजान्‌ तरुशाखा आरह्य स्वभोष- 
फलादावनासक्ता? कृष्णस्येक्षितं दर्शनं यथा भवति तथाऽन्यदर्शंनवर्जनाथ मो लितहशः सङ्कुचितनेत्राः त्यक्ताच्यवाचश्च सन्तस्तेनोदितं 
मधुरं वेणुगीतमेव शृण्वन्ति । मुनयोऽपि वेदद्रमशाखामारुह्य तदुक्तकर्मफलपरित्यागेन रुचिरप्रवालस्थानीयानि कर्माणि एवोपार 
दाना: श्रीकृष्णदर्शनं यथा भवति तथा मीलितहृशश्च सन्त? श्रीकृष्णगतमेव श्रृण्वन्ति । अत एते त एव भवितुमहंन्ति ॥ १४॥ 


श्री गोपालानन्दमुनिविरचितं निणुढ़ार्थप्रकाशव्याख्यानम्‌ 


अत्र ऋक्‌भेदाच्छ्लोकानां परस्परमर्थंसंगतिर्नास्ति प्राय इति हे अंबमात? अस्मिनु वने विहगाः पतत्त्रिणः प्रायो पुनयो 
भवेयुः यतः ये रुचिरा मनोहरा? प्रवाला येषां तान्‌ द्रुमाणां भुजान शाखा आरुह्य अमिलितहृश? मुरलीश्रवणसुखेन विगतातयक्ता 
अन्यावाक्येः एवंभूताः संतऽतेन श्रीकृष्णेन उदितं उच्चारितं कलं ब्रह्मभूतानामपि मनोहुरं वेणुगीतं कृष्णेक्षितं यथा भवति तवा 
शण्वंति पुनस्तदेवदर्शयंति मुनयः रुचिरप्रवालस्थानीयकमंयुक्तानां वेदानां शाखार्ढाः अखंडभगवतुस्मृतिमंत? स्वर्गादिफल- 
जनकवाणी वर्जिताः सन्तः कृष्णोदितं धमंज्ञानवेराग्यसहितेकांतिकभक्तिछपं गीतं स्वस्मिन्‌ कृष्णेक्षितं यथा स्यात्तथा शृण्वंति भतः 
पक्षिणोपि धन्या इति भावः।। १४ ॥। 


मगवत्प्रसादाचार्यविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 


प्राय इति ॥ बतेति हर्ष । अम्ब हे मात), अमातरमपि पुजाथं संबोधयन्त्यम्बेति। अस्मिन्‌ वने, विहगाः पक्षिणः प्रायः 
घ्रायश?, मुनयः भवितुं अन्ति । कुतः। ये विहगाः रुचिरा? प्रवाला? पल्लवा येषां तान्‌, द्र मभुजांस्तरशाखाः, आरुह्य, स्वभोग्यं 
फलादिकं विहाय केवलमिति शेषः । कृष्णस्येक्षितं स्वहृदि दशतं यथा भवति तथा, तदुदितं तेन कृष्णेन प्रकटितं, कर्वे गुगोतं 
मधुरवेणुगीतं, मीलितहृशः केनापि सुखोदयेन मीलितलोचनाः, विगतान्यवाच? त्यक्तान्यवाचः सन्तः, शृण्वन्ति । तथाहि मुनयो 
वेदद्र मशाखावस्थिता सन्तः श्रीकृष्णदर्शनं यथा भवति तथा काम्यकर्मफलत्यागेन भगवदेकहृष्टयः सुखिन? तन्महिमातमेव शृण्वन्ति, 
अत एव त एवते भवितुमहंन्तीति भावः ।। १४॥ 
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श्रीहरिसुरिविरचितं श्रोभक्तिरसायनम्‌ 
प्राय इति १ १०-२१.१४. 


अनेकशाखानवलम्ब्य चागमानु निमीलिताक्षा लसदात्मसदूगिरः । 
तद्यक्तमेते मुनयो विहङ्गमाः पिबन्ति गीताप्रतमीशहृष्टयः॥ २५ ॥ 


कुष्णप्रिया 


अब श्रीनन्द नन्द की सेवा रत नन्दालय की कन्यकाएं और निगुण गोपियो जो नित्य महतारी श्रोयशोदा जी को 
निकटर्वातनी थी वे कह रही है अरी यशोदा भैया ? इस वृन्दावन में जो पक्षीवृन्द हे वह तो प्राय: सब मुनिवुन्द हो है क्योंकि 
माता ? उन्होंने आपके दुलारे प्यारे लालन के दर्शन किए और आनन्द रस में निमग्न होते ही नेत्र बंध हो गए पुनः तन्मय 
बनकर कोमल कोंपलो से सुरम्य तरुवरों की डालियों रूप भुजाओं पर आसन लगाकर मोनी होकर श्रीनन्दनन्दजी के हृदयंगम 
वेणु के सुगोत सुन रहे है । माता ऐसा लगता है कि ये तरुवर सारे निगम है शाखाएँ वेदों की शाखा है, पणं वेदों के मन्त्र है 
और पक्षीगण मुनिगंण है । उनको वेदों की माधुरी से भी अधिक माधुर्य वेणुगीत में मिला॥ १४॥ 


नद्यस्तदा तदुपधायं मुकुन्दगीतमावतलक्षितमनो भवभग्नवेगाः । 
आलिङ्गनस्थ *गितमूमिभुजेमु रारेश हृन्ति पादयुगलं कमलोपहाराः ॥ १५॥ 
दृष्टा55तपे त्रजपशून्‌ सह रामगोपंः सञ्चारयन्तमनु वेणुमुदीरयन्तम्‌ । 
प्रेमप्रवृद्ध उदितः कुसुमावली मिः सख्युव्येधात्‌ स्ववपुपाम्बुद आतपत्रम्‌ ॥ १६ ॥ 
कदंमक्षमा 
अन्वयः--“यदा भगवता वेणुनादद्वारा भुनेयो्नुगृहीता:' तदा नद्यः तत्‌ मुकुन्दगोतम्‌ उपधार्य आवतं लक्षित मनोभव 
भग्नवेगाः आलिङ्गन स्थगितम्‌ मि मुजेः कमल उपहारा; मुरारेः पादयुगलम्‌ गृह्हुन्ति॥ १५॥ सहरामगोपेः आतपे ब्रजपशून्‌ 


संचारयन्तम्‌ “च” वेणुम्‌ उदीरयन्तम्‌ “कृष्णम्‌” दृषा प्रेमप्रवृद्धः उदितः अम्बुद: कुसुमावलीभिः च स्ववपुषा सख्युः आतपत्रम्‌ 
व्यधात्‌ ॥ १६॥ 


श्रीधरस्वामिविरचिता भावाथंदीपिका 
आस्तां चेतनानां कथा नद्योऽप्यावर्तेः परिभ्रमैलेक्षितेन सूचितेन मनोभवेन कामेन भग्नो वेगो यासां ता आलिगनेन 
व्यगितमाच्छादितं यथा भवति तथा ऊर्मय एव भुजास्तेः कमछोपहाराः कमलान्युपह्रंत्यो भुरारेः पादयुगळं गृह्हु ति धारयंति ॥१५॥ 
लोकातिहरणशीळत्वादिसाम्यात्सख्युः श्रीक्ृष्णस्यांबुदस्तदुपर्युदितः पुनः प्रेम्णा प्रवृद्धः सन्कुपुमावलीभिः पुष्पसमूहेस्तत्तल्येस्तुषारर्वा 
सह स्ववपुषा छत्रं विहितवान्‌ ॥ १६ ॥ 


श्रीवंशीधरकृतो भावाथंदीपिकाप्रकाशः 
तदा वेणुवादनकाले । तत्‌ वेणुगीतम्‌ । उपधायं प्राप्य । यद्यप्यचेतनेषु कामवेगो वक्तमशक्यस्तथापि तदधिष्ठातुणां देवानां 
चेतनर्तव गंगादिभ्यो भीष्माद्यत्पत्तिश्रुते । अत एवोक्तम्‌ --मनोभवभग्नवेगा इति । स्थगे-आच्छादने' धातु; । यदंगमालिग्यते 
तदालिंगकांगेनाच्छादितं भवतीति प्रसिद्धमेव । उपहरंत्य) समपेयंत्य!। तर्दांबुुकमलादशंनादर्थांतरमाह--“सलिलं कमलं जलम्‌' 
इत्यमरोक्तेः कमलस्य जलस्योपहार? पादादिप्रक्षालनाथ यासां ताः इति ॥१५।। कुसुमससूहैः तदंतर्गंतवाय्वानोतनंदनवनाद्य॒त्यपुष्पः । 
मेघकत्तु कपुष्पवर्षणासंभवादर्थातरमाह्‌--तत्तुल्यरिति । मेघच्युतजलक्रणेष्त्रपि 'मेघपुष्पं घनरसः' इति पुष्पशब्दभ्रयोगान्मेघोऽपि 
चेतनाहीनस्तं सुखयति, वयं सचेतना अपि तं सुखयितुं न प्राक्षा अतो धिगस्मानिति भावः॥ १६ ॥ 
श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता वेषणवतोषिणो 

एवं पूर्व॑चदवहित्थामपि कत्तृ'मशज्नुवत्यः स्वरसानुरूपमेवानुवणंयन्त्यो रागोत्कण्ठ्चेन स्वम्भावमचेतनेप्युत्प्र क्षन्ते-नद्य 
इति । श्रीकालिन्दीमानसगङ्गाद्याः तदा तत्क्षण एव तत्ताहशपरममोहनम्‌ उपघायं स्वत एव निकटायातं सावधानं श्रुत्येत्यर्थः । 
र्वानन्दशिरोमणिना निजसङ्गमेन सकंदुःखात्‌ मुक्ति ददातीति मुकुन्दस्तस्य गोतं परमानन्दजनकं रागम्‌ आवर्तेत्यतिक्षोभो दशितः 
ऊभिमुजेः कमलोपहारा? सत्यस्ते रेवालिङ्गनेन स्थगितमानृतं यथा स्यात तथा तेरेव मुरारे? पादयुगलं गृह्वन्तीत्यन्वयः । तत्र चायं 
१. प्रमुदितोमि-विज. । २. हृषितः-विज- । 
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क्रम? प्रथमं तावदावत्तेंश्छिन्नानि कमलान्युपहरन्ति तत्पश्चात्पादयुगलं गृह्वन्ति तदनन्तरं च प्रवृद्धतया वक्षःस्थलपयंन्तर्माप वेष्टिः 
त्वाऽलिङ्गयन्तीति । एतदुक्तं भवति नद्यो मोहनवेणुगीतं श्रुत्वा सहजां स्वपतिसमुद्राभिगमनत्वराँ विसुज्य जात्येव श्रीक्ृष्णप्रियाणि 
विशेषतश्च श्रीवृन्दावनजातानि कमलान्येवोपहारो यासां तथाभूताः सत्य ऊभिभिरेव दीर्घेबंहुभिभु जेः मुरारेः पादयुगलं ग्रहणा- 
लिङ्गनाभ्यां स्वस्मिन्‌ सुस्थिरो कुवंन्तोति तत्र च मुरारेरिति वामनपुराणोक्तस्य प्राचीनस्य देत्यविशेषस्य मुरस्य हनत्रा नारायणेन 
समोऽयमिति नाऽस्थ भजने पातित्रत्यश्न श इति विभावयन्तीति च अतस्ता एव परमधन्याः वयं तु दुभंगा एव यतो न तद णुगीत- 
श्रवणं सिद्धघेत्‌ न च स्वपतिगृहकृत्यप्रवाहोपरमः नाप्यस्माकं बहवो भुजा दीर्घा वा यः तत्पादपद्ममेकमपि सुस्थिरीकृत्य स्तनादिपु 
गाढमालिङ्जामः । इतीदमत्र तत्त्वं यदा श्रीकृष्णचन्द्रस्तादृशं वेगुगानमाचरति तदा शुष्कशाखाङ्कुरशिलाद्रवप्रवाहृस्तम्भादयो 
भवन्ति ततो जलस्तम्भेन प्रवृद्धजला नद्यस्तस्मिन्‌ उच्चप्रदेशेऽपि सकमलतरङ्गाः समागत्य तत्पादकमलं स्पृशन्ति तच्च द्वा ताः 
सचेतनादित्वेन प्रतियन्तीति ॥ १५॥ अथ हृष्ट्वेत्यादिह्ठयेन पुवंवदवहित्यातदशक्तिभ्यां गोष्ठयन्तरं तत्र पुर्वेवदचेतने भावं कल्प- 
यन्त्योऽपि सख्यमयरसवर्णनयानिजरसमाच्छादयन्त्य इवाहुः-दृष्ट ति विद्युन्ययचक्षुषेति शेषः। आतप इति तापाधिक्यं ब्रजपशूनिति 
तद्बहुल्यात्‌ तृणबाहुल्यात्‌ तृणबाहुल्यापेक्षयाऽवश्यं तत्र स्थितिः सहेति बहुलच्छायापेक्षा अनु पश्चात्‌ मेघाक्रर्षणार्थमुच्चरीरयन्त ततः 
एव प्रेमप्रेमाणं व्याप्य उदितः प्रवृद्धश्च उत्फुल्लततुत्वात्‌ कुसुमं मेघपुष्पं जलम्‌ “मेघपुष्पं घनरसम्‌” इत्यभिधानात्‌ तस्यावलीभिः 
बिन्दूनिकरे! सहितेनेत्यर्थः । सख्युरिति वर्णादिसाम्यातु स्वस्य वपुषा सजलदेहेनेव अम्बुदेत्युक्तेः स्ववपुरेव छत्रं कृतवान्‌ इत्यरयः। 
छत्रमपि कुसुमावलोयुक्तं भवत्येव एवं सख्येन निजं देह धनं चापितवानित्यर्थः । अतोऽसौ परमधघन्योऽस्माकं च तदानी दर्शनस्याप्य- 
सम्पत्तेर्भाग्यहीनतेवेति भावः । अत्र चेदं तत्त्वं यदाऽऽतपे गाश्चारयन्तः सखाय? खिन्ना भवन्ति गावश्च विक्षिक्षगतथो भवन्ति तदा 
तासां मेघानां चाकर्षणाय तत्तन्नाम्ना मल्लाररागं वादयति ततस्तादृशलीलास्फूर्त्या काश्रिदेवमुत्प्र क्षन्त इति ॥ १६॥ 


श्रीमत्सनातनगोस्वामिकृता बुहद्‌घष्णवतोषिणी 

अहो अस्तुतरां सचेतनानां माहात्म्यम्‌, अचेतनजलमयीनामपि नदोनां भाग्यं कि वर्ण्यतामित्याहुः-नद्य इति । 
श्रीकालिन्दीमानसगंगाद्याः, तत्परममोहुन जुपधारय्यं स्वत एव निकटायातं सावधानं श्रुत्वेत्यर्थः। तदा तत्क्षण एवेत्यस्य आवत्तेति- 
पदेन गृह्वन्तीत्यनेन वान्वणः । मुरारेरिति मुरो नाम महादत्यः श्रीशिववरतो वक्षसि हस्तार्पणमात्रेण सवंप्राणहरो देववर्गभयंकरः 
श्रीवामनपुराणे प्रसिद्ध, तस्यारिर्नारायणः; ( भा० १०।८।१९ ) 'तस्मान्नन्दात्मजोऽग्रं ते नारायणसमो गुणेः' इति गर्गित्तिस्तन्नाम- 
भित्र जे कृष्णस्य व्यपदिश्यमानत्वाद्गुणसाम्याच्च । मुरो यथा तेन पुवं लोलया हृतस्तथास्माकं वधोद्यतो मारोऽपि त्वया निरस्यता- 
मित्यभिप्रायेण तस्य पादाब्जयोयुंगलमेव परमार्त्या गृह्वन्ती, कमलान्यपहरन्त्यस्तत्प्रियपुष्पाणि बलित्वेनापंयन्त इत्यर्थ? । अतस्तद- 
भावाद्वयमधन्या एवेति भावः । अन्यत्तर्वर्याख्यातम्‌; यद्वा, तद्वेणुनादामृतमयं मुरारेम्‌ कुन्दं परमसुखप्रदं मोहुनत्वादिना तत्सदृशं वा 
गीतम्‌; आवर्ताः कामविकारभंगास्तेषां लक्षम्‌, तारकादित्वादितच्‌, तद्युक्तो यो मनोभवस्तेन; यद्वा, मुकुन्दगीतस्य मा लक्ष्मीः 
सम्पत्तस्था आवत्तेः परिवृत्तिः परम्परा वा, तेन लक्षितो दाशितोऽभिव्यङ्जितो यो मनोभवस्तेन भग्न्रोतवेगाः सत्यः, भगवद्विषयक- 
गाढ़भावेन तत्र व परिश्रमन्त्य, न तु परतो गन्तुं शक्नुवत्य इत्यर्थः। ततश्च तदित्यनेन कलवेणुगीतमेव परापृष्टम्‌, व्यक्तच तन्मोह- 
शंकथा नोक्तम्‌; आलिगने स्थगितं स्तब्धमादररहितमपि; यद्वा, सदा विचित्रगत्या चश्चलमपि आछिंगनेन तदथं वा स्थगितं 
सुस्थितम्‌ । इत्थं कमलया ळक्ष्म्यापि उपहारः बल्यपंणं यासु तस्या अपि पूज्या इत्यर्थः । उक्तप्रकारेण ततोऽपि सौभाग्याधिक्यात्‌, 
अन्यत्‌ समानम्‌; उपहारादिशब्देन श्लेषत इदमपि सूच्यते नद्यो मोहनवेणुगीतं श्रुत्त्रा सहजां स्वपतिसमुद्राभिगमनत्वरां विसृज्य 
मुत्तिमत्यो भूत्वा मणिमोक्तिकादिदिव्यरहारवत्योऽपि जात्येव श्रीकृष्णप्रियाणां विशेषतश्च श्रोवृन्दावनजातानां कमलानामुपहारेः 
उपरि विन्थस्तेहारेभू षिता? सत्य ऊम्मिसहृशेदीर्घेबंहुभिभु'जेमुरारे पादयुगलं सुस्थिरीकृत्य सम्यगालिगन्तीति। अतस्ता एव 
परमघन्याः, वयन्तु दुर्भगा एव, यतो न तद्वेणुगीतश्रवणं सिध्येत्‌, न च स्वपतिसेवादिगृहकृत्यप्रवाहोपरमः, नापि प्राकट्येन 
तत्तोषणाथं भूषादिधारणम्‌, नाप्यस्माकं बह॒वो भुजा येस्तत्पादमेकमपि सुस्थिरीकृत्य वक्षःस्तनादिषु गाढ़मालिगाम इति ॥ १५॥ 
आस्तां तावच्छीकृष्णस्य विचित्रविहारप्रात्तायाः श्रोवृन्दावनवत्तिन्याः श्रीकालिन्द्याः श्रीमानसगंगायाश्च तथा तत्साहच््येणान्यासामपि 
जगत्पावनीनामन्यकालीनानां नदीनां तादृशं भाग्यम्‌; धूमोद्भवस्याचेतनभ्रायस्याकाशवत्तिनो मेघस्यापि भाग्यं कि वण्यं मित्याहुः - 
दृष्ट ति । आतपे शरत्कालीनेऽपि ब्रजस्य पशुन्‌ सर्व्वानेव गोमहिषादोनु सर्व्वेरेव गोप» सहैकत्र तच्चारणात्‌ सम्यक्‌ तत्तदिच्छानु- 
सारेण इतस्ततश्रारयन्तं तेषामनन्तानां बहुलदूरभ्रदेशं व्याप्य चरतां सम्मेलनाथ प्रहर्षार्थःच्च वेणुम्‌ अनु बारम्बारम्‌ उत्‌ उच्चो 
ईरयन्तं वादयन्तं श्रीकृष्णमिति शेषः । इति श्रमविशेषः सुचित? । छान्दसत्वाद्व्यवधानमदुष्टम्‌ । यद्वा, वेणुमनु तद्वादनानन्तरः 
मित्यर्थः । उदीरथन्तमनुवेणृमित्यस्यात्रेव वान्वयः, देणुना देनेवो दी रयन्त मित्यर्थः । प्रेम्णा प्रवृद्धः सनु सहचराणामपि तापनिवारणाय, 
कुसुमं मेघपुष्पं जलं 'मेघपुष्पं घनरसम्‌' इत्यभिधानात्‌, तस्य भावलीभिबिन्दुनिकरः सहितेनेत्यर्थः। विशेषणे वा तृतीया, ताभिवि- 
शिष्टमातपत्रं स्वस्य वपुषा सजळदेहेनेव अम्बुदेत्युक्तः । स्ववषुरेव छत्र कृतवानित्यर्थः । छत्रमपि कुसुमावलोगुक्त भवत्येव; एवं 
सख्येन निजदेहं धनं चापितवानित्यर्थः । अन्यत्तरव्येञ्जितम्‌ । यद्वा, प्रवृद्धे आतपे अस्माकं सख्युः प्रियस्य स्वस्य वपुषा आतपत्रः 


हकं. १० पू. अ. २१ शलो. १५-१६ ] अनेकव्याख्यासमलङकृतम्‌ ७४३ 


यात्‌, कुसुमावलीभिश्च प्रेम प्रोति व्यधात्‌, इति अम्बुदल्वेन प्राप्त वृष्टयादिदुःखं निरस्तम्‌, अतोऽसौ परमघन्योऽस्माकच्च तदानीं 
दर्शनाद्यसम्पत्तेर्भाग्यहीनतेवेति भावः ॥ १६ ॥ 


श्रीसुदर्श नसु रिकृतं शुकपक्षीयम्‌ 
आवत्त॑लक्षितो ज्ञापितो मनोभवेन भग्नो वेगो यासां ताः ॥ १५॥ सख्युः कृष्णस्य तुल्यवणंत्वात्सखित्वम्‌ ॥ १६॥ 


श्रीसदौ रराघवाचार्यकृता भागवतचन्त्रचन्द्रिका 


अस्तां चेतनानां कथा इत्यभिप्रायेण काश्चिदाहुः-नद्य इति । तथा यया चेतनास्तद्दचेतना नद्योऽपि तस्मुकुन्दस्य गीतं 
वेगुगीतम्‌ उपधायं श्रुत्वा उत्प्रेक्षामात्राभिप्रायकमिदम्‌ आवर्तते? परिभ्रमः लक्षितेन सूचितेन मनोभवेन मन्मथेन भग्नो वेगो यासां 
ताः आलिङ्गनेन स्थगितमाच्छादितं यथा भवति तया ऊमंय एव भुजास्तेः कमळान्युपह्रन्त्यः मुरारेः पादयुगलं गृद्ून्ति धार- 
यन्ति ॥ १५॥ दृष्ट ति। तीरे थमुनातीरे आतपे इतिपाठान्तरं तदा तस्मिन्‌ रामेण गोपेश्र सह व्रजपशून्‌ सः्चारयन्तम्‌ अनुगवां 
पश्चाद्भागे वेणुम्‌ उदीरथन्तम्‌ वादयन्तं श्रीकृष्णं हृष्ठा अम्बुदो मेघः उदितः पुनः प्रेम्णा प्रवृद्धः सख्युः श्रीकृष्णस्य लोकात्तिहरत्वनील- 
वणंत्वादिसाम्यात्सखित्वव्यपदेशः उपरि इति शेषः कुसुमसमूहतुल्येस्तुषारः सह स्ववपुषा आतपत्रं व्यधात्‌ चकार ॥ १६ ॥ 


श्रीविजयघ्वजतीर्थकृता पदरत्नावलो 


यद्यदा मुकुन्देन गीतं तदा तदुपधायं हृद्यवधायं आवर्त्ेनाम्भसाम्श्रमेण लक्षितेन मनोभवेन कामेन भग्नो वेगो यासां 
तास्तथा ऊमंय एव भुजाः आलिङ्गनेन स्पर्शलक्षणेन प्रमुदिता ऊमिभुजाः आरिङ्गनप्रमुदितोमिभुजाः तः कमळमेवोपहारा यासां 
तास्तथा ॥ १५॥ अम्बुदः श्यामवणंसाम्यात्सख्युः मुरारेः स्ववपुषाऽऽतपत्रं व्यधात्‌ कुसुमावलीभिः नन्दनवनपुष्पराजिभिः सह्‌। 
यद्वा, जलकणनिकर सह पुष्पं मेघपुष्पमित्यभिधानात्‌ प्रेम्णा प्रवृद्धं समुद्रिकं हृषितं हषंणं रोमाः्वलक्षणं यस्य स तथा अभिमान्य- 
पेक्षयेतत्‌ ॥ १६ ॥ 


श्रीमज्जीवगोर्वा मिकुतः क्रमसन्दर्भः 
नद्य इति वेणुवाद्यमाधुर्येण जलस्तम्भो देजलवृद्धया तत्चरणपीठपर्यंन्तागमनात्‌ एवमम्बुदागमनमपि ॥ १५-१६ ॥ 
श्रीमज्जी वगोस्वामिकृतः बुहत्‌ क्रमसन्द भें 


हे सखि ! नदीनां प्रवाहो हि स्वभावेन वेगवानेव । सोऽपि कृष्णवेणुगीतं श्रुत्वा स्तब्धो भवति; वयन्तु न तथेत्यातमनोऽति- 
काठिम्यं मन्यमाना? प्रौढा एवायुः -नद्यस्तदेत्यादि । तदा तस्मिन्नेव समये यदा वेणु वादयत इत्यर्थः । तन्मुकुन्दगीतं तन्मुकुन्दस्य 
गानमुपधार्य ऊमिभुजेः कमलोपहाराः सत्यः पादकमलं गृह्वन्ति कमलान्युपहारीकृत्य कमले: पूजयित्वेत्यरथः । कीहृश्यः ? आवर्तेन 
पयसां भ्रमेण लक्षितोऽनुमितो मनोभवस्तेन भग्नो वेगो यासां ताः। कीदृशम्‌ ? आलिङ्गनेन नदीनामूमिभुजाश्लेषेण स्थगितं 
पुरिनेषु केवलपयः समीपे ब्रजत ऊर्मिभुजाश्लेषणं यज्जायते, तत्सुखानुभवेन स्थगितमिति भावः । अतः स्वभावमपि नद्योदूरीकुर्वं न्ति, 
वयन्तु कुलशीलादिस्वभावमद्यापि न स्यजाम इति विषादग्लानिदेन्यानि ॥ १५॥ हे सखि ! अस्माकं हृदयमश्मसारम्‌, यतो वने 
गाश्चारयन्तमातपेन क्लिश्यन्तं स्मृत्वापि न विदीयंति तदनुकूलसेवां कतुँ न शक्नुमः । मेघेः सह तस्य कः स्नेहानुबन्धः ? तथापि ते 
तक्कालोचितां सेवां कुर्वन्ति, न पुनवंयं मन्दभाग्या इति मध्यमा ऊचुः-ह्न त्यादि। आतपे धर्मे ब्रजपशुन्‌ सः्चारयन्तं द्वा 
स्ववपुषा आतपत्रमम्बुदो मेघो व्यधाद्‌ विदधे, गाश्चारयन्‌ यत्र यत्र याति तत्र तत्र तदुपरि गच्छन्नात गत्रायते स्म । कोहशः ? प्रेम्णा 
रवद्धो एवोदितः प्रफुल्ल: पुलकित? । सख्युमित्रस्य श्यामत्वात्‌ सह रामगोपेः। न केवलमेकस्येव, तस्य तत्सम्बन्धात्‌ रामादी- 
नामपि छत्रायते स्मेत्यर्थः । कुसुमावलोभिजंलकणेरुपलालितमित्यातपत्र विशेषेणं पुक्ता-प्रालम्वशोभितं छत्रमिव | उदित उध्व गतो 
वा, निकटश्रेत्तदा उपरिस्यितानां विमानचारिणां देवानां दर्शनबाधात्‌। कीदृशम्‌ ? अनुमेघर्गाजतसहृशं वेणुमुदीरयन्तम्‌; हर्षेण 
मेघो यथा मन्दं मन्दं गर्जति, तत्समानं वेणु वादयन्त मित्यर्थः । अनु सहृशार्थः, तदस्य प्रेमेव प्रेमा यत्‌ स्वदेहमेवातपत्रीकरोति । 
अस्माकं प्रेमाणं तु धिगिति निर्वेद? ॥ १६ ॥ 


श्रीनाथचक्रवतिपादविरचिता चतन्यमतमञ्जूषा 


हे सखि ! नदोनां प्रवाहः स्वभावेन वेगवानेव, तमपि नद्यो विष्टम्भयन्ति, स्वभावमपि दूरीकुर्वन्ति, अस्माकं घेयंलज्जादि- 
त्यागे का शङ्केति सोदाहरणं पुनः प्रौढा ऊवुः -नद्यस्तदेति । तदिति सर्वनाम्नो बुद्धिस्यवृत्तित्वेऽस्मद्विधाथं यत्‌शङ्क ति तमित्यर्थः । 
मावर्तेलक्षितो यो मनोभवो मनोरथः कामो वा तेन भग्ना वेगा यासाम्‌, ञमँय एव भुजा उत्क्रण्ठातिशयाद्भुजानां बाहुल्य पुचित- 
मेव। पादकमळं विशिनष्टि-आरिङ्गन-स्थगितम्‌, कृष्णोऽपि तदभिप्रायं ज्ञात्वा पादपद्म स्थगितं करोति। कमलान्येवोपहारा 





७४४ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. २१ शछो. १५-१६ 


उपायनानि यासाम्‌ तस्मादवयमतिभ्रवाहूपगेहाद्यावेशं स्थगयित्वा निःसङ्कोचमेवास्य चरणमचंयाम इति वस्तुमत्यभिलाषौत्मः 
क्यानां साङ्कयंम्‌॥ १५॥ हे सखि ! अस्माकं हृदयमतिकठिनम्‌ वने गोश्चारयन्तमातपे क्लिश्यन्तं स्मरन्त्योऽपि न दीर्याम इति 
मध्या ऊचुः-हप्नातप इत्यादि । मेघानामनेन सह क? सम्बन्धः, केवलं वर्णंसाम्येन सौहृदम्‌, तथापि स्ववपुषेवातपत्रायते; भस्माकन्तु 
विविध एव सम्बन्धः तथापि स्ववपुरस्य सेवोपयिकं नाकारीत्यहो दौरात्म्यमस्माकम्‌ । ननु कथमेव तथा न क्रियते ? तत्राह- 
सहरामगोपेगु रुगोरवं त्यक्त्वंव वा सहैव वनं गत्वा सेवामहे, तदपि लयं गच्छति, यतो रामश्र गोपश्च सङ्गो तिष्ठन्तीति भावः] 
कुसुमप्रायेः शीकरेजंलस्य मेघपुष्पत्वात्‌ । स्ववपुषेत्यस्य हेतुः प्रेम्णा प्रवृद्ध उदित उत्फुल्लः पुलकित इत्यरथः । सस्थुरिति 
केवलस्य तस्येवं प्रेम्ण एकनिष्ठत्वात्‌; अथवा तत्सम्बतधात्‌ सहरामगोपेरित्यनुषङ्गः | तदस्माकमनुरागमपि धिक्‌ यदत्र सति गुर्वादि- 
गौरवमिति निर्वेद-ग्लान्य भिलाषौत्कण्ठ्यानां शावल्यम्‌ ॥ १६॥ 


श्रीस हिइवनाथचक्रवतिक्कता सारायंदाशिनो 


किच्च, कृष्णस्य सवंमोहुनत्वेपि नारीजातिमात्रमोहनत्वमत्य धिक मित्याहुः-नद्य इति । आवत्तेः परिभ्रमलक्षितेन । मनो- 
भवेन कामेन भग्नो वेगो यासां ताः अत एव धेय्येलज्जाद्यवगमनात्‌ समुद्रं स्वपति प्रत्यगमनाज्जलातिवृद्धचा ऊर्मय एव भुजास्तः 
यंदालिङ्कनं तेन स्थगितं सम्वृतं निश्चलीभूतं कूलस्थितस्य मुरारेः पादयुगलं गृह्हन्ति स्वाङ्ग षु धारयन्ति कमल पद्ममुपह्रत्तयः । 
यहा, सुशीतलं सुगन्धजलं “सलिलं कमलं जलम्‌” इत्यमरः स्वीयजलेन क्षालनार्थ पाद्योपहार' प्रददत्य इवेत्यर्थः । किम्वा कमला 
स्वसर्वेसम्पत्तिस्तामपंयन्त्यःस्वमरणं प्रीणयितुमिति भावः । तासां पति? समुद्रोऽपि तानेव द्वेष्टि यथाऽस्मत्पतयोऽस्मानित्यहो वयः 
मेवाधन्या इतिभावः।। १५॥। हन्तहन्त सख्यभाववन्त्योऽप्यात्मानं कृतार्थयन्तीत्याहुः-दष्ठं ति । प्रेम्णैव प्रवृद्धः यावत्या स्ववृद्ध्या 
गोगोपालसहितस्य तस्य तापनिवारणं भवेत्तावतीर्वाद्ध प्राप्त इत्यर्थः । कुसुमावलीभिरिति “मेघपुष्पं घन रस’ इष्यभिधानात्‌ जल- 
वःणावली भि: सह वपुषा सख्युः कृष्णस्येति रसवृष्टया च सन्तापहारित्वेन सवर्णंत्वेन स्वीमविद्यद्गज्जंनाभ्यां पीतवल्लवेणुनादयोः 
साम्यदृष्टया च सखिभावमभिमन्यमानः आतपत्रं तुषारवतिच्छत्रं व्यधादित्याकाशस्थो मेघोपि सुखयति केवलं वयमेव तं सुखपितु 
न प्राप्नुम इति धिगस्मानिति भाव?॥ १६ ॥ 


श्रीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदी पः 


भन्या आदु: है सख्यः ! नद्यस्तदाभिमानिन्यो देवताः यदा तासांतीरे श्रीकृष्णो वेणुना गायति तदा वेणुनिस्मृतं मु 
गोतमुपधाय्यं श्रुत्वा आवतंलक्षितेन भ्रमणद्योतितेन मनोभावेन भग्नो वेगो यासां ता? आलिङ्गनेन स्थगितमाच्छादितं यथा भर्वात 
तथाऊभिरूपेभु जेः कमलोपहाराः कमलान्युपह्रन्त्यः मुरारेः पादयुगलं गृह्लून्ति अहो ता धन्या इति भाव? ॥ १५ ॥ अन्या आहुः 
रामेण गोपेश्च सह व्रजपशून्‌ सच्चारयन्तं व्रजात्‌ पशून्‌ वने निवेशयन्तम्‌ वेणुमदीरयन्तम्‌ अत एव आतपे दृष्टा उदितोऽम्बुदः प्रेम्णा 
प्रवृद्धः सन्‌ मौक्तिकादिविलम्बस्थानीयाभिः कुसुभावलीभिः सह स्ववपुषा सख्युः श्रीकृष्णस्य घनश्यामत्वेन सोपमस्य स्वतनुरूपमात- 
पत्रम्‌ व्प्रषात्‌ ॥ १६॥ . 


श्रीरामकुष्णक्‌ता प्रममञजरी 


एवं वर्णयन्त्यो रागोत्कण्ठ्येन विवशा स्वकीयमेव भावमचेतनेष्वपि समारोपयन्त्य आहुः-नद्य इति। अथ तृतीये 
यामे वयस्यानां सुखविशेषं जलक्रीडां विधाय वन्यपुष्पेः श्छुङ्गाररचना? निर्माय व्रजगमनोन्मुख उत्याय तत्रेव स्थितो गवां सदधूछ- 
नाय निजरूपावलोकजीवनानां परमासक्तानां नानाविनोदजननाथ तत्तन्नामग्राहं निजवेण' वादयति 


हिही गङ्ग यमुने ! सरस्वति शुभे कालिन्दि सन्नमंदे हिही रोहिणी मोहिनी सदयिते ही धर्म॑दे शमंदे !॥ 

कालिन्दी मानसगङ्गाद्याः तदा वादनसमकालमेव परममोहनता उक्ता इति सर्वा अपि लोकवेदमर्य्यादा मोचयतीति मुक्ता 
ददातोति तादृशं वेणुगीतं वेवश्याद्वे णुपदानुपादानम्‌ उपधार्यं सावधानं श्रुत्वा आळिङ्गने स्वेषामयोग्यतामनात्स्थगितत्वम्‌ । यदवा, 
तटगतस्य प्रतिबिम्बमात्मगनमालिङ्गच स्थगितस्वम्‌ यद्वा, म्रियते विधुरजनोऽनेनेति मुर? कामस्तस्यारिःको टिकन्दर्पंजयी साक्षान्म- 
न्मथमन्मथः श्रीकृष्णः नायं च कामवतीनां वशवर्त्ती किन्तु प्रमवतीनां नद्योहि मोहनगीतमाकण्यं स्वभावेन समुद्रपतिसम्मुखं धाव- 
न्त्योऽपि ततः परावृत्य आवत्तेन अम्भसां चक्रण भ्रमेण लक्षितं मनोभवेन भग्नो वेगो यासां ता? सकामा इव स्वकीयानि हृदय 
कमलान्येव उपहुरन्त्य आछिङ्गनोन्मखा? सत्य) मुरारितया तस्यौदासीन्यमालक्ष्य विलज्जिताः पादयुगलं गृह्वन्ति इयं सिद्वविषयो- 
प्रक्षा अयम्भावः श्रोक्रष्णवेणुगतिभ्रभावान्नीरसास्तरुलतादयः सरसा भवन्ति सरसाश्च मधु स्रवन्ति शिला अपि द्रवन्ति नद्यश्च 
स्तम्भमनुभवन्ति आवत्तेन द्विगुणं प्रवाहमभिवद्धयन्तीति ॥ १५॥ अथ पूर्वोक्ताभ्यो विशिष्टा सख्यरसाविष्टा गोष्टी सङ्गृह्यते तत्र 
श्रीकृष्णविषयं सख्यं प्रशंसन्ति-- दृष्ट ति । अथातीते तृतीये यामे यामेव रीतिमुद्दिश्य सास्रा क्रीडा विरचिता तद्भावववश्यतया 
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चावश्यकतया च गवां सद्भुलनमपि कत्तु मुचितं भत्वा वन्यकुसुमादिभिः कृतानल्पाकल्पो गिरिशिखरमारुह्याधित्यकार्या वा कदम्ब- 
स्कन्धशाखामवलम्ब्य त्रिभङ्गभङ्गचाश्वस्थितब्रजाभिमुखो वनशोभां निभालयति--तदेकजीवना निमेषासहाः सहचराश्च तद्रप- 
माधुरीमास्वादयन्तो5प्यतृप्ततया तदग्रेश्वस्थिता दिवातप्षशिलातापमपि न गणयन्ति स्म तदसहमानतदेकप्राणः श्रीकृष्णो दिवाकर- 
तापोपशमनाय ससुखं व्रजगमनाय नित्यदा कृतसाचिव्यं सुहृद्रिशेषं वारिदमाकारयन्तुच्चर्मेघमल्लारमालापयन्वेण्‌ वादयति तेना- 
कृष्टो वारिवाहस्तावदेवाभिवर्षेति यावता गिरिशिलाशेत्यं भवेदिति ब्रजपशुनिति चारणावश्यकत्वं तदनुरोधेन शनेगंमनं ताप- 


भूयम्त्वश्च दृद्टा विद्यन्नेत्रेः रामेण गोपेस्सहेति बहुतरच्छायापेक्षा अहोभाग्यमम्बुदस्य येन वर्णोऽपि ताहश एव लब्धः समये साहाय्य- 
मप्याचरति, अयमपि घनश्यामः सोऽपींत्यादि साम्यात्सख्युरिति॥ १६॥ 


श्रीमत्कृष्णदासकृता श्रीगणदीपिका 
सुखदा हुंसानिकामाह- नद्य इति । ख्रियते मधुरजनोऽनेनेति मुरः कामः तस्यारि? “साक्षान्मन्मथमन्मथः” इति वक्ष्य- 
माणत्वात्‌ कन्दपंदर्पहेति स्वामिनाऽपि वक्ष्यते एवं च नायं कामवतीनां वशवर्ती किन्तु प्र मवतीनामिति सूचितम्‌ आछिङ्गनायोत्या- 
पितमुजानां तासां कामकृतं स्थगितत्वमध्यवस्यारिपदोपादानमनादरात्‌ इदमत्र कृतं नद्यो हि स्वभावेन समुद्रास्यपतिमभिधावन्त्यो 
मोहुनगीतमाकण्ये ततः परावृत्य स्वकीयानि हृदयानि एव रागवन्ति कमलानि उपहृत्य आलिङ्गनोन्प्रुखाः सत्यः मुरारितया तस्यो- 
दासीन्यमालक्ष्य लज्जितास्तदा पति त्यक्त्वा न वयं कामवत्यः किन्तु प्र मवत्य इति सूचयन्त्यः पादयुगलं गृह्हन्तीति सिद्धविषयो- 
प्रेक्षा । यहा, मुरारेरिति “नारायणसमो गुण?” इति गर्गोक्तः । यद्वा, मुरो नामाऽसुरः सदाशिवं समाराध्य यस्य यस्योरसि हस्तं 


विदध्यात्‌ स म्रियेतेति लब्धवरो लोकभयङ्करो यदासीतु तदा छद्मवेषेण श्रीभगवता पृष्टः तेन स्वहृदये हस्तं निधाय मुरोऽहमिति 
तेनेव हत इति वामनपुराणे प्रसिद्धम्‌ तद्ठामनयोक्तम्‌ -- | 


“मुरः क्लेशे च सन्तापे कामभोगे च कमंणाम्‌ । देत्यभेदे ह्यरिस्तेषां म॒रारिस्तेन कीत्त्यते” ॥ 
इति ब्रह.वे वर्तोक्तवासनयोक्तं मुरारिः कामजन्यसन्तापनाशकस्य पादयुगलमिति सम्बन्धः 
“मुकु भक्तिरसप्रेमवचनं वेदसम्मतम्‌ । य? स्वं ददाति भक्तेभ्यो मुकुन्दः सो हि कीत्तितः' ॥ 


तदा ततक्षणमेव वादनसमकालमेवेति परममोहनतोक्ता उपधाय्ये सावधानं श्र त्वा वेवश्याद्वेणु पदानु पादानमिति यावत्‌ 
यद्ठा, आलिङ्गनेन आश्‍लेषाभिलाषेण स्थगितं यथा स्यात्तथा यद्वा. तटगतस्य तस्य प्रतिबिम्बमात्मगतमालिङ्गथ स्थगितत्वं यद्ठा, 
बालिङ्गनाद्धेतोः स्थगितं पादयुगलमिति सम्बन्धः यदा, एवं वर्णयन्त्यो रागीत्कण्ठ्यात्‌ विवशाः स्वकीयमेव भावमचेतनेष्वापि 
समारोपयन्त्य आहुः-नद्य इति । अयं भावः श्रीकृष्णवेणुगोतप्रभावात्‌ नी रसास्तरुलतादयः सरसा भवन्ति सरसाश्च मधु वन्ति शिला 


अपि द्रवन्ति नद्यश्च स्तम्भमनुभवन्ति परिवत्तनेन द्विगुणप्रवाहमभिवरद्ध॑यन्ति तदा तद्गतकमलान्यपि तद्गतपादयुगलं स्पृशन्ति 
तत्रेदमवसितम्‌ ॥ १५॥। तिलोत्तमा विचित्रवसनामाह-दृष्ट ति ॥ १६॥ 


श्रीबलदेवविद्या भूषणकृता वेष्णवानन्दिनी 


पराः प्राहः--नद्य इति । आस्तां ज्ञानवतां कथा नद्योऽप्यम्दुप्रवाहात्मानस्तदा मुकुन्दगीतं तदुपधायं श्रुत्वा आवत रम्बु- 
परिभ्रमेलेक्षितेन मनोभवेन स्मरेण भग्नो वेगो यासां ताः अत एव धेर्येलज्जादिविगमात्‌ स्वपतिमणंवं प्रत्यगमनाज्जलाभिवृद्धया 
ऊमंय एव भुजास्तेयंदालिङ्गनं तेन स्थगितं निश्चलीभूतं तटस्थितस्य मुरारे? पादयुगलं गृह्हन्ति स्वदेहेषु धारयन्ति कमलानि उपहारो 
यासां तान्युपायनानि ददत्य इत्यर्थः । तथा च लज्जादियोगात्तदृस्चिता वयं मन्दभाग्या इति ॥ १५॥ अन्याश्चाहुः दृष्ट्वेति, अम्बुदो 
मेघोऽप्यातपे रामेण गोपैश्व सह व्रजपशून्‌ सच्चारयन्तं कृष्णं इष्टा तदुपयुंदितः प्रेम्णेव प्रवृद्धो यावत्या तदातपनिवृत्तिः स्यात्तावतीं 
वृद्धि प्रातः सन्‌ रसवषित्वेन तापहारित्वेन सवणंत्वेन च सख्युमित्रस्य कृष्णस्य स्ववपुषा आतपत्रं छत्रं व्यधात्‌ कोहरा कुसुमावलो भिः 
“प्रेघपुष्पं घनरस” इत्यभिधानात्‌ सूक्ष्माभिरम्बुकणाभिविशिष्टमित्यर्थः। तथा चाकाशस्थो मेघोऽपि तमनुकूल्यति वयन्तु तदानुः 
कृल्यहीना निर्भाग्या इति ॥ १६ ॥ | 

भ्रोसत्यधमकुता श्रोभागवतटिप्पणी 


हे अम्बर मातरस्मिन्वने ये कृष्णेक्षणा विहगाः । विहायसो विह चेति विहादेशो गमेडंच्‌ । विहायसो विहादेशो वक्तव्य 
इति विहगो रुचिरप्रवालान्मनोहरपल्लववतो द्रुमभुजान्वुक्षस्कन्धानारुह्य मीलितदृशो विगतान्यवाचो विगतास्त्यक्ता अन्या वाचो 
वाण्यो यस्ते तथा तदुदितं कृष्णोद्भूतं कलं मधुरं वेणुगीतं ऽुण्वन्तोति प्रायो मुनयो बताश्चयं । ङृष्णेक्षणत्वविगतान्यवचस्त्वादिभिः 
साम्यात्तत्त्वोत्मेक्षणं युक्तमिति भावः ॥ १४॥। यदा मुकुन्देन गोतमिति मुकुन्दगोतं तत्तदा नद्य उपधार्यावर्तेनाम्भसां ञ्रमेण लक्षित: 


सुचितो मनोभवस्तेन भग्नो वेग? प्रवाहो यासां ता आलिङ्गनप्रमुदितोमिमुजे। । आलिङ्गनमत्र स्पर्शेनमात्रं । तेन प्रमुदिता ऊमंय 
९४ 
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एव भुजास्तंमुंरारे? पादयुगं कमलोपहाराः कमलान्येवात्मोत्थान्युपहारा? पूजासाधनानि यासां ता गृह्वन्ति भक्ता अप्येवमिति तथा 
नद्यो व्यहृश्यन्तेति भावः॥ १५ ॥ अम्बुदो मेव? सख्युः क्ृष्णस्प सावर्ण्यस्वरादेरातपे रामश्च गोपास्तदितरे च ते! सह ब्रजपश श्रा 
रयन्तं हृष्ठा वेणुरवाकर्णंनमपि भाविकारयंहेतुरिति ज्ञेयं । प्रेमभ्रवृद्धं हृषितं यस्य स समञ्चितरोमाञ्चो हुषेर्लोमस्वितीट्‌ । कुसुमा- 
वलीभि? स्वेन सह नभस्वदानीतपुष्पपङ्क्तिभिः सह स्ववपुषा पुषाच्छादकेनातपत्रं व्यघाच्चकार ॥ १६॥ 


श्रीसुबो धिनी 


भगवद्वेणुनादेन नद्यादिषु जातमाह नद्यस्तदेति, यदा मुनयो भगवतानुगृहीता वेणुद्वारा सव तत्त्वं ज्ञातवन्तस्तदा नद्योपि 
वयमपि कृतार्था भविष्याम इति तद्रुपधायं मुनीनां ज्ञानोपदेशं निश्चित्य तत्‌ प्रसिद्धं मोक्षदातुर्गीतं श्रुत्वावर्तेन भ्रमणेन मूच्छंया 
लक्षितो योयं मनोभवस्तेन स्तम्भजनकेन भग्नो वेगो यामां, स्त्राभाविकी गति: कुण्ठिता, मनोभवोत्र विवेक), अचेतन प्रायाणामपि 
भगवत्सम्बन्धाकाङक्षेत्याह?, न स्थितिमात्रेण तदासक्तिभंवत्योषधादिनापि तथा सम्भवादत आहालिङ्कगनाथं स्थगितं स्थिरीभूतं 
भगवतः पादयुगलं कमलोपहाराः सत्य ्ऊामरूपेभु जंग हन्ति, स्वहृदयकमलं भगवच्चरणारविन्दे दत्वा तत्‌ स्वयं गृह्हूनति 
नदीनामपि देवतात्वात्‌ ताभिः सह नान्या लीला सम्भवत्यत आलिङ्गनार्थमेव स्थितिः, प्रयोजनार्थपुवतं मुरारेरिति, मुरो हि जल- 
दोषात्मकाविद्यारूपस्तस्यारिस्वादवश्यं चरणसम्बन्धे नदीगतामविद्यां नाशयिष्यति ॥ १५॥ मेघानामाहुहृष्ट्वेति आतपे शरत्ाल- 
सम्बन्धिनि ब्रजपशून्‌ सर्वदा चाभ्यासयुक्तान्‌ सवंदा रक्षका गोपा अभितो रतिवर्धको राम एते? सहितमेतर्वा सःच्चारयन्तं सवंसामग्रो- 
सहितं देवतावेदसहितं धर्मसहितं तदनु वेणुमदीरयन्तं सर्वेषामाध्चिदेविकानुद्दीपयन्तं, सर्वशक्तिसहितो हि ताभिः सह क्रोडति 
तदावशयं छायापेक्षितेति प्रेम्णा भगवर्स्नेहेन सस्यप्यन्तं गतेन ताहृशेन प्रवृद्धो मेघः स्ववपुषा सख्युरातपत्रं व्यधात्‌ प्रवृदम्‌दित 
इतिपठे प्रवुद्धश्चासौ मु दितश्र, प्रेम प्रवृद्धं यथा भवति तथा वोदितः, अतः कुसुमावलीभिः सूक्ष्मस्वकणिकाभि“मधपुष्पं घनरस* 
इतिकोशात्‌, पूर्वमनेन सख्यपर्यन्तं भक्तिः कृतेदानीमात्मनिवेदनं कृतवान्‌, प्रेम्णेव प्रवृद्धः श्रवणमारभ्य सख्यपर्यन्तमागतः स्नेहवगाद 
वा स्थूलो जातः, कामरूपिणस्ते यथाभिलषितं रूपं कुवं न्ति, प्रकृते भगवत्स्नेहाद यथाभिर्लषतं पं कृतवान्‌ यावता सर्वेषां छाया 
भवति, ननु स्वस्यापि क्लेशो भवतीति कि दुःखेन तथा कृतवान्‌ ? नेत्याह मृदित इति, यावज्जन्म यो भकत्येव वर्धते सोत्ते 
कूतात्मनिवेदो भवति, लोकोपकारित्वान्‌ नोळत्वाज्‌ जीवनदातृत्वाच्च सरुप्रमिति केचित्‌, सर्वस्वमपि दत्तवानिति ज्ञापयित 
कुसुमावली भि? सहेत्युक्तं, अनेन साक्षाल्लक्षम्या सह भगवतः क्रीडा सूचिता, अत एवाग्रे पुलिन्दीनां स्तोत्रं भविष्यति, गोपर्गाचापं 
बलभद्रेण रक्षा वेणुनादेन प्रबोधनं पश्चाद्‌ रमणमिति शेषवदस्यापि सखित्वात्‌ ताहशेवि समये छायाकरणं युक्तमेव ॥ १६॥ 

(१) शीप्रभूचरणविरचिता श्रीटिप्पणी 
नद्यस्तदेत्यत्र, सवंतत्त्वं ज्ञातवन्त इति । भगवत्स्वरूपात्मकरसतत्त्वं ज्ञातवन्त इत्यर्थः॥ १५॥ 
( ३ ) श्रीमहृल्लभमहाराजक्कतः भ्रीसुबो धिनी लेखः 

नद्यस्तदेत्यत्र तदुपधार्यत्येतावत आवृत्तिरित्याशयेनाहुनिश्रित्येति, श्रुत्वेति अत्रत्यकामस्वरूपमाहु्मनोभवोत्र विवेक 
इति, विवेकस्हितोत्र, मनोभवो न तु देवस्त्रीणामिव नुन्नसारत्वजनकः, तथा सति तासामिव नदीनामपि भगवत्यनागमतं स्यादिति- 
भावः, विवेक इति “अशं आद्य'जन्तम्‌, विवेकसहित इत्यर्थः, नदीनामपि देवतात्वादिति स्वीकृत मानुषभावस्य तासामपि मानुषः 
त्वेनावतार विना भोग्यत्वाभावादित्यर्थः, अप्सरसामपि देवीत्वादेवानागमन मुक्तमित्यपिशब्द? नदी गताम विद्यामिति भगवदनुपयो- 
गिदेहसम्बन्धमित्यथ: ॥ १५॥। हष्ट्वेत्यत्र सवंशक्तीति ज्ञानक्रियाशक्तिसहित इत्यर्थः ॥ १६ ॥ 


( ४ ) श्रीमद्दीक्षितलालु भट्टयोजिता श्रोसुबोधिनी योजना 


नयस्त देत्यस्याभासे भगवद्वेणुनादेन नद्यादिषु जातमाहेति नद्या दिष्वित्यत्रादिपदेन सरोवर छदा गृह्यतते, यर्द्याप मूळे 
नदीपदमात्रमस्ति तथापि व्रजे नद्यन्तरस्याप्रकटत्वात्‌ केवलं श्रीयमुनाया एव विराजमानत्वान्‌ नद्य इतिबहुवचनेन सरोवरादीनां 
ग्रहणमिति ज्ञापयितुं नद्या दिष्वित्युक्तम्‌ | १५ ॥। 


गोस्वासिश्री गिरिधरलालकुता बालप्रबोधिनी 
आस्तां चेतनकथा, अचेतनवृत्तं शृणुत’ इत्याशयेनान्या आहुः-नद्य इति । तदा नद्यः वेणुनादसमये मुकुन्दस्य वेगुगीत- 
मुपधायं श्रुत्वा आवर्ते? परिभ्रमर्लक्षितेन सूचितेन मनोभवेन कामेन भग्नो वेगो यासां ताः, आलिङ्गनेन स्थगितमाच्छादितं यथा 
भवति तथा ऊर्मय एव भुजा? तेः कमलळोपहाराः कमलान्यपह्रन्त्यः, मुरारे? श्रीकृष्णस्य पादयुगलं गृह्वन्ति धारयन्ति॥ १५॥ 
आतपे घर्मे रामेण गोपश्र सह ब्रजपशुन्‌ संचारयन्तमनु गवां पश्चाद्भागे वेणुमुदीरयन्त श्रीकृष्णं दृष्टा प्रथमं तदुपरि उदितः पुनः 
प्रेम्णा प्रवृद्धश्च अम्बुदो मेघ? कुसुमावलोभिः पुष्पवृष्टिभिः सह्‌ सस्युस्तस्य वपुषा आतपत्रं व्यधात्‌ छत्रं विहितवान्‌ । लोकाति- 
हरणशीलत्वश्यामत्वादिसाम्यातु मेघस्य कृष्णस खित्वं बोच्यम्‌, तथा देवे? कृता पुष्पवृर्टिमेंघङृतत्वेनोक्तेति च बोध्यम्‌ ॥ १६॥ 
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अन्वितार्थप्रकाशिका 


नद्य इति ॥ आस्तां चेतनानां कथा | नद्योऽपि तदा वेणुनादसमये मुकुन्दस्य वेणुगीतमुपधायं श्रुत्वा आवर्तैः परिभ्रमे- 
लंक्षितेन सूचितेन मनोभवेन कामेन भग्नो वेगो यासां ताः आळङ्गनेन स्यगितमाच्छादितं यथा भवति तथा ऊर्मय एव भुजाः तः 
कमलोपहाराः कमलान्युपहरन्त्यः मुरारेः श्रीकृष्णस्य पादयुगलं गृह्हून्ति धारयन्ति । त्यक्तलज जाधयंतया सनुद्रं स्वं पति प्रत्यपि न 
गच्छन्ति ॥ १५॥ दृष्ट ति ॥ आतपे घर्मे रामेण गोश्च सह ब्रजपशुन्‌ सः््चारयन्तमनु गवां पश्चाद्भागे वेणुमुदो रयन्तं श्रीकृष्ण दृद्ठा 
िद्यन्नयनेरिति शेषः प्रथमं तदुपरि उदितः पुनः प्र म्णा प्रवृद्धश्च अम्बुदो मेघः कुसुमावलीभिः पुष्पवृष्टिभिः सह सख्युः कृष्णस्यो- 
परि स्वस्य वपुषा आतपत्रं व्यधात्‌ छत्रं विहितवान्‌ । लोकतापहृरणादिसाम्यात्‌ मेघस्य कृष्णसखत्वम्‌ । देवः कृता पुष्पवृष्टिमेघ- 
कृतत्वेनोक्ता । यहा । '“मेघपुष्पं घनरसः” इति जलस्य मेघपुष्पत्वकथनात्‌ जलकणा एव पुष्पत्वेनोक्ताः॥ ९६ ॥ 


श्रीगोपालानन्दमुनिविरचितं निगरुढायप्रकाशव्याख्यानम्‌ 


संप्रति चेतनाचेतनानामपि परमचेतकेन श्रोकृष्णस्वरूपेण तच्छन्इस्पर्शादिना च स्थावराणामपि जंगमभावं सूचयंत्यः 
अन्याः प्राहुः नद्य इति नद्य? तन्मुकु दगीतं उपधार्य भकर्ष्यं तदा श्रवणसमये भवत्तेः जलभ्रमरंः लक्षितः सूचितो यो मनोभवः 
कंदर्पस्तेन भग्नो वेग! प्रवाहरंहो यासां ताः कमलोपहारा? कमळाच्येवोपहारा उपायनानि यासां ताः उपहारान्‌ अपंयन्त्यः सत्यः 
ऊमंयस्तरंगा एव भुजास्ते? मुरारे? पादयुगलं आलिंगनेन स्थगितं वेष्टितं यथा भवति तथा गृहन ति बिश्रति अतो नद्योपि पुरुषोत्तमस्सं- 
धन्या इत्यभिप्रायः ॥ १५ ॥ श्रीकृष्णे मेघस्प्रापि प्रेमोदृगमं वणंयंत्यः प्राहुः दृद्द ति । आतपे रामगोपंः सह पशूनु चारयंतं वेणुः 
वंशीं उदीरयंतं वादयंतं श्रीकृष्णं दृट्वा अनु पश्चात्‌ अतिसुकुमारमूति प्रात्यातपव्यथाऽसहनतया लोकपालनादिस्वभावसाहृश्यात्‌ 
सख्युः शयाममूर्तेवंसुदेवनंदनस्योपरि उदितः प्रादुभू तः अंबुदो मेघः प्रेम्णा प्रवृद्धः सन्‌ । कुसुमावलीभिः प्रसूनपं क्तिसदृशजलविदुभिः 
रह स्ववपुषा अश्रेः छत्त्रं व्यधात्‌ कृतवान्‌ अतो मेवस्यापि परमभाग्यमित्याशयः॥ १६॥ 















मगवत्प्रसादाचायंविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 


आस्तां चेतनानां कथा इत्यभिप्रायेणाहुः॥ नद्य इति॥ तदा तस्मिन्‌ समये, नद्योऽपि, यथा चेतनास्तद्दचेतना 
न्युयोष्यीत्यर्थः । तन्मुकुन्दगीतं श्रीकृष्णसंबन्धि वेगुगोतं, उपधायं श्रुत्वा, उत्रेक्षामात्राभिप्रायकमिदम्‌ । आवत्तेः परिञ्रमंः लक्षितः 
मुदितो यो मनोभवः कामस्तेन भग्नो वेगो यासां ताः एवंभूताः सत्यः, आलिङ्गनेन स्थगितमाच्छादितं यथा भवति तथा, ऊमंयस्त- 
रङ्गा एव भुजास्तेः, कमलोपहारा कमलान्युपहरन्त्यः सत्यश्च, मुरारेः श्रीङ्कष्णस्य, पादयुगलं, गृह्हून्ति धारयन्ति १५॥ द्द ति ॥ 
आतपे रामश्च गोपाश्च तँ: सह, व्रजपशुन्‌ संचारयन्तं, अनु गवां पश्चाद्भागे, वेगु उदोरयन्तं, कृष्णं दृष्टा, अम्बुदो मेघः, उदित उदयं 
पराप्तः, तदुपरोति शेषः । पश्चात्‌ प्रेमप्रवृद्धः स्नेहेन वृद्धि प्रातः, एवंभूतः सन्‌, सख्युः श्रीकृष्णस्य, लोकात्तिहुरत्वतीलवणत्वव्यपदेशात्स- 
स्युरिति कथनम्‌ । कुसुमावलीभिः कुसुमसमूहतुल्येस्तुषारे: सह, स्ववपुषा आतपत्रं छत्तर, व्यधाच्चकार॥। १६॥ 


श्रो हरिसुरिविरचित्तं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 


नद्य इति ? १०.२१.१५. 
नद्यस्त्विमा बहुजडस्थितयोऽपि . जाता अस्मन्मनोभिलषिताऽतुलभो गभाजः। 
याः श्रीशगीतमविगीतमगाधसारं ज्ञात्वंव तत्पदयुगं द्रुतमन्वगृह्हृन्‌ ॥ २६ ॥ 
दृष्ट्वेति १) १०.२१.१६. 
हष्टवाऽऽत पस्थितमथाच्युत मात्मरूपं स्वात्मातपत्रमकरोदिति युक्तमब्दः। 
कामातपत्रमपि कुष्णघनं वयं तु प्राप्याप्यनातपजुषो न सखीति चित्रम्‌॥ २७॥ 


कृष्णप्रिया 


प्रिय सखी ! श्रीवुस्दावन के पक्षीवृन्द की महिमा सुनी ! अब सरिताओं की स्थिति को सुनिए । जब श्रीविहारी वंशो 
बजाते हैं और नदी संज्ञक गौओं को, अयि यमुने ! अयि सरस्वती ! अयि गङ्ग । यह नाम लेकर बुळाते हैं तब समान संज्ञक 
नदियाँ, श्रीमुकुन्द भगवान के मुख कमल से निज निज नाम सुनकर और अति मधुर वेगुनाद सुनकर उनके हूदयों में उत्पन्न हुई 
कृष्णमिलन की एवं श्रीकृष्ण समालिङ्गन की उत्कट लालसा का दर्शन होता है, इसी वेगावेश के ही कारण उनका प्रवाह अटक 
गया, प्रवाह रूकने से उसमें होने वाळे पानी के भंवर स्थिर हो गए । अव ये सरिताए' अपनी तरङ्गो के हस्तो से प्रभुजी के चरण- 
` कमलो को पकड़कर कमल-पुष्पों की पुजा चढतो है और श्रीठाकुरजी का आलिङ्गन कर रही है। सखी री! मुझे तो ऐसा लगता 
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है कि प्रभु के श्रीचरणों में अपने हृदयों को ही निछावर करती है॥१५। चलो सखी ! और बात सुनो, कविवृन्द कहते हूँ कि मेष 
संत है, उनका सर्वथा सुयोग्य है, देखो ? जब श्रीमेघ ने देखा कि श्रीब्रजविहारीजी और श्रीबलरामजी ग्वाल-्रालों के साथ तेज धूप 
में गोए चरा रहें हैं और वंशी बजाते जा रहे हैं, तब उन बादलों के हृदय में प्रेम उमड़ आता है। वे मेघ मंडराने छाते हूँ बोर 
वे श्यामल मेघ मेघश्याम श्यामसुन्दरजी के श्रोविग्रह पर अपने शरीर को ही छत्र बनाकर आकाश में तंबु की नाई तान देते हैं। 
सखी मैं मेघ की अधिक क्या स्तुति करूँ ! बलभद्रजी श्री श्याम सुन्दर जी के श्री अङ्गों को और गो-गोपबालों के शरीर की 
. शीतलता के लिए नन्हो नन्ही फुहियों की वृष्टि करते हें तब तो ऐसा मालुम हो रहा है कि उन सबके उपर बकूल कृन्द भादि श्वेत 
कसुमों की वृष्टि हो रही है॥ १६॥ | | 


पूर्णाः पुलिन्ध उरुगायपदाब्जरागश्रीकुङकुमेन दयितास्तनमण्डितेन । ` 
तदश नस्मररुजस्तृणरूषितेन लिम्पन्त्य आननकुचेषु जहुस्तदाधिम्‌ ॥ १७॥ 
कर्द्सक्षमा 


अन्वयः--दयितास्तनमण्डितेन तृणरूषितेन उरुगायपदाब्जरागश्रीकु कुमेन तद्दर्शनस्मररुजः पुलिद्यः आननवुचेष 
लिपन्त्यः तद्‌ आधि जहुः “तंदा ता?” पूर्णा)॥ १७॥। 


श्रीधरस्वासिविरचिता भावाथंदीपिका 


| साहंकारमाहुः । पुर्णा कृतार्था? पुलिद्यः शबरांगना? । कथमित्यत आहुः । प्रथमं दयितानां स्तनेषु मंडितेनानुलिप्तेन पुन 

रतिसमये उरुगायस्य श्रीकृष्णस्य पदाब्जयो रागेणारुण्येन श्री? कांतियेस्य तेन कु कुमेन । पुनस्तस्य वनस्थलीषु चंक्रमणेन तृष 
रूषितेन ऊग्नेन तदर्शनेन तथाभूतस्य कुङ्कुमस्य दर्शनेन स्मरकृता रुकु तापो यासां तास्तेन कु कुमेनाननेषु कचेष॒ च कामततेप 
लिपंत्यस्तदाधि कामव्यथां जहु?। अतस्ता? कृतार्था धिगन्या माहृश्यो या एवंभूतमप्याधिशमनं न लभंत इति भावः॥ १७॥ 


श्रीबंशीधरकृतो भावाथंदी पिकाप्रकाशः 


साहुंकारम्‌ सेष्यंम्‌ “परेश्वरे नाहंकार ईष्याहंक्रिययो? स्त्रियाम्‌” इति शाश्वत । कथमस्याग्रे ज्ञातमिति योज्यम्‌ । इवत 
इत्यत्र । आहुरित्यस्य प्रकारमिति शेष) । तस्य श्रीकृष्णस्य । चङक्रमणेन पुनःपुनगंमनेन । तद्दशंनेन तदाधिमित्यादिषु व्यवहितस्यापि 
स्मरपदस्य तच्छब्देन परामशः “दशते राजमातंगास्तस्येवामी तुरङ्गमाः इतिवद्धयेयः । अतः कामव्यथात्यागात्‌ । ताः पुलिचः। 
कृतार्थाः कृतकृत्याः । एवम्भूतम्‌ कामव्यथारूपम्‌ आधिशमनं मनःपीडाशांतिम्‌ । इति भाव इति ।.आधिनिवृत्येव शांति 
तात्परयम्‌ ॥ १७॥ 


श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता वंष्णवतोषिणी 


अथ निजभावप्रकटनमयेन पद्येन निजरसवणंनं सङ्गतिस्त्वेवम्‌ आस्तां तावत्तत्सखस्य मेघस्य भाग्यम्‌ अन्त्यजल्लीणामि 
किम्बण्यंमित्याहुः_ पूर्णा इति। तत्र पूर्णा इत्यनेन अहो वयमपि यथा कथच्चित्तत्सम्बन्धेन तथा भवितु पारयामः । किन्तु नास्ति 
तादृग्भाग्यमिति पुलिन्द्य इत्यनेन तादृशीभ्योपि शोच्या वयमिति उरुधा वेणुना गायतीत्युरुगाय इत्यनेन निजाघयें तत्कतृ ककारण- 
विशेषोप्यस्तीति पादाब्जयो? रागरूपं यत्तत एव हेतोरस्माहृशेकगम्यकान्त्यामोदादि श्रीविशेषयुक्तं च यत्‌ तेन कुडूमेनेत्यनेन 
ताशपदाग्जस्पर्शाय मनः स्पृहूयतीति दयिता ताहृशनागरस्य तादृशीं विना स्थितेरसम्भवात्‌ या काचित्‌ प्रेयसी निगढं विद्यते 
तस्याः स्तनाभ्यां मण्डितं शोभाविशेषमानीतचरं यत्तेनेत्यनेन तस्यास्तु तत्तद्विलासात्मकं तादृशं भाग्यमस्माकमतिदूराद्‌दूरतरमेवेति 
तहृशनत्यनेन तत्सम्बन्धिनोपि झटिति तत्तल्लीलानुसन्धापनेन स्वभावेनंव वा तारृशमोहुनत्वं कि पुनस्तस्येति तृणेत्यनेन ताहश- 
जन्माप्यस्माकं भवत्विति लिम्पन्त्य इत्यादिना भद्दो हर्षभरस्तासामिति च बोधयन्ति प्रथमं तादृशलोभनस्वभावाङृष्टतया ध्राण- 
दर्शनाथ मुखसंनिहितं नीतं ततस्तत्र लिम्पन्त्यः पश्चातु स्मरवेगेन कुचेषु लिम्पन्त्य इत्यर्थं) । श्रीकृष्णाङ्गसङ्गिवस्तुदशंनेन तद्वस्तु- 
मात्रस्यापि प्रसङ्गो भवत्विति जातः स्मराधिस्तत्पराप्त्या तदंशेन शान्तो भवत्येव ततस्तासामभवदस्माकं तु न तदशेनापीत्यर्थः 
ततस्ता अप्यस्मदपेक्षया पूर्णा इत्यहो दुर्भाग्यमिति भावः । अत्र तदुक्त॑ भवति तदिदं तासामखिलं वचनं भावमात्रावगतमपि 
यथावदेव ताहृशगाढभावस्य दुरतोपि स्वविषयसाक्षात्कारहेतुत्वात्‌ “यस्यास्ति भक्तिभंगवत्यकिश्वना” इत्यादिभ्मः भतस्तदेतदनु- 
वदिष्यते पट्टमहिषीभिरपि “कामयामह एतस्य श्रीमत्पादरजः श्रियः । कुचकुङ्कुमगन्धाढ्यं सूदर्ध्ना वोढु गदाभृतः। व्रजलियो 


यद्वाञ्छन्ति पुलिन्द्यस्तृणवीर्ध” इति तत्र सत्युरुगायपदाब्जरागेत्यनेन सह दथितास्तनमण्डितेनेत्युकत्या तत्कुदुमं दयितास्तन- | 


तस्तस्य पदे लग्नमिति गम्यते सा च दयिता 'श्रीपदेनान्‌दिता तदिदं वणंयन्तीषु तास्वपि विशिष्टा “रुविमणी द्वारवत्यां तु 





छ. १० पृ. अं. २१ श्लो. १७] अंनेकव्यांख्योसमलडकृतंमे ७४९ 
राधा वृन्दावने वने” इति मात्स्यादिप्रसिद्धा श्रीराधेव लभ्यते “श्रियः कान्ताः कान्तः परमपुरुषः” इति ब्रह्मसंहितादर्शनात्‌ ब्रज- 
देवीमात्राणां श्रीत्वे प्राक्त -- | 
“देवो कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परदेवता । संवलक्ष्मीमपी सर्वंकान्तिः सम्मोहिनी परा? ॥ 

इति वृहद्गोतमीये तु तदाधिक्यं दृश्यते अन्यस्या? श्रियः “कस्यानुभावोऽस्य न देव ! विद्महे” इत्यादौ निरस्तत्वात्‌ 
रुविमष्याश्न तदानोमसम्बन्धादिति सङ्गमश्चायं दिवस एवेति सम्भाव्यते तत्रेव पुलिन्दीनां भ्रमणात्‌ कुङ्कमानां लेपनक्रमंणाद्रत्वाव- 
गमाच्च द्यो? सम्बन्धश्रायं न सम्भोगविशेषरूपः रासप्रसङ्गा “भगवानपि ता रात्रीः शरदोत्फुल्लमल्लिकाः। वीक्ष्य रन्तुं 
मतप्रक्र ” इति तत्रेव नवसङ्गमस्य प्रतीयमानत्वात्‌ अन्यथा तत्र परीक्षां पुनस्तेनोपेक्षावचनस्य असङ्गतत्वापत्तेः तदिदं वेणुप्रकरणे 
भणिततवाद्वेणुसम्बन्धेनेव गम्यते उरुगायेत्यनेनेष एव हि सूचित) तस्मात्‌ कदाचिद्व णुकृताकर्षायास्तस्या लब्धमूर्च्छायाः मूर्च्छा- 
शान्तये सकुङ्कुमे स्विन्ने वक्षसि सम्भ्रमतः केवलेन चरणसञ्जीवनोपल्लवेन स्पृशन्न वाद्यापि-सम्यक सङ्कोचानपगमात्‌ द्रुतमेव 
स तस्मात्‌ निश्चक्रामेति बुध्यते “'काश्रत्परोक्षं कृष्णस्य” इत्युक्तत्वात्‌ यास्तु तदन्यास्तासामेव पूर्णाः पुलिन्द्य इति वचनं तासां च 
प्रायो जातपूर्वानुरागाणामीषर्यांनवसरत्वादन्यसङ्गमस्फुरणेपि राग एव द्विगुणितः “यह्य म्बुजाक्ष ! तव पादतलम्‌’ इत्याद्यक्तिस्तु 
कुमारीणां स्वस्मिस्तत्‌ स्वीकृतत्वमेव ह्यत्र तत्स्पर्शेतया निदिष्टम्‌ अभिरमिता आनन्दिता इत्यर्थः ॥ १७॥। 

श्रीमत्सनातनगोस्वामिकृता बुहद्‌बेषणवतोषिणो 


अथापरस्या गोष्ठ्या वाक्यं त्रिभि? । यद्वा, पूर्ववदेकवाक्यतया व्याख्यानम्‌, तथा हि आस्तान्तावत्‌ सर्वोपकारादिना स॒ख्य- 
प्रास्य ताहृशसेवाकारिणो मेघस्य भाग्यम्‌, अस्पृश्यत्वादिना दूरतो वर्ज्यानामप्यन्त्यज्त्रीणां भाग्यं कि वष्य॑मित्याहुः-पूर्णा इति । 
पुलिन्दीभिः सर्वा एव वनचर्य्या भिल्लाद्यन्त्यज लिय? साहचर्य्येणोपलक्ष्याः, उरुधा गीयते गोपः स्वयं वा गायति वेणुनेत्युरुगायः, 
दयितानां कासाच्चित्‌ स्तनेषु मण्डितेन भूषणतया गृहीतेन, तृणेत्युपलक्षणं शिलादिष्वपि रूषितेन, तत्तत्प्रकारश्च व्यक्ठं लज्जया 
नोक्तं, श्रीस्वामिपादेव्येखिजित एव । तदाधि कामव्यथाम्‌, यहा, तदा तस्मिन्नेव क्षणे आधि मनोव्यथामर्थात्‌ स्मरकृतामेव, यद्वा, 
तमनिवंचनीयमाि श्रीक्रष्णप्राप्तिमनोदूःखं जहुः । श्री-शब्देन मण्डितशब्देन च इलेषेणेदं ध्वन्यते, श्रीकृष्णवल्लभानां स्तनेरनुलेपन- 
द्वारा भूषितेन सीन्दर्यर्यातिशयं नीतेन, पुनः श्रीकृष्णपदाब्जसम्पर्केण कान्तिविशेषं प्राप्तेन, कु कुमेन, तृणादिभ्यः, समुद्धृत्य स्वांगेषु 
लिप्यमानेन सता प्रायो भूषणहीनाः कान्त्यादिरहिताश्च क्राष्ठशाकाद्याहरणाय वनान्तभ्रंमन्त्यः पुलिन्द्यस्तेनव महाभूषादिसम्पत्ते- 
य्योग्यतां प्राप्य सवंविधमार्घधि जहुः, अन्यत्तेव्येञ्जितमेव, यद्वा, अहो बत श्रीवृन्दावनेऽत्र वयमेव केवलं भाग्यहीना इत्याहुः-पूर्णा 
इति, उरुगायपदाब्जयो रागोऽनुरागो यस्यास्तस्या? शियः कु कुमेन श्रीभगवद्विषयकप्रेम्णा तत्सन्तोषणाथं तोषोत्पादितेन कु कुम- 
जातिविशेषेणेत्यर्थः । अतः स्वसन्तोषणार्थमेव दयितानां युष्माइशीनामपि स्तनेषु प्रथममण्डनतयानुलिप्तेन, यद्वा, उरुगायपदान्ज- 
रागवदरुणा श्रीर्यस्य कु कुमस्य तेन, तत्पादाब्जराग-साहृश्येन प्रीत्या दायताभिः स्वस्तनेषु मण्डनतया गृहीतेन, पश्चात्तस्योरु- 
गायत्वेन विचित्र वेणुगीतेन वनान्त? समाङृष्टानामितस्ततो भ्रमन्तीनां तदप्रात्तिवेकल्येन वनेषु विलुठन्तीनां स्तनेभ्यस्तृणेषु छषितेन 
पूर्णा भूतगात्रा अपि श्रीभगवता स्वयमेव वा ताभिस्तृणद्वारा स्तनमण्डनात्‌, तृणेषु रूषितेनेति केचित्‌, तस्य कु कुमस्य दशंनमात्रंण 
ताहृशत्वविचारतस्तत्स्वभावतो वा स्मररुजो यासां तथाभूताः सत्यस्तृणेभ्यः समुद्घृतेन तृणसहितेनंव कु कुमेन प्रथमं सौ रभ्य- 
ग्रहणाद्यर्थमाननेषु पश्चात्‌ स्मरवेगेन कुचेषु लिम्पन्त्यो लेपमात्रं कुर्वन्त्यः सत्यस्तत्कु कुमं जहुः, कुतः ? आधिमाधिहेतुत्वादेवाधि- 
रूपमित्यर्थः । प्रेमभरोत्पादनेन व्याकुलतया तद्दुःखपरिहाराय वाऽत्यजन्निति भावः। अहो बत कष्टम्‌, ईदृश्यो वयमधन्याः 
परमात्तिसिन्धुमग्नाः, यासामीहृशेनापि सम्बन्धेनान्येऽपि जना ईदृशीमात्ति लभमाना अस्मद्गात्र गन्धसम्पृत्तद्रव्यमपि शंकया परिश्य- 
जन्तीति तात्पय्यंम्‌, तत्कु कुमसम्बन्धेन तासु महालक्ष्म्या आवेशाच्छीभगवदनुग्रहविशेषेण तदाधि ता जहुः। अत एव पूर्णाः कृतार्था 
इति श्रीवल्लभचरणा?ः । यहा, अब्जरागः, पद्मरागः, तस्य श्रीरिव श्रीः कान्तिर्यस्य तेन; यहा, अब्जस्य राग इव रागो यस्य तेन 
श्रीकु कुमेन, कथम्भूतेन ? दयितास्तनमण्डितेन; पुनः कथम्भूतेन ? उरुगायपदा उरुगायं पद्यते प्राप्नोतीत्युरुगायपत्‌ तेन । शेषं 
प्रधमार्थवदेव, श्लेषेणेदमप्युक्तं स्यात्‌, ताहशकु कुमदशंनन श्रीभगवत्स्मरणतस्तदप्राप्त्या तादृशी पीडा अभूत्‌, यत्राशेषदुःखाति रे- 
को$न्तभू तः, तत्क्‌'कमस्पर्शेन च ताहशं सुखं जातं येनाशेषानन्दसम्पन्माधुय्य तत्रान्तभ्‌ तम्‌, अत एवाशेषाघि जहुः, भगवतस्तदीयानां 
वा तासां सम्बन्धेन पूर्णाश्च बभूवुरिति । एवं तासां निर्जाधः शान्तः, अस्माव-च निजाधिवंद्धंत एव, अतस्ताभ्योऽप्यतिष्युनत्वेन 
सर्वथा सर्वेभ्यो जीवेभ्यो भाग्यहीना वयमेवेति॥ १७॥ 

श्रीसुदशनसुरिकृतं शुकपक्षो यम्‌ 
पूर्णा? कृतार्थाः पुलिन्द्यः वनचरस्त्रियः दयितास्तनमण्डितेन गोपीस्त नर्माण्डतत्वात्‌ कृष्णपदान्जसङ्गः ।। १७॥ 
श्रीसद्वीरराघवाचार्यकृता भागवतचन््रचन्व्रिका 

शबराङ्गनानामपि भाग्यं वयं न लेभिमहे इति ससीत्कारमाहुः-पूर्णा इति। पुलिन्द्यः शवराङ्गना? पुण्याः कतार्थाः कुतः ? 

तत्राहुः उवंधिकं गीयते मुनिभिरित्युरुगायः कृष्णः तस्य पदाब्जयो रागेणारुण्येन श्रोरौज्वल्यं यस्य तेन श्रीकुङ्कमेन कथम्भूतेन 


७५० श्रॉमद्वार्गवतमं [ रंक. १० पू. भ. २१ श्लो. १७ 


दयितायाः महालक्ष्म्याः स्तनयोर्मण्डितेनालङ्कृतेन तया क्रीडासमये उरुगायपदाब्जरागश्चीबु ङ्कुमस्य भवत्या स्तनयोनिहितत्वा- 
दुरुगायपदाब्जयोः कुङ्कुमसंबन्धः उरुगायपदाब्जाभ्यां वनसच्चारदशायां तृणेषु रूषितेन लिप्तेन आननेषु कुचेपु च लिम्पन्त्यः 
कथम्भूताः सत्यः तस्य कुङ्कुमस्य दशनेन स्मरक्कता रुक्‌ यासां तथाभूताः सत्यः आाननेपु कुचेषु च {लम्पन्त्यस्तदाधि कामव्यथां जहुः 
अतस्ताः पूर्णा इति भावः ॥ १७॥ 
श्रोम द्‌ बिजयध्वजतीर्थकृता पदरत्नावलो 

पुलिन्यः शबरस्त्रियः तस्मात्कामादुत्पन्नमार्धि मनोदुःखं जहुरित्यन्वयः । कीदृशाः पूर्णाः कृतकृत्याः तस्य कृष्णस्य दशनेन 
जातस्मर एव रुक्‌ रोगो यासां ताः क्रीडासमये तृणेषु रूषितेन दिग्धेन दयिताया? प्रियतमायाः गोप्यास्तनमण्डतेन स्तनयोः 
घट्टितेन उरुगायस्य हरे? पादाब्जयोः स्वतः भरुणयोरपि रागजननार्थं लिप्तेन श्रीमता कुङकुमेनाननकुचेषु लिम्पन्त्यः॥ १७॥ 


श्री मज्जीवगोस्वा मिकृतः क्रम सन्दर्भः 

पूर्णा? पुलिन्द्य इति । अत्र दयिताः काश्चिद्ठ णुनाकृष्टाः मूच्छिताश्च तासां मूर्च्छाशान्तये येन चरणपह्लवेन स्पशमात्र 
कृतमिति विवेचनीयं स्वभावसङ्गोपनाशक्तिपक्षे रमणं रामः क्रीडा तद्युक्तस्य कृष्णस्य चरणयोः स्पर्शेन प्रमोदो यस्ए 
तयोश्वरणयोः ॥ १७-१८॥। | 

श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतः बहत्‌ क्रमसन्दर्भः 

हे सख ! अस्मिन्‌ पुलिन्द्योऽप्यतिधन्या इति पुनः प्रौढा एव, राधासख्य एवोचुः-पूर्णाः पुलिन्द्य इत्यादि । पुलिन्द इति 
भोमवकुण्ठोपलक्षणम्‌ अन्यथा अभौमे तासामसम्भवात्‌। एतेनोक्तप्रकाराणां ब्रजे देवीनामतिरिक्ता अपि भौमत्लियोऽपि तत्र 
वतंन्ते । ता अपि कृष्णे अनुरक्ता मन्तव्याः। भतो भाषागीतादौ जलाहुरणदधिदुग्धादिविक्रयपराणामपि यदनुरागकथाः श्रयते, 
न ता अवधीरथितव्या?। सवंमेव सम्भवत्यधिकारभेदात्‌, प्रेमंवास्वाद्यः । पुलिन्द्यः पूर्णाः कृतार्थाः। कुतः? इत्याहुः - उद्गाय 
पदाब्जयोर्यो रागस्तत्र यतु श्रीकुङ्कुमं श्रीयुक्तं कुङ्कमम्‌, अथवा उरुगाय-पदाग्जराग-जनकं यच्छीकुद्धुम॑ तेनानानवुचेपु लिणन््य 
आत्मनामित्यथंः । तदा स्मररुककृतमाधि जहुः । अतः पूर्णाः । कीदृशेन ? दयितायाः श्री राधायाः स्तनाभ्यां स्तनयोर्वा मण्डितेन, 
पक्षे-भावे क्तः, दर्यितेति वक्त्रीणां राधासखीत्वं स्पष्टम्‌ । ननु ताभिस्तत्‌ कुतो लब्धमित्याहृ-तृणरूबितेन तृणलग्नेन । भयं भावः- 
दरयितास्तनकुङ्कुमं यच्चरणयोलंग्नं तत्प्रेम्णा तन्न प्रक्षाल्यते चरणराग एवं तल्लोनं जनश्च न लक्ष्यते; तत्तु वृन्दावने पादगागं 
विनेव व्रजतश्ररण-स्पर्शेन तृणान्यपि स्तिह्यति, तेन तेषु लग्नं भवति । तदन्वेषणपराः पुलिन्द्यो हि तन्मर्यादां जानन्तीति, तवा 
वयन्त्वपूर्णा इति निर्वेद? ।। १७॥। 

श्रीनाथचक्रवतिपादविरचिता चतन्यमतमञ्ज्‌षा 

पुनभुग्घा ऊचुः हे सख्यः ! अस्मभ्यः पुलिन्द्योऽपि धन्याः पूर्णाश्च, वयन्तु ताभ्योऽधमा इत्याहुः-पूर्णा इत्यादि । दयिता 
राधा तस्याः स्तनयोर्मण्डितेन मण्डनेन 'भावे क्तः’, उरुगायपदाब्जयो रागस्तेन श्रीर्यस्य तेन कुङ्कुमेन आननकचेषु लिपनत्यः 
तद्दर्शनेन स्मररुक यासां तास्तथाभूता? सत्यस्तदाधि स्मररुजा य आधिस्तं जहुः । भतः पूर्णाः तासां तत्प्राप्तिः कुतः ? इत्याहु-तृण- 
रूषितेन तृणळग्नेन तथाविघान्याननेषु कुचेषु च कुर्वन्त्यः खेदेन, तेषु तेष्त्रेव तृणेषु कुङ्कुमस्य सच्चार इत्यर्थः । तेनेव ताः श्रीकृष्णः 
लिङ्भिता इति मन्यमानाः कृतार्थाः, वयन्तु तथा कत्तमपि न शक्नुमः, स्वातन्त्र्याभावात्‌, तदस्मान्‌ धिगिति निवेदःग्लानिः 
शङ्कादेन्यानि ॥ १७ |। 

श्रोमद्विरवनाथचक्रवतिकृता साराथंवशिनी 

इदानीं सौन्दर्य्यादिवेगुगानादिरूपगुणावप्यनपेक्षमाणं किश्चित्‌ सम्बन्धमात्रेणेव तन्मोहनत्वं प्रतिपादयत्त्यः प्रेम्णः 
सप्तम्या भुमिकाया महाभावस्य मादनाख्यं महासारं भागमभिव्यङ्जयन्त्यः श्रीवृषभानुकुमारीचरणपङ्कुजद्य॒तय आहुः - पूर्णा इति । 
पुलिन्द्यः शबराङ्गना एव पूर्णाः वयं त्वपूर्णा एवेत्यतस्तदीयं तयोजिज्ञासमानाश्चिकीर्षाम इत्यनुरागो ध्वनितः । ननु, केन पूर्णास्त- 
व्राहुः उरुगायपदाब्जस्य रागो रञ्जनं यत्र तेन श्रोकुङ्कमेन ननु तत्पदाब्जगतं तत्कृङ्कमं कृतस्त्यन्तावत्तत्राहुः दयितास्तनमण्डितेन- 
भतस्तदीयपरमसोभाग्यस्य स्तुतावभिलाषे च साहसं कतुमशक्नुबतीभिरस्माभि? पुलिन्द्य एव स्तूयन्त इति भावः । यद्यप्यत्र दयिता 
सव स्वयं श्रीवृषभानुकुमाय्येंव तदप्यनुरागाधिक्येनेंव तदमाननम्‌ ननु, तेन पुलिन्दीनां तासां कि तत्राहुः तृणेषु रूषितेन लेन 
दयितासम्भोगानन्तरं कृष्णस्य वनविहारादिति भाव: | ननु, ततोपि कि तत्राहुः तस्य तृणलग्नकुड्डूमस्य दर्शनेन स्मररुक्‌ क्दपं- 
पीडा यासां ता; न जानीमहे कृुष्णदशंने तासां किमभविष्यदिति भावः । ततश्च कृष्णाङ्गसोरभ्यजिघुक्षया आननेषु तत्कृत सम्भोग- 
लिप्सया कुचेषु लिम्पन्त्यः सत्यः कृुष्णसम्भुक्तम्मन्यास्तदाधि कन्दपंपीडां जहुः अहो तत्कुङ्कमस्याप्ययं कोपि शक्तिविशेष इति भावः। 
वयं तु तच्चापि जन्ममध्येपि सकृदपि न प्राप्नुम इति भावः । पद्यमिदं श्रीमदुज्वलनीलमणी मादनमधिङ्गत्य सदा भोगेपि तदुगन्ध- 
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मात्राधारस्तृतियंथेत्यत्रोदाहृतम्‌ । सदा भोगेपीति मादनस्य भावसमष्टित्वात्‌ एव सम्भोगाः सर्वे विहाराश्च मादने वत्त॑न्त एव अत्र 
हारोपि सम्भोगादीनां सहसव कृष्णस्याविर्भावात्‌ तेन सह ज्ञेयः अत एवात्र प्रकृते वणंयन्त्योऽभिरेभिरे इत्यत्र सहसेवाविभू तं 
कृष्णमािङ्गितवत्य इत्यप्यथमाहुः- 


“सर्वंभावोद्गमोल्लासी मादनोऽयं परात्परः । राजते ह्लादिनीसारो राधायामेव य? सदा” ॥ इति 
तत्रेवोक्तेरन्यवक्तृकत्वेनापि नेदं व्याख्येयम्‌ ॥ १७॥ 
श्रीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 
अन्या आहुः-हे सख्यः पुलिन्दानां शवराणां स्त्रियः पूर्णाः प्राप्तसर्वपुरुषार्थाः पूणंत्वे हेतुमाहुः प्रथमं दयितानां प्रियाणां 
स्तनेपु मण्डितेनानुलिते न पुनश्च स्तनपदाब्जसंयोगतः उरुगायस्य उवंधिक गायते यः श्रीकृष्णस्तस्य पाद'ब्जयोः रागेणारुण्येन श्रोः 
कान्तियंस्य तेन कुङ्कमेन पुनस्तस्य वृन्दावने चङ्क्रमणेन स्तनेषु रूषितेन लग्नेन भाननेषु कुचेषु च कामतक्षे षु ।लम्पन्त्यस्तस्य 


कामस्याधि व्यथां जहुः, ताहृशाध्युत्पत्तिस्तासां कृत इत्यत आहुः-तददर्शनस्मररुज इति । तस्य तृणरूषितस्य कङ्कमस्य दशंनेन 
स्मररुक कामतापो यासां ता! ॥ २७॥। 


श्री रामकृष्णकृता प्रममञ्जरी 


श्रीभगवदवतारावसरे खलु श्रीवृन्दावनक्रीडा द्विविधा एका रहोविहारात्मिका द्वितीया गोपाललीलात्मिका च तदुक्तं 
कृष्णयाम ले-- 


“एकेन वपुषा गोपप्र मबद्धो रसाम्बुधिः । अन्येन वपुषा वृन्दावने क्रीडति राधया ।। 
गोपवेषधरो गोपर्गोपीभी रसविग्रहः । श्गृद्धारोचितवेषाद्यः श्रीमानु गोपालनारतः ॥ 
एवं प्रकाशद्व विध्ये स्थिते नित्यविहारिणाम्‌” ।। 


प्रकटप्रकाशेन सहैकां गच्छता प्रकटप्रकाशेन स्वेच्छया परिजनेच्छया वा तत्तदभिमानेन सा सा क्रोडा सम्पाद्यते परिजना 
अपि तथाविधा एव नित्यसिद्धास्तां तां क्रोडां प्रकाशक्येन प्रकाशभेदेन वा समास्वादयन्ति सम्पादयन्ति च कदाचित्साधकानुग्रहाय 
विप्रलम्भेनापि निजाभिलाषं वद्धेयन्तस्तामेव पुष्णन्ति राधाक्कष्णावपीति तथेव सुधानिधो श्रोहितचरणः “श्रीमद्राधे त्वमथ मधुर 
श्रीयशोदाकुमारे प्राप्ते केशोरकमतिरसमहंती साधुयोगम्‌ । इत्यं बाळे महसि कग्रया नित्यलोलावयः श्रोर्जातावेशप्रकटसहजा किन्नु 
दृश्या किशोरी” ॥ इति भविष्ये कात्तिकप्रसङ्ग । 


वाल्येऽपि भगवान्कृष्णः केशोरं रूपमाश्रितः । रेमे विहारेविविधेः प्रियया सह राधया ॥ इति ॥ 

पूर्णा इति पुलिन्द्यः “भृङ्गी मल्ली मतल्ली च पुलिन्दकलकन्यका:” इति कृष्णयामलोक्‍्तः पूर्णाः पूर्वोक्तप्र मसम्पन्नाः उरुधा 
वेगुना गायतोत्युरुगायः उदर्गाप्रो यस्येति वा वस्तुत उरुधा गीयतेऽस्माभिरिति यडा उरुरस्मद्धृदयङ्गमो गायो निजप्रियानुगतिरूपं 
यशो यस्येति काचिदियं नववधूः श्रीकृष्णेन प्रागपरिचिता श्वश्वादिभिः पतिमन्नादिकं दत्वेकाकिन्येव वनं प्र षिता न चानयापि 
कृष्णपरिचयः क्रत? दूरतरा वा यास्ती तां निभाल्य काननान्तनिकुञ्जे निलीय वेणुवादितः सचमत्कारं तथाऽवलोकितः ततः 
मूच्छिता सा तट्गतिगमनात्प्रागेव परमदयालुना तत्र समागत्य उरसि पदाब्जमपितं किमियं जीवति न वेति आयान्तं पति ट्वा 
्रागन्तहितेन परमहितेन स्थितं तेन चेवं तहि तमियमत्र मूच्छिता कयापि वनदेवतयाक्रान्तेयमिति तदाराघनेन प्रसादनीया सा इति 
दधिभक्तवलिमादाय सङ्कल्पयति यद्वा इह॒ यो वसति स तृप्यतु मम दयिता यद्विलोकने ज्वरिता इति बलिमुरुतिगोपे विहसिति 
बिटपान्तरे कृष्णः ततः सेकादिना सा प्रबोधिता तदिदं पुलिन्दीभिहृषष्टं यद्वा कस्मिश्विद्विहारे पुरुषायितकेलिमनुशीलयन्त्या 
श्रीराधया विहारश्रातस्य नायिकानुरूपमनुभवतः श्रीहरेः पुरुषायितत्वाभिमानेनंव तदनुकवंत्या तत्कत्त॑व्यमखिलमप्यनुष्ठितम्‌ यथा 
तेन तस्याश्ररणपरिचरणं क्रियते तथा तया तस्यापि कृतम्‌ अभिलाषश्रोभयोद॑शितं श्रीसुधानिघौ“'त्वयि श्यामे नित्यश्रणयिनि 
विदग्धे रसनिधौ प्रिये भूयो भूयः सुहृढमनुरागो भवतु. मे । इति प्रेष्ठेनोक्ता रमण मम चित्ते तव वचो वदन्ती सुस्मेरा मम मर्नास 
राधा विलसतु” यहा सुरतश्रान्तं प्रियतमं दयते तदनुकरणेनानुगृह््ातीति दयिता एवं च तदनुकरणेन पादसंवाहुनमप्यवि रुद्धं, 
तदाह भरत? “प्रवृत्ते रतिचक्रे तु न वा शास्त्र न वा क्रमः” इति, एवं च श्लिष्टः पदेः पिशुनेन च रह॒स्यस्तित्याळङ्कारिकाजुः 
मतिमाश्रित्य वास्तवार्थोऽगरम्‌ उरुर्नानाप्रकारः कामबीजादिरूपेण श्रीराधेति साक्षान्नाम्ना वा गायो गानं वेण्वादौ यस्याः सा उरुगाया 
थोराधेव तस्याः पदाब्जयो रागस्य श्रोर्यस्मिस्तत्कूङ्कुमं तेन तथा दयित एतद्दयिता रूपस्तस्य स्तनाभ्यां मण्डितेन इति दाम्पत्या- 
ख्योपि सूचितः तथा पट्टमहिषीणामभिलाषोपि यथा— 


कामयामह एतस्य श्रीमत्पादरजः श्रियः । कुचकुङ्कुमगन्धाढ्य मूद्घ्ना वोढु गदाभृतः ॥ 
व्रजस्त्रियो यद्वाच्छन्ति पुलिन्द्यस्तृणवीरुधः । गावश्चारयतो गोपाः पादस्पश महात्मनः॥ 


> 


७५२ धीमद्धागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. २१ एलो, १७ 


अनयोररथं श्रीमत्‌ नित्यं नवनवायमानसुषमावत्‌ श्रिय इति श्रीरत्र परमरमा श्रीराधेव “आत्मना रमया रेमे” इति 
गोपालपटले तामुहिश्येव रमादिशब्दप्रयोगात्‌ सामान्याया? श्रियो “यद्वाञछया श्रीलंलनाचरत्तपो विहाय कामात्‌ सुचिरं धृतव्रता” 
इत्यादिना साधककोटयनुप्रवेशात्तदलाभश्रवणात्‌ रुकिमिण्याद्यास्तु तत्रेव वर्तमाना? ब्रज्त्रोभिरवाञ्छितत्वाच्चानुपयोगेन पारिशेष्यात्‌ 
तत्सम्बन्धस्य ताभिः सापत्व्याभासेनेष्योदयात्‌ मूध्नि धारणानहंत्वाच्च गदेति व्यक्तं राधानाम गायतीति गदा वंशी तां बिभति 
तस्य ब्रजस्त्रियश्चेता? पुछिन्दीसहपाठात्पूर्वेनिदिष्टा नित्यसख्य एव व्यञ्जिता? एवं च वक्रीणामपि तत्समानभावापन्नत्वात्‌ सत्यमेवा- 
भिमतं स्कान्दभागवतमाहात्म्यादो श्रीकालिन्द्यपदेशेन तासां तल्लाभश्रवणाच्चेति॥ १७॥ 


श्रीमत्कृुष्णदासकृता श्रीगण दी पिका 


रङ्गवल्ली सारङ्गी प्रत्याह - पूर्णा इति । “भृङ्गी मल्ली मतल्ली च पुलिन्दकुछकन्यकाः' इति कृष्णयामले उर्घा वेणुना 
गायतीति उरुगाय? उरुगायो यस्येति वा । यद्वा, उर? अस्मद्धृदयङ्गमो गाय? प्रियानुगतिरूपं यशो यस्येति वा यद्वा उरधा 
गोयतेऽस्माभिरिति वा तस्य पदाब्जयोः रागस्य श्रीः शोभा यस्मिन्‌ तत्‌ कुङ्कुमं तेन परिपूर्णा इति सम्बन्धः॥ १७॥ 


श्रीबलदेवविद्या भूषणकृता वेष्णवानन्विनी 


अथ मादनाख्यं महाभावमभिव्यञ्जयन्त्थः श्रीमत्याः सख्यः परस्परमाहु:-पूर्णा इति । हे सख्यः ! पुलित्द्यः शवराङ्गना 
एव पूर्णा वयन्तु अपूर्णा इत्यर्थः । तथा च तदीयं तपश्चिकीर्षाम इति भावः । ननु केन ताः पूर्णा इत्यत्राहुः उर बहुविधं वेणुना गायः 
तोत्युरुगायो नन्दसूनुस्तत्पदाब्जयो रागो रञ्जनं यत्र तेन श्रीकुङ्खमेन शोभनजा गुडेनेत्यथंः । ननु तत्पदाब्जगतं तत्कुड्डुम॑ कृतसं ततुः 
त्राहुदंितेति अतस्तत्प्राप्रिरहिताभिरस्माभिस्ताः पुलिन्द्य एव स्तृयन्त इति भावः। ननु तेन पुलिन्दीनां कि तत्राहुः तृणेषु रुषितेन 
लग्नेनेति दथितासम्भोगोत्तरं कृष्णस्य वने विहारात्‌ तेषु तल्लग्नता ननु ततोऽपि कि तत्राहुः तस्य तृणरूषितस्य क्‌ कमस्य दशनेन 
स्मररुक्‌ कन्दपंपीडा यासां ताः क्ृष्णाङ्गसौगन्ध्यलिप्सया आननेषु तत्सम्भोगलिप्सया कुचेषु च लिम्पन्त्यस्तत्‌ सम्भोगं मन्यमाना- 
स्तदाधि स्मरपीडां जहुरित्यहो तत्क्‌ कुमस्यापीयं काचिच्छक्तिरिति भावः । वयन्तु तन्मध्येऽपि सकृदपि तन्न लभामहे इति सवदा 
तत्सम्भोगेऽपि सति तदाभासमात्राधारस्तुतिर्मादनभावस्य कार्यम्‌ ॥ १७॥। | 


श्रीसत्यधमंकुता श्रीभागवतटिप्पणी 


पुलिन्द्यः पुलिन्दानां शबराणामिमाः पुलिन्दः प्राग्रामफलाप॑णेनास्मदार्यासपर्या चचाराप च. सतीं गतिमिति श्रमः कषाः 
एवायमिति वयमप्येतद्हृष्टघा घन्थ मूर्धन्याः स्यामेति ता आगता इति द्योतयितुं पुलिन्द्य इति ग्रन्यङ्न्न्यभांत्सीदिति तात्प्यमवधेयं। 
तहृहंनस्मररुजस्तस्य कृङ्ुमस्य यदशनं तेनाविभू'तो यः स्मरस्तदुपद्रवरूपो रुग्रोगो यासां ताः स एव रुग्यासां ता दयितायाः 
कस्याश्रिद्गोपयोषितः स्तनयोमंण्डितेन भूषणतया सम्बद्धेनोरु्गायो महर्स्तुत्यस्तस्य -पदाब्जाभ्यां रागोऽणणिमा यस्य स चासौ 
शोमांश्रासो कुङ्धुमश्च तेन । स क्व क्व चेता इत्यतो घटनप्रकारमाहुः॥ तृणरूषितेनेति। तृणेष मागंगेषु रूषितेन सम्बद्धेनानतकृचेप्‌ 
लिम्पन्त्यः सत्यस्तदाधि तन्मनोभवभवमनोव्यथां यतो जहुस्तत एता: पूर्णाः कृतक्ृत्यास्तत्पदाब्जयो रामाथ॑ लितः श्रोमान्कुदुमत्तेनेति 
वा क्रोडासमये रूषणं तृणानां मन्तव्यं । नन्वधुना5पि मधुनाथस्य विधुमुखी पुखानवलोकनाद्वयितास्तनमण्डितताकथनं कथमिति चेत्‌ । 
सत्यं । एकान्ततः कान्तासड्गतिसम्भवात्‌ । न चेतठ्यापृतस्य बादरायणस्येतदनुक्तो कारणाभावादिदमनुपपत्नमेवेति वाच्यं । दयिता 
च योग्यतयावनिस्तस्याः स्तनाश्च पवंता गिराववस्थाय गिरा गा आव्हयत उरुगायस्य पदाब्जरागश्रीमत्कुड्डूमेन तत्र मण्डितेन तथा 
तृणरूषितेन च ता अपि पवंतकृतनिकेता इति सम्भवीदं लेपनं । समुद्रे वसने देवि पवंतस्तनमण्डिते । विष्णुपत्नि नमस्तुभ्यं पादस 
क्षमस्व म इत्यादेरिति समादधते ॥। १७॥ | | छि] 


श्रीसुबोधिनी 


वनवासिक्षुद्रजातोयाः पुलिन्दास्तेषां पत्यः पुलिन्द्यः, भगवन्नेकट्यात्‌ तासामपि भक्तिजतित्याह पूर्णा इति, सर्वापेक्षया 
पुलिन्द्य एव पूर्णाः, तासां साक्षाद्भगवच्चरणारंविन्दरजस्सम्बन्धो वर्तत इति, उरुभिर्गीयत इत्युरुगायो भगवान्‌ सर्वेप्रमाणसिद्धः 
सवंगुणपूर्णंस्त स्य पदाब्जं चरणारविन्दद्दयं तत्र यो रागस्तत्सहिता श्रीः, महता विचारेण हि लक्ष्मीभंगवन्तं वव्रे, तच्चरणारवित्द- 
भक्ता या लक्ष्मीस्तस्या यत्‌ कुडकुमं तयेव निष्पादितं दिव्यं कुङ्कुमं, अर्थात्‌ तयेव भगवच्चरणारविन्दे दत्तं तत्‌ पुनबंन्धविशेषे 
लक्ष्म्या एव दयिताया रसदातृत्वेन प्रियायाः स्तनयोमंण्डित तया वा स्वहृदि स्थापितं, अथ वा लक्ष्म्या दत्तमाधिदंविकीषु शक्तिषु 
स्तनेषु मण्डितं ततश्वरणारविन्दे समागतं, अथ वा तृणरूषितेन तृणेन कृत्वा कुडःकुममेव मकरिकापत्रवद्‌ रूषितं तदा तत्‌ 
कुडकुमसहितं तुणं भगवद्धस्तस्थितं भुमौ पतति, .तुणेषु वा रूषितं संलग्नं चरणारविन्दात्‌, तादृशस्य कुङ्कुमस्य दशनेन 
लक्षम्या ताभिर्वा सह भगवत्सम्भोग दर्शनेन वा स्मरङृता रुग्‌ यासां तास्तद्दशनस्मररुजः, तदा तच्छान्त्य्थंमाननकुचेषु कुङ्कुमेन 


ECT CUNYMTORISSIEIOSTIARIITT हानि कमारा FETTER ES 


ji ३ ;$ हज कक रा उ !! १०३ 


छक. १० पू. म. २१ श्लो. १७] झनेकव्याख्यासमलङ्कुतम्‌ ७५३ 


लिम्पन्त्यस्तदाधि जहुः तत्‌ कुङ्कुमं मुखे स्तनयोश्च दत्त्वा ता अपि यदोपस्थितास्तदा तद्द्वारा लक्षमीप्रवेशात्‌ ता अप्युपभुक्ता- 
स्तदाधि जहुरतस्ताः पूर्णाः, इयमलौकिकी भगवत्कथा, उरुगायेतिवचनात्‌ ताभिरपि भगवाञ्‌ श्रत इति लक्ष्यते, एतद्‌ वनगमने 
भवतीत्यस्माकं तदभावादपूर्णत्वमिति, कामस्तु वस्तुतो मनःपीडारूपः ॥ १७॥ 


( ३ ) श्रीमद्ल्लममहाराजकृतः श्रीसुबोधिनीलेखः 


पूर्णा इत्यत्र साक्षादिति अलौकिकदेहक्रमेण फळत्रयस्य सेवाफलोक्तस्य. सम्पत्तिस्तु रजसैव भवतीति ता एव पूर्णाः; 
वृन्दावनस्य देवकीसुत पदाम्वुजत्वं पं व्युत्पादितम्‌, एतासां सततं तत्र स्थितिरतः साक्षाद्रजःसम्वन्घातु पूर्णा जाताः, पूर्णतास्वरूपं 
श्लोकान्ते निरूपयिष्यन्ति, एतासां त्वाराधनेन फलसिद्धिरतः साघनानुरूपमेव फलं, तद्‌ वध्यन्त्यग्रिमाध्याये “याताबला” इति 
एजोके, उरुगायेत्यस्यावान्तरपदद्वयार्थमाहुः सर्वेति, रागोनुराग इत्यर्थः, एतल्लक्ष्म्या दाम्पत्याभावाद्‌ दितात्वं व्युत्पादयन्ति 
रसदातृत्वेनेति, तया वेति लक्ष्म्या स्त्राङ्कारार्थमेव निर्माय स्वहृदये ल्तिमित्यथः, अथवेति शक्तिषु लक्ष्म्या प्रसादत्वेन दत्त 
ताभिः स्वस्तनेषु मण्डितम्‌, तदा लक्ष्म्या दयितानां प्रियाणां शक्तीनां स्तनेषु मण्डितेनेतिमूलार्थः, तत इति लद्षमीस्तनाच्छक्ति- 
स्तनाट्वा वन्धविशेषे भगवच्चरणारविन्दे समागतमित्यर्थः, एतमेव पक्षमाश्रित्य तुणेषु रूषितमिति वक्ष्यते, आद्यपक्षेषु लक्ष्म्या 
शक्तिभिर्वा स्वस्तनस्थितं पुलिन्दोभ्यो दत्तं ताभिः स्वस्तने 'तृणेन रूषित'मिति तृणरूषितपदस्यायंः, एतस्येव पदस्यार्थान्तरमाहुः 
रथवेति, अस्मिन्‌ पक्षे भगवता दयिताया लक्ष्म्याः शक्तीनां वा स्तनेषु मण्डतेनेत्यर्थः, “कुङ्कुमेन कुचान्‌ लिम्पन्स्य' इतिवक्तव्येपि 
ब्वचिदप्यवयवेधु तल्लिम्पनमाधित्यागहेतुरिति कुचानामीप्सिततमत्वाभावात्‌ कुचेष्वि्युक्तम्‌, आननकुचेषु स्वात्मानं लिम्पन्त्य 
इत्यर्थः, लक्ष्मी प्रवेशादिति लक्ष्म्यावेशादित्यर्थः, एतस्य कुङ्कुमस्य लक्ष्म्यसाधारणधमंत्वातु तद्धारणे लक्ष्म्यावेशादयोगोलकन्यायेन 
लक्ष्मीत्वमेव सम्पन्नमितिभावः, अत इति रजसा योग्यतासिद्धो कड्कमधारणेन लक्षम्यावेशे जाते सत्युपभोगेन त्य क्ताधित्वादित्यर्थ?, 
अस्माकं त्वाधिरस्तीतिभावः, अलौकिकीति अग्रिमश्लोके तथासुचनादुत्यापनभोगसामयिकीयं कथेति तत्समये ताहशकुडःकुम- 
प्राप्तस्ततो लक्ष्म्पागमने सत्येताभिः सह रमणमित्येतद्रमणकथा लक्षम्याप्यज्ञातेत्यर्थः, भगवान्‌ श्रुत इति तावत्पर्यन्तं लक्ष्मीसख्यः 


पुलिन्दीभिः सह भगवर्क्थां कथयन्तीतिभावः, कामस्याधिजनकत्वं व्युत्पादयन्ति कामो हीति, पीडानिख्पकस्तञ्जनक 
इत्यर्थः ॥ १७॥। 


( ४ ) श्रोमद्दीक्षितलालुभट्टयोजिता श्रीसुबोधिनीयोजना 
पूर्णाः पुलिन्द्य इत्यस्य विवरणे तद्द्वारा लक्ष्मीप्रवेशात्‌ ता अप्युपभृक्ता इति, इह पुलिन्दीभिः सह रमणं भगवतः 
“जहुस्तदाधि”मितिवाक्येनाधित्यागोक्ते), अन्यथा -श्रीसम्त्रन्धिकुङ्कुमस्याननकुचेषु सम्पर्के कामाधिसम्भव एव स्यान्न तु पोंडा- 
निवृत्तिः, अत आधित्यागकथनान्यथानुपपत्त्या रमणं ताभिः सह वोव्यं, रम णस्येव कामाधिनिवर्तकत्वात्‌, ननु गोपिकानामपि 
भगवद्विषयककामवत्त्वेन धन्यत्वात्‌ कथं पुलिन्द्य एव पूर्णत्वेन स्तूयन्त इत्याशङ्कायां न कामस्य घन्यताहेतुत्वं, संयोगं विना 
कामस्य दुःखदत्वान्‌ नास्माकं धन्यत्वमिति तासामाशयः, तं स्फुटयन्ति कामस्तु वस्तुतो मनःपोडारूप इति, वियोगावस्यायां 


भगवद्विषयकः कामः प्रचुरपीडामेव जनयतीति केवलं दुःलानुभवात्‌ न धन्यस्वं, न हि क्षुत्‌ सुखहेतुरपि तु क्षुधि सत्यामन्नभोगः 
सुखकरस्तद्वदितिभावः ॥ १७॥। 


गोस्वासिश्नीगिरिधरलालकुता बालप्रबोधिनो 

अन्याः साहङ्कारमाहुः पूर्णा इति । पुलिन्दः शबराङ्गनाः पूर्णाः कृतार्था एव। 'कथम्‌ ¦ इत्यपेक्षायामाहुः- उस्गाये- 
त्यादिना । प्रथमं दयितानां प्रियाणां स्तनेषु मण्डितेन अनुलिप्तेन पुनश्च ताभि? क्रीडासमयें उरुगायस्य “उरुधा गीयत इति उरुगाय? 
श्रीकृष्ण), तस्य पदाब्जयो रागेण आरुण्येन श्री? कान्तिर्यस्य तेन कुङ्कमेन आननेष्‌ स्वमुखेषु कचेषु च कामतप्तेषु लिम्पंत्यस्तदाधि 
कामव्यथां जहुरित्यन्वयः । 'कृङ्कुमं ताभि? कथं प्राप्त ?? तत्राहुः-तृणेति । तस्य वनस्थलीषु चङ्क्रमणेन ठृणेषु लग्नेन । “तासां कामो- 
दीपनं कयम्‌ ?' तत्राहुः -तह॒शंनेति । तस्य तृणलग्नस्य कुङ्कुमस्य दशनेन स्मरकुता रुक्‌ पीडा तापो यासां ताः॥ अतस्ताः कृतार्थाः, 
धिगन्या माहशीर्या एवंभूतं मन्मथाधिशमनं न लभन्त इत्याशयः ॥ १७॥। 

अन्वितार्थप्रकाशिका 


पूर्णा इति॥ पुलिन्द्यः शबराङ्गनाः पूर्णाः कृतार्थाः । यतः प्रथमं दयितायाः प्रियाया गोप्याः स्तनयोमंण्डितेन ल्प्तिन 
ततश्च रतिसमये पादाभ्यां स्तनौ स्पृशतः । उरुगायस्य हरे! पदाब्जयो रागेणारुण्येन श्रीग्ंस्य तादृशेन कुङ्कुमेन ततश्च हरेवनषु 
चह्क्रमणात्‌ तृणरूषितेन तृणेषु लग्नेन तेन कुङ्कमेन तस्य तृणळग्तकुङ्कुमस्य दर्शनेन स्मररुग्‌ यासां ताः पुलिन्दः आननकुचषु 
तत्कूछुम॑ छिम्पन्त्यः तदाधि तस्य स्मरस्याधि व्यथां जहुः । अतः पुलिन्ध एव कृतार्थाः । माहृश्यस्तु ताहशमाधिशमनमळभमाना? 
तदपेक्षयापि शोच्याः॥ १७॥ | 


९५ 
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श्री गोपालानन्दमुनिविरचितं निगुढार्थप्रकाशबव्याख्या नम्‌ 
अधुना शबरांगनानां कृतार्थेत्वद्योतनेन स्वकृतार्थतां व्यंजयन्त्यः अन्या? प्राहुः पूर्णा इति पुर्वं दयितानामस्माकं गोपिकानां 
स्तनेषु मंडितेन लिप्तेन भूयश्च संभोगकाले उरुगायस्य पुण्यकीत्तिंह रे! पादाब्जयोः रागेण रत्तत्वेन श्रीः शोभा यस्य तेन कु कुमेन 
तदनंतरं वनस्थानेषु श्रीकृष्णपादन्यासात्‌ तृणेषु रूषितेन संलग्नेन हेतुना तस्य कु कुमस्य दर्शनेन स्मरजनिता रुक्‌ पीडा यामां ताः 
पुछिद्यः किरातयुवत्यः तत्कु कुमं आननकुचेषु मुखेषु स्तनेष च लिपंत्यः सत्यः आधि स्मरपीडां जहुः अतस्ता? पूर्णाः कृतार्थाः संति एवं 
श्रीकृष्णपादस्पृष्टकु'कमस्पर्शनेन तासां पूर्णत्वं तन्नित्यसंबंधवतीनामस्माकं तु किप्रु वक्तव्यमिति तद्गतो भिप्रायः॥ १७॥ 


मगवत्प्रसादाचायविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 


शवराङ्गनानामपि भाग्यं वयं न लेभिमहे इति ससीत्कारमाहुः॥ पूर्णा इति॥ पुलिन्द्यः शबराङनाः, पूर्णाः कृतार्वाः । 
कुतः। दयिताया महालक्ष्म्याः स्तनयोर्मण्डितेनालंकृतेन, क्रीडासमये कृतकद्गमावलेपनयोः स्तनयो? लक्ष्म्या भक्त्या उद्गाय 
पदान्जयोनि हितत्वादुरुगायपदाब्जयो लक्ष्मीस्तनगतकृ ङ्म संबन्ध? तथाविधङ्ककमयुक्तपदाड्त्राभ्यामुरुगायस्य या वनसंचारदशा तस्यां, 
तृणरूषितेन तृणेष्ववलेपं प्रात्त न, उर्वेधिकं गीयते मुनिभिरिति उरुगायः श्रीकृष्ण? तस्य पदाब्जयोः सहजरक्तयोश्ररणकमलयोः राग 
आरण्यं तेन श्री रोज्ञ्वल्यं यस्य तच्च तत्‌ कङ्कमं च तेन, आननकचेषु आननेषु कचेषु चेत्यर्थः । तत्तुणरूषितक्‌ङ्कमं, लिम्पन्त्यः, तस्य 
कुङ्खमस्य दरानेन स्मररुजः कामकृता व्यथा, यासां तथाभूताः सत्यः, आधि मानसीं व्यथां, जहुस्तत्यजुः। अतस्ताः पूर्णा इति 
भाव: । केचित्तु दयितानामस्माकं ये स्तनास्तेष मण्डितेनालंक्रृतेनेत्याहुः । तत्पक्षे, उपभोगकाले शोभाथ कृतकङ्कमावलेपनेष स्तनेष 
गोपी भिरत्युत्सा हेनोरुगायपदाव्जयोग हीतत्वा-द्भगवत्पदपद्मयोर्गोगीस्तनगतक्ङ्कमसंवन्धः, ततो गोपीस्तनगतकडूमयुक्तपादाथ्यां 
सतृणवनगतभगवतः पादस्पृष्टतृणानि सक्‌ ङ्कमानि जातानि तथाविधकुङ्कमेक्षणसंजातमदनव्यथाः पुलिन्द्यस्तृणगतकृड्कमं मुलेपृ स्तनेष 
चालिप्य स्मरोद्ध ताधि तत्यजुरिति संकलितोऽथंः॥ १७॥ 
श्रीहरिसुरिविरचितं भ्रीभक्तिरसायनम्‌ 
पूर्णा) पुलिन्द इति 4 १०.२१.१७. 
यल्ळग्नेशपदाब्जरागघुसृणं प्रादाय याः स्वस्तने लिम्पन्ति स्वमुखे च ता अपि परां कोटि पुलिन्द्यो गताः । 
साक्षाच्छीपदपद्मसङ्गतिजुषः पुष्टस्य वृन्दावनस्थेम्नस्तस्य तृणस्य भाग्यमतुलं व्यं किमस्मात्परम्‌॥ २५॥ 
यासां पुण्यविचारणेऽनिपुणधीब्र'ह्याऽपि ताश्चेद्वयं यासां पुण्यमगण्यमित्यनुपदं ब्र मः पुलिन्द्यस्तु ताः 
निःसीमाधमकोटिगा अपि महानिःसीमकोटि गतास्तद्बीजं सखि सिद्धमेव भगवत्पादाब्जरागस्थितिः॥ २९॥ 


कुष्णप्रिया 


प्यारी सखी ! सुनरी ! हम तो श्रीवृन्दावन की भीलनियो को बड्भागिनी एवं कृताथं मानतो है । क्योंकि श्रीबिहारी जो 
का जब ये सब दर्शन करती है तब इनका श्रीप्यारे लाडिलेश जी से समालिङ्गन के मनोरथ जग जाते हैं, लेकिन यह सुलभ 
कहाँ ? । अन्ततो गत्वा इस कामना को पुति के लिए वे श्री लक्ष्मोजी और ब्रज की गोपियाँ निज वक्षःस्थल के भूषणछ्प 
कुडःकुम केशर का चन्दन लेप लगाती है, वह चन्दन लेप श्रीनन्दनन्दन जी के श्रीचरणों में लगा होता है, और श्रीकृष्णचन्द्र जो 
जब गोवृन्द चराने के लिए श्रीवृन्दावन के घास-पात पर विचरते हैं, तब वह गन्ध लेप तृणपुञ्ज में लग जाता है। श्रीपुलिन्दोनियां 
उस चन्दन को उन तृण-पात में से उठाकर निज वक्षःस्थल में और वदनकमलों पर मल देती है और निज उरपोडन का निवारण 


कर लेती है।॥ १७॥ 
हन्तायमद्रिरवला हरिदासवर्यों यद्‌ रामकृष्णचरणस्पश प्रमोदः । 
मानं तनोति सहगोगणयोस्तयोयत्‌ पानीयस्रयवसकन्दरकन्दमूलेः ॥ १८ ॥ 
कर्देमक्षमा 
अन्वयः--है अबला, ! हन्त, अयम्‌ अद्रिः यतु रामक्कष्णचरणस्पशंप्रमोद, पानीयसूयवसकन्दरकन्दमूलेः सहगो- 
गणयोः तयोः यत्‌ मानं तनोति “यतः अयं गोवर्द्धन:” हरिदासवर्यः “अस्ति” ॥ १८ ॥ 
श्रीघरस्वामिविरचिता भावाथंदी पिका 


हंतेति हर्ष । हे सख्यः अयम द्रिर्गोवधंनो ध्रुवं हरिदासेषु श्रेष्ठ) । कृत इत्यत आहुः । प प्रमोदो 
यस्य सः । तृणाद्यद्गमनिभेन रोमहषंदशंनात्‌ । कि च यद्यस्मान्मानं तनोति सह गोभिर्गणेन सखिसमुहेन च वर्तमानयोस्तयोः 
क? पानीयः सूयवसे? शोभनत॒णः कंदर? कंदेरमू'लेश्च यथोचितम्‌ । अतोऽयमतिधन्य इत्यथंः ॥। १८ ॥ 
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श्रीवंश्ी घरकृतो भावाथदीपिकाप्रकादाः 


हरिभक्तपरा ऊचु? । “दासो भृत्ये च केवर्ते भक्ते प्रक्षेपके परे” इति धरणिः । श्रेष्ठत्वे हेतुं शंकते --यस्मादिति । निभेन 
छद्मना 'निभः स्यात्तुल्यछद्मनोः' इति वारतांतविः । अस्य सत्यपि प्रमोदे नानवघानतेत्याह--कि चेति । यद्‌ यतः । वेकल्पिकत्वान्न 
सहस्य सादेशः । तयोः रामकृष्णयोः । यवसं तृणमर्जुनम्‌? इत्यमरः । 'यवसं घासहोमयोः? इति धरणि? । कं जलं दोयंत एमीरिति 
कंदरास्तेस्तथा, पर्वंतांतगंते रभयतश्छिद्रेगृ हैः। “कंदोऽत्रो सूरणे सस्यमूले जलघरे पुमान्‌” इति मेदिनी । “मुलमाद्ये शिफायान्च 
समीपे मूलके च भे | तालमूल्यां गर्जरादौ बंधनच्छेदकारिणि॥'” इति धरणिः । यतो रामकृष्णयोर्मानदोऽतो हेतोरयं गिरिरति- 
धन्योतीव भागवतः । इत्यर्थं इति । दूरतोऽपि भगवन्नामश्रवणादिना जना धन्या भवंति साक्षात्तन्मूतिसेविनां तु धन्यतमत्वमु- 
चितमेवेति भावः । हंत सख्यो महदाश्रयणं विना नेव मनोरथः फलति, महत्त्वं च हरिभक्तानामेव, तेषां मध्ये श्रीगोवद्धनो गिरींद्र 
एव मुख्य इति गार्गीमुखाच्छ, तं तदस्थ तत्रत्यमानसगंगायां स्नात्वा तदधिदंवतस्य श्रीहरिदेवनाम्नो नारायणस्य दर्शनाय याम 
इत्यत्र गुरुजनानामपि नेव विप्रतिपत्तिः, कृष्णोऽपि तत्रेव खेलतीति युक्तिं निश्चितवत्यः। स्वरमणं तमभिसिषर्षवः श्रीगोवद्धंनमेव 
सगणकृष्णवांछितसाधकं स्ववांछितसिद्धयर्थं स्तुवंति-हंतेति विस्मये। हरिदासेष नारदादिष्वपि मध्ये मुख्या ये त्रयो हरिदासा 
युधिष्ठिरोद्धवगोवद्धनास्तेष्वपि मध्येऽयमद्रिरेव हृरिदासवर्यः, “हृरिदासस्य राजर्षे राजसूयमहोदयम्‌” इति युर्धिष्ठिरे, “कृष्णं 
संस्मारयत्रेमे हरिदासो ब्रजीकसाम्‌' इत्युद्ववे, हंतायमद्रिरबला हरिदासवर्यः इत्यस्मिन्पवंते$पि हरिदासपदप्रयोगात्‌ । यद्रामकृष्ण- 
योश्ररणस्पर्शेन शिलाद्रवादभिव्यंजितः प्रमोदो यस्य स)। चरणस्पर्श सति शिलानां पंक साधम्यंप्राप्त्या ध्वजवज््रांकुशादिमच्चरण- 
चिह्न निरञझञरतृणोद्‌गमादयोऽश्रुपुलकादयोऽपि प्रमोदव्यंजका ज्ञेयाः । अत्र रामपदप्रयोगो भावगोपनार्थः । श्लेषेण रामः “ह्ये च षशुभेदे 
च त्रिषु चारी सिते$सिते? इति मेदिन्युक्ते रमणीयो यः कृष्णस्तस्य । हे अबला इति । पतिपारवश्यवतीनां युष्माकं तदाश्रयणमेव बलं 
बुध्यत इति भावः । यद्यतः प्रमोदादेव मानं तत्प्रसादनीं पूजां तनोति । सह गोभिगंणेन सखिसमूहेन च वर््त॑मानयोस्तयोः पानीयानि 
पाद्याचमनीयपानाथ सुगंधशीतलनिर्झरजलानि तथा नेवेद्या्थं पानीया? पेया मध्वाम्रपील्वादिरसाश्र सुयवसानि अर्ध्यां दूर्वा गवाँ 
ग्रासाथं सृगंधकोमलपुष्टिव द्धेनदुग्धसंपादकतृणानि च । दीघंस्त्वाषेः । यद्वा-पानीयं सुवत इति पानीयस्वो निर्ईराश्च कंदरा उपवेश- 
धय्याविलासाद्यथ॑ शीतोष्णसमयसुखदा गुहाश्च, भक्षणार्थं कंदमूलानि च, तत्रत्य रत्नपर्यंङ्कपीठप्रदीपादर्शादयोप्युपलक्षकास्तेः ॥१८।॥। 


श्रीमञ्जीवगोस्वामिकृता वेषणवतोषिणो 


गोष्ठयन्तरवार्ततापि तथेव रसान्तराच्छन्ना यत एवमाहुद्वाभ्णाम्‌ -हन्तेति। अयमिति तदानीं श्रीगोवद्धंनान्तिक एव तासां 
निवासेन साक्षादङगुल्या दर्शनात्‌ जगतोऽशेषं पापं दुःखं चित्तं च यथायथं हरतीति हरि! तदधिष्ठाता देवः शास्त्रे लोके च प्रसिद्धः 
तत्स्वभावकेषु तस्य दासेषु मध्ये श्रेष्ठ: तद्व्यत्वमेत्र फलाभिव्यक्तिद्वारा दर्शयति यद्रामेति प्रकृष्टो मोदो दर्षः रोमाञ्चस्वेदानन्दाश्रवा- 
दिस्वर्पतृणाद्य॒दगमा दता जलबिन्दु्रावादिलक्षणः तनोतीति सर्वेरन्येरपि क्रियमाणं मानमयं विस्तारेण करोतोत्यथंः । पानीयानि 
पेयानि जलमध्वादीनि दोघंत्वमाषं छन्दोनुरोधात्‌ सुयवसानि कोमलानि पुश्विद्धंनानि दुग्धसम्पादकानि । यद्वा, पानोयं सुवते 
क्षरन्ति पानीयसुवो निझंराः भू इति क्वचित्‌ पाठः उपवेशाद्यर्थं सुन्दरस्थानमित्यर्थः। कन्दराः गुहाः तेश्र तत्रत्यरत्नपयं ह्नुपीठ- 
्रदीपादर्शादयोप्युपलक्ष्या? यथासम्भवं च तेस्तेषां मानो ज्ञेयः हे अबला? इति तत्र तत्र युष्माकं शवत्यभावेन एताहशसेवाभाग्य न 
घटेत इत्यहो बताभाग्यवेभवमिति भावः । अन्यत्तेः अत्र चाक्षण्वतामितिवदव हित्यायामप्यर्थान्त रव्यक्तिर्यंथा रामो “नोलचारुसिते 
त्रिष” इत्यमरकोशात्‌ रामो रमणीयो यः कृष्णस्तस्य चरणयोः स्पर्शेन प्रमोदो यस्य सः तयोश्ररणयोः यद्वा ताह्शकृष्णचरणयोः 
सञ्चप्रमोदो यस्मात्‌ ऋत्वनुरूपशेत्यादिगुणकत्वेन स्वशिळानां विघानात्‌। यद्वा, रामं क्रीडारूपं यच्छीकृष्णस्य चरणम्‌ आचरणं 
तस्य स्पर्शेन स्पर्शनेन दानेन प्रमोदो यस्य सः “विश्राणनं वितरणं स्पर्शनम्‌” इत्यमरः। संदा सदा तत्क्रोडासम्पादनोतंसुक 
इत्यर्थः । यद्वा, तेन प्रमोदयति तमस्मान्‌ जगच्चेति तथा सः यद्वा ताहशकृष्णचरणयोरिव स्पर्शप्रमोदो यस्य एतत्स्पशंनेन तत्स्पशं- 
नानन्दस्येव सिद्धेः निरन्त रविचित्रप्रेमविहारश्रेणो भिस्तच्चरणस्पर्शंमयता इवास्मिन्‌ सम्पत्तेः तस्येति वक्तव्ये तयोश्ररणयोरि- 
त्यादरेण ॥ १८॥। 


श्रीसत्सनातनगोस्वामिकृता बहद्वष्णवतोषिणी 


अहो यत्र यत्र कृष्णः प्रयाति, तत्र तत्र प्रयाणसमर्थानां पुलिन्दीनामासां भाग्यं दूरेऽस्तु, स्थिरोऽप्ययं श्रीगोवद्धंनः परम- 
भाग्यवानित्याहुः--हन्तेति । अयमिति तदानीं श्रीगोवरद्ध॑नान्तिक एव तासां निवासेन साक्षादंगुल्या दशनात्‌ । यद्वा, श्रीकृष्ण प्रियत- 
मत्वेन तस्य तासु सदा साक्षादिव परिस्फू्तेः, किंवा परमादरेण तन्नामाग्रहणात्‌, जगतोऽशेषं पापं दुःखं चित्तश्व यथायथं हरतीति 
हरि), तत्स्वभावकेषु तस्य दासेषु मध्ये श्रेष्ठ, प्रकृष्टो मोदो हुषो रोमाञ्चस्वेदानन्दात्र वादिस्वरूपतृणाद्युद्गमा द्रेताजलबिन्दुखावादि- 
लक्षण, तनोतीति सर्व्वेरन्येरपि क्रियमाणं मानमयं विस्तारेण करोतोत्यथेः । गोशब्देनाऱ्येऽपि पशवस्तदुपलक्ष्याः, पानीयानि 
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पेयांनि जलमध्वादीनि, सुयंवसानि कोमलानि पुष्टिवद्धंनानि दुग्धसम्पादकानि; दीघंत्वमाषंम्‌, छन्दोऽनुरोधात्‌; यद्वा, पानीयं सुवते 
क्षरन्ति पानीयसुनि मृदूनि यवसानि, यद्वा, सूसवः प्रसव? पुष्पफलादि; “भू” इति क्वचित्‌ पाठः। भूः-उपवेशाथं सुन्दरस्थान- 
मित्यथं)। कन्दरा गुहा), तेश्च तत्रत्यरत्नपय्यंङ्कपीठप्रदीपादर्शादयोऽप्युपलक्ष्या?। कन्दमूलयोरवान्तरमेदः पुव्वं लिखित एव। 
यथासम्भवं तेस्तेषां मानो ज्ञेयः। तत्र पशूनां जळे? सुयवसं? सदा कन्दरश्च कदाचित्‌ कन्दमुलेरपि ठेषां क्वचिद्रूक्ष्यः गोपानाच 
सव्वंदा सर्व्वेरेव तत्र जेमनोपवेशाद्यर्थं सुयवसानि ज्ञेयानि । हे अबला?! इति तत्र तत्र युष्माकं शवत्यभादेन कथव्विहास्यमात्रमपि 
न घटेतेत्यहो बताभाग्यवेभवमिति भाव! । अन्यत्तेवर्याख्यातम्‌, अथवा रमते सदा क्रीडतोति, रमयति सुखयतीति वा रामो यः 
कृष्णः; यद्वा, तथेव रामो यौ कृष्णचरणौ निजस्पर्शन पादाब्जविन्यासपदेषु सद्यो नवनीतीकृतशिलाभि? सुकोमलेन तत्र चोष्णकाठे 
सुशोतलेन शीतकाले चोष्णेनेत्यादिबहुविधेन प्रकर्षण मोदयतीति तथा सः । किच्च, तयोरसङ्ख्येयत्वादिना सुप्रसिद्धयोः गोगणयोः, 
जातावेकत्वम्‌, गौश्च गणश्च श्रीबलरामश्रीदामादिसहचरवगंस्तयो? सह तेन सहितयो?। किवा, एकदेव यदा तं प्रति तदेव तो प्रति 
चेत्यर्थ? । यद्वा, रामं जगन्मनोरमं यत्‌ कृष्णस्य चरणमाचरणं विहारस्तस्य स्पर्शेन स्पर्शनेन दानेन प्रमोदो यस्य सः,--'विश्राणनं 
वितरणं स्पशनम्‌' इत्यमरः; सर्व्वथा सदा तत्क्रीडासम्पादनोत्सुक इत्यर्थः । यद्वा, तेन प्रमोदयति तमस्मान्‌ वा जगदेव वेति तथा 
सः; तत्क्रीडासम्पादनतस्तच्छ्वणादिना सम्वंदुःखहरणात्‌ सेवाविस्तारणाच्च सव्वेषामेवानन्दभरसिद्धेः। यद्वा, रामयोः कृष्णचरणः 
योरिव स्पशंप्रमोदो यस्य, एतत्स्पर्शन तत्स्पर्शनानंदस्यव सिद्धेः । हरिदासवर्यंत्वेन निरन्त रविचित्रप्रेमविहारश्रेणी भिस्तच्चरष- 
स्पर्शमयताया इवास्मिन्‌ सम्पत्तेरिति दिक्‌; अळमतिविस्तरेण ॥ १८॥ 


श्रीसुदशेनसु रिकृतं शुकपक्षीयम्‌ 
हुरिदासवर्य) भागवतश्रेष्ठ? सूयवसं सम्यग्यवसम्‌ ॥ १८॥ 
श्रीमद्वीरराघवाचार्यकृता भागवतचन्तचन्द्रिका 


हन्तेति । हे अबला? ! अयमद्रिहरिदासश्रेछZः अहो अचराणामपि हुरिदास्याभिरुिरिति विस्मियते हुन्तेति, कृतः? 
यद्यस्माद्रामकृष्णयोश्ररणस्पर्शेन प्रमोदो यस्य सः उदर्ितेस्तृणे? रोमहरषंमाळक्ष्य तेन रामकृष्णचरणस्पशंप्रमोद आएक्ष्यते गि 
गोभिः सखिगणे? सहितयोः रामकृष्णयोयेः गोवरद्ध॑नाद्रिः पानीयादिभिर्ययोचितं मानं पूजामातिथ्यात्मकं करोति सृयवसानि शोभनानि 
तृणानि सुशब्दे दोघं आर्ष? सम्यवसेति पाठान्तरं तदापि स एवार्थः कन्दरेषु कन्दानि मूलानि च ते)॥ १८॥ 


श्रीविजयध्वजतीयकृता पदरत्नावली 


हुन्त आश्चयंम्‌ अयमद्रिगोविधंनो हरिदासवर्यः भगवदुभत्तश्रेष्ठः कुतः ? ययोः रामक्कुष्णयोश्चरणस्पर्शादाविभूतप्रमोदो 
योद्रिः सहगोगणयोस्तयो? पानीयादिभिः मानं पूजां तनोति यद्यस्मादिदमेव हि भक्तश्रेष्ठत्वं सुयवसं शोभनो ग्रासः दध्यं छात्दसं 
सूयवसाद्‌भगवतीहीति दशनात्‌ कन्दरं गुहागृहं वृष्टौ स्थातुं योग्यं कन्दं सुरणं मूलम्‌ अकण्डयमानं दीर्घाकारं कन्दम्‌ ॥ १८॥ 


शीमज्जीवगोस्वामिकृतः बृहत्‌ क्रम सन्द भः 


हे सखि ! कृष्णानुग्रहो विना महुदनुग्रहं न स्यात्‌ । महान्‌ गोवरद्धनादन्योऽपि नास्ति, तदस्माभिरयमेवाराध्य इत्याशये- 
नान्या ऊचुः-हन्तेत्यादि । हे अबला? । हन्त हर्षे । अयमद्रिर्गोवद्धंनो हरिदासानां मध्ये वर्यः श्रेष्ठ, । कथमनुमित मित्याहुः-पदिति। 
यद्‌ यस्मात्‌ राम-कृष्ण-चरण-स्पर्शन प्रमोदो यस्य तदेव कथमवगतम्‌ ? तत्राहुःमानं तनोति । कयोः? तयोः, न केवलं तयोरेव, 
सहगोगणयोः । कः ? पानीयः्च सुयवसाश्च सुतृणानि च, दीर्घं आर्षः; कन्दराणि कन्दाश्च मूलानि च कन्दमूलयोरवान्तरभेदः। कन्दाः 
मूळाति तदितराणि भक्षणयोग्यानि, अथवा तर्वादिमूलानि छायादानात्तैः । अत एवंविधसेवापरो हि महान्‌ 
भवतीति ।। १८ ॥ 


अीनाथचक्रवतिपादविरचिता चेतन्यमतमञ्जूषा 


हे सख्य? ! कृष्णानुप्रहे तदनुग्रह एव हेतुः तदयं गोवर्धन एव परमभागवतस्तेनेवास्यानुग्रहो वाञ्छनीय इहि तस्य भागः 
वतत्वं निूपयन्त्यः काश्चित्‌ पुनः प्रौढा एवोचुः- हन्तेत्यादि । हुन्त हर्षे ! अयमद्रिहं रिदासवर्यो हरिदासानां मध्ये श्रेष्ठ, यद्‌ यतो 
रामक्रुषणचरणस्पशंप्रमोदः, तयो? सहगोगणयो!--गावश्च गणश्च गोपबालानां गणस्तेः स ह॒ वतंमानयोः पानीयादिभिर्माने पूजां 
तनोति । मत्युन्मादौ ॥। १८ ॥ | 





छ, १० पू. अ. २१ श्लो. १८ ) अंनेकव्यांख्यांसमंल्ड्कुतम्‌ ७५७ 


श्रीम हिदवनाथचक्रवतिकृता सारायथंदशिनोीं 


हन्त सख्यो महदाश्रयणं विना नेव मनोरथः फलति महत्त्वं च हरिभक्तानामेव तेषामपि मध्ये श्वीगोवद्धनो गिरीन्द्र एव 
मुख्य इति गार्गीमुखात्‌ श्रुतं तदद्य तत्रत्यमानसगङ्गायां स्नात्वा तदधिदेवतस्य श्रीहरिदेवनाम्नो नारायणस्य दशंनाथं याम इत्यत्र 
गुरुजनानामपि नेव विप्रतिपत्तिः कृष्णोपि तत्रेव खेलतीति युक्ति निश्चितवत्यः स्वरमणं तमभिसिषोषंवः श्रीगोवद्धंनमेव सगणकृष्ण- 
वाञ्छितसाधकं स्ववाञ्छितसिद्धय्ं स्तुवन्ति । हन्तेति, विस्मये हरिदासेष्‌ नारदादिष्वपि मध्ये मुख्या ये त्रयो हरिदासा युधिष्ठि- 
रोद्धवगोवद्धनास्तेष्वपि मध्ये अयमद्रिरेव हृरिदासवर्य्यः “हरिदासस्य राजष राजसूयं महोदयम्‌” इति युधिष्ठिरे “कृष्णं सस्मारयन्‌ 
रेमे हरिदासो ब्रजौकसाम्‌'” इत्युद्धवे “हुन्तायमद्रिरवला हरिदासवरय्यः” इत्यस्मिन्‌ पर्वतेऽपि हरिदासपदप्रयोगात्‌ यस्माद्रामकृष्ण- 
योश्ररणस्पर्शेन शिलाद्रवाद्यभिव्यञ्जितः प्रमोदो यस्य सः चरणस्पर्श सति शिलानां पद्कुसाधम्यंप्राप्त्या घ्वजवज्त्राङकुशादिमच्चरण- 
चिह्न निर्झरतृणोद्गमादयोऽश्रुपुलक्रादयोपि प्रमोदव्यञजका ज्ञेयाः अत्र रामपदप्रयोगो भावगोपनार्थः इलेषेण रामो “नीळचारुसिते 
त्रिष” इत्यमरकोशाद्रमणीयो यः कृष्णस्तस्य हे अबला इति पतिपारवश्यवतोनां युष्माकं तदाश्रयणमेव बलं बुद्धयते इति भाव! । 
यत्‌ यतः प्रमोदादेव हेतोः मानं तत्प्रसादनीं पूजां तनोति सह गोभिर्गणेन सखिसमूहेन च वतंमानयोः तयो? केः पानीयानि पाद्या- 
चमनीयपानाथं सुगन्धशीतलळनिझरजलानि तथा नेवेद्याथं पानीयाः पेया मध्वाम्रपील्वादिरसाश्च सूयवसानि अर्ध्यां दूर्वा गवां 
ग्रासायं सुगन्धसुको मलपुष्टिवद्ध॑नदुर्धसम्पादकानि तृणानि च दीघंत्वमार्षम्‌ यद्वा। पानीयं सुवते इति पानीयसुवो निझराश्च 
कन्दरा उपवेशशय्याविलासाद्यथं शीतोष्णसमयसुखदा गुहाश्च भक्षणाथं कन्दमूलानि च तत्रत्यरत्नपय्यंङ्कपीठप्रदीपादर्शादयो- 
प्युपलक्ष्यास्तेः॥। १८ ।। 


श्रीमच्छकदेवकतः सिद्वान्तप्रदोपः 


अन्या आहुः-हे अबला? ! अयमद्रिः श्रीगोवद्धंनास्यः हरिदासवर्य्यंः हरिदासेष श्रेष्ठः स्वपरभप्रियदासश्चष्ठे स्वप्रीति द्योत- 
यितुमाहुः-हुन्त इति । श्रीगोवरद्धनस्य हरिदासवयंत्वे हेतुमाहुः यत्‌ यस्मात्‌ रामकृष्णचरणस्पर्शेन प्रकृष्टो मोदो यस्य सः कि च यतः 
गोभि? गणेन सखिसमूहेन च सहितयो? रामकृष्णयोः पानीयादिभिर्मानं तनोति सूयवसे? शोभनेस्तृणेः सू इति देघ्येमार्षम्‌ ॥ १५ ॥ 


श्री रामकृष्णक॒ता प्रेममञजरी 


इदं देव्यशानां परिचारिकाभिर्मानिनीनां वाक्यं हन्तायमिति । हुन्तेतिहुर्षं अट्टालिकारूढा यूथेश्वरीभिरुदिश्योक्तम्‌ 
अद्रिरिति नई द्रयत इति युवत्यास्वधर्मादविचलेः अभिभूयमाना व्यसन रिति ईहशं सेवाभाग्यमस्माकं स्यादिति अबलात्वाद हिगंन्तु- 
मशक्ताः कथवाद्रिवत्परिचरितुं शक्नुमः अयं परमोपकारी सख्यादि भिरानीतेवेन्यफलादिभिः भोजनमण्डलीं कल्पयन्‌ हरिदासवयंत्वेन 
पानीयादिभिः पूजां तनोति तथाहि परमरमणीयशिलाभिः समासनं खगावलीकलितकालीभिः स्वागतं स्वागतं श्यामाकदुर्वाब्ज- 
बिष्गुक्रान्तापर्य्यंगाक्रान्त तिर्य डिनझंरी निष्पन्न पाद्यम्‌ एवमघ्यं जाजीलवङ्गकङ्कोलस ङ्गतपल्लवेराचमनीयम्‌ शेखरशिलासरित्प्रज्नव- 
धारापातेरम्बुकृतस्नपनं दुकूलूवदनुकूलस्व णंवर्णंवृक्षविशेषवल्कले? कलितसुखवसनं सुगन्धिहरिचन्दनादिभिस्तिळकं प्रफुल्लमालती- 
लताभिनंन्दितसुमनसः गव्याखुरव्याहतिजातागरुदारुधूमेधू'पं दिवावि विद्योतितमणिनिकरज्योतिभिः सवंसम्पदुद्दीपं दीप मञ्जुळ- 
गुञ्जापिच्छादिगुञ्छनि्म्माणे? कृतसुषमाभरणमाभरणम्‌ भभिलाषानुकूलफलमूळेः सुखमाहारं पुष्पवासितशीतलजलः पुनराचमनं 
परिमलातुळतुलसिकादिभिमुंख वासनं मरुदुच्चलस्फुरत्पुष्पसम्पचम्पकदीपावल्या स्फुटमारात्रिकं यत्किसलयवल्यसङ्कुळबकुळभुख- 
शाखिनिकरेः शोभान्तरितमातपत्रं मलयमरुल्छवचलळत्पल्लवविशाळशालेः व्यजनम्‌ निजस्वरविवेकिनां केकिना मनेकाङ्गकेका भिः 
कलितलास्यं शय्यायमानपुष्पपातपर्य्यायेः कृतसर्वातिशयनं शयनं काकलोकलितकलको किलकुलेलंब्धसङ्गानं गानमपोत्यादिकमुह्मम्‌ 
हरिदासवय्यंतां पर्यापयन्नास्त इति पानीयानि पेयानि जलळमध्वादीनि। यद्वा, पानीयं सुवन्ते क्षरन्तोति पानीयसुवो निझंराः 
कन्दरानिभृत गृहा) कन्दा मालित्याद्याः मूलानि च नानाप्रकारविरचनं भक्त्यनुभावः तदहं भवत्युपहूर्तामति यथालाभोपहुरण- 
मप्युक्तमिति ।। १८ ॥। 


श्री मत्कृष्णदासकृता श्रोगणदी पिका 


सुय्यंकान्तिका सखी चन्द्रकान्तिकां प्रत्याह-हन्तेति । अबला इति बहुत्वगौरवादिति भावः । हन्तेति हर्ष ईहशं सेवा- 
भाग्यमस्माकं स्यादिति अनुकम्पाया अयं परमोपकारी अधित्यकासु शिलास्वारोहयित्वा श्रोकृष्णभोजनमण्डलीं कल्पयन्‌ हे अबला ! 
गृहादविचला दूरस्यिता अस्मान्‌ युष्मात्‌ वा प्रदशंयति अत एवोच्चतरो न तु गर्वेविशेषेण विद्यावत्‌ रामे रमणसमयेऽपि कृष्णस्येति 
व्याख्या तयोरिति द्विवनेन पूर्णाः पुलिम्द्यश्व पूर्वोक्ता दयितास्तनमण्डितेन इत्यतो दयिता च परापरृश्यते॥ १८॥ 


७५८ श्रीमद्धागंवतम्‌ [ स्कँ, १० पू. भ. २१ एलो. १८ 


श्रीबलदेवविद्याभूषणकृता वेष्णवानन्दिनी 


हन्त सख्यः सत्तमाश्रयणाह्विना स नन्दसूनु? सतां प्रेयान्नलभ्यते सच गिरिराज एवातस्तद्दशंनाय गच्छामस्तत्रेव तं प्राप्नुम 
इति भावेन पराः काश्रिदाहुः -हन्तायमिति । अयमद्रिः गोवद्धंनो हरिदासवर्यः “हरिदासस्य राजष राजसूयं महोदयम्‌” इति 
युधिष्ठिर? “कृष्णं संस्मारयन्‌ रेमे हरिदासो ब्रजौकसा” मित्युद्धवश्र हरिदासः हन्तायमित्यत्र गोवद्धंनो ह्रिदातवर्यो$भ्यधायोत्यवंः । 
कुतस्त द्वर्यंत्वं तत्राह यतो रामकृष्णयोश्चरणस्पर्शन शिलाविद्रवादिसूचितः प्रमोदो हर्षो यस्य सः यद्‌ यतः प्रमोदाद्धेतोः गोभिगंगेन च 
सखिवृन्देन सहितयोस्तयोर्मानं पुजां तनोति करित्याहुः पानीयेति । पानीयानि पाद्याचमनपानार्थानि सुगन्धशीतलमधुराणि निझंर- 
जलानि नेवेद्यार्थाः पानीयाः पेया मध्वात्रादिरसाश्च तेः सुयवसान्यर्व्यार्थानि दूर्वाङ्कराणि गोग्रासार्थानि पुष्टिकराणि दुग्धवद्धंतानि च 
मृदूनि तृणानि तें? देघ्यंमाष कन्दराश्चोपवेशविलासार्थाः शीतोष्णसमयसुखदा गुहाश्च ताभिः भक्षणार्थानि चामृतस्वादूनि कन्दमूछानि 
तेरिति स्वतनुविभवेरेव स्वामिन? पुजाविधानादयं तद्वयं इति भावः॥ १८॥। 


श्रीसत्यघमकृता श्रोभागवतटिष्पणो 


पुनः सर्वाः सम्बोध्येका कथयति ॥ हन्तेति । अबला अयमद्रिहंरिदासवयं इव हश्यते हन्ताश्चयं । बुत इत्यत इत इत्यः 
प्याह ॥ यद्रामेति । इत आयान्ता इति यन्तौ तौ च तो रामकृष्णो च तयो? रामक्ृष्णयोश्ररणानां स्पर्शाज्जातः प्रमोदो यस्य सः । 
किञ्च सह गोगणयोस्तयोर्मानं सत्कारं तनोति तत्सत्कारसाधनमभिघत्ते॥ पानीयसूयवसकन्दरकन्दमूलेरिति । पानीयं निझंरवारि। 
ऋग्वेदे द्वितीयाष्टके तृतीयाध्याये एकविशतिमवरग । सुयवसा-द्भगवतीति । तथा यजुर्वेदे प्रथमाष्टकसत्तमभ्रपाठके सूयवसं सोदकमिति 
प्रयोगातदनुक्कति? । माधवेन च शोभनानि यवसानीति व्याख्यातत्वाच्च सुयवसमिति सम्भवति । यद्वा सु शोभनानि तथा उ ळव 
प्रोहाणि यवसानि तृणानि कन्दरो गुहागृहं कन्दमुल: सूरणोशी राद्यय॑त्तत इति हरिदासा अप्येवं सभाजयन्ति भगवन्तमिति तत्त्वम- 
द्रेरिति मन्तव्यं । यद्रामकृष्णचरणस्पशंप्रमोदो यन्मानं तनोतीति यच्छब्दद्विकान्वयो वा॥ १८॥ 


श्रीसुबो धिनी 


निगु णा आहुहुन्तेति, कथं पुलिन्द्य एताहृश्यो जाता इत्याशङ्कायां भगवद्धक्तसङ्गातृ तथात्वं जातमिति गोवधंनस्य 
भगवद्भ्क्तत्वमाहुहंन्तेति खेदे, यद्यस्माभिरपि गोवधंने स्थितं स्यात्‌ तदास्माकमपि तथा भवेत्‌ तदभावात्‌ खेदः, अयमद्रिगोंवर््ो 
हरिदासानां मध्ये वर्यः, तत्र हेतुर्यंद्‌ यस्मात्‌ कारणाद्‌ रामक्कष्णचरणारविन्दस्पर्श प्रकृष्टो मोदो यस्येति, स एव भगवदीयेष 
श्रेष्ठो यो भक्तिमार्गस्य स्पर्चेप्यानन्दयुक्तो भवति, किञ्च सात्त्विकोयं गुणातीतो वातो निर्धनोथापि तयोर्मानं करोति 
सहगोगणयोः, गावश्च गणा देवरूपा बालकाश्च, तयोः पानीयसुयवसकन्दरकन्दमुलैश्चतुभिरातिथ्यं करोति, पानीयसुयवसे 
गवां, कन्दरा स्थानं, कन्दसुलानि भक्ष्याणि, “तृणानि भूमिरुदक” मितिवाक्याच्‌ चतुष्टयसम्पत्तिरक्ता; तत्र कोमलदुर्वा गवा 
भक्षणार्थन्येषामास्तरणार्थे चोपयुज्यन्ते, भूमि? कन्दरव, प्रायेणेदानीं वर्षतीति लक्ष्यते, वाकस्थाने कन्दमुलानि, सर्वाभावे वाचो 
गणना, सन्तोषो भक्तस्याधिकः, अबला इतिसम्बोधनं, सर्वासामप्यस्माकं तत्र गमने सामर्थ्याभाव उक्तः, कन्दा भजंनसापेक्षा 
मुलानि तु तथेव भक्ष्याणि, एकरसाभावाय चोक्तमन्नव्यञ्जनभावार्थं वा, तत्राप्यवान्तरभेदा वहुव इति बहुवचनं, भनेनावलास्वा- 
क्रीशोपि प्रदशितो या नवनीतादिभक्षणे विमनस्का जाताः, अतो युक्तमेवापूणंत्वं, पूर्वोक्ताः पुलिन्द्य इति पर्वतप्रेरणया कन्दमूलादिकं 
ताभिः समानीयत इति लक्ष्यते ॥ १८ ॥ 

( ३ ) श्रोमद्वल्लममहाराजक्कृतः श्रीसुबो विनो लेखः 


हन्तेत्यत्र भगवद्धक्तसङ्गादिति पर्वतप्रेरणया कन्दमूलसमानयने कुडःकुमप्राप्तिजातिति भावः, तथा भवेदिति त्यक्ताधित्वं 
भवेदित्यर्थः, अथापीति दासो हि मानं तनोतीति यावता दासत्वं सिध्यति न तु तद्वयंत्वमित्येवं व्याख्यानं, व्रजस्य सर्वसमृ- 
द्विमत्त्वेप्ययं ग्ुणातीतत्वान्निर्धनस्ताहृशस्य पानीयकन्दादिकं स्वार्थ सङग्राह्ममेव भवति तथापि प्रयच्छतीत्यर्थः, एवमपि धमिष्ठतवं 
सिध्यति न दासत्वमित्याशङ्रुः्याद्यविशेषणसहितेन तत्‌ सिध्यतीत्याहुः सन्तोष इति, अन्ते पर्वंतप्रेरणयेति गोवधंने कामरुपित्वस्य 
वक्ष्यमाणत्वात्‌ केनचिद्रपेण प्रेरयतीति भाव) ॥| १८॥। 

( ४ ) श्रीमद्दीक्षितलालुभट्टयोजिता श्रीसुबोधिनीयोजना 

पानीयसुयवसकन्दरकन्दमुले रित्यस्य व्याख्याने तत्राप्यवान्तरभेदा बहव इति बहुवचनमिति कन्दमुलेष्ववात्तर- 
मेदानां बाहुल्यात्‌ तेषां सर्वेषामेव भगवते निवेदनात्‌ तेषां सङ्ग्रहाथं, कन्दमुलपदयोः कन्दानि च मूलानि चेति बहुवचनेन विग्रहः 
कार्यं इति भावः, तथा च नात्र समस्तपदगत"'कन्दसुले''रितिबहुवचनाभिप्राय उक्तः किन्तु लोकिकविग्रहे कन्दमुलपदयोबंहु- 
वचनान्तत्वेन विवक्षितार्थसिद्वधिरिति बोधितं, तथा च नानाप्रकारककन्दमूलानां समपंणं हरिदासवर्यंण क्रियत इति सिद्वम्‌ ॥१५॥ 








सके. १० पू. अ. २१ श्लो. १८ ] अनेकव्याख्यासमलछकुतम्‌ ७५९ 


गोस्वामिश्रीगिरिधरलालकता बालप्रबो घिनो 


- 'हन्त' इति हषे । हे अबलाः ! अयमद्रिगोवर्धनो ध्रुवं हरिदासेषु वर्ष: श्रेष्ठ: । तत्र हेतुमाहुः_यद्यस्माद्रामङृष्णयोश्चरण- 
सपर्शेन प्रमोदो यस्य सः, ठृणाद्॒द्गममिषेण रोमहषंदर्शनात्‌ । यस्माच्च गोभिगंणेन सखिसमूहेन च सह वतंमानयोस्तयो रामकृष्णयोः 
पानीयादिभिर्मानं सत्कारं तनोति । पानीयेर्जले), सुयवसेः शोभनतृणेः, कन्दरः, कन्देः, मूलेश्र ॥॥। १८॥ 


अन्विताथप्रकारिका 


हन्तेति ॥ हन्तेति हर्षे । हे अबला? ! अयमद्रिर्गोवधंनो ध्रुवं हृरिदासेषु श्रेष्ठः यद्यस्माद्रामक्कष्णयोश्ररणस्पर्शन प्रमोदो 
यस्य सः तृणाद्यद्गममिषेण रोमदर्षदर्शनात्‌ । यस्माच्च गोभिर्गणेन सखिसमूहेन च सह वतंमानयोस्तयो रामङृष्णयोः पानीयः 
जले! सूयवसेः शोभनतृणेः । सुशददे दैध्यंमषंम्‌ । यद्वा । पानीयं सूयन्ते पानीयस्वः निरझराः ते? कन्दरे? कन्दमू'लेश्र मानं सत्कारं 
तनोति करोति ॥ १८ ॥। 


श्रीगोपालानन्दमुनिविरचितं निगुढार्थप्रकाशव्याख्यानम्‌ 


अद्रेहं रिभक्तत्वं सूचयंत्यो जगदुः हंतेति हे अबला: तत्कृतकृष्णसेवनसट्दासेवनानुपयोगित्वादवला इति संवोधनम्‌ अयम्‌ 
अद्रिर्गोवद्धंनः हरिदासेषु वयं: श्रेष्ठोस्ति कुतः यद्यस्मात्‌ रामकृष्णयोः चरणस्पर्शेन प्रमोद: प्रकृष्टो मोदो हर्षो यस्य एवंभूतः सन्‌ 
गोगणेः गोभिगंणेः गोषसमूहैश्च सहितयोस्तयोः पानीयादिभिः मानं पूजया सत्कारं तनोति अतस्तस्यानवधिकातिशयभार्यमिति 
भावः सूयवसं सुयवसं समो चोनतृणं निपातस्य चेत्यनेन सु इति निपातस्य दीर्घत्वं कंदरा गुहा ॥ १८॥ 


सगवटप्रसावाचायंविरचिता भक्तमनोरञ्जनो 


हन्तेति ॥ हे भबला?, भयम्‌ अद्रिः, हरिदासवर्यः भगवद्भक्तजनश्रे्ठः। हुन्तेति विस्मये । अहो अचराणामपि हरिदास्या- 
भिरुचिरिति विस्मयम्ते । कुतः। यद्यस्मात्‌, रामक्ष्णयोयंश्चरणस्पशंस्तेन प्रमोदो यस्य तथाविधो लक्ष्यते । उदञ्रिततृणच्छना 
रामकृष्णचरणस्पशंजः प्रमोद आलक्ष्यत इत्यर्थः, कि चायं गोवर्द्धन? सहगोगणयोः गोभिः सखिगणेश्च सहितयोः, तयो? राम- 
कृष्णयोः, पानीये चं सूयवसं च कन्दराश्च कन्दाश्च मूलानि च तः, यद्ययोचितं, मानं पूजाम्‌ आत्तिथ्यातमकसन्मानमित्यर्थः । तनोति 
करोति । सूयवसानि शोभनतृणानि । सुशब्दे दीर्घत्वमाषंम्‌ । संयवसेति पाठे$पि स एवार्थः। अतोऽयमपि धन्य इत्यर्थेः।। १८ ॥ 


श्री हरिसुरिविरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 
हन्तायमद्रिरिति 4 १०.२१.१८. 


यो नित्यं रचयत्यनन्यविषयो भूभृत्सदभ्यचंनं तस्यंवानिशमीशपादजलजस्पर्शोऽखिकार्थप्रदः । 
नियतन घरणीतलेऽतिसुलभो निर्णीतमेतत्सखि प्राप्तेशाङघ्रिसुखोऽद्रिरेष कुरुते प्राप्तुं पुनः सत्कृतिम्‌ ॥ २० ॥ 


यः सर्वंदाऽतिथिजनार्चनसक्तचित्तः पर्णः स एव धरणो हरिदासवर्यः। 
आस्तां स कीहगपि लोकद्दशा जडोऽपि क्रीडापदं स हि हरेरिह मानमद्रिः ॥ ३१॥ 


कुष्णप्रिया 


अब निगुण गोपोजन अन्य गोपीजन को कहती है कि हे अबलाओं ! क्या करे? हम सब अबलाए है यह ही हमारे 
लिए संकोच की गाथा है। देखिए यह श्रीगिरिराज गोवद्धंन जी परम भागवत है । वे कृतकृत्य है और बडभागी है । हमारे 
जीवन सर्वस्व नन्दकुमार श्रीकृष्ण जी और नयनाभिराम श्रीबलरामजी के श्रीचरणों का पावनस्पद्ां प्राप्त करके कितने प्रमुदित 
रहते हैं। वह परम भागवत है कि जो भगवान के स्नेह पात्र भगवज्जनों की सेवा शूधुषा सराहना करते है, सत्कार एवं स्वागत 
. करते हैं। धीगिरिराज महाराज का यह परम औदायं है कि गोवृन्द और ग्वाल वालों के साथ श्रोनन्दनन्दन एवं श्रोबलभद्र 
भैयाजी की नित्य अनन्यभाव से सेवा सत्कार करते हैं। स्नान-पान के लिए मधुर शीतल सुवासित सुपेय जल, गोवृन्द के लिए 
सुकोमल हरी-हरी घास, शोतोष्णादि ऋतु में सुखावह कन्दराएँ सवं के लिए खाने के लिए सुखद कन्द मूल फल फूल अंकुर आदि 
भक्ति से देते हैं। सखी रो ! वास्तविक में श्रोगिरि महाराज बहुत सन्मान भाजन है॥ १८॥ 








७६० श्रीमद्वागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. २१ शलो. १९-२० 


गा गोपकेरनुवनं नयतोरुदारवेणुस्वनेः कलपदेस्तनुभृत्सु सर्पः । 
-अस्पन्दनं गतिमतां 'पुलकस्तरूणां निर्योगपाशकृतलक्षणयोविंचित्रम्‌ ॥ १९॥ 
एवंविधा भगवतो या वृन्दावनचारिणः । वणेयन्त्यो मिथो गोप्यः क्रीडास्तन्मयतां ययुः ॥ २० ॥ 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे” दशमस्कन्धे दावाग्निपानं "नामेकविशोऽध्यायः॥ २१॥ 
समाप्तं तामसप्रमेयप्रकरणम्‌ । 
कदमक्षमा 
अन्वयः-हे सख्यः ! गोपकेः-- सह-अनुवनम-गाः- नयतोः-निर्योगपाश ढृत-लक्षण यो'~“'तयो!” कलपदेः-उद।रवेणुः 
स्वने:-ततुभृत्सु-गतिमताम्‌-अस्पन्दनम्‌, तरूणाम्‌ -पुलकः-“जायते” “अहो”विचित्रम्‌ ।॥१९॥ वृन्दावनचारिणः :-भगवतः-एवंविधाः 
या?-“लीलाः''-क्रीडा:--मिथः-वर्णयन्त्य? —गोप्यः-तन्मयताम्‌-यय्रुः ।। २० ॥ 


इति श्रीमदूभागवते महापुराणे दशमस्कन्धे निरोधलीलायां तामसप्रकरणान्तगंतप्रमेयप्रकरणे एकबविशोऽघ्यायः समाप्त; ॥ २१॥ 
श्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका 


हे सख्यः ! इदं त्वतिचित्रम्‌ गोपेः सह वनेवने गा? संचारयतोस्तयो रामक्ष्णयोमंधुरपदंमंहावेणुनादः शरीरिप ये गतिमः 
तस्तेषामस्पंदनं स्थावरधमंस्तरूणां पुलको रोमांचश्च जंगमधम इति । नियुज्यंते गाव आभिरिति निर्योगा' पादवंघन रज्जवोऽपरष्यगवा 
कषंणार्थाः पाशाश्र तेः कृतं लक्षणं चिहूनं यथोः। शिरसि निर्योगवेष्टनेन स्कंधस्थपाशेन च गोपपरिवृढश्रिया विराजमानयो- 
रित्यर्थः ।। १९-२० ॥ 

गोपीनां कामतः कृष्णे निःसीमप्रेमसंगमः । कात्यायन्यचनोद्भूततत्प्रसादमहोदयः॥ १॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्धे वेणुगीतवणंनं नामकविशोऽध्यायः ॥ २१॥ 
श्रीबंशीधरकृतो भावाथंदीपिकाप्रकाशः 

सकोतुका आहु? । अस्पंदनं चलनाद्यभावः । पुलकः रोमोद्गमः “रोमोदगमस्तु पुलकः प्रेम्णि वृद्धेऽप्रगे तथा” इति पब 
रत्ने । अधृष्या अनम्रा या गावस्तासां कर्षणमेवार्थः प्रयोजनं येषां ते पाशाः पाशवद्रचिता रज्जवः। चिह्न लक्ष्म ठक्षगम्‌ 
इत्यमरः । गोपेषु परिवृढा अधिपास्तेषां श्रिया शोभया । इत्यर्थं इति । अतीव शक्ता ये गोपास्त एवाविशस्तगवाकषंणे योग्या नाय 
इति तात्पर्यम्‌ । निर्योगाख्यः पाशो निर्योगपाशः। स च चपलस्वभावानां वत्सानां दोहुनसमये गोवामजंघासंगता गलवंधनरस्जुस्तेन 
कृतलक्षणयोः सौन्दर्थविशेषलामेन ख्यातयो? “गुण? प्रतीते तु कृतलक्षणाहतलक्षणी” इत्यमरः। ततश्चायं मुक्तास्तवकजुषटग्रदयः पीत- 
पद्टमय उष्णीषबंधभूषणविशेष इव गोपालकत्वव्यंजको द्रष्ट्णां मनोमोहन एव ज्ञेय इति चक्रवत्तितोषिणीकाराः॥ १९ (२०) 
कामतः स्मरात्‌ । निस्सीमप्रेम्णोऽमर्यादस्नेहस्य संगमः संप्राप्ति: । किभूत) सध-कात्यायन्यर्चनेनोद्भूतो यस्तत्प्रसाद? कृष्णप्रसादस्स 
एव महोदयो महाफळं यत्र स तथा । वण्यंते-अग्ने इति शेषः (१) ॥ २० ॥ 

इति श्रीभदृभागवतभावार्थंदीपिकाप्रकाशे दशमस्कन्धे पूर्वा एकविशोऽव्यायः ॥ २१ ॥ 
श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता चेऽणवतोषिणी 


अहो कि वक्तव्यो हरिदासवय्यंत्वेन यथार्थनाम्नोऽस्याद्रिपतेर्मंहिमा किन्तु सर्वेप्यत्रत्याश्चराचराः परमघत्या 
इत्याहुः-गा इति । अनेन तासां गवामसङख्येयत्वात्‌ दूरगामित्वेन विस्तीणंदेशगजीवगणसुखदातृत्वं विवक्षितम्‌ अनुवनमिति तत्रा- 
प्यवान्त रभेदेन तत? स्वेषामेव तद्ठः्चनेन सर्वतः पुण्यहीनत्वं गोपकेरिति दयायां कनु तत्परिवारत्वेन स्नेहविषयत्वात्‌ अतो गोपा- 
यन्ति दुःखभयस्थानात्‌ श्रीकृष्णं रक्षन्तीति श्लेषश्च अस्माकं तु न ताहृशप्रेमसेवायोग्यतेति भावः | नयतोरिति तत्र तत्र गमने तयोः 
स्वाच्छन्द्यं घटते हा कष्टं न त्वस्मत्‌ सन्निधावित्येतत्‌ उदारेति तत्र तत्रत्येषु तु तस्य परमानन्ददातृत्वं वेण्विति तदीयस्वनेष्वपि 
वे शिष्टथं कलपदेरिति “ध्वनी तु मधुरास्फुटे कले” इत्यभिधानात्‌ माधुर्येणैव तावन्मनोहुरत्वं तत्र चासफुटत्वात्‌ केयं सङ्केतो क्तिरिति 
नानाभावाक्रान्त्या तदतिशयित्वम्‌ यद्वा, न्‌पुरकलशब्दयुक्ते) पदे? पादक्षेपेः इति तद्विलासस्मरणं बहुत्वं गौरवेण तनुभृत्स्विति एष 
कस्तनुभृत्‌ यस्तद्वशेन पतेदित्येतत्‌ सख्य इति इदं भवत्योपि जानन्तीत्येतत्‌ अस्पन्दनं किव्वित्‌ चलनस्याप्यभावः गतिमतां प्रशस्त- 
तच्छक्तियुक्तानामपि नित्यतत्स्वभावानां नद्यादीनामपि वा अतः किप्रुतास्माकं दूरगमनमित्येतत्‌ पुलकस्तरूणामिति अरोमकाणा- 
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१. सख्यं-विज. । २. आस्पन्दनं-च. पु. टी. । ३. पुलकं-विज. । ४. श्री शुकः उवाच-च. पु. टी. । ५. पारमहंस्यां संद्वितायां दशमः 
स्कन्वे पूर्वाध-गो. प्रे. पु. । ६, एकोनविशोऽघ्यायः-विज, । 
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मप्यङ्क्रोद्भेदमिषेण रोमरोमाःच्चौ युगपदेव जायेत इत्येतत्‌ अतः कम्पोपलक्षितस्तेन स्थावरजङ्गमयोद्ध मंवपरीत्यमपि निर्योगेति 

र्वासामेव गवां सुशीलत्वेन पाथान्तरानुपयोगात्‌ निर्योगाख्यः पाशो निर्योगपाशः स च चपलस्तरभावानां वत्सानां दोहुनसमये गो- 

वामजङ्घसङ्गता गलबन्धन रज्जुः तेन कृतलक्षणो “गुणे? प्रतोते तु कृतलक्षणाहृतलक्षणी'' इत्यमरकोषात्‌ परमसौन्दर्यंगुणेन प्रतीतौ 

ततश्चानेन मुक्तास्तवकजुष्टाग्रहयपट्टमयत्वं तस्य ध्वनितं सोऽयं चोष्णीषाद्य॒परि शोभां दधानो गोपवेषः सर्वेषां मनोहर्त्तापि 

तासां श्रीगोपसुन्दरीणां तु विशेषतो ज्ञेय?। स्वदेशजातिवयस्सदृशं वेषादिकं हि सर्वेष्त्रतीव रोचकं स्यादिति विचित्रमिति तत्रतत्र 

स्वेषां विस्मयमोहः इदं यथायोग्यं बहुत्र योजनीयम्‌ अथ पुर्ववत्केवलञ्गष्णेकविषयभावव्यञ्‌जकश्चायमर्थः । महो सख्यः ! स्फुट 

गोचारणमिपेण सगणः सञश्रातृकोऽसौ वनं श्रमन्‌ कितव इव लक्ष्यते इत्याहुः-गा इति । निर्योगयाशाभ्यां कृतं सिद्धं लक्षणं कितवो- 

चितपदवन्धनचिह्णं ययोस्तथाभूतयोः गोपकस्तदधिपस्य स्तेयवस्तूनां च रक्षकः पृष्ठपालाख्येः सहानयोर्गा वनाद्वनं नयतोमंध्ये य 

उदार? सर्वंवरीयान्‌ तस्य वेगुस्वनेजङ्गमानामस्पन्दनमभूद्‌ स्थावराणां च पुलकोऽभूत्‌ कीहृशेः मोहनमन्त्रवन्मनोहराव्यक्तपदः अतो 

महावेणविक एवात्र कितवमुख्य? अन्ये तु तदनुयायिन एव तस्मादस्माभिरिव तस्य तु मोहनविद्यातमको वेणुभँवती भिन श्रोतव्यः । 

अन्यथा ताभ्यां निर्योगपाशाभ्यामेव नूनं भवन्मनो वद्ध भविष्यतीति भाव? एवं सवंया स्वमोहदुःलमेव विवक्षितमिति स्थितम्‌ ॥१९॥ 
एवं बहुलीला वर्णयामासिरे कति वा मया वणंनींया इत्युपसंहरति-ईहृश्यो जगन्मोहिन्यो याः क्रीडाः एवंविविघत्वे हेतुः भगवतः 
निजाशेषमाधधुर्य प्रकटयतः तत्र वुन्दावनचारिण इति ताच्छील्येन तस्य नित्यतादृशलीलत्वं तासां च निव्यतादृभावत्वं व्यञ्जितं 
ब्यक्त वृन्दावनविहारिण इति पाठे तु तद्वेशिष्ट्यं तस्य ताः सर्वा एव क्रीडाः वणंयन्त्यस्सत्यः तन्मयतां क्रीडामयतां तदा- 
विष्ट॒तां ययुः ॥ २० ॥ 


इति श्रीमद्‌भागवत महापुराणे दशमस्कन्धे श्रीमज्जीवगोस्वामिक्रतवष्णवतो पिण्याम्‌ एकविशोऽच्यायः ॥ २१ ॥ 
श्रीसत्सनातनगोस्वामिकृता वुहवूबेष्णवतोषिणी 


कि वक्तव्यो हरिदासवय्यंत्वेन यथार्थनाम्नोऽस्याद्रिपतेमं हिमा, अहो श्रीब्रजभूमौ श्रीवृन्दावने स्थिताः सर्व्वेध््य- 
्रत्याश्चराचराः परमधन्या इत्याहुः-गा इति । गोपकेरिति स्नेहविवक्षया कःप्रत्ययः; यहा, गोपयन्ति रक्षन्तीति गोपकाः गोपालाः, 
गोपानां कं सुखं येभ्यस्वेर्वे गुस्वनेरनुवनं घ्रतिवनमिति श्रीमाधुराणि सर्वाण्येव वनानि गृहीतानि; उदारेमंहद्भिरुच्चे सर्व्वा- 
नन्दप्रदर्वा, कलानि मधुरस्वराणि पदाति गोतांगानि येषु, यद्वा, मधुरास्मुटध्वनियुक्तेः पदेश्व पादाब्जेः तेषां सन्‌पुरत्वातु कलः 
युक्तलम्‌; अस्पन्दनं स्तब्धतेति स्थावरधमंः तरूणामित्युपलक्षणम्‌, सर्वेषामपि स्थावराणां पुलक इति चोपळक्षणम्‌, कम्पादि च 
नेयम्‌, तेत जंगमधमं इति वैपरीत्यम्‌, अतो विचित्रमद्भुतम्‌; यद्वा, अस्पन्दनस्य विशेषणं जगद्विलक्षणमित्यर्थः । ततश्च छिगव्यत्यः 
रेन पुलकस्थापि विशेषणमूह्यम्‌, एवं सर्वेषामेव प्रेमविशेषोदयः सूचितः; निरयोगेत्यनेन च तदद्भुत-रम्यवेषदर्शनमप्येका हेतुरस्पन्द- 
नादावृह्मः, वृक्षादीनामपि सुक्ष्मादृष्टिरस्तीति “तस्मात्‌ पश्यन्ति पादपाः’ इत्यादि महाभारततो ज्ञेयम्‌; यद्वा, न केवलमस्पन्दना- 
दिकमेव, अन्यश्च विविधप्रेमविक्रारो भवतीतिव्यक्तमेवाहुः । निःशेषेण योगः संगमो यस्मात्‌, किवा निर्गतो योगः प्रेमसम्पद्विरोधी 
निविकल्पकसमापिरयंस्मात्‌; स चासौ पाशश्च प्रेमलक्षणः साक्षात्‌ तदनुक्तिदंःखविशेषात्‌, तस्य कृतं लक्षणं मोहादिना निपातादिक 
रोदनादिकःच याभ्याम्‌, तनुभूतिस्वत्थस्यात्रेव वास्वयः। एवं चराचराणां वेपरीत्येनेक्येन च विविधप्रेमलक्षणानि भवन्तीत्यर्थः; 
यद्रा, चराचराणां तेषामेव निर्योगपाशेन ताहृशप्रेमोदयेन कृतं ज्ञापितं लक्षणं स्थितिगमनादिचिह्व ययोस्तेषामस्पन्दनादिदशंनेन 
ज्ञायेत; अत्र तौ तिष्ठतः, अनेन पथा वा गतौ स्त इत्यादिकमित्यर्थः । इयोरपि नि्दशः पूर्वोक्ताभिप्राय एव । हन्त चराचराणामेषां 
भाग्यं यन्निर्योगपाशादिमधुरवेषं तं पश्यन्त्यमी, माहृशीनान्तु तद्दशँनमात्रमपि सुदूल्लभमहो दौर्भाग्यमिति भावः॥ १९॥ ईहृशा- 
न्यन्यान्यपि तच्चेष्टितानि बहुलानि वर्णयामासु१, तानि च कति मया वक्तुं शक्यानोत्युपसंहरति-एवमिति । ईहश्यो जगन्मोहिन्यो 
याः क्रीडाः । एवंविधत्वे हेतः - भगवतो निजाशेषेश्वय्यं विशेषेण प्रकटयत इत्यर्थः । तत्रायि वृन्दावनचारिणः स्वच्छन्दविहारिण 
इत्यर्थः । यद्दा, वृन्दावनचारिण इति तत्रत्य-क्रीडा एवावणंयन्‌, न तु ब्रजान्तश्चारिण इति तत्र भगवदूशनादिना निजसौभाग्यस्या- 
पत्ते, पाठान्तरेऽपि स एवार्थः। विहारिण इति वा पाठः, ताः सर्वा एव क्रोडा वणेयन्त्यः सत्यः, तन्मयतां भगवन्मयतां सदा 
तलीत्तनश्रवणादिपरतामित्यर्थः, यद्रा, सन्ततमेव तदनुभवानन्दमिति; यद्वा क्रीडामयतां सदेव तेन सहाक्रोड लित्यर्थः; यद्वा 
तच्छव्देन प्रेमाग्निदाहदुःवविशेषोत्पत्तेः; साक्षात्तन्नामाग्रहणम्‌ पूर्ववत्‌ सदेव प्रेमभरोदयेन परमार्त्ता बभूवुरित्यर्थः । गोप्य इति 
तासां स एव स्वभावः, इति सर्वथव तासां प्रेमसम्पद्वृद्धथा सर्वातिशायि-सौभाग्यं वाणतमिति।। २० ॥ 


इति श्रीमदुभागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वाद्धे श्रीत्रीलसनातन-गोस्वामिपाद-क्ृतायां 


श्रीबृहद्वेष्णवतोषिण्यां श्रीदशम-टिप्पण्याम्‌ एकर्विशोऽतर्यायः ॥ २१ ॥ 
९६ 


७६२ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पृ. भ. २१ श्लो. १९-२० 


श्रीसुवर्शनसुरिकतं शकपक्षीयम्‌ 
गतिमतामस्पन्दनं जङ्गमानां स्थावरघर्मभजनं तरूणां पुलकः स्थावराणां जङ्गमधमंभजनश्व विपरीतत्व विचित्रम्‌॥१९-२०॥ 
इति श्रीमदभागवतव्याख्याने दशमस्कन्धे श्रीसुदशंनसुरिक्ृतशुकपक्षीये एकविशोऽध्यायः ॥ २१ ॥ 


श्रीमद्वीरराघवाचार्यकृता भागवतचन्द्रचन्व्रिका 


हे गोप्यः ! इदन्त्वतिचित्रमिति काश्चिदाहुः- गा इति । हे सख्य?! सह प्रतिवनं गाः चारयन्तो निर्योगो नियुंजन्ते गाव 
एभिरिति निर्योगा? दोहनवेलायां गवां पादबन्धनाथं रज्जवः पाशास्तु दुष्टगवाकर्षणार्थाः तेः कृतं चिह्न लक्षणं यया! शिरसि निर्योग- 
वेष्टनस्कन्धयो? पाशधरणेन च गोपश्रिया विराजमानयोरित्यर्थ? । एवंम्भूतयोस्तयोः रामकृष्णयोः कलान्यव्यत्तमधुराणि पदानि 
शब्दाः येषु तरुदारवेणुश्वनमंहावेणुरवहेतुभिः देहिनां मध्ये चराणामस्पन्दनम्‌ ईषदप्यचलनं तरूणां स्थावराणां तु पुलको 
रोमाःवश्वेति चित्रं जङ्गमानां स्थावरधमंः स्थावराणां जजङ्गमधर्मृश्चेत्येतदतिचित्रमित्यर्थः॥ १९॥ क्रीडावर्णंनमुपसंहरति- 
एवमिति । वृन्दावनचारिणो भगवत इत्थम्भूता अन्याश्च याः क्रीडास्ताश्च मिथो वर्णयन्त्यो गोप्यस्तन्मयतां कृष्णप्रचुरतां कृष्णः 
विषयबुद्धिप्राचुयं ययुरित्यथेः ॥ २०॥ 

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्रीमद्वीरराघवाचायंकृतभागवतचन्द्रचन्द्रिकायाम्‌ एकविश्ोऽव्यायः॥ २१॥ 
श्रोविजयघ्वजतीथंकृता पदरत्नावली 


गोपक सहानुवनं गा नयतो! सच्चारयतो तनुभुत्सु शरीरिषु जन्तुषु सख्यं विचित्रमिदं चित्रमपि चित्रं कि तदिति पट 
पदरुदारवेणुस्वने) विवशानां गतिमतां जङ्गमानाम्‌ अस्पन्दनं स्थावरधमंभजनं तरूणां स्थावराणां पुलकं जङ्गमधमं रोमाञ्च 
विचित्रं पश्यतेति शेषः कथमेतद्यज्यत इति तत्राह निर्थोगेति नितरां योगपाशेन योगशक्तिलक्षणपाशेन कृतं लक्षणम्‌ अस्पत्दनसद: 
मानाख्यं ययोस्तौ तयो? यद्वा निर्योगपाशः क्षेपणाख्यः तेन कृतं योगचिहुनं ययो:॥ १९॥ वृन्दावनचारिणो हरेरेवंविधाः याः रन 
स्तास्ता? मिथो वर्णयन्त्यो गोप्यः तन्मयतां तत्स्वामितां यथुरित्यन्वयः॥ २० ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दराभस्कन्धे श्रीम द्विजयघ्वजतीथंडृतपदरत्नावल्याम्‌ एकविशोऽणायः ॥ २१ ॥ 
श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतः क्रमसन्दर्भः 
नयतो? ततो? उदारेति विशेषणात्‌ श्री कृष्णस्येव वेणुबोध्यते सवंतोऽपि गुणगमत्त्वात्तस्य तन्मयतां क्रीडामयताम्‌॥१९-५॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धीये श्रीमज्जीवगोस्वामिङृतक्रमसन्दभं एकविशोऽष्यायः॥ २१॥ 
श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतः ब॒हत्‌क्रमसन्दर्भः 
, . उपसंहारेऽपि वत्सला एवोचुः-गा गोपकेरित्यादि अहो विचित्रमिदं यत्तनुभृत्सु मध्ये गतिमतामस्पन्दनं स्था. 
वराणां तरूणां पुलकः । के! ? उदारवेगुस्वनेः। कथो? ? रामकृष्णयोरित्यर्थः । कीहशयोः ? अनुवनं वृन्दावनादिवनमनु गोपगो 
बालक), अनुकम्पार्या कः, गायतोः! कोहशेः ? कलपद? । कीहृशयो? ? निर्योगपाशो गोच्छन्दनरज्जुस्तेन कृतं लक्षणं शोमा चिह्नं 
याभ्यां ययोर्वेति हर्ष,॥ १९॥ 
इति श्रीदशमे श्रीवृहत्क्रमसन्दर्मे एरकावशोऽव्यायः ॥ २१ ॥ 


श्रीनाथचक्रवतिपादविरचिता चेतन्यमतमञ्ज्‌षा 

पुनवत्सळा ऊचुः -गा इत्यादि । अनुवनं वनं वनं कदाचिद्वन्दावने कदाचिद्‌ भाण्डीरवन इत्यादि गोपक)अनु- 
कम्पायाँ कः, रामकृष्णयोमंध्ये यस्योदारवेणुस्वन कलपदेस्तनुभृत्सु प्राणिमात्रेषु गतिमतामस्पन्दनं स्थावरत्वं तर्वादीनां पुलकस्तस्य 
कि विचित्रमु,--कत्तुंमकत्तुंमन्यथा कश्तुं समथंत्वात्‌ । वेणुस्वनः श्रीकृष्णस्येति प्रसिद्धिः । कोहशयोः ? निर्योगपाशो गोच्छन्दन- 
रज्जुस्तत्कृतं लक्षणं यथो?, वेशानां साम्येऽपि कृष्णस्येवायमाकषंकत्वम्‌ परिपुणंत्वात्‌ । मति१)॥ १९॥ एवंविधा इत्यादि । 
भगवतः श्रीकृष्णस्य न तु द्वयो? मिथो रहसि अन्योन्यं वा तन्मयतां तदेकमात्रस्फूर्त्या सान्द्रानन्दसम्भोगम्‌ ॥ २०॥। 

इति एकर्विशोऽव्यायः॥ २१ ॥ 
शीस द्विइवनाथचक्रवरतकृता साराथंदशिनी 

किच्च तत्राभिसरणे विलम्बो न काय्यं? तस्यानुगवीनस्य वनान्तरगमनसम्भवादित्याहुः-गा इति । गोपकरित्यनु- 
कम्पायां कनु अतो गोपायन्ति कृष्णं स्नेहात्‌ पालयन्तीति श्लेषश्च प्रतिप्रातरेव श्रीयशोदया तथेव तन्नियोगात्‌ वने वने गास्तयोनंयतोः 
सतोरिदं विचित्रं भवतीत्यन्वयः । किं तत्‌ हे सख्य? ! तनुभुत्सु शरीरिषु मध्ये ये गतिमन्तस्तेषां वेणुस्वन रस्पन्दनं स्थावरधमं\ तरूणां 
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पुलको जङ्गमधमं इति निर्योगाख्यः पाशो निर्योगपाशः सच चपलानां वत्सानां दोहुनसमये गोवाभजङ्घासङ्गतांगलबन्धनरज्जुः तेन 
कृतलक्षणयो? सौन्दय्यं विशेषलाभेन ख्यातयोः “गुणे? प्रतीते तु कृतळक्षणाहतळक्षणो” इत्यमर? । ततश्चायं मुक्तास्तबकजुष्टाग्रद्वयः 
पीतपट्टमयः उष्णीषवन्धभूषणविशेष इव गोपालकत्वं व्यञ्जको द्रष्टूणां मनमोहन एव ज्ञेयः ॥ १९॥ उपसंहरति -एवमिति 
ृत्दावनचारिणो भगवत एवंविधा अन्या अपि याः क्रोडाः वणंयन्त्यो बभूवुस्तन्मयतां तत्प्रचुरतां क्रोडाप्राचुयं ययुः प्रापुः स्वकान्त- 
मभिसृत्य तत्ततृक्रीडावत्यो बभूवुरित्यथंः। यद्वा, अयन्ते अभिसरन्तीत्ययाः गोप्यः एवंविधाः भगवतः क्रीडाः भगवत्कतृ काः भग- 
वत्कमंकाश्व मिथो रहसि ययुः प्रापुः क्रीडयन्त्यः क्रोडयन्त्यश्च वभूवु रित्यर्थः । ततः परं तन्मयतां क्रीडा? तादातम्यमानन्दमोहुं च प्रापुः 
व्याख्येयमवश्योपादेया अग्निमग्रन्थे यत्य म्बुजाक्षेत्यत्र त्वयाभिरमिता इत्युक्तेः ॥ २०॥ 
इति साराथंदशिन्यां हषिण्यां भक्तचेतसाम्‌ । एकविशोऽत्र दशमे सङ्गतः सङ्गतः सताम्‌ ॥ २१ ॥ 


श्रीमच्छकदेवक़ृतः सिद्वान्तप्रदीपः 


काश्चिदिदं चित्रं श्पृगुतेत्याहुः- गा इति । हे सख्यः ! गोपकंगोप) सह गा अनुवनं प्रतिवनं नयतोः नियुज्यन्ते 
दोहनवेलायां गावः आभिरिति निर्योगा? पादवन्धनार्थाः ताभिः शिरस्यवेष्टिताभिः पाशास्त्वघृष्यगवां कषंणार्थास्तेश्च स्कन्धस्थेः 
कृतं लक्षणं गोपालचिह्ण ययो? कलानि मधुराणि पदानि येषां तेरुदारेवं णुस्वनेः शरीरिषु मध्ये गतिमतां जङ्गमानामस्पन्दनं स्थावर- 
धमंस्तरूणां स्थावराणां पुलको जङ्गमधर्मंश्रेति विचित्रमित्यर्थः॥ १९ ॥ एवंविधाः वेणुगीतादिक्रीडा? वणंयन्त्यस्तन्मयतां तत्प्रचुरतां 
तत्तादात्म्यं श्रीकृष्णसाधम्यं ययुरित्यथं: ॥ २०॥। 
इति श्रीमदुभागवते महापुराणे दशमस्कन्धीये श्रीमच्छुकदेवकृत सिद्धान्तप्रदीपे एकविशोऽष्यायार्थंप्रकाशः ॥ २१ ॥ 


श्री रामकृष्णकृता प्रममञजरी 


गागोपर्करिति । अथातीतप्रायेऽह्विविरहवह्वितापितहृदथाः सत्यो दूरत एवावलोक्याटटालकादौ स्थिताश्वानुवनं विचरतो 
रागमनुविलम्वमसहमानां परस्परमेवाहुः-हे सख्यः ! गोपकः प्रयोज्यकत्तु भिर्गाः अनुवनं नयतो? सेयं तेषां वच्चनासड्क्रेतसूचनायव 
उदारेविधुरजनसुत्कण्ठासन्धानधुरन्धरः कलेमंधुरास्फुटः तत्र मधुरत्वेन सवंमोहनता अस्फुटत्वेन च सङक्रेतसूचना ज्ञेया निजप्रिय- 
तमामिधानसमुदायंः कृत्वा तनुभृत्सु गतिमतां मृगपक्षिनद्यादीनाम्‌ अस्पन्दनं जडीभावः स्थावराणां पुलकः अङ्कुराद्य॒द्गम इति 
विचित्रं परमाश्रयपदमिति भावः । निर्योगा दुष्टगवादिबन्धनरज्जुः तेन कृतं लक्षणं विश्राजकचिह्वं याभ्यां तयोः यद्वा, नितरां योग- 
संयोगस्तत्सूचकः पाशः सङ्केतवन्धडोरकं तेन इति ॥१९।॥ एवंविधा भगवत इति एवं विधा इति दिङ्मात्रं दशितं भगवतः श्रीमतः 
अत एव तस्य नित्यनिवासे वृन्दावने विचरितुं शीलं यस्य तस्य क्रीडाः बाह्या आभ्यन्तराश्च यास्स्वतन्त्र चेष्टा मिथः स्वस्वगोष्ठयां वणं- 
न्त्यः गोप्य? तन्मयतां ययुः स्वरूपे मयट्‌ यदा तदादीनां बुद्धिस्थे शक्तेस्तन्मयतां भगवन्मयतामित्यर्थः । तदेवं नित्यसिद्धानां तत्रापि 
प्रौढानां पूर्वानुरागो वणित? सावनसिद्धानां प्राग्मवीयभावनासमृद्धानां कन्यानां दुर्गाब्रतापदेशेनाच्छादितः सोऽयं प्रतिपादितः तदेवमत्र 
नयनप्रीतिप्रभूतयः स्मरदशाः प्राचीनदंशिताः यथानयनप्रीतिः प्रथमं चित्तासङ्गस्ततोऽयं सङ्कल्प» निद्राच्छेदस्तनुता विषयनिवृत्तिस्तरपा- 
नाश) उन्मादो मूर्च्छा मृतिरित्येताः स्मरदशा दशेव स्युरिति तासु यथास्थानं प्रदशितासु त्रपानाशस्य नायिकाकतृ कस्यानोचित्यमवधायं 
श्रीभगवता कृतमेव हृढ प्रलब्धा इत्यादिना मुनीन्द्रो दर्शयामास अन्यथा तद्बणंनं रसाभासतां प्रकाशयतीति स्वयमवसेयम्‌॥ २० ॥ 

इति श्रीमद्धागवते महापुराणे दशम #न्धे मिश्रश्रोरामकृुष्णविरचितायां प्रेममञ्जरीटीकायाम्‌ एकविशोऽत्र्यायः ॥ २१ ॥। 
श्री मत्कृष्णदासकृता श्रीगणदीपिका 
चन्द्रतिलका सखी विचित्रचरितां प्रत्याह-गा इति ॥ १९--२० ॥ 
इति श्रीम-ड्रागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्रीकृष्णदासकृतश्रीगणदी पिकायापु एकविद्योष्ष्याय: ॥ २१ ॥ 
श्रीबलदेवविद्या भूषणकृता बेष्णवानन्दिनो 


तत्र गमने विलम्बो न युक्तस्तस्यानुगवीनस्य ततोऽन्यत्र गमनसम्भवादित्यन्याः काश्चनाहुः-गा इति । गोपके- 
रिव्यनुकम्पायां कन्‌ तत्क्ृपाभाजने रित्यर्थः। पक्षे गोपायन्ति स्नेहात्‌ पालयन्ति कृष्णमिति तेः सखिभिः सहानुवनं वने वने गा 
नयतोश्रारथतो सतोरिदं विचित्रमाश्चयं भवतीत्यनुषङ्गः। कि तत्‌ ? कलपदे) मधुरालापेरुदारेयंदानन्ददातृभिर्वेणुगीतेस्तनुभृत्सु 
देहिषु ये गतिमन्तो मृगादयस्तेषामस्पन्दनं स्थावरघर्मे तरूणां गतिहोनानां पुलको जङ्गमघम इत्येतत्‌ कोहशयोरित्याह--निर्यो- 
गेति । नियुंज्यन्ते गावोऽनेनेति निर्योगः स च पाशश्राधृष्यगवां पादबन्धनार्था रज्जुमुक्तागुच्छजुष्टाप्रदयी पोतपट्टमयी उष्णोषे 
वन्धभूषेव शोभाधायिनी तेन कृतं लक्षणं चिल्लु ययोरिति गोपपरिवृदश्चिया विराजमानयोरित्यथंः ॥। १९।। उपसंहरति एवमिति । 
वृन्दावनचारिणो भगवतो या एवंविधा क्रोडास्ता वर्णयन्त्यो गोप्यस्तन्मयतां तदावेशं यथुः । ननु नन्दनूपसुनोहंरेगापसुभ्रुवाँच 


< 
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शास्त्रार्थविदामपि कुलाचारातुपयुक्ता मिथोऽनुरक्तिरियं दोःशील्यमेवेति चेन्मन्दमेतत्‌ तथात्वे शास्त्राभावात्‌ प्रत्युत तस्य “भक्तः 
वत्सलता तासां परमाभक्ति”रिति शास्त्राच्च सिद्धान्तस्तु पः्चाध्यायौमधि प्रदर्शयिष्यते ॥ २०॥ 
यद्यच्चकार गोविन्दो वृन्दारण्ये विचेष्टितम्‌ । प्रेमनेत्रेस्तदालोक्य प्रोचुर्गोप्यो गृहस्थिताः॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्रीमदुबलदेवविद्याम्रुपणक्कतवेष्णवानन्दिन्याम्‌ एकविशोष्ष्याय: ॥ २१ ॥ 


भ्रीसत्यधमंकुता श्रीभागवतटिप्पणो 


गोपक? सहानुवनं गा नयतो? कळपदेरुदारवेणुस्वनेनियोगपाशकृतलक्षणयोनियोगपाशः क्षेपणीरञ्जुस्तेन कृतं 
लक्षणं चिह्न ययोस्तयोः स्कन्धढन्द्वासज्जिततद्रञ्ञ्वोर्गतिमतां जङ्गमानामस्पन्दनं तत्परवशतया किश्चिच्चलनाभावः । तवा 
तरूणां स्थावराणाम्‌ । पुलक इति पाठ? । “पुलकः कृमिभेदे स्यात्तल्पेऽश्वमणिदोषयो? । गजात्तपिण्डे रोमाञ्चे हरिताले शिलात्तरे” 
इति विश्वः । पुलको रोमाञ्चनमिति तनुभृत्सु सख्यं विचित्रं चेतनाचेतनीभवनं भवनमचेतनस्य चेतनधमंतयेति चित्रं सख्यं पश्यतेति 
सखी? प्रति सखी वदति॥ १९॥ या वृन्दावनचारिणो भगवत एवंविधाः क्रीडा मिथः परस्परं वर्णयन्त्यो गोप्यस्तन्मयतां सो मगं 
प्रधानं येषां ते तथा तेषां भावस्तन्मयतां तां तत्स्वामिकतां ययुः। प्रधानमुद्दिष्टिमिति वृहृदारण्यकभाष्यतृतीयस्कन्धतात्यादुक्तः। 
स मयं प्रधानं यासां ता इति वा तन्मयास्तासां भावः॥ २०॥। 
इति श्रीभागवतटिप्पण्यां सत्यधमंक्कतायाँ दशमपुर्वाधे एकाविशोऽष्यायः ॥ २१ ॥ 
श्रीसुबो धिनी 
ननु तथापि वयं सजातीया योग्यारता विहाय तस्मिस्तासु च कथं छृपेत्याशडवयाहुर्गा गोपकेरिति, विपरीतं 
हि भगवच्चरित्रं साक्षाद्‌ भगवान्‌ न किञ्चित्‌ करोति किन्तु साक्षिमात्रेणेव गतिमतामस्पन्दनं भवति तरूणां च पुलक 
तथास्माकं योग्यानामयोग्यत्वमयोग्यानां पुलिन्दीनां तथात्वमिति, विपरीतसम्पादने हेतुत्रयमाह गोपकः सहानुवनं गा नयतोः 
सतोरित्येकः, वेणुस्वनेरित्यपर?, कलानि पदानि यत्रेतिविशेषणेन चापरः पदेश्वरणेर्वा, गावो चने वने नीयन्ते सर्वेधामेव 
वनानां शुद्धः सम्पाद्यतेतो वनानि निदुंष्टानि भवन्ति, गवां गोपानां च तत्सम्बन्धो भवति, एतदीया शुदिघर्धमश्च तत्र 
गच्छतः, तत उदारो यो वेणुस्वनो वेणुर्वोदारस्ततो वेगुभुक्तशेषं ते भुञजते, अतस्तेषां पुलक उचित एव, ये पुनर्गतिमनले 
दोहाथं भगवति समागते मनःपुर्वक स्वामृतदानाथ तत्र विघ्नाभावाश्रं च सर्वं एव तृष्णीं भवन्ति, शब्दशङ्कया चलन्त्यपि न, ऽत 
एव भगवतोऽव्य क्तमधुराणि पदाऽनि भवन्ति शनेगंमनात्‌, दोहकालोऽयम्‌, सख्य इति सम्बोधनं तत्र गतानां दशनेन सम्मत्यर्थम्‌, बत- 
स्तनुभृत्सु स्थावरजङ्गमेषु चित्रं भवति, तामवस्थां ज्ञापयति निर्योगपाशक्कतलक्षणयोरिति, नितरां योगो याभ्यां गोवत्सयोत्तो 
पाशी निर्योगपाशो निदाने ताभ्यां कृत लक्षणं ययोः, हस्तेन तदुभयग्रहणं पादयोर्योजनं वा, अतो भीताः सवं एव जङ्गमा 
अस्मानपि व॒घ्नोतेति, स्थावराणां तु भयात्‌ स्वत एव मधुधाराः ॥ १९॥ उपसंहरत्येचं विधा इति, अयमेकप्रकार उक्त! एवंविधाः 
को टिशः सन्ति लोलाः, तत्र हेतुभंगवत इति गुणानां भगवततश्च मिश्रणे कोटिशः प्रस्तारा भवन्ति, किञ्च मर्यादायां परिमिता 
अपि भवन्ति या पुनवृ न्दावनचारिणः स्वेच्छागतिमतो भगवतोऽतो मर्यादाभावादसङ्ख्याता एव, अत एवं वणंयस्त्यो 
गोप्यस्तन्मयतां ययुः क्रीडामय्य एव जाता जाग्रस्स्वप्नेषु क्रीडामेव पश्यन्त्य आसक्तिभ्रमन्यायेन, यथुरिति न पुनस्तेषां संतारे 
समागमनम्‌ । एवं सवभिमंध्यमो निरोधो निरूपितः पतचचपर्वाविद्यानिवृत्तिपूर्वंकमन्त भंगवत्प्राप्रिरूपः ॥ २०॥ 
इति श्रीमदभागवतसुबोधिम्यां श्रीमद्ल्लभदीक्षितविरचितायां दशमस्कन्धविवरणेऽष्टादशाष्यायविवरणम्‌ ॥ १८॥ 


१, इति तदा” । २, °कः। ३, येन । ४, "स्स पाशो निर्योगपाशो.। ५, अथ वात्र विवक्षितलीलां गुप्ततया निरूपयम्ति गोपकंगंवां वने 
निवशनेन प्रियस्य व्यासङ्गाभावः सुचितः, तत्र स्वच्छन्दरमणार्थं ताउग्भक्तागमनार्थ वेणुस्वनो दूरस्थागमनार्थमादौ तारस्ततो निर्गतानां प्रियस्थिति- 
स्थानज्ञापको मच्यमस्ततो निकटे समागततदर्थं मन्द्रः, तत्तद्भक्तनामग्रहणेनापि स्वनानां बहुत्वम्‌ अन्याज्ञापनादव्यक्तानि स्वनामत्वेन ज्ञापनान्मधु- 
राण्यतः कलानि नामरूपाणि प॒दानि यत्र ताद्येः स्वनेर्गतिमतामस्पन्दनं 'तरूणां च पुलकमेतच्‌ चित्रम्‌+ एतदागमनं दिवसे, तत्‌ तु 
सवंसभक्षमशक्यं भवति, वेणुस्वनेः सवषां तथात्वे निःप्रत्युहं तद्‌ भवति, उक्तवेणुस्वनेस्तनुृत्सुक्तभक्तेषु. सत्सुक्तस्वने रस्पन्दनादिकं चित्र- 
मित्पुदा रवेणुस्वनेः कलपदेरितिपदयोरावृत्या पदसम्बन्धो :ज्ञेयः, प्रियसङ्गमाभावदशायां तन्वनुसन्धानामावात्‌ तेरेव तदनुसन्धानात्‌ तथात्वं, 
स्वगोुयां सर्वा एतादृद्य एवेत्यु काथंतम्मत्यथ॑ं सख्य इतिसम्त्रोधनम्‌, उदारो हि पात्रापात्रविवेकराहित्येन ददात्यल्पेऽपि बहु चातस्स्थावरेभ्योऽपि 
दानेन वस्तुसामर्थ्यात्‌ तेषां तत्त्वं युक्तमतस्तरूणां रसोपयोगिषुष्पमधुधारावत्त्वं, गवां वने निवेशनोक्त्या दिवासम्त्न्ध्येतच्‌ चरित्रमुक्तं, तत भागम- 
नानन्तरं सन्ध्यासम्बन्धि निरूपयन्ति निर्योगित्यादिना, लक्षणपदेन गोदोहनारूनुपस्तत्सामयिकस्सर्वाऽपि वेष उच्यते, एतारशयोस्सतोरर्थाद्शने- 
नेवोक्तकायंद्वयं पूर्वस्मादपि विशिष्ट चित्रम्‌, ओदार्येणोक्तरीत्या वेणुनादेनापि तेषां तथात्वं यद्यपि चित्रं तथापि परनिष्ठरपरमादातुमुदयतयोस्तेषां 
तथात्वं ततोऽपि विशिष्टं, स्वाभाविकस्यापि ज्ञानस्य तिरोधानसम्भवादत एवोपसगं उक्तः वेणुत्वेन ब्रह्मानन्दतुच्छकरणात्‌ तनुरहितेम्यो मुक्तम्योःपि 
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(..१ ) श्रीप्रभचरणविरचिता श्रीटिप्पणो 


गा गोपक्रैरित्यत्र, सर्वेषामेव वनानामित्यारभ्य तत्र गच्छत इत्यन्तम्‌ । शुद्धिपदेनाशुद्धिनिवृत्तिस्च्यते । वस्तुतत्त्वाज्ञान- 
हेतभूततरुत्वस्वभावोऽशुद्धिपदार्थोऽत्र विवक्षितः । पूर्वे “कृष्ण पुखनिर्गते'त्यादिना पशुत्त्रेषि सति तदुल्लङ्येतद्रसातुभाविका 
सामग्युक्तेति तत्फलवत्यो गाव इति तत्सम्वन्धे सति वनस्यापि तरुत्वादिस्वभावोल्लड्घनपूविका रसप्रातिभंवति । प रसि- 
कत्वं स्पष्टम्‌ । तदेव धर्मपदेनोच्यते । तदेतदुक्तमेतदीया शुद्धिधवमंश्व तत्र गच्छत इत्यनेन । गाषु तस श्रुरितिपदेन क्रियानिवृत्त- 
रप्युक्तत्वात्तत्सम्बन्धादत्रापि तथा । वेणुस्वनयोरौदार्योक्त्या प्रासज्लिकमिदं नादक्राय वस्तुस्वभावजम्‌, न त्वेतदुहिश्य भगवतायं 
नादः कृत इति ज्ञाप्यते । प्रासङ्गिककार्यकथनेन यत्रतेष्वेवेताहृश्यं तत्रेतन्नादविषयेषु कि वाच्यमिति ज्ञाप्यते । अतो भीता इत्यादि । 
गोनिठरसग्रहणाथं वन्धनादिप्रयासं करोति तथास्मासु प्रयासं मा करोत्वित्याशयेन प्रभुप्रयासाद्भीताः स्वत एव समपंयन्तीत्यर्थः। 
निदाने इति पाशनामोक्तिः ॥ १९ ॥ 
इति प्रमेयप्रकरणम्‌ ॥ १८॥ 
( ३ ) श्रीमद्रल्लभमहाराजङृतः श्री सुबोधिनोलेखः 
गा गोपकेरित्यस्याभासे तस्मिन्‌ कथं कुपेति अस्मन्ति्ठरसं परित्यज्य तन्नि्ठकन्दादिभोग इत्यर्थः, व्याख्याने विपरीतं 
हीति प्रमेयमर्यादानाशकमित्यर्थः, नयतोः सतोरेवं स्वत एव भवतोत्युक्तरर्थमाहुः साक्षादित्यादि, तथा च यत्र गोवघंने पुलिन्दीषु 
च साक्षात्कृतिस्तत्र वेपरोत्ये कि वक्तव्यमिति कभुत्यपुरःसरं दृष्टान्तो ज्ञेयः, हेतुत्रयमिति कारणत्रयमित्यर्थः, गवां वने नयनं ज्ञान- 
परम्परया हेतुः पुलके, वेणुस्वन: साक्षाद्धेतुः, वेणुनिष्ठानि कळपदानि पक्षान्तरे भगवच्चरणाति च गतिमतामस्पन्दने हेतुः 
रितिविभाग?, चरणेवेति अस्मिन्‌ पक्षे कळपद“'मशं आद्यज”न्तं कलसिज्जितनूपुरवत्त्वात्‌ पदानां कलत्वं विवरिष्प्रन्ति अत इति वने 
गवां नयनादित्यर्थः, वनानां निदुष्टत्वे हेतुमाहुर्गेवामिति, गोगोपसम्बन्धेन तन्निष्ठशुद्धिधर्मों वनेषु गच्छतस्तदा निदुंष्टानि भवन्तोत्यथंः, 
ततो वेणुभुक्तशेषभोगात्‌ पुलको भवति पुष्पमधरुधारारूपः, वेगुनि्ठकलपदानां श्रवणाथं गतिमतामस्पन्दनं सर्वानुभवसिद्धमिति 
तदनुवत्वा भगवच्चरणानां हेतुत्वं साधयन्ति ये पुनरिति अत एवेति चलनाभावाद्धेतोः, तत्सिद्धघर्थमित्यर्थः, तामवस्थामिति 
कलचरणावस्थामित्यर्थः, गा नयतोवंणुस्वनस्तूणां पुलकः निर्योगपाशकृत लक्षणयोः कलपदगतिमतामस्पन्दनम्‌, इदं तनुभृत्सु 
विचित्र भवतीत्यन्वयः, वेणुनिष्ठक्रलपदपक्षे वेणुस्वन रित्यस्यावृत्तिविशेषणेन विशेष्यलाभो वा ज्ञेयः, सर्वे एवेति गोपि दय 
इत्यर्थः, बध्नीत इति रामकृष्णो बध्नीतस्तदा तयोः प्रयास इतिळक्षणकभययुक्ताः अस्पन्दनपूर्वंकं रसं समपंयन्तीतिशेषः, तरुषु 
विशेषमाहुः स्थावराणां स्विति, जङ्गमानामस्पन्दनेन प्रतिब्रन्धाभावमात्रं, रसभ्राकट्यं तु भगवदुद्यमेनंव भवति स्थावराणां तु 
भगवति वनं गते प्रभुप्रयासभयात्‌ स्वत एव भगवदुद्यमं त्रिनेव मधुधारा भवन्तीत्यर्थः, द्वितीयव्याख्याने तत्त्वं युक्तमिति पुलक- 
वत्त्वमित्यथंः, अत इति पुलक्रस्य युक्तत्वादित्यर्थः, अन्ते तच्चेति दोहनसमये कलप दामृतवेगुगीताभावात्‌ स्वरूपनिष्ठेन महिम्ना 
त्वेन निर्योगपाशादिनेव खूपज्ञानमित्यर्थः, सवं मिति निर्योगपाशादिकमपीत्यर्थः निर्योगेत्यस्याथंमाहुस्त त्रापी त, रूपज्ञानेऽपि 
रसवद्धघः सकाशाद्‌ रसजिघुक्षा प्रभोजतिति प्रमुमनोधर्मज्ञानमतिचित्रमित्यर्थः, एवं सतीति तादृशमनोधमंज्ञाने सतीत्यर्थः, 
तृतीयश्यास्याने परित इति पदानां कादाचित्कं दर्शनमितिहेतोस्तेषां सिञ्जितानामव्यक्तता भगवदीयत्वरनिश्रयाभाव इत्यर्थः, 
इलोकव्याख्यानान्ते अत इति “वर्हापीडे”तिश्लोकस्यंव त्रयोदशश्लोकेविवरणकथनेन तादृशस्य भगवतो वृन्दारण्यप्रवेशकथना- 
दित्यर्थः ॥ १९ ।। 






















इत्यष्ठादशोऽव्यायः ॥ १८॥ 


तद्‌ ददातीति ज्ञायते परन्तु तेषां तनुराहित्यान्‌ नोक्तकार्यंसम्भव इति वेणुपदतनुभुत्पदसमभिव्याह्मरादवगम्यते, गविष्ठं भोग्यं रसमादातुमुद्यतं 
प्रभु दट्प्वा ताभ्यः स्वप्रयत्नपुवंक॑ गृह्णाति वयं तु प्रभुप्रयत्तं विनेव स्वयमेव स्वनिष्ठं रसं समर्पयिष्याम इति तया कुर्वन्ति आदो तरूणां रूप- 
ज्ञानं चित्रं “निरीक्ष्य रूपं यद्‌ गोदिजद्रममृगा'' इतिवाक्यात्‌ तेषां रूपज्ञानं मन्तव्य तच्च दोहनसमये रूपमहिम्नव, एतेन स्वरूपसम्बन्धि 
सवं प्रमेयमर्यादानाशक स्वहपानन्ददायक चेति चित्रमिति ज्ञाप्यते, तत्रापि रसवद्म्यो रसजिघृक्षाज्ञानमतिचित्रम्‌, एवं सति प्रभो रसवद- 
पेक्षाज्ञानेन स्वस्थापि तथात्वेन स्वोप्रयोगज्ञानेनापि प्रमुदिताः स्वनिष्ठं. प्रकटीकुर्वन्तीति ज्ञायते, अन्तःपूर्णरसस्याधिक्ये स्थानाभावेन प्रतिरोमकूपं 
वर्हिनस्सारणे रोम्णामपि तथात्वं वहि:पुलकस्सो5त्र प्रत्यवयवं मग्जुधाराः पुष्पफलानि चेति ज्ञेयम्‌ । ६ ततः। 

१, अतःपरं २पुलक ए” । ३.तन्‌ । ४° श । ५" योस्तयों° । ६ लुप्तंम्‌। ७, गोनि” । ८, अथ वा गा गोपकेरनुवनं नयतोवंणुस्वने- 
निर्योगपाशङ्गतलक्षणयोः कलपदेरुक्तकार्यद्रयं चित्रमिति प्रत्येकं सम्त्रन्धः, दोहनार्थमतिशनेश्वलनेन नुपुरसिश्चितमप्प्रव्यक्त मधुरं च भवतीति 
तत्वं पदानां कलत्वं परितो गोवुन्दवेष्टनेन. पदाम्बुजानां कादाचित्कं दर्शनमिति वा तेपामव्यक्तता, लक्षणपदेनोक्तपाशाभ्यां गोपादयोर्यो- 
जनेन तासां न गतिराहित्यं किन्तु कलपदैरेव, तत्‌ तु गोदोहनचिह्नत्वेनेव कृतमिति ज्ञाप्यते, पुलकपदमावृत्त्या पूर्वापरसम्बन्धीति ज्ञेयम्‌, अतः 
सवरसभोक्ता भगवान्‌ : वृन्दावने विजयत इति निरूपितम्‌ । इदं स्वतन्त्रद्वयं श्रोमत्प्रभु वरणकृतं श्रीसुबोधिन्यन्तःसंदिलष्टुमेव क्वचित्‌ 
पुस्तकेषु र्यते ॥| १९ ॥ A | [of 








क 
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हे सख्यः! इदं तु विचित्रमित्यन्वयः । तत्‌ स्पष्टयन्ति --गोपकेः सह प्रतिवनं गाः नयतोश्चारयतोनियुज्यन्ते गाव) आपि- 
रिति निर्योगा दोहुनवेलायां गवां पादबन्धनार्था रज्जवः, पाशास्तु दुष्ट॒गवामाकर्षणार्था रज्जवः, तेः । कृतं लक्षणं चिह्न ययोः। 
शिरसि निर्योगवेष्टनेन, स्कन्धो? पाशधारणेन च गोपपरिहृढश्रिया विराजमानयो रामकृष्णयोः कलानि मधुराणि पदानि येषु तः। 
अत एव उदारे? श्रोतृणां परमानन्दप्रदर्वेगुस्वनेः तनुभृत्सु शरीरिषु ये गतिमन्तस्तेषाम्‌ अस्पन्दनम्‌ ईषदप्यचलनं स्थावरघमंः, तवा 
तरूणां पुलको रोमाञ्चश्च जङ्गमधमं इति ॥ १९ ॥ क्रीडावर्णनमुपसंहरति -एवमिति। एवंविधा अन्याश्च या भगवतः कृष्णस्य 
क्रीडास्ताश्च मिथ? परस्परं वर्णयन्त्यो गोप्यस्तन्मयतां श्रीकृष्णकानुसन्धानपरतां ययुरित्यन्वय)। लीलानां वेचित्रधं बहुल च 
सूचयन्नाह वृन्दावनचारिण इति ॥ २०॥ 
इति श्रीवल्लभाचाय-घष्यगोपालसुनुना । श्रीमन्मुकुन्दरायाणां पादसेवाधिकारिणा ॥ १ ॥ 
श्रीमद्गिरिधराख्येन भजनानन्दसिद्धये। श्रीमद्‌भागवतस्येयं टीका वालप्रबोधिनी ॥ २॥। 
रचिता दशमे तत्र तामसरोधवरणने । एकविशो गतो वृत्ति वेणुगीतनिरूपकः || ३॥ 
अन्विताथंप्रका शिका 


गा इति ॥ हे सख्यः! गोपकेः सह प्रतिवनं गाः नयतोश्रारयतो? नियुज्यन्ते गावः भाभिरिति नियोगा दोहनवेलाब 
गवां पादबच्घनार्था रज्जवः पाशास्तु दुष्टगवामाकर्षंणार्था रज्जवः त? कृतं लक्षणं चिह्वं ययोः शिरसि निर्योगवेष्टनेन स्तनयोः 
पाशधारणेन च गोपपरिवृढश्रिया विराजमानयो रामक्ृष्णयो? कलानि मधुराणि पदानि येषु ते? अत एव उदारे: श्रोतृणां परमाननद" 
प्रदेवणुस्वनेः तनुभुत्सु शरीरिषु ये गतिमन्तस्तेषाम्‌ आ अस्पन्दनम्‌ ईषदप्यचलनं स्थावरधर्मःः। अस्पन्दनमित्याप पाठ? । तब 
तरूणां पुलको रोमाश्वश्व जङ्गमधमं इति इदं विचित्रमाश्चयंम्‌ । चक्रवर्ती तु निर्थोगाख्यः पाशो निर्योगपाशचः स च चपलानां वत्साग 
दोहसमये गोवामजङ्धासङ्गता गळवन्धनरज्जु? तत्सदृशत्वादुषणीषबन्धवस्रमत्र निर्योगपाशः । स च मुक्तास्तवकजुष्टाग्रद्वयः पीतपटमयो 
गोपालघायं) ॥ १९॥ एवमिति ॥। एवंविधा अन्याश्च वृन्दावन चारिणो भगवतः क्रोडास्ताश्च मिथः परस्परं वणंयन्त्यो गोप्यस्तमवता 
श्रीक्ृष्णेकातुसन्धानपरतां ययु?। यद्वा। क्रीडाः वणंयन्त्यः क्रीडामयतां क्रीडाप्राचुयं प्रापुः रहसि भगवता रेमिरे। अस्यां व्याबाबां 
मूलं तु अग्रिमग्रन्थे यह्य म्बुजाक्षेति श्लोके त्वणाभिरमिता इत्युक्तिः॥ २० ॥ 

इति श्रोकृप्णसेवार्थमन्वितार्थप्रकाशिकाम्‌ । गङ्गासहायो दशमस्येकविशे व्यधादिमाम्‌ ॥ 


इति श्रीभागवते महापुराणेऽन्वितारथंप्रकाशिकायां दशमस्कन्धे एकविशोऽध्यायः ।। २१ ॥ 
श्रीगोपालानन्दमुनिविरचितं निगुढाथंप्रकाशव्यास्यानम्‌ 


स्थावराणामपि वेणूनां जंगमधमं ्योतयन्त्योऽन्या आहुर्गा इति हे सख्यः! गोपः सह॒ गा? अनुवनं प्रतिवनं नयतोः प्रापयतो- 
निर्योगपाशकृतलक्षणयो? गोदोहुनकाले नियुज्यन्ते गाव आभिरिति निर्योगाः पादबंधनरज्जवश्च तिरस्कृत्य उन्मत्तानांगवामाकपंगार्वाः 
रज्जव? पाशाश्च ते? कृतं लक्षणं चिल्लु ययोः शिरसि निर्योगवेष्टनेन स्कंधस्थापितपाशेन च गोपप्रधानश्रिया शोभनयो रित्य तयोः 
रामक्ृष्णयो? कळपदमंधुरोच्चारणयुक्त रुदारमंहद्धिवंणुस्वनै, यद्ा कळूपदंरमंधुरपाद निक्षेपश्च तनुभृत्सु देहिषु ये गतिमंतो जंगमा- 
स्तेषाम्‌ अस्पदनं स्थावरजातिवृक्षाणां पुलकः रोमहुर्षो जंगमस्वभाव इत्येतत्तयोविचित्रम्‌ भत्याश्भर्यकर्मास्ति ॥१९॥ याः क्रीडाः मिषोः 
वर्णयंत्यस्ता? तन्मयतां स श्रीकृष्ण एव प्रधानं यासां ताः तन्मयास्तत्तासां पार्षदतां ययुः प्रापुः ॥ २०॥ 
इति श्रीशुद्ध कांत धर्मंप्रवत्तेकगुरुराजेन्द्रश्रीसहुजानंदस्वा भिरिष्यगोपालानंदमुनिविरचिते निगुढाथंप्रकाशके श्रीमदभागवतस्य 


दशमस्कन्धव्याख्याने वेणुगीतनामा एकविशतितमोऽघ्यायः ॥ २१॥ 
भगवत्प्रसादाचायंविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 


हे गोप्यः, ! इदं त्वतिचित्रमिति काश्चिदाहुः॥ गा इति ॥ हे सख्यः ! गोपक? सह, अनुवतं प्रतिवनं, गाः धेन्‌ः, नयतो- 
श्रारयतोः, नियुज्यन्ते गाव एभिरिति निर्योगाः, दोहनवेलायाँ गवां पादवन्धनार्था रज्जवश्च पाशा अधुष्यगवां कषंणार्था रज्जवश्च 
ते) कृतं लक्षणं चिह्नं याभ्यां तयोः शिरसि निर्योगवेष्टनेन . स्कन्धयोः पाशघारणेन च गोपपरिवृढश्रिया विराजमानयोरित्यथंः । 
एवंभूतयोः रामकृष्णयो) कलळान्यव्यक्तमधुराणि पदानि शब्दा येषु तेः, उदारवेगुस्वनेहेतुभिः, तनुभृत्सु देहिषु मध्ये, गतिमतां 
जङ्गमानाम्‌, अस्पन्दनमोष दप्यचलनं स्थावरधर्मः, तरूणां स्थावराणां तु, पुलको रोमाश्चः, इत्येतत्‌, विचित्रमाश्चय, जङ्गमानां 
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स्थावरधमं» तस्थुषां जङ्गमधमंश्रेत्येवंविधायाः कवाप्यदृष्टपू्वंत्वादेतदतिचित्रमिति भावः ॥ १९ ॥ क्रीडावर्णनमुपसंहरति ॥ एव- 
मिति ॥ वृन्दावनचारिणः भगवत?, एवंविधा? क्रीडाः, या अन्याश्च क्रोडाः, ताश्च, मिथ) परस्परं, वणंयन्त्यः गोप्यः, तन्मयतां 
श्रीकृष्णप्रचुरतां, श्रीकृुष्णविषयवुद्धिप्रा चुरयं मित्यथेः । ययुः।। २० ॥ 
इति श्री धमं धु रं धरश्री धर्भातमजप्रत्यक्ष पुरुषोत्तम श्रीसहजानन्दस्वामिसुतश्री रघुवी राचायंसुनुभगवष्प्रसादाचायं विरचितायामन्वयार्यावबोधिन्यां 
भक्तमनोरञ्जन्यास्यायां श्रीमद्भागवतटीकायां दशमस्कन्धपूर्वाढै एकविशतितमोऽव्यायः ॥ २१ ॥ 
श्रो हरिसुरिविरचित्तं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 


गा गोपर्केरिति : १०.२१.१९. 
वेणुस्वनोऽयमतनोदिह चेतनानामस्पन्दनं स्थितिमतां पुछकं तरूणाम्‌ । 
नेतावदेव सखि चित्रमनङ्गरूपं साङ्गं सरूपमकरोत्‌ स्मरमत्र चित्रम्‌॥ ३२॥ 
एवंविधा इति ) १०.२१.२०. 
सवेणुगीतं तव चिन्तनं हरे सक्कत्‌ कृतं येन कृती स तत्पुरः। 
सवेऽणुगीतं फलमागमेन यद्‌ भवत्यतः साधुगिरो त्रजस्त्रियः॥ ३३॥ 
धर्मायेणकुलस्य सर्वंवयसामर्थाय च श्रीपते कामायामरयोषितां च यमुनादीनां नदींनामपि । 
अद्रिद्र्प्रमुखस्य जाड्यजनुषो ज्ञानाय चाभूदिति व्यासोक्तीरवगत्य गीतममलं श्रीवेणुगीत प्रभो ॥ ३४॥ 
अनन्यभावेन रमेशचिन्तनं सुदुःशकं प्राक्सुलभं हि यस्य तत्‌। 
न दुर्घटास्तस्य तदात्मरूपतेत्यबोध्युदाहृत्य सुघोषयोषितः॥ ३५॥ 
त्वमङ्गीकुरुषे यं तु स जडश्छिद्रभागपि । त्वद्र्पदो भवत्यत्र प्रमाणं वेणुरेव हि॥ ३६ ॥ 
श्रीश कल्पत रुक्रीडा० ॥ 
इति श्रीमन्नासिकनिवासि-कविवर-हरिसुरिविरचिते भक्तिरसायने एर्कावशोऽघ्यायः ॥ २१ ॥ 
कृष्णप्रिया 
प्यारी साखियाँ ! सुनिये श्याम राम दोनों की गति ही निराली है, मैं क्या कहू । जब ये दोनों अपने मस्तक पर निर्योग 
गोदहन वेला गाय के पेर से बछडे को बांधने की रस्सी जिसको 'नोचना' कहते है उसको सिरपर लपेट कर और पाश भागने 
वाली गौओं को पकडने की रस्सी फंदा को कंधो पर रखकर अथवा तो निर्योगपाश-गोओं के साथ बछडों को बांधने की रस्सी को 
हाथ में लेकर, एक वन से दूसरे वन में गोओंको हाँककर ले जाते हैं, साथ में गोपबाल भी हैं ओर सुरीली बंशी की तार छेड़ते हैं, 
तब चेतन मनुष्यों की वात तो छोडो, किन्तू देहधारियो में चलने वाले पशु-पक्षीयों ओर अचेतन जड सरिताएं आदि तो स्थिर 
हो जाते है तथा तरुवरों को रोमाः्च कर देते हैं। सखी इस अधिक नन्दलाल की कया तारीफ करू ॥ १९॥ राजन्‌ परीक्षित ! 


वृन्दावन में निर्वाध बिहार करने वाले श्रीबिहारीजी इस प्रकार की अनन्त छोलाओं का प्रतिदिन परस्पर वर्णन करती गोपियाँ 
तन्मय बन गयीं। गोपियाँ बड भागिनी थीं क्योंकि उनके हृदय में भगवल्लीलाओंका आविर्भाव होता था ॥ २०॥ 


इति श्रीमद्भागवत दशमस्कन्ध का एकेसवाँ अध्याय समाप्त॥ २१ ॥ 





tN 
अथ द्वाविशो<ध्यायः 
इलोका: अनु. इ. वं. मंदाक्रान्ता मि. उ. उ. इलो. अ. उ. अ. अ. अ. सं. इलो. अ. सं. इलो, अक्ष. 
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श्रीशुक उवाच 
हेमन्ते प्रथमे मासि 'नन्दगोपकुमारिकाः । चेरुहदविष्यं भुज्ञानाः कात्यायन्यचेनत्रतम्‌ ॥ १॥ 
आप्लुत्याम्भसि कालिन्द्या जलान्ते चोदितेडरुणे । कृत्वा प्रतिकृतिं देवीमानचु न्‌ प सेकतीम्‌ ॥ २॥ 
कदेमक्षमा 

श्रीशुक उवाच- नन्दगोपकुमारिकाः- हृविष्यम्‌-भुञ्जानाः हेमन्ते-प्रथमे मासि-कात्यायनी-अचंन-ब्रतमु-चेरः ॥ १॥ 

हे नृप ! अरुणे-उदिते- कालिन्द्या:-अम्भसि-आप्लुत्य-च-जलान्ते-सेकती म्‌-प्रतिकृतिम्‌-क्त्वा,देवी मु-आनचु ) ॥ २॥ 
श्रीधरस्वासिविरचिता भावार्थदीपिका 
द्वाविशे गोपकन्यानां वस्त्राह्रणलील्या । वरं दत्त्वा गतः कृष्णो यज्ञशालामितीयंते ॥ प्रथमे मासि मार्गंशोर्ष ॥१-१॥ 
धीवंश्ीधरकुतो भावार्थंदोपषिकाप्रकादाः 

वस्त्राणामाहरणं स्वीकारस्स एव लीला तया (१) । मार्गशीर्षे “हेमंतः शिशिरश्रेव वसंतो ग्रीष्म एव च । वर्षा शरच्च 
ऋतवो मार्गाद्याः स्युद्रिमासकाः” इति पंचांगदर्शने । “षडमी ऋतवः पुंसि मार्गादीनां युगे? क्र मात्‌” इत्यमरो$पि । कुर्माय एव 
कुमारिकाः । स्वार्थ कस्ततष्टाप्‌ । “केऽणः” इति ह्वस्वः । “कुमारी कन्यकानार्योः' इति धरणिः। अत्र कुमारिकाशब्देन प्रातयोवना 
नार्यो ज्ञ या), अन्यथा “याताबला ब्रजं सिद्धा मयेमा रंस्यथ क्षपाः” इति वक्ष्यमाणविरोधः स्यात्‌ । न हि कन्यानां रमणसंकलो- 
ऽस्ति, तासां संकल्पातुसारेणेवे भगवता ताभ्यो वरदानं कृतम्‌ "संकल्पो विदितः साध्व्यो भवतीनाम्‌’ इति वक्ष्यमाणलार। 
स्वामिचरणा अपि श्यामसुंदर ते दास्य? इत्यत्र तथेव व्याख्यास्थंतीति । हविष्यं यवाद्यन्नम्‌ । हविष्यं तु सनत्कुमारसंहिताग- 
मुक्तम्‌-“हमंतिकं सितास्विन्नं धान्यं मुद्गा यवास्तिलाः। कलायकंगुनीवारवास्तृकहिलमोचिकाः॥ षष्टिकाः काल्शाकंच 
मुलक केमुकेतरत्‌। कंद? सँधवासामुद्रे गव्ये च दधिसपिषी ॥ पयोऽनुद्धतसारं च पनसाम्रे हरीतकी। पिप्पली जीरकं बव 
नागरंगं च तिन्तिणी । कदलीलवलीधात्रीफछान्यगुडमेक्षवम्‌। भतेलपक्वं मुनयो हविष्यान्नं प्रचक्षते ।।” इति । सितमखित्न' 
मनष्मपक्वम्‌ । धान्यम्‌ तंडुछाः। प्राच्यें केमुआ इति केमुकस्य नाम । कलाय? मटरीति । हेमाद्रौ तु -“'हुविष्येषु यवा मुख्यास्तदनु 
्रीहयः स्मृताः । माषकोद्रवगीरादीन्सर्वाभावे विसर्जयेत्‌ ॥” आग्नेये तु— “्रीहिषाष्टिकपुद्गाश्च कलाय? सलिलं पयः । श्यामाः 
काश्चव नीवारा गोधूमाद्या व्रते हिताः ॥ कूष्मांडालावुवार्ताकपालक्यज्यो तिस्नकास्त्थजेत्‌'” इत्युक्तम्‌ । कात्यायन्यचंतमेव व्रतं 
नियमम्‌ । “ब्रतं तु नियमे कृच्छादौ संकल्पापवासयोः” इति धरणि? । चेरुः चक्र? धातूनामनेकार्थ्वात्करणेऽपि चरिरस्तीति॥ १॥ 
जलांते जलसमोपे । अहण उदिते “उदयात्प्राक्‌ चतस्रस्तु घटिका अरुणोदय?” इति माधवः । सेकतीं मृण्मयीम्‌। प्रतिकृतम्‌ 
प्रतिमाम्‌ “प्रतिक्तिरथार्चायां प्रतिनिधिप्रतिकारयोश्च सरो” इति मेदिनी॥। २ ॥ 

| श्रीमज्जीवगोस्वा सिक्कता वष्णवतोषिणी 

एवं प्रायो ब्रजान्तरादागतानां व्युहानां पूर्वातुरागं शरत्प्रसङ्गे वर्णयित्वा हेमन्तप्रसङ्गे कुमारीणां पुर्वानुरागप्रक्रियामाह- 
हेमन्त इत्यादिना । तदिदं वगंद्वयं श्रीहरिवंशे विविक्तं “युवतीर्गोपकन्याश्च रात्री सङ्काल्यक्रालवित्‌”” इत्यनेन । ननु, तत आरभ्य न्द" 
स्येत्यादिना श्रीराबिकादीनां परमरमात्वं स्थापितं “यद्वाञ्छया श्रीळलनाचरत्ततः” इत्यनेन च श्रीब्रजेन्द्रनन्दनस्य तदेकप्रेयसीत्व 
दशितं “नायं श्रियोऽङ्ग” इत्यादिना दशंयिष्यते च “दामोदराधरसुधामपि गोपिकानाम्‌” इत्यनेन च तदेव दढीकृतं रासप्रसडगे कृष्ण- 
वध्व इति वक्ष्यते भागमे चान्यास्पृष्टतन्नित्यप्रेयसीत्वेन च तदुपासना विधीयते श्रीमद्दशाक्षरस्य तन्नामव्याख्यासु गौतमीये श्रीनारदेन 
गोपिकानां पतिरेवेति पर्यापनं कृतं ब्रह्मसं हितायां “श्रियः कान्ता कान्तः परमपुरुषः” इत्यादिना तथैव निश्चीयते तापनीश्रतौ च “स वो 
हि स्वामी भवति” इति तदेव साक्षात्‌ श्रूयते तथा “यद्धामार्थसुहृत्प्रियात्मतनयप्राणाशयास्त्वत्क्ृत” इत्यादिना तत्पितृभिः श्रीकृष्णा- 
दन्यत्र त देकयोग्यानां तासां दानं न श्रद्धीयते दाने च सति “जह्यामसून्‌ ब्रतक्ृशानु शतजन्मभिःस्यात्‌’” इत्या दिश्रीरक्मिणीवचतवत्दे- 
काळम्बत जीवनमपि न सम्माव्यते अन्यपुरुषसम्बन्धेन तु सुतरां ताह कथमुच्यते व्यूढानामिति अत्र समाधीयते तत्तच्छूतार्थानुप- 


१. ब्रज-श्रीधर, वंशी, वीर, विज, ; गोप-विएइव. । 
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छ, १० पू. म. २२ श्लो. १-२ | अनेकव्याख्यासमलङ्कृतम्‌ ७६९ 


पत्त्यार्थापत्तिप्रमाणेन लीलाशक्तचव मायादिद्वारा मिथ्येव तत्प्रपश्चितं यत्र तत्पितस्श्च ताश्च सर्व ब्रजवासिनश्र तथाभूता भ्रान्ता 


तथापि स्वाभाविकवासनामय्या श्रीकृष्णंकप्रत्याशया ता अपि जीवनं ररक्षुः पुरुषान्तरसम्वन्धश्च तासो सहृक्कल्पनया माययेव 
बमुवुः निवारित इति लभ्यते तथा च 


“नासूयन्‌ खलु कृष्णाय मोहितास्तस्य मायया । मन्यमाना? स्वपाशवंस्यान्‌ स्वान्‌ स्वान्‌ दारान्‌ व्रजौकसः” ॥ 
इत्युपलक्षणी करिष्यते तदेतदपि “यथाऽधनो लब्धधनो विनष्टे तच्चिन्तयान्यन्नमृतो न वेद” इति वत्तासामुत्कण्ठावर्धनार्थमेव अत्र 
च व्यूढाकुमारीभेदेन ढिधा स्थितस्तु वे चित्री पोषार्थमेवेतिदिक्‌ रासप्रमङ्गे तु विशेषतः स्थापयिष्यते अथ प्रस्तुतमनुसरामः श्रीनन्दस्य 
व्रजे याः कुमारिका इत्यौदासीन्येनेव निर्देशात्‌ सगोत्रसपिण्डत्वादिसम्वन्धरहिता गृहोताः पाठान्तरे च श्रीमन्नन्दस्य ये गोपास्तेषां 
कुमारिका इति स एवार्थ? तदुक्तं “युवतीर्गोपकन्याश्च” इति कन्‌ प्रत्ययो वाल्पविवक्षयाथं कात्यायनी वष्णवीशक्तिः तस्या अर्चन- 
हपं व्रतम्‌॥ १॥ तासां ताहृशीं तदनुरागचेष्टां दर्शयन्‌ तच्चिकीषु'जंनानपि बोधयन्‌ तत्प्रकारमेवाहुः -आप्लुत्येति साद्धेत्रिभिः । 
त्राप्लुत्येति युग्मकम्‌ अम्भसीत्यादिना हेमन्तत्रते कृच्छ दर्शितं कालिन्द्या एव जलान्ते अद्यापि घट्टवासिनीदेवीनाम्ना प्रसिद्धं 
ब्रजघटटे अरुणे सूर्यसारथौ देवीं कात्यायनीं सकतीं प्रतिक्ृति कृत्वा तदभिन्नत्वेन प्रतिष्ठाप्येत्यर्थः । संकतीमित्यचिरात्‌ साध्य- 
साधनत्वेन हे नृपेति अप्रातयोवना अपीहशेन रागेण भजन्तीति विचारय श्रीकृष्णमोहनतामिति भावः। सुरभिरिति यथापेक्षं 
रवेरपि योज्यं बहुत्वं तत्तद्बाहुल्यात्‌ वलिभिः वन्त्र भूषणने वेद्याद्युपचारेः उच्चावचेरन्येश्च बहुविधस्तः तानेवाह-प्रवालेति । 
अत्र क्रमभङ्गः श्रीकृष्णहृतमनस्त्वात्तासां तद्विस्मृतेः श्रीबादरायणेरेव वा तद्व त्तकथने सम्मोहात्‌ ॥ २-३ ॥ 

श्रीमस्सनातनगोस्वामिकृता बुहद्वष्णवतोषिणो 


एवं वर्षाशरत्क्रीडामुक्त्वाधुना क्रमप्राप्तां हेमन्तकालक्रीडामाह- हेमन्त इत्यादिना त्रजमित्यन्तेन । नन्दस्य गोपराजस्य 
्रजे याः कुमारिकास्ता इति तेन साक्षात्सम्बन्धरहितास्ता गृहीताः श्रीकृष्णपतित्वायोग्यास्तत्पितृव्यकन्यादयस्तु परिहृताः; यद्वा, 
नन्इति हृष्यतोति नन्दो ब्रजो याभ्प्रस्ता? कुमारिका इति सर्वथा श्रीभगवत्परिग्रहयोग्या इत्यर्थ । कप्रत्ययः प्रायो बाल्यविवक्षया 
अल्मार्थे; यद्वा, स्वार्थे श्रीभगवद्विवाहपेक्षयापि अन्यत्र विवाहसम्मत्या, स्वयञ्च ब्रजेशं प्रति लज्जया तत्प्रसंगाकरणात्‌ तास्तु, 
कासास्वितु प्रोढतापत्तेः कुत्सितो मारः कामदेवः सौन्दर्य्येण याभ्य इति, श्लेषार्थेनापि श्रीभगवद्योग्यतेवोक्ता, हविष्यं हैमन्तिक- 
सितघान्यादिसिहितं गव्यदधिदुग्धादिकम्‌ कात्यायनी परमवष्णवो श्रीशिवप्रिया पार्वती, तस्या अर्चनब्रतं नियमम्‌ अच्चंनरूपं वा 
ब्रतम, तच्च मासमात्रसमाप्यमिति केचिदाहुः ॥ १॥ ततप्रकारमेवाह-माप्लुत्येति सार्द्धेस्त्रिभिः । अम्भस्याप्लुत्येति-परमपावन- 
शीतरजले विवस्त्रतया निमज्य स्नात्वेत्यरथंः । अनेन जलान्त इत्यादिनापि ब्रते कृुच्छ दशितम्‌ कालिन्द्या इत्यस्य पूर्वापराभ्या- 
मेवान्वयः । अरुणे सूर्यसारथौ सूर्ये वा उदिते सतीति ब्रतापेश्नया, ततः प्रागेवाप्छवनं ज्ञेयम्‌, सकतीं वालुकामयीम्‌, प्रतिकृति 
प्रतिमां कृत्वेति, अचिरात्‌ कामितविशेषसंसिद्धये। हे नृपेति जगत्पूज्याभिरपि ताभिः श्रीकृष्णाथं सापि तथाच्च्यंत इति वेयग्रय- 
[हाः १॥ २॥ 

माहात्म्यमहो पश्येति भावः ॥ २ पुरस रिते जलती यम 

हेमन्तप्रथमे मासि मागंशीर्षे मासि हेमन्तपूर्वंभाविनीकात्तिके कात्यायनी दुर्गा प्रतिकृति प्रतिमां सकतीं वालुका- 
मयीम्‌ ॥ १-१० ॥ 


श्रीमद्वौरराघवाचायकुता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 


एवं गोपीभिमिथोऽनुवणितानि शारत्कालिक्रानि कानिचिद्भावच्चेष्टितानि उवत्वाऽथ कानिचिद्विवक्षुस्तावदन्तरा 
सिंहावलोकितन्यायेन पौगण्डवयसो भगवतः कानिचिच्चेष्टितानि हेमन्तिककालिकान्युपवणंयतिरसप्तभिरध्यायः, तत्र किः्चिच्चेष्टितं 
बक्तम्‌ उपोद्घातमाह- हेमन्त इति । हेमन्ते ऋतौ तत्रापि प्रथमे मासे मागशीर्षे मासि नन्दव्रजस्थाः गोपकुमारिकाः कात्यायन्याः 
दुर्गायाः अर्चेनात्मकं व्रतं चेररनुष्ठितवत्यः, कथम्भूताः ? हविष्यं भुझ्जानाः नियताहारा इति भाव? ॥ १ ॥ कथं चेरुरित्यत्राह- 
आप्लुत्येति। भरुणे उदिते सत्यरुणोदयवेलायां यमुनाया अम्भसि स्नात्वा जलान्ते तटे प्रतिकृति वालुकामयीं कात्यायनीं प्रतिमां 
विधाय हे नृप ॥ २॥ 


श्रीसद्विजयघ्वजतोथकृता पदरत्नावलो 
भक्तिरेव भगवत्रसादजननीति दर्शयितुं गोपकुमारीणां कृष्णे भक्ति निरूपयत्यस्मिन्नध्याये, तत्र तासां हरेः सवंकार्याणा- 
मन्तरङ्गङ्कात्यापनीति तदर्चंनब्रतकरणेन श्रीकृष्णः प्रसन्नो भवतीति तदचंनाविधि कथयति -हेमन्त इति । कात्तिकमागंशीषंमासौ 
हेमन्तऋतुः तत्र प्रथमे मासि कात्तिकमासे ब्रतं नियमम्‌ ॥ १॥ कालित्या) यमुनायाः जलान्ते जलसमीपे च शब्द एवार्थः उदिते 
अणे अरुणोदय एव सेकतीं सिकतानि्मितां प्रतिमामानचु'? पुजां चक्र : ॥ २॥ 
९७ 





७७० श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पु. अ. २२ श्छो. १-२ 


श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतः क्रमसन्दर्भः 
एवं व्यूढानां पूर्वानुरागं .शरत्प्रसङ्गे वर्णयित्वा हेमन्तप्रसङ्गे तद्व्रजकुमारीणां वर्णयति-हेमन्त इत्यादिना ब्रज- 


मित्यन्तेन ॥ १-३॥ 
श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतः बृहत्‌ क्रमसन्दभः 


अथोढानामनुरागं वर्णयित्वाऽन्‌ढानामरागचेष्टामाह-हेमन्ते ` प्रथमे मासीत्यादि । हेमन्ते ऋतो प्रथमे मासि मागंशीषं, 
अनयच लीलया मासोऽप्यक्षो तस्प प्रिय आसीत्‌, अतएव वक्ष्पति-(भा. ११ । १३। २७) मासानां मागंशीर्षोजस्म इत्यादि । कात्या- 
यन्यरचेनब्रत मित्यस्यायं भावः । वयं कन्यका? पितृ-मातृ-सङ्कोचात्‌ दूत्यन्तरं कतुं न शक्यते । तादृश्यः प्रौढा वयस्या आः न 
सन्ति, सन्तु वा तासु स्वानुरागं प्रकटयितुच्च न शक्यते। ताश्च कन्यानामस्माकमनुरागः कृष्णविषयो जात इति च न विदन्ति। 
तदास्माकमनुराग? कात्यायन्येव दूतीभावेन चेत्‌ सफलीक्रियते, तदेव स्यादिति दूतोत्वेन त्वामाराधयितुं तद्व्रतमारब्धम्‌, न 
तु तत्रसादलिप्सया स्त्रतःसिद्धत्वात्‌ । सिद्धत्वेनावतीर्णा अप्यग्रिमवथस्यताहृशस्वभावतया स्वतः प्राकट्य ग्राम्यतापत्तेः परवृत- 
साहाय्यमो चित्येन वोप रुन्धन्ति ॥ १-३॥। 
श्रीनायचक्रवतिपादविरचिता चतन्यमतमञ्जषा 
इदानीमूढानामनुरागमुकत्वा अनुढानामनु'रागमाह हेमन्त इति । हेमन्ते प्रथमे मासि मागंशीषे, अनया लीलयेव मातो: 
प्यसौ तत्प्रिया बभूव; अतएव वक्ष्यति - (भा. ११ । १६ । २७) “मासानां मार्गशोर्षोऽस्मि' इति ॥ १-३॥ 
श्रोमद्विरवनाथचक्रवतिकृता सारार्थदशिनो 
द्वावशे चण्डिकापुजा गोपिभिर्वाससां हृतिः । सन्तापो वरदानन्तु स्तुतिः कृप्णेन कीत्यते ॥ 
व्यूढानां शरदि कुष्णानुरागं वर्णयिस्वाऽनूढानामपि गोपीनां तमनुवर्णयंस्तासां निर्व्यासद्धकृष्णप्रेयसीभावानामपि कृष्ण 
प्रातिकामनया लोकरीस्येव हेमन्ते देवीपूजामाह-हेमन्त इति । प्रथमे मार्गशीर्षे तासां कृष्णकान्तानां भेदद्ठयमिदं श्रोहरिवंशविष्णु 
पुराणन्रह्मपुराणादावपि दृष्टं “युवतीर्गोपकन्याश्च रात्री सङ्कुल्पकालवित्‌'’ इत्यादिभि ॥ १--२॥ 
ञ्रीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 
द्वाविशे कन्यकावल्लहरणादिलीलां वर्णयति- हेमन्त इति । प्रथमे मार्गशीर्षे॥ १॥ सेबतीं प्रतिकृति वातुका- 
मयीं प्रतिमाम्‌ ॥ २- ४॥। 
श्रोबलदेव विद्या भूषणकृता वष्णवानन्दिनी 
दाविशे$म्यचिता दुर्गा कन्याभिर्वाससां हृतिः । कृष्णेन वरदानःच तसस्तोत्रः्च कथ्यते ॥ 
ऊढानां ब्रजसुश्रुवां शरदि कृष्णानुरागमुषवर्प्यानूढानां तमाह हेमन्तः इति । प्रथमे मार्गशीर्ष मासि यद्यप्येतास्तनित्य- 
प्रियास्तथापि लोकरीत्यंव कात्यायनीपूजेयं नारदपञ्चरात्रे “जानात्येकापरा कान्त” मित्यादिना या पराशक्तिहक्त संवेह काल्या- 
यनी बोध्या॥ १ ॥ सेकतीं प्रतिकृति प्रतिमां कृत्वा देवीमानचु? ॥ २ ॥ 
श्रीसत्यधमंकृता श्रीोभागवतटिप्पणी 
॥ हरि) ॐ॥। भगवःद्वजनमेव तत्प्रसादजननं तदपि न वेदादिकवेदितृक्रतमेवेति नियम इत्यावेदयितुं सुदत्यस्तकृत्वा 
प्रसादमापुरिति प्रतिपाद्यते । तत्रादौ मनोनियामिका भवानीति त त्स्थिरताये पूर्वमनन्त रमनन्तप्राप्तिमङ्गलदा सरवमड्गलेति 
तदचनभ्रकारमाह्‌ ॥ श्रीशुक इति। हेमन्ते मार्गशिर!पुष्यमासात्मके ऋतौ प्रथमे मार्गशीर्षमासि नन्दव्रजे {विद्यमानाः ताः 
कुमारिकाश्च हुविष्यं संयावाद्यन्नं होमशिष्टं भुञ्जानाः कात्यायन्या अर्चनब्रत चेह! । कतस्यापत्यं कतेति दक्षस्य नामात्तरं 
ढमवदाह्वयान्तर वा गर्गादित्वाद्यञ्‌ संत्र लोहितादिकतनत्तेभ्य इति ष्युषित्वाड्डीप्‌ । उमा कात्यायनी गोरीत्यमरः। उमा 
कात्यायनी दुर्गा काली हेमवतोश्वरी। सती कालञ्जरी गोत्रेति वाचस्पतिः॥ १ ॥ कालिन्द्या अम्भस्याप्लुत्य स्वयं स्नात्वा | 
अनेन सावर्ष्यादिव तत्कृतोपकारा सर्पारसर्पणादियमपि कामितङ्गषणलश्षणमतिदात्री स्यादिति भावो भामिनीनां सूच्यते । अर्ग 
उदिते तस्यव सिद्धिसमयत्वात्‌ । हे नृप कालिन्द्या जळान्ते स्वपुलिने लीला कल्पेट्भगवतेति सेकती मित्युकत्या ध्वन्यते । तटे सकती 
सिकतामयीं प्रतिमां कृत्वा देवीं तदन्तरावाहितामानचुःरपूजयन्‌ ॥ २॥ 
श्रीसुबोधिनी 
अतः सप्तभिरव्यायेनिरोधोऽत्र निरूप्यते । उत्तमः फलपय्यंन्तो विद्यानिणंयपुवंकः ॥ 
विद्यापः्चकमत्रापि तस्मिन्‌ जाते सुरेक्षणम्‌ । इहेव गमनं चापि वेकुण्ठावधि वप्यते ॥ 
शान कमं च विद्यायां पश्चात्मकमिति स्थितिः । अविद्याकायंसम्बन्धो नात्रेति बिनिरूप्यते ॥ 
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स्त्रीपु सो: सह भावेन तुल्यत्वाच्च निरूपणम्‌ । लोकानुसारिणी विद्याकनंज्ञानात्मिका पुरा ॥ 
निरूप्यते गोपिकानां गोपानां च विभेदतः । एकोनविशे भोग्यानां कुमारीणां व्रतं यथा ॥। 
अन्तःस्यानां कुमारीणां तथा ज्ञांनमिहोच्यते ॥ 


पूर्वाध्याये ल्रीणां गोपिकानां भगवत्क्रीडायां परमासक्तिनिरूपिता ताश्च द्विविधाः अनन्यपूर्वाः अन्यपूर्वाश्र अन्यपूर्वा- 
स्त्वन्यथेव कृतसंस्कारा? तासां त्यागोऽङ्ग' तदुत्तरत्र वक्ष्यते अन्यासामसंस्कृतानां तत्संस्कार एव निरूप्यते विद्यायामयमेव त्यागा- 
त्यागनिणंय? अत्यागस्त्यागादुत्तम इति निरूपयितुं परीक्षां नन्दगोपो मुख्य इति तत्रेव भोग्याः कन्यका भवन्ति ता देवगत्या एक- 
जातीया एव ऋषयः षोडशसहस्रमिति पुराणान्तरादवसीयते ता अप्यम्बेति सम्बोघनात्यूवं निरूपिताः तासाम्‌ ऋृषित्वादन्यत्र 
दानमन्यथाभोगं चाशङ्धूच ब्रतार्थ परवृत्तिः पूर्वं शरदि तासां चित्तस्थितिनिरूपिठेति हेमन्ते ब्रतप्रवृत्तिः तत्रापि “मासानां मार्गशीर्षो- 
हम्‌” इति भगवद्वाक्यात्‌ प्रथमे मासि ब्रतारम्भः इदं व्रतमत्रेव प्रसिद्धं कात्यायनो आधिदेविकी तामसीशक्तिः दुर्गा पावंती च 
राजसी ब्राह्मणाः सात्त्विकाः तेषां प्रसादङपाशक्तिः त्री भवति भगवानेव वा गुणातीत। तदर्थं सेव्यत इति अतो हेमन्ते प्वम ऋतो 
पत्चमपुरुषार्थसिद्धाचर्थ प्रथमे मासि मागंशीषे नन्दगोपस्य कुमारिका? सम्पादिताः संरक्षिताः हविष्यान्नमेव भुञ्जानाः कात्यायनो- 
पूजालक्षणं मासं समाप्य ब्रतं चेरुः नित्यं कातययनो पूजनीयेति नियमः ॥ १॥ तत्र पूजाप्रकारमाह्‌-आप्लुत्याम्भसीति । कालिन्द्या 
अम्भसि स्नात्वा सा हि भगवत्मतित्वककामनया तपः करोति तेन चाग्रे फळं भावयतः सफङतपःसम्बन्धित्वेनतदम्भोपि ताहृश- 
मिति ब्रतातुकूलं सफलं च तत्र स्नानमिति ज्ञापनाय कालिन्दीपदं तस्या श्चिरेण फल भाव्य्रत्र तु शीघ्रमिति ज्ञारनाय पदन्यासः 
जलान्ते जलसमीपे चकारादागत्य गृहेऽपि देवी प्रतिमार्पां कृत्वा सिकतामयीम्‌ अरुणे उदिते प्रातः सन्ध्यायां सवंकामना प्रदायां 


देवतां तामानर्चु? नृपेति सम्बोधनम्‌ ।। २॥। 
( १ ) श्रोप्रभुचरणविरचिता भ्रीटिप्पणी 


एकोनविद्याध्याये प्रकरणार्थनिरूपणे विद्याप*चकमत्रापीत्यादि | साञ्षादसम्भवे परम्परयापि भगवानेव सेव्यः। 
ेहेन्द्रियादिकं च तदर्थमेव विनियोक्तव्यं, न स्वार्थमपोति निर्णयरूपेका । देहनिर्वाहाथं प्राणादिधर्मनिवृत्त्यथंमपि स्वतः सम्भवेऽपि 
प्रभुरेव प्रार्थनीय:, न त्वन्योऽपि । प्रभुश्च लोके नालौकिक करोति, भगव.द्भावे चानुग्रह एव नियामकः, न तु साधनमपि शात्तरोय- 
मिति निर्णयरूपा द्वितीया । इतरभजनं न कायं पारम्पर्यागतमपि, धमं भगवदिच्छायां सत्यां |विसृजेतेतिरूपा तृतीया । सर्वावस्थासु 
हरिरेव सेव्यः, भगवांश्राक्लिष्कर्मा रक्षत्येव स्त्रानिति च तुरीया । माहात्म्यज्ञानङर्वंकः परमस्नेहो भक्तेष्वाधिक्यज्ञानं चेति पञ्चमी । 
एततप्वकसम्पत्तौ पूर्णो निरोधः सिद्ध इति स्वकार्ये सम्पन्ने जाते पश्चा दिन्द्रादिविषयिणीं दृष्टि कृतवान्‌ । अत एव पश्चान्निूपितम्‌ । 
ब्रजेन्द्रस्य च भवदुत्कर्षज्ञानहेतुभूतव रुणदशंनं कारितवान्‌ । इदमेवोक्तं तस्मिन्‌ जाते सुरक्षणमित्यनेन । एतन्निूपणतात्पमाहुः 
अविद्याकार्येति । अविद्या तत्कार्य चेति ज्ञेयम्‌ । त्रीपु सेति । तयोस्तथार्निरूपणे हेतुस्तुल्यत्वादिति । अविद्यापम्वन्धाभावस्य तुल्य- 
लादित्यर्थ? । निरोधस्य वा ।। ० ॥ एकोर्नावशाध्यायार्थनिरूपणसन्द्भे, अन्यपूर्वास्त्वन्ययेव कृतसंस्कारा इति। अत्रेदं ज्ञेयम्‌। 
त्रीणा विवाह एव मुख्यः संस्कारः, समन्त्रकल्वात्‌ । स च स्त्रर्गादिफछकारिनिहोत्रादावधिकारिस्त्रसम्पाइको लोके । प्रकृते चातथात्वा- 
द्धगवत्सम्बन्धस्य च फलत्वेन वक्ष्यमाणत्वात्‌ तत्र चास्याप्रयोजकत्वादेतत्कथनमत्राभ्रयोजक स्पादिति विवक्षितफळप्रयोजक एव 
कश्रन धम: संस्कारशब्दवाच्योत्र वाच्यः। स च विवाहजनितः तृती यपुरुषार्थरसविशेषानुभवहेतुरेव । स दम्पत्योनं सम्भवतीति 
यतस्तद्रसमर्यादा । अत एवाग्यथैवेत्युक्तम्‌ । भगत्रदीयानामन्यत्र विवाहृस्यानुचितत्वात्‌ । परन्तु ते? सह सम्बन्धाभावाद्‌ भगवद्रसपो- 
बक्रत्वाच्चास्य संस्कारत्वम्‌ । एतेनाशुक्तत्वमपि परिहृतम्‌ । न ह्यनुचितः संस्कारो भवतीत्यनवद्यर्माखलम्‌ । किञ्च, 'लोकानु- 
सारिणी विद्या कर्मज्ञानात्मिका पुरा निरूप्यत! इति वाक्य़ाल्लोकानुसारेणात्र कमं निरूप्यते, न तु भगवच्छाज़ानुसारेण । भगव- 
दर्थ भगवानेव सेव्य इति यतस्तत्र मर्यादा । लोके हि प्रियप्राप्स्यर्थं तदीया दूतिका प्रार्थ्यते, तथात्रापि कात्यायनी प्रार्थ्यते । 
लौकिकी सा यया द्रव्यादिदानेन तोष्यते, तथेयमलौकिकीत्यलौकिकप्रकारेणेति । अन्यभजनदोषोपि नेवं सम्भवति भगवत्तोष- 
हेतुस्ववपुमंण्डनघुल्परकक्षत्देन रसपोषकत्वात्‌ । विवाहितानां तु प्रौीढावेन जातभावाङ्कराणामनुदिनमे घमातप्रेमाद्राद्रंप्रियेक्षणे- 
क्षणप्रलढतद्रसप्रमत्तत्वेनान्यस्फू्ति रहितानां समयविशेषे समागम एवापेक्षितः। स च धूनशम्य गोत? मित्यारभ्य 'न व्यवतंन्ते- 
त्यन्तेत निरूपयिष्यते । एतदेवाभिसन्धायोक्तं. तासां त्यागोङ्गमिति । ननु कुमारीणां ब्रतप्रसङ्गे प्रोढानां कथं प्रसङ्ग: । इत्यम्‌ । 
मूळे 'कुमारिका ब्रतं चेर' रिति कथनेन तदितराप्तां व्यावृत्तिः सूच्यते । तत्र व्यावर्त्यानां स्वरूपं वाच्यम्‌ । व्घावत्यंत्ते हेतुश्चेति 
युतं तदुभयकथनमिति दिक । एतदग्रे अन्यास [मसंस्कृतानामित्यादि । आदौ भगवदर्थव्रतजक्लेशजभावविशेषलक्षणः संस्कारः | 
अनायासेन प्राप्तात्‌ क्लेशेन प्राते स्नेहातिशयस्पानुभवसाक्षिकत्वात्‌ । ततः 'कृुष्णचेतस' इति पदोक्तानवरतानेकविधसङ्गममनो- 
रथह्पस्तज्जनितो भावविशेषश्च स? । येनाग्रे भगवत एव प्रार्थना । तत 'उपशी?त्यादिना वक्ष्यमाणप्रकारक? सः । ततः प्रियागमने _ 
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सति विविधरसभावगर्भपरस्परवाग्व्यवहारजप्रमोदविशेषजभाव? सः। ततो “यूयं विवस्त्रा’ इति वाक्ये श्रृतेऽग्रिमवाक्यनिरुपितो 
भावविशेषः सः । ततो वसनदानतत्सामयिकभावोद्गारिहृष्टिविविधस्पशर्जातो भावविशेषः सः । स एव “हढं प्रलब्धा? इति श्लोकेन 
शुकेनोक्तः। अत एवासूयाहेतुषु सत्स्वपि न तदुत्पत्तिः, संस्कारस्य दोषजनकत्वात्‌। ततोग्रिमवाक्यनिरूपितस्तडिशेषः सः । 
ततोतितुष्टप्रियावलोकनवरदानवाक्यश्रवणजसङ्गमविशेष निश्चयजः सः। ततो गृहुगमनाज्ञानजनितदु?ःखभरेणेष्टप्रातिसुखभरेण च शवलो 
भावविशेषश्च सः तत एककस्य क्षणस्यानेककल्पतुल्यत्वभानं सर्वतः सङ्गोपनेन च स्वहृद्येव प्रवर्धमानभावरसपुरतया क्वचिदस्थोन्यं 
तत्कथामृतोद्गिरणनिवृत्या सततमनोरथंश्रानुक्षणं साक्षादूपभोगमिव मन्यमाना भवन्तीत्यनेकविधसंस्कारः। अन्तःसाक्षासम्वन्धो 
बहिने तथेति च। एवं हि सत्यग्रिमभगवत्सङ्ग मुख्यरसास्वादयोग्यतेत्येषां संस्कारत्वम्‌ । एतदेवाभिसन्धायोक्तं संस्कार एव 
निरूप्यत इति । यद्यपि भगवत्यस्ति सवं सामथ्यं तथापि तद्रसत्वरूपमेव तथेति तथोच्यत इति भाव! । विद्यायामयमेव त्यागाः 
त्यागनिर्णय इति । अयं त्यागपदार्थः, भयमत्यागपदार्थः, स चेवं कार्य), अन्यथा न कार्य इति निर्णयरूपः अयमेव । उक्तह्पसंस्कार- 
निरूपणलक्षण इत्यर्थः । तथाहि । 'यदहुरेव विरजेत्तदहरेव प्रब्रजे'दिति श्रुत्या प्रावाहिकाश्चममर्यादायां रागाभातरमात्र एव त्याग 
उपदिश्यते, भक्तिमार्ग न तथेति ज्ञापनाय विद्यायामिति । सात्र भक्तिमार्गीयोच्यते । अन्यत्र विद्यात्वमेव नाभिमतमिति सामान्यः 
पदम्‌ । एतासां विषयरागाभावेपि फलरूपो भगवान्‌ गृह एवास्तीति बहिगंभने प्रयोजनाभावात्‌ बाह्यो न त्यागः, किन्तु गृह एव 
स्थित्वा तत्प्राप्त्यनुकूलो यत्तः । यथा यथा भगवद्भावप्राचुयं तथा तथा बहिरङ्गसाधनत्यागोन्तरङ्गतत्कृतिश्र । भगवत्सङ्गमभाव- 
स्वाभाव्येन यत््यवतं भवति वेदिकमपि, तद्‌ भवतु नाम, न तु स्वबुद्धिपुर्वंकः कस्यचित्त्यागः । प्रियतोषार्थमशक्यत्यागा अपि 
देहिकान्तःकरणधर्मास्त्याज्याः। फलप्रा्तावपि यदा भगवदिच्छा तदेव श्यागः कार्यः, नत्वन्यदापीति ब्रतभगवत्रार्थनवसनत्यागाः 
=जछिबन्धगृहगमन निर्णीयंत इति तथा । भत एवाग्रे त्याग उक्तः। उक्तरूपादन्यथा कृतस्त्यागस्त्याग एव न भवति, फछरसानतुः 
भावकत्वादित्यत्यागवदस्य तात्पयं ज्ञेयम्‌ । साधनदशायां तु त्यागो न युक्त इति निर्गेलितोर्थ) । एतासां फलप्राप्तावपि पूर्वोक्त 
संस्कार रोत्या साधनदशेव । वस्तुतस्तु फलप्राप्तिनिश्चय एवाधुना, प्रातिस्त्वग्ने। अतो युक्तं गृहगमनम्‌। ननु 'नीवीं प्रति प्रणिहित 
च कर' इति न्यायेन तदा स्ववस्त्रमोकार्थमपि तदनुसन्धानं कथं घटते । इत्थम्‌ । सङ्गमभाव एव स्वस्मिन्भगवतोतित्रीत्या सा 
न्तरायासहिष्णुत्वभावनयेति बुध्यस्व। अत एव प्रियेण 'बद्धवाञ्जलि मूर्ध्नीति तद्भावपरीक्षेव कृता। उक्तभावेनेव चेदेवं कृतं 
भविष्यति, तदा दृष्टयन्तरायमपि दूरीकरिष्यन्तीति, देवहेलनहेतुकथनेन वसनत्यागे स्वारुचिः सूचिता । साक्षात्तथात्व एव तथाः 
करणं युक्तम्‌ । न तु तथा भावनायामपीति यतो भगवदाशयः । एतदेवाभिसन्धायोक्तं-अत्यागस्त्यागादुत्तम इति ज्ञापयितुः 
परीक्षेति । अत एव मूळे 'तत्यूतिकामा” इत्युक्तम्‌ । पूर्णाङ्गहृष्ट्या पुति मन्वानस्यातथात्वे सति भव्य्यपुतिरिति पूर्वोक्तरीत्या 
तत्पूतिकामा एव तथा कृतवत्य इत्यर्थ) ! वसनात्यागे शीघ्रमेव प्रियान्तिकागमनं स्यात्त्यागेन च विलम्बोऽभवदितयप्युत्तमते 
हेतुरिति ज्ञेयम्‌ । 


एतदग्रे 'ब्राह्मणा सात्त्विका’ इत्यारभ्य सेव्एत इत्यन्तम्‌ । पद्मपुराणे गीयते । दण्डकारण्यवासिनः षोडशसहस्तमृषयः स्वात्र- 
मान्तिकागतकोटिकन्दर्पाधिकलावण्यश्रीको स लेन्द्रदशन जरिरंसाभावभरेण तं प्राथितवन्तस्तदीयस्त्रीत्वम्‌ । तदा भगवानेकगतनीव्तधरो- 
हमधुना, ब्रजे वो मनोरथः सम्पत्स्यत इति प्रसादं कृतवानु। त एवेता इति हृदि कृत्वोक्तं ब्राह्मणा इत्यादि | आदिवाराहे 'कष्णस्य 
रमणाथ हि सहल्राण च षोडश । गोप्यो रूपाणि चक्र श्र तत्राक्रीडन्त केशवम्‌, । महाकौर्मे 'अग्निपुत्रा महात्मानस्तपप्ता ल्रीत्वमापिरे। 
भर्तारं च जगद्योनि वासुदेवमजं विभुम्‌ ॥' अत एवेकजातीया ऋषयः षोडशसहस्रमिति पुराणान्तरादवसीयत इत्याचायल्तम । 
अत्रेवं ज्ञेयम्‌ । पुरुषशरीरे सति त्रीभावोत्पत्तिरसंभाविता, विरोधात्‌ । एवं सत्येतानतिशुद्धान्‌ कृतपुण्यपुञ्जान्‌ द्द्वा हरिस्तषा 
प्रसन्ञोऽभवद्यनादेयतमसाक्षात्स्वरूपानन्ददित्साविर भूत्‌ । तदतुभवस्तु न पुंस्त्वे केवलख्रीत्वे वा, मानाभावात्‌, दिजलीपु तया 
प्रपन्नास्वप्यदानात्‌, क्षुद्रास्वपि पुलिन्दीषु दानात्‌ । किम्त्वर्चिन्त्यानन्तशक्तेभंगवत? प्रसादछपा अपि शक्तयो बह्वः सन्ति । त्राः 
प्यन्तरङ्गतमा सेकाऽस्ति यत्सम्बन्धिजीवे भगवत्स्वरूपानन्दातुभवोऽवश्यंभावी । सा चोक्तरूपत्रीत्वलक्षणधमंरूपेव । भतस्तामेतेषु 
स्थापितवानिति युक्तस्तदा तेषां स भावः, तदनुरूपो देहः परमधुना सम्पन्नस्तथा भगवदिच्छा यतः । एतेदवाहुः तेषां प्रसादल्पा 
शक्ति) ल्ली भवतीति । व्त्रीत्वळक्षणधर्महपापि '्त्री्पा कात्यायनीखूपेत्यर्थः । सेव तदथं फलपर्यवसानार्थ सेव्यत इत्यनेन सम्बध्यते । 
अथ तेषां स भावो भगवद्भाव इति निश्चितम्‌ । दृष्टिद्वारा हृद्यागत एव भगवति तदुत्पत्ते? । 'रसो वे स' इत्यादिश्रुत्या च भाव- 
रूपत्वेनेव निरूपणान्न धर्मलपत्वम्‌, किन्तु धमिरूपत्वमेवेत्याशयेन पक्षान्तरमाहुः भगवानेवेति । सेव्यो हि सेवके स्वं रूपं सम्पा- 
दयति । हृद्यागतेन भावछ्पेणास्माकं देहादिकमेवं सम्पादितमिति तद्रूप एव भगवान्सेव्यते । बहिरस्मद्रमणाथं प्रकटो भवत्वित्येतदथ 
नायिकाभावत्वेन त्त्रोत्वतुच्यते । नेतावता काचिन्न्युनता सगुणत्वं वेत्येतदाशङ्कनिरासायेव गुणातीत इत्युक्तम्‌ । यथाब्धिजा- 
मृतदायकं तद्रूपम्‌, तथा स्वीयलोभाप्रृतदायकमिदमिति ज्ञेयम्‌। एतेन 'दिव्यं ददामि ते चक्षुरिति वाक्याद्‌ भगवदोयचक्षषव 
यथा भगवान्‌. हृश्यः, तथा ख्रीत्वैनापि ताहृशेनेव भगवानु भोग्य इति ज्ञापितम्‌ । अत्रेवाग्रे चित्तदोषस्य गतत्वादिति । भ्रम- 
जनंको हि दोष इत्युच्यते । एतासां तु पुर्वेमपि केवलं भगवदीयत्वाद्‌ ब्रताचरण हेतुभूतसंशयहेतुद्वितीयकोटिस्फूिस्तद्रपवेति ज्ञायत । 





स्कं. १० पु. स. २२ शलो. १-२ ] अनेकव्याख्यासमलहकृतंम्‌ ७७२ 


कृष्णचेतस्त्वे भगवत्पतित्वनिश्चयेनेतरकोटिस्फूतिरपि गतेत्येतदभिसन्धायेदमुक्तम्‌ । दोषखमत्रानिश्चयस्येव । तत्र च ताहवस्नेहो 
हेतुः । ताहक्‍्स्वभावत्वात्स्नेहस्य । अग्रे स्नेहसत्वेपि कृष्णचेतस्त्वहेतुकतत्म्रतियोग्युपत्त्या तन्नाश एवेति सव सुस्थम्‌ । सावंदिकत्वेषि 
पुनः कृष्णचेतस्त्वोक्त्या कश्रन विशेषो वाच्यः। ब्रतानन्तरमेवोक्तत्वेन तत्फलत्वमेव विशेष इत्याशयेन फलत्वमुक्तम्‌ । अग्रे पुनः 
साधनोवत्या चावान्तरफलत्वमिति विवेकः । तेन पूर्वस्मादवेलक्षण्यं प्राप्यते ॥ १-४॥। 


( ३ ) श्रीमद्वल्लभमहा रा जकृतः श्रीसुबोधिनोलेखः 


एकोनविशाध्याये अत इति एतदनन्तरमित्यर्थः, अत्र तामसप्रकरणे इत्यर्थः, फलपर्यन्त इति फलं वंकुण्ठे नयनलक्षण- 
मात्मसमपंणं तत्‌ पर्यन्ते यस्येत्यर्थः, अत्रापीति साधनमार्गयिषु विद्याप*चक निङपितमत्रापि लोलास्थभक्तेष्वपि निरूप्यत:इति- 
पुर्वेणान्वयः, तस्मिन्‌ जाते सति व्यसनान्तनिरोधसिद्धया भगवत्कतृ कमिन्द्रदर्शनं भक्तकतृ कवरुणदशंनं च सुरेक्षणं वर्ण्यंत 
इतिसम्बन्धः, एतेनतत्निरोधप्येन्तमन्यत्‌ कार्यं किमपि न कृतवान्‌ किन्तु तदनन्तरमिन्द्रविषयिणीं दृष्टि कृतवानित्यस्यां लीलाया- 
मतिभरो ज्ञापितो भवति, तथा चास्य प्रेक्षणे प्रतिबन्धाभावत्वेन हेतूता भगवल्लोकदिहक्षाजनकत्वाद्‌ वरुणदर्शनस्य तत्र 
स्वल्पयोग्यतासम्पादकत्वेन हेतुतेतिज्ञेयं, इहेव वरुणदर्शनाध्याय एवेत्यर्थः, चकाराच्‌ शब्दब्रह्मात्मकत्वं च एतदिद्यायाः पत्चस्वे 
हेतुमाहुः ज्ञानमिति, एतद्विद्यायां सत्यां टिप्पण्युक्तपश्चविधो निर्णयस्तदुत्तरं तथा कृतिश्च भवतीतिस्थितिमंर्यादा विद्यायाः पञ्चत्वे 
हेतुरित्यर्थः; अविद्य ति अविद्याकार्यसम्बन्धोत्र नास्तीतिहेतोरितिज्ञापनाथ विद्यानिरूपणानन्तर सुरेक्षणं विनिरूप्यत इत्यर्थः, 
ुल्यत्वाच्‌ चेति चकाराद्‌ धर्मान्तरेरतुल्यत्वमपि, अन्तःस्थानामिति, अन्त रङ्गळीलास्थानामित्यर्थः, यथा तथेति लोकातुसा- 
रेणेत्यर्थः।। ० ॥ अन्यरथेवेति विवाहेनेवेत्य्थेः, अत्र टिप्पण्यां विवाहस्य संस्कारत्वं कर्तयणमभिप्रेत्योक्तं धर्मस्य संस्कारत्वं भावे 
घत्रमभिप्रेत्योक्तमिति बोध्यं, तासां त्यागोङ्कमिति अत्र किञ्चेति शेषमभिप्रेत्य टिप्पण्यां किचेत्युक्तं, तथा चान्यपूर्वाणामन्यथेव 
कृतसंस्कारत्वात्‌ त्यागमात्रस्याङ्गत्वेन संस्कारानपेक्षणाच्‌ चान्यासां संस्कारो निरूप्यत इत्थर्थः, तत्संस्कार इति भगवत्सम्बन्ध- 
प्रयोजक? संस्कार इत्यर्थः, अत्र संस्कारमात्रनिरूपणं सम्बन्धस्तृभयोरपि सहैव वक्ष्यत इत्येवकारः, टिप्पप्यामनुदिनमिति अनुदिन- 
मेधमानो यः प्रेमा तेनार्द्राद्र यत्‌ प्रियेक्षणं तेन यदुक्षणं तेन प्ररूढ: प्रतृद्धो योनङ्गतृक्षस्तस्य यो रसपूरस्तन्मत्तत्वेनेत्यथेः, अत्र 
तत्पदेनानङ्गवृश्नो ज्ञेयः, सुबोधिन्यामाधिदेविकीति आधिदेविकप्रतिवच्धनाशिक्रेत्यर्थः, इदं मन्त्रव्याख्याने स्फुटं वध्यते, तामसी ति 
तामसानां भगवत्प्रापिकेत्यर्थं?, दुर्गेति अत एव राजसप्रकरणे ततो भगवत्प्राप्तिः, पक्षान्तरमाहुर्त्राह्मणा इति, ये इतिशेषः, येऽत्र 
सात्त्विका ब्राह्मणाः कुमारिकास्तेषां ब्राह्मणानामित्यन्वयः, विषयताषष्ठयर्थः, ब्राह्मण विषयकप्रसादनिरूपिकेत्यर्थः, अत्र ब्रत- 
प्रसङ्गात्‌ सात्त्विकत्वभुक्तं, गुणातीत इति अस्यापि स्त्री भवतीत्यनेनान्वयः, अत्र टिप्पण्यां त्रीत्वेत्याद्युक्त तत्राकृतिः रत्ीत्ं देह 
ल्रीतिविमेदः, तथा च देहं विना केवलाक्गतेस्ताहशभावरूपभगवतश्च केवलस्य बाह्यपूजा न सम्भवत्यतः ली भवति प्रतिमाया- 
माविभंवतीत्यथंः, उभयविघ्रापि सा तदथं सेव्य्रतः इत्यर्थेः॥ १॥। आप्लुत्येत्यत्त सफलेति कालिन्द्या इतिशेषः, सा सफलतपः- 
सम्बन्धिनी सफलं तपोस्या अस्ति सफलतपस्विनीत्पर्थ, अम्भोपि स्वस्तातस्य तपः स्नानादिरूपं सफलं करोतीति सफळतपः 
सम्बन्धीत्यर्थः। २॥ 


( ४ ) श्रीमद्दोक्षितलालुभट्टयोजिता श्रीसुबोधिनोयोजना 
साधनप्रकरणारम्भे प्रकरणार्थनिरूपणकारिकासु॒ उत्तमफलपर्यन्त इति .प्रमाणप्रकरणे प्रेमात्मको निरोध उक्तः स 


कृषण कृतार्थः स्यात्‌ तदेव ही” तिशात्रात्‌, अतो व्पसनात्मकत्वादुत्तमो निरोधोत्र साधनप्रकरणे निरूप्यत इत्यर्थः, फलपयन्त 
इति ब्रह्मानन्दानुभवात्मकावान्तरफलपर्यन्त इत्यर्थः, विद्यापः्चकमत्रापीति विद्यापच्चकस्वहूपं टिप्मण्पाधुक्तं श्रीमत्प्रभुचरणेः, 
तस्मिन्‌ जाते सुरेक्षणमित्यस्याप्यर्थंष्टिप्पण्याधुक्तः, ज्ञानं कर्म च विद्यायामिति पञ्चप्रकारकं टिप्पण्युक्तं ज्ञानं ततस्तदनुकूल कर्म 
चेति, कर्मणोपि पञ्चविधत्वं, तथा हि कात्यायनीब्रतार्चनादि कर्म भगवत्कामनया परम्परया भगवत्सेवनरूपमेव कृतमित्येक कमं, 
गोपः क्षत्पीडितेभंगवानेव क्षुच्छान्त्यर्थं प्राथितः अतस्ताहक्‌ प्रार्थनछ्पं द्वितीयं कमे, श्रोनन्दादिभिः परम्पराप्रात्त इन्द्रयागस्त्यक्तो 
गोवर्धनयागः कृत इति तृतीयं कर्म, वासवत्ृष्टिब्याकुलेन्न जजनेहँरिरेव सेवित इति शरणगमनाख्यं कर्म चतुथं, माहात्म्यज्ञानपुवंक- 
स्नेहयुक्त कमं पत्चमं श्रीनन्दवाक्येभ्यो गतसन्देहेर्गोपेः कृतं, स्त्रीपु सोरिति कुमारिकातत्युम्भावरू गवयस्ययोरित्थेः, तुल्यत्वादिति 
रहस्यलीलानुभवो हि कुमारिकाणां तत्पुम्भावसहितानामेवे ` फलप्रकरंणे भाव्यतः फलानुभवस्य तुल्यत्वात्‌ साधनेपि सहभावेन 
निरूपणं “वयस्पेरागतस्तत्रे” त्यादावित्यर्थः; लोकानुसारिणी विद्येत्यादि विभेदत इत्यन्तं गोपिकानां कर्मात्मिका विद्या 
कात्ययनीब्रतरूपा निरूप्यते गोपानां ज्ञानात्मिका विद्या “अहो एषां वरं जन्मे” त्यादिवाक्प्रेभंगवदुपदिष्टा निलूप्यते इत्यथः, 
एवं गोपिकागोपभेदेन कर्मात्मिका ज्ञानात्मिका विद्या च निरूपिता, तदेतत्‌ स्फुटमाहुरेकोनविशे भोग्यानां कुमारीणां व्रतं यथा 
अन्तःस्थानां कुमाराणां तथा ज्ञानमिहोच्यत इति, अन्तःस्थानां निरोध्यभक्तानामिन्द्रयेधु तदधिष्ठातृष्पेणान्तःस्थितानां 





प्रथमः, प्रमेये आसक्त्यात्मकः स मध्यमः, साघनप्रकरणे व्यसनात्मकः स उत्तमः, अव्यर्वाहतसाधनंल्पत्वात्‌, “यदा स्याद्‌ व्यसनं 


७७४ श्रीमद्धागवतमूँ [ स्कं. १० पु. अ. २२ श्छो. (-२ 


क्ृष्णस्तौकांदीनामित्यर्थ: ॥ ०॥ हेमन्ते प्रथमे मासीत्यस्थ विवृतौ कात्यायन्याधिदेविकी तामसीशक्तिढु गा पावती च राजसो 
व्राह्मणाः सात्त्विकाः तेषां प्रसादरूपा शक्तिः स्त्री भवतोति तेषां पूर्वजन्मनि श्रीरामावतारे स्थितानामग्निकुमाराणापुपरि 
यो भगवत्प्रसादस्तद्र्पा कात्यायनी शक्तिरित्यर्थः, अत एवाधिदेविकोत्युक्तं, न च कात्यायन्या: शिवपत्नोत्वेत शिवशक्तिलेन 
प्रसिद्धत्वाद्‌ भगवच्छक्तित्वस्य कुत्राप्यसिद्धत्वान्‌ नेयं भगवच्छक्तिरिति वाच्यं, भौतिक्या: शिवशक्तित्वेप्याधिदेविवयाः भगवच्छ क्ति- 
त्वात्‌ “श्रियं लक्ष्मीमोपलामम्बिकां गा” सित्थुपनिषत्सु एतस्या भगवच्छक्तित्वनिर्धारात्‌, औपलामुण्लस्य पाषाणस्य 
सम्बन्धिनीं पार्वती मित्यर्थः, “रासमण्डले पावंती भगवता शिवाय दत्ते” ति ब्रह्मवेवर्ते स्फुटमभिघानाच्‌ च “परास्य शक्तिविवि- 
घेव श्रयते” इति श्रुतेः शक्तीनां बहुत्वात्‌ तत्तत्कार्याथं तत्तच्छक्तीनामुपयोग इति तामसानां व्रजस्थानां भगवत्परा कात्यायनी 
तामसी भगवच्छतक्तिर्हेतुरिति ज्ञेयम्‌, “यदुद्दिश्य ब्रतमिदं चेररार्याचेनं सती” रितिवाक्यात्‌, राजसानां भगवतातौ दुर्गा पार्वती 
च राजसी भगवच्छक्तिः कारणं, नमस्ये त्वामम्बिकेऽभीदण”' सिति श्रीरुक्मिणीप्रार्थनावाक्ये “भूयात्‌ पतिर्मे भगवान्‌ कृष्ण” 
इत्युक्तेः, स्यमन्तक्माणप्रसङ्ग “उपतस्थु हामायां दुर्गां कृष्णोपलब्धय” इतिवावयाच्‌ च कात्यायनो दुर्गापावंतीशब्दवाच्यासिः 
स्रोपि शक्तयो भगवदीया? परस्परभिन्ना धर्मविशेषभेदाद्‌ भिद्यन्ते, तथा च कात्यायनीदुर्गापारवंतीभिस्तामसराजसभक्तानां भगव- 
त्प्राप्तिरिति युक्तेव भक्तिमार्गीया पद्धतिः, एतेन कात्यायनी नाम शिबशक्तिः स्वतन्त्रा देवता स्वसेवनसंतुष्टा सेवकेभ्यः भ्रीढ़ष्ण- 
मपि ददातीति वदन्तः प्रत्युक्ताः, श्रीकृष्णप्रात्ये कुमारिकाभिरन्यदेवताश्रयणं कृतमिति वन्दतोगि निरस्ताः, कात्यायन्यादीनां पूर्वो- 
क्तोपनिषद्धिन्र हावेवतंपुराणवाक्यें श्र भगवच्छक्तित्व निश्चयादिति दिक्‌, भगवानेव वा गुणातीत इति भगवच्छक्तिः कात्यायनीति 
पक्षे तामसीत्वं कात्यायन्या उक्तं, पक्षान्तरमाहुभंगवानेव वेति, आाधिदेविकस्त्रीविग्रहलपो भगवानेव कात्यायनीत्यरथंः, तस्य 
रहस्यलीलौपथिकण्त्री विग्रहरूपस्य भगवत? स्वरूपमाहुगु णातीत इति, अत एव सात्तिवकराजसतामसगुणातीतानां ब्रजमृन्दरीणां 


लीलीपयिकविग्रहोनया साध्यते ॥ १॥ 
( ५ ) भगवदीयनिभंयरामनिमिता श्रोसुबोधिनोकारिकाव्याख्या 


एकोर्नावशाध्यायारम्भे सार्धपञ्च अत इत्यादि १९७३-२०२४ । उत्तम इति प्रमाणप्रकरणोक्तो निरोधः प्रेमात्मकः 
प्रथमः, प्रमेयप्रकरणोक्त आसक्तिरूपो मध्यमः, एतस्मिन्‌ साधनप्रकरणे उच्यमानो व्यसनात्मको निरोध उत्तम इत्यर्थः; फलपर्य: 
न्त इति पञ्चर्विशाध्यायोक्तब्रह्मानन्दानुभवात्मकफलपर्यन्त इत्यर्थः, विद्यापञचकमत्रापीति सावनमार्गे यथा वेराग्यसाइ्‌धष- 
योगतपोभक्तिूपं विद्यापञ्चकं तथात्र लीलास्थभक्तेष्वपि विद्यापञचकमित्य्थः, विद्यापञचकस्वरूपं च॑ अध्यायपञचकतातारव- 
भुतं टिप्पण्यामुक्तं स्फुटं, तद्यया “साक्नादसम्भवेति परम्गरयापि भगवानेव सेव्यो देहेर्द्रियादिक च तदर्थमेव विनियोक्तथयं न 
स्वार्थमपीति निर्णयरूपेक्रे” ति, एतेन एतदध्यायोक्तं कात्यायनोहारा भगवउ्धजनं वृक्षदृष्टान्तेन गोपेषु परार्थंतोपदेशश्च विततः, बव 
विशाष्यायतात्पर्यमभिप्रेत्य द्वितीयां विद्यामाहु“देहनिर्वाहाथ प्राणादिधर्मं निवृत्त्यर्थंमपि स्वतः सम्भत्रेऽपि प्ररेएव प्रांनोयो न 
त्वन्योपि, प्रभुश्च लोके नालोकिकं करोति भगवद्धावे चानुग्रह एव नियामको न तु साधनमपि शास्त्रोयमिति निर्णयख्पा द्वितीये” 
ति, एतेन गोपे? क्षुधार्निवृत््यथं भगवानेव प्राथितः भगवांश्च लोकरीत्या याचनमेवोपदिष्टवान्‌ न तु अलोकिकोपायेन ज्ञानादिना 
क्षुधां निवतितवान्‌, निःसाधनास्वापि विप्रपत्नोषु भगवदनुग्रहो न तु ससाधनेष्वपि पुरुषेष्विति विशाध्यायोक्तोर्थो व्यास्यातः, 
तृतीयां विद्यामाहु“रितरभजनं न कायं पारम्पर्यागतमपि धमं भगवदिच्छायां सत्यां विसृजेदितिरूगा तृतीये”ति, अनेन पारमर्या- 
गतमपीन्द्रथागं नन्दादथस्त्यक्तवन्त इति एकविशध्पायत।त्पर्यमादायोक्तं, चतुर्थविद्यामाहुः “सर्वावस्थासु हरिरेव सेव्यो भगवांध्रा- 
क्लिष्टकर्मा रक्षत्येव स्वानितितुरीया,” श्रोगोवर्धेनधारणेन भगवान्‌ रक्षितवानिति द्वाविशाध्याये स्फुटमेव, पश्चमविद्यामाहु- 
“माहात्म्यज्ञानपूर्वेकः परमस्नेहो भक्तेष्वाधिक्यज्ञानं चेति पश्चमी”ति, गर्गोक्तातुवादछूपेनंन्दवावयेर्माहात्मयज्ञानपूवकः स्नेहः, 
“नुदिता नन्दमानचु'”रित्युक्त भक्तेष्वाधिक्यज्ञानं चेति त्रयोविशाध्याथार्थमभिप्रेत्यो क्तमिति अध्यायपश्चकोक्तविद्यापश्चक विवृतं 
टिप्पण्यां, तस्मिन्‌ जते सुरेक्षणमिति तस्मिन्‌ विद्यापः्चक्रे सम्पन्ने सत्येव स्रेक्षणं भगवत्कतृःकमिन्द्रदशंनं, भक्तेषु विद्या- 
पश्वकसम्गादनस्यावश्यकत्वात्‌ तावत्पर्येन्तमिन्द्रादिविषयिणीं दृष्टि कृतवान्‌ . किन्तु: विद्याप्चके सम्पन्ने पश्चादेव कृतवाव्‌, किञ्च 
तस्मिन्‌ जाते सुरेक्षणमित्यस्य श्रीनन्इकतृ कं वरुणदर्शनामिति चार्थः, विद्यापश्वक्रे सम्पन्ने सति भगवदुत्कषंज्ञानहेतुभूतवरुण- 
दशनं कारितवान्‌, इहेव गमनं चापीति इद्‌ वरुणदर्शनाध्याये एत्र गोपानां वेकुण्ठगमनं वर्ण्यते, एतद्विद्यायाः पश्चत्वे हेतुमाहु- 
ज्ञानं कमं च विद्यायां पञ्चात्मकमिति स्थितिरिति, पञ्चाग्निविद्यादौ अग्निहोत्रदशंपुर्णमासादिषु च ज्ञानकमंणोः ० चालकले 
प्रसिद्धमिति प्रमाणमर्यादामाश्रित्य अत्रापि ज्ञानकर्मणोः पः्चविधत्वा क्तिरित्यर्थः, भक्तेषु विद्यानिरूपणप्रयोजनमाहुरविद्याकार्येति, 
अविद्या च तत्कार्यं च तयोः सम्बन्धो लीलास्थभक्तंषु नास्तीतिभाव?, अस्मिन्नध्याये रत्रीणां पुरुषाणां च सहभावेन निरूपणे हेतुः 
माहु? खोपु सोरिति, स्त्रीणां कुमारोणां पुंसां वृन्दावनतरुप्रशंसाप्रसङ्गे वक्ष्यमाणानां गोपानां च सहभावेन निरूपणं हेतुस्तूल्य 
त्वादिति, अविद्यासम्बन्धाभावस्य निरोधस्य वा तुल्यत्वादित्यर्थः, लोकानुसारिणो विद्येति लोकानुसारेणात्र कमं निष्यते न तु 
भगवच्छास्तानुसारेण, भगवदथं भगवानेव सेव्य इति हि भगवच्छास्त्रे मर्यादा, लोके हि प्रियप्राप्त्य्थं तदीया दूतिका प्रार्थ्यते, तथात्रप 
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कात्यायनी प्रार्थ्यते, अत्राध्याये अवान्तरप्रकरणविभागमाहुरेकोर्नावश इति, अत्राध्याये कमंप्रकरणं ज्ञानप्रकरणं चेति हे प्रकरणे, 
तत्राद्ये कुमारीणां व्रतं द्वितीये अन्तःस्थानामन्तरङ्गलोलामध्यपातिनां कष्णस्तोकादीनां गोपानां ज्ञानं वृक्षप्रशंसाप्रसङ्गे उच्यते 
इत्यर्थः, यद्यपि साक्षादउम्भवेपि परम्परयापि भगवानेव सेव्य इतिज्ञानं कुमारीणामपि तथापि तद्‌ ब्रतात्मककर्माङ्गमेव न तु 
प्रधानमिति तत्‌ कमंप्रकरणमेव, गोपानां तु वृक्षप्रशंसाप्रसङ्गे ज्ञानोपदेश एवोक्तो न तु परोपकारात्मकं गोपकतृ कं कर्मोक्तमिति 
ज्ञानप्रकरणमेव तदित्यवधेयं, अत्र कमंप्रकरणे कतृ देशद्रव्यमन्त्रकालात्मकानि पश्च कर्माङ्गान्युक्तानि, ज्ञानप्रकरणे च पञ्च पर्वाणि 
क्तिधर्मार्थकाममोक्षात्मकानि पश्वभिः एलोकेरुक्तानि, तत्र “हे कृष्ण स्तोके” तिश्लोके भक्तिरूपं महृतर्वोक्तं, चतुभिः श्लोकधेर्मा- 
दिमोक्षान्तानि चत्वारीतिस्पष्टं सुवोधिन्यामिति ॥ ० ॥ 


गोस्वामिश्रीगिरिधरलालङ्गृता बालप्रबो धिनी 
कन्याभिरचंनं देव्या वरदानं तथव च । हरिणा च तसुस्तोत्रं द्वाविशे विनिरूप्यते ॥ १॥ 


एवमूढानामनुरागं निरूप्य अथानूढानामनुरागचेष्टितमाह- हेमन्त इति । हेमन्ते ऋतो तस्यापि मासद्वयात्क्वात्‌ प्रयमें 
मागशीर्षे मासि नन्दस्य ब्रजराजस्य ये वशर्वातनो गोगास्तेषां कुमारिका हविष्यान्नं नीवारादि भुञ्जानाः स्वीकृताहारादिनियमाः 
सत्यः कात्यायन्या देव्या अच नं व्रतं चेरुः ‘अद्यप्रभृति कृषणप्राप्त्यर्थं कात्यायनी पूजनीया’ इति नियमं चक्र रित्यर्थः १॥ तत्पुजा- 
प्रकारमाह--आप्लुत्येति । अरुणे उदिते अरुणोदयवेलायां कालिन्द्याः श्रीयमुनायाः अम्भसि आप्लुत्य स्नात्वा जलान्ते जलस्य तीरे 
सेकतीं वालुकामयीं प्रतिकृति कात्यायनीप्रतिमां कृत्वा तां देवीं गन्धपुष्पादिभिः आनचु* पूजयामासुः। ‘इदमपि लोलारहुस्यं त्वया 
सावधानेन श्रोतव्यम्‌’ इति सूचयन्‌ सम्बोधयति - नृपेति ॥ २॥ 


अन्वितार्थप्रकाशिका 
द्वाविशे गोपकन्यानां वासो हुत्वा वरप्रदः । यज्ञशालामगात्कृष्णः इलोकाः सार्द्ध गजाग्नयः (३८ ) ॥। 
त्रीण्युवाचेति वाक्यानि चत्वारिशदनुष्टुभ: ( ४० ) ॥ 


व्यूढानां गोपीनां कृष्णेऽनुराग मुवत्वाऽन्‌ढानामप्याह । वर्गद्यं चेदम्‌ “युवतीर्गोपकन्याश्च रात्रो संकहप्य कालवित्‌ । 
इत्यादिना हरिवंशे स्पष्टम्‌ । हेमन्त इति । हेमन्ते ऋती तस्यापि मासद्वयातमकत्वात्‌ प्रथमे मार्गशीर्षे मासि नन्दस्य ब्रजराजस्य ये 
वञ्चवतिनो गोपास्तेषां कुमारिकाः सगोत्रत्वादिसंबन्धहीनाः कन्याः । नन्दब्रजेत्यपि पाठः । हविष्यान्नं नीवारान्‌ भुञ्जानाः 
स्वीक्रताहारादिनियमा; सत्यः कात्यायन्या देव्या अचंनं ब्रतं चेरः॥। १ ॥ आप्लुत्येति द्वयम्‌ ॥ हे नृप ! अरुणे उदिते अरुणोदयवेलायां 
कालिस्द्याः अम्मसि आप्लुत्य स्नात्वा जलान्ते जलस्य तीरे सँकतीं वालुकामयीं प्रतिकृति कात्यायनीप्रतिमां कृत्वा तां देवीं सुरभि- 
भिरिति यथोचितं सवंत्रान्वेति । गन्धेश्रस्दनादिभिः माल्ये? पुष्पैः बलिभिरिति यान्‌ अग्रे निघाय प्रणामः क्रियते तर्नालिकेरा दिभिः 
धूपदीपकेश्च उच्चावचेरुत्तममध्यमे रन्येश्च यथासम्भवप्राप्तेवरत्राभरणादिभिः उपहारेनेंवेद्यः प्रवालेनंवपल्लवेः फलेः तण्डुलेश्च आनचु * 
पुजयामासुः।। २-३ ॥ 


श्री गो पालानन्दमुनिविरचितं निगुढायंप्रकाशव्याख्या नम्‌ 
इदानीं ढ्वाविशतितमेऽष्याये हरेः कुमारिकावस्त्राहरणलीलामाह हेमंते हेमंतताँ प्राते सति प्रथमे मासि मार्गशीर्ष नंदब्रजे याः 
कुमारिकाः कृष्णस्य वमुदेवोत्पन्नत्वात्‌ सगोत्रसपिडत्वादिसंबंघहीनाः कन्याः नंदगोपकुमारिका इति पाठे नंदस्य ये गोपास्तेषाँ 
कुमारिकाः कात्यायनीदेव्याः पूजनरूपं व्रतं चेरुः चक्रः ॥ १॥ जलांते जलसमीपे अरुणे सूर्यसारथो सेकतीं वालुकामयीं प्रति- 
कृति प्रतिमाम्‌ ॥ २॥ 
सगवत्प्रसादाचार्यविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 
लीळा वस्त्राहतेर्गोपकन्यानामीरिता वरम्‌ । दह्वा कृष्णो गतो यज्ञशालां द्वाविशके स्फुटम्‌ ।। 


इत्थं गोपीभिमिथोऽनुवणितानि शरत्कालिकानि कानिचिङ्ध्गवतश्चेष्टितान्युक्त्वाथ कानिचित्तानि विवक्षस्तावत्‌ सिहाव- 
लोकितन्यायेन पौगण्डवयस एव भगवतो हॅमन्तिकानि चेष्टितान्युपवर्णयति, तत्र हेमन्तिकं किचित्तस्य चेटटितं वक्तुमुपोद्घातमाह्‌ ॥ 
हेमन्त इति ॥ हेमन्ते ऋतौ, तत्रापि प्रथमे मासि, मा्गंशोषंमासे इत्यर्थः । केचित्तु कात्तिकमागंशीषौं हेमन्तः ऋतुस्तत्र प्रथमे मासि 
कत्तिके इत्याहुः । नन्दव्रजकुमारिकाः नन्दव्रजस्थानां गोपानां कुमारिकाः, कार्यायन्यर्चेनब्रतं कात्यायन्या दुर्गाया अचंनात्मकं 
्रतमित्यर्थः। हविष्यं भुञ्जानाः निथाताहाराः सत्य इत्यर्थः। चरुरनुष्ठितवन्त्यः।। १॥ कथं चेरुरित्यत्राह ॥ आप्लुत्येति ॥ अरुणे 
उदिते सति, अझणोदयवेलायामित्यर्थः । कालिन्द्या यमुनायाः, अम्भसि जले, आप्लुत्य स्नात्वा, हे नृप, जलान्ते तस्यास्तटे, सकतीं 
वानुकामयीं, प्रतिकृति प्रतिमां कृत्वा च, देवीं तां कात्यायनोप्रतिमां, आनचुःगंन्धादिभिस्तां सम्यक्‌ पुजयामासुर ॥ २॥ 





£ 
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श्रीहरिसुरिविरचितं श्रीमक्तिरसायनम्‌ 
नादप्रधानमीशस्य ध्यानमात्मस्वरूपदं । प्रोक्तं कृते तृतीये तु श्रीपदाचंनमुच्यते ॥ १॥ 
कुर्वन्तो विविधोपभोगमपि ये श्रीपादपद्मार्चनं कुर्वन्ति प्रविधाय साधुविहितं सत्कमं नानागमेः। 
तेषामत्र न दुर्लभा प्रभुपदप्रात्तिने न चान्यापि वा स्वेष्टप्राक्तिरितीयमुक्तसरणिः स्याद्‌ द्वापरस्थाऽध्वनि ॥ २॥ 
हेमन्त इति : १०. २२.१, 
स्वानिष्टकृत्‌ -समयजन्य-फलाङ्कुरत्पत्त्य सुखाय च सुधीः कुरुते व्रतादीन्‌ । 
हेमन्त एव तदिमा विदधुः क्षमं तद्‌ यन्म्लानिक्कत्‌ स ऋतुरेव हि पद्मिनीनाम्‌ ॥ ३॥ 
मासानां मागंशीर्षोऽस्मीत्युक्तं तद्युगशालिना । कृष्णेनेति तदाप्त्यं तन्मासे युक्तं तदर्चनम्‌ ॥ ४॥ 
बहुधान्यभावहृद्यं विविक्तसेख्यं स्वकायपुष्टिकरम्‌ । ज्ञात्वा तमिव हविष्यं तदभुञ्जानास्तदेति युक्तममूः॥ ५॥ 
सङ्गः क्वापि परेण चेद्विधिवशाज्जातोऽप्यषट्क्णंकस्तत्कान्तानुमति विना न घटते निविध्नमित्यङ्गनाः। 
मायाधीश-समागमोत्सुकहृदो युक्तं तदार्चामिषान्मायामेव परेषु सत्स्वपि सुरेष्व्याथंयन्तेष्टदाम्‌॥ ६॥ 
भव्यप्रदा हि बहवो भुवि सन्ति यद्यप्यातास्तथापि कतमोऽपि न मातृतुल्यः । 
जानन्त्य इत्थमपरानपहाय देवानानचुरिष्टवरदां जनमातरं वा॥ ७॥ 
सेकतीमिति 3 १०.२२.२. 
सन्त्वन्या अपि कनकप्रमुखाः प्रतिमा? प्रभूतफलदात्र्यः । 
जडधृतिसुरुचिः सिकतेवेत्यबलास्तां हि तन्मयीं चक्रः॥ ५॥ 
क्ुष्ण प्रिया 
श्रीशुकाचायंजी महाराजश्री ने कहा कि राजन्‌ परीक्षित्‌ ? हेमन्तऋतु के प्रथम मार्गशीषं मास में श्रीनन्दरायती के 
ब्रजको कुमारिकाओं ने हृविष्यान्न का हो भोजन करते हुए श्रीकात्यायनी देवीका अर्चन एवं व्रत करने लगी ॥ १॥ महाराज ! 


पूर्व दिशाका भगवान्‌ सूर्य छाल होते होते श्री कालिन्दीजी के जल में स्नान करके यमुनातट पर ही बालू रेतकी प्रतिमा बनाकर 
देवी की पूजा करने लगी ॥ २॥ 
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च CN लर 
गन्धेमाल्येः सुरभिभिवलिभिधू पदीपके! । उच्चावचेश्रोपहारे!* प्रवालफलतण्डलेः ॥ ३॥ 
कात्यायनि महाभागे महायोगिन्यधीश्वरि । नन्दगोपसुतं देवि पर्ति मे कुरु ते नमः । 
इति मन्त्र जपन्त्यस्ताः पूजां चक्रः कुमारिकाः ॥ ४ ॥ 
कवंसक्षमा 
है स रभिभिः-गन्धेः-माल्येः-धूपदी पकेः- वलिभिः:-च-उच्चावचेः-उपहारे!-च-प्रवालफलतण्ड्लेः-“देवीम-आनचु *” ॥ ३॥ 
ह कात्यायनि ! हे महामाये ! हे महायोगिनि ! हे अधोश्वरि ! हे देवि ! नन्दगोपसुतं मे-पतिम्‌-देहि,-ते-नमः इति-मलम्‌- 
जपन्त्यः-ताः-कुमारिकाः पुजाम्‌-चक्र $ ॥ ४ ॥। 
श्रीघरस्वामिविरचिता भावाथंदी पिका 
महामाये इत्यादिसंबोधनेस्तव न किचिदशक्यमिति सूचयंत्यः प्रत्येकं प्रार्थयंते ।। ४ :। 
श्रोवंशी घरकृतो भावार्थदीपिका प्रकाश: 
बलिभिः परिवारदेवता4जाभिः सह “बलिर्देत्ये परीवारदेवतापूजने करे । जठरावयवे गेहदारुणि पूजने तथा॥ उपहारे 
समर्थे च जरया श्ळथचर्मृणि । ” इति मेदिनीशाश्वतौ ।। ३ ॥ देव्याः सर्वंसामथ्य समथ्यॅन्त्य आहुः-महामायेत्यादि । कं सुखं तन्वत 
इति कतानि मंगलानि तेषां समूह? कात्यं तस्यायनं स्थानं यस्यां सा तथा । महापूज्या माया सामथ्यं यस्यास्सा तथा । महान्‌ योग 
उपाय? परकार्यसाधने यस्याः सा तथा। ईश्वरे? शंकराद्येरधिष्ठितेत्यधीश्वरीति । देवि देवयति द्योतयति सवं जगदिति देवीति । मत्र 
विश्वनाथः हे कात्यायनि नंदगोपसुतं मे पति कुरु । ननु कुविति मय्येव किमिति स्वातंत्र्यमप्यंते$हं तु तदथ त्वत्पितरी प्रर यिष्याः 


१. श्ोपचार:-- विज, । २, भाये-श्रीधर. वंशी. वीर. विज. विश्व. । 
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म्यतः कारयेति प्रयुज्यतामित्याशंक्य सवेकल्यमाह-- हे महायोगिनोति । तेन संयोगस्त्वयेव शीघ्रं संपाद्यतां न तु पित्रादिव्यवधानो- 
पद्रवेण, परमोत्कठावतीनामस्माकं कालविलंवस्यासह्यत्वात्‌ कृष्णस्य संप्रत्यनुपनीतत्वेन विवाहायोग्यत्वात्‌ । हे देवि मुख्यं विवाहं 
विनैव केवलगांधवंविवाहेनव मे पति कुवित्यर्थः। अधोश्वरीति । तत्र तव किमप्यशक्यं नास्तीति भाव? । ननु तव कृष्णे पतिभावस्य 
तवतिपतृभ्यामज्ञानत्वे त्वदभोष्टः कृष्णसंगमः कथं साधु सेत्स्यतीत्यत आह--महामाये । मायया मत्पितरो तथा मोहय यथा कदाचि- 
दपि गोपांतरेण मद्विवाहस्ताभ्याँ न भाव्येत कृष्णांगसंगरहस्यं च न ज्ञातुं शक्येत । यद्वा --दोव्यति क्रीडति देवयति क्रोडयतो ति 
देवी, स चासौ पतिश्चेति तं, ताहशं पतित्वं विवाहं विनेव सिध्यतीति मम गोपांतरव्युढत्वेऽपि न कापि क्षतिरिति भावः | इत्येवं 
प्रत्येकं मंत्राथं पृथवपृथग्विचित्येत्यथंः । इयं ताभिरुपासिता चिच्छतक्तिवृत्तिस्वरूपभूता योगमायेव न तु बहिरंगा माया । तदुक्तं नारद- 
पंचरात्रे श्र तिविद्यासंवादे-“जानात्येका परा कांतं सेव दुर्गा तदात्मिका । या परा परमा शक्तिमंहाविष्णुस्वरूपिणी ॥ यस्या बिज्ञान- 
पात्रेण पराणां परमात्मन? । मुहर्त्ताद वदेवस्य प्राप्तिभंवति नान्यथा ॥ एकेयं प्रेमसर्वस्य स्वभावा श्रीकुलेश्वरी । अनया सुळभो ज्ञेय 
आदिदेवो$खिलेश्वरः ॥ अस्या आवरिका शक्तिमँहामायाऽखिलेश्वरी । यया मुग्धं जगत्सवं सर्वे देहाभिमानिनः॥' इति । अतः “सर्वेषु 
कृष्णमंत्रेषु दुर्गाधिष्ठातृदेवता” इत्यागमे शुद्धसत्वस्वरूपा चिच्छक्तिवृत्तिः कृष्णभगिन्येकानंशाभिघाना योगमायेव मंत्राधिष्ठात्री सेव 
खल्वाभिरुपासिता। दुर्गामहामायेत्यादिनामसाम्येनेव लोकानां भ्रमो भवतीति ज्ञेयम्‌ । ब्रजस्य लोकवल्लीलत्वाच्मायोपासनेऽपि न 
दोषः । अत्र ये केचिदनन्यंमन्या यदन्यथा मन्यंते न ते तदीयप्रेमगंधसंबंधगंधवातमपि स्पृशंतीति वेष्णवतोषिणी । इति मंत्रं पूर्वो- 
कतं कात्यायनीत्यादिसंबोधनात्मकं मंत्रम्‌ ॥ ४-५ ॥। 
श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता वेष्णवतोषिणी 
कार्येति साद्धंकं, कात्यायनोति तन्मुनिवंशप्रकाशकत्वात्‌ महाधमंदातृत्वं सूचितम्‌ । हे महामाये ! हे श्रीभगवतो महा- 
| ! इत्यभीष्टप्राप्तियोग्यां शक्तिमस्मभ्यमपि दातुं समर्थासीत्यर्थः। अत्र कापि दुघंटता चेत्तत्राप्याहुः- हे महायोगिनि ! 
दु्घटघटनासमर्थे ! नन्वन्यां काञ्चिद्द वताँ भजध्वमिति स्वनिष्ठा परीक्षमाणां प्रत्याहुः-हे अधीश्वरि ! न त्वत्त उद्ध काचिद्द वतेत्यर्थः । 
नन्दगोपसुतं श्रीमन्नन्दराजकुमारमिति निजभावानुरूपालम्वननिर्देशः तेन तस्येव सर्वोपादेयत्वेन स्फुरणमपि सूचितम्‌ । अत्र 
नन्देति साक्षान्महागुरुनामग्रहणं गोपेति विशेषणदानं च तत्तच्छन्दस्यान्यगतित्वशङ्कूया ननु, मत्प्राप्तये तमेव राघयत्‌ तत्राहुः हे 
देवि! क्रीडारसाभिज्ञ ! तदर्थं साक्षात्‌ ततप्रार्थनं न रसावहमिति जानास्येवेत्यथंः । मे इत्येकत्वः प्रतिस्वं पृथग्जपात्‌ इति एतं मन्त्रम्‌ 
अतः प्राक्सिद्ध एवासौ श्रीक्ृष्णलक्षणपतिप्रदो मन्त्रः ततश्चास्या देव्याः स्वरूपशक्तित्वमेव मन्तव्यं न वहिरङ्गजगत्कारणशक्तित्व 
वस्याः “न विष्णुना विना लक्ष्मीने हरि? पद्मजां विना” इति भगवदंक्यात्‌ उत्तरस्याः “'यस्यांच्चांशांशभागेन” इत्यादिना 
तदपेक्षयाऽतितुच्छत्वात्‌- 
'व्राऽतीतगोचरा वाचां मनसां च विशेषणा। ज्ञानिज्ञानापरिच्छेद्या वन्दे तामोश्वरी पराम्‌ ॥ 
सर्वभूतेषु सर्वात्मा या शक्तिरपरा तव। गुणाश्रया नमस्तस्ये शाश्चताये सुरेश्वर’ ॥ 

इति विष्णुपुराणपद्याभ्यां ताहृशभेदप्रातेः तथा च श्रीनारदपश्चरात्रे श्रुति विद्यासम्वादे- 

“जानात्येका परा कान्तं सेव दुर्गा तदात्मिका । या परा परमा शक्तिमंहाविष्णुस्वरलपिणी॥ 

यस्या विज्ञानमात्रेण पराणां परमात्मनः । मुहूर्ताद वदेवस्य प्राप्तिभंवति नान्यथा॥ 

एकेयं प्रेमसर्वंस्वस्वभावा श्री (गो)कुलेश्वरी । अनया सुलभो ज्ञेय आदिदेवोखलेश्वरः॥ 

अस्या आवरिका शक्तिमहामायाखिलेश्वरी । यया मुग्धं जगत्सवं सर्वे देहाभिमानिनः॥'' इति 











अतः प्रथमैवाष्टादशाक्षराषद्यधिष्ठात्रीति गम्यते दुर्गामहामायेत्यादिनामादिसामाच्येनेव तु श्रमो भवतीति ज्ञेयम्‌ अथवा मन्त्रेईस्मि- 
स्तृतीयः पादो निजाभीष्टनाम्ना योज्य इत्येव विधिः स्यात्‌ ततो व्रजस्य लोकवल्लीळत्वान्मायोपासनमेव लभ्यते तासां च परम- 
प्रेमोल्लासविलसितमेव तथोपासनं प्रेम्णेव च तथा तापप्राप्तिनं तथोपासनेनेति विवेक्तव्यम्‌ अत्र केचिदनन्यम्मन्या यदन्यथा मन्यन्ते 
तेन तदीयप्रेमगन्धसम्बन्धगन्धवातमपि स्पृशन्ति सवंत्र शुद्धभगवप्प्रेमेव हि पुरुषार्थः सर्वमनन्यदेवतोपासनादिकं तु तत्साधनमेवेति 
ध्रीमद्वागवतसिद्धान्तः स च तासां सिद्धः स्वं समुद्रिक्तश्रेति कि साधनविचारेण परमसाध्यस्वरूपप्रेमविचारे तु स च प्रेमा केवल- 
माधुर्यानुभावाविर्भावी अनन्यभक्तिप्रवृत्तिकारणेन पारमेश्वर्यानुभवेन तु सम्भ्रमात्‌ सद्धीय्यंत एव प्रेम्णेव च भगवानपि वशीक्रियते 
नतु तेन तथेव "नेमं विरः” इत्यादौ “इत्यं सता”मित्यादौ “नायं श्रियोऽङ्ग” इत्यादौ श्री्रजवासिन एव सर्वोपरि प्रशस्यन्ते 
तथेवात्रोक्तं नन्दगोपसुतमिति न तु श्रीभगवन्तमिति तस्मात्तासां शुद्धमधुरप्रेण एव विलासोयं नान्यदिति सर्वोपरय्येव 
स्थितमिदम्‌ ॥ ४ ।। 
९८ 
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श्रीसत्सनातनगोस्वामिकृता बुहद्घष्णवतोषिणी 

सुरभिभिरिति यथापेक्षं सर्वेरपि योज्यम्‌, बहुत्वं गन्धादिवाहुल्यात्‌, बलिभिः-वस्त्रभूषणने वेद्याद्यपचारेः, तानेवाह- 
प्रवालेति। अत्र क्रमभंगः श्रीकृष्णहृतमनस्त्वेन तासां क्रमविस्मृतेः, ्रीवादरायणेरेव वा तद्ब्रतकथने परमौत्सुक्येन क्रमातीक्रमात्‌ । 
यद्वा, बलिभिः पूजोपकरणेगंन्धादिभिरिति तत्तत्संस्कारादिसाद्गुण्यमभिप्रेतम्‌; ततश्च उपहारनेवेद्यादिभिः, अन्ते नीराजनां प्रवाला- 
दिभिरिति, उच्चावचेरिति सर्वेषामेव विशेषणम्‌ ॥३॥ हे महामाये ! श्रीमगवतः सच्चिदानन्दशक्तिरूप इति श्रीकृष्णप्रातियोग्या- 
नामस्माकमपि सर्वशक्ति दातुं समर्थासीत्यर्थः । ननु, असावत्र पत्त्यनपेक्षश्च तत्राहुः, - हे महायोगिनि ! दुर्घटमपि त्वया मुघटयितुं 
शक्यत इत्यर्थः | ननु, महालक्ष्मीतो विभेमि; तत्राहुः है भधीश्वरि, अशेषश्वर्य्यंसम्पन्नत्वात्‌ त्वं ततोऽप्यधिकतरा निर्भयासीत्यथंः। 
ननु तहि यूयं तमेवाराधायतेति चत्तत्राहुः--हे देवि ! तदेकभवत्या योतमान इत्यर्थ? । तत्साक्षादच्च'नादपि तत्प्रियतमजनाराधन- 
मेव वरमिति भावः। इति सरवंथाऽस्मन्मनोरथस्त्वया परिपूरयितुं शवयत इति तात्पर्यम्‌ । नन्दश्रासौ गोपश्चोति तस्य सृतं कुमारः 
मिति गोपकन्यानामस्माकं तत्पत्नीत्वयोग्प्रतास्तीति सूचितम्‌; यहा, गोपो भूपोऽस्माकं राजेत्यर्थं इति तस्य सुदुलंभता सूचिता, 
तथापि पतति स्वामिनं कुरु, तत्र शक्तिरुहिष्टेव, यदा, नन्दगोपसुत्तमिति तस्थ गोपवेशक्रीडादीनां मनोहरतया पतित्वेन प्राथ॑नायाः 
कारणम्‌, तथा सदेव ताहशत्वप्रकटनमप्यभीष्टम्‌; मे ममेति सापत्न्यभयेन तत्परिहाराथ प्रत्येकं सर्वा एव स्वचित्तात्तः प्रार्थयन्त 
इत्युह्यम्‌ । यद्वा, महामुनिश्रीनारदादि-हृष्टोऽयं प्राचीनो मन्त्रस्ताहृश एवेति तदर्थकल्पनाविशेषेणालम्‌, ताभिरेवायं मंत्रो हष्टे- 
ऽस्तीति केचिदाहुः, -- पद्मपुराणोक्तानुसारेण पूर्वजन्मनि श्रीरघृनाथावतारे तासामेव ऋषित्वादिति । एतं मन्त्रम्‌, ताः श्रीनन्दव्रजव- 
त्तित्यः श्रीकृष्णकापेक्षिका वा पूजां चक्र रित्यनुवादेन तत्रान्यमन्त्राद्यभावेनान्यकामादिकं निरस्तम्‌; एवमग्रेऽपि॥ ४॥ 

श्रीसद्ठीरराघवाचायकृता भागनतचन्व्रचन्द्रिका 

गन्धादिभिस्सम्यगानचु' सुरभिभिः गन्धर्माल्येः पुष्पेश्न धूपे दीपकेश्चान्येरनानाविधेर्वेलिभिः पूजासाधनेर्नानाविधेर्पहारनेवेद्य! 
पल्लवादिभिश्च॥ ३ ॥ तथा कात्यायनीत्यादिमन्त्रं जपन्त्यस्ताः कुमारिकाः पुजां चक्र? हे महामाये अत्याश्वयंशवत्यधिप्ठातरि 
महायोगिनि स्वाराधनात्मकमहायोगनिर्वाहके अधीश्वर ! आराधकसमीहितफल्दानसमर्थ हे देवि ' नन्दगोपसुतं मम पति कुछ तुं 
नमः इति प्रत्येकाभिप्रायकमेकवचनम्‌ एवम्भूतायास्तव न किश्चिदप्यशक्यमिति सम्वोधनानामभिप्रायः॥ ४॥ 

श्रीविजयध्वजतीथंकुता पदरत्नावली 

बलिभि? परिवारदेवताविषयपुजाभिः॥ ३॥ कात्यायनि कृत्यानामुत्पादके ! महती माया माहात्म्यं यस्यां सा तषा 
तस्या? सम्बुद्धिः महामाये महान्‌ योग उपायोऽस्या अस्तीति महायोगिनी तत्सम्बोधनं महायोगिनि ! अधीर्श्वार अधिगतेश्वरि ते 
तुभ्यं नमोऽस्तु इति समाप्तम्‌ एवं प्रकारं वा ॥ ४॥। 

श्रीसज्जीवगोस्वामिङगतः क्रमसन्द भः 

कात्यायनी वेष्णवीशाक्तिः इत्येवं मन्त्रः अतः प्राक्‌ सिद्ध एवासौ तत्र यदि ततीयपादाभीएनाग्नो योजनीय इत्येव विधि 

स्यात्तदा लोकवल्लीलया मायोपासनमेव यदि तु सोऽपि पुर्वंसिद्धस्तदा स्वरूपशकत्युपानमेवेदम्‌ ॥ ४-५॥ 
श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतः बुहत्‌क्रमसन्द भः 

ब्रताचरणे स्वक्कतमेव मन्त्रं जपन्त्यः प्रार्थयन्ते कात्यायनीत्यादि । हे देवि कात्यार्यान ! ते तुभ्यं नमः । ननु किमर्थोऽयं नम- 
स्कारः ? तत्राह-नन्दगोपसुतं पति मे कुरु कारय । प्रत्येकमन्त्रपाठादेकवचनम्‌ । अथवा, प्रीतिवशादभिन्नता वा ननु दुर्घटोऽमर्थः, 
कथमस्मच्छकत्या भवितुमहुंति ? तत्राह-महायोगिनि महायोगो भक्तियोगः स विद्यते यस्या इति तथा। सा त्वं परमवेष्णवी 
तथा च 'धन्यासि कृतपुण्यासि विष्णुभक्तासि पार्वति’ इति श्रीरुद्रवाकयम्‌ | तेन तत्प्रसादादेवायमर्थः सुघटः। एवं चदनयंवोपासः 
नया किमहं परितुष्टो भवानीत्याशङक्याह - हे भधीश्वरि ! ईश्वरीणामधिके, त्वं सर्वेश्वरी, तव किमस्मद्वृत्तबहुवित्तसाध्योप- 


चारः ॥ ४-५॥ 
श्रीनाथचक्रवतपादविरचिता चतन्यमतमञ्जूषा 


कात्यायनोत्यादि । ते नमः, कति कति अयनानीति वा तेषां निवास इत्पर्थेऽण्‌ सार्वंभौमादिवत्‌ उभयपदवृद्धिः। कात्या- 
यनि सवंत्र सुळभे,-व्यागकत्वादिति भावः । ननु किमर्थोऽयं नमस्कार? ? तत्राह- नन्दगोपसुतं देवि ! पतति मे कुरु त्येकवचनं 
समानवासनत्वादेक्यप्रतिपादनार्थम्‌ । ननु दुर्घटोऽयमर्थः। कथमस्मदाराधनेन सम्पद्यताम्‌ ? तत्राह-महामाये दुर्घंट-घटना पटीयसी 
माया, महती माया यस्या सा त्वम्‌, नायं ते दुघंटोऽथ? ननु मायाबलेन किमयमर्थ? संभावयितुम्‌ शक्यते, विना तस्य वा तज्जनस्य 
वा प्रसादम्‌ ? तत्राह-महायोगिनि ! महायोगो भक्तियोगः, स विद्यते यस्या? सा त्वं परमवेष्णवी, त्वतप्रसादेनेवायमर्थः घटते ॥ 
एवञ्चेदनयंवोपासनया परितुष्टोऽहमिमं दुर्घंटमथं सम्पादयिष्ये? तत्राह-हे भधीश्वरि ! त्वं सर्वेश्वरि ! तव किमस्महत्ते 


बेहुभिरुपचारे? ? ॥ ४-५॥ 





स्कं. १० पू. अ. २२ श्लो. ३-४ ] झनेकव्याख्यांसमलङ्कृतंम्‌ ७७९ 


श्रीमद्विवनाथचकर्वातकृता साराथर्दाशनो 


बर्लिभिः वत्रभूषणनेवेद्याद्यूपचारः ॥ ३ ॥ हे कात्यायनि ! नन्दगोपसुतं पति कुरु । ननु, कुवित्यनेन मय्येव क्रिमिति तत्र 
स्वातन्त्र्यमर्प्यते अहं तु तदथं त्वत्‌ पितरो प्रेरयिष्यामि मात्रं तस्मात्‌ कारयेति देहीति वा प्रयुज्यतामित्याथङ्कच सवकल्पयाह- 
हे महायोगनीति । तेन संयोगस्त्वयेव शोत्रसम्पाद्यो नतु पित्रादिव्यवधानोपद्रवेण परमोत्कण्ठावतीभिरस्माभिः काळविळम्वस्या- 
सह्मत्वात्‌ क्षणस्य सम्प्रत्यनुपनीतत्वेन विवाहायोग्यत्वात्‌ हे देवि ! मुख्यं विवाहं विनेव केवल्गान्धवंविवाहेनव मे पति कुवित्यर्थः । 
अधीश्वरी ति तत्र तव किमप्यशक्यं नास्तीति भावः । नगु, तव कृष्णे पतिभावस्य त्वतुपितृभ्यामज्ञातत्वे त्वदभीष्टः कृष्णाङ्गसङ्गः कथं 
साधु सेत्स्यतीत्यत आह- महामाये मायया मत्पितरो तथा मोहय यथा कदाचिदपि गोपान्तरेण मद्टिवाहस्ताभ्यां न भाव्यते कृष्णा- 
ङ्गसङ्गरहस्यश्च नच ज्ञातुं शक्यत इति यद्वा, दीव्यति क्रीडति देवयति क्रीडयतींति वा देवी सचासो पतिश्चेति ते ताहृशपतित्ं विवाह 
विनेव सिद्धयतीति मम गोपान्तरव्यूढत्वेपि न कापि क्षतिरिति भावः । इत्येवं प्रत्येकं मन्त्राथं पृथकपृथक्‌ विचिन्त्येत्यर्थः, इयं 
ताभिरुप्रासिता चिच्छक्तिवृत्तिः स्वरूपभूता योगमायव नतु वहिरङ्गमाया यदुक्तं नारदपञ्चरात्रे श्रुतिविद्यासम्वादे ¬ 
| '“जानंत्येकापरा कास्तं सेव दुर्गा तदात्मिका । या परा परमा शरक्तिमंहाविष्णुस्वरूपिणी ।। 
यस्या विज्ञानमात्रेण पराणां परमात्मनः । मुहुर्त्ताद्देवदेवस्य प्राप्तिभंवति नान्यथा ॥ 
एकेयं प्रेमसवंस्वस्वभावा श्रीकुलेश्वरी । अनया सुलभो ज्ञेय आदिदेवो$खिलेश्‍वरः ॥ 
| अस्या आवरिका शक्तिर्महामायाऽखिलेशवरी । यया मुग्ध जगत्‌ सर्वे सर्वे देहाभिमानिनः’ ॥ इति । 
अतःसर्वेषु कृष्णमन्त्रेषु दुर्गाधिष्ठातृदेवतेत्यागमे शुद्धसत्त्वस्वलूपा चिच्छतक्तिवृत्तिः कृष्णभगिन्येकानंशाभिधाना योगमायेव मन्त्रा- 
धिष्ठात्री संव खल्वाभिरुपासिता दुर्गा महामायेत्यादि नामादि साम्येनेव लोकानां ञ्रमोभवतीति ज्ञेयं ब्रजस्य लोकवल्लीळत्वान्मायो- 
पासनेऽपि न दोष? अत्र केचिदनन्थम्मन्या यदन्यथा मन्यन्ते न ते तदीयप्रेमगन्धसम्वन्धगन्धवाहर्माप स्पृशन्तीति श्रीवेष्णवतोषणी ।।४॥। 


श्रीबलदेवविद्याभषणकृता बष्णबानन्दिनी 


उच्चावच: नानाविधेवंस्त्रादिभिः उपहारनेवेद्यः प्रवाळविद्र मे? पल्लवश्र “प्रवालोऽन्री किसलये वीणादण्डे च विद्र मे” 
इति मेदिनी एभिरानुचु रिति पूर्वेण सम्बन्धः ॥ ३ ॥ वूतिनीनां तासां जप्यं मन्त्रमाह- कात्यायनीति साद्धंकम्‌ । है कात्यायनि ! 
तन्पुनिरंशप्रकशिके ! परमधर्मदात्रि ! नन्दगोपस्य नन्दनाम्नो राज्ञः सुतं मे पति पाणिग्राहक कुरु । ननु मत्प्रेरितो तव पितरो तथा 
करिष्य्रतस्तत्राह - हे महायोगिनीति। स योगस्त्वयंव त्वरया विधेयो नतु पित्रादिव्यवधघानेन कालविलम्बस्य दुःसहुत्वात्‌ ततो गन्घ- 
वेणेव विधिना तं मे पर्ति कुविति भावः। न च तद्विधानेन तवासामर्थ्यंमस्तीत्याह्‌—अधीश्चरीति । ननु गुरुविप्रास्निसाक्षिकत्वेन 
बिना तस्मिन्‌ पतिभावः स्वच्छन्दतत्सङ्गाय न स्यात्तत्राह -हे महामाये इति । तथा मायां विस्ताराय यथा गोपकुमारेणाच्येन सह 
मद्विवाहं मत्पित्रादयो न भावयेयुर्मेनन्दसुतेन सह सङ्गः्च विद्यरिति भाव? । हे देवीति इयमेका क्रीडा सम्पाद्यतामित्यर्थेः ॥ ४॥ 


श्रीसत्यघमंङुता श्रीभागवतटिप्पणी 


 अचंनच नमेतेरित्याह ॥ गन्धेरिति । माल्यर्मालाभिः प्रथक्‌कुसुमश्च सुरभिभिरिति योग्यसर्वान्वयि । बलिभिः कात्याय- 
नीभृत्यपुजाभिरेवमुच्चावचे रनेकप्रकार प्रवालाः किसलया! फलानि तण्डुलाश्च तेरुपहारेरानचु रित्यतीतेनान्वयः॥ ३ ॥ तत्र मन्त्र- 
मिममिमा समाः उमाभुदिश्य जेपुरित्याह ॥ कात्यायनीति । महामाये महती च साऽमायाऽकपटप्रवृत्ति्यस्याः सा तत्सम्वुद्धिः । महा- 
शक्तिमतीति वा श्रेछोपायवतीति महायोगिनी स्वामिनीत्यधीश्वरे हे देवि नन्दगोपसुतं मे पर्ति कुरु । मम युष्माभिः क्रियमाणोचिता- 
पचितिः केत्यत आहुः॥ ते नम इति। म इति प्रतिस्विकमेकेकस्याः प्रार्थनेत्पेकवचनोपपत्तिः। आन्तरङ्गिको भावश्च तरस्या अस्तु 
वा माहत्स्वित्येवानेन ध्वन्यते । सापत्यं स्नेहापवाहकामिति छोकप्रसिद्धेरिति केचित्‌ । आन्तरङ्गिको भावश्च नेतन्मांत्रप्राथंना 
किन्तु रमामपि । हे मे इति सम्बोध्य प्रार्थंयामासुरिति वाऽवसेयः । तदावेशं विना श्रीशसम्बन्धासम्भवात्‌ । ऋते रमां जातु ममा- 
इगसङ्गयोग्याङ्गना नेव सुरालयेऽपीत्याद्यृतेः ते म: शिवो न इव पति नन्दगोपसुतं कुरु । मः शिवे मा रमायां च मा निषेधेऽव्ययं मतं 
। मासे च समये चन्द्रे यमे वेर्धास मं विप इति विश्वः | यथा तव घवो भवस्तथा नन्दनन्दनं मे पति कुरु ते नमोऽस्तु ४ ॥ 


श्रीसुबोधिनी 


एतांवता क्लेशेन भगवान्‌ प्राप्त इति ज्ञापयितुम्‌ पूजासाधनान्याह-गन्धेरिति। माल्यानि पुष्पाणि सुरभिभिरित्युभयेषां 
विशेषणं बलिभिरहि्रः ऋृषित्बात्तासां परिज्ञानं धूपो दीपावलयश्च पङ्क्तिूपा दीपाः दीपकाः उच्चावचानि सर्वाण्येवानेक- 
रुपाणि उपहारा नेवेद्यद्रव्याणि प्रवालाः पल्लवाः फलानि तन्दुळाश्च एवं नवविधा निरूपिता? एव कतृ देशद्रव्याण निरू- 
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पितानि ॥ ३॥ मन्त्रमाह- कात्यायनीति । ऋषित्वान्मन्त्रदर्शनं मन्त्रे प्रसिद्धदेवतामन्तोपासनायां साक्षात्कृता अर्थस्यापि दृष्टत्वादतः 
कात्यायनींति परिज्ञानसम्बोधनं कायं त्याजयतीति कात्या संहारिका शक्तिः तस्या आधिदविकं रूपं कात्यायनीफलिह्पं पुवं 
भगवान्न प्राप्त तत्रावश्यं दुरहृष्टमेव प्रतिबन्धकमिति मन्तव्यं तपस्तु सिद्धमेव साधनम्‌ अन्यथाऽग्रेपि न स्यात्‌ अतः प्रतिवन्धस्याधि- 
देविकस्य नाशने इयमेव समर्था । ननु, प्रतिवस्धकमाधिदेविकं यदि भगवदिच्छयेव स्यात्‌ तदा कथं निवत्तंत इत्याशदूबाह- 
महाभाग इति। अल्पभाग्यत्वे भगवानच्नाज्ञापयेत्‌ यशोदायाञ्च जन्म न स्यात्‌ भगवद्दास्यं च न प्राप्नुयात्‌ त्वयाप्राथितः प्रियः 
स्वेच्छामप्येतदनुगुणां करिष्यति, अतो महाभाग्यं तव आभिमानिकसम्प्रन्धेन त्वं पुन्भंगिनो भवसि ज्येष्ठा भत उपकारोपि कत्तव्यः । 
न च मन्तव्यं ताहृशदोषो न मया परिहतुं शक्यत इति यतस्त्वं महायोगिनी गर्भंसद्कु्षणादिकार्यकरणात्‌ नन्वाधिदेविक् कवं 
परिहत्त॑व्यं कालादिभ्यो बलिष्ठाहि सा प्रतिबन्धकशक्तिः तत्राह, अधीश्वरीति । ईश्वरं भगवन्तमधिक्ृत्य वत्त॑से भतोऽन्तरङ्गा लं 
शक्तिः कात्यायन्या गुणत्रयं चोक्तं पदत्रयेण अतः सवंप्रकारेण त्वं भगवदीया नन्दगोपसुतं मे पति कुरु प्रत्येकं भर्तारं कुरु भगवानः 
शक्य इति न मन्तव्यं यथा नन्दगोपस्य पुत्रो जातः तथाऽस्मत्पतिरपि भविष्यति । किश्च' त्वं देवतारूपा अळीकिकेनापि प्रकारेण 
भगवन्त पर्ति करिष्प्रसि प्रत्युपक्रारस्तु तुभ्यं नमनम्‌ अनङ्कारस्तुभ्यं दत्तः त्वदीय इति अन्यत्सवं भगददीयं प्रतिन्धके निवृत्ते स 
एव भविष्यति तथापि वक्तथ्योऽपि स हि मायायवनिकामाच्छाद्य क्वचिदल्पोद्धाटनेन तिष्ठति अतोऽस्मदथं तत्रतत्रोद्घाटिका 
भवेत्यर्थः । अपराधस्तु न भविष्यति यतस्तं पति करिष्यसि कन्यावरयोविवाहे यवनिका दूरीक्रियत एव अयमर्थो नित्य! प्रत्मगा- 
शीमंन्त्रत्वात्‌ जप एवास्य न कर्माङ्गकरणं प्रत्यगाशिषो मान्त्रानु जपत्यकरणानिति कल्पात्‌ अतः परं तेषां प्रसादरूपा शक्तिः 
सत्रीभवति भगवानेव वा गुणातीत इति पक्षद्वये मन्त्रार्थे उच्यते भगवत? त्त्रियः कतीति प्रश्‍नविषया? कात्याः अत एव परीक्षतो 


राज्ञः प्रश्‍ने “पत्न्य? कत्यभवन्‌ प्रभोः” इति वचनं ता अयनं यस्या? सा कात्यायनी ङीबत्र छान्दसो ज्ञेय? नन्वेतस्था भगवद्रोयता- 
सम्पादकत्वेकस्वभावाया? स्वस्मिस्थिति चेज्जानन्ति तदा भगवत्सम्बन्धस्यावश्यं भावित्वेन ज्ञानच भविष्यत्येवेति कथं ब्रतारम्भः 
न च विलम्बाभावार्थ इति वाच्यम्‌ एतस्याः सवंतोधिकतेनान्या प्रतिवाध्यसाम्थ्यंत्वेन च स्वस्य रसयोग्यवयः सम्पत्तौ सा स्वत 
एव विलम्वासहिष्णुर्यंतः न च ताहृग्वयस्सम्पत्त्यर्थमेव ब्रतारम्भः इति वाच्यं प्रमाणाभावात्‌ पतित्वकरणस्येव मन्त्रे श्रूयमाणत्वात्‌ 
तस्य चंतच्छक्तेरेतद्रपस्य भगवतो वा प्रवेशो नेव सिद्धत्वादेतत्‌ प्रयोजनं न विद्यः । अथ स्वस्मिस्ततूस्थिते रज्ञानाद्व्रतारम्भः इति 
वाच्यं तथापि वस्तुतस्तत्प्रयोजनं न सिद्धयतीति चेदुच्यते मन्त्रे पञ्यमानमेव फलं प्रयोजनं नचोक्तन्यायेन ततुसिद्धमिति वाच्यं 
तत्तात्पर्यानवगमात्‌ तथा हि साक्षाखुरुषोत्तमरमणे ह्य तासामिच्छामये मां रंस्यथ क्षपाः “यदुद्दिश्य ब्रतमिदश्वेररार्याचनं सतीः” 
इति भगवद्वचनातु एवश्च सत्युक्तलूपशक्तेभंगवतो वा प्रवेशस्य प्रयोजनमावेशरमणेनेवान्यथासिद्धं कदाचिद्भगवान्मन्येत सवं सवंत्र 
योजयितुं शक्तो यतः तथाचावेशेनांशावतारेण वा सम्बन्धो माभूदिति तदथ ब्रतलक्षणं तदाराधनमारब्धं यथान्यसम्वन्धराहित्येन 
पुरुषोत्तमसम्बन्धो भवेत्‌ अत एव भगवता सतीत्वं विशेषणमुक्तमेतदभिभ्रायेणेव नन्दगोपसुतपदमप्यत एव तत्रेव पुरधोत्तमा- 
विर्भावो यतः एतच्च यथा तथाद्य प्रकरणे निरूपितं यथा कंसादिभिया तदज्ञानार्थं गुतस्थाने स्थापितो नन्दपुत्रो भवत्तथात्वयेकात्त- 
स्थलेऽन्या ज्ञाततया प्रापितोऽस्मद्रमणकरत्ता भवत्वित्यप्यस्य यदस्य तात्पयं ज्ञेयम्‌ अत एव बलदेवादिव्यावृत्तिरपि अत एव तर्थवागरे 
करिष्यतीति भगवानु उद्देश्यपतित्वविधानप्रार्थनावाचकयो? पदयोमंध्ये देवोति सम्बोधनेन मध्यस्थतया कदाचिद्दूतीन्यायेनापि 
तथाकरणं द्योत्यते एतदेव तव परमानन्दजनकं तव क्रीडेवेति देवी शब्देन द्योत्यते गावो हि स्वतः शुभाशुभयो प्रवृत्तिनिवृत्तिरहिताः 
कि बहुना स्वभक्ष्येपि स्वरक्षकप्रेरणायां प्रवृत्तिनिरोधे तृष्णीभाव एव तासां तथा चेताहृशीनां पालकस्य सुत इत्यस्माकमप्येताहृश- 
फलसम्बन्धे साधकबाधकज्ञानराहित्पेन कदाचित्स्वतो$न्यथा चिकीर्षायामपि स्वयमेव कृपया ततो निवत्तंक इष्टसम्पादकश्र भविष्यः 
तीति गोपपदेन ज्ञायते अपरञ्च गोपजातीया हि लोके न महत्त्वेन गण्यन्ते तथा च ब्रह्मावाक्सत्यत्वार्थं स्वयं तादृशस्य पृत्रत्वमङ्गी 
कृतवान्‌ यः स स्ववाक्सत्यत्वार्थमस्मत्पतित्वमप्यङ्गीकरिष्यत्येव निमित्तमात्रस्वं भवेति ज्ञापनाथापि गोपपदं तेनात्र तव नाधिकः 
प्रयासो भवितेति सूचितम्‌ । स्वस्याभिमानाभावश्च एताहक फलसम्पादिकायास्तव प्रत्युपकारस्तु नास्माभिः कत्तु शकयः किन्तु यथा 
“किमासनं ते गरुडासनाय”” इतिवाक्यात्‌ नमोनम इत्येतावत्सदुर्पाशक्षितमिति वाक्याच्च भगवति जीवेनंमनमेव कत्तंव्यं भवति 
कत्त शक्यं च तथाऽस्माभिरपि तुभ्यं नमनमेव कत्तु शक्यमित्याशयेनाहुः, ते नम इति नमनातिरिक्ताशक्यत्वे तन्महत्त्वं हेतुरिति 
तदुक्तं महाभाग इत्यादिना भगवता सह योगोऽस्यास्तीति योगी योगेन महत्त्वन्तु नायिका भावपूर्वकत्वं तथा च ताहशे पुष्पे 
मधीश्वरिअङ्गीकृतस्वामित्व इत्यर्थः । तेन साधारणाप्राप्यत्वेन महुत्स्रम्बन्धित्वेच च महत्त्व मुक्त भवति एताहृहास्येश्वरो हि भगवानेव 
भवति त्वन्त्वेताहृशो यदोश्वरोपि त्वदधीनस्तस्मं फलं ददातीत्युपसर्ग? पक्षद्वयेप्येतस्माद्गवत्स्वरूपात्मकत्वात्तदधीनत्वेपि नेश्वरे 
काचिन्न्युनता शङ्कनीया महायोग वत्वे हेतुभूतं पुरुषे विशेषणमाहुः महाभाग इति । भक्तिमार्गेऽङ्गीकार एवं भाग्यहपः तत्रापि 
पुष्टिपुष्टावङ्गीकारो महत्त्वम्‌ अतस्तं मन्त्रं जपन्त्यस्तृष्णी मेव पूजां चक्र,रित्याह, इतीति । इयमेव मन्त्रं जपन्त्यः ता? प्रसिद्धाः तृष्णीं 
पुजां चक्र: यतः कुमारिका? स्त्रोणां विवाह्दोत्तरमेव मन्त्रसम्बन्ध? भयं तु मन्त्रः ताभिरेव दृष्ट इति युक्तं तासां जपकरणम्‌ अनेन 


क्रियोक्ता ॥ ४॥ | 
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( ३ ) श्रौम्ल्लभमहाराजकृतः धोसुबोधिनोलेखः 
गन्धेरित्यत्र अहि्रौरिति वाहुलकात्‌ कर्मण्यौणादिको रक ॥ ३॥ कात्यायनोत्यस्याभासे एवं कत्रिति त्रिभिः श्लोकस्तं 

निङपितं, अनेन मन्त्र उच्यते अग्रिमेण कालो वक्तव्यः, एवं पच्चभि: श्लोकः पञ्चात्मकं कमं निरूपितमिति जे यं, व्याख्या ने, 

साक्षात्कृतेति मध्यमपुरुषप्रयोगादितिभावः, परिज्ञानेति त्वत्स्वरूपमस्माभि्ञायत इति स्वपरिज्ञानस्य सम्यग बोधन- 

मित्यर्थः, तत्रेति भगवत्प्राप्तौ, अदुष्टं भगवदाच्छादनादिह्पाधिदेविकविसामग्रीहेतुत्वादाधिदेविकं प्रतिबन्धकं, तथा चायं 

भगवत्कृत इति तन्नाशने नान्यः समर्थः, किन्त्वियमेव, यतो भगवता लीलाप्रतिबन्धनिवारणसामर्थ्यं मस्यं दत्तमिति भावः, 

अत्रादृष्ट न कर्मजन्यं किन्तु भगवदीयतत्तदवयवाच्छादका योगमायांश इतिज्ञेयं नन्विति भगवदिच्छया चेत्‌ स्यात्‌ 
तदा प्रबलत्वात्‌ कथं निवरतंत इत्यर्थ, महाभाग्ये अर्थापत्ति प्रमाणयन्ति अत्पेत्यारभ्य न प्राप्नुयादित्यन्तेन 
भाग्यकायंमुपक्रान्त माहुस्त्वयेति, अत इत्यस्य पूर्वेणान्वयः, तव महाभाग्यं हेतुत्रयेण निश्चितं यत इतिशेषः, अतो हेतोस्त्वया प्राथित 
एवं करिष्यतीत्यर्थः, एवं प्रतिवन्धनिवारणं प्राथितं, अनेनेव फलदानमपि प्राथितमित्याहुः आभिमानिकसम्बन्धेने ति, भाग्यसाघन- 
हेतुना यशोदायां जन्मनेत्यर्थः, अयं भाग्यकार्यत्वेनो क्तः, अत्रोपकारकभगिनीत्वकारणत्वेनोच्यत इति पुनः पदं, दासीनां प्रभुपल्न्यां 
मातृत्वव्यवहारस्तत्पुत्यां ज्येष्ठभगिनीत्वव्यवहारो लोकसिद्धः, अत्रापि 'प्रायो वताम्वे'त्यनेन यशोदायां मातृत्वव्यवहार उक्त इति 
तसूत्र्यामपि ज्येष्ठभगिनीत्वव्यवहारः सिद्ध इतिभावः, नन्वाधिदेविकं कथमिति केन प्रकारेणेत्यर्थः, अन्तरङ्गत्वाद्‌ भगवत्तं प्राथं- 
बिलेत्युत्तरं, कात्यायन्या गुणत्रयमिति 'अधीश्वरि महायोगिनि महाभागे’ इतिपदत्रयेणेश्वयंवीयंयश्यांस्युक्तानीत्यथंः, सर्वप्रका रे- 
णेति भगवद्वर्मवत््वेनापित्यर्थः, वक्तव्योपी ति आज्ञां विना तथाकतुःमशक्यत्वादितिभावः, प्रतिबन्धनिवतंनं विशदयन्ति स हीति, 
अयमर्थ इति रमणरूपोर्थो नित्यो न तु कादाचित्क्र इति पतिपदेन ज्ञाप्यत इत्यर्थः, पत्या सह रमणं सर्वदा भवति जारेण कदाचि- 
दितिभावः, प्रत्यगाशी रिति ऋचस्त्रिविघा? प्रत्यक्षकृताः परोक्षकृता आध्यास्मिक्यश्च ताः क्रमात्‌ मध्यमपुरुष प्रयमपुरुषोत्तमपुरुषप्रयोग- 
युत्ता इति निरुक्ते निङपिं तथा चायं मन्त्रः प्रत्यक्षक्कतग्रूप इत्यर्थः, अवइयं भावित्वेनेति प्रकारता तृतीयार्थः, स्थितिज्ञाने एवं 
प्रकारकभगवत्सम्बन्धज्ञानमप्यासां भविष्यत्येवेतिनिर्धार इत्यर्थः, अन्यथासिद्धमिति भवत्वितिशेषः, प्रयोजनं रमणमावेशरमणप्रका- 
रेण सिद्ध भवत्वित्यर्थः, अंशावतारेणेति वामनादिनेत्यर्थः, तत्र वेति अदितिरोहिणीव्यावृत्त्यर्थमेवकारः, तत्राविभू ते, बले तु पुरुषो- 
त्तमस्यावेशः, तथा च बलदेवेन रमणं मा भवत्विति तदाशय इतिभाव? उद्देश्ये नन्दगोपसुतमुद्दिश्य पतित्वं विधोयते, तथा 
चो श्यवाचकं नन्दगोपसुतपदं पतित्वविधानस्य तत्रार्थनस्य वा बोधकं पतिपदं, तयोमंच्य इत्यथः, गोपपदव्याख्यानान्तरे तेनेति 
गोपसुतस्य पतित्वकरणप्रर्थनेनेत्यर्थंः, स्वस्येति प्रार्थंनयेवं जातं न तु स्वसाधनदलेनेत्यभिमानाभाव इत्यर्थः, अधोश्वरीति अधिका 
चासावीश्वरी चेत्यर्थः, अत इति यतोस्य न कर्माङ्गः करणमत इत्यर्थः, पूर्वेणास्येकवाक्यता मध्ये तु व्याख्यानान्तरम्‌॥ ४॥। इती- 
त्यत्र यत इति अतस्तृष्णी चक्र रित्यर्थः, तहमं तन्मन्त्रजपोपि न स्यादत आहुः अयं त्विति, अनेन मन्त्रेण पूजा तु प्रत्यगाशीमन्त्रत्वानु 
न भवतीत्युक्तमेव, क्रियोक्त ति ब्रताद्गभूतं पूजालक्षणं कर्मोक्तमित्यर्थः, ॥ ४३ ॥ 

( ४ ) श्रीमद्दोक्षितलालुभट्टयोजिता श्रीसुबोधिनीयोजना 


गन्धै रित्यत्रो च्चावचैश्चोपहा रै रित्यस्य विवृतामुच्चावचानि सर्वाण्येवानेकरूपाण्युप-हारा नवेद्यद्रव्याणीति, अत 
एव हेमन्ततौं अनेकनेवेद्यद्रव्याणि भगवते समर्प्यन्ते अस्मत्सम्प्रदाये भगवानेव वा गुणातीत इतिः पक्षे कात्यायन्या भगवद्रप- 
त्वात्‌ ॥ ३॥ कात्यायनीत्यत्र मन्त्रोपासनया साक्षात्कृतेति पति मे कुर ते नम' इति युष्मच्छब्दप्रयोगाईं वतासाक्षात्कारो ज्ञायते, 
भगिनी भवसि ज्येष्ठेति यशोदाया धुत्पन्नत्वादाभिमानिकसम्बन्धेन भगवतो भगिनी भवसीत्यर्थंः' ‘अदृश्यतानुजा विष्णोः सायुधा- 
रमहाभुजे'तिवाक्य।त्‌, ज्येष्ठे ति गुण? कृत्वा ज्येष्ठा सर्वतो महती भवसीत्यर्थः ।। ४॥ 

गोस्वामिश्रीगिरिधरलालकृता बालप्रबो धिनी 

सुरभिभिरिति। यथापेक्षितं सवंत्रान्वयः। गन्धेश्रन्दनादिभिः। वलिभिरिति । यान्‌ अग्रे निधाय प्रणामः क्रियते तर्नारि- 
केरादिभिद्रेव्ये रित्यथः । उच्चावचैरुत्तममध्यमेरन्येश्च यथासम्भवप्राप्तेवंसत्राभरणादिभिः । उपहारनेवेद्यंः । स्पष्टमन्यत्‌ ॥ ३॥ पूजा- 
मन्त्रमाह- कात्यायनीति । हे कात्यायनि । नन्दगोपसुतं मे मम पति कुरु, ते तुभ्यं नमः। इति एवं प्रार्थनापूर्वंकनमस्कारात्मकं मन्त्र 
जपन्त्यस्ताः कुमारिकाः पूजां चक्र_रिति सार्घान्वयः प्रत्येकं मन्त्रपठनात्‌ 'नम' इत्येकवचनम्‌ । ननु दुलंभोष्यं मनोरथः कथं मया 
सम्पादनीय' इत्याशङ्कुच तत्र साम्यं सूचयन्त्यः सम्बोघयन्ति-अधीश्वरीति । तत्रापि हेतुं सूचयन्त्य आहुः महामाये इति । भगवतोऽ- 
चिन्त्यकार्यंसम्पादनश क्ति्पे ! “एवमपि भगवदाज्ञया सर्व॑सम्पादनसमर्थापि तस्येव युष्मत्पतित्वसम्पादने कथं समर्था ? तदधीनत्वात्‌?” 
इत्याशङ्घाहुः-महायोगिनीति । महायोगो भक्तियोगः स विद्यतेऽस्या इति तत्सम्बोधनम्‌ । तद्भ्क्तत्वात्त्वत्प्रसादे सोऽपि प्रसन्न एव सन्‌ 
मनोरथं पूरयेदित्याशय? । “महामाये” इत्यत्र महाभागे’ इति पाठेऽपि भगवत्रसादात्मक महद्धाग्य तवास्तीति, अस्मन्मनो रथ- 
सम्पादने समर्थाऽसि’ इति सूत्रितम्‌ । तत्रापि हेतुर्भेक्तिरेवेति 'महायोगिनि’ इत्यनेनोक्तं जेयम्‌ । क्रोडारहस्यं च तव विदितमेव’ इति 
सूचयन्त्यः सम्बोधयन्ति-हे देवीति । 'तत्र प्रत्युपकारे चास्माकं सामथ्यं नास्त्येव" इति सूचनाय अन्ते नमस्कार प्रयोग) ॥ ४॥। 


७८२ धीमद्भागंवंतम्‌ [ स्कं. १० पु. अ. २२ श्छो, १-८ 


अन्विताथप्रका शिका 
कात्यायनीति सार्धम्‌ ॥ हे कात्यायनि महामाये महायोगिनि अधीश्वरि देवि ! नन्दगोपसृतं मे मम पति कुछ ते तुभ्यं 
नमः । मे इति प्रत्येकं पाठाभिप्रायेणेकत्वम्‌ । एभिविशेषणेस्त्वं कृष्णेन सह गान्धवं विवाहं कारय । पित्रादयो यथा न जानीयुस्तवा 
नित्यमङ्गसङ्ग च सम्पादयेति बोध्यते । इति एवं प्रार्थनापूर्वंकनमस्कारात्मकं मन्त्रं जपन्त्यस्ताः कुमारिकाः पूर्जा चक्र; ॥ ४॥ 
श्रीगोपालानन्दमुनिविरचितं निगुढाथंप्रकाशव्याख्यानम्‌ 


कात्यायनीत्यादिसंबुद्धिभिः स्वमनोरथः प्रार्थयते ॥ ४ ।। 





मगवतप्रसादाचायविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 


तास्तां येरपुजयंस्तानाह ॥ गन्धेरिति ॥ सुरभिभि? गन्घेधृ एचन्दनः, माल्यंः पुष्पमालाभिः, धूपदीपकधू पर्दीपश्र) विभ 
पुजासाधनेः, उच्चावचेर्नानाविधेः, उपहारनेवेद्यः, प्रवालाः पल्लवाश्च फलानि चं तण्डुलाश्च त? च॥ ३॥ कात्यायनोति॥ है 
कात्यायनि, हे महामाये हे आश्रर्यशवत्यधिष्ठात्रि हे महायोगिनि स्वाराधनात्मकमहायोगनिर्वाहके, हे अधीश्चरि स्वाराधकसमी 
हितफलदानसमर्थ, हे देवि, नन्दगोपसुतं, मे मंम पति कुरु ते तुभ्यं नमः । मे इति प्रत्येकाभिप्रायमेकवचनम्‌ । इत्येवंभूतं मन्त्रं जप 
न्त्यः सत्य); ता? कुमरिकाः, पूजामचंनं कात्यायन्या इति शेषः । चक्र १ ॥ ४ ॥ 
कुषर्णाप्रया | 

सुन्दर गन्ध वाले चन्दन आदि द्रव्यों से.सुवासित मालाओं से विविध प्रकार के बलि नेवेद्यों से, धूप और दीपावल्यिं 

से! नाना प्रकार के भोजन के पदार्थो से नव पल्छवों से, फलो से और चावलों से नव प्रकारकी सामग्रियों से श्री कात्यायनोजी का | 
.अचेन किया॥ ३॥। हे कात्यायनि ! हे बडभागिनि ! हे अधीश्वरि ! हे देवि ! आप कृपया नन्दनन्दन श्रीकृष्णको हमारा पति वना | 
दीजिए । हे. भगवति ! आपके श्रीचरणों में हमारा प्रणाम है इस मंत्र का जप करती हुई वे सव कुमारिकायें कात्यायनी देवीका _ 
अर्चन करने लगी ॥| ४) .. , 


९ च त, DC [a 
एव मास प्रत चरू; कुमाय! क्र्ष्णचतस; । भद्रकाला समानचुमयानन्दसुत; पात; ॥ ५॥ 
२ ७ अ RN गो ९ A ~ ७ | 
उपस्युथाय गात्रः स्वरन्योन्यावद्ध बाहवः । कृष्णमुच् जंशुयोन्त्यः कालिन्द्यां स्नातुमन्वहम्‌” ॥ ६ ॥ 
७ ह: ~ An ९ of ० ०, ४० हर 
*नद्यां कदाचिदागत्य तीरे निक्षिप्य पववत्‌। वासांसि कृष्णं गायन्त्यो विजह ¦ सलिले मुदा ॥ ७॥ 
मगवांस्तदभिप्रेत्य कृष्णो योगेश्वरेश्वरः । वयस्येरागतस्तत्र' '“त्रतस्तद्त्रतसिद्ये ॥ ८॥ 
कर्दमक्षमा 
अन्वय:-एवं-मासम्‌-ब्रतम्‌-चेरुः,-"“तेन?कुमार्य्येः-कुष्णचेतसः-“जाताः”, “पुन?” भद्रकाली १-समानचु :- यत्‌” नन्दृतः 
पतिः भूयात्‌ ॥ ५ ॥ उषसि-उत्थाय-स्वः गो त्रेः-''उत्थाय”',अन्योन्य-आवदध-वाहवः-अन्वहुम्‌-कारिच्द्यया म्‌-स्नातुम्‌-चात्त्यः-उच्च 
कृष्णम्‌-जगु! ॥ ६ ॥ कदाचित्‌ नद्याम्‌ = आगत्य पूर्ववत्‌ = तीरे - वासांसि -निक्षिप्स--कण्णम्‌ गायन्त्यः--मुदा-सब्छि- | 
विजह्ल.२॥। ७॥ योगेश्वरेश्वरः | भगवान्‌ - कृष्णः तद्‌-अभिप्रेत्थ -वयस्येः-आवुतः-तत्‌ कमंसिद्धयेः तत्र ¬ गतः॥ ८॥ 
श्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका 
कृष्ण चेतस्त्वमेवाहु । भूयान्नंदसुत?ः पतिरित्यानचुःरिति ॥ ५ ॥। ब्रतस्य पूर्वागमाह । उषसीति । गोत्रेर्नामभिः। भन्यो 


न्याबद्धबाहव? परस्परं गृहीतपाणयः॥। ६ ॥ ॥ ॥ ७॥ योगेश्वराणामीश्वर इति प्रत्येकं ताहडःमनोरथपुरणसामथ्य दशयति । तासां 
कर्मण? सिद्धये फळदांनायेति ॥ ८॥। 


श्रीवंशीधरकृतो भावाथदीपिकाप्रकारा 


. ... उषसि घटिकाचतुष्कावशिष्टरात्री । क्वचित्तु ‘उषः कालोऽष्टपः्चाशत्‌' इत्युक्तम्‌ । तदन्न 'उदितेऽरणे’ इति पुर्वोक्तिविरो 
धादुपेक्ष्यम्‌ । “गोत्रं कुलांख़्ययो” इति मेदिनी । गोतर्तामभिधंन्ये कुत्रास किमिति विलंबस इत्येवमाहृता इत्यर्थः. ॥ ६॥ पूववत्‌ 


निध्यवत्‌ । वासांसि निक्षिप्य संस्थाप्येति साद्धनान्वयः । कदाचिदिति ब्रतपूणंदिने पुणिमायामेव 'एवं मासत्रतं चेरुः' इत्युक्तत्वात्‌, 
१, अयं इलोक उषसीति इलोकानन्तरं वतंते । २, उषस्युत्थाप्य ता ` गोत्रो:-वोर,; उपस्यभ्येत्य ताः स्वेर- विज, । ६ मुद्यताः-वीर, । 
४, नदीं-विज, । ५, वृतस्तत्र श्रीधर, व'शी, बोर, विज, । ` ६, गतस्तस्कम-श्रीधर, बंशी, वीर विज, । 





स्कं, १० पू. म. २२ श्लो. ५-८ ] अनेकव्याख्यासमलङ्कृतम्‌ ७८३ 


अत एवोत्सवार्थ कुमारीभिस्ताभिः समानवातनत्वेन प्रणयास्पदीभूता वृषभानुनं दिन्याद्या अपि निमंत्र्यानोताः, पूजासमाप्त्यनंतरं कृष्णं 
मुदा गायंत्यस्तद्गानानंदेन हेमंतजलेपि शीताद्यस्फूत्तेः ।। ७॥ तत्‌ 'भूयान्न दसुत पतिः? इत्येवंरूपं मतम्‌ । अभिप्रेत्य ज्ञात्वा। तत्र 
कालिदीतटे ॥ ८ ॥ के + 
` श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता- वेष्णवतोषिणी 


मासेति। स्वल्पेनव कालेन तासां ताहश्यपि सिद्धिरिति भावः। कृष्णे चेतो यासामिति तस्याः समर्चनमपि कृष्णार्चेन- 
मेवेत्यभिप्रेतम्‌ अत एवाग्ने च वरदानाय श्रीकृष्णस्येवागमनं वक्ष्यति भूयादिति पुजादौ सङ्कल्प: ॥ ५ ॥ प्रेम्णा विस्मृतमपि पुनस्ता- 
सामनुरागपरिपाटीमयं ब्रत पूर्वाङ्गं स्मरन्नाह-उषसीति । उषस्थुत्थायेति तासामुत्कण्ठा गोत्रर्नामभिः स्वरिति परस्परकाय्यंसाधकत्वं 
हेती तृतीया मिथस्तत्तन्नामभिराहूता इत्यर्थः । स्वेवंर्गेः सहेति वा अन्योन्या इति श्रीकृष्ण रागमयेकमत्येन मिथः स्नेहविशेषः कुष्ण- 
मिति चेतोवद्चनस्यापि तदेकनिष्ठता तत्राम्यरच्चेरिति तदावेशः कालिन्द्यां स्नातुमन्वहमिति दूरगमनं नित्यमेकरसत्वं च दशितम्‌ 
एवमनुरागवं शिष्ट्यमेव सर्वथापि वणितमिति ॥ ६॥ कदाचित्‌ तन्मासान्ते पौणंमास्यां पूवंवदिति सदेव नग्नतया स्तानमित्यादिकं 
बोध्यते तच्च बाल्यभावादेव मुदा विहारे हेतुः कृष्णं गायन्त्य इति तद्गानानन्देन हुँमन्तजलेऽपि शीता्यस्फूर्तेः । यहा, मुदेति 
रतस्य तद्दिने पूर्णत्वात्‌ अत एव क्ष्णं गायन्त्यो विजह्ल? इति देहाननुसन्धानेन च क्रृष्णचेतस्त्वमेव विशेषितम्‌ एवं मानसवाचिक- 
कायिककतानत्वं दर्शितम्‌ | ७॥ योगेश्वराणां लब्धसार्वंज्ञादिसिद्धीनामाराध्यः अतएव भगवान्‌ नित्यस्त्राभाविकसावंज्ञादिशक्ति- 
युक्तोपि तत्तस्य व्रतस्यात्मेकार्थत्वम्‌ अभिप्रेत्य निजगानादिरोतिविशेषेणानुमीयंवेति तस्ण तादृशतत्प्रेममयलीलामाधुरयाविशो दशितः 
तथापि देवतान्तरोपासकेभ्योपि स्वयं फलदाने युगपदखिलवस्त्र हरणे च शक्तिदेशिता तत्र हेतुः कृष्णः ताहृशत्वेनंव प्रसिद्ध इत्यर्थः । 
बालेरिति वक्ष्यमाणात्‌ वयस्येरिति बालकेरेव सखिभिरिति ज्ञेयं तेवृतः सन्नागत इति तेच परमान्तरङ्गा दामसृदामवसुदामर्किद्ू- 
णयो ज्ञ याः यथोक्तं गौतमीतन्त्रे-- 
“दामसुदामवसुदामडिकणी गन्धपुष्पकः । अन्तःकरणरूपास्ते कृष्णस्य परिकोतिताः ॥ 
आत्माभेदेनं ते पूज्या यथा कुष्णस्तथव ते” । इति 
अन्त, करणरूपा इति क्रमेण वबुद्धचहङ्कारचित्तमनोरूपा इत्यर्थः | तव त इति हासादिविलासाथ ज्ञ यम्‌॥ ८॥ 
श्रीमत्सनातनगोस्वामिकृता बुहदूचष्णवतोषिणी 


स्वल्पेनेव कालेन तासां तत्फलं सुसिद्धमित्यभिप्रायेणाह-एवमिति । मासमेकं मार्गशीषं व्याप्या ( गी. १२०३५ ) 
'मासानां मागंशीर्षोऽहम्‌ः इति भगवद्विभूतित्वेन ब्रते कालस्य साद्गुण्यं दशितम्‌, भद्रकारि - मंगलचण्डी-अप्रसिद्ां कात्यायनीमेव 
इलेपेण भद्रधुत्तमं कं सुखं तस्यालिः पङ्क्तियंस्या: सकाशादित्यच्यंदेवतासाद्गुण्यं दशितम्‌ । सम्यक नित्यं नियमरक्षापूर्वकं यथविधि 
आानचुः, कृष्णे साक्षात्‌ सर्वेश्वरे चेतो यासामिति, तस्याः समच्चंने$पि कृष्णाच्चंनमेवाभिप्रेतम्‌ । तएवाग्रे वरदानाय श्रीकृष्ण- 
त्येवागमनं वक्ष्यति । यद्धा, कृष्णचेतस्त्वेन परमशुद्धय वत्या, किंवा, स्वत एव कृष्णचेतसस्ताः विशेषतश्च 'भूयान्नन्दसुतः पतिः इति 
'भद्रकालीं समानच्चु"?' इत्येवं ब्रतस्य परमसाद्गुण्योक्त्या अचिरात्‌ सम्यक्‌ फलसिद्धिरभिप्र ता । यद्वा, नन्वोद्दशे परमदुलंभे्ये अति- 
लालसा सुवुद्धीनामयुक्ता ? तत्राह कृष्णे सत्वंचित्ताकर्षके चेतो बुद्धिर्यासामिति चेतसस्तद्गतत्वेन विचारानुदयादिति भावः । एषा 
प्रमात्त्यु क्तिस्तत्तद्वाच्येन ब्रतसच्चठठताबोधनाथंम्‌ ॥ ५॥ न केवलं कृष्णचेतस एव, किन्तु तत्संकीत्तंनपरा अपीति अच्चंनपरमसाद- 
गुष्यमेवाह । यहा, तदच्चंनस्य समग्रप्रकारे विज्ञाते अन्येरपि कोश्रचिज्जनेस्तद्वृतं क्रियेतेति निजकुपया श्रोपरीक्षिदभिप्रायं चालक्ष्य 
तदृब्रतस्य मुख्यांगमाह--उषसीति । प्रत्युष एवोत्यायेति दूरे श्रोयमुनायाँ सुर्य्यादयात्‌ प्रागेव स्नानाथं स्वर्गोत्रेरन्योन्यं तत्तन्नामभि- 
राहुयेत्यथंः । अन्योन्यम्‌ आसम्यक्‌ बद्धा हृड्‌ गृहीता वाहवो याभिस्ताः, रात्रिशेषेन्धकारे पथि स्खलनभयात्‌, कुष्णसंकीत्तंनप्र ममो- 
हनिपातशंकया वा, अन्योन्यस्नेहविशेषादा । एवमन्योन्यस्नेहेन ब्रतसम्यकत्वमेव दशितम्‌, उच्चेरिति सर्वासामेकत्र सम्मेलनाथ 
गानावेशविशेषेण वा, नित्यं कालिन्द्यां स्नातुमिति पुनरनुवादः, तत्स्नानस्य तत्र प्राशस्त्यवोधनाथेम्‌ ॥ ६॥ नद्यां काल्न्द्यामेवे ति 
नदीशब्देन प्रवाहो$भिप्र तः । कदाचित्‌ मार्गान्ते द्वादश्यां पौण॑मास्यां वा; पूर्ववदित्यनेन सदेव नग्न्नतया स्नानादिक बोध्यते । मुदा 
विजह्ः,। तत्र हेतुः--कृष्णं परमानन्दधनमूत्ति परमचित्ताकषेक वा गायन्त्य इति तद्गानेन हेमन्तमध्ये सुशीतलोदके श्रीका लि- 
दीप्रवाहेऽपि शीतादिवाधाभावात्‌; यद्वा, मुदेति समग्रमासं निविघ्नतया ब्रताचरणात्‌, अतएव कृष्णं गायन्त्यो विजह.:॥ ` ॥। तत्प- 
तिल्वेनात्मप्रापये तासां कात्यायन्यच्चंनब्रतमभिप्रेत्येति परमविदर्धावगंपूज्यपादानां तासां भावस्य साक्षादनभिव्यक्तेः, कथञ्चित्‌ 
ाययदवारानुमानेन ज्ञात्वेत्यर्थः । तथापि दुर्ज्ञेयस्य विज्ञाने तत्रेव हेतुः - भगवान्‌ सक्वंज्ञः सर्वेश्वय्यंयुक्तो वेति, तत्रेवागतः, यतः कुष्णः 
रसिकशिरोमणिजंगच्चित्ताकषंकलील इति । वयस्येवृत इति तासां बह्वीनां बहुलवस्त्रजातस्य सद्यः शीध्यं युगपद्धरणाथ येषां तासु 
` मध्ये भगिन्यादय स्युस्तद्व्यति रिक्तेरिति ज्ञेयम्‌ ॥ ८॥ 





f 


७८४ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. भ. २२ एलो. ५-८ 


श्रीमद्वीरराघवाचार्यकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 

इत्थं मासं व्रतं कृुष्णचित्ता? कुमार्यश्चेरः चक्र मासमित्यत्यन्तसंयोगे द्वितीया कृष्णचेतस्त्वमेवाह भूयात्नन्दसुतः पतिः 
रित्यानचु रिति ॥ ५॥ इत्थं मासं व्रतं चरित्वाऽथ कदाचिदृषसि नामभिर्गोत्रैश्र प्रबोध्य परस्परं गृहीताः पाणयो याभिस्ताः 
कालिन्द्यां स्नातुमुद्यताः ॥ ६॥ आगत्य पूर्ववत्नद्यास्तीरे वरत्राणि निक्षिप्य कृष्णमेव गायन्त्यः सलिले मुदा विजह,) ॥ ७॥ तदा 
सर्वज्ञो भगवांस्तत्कमं तासां विहरणं च ज्ञात्वा तासां कर्मणो ब्रतस्य सिद्धये तत्कमं सफलोकत्तु' वयस्येः सह तत्र आगतस्सन्‌ ॥ ५ ॥ 

श्रीम द््रिजयध्वजतीर्थकृता पदरत्नावली 

उषसि ब्राह्म मुहुर्ते नन्दस्नुषा भूयाः स्म इत्येवं सङ्कल्प्य ,नदीमागत्य नदी प्राप्य भूयातन्दसुतः पतिरित्यपि 

पाठ? ॥ ५-७॥। योगेश्वरेश्वर इत्यनेन दूरश्रवणदर्शंना दिशक्तिः सूच्यते तासां कर्मसिद्धये सङक्लप्तब्रतसिद्धचर्थमु ॥ ८॥ 
श्री मज्जीवगोस्वा सिक्ृत क्रमसन्द भः 
स्वेर्गोत्रेः वर्गः सह ॥ ६--१७॥ 
श्रीसञ्जीवगोस्वामिकृतः बहत्‌क्रमसन्दर्भः 

ब्रत क्रियायामानुपूव्येणाह-उषसीत्यादि । स्वेर्गोत्रे; सह यान्त्यः स्वकीयगोंत्रि: स्वगोत्रो-्भवेः कनीयोभिर्वालकः सह, लोके- 
ऽधुनापि तथा दशंनात्‌ । अतस्तेषां साक्षाददेशाचारतो विवसनीभूय जलमवगाहमानानां ही हासः । उच्च रिति वालिकालेनास्माक 
गुरुजनसङ्घोचो नास्तो ति । स्फुटमेव कृष्णं गायन्त्यः। अन्वहं प्रतिदिवसम्‌ ॥ ६-७॥। सिद्धानां तासां ब्रताद्यपेक्षाभावादविलाम्बेनेव 
मनोरथ-सिद्धिरासीत्‌, ब्रतं तूपलक्षणमित्ति दशंयति-भगवानित्यादि । योगेश्वरेश्वरत्वेन भगवत्त्वेन च हेतुना कथितेनापि तत्तातां 
ब्रतमभिप्र त्य तक्क्रर्मसिद्धयेवृत आसी दितिशेष) । वयस्येर्गोपबालके?' असम्यक्‌ अवगतः एकोऽपि वयस्यः सङ्ग नानीत इत्यथंः। समान- 
लक्षणदीघंः । तथा सति अनोचित्यापत्तः। अनौचित्याहते नान्यद्रसभङ्गस्य कारणम्‌ । अथवा, वयस्येवंयसि भवश्रापत्यकोतुक- 
चिकीर्षादिभीरागतो हेतो रागादित्यर्थः ।। तत्कमंसिद्धयेवृतः । भगवानपि योगेश्वरेश्वरो5पीति शेषः॥। 7 :। 

शीनाथचक्रवतिपादविरचिता चतन्यमतमञ्जषा 

ब्रतप्रकारमाह्‌-उषस्युत्थायेत्यादि । स्वरगोत्रेः सह यान्त्यः स्वस्वगोत्रो-द्धवेः कनीयाभिञ्रातृभिः स्तोकवयोभिः लोगे 
5प्यधुना तथा तथा दर्शनात्‌, यतस्तेषां देशाचारतो विवसना भूत्वा जलावगाहने ह्वी-ह्लासः। उच्चेरिति सङ्घोचाभावात्‌ कृष्म 
जगुः ॥ ६-७ ॥ भगवानित्यादि | तद्ब्रत भगवान्‌ श्रीकृष्णो योगेश्वराणामपि ईश्वरः, तस्य विशेषणद्वयस्य तात्पर्यं वयस्येरागत्यापि तत्र 
तस्मिन्‌ देशे वृतः संवृतो व्भूवेत्यर्थ/ 4 कथम्‌ ? तत्करं सिद्धये । यद्वा, वयस्येवंयसि भवेः केशो रचेष्टितेवि शिष्ट ? “विशेषणे तृतीया', 
तत्कमंसिद्धये वृतः । यद्वा, वयस्येः कशोरचापळेवृ तः, यदा, तत्र वयस कोमारे अर्थात्‌ तासां यत्तत्कमं तत्सिद्धये । अस्यापत्यम्‌ इ 
कामः 'भाङ्मर्यादाभिविध्योः' आ एः एरिति पश्चम्येकवचनम्‌- आपाटलिपुत्रःद्‌ वृष्टो देवः” इतिवत्‌ । आकामात्‌ कामं त्यकत्वा तत्‌ः 
कमं-सिद्धये वृत इत्यर्थः। कुमारीणां कामाभावात्‌ प्रेमेव, तेन तत्कमंसिद्धये वृतः। अथवा वयस्यः सहचरे? सह आ सम्यक्‌ भवृत एका- 
ऽपि वयस्यः सङ्ग नानींत इत्यर्थः । भकार? केवलो नत्रर्थोऽपि वत्तंते । 'अभावे ह्य नो ना” इति । अथवा वयसि भवेर्लाववि- 
शिष्टः रागतोऽनुरागतो हेतोस्तत्र वृतः। वयस्यः सहागमने रसाभासो भवति, (ध्वन्यालोके तृतीये ) “अनोचित्याहृतेनान्यदरसभङ्गस्य 


कारणम्‌” इति ॥ ८॥ प 
श्रीम हिइवनाथचक्रवातकृता साराथंदशिनी 


नन्दसुतः पतिभूयादिति सङ्कुल्पेति शेषः ॥ ५ ॥ आप्लुत्याम्भसीत्युक्तं तत्पुवंक्रममनुस्मृत्याह-उषसोति । स्वे स्वोतर 
र्नामभिरपि धन्ये कुत्रासि किमिति बिळम्बसे इत्येवमाहुता इत्यर्थः । कदाचिदिति ब्रतपूर्णदिने पौणंमास्यामेव एवं मासं वृतं 
चेरुरित्यनन्त रोक्तत्वातु अत एवोत्सवाथं कुमारीभिस्ताभिः समानवासनत्वेन प्रणयास्पदोभ्नुताः वृषभातुनन्दिन्या अपि निमत्या- 
नीताः पुजासमाप्त्यनन्तरं ताभिः सहेवावभूतस्नानदेशोयं जलविहारो ज्ञेयः ॥ ६-७॥। योगेश्वराणामपीश्रव इत्यनेन सावंत तासां 
प्रत्येकं ताहङमनोरथपुर्णंसामथ्यं ताभिः स्लेक्षणपथे एव स्थापितानामखिलानामपि वस्त्राणां चोय्यंसामथ्यं प्राणत्यागादपि ताइशः 
लज्जात्यागमधिकं निश्चिन्वतीनां तासां कुळकुमारीणां जलादुत्थापनस्वप्रणमनादिसामर्थ्यं दृष्टसर्वाज्भानां रहः प्राप्तानां स्ववश्यानामपि 
तासां तादात्विकंसम्भोगाभावसामर्थ्यं च द्योतितं वयस्यंत्रतं इति बालेरिति वक्ष्यमाणत्वात्‌ द्वित्रीवर्षीया! स्लोपुंसभेदविवेकशु्या 
दिग्वाससः पृथुका) एव सस्वित्वेनाभिमताः गोचारणादावपि कृष्णसङ्गमन्यजम्तो ज्ञेया? यदुक्तं क्रमदीपिकायां - 
“जङ्धान्तपीवरकटीरतटी निबद्धव्यालोलकिङ्गिणिघटाघटिते रटस्डि! । 
मुर्घस्त रक्षुन खकल्पितकण्ठभूषे रव्यक्तमञ्जुवचनेःपथुकःपरीतम्‌'”' ॥ इति 
वेष्णवतोषिण्यां तु दामसुदामवसुदार्म{किङ्किण्यः कुष्णान्तः करण पास्ते गोतमीयतन्त्रहृष्टा इत्युक्तम्‌ ॥ ८॥ 
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श्रोमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 


उषसि प्रातः काले गोत्रेनामभिरन्योन्यत१ उच्चारितेरुत्याय अन्योन्यं परस्परमाबद्धा वाहवः पाणयो याभिस्ताः ॥ ५-६ ॥ 

कर्मसिद्धये तदव्रतफलदरानाय !। ७॥ नोपं कदम्बविशेषं वाले) सह सत्वरमारुह्य परिहासं परिहासवाक्यमाह ।। ८-९ ॥ 
श्रोबलदेवविद्याभूषणकृता वेष्णवानन्विनी 

एवमिति नन्दसुतः पतिभू'यादिति सङ्खुल्प्य ॥ ५॥ आप्लुत्याम्भसीत्युक्त तत्यूवंक्रममनुस्मृत्याह-उषसोति । स्वेर्गोत्रे- 
नामभिराहूय हे धन्य ! कि विलम्बसे त्वरयागच्छेत्येवमादिविधमाकार्यं अन्योन्यम्‌ आवद्धाः स्कन्धेष्वपिता वाहवो याभिस्ताः 
कालिन्द्यां स्नातुं यान्त्यस्त्रपां विहायोच्चेः क्ष्णं जगुः॥ ६॥ कदाचिदिति । एवं मासत्रतं चेरुरित्युक्तेः पूणिमायामित्यर्थः । तदानीं 
निमन्त््यानीताभिः स्वतुल्यवासनाभिः श्रींमत्यादिभि सह दुर्गार्चापू्त्यनन्तरमवभृथस्नानदेश्योयं जलविहारो वोध्यः।। ७॥ भगवान- 
शवर्यादिभि्वे राग्यान्तेः षड्भिः समग्रेभंगं विशिष्टः, नित्ययोगे मतुप्‌, तत्‌ स्वफलकं तासां ब्रताचरणमभिप्रेत्य विज्ञाय वयस्य स्त्रिचतुर- 
वर्षीयः स्त्रीपुंसभेदधीशून्येः दिग्‌वसनेरिति वोध्यं वाळेरित्य ग्रिमात्‌- 
जज्यास्तपीव रकटी रतही निबद्धव्यालोलरकिड्किणिघटाघटितेरटद्मि?। मुग्घेस्तरक्षण खकल्पितकण्ठभूषरव्यक्तमञ्जुवचनःपृथुक्रः परीतम्‌ ॥। 
इति क्रमदीपिकोक्तेः अन्यथा रसाभावात्‌ तेरावृतस्तत्रागतः तस्य कमंणः सिद्धिः फलं तस्येतत्‌ प्रदातुमित्यर्थः । भगवत्तवादेव 
योगश्वराणामपीश्वरः तासां सर्वासां हृद्वृत्तिज्ञाने वाञ्छितपृत्त्ये इष्टिपथस्थापितानां वाससां हरणे कुलवतीनां त्रपापनयने जलनिगंम- 
स्वप्रणामादिविधाने इृष्टसर्वावयवानां रहः प्राप्तानां स्ववश्यानां तदानोन्तनालिङ्गनविहाने च समर्थं इत्यरथः ८ ॥। 


श्रीसत्यधमंकृता श्रोभागवतटिष्पणो 


कुमारीका इत्येवंरूपं मन्त्रं जपन्त्य उषसि प्रातः स्वरं यथेच्छं । स्वादीरेरिणोरिति वृद्धिः । अन्योन्यमाबद्धा बाहवो यासां 
गतमन्योन्येत्यभ्येत्य कालिन्दीं तास्ता इव पृजाञ्चक्र: तासां ता एवोपमानरूपा इत्यन्वयः । तच्छब्दस्य यह्विभक्तिकव चनान्तं 
मत्पदं तदन्तं तल्लिङ्गविभक्तिकस्येवार्थकता प्राक्‌ प्रथमस्क्धगततद्ठ धनुस्त इषव इति इलोकतात्पर्योदाहृतिपर्वकमुपपादिताऽनु- 
सन्धेया अन्यया तच्छब्द एक एवालमतिरिच्यत एक इति स्यात्‌ । यदा कदचिदूषस्यभ्येति कृष्ण इति स्वयमत्ता गता इति वा ॥ ५॥ 
कालिन्द्यामन्वहं स्नातुं यान्त्य उच्चः कृष्णं जगुः। अनेन निलंज्जता द्योत्यते उच्च गुणयुतमिति वा । एवं मासवृतं कृष्ण- 
चेतसः कुमार्यश्रक्र.ः॥ ३॥ नन्दसुतः पतिभू यादिति भद्रकालीं सामानचुः) । भूयान्नन्दस्तुषा इतीति ववचित्कः पाठः। तत्र नन्द- 
स्नुषा नन्दनभार्या भूयाद्‌ भूयस्मेत्यर्थः । पुरुषवचनव्यत्यासो बहिः स्नुषा इत्यन्तस्त्वेकाऽहमेव स्नुषा स्यामितीत्येकवचनवहुवचनोप- 
पत्तिश्र ज्ञे या । कदाचिन्मासमध्य एव वासांसि तीरे निक्षिप्य कृष्णं मुदा गायन्त्यः सलिले विजह्ण) । पूर्ववदिति निक्षिप्येत्यत्र 
गायन्त्य इत्यनेन विज ह्ल.रित्यनेनाप्यन्वेति ॥। ७ ॥ भगवान्क्ृष्णस्तत्स्वपतित्वमुद्दिश्य ब्रताचरणादिकमभिप्रेत्य ज्ञात्वा । को वाऽवा- 
दीद्वासुदेवं प्रतीत्यत आह । योगेश्वरेश्वर इति। योगेश्वरा ब्रह्माद्यास्तेषामीश्वरोऽतीतानागतवेदितृत्वात्स्वयमेवावेत्यायात आयताक्षोः 
प्रतीति भाव? । वयस्पेवतस्तत्रागतः। प्रयोजनमिदमित्याह्‌ ॥ तत्कमंसिद्धय इति । तासां यत्कर्मोपास्त्यादिस्तस्य सिद्धिः साफल्यं 
तस्ये । अनेन न तत्सङ्गेन कृष्णस्योत्कृष्टता किन्तु तासामेवाभीष्टात्राप्िरिति ध्वन्यते । यदथं ताभिवृतस्तत्कर्मसिद्धय इति वा 


वयस्यः सहेति वा।। ८ ॥ 
श्रीसुबो धिनी 


एवमप्रत्यक्षप्रकारेण मासपर्यन्तं व्रतं कुमारश्च रः, अनेन कालोप्युक्त उपसहतश्च, एवं षडङ्गसहिता त्रतरूपा क्रिया 
निरूपिता, एतस्य ब्रतस्य फळं जातमित्याह कृष्णचेतस इति, कृष्ण एव चेतो यासां ताहश्यो जाताः, तदा नान्या प्राथिता, अतो ग्रे 
भगवन्तमेव प्रार्थयिष्यन्ति चित्तदोषस्य गतत्वात्‌, आारब्घ्रस्यावान्तरफले जातेपि परमफलं न जातमिति पुनर्मासान्तरेपि ब्रतं कृत- 
वत्य इत्याह भद्रकालामिति, कात्यायन्यामेवावस्थाविशेषो देवताविशेषो वा वतते यतो भगवतुसम्बन्धलक्षणो भद्रः कालो भव- 
ततस्तामेव भद्रकालीरूपां समानच स्तत्रान्यो मन्त्रः पश्चात्‌ दष्टो भूयान्‌ नन्दसुतः पतिरति, नन्दसुतः स्वयमेव पतिभ्‌ यात्‌ 
निमित्तं काल इति कालाभिमानिनी पूज्यते कादाचित्कत्वात्‌, अत) कदाचित्‌ सम्बन्धो न सवंदा जातः, नन्दस्य पुत्रः कृपालुरिति 
भयादितिप्रार्थना, भगवन्तमेव प्रार्थयन्ति, अत्र प्रत्येक प्रार्थनाभावातु समुदायेनापि रमणं' अतोग्रेपि वक्ष्यत ““एकेकशः प्रतीच्छन्तु 
सहंवो 'तेति, फलवाचकत्वातु पुजयामाशेषत्वादस्याङ्गत्वाभावाय स्वरूपेणेव कोतंनं कृतं, इतिशन्दप्रयोगे गोणता स्यात्‌ प्रार्थनया 
भगवान्‌ स्वतो वृत इत्यन्तः-करणधर्मत्वाद्‌ भगवान्‌ पतिर्जात!:, परमन्तरेव “ये यथा मां प्रपद्यन्त” इतिवाक्यात्‌ तदान्तःस्यितभग- 
वद्रपा निःशङ्का जाताः॥ ५॥। ततः प्रकटतया पूजां परित्यज्य भगवद्‌गानं कुर्वन्त्यः कालिन्द्यां कामनास्नानाथं गता इत्याहोषस्यु 
त्यायेति, अधुना निःशङ्कूतयारुणोदयात्‌ पूर्वेमेवोत्थाय स्वेर्गोत्रै : कृत्वा कृष्णमुच्चजंगुः” अत्र गोत्रशब्देन नामाप्युच्यते, ततः स्वस्व- 
` नामग्रहणेन बोधनं प्रथमतः प्रबुद्धा अन्यास्तद्गोत्र) प्रबोधयन्तीति व्यावहारिकोर्थः, ते हि सर्वे गोत्रप्रवतंका ऋषयो यज्ञ प्रवृत्ता अत 
९९ 


ही 
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आषंज्ञानेन स्वगोत्रः कृत्वा निभंयाः सत्यः कृष्णं सदानन्दं स्वतः पुरुषार्थरूपं जगुः, मध्ये भगवन्तं परिकल्प्यान्योन्याबद्धवाहवो£ 
भवन्‌ यथा रासे, अतः प्रकटमेव तासां तथात्वं जातमतो जळक्रीडाथ गोपिकाभिः? परिवेष्टितं कृष्णं गायन्त्य एव काएिन्द्यां सनातु 
यान्त्यो जाताः, गानं मुख्यं रनानगमने गोणे, अन्वहमेवं, अनेन हेमन्तनियमो गतः- अन्यान्यपि ब्रतानि निवृत्तानि, सवंमेव गाने 
प्रतिष्ठित, कलि द्यतीति काछिन्दस्तस्य पर्वतस्य कत्याकापि तद्विधा, भनेन दोषत्रयं परिहृतं भविष्यतीत्युक्तं, अन्योन्यं कलहो भगवता 
सह कलहः कलिकालदोषश्च, एतदर्थमेव कालिन्द्यां स्नानं पुनः शुद्धभावाय, उषः सर्वंकार्येपु प्रशस्तमिति भगवत्रीडावं“मुषः- 
प्रशंसते गग” इतिवाक्याद्‌ गमन अन्वहमिति नात्र कालोपरिच्छिन्नः, अतो व्यक्ततया भगवत्स्थितिर्गानमन्योन्यस्पर्धाभावोस'द्वाता- 
भावो दोषाभावश्र सवंदेव जातो न कदाचिदपि कोप्यंशो निवृत्तः ॥ ६॥ एवं जाते स्वयमपि भगवान्‌ प्रकटो जात इति वक्तुपुपा- 
ख्यानमारभते नद्यामिति, कदाचिदिति यदा पुनभंद्रः कालः, कालिन्द्याः प्रयो जनं वृत्तमिति नदी निरूपिता, पूर्ववदेव गानं कृत्वा तेन 
गानेन मत्तविस्मृतात्मानः स्वपरिहितानि वासांसि तीरे निक्षिप्य भगवता सह जलक्रीडार्थमेव प्रविष्टा मुदा सलिले विजहु,:, लाने 
मोनवसत्रपरित्यागौ दोषद्वयं क्रीडा च नियमस्थानां देहविस्मरणं च मुदेत्यनेन सूचितम्‌ ॥ ७॥ एवं चत्वारो दोषा जाताः कमंमार्े 
भक्तो तु गुणा अतस्तद्दोषपरिहाराथं कर्मण्यपगते भगवान्‌ स्वयमागत इत्याह भगवांस्तदभिप्रत्येति तासामपराधं ज्ञात्वा तब्निवत्तय॑ 
समागतः, किञ्च कृष्णः सत्रीणां हितकारी, आनन्दस्तत्र प्रतिष्ठित इति, परं सदानन्द इति दोषो निवर्तनीयः, अन्तःस्थितदोषनिवृत्त 
सामर्थ्यंमाह योगेश्वरेश्वर इति, योगेश्वरा हि योगवलेनान्तः प्रविश्य तत्र तत्र स्थितं दोषं दरीकुवंन्ति तस्याप्ययमीश्वर इति नास्य 
प्रवेशोपेक्ष्यते, एते हि बाळक्राः पुतनायां प्रविष्टाः पुनः स्वस्मिन्नागता एतासामाधिदेविकरूपाः, अत एव पुरुषरूण एव, भनर्धिङ्लिः 
पुनः स्वच्छन्दभोगयोग्या न भविष्यन्तीति दृ्टिद्वारा तेषामपि प्रवेशनं, तद्‌भोगाथं च तेरपि वृतः प्राथितः, तत्रेव स्थाने ताभिरपि 
वृतो “भूयान्‌ नन्दसुत’ इति, एतदपि सवंमभिप्रेत्य वयस्यः सहागतस्तत्रेव वृतश्च, अतस्तस्य व्रतस्य सिद्धिः फलं तदथंमु ॥८॥ 
( १ ) श्रीप्रभचरणविरचिता श्रीटिप्पणी 
भूयान्नन्दसुत इत्यत्र, फलवाचकत्वादित्यारभ्य कृतमित्यन्तम्‌ । अत्रायं भावः। पूवं माससमाप्यब्रतोपसंहारस्य इत- 
त्वात्पुनः पुजापुज्यनामभेद भिन्नमन्त्रकालभेदानां कथनाद्धतव्रता इति प्रभुवाक्याच्चेदं ब्रतान्तरमिति गम्यते। अपि च भगवलतिल- 
मात्रार्थत्वाद्‌ व्रतस्य क्रृष्णचेतस्त्वेन चान्तस्तश्चिश्वयेन भगवदेकसाध्यत्वज्ञानाच्त्र तदर्थ तत्करणासंभवः । किन्त्वतः परं बहिरपि 
तथात्वमेवापेक्षितम्‌ । तत्र च ताहृवकालस्यव निमित्तत्वमिठि तदभिमानिदेवता चेयमेवेति तथात्वेनेतस्या एवात्र १जोच्यते। बत 
एव भगवतेव तस्याश्रतुदंशनामस्विदं नामोक्तम्‌ मत्त्रेपि बहिः प्रकटतया पतित्वभवनमेव प्रार्थ्यम्‌? अन्यथान्तस्तन्निक्रयपत्तेन 
तत्प्राथंनानुपपन्ना स्यात्‌ । अत एव न पूजाङ्गत्वमस्य, भिन्नविषयकत्वात्‌ । अपरश्च, पूर्वमन्यप्राथंना हि कृता । तथा च तत्तिबंदेन 
तथात्वे स्वतोऽतथात्वे नीरसत्वं स्यादित्येवं प्रार्थना । अत एव न पृथग्भगवतः पुजा कृता, पतित्वेन भावनात्‌ । न चेवं पुवंमन्त्रस्याः 
प्रयोजकत्वेन मन्त्रत्वानुपपत्तिः, भावक्रमस्य तथात्वेनोत्तरभावप्रयोजकत्वात्‌ । अत एव व्रतफलत्वेन कृष्णचेतस्त्वमुत्तम्‌। एतच्च 
यथा तथोपपादितम्‌ अस्मिन्मन्त्रर्थभावनंव मुख्या, न तु जपोपि। अतः स नोक्तः । स्वेष्ट्रकरिण प्रियभावनमेवात्र पूजाश्मम्‌। 
इदमेव भगवता 'मदर्चेना'दित्येनेनोक्तमिति दिक्‌। किञ्च, भगवानेव वा गुणातीत इति पक्षे तु सर्वमवदातम्‌ । अस्मिसक्ष 
उभयोरक्येप्युत्तरम्या गुणविशिष्टत्वेन पूर्वस्याः सकाशाद्‌ भेद? सिध्यति। तेन व्रतभेदोपि तथा । न चाचार्योक्तावा्तरफलतः 
परमफळत्वानुपपत्तिः, एककार्यत्व एव तत्सम्भवादिति वाच्यम्‌। स्वाभिन्युद्द श्यत्वेन फलस्य परमत्वस्य तन्नान्तरीयकफरलेगः 
तरत्त्रस्य च विवक्षितत्वात्‌ । एवं सत्येककमंसाध्यस्वमप्रयोजकमिति ज्ञेयम्‌ अत एव पुरुषभेदेनावान्तरफलस्यंव परमफलत्वमपि 
भवति। अत एव ज्ञानमार्गीयमोक्षेच्छर्योगेन दोषनिवतंनं, च मोक्षसम्पादनं सङ्गच्छते ॥ ५-७॥ अत्ेवाग्रे. वयस्येरागत इत्यस्थ 
विवरणे, एते हि बालका इत्यारभ्य तड्जोगार्थ चेत्यन्तम्‌ । अत्रेदं ज्ञेयर।॥ भगवान्सृष्टि कुर्वन्‌ काँश्रन जीवात्‌ पुंप्रकृतिकान्‌ कख्नन 
स््रोप्रकृतिकानसृजतु शरीरस्यातथात्वेपि तेषां तेषां प्रक्ृतिस्तर्थव भवति । पुंप्रकृतिकास्तु हरि भजन्ते, पुरुषांशप्रवेशात्‌ । नेतरे, केवल 
प्रकृत्यंशवत्त्वात्‌ । अत एव भगवद्भजनविधाने “को नु राजन्निम्द्रियवा'नित्यादौ सवंत्र पुंल्लिङेनेवाधिकार्युक्तः । अन्यथा लोणां 
हरिभजनमकतंव्यं स्यात्‌, अविहिवत्वात्‌ । तेन शरीरगतपुंस्त्वस्रीत्वे अविवक्षदुक्तरूपमेव विवक्षच्छास्त्रं भजनं विधत्त इति मन्तव्यम्‌ 
तथा च जीवेष्वपि पुंस्त्वस्त्रीत्वे स्त इति ज्ञायते । एवं सति पूर्वोक्तषंथोषि पुंरत्ववन्तः स्थिताः। ते चात्यन्तं प्रिया इति तत्सम्बन्धि 
सवं प्रियमिति महानुग्रहेण तद्वर्माणामप्यङ्गीकाराच्च तत्सम्बन्धि यत्‌ किव्चित्‌ तद्वैयथ्यं न युक्तमिति तदीयपुंस्त्वास्यं धमंमपणेतासु 
स्थापयितुं तत्र तत्रावतारितवान्‌ । इदमेवाधिदेविकत्वम्‌ । अत एवषित्वदशाया मुक्तं वचनं सत्यं कृतमित्येते जानन्तीति तान्‌ माक्षित्वेन 
वक्ष्यति । 'तदिमे विदुरिति । त्रोप्रेक्षणादौ सति विकारवत्त्वं सहजस्तद्दोषः, त स्मिन्सत्यपराधः स्यात्‌ तेन चानथंसम्वन्ध) स्यादिति 
क्षारेण मलनिवृत्तिवदतिक्र,रायां स्त्रियां पूतनायां प्रथमं सम्बन्धं कारितवान्‌ । एतेषां महापुरुषत्वेपि तदा साप्येयं भगवानयं वा 
भगवानिति भाववतीति तानन्तनिनाय भत एव तदन्तः-स्थितावपि नासुरभावप्रवेश? तथा सति तत्सम्बन्धजकलेशेन तपसेव तद्दोषनिवृत्तो 
स्वकृते च तेषां भक्षणमिति स्वानन्ददानाय तत्प्राणेः सह तानप्यानीतवान्‌ स्वस्मिन्‌ । कुमारीषुक्तरीत्या प्रसादरूपायाः शक्तेभंगवतो वा 
ध्रवेशेन ताहर्भोगयोग्यता परं सम्पादिता सहुजं पुरुषत्वं त्वेतासु स्थापितमेव । अन्यथा 'यत्राप्यतिशयो दृष्टः स स्वार्थानतिलङ्घना' दिति 
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त्यायेन कामभाव एव स्यात्‌, न तु सर्वात्मभावः, स्त्रीस्वभावस्येव तादृशत्वात्‌ । अत एव प्रोढ्भांवोत्यत्ति,, येन लोकवेदनेरपेक्ष्येण 
भजनम्‌ । भगवतोपि स्वच्छन्दभोग एतस्वेतासां च । यद्यपि भगवान्‌ विनेव साधनं सवं कतुं समर्थे इति शक्यं वक्तु तथापि तत्तद्वस्तु- 
मर्यादास्थापनपूर्वकं भोगे महान्‌ रस इति भगवतेव सवंरसभोक्त्रा तथा क्रियते । अन्यथा विनापि त्रीत्वं स्वानन्दं दातुं समर्थ इति 
तथेव कुर्यात्‌ । अत एव वात्स्यायनीयानुसारेणेव रमते । 'भगवानपि रन्तुं मनश्चक्र' इति वक्ष्यते केति सर्वमवदातम्‌ ॥ ८॥ 


( ३ ) श्रोमद्रल्लममहाराजकृतः श्रीसुबोधिनोलेखः 


एवमित्यत्र एवमिदं चेरुस्ततः कृष्णचेतसः सत्योऽग्रिमं कृतवत्य इत्यन्वयः, भद्रकाली मित्यत्र भगवत्सम्बन्धति 
भगवत्सम्बन्धो लक्षणं यस्य, यस्मिन्‌ काले भगवत्सम्बन्धो भवत्येव तादृशः काल इत्यर्थः । निमित्तमिति पतित्वे इतिशेषः, तत्र 
हेतुः कादाचित्कत्वादिति, छक्ष्मीवत्‌ सदा दाम्पत्येन स्थापनेच्छाभावादित्यर्थः, अत इति पतित्वस्य कालनिमित्तकत्वादित्यर्थंः- 
प्राथयन्तीति "पति मे कुःवित्यत्र पतित्वसाधको ब्य़ापारोऽन्यनिष्ठो भवति, अत्र तादृशो व्यापारोपि भगवन्निष्ठ एवेतिभावः, 
फलवाचकत्वादिति पूर्वमन्त्रस्य पात मे कु'विति पतित्वफलस्य देवतां प्रति प्रार्थनात्‌ पूजाशेषत्वं, भस्य तु स्वयमेव पतिभू या- 
दिति फलस्वरूपमात्रवाचकत्वान्‌ न पूजाशेषत्वमित्यर्थाः, तथा च फलवाचकः फलस्वरूपवाचक्र इत्यर्थः, मन्त्रवदिति तथा च 
ऽचोदकेषु मन्त्राख्येतिलक्षणादेतस्य मन्त्रत्वमेव नास्तीतिभावः, अन्तःकरणध्ंत्वादिति प्रार्थनाया इतिशेषः ,अन्तरेव तथात्वः 
भवनेऽयं हेतुः॥। ५॥ उषसीत्यत्र अरुणोदयादिति अरुणत्वेन प्रतीयमान? सुयंस्तदुदयान्‌ न तु षद्पच्चाशन्नाडिकारूपादितपर्थः, 
पत्र स्नानं प्रातःसन्ध्यायावुक्तं, अत्र ततः पूर्वेमितिविभागः, ( अरुणोदयादिति अरुणोदयात्‌ पूवमेव उत्याय गानं तत उर्षास 
जाते स्नानार्थं गमनमितिविभागः ), गोत्रैः कृत्वेति प्रवोधनमितिशेषः, तथात्वमिति भगवत्पतिकात्वमित्यर्थः; अत इति एतद- 
नन्तर प्रातरित्यर्थः, मूले एवं जगुस्तत अन्वहं स्नातु' यान्त्यो जाता इत्यन्वयमभिप्रेत्याहुर्गायन्त्य एवेति, गानं मुख्यमिति काला- 
परिच्छिन्नमित्यर्थः, स्तानगमने गौणे इति कालपरिच्छिन्ने इत्यर्थः, अनेनेति अन्वहमितिपदेनेत्यर्थः, अन्यथा पूर्ववन्‌ मासवतमिति 
वदेदितिभावः, अन्योन्यं कलहः सापट्व्यरूपः, भगवता सह कलहो मानादिरूपः, कलिकालजनितश्रित्ताशुद्धया भगवत्येतावत- 
कष्टेपि नागत इति क्रौर्यादिदोषारोपरूपः, नात्रेति अन्वहमित्यस्य यान्त्य इत्यनेनेवान्वयाद्‌ गमनेऽपरिच्छिन्नः कालो न किन्तु 
दिन) परिच्छिन्न एवेत्यर्थः, अत इति गमनस्यंव परिच्छिन्नत्वाद्‌, वक्ष्यमाणास्तु सवदैव जाता इत्यर्थः, अत एवाभासे गमनमेव 
परिच्छिन्नत्वेन विधेयत्वाद्‌ वाक्यां उक्तः, असङ्खाभाव इति सद्भः समूहो भगवता सहस्थितिरितियावद्‌, न सङ्घो येन ताहझो 
भगवता सह कलहस्तदभाव इत्यथः ६३ ॥ नद्यामित्यत्र मत्ता इति वत्तत्यागो मत्तानामेव भवतीतिभावः, आभासेऽतवान्त रप्रकर- 
णाथ उक्तः, वाक्यार्थमाहुः स्नान इत्यारभ्य गुणा इत्यन्तेन ॥ ७१॥ कर्मणीति हेमन्तनियमादिर्पेत्यर्थः, तस्मिन्नपि विद्यमाने 
एतच्चतुप्रयसम्पत्तौ तु केवलकरमंमार्गीश्रत्वेन सर्वथा दोषत्वादुपेक्षामेव कुर्यादितिभावः, स्वयमिति पूवं भाव्यमानः समागतोधुना 
स्वयमित्यर्थः, भगवानित्यत्र आनन्दस्तत्रेति रसादीनामन्नादिष्विवोपस्थविषयस्यानन्दस्य स्वीसु प्रतिष्ठ त्यर्थः, भगवत्त्वात्‌ समा- 
गतः कृषणत्वाच चेतिमूलवासनया किञ्चे त्युक्त, पुनरिति नायिकारीत्या भोगे सिद्धेपि नाथकरीत्या पुनर्भोगार्थमित्यथंः, दृष्टिद्वा रेति- 
'तास्तथावनता हृ्ठ त्यत्रोक्ता या सर्वाङ्गविषयिणी दृष्टिस्तद्द्वारेत्यर्थः ॥ ८३ ॥। 


( ४ ) श्रोमद्दीक्षितलालुभट्टयोजिता श्रीसुबो धिनीयोजना 


एवं मासमित्यत्र भूयान्‌ नन्दसुतः पतिरित्यस्य विवरणे फलवाचकत्बादिति नन्दमुतः स्वयमेव पतिभू यादित्यर्थाद 
स्य मन्त्रस्य फलवाचकत्वं पतिभवनस्य फलत्वात्‌, पूजयामशेषत्वादिति “भूयान्‌ नन्दसृतः पति'रितिवाक्ये देवतां प्रति प्रार्थना 
नास्ति किन्तु ‘नन्दसुत? पतिभूया'दित्याशय भद्रकालीं समानचु रतः पूजाशेत्वं नास्तीत्यर्थः, मन्त्रवदिति कात्यायनीमन्त्रवदस्य 
मन्त्रस्य पूजाङत्वाभावायेत्यर्थः, स्वरूपेणेव कीर्तनमिति पतिभू'यादिति पतिस्वरूपेणेव भगवतः कोतंनं न तु भगवत्पतित्वकरणप्रार्थना 
देवतां प्रतीत्यर्थः, इतिशब्दप्रयोगे गौणता स्यादिति “भूयान्‌ नन्दसुतः पति’,रिश्यस्याग्रे इत्युच्चार्येतिज प्त्वेत्यादिनेतिशन्दप्रयोगं 
कुयू'स्तदा मन्त्त्रद्वारा देवतां प्रति प्रार्थनाद्‌ देवताप्रसादादेव भगवल्लाभे स्वकीयस्नेहात्मकभक्तगौंणता स्यादित्यर्थः, तदेवाग्रे स्फुटी- 
र्वन्ति प्रार्थनयेत्यारभ्य पतिर्जात इत्यन्तेन ॥ ५३ ॥ नद्यां कदाचिदागत्येत्यत्र भक्तो तु गुणा इति तत्र मौनपरित्यागो भगव- 
कीत॑नाथ कतव्य एव, ज्युण्त्रन्‌ गृणन्‌ संस्मरयंश्च चिन्तयन्‌ नामानि रूपाणि च मङ्गलानि ते क्रियासु यस्त्वच्चरणारविन्दयो रा विष्ट चित्तो 
न भवाय कल्पत” इतिदशमस्कन्धे गर्भस्तुतिवाक्यात्‌ क्रियामात्रे भगवत्कोर्तनस्यावश्यकत्वमतो मोनत्यागो गुण एव ,चस्त्रपरित्याग- 
स्तु भक्तिजन्यं मदं सूचयन्‌ गुणो भवति परस्पर त्वद्गुणवादसीधरुपीयूषनिर्यापितदेहघर्मा' इतिवाक्याद्‌ परमभक्तो देहधर्मा निवतं- 
त्ते, प्रकृतेति देहधर्मानिवृत्तिमंदेन सूचिता, मदश्च वस्त्रत्यागेन सुचित» अतो भक्तिजन्यमदाद्‌ वस्त्रत्यागो गुण एव विजह्नू रितिप- 
देनोक्ता क्रीडापि गुणः, “तुष्यन्ति च रमन्ति चे”ति भकत्युत्कर्षे क्रीडाकथनात्‌, देहविस्मरणं च गुणः, तन्मनस्कास्तदालापास्त द्वि- 


चेष्टास्तदात्मिकाः$ तद्गुणानेव गायन्त्यो नात्मागाराणि सस्मरु'रितिवाक्यात्‌, एवं चत्वारोपि भक्तो गुणाः॥ ७२ ॥ भगवानि- 


७६८६ श्रोमद्धागवरतम्‌ [ स्कं. १० पृ. भ. २२ एलो, १-६ 


त्यत्र वयस्यैरागत इत्यस्य विवृतावेते बालका इत्यारभ्य तद्भोगार्थं चेत्यन्तमेतासामाघिदेविकरूपा इतिएतासां पुम्भावह्या 
इत्यर्थे?, अत्रोपपत्तिस्तु मया प्रमाणप्रकरणसुबोधिनीयोजनायां दृढतया निरूपितास्ति अनधिष्ठिता इत्यादि एताः कुमारिका 
एतेस्तत्पुम्भावरूपेरनधिष्ठिता विपरीतरसक्रीडायां यः स्वच्दन्दभोगस्तद्योग्या न भवन्तीति तद्रसानुभवार्थमेतास्वेते पुम्भावष्याः 
स्थापिता इत्यर्थः ।। ८३ ।। 

गोस्वामिभीगिरिघरलालकृता बालप्रबो धिनी 


'दुर्लभोऽपि तासां मनोरथो भगवदनुग्रहेण स्वल्पेनेव कालेन सिद्ध ' इत्याशयेनाह- एवमिति । कृष्णे चेतांसि यासां ताः 
कुमार्यः एव पुक्तप्रकारेण मासपर्यन्तं ब्रतमाहारादिनियमं चेरुः चक्र १, भद्रकालीं कात्यायन्यपरनाम्नीमानचु श्र । कृष्णचेतस्त्वमेव सष्ट- 
यति-नन्दसुतोऽस्मःकं पतिभूयादिति ॥ ५॥'आप्लुत्य’ इति स्नानादिप्रकार उक्तः । ततः पूर्वं तत्रागमनप्रकारमाह्‌-उषसीति। 
अन्वहं प्रतिदिनमुषसि प्रातःकाले उत्थाय स्वे? गोत्रेस्तत्तन्ञामभिरन्याः 'प्रतिबोध्य' इति शेषः। यद्वा स्वे? गोत्रेवंगं? सह अन्योन्य 
बद्धवाहवः परस्परं गृहीतहस्ताः कालिन्द्यां स्नातुं यान्त्यो गच्छन्त्यः उच्चे? कृष्णं जगुरित्यन्वयः ॥६॥ कदाचित्‌ पूरववतद्यामागत्य 
तत्तीरे वासांसि निक्षिप्य संस्थाप्य मुदा हषेण कृष्णमेव गायन्त्यः सलिले विजह्न.रित्यन्वय) ॥ ७॥ कृष्णस्तत्‌ तासां स्वप्रापयवं 
ब्रताचरणपुवंकं देव्याराधनमभिप्रेत्य ज्ञात्वा तासां कमंसिद्धये स्नानपुजादिक्रियाफलदानाय वयस्येः सलिभिवृंतस्तत्रागत इत्यन्वयः। 


तदौराघनज्ञाने प्रत्येकं तासां ताइङ्मनोरथपूरणे सामर्थ्ये च हेतुमाह-योगेश्वराणामपीश्वर इति । ननु “कात्याथन्याराधनफलं तय 
देयम्‌, कष्णस्तत्कथं दातुं गत ?” इत्याशङ्कयाह-भगवानिति । “नहि भगवान्‌ देव्यधीनः, येन तया तस्य तासां पतित्वं सम्पाद- 
नीयम्‌, स्वतन्त्रत्वात्‌’ । अतः “अचिष्यन्ति मनुष्यास्त्वां सवँकामवरेश्वरीम्‌ इति स्वयमेव देव्ये वरप्रदानात्‌ तस्य यथार्थत्वसमादः 
नाथ स्वयमेवागत इत्याशय? ।। ८ ॥ 


अस्विता्थंप्रका रिका 


एवमिति॥ कृष्णे चेतांसि यासां ताः कुमार्यः एवं मासपयंन्तं ब्रतमाहारादिनियमं चेरुः चक्र) | नन्दसृतोऽस्माकं पतिभू - 
यादिति वाञ्छन्त्यश इति संकल्प्येति शेषो वा । भद्रकालीं कात्यायन्थपरनाम्नीमानचुःश्च ।। ५॥ ब्रतस्य पूर्वाङ्गमाह-उषसीति॥ 
अन्वहं प्रतिदिनमुषसि प्रातःकाले उत्थाय स्वे? गोत्रेस्तत्तन्ञामभिरन्याः प्रतिबोध्येति शेषः । यद्वा । स्वे) गोत्रवगं? सह भन्योन्या बढ: 
बाहव? परस्परं गृहीतहुस्ताः कालिन्द्यां स्नातुं यान्त्यो गच्छन्त्यः उच्चे? कृष्णं जगु) ॥ ६ ॥ दद्यामिति ।। कदाचिदिति क्षतपृतिदिने 
पौर्णमास्यां पूजासमाप्त्यनन्तरमवभृथस्नानादिनस्यायं जलविहारः पूर्ववत्नद्यामागत्य तत्तीरे वासांसि निक्षिप्य मुदा कृष्णमेव गायन्त्यः 
सलिले विजह्ल.:॥ ७॥ भगवानिति ॥ योगेश्वरेश्वरो भगवान्‌ कृष्णः तत्‌ तासां स्वप्राप्त्य्थं देव्याराधनमभिप्रेतय ज्ञात्वा तासां कमंणः 
सिद्धये फलदानाय वयस्यवृतस्तत्रागतः । वयस्या अत्र हर्साद्धि? प्रहसन्‌ वालंरित्युत्तरश्लोकोक्ता बाला एव हवित्रिवषंवयस्काः त्रोपृंस- 
भेदविवेकशुन्या दिग्वाससः गोचारणे प्रेम्णा कृष्णसङ्गमत्यजन्तो ज्ञेयाः । यदुक्तं कमंदीपिकायाम्‌-“जङ्घान्तपीवरकटीरतटीनिबद- 
व्यालोलकि ङ्किणिघटाघटिते रटद्धिः । मुग्धेस्त रक्षनखकल्पितकण्ठभूषेरव्यक्तमञ्जुवचनेः पृथुकः परीतम्‌ ॥” इति । तोषष्यां तु श्री- 
कृष्णस्यान्तःकरणरूपा दामसुदामवसुदामकिङ्कणयो गौतमीयतन्त्रोक्ताः इत्युक्तम्‌ ॥ ८ ॥ 


श्री गोपालानन्दमुनिविरचितं निगुढाथंप्रकाञाव्याख्यानम्‌ 


अस्माकं नंदसुत? पतिभूयादस्तु इत्यभिप्राययुक्तप्रार्थेनेन सहतां पूजयामास ॥ ५॥ व्रतस्य प्रथमांगं वदति उषसीति 
प्रात? काले गोत्रे? स्वनामभि? परस्परं संबोधनेनोत्थाय अन्योन्यगृहीतहस्ताः अन्वहं प्रतिदिनं यमुनायां स्नातुं यांत्यो- 
गछन्त्यः।। ६।। विजह्ल? विहार चक्र: ॥। ७ ॥ योगेश्वराणामपीश्वर? अतो गोपीनां प्रत्येकं मनोरथं पुरयितुं समर्थं इत्यर्थः, तासां 
कर्मेसिद्वयें कमणः फलाप्पंणाय ।। ८-९ ॥। [ 


भगवत्प्रसादाचायंविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 


॥ एवमिति ॥ एवमित्थं, कुमार्य? कृष्णचेतसः श्रीकृुष्णंकसमापक्तचित्ता? सत्यः, मासं मासपर्यन्तं, व्रतं चेरुश्रक्रः। मास- 
मित्यत्यन्य संयोगे द्वितीया । नन्दसुत) पतिः, अस्माकमिति शेषः । भूयात्‌ । इति विनियोगं कृत्वेति शेषः । भद्रकालीं समानचुः॥१॥ 
ब्रतस्य पुर्वाङ्गमाह ॥ उषसीति॥ उषसि उत्थाय स्वेः स्वे?, गोत्रे्नामभिः, आहूय, अन्योन्यमाबद्धा गृहीता वाहवो हृस्ता 
याभिस्ताः, एवंभूताः सत्यः, अन्वह प्रतिदिनं, कालिन्द्यां यमुनायां, स्नातु' यान्त्यः गच्छन्त्यः कुमारिकाः, कृष्णं उच्चरुच्चस्वरेण, 
जगुरगायन्‌ ॥ ६॥ नद्यामिति ॥ कदाचिद्‌ नद्यां आगत्य पूर्ववत्‌ वासांसि, तीरे निक्षिप्य, कृष्णं गायन्त्यः सत्यः, मुदा सलिले, 
विजह्ल,॥। ७॥ भगवानिति ॥ भगवानु योगेश्वरेश्वरः कृष्णः, तत्तासामभिप्रेतं, अभिप्रेत्य ज्ञात्वा, वयस्यः स्वसवयोभिः, भावृतः 
सनु तत्कर्मसिद्धये तदुब्रतं सफलीकत्तु , तत्र गत? ॥ ८ ॥ 


त्व. १० पू. अ. २२ शलो. ५-८ ] ्॑नेकंव्यांख्याँसर्मळङ्कृंतंम्‌ ७८९ 


श्रीहरिसुरिविरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 
भद्रकालीमिति : १०.२२.५. 


देवो वा देवी वा पूज्यः कतमोऽपि तत्र न विशेष) | फलमेकमीशपादप्रसाद एवेति सवंतो ध्येयम्‌ ॥ ९॥ 
उषसीति 3 १०.२२.६. 
देवीप्रसादादुदिते समिष्टे सापत्नभावं न मिथो वहामः । इतीशमुच्चेजंगुरेकवृत््या चक्र स्तथाऽन्योन्यभुजावलम्बम्‌॥१०॥ 
वासांसीति ? १०.२२.७. 


नान्यः कोऽपि समेतु जातुचिदिह स्वेच्छाविहारोऽप्प्रयं कणं कस्यचिदप्युपस्पृशतु नेत्यव्याजवृत्ति नरम्‌। 
तद्भूप्रान्तभुवि प्रकामचतुराः संस्थापयन्त्यादरादेवं ता अपि गुह्यगोपनचणं वस्त्रौघमस्थापयन्‌ ॥ ११ ॥ 
नेवान्यवसुविहार? कार्यः क्वचिदपि विना विनिक्षेपम्‌ । इति कि तद्वसुविहृतौ चक्र स्तत्र स्ववखनिक्षेपम्‌ ॥ १२॥ 
तटे वासो जले वासः श्रीशस्येवात्मनामपि । दशंयन्त्योऽधिकाराथं चक्र? स्नानविधि तथा ॥ १३॥ 
यः क्रीडति जडे भूत्वा निरावरणकञ्चुकः । तस्य श्रोशाप्तिरचिरादिति ज्ञात्वा तथाऽऽचरन्‌ ॥ १४॥। 
वृद्धाऽपि रात्रिद्विजराजपत््यपि वाद्धौं विशत्यन्वहमुज्झिताम्बरा । | 
सूर्यादयोऽपीति विधिस्तथा भवेदित्याशयात्ता अपि कि तथा व्यधु:॥ १५॥ 
वयस्येरावृत इति ३ १०.२२.८. । 


नग्निकाहितमिदं ब्रतमद्धा लग्नकं मदुपभोगफलाप्त्य । 
भग्नतां व्रजति चेज्जनभावो भुग्न एव स विचिन्त्य समागात्‌ ॥ १६॥ 
अहं योगेश्वरस्त्वेताः सदा संयोगचिन्तका? । तद्वश्येन मयाऽवश्यं भाव्यमित्याययो प्रभुः॥ १७॥ 
येः संसृत्युरगस्तिरस्क्रतिपदं नीतः सुभक्तोत्तमंन्न ह्यानन्दरसः समाधिविधिना यैश्चानुभुतः पुरा । 
संलीनावरणं रसेषु परमं सद्धंसदीक्षासुखं तेऽहा द्रष्टुमिति श्रियःपतिरसो ते सार्धमेवाऽऽप्रयो ॥ १८॥ 
ताहृक्‌ तद्ब्रतपू्ति दिष्टमभितः संवीक्ष्य मन्येऽग्रजं श्रीकान्तः पशुपालक: सह कयाप्युकत्या वनेऽवः्चयत्‌ । 
गोपालेः सह धेनुपालनविधिः प्रोक्तः पुराऽग्रेऽपि च मध्ये एव सवालकः प्रभुरगादित्यन्यथंतत्‌ कथम्‌ ॥ १९॥। 
कृष्णेक्रामृत-मग्नकायरसनाश्चित्तेऽप्यन ङ्‌्गोन्मु ख्स्त्यक्तप्रावरणास्तिररक्ृतसदाक्षेपा मदेकस्पृहाः । 
मत्प्राप्तौ भुवि तादृशां न सुदृशां हंसस्थितीनां मनाग्‌ योगो$्पेक्ष्मत इत्यरामसहितेनाबोधि विश्वात्मना २०॥ 
ये यथा मामिति स्वोक्ति स्मरन्‌ प्रभुरुदारधीः। अबलानां प्रसादाथं युक्तमेवाबलोऽभ्यगात्‌ ॥ २१ ॥ 
भक्तानुरक्तिकरसङ्गमसोख्यदानातु क्षिप्रं कृतार्थय मदम्बरमीर्श्वार त्वम्‌ । 
ज्ञात्वा तदथितमिति प्रभुराशु पूवं चक्र तदम्बरचयं करतः कृतार्थम्‌ २२॥ 


कृष्णप्रिया 


राजन्‌ ! निदिष्ट विधि से उन कुमरिकाओं ने श्रीकृष्णमय चित्त बनकर*भगवान ही पति मिले ऐसा संकल्प के साथ एक 
मास पर्यन्त श्री भद्रकाली भगवतीजी का अर्चन ब्रत किया और “भूयान्नन्दसुत? पति” श्री नन्द कुमारजी हमारे पति हो इस मंत्र का 
जप एवं इस मन्त्र से अर्चन किया ॥ ५॥ वे सूर्योदय से पूर्वे उठकर प्रतिदिन अपनी सखीओं का पृथक्‌ पृथक्‌ नाम लेकर पुकार 
लेती और एक एक का हाथ पकड़ कर श्रोयमुनाजी में नित्य स्नान करने जाती हुई, उचे स्वर से भगवान्‌ श्रीकृष्ण को लीलाओं 
एवं भगवन्नामों का गान्‌ करती थो।। ६॥ किसी एक दिन वे कुमारिका, श्रीयभुनाजी के तटपर आकर नित्य की भाँति, अपने- 
अपने वो को उतार कर श्रीकृष्ण के गुणों का गान करती हुई जल में आनन्द पूर्वक विहार करने लगी ॥ ७॥ राजन्‌ परीक्षित्‌ ! 
भगवान श्रीकृष्ण शुक सनकादि योगियों के ओर भगवान्‌ शङ्कुर प्रभूति योगेश्वरं के भी ईश्वर है। उन्होंने उनके मनोरथों को जान 
लिया एवं विवस्त्र यमुना स्नान का दोष भी जान लिया, उन दोषों के निवाराणाथं, पुनः उन्हे उस ब्रत का फल देने के लिए अपने 
सा खालवालों के साथ स्वयं यमुना तट पर पघारे॥ ८॥ 





$= 


बार 


७९७ श्रीमद्वागवतेमे [ स्कं. १० पू. म. २२ श्लो. ९-१२ 


तासां वासांस्युपादाप नीपमारुद्य सत्वरघ' । हसद्धिः प्रहसन्‌ बालेः परिहासमुवाच ह ॥९॥ 

अत्रागत्याबलाः कामं स्तं स्वं वासः प्रगरह्मताम्‌। सत्यं ब्रवाणि नो नम यद्‌ यूयं त्रतकशिता; ॥१०॥ 

न मयोदितपूव वा अनृतं तदिमे विदुः । ऐकेकशः प्रतीच्छध्वंः सहेवोत सुमध्यमाः ॥११॥' 

तस्य तत्‌ क्ष्वेलितं दृष्टा गोप्यः प्रेमपरिप्लुताः । ब्रीडिताः प्रेक्ष्य चान्योन्यं जातहासा न निययु; ॥१२॥ 
फर्दमक्षमा 


तासामु-वासांसि-उपादाय-सत्वरम्‌-नीरम्‌-आरुह्य-हसऱ्धिः बालेः-सह-प्रहसव-परिहासम्‌ु-उवाच-ह ॥ ९॥ हे अवलाः- 
अत्र-आगत्य-कामम्‌-स्वं स्वम्‌-वासम्‌ प्रगृह्मताम्‌,-सत्यं-ब्रवीमि नमं-न यत्‌ युयम्‌ ब्रतकशिताः॥ १० ॥ मया अनृतम्‌ ऊदितपुव॑-न 
वा-इमे-तद्‌-विदुः,-हे-सुमध्यमाः ? एककशः उत-युयम्‌! सहसा-प्रतीच्छ्थ्वम्‌ ॥ ११॥ तस्य ततु-क्षवेलितमु-दृद्टा“गोप्यः-प्रेम- 
परिप्लुता? च-त्रोडिता?,-भन्योऽन्यम्‌-प्रेक्ष्य-जातहासाः-न-निर्ययुः॥। १२॥ 
श्रीघरस्वामिविरचिता भावायंदीपिका 
नीपं कदंवम्‌ । बाले; सह ॥| ९॥ हे अबलाः नो नमं न परिहासः यस्माद्यं व्रतर्काशिताः ब्रतश्रांता) ॥ १० ॥ एककश्ो वा 
आगत्य वासांसि स्वोकुरत सहेव वा । न तत्रास्माकमाग्रह इत्यथं)।॥ ११॥ दवेलितं परिहासम्‌ । प्रेमपरिप्लुताः प्रेमरस- 
निमग्नाः॥ १२-१३॥। 
श्रीवंशी घरकृतो भावार्थदीपिका प्रकाशः 
कृष्णः परिहासवाक्यं वक्ष्यमाणपुवाच हेति। हर्साद्धि्बालेरित्यतिबाल्या न्विष्का रणहासव्द्रि: सह प्रकर्षेण हसन्निति परि- 
हासमाह--भो व्रजबालिका अत्र कदंबशाखास्त्रेतावंति वरनाणि केन निवध्य स्थापितानि यूयं कि जानीथ न वा मया तु गाश्नारयता 
द्रादेव द्रा किमयं मामकीनः कदंतरोऽद्य विचित्रवासांस्येव पुष्पफलानि दधारेत्य द्भ तदर्शनोत्मृकेन द्रुतमागत्यारुह्यतेति । ननु भो 
अस्मदीयान्येवेतानि वासांसि, मेंवम्‌, ताह कथमेतावदुच्चकदंवशाखास्वारू्ढानि । ननु भो त्वयेव चोरयित्वारोहितानि, सत्यम्‌। 
सत्यमेतावंतमपि परिवादं दातुं वलं दध्वे नंदस्य राज्ञः पुत्रोऽहं चोरस्तदद्य युयं मथुरास्थकंसराजस्य पाश्च थियासथेत्यनुमीयते । ननु 
भो मा क्र.ध्य वस्ताण्येव निभाल्य विचारय किमेतानि स्त्रीवःत्राणि पुंवरत्राणि वा, सत्यम्‌ । अयि धीमत्यो निभालितान्येतानि त्री- 
वस्त्राण्येव, तत्कि जगत्यस्मिन्युयमेव स्त्रिय? स्थ अन्या न सन्ति । ननु भोः संत्येव कि त्वमित्निजंने वनेऽस्मान्ब्रजबाला विना काः खल्वत्या 
आधांति, अयि रहःसंचारिण्यः कि भवत्य एव नान्या? । ननु भो अन्यथा विद्वन्वयमत्र खेलितुं नेवागच्छामः कि तु कदंबदेवतां दुर्गा 
पुजप्रितुम्‌ । कि भो दुर्गावुजिका युयमेव नान्याः, सत्यम्‌, नान्या एव । अयि मुग्धा प्रतिनिशीथमत्रागत्य वेमानिकीभिर्देवीमिदु्गा 
पुज्यते । ननु भो पुजयंतु नाम देवीम्‌, ता वस्त्राणि त्यकत्वा कथं गताः, अयि बालास्तत्त्वं न जानीथ अत्र रजन्यां पुनः पृजयिष्यंतोभि- 
स्ताभिः स्नात्वा परिधातुं रक्षितानि । भोः कृष्ण त्वमेव तत्त्वं न जानासि अद्य दिन एव पूजयिष्यंतीभिरस्माभिरेव स्नात्वा पारिघातुं 
वनदेवता द्वारोच्चशाखोपरि वम्त्राणि रक्षितानीति ॥ ९ ॥ अत्र कदंबाधोभागे । कामम्‌ निश्चितम्‌ कामो निश्चयवांछयोः' इति 
शाश्वतः ॥ १० ॥ पूर्वंस्मिन्काले उदितमुदितपूर्वंम्‌ । आाहिताग्त्यादिवत्समासः । तत्‌ मत्कतृ'कसत्यभाषणरूपं वृत्तम्‌। इमे गोपाः। 
आग्रहो हठः । इत्यथं इति । मम तु भवतीनां शुद्धभावदशेन एवाग्रह इति तात्पर्यम्‌ । प्रतीच्छध्व मित्यत्रात्मनेपदमाषंम्‌ । स्वी वारार्ष- 
श्वानेकार्थेत्वात्‌ ॥ ११ ॥ तस्य कृष्णस्य । तद्‌ वचः | कवेलितम्‌ “क्ष्वेलितं सिंहनादे च परिहासे विषप्लुते” इति पदरत्नाकरे। न 
नियंयुः बहिर्नायाता? । जलादिति शेषः ॥ १२ ॥ 
श्रीमृज्जीवगोस्वामिङृता वेष्णवतोषिणी 


बाल सह सत्वरं भीत इव त्वरायुक्तं परस्परं तृष्णीमासाद्य तासां वासांसि प्रयोजनविशेषाय उपादेयत्वेन गृहीत्वा | 

मारुह्य च स्वेरः सन्‌ तरेव हसऱ्द्िः सह स्वयं च प्रहसन्‌ तेन च हासेन कृतानुसन्धाना? सप्रणयेरष्यंज्ञात्वेवाज्ञात्वेव चाब्र वाणाः प्रति 
परिहासमिति कथ शीतलजले चिरं ब्रत कम्पमानास्तिष्ठय उत्थायाद्रं परित्यज्य शुष्कमेव वास?) परिधीयतामिति तदेवं कमं तहि 
भवानेव भवानिवेति न्यायेन नागुक्तमित्यादिमिथः सम्वादपुरस्सरं सनमंवाक्यमित्यर्थः । ह स्फुटमेवोवाचेत्यर्थः। बालेरिति तद्वेः 
लनार्थ पुरव प्रोढानां तन्निकटसम्बन्धिनाश्च परित्यागेन वालकेरेव सखिभिः ततो नावद्यम्‌ ॥ ९ ॥ परिहासो क्तिमेवाह-अत्रेति 
द्वाभ्याम्‌ । अत्रागत्येति निर्भरस्वदृष्टिविषयं दर्शंयति अत्रेव वस्त्रपक्षे पर्याक्षिरिति व्याजेन कामं यथेष्ठं प्रकर्षेण गृह्यतामिति 


१, सत्वरः श्रीधर, वंशी, वीर. विज. । २. ब्रवाणि--श्रीधर, वंशी, बीर, विज, ; ब्र वाणि--विषव. । ३. प्रतीच्छन्तु -विच,। 
४ भत्र शुक उवाचेति क्वचित्‌ । 
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॥%॥। ||, “६.१.4 । 





स्कं, १० पु. अ. २२ श्लो. ९-१२ ] अनेकव्याख्यासमलङ्कृत म्‌ ७९१ 


झटित्यागमनाय ता? प्रोत्साहयति तथा स्वस्योदासीन्येन चोर्य्येप्योदासीन्यमत्र चेमानि केनचित्‌ चोरेणापहुत्यापहुत्य कदम्बेऽस्मिन्‌ 
गोप्यमानानि मथा दूरात्‌ ष्वा समागतमिति सूचयति - स्वंस्वमिति । सर्वाभिरेवागत्य निजं निजं गृह्यतां न त्वेकया द्वित्राभिः कति- 
भिश्चिद्वा सर्वासामेव गृहीतव्यं कदाचिद्युष्मासु कपटयुवतीभिः परिवत्तितापीति भावः गूढो भावस्त्वन्य एवोह्मः । ननु, तवोक्तो न 
्रतीमस्तत्राह, सत्यमिति । क्र वाणीत्याष॑ ब्रवाणीत्यर्थः । ब्रवाणीत्येव क्वचित्पाठः ननु नमंणा मिथ्यापि ब्रयाः तत्राह, न नर्मेति । 
नन्वेतदपि तव नमैँवेत्पाशङ्कघाह - हे अबलाः! यद्ययमिति अबलासु तारुण्याद्प्राप्त्या बलमप्राप्तासु तत्रापि ब्रतकृशासु तपस्विनीषु 
नर्मणोऽत्ययोग्यत्वादिति भावः। अनेन च स्वथं न चोरितं कित्वन्येनेवेति व्यज्य पुनरोदसीन्यव्यञजकनर्मणा तासां मनः क्षोभयति 
अधुना कि कत्तं, शक्नुयेति भीतिदर्शननर्मणा सान्त्वयति च यद्वा, ययि नम न भवति तह्य म्वराणि कथं गृह्लीयादिति चेत्तत्राह, 
अबलाः यूयमबलाः तत्रापि ब्रतकृशाः अतो यद्यत्र दुष्टो नरो वानरो वा आगत्य क्रीडारसपराणामनवहितानामंशुकान्यादद्यात्‌ तदा 
मम राजपुत्रत्वात्‌ महती लज्जा स्यादित्यभिप्रेत्य गृहीतानि तानि नतु नमंणार्थमिति भावः॥ १० ॥ नमु, सप्रहासोक्तरसत्य- 
तेवावगम्यते, तत्राह-नेति । उदितपूवं पूर्वपूर्वंम्‌ उवतं यत्‌ तदनृतं मिथ्या नेव भवति । यद्वा, अनृतं न मया उदितपूवं कदाचिदप्य- 
नृतंपवं नोदितमित्यर्थः । तच्च इमे मम सहचरा विदुः एषामेव मदीयाशेषवृत्तिज्ञानात्‌ । ननु, त्वद्दयस्या अपि त्वत्सद्दशा एवेति 
चेत्तत्राह--एककश आगत्य स्वोयं वस्त्रं गृह्णीत यदि पूर्वपूर्वस्यामन्यथा स्यात्तदेव उत्तरोत्तराभिमंढचनं मिथ्या मत्वा नागन्तव्य- 
मिति भावः । अहो प्रथमोत्थाने सर्वा्ामसम्मतिः स्पात्‌ उत्थितायां च कस्याञ्तिदन्यासां क्रमघटनादुर्घटा स्यादिति किमेतं 
विलम्बाचरणेन वा मम वचसि मनसि च कापि वक्रता नास्त्येवेति बोधयन्‌ पक्षान्तरमाह, सहेति। उत वाशब्दार्थे हे सुमध्यमाः ! 
इति कृशमध्यानां युष्माकं शीताम्भसि चिरमूध्वंस्थितिर्मा क्रपयतीति भावः । युष्माकं मध्यभागादिसोन्दर्यमेव द्रष्टुमिष्यते न 
च वस्त्रेरेते मत्प्रयोजनमिति तु निगुढो भावः ॥ ११ ॥ प्रेमपरिप्लुता इति गोपीविशेषत्वेन स्वभावत एव प्रेमविशेषवत्यः सम्प्रति 
तु तत्‌ ध्वेलितं परिहासोक्ति दद्रा ज्ञात्वा अधिकप्रेमरसे निमग्ना इत्यर्थः । तत्र च जातिस्वभावेन व्रीडिताः ब्रोडया दर्षेण चान्योन्यं 
रेक्य जातहासाश्च सत्यो न निर्ययुः ।। १२॥ 
श्रीसनातनगोस्वामिकृता ब हद्वषणवतोषिणो 
उपादाग्र समीपत एव गृहीत्वा, हसद्भिस्तच्चेष्टयोच्चेहासं तन्वरद्भिर्बालः सह त्वरयान्वितः सन्‌ नोपमारुह्म चोय्यंण 

ताभ्यो भयात्‌, तत्र तांसामदशंनं तदुच्छायस्वाच्च, बालैरिति तत्क्ष्वेल्यथं पूरेव प्रोढानां त्यागेन वालरकेरेव वथस्यंवृत इति ज्ञेयम्‌ । 
यदा, सक्षमान्दवयोऽन्ते कृतश्रीगोवरद्धनधारणात प्रागस्या लोलायाः कथनेनाधुना प्रकटितषडब्दवयसः श्र भगवतः सवयस्त्वेन सर्वेऽपि 
ते बाला एव, तथापि प्रौढ़वल्लीलेयं श्रोभगवतो वाल्येऽपि ताहृशत्वसम्भवात्‌, तच्च सव्वंत्र प्रसिद्धं प्रागुक्तमेव, एवमग्रेऽपि श्रीयज्ञ- 
पल्यनुग्रहलीलापि ज्ञेया । ततश्च तेषां बाल्ये सर्वंमनवद्यमेव! यद्वा, लीलाइयमिदं कशोर एव । ततश्च श्रीगोवद्धंनधारणात्‌ प्रागेत- 
दुक्तिः । शारदवे गुगीतवर्णना भिव्यञ््जित श्रीगोपीभावविशेषःप्रसंगेऽस्या लीलायास्तथा तत्प्रसंगे श्रीयज्ञपत्न्यनुग्रहलोलाया अप्यनुषक्त- 
खात्‌ लीलाक्रमश्च श्रीबादरायणिना प्रायो नापेक्षित एव, - कुत्रापि प्रसंगानुसारात्‌, कुत्राषि स्वस्मात्‌ ववचिद्रसविशेषोदयात्‌ । 
एतच्च प्राक्‌ भग्नेऽपि व्यक्तमेव, परिहासं नम्मेवोवाच, तासां कषंणारथंम्‌, अतएव प्रकर्षेण हसन्‌, ह हषे, स्फुटमिति वा ॥ ९ ॥ परिः 
हासोक्तिमेवाह अत्रेति द्वाभ्याम्‌ । अस्मिन्‌ मन्निकटे नोपतले, हे अबला इत्यधुना युष्माकं शक्त्या किश्चदपि न स्यादिति भावः । 
कामं ययेष्टं प्रकर्षेण गृह्यताम्‌, पुनमंया तत्र कश्चिदन्तरायो न कार्य इत्यथं: । स्वं स्वमिति सर्व्वाभिरेवागत्य निजनिजं प्रत्येक 
गृह्यताम्‌, न त्वेकया द्वित्राभिः कतिभिश्‍्चिद्ठा आगत्य सर्व्वासामेव ग्रहीतव्यमित्यर्थ) । ननु स्त्रीपु मिथ्योक्तेरदोषस्वाद्विशेषतश्च 
परिहासशोलत्वात्‌ तवोक्तो न प्रतीतिः? तत्राह्‌-सत्यमिति, ब्र.वाणीत्यार्षम्‌, ब्रवाणीत्यर्थः। करवोणीत्येव क्वचित पाठः। न 
चेतदपि नम्मेवेत्याशंकनीयमित्याह-यद्यूयमिति । व्रतक्कशासु तपस्विनीषु नम्मंणोऽयोग्यत्वादिति भावः । एषा परमपरिहासो क्तिरेव 
भक्तिबिशेषस्वभावेन,सदा परमहृष्टानां' तासां ब्रतकृशत्वाद्यद्शनात्‌ ॥ १० ॥ ननु सभ्रहाकोक्तेरसत्यतेवावगमाते ! तत्राह नेति। 
उदितपूवं पूर्व पूर्व पुक्तं णत्‌ तदनृतं मिथ्या नेव भवति; यद्वा, अनृतं न मया उदितपूवंम्‌, कदाप्यनृतं पूर्व नोदित मित्यर्थः । वे प्रसिद्धो 
तच्च इमे मत्सहचरा विदुः, सर्वत्र सदेकत्र चारित्वेनेषामेव मदीयाशेषवृत्ताभिज्ञानात्‌। ननु त्वद्वस्या अपि त्वत्सड्शा एवेति 
चेत्तत्राह -एककश आगत्य स्वकीयवस्त्रं गृहीत, यद्येकयात्रागतया स्ववस्त्रं न प्राप्यते, तदा मद्वचनं मिथ्येवेति मन्तव्यमिति 
भाव! । अहो किमेव विलम्बाचरणेन वा, मम वचसः सत्यता हृदि च कलुषता काचिन्नास्त्येवेति बोधयन्‌ पक्षान्तरमाह-सहेति । 
उत वा-शब्दार्ये, हे सुमध्यमाः ! इति युष्माकं मध्यभागादिसौन्दयंमेव द्रष्टुमिष्यते, न च वस्त्रेरेतेमंञ्रयोजनमिति गढोऽभि- 
प्रायः ॥ १२॥ दवेलितं परिहासो क्तिम्‌, प्रेमपरिप्लुता इति गोपीत्वेन स्वभावत एव तस्मिन्‌ प्रेमवत्यः विशेषतश्च तत्क्ष्वेलितं शुस्वा 
अधिक प्रेमरसे निमग्ना इत्यर्थः । जातहासाश्च सत्यो न निर्ययुः, यतोऽन्योन्यं प्रेक्ष्य ब्रोडिताः यहा, प्रेमपरिप्लुतत्वादेव ब्रीडिता 
जातहासाश्‍च जातस्मिता?, अनिर्याणे ऐकमत्यार्थमन्योन्यं प्रेक्ष्य, यद्दा, निर्यातुकामा अपि अन्योच्य प्रेक्ष्य नग्नत्वेन ब्रोडिताः, तेनव 
अन्योन्यं प्रेष्य जानहासाश्च न नियेयुः॥। १२॥ | 
शोसुदशनसुरिकुतं शुकपक्षीय म्‌ 
क्षवेलितं क्रोडितम्‌ ॥ १२--१३॥ | | 


७९२ श्रोमद्धागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. २२ एलो. ९-१२ 


भ्रीमदीरराघवाचायेकुता भागवतचन्वचन्त्रिका 


तासां वासांसि गृहीत्वा सत्वरं नीपं कदम्बमारुह्य हर्साद्धि: बालः सहितः प्रहसन्‌ परिहासवाक्यमुवाच ॥ ९॥ तदेव 
दर्शयति- अत्रेति । हे अबलाः ! इदं सत्यमेव ब्रवाणि नो नम न परिहासं यद्यस्माद्यूयं ब्रतेन कशिताः श्रान्ताः ।। १० ॥ स्ववचन- 
प्रामाण्यं ससाक्षिकमाह -नेति। मयानृतं नोदितपूव नोक्तपूव कदापि मयाऽनृपं नोक्तमित्यथंः । तदनृतस्यावुक्तपूर्वत्वम्‌ इमे गोपा 
विदुः अतो हे सुमध्यमाः! एकेकशो वाऽऽगत्य स्वीकुषत सह वा नास्माकमाग्रहः।। ११ ॥ एवं कृष्णस्य क्ष्वेलितं परिहासं द्या 
रक्ष्य ब्रीडिताश्च हृसन्त्यो न नियंयु)॥ १२॥ 
श्री विजयध्वजतीथंकृता पदरत्नावली 


नोपमजुंनं परितो हासो यस्मिन्‌ तद्वचनं परिहासम्‌ ।। ९-११ ॥ क्ष्वेलितं सिंहवन्नादितं परिहासेनोदितं वा न नियंयुः 

जलादिति शेष) ॥ १२॥ 
श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतः बृहत्‌ क्रमसन्द भः 

तत्रागत्य यदकार्षीत्तदाह-तासां वासांसीत्यादि। पूर्वंपुर्वदिनवत्तीरे निक्षिप्तानि वासांसि सत्वरः सन्‌ उपादाय द्रक्ष्यन्तीति 
भिया स्वरया सर्वाणि वासांसि युगपदादायेत्यत्रापि योगेश्वये प्रकटितम्‌ । हसद्भिर्वासोरक्षकेः स्वेर्गोत्रेरित्युक्तप्रकार, शिशुभिः सह 
हसन्‌, ते च वालका जहसुरेव;न तु कृष्णो वासांस्पपहरतीति वदन्ति स्म । प्रहसन्निति तेषां हास्येन स्वयमपि हृसन्न वाषीत्‌ । तत्रयं 
भावः । एतेऽतिशिशवोऽपि मय्येवं विश्वस्ता यतोऽस्मिन्‌ वासोहरणे कोतुकमेव ज्ञातवन्तः, न तु चौर्यम्‌, यतो जहसुरेव । न गदितवन्त 
इति स्वस्य च प्रहास? । नीपमाइह्य परिहासः परिहासपूर्वमुवाच । ह स्फुटम्‌ ॥ ९॥ कि तदित्याह-अत्रागत्येत्यादि । हे भवलाः 
मया कोतुकेन वो वासांस्यपहृतानि, अत्रागत्य स्वं स्वं घासः प्रगृह्यताम्‌ । ननु अपहृतानि चेत्‌ कथं दास्यसि ? मृषेव भाषसे, तद्वयं 
न यास्याम इत्याह - सत्यं ब्रवाणि, न नमं परिहासः । परिहासो नायमिति कथमवगन्तव्यम्‌ ? तत्राह-यदिति । यद्यस्माद्‌ युयं व्रत: 
कषिता ब्रतस्थाः॥ १०॥। प्रतिपरिहासो न क्रियंते । यद्येवं तहि यत्रासन्‌ वासांसि तत्रेव स्थापयित्वा भगवान्‌ गच्छः ? नेत्याह, 
न मयेति । अहं तु सत्यवाक्‌ मयोदितपूव॑म्‌ ( १० म-श्लो. ) “अत्रागत्याबलाः कामं स्वं स्वं वासः प्रगृह्यताम्‌'' इति यत्‌ तत्नानृतम्‌, 
तत्‌ सत्यमेव । तदन्यथा कतुं न शकयते । सत्यवागिति स्वमर्यादां कथं स्वयमेव दूरीकरिष्यते ? तन्मम सत्यवाक्तवं इमे सवे लोका 
विदुर्जानन्ति, अन्यथा ( १०म श्लो० ) “सत्यं ब्रुवाणि नो नमं” इत्यनेनैव सिद्धः । पुनःनं मयोदितपूवंमित्यादिना . पौनस्तत्या 
वक्तुदोषप्रसङ्गः । अतोऽयमेव पक्षः साघीयानु रस£ । तत्‌ तस्मादेकेकश एव वा प्रतीच्छघ्वम्‌ उत सहेव वा ॥ ११॥ तदाकष्य 
तास्तदा यथापनु  तदशंयत्ति-तस्येत्यादि । तस्य भगवतस्तत कवेलितं वेलां लीलामिति याबत्‌, गोप्यो गोपकुमायंः प्रेमपरिपुताः 
सत्यो न नियंश्रु)। अन्योन्य प्रेक्ष्य जातहासा ब्रीडिताश्च। प्रीतिरसोऽत्र स्थायी, आलम्वनं श्रीकृष्णः, उद्दीपनं तस्य वासश्रौयंक्ष्वेलितादि, 


अन्योन्यप्रेक्षणमनुभावः। जातहास इति हासः, ब्रीडिता इति ब्रीडा च व्यभिचारिणी प्रेमाख्योऽयं रस), तेन प्रेमरस भक्ताः कुमारिका 
इत्यायातम्‌ ॥ १२॥ 


श्रीनायचक्रवतिपादविरचिता चंतन्यमतमञ्जषा 
तासां वासांस्युपादायेत्यादि । वासांसीति प्रत्येकं वाससां वहुत्वम्‌, अन्तरीय-कूर्पासकोत्तरीयादि-भेदात्‌। सर्वेषां 

ग्रहणे सत्वरः, हसद्धिरिति वासोरक्षके? स्वेर्गोत्रबालकर्वासो5महारंदृष्टा ते नाचचक्षुः, किन्तु जहसुरेव । अतः स्वयःच प्रहसन्‌ अमी 
वालकाश्न नोचुः अहच्च नाभिृष्ट?, किन्तु वासांस्यद्ृष्ठा शङ्का लप्स्यन्ते । किमनयासां शद्धूया ? अविळम्बतरमेवाहं निगदामित्याह 
परिहासमुवाच च; परिहासकुक्तं यथा स्यात्‌॥ ९॥ परिहासमेवाह - यद्‌ यूयं ब्रत-काशिताः' इति ब्रत-पराभिः सह परिहासो न 
युज्यते इत्येव परिहासः ॥| १०॥ न मयोदितपुरवंमित्यादि । मयोदितपुवं वे न अनृतं मृषा, तदिमे तावका एव विदुः॥ ११ |! तस्य 
तदित्यादि । क्ष्वेलितं खेलां द्वा गोप्यो गोपकुंमायंः प्रेमपरिप्लुताः सत्यो न निर्ययुः सलिलान्नोक्त रुः । अयं हि प्र माख्यो दशमो 
रसः, तथाहि ममकारोऽत्र स्थायी भावः, अलम्बनं श्रीकृष्ण), उद्दीपनं तत्‌ क्ष्वेलितादि । अनुभावः अन्योच्यंप्रेक्षणादि व्यभिचारी 
ब्रोडता इति वीड़ा | एभिः परिपुष्टो मनकार; स्थयी रसतामापन्न इति प्रेमाख्यो रस) । अतः कुमारीणां प्रेमास्य एव रस न 
श्युद्धारः, यत्त॒ ( भा. ७।१।३० } “गोप्यः कामाद्‌” इति तदन्यपरम्‌; ( मा. ११।१२।८ ) "केवलेन हि भावेन” इति यत्तदेव 
कुमारिकापरम्‌ ।। १२॥ 

श्रोमद्विइदवनाथचक्रवततिकुता सारार्थवशिनो 


हसद्कर्वालेरित्यतिबाल्यानिष्कारणहास्यर्वाद्भस्तेः सह प्रकर्षेण हसन्निति हास्यशब्देनेव ता) स्वमवधापयन्निति भावः 
परिहासमिति भो ब्रजवालिकाः अत्र कदम्वशाखास्वेतावन्ति वस्त्राणि केन निबद्धघ स्थापितानि यूयं कि जानीथ न वा? मया तु 
गाश्रारयता दूरादेव दृष्टा किमयमस्माकीन$ कदम्वोद्य विचित्रवासांस्वेव पुष्पफलानि दधारेत्याश्चय्यंदशंनोल्लसितेन ब्रुतमागत्यारह्म- 


i माकलाकला 
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तेति। ननु, भो अस्मदीयान्येवेतानि वासांसि मेवं तहि कथमेतावदुच्चकदम्वशाखामार्ढानि, नतु भोस्त्वयंव चोरयित्वा आरोहितानि 
स्यं सत्यमेतावन्तमपि परिवादं दातुं बलं दद॒ध्वे नन्दस्य राज्ञः पुत्रोऽहं चौ रस्तदद्य यूयं मयु राजस्य कंसराजस्य पाश्व यियासथेत्यनुमीयते, 
ननु भो माक्र ध्य वस्त्राण्येव निभाल्य विचारय किमेतानि त्रीवत्राणि पुंवस्त्राण वा सत्यमपि धोमत्यो निभालितान्येतानि स्त्रीवस्त्राण्येव 
तत्‌ कि जगत्यस्मिन्‌ यूयमेव स्त्रियः स्थ? अन्या? स्त्रियो न सन्ति ननु भो? सन्त्येव किन्त्वत्र निर्जने घने अस्मान्‌ ब्रजवाला विना का? 
खल्वन्या आयान्ति अयि रहः सः्चारिण्यः किम्भवत्य एव रहसि खेलन्ति नान्याः, ननु भो अन्यथा विद्वन्‌ वयं खलितुमत्र नवागच्छामः 
किन्तु कदम्बदेवतां दुर्गा पुजयितुं कि भोः दुर्गा पुजिका यूयमेव नान्या? सत्यं नान्या एव, अयि मुग्धाः प्रतिनिशीथमेव वेमानिकोभिदवी- 
भिरत्रागत्य दुर्गादेवी पुज्यते ननु भो? पूजयन्लु नाम देवीं वस्राणि त्यकत्वा ताः कथंगताः मयि वालाः ! तत्त्वं न जानीथ अद्य रजन्यां 
पुनःपृजयिष्यन्ती भिस्ताभिः स्नात्वा परिघातुं रक्षितानि भोः कृष्ण त्वमेव तत्त्वं न जानासि अद्य दिन एव पूजयिष्यन्तीभिरम्भाभिरेव 
स्नात्वा परिधातुं वनदेवता द्वारा उच्चशाखोपरि वस्त्राणि रक्षितानीति॥९।) हशब्दोक्त स्पष्ट परिहासमाह-अत्रेति । सत्यं युष्माकमेवं- 
तानि वत्राणि चेत्‌ कामं यथेष्टमेवात्रागत्य स्वं स्वं पर्रिचत्य मत्प्रत्ययाथं शपथं कृत्वा घनरक्षकाय मह्य पारितोषिकमेकंकं हारं दत्वा- 
वासो गृह्यतां स्वं स्वमिति सर्वाभिरेवागत्य नत्वेक्रया हित्राभिर्वा आगत्य वस्त्रलोभवतीनां स्त्रीणामधिकग्रहणस्यापि सम्भविष्णुत्वात्‌ 
गन्तुं न शवनुमस्तत्र सहासमाह-हे अवला? ! मन्ये ब्रतकार्श्यादेवात्रागन्तु न शक्नुथेति भावः | यदा तहि न दास्यामि प्रबलस्यं 
मम कि कतु' शक्नुथेति भावः । ननु कपटिनस्तवोक्तो न प्रतमिस्तत्राह सत्यं तथ्यमेव ब्र.वाणी त्याषं ब्रवार्णात्यपि क्वचित्पाठः यद्वा, 
सत्यं शपथे कृत्वा ब्रवीमि “सत्यं शपथतथ्ययोः” इत्यमरः। यंतु नमंयतो ब्रतेन कृशीकृता यूयं तपस्विनीपु युष्मासु दयाभक्तिश्च 
धर्मभयं चोत्पद्यत इति भावः ॥ १० ॥ ननु, मिथ्यावादिनस्तव शपथेपि न विश्वसिम इति तत्र सरसनादंशमाह-नेति । उदितपूर्वं- 
मिति सुपसुपेति समासः अनृतं न पूर्वमुदितमिति एतज्जन्मनि एतावद्वयःपर्य्येन्तं तु अनृतं न परिचिनोमि अत्र कि प्रमाणमिति 
चेदिमे वाला एव बालानां यथा हृए्ग्राहित्वस्वभावादाजंवाचेति भावः । ननु दूरतोऽत्र जले वस्त्राणि क्षिप्यन्तां बालद्वारा वा दीयन्तां 
तत्र हन्त हन्त एतानि युष्मदीयान्यन्यदीयानि वा मया ज्ञातुमशक्यानि कथं दीयन्ताम्‌ अस्मद्विधर्धामिकः परद्रव्याणि नखाग्रेणापि 
न स्पृश्यन्ते तस्मात्‌ यूयमत्रागत्य प्रतीच्छत स्वं स्वं परिचित्य गृक्तीत यतः पारक्यं वस्तु न गृहामि न ददामि नापि स्पृश्यामीति 
मम नियमः। नमु त्वया घृष्टेन करिष्यमाणाद्विडम्बनाद्भोत्येव कुलकुमार्यो वयं त्त्रत्समीपं न यामस्तत्राहुः-एकंकश इति प्रथमं 
युष्माक्रमवरा काचिदिहागच्छतु तस्यामविडम्बतायां सत्यामन्या अन्या यप्यायान्तु सहेवोते ति युगपद्बह्वीनामागमने स्त्रीणां विडम्व- 
नामम्भवाच्चेति भावः । हे सुमध्यमाः ! इति शिरांसि खळूत्तमाङ्गशब्देनोच्प्रन्ते तान्यतिसुन्दराणि भवत्यः कृपया मां यदि दशं- 
यन्त्येव तदा मध्यमाङ्गान्यपि सुन्दराणि मां दर्शयितुं का लज्जेति भावः॥ ११॥ क्ष्वेलितं रहस्पपरिहासं इद्वा प्रेमपरिप्लुता इति 
मन्यामहे इयमेकं कान्तं सुखयति तु अस्माकमहन्तास्पदान्यनुूपाणि कि भविष्यन्तीति मनोनुलापानन्देन मग्ना वहिस्त्वन्योच्यं प्रेक्ष्या- 
ब्रोडिता इत्ययि कमलेक्षणे त्वामाह्वयत्ययं तथा हि अयि सुधामुखित्वमेव याहि सुधां पाययन्तीत्यन्योन्यं जातहास्राः परिजहृसुरेव 
नतु निर्ययुः ॥ १२॥। 
श्रीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रवी पः 
एकेकशो वाऽऽगत्य प्रतीच्छव्वं स्वीकुरुत ।। १० ॥ क्ष्वेलितं परिहासं दृष्टा प्रेमपरिप्लुताः प्रेम्णा परितो व्याप्ता ॥ ११ ॥ 
नमंणा तत्क्वेलितेनाक्षिष्तानि गृहीतानि चेतांसि यासां ता? ॥ १२॥। 
श्रीबलदेवविद्याभूषणकृता वेष्णवानन्दिनी 
सत्वरस्तद्हृष्टिवः्चनाय शीघं सन्‌ हर्साद्गरित्यतिबाल्यान्निनिमित्त हास्यवट्हिस्तर्वालेः सह प्रहसन्निति हासशब्देन ता? 

स्वयमववोधयन्नित्यर्थः । परिहासमुवाच हेति भो भो? ब्रजकुमारिकाः ! आसु नोपशालास्वमूनि वासांसि केन निवद्धानि, कि युयं 
वेत्य न वा, मयि तु विदूरादेव विलोक्य किमयमस्माकं नीपतरुविचित्राणि वासांस्येव पुष्पफलानि दधानोऽस्तीत्याश्चयंद्शन प्रहृष्ट न 
शीप्रमासाद्यारह्यतेति नन्वस्मदीयान्यभूनि वासांसि इति चेत्‌ कथमत्युच्चासु शाखास्व॒रूढ़ानि । ननु भोः क्रोधस्ते माभूदमूनि 
ल्रीवासांस्येव कि न परिचिनोषीति चेत्‌, किमिह विश्वस्मिन्‌ युयमेव स्त्रियः स्थः नत्वपरा? सन्ति । ननु ब्रजकुमारीरस्मान्‌ विनास्मि- 
ब्रिजने का? त्रियो विहतुमागच्छेयुरिति चेत्‌ युस्मान्‌ विना किमन्या निर्जन विहारिण्यो न भवेयुः । नन्वत्र विहतुँ वयं नागच्छामः किन्तु 
नीपदेवतां दुर्गामचितुमिति चेत्‌ किं तर्दाचका नान्या? सन्तीति तस्मादप्सरोभिः प्रतिनिशीथं दुर्गाचंनीभिरद्यतने निशीथे तामचिष्य- 
न्तीभिः स्नात्वा परिधातुममून्यासु शा.वासु स्थापितानींति ॥ ९॥ ननुरसिकमौले ! अमून्यस्माकमेव वासांसि अस्मदभीष्टया दुगया 
सङ्कल्पेनेव नीपशाखस्वारोहितानि दिवसे तदचंनीभिरस्माभिः पुनः परिधेयानीति चेत्तत्राह-अत्रेति । चेदमूनि तावकानि तहि 
बत्रागत्य स्वं स्वं वासः परिचित्य प्रगृह्यतां ननु मुद्रितनेत्रश्चेत्तानि दद्यास्तरह्यांगच्छामः किन्तु कपटिनस्तवोक्तौ न प्रतीतिरिति चेत्‌ 
तत्राह - सत्यं शपथं कृत्वा ब्न.वाणि नो नम्मं करोमि तर्थव दद्यामिति भावः । यद्‌ यूयं ब्रतेऽतितपस्विनीषु युष्मासु मे दयाभक्तिद्धमं- 
भयःवोत्पद्यते इति भावः ॥ १० ॥ ननु मिथ्याभिशंसिनस्तवोक्तौ न विस्रम्भ इति चेत्तत्र सरसनादंशमांह्‌-न मयेति । वे निश्चयेन 
मया अनृतं नोदितपू्वं सुप्सुपेति समासः । अनृतं न पूर्वमुदितं अन्न कि मानमिति चेत्तत्राह्‌- हे बाला यथाहृष्टग्राहिणस्तद्‌ वि दुर्जा- 
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नन्ती एवमपि विवसनानां नस्त्वदन्तिके गमनं न युक्तं ततो दूरादेवास्मद्वासांसि प्रक्षेप्याणि बालेर्वादेयानीति चेत्तत्राह-एकंकध 
इति । कस्याः कानीति मया परिचेतुं न शडक्यन्ते ततो यूयमेवेहागत्य तानि प्रतीच्छध्वं नयत मया मुद्रितनंत्रतयेव देयानीति 
भावः । मद्दचस्यनास्था चेदेकस्यांवत्राण नीत्वा निर्वाह्य गतायां सञ्जातास्थाः सर्वाः सहेवागत्य नयन्त्वित्यर्थः । सुमध्यमा इति 
तन्मध्यवीक्षाभिलाषः सूच्यते ॥। ११॥ तस्प नन्दसुनोः स्त्रनाथस्य तत्‌ क्ष्वेलितु रहस्यपरिहासं हष्ठा तत्प्र म्णापरिप्लुता दिग्घास्तद- 
थंमनसस्था गोप्योऽन्योन्यं प्रक्ष्य त्वमादौ याहि त्वय्येव निहितचित्तोऽसौ त्वमेवादी याहीत्यन्योन्यं जातहासा एव तस्युन॑तु 
जलान्लियंयुः ।। १२॥। 

श्रीसत्य धमकृता श्रीभागवतटिप्पणी 


तासां सलिलसलीलानां ललनानां दुकूलानि वासांसि नीरतीरस्थापितान्युपादाय । अनेन वसना०हारेण भवद्भूवद्ञाना- 
च्छादनमप्येवं हरामीति हरिरसूचयदिति मन्तव्यं । सत्वरो नीपमजु नवृक्षमारुह्य हसद्िर्वालेः सह स्वयमपि प्रहसन्परिहासं परितो 
हासो य्मस्तद्वचनं यथा भत्रत तथोवाचेति वा ॥ ९॥ हे अबला अत्रागत्य कामं यथेच्छं स्वं स्वं पदमेकं वासः प्रगृह्यतां यद्यस्मा- 
दयं ब्रतकशितास्तच्छान्तास्तन्नो नमं महाब्रतयुताः प्रति नमं न धर्म इति भावः । सत्यं ब्रवाणि वच्मि। ब्र ज्‌ ध्यक्तायामस्माल्लो- 
ट्यानि गुणे सावंधातुके वादेशे कुप्येति णत्वे ब्रवाणीति रूपं । ब्र वाणीत्यपपाठः । अष्टमाष्टकीयपश्चमाध्याये चोवंशीवातये प्रतिब्रवाणि 
वतंय तेऽश्र इत्युक्तः ॥१०।। मयाऽनृतं नोदितपूर्वं पूवं नोदितं तत्र साक्षिणः सारसाक्षीः प्रति बोधयति ॥ तदिति । ममाननृतवातत्वमिमे 
बाला विदुरेककशः पृथगुत हे सुमध्यमा? सहव प्रतीच्छन्तु प्रतिगृह्णन्तु भवत्यो नोभयथापि ममा सम्मतिरिति भावः । पुमध्एमा 
इत्यनेन सु सार्वंजनीनतया इश्यमानो मध्ये मकरो यस्मिञ्छब्दे स शब्दः कुमार्य इति शब्दस्तेन तदर्थः स्वोकाय इति हे कुमायं इत्यपि 
सम्बुद्धिः । ननु कान्तेकान्तसङ्क तनिकेतं प्रति वयस्यनयनं न यस्यापनयनमित्यतोऽप्याह। थे सुमध्यमा इति। साक्षित्वेन दशितंरनृतोक्त 
कथमित्यतो वाऽह ॥ सुमध्यमा इति । अत्यन्तं प्रोक्तक्रारिण इति न कार्यंद्वयप्रतिबन्धकता तेषामिति॥ ११ ॥ एवं गोविन्द ब्रुवति 
सति तस्य तत्क्षवेडित मित्येकान्वयः श्लोकद्विकस्य ज्ञेयः। इति परिहासवचनं हट्टा श्रुत्वा तदर्थं चानुभूयेत्यर्थः । प्रेमपरित्लुतास्तपः 
फलितमिति प्रेम्णा परिप्लुता अन्योन्यं प्रेक्ष्य जातहासा ब्रोडिताश्च सत्यो न निर्ययुर्यपुनाजलादिति शेषः । किश्वास्य नमंणाक्षि- 
चेतसः शीतोदे आकण्ठमग्ना अत एव वेपमानास्तमब्न वन्निति | तस्य यामुनजलस्य सकाशान्न निर्ययुरिति वा एवमन्वये तस्य तद्टे- 
लितं दृष्ट त्यनन्तरमेवं ब्र वति गोविन्द इत्यवक्तव्यत्वादसाङगत्यापत्तः ॥ १२-१३॥ 

श्रीसुबो धिनी 


ततो भगवान्‌ स्वस्य तासां च मध्ये यदन्तरा स्थितं तद्‌ वस्त्रमिति तानि हृतवानित्याह तासां वासांसीति, उपादाय 

स्वसमीपे नीत्वा स्वान्तःस्थितजगतो महतोप्याच्छादनाथं तेराच्छाद्य सत्वरं भगवान्‌ नीपमारूढः, नीपः कदम्बः, अन्यथान्तःस्थिते- 
ष्वाच्छादितेषु देत्यश्रवेशः स्यात्‌, 'वेष्णवा वनस्पतय’ इति न प्रवेशः, अत एव सत्वरं यथा भवति तथारोहणं, तासामावरणमच्यत्र 
स्थापितमित्यर्थः, नितराम्‌ इ'कामं पीबतीति नीपः, पातीति वा, अनेन तासु कामः स्थापित एव, अन्यथा निष्कामा एव भवेयुः 
कामरक्षकश्रे द्‌ भगवता समारूढो नातः परं निष्कामता तत्रत्यानां शङ्कनीया, किञ्च हसदभर्बालेः सह प्रह संस्तासां सहजं कामं 
दुरीकृत्य स्वस्याधिदेविकं कामं प्रहसन्‌ रूपं तत्र योजितवान्‌, बाला? पुनभंगवच्चातुर्यं शेघ्यं च दृष्टा स्वकृताथंतां परिज्ञाय हुसन्तो 
जाताः सन्तोषेण यतो बाला बलकार्यार्थमेव तत्र नीताः, अत एव पुनस्तेषु ज्ञानशक्ति दास्यति, तेषामपि मायाधिदंवि्गी तत्र प्रवि- 
ष्ट ति प्रथमाकारणेनागमनं एवं कृत्वा परिहाप्तं परितो हास्यं यथा भवति तथा सर्वंतोभिमाननिवृत््यर्थमुवाच, भगवान्‌ सर्वे- 
श्वर? कथमेवं वदतीत्याश्रयंमाह हेति॥ ९३ ॥ भगवतो वाक्यमाहात्रागत्येति, अस्मदीयः कामस्तत्र न गच्छत्यतोत्रेवागत्य कामं 
वास आच्छादक वत्रहपं काममयत्वाद्‌ यथेच्छमिति लोकप्रसिद्धिः, सवेस्येव कामस्याधदेविकमत्र तिष्ठतीति? भतो वत्रसम्वन्धाट्‌ 
पुवं निष्कामा एव ताः, पुनरपि पूर्वंकामवत्‌ वस्त्रवद्‌ वा हरणे ग्रहणं व्यथंमित्याशद्धुःयाह प्रकर्षेण गृह्यतामिति, दाने प्रयोजनमबला 
इति, बलमस्मादेव भवतीति, अत एव निरिर्ट्रिया? खियोबला इत्युच्यन्ते, बहुव्रीहावपि निमित्ततायां स्वार्थं कामदानं वन्नदानं च 
अन्यथा मर्यादाभङ्ग स्यात्‌, वासोपि मयि स्थिएं प्रगह्मतामितिध्वनिः, अस्मादीयाभिरेव वापूर्वपरिग्रहः कतंव्य इति, अन्यथानिष्टः 
स्यात्‌, बालकानां मायया च व्याप्ता इति स्ववावयेप्रामाण्यं ज्ञास्यन्तीत्यत आह सत्थं ब्र वाणीत, सत्यं वदामीत्यर्थः, अनेन तोष्व- 
नृतं वक्तव्यमित्यपि निराकृत, नन्वनृतं न भवति दास्यसि परं नग्नदशंनेनोपहासाथं वदसीत्याशङ्कघाह नो नमंति, नमं नो न 
भवति, यद्यपि लोकदृष्ट्या नमंवद्‌ भाति तथापि वस्तूतो न नमं, युक्तिमप्याहानमंत्वे यद्‌ यस्माद्‌ यूयं व्रतेन कशिताः न हि 
व्रतिभिः सह नर्मोचितं नापि क्लिष्ट, अन्यथा नमे, वेरजनकं भवेत्‌ ॥ १०३ ।। किञ्चास्मत्स्वरूपविचारेणापि नानृतमेतद्‌ भवती- 
त्याह न मयोदितपूर्वमिति, वेत्यनादरे समुच्चयाथं च, मया वा कदाचिदप्युदितपूर्वमनृतं न भवति उदितमुक्त पूवं भुदितपुवं मया 
वा जगत्क्त्रा हेतुनोदितः पूर्वः स्वजातीयो यस्य मत्तः कदाचिदप्यनुतं नोत्पन्नमिति वे निश्चयेन वा, तत्रेत आधिदेविका ऋषयः 
साक्षिणोत इमे विदुः, त्यक्ताधिदेविकत्वात्‌ तन्मायामोहितत्वाच्च परं भवतीनां सन्देह, आगमने प्रकारमाहेकेकशः प्रतीच्छध्वमिति 
एकेकश एकेका समागत्य 'स्वं स्वं’ वस्त्र गृह्लातु तदा प्रत्येकं भोगः, अथ वा सर्वथा निर्मत्सरा? अत्यन्तभक्ताश्वेत्‌ तदा सहैव वोतापि 











(कं, १० पू. अ. २२ श्लो. ९-१२ ] अनेकव्यांस्यासमलङकृतंम्‌ ७९५ 


अयं पक्षः साधीयान्‌, नन्वकतंव्यं भगवान्‌ कथ मुपदिशतीत्याशङ्कयाह सुमध्यमा इति, शोभनं मध्यमस्थानं यासां, सुमध्यमा इति 
शुद्धान्तःकरण? सर्वबन्धनसिद्धयर्थं च पूणंज्ञानदृष्टया दृष्टाः सरवतो भद्रा भवन्तीति॥ ११३ ॥ एवं भगवतोक्ता अपि नागता इत्याह 
तस्येति, तस्य निरोधकतु भंगवतस्तत्‌ प्रसिद्धं क्वेलितं दद्रा, अनेन वाक्यार्थो न विचारितः, किच्च तस्य तमवमरं दृद्टा तस्य दवेलितत्वं 
निश्रित्य रसमध्ये स्वप्रवेशं नत्वा गोप्यो विशेषविचाररहिताः केवलं प्रेम्णा परिप्लुता जाता प्रथमतः स्नेहेनेव निमग्नाः, ततो 
जातान्तःसम्बन्धा बहिःसंवेदने जाते व्रीडिता जाताः, तदा प्रत्यक्षतो भुक्ता इवात्मानं मन्यमानाः संवादार्थमन्योन्यप्रेक्षणं क्ृतवत्य:, 
तदान्योन्यसम्बन्धसंवेदनाभावात्‌ कौतुकं तद्रसं विदित्वा जातहासा जाताः, लोकरीत्यापि जातहासाः, तदा न निर्येयुने निगंता 
जलाद्‌ बहिः ॥ १२२ ॥। 


( १ ) श्रोप्रभूचरणविरचिता श्रीटिप्पणी 


अत्रँवाग्रे तासां वासांस्युपादायेत्यस्य विवरणे, उपादायेत्यारभ्याच्यत्र स्यापितमित्यथं इत्यन्तम्‌ । अत्रायमाशयः । वस्र- 
्रहणोत्तेरादायेत्येतावतेव सम्भवेपि गृहीतस्य ग्रहीतृसामीप्ये अन्यतः प्राप्तेपि सामीप्यवाच्युपसर्गकथनं त द्विशेषाभिप्रायकमिति 
मन्तव्यम्‌। स एव स्वान्तःस्थितेत्यादिना निछप्यते। तच्चिन्त्यते। 'यः पृथिव्यां तिष्ठ न्नित्यादिश्रतिनिरूपितत्वेन तस्य नसगिक- 
ब्रह्मधमंत्वाद्‌ वस्त्रैस्तदाच्छादनकथनं न युक्तिगम्यम्‌ । भगवता सह व्यवधानापम्भवाच्त्र । अत एव तेषु दत्यप्रवेशोपि तथा । 
प्रयोजनं चाच्छादनस्य न विद्मः। तदभावायं नीपारोहुणोक्तिरपि तथा । तत्र हि स्वयमार्ढः । स्वनिष्ठःवेन स्वद्वारा जगत- 
स्तत्सम्बन्धो वाच्यः। एवं च सति भगवन्निष्ठत्वेनेव तत्प्रवेशासम्भवे तदारोहणं किमर्थम्‌ । उच्यते । एके हि शात्रार्थत्वेन 
हरि ज्ञात्वा तन्माहात्म्यं च भजन्ते । तदपि न साक्षात्‌, किन्तु श्रवणादिधमंद्वारा। वस्तुतस्तु धमनिव भजन्ते, तेन वेदिकास्ते । 
अन्ये च पुत्रत्वादि धर्मपुरःसरमिति लोकिकधमंद्रारा । अतस्तदनुरूपमेव फलं तेभ्यो हरिदंदाति। एता हि घर्िमात्रे 
पर्यंवसितमतयः:, न तु तद्धर्मेष्वपि । न वा धमंद्वारा। नारदादिवद्‌ यशोदादिवच्च। अत एव भगवताग्रे वाच्य'मेवं मदर्थोज्झित- 
लोकवेदस्वाना'मिति। अत एव स्वभाविकलज्जात्यागोपि । एवं सति थे यथा मां प्रपद्यन्त” इति वाक्यादेतदनुरूपमेव 
भगवतापि कार्यम्‌, सर्वमर्यादात्यागपूर्वंकमेतद्‌ भज नमिति । भगवतापि स्वस्वरूपमर्यादाप्येतदथं त्यक्ता । अत एव 'आत्मा- 
रामोपी'ति वक्ष्यते। 'साधवो हृदयं मह्य?मित्यत्र मदन्यत्ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपी'त्यपि भगवतोक्तम्‌ । अन्यथा अकुण्ठित- 
न्ञानशक्तेस्तदन्याज्ञानकथनमनुपपन्न' स्यात्‌ । एषा हि पृष्टिलीला । अत्र मर्यादामागंवंपरीत्यं न दोषाय किन्तु गुणाय, मार्गस्येव तथा- 
त्वात्‌। एवच्च सत्येतावदर्शनं स्वातिरित्तस्य यथा न भवति तथाच्छादनं कृतमिति बुध्यस्व । “नाहं तेभ्य’ इति वाक्याद्यथा ज्ञानं 
नास्यविषयकम्‌, तथा स्वरूपमप्येतदर्थं प्रकटी भूत मेतदितरासम्बद्धमिति भगवता सह व्यवधानमपि सम्भाव्यते । अळौकिकश्चायमर्थो 
वचनबलेन भक्तिभावित।न्तह दयेन चावगन्तव्यः । अतो न व्यापकत्वेन तदसम्भवः शङ्कुनीयः । अन्यथा 'हृदिस्थं कुरु केशवम्‌' 'विसू- 
जति हृदयं न यस्ये'स्यादिकमनुपपन्नः स्यात्‌ । श्रृतिरपि “तद्दूरे तदन्तिक' इत्येत द भिप्रायिकेव । घर्मिग्राहकमानसिद्ध वस्त्वेव तर्थोत 
नानुपपत्तिः काचित्‌ । यत्तु 'नीपारोहणानुपपत्ति'रिति तत्रोच्यते । भगवान्‌ हि लीलां कुर्वन्‌ शात्रार्थमपि बोधयति । एतद्भाववतामिव 
साक्षासुरुषोत्तमसम्बन्धः, अन्येषां दूरतरः । तेष्वाभुरधर्मंप्रवेशश्रावश्यकः । स च भगवदधिष्ितर्वेष्णवंस्तदुक्तधर्मेः श्रवणादिभिश्च शीघं 
निरस्य इति ज्ञापनार्थत्वमाच्छादनारोहणयोरित्येतत्तात्पर्यकोयं ग्रन्थ इति नोक्तानुपपत्तिः। ननु सेवकेषु सत्सु स्वयमीश्वरः कुतो वरत्राणि 
जगृहे । भगृहीत्वंव तन्निकट एव वा कथं नाकारितवांस्तत्राह्‌ तासामावरणमिति । नह्यत्र वसनग्रहुणमुच्यते । किन्त्वेतासा साक्षा- 
द्रगवत्सम्बन्धेन्त रायस्य हरणम्‌, तच्च नान्यशक्यमिति वल्लव्याजेन तद्घृत्वान्यत्र पूर्वोक्ते स्थापितमित्यर्थः । भगवत्कृतिलोंकिकवत्‌ 
प्रतीयते, परं वस्तुतस्त्वलीकिकी । तत्त्वेन भानं च भगवद्दृशेव भवति, नान्यथेति भावः । एतदद्ने हसाः प्रहसन्बालरित्यत्र, 
तेषामपि मायाधिदैविकीत्यादि। यदि वालान्‌ स्वसम्त्रन्धित्वेन जानी युस्तदा पुरुषान्त रत्वज्ञानाभावेन तद्दृष्टिपातेपि भयाभावज्ञाना- 
भावात्‌ प्रथमाकारण एवागच्छेंयुः । ते च तथा न ज्ञापयन्त्यन्यथा च ज्ञापयन्तीति तत्कापट्य माया । तथा च पुरुषान्तरत्वज्ञानेन 
स्वस्य चानन्यत्वेन तच्छङ्कया नागता इति एतेषामधिदेविक्रत्वेन भगवदिच्छानुसारित्वेन च तत्राधिदेविकत्वम्‌ । प्रभोरिच्छा तु रस- 
विशेषार्थ परीक्षासम्पत्त्य्थं चेति ॥ ९॥ अस्मदीयः काम इति । लोके हि क्रियाफडस्य स्वसामानाधिकरण्यवेयधिकरण्यविवक्षयेव 
गतिक्रियायामागमनगमनशब्दौ प्रयुज्येते वक्त्रा, तथा चागत्येत्येतावतेव स्वनिकटदेशप्राक्षावत्रेतिपदं किमर्थम्‌ । न चाभिमुख्यस्यंवाङथं- 
लेन देशविशेषा कांक्नापूरकत्वेनात्रपदं सार्थकमिति वाच्यम्‌ । “स्वं स्वं वासः प्रगृह्यता' मिति वाक्यादागमनस्य तदथंत्वादन्यत्र स्थितौ 
ग्रहणासम्भवात्‌ तत एव तद्योग्यतत्प्राप्ते । दण्डेन घटं कुवित्यत्र दाढ्यस्येव । अपरश्च । आभिमुख्यपदार्थोपि विचारणीयः। न च 
ांबुख्यमात्रं सः । सम्मुखं स्थित्वा पश्चाद्‌गच्छत्यप्यागच्छतीति प्रयोगापत्तेः। किन्तु वक्तृनिकटदेशसंयोगफलकक्रियाजनकप्रयस्नः 
सः। इतोपि नात्रपदं सार्थकम्‌ । न च तत्रागत इतिप्रयोगान्न तथेति वाच्यम्‌ । तत्र प्रयोगद्यमपि लोके हश्यते । उक्तर्पाभिप्रायवतस्तु 
नियमत आङप्रयोगो दृश्यत इत्याङोऽत्र शक्तिः । तत्रागत तु इत्यादो तु वक्ष्यमाणदेशस्याभीष्टत्वेन तत्र स्वस्थितिमिवमन्यमानस्यो- 
पचारिकः प्रयोग इति त्वयाप्युररीकतंव्यमिति चेत्‌ । उच्यते । एतावत्पर्यन्तं भावनयेवेताः सवं कृतवत्यः, न तु साक्षादूभगवत्ञा- 
कटेन । तच्च साक्षादप्राप्तावेवोचितम्‌, न तु प्रात्तावपि, एतदतुल्यत्वात्‌ । जातेपि श्राकटथे ूर्वोक्तस्थितिर्नोचितेति भावितं तत्कायं 
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च त्यक्त्वा अत्र प्रकटे मय्यागत्य वासः प्रगृह्यतामित्यर्थः । किच्च,, एतावत्कालपर्यन्तं भावनयंव कामपू्तिरासीत्‌। स चन मुख्यः 
कामः, किन्तु तदाभास? । अतो मुख्यं काममेव ददामि वासोर्पेण लोके परिदृश्यमानं परं वस्तुतस्तु मदीयकामह्पमिति सामानाधि- 
करण्यमुक्तं कामं वास इति । अत एवाग्रेन भावनामात्रेण काम५तः साक्षात्सम्बन्धं विना । एतदेवाभिसन्धायोक्तमा चार्यः, 
रस्मदीय कामः? इत्यादि। तत्र भावनायां मुख्यः कामभावो न भवतीत्यर्थः । अन्यथेति । ईश्वरत्वेन तन्निमित्तकवलाभावस्यामात्े 
रसमर्यादाभङ्गः स्यादित्यथ? दत्तस्यादानं ग्रहणम्‌ । तत्र प्रियस्य रसवशात्‌ स्वाधीनत्वे सति तदीयस्यादत्तस्यापि रसाधिक्येन बलाद्वा- 
ससो ग्रहणं प्रकषंः प्रशब्देन ध्वन्यत इत्यभिप्रायेणाहुः वासोपीत्यादि । अत्र स्वं मदीय स्वं स्वकीयं यथा भवति तथा प्रगृह्मता- 
मित्यर्थेः। एतेन भवतीषु नादेयं किञ्चिदस्तीति सूचितम्‌ । सम्बोधनेन पूर्वं बलरहिता अपि मन्निकटे समागत्योक्तष्पवल्वत्यो 
भवत्यो भवन्त्वित्यप्यर्थः सुचित) । वाच्येर्थं वासासमेतदीयत्वस्यानुक्तिसिद्धत्वेन त दुक्तिवेयथ्यमाशंक्येत, तदपनोदनाय तदृध्वनितमवं 
पक्षान्तरत्वेनाहुः भस्मदीयाभिरित्यादिना । अधुना ह्य ता वस्त्रवत्कामभावमपि त्यवत्वा विहरन्ति, मुदेति:दादभावनयव एणंमनो- 
रथा इति ज्ञापनात्‌ तथा च सम्बोधनेन स्वातन्त्र्याभावात्‌ स्वानधीनत्वेन स्वकीयत्वं ध्वन्यते, तेन ग्रहणेधिकार उक्तो भवति स्वपदाष्यां 
च ५वंसिद्धं स्वत्वमनद्यत इति ऋषित्वदशायां प्रार्थनाहेतुर्यः कामः पूर्वं इहेव वा पूर्वकालीनो यः स ध्वन्यते । एतदेवोक्तमस्मदीया- 
भिरेव पूर्वपरिग्रहः कतव्य इत्यनेन । पूर्वपरिप्रहस्त्यक्तार्थपरिग्रह इत्यर्थः। अन्यथेति । अस्माभित्र तबलेनेतावत्साधितम्‌ तेनेत 
अन्यदपि साधयिष्यत इति भावे सति भगवदधीनत्वाभावेनोक्तल्पाधिकाराभावात्‌ कर्मफलस्याल्पत्वेन तथाफलत्वेन दत्तवस्त्रपरिः 
ग्रहोऽनिष्टः स्यात्‌ । सर्वंभावप्रपत्त्येकळभ्यो रसो हीष्टः । तदितरोऽनिष्ट स स्यादित्यर्थः । एतेन पूवं स्वं स्वकीयमेवाधुना त्यागात्‌ 
पुन? स्वं यथा भवति तथा गृह्यतामित्यर्थो मूलस्य ध्वन्यते। पुर्ववत्‌ प्रचुरभावयुक्ता भवन्त्विति भावः | भगवतो हि स एवेष्टः। 
अन्यथा रसाभास? स्यात्‌ । एतदेवान्यथानिष्टः स्यादित्यनेनोच्यते। अथवा । वीप्सया नायिकाभेदेन यादृश्या यादृशो भावस्ताह्यी 
ताहशमेव तं गृह्वातु, न विजातीयमित्यर्थो ज्ञाप्यते। विजातीयग्रहणे रसपोषो न स्यात्‌। एतदेवोक्तमन्यथेत्यादिना । उच्छल्ति 
रसे त्वन्या व्यवध्थेति न काचिदनुपपत्ति? । तदर्थमेवेतत्करणं यतः। यद्वा । त्यागात्यागनिर्णयरूपत्वादेततप्रकरणस्य तत्निर्णयोप्यनेन 
ध्वन्यत इत्याहुः अस्मदीयाभिरित्यादि । अत्रायमाशयः । अधुनेतासां भाव्यवस्थान्तरस्फूतौं हि स्वत्वानुसन्धानपूर्वंकं वसनस्थापनं 
तीरे स्यात्‌, किन्तु रसभरवशेनेयमेवावस्था मे सार्वदिकी कदाचित्‌ तदपेक्षाथां प्रियस्योत्तरीयमेव ग्रहिष्य इति प्रत्येकं भावोतत्ते 
वँसनानां त्याग एव कृतः, न तु स्थापनमात्रम्‌ एवं सति त्यक्तार्थपरिग्रहत्वेन तद्ग्रहणं न युक्तं स्यादिति । तन्निषेधकवाक्यस्य मर्यादाः 
मार्गीयपरत्वात्‌ धमिपराणां वचनानधीनत्वेन केवलं तदधीनत्वात्‌ तहृत्तस्य त्यक्तस्यापि ग्रहणं युक्तमेवेति । अन्यथा मर्यादामार्गायल- 
मित्यर्थः । किञ्च, केवळवस्त्राणां त्यागोभूतु, भगवांस्त्वधुना स्वकीयकामरूपाणि तानि ददातीति व्यक्ताथंतापि नात्र । बावायॅस्तु 
लोकहृष्टिमपेक्ष्य समाहितम्‌, त्यागनिर्णयक्थनार्थं च । वा पूर्वपरिग्रह इत्यत्र नञ्रश्‍्लेषो वा कार्यः। यद्वा । पूर्वपदेन पूर्व; पृंस्त्वात्यो 
धर्मं उच्यते । तदभावे सर्वंभावप्रपत्तिनं स्यादित्युक्तम्‌ । तेन पूव दण्डकारण्ये परुषा एव गोकुले समागत्य स्त्रियो जाता इति 
पूव॑सम्बन्ध॑ स्वस्य स्मारयन्नत्रागत्याबला इत्यनेन सम्बोध्य कर्तव्यमाह । सः तच्छब्दस्य पूर्वपरामशित्वेन पवः पुस्त्वास्यो धर्म 
प्रगह्मतामिति । अत्र स्वशब्दस्याव्यरूपस्य कथनात्‌ तद्विशेषणत्वम्‌ । ध्वनितेर्थे लिङ्गादेरविवक्षितत्वेनापि तथा । क्रियाविशेषणं 
वा । सर्वेभावप्रपन्नाभ्य एत्र स्वानन्दं श्जुङ्गाररसरीत्येव दास्यति। स च मानखण्डितादिभावंरेव पूर्णो भवति । सर्वात्मभावस्फूतौ 
च न तत्सम्भव इति कदाचित्‌ तत्सम्भवः कदाचिन्नेति विकल्पेन गृह्यतामित्याह वाशब्देन । विसर्गालोपश्छान्दस इति मून 
ध्वनितोर्थो ज्ञेयः ।। १०-३ ॥ 
( ३ ) श्रीमद्रल्लभमहाराजकृतः भ्रीसुबोधिनीलेखः 


अन्तरास्थितमिति प्रतिबन्धनिवृतेः प्राथितत्वात्‌ क्रन्यावरयोविवाहे जवनिका दूरीक्रियते इतिविवृतत्वाच्‌ च | 
वरत्राणि हृतवानिति ज्ञापयितुमेवमाभास उक्तः, तासां वासांसोत्यत्र किःश्च ति नीपारोहणेन निष्क्रामताशङ्काभाव उक्त), प्रहसन्‌- 
रूपकामयोजनेन च तदभाव इतिसमुच्चयः, बलकार्याथंमेवेति तासु स्थापनेन पुंस्त्वप्रकारकरसातुभवाथंमित्यर्थः, अत एवेति इष्टि 
द्वारा स्थापनेन यथोचितभोगानुकूलां ज्ञानशक्ति बालेषु दास्यतीत्यर्थः॥ ९2 ॥ अत्रागत्येत्यत्र काममयत्बादिति “सोमाय बास" 
इत्यत्र “क इदं कस्मा ददात्‌ कामः कामाये” तिश्रृते रित्यर्थः, आधिदेविकमिति स्वरूपमित्यर्थः, अत्र वस्त्रे ष्वित्यर्थः, निरिद्धिया 
इति इन्द्रियं सामर्थ्यं तब्रहिता असमर्था इत्यर्थः, बहुब्रीहावपीति असमर्थानां भोगासम्भवाद्‌ बलसम्पादनमपि मदथंमेवेति स्वार्थमेवे- 
तद्द्रयदानं षष्ञ्र्चन्तबहुद्रीहावपि सिद्धं न बलं याभ्यो यन्निमित्तकं बलं मम नास्त्यहं भवदधीनोऽतो ददामीत्यर्थः, एवं निमित्ततायां 
बहुब्रीहा निमित्तताबोधनार्थंक चतुर्थ्यन्तबहुत्रीहावपि तथेव सिद्धमित्यर्थ, मायया चेति परिहासकथतं चकारार्थः ॥ १०2॥ न 
मयोदितेत्यत्र मया वेति मत्कतृ'कं जगन्‌ नान्ततं किन्तु सत्यमेवेत्यर्थः।।११३॥। तस्पेत्यत्र अनेनेति क्ष्वेलितत्वकथनेनेत्यथे, तथा च 
विचाराभावात्‌, क्ष्वेलितत्वज्ञानं, हेत्वान्तरमप्याहुः किञ्चेति, अन्योयेति अन्योन्यं सम्बन्धसंवेदनाभावस्तस्मात्‌ तस्या? सम्बन्धस्तया 
तस्याः सम्बन्धस्तया न ज्ञायत इत्यर्थः, कौतुकमिति स्वस्या एवान्तःसम्वन्धो नान्थासामिति मत्वेत्यर्थः॥ १२३ ॥ 
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( ४ ) श्रीमद्दीक्षितलालुभट्टयोजिता श्रीसुबोधिनोयोजन 


तासां वासांस्युपादायेत्यस्य विवृतौ स्वान्तःस्थितेत्यारभ्य अन्यत्र स्थापितमित्यादेररथष्टिप्पण्यां प्रपश्चितोस्ति, उप- 
पत्तिश्च नितेरां इ कामं पिबतीति नीप इति, इकारस्य कामबोजत्वं मन्त्रशाख सिद्ध, तथा च इ कामं पिवति कामभोगं करोती- 
तियावत्‌, बलकार्याथंमेव तत्र नीता इति पुम्भावरमणरूपवलकार्यार्थं तत्र वन्त्रग्रहणस्थले नोता इत्यर्थः, अस्मिन्नध्य।ये सुबोधिनी- 
फक्किका बहुव्यो गुढार्था सन्ति ता यद्यपि व्याख्येयास्तथापि श्रीमत्प्रमुचरणंविस्तरेण टिप्पण्यां व्याख्याता इति ततोवधेयम्‌ ॥ ९३ ॥ 
अत्रागत्याबला इत्यस्य विवृतो बहुब्रीहा्वाग निमित्ततायामिति निमित्तत्तायां बहुब्रोहावपीत्यन्वयः, निमित्तताज्ञापकं बहुव्रोही न 
बलं याभ्य इतिविग्रहे यन्निमित्त मयि बलं नास्ति, सर्वेभ्यो मम वलं, भवतींभ्यस्तु मयि बलं नास्ति, “अहँ भक्तपराधीन”” इत्या- 
रभ्य “वशे कुर्वन्ति मां भवत्ये'तिवाक्याद्‌ “यथा भक्तिमतामिहे''व्यादिवाक्याच्‌ च भवदधीनोहं न भवतीषु मद्‌वर्लामतिभावः, 
अन्यथेत्यादि यदि कामं वस्त्र व? न दद्यां तदा अबळात्वमेव तिष्ठेन्‌ न बल, तथा सति मदीयकामं विना मया सह रमणे योग्यताया 
अभावाद्‌ रसन्युनतेव तिष्ठेत्‌, तथात्वे रसमर्यादाभङ्कः स्यादित्यर्थः, अथ वा ये मद्भक्तास्ताहृशं मदानन्दानुभवायोग्यास्तेषु योग्यता- 
मपि सम्पाद्यानन्दानुभवं चेन्‌ न कारयेय॑ तदा “ये यथा मां प्रपद्यन्त’ इतिवाक्योक्तभ क्तिमार्गमर्यादाभङ्गः स्यादित्यर्थः, वासोपि 
मयि स्थितमित्यादीनामर्थष्टिप्पण्यां स्फुट एव, बालकानां माययेति ` 'हर्साद्भिः प्रहसन्‌ वाल” रितिवाक्याद्‌ वालकानां हास्य रूपया 
मायया व्यराप्ता), अस्माकं परिहासो भगवता बाळेश्रं क्रियते इतिज्ञानाद्‌ भगवद्वाक्ये प्रामाण्य्रबुद्धिनं भविष्यतीत्याथङ्कय सत्य ब्रुवा- 
णीत्युक्तं भगवतेतिभावः।॥ १०३ ॥ 

गोस्वामिश्रीगिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनी 


तत्रागत्य च तासां वासांस्युपादाय गृहीत्वा सत्वरः त्वरया सहितो नीपं कदम्बमारुह्य हुर्साद्भर्वालेः सह स्वयमपि प्रहसन्‌ 
परिहासवचनमुवाच । भगवल्लीलाया आश्रय सूचयति-हेति॥ ९॥ तद्वचनमेव दर्शंयति अत्रेति । हे अडलाः ! अत्रागत्य कामं 
यथेष्ट स्वं स्वं वासः प्रगृह्यताम्‌ । इदं सत्यमेव ब्रवाणि, नो नमं न परिहासम्‌ । तत्र हेतुमाह्‌-यत्‌ यस्मात्‌ यूयं ब्रतेन कशिताः 
शरान्ताः । एवंभूतासु नमंवचनं नोचितमित्याशयः॥ १० ॥ स्ववचने ससाक्षिकं प्रमाण्यमाह-नेति । मया अनृतं नोदितं पूवम्‌, मया 
पूवं कदाप्यनृतं नोक्तमित्यर्थः । तत्‌ मनृतस्यानुक्तपू्वंत्वं इमे गोपा विदुर्जानन्ति। परिहासमेव सूचयन्‌ सम्बोधयति सुमध्यमा 
इति । अतः एकंकशोऽत्रागत्य, उत अथवा सहेवागत्य वासांसि प्रती च्छघ्मं स्वीकुरुत । अत्र नास्माकमाग्रह्‌ः ।। ११ ॥ तदेवं वस्त्रहर- 
णादिरूपं तस्य क्ष्वेलितं इद्वा प्रेम्णा परिप्लुता व्याताः अन्योन्यं वीक्ष्य ब्रोडिताश्र, जातो हासो यासां ता गोप्यो जलाद्वहिनं 
नि्यंयुः॥ १२ ॥ 

अन्वितार्थप्रकाशिका 


तासामिति ॥ तत्रागत्य च तासां वासांस्युपादाय सत्वर! नीपं कदम्वमारुह्य हसड्िः बाल्यानिष्कारणहास्यवऱ्िः बाल? 
सह स्वयमपि प्रहसन्‌ परिहासवचनत्रुवाच ॥ ९॥ अत्रेति ॥ हे अबला) ! अनेन मद्वचनाकरणे युष्माभिः कि कत्तु' शक्यमित्युक्तम्‌ । 
अत्रागत्य कामं यथेष्ट' स्वं स्वं वासः प्रगृह्यताम्‌ । इदं सत्यमेव ब्रवाणि । उकारस्वरवानाषंः पाठः । ब्रवाणीत्यपि पाठः। नो नमं नेदं 
परिहासवाक्यम्‌ । यत्‌ यश्मात्‌ युयं ब्रतेन कर्शिताः श्रान्ताः एवंभूतासु नमंवचनं नोचितमित्याशयः ॥ १० ॥ नेति॥ हे सुमध्यमा ! 
मया भनृतं नोदितपूवं मया पूर्वं कदाप्यनृतं नोक्तमित्यर्थः । उदितपूर्वंमित्यत्र सुप्सुपेति समासः। तत्‌ अनृतस्यानुक्तपूर्वत्वम्‌ । इमे 
गोपा विदुर्जानन्ति । बालानां यथा ्ष्टग्राहिस्वभावत्वादेते पृच्छचन्ताम्‌ । अतो यदि मत्तः शच्भुध्वे तहि एकेकशोऽत्रागत्य वासांसि 
प्रतीच्छध्वम्‌ । तङाषंः । स्वीकुरुत । प्रथममवरा काचिदागच्छतु ततः क्रमेणाच्य इति । यदिप्रथमाये न दद्यां तह्य न्याभिर्नागन्त- 
व्यमिति । उत अथवा सहैवागत्येति अत्र नास्माकमाग्रहः॥ ११॥ तस्येति॥ तत्‌ वत्रहरणादिरूपं तस्य क्वेलितं परिहासं हद्वा 
प्रेम्णा परिप्लुता? व्याप्ताः अन्योन्यं प्रेक्ष्य ब्रीडिताश्च जातो हासो यासां ता गोप्यो जलाद्‌र्बाहिनं नियंयुः॥। १२॥ 

श्रीगो पालानन्दमुनिविर चितं -निगुढारथंप्रकाशव्यास्यानम्‌ 


सत्वरः शीघ्र नीपं कदंबं परिहासं उपहासवाक्यं ॥ ९॥ हे अत्रलाः कामं स्वेच्छया स्वं स्वं । स्वकीयं स्वकीयं वस्त्रं 
युष्माभिः प्रगृह्यतां नो नम नोमहासः यद्यतः युयं व्रतेन कशिताः क्षमाः॥१०॥ अनृतं उक्तपूर्वं नास्ति तत्‌ सत्यस्वभावत्वं इमेगोपाः 
एकेकशः सहव वा भागत्य प्रतीछध्वं गक्लीध्वं ।। ११ ॥ ध्वेलितं परिहासोक्ति प्रेमपरिप्लुताः प्रेमरसनिभंताः ॥ १२॥ 
भगवत्प्रसादाचायंविरचिता भक्तमनो रञ्जनी 
तासामिति ॥ तासां कुमारिकाणां, वासांसि उपादाय गृहीत्वा, सत्वरस्त्वरान्वितः सन्‌, नीपं कदम्वतरु, आरुह्य, हसद्धिः 
वाले! सह, प्रहसन्‌ सन्‌, ह स्फुटं यथा तथा, परिहासं परिहासवाक्यं, उवाच ॥। ९ ॥ तदेव दर्शंयति ॥। अत्रेति ॥ हे अबलाः, अत्र 
भागत्य, स्वं स्वं वासः, कामं यथेष्ट, प्रगृह्यताम्‌ । एतत्‌ सत्यमेव, ब्रवाणि । नमं परिहासं, नो नेव । यद्यस्मात्‌, यूयं ब्रतकशिताः 
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व्रताचरणेन श्रान्ता? । व्रतिनां पपुरोऽनृतभाषणस्यायुक्तत्वात्‌ ॥ १०॥ स्ववचनप्रामाण्यं ससाक्षिकमाह ॥ नेति॥ मया अनत्तं न वा 
नेव उदितपूव नोक्तपूवं, कदापि मयाऽनृतं नोक्तमित्यर्थः । तदनृतस्यावुक्तपुर्वत्वं, इमे गोपाः, विदुः । अतः हे सुमध्यमाः, एककः 
आगत्य, प्रतीच्छध्त्रं स्वीकुरुत । उताथवा, सहेव प्रतीच्छध्वम्‌ । नास्माकं तत्राग्रहः ॥ ११॥ तस्येति ॥ एवं तस्य श्रीकृष्णस्य’ तदुक्त" 
विधं, क्ष्वेलितं परिहासं हट्ठा, प्रेमपरिप्लुताः प्रेम्णा परितो व्याक्षाः, अन्योन्यं प्रेक्ष्य च ब्रोडिताः, गोप्यः, जातहासा हसन्त्यः सत्यः, न 
नियंयुः । जलादिति शेषः॥ १२ ॥ 
श्रो हरिसुरिविरचितं श्री भक्तिरसायनम्‌ 
वासांस्युपादायेति 4 १०.२२.९. 
यन्मह्यमर्पणीयं तदनिशमभिरक्षितं किलामी भि; । इति तत्मूल्यमिवासौ करतः स्वानुग्रहं चकार विभुः॥ २३॥ 
यन्मां भूतादिकरं वदति जनेष्वागमाखिलेषु भवान्‌ । तत्पश्य पश्यतु जनस्त्वदविश्रम्भीति सोऽम्त्ररकरोऽभूत्‌ | २४॥ 
गच्छन्नेव स भगवांस्तत्पटनिचयं जहार युक्तमिदम्‌ । यद्‌ गोकुले विहरत? सिद्धाऽस्य विभोः सदाधिकपटरुचि)॥ २५॥ 
यद्वस्तु स्ववशे विधेयमिति यश्चित्ते चिरं चिन्तयत्यारात्‌ तेन तदीयरक्षकगणो दानेन भेदेन वा। 
नेयः पूर्वंमधीनदां नयमिमं जानन्‌ प्रभुस्तत्कृते चक्र भूरि करापंणं पटचये तद्रक्षके सक्षणम्‌॥ २६॥ 
सत्यावरणे सुहृशामपि न मदीयप्रसादसौलभ्यम्‌ । इति कि तदनुजिघृक्षः पटहृतिमिषतोऽहृरत्तदावरणम्‌ ॥ २७॥ 
अस्मच्चेतो वासो विलसतु भगवति सदेति तत्कामम्‌ ! प्रभुणा पूरयता तन्मिषत? स्वस्मिन्‌ न्यधाथि तद्वासः ॥ २८॥ 
गुणिजनसङ्ग्रहकामो भवति गुणज्ञः स्वतश्च गुणवान्‌ य? | तदुचितमनेकगुणवत्पटसङ्ग्रहमक्कृत सकलगुणकीतिः॥ २९॥ 
अम्बरकरता सिद्धा तथाम्बरावरणमपि जगति । आगमशाखाविलसनमपीति विभुना न्यदशि निजरूपम्‌ ॥ ३०॥ 
परगुह्यगोपनचणा गुणिनः सद्रागरञ्जिता नितराम्‌ । तानागमपदकलितांश्रकार करतः प्रमुहि तद्यक्त्‌॥ ३१॥ 
व्रतं. वा जपो वा तपो वाष्धरो वा विना दानमस्मिनु वृथेवाखिलं तत्‌ । 
मतस्तद्ब्रतं पूरयन्‌ प्रत्यगृह्ात्‌ स्वयं तानि क्ृष्णापंणं कल्पयन्‌ सः ॥ ३२॥ 
हसऱ्हरिरिति : 
जडजातविहृतिसाधनमेकं स्मृतिजातसिद्धमावरणम्‌ । तस्मिन्‌ हृतेऽपि जडगतमतयोऽद्यापीति जहसुरखिलास्ते ॥ ३३॥ 
यावदवरणमस्ति दुलंभं तावदेव मम दर्शनं भुवि । बोधरयन्निति समुज्झिताम्तररा वीक्ष्य ताः प्रभुरदात्स्वदर्शनम्‌ ॥ ३४॥ 
गढार्थकोपदेशो यत्र विधेयोऽस्ति धीमता तत्र । बाह्यहशा परिहासो यथाऽवभासेत ताहृगिह वाच्यम्‌ ॥ ३५॥ 
अम्बरं जितमिदं मम चेतो येन तुष्यति तदेव दिशत्वम्‌ । सर्ववित््वमनुबोधयिताऽसौ प्राक्‌ तदुक्तगिरमेवमवादीत्‌ ॥ ३६॥ 
निश्शेषावरणं गतं यदि तदा भूयस्तदासक्तिभि्भाव्यं नेव जनेरिति श्रृतिगतः पक्षोऽस्ति मुख्यो मम। 
तत्सङ्ग्राइकवासना यदुदिता तत्तक्षणे धीमता सन्त्याज्या जडजातसङ्गतिरिति श्रीशः सदेवाब्रवीत्‌ ॥ ३७॥ 


सत्यामति-१०.२२.२०, 

न बुद्धिभेदं जनयेदितीरितं मयेव तस्मान्नहि नमंभूद्दचः अवोचमेवं न पुरो वदामि वेत्यङ्कमायात जडाद्वुतन्रताः॥ ३८॥ 
अवोचमनृतं पुरा क्क्रचिदपीति मे न स्मृतिळंसत्स्मृतिभुवां च वो यदिह सास्ति तद्भण्यताम्‌। 
इमानपि च पृच्छत स्वागतसंशयोच्छित्तये यतः स्मृतिमदन्तरा इति भवत्प्रसिद्धा इमे ॥ ३९ ॥ 

एकेकश इति १०.२२.११. 
एकेकशश्च सह वाऽऽगमनेऽपि तुल्यं पक्षद्वयं मम तु चिन्तयताऽऽत्मभावम्‌ । 
बुद्धवा परस्परमक्रत्रिमहादंधमं कामं यथेच्छत तथा कुरुतोत्तमाङ्गथः॥ ४० । 
योऽनङ्गधीस्त्यक्तरसोऽप्यस्मिन्‌ भूयाद्रसाश्रितः । स मत्प्रेमेक्षणाहंः स्यादित्युक्तं मन्मतं मया ॥ ४१॥ 
तद्ब्रत फलदेनापि प्रभुणा ब्रुवता ससाक्षिकं तत्र । आवोधि स्वाचरणादेकान्तिकयुवतिभाषण निषेधः ।। ४२॥ 


व्रीडिता इति १ १०.२२.१२, 
प्रभुचरित्रमवाङमतिगोचरं समवलोक्य तदा श्रुतयोऽखिलाः । निजनिजात्मसमन्वयकामुका जडगता नितरामवतस्थिरे॥ ४३॥ 
निजां जडावस्थितिमेष माधवो दर्याद्रंहष्टया परिहुतुंमागत)। ध्रुवं विदन्त्योऽपि ततो ननिर्ययुरबं ढियुँवत्यो विरसत्वशङ्कया || ४४॥ 
नेवालक्षि यदीयछपममलेवेदे श्च यो नेक्षितो ब्रह्माद्येरमरेरपीति कतमस्ताहृक्‌ परः पुण्यवान्‌ । 
सोऽयं श्रीपतिरेक्षि यस्य बहुशोऽध्यासात्तमेतं रसं त्यक्तुं नाम यतेत का युवतिरित्यालोच्य तस्थू रसे ॥ ४५॥ 
- यास्ते गिरो यदुपते वयमेव ताः स्मस्तन्नमे वा सदिति वा किमु शोधनेन । 
वागवृत्तिदूरतरकेलिपदस्य तेऽमूर्वाचः कुत्‌हलकृता इति सिद्धमेव ॥ ४६ ॥ 
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कृष्णप्रिया 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण, स्वयं गोपकुमारिकाओं के वस्त्रो को अपने पास लेकर, उठाकर बडी फुर्ती से एक कदम्ब के पेड पर 
जा बैठे और कृष्ण के साथी ग्वाल बाल ठठठा-ठठठाकर हँसने लगे, श्रीकृष्ण भी स्वयं हसने लगे और हँसते हुए यों हँसी के वचन 
वोठे॥ ९॥ हे अबलाओं ! हे कुमारिकाओं ! आप यहाँ स्वयं आकर यदि चाहो तो अपने-अपने वत्र ळे जाओ । मैं आप सब को 
सत्य बात ही कह रहा हाँ, हंसी नहीं करता, क्योंकि आप सब ब्रत करते-करते निवल एवं कृश हो रही हो ॥ १०॥ अरी 
कुमारियों! मेरे सब सखा साक्षी है, वे जानते है कि, मैंने अबतक, प्रथम जो कुछ कहा वह झुठ नहीं हैं। हे सुमध्यमाओं ! हे 
मुन्रीओं ! आप एक एक करके आकर अपने अपने वस्त्र ले लीजिए अथवा सव एक ही साथ आओ और वस्त्र ले जाओ ॥ ११॥ 
भगवान के उस हँसी भरे कार्य को देखकर गोपियाँ प्रेम में सरावोर हो गई एवं लज्जान्वित भी हो गई। पुनः वे एक दूसरी को 
ओर देखकर मुसकराने लगो और जल से बाहर नहीं निकली ॥ १२।! 


७ ~ ~ ४० ९ ~ च ^ ~ = 
एवं त्रवति गोविन्दे नमंणाऽऽक्षिप्तचेतसः। आकण्ठमग्नाः शीतादे वेपमानास्तमत्रवन्‌ ॥ १३ ॥ 
'मानयं भोः कृथास्त्वां तु नन्दगोपसुतं प्रयम्‌। जानीमोऽङ्ग्रजइलाध्यं देहि वासांसि वेपिताः ॥ १४ ॥ 
*इ्यामसुन्दर ते दास्यः करवाम तवोदितम्‌। देहि वासांसि धर्मज्ञ नो चेद्‌ राज्ञे त्र॒वामहे॥ १५ ॥ 


श्रीभगवानुवाच 
भवत्यो यदि मे दास्यो मयोक्त वा करिष्यथ। अत्रागत्य स्ववासांसि प्रतीच्छन्तु शुचिस्मिताः ॥ {६ ॥ 
कर्दमक्षमा 


अन्वयः-गोविन्दे एवम्‌ ब्र वति, नर्मणा आक्षितचेतसः शीतोदे आकण्ठमग्नाः वेपमानाः तम्‌ अन्न वन्‌ ॥ १३॥ हे अङ्ग ! 
भोः! अनयम्‌ मा कृथाः त्वाम्‌ तु नन्दगोपसृतम्‌ प्रियम्‌ ब्रजश्लाध्यं “जानीमः”, हे अङ्ग वेपिताः “वयम्‌” वासांसि देहि १४॥ 
श्यामसुन्दर ! ते दास्यः, तव उदितम्‌ करवाम, हे धर्मज्ञ ! वासांसि देहि, नो चेत्‌ राज्ञे ब्रवामहे। १५ ॥। भवत्यः यदि मे दास्यः, 
मया उक्तम्‌ वा करिष्यथ, “तहि” हे शुचिस्मिताः अत्र आगत्य स्वस्व वासांसि प्रतीच्छन्तु ॥ १६ ॥ 

श्रीधरस्वामिविरचिता भावायदीपिका 

तत्र मुग्धा ऊचुः | अंग भो? श्रीकृष्ण अनयमन्याय्यं मा कृथाः॥ १४॥। प्रौढा ऊचुः । नो चेद्राज्ञ नंदाय कसाय वा न्रुवाम 

ब्रवाम हे कृष्णेति ।। १५-१६ ॥। 
श्रीदंशीधरकृतो भावाथंदीपिकाप्रकाशः 

एवम्‌ उक्तरीत्या । वेपमानाः कंपमानः। तम्‌ श्रीकृष्णम्‌ ॥ १३॥ तत्र तासां मध्ये । मुग्धाः,-अंकुरीतयौवना मुग्धाः । 
अंकुरादेव क्षधमंत्वेन यावनवाघात्प्रत्यग्रस्वं लक्ष्यते, तेन शोभातिशयो व्यज्यते । एवं च पतिमात्रानुरागवत्त्वे सति प्रत्यग्रयोवनत्व- 
मिति फलितं मुग्धा लक्षणम्‌, तेन सामान्यवनिताप्रतिपालितास्वंकुरितयौवनासु नातिव्या्िः॥ १४॥ प्रौढा:-पतिमात्रविषयकेलि- 
कलापकोविदाः प्रौढाः | पत्यतिरिक्तकेलिकलाभाववत्त्वे सति केलिकलाप्रावीण्य मित्यर्थः । वेश्यायां कुलटायां च पतिमात्रविषयत्वा- 
भावान्नातिव्या प्तिरिति । नंन्दस्य पितृत्वात्ततो न मे भयमित्यस्वारस्यादाह - कंसाय वेति । केचित्त्वत्र वर्णचतुष्टयजास्ता इत्युचुः । 
दास्य इत्युक्तवंत्यः शूद्रजाः, करवामेत्यादिवचना वँश्यजाः, देहीत्यादिवचना विप्रजाः, नो चेदित्यादिवचनाः क्षत्रियजा इति । 
“न जारजातस्य ललाटश्गु'गं बुळप्रसूतस्य न पाणिपद्मम्‌ । यथायथा मु चति वाकयजाळं तथातथा तस्य कुले प्रमाणम्‌ ॥' इत्य- 
भियुक्तोक्तोः परीक्षा सुलभेव । अत्र च जातिनिर्णयाथं राजांतरप्रेषिततुल्यर्पविद्यादिगुणाः चतस्त्रः कन्यका यथा कालिदासेन तद्वचः 
नानुसारेण भोजसभायां पृथवपृथग्जात्या निर्णीताः सापि कथाऽनुसंधेया । लोकरंजनाथं तद्वाबयपद्यं च -- “अभूत्प्राची पिंगा रसपति- 
रिव प्राशय कनकं गतच्छायश्रच द्रो बुधजन इव ग्राम्यसदसि । क्षणातक्षीणास्तारा नृपतय इवानुद्यमपरा न दीपा राजंते द्रविणरहिता- 
नामिव गुणाः॥” इति । अत्र क्रमेण शूद्र विप्रक्षत्रवेश्यजास्ता इति ध्येयम्‌ । ब्र.वामेति भिन्नम्‌ । हे इत्यनेन कृष्ण आक्षिप्यते “यद्येन 
विनानुपपन्न तत्तेनाक्षिप्यते’ इति न्यायेन । कथनफलस्य दंडादेः कृष्णगामित्वातरस्मे पदमेव युक्तमिति मत्वाह-न्न.वामेति॥ १५॥ हे 


शुचिस्मिताः शोभनेषद्धासवत्यः॥। १६॥ 


१, मानयन्त्यो वयं हवां तु -- विज, । २, स्याम --विज, ; चित्सुख ० । 
३, देहि वासांसि धर्मज्ञ ' वेपितानां महाबल'” । “शीतादितानां'' बालानां नोचेद्रज्ञे ब्रुवामहे ॥ 
इदं पादद्वयमधिकं विज. । 
४ मुमध्यमाः--विज, । “नो चेत्नाहं प्रदास्ये कि क्र.द्धो राजा करिष्यति'-विज. पाठे इदमधंमधिक श्यते । 


८०० श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पु. झ. २२ शलो. १३-१६ 


श्रीसज्जीवगोस्वामिकृता वेष्णवतोषिणी 


एवं ब्र वतोति पुनः पुनस्तथंव नानाप्रकारं वदतीत्यर्थः । गां वाचं निजवश्यतया विन्दतीति गोविन्दस्तस्मिन्निति परमवाग्मिता 
अभिप्रेता नर्माकृष्टचेतस्त्वेने वान्रुवन्‌ अन्यथा नावदिष्टन्नित्यर्थः। किव्च, वेउमानाः तत्र हेतुः लज्जया शीतोदकेप्याकण्ठमग्नाः॥१३॥ 
आदी साम्नाऽहुः-मेति । प्रागेव माशब्दनिर्देशो व्यग्रतया अनयाऽकरणदाढर्यार्थं वा भो इति अङ्ग ति च सप्रेमात्तिसग्वोधने अत एव 
द्विरक्तिः नन्दगोपस्य सृतं जानीम इति त्वं गोपकुमारः वयश्च गोपकन्यका इति अस्मान्‌ प्रत्येतादृशमन्याय्यं कत्त्‌' नाहंसि श्लेषेण 
नन्दयति व्रजमिति नन्दो यो गोपः व्रजराजस्तस्य सुतमिति प्रजास्वस्मासु युवराजस्य तव न्याय एवोचितः नतु स्वपितृप्रतिकूलं 
दुःलदानादिकर्मेति । यद्वा, नन्दस्य गोपं सुतमिति स्ंत्रनजनाजीव्यरक्षकस्य तव विरुद्धाचरणं न युक्तमिति भावः । अत एव तत्ता- 
मग्रहणं संरभस्यौदासीन्यस्य च व्यञजनाय तञ्च स्वभावव्यक्तो लज्जया तत्र च प्रियं प्रिय इति जानीमः भतोस्माकमप्रियाचरण- 
मन्याय्यमेवेति भावः। किञ्च ब्रजे ब्रजमध्ये ब्रजेन वा श्छाघ्यं च जानीमः अतो ब्रजनिन्द्येतत्कर्माचणमयुक्तमेवेति भावः। दाने हेतः 
वेपिता वयं यद्ठा वेपिताः प्रति इति कृपां जनयन्ति ॥ १४॥ अधुना दानं प्रदशंय न्ति-स्यामेति । दास्यः स्थाम भवेमेति चित्मुलत- 
सम्मत? पाठ? एवं दास्येनात्मसमर्पणादिकमेव दानमूह्य तत्रापि तवोदितं करवामेति विशेषो क्तिर्भावविशेषं व्यञ्जयति, श्यामेति 
तालव्थादि: क्कचित्‌ तत्र दास्यः सत्य इति योज्यं किन्तु भगवान्‌ पृथगेवानुवादं करिष्यति अधुना भेदं प्रयुञ्जते धमंज्ञेत्यादिना 
अन्यथा नग्नस्त्रीसंदशंनेन परस्वहरणादिना चाधमंतो भयमिति भावः। अदृष्टात्तस्य भयमनालोच्य हृष्टभयमुत्पादयन्ति नोचेदिति 
इति द्विविधो भेदः राज्ञे गोपराजाय श्लेषेण नन्दगोपसृतम्‌ अर्थात्‌ तस्येव प्रियमिति प्रियत्वेन न त्वं किव्चिद्रलाच्छिक्षितोति तया 
अङ्ग रेव ब्रजे श्लाघ्यं नतु गुर्णः धर्मज्ञेति सोल्लुण्ठोक्त्या धर्मपारत्याग इति अत्र तस्य तत्‌ क्ष्वेलितमित्यारभ्येंतत्पय॑न्तेन किल किनि 
ताख्योऽनुभावोऽनुसन्धेयः यथो क्तम्‌ -- 

“गर्वाभिलाषरुदितस्मितामूयाभयक्र,घाम्‌ । सद्धरीकरणं हर्षादुच्यते बिलकिः्तम्‌” ॥। इति॥ १५॥ 


तासां तथाङ्गीकारेणेव पराजयं करोति भवत्य इति आदर व्यञ्जक भवच्छब्द प्रयोगः [यं प्रोत्साहनार्थं स्वशब्देन च निजपरिधानमव- 
श्यमाशुगृहीतुमुपयुज्यत इति भावः हे शुचिस्मिताः ! इति ईदृशेन शुद्धस्मितेनावगम्यते शीतादिदुःखं नास्ति वेपनं च कपटेनवेति। 
यहा, शुचिस्मिता? सत्य? प्रतीच्छत मुखम्लानो च सत्यो न दास्याम इति भाव? नोचेदित्यद्धं बवाचित्कं न प्रदास्ये प्रकषण न 
दास्यामीति यदि वा किव्विहद्यां तदा खण्डशो विदार्य्यं किञ्चित्‌ किस्दिदेव काख्चित्प्रत्येव दास्यामीति सूच्यते राजा गोपराजः 
क्र दो$पि सन्‌ कि करिष्यति अपि तु न किञ््िदेवेत्यर्थंः । पुत्रे मयि स्नेहविशेषात्‌ इत्युवत्वा कानिचित्तासां वत्राणि स्वस्यासनानि 
कृत्वा कानिचित्‌ शय्यां रचयित्वा कानिचिद्ऽवजपताकावितानादितयानीय शाखोपशाखादिषु बद्ध्वा कानिचिद्दोलां रचरित्वा 
दोलयन्‌ कानिचिदितस्ततो रक्षितवानित्युह्य' स्कन्धे निधायेति विचित्येंकत्र निधानस्य वक्ष्यमाणत्वात्‌ ॥ १६॥ 


श्रीमत्सनातनगोस्वामिकृता बृहवृवेष्णवतोषिणी 


एवं ब्रू वतीति पुनः पुनस्तथेव वदतीत्यर्थः । गां वाचं निजवश्यतया विन्दतीति गोविन्दः, तस्मिन्निति परमवाम्मिताभि- 
प्रेता, नमंणा आक्षितान्याक्कष्टानि चेतांसि यासां ताः, अतोऽन्न वन्‌, अन्यथा ब्रीडया नावदिष्यन्नित्यथंः किश्च, वेपमानाः, तत्र हेतुः- 
शीतोदे शीतलजले आकण्ठमग्ना छज्जया वक्षःस्थलाच्छादनाय कण्ठपर्यन्तं चिरं प्रविष्टाः । १३ ।। आदी साम्ना आहुः- मेति। 
प्रागेव मा-शब्दनिद शोव्यग्रतया अनयाकरवदार्द्याथं वा भो इति, अंगेति च प्रमसम्बोधने, अतएव हिरुक्तः । नन्दगोपस्य सुतं जातीम 
इति त्वं गोपकुमार?, वयश्व गोपकन्या इत्यस्मान्‌ प्रत्येताहृशमन्याय्यं कतुं नाहुंसीति । किंवा, नन्दयति ब्रजमिति नन्दो यो गोपो 
ब्रजराजस्तस्य सुतमिति प्रजास्वस्मास्‌ युवराजस्य तव क्रपेवोचिता, न तु स्वपितृप्रतिकूळं दुःखदानादिकर्मेति । यद्वा, नन्दगोपस्य 
सुतमिति सवंत्रजजनाजीव्यरक्षकस्य तव विरुद्धाचरणं न युक्तमिति भावः । तत्र च प्रियं प्रिय इति जानींमः, भतोस्माक्रमप्रियाचरणः 
मन्याय्यमेवेति भावः। किञ्च, ब्रजे ब्रजमध्ये ब्रजेन वा एलाध्यश्च जानीमः, अतो ब्रजनिन्द्येतत्कर्म्माचरणमयुक्तमेवेति भावः । यता 
वेपिता वयम्‌, यद्दा' वेगिता? प्रति इति क्षां जनयन्ति; यद्रा, त्वां प्रियंब्रजश्लाध्यः्च जानीमः, यत्‌ त्वया वस्त्रहरणाच्छोतोदे 
आकण्ठमर्नतया वेपिताः कम्पं प्रापिता इति सोत्प्रासनर्म्मोक्तिः ॥ १४ ॥ अधुना दानं प्रदशंमन्ति-श्यामेति । श्यामश्चासौ 
सुन्दरश्चेति; यद्टो, श्यामेषु सुन्दरस्तस्य सम्बोधनम्‌ अतएव तव दास्यो वयम्‌, विशेषतश्चेतत्‌-प्रभृति तव उदितं त्वदुक्तं करवाम; 
यहा, 'उदितम्‌' उदयमुत्कषं ख्यापयामेत्यर्थंः । दास्यः सत्य इत्यत्रेव वा योज्यम्‌, दास्य? स्याम भवेमिति श्रीचित्सुखसम्मतमेव। 
एवं दास्येनात्मसमर्पणादिकमेव दानमूतह्यम्‌ । अधुना भेदं प्रयुञ्प्रते धमंज्चेत्यादिना, अन्यथा नग्नस्त्रोपन्दशंनेन परस्वहरणादिना 
चाधमंतो भयमिति भावः। अहष्टात्तस्य भयमनालोच्य हृष्टभयतुत्पादयन्ति-नोचेदिति । इति द्विविधो भेदः, इदञ्च सवै पूवं 
श्लाघनीयगुण इत्यत्र विवृतमस्ति, राज्ञे गोपराजाय; श्लेषेण नन्दगोपस्य सुतं प्रियमिति प्रियत्वेन न रवं किञ्िद्बलाच्छिक्षितोऽसि, 
युवराजपक्षे तवेहशी मत्ततोचितेवेति गोपसुतमिति,पक्षे गोपत्वेन गोसंगत्या तादृश एवेति । तथा अंगब्रजः सर्वावयवरेव, किवा 
अंगरेव ब्रजे श्लाघ्यम्‌ न तु गुणे? । धर्मज्ञेति च सोल्लुण्ठोक्त्या, धमंपरित्याग इति तत्त्वतश्चायं गृढाऽभिप्रायः। नन्दगोपसुतमिति 
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बिशेषणत्रयेण पतिस्वयोग्यतया आत्मनः पतित्वेन कामनायां हेतुः । तथा श्यामसुन्दरेति च; दास्य इति वयमपि तव पतनीत्वयोग्या?, 

तत्र च दासीशब्देन करवाम तवोदितमित्यनेन च भक्तिविशेषः । धमंज्ञति ईदृशाश्रितजनानामुपेक्षानुपयुक्ता, अन्यथा राज्ञे घमं राजाय 

ब्रवाम मरिष्याम इत्यर्थं इति॥ १५॥ भवत्य इत्यादौ भक्तादयपेक्षवादरात्‌, अत्रागत्येति न तु मया प्रक्षप्यमाणानि जलान्तः 

स्वित्वा ग्राह्माणीत्यर्थः । स्वशब्देन निजपरिधानमवश्यमाशु ग्रहीतुमुपयुज्यत इति भावः । हे शुचिस्मिता इति ईदृशेन शुद्धस्मिते- 

नावगम्यते शीतादिदुःखं नास्ति, वेपनं कपटेनेव; किच्चः मदुक्तमंगोकृत्यात्रागत्य युष्माभिवंत्राणीमान्यधुनंव ग्राह्माणीति चातुयं- 

विशेषेण जलादाकर्षेति । यद्वा, शुचिस्मिता? सत्यः प्रतोच्छत । मुखम्लानौ च सत्यां न दास्य इति भावः। एष रसिकताविशेषः; 

न प्रदास्य प्रकर्षेण न दास्य इति प्रशब्देन यदि वा कथच्चिदद्यां तदा खण्डशो विदार्य किञ्चित्‌ किञ्चिदेव काञ्चित्‌ प्रत्येव वा 

दास्यामीति सूच्यते । राजा गोपराजः क्र द्घोऽपि सन्‌ कि करिष्यति ? अपि तु न किड्चिदेवेत्यथे पुत्रे मयिस्नेहृविशेषात्‌ । अत्र च 

प्रत्युत्तरत्वेन श्लेषार्थोऽयर ज्ञेयः । शुचिस्मिता इति प रमसोन्दर्योवत्या तासां निजपरिग्रहयोग्यता सूचिता । अतो विवाहं विनापि 

स्वीकारेण मयि युष्मासु च क्र.द्धोऽपि सन्‌ धर्मराजः कि कतु शक्नुयात्‌, इत्युक्त्वा कानिचित्तासां वल्लाणि स्वस्यासनानि कृत्वा 
कानिचिच्छायां रचयित्वा कानिचिद्ध्वजपताकावितानादितया नीपशाखोपशाखादिषु बद्घवा कानिचिददोलां रचयित्वा 
आन्दोलयत्‌ कानिचिदितस्ततस्तदुपरि चिक्षेपेद्ुह्मम्‌, ( १८ श.इलो, ) “स्कन्धे निघाय' इति वक्ष्यमाणत्वात्‌ ॥ १६॥। 

श्रीसुदशंनसुरिकृतं शक पक्षी यम्‌ 
अनयमिति पदं वेपिताः कम्पिता? वयं जानीम इत्यन्वयः ॥ १४-१८॥ 
श्रीमद्रीरराघवाचार्यकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 
गोविन्दे एवं ब्रवति सति नमंणा परिहासेनाक्षित्त गृहीतं चेतो यासां ताः शोतोदके आकण्ठमग्नाः अत एव कम्पमानाः 

कृष्णमब्रुवन्‌ ॥ १३॥ किमन्र वन्नित्यपेक्षायां सामादिचतुविधोपायपूर्वंकं भगवञ्ज्ञानसम्पन्न गोप्युक्तमाह-द्वाभ्याम्‌ । भोः कृष्ण ! 
अनयमन्यायं मा कृथाः त्वां नन्दराजस्य सुतमत एव तस्य प्रियं च जानीमः नन्दराजोऽपि प्रेम्णा त्वामनयकारिणमपि न शिक्षय- 
तीति भावः । नवनीतचीर्यादिषु धौत्य॑ प्रसिद्धमवेत्यभिप्रायेण विशिषन्ति, श्लाघ्यमिति | यद्वा, अस्मदनुष्ठितब्रतेन नन्दराजसुतं त्वां 
इलाध्यं प्रियं भविष्यन्तं जानीम एव किन्स्वधुनेवानयं मा कृथा? वयं तु शीतोदकवेपिताः अतो वासांसि प्रयच्छ ॥ १४॥ हे श्याम- 
सुन्दर ! ते तव दास्यो वयं तवोदितं स्वयोक्तमन्यत्‌ किञ्चित्करवाम भावगभंमिदं निरतीशयत्वत्सौन्दर्यादिभिस्त्वद्दास्यः सत्यः त्वद 
भिप्रेतं करवामंवेत्याभिप्राथ? । हे धर्मज्ञ ! अनेनेकान्ते नग्नः्त्रीदर्शनाकरणरूपधर्मंज्ञ ! सत्रीणाँ लज्जास्वभावरूपघमं जानातीति तथेति 
वा वासांसि प्रयच्छ मुग्धभावादनुपपन्नमपि त्रासयन्त्य इवाहुः नोचेन्न प्रयच्छसि नोचेद्राज्ञे नन्दाय कंसाय वा ब्रुवामहे। १५ ॥ एव- 
मुक्तो भगवान्‌ यदुक्तं “नोचेद्राज्ञ ब्र्‌वामहे'' इति तदिदमनुपपन्न' नहि जलात्निगंत्य वासांसि गृहीतुमेव ळज्जन्तीनां राज्ञे ब्र वामहे 
इत्यक्तिरपपन्ना नग्नानां राजसन्निधौ गमनासम्भवाच्च न चान्यप्रेषणया निवेदनसम्भवः प्रेषणीयजनस्यात्राभावादिति तदुक्त रुत्तर 
न देयमेवेत्याभिप्रेत्य “ते दास्य? करवाम तवोदितम्‌'” इत्यस्योत्तरमाह--भवत्य इति । हे शुचिस्मिताः ! नहि स्वामिनोक्त किव्चि- 
देव स्वसम्मतं दासीभिः कत्त॑व्यमिति नियमः किन्तु सवंमपि तदभिमतं कत्तंव्यमित्ति भावः॥। १६॥। 


श्रीम द्‌ िजयध्वजतीर्थकृता पदरत्नावलो 


नर्मणा गहितरनेहविनोदवचनेन ॥ १३॥ शीतजले स्थित्या वेपिताः वयम्‌ ॥ १४॥ ते तव दास्यः श्याम भवाम राज्ञे 

नन्दगोपाय ॥ १५-१६ ॥ 
श्रीसज्जीवगोस्वामिकृतः बुहत्‌ क्रम सन्द भे: 

( १२श एलो० ) “न निर्ययुः” इति यदुक्तम्‌ तत्पश्चात्‌ कि चक्र रित्याशङ्कयाह्‌-एवं ब्र वतोत्यादि । एवं पुरा यद्‌ 
भणितम्‌ ( १०म एलो० ) अत्रागत्य इत्यादि, तदेव पुनवंदति सति गोविन्दे आकण्ठमग्नाः सत्य एव तमन्न वन्‌, ऊचुः। पूर्व नाभिदघ्ने 
जले आसन्‌ अत्रागत्येति तस्य वचः श्रुत्वा पुनः कण्ठदघ्नः जळं गता इति भावः । शीतोद इति वेपमाना इत्यस्य हेतुः । वेपमानत्वमा- 
लोक्य कहणया वसनानि शीघ्रं दास्यतीत्याशयेन नोणात्तम्‌, स्वभावोक्तिर्वा, नमंणा तत्परिहासोक्तया आक्षित्ममान्दोखितं चतो 
यासाम्‌ ॥ १३॥ यदब्र वंस्तदाह्‌-माऽनयं भो इत्यादि । प्रथमतः सामपूर्वकमेव वक्तुमुचितमिति वचनपरिपाटी। तद्‌ यथा, भो 
श्रीकृष्ण मा अनयं कृथाः, त्वां तु जानीमः अनीतिकारी न भवसीति, यतो नन्दगोपसुतः ब्रजराजसुतमिति ताभिरुक्तस्य तत्‌ प्रति- 
शब्देन कवेरेवेय भुक्ति: । व्रजराजकुमारस्य त्वनयो मास्त्येव परन्तु अनयकारिणां निवारकत्तु त्वमेव । तत्रापि प्रियं सर्वोत्तमम्‌, यतो 
ब्रजश्लाध्यम्‌ । अनयकारिणं हि न कोऽपि शलाघते तस्मादनयं मा कृथाः ॥ १४॥ कि करिष्यामि, तदुच्यतामित्याशङक्याह- देहि 


 वावांसि। क्षण तिष्ठत, विळम्वेन दास्यामोत्याशङ्क्याह - वेपिताः, कम्पितास्म इत्यर्थः । तत्रेवान्यः सदेन्यमूचुः शयामेत्यादि। हे 


सन्दर ! ते दास्यः स्याम भवाम, वससेव कि वा चरितेनेत्याशङ्क्याहुः करवाम तवोदितम्‌, करिष्याम इत्येवास्माकम भिप्रायं 
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इत्यर्द्धोक्ते काश्रिदन्या? साममुद्रां परित्यज्य भग्रप्रदर्शनेन मुद्रान्त रमुद्भाव्याहुः - नो चेत्‌ । एवं साम्ना विनयेनापि यदि वासांसि न 
ददासि, तदा राज्ञे ब्रजराजाय ब्र वामहे ज्ञापयिष्यामः। इत्यासां त्रेविध्यमुक्त भवतिमध्या, मृद्दी, मुखरा चेति। तत्र मानयं भो इति 
मध्याः, श्यामसुन्दरेत्यत्र मृद्दयः नो चेदित्यादौ मुखराः। घमंज्ञेति विपरोतलक्षणया परिहासश्च व्यङ्गचः । नहि धमंज्ञो दासीनां वत्रम- 
पह्रति, वरन्तु ददात्येव तेन त्वमधर्मज्ञ एवेति चतुरा वा, न तु मृद्वयः॥ १५॥ अय ( १५श इलो ` ) “ते दास्यः करवाम तवो- 
दितम्‌” इति तासां वचनेनेव ता जिगीषुर्भगवानाह-भवत्य इत्यादि साद्धेन । भवत्यो यदि मे मम दास्यः, मयोक्तमवश्यं करिष्यव; 
तत्कथं न क्रियते ? तत्‌ किमित्याह-अत्रागत्येत्यादि । हे सुमध्यमा? ! इदन्तु अस्माकमशक्यमिति चेद्‌ भवतु, मयापि तहि न दातव्य- 
मित्याह--नो चेदित्यादि। यद्यत्रागत्य न नयथ, तदाहं न दास्ये। तदा वयं राज्ञे निवेदयिष्याम इत्याशडक्याह--किमित्यादि। 
यदि राज्ञे निवेदयथ, तदासौ कुद्धो भविष्यति, क्र.द्धः सन्‌ कि करिष्यति ?॥ १६॥ 
श्रीनाथचक्रवतिपादविरचिता चेतन्यमतमञ्जुषा 
एवं ब्र वतीत्यादि । एवं पूर्वोक्तप्रकारम्‌। आकण्ठमग्ना इति पूवं वक्षोदघ्नजलस्था एवासन्‌ श्रीकृष्णसवरं श्रत्वा थाकण्ठ- 
मरना बभूवुरिति भावः । वेपमाना? शीतेन भावेन वा ॥ १३॥ प्रथमतः पुर्व सिद्धाः सामपूर्वकमाहुः - मानयं भोः कृथा इत्यादि | तां 
जानीमः, अद्य ज्ञातव्य इति न हि । अङ्ग सादर सम्बोधनेऽङ्गशबरः । व्रजश्लाध्यमङ्ग व्रजे शठाध्यमिति वा सर्वाङ्गसुन्दरमिति भावः। 
प्रियं प्रियाकारम्‌ प्रीणातीति प्रीतं वा, तस्माद्‌ वासांसि देहि, प्रियत्वेनास्माकं दुःखदः कथं भवसि ? पश्य वयं वेपिताः, अतः परं हि 
मोदे स्थातु' न शक्यते ॥ १४॥ अन्या ऊचुः-हे सुन्दर ! सुन्दरेति निजाभिलाषसम्बोधनम्‌, ते दास्यः स्याम, तवोदितंः्व करवाम, 
तस्माद्‌ वासांसि देहि, यस्माद्‌ घमंज्ञोऽसि, दासीनां वासांसि नापह्लियन्ते, अपितु दीयन्ते एव, इयं हि धर्मस्य रोतिः, धर्मज्ञ इति 
काकुक्तिर्वा । अन्यास्तत्र मुखरा झचुः- नो चेदित्यादि । यदि वासांसि न ददासि, तदा राज्ञे नन्दाय ब्रुवामहे । आशयस्य कोमला 
कोमलादे? कुमारिका एव विविधाः तेनेवं काश्चिदूचुः। विवस्त्रतया जलेभ्य उत्थानशक्त? कथं राज्ञो निवेदनम्‌, तहि भयप्रदर्शन- 
मेतत्‌ । अथवा, ब्रुवामहे इत्यन्तभू'तप्यर्थः राज्ञोऽभीतिः स्वगोत्रवालक ज्ञापयिष्याम इति ॥ १५॥ अहं हि सत्यदृक्‌ तत्तु ( ११ घ- 
इलो. ) “न भयोदितपूव वा” इत्यादिना पूर्वमेवोक्तम्‌, भवत्योऽसत्यवाचः यतः ( १५ श श्लो. } श्यामसुन्दर ! ते दास्यः करवाम 
तवोदितम्‌’ इत्युक्तं यत्‌, तदधुनेव न सङ्गच्छते । कथं न सङ्गच्छते इत्याह-भवत्यो यदि मे इत्यादि । नो चेदत्रागता वामांसि 
चेन्नयथ, तदाहं दास्ये; अहमिति स्वातन्त्र्यसूचकम्‌, धर्मज्ञ इति यद्भवती भिरुक्तो5स्मि, तम्ममायमिति धर्मः मदाज्ञां ये न प्रतिपाल- 
य॒न्ति, तदभीष्टमहं न करोमि । यद्वा, भवतीभिरक्तम्‌-राज्ञे ब्र वामहे इति, तत्रापि नाहं बिभेमि । अतो भवतीभिगंत्वा स्वच्छर्द- 
मुच्यतामित्याह-रकि क्र द्ध इत्यादि ॥ १६॥ 
श्रीसद्विरवनाथचक्रवतिकृता सारार्थंदशिनी 
एवं नानाप्रकारं नमं ब्रुवति सति गोविन्दे गा नमंमधुरवाचो विन्दतीति तस्मिन्‌ तच्चेदं नमं भोः खञ्जनाक्ष्यः ! यदि 
युयं नागच्छत तदा एतंरेव वासोभि? शाखानिबद्धेहिन्दोलिकानुएधानादिकं च विरचय्य मया शाय्यते रात्रावद्य कृतजागर मां निद्रा- 
सम्प्रत्यायाति भो गोपाल ! तव गावः तृणलोभेन गह्वरं प्रविष्ठास्ततस्ता? परावत्तयितुं द्रतमितो याहि भो गोपबालाः ! तमितो 
गृहकृत्यार्थं ब्रजं ब्रजत पित्रादिगुरुजनान्‌ मा समङजसमभ्युत्यथ भोः पिश्वचड ! वयमितो मासं व्याप्य गृह न यामः पित्रादिगुरुजना- 
देशेनेव कात्यायनीब्रतं समाप्य मासमात्रमुदवासवृतं कुमंः भोस्तपस्विन्यः ! अहमपि युष्मदृर्शनप्रभावादुद्भूतगुहवासवेरागय सम्प्रति 
मासं व्याप्य अत्रेव न भावासब्रतं चिकीर्षामि यदि चानुकम्पध्वे तदात्वितोऽत्ररुह्य युष्माभिः सममुदवासन्रतमेव कत्त प्रयामीति 
नम्मंणा आक्षित्रचेतसः शङ्कया ततोऽप्यधिकजले आकण्ठमग्नाः वेपमानाः शीतेन शङ्काहुर्षोत्शुक्यादिभिश्च॥ १३॥ प्रथमं साम्ना 
भाहुः-भनथमन्याय्यं मा कृथाः । ननु मुग्धाः यूयं मां नेव परिचितुथ यथो मय्यप्यनीतिकलङ्कु' दातु' न शद्धे तत्रा हुः-त्वन्तिति 
अन्थान्‌ ब्रजस्थानपि न जानीम एव त्वां त्वतिप्रसिद्धं नन्दराजस्य सुतं जानोम एव “गोगोभूपेपि हश्यते” इत्यभिधानात्‌ तत्रापि 
ब्रजस्थमात्रस्यापि इलाच्यं तत्रापि प्रियं नतु, भो निबुद्धयः ! यद्यहं राज्ञः पुत्रस्ताहि कथं मय्यनीति? राजपुत्र अपि क्कचिदनोतिमन्त 
इति चेत्‌ कथमहं ब्रजश्लाघ्यः प्रियश्च नह्यनीतिमत्सु श्लाघा प्रोतिर्वा सम्भवेदिति भावः । ननु, सत्यं स्त्रियों वयं वक्तुमनभिज्ञा- 
स्तस्मात्‌ कृपयेवापराधं क्षान्त्वा वासांसि देहि वेपिता वयमिति कृपां जनयन्ति ।। १४ ॥। पुनरपि साम्नंवाहुः-श्याम दास्यो भवा- 
मेति दन्त्यसकारपाठञ्चित्सुखसम्मतः श्यामेति तालव्यशकारपाठे दास्यः सत्यस्तवोक्त करवामेति राज्ञि त्वयि प्रजानामस्माकं 
दास्यं समुचितमेवेति भावः । वस्तुतस्तु तन्मिषेणंव स्वात्मानमपयामासुः सुन्दरस्य तवास्माभियं दास्यं सम्भवेत्तत्र तवोक्तं करवामेति 
काश्रिट्प्रखराभेदं प्रयुञ्जते हे धमंज्ञ ति स्रीधनहरणात्तवाधर्मो भावीति भावः । तस्याधर्माद्वयमनालोच्य दृष्ट भयं दर्शयन्ति नोचे- 
राज्ञे इति द्विविधो भेदः राज्ञो नन्दाय कंसाय वा ॥ १५॥। तासां वचोभिरेव ताः पराजित्य निर्वचनीकूवंन्नाह-भवत्य इति । प्रधम- 
मतेनेव भवतीनां सत्यं परीक्षसत्यात्‌ प्रच्युताभ्यस्त भवतीभ्यो नेव प्रदास्ये इति भावः शुचिस्मिताः सत्य इति यचत्र घमंपरीक्षायां 
मुखम्लानि? स्यात्तदपि नेव दास्ये इति भावः। वस्तृतस्तु शुचि? श्वृङ्गारस्तन्मयस्मिता इति स्वक्भिन्नुदृभूतँ भावं ज्ञापयति । किच्च, 
मयि प्रबले सामेव व? का्यंसाधकं नतु भेद इत्याह नोचेदिति ॥ १६॥ 





सकें, १० पू. अ. २२ श्लो. १३-१६ ] अनेकम्याख्यासंमलङ्कृतम्‌ ८6६ 
श्रीमच्छकदेवकुतः सिद्धान्तप्रदीपः 


तत्रानुनयको विदा आहुः-भोः अङ्ग ! नन्दगोपसुतं स्वज्ञातिप्रधानस्य श्रीनन्दगोपस्य सुतं व्रजश्लाघ्यश्व कि बहुना प्रियं 
च त्वां जानीमः सवंथा त्वय्यादरणीये स्नेहवद्धा वयमिति भाव! | तुशब्द्री अन्ययोगावच्छेदायंः त्वदन्यं कमपि न जानीम इत्यथेः । 
अत आहुः अनयमनुचित्तं हास्यादिक मा कृथा: ॥ १३॥ तास्वप्यतिस्निग्धाः आहुः -श्यामसुन्दरेति नो चेत्‌ राज्ञे गोपराजाय 
श्रीनन्दाय ब्र बामहे इत्यतिस्नेहगर्भ वाक्यम्‌ ।। १४ ॥ अतुनय्रकोविदाभिरनुनीतो5तिस्नेहयुक्ताभिः प्राथित£तासां स्वानन्यक्रिद्धूरीत्व॑ं 
प्रकटीकारपितुमाह भगवानु-भवन्त्य इति ॥ १५॥ तत आज्ञापनानन्तरं दारिकाः कुमारिकाः उत्तेरुनिगंताः॥ १६ ॥ 


श्रीबलदेवविद्या भूषणकृता वेष्णघानन्दिनी 


गा रुचिरनमंवाचो विन्दतीति तस्मिन्‌ गोविन्दे एवमीहशं विविधं नमं ब्र्‌ वति तेन नमंणा भाश्रन्द्रमुख्य। यदि भवत्यो 
नायान्ति तहि एतेर्वासोभिर्नीपशाखानि वद्धेः हिन्दोलां निर्माय तेरेव नि्मितशय्योपधानेन मया निशि जागरितेन सम्प्रति जात- 
निद्रेण सुप्यते भो गोपाल चूडामणे ! गावस्ते तृणलोभाद्‌ गह्वर प्रविविशुस्ताः सम्भालय, भो गोपकुमार्यः ! स्व गृहं ब्रजताति- 
बिलम्वे पित्रादिभिविपरीतं सम्भाव्येत भो रसिकमोले ! पित्राद्यनुशासनारव्घब्रताभिरस्मार्भिर्मासमेकमुदवासः करिष्यते भो 
बरतिन्यः ! युष्मदर्शन प्रभावात्‌ सञ्जातस्वगृहविरागो निवृत्तक्षुत्पिपासोमासमेकमिहंव नभोवासत्रतं चिकीर्षामि क्रपा चेदितोऽवरुह्म 
भवतीभिरुदवासमित्येवम्विधेनाक्षितानि चेतांसि यासां ताहश्यः सत्यस्ततोऽधिके आकण्ठमग्नाः शीतोदे तस्मिन्‌ वेपमाना? 
शङ्काहाँतसुक्यादिभिश्च सकम्पा इत्यर्थः॥ १३॥ आदौ साम्नाहुः भोः अनयमनीति मा कृथाः। ननु मय्यनीतिकलङ्कुमपंयथ 
तत्राहुः त्वां नन्दाभिधानस्य गोपस्य राज्ञः सुतं ब्रजमात्रस्यापिश्लाघ्यं तत्रापि प्रियं जानीमः नन्वीदृशश्चेदहं तह्य नीतिमंयि कथ मुक्ता 
तत्राह वेपिता वयमस्मदपराधं क्षान्त्वा वासांसि देहीति दयामजनयन्‌ स्त्री प्रज्ञयाऽनयं माकुवित्युक्तिरिति भावः ।। १४॥ दानं 
दशंयन्ति श्यामेति । हे सुन्दर वयं ते दास्यः स्याम भवेन क्वचित्ताळव्यादिपाठः । राजपुत्रे त्वत्प्रजानां नो दास्यमेव युक्तमिति 
भावः। वस्तुतस्तु ते दास्यस्त्वयि निवेदितात्मानः स्याम वयं सुन्दरस्य नेऽस्माकं यद्दास्यं स्यात्तत्र तवोक्तं करवामेति तास्‌ प्रखरा) 
काश्चिद्‌भेदं प्रयुङजाना? प्राहुः-हे धमंज्ञेति ! रत्रीस्वापहारादधर्मस्त्वाय भवेदिति भावः । यदि न विभेष्यधर्मात्तहि दृष्टं भयं भावीत्याहुः 
चेद्‌ वासांसि नो दीयन्ते तदा राज्ञे त्वत्पित्रे नन्दाय ब्रुवामहे इति द्विविधो भेदः प्रियेष्युक्तत्वाहण्डो नोदिष्टः इह्‌ तस्य तत्‌ क्ष्वेलित- 
मिद्यारभ्यंतत्पर्यच्तेन किलकिस्बितारव्योऽनुभावोनुचिन्त्यः¬ 


“गर्वाभिलाषरुदित स्मितासूयाभयक्र घाम्‌ । सङ्करीकरणं हर्षादुच्यत किश्चितम्‌ ॥ ” इति तल्लक्षणः। १५॥ 


तास्तद्वाचैव निर्जित्य निरुत्तरा? कुवंन्ताह-भवत्य इति । इयमेव भवतीनां धमंपरीक्षा यदि सत्याद्विच्युतिर्नस्यात्‌ शुचिस्मिता इति 
तलरीक्षायां यदि मुखम्लानिश्च न स्यात्‌ सत्याद्‌ विच्युताभ्यो म्लानजुखीभ्यश्च न देयानीति भावः । वस्तुतस्तु “शृङ्गारः शुचि- 
रुज्ज्वलः” इत्यभिधानात्‌ श्एृङ्गारमयस्मिता इति स्वस्मिन्नुदितोभाः सूच्यते ॥ १६॥ 













श्रीसत्यधमंकुता श्रीभागवतटिप्पणो 


तत्र सहसा नान्तरं देयमित्यालोचनचतुराः सुलोचनावचनप्रसूनमालां मालाल्यचरणाय भक्तिसूत्रजटिलां बहिः किच्चित्कु- 
दिलामाप॑थन्रिति सार्धश्लोकद्विकेनाह्‌ ॥ मानयन्त्वं कृधा इति । अङ्ग हे कृष्णानयमन्यायं कत्यानामपाणिगृहीतानां वसनापहारख्पं 
मा कृधा न कुर ब्रजश्लाघ्यं नन्दराजस्य नन्दगोपभूपस्य सतं प्रियं जानीमः। चेत्किमित्यत आहुः॥ वेपिता इति नो वासांसि देहि। 
मानय॑ भोः कृधा इति पाठे भो? कृष्णानयं मा कृधाः । अङ्गब्रजश्लाघ्यमिति पदं । अङ्ग च शरीरं च व्रजस्य एलाघ्यं यस्य ब्रजेन 
एलाध्यं यस्य स तमिति वाऽर्थः । नो चेदङ्गोति वा भोरिति वाऽतिरिच्यत इति ज्ञ यं । मानयन्त्यो वयमिति न सरसः पाठ) । प्रयोजनं 
बतंते गहं प्रति गच्छामीत्यतोऽप्याहुः। वासांसि देहि अनन्तर ब्रज श्लाघ्यं सवंश्लाघ्यं । एतेन सवंसुपर्वश्लाघ्यस्य ब्रजमात्राश्लाघा- 
बरिषयत्ववचनं कियदिति निरस्तं ॥ १४॥ अनयं मा कुघा इत्युक्तिप्रु खत आयातेत्यायताक्ष्यः क्षमापयन्ति तमित्याह ॥ स्यामेति। 
हे सुन्दर ते दास्यः स्याम । ननु सुन्दरेत्यस्यामन्त्रितत्वेनाविद्यमानवःद्वावात्कथं त इत्यादेशः स्यादिति चेन्न । तस्यापरत्वेन पदात्प- 
रत्वाभ्ावेऽपि गृणन्ति विप्र ते धिय इत्याद्यलौकिके लौकिके च संदा रक्ष देव न इत्यादि दृष्टमिति स्यामेत्यस्य पदत्वात्तत्परता- 
रणेन त इत्यादेशसम्भवात्काऽत्र कथन्ता अव्पयतया समाधिस्तु मातमं इत्यादिनिर्गेतिकस्थल एवेति विजानीहि । दातीनां मध्य 
आमोना एबं ललना जले जलजलाचनं प्रति कृत्यं विज्ञापयन्ति ॥ करवामेति । तवोदितं त्वयोक्तं करवाम । त्वयोदितमिति 
वक्तव्ये तवोदितमिति वचनेन तवोदितमपत्याद्युत्पत्तिद्वारोदयं । भावे क्तः। करवामेत्यपि घ्वनयन्ति वध्त्र इति बोध्यं। हे महाबला 
धर्मनवेपितानां शीतादितानां वालानामङ्गस्मरणाभावाद्वेपितानां शीतादितानामिति चोक्ती ज्ञेये नो वासांसि देहि नो चेन्न रासि 
चेद्राज़ों नन्दाय शीतादितानां बालानां नो वसनानि न दत्तवांस्तव शावक इति न्र.वामह इत्यत्वयो वा॥ १५॥ कुमारीकोदीरितं 
शरु किमकरोद्धरिरित्यत एवमसूच इति सुचेता आह ॥ श्रोभगवातुवाच ति । भवन्त्यो भवत्य इति भवतः पाठी । पूर्वस्मिश्छ- 


८०४ श्रीमद्भागंवतम [ स्कं. १० पु. झ. २२ श्छो. १३-१६ 


त्रन्तता नमुचा परस्मिनुचतुप्रत्ययान्ततेति विवेकः | यदि मे दास्यो यदि वचो मयोक्त करिप्यथ तह्य त्रागत्य स्ववासांसि स्वस्व- 
वासांसि प्रतीच्छन्त स्वी कुरुत ॥ १६॥ 
श्रीसुबो धिनी 


भगवांस्तासामन्तर्भावं दष्ट्वा पुनः पूर्ववदेवाह्‌, तदा पुनरेवं ब्र वति भगवति सति नमंणा परिहासवचनेनापातत एव प्रतीतेन 
हास्यरसजनकेनाक्षिप्तचेतस एव भूत्वार्थमविचायं वहिनिगंते भगवान्‌ कोपं करिष्यति निलंज्जा इति वा ज्ञास्यतीत्याकण्ठमाना 
जाता यथा न कोप्यवयवो हृष्टो भवतीति, ततो लौकिकरसभथाभ्यामाविष्टचित्ता जाता जातबहिःसंवेदनत्वाच्छीतोदे वेपमाना 
जाता), ततो देहभावस्य हढत्वे विस्मृतपुवंभावाः साक्षिभिश्च व्यमोहितास्तं भगवन्तं प्रति किश्चिदन्न वन्‌ ॥ १३३ ॥ तासां वाक्यमाह 
सानयं भो कृथा इति, भतृःत्वान्‌ न नामग्रहणं, भो इति सम्बोधनं बालकव्यावृत्त्यर्थ च, नयो व्यायोन्यायं मा कार्षीः, वयमद्या 
कुलस्त्रिय? पुरुषान्तरदृष्टया न दष्टाङ्गा अतः साम्प्रतं बालानां दृष्ट्या न द्रष्टव्यास्त्वद्वाक्येन चागन्तव्यं तथा सति यद्यपिश्वरवावयकरणे 
ना धर्मस्तथाप्यन्यायो भवति नोतिलोकविरुद्धमित्यर्थः, नेवं मन्तव्यं मःमेता न जानन्तीति तथा सत्यविचार्यकरणादेता एव दृष्टा इति 
तत्राहुस्त्वां तु जानीम इति, परमार्थतो ज्ञानमस्माऊं हितकारि न भवतीति तुशब्दस्तं पक्षं व्यवतंयात किन्तु नन्दगोपस्य सृतं 
जानीमः, तेन प्रमुपुत्रत्व मुक्तं, न हि प्रमुपुत्रोनीति करोति, किञ्चास्माकं प्रियो भवान्‌ परमप्रीतिविषयः, अनेन त्वदृष्टचा न द्रया 
इति नास्मकमभिप्राय!, अडङ्गेतिसम्बोधनं च स्वस्याङ्गतां ज्ञापयति, नन्वस्त्वन्याथ इयि चेत्‌ तत्राहुब्न जजशलाध्यमि ति, वरजे तंत्र 
भवानेव इलाघ्य एवं सत्यपकीतिः स्यात्‌ केषाश्चिच्‌ चित्ते स्त्रियो धर्षयतीति केषाचितु त्वयुक्तं प्रदशंयतीति, अतःकारणान्‌ निगमः 
नात्‌ पूवंमेव वासांसि देहि, दयार्थमाहुर्व पिता इति ।। १४३ ॥ दण्डमप्यङ्गीकुवंन्ति श्यामसुन्दर ते दास्य इति सुन्दरेतिसम्त्ोधनान्‌ 
न प्रतारणा, अतुल्यत्वात्‌ स्त्रोत्वं परित्यज्य दासीत्वमाहुस्ते न तु त्वत्सम्बन्धिन एतेषां वा, नतु दशंनाकाङ्क्षा दास्येन नितरतंत इति 
चेत्‌ तत्राहुः करवाम तवोदितमिति, दास्य एव यद्‌ वक्ष्यसि केवलस्तत्‌ करिष्याम इत्यर्थः, भतस्तवेत्येकवचनमिदानीभुकतं त॒ बहुना 
वाक्य मित्यभिप्रायः, तहि दास्योपि भवतेति चेत्‌ तत्राहुर्देहि वासांसीति, दासीत्वसिद्धयथं वा वासांसि देहि दास्यसिध्यथ वा, किच 
धर्मशास्त्रे “कन्यायोनि पशुक्रीडां नग्नस्त्रीं घ्रकटस्तनीं उन्मत्तं पतितं क्रूद्धं यन्त्रस्थं नावलोकये”दिति नग्नाया दरशन निपेधादत 
आहुधंमंज्ञ ति, एवमप्यदानेतिक्लेशे सत्ति निर्गता अप्यनिर्गता वा बहुकालमपि कष्टमनुभूय पश्चाद्‌ राज्ञे ब्र.वामहे नन्दं ज्ञापयिष्यामः, 
नवविधा वा नवपदरुक्ता?, राजसराजस्या वचनंमानयं भो कृथा इति, राजसतामस्या वा, राजसराजस्था नन्नगोपसुतमिति 
प्रियमिति राजससात्त्विक्या?, ब्रजश्लाघ्यमिति सात्तिविकराजस्याः, वेपिता इति सात्तिविकसात्त्विक्या?, श्यामसुन्दर ते दास्य इति 
सात्तिविकतामस्याः, करवाम तवोदितमिति तामससात्त्विक्याः, धर्मेज्ञेति तामसराजस्याः, अतिरिक्तं शिष्टाया इति॥ ११} ॥ 
एवं तासौ वचनानि श्रृत्वा देविकमोहिता इति तदवगणय्य स्वेच्छया तथा जातेति लौकिकयुक्त्या ताः प्रबोधयति भवत्य इति 
यद्यस्मद्वाक्यानुसारेण न प्रवृत्तस्तदा स्ववाक्यानुसारेण वा प्रवृत्तिरस्तु भवतीनामपि स्वात्मानं प्रति वाक्यद्वयं “श्यामसुन्दर ते दास्यः 
करवाम तवादित'मिति दासीत्वे दास्ये वा न लोकानोचित्यं भावनीयं, तत्रेव चेद वाक्यं कतंव्यं तह्य त्रागत्य स्ववासांसि 
प्रतीच्छन्तु, उभयोरपि वाक्याकरणेसत्याभिनिवेशान्‌ नाश एव, दासीत्व ईश्वरसुखमेव कतंव्यं न तासां काचिद्‌ मर्यादातोन्यदर्शनमपि 
न दोषाय, मनसि निष्ठेषा वाकयकरणे तु वाङ्निष्ठान्यथा देहनिष्ठा तथा सति नाशः, पात मे कु'विति प्रभो पतित्वस्य प्राधितत्वात्‌ 
स्वस्य भार्यात्वमभिमतं पूर्वेमित्यधुना यदित्युक्तम्‌ ।। १६३ ॥ 
( १ ) श्रीप्रभचरणविरचिता श्रीटिप्पणी 
माऽनयं भोः कृथा इति श्लोकस्य विवरणे उक्ता राजसादयो ये गुणास्ते स्वामिनीभावानामन्योन्यं वेजात्यं ज्ञापयितुं 
दृष्टान्तरीत्या, न तु प्राकृततद्वत्वाभिप्रायेण । अथवा 'न तदस्ति पृथिव्यां वा’ इति वाक्याद्‌ गुणरहितं वस्तु त्रिलोक्यां न सम्भवतीति 
ग्रहिळवादिनं प्रत्युच्यते । अत्रेते भावा एव तद्रूपाः, न तु प्राकृता अत्र सन्तीति । एतेनात्र प्रकृतिरपि भिन्नेवेति ज्ञाप्यते। सा च 
स्थायिभावइ्पेवेति ज्ञेयम्‌ । भत एव भगवता पृथिव्यादय उक्ता?, न तु सामान्यत? । लीलाया अलौकिकत्वेनाजन्यत्वेन च पृथिव्यादि- 
मध्यपातित्वाभावाद्‌ ब्रह्मवत्‌ ! एतद्विद्वन्मण्डने प्रपञ्चितमस्माभिः ॥ १५॥ 
( ३ ) श्रीमद्ल्लममहाराजकृतः श्रीसुबो चिनीलेखः 
इयामसुन्दरेत्यत्र तर्हीति उक्तकरण इत्यर्थः, दास्योपीति मत्सम्बन्धिनामपीतिशेषः, इदं तु न करिष्यामो वासांसि 
देहोत्युत्तरं, एवं सत्युक्तकारित्वं नाथातीत्यरुच्या पक्षान्तरमाहुः दासीत्वसिद्धचर्थ चेति, वत्त्रपरिधाने द्वयमपि सेत्स्यतीतिभावः, 
दासीत्वं धर्मविशेषः, दासस्य कर्म दास्यं कर्मणि यक्‌ उक्तकारित्वमिस्यर्थंः॥ १५३॥ 


( ४ ) श्रीमद्दीक्षितलालुभट्टयोजिता श्रीसुबोधिनीयोजना 


एवं ब्रुवति गोविन्द इत्यत्र साक्षिभिश्च व्यामोहिता इति एतासां पुम्भावछपा एते वाला एतासु सर्वपिक्षारहिता 
भगवत्येतासां स्वाच्छन्द्यसम्पादनेन भगवत्कायंसाधका अतः साक्षिंशब्देन व्यवहियन्ते, ते? साक्षिरूपवालेहास्यं कृत्वा व्यामो हिता 
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भगवान्‌ बालाश्रास्मान्‌ हसन्तीति ज्ञात्वा यथार्थज्ञानरहिता जाता इत्यर्थः॥ १३३ ॥ श्यामसुन्दरेत्यस्य विवृती दासीत्वसिद्ध्यथं 
वेति भोग्यदासीत्वसिद्धयथ वासांसि देहि वत्रभूषणादिथुक्तानामेव भोगोचित्यात्‌, इद च महतोनुग्रहस्थ कायं, एतावाननुग्रहश्चेद- 
धुना न क्रियते तदा सामाच्यानुग्रहः कतंव्य इत्याशयः, त भुद्घाटयन्ति दास्य सिद्ध्यथ॑ वेत्यनेन, परिचर्याकरणाथ वा वल्लाणि 
देथानि, न हि परिचारिका वस्त्ररहिताः शोभन्तेतो वत्रदानं कार्थमित्याशयोस्मिन्‌ पक्षे॥ १५३ ॥ 


गोस्वामिश्रोगिरिधरलालकुता बालप्रबोधिनी 


गोविच्दे श्रीकृष्णे एवं ब्रुवति सति नमंणा तत्परिहासवाक्येन आक्षिप्तं भाक्ृष्टं चेतो यासां ताः, शीतोदके आकण्ठं 
मग्नाः, अत एव वेपमाना? सञ्जातकम्पा गोप्यस्तं कृष्णमन्न्‌वन्‌॥ १३॥ तासां वाक्‍्यान्याह-- माऽनयमिति द्वयेन । तेन स्वाभेदं 
सूचयन्त्यः सम्बोधयन्ति-भो अङ्गोति। अनयमन्याव्यं मा कृथाः। वहुभिर्गोपेः सह वतंमानेन कुळत्रीणामङ्गदर्शेनमन्याय्यमेवे- 
त्याशयः। “यदि कश्चिदज्ञातः पुरुष एवमन्याय्यं कुर्यात्तदा तस्याज्ञातत्वादेव तथाऽपयशो न स्यात्‌, तव तु ज्ञातत्वात्‌ तत्‌ स्यादेव” 
इत्याशयेनाहुः- त्वां तु वयं जानीम इति । ज्ञाने हेतुमाह-न्रजश्लाष्यमिति । तत्रापि हेतुमाहुः-नन्दगोपसुतमिति । राजपुत्रत्वा दित्यर्थः ॥ 
“पोपानामग्रें एवं नग्नदर्शनादेतंव्रजे कथनेन तवापकीतिः स्यादेव, साचास्माकं दुःसहा, प्रियत्वात्‌” इति सूचयन्त्य आहुः-प्रियमिति । 
अतोऽस्मद्वासांसि देहि। दययाऽपि तद्दानं युक्तम्‌, यतो वयं शीतेन वेपिताः कम्पिता इति ॥ १४॥ अन्या आाहुः-श्यामसुन्दरेति । 
सम्बोधनेन 'अस्मद्वाक्ये न त्वया प्रतारणतो-ट्टावनीय, तव सौन्दर्येण वशीकृतत्वात्‌? इति सूचयन्ति । वयं च तव दास्यः अतस्तवोदितं 
त्वदुक्तं सवं करवाम करिष्याम एव । वासांसि देहि 'वत्रदानं तव युक्तमेव, धरमज्ञत्वात्‌ । धर्मशास्त्रे च -“कन्यायोनि पशुक्रीडां 
नग्नत्रीं प्रकटस्तनीम्‌॥ उन्मत्तं पतितं क्र.द्धं यन्त्रस्थं नावलोकयेत्‌” इति नग्नदर्शन निपेधादित्यभिप्रेत्य सम्बोधयन्ति-ध्मंच्ञेति । अन्या 
आहुः-नो चेदिति । हे कृष्ण ! यदि वासांसि न ददासि, ताहि राज्ञै ब्रजराजाय नन्दायेदं वृत्त ब्रवामहे कथयिष्याम इत्यथें:॥ १५॥। 
प्रद्माप््यथ ब्रताचनादिकं कृत्वा साञ्गान्मत्प्रातौ सत्यां लज्जाप्रतिबन्धको न युक्त! इति सूचयन्‌ सम्बोधयति-शुचिस्मिता इति । 
भवत्यो यदि मे दास्यो मदुक्तं च करिष्यथ तदा नहि स्वामिनोक्तं किञ्चित्‌ कायं किच्चिन्न कार्यमिति युक्तम्‌, किन्तु सवंमेव कार्यम्‌ । 
अतोऽत्रागत्य स्ववासांसि प्रतोच्छन्तु गृह्लन्तु ॥ १६॥ 


अन्वितार्थप्रकाशिका 


एवमिति ॥ गोविन्दे श्रीकृष्णे एवं मुहुन्न, वति सति-नमंणा तत्परिहासवाक्येन आक्षितम्‌ आकृष्टं चेतो यासां ता? शीतो- 
दके आकण्ठं मग्नाः अत एव वेपमानाः गोप्यस्तं कुष्णमन्न वन्‌ ।। १३ ॥ मा इति ॥। तत्र मुग्धाः प्राहुः स्म । यद्वा । प्रथमं साम्ना प्राहुः 
स्म। अङ्ग भोः कृष्ण ! अनयमन्याय्यं मा कृथाः । नन्दगोपसुतं प्रियं ब्रजे श्लाध्यं त्वां तु वयं जानीमः । मतोऽस्मद्वासांसि देहि यतो 
वयं शीतेन वेपिताः सम) ॥ १४॥। श्यामेति ॥ हे श्यामसुन्दर! वय ते दास्यः स्मः। दन्स्यसकारवानु पार्ठाश्चत्सुखसम्मतस्तत्र हे 
सुन्दर ! ते दास्यः स्यामेति स्वात्मार्षणं कृतवत्यः अतः तवोदितं करवाम एव । अतो हे धमंज्ञ ! स्त्रीधनह्रणे तवाघर्मो भवितेत्या- 
शयः । “न नग्नां स्त्रोयमीक्षेत” इति निषेधाच्चेति। अतः वासांसि देहि इति काशिचत्प्रौढा आहुः । यद्वा । भयं दशंयन्ति हे इत्य- 
व्ययम्‌ । चेद्यदि वासांपि नो दास्यसि तहि राज्ञे कंसाय नन्दाय वा इदं वृत्तं ब्रवाम कथयाम । उकारवान्‌ पाठस्त्वाषं एव।। १५॥ 
तदूक्त्येव ता निरुत्तरयति - भवत्य इति ॥ हे शुचिस्मिताः ! भवत्यः यदि सत्यमेव मे दास्यः स्थ मदुक्तं च सत्यमेव करिष्यथ तदा 
अत्रागत्य स्ववासांसि प्रतो च्छन्तु गृह्हन्त्‌। एतेनेव भवतोनां सत्यपरीक्षा भविष्यति। सत्यं त्यजन्तीभ्यस्तु न दास्य इत्याशयः । 
शुचिस्मिताः भूत्वा प्रतीच्छन्तु मुखे म्लाने तु न दास्यामोति च॥ १६ ॥ 


श्री गोपालानन्दमुनिविरचितं निगुढार्थप्रकाशव्यास्या नम्‌ 


नर्मणा परिहासेन क्षिप्तं श्रीकृष्णे आकृष्टं चेतो यासां ताः तं कृष्णं ॥ १३ ॥ मुरघ्रा ऊचुः हे अंग । अनयं अन्याय्यं वेपिताः 
शीतेन कंपिताः वयं स्म अतो वस्त्राणि देहि॥ १४॥। प्रोढा ऊचुः ते दास्यः स्याम भवेमतालव्यादिपाठे संबोधनं न दद्याश्चे्ताह्‌ 
राज्ञे नंदाय ते इति विभक्तिप्रतिङूपकमव्ययं व्याख्येयमिति तोषणीसारे॥। १५॥ हे शुचिस्मिताः प्रती छतगृह्हीध्वं ॥ १६॥ 


मगवत्प्रसादाचायंविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 


एवमिति ॥ गोविन्दे श्रीकृष्णे, एवं पूर्वोक्तरीत्या, ब्र वति वदति सति, नर्मणा परिहासेन आक्षिप्तं गृहीतं चेतश्चित्तं यासां 
ताः, शीतोदे शीतोदके आकण्ठमग्नाः, अत एव वेपमानाः कम्पमाना? सत्पः, तं श्रीकृष्णं, अन्न वन्‌ ॥ १३ ॥। किमन्न_वन्नित्यपेक्षायां 
सामादिचतुविधोपायपूर्वकभगवज्ज्ञानसंपन्नं गोप्युक्तमाह द्वाभ्याम्‌ ॥ मेति ॥ भोः हे पूज्य, अङ्ग हे कृष्ण, अनयमन्याय्यं, मा कृथाः । 
तां तु नन्दगोपसृतं नन्दराजतनथं, तस्य प्रियं च, जानीमः ब्रजश्लाष्यं च जानीमः । अतः वासांसि, देहि । यतो वयं वेपिताः शीत- 
कषिताः, भवामः । नन्दराजस्य प्रियं जानीम? इत्यस्यायं भावः । नन्दराजोऽपि त्वयि प्रेमातिशयहेतुना सर्वापकारिणमपि त्वां न 
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शिक्षयतीति तव धोत्त्यं च नवनीतचोर्यादिषु प्रसिद्धमेवेति ॥ १४॥ श्यामेति ॥ श्यामश्चासो सुन्दरश्च ततुसंरुद्धिः वयं, ते तव, 
दास्य? तव उदितं, करवाम । त्वयोक्तमन्यद्य््किचित्तदपि करवामेत्यर्थः । भावगर्भ मिदम्‌ । निरतिशयसौन्दर्यादिभिस्त्वद्दास्यः सत्य- 
स्त्वदभिप्रोतं करवामेवेत्यभिप्राय)। हे धमंज्ञ अनेकान्ते नग्नत्तरोदर्शनाकरणरूपधर्माभिज्ञ, स्त्रीणां लञ्जास्वभावरूपधमं जानातोति 
चा । वासांसि, देहि प्रयच्छ । नो चेन्न प्रयच्छसि चेत्‌, राज्ञ नन्दाय कंसाथ वा, ब्र वामहे ॥ १५ ॥ एवधुक्तो भगवानु ताभिः 'नोचे- 
राज्ञे ब्र वामहे’ इति यदुक्तं तदनुपपन्नं जलाश्निगंत्य वासांसि गृहीतुमेव लज्जन्तोनां नग्नानां राजसंनिधौ गमनासंभवात्‌, न चान्य- 
णा निवेदनसंभवः, प्रषणीयजनस्याभावादिति तदुत्तरं न देयमित्यभिप्रेष्य 'ते दास्यः करवाव तवोदितम्‌' इति यदुक्तं तदुत्तर- 
माह ॥ भवत्य इति॥ हे सुचिस्मिताः, भवत्यः यदि, मे मम दास्यः, मयोक्तं वा मदुक्तमेव, यदा करिष्यथ, तहि अत्र आगत्य, 
स्ववासांसि प्रतिच्छघ्वम्‌ । हि दासीभिः स्वामिनोक्तं किंचिदेव स्वसंमतं कर्तव्यमिति नियमोऽतः सर्वमपि तदभिमतं कर्त्तव्यमिति 


भावः॥ १६ ॥ 
श्री हरिसुरिविरचितं श्रीसक्तिरसायनम्‌ 


मानयमिति ? १०-२२-१४. 
आस्तां तदेतद्‌ व्रजशोभनाय तवावतार? प्रथितः पृथिव्याम्‌ । 

' तन्नेव चाiर्वीश तवाऽधुनेतद्ब्रजावमानोऽयम भूतपूर्वः ।। ४७ ॥। 
विनाम्वरालम्बनमम्बुजाक्ष यन्न कुष्णमेघोदयदशँनं क्वचित्‌ । 
प्रसिद्धमेतत्‌ स्पुटमेतदप्यहो सदेव तस्मिन्‌ सरसत्व मुज्ज्वलम्‌ ।। ४८ ॥ 

सरसं जनमाछोक्यस्वभावाइप्रगलभधो? । करोति विरसं तद्वन्न भव त्वं कुमार्गंधोः ॥ ४९॥ 
धमंप्रवक्ता त्वमिति श्रृतिश्रतः प्रत्यक्षतस्त्वेवमिहेश वक्षि नः । 
कि वा$नयोधंम्यंमधम्येमन्ततो ज्ञस्त्वं तदस्मान्न वृथा विमोहय ।। ५० ॥ 


एयामसुन्दरेति 3 १२.२२.१५. 
सदास्यस्थितयो नित्यं स्म एव वमयच्युत । ज्ञातं कुमंस्त्वदिष्टं तंदलमेतद्बहिगिरा॥ ५१ ॥ 
एवमप्याथितेऽस्माभिनं वासो यदि दीयते । ब्रू मस्तमस्ति यच्छास्ता राजाऽन्यायानुवतिनाम्‌ ॥ ५२॥ 


स्वमप्रगल्भत्वमिहाधुना मथि सदागमोल्लासिनि चाम्बरस्विषि। : 
भृशं यदध्यासितमत्र विस्मयो न तादृशो हि प्रकृते? प्रभोदयः॥ ५३॥ 
चन्द्रो राजा चेदयं मेऽन्वयाद्यो नन्दोऽसौ चेत्‌ स त्वलं तात एव। 
कंसश्चेत्‌ कि तद्भयं तद्रिपोमे क्रद्धादाखोराख्वरेः का नु भीतिः।। ५४॥ 


कुएणप्रिया 


_ भगवान गोविन्द ने फिर भी इसी प्रकार के वचन कहे तब प्रभुके परिहास पूर्ण मधुर वचनों से ब्रज कुमारियों का मन 
और भो उनके प्रति अनुरक्त हो गये । ठंडे जळ में कंठ तक डुवी हुई एवं कांपती हुई कन्यकाए भगवान को कहने लगी ॥ १३॥ 
हे श्री कृष्ण ! आप अनीति न करो। हम आप को जानती है! आप हमारे नन्द बाबा के पुत्र एवं हमारे प्यारे हो। हे नाथ! हे 
अङ्ग । प्रियतम्‌ ? सम्पुर्ण व्रजजन आप को इदा यशोगाथा गाते हैं । कृपया हमारे वस्त्र हमे दीजिए। देखिए ठंडके मारे हम सब 
कांप रही हे ।। १४ ॥ हे श्याम सुन्दर ! हम तो आप की दासी है। आप की आज्ञा का पालन करने को तत्पर है। हे कृष्ण आप 
धमं के ममं को ठोक तरह जानते हो हमारे वस्त्र हमे दे दो । यदि आप नहीं दोगे तो हम नन्द बाबा के समीप जा कर फरियाद 
करेगी ॥ १५ ।। भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा, यदि आप मेरी दासी हो या मेरी बात सुनती हो मेरा कहां करती हो तो हे पवित्र 
मुस्कराहट वालो कुमारियों ! तो यहाँ आकर अपने अपने वस्त्र ले जाओ।। १६ ॥ 
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ततो जलाशयात सर्वा दारिकाः शीतवेपिताः । पाणिभ्यां योनिमाच्छाद्य प्रोत्तरुः 'शीतकशिताः ॥ १७ ॥ 
भगवानाहता वीक्ष्य 'शुद्धभावप्रसादितः । स्कन्धे निधाय वासांसि प्रीतः प्रोवाच “सस्मितम्‌ ॥ १८ ॥ 
यूयं वितस्रा यदपो ध्वृतत्रता व्यगाहतेतत्तदु देवहेलनम्‌ । 
९ च ~ ~ 9 
वबद्‌ध्वार्ज््ञाले मूष्न्यपचुत्तयऽहसः कृत्वा नमो वो वसन ग्रग्ृह्मयताम्‌ ॥ १९ ॥ 
६इत्यच्युतेनाभिहिता ब्रजाबला मत्वा विवस्राप्लवन त्रतच्युतिम्‌ । 
as ™ ९ छ छ ८ 
तत्पूर्तिकामास्तदशेपकमंणां साक्षात्कृतं  नेमुरवद्यमृगू यतः ॥ २० ॥ 
कर्दमक्षमा 
अन्वयः-ततः शीतकषिता? शीतवेपिताः सर्वाः दारिकाः पाणिभ्याम्‌ योनिम्‌ आच्छाद्य जलाशयात्‌ प्रोत्तेहः॥ १७॥ 
शुद्धभावप्रसादितः भगवान्‌ स्कन्धे वासांसि निधाय प्रीतः आहता आ अहताः सर्वतः निर्दृष्टाः सस्मितम्‌ प्रोवाचः॥ १८॥ यूयम्‌ 
धृतव्रताः विवस्त्राः यत्‌ अपः व्यगाहत तत्‌ उ एतत्‌ देवहेलनम्‌ “जातम्‌ अतः” अंहसः अपनुत्तये मूध्नि अंजलिम्‌ बद्ध्वा अघः नमः 
कृत्वा वसनम्‌ प्रगृह्यताम्‌ ॥ १९॥ इति अच्युतेन अभिहितम्‌ विवत्राप्ठवनम्‌ ब्रतच्युतिम्‌ मत्वा तत्‌ पूतिकामाः ब्रजावला? तद्‌ 
अशेषकर्मणाम्‌ साक्षात्‌ कृतम्‌ “श्रीक्ृष्णम्‌” नेतुः यतः भवद्यमृग्‌ सर्वदोष निवृत्तिः जाता ॥ २०॥ 


श्रीघरस्वामिविरचिता भावायदीपिका 


्रोत्तेरनिगंताः॥ १७॥ आहताः ईषदक्षतयोनीर्वीक्ष्य ॥ १८ ॥ घृतन्रताः सत्यो विवस्त्रा अपो व्यगाहताप्सु स्ताता इति 
यत्तदेतत्‌ उ एव देवहेलनमपराध एवेत्यर्थः । व्रतवं गुष्यभीतानां प्रायश्चित्तमिवाह्‌ । अस्यांहसः पापस्य निवृत्तये मूध्न्य जलि बदृऽवाऽधो 
नमः प्रणामं कृत्वेति ।। १९ ॥ इति दोषत्वेताच्युतेनाभिहितं विवस्त्राप्लवनं ब्रस्प्र च्युतिहेतु' मत्वा तस्य पूतिकामास्तदशेषकर्मणां 
तस्य ब्रतस्पान्येषामशेषकमंणाँ च साक्षात्कृतं फलभूतं तमेव नेमुः । स एवावद्यमृक्‌ पापमार्जकः ॥ २०-२१ ॥ 

श्रीवंशी घरकृतो भावार्थदीपिका प्रकाशः 

ततः कृष्णोक्तिश्रवणोत्तरम्‌ । दारिकाः दारा एव दारिकाः लियो दारा? पुंभूम्नि च स्त्रियाम्‌? इत्युक्तेदारशब्दात्वा थिक- 
कांताट्टाप्‌ । योनिम्‌ स्मरमंदिरम्‌ “योनिद्योः स्मरागारे जातावा करजन्मनोः” इति घरणिः॥। १७॥ अक्षतयोनीः कृताल्प- 
निधुवना? । शुद्धभावः परमप्रेमा तेन जातप्रसादः। आहता आगताः। यद्वा आहुताः शीतपीडिताः । तथा च विश्वः- आहत 
गुणितेऽपि स्यात्ताडितेऽप्यानकेपि च” इति संदर्भः । विश्वनात्रस्तु-आ सम्यक्‌ प्रकारेण हृता मृता इव वीक्ष्य कुलजानां मरणा- 
दप्यधिक ईदृशो लज्जात्यागः सोपि मदनुरोधेनेवाभिः कृत इति मनसेवाधिगतो यः शुद्धो निरुपाधिर्भावः प्रेमा तेन प्रसादितः! 
| निधायेति-भवतीनामधोवस्त्राण्यपि मया स्वस्कंधे घायँत इति तासु स्वप्रणयादरी दशितो । प्रकर्षेण परामशंपूर्वमुवाच । 
परामशंश्र-स्रोजातिमात्रेणापि दुष्करमाभिमंत्प्रेमोपरोधेन कृतम्‌ । किच्च, इतोप्यन्यदात्यन्तिकदुष्करं कृत्यमस्ति तदेताभिः शक्य- 
मशक्यं वेति मद्विषयकप्रेम्णः शक्तेरियत्तां परीक्षे इति सस्मितमिति-भोः स्वपुखेनेवांगी कृतमद्दास्यः 'करवाम तवोदितम्‌’ इति 
युष्मद्रचनस्थाधुनाहं परीक्षां करिष्ये, ततो यद्यूत्तीर्णा भवितुं शक्नुथ तदेव युष्मद्रसनानि मदीयात्ममनः प्राणशरीरः सहितान्येव 
कृत्वा दास्यामीति भाव) ॥ १८ ॥। देवहेलनम्‌ देवस्य वरुणस्य हेलनमपराध एव । इत्यर्थं इति । उशब्दोत्रेवार्थंक इति ध्येयमिति । 
यादवे तू 'उ तापेऽव्ययमीशे च? इत्युक्तम्‌ । तथा च-उ कोर्थ? तापकरं देवहेलनमिति योज्यम्‌ । “प्रायः पापं समाख्यातं चित्तं तस्य 
विसजँनम्‌” इति तत्त्वबोधिन्याम्‌ । कवचित्वेतच्छ्लोकद्यं ग्रंयांतरीयमपि लिखितं इश्यते तथाहि-“एकेन पाणिना नेभुरेकेनाच्छाद्य 
योनिकम्‌ । ता व क्ष्योवाच भगवान्भूयो धम्यंमिदं वचः।। १॥। एकेन पाणिना यो वे प्रणमेद्‌ वमच्युतम्‌ । तस्य दंडः करच्छेद इति 
धमंविदो विदु? ॥” इति । शाता तपस्तु-“'जन्मध्रभूति यत्किचिच्चेतसा धर्मेमाचरेत्‌ । तत्सवं निष्फलं याति एकहस्ताभिवारनात्‌ ॥” 
इति । एतच्चापयागत्वादत्रानुसधयमव ।। १९॥ विवत््राप्लवनम्‌ नग्नीभूय स्नानम्‌ । “स्नानं दानं तथा होमं शयनं गमनं भुजिम्‌ । 

१, तीरमङ्गनाः-वीर. विज. ; ब्रतकुशिता-इति पाठ: । २. नथ ताः-विज. । ३. मुग्ध-विज. । ४, सस्मितः “विज, । ५, ऽप्रो-श्री धर. 
वं्ी, वीर, विज, ६, “इत्येतद्वचनं श्रुत्वा धर्मयुक्त महातमनः”-अयभधघस्लोकोधिकः वीर, पाठे । 


“एकेन पाणिना नेमुरेकेनाच्छाद्य चाङ्गनाः । ता वीक्ष्योवाच भगवान्भूयो धर्म्येसिद वचः ॥ 
एकेन पाणिना यो वे प्रणमेद्देवमच्यतम्‌ । तस्य दण्डः करच्छेद इति वेदविदो विदुः ॥ 
तस्मादुभाभ्यां पाणिभ्यां प्रणमेत्स्वामिनं नरः | तथा च यूयं कुरुत तन्मे प्रियतरं भवेत्‌ ॥” 


७, भिहितं-श्रीधर. बंशी. वीर. विज, विश्व. । ८. मुग्यत:-वीर. ; मुज्झितुं-विज. । 






इत्यधिकः पठ्यते वीर, विज, । 


श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पु. भ. २२ श्लो. १७-२० 


८०८ 


विवस्त्रो न प्रकुर्वीत कुर्वाण? पापक्रुद्धवेत्‌ ॥” इति स्मृते? सर्वंफलस्वरूपे तस्मिन्नेव तुष्टे कि फलमवशिष्टं स्यादिति भावेन नेमुः। 
न हि तत्प्रसादविषयीभूतानां प्रत्यवायादिलश्षणः कोपि दोष इत्याह-अवद्यमृगिति । भवद्यानिर्माष्टीति तथा 'अवद्यं पापदोषयोः' 
इति शाश्वतः ।। २० ॥ 

श्रीसञ्जीवगोस्वामिकृता वष्णवतोषिणी 


ततस्तं तदाग्रहं इष्ट त्यर्थः । दारिका वाला? शीतेनेव वेपिताः कम्पितदेहा अपि पाणिभ्यामाच्छाद्य वेपनं च सात्तविकमेव 
प्रेमस्वभावजं प्रोत्तरणे हेतुः शीतेन कृशीकृताहीनब्रलत्वमापादिता इत्यर्थः ॥ १७ ॥ शुद्ध न भावेन प्रेम्णा प्रसादितः पुरवत एव 
अधुना च आहताः? हन्तेगंत्यर्थंत्वादागता वीक्ष्य प्रीतः सन्‌ वासांसि सर्वाण्येवावचित्य वृक्षस्य स्कन्धे निधाय प्रकर्षेण शिक्षणाथंमिव 
न्यायप्रदशंनेनोवाच सस्मितमिति तासां चिरं तथा स्थापने वक्ष्यमाणेपि नमंसंस्पर्शात्‌ नन्वाहता इत्यत्रागता इत्यर्थो न युक्तः 
अप्रयुक्तत्वात्‌ उच्यते काव्यकूपवत्तिनामिदं मतं नतु वेदादिशन्दमहोदधिवत्तिनां यथाह महाभाष्ये “सतद्वीपा वसुमती त्रयो लोकाश्र- 
त्वारो वेदाः साङ्गाः सरहस्या अनेकधा भिन्ना एकशतमध्वर्य्यंशाखाः सहस्रवर्त्मासामवेद एकविशतिर्वाहवृच्यं नवघा्यवंणो वेदा 
वाकोवाक्यमितिहासपुराणानि वंद्यकमित्येतावन्तं शब्रदप्रयोगमनिशम्याप्रयुक्ताः शब्दाः” इति वचनं केवलं साहसमित्यादिकोषकार- 
मतेप्याह-ता इत्यस्यान्यार्थो घटते यथा विश्वप्रकाशे “आहतं गणितेऽपि स्यात्ताडिनप्यानकेर्शप च” इति गुणितत्वं चात्र द्वित्रादि- 
गुणतया पूर्वस्याद्कुस्य डोरिकादेर्वा सङ्करीकरणं तद्वदत्रापि लज्जातः स्वयमात्मसु तादृशी करणमिति किञ्च आहतशब्दस्य व्याख्यायां 
क्षीरस्वामी आहतमुद्धोषितमिति प्राह, अत्र च तासां विख्यातत्वं गम्यते तच्च तासां तथा वीक्षणे चमत्कारातिशयद्योतकमित्यल- 
मेतया कल्पनया ।। १८ ॥ ननु बाल्ये न दोष इति चेत्तत्राह - घृतब्रता इति । यदेतदिति । साक्षान्मयाऽतुभूतत्वादत्र प्रतारणं न 
किञ्चित्‌ सम्भवेदिति भावः । देवस्य जलाधिष्ठातुवंरुणस्य नारायणस्य वां हेलनमवज्ञा अञ्जि बद्ध्वा तं च मूदिष्न नत्वस्यत्रेति 
भिन्नाभिप्रायं ततश्च नमः कृत्वेत्युक्ते एकपाणिना नमनोद्यममालक्ष्य एकहस्तप्रमाण% त्यादिवचनपाठेनाञजछि बद्धवेति तत्राप्यधो- 
ङजलिबन्धनमभिप्रेत्य मूदु्ध्नीत्युक्तमित्युह्मम्‌ अधो वसनं परिधानवस्त्रमेव उत्तरीथवस्त्रं च तथापि न प्राताव्यमेवेत्यरथंः ।! १९॥ 
अच्युतेनेति कदाचित्‌ कर्थञ्चिदपि तद्वाक्यस्य सदर्थाच्युतिर्नास्तिति तासामभिप्रायः सुचित? यतो ब्रजस्य अबलाः स्त्रियः तत्र च 
अवलाशब्देन कर्थञ्चदपि तद्वाकयमत्येतुमशक्ता इत्यर्थः ! प्रेमवशत्वादिति भाव: । मत्वेति वस्तुतो देशाचारवाल्याचारप्रातलेना- 
दोषात्‌ भत एव प्रलब्धा इति वक्ष्यते साक्षात्‌कृतं पतिरूपं फलं तद्रूपत्वादेवावद्यमृगितितु तासामभिप्रायः॥ २०॥ 


श्रीमत्सनातनगोस्वामिकृता बृहद्‌बेष्णवतोषिणी 


ततस्तदनन्तरं तदाग्रहं दृष्ट्वेत्यर्थः । जलाशयात्‌ जलमध्यतः । दारिका बालाः, प्रायः श्रीकृष्णेन समवथस्त्रत्वात्‌ शोतेनेव 
वेपिता? कम्पितदेहा अपि पाणिभ्यां योनिमाच्छाद्य, वेपनश्च सात्तिवकमेव प्रेमस्वभावजम्‌, प्रकर्षेण उत्तेरुनिःसृताः । तत्र हेतुः- 
शीतेन कषिता बहिरस्तश्च व्याता इत्यर्थ? ॥ १७॥ शुद्धेन भावेन प्रेम्णा पतित्वकामनया वा, प्रसारितः पूर्व्वंत एव, अधुना च 
आहताः, हन्तगंत्यर्थंत्वादागता वीक्ष्य प्रीतः सन्‌ वासांसि सर्व्वाण्येवावचित्य स्वस्कन्धे निधाय तासां सर्व्वासां प्रत्येकं प्रीतिसम्पत्तये 
प्रकर्षण शिक्षणाथंमेब न्यायप्रदर्थनेनोवाच-सस्मितमिति, वक्ष्यमाणेऽपि नम्मंसंस्पर्शात्‌। यद्वा, स्कन्धे निधायेत्यत्र हेतुः-शुद्धेति। 
सस्मितं प्रोवाचेत्यत्र हेतुः--प्रोत इति; प्रीत इत्यनेन नर्म्मोक्तिः सुचितेव, प्रीत्यैव तस्या अवश्यमुदयात्‌, एवमेकस्मिन्नेव स्वे 
बहुतराणां तावतां वाससां निधानाल्लौकिकलीलायामपि पुव्वंवदेश्वय्यं प्रदशितम्‌, अतएवादावुक्तम्‌ ( ८ म० एलो० )-'योगेश्वरेश्वरः 
इति ॥ १८॥ ननु न बाल्यें दोष इति चेत्तत्राह-धृतब्रता इति। यदेतदिति साक्षान्मयानुभूतत्वादत्र प्रतारणं न किख्चित्‌ सम्भवेदिति 
भावः। देवेति देव्यच्चंनेऽपि पुंस्त्वेन निह शः, सव्वंदेवतास्वपि तदवहेलनस्य सामान्यविवक्षया दाढर्यापादनाय । यद्वा, देवस्य 
जलाधिष्ठातुर्वर्णस्य हेलनमवज्ञा; यद्वा, देवहेलनशब्देन पारिभाषिकतया ब्रतच्छिद्ररूपोऽपराध एवाभिहितः | अञ्जलि बद्ध्वा तश्च 
मूर्ध्नि, न त्वन्यत्रेति रसिर्काश रोमणेस्तस्येष्टविशेषपरिपूत्त॑ये, तत्र च नमः कृतवेत्युक्ते एकपाणिना नमनोद्यममालोक्य ( हू भ० वि० 
८।४०६ विष्णुस्मृतिवचनम्‌) 'एकहस्तप्रणामश्च' इत्यादिवचनपाठेन अञ्जलि बदुध्वेति तत्राप्यधोऽञ्जलिबन्धनमभिप्रेत्य मूदृध्तींतयु्त 
मित्यरुह्मम्‌ । अधः नीपतले स्थिताभिः सतीभिरिति निकटागमनेन सम्यगूदर्शनसिद्धेः । अस्य च नमस्कृत्वेत्यनेन प्रगृह्यतामित्यनेन 
वान्वयः। यद्वा, अधोवसनं परिधानवख्रमेव, उत्तरीयवत्रश्व तथापि न प्राप्तव्यमेवेत्यर्थः । अतएव वसनमिति उत्तरीयाधावेन 
प्रत्येकमेककग्रहण विवक्षयेकत्वम्‌ ॥ १९ ।। अच्युतेनेति कदाचित्‌ कथश्चिदपि त्वद्वाक्यस्य सदर्थाच्च्युतिर्नास्तीति तासामभिप्रायः 
सुचित? । स्त्रिथस्तत्र च भवलाशब्देन कथश्चिदपि तद्वाक्यमत्येतुमशक्ता इत्यर्थः । अभिहितभुक्तं श्रुस्वोति शेषः । ब्रतस्याच्युतिमपि 
च्युत छिद्रं मत्वेत्यर्थंः । अच्युतिश्च तत्त्वतो वाल्ये विवस्त्रतया ब्रतस्थानामपि स्थाने दोषाभावात्‌, एतच्च श्रीस्वामिपादेरगरे 
व्यञ्जितमेव ( २२ श० एलो० ) --'हढमत्यथं प्रलब्धा वस्चिता यूयं विवरत्रा इत्यादिना’ इति । अन्यत्तर्व्याख्यातम्‌ । यद्वा तदित्यस्य 
विवस्त्राप्छवनमित्यनेन परेण वान्वय?। तेषां स्वकृतानां देव्याराधनलक्षणानामशेषकम्मंणां पृत्तिकामाः सत्यो नेमुः, यतोऽशेष- 
कम्मंणां स एवावद्यमृक्‌ छिद्रत्तिकारकः।। २० ॥ 








खा, १० पू. अ. २२ शलो. १७-२० ] अनेकव्याख्यासमळङ्कृतम्‌ ८०९ 


श्रीसुदर्शनसु रिकृतं शुकपक्षीयम्‌ 
देवहेलनं देवस्यापराध? अज्जलि बद्ध्वेति युक्तकरछन्दं कृत्वा ॥ १९॥। साक्षात्कृच्छन्दो द्वितीया साक्षात्कृतमिति 
पाक्षाकर्तारम्‌ अनवद्यमृग्यत! भवद्यमाजंनायनियताः ॥ २०॥ 
श्रीमद्वौरराघवाचार्यकरता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 


स्वाम्यभिमतकरणं दासीनामुचितमेत्रेत्यभिप्रेत्य शीतेन कम्पिता? कुमारिका? कालिन्दो ह्रदात्‌ प्रोत्तेरनिर्जरमुः॥ १७॥ 
ततो भगवानाहताः ईषदप्यक्षतयोनीर्वाल्ययौवनसन्धिस्थाः ता? कुमारिकाः अवलोक्य शुद्धभावेन निष्कपटभावेन यथोक्तानतिक्रम- 
शीलेन भावेन हेतुना प्रसादितः प्रसादोत्रातुग्रहः अस्य सञ्जात इति तथा अनुग्रहयुक्तः स्कन्धे वृक्षशाखायां वासांसि निधायारोप्य 
प्रीतः सस्मितश्च पुनरुवाच ।। १८ ॥ तदेवाह-यूयमित्ति । घृतवृता? सत्यो विवस्त्रा यूयमपो व्यगाहत अप्सु स्ताता इति यत्तदेतद्देव- 
हेलनमुत अपराध एवेत्यर्थः । ब्रतवंगुण्यभीतानां प्रायश्चित्तविधानमाह-अस्यांहसः पापस्य अपनुत्तये अपनोदाय मूर्द्ध्नि अछझजलि 
वद्ध्वा नमस्कृत्य वसनं प्रगृह्यताम्‌ ॥ १९॥। इत्यमच्युतनाभिहिताः अङ्गनाः एकेन वामेन पाणिना योनिमाच्छाद्य इतरेण पाणिना 
नेमुः । पुनरपि भगवांस्ता वीक्ष्येदं वक्ष्यमाणं धम्यं धर्मादनपेतं वाक्यमाह; तदेवाह-एकेनेति साधन । एकेन पाणिना नेमुरित्यादि- 
सादृंश्लोकद्दयं क्वचिन्न हृश्यते। तस्मादिति । हस्तद्वयसम्पुटस्येवाञ्जलिशब्दार्थत्वादिति भावः। इत्थमच्युतेनाभिहिताः ब्रजकुमारिकाः 
विवत्नस्नानप्रयुक्तां व्रतच्युति ब्रतश्रंशं मत्वा तस्य ब्रतस्य पृत्तिमवंगुण्यं कामयमानास्तस्य व्रतस्यान्येषां कमंणाच्च साक्षात्कत्तार- 
मच्युतं नेमुः हस्तद्वयेन मूध्न्यंञ्जलिं बद्ध्वा नेमुरिव्यर्थः । कुतः ? यतः केवलमशेषकमंणां न साक्षात्कृदेवापितु अवद्यमुक्‌ अवद्यं कमं- 
वगुण्पाऽगाइकं पापं तस्मान्मोचयतीति तथा ण्यर्थगर्भोऽत्र मुचिः अतः प्रणेधुरित्यर्थः॥ २० ॥ 
श्रीविजयध्वजतीथकृता पदरत्नादली 


दारिकाः कुमार्यः॥ १७॥ मुग्धभावेन मधुरस्वभावेन प्रसादितः प्रसादं गमित१॥ १८॥ यूयं वस्त्रहीना अपो जलं 
ग्रगाइतेति यत्तदेतत्‌ उ तापकारणं देवहेलनं देवतापराधः अतस्तस्यांहः भपराधस्य परिहाराय “उ तापेऽव्ययमीशे च ” इति 
यादव) ॥ १९॥ विवस्त्राप्लवनं दिंगम्वरस्नानं व्रतच्युति नियमञ्रंशं तत्पृत्तिकामाः तस्य ब्रतस्य पूर्णतां कामयमानाः तासामशेष- 
कमंगां साक्षात्कृतं साक्षीभूतं कृष्णं नेमुः । अनेन कि प्रयोजनमत्राह अवद्यमिति। उज्झितुम्‌ उन्मूलयितुम्‌ ॥ २०॥ 

श्रीसज्जीबगोस्वामिकृतः कमसन्दर्भः 

आहता भागत? यद्दा आहता शीतपीडिता) तथाच विश्व “आहतं गुणितेऽपि स्यात्ताडितेप्यानकेऽपि च” इति॥ १८॥ 
अधोवसनं परिधानवस्त्रमेव नत्वभ्यदिति काठिन्यमिव॥ १९॥ साक्षात्कृतं पतिख्पं फलं तद्रूपत्वादेवावद्यमृगिति तु तासा- 
मभिप्रायः।। २०॥ 

श्रीमज्जीवगोस्वा सिकृतः बृहत्‌ क्रमसन्दभः 

इति निर्वेन्धं तस्य ज्ञात्वा अकर्तव्यमपि भगवदाज्ञया तत्प्रीतिहेतोश्च तथा कृतवत्य इत्याह-ठत्त इत्यादि । ततस्तस्य 
तथा निव॑न्धज्ञानानन्तरं दारिका? कन्यका जलाशयादुत्तेरः। शीतेन वेपिताः कम्पिताः, शीता अलसाश्च काशिता; स्तब्धभूताः । 
पाणिभ्यामिति लज्जाधिक्येन द्विवचनम्‌ ॥ १७ ॥ तथाभूतास्ता आगता वीक्ष्य यदुवाच तदाह-भगवानित्यादि । माहतास्तथा- 
प्रकारेणागता वीक्ष्य, हन हिंसागत्यो रित्यत्रायं गत्यर्थं एव । अप्रयुक्तदोषस्तु काव्यादावेव, नात्राषंवाक्ये । यद्वा, आहृताः-त्रपयोप- 
हता: । यद्ठा, आसम्यगाहतः, अतएव आपम्यग वीक्ष्यो दर्शनीय! । अतएव शुद्धो निरुपाधिर्यो भावस्तेन प्रसादितः। प्रसादितः प्रसाद 
प्रापितः । किवा भगवान्‌ ता वीक्ष्याह, कि तदित्याह--शुद्धभावप्रसादित? । शुद्धभावेन यः प्रसादितोऽहमिति पुनः स्कन्धे वासांसि 


निधाय प्रक्र्षेणोवाच वक्ष्यमाणमिति शेषः । स्कन्धे निधाय अंशे कृत्वा प्रथमं त्वरया सर्वाणि वासांसि चोरयित्वा नोपशाखाष्वेव 


स्थापितानि; सम्प्रति प्रेम्णो महिम्ना तास्ामङ्गसोरभसुरभीणि तानि स्कन्ध एव निहितानि । तत्‌ स्पर्शात्तासामङ्गस्पशंसुखानुभ्रूते: । 
अतः स्कन्धे निधाय प्रीत इति प्रीते) पूर्वकाले लाप्‌, सस्मितं यथा स्यात्तथा प्रकर्षेणोवाच । स्वामि-व्याख्या तु चिन्त्या त्रपाकरत्वात्‌ 
पाणिद्रयच्छोदनेन दर्शनाभावाच्च ॥ १८॥ कि तदित्याह -- यूयमिति, महाकुलप्रसूता इत्यर्थः । युष्माकमिदं नोचितम्‌ । कि तदि- 
त्याह-यदित्यादि । यद्घृतब्रता भूत्वा विवस्त्राः सत्योऽपो जलानि व्यवगाहत । नन्वस्माकं देशाचारोऽयमत्र कि दूषण मित्या- 
शङ्क्याह - एतदित्यादि । भोः कुमार्थः ! एतद्देवहेलनम्‌, देवस्याधिष्ठातुवँदुणस्य; अथवा देव्या यप्रुनाया? मयुराण्डमित्यादिवत्‌ 
पुंवद्वावः । ताहि अस्य पापस्य कि प्रायश्चित्तम्‌ ? प्रायश्चितमनायाससाध्यम्‌, तदेव क्रियताम्‌, नो चेद्‌ देवहेलतेन ब्रतफलसिद्धिरपि 
दुलंभेति प्रायश्चित्तं दशंयत्‌ स्मातंत्वं प्रकटयति । वद्धाञ्जलिमित्यादि । नमः कृत्वा मां नमस्कृत्य वो युष्माकं वसनं प्रगृह्यताम्‌ । एवं 
चेत्‌ नमो नमस्ते’ इति वाचनिकमेव नमस्कारं कुम? ? नेवम्‌ प्रायश्चित्तादौ मुख्य एव कल्पः क्रियते, न तु गोणः। एवं चेच्छिरोनमने- 


नेव कायिक? कतंव्य) । स्वापकर्षंवोधानुकूलो व्यापारविशेष एव नमस्कार इत्यस्य नियमान्नेवं करशिरःसंयोगो हि मुख्यो नमस्कार 
१०२ 


८१० श्रीमद्भागवतम्‌ । स्क. १० पु अ. २२ शलो. १७-२० 


इत्याह--मुध्नि अञजछि बद्धवा । भअधोवसनमिति पाठे तथापि अधोवसनान्येव दातव्यानि न तृत्तरीयाणीति प्रहास विशेष! || १९॥ 
इति ब्रतफलच्युतिभिया तथेव कत्तु मारब्धवत्य इत्याह इत्यच्युतेनेत्यादि । भथ यथोगदेशं कृतनमस्क्रा रासु तासु स्वाज्ञा प्रतिपालनप्रीतः 
सन्‌ भगवान्‌ प्रससादेत्याह-तास्तथेत्यादि तथा यथा स्वथमुपदिष्टमित्यर्थः । तेन प्रणामेन तोषित? स्वभावत एव करुणः करुणावान्‌ 
भगवानप्रतक्येश्वयंदेवकीसुत इति पूर्ववत्‌ । यद्वा, करुणश्च स्तेनश्रौरश्च तोषितश्च स्वार्थे णिच्‌, तुष्ट इति यावत्‌ । यद्वा, स्तेनता 
चोरता-तयोषित? पश्चाद्वद्ध; वस्त्रापहारकत्वेन स्थितः तथा च गोपीवस्त्रापहारक इति ॥ भगवानपि देवकीसुतोऽपि करुणोऽपि 
स्तेनतोषित? वेकल्पिको विसर्गलोपः ॥ २०-२१ ॥ 

श्रीनाथचक्रवतिपादविरचिता चेतन्यमतमञ्जूषा 


शीतवेपिताः शीतेन कम्पिता?, शोतकशिताः, शीता अलसा अतएव कशितास्तन्‌ भूता आनन्दजनितभावविशेषेणालसाः 
कशिता? 'शीतोऽलस?ः' इति पर्यायात्‌ ॥ १७॥ भगवानिति | आहता आनन्दवेगेन सम्यक्‌ हताः शीतादिना स्लान्यादिना लज्जया वा; 
यद्वा, आहता आगता, (हन्‌ हिसागत्योः? इति गत्यर्थात्‌ । यहा, आ अहतः सम्यगक्षुण्ण?. अतएव आसम्यक्‌ वीक्ष्यः प्रेक्षणीयः, 
अतएव शुद्ध उपाधिशुन्यो यो भावस्तेन प्रसादितः, सम्मितं यथा भवति तथा प्रोवाच । कि कृत्वा ? स्कन्धे वासांसि निधाय; स्कन्धे 
स्वांसे; अयमभिप्रायः-संप्रति साक्षात्‌ स्पर्शो न जातः, परस्परास्पर्शो भवत्विति स्कन्धे निधापनमालिङ्गनं सुखाभिव्यञ्जकम्‌ ॥ १५॥ 
युयमित्यादि । युयं समाजकुमारिका? तत्रापि व्रजस्था? सत्यो विवस्त्रा यत्‌ अपो व्यगाहत, तत्‌ 'उ' सम्बोधने देवहेलनम्‌ । 'उ' इति 
एवार्थे वा, देवहेलनमेवेतत्‌ तत्‌ तस्मादंहस? पापस्य नुत्तये मूध्नि भञ्जछि वद्धा नमस्कृत्वा अधोवसनं प्रगृह्यताम्‌ । अथवा आदो 
मूध्नि अञ्जरि बद्ध्वा दण्डवन्नत्वा; अधोवसनमित्यस्यायं भावः-एवञ्चेन्नमस्कारं करोषि, तथाप्यधोवसनमेव दास्यामि, न तत्तरी- 
यादीनीति परिहासः। अधो नमस्क्ृत्वेति अघो भूमितल इति वा, यन्नमस्कारेणेव देवतान्तरहेलनमपि यास्यतीति । वस्तुतस्तु अधिः 
छातृवरुणदेवतायामेव वा हेलनमभूत्‌, तेन तत्रेवापराधोऽपि जातः, यन्नमस्कारात्‌ मयि प्रीते सति सोऽप्यपयातीति भाव!॥ १९२०॥ 


श्रीमद्विदवनाथचक्रवतिकुता साराथंदशिनी 


ततश्च अयि सख्यः स्ववाचेव पराभूता वयमभूमव यदि पुनरथापि विलम्बिष्यामहे एतन्मध्य एव कश्चिदन्यो मनुष्यश्च 
दायाति तदा स्फुटमितोपि महाविडम्बनाम्बुधो पतिष्यामः किश्च, एतदङ्गस्पशंप्राप्त्याशा महाबळवती दुर्वारा वभूव या सत्वतरव 
निमज्य मत्तुमपि न ददाति तदेतद्विधात्राऽस्माकं ललाटे लिखितमन्यथा न भवेदिस्यताऽस्य प्रियतमस्यैव हठं पुरस्कृत्य स्वहठं रसातले 
प्रस्थाप्य ळज्जाये जळाञ्जलीदंत्वा नेत्राणि मुद्रयित्वा प्राक्वैरन्धकारेरेव स्वस्वशरीराण्याच्छाद्य जलादस्मात्तटं गच्छाम इति मन्त्रणा 
मिथो हृढोकृत्य ता? कृष्णसमीपं जग्मुरित्याहु, तत इति प्रोत्तेर? निर्जग्मु)॥| १७॥ आसम्यक्‌ प्रकारेणेव हता मृता इव वोक्ष्य कुल- 
जाना मरणादप्यधिक ईदृशो लज्जात्यागः सोऽपि मदनुरोधेनेवाभिः कृत इति मनसेवाधिगतो यः शुद्धो निरुपाधिर्भावः प्रेमा तेन 
प्रसादितः स्कन्धे निधायेति तासामङ्गसीरभ्यप्रातिलोभादेव अथ च भवतीनामधोवस्त्राण्यपि मया स्वस्कन्धे धार्यंते इति तासु स्वप्रणय 
आदरश्च दशितः प्रकर्षेणोवाच सपरामशंमुवाचेत्यर्थ) । तत्रायं परामश? ख्रोजातिमात्रेणापि दुष्करं कृत्यमाभिमंत्रेमोपरोघेन कृतं कि 
चेतोऽप्यन्यदात्यन्तिकं दुष्करं कृत्यमस्ति तदेताभिः शक्यमशक्यं वेति मद्विषयकप्रेम्णः शक्तेरियत्तां दिहक्षे इति सस्मितमिति भोः 
स्वमुखेनेवाङ्गीक्कतमद्दास्यै करवाम तवोदितमिति युष्मद्वचनस्य परीक्षामधुनाहं करिष्ये ततो यद्यत्तीर्णा भवितुं शक्नुथ तदेव युष्मद्व- 
सनानि मदीयात्ममनः प्राणशरीर) सहितान्येव कृत्वा दास्यामीति भावः।। १८॥ हन्त हन्त गूढोऽयमपराधो युष्माकं व्यक्तोऽभूदिः 
त्याह, युयं विवस्त्राः सत्यो यदपो व्यगाहत व्यगाहध्वं तदेतत्‌ उ एवार्थे देवस्य जलाधिष्ठानुवंरुणस्य नारायणस्य वा हेलनमपराघः । 
ननु, देशाचारोऽयं विशेषतो बालानां नापराघस्तत्राह, घृतब्रता इति । अनुष्ठितस्यास्य व्रतस्य फलाभावस्त्ववश्यम्भावीति भीषयते 
हन्त हन्तेतादृशं त्िडम्बनमशूद्ब्रतफलः्च न भविष्यत्यतो मृता अपि वयं विशेषतः सुष्ठु मृतास्तदलं प्राणत्यागविलम्बेनेति मनोऽुता- 
पवतीः विशीणंसर्वाङ्गीविवर्णा अतिविह्वला वीक्ष्य हुन्तासां मा प्राणः प्रयान्त्विति सद्य एवातिक्कपया स्वयमेव तस्य प्रायश्चित्तं वदन्‌ 
भोः कृशाङ्गथः ! मा भेष्टेत्याश्चातयति, बदुध्वेति म्त्रियो हि यस्य दास्यो भत्रन्ति स एत तासां सर्वदेवमयो नारायण इति शात्रा- 
देशात “नारायणसमो गुणेः” इति गर्गादेशाच्च सम्प्रत्यहमेव युष्माकं नारायणस्तन्मदभितुखे एव स्थिताः अंहसोध्पराधस्यापनुत्तये 
निवृत्तये नमः कृत्वाऽधोवसनम्‌ अन्तरीयवस्त्रं गृह्यतां र्त्रोण।मन्तरीयवासोभिः पुंसो मम प्रयोजनाभावात्तान्येव दास्यामि उत्तरीयाणि 
तु स्वस्यवोत्तरीयाणि करिष्यामीति भावः। ततश्च शिरोभिरेव प्रणामे क्रियमाणे हंहो केवलशिर? प्रणामो गौण एवेत्युक्तम्‌ एकः 
पाणिना नमनोद्यममालक्ष्य एकहस्तप्रणामश्रेति वचनणाठेन प्रत्यवायं दर्शयित्वा अङजरि ताः कारयामासिरे तत्राप्यधोऽजलिमभिः 
प्रेत्य मुदुर्ध्नीत्युक्तमित्याद्यह्यम्‌ ॥ १९ ॥ ततश्च ब्रतवेगूण्य मा भवतु भवत्वस्माकं जातिकुलधर्मलञ्जादिसवंनाशोपीति निश्चयवतीभिः 
स्तामिर्यथा यथेव प्रेयान्‌ प्राह तथेव कृतमित्याह-इति द'षत्व्रेर अच्युतेनाभिहितं विवग्त्राप्लवनं ब्रतस्य च्युतिहेतुं मत्वा तस्य व्रतस्य 
पृत्तिकामास्तस्तदशेषकर्मणां तस्य ब्रतस्यान्येषामशेषक्मणां च साक्षात्कृतं साध्यफलस्वछ्पमेव तं नेतुः सर्वफ7स्वरूपे तस्मिन्नेव 
सन्तुष्टे कि फलमवशिष्टं स्यादिति भावः । ननु, फलप्रानिरप्पस्तु दोषापि भविष्यतीत्यत आह, यतोऽच्युतादेव अवद्यमृक्‌ सवंदोष- 
निवृत्तिरित्यथंः । नहि तत्‌ प्रसादविषयीभूतानॉ प्रत्यवाग्रादिलक्षणः कोपि दोष इति भावः ॥ २० ॥ 


I Tee $| डड 


(के. १० पू. मे. २२ श्लों. १७-२० ] अंनेकव्याख्यासमलंडूंकंत॑म्‌ ८११ 
श्रोमच्छकदेवकुतः सिद्धान्तप्रदी पः 

ताः आज्ञानुसारेण निर्गताः वीक्ष्य भगवानाह, भवतीनां शुद्धेन भावेन प्रसादितोऽस्मीति एवं प्रीतः सन्‌ स्कन्धे 
नीपशाखायां वासांसि निधाय सस्मितं प्रोवाचेत्यन्वयः । यद्वा, “आहुतं गुणितेपि स्यात्‌” इति विश्वप्रकाशादाहता गुणिताः सञ्जात- 
भक्तिगुणा वोक्ष्य प्रोवाचेत्यन्वयः ॥ १७ ॥ युयं घृतब्रताः स॒त्यो विवत्राः अपो व्यगाहृत अप्सु स्नाता इति यत्तद्देवहेळनं देवापराघः 
अतः अस्यांहसः? देवहेलनस्य भगनुत्तये निराकरणाय मुद्धन्यञ्जलि बद्ध्वाऽधो नमः कृत्वा वसनं प्रगृह्यताम्‌ १८॥ अच्युतेन 
प्रकृतिकालकर्मा दिच्युति रहितेन स्ववशेन सर्वेश्वरेण इतोत्थं देवहेलनहेतुत्वेनाभिहिते विवज्लाप्लवनं ब्रतच्युति ब्रतस्य च्युतिहेतुं मत्वा 
ततुतिकामा; तस्य ब्रतस्य पूर्णंताकामा तदशेषकमंणां तासाम्‌ अशेषाणां ब्रह्मादिपिपीलिक्रापर्यन्तानां च यानि कर्माण तेषां 
साक्षात्कृतं फलभूतं सर्वात्मानं तमेव श्रीकृष्णं नेम्रुः यतः स एव अवद्यभृक्‌दोषमाजंकः॥ १९॥ तेन प्रणामेन ॥ २० ॥ 


श्रीबलदेवविद्याभूषणकृता वेषणवानन्दिनी ` 


ननु सख्यः स्ववाचेव वयं निजिताः कि कुर्मः इह कस्मिन्‌ चित्‌ पुंसि समागते त्रपासिन्धो निमंक्ष्यामः किञ्च यदर्थं 
बरतमाचरितं तस्य प्रेष्ठस्पंव हृठमभिरक्षन्त्यत्रपाये जलाञ्जलिं प्रदाय निमीलितनेत्रतयंव लब्धेस्तिमिरप्रच्छद्देहानावृत्य जलात्‌ 
तोरमासादयाम इति मिथो निश्चित्य प्रियन्तिकमागता इत्याह--तत इति । प्रोत्तेर निर्जग्मुः ॥ १७॥ आहता आगतास्ता वीय यद्वा 
लज्जात्यागेनाहताः सम्यक्‌ ताड़िता इत्यर्थः। शुद्धेन स्वमात्रफलक्ेन भावेन प्रसादितो भगवानु वासांसि स्कन्धे निधायेति तदङ्गे? 
साङ्गानामद्वेतं बोधयितुमित्यर्थः । तदङ्गस्रौरभ्यलाभेन इमा मदेकजीवातवो भवन्तीत्यवगमेन च प्रीतः सन्‌ प्रोवाच-सस्मितमिति । 
सपुखस्वीकृतमदास्यानां “करवाम तवोदितम्‌” इत्युक्तवतीनामहृं परीक्षां कुर्वे तदुत्तीर्णाभ्यस्तु स्वमनसा सहेव वासांसि दास्यामीति 
भावः॥ १८॥ ननु स्वामिन्‌ ! सापि परीक्षा क्रियतामिति चेत्तत्राह यूयमिति । विवस्त्रा यूयं यदपो व्यगाहूत व्यगादुघवं तदेतत्‌ उ 
| देवस्य जलेशस्य वरुणस्य हेलनमपराधः । नन्वयं देशाचार इति चेत्‌ तत्राह-धुतेति । ब्रतफलं न स्यादिति भावः । अतिविम- 
नस्का वीक्ष्य कारणिकस्तस्य सद्य एव लघु प्रायश्चित्तं द्शंयति-अंह्सो जलदेवतापराधस्य अपनुत्तये निवृत्तये नमः कुत्वाः्धोवसन- 
मन्तरीयं प्रगृह्यतां तेन पुंसो मे प्रयोजनाभावात्तदेव देय भुत्तरीयस्तु मयेवघायंमिति भावः । तत्र मुध्नेकहस्तेन वा प्रणाममालक्ष्याद्यस्य 
गोणत्वात्‌ द्वितीयस्य प्रत्यवायकरत्वान्मुद्‌ध्वीञ्जलिमित्युक्त अधोञ्जलि विधानन्तु मूध्नि इत्यनेन निरस्तम्‌ ॥ १९॥ अपयातु त्रपा 
व्रतवंगुव्यन्तु माभूदिति निश्चित्य स्वनाथस्याज्ञा ताभिः पालितेत्याह्‌-इतीति। इति प्रत्यवायत्वेनाच्युतेनाभिहितं कमणां साक्षात्‌ कृतं 
फलस्वरूप तं स्वनाथमेव नेतुः नतु वरुणं तत््वविदवरेण्यत्वात्तासां “किमलभ्य भगवति प्रसन्ने श्रीनिकेतने” इत्यादि स्मृतिभ्यः न च 
नमस्कारमात्रान्निःशेषनिवृत्तिने भवेदिति वाच्यं यतोऽच्युतनमस्कारादपराधानां सर्वेषां दोषाणां मृग निवृत्तिरित्यर्थः॥ २०॥ 


श्रीसत्यधर्मकृता थीभागवतटिप्पणो 

इदमेकं विहाय हे यदुनाथ काऽन्यस्किश्िदाज्ञापय तत्परिज्ञाय कुम इत्यतः क्रोश एवाक्रोशेन बहुलं लुण्ठनमनन्तर 
रामराज्यमितिवत्प्रथमग्रासे मक्षिकापात इव च न वदत सुदत्प इत्याह। नो चेदिति। नो जेदधुनाप्रमीपसमापततन ताह नाहं 
दास्यामि न दास्योऽपि भवत्यः । नो चरेदिति नाहं प्रदास्यामीति वचनादादौ संयोज्यस्य राज्ञ ब्र्‌वामह्‌ इत्यस्योत्तरमाह ॥ क्र,द्ध 
इति। क्र द्वो युष्मऱद्भाषोद्‌भूतरोषो राजा नन्दः कि करिष्यति स्वप्रदशितदण्डे खण्डिते स्वानुकूलमेवेदमिति दुकुलानि वा लातु- 
मनुकूलं कालिन्द्या आयातः पुनभंगवः्वारतीशुश्र.षा इमामेकां घाटीमटीकन्तकान्ता इत्याह॥ तत इति । दारिकाः कुमारिका 
अङ्गना गतिमत्यः। भगेः कर्तरि युच_। अतो न दारिकातिरेकः । पाणिभ्यां स्वस्वहस्ताभ्यां गतम्‌ । तीरं प्रति प्रोत्तेरः। यद्यप्येकेन 
शयेन शक्यमाच्छादनं तथा चेदेव? शय एकस्मिन्वसनं क्षिपेच्चेन्नास्मदभिलषितसम्पत्तिः स्यात्स्याच्चैतावान्यत्नः कृतो विफल 
इत्याशयेन शयद्रयमयूयुजंस्तनी यस्यपि कार्ये नागंसु चातुर्य इति भावः॥ १७॥ मुग्धभावो मनोह्रचेष्टाभिप्रायो वा तेन प्रसादितो 
लोला वा । भावः स्वभावाभिप्रायचेष्टासत्तात्मजन्तुषु । लीलादार्थष्विति विश्वः । तेन प्रसादितः प्रसादं प्रापितः स्कन्धे तरुशाखासु 
सस्मितः प्रीतस्तदुपरि प्रोवाच ॥ १८॥ स्वेन धमंममवश्यं वाच्यांमति ताभिरेव कुमारीभिधंमंज्ञे ति प्रागात्मानं वोधयित्रीभिर्बीजा- 
वापः कृतोऽतो मया तत्प्ररोहित्रा भाध्यमिति यथा तन्मनसे रुच्येत तथा धर्मपथं नमंपूर्वंकं दशयन्कान्ताः श्रीकान्तस्ता वशयति ॥ 
बुयमिति । यूयं घृतव्रता आमासान्तं सङ्कल्पितसतोप्रसत्तिजनकब्रतनिष्ठाः सत्यो विवस्त्रा वस्त्रहोना आपो व्यगाहतेति यत्तत्‌ उ 
उत्कृष्ट देवहेलनं देवताति रस्क्रियोत्तापकं का कुत्सितमिति वा। उत्तापे व्ययमीशेना चेति यादवः। उ उत्कर्षं कुत्सायामिति 
रन्तिदेवः। उ वाच्ये चेव कुत्सायामम्बायां स्यादनव्ययमिति विश्वः। अस्मदोघत्रतं मोघं न भवेद्धवेच्चाघपरिहारस्तथा कथय 
स्रामिन्यामः कामिन्यस्तेन पथेति तदाशयं जानन्‌ जगन्नाथः स्वयमाह । बद्ध्वेति हे वध्वोऽञ्जरि वद्ध्वतदंहसोऽपनुत्तये 
परिहाराधं नमःकृत्वा वो वसनं प्रगृह्यताम्‌ । नीवोग्रन्थग्रन्थनस्य तच्छलथनस्य च शयद्वयहेतुकत्वात्तस्सम्पुटीकरणेन यदप राघस्तदुप- 
रोधोऽुरोद्वव्यो भवतीति बढ्ध्वाञ्जलिमिति जजल्पानल्पमतिरिति तात्पर्यमवधेयम्‌ ॥ १९॥ तदभिहितमेवाभितो हितं न तत्प्र- 
च्यावयितु शक्य मित्थच्युतेनेत्यभिहिता ब्रजबाला विवस्त्राप्लवनं विवस्त्राभिः स्वाभि? कृतं यदाप्लवने ब्रतस्य च्युतिञ्र शस्ता मत्वा 




















८१२ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. २२ शलो. १७-२० 


तद्‌ तिकामा प्रतसाङ्गतां कामयमानास्तदवद्यं पापपुझ्झितुं हातुमशेषकमंणां साक्षात्कृतं साक्षात्करोतीति स तं नेतु? । कमंसाक्षातकृत! 
पुरतः । करो च तत्कर्मकरावित्यादेः करसम्पुटीकरणं युक्ततरमित्यनेन ध्वन्यते । अभिहितम्‌ । तथा ब्रतच्युतीत्यपि पठन्ति । तत्र 
ब्रतस्य च्युत्तियंस्मात्तद्व्रतच्युती ति द्विकमपि विवस्त्राप्लवनविशेषणमिति मन्तव्यम्‌ ॥ २०॥ 


श्रीसुबोधिनी 


ईश्वरभावेन भगवतोक्तमिति वाक्थार्थाप रिज्ञानेपि समागता इत्याह तत इति, जलानामाशयाज्‌ जडानामाशयाज्‌ जलाना- 
मभिप्रायो न गन्तव्यमित्यज्ञानां मर्यादायां यतो शुद्धिसम्भावना तदपेक्षया गर्भवद्वाकयनिष्ठा श्रेष्ठाः, सर्वा इतोश्चरवाक्येन सवंगुण- 
तिरोभावः, दारिका इति शुको बाळत्वं ज्ञापयितुं, अन्यथा सदसो राज्ञश्च भावोन्यथा भवेदिति, नन्वत्यन्ततामस्यः कथं वाक्यनिष्ठा 
जातास्तत्राह शीतवेपिता इति, बहि?कम्पोस्त$ शीतेन कशिता:५ स्वभावाधीना एवोत्यिता?, अतो जातिवेणिता परीक्षाथं प्रमेयं 
निरूप्यमिति, अकथने शुकस्य सूर्धा विपतेत्‌ ॥ १७३॥। ततो भगबान सवंत आह ता न केनाप्यंशेन दुष्टा वीक्ष्य, अभिविधो सन्धि- 
राष।, अन्याथं सङ्गृहीता इतीषद्धता वा ज्ञानदृष्टिः सवंत्र न व्य।प्तेत्यतस्त्याज्या इति मत्वापि शुद्धभावेन तासां शुद्धान्तःकरणे 
प्रसादितो जातः, ततः पुनर्जञानशक्तिमाविर्भाव्य वृक्षस्य स्कन्धे वासांसि स्थापयित्वा तासामावरणानि वेष्णवानि कृत्वा पश्चात्‌ तासां 
निदान श्रुत्वाल्पमोहं कृत्पा स्मितसहितोन्यथा मुक्ता एव भविष्यन्तीति प्रकर्षेणोवाच यथा वाकयमङ्गी कुर्युः ॥१८३ ॥ भगवद्वाक्य- 
माह यूयमिति, “अप्स्वग्निदवताश्व तिष्ठन्त्यतो नाप्सु मूत्रपुरीषं कुर्यान्‌ न निष्ठीवेन्‌ न विवसनः स्नायाद्‌ गुह्यो वा एषोग्निरेतस्या- 
ग्नेरनतिदाहाये'तिश्र्‌ तेविवस्त्रस्नाने तत्र स्थिताग्नेर्देवताभ्यो वा ब्रतादिसरवंनाशो भवेदिति तत्‌ प्रतिविधातव्यं, भगवानु हि 
तत्कर्मसिद्धये समागत इति स्वतन्त्रतया फलदानात्‌ कमंसाद्गुण्यार्थमाह्‌ यतो यूयं घृतब्रतास्तथाभूता अपि विवस्ता यदपो व्यवः 
गाहत विशेषेण विलोडितवत्य? क्षोभमुत्पादितवत्यः क्रीडया वस्त्राभावेन च दृष्टादृष्टाभ्यामेतदालोडनं तत्‌ प्रसिद्धमेव देवहेलनं, उ 
इति निश्चये, एवं दोषं निरूप्य प्रायश्चित्तं निरूपयत्यञ्जछि बद्ध्वा मूध्नि स्थापयित्वांहसोपनृत्तवे पापनाशाय नमः कृत्वा वो 
युष्माकमेतद्‌ वसनं प्रगृह्यतामिति या क्रियाशक्तिरभिमानरक्षाथं स्थापिता सापराधनिवृत्तये योजनीया तत्रापि ज्ञानसहिता; एता- 
वतेव देवता तुष्यति क्रियामूलस्यापि ज्ञानशक्तिव्याप्ते?, एषेव प्रौघरूपा शक्तिरिति तद्विदः, सा चेज्‌ ज्ञानेन व्याप्ता फलं सिद 
कृतार्थोपि भवति ॥१९३॥ ताः पुनर्भगवदभिप्रायमपि ज्ञात्वोक्तादप्यधिकं कृतवत्य इत्याहेत्यच्युतेनाभिहिता इति केनाप्यंशेन च्युतिः 
रहितेन पूर्णंशक्तिमताभिहिता उक्ता वचनद्वारा प्राप्तज्ञाना ब्रजाबलाः स्वभावतश्चातुर्यादिदोषरहिता विवस्त्राप्लबनं ब्रतच्यात 
सत्वा हृदयेपि संवादं प्राप्य तत्पूतिकामा न तु देवतापराधनिवृत्तिमात्रपरास्ताहशेथे तस्य वा ब्रतस्याशेषकमंणां च साक्षात्‌ कृतं 
कर्मंभिरयं साक्षात्‌ फलष्पेण सम्पादितः, फळे जाते साघनन्युनता व्यर्थेति फलदृष्टयस्ताहरं भगवन्तं नेमुभंगवते नमस्कारं कृतवप्यः, 
साष्टाङ्ग्रणाममिति केचित्‌, तथा करणे हेतुरयंतोबद्यमृगवय्यमार्जनं यतो नमस्काराद्‌ भवति, देवतापराधे शान्तेपि कमंच्छिद्रस्य 
जातत्वात्‌ फल न भविष्यतीत्युभयमेकेन यथा भवेत्‌ तथा कृतवत्यः, यहा तस्य भगवत? पूतिकामा इत्यर्थः, न च ब्रतच्यृतिमितिः 
पुर्वोक्तत्वेन तत्परामशं एव ततुपदेनाकारीति वाच्यं, ब्रततदन्याशेषकर्मफलत्वेन भगवन्निूपणवे यर्थ्यापत्ते; किञ्च 'ृढं प्रल्ब्या' 
इत्याद्यसूयाहेतूक्त्यनुपपत्तिः, ब्रतपूतिपक्षे तदर्थमेव सवं मुक्त भगवता कारितं चेत्यसूयाहेतुस्वाभावात्‌ तेषां, न हि स्वहितवाचा 
कृत्या वा तदारोप सम्भवति प्रत्युत तद्वेपरीत्यमिति, ननु ब्रतच्युति मत्वा कथं तदुपेक्षां कृत्वा प्रियमेव नेमु?? तत्राह तदशेषेति 
पर्ववत्‌, न चेवं ब्रतच्युति मत्वेतिकथनवेंयर्थ्यमिति वाच्यं, तत्कालीनभावप्रोढिनिरूपणार्थत्वात्‌, अन्यथा विशेषणवेयर्थ्यापत्ति 
रित्युक्तमेव ॥ २०३॥ 


( १ ) शरोप्रभूचरणनिरचिता श्रीटिप्पणी 


अत्रव ततो जलाशयादित्यत्र भूले तत इत्यानन्तयंमात्रमुष्तम्‌, न तु श्रुखेत्यादिज्ञानवाचकम्‌ । तत उक्तं वाक्यार्थाः 
पारज्ञानेपीति । स चेश्वरवाक्यमेव कतंव्यामत्यादिनोक्त? । ईश्वरवाक्येनेत्यादि । माऽनयं भो? कृथा इति स्लोकविवरणे ये 
राजसराजसादयो गुणा उक्तास्तद्भाववशातु ताहृशवचनाष्येवोक्तवत्यो, न स्वागताः, तदा प्रभुणा दासीत्वादेवागन्तव्यमित्यनुक्ता, 
यदीत्युबतं यत्‌, तेनानागमने दासीत्वमपि न सेत्स्यतीति ज्ञापितम्‌ । तच्चानिष्टमिति भयरस उत्पन्नः । सर्वान्‌ भावांस्तिरोहितानः 
करोदितीश्वरवाक्येन तेषां तिरोभावे सर्वासामेकरूपत्वेन केनेव र्पेण सर्वा भागता इत्यर्थ? । नन्वत्यन्ततामस्य इति । परपुरुषत्वा- 
दात्मनं बालेभ्यो न दशंयिष्यामो; भगवदुक्ता अपीत्याग्रहस्तमश्शब्देनोच्यते, बालेषु स्वधमंत्वेन पुरुषान्तरत्वाभावेपि तथात्वेना- 
ज्ञानात्‌ । एवं सति भगत्रद्वाक्यादागमनं न सम्भाव्यत इति कथमागता इत्यर्थः । एतत्समाघानेश्यमाशय) । स्ननिकटे समानेयाः, सवंया 
परीक्षाथं बाळकस्वरूपं च न ज्ञापनोयम्‌ । एवं सति तदुभयसम्पत्त्यथं लीलोपयोग्याधिदेविक) कालो मुख्यः सेवक? स्वधम शीतमन्तबं- 
हुश्राविश्रकार जलान्तःस्थितौ बाधकम्‌ । अत एवेतः पूवं जलविहारेपि न शीतमभूत्‌ । तेन तत्र स्थातुमणक्ताः कशंननोत्या पूर्वोक्ताग्र- 
हस्यापि तिरोधानादागता इति । एतदेवोक्तं स्वभावाधीना एवेत्यनेन । नन्वेवं कालाधीनत्वं स्यात्त भगवदधीनत्वमिति चेत्‌ । 
स्यादेवं य्याज्ञया नागत स्यात्‌ । नत्वेवम्‌ । पूव स्बोक्तयो? पश्चाद्‌ भगवदन्‌दितयोर्दास्योक्तकारित्वयो? सिद्वधर्थमेवागमनात्‌, यतो 
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भगवता तर्थवोक्तम्‌, यदि पदेनाधुनानागमने पूर्वोक्तं द्वयमपि न सेत्स्यतीति ज्ञापनात्‌ । अतोग्रेपि भगवदुक्तकरणं सम्पद्यतामिति 
मत्वा यत्रागमनं तत्रेतत्सामयिकोक्तकरणं स्वतःसिद्धमिति बुध्यस्व । शीतोक्तिरक्ताग्रहदाढ्यज्ञापनायेति ज्ञेयम्‌ । एवंभूता अपि पूवं 
न निर्गता इति । ततः एवंभूतोक्त्यनन्तर त्वागता एवेत्यथंः । यदीति पदं शरुत्वा स्वाग्रहविपरीते प्रियाग्रह ज्ञात्वा स्वेष्टप्रतिबन्ध॑ च 
नावा तथा चक्र: । तत्रापि स्वप्रधानाङ्गमाच्छाद्येति निगूढाशयः । तेन कःचन स्वाग्रहमत्यवत्वंवागता इति स्वभावाधीना 
एवेत्युक्तमाचार्य: । भगवदनभिमतकरणे कालघर्मा बाधन्त इत्यपि ज्ञापनाय शीतो क्तञ्ञेया । सम्भवदुक्तिकः पूवमस्माभिए्क्त आशय 
इति सर्वमवदातम्‌ । ज्ञानदृष्टिः सर्वत्र न व्याप्तेत्यादि। अत्रेदं ज्ञेयम्‌। भगवत एतत्सर्वाङ्गदिहक्षातिप्रचुरेपि तत्रतिघाते 
रोषो$भवदिति तद्भाववर्णनं कृतसतस्त्याज्या इत्यनेन । मध्ये प्रसादितत्वोवत्यायमर्थो छभ्यते । यत्र पाण्यन्तरायमपि न सहते, 
तत्र वल्राणि कथं ददातीतिशङ्काऽभावाय'वृक्षस्कन्धनिधानतात्प्यमाहुः तासामावरणानोत्यादि । मत्रायमाशयः । पूर्वं भगवदन्त- 
रायत्वेनान्यत्र स्थापितमित्युक्तम्‌ । अत परं यथा वेष्णवसङ्गो भगवद्रापकस्तथेतद्वत्वाणामपीति वृक्षस्कन्धे निधानेन ताहृग्धमं युक्तान्‌ 
कृत्वेत्यथंः । तेषां परार्थता भगवतंवानुपदं वक्ष्यते यत इति भावः । एतेषां तत्प्रापकत्वं रसोद्बोधकत्वेन। तेन ताहक्संस्थान- 
बिशेषकृतिरपि लक्ष्यते। तदानीं प्रीतियुक्तव्वे विशेषहेत्वपेक्षायां तमाहुः तासां निदानं श्रुत्वेति । वयस्यसहिते त्वाय सति 
वा साध्वसाधु वेति वयं न विद्मः। केवलं त्वदीयाश्च वयम्‌, अतः कि कृते कि मतुते भवानिति 
शङ्किनहृदयासु यथोचिता रक्षा त्वयेव कार्येत्यादिरूपं श्रुत्वानच्यत्वं ज्ञात्वा तथा जात इत्यर्थः । यद्वा निदानं निजं स्वरूपमित्यर्थः । 
तवाच पद्चिनीनां नोवीषु पद्मगन्धो भवतीति यदा वृक्षस्कन्धे विविच्य स्यापितास्तास्तदा मधुपकुलाकुलतया तदोयझडःकृति- 
भ्रवणमेव निदानश्रवणम्‌, तेन स्वानुरूपनायिकोत्तमत्वज्ञानेन रसभावोद्वोधात्तामु प्रीतोऽभव दित्यर्थः । बद्‌धवाङजलिमित्यत्र । 
कियाशक्तिर्बाहू इत्यं । क्रियासुलस्यापीति । वाहुमूलस्यापीत्यरथेः । वत्रदान लोके वेदे च मुक्तेरेव परमफळत्वप्रसिद्धिरिति तस्या 
भक्तिमार्गेःल्पत्वं प्रकटीकर्तुमाहुः ननु तहि मृक्तिमेव दद्यादित्यादि । सर्वदुःखाभावल्पत्वेन मुबते ऽक्तरूपकरुणत्वस्य तदेवोपपत्तरिति 
भावः। एतददाने हेतुत्वेन विशेषणव्याख्यानेन येषु नायं तोषस्तेभ्य एव मुक्तिदानम्‌, न त्वेवंभूतेष्वपीति भावः सूचितः। 
तथा च तदल्पत्वं स्पष्टमेव ॥ १९॥ 
























( ३ ) श्रीमद्दल्लभमहाराजकृतः शीसुबोधिनोलेखः 


तत इत्यत्र परीक्षार्थमिति परित ईक्षा विचारस्तद्थ, प्रमेयं निरूप्यमिति अतो हेतोर्जातिः स्वरूपं तथाच्छाद्येत्यनेन 
वर्णितमित्यर्थः, ननु तथापि स्वभावाधीतत्वविचारः प्रकारन्तरेण वक्तव्यो न तु सभायामेवं वक्तव्यमित्यत आहुः अकथन इति, 
५सर्वाभेदादन्यत्रेमे” इतिन्यायेन लीलास्था भगवद्र्पास्तेषु लोकिकत्वमातेन सद्धोचेन सभायाँ तदकथनं स्यात्‌ तथा सति ब्रह्मणो 
लौकिकत्वमानेन शाकल्यस्येव शुकस्यापि भवेदित्यर्थः ॥ १७३ ॥ भगवानाहता इत्यत्र अन्यार्थमिति बालहृष्टयर्थं सङ्ग्रहज्ञानात्‌ 
भावाधीनत्वेन सर्वत्र ज्ञानदृष्टिव्याप्स्यभावादीषद्दोषयुक्ता इत्यर्थः, ततः पुनरिति पूर्वं पश्यन्नपि तथाच्छादनं हट्ठा रोषेगापश्यन्निव 
जातस्ततः शोभनमध्यं दृष्टा प्रसन्नः पुनः पश्यन्‌ जात इत्यर्थः ॥ १८३॥ यूयमित्यत्र तत्रापोति योजनेपि मञ्ज्ञानशक्तिसहिता 
कतंव्या, मूर्धप्यंन्तं योजने तथा भवतीतिभावः, एषंवेति क्रियाशक्तिरेव प्रकृष्ट ओघः प्रवाहस्तद्र्पा प्रवाहिकी शरक्तिरितियावत्‌, 
तद्विद इति कर्मणां बहुफलत्वस्य शात्रसिद्धत्वादितिभावः, ज्ञानशक्तिब्र' ह्य कफलेति तद्वघावतंनायेवकारः, सा चेज्‌ ज्ञानेन व्याप्ता 
भवति तदा मोक्ष्पं मुख्यं फलं सिद्ध भवति ज्ञानिनस्तदभिव्यरक्तो कतुर्मोक्षः क्रमाद्‌ भवे'दितििद्धान्तात्‌? अत्रापि प्रवाहिकाभि- 
मानरक्षिका क्रियाश क्तिमंज्ज्ञानशकत्या व्याता चेद्‌ भवति तदा प्रवाहिकत्वत्यागेनानन्यत्वसिद्धघा फलं भगवत्सम्बन्धलक्षण सिद्धं 
भवति, कमंसाद्गुण्यमपि भवतीत्याहुः कृतार्थोपीति, कृतः साधितः अर्थो व्रतरूपो येन तादृश इत्यर्थः, सामान्यविवक्षया 
सत्वम्‌ ॥ १९३ ॥ अभिप्रायमपीति वाक्यश्रवणमपिशब्दार्थः, उक्तादप्यधिकमिति उक्तकरणं किञ्चित्‌ सङ्घोचेनापि भवति तथा 
सति सर्वथा दर्शनं न स्यादतस्तथा दिहक्षां ज्ञात्वा तत्यूतिकामा निःशङ्कूतया तथा कृतवत्य इत्यर्थः, साष्टाङ्गप्रणामपक्षे तदेवाधिकं 
नेयं, इत्यच्युतेनेत्यस्य व्याख्याने, ताहशेर्ये इति तथा च ततादं सतम्यन्तमव्ययमितिभावः, पक्षान्तरमाहुस्तस्य येति, अस्मिन्‌ पक्षे 
तत्यदस्याग्रिमपदेन सह इन्द्रः, फले जाते इति भगवति समागत इत्यर्थः, एतस्य तादृशं नेमुरित्यनेनान्वयः, व्यर्थेति विरुद्धोर्थेः फलं 
गतः पतित्वलक्षणे फळे प्रतिबन्धिकेत्यर्थः, तादृशमिति ताहृकूफलसम्पादकमित्यरथंः, कर्म छिद्रस्येति क्रीडया कमण्यन्त रायस्य 
जातल्वादित्यर्थः ॥ २०३ ॥ 


( ४ ) श्रोमद्दीक्षितलालुभट्टयोजिता श्रीसुबोधिनोयोजना 


ततो जलाशयात्‌ सर्वा इत्यस्य विवृतावकथने शुकस्येति, यदि ळौकिकभावं तासु मत्वा रहस्यवणंनं शुको न कुर्यात्‌ 
तया सति शुकस्य मूर्धा तथा भवेत्‌, शुकस्तु तासाँ साक्षात्पुरुषोत्तमात्मकत्वं ज्ञात्वा पुरुषोत्तमस्य सर्वाज्भवर्णने दोषाभाववदेतासामपि 
ृढङ्गवणंनं क्तवानतो न दोषः, वस्तुत एता? साक्षात्‌ श्रीकृष्णस्वरूपाः “न स्वियो ब्रजसुन्दर्यः पुत्र ताः श्रुतयः किले'ति भृगु प्रति 
रह्वाक्यमनुसन्धाय श्रीशुकेन रहस्यवणंनं कृतं, अन्यथा मूर्ध्नोत्ययाभाव? स्यात्‌ 'मूर्घा ते विपतिष्यती' तिश्चृतेः ॥ १७३ ॥ भगवा- 
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नाहता इत्यस्य विवृतौ आ सर्वतः अहता न केनाप्यंशेन दुष्टा इति आ सर्वंत इति इह अभिविधावाकारः, स च डित्‌ नाडू 
इत्यर्थ, ईषदर्थे क्रियायोगे मर्यादाभिविधौ च यः एतमातं डितं विद्याद्‌ वाक्यस्मरणयोरडि”दितिमहाभाष्योक्तेरभिविधावाकारस्य 
ङित्वं, तथा च डित्वान्‌ निपात एकाजनाङ' इतिसुत्रस्य प्राप्त्यभावाच्‌ न प्रगृह्यसञ्ज्ञा, ततश्च आ अहता इतिदीघंः पुखेन भवतीति 
ज्ञेयं, अभिविधौ सन्धिराषं इति “मर्यादाभिविधौ च यः एतमातं ङितं विद्या'दितिवाक्यात्‌, अभिविधावाकारस्य डित्वान्‌ "निपात 
एकाजनाङ्‌ इतिसुत्रप्राक्तिनिषेधात्‌ सन्धिः, स च सन्धिराषंः ऋषिणा महाभाष्यकारेणाभिविधावाकारस्य डित्वोक्ते', प्रगृह्मतञ्ज्ञा 
निषेधाहृषिप्रणीतत्वादाषं इत्यर्थः, ज्ञानदृष्टिः सर्वत्र न व्याप्तेति एतदर्थेष्टिप्पण्यां स्फुट एव, तदावरणानि वेष्णवानि कृत्वा 
पश्चात्‌ तासां निदानं शुत्वेत्यादेरर्थंष्टिप्पण्यां विस्तरेणोक्तः॥। १७३ ॥ थूथं विवस्त्रा इत्यस्य विवृतौ या क्रियाशक्तिरभिमान- 
रक्षाथं स्थापितेति करयोः क्रियाशक्तिरूपत्वाद्‌ यौ करी लज्जारक्षार्थं स्थापितो तौ नमस्कारकरणे मूर्ध्नि स्थापनेन विनियुज्या- 
पराधनिवृत्तिः कर्तव्येतिभावः, तत्रापि ज्ञानसहितेति मञ्ज्ञानसहितेत्र्थंः, मूर्धनि हस्तयोजने मञ्ज्ञानविषयता भवतीतिभावः, 
क्रियासुलस्यापीति हस्तयोमू ध्नि स्थापने क्रियासुलस्य दोमूःलस्यापि भगवज्ज्ञानश क्तिव्पराध्तत्वं भवतोत्यथंः, एवं सति सम्प्रड्निरी- 
क्षणाद्‌ भावविशेषो भगवत्याविभंवतीतिभावः, एषेवेति एषा. लज्जारक्षाथं स्थापिता पाणिरूपा क्रियाशक्तिः प्रोघरूपा प्रकृष्ट ओघः 
प्रवाहस्तद्रूपा भगवदनभिप्रेतकरणात्‌ प्रवाहसम्बन्धिनी संसारमेव जनयेदिति हाद॑, सा चेज्‌ ज्ञानेन व्याप्तेति सा क्रियाशक्तिः, इयं 
भगवत्सेवायामेव योजनीयेत्याकारकज्ञानेन युक्ता भवति तदा प्रवाहगति परित्यज्य भगवत्सम्बन्धादछौकिकी भवन्ती पृष्टिमार्गफलं 
साधयतीत्यर्थंः ॥ १९३ ॥ 
गोस्वामिश्रीगिरिधरलालङ्ता बालप्रबोधिनी 

“सत्यं यदर्थो व्रतचर्यादिश्रमस्तदाज्ञोल्लङ्खनं न युक्तम्‌’ इत्यभिप्रेत्य पाणिभ्यां योनिमाच्छाद्य बहिः शीतेन वेपिताः 
कम्पयुक्ता अन्तश्च शीतेन कशिता? क्लिष्टा? सर्वा दारिकास्ततो जलाशयात्‌ कालिन्दीसलिलात्‌ प्रोत्तेरः निर्जग्यु) ॥ १७॥ 
ततस्तासां शुद्धभावेन परमया भक्त्या प्रसादितः, अत एव तासु प्रीतः प्रीतियुक्तो भगवान्‌ आहता? हन्तेगंत्यधंकत्वात्‌ आगताः 
कुमारिका वीक्ष्य वासांसि कदम्वस्कन्धे निधाय सस्मितं यथा तथा प्रोवाचेत्यन्वयः॥ १८ ॥ भगवद्वचनमाह--युयमिति । धृतब्रताः 
सत्योपि यूयं विवस्ाः सत्यो यदपो व्यगाहत विशेषेण आलोडितवत्य? तदेतत्‌ देवानां हेलनं ब्रतवेगुण्यसम्पादकः अ,राध एव। ४' 
इत्येवकाराथंः। “अप्स्वर्निर्देवताश्च तिष्ठन्ति अतो नाप्सु मूत्रपुरीषं कुर्यान्न छीवेन्न विवसनः स्ताथात्‌ गुह्यो वा एषोग्निः” इति 
श्रतेः । अत? अंहसः पापस्यापनुत्तये निवृत्त्यथं मूर्घन्यञजछि बद्धवा अधो नमः कृत्वा वसनं प्रगृह्यताम्‌ ॥ १९॥ इत्येवमच्युतेन 
पुणंगुणेन कृष्णेनाभिहितं कथितं श्रुत्वा विवस्त्राप्लवनं नग्नस्नानं ब्रतस्य च्युति च्युतिहेतुं मत्वा तस्य ब्रतस्य पूतिकामा तस्य 
ब्रतस्य अशेषाणामन्येषां च कमंणां साक्षात्कृतं फलरूपं तं कुषणमेव नेमु?। तत्प्रणामे हेतुमाहृ-अवद्यमृग्यत इति । यतः यस्मात्‌ स 
एव अवद्यमृक्‌ सर्वंपापनिवतंकः । 'इत्यच्युतेनाभिहिता’ इति पाठान्तरम्‌ ॥ २०॥ 


अन्विताथप्रकाशिका 


तत इति ॥ ततः कृष्णस्थाग्रहं दष्ट्वेत्यर्थः। मनुष्यान्तरागमनशङ्कयाऽपि चेति । बहिः शीतेन वेपिताः अन्तश्च शोतेन 
कशिताः क्लिष्टा? सर्वा दारिकाः स्वस्वपाणिभ्यां योनिमाच्छाद्य ततो जलाशयात्‌ प्रोत्तेरः निर्जग्तुः ॥१७।। भगवानिति ॥ ततस्तासां 
शुद्धभावेन प्रसादितः अत एव तासु प्रीतो भगवान्‌ भाहताः । हन्तेगेत्यथंकत्वात्‌ । आगताः कुमारिका वीक्ष्य वासांसि कदम्बादादाय 
स्वस्कन्धे निधाय भवतीनामधोवस्त्ाप्यप्यहं स्कन्धे निदधामीति दशंयनु सस्मितं यथा तथा न्यायनिष्ठुरमिव प्रोवाच । आहुता 
लज्जात्यागेन भा सम्यक्‌ मृता इव वीक्ष्येति परे। अर्थान्तरं त्वश्छीलम्‌ ॥ १८॥ यूयमिति ॥ घृतवताः सत्योऽपि यूयं विवल्नाः 
सत्यो यदपो व्यगाहत विशेषेण आलोडितवत्यः। तङभाव? आषंः । तदेतत्‌ देवस्य हेलनं ब्रतवेगुण्यसम्गदकः जलाघिष्ठातुवंष्णस्य 
अपराध एव । उ एवार्थे। तस्य प्रायश्रित्तमिवाह । अतः अंहसः पापस्यापनुत्तये निवृत्त्यर्थं मुध््न्यंड्जलि बद्ध्वा अधो नमः प्रणामं 
कृत्वा वसनं प्रगृह्यताम्‌ । यद्वा। नमः कृत्वा भधोवसनं प्रगृह्यताम्‌ । उत्तरीयाणि तु स्वयं धारयिष्यामीति हासः। मूर्ध्नीति 
अङजलिमिति च एकह॒स्त मात्रेण केवलं मूध्ना च प्रणामं निरस्यति। अधो नम इति लज्जाहान प्रह्नौ काराद्यर्थम्‌ । यद्यपि देशाचारा- 
दुबाल्यादा दोषाभावस्तथापि ब्रतभङ्गदोष निवृत्ति? कार्यव ॥ १९॥ इतीति ॥ इत्येवं दोषत्वेन अच्युतेनाभिहितं कथितं विवल्ला- 
प्लवनं नग्नस्नानं व्रतस्य च्युति च्युतिहेतुं मत्वा ब्रतस्य तस्य पूतिकामाः तस्य व्रतस्य अशेषाणामन्येषां च कमंणां साक्षात्कृतं फलहपं 
तं कृष्णमेव नेमुः । यतो यस्मात्‌ भवद्यमृक्‌ सर्वंदोषमार्जनं भवति । भावे क्विप्‌ । मृजेः षत्वाभाव आर्ष? । स एवावद्यमृक्‌ दोष- 
मार्जाक इति कत्तरि वा क्विप्‌ ॥ २०॥ 

श्रीगोपालानन्दमुनिविरचितं निगुढार्थप्रकार व्याख्यानम्‌ 


दारिका? कुमारिका? जलाशयात्‌ जळस्थानात्‌ योनि गुद्यांगं प्रोत्तेरुबंहिनिर्गताः॥ १७॥ शुद्धभावेन प्रसादितः प्रसन्न! 
कृतो हरि? आहुता? बहिरागता? हंति घातोगंत्यर्थ प्रयोगप्रवृत्यभावेस्यत्र गत्यर्थं प्रयोग आर्षः सस्मितं यथा प्रोवाच ॥१८॥ धृतत्रताः 
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र्य विवल्लाः सत्यः अपो जलानि व्यगाहत प्राविशत इति यत्‌ तत्‌ एतत्कमे वरुणदेवस्य हेळनं अपराधोस्ति अस्य अंहसः पापस्य 
अपनुत्तयें नाशाय मूद्घ्त अंजलि बद्घ्वा अधो नमः कृत्वा वसनं स्वकीयं स्वकीयं वस्त्रं प्रगृह्यतां ॥ १९॥ अच्युतेन अभिहितं कथितं 
ननस्नानमेव ब्रतस्य च्युति नाशहेतुं मत्वा तस्य ब्रतस्य पृत्तिकामाः पूर्णतामिच्छंत्यः तस्य ब्रतस्य इतरेषामशेषकमंणां च साक्षात्कृतं 
फलल्पं हरि नेमुः कुतो यतः स एवावद्यमृक्‌दोष निर्वत्तको स्ति ॥ २० ॥ 


भगवत्प्रसादाचा यंविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 


तत इति ॥ ततः शीतवेपिता?, सर्वाः दारिकाः, शीतकर्शिताः सत्यः, योनि पाणिभ्यां आच्छाद्य, जलाशयातु कालिन्दी- 
हरात, प्रोत्तरनिर्जगमुः । स्वाम्यमिमतकरणं दासीना पुचितमेवेत्यभिप्रेत्य निर्गता इति भावः॥ १७॥ भगवानिति ॥ भगवान्‌ 
धरीकृष्णः, ता दारिकाः, आ ईषदपि, अहता अक्षतयोनोः वांल्पयौवनसंधिस्या इति यावत्‌ । वीक्ष्यावलोक्य, शुद्धभावप्रसादित? तासां 
निष्कपटभावप्रेक्षणेन प्रसन्नतां प्रात', भत यव, वासांसि तासां वध्त्राणि, स्कन्धे अंसे शाखायां वा, निधाय, प्रीत? सस्मितश्च सन्‌, 
प्रावाच ॥ १८॥ तदेवाह्‌ ॥ युपमिति ॥ हे कुमारिकाः, यूयं धृतव्रताः सत्योऽपि, विवस्त्रा? निव॑स्त्राः भूत्वा, अपः जलानि, व्यगाहत 
भु स्नाताः, इति यत्‌, एतत्‌ उत एतत्त्वित्यर्थः । देवहेळनं देवतापराध एव । ब्रतवंगुण्यभोतानां प्रायश्चित्तमपि स्वयमेवाह । 
अहस्य पापस्य, भगनुत्तयेऽपनो दार्थ, सूद्छन स्वस्वमस्तके, अञ्जलि बदृध्वा, अघः नमः कृत्वा, वसनं स्वं स्व॑ वासः, भ्या 
ताम्‌ ॥ १९॥ इतीति ॥। इतीत्थं, अच्युतेन श्रीकृष्णेन, अभिहिता? कथिताः, ब्रजावला व्रजाङ्गना? कुमारिका इति यावत्‌ । 
विवस्त्राप्लवन नग्नोभुत्वा स्नानविधानं, व्रतच्युति ब्रतच्युतिहेतुभूतं मत्वा, तस्य ब्रतस्य पृत्ति: पूर्णता तस्याः कामो यासां ताः, 
उतस्यावगुर््य कामयमानाः सत्य इत्यर्थः । तदशेषक्मंणां तस्य ब्रतस्य अशेषकर्मणां तदितरेषां समस्तकर्मणां च, साक्षातूकृत साक्षात्‌ 
फलहेतुभूतं श्रीकृष्ण मित्य्थंः । नेमुहुस्तद्वथेन मूद्धिन अञ्जलि बद्ध्वा नमश्कऋ रित्यर्थः । यतः कृष्ण एव अवद्यमृक्‌ पापमाज॑कः 
भवति, अतः प्रणेमुः ।। २० ॥ 


श्रीहरिसुरिविरचितं श्रोभक्तिरसायनम्‌ 
तत इति : १०.२२.१७. 


यज्जगत्कारणं तच्चाव्यक्तमित्यर्थेहृष्टयः। युक्त योनि समाच्छाद्य तस्थुः फलवराशयाः ॥ ५५॥ 
ब्रतमनङ्गनिशान्तपदं प्रभुभृशमवेक्ष्य फले यदि चालसः । तदिह सर्वमिदं भविता व॒थेत्युपगता निखिला अपि ताहृशः॥५६॥। 
स्कन्धे त्िंधायेति : १०.२२.१८. 


एतावत्संशयेऽधारि वासः संशयितात्मनाम्‌ । आसामितो निश्चितार्थं जाता इत्यन्यतो दधे॥ ५७॥ 

यो वराभयदौ सद्भ्यस्तयोः प्रावरणस्थितिः। गोपीप्रसादवेलायां नोचितेत्यन्यतो न्यधात्‌ ॥ ५८॥ 

अचिरादुपस्थितोऽस्ति पुरतोऽसमशररणप्रसङ्ग इति । निजवाहुमूलमंसं वत्लाभरणेरल्चकार हृरिः ॥ ५९॥। 
यूयमिति ? १०.२२.१९. 


यद्यावृतः सुमनसामपि जात्वनङ्गभावः सदाशयवरेरपि तह्यनङ्गः। 
पूर्णोऽवनौ न भवतीत्यकृत स्फुटार्थं श्रीशः स्मरालयपिघाननिराकरिष्णुः ।। ६० ॥ 
इत्यच्युतेनेति 3 १०.२२२०. 


कृष्णामृतजुषां का नः प्रसक्तिरधुनांहसः । विधिवन्द्यामीशवाचं मत्वा चक्र स्तथेव ताः ।। ६१ ॥। 
सवंथाऽनङ्गमेवेदं ब्रतमस्मत्कृतं प्रभो । तथापि कृपया तूर्णं पूर्णता नय ते नमः॥ ६२॥ 
वयं तथा स्थिता हि त्वां विभाव्यानाश्रिताम्वरम्‌ । स्याच्चेदथापि दोषस्तं सूयं मार्जय ते नमः ।। ६३ !! 
दोषापनुत्तये कस्माद्याचध्वे मामिहेति मा। वदाके यत्त्वमेवेको भुवि दोषापहारकः॥ ६४॥ 


दोषाकरोऽपि द्विजराजतामगाद्‌ यस्याश्रयात्तस्य रवे वयं तव। 
पादाच वहामः शिरसेत्यपाहरेरघं यथाऽस्मासु भवेत्‌ कृपा हरे?।। ६५॥ 
सवंतोमुख सन्तोषप्रदामेतास्तु मत्सृताम्‌ । आश्रिता इति सम्बन्धं ज्ञात्वा पाहि नमोस्तु ते ॥ ६६ ।। 
श्रोमद्विष्णु गदप्रकाशक्कदुपास्योऽप्यकं एवावनौ हंसानामिति भाति बोधित इहाप्येतन्मिषात्‌ तद्विधिः । 
नो चेत्पापमवस्त्रकाप्लबनतः सञजातमिच्यादराद्‌ वत्रा तेन दयाब्धिनाऽकंनतये यृक्तास्तथाऽमूः कथम्‌ ।। ६७॥ 
एता गोपसुतास्त्वदञ्रसमयापेक्षिप्रपुष्पोदगमा मत्संभोगफळप्रदं सुचरितं कात्यायनीसद्‌ब्रतम्‌ । 
कंसध्वंसनहेतुनाऽहमचिराद्‌ याताऽस्मि चेतस्ततः कउँव्य, कतमोऽभ्युपाय इह वाऽऽनृण्यं यथा स्याद्‌ ब्रते ।। ६८ ॥। 





क 


८१६ श्रीमद्धागवतम्‌ [स्कं. १० पु. अ. २२ शलो. २१-२४ 


इत्यालोच्य विभाव्य चार्केकिरणस्पर्शोम्बुजोल्लासक्कन्मन्ये तेन तदा तदीयमदनावासाम्बुजोल्लासनम्‌ । 
कतु' तत्फलदित्सुना हरिनतौ तास्ततक्षणे योजिता नो नेद्धर्मविदग्रणीः कथमिदं कुर्यादनार्याधितम्‌॥ ६९॥ 
(युम्‌) _ 
माया प्रावरण! सदागमलसद्रपोऽहमस्मिञ्जगत्यन्तर्यामितयंवमेव चरिते प्राक्‌ तत्सदिष्टप्रद) । 
वृ्तीर्गोकुळवतिनीरनुपदं व्यापारयामीति कि वृक्षस्थः पटभृत्प्रभुस्तदबला व्यापारतोऽदशंयत्‌॥ ७०॥ 


कृष्णप्रिया 


राजन्‌ परीक्षित्‌ ! कुमारियाँ अति ठंड से ठिठुरती और काँपती थी । लेकिन भगवान की आज्ञा का पालन करती, अपने 
गुह्य अङ्गों को अपने दोनों कर कमलो से आवृत करके वे श्रीयनुनाजी से बाहर निकली, उस समय कुमारिकाओं को ठंड बहुत 
सता रही थी ॥ १७ ॥ भगवान्‌ उन कुमारीकाओं को सर्व प्रकार निर्दोष जानकर उनके विशुद्ध एवं निर्मल भाव से प्रसन्न हो गए 
और तरुवरों की शाखा पर वस्त्रों को रखकर प्रसन्नता पूर्वक स्मितहास्य करते हुए यों कहने लगे ।। १८॥। हे वुमारियों ! आपने 
कात्यायनी ब्रत अच्छी तरह पाला है इसमें कोई शक नहीं । लेकिन आपने ब्रत के अवसर आपने श्रीयमुनाजी के जल में विना 
वत्र स्नान किया इससे श्रीयमुना महारानीजी का, वरुणदेव का, दिशाओं की देवताओं का एवं सूर्यं भगवान वा अनादर या 
अपराघ हुआ है । उस अपराध निवृती के लिए आप अपने दोनों हाथों की शिरसावन्ध अञ्जली बांध कर झुक कर प्रणाम करें, 
पुनः अपने अपने वस्त्र सुख से ले जाइये ॥ २० ॥ श्री अच्युत भगवान के हारा इस प्रकार कही गई, ब्रत भङ्ग की बात जानकर, 
उन ब्रज की अबलाओं ने वन्त्ररहित स्नान को ब्रत भङ्ग का दोष मानकर, और भगवान को अपने हितदशंक समझ कर भगवान 
की आज्ञा का पालन करने के लिए भौर ब्रतापराध की विशुद्धि के लिए, सवे कर्मो के साक्षात्‌ फल स्वरूप प्यारे पुरुषोत्तम को 
नमस्कार किया, प्रभु के श्रीचरणों में प्रणाम सर्वे प्रकार के पापों त्रुटियों ओर दोषों का विनाश करता है॥ २०॥ 


तास्तथाचनता दृष्टा भगवान्‌ देवकीसुतः । वासांसि ताभ्यः प्रायच्छत्‌ `करुणस्तेनः तोपितः ॥ २? ॥ 
"रहं प्रलब्धास्रपया च हापिताः प्रस्तोमिताः क्रीडनवच्च कारिताः । 
व्राणि चेवापह्तान्यथाप्यमु ` ता नाभ्यसूयन प्रियसज्ञनिव ताः ॥ २२॥ 
परिधाय स्ववासांसि प्रष्ठसङ्गमसजिताः । ग्रहींतचित्ता नो चेलस्तस्मिँढ्ल'ज्ञायितेक्षणा! ॥ २३ ॥ 
तासां विज्ञाय भगवान्‌ स्वपादस्पशकाम्यया । श्वतत्रतानां संकर्पमाह दामोदरोध्ब्रलाः ॥ २४॥ 


कदंसक्षमा 


अन्वयः- ता? तथा अवनता? दृष्टा भगवान्‌ देवकीसुत? तेन तोषित? करुण? ताभ्य? वासांसि प्रायच्छत्‌।। २१॥ हम्‌ 
प्रलब्धाः, च त्रपया हापिताः, प्रस्तोभिता? क्रोडनवतु कारिता? च वस्त्राणि अपहृतानि, एव अथ अपि, प्रियसङ्गनिवृं ताः साः भमुम्‌ 
न अभ्यसूयन्‌ ॥ २२ ॥ स्ववासांसि परिधाय प्रेछसङ्गमसञज्जिताः, तस्मिन्‌ गृहीत चित्ताः, लज्जायितेक्षणाः नो चेलुः॥२३॥ 
स्वपादस्पशंकाम्यया घृतब्रतानाम्‌ तासाम्‌ सद्धुल्पम्‌ विज्ञाय भगवानु दामोदरः आह हे अबलाः ! ॥ २४॥ 


श्रीघरस्वामिविरचिता भावायदीपिका 


दृढमत्यथं प्रलब्धा वंचिता युयं विवस्त्रा इत्यादिना । त्रपया लज्जया च हापितास्त्याजिता अत्रागत्य स्ववापांसीत्या- 
ग्रहेण प्रस्तोभिता उपहसिता? सत्यं ब्रवाणि नो नमेंत्यादिना । क्रीडनवत्कारिताश्र बद्धांजलिमित्यादिप्रायश्चित्तच्छलेत। एवम- 
पराधेऽपि ता नाभ्यसूयन्‌ दोषदृष्ट्या नापश्यन्‌ ॥ २२॥ प्रष्ठसंगमेन सञ्जिता? वशीकृता अतो प्रहीतचित्ताः सत्यो नो चेलुः। 
गृहीतचित्तत्वमाह्‌ । तस्मिन्क्षणे ळज्जायितेक्षणा लज्जाविलसितमीक्षणं यासां ता इत्यर्थः ॥ २३॥ दामोदर इति भक्तवात्सत्यं 
दर्शंयति । अबला) प्रति ।। २४॥ 


श्रीवंशीधरकृतो भावायंदीपिकाप्रकारः 


ता ब्रतपुत्तिकामाः । तथावनताः हुस्तद्वयसंपुटं मूध्नि घृत्वा कृतप्रणामाः। करुणः दयालुः । तेन मुद्धंकतांजलिप्रणा- 
मेन ।। २१ ॥ अथापि तथापि अमुम्‌ कृष्णम्‌ । नाभ्यसूयनु प्रियत्वादेव, प्रियकृतं दुःखप्रदानमपि सुखल्वेनेवाऽनुभवंत्य इति भाव; | 
क्रीडनवत्‌ दाइ्यंत्रवतु । प्रियस्य श्रीकृष्णस्य संगेन संभाषणछ्पेण निवृताः प्राता नंदाः।। २२॥ इत्यर्थं इति लज्जितेक्षणानां 


१, त्तरुणस्तेन-वीर,$ करुणः स्नेह-विज, । २, इत्थं-वीर, । ३, प्यमूस्तं नाम्य-वीर ; प्यमु' नेवाम्य-विज, । ४ छज्जेषितेक्षणाः-विज्‌ । 








छ, १० पू. अ. २२ श्लो. २१-२४ | अनेकव्याख्यासमलडकुतम्‌ ८१७ 


चलनादिकमतिहठेनापि कर्तुमशक्यं भवतीति भावः । सज्जितास्तस्मिन्नेवात्यधिकमासक्तीकृताः । यथा कृष्णेन तासां वसनानि 
गृहीतानि तथा गृहीतं तस्यापि चित्तं याभिस्ता इति परस्परप्र मात्रयत्वमुक्तम्‌ । अत्र मय्येताः परमासक्ता इति कृष्णेन यथा ज्ञातं 
त्यत्र कात्यायनीप्रसादाददस्मास्वप्ययमासक्त इति ताभिरप्यवगम्य तस्मिन्कृुष्णे लज्जायितं प्राप्तमीक्षणं यासां तथाभूताः सत्यो 
भावोत्यजाड्यादेव न चेलुः। या खलु कृष्णेन निष्क्रासिता ताभिरपि तिरस्कृता तदंगेभ्यो निस्सृत्य दूरंगताभूतंसा लज्जा पुनः 
परातृत्यायांती नयनेन कृृततत्साहाय्येन कुष्ण समीपं नीयमाना कृष्णाल्लब्धातिप्रसादा पुनस्तासामंगेषु पूर्वतोप्यधिकमधिकारं 
प्रापेत्युत्तक्षा ध्वनिता ॥ २३ ॥ तासाम्‌ ब्रजकुमारिकाणाम्‌। अवला इति। निर्बेलानाँ कार्य सवलेभ्यः श्रेष्ठं करोमीति 
संबुदचभिप्रायः । यद्वा -अः वासुदेवोऽहंमे बलं यासां तास्तथा भक्ता इत्यर्थः । बलमत्र सामरथ्यंमाच्छादनं वा । वासुदेववस्त्रवताँ न 
हि प्राइतवस्त्रे इच्छोदयतीति । अत एव यूयं मद्वाक्यात्यक्तवस्त्रा जाता इति भावः । दामोदर इति । भक्तोत्र नारदो नलकुब- 
रावपि भविष्यरभक्तौ यशोदादिर्गोपीजनोऽष्यत्र भक्तपदेन ग्राह्यः, तदनुग्रहार्थ नुदरे दामबंघं स्वीचकारेति भावः । नारदे तु तद्चः- 
सत्यकरणमनुग्रहः, नलकुवरयोभंक्तिदानमनुग्रहः, यशोदादीनामानंददानमनुग्रहः, 'श्रसादं लेभिरे गोप्य» इत्याद्यक्तेः। विजयध्वजस्तु- 
पादसाश; शरीरस्पशं इत्याचष्ट “उत्तमानां शारीरं तु पादशब्देन भण्यते” इति शिष्टोक्तेः। अत एव भगवत्पुज्यपादविष्णु- 
इति व्प्रवहारो लोके शास्त्रे च हश्यते । पादशब्देन पादपर्यायस्तेन स्वामिचरणतातचरण इत्यादयः प्रयोगा । श्रयंते । 
'बोनांगिग्रहणम्‌' इति व्याप्रो वाऽनुसंघेयः ।। २४॥ 
श्रीमज्जीवगोस्वा मिक्ृता वेष्णवतोषिणी 

तथा तेन स्वोक्तेन प्रकारेण वासांसि सर्वाण्येव परिधानीयोत्तरीयादीनि प्रकर्षण प्रेमसम्बोधनादिना नीपाग्रादवछढः सन्‌ 
इति ज्ञेयं यतः करुणाः स्वत एव सर्वत्र दयालु: विशेषतश्च तेन तोषित? यहशंनोत्कण्ठया नागराजनोचितभावाविर्भावेपि प्रकृतवाल्य- 
चाच्चल्यमिवेदमाविष्कृतं तेन तासामभिमानळज्जाच्छेदकरूपेण पूर्वानुरागजेन परमात्तिभयेन दशाविशेषेण लब्धमनोरय इत्यर्थः । 
देवकीमुत इति श्रीपरीक्षितं प्रति मुनीन्दरोक्तिः साहि तत्रोचिता श्रीकुन्ती प्रपौत्रस्य श्रीसुभद्रापीत्रस्य तस्य तद्रूपालम्बनत्वैनेव सुखः 
विशेषात्‌ तथेव भवतां प्रपितामहीति श्रीशुकोक्तिः तथेव च दशमारम्मे तत्प्रशन इति तस्मात्‌ योऽसौ भवतामालम्बनीभूतः सोपि 
यासा प्रेम्पेवं चपलीकृतस्तासां महिमा विचार्थतामिति भावः । एवमन्यत्रापि ज्ञेयम्‌ ॥ २१ ॥ तेनेत्युक्तमेव विवृणोति--हृढमिति । 
क्रोडं क्रीडोपकरणं यनत्रपुत्रिकादि प्रियस्य तस्य सङ्गेन सङ्गत्येव निवृताः। यद्वा, प्रियस्य सङ्गेन प्रत्युत निवृ ता बभूवुः अहो पश्य 
गाइप्रेममाहाइ्यमिति भावः॥ २२॥ स्ववासांसि निजवज़ाणि तेन परिवत््यं दत्तान्यपि परिचित्यान्योन्यस्वीयस्वीयात्येव परिधा- 
येत्यथ॑: । अन्यत्त यद्वा प्रेष्ठस्य श्रीकृष्णस्य सङ्गमेन सज्जिताः तस्मिन्नेवासक्तीकृताः अत आक्ृष्टभगवच्जित्ताः अत एव मिथो भाव- 
विशेपोदयेनोशवासवाक्यप्रसादेन च सलज्जदृष्टयः सत्यस्तस्मिन्‌ स्थाने कृष्णे वा स्थिरा न चेलुस्तत एवेत्यर्थः । पन्चम्यर्थे वा सप्तमी । 
यद्वा, वात) परिधानानन्तरं लज्जातिशयापगमे सति गृहीतचित्ता उदितभावाः अत एव प्रेष्ठसङ्गमाय तदेव रहः पाणिग्रहणाय सज्जिताः 
सज्जा इव वर्त्तमाना अत एव तस्मिन्‌ लज्जायितेक्षणाः सत्यो न चेलुः छज्जते लज्ज इति पचाद्यजन्तं लज्जयितेति क्यन्तान्निष्ठायां 
इपं विङ्गृताख्योऽप्रमनुभावो ज्ञेय? यथोक्तम्‌ -- 


“«द्वोमानेषर्यादिभिर्यत्र नोच्यते स्वविवक्षितम्‌ । व्यज्यते चेष्टयंवेदं विकृतं तद्विदुबु धाः ॥?? इति ॥ २३॥ 


सङ्के विज्ञाय पूर्वोक्तभावाभिव्यक्त्या साक्षाद्नुभूय सङ्कूल्पमेव दशयति, स्वस्प पादयोः स्पर्शः पत्नीत्वेन भक्त्यात्यन्तसाशिध्य- 

मिल । यहा, स्पर्शः स्पर्शंनं पतित्वेन तासु स्वसमपंणं तत्‌ सत्वोपपादनं तस्य काम्यया घृतं नियमेनावुष्ठितं रक्षितं वा ब्रतं याभि- 

स्तासां स्वपादस्पर्शेच्छामयं सङ्कल्पं तत्र पादस्पशंशब्देन प्रेमविशेषेण पतित्वं सूचितं दामोदर इति दामोदरत्वमारभ्येव तासु प्र मवा- 

निद्यरथः अबला, कन्यात्वादिना स्वातन्त्र्यहीनाः प्रति इत्यात्मेकसाध्याभीष्टत्वं वितवयं तासु तस्य तादृशी कृपा युक्तवेति भावः॥ २४॥ 
श्रीसत्सनातनगोस्वामिकृता बुहदृचेष्णवतोषिणी 


तथा तेन स्वोक्तेन प्रकारेणावनता? कृताञजलित्वेन प्रणता? वासांसि सर्व्वाण्येव परिधानोत्तरीयादीनि, प्रकर्षेण यथायथं 
मप्रेमसम्बोधनादि4वंकम्‌; यद्वा, कौतुकेन तासां प्रोत्यथंमन्योन्यवस्रपरिवत्तंनविनोदेनायच्छत्‌, नोवाग्रात्‌ अवरूढ सन्निति ज्ञ यम्‌, यतः 
कर्णः, स्वत एव प्रीतस्तत्रापि भगवान्‌ निजाशेषगुणादिप्रकटनपरः, यतो देवक्याः सुतस्तदर्थमेव तस्यां जात इत्यर्थः । देवकीशब्दार्थंः 
पूर्वमेवोक्तो$स्त, विशेषतश्च तेन तासां ब्रतेन निजवचनप्रतिपालनेन वा तोषितः॥ २१ ॥ अहो राजन्‌ ! पश्य गाढप्र माहात्म्यम्‌, 
किवा श्रीकृष्णस्य मोहनत्वमिति बदन्‌ ताः प्रति साभ्यसूयमिवाह-दृढमिति । क्रीडनं क्रीडोपकरणं यन्त्रपुत्रिकादि, यतः प्रियस्य तस्य 
गेन संगत्येव निवृ ताः यद्वा प्रिय संगेन निवृताश्च बभूवुः॥। २२॥ स्ववासांसि निजनिजवस्त्राणि यथा स्वयमेव तेन परिवत्त्यं 
` दतास्पि परिचितान्यभ्योन्यं परिवर्तनेन स्त्रीयस्वीयान्येव परिधायेत्यर्थः । अन्यत्तेव्यंस््जितम्‌, यद्दा, प्रेष्ठस्य श्रीकृष्णस्य संगमेन 
 ब्रामञ्जितास्तस्मिन्नेवासक्तीकृता?, अत आकृष्टभगवच्चित्ताः; अतएव मिथो भार्वावशेषोदयेनाश्वासवाक्‌प्रसादलाभेन वा सलज्ज- 
` दयः सत्यः, तस्मिन्‌ स्थाने कृष्णे वावस्थिता नो चेलुस्तत एवेत्यर्थः । पञ्चम्यर्थे वा सप्तमी ।। २३ ॥ संकल्पं विज्ञाय भावविशेष- 
१०३ 


` 


८१८ श्रीमद्धागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. २२ श्लो. २१-२४ 


दृष्टया साक्षादनुभूय संकल्पमेव दशंयति-स्वस्य पादयोः स्पशः पत्नीत्वेन भकत्यात्यन्तसान्निध्य मित्यर्थः । यद्वा, स्पर्श) स्पर्शं पतिलेन 
तासु समपंणं तत्स्वत्वोपपादनं तस्य काम्यया घृतं नियमेन यन्नतोऽनुठितं वा ब्रतं याभिस्तासां स्वगादस्पर्शरूपमेव संकल्यमित्यथंः। 
तत्र पादस्पर्शंशब्देन प्र मविशेषेण पतित्वविशेषः सूचितः अबला: कन्यात्वादिना स्वातन्त्र्यहीनाः; ( १८ श, शलो. ) 'प्रोतः' इति ताम्‌ 
तस्य तादृशी कृपा युक्‍तवेति भावः । किवा अनुत्तमादिवत्‌ न बलमन्येषां याभ्यस्ता महावलिष्ठा इत्यर्थः, श्रीभगवद्वशीकरणात्‌ ॥२४॥ 
श्रीसुदशनसुरिकूतं शक पक्षीयम्‌ 
करुण? करुणावान्‌ ।। २१- २५॥। 
श्रीसद्वीरराघवाचायंकुता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 


अथ भगवांस्तदा अवनतास्ता दृष्टा तेन प्रणामेन तोषितः तरुणश्च करुण इति पाठे करुणावांस्ताभ्यः कुमारिकाथ 
वासांसि प्रददौ ॥ २१॥ इत्थमिति। यद्यपीत्यं प्रलब्धा “युयं विवस्त्रा:” इत्यादिना अधिक्षिक्षाः त्रपया लज्जया हापिताः वघ्वा- 
ङजलोन्‌ इत्यादिना प्रायश्चित्तव्याजेन यन्त्रपाञचालिकावत्प्रवतिताः वासांसि चापहतानि तथाप्यमूः कुमारिका? तं कृष्णं नाभ्यसुयन्‌ 
गुणेषु सत्स्वप्युक्तान्‌ दोषान्नाबिश्रक्रः तत्र हेतु? निरतिशयप्रियस्य कृष्णस्य सङ्गेन निवृताः सुखिताः तत्सङ्गनिवृ त्या विस्मृतदोषा 
इति भावः। नाभ्यसूयन्‌ ।। २२ ।। किन्तु स्ववासांसि परिधाय धृत्वा प्रेष्ठस्य सङ्गमेन वशीकृताः अत एव तदपहूतचित्ता नोच्चेुनं 
चलितवत्यः गृहीतचित्तत्वमेवाह — तस्मिन्‌ कष्णे लज्जायितं लज ्राविर्लासतम्‌ ईक्षणं यासां ताः ॥ २६ ।। ततो भगवान्‌ दामोदरः 
स्वपादस्पर्शकाम्यया स्वपादस्पशंशब्देनात्र तात्पर्यंतः स्वेन सह क्रीडा विवक्षिता ततुकाम्यया घृतमनुष्ठितं ब्रतं कात्यायन्यचंनात्मकं 
याभिस्तासां सङ्कुल्पमभिसन्धिविशेषं विज्ञाय प्राह ।। २४ ।। 


श्रीसद्विजयघ्वजतीयककृता पदरत्नावलो 
करुणः दयाशील: ।। २१ ॥ तासां कृष्णे भवत्यतिशयं वथयति-दृढमिति। प्रलब्धाः वञ्चितवत्कारिताः हापितास्त्याजिताः 
मुक्तलज्जाः कारिताः प्रस्तोभिताः चाटुवचनजाछं प्रापिताः क्रोडनवद्दास्यन्त्रवत्‌ अथापि तथापि अमुं कृष्णं प्रति गुणेषु दोषाविकरणः 
मसूया तत्र हेतुमाह, प्रियेति । प्रियेण कृण्णेन सह सङ्कयनलक्षणसङ्गेन निवृताः ॥ २२ ॥ प्रेष्ठस्य कृष्णश्य सङ्गमे सज्जिताः सत्नदाः 
न उच्चेलुः स्थितप्रदेशादिति शेषः । लज्जया ईषन्निमील्य प्रेषितानोक्षणानि यासां ताः यदा लज्जया इषितानि गतानीक्षणाति यासा 
तास्तथा “इषु गतो” इति धातुः २३॥ पादं शरीरं ' उत्तमानां शरीरं तु पादशब्देन भण्यते” इति ॥ २४॥ 


श्रीसज्जीवगोस्वामिकृतः क्रमसन्द भें: 
देवकीसुत इति श्रीपरीक्षितं प्रति मुनीब्द्रोक्तिः मदालस्वपरूपात्तरूप्येण एवमन्यत्रापि दृढम्‌ ॥ २१-२८॥ 


श्रीसज्जीवगोस्वामिकृतः बृहत्‌क्रमसन्द भः 


एवं भगवता अकार्यमपि कृतं कारितः्व, तथापि तस्मे नासूयन्तीत्याह -हृढं प्रलब्धा इत्यादि। दृढं गाढं प्रलब्धा 
उपहसिता? त्रपयावहापितास्त्याजिता?, प्रस्तोभिता अपराद्वीकृता, क्रीडनवद्‌ दारुपुत्रिकावतु कारिता नतिताः, वल्लाणि चेवापः 
हृतानि इति प्रागेवान्वेतव्यम्‌ । न केवलं वत्त्राण्येवापहृतानि, हृढं प्रलब्धाश्चवमेव योजना ! तथापि ताः कुमारिका नाभ्यसूयव्‌। 
कुतः ? प्रियसद्धनिवृ ताः प्रियोध्यं यया तथा करोतु, अस्य सङ्ग एव नः काम्यः स तु भवन्नास्ते, किमेतस्याकायंकल्पनथेति निवृताः 
सुखिताः ॥।२२। अथ भगवतेव स्ंज्ञशिरोमणिना परिचीय परिचीय प्रत्येकमुन्नीय करतलेन दत्तानि वासांसि ता? परिदधुरित्याह- 
परिधाय स्ववासांतीत्यादि स्वस्ववासांसोत्यथंः । नो चेलुः, वसनप्राप्तिरेव न पुरुषार्थः; तस्मिन्‌ सति तदेव चलनं शोभते । न केवलं 
तेन वासांस्परेवापहृतानि, अपि तु चित्तान्यपि, अत आह --गृहीतचित्ता: । गृहीतचेतत्वं दज्ञंय ति -प्रेऽसङ्गमसज्जिताः, प्रष्ठसज्ञमे 
धृताशाः । अतएव तस्मिन्‌ श्रीकृष्णे लज्जायितेक्षणा जाताभिलाषतया ब्रीडितलोचना? लज्जयाऽयिते प्राप्ते ईक्षणे यासाम्‌॥ २४॥ 


श्रीनाथचक्रवतिपादविरचिता चतन्यमतमञ्जूषा 


तास्तथावनता इत्यादि । तथा तदुक्तh्रकारेणावनता? कृतनमस्कारा? पूवं मूध्ति अञ्जि बद्ध्वा पश्चादृभूमो निपत्य 
नमस्कृत्वेति भावः । करुणः करुणावान्‌ तेन तोषितः, करुणश्च स्तेनश्च तोषितश्चेत्येकमेव वा पदम्‌, स्तेनश्रौरः।॥। २१॥ क्रीडनवच्च 
क्रीडनं दारुपुत्रिकादि), दारुपुत्रिकाः सूत्रग्रथिता यथा नर्त्यन्ते, तथा कारिताः, यतः प्रियसङ्गनिवृ ताः प्रियसङ्गमात्रं निवृ ति- 
हेतुर्यासां ता ॥। २२-२४॥। 
श्रीम हविइवनाथच क्रवतिकृता सा राथंदाशिनो 
वासांसि सर्वाण्येव यतस्तेन प्रणामेन स्ववाञ्छितार्थंसाधकेन तोषितः ॥ २१ ॥ तिरस्कुवंतोपि स्वप्रियस्यानुकूल्यं ताभिः 
कतमन्थंुं्क रत्वा द्विस्मयेनाभिनन्दति हृढमत्यथं प्रलब्धा वसिता यूयं विवसत्रा इत्यादिना त्रपया चावह्मापितास्त्याजिताः अत्रागत्य 


MEE 
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स्ववासांसोत्याग्रहेण प्रस्तोभिता उपहिताः “सत्यं ब्रवाणि नो नमं”? इत्यादिना क्रीडनं क्रीडोपकरणं यन्त्रपुत्रिकादि तदत्‌ कारिताः 
कताः वद्ध्वाञ्जलिमित्यादि प्रायश्चित्तच्छलेन नाभ्यसूयन्‌ दोषदृष्ट्या नाथश्यनु प्रियस्य तथा कृतवतोपि सङ्गेन निवृताः प्रियत्वा- 
देव प्रियकृतं दृःखप्रदानमपि सुखत्वेनेवानुभवन्त्य इति भावः॥ २२॥ प्रेष्ठस्य सङ्गमेन सञ्जितास्तस्मिन्नेवात्यधिक्रमासक्तीकृता यथा 
कृष्णेन तासां वसनानि गृहीतानि तथा गृहीतं तस्यापि चित्तं याभिस्ता इति परस्परप्रेमाश्रयत्वमुक्तम्‌ अत्र मय्येताः परमासक्ता इति 
कष्णेन यथा ज्ञातं तथेव कात्यायनीप्रसादादस्मास्वपि अयमासक्त इति ताभिरप्यवगम्य तस्मिन्‌ श्रीकृष्णे लज्जायितं प्रातम्‌ ईक्षणं यासा 
तथाभूताः सत्यो भावोत्यजाड्यादेव न चेलुः याः खलु कृष्णेन निष्कासिता ताभिरपि तिरस्कृता तदङ्गेभ्यो निस्सृत्य दूरं गताऽभूत्‌ 
सा लज्जा पुनः परावृत्या यान्ती नथनेन कुततत्साहाय्येन कृष्णसमीपं नीयमाना कृष्णाल्लब्धातिप्रसादा पुनस्तासामङ्गेषु पूरवंतोर्प्या ध- 
कमधिकारं प्राप्तेतयुरप्र क्षा ध्वनिता ॥ २६॥ भो रसिकशे खर ! अस्माभित्र॑तफलं प्राप्तमेव यदसाधारणं विडम्बनं त्वया कृतं तेनापि 
प्राणा न निर्यापिताः प्रत्युत त्वदनुरोधेन सन्तोषिता एवं किश्व, जलादस्मानुत्याप्य नानाचातुय्यं सृष्टया अस्मत्सर्वाङ्गानीक्षित्वा 
अस्मत्‌ परिधानोयवासांसि स्वीयस्कन्धधृतानि कृत्वेवास्मभ्यं स्दमनोरत्वेन साद्धं दत्तवता त्वया यत्किचिदुक्त तसा च प्रत्युत्तरतया- 
अस्माभिः सलज्जावलोकनमेव तुभ्यं दत्तम्‌ अनेनास्माकं त्वय्यपराधो वा त्वत्प्रोणनं वेत्यजानतोरस्मान्वुग्घा: प्रति 'त्तेविवक्षितं तत्‌ 
खलु देश कालपात्राभिज्ञस्त्वै ब्र हि तत्‌ श्रत्वेव गृहं याम इति तत्र प्रत्युत्तरयिष्यतो भगवतः सर्वाभिज्ञत्वमेकेन ततस्तत्‌ प्रत्युत्तर 
चाह, त्रिभिः तासामिति ॥ २४॥। 


श्रीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 

तासां श्रीकृष्णेत्यासक्तिं दर्शयति हृडमिति द्वाभ्याम्‌ । यद्यपि हृढमत्यथं प्रलब्धाः अधिक्षिक्षाः यूयं विवस्रा इत्यादिना 
त्रपया लज्जाया च हापितास्त्याजिताः अत्रागत्य स्ववासांसीत्यादिना प्रस्तोभिता उपहसिताश्च “सत्यं ब्रवाणि नो नमं” इत्यादिना 
क्रोडनवत्कारिताश्व बदुध्तराऊजलिमित्यादित्रायश्रित्तव्याजेन वस्राणि चापहृतानि तथापि ताः कुमारिकाः अनु श्रीकृष्ण नाभ्यसूयनु 
सर्वात्मानं सर्वेलोले संदा स्वभावतोपास्तसमस्तदोषद्ृष्ट्या नापश्य मित्यर्थः । तत्र हेतुमाह प्रियसङ्गनिव ता: प्रियस्य निर्दोषतया 
प्रोतिविषयस्प स्वभक्तदाषनिराकरणार्थमधिश्चेपादिकतृ'त्वे प्रतोयमानस्य सङ्गेन निवृताः सुखिता इत्यर्थः । अस्मत्‌ स्वभावानुसा- 
रेणास्मद्धितारयेव पूर्णानन्दः सवंदा स्वभावत एवावाक्षसमस्तदोषोयं चेष्टते इति विवेकेन श्रीकृष्णसङ्गजानन्दसमुद्रे निमग्ना वभूवु- 
रिति भावः॥ २१ ॥ परिधाय वृत्वा प्रेष्ठस्य श्रीकृष्णस्य सङ्गमेन सञ्जिता? वशीकृताः गृहीतचित्ताः सत्यः नो चेलुः न चलितवत्यः 
तत्‌ समोपे एव लज्जायितं लज्जाविलसितमीक्षणं यासां ताः तस्थुरित्यर्थः ॥ २२॥ अबलाः प्रत्याहृ ॥ २३॥। हे साध्व्य: ! भवतोनां 
मरदर्चनं मत्सेवनं मया सह रमणं प्रति वः सङ्कल्पः मनोरथः स लज्जया युष्माभिरकथितोपि मया विदितो अनुमोदितश्चात्तः सत्यो 
भ्रवितुमहंति ।। २४ ॥। 


श्रीबलदेवबिद्याभूषणकृता बष्णवानन्विनी 


देवकोसृतो यशोदात्मजस्तास्तथा स्वोक्तविधयेवावनता दृष्टा ताभ्यः सर्वाणि वासांसि प्रायच्छत्‌ शीतेन कम्पं वीक्ष्य करुणः तेन 
्रणयेनेकान्तिकेन तोषितः ॥२१॥ विडम्वयतोपि प्रियस्यान्येदुंष्करां ताभिः कृतामनुवृत्तिमभिनन्दति हृढमिति। दृढमत्यथं प्रलब्धाः 
प्रस्ताविता “यूयं विवस्त्राः” इत्यादिना त्रपया च हापितास्त्याजिताः “अत्रागत्य स्ववासांसि” इति हठेन प्रस्तो भिताः परिहसिताः 
“पत्यं ब्र वाणि नो नम्में” त्यादिना क्रीडनवत्‌ यन्त्र प्रतिभावत्‌ कारिताः कृताः स्वार्थं णिच्‌ वद्ध्वाङजलिमित्यादिप्रायश्चित्तछमना 
तयाप्यपुं कृष्णं ता नाभ्यसूयन्‌ दोपदृष्टया नापश्यन्‌ किन्तु तथा कृतवतोपि तस्य प्रयध्य सङ्गेन निवृताः प्रहृष्टाः प्रियत्वादेव तत्कृतं 
सवं पुमर्थत्वेन मेनिरे इति भावः । इह पूर्णानन्दस्य हरेः स्तरीरूपादि विषयानन्दापेक्षा जीववन्न सम्भवेदिति स्थूर्लाधयां शद्धा तत्स्त्रीणां 
तत्स्वल्पश्क्तित्वात्‌ परास्ता तच्चानन्दं चिन्मयरस प्रतिभाविताभिस्ताभियं एव "निजरूपतया कलाभिः” इति ब्रह्म संहितोक्ते? 
कलाभिविधोः मृत्तिहि भवेत्‌ ॥ २२ ॥ प्रेष्ठस्य सङ्गमेन सज्जिता आसक्ति प्रापिताः गृहीतं तस्य चित्तं याभिस्ता इति मिथः प्रमा 
तृचितः तस्मिन्‌ प्रेष्ठे लज्जामायितानि प्राप्तानीक्षणानि यासां ताहृश्यः सत्यो नो चेलुः स्तम्भोदयाच्चछितुं न शेकुः हृरिरस्मास्वा- 
हक्तिमानिति प्रतीतेनिर्गमितापि लज्जा पुतस्तदङ्गेष्वत्यथं प्रविष्टेतिभावः॥। २३ ॥ अत्र दासिकाभ्योऽस्मभ्यम्‌ दास्यमादिशर्यज्निशम्य 
गृहान्‌ प्रयाम इति तासां वाचमालक्ष्य तत्सद्धूल्पं प्रकाशयामासेत्याहृ- तासामिति । स्वपादस्पशंकाम्यया पत्नीभावस्पृहया सङ्गल्प 
विनायेत सम्बन्ध? दामोदर इति तल्लीलात आरभ्य तासु प्र मवानित्यथंः ॥ २४॥। 


श्रीसत्यधमंकृता श्रीभागवतटिप्पणो 
भगवान्देवकीसुतस्तथा स्वोक्तवर्त्मनाऽमूर्नताः कृतनमना इद्वा स्नेहेन स्वभवत्या तोषितः करुणः गतम्‌ । ताभ्यो वासांसि 
प्रापच्छट्दौ । भगवानिव्यनेन स्वपाश्वंवतिवथस्यलो चननिभालनाकलनस्वमात्रहृष्टिविषयतायापनसामथ्यं द्योत्यते ॥२१॥ तद्धक्तिरेव 
व्यक्तीकृत्य वक्ति॥ दृढमिति । हढं यथा तथा प्रलब्धा वऱ्चितासत्रपया5पत्रपया हापितास्त्याजिताः । प्रस्तोभोऽत्र प्रस्तुतापहासपरः। 
तया चापहसिताः क्रोडनं तत्साधनं पुत्तलिकादि तद्ृत्कारिता वस्त्राणि चापहूतान्यथाऽप्यमुं श्रीकृष्ण नाभ्यसुयन्नासूयाञ्चन्र,) । तत्र 


~$. 
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तन्त्रम्‌। प्रियसद्भनिव॒ता इति । प्रियस्य कृष्णस्य सङ्गः सद्भुथननिभालनादिरूपस्तेनेव निवृताः सुखिता इति। मनसिवान 
किञ्चित्कालुष्यं योषितामिति सूचयितु न चतुर्थीति ज्ञेयम्‌। शब्दशक्तिप्रकाशिकायां शिष्यमीष्यंतोत्याद्यदाहृत्य द्विती याद्युपपच्चत 
इत्युक्त द्वितीया वा ॥ २२॥ स्ववासांसि वस्त्राणि । स्वस्ववस्त्राणीत्युक्तो तन्मार्गणे समयगमनं स्यात्‌ । किञ्च सर्वासामेककान्तङा- 
मुकमनस्कत्वेनापि भाविकार्यंगुरुतया च न देवयानीशर्मिष्ठावद्दुर्गोष्ठीभाविनीति यस्याः कस्याश्चिद्याचका च पर्यंधादिति ध्वनयितु 
स्वेत्येवो क्तिरिति ज्ञ यम्‌ । नियमो नास्तीति सूचयितु वा । प्रेष्ठस्य सर्वत ईष्टस्थ सङ्गमे सज्जिताः सन्नद्धास्तेन गृहीत चित्तं यासां 
तास्तस्मिन्नेव लञ्जयेषितानि प्र षितानीक्षणानि याभिस्ता लज्जा ईषिता प्रेषिता च येन स तस्मिन्कृष्णे क्षण उत्सवो$स्ति यासां 
ताः । अशंआद्यच्‌ । ईकरः क्षणो यासामिति लज्जेषितेक्षणा इति पदमेकं वा। ई च सौभाग्यं येमंन्मथस्येक्षणी यासामिति वा। 
नोच्चेलुस्तद्देशान्नागच्छन्‌ ।। २३ ॥ स्वपादस्पर्शंकाम्ययेति मर्यादावचनम्‌ । स्वाङ्गसङ्गकामनथा पादस्पशं: पादसवाहुनं तच्च 
योषित्सु प्रायो भार्याकार्यमिति वेवं वचनम्‌ । घृतब्रतानां तासां सङ्कल्प विज्ञाप दामोदरोऽबलाः प्रत्याहृ ॥ २४॥ 


श्रीसुबो धिनी 


तदा भगवान्‌ सन्तुष्ट? प्रादादित्याह तास्तथेति, यदि चातुर्येणावनताः स्युस्तदा सन्तुष्ट एव भवेत्‌ परं तथावनता न तु 
चातुर्याथंमतस्तथा दृष्ट्या तथा ज्ञाने हेतुभंगवानिति, प्रसादे हेतुदेवकीसुत इति, तदा वासांसि ताभ्यः प्रायच्छत्‌, चतुर्थ्या 
सम्प्रदानादपूर्वदानं सूचितं, [ अत एवार्थविशेषेपि “दात्र दाणोररत्र दाण एव प्रयोगः कृतो यतास्य पूर्वंनिवृत्तिरपूवंयच्छादेशेनापृवं- 
रूपवत्त्वमेवमत्रापि देवेषु केवळवस्त्रत्वनिवृत्तिमपूर्वभगवद्भावात्मककामरूपतां च सम्पाद्यतानि दत्तवानिति ज्ञाप्यतेत एव ५ 
सङ्गम’ सज्जने वस्त्रदानमेव हेतुत्वेनोक्तं 'परिधाय स्ववासांसी'ति, अत एव 'स्व'पदमप्युक्तं नायिकानां प्रियविषयकोत्कटभावस्यंव 
स्दकीयत्वादन्यथा न वदेत्‌ प्रयोजनाभावात्‌, ] अर्थात्‌ तासामेव प्रकर्षेण दत्तवान्‌ यथा तासु पूर्वोक्तः कामः सिद्धो भवत्यत एव 
जलक्रीडादिषु वस्त्रोत्तारणपरिधाने नापेक्षिते, नन्वेवंविधवस्त्रदाने को हेतुः? तत्राह करुण इति, परमकरुणथा दुःखप्रहाणेच्छा- 
नन्दाविर्भावनरूपा तासूत्पन्ना, ननु तहि मुक्तिमेव दद्यात्‌ कुतो वस्त्राणि दत्तवान्‌ ? तत्राह तेन तोषित इति, तेन मुग्धभावेन 
साष्टाङ्गनमस्कारेण तोषं प्रापितः, अतस्तोषः सञजातः, ततो ब्रह भूतानामेव तासां भगवता सह रमणमपि भविष्यति, रसरक्षाथंमेव 
वस्त्रदानं, अनेनान्यादर्शंनमपि सेत्स्यति ॥ २१२ ॥। ननु ता अनेकविधा वस्त्रपरिधानानन्तरं पूर्ववासनयाक्षिप्तो दोषः कथं नोतन्न 
इत्याशङ्‌क्याह हढं प्रलब्धा इति, लौकिक्रहृष्टिस्तासां जाता न वेति विचार्यते भगवद्वचने च विश्वासो भगवति च स्नेहस्तस्थ च 
परमातत्वं स्वस्य च दोषस्फूर्तिस्त न्निवृत्तेरनन्योपायत्वं चान्यथा सरवंथा निरभिमानानां पुनजिज्ञासा नोपपद्येत, हृढमत्यन्तं प्रलब्धा 
“युयं विवस्त्रा यदप’ इति, 'अत्रागत्य स्ववासांसी'तिवाक्यात्‌, त्रपया च हापितास्त्याजिता लज्जा हि तासां सर्वस्वं, दोषारोपो 
गुणाभावश्रोक्तः, चकारादपत्रपया च हापितास्त्याजिताः, "भवत्यो यदि मे दास्य' इति तद्वाक्यमेव पुरस्कृत्य ता निर्जिता इति 
प्रस्तो भिताः, स्तोभत्राकयं वृयावाक्यं, प्रकर्षस्तस्पापकारहेतुत्वं, अतः प्रस्तोभिता “मूधिति बढ्श्वाञ्जलि'मिति क्रीडतवच्च 
कारिता यथा बालो यथव काप्रंते तथा कारिताः, तासां च पुनबंस्त्राण्यपहुतान्येव, एवं पश्वविधदोषेरपि ता भगवन्तं ना म्यसुयन्‌, 
अभ्यसुया ह्यन्तदु :खे भबति, तानि च वाक्याति महार्नो जलमिव, भगवता स्वछ्पेणेवानन्दं प्रापितासु न तंदुःख वुत्पादयितुं 
शकतं स्वानन्देनंव निर्वृ ताः, भगवदीयेरप्याधिद विकर्वाक्यर्नापकारः कतु शक्यः, तत्र हेतुः प्रियस्य भावतः सङ्गेन वस्त्रद्वारा 
श्रियस्य सङ्गस्तेन निवृताः, प्रमेयबलेन प्रमाणं दुबलं जातमित्यर्थः, अनेन 'प्रायच्छदि'ति 'प्र' शब्देन परिधापनमप्युक्त 'करुणा'- 
पदेन च तदानीन्तनोन्यो योग्योप्युपचारः सूतितोतो निर्वृता भगवति स्वस्मिन्‌ दोषाभावाद्‌ दोषं नारोपितवत्यः।। २२१ ॥ ततो 
यज्‌ जातं तदाह परिधायेति, स्वस्ववासांसि परिधाय प्रेष्ठस्य सङ्गमे तृतीयपुरुषार्थे सज्जिता जाता रसाकरा जाता इतर्थः, 
अन्यथाश्रयभङ्गः क्षीणरसता वा स्यातु, एवं देहव्यवस्था निरूपिता, अन्तःकरणव्यवस्थामाह गृहोतचित्ता इति, गृहीतं चित्त 
याभिर्यासामिति वा, सम्बन्धिन? कतु श्रापेक्षितत्वाद्‌ भगवच्चित्तं ताभिग्‌'हीतमभिप्रायो ज्ञातो वस्त्रपरिधानेनेव भगवता च तासां 
चित्तमपहृतं तोषित’ इति, एवं चित्तव्यतिषङ्गङकुर उत्पन्ने ततः क्रियाशक्तिः कुण्ठिता जातेत्याह नो चेलुरिति, अन्यत्र ज्ञान- 
शक्तिरपि कुण्ठितेति वक्तुः तस्मिन्‌ रस एव तस्या विनियोगमाह, लज्जायितेक्षणा लज्जां प्रातानीक्षणानि यासां भगवति लज्ज- 
यापितानि वा, पुर्वस्वदोषानुसन्धानादिति केचित्‌, वस्तुतस्तु तदेयं भावदृष्टिः, एवं तासां शरी रान्तःकरणेन्द्रियवृत्तय उक्ताः ॥२३३॥ 
तदा यदुचितं तद्‌ भगवान्‌ कृतवानित्याह तासां विज्ञायेत, तासां सङ्कल्पं विज्ञायाहेतिसम्वन्धः, भगवातिति सवंसा मध्य मुक्त, 
तेन ज्ञात्वा यथोचितं तत्‌ करिष्यतीति सिद्धं, उत्पत्त्या चोपपत्त्या च ज्ञातवानिति विशब्दार्थः, तत्र विषयनिर्धारमाह्‌, न हिता 
लौकिका इव विवाहार्थमागता नापि लोकविरोधेन नापि ज्ञानाथं किन्तु सर्वथा विचारेण भनत्यर्थमेवागतास्तदाह स्वपादस्पर्श- 
काम्थयेति, स्वस्य भगवत एव तत्रापि भक्तिरेव भक्तावपि स्पशं एव न तु श्रवणादिसख्यपर्यन्ता तस्या एव कामना, न केवलं 
कामनामात्रं तदर्थं देहेन्द्रियादीनामपि विनियोगं कृतवत्य इत्याह धृतब्रतानामिति, धृतं कात्यापन्यर्चनब्रतं याभिः, धारणे ब्रत- 
निवृत्तिनिराक्रियतेन्यथा कृतब्रताना मिध्येवोक्त स्यात्‌, सङ्कल्पो मानसो नियमः, अनेन सर्वोपि सङ्घात एतासापुत्तमभक्त्यर्थमेवेति 
निश्चित्य पश्चादाह यथा भक्तिभंवति तथोपायं, नन्वेवं निर्वन्धकथने को हेतुः? तत्राह दामोदर इति, अनेन गोपिकावश्यता 


त. १० पू. अ. २२ शलो. २१-२४ ] झंनेकव्याख्यासमलेङ्कृतम्‌ ८२१ 


निरूपित। यत्र तथा वश्यो जातस्तत्रेवमपि वश्यो भविष्यतीति, प्रथमतस्तामां सम्वोधनमाहाबला इति, रससम्बोधनमेतदुभयोर- 
न्योत्यवशत्वज्ञापकं भगवान्‌ दामोदरस्तास्त्वबला इति ॥ २४३ ॥ 


(१) श्रीप्रभूचरणविरचिता श्रौटिप्पणी 


दृढं प्रलब्धा इत्यत्र, लोकिकहृष्ट्यभावस्याविचायंत्वे वाघक्रमाहुः अन्यथेति । असूयाहेतुस्वेन लोके ये धर्माः प्रसिद्धस्ते- 
ध्वनुभूयमानेष्त्रपि तदसम्भवश्चेत्‌- तदा सिद्धमलौकिकत्वं भावस्येति तात्पर्येण मुळे ते निरूपिताः । न च स्नेहमात्रमेतेनो क्तमिति 
वाच्यम्‌, तद्ततीनामपि खण्डिताकलहान्तरितादीनामसूयासम्भवात्‌, ईश्वरेऽसूयातिष्टहेतुरिति शास्त्रज्ञानवतां स्नेहुरहितानामपि 
तदसम्भवाच्च । न च खण्डितादीनां सङ्गाभावात्तयात्वमत एवात्राप्यन्ते विशेषणं तथेति वाच्यम्‌ । यदा प्रलम्भनादिस्तदा वक्ष्यमाण- 
सङ्गाभावात्‌ तत्सम्भवात्‌ खण्डितादीनां प्रियं प्रत्येव तथोक्तेः सङ्गाभावाभावश्च । न च पूर्वकालीनः स तथा, उत्तरेण सङः गेन तदुबा- 
घात्‌। न च पूर्वकालाधिकरणकसङ्गाभावस्तदाप्यस्ति, तस्यात्यन्ताभावरूपत्वाढिरिष्टाप्रसिद्धावपि खण्डशः प्रसिद्धेरिति वाच्यम्‌, 
उत्तरकालीनातिरिक्तस्य सङ्गस्य प्रतियोगित्वे मानाभावात्‌ गौरवाच्चात्यन्ताभावत्वाभावात्‌ | न चतेन दोषमात्रामाव उपलक्ष्यते 
एतास्त्रिति वाच्यम्‌, दोषाणां हि मूलमभिमानस्तदभावश्राञजलिवन्धपय॑न्ताज्ञाकरणेनेवोक्त इति पुनस्तदुक्तिव यर्थ्यापत्तेः । तदेतदुक्तं 
| निरभिमानानामित्यनेन एवं च सति सङ्गे सत्यपि लोकिकरीत्या भावे सत्यसूया भवतीति तदभावोक्त्या लोकिकदृष्ट्यभाव 
एवोक्तो भवति । स च न रूक्षः, किन्तु महारस इति ज्ञापनाय प्रत्येकविशेषणनिर्घारणीयार्थानाहुभंगवद्वचने चेत्यादिना । एतासामे- 
तादशो विशुद्धभावो येन वसनद्वारापि सम्बन्धं साक्षादिवान्वभवन्निति प्रियसङ्गनिव्‌ ता इत्यनेनोक्तं तदभावहेतुभूतेन । अन्यथा हेतुत्वे- 
नोक्तढप्रलम्भा्यव््रवहितोत्त रक्षणेऽसूयोत्पत्तौ प्रतिबन्धकाभावादुक्तानुपपत्तिरिति भावः ॥ २२॥ परिधायेत्यस्य विवरणे, रसाकारा 
जाता इति । रसः श्ुङगारसः, स हि स्वयोग्येष्वेवाङगेषु प्रकटीभवतीति स्वशास्त्रे सिद्ध इत्यङ्गानामताहृवत्वे रसात्रयत्वमपि न 
स्थादिति तादृशत्वमत्र जातमिति ज्ञापनायेव धनुःकवचादिसम्पन्नाः रणार्थ सञ्जिता वीरा प्र ष्ठमंगमसञज्जिता जाता इच्युक्तमित्यथे) । 
वाससां कामरूपत्वात्‌ तदनन्तरं तथात्वमुक्तम्‌ । ननु कुमारीणां तदंवोक्तूपत्वमतुपपन्नमित्याशङ्कय विपक्षे बाधकमाहुः अन्यथेति । 
ताहलयोङगादिसम्पत््यभावे कामशाब्रोक्ततखदन्तताडनादिव्यापारोद्बोधनौयरसानामाश्रयाभावः स्यादित्यर्थः । तथाच मुळो क्तंगम- 
परार्थवाधप्रसंग इति भावः । उक्ताभावेपि यथाकथञ्छित्संगमे पूर्णरसाभावेन क्षीणरसत्वं वा स्यादित्यर्थः । पूर्व दारिकात्वकुमारोत्वो- 
वृत्यांधुना च रसाकरत्वनिरूपणेन भगवानेव गुणातीत इत्यादिनोक्तमगवत्स्वरूपातिमिकवासां देहेन्द्रियान्तःकरणादिरूपा सामग्रीति 
ज्ञप्यते। कालक्रमं विनैव तदेव तथात्वादिति । लज्जायितेक्षणा इत्यत्र, पूर्वस्वदोषे ति । प्रयमाकारणेऽनागमनं दोषः । वस्तुतस्त्वघ्रुना 
प्रियप्रकटितरसभरभरितत्वेन तदन्यानुसन्धानमसम्भावितमिति तत्समयोचितभावदृष्टिरेवंषेत्याहुः तदेयं गावदृष्टिरिति ।। २३॥ 


( ३ ) श्रीमद्वल्लभमहा राजकृतः श्रीसुबोधिनीलेखः 


तास्तथेत्यत्र तथा ज्ञाने इति मदभिप्रायं ज्ञात्वा मत्यूतिकामा एवं कृतवत्य इत्यान्तरभावज्ञाने इत्यर्थः, भगवत्त्वादेवं 
ज्ञात्वा देवकी सुतत्वातु तुष्टो जातः, अतस्तथा प्रादादित्यर्थेः, करुण इत्यत्र अतिशायने मत्वर्थीयमभिप्रेत्याहुः परमेति, दुःख प्रहारण- 
स्यानन्देषत्तिरोभावरूपत्वात्‌ परमत्वेन सर्वथानन्दाविर्भावार्थमाहुरानन्दाविर्भावनेति, तन्निरुपिका तज्जनिकेत्यथंः, ततो ब्रह्मभूता- 
नामिति आविभू तानन्दानामित्यर्थः, एवंविधतोषाभावे ब्रह्मभावमात्रसम्पादनेन भुक्त्येव तत्‌ सम्पादयेत्‌, अत्र तु ततस्तोषाद्धेतो- 
स्तासां रमणमपि भविष्यति, अतो रमणोपयोग्यवयवादिसामग्रोसम्पादकेवंविधवसत्रदानेन ब्रह्मभावं सम्पादितवानित्यथं: ॥ २१३ ॥ 
हृढमित्यस्याभासेपूर्ववासनयेति “भवत्यो यदि मे दास्पर' इतिवाक्यरश्रवणात्‌ पूवं तास्तामनेकविधत्वं भावेरुक्तं तद्वासनयेत्यर्थेः, 
्यास्याने, वस्त्राण्यपहृतानीति परोक्षाथं क्रिडनवत्क्ृतिबोधकवाक्योकत्यनन्तरमपि नमस्कारं विना न दत्तानीत्यर्थः, अत एवंत द्वि- 
शेषणस्य त न्निवृत्तेरनन्योपायत्व मित्यर्थ उक्तः ।। २२३ ॥ परिधायेत्यत्र अङ्कुरे उत्पन्ने इति स्मरस्य द्वितीयदशायां जातायामि- 
येः, अग्रे सङ्कुल्पादिदशासु क्रियातिवृत्त्यभिप्रायेणाहुः क्रियेति ॥ २३३॥ तासामित्यत्र तत्रेति उत्पत्त्युपपत्तिभ्यां ज्ञाने जाते 
इत्यर्थः, लोकविरोधेनेति स्त्रीणां पुरुषान्तरसख्ये लोकविरोधो भवति न तु चरणस्पर्श इत्यर्थः, एतत्कामनया ज्ञानार्थत्वाभावो 
नेग, सम्बोधनमाहेति स्वरूपस्य सम्यग्‌ बोधनं येन, तासां स्वरूपवोधकमबला इतिपदं भगवद्वाक्यात्‌ प्रथमत 
नाहेत्यथंः ॥ २४. ।। 

(४ ) श्रोमद्दीक्षितलालुभट्टयोजिता श्रीसुबोधिनीयोजना 

गृहीतचित्ता इत्यस्य विवृतो सम्बन्धिनः कतु श्र्वापेक्षितत्वादिति कस्य चितं गृहीतमिति सम्बन्धिजिज्ञासायां 

गहीतं चित्तं यासामितिविग्रहेण सम्बन्धियो गोपकुमार्यो निरुपिताः, केन चितं गृहीतमिति कतृ जिज्ञासायां गृहीतं चित्तं 


` बामिरितिविग्रहेण चित्तग्रहणकर्त्यो गोपकुमारिका उक्ता इत्यर्थः, एवतजुभयोश्चित्तग्रहणे उभयोः परस्परहेतुतेतिभाव?, तस्मिन्‌ 
 इञ्ायितिक्षणा इत्यस्प विवृतो भगवति लज्जयापितानि वेति अस्मिन्‌ पक्षे 'लज्जापितेक्षणा' इतिपाठो ज्ञैयः, शरीरान्तःकरणं- 
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न्द्रियवृत्तय उक्ता इति, परिधाय स्ववासांसी' त्यनेन शरीरवृत्ति 'गृहीतचित्ता' इत्यनेन अन्तःकरणवृत्तिः 'लज्जायितेक्षणा' 
इत्यनेनेन्द्रियवृत्तिरुक्ता ॥ २३२ ॥। 
गोस्वामिश्रीगिरिघरलालक्‌ता बालप्रबो धिनी 


तथा स्वोक्तप्रकारेणावनतास्ताः कुमारिका दृष्टा तेन प्रणामेन तोषितो भगवानु देवकीसुतः कृष्णस्ताभ्यो वासांसि प्राय- 
च्छत्‌ प्रददौ । 'कथं प्रणाममात्रेणेव सन्तोषः’ तत्राह-- करुण इति ॥ २१ ॥ गोपीनां शुद्धभावमेव स्पष्टयति-दृढमिति । यद्यपि 
हृढमत्यथं प्रलब्धाः ' युयं विवखा' इत्यादिनाऽधिक्षिताः, त्रपया लज्जया अवहापिताः त्याजिताः, 'अत्रागत्य स्ववासांसि प्रतीच्छत्तू' 
इत्पादिना प्रस्तोभिता?, सत्यं ब्रवाणि नो नम! इत्यादिना उपहसिताः, क्रीणनवच्च कारिता? 'बद्घ्वाञजलिम्‌' इत्यादिना, प्राय श्चि 
व्याजेन वासांसि च तासां अपहृतानि, तथापि ताः कुमारिका अपु कृष्णं नाभ्पसूयन्‌ उक्तदोषद्ृ्टया नापश्यन्‌ । प्रत्युत प्रियस्य 
तस्य कृष्णस्य सङ्ग न निवृताः परमानन्दयुक्ता एव जाताः ॥ २२॥ ततः स्वस्ववासांसि परिधाय तस्मिन्‌ श्रीकृष्णविषये लज्जायितं 
लज्जाविलसितमोक्षणं यासां तथाभूताः सत्यस्ततः स्थानान्नो चेलुरित्यन्वयः। तत्र हेतुमाह-गृहीतचित्ता इति । धीकृष्णमाधुर्यण 
गृहीतं वशीकृतं चित्तं यासां ताः । एतदेव स्पष्टयति - प्रेष्ठेति। प्रेष्ठस्य  अतिशयप्रीतिविषयस्य तस्य सङ्गमेन सञ्जिता वशीङृता 
इत्यर्थः ॥। २३ ॥ भूयान्नन्दसुत) पति”, इत्युक्तत्वात्‌ पतिभावेन स्वपादस्पर्शेच्छया घृतं ब्रतमाहारादिनिथमपूर्वंकं देव्यचंनं याभिस्तासां 
सद्धुल्पं स्वेन सह सम्भोगविषयकं भगवान्‌ कृष्णो विज्ञाय ता अबला! प्रत्याहेत्यन्वयः । 'अबला' इति पदेन तासां दीनता सुचिता । 
भक्तिस्तु व्रतकरणात्‌ स्पष्टव। भगवानपि भक्तप्रमवश्यतया बन्धनमपि प्राप्त, ततः किमधिकम्‌ ?” इति तस्य भत्तवालत्यं 
सूचयज्नाह--दामो दर इति ॥ २४॥ 


अन्विताथं प्रका शिका 


ता इति ॥ तथा स्वोक्तप्रकारेणावनतास्ताः कुमारिक्का दृष्टा तेन प्रणामेन तोषितः करुणो दयालुभंगवान्‌ देवकीसुतः 
कृष्णो नीपादवरुह्य प्रं म्णा सम्बोध्य ताभ्यो वासांसि प्रायच्छन्‌ प्रददौ ।। २१॥ दृढमिति ॥ यद्यपि हृढमत्यर्थं प्रलब्धाः यूयं विवत्राः 
इत्यादिनाऽधिक्षिताः त्रपया लज्जया अवहापिताः त्याजिताः अत्रागत्य स्ववासांसि प्रतीच्छन्त्वित्यादिनाऽऽ्रहेण प्रस्तोभिताः सतयं 
ब्रवाणि नो नर्मेत्यादिना उपहसिताः क्रीडनवच्च कारिताः बदृधवाञजलिमिव्यादिना प्रायश्चित्तव्याजेन वासांसि च तासाम्‌ 
अपहृतानि । तथापि प्रियस्य करुणस्य सद्ध न निवृताः परमानन्दथुक्तास्ताः कुमारिकाः अमुं कृष्णं नाभ्यसूयनु उक्तदोषदष्टया 
नाउश्थनु । प्रियकृतं दुःखदानमपि सुखत्वेनेवानु भूयते ॥ २२॥ परिधायेति ॥ ततः स्वस्ववासांसि परिधाय त स्मिन्‌ श्रीकृष्णविषये 
लज्जायितं लज्जाविळसितमोक्षणं यासां तथाभूता । लज्जायितमिति लज्जते? पचाद्यजन्तात्‌ क्यङ. क्तः। कृष्णेन गृहीतचित्ताः 
प्रष्ठस्या तिप्रियस्य कुष्णस्य सङ्गमेन सञ्जिता वशीकृतास्ताः ततः स्थानान्नो चेलुः। यथा कृष्णेन तासां स्वस्मित्नासक्तिर्जञाता तषा 
ताभिरपि आत्मसु कृष्णस्याप्यासक्तिः कात्यायनीप्रसादात्‌ ज्ञातेति लज्जोत्पत्तिः ॥ २३॥ तासामिति॥ दामोदरो भक्तवत्सलो 
भगवानु पतिभावेन स्वपादस्पशंकाम्यया तदिच्छया घृतब्रतानां तासां सङ्कुल्पमभीष्टं विज्ञाय ताः अबला! प्रति प्राह स्म ॥ २४॥ 


श्रीयोपालानन्वमुनिविरचितं निगुढा थंप्रकादाव्यास्यानम्‌ 


अवनता? न-्रा? तेनस्ववचनाऽनुसारवरत्तनेन तोषितः प्रसादितः वासांसि परिधानि योत्तरीयाणि सर्वाणि वस्ततानि॥२१॥ 
हृढमत्यंतं प्रलब्धाः वंचिताः त्रपयालज्जया हापितास्त्याजिताः लज्जाहीना . कृता इत्यर्थः । प्रस्तोभिताः परिहासिता क्रीडनवक्ताष्ठ- 
पुत्रिकावत्कारिताः प्रायश्चत्तमिषेण वचनद्वारा कृताः अथापि प्रिये श्रीकृष्णे संगः आसक्तिस्तेन निवृताः शांति प्राताः ताः अमु हरि 
नाभ्यसुयनु दोषदृष्ट्यानावलोकयनु ॥ २२॥ प्रष्ठसंगमे सज्जितारताः अतो गृहीतचित्तानचेरः न जग्मुः॥ २३ ॥ स्वपादस्पशें: 
काम्यया घृतन्रतानां तासां संकल्पं विज्ञाय अबलाः प्रति हरिराहू ॥ २४ ॥ 


भगवत्प्रसादाचायं विरचिता भक्तमनोरञ्जनी 


ता इति ॥ देवकीसुतः क्ररुणः भगवानु श्रीकृष्णः, ताः कुमारिकाः, तथा यथा स्वेनोक्तं तेन प्रकारेणेव, अवनताः कृत- 
नमस्कारा? दृद्टा, तेन तत्कृततथाविधप्रणामेन, तोषितः प्रसन्नतां प्रातः सन्‌, ताभ्य कुमारिकाभ्यः वासांसि प्रायच्छत्‌ प्रददी ॥ २१॥ 
टढमिति ॥ हृढमत्यथ, प्रलब्धा? “युयं बिवल्लाः' इत्यादिनाऽधिक्षिताः, त्रपया लज्जया च, हापिताः “अत्रागत्य स्ववासांसि’ इत्यादिना 
त्याजिता?, प्रस्तोभिताः 'सत्थं ब्रवाणि नो नमं’ इत्यादिनोपहसित।ः, क्रीडनवच्च कारिताः 'वद्ध्वाञ्जछि' इत्यादिना प्रायश्रित्त- 
मिषेण यन्त्रपाञ्चालिकावत्‌ प्रवत्तिताः, वस्नाणि वासांसि च, अपहृतानि एव, अथापि तथापि, ताः कुमारिकाः, अमुं कृषणं, प्रियसङ्गः 
निवृताः निरतीशयप्रीयश्रीकृष्णसङ्गोन सुखिताः सत्यः, न अभ्यसूयन्‌ गुणेषु सतस्वप्युक्तान्‌ दोषान्नेवाविश्रक्र  । श्रीकृष्णसंदर्शनभाष- 
णादिसङ्गजातनिवृत्त्यतिशयतो विस्मृततद्दोषवत्त्वतः सवंथाउसुयां नाच रन्निति भावः ॥ २२ ।। परिधायेति ॥ केवलं नाभ्यसुयन्नेवेति 
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न, कि तु, स्ववासांसि परिधाय, प्रेष्ठस्य श्रीकृष्णस्य संगमेन सञ्जिता वशीकृताः गृहीत चित्ताः, तस्मिन्‌ श्रीकृष्णे, रञ्जायितं लज्जा- 
विलसितमीक्षणं यासां ताः, एवं भूता? सत्यः, नो चेलुनं चलितवत्यः॥। २३॥ तासामिति॥ ततः दामोदरः भगवान्‌, अनेन्‌ भक्तवा- 
ल्यं सूचितम्‌ । स्वपादस्पर्णकाम्यया, स्वपाठस्पर्शेनात्र तात्पर्यतः स्वेन सह क्रीडा विवक्षिता, तत्काम्ययेत्यथंः । घृतमनुठितं व्रतं 
कात्यायन्यर्चनात्मकं याभिस्तासां, तासां कुमारिकाणां, संकल्पमपि संधिविशेषं विज्ञाय, अबला? प्रति आह ॥ २४॥ 


श्री हरिसरिविरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 
तास्तथेति : १०,२२२१. | 
मदङ्गसौस्यं मदनज्भसौख्यमर्थ्य तदीयं मनसा5वधायं । ददो गृहीत्वाऽऽवरणं दयालुस्तदेति मन्ये चतुरथंदाता ।। ७१ ।। 
कृष्ण प्रिया 


देवकी नन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने उन कुमारिकाओं को अपनी आज्ञानुकूल शिरसावन्द्य श्रद्धा से प्रणाम करती 
हुई देखकर अत्यंत सन्तुष्ट होकर, कुमारिकाओं को अपूर्व वसतो का प्रदान किया ॥ २१॥ राजन्‌ परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
ने इन कुमारिकाओं के साथ ठीक ठोक छलपूर्ण वातें करी; उन सबको लज्जा त्याग के लिए विविश किया; “यदि तुम मेरी 
दासी हो” इत्यादि उनके ही वाक्यों को लेकर उनको निरूत्तर किया उनको मूक बनाया; उनके वल्ल उठा लिए और उनको 
कठपुतली की तरह भाँति भाँति के नाच नचाए फिर भो उन गोपिक्राओ के मन में भगवान्‌ श्रीकृष्ण के प्रति असूया नहीं हुई, 
कुभाव नहीं आया, परन्तु प्यारे नन्दनन्दन के समागम से और भो प्रसन्न हुई।॥। २२॥ राजन ! कुमारिकाओं ने अपने अपने वत्र 
परिधान किए और परम प्रिय भगवान्‌ श्रीकृष्ण के समागम के लिए तत्पर हो गई । इनके चित्त प्रभु के श्रोचरणों में ऐसे संलग्न 
हो गये थे कि वे वहाँ से एक कदम भी न चल पाई । वे श्रीकृष्ण की ओर लजीली चितवन से निहारने लगी ॥ २२ ॥ अपने चरणों 
के स्पर्श करने को अभिलाषा से ब्रत को धारण करने वालो गोपकुमारिक्राओं के विशिष्ट मनोरथ को जानकर भगवान्‌ दामोदर ने 
उन सबसे कहा ॥ २४ ॥। 


च चै ~ ~ 


संकल्पो विदितः 'साध्व्यो भवतीनां मद्चेनात्‌ः । मयानुमोदितः सोऽसौ सत्यो भत्रितुमहति ॥ २५॥ 
न मय्यावेशितधियां कामः कामाय कर्पते । 'भजिताः कथिता घाना प्रायो बीजाय नेशत ॥ २६ ॥ 
'्यातावळा ब्रं सिद्धा मयेमा रस्यथ क्षपाः । यदुद्दिश्य ब्रतमिदं चेररार्याचनं सतीः ॥ २७ ॥ 
श्रीशुक उवाच 
त्यादिष्टा भगवता लव्धकामाः कुमारिकाः । ध्यायन्त्यस्तत्पदाम्भोजं कृच्ट्रान्निविविशुत्र जम्‌ ॥ २८ ॥ 
कदंमक्षमा 


अन्वय: -हे साध्व्यः ! भवतीनाम्‌ मदर्चनम्‌ संकल्प) विदितः, असौ सः, मया अनुमोदितः सत्यः भवितुम्‌ अहंति ॥२५॥ 
मयि आवेशितधियाम्‌ काम? कामाय न कल्पते, भजिताः क्वथिता? धानाः प्रायः वोजाय न इष्यते ।। २६ ॥। हे अबलाः ब्रजम्‌ यात, 
सिद्धाः, सतीः, यद्‌ उहिश्य आर्यार्चनम्‌ इदम्‌ ब्रतम्‌ चेरुः, “अतः” मया, इमाः क्षपाः रंस्यथ।। २७॥ इति भगवता आदिष्टाः, 
लब्धकामाः कुमारिका? ततूपदाम्भोजम्‌ ध्यायन्त्यः कृच्छात्‌ व्रजम्‌ निविविशुः॥ २८ ॥ 


श्रीधरस्वामिविरचिता भावाथंदीपिका 


भो? साध्व्यो भवतीनां मदचँनमेव संकल्पो मनोरथः स च लज्जया युष्माभिरकथितोऽपि मया विदितः स मयाऽनुमोदित- 
श्रातः सत्यो भवितुमहंति । अर्हतीति संभावनामात्रोकत्या आत्यंतिको न भविष्यतीति सूचितम्‌ ॥ २५ ॥ तत्कुत इत्यत आह्‌ । न 
मयीति । कामाय पुनः कामभोगाय । विषयमहिम्ना कामस्यापि शांतिहेतुस्वादिति भावः । कामाप्ररोहे दृष्टांतः। भजिता दरधा 
क्वधिता पववा धाना यवादि । बीजायांकुरोद्गमाय । प्राय इति स्वेच्छया पुनः प्ररोहमपि सूचयति । ध्रुवादीनां तथा दर्शनात्‌ ॥२६॥ 
सिद्धाः पूर्णमनोरथाः । तदाह । इमा आगामिनी रात्रीर्मया रस्पथेति । आर्या कात्यायनी ॥ सती? सत्यः । भवत्याऽनुकप्य कच्यास्ता- 
स्तद्विजितयज्वनाम्‌॥ पत्व्यनुग्रहतस्ते षाम हन्कर्ममहामदम्‌॥ १ ॥ २७-३२ ॥ 

१, सौम्या:-गो, प्रे, टी, । २, मदर्चनम्‌-श्रीधर, वंशी, जीव, विशव. ; मदचंने-वीर, विज,। ३. भजिता-श्रीधर, वंशी, वोर. 
विज, ; भजिताः-विइव, । ४, धाना:-विश्व. । ५, नेष्यते-वीर, विज, चित्सुख ; नेशते-श्रीधर, वंशी, विश्व, । ६. यात बाला-वोर, । 
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भ्रोवंशी घरकृतो भावार्थदीपिका प्रकाजः 

भवतीनाम्‌ युष्माकम्‌ । मदचंनं पतिरूपेण पूजनम्‌ । अतुमोदितः अनुज्ञातः । यतोऽनुमोदितोऽतो हेतो?। “संभावनाकत्प- 
नायामनात्यंतिकसंभवे'' इति निरुक्तिकारः। आत्यंतिक? सार्वकालिक? ।। २५ ॥ तत्‌ अनात्यंतिकम्‌ । इत्यत इत्यत्र । विषयमहिम्ना 
आत्यंतिकविषयसंगेन ! इति भाव इति। “विरज्येत तथा चित्तं कामनामतिसेवया” इत्युक्ते: । अपरोहूः अनाविर्भावः । तथा दर्शनात्‌ 
घ्ररोहदशंनात्‌ । प्राथ इति यथार्थे ''प्राय्रानशने मृत्यो प्रायो बाहुल्यतुल्ययोः” इति । “धाना भृष्टयवे प्रोक्ता धान्याके$भिनवांकुरे” 
इति विश्वः । गवाः खलु पंकिलभुव्युत्नाः प्ररोहंति त एव सूर्यंकांतरत्न भुव्युत्ास्तापेन भजिता भवंति ततो वृष्टयंवुसिक्ताः कवयिता 
रंधिताः, बोजायांकुरोद्गमायेति विश्वनाथः। तोषिण्यां तु--धानाः स्वत एव भृष्टाः पुनः स्वादविशेषाय घृतादिना भरिता गुडादिना 
क्वथिता निष्पक्वाश्च बीजाय फलांतरोत्पादनाय न संपादनीया भवंति कि तु स्वयमवास्वाद्या भवंति, तथा भवतीनामपि कामनां- 
तररहीतभाव विशेषसंस्कृतमत्प्रेमसेवाकामो पीत्यर्थः । एतादृशी मम कापि माधुरीति भावः। तथा च ताभिरेवानुभुय वक्ष्यते च- सुरः 
तवद्धंनं शोकनाशनम्‌’ इति । 'वांछति यःट्टवभियो मुनयो वयं च' इति न्यायेन परमशांतानां तेषां वांछादिषयस्यास्य कथं शांत्यं 
तरापेक्षा स्यात्‌ । तस्मात्सत्यो भवितुमहंतीत्येवेति निगमितम्‌ । एषा स्वगुणविख्यापनमयी मोहिनी नागरचर्य्यापि भगवत्संवंधित्वेन 
पारमार्थिक्येव गम्या । कचिद्धजितेत्यादय एकवचनांता नेष्यते इति, स च पाउञ्चित्सुखसंमत स्स्पष्टार्थश्च ॥ २६ ॥ तत्‌ पूर्णमनोरव- 
त्वम्‌। आगामिनी? शरत्संवंधिनी?। तदानीं हेमंतत्वासंवत्सरपूर्तेः प्रागित्यर्थः । “भगवानपि ता रात्रोः शरदोत्फुल्लमल्लिकाः” इति 
वक्ष्यमाणत्वात्‌ । यत्‌ मत्संगमम्‌। उद्दिश्य संकल्म्य 'भुयान्न दसुत पतिः’ इत्युक्तेः । आर्याचनम्‌ ब्रलमिति योज्यम्‌ । यातेति युष्मद- 
भोष्टमंगीकृतमिति भावः। तच्च मयेव संपाद्यमित्याह- अबला इति । कुत्र यामेत्यत्राह-न्रजमिति । एवं चेत्कथमवलाम्‌ कार्य, 
तत्स्फुटमेव संपादयति - सिद्धा इति । यथासंकल्पं मथांगीकृता एवेत्यर्थः । एवमंगीकारमयं विवाहमेव संपाद्य तदंगभूतं फलवि- 
शेषमपि संपादयति मयेति । इमाः सन्निहिता एव ताहृशप्राप्तावशकयत्वप्रत्यायनारथं साधनसाधुवादेनेवोपसंहरति-यन्मे तत्पलीत्व 
चेरुभंवत्य इति शेषः। सतीः हे सत्यः । अत एव ता मप्याग्रहेण पत्यंतरं नांगीकृतवत्य एवेति । तयापि रहोव्यूढल्वेनान्यव्युडावद्गु- 
ढमेवावमंतेति च बुध्यते । एतदन्या एव हि परकीयायमाना इति, तदेवभुक्तं युवती र्गोपकन्याश्चेति । नतु 'नग्नां नेक्षेसपरस्त्रियम्‌' 
इति स्मृतेभंगव्रताप्यन्याय्यं कुतः कृत मितिचेत्‌-श्दृगु, न हि ताः परस्त्रियस्ताभिभंगवते समपितदेहस्वासूर्वावतारेषु तथेव भगवानपि 
प्रतिज्ञातत्वाच्च । ताः कात्यायन्यचिकाः । तद्विवजिता? भक्तिविवर्जिताः। थे यज्वान? विधिना यज्ञकर्त्तारः यज्वा तु विधिनेष्टवान्‌' 
इत्यमर? । तेषाम्‌ विप्राणाम्‌ । कमंसु महामदः-नास्मत्सदृशाः कमंठा लोके संतीत्येवंरूपस्तम्‌ ( १ )॥ २७॥। इत्यादिष्टः पूर्वोक्त 
रीत्याज्ञप्ताः । तत्पदांभोजम्‌ क्ृुष्णचरणारविदम्‌ । इति-ब्रजं यातेत्यादिष्टाः । लब्धः कामो निजवांछितं याभिस्ताः, भत एव देवीं 
तद्‌न्रतोद्यापनादिकमपि परमानंदाट्टिस्मृत्येति भावः । लब्धकामत्वेऽपि कृछाददुःखेनेव ब्रजमाविशन्‌, कुतः--तत्पदांभोजं ध्यायंत्य 
एव न तु साक्षातपश्यंत्यस्त हिच्छेदादित्यर्थः। पदांभोजमिति विशेषनिर्देशः पतिभावेन गौरवात्‌ तदानीं लज्जया नञ्रीभूय स्थितानां 
तन्मात्रदशंनेन तदनुस्मृते रेव प्रकृतत्वाद्दा । निःशब्दः पुनव्र तार्थं ब्रजाद्यप्ुनागमनाभिप्रायेणेति तोषिणी ॥ २८॥ 


श्रीमज्जी वगोस्वा मिकृता वेषणवतोषिणी 


तत्र तदभीष्ठप्राप्ति तथाप्यन्यवेलक्षण्यं च प्रतिपादयति, हे साध्व्यः | परमप्रेमव्यवसायगुणरूपवत्यस्तेन च मदेकापेक्षिता 
इत्यथः यद्वा, साध्व्यो मदेकापेक्षिका भवतोनां मदचंनं मद्विषयकपतिभावमयप्रेमसेवात्मकसद्धुल्पो मया विदितः ज्ञातसर्वार्थः 
सचानुमोदितः भद्र कृतमिति स्वाभिलाषसिद्धया समास्वादित अतो भवतीनां कामनान्तराभावात्‌ मयानुमोदितत्वाच्च सचासो 
सत्यः सदाप्यव्यभिचाय्येंव भवितुं युज्यत एव किन्तत्र ममाव्यस्य वा वरादिप्रयासेनेत्यर्थः। सम्भावनं योग्यताध्यवसानम्‌ महं 
योग्यत्वमिति काशिकायां सम्भावनेऽलमितीति अहे कृत्येति सुत्रयोर्भेदोविविक्तोऽस्ति अभ्यवसानमारोपणं रूपकालङ्कारादो प्रसिद्ध: 
मेवेति सम्भावनार्थंत्वे च कल्पिते महतां सम्भावितं सत्यमेवेति तथा व्याख्यातम्‌ ॥ २५ ॥ युक्तखमेवाह--न मयीति। मय्यावेशिः 
तघियाँ मनसापि तथा मां सेवमानानां तन्मात्राणां कामो राज्यस्वाराज्यादिविषयः कामाय कामत्वाय न कल्पते किन्तु निष्कामः 
मदद्भक्तय एव कल्पते पर्यवस्यति “सत्यं दिशत्यत्मथितमथितो नृणाम्‌” इत्यादौ श्रीकर्दमादौ च श्रीविष्णुपासनावत्‌ कि पुनमंत्म मसे- 
वेकपुरुषार्थानां भवतीना मित्यर्थः । कामत्वाकल्पने दृष्टान्तः भजिता इति प्रायो वितर्के धानाः भ्रष्टयवाः “धाना म्रष्टयवे प्रोक्ता घन्या- 
केऽभिनवाङ्कुरे” इति विश्वः । ताः स्वरूपत एव भजिताः पुनः क्वथिता रन्धिताश्चेत्यतिशयविवक्षया बीजाय बीजत्वाय नेशते न 
कल्पते अथवा मय्यावेशितधियां मदेकपुरुषार्थमात्राणामित्यर्थः । तेषां यः कामः मत्प्रमसेवेकविषयः स कामाय कामानान्तराय न 
कल्पते किन्तु स्वयमेवास्वाद्यो भवतीत्यर्थः ! कि पुनभंवतीनामिति भावः । तत्र योग्यो दृष्टान्तः धानाः स्वत एव ग्रष्टाः पुनः स्वाद- 
विशेषाय घृतादिना भजिता गुडादिना क्वथिता निष्पक्क़ाश्च बीजाय नेशते फलान्तरोत्पादनाय न सम्पादनीया भवन्ति किन्तु 
स्वयमेवास्वाद्या भवन्ति तथा भवतीनामपि कामनान्तररहितभावविशेषसंस्कृतमत्प्र मसेवाकामोपीत्यर्थः । एतादृशी मम कापि 
माधुरीति भावः तथा च ताभिरेवानुभूय वक्ष्यते- . 

“सुरतवद्ध॑ंनं शोकनाशनं स्वरितवेगुना सुष्ठु चुम्बितम्‌ । इतररागविस्मारणं नृणां वितर वीर ! न€ते$घरामृतम्‌” ॥ इति; 


5 + अ im १ ठजहहकु कक TT TOY शस उफ एरा जड 


स्कं, १० पू. अ. २२ श्लो. २५-२८ ] अनेकव्याख्यासमलङ्कृतम्‌ ८२५ 


एवमासां भावस्य परमपुरुषार्थशिरोमणित्वं श्रीभागवतामृते विवृतमस्ति श्रीभागवतसन्दभं च किञ्च “वाञ्छन्ति यद्धवभियो मुनयो 
वयं च”इति व्यायेन परमशान्तानां तेषां वाञ्छाविषयस्यास्य कथं शान्त्यन्त रापेक्षा स्यात्‌ तस्मात्‌ सत्यो भवितुमहंत्येवेति निर्गमितम्‌ 
एपा स्वगुणविख्यापनमयी मोहुनीनागरचर्यापि भवत्सम्बन्धित्वेन पारमा्थिक्येव गम्या क्वचित्‌ भजितेत्यादय एकवचनान्ता नेष्यत 
इति च स च चित्सुखसम्मतः स्पष्टाथंश्र ॥ २६॥ अभीष्टं सम्पादयति-यातेति। युष्मदभीष्टमङ्गीकृतमिति भावः। तच्च मयेव 
सम्पाद्यमित्यभिप्रायेणाह, हे अबला ! इति पूर्ववत्‌ तहि कुत्र यामेत्यपेक्षायामाह-न्रजमिति । एवं चेत्तहि कथमबळास्वस्मासु कारुण्यम्‌ 
इत्याशङ्कय स्फुटमेव तत्सम्पादयति सिद्धा इति यथा सङ्कूल्पं मथा ङ्गीकृता एवेत्यर्थः । एवमङ्गीकारमयं विवाहमेव सम्पाद्य तदङ्गभूतं 
फरविशेषमपि सम्पादथति मयेति इमाः सन्निहिता एव ताहृशप्राप्त्यावश्यकप्रत्यापनाथं साधनसाधुवादेनेवोपसंहरति, यन्मत्पतनोत्वं 
चेरभ॑वत्य इति शेषः ! सती? हे सत्यः ! अत एत्र ता अप्याग्रहेण पत्यन्तरं नाङ्गीक्ृतवत्य एवेति तथापि रहोव्यरुढात्वेनान्यव्युढावद्गू- 
ढमेवा श्रमन्तेति च बुध्यते एतदन्या एव हि परकीयायमाणां इति तदेवमुक्त युवतिर्गोपकच्याश्रेत॥ २७॥ इति ब्रजं गतेत्यादिष्टाः 
लब्धः कामो निजवाळ्छितं याभिस्ताः अत एव देवीं तद्‌ब्रतोद्यापनादिकमपि परमानन्दाह्विस्मृतवत्य इति भावः । लब्धकामत्वेपि 
कृत्ठात्‌ दुःखेनेव ब्रं प्राविशन्‌, कुतः ? तस्य पादाम्भोजं ध्यायन्त्य एव न तु साक्षात्‌ पश्यन्त्यः तदिच्छेदादित्यर्थ: पदाम्भोजमिति 
विशेषनिर्देशः पतिभावेन गौरवात्‌ तदानींलज्जया नम्नीभूय स्थितानां तन्मात्रदर्शनेन तदनुस्मृतेरेव प्रङृतत्वाद्वा निःशब्दः पुनत्र ताथ 
ब्रजात्‌ यमुनागमनाभावा भिप्रायेण ।। २८ ॥ 


श्रीसत्सनातनगोस्वामिकृता बृहद्वष्णवतोषिणी 

हे साळ्य इति परमोत्तमसंकल्पात्‌, श्लेषेण सव्वंथा रूपगुणादिना साधुत्वेन यूयं मदपेक्ष्या एवेति भावः । संकल्पमेवाह- 
प्माच्चंनं पत्नीत्वेन भवत्या सेवनम्‌, तद्रप सत्यः सुसिद्धफलः, अन्यत्तेव्यंचिजितमु ॥ २५॥ नेति च व्याख्यातं तत्र, वक्ष्यमाणानु- 
सारेण वात्रयशेषोऽयं ज्ञेयः। यद्यप्येवं तथापि भवतीनामसौ सत्यो भविष्पति, तदतीतफलः्च भाव्येव, ब्रतविशेषात्‌॥ २३ ॥ 
बतएवाह-यातेति । क्षपा व्याप्य रंस्यथ रासक्रीडादिना क्रीडिष्यय, सुखविशेषं वा प्राप्स्यथ इति स्वप्रयोजनं तथा (भा०१०।४७।६०) 
नायं श्रियोऽङ्ग’ इत्युद्धववचनप्रामाण्यतो लक्ष्मीतोऽपि प्रसादविशेषलळ्य़ा तदधिकमपि दशितम्‌। तत्र च इमाः क्षपा इत्यनेना- 
विरात्तत्सिद्धिश्र सूचितेति, अथवा अर्हतीति मयासौ कि साधयितव्यः, तस्येव तत्राखण्डपरमानन्दप्रात्ौ स्वतएव योग्यतेति परम- 
सद्गुणनिधेविनयोक्तिः। नतु कामसुखस्य कथमेवम्भूतत्वं तस्यामेकान्तिकस्वादित्पाशंक्याह-नेति । मय्यावेशितधियामिति 
अन्यविषयकः कामस्तथा तस्मिन्तेव रसान्तरकामश्र निरस्तः, कामाय ग्राम्यकामसुखाय न योग्यो भवति, तस्य परमप्रेमसुखात्म- 
कत्वेन सर्व्वंपुरुषार्थेशि रोमणित्वातु, यद्वा, काम्यत इति कामाय सम्भोगाय न कल्पते किम्‌ ? काक्वा, कल्पत एवेत्यर्थः । तत्र हेतुः 
मग्यावेशितधियामित्येव मदावेशितधीत्वेन तस्य कामस्यापि परमप्रेम१रिपाकविळासरूपत्वात्‌, तच्च श्रीभागवतामृते बहुधा विवृत- 
मस्त्येव । यद्वा, प्राकृत? कामोऽपि तावत्‌ कामाय न कल्पते, मद्विषयकत्वेन तस्यापि नंगुप्यसारत्वात्‌, किमुत भवादृशीनां प्रमेति 
प्रकारमहिम्ना । तथासम्पत्तो दृष्टान्तः - प्रायो भज्जिता? सूरय्यंतापेन दग्धवच्छुष्कतां नीताः, पश्चात्‌ क्वथिताश्च जलेन रन्धितवत्‌ 
बलेदितां, बीजाय अंकुरोद्‌गमाय नेशते किम्‌ ? अपि तु समर्था भवन्त्येव । यद्वा, कि वक्तव्यम्‌, कामितफलमात्रं भवतीति मत्कामोऽ- 
प्रिकफलमपि ददातीत्याह-कामाय कामितफलमात्राय न कल्पते, किन्तु तदतिरिक्तफलयापि कल्पत इत्यर्थे, वाञछातीतफल- 
प्रदत्वात्‌; अतः प्रतिस्वादप्यधिकेनौपपत्यसुखेन मां प्राप्स्यथेति भावः। यतः प्रायो बाहुल्येन भज्जिता दग्धाः क्वाचता रन्धिताश्रेव 
बीजाय नेशते, किन्तु सूर्य्यातपेन शुष्कीकृता? पश्चाद्वपनसमये जलेनारद्रीकृता अंकुरोद्‌गमायाधिकं समर्था भवन्त्येवेत्य थः; यद्वा, कामाय 
बिविधफलभोगायापि मय्यावेशितधियां कामो न कल्पते, कामिताकामिताखिळप्रदानाय समर्थो न भवति किम्‌ / - काक्वा, 
भ्रवतयवेत्यर्थः । किवा योग्यो न भवति किम्‌ ? अपि तु योग्यो भवत्येव, यथाकरथश्चिदपि मद्भजनेन मत्तो वाञ्छिततदतीतफर्लसद्धेः। 
बतएवाग्ने वक्ष्यते ( भा० १०।२९।१९ ) 'कामं क्रोधं भयं स्नेहमेक्यं सौहृदमेव च। नित्यं हरी विदधतो यान्ति तन्मयतां हिते ॥” 
इति सप्तमस्कन्धे; तस्मात्‌ चोक्तं ( भाऽ ।१।३१ ) 'येन केनाप्युपायेन मन? कृष्णे निवेशयेत्‌’ इति । यञ्च श्रीभगवता श्री रुक्मिणी- 
देवी प्रति वक्ष्यते (भा० १०।६०।५२) —'ये मां भजन्ति दाम्पत्ये तपसा ब्रतचरय्यंया । कामात्मनोऽपवर्गेशं मायया मोहिता हि में ॥' 
इति; अस्यार्थः - दाम्पत्ये दम्पत्युपभोग्यसुखार्थम्‌, स्री तु पत्युपभोगमुखार्थं पुरुषश्च जायोपभोगसुखार्थमिति कामातमानोऽपवर्गेशम्‌, 
प्ममस्कन्धोक्तानुसारेण अपवर्गे) प्रेमभक्तिस्तस्य दातारमपि मां ये भजन्ति, ते मम मायया मोहिता एव, यच्च क्वचित्‌ सकाम- 
निन्दनं तत्‌ कृष्णविषयकव्यति रिक्तस्य कामस्यान्त रायरूपत्वेन मुख्यफलासिद्धया भक्तिरसिकेः क्रियत इति इदमपि तत्रेव विवृत- 
मस्ति, युष्माकन्तु मत्पतित्वकामः सर्व्वथाकल्पत एवेति भावः। अथवा, यः कोऽपि कामः कामान्तरभोगाय न कल्पते, किन्तु 
स्वयमेव मत्प्र मरूपेण परिणमन्‌ परमानन्दाय कल्पत इत्यर्थः। तथा च तां प्रत्येवायं वक्ष्यति ( भा० १०।७।५० )-याच्‌ यान्‌ 
कामयसे कामान्‌ मय्यकामाय कामिनि ! सन्ति ह्येकान्तभक्तायास्तव कल्याणि नित्यदा॥' इति। अस्याथेः--न विद्यते कामः 
फनञास्तरवाञ्छा यस्मित्‌ सोऽकामः प्रमा तस्मे, तव ते, कामा? सन्त्येव, तं विस्तारयिष्यन्तीति; यतः भज्जिता दग्धाः पुनः 
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क्वाथताश्च रस्धिताः क्रिवा भज्जिताः क्वथिता वा बीजाय फलान्तरोत्पादनाय नेशते, किन्तु स्वयं भोग्यतापत्त्या सद्य एव परमः 
सुखाय समर्था भवन्तीत्यर्थः । इति पतित्वेन प्र मविशेषासिद्धेरुपपतित्वेनेव तत्संसिद्धेस्तथेव मां प्राप्स्यथेति भावः। तदेवाह-- 
यातेति । हे अबला ! इत्यतिबाल्यं सूचयति, भतोधुना रत्ययोग्या इति भावः। यदा, पूर्व्वोक्तन्यायेन सर्व्वतोऽधिकशक्तिमता इत्यथः । 
प्रकारविशेषेण मद्ृशीकरणविशेषात्‌, यतः सिद्धा? सम्पन्नक्रामिततदतीतफला इत्यर्थः । इमाः निकट एवेव्यच्छरत्कालीना इति तासां 
विदुरवत्तित्वेऽपि इमा इति सन्निहिततयोक्तिः सान्त्वनार्था; भन्यत्‌ समानम्‌। इमा हेमन्तस्योत्तरमासविरवद्विनीरागामिनीः क्षपा 
मया सह रमणं प्राप्स्यथ । ननु, अस्मत्संकल्पितं त्वयोद्वहनसुखं सिध्यतु, तेन रासक्रीडादिसुखश्च घटताम्‌, तत्राहृ-यदिति। 
यदुद्विश्य आर्य्याया अच्चेनं ब्रतं चेरुभवत्यः, तदिदं मयोक्तमौपपत्येन रासक्रीडादिसुखमेवेत्यर्थः । विवाहेन पतित्वे रासक्रीडादि- 
सुखविशेषो न सम्पद्येतेति भावः सती? हे सत्य इति औपपत्येऽपि युयं सव्त्र्या साध्व्य एवेति भाव?ः,-तत्त्वतोऽनोपपत्यात्‌, 
विवाहिताभ्योऽप्यधिकप्रियत्वात्‌ यद्वा, सतीरिति क्षपाविशेषणं उत्तमाः, रासानन्दाविर्भाविका?, शारदाः शीतोष्णत्वादिरहिता 
ज्योत्स्नीश्चेत्यर्थः । यहा, तत्क्रीडामाहात्म्यमेवाह- यद्यस्मात्‌ सत्यो लक्ष्मीधरण्यादय इदं रासक्रीडासुख मु द्श्येव आर्य्याच्चंन- 
मार्य्यायाश्चिच्छक्तेरच्चंनं व्रतं चेरुरेव, न तु तत्सुखं प्रापुरित्यर्थः । यद्वा, मद्रमणमिति इदं व्रतम्‌ । अन्यत्‌ समानम्‌ ॥ २७॥ इति 
ब्रजं यातेत्यादिष्टाः, भगवतेति रासक्रीडासम्पत्यादेशेन भगवत्तासारसर्व्वस्वाभिव्यक्तेः। लब्धः कामो निजवाञ्छितं याभिस्ता) 
प्रायस्तासां तादृशादेव भावात्‌ । तत्र च सत्यप्रतिज्ञस्य तथादेशप्राप्तेः, तथापि कृच्छ्रात्‌ दुःखेनेव ब्रजं प्राविशन्‌ । कुतः ! तस्य 
पादाम्भोजं ध्यायन्त एव, न तु साक्षात्‌ पश्यन्त्यः, तद्विच्छेदादित्यर्थः । निःशब्दातु पुनत्र ताथ॑ ब्र॒जाद्यपुनागमनाभावाद्यभिप्रायेण 
यद्यप्यञ्चितायाः श्रीकात्यायन्याः साक्षादभूतायाः सत्या वरणेव निजकामितसिद्धितां मन्तुमहंन्ति, न तु तस्य विचित्रप्रभावानुभवेन 
तत्र तासां प्रतीतिर्जाता । अतएवोक्तं भगवतेति, तथापि तस्या? समाराधनं तस्मादपि तत्प्रियजनस्याराधनोत्कर्षदिवेति दिक्‌ । यद्वा 
अकारप्रश्‍्लेषेण न लब्ध? काम? सद्य एव तेन सह क्रीडाविशेषो याभि!, अतएव कृच्छातु । अळब्धकामत्वे हेतु? - कुमारिका अत्यन्त" 
बाल्येन तदानीं तत्क्रीडायामयोग्या इत्यर्थ? । श्रीभगवत्क्ृतानुग्रहप्रभावेन व्रजस्त्रीस्वभावेन वाल्यकालेनेव तद्योग्या भविष्यत्त्येवेति 
दिक्‌। ननु तहि कथं निथ्विविशुः ? तत्राह ध्यायन्त इति सर्व्वंतापोपशमनपरमानन्दरसस्रावितच्छीचरणद्वयध्यानेनेव हृत्तापोप- 
शान्तेरित्यर्थ? । यद्वा, तत्पदाम्भोजं तत्कार््यंक्रीडादिकं प्राप्यं चिन्तयन्त्यः ॥ २८ ॥ 
श्रोसुदर्शनसुरिकृतं शक पक्षीयम्‌ 
धाना ब्रीह्यादय! ॥ २६ ॥ आर्या दुर्गा ॥ २७--३८॥ 
श्रीमद्वीरराघवाचारयकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 

तदेवाह-अबला इत्यादिना । हे अवला! हे साध्व्याः मदर्चनं मयासह क्रीडात्मके अर्चने निमिते यो भवतीनां सडूल्पः 
स मया विज्ञातः मो दितोऽश्युज्ञातश्रेत्यर्थः सोऽसौ सङ्कल्प, सत्य एव भवितुमर्हति ॥ २५॥ केनापि व्याजमात्रेणानुजिघृक्षेकशीलला- 
न्महोदारत्वच्च देहान्ते तासां मुक्तिमणि सङ्कुल्पयति मय्यावेशिता धिर्याभिस्तासां भवतीनां कामः मद्विषयकोऽभिलाषः कामाय 
केवलं विषयभोगायेव न कल्पते न भवति किन्तु मुक्तयेऽपीत्यर्थतोत्र विवक्षितं विषयवलक्षण्यमहिम्ना मद्विषयककामस्यापि 
संसृतिबीजभर्जेनद्रारा मुक्तिहेतुत्वादिति भावः । यद्वा, मय्यावेशिताया धियो विषयरवेलक्षण्यादविप्लुतत्वेन यावद्दे हपातानुवतित्वात्तदा 
संसृतिबीजभर्जेनद्वारा मुक्तिहेतुत्वान्मद्विवयकः कामः केवलं न कामाथेव कल्पते इति भाव?। निर्वीयं संसृतिबीजं न पुनः संयृतये 
भवतीत्यत्र दृष्टान्तमाह प्रायो भजिता? श्राष्ट्रे निक्षिप्ता क्वथिता? निप्पक्वाश्च धाना बीजाय नेष्यते अङ्कुरो दृगमाय नेष्यते नेष्यत्ते 
वचनव्यत्यय आष? प्राय इत्यस्य भजिता) क्वाथिता इत्याभ्यामन्वयः॥ २६॥ यत एवमतो हे बालाः ! युयं सिद्धाः पूर्णमनोरवाः 
ब्रजं यात गच्छत सिद्धत्वमेवाह-मया सहेमा आगामिनी! रात्री! शारदी? रंस्यथ देवताराधनं न मुधा भवितुम हंतीत्य भिप्रायेणाह 
यदिति । सती) हे सत्यः ! यन्मया सह क्रीडनात्मकं घ्रयोजनमुहिश्य भवत्य इदमार्यायाः कात्यायन्या व्रतं चेर्श्चक्र :॥। २७॥ इत्वं 
भगवता कृष्णेनादिष्टाः कुमारिका? ! लब्धप्राया? कामाइएार्थाः याभिस्तथाभूतास्तस्य भगवतः पदाम्भोजं ध्यायन्त्यस्तमेवातुचिन्तय- 

न्त्य इत्यर्थः कुच्छात्कथंचिद्व्रजं निविविशुः तद्विश्लेषासहिष्णुत्वादिति भाव) ॥ २८ ॥ 

श्रीम द्बिजयध्वजतीर्थक्ृता पदरत्नावली 

यन्मद्चंनं तस्मिन्‌ कृतः नन्दसुत? पतिभू यादिति सद्धुल्पं अनुमोदितः अनुज्ञातः ॥ २५ ॥ मस्सम्भोगलालसानां भवतीनां 
विषयाँत्सुक्यं पुनः संसारवर्तनाय स्यात्‌ भतोऽस्मत्सङ्कल्यो निन्द्य इति शङ्कुमाभू दित्याशयेनाह-नेति, कामाय विषयेच्छाप्ररो हाय तत्र 
दृष्टान्तमाह, भजितेति । घाना बीजं बीजाय भङ्कुरोत्पादनशक्तिमते ॥ २६ ॥ आर्यार्चनं कात्यायनीपुजां सती? सत्यः ॥ २७-२९॥ 


श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतः बृहत्‌ क्रम सन्द भः 


तासां तादृशमाशयं ज्ञात्वा भगवान्‌ वदति-सङ्कल्प इत्यादि । हे साघ्व्यः ! इति योग्यसम्बोधनम्‌ । यतो युयं नित्यप्रियाः 
इत्यान्तरीणानां भवतीनां मदर्चनं मदचंनरूपः संकल्पो विदितो मया ज्ञात? । अयवा, भवतीनां सङ्कल्पो विदित? यदर्थं मदर्चनम्‌, 
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स च मयानुमोदित) स्वीकृतः। अतः सत्यो भवितुमहंति, नित्य एवेत्यर्थः, सत्योकृतत्वातु । कि वा भवतीनां सद्धल्पो विदितः 
मयानुनमोदितो भवितुमहंति; यतः मदर्चनछ्पत्वात्‌ । मदचंनं प्रतित्वेन मत्यूजा ॥ २५ ॥ नन्वङ्गसङ्गछपः सङ्कल्प, कथं भवतु ¦ 
तत्राहन मयीत्यादि। मय्यावेशितधियां मयि निवेशितचित्तानां कामः सङ्कुल्पः कामाय सङ्कूल्पाय न कल्पते सङ्कल्पो न 
भवतोत्यर्थ: । सङ्कल्पस्य मनोधमंत्वादनित्यत्वमेव । स च मयि चेद्‌ भवति, तदास्य नित्यत्वमेवेत्यर्थः । तत्र दृष्टान्त: । भजिता 
र्टाः, क्वथिताः स्विन्ना वा धाना यवादयः प्रायो बीजाय बोजत्वाय न कल्पते पुनन्‌ प्ररो हन्तीत्यर्थः । तथा मय्यावेशितधियां सङ्कल्पो 
मयि भवन्‌ मय्येव विश्रान्तो भवति, न ततः पुन? प्ररोहति, अतएव नित्या भवति, अनित्यस्य हि विकारापत्तिः। अथवा, काम? 
कामाय न कल्पते, पुनः सङ्कल्पाथ न भवति, कामः कृत एव सफलो भवतीत्यर्थः । अथला, कामाय पुनन भवति मय्यावेशितधोत्वेन 
परिपूर्णभावादिच्छान्त रप्ररोहो न भवति, नित्यतृत्षत्वात्‌ । तेषां हृदये सङकल्पान्तरं न भवतीत्यस्मिननर्थे दृष्टान्तः॥२६॥ तदत्र संदेहो 
न कार्यः, सफल एव वो मनोरथ$। तदधुना ब्रजतेत्याह-यातावला इत्यादि । हे सिद्धा ! ब्रजं यात । अद्य ब्रतादिना सिद्धा इति न 
वमेव स्वतः सिद्धा एव यूयमिस्यर्थः। तथा न चलन्तीर्वीक्ष्य स्पष्टमाह-हे अबलाः कुमार्यः ! इमा अद्यतनों क्षपामारभ्य यावतीः क्षपा 
मया रंस्यथ, यत्मया सह रमणमुदिश्येदं ब्रतमार्याचंनरूपं चेरुभंवत्य इत्यर्थं? । हे सती? हे सत्य, ! अथवा, तोरणं तीः समाप्तिः, तया 
सह वतमानं ससमातमिति यावत्‌, इति व्रतविशेषणम्‌ । पारतीरसमाक्षाविति तीरेः क्विप्‌, अतः परं दीक्षातो वभूव ॥ २७-२८ ॥ 


भ्रीनाथचक्रवतिपादविरचिता चतन्यमतमञ्जूषा 


सङ्कल्पो विदित इत्यादि । हे साध्व्यः खलु भवत्य एव, यतः पतित्वेनाहं वृतः, अन्यपतित्वं हि व्यभिचारित्वम्‌, खोणां 
मदर्चनमङ्गमङ्गेन पूजनम्‌ । स सङकल्पो मयानुमोदितः स्वीकृतः । कुतः ? सत्यः सत्ये मयि कृतत्वात्‌ सत्यमेव मयानुमोदनाहुं 
भवति, यतः सत्य एव भवितुमर्हति । आरम्भ एव फलवान्‌ भवितुमहंति॥ २५॥ कुतः ? तत्राह -मय्यावेशित-धियामित्यादि । 
कामः सङ्कल्पः कामाय पुनः कामाथ कल्पते,-सक्वतककरणेनेव सिद्धत्वात्‌ । सिद्धत्वं हि पुनः पुनः प्ररो हाभाववत्त्वम्‌ । तत्र दृष्टान्तः- 
भजिता क्वथिता इति प्रायो वाहुल्येन बीजाय बीजत्वाय । मयि कृतो हि क्राम? पुनः प्ररोहाय न भवतीत्यर्थः ॥ २६॥। तदा कथं 
तत्कालमेव सङ्कल्पसिद्धिर्नाभुदिति ? तत्राह-याताबला इत्यादि । कुमार्यश्च द धा-पूर्वोसद्धा ब्रतसिद्वाश्च ? पूर्वंसिद्धा अपि कोतुक- 
वशादपराभिः सह व्रतं चेरः । हे अबला हे सिद्धा हेत्युभय-सम्बोधनम्‌ । ब्रजं यात, सङ्कल्पसिद्धि विना कथं यास्याम इति मानसं 
ज्ञा्वाह-मयेमा इत्यादि । इमा अद्यतनों रात्रिमारभ्प्र यावती रात्रिरित्यर्थः। इदानीन्तु योष्माकीणां वाससां सङ्गे एवाङ्गसङ्ग 
इति मन्तव्यम्‌ ॥ १७-२८ ॥। 


श्रीमहिदवनाथचक्रर्वातकृता साराथदशिनो 


हे साध्व्यः ! भवतीनां मदच्चंनं मदीयसुखोत्पादकमद्विषयकाराधनमेत्र सद्धुल्यो मनोरथः स च लज्जया युष्माभिरकाथ- 
तोऽपि मया विदितोऽनुमोदितश्च निष्केतवत्वात्‌ सत्यश्च अतएव भवितुमहंत्येव भवतीनां मत्सुखतात्पर्यात्‌ ममापि प्र मवश्यत्वात्‌ 
कात्र खल्वसम्भावनेति भावः। अत्र कृपाशक्तिरेव तास्वधिकसमुःद्वितं तत्प्रेमवशमपि तत्तल्लीलाविष्टमपि भगवन्तमश्वय्यं स्फोर- 
पित्वा तत्पाप्त्यर्थककात्यावन्यचनकच्छ” ज्ञापयामास तत्फछं च प्रदा गयामास तास्तु नारायणसम इति गर्गोक्त्येवायं स्वं नारायणं 
न्यते स्मेति जानन्ति स्मेति ज्ञेयम्‌ ॥ २५॥ यच्च क्वाचित्कं मदच्चंनं सकेतवत्वादसत्यमयथाथ तदपि मया स्वसाद्गुण्यात्‌ सत्यमेव 
भवितुमर्हमेवं कत्तु" शक्यते किं पुनः परमशुद्धमहोत्तमप्रेममयो भवतीनां मदाराधनमनोरथ इत्याह--नेति । कामः सकामत्वलक्षणं 
कतवं कामाय तत्फलाय भयथार्थाय कामभोगाय न कल्पते किन्तु विषयमहिम्ना कामशान्तय एव अत्र दृष्टान्तः भाजता इति अत्र 
धानाशब्देन यवा एवोच्यन्ते ते च यवा? खलु पङ्किले भूमावुत्ताः प्ररोहन्ति त एव सुर्यकान्तरत्नभूमावुतास्तापेन भाज्जताः भवन्ति 
ततो वृष्टिजलेन सिक्ताः क्वथिता रन्धिता बीजाय अङ्कुरोद्गमाय नेशते न समर्थाः स्यु? प्राय इति यथेत्यर्थेः। यथाह, विश्वप्रकाशः 
"परायश्चानशने मृत्यौ प्रायो वाहुल्यतुल्ययो?” इति “प्रायो वरणानशने मृत्यो बाहुल्यतुल्ययोः” इति मेदिनी च, नेष्यत इति 
पाठश्रित्सुखसस्मतस्तत्रेकत्वमाषंम्‌ ॥ २६॥। प्राथमिकस्य रमणस्य शुभ) समयो रात्रिरेवेत्यभिप्रेत्याह-यातेति । सिद्धा एव युयं 
माधुयंपोषकेण नरलोलत्वेनेव साधकत्वाभिमान इति भावः । इमाः सन्निहिताः रंस्यथ रंस्यध्वे यद्रमणम्‌ आर्या दुर्गा सतीः सत्यो 
भवत्यः॥ २७॥ कृच्छादिति तेन तासां मनोनेत्राद्याहरणात्‌ ॥ २८॥ 


श्रीमच्छकदेवक़तः सिद्धान्तप्रदीपः 


ननु, एकस्मिन्‌ पदार्थे कृत? सङ्कुल्पस्तदितरपदारथंविषयकान्‌ बहून्‌ सङ्कल्पात्‌ जनयति अतो जीव) स्वसङ्धूल्पप्रवाहेन 
ततृपदा्थंसंयोगलक्षणे संसारे परिश्रमत्येव त्वयि कृतस्य सङ्कुल्पस्यापि स्वदितरपदाथंविषयकसङ्कुल्पोत्पादकत्वं प्राप्नोतीत्यत आह्‌, 
नेति । मय्यावेशितधिां यः कामः मयि कृतः सङ्कल्प, स कामाय मदितरपदार्थविषयकसङ्कूल्पाय न कलते मत्कामो जन) संसारो 
` न प्राणोति मामेव प्राप्नोतीत्यथंः । तस्येतरसङ्कुत गानुत्पादकत्वे दृष्टान्तः भज्जिता क्वथिता धाना बोजायाङ्कुरोदगमाय नेष्यते 
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दृष्टान्ते कदाचिद्वेपरीत्यं भवतु न तु दार्टान्ते इति प्रायोग्रहणाभिप्रायः॥ २५॥ हे अबला? ! यन्मया सह रमणमुदिश्य सद्भूल्पः सतीः 
सत्यः भवत्यः आर्यायाः कात्यायिन्याः अर्चनरूपं ब्रतं चेस्श्चक्र,, तस्मादेवोद्द शान्निमित्तात्‌ इमाः आगामिनी? शारदी? रात्रीः मया 
सह रंस्यथेत्थं सिद्धा? पूर्णमनोरथाः व्रजं यात गच्छत सतीरिति क्षपाविशेषणं वा भगवत्प्रयुक्तविभक्तरन्यथात्वासम्भवात्‌॥ २६॥ 
कृच्छात्‌ श्रीकृष्णविश्लेषजात्‌ ॥ २७-२८ ॥। 
श्रीबलदेवविद्याभूषणङृता वेष्णवानन्दिनी 

हे साध्व्यः ! भवतीनां मदचनं मत्सुखार्थकात्मार्पणलक्षणं सङकल्पो मनोरथन्लपयानुक्तोऽपि मया विदितोऽतुमोदितश्र 
केतवाभावात्‌ सत्यश्चातो भवितुमहंति भवतीनां मत्सुखतात्पर्यान्मम भवत्प्रेमाधीनत्वाच्च नात्र सन्देह्‌-गन्ध इति भावः ॥ २५॥ 
भवढ्क्तिरेवफलं नतु तस्याः फलमन्यदस्तीत्याहु-- नेति मय्यावेशिता मामेव पुरुषार्थं विज्ञाय प्रसज्जिताधीयस्तेषां कामो मत्रेम- 
सेवेकविषयः सकामाय फलाम्तराभिलाषाय न कल्पते किन्तु स्वयमेवास्त्राद्यो भवतीत्यर्थः । कि पुनर्भेवतीनामिति भावः। तत्र 
हष्टान्तः-भज्जिता इत्यादि “घाना ्रष्टयवे प्रोक्ता धन्याकेऽभिनवाङकुरे'” इति विश्वः । ताः स्वरूपत एव भ्रष्टः पुन तादिना 
भज्जिता? क्वथिता? सिताक्वाथेन निष्पक्वास्ताः प्रायो यथा बीजाय फलान्तरोत्पादनाय नेष्यते एकवचनमाषं “प्रायो बाहुत्य- 
तुल्ययोः” इति विश्वः ॥ २६ ॥ वाञ्छितं सम्पादयति याता इति । हे अबला ! यूयं व्रजं यात युयं सिद्धा एव ब्रताचरणत्तु 
लोकरीत्या लीलारूपं सिद्िमाह, इमा? सन्निहिता? क्षपा रात्रीमंया सह रंस्यथ रंस्यध्वे यत्‌ पत्नीभावेन रमणमुदिश्य हे सत्य? 
आसां गन्धवंविधिना विवाहो भूदिति बोध्यम्‌ ॥ २७॥। कृच्छादिति-तेन तासां मनोनयनाद्याहरणादिति भाव! ॥ २८॥ 


श्रीसत्यधमंकृता श्रीभागवतटिप्पणी 


हे साध्व्यो भर्वाद्धिलंज्जय। न प्रकाशितोऽपि मया भवतीनां सङ्कल्पो विदित)। न हि प्राज्ञज्ञानमात्रं प्रयोजकमित्यत 
आह ॥ मयेति । अनुमोदित? सम्मतीकृत इति सः सत्यो भवितुमहंति । किःश्चासौ मदर्चनं मत्पूजेति सत्यो भवितुमहुंति। गृहे 
गृहिणी वर्तेत चेन्न परप्रणयिनीपरिणयनं सम्भवति भवतस्तु वक्षस्येव लक्ष्मीरास्ते कथमस्मन्मनो रथः स्यात्कथयेत्यतोऽप्याह्‌ । मया 
रमया चानुमोदितोऽत? सत्यो भवितुमहंतीति। तव तु तदेकसङ्गित्वात्कथमनुमतः सङ्कल्प इति भगवन्वः्चनवचनमित्यतो वाह | 
मया युष्मत्सन्निहितया निमितेनानुमत इति ॥ २५ ॥ अयं कामो नासारसंसारप्रापक इति हेयो हे योषित इत्याह । नेति। मथा- 
वेशिता धीधिषणा यासां तास्तासां काम? कामाय पुनः संसारसाधकविषयेच्छोत्पत््ये न कल्पते । अत्र हृष्टान्तमाचष्टे ॥ भजितेति । 
भजिता राष्ट्र क्वथिता पक्वीकृता धान्यं धाना बोजाय पुनरङकुरजननाय प्रायो नेष्यते । दावदरधवेत्रबीजानां कदलीकाण्डाइकुरः 
जनकता दष्टेत्यतः प्रायः सदृशाङ्कुरजननायेति । ध्रायश्चानशने मृत्यौ तुल्यवाहुल्ययोरपीति विश्वः । यथा तथेत्यव्याहारः। घाना 
अष्टयवे प्रोक्तेति सत्य भिधाने5त्र धानाशन्दोऽण्व्य इवेमा आना इति श्रृतेः सामान्यधान्यमात्रपरोऽवसेयः। प्रायो बोजाय नाशिष्यत 
इति वा ॥ २६॥। सती? सत्यो बाला यदुद्देश्यार्याया दाक्षायण्या व्रतं चरथ मया सहेमा बुद्धिसन्निहिताः सद्यस्तनीः क्षपा रात्री 
रंस्यथेति सिद्धा ब्रजं यात गच्छत ।। २७ ॥ भगवतेत्येवमादिष्टा आज्ञप्ता आदिष्टं देवं यासां ता? । सुदेवा इत्यावतिता इत्यादिष्टः 
पदार्थः । लब्धकामा ळब्धमनोरथा? कुमारिकास्तत्पदाम्भोजं ध्यायन्त्यः कृच्छर हसहिष्णुतायातकष्टाद्ब्रजं निविविशुः॥ २८॥ 


श्रीसुबो धिनो 


तासां हृदये स्वाभिप्रायो ज्ञापनीय इति यदासीत्‌ तत्राह सङ्कल्पो विदित इति, भवतीनामभिप्रायो विदितः, अनेन न 
वक्तव्य इति ज्ञातं, अन्यथा रस्स्त्वपुष्टः स्यादत एव भगवानपि नोच्चारयति तत्रायुक्तः सङ्कल्प इतिशङ्कां वारयति साध्व्य 
इति, साध्वी सवंदोबविवजिता पतिव्रतेति यावत्‌, अतोधिकारिणा कृतः सङ्कल्पः सफलो भवति; अनेनान्यस्मे देयाः केनाप्यंशेन 
विनियोगान्तरं च निवारितं, भवतीनां च सर्वासामेव ज्ञातस्वूपाणां, यद्यपि कात्यायन्यचंनेनायमर्थः सिद्धस्तथापि मदचंनाव्‌ 
द्वितीयवारमहमेवाचित?, प्रबुद्धा हि देवताच्यंत इति तदेव ज्ञानं परमचंनं मत्स्पशि न भवतीत्यसत्यो भवति देवताज्ञाव्यतिरेकेण 
च कृतेति फल्दोपि न भवति, तदिदानीं सन्तोषाद्‌ द्वयं पूर्यते, मयानुमोदित इति, तत्र मयानुमोदित इति सड्भूल्पोनु पश्चान्‌ 
मोदित इति मोदं प्रापितः स प्रसिद्धः पुजायामभिव्यक्तो भावपूर्वकहृष्टिवंकपुष्पादिपदार्थानां भाविते भगवति समपंणरूपः स 
त्ववस्तुसमुदायरूपा इत्यसत्य एव स्वछ्पतो ज्ञापकः परं जातः, तञज्ज्ञापितमाहासाविति, इदानीमहं प्रत्यक्षोन्तःकामश्च दत्तो भावो- 
द्गारिणी दृष्टिश्रेयं, नित्रेद्यं तु सवेमेवात? पूर्वाक्ृतितुल्यमेतत्‌ साम्प्रतं जायमानं सर्वेमेवासावित्युच्यते, स स्वरूपतः सत्योपि 
फलतोपि सत्यो भवितुमहंति, सत्यात्‌ सत्यं फळपुचितर्मिति, भतो योग्यतादेब फलं भविष्यति न चिन्ता कतंव्येतिभावः, अनेन 
कार्याधीनत्वाद्‌ गोपिकाधीनमेव फलमिति वाचनिकोपि सन्देहो निवारितः॥ २५३ ॥ ननु कालान्तरेन्यां सामग्री प्राप्येयं सामग्रो 
विशकलिता पूर्वावस्थामेव प्राप्स्यति न त्वेवम्र,पा स्थास्यतीत्याशङ्क्य सामान्यन्यायेन परिहरति न मयीति, अयं सामग्र्याः 
संस्कारो यथा संस्कृतो ब्राह्मणोसंस्क्रतेरपि सहितो नासंस्क्कतो भवति नापि पुनःसंस्कारो भवत्यतो भगवति समिता सर्वा सामग्री 
भगवदीया जाता, कोटिसूर्याधिकज्ञानाग्निरपो भगवांस्तत्र सवं बुद्धघधीनमिति बुद्धिश्रेत्‌ मपिता तदा सवमेव समपितमिति 
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(कै. १० पू, अ. २२ श्लो. २५-२८ ] झनेकव्याख्यांसमलंङ्कृतंम्‌ ८२९ 


वुद्धिसमर्पणमेवाह मय्यावेगितधियामिति, न केवलं समागता किन्त्वाबेशिता तदुपर्येव स्थापिता वुद्धयधोनः काम इच्छा हि 
ज्ञानाधीनेति “काम: सङ्कल्प” इत्यादिश्रुतौ “सर्वं मन एवे”तिनिूपणं मनोधमंत्वान्‌ “मनसस्तु परा वुद्धि”रतो वुद्धयघीनं सवं, 
यया राजनि निगृहीते राज्यमेव तदधीनं भवत्येवं वुद्धौ निवेदितायां सव॑मेव निवेदितमत?ः पूर्वावस्थायां यद्‌ रूपं तत्‌ तेषां न 
कामो हि पुरुषात्मकः “काममय एवायं पुरुष” इतिश्रृतेः, यदि कामः कामाय न क्लृतस्ततोग्रे तस्मात्‌ सङ्घातान्‌ न 
सहघातान्तरमुत्पत्स्यते किन्तु स एवान्तिमः सङघातो भवति धिया सह कामस्यापि दग्धत्वात्‌, काममयश्च सङ्घातः, तत्र दृष्टान्ते- 
नावेशनमात्रेण तस्याकार्यस्वं साधयति भाजता इति, यवादयो हि भजिता धाना भवन्ति धानास्तु श्रष्टयवा इति, धनं हि 
धनोत्पादकं तथा यवा यवोत्पादका न तु घानावस्थायां, अतः पूर्वावस्थां परित्यज्य ये सम्बन्धमात्रेण तदीया भवन्ति ते न तत्कार्ये 
कुवन्ति, केषाञ्चिद्‌ बीजानां केवलाग्निना बीजशक्तिं गच्छति तेषां जलाग्निसंयोगेनं गच्छतीति क्वथिता इत्युक्तं, उपलक्षणमेतद्‌ 
यावता यस्य बीजशक्तिगंच्छति ततस्तदनन्तरं तत्‌ कार्यक्षमं न भवतीत्यतो धाना जाता भूयो बीजाय नेशते न समर्था भवन्ति, 
“अथ वान्नं धानासु लीयते घाना भूमो प्रलोयन्त” इत्यत्र 'घाना? शब्देन बीजात्‌ तण्डुलानीत्वत्रापि तर्थेवेति ज्ञेयं, तेन 'भजिता' 
इत्युक्तिः, अतो मथि समितः कामः पुनः कामान्तरं न जनयिष्यति, सुतरां पूर्वावस्थां न प्राप्स्यति, तथा सति जनयेदेवा'घक 
त्रनप्रविष्ट'मिति ॥ २६ !। यत्र क्वापि तिष्ठन्तु न प्राकृतत्वं भविष्यत्यतो गच्छतेत्याह याताबला इति, पुनः स्वकीयत्वेन सम्बो- 
धनं स्नेहं सूचयति सह पर्यटनं तु बलकाये यथा भूमिर्नान्यत्र नीयते भौमा एव च नीयन्ते तथापि संस्काराथं कर्षणवत्‌ क्रियया 
व्याप्रियत इति भवानेव वा स्थित्वा तथा करोत्वित्याशङव्याह सिद्धा इति, न भवतीषु किञ्चित्‌ साध्यमस्ति किन्तु सिद्धा एव 
भवत्य!, भतो व्रजं यात गच्छत, अलौकिकी च दृष्टि दत्वाह मयेमा रंस्यथ क्षपा इति, इमाः परिदृश्यमाना क्षपा मय्येव विद्य- 
मानाः क्षपा रात्रिमंया सह रंस्यथ रमणं करिष्यथ, अत्यन्तसंयोगे द्वितीया, रमणसहितास्ताः प्रदशिता इति न सन्देहः, नन्वेतदेव 
कथं फलं नित्यसम्बन्धोन्यो वाहोरात्रसम्वन्धः कथं नोच्यते इत्याशङ्क्याह यदुह्िश्येति, रमणमेवोद्ठिश्येदं व्रतं चेरुरार्यायाः 
कात्यायन्था अच॑नलक्षणं, स्वार्चनस्य तु सत्यत्वे विनियोगो रमणं तु तद्ब्रतफलं तत्र तु मास एव नियामको रात्र्यन्ते च पूजनमतो 
रात्रावेव परिमितकाले .रमणं न दिवसे नाप्यपरिमितकाले, किश्च सतीहि सतीरूपाः, पूर्वंसवर्णोत्र, सतीनां न दिवसे रमण नापि 
सर्वदा यश्रेष्रमिति, अतो विवाहितान्यायेन रम॑णं भविष्यतीतिभावः, प्रथमवावयसमागमने तु भगवदाज्ञाकरणादक्षयमेव फलं भवेत्‌ 
कमंफलं तु क्षयिष्णु ॥ २-३॥ ततो भगवताज्ञता आज्ञौल्लङघनभीता व्रजं गता इत्याह इत्यादिष्टा इति, यद्यपि कामो महांस्त- 
धापि भगवदिच्छया बाध्यते मनोरथश्च प्राक्त! पर॑ साक्नाढ्िवाहाभावात्‌ कुमारिका एव, तासां रसान्तरव्यावृत्ययं भक्तिमाह 
ध्यायन्यस्तत्पदाम्भोजमिति, हृदि भगवच्चरणं कमलं ध्यायन्त्यः, कृच्छादिति कष्टं प्राप्य मध्ये गन्तुमशक्ताः कथञ्चिद्‌ व्रजं निवि- 
विशुग'हगमनाज्ञया ताहृशस्तापो वृत्तो येन जीवनमपि तत्कालीनं न सम्पद्येत यदि पदाम्भोजध्यान न स्यात्‌ तस्मिन्‌ सति तद्विष 
पस्याम्भोजत्वेन तापहरणाज्‌ जीवनसम्पत्तिरभूत्‌ तथापि कुच्छादित्युक्तेस्तद्धयानं तापकार्यंप्रतिबन्ध एवोपक्षीणं न तु तद्धरणेपीति 
ज्ञाप्यते, एवं साधिकेस्तत्त्वेस्तासामर्धभक्तिनिरूपिता तत्त्वातिक्रमश्च ॥ २८३ ॥ 


( १ ) श्रीप्रभ्चरणविरचिता श्रीटिप्पणो 


स्कुल्पो विदित इत्यत्र, भवतीनामित्यस्य विवृतिः सर्वासामेवाज्ञातस्वरूपाणामिति स्वरूपतो धर्मश्चेति द्वेधा वेदनं 
सम्भवति, इह तु भवतीनां सङ्कल्प इति पदन्यासेन सङ्कल्मस्येव वेदनम्‌, न तु स्वरूपस्यापी ति ज्ञाप्यते । स्वरूपस्य रतात्मकत्वेना- 
नुभवकवेद्यत्वादग्रे वेदनं भावि । संप्रति तु सङ्कहप एव विदित इति रसोक्तिः । 'लोकवत्तु लीलाकवल्य'मिति न्यायाद्रसमर्यादयेव 
भगवानेतत्स्वरूपातुभवं करिष्यतीत्याशयेनेव मुक्तम्‌ ॥ २५॥ मयानुमोदित इत्यत्र, अनेन कार्याधीनत्वादित्यादि। असावितिपदे- 
नोक्तोऽथः कार्यपदेनोच्यते । फलं च भगवद्रमणम्‌ । तच्चेतन्निवेदितदेहेन्द्रियादिभोगहपमेव । तच्चोक्तक्ार्यमध्यपाति । कार्ये 
चेतत्कतृ कत्वेनेतदधीनमिति तथा । असाविति पदोक्तपुजाया भगवति विविधरसभावजनकत्वेन तत्यूवेक स्मितविलासेक्षणादिभि- 
रेतद्भावः पूर्यते, नान्यथेति परस्परं भोग एवाद्‌भुतः सम्पद्यते। इदं चोक्तपुजामध्प्रपाति, पूज्यकतृ'कनिवेदितभोगस्य पुजामध्य- 
पातित्वात्‌ । एतस्या एव रसमर्यादाक्रमेण पुष्टाया अग्रिमफलसाधत्वमिति सुष्ठ्क्तं गोपिकाधीनमेव फलमिति । अत एवाधुना न 
रमणम्‌ । तेन कृष्णचेतस्त्वेन मानसनिश्चये सत्यपि “यदि मे दास्य' इति वचनेन ।युयं विवस्त्रा' इत्यादिवचनेन च जनितो या 
फले संशय? सोपि निवारित इत्यर्थ? ॥ २६ ॥ अत्रेव याताबला इत्यस्य विवरणे, यथा भूतिरित्यादि । अस्य कामस्य कामान्त- 
रानुत्मादकत्वेन दष्टान्तीकृता धाना इति तद्व्यञ्जितोऽर्थोऽत्रोच्यते। ते हि पूर्वावस्थायां भूमावुक्षा अङ्कुरोटदकाः। तत्र न हि 
विजातीया ङ्ुरानुत्पत्त्यथं रक्षाथं भूरन्यत्र नीयते, किन्तु तदुत्पादका भौमा दोषा एव निरस्यन्ते । प्रकृते तु भगवानस्मानतः परं यत्र 
कुत्रापि स्वसङ्ग एव नयत्विति स्वामिनीनां हृदयम्‌ । तच्चाधुना रसपोषाय लोकिकविरोधाद्रसाभाससम्भवात्च न कतंव्यमत 
इयमाज्ञेति । यद्वा । भौमा एवं भूसम्बन्धिनो हलादय एव परं भूसमीपं नोयन्त इत्यर्थः । तेन यथासम्भवं भवतोरुदिश्य सन्ध्यादि- 
प्वहमेव ब्रजमागमिष्य इति भाव) ॥ २७ ॥ मयेमा रस्यथेत्यत्र, रमणसहितास्ता इति । आमां क्षपाणामेतन्मात्रभोगार्थमेवावि- 


८" 


८३० श्रीमद्धागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. झ. २२ एलो. २५-२५ 


भावादेतज्ज्ञापको धमंविशेषः क्षपासु वर्तत इति तद्दर्शनेन स्वरमणनिश्चयोऽभू दित्याशयेनेदमुक्तमिति ज्ञेयम्‌ । बत्रेवोपसंद्वारे तासामर्धः 
भक्तिरिति । अङ्गसङ्गाभावादर्धत्वम्‌ ॥ २८ ॥। 


( ३ ) शभ्रीमद्ल्लममहाराजकृतः श्रीसुबो घिनो लेखः 


सङ्कल्प इत्यत्र तदेव ज्ञानमिति प्रबुद्धाया एवाचंने देवतायाः पुजकसङद्कृत्पज्ञानं भवतीत्यर्थः, परमर्चनमिति अचंनस्य 
भावनासिद्धत्वात्‌ साक्षात्स्पर्शाभावेन स सङ्कल्पोऽसत्यः स्वरूपतो भवेद्‌ देवताज्ञां विनापि कृतेर्चने सति स सङ्कल्पो्तिफलदोपि 
न भवति फळतोप्यसत्यो भवेत्‌, द्वयं पूर्यंत इति सङ्रल्पस्य स्वरूपतः फलतश्च सत्यत्वमसौ सत्य इतिपदाभ्यामुच्यत इत्यव, 
तत्र ति श्लोकोत्तरार्धे इत्यर्थः, पूर्वं पुक्तं प्रतीक पृत्तरार्धस्य ज्ञे यं, सङ कल्पस्य फलदत्वं विवृण्वन्ति स सङ्कल्प इत्यारभ्येतिप्ाव 
इत्यन्तेन, स त्ववस्त्विति स तु सङ कल्पो भावनासिद्धत्वाद्‌ वस्तुसमुदायो रूपे यस्य ताहशो न भवति अतः स्वरूपतोऽपत्यः परं- 
त्वधुना स्वरूपत? सत्य) सन्‌ फलज्ञापको जात इत्यर्थे, तद्ज्ञापितमिति फलजननमित्यर्थः, असाविति अहतीत्यन्तस्य प्रतीकमिदं 
न तु पदमात्रस्य, कार्याधीनत्वादिति फळस्येतिशेष?, फलं कार्याधीनं, कायं च गोपिकाधीनमतः फलस्यापि गोपिकाधीनत्ं सम्पन्नः 
मित्यर्थः ॥ २५३ ॥ नन्विति भगवति निवेदित? सङ्घातोऽनिवेदिभिः सद्ध प्राप्पानिवेदितो भविष्यतीत्यर्थः, न मयीत्यत्र अयमिति 
भगवति बुद्धयाद्यावेश इत्यर्थ, अत इति वुद्धधावेशस्य संस्क्रारत्वादित्यर्थः, जातेत्यत्र तथाऽसंस्कृता न भवतीतिशेषो ज्ञेयः, 
अकार्यत्वमिति न कार्य कामान्तरं यस्मात्‌ ताहृशत्वमित्यर्थः, घनस्यावस्थाविशेषो धानं तस्येदमित्यण्‌ धनावस्थायां यवा यवो- 
त्पादका न तु भ्रष्टत्वेन धानावस्थायां, तस्यामवस्थायां धनसम्बन्धिनो यवा न तु घनरूगा इत्याहुः सामान्येन अत इति, सुतरा- 
मिति कदाचित्‌ कामान्तरजननेपि मत्सम्बन्धिनमेव जनयिष्यति न तु ५वंसिद्धमित्यथंः ।। २६} ॥ याताबला इत्यत्र क्षपारमणयो- 
रत्यन्तसंयोगस्यार्थमाहुः रमणेति, अत्र करणे ल्युट्‌ इतिहेतो? सन्देहो न स्थित इत्यर्थः, अक्षरार्थोयमितिज्ञेयं, नित्यसम्बन्धः 
सवदा सम्बन्धोन्तगृ हृगतानामिव, तथा सति तासामिवासामपि ढवितोयरसानुभवो न स्यादित्यरुच्याहुः अहोरात्र ति, कदाचिद 
कदाचिद्‌ रात्रावेवं प्रत्य मित्यर्थः ॥ २७१ ॥ इत्यादिष्टा इत्यत्र यावत्कामस्याजातत्वाल्लब्धकामत्वं कथमित्यत माहुः यद्यपीति, 
सनोरथइचेति पतित्वं च प्राप्तं सिद्‌धा इतिवचनादित्यर्थः॥। २८३ ॥ 


( ४ ) श्रीमद्दीक्षितलालुभद्ट योजिता श्रीसुबो धिनीयोजना 


याताबला इत्यस्य विवृतौ तथापि संस्काराथं कर्षणवत्‌ क्रियया व्याप्रियत इतीत्यादि यद्यपि भोमा एवाग्यत्र 
नीयन्ते भूमिस्तु नान्यत्र नीयते तथापि भूमिः कर्षणादिक्रियया व्याप्रियते तथा वयमपि भजनोपथोग्यतासम्पादनेन संस्कार्या 
इत्यर्थः, सयेमा रस्यथ क्षपा इत्यस्य विवृतो इभाः परिदृइयमानाः क्षपा मय्येव विद्यमाना इति, अत्रेदं ज्ञ यं, इयं वल- 
हरणलीला हेमन्ततों दिवा जाता तत्र इमाः क्षपा इत्युक्तिः कथं सङ्गच्छेत, रात्रौ चेद्‌ रात्रिसाजात्याच्‌ छरत्कालसम्वन्धित्यो 
रात्रयो गृह्यं रनु, शरदि ऋतौ चेद्‌ दिवा कथनेपि शरत्सम्बन्धिनीनां रात्रीणां ग्रहणं स्यात्‌, प्रकृते तु हेमन्ततु' दिनं चेतीमाः क्षपा 
मया सह रंस्यथेत्युक्तिविरुद्धा, शरत्कालसम्वन्धिरात्रिषु रमणस्य जायमानस्वाद्‌, "भगवानपि ता रात्री? शरदोत्फुल्डमल्लिका' 
इतिवाक्यात्‌, एवं सती 'माः क्षपा’ इति कथं भगवतोक्तमित्याशङवयाहुरिमाः परिदृश्यमानाः क्षपा मय्येव विद्यमाना इति, 
इमाः क्षपा अलोकिक्यो भगवद्रमणेकाधिष्ठानभूता रमणसहिता नित्या? प्रापञ्चिकरात्रिभ्यो भिन्ना अलौकिकी या शरत्‌ तत्सम्म- 
न्धिन्यः अतो हेमन्ततो दिवापि ता रात्रयः प्रदक्षिता 'मयेमा रंस्यथ क्षपा” इत्यत्रेदंशब्दप्रयोगात्‌, 'इदमस्तु सन्निकृष्टं समीप- 
तरवति चतदोरूपं अदसस्तु विप्रकृष्टं तदतिपरोक्षे विजानीया'दितिवाक्यादिदंशब्दस्य सन्निकृष्टवाचकत्वात्‌॥ २७) ॥ इत्यादिष्टा 
भगवतेत्यत्र साधिकस्तत्त्वेरिति सार्धेरष्टाविशतिभिः श्लोकेरित्यर्थः, तासामर्धभक्तिरिति अङ्गसङ्गाभावादर्घत्वमिति भगवता 
टिप्पणीकारेणोक्तम्‌ ॥ २८२ ॥ 


गोस्वामिश्रीगिरिधरलालकृता बालप्रबो धिनी 


मदचंनं मत्प्राप्त्ययं कात्यायन्यचंनं तथा भवतीनां सङ्कल्पः पतित्वेन मया सह रमणविषयको मनोरथश्च युष्माभिः 

लज्जया अकथितोऽपि मया विदित?, मयाऽनुमोदितः, भङ्गीक्ृतश्च। अत? सोऽसो सङ्कल्पः सत्यो यथार्थः सफलो भवितुमहंती- 
त्वच्वय) ॥२५॥ “स च मोक्षपर्यंवसायी भविष्यति’ इत्याशयेनाह-न मयीति । मयि आवेशिता धीयेस्तेषां कामः विषयभोगपङ कल्पः 
कामाय पुनः संसारविषयभोगाय न कल्पते । अन्येषां सङ कल्पो यथा पुन) संसारविषयभोगहेतु्भवति तथा तद्धेतुनं भवतीत्यर्थः । 
तत्र दृष्टान्तमाहु-भजितेति । भजिता दग्धा, क्वथिता रन्धिता वा धाना यवादिरूपा यथा प्रायो बीजाय पुनरङ्क्रोत्पादनाय नेष्यते 
नाङ्गी क्रियते, तथा मदावेशिताचित्तानामपि सकलममंवासनानां दरधत्वान्न पुनः संसारागम इत्यर्थः। 'धाना?' इति बहुवचनान्तपाठः, 
तथा 'नेशते' इति पाठश्च हश्यते, तत्र समर्था न भवन्तीत्यर्थः ।। २६॥। हे अबलाः ! युयं ब्रजं यात गच्छत, यतः सिद्वा पूणंमनोः 
रथाः । ननु 'भवत्सम्बन्धस्य अजातत्वात्‌ कथं सिद्धमनोरथत्वम्‌ ? अत भाह-यदिति । 'पतिव्रतानां मनोरथः कथं न सिद्ध्येत्‌?” 


। कला mais: 3 
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इति सूचयन्‌ सम्बो धयति-सतीरिति । हे सत्यः ! यत्‌ मया सह रमणमुदिश्यि सङ्कल्प्य इदं ब्रतमार्यायाः कात्यायन्या? अचंनं च चेरु: 
कतवत्यस्तत्‌ इमाः आगामिनी? शरद्रात्रीर्मया सह रंस्यथ रमणं प्राप्स्यथेत्यन्वयः॥ २७॥ इत्येवं भगवता आदिष्टा आज्ञत्ताः 
लब्धकामाः वरदानेन प्राप्तमनोरथाश्च कुमारिकाः तत्पाश्वंस्य दुस्त्यजत्वात्‌ कृच्छात्‌ महता कष्टेन तस्य पदाम्बुजं ध्यायन्त्यो ब्रजं 
निविविशुरित्यन्वयः॥ २८ ॥ 
अन्वितारथंप्रकाझिका 

संकल्प इति ॥ हे साध्व्यः ! मदर्चनं मदङ्गसङ्गरूपो भवतीनां सड कल्पः। युष्माभिर्लञ्जया अकथितोऽपि मया विदितः 
| अङ्गीक्ृतश्च । अतः सोऽसौ सङ्कल्पः सत्यः सफलो भवितुमहंति। अर्हतीति सम्भावनोवत्या आत्यन्तिको न 
भविष्यति इति सूचितम्‌ ॥ २५॥ न मयीति ॥ मथि आवेशिता धीर्येस्तेषां कामः विषयभोगसङ्कल्पः कामाय पुनः संसारविषय- 
भोगाय न कत्ते । विषयमहिम्ना कामस्यापि शान्तिहेतुत्वात्‌ । यथा भर्जिता दग्धा क्वथिता रन्धिता वा पुर्वं भजिता ततो रन्धिता 
वा घाना यवादिझपा यथा प्रायो वीजाय पुनरङ्कुरोत्पादनाय नेष्यते नाङ्गीक्रियते कि त्वास्वादमात्रार्था भवति । घाना इत्येकत्व- 
मापंमाहुः। धाना इति नेशते इति च बहुवचनयाठे नेशते न समर्था भवन्ति। प्राय इति स्वेच्छया प्ररोहमपि सूचयति । ध्र वादीनां 
तथा दर्शनात्‌ इति स्वामिपादाः॥ २६ ॥ यातेति ॥ हे अत्रलाः ! हे सतोः सत्यः ! पूर्वसवणंदोघं आर्षः । यूयं सिद्धाः पूर्णमनोरथाः 
स्थ | यत्‌ मया सह रमणतुदिश्यि संकल्प्य भवत्य इति शेषः । आर्यायाः कात्यायन्या अर्चेनरूपम्‌ इदं ब्रतं चेर? कृतवत्यस्तत इमा 
आगामिनीः शरद्रात्रीर्मया सह रंस्यथ रमणं प्राप्स्यथ । रासानन्तरमेव तासां सायुज्यं बोध्यम्‌ ॥ २७॥ इतीति ॥ इत्येवं भगवता 
बादिष्टा आज्ञप्ता) लब्धकामाः प्राप्तमनोरथाश्च कुमारिकाः तत्पाश्वंस्य दुस्त्यजत्वात्‌ कृच्छात्‌ महता कष्टेन तस्य पदाम्भोजं 
ध्यायन्यो व्रजं निविविशुः।। २८ ॥ 


श्रीगोपालानन्दमुनिविरचितं निगुढायंप्रकाशव्याख्यानम्‌ 


हे साध्व्यः युष्माकं मद्च॑नं प्रतिसंकल्यो मनोरथः ह्ियानोक्तोऽपि मया विदितः अनुमोदितः संमतश्च अतः सत्यो भवितु- 
महंति ॥ २५ ॥ युक्तत्वमेवाह मय्यावेशितचित्तानां मया सह कामो विषयभोगः कामाय पुनविषयभोगाय न कल्पते कि तु विषयां- 
तरनाशाय भवतीत्यर्थः । भर्ज्जीताः ईषदग्निनाइग्धाः क्वथिता रंघिता धाना गोधुमचणकाऱयो वोजाय पुनरुद्भवकारणाय नेष्यते 
क्षघा नाशाय भवतीत्यर्थः ॥ २६॥ हे अबलाः सिद्धाः प्राप्तमनोरथा व्रजं गच्छत इमाः आगामिनीः क्षपाः क्षपासु निशासु अकर्मकः 
धानृभियोंगे देशः कालो भावो गंतव्योऽध्वावाचककमंसंज्ञक इति वाच्यमिति कमंसंज्ञाया द्वितीया मया सह यूयं रंस्यथ विहरिष्यथ 
सतीः हे सत्य? आर्या कात्यायनी ।। २७-२९ ॥ 


मगवतप्रसादाचार्यंचिरचिता भक्तमनोरञ्जनो 
संकल्प इति ॥ हे साध्व्यः अबला?, मदर्चने मया सह क्रीडाचरणात्मकेऽचने निमित्ते, यः भवतीनां संकल्पः, स मया 
बिदितः। अनुमो दितोऽभ्यनुज्ञातश्च, अतोऽसो, सत्यः एव, भवितुं अर्हति ॥ २५॥ केनापि व्याजमात्रेणानुजिषृक्षेकशीलत्वात्‌ 
महोदरत्वाच्च देहान्ते तासाँ मुक्तिमपि संकल्पयति ॥ नति ॥ मयि आवेशिता धीर्याभिस्तासां, कामो मद्विषयकोऽभिलाषः; कामाय 
केवलं विषयभोगायेव, न कल्पते, कि तु मुक्तयेऽपीत्यर्थतो विवक्षितम्‌ । विषयवेलक्षण्यमहिम्ना मद्विषयकामस्यापि संसुतिबीजभर्जेन- 
द्वारा मुक्तिहेतुत्वादिति भावः । निर्वीयं संसृतिवीजं न पुनः संसृतये भवतीत्यत्र दृष्टान्तमाह । प्रायः भजिता आष्ट्र क्षिप्त्वा भजिताऽ, 
क्वथिता जळपकवाश्च, धाना यवादिबीजानि, बीजायाङ्कुरोद्गमाय, न इष्यते ।। २६॥। यातेति।। यत एवमतः, हे अबलाः, युय 
विद्धा, संपूर्णमनो रथाः, स्थ । ब्रजं यात गच्छत । मया सह इमा आगामिनी, क्षपा रात्रिः, शारदीनिशा इत्यर्थः । रंस्यथ । देवता- 
राधनं न मुधा भवितुमहंतीत्यभिप्रायेणाह्‌ । यदिति । सतीह सत्यः, यत्‌ मया सह क्रीडनात्मकं प्रयोजनं उद्दिश्य, भवत्यः इद 
बा्ार्चनं कात्यायन्यर्चनात्मकं, व्रतं चेसश्चक्र : ॥ २७॥ इतीति ॥ इतीत्यं, भगवता कुष्णेन, आदिष्टाः स्वस्वगृहगमनाय दत्ताज्ञा?, 
कुमारिकाः, लब्धकामा? संप्रा्षाभीष्टार्थाः, तत्पदाम्भोजं क्ृष्णपादपद्मं, ध्यायन्त्यः सत्यः, कुच्छात्‌ कथंचित्‌, ब्रजं निविविशुः। तदि- 
इलेपासहिष्णुत्वादिति भाव६॥ २८॥। 
श्री हरिसुरिविरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 
सङ्कल्प इति ) १०.२२.२५. 
सर्वज्ञेन मया चित्तजातं वो जानतोच्यते । अत्राभुत्राप्यनद्गाक्षिमंत्सादाद्‌ भविष्यति ॥ ७२॥ 
न मयीति? १०.२२.२६. 
मां पश्यत्यत्र योऽद्धागमशिखरगतं वीक्षितो यो मयाऽपि मन्मात्रध्येयचेता मदनुमतिघृताऽज्ञानकार्यानुषङ्गः । 
न स्याज्जन्मान्तराप्त्ये सततमविक्ृता कीहृगप्यस्य केलिः प्रस्थातुर्गोकुलेऽपीत्यक्गत यदुपतिः स्पष्टमुत्कृष्टवाचा ॥ ७३ ॥ 


८३२ श्रीमद्धागवतम्‌ [ स्कं. १० पु. अ. २२ एछो, २९-३२ 


यातेति : १०.२२.२७ 
ब्रतमेतदभूत्‌ परीक्षितं तत्फलभाजोऽपि भविष्यथाद्य रात्रौ । ऽति देवगिराऽवदत्स कृष्ण, फलितोऽब्दान्त रोऽ्थंतस्तदर्थः ॥ ७४॥ 
अ्िप्राथित-ततक्षणापंणसमर्थोऽपि प्रमुर्यत्तदा कामं तद्ब्रततोषितोऽपि विदधे कालान्तरं तद्विधो । 
तद्बीजं बहुधेदमेव भविता यत्ताभिरभ्यथितं तच्चाह्नं प्रतिषिद्धमात्मदिनमप्यालोचयह्ृ वतम्‌॥ ७५॥ 
कामोद्रेकः पद्मिनीनां तुरीये भागे रात्र्यास्तत्र तासां हि तृप्ति: । 
जानन्नित्थं श्रीपतिः शारदेऽसी मासे मन्येऽकल्पयत्‌ तत्प्रसादम्‌ ॥ ७६॥ 
एवमीशाशयो युक्तो भाति गीरन्यथा क्षपा? । मयेमा रंस्यथ इति स्णातु सत्योभयतोऽपि न ॥ ७७ ॥ 
आभि? कामसुखं मदर्थितमहं तु ब्रह्मचारि ततः कतंव्यं कथमत्र येन भविता स्वार्थो ममासामपि। 
आलोच्येवमियेष तत्सुखकरीं राकारति तत्परित्यागे दोषमथाक्षतं ब्रतगुणं सङ्गो किमीशः स्मरन्‌ ॥ ७८ ॥ 
आगमद्दश्यो भगवानयत्नतो भूद्यदीय-वार्विषयः। कि कि न तस्य साङ्ग साङ्गोऽनङ्गोऽप्यभूत्पुरस्तासाम्‌ ॥ ७९॥ 
इत्यादिष्टा १०.२२.२८. 
त्यक्त्वा लज्जां सर्वभूतादिसङ्गां कृष्णं गायन्त्यन्तरेऽनन्यभावाः । 
तेषां श्रीशप्राधिक्कत्‌ स्थाज्जडेऽपि क्रीडेत्यत्रोदाहृतिःर्गोपकन्याः॥ ८० ॥ 
कृष्णप्रिया 
हे साध्वियों ! हे सदाचार सम्पन्न कुमारियों ! आपने अनन्य निष्ठा से, जिस मनोरथ से मेरा अर्चन और ब्रत किया है 
उसको मैने अच्छी तरह जान लिया है । हे कुमारियों, में उस मनोरथ का अनुमोदन करता हु, इसलिए वह पूर्ण होने योय 
हे ॥ २५॥ हे कुमारियों ! जिन्होंने अपनी बुद्धि-प्राण इन्द्रियादि मुझे समर्पित किए हैं - मुझमें निविष्ट कर रक्खें हैं उनकी कामना 
अन्य कामना को उत्पन्न नहीं कर सक्ती है । भुवि उवालो हुई या पको हुई धाणी फिर अङ्कर को उत्पन्न नहीं कर सकती ॥ २६॥ 
हे अबलाओं ! अब आप सब ब्रज में जाओ । आपका संकल्प-ब्रत सिद्ध हो गया । हे सतियों ! हे शुद्धशीला कुमारियों ! जिस मनो- 
रथ से आपने श्रीकात्यापनी ब्रत अर्जन किया है वह अभिलाष आनेवाली शरद ऋतु की रात्रियों में रास रमण से पुणं होगा।२७ 
श्रीशुका चारयंजी ने कहा -भगवान श्रीकृष्णचन्द्र जी के वरदान वचनों से अपने मनोरथ को सिद्ध हुआ मानने वाली वे ब्रज 
कुमारिकाएँ पुरुषोत्तम के श्रीचरणों का ध्यान करती हुई बड़े कष्ट से ब्रज की ओर लौट गई॥। २८॥ 


अथ गोपे! परिवृतो भगवान्‌ देवकीसुतः । वृन्दावनाद्‌ गतो दूरं चारयन्‌ गाः सहाग्रजः ॥ २९॥ 
~ तपे ५०० ~ ~ न ap ध च्य 
निदाघाकोतपे ` तिग्मे छायामिः स्वाभिरात्मनः । आतापत्रायितान्‌ वीक्ष्य द्रुमा नाह त्रजोकसः ॥ ३० ॥ 
हे 'कष्णस्तोक हे ९अंसो श्रीदामन्‌ सुवलाजु न । 'विशालपेभ तेजस्विन्‌ देवप्रस्थ वरूथप ॥ ३१ ॥ 
न Ff कप च ~ 
पश्यततान्‌ महाभागान्‌ पराथेकान्तजीवनान्‌* । वातवर्षातपहिमान्‌ सहन्तो वारयन्ति नः ॥ ३२॥ 
कदंसक्षमा 


अन्वयः - अथ गोपे? परिवृत? सहाग्रजः देवकीसुत भगवान्‌, गाः चारयन्‌ वृन्दावनात्‌ दूरम्‌ गतः॥ २९॥ तिग्म 
निदाघार्कातपे स्वाभि? छायाभि? आत्मन? आतपत्रायितान्‌ द्र. मात्‌ वीक्ष्य ब्रजौकतः आह ॥ ३० ॥ हे कृष्ण ? हे स्तोक ? हे अंधो ? 
हे श्रीदामनु ? हे सुबल ? हे अर्जुन ? हे विशाळ ? हे ऋषभ ? हे तेजस्विन्‌ ? हे देवप्रस्थ ? हे वख्थप ? ॥ ३१ ॥ एतान्‌ पराथं 
एकान्तजीवनान्‌, महाभागान्‌ पश्यत, वात वर्षा आतप हिमान्‌ सहन्तः न? वारयन्ति ॥ ३२ ॥ 


श्रीघरस्वामिविरचिता भावाथंदीपिका 


विप्रभार्यानुग्रहाय यज्ञवाटं गच्छन्विप्राणां काठिन्यमभिप्रेत्य तेभ्योऽपि द्रुमाः श्रेष्ठा इतिं तानभिनंदति चतुभिः। पश्यतेति। 
हे स्तोकक्कष्णादयो गोपा? एतान्‌ द्रुमान्पश्यत । पराथंमेवेकांतेन जीवितं येषां तान्‌ । तदाह । वातवर्षादीन्स्वयं सहंतः सहमाना 
अस्माकं वारयंति ॥ ३२ ॥ 


॥, तीक्षणे-वोर । २, स्तोक कृष्ण-श्रीधर, वंशी. वीर. विज. । ३. अंशो-श्रीधर. वंशी. वीर. विज, । ४, विशालवृषभौजस्विन्देवप्रं 8- 
बोर, । ५. जोवितानु=श्रीधर. वंशी. वीर, ; जीविनः-विज. । 
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® 


श्रीवंशीधरकृतो भावायदीपिकाप्रकादाः 


अथ तासां गमनानंतरम्‌। श्रीतोषिण्यां तु इदानीं गोपकन्यासु प्रसादमुकस्था तत्प्रस्तावसादृश्याद्यज्ञपरनीपु प्रसादं वक्त- 

मारभते । अथ लीलांतरारंभे । स च निदाघसमय एवेति ज्ञयम्‌ 'निदाघाकोतपः? इति वच्यमाणत्वात्‌। अत एव सहाग्रजः श्रीवल- 
देवसहितः । वज्जाहरणदिने तत्साहित्याभावात्‌। गोपः परिवृत इति प्रागक्तिर्वक्ष्यमाणळलीलायां तेपामपेक्षाचिशेषात्‌। देचकोसुत 
पूर्वस्मादेव हेतोः 'वुंदाबनाट्गतो दूरम्‌’ इति प्रथमं तावद्रिरित्रजमचं काम्यकधनं गतः तत एवास्य धातुरागमयवेशो वण- 
यिष्यते, पश्चान्निदाघतृषणागमितधेनुजलपायनाथ त्रज़ दक्षिण विधाय यमुनामागतः । तश्च ब्रजञादागच्छन्मध्याह्न भोज्यवंचनाथम्‌ ; 
दच श्रीयज्ञपत्नीष्वन्नप्रार्थनारूपकृपाथंमिति ज्ञेयम्‌ ॥ २९ ॥ 'निदाघः उष्णोपगमः? इत्यमरान्निदाघो ग्रीष्मत्त $ तत्स्वीकारे 'हेमते 
प्रथमे मासि’ इत्युपक्रमो विरुध्येतातोत्र निदाघपदेन स्वेदांबु ज्ञेयम्‌ ॥ “निदाघ ऋहतुभेदे स्यादुष्णस्वेदांबुनोरपि!* इति मेदिनी । 
निदाघ स्वेदांबु तत्करोडर्का निदाघाकः । मध्यपदलोपी समासः । तस्यातापो निदाघातपस्तस्मिन्‌ तीत्र मध्याह्ृ सति । द्रुमान्ती क्ष्ये- 
त्यन्वयस्ततो न विरोध इति। आ।नपत्रमिवाचरंतीत्यापत्रायते, आतपत्रायितास्तान्‌। आचारार्थक्यङंतात्कत्तरिप्तः। त्रजाकस 
इति द्रमविशेषणम्‌ । आत्मन इत्युपलक्षणं स्वस्य स्वेषां च ॥ ३० ॥ संबुद्धयात्मकपद्यम्‌ हे स्तोकोऽल्पः कृष्णः कृष्णवर्णा यस्येति 
तथा सर्वपां संत्रोधनानासग्रिमेण पश्यतेति क्रियापदेन संबंध: | गोपगणनाक्रमोयम्‌ यथा द्रष्टिप्राप्तमव ङ्यः । एते दश श्रीकृष्णस्य 
दशदिक्षु रक्षणार्थ प्रम्णा वर्तत इति केचित्संभावर्यात दशसंख्याकत्वात्‌ , तत्र स्तोकक्ृष्णाद्योऽष्टावष्टदिक्षु देवप्रस्थवरूथो छत्रघारण- 
बत्मशोधनादिनोद्ध्वोधोदे शयो ज्ञेयो एकादेशो भद्रसेनस्तु गोपसेनाध्यक्षः रामञ्च सवोपेक्षकस्तदानीं दूरे स्थित इति लभ्यते ।। ३१॥ 
एक्रतिन निश्चयेन “निश्चये च रहःस्थाने एकांतमेकनाशने” इति नेरुक्तः | वारयति अपाङुवति । महान्‌ भागो भाग्य येपां तान्‌। 
तल्लक्षणमाह--परेति । नोऽस्माकम्‌ केचिद्वातादीन्‌ स्वयं सहंते तपस्विनो न त्वन्येषां वारयंति स्निग्धाशाया दयाळवो वा केचित्‌- 
परेयां वारयंति स्वयं तु न सहते किं तु तत्प्रतीकारं कुर्वते, एते च स्वयं सहमानाः परेषां वारयतीति महाभागत्वम्‌॥ ३२ ॥ 


श्रोमज्जोबगोस्वा सिकृता देष्णवत्तो षिण। 


अधुना श्रीगोपकन्यासु प्रसाद मुक्त्या ततः तत्प्रर्तावसावृश्यात्‌ यज्ञपत्नीषु प्रसादं वक्तुमारभते, अथ ढीलान्तरारम्भे सच 
निदावसमय इति विज्ञेयं निदाघाकोतपे तिग्म इति वक्ष्यमाणात्‌ अत एव सहाग्रजः श्रीवलदेवेन सहितः गोपकन्यावस्त्रहरणदिने तत्र 
तेन साहित्याभावात्‌ गोपेः परितो वृत इति प्रागुक्तिर्वक्ष्यमाणलीलायां तेषामपेक्षाविशपात्‌ देवकीसुत इति पृत्रस्मादेव हेतोः वृन्दाव- 
नादूगतो दृरमिति प्रथमं तावद्विरित्रजमयं काम्यकवनं गतः तत एवास्य धातुरागमनवेशो वणयिष्यते पश्चात्‌ निदाघतृष्णागसित- 
घनुजलपायनाथ ब्रज दक्षिण विधाय यसुनामागतः तश्च ब्रजञादागच्छत्‌ मध्याह्न भोज्यवञ्चनाथ तश्च श्रीयज्ञपत्नीप्वन्नप्राथनारूप- 
कृपार्थमिति ज्ञेयम्‌ ॥ २९ ॥ तत्र बृन्दावनक्रमणप्रकारमाह-निदाधेति सप्तभिः आत्मन इत्युपलक्षणं स्वस्य स्वेषां च छत्रायितान्‌ व्रजो 
कसो त्रजजनवत्तिनो द्वमान्‌ वीक्ष्याह्‌ बक्ति स्म ॥ ३० ॥ अथ प्रार्थयितव्यान्‌ याज्ञिकानप्यनादरणीयतया5वज्ञाय सखिमुख्यानभि- 
मुखीकृत्य तान्‌ द्रमानस्तुवदित्याह- हे स्तोकेति युग्मकेन । सम्बोधनक्रमोय यथा दृष्टिप्राप्तमेव ज्ञेयः एते दश श्रीकृष्णस्य दशदिक्ष्ववे- 
क्षणाथ प्रम्णा वत्तन्त इति केचित्‌ सम्भावयन्ति दशसङखयाकत्वात्‌ तत्र स्तोकक्ृष्णादयो5ष्टावष्टदिक्षु देवप्रस्थवरूधपा छत्रथारण- 
बत्मशोधनादिनोद्ध्वोधोदेशयोः एकादशो भद्रसेनस्तु गोपसेनाध्यक्षः सवोवेक्षकस्तदानीं दूरे स्थित इति लक्ष्यते ॥ ३१ ॥ महान्‌ 
भागो भाग्यं येषां तान्‌ तल्ळक्षणमाह-परेति । नोऽस्माकं केचिद्वातादीन्‌ स्वयं सहन्ते तपरिबनः नखन्येषां चारयन्ति स्निग्धाश्च 


दयालबो वा केचित्‌ परेषां वारयन्ति स्वयन्तु न सहन्ते किन्तु तत्प्रतीकारं कुर्वत एत च स्वय सहमानाः परेषां वारयन्तीति 
महाभागत्वम्‌ || ३२ ॥। 































श्रीसत्सनातनगोस्वासिकृता बृहद्‌ बंष्णवतोषिणी 


अधुना श्रीगोपकन्यासु प्रसादमिव यज्ञ-पत्नीघु प्रसादं प्ररतावाद्वक्त तत्प्रसंगमारभते-अथेति। काळान्तर कदाचित्‌ 
ग्रीष्मसमय इत्यर्थः, ( भा. १०।२२।३० ) “निदाधाकोपते तिग्म? इति वक्ष्यमाणत्वात्‌ , अतएव सह।म्रजः श्रीबळदेवेन सहितः, गोप- 
कन्याबस्जापहरणदिने तत्र तेन साहित्याभावात्‌ , गोपेः परितो वृत इति प्राशुक्तिर्त क्ष्यमाणलीलायां तेपामपेक्षाविशेषात्‌ । देवक्याः 
मुत इति यज्ञपत्नीषु माथुरिषु तथेच प्रतीतेः, अतस्तासां भावेनाकषणात्‌ तद्गरहान्तिके यातुं बुन्दावनाद्‌ दूरं गत इत्यथः, यतो 
भगवान्‌ परमदयाळुः । यद्वा, देवकी श्रोयशो देति व्याख्यातमेव, ततश्च दूरे गमनं श्रीयज्ञपत्न्यनुग्रहाथमेव । श्रीस्वामिपादव्याख्यामत 
च तदानीं श्रीवळदेवस्य तत्रागमतस्यायोग्यत्वादसो पश्चादागत्य मिलित इति पोषे कदाचिदूडृष्टीच्छ्या निदाघाकस्येवबण्तप इति 
चेयम्‌ ॥ २९ ॥ कथं दुर गतस्तदाह-निदाधेति सप्तभिः। आत्मनः श्रीभगवतो श्रजोकसो गोपानाह्‌, प्रायो वन्यानां गोपानामेतर 
वृक्षेहिताचरणात्‌ , तथा सख्येन तेष्वेव प्रिया प्रिय-वृत्तस्य वण्येत्वाच्च, यद्वा, आत्मनो ये त्रजोकसो गोपगवाद्यस्तान्‌ प्रति आतप- 
त्रायितान्‌ ; यद्ठा, आत्मनः प्रति बहुत्वं परम्रियतया भेदाभावेन स्वीकृतानां गोपानामात्मरूपत्वात्‌ ॥| ३० ॥ तत्र मुख्यतमान्‌ 


१०५ 


८३४ श्रीमद्भागवतम [ स्कं. १० पू . अ. २२ श्लो, २९-३२ 


प्रत्येकं प्रीत्या सम्बोधयति--हे स्तोकेति ! श्रीदाम्नो मुख्यत्वेडपि स्तोककृष्णस्याद। सम्बोधन सनामत्वेन मित्रत्वात , सम्मुख वत्तः 
मानत्वाच्च; एते दृश श्रीकृष्णस्य दशदिक्ष्ववेक्षणाथ श्रीयशोदया राइ्या नियुक्ताः, श्रीभागवतामृतोत्तरखण्डोक्तानुसारण ज्ञयाः | 
तत्र स्तोककृष्णादयश्वत्वारः क्रमेण पूज्वोदिचतुर्दिक्षु, अज्जु नादय ऐशानादिकोणेपु, देवप्रस्थ-वरूथपा छत्र-धःरण-बत्मशाधनादिनो- 
दुथ्वीधादेशयोः, एकादशो भद्रसेनस्तु गोपसे नाध्यक्षोऽभितो बहिरवेक्षक इति तस्येतस्ततः सदा परिश्रमणेन तदानों तदान्तकवृत्तस्तद्‌- 
सम्बोधनम्‌ ॥| ३१ ॥ महान्‌ भागो भाग्यम्‌, यद्वा, सव्बजीवप्राप्येषु त्वंशो येषां तान्‌ ; तल्लक्षणमाह--परांत । नो5स्माक गोपाना 
सर्वेप्राणिनां वा; केचित्‌ बातादीन्‌ स्वयं सहन्ते तपस्विनः, न त्वन्येषां वारयन्ति, स्निग्धाश्च दयाळवो वा, केचित्‌ परेपां वारयन्ति 
स्वयन्तु न सहन्ते किन्तु तत्प्रतीकारं कुर्वन्ति, एते च स्वय सहमानाः परेषां वारयतीति महाभागत्वम्‌ ॥ ३२ ॥। 


श्रीसद्वीरराघवाचा यकता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 
'चरित्रान्तरमाह-अथेति । कदाचिद्वृन्दावनादूदूरं गतः साअजो गाश्चारयन्‌ ॥२५॥ तीदणे निदाघाकस्य ग्रंष्माकेस्यातप 
आत्मनः स्वस्य स्वाभिः छायाभिरातपत्रवदाचरितान्‌ द्रमानवलोक्य व्रजाकसो गोपानाह ।। ३०॥। तदेवाह--हे स्तोककृष्णत्यादाभ; 
पद्चमिः । स्तोकक्रष्णाख्यः कश्चिद्गोपबा छ; ।। ३३ ॥ एतान्‌ द्रमान्‌ पश्यत कथम्भूतान्‌ पराथ परोपकाराथमेवंकान्त नियतं जीवित 
येषां तान्‌ तदेवाह-पश्यतेति । स्वयं वातादीन्‌ सहमानाः नोऽस्माकं तान्वारयन्ति हिमानिति पु स्त्वमाषम्‌॥ ३२ ॥ 


श्रीम द््रिजयघ्वजतीर्थकृता पदरत्नायलो 
त्रजोकसः आहेत्यन्वयः । तिग्मे तीव्रे ॥ ३०-३१ ॥। परार्थाय परोपकाराय एकान्तेन नियमेन जीवनं स्वायुरक्षण यपां त 
तान्‌ नः वारयन्ति क्लुधितानस्मांस्तपंयन्ति ॥ ३२ || 
श्रीमज्जीवगोस्वा मितः ऋमससन्द भें 
यथेति ळीलान्तरारम्भे स च निदाघसमय एव ॥ २९ ॥ निदाघाकोतप इति बक्ष्यमाणात्‌॥ ३८ ।। अथ गोप; ब्रजाकसा 
निजसहवासिन इव्यर्थः । अथ पूर्वबद्विनोदवाक्यमेवेदं श्रीभगवदीयत्वेन परमार्थतामपि वहतीति भावः । अतो विनोदेन प्रतयेक 
सुख्यत्वात्‌ सम्बोधयति हे स्तोकेति ॥ ३१-३२ ॥ 


श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतः बृहत्‌ ऋमसन्दर्भे 


अथ वरूद्दरणलील्या कुमारीभ्यः प्रसादं कृत्वा पश्चादूचयस्येः सह सङ्गतो वभूवेति दशयति-अत्न गोपेः परिवृत इत्याद । 
अथ वसख्राहरणलीलानन्तर वृन्दावनादुदूरं गतः सन्‌ गोपेः परिवृतः सहाम्रजश्च सन्‌ गाश्चारयन्‌ द्रुमान्‌ वीक्ष्य आहेति परेणान्वयः 
अतो ( ८ म. श्छो० ) “बयस्येरगतस्तत्र’’ इत्यत्र यथाश्रतं व्याख्यानमसङ्गतम्‌ । ननु गोपेः परिवृतो भगवान्‌ , अत वञ्जाहरणानन्तर 
गाश्चारयन्नित्येवान्वयः कायः ? मेवम्‌ तदा महाग्रज इत्यसङ्गतम्‌ , “एकयोविनिर्दिष्टानां सह वा प्रश्‍त्तिः सह वा निवृत्ति; 
न्यायात्‌ । तथा सत्यतीचानोचित्यम्‌ । अत एकाकी सन्‌ तत्रागत इत्येव मन्तव्यम्‌ ॥ २५ ॥ 
इति श्रीदशमे श्रीवृहत्क्रमपन्दभं द्वाविशोऽध्यायः ।। २२ ॥ 


श्रीनाथचक्रवतिपादविरचिता चेतन्यमतमञ्जषा 

अथ गोपेरित्यादि । अथानन्तरं वृन्दावनात्‌ दरं गतः सन्‌ गोपेः सह परितः सहाम्रजो गाश्वारयन्‌ द्र्मान्‌ वीक्ष्य आहेति 
परेणान्वयः । एतेन गोप-परिव॒तत्वं सहम्रजत्वञ्च वस्जाहरणात्‌ पश्चात्तनमेव ननु गोपेः परिवृतो भगवान्‌ अथ गाश्चारयन्नित्यादिर- 
न्वयः काय; नवम्‌ , सह्दाग्रज इत्यासङ्गः, तेन हि पूर्व भवन्मतेऽप्यम्रज आसीत्‌ , नाप्यघुना क्व आगतः । अतोऽग्रजेन वयस्यवालका 
गाश्चारयिलु गताः, भगवान्‌ एक एव तत्कमं सिद्धये गत इति मन्तव्यम्‌ । अतएव ( ८ म. श्छो० ) “वयस्यरागतस्तत्र वृतस्तत्कम 
सिद्धये?? इति पूव तथा व्याख्यातम्‌ ॥ २९-३८ ॥ 

इति द्वाविशोऽयायः ।। २२ ॥ 
श्रीस हिइवनाथचक्रवतिकृता सारार्थदशिनी 
गोपकन्याप्रसादस्य प्रस्तुत्यारोहितः स्मृतो । यज्ञपरनी प्रसादाऽतस्तं विवक्लुर भून्सुनिः ॥ 

अथेति समयान्तरञ्यञ्जकं कदाचिन्निदाघाकोचित्यर्थः || २९॥। वरमुदारवक्षयोनावपि जन्म सद्भिः प्राथ्य न तु कृपणः 

त्वविप्रजाताचितभिमर्थ ज्ञापयितुं वृक्षान्‌ स्तोति, सखीन्‌ सम्बोध्य पश्यतेति चतुर्भिः । स्तोकक्कषणादयोष्टावष्टदिक्षु कृष्णस्य रक्षण- 


कमसु स्थिताः देवप्रस्थवरूथपो छत्रधारकवत्मंशोधका वित्युदूध्वोधो देशकत्ययोः स्थितो एकादशी भद्रसेनस्तु गोपसेनाध्यक्षः सबी 
वेक्षकः || ३०-३१ ॥ तदानीं दृरेस्थित इति ळक्ष्यते ये वातवषोदीन्‌ स्वयं सहमानान्‌ अस्माकं वारयन्ति ॥ ३२॥ 
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श्रीसचछकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 
ब्रजोकसः तोककृष्णादीनाह ॥ २९-३० || परहितकारिणो द्रुमा अपि धन्या इति तानभिनन्दति-हे स्तोककृष्णेति 
| । परार्थमेवेकान्तं नियतं जीवितं येषां तान्‌ एतान्‌ द्रुमान्‌ हे स्तोककृष्णादयः पश्यत परार्थकान्तजी वितत्वमेवाह--वा ता दी - 
न्खयं सहन्तो नोऽस्माकं वारयन्ति ॥| ३१-३२ ॥। 
श्रीबलदेदविद्याभूषणकृता वेष्णवानन्दिनी 
> ~, जू ॥ < थेति ~ F 
ब्रजकन्या प्रसाद्‌प्रसङ्गे न ह्ृद्यारोपित यज्ञपरनीप्रसादं विवक्षुमु निराह--अथेति समयान्तरे ग्री ष्मत्तो वित्यर्थः ।।२९-३८॥ 
पशुधन कमेठ विप्रेभ्यो अमो वृक्षाः परोपकारत्वाच्छष्ठा इति भावेन तान्‌ स्तोकं हे स्तोक कृष्णेत्यादिना सखीन्‌ सम्बोधयति अष्टाचमी 
महावीरा राजपुत्रस्य कृपणस्य रक्षणायाष्टासु दिक्षु तिष्ठन्ति देवप्रस्थवरूपा तु छत्रधारणमागशोधनादिनोध्वौधोदिशोः भद्रसेन- 
स्लेकादशः सर्वेगोपसेनापतिः सवीवेश्ची विदूरे स्थित इति वोध्यम्‌ ॥३१॥ ये वातादीन्‌ स्वयं सह्न्तो5स्माकं तान्‌ वारयन्ति ॥३२॥ 
श्रीसत्यधसंकुता भीभागवतटिप्पणो 
बुन्दावनात्तत्सन्त्यज्य ॥२५९॥ तिग्मे तीक्ष्णे आत्मनः स्वान्‌ आतपत्रायितान्‌ छत्रायितान्वीक्ष्य तान्द्रंमान्वीक्ष्य त्रजोकसो 


तोपान्प्रति आह ॥ ३० ॥ कृष्ण तन्नामन्‌॥ ३१ ॥ परेषामथी एवेकान्तं नियतं यथा तथा जीवितं शीलं येषां ते परार्थैकान्त- 

जीविनः | णि-निरयम । वातवषीतपहिमानातपश्च हिमं च ते वर्षेण सहिते आतपह्दिमे येषां ते च ते वाताश्च वातवषोतपहिमा- 

स्तान्‌ । अनेन हिमशब्दस्य नपु कत्वाद्धिमानिति कथमिति शङ्कापरासोऽघसेयः। सहन्तः । धात्वन्तरस्य चुरादो पठितस्य परस्मे- 

पदत्वात्स एवायं नागः सहति कलमेभ्यः परिभवसित्यादेः। तान्वतादीन्नो वारयन्ति स्वयं साढ्वाऽस्मान्रक्षन्तीति भाबः ॥ ३२ ॥ 
श्रीसुबोधिनी 


अथ ज्ञानं निरूप्यतेन्यथा गोपाळानामनर्थप्यचसानं स्यात्‌ तैयेद्यन्यार्थता बुध्येत तदा क्रमेण भगवदर्थमेच सबेमिति ज्ञातं 
भवेदतस्तेभ्यः परार्थतां विद्यां प्रथमपर्वरूपां भगवान्‌ योधयितुं स्थानान्तरे जगमेत्याह्माथेतिदशाभिः अथ सिन्नम्रक्रमेण गोपेवृतो 
भगवान्‌ भक्तोद्धारा प्रवृत्तो वन्दावनाद्‌ दूरं गतो वृन्दावनं परित्यज्याग्न गतो बुन्द(वनस्य तु क्षीप्राधान्याज ज्ञानं न भविष्य- 
दीति, तत्र गतानां ज्ञानार्थं प्रथमतो धर्ममाह चारयन्‌ गा इति, पूव न तु गोभिः सहितो नापि गोपाळसहितो नापि बलभद्रसहितः 
पश्चादेव च ते मिलितास्तस्मिन्ने वावसरे तढुक्त्वा ज्ञापितमथ गोपेरिति ॥ २९३ ॥ तदा कियदू दूरे गत्वा श्रान्तेषु सर्वषु कचिच्‌- 
दायामुपविष्टपूपदेशार्थ किञ्बिदाहदेस्थाह निदाघेति, निदाघकाले योकस्तस्यातपे तिग्मेपि स्वाभिच्छायाभिरात्मनः स्वस्यात- 
पत्राितान्‌ श्‍वेतच्छत्राकारेण समागच्छतः पू्ंतरणितान्‌ वृक्षान्‌ वीक्ष्य ब्रजोकसो गोपान्‌ प्रत्याह त्रजजातापेक्षया वनजाता एव 
क्षाः समीचीना इति, पञ्चपवौ विद्यां बोधयिष्यति बृक्षद्टष्टान्तेन, वृक्षेपु चतस्नो विद्याभेदा गोपेष्वेका, यथा ता अपि चतस्रो भवन्ति 
दर्थमुपदेशः, यद्यपीदानीं न निदाघकाळो नाप्येत आतपत्रायिताः किन्तु तेषां पूवोबस्थामेब स्मृत्वा साम्प्रतं तान्‌ द्रुमान्‌ 
दृष्टाह ॥ ३०३ ॥। अत्रकादशमुख्याधिकारिणो गोपा एकादेन्द्रियाधिष्ठाठ्रूपास्ते चेत्‌ पराथीस्तदा सब सिद्धमिति तान्‌ सम्वाधयति 
हे कृष्णेति, भगबतो नामकरणे अन्या अपि गोपिकाः स्वपुत्रनाम तथा कृतवत्यः, स्तोको द्वितीयः, अंसुरपरः, श्रीदामा सुबलोजु नो 
विशाल ऋषमस्तेजस्वी देवप्रस्थो वरुधपथ, वरुयपो मनसस्तन्निकरस्थानि निकटस्थस्येव, कृष्णो वाचः, स्तोकी रसस्य, 
एकत्रोभयसत्त्वात्‌ , पूनरन्येषां भिन्नतया सम्बोधनं, अंसुप्रोणस्य, श्रीदामा चछ्कुषः, सुबलो बाह्वोः, अजु नः श्रोत्रयोः, विशाल- 
स्वचः, ऋषभः पादयोः, अवरिष्टध्तेजस्वो पाकज्ञापकत्वात्‌, एतेषां भगवता सहद संव्यबद्दार इति महत्‌ पवे सिद्ध तत्‌ सम्तरोधनेन 
निरुपितम्‌ ॥ ३११ ॥ डितीय्रमाह पश्यतेति, धर्मः प्रथमं सर्वेपरित्यागेन परार्थता द्वितीयं सवत्र भगवद्वुद्धिस्वृतीय तस्य ज्ञापिका 
सर्वसेवा, अकामश्चतुर्था भगवदीयानां चेदेतच्चतुष्टयं तदा कृतार्थता भवतोति, प्रथमो यादृशो धर्मपिक्ष्यते ताटशामाह पश्यतेति, 
आदो धर्मसम्देहे धर्मात्मानो द्रष्टव्या धर्मा हि भाग्यवतामेब फलति, अन्यथा विघनः स्यात्‌ , भाग्यं च महतः, तस्य ज्ञापक 
बशः, संवैरूच्यमानं, तदाह माहाभागानिति, धर्मस्वरूपमाह परार्थेति, जीवनं तदुपकरणं च स्वस्य तत्र परार्थमेव चेज्‌ जीवितं 
तदन्ते धर्मा निरूपितः स हि सुख्यो*न्ते या मतिः सा गतिःरितिसामान्यपक्षं व्यावर्तयति, परार्थंमेवेकान्ततो जोवन वर्तेते येषा- 
मिति, एकान्तजोबनत्वान्‌ न स्वार्थपरार्थत्वरूपमध्यमस्वं, स्वार्थं स्थम, एवं स्वरूपतोन्ततो धमं निरूप्य बाह्यथम माह वातवर्ष ति, 
जीवनेन विवर्धते शरीर सा वृद्धिः परेच्छनैव, यदि च परो वृद्धि न मन्यते तावतैब दारुणा कार्यमिच्छति, एबं जीवनं चेत्‌ परार्थता 
भवति तथा धर्मोपि यदि परार्थ एब भवेत्‌ केवळश्चेदधर्मः, उभयार्थश्चेत्‌ काम्यो मध्यमो यथोपवाताः विद्यमानमन्नमन्येभ्यो दृत्वा 
वभावे रन्तिदेवस्येव ते मोक्ष हेतवः, स्वतोप्यभावेन्यतः पोषणे तेषां दुःखाभावाय मध्यमः, तदुभयाभावे क्छेशात्मकः, निर्हेतुश्चद- 
धमोपि महान्‌, सक'मश्चेन्‌ मध्यमः, अन्यापकारो स्वघमाधमः, तत्रोत्तममाह्‌, वातवर्षा आतपो हिमश्च त्रयः कालगुणाः, आद्यःगुणा 
सहकारी, एतान्‌ सहन्तोन्येषामेतान्‌ वारयन्ति तत्रापि नोस्माकं, अनेन प्रमाणं प्रत्युपकाराभावश्चोक्तः, बाह्यमेतदेव तपः, 
अनशनादिक तु प्रायश्चित्तमिति न धर्मत्वेन परिगणित, अन्ये सर्वे भेदा हीनाः ॥ ३२३ ॥ 


८३६ श्रीसद्भागवतम [ स्वं. १० पू . अं. २२ श्लो, २९-३२ 


(१) श्रीप्रभचरणविरचिता श्री टिप्पणी 


अन्नवाग्रिमप्रकरणाथनिरूपणे, अन्यथा गोपालानाससनर्थपर्यवसानं स्यादिति । अत्राथ गोपरित्यनेनोक्ता गापाढा 
उच्यन्ते, न तु पूर्वोक्ताः, विनियुक्तत्वात्‌ । गोपपदेनेव च तदूच्यावृत्तिः, तेषु तदभावात्‌ । अत एव मूले तेषु वयस्यखादिकमेवोक्तम्‌ ; 
न तु गोपत्वसपि । स्तोकादयो यदि ब्रजस्थ॑ वस्तुमात्र न केवलं भगवदर्थ किन्त्वन्या्थमपीनि जानीयुस्तदा पूववृत्तान्तं श्रत्वा प्रमा 
दोषारोप कुर्युः । स एव चानथरूपः । यदि तदर्थेमेव सवमिति जानीथुरतदोष्तवेपरीत्यमित्यथः । अत्रेंब वन्दावनाद्‌ गतो दुरम 
त्यस्य विवरणे, वुन्दावनस्य स्त्रोप्राधान्यादित्यादि । अत्रोपक्रान्तत्वात्‌ पराथताज्ञानमेव, ज्ञानपदेनोच्यते । भगवदीयत्रजद्धीणां तु 
रसभावभरेणास्मदर्थमेव प्रभुप्राकटयमिति ज्ञानं दृढम्‌ । अत एव वक्ष्यन्ति च “व्यक्तं भवन्‌ व्रजजनार्तिहरो5भिजात' इति । एवं 
सति तहने तद्विपरीतज्ञानं न सम्भवतीत्यर्थः । भगवदतिरिक्त वस्तुनि तूपेक्षेति तस्मिन्‌ तदथत्वात्तदथत्वज्ञाने अपि न सम्भवत 
इति भावः ॥ २९ ॥ निदाघार्कातप इत्यत्र, ब्रजजातापेक्षयेति। भगवदन्तिकागमने निवारकत्वादू वृक्षाणां चंतद्रमणानुकूढलाच- 
थात्वसिति भावः । यद्वा, त्रजजाता वृक्षा एवात्रोच्यन्ते । तघु ळीलाविशोषाबुपयोगात्तथात्वम्‌॥ ३० ॥ परार्थेकान्तजीवनानित्पत्र; 
परार्थंजीवनानित्येताचतेब चारितार्थ्येऽपि यदेकान्तपदयोः कथनं तत्तास्पर्यंमाहुः तदा अन्ते धर्म इत्यादि । जीवनस्य परार्थः 
साधनत्वेन तत्पूवंकाळीनस्य तस्य तथात्वं वाच्यम्‌ । तथाचोत्तररक्षणे जायमानः पराथः पूर्वक्षणीयजीवनस्यान्त भवति। सं च न 
प्रासङ्किकस्तथा, किन्तूद्द शयस्वेन मुख्यः । एतदथमेकपदम्‌। एतदेवोक्तमन्ते या मतिरित्यादिना । एवं सति पराथ एवंको मुर्योऽनत 
यस्येति मूलाथः सम्पद्यते । अस्मिन्नेव पक्षे योजनान्तरमप्याहः एकान्तत इति। यथोपवासा इत्यादि । एतस्येव विवरण 
विद्यमानमित्यादिना क्रियते । तथाहि । तद्दत्वा स्थितस्य रन्तिदेवस्य तदभावे अन्नाभावे सति ये जाता उपवासास्ते तस्य मोक्ष 
हेतवो जाता इत्यर्थः । तथा चेतादृशास्त उत्तमा इति भावः । स्वत इति । स्वत एवान्नाभावे सति न तु दानप्रयुक्त इत्यर्थः | ईद 
स्यान्यतोऽन्नप्राप्तिसम्भवेपि स्वस्यापेक्षासत्त्वेपि तत्पीडाभावाय तददत्ताज्ञाग्रहणेन य उपवासः स मध्यम इत्यथः | तदुभयाभाव इति। 
स्वतः परतश्चान्नाभावे सत्यतनकामनायां सत्यां य उपवासः स तथेत्यथः। निहंतुश्चेदिति । ईदृशोऽपि चेदनेनोपवासे नास्थेष्ट सव्व 
चा करिष्य इति संकल्पं न छुयात्तदा स उत्तमः । तस्मिन्सति मध्यमः। अम्र स्पष्टम्‌॥ वातवर्षातपहिमानित्यत्र, आद्यश्नतुर्णामिति। 
'चलुणा मध्य आद्यस्जयाणां सहकारीत्यर्थः । यद्ठा । मन्दोऽनिळः स्वसजातीयानेकसहकारेण महत्कार्यमपि करोतीत्याशयेनेदमुक्तम्‌ । 
तथा च यथाश्रत एव ग्रन्थो बोद्धव्यः || ३२॥ 


( ३ ) श्रीमद्दल्लभसहाराजकुतः श्रीसुबो निनी लेखः 

अधेत्यस्याभासे प्रथमपर्वरूपामिति विद्यापञ्चक्रमत्रापी'त्यत्र टिप्पण्यामुक्त यत्‌ प्रथमं पवं तद्रपामित्यर्थ; ॥ २९३॥ 
हे कृष्णत्यस्याभासे इर्द्रियाधिष्ठात्रूपा इति इन्द्रियाधिष्ठातारो रूपेषु येषामित्यर्थः, व्याख्याने, पाकज्ञापकत्वादिति अश्रआदयः 
पायुकाय तेरन्तः खेदपाको जायते तेजसाप्योदनादिपाको जायते इत भावः । ३११ ॥ पश्यतेत्यत्र प्रथमं पर्वे ति वृक्षेषु चतुष्टयमध्व 
प्रथममित्यर्थः, वातवषत्यत्र पुवांध आन्तरो धर्मो निरूपित इत्यान्तरमेब जीवनं निरूपितं, अत्र बाह्यो धर्मो निरूप्यत इ 
जीवनमपि वाह्य निरूपणीयमिति तमाहुः जीवनेन हीति, श्रद्धिबोह्म जीवनसितिभावः, न मन्यते इत्यत्र तदेतिशेपः, वृद्धि 
तेषां वातादिसहनेन तड्ठारणं न मन्यते तदा तावतेच कायमिच्छति तदा तथंव भवतीशोषः, तथेति यदीत्यस्यानन्तरं “भवेत! 
“तदे”तिपदद्टयं शोषः, यावदन्नदानादिकं परो मन्यते तावच्‌ चेद्‌ भवेत्‌ तदा परार्थं एव भवेदित्यर्थः, केवलश्चेदिति स्वार्थं एब 
चेदित्यर्थः, निहेतुश्चेदित्यादिना अधर्मपि त्रेविध्यं विवृततम्‌ ॥ ३२३ ॥ 

( ४ ) श्रोमद्दीक्षितलालुभट्टयोजिता श्रीसुबोधिनीयोजना 


अथ गोप: परिचित इत्यस्याभासे विद्यां प्रथसपर्वरूपामिति “वराग्यं साङख्ययोगो च तपो भक्तिश्च केशवे पञ्चपर्वति 
यया विद्वान्‌ हरिं विशेःदितिवाक्ये वेराग्यं ग्रथमसुक्तः प्रथमपर्वरूपासित्यस्य वेराग्यरूपामित्यर्थो ज्ञेयः, चेराग्ये जाते परोपकारा- 
थता फलिष्यति ॥ २९३ ॥ निदाधार्कातप इत्यत्र ब्रजजातापेक्षया वनजाता एवेत्यस्यार्थेष्टिप्पण्यां पक्षट्टयेन स्फुटमुक्तः ॥ ३०५॥ 
हे कृष्ण स्तोकेत्य्रस्याभासे अत्रकादश म॒ख्याधिकारिणो गोपा इति कृष्णसञ्ज्ञकगोपादयो वरूथपान्ता एकादरोत्यर्थः, इन्द्रिया- 
धिष्ठातृरूपा इति निरोध्यभक्तानामेकादशन्ब्रियाणामधिष्ठातृरूपा इत्यर्थः, 'झुमावुत्तारितं सवं वैकुण्ठ'मिति कृष्णोपनिपत्सु 
क्रऽणावतारपरिकरस्य वंकुण्ठस्थत्ोक्तरेते सखायो वेकुण्ठवासिनो ब्रजस्थनिरोध्यभक्तानामेकादरोन्द्रियाधिष्ठातारो भगवता सह्देवाब- 
तीणा इति चोष्यं, त्रजध्थानामळीकिकत्वेन प्रपञ््ातीतत्वात्‌ तदिन्द्रिया धिष्ठाठ्ता प्रपञ्चातीतबेकुण्ठस्थपरिकरभूतानामेवोचितेति२१३। 
पराथंकान्तजीवनानित्यत्र अन्ते धर्म इत्यादेरथष्टिप्पण्यां स्फुटः, वातवर्षत्यत्र सा वृद्धिः परेच्छयेब यदि च परो वृद्धि न 
यते तावतेव दारुणा कार्यमिच्छतीति सा वृक्षाणां बद्धिः परेच्छयंव परस्य रथकारादेरिच्छया भवति, तदेव स्पष्टयन्ति 
यदी त्यादिना, परः काष्ठाद्याकाङक्षी वुद्धिन मन्यते नेच्छति किन्तु सूक्ष्मस्येव वृक्षस्य छेदनमिच्छति तदा वृद्धिने भवत्यतो 
वृक्षव द्धिः परेच्छयवेस्यथः, उभयार्थश्चति स्वाथत्त्रपराथत्वोभयषि रिष्टश्च दित्यथंः, निहेतुश्चेदिति एतस्याथष्टिप्पण्यां सुट; 
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छ, १० पू . अ. २२ श्लो. २९-३२ | अनेकव्याड्यासमलङ कृतेम ८३७ 


आद्यश्वतुणीमिति चतुणा मध्ये इति टिप्पण्यां, चतुणा वातवर्षातपहिसानां मध्ये आद्यो वातः वषोतपहिमानां सहकारी अतो 
व्षीपि बातेन सहक्रता पीडयति, एवं ग्रीष्मे आतपः शीतकाले हिमं चेति वातस्य सहकारित्वम्‌ ॥| २२५ || 


गोस्वामिश्रीगिरिधरलालक्रता बालप्रबोधिनी 


अथेति कालान्तरं ळीळान्तरं च ज्ञापयति । न चेयं तद्दिनलोछा, 'निदाघाकोतपे तिग्मे! इति ज्ञापकात्‌ पूव देमन्तस्योक्त- 
लात ॥ गोपैः परिवृतः सहाम्रजश्व भगवान्‌ देवकीसुतः कृष्णो गाश्चारयन्‌ वृन्दावनादूदूर गत इत्यन्वयः | २५ |। तिग्मे ती&णे 
निदाधाकीतपे स्वाभिः छायाभिरात्मनः स्वस्य आतपत्रायितान्‌ छत्राकारेण स्थितान्‌ वृक्षान्‌ वीक्ष्य भगवान्‌ व्रजोकसो गोपान्‌ 
प्रत्याहेत्यन्बयः ।। ३० ॥ तत्र गोपांस्तत्तन्नाम्ना सम्बोधयति--द्वे स्तोक कृष्ण !? इत्यादिना ॥ ३१ ॥ एतान्‌ महाभागान्‌ वृक्षान्‌ 
पश्यत | 'कथमेषां मह!भागत्वम्‌ ? तत्राह--परार्थमेव निश्चयेन जीवित येषां तान्‌ | एतदेव स्पष्टयति--वातेति । स्वय वातादीन 
सहन्तः सहमाना अपि नोऽस्माकं वातादीन वारयन्तीति ।। ३२ ॥ 


अन्विताथप्रका शिका 


अथेति ॥ अथ हेमन्तादित्रद्तुत्रयात्पर ग्रीष्मे आगते गोपेः परितः सहाग्रजश्व भगवान्‌ देवकीसुतः कृष्णो गाश्चारयन्‌ 
वृन्दावनादुदुरङ्गतः काम्यकवने गाश्चारयित्वा गाश्ारयिस्वा गवां जलपानार्थ ब्रजोत्तरभागे यमुनां गतः । तच्च मध्याह्न ब्रजादानेय- 
भोअ्यव्ननार्थम्‌ तदपि यज्ञपत्नीनामनुग्रह्ार्थम ॥२९॥। निदाघेति॥ तिग्मे अत्युष्णे निदाधाकस्यातपे स्त्राभिः छायाभिरात्मनः स्वस्य 
आतपत्रायितान्‌ छत्राकारेण स्थितान्‌ वृक्षान्‌ वीक्ष्य भगवान्‌ ब्रज्ञोकसो गोपान्‌ प्रत्याह स्म ॥ ३० ॥ हे स्तोकेति ॥ हे स्तोक कपण 
त्यादि दृश संवोधनानि । अत्र स्तोकक्रप्णादयोऽष्टाबष्टसु दिश्षु कृष्णरक्षणे स्थिताः । देवप्रस्थवरूथपो छत्रधारकवरत्मंशोधको एकाः 
| भद्रसेनस्तु गोपसेनाध्यक्षः सबीवेक्षकस्तदा दूरे स्थित इति॥ ३१॥ वक्ष्यमाणानां यज्ञस्थविप्राणां दोष्ट्यमभिम्रेत्य वृक्षान्‌ 
लौति--पश्यतेति ।। परार्थमेचेकान्तेन निश्चयेन जीवितं येषां तान्‌ एतान्‌ महाभागान्‌ वृक्षान्‌ यूयं पश्यत एते स्वयं वातवषोतपहि- 
मान्‌। पंस्त्वमापेम्‌ । सहन्तोऽपि नोऽस्माकं वातादीन्‌ वारयन्ति ॥ ३२ ॥ 














श्रीगोपालानन्दमुनिविरचितं निगुढाथप्रकाशव्याख्यानस्‌ 


तिग्मे तीक्ष्णे निदाघस्य आगामिंग्रीष्मसूर्यतापे आत्मनः स्तरस्य छत्रवदाप्चरितान्‌ बीक्ष्य गोपानाह्‌ ॥ ३०-३१ ॥ वात्तवषो- 
~ 5 ७ ७०, he क ~ a ~ < + ~ ७० ३ व 
तपहिमाम्‌ स्वयं सहंतो नोऽस्माकं वातादीन्निवारयंति तानेतान्‌ परार्थमेव एकांतेनावश्यकतया जीवनं येषां तान्‌ द्रुमान्‌ ॥ २२ ॥ 


भगवत्प्रसादाचायं विरचिता भक्तमनोरञजनी 


चरितान्तरमाह ॥ अथेति ॥ अथ कदाचित्‌ , सद्दाप्रजो चळभद्रसहितः, गोपेः परि६तः संवेष्टितः देवकी सुतः भगवान्‌ 
कृष्णः, गाः चारयन्‌ सन्‌ , बृन्दाबनात्‌ दृरं गतः !। २५ ॥ निदाघेति । तिग्मे तीक्ष्ण निदाघाकेस्य भ्रेष्माकस्यातपस्तस्मिन , आत्मनः 
खस्य, स्वाभिः छायाभिः, आतपत्रायितान्‌ आतपत्रबदाचरितान्‌, द्रुमांस्तरून्‌, वीक्ष्याबलोक्य, त्रजोकसो गोपान्‌ प्रति, कृष्णः 
आह ॥ ३० ॥ यदाह तदेबाह. पञ्चभिः । हे स्तोककृष्गेति । हे स्तोककृष्ण, स्तोकऋष्णाख्यः कञ्चिदूगोपालबाछकः । हे अंशो, दे 
भरीदामन्‌, हे सुवळ, हे अजु न, हे बिशाल, हे ऋषभ, हे तेजस्विन्‌ , हे देवप्रस्थ, हे वरूथप ॥१३॥ पश्यतेति। पराथ परोपकारार्थ- 
मेबेकान्त नियतं जीवितं येषां तान्‌, अत एव महाभागान्‌ एतान्‌, द्रुमान्‌ पश्यत । स्वयं वातास्तीन्रबायबश्च वर्ष घारासंपातेन 
मेपप्रवर्षण च आतपश्च हिमश्च तान्‌, सहन्तः सन्तः, नोऽस्माकं, तान्‌ वातादीन्‌ , वारयन्ति | हिसानिति पुंस्त्वमाषम्‌ ॥ ३२ ॥ 


श्री हरिस्‌रिविरक्तितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 
अथ गोपेरिति : ०.२२.२९. | 
भवेयुर्ये येऽस्यां सुवि किळ परानन्दफलदत्रतास्ते5नुम्राद्या स्वयमभि सुखे नेच हि मया । 
इतीव श्रीजानिर्युवतिबिहितानुम्हविधियेमो दूरं ताइक्‌ तरुवरकृपानुम्रहकृते ।। ८१ ॥ 
कृष्णप्रिया । 


राजन | अब भगवान की और लीला सुनिए ! एक दिन श्रीदेवकीनन्दनजी, बड़े भया श्रीबळरास ओर गोपवृन्द के साथ 
गोओं को चराते हुए श्रीबवृन्दावन से दूर निकल गए ॥ २९ || उष्णकाल था, सूर्य की किरण ज्यादातर तीन्र हो रही थी। उस 
अवसर सघन वनराजि राजीबलो'चन भगवान श्रीकृष्ण के उपर शीतल छाया से शैत्य प्रदान कर रही थी । उन तरुवरां को देख 
भगवान श्रीकृष्ण ने ब्रजकुमारों से कहा ॥ ३०॥ हे कृष्ण ! दे कृष्ण ! दे अंसु ! दे श्रीदामा ! हे सुबल ! हे अजु न ! हे विशाल ! 


orgy " 


८३८ श्रीमद्वागवतंम्‌ | स्क. १० पू. अ. २२ श्छो. ३३-३६ 


हे ऋषभ ! हे तेजस्वी ! हे देवप्रस्थ हे वरूथप ! हे मित्रो ! सुनो [भगवान्‌ के ये ग्यारह सखा हैं । ये सव भगवान के सेवक 
ओर इन्द्रियां के अधिष्ठाता है । कृष्ण वाणी का, स्तोक रस का, अंसु घाण का, श्रीदामा नेत्र का, सवल भुजाओं का, अजु न 
कानो का, विशाल त्वचा का, ऋषभ पेरों का, तेजस्वी पचाने का, देवप्रस्थ उपस्थ का ओर वरूथप मन का, ये ग्यारह भगवान 
के सेवक थे ।। ३१ ॥ प्रिय मित्रो । इन परम भागवत बड्भागी तरुवरां को देखो, इनका जीवन केवल परोपकार के लिए ही 
है। ये स्वयं आँधी, वर्षो, धूप, ऑर पाला-हिम आदि सहकर उन आँधी आदि सव उपद्रवाँ से हम सबकी रक्षा करते हैं ॥३२॥ 


अहो एपां वरं जन्म सवेप्राण्युपजीवनम्‌ । सुजनश्यत्र येपां वे विश्रुखा वान्ति नार्थिन; ॥ ३३ ॥ 

पत्रपुष्पफलच्छायामूलवल्कलदारुभिः । गन्धनियांसभस्मास्थिदोक्म;' कामान्‌ वितन्वते ॥ ३४ ॥ 

एतावजन्मसाफल्य देहिनामिह देहिपु । ग्राणरथंधिथा वाचा श्रेयः एवाचरेत्‌ सदा ॥ ३५॥ 

इति प्रवालस्तबकफलपुष्पदलोत्करेः' । तरूणां नम्रशाखानां मध्येन यमुना गतः ॥ ३६॥ 
कर्देसक्षमा 


अन्वय:--अहो ! एषाम्‌ , सबग्राणिउपजीवनम्‌ जन्म वरम्‌, येषाम्‌ अर्थिनः सुजनस्य इव विमुखा न एव यान्ति ॥३३॥ 
पत्र-पुष्प-फळच्छाया मूल बल्कळ दारुभिः, गन्ध निर्यास भस्म अस्थि तोक्मेः कामान्‌ वितन्वते ॥ ३४ ॥ देहिषु प्राणेः अर्थः घिया 
प्व वाचा सदा श्रेयः एव आचरेत्‌, एतावत्‌ देहिनाम्‌ जन्मसाफल्यम्‌ इति || ३५॥ इति प्रबाळ स्तवक फल पुष्प दृढ उत्तर, 
नम्रशाखानाम्‌ तरूणाम्‌ मध्येन यमुनाम गतः ।। ३६ ॥ 

श्रोधरस्वासिविरचिता भावाथंदोषिका 


सुजनस्य कृपाळोरर्थिन इव ॥ ३३ ॥ निर्यासो घनरसः | तोक्माः पल्लवाद्यकुराः |।३४-३५। इत्यभिनंदन्‌ प्रवाढादीना 
समूहेनेतशाख।नां तरूणां मध्येन यमुनां प्राप्तः ॥ ३५-३७ | 
श्रोबंशोधरकुतो भावाथवो पिका प्रकाश: 


अर्थिनः कायोर्थिनः ॥ ३३ ॥| “तोक्मं कणमले पुंसि हरिते च यवे हये । स्वरेंकुरे? इति धरणिः ।।३४॥ यत्सदा देहिषु 
0000 ~ ७ यो कक क ~ 2५ ~, > ~ ~~ Nr rn 
श्रेयअःचरणमेतावदिति संबंधः । श्रेय; शुभं तस्याचरणम्‌ “श्रेयो मुक्ती शुभे धमेंतिप्रशास्त तु वाच्यवत्‌?’ इति मेदिनी । प्राणेरिति । 
~ भिरि र ~~ ~ ~ पु ७५ 9 
प्राणानाद्रेण कर्मभिरित्यर्थः । धिया सदुपायर्चितनादिना, वाचा उपदेशादिरूपया एषां समुच्चयशक्त्यभावे परपरोपादानं च 
~ हक Ci ९) ”* Cs ~ 
ज्ञेयम्‌ ॥ ३६ ॥। उत्करः समूहः “समूहे ऊद्ध्यहस्त च देशे करविवजित । उत्करः शोयसंपन्न उदारे?? इति धरणिः । स्तवकाः 
पुष्पगुच्छाः ॥ ३६ ॥ 
श्रीमज्जी बगोस्वामिक्ृता नेष्णवतोषिणी 
न च केवलं वातादिदुःखात्‌ रक्षन्ति सवौथ च सम्पादयन्तीत्याह्‌-अहो इति द्वाभ्याम्‌ । अहो इति विस्मये हृष वा वरं 
सर्वतः श्रष्ठं कुतः सर्वेषां प्राणिनाम्‌ उपजीवन जीविनाहेतुः जीबिकाभिति पाठे स एवार्थः हतुणिजन्ताण्णिनिः तदेवाह-येषां येभ्यो 
~ ~ ७२, अ ~ > १० ल्< ७ ५३ [oS 
विमुखा न यान्ति जनाः वे प्रसिद्धो ॥ ३३ ॥ तदेवाह--पत्रेति । गन्धः रसादिभवः अस्थिसारांशः ।। ३४ ॥ फलितमाह-एताव- 
दिति । देहिनां विचित्रवहुलदेहभ्वता कटेभूतानां प्राणादिभिः कृत्वा देहिषु जीवेषु श्रेय आचरणं यत्‌ पाठान्तरे श्रय एवाचरेत्‌ सदेति 
~ णेरि = ~ र ~ ~ ०५ ७4 
यत्‌ “एतावत्‌ जन्मसाफल्यम्‌?? इति तत्र प्राणरिति प्राणानादरेण कर्म भिरित्यर्थः | घिया सदुपायचिन्तादिना वाचा उपदेशादिः 
७ ~ ~ ० “* ० ~ ९७. € बढ 
रूपया एषां समुच्चयः शक्त्यमावे परपरोपादानं च ज्ञयम ।। ३५ ।। स्तबकाः पुष्पाणां गुच्छकाः मध्येन मध्यवत्तिवत्मनेत्यर्थः । एवं 
तिग्मतापाउप्राप्तिः ॥| ३६ ॥ 
| श्रीसत्सनातनगोस्वा मिक्ता ब्‌ हवृबष्णवतो षिणो 
न च केवल वातादिदुःखादूरक्षन्ति, सव्वार्थव्ज सम्पादयन्तीत्याह-अहो इति द्वाभ्याम्‌। विस्मये हर्षं वा । वरं सब्बंतः 
श्रष्ठम्‌ । कुतः ? सर्व्वेषां प्राणिनामुपजीचन जीविका सस्मात्तत्‌ । यद्वा, अत्यन्ताभदविबक्षया उपजोवनमेव तद्रपमित्यर्थः 
> ७. > eo Nise = # श 
जीविनामिति र स एवार्थः । तदेवाह--येषां येभ्यो बिमुखा न यान्ति जनाः, वे प्रसिद्धो, सुजनस्य कृपालोरथिन इवेति 
याचकत्वमेवासो कामं पूरयत्‌ , एतं च अयाचकानामपीति ध्वनितम्‌ ।।३३।। तदेबाह्‌-पत्रेति । कामान्‌ इच्छाः, वितन्वत विस्तरेण 
१. स्थितोकेः- वीर, ; स्थिभोगेः-गो, प्र. टी. । २. सामग्रयं-गो. प्रे टी. । ३, श्रेय आचरण सदा-वीर, विज । ४. मुल-विज. | 
५. रम्य-वीर. । 
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परिपूरयन्तीत्यर्थः । मूलमोषधाद्यथं जटा, न तु वृक्षाध'रः, तं विना नाशापत्तः, गन्धः रसादिभवः, भस्म दाव्बोदिजमंगारादि, 
अस्थि सारांशः; यद्वा, दारु इन्धन स्वयंशुष्यदुपशाखादिभवं बाह्यम्‌, अस्थि च विदाय्येमान्तरं काष्ठम्‌ , किंवा स्तम्भाद्यर्थ वृहच्छा- 
खादिकमिति भेदः । तत्र केषाञ्चित्‌ पत्रेः, केपाञ्चित्‌ पुष्पेः, केषाञ्चिदुभयेः, केंपाग्वन तेख्रिभिः, केषामपि वहुभिः, केषाञ्चिच् 
सब्चेरेवेति विवेचनीयम्‌ । यद्वा, पत्रादी नामेकतमेनेच कामान्‌ सव्वान्‌ वितन्वते, तेषां कस्मिश्चित्‌ प्राप्त सति तत एव सञ्चीभीष्ट 
सिद्धः । एवं कल्पद्रुमवन्माहात्म्यं दशितम्‌ ॥ ३५ ॥ फलितमाह एतावदिति । देह्विनां विचित्रवहुळदेहभूतां प्राणादिभिः कृत्या 
देहिषु जीवेषु सदा श्रेयस आचरणं यत्‌ , तत्र प्राणेरिति प्राणानादरेण कम्मे भिरित्यर्थः । यद्वा, दधीच्यादिवत्‌ प्राणापणेरपीत्यर्थः । 
ततश्च कम्मे भिरिति स्वत एव सिध्येतद्रधिया सदुपायचिन्तनादिना; वाचा उपदेशादिरूपया, एषां समुच्चयेन, किंबा, पूठर्यपूठ्नत्रा- 
शक्त्या परपरेणेति ज्ञेयम्‌ ॥ ३० ॥। स्तत्रकाः पुष्पाणां पत्राणाञ्च गुच्छकाः पुष्पाणि दळानि च केवलानि, मध्येन मध्यवत्तिवर्त्म- 
नेत्यर्थः । एवं तिग्मतापप्राप्तिस्ताटशवृक्षवगेतो दृरगतिश्च सूचिता, अतएव क्षुधात्तों इति वक्ष्यति; अन्यथा तेपां फळादिनंव क्षुच्छा- 
न्तिसम्भवात्‌ , अतएवानुपशोउ्यफला दिकैरशोकतरुभिर्मण्डित इति ॥ ३६ ॥ 
श्रीसद्वीरराघवाचार्यकता भागवतचन्ब्रच न्द्रिका 

अहो सर्वप्राणिन उपजीबयतीति तथा तदेषां द्रुमाणां जन्म बरं मनुष्यजन्मनः श्रेष्ठं किञ्च सुजनस्य वदान्यस्येब येषा- 
मर्थिनो विमुखा न यान्ति किन्तु छायाफलादिभिः सत्कृता एब भवन्ति ॥ ३३ ॥ तदेचाह-पत्रेति । पत्रादिभिरथिनां कामान्वितन्वते 
विस्तरेण ददत इत्यर्थः । निर्यासः घनीभूतरसः अस्थीनि शान्ताग्नयोङ्गाराः तोकाः पल्लवायङ्कराः | ३४ || अनुपकारिणां जन्म 
वृथेवेत्यभिप्रयन्नाह - एतावदिति । इह लोके देहिषु मध्ये देहिनां जन्मनः साफल्यमेताचदेच कियत प्राणादिभिः श्रेय आचरणं भूत- 
हितकरणमित्येताचत्‌।। ३५ ॥। इतीत्थमभिनन्दन्‌ प्रवाळादीनामुस्करेः समूहेरम्याः शाखाः येपां तेषां तरूणां मध्येन यमुनां गताः।३६ 

श्रीविजयव्वजतीथकृता पदरत्नावलो 

सुजनस्य जन्मनः साफल्यमेतावत्‌ अर्थिनो येषां विमुखा न यान्तीति ये अस्त्थासारेण तोक्मेः अङ्कुर ; साफल्य- 

मेतावत्‌ ।। ३३-३८ ॥। 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्रीमद्विजयघ्वजतीथंक्ृतपदरत्नावल्यां द्वाविशोळप्रायः ॥ २२ ॥ 
( विजयघ्वजरीत्या विशोऽष्यायः ) 
श्री मजजो वगोस्वामिकृतः ऋमसन्दभः 
अस्थि सारांशः ॥ ३९-३६ ॥ 
श्रीम हिश्वनाथचक्रवतिकृता साराथंर्दाशनी 

सुजनस्य आतिथेयस्य अर्थिनो वाचकाः ॥ ३३ ॥ नियोसो निबिडरसः अस्थिसारांशः तोक्माः पल्ळवायङ्कुराः ॥ ३४ ॥। 

जन्मनः साफल्यमेताबदेव ।। ३५ ॥ प्रवालादिभिनेतशाखानाम्‌ ॥ ३६-३८ ॥ 
इति साराथंदशिन्यां हषिण्यां भक्तचेतसाम्‌ । द्वावशो दशमेऽष्यायः सङ्गतः सङ्गतः सताम्‌ ॥ २२ ॥ 
श्रीमच्छ्कदेवकतः सिद्धान्तप्रदो पः र 

सबौन्‌ प्राणिनः उपजीबयतीति सर्वप्राण्युपजीवनम्‌ परोपकारित्वेन शोभनो जनः सुजनस्तस्यार्थिन इव येषामर्थिनो 
विमुखा नेव यान्ति ॥ ३३ ॥ पत्रादिभिरर्थिनां कामान्‌ वितन्वते तत्र निय्योसोधनरसः अस्थीनि शान्ताग्नयोङ्गारा तोक्माः पल्छवा- 
यडकुराः ॥ ३४ ॥ प्राणादिभिः देहिषु श्रेयस्तद्धित सदाचरेत्‌ एतावद्देहिनाँ जन्मसाफल्यम्‌॥ ३५ ॥ इत्येचं बदन्‌ प्रवालाद्युत्करेः 
हेनेम्रशाखानां मध्येन मध्यतः यमुनां गतः प्राप्ः ॥ ३६ ॥ 

श्रीबलदेवविद्याभूषणकुता वष्णवानन्विनी 
सुजनस्यातिथिभक्तस्य येषां येभ्यः अर्थिनो याचकाः ॥ ३३ ॥ नियोसः सान्द्रो रसः अस्थिसारांशः तोक्मा पल्लवा- 
यढकुराः ॥ ३४-३५ || जन्मनः साफल्यमेतावदेच प्राणादिभिः कृत्वा देहिषु जीवेषु श्रेय आचरणं यत्‌ स्यात्‌ प्रवालादिभिनेत- 
शाखानाम || ३६-३७ ।। 
श्रीसत्यधमंकता श्रीभागवतटिप्पणी 
एपां वृक्षाणां सर्वप्राण्युपजी वनमिति जन्म बरं सुजनस्य समीपे आयाता अर्थिनो यथा न बिमुखा यान्ति तथा5थिनो बिमुखा 

न यान्ति फलादिभिः प्रीणयन्तीति तात्पर्यम्‌ । क्यः पक्षिणो मुखं येषां ते विमुखाः पद्ष्यादयो<र्थिनो निवृत्तिमन्तो न यान्ति फलं विना 
न गच्छन्तीत्यर्थः ¦ विमुखा इत्यस्यावृत्तिबो ॥३३॥ तदेव देवो विशद्‌्यति ॥ यत्रेत्यादिना । निर्यासो हि द्रढिमरसस्तोकमाण्यङ्कराः 
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शष्पाणि 'च | तोक्मानि चेत्यष्टमपञ्चकाष्टमखण्डव्याक्ठतो तोकमाण्यडकुराः इत्युक्तः । कामानपेक्षितान्वितन्वते कुर्वन्ति ददातीति 
यावत्‌ ॥ ३४ ॥ देहिष्वितरेपु प्राणिषु प्राणस्तद्ञ्ययेन । दध्यङादिचत्‌ अथ रन्तिदेवादिवद्धिया वाचा बिदुरादिवछु य आचरण 
श्रयसः करणमिह नृलोके देहिनां जन्मसाफल्यम्‌ ॥ २५ ॥ इत्येतावदेवेति, गोपान्प्रति तद्वाग्यं वद्न्भगवान्‌ । प्रवालरतवक्रफलमूल 
दलोस्कर नम्रशाखानां तरूणां मध्येन यमुनां गतः सत्‌ ॥ ३६ ॥ 


श्रीसुबो धिनी 


एवं धमं निरूप्य परोपकारलक्षणमर्थरूपं निरूपयत्यहो इति, एषामेव वरं जन्म देहग्रहणानन्तरजीवित येपां न स्वार्था 
पेक्षा, तदुपपादयति स॒जनस्येवेतिदृष्टान्तेन, अहो इत्याश्चय, एताद्टशमपि जन्म जायत इति, यत्र स्वकाय नास्त्येव भगवतोप्यवतार 
लीला भवति यद्यपि सा पराथी तथापि लोकप्रसिद्धथमताथोपि भवत्यतो भगवतोप्याश्वय, केवछ कमफलभोगे मण्डूकानामित्र 
परार्थता न स्यादत एषामेव जन्म वर, तत्र हेतुः सवंप्राणिनामपजोवन यस्मिन्निति, ये हि सर्वान्‌ जीवयन्ति ते सफल- 
जीवनाः, तद्‌ येन भवति तत्‌ सुजनेष प्रसिद्धं यथा सतां गृहे समागतोर्थो याचको विद्यमानेर्थ विमुखो न गच्छति तादृशो 
दुर्लभ इत्येकवचनं, येषामिति सर्वनाम्ना वृक्षाः सर्व तद्विधा एवेत्यधिकं निरूपितं, वे निश्चयेन ग्रहीतुं योग्याः, तत्राथित्वे सम्पन्ने 
विमुखा न भवन्ति, अग्नपि वीनां मुखे न प्रबिदान्ति यदि दारूणि भवन्ति नापि कारुमुखे पतन्ति यदि वृक्षभिक्षुका एव भवन्ति ।३३३ 
एवमर्थोत्तमतां निरूप्य कासोत्तमतां निरूपयन्नेतेषां कामजनितमपि सब परार्थमेवेत्याह पत्रेति, पत्राणि संयोगिद्रव्याणि यथा केशा 
दन्ताश्च तत्र पत्राणां सर्वोपयोगो न केशानां कश्रश्चन, पुष्पाणि रजोरूपाणि तानि सर्वपुरुषार्थसाधकानि स्रीणां ठु तासामप्युपकार 
जनकानि, फलानि पुत्रा इव, तेषामर्थ परमन्यान्‌ घातयन्ति न तु तान्‌ प्रयच्छन्ति, छाया गृहमिव न तत्र सवः प्रवशति 
प्रबिष्टोपि तापयुक्तो भवति शोतवद्‌ भयं च प्राप्नोति व्यसनानि च वृष्टिबत्‌ , मलं तेषां धम एव प्राणिनां धमं पशवो हन्यन्तेत्र तु 
मुलमन्येभ्यः, प्रयच्छन्त्योपधाथ, तथा वल्कलानि च परिच्छदा घटपटादय इव दारूणि काष्ठानि झुष्काणि, उपभुक्तशेपमपि 
नान्यस्मा उपकरोति स्त्रोशरीरादिपु तथा प्रसिद्धिः, गन्धश्चन्दनादिषु कीर्तिवत्‌ प्रसिद्धनासानोपि नाम्नापि नोपकुबन्ति 
निर्यासस्तदन्तःसारो वाक्यरूपः, भस्म तदभावबन्‌ मृतोपि प्रेतवच्‌ श्राद्धादिकारणाद्‌ वापकरोत्येच, इदं तु क्षालनादावुपदुब्यते 
अस्थोङ्काळास्ते सर्वत्र तेजसेपूपकुर्वन्ति, एतेषां त्वस्थि न कस्याप्युपकरोति प्रत्युत दोपे निमित्ततामापाद्यते “नारं स्पष्ट्वे'त्यादा 
तोक्माः सूक्ष्मवृक्षाः शाखारूपा दासादिचत्‌, एवं सर्वैरेच सर्वषां कामान्‌ वितन्वते ॥ ३४} ॥ किञ्च न केवलं पराथ कुर्वन्ति 
स्वार्थमपि किन्तु परार्थमेवातो मोक्षरूपा विरक्ता ज्ञानिनः पूर्णस्वाथों इति वक्तमाहेतावदिति, एतावद्धमंवज जन्म तत सफटमत 
एतावदेव वक्ष्यमाणरूपमेव जन्मसाफल्यं, देहिनां गृहीतदेहानां देहिषु ग्रहीतदेहेपु देहय़हणं भगवदिच्छया स्वस्यान्येषामपि 
तत्र न स्वक्रिया काचित्‌, ततः संस्कारः सिद्ध ज्ञाने यदि सर्वतुल्यता तदा न कोपि पुरुषार्थः, भगवान्‌ पुनः सवाथ सव सृष्टवांस्ततः 
स्वयमपि सब स्वकीयं सवीर्थ कुयोत्‌ तदा भगवानिब भवेदित्यवतारतुल्यतया जन्म सफल भवति नो चेत्‌ प्रवाहतुल्य एव, परार्थमेव 
स्वमिति म्वाथंता न सम्भवत्येव, तदाह प्राणेर्थेरिति, एते चत्वारः प्राणादयः सर्तपुरुषार्थापयोगिनोपि धर्मादिषु प्रत्येक 
स्वातन्त्र्येण क्ळप्षाः, अतः प्राणंयः, साध्यो धसस्तं पराथमेव कुयोत्‌ , अथोः स्पष्टा एव, बुद्धिः कामरूपा सविषयत्वात्‌, वाशुपदेशरूपा 
मोक्षदायिनी, एव सर्वेषां चतुर्भिः सर्वपुरुपार्थाः साधनीयाः, एतदपि सदा, इतीति समाप्तिः, एवमुपदिश्येति नोक्तं पूर्ववत्‌ , अन्य 
लीला न स्यात्‌, यथा भगवतः क्रिया वणितेवं वाक्यान्यष्युक्तानि ॥ ३५} ॥ ततो यत्‌ कृतवांस्तदाह इति प्रवालेति, तेषां पराथत्व 
यत्‌ प्रसिद्धं तत्‌ प्रदशयस्तेपां मध्येन मार्गण यमुनां गत इतिसम्बन्धः, येषु वृक्षेषु पञ्चाङ्गानामत्करा वतेन्ते राशयः प्रवालाः 
कोमळपत्राणि स्तबकाः पुष्पाणां पत्राणां वा फळानि पुष्पाणि च दळानि च केवलानि तेः पञ्चविधेरपि समृहेनंम्राः शाखा येपां, 
एतावद्‌पि दत्वा विनीतास्तेपां मध्ये गमन तद्धमं सम्वन्धाय यमुनापि पुनरेतादृशधर्म वतीति तत्र गतः ॥ ३६३ ॥ 


(१ ) श्रीप्रभचरणविरचिता श्रीटिप्पणी 


विमखा यान्ति नाथिन इत्यत्र, अग्र पि वीना मखे न प्रविशन्तीत्यादि । अग्रेपि देहत्यागानन्तर्‌मपीत्यथः। वीनां 
पक्षिणां गृधादीनां सुखानि भक्षणार्थं भवन्ति येषु ते विमुखास्ताऱृशाः सन्तो न यान्ति, दारुषु सत्सु देवस्य भस्मी भावत्‌ । विशब्दस्य 
काळवा'चकत्वेपि तथा । वृक्षमात्रभिक्षुकाः परमहंसाः ।। ३३ ॥ एतावज्जन्मेत्यत्र, यदि सवंतुल्यतेति । ज्ञाने जाते5प्यज्ञवत्स्वाथ 
परता चेत्तदा तथेत्यर्थः । अत्रेव एत'बञ्जन्मेत्यस्य विवरणे यथा पुमान्‌ कुण्डलवान्‌ कुण्डली भवति । न हि तत्र कुण्डलातिरिक्त 
कुण्डलित्वमस्त, तस्यंच बिरोषणत्वात्‌ तथात्रापीत्याशयंनाहुः एतावदित्यादि ॥ ३५ ।। 
इति एकोनविशोऽघ्यायः ।। १९ ॥ 


( ३ ) श्रीमदृल्लभमहाराजक्ृतः श्रीसुबोधिनीलेखः 


अहो इत्यत्र तद्ये नेति तत्‌ सफलजीवनत्वं येन सर्वोपजीतनेन भवतीत्यर्थः, सव॑नाम्नेति महासङज्ञाकरणे अन्यथत्वाशय- 
स्वीकारादितिभावः, ग्रहीतुमिति स्वसाधर््येणेतिरोपः ॥ ३३४ ॥ पत्रे त्यत्र शीतवदिति छाया तापशीतदृष्टिनिवारिका भवति, गृह 


00 इला | 5४ 
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तु त्रयमपि जायते तत्र शीतस्थानीयं भयं वृष्टिस्थानीयानि व्यसनानि ॥ ३४३ ॥ एतावदित्यत्र सामात्यतो देहिनाँ मध्ये विशेषतो 
देहिषु गृहीतदेहेष्वित्यथेः, विशेषं विवृण्वन्ति देहग्रहणमिति, स्वस्यान्येषां पुत्रादीनां च देहग्रहणं येषां भगवबिच्छयेव न तु 
स्वक्रिया स्वप्रारब्धेन तादृशेषु देहिविशेषेष्वेतावत्साफल्यमित्यर्थः, तत इति भगवदिच्छया देहग्रहणात्‌ सिद्धेपि ज्ञाने जन्मसाफल्यं 
बक्ष्यमाणधर्मेणेव भवतीत्यर्थः, ॥ ३५} ॥ 


( ४ ) श्रीमद्दीक्षितलालुभटृयोजिता श्रोसुबोधिनोयोजना 


विमुखा यान्ति नाथिन इत्यत्र अग्र पि वीनां मुख इत्या देष्टिप्पण्यां स्फुटोथंः ॥ ३३} ॥ इति प्रवलेत्यत्र पञ्चाद्भाना- 
मिति प्रवालस्तबक्रफलपुष्पदलानामित्यर्थेः॥ ३६३ ॥। 


गोस्वामिश्रीगिरिघरलालकता बालप्रबोघिनी 


परोपकारिणां जन्म श्रेष्ठं भवति, तत्राप्येषां तु जन्म अहो आश्रयं वर श्रेष्ठम्‌ । तत्र हेतुमुपकारमाह-सर्वंप्राणिनामुपजीवनं 
जीविकासाधनमिति । एतदेव सहृ्टान्तमाहृ-सुजनस्येति । यथा मुजनस्य कृपालोगृ हे आगता अधिनो जना विमुखा निष्फला न 
यान्ति, तथा येषां वृक्षाणां स्थाने आगता अपि जना विधुखा नेव यान्तीत्यर्थः । 'वे' अवधारणे ॥ ३३ ॥ एतदेव स्पष्टयति-पत्रादिभि- 
जनानां कामान्‌ मनोरथान्‌ वितन्वते पुरयन्ति। निर्या्ो घनरसः, अस्थि काष्ठम्‌, ताक्माः पल्ळवाङ्कराः ॥ ३४॥ यत्‌ सदा प्राणा- 
दिभिदेंहिषु श्रेय एवाचरेत्‌ । एतावतेव इह॒ संसारे देहिनां जन्मन साफल्यमित्यन्वयः ॥ प्राणः प्राणानामादरणकर्मेभिः । भर्थेर्घना- 
दिभिः। धिया हितचिन्तनेन । वाचा हितोणायोपदेशेन ।। ३५॥ इत्येवं वृक्षानभिनन्दन्‌ भगवान्‌ प्रवालादीनाुत्करेः समूहनं त्रा 
शाखा येषां तेषां तरूणां मध्येन मध्यवतिमार्गेण यमुनां गतः । तत्र प्रवालाः कोमलपत्राणि, स्तवकाः पुष्पगुच्छाः, दलानि पुष्प- 
पत्राण ॥ ३६ ॥ 

अन्वितार्थप्रकाशिका 


अहो इति ॥ अहो सर्वप्राणिनामुपजीवनं जींवनसाधनमेवां जन्म वरम्‌ । जीविनामिति पाठेण्यन्ताण्णिनिश। यथा सुजनस्य 
कृपालोगृहे आगताः अथिनो जना विमुखा निष्फला न यान्ति तथा एषां वक्षाणां स्थाने आगता जना विमुखा तेव यान्ति ॥ ३३॥ 
पत्रेति ॥ एते वक्ष! पत्रपुष्पादिभिजँनानाँ कामान्‌ मनोरथान्‌ वितन्वते पूरयन्ति । निर्यासो घनीभूतो रसः अस्थिसारांशः तोक्मा६ 
पल्लवाद्यङ्कराः ॥ ३४॥। एतावदिति ॥ यत्सदा प्राणे? अर्थेः धिया हितचिन्तनेन वाचा च देहिषु श्रेय एवाचरेत्‌ । एतावत्‌ एवेह 
संसारे देहिनां जन्मनः साफल्यम्‌ ।। ३५॥ इतीति ॥ इत्येतं वृक्षाभिनन्दन्‌ भगवान्‌ प्रवालादोनामुत्करेः समुहनं त्राः शाखा येषां 
तेषां तरूणां मध्येन । एतेन आतपाभावः सुचित? । यमुनां गतः तत्र प्रवालाः पल्लवाः स्तबका? पुष्पादिगुच्छाः फलपुष्पाणि तथा 
दलानि पुष्पपत्राणि ।। ३६ ॥ 
श्रीगोपालानन्दमुनिविरचितं निगुढार्थप्रकाशव्याख्यानम्‌ 


एषां वृक्षाणां उपजीवनं जीवनहेतुः येषामथिनः सुजनस्य याचका इव विधुखा अप्राप्तदाना न यांति ॥ ३३॥ पत्रादिभि- 
जनानां कामानिष्टवसूनि तरवो वितन्वते निर्यासः शुष्करसोऽस्थीनि स्थलकाष्टानि अष्टीति पाठे बीजानि तोवमानवांक्र,राः॥ २४॥ 
देहिषु प्राणादिभिः श्रयो हितमेव ॥ ३५॥। इति प्रशंसां कुवंस्तेषां मध्यगमनेन यमुनां प्राप्तः उत्करः समूहैः ।। २६ ॥ 


भगवत्प्रसादाचार्येविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 


अहो इति ॥ अहो सर्वान्‌ प्राणिनः उपजीवयतीति तत्‌, एषामेतेषां द्रुमाणां, जन्म वरं मनुष्यजन्मनः श्रेष्ठ, कि च सुजनस्य 

वदान्यस्य इव, येषां अथिनः वि तुखाः, न यान्ति वे । कि तु छायाफलादिभिः सत्कृताः सन्त एव यान्ति ॥ ३३ ॥ तदेवाह ॥ पत्त्रेति ॥ 

पत्त्राणि च पुष्पाणि च फलानि च छाया च मूलानि च वल्कलानि च दारूणि काष्ठानि च तः, गन्धश्च निर्यासो घनरसश्च भस्म. च 

अष्टिबीज च तोक्माः पल्ळवाद्यङ्कुराश्च तेः, अथिनां कामान्‌, वितन्वते ॥ ३४ अनुरकारिणां जन्म वुरथेवेति. समभिप्रयन्नाह्‌ ॥ .एताव- 

दिति॥ इह लोके, देहिषु मध्ये, देहिनां जन्मनः सफलत्वं एतावदेव । तत्‌ कियत्‌। प्राणे?,.भर्थेघेनेः, धिया बुद्धया, वाचा वाप्या, सदा 

देहिनां श्रेयः एव चाचरेत्‌, एतावदेव ॥ ३५ ॥। इतीति ॥ इतीत्थं, अभिनन्दनकृष्णः, प्रवालानि च स्तबकाश्च फलानि च पुर्ष्पाण च 

दलानि च तेषापुत्करा? समूहा? तेः, नम्नशाखानां तरूणां मध्येन, यदुनां गतः ॥ ३६॥। 

| श्रीहरिस्‌रिविरचितं श्रोभक्तिरसायनम्‌ 

अहो एषां वरं जन्मेति? १० २२.३३, 
स्वतः सोढ्वा क्लेशानहरह-रनेकानुपगतानु भृशं येऽन्थत्रागुब्रत-विरचित-स्वाखिङप्रदाः। 


तदीयः संसारोऽप्यमृतमधघुरस्तञ्जनिरपि जगन्नाथस्यापि स्तुतिपदभिति व्यक्तमभवत्‌॥ ८२॥ 
१०६ 





की 
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ये स्वश्चमंभिरम्बरं किसलय? शय्यां सुमरुहुंणां छाथाभिविततातपत्र-ममृतास्वादे? फलेभोजनम्‌ । 

निस्तन्द्रं परिकल्प्य नित्यमतिथीनभ्यागतानध्वगान्‌ सत्कुर्वन्ति सदागमध्रवचनं तेष्वच्युतस्योचितम्‌ ॥ ८३॥ 

कणंश्रमं शिविः पलं बलिरलं कायं कलेश? कलामन्दोजीवनमथिनेऽस्थि सकलं प्रादाद्‌ दधीचिः पुरा । 

जातास्ते भुवि तावतव कविसद्वाग्वण्यं-वादान्यकाः सवंस्वापंणकारिणस्तु त्तरवस्तद्यक्त-मीशस्तुताः ॥ ८४ ॥- 

 अतिथिसत्कृति-तुल्यमिहापरं मम मुदावहमस्ति न साधनम्‌ । 
विशदयन्षिति वाऽऽस निजाशयं स सक्षप१ स्तुत-त्क्रंतसत्क्रतिः॥ ८५॥ 

यावत्स्वीयपंदार्थजातमपि यरन्योपकारत्रत राकल्प्याथिक्ृते नराः कुजनुषोऽपि स्युः स्मृतौ ते मम । 

इत्थं श्रीजगदीश्वरो विशदथन्स्वान्‌ स्वाशर्यं प्रायञञश्चक्रऽन्येष्वपि सत्सु वस्तुषु तरुदविवंर्णनं प्रेमतः ॥ ८६ ॥ 

दृष्टाश्वेद दिदानशोण्डनिचया निस्तन्द्रदानोद्यताः स्तव्या भूरितरं परोपकृतये स्पह्मामनाङ्गस्वतः 

इत्थं निःस्पृहमज्जनानुचरणं श्रीशो निजान्‌ व्यञ्जयंस्तुष्टाव द्रमराजराजिमभितो जग्राह नंकं फलम्‌ ॥ ८७ ॥ 

न तत्र प्रभुणाऽन्यर्वाऽऽग्राहि भुवतं च तत्फलम्‌ । इत्यर्थो व्यक्त एवास्मिंन्नग्रे क्षुद्बोघको क्तित)॥ ८८॥ (युग्मम्‌) 

छएणप्रिया | 
` महो! वृक्ष देह धारण किये हुवे इन वष्णववरों का जम्मं धन्य हैं सवं श्रेष्ठ है। क्योंकि इनकां जीवन सर्व प्राणियों को: 

जीवन प्रंदान के लिए ही दै । देखो ! मेरे प्यारे मित्र ! सज्जन पुरुष के पास जाकर कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं लोटता 
कोई भी याचक विमुख नहीं लोटते, वेसे ही इनके' पास जाकर कोई भी प्राणी कुछ न कुछ पाकर ही लोटता है यही वृक्षों की 
धन्यता है ॥-३३.॥ देखो ! प्यारे दोस्त ! ये तरुवर परमोदार दाती है । वे अपने बारह अङ्गों से सद्गृहस्थ की तरह.परोपकार 
करते हैं। सुनो ? पत्र, पुष्प, फल, - छाया, मूलजड़, छाल, काष्ठ, गन्ध, गोम्द, भस्म, कोयला और शाखा-अङ्कुर पल्लव आदि से 
सर्वे के मनोरथों. को पूर्ण करते हैं।। ३४,॥ सुनो मेरे मित्र ! इस संसार में. देह ,धारियों में उन ही देह घारियों की यही जीवन, 
सफलता है कि जहां तक हो सके अपने प्राणों से, धन से.पदार्थो से, बुद्धि से और .वाणी विवेक व्यवहार से निरंतर दूसरों का 
कल्याण करते रहे ॥ ३५ ॥ राजन्‌ ! भगवान्‌ श्रोकृष्ण इस प्रकार वेष्णववर वक्षों का यशोगान गाते गाते, नूतन पल्लवों के गृच्छ, 
फल, फूल और. दलों के अपार ऐश्वयों से जिनकी शाखाएँ-डालियाँ भूमि पर्यन्त झुक्र रही-थी, उन परोपकारी वृक्षो के नीचे नीचे 
चूलते भगवान्‌ यमुना तट पर पहुँचे ।। ३६ ॥ 9 


तत्र गाः पायायत्वापः सुमृष्टाः शीतलाः शिवाः । ततो चप स्वयं गोपां कामं स्वादु पपुज॑लम्‌ ॥ ३७॥ ' 
तस्या उपवने काम चारयन्तः पशून्‌, नप ! कुष्णरामावपाणम्य क्षुथाता इदमन्रचन्‌ ॥ ३८,॥ 
इति श्रोमद्धागवते महापुराण दशमस्कम्धे गोपीवस्त्रापहारो नाम "हाविशोष्ण्यायः॥ २२॥ ` 
| कदंमक्षमा कुक ` 
अन्वयः --नृप !, तत्र गा? सुमृष्टाः शिवा; शीतलाः अप) पाथयित्वा ततः च गोपाः स्वयम्‌ स्वादु जलम्‌ कामम्‌ पपुः।३७। 
हे नृप ! तस्या? उपवने पशून्‌ कामं चारयन्तः क्षुधार्ताः कृष्णरामौ उपागम्य इदम्‌ अन्न वन्‌ ॥ ३८ ॥ ` 
, i , इति द्वावशोऽष्यायः, समाप्तः ॥ २२ ।। | है? उ. | 
जड़ ` | * ८.  श्रीधरस्थासिविरचिता भावायंबीपिका . - . क) 
॥ कुमारिकाभ्यः पूर्वमेव तन्नर्मा कुलतया, अगृहीतभोज्यानामेव निगंमातक्षुधार्ता इत्युक्तमु ३८॥ 
क : इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वाधे टीकायां द्वावशोऽव्यायः ॥ २२॥ | 
श्रीघंशीधरकूंतो भावायंदीपिकाप्रकार 


„ _ तत्र. यभुनायामु | ततः गोजलपानानंतरम्‌॥ ३७॥ अत्र केचिदित्यादिश्लोक, क्वचिदधिकंः । तस्याः कालिद्याः । नित्यं 
तु गृदीतभोज्या एव वनमायांति तहिने कुमारिकाहास्यकरणार्थ विस्मृतभोज्या एवांगता इति क्षुधार्ता इत्यस्य ताप्पयंम्‌ ॥ ३८॥ 
| >) * इति श्रोभदुभागवतभावाथंदीपिकाप्रकाले दशमस्कन्धे पवद, द्वाविशोऽच्यायः ॥ २२ ॥ 


१. वुपामन्त्रय-वीर, । २. पारमहंस्यां संहिताया ददामस्कन्धे पूर्वाधे-गो. प्र. पु. । ३. विशोळ्याय:-विज. । "र 
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श्रीसज्जीवगोस्वामिकृता वष्णवतोषिणी 


! । तत्र तस्यां सुमृष्टा अतिस्वच्छा;' शिवा? आरोग्यकरत्वेन पुण्यप्रदत्वेन च मङ्गलकराः ततस्तदनन्तरमेव यतो 'गोपाः ताहश- 
धर्मा एव हे नपेति तव प्रजापालनवत्तेषामपि गोपालनं घमं इति भावः स्वादु बहु पशुसब्घस्तत्‌ क्षोभेऽपि सुमृष्टत्वा दिगुणयुक्तमे 
वेत्यर्थः । इति जलमाहात्म्य मुक्तम्‌ अतः कामं यथेष्टम्‌ अत एव पुनजंलपदं सार्थक्रम्‌ ॥ ३७ ॥ उंपवने प्रायोऽशोकतरुमण्डित इति 

-ज्ञेयम्‌ । अग्ने तथोक्ते? अतः फलाद्यभात्रोपि सुचित? कामं पशूनामिच्छातुसारेणेत्यथः । क्षुधार्ता इति श्रीरामकृष्णयोरपि क्षदनुमानेन 
विशेषात्तिज्ञेया निजतदुदुल्लेखस्तु प्रेमपरिपाटी याज्ञिकान्‌ प्रति तु वक्ष्यते ““रामाच्युतो वो'लषतो बुभुक्षितो” इति दिनान्तरवत्‌ त हिने 
दध्योदनाद्यनानयनं च केनचिन्मिषेण यज्ञपत्नीनामनुग्रहाय श्रीभगवतेव घटितं यासाम्‌ उत्कर्षाथंमेव याज्ञिकानां निकर्षो दशंयिष्यते 
तेषां तददर्नारथंमेव वृक्षाः श्छाधिता' इति ज्ञ यम्‌ ।' उपसमीपे भागत्य ` वक्ष्यमाणाथंस्य गौरवाय इदं वक्ष्यमाणम्‌ अत्रानवसरे ध्याया- 
पातो वक्ष्माणलीलाविशेषस्मृत्या पुर्ववत्‌ क्षण श्रीबादरायणे! स्तब्धतया तत्कथाविच्छेदात्‌ एवमन्यत्राप्युह्य हे नृपेति ! वक्ष्यमाणा- 
श्रयंलीलाश्रवणऽप्यावधानाथम्‌ ॥ ३८ ॥। 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतवष्णवतो पिण्याँः द्वाविशोश्व्यायः ॥ २२ ॥ 


3 _ ` श्रीमत्सनातनगोस्वामिकृता बुहव्‌वषणवतोषिणी 


स्त्रभावेन यमुनाया आपो मधुरा एव, तत्र च वृन्दावनसम्वन्धेन परममधुरा इत्यर्थः । शिवाः सुखकरी? मंगलरूपा वा, 
ततस्तदनन्तरमेव; यतो गोपा? ` स्वयमिति स्वसुखादपि तेर्गोसुखस्याधिकमननात्‌; यद्वा, स्वयं ` भगवान्‌ गोपाश्च, यदा, स्वयमिति 
पात्रादिव्यवघानं विना अङजलिभिरित्यर्थः । ननु 'अपो . नाञ्जलिना. पिबेद्‌? इति निषेधः श्रूयते ?; तत्राह-गोपा इति, तेषां 
तद्युज्यत एवेति भावः, विधिनिषेधानधीनत्वात्‌.। हे नृपेति यथा तव प्रजापालनमेव मुख्यम्‌, तथाःतेषां गोपालनमेव मुख्यमिति 
निजसखानपेक्षया, पश्चात्‌ तत्पानं युक्तमेवेति भावः । सुमृष्टा इत्याद्युक्त्या 'स्वादुत्वादौ -सर्व्वंस्मिन्‌ गुणे-सिद्धेऽपि पुनः स्वादुजलमि 
क्तिः । कामं यथेष्टं पपुरित्यत्र हेतुत्वेन; यद्वा, श्रीयनुनायां विदूरतो बहुलप्रदेशं व्याप्यादौ गवामनन्तानां चिरं क्रमशो जलपानेन 
। जलक्गोभाच्छीतलत्वस्वच्छत्वयोस्तथा ` सुमृष्टत्वस्य चापगमनसम्भवेऽपि स्वाद्वेव पपुरिति जलमाहात्म्यमुक्तम्‌ ॥ ३७ ।। उपवने 
प्रायोऽशोकतरुमण्डित इति ज्ञेयम्‌, अग्रे तथोक्ते?। कामं पशूनामिच्छानुसारेणेत्यर्थ; । अतः 'परिश्रमणेन क्षुदुद्बोधयन्‌ यामूनजळ- 
पानेन च तदुपवने च'फलाद्यभावेन क्षुधा च, बुभुक्षया आर्ता दुःखिता 'व्यग्रा वा सन्त”, यद्यपि+तया. तत्र च श्रीभगवत्साक्षात्‌ 
तेषामार्त्तंता न सम्भवेत्‌, तथापि ओदनयाचनादिद्वारा यज्ञपत्न्यनुग्रहाय श्रीभगवतेव' तयाचरितमिति ज्ञ यम्‌ |: तत्त्वतस्तु श्रीभगवत 
एव काले क्षुधामनुमाय त-द्भोगार्थ व्याजेन तेरेर तथा'क्तमिति । उप समीपे आगत्य, दूरोक्तो लज्जापत्तेः । किवा, वकष्यमाणाथस्य 
गौरवाय इदं वक्ष्यमाणम्‌ । ` अत्र मध्येऽध्यायापातो वक्ष्यमाणलीलाविशेषस्मृत्या प्व्वंवत्‌ क्षणं श्रीबादरायणंः स्सब्धतया तत्कथा- 
विच्छेदात्‌; यद्वा, तस्य सुगोप्पताबोधनाय क्षणं मौनात्‌ । एवमन्यत्राप्युह्यम्‌ । हे नृपेति, वक्ष्यमाणाश्र्येलीलाधवणाभ्यन्तावघनाथम्‌ । 
यद्वा, सद्यो बारम्बार सम्बोधनस्य कारणमिति श्लोके पूव्व विवृतमेव ॥ २८॥। 


इति श्रीमदुभागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वाद्धे श्रीश्रीलसनातन-गोस्वामिपाद-कृतायाँ 
श्रीवृहद्‌वष्णवतोषिण्यां श्रीदशम-टिप्पण्याँ द्वाविशोऽव्यायः ॥ २२ ॥ ः 
_ श्रीसदृवोरराघवाचार्यंकुता भागवतचन्त्रचन्दिका 
तत्र यनुनायां मधुरा? शीतला निमंलाश्वापः$ जलानि गाः पाययित्वा हे नृप ! गोपाः कृष्णादयः स्वयमपि शुद्धञ्ज- 
लम्पपु)॥ ३७॥। ततस्तस्या यभुनायाः समोपे वने पशु श्रारयन्तो गोपाः दै नृप कृष्णरामावुपामत्त्र्याह्य सम्बोध्य वा उपगम्येति 


पाठे समीपमेत्य इदं वक्ष्यमाणमन्न व्न्‌ कथम्भूताः क्षुधाऽऽर्ताः प्रात मुःक्तवन्तोपि विप्रपलीरनुजिघुक्षता भगवतोत्पादितया क्षुधा 
पीडिता इति भाव) ॥। ३८ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्रीमद्वीरराघवाचार्यकृतभागवतचन्द्रचन्द्रिकायां द्वाविशोष्ष्यायः ॥ २२ ॥ 
श्रीमज्जीवगोस्वा मिकृतक्रससन्दभः . 


सुमृष्टाः अतिस्वच्छा? स्वादु 'पशुसड्घंस्तल्लोभेप सुमृष्टत्वादिगुणयुक्तमेवेत्यथं) । अथ कामं यथष्टम्‌ अत एव पुनजलपद 
सार्थकम्‌ ॥ ३७ ॥ क्षधार्त्ता 'इति श्रोक्कष्णरामयोरपि क्षुदनुमानेन विशेषात्तिज्ञेया निजतददुल्लेखस्तत्मेमघटित इतिज्ञयम्‌ ॥ ३८ ॥ 
इति श्रीमदुभागवते महापुराणे दशमस्कन्धीये श्रीमज्जीवगोस्वामिक्ृतक्रमसन्दर्भ द्वाविशो$च्याय: ॥ २२ ॥ 


श्रीमच्छुकंदेवक्ृतः सिद्धान्तप्रदीपः 


| 


। | 


शिवा; श्रेयस्करा? ।। ३७-३८ ॥ र 
ह ` (इति श्रीमुदुभागवते महापुराणे दशमस्कन्धीये श्रीमच्छुकदेवकृतसिदान्तप्रदीपे द्वाविशोष्ष्यायाघंप्रकाश: ॥ २२ ॥ 
ड़ 





८२४ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. २२ शलो. ३७-३५ 
श्रीबलदेवविद्याभूषणकृता चेष्णवानन्दिनी 


तस्या यपुनाया उपवने प्रायोऽशोकतरुमण्डित इत्ति बोध्यम्‌ अग्रे तथंवोक्तेः अतः फलाद्यभावः क्षुधार्ता इति श्रीकृष्णराम- 
योरपि क्षुदनुमानेन विशेषात्तिज्ञ या निजतदुक्तिस्तु प्रेमपरिपाटी याज्ञिकान्‌ प्रति तु वक्ष्यते रामाच्युतो वो लषतो वुभुक्षिताविति 
एषां हरेस्तन्मित्राणाश्व क्षुदभक्त ब्राह्मणीच्छोदिता तदन्नरुचिरूपेव नान्या “विजिघतु सोपिपास इति प्रतिषेधात्‌ तददिने गहादृध्योदना- 
द्यानयनं केनचिन्मिषेण भगवतेव घटितं तदिच्छयेव वृन्दाश्रयि फलादिनापितं तच्च यज्ञपत्नीप्रसादफळकमिति बोध्यम्‌ ॥ ३८॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्रीमद्बलूदेवविद्याभूषणकृतवेष्णवानन्दिन्यां द्वाधिशोऽष्यायः ॥ २२ ॥ 


श्रीसत्यधमंक्‌ता श्रीप्रागवत टिप्पणी 


सुमृष्टाः शीतलाः शिवा मङ्गलदा भपो गाः पाययित्वा स्वयं पपो हे नृप गोपाश्च पपुः ॥।३७॥। क्षुधार्ताः पदमेकमनेकं च। 
आद्ये पक्षे हलन्ततया टाबन्त? शब्दः ॥ ३८ ॥ 
इति श्रीभागवतटिप्पण्याँ सत्यध्मकृतायां दशमपूर्वाध विशोऽघ्यायः ॥ २० ॥। 


श्रीसुबोधिनी 


तत्र गतस्य कृत्यमाह तत्रेति तत्र 'यम्‌नायां गा अपः पाययित्वा ततो गोपाः स्वयमपि भगवान्‌ कामं यथेच्छं जलं 
पपुः प्रातरेव गृहान्‌ निःसृता भोजनाभावात्‌ क्षुधिता भगवदिच्छया च लब्धभक्षा अपि गृहगमनप्रत्याशारहिताश्र जलमेव पपुः, आपः 
ख्रीप्रकृतिका अतः स्वजातीया? पायिता? सुमृष्टा उज्ज्वलाः पड्कादिदोष रहिता? शीतला गुणवत्य? शिवाः परिणामत आरोग्यकरा;, 
जलं नपुंसकमपि कामछपं स्वादु स्वादिष्टमनेनाधिकमपि पातुं शक्यत्‌ इत्युक्तम्‌ ॥३७३॥ एवं जात आपातत एव क्षुन्‌ निवृत्तेति विशेषं 
प्रार्थयितुं भगवन्तं विज्ञापयामासुरित्याह तस्या इति, कालिन्द्या उपवने पश्‌ श्रारयन्त्य एव कृष्णरामावुपागम्य तालफलन्यायेन 
किश्चिद्‌ वचनमन्न वन्‌, गोपा इत्यविवेकिनः, सर्वत्र राजन्नितिसम्त्रोधनं स्नेहेन कथायां रसोत्पादनाथं, राजन्नितिसम्बोधनेन महत्त्व 
सूच्यत इति सर्वार्थं भगवानेव वक्तव्य इति विद्याफलमन्ते सूचितम्‌ ॥ ३८३ ॥ | 

इति श्रीमदुभागवतसुबोधिन्यां श्रीमद्वल्लभदी क्षितवि रचितायां दशमस्कन्धविवरणे द्वितीये तामसप्रकरणेवान्तरसाधनप्रकरणे 
प्रथमः स्कन्धादित एकोनविशाष्यायस्य विवरणम्‌ ॥ १९ ॥ 


( ३ ) भ्रीमद्वल्लभमहाराजकृतः भ्रीसुबोधिनी लेखः 


तत्र गाः पाययित्वाप इत्यस्य विवरणे आपः स्त्रीप्रकृतिका इत्यादि तत्र हरिधना आहु''येमुनायां वृक्षवत्‌ पराथंता- 
मात्रघमंवत्त्वं निरूपितं, गवां तत्सम्बन्धेनापि ताद्दशज्ञानभुदेष्यति तच्‌ चानुचितं, तासां स्वामिनीसजातीयभाववत्त्वात्‌, एतच्‌ च 
'गावश्च कृष्णमुखे'तिश्लोके ताहृशसामग्रीविशेषप्रकटनेन प्रमुणा स्वबठेन तथाभावसम्पादनं स्पष्टमभिहितं, तद्रसस्य प्रमुयोग्यत्वात्‌, 
न हि तद्विजातीयभावानां सम्वन्धिरसं प्रभुभु ङक्ते ‘गन्धो रूप'मितिजन्मोत्सवाध्यायीयकारिकाथां स्वामिनीष्वेव भगवद्धोग्यविषय- 
पः्चवकरूपत्वनिरूपणात्‌, अत एव “रसो नवनीतस्ये'त्युक्तमाचारये?, पराथंताज्ञानं तु स्वामिनीविजातीयभाववतमेव, तासां त्वस्मदर्धमेव 
प्रभुध्राकट्यमितिज्ञानेन तद्ठस्तुषु स्वीयत्वबोधस्य हृढत्वादत) पानक्म॑वाचकजळस्येकत्वेपि तद्वाचकपदद्वयतात्पर्यमाचार्या निरूपयभ्ति 
्त्रीप्रकृतिका इति, यमुनाजले द्वेविध्यमस्ति स्वामिनीसहितक्रीडासम्बन्धित्वेन तःद्भावजनकत्वं, अत एवे 'यं तव कथाधिके'युकतं 
तत्स्तुतावा चार्ये?, दोष मात्रनिवतंनेन सादृश्यात्‌ स्वरूपेण भगव ड्रावजनकत्वं, अत एवोक्तं “स्मरपितुः श्रियं बिभ्रती 'मिति, विवृतं च 
तथेव प्रभुचरणे?, अतो या आपः स्त्रीप्रकृतिक्राः स्त्रीस्वभावाः स्वप्रवेशेन सख्ीस्वभावसम्पादिकास्तास्तत्सजातीयभावा गाः 


१. तत्र हरिधना आहुयंमुनायां वृक्षवत्‌ पराथंतामात्रधमंवत्त्य निरूपितं, गवाँ तत्सम्बन्धेनापि तारदाज्ञानमुदेष्यति तच्चानुचितं तासां 
स्वा मिनीसजातीयभाववत्त्वादेतच्च “गावश्च कृष्णमुखे' तिश्लोके ताइशसामग्रीविणेषप्रकटनेन प्रभुणा स्वबलेन तथाभावसम्पादनं स्पष्टमभिहित तद्रसस्य 
प्रमुयोग्यत्वात्‌ न हि तद्विजातीयभावानां सम्बन्धिरसं प्रभुभु ङके ““गन्धरूप”मिति जन्मोह्सवाष्यायीयकारिकायां स्वामिनीष्वेव भगवद्भोग्य विषयपञ्चकः 
रूपस्वनिरूपणादत एव “रक्षो नवनीतस्ये'त्युक्तमाचार्येः पराथंज्ञानं तु स्वामिनीविजातीयभाववतामेव तासा स्वस्मदर्थंमेच प्रमुप्राकट्यमितिज्ञानेन तद- 
स्तुषु स्वीयरवावबोधस्य रढत्वादतः पानकमं वाचकजलस्थेकत्वेपि तद्वाचकपदद्वायतात्पर्येमाचार्य निरूपयन्ति स्त्री प्रकृतिका इति, यमुनाजले द्व विध्य- 
मस्ति स्वामिनीसहितक्रीडासम्बर्धित्वेन तऱद्ठावजनकत्वमत एव “तव कथाधिके' प्युक्तं तरस्तुतावाचाये दोषमात्रनिवतंनेन पादष्यात्‌ स्वरूपेण भगवद्धा- 
वजनकत्वमत एवोक्त. “स्मरपितुः श्रियं बिश्रती”'मिति वित्रृतं च तथंव प्रमुचरणेः, अतो या आप स्त्रीप्रकृतिकाः स्वीस्वभावाः स्वप्रवेशेन स्त्रीस्ष- 
भावसम्पा दिकास्तास्तस्सजातीयभावा वा गाः पायितवान्‌ यथा तासां स एव स्वीयत्वाभिमानरूपो भावः स्थिरीभवति, गोपेभ्यस्तु जलमात्रं कामर- 
सत्वादु भगवऱद्भावजनकं नपु'सकत्वाद्र भगवद्विषयकदोपारोपमुलभ्ुतपुम्भावरूपदुःस्वभावविजयसाधकं पायितवानिति नात्र प्रभुविवृतौ बाधाभावेन 
चित्तमुन्मथयितव्यं सद्भिरितिसङ क्षप इति । 


स्कं. १० पृ. भ. २२ श्लो. २७-३८ ] अनेकव्याख्यासमलङकृतम्‌ ८४५ 


पायितवान्‌ यथा तासां स एव स्वीयत्वाभिमानरूपो भावः स्थिरीभवति, गोपेभ्यस्तु जलमात्रं कामरूपत्वाद भगवद्भावजनक नपुंस- 
कत्वाद्‌ भगवट्विषयकदोषारोपमूलभूतपुम्भावरूपदुःस्वभावविजयसाधकं पायितवानिति नात्र प्रभुविवृतो बोधाभावेन चित्तमन्यथयि- 
तव्यं सद्धिरितिसडक्षेप” इति ॥ ३७१ ॥ गोपा इतीति 'विशेषतश्चेदाज्ञा स्पा'दितिसिदान्तो देहिकभिन्नकार्ये इतिविवेकाभावो 
गोपत्वादित्यर्थः ॥ ३८} ॥ 

इति एकोर्नावश्ोऽघ्य।यः ।। १९ ॥ 


( ४ ) श्रीमद्दीक्षितलालु मट योजिता भीसुबोधिनीयोजना 


तत्र गाः पाययित्वाप इत्यस्य विवृतावाप? स्त्रीप्रकृतिका इति लोणां प्रकृतिर्याभिस्ताः स्त्रीप्रकृतिका इति बहुब्रीहिः 
व्यंधिकरणपदः स्वीशब्देन ब्रजसुन्दर्यो प्राह्मा), प्रकृतिपदं स्वभाववाचकं, तथा च ब्रजरत्नरूपगोपनितम्बिन्यस्तासां प्रकृतिभंगवद्धिष- 
वकपरमस्नेहजन्यो भावविशेषस्तत्सम्पादिका याः श्रीयभुनाया आपस्तास्तु गाः पायितवान्‌, तत्पानेन गवां भावविशेषो भगवति 
जातः, यच्छीयमुनायां नपुंसकप्रकृतिकं जलं तद्गोपान्‌ पायितवान्‌ तत्गानेन गोपानां भगवदन्त रङ्गलीलावलोकनादो पुम्भावरूपो 
दोषो न भवेत्‌, अयं विवेकस्तत्र गाः पाययित्वाप इत्यत्र स्त्रोलिद्ध न सूच्यते, कामं सवादु पपुर्जेलमिति नपु सकछिङ्ग न सूच्यते, 
| जलस्य गवां गोपानां च पाने पाययित्वापः पपुर्जलमितिपर्यायपदद्वयं न ब्र.्यात्‌ ॥ ३७३ ॥ 
इति एकोनविशोऽऽप्रायः ॥ १५ ॥ 











गोस्वामिश्रीगिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनी 
हे नृप! तत्र यपुनायाँ गोपा गा? अपः पाययिस्वा ततस्तदनन्तरं स्वयमपि स्वादु जलं कामं यथेष्ट पपुः । सुमृष्टाः स्वच्छाः, 
शिवा! आरोग्यकरा! ॥ ३७॥ तस्या यमुनाया उपवने कामं यथेच्छं पशून्‌ चारयन्तः क्षुधार्ता गोपाः कृष्णरामावुपागम्य हे नृप ! इदं 
दक्ष्यमाणमन्न वनु ॥ ३८ ॥ 
इति श्रीवल्लभाचायं-वंइयगोपालसुनुना । श्रीमन्मुकुन्दरायाणां पादसेवाधिकारिणा ।। १ ॥ 
श्रीमदिगिरिधराख्येन भजनानन्दसिद्धये। श्रीमद्भागवतस्येयं टीका वालप्रबोधिनी ॥ २॥। 
रचिता ददामे तत्र तामसरोधवणंने | द्वाविशो विदृतचीरहरणस्य निरूपकः | ३ ॥ 


अरिवताथंप्रका शिका 


तत्रेति । हे नृप ! तव यमुनायां गोपाः सुमृष्टाः स्वच्छा शीतलाः शिवाः आरोग्यकरीः अपः गाः पाययित्वा ततस्तदनन्तर 
स्वयमपि स्वादु जलं कामं यथेष्टं पपुः । पुनविशेषथितुं जलस्य पुनरुक्तिनं दोष) ॥ ३७ ॥ तस्या इति ॥ हे नृप ! तस्या यमुनाया 
उपवने कामं यथेच्छं पशुन्‌ चारयन्तः क्षुधार्ता गोषा? कृष्णरामावुपागम्य इदं वक्ष्यमाणमन्न्‌वन्‌ । कुमारिकाभ्यः पूर्वंमेवागृहीतभोज्या- 
नामेव गृहानिगंमात्‌ । अत्रानवसरेऽध्यायसमात्िः श्रीशुकस्योत्तरळीलास्मरणेन स्तब्धीभावात्‌ । एवमन्यत्रापि ॥ ३८ ॥ 
इति श्रीभागवते मद्दापुराणेऽन्वितार्थंप्रकाशिकायां दशमस्कन्धे द्वाविशोऽव्यायः ।। २२ ॥ 


श्री गोपालानन्दमुनिविरचितं निगुढाथप्रकाशव्यास्यानम्‌ 


शिवाः आरोग्यकरा? सुमृष्टाः स्वच्छाः अपो जलानि कामं यथेच्छं ३७॥ तस्या यधुनायाः समीपवने कामं स्वेच्छया 
डुमारिकारणामभिलषितः संपादनाय ऋषिपत्नीनामनुग्रहाय च सत्वरनिर्गमनात्‌ अगृहीतभोज्यानां गोपानां क्षुधात्तंत्वमभुत्‌ ।।३९॥ 
इति श्रीशुद्धो कांतधमंप्रवरत्तंकगुरुराजेनद्रश्रीसहुजानंदस्वामिशिष्यगोपालानंदमुनिविरचिते निगूढाथंप्रकाशके श्रीमद्भागवतस्य 
दशमस्कन्धव्याख्याने पस्नहरणनाभा द्वाविशोऽव्यायः ॥ २२॥ 


भगतप्रसादाचायरिचिता भक्तमनोरञ्जनी 


तत्रेति ॥ तत्र यमुनायां, सुमृष्टा? मधुराः, शीतलाः शिवा निर्मेलाश्च, अपो जलानि, गाः पाययित्वा, ततः हे नृप, गोपाः 
 दवकृष्णादयः, स्वयं कामं स्वादु जलं, पपुः ॥ ३७ ॥ तस्या इति॥ हे नृप, ततः तस्या यमुनायाः, उप समीपवत्तिनी वने, कामं 
रू, चारयन्तः गोपा?, क्षुधा आर्त्ता? पीडिता? सन्त!, कृष्णरामौ, उपागम्य समीपमेत्य, इदं वक्ष्यमाणं, अन्न व्‌ । क्षुधार्ता इत्य- 
द्यावं भावः । प्रातः कृतभोजना अपि विप्रपत्तीरतुजिधृक्षता भगवतोपादितबुमुक्षा अन्न वन्चिति ॥ ३८॥ 

ति श्रीधमंधुरंधरश्रीधर्मात्मजपरत्यक्ष पुरुषोत्तम श्रीसहजानन्दस्वामिसुतश्रीरघुवी राचायंसुनुभगवस्प्रसादाचायंविरचितायामन्वयार्थावबोधिन्याँ 
भक्तमनोरञ्जन्याख्यायाँ श्रीमदूभागवतटीकायां दशमस्कन्धपूर्वादध द्वाविशोद्व्याय: ॥ २२ ॥ 


ददै री | श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पु. भ. २२ शछो, ३७-३५ 


'श्रीहरिसुरिविरचितं श्रीमक्तिरसायनम्‌ ` ; ` : ¦ .. ¦ 
तत्र गा इति ? १०.२२.३७ 5 कि 
भक्तत्राणक्कते भूयान्‌ श्रमो5स्मिंन्‌ सह्यते मया । किमिदं बोधयन्कृष्णं) सतृषंणो5्म्वु पपौ. स त; ॥ ८९॥ 
क्षुधार्ता इति ६ १०.२२.३८ | 
स्रीणामनुग्रहक्कतेञ्द्य गृहीतदीक्षो युष्मत्सखोऽस्त्ययमिहेति समग्रगोपाः 
मत्तृतये कुरुत यत्नममुं निवेद्य सेत्याशयादुदरगा$दंयति स्म तान्‌ क्षुत्‌ ॥ ९० ॥ 
' योगी वास्तु ब्रतस्थो वा यो वा को वा भवत्विह । तृट्क्षदातिस्तु' सर्वेषामविशेंषादिति स्फुटंम्‌ ॥ ९१ ॥ 
उदन्याहरणेश्पीश नावकाशोऽस्ति ते$वितुः । भक्तानां यत्पयःपाने प्राप्त क्षुद्धतिचिन्तनम्‌ ॥ ९२॥ 
यत्तस्मिन्नहनि प्रभुने जगृहे: पाथ्रेयमस्मादपि . तत्तादृग्युवतित्रताच्च ¦ , विशदो$भूद्धंसदीक्षाविधिः । 
यत्तस्मिस्तरुभूस्थितिनिगदिता भिक्षापि तात्कालिकी नो चेन्नित्यविधि) कथं तदहनि प्रेष्टोलळेविस्म्रृत)॥ ९३॥ 
दृष्टा चेन्‌ परकामिनी विवसनोपोष्यं तदकं दिनमेवं स्मार्तगिरं स्मरन्‌. ब्रतजुषां तासां तथा दशनम्‌ । 
जानन्‌ भावि स सवंविन्न जगृहे पाथेयमस्मिन्‌ दिने यत्प्राप्तं हविषोऽदनं निरशनप्रायं प्रसिद्धं हि तत्‌ ॥ ९४॥ 
यस्मिन्‌ कृष्णमुदी रयन्त्युषसि ते तस्मिनु सपाथेयका निर्यान्ति स्म गृहाद्यदा तु भगवांस्ताना ह्वयत्नाशु ते । 
निर्गच्छन्ति तदा तु सम्म्रमवशाद्‌ विस्मृत्य तच्छम्बळं भात्येवं निखिलेनं गोपयुवभिः पाथेयमग्राहि यत्‌ ॥ ९५॥ 
गोपीब्रतफलोद्बोधि दिष्टात्‌-सम्ञ्रमधीः प्रभुः। तदाह्वानाच्च तेऽपीति युक्ता पाथेयविस्मृतिः।। ९६ ॥। 
भाकारितोऽप्यनिशमेष - समग्र गोपस्तस्मिन्‌ः दिने तु संकलानपि तान्‌ सःएव । 
आकारयद्‌ ध्रुवमिदं . क्षममेव- यस्माद्‌ - गोपीब्रतेप्सित-फलार्पण-दत्तहृष्टिः ॥ ९७॥ - 
त्क्षाण्यनन्तान्यभितो वसन्तु लसन्तु वाऽनन्तपदे नितान्तम्‌ । 
आाह्वादसौख्यं न यथा विनेन्दुं:.तथान्तराऽन्नं विफलं फलादिकम्‌ ॥ ९८ , 
सवंतुंफलसन्दोहृशोभने विपिनेऽपि तः। क्षुच्छान्तिरथिता कृष्णं-यत्तेनेदमभुत्‌ स्फुटम्‌ ॥ ९९॥ ( युग्मम्‌ ) 
गोपीनामभिलाषिताक्षिरर्चनेन वृक्षाणामतिथिसमहंणप्रशंसा । 
५' ।' . `“ यदुभ्ूयोऽक्कृत भगवांस्तदित्यबोधि स्यादर्चाविधिरिह मे युगे प्रधान१॥ १००॥ 


- श्रीशकल्पतरुक्रीडा० ॥ | 
इति श्रीमन्नासिकनिवासि-कविवर-हरिसुरिविरचिते भक्तिरसायने द्वाविशोष्ण्यायः ॥ २१ ॥ 


कृष्ण प्रिया 


॥ » 


राजन्‌ ! श्रीममुनाजी के तट पहुँच कर श्रीकृष्ण प्रभु ने ओर गोपो ने गोओं को स्वच्छ, शीतल और कल्याणकारी जत 
पिलायाःओर सव ने मधुर जल पिया ॥ ३७ ॥ अहो राजन्‌ ! श्रीयमुनाजी के उपवन में गायों को. चराते-चराते सव॑ खालबाठ 


क्षुधा से व्याकुल हुए और श्रीकृष्ण एवं श्रीबळदाऊ जी के समीप इस प्रकार कहने लगे ॥| ३८॥। 
श्रीमद्भागवत दशमस्कन्ध का बाइसवाँ अध्याय समाप्त। २१ ॥ 


3 


भर कळल: पी, दु 
अथ त्रयोविशोञ्ध्याय; ` 
| अनु. सि. उ. वसं. उ. इलो. अ. उ.अ.. अ. अ. सं. इलो. अ.. सं. इलो.. अ 
५९ ४७ १ ४ ५ . १७७६ २७ ४१ . १८४४ ५७॥ ४ 
गोपा' ऊचुः | 
२ «~ रै 0 ~ रै च ;: 

. :राम राम महावीय कृष्ण दुष्टनेवहण । एपा वे वाधते क्षुन्नस्तच्छान्ति कतु महथ' ॥ १ ॥ 

+; श्रीशुक उवाच .. | 

NN ~ च 2२ ७ |x ^ ” 26% 0 ४८: ANT है 

इति विज्ञापितो गोपे भगवान्‌ 'देवकीसुतः । भक्तायां विप्रंभार्याया: ्रसीदन्निदमत्रवीत्‌ ॥२॥ ` 

प्रयात देवयजनं ब्राह्मणा ब्रह्मवादिनः । सत्रमाङ्गिरसं नाम ह्यासते स्वर्गकाम्यया ॥ ३॥ ˆ. 

भरे ०» ~ ॥ जि ७. ९ च ९ “> 

तत्र गत्वादन गापा याचतारमाद्सजिता; । कातंयन्तो भगवत आयस्य मम चाभधास्‌ ॥ ४॥- . ¦ 

| २ ० त | | | कर्देमक्षमा a छ “ठ | म र 

TR अन्वयः - राम्‌! राम ! ,महावीं, दुष्ट निवह हे कृष्ण ! एषा क्षुध नः वै बाधते, तत्‌ शान्तिम्‌ कत्तृ'म्‌ अहंथः ॥ १ ॥ 
इति गोपः विज्ञापितः, भगवान्‌ देवकीसुतः, भक्तायाः विप्रभार्याया: प्रसीदन्‌ इदम्‌ अन्नवीत्‌।। २॥ देवयजनम्‌ प्रयात स्वगंकाम्यया 
बरह्मवादिनः ब्राह्मणाः आङ्गिरसम्‌ नाम सत्रम्‌ हि आश्षते ।।, ३॥ हे गोपाः तत्र गत्वी मम च आर्यस्य अभिधाम्‌ - कीर्तयतः अध्मद्‌. 
विस्मिता? ओदनम्‌ याचत ।। ४ ॥ Ra? | 
॥ " श्रीघरस्वामिविरचिता भावाथंदी पिका ' 
त्रयोविशे ततो गोपेरन्नयाचापदेशतः ।। तत्पत्न्यनुग्रहात्कृष्णो दीक्षितानन्वतापयत्‌ ॥ १॥ | 


: „  -भुक्ताया , इत्येकवचनं ,सद्यः सायुज्याभिप्रायेण.॥ १-३॥ अस्मद्विसजिता आवाभ्यां प्रहिताः संतो याचघ्वम्‌ । युष्माकं 
श तत्र छज्जा । ननु तथाऽप्यपात्रत्वादस्मभ्यं किमिति दास्यतीति चेत्तत्राह.। कीत॑यंत इति ॥ ४-६ ॥। 


१९! ? 


धोवंशी घरकृतो भावार्थदीपिका प्रकाश: ` Ss iN, 

ततः जलपार्नोत्तरम्‌ । ततंपत्नीनां दीक्षितभार्याणामनुग्रहात्‌ । अंपदेशः छद्म (१ )। दुष्टान्निबंहति हतीति तथा 'बहं- 

हिसायाम्‌’ अतो ल्युप्रत्ययः । क्षुत्‌ भोक्तृमिच्छा। तस्याः क्षुधः शांति प्रशमम्‌ “शांतिः प्रशममंगले इति यादवः । "क्षुत्खलु वे मनुष्यस्य 
श्रातृव्य/” इति श्रुतेरस्माकं महाशत्रृमधुना क्षुद्रपं चेद्धंतुं शकुथ, तदेव युवयोमंहाबलदुष्टहंतृत्वे साथंके ज्ञास्येते इति नमं व्यंजि- 
तमु॥ १ ॥ अन्यासां कालांतरे मोक्षादेकत्वम्‌ ॥ २॥ आंगिरसम्‌ अंगिरा वृहस्पतिनोक्त वृहस्पतोसवमिति वा॥ आसते 'कुवंते,' 
ब्रात इति प्रथमे व्याख्यातम्‌ ॥ ३॥। तत्र यज्ञशालायाम्‌ । युष्माकं गोपानाम्‌ । तत्र याचने । आर्यस्य श्रीरामस्य । आयस्य बलः 
देवस्य प्रथमांमभिधां कोत्तंयंत इतिं मत्तो वैश्यजातेःः सकाशादाय॑ क्षत्रियजातिं किंचिदभ्यहितत्वेन दानंपात्रं मंत्वापि यदि ते बहि- 
देशितो वः किचिद्‌दास्यंति तदपि भद्रमिति भावः । अभिधाम्‌ नाम “अभिधानं च नाम च! इत्यमर) ४॥ Pg 


, भीमज्जीदगोस्वामिकृता बेष्णवतोषिणी 


अथ ते क्षुधार्ता अपि सर्यस्वभावान्नम॑विशेषमवलम्ब्य तेन प्रस्तुतां वृक्षाणां सर्वाथंदताममन्यमानाः सर्वार्थदानार्थ 


मनुष्याणां प्रचारं परित्यज्य यस्मानिहानोतमेवप्रार्थयन्ते; रामेति । अस्मानपि रमयेति भावः । वीप्सा क्षधार्त्या हे महाबाहो, इति. 
पौमध्यंपुक्त महावीर्येति पाठेपि स एवार्थ कृषण ! परमानन्दघनमूरत्त ! अतस्त्वदीयानां क्षुद्दुःखमयुक्तमिति भावः । विशेषतश्च हे, 


दुष्टनिबहुणेति “क्षुत्‌ खलु वे मनुष्यस्य भ्रातृव्यः” इति श्रते । न अस्माकं दुःपवप्रदमेतं क्षदरिमपि नाशयेति भावः । स्नेहविशेषेण . 


१. श्री शुकः-तत्र: गत्वोपविष्टास्ते गोपाला यमुनातटे । ऊचुबं भु क्षिता राजन्कृष्णरामौ जगत्पती ॥ 


” २. भद्दावाहों-विज. । ३. महंथ: । ४. जगदीइवरः-वीर. विज. । 





| ` ¬= इत्ययं इलोकोऽधिकोऽन्य उष्यते ]. 


८४८ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्वं. १० पु. ल. २३ श्छो. १-४ 


तयोरभेदात्‌ द्वौ प्रत्येव प्रार्थनं तत्रादौ रामसम्बोधनं तत्रैवाम्रे डितं च लोकमर्यादानुरूपेण तद्गोरवेणेव श्रीकृष्णस्य सुखात स्वयं च 
वक्ष्यते कीत्तयन्त इत्यादि एषा दुस्सहत्वेनानुभूयमाना भहथः योग्यो भवथ? इत्यावश्यकत्वमपि सूचितं वस्तुत इयमप्येका क्रीडेव ।!। 
भगवान्‌ सवंशक्तिमानपि इदं वक्ष्यमाणमब्रवीत्‌, कुतः ? विप्रभार्य्याया इति। जातावेकत्वं सर्वासां तासामविशेषेणोपादानाबं ताः 
प्रति प्रसीदन्‌ अनुग्रहं कत्त तत्र हेतु? भक्तायाः चिरं भगवति जातरते? तथाप्यादो विप्रेषु वाचनं तासामेव माहात्म्यप्रदर्शनाय 
तच्चाग्रे व्यक्तं भावि । ननु, तासां भक्तत्वं कथं जातं तत्राह, जगदीश्वरः तदानीं जगत्यपि मधुरमेश्वय प्रकाशयति तस्मिन्‌ परमनृको- 
मलहृदयानां तासां भक्तिः कथं न जायतामिति भावः। देवकींसुत इति पाठे स एव भावः॥ २॥ देवयजनं यज्ञवाटं ब्रह्मवादिनः 
वेदघोषणशीला? नतु वेदाथंविद इति गुढोऽभिप्रायः अत एव स्वर्गकाम्यया सत्रं यज्ञमासते अनुतिष्ठस्तीत्युक्तं हि निश्चितम्‌॥ ३॥ 
यदि तु सङ्कोचं मन्यध्वे तह्यावियोरेव निदेशकारित्वेनात्मानं रूगपयत नतु पित्रादिनाम्नेत्यभिप्रेत्याह-भअस्मद्विसजिता इति । तत्र 
च विशेषमाह- कोत्तंयन्त इति । भगवतो महाप्रभावस्येति तत्र युक्तिश्रोक्ता मम च तत्सम्वच्धेनेत्यर्थः॥ ४॥ 
श्रीसत्सनातनगोस्वामिकृता बृहद्‌षेष्णवतोषिणी 
रमयति सर्व्वानेव सुखयतीति रामस्तत्सम्बोधनम्‌, अस्मानपि सुखयेति भावः। वीप्सा क्षुधार्तया, हे महावाहो इति 
सामर्थ्यविशेषं तत्र सूचयन्ति, महावीर्येति पाठेऽपि स एवार्थः। कृष्ण हे परमानन्दघनमूत्ते ! अतस्त्वदीयानां क्षुद्दुःखमयुक्तमिति 
भावः। विशेषतश्र, हे दुष्टनिवर्हणेति क्षुत्‌ खलु वे मनुष्यस्य भातृव्य-शत्रुः' इति श्रृतेः । अस्माकं दुःलप्रदं क्षुदरिमपि नाशयेति 
भावः । एषा अधुना साक्षात्‌, किवा मुखशोषादिलक्षणें? प्रत्यक्षा, वे निश्चितम्‌, अहंथ इति विनयोक्त्पा भवश्यकृत्यता त्रोध्यते। 
यद्वा, योग्यौ भवथ?, योग्यता चान्वर्थंसम्बोधने रेव सूचिता । स्नेहविशेषेण तयोरभेदाद्‌ हो प्रत्येव प्रार्थनम्‌; तत्र लोकव्यवहाराच- 
पेक्षयादौ ज्येष्ठस्य सम्बोधनम्‌; यदा, रामस्यानादरेण कृष्णप्रीत्यसम्पत्ते; अतएव तं प्रति द्विसम्बोधनश्व ।॥ १॥ इत्यनेन प्रकारेणेई 
वा पूर्व्वोक्त विशेषेण स्तुत्यादिना क्षुधात्तिव्यञ्जनेन च ज्ञापित? सन्‌, जगदीश्वरः सर्व्वंशक्तिमानपि इदं वरक्ष्यमाणमत्रवोत्‌, वृतः! 
विप्रभार्य्याया इति जातावेकत्वम्‌, ताः प्रति प्रसीदन्‌ अनुग्रहं कत्तृमिच्छन्‌; तत्र हेतुः-भक्तायाश्चिरं भगवति श्रद्धादरादियुक्तायाः 
कृतभजनाया वा; तथाप्यादी विप्रेषु याचनं तासामेव माहात्म्यप्रदर्शनाय, तच्चाग्रे व्यक्त भावि ! ननु तासाँ भक्तत्वं कथं जातम्‌ ! 
तत्राह--भगवान तस्य भगवत्ताविशेषप्रकटनेनेत्यर्थः । यद्वा, भक्तवत्सल इत्यनुयाचनादिद्वारेण प्रसादविशेषे हेतुः । भतो द्वो प्रति 
प्रार्थनेष्पि तेनेवोत्तरितम्‌, सर्थ्व॑था तत्र तस्येव योग्यत्वात्‌ ॥ २॥ देवयजनं यज्ञवाटम्‌, ब्रह्मवादिनो वेदघोषणयोलाः, न तु वेदाः 
विद इत्यर्थः । यद्वा, ब्रह्मणि वेदे ते न वादशीला न तु तत्सारं विदन्तीत्यर्थं?, अतएव स्वर्गकामया सत्रं यज्ञमासते अनुतिष्ठनतीत्ययंः। 
हि निश्चितम्‌, कीत्त॑यन्त इत्यादुक्तिर्यद्यपि सब्वेसद्गुण निधेस्तस्य विनयादिस्वभावत एव, तथापि तेषां स्वगंकाम्ययात्मत्यानाद- 
रमभिप्रेता; मम चेति गौणतया निद्दिष्टम्‌ अन्यत्तर्व्याख्यातम्‌॥ ४॥ ननु तहि वेष्णवानामस्माकं तदोदनयाचूञ्यालम्‌, तत्राहृ- 
अस्मद्विसजिता आवयो? प्रेरकत्वान्न तद्दोषो युष्मासु प्रसज्जेतेत्यर्थः॥ ननु अनुगेष्वपि दोष प्रसक्तः स्यादेव, तत्राह - -कीत्तयन्त 
इति । अस्मन्नामकीत्तंनेन तद्दोषो नङक्ष्यतीति भावः । कुतः)? भगवतः सर्व्वंशक्तिमतः । एवं याचकान्‌ प्रति भगवन्नामडोतंत- 
पुग्वेकयाचनप्रकारञ्च शिक्षित ॥ ४॥ 
श्रीमद्वीरराघवाचार्यकृता भागवतचन्द्रचन्व्रिका 
इत्थमश्नवन्नित्युक्तं किन्तदित्यत्राह- रामरामेति। नोऽस्मानेषा क्षुद्बाधते तस्याः क्षुधः शान्ति कटुंमहुंधः॥ १॥ 
विप्रभार्याया इत्येकवचनं जात्यभिप्रायकं विप्रभार्याणां प्रसोदन्‌ ता अनुजिधृक्षुरिदमब्रवीत्‌ ॥ २॥। तदेवाह्‌-प्रयातेति । ब्रह्मवादिनो 
ब्राह्मणाः देवा इज्यन्तेऽस्मिन्नितिः देवयजनमाङ्गिरसाख्यं सत्रमासतेऽतुतिष्ठन्ति॥ ३॥ हे गोपास्तत्र यज्ञवाटे गत्वाऽस्मद्विपजिताः 
आवाभ्यां प्रेषिताः वयमिति वदन्तोऽन्नं याचत याचध्वम्‌ अस्मद्रिसजिता इत्येतदेवोपपादयति भगवत आर्यस्याग्रजस्य रामस्य 
“मम चाभिधां नामधेयं कथयन्तो याचतेत्यन्वयः।। ४ ॥ 
श्रीमद्विजयघ्वजतीथकृता पदरत्तावली 
कुष्णभक्तौ योग्यतेव बलीयसी न शास््रज्ञानमित्येतत्कथयत्यस्मिन्नध्याये, तत्र गोपानां कृष्णस्य च प्रश्नप्रतिवचने 
कथयति-शुक इति । दुष्टनिबहंण, दुष्टजनोन्मदंन ! क्ष॒त्‌ भोक्तुमिच्छा बाधते क्लिश्नाति अस्या? क्षुधः शान्ति प्रशमं 
प्रशममङ्गले” इति यादव? ॥ १॥। विप्रभार्यायाः पतित्यक्तायाः जातावेकवचनं भक्ताः वा इति छेदो वा ॥ २॥ देवयजनं यज्ञवाटं 
सत्रं बहुकतृ कम्‌ भाईङ्गरसम्‌ अङ्गिरसा बृहस्पतिकथितं बृहस्पतिसवनमित्य्थंश। आसते कुवते अनेकाथंत्वाद्वातूनां हिशब्दो हेतौ 
यस्मात्सत्रे अन्नं देयं तस्मास्रयात ॥ ३॥ अस्मद्विसजिता नियुक्ता? निमुक्ता वा युष्माकं का वा तत्र लज्जा नगु, अस्माकं गोपालले- 
नापात्रत्वात्किमिति दास्यन्तीति तत्राहू--कीतंयन्त इति । आर्यस्य श्रेष्ठस्य रामस्याभिधां नाम ॥ ४॥ 
श्रीसज्जीवगोस्वामिकुतः क्रमसन्दर्भः 
॥ १ ॥ भक्ताया इति जातावेकवचने स्वभावतः कृुष्णप्रधानचेतस्त्येनाहुः॥ २-५ ।। 







तकं. १० पू. अ. २२ श्लो. १-४ ] झनेकव्याख्यासमलङ्कतम्‌ ८४९ 
श्रीमज्जीवगोस्वा सिक्नतः बृहत्‌ ऋमसन्दभेः 


अथ यज्ञपत्नीजनानुकम्पालीलामवतारयितुं क्षुत्पीडितगोपवालोक्ति प्रपश्वयति-राम रामेत्यादि । एषेति दुःसहेत्यथेः । 
यद्यपि भ्रातरावेव विज्ञापितौ गोपार्भकस्त्रथापि रामस्तत्समाधानं चिन्तयितु' नाशकन्‌ ; समर्थोऽपि भगवतः समीपे सामर्थ्यं न प्रकट- 
यतीति। भगवांस्तु तत्‌ समाधत्त इत्याहु-इतीत्यादि । इति गोपेविज्ञापितो भगवानिदमब्नवीत्‌ । जगदीश्वरो&पि भक्ताया विप्र- 
भार्यायाः प्रसीदन्‌, सर्वसमो5पि भक्तप्रिय इत्यर्थः । भक्ताया इति जातावेकवचनम्‌ अथवा, त्यक्ष्यमाणदेहां प्रति । यद्यपि तदन्याः 
साक्षाद्दहृशुः, तथापि तस्याः प्राकृतदेहत्यागेनाप्राकृतदेहमासाद्य गोपाङ्गनाभिः सह तत्कालाङ्ग-सङ्गभाजनत्वात्‌ । तास्तु विलम्वेनेव 
प्राप्स्यन्तीति ताभ्योऽस्याः सौभाग्यातिशय इत्यर्थः १-२॥ कि तदित्याह-प्रयातेत्यादि द्वाभ्याम्‌ । भगवत आर्यस्याग्रजस्य मम 
चाभिधां कीर्तयन्त इति दृयोरभिधानं स-तात्ययेकम्‌ । तद्यथा, ममाभिधामित्युक्ते ज्यायसो गोरवहानिः, आर्येस्येत्युक्तेः कदाचिन्न 
प्रयच्छन्तीति यद्यपि ते न दास्यन्तीति स्वयमेव सार्वज्ञज्जानाति, तथापि कर्मनिष्ठाः प्रायो बहिपुंखा इति लोकान्‌ प्रत्याययितुः 
तथाह । अतएवोक्तं स्वगंकामायेति ॥ ३-४ ॥। 


श्रीनाथचत्रवतिपादविरचिता चतन्यमतमञ्जूषा 


यद्यपि उभावेव गोपेविज्ञापितौ, तथापि भगवान्‌ श्रीकृष्ण एवोवाच । कुतः? तत्राह भक्ताया इत्यादि । भक्ताया विप्रः 
भार्यायाः प्रसीदन्‌ ॥ १-४ ॥। 










श्रीमहिदवनाथचऋरवरतिकृृता सा राथंदर्शिनी 
श्रयोविशेऽज्नया-चानास्तेगोपेः पुनश्च सा । पत्नीनां प्रे म विप्राणामनुतापश्च वण्यंते ॥ 

क्षन्न इति "क्षुत्‌ खलु इति वे मनुष्यस्य ञ्रातृव्यः” इति श्रृतेरस्माकं क्षुन्महाशत्रुमधुना हुन्तु चेत्‌ शक्नुथस्तदेव युवयो मंहा- 
| सार्थक्रे ज्ञास्येते इति नमं व्यञ्जितम्‌ ॥ १॥ विप्रभार्याया इति जातावेकत्वं भक्ताया इति तासां भक्तिमनुस्सृत्य सद्य 
एव प्रसीदन्‌ किः तास्वेकस्यास्तु भविष्यन्तीं दशमीं दशामनुस्म्रृत्य प्रकर्षेण सीदन्‌ शोचमान श्रेत्यथंद्रयलाभाथंमेकत्वर्मिति 
केचित्‌॥ २।। तपोविद्याधर्मादिमत्स्वपि विप्रेषु भवत्यभावान्न मे प्रसादस्तप आदिरहितास्वपि तत्पत्नीषु भक्तिसऱ्वावान्मत्पसाद 
इत्यथंद्ययमेकस्यां ब्राह्मणजातावेव क्रमेण ज्ञापयितुं प्रथमं गोपान्‌ ब्राह्मणसन्निधो प्रस्थापयन्नाह-प्रयातेति॥ ३॥ याचत याचध्वं 
कीर्तयन्त इति भावाभ्यामपि स्वनाम्नापि प्रबोधयितुमशक्या ईदृशी तेषां विदुषां निद्रेति ज्ञापयितुमुक्तम्‌ आर्य्यस्य बलदेवस्य प्रथम- 
मभिधां कीर्तयन्त इति मत्तो वैश्यजाते! सकाशादाय्यं क्षत्रियजातिं किस्चिदभ्यहितत्वेन दानपात्रं मत्वापि यदि ते बहिदंशिनों वः 
किव्विहास्यन्ति तदपि भद्रमित्यभिप्रायेण ॥ ४॥। 


श्रीमच्छकदेवक्कतः सिद्धान्तप्रदीपः 

त्रयोविशेऽध्याये कर्मफलाशक्ताः तदर्थकर्मानुष्ठानव्यग्राः न हरिभक्तघधिकारिणो यद्यपि तथापि हरिभक्तिसद्गस्तेपि 
हरिभक्ता भवन्तीति दीक्षितविप्रतत्पत्नीवृत्तान्तेन वर्णयति-रामरामेति ॥ १॥ वित्रभार्यायाः भक्तायाः प्रसोदन्‌ जातावेकवचनम्‌ 
या सद्यो मुभाभूत्तत्प्राधान्यविवक्षया वा ॥ २॥। देवयजनं देवाः ईज्यन्ते यत्र ततु यज्ञवाटं प्रयात तत्राङ्गिरसं नाम सत्रं बहुकतृ के 
यागं ब्राह्मणे आसते अनुतिष्ठन्ति॥ ३॥ तत्र देवयजने ओदनं यूयं याचत याचध्वम्‌। नु, अनधिकारिभिस्तत्रापि अकृतपूर्वा 
याः्चाऽस्माभिः कथं कतुं शक्या इत्यत आहु-अस्मढिसजिताः आवाभ्यां प्रहिताः आर्य॑स्य बलस्य मम च अभिघां नामधेयं कीत्तं- 
यन्त इति ।। ४-६ ॥ 

श्रीबलदेवविद्याभूषणकुता चेषणवानन्दिनी 
श्रयोविशेत्वन्नयासा गोपेविप्रान्‌ प्रति प्रभोः । तत्पत्नीनां परां भक्तिस्तेषां तापश्च वण्यते ॥ 

एषा क्षत्षो बाधत इति अस्या विनाशे कृते युवयोस्ताहशत्वं विद्म इति नमं व्यज्यते ॥ १॥ विप्रभार्याया इति जात्ये- 
कत्वं सर्वासु तत्प्रसादात्‌ २॥ उपवीतसंस्काराद्येः केवलेधंर्मेः प्रसादो न भवेत्‌ किन्तु भवत्यवेत्येकस्यामेव ब्राह्मणजातौ क्रमाद्‌- 
बोधनायादौ तड्विशिष्टान्‌ विप्रान्‌ प्रति गोपान्‌ प्रेषयन्नाह प्रयातेति। देवयजनं यज्ञस्थानं ब्रह्म वेदस्तहादिनः॥ ३॥ आवाभ्यां 
बिसजिताः प्रेषिता? सन्तो याचध्वम्‌ ननु गोपेभ्यः कथं ब्राह्मणा द्युत्तं वा कथं ग्रहीष्यामः प्रतिग्रहायात्रत्वात्तत्राह, आयस्य बल- 
देवस्य मम चाभिधां कीत्त॑यन्त इत्यावयोः पात्रत्वात्‌ 

अत? पात्रतर) कोऽन्यस्विषु लोकेषु विद्यते । कृष्णात्‌ कमलपत्राक्षात्‌ देवदेवाञ्जनादंनात्‌ ॥ 
इति स्मृतेः ॥ ४॥। 
१०७ 
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हरि ॐ॥ भगवद्भक्तिरेव मुक्तिसाधनं न तन्त्रं श्तिश्रवणादिकमिव पुंस्त्वमपीति प्रतिपादयत्यस्मिननध्याये । तत्रादौ 
गोपालगोविन्दकथां तदुपयोगिनीं कीतंयति श्रीशुक इति वक्ति॥ श्रीशुक इति । तस्या क्षुधः शान्ति प्रशमम्‌ । शान्ति; प्रशममंगल 
इति यादवः । शास्तिः शमेऽपि कल्याण इति विश्वः।। १॥ भक्ताया विप्रभार्याया उपरीदं वक्ष्यमाणं । संका प्रतिप्रविघृता पदमाप 
विष्णोरित्यादेस्तदेवेकस्याः कायत्यागे ससद्गतिवितरणमित्येमवचनं युक्तं। या विप्रभार्यास्तासु च प्रसीदन्नित्यप्यान्तरङ्गिकोऽपि 
भावो विभाव्यश॥ २॥ देवयजनं देवा इज्यन्ते यत्रेति देवानां यजनं यस्मिन्निति वा यज्ञवाटं प्रति यात । ब्रह्मवादिनो वेदवादिनो 
ब्राह्मणा) सत्रं बहुदिनसाध्यं बहुकतृ के च तन्नामानमाङ्गिरसं बृहस्पतिसवनमिति नामप्रसिद्धं स्वर्गकाम्यया तदिच्छयाऽऽसते वुर्वन्ति। 
धात्वनेकार्थ्यात्‌ । हि यतस्तत्र प्रयात । तत्राभ्यागतेभ्योऽञ्नवितरणं विहितं मयाऽभिहितमित्यभिहिते तु सुमिलं तदिति भाव! | 
आवाभ्यां विसजिता नियुक्ता आर्यस्य मम चाभिधां च कीर्तयन्तस्तत्र गत्वौदनं याचत । तद्निमारभ्य यायावयंचर्ये रामकृष्णाय नम 
इत्युच्चार्य याचना प्रववृत इति मन्तव्या । तत्र प्रथमत आयंस्येति रामस्योक्तिश्च न तेऽन्नं दास्यन्ति किन्तु मत्सन्निधिमागत्य 
पुनगंमनानन्तरं वर्मान्तरेणान्नलाभ इति ध्योतयितुं मम चेत्यम्तरमनम्तेन स्वनामोक्तिश्चानुगुणेति निपुणता निस्सीमेति 
मन्तव्यम्‌ ॥ ३-४॥ 


श्रीसुष्षोधिनी 


र्मज्ञाने वेदिके तु विशत्त्यध्याय उक्तषान्‌ | उभयोनिणंयो याद सोप्यत्र विनिरूप्यते ॥ १॥ 
साक्षा-द्भगवतोक्तं हि यथापूवं न भासते। परम्परोक्तमप्येवं स्त्रिया भावस्तथापरः॥ २॥ 


पूर्वाध्याये विद्या पञ्चपर्वोपदिष्टा तेन मोहः सर्वोप्यपगतो देहिका धर्मास्तु नापगतास्तेपि चेदपगता भवेयुस्तदा कृतार्या 
भवन्तीति तद्‌ विनिश्चित्य सर्वे गोपाला? परमाधिकारिणो विज्ञापयन्ति राम रामेति, आदरे वीप्सा, नाम्ना “रमन्ते योगिनोनत्त 
सत्यानन्दे चिदात्मनि इति रामपदेनासौ परं ब्रह्माभिधीयते”तो यथात्मनि रतिभंवति तथा कतंव्यमितिप्रार्थना तत्र सामर्थ्यमाहृ 
महावीर्यति, अयं हि ज्ञानात्मकः श्रुतिरूप आवेसी च, भगवन्तं च प्रार्थयन्ति कृष्ण दुष्टनिबहंणेति क्षुत्‌ खलु वे मनुष्यस्य 
आतृव्य” इतिश्रुतेः सदानन्दतिरोभावरूपा सदानन्दादेव गच्छतीति कृष्णेतिसम्बोधनं, यदीयं क्षुद बाधिका मृत्युरूपापि भवति 
तथापि निवारणीयेति ज्ञापयितुमाहुडुष्टानिवहंणेति, सर्वं एव दुष्टास्त्वया निवार्यन्त इति, ख्रीनिवारणे नास्माकं सामथ्यं, न हि 
विद्यया स्त्रिया क्षुद्रपा खो निवतंते, तदाहुरेषा वे बाधते क्षन्‌ न इति, नगु तदभावे सद्यः शरीरपातः स्यात्‌ ततो लीला भगवता सह 


न स्यादित्याशङ्कयाहुस्तच्छान्ति कतु महँयेति, तस्याः शम्र एव कतंव्यो यथा न बाधते यथाज्ञानादिदोषनिवृत्तौ शाल्रमुपायस्तषा 

क्षत्तिवृत्तावपि ज्ञानरूप एव कश्चनोपायो वक्तव्य इतिभाव?॥ १ ॥ भगवांस्त॒ संसारस्याग्र पश्चादभावेन गमनं स्यादिति विचिन्त्य सुतरां 

स्ीणापुपकाराथं तत्रापि ब्राह्मणस्रीणां पुरुषाधिकाररहितानां धर्ममागंमपि स्थापयितुः प्रातज्ञानानां भिक्षाटनमेव मुख्यमिति 

विचिन्त्य प्रथमं पुरुष भिक्षामुक्तवान्‌ द्रव्ये हि तेषां स्वाम्यमिति, अलौकिकेरुपाये? तती पुक्तिनं स्यात्‌ सर्वेषां च सत्सङ्गो न स्यात्‌ ततः 

सम्प्रदायोच्छेदश्च स्यादभिमानाभावाद्‌ दीनता तु नास्त्येव भगवत्क्रपया नापि लोकेतो भगवानु याचनमेवोपदेष्टुकाम उत्तरं दत्तवा- 

नित्याहेतीति एवं गोपेविज्ञापितोपि भगवान्‌ सर्वसमर्थोपि देबकीसुतः परमक्कपालु: सुतरां ख्रोषु कृगवान्‌ भक्तिमागंप्रवतंको 

भक्ताया विप्रभार्यायाः प्रसीदंस्तस्याः प्रसादं करिष्रन्निदं वक्ष्यमाणं याचनछपमन्रवोत्‌ ।। २॥ ज्ञानं हि ब्रह्मात्मकं बीजहूप॑ तद्‌ 

ब्रह्मणेव चेत्‌ परिपुष्यते तदा ब्रह्मयोग्यं भवति यथा बीजं ब्राह्मण्यामेव पुष्ट ब्राह्मणाग्नेनेव वृद्धि गतं ब्रह्मसंस्कारंत्र हाणा वेदेन च 

व्यातं ब्रह्मभावाय कल्पते तथेदानीमपि जातं ज्ञानं ब्राह्मणास्नेनेव चेत्‌ पुष्टिमेति तदा कार्यक्षमं भवति तत्रापि ब्राह्मणाः पूर्णज्ञान- 
कर्मनिष्ठा न तु यादृशास्तादृशा?, अन्नमूलकमेव हि ज्ञान'मस्नेन प्राणा' इत्यादिपरम्परात्रुती 'विज्ञानेनात्मानं वेदयतीत्यन्तभूतायां 
तथेव निरूपणात्‌ “तस्मादन्नं ददत्‌ सर्वाण्येतानि ददाती”ति च ब्राह्मणदत्तमेवान्नं भुक्तं सज्‌ ज्ञानं जनयति तद्द्वारा सवंदानाज्‌ 
ज्ञानं ब्राह्मण एव प्रतिष्ठितमिति, अन्यान्ने तु ज्ञानादिकमन्योक्तमेव स्यात्‌ ततश्च न तद्‌ ब्रह्माज्ञानं भवेदतो भगवान्‌ प्रथमं 
ब्राह्मणस्वरूपमाह पश्चाद्‌ याचनं वक्ष्यति प्रयातेति, देवा इज्यन्ते स्मिन्निति देवयजनं यज्ञभूमिस्तेषां भेदाः श्रुतावनेके, अयथाभूते देशे 
यज्ञो न कर्तव्य इतिज्ञापनार्थाः, ब्राह्मणा एव सर्वे न तु याज्यः कश्चित्‌ क्षत्रियस्ते च स्वधमेरवदाताः, तदाहु ब्रह्मवादिन इति ब्रहम" 
वदनशीलाः, ब्रह्म बेदो वेदार्थश्र, ताहशा मुख्याधिकारिण आङ््िरसं सत्रं चतुविशतिरात्रं चत्वार! षडहा नामेति प्रसिद्ध, 
स्वर्गकाम्यये“त्य ङ्गिरसो वे सत्रमासत ते सुवगं लोकमाय”न्नितिश्रृतेः स्वर्गो भगवत आनन्दांशो भगवदवतारो 'दवेभ्यो वे स्वगों 
लोकस्तिरोभव'दित्यत्र निर्णीतोतस्ये सर्वोत्तमा? सत्रिणः। ३ ॥ तत्र गश्वा याचनं कतंव्यमित्याह तत्र गत्वेति, अस्मद्विर्साजता 
अस्मत्प्रेषिता न तु स्वतन्त्रतयान्यथा गमनेप्यपराधः स्यात्‌, स्वनाम्ना याचनीयं, तदाहार्यस्य बलभद्रस्य मम चाभिधां नाम कोतं- 
यन्तो याचत ।। ४॥ 
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(१) श्रोप्रभुचरणविरचिता श्रीटिप्पणी 


विशञतितमेऽध्यायेऽध्यायारथंसन्दभे, उभयोनिर्णयो यादृगित्यादि । उभयोर्ज्ञानकर्मणो) । भगवत्सम्बन्धं विना कर्मापि 
न सत्त्वशोधक्रम्‌। अन्यथा गोपवाक्यरेव भगवद्भावः स्याद्विप्राणाम्‌ । तथापि कर्मणो वेदिकत्वात्‌ तस्य च भगवस्येव तात्पर्यंवत्त्वात्‌ 
पर्यवसानं भक्तावेव । तदपि न स्वतः, किन्तु भक्तसङ्गादेव । भक्त्यभावे वेयथ्य च । भक्ताया इति वचनादेकस्याः प्रसङ्ग नान्या- 
सामप्यङ्गीकारः। तादृशीनामपि सङ्ग न पुंसां भक्तिः। 'गृह्हन्ति नो न पतय’ इतिवाकयं श्रुत्वा हि तत्समाधानपूर्वंकं प्रमुर्गमन- 
मेवोक्तवान्‌। सम्पन्नं च तदेव । तेनाष्यशेषतया भजनं प्रभुनं मनुते। तेन च भगवदन्तराय एव भवति । अतो न पुरुषार्थसिद्धि- 
रिति ज्ञाप्यते । अन्यासामपि स्नेहुवत्त्वेपि प्रसादविषथ एव तद्धेतुत्वेन भक्तत्वोक्त्याऽन्यभावतो वेलक्षण्यमेतद्भावे ज्ञाप्यते । तच्च 
सर्वात्मभावत्वमेवेति ज्ञेयम्‌ । पुष्टिलीलायामङ्गीकार एवात्र प्रसाद), न तु शीघं मुक्तिः। पृतनादिसाधारण्येन प्रसादविशेषोक्तिरत्र 
विरुद्धा भवेत्‌ । शरीरस्य मर्यादामार्गीयत्वेन तन्नाशपूर्वंकं देयं दत्तवानिति हृदयम्‌ । एवंरूपस्योनिर्णयोऽप्युच्यत इत्यर्थः। नतु 


'नस्वद्धा मयि कूर्वन्ती'ति प्राणवुद्धिमनःस्वात्मे'त्यादिना च स्वस्मिन्सहुजप्रियत्वोकत्या स्वेतरेषु प्रोतेरौपाधिकत्वेनापुरुषाथंत्वं स्फुट- 
मेव भगवतोक्तमिति तच्छु त्वापि कथं पत्यो गृहान्‌ गता इत्यत आहुः साक्षाद्धगवतोक्त होति । यया यथावत्‌ तात्पर्यज्ञानपुर्वक 
पुर्वमेव न भासत इत्यर्थः । गोपद्वारा ब्राह्मणेभ्यो यदूक्तं तत्परस्परोक्तम्‌ । उत्तमाधिकाररहितानामिति शेषः । एतच्च 'प्रायःश्रते'ति- 
एलोकविवरणे स्फुटीभविष्यति । ननु देहत्यागोत्तरावधिकोत्कटभावो$वश्यं पूर्वमप्यच्येषामपि ज्ञातः सम्भवतीति कथं प्रतिबन्धकरण- 
मुपपद्यत इत्यत आहुः स्त्रिया भाव इति । परः सर्वासां पत्नीनां भावेभ्य उत्कृष्टः सर्वात्मभाव इति यावत्‌ । स्त्रिया उत्तमनायिकाया 
भावस्तथा। ययापुवं न भासत इत्यर्थः । वस्तुन एव तथात्वादिति भावः। यद्दा। तहि पत्नीनां परम्परोक्तभानं कथमित्यत आहुः 
स्त्रिया भाव इति । यथा प्रभुवाक्यं दुर्बोधम्‌, तथा तत्रीणां भाव एवोत्कृ्ट इत्यर्थः । तथा च प्रियसम्बन्धिवार्ताश्रवणजनितोत्कट- 
भावेनेवागता?, न तु वचनतात्पयं ज्ञात्वेति भावः। जात्यभिप्रायेणेकवचनमुक्तम्‌। यद्वा । ननु 'प्रसीद'न्नितिवाक्यातप्रसादस्तस्याम- 
वश्यं वाच्यः। स च देहत्यागः सद्योपुक्तिवेति न वक्तमुचितम्‌। एतयो? पुदनादिसाधारणत्वादन्यस्य स्पष्टतयावुक्तत्वातु तत्कार्यं न 
किञ्ित्पश्याम इत्यत आहु? स्त्रिया भाव इति । यथा व्रजसीमन्तिनीनां तथास्या अपि भावः पर? सर्वोत्कृष्ट सर्वात्मभावरूप 
इत्ययंः। तथाच यथंतासु लीलां कृतवानेवमेवास्यामपीति । मर्यादामार्मीयत्वाद्देहो नाशितः। यदोयमत्रागता स्यान्न निवर्तेतव, 


सर्वात्मभाववत्त्वात्‌ । अतोत्र प्रतिवच्धकं मर्यादादेहुं नाशयित्वा नीतवानित्ययमेव प्रसादः । अन्यथा 'ये यथा मा? मिति प्रतिज्ञा न 
संगच्छेतेति भावः । यद्वा । नन्वेकस्यामेव प्रसादे को हेतुरत आहुः स्त्रिया इति । परः सर्वासां भावेभ्य उत्कृष्टोऽस्या भावोऽतस्तथे- 
त्यथेः ॥ ०॥ भक्ताया विप्रभार्याया इत्यस्य विवरणे, ज्ञानं हि ब्रह्मात्मकमित्यारभ्य कार्यक्षमं भवतीत्यन्तम्‌ । अत्रायमाशयः । 
पूर्वाध्याये हि सर्वमत्रत्यं भगवदर्थेमिति ज्ञानवुपदिष्टम्‌ । एवं सति ध्वविनियोगानहुंत्वज्ञानेन वस्तुमात्रे तथाकरणे व्यवहारविरोधेन 
च लीलाविरोधः स्यात्‌ । अत एव क्षृन्निवारणस्यावश्यकत्वेन भगवदीयवस्तृपयोगभिया नतनप्रार्थनम्‌। अन्यथा फलादिभ्य एव 
तत्सम्भवेप्रार्थेनं व्यथ स्यात्‌ । तेन यदुवय्रोगकरणे प्रभोरिङ्ितमस्ति तस्य तथाकरणम्‌ । यत्रातथात्वं, न तत्र तथेति ज्ञानमपेक्षितम्‌ । 
तत्रापि यदीदं मयेव सोक्तव्यमित्याग्रहः स्यात्तदेव वाललीलायां रस) स्यात्‌, अभ्यथा शान्तरसमध्यपातितवेन रसाभास? 
स्यात्‌ । इदं चोपदिष्टज्ञाने जाग्रति न सम्भवतीति प्रथमं छोकानुरूपं पर्यवसानतो भगवद्गामि यज्ज्ञानं तद्यतो भवति तदिदमन्नमिति 
तथोक्तवान्‌ । अन्नस्वामिनां बहिनुंखत्वात्‌ समपंणकर््रीणां च भक्तत्वादुभयत्वं तस्येति । अन्नस्य ज्ञानपोषकत्वं श्रतिसिद्धम्‌ ॥ २॥ 


( ३ ) श्रीमहल्लममहाराजकुतः श्रीसुबो विनो लेख: 


विशेध्याये कारिकायां कम ति विप्रतत्पत््योमर्यादापुष्टिभेदेन द्वियिधे कमंज्ञाने उक्तवानित्यर्थः ॥ ० ॥ राम रामेत्यस्या- 
भासे कतार्था भवन्तीति कृतः साधित? सवं पराथ कुर्यादिति भगवदुपदिष्टोर्थो येस्ताहद्या भवन्तीत्यर्थः, व्याख्याने, अयं होति 
प्रयमचरणीयपदत्रयस्याथंत्रयमुक्त, प्रथमरासपदेन योगिरमणस्थानत्वाद्‌ ज्ञानात्मक उक्तः, हितोयेन सङ्खुर्षणत्वाच्‌ श्रतिरूपः, 
महावोथेत्यनेनावेएयरुक्तः महासामथ्यंस्यावेशकायंत्वात्‌, सदानन्देति भातृव्यत्वेन दुष्टत्वात्‌ सत्तिरोभावो दुःखस्वरूपत्वादानन्दतिरो- 
भावः, अभावः प्रतियोगिनेव नाश्यो भवतीति एवकारः, अस्या? दुष्टत्वे प्रमाणत्वेन श्रुतिरुक्ता, एषेत्यत्र स्वीत्वमक्षरार्थस्तदाभास- 
माहुः स्त्रीनिवारणे इति, विद्यया स्त्रियेति सवं भगवदीयमितिज्ञानमुपदिष्टं, तथा च पारतन्त्र्यं तथेतरदितिवाक्याद्‌ भगवदधीन- 
्वलक्षणत्रीत्वं ज्ञाने प्रकारतया वर्तते, तथा च ज्ञानस्य विषयाकारत्वातु स्त्रीत्यर्थः, अग्रपश्चा-द्भावेनेति पूर्वस्य संसारस्य नाश 
उत्तरस्य चानुत्पाद? स्यादित्यथः॥। १॥ इतीत्यत्र ज्ञानाद्युपायेन शान्तिविज्ञापितत्वात्‌ तदनुरूपं सामर्थ्यांननुरूपं च याचनोप- 
देशनमिति तत्र विशेषणयोहुतुत्वं न सम्भवतीति अपिशब्दार्थपरतया व्याचक्षते विज्ञापितोपीति, विज्ञापनसामर्थ्यंयोरनतुरूपमपि 


याचनोपदेशं देवकीसुतत्वाद्‌ भक्तायाः प्रसादाथं कृतवानित्यर्थः ॥ २॥ प्रयातेत्यत्र अतस्ते सर्वोत्तबा इति, स्वर्गकामनायामपि 
तस्य भगवदानन्दांशत्वेन कमणो विक्रतत्वाभावा दित्यर्थः ॥ ३ ॥ 





८५२ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्के. १० पु. झ. २३ श्लो. १-४ 


( ४ ) श्रोमद्दीक्षितलालुभट्टयोजिता श्रीसुबोधिनीयोजना 


विशत्यध्यायार्थोक्तौ कर्मज्ञाने वेदिके त्विति "इत्युक्ता यज्ञपत्व्यस्ता यज्ञवाटं पुनगंता! ते चानसूयव? स्वाभिः ज़ोधिः 
सत्रमपारय'न्नितिवाक्योक्तं वेदिकं कर्म, देश” कालः पृथग्‌ द्रव्यं मन्त्रतन्त्रस्विजोग्नय?ः देवता यजमानश्च क्रतुधर्मश्च यन्मय' इति- 
वाक्योक्तं वेदिक ज्ञानं विशात्यध्याये उक्तवानित्यर्थः । साक्षाद्‌ भगवतोक्तं हीति इदं स्फुटं टिप्पण्यां, स्त्रिया भाव इति एतत्तु 
बहुप्रकारेण स्फुटीकृतं टिप्पण्याम्‌॥ ०॥ राम राम महावोयेत्यत्र रामपदनिरुक्तौ “रमन्ते योगिनोनन्ते' इतिश्रुतिरुपन्यस्ता, यच्च- 
पीयं श्रतिः रामतापनीये वतंते इति रघूवरविषयकास्ति न बलरामविषयका तथापीति रामपदेनासौ परं ब्रह्माभिधीयत’ इतिपर- 
ब्रहवाचकत्वमस्याः श्रुतेह श्यते, प्रकृते बळरामे पूर्णपुरुषोत्तमावेशात्‌ पुरुषोत्तमत्वमेवास्तीत्यष्या? श्रुतेबंलदेवेप्युपन्यासो युक्त एवे- 
त्याकलितव्यं, बळरामे पुरुषोत्तमावेशे कि प्रमाणमिति चेच्छयतां भगवता बलदेवं प्रति वृन्दावनस्य वृक्षपश्वादिस्वरूपं निछ्पयता 
गोप्योन्तरेण भुजयोरपि यत्स्पृहा श्री'रितिभगवदेकभोग्यायाः श्रीलक्ष्म्याः स्पृहानिरूपणं मानं भगवदेक्रभोग्यानां श्रीगोपिकानां 
भुजान्तःसम्बन्धनिरूपणं च मानमितिबोद्धव्यं, अतो यथात्मनि रतिरित्यादि आत्मनि स्वस्मिन्‌ रामस्वरूपे एथास्माकं रतिभंवति 
तथा कर्तव्यं, यतस्त्वयि रामे रतिर्योगिनामेव भवत्यतो वयमपि योगयुक्ताः कतंव्याः, योगे हि क्षुत्पिपासापारतन्त्र्यं निवतिष्यत 
इतिभावः ॥ १ ॥ संसारस्याग्रपश्चा-द्भावेनेति ज्ञानोपदेशेन संसारे निवर्तनीये अग्रपश्चा-द्भावेत्र संसारगमनं भविष्यति नतु 
युगपदितिक्रमेण संसारधर्मा निवतंनोया इतीच्छया ज्ञानोपदेशं न कृतवानपि तु पुरुषभिक्षामुपदिष्टवानित्याहुर्भगवांस्तवित्यारभय 
उक्तवानित्यन्तेन, ततः सम्प्रदायोच्छेदश्चेति सत्सङ्गाभावे भक्तिमागंसम्प्रदायोच्छेदो भवेदित्यर्थः, सत्सङ्ग न विनोद्धवे'त्येकादशः 
स्कन्धे उद्धवं प्रति भगवद्वाक्यात्‌, ननु भिक्षार्थगमने गोपानां दीनता भविष्यतीत्याशङ्व्याहुरभिमानाभावाद्‌ दी नता तु नास्त्येवेति, 
समानस्याग्रे याचने दीनता भवति अभिमानस्य विद्यमानत्वात्‌, एतेषां दीक्षितानां पूज्यत्वात्‌ पूज्ये चाभिमानस्याभावाद्‌ दीनता 
नास्तीत्यर्थे,, ननु वस्तुतो दीनताया भभावेऽपि लोके तथा प्रसिद्ध्या दीनता स्यादित्याशङ्क्याहुर्भगवत्कृषया नापि लोके इति, 
भक्ताया विप्रभार्याया इत्यस्य विवरणे ज्ञानं हि ब्रह्मात्मकमित्यारभ्य कार्यक्षमं भवतीत्यन्तं एतस्या ्थष्टिप्पण्यां स्फुट! ॥ २-३॥ 


( ५ ) भगवदीयनिभंयरामनिमिता भीसुबो घिनीकारिकाव्याख्या 


विशाध्यायारम्भे कमंज्ञाने इति का» २०३९-२०४३ । कर्मज्ञाने इति विप्रतत्परन्योमंर्यादापुष्टिमेदेन विविधे कमंज्ञाने 
उक्तवानिप्यर्थः, ननु ““नन्वद्धा मयि कुर्वन्ती”त्यादि भगवद्वाक्यं श्रुत्वापि कथं पत्न्यो गृहान्‌ गता इत्यत आहुः साक्षाद्धगवतोक्त 
हीति, यथा यथावत्‌ तातपर्यंज्ञानपूर्वेकं पूर्वमेव न भासते इत्यथेः, गोपढ़ारा ब्राह्मणेभ्यो यदुक्तं तत्‌ परम्परोक्तं तदपि उत्तमाधिः 
कारहीनानां पूवं न भासते इत्यर्थः, ननु पत्नीनां भगवद्विषयकात्य॑तिशयं दृट्वा देहस्पागसम्भावनायामपि कथं प्रतिबन्धकरण मुपपद्ते 
इत्यत आहुः स्त्रियाभावस्तथापर इति, परः सर्वासां पतनीनां भावेभ्य उत्कृष्ट) स्त्रिया उत्तमनायिकाया भावो यथा पूवं न भासत 
इत्यर्थः, वस्तुन एव तथात्वादितिभावः, एतच्च टिप्पण्यां प्रकारचतुष्टयेन व्याख्यातम्‌ ॥ ०॥ राम राम महावीयत्यत्र रमन्ते 
योगिनो ह्यस्मिन्‌ चिदानन्दे परात्मनि इति रामपदेनासौ परंब्रह्माभिधीयते यद्यपीथं श्रुती रामतापनोस्था दाशरयिविषया 
तथापि बळदेवेपि पुरुषोत्तमावेशेन परब्रह्मत्वादुदाहृता, पश्चमस्क्रन्धनिबन्धे “रामः कदाचित्‌ पुरुषोत्तम’ इत्यादिना दाशरबेरपि 
पुरुषोत्तमत्वं निर्णीतं, नवमस्कन्धेपि “अथवा रघुनाथो हि पुरुषोत्तम उच्यत” इति ॥ १॥ 


गोस्वामिश्रीगिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनी 


त्रयोविशे स्वपुर्णस्य कृष्णस्य जगदीशितुः । कृपया विप्रपरनीभ्यो ह्यन्नयाचत्रा निरूप्यते ॥ १॥ 


गोपवाक्यमाह - रामरामेति । ज्येष्ठत्वात्‌ प्रथमं रामसम्बोधनम्‌ । वीप्सा आदरार्था । 'बाधानिवतंने सामथ्यं तवास्ति' 
इत्याशयेन सम्बोधयन्ति -हे महावोर्येति। “क्षुत्‌ खलु वे मनुष्यस्य भ्रातृव्य' इति श्रुतेः 'क्षुधोऽपि शतरुत्वात्‌ सर्वंशत्रुविनाशकस्य 
तव क्षुन्निवतंकत्वमप्णावश्यकम्‌' इत्याशयेन कृष्णं सम्बोधयन्ति-हे कृष्ण ! हे दुष्टनिबहंणेति । एषा क्षत्‌ नोऽस्मान्‌ बाधते पीडयति, 
अतस्तस्या? शान्ति निवृत्ति कतुं युवामहंथः ॥ १ ॥ इत्येवं गोपेविज्ञापितः क्षन्नितृ्यर्थं प्राथितो भगवानु देवकीसुतः कृपालुः कृष्णः 
भक्ताया विप्रभार्याथाः प्रसोदन्निदमन्रवीत्‌ । 'भक्ताया’ इति प्र तादे हेतुः सूचितः ॥ एकवचनं तु सद्यः सायुज्यं गता तदभिप्रायेण, 
जात्यभिप्रायेण वा ॥ २॥ भगवद्वचनमाह--प्रयातेति द्येन । हे गोपाः! ब्रह्मवादिन? वेदार्थोपदेष्टारो ब्राह्मणा? स्तर्गकाम्यया 
स्वगंध्रावीच्छया आङ्किरसं नाम सत्त्रं यागमासते अनुतिष्ठन्ति, तद्देवयजनं यज्ञवाटं प्रयात गच्छत। तत्प्रसिदधि द्योतयति 
हीति ॥ ३॥ तत्र गत्वा च तेभ्य ओदनं याचत । एवमुक्तेऽपि याचने विलज्जमानान्‌ हृष्ठा5ह -अस्मद्विर्साजता इति । भावाभ्यां 
प्रहिता, भतो युष्माकं का तत्र लज्जेत्याशय) । ननु "एवमपि युवां को वा जानाति? याचनं तु साक्षादध्माकमेव, भतो लज्जा 


कुतो न १” तत्राहु--आयंस्य रामस्य मम चाभिधां नाम कीर्तयन्त इति । “तथाप्यपात्रस्वं मत्वा कथं दास्यन्ति’ इत्याशङक्याह-- 
भगवत इति।। ४ ॥ 





तक. १० पू. अ. २३ श्लो. १-४ | झनेकव्याख्यासमळङ्कुतं म्‌ ८५२३ 


अन्विताथंप्रकाशिका 


त्रयोविशे यज्ञपत्त्यनुग्रद्दोन्नाथंनामिषात्‌ । अनुतापस्तत्पतीनां तत्र इलोका मुजेषवः ( ५२ ) ॥ 
उवाचपः्चकं ( ५ ) सार्द्धाः शरवाणा ( ५५॥ ) अनुष्टुभः ॥ २३ ॥ 


रामेति ॥ हे रामेत्यादिसम्बुद्धयः । एषा क्षुत्‌ नोऽस्मान्‌ बाघते अतस्तध्याः शान्ति कतु युवामहंथः ॥ १ ॥ इतीति ॥ 
इत्येवं गोपविज्ञापित? प्राथितो भगवान्‌ देवकीसुतः भक्ताया विप्रभार्यायाः प्रसीदन्निदमब्नवीत्‌ । एकत्वं जात्यभिप्रायेण सद्यः सायु- 
ज्याभिप्रायेण वा । एकस्यास्तु भविष्यन्तीं दशमीं दशामनुस्मृत्य प्रकर्षेण सीदन्निति द्वितोयस्याप्यर्थस्य लाभाय एकत्वमिति 
केचित्‌ ॥ २ ॥ प्रयातेति ॥ हे गोपाः ! यत्र ब्रह्मवादिन? ब्राह्मणा? स्वर्गकाम्यया स्वगंप्राह्षीच्छया आङ्गिरसं नाम सत्त्रं यागमासते 
अनुतिष्ठन्ति तत्‌ देवयजनं यज्ञवाटं प्रयात गच्छत ॥ ३ ॥ तत्रेति ॥ हे गोपाः ! आवाभ्यां विसजिताः प्रहिताः अतो युष्माक का 
लज्जा । यूयं तत्र गत्वा भगवत आर्यस्य बलदेवस्य मम च अभिघां नाम कोतंयन्तः सन्तः ओदनं याचत ॥ ४ ॥ 


श्रीगोपालानन्दमुनिविरचितं निगुढाथंप्रकाशव्यास्यानम्‌ 


इदानीं त्रयोविशाध्याये ऋषिपत्नीनामनुग्रहस्तत्पतीनां पश्चात्तापश्च प्रोच्यते । दुष्टानां निबहणनाशक क्षुत्क्षुधा रामेति 
वीप्स्या तु क्षुत्पीडनेन बोध्या ॥ १॥ विप्रभार्याया इत्येकवचनमाषं।। २ ॥ देवानां यजनं यज्ञोऽस्त्यस्मिस्तत्‌ देवयजनं यज्ञस्थानं 


प्रयात यत्र ब्रह्मवादिनः ब्रह्मणि वेदे वादा? ये फलवादास्तद्व त? वेदकर्मफलासक्ताः अतः स्वर्गस्य काम्यया इच्छया आंगिरसं नाम 
| यज्ञमासते कुवतीत्यर्थ: ॥। ३॥ आवाभ्यां विसज्जिताः प्रेषिताः भार्यस्य रामस्याभिधां माम्‌ ॥ ४॥ 


भगवत्प्रसादाचा यंविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 
अन्नयाचापदेशेन त्रयोविशेऽथ गोपकः । द्विजस्त्रयनुग्रहात्‌ कृष्णो दीक्षितांस्तानतापयत्‌ ॥ ।। 


इदमन्न वन्निति यदुक्‍तं कि तदित्यत्राह । राम रामेति। हे महावीयें, हे राम हे राम, हे दुष्टनिवर्हण दृष्टजनविनाशकारक, 
हे कृष्ण, नोऽस्मान्‌, एषा क्षुट्‌ बाधते वे । तच्छान्ति तस्याः क्षुधः शान्ति कत्त्‌, अहंथः युवां समथौः भवथः।। १ ॥ इतीति। 
इतीत्थं, गोपे? विज्ञापितः विवोधित?, देवकीसुत? भगवान्‌ कृष्णः, भक्ताया? विष्रभार्यायाः, विप्रभार्यांया इत्येकवचनं जात्यभिप्रायम्‌ । 
विप्रभार्याणां, प्रसीदन्‌ ता अनुजिघृक्षुरित्यर्थः । इदं अब्रवीत्‌ ।। २॥ तदेवाह । प्रयातेति। ब्रह्मवादिनः ब्राह्मणाः, देवा इज्यन्ते 
पुज्यन्तेऽस्मिन्निति देवयजनं, आङ्गिरसं नाम आङ्गिरसास्यं, आङ्गिरसेन वृहस्पतिना प्रोक्तं वा, सत्त्रं वृहस्पतिसवनाभिधं याग- 
मित्यर्थः । स्वर्गकाम्यया स्व्गंप्राीच्छया, आसते अनुतिष्ठन्ति हि । तत्र प्रयात गच्छत ॥ ३॥ तत्र ति। हे गोपाः, तत्र थज्ञवाटे 
गत्वा, अस्मद्विसजिता आवाभ्यां प्रेषिता? सन्त, आर्यस्य बलस्य, भगवतः मम च, भअभिघां नामधेयं, कोत्तंथन्तः रामकृष्णाभ्यां वयं 
प्रेषिता भवाम इति कथयन्त? सन्तः, ओदनं भक्तं, याचत याचध्वम्‌ ॥ ४॥। 


श्ोहरिसुरिविरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 
आद्ये ध्यानमवोधि भूरि यजनं त्रेता युगे द्वापरेहयेर्चा चरमे प्रशस्तमनिशं श्रीशाभिधाकीतंनम्‌ । 


तेषामाद्यतृतीययोनिगदितौ धर्मों स्फुटं प्राक्तनेइयध्यायेऽत्र कलिस्थसत्पथसमुर्लेखो बुधेबु घ्यताम्‌ ॥ १॥ 
राम रामेति 3 १०.२३ १. 


ये येऽस्मानपकरतुंमुदूगतधियो दुर्दानवा नाशतस्ते सर्वेऽपि विभो सपद्य॒पशमं नीता वलेन त्वया। 

भूयो नाशितयाऽनया तु बहुधा बाधा क्षुधा दीयते तत्तच्छान्तिकृतेऽपि चिन्तय तथोपायं विना नाशनम्‌ ॥ २॥ 
यच्छान्तावस्ततन्द्र' भुवि सकलजनो यत्नवानप्यनीशो यां जेतु मुर्धरचत्तास्तृणजलपवनाग्भक्षिणस्तापसोघाः । 
तामेतां दुष्करान्तां क्षुघमतनुमपाकतुंमेको न चालमित्यन्त श्विन्तयन्तस्तदुभय-पुरतश्चक्र रभ्यर्थनां ते | ३॥ 
नेषा क्षुद्र रिरूपा यदुदरगतया स्थीयतेऽस्मासु नित्यं यत्तुष्टौ पुष्टिभाजो वयमपि च सदा या जगद्बृत्तिहेँतुः । 
मित्रीश्ूताऽपि ऽस्मिन्‌ यददयहूदया पीडयत्यस्ततन्द्र' तत्तत्त्वज्ञो बलः स्याद्‌ यदूपति रथवेत्याशयात्तौ समुचुः ।। ४॥ 
प्रसीदन्निति १ १०.२३.२. 


क्ष्धो निर्वाणार्थं कुतबहुलयत्ना ब्रजजना? क्षुधार्तोऽपि श्रीशो हिजवरवधूक्षेमहगभूत्‌ । 
स्फुटं तद्वात्सल्यं स्वकमक्कत भूमौ यदनिशं न मे क्षुद्धा तृड वा निजजनपरित्राणसमये॥ ५॥। 
प्रयातेति ३ १०.२३-३. 


कालिन्दोपुलिनोत्थितस्य च वनोद्भूतस्य वह्वे? पुरा नासीच्छान्तिरनाशनात्तदधिकक्र रस्त्वयं जाठरः । 
शान्तः स्यान्न विनाशनं क्वचिदपीत्यालोच्य मन्ये प्रभुस्तच्छान्त्य कृतवांस्तदा तदशनोद्योगं वयस्यः सह ॥ ६॥ 
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हृढ्दासनाशनायेकः शक्तो भक्तसमागमः । स्फुटीकुर्वन्‌ प्रभुभक्तप्राप्त्येतान्‌ विनियुक्तवार्‌ ॥ ७॥ 
अस्मास्वियं रतिरिहास्य जघन्यभाक्षु विप्रेषु साऽस्य कियतीति न तकयामः । 
तदभ्रान्तिमेवमपह्तु -मचिन्त्यशक्तिस्तान्‌ प्राहिणोत्‌ कलपितु स्वमिहात्मवश्यम्‌॥ ८॥ 
जानन्नप्यन्तरात्मा द्विजवरकरतो लभ्यते नात्नमेभिर्यत्तत्र प्राहिणोत्तान्‌ द्विजसदसि सखीस्तत्र भात्याशयोऽयम्‌। 
वक्तारो ब्रह्मवार्ता सदसदमतयो ये च यज्ञव्वजा ये तेषां श्रद्धा न कुस्मिसफलमपि न मत्प्रीतिरित्यत्र बोध) ॥ ९॥ 
तत्र गत्वेति १ १०.२३.४. 
प्रणवाद्या दमध्याक्ता नान्तवर्णावलिद्विज? । ज्ञाता न वेति विज्ञातृमूचे ह्योदनमेव तान्‌ ॥ १०॥ 
भोगिनश्चेद्रामनाम्नि भक्ताश्चेन्नाम्नि ते मम । द्धालवो भविष्यन्तीत्यवोचन्नामनी द्योः॥ ११॥ 
न मे ज्ञानं लोके कलियुगभवे व्यापकतया न वा सङ्गित्वेन स्फुटमपि न वे चित्सुखतया । 
कदाचिज्ज्ञाता चेत्कलयति स मामीशमभिधास्वरूपेणेवेति स्फुटमक्कत विप्रष्वपि हरि, ॥ १२॥ 
कुष्ण प्रिया 
ग्वालबाल कहने लगे--हे हमारे प्यारे बलराम ! आप तो महाबली हो, और प्यारे श्रीकृष्ण बड़े-बड़े दुष्ट देत्यो के निकं- 
दन करने वाळे हो हमको इस समय बड़ी भूख लगी हे । कृपा करके इस भूल की शान्ति का कुछ उपाय कीजिए ॥ १॥ श्रीशुक 
देवजी ने कहा-महाराज ! गोपों के यह प्रार्थना करन पर, देवकीनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अपनी भक्त विप्रभार्या पर अनुग्रह 
करने के लिए इस प्रकार कहा ॥ २॥ प्यारे मित्र ! यहाँ से थोड़ो ही दूरी पर वेद निपुण विप्रवर स्वर्गं की कामना से भाङ्गिरस 
नाम का यज्ञ कर रहे हैं। तुम लोग उस देवयजन शाला में जाओ ॥ ३॥ हे प्यारे गोप! हमारे द्वारा भेजे हुए आप उस यज्ञ- 
स्थान में जाकर, मेरे बड़े भया श्रोबलभद्रजी का और मेरा नाम लेकर कुछ थोड़ा सा भात भोजन के लिए माँग लाओ॥ ४॥ 


इत्यादिष्टा भगवता गत्वायाचन्त ते तथा । कृताञ्जलिपुटा विप्रान्‌ दण्डवत्‌ पतिता भ्रुवि ॥ ५॥ 
हे भूमिदेवाः शृणुत कृष्णस्यादेशकारिणः। *आप्ताञ्जानीत मद्रं वो गोपान्‌ नो रामचोदितान्‌ ॥ ६ ॥ 
गाथ्वारयन्तावविदूर` ओदनं रामाच्युतो वो रूपतो बुञ्चक्षितो । 
~ ० ०५ शिं Ce ~ ८: 
तयोदिजा ओदनमर्थिनोयदि श्रद्धा च बो यच्छत धर्मवित्तमाः ॥ ७॥ 
दीक्षायाः पशुसंस्थायाः सोत्रामण्याश्र सत्तमाः । अन्यत्र दीक्षितस्यापि नान्नमःनन्‌ हि दुष्यति ॥ ८ ॥ 
कर्दंसक्षमा 
न्वयः--इति भगवता आदिष्टा? ते तत्र गत्वा भुवि दण्डवत्‌ पतिता? कृताळ्जलिपुटाः विप्रान्‌ अयाचत हे भूमिदेवा 
अ्जुणुत न? गोपान्‌ कृष्णस्य आदेशकारिण! रामचोदितान्‌ प्राक्षान जानीत, व? भद्रम्‌ अस्तु ॥ ५-६ ॥ हे धर्मवित्तमाः ! अविदूरे ग 
चारयन्तो बुभुक्षितो रामाच्युतो व? ओदनम्‌ लषत?, हे द्विजाः! यदि वः श्रद्धा न ( स्वक्रीयः्चान्नं भवेत्‌ ) अथिनोः तयोः मोदनम्‌ 
यच्छत ॥ ७॥ हे सत्तमा? पशुसंस्थाया? दीक्षाया? सोत्रामण्या? च दीक्षायाः अन्यत्र, दीक्षितस्य अपि अन्नम्‌ न दुष्यति ॥ ५॥ 
श्रीधरस्वामिविरचिता भावाथंदीपिका 


अविदूरे वर्तमानौ संतो वो यदन्न तल्लषतो$भिलषत! । वः ओदनं श्रद्धा च यद्यस्ति तहि यच्छतेति॥ ७॥ दीक्षिता 
वयमभोज्यान्ता इति वदिष्यंतीति स्वयमेवाशंक्याहु? । दीक्षाया आरभ्याग्नीषोमीयपश्वालंभनात्पू्वं दोषः न ततोऽच्यत्र। तथा 
सोत्रामण्याश्रान्यत्रान्यदा ।। ८ ॥ । 


श्रीवंशीधरकृतो भावाथंदीपिकाप्रकाशः 


ते गोपाः। यथा भगवतोक्त तथा तेन प्रकारेण ॥ ५ ॥ 'भूमिदेवो द्विजोत्तमः’ इति हलायुधः । आदेश आज्ञा ॥ ६॥ तनु 
तो न ब्राह्मणी कथं ब्राह्मणभोजनात्पूव ताभ्यां दास्यामस्तत्राहुः - बुभुक्षितौ । 'अन्नस्य क्षुक्षितः पात्रम्‌? इति स्मृति जानीथवेति 
भावः । किमप्यवदतस्तान्पुनराहुः-हे द्विजास्तयोरथिनोर्वो यदि श्रद्धा तहि यच्छत नी चेन्नेति ब्रत, वयं परावृत्य याम इति 
भाव) । धमंवित्तमा अत्रान्वयव्यतिरेकयोधर्माधमौं वयं पुनः कि ब्रम इति भावः । श्लेषेण ययोर्नाम्नैव सरवेजगदप्यतिद्रतीभूयातु- 
रज्यति तो रामक्ृष्णावत्तिक्षुधात्तावादिनावपि श्रुत्वा यत्तृष्णी भवथ अतो यूयं द्विजा? वितृद्धयजाता एवेत्याक्षेपश्च । धम्मंवित्तमा इति 


१. प्राप्ता-श्रीधर, घंज्ञी, वीर, विज, । २. न्तौ न विदु-गो. प्रो, टी, । 
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विपरीतलक्षणया । यद्ा-'धर्मो धर्मविदुत्तमाः' इति सहस्रनामसु धर्मविद्वरिस्तस्य तमोऽज्ञानं येषां ते तथा । सान्तानामदन्तत्वादा- 
बत्वाद्वा रूपसिद्धेः हरिविमुखा इत्यर्थः। 'श्द्धास्तिक्याभिलाषयोः' इति यादव? ॥ ७॥ 'दीक्षितान्नं न भोक्तव्यम्‌’ इति शात्राद- 
भोज्यान्नाः । आरभ्य प्रारभ्य । ततोन्यत्र पश्चाळंभात्परत्र कर्मातरे। “आग्नीषोमीयं पशुमालभेत” इति विहिता पशुसंस्या, “सोत्रा- 
मप्यां सुराग्रहान्‌ गृह्णाति” इति विहिता सौत्रामणिस्ताभ्यामन्यत्रेत्यर्थः । दीक्षानंतरं पशुसंस्थायाः आग्नीषोमीयपश्चालंभनातपूर्वेमेब 
दोषः न ततोन्यत्र “कर्मातरे प्रवृत्तस्या अन्नमश्नन्न दुष्यति’ इति । पशुसंस्था चेदानीं जातेवेति भावः । सौत्रामण्यां तु सवँदेव दुष्यती- 
त्यर्थः ।। ८॥। 


श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता वेष्णवतोषिणी 


इत्यादिष्टा इति तदादेशगौरवेणेवेत्यर्थः । याज्ञिकानां दोशशील्पं विशेषयितु तेषां सोशील्यमाह-क्ृतेति ॥५॥ हे 
भूमिदेवाः ! इति भत्रत्मा सम्बोधनं स्वभावतः कृष्णप्रधानचेतस्त्वेनाहुः-क्कष्णस्येति । श्रीकृष्णो क्तिक्रमविस्मृतिमभिनीयाहुः रामेति । 
तत्र प्रेषणे तु रामादेश एव मुख्य इत्यर्थः। अत एव तस्सम्वरणाथं मध्यं भद्रं व इति स सम्ञ्रमादरोक्तिः॥ ६॥। किमथ प्राताःस्थ 
तत्राह -गा इति। ननु, कथमविदूरे तौ तदाहुः गाश्चारयन्ताविति । मातरक्षाये तत्रान्नार्याऽऽगमनं परिहृतं अन्नमिति स्वामिपाठः 
ओदनमिति पाठो बहुत्र अर्थस्तु समानः भिस्सातत्री भक्तमन्धोन्नमोदनो खी स दीदिविः” इत्यमरः यहा कृतो बुभुक्षितौ तत्राहुः 
गाश्रारयन्तौ गोचारणेन तत्र च दूरागमनेन परिश्रमादित्यर्थः। बुभुक्षिताविति तयोरेव वुभुञ्जयान्नप्रात्िसिद्धेः। यद्वा, तो कुतोऽत्र 
| तत्राहुः, गा इति । तौ विना गवां रक्षा न भवेदिति भावः । ननु, सम्प्रति कुत्र तौ तिष्ठतः तत्राहुः अविदूरे प्रायो निकट 
एवेत्यर्थः । इदं निजवचनप्रामाण्याय तेषां सङ्कोचनाय च रामाच्युताविति ब्राह्मणेभ्यो भयेन ज्ये्ठक्रमेण नि्दिदष्ट लोकरमणात्‌ 
रामः स्वंगुणात्‌ च्युतिरहित इति माहात्म्यमन्नलब्धये ध्वनितं वो युष्माकमेवान्नमिति तदितरान्तं निरस्तम्‌। ननु, तथापि सत्र 
परित्यज्य गन्तुः न शक्यते तत्राहुः थच्छत अस्मास्वेव समप्पेयतेति यद्यस्तीति विनयः अथ च सतोऽथिभ्योऽप्रदानमभ्रमं इति गूढो 
भावः अत एवाहुः धर्मवित्तमा इति तमप्प्रत्ययः स्तूत्यर्थमेव नतु तत्त्वतः धमंतत्वाज्ञानात्‌ एवमग्रे सत्तमा इति च ॥ ७॥ दीक्षाया 
इत्याद्यक्तिः तेषां स्वाभाविकपाण्डित्यं व्यनक्ति अतः पशुसंस्था च जातेति अनुष्ठानबिशेषेण परिचितं हीति शाल्प्रसिद्धया निश्चिन्वन्ति 
स्म दीक्षामारभ्य पशुसंस्थातः पूर्व दुष्यति ततोऽन्यत्र ततःपरं न दुष्पति सौत्रामण्याश्चान्यत्र न दुष्यति सौत्रामण्यां तु दुष्यतोत्यर्थः । 
तदेवमपरमपि समयासमयादिविचारं जानन्तं एव याचामह इति भाव) ॥ ८॥ 























श्रीसनातनगोस्वामिकृता ब॒ हद्वेष्णवतोषिणी 


इति भगवतादिष्टा इति तदाज्ञापालनस्यावश्यकत्वादित्यर्थः । तथेति यथा तेनादिष्टं तेनेव प्रकारेणेति गोपानां तेष्वना- 
रमालक्ष्य ब्राह्मणान्‌ प्रति भवत्या घ्रणामादिकमपि तेनंवादिष्टमिति बोघयति; यद्वा, श्रीवंष्णवप्रवराणां तेषां स्वभावतो विप्रेषु 
भक्तिरस्त्येव, ततश्च तथा तेन नामकीर्तनादिप्रकारेण भयाचन्तेति॥ ५॥ तदेवाह--हे भूमीति ! हे भूमिदेवा इति भवत्या वित्रार्णा 
सम्बोधनम्‌, यद्यपि आय्यंस्येति श्रीकृष्णेनादौ निर्दिष्ट तथापि तेषां स्वभावतः कष्णे भक्तिविशेषेण क्रषणस्यादेशकारिणः सेवकानिति 
प्रागुक्तिः, प्राधान्‌ आगतान्‌ तच्छुवणे आदरमनालक्ष्य तेषां महापराधं मत्वा कृपया क्षेममाशासते-वो भद्रमस्त्विति । यद्वा, भवत्युक्ति- 
स्वभाव एव याचकरीत्यतुसाराद्वा। ननु कुष्णसेवका युयं कथमत्रागताः ? तत्राहुः-रामेति । कृष्णाज्ञया रामेण प्रेषणादित्यथंः । 
एवमात्मनां श्रीकृष्णरामानुगत्वं तथा कृष्णे भक्त्याधिक्यं तथा कृष्णस्य माहात्म्यश्च रामतोऽधिकं बोधितम्‌ । यद्वा, कृष्णस्यादेश- 
कारिण इति कृष्णादेशेन रामेण चोदिता इति रामप्रेरणया च प्रात्मानित्यर्थः । एवं द्वाभ्यामेव प्रेषणं ज्ञापितम्‌, तथापि कृष्णादि्ट- 
क्रमातिक्रमस्तेषां कृष्णे भक्तिस्वभावादेव कृष्णरामनाम्नो रन्वर्थंतया, किंवा, तत्तत्संज्ञयंव माहात्म्यभरेण सव्वंत्र सुप्रसिद्ध था तयोः 
श्वय्यं सूचितम्‌ । अतस्तत्सेवका वयं तदाज्ञयेवागताः स्मः, न तु स्वयमित्यर्शः।। ६॥ किमर्थं प्रात्ञाः स्थ ? तत्राहुः- गा इति । 
ननु कथमविदूरे तौ ? तत्राहुः गाश्चारयन्ताविति। इति मानरक्षायं त॒त्रान्नार्थागमनं परिहृतम्‌, अन्नमित्यत्र ओदनमिति पाठः। 
क्वचित्‌ । तथापि यदन्नमिति तेषां व्याख्यापि संगच्छेतेव, अन्नमात्रानुसारात्‌, ओदनशब्देन प्रायो भक्तमेवोच्यते, तस्यंव सुख- 
भोज्यत्वात्‌ । यद्वा, कुतो बुभुक्षितो ? तत्राहुः गाश्चारयन्तौ गोचारणेन तत्र च दूरागमनेन श्रमादित्परथेः । यद्यपि त एव बुभुक्षिताः 
न च तो क्षुधातौं इत्युक्ते, तथापि बुभुक्षिताविति तयोब्ुँभुक्षयेवान्नप्राप्तिसिद्धेः। किवा, स्नेहविशेषेण निजक्षुधया तयोरपि क्षुदनु- 
मानादेव; यद्वा, तौ कुतोऽत्र नायातो ? तत्राहुः-गा इति। तो विना गवां रक्षा न भवेदिति भावः । नतु सम्प्रति कुत्र तो 
तिष्ठः ? तत्राह्‌-अविदूरे प्रायो निकट एवेत्यर्थः । रामः्च्युताविति इन्द्रसमासतो ब्राह्मणेभ्यो भयेन ज्येष्ठक्रमेण निदिष्टः, लोक- 
रकणाद रामः, सव्वंगुणात्‌ च्युतिरहितोऽबयरुतऽच्युत इति माहात्म्यमन्नलब्धये ध्वनितम्‌ । वो युष्माकमेवान्नमिति तदितरान्नं 
रिरस्तम्‌। ननु तथापि सत्रं परित्यज्य गन्तुं न शक्यते, तत्राहुः -यच्छत अस्मास्वेव समपंयतेति.। चकारादोदनश्च यद्यस्ति, सतोऽ 
. पिप्योग्रदानमधम्म॑ इति भावः । अतएवाहु-हे धम्मंवित्तमा इति । यद्वा, ननु दानस्य पात्रं विप्र एव, न त्वन्यः १ तत्राहुः 
` श्वस्य क्षधितः पात्रम्‌? इति धम्मो घम्मंशास्त्रै वा भवद््िनितरां ज्ञायत एव, अन्यथा त्वघम्मं एवेत्यर्थः । तमप्रत्यतः स्तुत्य थंमेव, 
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न तु तत्त्वतः, धम्मंतत्त्वाज्ञानात्‌ । एवमग्रे सत्तमा इति च॥ ७ ॥ दौक्षाया इत्याद्युक्तिस्तेषां स्वतःपाण्डित्यादेव, तत्र सोत्रामप्पाश्नेति 
दृष्टान्तत्वेनोक्तम, हीति शात्रप्रसिद्धया निश्चिन्वन्ति स्म ॥८॥ 


श्रीसुदर्शनसुरिकृतं शुकपक्षीयम्‌ 


लषत? अन्नमिच्छतः ।। ७ ॥ दीक्षाया इति दीक्षापूविकायाः अग्निषोमीयपशुसंस्थाया? ऊध्वं सौत्रामण्या अन्यत्र मनन्तरेपु 
दीक्षितस्य यजमानस्यान्न न दृष्यतीत्यथेः ।। ८-९ ॥ | 


धीमदोरराघवाचायंकुता भागवतचन्त्रचन्द्रिका 


भगवतेत्थमादिष्टास्ते गोपास्तत्र गत्वा यथोक्तमयाचन्त, याच्ञाप्रकारमेव दर्शयति-कृताङजलिपुटाविति। तावद्विप्रा- 
नुदिश्य भुवि दण्डवत्पतिताः कृतान्यञ्जलिपुटानि यस्ते तथाभूतास्ते गोपाः॥ ५॥ हे भूमिदेवाः ! श्रृणुत कि कृष्णस्याज्ञाकारण- 
शीलान्‌ रामेण चोदितानिह प्राप्तानस्मानु गोपालान्‌ जानीत वो युष्मभ्यं भद्रमस्तु ॥ ६॥ किमथ चोदिता इह प्राप्ताश्रेत्यत्राह- 
गाव इति । इतोऽविदूरे समीपे गा्रारयन्ती रामकृष्णो बुभुक्षितौ क्षुधितौ व? युष्माकमोदनं लषतोभिलषत इच्छत इति यावत्‌ 
यल्लषत इतिपाठे यद्यस्माल्छषतः अतो हे द्विजा? वः युष्माकं श्रद्धा वतंते चेत्तह्मथिनोस्तयोः ओदनं यच्छत दीक्षितानामस्माकमनं 
न भोज्यमिति इमां शङ्कां निराकुर्वेन्तः सम्बोधयन्ति, हे धर्मवित्तमाः इति॥ ७॥ तदेवोपपादयन्ति-दीक्षाथा इति । हे सत्तमाः! 
दीक्षाया? दोक्षापूविकाया अग्निष्टोमीयपशुसंस्थाया ऊर्ध्वं सौत्रामण्या अन्यत्रानन्तरे च दीक्षितस्य यजमानस्यान्नमशनन्न दुष्यति 
बुभुक्षिरिति कतृ पदमध्याहत्तंव्यं दीक्षितशब्दोऽत्र यजमानपर? सोत्रामप्यां दीक्षणीयेष्टिपुवंकसद्धूल्पाभावात्‌ ॥ ८॥ 


श्रोम द्‌्रिजयघ्वजतीर्थकृता पदरत्नावली 


निराधारो दण्डो यथा पतति॥ ५॥! हे भूमिदेवाः ब्राह्मणा? “भूमिदेवो द्विजोत्तमः” इति हलायुधः ॥ ६॥ लषतोऽभि- 
लषत इच्छतः श्रद्धा आस्तिक्यम्‌ अभिलाषो वा "श्रद्धास्तवर्याभिलाषयोः” इति यादवः॥ ७॥ ननु, दोक्षितान्न न भोक्तव्यमिति 
शात्रविरोधं परिहरति दीक्षाया इति । दीक्षाया? ब्रतसङ्ग्रहरूपायाः वर्तमानायाः सत्यः पशुसंस्थायाः अग्नीषोमीयपश्वालम्भादृष्व 
दी क्षितस्यान्नमश्ननु सौत्रामण्यास्तथा सौत्रामणीनाम्न्या इष्टेश्चान्यत्र कर्मान्तरे दीक्षितस्य चान्नं न दुष्यिति॥ ८॥ 


श्रीसञ्जीवगोर्बामिकृतः क्रससन्दर्भः 


कुष्णस्येति श्रीकृष्णोक्तिः क्रमविस्मृतिमभिनीय तत्सस्मरणारथं सादरं किच्चिदाहुभंद्रमिति श्रीकृष्णादेशवदाहुः 
रामेति।। ६-७॥ दीक्षामारभ्य पशुसंस्यानतः पूर्वे दुष्यति सौत्रामण्याश्च सवंदेव दुष्यति ततोऽन्यत्र न दुष्यतीस्यथंः॥ ८-१०॥ 


शीमज्जी वगोस्वामिकृुतः बुहत्‌क्रमसन्दभंः 


के एवं विश्वस्ताः सन्तो ब्रजवालास्त्वरितमेव तत्र जग्पुरित्याह--इत्यादिष्टा इति द्वाभ्याम्‌ । कृष्णस्यादेशकारिणस्तत्रापि 
राम नोऽस्मान्‌ प्राक्षानु जानीत, स्वतो वयं प्राश्ना इति न जानीतेति भाव) ॥| ५-१०॥ 


श्रीनाथचक्रवतिपादविरचिता चेतन्यमतमञ्जूषा 


यद्यपि ( ४ थं-श्लो० ) “आर्यस्य मम चाभिधाम्‌” इति दवयोर्नाम्ना याचतेति भगवतोक्तम्‌, तथापि हि भूभिदेवाः ! श्रृणुत 
कुष्णस्यादेशकारिणः' इति प्राधान्येन कृष्णस्येव नामाभिदधुः, रामेण चोदितान्‌ प्रेरितान्‌ रामेण च उदितानिति वा रामस्य नाम 
पश्चादेवाभिदध्रुः- तेषां तं प्रति सिद्धसङ्कुस्पतया शतशोऽतुभवात्‌ ॥| ६-१० ॥। 


श्रीस हिइवनाथचत्र्वातकृता साराथंद दिनी 


कृताञ्जलिपुटा इति स्वेषां सौशील्यमभिव्यञजयितु' तच्च तदानीं भिक्षाप्राप्त्यर्थकमेव दण्डवत्पतिता इति स्वीयद्रजस्य 
विप्रेभ्योऽपि सकाशात्तानतितेजस्त्रिनो मत्वेत्यर्थः॥ ५ कृष्णस्यादेशकारिण इति तस्य नन्दराजपुत्रत्वेन रामतः सकाशादंश्चर्य्यात्‌ 
रामचोदितानित्यस्मदुद्वारा राम एवान्नं प्रथमं भिक्षते इत्यभिप्रायेण ॥ ६॥ वो युष्मान्‌ लषतः भिक्षेते ओदनम्‌ अन्तं चेति पाठद्वय॑ 
तुल्यार्थंम्‌ । ननु, तौ ब्राह्मणौ न भवत इति ब्राह्मणभोजनात्‌ पूवं कथं दास्यामस्तत्राहुः-बुभुक्षितो “अन्नस्य क्षुधित? पात्रम्‌” इति 
प्रमाणं जानीथेवेति भावः । किमप्यप्रतिवदतस्तानालक्ष्य पुनराहुः हे द्विजाः! तयोरथितोर्वो यदि श्रद्धा अस्ति तहि यच्छत 
नोचेन्नति ब्र त वयं परावृत्य याम इति भावः धर्मवित्तमा इति खल्वन्वयब्यतिरेकयोर्धेर्माधमां वयं पुनः कि ब्रू म इति भावः इलेषेण 
यथोर्नाम्नेव सर्वेजगदप्रतिब्रुती भूयानुरज्यति तो रामकृष्णो क्षुधार्तावथिनावपि श्रुत्वा यत्तृष्णी भवथ अतो युयं दविजाः पितृद्दयजाता 


एवेत्याक्षेपक्ष धमंवित्तमा इति विपरीतलक्षणया ॥ ७॥ “दीक्षितान्न न भुञजीत”इति वचनाद्दीक्षिता वयमभोज्यान्न इति वदिष्यः` 


rt रा कमा सक कनत ली 


स्क, १० पू. अ. २३ श्लो. ५-८ ] अनेकव्याङ्यासमढङकृतम्‌ ८५७ 


तीति स्वयमेवाशङ्कयाहुः--दीक्षाया दीक्षानन्तरं पशुसंस्थाया: अग्नीपोमीयपश्चाढम्भात्‌ पूव दोषः न ततोऽन्यत्र ततः परन्तु अन्नम- 
शनन्न दुष्यतोति पञ्जु पंस्थाचेदानी जातेवेति भावः तथा सोत्रामण्यां च अन्यत्र न दुष्यति सोत्रामण्यान्तु सर्वदेव दुष्यतीत्यर्थः ॥८॥ 


श्रीसच्छकदेवछुतः सिद्धान्तप्रदी पः 


इतोऽविद्ररे गाश्चारयन्तो वः युष्माकमोदनं लपतो5भिलपितः यदि वो युष्माकं श्रद्धा चेत्तर्हि तयोरथिनोः ओदनं 
यच्छत ।।७] ननु, दीक्षतावयमभोज्यान्ना इत्यत आहुः-दीक्षाया आरभ्याग्निष्टोमीयपश्चालम्भात्पूव दोषः ततोऽन्यत्र तथा सात्रामण्या- 
श्वान्यत्रान्यदा दीक्षितस्य यजमानस्य अन्नमश्नुन्न दुष्यति भोक्तेति कठृपदमध्याह्ियते ।। ८ ॥ 
श्रीबलदेव विद्याभूषणकता वष्णवानन्दिनी 


भुवि दण्डवत्‌ पतिता इति सोशील्यात्‌ तेषु तेषां भक्तिभरः ॥ ५॥ हे भूमिदेवा ! विप्रा ! रामेण प्रेषितान्‌ कष्णस्याज्ञा- 
वहानस्मान्‌ जानीत ॥ ६ ॥। वो थुष्माकसोदनं ळषतो वाञ्छतः भिक्षेते इत्यर्थः । यतो बुभुक्षितो त्राह्मणभोजनात्‌ पूव ताभ्यामाद्नः 
कथं देय इति न वाच्य्रम “अन्नस्य क्लुधितः पात्रम्‌?” इति वाक्यादिति भावः । श्लेपेण हे ढिजाः निखिलानन्दकरो तो क्लुधात्तोवर्थिः 
नाबपि निशम्य तूष्णीं आवाद्‌ भवन्तो द्विपिठुकाः प्रतीयन्ते इति व्यञ्जते धमवित्तमा इति जहत्स्वाथया ॥ ७॥ ननु दोक्षता 
वयमभोज्यान्ना “दीक्षितान्नं न सुञ्जीत? इति वाक्यादिति वदिष्यतो बिभाव्याहुः—दीक्षाया इति । दीक्षामारभ्य पझुसंस्थाया 
अरनोषोमोयगश्वाळम्भात्‌ पूव दोषो न ततोऽन्यत्र ततः परन्तु अन्नमश्नन्‌ न दूषयतीति पझुसंस्था त्वभूदेवेतिभावः । तथा सांत्रामण्या- 
श्वान्यत्र न दृष्यति तस्यान्तु सर्वदेव दृष्यतीत्यथः अत्रेषासनधोतशास्तराणासपि भगवत्‌ पाषेदस्वात्‌ स्वयं प्रमातः शास्त्रत्वं सुच्छते ।।८।। 


भ्रीसत्यधसंकुता श्रीमागदतटिप्पणी 


भुवि दण्डवद्षण्डा इव पतिताः । अनेन देहनिस्त्राणतेव भक्तिपरवशाता च द्य त्यते ॥ ५॥ हे भूमिदेवाः श्रणुत वाणीम- 
स्माकमिति रोषः । चो भद्रमस्तु कृष्णस्यादेशकारिण आज्ञाधारकान्‌ तथा रामचोदितान्प्राप्तान्गोपान्नो जानीत वित्त । हरिणाऽऽयस्य 
मम चाभिधामित्युकत्वात्तथाऽनुकत्वा मुरहरपुरस्क्रस्या वचनं तपामभ्यासवशाद्भवदपि विप्राणां योग्यत्वाञ्झटिति दुष्प्रतिपत्तिप्रत्या- 
वृत्तिजनक च भविष्यतोति मन्तव्यं | रामनामग्रहणे दिशन्ति वा नेति क्षृतक्षान्ता विपयोस चक्ररिति वाऽवसेयं ॥ ६॥ कव वा 
कृष्णः क्व च वा रामः क्व युय॑ वयं कतेत्यतः सङ्गतिं वदन्ति । गा इति । अविदूरे समीपे गाञ्चारयन्तो बुभुक्षितो रामाच्युतो वो 
युष्मत्त ओदनमन्नं पतः काङ्षतस्तयोरर्थिनो धेमेवित्तमा धम ज्ञोत्तमा हे द्विजा यदि बः श्रद्धा तर्हि ओदनं यच्छत दिशत । तद्यच्छते 
त्यनेन पूर्तीवषि यत्पुनरोदनवचनं लोके लोकानामन्नमन्नमिस्यायतास्या आयाता इत्याभाणकं समूलमिति ध्वनयितुमिति ज्ञयं ॥ ७ ॥ 
दीक्षिता बयं न सक्ष्यान्ना इति बचनस्यावसरमद्दानाः ग्रस्तुतमोदनादनानुमोदनं युक्तं मधुसूदनादेरिति सत्रिणाः श्रावयन्ति। 
दीक्षाया इति । दीक्षायाः पशुसंस्थायाः पशूनां संस्थाऽऽळम्भन यस्यां सा तस्या दीक्षाया अग्नीषोमोयदीश्चायाः पश्चाळम्भनात्पूच 
नोदनानन्तरं न दोषः | यद्यपि सोत्रामणोयागः स्वतन्त्रः कञ्चित्सूत्रामदेवताकोऽन्यस्त्वङ्गभूत इति याज्ञिकास्तत्र नोदनादननिषेध 
इत्यभ्यधुस्तथा 5प्यत्न सोत्रामण्याञ्चात ग्रहणात्स्सृतिकृद्ठचनं वर्ततेति सम्प्रदायज्ञाः । पूर्वेमेव यावत्सर्वापयोगि पृथक्‌ सङय्राह्योचरित- 
पदार्थ स्वत्वसदी क्षितस्य कारितं चेत्तन्न सुञ्जाना न दृष्यन्तीति च ज्ञेयं । तथा च धमसूत्र । दीक्षितोक्री तराजकोग्नी घोमीयसंस्थाया 
एव हुतायां वपायां दीक्षितस्य भोक्तव्यं । यज्ञार्थं वा निर्दिष्टे शेषादूत्राह्मणा भुञ्जीरन्निति ब्राह्मणमिति ¦ एतदन्यत्र दी क्षितस्याप्य- 
न्रमश्नन्हि यतो न दृष्यति ततश्चोदनं यच्छत । गोपाला अपि धर्मज्ञा इति जानन्‌ जनादेनः प्रागेबमाइाङ्क रस्त इदमुत्तरं देयमिति 
नान्वशादिति तात्पयमवधेयम्‌। तथा हि ब्राह्मणे द्वितीयपञ्चके खन्डे स वा एष पझुरित्यारभ्य सवोभिवो एष देवताभिरालब्धो 
भवति यो दीक्षितो भवति तस्मादाहुने दीक्षितस्याशइनीयादिति स यदग्नीषोमावसुचितं ग्रभीतानिति वपाये यजति सवोभ्य एच 
तद्देवत।भ्यो यजमानं प्रमुञ्चन्ति तस्मादाहुरशितञ्यं वपायां हुतायां यजमानो हि स तर्हि भवतीत्यन्तेनोक्तं ॥ ८ ॥ 


श्रीसुबो धिनी 


तथैव कृतवन्त इत्याहेस्यादिष्टा इति, भगवतादिष्टा नान्यथा कतु शक्ता अतस्तत्र गत्वा तथैव ते याचितवन्तः, तेषां 
याचने प्रकारमाह  कताञजलिपुटा इति, कृतोञ्जलिपुटो यः, अगवोर्थमेतत्‌, दण्डवत्‌ पतिता भुवि ब्राह्मणानयाचन्तेति- 
सम्वन्धः || ५ || तेषां याचनवाक्यान्याह त्रिभिहं भ्‌ मिदेवा इति, भसौ प्रत्यक्षदेवा ब्राह्मणाः, *उण तेति श्रवणाथ प्रार्थयन्ते, के 
भवन्त इत्याकाङ्कायामाहुः कष्णस्यादेशकारिण इति सदानन्दस्य भगवतः फळरूपस्य वयमाज्ञाकारिणः, तथापि किं प्रमाणं 
भगवद्वाक्य इत्याकाङ्कायासाहुराप्तान्‌ जानीतेति, आप्तवाक्यं शव्दः प्रमाणं, यथादृष्टार्थथादिन आप्ताः, किमुच्यत इत्याकाङ्काया- 
माहुभद्रं ब इति, प्रथमत आशिषो याचकर्चक्तव्या इति, अथ वा यदुच्यते तदू भवतां भद्रमेन बय च जात्या गोपा रामेण बळभद्रेण 


च प्रस्थापिताः; भगवान्‌ सदानन्दो न हि भक्तान्‌ याचने प्रवतंयते, यइपि भगवतोक्त “मस्मद्विसजिता? इति तदपि वाक्यत्वाद्‌ 
१०८ 








८५८ श्रीमद्वागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. २३ शलो, ५-८ 


वेदमध्ये प्रविष्टं बलभद्र एव प्रविशत्यतो रासचोदितानिति युक्तम्‌ ॥ ६ ॥ एवं पूर्वपीठिकामुक्त्वा याचनमाहुर्गाश्चारयन्ता 
विति, गाश्र्वारयन्तो धमंप्रवर्तकावविट्ररे निकट एव स्थितो रामाच्यतो बत्रह्मपरमानन्दो वो युष्माकमन्नं लपतः, तत्र हेतुवु- 
भुक्षिताविति, अन्यथा न याचेयातां, न हि कश्चिद्‌ याकं याचचते, बभ्‌क्षितावितिभगवद्वाक्यात्‌ “कीर्तयन्तो भगवत? इति भग- 
चट्टचनात्‌ , अभिप्रायमज्ञात्वा क्षुधामेव ज्ञातवन्तः, अभिप्रायस्तु तेभंगवानेव याचत इति ज्ञातो यथा महान्‌ प्रभु; सेवक याचयित्वा 
ददाति तथा त्राह्मणयाचन कृत्वा देयमिति, अत उक्त ब॒भुक्षिताविति, द्विजा इतिसम्ब्रोधनमज्ञानाद्‌ रूढ्या वा, तयो रामकृष्णयो- 
रोदरं यच्छत, क्षुधेव पात्रता निरूपिता, अर्थित्वमपि द्वितीयमङगं, अन्यथेकादश्यासपि क्षुघितायान्न देय स्यात्‌ , तत्रापि यदि 
श्रदूधास्तिक्यबुद्धिस्तदा देयं एतयोदोने बय॑ कृताथी भविष्याम इति, चकाराद्‌ यद्योदनोस्ति यदि वा वो युष्माकमेव न त्वन्यश्य 
प्रसङ्गादागतः, अत्र सर्वत्र विधिनिषेधपरिज्ञानं भवतामेव वर्तत इत्याहुर्ह धर्सवित्तमा धर्मविदां मध्येतिशयिताः॥ ७॥ ननु 
दीक्षितानामन्नमभोउयं “न दीक्षितवसनं परिदधीत नास्य पापं कीर्तयेन्‌ नान्ञमश्नीयाःदिति तत्राहुर्दीक्षाया इति, दीक्षातः पूव 
भोक्तुं शाक्यते ततो दीक्षादिबसेषु न भोक्तव्यं पशुसंस्थादिवसे घु च न भोक्तव्यं, सोत्रामण्याश्च सुत्येहनि न भोक्तव्यं यदा सुराग्रह्म॥ 
अथ वा दीक्षाया दीक्षामारस्य पशसंस्थाया अन्यत्र पशुपंस्यापर्येन्तं न भोक्तव्यं सोत्रासण्यां च, “संस्थित वाग्नीषोकीये हुतायां 
चा चपाया'मितिवाक्यात्‌ सौत्रामण्यां तु सुराप्राधान्या'दन्नस्य वा एतच्छमळं यत्‌ सुरेशति शसळसम्बन्धान्न भोक्तव्यं, द्रव्यनिर्देशः 
कृतो न वेतिसन्देहात्‌ स पक्षो नोक्तः, अन्यत्रेतद्टःयतिरिक्तस्थले दीक्षितस्याप्यन्नसइनन्‌ न दुष्यति, हि युक्तश्चायमर्थः, तदुप- 
पादितं श्रुतिप्रद्शनेन ॥ ८ ॥ 
( ३ ) श्रीमद्वल्लभमहाराजकृतः श्रीसुबोधिनीलेखः 

गाश्चारयन्तावित्यत्र अत इति क्षुधाङ्ञानादित्यरथः || ७ ॥ दीक्षाया इत्यत्र पशुसंस्थाया अन्यत्रेति भोक्तव्यमितिरोपः, 

अश्रवणमिति ग्राह्यत्वेनाश्रवणमित्थः ।। ८ ॥। 


(४ ) श्रीमद्दीक्षितलालुभट्टयोजिता श्रीसुबोधिनीयोजना 
'गाश्चारयन्ता°विस्यत्र ब्रह्मपरमानन्दाविति ब्रह्मेति रामपदस्यार्थः, “रमन्ते योगिनोनन्त’ इति श्रृतः, परमानन्द 
~ ¢ ° [a ट्र ~ 
इति अच्यरुतपद्स्यार्थः, अच्युतपदेन कृष्णाभिधानात्‌,, कृष्णस्य परमानन्दत्वं 'क्रषिभू वाचक इति श्रतेः ॥ ७॥ 


गोस्वा सिश्रोगिरिधरलालकृता बालप्रबो घिनो 


इत्येवं भगवत्ता आदिष्टा आज्ञप्तास्ते गोपास्तत्र गत्वा कृताञ्जलिपुटा भूत्वा प्रथमं दण्डवत्‌ सुचि पतितास्ततरतथा भगव- 
दुक्तप्रका रेण विप्रान्‌ अयाचतेत्यन्बयः ॥ ५ ।। तत्र प्रथमं तेषां महत्त्वं स्वदैन्यं च सूचयन्तस्तान्‌ सावधानी कुर्वेन्ति-हे भूमिदेवाः! 
अणुतेति । अस्मद्वाक्याङ्गीकारे वो युष्माकं भद्रं कल्य़ाणमेव “भविष्यति? इति शोषः । “यूयं के? इत्यपेक्षायामाहुः-कृष्णस्यादेशः 
आज्ञा, तत्कारिणः रामेण चोदितान्‌ युष्मत्सन्निधो प्राप्तान्‌ नोऽस्मान्‌ गोपान्‌ जानीतेत्यन्वयः ।। ६ ॥ “किमथ प्राप्तास्तत्‌ कथयतः 
आहुः-गा इति । इतोऽविदृरे निकट एव वर्तमानो रामाच्युतो चो युष्याकमोदनमन्नं ळपतः अभिळपतः । अत्र हवेतुमाहुः-बुभुक्षिता 
चिति । समीपागमने हेतुमाहुः--गाश्चारयन्ताबिति । 'क्षुधितेभ्यऽन्नप्रदानं धमं इति तु युष्माकं विदितमेव’ इति सूचन्तः। सम्त्रोध- 
यन्ति-धमे वित्तमा इति | धर्मेबिदां मध्ये अतिशयिताः । तत्र हेवुत्वेन पुनः सम्बोधयन्ति-द्विजा इति । अतो वो यु ष्माकं यदिः 
ओद्‌नं श्रद्धा चास्ति तहि अन्नार्थिनोस्तयो रामकृष्णयोयच्छत ।। ७।। “दाक्षितान्नं न सुञ्जीत? इति वचनात्‌ “वयं दीक्षिता 
अभोय्यान्ना? इति वदिष्यन्ति इस्याइाङ्कय स्वयमेवाहुः-दीक्षाया इति । दीक्षानन्तरं पशुसंस्थायाः अग्नीपोमीयपश्चालम्भात्‌ पूर्वमेव 
तद्न्नभक्षणं निषिद्धम्‌ , तथा सोत्रामण्यसिष्टयां चाशनन्‌ दुष्यति । अन्यत्र पशुसंस्थानन्तरं सोत्रामण्या अन्यदा च दीक्षितस्यापयन्नः 
मश्नन्न ठुष्यति ॥ हीति शासं प्रमाणं सूचयन्ति | तथा च पश्वाळम्भस्य जातत्वान्न यूयमभोय्यान्ना इति भावः॥ ८॥ 


अन्विताथप्रकाशिक 

इतीति || इत्येचं भगवत आदिष्टा आज्ञप्तास्ते गोपास्तत्र गत्वा कृताङःजलिपुटा भूत्वा प्रथमं दण्डवत्‌ भुवि पतितास्ततस्तथा 
भगवदुक्तप्रकारेण विप्रान्‌ अयाचन्त।५॥ हे इति॥ हे भूमिदेवाः ! श्णुत वो युष्माकं भद्रं भूयात्‌ । ऋष्णस्यादेशः आज्ञा तत्कारिणः 
कृष्णस्य नन्दराजपुत्रत्वात्‌ तदाज्ञाकारिणः ततोऽप्यभ्यर्हितेन रामेण चादितान्‌ युष्मत्सन्निधो प्राप्तान्‌ नोऽस्मान्‌ गोपान्‌ जनीत॥६॥ 
गा इति ॥ धर्मोवत्तमा; धमे विदां श्रेष्ठाः हे दविजाः | इतः अविदूरे निकट एव बत्तमनो बुभुक्षिता “अन्नस्य क्षुधितः पात्रम्‌? इत्युक्त 
नरीह्मणापेक्षया प्रथमं दानेऽपि दोपाभाव इत्यादयः । गाश्चारयन्तो वो युष्माकमोदनमन्नं लपतः अभिळपतः अतो युष्माकं यदि ओदनं 
श्रद्धा चास्ति तर्हि अन्नार्थिनोस्तयो रामक्कष्णयोयंच्छत । यदि क्लुधितयोरपि तयोरन्नं न दास्यथ तहिं यूयं दविजाः पितृद्वयजाता इत्या- 
क्षेपः सूच्यते । तत्र धर्मवित्तमा इति विपरीतळक्षणा ॥ ७ ॥ ननु दीक्षितान्नं न सुङीतेति निषेधात्‌ दीक्षिता बयमभोय्यान्ना इति 
चेत्तत्राहुः-दीक्षाया इति । हे सत्तमाः ! दीक्षायाः दीक्षणीयेष्टिमारभ्य पशुसंस्थायाः अग्निषोमीयपश्वालम्भपयन्तम्‌. अन्नमश्नन्‌ 
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दुः्यति। अन्यत्र पञ्जुसंस्थानन्तर दीक्षितस्याप्यन्नमश्नन्न दुष्यति | पञ्जुसंस्था च जातैबातो दोपाभावः । तथा सोत्रामण्याश्चान्यत्र 

दीक्षितस्याप्यन्नमश्नन्न दुष्यति । सोन्नामण्यास्तु सवेथाऽन्नमश्नन्दुष्यतीत्यर्थः। अत्र सोत्रामण्यभावान्न दोपः इति अत्र झुष्कया ज्ञिकेभ्यो 

भियं दधाना अपि क्लिष्टकल्पनानिवृत्तये वयमित्थं ठ्याचिर्यासामः । हे सत्तमाः ! हिंसादिपराडःसुखाः पञ्जुसंस्थाया; दीक्षायाः यस्यां 

यज्ञदीक्षायां पशुैन्यते तस्याः अन्यत्र विषये दीक्षितस्याप्यन्नमशनन्न दुष्यति एवं सोत्रामण्या अन्यत्रापि इति । पञ्जुहिसायुक्तयागा- 

नुष्ठातुः सोत्रामण्यनुष्ठातुत्व दीक्षितस्यान्नभक्षणे दोषः । युष्माकं सत्तमानां तु पशुहिंसा सोत्रामणी च नास्त्यतो न दोष: ॥ ८॥ 
शीगो पालानन्दमुनिविरचितं निगुढाथप्रकाशव्यास्यानम्‌ 


तत्र गस्या तथा उक्तप्रकारेण विप्रान अयाचत || ५ ॥ आदेशकारिणः आज्ञाकारकान्नोऽस्मान्‌॥ ६॥ अविदूरे समीपे 
बुभुक्षितो क्षुधितो वो युष्माकं ओद्‌नं लपत इच्छातः वो युष्मा+ यदि श्रद्धा चेतर्हि हे धमवित्तमाः द्विजाः अर्थिनोस्तयोर्भाञ्यं 
ओद्‌नं यछत ददीत ।। ७ ॥ नलु यज्ञदीक्षितानामन्नमभोञ्यमिति चेत्तत्राहुः दाक्षेति पशुसंस्थायाः पञ्ूत्नां संस्थाह्ूननं यस्यां तथा- 
विधायाः। दीक्षायाः यज्ञदीक्षायाः सकाशाद्न्यत्र सोत्रामण्याः सुराघ्राणरूपायाः यज्ञदीक्षायाश्च सकाशादन्यत्राहिस्रयज्ञेषु दीक्षितस्य 
दीक्षा प्राप्तस्य यजमानस्य अन्नं अश्नन्नपि जनो न दुष्यति ॥ ८ ॥ 


खगावत्ञ्रसादाचाय विरचिता भक्तमनोरञ्जनो 


इतीति ।। भगवता, इतीत्थं, आदिष्टाः ते गोपाः, तत्र गत्वा, तथा यथा शिक्षितं तेन प्रकारेणेच, अयाचन्त । याञ्ाप्रकार- 
| दशयति । ताबत्‌ विप्रान्‌ , उद्विश्येति शोषः । भुवि दण्डवद्‌ पतिताः, ततः कताञ्जछिपुटाः सन्तः, अयाचन्त ॥ ५ ॥ तत्र गत्वा 
ते यदृचुस्तदाह्द ॥ हे भूमिदेवाः, शृणुत । किमित्यत्राहुः । कृष्णस्य आदेशकारिण आज्ञाकरणशीळान्‌ , रामचोदितान्‌ इद प्राप्तान्‌ , 
नोऽस्मान्‌ गोपान्‌ , जानीत । वो युष्मभ्यं युष्माकं वा, भद्रं मङ्गळं, अस्तु ॥ ६॥ किमथ नोदिता इह प्राप्तास्तत्राहुः ॥ गा इति॥ 
इतः अविदूरे समीपे गाः चारयन्तो, रामाच्युतो रामऋष्णों, बुभुक्षितो क्लुधतो, भवतः। अतः, वो युष्माकं युष्मत्तो चा, ओदन 
भक्तं लषतः । अतः, हे द्विजाः, हे धर्मवित्तमाः, यदि चो युष्माक श्रद्धा वत्तते, तर्हि, अर्थिनोः केबळमोदनमात्रार्थिनोः, तयोः, ओदनं 
च भक्तमात्रमपि, यच्छत ।। ७॥ नलु दीकश्चितान्नं न भोक्तव्यमिति निपेधः पश्ुपाढस्भवद्यागदी क्षितान्नविषयः, सुराग्रहवत्त्‌ सोत्रा- 
मणीदीक्षावदन्नाशनविषयश्च । न च भवतासयं याग उक्तविधयाद्वयात्मकस्ततो दीक्षितानामपि भगवतामन्नमदूपितमेवास्तीति 
हृद्यवधायोचुः । दीक्षया इति ॥ पशोः संस्था आलम्भनं यस्यां तस्याः, दीक्षायाः; सोत्रामण्याः सुराग्रहबतसोत्रामणीयागतञ्च, अन्यत्र 
उक्वविधयागद्रय विहायान्येषु यागेष्वित्यर्थः । हे सत्तमाः, दीक्षितस्यापि, अन्नं अश्नन्‌ , न दुष्यति हि ।। ८॥। 
श्रीहरिसुरिविरचितं भीमक्तिरसायनम्‌ 
कुताङजलीति : १०.२३.५. 
दाता शठो भवतु चा भुवि वन्द्य एव विप्रः सदेति कृततन्नमनान्‌ विविक्तम्‌ । 
अर्थिस्वरूपमथवा निखिळानुभूतं दाीनाक्षरं कृतनति प्रकृताझ्लछीति ॥ १३ ॥ 
हे भूमिदेवा इतिः १०:२२:९५ गाली २6 5 
अभ्यर्थना प्रभुकृता5पि चरेन वाच्या दातुः पुरो यदि च तेन न तत्प्रदत्तम्‌ । 
स्याव्स्वामिनोऽतिळघुतेति विचिन्त्य नीतिं युक्तं तदोचुरिति रामगिराऽऽगताः स्म ॥ १४ ॥ 
रामः शोषावतारः स च धरणिधरेत्याख्ययाऽत्र प्रसिद्धो यस्यां देवेति नाम्ना व्यवह्ृतिविषयाः संवसामो वय हि । 
सद्धमें कप्रतिष्ठा पन घ्ृतविरुदाः सोऽत्र सर्वेष्टकारात्यालोच्यापि प्रदद्य॒ः्क्वच्िदिति पशुपा अन्नवन्‌ रामचाक्यम्‌ ॥ १५॥ 
सत्यानूताभ्यां जीवेतेल्यर्थयाथाथ्यच्ष्टयः । अभ्यरामप्रेरितास्ते प्रोचुयेद्रामचोदनाम्‌।। १६ ॥। 
यद्ठो गोपा वयं तस्मादूवद्धदैकहेतवः । जानीतेदमितो वाच्यमस्ति किं धमवित्पुनः ।। १७॥ 
गाश्चारयन्तावितिः १०.२.७. 
यद्गो निम्रहृतोऽस्ति तत्र भवतां सानो मयाऽसो क्कतस्ता गाः पालयति प्रभुः श्रतिपदं नित्यान्तरङ्गस्थिः । 
श्रद्धाडस्मद्वचसीद्टशी यदि तदा तत्प्रेरितानां हि नः स्वेष्टं पूरयतार्थिकं स्वकमपीत्येतन्न चेन्नोत्तरम्‌ । १८ ॥ 
अस्मददर्महगोगणाचनपरिंश्रान्त्या दुक्षक्षाकुलो जानः स्यादिति वा विषिन्त्य कुरुत क्षिप्र प्रभोस्तोपणम्‌ । 
यद्दा यज्ञियमण्डपाऽतिथिज नाभीष्टान्न-दानोन्सुखीभावं यज्ञगुणं विछोकयत वा झां येन त्चन्त्यताम्‌ ।। १९। 
प्रणवप्रियो हि भगवान्‌ प्रणबैकव्याप्रकाः सदा यूयम्‌। इस्यागताः समीपे भवतां प्रणबोदनप्राप्त्यं ।। २० ॥ 
दीक्षाया इति १०.२३.८. 


वयमपि नहि गोपाः प्राळृताः किन्तु साक्षात्‌ प्रभुवचनरसज्ञा यज्ञजाताङ्किनश्च । 
इति निजमहिमानं भोधयन्तस्तदा ते ग्रहणचिधिमदोषं प्रोचुराम्नायगम्यम्‌॥ २१॥ 
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कुष्णप्रया 


भगवान्‌ की आज्ञा के अनुसार वे वहाँ गए ओर हाथ जोड़कर प्रथ्वी पर दण्डवत्‌ प्रणाम करके विप्रां से भोजन माँगने 
लगे ॥ ५॥ भूमि के साक्षात्‌ मूर्तिमान्‌ हे विप्र देवो ! हमारा निवेदन सुनिए, आपका कल्याण हो, हुम ब्रज के ग्वाले हूँ । भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण एवं श्रीबळरामजी की आज्ञा से आप की सेवा में उपस्थित हुए हें ॥ ६ ॥। भगवान्‌ बलभद्रजी, एवं श्रीकृष्ण, गाए चराते 
हुए यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर पधारे हैं । उन्हें । इल समय बड़ी भूख लगी है ओर उनकी अभिलाषा हे कि आप श्रद्धा से ओदेन 
भोजन सामग्री देना चाहें ओर यदि निजी सामग्री हो तब हमें दीजिए । क्योंकि आप धर्मज्षों में श्रेष्ठ जन हे ।। ७॥ भगवान ने 
कहा मुनिवर सुनिए कि यदि आप कहेंगे कि श्रुति में कहा हे-कि “न दीक्षितस्य वसन परिदधीत, नास्य पापं कीर्तयेत्‌ , नान्नमशनी- 
यात!” जो दीक्षित बना उसका वस्न धारण न करें, उसका पाप का कीर्तन न करें, उसके अन्न का भोजन न करें ? एसी श्रुति 
आज्ञा होने पर भी आप अन्न की याचना क्यों करते हो तव समाधान सुनिए--दीक्षा के पहिले वळिप्रदान के दिन और 
सोत्रामण्य होम के दिनों में दीक्षतां का अन्न खाने का निषेध हे । इन दिनों को छोड़ कर अन्य दिनों में दीक्षितां का अन्न खाने 
का शास्त्रों में निषेध नहीं हे इसलिए हे सञ्जनवर विप्रवर्यो ! आप को वर्तमान में अन्न देने में ओर हमें खाने में दोष नहीं है 
इसलिए हमें अन्न दीजिए ।। ८ ।। 


इति ते भगवद्याच्ञां शृण्वन्तोऽपि न ञश्रबुः । क्षुद्राशा भूरिकमोणो बालिका बृद्धमानिनः ॥ ९॥ 
७ oe ५ ९ 
'देशः कालः पृथग्‌ द्रव्यं मन्त्रतन्त्रद्विजाञ्स्नयः' । देवता यजमानश्र क्रतुर्थमश्च यन्मयः ॥ १० ॥ 


'्तद्त्रह्म परमं साक्षाद्‌ भगवन्तमधोक्षजम्‌ । मजुष्यदृष्ट्या दुष्प्ज्ञा मत्योत्मानो न “मेनिरे ॥ ११॥ 
~~ ९ a ७ च ~ च च च 
न ते यदोमिति प्रोचुन नेति च परतप । गोपा निराशाः प्रत्येत्य तथोचुः कृष्णरामयो; ॥ १२॥ 
कदमक्षमा 
अन्वय:-क्षुद्राशाः भूरिकमोणः वालिशाः वृद्धमानिनः ते इति भगवद्‌ याच्चाम्‌ श्वण्वन्तः अपि न झश्रवुः ॥ ९॥ देशः 
कालः प्रथग ( भिन्नाभिन्ना सामग्री ) द्रव्यम्‌ मन्त्र तन्त्र विजातयः देवता 'च यजमानः क्रतुः च धमः यन्मयः ॥ १०॥ तत साक्षात्‌ 
परमम्‌ ब्रह्म अधोक्षजम्‌ भगवन्तम्‌ , दुष्द्रज्ञाः मत्योत्मानः मनुष्यरष्टया पश्यन्तः ) न मेनिरे ।। ११॥ हे परन्तप | ते ( विप्राः ) न 
यदू ओम्‌ इति प्रोचुः न ते नेति ( न इति ) प्रोचुः, गोपाः निराशाः प्रत्येत्त्य कृष्णरामयोः तथा ऊचुः ॥ १२ ॥ 


श्रीधरस्वामिचिरचिता भावार्थदीपिका 


~ © ध © ० 
रुद्र स्वगादावाशामात्रं येषाम्‌ । भूरीणि क्लेशाधिकानि कर्माणि येषाम्‌ अतोऽज्ञा वृथज्ञानाः वद्धा इति मानवंतः ॥ ५॥ 
७ क र्‌ ० ~ ७ ~ ~ ८ ५ ० 
नलु कमक्रमसुल्ळंध्यादेशकालेन्याथमन्नमन्यस्मे कथं देयं तत्राह्‌ । देश इति । प्रथक्‌ चरुपुरोडाशादि द्रव्यम्‌ । तंत्रं प्रयोगः । धर्मा- 
पू्॑म्‌। १० ॥ मनुष्योऽयमिति दृष्टया मत्योत्मानो त्राह्मणा वयं महांत इति मन्यमानाः ॥ ११-१२ ॥ 


श्रीबंशीधरकृतो भावायेदीपिका प्रकाश: 

ते विप्राः | इति गोपोक्तिप्रकारेण । बालिशाः मूखोः 'बालिशो वाळमूखेयोः? इति ॥ ९॥ देशः कृष्णसारसंचारविषयः | 
काळो वसंतादिः । मंत्रो देवताप्रसादजनकप्रणवादिः । ऋत्विजः षोडश । तथाहि-ब्रह्मा १, उद्गाता २, होता ३, अध्वर्युः ४, 
ब्राह्मणाच्छंसी ५, प्रस्तोता. ६, मैत्रावरुणः ७, प्रतिप्रस्थाता ८, प्रतिहःत्ती ९, पोता १०, अच्छावाकः ११, नेष्टा १२, आग्नीध्रः १३, 
सुब्रह्मण्यः १४, आवस्तोता १५, उन्नता १६ । एतेपां कर्माणि तु यज्ञविद्यातोऽवसेयानि । अग्नयः-आहवनीयगाहँपत्यदाक्षिणात्य- 
सभ्यावसथ्याद्यः । देवताः ई द्रादयः | यजमानः यज्ञकर्ता । क्रतुर्यज्ञोगी ।। १० ॥ तम्‌ श्रीकृष्मम ॥ ११ ॥ ते विप्राः । ॐमिति 
अंगीकृतमिति ६३४मित्यंगीकारे ब्रह्मणि च? नेति न दास्याम इति च । प्रत्येत्य प्रत्यागत्य । तथोभयम्‌ मिति नेति च ते न ्रुबती- 
त्यूचुः । #मिति न प्रोचुरिति-संप्रति ब्राह्मणभोजनापूर्वमेच गोपाळकेभ्यः कथं दास्याम इति भावः। नेति च न प्राचुरांत- 
ब्राह्मणभोजनोत्तरं यदचन्नान्युर्वरितानि भविष्यंति तर्हि दास्याम इति भावः । क्षुधाया अपि 'प्राणप्रहारी क्षुधा! इत्युक्तः शत्रुकायप्राण- 
हरणकर्त्रीत्वेन शात्रुत्वम्‌ । त्वं तु परंतपोसीति क्ुदू्याकुळो न भवसीति संबुद्ध्यभिप्रायः । यद्वा--राज्ञः क्रोधाविभोवमालक्ष्य 
श्रीकरः - हे परंतपेति। तदानीं यदि त्वं राजा भविष्यस्तदा ब्रह्मण्यचूडामणिरपि तान्त्राह्मणान्‌ शत्रूनिवावश्यमदंडयिष्य 
इति भावः ।। १२ ॥। 


१. देशकाळएथग्रग्य-विज, । २. श्विजोऽन्नयः-श्रीधर. वंशी. विज. ; ल्विगग्नय:-वीर. । ३. तं ब्रह्म-श्रीधर. वंशी. वीर. विज. 
विव, । ४. न ते विदु:-वीर. । 
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श्रीमज्जोवगोस्वासिकृतः क्रमसन्दर्भः 

इतीति श्रीशुकोक्तिः भगवतः सर्वैश्वयपरिपूर्णस्यापि कृपया याच्ञां तेनेवान्नाथ प्रषितत्वात्‌ न शुश्रुवुः मद्दाभिमानेन तां 
नादतवन्त इत्यर्थः । तत्र श्रीभगवत्यनादरेण तान्‌ विप्रान्‌ सक्रोधं निन्दति, क्षुद्रति साद्वद्रयेन । क्षुद्राशा अपि भूरिकमोणः यतो 
बालिशाः अल्पबुद्धयः तथापि वृद्धमानिनः यद्वा स्चल्पश्रमेणापि भगवद्भक्त्या महार्थः सिद्धय त्‌ तदज्ञानाद्बालिशा एवेति। ननु, कथ 
त्त्वं नान्विष्यन्ति तत्राह, वृद्धेति आत्मानं ज्ञानवृद्ध मन्यन्त इति !!९॥| अथ तत्त्वदृष्ट्या तेषामज्ञत्वं ज्ञापयन्नाह्‌-देश इति युग्मकेन । 
प्रथग्बहुबिधम्‌ ॥ १० ॥ भगवतो देशादिमियत्वे देतुः परमं त्रह्मति अतो भगवन्तं सर्वश्व्यंपरिपूणम्‌ अतोऽधोक्षजम्‌ इन्द्रियागोचर- 
मित्यर्थः । तथापि कृपया साक्षादूभूतं तमपि मनुष्यदृष्टया सनुष्यबुद्धया न मेनिरे नाद्टतबन्त इत्यर्थः । कुतो दुष्प्रज्ञाः ? विचारहीनाः 
तदपि कुतः मत्त्यीत्मानः ॥ ११ ॥ ओमिति स्त्रीकारे दास्याम इति न प्रोचुः न दास्याम इति च न प्रोचुः दुरभिमानग्रस्ततया 
अत्यन्तावज्ञानात्‌ हे परन्तपेति परं मदलक्षणं शत्रु भवाहगेव नियन्तुं शकनोति न त्वन्य इति भावः तथेति निजोक्तादिकं विप्र- 
चेष्टितं चोचुः॥ १२॥। 

श्रीमस्सनातनगोस्यामिकृता बुहद्यषणवतोषिणी 

भगवतः घडेश्वय्येपरिपू्णेस्यापि कृपया याच्ञां तेनेवान्नार्थ प्रेषितत्वात्‌ , न झुश्र॒वुः-महाभिमानेन तं नाटतवन्त इत्यरथः । 
श्रीभगवत्यनादरेण तान्‌ विप्रान्‌ सक्रोधं निन्दन्ति-क्षुद्रेति साद्धद्वयेन । क्षुद्राशा अपि भूरिकम्मीणः, तथा बालिशा अल्पचुद्धयः, 
वृद्धमानिनः । यद्वा; स्वल्पप्रमेणापि भगवद्भक्त्या महार्थः सिध्येत्‌, तदज्ञानाद्वालिशा एवेति। ननु स्वगोद्यथ भावात्‌ कम्मं 
भरत्या विधीयत एव, तत्राह्‌--वृद्धेति । आत्मानं ज्ञानवृद्ध मन्यन्ते, न तु ताइशा इत्यर्थः, तत्त्वाथोज्ञानात्‌ ॥ ९ ॥ तत्त्वाथेमेबोपदि- 
शन्निव तेषामज्ञत्व॑ प्रदर्दयन्‌ तान्‌ शोचन्निवाह--देश इति द्वाभ्याम्‌ । प्रथक्‌ वहुविधम्‌। (११) भगवतो द्वेषादिमयस्वे हेतुः-परमं 
ब्रह्मेति । अतो भगवन्तं सब्बैश्वय्यपूणंम्‌ , अतोऽधोक्षजमिन्द्रियागोचरमित्यर्थः । तत्रापि कृपया साक्षादूसुतम्‌ , यद्वा, त्रह्मत्यनेनेव 
द्वेघादिसयता दर्शिता, तत्र च परममिति सबिदानन्दधनमृत्ति श्रीनारायणम्‌, तत्र च साक्षात्‌ स्वयमेव न त्ववतारा दिरूपेण, 
तत्रापि भगवन्तं निजाशेषभगवत्ताप्रकटनपरं श्रीमथुरानाथमित्यर्थः। तत्राप्यधोक्षजं शकटाधरत।त्‌ पतनशंकटात्‌ पुनजोतमिव, 
एनन्निर्क्तिविस्तरश्चतुदद शाध्याये तन्निरूपणे ( भा० १०।१४।१२ ) “सगतस्य? इत्यत्र प्रोक्त एव, श्रीगोकुलमहोत्सवमित्यर्थ; । तमपि 
मनुष्यदृष्टया न मेनिरे नाटतवन्तः, छुतः ? दुष्प्रज्ञा विचारहीनाः, तदपि कुतः ? मत्योत्मनः, तेन्योख्यातमेव । यद्वा, मत्त्यीऽनुभीच- 
ध्यमाणमरणलक्षणसंसारक आत्मा स्वरूपं येषां ते, अन्यथा संसारमहाघोरदुःखभ प्रापत्तिः । एतेरेव विप्रेरभ़ वक्ष्यमाणस्य पद्यस्येव 
तथा प्रायस्तदग्रापद्यार्थस्य चात्रोक्तिस्तेषामेवोक्तानुवादेन प्रम'णविरोषसिद्धः, यद्वा, यज्ञेकपराणां तेपां तत्तदपेक्षयेकचाक्यतापत्तेः।११। 
ओमिति स्वीकारे, दास्याम इति न प्रोचुः, न प्रत्युत्तरं ददुः, न दास्याम इति च न प्रोचुः, दुम्मोनम्रस्ततयात्यन्तावज्ञाना । हे 
परन्तपेति परं मदलक्षणं शत्रु भवाृगेव नियन्तुं शक्नोति, न त्वन्य इति भावः। यद्वा, तादृशमवेष्णवरूपशत्र' राउ्यान्निःसारय 
दण्डय चेत्यर्थः । यद्वा, तान्‌ प्रति राज्ञोऽन्तःक्रोधमाळक्ष्य तदुपशमनार्थ सम्बोधयति-परमिति । क्रोधं संहरेत्यथेः । प्रत्येत्य निवृत्त्य, 
तथेति निजोक्तादिक विप्रचेष्टितं चोचुः । कृष्णरामयोरिति कुष्णेन प्रेषितत्वादादौ क्रणं प्रति पश्चादू रामं प्रति। यद्वा, कृष्णानादरेण 
रामस्य क्रोधशंकया तं प्रति गोणत्वेनाकस्या तस्य पश्चान्निद्द शः, यद्वा, सर्वथा श्रीकृष्णस्यत्र प्राधान्यात्‌ ॥ १२ ॥ 

| श्रीसुदर्शनसु रिकृतशुकपक्षो यम्‌ 
दीक्षितशव्दो यजमानपरः सोत्रामण्या दीक्षणी येष्टिपूर्वकसङ्कल्पाभावात्‌ प्रथक्‌ द्रव्यं पुरोडाशादिद्रच्यम्‌ ॥ १०-१८ ॥ 
श्रीमद्दीरराघवाचा यंक्ृता भागवतचन्त्र चन्व्रिका 

इत्थं भगवतो याच्ञां ते व्राह्मणाः श्शण्बन्तोऽपि नाद्वियन्त तत्र हेतुं वदन्विशिनष्टि श्रुद्रे स्वगोदावाशामात्र तदर्थं येषां 
भूरीणि क्लेशावहानि कमीणि येषां ते स्वयं बालिशा मुखी अपि वृद्धमानिनः वृद्ध ज्ञानाधिकमात्मानं मन्यन्त इति तथा ॥ ५ ॥ 
देशादियेन्मयः यत्प्रचुरः भवति तं कृष्ण साक्षात्परन्रह्मभूत पाडगुण्यपुणमधोक्षजं न मेनिरे किन्तु मनुष्यबुद्ध्या केवलं प्राकृत 
मनुष्यमेवामन्यत तत्र हेतुः दुष्प्रज्ञाः कममीमांसोचितज्ञानाः मत्त्योत्मजमत्त्यै मरणशीले देहे आत्मा आत्मबुद्धियंषां ते तत्र देवाः 
समे यजेतेत्याद्युक्तः कालो बसन्तादिः प्रथग्द्रव्य चरुपुरोडाशादिकं धर्मोऽपूर्वम्‌. एतेषां भगवत्प्राचुये तच्छरीरत्वेन तन्निवौद्यत्वेन चेति 
ज्ञयम्‌ ॥ १०-११ ॥ ःण्वन्तोपि न शुश्रवुरित्येतदेव विशद्यति-नेति। ते ब्राह्मणाः हे परन्तप। ओमिति न प्रोचुनीपि नेति 
ओमित्यङ्गीकारद्योतकमव्ययं ततो गोपाः निराशाः प्रत्यागत्य तद्विप्राणामनाद्रणं रामकृष्णयोरूचुः ॥ १२ ॥। 

श्रीविजयच्वजतीथंकुता पदरत्नावलो 

; इति हेतुपूर्वी भगवद्याच्ञाम्‌ अश्रवणे तेषां बुद्धिविशेषमाइ, क्षुद्राशाः इति । क्षुद्राशाः ठुच्छफलेच्छचः तदर्थ भूरिकमौणः 
' क्मिते भ्रान्ता इति सत्यमित्याह, बालिशा इति बालिशा मूखोः “बालिशो बालमूखेयो: इति एतदेव दृढयति बद्धेति इद्धा 









८६२ ्रीमद्भागचंतम | स्कं. १० पू . अ. २३ शलो. ९-१२ 


इत्यभिमानो येपामस्तीति ॥ ९ ॥ देशः कृष्णसारसञ्त्रारविषयः कालः वसन्तादिः प्रथग्द्रव्यं चरुपुरोडाशादि मन्त्रो देवताप्रसाद- 
प्रकाशकोङ्कारादिः तन्त्रमनुष्ठानविधिः ऋत्विजोऽध्वयुप्रश्रतयः अग्नयः आहवनीयादयः देवता इन्द्रादिशव्दवाच्याः क्रतुः सकल्पः 
यजमानोधिकारो धर्मोऽदृष्ट-यन्मयः यत्प्रधानप्रतिपाद्यः।। १० ।। मर्त्यात्मानः देहोहमिति बुद्धियुक्ताः न मेनिरे न ज्ञातवन्तः ॥११॥ 
तथोभयं ओमिति न नेति च ।। १२॥ 
श्रीमञ्जीवगोस्वामिक्‌तो क्रमसन्दभंः 
प्राज्ञमित्येकदेशदृष्टान्तः।। ११-३० ॥ 
श्रीमज्जीवगोस्वासिक्रुतो बृहत्‌ क्रमसन्द भः 
अथ तेषां निवेदितं श्रुत्वापि ते न आुश्रवुरिति तान्‌ निन्दन्नाह--तं ब्रह्मेत्यादि । तं श्रीकृष्णं साक्षादपरोक्षं परमं ब्रह्म 
परममिति साकारपरम्‌, अन्यथा सव ब्रह्मेति न सङ्गच्छते । ते मत्यीत्मानो मत्य विप्रा न मेनिरे परमन्रह्मत्वेन न बिदुः | कुतः | 
मनुष्यदृष्टया मनुष्याकारदष्टया, अतएब दुष्प्रज्ञा मूखीः, नराकृति पर ब्रह्मत्यविद्वांसः । वस्तुतस्तु भगवद्नुग्रहाभावान्न तत्तत्त्वज्ञा;- 
तत्तत्त्वज्ञाने तदनुम्रहजन्यज्ञानस्येव प्रमाणस्वे निर्णीतत्वात्‌ , ( भा० १०।१४।२९ ) तथापि ते देव पदाम्बुज द्वय,-प्रसादलेशानुगृह्दीत 
एव इत्यादेरुक्तत्वात्‌ ॥ ४२ ॥ 
श्रीनाथचक्रवतिपादविरचिता चेतन्यमतसमञ्जूघ। 
त ब्रह्म परमं साक्षादपरोक्षमनुपहित भगवन्तं सर्वेश्वयंशालिनमधोक्षजमधः कृतमक्षजमिन्द्रियज्ञानं यत्र, सानुकम्पान्यवत्‌ 
रूपं मत्त्योत्मानो मत्येधर्माणो मनुष्यत्ष्ट्या अज्ञानेन न मेनिरे ॥ १२-१३ ॥ 
भ्रीमहद्विदवनाथचक्तवतिळुता साराथर्दाशनी 
ननु, ते शास्त्रज्ञा अपि कथं न झुश्रुवुस्तत्र वस्तुतः शास्त्रज्ञाः प्रत्युत शास्नमधीत्याध्याप्य 'च मूखी एवेति सक्रोधं तानाक्षि- 
परि--साद्ध्येन क्षुद्रे स्वगांदावाशामात्रं येषां ते वृद्धमानिन एब नतु ते ज्ञानवृद्धाः ।। ९॥ ननु, शास्रविदितदेशकाल्पात्रादिक्रम- 
सुल्ळङघ्य कथमन्यार्थमन्नमन्यस्मे देयं तत्राह-देश इति । प्रथग्वहुविधं चरुपुरोडाशादिद्रव्यं तन्त्रं प्रयोगः धर्मोऽपूव यन्मयः यदंशांश- 
त्रिभूतिरूपः तं परमं त्रह्म अधोक्षजम्‌ इन्द्रियागोचरमपि कृपया प्रत्यक्षी भूतमित्यर्थ: । मञुष्यो जीवविशेषोयमिति दृष्टया मत्यात्मानो 
देहाभिमानिनः ॥ १०-११।। ओमिति न प्रोचुरिति सम्प्रति ब्राह्मणभोजननिष्पत्तेंः पूर्वमेच गोपाळकेभ्यः कथं दास्याम इति भावः। 
नेति च न प्रोचुरिति यदि ब्राह्मणादिभोजननिष्पत्यनन्तरमन्नान्युर्वरितानि भविष्यन्ति तदा दास्यामोऽपीति भावः । तदा राज्ञोपि 
क्रोधसुदूभूतमाळक्ष्य सम्बोधयति-द्टे परन्तपेति । तदानीं यदि त्वं राजा भविष्यः तदा त्रह्मण्यचूडामणिरपि तान्‌ ब्राह्मणान्‌ शत्रूनिव 
अवश्यमदण्डयिष्य इति भावः ।। १२ ॥। | 
श्रीसच्छ्कदेनकतः सिद्धान्तप्रदीपः 
ते इत्थं याचिता अपि भगवद्याच्ञां नाद्रियन्त बालिशत्वादित्याह---इतीति । इत्थं ते भगवतो याव्या शण्वन्तोषि न 
झुश्रवुः यतः क्षुद्रेऽनित्ये स्वर्गादौ कमफले एवाशा येषां ते तदर्थकानि भूरीणि येषां ते अतो वृद्धमानिनः ज्ञानशृद्धा वयमिति 
बृथा सानवन्तस्ते बालिशा एव अफळभुरिकमे निष्ठत्वात्‌ महस्फळाल्पश्रमभगवदाराधनविसुखत्वादित्यर्थः ॥ ९॥ भगवदनादरे 
कारणभूता परे ब्रह्मणि श्रीकृष्ण मनुप्यत्वश्रान्तिमनात्मनि देहे आत्मश्रान्तिम्‌ आत्मन्यन्रह्मात्मकत्वश्रान्ति च वर्णयति--देश इति, 
वाभ्याम्‌ | देशादियेन्मयः यत्प्रधानः यत्मचुरो वा तम्‌ प्रथक्‌ द्रव्याणि चरुपुरोडाशादीनि ॥ १० ?। ब्रह्म वृहत्स्वरूपगुणं परमं 
सर्वोपास्यं साक्षाद्भगवन्तमधोक्ष॒जं सर्वकरणनिरपेक्षज्ञाननिधिं श्रीक्रष्ण मनुष्योयसिति दृष्टया कुदृष्टया मत्यौत्मानः मर्त्य मरणधर्म के 
देहे आत्माभिमानो येषां ते ब्रह्मणः श्रीकृष्णस्य सरचोत्मनाम।त्मत्वमात्मनश्च ब्रह्मात्मकस्वसजनान्तो मूखोः दुष्ट तुच्छे स्वगीदो प्रज्ञा 
येषां त न मेनिरे नाट्रतवन्त इत्यश्रः ।। ११ ॥ शण्बन्तोपि न आुश्रचुरिति पूर्वोक्त तस्माद्‌ प्रपत्चयात--न ते इति ॥ १२॥ 
श्रोबलदेव विद्या भूषणकृता वेष्णवानन्दिनी 
, जु ते वेदज्ञा अपि भगवदू-यात्ां कुतो न शुश्रृवुस्तत्राद्द--अधीताध्यापितबेदा आपि मूखोस्त इति सक्रोधं तानाक्षिपति 
रुद्रेति । क्षुद्र स्वगोदावेवाशा येषां ते वृद्धमानिनो न तु ज्ञानवृद्धाः ॥५।॥। ननु वेदविहितदेशकालपात्रादिक्रमनुल्लडध्य कथमन्यार्थ- 
मन्नमन्यस्मे दातव्यं तत्राह--प्रथग बहुविधं द्रव्यं चरु पुरोडाशादिः तन्त्रं प्रयोगः धर्मोडपूर्व यन्मयो यदिभूत्यंशांशः ॥१०॥भगबतो 
देशादिमयत्वे हेतुः परमं ब्रह्मेति शक्तिमतस्तस्य तत्तद्रपत्वात्‌ तदायत्तवृत्तिकत्वतद्व्याप्यरवाभ्यां वा देशादीनां भगवन्तं पूर्णपडेश्वय 
अधोक्षाजमिन्द्रियागम्यमपि कृपया प्रत्यक्षमित्यर्थः । मजुष्यदृष्टया जीवविरोषबुद्धया मत्त्यीत्मानो देहाभिमानिनः ॥११। ओमिति 
स्वीकारे “ओमित्यचुमतो प्रोक्तम्‌? इति विश्वः । दास्याम इति न प्रोचुः न दास्याम इति च न प्रोचुः दुरभिमानग्रस्ततया अत्यन्ताव- 
ज्ञानात्‌ तथेति निजोक्त्यादिक विभ्रचेष्टां चोचुः ।। १२ |! 
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क्षुद्राशाः स्वगीदिनश्वरफछाभिलापा भूरिकर्मोणो बृथा कायक्लेशसम्पादककर्म युता वद्धमानिनस्तत्काय तु महदप्रश्‍नो 
मूखो इति | एवं ते भगवद्याब्द्ा गोपोपपादितां श्रण्वन्ताऽपि न शुश्रवुः । अतदनुष्ठानाद्श्रुतप्राया सति भावः । वालिशों वृद्धमानिन 
इति छेदः । वृद्धमानिनः सम्पन्नस्वेनाभिमानबन्तो बालिशो रामकृष्णाविति तद्यावां न शुश्रुबुरिति वा ॥ ५ ॥ अन्थक्कद्वालिशतां 
प्रकाशयति ॥ दे रोति । गङ्गासिन्धुसङ्गमादिरदेशो वसन्तादिः काळः प्रथरद्रव्यं चक्षुभू त्यादिकामनानुकल्येन होम्यद्ध्यादिनानाद्रव्यं 
मनत्रास्तत्तद्‌ देबताप्रसादसा धकमंत्रास्तन्त्रकरक्रिया ऋत्विजश्व यथासम्भवमध्वयुप्रमुखा अग्नय आहवनीयादयो देवता इन्द्राद्या 
अमुख्या यजमानो दीक्षितः कती ऋतुः सङ्कल्पो धर्माऽपूर्व यन्मयो यत्प्रधानकः। यन्मया इति वक्तव्य एतस्प्रधानभागवतरूपाणां 
भेदशङ्का स्यात्तदपनुस्यं यन्मय इत्येकवचनं | यन्मावत्रप्रधानकस्तस्म। अदनोनादानसेतन्निदानकमित्याह ।। तमिति । परमं ब्रह्म 
साक्षाद्भगवन्तमधोक्षजं मत्योत्मानो मर्त्य मरणशिरस्के शरीरे आत्मा स्वरूपमिति मतियेस्ते मनुष्य इति दृष्टिधीस्तया । दृष्टिधीदश- 
नाक्षिष्विति बिश्वः । अत एव दुष्प्रज्ञाध्तत्त्वेन न मेनिरे न च्यज्ञानन्‌। १०-११ ॥ का कथा प्रवृत्तोचरत्रेति परीक्षिन्मानसीं शङ्का 
शुकः परिहतु बक्ति ॥ नेति। ते विप्रा यद्यदा ॐ^मित्यन्नं दास्याम इति न प्रोचुर्नेति च न प्रोचुस्तदा निराशा इतः परं दपुरेत्‌ 
| शून्यास्तो प्रत्येत्य यथा तेरूदितं तथेव रामकृष्णयोरूचुः । तो प्रत्युचुयेत्रकुत्र वा स्वयं भुक्त्वा याता दृता इत्यपि नेत्याह ।! 
निराशा इति । न विद्यते आशो5शनं येपां ते तथा प्रातराशययाचित्त इतिवटुचितमिदं ।॥। १२॥ 


श्रीसुबोधिनी 


एवं सोपपत्तिके याचने कृतेपि ते न दत्तबन्तस्तत्र हेतुरश्रवर्ण तत्रापि हेतुवोलकोक्तमिति, 'असंस्कृुता न परिभाष्या' 
इति 'न स्त्रिया न शाद्रेण सम्भाषे'ति च, तथापि भगवन्नाम्ता याचितबन्त इत्यादाने तेपां दोष एवेति मन्यमानः शुक आहेतीति, 
ते हि भगवद्याःचां श्ण्वन्तोषि सन्तो न शुश्ुव॒ृदत्तचित्ता न जाताः, तत्र हेतवः क्षुद्राशा इल्यादिपदोक्ताश्वत्वारः, क्षुद्रेल्पेर्थ 
आशा येपां, स्वगीनन्दो हि खुद्रः परमानन्दापेक्षया, “अस्यैवानन्दस्यान्यानि मात्रामुपजीबन्ती'तिश्रतेः, साङ्गादेव वेंदिककमणः 
फलावश्यम्भावः, ते झे वं सन्यन्ते प्रमाणवळनिपछ़ा भगवान्‌ हि सवौत्मकः सर्वत्रेब वर्तते विशेषेणाभित्यक्तिपक्षेपि यज्ञोपि भगवान्‌ 
सर्वस्यापि प्रारब्धमूर्ति रेव सन्तोषणीया ततो यथा यज्ञापराधो न पतति तथा विघेयमन्यथा विधिनिषेधो न स्यातां: प्रायेणेतेद्रेव्य- 
निर्देशः कृत 'आज्यं पशवः पुरोडाशीया एते मे यज्ञाथी यावद्‌ यज्ञ उपयोक्ष्ये तावन मे यज्ञाथ शेषाद्‌ त्राह्मणा भुझ्जीर/ज्निति, अतो 
'ब्राह्मण'पद॒श्रवणाद्‌ भगवतेपि न दत्तवन्तो रूपान्तरपरिज्ञानात्‌, एवं तेषां क्षुद्राज्ञा, किञ्च ते हि भूरिकर्माणः, यद्यल्पे कर्मणि 
तावानपि स्वर्गः स्यात्‌ तथापि न कुर्युरतो महतापि यज्ञेन यावान्‌ स्वगो भवति तावान्‌ भगवतेन्नदानेनापि भवत्यधिकोपि सर्वयज्ञा- 
त्मकत्वात्‌ तथापि न कृतवन्तः कर्मतारतम्येन फलतारतम्यमितिन्यायादन्यथा पृणोहुत्या सर्वे लोकाः सिद्धा इति सत्रारम्भ एव 
व्यर्थः स्यादतो यथा समानफळान्यपि नाल्पानि कर्माणि क्रियन्ते तथैतदपि न कृतवन्तो “न ददाति न पचत? इतिवाक्याच्चातो भूरि- 
कर्माणः स्थूल एव कर्मण्यासक्तास्तत्‌ कम नष्टं भवेदितिशङ्कया न दत्तवन्तो यतो बालिशा अज्ञाः, कम हि देवतःप्रीतिहेतुरताश्च 
देवता आधिदेविकभूता भगवति सन्तुष्ट एव सन्तुष्यन्ति नान्यथा तोके चेन्‌ मधु विन्देतेशतिन्यायेन स्बेफलरूपे भगवति सवदेवता- 
रूपे चोपस्थितेल्पसाधनेनव परितुष्यमाणा आद्रमकृत्वा वस्तुज्ञानाभावेभिव्यक्त्यभावाद्‌ यज्ञस्य च स्वरूपानभिज्ञानादन्यथा 
मूलेनादरासम्भवात्‌ कर्मणो बहन्तरायत्वात्‌ केवलं भ्रान्त्येदमेव कर्तव्यमिति प्रवृत्ता बालिशा एव, किञ्च यथतत सब न जानन्ति 
तथा स्वटोपमपि न जानन्त्यन्यथान्यो वा बोधयंत्‌ , स्थस्य मोढ्याज्ञाने हेतुव द्धमानिन इति, वयमेव त्रयीवद्धा वेदार्थ जानीम 
इत्यसदाम्रहाः ।। ९ ॥। तेषामज्ञानं सरवे बस्तुयाथात्म्यनिरूपणेन प्रकटयति देश इति, देशादय एकादश द्वादश वा कस्यापि ते स्वरूपं 
न जानन्ति, ज्ञात्वा हि कसं कतंव्यं, तत्र देशा देवयजनानि, कालो वसन्तादिः, पृथगिति सर्वत्र भेदः प्रथग द्रव्याणि वा, मन्त्र 
ऋगादि, तन्त्रमानुपूर्वी क्रियासमुदायो वा, द्विजा ब्राह्मणा “भागंबो होता भवती'त्यादिभेदाश्च, अग्नयो बहुधा भिन्ना आहवनी- 
यादयः, देवता अग्न्यादयः, यजमानो ब्राह्मणादिः 'सिक्तरेता? इत्यादिभेदाश्च, ऋतुरयज्ञाधिष्ठात्री देवता, धर्मो यज्ञः, चकारात्‌ 
तदङ्गादिकं सवमेव, आध्यात्मिकभेदेन वा ऋतुयेज्ञो धमंस्तञ्जनितमपूर्जेमिति ॥१०॥ नन्वेतत्‌ सव ब्रह्मात्मकमतः प्रकृते कथसुपा- 
उम्भः ? तत्राह तद्‌ ब्रह्मे ति, यदेतत्‌ सर्व तद्‌ ब्रह्म तत्रापि परमं, ब्रह्मशब्देन चस्वार उच्यन्ते वेदो ब्राह्मणजातिश्च चतुमु खः 
परब्रह्म च, अतोन्यव्यावृत्त्यथं परमशब्दः, स एवायं साक्षात्‌, ओपचारिककायाशसगुणा क्षा व्यावर्तिताः, ततोप्याधिक्यमाह 
भगवन्तमिति, पड्गुणेश्वयंसम्पन्नं पुरुषोत्तमं, भगवच्छन्दचाच्यस्य प्राकृतस्वव्युदासायाहाधोक्षजमिति, अधोक्षज ज्ञान यस्मात्‌ , 
द्य तादृशे बस्तुनि प्रकटे स्वप्रकादो कथं तेषामज्ञानम्‌? तत्राह सनुष्यृष्ट्येति, अन्यथाज्ञानादज्ञानं यद्यन्यभावस्फूर्तिनं स्याद्‌ 
विचारे ज्ञानोपाये च प्रवृत्तिः स्यात्‌, अन्यथाज्ञाने हेतुमाह दुःप्रज्ञा इति, दुष्टा प्रज्ञा यषां, बुद्धिदोषात्‌ सवत्रेव तेषामन्यथाज्ञानं 
तथा प्रकृतेपि जातमित्यर्थः, नन्वत्रान्यथाज्ञानं भवितुं नाहँति समानधर्माभावान्‌ विषयत्वाभावादारोपायोग्यल्वात्‌ स्वभ्रकारात्वादू 
_ विषयः सपेथा शुद्ध इति कथं तत्रान्यथाबुद्धिरिति चेत्‌ तत्राह सर्त्यात्मान इति, न ह्यत्र तेपां बुद्धिर्विषयं स्प्रशति किन्तु मध्यममे वा- 
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वळम्त्रते यथा भ्रमदृष्टभू म्यादयः न हि कदाचिदपि भूम्यादीनामावर्तोस्ति, अतोन्तरेव दृष्टिश्रमणं स्वाधिकारादारोप्यते, 
विषयधमोणां हेतुत्वे रजतश्रमवदन्यः स्यात्‌ तस्यापि कालान्तरे स्यात्‌, अत एव ते माजुषभावेनेच व्याप्ता मनुष्या एव वयमिति 
मन्यमाना भगवन्तमपि तथेव मन्यन्ते, यथा चौरः सवीनेव चोराञ्‌ जानाति तथा मूखौ देवमप्यागतं स्चसमानमेव मन्यन्ते, यथा 
च्याधस्तपस्चिनं, इतरवेलक्षण्याज्ञानात्‌ , तस्मात्‌ स्वदोषादेव निदु ष्टे विषयेन्यथास्फूत्तिः, अत एते मर्त्यात्मान आत्मानमपि 
मस्य कृतवन्तः परमात्मानरतथाकरणे कः प्रयासः ? अतो भगवच्छासतरं दृष्टापि न मेनिरे नाङ्गीकृतवन्तः ॥ ११ ॥ ततो यज्‌ जातं 
तदाह न ते यदोमिति प्रोचुरिति, ओमिस्यङ्गीकारे नेति निषेवे, निषेध उपायान्तर एब प्रवृत्तिः स्यात्‌ तेषां धमण वा तुष्टा भवेयुः, 
नेत्यसस्ये सत्यनिवृष्तः सिद्धस्बात्‌, अतो निराशाः, परन्तपेतिसम्योधनं स्वाधिदेविकशुकं प्रति कोपनिपेधार्थमागतं, राज्ञो वा, 
महद्धाग्ययोगे ह्मतिथिविमुश्नो न गच्छतीति तद्भाग्याभिनन्द्नाथ, प्रत्येत्य व्याघुट्य समागत्य ऋष्णरामयोः -पुरतस्तथोचुः ।१२। 


( ३) श्रीमद्रल्लममहाराजङृतः श्रीसुबो घिनी लेखः 


इति ते इत्यत्र दत्तचित्ता इति श्रवणेपि चित्त ग्राह्यत्वेन न गृहीतवन्त इत्यर्थः ॥ ९ ॥ त दब्नह्म त्यत्र अन्यथाज्ञानासम्मवे 
हेतुमाहुः समानेति, समानः स्वाधिकरणवर्ती स्वसमानाधिकरणो धर्म इत्यर्थः, रञ्जतत्त्रं स्वसमानाधिकरणधमस्य चाकचिक्यस्य 
शुक्तो सत्त्वात्‌ तत्रारोपयोग्यमतो बुद्धया रजतत्वारोपेण झुक्तस्तस्प्रकारकन्ञानविषयत्वं, मनुष्यत्वं तु स्वसमानाधिकरणधमेस्थ 
भगवत्यभावान्‌ न तत्रारोपयोग्यमतो बुद्धया मनुष्यत्वारोपासम्भवेन भगवतो मनुष्यत्वप्रकारकज्ञानविषयत्वाभावात्‌ तदसम्भव 
इत्यथः, अन्यथाज्ञानकथनादन्यथाख्यातिपक्षेणेव व्याख्यातं, समानधमीभावे हेतुसाहुः स्वप्रकाशत्वादिति, सवप्रकातवादवतो- 
विषयो ब्रह्मरूपः संथा सवं प्रकारेण शुद्धः, न तत्र केनापि प्रकारेण मनुष्यत्वसमानधर्मः सम्भवतीतिभावः, कथमिति तदेतिरोपः, 
असम्भवे सतीत्यर्थः, विषयं स्पशति विषयोत्पत्तिकधमीन्‌ न विचारयतीत्यर्थः, तद्विचारे हि समानासमानधसं विचारो भवतीति- 
भावः, मध्य एवेति मध्यघमोनेव विचारयतीत्यर्थः, भूम्यादयः प्रतीयन्त इतिशेषः, भूम्योत्पत्तिकधर्मविचारो न जायत इत्य थः 
स्थिरत्वस्य भूम्योत्पत्तिकत्वमाहुः विषयेति, विपये चेदावर्तः स्यादित्यर्थः, अन्यस्यापि अश्रगतोपीत्यर्थः, तस्यापीति भ्रमतोपीत्यथ, 
मनुष्या एवेति जीवं देहरूपं मन्यमाना इत्यथेः, मत्यं कृतवन्त इति जीवं देहरूपं सानितवन्त इत्यर्थः, अत इति स्वधमंस्वेव 
मानितस्य मत्यत्वस्य विचारका न तु भगबद्धर्सस्य स्वप्रकाशत्वस्य, अतो भगवति मनुष्यद्ृ्टया तद्वाक्यं न मेनिरे इत्यर्थः, भगवः 
च्छास्त्रमिति वेदादिकं दृट्टापि तत्तात्पर्याज्ञानान्‌ मर्त्यात्मस्वमित्यर्थः, सर्त्यो मर्त्यत्वेन मानित आत्मा येषामितिबिम्रहः ॥ *१॥ न 
ते यदोसित्यत्र निषेधाभावे निराइात्वं कश्रभित्याशङक्याहुर्ेतोति, असत्याभिनिवेरे वस्तुयाथास्म्यज्ञानाभावे नेतिवदेयुः, सा 
सत्यनिवृत्तिस्त्ववचनेपि सिद्धेव, तादृशज्ञाने अवचनं कथं स्यादिति, अतो नेतिवचनाभावेपि तेषामज्ञानं निश्चित्य निराशा जाता 
इत्य्रथेः, परन्तपेति इदं राज्ञः सम्बोधन, निरोधळीलारम्भे स्वस्मिन्नागतं स्वाधिदेविकशुकं भगवन्तं प्रति कोपनिषेधार्थ, उक्तमिति- 
शेषः, त्वं परन्तपत्वान्‌ मदाविष्टं भगवन्तं पश्यसि, अतः प्रत्यक्षत एब तत्र कोपाभावं पश्येतिभावः, राज्ञः झुका विष्टभगबददशतं सुट 
कुत्रापि नोक्तमित्यरूच्या पक्षान्तरमाहुः राज्ञो वेति, कोपनिपेधार्थमितिशेषः, तद्‌ व्थुत्पादयन्ति सहदिति, तव तादृशं भाग्यं वर्तते 
तेषां नास्तीतिभाग्याभावादेवं कृतवन्तः, अतो मूढेषु न कोप उचित इतिभावः ॥ १२॥ 


( ४ ) श्रोमद्दोक्षितलालुभट्टयोजिता श्रीसुबोधिनीयोजना 


मनुष्य दृष्ट्या दुःप्रज्ञा मर्त्यात्मानो न मेनिरे इत्यत्र न ह्यत्र तेषां बुद्धिविषयं स्पृशतीति इदमत्र ज्ञेयं, भ्रमो द्वेधा 
सोपाधिको निरुपाधिक्च, तत्र सोपाधिको श्रमो घटादौ शङ्खः पीतः सिता कटवीत्यादौ, तत्र ह्यधिष्ठानस्य घटस्य चक्षुषा प्रहणे 
श्रमरिकोपाधिं पुरस्कृत्य माया भगवतः शक्तिस्तत्र घटे मिथ्याभूतं श्रमणमुत्यादयति, तन्‌ मायिकं भ्रमणं सत्यो घटश्चत्युभयं चक्षुपा 
गृह्यते, तदुक्तं ““ऋते्थं यत्‌ प्रतीयेत’? इत्यस्य सुबोधिन्यां ‘विषयता मायाजन्या विषयो भगव”निति विषये घटे ्रमणरुपो धर्मा 
विषयतादाव्द्वाच्यः, तदुक्त तत्रेव सुबोधिन्यां “विषये विषयता काचित्‌. स्वीकर्तव्ये”ति, सा विषयता श्रमणरूपा मायाजन्या, 
घटो भगवानिति फक्किकार्थः तत्रायं घट इतिज्ञानं बिषयजन्यं, श्राम्यतीतिज्ञानं, तत्र चश्लुरिन्द्रियं विषयं विषयतां च स्पृशति, ततो 
घटो श्राम्यती तिप्रत्ययः, तत्र ये बाळास्तेषां मनस्यस्माकं भ्रमरिकोपाधिवशान्‌ मायाकल्पितं भ्रमणं प्रतीयते न रवतो भ्रमणमस्तीति- 
ज्ञानाभावः, तेषां बुद्धेस्तमोरुणाभिभूतत्वाद्‌ वस्तुतोयं घटो ्राम्यतीतिप्रतीतिरुत्पद्यते, भागवतसिद्धान्ते ज्ञानमात्रं प्रति बुद्धेः कारण- 
त्वादू बुद्धिदोषेण तथाम्रतीतिः, तथा च तमोगुणाभिभूता बुद्धिघेटं भ्रास्यन्तमेव निधीरयति, तथा सति तषां बुद्धि शुद्धं घटं न 
गृह्वाति किन्तु स्वर्काल्पतं भ्राम्यन्तमेव घटं गृह्णाति, चक्षुरिन्द्रियं तु शुद्धमेव घटं मायिकञ्रमणसह्दितं स्प्रशति तस्सामान्यज्ञानं मन- 
इन्द्रियन्यं, तत्र घटो ्राम्यतीति अन्यथाप्रती तिः, मनः सहितेनेन्द्रियेण घटो श्राम्यतीतिप्रतीत्यनन्तरं तमोगुणविशिष्टा बुद्धिवोलनां 
श्राम्यन्तमेव घटं निश्चिनोति, स घटो बुद्धिकल्पितो बुद्धावेब तिष्ठति न तु बहिः, बहिस्तु शुद्ध एव घटो मायोत्पादितश्रमणयुक्तोसि, 
स चक्षुषा गृह्यते न तु बुद्धया, अतो न चक्षुपा गृद्दीतस्य मिथ्यात्वं किन्तु बुद्धिकल्पितस्यैव मिथ्यात्वं, एवं सतीन्द्रियाणां धुद्धघट- 
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सम्बन्धेपि तमोगुणाभिभूताया वालवुद्धेनं शुद्धघटसम्वन्ध?, तदेतदुवतं न ह्यत्र तेषां बुद्धिविषयं स्पृद्षतीत्यारभ्य स्वाधिकारादारोप्यत 
इत्यन्तेन, तेषामज्ञानां बुद्धिविषयं न स्पृशति इन्द्रियाणि तु विषयं स्पृशन्ति मन इन्द्रियेण संयुक्तं विषयं गृल्खदपि न संशयं 
म्रमात्मकं निश्चयात्मकं वा ज्ञानमुत्पादयितुं शवनोति अपि तु सामान्यज्ञानमुत्पादयति, विशेषज्ञानं तु बुद्धिरुत्पादयति "संशयोऽथ 
विपर्यासो निश्चय? स्मृतिरेव च स्वाप इत्युच्यते वुद्धेळेक्षणं वृत्तितः पृथ'गिति तृतीयस्कन्धे कपिलवाक्ये संशयादिज्ञानानां बुद्धिवृत्तिः 
त्वक्रथनात्‌ तत्र सत्त्वगुणसहिता वुद्धिनिश्चयात्मकं ज्ञानं जनयति, रजःसहिता संशयात्मकं, तमःसहिता ्रमात्मकमितिविवेकः, 
निष्पाधिके श्रमे शुक्ताविदं रजतमित्यादौ तु न रजतं मायाजनितं किन्तु तमोगुणयुक्तबद्धिकल्पितं, तद्‌ रजतं बुद्ध्येव गृह्यते 
अन्तरेव तिष्ठति न चक्षषा गृह्यते मनःसंयुक्तचक्षुगृ ह्यमाणायां शुक्तो सत्यां रजतसंस्कारप्रावल्यात्‌ तमोगुणयुक्ता वृद्धी रजतं निर्माति, 
तद्‌ बौद्ध रजतं बद्ध्या गृह्यते, तदुक्तं वेदस्तुता'वन्तरा त्वयि विभाति मृषेकरस इत्यस्य सुबोधिन्यां “रजतं तु तदनन्तरं बुद्ध्या 
जन्यते विषयीक्रियते चेति’, अत इन्द्रियेण शुक्तिरेव गृह्यते, बुद्ध्या रजतं विषयीक्रियते, अत इन्द्रियेण संयुक्तायाः शुक्त? सकाशा- 

दन्यस्य रजतस्य ख्याति? अन्यख्यातिरितिसिद्धान्तः, सोपाधिकञ्रमे शङखः पीत इत्यादौ न विषयधर्माणां भ्रमहेतुत्वमपि तु 
काचकामलादिरूपोपाधिना भ्रमहेतुत्वमित्याहुविषयधर्माणां हेतुत्व इत्यादि, रजतश्रमवदन्यस्यापि स्यादिति यथा रजतभ्रमो 
न तथा शङखः पीत इत्यादौ विषयधर्मेण भ्रम), तथा सति यथंकस्योसन्नो रजतधर्मोपरस्या- 
प्युद्यते, न तथेकस्योत्पन्नः शङ्खे पीतिमश्रमोऽपरस्य कामलदोषरहितस्याप्युत्पद्यते, विषये पीतत्वाभावात्‌, तदेतदाहुः रजत भ्रस- 
वदन्यस्यापि स्यादिति, किःच्च यस्य शङ्गः पीत इतिभानं जातं तस्यापि कामलोपाधिनिवृत्तौ न जायते, यदि विषयघर्माणां हेतुत्वं 
स्यात्‌ तदा विषयधर्माणां सर्वेषां तुल्यत्वात्‌ कालान्तरेपि कामलादिनिवृत्तावपि स्यादित्याहुस्तस्यापि कालान्तरे स्यादिति, स 
निरुपाधिक श्रमो धिष्ठानज्ञाननाशय?, सोपाधिक भ्रम? पीत) शडःख इत्यादिछूपस्त्वधिष्ठानस्य पीतरूपाभाववत्वज्ञाने सत्यापि जायमान- 
त्वात्‌ नाधिष्ठानज्ञाननाश्यः किन्तूपाधिनाशनाश्य इतिविभेदः, प्रकृते भगवदिच्छया प्रदशितानामवास्तवमनुष्यधर्माणां भक्तिराहित्येन 
बुद्धिदोषाद्‌ भगवति प्रतीयमानत्वाद्‌ भगवति मनुष्यवद्धिः, तथा चायं सोपाधिकश्रम इतिज्ञेयं, यदा भगवदिच्छया भगवङ्भक्ति- 
राहित्यछ्पोपाधिनाशस्तदा अयं भ्रमो निवतिष्ग्रते इतिबोध्यं, भ्रमस्वरूपस्प विशेषविचारस्तु मया प्रमेयरत्नाणंवे ख्यातिविवेके 
स्फुटीकृत इति विशेष जिज्ञासायां ततोवगन्तव्यः॥ ११॥ न ते यदोसिति प्रोचुरित््स्य विवृतौ नेत्यसत्ये सत्यनिवृत्तेः सिद्ध- 
त्वादिति ब्राह्मणा यत्‌ ओमिति नोचुस्तत्तु सत्ये तथेव ब्राह्मणानामभिप्रायात्‌, यत्‌ नेति नोचुस्तत्‌ तु असत्ये यतस्तेषामदानेभि- 
प्रायस्ततो नेत्येव कथनस्य युक्तत्वं, तथापि नेति नोचुरतो निषेधकरणाभावस्य ज्ञापको यो नकार? स असत्ये इत्यर्थ), निषेघस्य 
ब्राह्मणाभिप्रेतत्वातू, तथा च नेतीतिनिषेधस्य निषेधबोधको नेत्यसत्य इतिभावः, एवं निषेधनिषेधो ब्राह्मणानां हृदये असत्याभि- 
निवेशं बोधयति, तथा सति सिद्धमाहुः सत्यनिवृत्तः सिद्धत्वादिति, असत्ये सति सत्यनिवृत्तिः सिद्धा, यत्र असत्यं तत्र सत्यावळ- 
म्विना सत्येंव निवृत्तिः न तु तत्र स्थिति, अतो गोपा निराशाः प्रत्यागता इत्यर्थः, परन्तपेतिसम्बोधनं स्वाधिदेविकशुक प्रति 
कोपनिषेधार्थमागतमिति दशमस्कऱधीयलीलानिरूपणाय शुक्रे भगवानाविष्ट) “वेयासकिः सभगवानथ विष्गुरात”मितिवाक्यात्‌, 
भगवता सह वर्तमान? “सभगवा”नितिविवरणात्‌, तथा च शुके आविष्टो भगवानाधिदेविक शुक उच्यते, आधिदविक शुक 
भगवन्तं प्रति परन्तपेतिसम्बोधन मित्यर्थं?, शुकेन परन्तपेतिसम्बोधनं स्वाविष्टं भगवन्तं प्रत्युक्तं, तत्र प्रयोजनमाहु? कोप निषेधारथं- 
मागतमिति, “गोपा निराशा आगता” इति शुकपुखात्‌ श्रत्वा शुकाविष्टो भगवान्‌ क्रोधं कूर्यात्‌ तस्य क्रोधस्य निषेधार्थ मित्यर्थः, 
परं क्रोधातमकं शत्रु तापयतीति परन्तपः, तस्मात्‌ परन्तपत्वात्‌ क्रोधो न कतव्य इतिहादं, ननु स्वाविष्टं भगवन्तं प्रति सेवकः 
शुक? क्रोधो न विधेय इति कथमुपदिशेदित्याशङ्क्याहुः आगतमिति, शुकस्य तत्सामयिकलीलाभावनापारवश्यादागतं निःसृतं न तु 
शुकेन विचार्योक्तमित्यर्थः, राज्ञो वेति राज्ञः परीक्षितो वा परन्तपेतिसम्बोधनमित्यर्थंः, प्रयोजनं तु कोपनिषेधार्थमागतमिति 
पूर्वोक्तमेव, राजा हि परमवेष्णवो गोपा निराशा? प्रत्यागता इतिश्रुत्वा क्रोध कुर्यात्‌, तं निषेधति शुकः, यतस्त्वं परं शत्रु क्रोघरूप॑ 
तापयसीति परन्तपोसि अतो ब्राह्मणानामनयेपि क्रोधो न कतंव्यः ब्रह्माण्यदेवत्वात्‌ श्रीकृष्णस्य तत्सेवकत्वात्‌ तवेतिभावः।। १२॥ 


गोस्वासिश्रीगिरिधरलालकृता बालप्रबोघिनी 


इत्येवं गोपमुखेन भगवतो याच्चां ते ब्राह्माणा? श्शुण्वन्तोऽपि न शुश्रव? दत्तचित्ता न जाताः। तत्र हेतुमाहु-क्षुद्राशा इति । 
दरे तुच्छे स्वर्गादावेवाशा मात्रं येषां ते । तथाप्यन्नमात्रप्रदानेन भगवतः सन्तोषे महत्फलं भवेत्‌ “तत्‌ कुतो न कृतवन्तः १” तत्राह-- 
भूरिकर्माण इति । भूरिण्येव कर्माणि येषां ते। महत्सु कमंस्वेव श्रद्धायुत्ताः॥ तत्र हेतुमाह - बालिशा अज्ञा इत्यर्थः । न चते 
शिक्षायोग्याः, यतो वृद्धमानिनो 'वयं ज्ञानवृद्धा’ इत्यभिमानवन्तः॥ ९॥ नगु 'कमंक्रममुल्लङष्यादेशेऽकाले देवता्थंमन्नमन्यस्मे कथं 
देयम्‌’ इत्याशङ्कयाह्‌-देश इति । पृथक्‌ चरुपुरोडाशादि द्रव्यम्‌, तन्त्रः प्रयोगः धर्मोऽपूर्वंम्‌॥ १० ॥ देशादिप्रत्येकं यन्मयः यद्विभूति- 
ध्पस्तत्साक्षात्‌ परमं ब्रह्म, अत एवाधोक्षजं इन्द्रियजन्यज्ञानागोचरमपि कुपयाविभू तं भगवन्तमश्वर्यादिगुणपूवं ते ब्राह्मणा 'मनुष्योऽ- 
यम्‌' इति दृष्ट्या न मेनिरे, नाहतवन्त इति इयोरन्वय। तत्र हेतुमाह-मर्त्यात्मान इति । म्ये देहे आत्माभिमानिनो 'ब्राह्मणा 
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वयं महान्त’ इति मन्यमाना इत्यर्थः। तत्र हेतुमाह-दुष्प्रज्ञा इति । दुवु दृध्य इत्यथ? ॥ ११॥ 'त्वमेव देहाद्यभिमानमदपरित्यागे 
समर्थोऽसि इति सूचयन्‌ सम्बोधयति-परंतपेति। यदा ते ब्राह्मणा? "सम्प्रति ब्राह्मणभोजन निष्पत्तः पूवमेव गोपालकेभ्यः कथं 
दास्प्राम' इत्यभिमानेन 'ॐ दास्याम' इति नोचुः, तथा “यदि ब्राह्मणभोजननिष्पत्त्यनन्तरभन्नमुर्वरितं भविष्यति तदा दास्यामः, 
इदानीं तु न” इति भावेन 'न' इति च न प्रोचुस्तदा अन्नलाभे निराशा गोपा रामङृष्णौ प्रत्येत्य आगत्य तथा यथा तत्र वृत्त तत्‌ 
ञचुरित्यन्वयः । षष्ठी द्वितीयार्थे॥ १२॥ 

अन्वितार्थप्रकाशिका 


इतोति ॥ क्षुद्रे स्वर्गादावेव आशामात्रं येषां भूरीणि क्लेशाधिकानि कर्माणि येषां ते बालिशा मूर्खा अपि आत्मानं वृद्ध 
मन्यन्ते । ताहशास्ते ब्राह्मणा? इत्येवं गोपमुखेन भगवद्याच्ञां श्शुण्वन्तोऽपि न शुश्रवुः॥ ९॥ ननु शात््रक्रममुल्लङघ्य अन्यस्मे देय- 
मन्यस्मे कथं देयमत आह--देश इति दयम्‌ ॥ देशः काल) पृथक्‌ चरुपुरोडाशादि द्रव्यं मन्त्राः तन्त्रं प्रयोग? ऋत्विजः अग्नयः देवता 
यजमानः क्रतुर्घमं? अपूर्वात्मकश्च प्रत्येकं यन्मयः यद्विभूतिरूपस्तं साक्षात्‌ परमं ब्रह्म अधोक्षजं भगवन्तं दुष्प्रज्ञा? दुबु द्वयः मर्तात्मानः 
मत्ये शरीरे ब्राह्मणा वयमित्यात्माभिमानवन्तः ते ब्राह्मणा मनुष्योऽयमिति दृष्ट्या न मेनिरे नाइृतवन्तः॥ १०-११॥ नेति॥ हे 
परन्तप ! यदा ते ब्राह्मणा? ओम्‌ दास्याम इति नोचृः। तथा न दास्याम इत्यपि च नोचुः। “ओमाझेश्च'' इति पररूपम्‌ । तदा 
अन्नाळाभे निराशा गोपा रामकृष्णयोः । शेषे कर्मणि षष्ठी कृष्णरामयोरिति च पाठः । तो प्रत्येत्य आगत्य तथा यथा तत्र वृत्त 
तत्‌ ऊचूः ॥ १२॥ 
श्रीगोपालानन्दसुनिविर चितं निगुढार्थप्रकाशव्याख्यानम्‌ 


याच्जां याचनां क्षुद्रे स्वगंपुत्रादिसुखे एव आशा येषां ते ॥ भूरीणि क्लेशबहुलानि कर्माणि येषां ते अतोबालिशाः ज्ञान- 
हीना? वृद्धमानिन वयं वृद्धा इति मानवंतः ॥॥९॥ नन्वग्निब्राह्मणादिभ्यो5दत्तमन्नं अन्येभ्यः कथं देयमिति चेत्तत्राहुः देश इति देशादि 
येन्मयो यस्य हुरेरवथबोंगभूतः अत्र प्रमाणानि यस्य पृथिवी शरीरमिति यस्य सर्वाणि भूतानि शरीरमित्यादिश्रुतयः सवं समाः 
प्नोषि नतोसि स्वं इति स्मृतिश्चेत्यादीनि पृथक्‌ चर्वादि द्रव्यं तंत्रं प्रयोग? धर्मस्तत्र नियमरूपेण धारीणियः एतत्‌ सवं श्रीकृष्णस्य 
शरीरभुतं अतस्तस्मै अन्त दाने कृते सति परमधर्मः स्पादितिभावः॥ १०॥ अधोक्षजं अयं मनुष्य इति दृष्टि्मनुषयदृष्टिया। 
दुःप्रशा) न मेनिरे कथंभूताः मर्त्येमरण धर्मेदेहे आत्मा वयं ब्राह्मणा? श्रेष्ठा इत्यभिमानो येषां ते ॥११॥ ॐ भवदुक्तं सत्यं वयं दास्याम 
इति यद्वचनं तन्न प्रोचुः न वयं दास्याम इति च न प्रोचुः रामकृष्णयोः समीपं प्रत्येत्य पुनगंत्वा ॥ १२॥ 

भगवटप्रसादाचार्यचिरचिता भक्तमनो रञ्जनी 

इतीति ॥ इतीत्थं, क्षुद्रे स्वर्गादावाश्चामात्रं येषां ते, तदर्थं भूरीणि कर्माणि येषां ते, वालिशा मूर्खाः सन्तोऽपि, वृद्ध 
ज्ञानाधिकमात्मानं मन्यन्ते तथाभूताः, ते ब्राह्मणा, भगवत? याच्ञा तां, श्वुण्वन्तः सन्तोऽपि, न शुश्रुवुः नाद्रियस्तेत्यथे)॥ ९॥ 
ननु कमंक्रममुल्ळङ्खयादेशकाले अन्यार्थमन्नमन्यस्मे कथं देयं तत्राह ॥ देश इति ॥ देशः 'मये यजेत’ इत्यादिनाऽभिहितः, कालो 
वसन्तादिः, पृथक द्रव्यं चर्पुरोडाशादिकं, मस्त्त्रो देवताप्रसादप्रकाशक ओंकारादिः, तन्त्रमनुष्ठानविधिः, ऋत्विजोश्ध्वयुं प्रभृतयः, 
मन्त्त्रादीनां द्वन्द्व: । अग्नय आहवनीयादय?, देवता इन्द्रादिशब्दवाच्या देवाः, यजमानोऽधिकारी, ऋतुः संकल्पश्च घर्माऽदष्ट 
च अपुर्व वा, यन्मयः यत्प्रधानप्रतिपाद्यः॥ १०॥ तमिति ॥ परमं ब्रह्म परन्नह्मभूतं, भगवन्तं षाडगुण्यपूर्ण, भधोक्षजमन्तदृ शा बयं 
अपि साश्नातु निरवधिकातिशयकरुणया जननयनविषथतां गतं, तं श्रीकृष्ण, दुष्प्रज्ञाः मरत्त्यात्मानः ब्राह्मणा वयं महान्त इति म्यः 
माना विप्राः, मनुष्यदृष्टया हेतुना, न मेनिरे । कि तु केवलं मनुष्यमेवामन्यन्त, न तु परमेश्वरमिति भावः ॥ ११॥ “शृण्वन्तोऽपि 
न शुश्रुवुः इत्येतदेव विशदयति॥ नेति ॥ हे परंतप राजन्‌, ते ब्राह्मणाः, केवलं क्मंमीमांसोदितज्ञानास्ते विप्रा इत्यर्थः । यदा 
ओमिति च न प्रोचुः, नेति च न प्रोचु?, ओमित्यङ्गीकारद्योतकमव्यथम्‌ । तदा निराशाः गोपाः, प्रत्येत्य प्रत्यागत्य तद्विप्राणामनादरणं 
रामकृष्णयो पुन? ऊच? तथेति पाठे यथा तत्र स्वानादरणं जातं तथेत्यर्थः ।। १२ ॥। 

भीहरिसुरिदिरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 

तं ब्रह्म ति १०.२३.११ 

मनुष्यदृष्ट्था स्वात्मानं पश्यन्तस्ते सदा द्विजाः । अपश्यन्‌ छुष्णमप्येवं युक्तमैक्यं द्वयोर्यंतः ॥ २२॥ 

स्वदृष्ट्या तत्स्वर्पेक्षा तद॒ह॒शा वा स्ववीक्षणम्‌ । आद्यमज्ञानमन्त्यं तु ज्ञानमाद्यं द्विजेषु हि ॥ २३॥ 

सन्ति सत्कर्माकर्तारो योगिनो ब्रह्मवादिनः । तत्सूक्ष्मतत्ववेत्ता तु नेकोऽपीत्यभवत्‌ स्फुटम्‌ ॥ २४॥ 

कृष्णप्रिया 


हे राजन्‌ ! क्या कहा जाये ? स्वर्गादि तुच्छ फलों की कामना करने वाले इच्छा रखने वाले, ओर कष्टसाध्य यज्ञकर्म 
करने वाले, बडपन के और पांडित्य के अभिमान वाले, वेदिक ज्ञान की हृष्टि से सर्वथा अज्ञात, बेसमझ इन विप्रो में, गोपों के 
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माध्यम से की गई श्रीकृष्णचन्द्रजी को सुनकर भी अनसुनी कर उस याञ्चा पर तनिक भी ध्यान नहीं दिया ॥ ९॥ हे परीक्षित्‌ ! 
महाराज ! यजनयोग्य देश, वसन्त आदि यज्ञीयकाल, भिन्नभिन्न यज्ञीय सामग्री, देवता और द्रव्यादि के मंत्र, तन्त्र आनुपूवं कमं- 
पद्धति, ब्रह्मा-होत्ा-अध्वयुं उद्गाता आदि यज्ञीय ब्राह्मण, जिसमें “भागंव होता” होता है, अर्नि-आहवनीय आदि अनेक प्रकार 
की होती है, देवता अग्नि इन्द्र आदि, यजमान, क्रतुयज्ञ को अधिष्ठात्रो देवता, घर्म-यज्ञ, च अव्यय से यज्ञ के सवं अङ्ग, ये बारह 
पदार्थ भगवन्‌ मय है ओर भगवत्‌ स्वरूप है ॥ १०॥ उन साक्षात्‌ नयन गोचर परब्रह्म इन्द्रियातीत सर्वशक्तिमान भगवान्‌ 
धरीकृष्ण को उन मन्दमति द्विजों ने मनुष्यरूप सामान्य ग्वालबाल मानकर सन्मान नहीं क्रिया ॥ ११ ॥ अये परंतप परीक्षित्‌ ! 
उन द्विजवरो ने जब हाँ, या, ना, कुछ भी उत्तर न दिया, तब वे ग्वालबालों की भाशा नष्ट हो गई, वे निराश होकर वापस लोट 
गए और जो वात बनी वह सारी वात भगवान श्रीकृष्ण को एवं श्री बलराम जी को सुनाई॥ १२॥ 


तदुपाकण्य भगवान्‌' प्रहस्य जगदीश्वरः । व्याजहार पुनर्गोपान्‌ दशे यॅर्लोकिकीं गतिम्‌ ॥ १३ ॥ 

मां ज्ञापयत पत्नीभ्यः ससंकरपंणमागतम्‌ । दास्यन्ति काममन्नं वः स्निग्धा मय्युपिता धिया ॥ १४ ॥ 

गत्वाथ पत्नीशाला यां दष्ट्राऽऽसींनाः स्वलङ्कृताः । नत्वा द्विजसती गोपा! प्रश्रिता इदमन्र॒वन्‌॥ १५ ॥ 

नमो वो विग्रपत्नीभ्यो नित्रोधत तचांसि न; । इतोऽविद्रे चरता कृष्णेन प्रेषिता वयम्‌ ॥ १६॥ 
कर्देसक्षमा 


अन्वयः-तद॒उपाकण्ये प्रहस्य जगदीश्वरः भगवान्‌ लोकिकीम्‌ गतिम्‌ दर्शयन्‌ पुन) गोपान्‌ व्याजहार ॥ १३॥ (हे 
| ) संकर्षणम्‌ आगतम्‌ माम्‌ पत्नीभ्यः ज्ञापयत, ( ताः ) धिया मयि उषिता? वः कामम्‌ अन्नम्‌ दास्यन्ति ॥ १४ ॥ अथ 
गत्वा पत्नीशालायाम्‌ स्वलङकृताः आसीनाः द्विजसतीः दृष्टवा च नत्वा प्रश्रिताः गोपाः इदम्‌ अन्न वन्‌ ॥ १५ ॥ विप्रपत्नीभ्यः 
वः नमः न वचांसि निवोधत इत अविदूरे चरता कृष्णेन वयम्‌ प्रेषिताः ॥ १६ ॥। 


श्रीघरस्वामिविरिता भावायदीपिका 


लौकिकीं गति न हि कार्याथिनो निविद्यंतेको वा याचको न पराभूयत इत्यादिलोकस्थयिति दशंयन्‌ ॥ १३ ॥ केवलं 
देहेन गृहे वसंति धिया चा मय्येवोषिता यतो मयि स्निग्धा अतो दास्यंतीति ॥ १४-१५ ॥ ईषिता? प्रेषिता? ॥ १६॥ 


श्रीवंशी वरकृतो भावाथंदीपिकाप्रकाजः 

तत्‌ गोपवचः। निविद्यंते विरञ्यंते | पराभूयते तिरस्क्रियतेऽपि तु सर्व एवेति भाव?। प्रहस्येति । अज्ञविप्रेषु कोपा- 
नौचित्यादिति भावः। लौकिकीं गतिमिति। यत्र पुरुषेषु याचितं न सिध्येत्तत्र तत्पत्व्यो याच्ञा इति शिक्षयन्निति भावः॥ १३॥ 
उषिताः कृतनिवासा?। मां चितथंत्य? सदेत्यर्थः। मामागतमेव ज्ञापयत न तु विवक्षितं, बुभुक्षा ळक्षणमहू,ःखश्रवणस्य सद्य एव 
तदतिसंतापकत्वात्‌ । ननु त्वदवृभुक्षाज्ञापनं विना कथमन्नं ता दास्यंति, तत्राह-वो युष्मभ्यं मत्संबंधेनेव युष्मद्बुभुक्षादशनेनेव 
दास्यंति। ननु तत्यतयो वारयिष्यंति, तत्राह-मयि स्निग्धाः स्नेहवत्यः पतिवारणं न मानयिष्यंति । यतो मय्येव धिया उशिताः 
केवलं देहेनेव पतिगृहे वसंतीत्यर्थं इति विश्वनाथ; ॥ १४॥ अथ भगवत्प्रेषणोत्तरम्‌। द्विजसती? ब्राह्मणपत्नी? प्रश्रिताः नम्राः 
मतः इदम्‌ वक्ष्यमाणम्‌ ।। १५॥ ईष-प्रेरणेऽपि भौवादिक आत्मनेपदी ॥ १६ ॥। 


श्रीसज्जीवगोस्वामिकृता वेष्णवतोषिणी 


यद्यपि द्वावेव प्रति गोपेरुक्तं तथापि श्रीराम? श्रीकृष्णाज्ञानादरजातक्रोधात्‌ श्रीक्ृष्णाभिप्रायज्ञानाद्वा नेवावदत्‌ श्रीकृष्ण 
एव प्रत्याहेत्याह तदिति । उपसमीप एवाकण्यं तदनादरदुःखेन गोपे? शनकरेवोक्तः प्रहस्य उच्चहंसित्वा तत्र हेतुः जगदीश्वरः सवं- 
नियन्ता भगवान्‌ सर्वेश्वयंपुणंश्च अतः कोतुकमात्राथं तथा याचनं तन्निराशे च हास एवोचित इति भावः । अन्यत्तेः । यहा, यत्र 
पु्पेप याचितं न सिद्धधत्तत्र तत्पत्नीषु याचितव्यमिति याचकान्‌ शिक्षयन्नित्यर्थः सेयमप्येका कोतुकमयी लीलेव वस्तुतस्तु पूं - 
तिजोक्तरीत्या वृक्षेभ्यो मनुष्याणां निक्षे ज्ञापिते विशेषोप्यत्रास्तोत्यभिप्रेत्य स्वस्मिन्नभक्तानां वेदपाठयागेकपरत्वादिकं दुरभिमाना- 
दिदोषाय दुःखायेव च कल्पते नच क्षेमाय अतस्तद्रहिता अपि मद्धक्ताः परमोत्तमा इति तद्विभ्रतत्पत्नीव्यवहारेण लोके दशंयिलु- 
 नित्वंः।। १३॥ ममागतमेव ज्ञापयत नच वुमुक्षितं नापि अन्नयाचनादिकमपि कुरुत यतो मदागमनज्ञापनादेव दास्यन्तीत्यर्थः । 
` उलीभ्यः तेषां यज्ञसम्बन्धिनोभ्यो भार्याभ्यः पत्युर्नो यज्ञसंयोग इति स्मरणात्‌ अनेन धर्मसम्बन्ध एव ते? सह तासामवशिष्टोस्ति 


१. प्रहसञ्जग-वीर. । २. कृष्णेन प्रे षिता-वीर. विज्ञ. विशव. ; कृष्णेनेहेषिता-श्रीधर, वंशी. । 
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नतु कामसम्बन्धः मयि गाढभावत्वादिति मतम्‌ किच्च, स्वस्मिन्‌ तासां भावविशेषेण तत्र श्रींबलदेवस्य गौणतया पद्छूपंगसहित- 
मित्थुक्तं सद्भुक्रषंणेति तस्य महिमनामत्वात्‌ साक्षात्‌ ग्रहणम्‌ । ननु, पतीनामतुज्ञां विना कथं ता अपि दद्युः कथं चिहृदाना अपि 
पतिभिर्वारयितव्या एव तत्राह-स्निग्धा इति । मदपेक्षया तासां तेषु नादर इति भाव?॥ १४ ॥ अथ स्निग्धा इत्यादि श्रीभगव- 
दचनानन्तरमेव अन्यथा पुनर्याचनाथ यानमयुक्तं स्यात्‌ तासां सदवसर एव च तेषां गमनं जातमित्याह-आसीना इति । सम्भाष्यत्वं 
खलु त्रिधा सुखाय स्यात्‌ अव्यग्रचित्तत्वेन सुवेषत्वेन सद्दघवहारवत्वेन च तत्रासीना इति पतिपारवश्येनावश्यकं पाकादिवेयग्रधः 
मुत्तोयं स्नानःदिपूर्वंकं पर€परं श्रीभगवस्कथावेशेन निश्चलतया कृतोपवेशा इत्यर्थे? । स्वलङ्कृता इति सधवाहंव्यवहारात्‌ तावद- 
लङ्कृता एव श्रीभगवत्प्रेमावेशमयपुलकादिभिस्तु सुष्ठ्वेवालङकृता इत्यर्थः । परमसत्तमायां द्विजजातावपि सतीरिति भगद्भूवत्या 
जातेन सवंगुणोदयेन परमसद्वयवहारगुणुक्ताश्रेत्यर्थः। प्रश्रितास्ते स्वभावत एव कि वा तासां श्रोकृष्णविषयकस्नेहविशेप- 
श्रवणेन ॥ १५॥ स्तिग्धा मय्युषिता धिया इति श्रीकृष्णवचनवदेव वीक्ष्य ता? समवधापयन्ति नमो वो युष्मभ्यमिति विप्रपलीध 
इति नमस्कारयोग्यतोक्ता तथापि पूर्ववदेव नातिवहिश्चित्ताः प्रत्याहुः निवोधतेति वचांसीति वहुत्वम्थंगोरवेण अविद्रे निकट एव 
कृष्णेन युष्मच्चित्ताक्रषंकेणेति भावः ॥ १६॥ 


श्रीसत्सनातनगोस्वामिकृता बृहद्घेष्णवतो षिणी 


यद्यपि द्वावेव प्रतिगोप रुक्तम्‌, तथापि कृष्णज्ञानादरेण रामः क्रोधान्न वावदत्‌, श्रीकृष्ण एव प्रत्याहेत्याह- तदिति । उप- 
समीप एवाकण्यं तदनादरदुःखेन गोपे? शनरेवोक्तः । यद्धा, सहचराणां दुःखानुत्पत्तये उपहासतया श्रत्वा प्रहस्य उच्चेहंसित्वा तेषा 
दुष्प्रज्ञत्वं दुर भिमानत्वादिमहिम्ना गोपानां दुःखनिवृत्तये वा, जगदोश्वरो5पीति तेषां विप्राणां नियन्तापि नापराधममन्यतेत्यवंः, 
यतो भगवानु सरव्वंज्ञः, मम मायया मोहितानां तेषां को नाम दोष इति भावः । यदा, परमदयागुणयुक्त इति । अन्यत्तर्व्याख्यातम्‌ । 
यद्वा, यत्र पुरुषेषु याचितं न सिध्येत्तत्र तत्पत्नीषु याचितव्यमिति याचकान्‌ शिक्षयन्नित्यर्थः; यदा, निजभक्तष्टसिद्धयथं कपस्िदपि 
न निविण्णेन भाव्यमवश्यच्च यतितव्यमिति लोकानु शिक्षयन्नित्यर्थः। अतएव पुव्वं गोपानां क्षुधात्त्युक्तिश्रवणमात्रेणेव व्यग्रतया 
दुष्प्रज्ञ षु तेषु तेष्वपि सवंज्ञशिरोमणिनाप्यनुगानां प्रस्थापनं पश्चाच्च विचारोदयाग्निजभक्तजनेषु । यद्वा, कामिनां वेदपाठ्यागेक- 
परत्वादिकं दुरभिमानादिदोषाय दुःखायव च कल्पते, न च क्षेमाय, अतस्तद्रहिता एव परमोत्तमा इति तह्दिप्रपत्नीव्यवहारेण 
छोके दर्श यित्व मित्यर्थे? । यद्वा, प्रायो मयि योषितां ताहृशभाववताःच्च जनानां यथा भावो न तथा पुंसामिति लौकिकतत्त्वं दशंयितुम्‌, 
अतएव पूव्वं तेषु प्रस्थापनमिति ॥ १३॥ मामागतमेव ज्ञापयत, न च बुभुक्षितम्‌, नापि अन्नयाचनादिकमपि कुस्त, यतो मदा- 
गमनज्ञापनादेव दास्यन्तीत्यर्थः । पत्नीभ्यः, तेषां यज्ञस्य चेति च न निदिष्टम्‌, तेषां तासु तत्सम्वन्धायोग्यत्वात्‌ । किञ्च, स्वस्मिन्‌ 


तासां भावविशेषेण तत्र श्रीबलरामस्य गौणतया संकर्षणसहित मित्युक्तम्‌, संकर्षणशब्देन तासां तस्मिन्‌ भकत्यर्थमात्मना सह तस्याः 
पृथगूभावोऽपि सूचितः । ननु पतीनामनुज्ञां विना कथं ता अपि दद्‌?, कथच्चिहृदाना अपि पतिभिर्वारयितव्या एव, तत्राह-स्निखा 
इति । मदपेक्षया तासां तेषु नादरः, विशेषतश्चाधुना तेषां दु्व्यवहारेण तानुपेक्ष्य देहेनापि मयि समागमिष्यन्त्येवेति भावः । स्निखा 
इति यज्ञपत्नीनां मधुररतियुक्तत्वेऽपि सामान्यतयो क्तिः, श्रीरामादिलज्जातस्तासां स्वस्मिस्तादृशभावाप्रकाशनात्‌, किवा स्वस्य ताम्‌ 
ताहृशभावाभावातु ॥ १४॥ अथ श्रोभगवद्वचनानन्तरमेव, आसीना इति न पतिवत्‌ कम्मंव्यग्रा?, किन्तु श्रीभगवद्धक्त) सुखेन सुस्य- 
तया वत्तंमाना इत्यर्थः । स्वलंकुता इति तासां यज्ञपत्नीत्वलक्षणं सूचितम्‌; यद्वा, भगवन्मुद्रादिसदलंकारभूषिताः, द्विजानां विप्राणां 
तेषां सतीः पत्नीः, सती-शब्देन तेषां पत्नीत्वेऽप्यासां साध्वीत्वमेव सूचितम्‌, भगवद्भक्त); किवा द्विजेभ्योऽपि तेभ्यः सव्वंथा साध्वी- 
रिति भावः । विनोता? स्वभावत एव, किवा तासां श्रीकृष्णविषय-स्नेहविशेषश्रवणेन; प्रश्रिता इति पाठेऽपि न एवाथः॥ १५॥ नमो 
वो युष्मभ्यमिति वाचा प्रणामः, तासां भावपरीक्षणार्थं स्ववाक्यश्रवणेऽभिमुखीकरणाथं वा । विप्रपतनीभ्य इति नमस्कारयोगतोक्ता, 
पुननंमस्कारो भवत्यतिशयेन निवेदनाथं वा वचांसीति बहुत्वं गौरवेण, निबोधत श्वणुतेति विनयभरस्वभावतः; किंवा सादरः 
श्रवणाथ प्रियवार्त्ताश्रवणहुर्षेण वा अविदुरे निकट एव, कृष्णेन युष्मच्चित्ताकषंकेणेति भावः ॥ १६॥ 


श्रीसद्वीरराघवाचायंकृता भागवतचन्त्रचन्त्रिका 


ततो भगवान्‌ लौकिकीं गति नहि कार्याथिनो निविद्यन्ते “तृणादपि लघुस्तूलस्तलादपि च याचकः” इत्युक्तछपाँ लोकपरि- 
पाटीं दर्शयन्निव पुनर्गोपान्‌ व्याजहारोवाच ॥ १३॥ तदेवाह -मामिति। सङ्कुर्षणसहितं मामागतं पत्नीभ्यः द्विजानामिति शेषः। 
ज्ञापयत ताश्च केवलं देहेन गृहे वसन्ति धिया तु मय्येवोषिता) मयि स्निग्धा अतः कामं यथेष्टमन्तं दास्यन्ति १४॥ अथ गोपा! 
पत्नीशालायां गत्वा स्वलङ्कृता आसीनाश्च द्विजसतीह ष्ट्वा प्रश्रिता नम्रा? सन्तः इदं वक्ष्यमाणमन्न वन्‌ ॥ १५॥ विप्रपलीभ्यो 
वो युष्मभ्यं नम? नोऽस्माकं वचांसि निबोधत श्ग्णुत किम्‌ ? इत समीपे सच्चरता कृष्णेन प्रेषिता? ॥ १६॥ 


त्वं. १० पु. अ. २३ शलो. १३-१६ ] अनेकव्याख्यासमळङ्कृतम्‌ ८६९ 
श्रीमद्विजयन्बजतीथक्कृता पद रत्नावली 


लौकिकीं गति लोक सिद्धा रोतिम्‌॥ १३॥ दाने कारणमाह मयीति | घिरा मथ्युषिता मामेव चिन्तयन्त्य इत्पर्थेः । 
द्विजसती? द्विजपत्नी? ॥ १४-१५॥ चरता वुमुक्षितेन ताच्छीलि रस्तृन्प्रत्ययः चर गतिभक्षणयोः इति धातोः ॥ १६॥ 


श्रीमञ्जोवगोस्वा मिकृतः बृहत्‌ क्रमसन्द भः 
इममेवार्थ व्यतिरेकेण दर्शयितुं निराशतया शुष्यन्मु खान्‌ प्रत्यागतान्‌ बालान्‌ पुनभंगवानाह तदुवाकर्ण्येत्यादि द्वाभ्याम्‌ । 
स्येति तेषां द्विजानामज्ञत्वमाज्ञाया हास एवोचितः, भिक्षुकाणामियमेव रीतिः-सकृदसिद्धे कामे न हि निरध्यवसायर्भवितव्यम्‌ 
पुनरप्यध्यवसायः कार्यं इति लौकिकरीतिशिक्षा। ननु ते न दास्यन्त्येव, पुनः कव गन्तव्यमित्याज्ञापयेत्याशङ्क्याह मां ज्ञापये- 
त्यादि । पत्नीभ्यो द्विजपत्नीभ्य)। अत्र प्राधान्येनात्मानमेव ख्यापयामास। कदाचित्‌ सपुचितमन्नं न ददतोत्पाशङ्क्याह्‌ स- 
सङ्कर्षंणमागतमिति । सङ्कषंणभोग्ययोग्यश्च यथानयन्तोत्यर्थः। अथवा, सङ्कषंणेन सह मयागतम्‌, अत्रागत्य समुचितमेव 


वक्तव्यमिति व तातर्यद्यमेव । ननु ता एव दास्यतीति कि प्रमाणम्‌ ? तत्राह स्निग्धा मयीति । तथेव कुतः? धिया उषिता 
मयीति काकाक्षिन्यायेन ॥ १६-२२॥ 


श्रीनायचक्रवतिपादविरचिता चेतन्यमतमञ्जूषा 
मां ज्ञापयतेत्यत्र प्राधान्येनात्मानं निदिशति,—तासां तत्रेवानुरक्तत्वात्‌ ॥ १५-२२ ॥ 


श्रीम द्विइवनाथचत्रवतकृता सारायदशिनी 


प्रहस्येति अज्ञविप्रेषु कोपानौचित्यादिति भावः। छौकिकीं गतिमिति नहि कार्य्याथिनो निविद्यन्ते को वा याचको न परा 
भूयते इति लोकस्थितिं दर्शयन्‌ ॥ १३ ॥ मामागतमेव ज्ञापयत न तु वुभूक्षितं बुभुक्षालक्षणमद्‌दुःखश्रवणस्य सद्य एव तदपि सन्ताप- 
कत्वात्‌ । ननु, त्वद्बृभुक्षाज्ञापनं विना कथमन्नं ता दास्यन्ति तत्राहु-वा युष्मभ्यं मत्सम्वन्धेनेव युष्मद्‌वुभुक्षा दर्शनेनेव दास्यन्ति । 
ननु, तत्पतयो वारयिष्यन्ति तत्राऽऽह्‌-मयि स्निग्धा स्नेहुवत्यः पतिवारणं न मानयिष्यन्ति यतो मय्येव धिया उषिता? केवलं देहे- 
नेव पतिगृहे वसन्तीत्यर्थः ।। १४-१५ ॥ ईषिताः प्रेषिताः॥ १६ ।। 


ञ्रीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रवीपः 
तत्तेषां विप्राणां गोपवाक्ये? स्वापमानमुपाकण्यं श्रुत्वा अत एव प्रहस्य 


“अपमान पुरुस्कृत्य कृत्वा मानं तु पृष्ठतः । स्वकायं साधयेद्धीमान्‌ कार्यनाशे तु मूर्खता” ॥ 


इत्यादिछपां लौकिकीं गति दशंयन्‌ पुनर्व्याजहारोवाच ।। १३ ॥ पत्नीभ्यः विभ्रपत्नोभ्यो मां ज्ञापयत ता केवलं शरीर? पतिसमीपे 
वसन्तीति धिया मय्येवोषिता? यतो मयि स्निग्धा अतः कामं यथेष्टं वा युष्मभ्यमन्नं दास्यन्ति ॥१४॥ प्रश्रिताः नम्रा? सन्तः ॥१५॥। 
वो युष्मभ्यं नमः नोऽस्माकं वचांसि निबोधत श्वुणुत ॥ १६॥ 


श्रीबलदेवविद्याभूषणकृता वेष्णवानन्दिनी 


प्रहस्येति । अज्ञेषु विप्रेषु क्रोधायोग्यादिति भाव! । दर्शयन्निति कार्याथिनां निर्वेदो न युक्तः याचकस्य क्वचित्‌ पराभव) 
स्यादेवेति लोकस्थितिं शिक्षयक्नित्यथंः ॥ १३ ॥ मामागतमेव ज्ञापयत न तु क्षुधित तच्छवणे तासामतिसन्तापप्रसङ्गात्‌। ननु 


तद्विना कथं दद्यस्तत्राह मयि स्निग्धा मत्सम्बन्धेनेव व? कामं यथेष्टमन्तं दास्यन्ति ननु पतयो निवारयेयुस्तत्राह्‌ धिया मय्येवोषिताः 


केवलेन देहेनेव पतिगृहेषु निवसन्तीति तन्तिवारणं न मन्येरन्षिति भावः॥ १४॥ प्रश्रिता विनोताः॥ १५॥ उषिता 
प्रेषिताः॥ १६ ॥ 


श्रीसत्यघमंकृता भोभागवतटिप्पणो 


लौकिकीं गर्ति स्वयमत्रैव वितरितुं शक्तोऽप्येकत्रालामेऽन्यत्र गन्तव्यमिति लोकिकीं गति तदेतदुक्तप्रुपाकण्यं पुनर्गोपान्प्रति 
व्याजहार ॥ १३ ॥ हे गोपास्तत्पत्निभ्य, सछकर्षणमन्नप्रात्तिभंवतीति स्वपुरस्कृतिरिव बलस्योपसजंनतया ग्रहश्नेति ध्येयं । काममपे- 
क्षितमन्ने दास्यन्ति ता मयि धियोषिता मद्बुद्धयः किञ्च मयि स्निग्धाश्च सहजस्नेहवत्य इति । सराममित्यनुकत्वा ससद्धुर्षणमित्यु- 
त्या सम्यक्‌ तत्कषंणेन सहितं मां ज्ञापयतेत्यप्युचे सुचेता इति ज्ञेयः ॥१४॥ अथ कृष्णो क्तिश्रवणसमनन्तरं गोपा गत्वा पत्नीशालायाँ 
तदृपवेशस्थले आसीना? स्वलङ्कृता डिजसतीनंत्वा प्रश्रिता नम्रा इदमन्र्‌वन्‌ ॥ १५ ॥ द्विजपत्नोभ्यो वो नमोऽस्तु नो वचांसि 


निबोधत । प्रातिस्विकतया सर्वा? प्रति सम्बोध्योक्तेवं चांसीति बहुवचनं । इतो युष्मत्स्थलादविदुरे समीपे चरता सः्चरता कुष्णेन 
वयं प्रेषिताः ।। १६ ॥। 
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ञ्रीसुबोधिनी 
गोपानां खेदादिकं हष्ठा भगवद मुख्ये क्रोध च तन्निवृत्यथं हास्यं कृतवान्‌, नतु क्रोधः कतंव्य आज्ञोल्लङ्कनात्‌ कथं 
हास्यं ? तत्राह जगदीश्वर इति, जगतः स एवेश्वर?, तथेव स ते प्रतिबोधिताः, तेषां पुवंखेदस्य विस्मृतत्वात्‌ पुनराह, तेषां गमना- 
ङ्वीकारार्थं प्रबोधनं च कृतवान्‌, लोकिकों गतिरेताहृशी कवित्‌ प्राप्यते क्वचिन्न क्वचिदुत्तराभावश्च ।। १३ ॥ भगवद्वाक्यमाह मां 
ज्ञापयतेति, यज्ञे यजमानपत्त्यः पत्व्थ एवोच्यन्ते निदुष्टत्वज्ञापनाय तस्मात्‌ सियो निरिन्द्रिया अदायादीरपि पापात्‌ पुंस उपस्तितर 
वदन्ती'तिश्रृते?, अतो निदुष्टत्वान्‌ सां पत्नीभ्यो ज्ञापयत ससङ्कषंणं वलभद्रसहितमागतं, याचनं तु न कतंव्यमयाचिता एव 
दास्यन्तीत्याह दास्यन्तीति कामं यथेष्टं तद्‌ वो युष्मभ्यं तस्मान्नदोषो निरूपितः कामपदाद्‌ वइतिपदाच्च, दाने हेतुः स्निग्धा इति 
इति, सयि ताः स्तिग्धाः प्रेमवत्योतो मदागमने ज्ञापिते परितुष्टा एव दास्परन्ति यथा प्रियवार्ताहुत्रे दानं, किश्व धिया पुनमंय्येवो- 
षितास्ताः सङ्घाते बुद्ध्या मयि तिष्ठन्ति शेषेण तत्र वुद्ध्येत्युपलञ्षणं ज्ञानशकत्यान्त?क रणेन चात्र तिष्ठन्ति वाह्यक्रियया देहेन च तत्र, 
अतो ज्ञानशक्तिमंय्येव तिष्ठतीति दास्यन्ति ॥ ,४॥ ते पुनर्वाला? पूर्ववदेव गत्वा तथेव याचितवन्त इत्याह गत्वेति, अथ भित्नपरक्रमेण 
थेन मार्गेण यथा रीत्या पूर्वं गता न तथेति, पत्नीशाला भिन्नेव प्राग्वंशे सदसि वा भवति परं प्राग्वंश एव यत आसीना निश्चिन्ताः 
सुष्ट्वलङक्गताश्च, अनेन सौभाग्यसहितास्ता निरूपिताः पूर्वेवेदनत्वात्‌ प्रश्रिता विनोताः सन्त इदं वक्ष्यमाणमत्र वन्‌ ब्राह्मणसम्बन्धा- 
नमनं सतीत्वाद्‌ विनयः॥। १५॥ तेषां वाक्यमाह द्येन, नम इति, वेंदिकार्थापरिज्ञानाद्‌ विप्रपत्नीस्य इत्युक्तं, तत्राप्यनवधान- 
तानिवृत््यथं निबोधतेत्याहुः, के भवन्त इत्याकाङ्क्षायामाहुरितो निकट एव चरता परिश्रमता लोलाकर्त्रा कुष्णेन सदानन्देन 
वयं प्रेषिता इति कार्यनिवेदनं वा ॥ १६ ॥ 
( १ ) श्रीप्रभचरणविरचिता श्रीटिप्पणी 
सां ज्ञाप्यतेत्यत्र, तस्यान्नदोषो निरूपित इति । पूव यथेष्टमिति कामपदं व्याख्यातम्‌, भधुना तस्यात्नविशेषणत्वमभिः 
प्रेत्य तत्तात्पयं मुच्यते । दोषः स्वभोगे ज्ञेयः स कथं निरूपित इत्यत आहुः कामपदादिति। अत्रेदमाकूतम्‌ । अन्नं हि पुरुषस्वामिक 
भवतीति तदन्नं त? स्वगंकामनया यज्ञसंबन्धिदेवतान्त रोद शेन सङ्कल्पपूर्वकं निष्पादितत्वात्‌ सकाममपि कामप्राचुर्यात्‌ कामरूपमेव 
जातमिति ज्ञापनाय तथा विशेषणम्‌ । तेन तेषामभक्तत्वं सूचितम्‌ । तथा चान्योद शेन कृतमभक्तसंबन्धि स्वभोगयोग्यं न भवतीति 
दोषोक्तिः। किश्च, "मां ज्ञापनाय पत्नोभ्यः' इत्युक्त्वा दानसमयेपि 'मह्य दास्यन्तो'ति पात्रान्तरोक्त्या चोक्तरोष एवान्नस्य स्फटी 
भवतीत्याशयेनोक्तं व इति पदाच्चेति। न च पूर्वोत्तरवाक्ययो? कथं संगतिरिति वाच्यम्‌ । तासां भक्तत्वात्‌ मदागमने ज्ञापिते 
मत्संबन्धित्वं ज्ञात्वा वो युष्मभ्यमपि दास्यन्तीति ज्ञापयितुमादो स्वकथनम्‌, भग्ने दोषत्वमन्नस्य ज्ञापयितुं व इति कथनमित्युपपत्तेः। 
अन्यथा यथा भगवतोक्तं वो दास्यन्ति तथा ता अपि तेभ्य एव ददूः, न तु स्वमत्रानयेयुः। तहि कथं तदन्नमेताभिरानीतं भगवानङ्गो- 
कृतवानिति चेत्‌ । अत्रेवं प्रतिभाति । पत्त्या आत्मनोऽर्धत्वात्तदन्ने तासामंशो भवितुमहंति । स च तासां भत्तत्वादुक्तदोषरहित 
एवेति मन्तव्यम्‌ । तथा सति तस्य पूर्वमपृथग्भावात्‌ समुदिताभिप्रायेण दोषोक्ति?। ततस्ताभिभंगवदर्थ स्वांशे पृथक्क्रते तदङ्गीकरणः 
मावश्यकं प्रभोः, "भवयुपहृतमश्नामी'ति वचनात्‌ । यहा । अन्नमादाय भाजने’रिति । भाजनोवत्या प्रथग्भावासंभवेषि यथा तदन्न 
पूर्वमन्योद शो दोषहेतुरभूत्‌, एवं पश्चाद्भगवदुद शस्तस्मिन्निवृत्तिहेतुरभूत्‌ । अतः सर्वेमान्नमङ्गीकरणयोग्यमित्युपपद्यते। न च तासां 
भक्त्या पुमंशः कथमदुष्टो भवतीति शङ्कनीयम्‌, तत्संबन्धात्तेषामपि भक्तत्वस्य वक्ष्यमाणत्वात्‌ अथवा, कामं यथेष्टमिति पक्षेपि 
तत्तात्पर्योक्तिस्तस्यान्नस्य दोष इति । अत्रायमर्थः। आधिदेविकं यज्ञ संपादयितुं पुंभिराधिदेविकयज्ञात्मकस्य भगवतस्तदाज्ञया- 
च्यात्मिकानां गोपानां या्वाभङ्ग? कृतः । सोत्र दोषएदेनोच्यते। तथा सति कथमाधिभौतिकोपि स संपत्स्यत इति ज्ञाता साक्षा- 
दाधिदेविके दातुमशक्यत्वादाध्यात्मिकेभ्यो वो युष्यभ्यं यावता तृत्तिभंविष्यति, तावद्‌ दास्यन्ति तेन चाधिदेविकस्य तृप्तिभ॑विष्यति, 
आधिभौतिकश्र संपत्स्यत इत्याशयेनोक्त कामपदाद्व इति पदाच्चेति । अन्यथा यज्ञोयान्नस्य यथार्थमस्थापययित्वा यथेष्टदानक्ध- 
नानुपपत्तः । तास्तु यथा तरोमू'लनिषेचनेने'ति ज्ञानेनाधिदेविकद्वारेणेव सव तत्रेव भवत्विति सर्वमन्नमानीतवत्य इति स्वंम- 
वदातम्‌ ॥ १४॥ 
( ३) श्रोमहल्लममहाराजङ्गतः श्रीसुबो यिनीलेखः 
सां ज्ञापयतेत्यत्र निडु ष्टत्वेति पत्यु, त्री पत्नोतिपु योगेन पतित्रतात्वज्ञापनायेत्यर्थः, ताः सङ्काते इति निर्धारणे 
सप्तमी, सङ्घातमध्ये बुद्ध्या अन्तःकरणेन मयि तिष्ठन्ति, शेषेण देहेस्द्रियप्राणेस्तत्र तिष्ठन्तीत्यथंः ॥१४॥ नमो व इत्यत्र वे दिकार्थेति 
यज्ञे यजमानपत्त्य? पत्न्य एवोच्यन्त इतिज्चाने पत्तोपदमात्रमेव वदेयुरित्यर्थः॥। १६॥। 
गोस्वामिश्रीगिरिधरलालङ्कृता बालप्रबोधिनी 
तत्‌ गोपेवणितं ब्राह्मणदुश्चेष्टित मुपाकण्यं श्रुत्वा, भगवान्‌ खिन्तानु गोपान्‌ परिसान्त्वयन्‌ प्रहस्य लोकिकीं “कोवा 
याचक्रो न पराभूयते ? तथापि कार्याथिनो न निविद्यन्ते, भक्तिहीना: पण्डिता अपि मुद्यन्त्येव” इत्यादिलोकस्थिति दर्शयन्‌ गोपानु 
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प्रति पुनर्व्याजहार उक्तवानित्यन्वयः । ननु “सामर्थ्यस्य विद्यमानत्वात्‌ दुष्टेषु तेषु कोप एव युक्त' इत्याशद्भुघ 'जगत्पालकत्वेन धर्म- 
मर्यादारक्षणार्थ तेन ब्राह्मणेषु क्षमेव कृता? इत्याशयेनाह--जगदीश्वर इति॥ १३॥ तद्वाक्यमाह-मार्मिति । अत्रागतं ससडु्षंणं 
क्षुधितं मां ब्राह्मणपत्नीभ्यो ज्ञापपत, ता वो युष्मभ्यं कामं तथेष्टमन्नं दास्यन्ति । यतो देहमात्रेणेंव गृहे वसन्ति, धिया तु मय्ये- 
बोषिताः। तत्र हेतु:-मयि स्निग्धा इति ॥ १४॥ अथ भगवदाज्ञानन्तर ते गोपाः पुनर्यज्ञवाटं गत्वा तत्र पत्नीशालायामाधीना 
उपविष्टाः स्वलङक्कता दिजसती? ब्राह्मणपत्नीह द्रा नत्वा प्रश्रिता नम्रीभुताश्र सन्त इदं वचनमन्न वन्नित्यन्चय)॥ १५॥ तद्वाक्य- 
माह-नम इति । विप्रपत्नोभ्यो वो युष्मभ्यं नमः । नोऽस्माकं वचांसि निवोधत । एवं सावधानीकृत्याहुः-इतः अविदूरे समीपे 
विचरता कृष्णेन वयमिह युष्मत्निकटे ईषिता? प्रेषिता? स्म ।॥। १६॥ 


अन्वितार्थप्रकारिका 


तदिति ॥ तत्‌ रामक्रष्णौ प्रति गौपेर्वणितं ब्राह्मणदुश्रेष्टितमुपाकण्यं रामे क्रोधात्तृष्णीं स्थिते जगदीश्वरः कृष्णः अन्ञविप्रेषु 
कोपानौचित्यात्‌ प्रहस्य लौकिकीं गति को वा याचको न पराभूयते तथापि कार्याथिनो न निविद्यन्ते। विवेकहीनाः पंडिता अपि 
ुह्यन्तीत्येवमादिकां लोकस्थिति दशँयन्‌ गोपान्‌ प्रा पुनर्व्याजहार उक्तवान्‌ ॥ १३॥ मामिति । अत्रागतं ससंकषंणं मां ब्राह्मण 
लीभ्यो ज्ञापयत । नतु तत्र क्षुदादिकथनमावश्यकम्‌ । ताश्च मयि स्निग्धाः देहमात्रेण गृहे वसन्त्योऽपि धिया बुद्ध्या मय्येव 
उषिताः अतो वो युष्मभ्यं कामं यथेष्टमन्नं दास्यन्ति ॥ १४॥ गत्वेति॥ भथ गोपाः पुनयंच्चवाटं गत्वा तत्र पत्नीशालायामासीना 
उपविष्टाः स्वलङ्कृता द्विजसती? ब्राह्मणपत्नीहृट्रा नत्वा प्रश्रिता नम्रोभूताश्च सन्त इदं वचनमत्र वन्‌ ॥ १५॥ नम इति॥ विप्र- 
पत्नीभ्यो वो युष्मभ्यं नमः। नोऽस्माकं वचांसि निबोधत शृणुत । इतः अविदूरे समीपे विचरता कृष्णेन वयमिह युष्मन्निकटे 
ईषिताः प्रेषिताः स्म ॥ १६॥। 


श्री गोपालानन्दमुन्तिविरचितं निगुढाथंप्रकाइाव्यास्यानम्‌ 


लौकिकीं गति के याचकानपराभूताः अतो निर्वेदो न प्राप्यः एवंरूपां लोकस्थिति दशयन पुनराह्‌ ॥१३॥ पत्नीभ्यस्तेषां 
ल्लीभ्यः आगतं मां युयं ज्ञापयत कथयत । मयिताः धिया उषिता? स्थिता? देहेनेव गेहिस्थिताः अतः वो युष्मभ्यं दास्यंति ॥ १४॥ 
प्रश्रिताः न्रा?॥ १५॥ वो युष्मभ्यं युयं निबोधत अत्र ईषिताः प्र षिताः॥ १६ ॥ 


मगवत्प्सादाचार्यविरचिता भवतमनोरञ्जनी 


तदिति ॥ जगदीश्वरः भगवान्‌ श्रीकृष्णः, तद्गोपवाक्यं, उपाकण्यं श्रुत्वा, प्रहस्य, छोकिकीं गति, “न हि कार्याथिनो 
निविद्यम्ते’ "तृणादपि लघस्तलस्तलादपि श्र याचक”' इति 'को वा याचको न पराभूयते” इत्यादिख्पां लोकपरिपाटी मित्यर्थः । दरशंयन्‌ 
सन्‌, गोपान्‌, पुन? व्याजहारोवाच ॥ १३ ॥ तदेत्राह ॥ मामिति ॥ हे गोपाः, ससंकर्षणं संकर्षणेन सहितं, आगतं समायातं, मां 
श्रीकृष्णं, पत्नीभ्य) द्विजानामिति शेष? । ज्ञापयत । ताश्च स्निग्धाः मयि गाढागुरागयुक्ताः, गृहे तु केवलं देहेनेव वसन्तीति शेषः । 
धिया बुद्धया तु, मयि एव उषिताः विहितावासाः, सन्ति । अतः, वो युष्मभ्यं कामं यथेष्टं अन्नं दास्यन्ति ॥ १४॥। गत्वेति ॥ अथ 
गोपाः, पत्नीशालायां गत्वा, स्वलंकृताः स्वाङ्गपरिधृताभरणा?, आसीनास्तत्रोपविष्टाः, द्विजसतीर्त्राह्मणीः इद्वा, प्रश्रिता नञ्राः सन्तः, 
नत्वा, इदं वक्ष्यमाणं, अन्न वन्‌ ॥ १५ ॥ नम इति ॥ विप्रपत्नीभ्यः वो युष्मभ्यं, नमः । हे सत्यः, नोऽस्माकं, वचांसि निवोधत 
श्रृणुत । किमित्यत्राहुः, इतोऽस्मात्‌ स्थानात्‌, भविदूरे समीपे एव, चरता संचरता कृष्णेन, वयं, इह्‌ ईषिताः प्रेषिताः ॥ १६ ॥ 


श्रीहरिसुरिविरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 
तदुपाकर्ष्येति १०.२३.१२. 


न मन्नाम्नि श्रद्धा न च हृदयतोषोऽतिथिजने न दानेहाऽजच्नानामिह भवति येषां कुजनुषाम्‌ । 
न तेषामाज्याद्येहंवनमनले मौनमनिशं फलाय स्याद्‌ ब्रह्मध्वनिरपि विभोरध्वनि हसात्‌॥ २५॥ 
यस्मिन्नभ्यासदाढ्यं वचसि तदवशादास्यतो निष्प्रयत्तं निगंच्छत्येष सर्वातुभव इह यदोम्नेति वा नोचुरेते। 
तत्कीहक्‌ स्यादमीषां प्रणवपरिचितिनेति नेतीति वस्त्वादेशस्यालोचनं वेत्यकुत स सदयो विस्मयात्तत्र हास्यम्‌ ॥ ९६ ॥ 
देयं चेन्मनसा यदर्थ्यंभिहितं तद्द यमेवाचिरान्ना चेत्सत्वंरमेव नोत्तरमियं छोकोक्तिरस्ति स्फुटा । 
तस्याः सम्प्रति बुद्धिमद्धिरिह यन्नेवोत्तरं देयमित्यर्थः । कल्पित इत्यहो सकलवित्त्वं तञ्जहासाच्युतः ॥ २७ ॥ 
देयं वाऽदेयं वा सत्वरमेकं तदुत्तरं देयम्‌ । यो न ब्रूयाद्‌ दृयमपि सह्य पहास्यः प्रभोरिति स्पष्टम्‌ ।। २८॥। 
सर्वाशतो ये जनत प्रतिष्ठां महान्त इत्युत्कलितां वहन्ति । अज्ञानमप्युच्छ्तिमस्ति तेषामहो इतीवाहसदच्युतः सः ॥ २९॥ 
योगज्ञयंज्ञज्ञेत्र हाज्ञ रपि मनागनाकलिता । भाविकजनहृदयगता मयि रतिरेतंविधेत्यलमकथयत्‌॥ ३० ॥ 


८७२ श्रीमद्धागवतम्‌ [ स्कं. १० पु. भ. २३ इलो. १७-२० 


मद्भक्तिमात्रमनसामितराधिक्रारशुन्यातमनामपि मदडङघ्िपराङमुखेभ्यः। 
स्वस्वाधिकृत्युपगताखिलकमंकृद्भ्योप्येवं विशेष इति काममदर्शयत्तान्‌ ॥ ३१ ॥ 
वेदज्ञा अपि सर्वेशा्रविशदधप्रज्ञा अपि ख्यातिमत्संज्ञा अप्युरुसत्कृताखिलमहायज्ञाः कृतज्ञा अपि । 
मज्ज्ञातिप्रतिबोध्यमानसरणावज्ञा यदि स्युनं तेऽभिज्ञा भक्तिसुखस्य विज्ञपुनयस्तत्र स्फुटोदाहृतिः॥। ३२॥ 
यावान्येष्वधिकारिताग्रह इह प्रध्मातमानोऽस्त्यलंतावांस्तेष्वधिकारिता ग्रह इति प्रायो ममाप्यस्ति हि। 
यावन्तोऽनाधकारिताऽऽग्रहजुषस्ते स्युहि मन्मित्रतापात्राणीह्‌ युगे स्फुटामिति चकारेशो गति लौकिकीम्‌ ॥ ३३॥ 
गुरव इति समाख्यां ये वहन्तोऽभिमानाद्‌ गतिरियमनुभूता ताहशामीहशी यत्‌। 
तदुचितमिह मानं पिङ्गलोऽस्त्येव वक्रो गुरुरिति स ऋजुः स्याद्यो लघुश्चेति वक्ता ।। ३४॥ 
मां ज्ञापयतेति ) १०.२३.१४. 
तद्यात निःशङ्कमितोऽञन्नलाभो भवेदभीष्टो भृशमङ्गनाभ्यः। 
तदङ्गनावीक्षणतो हि युयं तीर्णा? क्षुधाव्धौ बहुधा भविष्यथ ।। ३५॥ 
यर्नोत्तरं शुष्क्रगिरापि दत्तं तेषा स्त्रियस्तास्तदलं गतेन । तत्रेति तत्तकितमार्जनाय तत्प्रेम निःसीममवोचदोशः॥ ३६॥ 
गत्वेति 3 १०,२३.१५, 
न सर्वंतन्त्राधिक्कत? पुमान्‌ रमापते? प्रियः श्रीहरिरस्य वा प्रियः । 
कि त्वेकत-द्कक्तिसुधाद्रिताशय? स्फुटं त्विदं तदृगतिमात्रतोऽभवत्‌ ॥ ३७॥ 
स्वतोऽपि वन्द्या निजमातृतुल्याः सद्विप्रवत्न्यः सतताग्निहोत्र्यः । तत्रापि क्कष्णप्रणुता इतीशातुगाः प्रणेमुनिखिलाः क्षमं तत्‌ ॥ ३८: 
अनादृतेश चित्तानां दण्डोऽथाच्युतचेतस्राम्‌ । प्रणाम इति ते ताहृक्‌ कृत्योभयमबोधयन्‌ ॥ ३९॥ 
नमो व इति १ १०.२३.१६. 
हठेनेवात्र कृष्णेन प्रेषिता इति का क्षतिः। तन्नामम्रहणेऽस्माकमित्युचुस्तस्य चोदनाम्‌ ।। ४० ॥ 
यद्वा भृशं मन्यमाना विफलां रामचोदनाम्‌ । कृुष्णसङ्कीर्तनं चक्र स्तत्र भक्तोपलब्धये। ४१ ॥ 


कृष्ण प्रिया 


उन गोप वाळकों की बात सुनकर जगदोश्वर भगवान श्रीकृष्ण ने मन्दस्मित किया । पुनः भगवान ने ग्वाळ-बालकों को 
कहा कि यह लौकिक परिस्थिति है उसमें सफलता भी मिले एवं निष्फलता भी मिले । निराश होने का कोई कारण नहीं पुनो 
भया !॥ १३॥ मेरे प्यारे मित्र! अब तुम उन द्विजवरों की पत्नियों के पास जाओ, और अञ्ज्रलिबद्ध उनसे निवेदन करो कि 
बलदाऊ भैया मैं उनके निवास के समीप आया हूँ। वे बिना माँगे ही तुम जितना चाहो उतना अन्न अवश्य देंगी । वे ऋषि- 
पत्नियाँ मुझसे अधिक स्नेह रखती हैं। उनका मन सदा मुझमें रहा है ॥ १४॥ राजन्‌ ! भगवान को आज्ञा पाकर वे ग्वाल्चाल 
यजमान पत्नी शाला में गये । वहाँ दिव्यवस्त्रालंकार से विभूषित होकर सजी-धजी बेठी हुई विप्राङ्गनाओं का दर्शन किया और 
नमस्कार किया। पुनः नम्नतापुवंक निवेदन करने लगे ॥ १५॥ हे माताओं ! हे ऋषि पत्नियों ! आपके चरणों में नमस्कार है। 
हमारे वचनो को सुनिए । यहाँ अत्यंत समीप में गोओं चराते परिभ्रमण एवं क्रीडा करते भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने हमे आपके समीप 
भेजे हैं॥ १६ ॥। 


गाश्ारयन्‌ स गोपाले! सरामो दूरमागतः । बुञ्चक्षितस्य तस्यान्नं सानुगस्य प्रदी यताम्‌ ॥ १७॥ 
शरत्वाच्युतश्चुपा यान्तं नित्य तदशनोत्सुकाः । तत्कथाश्षिप्मनसो  बभूवुर्जातसम्भ्रमाः ॥ १८ ॥ 
चतुविध॑ बहुशुणमन्नमादाय भाजनेः। अभिसस्र ¦ प्रियं सर्वाः समुद्रमिव निम्नगाः ॥ १९ ॥ 
निषिध्यमानाः प तिमि भ्रांतभिबन्युमिः `सुतेः। भगवत्युत्तमञलोके दीष श्रतथवताशया!' ॥ २० ॥ 
क दंमक्षमा 
अन्वयः -सः गोपाले? गा? चारयनु सरामः दूरम्‌ आगतः सानुगस्य बुभुक्षितस्य तस्य अन्नम्‌ प्रदीयताम्‌ ॥ १७॥ नित्यम्‌ 
तद्रानोत्सुकाः अच्युतम्‌ उपायान्तम्‌ श्रुत्वा तत्‌ कथाआक्षिक्षमनसः जातसम्श्रमाः बभूवुः॥ १८॥। सर्वाः ( ता? ) निम्नगाः समुद्रम 


इव, प्रियम्‌ भाजने) चतुविघम्‌ बहुगुणम्‌ अन्नम्‌ भादाय अभिसस््र.१॥। १९॥ पतिभि? भ्रातृभिः बन्धुभेः सुते, निषध्यमानाः उत्तम- 
श्लोके भगवति दीघंश्र.तघृत आशया? ।। २०॥ 


१. यातं-श्रीधर. वंशी. वीर. विज. ) २. तास्तु-वीर. । ३. पितृभिः-विज. । ४, मुता-विज. । 





हकं, १० पू. अ. २३ एला. १७-२० | अनेकव्याख्यासमलङ्कृतम्‌ ८७३ 
श्रीधरस्वामिविरचिता भावायंदीपिका 


स कृष्णो गोपालं: सह ।। १७ ॥ तत्कथाक्षिश्रमनस्त्वात्तदर्शंनोत्सुकाः अत एव तमुपागतं श्रृत्वा जातसंश्रमा बभूवु- 

रिति॥ १८॥ भक्ष्यभोज्य लेह्यचोष्यभेदेश्रतुविधम्‌ । बहुगुणं संस्कारविशेषेवेहवो गुणा रससोरभ्यादयो यस्मिस्तत्‌ । भोजन रमत्रे- 

र्वा । पत्यादिभिर्वार्यमाणा अपि प्रिय श्रीकृष्णमम भिसस्र्‌ रभिजग्पु: । अप्रतिवंधे दृष्टांतः । समुद्रं निम्नगाः नद्य इवेति ॥ १९ ॥ 
त्र हेतुः । भगवतीति । दीघं बहुक्राळं श्रतेन श्रवणेन घृत आशयो याभिस्ताः॥ २०॥। 


श्रो वंशीधरकृतो भावाथंदीपिकाप्रकाराः 


तस्य श्रीकृष्णस्य ॥ १७ ॥ तच्छन्दोऽत्र कुष्णपरामर्शी, तस्य कथया वुधुक्षावार्तया आक्षितानि-अरे पामर मन) कथं 

प्रियतमस्य बुभुक्षाश्रवणेनापि न सूछितं जागषि धिकत्वामित्येवं तिरस्क्कतानि स्वस्वमनांसि याभिस्ताः। यतस्तहदरांनोत्सुका अत एव 
हेतोः। तम्‌ कृष्णम्‌ जातसंश्रमाः। जातादराः “संभ्रमः साध्वसेऽपि स्यात्संवेगादरयोरपि'’ इति मेदिनी ॥ १८ ॥ अमत्रः पात्रः 
भाजनं योग्यपात्रयोः' इति मेदिनी । भांडस्तदादिशाखावंशत्वगादिनिर्मितर्वा | भक्ष्यादयः पूव व्याख्याताः | संस्कारो जीरकला- 
ङ तादिना क्रियत इति ॥ १९॥ आशयः कदा श्रीकृष्णं द्रक्ष्याम इत्यभिप्रायः ॥ २०॥ 











श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता वेषणवतोषिणी 


सदा श्रोकृष्णं रमयतीति तस्मात्‌ सङ्कोचो निरस्तः स्वयं भगवता माहात्म्यख्यापनाय भूवं सङ्कृषंणनाम्नोक्तम्‌ एभिस्त्वे 
तन्नाम्ना तद्भिरुचितत्वख्या ग्नायेति यत्तद्युक्तमेव पू्वंत्र गोरवाधिक्य्रस्येवोचित्यात्‌ उत्तरत्र तु तर्थेव पत्नोनामभिरुचेः दूरं गृहादिति 
ततोऽग्नमाश्चानयितुं न शकुरिति भावः। यद्रा, अइूरमितः पुनरुक्तिः अतिनक्रट्यू न तासामागमनाथ सानुगस्य श्रीरामगोपवग- 
सहितस्य प्रकर्षेण सरममिष्टान्न गनभृतपात्रादि्ठारा दोयतां पूवं तदादेशेन केवलं दयोरेवात्न्रार्थंनम्‌ अधुना तु तदादेशं विनापि 
तत्रापि सानुगस्येति । तत्रापि प्रकर्षणेति तासां भगवति भरक्तिविशेषश्रवणादिः सनमंव त्वया अन्नस्यागेनाप्यागमनसम्भावनपूवक 
च॥ १७॥ हृदयात्‌ कदाचिदपि न च्युनो भवतीत्यच्युतस्तम्‌ उपायातं समीप एव साक्षादागतम्‌ अन्यत्तः | यद्वा, विशेषतश्च 
तत्तथा तस्य बुभुक्षावात्त॑याऽऽक्षितमनसः॥ १८॥ चतुरिति युग्मकं भाजनेः भोजनपात्रेः पाकपात्रेर्वा कृत्वा अन्नोषणतादिस्थित्यथ 
सम्भ्रमादेव वा अभिसस्र रित्यादिना तदेकाभितुख्यं सूचितं टीकायां भक्ष्यं चव्यं चोष्यं चष्यमिति पतिभिरित्यादिकं यथा निकटं 
जेयं निषिध्यमानाः इति तस्मे देयं चेदन्नं प्रस्थाप्पतां स्वयन्तु मा यातेति तासां गमनमेव वज्यते स्मेत्यथँः । श्रीभगवता तदञ्नस्ती- 
कारात्‌ । १९-२० ॥ 


श्रीसत्सनातनगोस्वामिकृता बुहदूचष्णवतोषिणी 


सदा कृष्णं रमयतीति राम इति तस्मात्‌ संकोचो निरस्तः; दूरं गृहादिति ततोऽन्नमानेतुं न शक्यत इति भावः। यद्वा, 
अदूरमिति पुनरुक्तिरतिनेकट्येन तासामागमनार्थम्‌, सानुगध्य श्रोरामगोपवर्गसहितस्य प्रकर्षण सरसमिष्टान्नपानभूतपात्रादिद्वारा 
दीयताम्‌, पृव्व॑ केवलं ठ्वयोरेवात्नप्रार्थनम्‌, अधुना च सानुगस्य, तत्रापि प्रकर्षणेति तासां श्रीभगवति भक्तिविशेषश्रवणात्‌; श्रीभगव- 
दनादिष्टमप्यन्नयाचनं निजक्षधार्त्या अनुगानामपि भक्ष्यप्राप्त्यर्थं वा, अन्नलब्ध्यर्थमेव वा, अन्यथा तदागमनश्रवणमात्रेण त्वरयात्न- 
परित्यागेनाप्यागमनसम्भवात्‌ ॥ १७॥ हृदयात्‌ कदाचिदपि न च्युतो भवतोत्यच्युतस्तम्‌, उपायातं समीप एव साक्षादागतम्‌, अन्य- 
व्यञ्जितम्‌ । यद्वा, विशेषतश्च तत्कथया तदुबुभुक्षावात्तयाक्षित्रमनसः॥ १८॥। भाजनेः भोजनपात्रेः पाकपात्र वां कृत्वा, सहित- 
मिति वा, अभिसस्न रित्यादिना तासां श्रीकुष्णे भावविशेषः श्लेषणोक्तः ॥ १९ ॥ प्राक्‌ पर्तिभिस्तासां तद्वश्यत्वात्‌ पश्रात्तेषां वचोऽ- 
नादरेण त्याज्यत्वशंकया पितृभिः, ततोऽप्यधिकस्निर्धत्वाद्श्रातृभिः, ततोऽपि स्नेहादिनाधिकापेक्षकः सुतरिति विवेकः। मातृणाम- 
निह शा साहचर्येण पितृष्वेवान्तर्भावात्‌, किवा, श्रीभगवति ताहृशभावेनानिषेघनात्‌, अन्यत्तेवर्याख्यातम्‌ । यद्वा, दीघ बहुकालं श्रतं 
ध्रवणं शास्त्रं वा यस्येति श्रीपरीक्षित्सम्बोधनम्‌; दीर्घेश्रतत्वस्यायमेव व्यवहारो युक्त इति भावः। यद्वा, दीर्घेत्रतेनापि भवतेहशी 
भक्ति! कृतोऽपि कि श्र तास्ति, अपि तु नवेति भावः घृताशयान्यस्तचित्ताः, किवा भावविशेषेण सदा कृतदृढमनोरथाः॥ २० ॥ 


श्रीसुदशनसुरिकृतं शुकपक्षोयम्‌ 
चतुविधम्‌ भक्ष्यभोज्य लेह्यपेयात्मकम्‌ ॥ १९-२१ ॥ 
श्रीसद्वीरराघवाचारयकृता भागवतचन्त्रचन्व्रिका 


स तु सरामो गोपे? सह दूरमागतः ब्रजादिति शेषः। अधुना बुभुक्षितस्य सानुगस्य गोपसमूहृसहितस्य तस्य श्रीकृष्णस्य 
. वो यदि श्रद्धा तद्यन्नं प्रदीयतां प्रकषण दोयतां न स्वस्माकमाशामङ्गः कार्यं इति भावः॥ १७॥ पुर्वमेव तस्य कृष्णस्य कथया 
११० 


८७४ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. २३ शलो. १७-२० 


आक्षिप्तान्याहतानि मनांसि यासां ताः अत एव तह्शंनतत्पराः तदा तमागतं श्रत्वा जातोत्सवा बभूवुः॥ १८॥ चतुविधं भक्ष्यभोउ्य- 
ले पेयात्मकं बहुगुणं रससोरभ्यादिवहुगुणकमन्नयात्रेरादाय सर्वा द्विजपत्त्यः प्रियं निरतिशयप्रीतिविषयं भगवन्तमभिजमुः 
कथम्भूताः ? पत्यादिभिनिवार्यमाणा अपि भगवति दीघ बहुकालं श्रवणेन धृतः आशयो यासां ताः भत एव नद्यः समुद्रं प्रतीवा- 
प्रतिबन्धाः प्रियं भभिसस्र_रित्यन्वयः॥ १९-२०॥ 
श्रीम द्विजयध्वजतीर्थकृता पदरत्नावलो 
॥ १७-१८॥। चतुविघं भक्ष्यभोज्य >ेह्मचोष्यपानात्मकं बहुगुणं मधुरादिगुणोपेतम्‌॥ १९ ॥ दीर्घश्रतेन वहुकालश्रवणेन 
भगवति भूत आशयो याभिस्ताः कदानु द्रक्ष्याम इत्यभिप्राय आशय) ॥ २०-२१ ॥ 


श्रीमद्विरवनाथचक्रवतिकृता सारायंदशिनो 

अहो हुन्तेताः कृष्णनाम्नेवानन्दमूच्छिता अभूवंस्तदिमा? प्रवोधयितु' तदवृत्तान्त मुक्तमेव तं किश्चिद्विशिष्य पुनर्च्चर- 
च्चारयाम इत्यभिप्रेत्याहुः-गा इति । अदूरे निकटमेवाग्रातः तदपि सम्यगप्रवुद्धवा आलक्ष्य तस्यान्नाकांक्षां श्रावयित्वा अतिस्नेह- 
वतीस्ताविह्वलयामामरित्याह बुमुक्षितस्येति ॥ १७॥। तस्य कथथा बुमुन्नावात्तंया आक्षितानि अरे पामर मनः कथं प्रियतमस्य 
बुभुक्षाश्रवणेनापि न मूच्छितो जागषि धिक्र्‌ त्वामित्येवं तिरस्कृतानि स्वस्त्रमनांसि याभिस्ताः ॥ १८ ॥ भक्ष्यचव्यंचष्यलेह्यभेदेध्र- 
तुविधं संस्क्रारविशेषेः बह॒वो गुणाः रससौरभ्यादयो यस्मिस्तम्‌ अभिसस्र्‌रिति तासां तदानीं कृष्णं प्रति सर्वासां नायिकात्वाभिमान- 
मालक्ष्योक्तं तत्र प्रतिबन्धकागणने दृष्टान्तः समुद्रं निम्नगा नद्य इव तत्र हेतुः भगवति दीघं बहुकालं श्रृतेन श्रवणेन धृत आशयो 
याभिस्ताः॥ १९-२१ ।। 

श्रीमच्छकदेवकृतः सिद्धात्तप्रदीपः 

गोपाल: सह सरामः सः श्रीकृष्णः ॥ १७॥ श्चितान्पाङृष्टानि मनांसि यासां ताः ।। १८।। चतुविधं भक््यभोज्यलेह्य 
चोष्यम्‌ संस्क्रारविशेषवंहवो रससोरभ्यादयो गुणा यस्मिन्‌ तदादाय प्रियं श्रीकृष्मम्‌ अभिसस्रुः अभिजग्मुः ॥१९॥ ताः विशिनर्ि- 
निषिध्यमाना इति । दोघं बहुकालं श्रुतेन श्रवणेन धृत आशयो याभिस्ताः ॥। २० ।। 

श्रीबलदेवविद्याभूषणकृता वेष्णवानन्दिनी 

श्रीक्कष्णनामेव श्रुत्वानन्दमुच्छितास्ता? प्रबोधयितँ विशिष्याह--गा इति । अदूर युष्मत्निकटम्‌ ॥ १७॥ तत्कथया तत्‌. 
क्षुदवात्तया क्षिप्तु प्रभोः क्षुधं श्रृत्वापि कथं मूर्च्छातो न जागर्षीति तिरस्कृतं मनो याभिस्ताः ।। १८ ॥ चतुविधं भद्ष्यचव्यंचृष्य- 
लेह्यरूपं रसमयं बहवो गुणा? उष्व्यश्ेत्यमादंबसौरभ्यादयो यत्र तत्‌ प्रियमभिसस्तुरिति कान्तभावोदयात्‌ प्रतिवन्धकागणने 
दृष्टान्त समुद्रं निम्नगा नद्य इवेति ॥ १९॥। निषिध्येति । अभिसस्तुरिति सम्बन्धः । तत्र हेतुभंगवत्ति दोघं बहुकालं श्रुतेन धृत 
आशयो याभिस्ताः ॥ २० ॥। 

श्रीसत्यधर्मकृता श्रीभागवतटिप्पणी 

स रामो गोपाल: सह गाश्रारयन्दूरं स्वव्रजादागतस्तस्यान्नं दोयतां । अवश्यमनालस्येन दाने कारणमाहु) ॥। वुभक्षित- 
स्येति । एकोदरपूतिमात्रममत्रेदिशेयुमृ गहशा इति भीता आहुः ।। सानुगस्य सभृत्यस्येति । कदौदनमानयन्तीति स उत्नतस्याने 
तिष्ठन्माग निरीक्षत इत्यप्यवगमयन्ति ॥ सानुगस्येति । सातौ गच्छतीति स तया प्रदोयतां ॥ १७ ॥ नित्यं तदशंने उत्सुका इशर्थो- 
द्युक्त उत्सुक इत्यमरः । तत्कथाभिराक्षितं मनो यासां ता अच्युतमुपायान्तं श्रुत्वा जातः सम्भ्रम आदरो यासां ताः । सम्म्रमस्त्वादरे 
भय इति वचनात्‌ ॥ १८॥ निम्नगा नद्य समुद्रं यथा गच्छन्ति तथा सर्वा भाजने? पात्रेश्चतुविधं भक्ष्यभोज्य लेह्यपेयात्मना वहुगुणं 
मधुरा दिरसोपेतमन्नमादायाभिसस्र्‌; । अहं वेश्वानरो भूनत्वेत्याद्यावेदितचतुविधं भुक्तभक्तपाकं कवेन्तं प्रति चतुविधान्धोनयनं सारस- 
नयनानां युक्तमिति ज्ञेयं ॥ १९ ॥ उत्तमश्लोके भगवति दीघं बहुकालं श्रुतं तन्माहात्म्यश्रवणं तेन भृत आशयोऽन्तःकरणं यासां ता 
वा पति भिर्श्रातृभिर्ब्धुभिर्जामात्रादिभिः। वेष्णवे बन्धुसत्क्रियेति टीकायां बन्धुजमितित्युक्तेः। सुतर्जातपुत्र) कृष्णकेश्ोऽनी 
नादधीतेति श्रुतेर्दीक्षोपयोग्येकेकतोकरुत्तरत्र भगवदङ्गसङ्गाशात एतदागमावगमाद्बहुप्रसवे तदसम्भवादेवमथे कृते तत्तारुष्य 
सिध्यतीति ज्ञेयं । यद्वा जातपुत्रः ऋष्णकेश इत्यादो योग्यवयोमात्र लक्नयित्वाऽधिकारकथनात्सुता? पतिभ्रातृसुता इति वाथेति 
तारुण्यं द्योतितं भवतीति वा सुतंरित्युक्तिः । निषिव्यमाना अपीममभिसस्न्‌ रित्यन्वयः॥। २० ॥ 


श्रोसुबोधिनी 
प्रयोजनमाहुर्गाश्चारयन्तिति, ते. त्वन्थान्तं न गृहुल्लुन्त्पतो भगवतोक्तमपि ल्रीभिदंत्तमप्यन्तं स्वयं न गृहीतवन्तः किन्तु 
भगवदर्थेमेव याचन्ते तेषां स एव धमं इति, दोषकोतंनं त्वज्ञानातु, गवां चारणमावश्यकमिति तदनुरोधेन तृणवति देशे समागतो 


छ, १० पू. अ. २३ श्लो. १७-२० ] अनेकव्याख्यासमळङकृतम्‌ ८७५ 


गोपालंश् सहितः, अनेन स्वागमने सवं एवागच्छेरन्नितिवाधकमुक्तं सराम इति आदरार्थ कार्यान्तराभावार्थ च, अतो दोष- 

कीतंनं, अतो बुभुक्षितस्य तस्य ससेवकस्य तस्येंवान्नं तत्र गत्वा दीयतामिति प्रकर्षो यथायोग्यम्‌ ॥ १७ ॥ ततो यज्‌ जातं तदाह 

श्रुत्वाच्युतमिति, 'चरते'तिवचनात्‌ सो पश्चादागच्छतोत्युक्तं, अत आहोपायान्तमिति, उप समीप आगच्छन्तं, पूवं तु तास्तत्र 

गता इदानीमत्र भगवान्‌ समायाति मनोरथस्तु पुवंशेष इति समागमन इतिकतंव्यतानभिज्ञाः ससम्भ्रमा जाताः, किः्च नित्यं 

तहृशंनायं तुत्सुकाः, अतः शोघ्रमपि गन्तव्यं, क्रुधित इति सामग्रचपि नेयातोपि सम्भ्रमः, किञ्च तस्य भगवतः कथाभिराङ्षितं 

मनो यासां, यत्र ववामि स्थितं मनस्तत आ समन्ताद्‌ दूर एव क्षितमतो भगवति गतमतो मनोरथब्राहुल्यात्‌ कि कतव्यमिति 

ससम्भ्रमाः ॥ १८॥ इदानीन्तनं बलिमिति विचार्यं ससामग्रीका भागता इत्याह चतुविधमिति भक्ष्यं पेयं चोष्यं लेह्यमित्यन्यया 

भोजनं न स्यात्‌, भक्ष्ये दन्तानां विनिथोगोन्यद्‌ गौणं चोष्ये परितः स्थितांशानां लेह्ये जिह्वाया, पेवेन्यःस्थितस्य वक्त्रस्यातश्चतुविध- 

मेव सवं भोजनं भवति गुणा व्यञ्जनानि धर्मा वा, वहवो गुणा यत्र, अन्नं साधारणं, अपेक्षितादप्याधकं, भाजनर्येष्वेव स्यतं न 

तत्य, अभिसस्न.रभिसरणं कृतवत्य आभिमुख्येन गमनं, समुदायशवत्या सवंथा गमनं प्रतीयते, तत्र हेतुः प्रियमिति प्रियं प्रति हि 
| गमनं, अतः सर्वा एव, बह्वीनां कथमेकत्र गमनमेकदेत्याशङ्कय दृष्टान्तेन परिहरन्‌ प्रतिबन्धाभावमाह समुद्रमिव निम्नगा 

इति, निम्नगा नद्यो मध्ये पर्वंतादोनामपि प्रतिबन्धं न मन्थन्ते, न हि तासां देवा? पतयो भवन्ति किन्तु समुद्र एव तथात्रापि, निम्न 
एव गच्छन्तीत्युच्चरहङ्कारे स्थिताः पत्तयो नाङ्गोकृताः ॥ १९ ॥ प्रतिवन्घाभावमाशङ्कयाह निषिध्यमाना इति उदासीनानां भाषण 
निषिद्वमतः सम्बन्धिभिरेव निषिद्धाः, बलवद्‌ बाधक च तन्‌, पितरोत्र नोक्ता अन्यथोत्पत्तिविरोधः स्पात्‌, उपपत्तिविरोधे तु शाश्च 
बलिष्ठ, तासां चतुविधगुरुषार्थाश्रतुभिर्देया धमंदः पतिरथंदो आताभिळषितार्थदातारो बान्धवाः सुता मोक्षदाः, तेषां निषधे 
तत्ततुरुषार्थहानिस्तथापि पश्चममेव पुरुषाथं मन्यमाना गता एवेत्याह भगवतीति, भगवांस्तु षड्गुणः स्वयं चेकोतः सतपुुषार्थास्तत्र 
सिध्यन्ति, किच्ोत्तमइलोक इति, उत्तमे? सिद्धपुरुषार्थेरपि इलोकयतेतो भक्तिरप्यष्टमः पुरुषार्थः, किः्च कामितो हि पुरुषार्थो 
भवति न त्वकामितोतो धर्मादीनामपुरुषार्थतंव किन्तु भगवानेव पुरुषार्थं इत्यभिप्रायेणाह दीर्घश्रतधृताशया इति, दोघंकालपयंन्तं 
यः श्रुतो यद्वा श्रुतं तस्मिन्‌ तेन वा धृत आशयो याभिः, यथा फछश्रवणेन फळे चित्तं भवति तथा भगवति चित्तं न त्वन्यत्र, निषेधोत्र 
वाचनिक ऋत्तिजां कर्मव थग्यात्‌, न ह्यन्यभार्या अन्येन स्प्रष्टु. शक्या यागनाशश्च स्यादतो यजमानपत्नीव्य्रतिरिक्ता? सर्वा एव गता 
एकरूपाश्र ऋत्विजां मिश्रप्रतिषेधात्‌ 'युनः स्थविरान्‌ वे'ति यजमानस्तु विसह्योपि भवत्यतो गता एव ॥ २०॥ 


( ३ ) श्रीमद्रल्लभमहारजकृतः श्री सुबोधिनी लेखः 
गाश्चारयन्नित्यत्र अन्यान्नमिति भगवत्सम्बन्धरहित मित्यर्थः, रत्रो भिर्देत्तमपीति सम्भावनयामपिशब्रः, सम्भावितदान- 


२२, 
विषयीभूतमपीत्यर्थः, दोषकोर्तनमिति भगवतो वुमुक्षाकथनमित्यर्थः।। १७॥ श्रत्वाच्युतमित्यत्र मनोरथस्त्विति अस्माभिस्तत्र 
गत्वंवमेवं कर्तव्प्रमितिमनोरथस्तु पूवं चिन्तितस्य स्वगमनस्य शेषभूतः, समागतस्तु भगवानतो मनोरथं विस्मृत्य ससम्त्रमा एव 
जाता इत्यर्थः ॥ १८ ॥ चतुविधमित्यत्र धर्मा वेति मध्रुरत्वादय इत्यर्थः साधारणमिति सर्वासां साधारणं न तु पृथक्क्रत मित्यर्थः, 
समुदायेति अभिसरणपदस्य समुदायार्थेनेत्यर्थंः ॥। १९ ॥ निषिद्ध्यमाना इत्यास्यान्ते यजमानस्त्विति सर्वषां य जमानत्वेप्याति- 
दोंशकं तत्‌, मुख्योत्र यजमानपदेनोच्यत इतिञ्चेयम्‌ ॥ २० ॥ 


( ४ ) श्रीमद्दीक्षितलालुभट्टयोजिता श्रीसुबोधिनीयोजना 


गाश्चारयन्नित्यत्र दोषकोत्तंनं त्वज्तानादिति “वुमुक्षितस्य तस्यान्न”मित्यनेन भगवति बुभुक्षितत्वदोषकथन तु अज्ञा- 
नात्‌, “मायामनुष्यस्य वदस्व त्रिद्वन्‌” “गूढः कपटमानुष” इत्यादिवाक्ये मंनुष्यासाधारणघर्माणां भगवति मायथा प्रतोतिनं तु 
वस्तुतो भगवति मनुष्यधर्मा? सन्त्यतः “क्षुत्‌ खलु वे मनुष्यस्य भ्रातृव्य” इतिश्च्‌ते? क्ष्धो मनुष्यासाधारणधर्मंत्वान्‌ न भगवति 
ुभुक्षितत्वमित्याका रकशात्त्ार्थस्याज्ञानादित्यर्थः ॥ १७॥ श्नु त्वाच्युतम पायान्तमित्यत्र पूर्व तु तास्तत्रागता इति ता यज्ञरत्न्यः 
पूवं स्वमनोरथेन तत्र भगवत्समीपे आगता इत्यर्थः; मनोरथस्तु पूर्वशेष इति रमणमनोरथः पूवं विचा[रितस्य भगवन्निकट- 
गम्ननस्य शेषभूतः, भगवश्चिकटे यदा गमनं स्यात्‌ तदा रमणमनोरथः सिध्येत्‌, भगवांस्त्वत्र आयात्यतः पर कथं मनोभिलाषः 
` सेत्यतोतिससम्भ्रमा जाता इतिहाद॑म्‌ ॥ १८ ।॥ भगवत्युत्तमइलोक इत्यस्य विवृतो पश्चममेव पुरुषार्थमिति स्वतन्त्रभक्तिङपं 

पुष्टिमागंभजनाख्यं पुरुषार्थमित्यर्थः ।। २० ॥ 





























गोस्वासिश्रीगिरिधरलालकूता बालप्रबो चिनी 
'क्रिमर्थम्‌? तत्राहुः-सः कृष्णः गोपाळेः रामेण च सहितो गाश्रारयन्‌ गृहात्‌ दूरमत्रागतः, अतो बुभुक्षितश्च । अतः सानु- 
गस्य अस्मदाद्यनुगेः सहितस्य बुभुक्षितस्य तस्यान्नं प्रदी यतामित्यन्वयः॥ १७॥ ताश्च अच्युतं कुष्ण भुपायातं समीपमागतं श्र.त्वा 
 जातसम्भ्रमाः अनवस्थितिचित्ता बभूवुः । तत्र हेतुमाहु-नित्यं तस्य दशने उत्सुकपुत्साहो यासां ता इति। तत्रापि हेतुमाह-तस्य 


नज 


ज 
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कथाश्रवणेन आक्षितमाकृष्ट मनो यातां ता; १८ ॥ बहुगुणं संस्कारविशेषेबहुंवो रससौरभ्यादयो गुणा यस्मिस्तत्‌ भक्ष्यादि- 
भेदेश्रतुविधमन्नं भाजनः पृथवपात्रेरादाय पत्यादिभिर्वार्थमाणा अपि प्रियं श्रीकृष्णमभिसस्रुः अभिजग्मुः । प्रतिवन्धानुल्लङ्घ्य गमने 
दष्टान्तमाह-समुद्रमिव निम्नगा नद्य इति। यत्र दन्तानां विनियोगोऽस्ति तत्‌ भक्ष्यं चर्वंणादि, यत्र दन्तविनियोगो नापेक्ष्यते 
तःद्गोज्यमोदनानि, लेह्य दध्यादि, चोष्यं इक्षुदाडिमाञ्रादि ॥ १९॥ तथागमने हेतुः-भगवतीति । उत्तमश्लाके उत्तमयशप्ति दीषं 
बहुकालं श्रतेन यशःश्रवणेन घृतः आशयश्चितं याभिस्ताः ॥ २०॥ 


अन्वितार्थप्रकारिका 


गा इति ॥ स कृष्णः गोपाल? रामेण च सहितो गाश्चारयन्‌ गृहात्‌ दूरमागतः । अतः सानुगस्य अस्मदाद्यनुगंः सहितस्य 
बुभुक्षितस्य तस्यान्नं प्रदीयताम्‌ ॥ १७॥। श्रुत्वेति । नित्यं तस्य हरेः दशंने उत्सुकाः तस्य हरेः कथाश्रवणेनाक्षितमाङृष्टं मनो यासां 
ताः द्विजपत्न्य? अच्युतम्‌ उपायातं समीपमागतं श्रुत्वा पूर्वमनुरक्ता एव वुभुक्षाश्रवणेन अधिकं जातसम्भ्रमाः भनवस्थितवित्ता 
बभूवुः।। १८ ॥ चतुविधमिति द्यम्‌ ॥ बहुगुणं संस्कारविशेषवंहवो रससौरभ्यादयो गुणा यस्मिस्तत्‌ भक्ष्यभोज्य लेह्यचूष्यभेदश्रतु 
विधमन्नं भाजने? पृथक्‌ पात्रेरादाय पतिभिर्ञ्रातृभिर्वन्धुभिः सुतेः निषिऽ्प्रमाना वार्यमाणा अपि उत्तमश्लोके भगवति दीघं वहुकाठ 
श्रुतेन यशःश्रवणेन घृतः आशयश्चित्तं याभिस्ताः सर्वा ढ्विजपत्त्यः समुद्रं निम्नगा इवेति प्रतिबन्धकागणने दृष्टान्तः । प्रियं श्राृष्णम्‌ 
अभिसस्न्‌: अभिजग्नुः। तदानीं सर्वासां कृष्णं प्रति नायिकात्वाभिमानमालक्ष्येदम्‌ । यत्र दन्तानां विनियोगो नापेक्ष्यते तद्वोज्य- 
मोदनादि शेषं भक्ष्यं लड्डु कादि लेह्य दध्यादि चृष्यम्‌ इक्षुदाडिमात्रादि॥ १९-२०॥ 


श्रीगोपालानन्दमुनिविरकितं निगुढार्थप्रकाशव्याख्यानम्‌ 


स हृरिः गोप? सहित? भदुरं चतुविधं बहुगुणमन्नमादाथ भाजनेः अभिसस्रुः प्रियं सर्वाः समुद्रमिव समीपमागताः॥१७॥ 
दध्यादि क्रीणनार्थमागताभिर्गोपीभिः ऋतया तस्थ श्रीकृष्णस्य कथया आक्षितं कृष्णे आकृष्टं मनो यासां ताः अतएव तस्य दशने- 
नुत्सुकाः जाताऽभिलाषाः आगतं श्रुत्वा जातसंभ्रमा? प्रात्तानंदभरा बभुवुः ॥ १८॥। चतुविधं भक्ष्यभोजळेह्य चोष्यभेदेश्तुःप्रकार्‌ 
बहुगुणं वहवः संस्कारभेद रनेके गुणाः स्वादुत्वसोगंध्यादयो यस्मिस्तदन्नं भाजन? पात्रेरादाय भर्त्रदिभिनिवार्यमाणा अपि प्रियं हरि 
अभिसस्ख,: अभ्याययुः अप्रतिरोधे हृष्टांतः निम्नगाः नद्यः समुद्रमिवेति॥ १९॥ कुत इति चेत्तत्राहरौ दीघंकाल श्रृतेन गोगोभ्यः 
श्रवणेन घृतांतःकरणाः॥। २० ॥ 

भगवत्प्रसादाचायंविरचिता भकतमनो रञजनो 


गा इति ॥ सरामः संकर्षंणसहित?ः, सः कृष्णस्तु, गोपालः समं, गाश्रारयन्‌ सन्‌, दूरं आगतः। ब्रजादिति शेषः। अधुना 
वृभुक्षितस्य, सानुगस्य गोपसमूहसहितस्य, तस्य श्रीकृष्णस्य, अन्तं प्रदीयताम्‌ । यदि वः श्रद्धा, ताहि प्रकषंगान्नं प्रदीयतां, न 
त्वस्माकमाशाभङ्गः कार्य इति भावः ॥ १७॥। श्रुत्वेति । तस्य श्रीकृष्णस्य कथया कथात्रवणेन क्षितान्याह्ृतानि मनांसि यासां ता, 
प्रथमत एव श्रीक्कुषणकथाश्रवणतस्तदर्शंनाक्षितमनस्तया वत्त॑माना इत्यर्थः । अत एव, अच्युतं उपायातं समीपागतं श्रत्वा, निलं 
तद्दशंनोत्सुका? ब्राह्मण्यः, जातसंश्रमाः संजातोत्सवाः, बभूवुः ।।१८॥ चतूविधमिति। निषिध्यमाना इति च । भगवति, उत्तमश्छोे 
श्रीकृष्णे, दोघं दीर्घकालं श्रतेन श्रवणेन घृत आशयोऽन्तःकरणं याभिस्ता?, सर्वाः द्विजपतन्यः, पतिभिः स्वस्वार्मिभि!, भ्रातृभिः 
स्वसहोदरेः, बन्धुभिज्येछदेवरादिभिः, सुते; पुत्रः, निषिध्यमानाः अपि, भाजने? स्याल्यादिभिः, बहुगुणं रससौरभ्यादिवहुगुणकं, 
चतुविघं भक्ष्य भोज्यलेह्यचोष्यभेदेन चतुष्प्रकारं, अन्नं आदाय, निम्नगाः समुद्रः इव, प्रियं निरतिशयप्रीतिविषयं भगवन्तं, अभिः 
सत्र रभिजग्नु)। इति द्वयोरेकान्वयः।। १९-२० ॥ 
शीहरिसुरिविरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 
अन्नमिति : १०.२३.१७. 
स्रीत्वान्नासामधिकृतिः प्रणवे त्विति जानता । अन्नमित्युक्तमीशेन गोपा अपि तथाऽब्र्‌वन्‌ ॥ ४२॥ 
पुणंकामस्य तस्यास्मिनु वने चारयतस्तु गा?। नापेक्ष्यमन्यतु कि त्वेका भक्तेहा सेव पूर्यताम्‌ । ४३॥ 
श्रत्वेति २ १०.२३.१८. 
यदेव पुरतोऽब्र॒वनु सदसि यज्वनां धेनुपास्तदेव सवयोषितामपि पुरः समूचुवंचः । 
नते विदुरजं विदुः पुनरिमा? श्ियोऽप्परञ्जसेत्यलं बहुविशोधनेरजवशीकृतिभेक्तितः || ४४॥ 


भक्तानां मनसः संसृत्याक्षितस्यापि माघवे । अलमावतंनायास्य नाम्न? श्रुतिरिति स्फुटम्‌ ॥ ४५॥ 
क्रतुः किमेतंः क्रियते क्रतुभुक्‌ तु क्षुघाकुलः। पतिकल्पाणमिच्छन्त्यस्तत्तुप्त्येता घृतो त्सवाः ॥ ४६॥ 
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चतुविधमिति : १०.२३.१९. 
दात्रे चतुविधपुमर्थमयान्नराशेरभंक्ताल्ळसद्रसपुषे भगवत्पदाय । 
अन्नं चतृविधमनन्तगुणं प्रदानयोग्यं सुभक्तरसमित्युचितं तथाऽगुः॥ ४७ ॥ 
भक्तप्रियो हि भगवानिति भनत्तियुक्ताः स्पष्टं वदन्ति निगमागमवेदिनोऽपि । 
त-द्भक्तिलुब्धमनसामपि भक्तयुक्तापृक्ता गतिनं इति ता निरगुः सभक्ताः॥ ४८ ॥ 
आजन्मसम्बन्ध्यपि नामरूपं स्वभावगं दुस्त्यजमप्यमोचि । 
याभिनं तासामतिदुस्त्यजोऽस्मिन्नात्ादिवर्ग स्त्व चोपमार्थेः ॥ ४९ ॥ 
निषिध्यमाना इति : १०.२३.२०. 
आत्तातिलद्धनमघं हि तमस्तदेतत्‌ कोटिद्युरलसमक्कष्णक्कपाप्रकाशे । 
नाम्नापि वस्तुमलमत्र न तास्तु साक्षात्‌ तद्ृष्टिभाज इति पुण्पमसीम सिद्धम्‌ ॥ ५०॥ 
वृत्तिभिभंगवान्‌ ध्येयः सगुणश्चेत्‌ तदेहरश? । एवं सम्बोधयन्‌ विभ्रपतनी द्वाराऽत्रदनु मुनिः ॥ ५१ ॥ 


कृष्णप्रिया 


सुनिये ! माताजी ! गौओं को चराते हुए श्रीकृष्ण जी हम सब ग्वाल-वाल एवं श्रीबलभद्र जी, यहाँ तक आ गये हैं । 
हम सव ही को बहुत भूख लगी है। इसलिए हम सेवक सहित उनके लिए भोजन दीजिये ॥ १७॥ राजन्‌ ! ये सब ऋषि पत्नियां 
भगवान श्रीकृष्ण के दिव्य गुणों का श्रवणकर प्रमु के दर्शनों के लिये अत्यन्त उत्कंठित थी । आज श्रीकृष्णचन्द्र जी समीप आये 
हुए जानकर सबको श्रीकृष्ण दर्शन की चटपटी लगी ॥ १८॥ जसे सरितायें समुद्र की और वेग से अभियान-अभिसरण कर देती 
है वेसे ही द्विजपतिनियाँ स्वादिष्ट एवं हितकर पथ्य भक्ष्य भोज्य-चोष्य-लेह्य चारों प्रकार के भोजन को बत्त॑नो में भरकर प्रियतम 
पुरुषोत्तम के दर्शन के लिये चल पड़ी ॥ १९॥ पतियों, भाईयों, वन्धुओ एवं पुत्रों ने उनको जाने से रोका, फिर भो वे नहीं 
इकी। सुदीर्घ काल से द्विजगृहिणीओ' ने भगवान श्रीकृष्ण के गुणो का श्रवण किया था, इससे द्विजपत्नियो के चित्त उत्तम 
एलोक भगवान श्रीकृष्ण की ओर आकृष्ट था ॥ २० ॥ 


यम्‌ नोपवने$्शोकनवपछवमण्डिते । विचरन्तं वृत गोपेः' साग्रज दच्छुः स्रियः ॥ २१ ॥ 
श्यामं हिरण्यपरिधि वनमालिवह धातुप्रवालनटवेपमनुत्रतांसे । 
विन्यस्तहस्तमितरेण घुनानमव्जं कर्णोत्पलालककपोलमुखाव्जहासम्‌ ॥ २२ ॥ 
'ग्रायः श्रृतग्रियतमोदयकणपूरे यस्मिन्‌ निमग्नमनसस्तमथाधिरन्त्रे : । 
अन्तः प्रवेश्य सुचिरं परिरभ्य तापं प्राज्ञं यथाभिमतयो विजहुनेरेन्द्र ॥ २३ ॥ 
तास्तथा स्यक्तसर्वाञाः प्राप्ता आत्मदिरक्षया | विज्ञायाखिलददद्रष्टां प्राह प्रहसिताननः ॥ २४ ॥* 


फवमक्षमा 


अन्वयः--मिथ; ( तत्र) नव पल्लवमण्डिते यमुनोपवने गोपेः वृत्तं विचरन्तम्‌ साग्रजम्‌ धीकुष्णं दद्षणुः ॥ २१ ॥ अनु- 
रासे विन्यस्तहस्तम्‌ इतरेण अब्जम्‌ धुनानम्‌ कर्ण उत्पल अलक कपोल मुख अब्ज हासम्‌ वनमालि बहं घातु प्रवाळ नट वेषम्‌ 
हृरण्यपरिधिम्‌ श्यामम्‌ ददृशुः ॥ २२॥ हे नरेन्द्र यस्मिन निमग्नमनसः प्रायः श्रुत प्रियतत उदय कर्णपूरः अक्षिरन्धेः तम्‌ अन्तः 
प्रवेश्य परिरभ्य सुचिरम्‌ विरहजम्‌ तापम्‌, अभिमतयः यथा प्राज्ञम्‌ तथा विजहुः॥ २३ ॥ आत्मदिदुक्षया प्राप्ता) व्यक्तसर्वाशाः ताः 
तथा विज्ञाय अखिळदुक्‌ दृष्टा प्रहसिताननः प्राह ॥ २४॥ 


श्रीघरस्वासिविरचिता भावाथंदोपिका 
तथागता? सत्यो दहृशुः॥ २१॥। हिरण्यवत्परिधिः परिधानं यस्य तं पीतांवरमित्यर्थः। वनमाल्यंवंहेर्धातुभिः प्रवाळेश्च 


नटवद्वेषो यस्य तम्‌ । अनुव्रतस्य सख्युरंसे विन्यस्तो निहितो हस्तो येन तम्‌ । इतरेण हस्तेन लोलू्याऽब्जं धुनानं श्रामयंतम्‌ । कणं- 
योरत्पले यस्य अलका? कपोलयोयंस्य मुखाब्जे हासो यस्य तं च तं च तं च ॥२२॥ वृत्तेरपि लयेन सामरस्यमाह्‌ । प्राय इति । बहुरा 


१. गोपेः-श्रीधर, वंशी वीर. विज. । २. माल्यबहं-श्रीधर, वंशी, वोर, विज विश्व, शुक, । ३. दीघंश्रुत-विज, । ४. दृष्ठा-वी र, ; 
रप्ट्या-विज, । ५, प्राचीनप्रत्यां अत्र “श्री भगवानुवाच” पाठो वतते । 
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श्रुता ये प्रियतमस्योदया उत्कर्षास्त एव कर्णपुराः कणी पुरयंति कृताथों कुवंतीति तथा ते कर्णाभरणेरिति वा । यस्मित्ृष्णे 
निमग्नमनस आविष्टचेतसस्तं लोचनद्वारंरंतः प्रवेश्य सुचिरमुपगुह्य तापं जहु: । अभिमतयोऽह॑वृत्तयः प्राज्ञ सुपुपिपाक्षिणं परिरथ 
तस्मिन्‌ लयं प्राप्य यथेति॥ २३॥ अखिलहशां द्रष्टा सवंबुद्धिसाक्षी । तास्तथा प्राता विज्ञायापि । तथेत्येत द्विवृगोति । त्यक्तसर्वाशा- 
रत्यक्ताः सर्वा आशा याभिस्ताः केवलमात्मनः स्वस्यच दिहृक्षयेति ॥ २४॥। 


श्रीवंशीधरकृतो भावाथंदी पिका प्रका१॥; 


अशोको वृक्षविशेषः। २१ ॥ हिरण्यपरिधि नटवेशमिति वक्ष्यमाणत्वात्‌ सुवणंरसरं जितभक्तिच्छेदकु चितकटिवेष्टनवत्र 
नटोचितमेव । वनमाल्यं वन्यविविधपुष्परचितं दक्षिणवामस्कंधादारभ्य वेकक्षिकद्वयम्‌ । बर्हाणि प्रवालश्र मोलिभूषणानि । घातवः 
सौगंधिकनाम्नः काम्यक्रवनपवंतविशेषाल्लब्धाश्रित्रांगतया रचितास्तेनंटवेशधरं कमलं धुनानं लोछाकमलघूर्णनमिषेण स्वहृदूर्णी- 
मेव दर्शयामीति निश्चिनुतेति भावः । “परिधिः परिधाने स्यात्कांचीपरिखयोस्तथा । मंडले द्रमशाखाशां भूषायां वाहुनेऽपि च ॥” 
इति घरणिः॥ २२॥ वृत्तिश्न तोवृतिस्तसत्त्वे समक्षदर्शने यथा तापनिस्तथा तल्लयेऽपि ध्यानावस्थायामपि तापहानिरिति । 
समरस्य भावः सामरस्यं साद्दश्यम्‌ । उत्कर्षा दुष्टदलनादिरूपयशःपुंजा?। यद्वा-प्रायः श्रतप्रियतमोदयाश्च कणंपूराः कणंभूषा! 
ताश्च तँ? । यद्वा-भभितो मतिर्येषां तेऽभिमतयो निपुणाः । प्राज्ञम्‌ विद्वांसम्‌ । “रिक्तमापुणणंतामेति मृत्युरत्यमृतायते । आ7त्संपदिवा- 
भाति विद्रज्जनसमागमातु ॥”” इत्युक्तेः॥ २३॥ ताः विप्रपत्नीः । तथा कथमित्याकांक्षायां-तथेति। तथाभूताः पुरोन्नप्याठीः 
स्थापयित्वेन मूच्छिता हृद्टा । आशा अभिलाषा? 'आशादिगभिलाषयो?' इति यादवः ।। २४॥। 


श्रीसज्जीवगोस्वामिकृता वेष्णवतोषिणी 


यभुनेति युग्मकम्‌ ददृशुः कृष्णमिति शेषः । न तिष्ठति शोको यस्मात्‌ इति श्लेषेण तस्य वनस्य तासां तदप्रातिशोक- 
हारित्वं च घ्वनितं विचरन्तं क्रीडन्तं गोपस्तत्रव स्थिते रन्यः वृतमिति शोभाविशेषः सुचित? किवा वृतमपि दहृशुः तस्येवाधिक 
प्रकाशमानत्वात्‌ साग्रर्जामति स्वंसुन्दरात्‌ ततोपि तथ्य सौन्दय्यंविशेषं ज्ञापयति, अग्रजेन सहेति । विग्रहे सहार्थयोगे तृतीयाया 
अप्रधाने विहितत्वात्‌ श्रिय इति तत्पतीनामभाग्यं सुचितम्‌॥ २१॥ हिरण्यपरिधि नटवेषमिति वक्ष्यमाणात्‌ सुवर्णरसरञ्जित- 
भक्तिच्छेरकु=चितकटिवेष्टनवस्त्रं नटोचितमेव वनमाल्यं वनसम्बन्धिमाल्य्रं वन्यविविधपुष्पेरचितं दक्षिणवामस्कन्धावारभ्य वेकक्षिक- 
द्यं बर्हाणि प्रवालाश्च मोलिभूषणानि धातवः सौोगन्धिकनाम्न? काम्यकवनपर्वेत विशेषाठ छब्धाश्रित्राद्गरागतया रचिताः तंनंटवेष- 
धरम्‌ अनुव्रतस्य निरन्तरपाश्वंस्थस्निग्धसखि विशेषस्य स्कन्धे विन्यस्तहुस्तम्‌ इतरेण दक्षिणहस्तेन लीलाकमलं श्रामयन्तं कर्णोत्पल- 
योरलकानां कपोलयो भुंखाब्जस्य च हातः प्रकाशो यत्र तमिति ॥ २२॥ अथानन्तरं सद्य एवाक्षिरन्ध्रेः रूपग्रहणे साधकतमनेत्ररन्ध्रे- 
्द्रियरभूत रन्तर्मनसि प्रवेश्य तेनेव मनसा सुचिरं परिरभ्य लञ्जया- नेत्राणि तानि द्वाराणीवावृण्वानाः स्वाच्छन्द्येन तस्मिन्निलो- 
येत्यर्थंः । तापं तदस्पशंजं क्लेशं विजहुः विशब्देन पुनस्तदापातो निरस्तः हा न स्पष्टोऽसावित्यंशस्य ध्वंसात्‌ अन्यत्तेः तत्र सामरस्यं 
यथापूर्वरसत्वमित्यर्थः। वृत्तेरपीति बहिवृत्तेरपीत्यर्थंः। यद्वा, अभिमानाऽभिनुखी मतिर्येषां ते यथा प्राज्ञं परमभागवतं परिरभ्य 
नेत्रादिभिराश्लिष्य तापं सर्व जहति तद्वत्‌ ॥ २३ ॥ भात्मदिहक्षयेति प्रथमं तन्मात्राभिलाषात्‌ अखिलद्ृशां सकं बुद्धानां दष्टा साक्षीति 
विज्ञायेत्यत्र हेतुः । यद्वा, अखलहृशां बुद्धयादिद्रषटूणां जीवानामपि द्रष्टा प्रहसितानन इति माधुर्यमयवः्चनचातुर्य्यम्‌ ।। २४॥ 


श्रीमत्सनातनगोस्वामिकृता बुहद्वेषणवतोषिणी 


ततश्च यमुनोपवने ददृशुः, कृष्णमिति शेषः। न तिष्ठति शोको यस्मादिति, श्लेषेण तत्तरुदशंनादप्रि तासां तदुविरह- 
शोकोऽपगत इत्यर्थः । विचरन्तं परिश्रमन्तं क्रीडन्तं वा गोपेरिति तेषामानन्त्येन केषाञ्चित्‌ प्रथमतस्तत्संग एव सम्भवात्‌; यद्वा, 
तासामागमनविज्ञापनाय पृव्वं वेगेन तेरेव तत्र गतेरेव वृतमिति शोभाविशेषः सुचितः। किवा, वृतमपि दहृशुः, तस्येव स्वशोभा- 
विशेषेण सब्वंतोऽधिकं प्रकाशमानत्वात्‌, यथा नक्षत्रगणेवृ तं चन्द्रमिति । साग्रजमिति तत्साहित्येन शोभाभरोदयात्‌, किवा, तासामा- 
गमनेन तस्य संकोचावास्थित्या तासामेव तस्मिन भावविशेषाभावेन वा गोणत्वातु; खिय इति सभावदर्शनं सुचितम्‌ ॥ २१ ॥ 
हिरण्यशब्देन ईषद्‌ क्तीतपट्टाम्बरं लक्ष्यते, तत्र चाच्छादनवाचकेन परिधिशब्देन परिधानोत्तरीयसम्वरणातु, परिधान- 
मेवेकं वनमाल्यादीनां सन्निवेशो यथाशोभमूह्यः। तत्र वनमाल्यं वनमाला रक्षसि, बह केश्चपाशे रत्नखचितसौवणंमुकुटो१रि 
चा, तन्मयं वा मुकुटं शिरसि, गेरिकादिधातुस्तिलकादो, प्रबालः केशपाशाग्रे मुकुटाग्रे च; यद्वा, ( विष्णु. ९० ११।:० ) 'एकेना- 
मळपत्रेण कण्ठसूत्रावलम्त्रिना । रराज बहिपत्रेण मन्दमारतकम्पिना ॥' इति श्रीहुरिवंशोक्तानुसारेण बह कण्ठाधो ज्ञेयम्‌, मुकुटख 
तन्मयं सदास्त्येव, किंवा पट्टपोतवश्लोष्णीषोपरि प्रबाल इत्येवं नटवद्वेशम्‌, अनुव्रतांसे विन्यस्तहस्तमिति लीलाबिशेषेण स्वतोऽव- 
स्थानात्‌; यद्वा, गोपंः सहात्मनोऽत्यन्तस्नेहृभरातु; इतरेण दक्षिणहस्तेन अब्जं लीलाकमलं ज्रामयन्तमिति वेदरधोविशेषस्वभावात्‌, 
किवा तासामशेषतापापनोदवबोधनम्‌; विशेषणानामेषां सोन्दय्यं यथोत्तरमाधिक्यमूह्यम्‌ । वेणोः परममोहनवेन ब्राह्मणीपु तदयोग्या- 
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त्तदग्रहणमृह्यम्‌ । अन्यत्तैव्याख्यातम्‌। तत्रालककपोलेति केनचिदभिप्रायेण, कयापि लोल्या क्रीडाश्रमेण वा, अलकानां ललाटोपरि 
वर्तमानानार्माप कपोलयो? पातादिति ॥ २२॥ अथानन्तरं सद्य एवेत्यर्थः । अस्य परेणान्वयः, विशब्देन पुनस्तापीदयो निरस्तः । 
दृष्टान्तश्‍्चेकदेशे अश्षिरन्न्नेरन्तः प्रवेश्य आसक्त्या साक्षान्तिरीक्ष्य सुचिरं परिरभ्य प्रेम्णा तस्मिन्‌ निलोयेत्यथंः; मनसेव वा साक्षादि- 
वालिग्य तापं सांसारिकं तद्विरहजं वा, विशेषेण सम्यक्तया जहुः । अन्यतेर्व्याख्यातम्‌; यद्वा, अभिमतयो मूत्तिमदर्भिमानाः, विद्यादिना 
महागव्वंवन्त इत्यर्थः । ते यथा प्राज्ञं परमभागवतं तत्कृपया परिरभ्येव तापं सव्वं विजहति”, हे नरेन्द्र ति नरश्रेठत्वात्‌ त्वया 
तद्विज्ञायत एवेति भावः । यद्रा, तदुवातंया प्रेमक्षभितचित्तमालक्ष्य तमवधापयति, यदा, तासां ताइशभावेन विस्मयात्‌ 
सम्बोधनम्‌ ॥ २३॥ अखिलहृशां सव्वंवुद्धीनां द्रष्टा साक्षीति विज्ञायेत्यत्र हेतुः, यद्वा, विज्ञायापि प्रकर्षेण युक्तिप्रदर्शनादिना प्राहेत्यत्र 
स्वंज्ञानाभिज्ञः, ब्राह्मणीनामासां दास्यादिस्वीकारो न मे युक्त इति, यद्ठा, ब्रजे वसतो ममान्यपरिग्रहो नेव युक्त इति विचारर्यान्न- 
त्यर्थः । अतस्तासां परित्यागेनान्तस्तासां दुःखचिन्तया केवलं मुख एव हासात्‌ प्रहसिताननाः; यद्वा, वक्ष्यमाणप्रकारेणंवासामेतत्म- 
तोनाख क्षेमं स्यादिति विचारयन्नित्यर्थः । ततश्च प्रहसिताननत्वं ्रीनुःप्रसक्तिस्वाभाविकमेवेति ॥ २४॥ 


श्रीसुदशंनसुरिकृतं शक पक्षी यम्‌ 


अनुव्रतस्य कस्यचिदंसे कर्णोस्पलाङकेजु'ष्टं कपोलं यस्य तत्‌ कर्णोतलालक्रकपोलं पुखाब्जं तस्मिन्‌ हासो यस्य 
तमित्यर्थः ॥ २२॥। कर्णपुरेः शब्दः अतिमतयः ज्ञानाधिकाः॥ २३-२६ ॥ 


श्रीमद्वौरराघवाचार्यकृता भागवतचन्त्रचन्द्रिका 


यमुनासमीपवने कथम्भूतेऽशोकानां तरूणां नवः पल्लवेः मण्डिते विचरन्तमग्रजेन सहितं गोपंश्चातृतं कृष्णं न्त्रियः द्विज- 
| दहशुः ।। २१॥ कोहशं श्यामं हिरण्पवत्परिधिः परिधानं यस्य तं पीताम्वरमित्यर्थः वनमाल्येः वन्येः पुष्पेश्र बहँघाजुभि- 
गॅरिकादिभिः प्रवाले) पल्लवैश्च नटवद्वेषो यस्पानुव्रतस्य सख्युरंसे स्कन्धे विन्यस्तो हस्तो वामकरो येन इतरेण हस्तेनाब्जं धुनानः 
लीलया भ्रामयन्तं कर्णयोरुत्पले यस्यालकाः कपोळ्योर्यस्य मुखाब्जे हासो यस्य तं च तथाविधं ददृशुरित्यन्वयः ॥ २२ ॥ बहुशः 
आकणिताः प्रियतमस्पोदया उत्कर्षास्त एव कर्णी पूरयन्ति कृतार्थाकुर्व॑न्ति तथा तेः कर्णाभरणेरिति वा यस्मिन्‌ कृष्णे निमग्नमन 39 
आविष्टचित्तास्तं कृष्णम्‌ अथ दशनानन्तरमक्षिरन्ध्ेर्लोचनद्वारेरन्त? प्रवेश्य सुचिरं परिरभ्य उपगूह्य तापं तद्र्शनाभावजं जहुः हे 
नरेन्द्र ! अभिमतयः भगवड्भक्तानां तदिहृक्षात्मिका बुद्धयः प्राज्ञ परमात्मानं “प्राज्ञ नात्मना सम्परिष्वक्तः प्राज्ञ नात्मनान्वारूढः'' 
इति श्रुतेः तं दृष्टा यथा तहशंनाभावजं जहुः तापमाध्यात्मिकादिकं वा जहति तद्वत्‌ अतिमत्तय इति पाठे ज्ञानाधिकाः ॥ २३ ॥ 
तदा भगवानात्मनः स्वस्प दिहक्षया प्रातास्ता दृट्वा त्यक्ताः सर्वा आशा; पत्यादिविषयाः याभिस्तथाभूता विज्ञाय तत्र हेतुरखिलं 
पश्यतोति तथा प्रहसितमाननं यस्य सः प्राहु ॥ २४॥ 


श्रीविजयघ्वजतीथकृता पदरत्नावलो 


कि गुणविशिष्टं दहशुरिति, तताह्‌ -श्यामं हिरण्यपरिधि सुवर्णमेरूळं सुवणंवत्पोताम्बरं वा वनमाल्येन वनपुष्पेण 
हेण मयुरपिच्छेन धातुना गेरिकेण प्रवालेन नटवेषवद्दोषो यस्यासो तथा तम्‌ अपुव्रतांसे कस्पचिद्वयस्यस्य स्कन्धे कयो रुत्पले 
अलकः कुन्तलं कोले च मुखाब्जे हासो यस्य स तथा तं धुनानं परिकम्पयन्तम्‌॥ २२॥ दोघंक्रालमारभ्य श्रुतः प्रियतमस्योदयो 
दीतर तप्रियतमोदयः स एव कर्णपुराः कर्णालङ्करणानि तेः यस्मिन्‌ कृष्णे निमग्नमनसः अवगाह्य हृढवढहृदयाः पूव ताः खियोऽय 
तं कृष्णम्‌ अक्षिविवरैरन्तः प्रविश्य सुचिरं परिरभ्य आलिङ्गघ तापं स्मरनिमित्तं ज्वरं जहुः कथमिव यथा प्राज्ञाः सुपुःत्यवस्था- 
साक्षिणः प्राज्ञ प्राताभिमतयः इर्द्रियवृत्तयः तापं त्यजन्ति “सता सौम्य तदा सम्पन्नो भवति” इति श्रते । यदा, भगवत्तत्त्वज्ञान- 
निपुण प्राज्ञः प्राज्ञमिति पाठे परिरभ्येति सम्वन्धः॥।२३॥। त्यक्तसर्वाशाः व्यक्तप्र्वा तितृष्णा: “आशादिगतितृष्णयोः'' इति च दृष्ट्या 
बरपरोक्षज्ञानेन तासां भक्ति विज्ञाय अखिलहृक्‌ अखण्डज्ञानी ॥ २४॥ 


श्रीमज्जी वगोस्वामिकृतः बुहत्‌क्रमसन्द भें: 


अथ तथेव तैस्तत्र गत्वा निवेदिते सति तासां कृतिमाह प्राय इत्यादि । प्रायो निरन्तर शरुत्वा ये प्रियतया उदया बिहारास्त 
एव कणं {राः कर्णालका रवत्‌ कणंसंयुक्तत्वात्‌ । तेयं स्मिन्‌ श्रीकृष्णे निमग्नमनस आसन्‌ । अथ तमेव श्रीकृष्णमक्षिरन्ध्न रन्त? प्रवेश्य 
प्रविष्ट कारयित्वा परिरभ्यालिङग्य तापं विजहुः । पुनः पुन? श्रवणेन करणयोः सौभाग्यमालोक्य तासामक्षिणी दुःखिनी एव स्थिते 
तयोदुःखमपनेतुं ताभ्यामेव तं प्रवेशयामासुरेव। भगवानपि एकोऽपि सर्वासां नयनरन्ध्ररेव प्रविश्य चित्तेष्वपि बहिरिव प्रकट 
बासीत्‌ । मतोऽन्तः स्फुरन्त मान्त रेणेवात्मना परिरेभिरे; बहिः स्फुरन्तं नयने रेवेत्यन्तबं हिरेकरूपमासी दिति भावः ॥। २३ ॥ तदनन्तर. 
भगवानाह यत्तदवधारयति-तास्तथेत्यादि । अखिलहक्‌ सर्वसाक्षी स श्रीकृष्णस्तास्तथा विज्ञाय अन्तगतं स्वं परिरभमाणा विज्ञाय 
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प्रहसिताननः सन्‌ प्राह । कीदृशी? ? आत्मदिहक्षया प्राप्ता अपि हृदये तथा आत्मानं परिरभन्त्य इति हास उचित एव । पुनः कीहशीः ! 
कृष्णातिरिक्तेषु त्यक्ताशा इत्यर्थः॥। २४॥। 


श्रीनायचतक्रवतिपादविरचिता चतन्यमतमञ्जूषा 


तमथाक्षिरन्ध्र रित्यादि । यथाभियमतिक्रम्य अभीता एव सत्यो मनयो मननशीला अक्षिरन्ध्र रन्तः प्रवेश्य सुचिरं परिः 
रभ्य तापं जहुः । तं कीढशम्‌ ? प्राञ्चं सर्वंज्ञमारलिङ्गितोऽहममूभिर्मनसेति घ तदालिङ्गनसुरवज्ञमिति यावत्‌ ॥ २३॥ एतमेवार्य- 
मु्तरश्लोकेन प्रपः्चयति-तास्तथेत्यादि । अखिलहृक्‌ तत्तन्मानसालिङ्कनादिवेत्ता, यतो द्रष्टा उदासीनश्र, अतः प्रहृसिताञञन 
प्राह ॥ २४॥ 


श्रीसद्विदवनाथचक्रवतिकुता साराथर्दाशनी 


हिरण्यं हिरण्यरसाक्तं वस्त्रं परिधिः परिधानं यस्य तं वनमाल्येन पत्रपुष्पमयेन चरणपय्यॅन्तलम्वितेन बण चुडोपरि- 
स्थेन घातुभिरङ्गरागत्वेन कल्पित? प्रवालेः श्रवणचूडातुन्दवन्धान्तरस्थेनंटस्येव वेषो यस्य किञ्च स्वामियोगमपि ता अनुभावया- 
मासेत्याह अनुब्रतस्य प्रियसखस्यांसे स्कन्धे विन्यस्त: आश्लेषपरिपाट्या अपितो वामहस्तो येन तम्‌ इतरेण दाक्षणहस्तेन बब्जं 
लीलाकमलं धुनानं घ॒ृर्णयन्तम्‌ एताहृशदर्शनप्रदानेन भाववतीनां भवतीनां हृदयकमलं स्वहस्तगत कृत्वा भौत्सुक्येन घृणंयामीति 
जानोतेति द्योतयन्तं यद्ठा भवतोर्भाववतीः पश्यतो मम हृदयकमलमोत्सुक्येन घूर्णते इति लीलाकमलघुर्णन मिषेण स्वहृदयघुणमिव 
भवतीर्दशंयामीति मत्क्ृतात्‌ स्वाभियोगादेव नि श्रिनुतेति व्यञ्जयन्तं कर्णोत्पलयोश्चः्चला अलका यस्य कपोलयोः प्रसृतो मुखाम्तुजस्य 
हासो यस्य तं च तश्च तम्‌ ॥ २२ ॥ प्राग्रो वहुशः श्रता ये प्रियतमस्य उदया उत्कर्षास्त एव कणंपूरा? कर्णालङ्काराः कर्णा पूरयन्तो 
कृतार्थयन्तीति तथा तरयंस्मिन्‌ श्रीकृष्णे निमग्नमनस एव एतावद्दिनपर्य्यन्तं आसन्‌ तं सम्प्रति नेत्रद्वारं रन्तःकरणकमलतत्े प्रवेश्य 
सुचिर स्वच्छंदेनेव हृढे परिरभ्य परिरम्भदाढुर्येनेवानन्दमूर्च्छास्तास्तेन सहैक्ये सति तापं तदङ्गस्पर्शाभावजनितं क्लेशं विजहुः तत्र 
दृष्टान्तः अभिमतयोऽहुवृत्तयः प्राज्ञ सुषुत्तिसाक्षिणं परिरभ्य तस्मिन्‌ लयं प्राप्य यथा ॥ २३॥ तास्तथामूता अन्नस्थालीः पुरः स्याप- 
थित्वेव मूच्छिता भवन्तीह'ष्ट्वा अखिलानामपि ह्यां बुद्धोनां द्रष्टा ॥ २४॥ 


श्रीमच्छ्कदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 


ताः स्त्रियः साग्रजं सरामं श्रीकृष्णं दहृशुः॥ २१॥ कथम्भूतम्‌ ? श्याममिति ! हिरण्यवत्परिधिः परिधानं यस्य तम्‌ 
वनमा्येवंनपुष्पवं हॅमंयुरपिच्छेर्धातुभिगरिकादिभिः प्रबालेः पल्लवश्च नटवद्वेषो यस्य तम्‌ अनुब्रतांसे सख्युः स्कन्धे विन्यस्तो निहितो 
हस्तो येन तम्‌ इत्युत्तरेण हस्तेनाब्जं धुनानं -्रामयन्तम्‌ कणंयोरुत्पले यस्य अलकाः कपोलयोयंस्य मुखान्जे हासो यस्य तः्व तन्व 
तन्ददृशुरित्यन्वयः॥ २२॥ अथ दर्शनानन्तरं प्रायो बहुशः श्रता ये प्रियतमस्य श्रीक्ृष्णस्योदया उत्कर्ष? त एव कर्णपूरा? कणो 
पूरयन्ति कृतारथाँ कुर्वन्तीति तथा त? तस्मिन्‌ श्रीकृष्णे निमग्नान्याविष्टानि चेतांसि यासां ताः तमक्षिरन्धरर्लोचनद्वार रन्तः प्रवेश्य 
सुचिरं परिरभ्योपगुह्य तापं जहुः “यथा प्राज्ञ प्राज्ञेनात्मना सम्परिष्वक्तः प्राज्ञेनात्मनान्वारूढः” इति श्रुतिप्रसिद्धं भगवत्तं प्राप्य 
भभिमतयो जीवबृद्धिवृत्तयस्तापं त्यजन्ति तद्वत्‌ ।' २३॥ त्यक्तसर्वाशाः श्रीकृष्णं विहाय क्त्रापि न गमिष्याम इत्येव कृतनिश्रया 
इत्यर्थः । अखिल हृद््रष्टा सवं वृद्धिसाक्षी? ॥ २४॥। 

श्रीबलदेवविद्याभूषणकृता वंऽणवानन्दिनी 

आगतास्ताः कृष्णं सद्यो दहशु)॥ २१॥ हिरण्यरसाक्तः परिधिः परिधानं यस्य तत्‌ वनमाल्येन पत्रपुष्पमयेन पादलम्विना 
वर्हेग चुड़ोध्वंगते धातुभिरतिसुगन्ध्िभिरङ्गरागत्वेन कल्पित: प्रबालेश्च श्रवणगतेनंवपत्लवेनंटस्येव वेषो यस्य तं अनुब्रतस्य प्रियस- 
रवस्यांशे स्कन्धे विन्यस्तः परिरम्भपरिपाट्यापितो वामहस्तो येन तमित्यनुभाव विशेषं ता? प्रत्यवत्रोधयन्त मित्यथेः । इतरेण दक्षिण- 
हस्तेन।ब्ज लीलाकमलं धुनानं भवद्यावेन मेऽपि घुर्णंत इति ताः प्रति ज्ञागयन्तमित्यर्थः । कर्णोतपलय।श्रपला अलका यस्य कपोलयोः 
प्रसृतो मुखाब्जस्य हासो यस्य तः्च त्च तम्‌ ।। २२ ॥ प्रायो बहुधा श्रता ये प्रियतमस्य नन्दसूनोरुदया महोत्कर्षास्त एव कर्णपुराः 
्रोत्रभूषास्तर्य स्मि न्निमग्नमनसोऽभुवन्‌ तमथ सम्भ्रत्यक्षिरन्ध्य रन्त हृःत्क्रमले प्रवेश्य सुचिरं गाढ़तया परिरभ्य तापं तद्विरहुजातं जहुः 
तत्र दृष्टान्तः प्राज्ञमिति यथाभिमतयो देहगेहादिष्वहुम्ममेत्यभिमानाः सुषुप्ती प्राज्ञं परमात्मानं प्राप्य जागरतापं जहृति तद्वत्‌ ॥ २३॥ 
तास्तथाभूताः पुरोऽन्नस्थालोनिधाय मूच्छन्ती विज्ञाय भखिलानां हां धियां द्रष्टा साक्षी प्रहसितेतिमाधुय॑मयवच्दनचातुरी ॥ २४॥ 


श्रीसत्यधर्मकता श्री मागवतटिप्पणी 


अशोकनवपल्लवमण्डिते यमुनोपवने यथा स्वात्तां कृष्णापेक्षा न तथा कृष्णस्येत्याह ॥ यमुनेति । अमुना कृष्णेन सहेव 
वतंत इति । गोपेवृंतं सहितं साग्रजं प्रचरन्तं जियो ददृशुः । वृतमित्युक्ति! कदा द्रक्ष्याम इति स्ववृत्तमित्यपि स्फोरयत्यथंः॥ २१॥ 
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कि रूपं दहशुरित्यत आह्‌ ॥ एयाममिति । वर्णेन हिरण्यं हिरण्यवदिद्यमानः परिधिवँसनं पीतमिति यावत्‌ सुवर्णणयमेखलमिति वा 
वनमाल्यं वनमाला वर्हाणि च धातवो गेरिकाद्याः प्रवालाः पल्लवा एदेनंट-द्वं षो यस्य तमनुब्रतः कश्चिद्गोपस्तस्यांसे स्कन्घे 
बिन्यस्तहस्तमितरेण हस्तेनाब्जं कमलं धुनानं कम्पयन्तं कणंयोरुत्पल यस्य तथा । आ सम्यगलकाश्चणंकुन्तलाः समीचीनो कपोलो 
च यस्य । उत्पलं शुष्कमांसे स्यात्कृष्ट न्दीवरयोरपोति विश्व, । अलकाश्रर्णकुन्तला इत्यमरः। गण्डकपोलाविति च। तच्च 
तन्मुखाब्जं च तस्मिन्हासो यस्य स त॑॥ २२॥ दीर्घेश्रत? प्रियतमस्य कृष्णस्योदयः स एव कणंपुरः कर्णालङ्कारास्तेयं स्मिन्प्राड- 
निमग्नमनसस्तमेव । अथ दशंनान्तरमक्षिरन्ध्रेस्तद्वारा5न्तः प्रवेश्य सुचिरं परिरभ्य तापं तदसहवाससमुद्भूतं जहुः। तत्र निदशंन- 
माह॥ प्राज्ञं यथेति। यथाऽभिमतयोऽभितो मतिरनुसन्धानं येषां ते विवेकिनः प्राज्ञं तन्नामके भगवन्तं परिरभ्य। प्राज्ञेनात्मना 
सम्परिष्वक्तः सता सोम्य तदा सम्पन्नो भवतीत्यादेः। तापं जहाति तथेति ॥ २३॥ दृष्ट्या दशंनमात्रेणाखिलहृस्स्व वित्तास्त्यक्ताः 
सर्वेषामाशा भर्त्रदीनां यासां ता आत्मदिहक्षया प्रातास्तया तथव विज्ञाय प्रहसिताननः प्राह ॥ २४॥ 
श्रीसुबोघिनी 


गतानां समागमनप्रकारमाह यमुनेति, यमनोपवने विचरन्तं स्त्रियो ददुशुरितिसम्बन्ध', जलस्थलक्रीडायोग्यभूमिः 
| उपवने पुष्पाणि फलानि च सबंदा भवन्ति तथाविधान्येवारोप्यन्त इति, यमुना क्र रेत्युपवनरक्षा यमभागाभावश्र, 
गतानापुभयपरित्यागे शोकः स्यादिति तन्निवृत्त्य्थमाहाशोकानां नवपल्लवमंण्डितः इति, अनेन शय्या अपि निरूपिता), ताहृशे 
विभावादियुक्ते गोपेम्‌ ग्धेवु तं विशेषेण हंसगत्यादिना गच्छन्तं साग्रजं क्रियाशक्तिसहितं सवंतो रक्षणसमथं ददृशुः स्वाभिलषित- 
प्रकारेण दृष्टवत्यो यत? स्त्रियः ॥ २१ ॥ स्रोहृष्ट भगवन्तं वर्णयत्यन्यया भगवच्चरित्र न भवेदन्योपसर्जेनत्वाद्‌ वर्णित तु भगवतंव 
तथा क्रित इति ताइशरूपप्राकट्येन निश्रीयते, इयाममिति, आदो वण? श्वृङ्गाररसात्मको गोरो रजोरूप एव स्यात्‌ तेजसश्च 
शुक्लो जलप्रक्ृतिकोव्यक्तरसोन्नमेव हि सर्वेरसात्मकं भोग्यं च केवलं तद्‌ रसजनक न भविष्यतीति तयोरपि सम्बन्धो निरूप्यते, 
हिरण्यपरिधि वनसालिनमिति, सुवर्णमेखलेव परिधिरूपा कुण्डलनुकुटकण्ठामरणानि च पौताम्बरं कङ्कुणाङ्गदादोनि च, अनेन 
परिधिसहितः सहस्रमूति? इयामश्न्द्रो निरूपितः, वनमाला वतंतेस्येति, सर्वंपुष्पमयी सा शुभ्रा, अन्येपि सर्वे रसास्तत्र सन्तीति 
ज्ञापयितुं साधनत्रयमाह बरहधातुप्रवालेति, त्रयाणामन्योग्यसम्बन्धात्‌ सवं एव रसा?, बहुश्चित्र एव धातवोनेकविधाः। शुश्रादयो 
मिश्राः, प्रबाला आरक्ता एव, एतेरपि कृत्वा नटवेषो यस्य, केवलं रसं धमिसहितमपि रसं दातुमुपस्थितः, किश्च लोलामपि 
सामग्रीरूपां स्वयमेव करोतीत्याहानुब्रतांते विन्यस्तहस्तमितरेण घुनानमब्जमिति, लीलाया? प्राधान्यख्यापनाथं स्वस्य परवशत्वं 
बोध्यते, स्वातन्त्र्ये रसो गुत्तो भवतीत्यतुब्रतस्य स्वसमानधर्मशीलास्यांसे स्कन्धे हस्तं विन्यस्य युग्मरसं ख्यापयन्‌ विश्वमेव कमला- 
त्मकं श्रामयति सवंमेवान्यथा करिष्यामीति ज्ञापयन्‌ निभंयतां सम्पादयति, परमनुव्रतत्व एवागुमात्रान्यथाभावेपि नेवमथं रस? 
क्रियापयंवसायीति स्कन्ध एव कृतिनिरूपिता, उभयोरेकत्र व्यापृतो रसो न स्यादितीतरेणत्युक्तं कम्पने मकरन्द) स्रवतीति रसाथं- 
मेव तथाकरणं, ज्ञानक्रिययोमंर्यादाया? शास्त्राणामङ्गातां भक्तेविरोधमाशङ्कय परिहरति कर्णोत्पलालककपोलमुखाबजहासमिति, 
कणंयोसत्पले येलका नालसहितकमलस्थितश्रमरा इव कपोलयोमुंखे च हास्यं यस्येति, तेष्वपि हाससम्बन्धः कपोलयोमुंखे च, 
सवषामेव कमलत्वं कपो लयो मुंखस्येव वा, कर्णयोर्योगसाडख्ण्त्वं प्रवृत्तिनिवृत्तिशात्रत्वं च, उत्पलानां मर्यादारूपत्वं, अलकानां 
शाखत्वं विद्वत्वं वा, कपोलयोरभक्त्यङ्गत्वं मुखस्य भक्तित्वं, सर्वेषामेव सरसत्वायाव्जत्वं, तत्र हासो यस्येति सर्वंव्यामोहात्‌ सवं- 
विरोधः परिहृतो भवति ॥ २२॥ एवं भगवत्स्वरूपमुकत्वा तत्र तासां स्वरूपमाह्‌ प्राय इति, प्राचुर्येण श्रृताः प्रियतमस्याभ्युदय- 
छपा गुणास्त एव कर्णपूरा? कर्णाभरणानि तद्द्वारा भगवत्यन्त? प्रविष्टे यस्मिन्‌ निमग्नसनसो जाता यथा गृहे गङ्गापूरे समागते 
गहं निमग्नं भवति, तमेव भगवन्तमन्तःस्थितं पुनः प्रकारान्तरेणाक्षिरन्ध्र रन्तः प्रवेशय तापं जहुः, पूर्व शब्दात्मकः प्रविष्टः कणं - 
द्वारा, इदानी मक्षिद्वारा रूपात्मक? प्रविशत्यतोथेतिभिच्नप्रक्रमः, तेन तु सांसारिका एव तापाः परिहता न त्वलौकिका अनेन त्व- 
लोकिकाः परिहियन्ते, तदाद तापं जहुरिति, ननु तापः सर्वाङ्ग षु प्रविष्टः कथमन्तःप्रवेशनमात्रेण शान्त इत्याशड्क्याह सुचिरं 
परिरभ्येति, अन्तबंहुकालमार्लिङ्गितवत्यस्ततः सर्वंतापपरित्याग?, ननपशान्ता एव तापा न तु नष्टा इति चेदित्याशङ्कूय तास्तत्रेव 
लीना इति वदन्‌ स्वरूपतोपि तापनाशमाह दृष्टान्तेन प्राज्ञं यथाभिमतय इति, प्राज्ञ सुषुप्तिसाक्षिणं स्वात्मानमेव भगवद्रूपमहङ्कार- 
त्तयः प्राप्य तत्र व लीना भवन्त्येवमेता भगवत्येव सायुज्यं प्रात्वत्यः परं संस्कारशेषा अत? पुनर्बंहिगंमनमन्यथा सायुज्यमेव स्यात्‌, 
प्रायग्रहणेन सर्वे भगवदीया गुणान श्रता अन्यथा मोहयतीतिज्ञानेन मुग्धा भवेयुः, किच्च ्रूत एव न दृष्टः कोप्यनुभावः, किच्च 
प्रियतमत्वेन व श्र तो न तु साधनत्वेन, उदय इति कोमला एव भावा? श्रुताः, तेपि कणं एव प्रवाहत्वेन प्रविशन्ति न तु सर्वाङ्ग 
ष्ानन्तर्याभावादतो मन एव निमग्नं न तु देहादिः, इदानोमप्येता ज्ञाननिष्ठाः अन्तरेव सत्कारं कृतवत्यः साथुज्यं च प्रातवत्यः, ज्ञानं 
हि तमोरूपं रजोरूपा भक्तिः सत्त्वरूपः सङ्गः इत्यतः सुषुतिदृष्टान्तः, तापनिवृत्तिः फलमन्यथा गततापा नेत्रपेयमेव भगवल्ला- 
वण्यामृतं पपुः, नरेन्द्रेतियम्बोधनं ध्यानार्थममोहाथं च ॥ २३॥ ततो भगवता यत्‌ कतंव्यं तदाह तास्तथेति, तथा पूर्वोक्तप्रकारेण 
त्यक्ता ऐहिकपारलौकिकाझा याभिः, आत्मनः स्वस्य दिदृक्षया प्राप्ताः केवलं भगवान्‌ द्रष्टव्यः, मर्यादायां ह्ये तावदेव, श्रतो हि 
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भगवान्‌ मनोनिदिध्यासितव्यश्र साक्षात्कतंव्य इति, तत्‌ त्वेतासां जातमतो रूपप्रकारविलक्षणं वचनमाह विज्ञापेति, तासां स्वह 
विज्ञाय प्रहसिताननो भूत्वा प्राह दर्शनानन्तरभावव्यामोहाथं हासः प्रकर्षेण कथनमवाधितस्य, नन्वेवं कथनमयुक्तमिति चेत्‌ 
तत्राहाखिलदृरद्रष्टेति, अखिलहृशां सवंवुद्धीनां ब्रष्टा सधर्माणां धर्मिणां यत्र प्रवृत्तिः, केवलधमिणां प्रवाहवत्‌ सर्वत्र गच्छतां धमिणां 
बाघकसहितानां सधघर्माणां पञ्चादेवोत्पन्नवाघवतां सर्वामेव प्रवृत्ति जानाति, अत एता अन्तिमपक्षनिमग्ना इति तथोत्तवान्‌॥ २४॥ 


(१) श्रीप्रभूचरणविरचिता श्रीटिप्पणी 


अत्रेव श्याम हिरण्यपरिधिमित्यस्य विवरणे, ज्ञानक्रिययोरित्यारभ्य सवंविरोधः परिहृतो भवतीत्यन्तम्‌। नतु स्वह्प- 
स्योक्तरूपत्वे तासां व्याघुट्य गमनं सर्वंथा विरुद्धम्‌ । तथाहि । ज्ञानं हि क्रियापर्यंवसायि । तथा च वर्हघातुवालेत्यादिविवरणे 
केवलधर्मसाहितरसदानार्थोपस्थितिपरवशत्वयुग्मरसख्यापनादिक्रियया तदनुरूपमेव भगवज्ज्ञानमपीति ज्ञायते। तथा च व्याघट्य 
गमनमेतदुभयविरोधि। इत एव मर्यादाविरोधः । न हि भगवज्ज्ञान।दि विरुद्धं भवितुमहं ति । 'कृष्णाङ्घ्िपद्ममधुलिण्‌ न पुनवि- 
सृष्टगेहे'ष्वित्यादि भागवतं शास्र रसशा्रः च ताहृशमतस्तद्विरोधः । भङ्गानि भगवत्प्रेम्णः प्राचीनश्रवणादीनि विभावकानुभाव- 
कादीनि च। भगवत्सङ्गतानामन्यत्रापि पतित्वेन भजनमिति भक्तेविरोधः । व्यामोहेन समाधानस्यायमाशय। यदि पूर्वोक्तिहपेप्वे- 
कस्यापि स्फूतिः स्यात्‌, स्यात्तक्कार्यमेव । ,किन्तूक्तानां मूलरूपे मोहूकसम्वन्धात्‌ कस्यापि न स्फू्तिरिति न तत्कार्यसम्भव 
इति । यद्ठा । भगवतो ब्रह्मत्वेन तज्ज्ञानशक्तेरपि सर्व॑समत्वेन विकाराजनकत्वादुक्तरीतेश्र तज्जनकत्वात्‌ तथा । तत्क्रियाशक्तिरपि 
योगशा'त्रीदिनिरूपिता मनःसमाधिहेतुत्वेनोक्तछूपेवेति तथा । ब्राह्मणेष्वेवंभावप्राकट्य मर्यादाविरोधि । शास्राणि स्वस्वाधिकारानुः 
सारेण भगवद्भजनं विदधते । तथा सति शुभं फलम्‌, विपरीते विपरीतमिति । एतासां विवाहितपृंभजनस्यंव तथात्वादुक्त 
रीतेश्रातथात्वहेतुत्वेन तथा । शात्रोक्तरीत्येव भजनं भवत्यङ्गमिति तद्वेपरीत्येन भावजनकरीतिप्राकटयमङ्गविरोधि। जारत्वेन 
ह्यत्र भजनं स्यात्‌, तच्च भक्तिविरोधि। व्यामोहसमाधेरयमाशयः। लोके यो हि येन यदथ व्यामोहितः क्रियते सतदनुगृणमेव 
करोति, न त स्वानुगणम्‌ । तथाच पूर्वोक्तानामेवंभावेन भजन एव तात्पर्यंमधुना सम्पन्नमिति तेषां पुष्टिमार्गीयत्वकरणात 
विरोधगन्धोपीति । यद्वा । ननु स्वख्पस्योक्तरूपस्योक्तरूपत्व इत्यादिनास्मदृक्ताशङ्कानिरासायाहुः सर्वेव्यामोहादिति। पर्वासाँ 
पत्नीनां सर्वाशे वा तासामेव व्यामोहो भगवता कृत इति पुर्वोक्तभगवदी यज्ञानक्रियादे? कार्यासम्पत्तिरभवदेतासु, तेन गेहं गता! । 
अत्रेदमाकूतम्‌ । तासां गृहगमनोक्त्या भगवदीयज्ञानक्रियादिकार्यासम्पत्तिः स्पष्ट वेति ज्ञानाद्यक्तिनिरर्थ्येति शङ्कानिरासायावश्यं 
तत्प्रयोजनं वाच्यम्‌ । तच्च मर्यादादेहं त्याजयित्वा पृष्टिमार्गीयं तं प्रापयित्वा समानोता या, तन्निमित्तं प्रभुणा ताहशा धर्माः 
प्रकटीकृता इति तस्यां तत्काय सम्पन्नम्‌ । एतदर्थमप्राकटयादेतासु तत्कार्यासम्भवेऽपि न विरोधः। अत एवेतदृशंनमरिमन्‌ इलोके 
नोक्तम्‌, किन्तु पूर्वस्मिन्नेव । परन्तूभयदृष्ट रूपमेकमेवेति पूर्वेणास्य श्लोकस्य संगतिः कृता । प्रतीयमानानामपि धर्माणामेतद्‌ः 
घृदयानारोहो व्यामोहादिति । पूरवंमप्रतीतिरेव घर्माणापुक्ता, संप्रति प्रतीतावपि हृदयाप्रवेश उच्यत इति विशेषः ।॥ २२॥ 
प्राय:श्रुतेत्यत्र, कर्णप्रपदतात्पर्योक्तो, दुष्टानन्तर्याभावादिति । दृष्ट दशंनम्‌। तदानन्तर्याभात्रादित्यर्थः । यद्यक्तानां भावानां 
तदनुछूपस्वीयभावे? साक्षादनुभवानन्तरं श्रवणं स्यात्‌, तदा पूर्वातुभवसंवादेन सर्वाङ्ग तद्रसाविर्भावः स्यात्‌, भत्र तु तयात्वा- 
भावान्न तथेति भावः॥ २३॥ 


( ३ ) भ्रीमद्रल्लममहाराजक्तः श्रीसुबोधिनीलेखः 


यमुनेत्यस्याभासे एतासां सर्वात्मभावाभावात्‌ पूर्वोक्तमभिसरणमेव मुख्यं, दर्शनं तु तत्प्रकारत्वेन गोणमित्यभिप्रेत्य 
प्रकार एव वाक्यार्थ उक्तः, व्याख्याने, ऋ रेति तनुनवत्वोपलक्षणेन प्रतिवन्धकमात्रनिवतिकेत्यरथेः, अतस्तदुपवने प्रतिवन्धका 
नायास्यन्तीतिभाव?, तात्पर्यान्तरमाहुः यमेति, तद्दोषपरिहारार्थमेव यमुनोत्पादनात्‌, सामान्यतोपि भगिन्यां न ्रातुर्भागः, 
अतस्तत्र गतानां भगवत्सम्बन्ध एव भवति न तु पुन? संसारे समागत्या यमसम्बन्ध इतिभावः, उभयपरित्यागे इति भगवद 
प्राप्त्या बुद्धया यत्र स्थितास्तत्परित्यागः, गृहत्यागाच्छेषेण यत्र स्थितास्तत्परित्याग?, अमप्राक्षावपि ताहृगवस्थित्या प्राप्तिनिश्रयात्‌ 
न शोक इतिभावः ॥। २१ ॥ अग्योपसर्जनत्वादिति दशंनस्याभिसरणाङ्गत्वादित्यर्थः, तथा क्रियते इति स्वरूपं तहर्शनविषयी भूतं 
क्रियत इत्यर्थः, इयाममित्यत्र रजोरूप इति रसोद्दीपिका सामग्री रजःपदेनोच्यते इति टिप्पण्यां पूव॑मुक्त, तथा च रसोहीपको न 
तु रसरूप इत्येवकार?, गोरस्य श्शृङ्गारोद्दीपकत्वात्‌ शृङ्गारस्य च श्यामत्वादितिभावः, तेजसश्रेति श्रुती तेजसो लोहितत्वादिति 
भावः, केवलमिति रसपक्षे उद्दीपफरहितं गुधरसरहितं च अन्यस्य रसजनकं न भवतीत्यर्थः, केवलमिति “बहें”त्यनेन नटवेष- 
कथनात्‌ केवलो रस उक्त), पूर्वविशेषणत्रयेणेतरसम्बन्धविशिष्टश्टुङ्गाररसात्मकत्वकथनाद्‌ धर्मंसहित उक्त), सामप्रोरूपामिति 
ताहशलीलां दृष्टबा रस उद्बुद्धो भवतीति रसोद्बोधे लीलासामग्री, स्वातन्त्र्ये इति रसस्य स्वातन्त्र्ये प्राधान्ये सति ग॒तो रक्षितो 
रसो भवतीत्यथं:, उत्पलानामिति कमलस्य ब्रह्माण्डात्मकत्वेन रूपमर्मादाहेतत्वादितिभावः॥ २२॥ प्रायःश््‌तेत्यत्र अलोकिका 
इति भगवद्विरहजा इत्यर्थः, नन्‌पशान्ता एवेति । परिरम्भस्य भेदघटितत्वातु प्रियपरिरम्भे तदिरहजतापशान्तिवदत्रापि 








(के, १० पू. अ. २३ श्लो. २१-२४ ] अनेकव्याख्यासमंलङ्कृतंम्‌ ८८रै 


यादित्यर्थः, अत्रेतत्मरिरम्मेभिमतीनां प्राज्ञप्रातिदृष्टान्तः, तथा च भेदाघटितपरिरम्भात्‌ तापनाश इतिभावः, प्रियतमत्वेन वेति 
तथा च कामभाव एव न तु भक्तिसाधनत्वज्ञानेन शुद्धभाव इत्यर्थः, इदानीमपीति भक्तिनिष्ठायामपीत्यर्थः, ज्ञानं हीति एतासा- 
मितिशेषः, मनोनिमज्जनं ज्ञानं कामभाववत्त्वात्‌ तमोख्पत्वं युक्तमिति हिशब्दः अत एवाभिमतिदृष्टान्त इतिभावः, सादरावलोकनं 
मुखविषयकत्वाद्‌ भक्तिः, तत्र हाससम्बन्धाद्‌ रजोळपत्वं, सुचिरं परिरम्भः स्कः तस्य शान्तिरूपत्वात्‌ सत्त्वख्पत्वं अन्यथेति 
ज्ञानभक्तिसङ्ग रित्यर्थः, एतेनेतच्छलोकाथं उपसंहृतः, महावाक्यार्थमाहुः नेत्र ति, तथा च “ददृशुः खिम इत्यत्रोक्तस्याभिसा राङ्ग- 
दर्शनस्प भगवच्चरित्रत्वकथनायेदं इलोकद्वयमितिभावः, नरेन्द्र ति ध्याने नरस्य विशेषतोधिकारात्‌ तच्छ छस्य च मोहा- 
भावादित्थर्थः ॥ २३ ।। 


( ४ ) श्रीमद्दीक्षितलालुभट्टयोजिता श्रीसुबो धिनीयोजना 


यमुनोपवन इत्यस्य विवृत्तो यमुनापदतात्पर्यमाहुः यमुना ऋ रेति, भगवत्सम्बन्धे यावन्ति प्रतिवन्धकानि तेषां 
बिनाशिकेत्यर्थः, तथा च स्वोपवनस्य भगवदेकक्रीडौपथिकत्वात्‌ तद्वनविनाशकस्य विनाशं कथं न कुर्यादित्यथंः, यमभागाभावश्चेति 
यमस्य कालङपत्वात्‌ कालस्य सर्वभक्षकत्वादेतदुपवनमपि कदाचिदन्यथा कुर्यात्‌ तदत्र यमुनासम्बन्धान्‌ न करोत्येव भगिनी- 
सम्बन्धेन तद्र्ञाकरणस्येवोचितत्वादिति यमुनापदतात्पर्यम्‌ ॥ २१॥ इयामं हिरण्यपरिधिमित्यस्य विवृतौ वर्ण: श्वुद्धार- 
| इति श्रङ्गारस्य श्यामरूपत्वात्‌, गोरो रजोरूप इति हिरण्यपरिधिमित्यनेनोक्तानां सुवर्णमेखलाद्याभरणार्ना गौरत्वात्‌ 
तत्स्वहपमाहुः यौरो रजोरूप एव स्यात्‌ तेजसश्रेति, वनमालिबहुत्यनेनोक्तायाः वनमालायाः स्वरूपमाहुः शक्लो जलप्रकृतिकः 
अव्यक्तरस इति, सुवणंमेखलादिरूपतेजसेः वनमालारूपजलप्रकृतिकेः सहितस्य श्यामवणंस्य स्वरूपमाहुः अन्नमेव हि सर्वरसा- 
त्मकं भोग्यं चेति, “यदग्रे रोहितं रूपं तेजसस्तद्र[पं यच्छुक्लं तदपां यत्‌ कृष्णं तदन्नस्ये”तिश्रुतावन्नस्य श्यामतोक्ता अन्नशब्देन 
पृथिग्युच्यते, प्रकृते यासं हिरण्यपरिधिमित्यनेन स्वरूपस्य श्यामत्वोक्तेरन्नरूपतोक्ता, अन्नशब्देन पृथिवी, पृथिव्यां च सर्वे रसाः 
सर्वेषां भोग्यत्वं च, अतोत्रापि श्यामत्वकथनात्‌ सर्वरसात्मकत्वं सर्वेभोग्यत्वं च सिद्धं, तत्र स्वल्पस्य श्ठुङ्गाररसात्मकत्वात्‌ 
तद्भाववतीनामेव भोग्यमितिगूढाशयो बोध्यः, अनेन परिधिसहितः सहर्रमुतिः श्यामश्रन्द्रो निरूपि इति, अनेनेति श्याम 
इिरण्यपरिधिमितिविशेषणविशिष्टश्यामस्वरूपकथनेनेत्यर्थः, परिधिसहित इति परिधिछप सुवणं मेखलामुकुटकण्ठाभरणवींताम्बर- 
फडणाङ्गदादिसहित इत्यर्थः, सहन्नसुतिः इयासश्चन्द्र इति परिधिपदात्‌ सूर्याचन्द्रमसोद्व योः प्रावावपि शयामवणंत्वेन श्वुज्भाररस- 
ल्पताया उक्तत्वात्‌, शाड्भाररसे च चन्द्रस्येव योग्यत्वाच्चन्द्रत्वमेवेति तथोक्त, सहुत्नमूतित्वं तु सुवणंमेखलादीनां स्वरूपविचारेणोक्तं 
द्रितीयस्कन्धसुबोधिन्याँ ये वराह्यादयोवतारास्ते सर्वे भगवतः प्रादेशमात्रत्वादिधर्माणामवताररूपा इत्युपपादितं, तत्र मेखलाया 
बामनावतारत्वं, पीताम्वरस्य पृथ्ववतारत्वं, एवं सर्वेषां आभरणानामवतारेष्वभिनिवेशः, तथा च मेखलादयो वामनादिमूर्तयस्ताभिः 
सहितः श्रीकृषणश्रन्द्र इति फलितं, तत्र “अवतारा ह्यसङखयेया हरे? सत्त्वनिधेद्विजा” इतिसूतवाक्यादवताराणामनन्तत्वं, अनन्ता- 
बताराणामाभरणादिमूरतित्वं, एवं सह्रमूतिसाहित्यं, केवलं रसं धर्मसहतमपीति बहुं तिपदेन नाट्यानुसारिवेषककथनात्‌ 
केवलरस उक्तः, “केवलो नाटये प्रसिद्ध” इतिवेगुगोताध्यायसुबोधिन्यां निर्धारितत्वात्‌, केवलशब्देन विप्रयोगश्ृङ्गाररसो ज्ञ यः, 
श्यामं हिरण्पपरिधि बनमालीत्येभिविशेषणंर्घेमंसहितो रस उक्त धमंसहितस्तु संधोगश्युद्ञाररसो बोध्यः, “घर्मेसहितः 
सम्भोगे” इति वेणुगोतसुबोधिन्या मुक्तत्वात्‌, ज्ञानक्रिययोरित्यारभ्य विरोधः परिहृतो भवतोत्यन्तग्रन्यस्याथं्टिप्पण्या स्फुटः, 
कर्णयोरत्पले ये अलका इत्यादि -नालस्थानापन्नो कणौं तत्र ये उत्पले तत्र अलका भ्रमरस्थानोया इत्यर्थः ॥ २२॥ प्रायःश्रतेत्यस्य 
याख्याने ज्ञानं हि तमोरूपसिति यज्ञपत्नीनां भगवज्ज्ञानं तमोरूपं भगवति कामित्वेन बोधात्‌, रजोरूपा भक्तिरिति 
एतासां भक्तिः रजोरूपा राजसीत्यर्थंः, सत्त्वरूपः सङ्ग इति सुचिरं परिरभ्येत्यनेनोक्तः परिरम्भरूपः सङ्गः सत्वरूपः 
तात्त्विक इत्यर्थः ॥ २३ ॥। 




























गोस्वामिश्रीगिरिधरलालकृता बालप्रबो धिनी 


अशोकवृक्षाणां नवपल्लवेमंण्डिते शोभिते यमुनाया उपवने गोपवृ तं साग्रजं रामेण सहितं विचरन्तं कृष्णं ताः स्त्रियो 
ददुशु;॥ २१॥ ताभिृष्टः शोभातिशययुक्त भगवन्तं वर्णयति--श्याममिति । मेघवच्छयामवणंम्‌। हिरण्यवत्‌ परिधिः परिधानं 
स्य तं पीताम्बरम्‌ । वतरमाल्येः कण्ठत्थितेः पुष्पमालाभिः, बहुः शिरसि धारित? मय्ूरपिच्छेः, धातुभिः गेरिकादिभिः, प्रवाळेः 
शिरस्येवोभयतो धारितः कोमलपत्र श्र नटवद्ध षो यस्य तम्‌ । अनुब्रतस्य सख्युः अंसे स्कन्धे विन्यस्तः स्थापितो हस्तो येन तम्‌ । 
इतरेण हस्तेन लीलया अब्जं धुनानं च्रामयन्तम्‌ । कणँयोरुत्पले यस्य, अलका: कपोलयोयंस्य, मुखाब्जे हासो यस्य, तं च तं 
ब॥ २२॥ 'तस्य दर्शनेन तासामलौकिवयवस्था जाता, सा सावधानेन श्रोतव्या? इत्याशयेन सम्बोधयति - नरेन्द्र ति । प्रायः बहुश 
ध्रुता ये प्रियतमस्य कृष्णस्य उदया उत्कर्षास्त एव कर्णपुरा) सतां कर्णाभरणभ्ूतास्तर्यास्मिन्‌ श्रीकृष्णे निमग्नमनसः आविष्टचत्ताः 
` तिप्रभार्याः । अथ द्शंनानन्तरमक्षिरन्ध्रै? द्वारभूतेर्लोचनच्छिद्रस्तं कृष्णमन्तः्करणे प्रवेश्य सुचिरं परिरभ्य उपगूह्य संसारतापं 


८५४ श्रीमद्भांगवतंम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. २३ इलो. २१-२४ 


जहुस्त्यक्तवत्यः। तत्र दृष्टान्तमाह--अभिमतयोऽहुंवृत्तयः प्राज्ञ सुषुतिसाक्षिणं पारिरभ्य तस्मिन्‌ लयं प्राप्य यथा तापं त्यजन्ति 
तथेति ॥ २३॥ ताः स्त्रियस्तथा प्राता विज्ञाय प्रहसिताननो भगवानाहेत्यस्वयः। विज्ञाने हेतुमाह--अखिलहमग्रष्ट त, संवृद्धः 
साक्षी । 'तथा” इत्येतद्ववृणोति--त्यक्ताः सर्वा गृहापत्यपत्यादिविषया आशः याभिस्ताः, अतः केवलमात्मनः स्वस्य दिहृक्षयेव 
प्राकता इति ॥ २४॥ 
अन्वितार्थप्रकाशिका 

यभुनेति ॥ अशोकवृक्षाणां नवपल्लवर्मण्डिते शोभिते यमुनाया उपवने गोपेवृ तं साग्रजं विचरन्तं कृष्णं ताः लियो 
दहृशु॥ २१॥ हरि विशिनष्टि-श्याममिति॥ मेघमिव श्यामवणं हिरण्यमिव हिरण्यरसाक्तो वा परिधिः परिधानं यस्य तं 
पीताम्बरं वनमाल्येः पत्रपुष्पमयेरापादलम्बिभिः कण्ठस्थिते? बहुः शिरसि धारित? मयुरपिच्छेः धातुभिरङ्गरागतया क्ल्पेगॅरिका- 
दिभि? प्रवाल? शिरस्येवोभयतो धारिते? कोमलपत्रेश्र नटवद्दोषो यस्य तमनुब्रतस्य सख्युः अंसे स्कन्धे विन्यस्तः हस्तो येन तम्‌ । 
इतरेण हस्तेन लीलया अब्जं धुनानं भ्रामयन्तं कर्णयोरुत्वले यस्य अलका? कपोळयोर्यस्य मुखाब्जे हासो यस्य तं च तं च॥ २२॥ 
वृत्तेरपि लयेन सामरस्यमाहु- प्राय इति ॥ है नरेन्द्र ! प्रायः बहुशः श्रुता ये प्रियतमस्य कृष्णस्य उदया उत्कषांस्त एव कणंपूराः 
सतां कर्णाभरणभूतास्तेर्यस्मिन्‌ श्रीकृष्णे निमग्नमनसः आविष्टचित्ता? विप्रभार्याः। अथ दर्शनानन्तरमक्षिरन्ध्रो) द्वारभूतेलोंचन- 
च्छिदरेस्तं कृष्णमन्तःकरणे प्रवेश्य सुचिरं परिरभ्य उपगुह्य अभिमतयोऽहंवृत्तयः प्राज्ञ सुषुत्तिसाक्षिणं परिरभ्य तस्मिन्‌ लय प्राप्य 
यथा संसारतापं जहुस्त्यक्तवत्यः॥ २३ ॥ ता इति ॥ त्यक्ता? सर्वा गृहागत्यपत्यादिविषया आशा याभिस्ताः लियः केवलमात्मनः 
स्वस्य दिहक्षयेव प्राता? तथा विज्ञाय अखिलहग्दष्टा सर्वेबुद्धिसाक्षी प्रहसिताननः भगवानाह स्म ॥ २४॥ 

श्रीगोपालानन्वमुनिविरचितं निगुढार्थप्रकाशव्याख्यानम्‌ 


भशोकवुक्षाणां ये नवपल्लवास्तेमंडिते भूषिते ॥ २१॥ हरिशोभां वर्णयन्नाह श्याममिति हिरण्यतुल्यः परिधिः परिधान- 
वस्त्रं यस्य तं वन्यविविधपुष्परचितमालादिभिनंटतुल्यो वेषो यस्य तं अनुवृत्त्यस्य प्रियस्य मित्रस्य अंसे स्कंधे विन्यस्तो घृतो हस्तो 
थेन तं इतरेण पाणिनाऽन्जप्म धुनानं कंपयंतं कर्णयोरुत्पल्थे यस्य अलकाः केशाः कपोळयोयंस्य मुखपद्मे हासो यस्य तं च तं चतं 
च ददृशुः ॥ २२॥ तदृ॒शनेन तासां समाधिमाह प्राय इति प्रायो बहुश? श्रुताः प्रियतमस्य ये उदया? भलोकिकश्वर्यरूपा उत्तर्षाः त 
एव कणंपूराः कणों पूरयंति सफळी कुवंतीति तथाभूतास्ते? कर्णाऽलंकार? कृत्वा यस्मिन्‌ हरी निमग्नमनसः प्रविष्टांतःकरणाः सत्य! 
तं श्रीकृष्णं नेत्रद्वाररंतः हृदि प्रवेश्य सुचिरं दीर्घकालं परिरभ्य आलिंग्य तापं विजह,! यथा अभिमतयः इन्द्रियांतःकरणवृत्तय! 
राज्ञं सुषुधौ प्रकर्षे णाज्ञं कारणदेहाऽभिमानिनं जोवं प्राप्य जाग्रद्भावोत्पन्नं दुःखं विजह्ल.¦ तथा ॥२३॥ मात्मनः स्वस्य हृष्ट्मिच्छया 
प्रात) आगताः त्यक्तसर्वाशा? ऋषिपत्व्यः अखिलहक्‌ द्रष्टा सर्वातःकरणसाक्षी हरि? विज्ञाय प्राह ॥ २४॥ 

भगवरप्रसादाचार्यविरचिता भक्तमनो रञ्जनी 

यरुनेति ।। अशोकानां वञजुलठरूणां ये नवपल्ळवास्तर्मण्डिते, यमुनोपवने यमुनायाः समीपवत्तिवने, विचरन्तं, 
साग्रजमग्रजेन सहितं, गोपेश वृतं च कृष्णं, स्त्रियो द्विजाङ्गना? दहृशुः॥ २१॥ कीदृशं दहृशुरित्यत्राह्‌॥ श्याममिति॥ श्यामं 
घनवन्मेचकं, हिरण्यवत्परिधिः परिधानं यस्य तं, सुवणंमेखलमिति वा। वनमाल्यानि वनपुष्पाणि च बर्हाणि मयुरपिच्छाति च 
धावतो गेरिकादयश्च प्रवालाः पल्लवाश्च तेनंटवद्द षो यस्य तं, अनुब्रतांसे स्वसख्युः स्कन्धे, विन्यस्तो हस्तो वामकरो येन तं, 
इतरेण दक्षिणहस्तेन, अब्जं कमलं, धुनानं लीलया भ्रामयन्तं, कणंयो: श्रवणयो? उत्पले पद्म यस्ये अलका? कपोलयोयंस्य मुखाब्ने 
मुखपद्म हासो यस्यतं चतं च तं च, दहृशुरित्यन्वयः॥ २२॥ प्राय इति ॥ प्रायो बहुशः, श्रता? ये प्रियतमस्योदया उत्तर्षास्त 
एव कणंपुरा; कर्णी पूरयन्ति कृतार्थो कुर्वन्तीति तेः कर्णाभरणेरिति वा। यस्मिन्‌ कृष्णे, निमग्नमनस आविष्टचित्ताः, आसन्‌। 
अथानन्तरं, अक्षिरन्ध्रर्लोचनद्वारेः, तं कृष्णं, अन्त? प्रवेश्य, सुचिरं परिरभ्योपगुह्य, हे नरेन्द्र, अभिमतयः भगवद्भक्तानां तहि- 
रक्षात्मिका बुद्धयः, प्राज्ञं परमात्मानं, परिरभ्य, यथा तथा, तापं विजह.)। 'प्राज्ञ नात्मना संपरिष्वक्तः प्राज्ञेनात्मना हढा 
इत्यादिश्रृतिषु प्राज्ञशन्दः परमात्मगमकः प्रसिद्ध एव । भक्तजनभगवहिहृक्षामतयो भगवन्तं हृष्ट्वाऽध्यायात्मिकादिपरितापं यया 
जहति, तद्‌ब्राह्मण्योऽपि भगवन्तं दृष्टा तमुणगुह्य तदृशंनाभावजं परितापं जहुरित्यर्थः॥। २३ ॥ ता इति ॥ तदा भगवान्‌, आत्मनः 
स्वस्य या दिहक्षा तया, प्राप्ताः ता ब्राह्मणी? हृद्टा, तथा त्यक्ताः सर्वा! आशाः पत्यादिविषया याभिस्तास्तथा?, विज्ञाय, भविलं 
पश्यतीत्यखिलहृक्‌, हेतुगर्भमिदम्‌ । अखिलहृवत्वादित्यर्थः । प्रहसितमाननं यस्य तथाभ्रूतः सन्‌ प्राह ॥ २४॥ 

श्री हरिसुरिविरचितं भ्रीभक्तिरसायनम्‌ 
शयाममिति ; १०.२३.२२. 
वराभयकरस्थितिमंम न दूलभामामनुब्रतस्य विशदं व्यधादिति निजांस राजत्कारः। 
मद्ड्घ्रिशरणागतेक्षणसुखोत्सवात्‌ सौख्यदं रमागृहमपि स्फुटं न च ममेति तत्कम्पनात्‌ ॥ ५२॥ 


क्वं, १० पू. अ. २३ श्लो. २५-२८ ] अनेकव्याख्यासमलङ्कृतंम्‌ ८८५ 
प्राय इति : १०.२३.२३. 
मनः स्पृष्ट वस्तु प्रियमखिलसाधारणर्माप क्वचिच्चक्षुट्ट श्र यदि तदतिसौख्याय भवति । 
प्रियेभ्योऽपि प्रेयानतुल-परमानन्दजनको ध्रुवं दृष्टो याभिस्तदुचितमतापा यदभवन्‌ ।। ५३॥ 
गोपालक-प्रणव-गोपविलासभाजो दृक्‍सोख्यमच्युतपदस्य़ मुनीन्द्रगम्यम्‌ । 
स्रीत्वान्न नस्तदधिकार इति स्म तत्तास्तापं पुनस्तदनुभूय जहुः क्षमं तत्‌ ॥ ५४॥ 
मास्त्वधिकारः प्रणवेऽस्मान्‌ हीना इति वदन्तु वा लोका? | तद्गतपदार्थंदर्शंनसुखमनुपधिकं तु लब्धमस्माभिः॥ ५५ ॥ 
तापं जहृति मुनीन्द्राः कृत्वंकप्रणवर्चिन्तनं चित्ते। युक्तमनन्तप्रणवप्रत्यक्षेक्षणाज्‌ जहुस्तापम्‌ । ५६ ॥ 
कुषणप्रिया 


श्रीशुकदेवजी महाराज ने कहा--कि राजन्‌ वहाँ उन ऋषि पत्नियों ने श्रीयमुनाजी के तट पर अशोक वृक्षों के नये 
नये कोपलो से सुशोभित निकु ज में विचरण-ञ्रमण करते हुए गोपों के साथ वलभद्रजी और भगवान्‌ श्रीकृष्ण के दर्शन किए ॥२१॥ 
| | भगवान्‌ श्रीकृष्ण साँवरे स्वरूप थे, उनके श्री अङ्ग पर सुनहला पीताम्बर झिलमिला रहा है। कृष्ण के कंठ में बेजयंती 
माला लटक रही थी। श्रीमस्तक पर मयुर पंख का मुकुट धारण किया है। गेरूकादि धातुओं के रंगवेरंगी रङ्गो से और 
नवीन कोपलो से सुसज्जित नटवर वेष से मनोहर थे। अपने एक सखा के कन्धे पर एक हस्त रखकर दूसरे हस्त में लिए 
हुए कमल को नचा रहे थे । कानों में कमल पुष्प के अथवा कमलाऊृति कुण्डल धारण किया है, दोनों कपोलों पर श्याम 
घुंघराली अलक लटें लटक रही हैं और मुख सरोज मन्द मन्द मुसकान को रेखा से प्रफ्फुल्लित हो रहा हैं, ऐसे सुन्दर वर 
श्याम सुन्दर का दर्शन किया ॥ २२॥ राजन्‌ परीक्षित्‌, पुनः पुनः श्रवण किये हुए प्रियतम श्रीकृष्ण के गुण-लीला रूप कर्णो के 
आभरण के रङ्ग से जिनका मन रञ्जित हो गया था, जिनका मन उनमें तल्लोन बना था, वे द्विज पत्नियाँ, भगवान्‌ श्रीकृष्ण को 
समीप में उपस्थित देखकर निज नयन द्वार द्वारा हृदय में पधारकर, सुसुप्ति के साक्षी प्राज्ञपुरुष भगवत्‌ स्वरूप का समाछिङ्गन 
कर, जेसे अहंकार की समग्र वृत्तियाँ शान्त होकर आनन्दलीन हो जाती है, उसी तरह वे द्विज पत्नियाँ अपने ताप को दूर 
करके श्रीकृषणचन्द्रजी के स्वरूप में लोन हो गई॥ २३॥ राजन्‌ ! श्रीझयाम सुन्दर भगवान्‌ तो मर्मज्ञ धर्मज्ञ एव सर्वज्ञ है, वे 
जानते हैं कि श्री्विजाङ्गनाए निज परिवार एवं सर्वंप्रकारकी आशाओं का त्यागकर केवळ मेरे दर्शन की तीव्र लालसा से ही मेरे 
पास आयी है तब श्रीकृष्णजी ने उन द्विजपतिनियों से मुस्कराते हुए कहा कि ॥ २४॥। 












स्वागतं वो महाभागा आस्यंतां करवाम किम्‌ । यन्नो दिदृक्षया 'प्राप्ता उपपन्नमिदं हि वः ॥२५॥ 
*नन्वद्धा मयि कुवन्ति कुशङाः स्वाथंदश नाः । अहैतुक्यव्यवहितां भक्तिमात्मम्रिये यथा ॥२६॥ 
प्राणबुद्धिमनः ` स्वात्मदारापत्यधनादयः । यत्सम्पकोत्‌ प्रिया आसंस्ततः कोन्वपरः प्रियः ॥२७॥ 
तद्‌* यात देवयजनं पतयो वो द्विजातयः । स्वसत्रं पारयिष्यन्ति युष्माभिग्र हमेधिनः ॥२८॥ 
कदंमक्षमा 

अन्वयः--हे महाभागा? ? व? स्वागतम्‌, आस्यताम्‌, वः किम्‌ करवाम, यत्‌ न; दिहक्षया प्राप्ताः (तत्‌ ) इदम्‌ व हि 
उपपन्नम्‌॥ २५ ॥ यथा स्वार्थंदर्शंनाः कुशला? आत्मप्रिये यश्रा अहैतुकीम्‌ अव्यवहिताम्‌ भक्तिम्‌ अद्धा नभु कुर्वेन्ति॥ २६॥। 
यत्‌ सम्पर्कात्‌ प्राणबुद्धिमनः स्व आत्मा दारागृह आदयः प्रियाः आसन्‌ ततः कः नु अपरः प्रियः ॥ २७॥ है ऋषिपलयः ? 
तत्‌ देवयजनम्‌ यात, गृहमेधिनः द्विजातय? व? पत्तयः, युष्माभिः स्वसत्रम्‌ पारयिष्यन्ति ॥ २८ ॥ 


श्रीघरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका 
हे महाभागाः व स्वागतं शुभमागमनम्‌। तदेवाह । यद्चस्मात्प्रतिवंधतिरस्कारेणास्माकं दिदृक्षया प्राप्ता इति) इदं व 
उत्न्न संपन्न युक्तमिति वा ॥ २५ ॥ युक्तखमेवाह । नन्विति । आत्मप्रिये आत्मा चासौ प्रियश्च तस्मिन्मयि कुशला विवेकिनोऽत 
एव स्वस्यात्मनोथं पुरुषार्थं पश्यंति ये ते यथा यथावद्धक्ति कुर्वन्ति। यथावत्त्वमाह्‌ । अद्धा साक्षात्‌ । अत्र हेतुः । अहैतुक्यव्यवहितां 
फलाभिसंधिरहितामत एवाव्यवहितां निरंतराम्‌॥ २६ । आत्मनः सर्वतः श्रे्ठत्वमूपपादयति । प्राणेति। स्वा ज्ञातयः आत्मा 
देहः एते सर्वे यत्संपर्काद्यस्याध्यासेनोपकरणत्वेन वा ॥ २७॥ तत्तस्मात्कृतार्था युयं देवयजनं यज्ञवाटं यात गच्छत । ननु कृतार्थाः 
क्रिमिति यास्याम इति चेत्तत्राह । पतय इति । पारयिष्यंति समापयिष्यंति । पतीनामनुग्रहायेत्यथः ॥ २८॥ 


१. याम्येता-गो. प्र. टी.; दिरक्षयायाता-वीर.; दिरक्षयाऽम्येताविज.। २. न श्रद्धामधिकुर्वन्ति कुशलार्थनिदशंनाः-विज. ॥ 
३ सवात्मदारा-विज. । ४. प्रयात साध्व्यो यजनं-विज । 


८८६ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पु. भ. २३ शलो. २५-२८ 


श्रीवंशी घरकृतो भावाथंदीपिकाप्रकाइः 

संपन्नम्‌ शोभनम्‌ । स्वरुच्यनुरोधादशोभनमपि कामुकस्य व्यभिचारवच्छोभनं प्रतीयतेऽत आह - युक्त वेति । यद्यतः 
प्रतिवंधकोटीरपि तिरस्कृत्य महृशंनाथंमागता अतो हे महाभागा एतद्ढ उपपन्न, मम तु प्रत्युपकारासमर्थत्वान्न किमप्युपपत्नमु । 
कि करवाम ऋणी भवाम इति भावः ॥ २५ ॥ ननु निश्चये । अर्थम्‌ परलोकहितम्‌। अत्र साक्षाद्भक्तो। अत एव फछाभि- 
संधिरहितत्वादेव । फछाभिसंधौ तु यावत्फलं क्रियते न निरंतरमिति भाबः । 'अहमात्मा गुडाकेश' इति स्मृतेः, “आत्मा तदेख्न यः” 
इत्यादिश्रुतेः प्रियश्चाहुमेवेति ॥ २६ ॥ यस्य आत्मनः । अनात्मन्यात्मत्वारोप आत्माध्यासः। विचारेणाध्यासनिवृत्तावप्युपकरणत्व- 
निवृत्तिनं देहापरत्यकळत्रादिष्त्ात्मसन्येष्वित्युक्तेदेहादेर्पकरणत्वम्‌ । “आत्मनस्तु कामाय सव प्रियं भवति” इति श्रृतिरत्रानु 
संघेया ।। २७॥। यतो मद्भक्तास्तत्तस्माद्धेतोः। विप्रपत्त्यः शंकंते-नन्विति । इत्यर्थं इति । अग्निसाध्ये कर्मणि सपत्नीकस्येवा 
वाधिकारादन्यथा कृतमप्यकृतं स्यादिति भावः । सत्रादिकर्मापि वेदरूपेण मयंवोक्तमतो मत्कार्यानुरोधादेव यात, तत्रेवस्फुरंतं 
मां द्रक्ष्ययेति भावः ।। २८ ॥ 

श्रीसज्जीवगोस्वामिङृता वेष्णवतोषिणी 

तथेव सादरमाह-स्वागतमिति । आस्यतां विश्राम्यतां ततश्च किं करवामेति आदिश्यतामित्यर्थः। तथाच करवामेति 
नोऽस्माक्रमिति च बहुत्वनिर्देशः साधारण्यापादनेन स्वेकनिष्ठताच्छादनार्थम्‌ ओदासीन्याथं च दिहक्षयेति दशंनाज्जातमिच्छान्तर 
निरस्यति ॥ २५॥। तत्र तासां निजसङ्गतिप्राप्तीच्छां सम्प्रति बश्वयन्नाह-नन्वद्धेति । अद्धा साक्षादेव विशुद्धामित्यर्थः । यतः अहेतुको 
त्यादिना तत्र भक्तर्यथावत्त्वमेवाह-अहैतुकीति । आत्मनः सकाशादपि प्रिये परमात्मत्वात्‌ परमात्मत्वेन च मम निरन्तरयुष्मत्सङ्गि 
त्वान्न सवंप्रत्यक्षसङ्गायाग्रहः कत्तव्य इति भावः॥ २६॥ परमात्मन एवात्मनः सकाशात्‌ प्रियत्वं साधयति, प्राणेति। आम्राश्र 
जीवः यस्य मम परमात्मनः सम्पर्कात्‌ आत्मनोपि मदंशत्वेनेव तथात्वादिति भावः ॥२७॥ तद्यात देवयजनमिति पाठस्तेषां सम्मतो 
लक्ष्यते तथेव पाठधारणात्‌ तद्यात साध्व्यो यजनमिति तु पाठ? प्रायः सर्वत्र स्वसत्रं स्वीयत्वात्‌ अवश्यसमापनीयं स्वीयं सत्रं यनं 
पारयिष्यति आरब्धं सनापयिष्यन्ति स्वशब्देन अन्यथा कथव्वित्‌ परकीयमेव कारयितुमर्हन्ति न त्वात्मन इत्यर्थः । यतो गृहमेधिनः 
युष्माभिविना गाहंस्थ्याभावेन यज्ञानुपपत्तेः अत एव तदपेक्षया देवयजनं यातेत्युक्त न च गृहानिति अतः श्रीभगवदाज्ञयेव तासां 
बहिमु खपतिपाश्व गमनं तथा च तदाना च सर्वसुह्‌ तत्वात्‌ गोब्राह्मण हितत्वात्‌ तासां सम्बन्धेनानुजिधृक्षुत्वाच्चेति ज्ञेयम्‌ ॥ २५॥ 

श्रीसत्सनातनगोस्वामिकृता ब॒हवृधेष्णवतोषिणी 


आस्यतां मदन्तिके विश्रम्यताम्‌, ततश्च कि करवामेति आदिश्यतामित्यर्थः। एतच्च कृपालुतयंवेति ज्ञेयम्‌, तथा 
करवामेति नोऽस्मार्कामति च बहुत्वनिदद शः, स्वस्य साधारण्यापादनेन लज्जया स्वेकनिष्ठताच्छादनार्थमौदासीन्याथं वा । यद्यपि 
ता दास्यार्थमेवागताः, तच्चाग्रे व्यक्तमेव, तथापि दिहक्षयेति ब्राह्मणीनां भावविशेषस्य सदसि लज्जया सम्वरणार्थम्‌, यद्वा, सदा 
तस्यव दर्शनेच्छयेति स एव सूचितः । दिहृक्षयेति इच्छान्तरं निरस्यति, ब्राह्मणीत्वेनोपेक्ष्यत्वात्‌, यद्वा, दिहृक्षयापि, कि पुनः 
सव्वंपरित्यागेन मदेकापेक्षया ॥ २५ ॥ ननु भूदेठपः ! निश्चितमिति वा, भद्धा साक्षादेव विशुद्धामित्यर्थः, यतः अहैतुकी, यद्वा, 
साक्षान्मयि न च ग्ुणावतारादिषु। भक्तयंथावत्त्वमेवाह- अहैतुकी आत्मनः सकाशादपि प्रिये, परमात्मत्वात्‌। यद्वा, स्वायं 
दर्शायितु शीलमस्येति स्वार्थंदर्शी गुरुः, तस्मात्‌ तदुपदेशाद्धेतोरित्यर्थः। अतएव भहैतुकीति। यद्वा, स्वार्थदशिनो जना यधा 
कुशला? पतिब्रताः स्तरिय आत्मप्रिये। अन्यत्‌ समानम्‌ ॥ २६ ॥ परमात्मत्वेन परमप्नियत्वं साधयितु' प्रथममात्मन एव प्रियत्वमाह- 
प्राणेति । अन्यत्तेवर्याख्यातम्‌ । यद्वा, परमात्मन एवात्मनः सकाशात्‌ प्रियत्वं साधयति--प्राणेति । यस्य मम सम्पकात्‌ समपंणादि 
सम्बन्धेनेव आसन्‌ भवन्तीत्यर्थः । यद्वा, पूर्वेषां वभूवुः, आदिशब्दात्‌ ज्ञातिबान्धवादयो गृहक्षेत्रपश्वादयश्च गृहीता एव ॥ २७॥ 
स्वकोयं सत्रं यज्ञ पारथिष्यन्ति, आरब्धं समापयिष्यन्ति । स्वशब्देन कथच्वितु परकीयमेव कारयितुमहंन्ति, न त्वात्मन इत्यर्थः 
यतो गृहमेधिनः, युष्माभिविना गाहुंस्थ्याभावेन यज्ञागुपपत्तः। अतएव तदपेक्षया देवयजनं वातेत्युक्तम्‌, न च गृहमिति। 
“द्यात देवयजनम्‌? इति पाठस्तेषां सम्मतो लक्ष्यते, तथेव पाठघारणात्‌ । ननु ते त्वदनादरादुपेक्ष्या एव, तत्राह-द्विजातयो 
ब्राह्मणा मद्भक्त्यातेऽवश्यम्मान्या इत्यर्थः। अतएव नृगोपाख्याने स्वयमेव वक्ष्यति (भा. १०।६४।४१ )- विप्र कृतागसमपि 
मेव दुह्यत मामकाः । घ्नन्तं बहु शपन्तं वा नमस्कुरुत नित्यशः॥। इत्यादि ।। २८॥ 


श्रीसुदशनसुरिकृतं शक पक्षी यम्‌ 
प्राणेति आत्मशब्दः शरीरपरः॥। २७॥। सत्र यागं पारयिष्यन्ति ॥ २८ ॥ 


श्रीमद्वीरराघवाचार्यक्रता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 


तदेवाहु-स्वागतमित्यादिभि? पश्वभिः । हे महाभागाः ! अस्मदनुग्रहविषयतारूपमहाभाग्यशालित्यः वः स्वागतं शोभनमा- 
गमनं भर्वादिभिरनिंद्धाः कुशलमागता? कि, भास्यताम्‌ उपविश्यतां वो युष्माकं कि कार्यमत्रागमनप्रयोजनं किमिति प्रश्नः यदि 
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किखिदस्ति तदवश्यं वयं करवाम सर्वज्ञत्वात्तद्िप्रेतं विज्ञाय तस्योचित्यमाविष्करोति यदिति नोऽस्माकं दिद्क्षया$म्यागता इति 
यत्तदिदं वो युष्माकम्‌ उपपन्नम्‌ उचितमेव ॥ २५॥ गआचित्यमेवोपपाइयति -नन्विति । ननु हे ढ्विजपत्व्यः कुशला? आत्महिता- 
हितविवेकिनः स्वार्थदशना? स्वप्रयोजनाभिज्ञा जना आत्मनः स्वस्मादपि प्रिये मय्यद्धा मय्येव अद्धेति स्फुटावधारणयोः अहैतुकी 
फलाभिसन्धिर हितामप्यवहितामविच्छिन्नां भक्ति विवेकिनो यथा मयि महानुभावा भक्ति कुर्वन्ति तथा भवत्योपि कृतवत्य इति 
वार्थः कुर्वन्ति यथावत्‌ कुर्वन्ति ॥ २६ ॥। आत्मप्रिय इत्येतदेव काववोपपादयति-प्राणेति। स्वात्मा स्वदेहः। स्वः जीव? आत्मा 
देहो वा प्राणादयो यत्सम्पर्काद्त्सम्बन्धात्प्रिया भवन्ति ततः मत्तः प्रियोऽन्येष्ठः कोनु न कोपि निरतिशर्यप्रियो हमेवेतीत्थम्ध्ूते मय्य- 
हैतुक्यव्यवहिता भक्तिर्भवतीनामुचितेवेति तत्कारितामहिदृक्षोचितेवेति भावः। यत्सम्पर्काख्रिया इत्यनेन “न वा अरे पत्युः कामाय 
पतिः प्रियो भवत्यात्मनस्तु कामाय” इत्यादि श्रुत्यर्थो विवक्षितः तदथंस्तुक्तः पुरस्तात्‌ ॥ २७ ॥। तत्तस्मादागमनप्रयोजनस्य मह्रां- 
नस्य जातत्वाह वयजनं सत्रवाटं गच्छत तं वो युष्माकं पतयो ब्राह्मणाः गृहमेधिनः गाहुंस्थ्यघर्मप रायणाः युष्माभिरेव सहायभूताभिः 
स्वसत्रं पारियिष्यन्ति समापयिष्यन्ति दम्पत्योः सहाधिकारादिति भावः ॥ २८ ॥ 


श्रीविजयवष्वजती थंक्ृता पदरत्नावलो 


अभ्येताः अभ्यागता? यद्यस्मादिदं वः उपपन्नः युक्तम्‌ ॥ २५ ॥ एवं कुशलं पृण्यमेवार्थः कुशलाथंस्तस्प नितरां दर्शनं येषां 
ते “अर्थी समर्थो विद्वानधिक्रियते” इति वचनात्‌ कुशला निपुणाश्र अर्थैनिदर्शनाश्र ते तथा यद्वा, कुशलार्था 
भगवान्निदर्शनमुदाहरणं येषां ते तथा कुशलाः स्वार्थेदर्शना इति पाठः एते श्रद्धां विषयाभिलापं न कुर्वन्ति किन्तु आत्मप्रिये 
भगवति अहेतूकीं निर्निमित्ताम्‌ अव्यवहितां निरन्तरीभूतां भगवद्भक्तिमधिुर्वन्ति अधिकाङकुर्वन्ति कथमिव यथात्मप्रिये स्वभर्तरि 
भगवतीति शेषः। तयाशा्त्रविहितप्रकारेण “तदेतत्पर छ” इति श्रृतेः। देहादिभ्योऽतिप्रियत्वं हरेरेवेति प्रतिपादयति-यद्ठा, 
तरार्थंदशंनाः स्वर्गादिफलार्थेदृष्टयः कुशलाः यज्ञविद्यानिपुणाः अहेतुक्यव्यवहितां श्रद्धामास्तिक्यवुद्धिम्‌ अत्याधिके ईश्वरे न कुर्वन्त 
व्यतिरेकहष्टान्तमाह-भहैतुकीति । भक्ता आत्मप्रिये मयि यथा भक्ति कुर्वन्ति न तथेति ॥२६॥ तव सर्व॑स्मादाधिक्यं कुत इत्यत्राह- 
प्राणेति ॥ २७ ॥ यस्मादखण्डेश्वरे मथि भक्ति कुर्वन्ति नान्यत्र तस्मात्‌ मदाज्ञां कुर्तेत्याह तदिति । मन्तव्ये निमित्तमाह-- 
पतय इति’ वः पतयः हिजातय इति अतः कालक्षेपो नोचितः निमित्तान्तरमप्यस्तीत्याह-स्वसत्रमिति। पारयिष्यन्ति 
सम्पादयिष्यन्ति ॥ २८॥ 

























श्रीसज्जीवगोस्वामिकृतः बुहत्‌क्रमसन्व भें 


कि तदित्याह-स्वागतमित्यादि बहुभिः। सुखेनागतम्‌; यद्वा, सुष्ठु आगतं यत्‌, तत्‌ साधु । ममापि दिहक्षासीत्‌, सान्यथा 
न घटत इति सु-शब्दस्यार्थः । आस्यतामुपविश्यताम्‌ भवतीभिरित्यर्थः। कि करवाम, करवाणीत्यर्थं आत्मानं प्रति गौरवादेकत्वेऽपि 
बहुवचनम्‌ । भवतीनामनुरागानुरूपं कतुं न शक्यत इत्यर्थः। यद्‌ यस्मात्‌ नो मम, पूर्वंवत्‌बहुवचनम्‌, बहिरवहित्यया सामाच्य- 
वननिर्देशः। उपपन्नमिदं हि वः, युष्माकं तदुपपन्नमेव, सम्थग्दृष्ट एवाहम्‌ ॥ २५॥ यहृ्नं तु भवतीनापुचितमेवेत्याह-नन्वित्यादि । 
नतु भो विभ्रभार्याः ! कुशला) साध्व्य) स्त्रिथः स्वात्मदशिनः पुरुषाश्च मय्यहैतुक्यव्यवहितां भक्ति कुर्वन्ति । कीदृशे ? आत्मप्रिये, 
यथा यथावत्‌ । अहेतुकी च सा अव्यवहिता चेति कमंधारयः पुंवद्भावाभाव आषंः। अथवा, हैतुक्यां हेतुभावः, न तथा तत्‌ तत्र 
व्यवहिता विशेषणावहिता; तदुचितवेयं मथि वो भक्तिरिति भावः॥ २६॥। इममेवाथं विशदयति-प्राणवुद्धीत्यादि । यस्य मम 
सम्प्द्धितोः प्राणादयः प्रिया आसन्‌, भवन्तीत्यर्थः । मत्सेवायंमेव प्राणाः प्रिया भवन्ति । एवं बुद्घ्यः, एवं मनांसि, एवं स्वात्मानो 
देहाः, इति पुंसयोरेव दारापत्यादयः । पुंसां मस्सेवार्थममी दारा यदि भवन्ति, तदेव प्रियाः । अतो भवन्तीर्भंत्तारो नाभ्यसूचयन्तीति 
भावः। एवमपत्यानि धनानि च। ततो मत्त? कोऽपरः स्त्रीणां वा पुंसां वा प्रियोऽस्ति? न कोऽपि । प्राणादयो येऽमी सन्तीति 
वक्तव्यम्‌, ते मत्सम्पकदिवेत्युक्तमेव, तद्यदागतं तच्छोभनमेवेति पूर्वानुवाद' ॥ २७॥ तस्माद्यदागतं तत्‌ साध्वेव यदहूःच दृष्टस्तदति 
ाधुतरम्‌, योऽयं मय्यनुरागः स च साधुतमम्‌ एव । अतः परं यातेत्याह-तद्देवयजनमित्यादि । हे द्विजातयः! द्विजातिलीत्वातु 
ुंयोगेऽपि प्रकृतिरेव, ब्राह्मण्य इति स्वाभिप्रायं सम्बोधनम्‌ । वो युष्माकं पतयः स्वसत्रं युष्माभिरेव पारयिष्यन्ति समापयिष्यन्ति, 
यतो गृहमेधिनः ॥ २८ ॥। 


श्रीनायचक्रवतिपादविरचिता चेतन्यमतमञ्जषा 


स्वागतं मछ, आगतम्‌, आगतं यत्‌ तत्‌ साधु; आस्यतामुपविश्यतामित्यर्थः । “आस उपवेशने' इति प्रणयोक्तिः, कि कर- 
वामर युष्माकमभीष्ट किमपि कत्तं न शक्नुम इत्यर्थ)। यद्‌ यस्मात्‌ नोऽस्मान्‌ आत्मानं प्रति परमदुर्लभत्वेन बहुवचनं प्राताः दिह- 
क्षया दशनेच्छयेव हेतुभूतया, न तु साधनान्तरेः, "त्यक्त-सर्वाशए' इति पूवंश्लोकश्रुतत्वात्‌ सवेत्यागेनेव मां प्राता इत्यर्थ:। *कि 
करवाम' इति यदुक्तम्‌, अस्यायं भावः--समुचितकरणाय न शक्नुम, यदिदानीं तन्नाभूदिति युष्माकमेवेदमुपपन्नं विदितम्‌ । यद्वा, 
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वो युष्माकमिदधुपपन्नमिदं शरीरं ब्राह्मण-वंशे उपपन्नमत्पन्नं, उपपन्नमपपत्तिरिति वा भावेक्तः २५॥ भवतीभियंथा सर्वादां 
परित्यज्य भहं प्रातः, तथा वयं वः प्राप्तुं न शक्नुमः, अतो मनसा यन्मां परिरब्धवत्यस्तदेव करणीय मित्याशयेनाहु- नन्वद्धत्यादि । 
ननु भोः कुशला? स्त्रियः । आत्यप्रिये प्राणनाथे मयि भक्ति रति? कुवन्ति, अद्धा साक्षात्‌, अपरोक्षेऽपि मयि यथा स्वार्थदशिनो जनाः 
परमाथिनो भागवताः। भक्ति विशिनष्टि-अहैतुक्येत्थादि । हैतुक्ये सोपाधिकत्वे व्यवहिता सा न तथेति, महैतुक्यव्यवहिता ताम्‌। 
एतेन भवत्यः कुशला अभिज्ञा मयि भक्तिमेव कुरुते, अङ्गसङ्गस्तु मनसेव कायं इत्यर्थः ॥ २६॥ आत्मन आतमप्रियत्वं दर्शयति 
घ्राणबुद्धीत्यादि । अतो मत्तो प्रियो नास्त्येव, युष्माभिः साधुकृतमायातम्‌, दृष्टश्चाहं मनसा परिरब्धः, भतः परं कृतार्था एव 
युयम्‌ ॥ २७॥ अतः परमत्र स्थित्वा प्रयोजनाभाव इत्याह-तद्‌ मातेत्यादि। वो युष्माकं पतयः, न तु प्रियाः, प्रियस्त्वहमेवेति 
भाव? । स्वसत्रं पारयिष्यन्ति समापयिष्यन्ति 'पारती समाक्री’, इदमि मयवाम्नातम्‌, स्वाज्ञाभङ्गो मया न कार्यते ॥ २८॥ 


श्रीस हिइवनाथचक्रवतिकता साराथंदाशिनी 


रासाभिसारिणीर्गोपीरिव महाप्रेमवतीस्ता अप्याह-स्वागतमिति। वः णुभमेवागमनं यत्‌ तस्मात्‌ प्रतिवन्धकोटीरपि 
तिरस्कृतवत्या दिदृक्षया नः प्रात्ताः इदं व उपपन्नम्‌ उपपद्चतेस्मवेत्यर्थः। मम एतत्‌ प्रत्युपकरणासामर्थ्यात्‌ न किमप्युपपत्नमिति 
भावः | अतो वः कि करवाम केवलम्‌ तऋणी भवामेत्यर्थः। अत एव महाभागाः मत्तोऽपि महाभागवत्यः आस्यतां क्षणमिह्दोपविश्यतां 
मद्रा नार्थमेवेत्यर्थः ।। २५ ॥ परमप्रेमवतीनामपि तासां तदानीमेव मनोरथपूत्तिनं रसर्पाष्ट वहति रसपुष्टया च विना लीला न 
चमत्कर इत्यतो भगवतस्तत्र मवश्यस्यापि तदृशंनोत्यथया रत्या स्वाभियोगं कृतवतोपि मनस्यकस्मादेव लीलाशक्तथ व स्फोरित 
मश्चय्य तासां स्वगृहं प्रति परावतंने कारणमभूत्‌ यद्यपि प्राय) प्रेमवज्जनसन्निधावश्वय्य नाविभंविष्णु भवेत्तदपि लीलासोष्ठयाव 
विरहौत्कण्ठधवद्धंनया तासां प्रमवद्धंनाथ॑ चाविभवेदेव तद्भगवतो रत्याख्यं भावं शमयित्वा विवेकमुत्पादयामासेत्यतो भगवांस्त 
दनुकूलमेवाह-नन्विति द्वाभ्याम्‌ । न केवलं मथि भवस्य एवासज्जन्ते किन्तु बहवोऽन्येपि मथि परमेश्वरे भक्ति प्रीति कुर्वन्ति 
के ते कुशलाश्रतुराः चातुयंमेवाह--स्वार्थदशिन? लोके हि स्वार्थसाधका एव चतुरा उच्यन्त इति भावः । अहैतुकीं ्रीयफलाभि- 
सन्धिरहिताम्‌ च अव्यवहिता प्रीतिव्यवधायकज्ञानकर्मादिस्त्वन्तरशुन्या च ताम्‌ यत्र दृष्टान्तः आत्मप्रिये देहापत्यादौ यथा ॥ २६॥ 
बुद्धिप्रवेशा्थमेव दृष्टान्तो दशितः वस्तुतस्तु दृष्टान्ताह हादेः सकाशादपि दाष्ट न्तिकः परमात्माहमतिप्रिय एवेति युक्त्या संबोधयति 
प्राणेति । स्वं देह? आत्मा जीवः यस्य परमात्मनः? सम्पर्कात्‌ सम्बन्धात्‌ ततः परमात्मनः ॥। २७ ॥ यस्मात्‌ स च परमात्मा बहमेव 
युष्माभिगंर्गादिमुखातु श्रत एव युष्मदङ्गात्याश्लिस्य सदा वर्तं एव तत्तस्मात्‌ देवयजनं यज्ञवाटं यात। ननु तदापि साक्षा 
परमात्मानं त्वां हित्वा कथं गृहं यामस्तत्राह-पतय इति । पारयिष्यन्ति युष्माभिः सहेव समापिष्यन्ति सत्रादिकर्मापि वेदह्पेण 
मयवोक्तमिति मत्कार्यानु रोधादेव यात तत्र व स्फुरन्तं मूतं मां द्रक्ष्यथेति भावः ॥ २८॥ 


श्रीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 


वः युष्माकं स्वागतं शुभमागमनं जातम्‌॥। २५॥। उपपन्नमिदं हि व इत्युक्त तदृपपादयति--ननु, हे सत्यः! आत्मनां 
प्रिये मयि ये यथावद्भक्ति कुवन्ति ते एव कुशला) स्वार्थदशिनश्च यथावत्त्वमाह--अद्धा स्फुटमिति । अहैतुकयव्यवहितामिति च 
अहैतुकों मत्प्रीतीतरप्रयोजनरहिताम्‌ भव्यवहितामविच्छिनाम्‌ ॥ २६ ॥ आत्मप्रियस्वयात्मनः प्रप्वय ति - प्राणेति । स्वः स्वथं 
जीव आत्मा देहः यतु यस्य मम सम्पर्कात्मियाः भासनु ततो मत्त! परोऽन्यः को भवति न कोऽपीत्यथंः॥ २७॥ तत्तस्माद्भवतीनां 
कृताथंत्वात्‌ याम गच्छत पारयिष्यन्ति समापयिष्यन्ति।। २८ ॥ 


श्रीबलदेवविद्याभूषणकुता चेऽणवानन्दिनी 


गोधीरिव महाप्रेमवतीस्ता अप्याह-- स्वागतमिति । हे महाभागा। व! स्वागतं शुभमागमनं यत्‌ सुदुस्त्यजपत्यादि- 
तिरस्कारेण नो दिद्दक्षयात्र प्राप्तास्तदिदं व उपपन्नं युक्त इहास्यतामस्मद्दशंनाथं क्षणमुपविश्यतां वयं कि करवाम तदादिश्यतां 
इह करवामेति न इति च बहुत्वेन निह शः स्वेकनिष्ठाच्छादनार्थमोदासीन्यार्थच्च दिहक्षयेति दशंनजामन्येच्छां निवारयितुम्‌॥ २५॥ 
युक्तत्वं स्फुटयति नन्विति । कुशला विवेकिवोऽत एव स्वार्थंज्ञा मय्येवाद्धा साक्षाद्भक्ति कुवंन्ति अहैतुकी फलानुसन्धिरहितामत 
एवाव्परवहितां निरन्तरां यथा रागिण आत्मप्रिये स्वातिवल्लभे विषयानष्दे प्रीति कुर्वन्ति तद्वन्‌॥ २६॥ धीप्रवेशाय दृष्टान्त; 
स्थूलो दशित? वस्तुतस्तु ततोपि बिशुद्धस्वादमितत्वाच्चानन्दमयोऽहमति प्रिय इति बोधयति-प्राणेति। स्वः देह आत्मा जीवः 
यस्य मे सम्पर्कादानुकूल्येनो पस्थापनात्‌ सम्बन्धादित्यर्थः । प्राणादिषु प्रियत्व हेक्वानुकूल्य सम्पादकोऽहमेबाति प्रियइति भावः ॥२७ 
ततु तस्मान्मदनुरागात्‌ कृतार्था युयं देवयजनं -यज्ञस्थानं यात ननु कृतार्थाः किमिति यामस्तत्राहः वः पतयो गृहमेधिनो युष्माभि 
गाहुंस्थ्यहेतुभि? सहैव सत्र पारयिष्प्रन्ति समापयिष्यन्तीति पतीनुपकुरुत सस्त्रादीनां कमणां वेदवपुषामयवाम्नातत्वान्मत्ार्या 
नुरोघातु यात तत्र व स्फुरन्त मां द्रक्ष्ययेति भावः ॥ २८ ॥। 


ष्क, १० पू. अ. २३ शलो. २५-२८ ] अनेकव्याखस्यासमलछ्कुत्तम्‌ ८८९ 


श्रीसत्यघमंकृता भीभागवतटिप्पणो 


हे महाभागा व आगतं स्वागतमास्यतां कि करवाम यन्नो दिहृक्षयाऽभ्येता अभि आङ । एतत्पूर्वं इण्‌ धातुः । सम्मुखं 
सभ्यगायाता अभि भर्त्रादींस्तिरस्कृत्यादरेणायाता इति वा। अभिप्रेयस इति काठकविवृतावभिरवज्ञानार्थक इत्युक्तः । इदं 
हि व उपपन्न' युक्तम्‌ ॥ २५ ॥ नन्वद्धा मयि कुर्वन्तीति सरलः पाठः । कुशलार्थनिदर्शंना नित्यक्षेमवानर्थो मोक्नस्तस्याप निदशंनं 
दर्शममनुसन्धानं भत्रस्विति तन्न विद्यते येषामधिकारिणां ते तथा मय्यद्धा सर्वेत्यागेनेति सम्यगहैतुक्यव्यवहिताम्‌। विशेषणयोरेव 
समासः। हैतकी फलादिनिमित्ता यत्ता सः नेत्यहैतकी सा च सा व्यवहिताऽन्तरायसहुस्रेणाप्यप्रतिबद्धेति निर्व्यवधाना तां 
भक्तिमात्मप्रिये स्वदेहादौ यथा तथा कुरवंन्ति। आन्तरङ्गिको भावस्तु पत्याविति। न श्रद्धामाधिकुवंन्तीति पाठे श्रद्धां विषयेषु 
नाधिुर्व न्ति व्यतिरेकनिदशंनं वेति पूर्वे । कुशलाः स्वार्थंद्शना इति पाठः स्पुष्टार्थः ।' २६ ॥ आत्मप्रिय इत्युक्त वितस्य वक्ति । 
तत्रापि न देहादिकं स्वतन्त्र प्रीतिहेतुः किन्तु मत्सन्निधेरतः सवंप्रेयानहमितीदमुपपन्नमित्याह॥ प्राणबुद्धीति। प्राणाः पञ्च 
| खानीतराणीन्द्रियाण्यात्मा स्वयं देहोऽपत्यानि च धनादयश्च यत्सम्पर्कात्त्रियास्ततो मत्तोऽपरः प्रियः को नु न कोऽपीति 
युक्त कृतम्‌ ॥ २७ ।। यम्मान्मदाज्ञा नावज्ञेया तत्तस्मात्‌ हे साध्व्यो यजनं यातः वः पतयो द्विजातयो गृहमेधिनस्तदादिकमेव 
प्रियमिति मेघावन्तो बहिमु खादिबहिमुखा न मन्निष्ठा अतोञ्च न ददुरिति कटाक्षयति हरिरनेनेति ज्ञ यम्‌ । अन्यथा वः पतय 
इत्यनेन गृहस्थत्वलाभादिदमतिरिक्तं स्यादिति मन्तव्यम्‌ । युष्माभिः सह स्वसत्रं पारयिष्यन्तीति यत्तद्यातेति वा॥ २८॥ 


श्रीसुबोधिनो 
भगवतो वाक्यमाह स्वागतमितिचतुभिः, 


पूर्वाजुवादस्तत्रेव उपपत्तिश्च तद्विधाम्‌। मर्यादायां प्रवेशश्च ततो गन्तव्यवोधनम्‌ ॥ १॥ 


आदौ जातमनुवदति लोकिकन्यायेन वो युष्माकं स्वागतं सृष्रागमनं जातमितिकुशळप्रश्‍न!, बाह्य तु देयं किमपि 
नावशिष्य्रत इत्याह महाभागा इति, महतत्वमान्तमपि भाग्यं सूचयति तेन सवंसमृद्धिः साक्षाक्कारश्च सिद्धो निरूपितः, समागतानां 
खेराभावायाहास्यतामिति, उद्देश्यमथ पृच्छति करवाम किमिति, अनेनासङग्रहे सङ्ग्रहः कारणीयोन्ते च शुद्धा गतिः, तद्‌ वक्ष्यति 
धज्ञपत्यस्तथापर” इति. वेष्णवेः सह सङ्गश्च, अतस्तेषां याज्ञिकानां ज्ञानं ततः शुद्धानां समागमने सर्वथेव प्रपत्तिः स्यात्‌ तदा 
तद्द्वारा एता अप्यन्यथा भवेयुरतो यावद्‌ युक्तं तावत्‌ करिष्प्राम इत्याह, ननु नाधिकं किञ्चित्‌ कतंव्यं किन्तु द्रष्टुमेवागता इति 
चेत्‌ तत्राह यन्‌ नोस्माकं दिदृक्षया समागतास्तदुपपन्नं व इतिवहुत्रचनेन केवलो भावो निवारितः, अत आहोपपन्नमिदं हि व 
इति, सवंसामग्रीसहितो भगवान्‌ द्रष्टव्य इति ॥ २५॥। ननु मर्यादायां ज्ञानमार्गे चेतद्‌ भवत्यस्माकं तु प्रेमाधिकमस्तीति कथमेताव- 
न्मात्रत्वं युक्तं तत्राह रन्बद्धेति, नन्विति कोमलसम्बोधने स्नेहोपि मर्यादायामेव युक्तोत एवाद्धा साङ्गान्‌ न तु कामनाथ भक्ति 
कुवन्ति, मयीत्यनेनात्मता निरूपिता, एकवचनेनान्ये व्यार्वानताः. कुर्वे-नीति नेदमपूवं किन्तु परम्परयेव तत्‌ सिद्धं यतस्ते कुशलाः 
सर्वाणि साधनान्यनेन प्रकारेणानायासेन मिद्धानि भवन्ति फलं च, किञ्च स्वार्थकुशलास्तेन्यत्‌ सर्वेमिन्द्रियादिगामि भवतीदमेव 
परमात्मगामीति यावन्‌ न भगवति प्रेम तावन्‌ नात्म तत एव तत्रायातीति यावन नात्मनि स्नेद्रस्तावदन्यरागो न गच्छत्पतस्ते 
स्वार्थदशिनः, अत एवाहैतुकोमव्यवहितां देरेन्द्रियादिभिव्यंवधातम गतां भक्त प्रेमलक्षणां यथात्मनि प्रीतिविषये कुर्वन्ति तथेव 
कुर्वन्ति नानिनामात्पा दृष्टान्तस्ततोग्रिमकक्षाभावाल्‌ लोके! स्वस्थ प्रीतिविषये भर्त्रीदौ, लोके हि पदार्थो ज्ञानाथ सिद्ध इति ।२६। 
एतदुपपादयति प्राणेति, प्राणादप? सर्वं आत्ममम्वन्धान्‌ प्रिया आत्मा? परमात्मसम्बन्त्रात्‌ परमानन्दो ह्यात्मरूपः प्रियो न 
केवलमात्मन: प्रियत्वं नाप्यानन्दस्य परानन्दे दुशखत वे च ठभिचाराररः प्राणादिषु स्नेह औणाधिकः सहजो मयि, अतः को 
वापरः प्रियो मवेत्‌ ? प्राणा इन्द्रियाणि प्राणाश्च बु द्धिमेनोनियामिका मनश्च स्वं शरीरं धनादिकं वात्मा देह आत्मेव वा दाराः 
ज़ियोपत्यानि पुत्रा घनं पश्वादयो यावत्‌किच्चिदात्मसम्बन्धि यस्पात्मनो मम सम्बन्धात्‌ प्रिया आसंस्ततो मत्तो न्विति वितं 
को वा प्रियः स्यान्‌ ? अपरश्च नियम्यस्त्वप्रियो भवति ॥ २७॥ अतः कार्यस्य सिद्धत्वाद्‌ गृहं यातेत्याह तद्‌ यातेति, यद्यप्यह- 
मात्मा तथापि बहीरमणे बुदधिरन्यथा भविष्यतीति न तत्‌ कतेव्यं यतो भत्रत्यः साघ्व्यः पतिव्रताः संस्कारे% संस्कृता अतो देबयजनं 
यात, किञ्च वो युष्माकं पतयो द्विजातयो ब्राह्मण जानीया अतः संम्रारनाशे यज्ञो न सिध्येदतम्ते स्वसत्र युष्माभिः क्त्वा 
पारयिष्यन्ति पारं नेष्प्रन्ति यतो गृहमेधिनो गृहस्था भार्यार्माहृता एव कर्माधिकारिणस्तस्मात्‌ कार्यस्य सिद्धत्वात्‌ स्वरक्षा- 
सम्भवात्‌ परोपक्ारात्‌ तेषां च जातयज्ञगाहंस्थ्यसम्पादकत्वाद्‌ गन्तव्य मित्यर्थः ॥ २८॥। 


( १ ) श्रोप्रभचरणविरचिता श्रोटिप्पणी 


नन्वद्धा सयीत्यत्र, यावन्न भगवति प्रेसेत्पादि । अत्रायं भावः । भक्तिमार्ग स्वतन्त्रपुरुषार्थत्वं भगवत एवेति निढ्पधिस्न- 
हुस्तद्विषयक एव भवति । तदुपयोगित्वेन स्वात्मादेः परं तथात्वमिति वस्तुस्थितः। अत एव 'यह्य म्बुजाक्ष न ळभेय भवत्प्रसादं 
११२ 






८९० श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क्रं. १० पू. अ. २३ एलो. २५-२५ 


जह्यामसू'निति महिषीवचनं गीयते । एवं यथा विषयिणामात्माध्यासप्रयुक्तस्नेहविषयत्वेषु देहेन्द्रियादिषु स्वातमाज्ञानेपि परमस्नेहः, 
तथा भगवत्स्नेहरहितानामपि मुमुक्षणां विषयवेराग्यमिति ज्ञेयम्‌ ॥ २६ ॥ 


( ३ ) शभ्रीमद्ृल्लभमहाराजकृतः भ्रीसुबोधिनो लेखः 


नन्वद्ध त्यस्य टिप्पण्यां एवं सतीति भक्तिमार्गं भगवति स्नेहात्‌ तदुपहिते आत्मनि स्नेहः तेनान्यरागाभावः सम्भवति, 
मुमुक्षोस्तु भगवति स्नेहाभावात्‌ तदुपहिते आत्मनि कथं स्नेहः सेत्स्यति, तथा च वेराग्यमपि कथं सेत्स्यतीत्याशद्धुच हृष्टान्तमाहुः 
यथेति, यथा विषयिणामात्मनो अज्ञानेन तत्र स्नेहाभावेपि तदुपहिते देहादौ स्नेहः तथा मुमुक्षूणां भगवति स्नेहाभावेपि तदृपदिते 
आत्मनि स्नेहस्तेन विषयाणामात्मनाशकत्वात्‌ तत्र वेराग्यं विषयिणां देहोपघातके दवे षवदित्यर्थः, तथा चोप हितज्ञानमेव स्नेहे हेतु- 
स्तथापि मूलास्पर्शात्‌ तद्‌ वेराग्यं हढं न भवतीत्याशयेन सुवोधिन्यां तथोक्तमत एव भरतस्य पुनविषयासक्तिरितिभावः, सुवोधिन्यां, 
भर्तादाविति आत्मा दृष्टान्त इतिशेषः, ज्ञानार्थेमिति दष्टान्तेनालौकिङज्ञानार्थ मित्यर्थः, अत एव “न वा भरे पत्युः कामाये”त्थादिना 
पत्यादिष्टान्तेनात्मा बोधित इति लोके हीति हिशब्दः।! २६॥ अपरइचेति परो नियामक) न परो नियम्य इत्यर्थः, भन्यस्त्वेताट्श!, 
अतोऽप्रियो भवतीत्यर्थः ॥ २७॥ 


( ४ ) श्रीमद्दीक्षितलालुभट्ट योजिता श्रीसुबो घिनी योजना 


नन्बद्धा मयीत्यत्र मयीत्यनेनात्मतेति ‘अहमात्मात्मनां धातः प्रेष्ठः सन्‌ प्रेयसामपि अतो मयि रति कुर्याद्‌ देहादियंत्कृते 
प्रिय” इति तृतीयस्कन्धे ब्रह्माणं प्रति भगवद्वाक्यात्‌, यावन्‌ न भगवति प्रेमेत्यादीनावर्थष्टिप्पण्यां स्फुटः ॥ २७॥ 


( ५ ) भगवदीयनिभयरामनिर्मिता श्रीसुबो धिनी का रिका व्याख्या 


स्वागतं वो महाभागा इत्यादि श्लोकचतुष्टयवाक्यार्थानाहु: पूर्वानुवाद इत्ति का० २०५३ । एकन पूर्वानुवादः, द्वाभ्यामु- 
पपत्तिः, “'तद्यात साध्व्यो यजन”मित्येकेन गन्तव्यबोधनं, अतो विप्रपत्नीनां मर्यादायां प्रवेशो बोधितः ॥ २५॥ 


गोस्वामिश्रीगिरिधरलालकता बालप्रबो धिनी 


भगवद्दचनमाह-स्वागतमिति चतुभिः। स्वभकत्या तासां भाग्यमभिनन्दन्‌ सम्वोधयति-महाभागा इति। वो युष्माकं 
स्वागठं शुभागमनम्‌, आस्यताम्‌ अत्र क्षणं विश्राम्यताम्‌, अन्यच्च युष्माकं कार्य वयं कि करवाम तदुच्यताम्‌ । आगमनस्य शुभले 
हेतुमाह-यदिति। हि यस्मात्‌ यतु नोऽस्माकं दिइक्षया प्राक्षास्तदिदं वो युष्माकमुपपन्न' युक्तमेव ॥ २५ ।। युक्तत्वमेवोपपादयति- 
नन्विति । ननु निश्चितमेतत्‌, नात्र सन्देह?। कुशला निपुणा मयि अद्धा साक्षादेव भक्ति प्रीति कुवेन्तीत्यन्वयः । के ते कुशला' 
इत्यपेक्षायां तानाह-स्वार्थदर्शंना इति। स्वस्यात्मनोऽथं फलं पश्यन्ति ते । लोकेऽप्येवंविधानामेव नंपुण्यं प्रसिद्धम्‌ । भक्तेः साक्षात्त्वमेव 
स्पष्टयति-अहेतुकव्यवहितामिति। अहैतुकी फलाभिसन्धिरहिताम्‌, अव्यवहितां निरन्तराम्‌ । ननु “अन्यस्मिस्त्वय्येवं निरुपाधिक 
भक्ति? कथं स्यात्‌’ इत्याशङ्कय स्वस्य सर्वात्माभेदमभिप्र त्य दृष्टान्तमाह- आत्मा चासौ प्रियश्च तस्मिन्‌ यथेति॥ २६॥ बाल्न) 
सर्वेतः प्र छत्व भुपपादयति-प्राणेति। प्राणादयो यस्यात्मनः सम्पर्कात्‌ सम्बन्धादेव प्रिया आसंस्ततः सकाशादपरः को नु प्रिय! 
स्यादित्यन्वयः। स्वा? ज्ञातयः, आत्मा देह१)॥ २७॥ तत्‌ तस्मात्‌ मद्दर्शनं भकत्यादिना कृतार्थत्वाद्ययं देवयजनं यज्ञवाटं यात 
गच्छत । ननु कृतार्था वयं किमर्थं गच्छामः’ इत्याशङ्क्याह पतय इति। वो युष्माकं पतयो युष्माभिस्तत्र गताभिः सह स्वसत्रं 
पार्रयष्यन्ति समापयिष्यन्तीति पतौनामुपकाराय गच्छतेत्यर्थः। सहसत्रपारणे हेतुमाह-डिजातयो गृहमेधिन इति। द्विजातीनां 
गृहस्थानां भार्यासाहित्येनेव कमंस्वधिकारादित्याशयः।। २८॥। 


अन्विताथप्रका शिक 


स्वागतमिति॥। हे महाभागाः! वो युष्माकं स्वागतं शुभागमनम्‌ । आस्यतामत्र क्षणं विश्रम्यताम्‌। अन्यच्च यष्माकं 
कार्य वयं कि करवाम तदुच्यताम्‌ । हि यस्मात्‌ प्रतिबन्धतिरस्कारेण यत्‌ नोऽस्माकं दिदृक्षया प्रात्तास्तदिदं वो युष्माकधुपपन्तं पृक्त- 
मेव ॥ २५॥ नन्विति॥ ननु निश्चितम्‌ ये स्वाथं सम्यक्‌ पश्यन्ति ते कुशला निपुणा? आत्मा चासौ प्रियश्च तस्मिन्‌ मयि यया 
यथोचितम्‌ अद्धा साक्षादेव अहैतुकी चासावव्यवहिता चेति फळेच्छारहितामन्तररहितां च । “न कोपधाया” इति पुंवद्भावाभावः। 
भक्ति कुर्वन्ति । केचित्तु आत्मप्रिये पुत्रमित्रादौ यथेति दृष्टान्तत्वेन व्याचक्षते॥ २६ ॥। आत्मनः? सर्वत? श्रेष्ठत्वपुपपादयति-प्राणेति ॥ 
प्राणादय» यस्यात्मनः सम्पर्कातु भध्याससंबन्धादेव प्रिया आसंस्ततः सकाशादपरः को नु प्रियः स्यात्‌ । स्वाः ज्ञातयः आत्मा 
देह? ॥ २७॥ तदिति ॥ तत्‌ तस्मायूयं देवयजनं यज्ञवाटं यात गच्छत) द्विजातयः गृहमेधिनः वो युष्माकं पतयो यृस्माभिस्तत्र 
गताभिः सह स्वसत्रं पारयिष्यन्ति समापयिष्यन्ति । अतस्तदनुग्रहाय मदनुरोधेनेव यात । युष्मान्‌ विना तेष।मधिकाराभावात्‌ ।२५। 


UD SH SEE “OO ES: 


| जया A 


छौँ. १० पू. अ. २३ श्लो. २५-२८ | अनेकव्याख्यांसमलडकुतम्‌ ८९१ 
श्रीगोपालानन्दसुनिविर चितं निगुढार्थप्रकाशव्याख्यानम्‌ 


हे महाभागा? वः स्वागतं शोभनमागमनं । कुत? यतोनोऽस्मान्‌ दष्टुमिच्छया प्राताः इदमागमनं वो युष्माकं उपपन्नं 
उवितम्‌॥२५॥ तदेव योग्यत्वमाह नन्विति स्वार्थदशंनाः स्वस्याऽ्थमक्षरघामनि दिव्यविग्रहेण हरिसेवकत्वरूपं प्रयोजनं पश्यंतीति 
तथाभूताः विवेकिनः मयि परमेश्वरे महैतुकीफलाऽनुसंघानहीना अतएव अव्यवहिता विघ्नेनापहता सा चासो सा च तां कुवन्ति अत्र 
ष्टांत? अज्ञा यथा आत्मनो मनसः प्रिये स्वस्य देहे देहिके पुत्रधनकळत्रादो च दृढां प्रोति कुर्वन्ति तया॥ २६ ॥ संप्रति स्वस्य सरवं- 
श्रेष्ठवमाह प्राणेति स्वज्ञातिः आत्मा देहः एते प्राणादयः यत्संपर्कात्‌ यस्यांतर्यामिशक्त्या सर्वत्र स्थितस्य श्रीकृष्णश्य संबंधात्‌ 
जनानां प्रियाः आसन्‌ बमूवः । ततो मततः कृष्णादपराऽन्यः प्रियः प्रेमास्पदः कोस्ति न कोपीत्यर्थः। अतो मय्येव स्नेहो विधेय इति 
भावः॥ २७॥ तत्तस्मान्महृर्श॑नेन कृतार्थाः यूयं देवयजनं यज्ञस्थानं यात प्रयात पतीननादृत्पागता वयं किमथं तत्र गच्छाम इत्या- 
शंकायामाह व) पतयः युष्माभिः कृत्वा स्वयज्ञं पारयिष्यति समापयिष्यति ॥ २८ ॥ 


सगवत्प्रसादाचायंविरचिता भवकतमनोरञ्जनी 


तदेवाह पश्चभिः॥। स्वागतमिति॥ हे महाभागा? अस्मदनुग्रहविषयतारूपमहाभाग्यशालिन्यः, वो युष्माकं, स्वागतं 
शोभनमागमनं, भर्त्रॉदिभिरनिबंद्धा? सत्यः कुशलमागता? किमित्यर्थः। आस्यतामुपविश्यताम्‌। वो य॒ष्माकं, कि काय अत्रागमन- 
प्रयोजनं किमिति प्रश्नः । करवाम, यदि किचित्‌ कार्यमस्ति तद्वयमवश्यं करवामेत्यर्थंः। सर्वज्ञत्वात्तदभिप्रेतं विज्ञाय तस्यो- 
चित्यमाविष्करोति यदिति । नोऽस्माकं, दिहक्षया प्राकता अभ्यागताः यत्‌, तदिदं, वः उपपन्नं यृष्माकधुचितमेव हि॥ २५॥ 
औचित्यमेवोपपादयति ।। नन्विति ॥ ननु हे द्विजपत्व्यः, कुशला आत्महिताहितविवेकिनः, स्वा्थंदर्शंनाः स्वप्रयोजनाभिज्ञाः, 
आत्मप्रिये स्वात्मनोऽपयतिप्रिये, मयि भद्धा मय्येव, अद्धेति स्फुटावघारणयोः। अहैतुकी फलाभिसंधिरहिता सा चासाग्पर्वाहताऽ- 
विच्छिन्ना तां, भक्ति यथा यथावदेव, कुं न्ति॥ २६॥ आत्मप्रिये इत्येतदेव काक्वोपपादयति ॥ प्राणेति॥ प्राणाश्च बुद्धिश्च मनश्च 
स्वा ज्ञातयश्च आत्मा देहश्च दाराः सत्री च अपत्यानि च घनानि च आदयो येषां गृहक्षेत्रादीनां ते, यत्संपकांद्यत्संबन्धात्‌, प्रियाः 
आसन्‌, ततो मत्तः, अपरोऽन्यः, को नु प्रियः, न कोऽपि यत्संपर्कादित्यनेन “न वा अरे पत्यु? कामाय पतिः प्रियो भवत्यात्मनस्तु 
कामाय' इत्यादिश्रृतेरर्थोऽनेन विवक्षितः तदर्थस्तृक्तः प्राक्‌ २७॥। तदिति ॥ हे साघ्व्यः, तत्तस्मात्‌, आगमनप्रयोजनस्य मद्दशंनस्य 
जातत्वादेवेत्यर्थः देवयजनं सत्रवाटं, यात गच्छत । वो युष्माकं पतयः, द्विजातयो ब्राह्मणाः, यत? गृहमे धिनः गाहुंस्थ्यघमंपरायणाः, 
सन्ति। अतः युष्माभिरेव सहायभूताभिः, स्वसत्रं पारयिष्यन्ति संपादयिष्यन्ति । दंपत्योः सहाधिकारात्‌ पतीनामनुग्रहाय यातेति 
भावः॥ २८ ॥। 


श्री हरिसुरिदिरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 

स्वागतमिति ? १०.२३.२५. 

अहं भक्तप्रियो भक्ताभ्यर्थी भक्त कवल्लभः । युयमप्यतिभक्तास्तद्‌ ब्र तेष्टं कि ददामि व१॥ ५७॥ 
नन्वद्धेति : १०.२३.२६. 

उपदेष्टु तदा तासां भक्तिमव्यभिचारिणीम्‌ । तदीयेष्वात्मनो वासं वक्तुं चक्र स्ववर्णनम्‌॥ ५८ ॥ 
तद्यातेति 3 १०.२३.२८. 

न वुद्धिमेदं जनयेदित्युक्ति स्वां स्मरन्‌ प्रभुः । तद्यज्ञरतिमन्विच्छन्तवोचद्‌ ब्रजताध्वरम्‌ ॥ ५९॥ 

कुहणप्रिया 

हे बडभागिनियाँ, हे द्विजपत्नियाँ ! आप का हादिक स्वागत हो, आईए यहाँ विराजिए आप बताईए में आप का क्या 
सत्कार करू ? यदि आप सब मेरे दर्शन के लिये आयी हो तब तो आपने बहुत अच्छा किया। मेरे दशन के लिये आना सर्वथा 
समुचित ही है । आपने योग्य ही किया है॥ २५॥ भगवान ने कहा कि हे विप्रपत्नियाँ ! इस विषय में सन्देह नहीं कि, इस 
जगत में अपने सच्चे स्वार्थ-हित को जानन वाळे जो कुशल-विचक्षण पुरुष हैं वे अपने प्रेम के परम अधिष्ठान मुझमें निष्काम ओर 
देह इस्द्रियादि के आवरण-सम्बन्ध से रहित निविकार भाव से अनन्य भक्ति करते हैं॥ २६॥ प्राण, बुद्धि, मन अपनी आत्मा देह, 
स्वजन, स्री, पुत्र और धन आदि सवं पदार्थं मेरे नाते से प्रिय छगते हैं। इसलिए मुझसे अधिक कोइ दूसरा प्यारा नही हैं ॥२७॥ 


आप यहाँ आयी वह योग्य किया । मेरा दरशन हो गंय।। अब आप देवयजन स्थान में पधारिये । आपके पतिदेव द्विजवर वे 
गृहयज्ञ यानी आहिताग्नि है । वे आपके सान्निध्य से ही यज्ञ पूर्णे कर सकते हैं॥ २८॥ 





८९२ श्रोमद्धागवतम्‌ | स्क. १० पू. अ. २३ एलो. २९-३६ 
त्न्य ऊचु 
मव विभो5हति भवान्‌ गदितु नृशंसं सत्यं कुरुष्व निगमं तव पादमूलम्‌ । 
प्राप्ता वय तुलसिदाम पदावसृष्ट केशनिवोइम\तिङङ्घ्य समस्तवन्धून्‌ ॥ २९ ॥ 


ग्रहन्ति नो न पतयः पितरो सुता वा न भ्राववन्धुसुहृद! कुत एव चान्ये । 
तस्माद्‌ भवत्प्रपद्योः पतितात्मनां नो नान्या भवेद्‌ गतिररिन्दम तद्‌ विधेहि ॥ ३० ॥ 
श्रीभगवानुवाच 
पतयो *नाभ्यस्नयेरन्‌ पितृ्रातृसुतादयः । लोकाश्च बो मयोपेता देवा अप्यचुमन्वते॥ ३१ ॥ 
न ग्रीतयेऽनुरागाय ह्यङ्गसङ्गो नृणामिह । तन्मनो मयि युञ्जाना अचिरान्मामवाप्स्यथः ॥ ३२ ॥ 
कदंमक्षमा 

अन्वयः-हे विभो ! भवान्‌ ! एवम्‌ नृशंसम्‌ गदितुम्‌ मा अहँति, तव निगमम्‌ सत्यम्‌ कुरुष्व, समस्तवन्धून्‌ अतिलङष्य 
वयम्‌ पदावसृष्टम्‌ तुलसीदामकेशेः निवोढुम्‌ प्राप्ता:॥। २९॥ हे अरिन्दम !, न? पतय?, पितरौ, वा सुता? न गृह्वन्ति, भातृबच्धुपृहृदः 
न गृह्हन्ति, च अन्ये कुत एव गहिष्यन्ति, हे अरिन्दम ! तस्मात्‌ भवत्‌ प्रपदथोः, पतित आत्मनाम्‌ अन्या गति? न भवेत्‌, ( भतः) 
तद्‌ विधेहि ॥ ३० ॥ हे क्रषिपत्त्यः ?, पतय? पितृत्रातृ सुत आदयः, च लोकाः, न अभ्यसूयेरन्‌, मया उपेताः, ( वः भवतीः) 
देवाः अपि, अनुमन्वते ॥ ३१ ॥ इह्‌, अङ्गसङ्गः, नणाम्‌ प्रीतये न, अनुरागाय न, (भवति ) तत्‌ मयि मन? युञ्जानाः माम्‌ 
अचिरातु अवाप्स्यथ ॥ ३२॥ 
| श्रोधरस्वासिविरचिता भावाथंदीपिका 


नृशंसं परुषम्‌ । निगमं प्रतिज्ञां 'न मे भक्त) प्रणश्यति’ इति वेदं वा 'न स पुनरावतंते” इति । पदावसृष्टमवज्ञयाऽपि 
दत्तम्‌ । बहुमानेन केशनिवोढु दाप्तीभवितुम्‌ ॥ २९॥ कि च। न गृह्णति नो$स्मान्‌ । हे अरिदम कामलोभपापादिदमन भवतः 
घ्रपद॑योः पादागयोः पतितदेहानामन्या स्वर्गादिमतिरपि न भवेन्मा भक्तत्तस्माद्दास्यमेव विधेहीति॥ ३० ॥ मयोपेता अनुज्ञाता)। 
प्रत्यक्षं देवान्प्रदर्याह । देवा अपीति ॥ ३१॥ तथापि त्वां त्यक्तुं न शक्नुम इति चेत्तत्राह । नेति । प्रीतये सुखाय । अनुरागाय 
स्नेहवृद्धये । अंगसंगो गभ्यां संग, ॥ ३२॥। 
श्रोवंशी घरकृतो भावार्थंदी पिकाप्रकाशः 


“नुशंस) कठिने क्र रे हिसके नरशंसके” इति निरुक्तिकारः | “निगमो वेदवेश्ययोः । प्रतिज्ञाने नागरे च' इति धरणिदेवः। 
न प्रणश्यति अहश्यो न भवतोत्यथंः । यः परमेशं प्राप्त, त पुन) संसारे नायातीत्यर्थः। दास्यो हि यथाकथंचिहत्तमप्यादरेण 
गृह्ग तीति भाव? । ननु भवतीभिविप्रजात्यभिमानो दुस्त्यजस्तत्राहुः -तव गोपरूपस्यापि पादमलं वयं प्राप्वाः, न हि विप्रजात्यभि- 
माने सत्येवं वक्तुं शक्यते । अस्मद्वाक्येनेव निश्चिनु, सत्यम्‌ तर्दाप गोपस्य मम गोप्य एव दास्यो योग्या यूयं ब्राह्मण्यो वंद्या एव, 
तत्राहुः -यदि ब्राह्मणीदासीकत्त जिह्वेषि कथं तहि त्वां ह्लं पयामस्त्वत्पुरो नेव यामः, वृ दावन एव वनदेवता इव वत्तिष्यामहे 
त्व॒त्संवंधगंधेनव कृतार्थीभविष्याम इत्याहुः -वयं तु दूरे स्थितास्त्वत्पदावसृष्टं त्वत््रेयसीपदसंसर्गात्‌ त्रटितं शय्याधस्थितं त्वहातोदत्तं 
तुळसीदाम केशेधंतु प्राताः, नास्माकं दु्लंभदास्येपीच्छेति भाव! । निवोढुम्‌ घत्ताम्‌। अतिलंष्य त्यक्त्वा ॥ २९॥ ताननाहृत्येहा 
गतास्ते पुननं स्वीकुवंतीत्याहुः--किच्च ति । अन्ये संबंधोतरे । संबंधित्यक्तमितरे स्वत एव त्यजंतीति तात्पर्यम्‌ । यतोऽस्माकमन्या 
गतिर्नाकांक्षिता तस्मात्‌ । ततु दास्यम्‌ । कि च, त्वन्नगरस्थमालिकतांबुलिकादिवनिताजनास्याच्छ.तत्वद्र्पगुणमाधुर्य्यां यदवधि वयं 
वयस्संधिमारभ्यवाभूम, तद्िनत एव त्वत्प्रेमवतोगु हकमंस्वप्युदासीना अस्मान्व्यभिचारिणीरिव इष्टा संदिहानाः पत्यादयो नेव 
प्रायो व्यवहुरंतीत्याहुः ` गृह्लन्तीति । सुताः सपत्नीपुत्राः। अन्ये प्रतिवेश्यादयः । ततश्रातिवेयग्रयेण रुदत्यः पदाग्रे मूर्ध्ना प्रणमत्य- 
रसगद्गदमाहुः--तस्मादिति। अस्माकं यथान्यागतिनं भवेत्तथा विधेहि। हे अरिदम त्वस्प्राप्तिप्रतिबंधकीभूता दुरितादयः एवार' 


१. निरोदुधुमभिलङ्घ्य-गो. प्र. टी. । २. तस्मात्प्रसीदपदयो:-विज,। ३. न ह्यम्य-गो. प्रो. टी. ; नाम्यसुयेरन्नित्यं भ्रा०-विज, । 
४. एतदग्र -- 
“श्रवणाद्‌ दशनाद्ध्यानान्मयि भावोऽनुकीतंनात्‌ । न तथा सन्निकषंण प्रतियात ततो गृहान्‌ ॥ १॥ 
अयं इलोको5घिकः वीर, पाठे | 


| 


“अं 


हे, १० पु. अं. २३ श्लो. २९-३२ ] अनेकव्याख्यांसमल्ड्कुतम्‌ ८९३ 


यस्तानन्दमय कृपया त्वमेवेति भावः ॥३०॥। लोकाः संवंधिभिन्नाः । निजयोगेन प्रदश्य॑ दर्शयित्वा । अनुमन्वते आदर कुवतीति मयि 
प्रमवत्यो यूयं मत्सुखपरा एवातो मदनभिप्रेतं चेष्टितुं नार्हथ स्वहठं मा कृढ्वं गृहान गच्छतेत्युक्त भो अभिज्ञशिरोमणे असूयंपश्या* 
कुलवत्यो वयं वचनोल्लंघनात्‌ यांस्तृणीकृत्य पुराद्वहिभू य एतावद्दूरे स्थितस्य ल॑पटत्वेन ब्रजे ख्यातस्य तव समीपमागताः स्म 
पुनस्तत्रेव गच्छंतीरस्मांस्ते पत्यादयः पुरेषु प्रवेष्टुमप्यददाना? कोपादद्य वधिष्यंत्येवेत जानोमस्तत्राहू--पतय इति । वो युष्मभ्यं 
नाभ्यसूयेरन्‌ दोषदृष्टिमपि न कुर्युः, किपुतानिष्टं शंकध्वे इति भावः । किमुत पुत्रादयः, अन्ये च लोकाः। कोहशीः मया सहोपेताः 
संगता अपि किमुत संप्रत्यसंगता एवेति भावः । अहमोश्वर इति तेर पि ज्ञातत्वादिति भावः । यतो देवा अपि यज्ञकमंणि प्रत्यक्षीकृता 
भ्त्राथे पृष्टा भवतोरनुमन्वते5नुमंस्यंत एव, मां सर्वेश्वरं विदुषां देवानामप्यत्रार्थेऽनुमतिरेव न त्वनतुमतिरित्यथं इति विश्वनाथः।३२। 
यद्यपि तेस्मानंगीकरिष्यंति तथापीति । अंगाभ्याम्‌ शरीराभ्याम्‌ । मे प्रीतये नेति मे इति शेषः । भक्त्यवाहं तुष्यामि न त्वन्योपा- 
येनेति भाव? । नन्वंगसंगोऽप्यस्तु, तत्राह-महो ब्राह्माणजन्मनि भवतीनां मयांगसंगो नृणां प्रीतये सुखाय न भवति । अनुरागादयस्तु 
सुतरां नेव्यर्थ)। “धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगेयुगे” इति ब्राह्मण्यो लोकमातरः’ इत्युक्तभेवतीनां मथि यशोदादिवदनुराग 
एवोचित इति ॥ ३२॥ 


श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता वंष्णवतोषिणो 


एवम्‌ ईदृशं विभो ! हे बहिरन्तर्ग्यापकेति अस्माकं बाह्यमान्तरःद्च सवं त्वमेव वेत्सीति भाव; । भवानिति अन्यो वदतु 
क्‍ कुपाकोमलचित्तो भवांस्तु वक्तुमपि योग्यो न भवतीत्यर्थः । यतो नृशंसं क्र रम्‌ । यहा, रसाणंवचन्द्रो भवान्‌ नृशंसं कठिनं 
नीरसं वक्तु' नाहंत्येवेत्यर्थः। न च केवलमेवं तव वचसो नृशंसतामिथ्यात्वमपि स्यादित्याशयेनाहुः--सत्य मिति । करवाम 
किमित्येव वा निगमो ज्ञ य: । प्राग्भवानिति भकत्याऽनुनयाथं पश्चात्‌ कुरुष्व त्वमिति प्रेम्णेति ज्ञ यम्‌ । मत्र ताभिभंगवतो ब्राह्मणा- 
ततिक्रमरूपा निगममर्यादा तृत्कण्ठ्या नावहितेति ज्ञेयम्‌ । ननु, मदर्थं कथमिव कुटुम्बानि त्यक्ष्यन्ते तत्राहुःअतिलङ्घ्येति । 
तत्त जातमेवेति भावः । ननु, ब्राह्मणीनां युष्माकं पत्यादिपरित्यागो न युक्त इत्यत आहुः प्राकता इति । अत्यन्ततिरस्क्ृतवाच्य- 
ध्वनिरयं वाच्याथं परित्यज्य व्यङ्गधाथंमेव बोधयति, ततश्च सवं त्यक्त्वा दास्यमेवाङ्गीकृतवत्य इत्यर्थः । तत्र तुलसीदाम्न। 
पदावसृष्टत्वं तस्मिन्नेश्वयं निश्चित्य “सवंघर्मान्परित्यज्य” इत्येत द्विघतद्वाक्यरीत्या स्वदोषः प्रत्याख्यातः ॥ २९॥ ननु, “साधवो 
दीनवत्सला?” इति तेषां हितार्थं यात । यद्टा, मदाज्ञातोऽक्ृत्यमपि कत्तं मुपयुज्यते तत्राहुः गृह्हुन्तीति निजनिषेधोल्लङ्घनात्‌ 
तत्र गता अप्यस्मान्‌ त एव न स्वीकरिष्यन्तीत्यर्थः। अन्येतु प्रतिवेश्यादयः सम्भाषामपि न करिष्यस्तीत्यथें)। तस्मात्पत्यादिभिर 
हणात्‌ प्रपदयो? पदाग्रसमीपे पतितात्मनामननव्यगतित्वेन त्वदकाश्रितानामित्यर्थ\।। ३०॥ वो युष्मानिति युष्यमभ्यमित्यर्थेः । 
नाभ्यसूयेरन्‌ दोषहृष्टिमपि न कुय्यु) कथं न गृह्हीयुरित्यर्थः। अन्ये सर्वे लोकाश्च नाभ्यसूयेरन्‌ किमुत स्तिग्धास्तेपीत्यर्थः। कीदृशीः 
मया उपेता अनुज्ञाताः ममानुज्ञाप्रभावेनेवेति भाव, अन्यत्तः । तत्रानुज्ञाता इति सङ्ग दोषस्येव भगवता स्वीकारात्‌ तादृशस्येव 
चायस्य युक्त! प्रत्यक्षमपि सम्भावनामयप्रकृतिलिङपरित्यागेन वत्त॑मानमय-- लट्‌ प्रयोगात्‌ प्रत्यक्ष मिवेत्यर्थः । यद्वा, मया सद्द 
उपेता समीपं सङ्गता वो युष्मान्‌ पत्यादयो नाभ्यसूयेरन्‌ अहमीश्वर इति तरपि ज्ञास्यमानत्वादिति भावः । यतो यज्ञकर्मणि तेः 
प्रत्यक्षीकृता देवा अपि अनुमन्वते पृष्टाः सन्तो मामीश्वरत्वेन मन्यन्त इत्यर्थः ॥ ३१॥ नन्वस्मत्प्राथितस्य का वातेत्याशङ्कघ 
समाधत्ते-इह ब्राह्मणजन्मनि युष्माभिमंमाङ्गसङ्गो युष्मदुदिष्टादास्यमयसान्निध्यं नृणां जीवमात्राणां प्रीतये सुखमात्राय न भवेत्‌ 
नितरामतुरागायेत्यर्थः । तत्‌ तस्मात्‌ लोकविद्दिष्टत्वात्‌ मयि निजभावेन मन एव युञ्जानाः अचिराह् हान्त एवेति अत्रेदं तु 
विवेक्तव्यं श्रीकृष्णस्य भक्ता खलु द्विविधाः तटस्थाः लीलान्तःपातिनश्च तत्र तटस्था? परोक्षस्यापि तस्य पारमेश्वयंमालम्ब्य 
्ष्टविधापृ तत्रतिमास्वेकवरां सेवमाना जानन्तो वा जानन्तो वाच ते ब्राह्मणाद्यास्ते चरणसेवा चरणोदकग्रहणादिनिजभ क्तिषु 
परोक्षमनुमोद्यन्ते लीलान्तःपातिनश्च द्विविधाः तत्र प्रथमास्तस्य पारमेश्वय्यंमालम्बमाना देवाद्यास्तेन पारमश्वर्येणेव व्यवह्ियत्ते 
बघ पारमेश्वर्यातुभवेऽपि तस्य नरलीलामवछम्बमाना ब्राह्मणाद्या नरा? पित्राद्याश्च नरलीला यथा स्वस्वमर्यादां व्यवहुरन्तस्तेन 


च तद्यर्वाह्मयन्ते तस्मात्‌ नरलोलाकृष्टचित्तानां ब्राह्मणीनामासां स्वयोग्यमेव तत्परिचरणं कत्तु तत्सङ्ग प्राप्तमिच्छूनां सम्प्रत्युपेक्षा 
युक्तेवेति ॥ ३२ ॥। 




























श्रीमत्सनातनगोस्वासिकृता बृहद्वेष्णवतोषिणी ` | १ 


माशब्दस्यादो निदेशः, परमव्यग्रतया निषेधनात्‌; एवमीहशं पतीनां यज्ञसमापनाथं यज्ञस्थानं यातेति-लक्षणम्‌, विभो 
- हेबहिरन्तर्व्यापकेति अस्माकं बाह्यमान्तरश् सव्वं त्वया विज्ञायत एवेति भावर । वच इति पाठः सुगम एव । भवानिति अन्यो 
वदतु नाम, कृपाकोमल्चित्तो भवांस्तु वक्तुमपि योग्यो न भवतीत्यर्थेः। यतो नृशंसं क्र.रम्‌; यहा, भवान्‌ रसार्णवचन्द्रः कठिनं 
नीरसं वक्तु नाहुंत्येवेत्यर्थः। न च केवलमेवं तव वचसो नृशंसता, मिथ्यात्वमपि स्यादित्याशयेनाहु- सत्यमिति । प्राक्‌ भवानिति 


' भत्या भनुनया्थं पश्चात्‌ कुरुष्व स्वमिति प्रेम्णेति श्ञेयम्‌ । यद्यपि तासां स्वीकारेण मर्य्यादोल्लङ्कनात्‌ वेदसत्यता च सिध्येत्‌, तथापि 
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“न स पुनरावत्तंते” इत्यादि श्रुतेः; ( भा० ११।५।४१ ) 'देवषिभूतातनृणा.” इत्यादिस्मृतेश्च, भक्तानां विधिनिषेघातीतत्वात्तत्य च 
साक्षादभगवत्त्वातु सा सम्पद्येतेव । नगु युष्माकं गोकुलान्तनंयनाद्गोप्यो मामवज्ञास्यन्ति, युष्मासु च सापल्यमिव धास्यन्ति, 
तत्राहुः--भवेति । तुलसीति ह्वस्वत्वमार्षम्‌, तूलस्या दामेति प्रियत्वेन सदा त्वच्चरणाव्जयोः संलग्नत्वात्‌ सापल्येन लक्ष्म्यादीनाम- 
पेक्ष्यत्वाच्च तदेव नितरां भक्तिविशेषेण नित्यं वोढुः तदेकनिवहनमात्रदास्येन तास्त्वां नावज्ञास्यन्ति, न चास्मासु सापत्यं 
धास्यन्तीति भावः । यद्वा, त्वद्दास्येन तासामपि दास्यं करिष्याम इति भावः। समस्तबन्धून्‌ पतिपुत्रादीनतिलङ्घ्येति वान्ताशित्वम्‌, 
तेषां पुनः स्वीकारो न युक्तमिति भावः॥ २९॥। ननु 'साधवो दीनवत्सलाः’ इति तेषां हितार्थं यात; यद्वा, मदाज्ञया अकृतामपि 
कत्तु मुपयुज्यते, तत्राहुः गृह्हन्तीति। तत्र गता अप्यस्मान्‌ त एव न स्वीकरिष्यन्तीत्यर्थः, यद्वा, त्वय्यस्माकं भावदशंनात्‌ प्रथमत 
एव न ते स्वोकुव्वंन्त्येवेत्य धे, । पितराविति कासा<्िन्मातुवृद्धत्वेन गमनाशवत्या गृहेऽवस्थानां श्रीभगवति भावविशेषेण संगेऽगताया 
अपि तथा पृव्वंमकुतनिषेधाया अप्यत्र मातुरुक्तिः, पित्रा अगृह्यममाणानां तद्येन मात्राप्यग्राह्मत्वात्‌, यद्वा, निजानन्यगतिकता- 
बोधनाय तत्र घर्म्मादपेक्षया पतिभिरस्वीकृताः, स्नेहेन पित्रोग हं यातास्तावपि न गृह्हीतः, लोकादिभयात्‌, ततोऽपि स्नेह्ाधिक्येन 
पुत्रान्‌ प्रति गतास्तेऽपि न गृह्हुन्त्येव, छोकलज्जादिना, अतो न ्रात्रादयोऽपि गृह्हन्त्येव, अन्ये च प्रतिवेश्यादय, कुतो गृह्णन्ति 
विवेचनीयम्‌ । तस्मात्‌ पत्यादिभिरग्रहणात्‌ प्रपदयो? श्रीचरणाब्जयोरग्रतोऽदूरत इत्यर्थः; इति परमदेन्यात्‌ पतितात्मनामनन्यगति- 
कत्वेन तदेकाश्रितानामित्यर्थः। अन्यत्तेग्याख्यातमेव । यद्वा, तस्मादिति तद्विधाने हेतुरुक्तः, तस्य दीनानार्थकशरणतग सव्वं- 
त्यक्तानां तदेकशरणत्वात्‌ । किञ्च, पतितदेहानां दण्डवत्‌ प्रणम्य पतित्वा प्रार्थयमानानामित्यर्थः; यदा, पतितानामिव भात्मा 
स्वभावो यासां तासामपीति देन्योक्तिः॥ भवत्प्रपदयोस्तत्‌ पुर्व्वोक्तं केशंस्तुलसीदामनिवहनम्‌, तस्य च दुल्लंभत्वात्‌, सुगोप्यत्वाच्च 
व्यक्तमनिद्द शः । यद्वा, तत्तथा, यत्तदोनित्यसम्वन्धात्‌, यथान्या त्वहास्येतरा गतिः फलं न भवेत्‌, तथा विधेहि। ननु तयापि 
श्रीगोपिकानां सापत्व्यादहं शंके, तत्राहु!-हे भरिन्दम ! तासामीषर्यादिलक्षणं शत्रु त्वमेव नाशयिष्यसीत्यर्थः। यद्वा, कंसाद्यरिमेव 
दमयसि, भक्तानान्तु दमनं कत्तु नाहसीति परित्यागेन मास्मान्‌ मारयेत्यर्थः। यद्टा, पतितात्मनां मृतानां सतीनाम्‌, तयोरग्रे 
म्रियामहे, गतिश्वान्या न भवेदिति विधेहीत्यर्थः। ननु कामः संवरितुमेब युज्यते, तत्राहुः - हे अरिन्दमेति, कामलक्षणशत्रमिमं 
त्वमेव नियन्तु' शक्तोऽसि, न तु वयं त्वत्क्राममोहिता इत्यर्थः॥ ३० ॥ नगभ्यसूयेरन्‌ दोषहृष्टिमपि करिष्यन्ति, किप्रुत न ग्रहीष्यन्ती- 
त्यर्थः । अन्ये सर्व्वे लोकाश्च नाभ्यसूयेरन्‌, मद्भक्तिप्रभावात्‌, मया उपेता अनुज्ञाता अन्तर्य्यामिरूपेण साक्षाद्‌ वाधुना दिष्टा इति 
सात्त्विकानां मद्भक्तिमतां देवानां मद्भक्तासु युष्मास्वसूया न भवेदेव । विशेषतश्च मद्भक्तिमेव इमे साक्षादभिश्छाघन्ते, तत्रापि 
मयादिष्टा इत्यर्थः, अन्यत्ते्वर्याख्यातम्‌ । यद्वा, अहो कि वक्तव्यं पत्यादय इति, देवा अपि पुण्यदेहाः पुण्यापेक्षका यज्ञभागभुजः, 
पतियज्ञादित्यागेनापि नाभ्यसूयेरन्‌ । अहो वत कि वाच्यं पत्यादयो नाभ्यसुयेरन्निति, अथ च अनुमन्वते, विशेषतोऽधुना भादर 
करिष्यन्तीत्यर्थः। यद्वा, मया उपेता? संगता युष्मानु देवा अप्यनुमन्त्रते, कि पुन? पत्यादयोऽभ्यसुयेरन्निति॥ ३१ ॥ हि यतः, 
अंगसंगो मेयुनलक्षण? सदकत्रावस्थितिर्वा। नृणामिति श्लेषेण मत्त्यंदेहस्य जरामरणादित्राधया सम्यक्‌ प्रीत्यनुरागासिद्धे, तथापि 
इह्‌ कम्मंक्षेत्रे भारतवर्षे कर्म्माधीनत्वादल्पयुष्काच्च तदसंसिद्धेः; श्रीवकुण्ठछोके सच्चिदानन्द विग्रहृतस्तत्सुसिद्धस्तत्रेव युष्मन्मनोरय) 
सम्पत्स्यत इत्यर्थ? । एतच्च तासां पञ्चनार्थं मुक्तम्‌, न च तत्त्वतः, यथाकथश्चिदपि तेन सह सम्बन्धतोऽपि कृतार्थंतासिद्धेः । यद्टा, इह 
गोकुले नृणां गोकुळवासीतरमनुष्याणां युष्मदादीनां प्रीतये आनन्दानुभवाय योऽतुरागो मयि प्रेमा तस्मे न भवति, गोपगोप्यादिष्वेव 
ममासक्ते? । यद्वा, इह एषु ब्राह्मणीदेहेषु युष्माभि? सह ममांगसंगो नृणां गोपगोप्यादीनां प्रीतये सुखाय मयि युष्मासु वा अनुरागाय 
च न भविष्यति । इदमपि वच्चनमेव, तत्‌ तस्मात्‌ मनो युञ्जाना मनसेव मया सह संगं कुर्व्वाणा इत्यर्थः । भवाप्स्यथ देहात्तररिति 
शेष) । यद्वा, अव अवसाने देहान्ते प्राप्स्यथेत्यर्थः । स्पष्टतया तथाुक्तिस्तासां दुःखानुत्पत्तये। अतएवाचिरादिति तच्चाखात- 
नाथंमेव, वस्तुतः काळस्य महादीर्घेत्वातु तज्जन्ममात्रानन्तरषप्राप्त्याप्यविलम्बतासिद्धेः। एवं श्रीगोपीनामिव देहभावयोः सम्पत्या 
तास्विवानुग्रहविशेषसिद्धयर्थमासां ग्रहेषु प्रस्थापनम्‌, न तु ब्राह्मणीत्वेनोपेक्षणमिति तत्त्वार्थः। अन्यथा लोकधम्मंपिक्षया प्रेम्णा 
प्रपन्नेषु तस्य केवल लोकधर्मापिक्षयोपेक्षणायोगातु ॥ ३२॥ 
श्रीसुदशनसुरिकृतं शक पक्षीयम्‌ 

तव निगमम्‌ “प्रियोहि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स च मम प्रियः” “न मे भक्तः प्रणश्यति” इत्यादि वचनम्‌ ॥ २९॥ प्रपदयोः 
पादाग्रयो) ॥ ३०-३१ ॥ नृणामङ्गसङ्गः शरीरयोगः न प्रीतये न वंषयिकसुखाय अपि तु मय्यनुरागाय जन्मन) फलं मद्भक्तिः 
रित्यर्थः । नृणां चेतनानां मदङ्गसङ्गस्तदात्विकारागाय नतु कालान्तरप्रोंतये विश्लेषस्तु कालान्तरेऽपि प्रीतिवर्धक इत्यभि- 
प्राय? ॥ ३२-३३ ॥। 
श्रीमद्वोीरराघवाचा यंक्रता भागवतचन्त्रचन्क्रिका 

स्वमनोरथानभुगुणो क्तिश्रवणान्निविण्णा आहुः पल्यः-मेवमिति । हे विभो ! भवानेवं तद्यात्‌ देवयजनम्‌ इत्येवं नृशंसं 
परुषं वचो वक्त नाहंति किन्तु वो निगमः “प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थमहं स च मम प्रियः” “न मे भक्तः प्रणश्यति” इत्यादिवचन- 
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हपस्तं सत्यं कुरुष्व नित्यमितिपाठे$पि स एवार्थं? वयन्तु समस्तबन्धूनतिलङ्घ्य पदावसृष्टमवज्ञयापि दत्तमिति भावः तत्तुलसिदाम 
केशेबंहुमानेन वोढु' प्राताः दासीभवितुं प्राताः इति भावः॥ २९॥ किः्चातिलङ्वितवन्धूरस्मान्न पत्यादय एव परिगृह्वन्ति कुतोऽपरे 
गह्लीयुः तस्मात हे अरिन्दम ! भवतः प्रपदयोः पदाग्रयोः पतिताः आत्माना देहा यासां ताः पतिताः सर्मापता आत्मान? प्रत्यगात्मानः 
याभिस्तासां वा नोऽस्माकं नान्या गतिरस्मत्समीहितोपायोऽच्यो नास्त्यतः त्वमेव तदस्मदभिमतं विधेहि यद्वा अन्या गतिः स्वर्गादि- 
रपि माभूत्किन्तु त्वदविश्लेषेण त्वद्दासीस्वमेवास्माकं सम्पादय ॥ ३० ॥ एवमुक्तो भगवान्‌ तावदयदुक्तं पत्यादयः केपि नास्मान्‌ 
गहन्तीति तत्रोत्तरमाह । पतय इति-वो युष्मान्‌ पत्यादयोऽन्ये लोकाः जनाः किमुत मयोपेता मत्प्रभूतयों देवाश्च नाभ्यसुयेरन्‌ 
न दोषदृष्टया द्रक्ष्यन्ति किन्त्वनुमन्वतेऽमोदन्ते ।। ३१ ॥ यदुक्त तद्विधेहेति तत्रोत्तरमाहृ-नेति । इह लोके नृणामङ्गसङ्गः देहयोगः न 
प्रतये न वेषयिकसुखायापितु मय्यनुरागाय जन्मनः फलं मद्भक्तिरेवेत्यथंः । यद्वा नृणां चेतनानामङ्गसङ्गस्तादात्मिकरागाय न तु 
कालान्तरप्रीतये विश्लेषस्तु कालान्तरेऽपि प्रीतिवद्धंक इत्यभिप्रायः तस्मात्परोक्षमपि मयि मनो युञ्जाना अचिरादेव मामवाप्स्यथ 
संसृतिबन्धान्मुक्ता: नित्यं मददास्यं करिष्यथेति भावः स्मरणादिना यथा मयि भावः तथासन्निकर्षेण न इति ॥ ३२॥ 


श्रीविजयव्वजती थंकृता पदरत्नावलो 


यातेति नृशंस पुरुषं गदितुं निगमं “न मे भक्तः प्रणश्यति” इति वचनं सत्यं कुरु पदावसृष्ट श्रीपादच्युतं तेन दत्तं वा 
| श्रीतुलसीमालां केशेनितरां वेति वोढु पादमूलं प्रात्ताः ॥ २९॥ कालक्षेपात्‌ द्विजातय अस्मान्न गृह्ह्न्तीति सूचितम्‌ । तत्र 
तत्सहायाभावात्‌ पुनगंमने ते नेव गृह्लन्तीत्याहुः- गृह्हन्तीति। ततः शरणं विधेहि कुरु॥ ३० ॥ कुत एव चान्य इत्यत्राह लोकां- 
श्चेति ॥ ३१॥ तव पादमूळं प्रात्ता इत्यत्राङ्गसङ्गः सूचितस्तत्राह-नेति। नृणामङ्गसङ्गो मम प्रीतये न भवति ममानुरागाय 
च न तस्मान्मयि मनो युञ्जानाः युयं क्षिप्रं मामवात्स्यथेत्यस्वय अनेनाहं भवत्येव तुष्टो भवामि नान्येनेति सूचितम्‌ ॥ ३२ ॥ 


श्रीसञ्जीवगोस्वासिकृतः क्रमसन्द भें: 


मया उपेता अनुज्ञाता? वा वो युष्मान्‌ अहमीश्वर इति तेरपि ज्ञातस्वादिति भावः । यथा यज्ञकमंणि ते? प्रत्यक्षीकृता 
देवा अपि अनुमन्वते पृष्टाः सन्तो मामीश्वरत्वेन मन्यन्त इत्यर्थः॥। ३१॥। ननु, त ह्य ङ्गसङ्गोऽपि भवतु तत्राहु-अहो ब्राह्मणजन्मनि 
भवतीनां मयाऽङ्गसङ्गो नृणां प्रीतये सुखाय न भवति अनुरागाय तु सुतरां नेत्ययंः ॥ ३२-३३ ॥। 






















श्रीमज्जीवगोस्वा मिकृतः बुहत्‌क्रमसन्दभंः 


दतू 


ततस्तदाकण्यं द्विजपल्यो यदूचुस्तदाह-- मंवं विभो5हंतीत्यादि । हे विभो ईश्वर ! भवान्‌ सत्यप्रतिज्ञ एवं गदितुं नाहीत, 
न योग्यो भवति । यतः ( भा० ९४।६५ ) “ये दारागारपुत्रातप्रागान्‌ वित्तमिमं परम्‌ । हित्वा मां शरणं याताः कथं तांस्त्यक्तु- 
मुत्सहे ॥” ( श्रीरामायणे ) “सकृदेव प्रपन्नो यस्तवास्मीति च याचते । अभयं सर्वदा तस्मे ददाम्येतद्व्रतं मम ॥।” इति तव प्रतिज्ञा । 
वयं तु सवं त्यक्‍त्वेव त्वां शरणं गताः, तत्‌ कथमेवं वदसि ? एवमिति कि नृशंसं क्र,रं कठिनमित्यर्थ । अथवा, नृवत्‌ शंसः कथनं 
मनुष्यवत्‌ कथनम्‌ । भवानीश्वर एव, अतः स्वनिगमं स्वप्रतित्चां सत्यं कुर, निगमं सत्यं कुरुष्वेति वा । वयं तव पादमूल प्रात्ता! । 
कि कृत्वा ? समस्तबन्धूनुल्ळङ्घ्य । किमर्थम्‌ ? पादावसृष्टं तुलसिदाम केशेनिवो हुम्‌, दासीभवितुमित्यर्थः ॥ २९॥ एवं चेत्तदा 
युष्माकं पत्यादयो युष्मान्न ग्रहीष्यन्तीति चेत्‌ न तावद्गृह्हन्तु इत्याहुः --गृह्हून्ति नो न पतय इत्यादि । पतयो नोऽस्मान्न गृह्हन्ति, 
न गृह्वन्स्वित्यर्थ, । ( पा० ३।४।८६ ) 'एरु” इति उत्वाभाव आषं'ः, विभक्तिश्यत्ययो वा लोडर्थे लडेव । एवं पितरौ सुता वा, एवं 
भ्रातृवन्धुमुहृदश्च, अस्माभिरेव सर्वे त्यक्तास्ते, कथं तेषां ग्रहणोपेक्षास्माकम्‌ ? ततः कि कतंव्यमित्याह—तस्मादित्यादि । तस्माद्‌ 
भवतृप्रपदयो) पतितात्मनां नो नान्या गतिभंवेत्‌, हे अरिन्दम विपक्षक्षयकारिन्‌ ! तद्‌ विघेहि; तदिति (२९ श० इलो०) “तुलसिदाम 
पदावसृष्टं केशेनिवोढु”' इति यदुक्तम्‌ तदेव विधेहीत्यर्थः॥ ३०॥ ( २९ श० श्लो० ) “सत्यं कुरुष्व निगमम्‌” इति यदुक्तं भवती- 
मिस्तदेव कतंव्यम्‌, किन्तु मद्दच एव निगमस्तस्मात्‌ ( २८ श-श्लो० ) ' 'तद्यात देवयजनम्‌'” इति यदुक्तम्‌ तदपि मद्वच एव, 
तच्चापि सत्यं कत्त महंम्‌ । तस्मान्ममाज्ञाप्रतिपालनमपि भवतु मम वचः सत्यं भवतु; भवत्योध्युना देवयजनमेव यात, पतयोऽपि 
नातूयान्‌ करिष्यन्तीत्याह-पतयो नाभ्यसूयेरन्‌, न च पितृञ्रातृसुतादयः। कुतः १ इत्याह-लोकाश्चेत्यादि मयोपेता मया सह 


कृतसम्भाषा भवतीर्लोका देवाश्रानुमन्वतेऽतुमोदयिष्यन्ति श्लाघिष्यन्त एव, कि पुनः पत्यादयः। अतो गृह त्यकत्वा स्वातन्त्र्ये 


गच्छन्तीः प्रति पुनराह्‌ - न प्रीतय इत्यादि । यदि वा यदङ्गसङ्गाथं कामयध्वे, स तु इह्‌ जन्मनि न भवति, प्रोतये चानुरागाय 
नेत्य । नृणां मानुषीणां भवतीनां हि जानीत । नृणामिति सामान्यत्वाज्जातिपरनिद्द शः, नुजातीनामिति भावः। तहि किमस्माकं 


` अवतु? तत्राह--तदिति । तस्मान्मयि मनो युञ्जाना, सत्योऽचिरादेव मामवाप्स्यथ । नुशरीरं त्यक्त्वा अप्राकृतशरीरमासाद्य 
मां प्राप्स्यथेत्यर्थ) ॥ ३२ ॥ 


समागताः, पुनगु'हं गताः सतोरस्मानवमंस्यन्ते' इत्याशङ्का न कार्येति, साम्प्रतं गृहमेव यातेति वाक्यार्थः॥ ३१॥ तथापि न 


& डी 


ॐ. 2९ 


८९६ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कः १० पु. भ. २३ एलो. २९-३२ 
श्रीनाथचक्रवतिपादविरचिता चेतन्यमतमञ्ज्‌षा 


मेवमित्यादि । तद्देवयजनं यातेति नृशंसं क्ररं गदितुं भवान्‌ माहंति; इदं नोक्त्वा कि -क्तव्यम्‌ ? तत्राह-सत्यं कुरुष 
निगमं प्रतिज्ञां सत्यं कुरुथ । स्वनिगमं स्वप्रतिज्ञामिति वा । तहि न सत्याभावः, "सकृदेव प्रगन्नो यस्तवास्मीति च याचते। अभयं 
सवंदा तस्मे ददाम्येतदुब्रतं मम॥' इति याते प्रतिज्ञा तां सत्यां सवंभूतमयरूपे गृहे गन्तु कथत्रुपदिशसि, गृहे न गत्वा कि 
कतंव्यम्‌ ? तत्राह -पदावसृष्टं तुलपो दाम केशेनिवोढु समस्तबन्धूनतिविलङ्घ्य तव पादमूलं प्राता!, तव पादमूल एव स्यास्याम 
इत्यथः ॥। २९ ॥ अधुना चेद्धवतीभिर्देवयजनं न गम्यते, तदा विलम्बे सति पतयो नाङ्गोकरिष्यन्ति, एवञ्चेद्‌ भवत्वेवमेवेत्याहुः- 
गृह्लन्ति नो न पतय इत्यादि । नोऽस्मान्‌ पतयो नो न गृह्हन्त्वित्यर्थः, पञ्चम्यां वत्तंमाना । यद्वा, पतयो नो न गृह्लन्ति, अपि तु 
गृह्लन्त्येव भविष्यति वत्तंमानः । त्वदनुरक्तत्वादधिकमेवास्मासु आदर करिष्यन्ति, तथापि तस्मात्‌ पतिपुत्रारेब॑हिभू य भवत्रपदयोः 
पतितात्मनां नोऽस्माकं नान्या गतिर्भवेत्‌, भवत्वित्यर्थः। नो न गृह्णन्तीति हो नञौ प्रकृताथं गमयतः। एवं न भातृवन्धुमृहृद 
इत्यादावपि नो इत्यनुवत्तंनोयम्‌ । अतस्तेषां ग्रहणाप्रहणयो? कोऽपेक्षा ?॥ ३०-३१॥ ननु भवतीभिरुक्तम्‌ ( ३० श-शछो० ) 
“गृह्बन्ति नो न पतयः” इत्यादि, तत्र ( ३१ श-श्लो० ) “पतयो नाभ्यसुयेरन्‌” इत्यादिना मयेव समाधा कृता, तथापि भवत्यो न 
गच्छन्ति चेत्तच्छयतामित्याह-न प्रीतये इत्यादि । तत्र स्थितानां वो मदङ्गसङ्ग एवाभिलषितः, स तु नोचित एवेति वदति-इह्‌ 
देहे विप्रभार्यारूपे इति भावः, अङ्गसङ्गो नृणां श्रोष्यता पश्यताश्व न प्रीतये नानुरागाय च। अथवा, नृणामिह देहे नरभूतानां 
भवतीनां देहेऽङ्गसङ्गोऽङ्ग ? सङ्गः, मनसा सङ्गस्तु प्रीतयेऽनुरागाय च। स च भवतीभिः कृतः करिष्यते च। यच्छयते गोपीसङ्गस्तासतु 
नरभूता न भवन्ति, मया सह ता च्यवतीर्णा इतीह -शब्दद्योत्यं वस्तु । किन्तु देहान्तरे भवतोऽपि मामवाप्स्यथ इत्याह 
अचिरादित्यादि ॥ ३२-३३ ॥ 


श्रीमद्विववनाथचक्रवतिकृता साराथंदशिनी 


रासारम्भे महाप्रेमवत्यो गोप्य इवाहुः-मंवमिति। नृशंसं परुषं निगमं “न च पुनरावत्तते” इति वेदवाक्यं “ये यथा मां 
प्रपद्यन्ते तांस्तथेव भजाम्यहम्‌’ इति निगमरूपं स्ववाक्यं च सत्यं कुरुष्व ननु, भवतीभिविविप्रजात्यभिमानो दुस्त्यजस्तत्राहुः तव 
गोपस्यापि पादमूलं वयं दास्याथं प्राप्ताः न हि विप्रजात्यभिमाने सत्येवं कोऽपि जनो वक्तं, शक्नोत्यतोऽस्मद्वाक्येनेव निश्चीयत 
नास्त्यस्माकं जात्यभिमाना इति भावः। ननु गोपस्य मम गोप्य एव दास्य? प्र यस्यश्च समुचिता भवन्ति ताश्च बहचा वततत तं मां 
सत्यं वर्तन्तां विराजन्तां नाम यदि त्वं ब्राह्मणीर्दासीः कत्तं बन्धुभ्यो जि'हु षि तहि कथं त्वाङ्गोपयामस्त्वतुरं नेव यामो वृन्दावन 
एव वनदेवता इव वतिष्यामहे त्वत्सम्बन्धेनेव कृतार्थी भविष्णवो वयमित्याहुः-वयं तु दूरे स्थित्वा पदावसृष्ट' त्वत्पदातु त्वदाश्चिए 
प्रेयसीनां पदसंसर्गाढा त्रुटिनीभूय अवसृष्टं पर्यङ्काधोविसृष्टं तुलसीदामत्वहासीभिरेव कुपया दत्तं केशेनिवोढुः प्राताः न तु तव 
प्रयसीभावाय दासीभावाय वा दुल्लेभावास्माकमाकाङ्क्षेति भाबः। ननु, तहि भवदुबन्धवः कि वदिष्यन्ति ? तत्राहुः अतिः 
लङ्घ्येति ॥ २९ ॥। किञ्च, त्वन्नगरस्थमालिकताम्बुलिकादिवनिताजनमुखादाकणितत्वद्रूपगुणमाधुर्य्याय यदवधि वयं वयःसच्वि 
मारभ्येवाभूम तह्नित एव त्वयि भाववतीगृ हकमंप्पप्युदासीना अस्मान्‌ व्यभिचारिणीव दृट्टा सम्धिहानाः पत्यादयो नेव व्यव- 
हरन्तीत्याहुः- गृह्लन्तीति । सुता? सपत्नोपुत्रा अन्ये प्रतिवेश्यादयः ततश्चातिवेयग्येण रुदत्यः पदाग्रे मूद्ध ना प्रणमन्त्यः सगद्गद" 
माहुः-तस्मादिति अस्माक्रम्‌ अन्या गतियंथा न-भवेत्तया विधेहि। हे अरिन्दम ! त्वस्प्राप्षिप्रतिबन्धकीभूता दुरितादय एवारय- 
स्तान्‌ त्वमेव कृपया दमय॥ ३०॥ मयि प्रमवत्यो युयं मत्सुखपरा एवातो मदनभिप्रेतं चेष्टितु नाहंथ स्वहठं माकुदृध्वं गृहान्‌ 
गच्छतेत्युक्त भो अभिज्ञशिरोःमणे ! असुय्यँपश्या, कुलवत्यो वयं वचनोल्लङघनात्‌ यांस्तृणीःक्रत्य पुरादूबीहंभूय एतावदूदूरे 
स्थितस्य लम्पटत्वेन ब्रजे ख्यातस्य भवता समीपमागच्छाम? स्म पुनस्तत्रेव गच्छन्ती रस्मांस्ते पत्यादयः पुरेषु प्रवेष्ट,मप्यददानाः 
कोपादेव वधिष्यंत्येवेति जानीमस्तत्राह-पतय इति । वो युष्मभ्यं नाभ्यसूयेरन्‌ दोषदृष्टिमपि न कुय्युं) किमित्यनिष्टं शङ्ुध्वे इति 
भावः । किपमुत पित्रादय? अन्ये च लोकाः कीहृशीर्मया सह उपेता? सङ्गता अपि किमुत सम्प्रत्यसङ्गता एवेत्यर्थः । अहमीश्वर इति 
तेरपि ज्ञातत्वादिति भावः। यतो देवा मपि यज्ञकर्मणि तेः प्रत्यक्षीकृता अत्रार्थे पृष्टा भवतीरनुमन्वते अनुसंस्यते एव मां सर्वेश्वरं 
विदुषां देवानामप्यत्रार्थ अनुमतिरेव नत्वननुमतिरित्यर्थः ॥ ३१॥ अस्मिन्मनो वाञ्छितं कदापि सेत्स्यति न वेति साल रपाङ्ग - 
यत्पृच्छथ तत्रोत्तरं शणुतेत्याह-नेति । प्रीतये प्राति सम्पादयितुं अनुरागं च सम्वद्धयितुमित्यर्थः । किन्तु मद्विरहोत्कण्ठ्यमेवानुः 
रागातिशयवरद्धकमिति भावः । तत्तस्मात्‌ ॥ ३२२ ॥ 


श्रीमच्छकदेवकुतः सिद्धान्तप्रदो पः 


हे विभो ! यातेति नृशंसं परुषं गदितुं भवान्नाहंति किन्तु “मां प्राप्य न निवत्त॑न्ते “इति” “न च पुनरावत्तंते” इति वा 
निगमं सत्यं कुरुष्व वयन्तु समस्तबन्धूनतिलङ्घ्य पद।वसृष्ट तुलसीदाम तुलसीमालां केशेनिवो ढु प्राप्ताः नित्यं संनिहिता भवितुमागता 
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इति भावः ।। २९ ॥ किञ्च, त्वत्समीपमागन्तुमुद्यताभिरतिलद्विताः पत्यादयो नोऽस्मान्न ग्रहन्ति अतः कुतो गह्वीयुः तस्माद्भव- 
द्योः पतिता आत्मानो देहा यासां तासां नोऽस्माकमन्या स्वगोदिरूपा गतिरपि न भवेन्माभूत्‌ अतस्त्त्रद्ास्यमेच त्वद्विश्लेषेण 
विधेहि ॥ ३० ॥ मयोपेता अनुज्ञाताः ये पत्यादयः अन्ये लोकाश्च किं वहुना देवाः त्रह्मशिवादयोपि नाभ्यसूयेरन्‌ दोषारोपं न 
कुन्ति किन्त्वनुमन्वते अनुमोदन्त इत्यर्थः ॥ ३१ ॥ तत्र गत्वा च देहादिष्वासक्तिने कत्तेञ्या किन्तु मम ध्यानमेवेत्युपदिशति । 
नेति । नृणामङ्गसङ्गः अङ्ग शरीर तत्सङ्गः तत्प्राप्तिः प्रीतये देहगेहादिक्षुद्रसुखाय न भवति किन्तु मयि अनुरागाय तत्तस्यान्मयि 
मनो युञ्जानाः अचिरात्‌ मामवाप्स्यथ ।। ३२ ॥ 
श्रीबलदेवविद्याभूषणकृता चष्णवानन्दिनी 

गोप्य इवाहुर्भेवमिति। हे विभो ! भवानेवं नृशंसँ कठोरं वचो गदितुं नाहेति स्वनिगमं “ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथेव 
भजाम्यहम” इति स्ववाक्य सत्यं प्रमाणं कुरु । ननु भवत्यो त्राह्मण्यः कथं मयि स्थास्यन्ति ? तत्राहुः वयं समस्त वन्धून्‌ अति- 
लडध्य तब पादमूल प्राप्ता नहि अस्माकं कुळाभिमानोऽस्तीति भावः । ननु वः क्वोपयोगस्तत्राह्‌ पदाचसुष्टं त्वसदा त्वदाश्लिष्ट- 
कान्तापद्संसगोद्ठा त्र टितं मदवसृष्ट त्वत्पर्यङ्कतले निक्षिप्तं तुलसिदाम ताभिः कृपया दत्तं केशर्निवोढुमिति तद्धारणमेवास्माकं सेवेति 
तथा च माभूत्तवाङ्गसङ्घो वनदेवताभिः सह वृन्दारण्ये निवसन्तीनां नस्त,वन्मात्रमस्तु पुलिन्दीनामिव श्रीकुङकुमधारणमिति 
भावः | इह्‌ पदावसृष्टे तुलसिदामेति तस्मिन्‌ पारमेश्वय व्यज्य त्वद्दास्यमेव नो5भीप्सितमिति सूच्यते जीवस्वरूपञ्च त्वद्दास्यवदेच 
“दासभूतो हरेरेव” इति पाद्मे तल्लक्षणात्‌ न च गाह्रेस्थ्यधर्मेत्यागो नोचितः सबेधमोन्‌ परित्यज्य” इत्यादित्वदुक्तरेव ॥ २९ ॥ 
किञ्च वयःसन्धितस्त्वद्तिरम्यगुणश्रवणेन त्वन्मनस्का वयमभूम तत्त्वादेव पतयो5रमानुपभोगाय न गृहन्तीति वयं यज्ञसिद्ध च्थो- 
| आह यथा पाणिनिः “ 'पत्युर्नोयज्ञसंयोरे” १ इति तत्कतेकस्य यज्ञस्य फळन्लु न भोक्ष्याम हे तत्रानभिलापात्‌ पित्रादयोऽपि 
सम्भाषणेऽपि न ग्रृह्न्ति वातूळा इमा इत्याक्षिपन्ति सुताः सपत्नी पुत्राः अन्ये तटस्थाः कुतः 'तद्यात देवयजन'मित्यनुस्मृत्य व्यग्र 
प्राहुः | तस्मात्‌ पत्यादिपरित्यागात्‌ तं विधाय भवतः प्रपदयोश्चरणाग्रयोः पतितात्मनां साष्टाङ्गप्रणमन्तीनां नो यथा त्वत्तोऽन्या गतिः 
श्रवणं न भवेत्‌ तथा विधेहि अरिन्दम ! हे स्वप्राप्तिप्रतिकूलनिवासिन्‌! कारुणिक ।। ३० ॥ अथ पत्यादीनवज्ञाय त्वामागता नस्ते 
न स्वीकुर्युरपितु क्रुद्धा स्तिरस्कुयुरेवेति वदिष्यन्तीरालक्ष्याह-पतय इति । पत्यादयस्ते नाभ्यसूयेरन्‌ मदशेनसम्भाषणभोजनार्पणेष 
गुणेषु दोपारोपं न कुर्वीरन्‌ मयोपेता अनुज्ञाता युष्मान्‌ देवाश्च यज्ञे तेः प्रत्यक्षीकृता अनुमन्वते साधु कृतमभिरित्यनुमोदिष्यन्त 
इत्यर्थे? | मदुक्ता वः इन्द्रादयोऽपि सत्करिष्यन्ति का कथान्येषामित्यर्थः ॥ ३९॥ ननु त्वां विहातुं न शक्नुम इति चेत्तत्राह-इहा- 
स्मिन्‌ ब्राह्मणीजन्मनि भवतीनां ममाङ्गसङ्गो नृणां प्रीतये सुखायानुरागाय च न भवेत्‌ तत्तस्मान्मयि मनो युञ्जाना गृहान्‌ यात 
अचिरादेव देहान्तरेमौमवाप्यथेति मयोदासेतुरहं मयौदां नातिवर्तत यूयञ्च मदुक्ता मत्प्रतीपं नाचरत मत्माप्तिस्तु शीक्रमेब गोपीरूपेण 
भाविनीति ॥ ३२॥ | | 

श्रीसत्यधर्मकता श्रो्तागवतटिप्पणो 

हे बिभो भवानेवं नृशंसमस्मर्द्धिसासाधकमिति परुषं गदिलुं नाहेसि निगमम्‌। न मे भक्तः प्रणश्यति। तांस्तथव 
भजामि । न स पुनरावर्तत इत्याद्यागमम्‌ । सत्यं कुरुष्वास्मत्प्रेणे निगम उक्तो5सत्यो भवतीति भावः । वयं समस्तवन्धूनति- 
लङ ध्य लङ घयित्वा पदावसृष्टं निमील्यतया पदत्यक्त यत्तुळसिदाम | ङ.यापोः संज्ञा छन्दसोरिति हृस्वः । तुलस्यादाम मालां 
केशेर्निवोढु' धतु तव पादमूलं प्राप्तास्ताः प्रति ॥ २९ ॥ स्वसत्र' युष्माभिः सह विप्राः पारयिष्यन्ति यातेत्युक्त तत्रोत्तरमीरयन्ति ।। 
गृहन्ति न इति। न पतयः इतो गता नो न ग्रहन्ति तदाज्ञा5वज्ञानात्‌ | तर्हि माठृपितृछालितास्तदालय वर्तेघ्वमित्यत आहुः । न 
पितरौ पिता मात्रेत्येकरोषः । मातरपितरौ न च सुता ्राठवन्धुसुह्ृद्श्च नान्ये कुत एव न ग़ृह्दीयुरिति । भवत्पदयोरिति शुभवत्पति- 
तात्मनां पतितः पातित आत्मा देहो याभिस्तासामुपरि प्रसीद प्रसादं कुरू । हे अरिन्दम अरिञ्चक्राभिमानी कामो महतेश्चतुसु खादि- 
बत्‌ तं दमयतीति स यथा मत्वर्थे इकारप्रत्ययः । यथाऽन्या गतिरस्माकं मृस्यनन्तरं प्राप्यान्या गतिने भवेद्भवधस्तथा विधेहि 
स्वगीदिकं न ळभाम इति भावः । सवेचेष्टके त्वयि दृष्टेन्याडनितु त्वया चेष्टयितुं योग्या बिधिभवादिरूपिणी त्वान्नयम्यति यावत्‌ सा 
गतिने भवेद्यथा तथा विधेहीत्यान्तरङ्गिकः कुरङ्गनयनानां भावोऽवसेयः । ऋहूलोण्येदितिण्यत्प्रत्ययः ।। ३० ॥ पतयो नो न गृहन्ती- 
त्यादेरुत्तरमाह । पतय इति। नित्यमित्यनेनार्न्तुदवाद्राहित्यं द्योतयति। युष्मभ्यमिति शेषः। कुत एवान्य इत्युत्तरयति ॥ 
टोकाश्चेति । नाभ्यसूयेरन्मयोपेताः । एवं सङ्गताश्चेद्द वा अप्यनुमन्वते सम्मानयति का कथा भूदेवानामिति भावः ॥ ३१ ॥ पादः 
मृल पराप्ता इत्यनेनाङ्गसङ्गाशा शशीमुखीभिः सुचिता । हृदयसङ्गम एव सुसङ्गमो न तनुसङ्गम एव सुसङ्गम इति तत्रोत्तरमाह |। 
नेति। यद्यतो नृणां नार्यश्च नरश्च नररतेषां परस्परमङ्गसङ्गः प्रीतये सुखायानुरागाय स्नेहविवृद्धय च नेह भवति। तहि कया 
सेवया न उद्धरतिभेंगवन्नित्यत आह्‌ || तदिति। मयि मनो युञ्जाना अचिरान्मामवाप्स्यय। अनेन बालिशस्य वालस्य 
मनोजस्य न वशवर्तिन्यो न भवन्तु भवत्यः किन्तु तज्जनकं मन आश्रयं कृत्वा तस्य मयि योजने प्रयोजनं योष्माकीणं सेत्स्यतीति 
ध्वनयामास श्रीशा इति ज्ञ यम्‌ ॥ ३२॥ 
११३ 
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श्री सुबो धिनी 


पत्न्यस्तु सर्वपरित्यागेन समागताः क्रतसाक्षात्कारा पुनः पूर्वीचस्थां प्रापुम युक्तेति सञ्चिन्त्य गमना भावं प्रार्थयन्ति मंव- 
सिति, गृहगमनं त्वनुचितमेव कर्तव्य च, तथापीश्वरचाक्यात कर्तव्यं चेत्‌ तदा कर्तव्यताया वान्ताशित्वेन मद्दद्‌ भयमाशु 
विज्ञापयन्ति विभो हे समर्थ सब॑प्रकारेणापि सर्व कठुँ समर्थेवं गदितु भवान्‌ नाहंति, अनर्हे हेतुमाह नृशंसमिति, इदं हि क्र 
वाक्य स्वरूपतः फलतोर्थतश्च, आदो पुष्टिमागंप्रवतंनार्थं भगवानतरतीर्णः कथं मर्यादां स्थापयति ? नापीयं मर्यादात्यागा- 
नन्तरं पुनग्रेहणविधानात्‌ , यद्यपि स्रीणां त्यागो नोक्तप्तथापि व्वश्यवतीण उचितः, स्त्रीणामर्थं एवानन्द्स्य प्रकटितत्वादतोन्यदा 
फळरूपानन्दाभावाद्‌ भोग्यत्वेन तासामन्यगामित्वाबश्यकस्वात्‌ स्यागोनुचितो भवतु नाम प्रक्कते तु तद्वेपरीस्यात्‌ तस्येव भोगपर्य- 
वसानादुचित एव त्यागस्तथा सति पुनः परिग्रहः क्रो भवति, किञ्च दयाभावाञ्च संसारदचानळान निगेतं पुनरत्र प्रवेशयतीति, अथ 
यदि तेनेव प्रकारेण. पुरुपार्थसिद्धि(तथापि न प्रेषणीया यतएत्वं सवेसमर्थेः, अत्रं च तथाग्रकारं सम्पादय स्वयं तदरषो भूखा क्वचित्‌ 
तिष्ठास्मान्‌ वान्यथा प्रदशेयात्मनि वा प्रवेशय वृक्षादिभावं वा प्रापयाहश्यान्‌ वा कुरु, एवं सर्वोपायेपु विद्यमानेपु स एव कुतः 
क्रियते ? सिद्धत्वादिति चेत्‌ तत्राहुः सत्य कुरुष्व निगममिति, निगमो वेदरत्यागे न पुनरग्रेहणमिति, “तस्मान्‌ न्यासमेपां तपसाम- 
तिरिक्तमाहु” “ने 'च पुनरावर्तते’ “न च पुनरावर्तत?’ इति, “मामुपेत्य तु कोन्तेय पुनर्जन्म न विद्यत? एवमनेकविधो निगभोसत्यों 
भवेद यदि त्यागानन्तरं त्वयेव चेद्‌ अ।हितः स्यादतः स्वनिगमं सत्यं कुरुष्व, ननु “मामुपेत्ये”तिवाक्य़ादू न भवतीनां परावृत्त 
दोषो भिन्नतया तिष्ठन्तीति चेत्‌ तत्राहुस्तव पादमूलं प्राप्ता वयमिति, प्राणिनस्त्वेतावदूदूरे स्वप्रयन्नो यत्‌ तव चरणयोभू ल॑ प्रेम 
रजश्छाया चित्ते तदवलम्विनि स्थितिर्वाधोभाग इति सेवानिवेशो वा, एवं कृते रिष्टं त्वयेव कर्तव्यं न स्वघः पातनीयं, ननु ख्रियो 
भवत्यः कामयुक्तास्तथा सत्यमुचितँ लोकशास्त्रावतारविरुद्ध कथं कुर्यामतो व्याघुट्यगमनमेवोचितमिति चेत्‌ तत्राहुरतुलसिदाम 
पदावसृष्टं ` केशनिवोद्मिति, न वयमनुचितकमीभिलापिण्यः किन्तु सम्पूण दिनं सेवां बिधाय स्वामिनो निद्रासमये निट्र्ति वा 
पादसंवाहने क्रियमाणे पादयोः समर्पितं तुलसीदाम प्रसादत्वेन स्वया दत्तमस्पर्णे वा दृरादुत्सुष्ठं परमपुरुपाथेत्वेन प्राप्यमहा- 
प्रसादरूपं केशेः केशसम्वन्धिभिर्वण्यापीडादिभिर्नितरां वोढु तव पादमूलं प्राप्ता इतिसम्त्रन्ः, नन्वेताबेदेव चेत्‌ तत्र ब 
तुलसिदाम प्र पयिष्यामि तत्राहुरतिलङ्घःय समस्तवन्धूनिति, सर्वे वान्धवाः पतिपुत्रादयस्त्यक्ता अतध्तद्विरोधादपि न तत्र स्थिति: 
सम्भवति ॥ २९॥। किद्न तेषासुपकारार्थ गन्तव्यमिति यदुःक्तं तदपि न सम्भवतीत्याहुग हन्तीति, ते परिग्रहमेव न करिष्यन्ति 
तद्ठाक्योल्लङ्घनेनागतस्वाद्‌ भतुरग्नहणे पितृग्रहे स्थातव्यमित्यपि पक्षो निराक्रियते पितराविति सुता वा भिन्नतयान्नं दास्यन्तीति 
वान्धवा वा स्वमध्ये स्थापयिष्यन्तीति सुहृदो मित्राणि बोपकरिष्यन्तीति प्रत्यक्ष वन्धुसाहसस्य कृतत्वादन्ये सुतरामेव न ग्रहीष्यन्ति 
अथ यदि जातिपरित्यांगेन यत्र क्‍्वव्चित्‌ स्थातव्यं तह्य त्रे च स्थातव्य, अत्र स्थितानां स्वर्गा न भविष्यतीति चेन्‌ मास्लित्याहु 
भेवत्प्रपदयोः पतितात्मनां नान्या गतिर्भवेदिति, पादाग्ने पतितानां पादगतिरेब गतियंथोपानहः प्रपदपतितबल्नाणां वा, 
तथास्माकमपन्या स्वगोदिगतिमी भवठु भळेभिः सहितातः पादगतिमेव विधेहि, दास्यो भूत्वा स्त्रत्सङ्गी सवेत्र पर्यटनं, भत्रोदिभय 
' छु तब नास्त्येव, तदाहुर्हे अरिन्दस शत्रू नाशक तदू गमनमेव विधेह्याज्ञापय ॥ ३० ॥ एवम्प्राथनायां बाधकादेवं वदन्तीति सदयः 
सञ्जातवाधकं प्रति समाधत्ते पतय इति, स्यागाग्रहणसम्भावनेव नास्त्यभ्यसूयामपि न करिष्यन्ति पित्रादयोपि ूवपर्वोपाधिरहिताः, 
न हि पितुः कामोस्ति न हि.श्रातुर्लोभोस्ति, किञ्च लोकाः सर्वे एव न दोषारोपं करिष्यन्ति तत्र हेतुर्मयोपेता भवतिदेवा अप्यनु- 
मन्वते सन्माननं करिष्यन्ति, अशास्ेयुक्ते हि सर्वपामसम्मतिने त्वात्मनि कस्याप्यसम्मतिः, अन्यथा स्वस्पश स्वार्थंगमनेपि त्यागः 
स्यात्‌ ॥ ३१ ॥ नन्वेच सति लोकवेदविरोधाभावात्‌ सङ्गोप्यस्त्विति चेत्‌ तत्राह न प्रीतय इति, इहास्मिन्नवसरेङ्गसङ्को नणां 
प्रोतये न भवति, अङ्ग न सङ्ग आत्मनेव सङ्ग उचितो मनसा वा न चङ्ग नाङ्गयोरिति न वक्तव्यं वाधितत्वादतो छोकविरुद्धतान्न 
कर्तव्यं, किञ्च तद्धि भक्त्य कर्तव्य यथाधिकः स्नेहो भवतीति, तदपि न भविष्यतीत्याहानुरागायेति, भवतीनामभ्येतदनुरागाय 
न भविष्यति नुणामप्येतञज्ञाने, किञ्च सङ्गः परं प्रतिवन्धकः सायुञ्येतो मय्येव सनो थुञ्जाना अचिराच्छ्ीीघ्रमेव मामवाप्स्यथ, 
अनेनान्या गतिरपि निवारिता, ऋजुमार्गेण सिध्यतोर्थस्य वक्रेण साधनमयुक्तमित्येबमुक्तप ।। ३९ ॥ 


(१) श्रीप्रभुचरणविरचिता श्रीटिप्पणी 


पतयो नाभ्यसुयेरन्नित्यत्र, पित्रादयोपि पूवपूर्वोपाधोत्यादि । पतिपिठुश्राठ्सुतादीनां मध्ये पूरवेस्यतन्निपेधप्रयोजको 
यो धर्मः स उत्तरे नास्तीत्यर्थः । एतदेव विवृत्त नहीत्यादिना । पिलुस्तत्सुतदत्तपिण्डे लोभादेतन्निपेधः सम्भवति, स न श्रा्तार्‌। 
भ्रातुः स्वसुसोभाग्येच्छा भवति तथा । सुते तुन सा। अस्य मातुर्निर्दोषत्वमपेच््यम्‌। अन्येषां तदपि नेत्यर्थः । यद्यप्यन्यधमो- 
भावोऽनसूयायां न हेतुः, तथापि स्वनिष्ठताहग्धमोणामप्यघुना नाशात्‌ तदुपळक्षकोऽसं ग्रन्थ इति (ज्ञ यम। एवं सत्यागमनसमये 
प्रतिवन्धक्ृतिहदेतुभूतपत्यादिनिष्ठध्मौ एव पूवंपूर्वोपाधिदान्देनोच्यन्त इत्यपि ज्ञ यम्‌ ॥ ३१॥ 
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~ 


स्क. १० पू. अ. २३ श्लो. २५-३२ ] अनेकव्याख्य़ासमलंङ्क्रतम्‌ 


( ३) श्रीमद्दल्लभमहाराजकृतः भ्रीसुबो धिनी लेखः 


मेवं विभोहंतीत्यत्र आदाविति प्रकारत्रये आदी स्वरूपतः क्रुरत्वे इत्यर्थः, फलत आहुः नापीयमिति, विरुद्धविधानात्‌ 
फलतः करत्यमित्यर्थः, अत इति अवतीणें सत्युच्चितत्वादित्यर्थः, अन्यदा फलरूपानन्दाभावेऽयं हेतुः, उचित एवेति फलानुभाव- 
कस्ादितिभावः, अर्थतः ऋरत्वमाहुः किञ्च दयेति, दयाभाववोधकत्वादित्यर्थः, दयाभावं वित्रृण्चन्ति संसारेति, तद्रूप इति पतिरूप 
इत्यर्थः, अन्यथेति गोपिकादिरूषा अत्मानन्येभ्यः प्रदर्शयेत्यर्थः, सूलपदारथमाहुः प्रेमेति, प्रमप्राप्ता इत्यथः, रजः रजोधारितवत्य 
इत्यर्थः, छाया छायामाश्रित्य तदनुगा इत्यथः, त्रयमुक्त, मूलप्राप्ति प्रकारान्तरेण व्याकुर्वन्ति चित्ते इति, चरणाबलम्बिनि चित्ते 
स्थितिस्तन्निप्ठतेत्यर्थः, अध इति चरणाधोभागे स्थितिं स्वामिनो निद्रासमय इत्यादिना विवरिष्यन्ति, पादयोः समपितमिति 
चरणाभरणस्थले पुष्पाभरणवत्‌ वद्धमित्यर्थः, मुक्तेपु केशेषु तुळसिदाम स्थापनं न सम्भवतीत्याशयेन केशपदस्याथेमाहुः केश- 
सम्बन्धिभिरिति, न तत्र स्थितिरिति तदा तुळसिदामप्रेपणे कुत्रेतिभावः ॥ २५ ॥ गृह्वन्तीत्यत्र सवंत्र पयंटनमिति कुर्वन्स्यो 
भवामेतिशेषः || ३० ॥ पतय इत्यत्र त्यागेति नासत्येवेत्ययोगव्यवच्छेदक एवकारः ॥ ३१॥ न प्रीतय इत्यत्र बाधितत्वा दिति 
भगवत्यङ्गाङ्गिभावाभावादित्यर्थः ।। ३२ ॥ 


( ४ ) श्रोमद्दीक्षितलालुभट्टयोजिता श्रीसुबोधिनीयोजना 


गृह्न्ति नो न पतय इत्यत्र गमनमेव विधेहीति भगवद्रमनेस्माभिरपि तत्र व भगवस्सङ्गी गन्तव्यमितिभावः ।। ३० ॥| 
पतयो नाभ्यसुयेरन्निति त्यागाग्रहणसम्भावनेव नास्तीति भवतीनां पतयोभ्यसूयामपि न करिष्यन्तीत्युक्तो त्यागस्य अग्रहणस्य 
सम्भावनेव नास्तीत्यर्थः, त्यागश्च अग्रहणं च त्यागाग्रहणे त्यागाग्रहणयोः सम्भावना त्यागाम्रहणसम्भावनेतिसमासः, त्यागो 
नाम पुनरस्वीकारः अग्रहणं तात्कालिको5स्वीकारः, पवंपूर्वोपाधिरहिता इत्यस्यार्थ ष्टिप्पण्यासुक्तः | ३१ ॥ न प्रीतयेनुरागायेत्यत्र 
अड्भयोरिति न वक्तव्यमिति यज्ञपत्नीनामङ्गवत्त्वेपि भगवतोङ्गवत्त्वाभावात्‌ सिद्धान्ते भगवदङ्गस्य भगवद्भेदाङ्गीकारात्‌ “केवला- 
नुभवानन्दर्वरूपः सर्वबुद्धि2!”गितिवसुदेवस्तुतो उक्तस्वात्‌॥ ३२॥ 


गोस्वामिश्रीगिरिघरलालक्‌ता बालप्रबोधिनो 

एवमुक्ता विप्रपल्य आहुः--मेवमिति येन । एवं नृशंसं परुषं वचो भवान्‌ गदितुं माहेति नेव योग्यो भवति, परमा- 
प्रत्यात्‌ । अंतः स्वाज्ञारूपं निगमं न पुनरावतेत इति वेदवाक्यं सत्यं कुरुष्व । ननु 'मद्दासानामेव अपुनरावृत्तिः श्रूयते, न 
संसारिणाम्‌? इत्याशङ्कयाहु;---तवेति । समस्तवन्धून्‌ पतिपुत्रादीन्‌ अतिलङ्खय तिरस्कृत्य त्वया यद्वसृष्टमवज्ञा5पि दत्तं तुलसिदाम 
बहुमानेन केशेर्निवोढु दासीं भवितुं चयं तव पादमूलं प्राप्ता इत्यन्वयः | अतो न पुनगेमनं युक्तमिति भावः ॥ २९ ॥ यदुक्तं 
'धत्युपकाराय गच्छत' इति तत्राहु:--ग्रह्नन्तीति । नोऽस्मान्‌ पत्याद्यो न गृह्णन्ति, तानतिलङ्घयागतत्वान्नेव ग्रही ष्यन्ती त्यर्थः । बन्धवा 
ज्ञातयः, सुद्धदो मित्राणि, अन्ये अपरिचिता जना गृह्याद्विनिःसृता अस्मान्‌ कुत एव गृह्णीयुः 0 । प्रतिवन्धकदोपनिवतेनेऽपि त्वं 
समर्थोऽसि’ इति सूचयन्त्यः सम्तरोधयन्ति--अरिन्दमेति। तस्मात्‌ भवतः प्रपदयोः पादाम्रयोः पतितात्मनां पतितदेहानां 
नोऽस्माकं त्वत्तो5न्या गतिने भवेत्‌ नास्स्येच, अतस्तत्‌ स्वदास्यमेच विधेहि सम्पाद्य ।। ३० ॥ एवं सम्प्रार्थितो भगवानाह्‌-पतय 
इति । मयोपेताः भक्ततयाङ्गीकृता युष्मान्‌ पत्यादयो ये चान्ये लोका जनास्ते करेऽपि नाभ्यसूयेरन्‌ दोषारोपण न पश्येयुः अज्ञभाः 
गिनो देवा अप्यनुमन्बते निर्दोषतयाङ्गीकरिष्यन्ति, अन्यस्य तु का वार्तेत्यर्थः॥ ३१ ॥ यद्दास्य प्रार्थितं तत्राह-नेति । हि यस्मात्‌ इह 
संसारे अङ्गसङ्गः देहानां निकटवर्तित्वे नृणां प्रीतये सुखाय अनुरागाय स्नेहवृद्धये च न भवति, अनादरहेतुत्वात्‌। तस्मादित्यादि 
सष्टम्‌ ॥ ३२ ॥ 


अन्विताथप्रकाशिका 


मेवमिति॥ हे विभो | एवं नुझांसं परुषं वचो भवान्‌ गदितुं माहेति परमाप्तत्वात्‌। अतः स्वाज्ञारूप निगमं “न पुनरा ` 
वर्षते) इति वेदवाक्यं सत्यं कुरुष्च । यतः समस्तवन्धून्‌ पतिपुत्रादीन्‌ अतिलङ्घय तिरस्कृत्य त्वया पदावसृष्टमवज्ञया5पि दत्त 
तुठसीदाम वहुमानेन केशेर्निबोढ दासी भवितुं बयं तव पादमूलं प्राप्ताः ॥ २९ ॥ गृह्णन्तीति ॥ हे अरिन्दम शत्र नाशक ! नोऽस्मा- 
नतयः पितरो सुता वा गृह्णन्ति न ग्रहीष्यन्ति तथा श्राठ्वन्धुसुहृद्श्च न ग्रहन्ति तदा अन्ये अपरिचिता जनाः गुहाडिनिःसृता 
अस्मान्‌ कुत एव गृह्णीयुः । तस्मात्‌ भवतः प्रपदयोः पादाग्रयोः पतितात्मनां पतितदेहानां नोऽस्माकं त्वत्तोडन्या स्वगोदिरपि गतिने 
भवेत्‌ मा भूत्‌ नास्त्येव वा अतस्तत्‌ स्वदारयमेच बिधेहि सम्पाद्य ॥ ३० ॥ पतय इति ॥ मयोपेताः भक्ततयाऽज्ञीकृताः वो युष्मान्‌ 
पतयः पितृश्रातूसुतादयश्च ये चान्ये लोकाः जनास्ते केऽपि नाभ्यसूयेरन्‌ दोशारोपेण न पश्येयुः । प्रत्यक्ष देवान्‌ प्रदृश्योह । इमे यज्ञ- 
भागिनो देवा अप्यनुमन्वते निर्दोषतयाऽङ्गीकुवेन्ति। अन्यस्य तु का वातेत्यर्थः । एवं हि लटप्रयोगस्वारस्यम्‌ ॥ ३१ ॥ अङ्गसङ्गा- 
` मिढापं दृष्ठा 55ह-नेति ॥ हि यस्मात्‌ इह संसारे ब्राह्मणीभिर्युष्माभिः मम अङ्गसङ्गः नृणां प्रीतये सुखं सम्पादयितु न स्यात्‌ । 


९०० श्रीमद्भागवतम [ स्कं. १० पू. अ. २३ श्लो. २९-३२ 


नतराम्‌ अनुरागाय स्नेह बद्धयितु च भवति । लोकविद्विष्टत्वेन अनादरहेतुत्वात्‌। तस्मान्मयि मन एव युञ्जानाः सत्यः अचिरात्‌ 
सासवाप्स्यथ ।। ३२ ॥ 
श्रीगो पालानन्दमुनिविरचितं निगुढाथंप्रकाशव्याख्यानम्‌ 


मेचमिति हे विभो भवान्‌ एवं नृशंसं रं गदितु मार्हति निगम न मे भक्तः प्रणस्यतीति स्ववचनं न स पुनरावत्तत इति वेद- 
वचनं वासत्य कुरुष्व तव पदावस्रृष्ट तिरस्कारेणापि दत्तं तुळप्याः दाममालां केशनिर्याढंधारयितुं समस्तवंधूनअतिळघ्य अतिक्रम्य 
वय तब पाद्सूळ प्राप्ताः ।। २९ ॥ नोऽस्माकं यत्पादयो न गृह्णति अन्ये तु कुतः हे अरिंदम कामक्रोधादिनाशनभवतः प्रपदयाः 
तवचरणसमीपे पतितदेहानां नोऽस्माकं अन्या त्वदन्या गतिने भवेत्‌ । तथा तत्तवदास्यं विधेहि ॥ ३० ॥ मया उपेता अनुज्ञातः 
देवा अपि अनुमन्वते युष्माकं सत्कार कुति ॥ ३१ ॥ तथापि त्वां त्यक्त्वा वयं गेतुमसमर्था इत्याशंकायामाह इह संसारं नृणां 
सवंजनानां अंगसंगो निरंतरं मम सान्निध्य यत्तत्प्रीतये सुखाय न भवति अनुरागाय मयि स्नेहायापि नास्ति अतिपरिचयादवज्ञा 
स्यादिति भावः तस्मात्‌ हरे स्थिताः सत्यः मनो मयि युंजानाः गुणगानेन संळग्नं कुबोणा; ॥ ३२ ॥ 


मगवत्प्रसादाचायंविरचिता भवतमनोरञ्जनी 


स्वमनोरथाननुशुणोक्तिश्रवणान्निर्बिण्णा आहः ॥ मैवमिति ॥ हे विभो श्रीकृष्ण, भवान्‌ एवं 'तद्यात देवयजनम्‌’ इत्येबं 
नुझांसं परुषं, वचो वःचनं, गदितुं वक्तुं, मा अहेति त्वमेत्रं बक्ठुं योग्यो न भवसीत्यर्थः । निगमं प्रतिज्ञां, प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यथमह्‌ 
स 'च मम प्रियः? । 'न मे भक्तः प्रणश्यति? इत्यादिवचनरूपं प्रतिज्ञापरपयायं निगमसित्यथः । यद्वा । 'न स पुनरावत्तते’ इत्यत्र 
रूपं निगमं वेदं, सत्यं कुरुष्व । वयं तु समस्तवन्धून्‌ अतिलङव्यातिक्रम्य, पदा पादेन, अवसृष्टमवज्ञया दत्तमपीत्यथ; तुरासः 
दाम लुळसिकामालिकां, केशमूद्धजः बहुमानेनेत्यर्थः । निवोढु' नितरां धत्त॒ तव पादमूलं, प्राप्ताः । तव दासीभवितुमायाताः स्मेति 
भावः ॥। २९ ॥ गृह्णन्तीति ॥ किं च नोऽस्मान्‌, सांप्रतं, पतयः नो गृह्णन्ति, पितरो न गृह्णीतः, सुता वा पुत्रा अपि, न गृहुन्ति। 
भ्रातरश्च वन्धवश्च, न गृह्णन्ति, अन्ये चापरे तु, कुत एव गृह्णीयुः। तस्माद्धेतोः, हे अरिंदम, भवत््रपदयोस्त्वचरणारविन्दयाः, 
पतिता आत्मानो देहा यास तासां, यद्वा। पतिताः समर्पिता आत्मानः प्रत्यगात्मानो याभिस्तासां, नोऽस्माक, अन्या गातेः, न 
भवेत्‌ । अस्मत्समीहितोपायोऽन्यो नास्तीत्यर्थः । अतः, त्वमेव तदस्मदभिमतं, विधेहि । यद्धा । अन्या गतिः स्वगोदिरपि, 
भवेन्मा भूदित्यर्थः । किं तु तत्‌ त्वद्विश्लेषेण स्वद्दासीत्वमेव, विधेहि । त्वमेवास्माकं वाञ्छित संपादयेत्यथः ॥ ३० ॥ एवमुक्तो 
भगवां स्तावद्यदुक्तं 'पत्यादयः केऽपि नास्मान्‌ गृह्णन्ति’ इति तत्रोत्तरमाह ।। पतय इति॥ हे साध्व्यः, वो युष्मभ्यं, पतयः न 
अभ्यसूयेरन्‌। पिठश्राठ्सुतादयश्चापि, नाभ्यसूयेरन्‌, ये लोकाश्चान्ये जना अपि, नाभ्यसूयेरन्‌। यतः मयाऽन्तर्यामिणा, उपेता 
अजुज्ञाताः सन्तः, अनुमन्तारो भवेयुः । प्रत्ययार्थं ताभ्यो देवान्‌ प्रत्यक्ष प्रदश्याह । इमे देवा अपि, अनुमन्वते ॥ ३१॥ यदुक्त 
“तद्विधेहि? इति तत्रोत्तरमाह ॥ नेति ॥ इह लोके, नृणां अङ्गसङ्गः देहयोगः, प्रीतये वेषयिकसुखोत्यप्रीत्यर्थ, न युक्तः | अपि तु 
अनुरागाय मयि प्रीत्युत्पादनाय, युक्तो हि । जन्मनः फल मद्भक्तिरेवेत्यर्थः। यद्वा नृणां चेतनानां, अङ्गसङ्गः, अचुरागाय तादाति- 
करागाय एव, न तु ग्रीतये काळान्तरे प्रीतिक़रन्नेत्यर्थेः । विश्लेषस्तु कालान्तरेऽपि प्रीतिवद्धेक इत्यभिप्रायः । तत्तस्मात्‌, परोक्षम- 
पीति शेपः । मयि, मनः युङ्जाना नियोजयन्त्यः सत्यः, अचिरात्‌ एव, मां अवाप्स्यथ । ससृतिबन्धाद्विमुक्त।; सत्यो नित्य यहस्व- 
मेव करिष्यथेति भावः । अन्न श्रीगोपाळानन्दस्वामिचरणास्तु अङ्गसङ्गो निरन्तर मम सांनिध्यं, यत्तत्‌, प्रीतये सुखाय, न भवति। 
अनुरागाय मयि स्नेहायापि, न भवति 'अतिपरिचयादचज्ञा’ इति अभियुक्तोक्तरित्याहुः ॥ ३२॥ 

श्रीहरिसुरिविरचितं श्रीमक्तिरसायनम्‌ 


मेचमिति : १०.२३.२९. 

शिरस्याधायेव त्रजत पुनरित्युक्तिमिह ते व्रजामः स्वं गेहं स्वमतिसरलानन्यगतिकाः । 

पदं ते प्राप्तानां भुवि.न पुनरावृत्तिरिति या तया श्रुत्या क्वेतः सद्य वद्‌ गन्तव्यमधुना ॥ ६० ॥ 
गृह्णन्ति न इति ¦ १०.२३.३० 
सत्रीत्वात्‌ कृतापराधत्वादनन्याः सम्प्रति प्रभो। चिरमेबं समालोच्य ब्रृह्मच्युत यदच्युतम्‌॥ ६१॥ 


पतय इति ४ १०.२३.३१ 


करः कृतान्तोऽपि भवेन्न तस्मिन्‌ यो मत्क्रपानु्रहपात्रभूतः 
तदूश्राट्मत्राप्जनः कुतः स्यात्‌ तद्यात निःदाङ्कह्ृद्‌ः स्वगेहम.॥ ६२ ॥ 


न प्रीतय इति ¦ १०.२३.३२ 
अनङ्गसङ्गोत्सुकमानसानां मदङ्गसङ्गः सुतरामयोग्यः । क्वचिन्मनोजातसुखसप्रह्मा चेत्तत्स्वं मनोजातमिहानुयुङक्त॥ ३२॥ 


0000 कक: 


स्क. १० पू. अ. २३ श्लो. ३३-३६ | अनेकठ याख्यासमळङ क्तम. ९०९ 
कृष्णप्रिया 


ऋषि पत्नियों ने निवेदन किया कि - हे समर्थ स्वामिन! अब आप एसे कठोर स्नेहशुन्य वचन हमें कृपया न 
सुनावे । भगवन्‌ | सर्वेधमौन्‌ परित्यज्य यह आप की प्रतिज्ञा हे, यदगत्वा न निवतन्ते यह भी आप का वाक्य ह, | “यमेप वृणुते!* 
यह निगम का निर्देश है । ये सव वचन आप के ही वचन हे, वेदेतुल्य हं अब आप आप इन बचना का सत्य कर | हम सब 
आप के श्रीचरणों कमलोमें शरणागत वन कर आये हें । हम हमारे पति पुत्र वन्धु आदि परिवार को छोडकर आपके चरणा में 
आये हैं हमारी कामना हे कि आप के श्रीचरणों से निर्माल्य रूपमें विळा की गई ( वडी की हुई ) उच्छिष्ट श्री तुलसीजी की 
माला को प्रसादी रूपमें हमारे केशां में धारण करना चाहते हँ । इस लिये ही आप के चरण सरोज मूलम आय हूं ॥ २९ ॥ 
अब भगवन्‌ आप हमारी परिस्थिति को सुनिए, ओरों की वात तो कान लेकिन हमार हूँ वे हमार पतिदंव, माता पिता, पुत्र 
भाई बन्धुजन ओर सुहृज्जन हमें स्वीकार नहीं करेंगे क्‍यों कि हमने उन सव की वाते टाळ दो आर यहा आय । अय झात्र्‌ 
संतापक श्यामसुंदर अब तो आप हो हमारी गति है, आप ही हमारे आश्रय हँ, आपके समीप ही हमें रख लीजिए ॥ ३० ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा, हे द्विज पत्नियाँ | आप अपने घर जाइये आप चिन्ता न करे, तुम्हार पति, पुत्र, भाई वन्धु आदि 
कोई भी तुम्हारा न तिरस्कार करं गे न दोपारोपण करंगे क्योकि तुम मेरे पास आई हो अधिक क्या कहा जाय । मेरे पास आन 
से देवता भी आदर करेंगे, सच कहो तो जो मेरे पास आ जाते हैं उनका देवता भी सम्मान करते हैं ॥ ३१ ॥ हे ऋपिपत्नियां 
इस संसारमै भगवत्स्नेह तो आत्मस्नेह हे सनु प्यों को इस स्नेहमें अङ्गसङ्ग या अनुराग मुझ में स्नेह कभ उत्पन्न नहा करगा । 


| लिए आप धर छोट जाईये। आप अपन घरम हो रहकर मुझस अपना मन नरुद्ध कोजएण | इसा स मुझ गात्र 
प्राप्त करण ॥ २२ ॥। 







श्रीशुक उवाच 
इत्युक्ता `द्विजपत्न्यस्ता यज्ञत्राटं पुनगंताः। ते चानस्रूयवः स्वामिः स्रीभि; सत्रमपारयन्‌ ॥ ३३ ॥ 
तत्रेका विश्रता मत्री भगवन्तं यथाश्रुतम्‌ । हृदोपगुद्य विजहो देहं कमोचुवन्धनम्‌ ॥ ३४ ॥ 
'भगवानपि गोविन्दस्तेनवान्नेन गोपकान्‌ । चतुविधेनाशयित्वा स्वयं च बुभुजे प्रभु: ॥ ३५ ॥ 
एवं लीलानरवपुन लोकमनुशीलयन्‌ । रेमे गोगोपगोपींनां रमपन्‌ रूपवाककृतेः ॥ ३६ ॥ 
कर्देमक्षमा 


अन्वयः- हे राजन्‌ इति उक्ताः, ताः द्विजपत्न्यः पुनः यज्ञवाटम्‌ गताः च ते अनसूयवः जाताः, ताभि स्रीभिः सत्रम्‌ 
अपारयन्‌ || ३३ ॥ तत्र एका भत्री विश्वता, यथा श्रूतम्‌ भगवन्तम्‌ हृदा उपगुह्य, कमं अनुबन्धनम्‌ देहम्‌ जहां ॥ २४ ॥ भगवान 
गोबिन्दः अपि तेन एव चतुर्विधेन अन्नेन गोपान्‌ आइायित्वा, प्रभुः स्वयम्‌ च ( वळभद्रः ) बुभुजे ॥ ३५ ॥ इत्थं लीलानरवपु 
नृलोकम्‌ अनुशीलयन रूपवाकक़तेः गोगोपगोपीनाम्‌ रमयन्‌ रेमे ॥ ३६ ॥ 


श्रीघरस्वामिविरचिता भावाथंदीपिका 


डि 


अनसूयवः तासु अदापटद्रष्रय; || ३३ ॥ देहर्सात | तदीयं देह तत्र विहाय चतन्येन भगवत प्रापत्यथः ॥ २४-२५ ॥ 


अनुशीळयन्ननुकुवेन्‌ । गोगोपगोपीनामिति कर्मणि पष्ठी । रूपवाक्क्ृतेः रूपेण वाचा कृतश्चरित्रश्च रमयन्‌। तान्‌ रमायतु रम 
इत्यथः ॥ ३६ ॥ 


श्रीवंशीधरकुतो भावार्थदीपिकाप्रकाशः 


याः समागतास्ताः । इतीस्थम्‌ । ते विप्राः । अपारयन्‌ समापयामासुः । 'पार-कर्मेसमाप्त? चुरादिः ॥ ३३ ॥ तत्र तासु 
विधृता रडञ्यादिना55वध्य स्थापिता । तदीयम्‌ भत्रा ममत्वेन स्वीकृतम्‌ । तत्र तत्पाश्व । इत्यर्थं इति । देहे एव तस्य स्त्रत्व न त्वात्म- 
नीति तस्यगोचरस्वेन स्वत्थाविषयत्वात्‌ । अतस्तत्स्वत्वाधिकरणे तत्रेव त्यक्त्वा तीत्रभिलापेण भगवंतं प्राप्नेति । भगवद्धयानादिना 
कर्मणां क्षीणत्यादिति भावः ॥ ३४ ॥ तेनव विप्राभिरानीतेन । आशयित्वा भोजयित्वा ॥ ३५ ॥। एवमुक्तप्रका रण । लीलावरवपुरिति 
त्राह्मणीगमने तु लीलावेगुण्यं स्यादिति भावः। तान्‌ गोपादीन्‌। रमयज्निति तुमथ शठ्प्रत्ययः। इत्यथ इति । तदर्थमेव भगवतो 
रमणं न स्वार्थमाप्तकासत्वादिति ध्वनितम्‌ || २६ ॥ 


१. मुनि-श्रीधर. वंशी. वीर. विज. । २. स्ताभिः _वीर. विज. । ३. भगवानथ-वीर. । ४. न्नृर-वीर- । 


है. 


९०२ श्रीमद्वागवतम [ स्क. १० पू. अ. २३ शलो. ३३-३६ 
श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता वेष्णवतोषिणी 


ताभिः श्रीभगवदनुणृहीताभिः इति सत्रस्य श्रीभगवट पेक्षया दोषः परिहृतः साद्‌ गुण्यविशेपञ्चाभिप्रतः स्वाभिरिति पाठे 
निजनिजाभिः॥ ३३॥। अचिरान्मामवाप्स्यथेत्युग्तं तश्च केवलं नाश्वासनायं किन्तु वाढमङ्गीकारायेति दृष्टान्तेनाह तत्रेति । तत्र 
यज्ञवाटे एका सर्वासामिति पश्चात्‌ स्थिता विशेषण बालादू शता भगवन्तमिति सवीतिदायगुणरूपादिकं सूचितं यथाश्रृतमिति तत्रापि 
श्री कृष्णरूपत्वं हृदा प्रममयसङ्कल्पसिद्ध न देहान्तरेणोपगुह्य भयात्ततया सङ्गोचपरित्यागेन शरणागता मां रक्षरक्षेति गृहीलेलथ; 
तस्य च देहस्य भगवत्प्रममयत्वेन भगवत्सम्वन्धिसिद्ध स्तदनुयायित्वात सिद्धत्वमपि ततः कमोनुवन्धनमेवेद देहं विजहाविति 
सविशोपणोक्तेनतु तदालिङ्गनसाधनं प्रमानुबन्धनमपी त्यथः । विशव्द पुनरावृत्ति निपेधयति-अतः पतिसम्त्रन्धिनं देहं पत्य एव 
दत्वा श्रीमगवत्प्रमसिद्ध भ देहेन तं प्राप्तति विवक्षितम्‌ “य यं चापि स्मरन्‌ भावम? इत्यादेः “ये यथा मां प्रपद्यन्ते’? इत्यादेश्च 
श्रीगीतातः । प्राप्तिश्चेय गोलोका€ये गोकुळस्यंब प्रकाशविशेषे ज्ञ या पृतनामोक्षे निरूपितत्वात्‌ अग्र च निरूपयितव्यत्वाच्चोत ॥३४॥ 
इत्थ तासां भक्तिविशेपो व्यञ्जितः तासु श्रीभमगवदनुग्रहविशेष॑ चाह भगवानिति । तत्र व॑ वृत्तं जात श्रीभ॑गवानप्येचमकरोदित्यपि 
शाच्दार्थः गोविन्दः श्रीगोङुलेन्द्र इति गोपपाळने यक्तता तेनेवेति गोपापेक्षया अन्नस्याल्पत्वं बोध्यते तथापि पत्ती हेतुभगवान्‌ 
सवंसम्पत्त्याश्रयः गोपकानिति तद्‌नुकम्पितत्व बोधयति तेपु श्रीरासोऽपि गहीतः तेष्विव तस्मिन्नपि तदाअह्दसम्भवात्‌ यतः प्रभुर 
लङ्घय च्छ इत्यर्थः । स्वयं च तान्‌ प्रति परिवेऽय स्वयमपीति तासु ताहशप्रसादे श्रौमुनीन्द्रस्य चमत्कारः अत्राप्य हेतुः प्रभु 
निरगलानुग्रह इत्यथः | ३५ ॥ एतश्च यज्ञपत्यनुग्रहादिक॑ तस्याखिलचेष्टितं सोन्दय्यादिक च श्रीत्रजजनप्रमोदनायवे त्युपसंहरति-- 
एवमिति | अनेनेद्ृशवहुळलीलान्तरमप्य्रस्तीति सूचित ळीलामयनराकारवपुः अनुशील्यन्‌ अनुशिक्षयन्‌ सनुष्यलोके निज्रभक्ति 
प्रवत्तेयन्‌ इत्यर्थः । यद्वा, नृढोक तद्वयचहारम अनुशीलयन्‌ सदाचरक्नित्यथं: ॥| ३६ ॥ 


श्ोमत्सनातनगोस्वामिकृता बुहदूचेष्णवतोषिणी 


तासिः श्रीभगवदनुम्रहीताभिः, इति सत्रस्य साद्गुण्यविदोपोऽभिम्रेतः । स्वाभिरिति पाठे निजाभिः, अन्यथा यज्ञ- 
समापनासिद्धः । अनसूयव इति नाभ्यसूयेरन्निति श्रीभगवदुक्तिप्रसादेन, किंवा, श्रीभगवदनुग्रहीतानां तासां समागमग्रभावेणंव 
ज्ञेयम्‌ ३३ ॥ पूवमेव तासां श्रीभगवकि भक्तिविशेपददानेन तेपां तासु भक्तिरेव जातास्तीत्यासयेन तासां तामुपलक्षणेन दशयति, 
यद्ढा (भा १०।२३।३२) “अचिरान्मासवाप्ध्यथ? इत्युक्तम्‌ तच्च केळ नाश्वासनायव, कन्तु तत्त्वतोऽपं साक्षादकप्यारतथा 
सिद्धरित्याह-तत्र ति यज्ञवाटे तासु मध्य इति वा, विशेषेण बळाद्धस्तमहणपादचन्दनाद्याग्रहदेण 'वृता सती देहं विशेषेण पुनस्ताध्श- 
जन्माभावप्रकारेण जहो । कुतः ? कर्म भिरनुबध्यत इति तथा तत्‌, कर्माधीनदेह्देन भगवद्राप्ेः । अतो गुणातीतं सच्चिदानन्ददेह 
तदानीमेच गोकुले प्रापेत्यर्थः | एतदभिप्रायेणेच तव्योड्यातम्‌, भक्ताया इत्येकवचनं सद्यः सायुञ्याभिप्रायेणिति, सायुज्यश्न श्री 
भगवता सह्‌ सच्चदानन्द्दे हन नित्यसंयोगः, अत्रापि तद्रीयमित्यादि, तत्र तदीयमिति भत्त॒ सम्वन्धिनम्‌, चतन्येनेति चिद्रुपे- 
णेत्यर्थः । इत्थं तासां भक्तिविशेपो 5भिव्यञ्चितः || ३४॥ तासु च श्रीभगवदनुग्रहविरोषमाह--भगवानिति । प्रकटसर्वैश्वस्य- 
सम्पूर्णाऽपि, इति तस्यान्नाभावस्तथा तभ्य तदीयानाब्च क्रुदूवाधो निरस्तः । तथापि तेन यज्ञपत्न्यानीतेनव, एवं तस्य चातुय्ये- 
मप्युक्तम्‌। गोपकानिति कप्रत्ययः, स्नेहाभिम्रायेण, आइायित्वा स्वयमेव परिवेपणपूवकं भोजयित्वा पश्चादूबुभुजे तत्‌ यतो 
गोविन्दो गोपचूडामणिर्गोपेषु परमवत्सल इत्यर्थः | चकारात्‌ श्रीवळरामोऽपि, श्रीक्ृष्णापेक्षया तस्यादावभोजनात्‌; यद्वा गोपेष्विव 
श्रीवळदेचस्यान्तभावः । ततः श्रीकृष्णप्रीत्या पूर्ववत्‌ पद्मपत्रालिबन्मगुलिकयोपविष्टानां मध्ये कणिकावन्निविष्टस्य तस्यादो त; सहः 
भोजनं ज्ञयम्‌ । अस्यथ चकारः । प्रभुः सर्वथा परिपूर्णोऽपि स्वयमपि बुभुजे, तास्वनुअहविशेपात्‌ । यद्ठा, ननु बहूनां भोजनमेके- 
नव युगपदचिरात्‌ कथं सिध्येत्‌ ? तत्राह प्रभुः सर्वशक्तिमानित्यथं; । अतस्तासु कृपया बहुल्मप्यभुङ'क्तति ज्ञेयम ॥ ३५॥ एतच्च 
यज्ञपल्यनुम्रहादिकं तस्याखिळचेष्टितं सोन्दयोदिकञ्च श्रीत्रजजनप्रमोदायवेत्युपसंहरति एवमिति। अनेनेद्दशं बहुलं लीलान्तर- 
मप्यस्तीति सूचितम । ळीळामयनराकारवपुरनुशीलयन्‌ अनुशिक्षयन्‌ मनुष्यलोके निजभक्ति प्रवत्तयन्नित्यथः। यद्ठा, नृलोक 
व्यवहारमनु निरन्तरं शीलयन्‌ स्वाभाविकत्वेनाचरन्नित्यर्थः, छलाकिकलीलयब प्रायो निजप्रमसम्पत्तः || ३६॥ 


श्रोसुदशनसुरिकूतं शक पक्षीयम्‌ 
विश्रृताः अम्रेपिताः ॥ ३४-३६ ॥ 
श्रोमद्वीरराघवाचायकृता भागवतचन्त्रचन्व्रिका 


इत्थं भगवतोक्ताप्ता द्विजपत्न्यो यज्ञवाटं पुनजग्मुस्ततः ते द्विजाः अनसूयव एव ताभिः सह सत्रम्‌ अपारयन्‌ समापित- 
वन्तः ।। ३३ ॥ तत्र द्विजपरनीनां मध्ये काचिद्धत्री विधृता निवारिता सती यथाश्रतं भगवन्तं हृदापगुह्य संश्लिष्य कमीनुबन्धने 
कमोयत्तं स्वदेहं तत्याज ।॥ ३४ ॥ अथ भगवांरतेनव दिजपत्नीसमर्पितेनेव अन्नेन गोपकान्‌ भोजयित्वा तव्वतु्बिधमन्न रवयमपि 





स्क. १० पू. अ. २३ श्लो. ३३-३६ ] अनेकव्याख्यासमलङ्क्रतम्‌ ९०३ 


न = © es दिभि चेष्टितानि ~ है = ~ 
वुभुजे ॥ ३५॥ लीलया न तु कमणा नरस्येव चपुर्यस्य सः भगवानित्यं रूपादिमिः कृतानि चेष्टितानि तश्च नुलोकमनुशीलयन्‌ 
९ र ७५ ~~ > हर ७ ७. २०० २० हु ० 
अनुकुबेन्‌ गोगोपगोपी नाम्‌ इति कमणि पष्ठी गवादीन रमयन्‌ स्वयमपि रमे । यद्वा नृलोकमनुशील्यन्ननुर०्जय॑श्र गोगोपगोपी नां 
मध्ये रेमे ॥ ३६॥। 
श्रीस द्विजयव्वजती यकृता पद रत्नावलो - 


इति शमदो हेतो ।। ३३ ॥ विश्रृता प्रथकक्रता त्यक्तेस्यर्थः “विनिपेधे प्रथग्भावे? इति यादवः कर्मानुवन्धनं कमानु 
~ bo ८ ~ डे रि न 
गम्‌ ॥ ३४-३५ ॥ चाग्मिः कृतेः कमं भिश्च गोगोपगोपीनां मनांसि रमयन्‌॥ ३६ ॥ 


श्रोमञ्जीचगोस्वामिकृतः ऋमसन्दभः 
यथाश्रुतं ताइशमेच तं ग्रापेत्यर्थः । तचाप्रकटलीलायामेवेति ज्ञ यम्‌ ॥ ३४-३६ ॥ 
श्री मज्जी वगोस्वामिकृतः वृहत्‌ क्रससन्द भः 


एचमासां साक्षादागत्यं पश्यन्तीनां कथामुपसंद्ृत्य पत्या श्रुतायाः कस्याचित्‌ कथां प्रथचति--ततरेकेत्यादि । तत्र देवयजने 
त्री पत्या विध्रुता अवरुद्धा निगेन्तुमसमथी याश्रुतं लोकमुखेन यथ्राकणितं भगवन्त हृदोपगुद्य कर्सानुवन्धनं देहं जहो । कमे 
युभाशुभं कर्म प्रारऽ्धम्‌, तदेवानुवन्धनं यस्य तथाभूतं देहं जहो । अतथाभूतं देहमासाद्य तदङ्गसङ्गमङ्गलयोग्या वभूव | सद्य एव 
शुभाशुभकर्म क्षयादबिलम्चाभावः। गोपाङ्गनानां मध्ये काचिद्भूत्वातदङ्गसङ्गिनी वभूवेत्यर्थ:॥ ३४-३५ || उपसंहरति-एव- 
मित्यादि । एवमनेन प्रकारेण सवेप्रेमास्पदेन विलासेन नुलोकमनुशीलयन्ननुकुर्वन्‌ रेमे । गोगोपगोपीनां रूपवाक्‌कृते रमयन्नात्मा- 
नमिति शेपः । गवां रूपेर्गोपाना वाचा गोपीनां कृतेश्चरिते्लीलानरवपुर्लीलाम्रधानं नरवदूवपुर्येस्य, ळीलाया आननं आनः प्राण इति 
यावत्‌ | “अन प्राणने’ इत्यतो लीलानरं रातीति लीलानरं वपुर्येस्येति वा ॥ ३७-४० ॥ 













श्रीनाथचक्रबतिपादविरचिता चतन्यमतमञ्जूषा 


देहं कर्मानुवन्धनमिति । तस्य ध्यानळन्धालिङ्गनेनव सर्वकर्मेनाशो जात इति भावः । नन्वेवं चेत्‌ साक्षादूभूतानां मनसा 
कृतालिङ्गनानां कथं कर्मनाशो नाजनीति नाइाङ्कनीयम--“अचिरान्मामवाप्त्यथ?? इति स्वयमेत्रोक्तत्वात्‌, कमे नारे कथं तत्प्राप्तिः ? 
किन्तु दग्धपटवत्तासां देहः कियन्तमेव काळं स्थित इति भावः ॥ ३५ ॥ एवं लीलानरवपुः-ली लानामननम्‌ आनः प्राणन- 
मित्यर्थः । तम्‌ रातीति आनरः प्राणप्रदस्तथाविधं वपुयेस्य ॥ ३७-४० ॥ 


श्रीस हिइवनाथचकऋर्वा्तकृता सा रायंदशिनी 


इत्युक्तास्ताः कषणस्याभिम्रायं ज्ञात्वेव गताः रासारम्भे गोप्यस्तु तदभिप्रायं ज्ञात्वेव स्थिता इति प्रेम्णि न क्कापि कापि 
हानिरिति ज्ञ यम्‌॥ ३३ ॥ तत्र यज्ञवाटे एका सवीसामपि पश्चात्‌ स्थिता अत एव विशेषेण वलात्‌ श्रता कमानुवन्धनमेव देह जहा 


os) 


नतु प्रेमानुवन्धनं देहं तदानीमेव महाविरहोत्कठयप्रवृद्धमनोरश्रेनोद्वावित भगवता स्फूत्तिम्राप्तेनोपग्रहित च तस्मात्तेन देहेन 
चिन्मयेन सर्वेजनालक्षितेन युक्ता सती सा शीघ्रमेव ततः स्थानादभिसृत्य श्रीभगवन्तं प्रापेति कमीनुवन्धनमिति पदस्य वयथ्योदेव 
व्याख्यातम । किञ्च, ममतास्पदान्‌ पत्यादीस्त्यक्त्वेति किं चित्रम्‌ अहन्तास्पदं देहमपि त्यक्त्वा काचित्स्वं प्रियं कृष्णमभिसंसारेति 
रमणः प्रभावज्ञापनार्थ भगवत्क्रपा तामेकामभिसारसमये कर्मानुबन्धं देहं त्याजयित्वेब प्रमानुवन्यं चिन्मयदेहं ग्राहयामास 
तदन्यासां सर्वासां तु कमौ नुवन्धानेव देहान्‌ स्प्ीमणिन्यायेन प्रेमानुबन्धांश्चिन्मयानेव चकारेति तददिनतस्तासां न्‌ स्वस्वपत्याशलेष 
इति किमशक्यं भगवत्क्रपायाः तस्यामेकांशेनोत्कषेस्तदन्यास्वप्यन्येनांशोनोत्कपे इति तासां तारतम्यं तु भक्तिशास्रष्वनिर्णीतत्वान्न 
शक्यते वक्तुं सवीसामेव तासां भगवत्कृपा सिद्धमेव यढुक्त “क्ृपासिद्धा यज्ञपन्नीवेरोचनिझुकादयः' इति ॥ ३४ ॥ भगवानपी- 
त्यपिकारात्‌ सा देहं जहो भगवानपि गोविन्दः तस्या गाः सर्वेन्द्रियाणि रमणार्थमळक्षित तैन चिन्दति स्मेत्यर्था व्याख्येयः । ततश्च 
तेनेवेत्येवकारेण गोपापेक्षया अन्यस्याल्पत्वं बोधितं प्रभुरिति तदपि तेनेव सर्वपामुदराणि पूरयामा सेत्यर्थः । गोपकानिस्यनुकम्पायां 
कन्‌ चकारेण स्वयं भोक्तुमनिच्छन्नपि बुभुजे इति लभ्यते अनिच्छा च प्रेमवतीनां तासां स्वकृतेन सङ्कल्पभङ्ग न पश्चात्तापो- 
दुयात्‌॥ ३५॥ एवं याज्ञिकपररीने रमयामास गोपपन्नीस्तु रमयामासेत्याह्‌, एवसिति ळीलासयनरवपुरिति सवीभ्योपि सत्यसङ्कल्प- 
तदि शक्तियो लीलाशक्तेरभ्यर्हितत्वादूत्राह्मंणीजनरमण लीलासोष्ठबाभाव एव हेलुरिति भावः । अनुशीलयन अनुसरन्‌ गोगोप- 
गोपीनामिति कर्मणि पष्ठी वत्सळागोपीनामम्रासङ्गिकत्वादसामयिकत्वाश्च गोप्योऽत्र युबतय एव लभ्यन्ते रूपेण वाचा कृतेश्वेष्टितश्व 
ह इति रासात्पूर्व त्रजदेवीभिः सह्‌ न रमणमिति मत परास्तमित्येवविधा बह्वयोऽन्या अपि त्रजलीलामयानुक्ता वर्तन्ते 
इत भावः ।। ३६ ।। 


न्न 


९०४ | श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. २३ श्लो. ३३-३ 
श्रीमच्छकदेवकृतः सिद्वान्तप्रदीपः 


तत्सन्निकर्पोऽस्माकं भवतु किं गृहैरित्यत्र साधनभूमो मत्प्राप्तिसाधनं भक्तिः कत्तंच्य़ा सा तु स्मरणादिना भवतीत्याह 
स्मरणादिति ॥०॥ अनसूयवः अदोपदृष्टयः ।।३३।। कर्मानुबन्धनदेहं विजहो पाञ्चभोतिक देहं विहाय भगवन्तं ग्राप्ेत्यर्थः ।३४-३५। 
ळीलास्वपि अनरवपुः अचित्यानन्तानन्दस्वाभाविकचिम्रहः नृलोकमनुशीलयन्‌ अनुकुर्वन रूपवाक्कृतः रूपेण वाचा कृतेश्ररितेश्र 
गवादीन्‌ रमयन_स्वय रेमे कर्मणि पष्ठी ॥ ३६॥। 

श्रीबलदेवविद्या भूषणकृता बेष्णवानन्दिनी 

इत्युक्तास्ता भगवद्भावं ज्ञात्वेव यज्ञवाटं यागस्थळं गत “वाटो मागेव्रृद्धिस्थाने” इति मेदिनी । गोप्यस्तु तद्भावं ज्ञालेब 
स्थास्यन्ती ति प्रियचित्तानुद्ृत्तिरेव प्रेम्णः पद्धतिः ॥ ३३ ॥ तच्चाश्वासनमात्र' हरिणां तासां कृतमधितु स्वोऽपेथिष्य त इत्तर 
च्टान्तत्वेनाह तत्रेति । तत्र यज्ञवाटे एका सर्वासां पश्चान्निगता तत एव भत्री विश्रुता यथाश्रृतं भगवन्तं नन्दसुनुं हृदोपगुद्य 
आलिडम्ग्य तद्विरहवहिना दरं कर्मा नुबन्धन प्रारव्धहेतुक देहं जहो सद्य एव गोपकिशोरी भूत्वा तं प्राप “ये यथा माम्‌” इति 
तदुक्तः ॥ ३४ ॥ भगवानपि स्वयं बुभुजे इति अहोभाग्यं तासाम्‌॥ ३५ || लीलाप्रधानो नराकारवपुर्भगवान्‌ गोगोपगोपीनामिति 
कर्मणि षष्ठी गोप्यो5त्र तरुण्यः ता एव रमयन्‌ रेमे नतु त्राह्मणीः तद्रमणे छीलासौष्ठवाभावादिति भावः । रूपेण नटवरवेपेण 
वाचा मधुरया कृतेश्च लौकिकेश्वरितेः नुछोकमनुशी लयन्ननु सारयन्‌ तदरीत्येत्यर्थः ॥ ३६ ॥ 

श्रोसत्यधर्मकुता श्रोभागवत टिप्पणो 


इत्युक्ता भगवतेति शेषः। ते च द्विजास्ते5प्यनसूयवस्ताभ्यस्ताभिः स्जीभिः सह सत्रमपारयन्समापयन्‌। ३३ ॥ भत्री 
पत्या विध्वेत्ता यथा नागच्छेत्तया वलात्स्थापितावळा यथाश्रुतं भगवन्तं हृदोपगूह्यालिङग्य कर्मानुवन्धनं कर्मायातं देहं बिजहों 
तट ९ बन € € १२ २३, ` ८० च ७ ७ ७ परै ० ० 
त्याज कम 'चानुवन्धो भक्तिः कमंसिऽ्येक्तोऽनुवन्धस्तो नौ नियामको नो नियामको यस्य तं देहं तत्र प्यति काले विधृ्त 
चिरोषेण श्रृतिर्धारणं यस्याः साऽभवत्‌ ॥ ३४ ॥ आइायिस्त्रा स्वयं च बुभुजे तत्रत्यमप्राकृतरसं बुभुजे । अवतारे स्थूळमोजनमपि 
जनार्दनस्य सम्भवति । यथोक्तं प्रमेयदीपिकायाम्‌ । अवतारेषु स्थूलमपि भुङ्क्त इति। गीतातात्पयेबृहदारण्यकऋग्भाष्यायुदाहत्य 
सत्तत्त्वरत्नमालोक्तमनुसन्धेयम्‌ ॥ ३५।। एवं ळीलानरवपुँलोकमनुशीलयन्न नुकुवेन्गोगोपगोपीनाम्‌ । कर्मणि षष्ठी गोश्च गोपाश्च 
तेः सहिताश्च ता गोप्यश्च ता रमयन्म्वयं रेमे । गवि गोपा गोगोपा दिवि तु देवा एब त गोगोपाञ्च तथा गावश्च ताभिः पीतां पुष 
प्रजा रमयन्नितिं वा रूपवाककते रूपं च वाक च तानि कर्माणि च ते रमयत्र मे । नृपवाककृतेरित्यपि पठन्ति। ३६॥ 
श्रीसुबोधिनी | 
भगवतोडुल्ळङध्य वाक्यं तथेव कृतवत्य इत्या हेत्युक्ता इति, अयं यज्ञः प्राथमिक इति सर्वेत्र द्विजग्रहणमत एवाम्रे जन्मत्रय 
वक्ष्यन्ति समाप्तिपर्यन्त तु द्विजत्वमेव, ननु दीक्षितविमितादन्यत्रगमने यज्ञनाइाश्रयणात्‌ कथं प्रवासो 'गर्भो वा एष यद्‌ दीक्षितो 
योनिदीक्षितबिमितं यदू दीक्षितो दीक्षितविमितात्‌ प्रबसेद्‌ यथा योनेगेर्भः स्कन्दति तादृगेव तद्‌ यानि दीक्षितब्रतानि तानि पल्या! 
इतिश्रृतेः कथं यज्ञपूर्तिरिति चेत्‌ सत्यं, मुख्या न गता नापि तेषामपि स्वर्गप्राप्तिः किन्तु 'पदःप्राप्तिरेवाम्रे तेषामपि भक्तत्वेन निरूप- 
णात्‌. संस्कारा एते फलोपकारिणो न तु यज्ञोपकारिणः, 'विबदमान आस्ि्य़ं बलीय? इतिन्यायेनापि न तासां मुख्यत्वं कमं समयेपि 
ता आगता एवेत्याह यज्ञवाट पुनगंता इति, भगवदुक्तं तथेच जातमित्याह ते चेति अनसुयव एव ताभिरेव पत्नीभिः स्वसत्रम- 
पारयन्‌ समासं कृतवन्तः || ३३ ॥ मुख्या न गतेत्याह तत्रेकेति, तासु मध्य एका घृता स्वभर्त्रा यजमानेन ततोनर्थ एव जात इत्याह 
यथाश्रुतं भगवन्तं हृदोपगुह्य देहं विजहाविति, त्यागे हेतुः कर्मानुबन्धनमिति, कर्माबन्धनं यस्मात्‌, अपकारित्वात्‌ त्याग 
आत्मनोधिकारार्थमेतत्परिग्रह उपकारस्त्वेतावानेव स 'चान्यथेब सिद्धो भगवानेवोपगूढ इति भगवदालिङ्गिताया न स्थानान्तरं मृग्यते 
तच्छनुक्तीनामिव, यदेव पुनः कर्म सम्वन्ध आत्मनस्तदेव तेन बध्यत इति कमर्थ तत्र न गन्तव्यमवसरस्तु कर्मण इति तस्मात्‌ त्याग 
एव श्रेष्ठी यज्ञ इदानीं समारूढ इति कर्माधीनत्वाभावात्‌.न कमभोगो वक्तव्यो गोपिकानामिव, देवतारूपायाः पल्या अधिष्ठानांत्‌ 
कालकम स्वभावानिवृत्ता भगवानालिङ्कित इति भगवानपि, अतस्तस्या सुक्तिः सिद्धा ।। ३४ ।। तस्यामन्तःसमागतायां तां वालकांश्च 
भोजितवानित्याह भगवानपीति, यद्यप्यन्यथापि सर्वसामश्यंमस्ति, आज्ञयापि क्षुन्‌ निवर्तयितुं शक्या, तथापि गवां सर्वस्य धमे- 
स्यापीन्द्र इति ध्मेरक्षाथ भक्तिरक्षार्थं स्ववाक्यरक्षार्थं च तेनेवान्नेन भक्ष्यांदिपचतुविधेन सम्पूर्णरसात्मकेन गोपकानाशयिस्वा 
भोजयित्वा स्वयं च ब्रुभुजे, चकाराद्‌ बलभद्रोपि, स्वस्य भोजनं पूर्ववत्‌, इदानीं पत्न्या भुक्तमतो “वः इतिवचनं न विरुध्यते, 
नन्वेतदपूर्वं कथं कृतवान्‌? तदाह प्रभुरिति ॥ ३५॥ वेदिके ज्ञानकमंणी निरूप्योपसंहरत्येवमिति, लीलार्थमेब नरवपुन्‌ लोकं 
सर्वमेव लोकिकं बेदिकमनुशीलयन्‌ स्वधमेर्योजयन्नुभयविधानपि भगवच्छास्त्रानुसारिणः कुर्वन्‌, गोगोपगोपीनां मध्ये रेमे, 
सम्वन्धी वा भूत्वा, द्वितीयार्थे वा पष्ठी ता रमयन्‌ स्वयमपि रेमे रूपेण गा वचनेन गोपान्‌ कृतेर्गोपीः, सर्वत्र सव बा, सच्चिदा- 
नन्दास्जयो निरूपिता रमणकरणरूपाः स्वस्य रमणे त्रयोपि सम्बन्धिनः ॥ ३६॥ 
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(३ ) थोमद्ल्लममहाराजकृतः थ्रोसुबो विनो लेख: 


सत्रमपारयन्नित्यत्र एकस्याः मरणेपि सत्रे यजमानस्यायि मरणे तत्मतिनिधिः पष्ठस्य तृतीये व्यवस्थापित इति प्रति- 
निधिस्थापनेन सत्रपूरणमिति भावः ॥ ३४॥ तत्रं केत्यत्र स्थानान्तरमिति देहान्तरमित्यथेः, देवतारूपाया इति दिवुधातोः 
क्रीडार्थत्वादन्तर्भगवदा ढिङ्किताया इत्यर्थः, भगवानपीति अन्तयोमिरूपो्पि निवृत्त इतिशेषः, अतः कृष्णे मुक्तिः सिद्धति 
भावः || ३४ ॥ भगवानपीत्यत्र धर्मेति प्राप्ज्ञानानां मिक्षयेच निर्बाह इतिधमरक्षार्थमित्यथेः, भक्तोति भक्तायाः प्रसादाथ- 
मित्यर्थः, स्ववाक्येति आज्ञया क्षुन्निवारणे प्रषणवाक्यमयथाथ स्यादित्यर्थः ॥ ३५ ॥ 


( ४ ) श्रोमद्दीक्षितलालु भट्टयोजिता श्रीसुबोधिनीयोजना 


तत्रेका विधृतेत्यत्र अपकारित्वात्‌ त्याग इति देहस्य पतिनिरोध्यत्वेन भगवत्सम्बन्धे प्रतिवन्धकत्वादपका रित्वमच- 
गत्य त्यागः कृत इत्यथः; आत्मनः अधिकारार्थं एतत्प रिग्रह इति, भगवदीयानां देहपरिग्रह आत्मनो जीवस्य भगवत्सेचाघका- 
राथ, न हि देहरहितेन केवलजीवेन हरिसेवां कतुं शक्यते अतो देहपरिग्रह इत्यर्थः, उपकारस्त्वेतावानेवेति जीवे देहकत 
उपकारस्तु भगवत्सेवारूपः स॒ उपकारः दारीरेण चेत्‌ सिध्येत्‌ तदा देहः समीचीनो यदि न सिध्येत्‌ तदा तु देहः स्वेदोपनिधिः 
प्रमापकारकर्तति, तदेवाहुरेतावानेवेति, स चान्यर्थव सिद्ध इति अन्येन प्रकारेण मानसिकालिङ्गनेनेब सिद्धः “हृदोपगृह्म 
विजञहो” इतिवाक्यात्‌, तदेवाहुः भगवानेवोबपगुढ इति, स्यानान्तरमिति भगवन्निकटस्थानेतरस्थानं भगवदालिङ्गिताया न 
यावदू देहास्तावत्‌ पत्या सहः कमें सम्बन्ध आवश्यकः, कर्मणि कृते पुनर्वेन्धसम्भावना, अतो देहत्याग एव श्रेष्ठ इति 
तं कृतवतीत्यर्थः, यज्ञ इदानीं समारूढ इत्यारभ्य वक्तव्यः इत्यन्तं, यज्ञ जायमाने मध्ये भगवतोदनयाचनाद्‌ यजमानेरदत्त यज्ञ- 
५त्नीभिः सवा सामग्रीं विधाय भगवन्निकटगमनाय प्रस्थिते भत्री निरुद्धेका देहं जहो, अतो यज्ञात्मककर्मणोऽसिद्धत्वाद सिद्धस्य 
नियामकस्वाभावान्‌ न कर्माधीनताः अतो न भोगो वक्तव्यः, तत्र बिळक्षणो दृष्टान्तः, गोपिकानामिव, फळप्रकरणे व&यमाणा- 
नामन्तर्गृ हगतगोपिकानां यथा भगवद्विरहजन्यडुःखानुभवेन पापक्षयो भगवदालिङ्गनजन्य५रमसुखानुभवेन पुण्यक्षयो निरूपितरतथे- 
तस्या न निरूपित इत्यथः देवतारूपायाः पत्न्या इत्यादि “यज्ञो वे यजञमान!? इतिश्रुतेराधिदेविकयज्ञस्याधिष्ठानं यजमानस्तथाधि- 
दृविकयज्ञपत्न्या अधिष्ठान यजमानपत्नी, अतो देवतारूपाया आधिदबिकयज्ञपत्न्या अधिष्ठान यजमानपत्नी देहस्तस्मात्‌ काल- 
कमस्वभावा निवृत्ता इत्यथः, तत्र ददेतुभगवानार्लिङ्गत इतीति, यज्ञात्मककमंण असिद्धत्वात्‌ तत्क्रतप्रतिवन्धाभावं निरूप्य 
कालकम स्वभावानां नित्रत्तिमुक्त्वा भक्तिमार्गीयत्वादन्तयीमिणि लयासम्भवादन्तयमी भगवानपि निवृत इत्याहुः भगवानपीति, 
निवृत्तस्तिरोभूत इति यावत्‌ , अतः सा परमभक्ता पुरुपोत्तमे मुक्ति प्राप्तेतिसिद्धम्‌॥ ३४ ॥ रमयन्‌ रूपवाककृतेरित्यस्य विवृततो 
सच्चिदानन्दास्त्रयो निरूपिता इति त्रयः पदार्थाः रूपवाकक्रतरूपाः सच्चिदानन्दा इत्यर्थेः, त्रयोपि प्रत्येकं सच्चिदानन्द्रूपा 
न तु रूपादिष्वेकेकमितिज्ञयम्‌ ॥ ३६॥ 

गोस्वामिश्रीगिरिघरलालकृता बालप्रबोचिनी 


ते च ब्राह्मणाः अनसूयवः तासु स्वाज्ञोल्ळङ्वनादिदोषदृष्टिरहिता एव, स्पष्टमन्यत्‌ ॥३३।॥ तत्र यज्ञवाटे पूव गमनसमय एव 
एका ब्राह्मणी भत्रो विश्वृता गृहीता सती यथाश्रुतं भगवन्तं हृदा मनसा उपगूह्य कमो नुवन्धनं यस्य तथाभूतं स्वदेहं विजहो, विहाय च 
शुद्धस्वरूपेण भगवन्तं प्राप्तेति ज्ञ यम्‌ ॥ ३४ ॥ भगवानपि ऐश्वयोदिगुणवत्त्वेन सङ्कल्पमात्रेण अन्नादिसम्पादनसमर्थोऽपि ला 
प्रभुरपि राजवदाज्ञयापि तत्सम्पादनसमर्थोऽपि गोविन्दः श्रीकृष्णस्तेनेव भक्तवात्सल्यप्रदशनाय विभ्रभायौभ्यों याव्वितेनेव 'चतुर्वि- 
धान्नेन गोपकान्‌ आइायित्वा स्वयं च तदेव बुभुजे इत्यन्वयः || ३५॥ एवंविधा अनेका भगवल्लीळाः स्वभक्तानां वञ्रवासिनां 
्रमोदायेव इति वदन्‌ उपसंहरति---एवमिति । लीळार्थ स्वीकृतनरवपुः श्रीकृष्णः एवं नृलोकमनुशीलयन्‌ अनुकुर्वन्‌ गोगोपगोपीनाम्‌ 
इति कर्मणि पष्ठी । रूपवाक्क्रतेः रूपसोन्दर्यण वाङ माधुर्येण कृतेनौनाविधचरितेश्व गोपादीन्‌ रमयन्‌ रमयिलुं रेमे इत्यर्थः ॥ २६ ॥ 


अन्विताथंप्रकाशिका 


श्रवणादिति ॥ श्रवणादित्यसार्वत्रिकः श्छोकः। यथा श्रवणात्‌ दशनात्‌ ध्यानात्‌ अनुकीत्तनात्‌ च मयि भावः स्यात्‌ तथा 
बहुकालं सन्निकर्षेण न स्यात्‌ । ततो हेतोयू यं गृहान्‌ प्रतियात ॥ ३३ ॥ इतीति इत्युक्तास्ता यज्ञपत्न्यः पुनयेज्ञवाटं गताः । ते त्राह्मणा 
अनसूयवः स्वाज्ञोल्लङ्घनादिदोपदृष्टिरहिता एव स्वाभिः स्रीभिः सह । ताभिरित्यपि पाठः। सत्र यज्ञम्‌ अपारयन्‌ समापि- 
न्तः ॥ ३४ ॥ तत्रेति ॥ तत्र यज्ञवाटे एका ब्राह्मणी भत्री विधृता बळादू गृहीत्वा रूद्धा सती यथाश्रुतं भगवन्तं हृदा मनसोपगुह्य 
कमानुवन्धनं यस्य तथाभूतं पतिस्वभूतं देहं विजहो । विहाय च श्रुतस्वरूपेण भगवन्तं प्राप्ता॥ ३५ ॥ भगवानिति ॥ भगवान्‌ 
प्रभुरपि गोविन्दः तेनेव द्विजपत्नीभिरानीतेनेव चतुर्विधेनान्नेन गोपकान्‌ आशयित्वा स्वयं च तदेव बुभुजे ॥ ३६ ॥ 

११४ हर 





B. 


९०६ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू.. अ. २३ श्ळो, ३३-३६ 


श्रीगो पालानन्दमुनि विरचितं निगुढार्थप्रकारव्यास्यानम्‌ 
कृषणेऽनन्यभक्त्यः यज्ञस्य विष्णोरेव पत्न्याः न तु विप्राणामित्यर्थः । यज्ञवाटं यज्ञस्थानं अनसूयवः दोपारोपणरहिताः 
ताभिः यज्ञ समापयन्‌ ।। ३३ ॥ तत्र तासु एका विश्वृता ग॒हे रुद्धा हृदा मनसा उपगुह्य आलिंग्य कमणा अनुबंधनं संस्था यस्य तं 
देहं विजड़ों ततो भागवतीं तनु प्राप्ता इत्यर्थः ॥ ३४ ॥ ते ऋषिपत्नीदत्तनान्न न नाशयित्वा भोजयित्वा ॥ ३५ ॥ अनुशीलयन्ननु 
सरन्‌ रूपचाकक तेः रूपेण देहेन वाचा 'च कत्तेश्चरितेः गोगोपगोपीनामिति कमणि पष्ठी ताः रमयन्‌ रमयितु' तत्सुखं कत्त रेमे। 
न तु स्वप्रयोजनायेत्यथः ॥ ३६॥। 
भगवतप्रसादाचायंविरचिता भक्तमनोरञजनी 


रमरणादिति ॥ स्मरणात्‌, दशनात्‌ , ध्यानात्‌, अनुकीत्तनात्‌ , यथा मथि भावः तिष्ठति, तथा साँनकपण न तिष्ठात। 
ततः, ग्रहान्‌ प्रतियात ॥ ३३ ॥ इतीति ॥। इतीत्थं, उक्ता भगवताभिहिताः, ताः विप्रपत्न्यः दविजपत्न्यः, पुनः पुनःशब्दोत्रत्यवः | 
यज्ञवाटं यज्ञपथं, गताः । ते यज्ञकत्तीरो ब्राह्मणाश्चापि, अनसूय़वोऽसूयावजिताः सन्तः, ताभिः स्त्रीभिः स्वरवाङ्गनाभिः सहिताः 
भूत्वा, सत्र यागं, अपारयन्‌ समापितवन्तः ।। ३४ ॥ विप्रपत्नीनां भगवदन्तिकागमनकाले कप्याचित्‌ विप्रपत्न्या जात वृत्तं संस्मृ 
मुनिराह ॥। तत्रेति ॥ तत्र द्विजपत्नीनां मध्ये, एका काचिद्‌त्राह्मणी, भत्रां स्वस्वामिना, विधृता ग्रहाभ्यन्तरे निरुद्धा निवारिता 
वा । सा लु यथाश्रुतं, भगवन्तं हृदा स्वमनसा, उपगुद्याश्लिष्य, कर्मानुवन्धनं देहं, विजहा। ३५ ।। भगवानिति। अथ गोवि 
भगवान्‌ अपि, चतुर्विधेन तेन द्विजान्नसमर्पितेन एव अन्नेन, गोपकान्‌ गोपालान्‌, आइायित्वा, प्रभुः श्रीकृष्णः स्वयं च 
स्वयमपि, बुभुजे ॥ ३६ ॥ 


श्रीहरिसूरिदिरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 
इत्युप्ता इति ¦ १०,२३. ३३ 
वन्याः साध्ञ्यः स्वभःवाद्‌ द्विजवरवनितास्तत्र तत्राग्निह्ोच्यरतत्राप्यन्नप्रदाच्योऽखिलजगति यशोदानदक्षा गरिष्टाः | 
इत्थं सन्मागंशलीं स सदयहृदयो दशयन मातुल्यं कृत्वा तासु प्रसादं पतिपरिचरणेऽयोजयद्‌ वेदवक्ता ॥ ६४॥ 
तत्र केति: १०.२३.३४ 
भक्तप्रियो हि भगवानिति मत्सखीभि'क्तं समप्य निजजन्मकतं कताथम्‌। 
भक्तोत्तमं तदहमप्यचिरात्‌ स्वमेव रूद्धापि सम्प्रति करोमि तदग एव ॥ ६५॥ 
त्याशया समप्य स्वं रुद्धा काचिद्‌ दयालुप्तः । सर्वबन्धविनिमु क्ति प्रतिमूल्यमिवाऽऽददे ॥ ६६॥ (युम्मम्‌) 
सदाइायाळम्त्रितभक्तभावाः सखीमनोजातसुखेन याताः। 
निरीक्ष्य साऽपीदापदाञ्जमागात्‌ तथच तत्साधुविमुक्तबन्धा ॥ ६६ ॥ 
रवान्‌ भत नतिळङघ्य विप्रवनिता याताः परं पूरुषमित्याभासकलङ्कभाजनमपि स्यां नाहमित्याशयात्‌ । 
देहं भढेगुहीतपाणिमचिरादालोच्य भत्र स्वकं दत्वा भागमदात्‌ सुभक्तिचतुरा सांशं परस्मे परम्‌ ॥ ६८॥ 
° भगवानपीतिः १०.२३.३५ 
यन्मुक्तयथमियान्‌ यत्नो यद्योगात्‌ सत्कृताः स्लियः । सा क्षुत्‌ स्थिता तथवेति भुक्त्या निवाणमापिता ॥ ६९॥ 
विप्रपत्नी क्षुधा चापि भक्तभावार्थकाङक्षिणी । निवोणं ढ अपि प्राप्त युक्तं भोग्योपभुक्तितः।। ७०॥ 
त्वत्पाद्म्बुजसेविनोऽतिळघवोऽप्यरिमन्‌ परानुग्रह त्वत्तोऽपि प्रतिभान्त्यनामयसुखे निःसीमशक्त्याश्रिताः 
या क्रुच्छान्तिरपीरा तत्र तु तवासाध्याऽऽस सेकक्षणाद्भक्तन प्रकटी कृतातिळघुनाऽप्यस्माद्‌ विनिश्वीयते ॥ ७१॥ 
न मन्त्रिणां वा न चतन्त्रिणा वान सत्रिणां वा सुलभस्तथाऽहम्‌। 
मद्भक्तिभाजां च यथेत्यदशि विज्ञेषु तत्स्रिपु च दीनवन्धो।॥ ७२ ॥ 
भाम्नायाभ्यसनेन किं फलमलं कृच्छ्याद्यनुष्ठानतः किं योगेन जपेन वा सुतपसा त्यागेन यागेन च | 
एकः शुद्धतरो न चेद्‌बत मनोभावो हरो सोऽस्ति चेत्‌ स्यात्तेनेव कृतार्थता किमपरेरत्र प्रमाणं हि ताः॥ ७३॥ 
अन्नेन द्विजयोंषितोऽध्यवनि यं कृत्वा सकृत्सत्कृतं प्रापुः सोख्यमलं वभवुरपि ताः सद्ठण्येभाग्यान्विताः। 
तमन्‌ श्रंयदुनायके विदधतां नित्यं सदिष्टापंणं भाग्यं वक्तमशोपतो त्रजजुपा तेषां न रोपोऽप्यलम्‌॥ ७४ || 


कृष्णप्रिया 


श्रीशुकाचार्य महाराज ने कहा--राजन्‌ परीक्षित्‌ ? भगवान्‌ श्रीकृष्णजी के. विवेकपूण वचन सुनकर वे द्विजपन्नियां 
यज्ञशाला-यजमान पत्नीशाला की ओर लौट गयी । वहाँ जाने पर उन ऋषियों ने अपनी पत्नियों में लेशमात्र न असूया की न 


स्कं. १० पू . अ. २३ श्छो. २७-४० | अनेकठ्य|ख्यासमछडःकृतम ९०७ 


तो दोपारोपण किया । उन पत्नियों के साथ मिलकर विधिपूर्वक यज्ञ समाप्त किया ॥ ३३ ॥ राजन | उन सब ऋषिपत्नियों में जो 
मुख्य यजमान पत्नी थी उसके पति ने उसको रोक लिया जिससे वह श्रीकृष्ण प्रभु के दशन के लिए न जा सकी । उसने जिस 
स्वरुप से भगवत्स्वरूप श्रवण किया था, भगवान का उस स्वरुप का मानसिक ध्यान करके हृदय से आलिङ्गन किया आर कम 
का बन्धन करने वाले अपने शरीर को छोड़ दिया । भगवत्कपा से वह ऋषिपत्नी सव पत्नियां से पहले भगवान को मिला ॥२४॥ 
प्यारे श्रीकष्ण प्रभ गोविन्द ने, भक्ष्य-भोज्य-चोष्य आर लेह्य चारों प्रकार के अन्न से सव ग्वालवालां को भोजन कराया आर 
श्रीवलभद्रजी के साथ आपने भी भोजन किया ॥ ३५॥ भक्तजनों के निरोध के लिये विविध प्रकार की लीला करने वाले 
मनुष्य रूप धारण करने वाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण इस प्रकार नरलोक के सभी धर्मा का अनुशीलन करते हुए, अपने स्वरूप, वचन 
| कर्मा के माध्यम से गोआं गोपां एवं गोपीजन-सभा को रमण कराते थे आर स्वयं भा रमण करते थे ॥ ३६॥ 


थानुस्मत्य विग्रास्ते अन्वतप्यन्‌ कृतागसः । यद्‌ वश्वश्वरयायाच्जामहन्म नवडम्बयाः ॥ ३७ ॥ 
दृष्टा स्रीणां भगवति कृष्णे भक्तिमलांकिकीम्‌ । आत्मानं च तया हीनमनुतप्ता व्यगहयन्‌ ॥ ३८ ॥ 
धिग ` जन्म नखिवृद्‌ विद्यां धिग व्रत धिग्‌ बहुज्ञताम्‌ धिक कुल धिक क्रियादाक्ष्यं विमुखा ये त्वधाक्षजे ॥३९॥ 
नूनं भगवतो माया 'मायिनामपि मोहिनी । यद्‌ वय गुरवो नणां स्वाथ मुद्यामहे द्विजा; ॥ ४० ॥ 


कदमक्षसा 


अन्वय: --अथ ते विप्राः, नृविडम्त्रयोः विश्वेश्वरयोः यत्‌ याठ्वाम्‌ अहन्म, इति अनुस्मृत्य कृतागसः अन्वतप्यन्‌ ॥३७॥ 
भगवति कष्णे खीणाम अलोकिकीम भक्तिम्‌ दृष्वा, "च आत्मानम्‌ तया हीनम्‌ दंष्रा अनुतप्ताः व्यगहंयन्‌ ॥ ३८ ॥ नः त्रिवृत्‌ जन्म 
धिग , नः विद्याम धिक , नः त्रतम्‌ धिक , नः वहुज्ञताम्‌ धिक्‌, नः कुलम्‌ धिक्‌, नः क्रिया दाक्ष्यम्‌ धिक्‌, न तु अधोक्षज 
विमुखाः॥ ३९॥ नूनम्‌ भगवतः माया मायिनाम्‌, अपि मोहिनी, यद्‌ वयम्‌ द्विजाः, नृणाम्‌ गुरवः स्वार्थ मुह्यामह || ४० ॥ 


श्रीघरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका 


अनुस्म्रतिप्रकारमाह । नरानुकरणवतोर्विश्वेश्वरयोयोच्चां यद्हन्म हतवंतस्तत्कृतागसो वयमित्यनुरमृत्येति ॥ ३७ ॥ तदा 
च भायी गुरूनिब मानयंतो भगवद्धक्तिरहितमात्मानं व्यनिदज्ञित्याह । दृष्ट ति। अलोकिकीं लोकातीताम्‌ ॥ ३८ ॥ त्रिवृत्‌ शॉकलं 
सावित्र' देक्षमिति त्रिगुणितं जन्म । त्रतं त्रह्मचयेम्‌ । क्रियाः कमाणि दाक्ष्यं च क्रियादाक्ष्यमित्येक वा पदम्‌ | धिरित्याधिक्षेप । 
ये वयं त्वधोक्षजे विमुखास्तेपां जन्मादि तत्सवं धिगिति व्यगह न्नित्यथ; ॥ ३५-४०॥ 


श्रीवंशी घरकृतो भावाथंदो पिका प्रकाश: 


नन्वेते विप्राः समीचीना न वा । अनुभवासत्त्वान्नाद्यः, हरिभक्तस्लीसंवंधान्न द्वितीय इति राज्ञो मानसाक्षेपं परिहरन्नाह 
अथेति। ते विप्राः । अथ कोऽर्थो मंगलाः। कुतो - यतोऽन्बतप्यन्‌) तदपि कुतः-यतः कतागसः, तत्र किं मानमिति चेदाह 
अनुस्मूत्येति । अनुस्मरणं मानम्‌ । किमपराद्ध तत्राह अहन्मेति। तिरस्कतवंत इत्यथः । स्वामिव्या्यान अनुकरणराब्दार्थः 
तद्भिन्नत्वे सति तत्त॒ल्यत्वमिति ॥ ३७ ॥ तदा चःनुस्मरणावसरे । अछाकिकों लोकमयादासपाकृत्य कृताम्‌ । तया भक्त्या ॥ २८ ॥ 
शाक्लं शुद्धसातापितृतः, सावित्रम्‌ उपनेतुः, देक्ष्यम्‌ देवदीक्षारूपम्‌। प्रथक्कृत्य व्याख्यान हरिसवारूपकमणा तत्र ब दाक्ष्यस्य च 
ब्रोधादशोभनतां मत्वाह. - एकपदमिति । क्रियादा&यं च्यावद्ारककमंकाशळ यागादाक्रयाकाशल वा । इत्यथ डात । "'तत्कमं 
हरितोषं यत्सा विद्या तन्मतियेया । आयासायापर कमं विद्यान्या शिल्पनेपुणम्‌ ॥” इत्युक्तेः ॥ ३५॥। शास्त्रज्ञानमपि फलावसर 
फलाकरणाद किञ्चित्करमेव । भगवदलुग्रह एव अ्यायानित्याशयबंत आहुः- नूर्नोमात। योगनाम्‌ ज्ञाननाम्‌। यद्यतः । जा 
द्विजोत्तमाः । गुरुपदसान्निध्याद्विजपदेन ब्राह्मणग्रह्‌ः । गुरवः “वर्णानामाश्रमाणाच्च सुख्याऽभूद्त्राह्मणो गुरु? इत्युक्तः, आचायत्य 
गुरुत्वव्व विप्रस्येव वरानने?? इति स्कांदोक्तेः । स्वाथ भगवत्म्राप्तिरूप स्वाथः सवात्मना ज्ञ यो यद्ध रदंशनादिकम?? इत्युक्तेः ।।४८।। 


श्रीसज्जोबगोस्वासिकुता वेष्णवतोषिणी 


पतयो नाभ्यसूयेरन्नित्यादिना ल्धताटशभगवत्रसादानां पत्नीनां सङ्गम्रभावेन तसतीनामपि सद्बुद्धिजातिति तासां 
माहात्म्पमेव दृशयितुमाह--अथेत्यादिना यावस्समाप्ति । अथ तत्मबट्टकानन्तर ते दुरभिमानश्रस्ता अपि अन्वतप्यन्‌। ननु, विश्वे- 
श्रयोयीच्ञा कथं रूम्भवेःतत्राहुः चुविड्म्रयोळौकिकलीलां विस्तारयतोरित्यर्थः । यद्वा, नुन्‌, अस्मान्‌ तद्धक्तिहीनान्‌ विडम्वयत 


१. महम्मत्यंविडवज. ; महुनन्दुविडं-विज. । २. धिग्जन्म न सुहृदुदृतं-वीर. ; धिग्जन्म नत्तु धिग्बुद्धि धिग्दृत-विज. ; धिग्जन्म 
नस्तत्रिवृतम्‌-इति कस्यचित्‌ । ३. योगिनामपि-श्रीधर. वशी. वीर. जीव. विश्व. ; मायिनामपि-विज. 
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उपहसत इति तथातयोः अँस्मद्वाच्यप्रयोगस्तदानीमपि ' दरभिमानगन्धानुवृत्तलंड्जातो वा ॥ ३७॥ भगवति साक्षासरमेश्ररे 
तत्रापि श्रीकृष्णे निजाशेपंश्चयेप्रकटनेन सवेचिक्ताकर्षेके न केवलमन्वतप्यन्‌ किन्त्वनुतप्ताः सन्तो विशेषेण निजाशेपाभिमान- 
त्यागादिना अगहयंश्चत्यर्थः अलांकिक्री लोकद्वयापेक्ष्यात्य़ागात्‌ कष्णाप्राप्त्या सद्यो देहत्यागाञ्च ॥ ३८॥ ये अधोक्षजे प्रत्यावृत्ता 
प्रदुभोविनि परमात्मन्यपि विमुखास्तेषां जन्मादीनि धिगिति शॉक्लस्य जन्मनः “किं पुनत्नोह्मणाः पुण्या भक्ता राजपंयरतथा!! 
इति न्यायेन तद्भक्तो उपयुक्ततमत्वेप्यनुयोजनात्‌ सावित्रध्य तद्भिधायित्वेन गायत्र्यज्ञानात्‌ गायञ्यास्तत्परत्वं च तदर्थविस्तरख्पस्व 
श्रोमद्धागवतश्य तत्रत्वात्‌ तदुक्तं गायत्रीं भगवत्परत्वेन च्याल्यायाग्निपुराणेपि “यत्राधिकृत्य गायत्रीं कोत्त्येते धम विस्तरः, 
इत्यादि दक्षस्यापि 


“अहं हि सर्वेयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च। न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्चःयवन्ति ते” ॥ इति 
तत्त्वाज्ञानात्‌ एवं त्रतादीनामपि कुलं वंशपरम्परां अहो कष्टं मायामोहितानामयमेवेत्याहुः नूनमिति निश्चितं योगिनां 
कमोष्टाङ्गज्ञानयोगनिष्ठानामपि इत्यात्मनो योगित्वाभिमानात्‌ यद्धा य गिनामपि किमुत कर्मिणामस्माकमिति नृणां योगत्रयजिज्ञा- 
सूनां सर्वेषामपीत्यर्थः । तदुक्तं तानुद्दिश्य श्रीशुकेन “बालिशा वृद्धमानिनः?? इति गुरवः श्रेष्ठा अपीत्यर्थः “वर्णानां त्राह्मणो गुर्‌ः” 
इति न्यायात्‌ उपदेष्टारोपीति वा मुह्याम मोहं प्राप्ठुम हे द्विजा इत्यनुतापेनान्योन्यं सम्बोधयन्ते यद्ठा द्विजा चशं मुद्यामह इत्यात्मन- 
पद्सापम्‌॥ ३९-४ ० ॥। 


श्रीमत्सनातनगोस्वामिकृता बृहद्वष्णवतोषिणी 


| पत्नीनां संगप्रभावेण तत्पतीनामपि सद्बुद्धिजीतेति तासां माहात्म्यमेव दशेयितुमाह--अथेत्यादिना यावत्समा्नि। 
अथ तदनन्तर तत्प्रधट्टवकानन्तरमेव, पत्नीनां संगतो दुञ्चासनाक्षयात्‌; यद्ठा, यज्ञसमापनानन्तर श्रीभगवद्‌ भुक्त रोपेण यज्ञसमा- 
पनतो यज्ञस्य सत्फळोत्पत्त्या चित्तबिझुद्धिसम्पत्तः । यद्वा, श्रीभगवतो भोजनानन्तरं तेन तदन्नस्वीकारतस्तद्भक्त्युत्पत्तः, किंबा तासां 
यज्ञस्थानगमनानन्तरमेव तासां सन्दशेनप्रभावादिति दिक । अनुरमृत्य अनुसन्धाय, ते दुरभिमानग्रस्ताः, अन्वतप्यन्‌ अशोचन्‌, 
विश्वेश्व ए्योरिति न केवलं भगवदवतारस्य श्रीसंकर्षणस्य, अबतारिणः श्रीकृष्णस्यापीत्यर्थः । ननु तर्हि तयोयोच्या कथं भवेत्‌? 
तत्राहुः--नृविडम्त्रयोर्लोकिकडीलां विस्तारयतोरित्यथः। यद्वा, नन्‌ तद्भक्तिहीनानस्मान्‌ विडम्बयत उपहसत इति तथा तयोः, 
अस्मच्छुव्ाप्रयोगस्तदानीमपि द'रभिमानगन्धानुवृत्तः, छज्जातो वा। किंबा ब्राह्मणाभिसानत्यागेन केवलमात्मनो नृत्वमात्र- 
दृष्टितः ॥ ३७ ॥ भगवति साक्षात्‌ परमेश्वरे, तत्रापि कृष्णे निजाशेषश्वथ्यप्रकटनेन सञ्चेचित्ताकपंके, विशेषेण निजाशेपाभिमान 
त्यागादिना गहेयन्‌; अन्यत्तव्यञ्जितम्‌ ; यद्ठा, न केवलमन्वतप्यन्‌ आत्मानमनिन्दंश्थत्याह--छष्ट ति। अळाकिकीं लोकद्व्यापक्षा- 
त्यागात्‌ कृष्णा्राप्त्यः सद्यो देहत्यागाच; यद्वा, ( भा० ११।२।४० ) "हसत्यथो रोदिति’ इत्याद्युक्तलोकातीतम्रमसम्पत्तिलक्षणो- 
दयात्‌ ।।३८।। जन्मादीनासुत्तरोत्तरसुत्तमतामभिप्रत्य क्रमेणाधिक्षिपन्ति-धिगिति। जन्म धिक्‌ तत्र च विछुद्धमातापितृभ्यां शाकल्यं 
जन्म, सावित्रमुपनयनाख्ग्रम्‌, दक्ष्यं यज्ञादिदीक्षासम्त्रन्धिश अधोक्षजे श्रीयशोदानन्दनेऽपीत्यर्थेः । एतन्निर्क्तिः पृव्वमेव 
लिखितास्ति ॥३९॥ अहो कष्टं मायामोहिता नाम वयमेवेत्याहुः। नूनमिति निश्चितम्‌, योगिनां ज्ञा^योगवतामित्यात्मनो योगित्वा- 
भिमानात्‌.; यद्वा, योगिनामपि किमुत कम्मिणामस्माकं 'गुरवः श्रेष्ठा अपीत्यर्थः। “वणोनां ब्राह्मणो गुरुः? इति न्यायात्‌ उपदेष्टा 
रोऽपीति वा; सुद्याम मोह प्राप्नुम; हे द्विजा इत्यनुतापेनान्योन्यं सम्बोधयन्ति; यद्धा, छ्विजा वयं मुद्यामह इत्यात्मनेपदल- 
मापम ॥ ४० ॥ | 


श्रीसुदशनसुरिकृतं शक पक्षो यम्‌ 
अहन्म वितथीकतवन्तः ।। ३७-३८ ॥ कुलं कुछपुरुषान ॥ ३९-४० ॥। 
श्रोमद्वोरराघवाचायंकुता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 


अथेति । अथ विप्राः अनुस्म्रत्य भगवान्‌ यदुष्ववतीणे इति श्रतत्वादनुस्मृत्येत्यथः । कृतागसो हेतुगभमिदं तत्त्वादन्व- 
तप्यन्‌ कि तदागः यतोन्वतप्यंस्तत्राह --यद्यस्मान्मत्त्येमनुकुर्व तोविश्‍वेश्वरयोयोज्यामहन्‌ वभच्ज्ञः ततः कृतागसः अहन्निति यत्तदेवागः 


इसि वा ॥ ३७ ॥ तता भ.य्रोसानप्रच्ती भज द्वक्त इिततात्माने उप्रनिन्दन्नित्याह -दट्ट ति। अछोकिकीम्‌ अनितरजनसाधारणी | 


तया कुष्णभक्त्या हीनं रहितम्‌ ॥ ३८ ॥ गह्दाप्र करमेव।|ह-विगिति। नोऽस्माकं जन्मविक्‌ 'उभसवतोः कायोधिक! इत्यादिवचनेन 
डोपपष्ठयपवादकत्वेन जन्मादीनां द्वितीया धिक्शान्दो निन्दाद्योतकः । अस्माकं जन्मादयो निन्द्याः इत्यथेः क्रियाः यज्ञादिरूपाः 
दाक्ष्यं तद्‌डुष्ठानसामर्थ्यं तत्र हेतुं वदन्तो विशिवन्ति ये बयमधोक्षजे विमुखाः त्रिवृदिति पाठे जन्मनो विशेषणं शोक्छं सावित्र 
देक्षमिति त्रिगुणीकतं जन्मेत्यर्थः। नस्तु धिक बुद्धिमिति पाठे स्पष्टोर्थः व्रत ब्रह्मचयेम्‌॥ ३९ ॥ भगवन्मायातरणहेतुस्तद्वक्तिरेव 
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स्कं. १० पू. अ. २३ श्लो. ३७-४० ] अनेकव्याख्यासमळङक्रतम. ९०९ 
न तृक्तजन्मादयः इत्यभिप्रायेणाहुः - नूनमिति द्वाभ्याम। नूनं मायिनामपि मोहिनी यद्यरमाद्वयं द्विजा अपि उक्तजन्मादिमन्तोपि 
त्रापि नृणां गुरवोपि स्वार्थेण्बहिते विपये मुह्यामहे भगवन्भायया मोहिता एवेत्यर्थः ॥ 2० ॥ 


श्रीविजयघ्वजतोथकृता पदरत्नावली 


नन्वेते विप्राः समीचीनाः ? उतासमाँचीनाः ? नायः अनुभवादशनात्‌ न द्वितीयः कष्णपरायणा।नां स्रीणां पाणिग्रहण- 
सम्बन्धदशनात्‌ अथ कथं निणय इति राज्ञो मानसीं शङ्कां परिहरति-अथेति। ते विप्रा अथ मङ्गलाः कुतोन्वतप्यन्‌ यतः कृतागसः 
कतापराधत्वात्‌ अपराधसद्भावे किं प्रमाणमिति तत्राह्‌-अनुस्मृत्यति अनुस्मरणं प्रमाणमित्यर्थः । कोसावपराधः ? इति तत्राह यदिति 
अहनन्‌ हिंसितवन्तः तिरस्कूतवन्त इति यत्स इत्यथः । नृविडम्बयोः मचुध्यमचुकुवतोः ॥ ३७ || तेपामनुतापः कथमभूदिति तत्राह 
दृष्ट ति॥ ३८॥ किमाकारोसावित तत्राह--धिगिति। ततो जन्मादिकं घिक कुत्सित धिग्भत्सने कुत्सने” इति च ॥ ३९ ॥ 
शाल्नज्ञानमप्रयोजक प्रातं काले फलाभावादतो भगवदनुग्रह एवं वरीयानित्याशयेनाहुः - नूनमिति। मायिनां ज्ञानिमपि अत्र 
हेतुमाह यद्वयमिति गुरवो ढ्विजातय्र इत्येतद्‌ द्वयं मोहासम्भवे हेतुः ।। ४० ॥ | 


श्रीमज्जीवगोस्वामिकुत: क्रमसन्द भें: 


_ एवं तस्य सर्वेमपि श्रीगोकुलसोख्यायवेत्याह्‌ ¬ एवमिति । अथेति । पतयो नाभ्यसूयेरज्नित्यादिना लढ्धभगवत्प्रसादेनानु- 
| ज्ञयम्‌॥ ३७-५२ ।। 


इति श्रीमदूभागवते महापुराणे दशमस्कन्धीये श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतक्रमसन्दर्भ त्रयोविद्योऽव्यामः ॥ २३ ॥ 
श्रीमद्विववनाथचक्रवतिकृता साराथंदर्शिनी 


अथानुस्मृत्येति तेपामनुस्मरणनिर्वेदादिकं तासां दशनभाग्यादिति ज्ञ यम । तेपामनुतापप्रकारमाह-यद्यस्माविश्‍वेश्वरयोरपि 
याञ्चरमहन्म हतवन्तो वयं तरमात्‌ कृतागसोऽभूस कोदृदायोः नन्‌ अस्मान विडम्वते इति तयोः अन्नप्राथननवास्मान्‌ वञ्चितव- 
तोरित्यथः ॥ ३७ ॥ ततश्च स्वभाय्यो अपि गुरूनिव मानयन्तो भक्तिरहितमात्मानं व्यनिन्दन्षित्याह-द््टू ति। अळाकिकीं लोकेप्च- 
सम्भवामः॥ ३८ ॥ त्रिवृत्‌ शकलं सावित्र' देक्षमिति त्रिगुणितं जन्मनो5स्माक यत्तत्‌ धिक त्रत ब्रह्मचर्य क्रियाः नित्यनमित्तकादि 
कमोणि ये वयमधोक्षजे श्रीकृष्णे लु विमुखा एव ॥ ३९ ॥ योगिनामष्टाङ्गयोगवतामपि कि पुनरस्माकं कमणां गुरवः परपां नृणा- 
मर्थोपदेष्टारोऽपि स्वार्थ मायया मुद्यामहे ।। ४० ॥ 


श्रीमच्छकदेवकुतः सिद्धान्तप्रदी पः 
नृविण्डवयोः श्ुधादितत्वादिनान्द्रन्‌ अनुकुवतोः विश्वस्य सवश्वरयोः याञ्चष्म अहन्म हतवन्तः इत्यनुरमृत्य अथानन्तरं 
कतागसो बयमित्य्रन्वतप्यन्‌।। ३७-३८ ॥ आत्मगहोमेवाविष्कुवन्त आहुः--धिगिति । ये अधोक्षजे विमुखास्तेपां नो5रमाकं शोक्ळं 
सावित्र' देददयरमित्येवं त्रिवृत्‌ त्रिगुणतमपि यज्जन्म तत्‌ धिक्‌ यदूत्रतादिकं तञ्च धिक्‌ ॥ ३९-४० ॥ 


श्रीबलदेवविद्या भषणकुता वष्णवानन्दिनी 


पत्नीनां दशनादूविप्राणां निर्वेदो$भूदित्याह--अथेति | यत्मादू विश्वेश्वरेडपि या्वामहन्म अतः कृतागसोऽपराधिनो 
वयं कीद्रशयोरित्याह नन्‌ अस्मान्‌ विडम्बेते अन्नप्राथनेन प्रतारयत इति तयोरिंत्यनुस्मृत्य ते5न्वतप्यन्‌ पश्चात्तापमभजन्‌। ३७ ॥। 
अतः स्वपत्नीः गुरूनिव सकुवेन्तो भक्त्या हीनमात्मानं ठयनिन्दन्नित्याह--त्टति । अलोकिकीं लोकेष्वसम्भवाम्‌ ॥ ३८ ॥ त्रिवृत्‌ 
शलोकं सावित्र' देक्षञ्च ति त्रिगुणितं नो जन्म धिक्‌ त्रतं त्रह्मचयांदि बहुज्ञता वेदाथच्युत्पत्ति कुछ मातृतः पितृतश्च विशुद्ध क्रियायां 
नित्यनेमित्तिकलक्षणायां दाक्ष्यं तदनुष्ठानं चातुयमित्येतत्‌ सव शोच्यमभूत ये वयमधोक्षजे विमुखाः येन हूरिस्तुष्येत्तदेव सफल- 
मन्यत्तु विफलमिति भावः | ३९ ॥ नूनं निश्चितं हरेमायवात्रहेतु यतो वयं ब्राह्मणा नृपं गुरवश्तत्वोपदेष्टाराडपि स्वयं स्वार्थ 
न विद्मः ।। 9० ॥ 


श्रोसत्यघमंकृता श्रीभागवतटिप्पणो 


अथ ते विप्रा नृवि इम्त्योविश्वेश्वरयो रामक्‌ऽणयोयद्यतो याव्या5हन्म । अहूनन्निति पाठे छन्दसो विकरणञ्यत्यय इव 
पुरुपव्य्ययोऽपीति स न सरलः । नाशितक्‍न्तस्तत्मादनुसत्य तरोख्रर्ता स्थृत्या फुतमागो येत्ते तथेस्यरन्वमध्यम्पश्चात्तापं प्ताः । 
दिनमादीकत्य विप्राः पश्चिमबुद्धय इति प्रसतमाभाणकमिति किंवदन्ती ।। ३७॥ किं £ष्ट्वाऽनुतापो विप्राणामित्यत्त आह्‌ । 
भावति कष्गे$लोकिकीं स्वादिविळक्षणां भक्ति इष्ट्या तया ताहृश्या हीनमात्मानं स्वमनुतप्ता च्यगहयन्नानन्दन्नाति।। ३८ ॥। 
तन्निन्दनमिच स्वनिन्दनमेवमिति तत्प्रकारं निरूपयन्ति ॥ धिग्जन्मेति । न इति सवोन्वयि । येऽधोक्षजे विमुखास्तेपा नो जन्म धिक्‌ 


९७ 
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निधत्ता तस्येत्यर्थः बहुज्ञता समस्तसमयज्ञता कुलम्‌ । पत्न्यस्तु कुळान्तरायाता इति स्वकुलं ग्राह्यम्‌ । क्रिया दाक्ष्यं कर्म समर्थताः | तः 
समुच्चये वतते । ३९ ॥ मायिनां ज्ञानिनाममायिनामकुळचेतसामपि : ङिखादिमीया मोहिनी मोहिका यद्यतो नणां गुरवो द्विजा 
अपि वय स्वार्थ सुह्यामहे । हे द्विजा इति कांश्चित्सम्त्रोध्य केचिद्ठदन्तीति वा ॥ ४० ।। 

श्रीसुबो धिनी 


एवं ज्ञानकमंणि ट्विविधे निरूप्य तयोः फळं भक्ति निरूपयत्यथेति, एका हि भगवतः क तिरनेककायंसाधिका तेपां 
द्विजानां प्रवोधनं वाळकरिक्षार्थं पत्न्या मुक्त्यथ तेपां प्रवोधाथ मयोदास्थापनाद्यथ चातो वाक्येन प्रवोधितानां द्विजानां 
वाक्यान्याह भक्तित्रोधकानि, 
पश्चात्तापो विगहा च हेतुरतस्य च रूप्यते । तथात्वे चापि हेतुर्हि स्वही नत्वं च कमंभिः॥ १॥ 
संस्काराणामहेतुत्वं भक्तरन्यच्च साधनम्‌। स्वभक्तर्वोधनं हेतुरन्यथा नोपपद्यते॥ २॥ 
तथात्वसाधनं तस्य कमं वय“रेवोधनम्‌ । द्वाभ्यां रूपद्ठयोक्त्यंच स्त्रीसम्त्रन्धात्‌ कृताथता॥ ३ ॥ 
क्षमापनं नमस्कारः प्राथनाभिनिरूप्यते। अनागमनमिच्छातो भक्त्ः।वेत्थम्सतिभे वेत्‌ ॥ ४ ॥ 
प्रथमताचुतापमाहाथानुस्मृत्यांत, भगवदायाना वाक्य स्मृत्वा तन्सूलभूत भगवद्वाक्य तद्‌ ढारानुस्सृत्य कमजडता ।बहाय 
भक्त्यनुसारिणो भूत्वा विप्राः पश्चादेच जायमानज्ञानाः कृतागसो भूत्वा पत्नीनिरोधेन निपेधेनावाच्यकथनेन भक्तमारगेन 
जातापराधा अनुताप कृतवन्तः, सवोपराधापेक्षयेश्वरवाक्योल्ळङ्कनं महान्‌ दोप इति तं निरूपयन्ति यद्‌ विश्वेश्वरयोरिति, विश्वे- 
श्वरयोरितिद्विवचनं काळपुरूपोत्तमपरं शाढदन्रह्मपरत्रह्मपरं वा, याञ्चा वाळट्वारोदनविषयिणी, वत्तुतो भगवतेवाज्ञाभङ्गः कारित 
प्रथमतो भक्तकपया तथोक्त्वापि बलिबाक्यात्‌ परम्परयापि दूरीकृतवान्‌ “न पुमान्‌ मासुपन्रञ्य भूयो यःव्चितुमहती!ति, 
्राह्मणानामगं धमः स्नेहाब्वापि न वाध्यते | भिक्षारूपेण सा याञ्चा वाध्यते न तु ळोकिकी ॥ १॥ 
न्यासभूतो प्रयच्छ भे? तथापि याचे तन्नः प्रयच्छेति . 'तत्तन्निवेदये?दित्यादिबाक्यानि न विरुद्धानि भवन्ति न वा तेपामयुक्त वा 
किश्चिद्‌ गृहीत, नन्विमा बालका कथमी श्वरों तत्राहुन विङम्त्रयोरिति, न्णां विडम्यं विःम्चनं याभ्यां, केवल मनुव्यरसमभिनवेन 
प्रदशयत;, एवं स्वस्यापराधित्वं निरूपितम्‌ ॥.३७ ॥ तस्य दण्डं कुबन्तः स्वगहा कुवन्ति दृष्टा ति, स्त्रीणां कष्णेलौकिकीं भक्ति 
ट्रा तया हीनमात्मान व्यगहंयन, पुष्टिभक्तेरेषंब स्थितिः भगवान्‌ पड्शुणश्चर्यापि कृष्णः सदानन्द एव जातो धर्मों 
पसजंनत्वेन धम्यंव जात फळरूपत्वात्‌. स्त्रोणां तत्र भक्तिः, :पुरुषास्तु घमपरा अतस्तया रादिताः, तदुभयमाह स्त्रोणां कृष्णे 
भक्तिमिति, दोषाभावायाहालो किकी मिति, तारतम्यपरिज्ञानं पदाथंयाथात्म्यं भक्तिभावाभावौ च यो जानाति स भक्त 
अत एते तद्विधा इति निन्देषा स्तुतिरेव, न केवलं ज्ञानं तेपां वाधकमुत्पन्नं किन्तु क्रियापि, तदाह अनुतप्ता इति ॥ ३८॥ ननु 
कथसात्माविगहात्मनि सत्पदाथोनां विद्यमानत्वादन्यथा सढिरोधे तेपामनिष्टमेव स्यादित्याशङ्कय स्वर्मिन्‌ विद्यमानानां सत्त्वेन 
प्रतिभासमानानां वीजाभावाद्सत्त्वमेवेति ख्यापयन्ति धिग जन्मेति धिक्कारो दह्यतामित्यर्थे प्राणेगते शरीर दह्यत एव तथा 
जन्मादीनां प्राणभूता भक्तिस्तदभावे दाह एवोचितः, त्रिवज्‌ जन्म झुक््लसावित्रयाज्ञिकरूपं विद्यामपि धिक सापि त्रिवुद्‌ विद्या 
वदत्रयसाहता, त्र न द्यशमत्यादे तदाप धिक्‌ बहुज्ञतामिति धमसूक्ष्मपारिज्ञाने ये बहुज्ञास्ते लोकविरूद्धमपि कुवन्ति तथतत्‌ 
कृत ता च बहुज्ञता धिक, अथ कुळांना इति वंशे कळङ्कसम्त्रन्ध इति खीणां निवारणं तत्‌ कुलमपि धिक, क्रियादक्षतामपि धिग्‌ 
यया भगवत्यबद्देला भवत्यन्यथा पुरुपाथ साधयिष्यामोइाक्तररेव हि भक्तिरिति यथान्धपङ्गवादयः क्रियायामसमर्था अन्यत्र 
युज्यन्ते तथा भक्तावपीति, एवं यत्‌ क्रियादाक्ष्य तदपि धिक्‌ तत्र बीजाभावं हेतुमाह ये वयमधोक्षजे विमखाः, नन्वेतदेव कथं 
यज्ञांप भगवानेवातो ये यज्ञपराः कथं भगवद्िमुखा इतीमं पक्ष तुशब्दो व्यावतेयति, तत्र हेतुरधोक्षज इति, अधोक्षजं यस्मा- 
दिति, ज्ञानप्यात्मसाक्षात्क्रारः कमणि च क्रियारूपेलोकिके च रूपे ज्ञानवतां भक्तो तु न साक्षात्कारः फळ जायमानमप्यङ्गतामा- 
पद्यते केवलरसभक्षका इक्षुभक्षकेभ्योपि सरसा अत एतादृशो भक्तिमार्गो भगवता प्रकटित इति रूपान्तरपुरःसर ये पक्षास्ते सर्व 
एब पूप क्षाः ॥ २९ ॥ ननु वमुख्ये ज्ञानवतां को ह्वेतुस्तत्राह्‌ नूनं भगवत इति, मायया हि पूर्वेस्थितं ज्ञानादिकमाच्छाद्यतेतो ये 
दिष्याः प्राकृतास्तेषां तज्‌ ज्ञानमाच्छाद्य नूतनसुत्पादनीयमन्यथा पू्वविरोधान्नोत्पद्यते ज्ञानं, अतो ग्रुरवः सवं एव मायाविन 
तदत्र विपरीतं भगवन्मायया कुचं, ते स्वमायया स्वबुद्धिमेवाच्छादितवन्तः प्राकृतीं च बुद्धि गृहीतवन्तः, तदाह ननं निश्चयेन 
भगवतो माया मायिनामपि व्यामोहजनिका यद्‌ वयं लोक(ना गुरवः प्राकृतां बुद्धिमाच्डाय स्वबुद्धिदातारस्ते स्वबुद्धि 
मेबाच्छाद् प्राकृती बुद्धिमेव ग्रृंहीतवन्तः, भगवन्मायायाञ्चेतत्‌ कायं प्राकृत्यामेव बुद्धो तथात्वमाच्छाद्यातथात्वं ग्राह्मत इति 
अन्यथा भगवान्‌ भगवच्छास्र वा किं ग्राहयेद्‌ भक्तिं वा कथं ग्राहयेद्‌ ज्ञानेन प्रतिरोधात्‌ , सहजं प्राकृतं भक्तिनोशयितुमसमथो 
सूक्ष्मा हि सातो गुरुमाययाच्ड्ादिते लौकिके च ज्ञाने सम्पन्ने तस्मिन्नपि ज्ञाने लब्धपदे भगवन्मायया पश्चादाच्डादित आगतं 
प्राकृतत्वममूलकमिति भगवच्छासत्रण भक्त्या वा तन्‌ निराकृत्य स्वकीयं तत्र स्थाप्यत इति भगवन्माया मायिनां व्यामोहिकेति 
नूनं नात्र पूवप क्षसम्भवः, द्विजा इतिसम्धोधनमस्य यज्ञस्याधिद्‌चिकवसुख्येनासम्पन्नत्वात्‌।। ४० ॥ 








स्कं. १० पु . अ. २३ शलो. ३७-४० | अनेकळ्याख्यासमळङ कृतम्‌ ९११ 
| ( १) श्रीप्रभचरणविरचिता श्रीटिप्पणी 


अथानुस्म त्येत्यस्याभासे, एवं ज्ञानकमणी द्विविधे इति । विप्रतसल्योसयादाएाष््रभद्न द्वावध त निरूप्यत इत्यथः | 
यहिश्वेश्व रयोर्याच्ञासित्यत्र, विश्वेश्वरपदतात्परमाहुः वस्तुतो भगवतवेत्यादि । विश्वस्थवेश्वरो नियासकः प्रवतेको निवतेकऱ्य 
यत इति भावः | बलिवाक्यात परम्परयापीत्यादि । यद्यपि भामितियदात वलिना स्वविपयकमेव।क्तमिति न भगवद्धमनिरूपक 
तद्वाक्यमिति भाति, तथापीख्वरस्यवेद्रशं चाक्यां भवतीत्णेश्वणेधमरूपत्वात्‌ तस्य च भगवदायस्यव वला सत्त्वाहृगवद्धाक्यमत 
पर्यवस्यतीति भावः । ननु याच्ञाभङ्गश्वद्‌ भगवत्कतंक एव, तदा विप्रापराधत्वेनास्य कथन कथम्‌ | अपरञ्च । पत्नाना दाक्षत- 
विहितात्‌ प्रवासं न ददातीति विध्युल्लट्ठनं च कारितवानिति, प्रत्युत विप्रापकारकतिरापद्यत इत्याशङक्याहु; ब्राह्मणाचामयासात | 
अय॑ सत्रलक्षणो धर्मोन्नसमपणेन न वाध्यते । 'शेपाद्‌ भुञ्जीर'न्लितिविधेरन्नदानस्य विहितत्वाद्यज्ञाथ निर्दिष्टाज्यादेः शेपभूतान्नाति- 
रिक्तवछुदानस्थेव निपेधस्य क॒तत्वा दन्नहीन ददेद्राष््रःमितिवाक्‍्यादावश्यकत्वाच्चेति भावः । किञ्च, अग्र फल्दशनादाप साधन- 
वंगुण्णं न वक्तु' शक्यमित्याहुः स्नेह!च्चापाति। यद्यपि तदीयान्नस्वीकारेण भक्तसङ्ग न च तेपां भाक्तिजाता, तथाप्यश्र तपा 
कम फलासम्भवाह्वेदिककभणो वेय्र्यौसम्भवादेतत्फलस्वेनापि भगवता भक्तिरेव सम्पादितेति ज्ञापनायापिशब्दः । यच्चोक्त 
याच्याभडुश्वेदित्यादि, तत्राहः भिक्षारूपेणेति । भगवता विहितेव सा वाध्यत इत्यथः । लाकिको तु विप्र रवात युक्तपपराधत्वन 
| पनं याच्ञाभङ्गस्येति भावः । अतो याच्यापराणि भगवद्बचनानि लाकिकतत्परत्वान्न विरुध्यन्त ६ त्याहुः न्यासभूतावत्याद्‌ । 
यद्ठा । ननु भक्तवाक्परिपालकत्याद्रगवतः कथं वलिवाग्विरुद्ध॑ स्त्रीपु याचनं कृतवानित्यत आहुः ब्राह्मणानामाति। वाल्वाक्यन 
वर्णाश्रमधर्मखेनोक्ता स्नेहप्रयक्ता च या याच्ञा सा न वाध्यते, कन्यादिविषयिणी सा लॉकिको, साप तथा । किन्तु दन्यप्रयुक्तव 
सा वाध्यत इत्यश्रेः । प्रकते च न दन्यप्रयुक्ता सा, 'भक्ताया; प्रसांद!ज्ञितिवास्यादिति भावः । अत एव ताध्ग्वचनरावराध इत्या हु- 
न्यासभतावित्यादि ।। ३८ ॥ विमखा ये त्वधोक्षज इत्यत्र, ज्ञानेप्यात्मसाक्षात्कार इत्यादि । इन्द्रियजन्यज्ञानस्य पुरुषोत्तमा- 
विषयत्वं प्रदर्शयन्ति ज्ञानेपीत्यादिना । मनोजन्यात्मसाक्षा त्कारफलकज्ञानमा गेस्य,त्मसात्रपणवसायित्वम । कम मागस्याधकः!र- 
भेदेन द्वेविध्यम । वहिमु खानां तु क्रियारूपे भजनम्‌ , तेनंवाचष्टद्वारा फलसिद्धिरिति यतस्तन्मतम्‌ । श्र तितासयज्ञानवता त्वलांकक 
यज्ञरूपे भजनमितीन्द्रियजज्ञ/नक॒त्यविषयत्वेनाधोश्षजत्व॑ सिद्धमित्यथेः । भक्तिमार्ग भगवत्साक्षात्कारो 'नाहं वेद! “न तुमां 
अक्यसे द्रष्ट!मित्यादिवाक्णेन न्द्रियजन्य इति भावः । दृष्टपि भगवति यावत्सवन्द्रियंः साक्षान्नानुभूयते, न तावत्स्वास्थ्यामात) न 
साक्षात्कारमात्र' फलम । 'दशयन मुहुर्मनसि स्मरं यच्छसी'ति वाक्याद्‌ दशेनस्याग्र तनभोगोपयोगित्वेनाझत्वम्‌ । यथेक्षुदण्डस्य 
रससम्बन्धाद्‌ भक्ष्यत््म्‌, तथा भगवदानन लेशसम्त्रन्धेनान्येपा रूपाणां भजनीयत्वभित्याशयनेश्षुन्ष्टान्तः । केवलरसात्मक; 
स्वयमधुनव प्रकट इतीति । पूवमेव ते पक्षाः कतव्यत्वेन स्थिताः, नत्वतः परमपीत्याहुः अत एतादृश इत्यादि ॥ २९ ॥ 


इति विशोऽष्यरायः ॥ २० ॥ 
( ३ ) श्रीमदललभमहा राजकृतः थीसुबो धिनी लेखः 


१ अथेत्यत्र प्रबोधनमिति वाक्योः प्रवोधनरूपाकृतिरित्यर्थः, कारिकासु तस्य चेति विगहंणस्येत्यथंः, तथात्वे इति वमुख्ये 
इतर्थः, स्वभक्तेरिति स्वस्य विप्राणां भक्‍्तेबॉधनमुद्बोधो भगवतो याचने हवेतुरित्थर्थः, तथात्वेति तस्य भगवतो याचनाहत्वं 
साधनमित्यर्थः, कर्म ति द्वाभ्यां श्छोकाभ्यां देशादिभिः कमस्वरूपं भगवत्स्वरूपं चेति रूपद्वयोक्त्या स्वकृतकमंणो वंयथ्यवाधन, 
मृडा न विदाह इत्यनेन ज्ञानरूपफलाजनकत्वतरोधनसिस्पर्थेः, तर्हि भक्तिरपि कथं सिद्धत्याशङक्य स्वयमेव समादधते स्त्री- 
सम्बन्धादिति, भक्तिजनकत्वेन कतार्थता भक्तसम्चन्धान्‌ न तु केचलकमणरतत्फलसित्यथः, ततो द्वाभ्या नमस्कारः 
प्राथनाभि्व अपराधक्षमापनं, तत एकेनानागमनं, एवं चतुदेशप्रकारापि म्तर्भक्त्य॑व भवेत्‌, अत आभासे भक्तिर- 
वान्तरप्रकरणाथ उक्त इति भावः, यद्‌ विइवेशवरयोरित्यत्र तथोक्वापोति याचनवाक्यमुक्त्वापि सक्तकृपया हतुभूतया उचः 
प्रेगेन भक्तायाः प्रसादार्थ प्रथमत आज्ञाभङ्गः कारितः, द्वितीयवारं पत्नीपु प्रपणे त्वाज्ञा सिद्धवेति भावः, बलिवाक्यादिति तथा 
च वलियाचनानन्तरं भगवतो याचनमनुचितमत इयमाज्ञ व न तु याचनमिति भावः, एतस्य टिप्पण्यां न ददातीति विध्युल्लङ्घनं 
चेति 'प्रवासं न ददाती!ति वाक्योल्ळङ्घनं, “न ददाति न पचत? इति अन्नादानविध्युल्ळं्गनं च कारितवानित्यथः, द्वितीयविध्युल्लद्द- 
नस्य समाधानमा हः ब्राह्मणानामिति, अन्नदानविधिं व्यवस्थया स्थापर्यान्त अयसित्यारभ्यात भाव इत्यन्तं, प्रथमस्य समाधान- 
मर्थोपत्त्या निरूपयन्ति किच्चाग्रो इति, यदि विध्युल्लङ्कनं स्यात्‌ तदा भक्तिरूपं फल नोत्पद्यतेत्यथः, ट्वितीयस्यापीदं समाधनं 
सम्भवतीति किञ्चेति सम्च्चयः, प्राप्तज्ञानानां भिक्षाटनमेव मुख्यमिति भिक्षारूपाया विहिताया याञ्चया अयुक्तत्व।त्‌ तद्वाधा 
अदानसम्पादनेन भगवता सम्पादनीयो लोकिक्यास्त्वयुक्तत्वाभावाद्‌ तद्चाधो विग्रेरेव कृत इत्याहुः भगवतेति, तथा च भिक्षांशो 
भगवता वाधितो छोकिकांशो विप्रैरिति भावः, सुवोधिन्यां न वेति मयोदामार्गीयत्वेन स्वस्य ग्रहण अयुक्त तेपां सम्वन्धि देहादि 
सरोपयुक्तं न कृतं किन्तु व्याघुठय प्रेपिता एव, अतोपि न बाध्यते विध्युल्लङ्घनं न जातम्रित्यथ; ॥ २७ ॥ दुष्टवेत्यस्याभास गर्हा 


९१२ श्रीमद्भागवतम [ स्कं. १० पू. अ. २३ शो. ३७-४० 


कुर्वन्तीति बयं दुष्टा इत्यादिरूपा गहा अन्थाद्‌ वहिरेवेति ज्ञातव्यं, अतोत्र श्लोके गहंव वाक्यार्थः, अग्रिमश्लोके गहा हेतुवाक्या र्था 
न तु गहीचिवरणं, तत्र तथैच व्याख्यास्यते, व्याख्याने पुष्टीति स्वदोपपरिज्ञानं भगवदनुग्रहाद्‌ भवेदित्यथः, अयोगव्यवच्छेदक 
एवकारः, षड्गुणेश्वर्यं इति षडगुगेष्वश्वयं यस्येत्यर्थः, परिज्ञानभिति करणव्युत्पत्त्या परिज्ञापकं धममित्यथः, बाधकमिति 
स्वस्टोच कतार्थताभिमाने बाधकमित्यर्थः, क्रिथापीति अश्रपातादिरूपेत्यर्थः ॥ ३८॥ बीजाभावादिति सत्त्ववीजस्य भाव- 
त्साम्सुख्मस्याभावादित्यथ अधोक्षजं इत्यप्याभासे तत्रति यज्ञपरायणामपि भगवद्वमुख्य इत्यथः ॥ ३९॥ न्‌नामत्यत्र अतो ये 
इति मायया मूलन्ञानाच्छादनाद्धेतोः प्राकृता छोकिक्रज्ञाना इत्यथः, अन्यथा भगवानिति प्राकृत्यां बुद्ध प्राकृतत्वानाच्छाद्‌न 
इत्प्रथः, ज्ञानेनेति प्राकृतज्ञानेनेत्यथः ।। ४० ॥। 


( ४ ) श्रीमद्दीक्षितलालुभट्टयोजिता श्रोसुबो धिनीयोजना 


अथानुस्मृत्येत्यादीनामथनिरूपकासु कारिकासु पश्चात्तापो विगर्हा चेत्यादि अथानुस्मृत्येतिश्लोके पश्चात्तापः, "रा- 
स्त्रीणा?? मित्यारमन्‌ विगर्ह, तमय विगहेणस्य हेतु “धिग्जन्म न? इत्यरिमन , तथात्वे भगवद्वमुख्ये माया हेतुरिति “नूनं भगवत! 
इत्यारिमन्‌ उक्त, “अहो पश्यत नारीण,”?मित्यनेन तासामुत्कर्पो भक्त्या बोधित इति, स्वस्य भक्त्यभावात्‌ होनत्व कमंभिरित्युक्त 
“नासां द्विजातिसंप्कार” इत्यादिना संरकाराणां व्यतिरेकव्यभिचारदर्शानात्‌ संरकाराणां भक्ति प्रति न कारणतेति तदेवा 
सस्काराणामहेतुत्वमिति, भक्ति प्रत्यहेतुत्वमित्यर्थः, “अथापि ह्य_त्तमश्लोके “इत्यनेन भक्तेः साधनं अन्यत्‌ संत्काराद्रितर- 
दित्यथः, तदाहुः भक्तेरन्यच्च साधनमिति, संस्कारादिभ्योन्यत्‌ भगवदनुम्रहरूपमित्यथः, मूले संस्कार।दिमतामप्यामाकं न भक्ति- 
रत्युकत्वान्वयच्यभिचारो दाशतः, अतोन्वयव्यतिरेकोभयव्यभिचारदरानान्न संस्कारादीनां अक्तिकारणत्वमिति सिद्धं, स्वभक्ते 
बोधन हेतुरिति स्वभक्ते्बोधन भगवत्कठ्कयाचने हेतुरित्यर्थः, यजमानानां भगवद्विषया या भक्तिएतस्या उदूवोधनमेव यात्रा- 
प्रयोजनमिति भावः, अन्यथा नोपपद्यत इति यदि भक्तेरुद्चोधनं न कर्तव्यं स्यात्‌ तदा भगवान्‌ न याचेत, तद्रतं “अन्यथा 
पृणकासस्ये”ति श्लोकेन, तथात्वसाधनं तस्येति तस्य भगवस्कठेकयाचनानहत्वस्य साधनं उपपादनं “हित्वान्यान्‌ भजते य 
श्री रात श्लो केनेत्यथः, कमवयथ्यबोधनमिति दवाभ्यां कर्मवे यथ्यंबोधनमित्यन्वयः, रूपद्दयोक्त्ये वेति “देशः कालः प्रथग द्रव्य! 
।मत्यनन कमस्वरूपं, “स एष भगवान्‌ साक्षादि”त्यनेन भगवत्स्वरूपमुक्तं, एवं रूपद्वयोक्त्या स्वकृतकमणो वेयथ्यंमुकतं “अपि 
मूढा न विद्महे”? इत्यनेनेत्यर्थः, स्त्रीसम्बन्धात्‌ कतार्थतेति “अहो वयं धन्यतमा येपां नस्तादशीः स्रिय” इति शोके स्त्री 
सम्बन्धात कृताथतोक्तेति ज्ञ यं, क्षमापनं नमस्कारेरिति “नमस्तुभ्यं भगवते’? इति श्लोके नमस्कारः क्षमापनमुक्त॑, प्राथना- 
भिरति प्राथनाभिः क्षमापनमित्यन्वयः, “स वेष आद्यः पुरुष” इति श्लोके प्रार्थनामिश्च क्षमापनमित्यर्थः, अनागमनमिच्छात 
इत यद्याप भगवद्दशनाथमिच्डारित तथाप्यनागमनं कंसभयादिति “इति स्वाघमनुस्मृत्ये”ति श्लोकेनोक्तमित्यथः भकत्यवेत्यं 
मतिरिति पश्चात्तापं कृत्वा भगवद्वेमुख्यनिन्दादिरूपा भगवद्भक्तस्वस्रीसङ्गसभाजनापराधक्षमापनादिरूपा मतिर्भकत्येव भवेद्‌ यतः 
पूर्वमप्येत ब्राह्मणा भक्ताः स्थिता अतः एतादृशी सदूबुद्धिजीतेत्यथः, यद्विइवेश्वरयोरित्यस्य विघृतो वस्तुतो भगवतेवेत्यारभ्य 
न विरुद्रानि भवन्तीऱ्यन्तभ्रन्थस्यार्थेष्टरिप्पण्यां स्फुटः || ३७ ॥ दृष्टवा स्त्रीणामित्यस्य सुचोधिन्यां धर्मोपसर्जनेन धम्येव जात 
इति एश्वर्यादिधर्मान्‌ गोणीकृत्य तेषामस्फुरणं कृत्वा यज्ञपत्नीनां हृदये धर्म्येव “आनन्दो ब्रह्मेति ठ्यजाना!!दिति श्र तेरानन्द्रूप 
एव स्फुरितः, कोटिकन्दर्पाधिकलाचण्य एव तासां हृदये स्फुरित इति भावः, स्त्रीणां तत्र भक्तिरिति केवळधर्मिणि साक्षान्मदन- 
मोहनस्वरूपे श्रीकृष्णचन्द्र काकभावेन स्रीणां भक्तिरित्यर्थः ।। ३८ ॥ विमखा ये त्वधोक्षज इत्यस्य विवृता ज्ञानेप्यात्मसाक्षात्कार 
इत्यारभ्य ते सर्व पूर्वपक्षा इत्यस्यार्थ ष्टिप्पण्यां स्फुटः ।। ३९ ॥ 


(५ ) भगवदीयनिर्भयरामनिरमिता श्रीस॒बोधिनीकारिकाव्याख्या 


अथानुस्मृत्य विप्रास्ते इत्यादी नामध्यायसमाप्तिपयन्तानां चतुदेशानां श्लोकानां वाक्याथोनाहुः पश्चात्ताप इत्यादि 

भिश्चतुर्भि का० २०६-२०९३ । पश्चात्ताप इत्यादि “अथालुस्मृत्य विग्रास्ते?? इत्येकेन पश्चात्तापः, {द्रा स्रीणां भगवती”त्यनेन 
स्वनिन्दा, धिग. जन्मेशत्यनेन तस्य विगहणस्य हेतुः, “नूनं भगवतो माये? त्यनेन तथात्वे वेसुख्ये मायामोहरूपो हेतुः स्वही नत्वं 
च कम भिरिति. स्वरान्दो विप्रपरः, तथा च भगवद्वेमुख्येन कर्मणामाधिदे विकत्बासम्पत्त्या कम रहितत्वमेव विप्राणामित्य्थः, एतदपि 
नूनं भरवतो माये”त्यस्मिन्नेव श्लोके बोधितं, तढुक्तमेतच्छ लोकव्याख्याने सुबोधिन्यां “द्विजा इति सम्बोधनमस्य यज्ञस्याधि- 
दावकवसुख्यन असम्पन्नत्वा’!दिति, “अहो पश्यत नारीणा”'सिति श्लोकस्तु प्रक्षिप्तः, सुबोधिन्यां व्याख्यानाभावात्‌, संस्काराणा- 
महेतुत्वमिति “नासां ठ्विजातिसंस्कार” इति “तथापि ह्यू त्तमश्छोक” इति श्छोकट्ठयेन संस्काराणां भक्तिहेतुत्वं नास्ति, किन्तु भक्ते 
संप्कारेभ्योन्यदनुमह एव साधनमित्युक्तं, स्वभक्तेर्वोधनमिति “ननु स्वार्थेविमूढानाःमिति श्लोके स्वभक्तेविं्राणां भक्तेर्वोधन- 
सुदूबोधनं भगवतो याचने हेतुरित्युक्तं, “अन्यथा पूर्णकामस्येः'तिश्लोकार्थमाहुरन्यथेति, अन्यथा विप्राणां प्रवोधस्य याचनफलत्वा- 
भावे याचनं नोपपद्यत इत्यथः “हित्वान्यान्‌ भजते यं श्री'रिति श्लोकार्थमाहः तथात्वसाधनं तस्येति तस्य भगवतो याचनानहत्व- 
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साधनमित्यथः, कर्मवयथ्यमिति 'देशः काळः प्रथग द्रव्यमिति श्लोकेन कमस्वरूपमुक्तं, 'स एष भगवान्‌ साक्षा’दित्यनेन भगव- 
तवरूपसुक्तमित्येवं द्वाभ्यां श्छोकाभ्यां रूपद्ठयोक्त्या स्वकृतकमणो वयथ्येवरोधनमित्य्थः, तर्हि भक्तिरपि कथं सिद्धत्याशङ क्याहु 

स्त्रीसम्बन्धात कतार्थतेति एतच्च “अहो वयं धन्यतमा? इति शळोकाथकथनं ज्ञ यं, यद्यप्ययं शलोको विगीतस्तथापि सु्रोधिन्यां व्याख्यात 
इति तदर्थापि कारिकायां सङ ग्॒हीतः, सहख्रनामादो प्रक्षिप्ताध्यायाथेसङ ग्रहवत्‌ , तथा च भक्तसङ्गादेव भक्तिने तु स्वकृतकम णेति 
कमणो वयथ्णमेवेति भावः, क्षसापनमित्यादि “नमस्तुभ्यं भगवतः इति श्लोकेन नमस्कारः क्षमापनं, 'स वष आद्यः पुरूष’ इत्यनेन 
प्रार्थनाभिः क्षमापनसित्य्थः, अनागमनमिच्छात इति इच्छात इति ल्यव्ळोपे पञ्चम्यर्थं तसिळ सप्तम्यर्थं वा, तथा च भगवदश- 
नेच्छा प्राप्य वा इच्छायां सत्यासप्यपराधक्षमापनार्थ विप्राणां त्रजे अनागमनं कंसभयादेवेत्यर्थः, तढुक्त “मिति स्वाघमनुस्मृत्ये”ति 
श्लोकेन, कंसभयप्रकारश्च व्याख्यातः सुबोधिन्यां, एतच्छलोकविवरणे एव ब्राह्मणानामिति का० २१०३ । इदं टिप्पण्यां पक्षद्वयेन 
व्याख्यातं, तथा हि ब्राह्मणानामिति अयं सत्रळक्षणो धर्मो अन्नसमपंणेन न वाध्यते अन्नदानस्यावश्यकत्वादिति भावः, किद्न्वाग्र 

विप्राणां भगवद्विपयकरनेहात्मकफळदर्दानादपि साधनवेगुण्यं न वक्तुं शक्यमित्याहुः स्नेहाच्चापीति, “अथानुस्मृत्य विप्रास्ते" 
इत्यादिना भगवति र्नेहदशेनादपि धमंवाधो न जात इति ज्ञायत इत्यर्थः, अत्र “न पुमान्‌ मामुपत्रज्य भूयो याचितुमहती”ति 
भगवतेव आज्ञाभङ्गः कारित इत्युक्तं सुचोधिन्यां, एतट्रिप्पण्या च, ननु याञ्चाभङ्गञ्चत भगवत्कतृक एव तदा 
याञ्चाभङ्गस्य विप्रापराधत्वेन कथनं कथमित्याराङ्कया हभिक्षारूपेणंति, भगवता विहितेच याञा वाध्यत इत्यर्थः, वलिवाक्यसत्य- 
त्वाय व्राह्मणांर्तथा प्रेरयित्वा भगवतेवाज्ञाभङ्गः कारितो यद्यपि तथापि भिक्षारूपेण अदानेपि लोकरीत्या गोपेभ्यो दानमुचित- 
मेवेति ळोकरीत्याप््रदानाल्लोकिकी याञा विप्ररेव बाध्यत इति युक्तमपराधत्वेन कथनं याञ्चाभङ्गस्येति भावः, ननु सवापि जीव- 
कृतिभगवत्म्ररणाधीनवेति को विशेष इति चेत्‌., सत्यं, भगवत्प्ररणं हि द्विविधं, एकं जीवादृष्टानुरूपं अपरं स्वातन्त्र्येण विशेषेच्छ 

येति. प्रकृते भिक्षारूपेण याञ्चाभङ्गो भगवता स्वतन्त्रप्रेरणया कारित इति तस्मिन्नंदो न विप्रापराधः, लो किकयाश्वाभङ्कस्तु स्वा- 
ष्रानुरूपप्रेरणया भगवता कारित इति विभेदः, अथ टिप्पण्यु्तद्वितीयव्याख्यानानुसारेण व्याख्यायते, ननु भक्तवाक्परिपाळकः 
त्याद्वगवतः कथं बलिवाग्विरुद्ध॑ स्त्रीषु याचनं कृतवानित्यत आहुः ब्राह्मणानामिति, याञ्चा हि चतुर्विधा वणोश्रमधस रूपा स्नेह- 
परयुक्ता लौकिकी देन्यप्रयुक्ता चेति, तत्र बलिवाक्येन वणोश्रमधमरूपा स्नेहप्रयुक्ता च या याच्चा सा न वाध्यते, कन्यादिविषयिणी 


लोकिकी याञ्चापि न वाध्यते, किन्तु देन्यप्रयुक्तेव सा वाध्यत इत्यर्थः, प्रकृते च न दन्यप्रयुक्ता सा “्रसीदन्निदमत्रवीदिति 
वाक्यादिति भावः ।। ३७॥। 


गोस्वामिश्रोगिरिधरलालकृता बालप्रबो धिनो 


अथानन्तरं यत्‌ यस्मात्‌ मत्यीविडम्बयोः नरानुकरणवतोर्विश्वेश्वरयोयो्जामह्‌न्‌ हूतवन्तः, अतः “कृतागसो वयम्‌? 
इत्यनुस्मृत्य ते विप्रा अन्वतप्यन्नित्यन्वयः ॥ ३७ ॥ स्त्रीणां भगवति कृष्णे अळोकिकीमत्युत्कटां भक्ति द्रा आत्मानं च तथाभक्त्या 
हीनं दृष्टा अनुतप्ताः सन्तः आत्मानं उ्यगहयन्‌ अनिन्दन्‌॥ ३८ ॥ निन्दाप्रकारमाह--धिगिति। धिगिति अधिक्षेप । अधः अक्षज 
ज्ञानं यस्मात्‌ सः अधोक्षजः अतीन्द्रियः तथाभूतोऽपि कृपया प्रत्यक्षो जातः, तरिमन्‌ श्रीकृष्णे ये तु वयं विमुखास्तेषां नोऽस्माकं 
यज्जन्मादि तत्‌ सव धिक्‌ अकिञ्चित्करम्‌ अतितुच्छ मित्यर्थः । जन्म विशिनष्टि-त्रिवृदिति । शोक्ळं, सावित्र, दक्षं चेति 
त्रिगुणितम्‌ । विद्यां वेदाविद्याम्‌ । त्रतं ब्रह्मचरीम्‌। वहुङ्ञतां चातुरीम्‌। कुलं प्रसिद्धम्‌। क्रियाया दाक्ष्यं चालुयोम्‌॥ ३९ ॥ “नूनं 
निश्चितमेतत्‌ भगवतो भाया योगिनां ज्ञानयोगचेष्टानामपि मोहिनी, कमनिष्ठानां शास्त्रमयोदारहितानां च मोहिनी, इति तु कि 
वक्तव्यम्‌? इति सूचयितुमपिराव्दः । यत्‌ यस्मात्‌ बयं नृणां गुरवः उपदेशकतोरोऽपि स्वार्थ स्वप्रयोजने मुह्यामहे सुह्यामः । गुरुत्वे 
हेतुमाहुः:--द्विजा इति । “जन्मना ब्राह्मणो गुरुः इति वाक्यात्‌ ॥ ४० ॥ 


मन्विताथप्रकाशिका 


एवमिति । लीलार्थं स्वीकतनरवपुः श्रीकृष्णः एवं नुलोकमनुशीलयन्‌, अनुकुव न्‌ रूपवाक्कृतः रूपसोन्दर्यण वाङमाधुर्यण 
च कृतेनीनाविधचरितेश्च गोगोपगोपीनाभिति। कर्मणि रोषे षष्ठी । “नो वयोधम” इति सूत्रे मूलमूलेति निर्देशादेकरोषशासत्रम- 
नित्यम्‌ । गोपादीन्‌ रमयन्‌ रमयितु' रेमे । हेतो शता | ब्राह्मणीरमणे लीलासोष्ठवाभावान्न रेमे। एतेन रासात्पूचमपि गोपीभि 
रमणं सूचितम्‌ ॥। ३७ ॥| अथेति । अथानन्तरं यत्‌ यस्मात्‌. नृविडस्वयोः नरानुकरणवतोर्विश्वेश्वरयोयोच्ञामहन्म वरां हृतवन्तः 
अतः कृतागसो वयमित्यनुस्मृत्य ते चिम्रा अन्वतप्यन्‌।। ३८ ॥ दृष्ट ति। स्रीणां भगवति कृष्णे अलोकिकीमत्युत्कटां भक्ति दषा 
आत्मानं च तया भक्त्या हीनं हृष्ठा अनुतप्ताः सन्तः आत्मानं व्यगहयन्‌ अनिन्दन्‌॥ ३९ ॥ धिगिति । अधोक्षजे कृष्णे ये तु वयां 
बिमुखास्तेषां नोऽस्माकं यत्त्रिवृत्‌ शोक्छं सावित्रः दक्ष्यं चेति त्रिगुणितं जन्म धिक्‌ । विद्यां वेदविद्यां ब्रतं ब्रहमचय बहुज्ञता 
चातुय कुल प्रसिद्धं क्रियायां कमणि दाक्ष्यं चातुय क्रियाः दाक्ष्यां चेति पद्यं वा तत्सर्व धिक्‌ ॥ ४० ॥ 
११५ 


९१४ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. २३ श्लो. ३७-५४ 


श्रीगोपालानन्दमुनिविरचितं निगुढाथप्रकाशव्याख्यानम्‌ 


नविडंबयोनरानुसतो याचनां यतः अहन्म हतवंतः ततो वयं कृतागसः कृताऽपराधाः अभवाम इत्यनुस्मृत्य ते अन्वतप्यन 
सुहुरनुतापमकुच न्‌ ३७ ॥ आत्मानं स्वजीवं तया भक्त्या व्यगहयन्‌ निंदयामासुः ॥ ३८ ॥ नोऽस्माकं त्रिवृत्‌ शोकं सावित्र 
यज्ञदक्षमिति त्रिविधं यज्जन्म तद्धिक अतिगर्हितं व्रत ब्रह्मचयोदियमरूपं क्रियादा द्वयं यज्ञकमकोशल्यम ॥ ३९-४० ॥ 


भगवत्प्रसादाचायंविरिता भक्तमनोरञ्जनो 


| एवसिति ॥ छीलया.न तु कमणा नरस्येव वपुर्यस्य स॒ भगवान्‌ एवममुना प्रकारेण, रूपं च वाक च कतानि चेष्टितानि 
'च तेः, नृलोक मानुध्यं, अनुशीलयन्‌ अनुकुवन्‌ सन्‌, गावश्च गोपाश्च गोप्यश्च तासां, कमणि पष्ठी । गवादीनित्यथः । रमयन्‌ 
स्वयमपि, रेमे ॥ ३७ ॥ अथेति ॥ अथानन्तरं, ते पूर्वोक्ताः विप्राः अनुस्मृत्य भगवान्‌ यदुष्बबतीण इति संश्रतं स्मृतिपथमानी- 
येर्ग्रथः । कतागसः, हेलुगभमिदम्‌। तत्त्वात्‌ अन्वतप्यन्‌। किं तदागो यतोऽन्वतप्थंस्तत्राह्‌ | यद्य॒मात्‌, मत्त्ण॑विडम्बयोः मत्त्यमनु 
कुवतोः, विश्वेश्वरयो? याञ्चां अहून्‌ संवभञजुः। एतदेव तत्कतागस्त्वमिति भावः। अहन्म नृविडम्बयोरिति पाठे अपि अहन्म 
इति फ्रियापदमात्र भेदः ॥ ३८ ॥ तया भयो मानयन्तस्ते भगवद्भक्तिरहितमात्मानं स्वयमेव व्यनिन्दन्नित्याह्‌ ॥ दृष्ट ति॥ बीणा 
स्वस्वाङ्गनानां, भगवति कृष्ण, अलाकिकीमनितरसाधरणीं, लोकातीतामित्य्थः । भक्ति द्रा, आत्मानं च, तया श्रीकष्णभक्त्या 
हीनं रहितं च व्ट्रा, अनुतप्ताः संजानान्तःपरितापाः सन्तः, व्याहयन्‌। स्वकुत्सां चक्ररित्यथः॥ ३९॥ गहांप्रकारमेवा 
धिगिति ॥ नोऽस्माकं, त्रिवृत्‌ शोक्ळं सावित्रः देक्ष्यमिति त्रिगुणितं जन्म, धिक्‌ । अरमाक विद्यां धिक, त्रतं त्रह्मचय , धिक, 
वहुज्ञतां धिक, कुळ धिक, क्रिया यज्ञादिरूपा तत्र दाक्ष्यं तु तदनुष्ठानसामथ्य च, धिक्‌ “अभिसवतसोः काया धिक! इत्यादि 
वचनेन दोपपष्ठयपवादकत्वेन जन्मादीनां द्वितीया । धिकूशब्दो निन्दाद्योतकः | अस्माकं जन्मादयो निन्द्या इत्यर्थः । तत्र हेतु 
वदन्तः स्वात्मानं विर्शिषन्ति ये वयं, अधोक्षजे भगवति विमुखाः । अत्र धिग्जन्म नखित्रृदिति, धिग्जन्म नस्तु, धिखुद्धिर्मात, 
धिग्जन्म नस्तत्त्रिवृतसित्यादयो बहवः पाठाः सन्ति । तत्र यो व्याख्यातः स एव साधीयान्‌ ।। ४० ॥। 
श्रीहरिसुरिविरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 
अथानुस्मृत्येति : १०.२३.३७ 
ज्ञानेनव निवर्ततेऽमतिरिति स्यादाम्रहश््वदसो तेपामस्तु सुखेन मे त्वनुमतं श्रीशाङघ्रिभाजां सताम्‌ । 


हेतुर्वीक्षणमेव यद्विजवरा वेदार्थेतिज्ञा अपि ताहक तन्निजयोषिदीक्षणजषः श्रीशस्वरूपं विदः ॥ ७५॥ 
यदि नवं विधं वाच्यमज्ञानज्ञानयोजनिः। प्रागुत्तरं च निहतुफच तेपामितीक्ष्यताम्‌ ॥ ७६॥ 
द्रात ः १०.२३.३८. 
ज्ञातोपनिपद्थोनां द्विजानामात्मगरहणम्‌। स्रियो भक्तिमतीर्वाक्ष्य तत एवोपयुञ्यते ॥ ७७ ॥ 
यज्ञातिऽयपराङ सुखीभवनजं यञ्चाच्युताज्ञानजं यश्चाहं कतिजं यदध्वरगतं स्याद्यश्च यच्चापरम । 
तत्सो बचिनिष्कतिर्चिधिचदाञ्ञःतान्ञुतापेन नः प्रायश्वित्तमशेपकित्विपहर नेरग्विधं कापि यत्‌ ॥ ७८॥ 


धिग्जन्मेति 4 १०.२३.३९ 


शुद्धं जन्भ बहुज्ञता निरवधिशेज्ञक्रियापाटवं शाङ्काशून्यमखण्डितो त्रतविधिवशोऽपि सभ्ग्रेडितः | 
नेनापि निजाश्रिता ध्रवममीत्युद्बुद्धभावेन यन्नीताः श्रीपतिसम्मुखं तद्‌खिळान्वच्मो न धिगधिक्थम ॥ ७५॥ 


नूनमिति : १०.२३.४०. 
वक्तारो वयमेव सबविषये प्रज्ञाततत्त्वा अपि धर्माधमेनिरूपणेकधिषणा लोकेषु निष्कल्मषाः । 
० ट्‌ भे ० 6 £ he 
सम्पाद्यं प्रणिपाततोऽस्मदतनुज्ञानं जनवोगियं स्जीगोपप्रसतोपहासलतिकावरृद्ध्ये न भूयात्किमु ॥ ८०॥ 


कुष्णप्रिया 


राजन्‌, उधर वह ऋषिव्रन्द, मनुष्यलोक का अनुकरण करने वाले जगदीश्वर भगवान श्रीकृष्ण ओर बळभद्र्जी की 
याचना का अवहेलन का बार बार स्मरण कर, अपने किया हुआ असाधारण अपराध का परिताप करने लगे ॥ ३७॥ यज्ञादि 
सव कुशल कर्मो के फल स्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण में अपनी पत्नियों की अलोकिक भक्ति को ओर अपने में कृष्णभक्ति के अभाव 
को देखकर परिताप करते हुए अपनी आत्मा की निन्दा करने लगे ॥ ३८ ॥ राजन्‌! वे ऋषिवर कहने लगे कि, हमारे शुक्ू- 
सावित्र ओर यज्ञ दीक्षित तीन जन्मों को, वेदों के ज्ञान को, हमारे चान्द्रायणादि त्रत को हमारा बहुज्ञता एबं तत्वज्ञान को 
उत्तम कुळ को और अग्निहोत्रादि कर्मनिपुणता को भी धिक्कार हो क्योंकि हम अधोक्षज भगवान से विमुख है ॥ ३९॥ यह 


ळ ~ 


स्कं. १० पू. अ. २३ शलो. 2१-४४ ] अनेकव्याख्यासमलङकृतम्‌ ९१५ 


बात निश्चित हे कि, भगवान कि माया बड़े-बड़े मायावी पुरुषों को भी मुग्ध कर देती हे, अहो खेद की एवं आश्चर्य की वात है 


कि हम ज्ञानी एवं छोकगुरु कहछाते आर काफी गुरु पद्‌ से ख्यातनाम हे, वे हम भगवत्सेवा भगवद भक्ति नाम के हकारे 
परमहित से वञ्चित हुए ऑर भगवदू भक्ति मागं को चूक गए ॥ ४० ॥ 


अहा पश्यत नाराणामाप कृष्णे जगद्गुरो । दुरत भाव 'याऽत्रिध्यन्मृत्युपाश्ान्‌ ग्रहामिधान्‌ ॥ ४१ ॥ 
नासां द्विजातिसस्कारा न नित्रासो गुरावपि । न तपा नात्ममीमांसा न शाच न क्रियाः शुभाः ॥ ४२ ॥ 
अथ'पि ह्यू त्तमश्लोके कृष्णे यागेधरेश्वर । भक्तिद्टढा न चास्माक्र संस्कारादिमतामपि ॥ ४३ ॥ 
\ननु स्वार्थविमूटानां प्रमत्तानां ग्रहेहया। अहो नः स्मारयामास गोपवाक्ये! सतां गतिः ॥ ४४ ॥ 
कदमक्षमा 
अन्वयः-अहो कृष्णे जगद्गुरो नारीणाम्‌ अपि दुरन्तम्‌ भावम्‌ पश्यत, यः, ग्रृहाभिधान्‌. मृत्युपादान्‌ अविध्यत्‌ ॥४९॥ 
द्विजातिसंस्कारः न, गुरा अपि निवासः न, तपः न, आत्ममीमांसा न, शॉचम्‌ न झुभाः क्रियाः न ॥ ४२ ॥ अथ अपि 


हि योगेश्वरेश्वरे उत्तमश्लोके कृष्णे ढा भक्तिः, च सस्कारादिमताम्‌ अपि, अहो ? अस्माकम्‌ कृष्णे भक्तिः न ॥ ४३ ॥ ननु 
स्वाथविमूढानाम्‌ ग्ृहेहया प्रमत्तानाम्‌ अहो सताम्‌ गतिः ( श्रीकृष्णः ) गोपवाक्येः नः स्मारयासास ।। ४५ ॥ 


श्रीघरस्वामिविरचिता भावाथदी पिका 


योऽविध्यदच्छिनत्त दरंतं भावं भक्तिं पश्यतेति ॥ ४१ ॥ द्विजातिसंस्कार उपनयनम्‌ । क्रियाः 4 ध्योपासना- 
दयः ॥ ४२-४५ ॥ 


श्री वंशोधरकृतो भावार्यदी पिकाप्रकाञः 
अहो अदूभतम्‌ । कृष्णे दुरंतभावमञ्ग्रबहितभक्तिम्‌। यः दुरतभावः। अविध्यत्‌ “व्यध ताडने? छेदनमपि यथाकर्थ- 
चित्ताडने पयवस्यति ।। ४१ ॥ गुराविति । सामीपिकाधारे सप्तमी, वटे गाव इति वत्‌ । विद्यावाप्तये गुरूकुळचासो न कृत इत्यथः 
तपः व्रह्मचयोदि । आत्मसीमांस। ब्रह्मविचारः । शाँचम्‌ वाह्याभ्ग्रतरशुद्धिः | शुभाः क्रिया यागादिलक्षणाः ॥ ४२ ॥ यद्प्यासां 
संस्कारादयो न संति तथापि कृषण भक्तिटेंढा सत्यपि वारणकारणेऽवायत्यर्थः ॥ ४३ ॥ स्मारयामास अहो यूयं विद्वांसोऽपि किमिति 
मां न स्मरतेति विज्ञापयामास । तत्र हेतुः सतां गतिः॥ ४४ ॥ 


श्रीमञ्जीवगोस्वामिकृता वेष्णवतोषिणो 


अहो वत स्त्रीभ्योऽपि वय निकृष्टा इति शोचन्ति अहो इति त्रिभिः । 'अहो आश्चर्य । ननु, स्रीणां पत्युरितर्रास्मिन्‌ भावो- 
ऽनुचितः तत्राहुः जगद्‌्गुरो पतिभ्योऽप्यसौ परमापेक्ष्य इति भावः । दुरन्त सववाधक भावं प्रम अविध्यदिति अतीर्तानद स्तासां 
सद्य एव गृहाद्यासक्त्यपगमा 5भिप्रायेण ॥ ४१ ॥ आश्चयत्वमेव च्यनक्ति-तासामिति युग्मकेन । द्विजातिसंस्कार उपनयनादिस्त- 
्वर्मद्वारं तथा शौच सामान्यधर्मः गुरुनिवासादयश्च क्रमेण त्रह्मचारिवानप्ररथयतिग्रहधर्मोः तत्र च शोकावेरोन क्रमातिक्रम 
किंवा गारहेस्थयधमस्य वहुमानेन पश्चात्‌ निह शः। अत एव झुभा इत्युक्तिः अथापि तत्तद्रहितत्वेऽपि कृष्णे दृढा भक्तिरासां जाता 
तस्य माहात्म्येन तङ्घक्तेरपि माहात्म्यं बोधयिठुँ तं विशिंषन्ति उत्तमश्लोके बरिणामपि मोक्षादिदानात्‌ परमसत्ख्यातिमिति योग।ना- 
मीश्रराः भक्तियोगमन्तस्तेषामीश्वरे सेव्यत्वेन लभ्ये भक्तिटंढा कतविरो वरस्माभिरपि परिच्छेत्तमझाक्त्या पुनराञश्चयमेव व्यतिरकण 
दृढयन्ति, नचेति अत्र । ह्विजातिसंल्कारादयः स्वयं भक्तः कारणानि म भवन्त्येव तदूगुणकसस्सङ्गस्त्वासां तत्कारणतया नामी।भ- 
रनुमातुं शक्त इति श्रीझुकदेवाभिप्रायः ॥ ४२-४२॥ उत्तमश्लोकत्वमेव दर्शयन्ति । नूनं, निञ्चितं “सवोसामपि सिद्धीनां मूलं 
तच्चरणार्चनम” इति न्यायेन तद्भक्तिं विना सवस्याप्यथस्यासिद्धः स्वाथ विमूढानामत्यन्ताज्ञानां यतो गृह्देह्या ग्रहक॒त्येन प्रमत्तानास 
बहितानां नः अस्मान्‌ स्मारयामास आ/त्म!नं यतः सतां स्वस्वाधिकारप्राप्तवेदोक्ततत्पराणां गतिः यद्वा, सतां भक्तानां गतिरपि केबळ- 
कारुण्येनैवेत्यर्थः । यद्वा, सन्त एव तावत्परमदयालवः स तु तेषामपि गतिराश्रय इति अहो आश्चर्यम्‌ उत्तमश्लोकत्वात्‌ तेन बोधिता 
अपि बयमविवेकान्न बुद्धवन्त इति भावः ॥ ४४ ॥ 


श्रीसनातनगोस्वामसिकृता बु हदवष्णवतोबषिणो 


अहो वत स्लीभ्योऽपि वयं पुरुपा निकृष्टा इति शोचन्ति-अद्दो इति त्रिभिः खेदे । नलु ख्रीणां पत्युरितरस्मिन्‌ भावो- 
$नुचितः ? तत्राहुः-जगद्गुरो पतिभ्योऽप्यसो परमापे्य इति भावः। दुरन्तमपरिच्छिन्तं ह्वासशून्य वा, भाव रति प्रम वा, 


१. दुरन्त-श्रोधर. वंशी. वीर. विज. । २. यच्छिन्यान्मृत्यु-विज. । ३. तुनं-गो. प्र. टो.। 





९१६ श्रीमद्भागवतंम्‌ ` [ स्कं. १० पू . अं. २३ शो. ४१-५४ 


अचिध्यदिति अतीतनिद्द शरतासां सद्य एव गृहाद्यासक्त्यपगमाद्यभिप्रायेण । एवम्‌ 'अचिरान्मामवाप्त्यथ' इति भगवदुक्तञ्च सिद्ध- 
मिति सूचितम्‌, तत्साधनापत्तः ! तथा तासां गृहस्थितिप्रकारश्च दित इति॥ ४१ ॥ नारीणामपीत्यपि शब्देन सूचित पुरुषेभ्यो 
न्यूनत्वमभिव्यञ्ञयत्ति तासामिति ट्रिजातिसंस्कारः सामान्यतो द्विऊत्वमात्रविषयको धमः, तथा शांच सामान्यधमः, गुरुनिवासा- 
दयश्च क्रमेण त्रह्मचारिःचानप्रस्थ-यतिगृहिधमीः । तत्र च शोकावेशेन क्रमातिक्रमः किंवा गाहंस्थ्यधर्मस्य वहुमानेन पश्चान्न, 
अतएव झुभा इत्युक्तिः । यद्वा ढ्विजातेः संस्कारविशेषो विष्णुदीक्षादिः; तपः श्रीविष्णुस्म्रतिः 'तत्तपो यद्धरिस्मृतिः! इति वचनात्‌, 
शौचं विशुद्धचित्तता, क्रियाः शुभा यज्ञे यज्ञेश्वरपूजाद्याः स्थण्डिलादो वा हृरिपूजादयः आत्ममीमांसा आत्मनो हरेबिंचारः ॥ ४२॥ 
तथापि तत्तद्रह्वितानासपि कृष्णे ढा भक्तिञ्जीता, आसां तस्य माहात्म्येन तद्भक्तरपि माहात्म्यं बोधयितु त विशिपन्ति-उत्तमः 
सर्वतः श्रेष्ठः श्लोकः कीर्त्तिर्यस्य, अवतारित्वान्निजाशेषभगवत्ताप्रकटनाच्च । यद्वा, उद्गतं तमोऽज्ञानं संसारलक्षणं वा यस्मात्‌ स 
श्लोको यस्य तस्मिन्‌, यतः कृष्णे किंबा तत्रापि कृष्णे उक्तार्थेमेवेदम्‌। अतएव योगेश्वराणां सनकादीनामपि किमुतास्माक ईश्वर- 
सेव्ये । निश्चयार्थेन हिं-शब्देन तत्र शास्रप्रामाण्यादिकं बोधयति दढेति। अस्माकं चपलापि भक्तिनास्तीति सूचयन्ति॥ ४३॥ 
ननु तर्हि कथमन्नयाप्चनादिकमस्मासु ? तत्राहुः नन्विति वितक्रे ! यद्धा, उत्तमश्छोकत्वमेव दशयन्ति, ननु निश्चित स्वार्थ तद्भक्ति- 
लक्षणे विमूढानामत्यन्ताज्ञानाम्‌, यतो गृहकृत्येन प्रमत्तानामनवहितानाम्‌ , यद्ठा, गाहेस्थ्येन प्रकर्पण मत्तानां महागववतामपि 
नोऽस्मान्‌ स्मारयामासात्मानम्‌+ यतः सतां धार्मिकाणां गतिः इत्यात्मनो यज्ञपरतया धार्मिकाभिमानायुक्तम ; यद्वा, सतां भक्तानां 
गतिरपि, अहो आश्चर्यम्‌, उत्तमरलोकत्वात्तेन बोधिता अपि वयमविवेकान्न बुद्धवन्त इति भावः ॥ ४४॥ 
श्रीसुदशनसुरिकृतं शुकपक्षीयम्‌ 
दुरन्तभावं विश्लेशाउसह भाववन्धनम्‌॥ ४१॥। शौचम्‌ अघमर्पेणादिभिः शुद्धिः ॥ ४२-४५ ॥ 
श्रीमदृवी रराघवाचा यकृता भागवतचन्व्रच न्तिका 


अहो नारीणामप्युक्तजन्मादिमद्ध्ये केनापि रहितानामपीति भावः। कृष्गे दुरन्तभावमनवधिकभक्ति पश्यत यो दुरन्तभावः 
गृहाभिधान्‌ मृत्युपाशान्‌ भगवन्मायाम्रयुक्तानविद्धयत्‌ अच्छिनत्‌.तं दुरन्तभावं पश्यतेत्यन्वयः ।। ४१ ॥ द्विजा अपि नारीणाम- 
पीत्यनेन।भिम्रेतं स्पष्टयन्ति-नेति द्वाभ्याम्‌। आसां नारीणां न द्विजातिसंस्कारः गोपनयनान्तसंस्कारः न च गुरुकुलवासः नापि 
तप आदयः आत्ममीमांसा देहविळक्षणप्रत्यगात्मविचारः क्रियाः सन्ध्योपासनादिरूपाः ॥ ४२॥। अथाप्येपामभावेपि कृष्णे हृढा 
भक्ति्भिद्यते द्विजातिसंस्कारादिमताप्यस्माकं सा न विद्यते ॥ ४३ ॥ अस्माकं विवेकोदयार्थमेव भगवतो याञ्चाऽन्यथा सा अवाप्त- 
समस्तकामस्यासङ्गतेत्याहुः-स इत्यादिभिखिभिः । ग्रहेहया गृहव्यापारेण प्रमत्तानामत एव स्वहितेपि विमूढानामप्यस्माकमहो 
सतां गतिर्हूलुगर्भमिदं सतां गतिरवाद्गोपवाक्येः स्मारयामास साधुपरित्राणार्थमवतीण निरतिशयपुरुपार्थस्वरूपमात्मानं याद्राव्याजेन 
स्मारयामासेत्यर्थः ।। ४४ ।। 

| श्री विजयध्वजती थंकृता पदरत्नावली 

दुरन्तभावम्‌ अव्यवहितभक्ति ग्रहाभिधानान्मृत्युपाशान छिन्द्यात्‌ छिनत्ति ॥ ४१ ॥ आसां ख्रीणां ठ्विजातिसंस्कारः 
उपनयनळक्षणगुरो गुरुकुलनिवासो विद्याध्ययनार्थमिति शेषः । आत्ममीमांसा त्रह्मविचारः शोचं वाह्माभ्यन्तरशुद्धिः शुभाः 
क्रियाः यागादिलक्षणाः ॥ ४२-४४ ॥ | = 
श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतः बृहत्‌ क्रमसन्द भंः 

अथ त्यक्तदेहाया ढविजपल्याः सोभाग्यमाळोक्य ` द्विजानां विस्मयमाह्‌-अहो इत्यादि बहुभिः। जगद्गुरो कष्णे 
न-रीणां दुरन्तभाच पश्यतेत्यन्योन्यपरामशः। अपिराव्दः शास्त्रायनुशीलनरहितानाम्‌; बहुवचनं सर्वजनाभिम्रायेण । तस्या यथा 
देहत्यागो विस्मयकरस्तथान्यासाञ्ञ गुरुगोरवादित्यागः । यो दुरन्तभावो गृहाभिमान्‌ मत्युपापाशानविध्यत्‌ चिच्छेद्‌ तस्मादेता 
एव कृष्णानुम्रह्योग्या इत्यर्थः । यतः स्त्रि! खळ भावमात्रेणेव ` सद्य एव श्रीकृष्ण लभन्ते । अन्ये तु शमदमतितिक्षोपरतिभिश्रि- 
रेणापि ज्ञातुमपि न समथौः भवन्तीत्यर्थः ।। ४१-४२ ॥ इममर्थ स्वाचरितेन निर्णयन्ति अथापीत्यादि । अथापि एतद्द्दष्टापि 
संस्कारादिमतामपि अस्माकं कृष्णे भक्तिश्च न अस्तु भक्तिकायम्‌; यदि वा ईषदडःकुरिताभूत्‌ सापि न ढा ॥ ४४-५२॥ 

इति श्रीदशमे श्रीवृहत्क्मसन्दर्मे त्रयोविशोश्च्यायः ॥ २३ ॥ 


श्रीनाथचक्रवतिपादविरचिता चतन्यमतमञ्जूषा 


अहो ! पश्यत नारीणामित्यारभ्य अथापि ह्य त्तमश्लोके भक्तिननेचास्माकमित्याद्यन्तं ,सतातपयेकब्च । तथा हि खियस्तु 
तत्काळमेच भावमात्रेणेव तं तथा ळभन्तेन तथा दामदमादिशीला सुनयो विवेकिनोऽन्ये-वेति बहुत्र व दृश्यते इत्यादि ॥ ४१-५२॥ 


इति त्रयोविशोष्यायः ॥ २३ ॥ EUS 7 





स्कं, १० पू. अ. २३ श्लो. ४९-४४ | अनेकठ याख्यासमळझकृतम्‌ ९१७ 
श्रीमद्विदवनाथचक्रर्वातकुता सारायंवशिनी 


यासां पतिश्चशुरादिरूपेण वय गुरवस्ता इमाः कृताथा अभूवन्‌ वयम्‌ अन्धकूपे पतिता एवेत्याहुः-अहो इति । दुगमोऽ- 
स्वाभिरनुभवितुमरक्योऽत इयत्ता यस्य तथाभूत भाव हा प्राणरमण ! क्रृष्णेत्यादिगद्गदाक्षरवचनकम्पाश्रपुलकववर्ण्याद्यनुभाव- 
ज्ञापितं कष्णे प्रेमाणं पश्यत । ननु, स्त्रीणां पत्युरितरस्मिन्‌ भावोऽनुचितस्तत्राह्‌, जगद्गुरो यदारोपादेव पत्यो स्रीणां गुरुत्वं 
विहितं साक्षाद्‌भूते तस्मिन्‌ खलु को विचार इति भावः यो भावः मृत्युपाशान्‌ अविध्यत्‌ सयञ्चिच्छेद गृहाभिधानिति ग्रहपत्य- 
पत्यादिष्बसमासक्तिगन्धोपि सम्प्रति न दृश्यत इत्याद्यारभ्य एता एवास्माकं गुरव इति पतिभिरप्यद्यारभ्य कष्णानुरागिण्य इमा 
आद्रणीया एव न लु मनसा भाया एव मन्तव्या इति भावः ॥ 2१ ॥ न त्वासां कृष्णानुरागे हेतुरस्मट्गम्य इत्याहुः - नासामिति। 

योगेश्वर इति स एव स्वभक्तहतुं जानात्युपपादयति च नान्य इति भावः। तेन कप्णरूपगुणप्रम यापित्रजस्थमालिकादिचिनिता- 
जनसत्सङ्करूपो मूळ्ददेतुस्तेरज्ञातत्तान्नोक्त इति झुकदेवामिप्रायः।। ४२-०३ ॥ क्व भगवतः कारुण्यं क्च वाऽस्माकं दारात्म्य- 
मित्याहुः नन्विति ।। ४४ ॥ 















ञ्रीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 
योऽविध्यत अच्छ्रिनत तं दुरन्त॑मपारं आवं भक्तिं पश्यत ॥ ४१ ॥ क्रिया सन्ध्योपासनादयः।॥ ४२-४५ ॥ 


श्रीबलदेवविद्याभषणक़ता षष्णवानन्दिनी 


अहो इत्याश्चर्यं नारीणामयोग्यानामपि हरो दुरन्तं दुगममस्मद्‌दुर्रोधे भाव कृष्णेतिगदगदाक्षराश्रपुलकादिलक्षित भावं 
पश्यत ननु नारीणां पत्युरन्यत्र भावोऽनुचितस्तत्राह-जगद्गुराविति यदादेशात्तासां पतों गुरूत्वं तस्मिन्‌ साक्षाद्‌ भूते को विमश 
इति भावः। यो भावो गृहाभिधान्‌ मत्युपाशानविद्यत्‌ सद्यश्चिच्छेदेति ग्ृहपत्यादिग्रीतिविगमादेता अस्मद्‌ गुरव इति 
भावः॥ ४१ ॥ न त्रासां कृप्णानुरागे हेतुज्ञातु शक्यते इत्याह नासामिति। द्विजातिसंस्कार उपनयनं गुरो निवासस्तत्सेवा तपः 
शास्त्रालोचनम्‌ आत्समीमांसा स्वात्मयाथात्म्यविचारः शोचं त्रिषवणत्नानादि क्रियाः सन्ध्योपासनादयः ॥ ४२ ॥ संस्कारादिमिता- 
मुपनयनादिविरिष्टानामपीति संस्कारादीनां तदुक्तिहेतुत्वमन्बयव्यतिरेकाभ्यां निराकृतं तासां तद्धतुश्च नन्दीश्वरान्मथुरां प्रयान्तीनां 
मालिकादियोपितां तरगहवहिः श्रकोष्ठेपु विश्राम्यन्तीनां कुष्णगुणान्‌ कोत्तयन्तीनां प्रसङ्ग एच दीधश्चतेत्याद्यः्तः स च तरज्ञा- 
तत्वान्नोक्त इति वोध्यम्‌। ४३ ॥ क्व हरेः कारूण्य क्व च नो दोरात्म्यमित्याह्‌ - नन्विति गोपवाक्यनिजरूपं स्मारयामास ॥ ४४ ॥ 


श्रीसत्यघमकूता श्री्तागवतटिप्पणो 


अहो पश्यतेति स्वारस्यात्‌ । अपिरुत्तरत्र बक्ष्यमाणेतद्दुर्मिलता हेतून्कटाक्षयति । जगद्गुरो कृष्णे नारीणामपि दुरन्तोऽ- 
प्रतिबद्धो भावो भक्तिस्तं पश्यत। अहो यो गृहाभिधांस्तन्नाम्नो मृत्युपाझाश्चिन्द्यात्तम्‌॥ ४१॥ तान्हेतूनाह्‌॥ नेति। आसां 
द्विजातिसंस्कारः साक्षादुपनीतिरतो न स्त्रीणां प्रदानकर्मेव यथोपनयनं तथेति विरोधः। गुरावपि न निवासो विद्याथमिति रोषः । 
न तपः स्वातन्त्र्येण तत्रानधिकारादात्ममीसांसा न्रह्मविचारो न शाचमस्मद्वदन्तवंहिःशुद्धिनः शुभाः क्रिया यागाद्याः।। ४२।। 
एताश्चर्यं किं व्यलोकि भवद्भिरित्यत आहुः॥ अथाऽपीति। संस्कारादिसतां संस्कारादिशुभक्रियादिसम्पन्नानामप्यस्माक न दढा 
भक्तिः ॥ ४३ ॥ उपदेशकाभावादियं दशाऽऽसीदित्यपि नास्मान्सूचयामास स तेनापि नास्माकं धीरूदियायेति वर्णयन्ति ॥ नन्विति 
सार्थबिमूढ़ानां ग्रहेहया प्रमत्तानां नो गोपवाक्येः सतां गतिः स्मारयामास ॥ ४४ ॥ 


श्रीसुबोधिनो 


किश्चाहो इति, अहो इत्याश्चर्य, नरेषु दुळेमं नारीपु भवति भाबं पश्यत, घुणाक्षरन्यायेन कादाचित्कं व्यावर्तयति 
दरम्तमिति, ननु स्त्रीणां पुरुषेषु भावो भवत्येवेति किमाञ्चयमंत्याहुः कष्णे जगद्गुराविति, सदानन्दो जगद गुरुश्च तस्मिन्‌ 
नारीणां भावो कामिष्वेव वतेते न तु भगवत्यत आञ्चयं, ततः किमत आह योविध्यदिति, यो भावो ग॒हसंज्ञकान्‌ मृत्यपाशान- 
विध्यदच्छिनत्‌ तं भावं भक्त पश्यतेति॥ नन्वस्य यज्ञस्य मुख्यफलाभावेष्युत्तरमीमांसान्यायेन चित्तशुद्धिपरत्वं भवत्वतो 
धिकारोनुचित इति चेत्‌ तत्राहुर्नासामिति, संस्काराणाम हेतुत्वमन्वयव्यतिरिक्यभिचात्‌ , संस्काररहितासु खीपु भक्तिसम्भवात्‌ 
संस्कारवत्स्वस्मासु तदभावात्‌, तदाहुरासां स्रीणां हिजातिसंस्कार उपनयनं नास्ति नापि गुरो निवासो वेदाध्ययनं तपः स्वघमः 
भ्रोतस्मार्तकमीणीन्तद्रियनिग्रहो वा स्नानादिना क्लेशसहूनं वा नाप्यात्ममीमांसात्मविचारो नापि शौचं नापि शुभाः क्रिया 
अग्निहोत्रानयः॥ ४१ ॥ एबं भक्त्यधिकरणे साधनाभावं निरूप्य भक्तिमाहुरथापीति, नन्नस्या भक्तः संस्कारा न साधनभूता 
यथा जार इतीमामाइाङ्कां न्यावर्तयन्त्यत्तमइलोक इति, उत्तमेरपि ञ्यासवाल्मीफिपराशरादिभिः इलोक्यते कीत्यत इत्यनेन 
प्रमाणोत्कर्प उक्तः, प्रमेयोत्कपंमाह्‌ कृष्ण इति, फलोत्कर्पोप्युक्तः, सःघनोत्कपंमाह योगेश्वरेश्वर इति, योगेश्वराणासपीश्वरे 
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नियन्तरि, सापि भक्तिट्टेढा पत्यादिभिः प्रतिवद्धापि न विहतेति तेळधारावदनवच्चछिन्ना सर्वतोधिका, अन्वयव्यभिचारमाहन 
चास्माकमि त्यष्ट चत्वारिंशत्संस्कारचतामपि ॥ ४२ ॥ ननु तासां जन्मान्तरे संस्काराः सिद्धाश्चर्पण्य एता अन्यथा भतृंपरित्यागो न 
स्यादतः पुरुषा एवते पूवजन्मनि गोपिका इव भवतां च 'जन्मान्तरसहस्त्र पु तपोध्यानसमाधिमिनराणां क्षीणपापानां कृष्ण भक्तिः 
प्रजायत? इत्यतो भवतां वहुजन्मसंस्कारा न जाता इत्याइाङ्कयाश्चर्यण तत्य समाधानमाहनंन्विति के (मटसम्वोधने, ननु सत्य- 
मेबमेव स्वाथविमूढानां गृहेहया घ्रप्रत्तानां नास्माकं गोपवाक्येः पूर्वस्थितिं स्मारयामास, वयमपि भगवदीया एव पूर्व खिता- 
रततो दत्यविशाद्‌ देत्यप्रभुदेशे स्थित्या तेः पाल्यमा!लात्तदन्नमोजिनो वि(मृतस्वरूपा जाता(तञ्च भगवान्‌ गोपवाक्यमिपेण 
समारयामासान्यथान्यान्नं किं भगवान्‌ याचते? अस्सांश्च पुनः स्वकोयान्‌ जानाति, अहो अत्याश्चर्यमेतत्‌ कथं वाक्यमात्रेण 
प्रवोध इति, अलछोकिकसामथ्य हि भगवतः, अहो इति तध्यानुकरणं, अनेन पूर्वोक्तपक्षा निराकृताः, स्त्रियोप्येताः स्वस्थेव भगवतो 
दास्यो वयं च दासा नात्र सन्देहः, अन्यथा प्रतिकूलतक वक्ष्यन्ति स्वार्थ भगवत्तेवायां विमूढा गृद्देह्दया इति कृत्यचिन्ता गृहधमाश्र 
तत्रापि प्रमत्तास्तच्चिन्तया भगवत्सेवायां वा घ्रमत्ता अतः स्वसेवकान्‌ स्मारितवान्‌ साक्षादुपदेशेनधिकारिणो मत्वा गोपवाकयेः, 
तथाकरणे हेलुः सतां गतिरिति सतामयमेव गतिः, यद्येवं भगवानुपेक्षेत तदा सन्तो नष्टा एव भवेयुः ॥ ४३ ॥ एतत्‌ सर्व याच- 
नान्यथानुपपत्त्या कल्प्यते तत्रान्यथोपपत्ति कल्पयित्वा परिहरन्त्यन्यथेति, भगवतस्तु नापेक्षितं किञ्चिन्‌ नापि टःखनिवृत्तिरतत्साधनं 
चा नापि सुखं तत्साधनं वा पूर्णकामत्वात्‌, तस्य हि कामाः पूणो उत्पन्नाविपयन पूयन्ते लोकिकवत्‌ किन्तु पूर्णा एवावि्भन्ति 
अतो नित्यविषयास्ते, तथा सति यान्नकामनाभगवत्याविभू ता सान्नसहदितेवेति सिद्धर्थ याचनमनुपपन्नं परमुद्द शान्तरं चेत्‌ तदा 
सिद्धमपि दूरीकृत्य साधनान्तरं करोति, असाधनं वा बोधयति, तस्मादपमत्प्रवोध एव याचनफलं, किञ्च कंवल्याद्याशिकां पति 
भगवान, कवल्यं केवलता सङ्घातनिवृत्त्या केबलस्थितिः प्रत्यापत्तिरूपं तत्‌ प्रथमं फलं ततः पूचं दःखमेवातः केवल्ये प्राप्त ततः 
स्वरूपेण भजनं तत आनन्दाविभावस्ततो भगवति प्रवेशो भक्तिवो तदनन्तर धसा भगवदीया भगवदाज्ञापनरूपा अर्थाश्च तदीयाः 
कामाच, एवं कवल्याद्या या आशिषस्तासां पतिरयं दाता नियामकः, तथा सति गोपानां क्षुदेव न स्यान्‌ नापि तः प्र/थ्यंत, 
लोकानामपि कबल्यादिदाता, न हि. तान्‌ सङ्घाते स्थापयति येन क्षुद भवेदतः क्षुधमप्युत्पाद्य विद्यमानेप्यन्ने तद्दत्वा वोधनार्थ- 
मेवात्र प्रेषितवान्‌, किञ्चेशितब्येरस्माभिः किं स्यात्‌? वय्रमोशितव्या दासा न दि दासान्नं सुञ्यते, तेभ्यो दीयत एव, 

हि महाराजस्य डिनमात्रव्यवस्थामपि कश्चिद्‌ दासः सम्पादयितुं शक्तः, नाप्यामाभिःत.याम्रे कृत्यमत ईशस्येतदनुकरणमात्र न 
तु याचनं, अनुकरणं तु रसोत्पत््यथमितिनिग्चयः, .न हि नटत्य योगिभावप्रदशन किञ्चित. फत्यमस्ति विना रसोसादेनं तथा 


भगवद्याच्यानुकरणमपि बोधनाथमेव ।। ४४ ॥ 
( ३) भीमद्ृल्लभमहाराजकृतः श्रीसुबोधिनोलेखः 


अथापीत्यत्र अष्टाचत्व। रिशदिति अधुना अपरसस्काराभावेप्युत्तमदेहान्यथानुपथत्त्या पूर्वजन्मनि सिद्धा एवेत्यथः, 
चर्षण्य इति “यज्ञपत्यततथाप रे”? इति वाक्येन तादशलीलाविपयत्वादेता अपि वक्ष्यमाणशक्तिमत्य इत्यथः ॥ 2२ ॥ 


( ४ ) श्रीमहोक्षितलालुभट्टयोजिता श्रीसुबो धिनीयोजना 


कवल्याद्याशिषां पतेरित्यस्य विवरणे ततो भगवति प्रवेशो भक्तिवेंति फेवल्यप्राप्त्यनन्तरं स्वरूपेण शुद्धजीवरुपेण 
भजन, ततस्तिरोहितश्य स्वकीयानन्द्स्याविभावः, ततः पक्षद्वयं मर्योदाभक्तानां भगवति प्रवेशः, पुष्टिमार्गीयाणां तु फलरूपा भक्ति- 
रित्याहुः भगवति प्रवेशो भक्तिव ति, इदं त्ववधेयं, धमादयः कैवल्यान्ताः पुरुषार्था इति सर्वत्र प्रसिद्धिः, श्रीमद्भागवते तु 
“क्ेबल्याद्याशिषां पते’'रिति वाक्यात्‌ कैवल्यं प्रथमकक्षा, तत्स्वरूपं सुबोधिन्यां फैबल्यं केबलता सङ्धातनिवृत्येत्यारभ्य 
कामाश्च त्यन्तेन विवृतं, अत एव कैवल्यं ज्ञानादेव श्रतो निरूपितं “ज्ञानादेच हि फैबल्य”मिति, नेतावता भक्तेः काचित्‌ क्षतिः, 
सद्वातविवृत्त्या केवळस्थितिस्वरूपं कैवल्यं ज्ञानादेव भवति, अध्यासनिवर्तकत्वात्‌ ज्ञानस्य, न हि फैवल्यमात्रं परमपुरुपाथ 
केवल्यस्य प्रथमकक्षात्मकत्वात्‌ “केवल्याद्याशिपां पते”रिति वाक्यात्‌, परमपुरुपाथस्तु पुरुपोत्तमनित्यलीलाधामप्रवेशः, स च 
पुरूपोत्तमाजुग्रहृजन्यपुष्टिभक्त्येकळभ्यः, “मत्प्रसादात्‌ परां शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वत”मिति भगवद्वी तासूक्तत्वात्‌ , “एको वशी 
सर्वगः कृष्ण ईड्य एकोपि सन्‌ बहुधा यो विभाति तं पीठगं ये तु भजन्ति नित्य तेपां सिद्धिः शाश्वती नेतरेपा”मित्याथर्वणिके 
गोपाळतापनीयोपनिपद्भ्यश्च, “पीठगं”? सिंहासनस्थमित्यर्थः, '“भजन्ती!!त्यनेन सेवा उक्ता भज्‌ सेवायामितिधात्वथौत्‌, गीतासु 
“स्थान प्राप्स्यसि झाश्वतः’मित्यत्र शाश्वतपदात्‌ गोपाळतापिन्यां “सिद्धिः शाश्वती”त्युक्त्या नित्यळीलाधामप्रवेशो भक्तानां फललेन 
निरूपितः, शाश्वतशब्दस्य. नित्यशब्दपर्यो यत्वात्‌ ।। ४४ ॥ 

गोस्वामि्ीगिरिघरलालकता बालप्रबो धिनी 


अहो आश्चयमेतत्‌, नारीणामपि कृष्णे दुरन्तमस्माभिः प्रतिरोधे कृतेऽप्यप्रतिवद्धं भावं भक्ति पश्यतेत्यन्वयः । अपि- 
दाव्देन तासां संएकार।दिराहित्येन हीनत्वं सू'चयन्तरतद्भक्तेः प्रत्यक्षसिद्धं माहात्म्यमाहुः- य इति। यो भावः गृहृसंज्ञान्‌ मृत्युपाशान्‌ 
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अविध्यत्‌ अच्छिनत्‌ | एवंप्रभावे हेतु सूचयन्नाहुः--जगदुगुराविति। त्रह्मादिसर्वपूज्य इत्यर्थः ॥ ४१ ॥ तासां हीनत्वमेव 
स्पष्रयन्ति--नेति । द्विजातिसंस्कारः उपनयनं, शोचं शुद्धता चेतदृद्वय सर्वद्विंजातिसाधारणधर्म: गुरा निवासः गुरुगृहनिवास- 
पूबेकवेदाध्ययन त्रह्मचा।रधमः । तपो चनस्थथमः । आत्ममीमांसा आत्मविचारो यतिधर्मः । शुभाः क्रियाः सन्ध्यापासनयज्ञादिरूपाः 
गृहस्थथमः। यद्यप्यासा सस्कारादयो न सान्त॥ ४२ ॥ अथापि तदभावेऽपि कृष्णे ट्रढा भक्तिरस्ति । अस्माकं सस्कारादिमतामपि 
सा नास्तीत्याञ्चयम्‌ । कृष्णभक्तदुलभत्वं सूचयन्‌ विशिषन्ति-उत्तमश्लोके इति । अविद्यानिवंतकयशसीत्यर्थः । तत्र हेतुमाह 
यागेश्वरश्वरं इति ।। ४३॥ भगवद्याच्ञाप्रयोजने निश्चिन्वन्त आहुः-नन्विति। ननु निश्चये निश्चितमेतत्‌ स्तार्थेस्वपरमप्रयोजने 
तरिमूढानाम्‌ अज्ञानाम्‌ , अत एव ग्रृहस्येह्या व्यापारेण प्रमत्तानां विचारेऽप्यसमर्थानां नोऽस्माकं परमफलमूतमात्मानं गोपचाक्येः 
रमारयामासंत्यन्वयः । तदनुम्रहरयाश्चय सूचरयान्त-अहो इति । तत्र हेतुमाहः-सतां गतिरिति | सदाचाराणां फलभत इत्यर्थः 2% 


अन्विता यप्रका शिका 


नूनमिति ॥ हे इति मिथः संचोधयन्ति । नूनं भगवतो माया योगिनामपि मोहिनी । यत्‌ यस्मात्‌ वयं द्विजाः अत एव 
नृणां गुरवः .उपदेशकतारोऽपि स्वार्थ स्वप्रयोजने मुद्यामः ॥ ४१ ॥ अहो इति॥ अहो नारीणामपि जगद्गुरो कृष्णे दुरन्तं सवे 
बाधक भावं भक्ति पश्यत । यो भावः गृहाभिधान गृह्नाम्नः सृत्युषाशान्‌ अविध्यत्‌ अच्छिनत्‌ ॥ ४२ ॥ नेति ॥ आसां द्विजाति- 
संत्कारः उपनयन न गुरो निंवासोऽपि न आत्ममीमांसा न झोचं झुभाः क्रियाः संध्योपासनादयश्च न । अत्र शौच सामान्यधर्मः 
द्विजातिसंस्कारो धमोधिकार हेतुः गुरुवासा इयः क्रमाद्‌त्रह्मचारिवनस्थयतिगृहस्थधर्माः ॥ ४३ ॥ अथापीति ॥ यद्यप्यासां संस्कारा- 
द्यो न सन्त तथाप उत्तमश्छोके योगेश्वराणामी-्ररे कृष्णे दृढा भक्तिरस्ति। अस्माक त॒ संप्कारादिमतामपि भक्तिनीस्ति ॥ ४४ ।। 


श्रीगोपालानन्दमुनिविरचितं निगूढा थंप्रकाशव्यास्यानम्‌ 


अहां दुरत भाव भक्ति पश्यत यो भावो भक्तिः अविध्यत्‌ व्यदारयत्‌ ।।2१॥ आसां स्रीणां द्विजातिसस्कारो यज्ञोपवीतादि 
गुरा गुरुगह पठनाथ आत्ममीमांसा देहवात्मावेचारो नाऽभूत्‌ शांचं यथा शास्त्रोक्त वाह्यमाभ्यतरं चेति द्विविधं क्रियाः संध्यावंदना- 


द्यः ॥ ४२-४३ ॥ स्वस्याथ मोक्षमार विमूढानां बिपरीतज्ञानानां ग्रहेह यागेह कमंकलापेन मोक्षयत्ने प्रमत्तानामसावधानानां 
नाएमाक स्वरूप स्मरयामास स्वस्वरूपरसूतिं दत्तचानित्यथः ।। ४४ ॥ 


भगवत्प्रसादाचायंविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 


भगवन्मा यातरणहेतुप्तद्भक्तिरेव न तूक्ता जन्मादय इत्यभिप्रायेणाहु्ीभ्याम्‌ । नूनमिति । भगबतः माया मायिनां अपि 
महिना नूनम्‌ । ज्ञा ननामांये ।नेञ्चयेनव मोहोत्पादिकेत्यर्थः । “माया वयुनं ज्ञानम्‌? इति निघण्डुः | यद्यस्मात्‌, नणां गुरवः वय 
वजाः आप, उक्तविधजन्मादिमन्तोऽपिं, स्वार्थ स्वहितविषये, मुह्यामहे । भगवन्मायया मोहमेव यायाम इत्यर्थः ।। ४१।। अ 
इति। अहो नारीणामुक्तविधजन्मादिहीनानां स्जीणां अपि, जगद्गुरौ सर्वहितोपदेष्टरि कप्णे, दरन्तभावं अनवधिकभक्तिसित्यर्थः 
पश्यत । य एतासां कृष्णे दुरन्तभावः, ग्रहाभिध|न्‌ मृत्यपाशान्‌., अविध्यत्‌। भगवन्मायाप्रयुक्तानपि पाशानच्छिनदि त्यर्थः ।।४२।। 
द्विजा अपि नारीणामपीत्यनेनाभिम्रतं स्पष्टयन्ति नासासिति द्वाभ्याम्‌। नासामिति। आसां नारीणां, द्विजातिसंस्कार उपनयन- 
सस्कारः, न विद्यते । शुरो अपि निवासः, न, गुरूकुळनिवासोऽप्यासां न भवतीत्यर्थः । तपः कृच्छचान्द्रायणादिकं, न । आत्म- 
मीमांसा देहविलक्षणप्रत्यगात्मविचारः न। शाँचं न वाह्याभ्यन्तरेति द्विविधशोचमध्ये एकमपि यथार्थतया न विद्यते इत्यर्थः । 
शुभाः क्रियाः संध्योपासनादिरूपाः, न भवन्ति ॥ ४३ ॥ अथापीति । अथापि एतासां ड्विजातिसंस्कारादीनामभावे सत्यपि, योगेश्व- 
राणामपीश्वरस्तास्मन्‌, उत्तमश्लोके श्रीकृष्णे, दृढा भक्तिः, जातांस्ति हि । संस्कारादिमतां अपि, अस्माक सा भक्तिः, न च 


नव विद्यते ।। ४४ ॥ 
' धोहरिस्रिविरचितं श्रीमक्तिरसायनम्‌ 
अहो इति : १०.२३.४१ 
नित्यास्नायविविक्तता स्मृतिचयाभ्यासः सदाचारट्रक श्रेयः श्रोतपरिश्रमञ्च सदसद्वस्तुमहत्यागधी; । 


प्रत्येकं भववाधि तारकमिति प्रोद्घुष्टमाद्यर्षिभिरा्चयं युगपत्कर्थं तदखिलं मग्नं प्रमादाणेवे ॥ ८१ ॥ 
नासामिति : १०.२३.४२ 


गुरोगंहेवासः सुचिरपरिचयों चरणयोत्रतेष्वत्यासक्तिः शमदमविधो जाग्रतिरपि। 
ततो विद्यावाप्तिभंवति भगवत्पराप्तिकृदिति कतो घण्टाघोषः किसु न गतगर्वो युवतिभिः ॥ ८२॥ 


क 
«०. और 
वि 





९२० श्रीमङ्भागबतम [ स्क. १० पू . अ. २३ श्लो. ४५-४८ 


अथापीति : १०.२३.४३ 
अस्मत्सेबनमात्रकद्भिरधुना स्त्रीभिः स॒ सर्वश्वरो दृष्टः स्पष्टमकाण्डताण्डवचणनोस्माभिरप्यशतः 
स्याद्वाऽरमत्पदसेवनं किमखिलो हेतुः प्रभोरीक्षणे किं कतेञ्यमहो स्वसेबनविधिः कुत्रापि नोट्रङ्गितः ॥ ८३॥ 


नन्वितिः १०.२३.४४ 
युष्मद्भद्रक दिन्द्रियावनचणो युष्मत्क्रतुप्रीतिमानत्रासो समुपागतोऽस्तिभगवान्युष्मासु कतु कृपाम्‌ । 
तन्मान्धस्थितिवासना भवत भो भक्ताशया याचकानस्मान्‌ पूजयतालमाजयत तऱ्प्रीतिं प्रसज्ञोदिताम ॥ ८४॥ 
इति भूरितरं गोपेव्यक्तमप्युक्तमुक्तिभिः । नार्थो5ग्राहि न 'चाश्रावि ग्रमादोऽयं कियानहो ॥ ८५ ॥ ( युग्मम्‌) 
अस्मांल्लाळयितु स्खळत्मदगतीनत्यल्पवाळान्‌ स्वकानूचशो हि पुरस्कृतो भगवता तत्प्रपणच्छद्मना । 
वृद्धाहङकतिभागभिरद्य तु तिरस्कुवंद्भिरेतान्‌ बलाद्‌ बाळादप्यळमल्पता किमिह वा नाकल्पमाकल्पिता ॥ ८६॥ 


कुष्णप्रिया 
आश्चर्ये की वात तो यह हे कि, इन स्त्रियां की जगद्गुरु भगवान्‌ श्रीकृष्ण में कसी सुद्दढ भक्ति हे, इन्हाने निरक्षर 


~ he 


नारी होने पर ग्रहस्थों को ममता रूप कठिन मृत्युपाश को भी काट दिया ॥ ४१ ॥ आश्चयं कहानी तो यह हे कि, जसे हम 
शिक्षा दीक्षा आदिसे संस्कत हे वसे इन स्त्रियों का यज्ञोपचीत सं(कार नहीं हुआ न वेदाध्ययन के लिये इन्होंने गुरुकुलमें 
निवास किया, न कृच्छुचान्द्रायणादि तप किया, न आत्ममीमांसा व आत्मचितनादि किया, न ये शोच दृढ आचारां की पवित्रता 
से रहती हे, ओर न इन्होंने त्रिकालसन्ध्या पटकर्मानुष्ठान अग्निहोत्रादि आदि वेदोक्त कुशल कर्म किए है फिर भी श्रीउत्तम 
श्लोक समर्थे योगेश्वरा के नियामक भगवान्‌ श्रीकृषणमें इनकी सुद्धढ भक्ति रही । परन्तु संस्कारसम्पन्न हमलोगों की भगवान 
श्रीकष्णमै भक्ति नहों बनी | सचमुच हम लोग भगवत्सेवा नाम के रवार्थ परम पुरुषार्थ से विमूढ हैं आर ग्रहरथाश्रम के 
ळाकिक सुखां में पूणमरत हैं । कितनी आञ्चय की वात है कि कपाल भगवान श्रीकृष्ण ने गोप वाक्यों के माध्यम से हमें स्मरण 


कराया सञ्जनां के रक्षक तो वे ही हैं ॥ ४२-४४ ॥ 


अन्यथा पूणकामस्य कवल्याद्याशिपां पतेः । इेशितव्यः क्रिमस्मामिरीश्स्येतद्‌ विडम्बनम्‌ ॥ ४५॥ 
हित्वान्यान्‌ भजते यं श्रीः पादस्पशाशया सकृत्‌ । ` आत्मदोषापवर्गेण तद्याच्ञा जनमोहिनी ॥ ४६ ॥ 
देशः कालः प्रथग्द्रव्य मन्त्रतन्त्रत्विजोऽग्नयः। देत्रता यजमानश्च क्रतुधमश्च यन्मयः॥ ४७॥ 
स एप भगवान्‌ साक्षाद्‌ ब्रिप्णुयोंगेश्वरेश्वरः । जातो “यदुष्वित्यश्रृण्म ह्यपि मूढा न विद्महे ॥ ४८ ॥ 


कर्दमक्षमा 
अन्वयः- अन्यथा पूर्णकामस्य, कैवल्य आदि आशिषाम्‌ पतेः, ईशितव्यंः अस्माभिः किम्‌ ? एतत्‌ ( वाचनम्‌ ) ईशस्य 
विडम्वनम्‌॥। ४५ ॥ श्रीः आत्मदोष अपवर्गेण पादस्पश आशया अन्यान्‌ हित्वा, यम्‌ श्रीकृष्णम्‌ भजते तत्‌ याञा, जन 
मोहिनी ।। ४६ ॥ देः काळः, प्रथक्‌, , द्रच्यम्‌ मन्त्र तन्त्र ऋत्विजः, अग्नयः, देवता, यजमानः, ऋतुः, च धर्मः यन्मयः ॥ ४७॥ 
स एष योगेश्वरेश्वरः विष्णुः साक्षात्‌ भगवान्‌ , यदुषु जातः इति अञ्श्रण्म अपि सूढाः न बिदूमहे ॥ ४८॥ 
श्रीघरस्वामिविरचिता भावाथदीपिका 
आत्मनो दोषापवर्गेण 'चांचल्यगवो दित्यागेन ॥ ४६-४७ ॥ इत्यश््वण्म एवं सर्वत्र श्रुतबंतो बयं हि तथाऽपीति॥४८-५१। 
श्रोवंशी धरकृतो भावाथदीपिकाप्रकाइाः 
अन्यथा सतां गतित्वानंगीकारे । ईशितव्यः अनीशः, प्रेष्येरिति यावत्‌ । सहार्थे तृतीया । किम्‌ स्मारणे । किं प्रयोजनम्‌ 
न किमपीत्यथः । प्रयोजनाभावे किमर्थ स्मारणं कतं तत्राह--ईशस्य एतत्स्मारणमस्मत्श्रीष्वनुकंपनं च विडंबनं कृपेब “विडंबन- 
मतक्यं चानुकारकृपयोहसे?? इति धरणिदेवः ।। ४५ ॥ यम श्रीकुष्णम्‌। श्रियाः भगवति त्यागकारणानां शोय्यौदायविद्वत्तानां 
सत्त्वे बासकारणस्य मोढ'यस्थ चासत्त्वेपि न त्यजतीति भावः। “शूरं त्यजामि वेधच्याद॒दारं मय्यनादरात्‌ । विद्याबंतं च 
सापत्न्यान्मूढो ल्न्यान्मूढो : मेऽतिम्रियस्ततः ॥१० इति शिष्टोक्तः । तस्य याशा जनमोहिनी जनेषु निजेश्वयोच्छादनकरीत्यर्थः ॥ ४६॥ पूर्वोक्त 
स्मारयति -देशेति ॥ ४७ ॥ स एष कष्णो यन्मयो देशादि रित्यर्थः ।। ४८ ॥ 
१. स्वात्मदोषापवगण-वोर. विज. । २. देशकालपरथद्धव्यमन्त्र-विज. । ३. स एव-वीर. ; स एवे-इति कस्यचित्‌ । ४. यदुप्वित्या- 
श्रुत्य अपि-वीर, ; भुवीति शृण्वाना ये विमृढा-विज. 


शि. 





स्कं, १० पू. अ. २३ श्लो. ४५-४८ ] अनेकव्याख्यासमलडःकृतम्‌ ९२९ 
श्रीमज्जीवगोस्वासिकृता घेष्णवतोषिणी 


ननु, गोपवाक्यरन्नमेवास्मास्वायाचत न च स्मारयामास तत्राहुः - अन्यथा अनुग्रहमयात्मरमारणमन्तरेण । ननु, पृणे- 
फामत्वेन तस्यान्ने प्रयोजनं मास्तु क्षुधात्तगोपनिमित्तं युज्यत एव तत्राहुः-वःवल्येति । व वश्यं मोक्षः प्रम वा फलाप्तरान्यस्म्बन्धेन 
शुद्धभावरूपत्वात्‌ तदादी नाम्‌ आशिपाम्‌ अथोनां पतेः पत्युरीश्वरस्य तत्तत्‌ प्रदाने समथेस्येत्यर्थः । इशितव्य;ः नियम्यः किन्चित्‌ 
कत्त मप्यशक्तः किं न किञ्चिदपि प्रयोजनमित्यर्थ; । किन्त्वीशस्यापि एतत्‌ विडम्बनं दयामात्रेणानुकरणमेच भवतीति ॥ ४५ ॥ 
ननु, यद्यसौ स्मारयामास तर्हि भवन्तः कथं न सस्मरुः तत्राहुः हित्वेति । अन्यान्‌ हित्वेति क्षीरोदमथनान्ते तस्यानवमिवाविभू तायाः 
| ष्या प्रोक्तम असंकृत्‌ भजते स्म स्वं स्वयमेवात्मा यस्यारतस्यारतदंशाभासभूताया जगल्लक्ष्स्या ये दोपारत- 
दस्पर्शनेत्यर्थः । एवं कश्रमपि तद्याञ्चा न घटेतेवेति बोधितं तथापि तस्य याज््वाजनानामस्मद्विधानां सर्वेपामेव जीवानां मोहिनी 
नायमीश्वर इति मोहमुत्पादयतीत्यथः॥ ४६ ॥ स्वंतो$पि सोहं दशयन्ति देश इति, युग्मकेन। स एव साक्षात्‌ भगवान्‌ 
श्रीनारायणः तस्य देशादिमयत्वे हेतुः विष्णुः सवच्यापक इति तस्य च सर्वेरेबोपास्यत्वमाहुः योगेश्वराणां मुक्तानामपीखरः अतो 
ज्ञादिना अरमाकमपि स एव सेव्य इति भावः । यद्धा, स एव साक्षादूभूत एव अत एव भगवान्‌ सर्वेश्वय्यपूणः तत्राप्यशेपश्चय्य- 
प्रकटनेन विश्वव्यापकत्वाद्विष्णुः अतो योगेश्वराणामपीश्वरः सेव्य इत्यर्थः । यद्वा, किमर्थ जातस्तत्राहुः योगेश्वराः सुसिद्धभक्ति- 
योगाः तेपःमीश्वरः निजभक्तसुखार्थमित्यथः। हिशव्देन तत्र शास्त्रादिप्रामाण्यं सूचयन्ति -तः्च प्रसिद्धमेव मद्भक्तानां विनोदाथ- 
मित्यादिवचनेभ्यः मूढाः शास्रार्थनभिज्ञाः आभ्यां वाक्याभ्यां यथा पूर्वमस्माभिर्निरूपितं तथा तेरपि विचारितमिति श्रीझुक- 
देवाभिप्रायः ॥ ४७--४८॥ 


श्रोमत्सनातनगोस्वामिकृता बृहवृदेष्णवतोषिणी 


ननु गोपवाक्यरन्नमेवास्मास्वयाचत, न च स्मारयामास, तत्राहुःअन्यथेति। ननु पूर्णकामत्वे तस्यान्नेन प्रयोजनं 

मास्तु, श्रुधात्तेगोपनिमित्तं युज्यत एव, तत्रा हुः--कैवल्येति । कैवल्यं मोक्षः प्रमा वा, फळान्तराद्यसम्चन्धात्‌, तदादी नामाशिया- 
थीनां पतेः पत्युरीश्वरस्य तत्तत्प्रदानसमथस्य इशितञ्यर्नियम्यः किञ्चित्‌ कत्त मप्यशक्तरिस्यर्थः । ननु तर्हि कथमयाचत ? तत्राहुः- 
एतद्‌ याचनादिकं विडम्त्रनं लोकिकली लाप्रदशनमित्यर्थः । यद्वा, डलयो रेकत्वात्‌ बिळम्तनं लोकानां संसारतरणावळम्वनमित्यर्थः । 
यद्वा, अस्माकं विडम्त्रनमुपहसनम्‌ ॥४०५।। ननु, इच्छामात्रेण संसारात्तारयितुं शक्तन तेन किमथमनीश्वरवद्याचनादिकं क्रियते ? 
तत्राहः--हित्वेति। सकदपि पादयोः पादस्येकस्यापि वा स्पशोशया; यद्धा, असकद्धजते सेवते, एवं कथमपि तद्याचना न 
घटेतेवेति बोधितम., तथापि तस्य याच्ञा जनानां सर्व्वेपामेव जीवानां मोहिनी मोहमुत्यादयती त्यर्थः। को नाम तच्चेष्टितं बोद्धु 
शक्नुयादिति भावः। यद्वा, अभक्तानां मोहाथ भक्तानाञ्च भक्तिवृद्धयथमेवेत्याहुः--जना अभक्ता ये जीवा इत्यथः । किंवा, 
अकारप्रश्लेपण अजनाः तद्भक्ततरा अभक्ता इत्यथः, तेषां मोहिनी, भक्तानान्तु तया मोहो न स्यादेव, प्रत्युत भक्तिरेव विवद्धत 
इत्यरथः, परमेश्वरस्य लोकिकलीलया भक्तिविदोषोत्यत्तः । यद्वा, जनानां तद्दासानां मोहिनी चित्ताकर्षिकेत्यथः। अतएव श्रीमदुद्धवेन 
श्रीबिदुराम्रे उदितम्‌ ( भा० ३।२।१६ )--'मां खेदयतोतदजस्य जन्म, विडम्वनं यद्वसुदेवगेहे | त्रजे च वासोऽरिभयादिव स्वयं 
पुराद्वाबारसीद्यदनन्तवीय्यः ॥? इति; अप्याथः--जन्मनो विडम्बनं स्वीकारः, वसुदेवस्य बन्धनागारे अरेः कंसस्य भयादिव ब्रजे 
वासश्च, स्वयमनन्तवीरर्योऽपि पुरात्‌ मथुरातः पलायतेति। अतएव तत्‌ मां खेदयति, ईृश्या लोकिकलीलयेव भक्तिविशेषवद्धनेन 
माद्टशा हृदि पीडां जनयति, अन्यथा श्रीनृसिंहादिवत्‌ साक्षा न्निजैश्वय्यंदर्गनेन भ क्तिविशेषानुद्यान्माद्यामेताद्दा दुःखं नाभविष्य- 
दित्यर्थः । एवं ( भा० ३।२।१७ ) “दुनोति चेतः स्मरतो ममेतत्‌? इति, ( भा० ३।२।२२ ) “तत्तस्य कॅकय्यंमळं श्रुतान्‌ नो, विग्लाप- 
यत्येव यहुग्रसेनम्‌? इत्यादिकमपि तत्र व तदुक्तं तथेव बोद्धव्यमिति ॥ ४६ ॥ जनमोहिनीत्वमेब दृशयन्ति--देश इति द्वाभ्याम्‌ । 
स एव साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीनारायणः, तस्य देंशादिमयत्ते हेतुः--विष्णुः सव्वेव्यापक इति। तस्य च. सब्व रेवोपास्यत्वमाहुः 
योगेश्वराणां सुक्तानामपीः्धरः, अतो यज्ञादिनास्माकमपि स एव सेव्य इति भावः। यद्वा, स एव साक्षाद्भूतः, एव शब्देनांश- 
त्वादिकं निरस्तम्‌, अतएव भगवान्‌ सर्वेश्वय्यंपूणः, तत्राप्यरोषेश्वय्यंप्रकटनेन विश्वञ्यापकत्वाद्धिष्णुः, अतो योगेश्वराणामपीश्वरः 
सेव्य इत्यर्थः । एष इति पाठे एष प्रत्यक्षतां प्राप्तः साक्षात्‌ स्वयं किंवा, एषोऽधुनंव जात इति कालाव्यवधानमुक्तम्‌ ; यद्वा, किमथ 
जातः ? तत्राह-योगेश्वराः सुसिद्धभक्तियोगास्तेपामीः्वरः, निजभक्तसुखार्थमित्यथः, हिशब्देन तत्र शास्त्रादिप्रामाण्यं सूचर्यान्त 
तचच प्रसिद्धमेव, “मद्भक्तानां विनोदाथम्‌? इत्यादिवपचनेभ्यः; मूढाः झासत्राथोनभिज्ञाः।। ४७-४८ ॥ 


श्ोसुदर्शनसुरिकूतं शक पक्षीयम्‌ 


आत्मदोपोऽपवर्गण 'चञ्चळरूपस्वदोषप्रहाणिन स्थिरतरेत्य्थः ॥ ४६-५० ॥ 
११६ 


९२२ श्री मद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. २३ शलो. ४५-४८ 
भ्रीमद्वीरराघवाचायंकृता भागवतचखचन्द्रिका 


अन्यथा फैवल्यादीत्यादिशब्दो भोगमोक्षसंग्राहकः फैवल्यादिपुरुपा्थदस्येः्वरस्य सवेनियन्तुरी शितव्यरर्माभिः किंन 
किञ्बरित्‌ प्रयोजनमित्यर्थः । अत एब तद्याचनं विडव्वनमनुकरणमात्र' तात्पर्यन्त्वप्मदनुजिघृक्षायामिति भावः । ४५॥ पूणकामा- 
त्वमेव च्ञ्जयितुमाहुः- हित्वेति । श्रामहालद्सीः अन्यान्‌ ब्रह्मादीन्‌ हित्वायं कृष्णं सकृदपि पादस्पर्शच्छयारवात्मदोपापवर्गण 
'वञ्जळत्वरूपस्वदोषम्रहाणेन भजते एवं श्रियाप्यनुवत्त्यस्य पूर्णकामत्वं किसु वक्तठ्यमिति भावः । अततस्तस्यवम्भूतस्य याञ्चा केवलं 
जनमोहिनी जनानामश्रुतावतारणामात्ममहिमाच्छादनी श्रृतावतारणामप्यस्माकन्लु ततस्मारिणीति भावः ॥ ४६ ॥ श्रुतावतारणामप्य- 
स्माकं तावद्विमोहिन्येवाभूत्‌ किमुताश्रुतावतारणामित्यभिप्रायेणाहुः -देश इति द्वाभ्याम्‌ । देशादयो यन्मया स एव भगवान 
साक्षाद्यदुषु जातोऽवतीणे इति आश्रुस्यापि तावन्न विद्महे न ज्ञातवन्तः स्मः ।। ४७-४८ ॥ 


श्रीमद्विजयघ्वजतीथकृता पवरत्नावलो 


अन्यथा स्मारयितुत्वेनाऽपि तर्हि स्रीणां किमर्थं कृतमिति तत्राह ईशाध्येति॥। ४५॥ रवात्मदोषापवर्गण अन्यत्र 
[दिस्वकी यदोषपरिर _ ०३ वभावेनेत्य 
चञ्चलत्वादिस्वकीयदोपपरित्यागेन स्थयस्वभावेनेत्यथ४ ॥ ४६-५१ ॥ 


श्रोमद्विश्वनाथच क्रवतिकृता सारार्थवशिनो 


अन्यथा निरुपाधिकारुण्यं विना पूणेकामस्य अरमाभिः किं प्रयोजनं न किमपीत्यर्थः । ईशस्य एतत्‌ अन्नप्राथनं खढु 
विडम्वनं लाघवमेव यस्मादित्यर्थः | थद्वा, तस्मादेतत्‌ ईशप्य ईशकद्ेकम अस्मत्कमकं विडम्वनं तिरस्कारः ॥ ४५ ॥ ननु, 
क्षुधार्तत्वादंवेदमन्नमार्थनं नतु कारुण्यं नापि पूर्णकामत्वादिकं गो'चारणाद्यनुपपत्तरतत्राहुः-हित्वेति । असकृत्‌ मुहुः श्रीः 
सम्पल्लक्ष्सीः स्वात्मनो दोपस्य अञ्चल्यस्य अपर्वेण त्यागेन विशिष्ट्रचाञ्चल्य परित्यञ्येत्यर्थः | तस्यापि याच्यादिक जनान्‌ अम- 
द्विधान्‌ मोहयति नायमीश्वर इति प्रत्याययति ।। ४६ ॥| मोहमेव विवृण्वन्ति, देश इति ।। ४७-४९ ॥ 


्रीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 


श्रीः महालक्ष्मीः अन्यान्‌ ब्रह्मादीन्‌ हित्वा यं श्रीकृष्णं सकृदपि पादस्पशौशया' स्वात्मदोपापवर्गेण शोभनस्य सवेगुण- 
~ २.९५ ~ ०, 
सम्पन्नस्यात्मनो मनसो ये दोषाः दूषकाः भजनवेमुख्यकराः आलप्यादयप्तेपासपवर्गेण त्यागेन भजते तस्य याच्ञा जनमो- 
हिनीत्य ~ ड ~ ~ ™ 
त्यर्थः ।। ४६-४७ ॥ इत्येवम्‌ आरशण्म सर्वत्र श्रुतवन्तो वयं हि तथाहि न विद्महे न ज्ञातवन्तः ४८-५१ 


श्रीबलदेव विद्या भूषणकृता वेऽणवानन्दिनी 


अन्यथा कारुण्यं न चेत्‌ पूर्णकामस्य तस्यास्माभिः किं न किञ्चित्‌ प्रयोजन तप्मादीशस्यतदन्नप्रार्थनं विडम्बनमस्मत्तिर- 
स्करणमेव ॥ ४५॥ न च क्षुधात्ततय़ाज्ञयाचनं न तु कारुण्यं गोचरणादि सत्त्वात्‌ पूर्णकामत्वञ्च नेति वाच्यमिंत्याह-हित्वेति। 
श्राः सम्पद्रूपा यमसकृत्‌ सर्वदा भजते अन्यानिन्द्रादीन्‌ हित्वा स्वात्मदोपश्च।पल्यं तस्यापवर्गण त्यागेन स्थिरा सतीत्यर्थः । जन्मो- 
त्सवादिषु धेनुनियुतट्ठयादिदानादिति भावः । तस्य याजा जनानस्मद्विधान्‌ मोहयति नायं सर्वेश इति प्रत्याययतीत्यर्थः॥ ४६॥ 
मोहं विवृण्वन्ति-देश इति । यन्मयो यदूव्याप्यो यदधीनब्वत्तिको वा ॥ ४७ ॥ अश्शण्म श्रुत्वापि मूढाः सन्तो न बिः ॥ ४८-४९॥ 


श्रीसत्यधमंकृता श्रीभागवत टिप्पणी 


नन्वोदनाथ गोपा न प्रपयत्स कथं ततमारण युष्माकमित्यत आह ॥ अन्यथेति । पूर्णकामस्य कैवल्याद्याशिषां मोक्षादिस- 
कलकाम्यानां पतेरुक्ता गतिरनुसन्धेया । तत्काले यदभीप्सितमेषां तद्ितरणधुरीणस्येशितव्येः सूत्रपुत्तलिकातुल्येः स्वप्रयेस्तस्य 
किमीशस्यतद्ठिडम्त्रन लोकानुळूतिः ॥ ४५ | आत्मदोषापवर्गेणात्मनो दोषाश्चाञ्ल्यं तस्यापवर्गो वेनं त्यागस्तेन स्थे णेत्यर्थः । 
पादस्पशोशया पादस्पर्शनाशयो 5न्त; करणं यस्याः सा सती पादस्पशस्याशा5भिलापस्तया वा श्रीयो5न्यान्हित्वा | एप त्रह्माउतिवृद्ध 
इत्यादिप्रतिपादितदोषांश्चतुराननादीन्हित्वा भजते। तद्याञ्चाऽस्मदन्नयाचनं जनमोहिन्यस्मदादिपामरमोहिका ।॥ ४६-४७ ॥ भुवि 


ज.त इति श््रण्वाना ये वयम्‌ ॥ ४८ ॥ 
श्रीसुबो धिनी 


नजु पूर्णोप्यबतार' कृत्वा लीलया नट इव लोकिकं सम्पादयत्यतो याच्या युक्तेति चेत्‌ तत्राहुहित्वान्यानिति, यदि 

० हक ~ ६.8, न ~ 
याचनोयं लक्ष्मीरेव वक्तव्या कि भिक्षुकः ? न च मन्तव्यं लक्ष्मीः कायोन्तरच्याप्रतेति, यान्यान्‌ सवीनेव हित्वासकृद्‌ भजते 
तत्रापि पादस्पर्श आज्ञामात्र; सा चेदाज्ञां प्राप्नुयात्‌. कृतार्थेव भवेत्‌ तां चिह्णायान्ययाचनमन्यार्थमेव, ननु लक्ष्म्यां चाञ्भल्यमस्त्य- 
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~ 


तस्तदा न स्थितेति चेत्‌ तत्राहरात्मदोषापवरगेणेति, आत्मनो दोवश्चाञत्ल्यं तस्यापवर्गा निवृत्तिः पुनरुत्पत्तिरहिता, एवमेव हि 
भगवत्सेवकानां धर्मः, ननु लोकाः पूेमप्याहृेलियोचितो भवतेति तथेदानीमपि भविष्यतीति चेत्‌ तत्राहुस्तद्याञ्चा जनमोहि 
नोति जनानेव व्यामोहय्रत्यन्यथा स्वस्मिन्न व दारोरे त्र ळोक्यं प्रदशितं व्यर्थ स्यात्‌ स्वरयव सिद्धत्वान्‌ न याचनमिति स ज्ञापितो 
ठोकास्तु व्यामोहिताः || ४५ ॥ किञ्च देशाद्यः सर्वे तदात्मका एव तथा सति तत्रादानवुद्धिर्माहनव्यतिरेकेण कथं भवेदत इदमपि 
याचनं मोहनार्थमेव, “पुरुष एवेदं सब’मितिश्रत्यनुसारेण सर्वे पदाथो भगवदात्मका इति ज्ञायन्ते तथापि यो मोहः स याच्ञ- 
येव ॥ ४६॥ ननु स पुरुषो यदात्मकं जगदस्सिन्नप्येतस्मिन्नज्ञानाद्‌ दानसुचितमेवेत्यादाङ्गयाहः स एष इति, स पुरुप एवायं 
भगवांस्ततोप्यधिकः पुरुपोत्तमः, किञ्च साक्षादयं यज्ञ आधिदेविको विष्णुत्रीह्मणभोजनसङ्कल्पेपि योगेश्वराणामप्ययमीश्चरः 
स्वामी, एतादशो यदुषु जात इत्यश्यृण्म श्रुतवन्तो वयं तथापि पूर्वसंस्कारछोपाद्‌ विशेषमोत्याद्‌ भगवन्तं न विद्महे, एवं स्वपराधः 
समर्थितः ॥ ४७॥ तस्यापराधस्य क्षमापनार्थ नमन्ति नम इति, अत्रेकः इलोको विगीतः सोपि व्याख्यायते, अहो इत्याश्चर्य, 


वयमिति श्छाघायां धन्यतमाः कृतार्था येपामस्माकं तादृइयः स्त्रियो यासां भक्त्या स्मारकत्वेनोपस्थितयास्माकमपि हरो मति- 
निश्चला जातेति ॥ ४८॥ 


( ४ ) श्रोमद्दीक्षितलालुभट्टयोजिता श्रोसुबोधिनोयोजना 
स एव भगवानित्यस्य विवृतो साक्षादयं यज्ञ आधिदेविकविष्णुरिति अयमथः, यदि यज्ञ एवास्माक परमेश्वर इतिवुद्धि 
| श्रीकृष्ण आराधनीयः, आधिईविकयज्ञरूपत्वात्‌, आधिदेविकयज्गस्य विष्णुरूपत्वात्‌ , “यज्ञो वं विष्णुः'रितिश्रतेः, ननु 
त्राह्मणेश्प एव भोजनार्थभन्नं देयं नान्येभ्य इति कथं गोपेभ्यो देयमित्याशङ्कायामाहुः ब्राह्मणभोजनसङ्कुल्पेपोति, त्राह्मणभोजन- 


सङ्कल्पे “एको विष्णुमहद्भूतं प्रथग्भूतान्यनेकराः त्रींल्लोकान्‌ ठय़ाप्य भूतात्मा भुङक्त विश्वभुगव्यय” इतिपद्यते, तत्रापि विष्णु- 
शब्द एतस्य श्रीकृष्णस्येव वाचकोतः श्रीकृष्णाथ गोपेभ्यो देयमेवेतिहादम्‌ ॥ ४७ ॥ 


गोस्वामिश्नीगिरिघधरलालक्‌ता बालप्रबोधिनी 

अन्यथा उक्तास्मत्मरयोजनं विना पू्णेकःमस्यास्माभिः किं फलं साधनीयम्‌? न किञ्चिदित्यर्थः । तत्र हेतु:-ईशितव्यरिति । 
तसरवशतया समर्थरित्यर्थः । पूर्णकामत्वे ज्ञापकमाहः-केवल्येति । मोक्षादिचतुर्विधपुरुपार्थप्रदस्येत्यर्थ; । अत ईशस्य सरवंथा 
स्यापि एतत्‌ अन्नय़ाव्र्वादिविडम्वनमस्मदनुग्रहार्थमनुकरणमात्रमेवेत्यर्थः ॥ ४२॥। लक्ष्मीसेव्यत्वेनापि भगवतः पूणकामत्व- 
मेष सुचयन्तरतद्याञ्चा अपि स्वमोहकत्वमाहुः-हित्वेति । अन्यान्‌ ब्रह्मादीन्‌ हित्वा तथा स्वात्मनो दोपाः चाञ्चल्यगवीदयः, तेपां 
अपवर्गेण त्यागेन यस्य पादस्पशोशशया चरणसेबामनोरथेन यमसकृत्‌ निरन्तरं श्रीळक्ष्मीभजते, तस्य या ओद्नयाब््ा सा जनानां 
बिज्ञजनानामपि मोहिनी त्यन्वयः ।। ४६ ॥ स्वमोहमेव स्पष्टयन्ति-देश इति । देशादिपदार्थः प्रत्येकं यन्मयः यद्विभूतिरूपः ॥ ४७॥ 
स एप साक्षात्‌ पूर्णो भगवान्‌ एश्वयीदिगुणपूणः योगेश्वराणां ब्रह्मादीनामपाश्वरो विष्णुयदुषु जात इति आश्ृण्म सर्वत्र श्रतवन्तोऽपि 

वयं मूढा मूखो न विद्महे तदनुसन्धानं न कृतवन्त इत्यर्थः । 'तच्छवणे तु सन्देहो नास्ती इत्याशयेनाहु:-हीति ॥ ४८ ॥ 

अन्विताथप्रका शिका 


नन्विति । अहो सतां गतिः भगवान्‌ स्वार्थ विमूढानां ग्रहस्येहया व्यापारेण प्रमत्तानां विचारेऽप्यसमथोनां नोऽस्माकं 
प्रमफलमूतमात्मानं गोपवाक्येः रमारयामास ॥ ४५ ॥ अन्यथेति । अन्यथा उक्तारमत््रयोजनं विना पूर्णकामस्य कैबल्याद्याशिपां 
पतेः “पषठीयुक्तश्छन्दसि वा? इति पत्युर्थिसंज्ञा । ईशास्येश्वरस्य ईशितव्येः ईशनकर्मीभूतेः अधीनेः अस्माभिः किं फल साध्यम्‌ तथा 
एतदन्नयाव्ञादिकमोपि विडस्वनं लोकाडुकरणमात्रम्‌। ४६ ॥ हित्वेति । अन्यान्‌ ब्रह्मादीन्‌ हित्वा तथा स्वात्मनः दोपाः चाश्चल्य- 


गर्वीदयस्तेपाम्‌ अपवर्गेण त्यागेन यस्य पादस्पशोशया यम्‌ असङ्गत्‌ श्री ळक्ष्मीमजते तस्य या ओद्नयाच्ञा सा जनानां विज्ञजना- 
नामपि मोहिनी ।। ४७ ॥। देश इति । प्राग्वयाख्यातम्‌॥ ४८ ॥ 


श्री गोपालानन्दमुनिविरचितं निगूढा यंप्रका शब्यास्या नम्‌ 


कैबल्यमोक्षादी नामाशिपामसंख्यसमृद्धीनाँ ईशितव्येंः नियम्यः किं प्रयोजनं तस्ये तद्याचनं विडंबनं नुलोकानुकरण- 
| मात्रम्‌ ॥ ४५॥ अन्यान्‌ ब्रह्मादीन्‌ असक्तमुहुमु हुः पादस्पशोशया हेतुना स्वात्मनि ये दोषाः 'चांचल्य-स्वातंड्य-गवोदयत्तेपामप- 
` नर्ण त्यागेन श्रीः य श्रीकृष्ण भजते ॥ ४६ ॥ देशादिः यन्मयो यदंगभूतः ।॥ ४७॥ स एषः श्रीपतिः वकु ठं गोळोकत्रह्मपुरनिवासी 


बदुपु साक्षाञ्ञात इति जनसुखेभ्यः अश्वण्म चयं श्रतवंतोपि ॥ ४८ ॥ 
भगवत्प्रसादाचारयंविरचिता भक्तसनो रञ्जनो 


अस्माकं स्वरूपज्ञापनार्थमेच भगवतो याञ्ाऽन्ययाऽवाप्तसमस्तकामस्य तस्य साऽसंगतेवेत्याहुः ॥ नन्विति ॥ ग्रहेह्या 
' गृहव्यापारेण; प्रमचानामनवधानतावतां, अत एव स्वार्थविमूढानां स्वहिते विमूढतावतां अपि, नोऽस्माकं, अह सतां गतिः, 
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हेतुगर्भमिदम्‌ । सद्गतित्वाद्धेतोर्भगवान्‌, गोपवाक्येः, स्मारयामास ननु । स्मृधातोः क्रियायोगे कर्मणि पष्ठी । साधुपरित्ाणार्थम- 
वतीण निरतिशयपुरुषार्थस्वरूपमा त्मानं याज्वाव्याजेना (मत्स्मृतिविपयं कारयामासेत्यर्थः ।। ४५ ॥ ननु कृष्णत्न्नार्थी सन्नेव गोपान्‌ 
प्रेषयामास न युष्मान्‌ रमारयितुमित्यत्राहः॥ अन्यथेति ॥ अन्यथा रमारणाभावे; पूणंकामस्य कैंबल्याद्याशिपां पतेः, केवल्या- 
दीत्यादिशन्दो भोगमोक्षसंमाहकः । कैबल्यादिपुरुपार्थरवरूपस्येत्यर्थः । ईशाध्य सर्वनियन्तुः, ईशितव्येनियम्यः, अस्माभिः, किं ङि 
प्रयोजनमित्यर्थः । अत एव . एतद्याचनं, ` विडम्बनमनुकरणमात्रं, ताप्पय्र त्वस्मदनुजिघृक्ष वेति. भावः || ४६॥ पूर्णकामत्वमेव 
व्यञजयितुमाहुः ॥ हित्वेति ॥ श्रीः स्वयं महालक्ष्मीः, अन्यान्‌ ब्रह्मादीन्‌ हित्वा, यं श्रीकृष्णं, सकृदपि, पादस्परीस्याशा तया 
एकवारमपि भगवत्पादस्पर्रास्तु भवेदितीच्छया, स्वात्मदोषापवर्गण चञ्च ळत्वस्वदोपप्रहाणेन, भजते । एवं स्वयं श्रियाऽप्यनुवत्त्यस् 
पूणेकामत्वं किसु वक्तव्यमिति भावः। अतः तद्यान्चा तस्येवं भूतस्य यदन्नयाञ्चा, सा जनमोहिनी केवढं जनमोहोत्यादिका । अश्रुत- 
भगवद्वताराणां केबळमात्ममहिमाच्छादिनी, शास्त्रतः श्रुतावताराणामप्यस्माकं लु तत्स्मारिणीति भावः ॥ ४७ ॥ श्रुतावताराणा- 
मप्यत्माकं तावह्विमोहिन्येवाभूत्‌ , क्िताश्रुतावताराणामित्यभिम्रायेणा हुर्देश इति द्वाभ्याम्‌ ॥ देश इति देशः, कालः, प्रथक्‌ द्रव्य, 
सन्त्रतन्त्रत्विजः, अग्नयः, देवताः; यजमानश्च, क्रतुः, धर्मश्च, यन्मयः । व्याख्यातोऽस्त्ययं प्राक्‌ ॥ ४८ ॥ 


थ्रीहरिसुरिदिरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 


अन्यथेति: १०.२३.४५. 
यत्तुष्टय सुनिभिितन्द्रमतिभियंज्ञाद्यनुष्ठीयते यत्मीत्य च तपो जपोऽनुमननभ्यानादि चाधीयते । 
सोऽस्मद्भाग्यच शेन वा स्वद्यया दालुं क्रतोबों फळं सम्प्राप्ोऽपि तिरस्कृतो नृपशवः के वा पुरो नः पर ॥ ८७॥ 
हित्वाऽन्यानिति $ १०.२३.४६. | 
यदूटक्पद्मपरागगन्धकलितो लोको धनी सन्‌ म्वयं भोक्ताऽन्नादिमिरुत्तमेरतिथिसत्कारं बिद्यते सदा । 
सा श्रीरप्यनिशं यदडःप्रिजलजस्प्षोशाया तिष्ठति तप्येशस्य यदन्नयाचनमिद्‌ं नास्मद्विमोहाय किम्‌॥ ८८ ॥ 
स एप इतिः १०.२२.४८. 
भूभारक्षपणाय पढाजनुतो जातो5वनो चिन्मयः श्रीस्वामीतिद्शासमाधिविधयाश्रुत्या च दष्टं श्रुतम्‌ । 
एवं सत्ययमुद्श्रमः समुदितः कस्मान्न विज्ञायते येनास्मिन्नथमाधमं पदममी सर्वे वयं प्रापिताः ५९॥ 
अस्मिन्‌ कमणि जानीमो निःसीममभवत्‌ इयम्‌ । प्रभो्वात्सल्यमस्माकं मूखत्वं 'च गतोपमम्‌ ॥ ९०॥ 
` कुष्णप्रिया 
अब भगवत्‌ कृपा से कुछ विनोदय होने से ऋषि लोग कहने ळगे कि, भगवती श्री लक्ष्मी जी अपने सहज घांचल्य 
नाम के दोष से मुक्त होकर प्यारे श्रीकृष्णचचन्द्रजी के श्री चरणां के स्पश करने की लालसा से अन्य सब देवताओं को छोड़कर 
जिन भगवान श्रीकृः्ण की निरंतर सेवा करती है, व॑से पूर्ण पुरुषोत्तम की अन्नयाचना यह तो अवश्य जन मोहिनी लीला ही 
है ॥ ४५-४६ ।। अधिक क्या कहा जाय ! देश, काळ, भिन्न भिन्न सामग्री, द्रव्य-पदार्थ, सन्त्र, तन्त्र पद्धति, ऋत्विज, अगिन, 
ce ७२ [ ~ ७०० ~ [aS ™ 
देवता, यजमान, यज्ञ, ओर धर्म ये बारह पदार्थ सब श्रीकृष्णस्वरूप ही हे ॥ ४७॥ सच पूछो तो यह बात निश्चित है कि 
योगेश्वरो के भी ईश्वर श्रीविष्णु पूर्णपुरुषोत्तम भगवान्‌ ने यठुबंश में अवतार लिया हे ऐसा जानने पर भी हम अज्ञानी अबुध, 
उन पुरुषोत्तम को नहीं पहिचान सके । ४८ ॥ 


"अहो वयं धन्यतमा येपां नस्तादशीः स्रिय; । भक्त्या यासां मतिजाता अस्माक निश्चला हरो ॥ ४९ ॥ 

नमस्तुभ्यं भगवते कृष्णायाकुण्ठमेधसे । यन्मायामोहितधियो 'भ्रमामः कमेवत्मसु ॥ ५० ॥ 

स व न आद्यः पुरुपः स्वमायामोहितात्मनाम्‌ । अविज्ञातानुभ।वानां क्न्तुमहेत्यतिक्रमम्‌ ॥ ५१ ॥ 

इति “स्वाघमचुस्मृत्य कृष्णे ते कृतहेलना! । दिरक्षवो ब्रजमथ' कंसाद्‌ भीता न चाचलन्‌ ॥ ५२ ॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे “दशमस्कन्धे यज्ञपत्न्युद्धरणं नाम `त्रयोविशोऽध्यायः॥ २३॥ 


१. प्राचीनप्रत्यां तथा वीर विज. पाठे भयं इलोको नास्ति। २. नमस्तस्म-गो. प्रे. टी. । ३. इशो-विज. । ४. कृष्णमनुस्मृत्य 
विभ्रास्ते-विज. । ५. ऽपि स्वस्थानात्कंसा-वीर. ; ऽप्यच्युतयोः-श्रीधर. वंशी. विज. । ६. पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे-गो. प्रे, पु.। 


७. एकृविशोऽष्यायः-विज, । . 
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कर्दमक्षमा | 
अन्वयः -अहो वयम धन्यतमाः येपाम्‌ नः तादृशीः स्त्रिंयः, यासाम्‌ भक्त्या अस्माकम्‌ हरो निश्चला भक्तिः जाता ॥४९॥। 
~ ~ £ 
अकुण्ठमेधते भगवते कृष्णाय तुभ्यम्‌ नमः, यन्माया मोहित धियः कमंवत्मंसु भ्रमामः ॥ ५०॥ सः एप वा आद्यः पुरुपः, स्व- 


माया मोहित आत्मनाम्‌ अविज्ञात अनुभावानाम्‌ अतिक्रमम्‌ क्षन्तुम्‌ अर्हसि ॥ ५१ ॥ कृष्णे कृतहेलनाः ते इति स्व अघम्‌ अनु- 
मृत्य, दिदृक्षवः अपि च कंसाद्‌ भीताः अथ त्रजम न अचळन्‌ ।। ५२ ॥ 


इति त्रयोविश्ोऽव्य।यः ॥ २३ ॥ 
श्रीघरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका 
न 'चाचळन्‌ तयोदेशेनाय न जग्मुरित्यर्थः ॥ ५२ ॥ 
| इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वाधं टोकायां त्रयोविशोऽव्यायः ॥ २३ ॥ 


श्रीवंशीधरकृतो भावाथंदी पिका प्रका शः 


स्त्रीभाग्यमहिम्नात्मानं श्‍लाघयंत ऊचुः-अहो इति। ताट्टशीस्ताद्दशयः श्रीकृष्णानुरागिण्यः । यासां सत्रीणाम्‌॥ ४९ ॥ 
अनुतप्ता नमस्कृर्वन्तीत्याह---नम इति । कमे वर्त्मसु यजनयराजनादिमार्गपु ॥ ५० ॥ स्वापराधं क्षमापयंतः प्रोचुः--स इति । सः 
| । अज्ञेपु महतां क्षमेवी चितेति भावः ॥ ५१ ॥ स्वाधम्‌ गोपद्वारान्नार्थनापराकरणरूपम्‌ । ते विप्राः । अच्युतयोः सर्व दकर- 
सयो रामकृष्णयोः । अस्माकं तत्र गमने कंसो ज्ञास्यत्ययमेव कृष्णो रामञ्चेति, ततश्च तन्मारणे यत्नं करिष्यति । यद्दा कुबुद्धित्वा- 
त्कंसस्य यूयं किमर्थ मच्छत्र्‌ पाश्वं गता अतो वध्या यूयमिति भीता वा । यद्दा-श्रुतास्मद्रमनवृत्तांतः कोऽस्माकं वृत्त्यादिक हरिष्य- 
तीति भीताः । यद्ठा--ऐकमत्याभावेन न गता इति भावः ॥ ५२ ॥ 


इति श्रोमद्भागवतभावार्थदीपिकाप्रकाशे दशमस्कन्धे पूर्वादि त्रयोविशोऽघ्यायः ॥ २३ ॥ 









श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता वेष्णवतोषिणो 


मूढत्वमेव दशेयन्तस्तत्कारणमायाप्रभावेन विस्मताः सन्तः तदपगमाय भक्त्या सर्वज्ञं तदीश्वरमेव प्रणमन्ति-नम इति । 
भगवते अचिन्त्यानन्तेश्वयीय अकुण्ठमेधसे अलुप्तज्ञानाय स्वेपां तद्वेपरी त्यमाहुः-यन्माययेति । भ्रमामः पुनः पुनरतत्र वाभिनिवेशां 
प्राप्नुम जळावत्तीदिवत्‌ कदाच्चिदपि ततो निगन्तुं न शक्नुम इत्यर्थः । ५० ॥ एवं परमद्‌न्यं गताः श्रीभगवन्तं क्षमापयन्ति-स इति 
स क्षणो नोऽस्माकम्‌ अतिक्रममपराधं क्षन्तुमर्हति योग्यो भवति तत्र हेतुः स्वस्य तस्येच मायया मोहितच्चित्तानाम्‌ अत एव न 
विज्ञातोऽनुभावः तन्माहात्म्यं येस्तेपा यदि चास्माकमपराधः तथापि स आद्यः पुरुपः सहस्रशीपोद्रिपः तन्मुखादेवोत्पन्नानां 
विप्राणां पिदृबदपराधक्षमायुक्तेति भावः। यद्वा, आयः सर्वश्रेष्ठः अतो निङ्ृष्टानामस्माकमपराधं क्षन्तुमहत्येव । किञ्ज, पुरि 
शयानात्‌ पुरुषोऽन्तयामी अतस्तेन यथा नियुक्ताः स्मः तथेच कृतवन्तो वयमिति । यद्वा, आद्यः पुरुपः पुरुषोत्तम इत्यर्थः । 
दीनवास्सल्यन्रह्मण्यदेवत्वादिनिजस्वा भविकमाहात्म्यात्‌. क्षन्तुमरहत्येवेति भावः ॥ ५१ ॥ रवम्‌ असाधारणम्‌ अघमपराधं तदेव 
दर्शयति-कृतं हेलनं मनुष्यदृष्टया5वज्ञा येस्ते अत एव द्रिक्षयो5पि स्वाघक्षमापनाय मिलिलुमिच्छवोऽपि व्रजं प्रति न चाऽचळन्‌ 
सकृदपि पादविक्षेपं न कृतवन्त इत्यर्थः । तत्र हेतुः अथ कात्स्न्यै कंसात्‌ भीताः श्रीभगवति दृढविश्वासानुत्प्त्याः निजानिष्ट- 
शङ्कयेत्यर्थः ।। ५५॥ | 
इति श्रीमदृभागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्रोमज्जीवगोस्वामिकृत वेष्णवतो पिण्यां त्रयोविशोऽव्यायः ॥ २३ ॥ 


श्ीमत्सनातनगोस्वामिकृता बुहद्षंष्णवतोषिणो 


मूढत्वमेव दशायन्तस्तत्क्रारणमायाग्रभावेण विस्मिताः सन्तरतदपगमाय भक्त्या तदीश्वरमेव घणमन्ति-नम इति । भगवतेऽ- 
चिनत्यानन्तैश्वय्योय, इत्यात्मनस्तज ज्ञान दुघेटमित्यभिप्रेतम्‌ , निजाशेषभगवताप्रकटनपरायेति वा । यतः कृष्णाय, अन्यथा गोपाल- 
नाद्यसम्भवात्‌ , यद्वा, अन्यथा अस्मास्वन्नयाचनायनुग्रहासम्भवात्‌; यद्वा, ऋष्णायेति पत्नीनां चिताकर्षणाभिप्रायेण; अकुण्ठा 
अनबच्छिन्ना मेधा स्म्रतियेस्मात्‌ तस्मे,  पत्नीनां ग्रहकृत्यादावपि सदेव तत्संस्मरणात्‌ । यद्धा, ` अझपतज्ञानाय, अतो5न्येषामस्मा- 
दशानां मूढत्वव्व युक्तमेवेति, अतो निजमायावेभवमस्माकं निजकारुण्यमहिमाद्कव्व, स्वयं जानात्येवेति भावः । श्रमामः पुनः 
पुनस्तत्रेबाभिनिवेशं प्राप्वुमः, जळवेगभ्रमरिकाया इब कदाचिद्पि ततो निगेन्तुं न शक्नुम इत्यथेः । यहा, तद्पेणं तस्मिन्‌ 
विश्वासेन निश्चित्य कत्त न शक्नुम इत्यर्थः ॥ ५० ॥ स्वमसाधारणमघमपराधम्‌ , तद्दशयति--कृतं हेलनमाज्ञाभंगः, किंवा मनुष्य- 
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रृष्टयावज्ञा यस्ते, यद्वा, अकारप्रश्लेपेण न कृतं श्रीकृप्णेनावहेळनं येषां ते, यज्ञसमापनव्याजेन पत्नीनां ्रस्थापनात्‌; अतएव 
दिट्रक्षनोऽपि; अप्यर्थ5थशाव्दः, व्रजं न जग्मुः । तत्र हेतुः-कंसाद्गीताः, श्रीभगवति रढविर्वासानुत्पत्त्या निजञानिष्टशंकये त्यथः ॥५१॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्द श्रीश्रीलसनातन-गोस्वामिपाद-कृतायां - 
श्रीवृहद्वेऽणवतोषिण्यां श्रीदशम-टिप्पण्यां त्रयोविशोऽत्र्यायः ॥ २३॥ 
श्रीसुदशनसुरिकृतं शक पक्षीयम्‌ 
अविज्ञातानुभावानाम अविज्ञातभगवद्नुभावानाम्‌ ॥ ५१-५२ ॥ 
इति श्रीम-द्भागवतव्याख्याने दशमस्कन्धीये श्रीसुदशंनसुरिकृतशुकपक्षीये त्रयोविशोऽष्यायः ॥ २३॥ 
श्रीमद्वीरराघवाचार्यकृता भागवतचन्क्रचन्क्रिका 

इत्थमनुतप्ताः प्रणाममन्तरेण स्वापराधक्षमानिमित्तमनुपलभमाना नमस्कुवोणाः क्षमापयन्ति--नेम इति भ्याम्‌ 
अज्ञानक्रतमपराधं जानात्येवेत्यभिप्रायेण विशिंषन्ति अकुण्ठमेधस इति । प्रतिहृता मेधा धिषणा यस्य तपमे “नित्यमसिच्‌ 
प्रजामेधयोः” ( ५।४।११२ ) इति असिच्‌ स्वयं त्वकुण्ठमेधाः वयं तन्मायामोहितिधियः अतः क्षन्तुमहत्यवेत्यभिम्रायेणाहुः-- 

न्सायेति ~ ~ ha a ~ © 30 ७ ९ ~ € | भुक्त्व | 
य॒ । कर्मवत्मसु तद्भक्तिविधुरेषु केवलं यज्ञादिकम मार्गेषु श्रमामः पुरुपाथसाधनबुद्धि कुम; यद्ठा ' “ते तं भुक्त्वा स्वगटोक 
विशाळम्‌?? इत्याद्युक्तविधगमनागभनमार्गेषु पुण्यपापात्मककमो यत्तस्वंगनरकादिसार्गेपु वा भ्रमामः ॥ ५० ॥ अतः स्वमायया मोहित- 
चित्तानामत एवाविज्ञातो$नुभावो महिमा रेस्तेषां नोऽस्माकं व्यतिक्रसमपराध क्षन्तुमहति।। ५१ ॥ इत्यन्तावत्कृष्णे विपये कृतं 
हेळनमपराधो येरतथाभूताः शनेः स्वक्कतमपराधमनुस्मृत्य ततस्तं श्रीकृष्णं दृष्टुमिच्छवोपि कंसाद्भीताः स्वस्थानान्न चलितवन्तः 
दृष्टु न जग्मुः किन्तु त ध्यायन्तः स्वस्थान एव तप्थुः ॥ ५२ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्रीमद्दीरराघवाचायंक्कतभागवतचन्द्रचन्द्रिकायां त्रयोविशोऽव्यायः ॥ २३ ॥ 
श्रीविजयध्वजतोथक्कृता पदरत्नावली 
अथापि अनुतप्ता अपि हरिं दिरक्षवो द्रऽ्टुकामाश्च नाचळन्‌ नागच्छन्‌ कुतः क॑क्षाद्धीता इति ॥ ५२॥ 
इति श्रीमद्‌भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्रीमद्विजयऽ्वजतीथंकृतपदरस्नावल्थां त्रयोविशोऽघायः॥ २३ ॥ 
Eo | ( विजयध्वजरीत्या एर्कावशोऽष्यायः ) 


श्रीमद्विवनाथचकऋ्रवतिकृता साराथंदशिनी 
अपराधादतिव्यग्रा प्रणमन्ति | नम इति ॥५०॥। अतिदन्यग्ररताः भगवन्तं क्षमापयन्ति स वे इति अतिक्रममपराधम्‌ ॥५१॥ 
ननु, तहि तदानीमेव तत्राशोकवने -गत्वा चिळम्व्य़ त्र॒जं वा गत्वा कथं भगवन्तं शरणं न गतास्तत्राह--द्रिक्षव इति। तदानीं 
शोकानुतापादिम त्त्वात्‌ सर्वेकमत्य़ाभावाध्वाशोकवनं न गताः विल्म्बे सति सायाह्न व्रजं प्रति गतावेकमत्ये सति न चाचलब्निति 
'चकाराष्व॒लन्तो3पीत्याक्षेपलब्ध॑ तत्र हेतुः सर्वधामपि मनध्येकः सहसैवोदूभूत इत्याह--कंसाद्भीता इति। सूचकेरुक्तारमद्वृततान्त; 
कंसो5द्येबास्माकं जीविका हरिष्यतीति भयव्याकुछा इत्यर्थः । अतः पत्यादिकर्टृकबधत्यागादिळक्षणं भयं ब्राह्मणीनां कृष्णदशेने 
किल न प्रति बध्नाति स्मेत्यत्र प्रमेव हेतुः ब्राहमणानां तु मनःकल्पितो भयाभास एव तत्र प्रतिबध्नाति स्मेत्यत्र भगवन्मायव 
हेतुज्ञयः ।। ५२ || र, 
इति साराथंदशिन्यां हृषिण्यां भक्तचेतसाम्‌ । त्रथोविशोश्त्र दशमे सङ्गतः सञ्जगतः सताम्‌ ॥ २३ ॥ 
श्रीसच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदी पः 
तदशेनाय न अचलन्न जग्मुः ॥ ५२॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धीये श्रीमच्छुकदेवङ्ृत सिद्वान्तप्रदीपे त्रयोविशोऽध्यायार्थंप्रकाशः ॥ २३ ॥ 
श्रीबलदेवविद्या भूषणकृता वंऽणवानन्दिनी 
अपराधादतिव्यग्रारतं प्रणमन्ति नम इति ॥ ५० ॥ अपराधं क्षमापयन्ति-स इति । अतिक्रममपराधम || ५१॥ ननु 
कृषणं द्रष्ट्ट ते कथं न जग्मुप्तत्राह-इतीति कृष्णे कृतहेलनान्ते विप्राः स्वापराधमनुरमरन्त; पत्नीदर्शनाज्ञातश्रद्धाभक्तयो$च्युतयोदि- 
दक्षवोऽपि प्र माजुदयान्न चाचळन्नागच्छन्‌ तत्र हेतुः कंसादिति चारसूचितास्मत्‌ ऋष्णानुबृत्तिकः कंसोऽस्मदूवृत्ति छिन्य्यादिति 
भी त्तिमन्तो ग्रह एव तिष्ठन्तः कृष्णमभजन्नित्यर्थः । पत्नीनां जातग्रे मत्वात्‌ प्रतिबन्धागणनं पत्नीनान्तु तद्भावात्तद्रणनमिति ॥५२॥ 
इति श्रीमदुभागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्रीमदुबलदेवविद्याभूषणकृतवेष्णवानन्दिन्यां त्रयोविशोष्ष्यायः ॥ २३ ॥ | 


S झे बगाए तक गाचा क्तता कक प आला एक हुक्का खि ३ ३१7 | 


|. 
(६... 
॥ Liss, 0८ कै 
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श्रोसत्यघमंकृता श्रोभागवतटिप्पणो 
सब्िन्तितं प्रणमन्ति ॥ नम इति । यन्मायामोहिता इंग्धीर्यपां ते कमे वत्मंसु प्रवृत्तकर्ममार्गष्वकुण्ठमेधसे गतम । यरत्वम- 


कुण्ठं यथा तथधसे नित्यमभिवृद्धो भवसि तस्य या च याचना जनमोहिनीति वा ।। ४९ ॥ स्वमायामोहितात्मनामित्यविज्ञातानु- 
भावानां नोऽतिक्रमम्‌। अद्योपजीव्यः पुरुषः क्षन्तुमहेति योग्यो भवति ॥ ५० ॥ कृतं हेलनमात्मनामात्मनंव यरते5च्युतयोमु ख्या- 
मुख्यतच्छव्द्वा च्ययोस्ते दिट्टक्षबो5पि कसाद्धीता न चाचलन्(वस्थानान्नोच्च छः ॥ ५१ ॥ 


इति श्रीभागवतटिप्पण्यां सत्यधमंकृतायां दशमपूर्वाध एर्कावशोःघ्याय: ॥ २१ ॥। 


श्रीसुबोधिनी 


तुभ्यं भगवते नम इति, अपराधेन दीनभावे जात आविभू तो भगवानिति लक्ष्यते, अन्यथा तुम्यमिति न वदेयु 

अनेन तेपामपराधो गत इति निश्चितं, तक्ष्य पड़गुणान्‌ दष्रा नमस्यन्ति भगवत इति, दृष्टान्रष्टयो; साङ्कयोभावार्थमेवमुच्यते 
स्वरूपमपि ज्ञातवन्तः कृष्णायेति, तस्य पू्णज्ञानशक्ति दृष््राहुरकुण्ठा मेधा बुद्धियस्येति, यद्यपि भगवच्छव्देनव नित्यज्ञानवत्त्व प्राप्त 
तथापि यथा “सर्वस्येशान? इति श्रतेरश्वर्य साधारणं तथा “सर्वज्ञ? इति श्रतेज्ञीनमपि ताद्टशमेव भगवत्पदेनोच्यते, एवं सति 
मदन्यत्‌ ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपीति वाक्यात्‌ केचलभक्तविषय्रकं स्वीयत्वेन यज ज्ञानं पुष्टिमार्गीयं तदत्र मेधाशव्दे- 
नोच्यते, तद्स्मद्विषयकं पूर्वमासीन्‌ सध्येस्माकं बहिमु ख्येपि तस्याकुण्ठितत्वेन तत्कायमेव याञ्ारूपं प्रबोधं कृतवान्न तूपेक्षामिति 
| नाप्यसमाकमयमपराधो भ्रान्तत्वादिति वदन्तो भ्रमस्त्वत्कृत एवेत्याहुयन्माययेति, भगवन्माययंच च्यामोहितबुद्धयः कम- 
मागपु ्रमामोन्यथा ज्ञाने भक्तो वा मतिः स्याच्छुद्ध वा बेदिके कमणि यत्‌ कम वस्मेस्वेदाभासरूपेषु तत्रापि निश्चयाभावात्‌ केवल 
श्रमामोतो मोहिता एव ।। ४९ ॥ वाचापि क्षमापयन्ति स वेष इति, क्रियया स्वापराधक्षमापनं न भवति दुवंळत्वादतः स वा 
भगवानेव वा यस्यास्माभिरपराध कृतः स एवेषोग्र आविभू तः, अनेन ज्ञायते क्षमां करिष्यतीति, किच्चाद्योयं सर्वषां पितातः 
पुत्राणामपराधमिच सहिष्यति, किञ्च पुरुषोयमन्तयोम्यतस्तत्प्रंरणयेच कृतमिति युक्तमस्य सहन; किञ्च स्वमायामोहितात्मनाम- 
त(तस्यव मायया. मोहितचित्तानासत एव न विज्ञातो भगवदीयोनुभावो यंस्ताद्टशानामतिक्रमसपराधं क्षन्तुमह॑ति, स्वघम- 
विचारेणापि क्षमा युक्तत्यर्थः ॥ ५० ॥ एवमपराधक्षमां कारयित्वा निवृत्तव्यापारा जाता न तु स्वयं तत्र गत्वा लोकन्यायेन क्षमा 
कारितवन्तः, तत्र हेतुमा हेतीति, स्वाघं स्वापरा घमनुस्मृत्य ते त्राह्मणाः कृष्णे विद्यमानेपि कतहेलना अपि दिद॒क्षवोप्युदबसायाथ 
भिन्नप्रक्रमेण ब्रज प्रति न चाचलन्‌, तत्र हेतुः कसाद्‌ भीता इति, तत्र गते कंसो भगवानयमिति ज्ञात्वा कदाचिद्पकःर कुयाद्‌ 
त्रज्स्य तदा महानयमपराधो भवेदतो ब्रज प्रति न गताः ॥ ५१ ॥ 


इति श्रीमदृभागवतसुबोधिन्यां श्रीमद्रल्लभदीक्षितविरचितायां दशमस्कन्धविवरणे द्वितीये तामसप्रकरणेवान्तरसाधनप्रकरणे 
हितीयस्य स्कन्धादितो विशाष्यायस्य विवरणम्‌ ॥ २० ॥ 


( ४ ) श्रोसहोक्षितलालुभट्टयोजिता श्रीसुबो धिनीयोजना 


यन्मायामोहितधिय इत्यस्य विवरणे शद्ध वा वेदिककर्मणीति निष्कामतया क्रियमाेरिनहोत्रादिसोमान्ते नित्य- 
कमणीत्यर्थः, तप्य पञ्चविधस्य नित्यकर्मेणो भगवत्प्रापकत्वात्‌, एतश्च तत्त्वदीपे सर्वनिणयप्रकरणे जागरूकम्‌ ॥ ४९ ॥ 


इति विशोष्यायः ॥ २० ॥ | 


गोस्वामिश्रीगिरिधरलालकृता बालप्रबो धिनी 


आत्मानमेबं विगह्य भगवद्भ्तस्वस्जीजनसङ्गत्याऽऽत्मनः क्ृतार्थतामप्याहः अहो इति। वयं लोके इति धन्यतमाः 
कृताथी एव । तत्र हेतुमाहुः-येषामिति। येषां नोऽस्माकं तादृशीः खियः । “कीदृश्यः इत्यपेक्षायामाहुः-यासां भक्तिप्रभावेण 
अस्माकमपि हरो निश्चला मतिजोतेति ॥ ४९ ।। एवमवज्ञारूपेऽपराघे उपायान्तरस्याभावात्‌ प्रणमतस्तमेव क्षमापयन्ति-नम इति । 
कृष्णाय तुभ्यं नमः । 'सर्वज्ञत्वस्याग्रे कि बहु वक्तञ्यम्‌? इत्यादायेनाहुः-अकुण्ठमेधसे इति। अकुण्ठा सर्वत्र प्रसृता मेधा बुद्धिः 
यस्य यरमे । तत्र हेतुमाहुः-भगवत इति त्वन्मायामोहितानामस्माकमपराधरत्वयाऽवश्यं सोढव्यः इत्यादायेनाहुः-्यस्य मायया 
मोहिता विवेकरहिता धीर्येषां तेषां बयं कमंमार्गषु भ्रमाम इति ॥ ५० ॥ स व॑ सर्वशास्रप्रसिद्धः आद्य सवकारणभूतः पुरूषः 
सवीन्तयीभी श्रीकृष्णः स्वमायया मोहित आत्मा अन्तः करणं येषां तेपाम्‌, अत एव न चिज्ञातस्तस्यानुभाचो येस्तेषां नोऽस्माक- 
मतिक्रमं स्वाज्ञोल्ळङ्कनापराधं क्षन्तुमह ती त्यन्वयः ।॥ ५१ ॥ कृष्णे कृत्त हेलनमवज्ञानं यस्ते त्राह्मणा इत्येवं स्वाघं स्वपराथनजुरस्टत्य 
| अच्युतयोः 'कमेणि षष्ठी? रामकृष्णौ दिध्क्षवो च्ष्टामिच्छवो5पि कंसात्‌ भीताः दशनाथीस्मद्वसनेन कंसो मंस वरी विष्णुरमयमेच 
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इति ज्ञात्वा कदाचित्‌ कंचिद्त्रजेऽपका र॑ कुयौत्तदा तस्य “अरमन्निमित्तत्वादन्योऽपि महानपराधः स्यात्‌? इति शङ्किताः न चाचठन 
तदृशनाथ नव जग्मुः । स्वाश्रमस्था एच तमभजन्नित्यथः ॥ ५२ ॥ 

इति श्रीवल्लभाचायं-घषयगोपालसुनुना । श्रीमन्मुकुन्दरायाणां पादसेवाधिकारिणा ॥ १ ॥ 

श्रीमद्गिरिधराख्येन भजनानन्दसिद्धये। श्रीमद्भागवतस्येयं टीका बालप्रबोधिनी ॥ २॥। - 

रचिता दशमे तत्र तामसरोधवर्णने । त्रयोविशो गतो विप्रभार्यानग्रहबोधकः ।। ३ ॥ 


अन्वितार्थप्रकारिका 


ति॥ स एष साक्षात्पूर्णो भगवान्‌ योगेश्वराणामीश्वरो विष्णुः यदुषु जात इति अञ््रण्म सर्वत्र श्रुतवन्तोऽपि वयं 
मूढा मूखो न विद्महे न ज्ञातवन्तः आर्षेः प्रयोगः॥ ४९ ॥ अहो. इति ॥ अहो येपामस्माकं स्त्रियः तादृशीः तादृश्यो विष्णुभक्ताः 
पूर्वसवर्णदीघ आपेः । सन्ति ते वयप अहो धन्यतमाः। यासां स्त्रीणां भक्त्या हेतुना अस्माकमपि हरो निश्चला मतिजाता ॥ ५० ॥ 
नम इति ॥ भगवते न कुण्ठा मेधा यस्य तस्मे । असिजापः । लुभ्यं कृष्णाय नमः । यस्य मायया विवेकरहिता धीर्येषां ते वयं कम- 
मार्गेषु भ्रमास इति ॥ ५१ ॥ स इति ॥ सर्वप्रसिद्धः आद्यः स पुरूषः कृष्णः स्वमायया मोहिता आत्मानो येषां तेपाम्‌ अत एव न 
विज्ञातस्तस्यानुभाचो यस्तेषां नोऽस्माकमतिक्रमं रवाज्ञोल्ळंधनापराधं क्षन्तुमहेति। ५२ ॥। इतीति ॥ कृष्णे कृतं हेलनमवज्ञानं यस्ते 
ब्राह्मणाः इत्येचं स्वाघं स्वापराधमनुस्मृत्य अच्युतयोः । शोषे षष्ठी । अशोकवनस्थो रामकृष्णो दिदृक्षवो द्रष्टुमिच्छचोऽपि कंसा 
द्वीताः ना चळन्‌ कृष्णद्शनार्थ सायाह्न त्रजमपि नवागमन्‌। तत्रस्था एवाभजन्‌। यदि ब्राह्मणा वयं तदशनाथ ब्रजेम तद्रा कंस 
श्रोकृष्णं विष्णु मत्वा कमपि हन्तुः कुयोत्तस्य हेतवो वयं स्यामेति ॥ ५३ ॥ 
इति श्रीभागवते महापुराणेऽन्विताथंप्रकाशिकायां दशमस्कन्धे त्रयोविशोऽध्यायः।॥। २३॥ 
रीगोपालानन्वमुनिविरचितं निगुढाथंप्रकाराव्याख्यानम्‌ 
अकुण्ठदेराकालादिभिरप्रतिहता मेधा असंख्येश्वय्यस्मृतिमउज्ञानं यस्य तस्मे यो वेत्ति युगपत्सव प्रत्यक्षेण सदा रवत इति 
श्रतेः ॥ ४९ ॥ न विज्ञातः अनुभावो महिमा यस्तेषां अतिक्रममपराधम्‌ ।५०॥। स्वाघं स्वदोप ऋतहेलनाः कृतं हेलनं मनुष्यद्ृष्टया 
चज्ञा यस्ते अच्युतयोः रामकृष्णयोः दनाथ न चाचळन्न ययुः ॥ ५१ ॥ 
इति श्रीशुद्ध कांतधमं प्रवर्तक गुरुराजेन्द्रश्री सहुजानंदस्वामिशिष्यगोपालानंदमुनिविरचिते निगूढाथप्रकाशके श्रीमद्भागवतस्य 
दशमस्कन्धव्याख्याने यज्ञपह्न्यनुग्रहोनाम त्रयोविशोऽव्यायः॥ २३ ॥ 


भगवत्प्रसादाचारयंविरचिता भवतमनोरञ्जनी 


स एप इति ॥ योगेश्वरेश्वरः, विष्णुः सर्वान्तरात्मा, स उक्तमहिमः, एपः कृष्णनामा भगवान्‌ , यदुषु साक्षात्‌ सर्वजन 
नयन विषयतायाततया, जातः सम्यगवतीणंः । इति श््वण्वानाः अपि श्रुतवन्तोऽपि वय, यतो मूढ़ाः, ततः, न विद्महे न त ज्ञात 
वन्त; ।। ४९ ॥ अहो इति ॥ यद्वा अहो, वयं धन्यतमाः, येषां नः, ताट्रशीः साक्षाद्धगवद्धक्तिमत्य इत्यर्थः । स्त्रियः, भवन्ति। यासां 
स्रीणां, भक्त्या हेतुना, अरमाक हरो, निश्चला मतिः, जाता । असंघितापौ ।। ५० ॥ इत्थमनुतप्ता विप्राः प्रणामभन्तरेण स्वात्मा- 
पराधक्षमानिमित्तमनुपलभमाना नमस्कु्चीणाः क्षमापयन्ति द्वाभ्याम्‌ ॥ नम इति। अकुण्ठा अप्रतिहता मेधा धिषणा यस्य तम 
'नित्यमसिच्‌ प्रजामेधयोः? इत्यसिच्‌। भगवते कृष्णाय, तुभ्य नमः । स्वयं त्वं स्वकुण्ठमेधाः, वयं तु, यश्य तब मायया मोहित- 
धियः सन्तः, कम वत्म सु भ्रमामः । त्वद्धक्तिविधुरेषु केबलं यज्ञादिकम मार्गेष्वेव भ्रमन्तः सन्त(तञ्ेव पुरुषाथबुद्धि कुमरततो धिग- 
स्मानिति भावः।। ५१॥ स वा इति ॥ आद्यः पुरुषः, स कृष्णः, स्वमायामोहिततात्मनां स्वनिष्ठानाद्यज्ञानमोहितचित्तानां अत एब 
अविज्ञातोऽनुभावो महिमा यस्तेषां, नोऽस्माकं, अत्िक्रममपराधं, क्षन्तुं अर्हति वे ॥ ५२।। इतीति॥। इतीत्थ, कृष्णे विपये; 
हेळनमपराधो रस्ते, ते ब्राह्मणाः, स्वाघं स्वकृतमपराधं, अनुरमृत्य तं श्रीकृष्णं दिदृक्षवः द्रष्टरमिच्छन्तः सन्तोऽपि यतः कंसात्‌ 
भीताः तस्मात्‌ न चाचळन्‌। स्वस्थानान्न चलिता द्रष्टु न जग्मुरिर्यर्थः । किं तु तं ध्यायन्तः स्वस्थान एव तस्थुरिति भावः॥५३॥ 


इति श्री धमं घु रं धरश्री घर्मातमजत्रस्क्ष पुरुषोत्तम श्रीसहजानन्दस्वामिसुतश्री रघुवी राचायंसुनुभगवशप्रसादाचायं विरचितायामन्वयार्थावबोधिन्या 
भक्तमनोरञ्जन्याख्यायां श्रीमदृभागवतटीकायां दशमस्कन्धपूर्वाद्ध त्रयोविशोश्व्यायः ॥ २३ ॥ 
भ्रोहरिसुरिविरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 
हो वयमिति : १०.२३.४९ 


पत्युः सङ्गाद्थसिद्धिः प्रथङ न स्रीणामेतत्‌ सिद्धमासवलोकम्‌ । 
चित्र धातुश्चष्टितं यत्क्रताः रमः ससम्प्रत्येते ह्यन्यथाऽथे. प्रमाणम्‌ ९१॥ 
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याः स्वयं प्रमदा युक्तं जाता विप्रमदापहाः । चित्र प्रचेतः क्लेशान्नोऽमोचयन्‌ विप्रचेतसः ॥ ९२॥ 
अपरिग्रहस्थितिरितस्तेः स्तुत्या स्यादसंशयं यैनः । ख्रीयोगादनघत्व॑ धन्यत्बं च श्रुतं न जातु नरः ॥ ९३ ॥ 
अमुकानां श्रियो जाताः प्रभुभक्तिपरायणाः । इति लोकोक्तितः प्राप्ता धन्यता तु स्फुटेंब नः॥ ९४ ॥ 
अस्माकमच्युत सतीर्युवतीः प्रकल्प्य द्वारं कृतः करुणया भवतोपदेशः । 
साध्वेतदप्यजनि नाथ न चेत्परस्मात्‌ स्याद्वा न वा5प्युभयतो5पि बिडम्वनेव ॥ ९५ ॥ 
यद्यत्कृतं पुराऽस्माभिस्तद्स्मर्त्रीभिरथतः । इदं तत्कृतमस्माभिः कृतमेवेत्यवेश नः ॥ ९६॥ 
नोक्तं नोमिति वा तदा यदुपते सत्यं परं त्रं ततो ट्रष्ट त्वत्कृतमेव कृत्यमखिलं यद्त्राह्मणास्यो भवान्‌। 
तस्मात्‌ स्वद्विजदंशितापि रसना न क्रोधहेतुर्भेचत्येबं सम्प्रति सद्द्विजा वयमपि श्रीशाङ्गसम्चन्धिनः। ९७॥ 
्षन्तुमर्हतीति $ १०.२३.५१. 
यन्निम्नोन्नतचावचारुविविधक्रीडाविधो घेनुपानाकुर्वस्तब मन्तुमेकमपि वेत्येबं न सम्भाव्यते । 
तद्वत कृत्यमयुक्तमेतदपि नः क्षन्तव्यमरम त्कृतं यस्मात्ते च वयं च तुल्यक्ृतयस्तुल्येक्षितुस्तेऽक्गजाः ।। ९८ ॥ 
इति स्वाघमिति ¦ १०.२३.५२. 
यतो मुनिभिराश्रितो भवति नन्दपुत्रस्ततः स एव भविता रिपुमेम नभोगिरा दशितः । 
प्रभाविति विभाव्य स प्रसभकृत्यमरमासु वा करिष्यति किमप्यळं त्विति तथेव ते5वस्थिताः || ९९ ॥ 
अज्ञात्वा त्वां त्बदीयार्थितमपि मुनयो 5रमाभिरज्ञातमेतन्मायाठेशद्यमेशं त्विति कृतमतयो हन्त गायन्त्वशङ्कम्‌ । 
ज्ञात्वाऽपि त्वामजादिस्तुतमसुररिपुं क्षुद्र॒कंसप्रभीता यन्नाजग्मुरत्वदीक्षासुखमनुभवितुं ह्य प मायाविलासः ॥ १०० ॥ 
निर्णीतमेतत्किक गोकुले द्यं युगान्तरालभ्यसुखप्रसाधकम्‌ । 
सदातिथिभ्योऽन्नसमपंणं मुदा मुकुन्दसानन्दपदानुकीतनम्‌।। १०१॥ 
श्रीशकल्पतरुक्रीडा० ॥ 
इति श्रीमन्नासिकनिवासि-कविवर-हरिसुरिविरचिते भक्तिरसायने त्रयोविश्योश्ध्यायः ॥ २३ ॥ 


कृष्णप्रिया 


अहो हमारे लिये एक संतोष की वात है कि हम बडभागी है कि-हमारे घरों में श्रीकृष्णचन्द्रष्चरणों में अनन्य 
अनुरक्त-भक्त स्त्रियाँ हे । इन अनन्यानुरक्त स्त्रियाँ की दृढ भक्ति से ही हम लोगों की श्रीकृष्णप्रभु में निश्चळ एवं निश्छल सुदूढ 
हुई है ॥ ४९ ॥ अकुण्ठित मति भगवान्‌ श्रीकृष्ण के श्रीचरणों में हमारा नमस्कार हे जिनकी विलक्षणमाया से मुग्ध मतिवाले 
हमळोग कर्म मार्ग में भटक रहे हें ॥ ५० ॥ वह श्रीकृष्ण आदिपुरुष है । उनकी माया में मोहित हो जाने से हम उनके 
प्रभाव को नहीं जान सके इसी कारण हमारा यह अपराध बना । वह भगवान्‌ हम सेवकों के इस अपराध को क्षमा कर ॥'१९॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के अनादर रूप अपने इस अपराध का अनुशीलन कर उन ऋषियों ने इस प्रकार बहुत पश्चाताप किया । 
यद्यपि उनके मनमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण के दर्शना की बडी लालसा थी परंतु कंसराजा के भय से वे भगवान श्रीकृष्ण चन्द्रजी के 
समीप नहीं गए ।। ५२ ॥ 

श्रीमद्‌भागवत दशमस्कन्ध निरोधलीला तामसप्रकरण में तेइसवाँ अब्याय समाप्त ॥ २३ ॥ 


२९३+ २६३९ 


११७ 





AN ७ घर | 

अथ चतावशा<ध्याय; 
इलोकाः अनु. उ. इलो,अ. उ. अ. अ. अ. सं. इलो. अ. सं. इलो. अक्ष, 
३८ ३८ श्र १२१६ २० ३२ ११७८ ३९॥॥ ६ 


श्रीशुक उवाचं 
भगवानपि तत्रेव बलदेवेन संयुतः । अपञ्यन्निवसन्‌ गोपानिन्द्रयागकृतोद्यमान्‌ ॥ १ ॥ 
तदमिज्ञोऽपि भगवान्‌ सर्वात्मा सवंदशनः । प्रश्नयावनतो5प्रच्छदू वृद्धान्‌ नन्दपुरोगमान्‌ ॥ २॥ 
Ee, 2 “श्रीभगवानुवाच 
कथ्यतां मे पितः कोऽय सम्भ्रमो व उपागतः । कि फलं कस्य 'चोदेशः केन वा साध्यते मखः ॥ ३॥ 
एतद्‌ ब्रहि महान्‌ कामो मह्य शुश्रूषवे पितः । न हि गोप्यं. हि साधूनां कृत्यं सर्वात्मनामिह ॥ ४॥ 
पफादमक्षमा 


अन्वयः--भगवान्‌ अपि बलदेवेन संयुतः, तत्र एव निवसन्‌, इन्द्रयाग कृत उद्यमान गोपान्‌ अपश्यत्‌ ॥ १॥ सर्वात्मा 
सवेद्शनः भगवान्‌ तद्‌ अभिज्ञः अपि, प्रश्नय-अवनतः नन्दपुरोगमान्‌ वृध्धान्‌ गोपान्‌ अप्रच्छत्‌॥ २ ॥ श्रीभगवान्‌ उवाच- 
पितः ! अयम्‌ नः कः सम्भ्रमः उपागतः इति मे कथ्यताम्‌, अस्य किम्‌ फलम्‌? कस्य अयम सम्भ्रमः ! वा कः उद्दे शः, ! वा, 
केन ( हेतुना) अयम्‌ मखः साध्यते ! ।। ३॥ हे पितः ! शु श्रूपवे मह्यम्‌ एतद्‌ त्रृहि, हि ( मम ) महान्‌ कामः, इह साधूनाम्‌ 
कृत्यम्‌ सवोत्मना गोप्यम्‌ हि न, भवति ॥ ४ ॥ 


श्रीधरस्वासिविरचिता भावायदीपिका 


चतुविशे भहेंद्रस्य मख व्यावत्यं हेतुभिः ॥ कृष्णः प्रवतंयामास गोवर्धनमखोत्सवम्‌ ॥ १ ॥। 
भूसुराणां क्रियागवं निरस्य स्वःसुरेषु च ॥ मघवन्मदभंगाय तन्मखं समवारयत्‌ ॥२॥ 
त्राह्मणाः कसाद्गीताः स्वाश्रमस्था एव भगवंतमभजन्‌ भगवानपि तत्रच निवसन्निंद्रयागे कृत उद्यमो येस्तान्गोपानपश्य- 
दिति संवधः॥ १-२॥ वृथा संभ्रमो न भवति मखोऽयमित्येवं चेत किमत्र फळं का देवता केनाधिकारिणा केन वा साधनेन 
साध्यते ॥ ३॥ एतद्‌ त्रृहि महान्कामो मम श्रवणे वतंते । यद्धा तब महान्कामो दृश्यत इति । तूणीं स्थितं प्रत्याह । नेति। सर्वी- 
त्मना सवंत्रात्मदृष्टीनाम्‌। ४ ॥ 


श्रीवंशीधरक्ृतो भावाथदीपिकाप्रकाशः 


हेत॒ुभिः हेतुवाक्यः “रजसा 'चोदिता मेघा वर्षेत्यंबूनिः इत्यादिलक्षणेः ( १ ) । निरस्य अपाकृत्य । तन्मखम्‌ इ द्रयज्ञम 
(२)। इ द्रयागनिवृत्त्या गोवद्धेनोत्सवं श्रुतिबिहितं प्रवर्त्तयितु श्रुतिमाह--“अ|ग्रावभिरहन्येभिरक्तभिवरिष्ट वञ्रमाजिधत्ति 
असक्तभिर्मायिनि श्तं वा यस्य प्रचरन्‌ स्वेदमेसंप्रवर्तयंतो विवत्तेयन्नह्‌ः? इति । अस्या अर्थः--यस्य वज्त्रिणः स्वेदमे वायु्वन्द्र 
वांतरिक्षस्थान इत्युक्तरंतरिक्षे शत वा ततोऽधिकं वासं वरत्तयंतः संवत प्रलय कुर्वतः सांवर्तका नाम मेधाः प्रचरन्प्राचरन्त॑चार कृत- 
बतः समायिनि मायामनुष्ये श्रीकृष्णे वरिष्ठं श्रेष्ठतमं वज्रमशर्निं तद्वतीं महादृष्टिमाजिधर्सि क्षरति अक्तुभिः रात्रिभिः । सप्तभिरिति 
सुराणतः सप्तरात्रं बञ्रधारेण पर्जन्येन ववर्षेत्यर्थः । तत्र हेठमाह-आमावभिरहन्योभिरिति। आवभिरिति समुदायिभिः ग्राव- 
समुदायः शिलोच्चयो ळक्ष्यते तः । अहदन्येभिः अहः क्रतुमईतीत्यहन्यास्तेः पर्वते ऋतुभाजि सतीत्यर्थः । मायी पुनः किं चकारेत्यत 
आह-बिवर्तयन्नद्वेति च । अनंतरं मायी अहाक्रतून्‌ विवर्तयन्‌ विपरीत वर्त्यन्नास्त इति रोषः । इद्रयागार्थमाहतेः संभ र िरियागं 
अवत्तयति मायिनि इ द्रो महतीं वृष्टिं चकारेत्यर्थः । अत्र दृष्टांत उपरितो नेयः। यथास्माकं जाठराग्निः प्राणसहायो जल शोषयति 
तच्चास्माभिबळसाध्ये कर्मणि क्रियमाणे रोमक्रूपद्वारा प्रस्वेदरूपेण बमति, एवं वायुसहायः सूर्य भूस्यादिगतं तोयं शोषयति त्चेंद्रण 
बलसाध्ये निरंतरञ्रमिरूपे कर्मणि प्रयुक्तः सन्‌ किरणद्वारा चर्मकोशरूपेपु मेघेषु बमति ततस्ताभिद्रो मिंदन्बृष्टिं प्रव्तयतीत्यर्थः | 


१. बादरायणि-प्रा. पा. । २. अन्यत्र न । ३. चो-ध्रीधर. बंशी. जीव वीर. विज. विशव, रा. शु. ध. सु. । 
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स्वाश्रमास्थाः यज्ञशालास्थाः स्वग्रृहस्था वा । तत्र च गोकुले ॥ १ ॥ तदभिज्ञः इ द्रयागार्थमयमुद्यम इति जानन्नपि । तत्र देतुद्दयम- 
सवात्मा सर्वान्तर्यामी, सर्वदशनः सर्वज्ञः । दृशिरत्र ज्ञाने ॥ २॥ मे मह्यम्‌ । संश्रमः उद्यमः | कोयम किंविषयः “संभ्रम उद्यमेऽपि 
स्यान्मंडलेन गतो भये”? इति शाश्रवतः। कि फलम्‌ हृष्टफलमचप्टफल वा । कस्य देवल्य चोद झाः, कां देवतामत्रोद्दिश्य द्रव्यत्याग; । 
'मखः स्याद्दानयागयोः”? इति हलायुधः । श्लेपेण संभ्रमः सम्यक भ्रम एव वो युष्माकं मयि सर्वेश्वर सति यदिन्द्रयागोद्योगः ॥ ३ ॥ 
एतत्‌ यदथ संभ्रम इत्येतत्‌ । ननु वालकस्य तव किमेतत्प्रश्नेन तत्राह--एतच्छवणे मे महन्कामो महात्याकांक्षा । मदिच्छया न 
वदसि चेत्तर्हि स्वेच्छयव बदेत्याह-यद्वति । तवात्र मद्दानभिलापो निरीक्ष्यते । किमिदमिति उत्तरमददतं प्रत्याह-नेति । हियं 
साधुकृत्य सर्वथा प्राकटयमाह्‌ ।। ४ ॥ म 


श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता वष्णवतोषिणी 


पूव ब्रजकुमारीः प्रति “याताऽवळा ब्रज सिद्धा मयेमारंस्यथ क्षपाः? इति हेमन्तगतया निजाज्लीकृतास्तासु शरद्रात्रिषु 
ताभिः सह श्रीभगवान्‌ अरमत ताः खलु दारदन्तरा व्यवहितशरत्सम्वन्धिन्य एव सम्भवन्ति तद्रमणारम्भञ्च शरत्यूणिमायामेव 
निर्देक्ष्यते सा च शरन्मध्यस्थाश्विनपूर्णिमेव सम्वध्यते कात्तिकशुक्ल्प्रतिपदित्येपा गोबद्धंनपूजा सा च रासलीलायां त्रजदेवीभिरनु- 
कृता गोवद्धेनपूजानन्तरमेव वरुणलोकगमनं ततः पूवा शरदमेवारभ्यराग।मिनी यावत्‌ क्रमात्‌ गोवद्धनपूजा वरुणळोकगमनवस्त्रह्रण- 
८ याः तत्र तत्तद्वर्पनिणेयः कंसवधान्ते करिष्यते वेपरीत्योक्तिस्तु प्रेमवंवश्यात्‌ क्वचित्‌ सजातीय- 
त्वाच अथ भगवानपि तत्र वेत्यस्यायमर्थः यत्र तद्यागयोग्ये गोप्टनिकेट एव स्थानविशेषे सङ्गम्य निवसन्तो गोपाः कृतोद्यमा बभूवु 
भगवानपि तत्र ब वळदेवेन संयुतो निवसन्‌ इन्द्र यागकृतोद्चमान्‌ गोपान्‌ अपश्यत्‌ पश्यन्न वासीन्‌ तद्द्रव्येण यागान्तरसाधनेच्छ्या 
नतु प्रथमं किश्चिदुक्तवानित्यर्थः । यत्तु श्रीविष्णुपुराणे - 

“चिमलाम्वरनक्षृत्रे काले चाभ्यागतो रजम्‌ । ददर्शन्द्रसहारम्भायोद्यतास्तान्‌ त्रज्ञोकसः!! ॥ इति । 
श्रीहरिवंशे | 
:ब्रजमाजग्मतुस्तो तु त्रजे शुश्रवतुस्तदा । प्राप्तं गाक्रमहं वीरो गोपांश्चोत्सवलालसान्‌॥ इति । 

तत्खलु सामान्यतो दशनमत्र तु विशेषत इति भेदः एपा च फ्रीडा कार्तिकझुक्ळप्रतिपदि कार्तिकविधानस्य मध्य- 
देशीयानामाचारस्य च तत एव प्रवृत्तेः “अपर्त्रेत्युल्वण वर्षम्‌” इति वक्ष्यमाण\्च तथा चोक्तं पाद्य दीप।न्वितामावास्याकृत्यान्ते 
“ग्रातर्गोवद्धेनः पूज्यो रात्री द्यूत प्रवत्तते” इति तस्मात्‌ श्रीहरिवंशे बषोशरत्सन्धिप्रायवणन समुद्रतीरादिबन्मध्यदेशपि तदानीं 
वपीणां वाहुल्येन कदीचित्सर्वाश्रिनव्याप्त्यपेक्षया ॥ १॥ ततश्च तस्य पूर्व पूर्वदृ्टस्येन्द्रमखस्य तथा श्रीन्रजराजेन प्रत्युत्तरयिष्य- 
माणस्य तदधिकस्य चार्थस्य।भिज्ञोऽपि अप्रच्छत्‌ तत्र च भगवानपि सर्वसद्गुणनिधित्वेन विनयावनम्र एव सन्नप्रच्छत्‌ अभिज्ञान 
हेतुः सर्वस्यात्मा परमात्मेति प्रश्ने हेतुः सवान्‌ दशयति स्वार्थ प्रावत्तयतीति तथा सः भवतु नाम पूर्वपषामइयवहितानां मद्वहिरङ्ग- 
देवत/पूजादिक किन्त्तेषां मत्सन्निहिंत.नां मदन्तरङ्गपूजेच मत्सुखकरी मस्मित्रादीनां तु “तद्भ_रिभाग्यम्‌?? इत्यादिलक्षणमहामहिम- 
त्वादतिक्षुद्रस्य तत्रापि महागर्वस्येन्द्रस्य पूजा मम दुःखकरीति सम्प्रति परमान्तरङ्गगोवद्धनपूज्ञाप्रवत्तनेच्छ्यंव वृद्धेषु तत्र व मुख्य- 
तांत्मीयतापेक्षया विशेषतः स्वपितरि प्रश्‍न इति ज्ञ यः॥ २॥ कS्यत।मित्यद्धेकम्‌। मे मह्य कथ्यतामिति सवऽन्ये जानन्ति केवलं 
मयेत्र न ज्ञायत इति मां प्रत्ये कथ्यतामिति भावः। एपा च पितृसन्तोषार्थमोरध्यप्रायळीलंव आवश्यकतच्छवणाय वः युष्माक 
सर्वप,मेव नतु केष।ञ्चित्‌ तत्र 'च सम्भ्रमः त्वर।विशेषः वंयग्रय वा श्लेषेण सम्यक्‌ भ्रम एवेत्यर्थः | उपागतः दृरे स्थातु योग्योऽपि 
समीप प्रतः उपयोपतित इति वा॥ ३॥ केनेति तृतीयान्तपदेन कठूकरणयोः प्रश्नः एतद्‌त्रह्मीति पुनरुक्तिनिजशुश्रपातिशय- 
बोधनाय मह्यं मां प्रणयितुमित्यर्थः यद्वा, ननु वाळके त्वयि तत्कथनेन किं तत्राह-शुश्रूपवे पुत्रस्येच्डावश्य पूरयितु युज्यत इति 
भावः । श्लेपेण शुश्र षु धमंमःत्रयतदिति न्यायेनावश्यकतोक्ता पितरिति पुनः सम्बोधन स्नेहविशोषजननाय पूर्वपूर्वसप्ययं जानात्यव 
तथापि यद्यच्छति तत्र च सोल्छण्ठमिव यत्ट्रच्छति तत्‌ पुनरिन्द्रं प्रत्यानाद्रेणेवेति गम्यते नारायणसमगुणत्वात्‌ तज्जयिदानव- 

वृन्द्घा तित्वाश्व ति संशय्य तूषणीं स्थितं प्रत्यह - नहीति । साद्धकेन तत्र नद्दीत्येकम्‌ उदासीन इत्यद्धक साधूनामांत तेषा:।दकम- 

स्वप्नवृत्त्या . गोप्यत्बभावात्‌ साधूज्ञामेव लक्षणं सवोत्मनामित्य।दिविरोषणत्रयेण परमात्मा तद्दष्टीनाम्‌ इह जगति कुत्रापीत्यथेः 
अतः तत्तल्लक्षणवद्धिर्भवद्धिन गोपयितुं युज्यत इति भावः। ननु निजहितार्थ देवताराधकानां कुतः सवोत्मत। शक्ता अतो5स्वपर- 
ष्टित्वादिकं तव च नास्त्येवेति भवतु, तथापि मयि गोपयितुं न युञ्यत एवेत्याह उदासीन इति वञ्यः सन्त्रभज्लभयात्‌ अह तु 
सुहृत्सु परमान्तरङ्गः पुत्र एवेत्यतो न वज्य एवेति भावः ॥ ४-५ ॥ 


श्रीमत्सनातनगोस्वामिकृता बुहद्यषणवतोषिणो 


एवं गोपालनप्रवृत्तिमारभ्य प्रायः पष्ठसप्तमाव्दवयसि कृतां. ळीलासुक्त्वा. अधुनाष्टमारम्भे चं तां चतुर्विशाद्यध्याय- 
` चतुष्केण बदन तत्र च तत्तदूबयसि प्रायो सुख्यमुख्यलीलाया एब वणनादत्रापि तथेवाह--भगवानपीत्यादिना । त्रज एव नितरा- 
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मासक्तिपूञ्येक बसन्निति तस्य व्रजैकक्रीडापरता, तत्रत्यानाञ्च परमधन्यता पूञ्वेचत्‌ सूचिता । अपिशब्दः पूर्व्योक्तापेक्षया, तदर्थस्त 
व्येङ्जित एव । यद्वा, विप्राः स्वस्थात्‌ नाचलन्‌ , भगवानपि तेपां सान्त्वनाथ नाययो, किन्तु त्रज एव निवसन्‌ इत्यपि-शब्दार्थः 
बळदेवेन संयुत इति न च तेषामाश्चासनाथ तमपि प्रेंपयामासेति भावः। भगवान्‌ निजकारुण्यादिगुणप्रकटनेन जगद्धितार्थमव- 
तीर्णोऽपीत तेषामपि हितसिद्धियोग्यतोष्ता । यद्वा, अपि निश्चये, बलदेवेन सहः तत्रव निवसन्नित्यत्र हेतुः भगवानिति; तेन 
सहान्यत्र निजाशेषश्वय्यप्रकटनस्यानुपपत्तरसम्पत्तश्चेत्यर्थः । तदेव दशयंस्तत्प्रसंगमारभते--इन्द्रयागकृतोद्यमानपश्यदिति 
श्रीगोबद्ध नपूर्वेदिग्वःत्तीन्द्र्वजाख्यकुण्डे इन्द्रध्वजोत्थापनादिना गोपानामिन्द्रपूजार्थं विविधद्रञ्याहरणादयुद्योगमदराक्षी दित्यः 
यद्यपि प्रत्यन्द्मेच तेषां तदर्थोद्यमस्तद्यागश्च वृत्तोऽस्ति, भगवता च दृष्टोऽस्त्येव, तथाप्यपश्यदित्युना विशेषोक्तिः श्रीगोवद्ध - 
नोद्धरणक्रीडाया इन्द्रयज्ञमखभञ्जनळीलाया वा योग्यकाळापेक्षया पूञ्च तत्रोदासीन्यात्‌ । एषा च क्रीडा वर्षान्ते शरदि प्रवृत्ताया 
सेब ( बिष्णु. प. १६।१२-१३ ) — 

तं शरत्कुसुमापीडाः परिवाय्ये प्रदक्षिणम्‌ । गावो गिरिवरं सव्वोस्ततो यान्तु पुनत्रेजम ॥ 

प्राप्ता किलेय हि गवां स्वादुतोयतृणेगु णः । शरत्‌ प्रमुदिता रम्या गतमेघजलाशया ॥ 


इत्यादि श्रीहरिवशोक्तः, ( भा० १०।२५।१५ ) 'अपत्त्वत्युल्वणं वषम! इत्यत्रव वक्ष्यमाणत्वाच्च ॥ १ ॥ तस्योद्यमस्या- 
भिज्ञो5प्यप्रच्छदिति तेषामुत्तरद्वारच तद्नुरूपपरिहाराथ तदभिज्ञत्वे हेतुः, सञ्चोत्मा सञ्वंञ्यापकः, यद्वा, सर्व्वेपामात्मा चेतयिता, 
अतएव सर्वं द्शयतीति तथा सः, यतो भगवान्‌ सब्वेश्वय्ययुक्तः; यद्वा, सठ्वोत्मेतिपदद्दयेन तेषां तत्र प्रधृत्तो हेतुरुक्तः, तथाप्य- 
प्रच्छत्‌ , यतो भगवान्‌ बिचित्रलीला इत्यथः । यद्वा, प्रश्ने हेतुः -सन्वंस्यात्मा प्रवत्तंक इति शत्र यागभंगेन श्रीगोबद्ध नयाग 
प्रवत्तेनार्थम_; कुतः ? सव्वं श्रीगोवद्ध नस्य हरिद्‌।सवय्यस्य सेवादिकं पश्यत्यनुभवतीति तथा सः; तदपि कुतः ? भगवान्‌ भक्तः 
वात्सल्याद्यशेपसद्गुणयुक्तः, यद्ठा, निजाखिळः्धय्यंचिशेषम्रकटनपर इति हेत्वन्तरम्‌ , प्रश्रयावनतः सन्निति सव्वेसदूगुणनिधिलेन, 
यद्वा, वक्ष्यमाणार्थग्रहणाय पूज्येषु प्रश्‍नरीत्यनुसारचाठुय्यी निजविज्ञताबोधनार्थम्‌ । वृद्धानिति तेषामेव तद्विज्ञानात्‌, तथा तेपां 

प्रबोधने सति स्वेषामेव तत्सम्पत्तश्च । तत्र च नन्दः पुरोगमो मुख्यो येषामिति तस्य प्रबोधे सति स्वत एव वृद्धानां तत्सिदर 
बिशेषतश्च गूडोऽयमभिप्रायः-ततोऽय सरळस्वभावः परमवत्सलो मत्स्नेहाकन्तचित्तो मदिच्छां कदापि नात्येष्यति । अन्ये चैते 
सर्व्वे तद्‌धीनाः, अतोऽसु' प्रत्येव प्राधान्येन प्रश्नो युक्त इति ॥ २॥ अतएव नन्दपुरोगमानित्युक्तेऽपि हे पितरिति, मे मह्य 
कथ्यतामिति सर्व्वेऽन्ये जानन्ति, केवलं मयेव न ज्ञायत इति मां प्रत्येव कथ्यतामिति भावः । एषा च पिठ्सन्तोषणार्था मौग्ध्यडीला 
अंवश्यकतत्श्रवणाय; यद्वा, अन्य प्रति कथिते तस्य तत्त्वाज्ञानान्न किमपि प्रयोजनम्‌, अतो मां प्रत्येव कथ्यत।मितीन्द्रमख 
निरसनाथी सगव्वप्रोढोक्तिः। यद्वा, हे मत्पितरिति सस्नेहसम्बोधनम्‌, सन्याययथार्थकथनाय; वः युष्माकं सब्वेषामेव, न तु 
केषाञ्चित्‌; तत्र 'च सम्भ्रमस्त्वराविरेघो बयग्र्य वा, श्लेषे सम्यक्‌ भ्रम एवेत्यर्थः । उपागतो दूरे स्थातुं योग्योऽपि समीपं प्राप्त 
उपय्योपतित इति वा ॥ ३॥ केनेति ठृतीयान्तपदेन कत्तु करणयोः प्रश्न; । अन्यत्तंव्येब्य्जितम्‌ । यद्वा, सम्भ्रमरूपः कोऽयं किन्नामा 
अयं मख उपगतः, तस्य च कि फलमित्यादिक समानमेव । एतद्‌ त्रृहीति पुनरुक्तिर्निजशुश्रुषातिशयवोधनाय; मह्यं माम्‌, यद्वा, 
मत्प्रीत्यर्थमित्यर्थः, तत्र च झुश्रषन इति 'शुश्र पु धम्मेमान्रयात्‌? इति न्यायेन प्रत्युत्तरावश्यकतोक्ता । यद्वा, ननु वाळके त्वयि 
तत्कथनेन किम? तत्राह- शुश्रषवे, पुत्रस्येच्छावश्यं पूरयितुं युञ्यत इति भावः । यद्वा, एषापि पूववत्‌ सगर्व्याक्तिरेव; पितरिति 
पुनः सम्त्रोधनं स्नेहविशेषजननांय, तदभिप्रायश्च लिखित एव ॥ ४ ॥ 
श्रीमद्वीरराघवाचा यकृता भागवतचन्त्रचन्त्रिका 


प्रीतिकरयागभञ्जनं ततः सङकऋ ऑनद्रःचो दितमहावातवषंपीडितदारण।गतन्रजवासिरिरक्षितोपयुक्तगोवद्धंन,चलोद् 
रणात्मक॑भगवच्चेष्टितमनु वर्ण यति-द्वा भ्याम ध्याया भ्यां; भगवानपीति; तत्रे व वृन्दावन एव निवसन्निन्द्रयागार्थ कृत उद्यमः प्रयलो 
येस्तान्‌ गोपानपश्यत्‌ ॥ १ ॥ सवोत्मा सर्वद्शनश्वति च हेतुगभंम्‌ अतस्तदभिज्ञोपि उद्यमस्येन्द्रयागार्थत्वं जानन्नप्यन्ञ इवाउवनतो 
नम्रः नन्दप्रश्ृतीन्‌ ब॒द्धानप्रच्छत्‌॥ २॥। प्रश्नप्रकारमेवाह-क्यतामिति। हे पितः! वो युष्माकं कः संश्रमः उपस्थितः संभ्रमो न 
भवति मखोऽयमित्यत्राहः-किं फलमिति । मखश्चत्‌ किमत्र फळं कस्य सम्बन्धी उद्द शाः का देवतेति प्रश्नः केन साधनेन साध्यत 
इति साधनम्रशनः ।। ३ ॥ हे पितः श्रोतुमिच्छवे मह्यमेतत्‌ मत्यष्टं त्रहि अत्र महान्‌ कामः शुश्रूषा वत्तेते गोप्यत्वात्‌ वक्तुं श्रोतुं च 
न योग्यमित्यादाङ्कां निराकरोति-नहीति। साधूनां कृत्यं न हि गोप्यं तत्र हेतुं वदन्‌ विशिनष्टि सवीत्मनां सर्वेप्यात्मानः आत्म- 
तुल्या येषां ज्ञानकाकारत्वेन सर्वप्यात्मान एकरूपा एवेति जानतामित्यर्थः ॥ ४ ॥। 


श्रोम द्विजयध्वजतीर्यकृता पदरत्नावली 


स्वमहिमानं प्रकटयितुमुत्पथवर्ती पुरुषः सन्मार्गोपदेशोन शिक्षणीय इति शास्तरशासनं पश्यन्‌ कृष्णः सन्माग दृशयितु 
सुपक्रमत इत्याह-शुक इति । तत्र ब्रज एव निवसन्‌।॥ १॥ सवोत्मा सर्वदशन इत्येतदृद्वयं तद्भिज्ञत्वे हेतु: प्रश्रयः सेवा- 


स्र. १० पू. अ. २४ श्लो. १-४ ] अनेकऱ्याख्यासमलङक्रतम ९३३ 


शीलता॥ २॥ कोऽयं किंविपयः मखविपयश्चेत्तत्राह्‌-किं फलमिति । दृष्टमुतादष्ट फलम यद्वा, किमथ सम्भ्रमः अस्य सम्भ्रमस्य 
किं फलं साध्यं मखश्चे दत्राह-कस्येति । कां देवतामुदिश्य द्रच्यत्यागलक्षणः केनाधिकारिणा हेतुना वा ॥ ३ ॥ तदेततप्रष्टं सव मह्य 
ब्रहि । किमर्थ ? महान कामः मम तस्मिन्‌ कार्य महत्याकाङ क्षा वर्तते तुशन्दो भेदार्थः इह वाच्यव्यबहारविङेषे यत्सवोत्मा 
कीत्य वक्तुं योग्यं तत्साधुनां गोप्ये न हि कुत इत्थ सङ्कल्पयत इत्यतः प्रसिद्धत्वादित्याह, हीति ॥ 2 ॥ 


श्रीसज्जोवगोस्वामिकृतः क्रमसन्दभः 


भगवानपीति अत्रापिझाव्देन तत्र व निवसन्नितीत्थं चेवं लभ्यते एवं ते पत्नीसम्वन्धेनातिविश्वस्ता असन्निहिता नाचलन्‌ 

चकाराद्यत्‌ किच्चित्‌ तत्साम्मुख्येन यज्ञमेव कुर्वन्तोऽतिष्ठन्‌ अथ किञ्चत्कालान्तरे भगवानपि वळदेवेन संयुतस्तत्र ब निवसन्‌ स्वयं 

यत्र निवसति तत्रापीत्यर्थः । इत्यभिलापसमञ्जसत्बं दशितं त्रह्मादिदुल्लेभं तत्संवासमहेतुमेभ्यस्तेभ्य इन्द्रस्यातिक्षोदियस्त्वात्‌ 

बलदेवेन संयुत इति स कदाचित्‌ सोढ़ शक्नोति वळदेवस्तु तत्‌ परमभक्तो नेत्यर्थः | तस्य यज्ञस्य अभि सर्वतोभावेन सिद्धान्त 

छानादिप्रकारेण जानातीति तदभिज्ञस्ताट्रशोऽपि पूर्वपूर्वमप्ययं जानात्येच तथापि यत्‌ प्रच्छति तत्‌ पुनरिन्द्र प्रत्यनादरेणवेति 
गम्यते ॥ १-४ ॥ 


श्रीम हिइवनायचक्रवतिकृता सारायदशिनी 
स्वपित्रा सह संलप्य मखं व्याधूय वप्त्रिणः । चतुविशे गिरीन्द्रस्य मखं प्रावत्तंयद्धर: ॥ 


गोष्ठस्यास्थान्यां निवसन्‌ स्वध्रातृभिः सह्‌ नन्द इन्द्रयागसम्भारसिद्ध्यर्थ गोपानुद्योजयामास भगवानपि तत्रेव 
निवसन्‌ इन्द्रयागकृतोद्यमान्‌ गोपान्‌ अपश्यदिति सम्बन्धः ॥ १ ॥ पूर्वपूर्ववप दृष्टत्वात्तस्याभिज्ञोऽपि सवोत्मेति यद्यप्यन्तयामि- 
स्वरुपेणेन्द्रयागे स्वयमेव प्रेरयति तदपि लीलाकोतुकार्थमित्यर्थः । सर्वम्‌ इन्द्रगर्वखण्डनसप्तरात्रपय्यन्तम्रियजनसहवासविलासादिक- 
मुदर्क पश्यतीति सः ॥ २॥ मखो भविष्यति तत्सिद्धयर्थमयं सम्भ्रम इति चेत्‌ किमत्र फलं कस्य चोइ शाः को देवोऽत्र पूज्यत्वेन 
निर्दिष्ट इत्यर्थः । केन कत्र करणेन वा ॥ ३ ॥ ननु, वाळकस्य तव किमेतत्‌ प्रश्नेन तत्राह्‌-महान्‌ कामोऽभिलाषो ममात्र वत्तते । 
[, महान्‌ कामो युष्मदादीनामत्र श्यते अत एच तं मह्य झुश्रूषवे शुश्रुषु मां प्रीणयितुसित्यर्थः । रहस्यत्वादनतिकोविद्‌वालका- 
दिषु वक्तमनहमिति चेत्तत्र स्वस्यातिकोवदित्वमुक्तिवचित्र्यव द्योतयन्नाह-नहीति। सर्व एवात्मान आत्मतुल्या येषां तेपाम्‌ अत 
एवायं स्वोन्तरङ्गः अयं परो वहिरङ्ग इति न विद्यते दृष्टियंषां तेषाम्‌ अत एव तद्भेदा मित्रोदासीनविद्दघा न सन्तीत्याह-अमित्रेति। 
गृहस्था बयमेबंभूताः साधवो भवितुं न शक्नुम इति चेत्तदपि मय्येतद्गोपयिठुं न युञ्यत इत्याह-उदासीनोऽरिवदिति । तुल्यार्थक- 
बति प्रत्ययेनारिणा तुल्य उदासीनो बज्य इत्यर्थः । अरिसाधम्म ्रास्यारिमित्रस्वनापचिकीषापत्त्वान्न स्वपकारकत्वादितिं ज्ञयमत 
एव “यो विपक्षः सुह्ृत्पक्षः स तटस्थो निगद्यते? इत्युज्ज्वलनाल्मणा तल्ळक्षण द्ट यस्तूदासाचा नारिणो तुल्या नापि सुहृदा 
तुल्यः स तु न वर्ञ्यानाप्युप,देयः स्वकृत्येष्वित्यत एव सनोट्टङ्कितः सुह्ृदात्ममित्रत्वादात्मवद्विःश्वास्य इत्यर्थः | अहं तु पुत्रः सुहृदः 
सकशादप्यन्तरङ्ग इत्यर्थः ।। ४-५ ॥। 


श्रीसच्छकदेवकृतः सिद्धात्तप्रदीपः 


'वतुर्विशे इन्द्रमखानिकरंगपूचंकं श्रीकृष्णप्रवत्तित गोवद्धनमहोत्सबं बणेयति-भगवानपीति ब्राह्मणाः कंसाद्वीताः स्वा- 
श्रमेभ्यो न चाचळन्‌ तेष्वेबस्थिताः भगवन्तमभजन्‌ भगवानपि तत्र व व्रन्दावने निवसन्‌ इन्द्रयागाय कृतः उद्यमो यस्तान्‌ गोपान- 
पश्यदिग्यन्वयः ॥ १ ॥ तदभिज्ञोऽपीन्द्रयागोद्यमाभिज्ञोऽप्यप्रच्छत्‌॥ २॥ हे पितः ! वो युष्माकं कः सम्श्रमः उपागतः उपस्थितः 
एतन्मे क“्यत।म सम्भ्रमः किन्तु मखोऽयमित्यत्राह्‌-किमिति । मखश्चेदत्र किं फलम्‌ कस्य चोद झाः कां देवतामुद्दिश्याय क्रियत केन 
साधनेन साध्यते च एतत्‌ मह्य श॒श्रपवे त्रहि ॥ ३॥ हे पितः ! महान्‌ कामो दृश्यते तवेति शेपः। तं काममहं स्वमतानुसारेण 
साधयेष्यामीति भावः। गोप्यं कृत्यं न कथयामीस्यत्राह्‌-नहीति, साद्धेन। साधूनां कृत्य गोप्य न ह्यस्ति तत्र हेतुगभ विशेषणं 
सवोत्मनामिति सर्व सवोत्मनामिति सर्वे सर्वोत्मनि वासुदेवे आत्मा मनो येषां सब वासुदेवात्मकमिदमित्येवं ज्ञानवता- 


मित्यर्थः ॥ ४ ॥ | 
श्रोबलदेवविद्याभूषणकृता वेष्णवानन्दिनो 
चतुविशे विनिधु य पुजामिन्द्रस्य हेतुभिः । प्रावर्तयत्‌ स्वभक्तस्य गिरिराजस्य तां हरि: ॥ 
सभायां श्रात्रादिमिः सहोपविष्टो नन्दराज इन्द्रपूजासम्भारसिद्धये गोपानादिशत्‌ तत्र व निवसन्‌ भगवानपि गोपा- 


निनद्रयागोद्यतानपश्यत्‌।। १ ॥ तदभिज्ञोऽपि पूरवे पूर्वं वपे ्टत्वादिन्द्रपूजार्थकोऽयसुच्यम इति जानन्नपि सवोत्मान्तयोमिवपुषा तत्र 
तेषा प्रवत्तेकोऽपि प्रश्रयेण विनयेनावनतः सन्नप्रच्छत्‌ सर्वेसुद्कमिन्द्र।भिमानापनयनसप्षरात्रपयेन्तप्रियजनसहवासविळासादिकं 





चाटन 
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पश्यतीति सः भरवान्नित्यसिद्वपडश्वयरतदभिमानापनयादिपु समर्थ; ॥ २॥ संश्रमो महोद्योगः मखो भावी तर्तसद्धयेऽयं संभ्रमः 
इति चेत्‌ किमत्र फळं कस्य वोद्द शः को देचोत्र पञ्यरत्वेनोदिष्ट इत्यर्थः केन कत्री करणिन चा साध्यते ।। ३ ॥ ननु त्वं वालः स्वसख 
क्रीड्स्व कि तवानेन प्रशनेनेति चेत्‌ तत्राह-एतदति साध केन । मे महान कामो वाञ्छन्ति अतः शुश्रपवे मह्यमेतद्‌ त्रहि झुश्नपु 
मां प्रीणयितुसित्यर्थः । ननु रहस्यत्वादेतद्ठाले य॒ वाच्यमिति चेत्तत्रोक्तिबचित्रयण चिज्ञत्त स्वस्य सृचयन्नाह-नहीति । सबप्वात्मा 
मनो येषां अत एव स्वोऽन्तरङ्ग इति नारित हृष्टियंपां तत एव तद्ध दा सित्रोदासीनद्विपोऽपि न सन्तीत्याह-मित्रेति। इदशां 
साधूनानिह लोके गोप्यं कृत्यं नारित ॥ ४ ॥। 

श्रीसत्यधर्मकृता श्रीभागवतटिप्पणी 


हरिः ॐ।। सव वित्स्वमहिमानं किश्निद्रयक्तीकठ मिन्द्रमददमन कुर्वन्नजानन्नि वनन्दादीन्‌ प्रच्छेति शुकः शंसति॥ श्रीशुक 

इति । तत्र व गोकुळ एव निवशन्निन्द्रसुदिश्य क्रियमाणो याग इन्द्रयागरतत्र किं कृत उद्योग उद्यमो येपां ते तानपश्यददशः ॥ १॥ 

सवीत्मा सवंदशेन इति तदभिज्ञताहेतुप्रश्रयो भक्तिप्तेनावनतः प्रवणः सन्नन्दादीन्त्रृद्धान्‌ । तत्रापि न प्रलोभः कतुं शकय इति तमेत्र 

म्बोध्य प्रच्छति। कथ्यतां मे पितरिति। मे पितर्मे कथ्यत।सित्यन्वयः। अयं कः सम्भ्रम उत्सव उपायातः। अकरणे च कि 

क च ~ ०५ 

भयमुपागतमेताद्टशो दुश्रमो मयि सति कुत आयात इत्यान्तरङ्गिकोऽपि भावो भगवतो ज्ञेयः। न दृश्यते किमिति तत्राह ॥ कि 

फलमित्यादिना । कस्योद्द झाः कां देवतामुद्दिश्य केन साधनेनायं मखः साध्यते केनाधिकारिणा वा ॥ ३ ॥ शुश्रपवे श्रोतुकामाय 

मह्य तदेतत्य़ष्टं ब्रहि । किं तवानेनेत्यत आह | महान्कामः श्रवणनिवह णीयोऽभिळापो वतत इति हि. यतः साधूनां सवोत्मनां सव 

कीत्य गोप्यं गोपनीयं नेति हि प्रसिद्ध । अन्यथा तव साधुताऽसाधुता स्यादिति भावः। न.त्वं साधुरतो गोष्यमित्यपि नेत्य्‌ । 

साधूनामस्माकं कीत्य न हि गोप्य । तुशव्दो .वःचने वश्चनेनः मया ज्ञातमेव सवसित्यःन्तर।ङ्गिकविशेपसूचकः। सविशेषं ब्रह्दीत 
सूचको वा ॥ ४॥ | | 


भ्रोसुबो घिनी 


एकविशे ˆ हेतुकस्य ` फ्मंणो. विनिवारणम्‌ । कृत्वा तद्‌ वेदिक चक्र युनरयेवेति निरूप्यते॥ १॥ 
यथा प्रबोधिता विप्रा एवं देवा अपि स्वयम्‌ । महताँ महती शिक्षा उत्तरोत्तरमुत्तमा ॥ २॥ 
स्त्रीणां वस्त्राणि जगृहे विप्राणां तु स्त्रियः सतीः । देवानां तु हुवींष्येव येपु ते सुप्रतिष्ठिता: ॥ ३ ॥ 
तामसान्‌ राजसांश्वंव , समुद्ध,त्य मनीषया । सात्त्विकोद्धरणेयं तु यागभङ्ग 'चकार ह॥ ४॥ 


पूर्वोध्याय ब्राह्मणा नागता इत्युक्तं, तथा सति गोकुले वदिको यज्ञो न प्रवर्तत इत्य।शङ्कय भगवानपि सबेनिरपक्षोपि 
स्वार्थ तत्र यज्ञं कारितवानित्याह्‌ भगवानपीति, एवम्प्रकारेण तत्र ब गोङुले बलभद्रसांहतो नितरां वसन निरोधं कुबन्नन्याथ 
प्रवतमानान्‌ दष्टवान्‌, तदाह गोप।न्ब्रियागकृतोद्यम।निति, इन्द्रयागाथं कृत उद्यमो यवृद्ध र्गापस्तानपश्ययव, एतेन शुकस्याश्चय- 
सपि ज्ञापितं भवति, तथा हि यत्र विहितत्वेनापि कृतः श्रवणादिपरम्पराभगवत्सम्बन्धी ध्म स्तिष्ठति न तत्रान्यधस सम्बन्धः सम्भव- 
तीह तु नसर्गिफेश्वयोदिमान्‌ साक्षाद्धर्मी वसन्नन्यधमोसहिष्णुषु स्वश्वयोदिषु जागरूकेषु सत्स्वपि तत्रापि स्वमन्यधमंमपइ्यत्‌ 
स्वकिरणनाश्य तमःपुञजं तरणिरिव, अत एव निवासोक्तिरपिपदं भगवत्पदं च, क्रियाशक्तिप्रध।नेन देवत्वेन भजनधर्मे विरोधिः 
नाशकेन साहित्यमप्याश्चयहेतुः, एतावत्पयन्तं निवासमात्र कृतवान्न चन्यधम बाधनमप्यत एतावत्काळपयन्त यागकरणमित्याभ- 
प्रत्यापि निवासोक्तिः; आानःदानर्निरोधं कतुमिच्छा न त्वेकदेव सर्वग्रकारक॑ तं कतु तथा सति लळीलारसो न स्यादत इयदवधि 
नेतत्करणमिति चिरकालवर्तमानताबोधकशतृप्रत्ययेन ज्ञाप्यते, यद्यपि वर्तमानत्वमात्रमथस्तत्य तथाप्यखण्डदण्डायमानो वासश्रिर- 
कालीन इति तस्य वतंमानत्ववोधने याद्टशः स ताट्रशप्य तथात्वमायातीति तथा, इदं दशनं तेषु स्वज्ञानराक्तिप्थापनरूपमन्यथा 
पारम्पर्यारातत्वेनोपपत्तिमत्त्वेन चाकरणे सुख।प्िहदतुत्वेन चेन्द्रयागं जानतां लोकरीतिपरिनिष्ठितबुद्धीनां वालभाषितेन कथमेतादृशं 
कम त्याञ्यमित्येव ज्ञानं स्यान्न तु भगवदुक्ताङ्गीकारः, अतः पूर्वमेताृशीं स्वज्ञानदाक्तिं बीजवदू गुप्ततय। तेषु स्थापयित्वा तदुद॒वो- 
धकानि वचनानि वदिष्यति तेन सर्वेष्टसिद्धिरिति ज्ञ यम ॥ १॥ तच्च भगवद्ध'क्तभगवता निरुद्ध नें कर्तव्यमिति तन्निपेधाथ तन्मतं 
पूर्वपक्षीकृत्य सिद्धान्तं वक्तु प्रत्तावनामाह तदभिज्ञ इति, भगवान्‌ हि 'स्वज्ञः', लोकन्यायेनापि पूर्ववर्ष कृतत्वात्‌ तदभिज्ञ 
सबंपामन्तरात्मत्वाश्च सर्वज्ञानशक्तिमत्त्वाचच सर्वेष्वेव दर्शनं यस्येति, एवम्भूतोपि प्रश्रयेण विनयेनावनतो भूत्वाजानान्न 
दपुरोगमान्‌ बुद्धानपुच्छत्‌ ॥ २ ॥ प्रश्‍नमेवाह कथ्यतामिति, पितरितिसम्वोधनमुत्तरत्रयपरिज्ञानार्थ, अनुशिष्टेन हि भाव्य 
पितुः पुत्रेणेत्यत'एव मे मह्य कथ्यतां कोयं सम्भ्रमो व उपागत इति, सम्यग्‌ भ्रमो यत्र ताटशः को वा पदाथः समागत इति. 
सम्भ्रम उत्सवप्रयत्नो' वा ? अळोकिकश्चेत्‌ तस्य विधानं वक्तव्यमित्याह कि फलमिति, आदो कर्मणः फलं ज्ञातव्यमन्यथा 
प्रवृत्तिरेव न स्यात्‌ “प्रयोजनमजुद्दिश्य न मन्दोपि प्रवतेते’ इतिन्यायात्‌ , किञ्च कस्य वोह शः कसुद्दिश्येतत्‌ कम प्रवृत्तमिति ? 


MTD नै ३ 
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का देवतेत्यर्थः, केन वा द्रव्येण साध्यत इति ? सवेत्र हि द्रव्यदेवताफलानि वक्तव्यानि, महान सम्भ्रम इति प्रायेणायं मखो 
महान्‌ यागः, वेदे स्वप्रसिद्ध इति तदुपहासोपि ॥ ३ ॥ एतत्‌ सव विशेषाकारेण वक्तव्यमिति पुनराहेतद्‌ ब्र हीति, किं ततः स्यात्‌ ९ 
तत्राह महान्‌ कामो मह्यमिति, अय महानेव कामोभिलपितोर्थः, तद्विपयिणीच्छा चा, अतः शञश्रषवे महयं वदेति, अज्ञत्व- 
ज्ञापनाय पुनः पितरितिसम्त्रोधनं, बाला हि पितरं बहुधा सम्त्रोधयन्तीति, ननु गोप्यमेतन्‌ न वालेभ्यो वक्तव्यमिति चेत्‌ तत्राह 
न हि गोप्यं होति, इद न गोप्यं प्रतिभाति महान्‌ “सम्भ्रमो? दृश्यत इति, किञ्च साधूनां न किञ्चिद्‌ गोप्यं, अ न्यथा साघुत्वमेव 
न स्यादतो हि द्वयं युक्त, किञ्च साधूनां कृत्यमेव नास्ति कुतः पुनर्गोप्य कृत्यं भविष्यति ? साधवोत्र शास्तरीयाः 'कृपालुरकृतद्रोह 

इत्य।दिधम युक्ताः, तेपामगोप्यकायत्वे हेतुः सर्वात्मनामिति, सर्वष्वेवात्मा हृदयं येपां, ते हि 'सबंहिते रताः, तत्रापीहास्मिल्लोके 
न तेपां कृत्यं गोप्य, अनेन भावच्डासत्रं कदाचिन्न वदेयुरपि न तु लोकिक किश्वित्‌ ॥ ४ ॥ 

(१ ) श्रीप्रभचरणविरचिता श्रीटिप्पणो 


एकविज्ञाध्याये, एतद्‌ ब्रहि महान्काम इत्यत्र, शुश्रपच इत्यग्रे कथनात्‌ सम्प्रत्ययेनेच्छवोक्तति कामपदार्थमन्यमाहु 
अभिलषितो इति। यद्यप्यन्यद्वारा कथनेपि शुश्रृपानित्रत्तिः सम्भवति, तथापि शुश्रूषवे मह्य साक्षाद्भगवत्कथनलक्षणोर्था महा- 
निति प्रातीतिकोर्थ: । वस्तुतस्तु यागभङ्गळक्षणोर्थस्तथेति हृदयम्‌। तथाप्यन्यभजननिवारणपूवकस्वभजन एव प्रभुतात्पयमिति 
| तह्विषयिणीच्छावेति । स्वयागविषयिणी सेत्यथः॥ ४ ॥ 
( ३ ) श्रीमद्रल्लभमहाराजकृतः श्रीसुबोधिनीलेखः 
एकविंशेध्याये न हि गोप्यं हीत्यत्र अतो हि इयमिति मूलोक्तं हिशव्दद्व यमित्यर्थः ॥| ४ ॥ 




















( ४ ) श्रीमद्दीक्षितलालुभट्टयोजिता श्रीसुबोधिनीयोजना 


एकविंशाध्यायार्थोक्तो हैतुकस्य कर्मणो विनिवारणमिति इन्द्रो वृष्टि करोति तयान्नान्युत्मद्यन्ते तवय जीवाम इतिहतो- 
रिन्द्रस्माभियेष्टट्य इतिज्ञानेनेन्द्रयागप्य-क्रतत्वादू विधिस्पशोभावाद्ध तुकत्बं एतस्येन्द्रयागस्य, त निवारयित्वा गोचधनयागः कृत- 
सतत्र गोबधमस्य भगवद्र्पत्वाद्‌ भगवद्यागस्य सर्वेवेदविहितत्वाद बंदिकत्यमतो गोवध नयाग कारितवानित्य्थः, अत एव श्रीनन्दन 
भगवन्त प्रत्युत्तरदान स्वक्रतेन्द्रयागस्य हतुकस्वमचाभाण “पजन्या भगवानिन्द्र!! इस्यादना, भगवर्ताप श्रीनन्दकृतेन्द्रयागस्य 
वेदमूल्कत्वाभावात्‌ केवलयुक्तिसिद्धत्वात्‌ तन्निवारणे “कमणा जायते जन्तु” रित्यादिना युक्तीः प्रदश्य श्रीगोवध नयागकरणेपि 
वय बनॉकसरतात नित्य शछनिवासिर” इत्यनेन युक्तय एव प्रदर्शिता$, तदेतदाह: कत्वा तद्ठ दिकं चक्र यक्त्यवेति निरूप्यते 
यथा प्रबोधिता इत्यादि यज्ञपत्नीनामनुग्रहात्‌ तद्भतारो बोधिता एव इन्द्रमानभङ्ग न सर्व देवाः शिक्षिता इत्यथः, एकोनविश- 
बिंशकबिंशाध्यायळील्या सिद्धाननु्रहानाहुः, स्त्रीणां वस्त्राणोति, स्त्रीणां कुमारिकाणां वस्त्राणीति जगहे वस्त्र्रहणद्ाारा ता 
अङ्गीकृतवान्‌, विप्राणां यजमानानां स्त्रियः जगृहे तद्द्वारा त्राह्मणानङ्गीचकार, देवानां हवींषि गोवधनस्थरूपेण जगह हवि- 
ग्रहणद्वारा देवाननुजग्राहेत्यर्थः, तामसान्‌ राजसानित्यांदि जीवविशेपणानीमानि तामसान जीवान्‌ कुमारिकारूपान्‌ राजसान्‌ 
ब्राह्मणान्‌ सात्तिवकान्‌ देवानित्य्रथः, एवमध्यायत्रयसिद्ध प्रमेयमुक्त, ब्राह्मणानां राजसत्व कमंणत्वात्‌ “कम श्रद्धा तु राजसी?’ 
तिभगवद्वाक्यात्‌। ० ॥ 


( ५ ) भगवदीयनिभंयरामनिमिता भरीसुबोघिनोकारिकाव्याख्या 


एरकावश इत्यादि का० २११६-२१४३ । एकविंशाध्याये हैतुकस्य “पजेन्यो भगवानिन्द्र”इत्याद्यक्तप्रकारेण नन्दादि- 
ुक्तिसिद्धस्य कर्मंण इन्द्रयागस्य विनिवारणं कृत्वा भगवान्‌ युक्त्यैव “वयं गोवृत्तयोनिदा”सित्याद्यक्तम्रकारेण तत्‌ कमं गोस- 
वात्मक वेदिक चक्र इति निरूप्यते इत्यर्थः, गोसवस्य वेदाप्रसिद्धत्वेपि भगवदुक्तत्वेन वेदिकल्वं ज्ञेयं, यथा प्रबोधिता इत्यादि 
सप्टे, शिक्षाधिक्यं प्रदशेयन्ति स्त्रीणां वस्त्राणोत्यादि, वस्थहरणात्‌ पत्नीहरणस्याधिक्यं ततो हविहरणस्येति, तदेवाहुयेंष्विति 
देवानां प्रतिष्ठाया हविरधी नत्वात्‌, तामसानित्यादि तासस्यः कुमारिकाः पुस्त्वमविवक्षितं राजसा विप्राः सात्त्विका देवाः || ० ॥ 
गोस्वासिश्रीगिरिधरलालकुता बालप्रबोधिनी 
इन्द्रपुजा चतुविंशे हेतुभिः सन्निवतिता । कृता गोवधंनपूजा कृष्णेनेति निरूप्यते ॥ १॥ 
गोवधनमखोत्सवं सप्रसङ्ग निरूपयति -भगवानिति । वळदेवेन संयुतो भगवान्‌ कृष्णस्तत्र व गोकुले निवसन इन्द्र 
यागाय कृतोद्यमान्‌ गोपान्‌ अपश्यदिस्यन्बयः । अपिदाञ्देन “निरपेक्षस्यापि भगवत इन्द्रमदनाशाय तद्यागनिवतने त्रजवासिजनानां 
 उस्मसौभाग्यछाभाय च गोवर्धनपूजामिपेण स्वपूजने प्रबृत्ति?” इति सूचयति ॥ १॥ भगवान्‌ कृष्णस्तदमिज्ञो$पि 'इन्द्रयागार्थोऽयः 
- मुद्यम' इति जानन्नपि प्रश्रयेण विनयेन अवनतः सन्‌ नन्दादीन्‌ वृद्धानप्रच्छदित्यन्वयः । तज्ज्ञाने हेतुमाह्‌--सवेद्शंन इति, सर्व- 
साक्षीत्यर्थ: | तत्रापि हेतुमाह- सर्वीत्मेति, सर्वेषामन्तरा।त्मेत्यर्थः ॥ २ ॥। तत्प्रशनमेचाह्‌ - कथ्यतामिति। 'अनुदिष्टेनंव भा 


९३६ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. २३ शलो. ३७-४० 


पितुः पुत्रेण’ इत्याशयेन सम्बोधयति-पितरिति। सम्यक्‌ श्रमो यत्र स सम्भ्रमः उत्सवविशेपः कोऽयं वो युष्माकमुपागतः स मे 
मह्य कथ्यताम। 'यागविशेषोऽयम्‌? इति चेत्तर्हि “अस्य किं फलम्‌ ,कस्य च देवविशेपस्य उद्द दाः, क॑ देवमुद्दिश्येतत्‌. कमे प्रवृत्तम्‌? 
इति देवताप्रशनः। “केन वा साधनेन केन वाऽधिकारिणाऽय मखः साध्यते’? इति द्वयो प्रश्नः । ३ ॥ अज्ञत्वं ज्ञापयन्‌ पुनः 
सम्चोधयति - पितरिति । महान्‌ कामः श्रवणे महतीच्छा वर्तते, अतः झुश्रपवे मह्यमेतत्‌ मत्परष्ट सव त्रहि। 'गोप्यत्वाद्वक्त श्रीतु 
च न योग्यम? इत्याशङ्कयाह्‌-नहीति। अत्र को हिशव्दो हेत्वर्थकः, द्वितीयो हिशव्दोऽवधारणे। हि यस्यात्‌ इह व्यवह्मारभूमां 
साधूनां कृत्यं कम गोप्यं नव भवति । “के ते साधव’ इत्यपेक्षायां सवोत्मनामिति । सवत्र कात्मकदृष्टी नामित्यर्थः ॥ ४ ॥ 


अन्विताथप्रकाशिका 


चतुविशे शक्रयागव्यावृत्तिहतुकल्पनः ॥ गोवद्ध नमखोदुभूतिस्तत्र इलोका गजाग्नयः ( ३८) ॥ 
अनुष्टु्भोऽपि ( ३८ ) तावत्यस्तथोवाचेति पञ्चकम्‌ ( ५ ) ॥ २४॥ 

अथ गोवद्ध नपूजनोत्सचः स चायं कार्तिकशुक्लप्रतिपदि प्रवृत्तोऽपि आश्चिनपूणिमाप्रवृत्तरासक्रीडायाः पूवभावी ज्ञयः 
रासळीलायां गोपीभिरनुक्रतत्वात्‌। रासश्च वस्राहरणानन्तरशरदन्तराव्यवहितशरदि इमा रस्यथ क्षपा इत्यव्यवधानोक्तः। तथा 
चाय क्रमः । अष्टमवषस्य।श्चिने वेणुगीतम्‌। कार्तिके गोवधनोद्धरणम्‌। कात्तिकशुक्लकादश्यां गोविन्दाभिषेकः। दश्यां 
वरुणलोकगमनम्‌ ' तत्पूर्णिमायां ब्रह्मह्ृदावगाहः । ततो हेमन्ते बस्त्राहरणळीळा । तत्रव निदाघे यज्ञपत्नी प्रसादः । नवमवर्पस्य 
शरदि रासळीलेति वपरीत्योक्तिः प्रमावेशात्‌। भगवानिति। वळदेवेन संयुतः भगवान्‌ कृष्णस्तत्र व गोकुले निवसन्‌ इन्द्रयागाय 
कृत उद्यमो यस्तान्‌ गोपान्‌ अपश्यत्‌ ॥ १ ॥ तदिति ॥ सर्वात्मा सवंद्‌शंनः सर्वज्ञः भगवान्‌ कृष्णः तदभिज्ञोऽपि इन्द्रयागार्था$य 
सुद्यम इति जानन्नपि प्रश्रयण विनयनावनतः सन्नन्दपुरोगमान्‌ नन्दादीन्‌ वृद्धानप्रच्छत्‌॥ २ ॥ कश्यतामिति॥ हे पितः! वो 
युष्माकम अय संभ्रमः उत्सवः वेयश्यहेतुः कः उपागतः स मे मह्य कथ्यताम । अस्य किं फलम्‌ ? अत्र कस्य देवस्य उद्द शः | कं देव 
सुदिश्यंतत्‌ कम प्रवृत्तमिति देवताप्रश्नः । केन साधनेन अधिकारिणा वाऽयं मखः साध्यते ।।३।। एतदित्यद्ध म ॥ हे पितः ! मम महान 
कामः श्रवणे महतीच्छां वर्तते । यद्ढा । भवतामपि महान्‌ कामो दृश्यते । अतः शुश्रूषवे मह्यं मां बोधयितुमेतन्मद्रष्ठ त्रृद्दि ॥ ४॥ 


श्री गोपालानन्दमुनिविरचितं निगुढारथंप्रकाशव्याख्यानम्‌ 


अधुना चलुर्विशेऽध्याये इन्द्रमानभंगाय सद्ध तुभिः श्रीकृष्णकृतस्तद्यज्ञभंगो गोवर्धेनयजनोत्सवश्चोच्यते ऋपिपल्यनु 
म्रहानतर पुनत्रजमागतो हरिस्तत्र निवसन्सन्‌ कचित्‌ इ द्रयागकृतोद्यमान्‌॥ १ ॥ प्रश्रयेण विनयचातुर्यण अवनतो नम्रः सन्‌ ॥२॥ 
कोयं संभ्रम उत्सवः वो युष्माभिः प्राप्तः अस्य किं फळं अत्र कस्य देवस्योद श इञ्यत्वेनाऽभिधानमस्ति केन साधनेन कत्री बा 
मखो यज्ञः ॥ ३ ॥ महान्‌ कामः मम महती श्रवणेच्छाऽरित अतो हे पितः एतत्सर्वं मह्य त्रहि सर्वत्र संवंध्य संवंधिपु जीवात्मानः 
स्थिता इति दृष्टिर्येषां तेषां अतएव अस्य परदृष्टीनां अयं स्वकीयः अयं च परकीय एवंभूता दष्टिर्येषा नारित तेषां अतएव असित्रो 
दास्त विद्विषां साधूनां कृत्यमिह गोप्यं नास्ति ॥ ४ ॥ 


भगवत्प्रसादाचायंविरचिता भक्तमनोरञजनी 


व्यावत्त्यं हेतुभियंश॑ चतुविंशे मरुत्वतः । गोवद्ध॑नोत्सवं क्ुष्णो भूमौ प्रावर्ततयच्छुभम्‌ ॥ १॥ 
निरस्य भरुमिदेवानां क्रियागवं द्युवासिपु । मदं मघवतो भङ्क्तः वारयामास तन्मखम्‌ ॥ २॥ 


अथन्द्रप्रीतिकरयागभञ्जनं ततः संक्रुद्ध न्द्रःचो दितमहावातवषपीडितशरणागतत्रजवासिरिरक्षिषोपयुक्तगोवद्ध नाचलोद् 
रणात्मकं भगवच्चेष्टितमनुवणयति । भगवानपीति। तत्र व बृन्दावने एब, वळदेवेन संयुतः, निवसन्‌, भगवान्‌ अपि, इन्द्रयागाथ 
कृत उद्यमो यस्तान्‌, इन्द्रयाग विधातुं विहितप्रयत्नानित्यथः । गोपान्‌, अपश्यत्‌।। १ ॥ तदिति । सवोत्मा सबोन्तयामी, सर्वदशनः 
सर्वजनान्तःकरणव्रृत्तीनां साक्षात्‌ द्रष्टा, भगवान्‌ पूणपाड़गुण्यः कृष्णः, तदभिज्ञोडपि उद्यमस्येन्द्रयागार्थत्वं जानन्नपि सर्वथा5ज्ञ 
इवेत्यर्थः । प्रश्रयावनतः चिनयेन नम्रः सन्‌, नन्द्पुरोगमान्‌ नन्दम्रश्रतीन्‌ , वृद्धान्‌ अप्रच्छत्‌॥ २॥ प्रश्‍नप्रकारमेवाह । 
कश्यत।मित्ति। हे पितः, वो युष्माकं, अयं कः संभ्रम उत्सवः, उपागतः, मे मम, कश्यताम्‌। संश्रमोऽयं न भवति मखोऽयमि 
त्यत्राह्‌ । कि फल यद्यय मखश्वत्‌ किमत्र फलं, कस्य अत्र उह दाश्च, कां देवतामुद्दिश्यायं मखः प्रवत्तेते इत्यरथः । अस्य का देवतेति 
प्रश्नः । अयं मखः, केन साधनेन वा, साध्यते इति साधनप्रश्‍नः । हे पितः, एतत्‌ शुश्रषवे श्रोतुमिच्छवे, मद्य ब्रहि । अत्र महान्‌ 
कामः, मम महती शुश्रृपा वत्तते इत्यर्थः ॥ ३ ॥ गोप्यत्वाद्‌वक्त' श्रोतुं च न च योग्यमित्यादाङ्कां निराकुर्वन्‌ एच्छति। न हीति। 
हि. यस्मात्‌, सर्व आत्मान आत्मतुल्या येषां तेषां सर्वात्मनां, ज्ञानेकाकारत्वेन सर्वेऽप्यात्मान एकरूपा एवेति जानतामित्यर्थः । 
अस्ता रहिता स्वपरेषु स्वपराभिमतदेहेपु दृष्टिर्युष्मद्रमद्ददानं येषां तेषां, देह!त्मनोयोथात्म्यज्ञान।मित्यर्थः। पाठान्तरे न विद्यते 
स्वः पर इति दृष्टियेपां तेपां, अत एव, न विद्यन्ते मित्त्राणि च उदास्ता उदासीनाश्च विद्विषः इात्रवञ्च येषां तेषां, मित्त्रोदासीन- 
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शत्र तारहितत्वात्समदर्शिनामि त्यथः । साधूनां, इह लोके, कृत्यं काय, गोप्यं, न हि नवेत्यर्थः । अस्ति एषा तु समदर्शिनां रीतिः, 
बिषमदर्शिनामपि स्वसुह्ृद्विषये तु गोप्यं न ह्यस्तीत्याहोदासीन इति। विषमदृष्टिमतामपि, उदासीनस्तु, अरिवद्वञ्यं एव । अनेनो- 
दासीनामित्त्रयोर्गोप्यश्रावणप्रतिषेध उक्तः | सुहृत्तु, स्वात्मवत्‌ स्वात्मसमानः, उच्यते । अतः, नाहमुदासीनामित्त्रान्यतमः किं तु 
पुत्रत्वात्सुद्दतो गोप्यमपि श्रावयितुं योग्य एवास्मीति भावः ॥ ४ ॥ 
श्रीहरिसुरिविरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 
उक्ता युगत्रयनिसक्तविशेषधर्मास्त्रेतायुगे युजनमेव हि मुख्यघभं: । 
गोवद्धंनाध्वर-निरूपणकंतवेन पो$प्यत्र बोध्यत इति प्रविविक्तमूह्यम्‌ ॥ १॥ 
भगवानपीति ४ १०.२४.१. 
एते ह्यव न केबळं मदधियो विप्राः स इन्द्रोऽपि यद्‌ येनाद्यावगणय्य मामुपकृतेः कत्तोरमात्त हविः । 
का चिन्तास्त्यरमेव तन्मदधियं नेष्यामि लोपं क्षणा-दित्यभ्यन्तर चिन्तनाञ्चितमना आसीत्‌ स यावत्रभुः ॥ २॥ 
तावदू यज्ञममेशेषघोषणजनेरारञ्धमैक्षिष्ट तन्मुख्यं तत्र चिकीर्षिताथकृतधीः प्रायोन्यपेधत्‌ ऋतुन्‌ । 
नो चेदस्य न सर्वथा समुचितो निर्म छन्तुलेशात्मनो दण्डो नापि पुराऽऽस तद्ध दि परेशाज्ञानभावोदयः ॥ ३ ॥ 
तस्मिन्‌ क्रतुप्रकरणे प्रकटेन्द्रमतो तिष्ठन्‌ द्विजातिवदळं भगवानपीति । 
एवापि तत्र निवसन्नितिशव्द जातं व्याख्येयमेवमिह्‌ नान्वयिताऽन्यथा तु ॥ ४ ॥ ( विशेषकम्‌ ) 
यत्रपि्रीप्रसादोऽभूत्‌. तत्र वेत्यादियोजनम्‌ । कुवेन्त्येके ` ब्रजेत्वन्ये राहुस्तत्र सदीक्यताम्‌॥ ५ ॥ 
शक्तोऽस्म्यहं मदधिय परिहर्तुमस्येत्येतद्विवोधजितुमास तदा वलाढ्यः । 


सर्वन्द्रियेष्वधिवळलं मद्धीनमेवेत्येतद्विवेक्तमथवा बढदेवयुक्तः ॥ ६ ॥ 
क | आळ ५ 
मदध्वंसमस्याध्वरप्राप्तिमद्रस्तदुद्धारतसत्राणमप्यात्मभाजाम्‌ | 
~ 5 योगे 
करिष्य5हमत्रात्मयोगेन कृत्प्नमिनिशस्तदासीत्‌ ससङ्क्षणो वा॥७ ॥ 


तदभिज्ञ इतिः १०.२४.२. 
~ पी. ० ~ 
इन्द्रोद श्यकमध्वरं ब्रजजनरारव्धमन्तविंदन्नप्यज्ञानिबद्च्युतः प्रवयसो गोपानप्रच्छत्तदा । 
~ “~ ~~ € दोशयं न ववनेभेवास्यविरतं त 
तद्चीजंत्विदमस्मि सवेबिदपि क्षुत्वव हादोशयं स्वानां तद्ःचनभे भव्याधरागेष्टकत्‌ ॥ ८ ॥ 
कुष्णप्रिया | 
निरोध लीला का तामस प्रकरण का यह तीसरा अध्याय है । इस अध्याय में भगवान के तृतीय भग यशः का 
निरूपण किया जायगा । जव-जव ब्रज भक्त भगवान से विमुख होते थे ओर अन्याश्रय करने लगते थे तब तब भगवान्‌ मधुर 
च ००७ २००, ~ ~» देने ०९ ~ न ~ बा पियां 
शिक्षा देकर, ब्रज-भक्तों को स्वाभिसुख करते थे। कुमारिकाओं को शिक्षा देने के लिये उनके चिर उठा लियं एवं ऋषियों को 
~ ~ ~ ००७ ७५ २०० थें ७, - ~ ४० अब इस अध ०००७ देवों को दि देने के लिये उनकी 
ज्ञान देने के लिये उनकी स्त्रिया से भोजनाथ सामग्री मंगवा छी थी । अब इस अध्याय में देवा को दिक्षा देने क लि 
हवि वन्द॒ कर दी, क्योंकि ये देव लोग हविष्य में ही प्रतिष्ठित हैँ । इस अध्याय में ३८ श्लोक है । प्रथम तामस कुमारिकाओं 
७०७ देवों ~ ~ लिये 
का उद्धार कर, पुनः राजस ऋषि जनों का उद्धार कर अब सात्त्विक देवों का उद्धार करने के लिय इन्द्रयाग का प्रतिषेध 
करेंगे। श्रीशुक मुनि ने कहा--राजन्‌ परीक्षित्‌ ! श्रीबळभद्र जी के साथ ब्रज में विराजते हुए भगवान श्रीकृष्णचन्द्रजी चे 
~ ~ गोपां 000 = € ~ 
एक दिन श्रीनन्द राय जी के साथ गोपों को इन्द्र याग करने का उद्योग करते देखा॥ १॥ राजन्‌! भगवान तो सवज्ञ सवके 
अन्तर्यामी और सर्व की आत्मा है । पुरुषोत्तम से कोई वस्तु अज्ञात नही । आप सब जानते हें, फिर भी नन्दादि वृद्ध गोपां से 


नम्रतापूर्वक भगवान्‌ पूछने लगे ।। २ ।। भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र जी ने कहा कि-हे पूज्य पिठ्चरण ! आप कृपया बताओ तो सही, 
कि आप सर्वे, किस विषय की अपूर्वे तेयारी कर रहे हें ! कोन सा महोत्सव प्राप्त हुआ है। इस यज्ञ का फळ क्या होगा ? पुनः 
किस उद्देश्य को लेकर यह क्या किया जा रहा है ओर कोन सी सामग्रियों से यह यज्ञ सम्पन्न होगा ? ॥ ३ ॥ पूज्य पितचरण ! 
आप सव कुछ मुझसे कहिय ! मेरा मन सुनने के लिये अत्यंत उत्कंठित है मुझे तो इस यज्ञ के विषय में कोई बात गोप्य जान 


नहीं पड़ती । पुनः सज्जन जन तो सबके हृदय ही होते हें । इसलिये उनका यहाँ कुछ कत्तेव्य ही नहीं होता ॥ ४॥ 
११८ 
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'अस्तस्वपरदृष्टीनाममित्रोदास्तविद्दिपाम्‌ः । उदासीनोऽरिवद्‌ वज्य आत्मवत्‌ सुहृदुच्यते ॥५॥ 

ज्ञात्वाज्ञात्वा च कर्माणि जनोडयमनुतिष्ठति' । विदुषः कमंसिद्विः स्यात्तथा नाविदुपो भवेत्‌ ॥ ६॥ 

तत्र तावत्‌ क्रियायोगो' भवतां कि विचारितः। अथवा लोकिकस्तन्मे एच्छतः साधु भण्यताम्‌ ॥ ७॥ 
नन्द उचाच' 


# 
[र 


७ च ~ २९ च ० ९ ळू 
पजन्यो भगवानिन्द्रो मेघास्तस्यात्ममूतयः । तेडभिवपन्ति भूतानां “प्रीणनं जीवन पय; ॥ ८ ॥ 


कर्दसक्षमा 
अन्वयः-अस्त स्वपर दृष्टीनाम्‌ अमित्र उदास्त विद्विषाम्‌ उदासीनः अरिवद्‌ वष्येः सुहृद्‌ आत्मवद्‌ उच्यते ॥५॥ अयं जनः 
ज्ञात्वा च अज्ञात्वा कर्माणि अनुतिष्ठति, विदुषः यथा कम सिद्धिः स्यात्‌ तथा अविदुषः न भवेत्‌ ॥ ६॥ तत्र तावत्‌ भवताम्‌ 
विचारितः क्रियायोगः किं बेदिकः अथ किं लौकिकः तत्‌ प्रच्छतः मा साधु भण्यताम्‌॥ ७॥ पर्जन्यः भगवान्‌ इनदरः मेघाः तस्य 
आत्ममूर्तयः ते भूतानाम्‌ प्रीणनम्‌ जीवनम पयः अभिवषेन्ति ॥ ८ ॥ 


श्रीघरस्वामिविरचिता भावाथदीपिका 


अत एव न विद्यते स्वः पर इति दृष्टियेषामिति स्वपरदृष्ट्यभावादेच तत्तद्ध दा अमित्रादयोऽपि तेषां न संतीत्याह । 
अभित्रेति। न मित्रमुदास्त उदासीनो चिद्विड्‌ येषां तेषां कृत्यं सर्व कर्म नेव गोपनीयं किंचविदस्तीत्यर्थः । सत्यपि भेददशने 
उदासीनः शत्रु वद्वडये आत्मतुल्यत्वात्सुहृन्मंत्रेषु न वर्जनीय इत्याह । उदासीन इति ॥ ५॥ किं च सुहृद्धिः सह विचार्य ज्ञालव 
कम कतेच्य न तु गतानुगतिकत्वमात्रेणेत्याह । ज्ञात्वेति। अज्ञात्वा च तत्र विदुषो यथा तत्कमेफलं स्यात्तथा नाविदुपः ॥ ६॥ 
अवतामयं क्रियायोगः शास्त्रतो5पि किं विचारितः प्रव्रृत्तो छौकिक आचारप्राप्लो वेति साधु सोपपत्तिकं भण्यतां कथ्यतामिति ॥ ७॥ 


आचार प्राप्त एवेति सहेतुकमाह । पर्जन्य इति । आत्ममूर्तयः ग्रियमूर्तयः ॥ ८॥ 


श्रीवंशीधरकृतो भावाथंदीपिका प्रकाशः 
_ अत एव सर्वोत्मत्वादेव । तद्ग दाः स्वपरदृष्टिभेदाः । स्वद्ृष्टिभेदः शत्रुः, परदृष्टिभेदो मित्रम , उभयदष्टिभेद उदासीनः। 
इत्यर्थ इति । गोप्यकरणे साधुत्वमेव भञ्येतेत्यर्थः । उपकत्ता मित्रम्‌, अपकत्ता शत्रुः, उभयहीन उदासीनः । यद्यपि साधूनां 
बस्तुतो भेददर्शनं नास्ति तथापि यथाकथंचित्सत्यपि शत्र येथापकारित्वेन बञ्येरतथो दासी नोप्युपकारित्वाभावाद्वञ्ये एव ॥ ५॥ 
विचायंकरणे फल्माह--किब्वेति । गतानुगतिकमात्रेण पारंपयीगतत्वमात्रेण । विदुषः विधार्थे कत्तुः । अविदुषः पूर्णफ्छ न 
स्याद्गादिवशुण्याद्यज्ञाना दित्यर्थः ॥ ६ ॥ तत्र देवकर्मणां सध्ये ज्ञात्वा करणे वा । किमिति प्रश्ने । सौपपत्तिकं हेतुसहितम्‌ । तावत्‌ 
अमम्‌ | क्रियायोगः अशुष्ठानप्रकारः || ७ ॥ पज्जेन्यः वर्षणशीलः । ननु वर्षणशीळास्तु मेघा नेंद्र इत्याह - मेघा इति । प्रिय 
मूत्तयः आत्मा देहो यथा प्रष्ठस्तथा तन्मूत्तेयो मेघा अपीति भावः । ततस्तमघः किं प्रयोजनमताञ्राह--ते मेघाः । प्राणनम्‌ चेष्ट 
करणम्‌ । जीवनम्‌ शरीराप्यायनम्‌। 'पयः स्यातक्षीरनीरयोः? इति विश्वः । पयः जलम्‌ ॥ ८ ॥ 
श्रीमज्जीवगोस्वामिङृता बेष्णवतोषिणी 
अज्ञात्वा च दृष्टपरम्परयेत्यर्थः । .कर्माणि दृष्टादृष्टाफळानि कृष्यादियागादीनि यथा यथावत्‌ ॥ ६॥ तत्र तेषुः कमसु 
क्रियायोग इद्मदृष्टफळं क्म भवतां कि खलु विचारितः शाख्नेकप्रमाणत्वात्तद्विः्चारम्राप्तः किमथवा छोकपरम्परयेव प्रप्ता इति 
साधुसोपपत्तिकं भण्यतां तावदिति प्रश्नान्तरं पश्चात्‌ कत्तेच्यमित्यर्थः । अनेन तत्तदभिज्ञत्वमपि सूचितं निजो क्तिग्रहणाय ॥ ७॥ 
पजन्यो दृष्टिद्वारा भगवान्‌ ईश्वर इति भक्तिविशेषेण प्रीणनं सन्तर्पकं जीवनं मृतप्रायाणां तृणादीनां प्राणदम्‌॥ ८॥ 


श्रीमत्सनातनगोस्वामिकृता बुहद्घेष्णवतोषिणी 
ननु निजकृत्यं नहि सर्वत्र प्रकाशायिलुं युञ्यते, तत्राइ--नहीति सारद्धैन । साधूनामिति तेषां विकम्मस्वप्रवृत्त्या गोप्यत्वा- 
भावात्‌ साधूनामेव लक्षणं सवीत्मनामित्यादि विरोपणत्रयेण, अतस्तत्तल्लक्षणवद्भिर्भवद्भिनं गोपयितुं युञ्यत इति भावः । तत्रापि 
इद्द गोकुळे सर्चेपामेवात्रत्यानां वेष्णवप्रवरत्वेन खललोकाभावात्‌। यद्वा, ननु साधुभिरपि धम्मो गोप्यत एव, तत्राह--सवोत्मनां 
सव्वोत्मंदृष्टीनाम्‌ । तल्लक्षणमेवाह--अस्वपरेत्यादिबिशेषणष्ठयेन । ननु निजहदितार्थ देवतार्थं देबताराधकानां कुतः सवोत्मता 


१. भस्त-वोर ; मस्त्य-श्रीधर, वंशी. जीव. विज. विश्व. शुक. सु. ध. रा. । २. अमित्रोदास-विज. । ३. तिष्ठते-विज. ४. योगा 
भवता कि विचारिता:-विज. । ५. नन्दगोप-प्रा. पा. । ६. प्री-श्रीधर. वंशी, जीव. वीर. विज. विश्व, रा. शु, सु. ध, ; प्राणसं-च, पु, टी. । 
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युक्ता ? अतोऽस्वपरदष्टित्वादिकञ्च नास्त्येवेति । भवतु, तथापि मयि गोपयितुं न युज्यत इत्याद्--उदासीन इति । वज्ज्येः मंत्रभंग- 
भयात्‌; अहन्तु सुह्ददतो न वज्ज्य इति भावः ॥ ५ ॥ ननु सत्यं प्राणाधिकः सुह्दद्ववान्‌, किन्तु वालो5सि, मंत्रेषु न योग्यस्तत्राह- 
ज्ञात्वेति । अज्ञात्वा च दृष्टपरस्परयेत्यर्थः । यथा यथावत्‌ याद्टशीति वा, उभयथाप्यज्ञस्य स्वल्पफलं सूच्यते, तदभावे च सत्कम्मेंसु 
रमस्य वेयथ्योपत्तः । ननु “वक्‍्तूविशेपनिस्प्रह्म गुणगृह्या वचने बिपश्चितः इति न्यायेन मयापि सह विचाय्ये कत्तु युञ्यत इति 
भावः ॥ ६ ॥ ननु पूर्व्व पू्र्वतरेरस्मदीयेरन्येश्चायं यागः प्रव्तितोऽस्तीत्यधुना कि तत्र विचारणेन ? सत्यम्‌, त एव कथं प्रवृत्ता 
इति प्रच्छति--तत्रेति । तस्यां कर्मसिद्धो, यद्वा, तयोज्ञीनाज्ञानयोर्विचारितः शास्त्रविचारसिद्ध इत्यर्थः | यदि शास्त्रीयरतर्हि शास्न- 
न्यायेनेव, यदि च लोकिकस्तर्हि, लोकिकन्यायेनेब परिहाय्ये इति भाव! । अनेन तत्त्वाभिन्ञत्वञ्च सूचितम्‌ निजोक्तिग्राहणाय साधु 
सोपपत्तिकं यथा स्यात्‌ ॥ ७ ॥ पञ्जन्यो वृष्टिद्वारा जगत्पाळनाय वृष्टिकारकः, भगवान्‌ ईश्वर इति भक्तिविशेषेण प्रीणनं सन्तर्पेकं 
जीवनं मृतप्रायाणां लृणादीनां प्राणद्म्‌ , उद्भवादिकत्वात्‌। ८ ॥ 


श्रोसुदर्शनसुरिकृतं शक पक्षीयम्‌ 


अस्तस्वपरदृष्टीनां स्वपराभिमतदे हेषु आत्मद ्टिरहितानाम्‌ अभित्रोहास्तविद्विषां मित्रोदासी नशत्र्‌ रहितानाम्‌ उदासीनोऽ- 
रिवद्वञ्यः हिताहितश्रवणानह त्वात्‌ शत्र्‌_लुल्य इत्यर्थः।। ५-६॥ क्रियायोगः शास्त्रीयः ॥ ७ ॥ पर्जन्यो वपोधिदेवतेति इन्द्र एव 
~ 
विशेष्यः ॥ ८ ॥ 


श्रीमद्दोरराघवाचायंक्ता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 


अस्तस्वपरदृष्टीनामस्तारहितास्वप रेपु स्वपराभिमतदेहेपु दृष्टियुष्सदस्मदशन येषां देहात्मनोयाथात्म्यज्ञानामि त्यर्थ: । अत 
एव मित्रोदासीनशात्र रहितानां नहि समदशिनां गोप्यमस्तीति भावः । विपसदर्शिनामपि सुहृद्विषये न गोप्यमस्तीत्याह--उदासीन 
इति। अरिवदुदासीनोपि वज्य एव अनेनोदासी नामित्रयोर्गाप्यश्रवणप्रतिपेध उक्तः सुह्ृत्त्वात्मबत्‌ स्वतुल्य उच्यते अतः सुहृदहं 
श्रोतुं योग्य एवेति भावः ॥ ५ ॥ किञ्च सुहृद्भिः सह्‌ ज्ञात्वा ज्ञात्वा पुनः पुनर्विचार्यैवायं छोकिको जनः कमोण्यनुतिष्ठतीति लोक- 
परिपाटी ग्रदश्येते गतानुगतमात्रेणानुष्ठाने त्वन्धपरंपराप्रसज्ञ इति भावः । किञ्च यथा विदुपः कमसिद्धिनोबिदुपस्तथाभवेत्‌ ॥ ६॥ 
तत्र बंसति भवतामयं क्रियायोगः कि विचारितः सुहृद्धिः शास्जत; किं विचारित इत्यर्थः । आह्योस्वित्‌ केवळं लौकिक एवाचारप्राप्त 
एव भ्रान्तिमूलकोप्याचारोस्तीति भावः तदेतत्‌. प्रष्टं साधु यथा भवति तथा प्रच्छतो मम भण्यतां कथ्यताम्‌॥ ७ ॥ आचारक्राप्त 
एवेति बदन्‌ तस्य कत्तव्यत्वं सहेतुकमाह नन्दः-पर्जेन्य इत्यादिभिश्चतुर्भिः । पर्जन्यो वषोभिदेवता साकेन्द्र एव यद्यपि-- 

“अष्टो मासान्निपीतं यद्‌ भूस्याञ्चोदमयं वसु । । स्वगोभिर्माक्तमारेभे पर्जन्यः काल आगते ॥ 

इत्यादिषु पर्जन्यः सूये इति प्रतीयते तथापीन्द्रशासनानुवर्ची मेघद्वारकं तस्य वपु कत्वमित्यविरोधः अस्त्विन्द्रः पर्जन्यः 
ततः किमत आह--मे घास्तस्येन्द्रस्य आत्ममूत्तेयः स्वशरीरतुल्याः तद्ठन्नियाम्य इत्यर्थः । तेच मेघा भूतानां जीवानां जीवनं प्राण- 
धारणसाधनभूतं प्राणनमाप्याधिकं प्राणाप्यावनद्वार। तद्धारणसाधन पयः जलं वर्षन्ति ॥ ८ ॥ 


श्रीविजयघ्वजतीथकृता पदरत्नावली 


कथमेतद्बगतमिति तत्राह--अस्तीति। निरस्तस्वकीयपरकीयबुद्धीनां झञ्बादिसद्भावेऽयं विशेषो दुघेट इति तत्राह, 
अमित्रेति। न विद्यत मित्रम्‌ उदासीनः विद्विद येषां ते तथा तेषां मित्रादिविशेषाभावात्‌ स्वकीयत्वादिबुद्ध्यभावेन साधूनां गोप्यं 
नास्तीति प्रसिद्धमेवेत्यर्थः । नलु, चेतनानां चित्तस्य प्रमितत्वेन साधूनां मित्राद्यमाववचनं कण्ठोपरिगतवदोपश्चारिकं परोक्षप्रिया 
इव हि देवाः “प्रत्यक्षद्विषः? इति श्रुतेः “पटकणो भिद्यते मन्त्र? इतिस्मृतेः । अतः कथं गोप्यं नास्तीत्याशङक्य योग्यतातिरेकेण 
मित्रादिक॑ नास्तीति तत्त्वं न तु सवोत्मना अतो गोप्यं नास्त्येवेति शत्रू, सर्वथा वञ्यः सित्रविषये उदासीनोऽपि तथा तस्य शत्रो 
कथनसम्भवादरिवद्सुछृदज्ये आत्मवत्सुहृदवड्यं इत्यभिप्रायेणाह--उदासीन इति। अतरत्वत्सुहृत्त्वाद्रोप्यमपि मह्य त्रूह्दीति 
भावः॥ ५॥। अस्तु तब वक्तव्यम्‌ अथाप्यस्माकं फळज्ञानाभावेऽपि सन्ध्योपासनादिविद्नुष्ठानं घटत इत्याशङ्क्य सत्यं ज्ञानाभावे 
युष्माकं फलप्राप्तिने स्यादित्याह--ज्ञात्वेति कश्चित्‌। ज्ञात्वाऽनुतिष्ठतेकश्चिदज्ञात्वा तत्र विदुषः कमंसिद्धिः अनुष्ठानफल स्यात्‌ 
अविदुषः कमीबुष्ठानमजानतः पुंसः यथावत्फळं न भवेत्‌ मन्त्रावृत्त्या द्रग्यसम्पत्त्या च ऋत्विगनुगुणेन वा किद्चित्सम्भवेऽपि पृण- 
फलं न स्यादित्यर्थः । यथाऽचिदुषो न स्यात्‌ तथा विदुष इति वा ॥ ६॥ अस्त्वन्यत्र प्रकृते किमित तत्राह्‌-ततत्रेति। तत्र दंवता- 
कणा सध्ये तावस्रथमं क्रियायोगाः कर्मावुष्ठानप्रकाराः लौकिकवृद्धव्यबहारादवगताः गतानुगतवद्वा॥ ७॥ पजेन्यशब्दस्य 
गर्जन्मेघेपि बत्तेनात्तद्व्याच्त्यर्थम्‌ इन्द्र इति तर्हि इन्द्र इत्येवालमिति चेन्न, अस्य पजेन्यशब्द्स्य मेघामिमानित्वविरोषद्योतनार्थ- 


०५ 


लात तत्कथमत्राह, मेघा इति । आत्मवत्‌ देहवन्मूर्तयः देहाः स्वदेहो यथाभिमन्यमानत्वेन प्ेष्ठस्तथा मेघा अपीति भावः । मेघः किं 


९४० श्रीमद्वागवतमं. [ स्कं. १० पू. अ. २४ श्लो. ५-८ 


प्रयोजनं छोकस्येत्याशडः क्य “मिह सेचने”? इति धातुनिष्पन्नमेघशब्दार्थसूच्चनपूर्वक तत्मयोजनमाह-अभिवपन्तीति । प्राणनं चेष्टा- 
करणं जीवनं शरीराप्यायनम्‌ अनेन प्राणशब्दविवरणं कृतं प्राणिनामिति पाठे पयसो गतेहतुत्वेन यः शब्दवाच्यत्वे जलस्य “पय- 
गतो” इति धातोरर्थः ।! ८ ॥ 
श्रीमज्जी वगोस्वामिकृतः क्रमसन्दभंः 
नारायणसमगुणत्वात्‌ तञ्जयिदानवृन्दृहननाच्चेति संशय्य तूष्णीं स्थितं प्रत्याह--उदासीन इति ॥ ५॥ कमोणि दृषा 
छफलानि ॥ ६ ॥ तत्रादृष्टफलः क्रियायोगो विचारितः शास्त्रद्वारा ज्ञातः ॥ ७-१२ ॥। 
भोस द्विदवनाथचक्रवतिकुता साराथदशिनी 
किञ्च, बुद्धिमदन्तरङ्गजनेन सह विचाय्ये ज्ञात्वेब कमे क्त्यम्‌ नतु गतानुगतिकन्यायेनेत्याह-ज्ञात्वेति । अज्ञाल्रा च 
कर्माणि दृष्टाच्ट्फलानि कृष्यादियागदीनि ॥ ६ ॥ विचाय्यं ज्ञात्वेव क्रियत इति चेदत आह-तत्र कर्मसु मध्ये क्रियायोगो भवता 
भयनदृष्टफल एव किं शास्त्रप्राप्तत्वेन विचारितः अथवा लोकिकः लोका'चारप्राप्तत्वेन ॥ ७॥ छोकाचारप्राप्त एवेति सोपपत्तिकमाह- 
पर्जेन्य इति । प्रीणनं सन्तर्पकं जीवनं मृतप्रायाण्यपि तृणादीनि जीबयतीति तत्‌ ॥ ८ ॥ 
श्रीमचछकदेवकु तः सिद्धान्तप्रदीपः 
अत एवास्वपर दृष्टीनाभमित्रोदारतविद्दिषाम्‌ उक्तज्ञानाभावे तूदासीनो5रिवच्छत्रु बढ्धज्येः आत्मवदुच्यते अतो न वच्य 
इत्यर्थः ॥ ५ ॥ किव्रवायं कमे निष्ठः प्रसिद्धो जनः फलतः देवतातः साधनतश्च ज्ञात्वा कमीणि योऽनुतिष्ठति स विद्वान्‌ यस्त्वज्ञात्वा$नु- 
तिष्ठति स अविद्वान्‌ तत्र विदुषो यथा कमेसिद्धिस्स्यात्तथाऽविदुषो नेत्यन्वयः ॥ ६ ॥ तत्र भवतामयं क्रियागोगः शास्रतः किं तावत- 
विचारितः फळदेबतासाधननिर्णयेन चिन्तितोऽथवा लोकिकः लोकाचारात्‌ एव प्राप्तः तन्मे मम साधु यथा स्यात्‌ तथा भण्यतां कध्य- 
ताम्‌ ।। ७ ॥ जीवनफळलकः इन्द्रदेवताकस्तदुत्पाद्य द्रव्यसाध्यः लोकाचारतः एव प्राप्त इत्युत्तरमाह--पर्जन्‍्य इति चतुर्भिः । पर्जन्वः 
वृष्टयधिष्ठात्री देवता भगवानिन्द्रः “स्वगोभिर्मोक्तमारेभे पर्जन्यः काळ आगते? इति सूर्यस्य पर्जन्यत्वं मेघद्वारेन्द्राज्ञयेवेति ज्ञेयम। 
तसयेन्द्रस्य मेघाः आत्ममूत्तयः स्वनियम्यमूत्तयः अतस्ते मेघाः प्राणनं दप्तिकरं जीवनं जीवनहेतुं पयोऽभिवर्षन्ति ।। ८ ॥ 
| श्रीबलदेवविद्याभूषणकृता वेष्णवानन्दिनी 
ननु वयं साधवोऽपि गृहित्बाद्‌ रहस्यं वक्तुं न शक्नुमस्तत्राह--उदित्यधेकेन उदासीनश्चेद रिवदूबञ्ञ्यंः अरिसाधम्य 
'चास्यारिमिंत्रत्वेनापचिकीषोचत्त्वान्न त्वपकारित्वादिति वोध्यम्‌ । अतएव “यो विपक्षः सुहृत्पक्षः स तटस्थो निगद्यते’ इति लक्षणं 
य उदासीनस्तद्ढ्र्‍यपक्षो न स्यात्‌ स तु न वर्ज्यो नाप्युपादेय इति ज्ञेयं सुहत्तु आत्मवद्ग्राह्यः ममत्वात्मजत्वात्तद्गोपनं नेव 
युक्तमिति भावः ॥५॥ सुहृद्भिः सह विचायं ज्ञात्वाऽयं जनः कमंण्यनुतिष्ठंति केचित्तु अविचार्याज्ञात्वा तत्र विदुषो यथा कर्मसिद्धि 
स्यात्तथा नाविदुषः अतः सुह्ृद्भिरवश्यं बिचायम्‌ ॥ ६।। भवतःमयं क्रियायोगः किं शास्नतो विचारितः किं वा लौकिकः कुलाचार- 
प्राप्तः साधु सोपपत्तिकं मह्य पुत्राय कथ्यताम्‌॥ ७ ॥ कुळाचारप्राप्त इति सहेतुकमाह्‌--पञ्जन्य इति प्रषु सेचने!) पउ्जन्यः 
आत्मलुल्या मूत्तयो येषां ते ते यत्‌ पयो वारि वर्षेन्ति तद्भूतानां प्रीणनं सन्तर्पक जीवनं शुष्यतां तृणादीनां जीवकं प्ररोहकम्‌ ॥८॥ 
श्रीसत्यधमंकूता श्रीमागवत टिप्पणी 


साधूनां साधुस्वभावो5यमिति न गोप्यमस्तीत्याह । अस्येति । अस्वपरदृष्टीनां स्वः पर इति दृष्टिः सा न विद्यते येषां 
तेषां योग्यतातिरेकेण न विद्यन्ते मित्राण्युदासा उदासीना विद्विषश्व येषां तेषां साधूनां। उदासीनः कश्चिद्वतेत चेत्स चारिवदेव 
वर्जेनीयः सुहृचात्मवदुच्यते । स्वस्मिन्यथा स्वेन न किञ्चरिटरोप्यं तथा सुहृदि सुह्ृद्भिर्गोप्यं नास्तीति तव सुहृत्वान्ममापि तत्त्वात्‌ 
गोप्यं नास्तीति त्रूहीति भावः । उदासीनस्य सर्वसमतया विमतबोधनसम्भवाह्व्यंता योग्यतातिरेकेणेति पूरणेन प्रलक्षद्िपः 

पटकर्णर्भि यादेगेतिरुदिता ° 

[कणभिद्यते मन्त्र इत्यादेगतिरुदिताऽनुसन्धेया ॥ ५ ॥| अस्माकमियञज्ञानं न किन्तु सन्ध्याद्युपास्तिवील्य इवास्माभिरनुष्ठीयते 
तातेत्यत आह । ज्ञात्वेति । यो जनः कर्माणि ज्ञात्वा तद्द बताफलादिक ज्ञात्वा विज्ञाय । अनुतिष्ठतीत्यपि पाठः । अनुतिष्ठति तस्य 
विदुषः कम सिद्धिः कमं फलळाभस्तथाऽज्ञात्वा कर्माणि च योऽयं जनोऽनुतिष्ठति तस्याविदुषः कर्म सिद्धिन भवेत्‌ ॥ ६॥ त्वमनयोः 
कतर इत्यादो वद्‌ पितरित्याह । तत्रेति। भवता क्रियायोगास्तत्र देवताद्यन्यतममध्ये विचारिताः किं ते च कमोनुष्ठानोपाया अथवा 
लोकिका गतानुगतिको लोक इतिबदज्ञात्वा करणीयाः । प्रच्छतो मे तत्साधु भण्यताम्‌॥ ७ ॥ पुत्रानुयुक्तन पित्रा किमकारीत्यत 
ईरयति । नन्द इति । भगवान्पूञ्यः पर्जेन्यस्तच्छब्दवाच्यः पुरस्तात्तस्यात्ममूर्तय आत्मनो मूर्तयो शरीराणीव शरीराणि तदभिमन्य- 
मानत्वात्‌ कलेवरतुळता ते च मेघा भूतानां प्राणनं चेष्टाप्रदं जीवनं जीवनसाधनं पय'उद्कं पयः प्रसरज्जी वनमुदक वाऽभिवपेन्ति। 
इन्द्रः समर्थः शचीशः पर्जेन्यो मेघध्वनिर्यस्तेन सहितं पयो वर्षन्ति ध्वनिं सुञ््न्तःः पयो वर्षन्तीति. यावत्‌ । ` पजन्यो मेघशब्दे 
स्यादिति विश्वः । अतो नेन्द्रपदातिरेकः.।। ८ ॥। कर 2 लक उह | 


स्र. १० पू. अ. २४ श्लो. ५-८ ] अनेकव्याछ्यासमलङ क्रतम. ९४१ 
श्रीसुबो धिनी 


ननु “नव गोप्यानि सर्वथे’तिशासत्रात्‌ कथमगोप्यमिति चेत्‌ तत्राहास्तस्वपरदृष्टीनामिति, अस्ता गता स्वः परश्चेत्यवान्तर- 
भेददष्टियपां, परवुद्धो सत्यां गोप्यशास्त्रं न तु तदभावे, किञ्च न मित्रमुदासीनो विद्वपो च येपां, तेपु बुद्धिभेदाभावात्‌ तत्क्रता 
मित्रोदासीनरिपचोपि न सन्ति तस्मात्‌ सर्वत्र तुल्यबुद्धिरेच कतञ्येत्युपदेशोपि, अथ यदि नास्मिन्‌ ज्ञानेधिकारस्तस्मिन्नपि पक्षे 
द्वयी गतिः कर्तव्या त्याञ्यास्याउ्यभेदेन त्रिबिधगतो तु बुद्धिरतिनष्टा स्यात्‌ सगुणापि भवेदतो द्वयमेव कर्तव्यमिति चतुणा भेदद्वय- 
मेवाहोदासीन इति, आत्ममित्रोदासीनरिपच इति चतुर्धा तत्रात्मा मित्र चेकनुदासी नो रिश्चेकोतः कार्यषुदासीनोरिवद्‌ वर्ज्य: 
शत्र बन्निराकायः सुह्वन्‌ मित्रः त्वात्मवडुच्यत इति प्रमाणम्‌ ॥ ५॥ ननु वक्तव्यं भवति परं न ज्ञायत इति चेत्‌ तत्राहः ज्ञात्वा- 
ज्ञात्वेति, यमर्थ ज्ञात्वा जनोनुतिष्ठत्यज्ञात्वा चानुतिष्ठति तत्रापि कर्माणि वदिकानि तत्र ज्ञानमावश्यकं, कर्माण ज्ञात्वा 
तत्सम्त्रन्धिपदार्थोनुष्ठेयो नान्यथा, ततः किं स्यादत आह विदुषः कमंसिद्धिः स्यादिति, यस्तु जानाति तस्यच कमं सिद्विः कमं फलं 
स्याद यदेव विद्यया करोति श्रद्धयोपनिषदा चा तदेव वीयंवत्तरं भवतीति श्रतेः, “वीयंवत्तरःमेव फळजनकं, अथ वा सम्पूर्ण फलं 
ज्ञानेन भवत्यल्पं तु फळ्मज्ञात्वापि भवतीस्थाह्‌ तथा नाविद्रुषो भवेदिति, अविदुषस्तथा फळं न भवेत्‌ ॥ ६ ॥ आदो चातद्‌ 
वक्तव्यं किसेतत्‌ क्म गेदिकं स्मात लोकिकं वेति? एतदभावेकर्तव्यमेवेत्यादायेनाह्‌ तत्रेति, तत्रान्यकथनापेक्षया प्रथममेतद्‌ 
वक्तव्यं, अयं विचारितः क्रियायोगः कि ठोदिकः स्मार्तो वाथ वा लौकिकः कुलदेशधर्म इन, एतषामवान्तरनिणयरूपं पृच्छतो 
मे साधु यथा भवति तथा भण्यतां युक्तिपूर्वक प्रमाणपूर्वक वक्तव्यमित्यर्थः || ७॥ एवं भगवता प्रष्टो याटशज्ञानेनेन्द्रयाग कृत- 
चन्तस्तं प्रकारमाह, पर्जन्य इति चतुर्भिः, हेतुकं शास्त्रमाश्रित्य भोतिकेन्द्राय लोकतः । श्रमात्‌ परम्पराम्राप्तं कुर्वन्तीति निरूप्यते।।१।। 
हेतुशाल्रमूलत्वात्‌ प्रथमं हेतुमाह पर्जन्यो नाम व्रृष्टिकता देवः स भगवानेव, अन्यथा तद्र्तसान्नादिके जायत इति भगवतो जग- 
त्कतृंत्वं न स्यादतः पर्जन्यो भगवानेच, मेधाः पुनस्तस्यात्मनो देहस्य भरूतंयोवयवाः, त एव हि सर्वपामेव भूतानां प्राणनरूप- 
माप्यायनजनकं जीबनजनकं पयो जळ वर्षन्ति, अतः सर्वजगद्रक्षकः पर्जन्य एव, जलान्नाभ्यामेव हि जोवन्ति सर्व प्राणिनः, 
अत उपकारी परमेश्वर प्राप्त इन्द्र एव सर्वोपास्यः ॥ ८ ॥ 


( १ ) श्रोप्रभचरणविरचिता भ्रीटिप्पणी 


जन्यो भगवानित्यत्र, अन्यथा तब्रेतसेत्यादि । भगवदतिरिक्तस्यकस्याखिलजगदुत्पत्तिस्थितिहेलुत्वं न सम्भवतीत्ये- 
तत्परोऽय ग्रन्थः ।। ८ ॥ 


( ३ ) भ्रोमद्रल्लभमहाराजकृतः शोसुबो धिनो लेखः 
अतस्वपरेत्यत्र हयी गतिरिति बुद्ध रितिशेषः, त्रिविधगताविति तथा सति संशयरूपत्वान्‌ मनरत्वं भवेत्‌, वुद्ध श्रित्तत्वे 
स्थितिः , बुद्धिमात्रत्वे कञ्बित्कालेन नाशाः मनस्त्वे तु तदेव नाश इतिबुद्धिरतिनष्टा भवेदित्यथः, सगुणापो ति चित्तत्वे निगु णत्वं 


गतिद्रये निश्चयात्मकत्वाच चित्तत्वं भवेदपि, तृतीयगतो तु मनस्त्वाच चित्तत्वसम्भावनापि नास्तीति सगुणा भवेत्‌, नाशसमुच्चयार्थ- 
मपिराव्दः || ५ ॥ पर्जन्य इत्यस्याभासे यादृशज्ञानेनेति यत्प्रकारकज्ञानेनेत्य्थः ।। ८ ॥ 


( ५ ) भगवदीयनिभयरामर्नामता श्रीसुबोधिनीकारिकाव्याख्या 


पर्जन्यो भगवानिन्द्र इत्यत्र हेतकमिति का० २१५३ । भौतिकेन्द्रायेति आधिदविकेन्द्रस्य भगवद्वा हुरूपत्वाद्यासेन्द्र 
आधिभौतिक इत्यर्थः ॥ ८ ॥ 


गोस्वामिश्रीगिरिघषरलालकता बालप्रबोचिनी 


एतदव स्पष्टयति--अस्तेति। अस्ता निरस्ता “स्वः पर? इति दृष्टिर्येपा तेपामित्यर्थः । पर इति द्वष्टयभावाढेव “तद्भेदा 
मित्रादयोऽपि येषां न सन्ति’ इत्याह--अमित्रेति । न विद्यते मित्र, उदास्त उदासीनो, विद्विट येपां तेपामित्यर्थः । “विषयद्शिना- 
मपि सुह्ृद्विपये कृत्यं न गोप्यम्‌? इत्याह--उदासीन इति । अरिवत्‌ उदासीनोऽपि मन्त्रेषु वज्यः। सुहृत्‌ मित्र छु आत्मवत्‌ स्वलुल्य 
एवोच्यते, अतः सुह्ृत््वादहं श्रोलुं योग्य एवेत्याशयः ॥ किञ् ज्ञात्वा सुहृद्भिः सह विचाये तद्रहस्यं ज्ञात्वा तथा अज्ञात्वा गतानुगत- 
ात्रेणाप्ययं जनः कमोण्यज्ञुतिष्ठति । तत्र यथा विदुषः कम सिद्धिः स्यातथा अचिदुपः फळं न भवेत्‌ । तत्रं सति तावदयं क्रिया- 
योगोपायो भवतां किं सुहृद्भिः सह शास्त्रतो विचारितः, अथवा लोकिकः लोकव्यवहारत एव प्राप्तस्तदेतत्‌ प्रच्छतो मम साधु सत्यं 
भण्यताम्‌ ।। ५-७।। आचारप्राप्त एव, तथापि तस्य कर्तव्यत्वं सहेतुकमाह्‌-पर्जन्य इति । भगवान्‌ इन्द्रः पर्जन्यो वषोधिपतिः, यतो 
मेघास्तसयेनद्रस्यात्मवत्तप्रियस्वरूपाः । ते भूतानां प्रीणनमाप्यायनकरं जीवनकरं च पयो जल्मभिवर्षन्त । नच 'अष्टो मासान्ञिपीतं 
यत्‌? इत्यत्र 'कथं सूर्यस्य व्रृष्टिकटेत्वमितिः शङ्कयम्‌, सूयरश्मिविशेषाणामेच सेघत्वात्‌ तेपां चाधिष्ठातेन्द्र इति न विरोधः । तदुक्तं 
बेष्णवे-“भौममेतत्पयो दुरधं गोभिः सूयस्य वारिदः ॥। पर्जन्यः सर्वलोकस्य भवाय सुचि वषति? इति ॥ ८ ॥ 





९४२ श्री मद्वागवत्तम्‌ [ स्क. १० पू. अ. २४ शलो. ५-८ 
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नहीति साद्धम्‌। हि यस्मात्‌ इह सर्वात्मनां सर्वत्रात्मदशिनाम अविद्यमाना सः पर इति दृष्टियपामतो न विद्यन्ते 
मित्राणि उदास्ताः उदासीनाः । इडभाच आप; । विद्विपश्च येपां तेषां साधूनां कृत्यं गोप्यं नहि अस्ति । नहीत्येकं पद निपेधे तथापि 
मन्त्रकार्यं उदासीनो जनः अरिवत्‌ बञ्यः मन्त्रभङ्गभयात्‌। यद्धा । यः अरिवत्‌ अरिणा तुल्यः उदासीनः सोऽपि बञ्यः । यस्तु 
उदासीनो नारिणा तुल्यो न सुहृतुल्यः स तु न वर्व्यो नाप्युपादेयः । अत एवासो नोट्रङ्कितः सुदृत्त आत्मवढुच्यते । अहं तु पुत्र- 
त्वात्सु ह्ृदपेक्षयाऽप्यन्तरङ्गः ।। ५॥। ज्ञात्वेति॥ तत्र अयं कश्चिज्जनः ज्ञात्वा सम्यग्विचाये कर्माण्यनुतिष्ठति। कश्चिश्च अज्ञात्येव 
गतानुगतिकत्वमात्रेणानुतिष्ठति। तत्र यथा विदुषः कर्मसिद्धिः फळं स्यात्तथा अविदुपः क्वचित्‌ फळं न भवेत्‌ ॥ ६ ॥ तत्रेति तत्र 
विषयेऽयं भवतां क्रियारूपो योग उपायः किं सुहृद्भिः सह्‌ शाञ्जतो विचारितः अथवा लोकिकः लोकव्यवद्दारत एव प्राप्तस्तदेततरच्छतो 
मम साघु सोपपत्तिकं भण्यतां कथ्यताम्‌ ।॥ ७ ॥ आचारप्राप्त इऱ्याह-पर्जेन्य इति॥ भगवान्‌ इन्द्रः पर्जन्यो वर्षाधिपतिः यतो मेघा- 
स्तस्येन्द्रस्यात्मवत्रिया मूत्तेयः स्वरूपाणि ते भूतानां प्रीणनमाप्यायनकरं जीवनकरं च पयो जलमभिवपन्ति ॥ ८॥ 


श्रीगोपालानन्दमुनिविरचितं निगूढारथंप्रकाशव्याख्यानम्‌ 
ज्ञाने प्रयोजनमाह साधुनामपि उदासीनः अरिवच्छत्रुवद्ठञ्येस्त्याञ्यः सुह्ृन्मित्रमात्मचद्म़ाह्म उच्यते अरिसुत्याज्य 
एवेत्यर्थः || ५ ॥ अतो मित्रेंः सह विचाये कर्मकत्तेच्यं नान्यथेत्याह ज्ञात्वाऽज्ञात्वा 'च । अन्नुतिष्ठति करोति तत्र विदुषः सच्छाखो- 
दितकमंणां कत्तेव्यता प्रकारे फळं च ज्ञातुः यथा कर्मणां सिद्धिः फळं स्यात्‌ अविदुस्तथा फळं स्यात्‌ अबिदुषस्तथा फलम्‌ ॥ ६॥ 
भवतो अर्थक्रियायोगः भवद्भिः शास्र॑ण विचारितः किं वा छोकिको लोकरुद्रनाज्ञातः तदेतत्‌ प्रच्छतः मे साधुसाम्यक यथा तथा 
भण्यतां कथ्यतां ॥ ७ ॥ सभ्रयोजनं तमाह पञ्जन्य इति आत्ममूर्त्तेयः तदधी नत्वात्तदरूपाः प्राणनं तृप्तिकरं जीवनं जीवनकरम्‌ ॥ ८॥ 


भगवत्प्रसादाचायंविरचिता भक्तमनोरञजनी 

किं च यद्यत्‌ कत्तव्यं भवेत्तत्तत्‌ स्वसुहृद्भिः सह विचायं ज्ञात्वैव कत्तैठ्यं, न तु गतानुगतिकमात्रेणेत्याह, ॥ ज्ञात्वेति ॥ 
सुहृद्भिः सहेति शेषः । ज्ञात्वा ज्ञात्वा पुनः पुनर्विचायँव, अयं जनः, कर्माणि अन्नुतिष्ठति, गतानुगतिमात्रेणानुष्ठाने त्वन्धपरंपरा- 
प्रसङ्ग इति भावः | किं च यथा विदुषः कम सिद्धिः स्यात्‌ , तथा अविदुषः, न भवेत्‌। “ज्ञात्वा कर्माणि कुर्वीत ह्यकुवीणो विनश्यति! 
इति माकण्डेयपुराणोर्तः ॥ ५ ॥ तत्रेति ॥ तत्र ताबदेवं सतीत्यर्थः । भवतां, भवद्भिरित्यर्थः । अयं क्रियायोगः, कि बिचारितः। 
सुहृद्भिः शास्त्रतश्च विचारितो5स्ति किमित्यर्थः । अथवा आहोस्वित्‌, लोकिकः केबललोकपरिपाटी प्राप्त एवास्तीत्यर्थः । लोके भ्रान्ति- 
मूळकोऽप्याचारः प्रवत्तेते इति भावः । तदेतत्‌, साधु स्पष्टं यथा भवति तथा, प्रच्छतः मे मम, भण्यताम।। ६॥ आचारप्राप् 
एवेति वदन्‌ तस्य कत्तंच्यत्वं सहेतुकमाह नन्दः पर्जन्य इत्यादिभिश्चतुर्मिः ॥। पर्जन्य इति ॥ भगवान्‌ इन्द्रः, पर्जन्यो वर्षोधिदेवता, 
यद्यपि 'अष्टो मासान्निपीतं यदूभूम्याश्चोदमयं वसु । स्वगोभिर्मोक्तुमारेभे पर्जन्यः काल आगते? इत्यादिषु पजन्यः सूर्य इति 
प्रतीयते, तथापीन्द्रशासनानुबत्तिमेघद्ठारकं तस्य वषु कत्वमित्यविरोधः । मेघाः, तस्य आत्ममूत्तंयः प्रियमूर्त्तीभूता3, ते मेघाः, भूताना 
प्राणनमाप्यायनं जीवनं च पयः, अभिवर्षन्ति ॥ ७॥ अरित्वन्द्रः पजन्य, ततः किमत आह॥। तमिति।। हे तात अनुकम्प्य, 
वामु चां मेघानां, पतिं पालक, ईश्वर नियन्तारं च, तमिन्द्रं बयस्मत्मभ्रवतयः, अन्ये च नराः, तद्रेतसा तस्येन्द्ररय रेतःस्थानीयेन 
जलेनेत्यर्थः । सिद्धेर्निष्पत्ति प्राप्तेः, द्रव्येद्रेव्यसाधनकेः क्रतुभियंज्ञेः, यजन्ते ॥ ८ ॥ 

धोहरिसुरिविरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 


अस्तीति १०.२४.५. 

यनोज्ञायि मनाक सहृदुद्धिषदुदासीनत्वभेदो3वनों तेषामन्यहितार्थकं समद््शां गोप्यं न किंचित्‌ क्वचित्‌ । 

गोपानेवमुपादिशस्तदुचितं स्वात्माऽप्युपादिश्यताम्‌ यो ह्यस्मद्धितकृत्क्रपाप्रकटने श्रीशाळसः सम्प्रति ॥ ९॥ 

पर्जन्य इति ; १०.२४.८. 

दृष्टादष्टफलप्रदशकतया द्रधा गतिः कर्मणां प्रायस्तत्र कलौ तु कर्मणि जनोऽश्रद्धाळरासुष्मिके । 

द्वाळश्चभवेददी he C ~~~ ~ © 
श्रद्धालुश्चभवेद्दीघेहितदृक्‌ सद्यःफले कर्मणीत्येतद्‌ व्यक्तमभूदुपस्थितमखस्यात्राप्फळोत्कर्तनात्‌॥ १०॥ 
कुष्णप्रिया 

पिताजी ! संतजन सर्व को अपने समान देखते हे, सबको अपनी आत्मा समज्ञते हैं, इसलिये इनको अपने पराये का 
भेदज्ञान नही होता, इनके हृदय में यह मित्र है ओर यह शत्रु है ऐसा भाव नहीं है । उन्हें संतजनों ने उदासीन का शत्रु की 
नाई त्याग कर देना चाहिये. एवं मित्र को अपनी आत्मा की तरह मानना चाहिये, ऐसा कहा गया हे ॥५॥ पिताजी ! इस संसार 
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में प्रायः प्रत्येक मनुष्य, जानकर अथवा अज्ञान से ऐसे दो प्रकार से धर्मकमों का अनुष्ठान करते हैं; इनमें ज्ञानपूर्वक कम करने 
वाले विद्वान्‌ को कम के फलां की अवश्य प्राप्ति होती हे, अविद्रान को कर्मफल मिळता नहीं ओर मिळता भी हे तो अल्प ही 
मिळता है ॥ ६॥ अब पिताजी ! आप आप्त जनों के साथ जो याग-करम कलाप करने जा रहे हैं वह याग वेदिक है ! या स्मात्ते 
है | अथवा तो केवळ लोकिक हे । नम्रतापूर्वक मेरा निवेदन है कि मेरी इस विषय की जिज्ञासा की आप पूर्ति कीजिये ॥ ७ ॥ 
श्रीनन्द्वावा ने कहा- सुनो प्यारे कृष्ण ! “पर्जेन्य” बृष्टि करने वाला देच इन्द्र ही भगवान हे, ओर सारे मेघ उनके शरीर के 
अङ्ग हैं । वे प्राणियों को तुष्टि करने वाले एबं पुष्टि करने वाले ओर सर्व को जीवन देने वाले जल को वरसाते हैं || ८ ॥ 


`तत्तात वयमन्ये च वामु चां पतिमीश्वरम्‌ । द्रव्येस्तद्रेतसा सिद्धैयेजन्तिः क्रतुभिनेराः ॥ ९ ॥ 
तच्छेषेणोपजी वान्ति त्रिवगफलहदेतवे । पु सः^ पुरुषकाराणां पजन्यः फलभावनः ॥ १० ॥ 
य एवं. विसरजेद्‌ धमं पारम्पर्यागतं नरः। कामाछोभाडूयाद्द पाद्‌ से नाप्नोति शोभनम्‌ ॥१ १॥ 
श्रीशुक उवाच 
वचो निशम्य नन्दस्य तथान्येषां त्रजोकसाम्‌ । इन्द्राय मन्यु जनयन्‌ पितरं प्राह केशवः ॥ १२ ॥ 
कदमक्षमा 


अन्वयः -तत्‌ तात ! वयम्‌ च अन्ये नराः, वार्‌ मुचाम्‌ पतिम्‌ ईश्वरम्‌ तद्‌ रेतसा सिदूधेः द्रञ्येः क्रतुभिः यजन्ति।९। 
तत्‌ रोपेण त्रिवगफळहेतवे उपजीवन्ति, पुंसः पुरुपकाराणाम्‌ पर्जन्यः फलभावनः ॥ १० ॥ यः नरः एवम्‌ पारंपय्योगतम्‌ ध 
कामात्‌ लोभात्‌ भयात्‌ दूवेपात्‌ विसजेत्‌ सः ठो शोभनम्‌ न आप्नोति ११॥ नन्दस्य अन्येपाम्‌ त्रजोकसाम्‌ वचः, निशम्य 
केशवः इन्द्राय मन्युम जनयन्‌ पितरम्‌ प्राह ॥ १२ ॥ 


श्रीघरस्वामिविरचिता भावाथंदीपिका 


ततः किमित्यत आह्‌ । तमिति । तभिंद्रं वासु चां मेघानां पतिं स्वामिनमीश्वरं नियंतारम । तद्रेतसा तद्वृष्टिपयसा ॥ ९ || 
० ~ ० of © ~ यादिभिर्जीवं ट्‌ ७ किमिंदे ७० % क ~ ~ 
उपजीवंत्युपजी विका कल्पयंति धमार्थकामसिद्धये । ननु कृष्यादिभिर्जीवंति किमिंद्रेण तत्राह। पुंसामिति । फलभावनः फलसा धकः । 


पर्जन्यं विना क्रष्यादिवेफल्यादित्यर्थ; || १०-१९ ॥ इ'द्राय मन्युं जनयन्निति कोपजननद्वारा गर्वपर्वतादिद्रमवतारयितुं देवता- 
निराकरणं न स्वयमेवाभिप्राय इत्यर्थः ॥ १२॥ 


श्रीबंशीघरकृतो भावाथंदी पिका प्रकाश: 
रेतोबत्क्षरणशीलत्बाद्रेतो जलम्‌ । तात प्रिय 'ततोऽनुकंप्ये जनके? इति मेदिनी । तत एव तातस्तत्संघुद्धो । तथा त्ताहश- 
पृञ्यदेवानुग्रहृत एव त्वमेताटशाः पुत्रो लव्थो5स्यतस्तत्पूजाप्रत्याख्यानं नोचितं तवेत्याह--तातेति ॥ ९ ॥ तच्छेषेण यज्ञावशिष्टन । 
आशंकते--नन्विति । तत्र आक्षेपे । पुरुषकाराणामपराक्रमसिद्धकर्मणाम । इत्यर्थ इति । विना वृष्टिं ृणान्नाद्यसिद्धेः कोऽपि पुरुषार्थ 
आहार विना न सिध्यतीत्यर्थः ॥ १० ॥ विपक्षे बाधकमाह--कामात्‌ दुर्विषयाभिलाषात्‌। लोभात्‌ धनव्ययशंकया। भयात्‌. 


राजादिभयतः । देषात्‌ देवेषु ठ्यर्थविरोधात्‌ । स नरः ॥ ११ ॥ वचः इ द्रयागविषयम्‌। अयमेव देवतानिराकरणरूपः । इत्यर्थ 
इति | साच्विकत्वाद्द वानां गर्वरूपराजसधर्म प्रवृत्ति बाधयितुमिति भावः ॥ १२॥ 


श्रोमज्जोवगोस्वासिकुता बष्णवतोषिणो 


तातेति सलालनं निजोक्तो श्रद्धार्थं तदथौऽवगमार्थ च वयं गोपालनार्थ केवळं वयमेव किन्तु अन्ये च नराः सर्वे । ननु, 
“सूय स्वरश्मिभिभौमं रसमाकृष्य वर्षति? इत्यादिवचनात्‌. सूयोद्वृष्टिः प्रसिद्धा तत्राह - वासु चां मेघानां पतिं मेघरूपाणां 
सूय्येरश्मीनामपि स एवेश्वर इत्यर्थः । तथा च श्रीविष्णुपुराणे “भौममेतत्पयोदुर्धं गोभिः सूर्यस्य वारिदः । पजन्यः सर्वलोकस्य 
भवाय भुवि वर्षति’? इति कुतः ईश्वरः देवेनद्रत्वादित्यर्थः । अन्यथा भयसुत्पाद्येद्पीति भाबः । यद्वा, गैष्णवप्रवराणां भवतां नान्य 
देव पूजा युक्ता तत्राह--ईश्वरम्‌ अन्तयोमिद्दष्टथ वेत्यर्थः । अन्यत्समानं तद्रेतसा सिद्धेरिति तत्त्वतस्तेष्वस्माक रवाम्याभावेनादो 
तेतत्पूजैव युक्तेति भावः । अन्यथा अकृतज्ञत्वादिदोषप्रसक्तः यजन्त इति प्रथमपुरुपत्वमाषं यजामः एवमग्रे चोपजीवन्तीति । यद्वा, 
पुत्राभिप्रायज्ञानेन तद्वागुल्ळङ्घतभवान्निजदोषपरिहारार्थमन्येषां प्राधान्यविवक्षया तेः सह विशेषसम्वन्धेन प्रथमपुरुषत्वम्‌ ॥ ५ ॥। 


१. तत्तात-बिज. ; तं-श्रीधर. बंशी. जी. वीर. विश्व. रा. घ. शु. सु. । २. व्ते-श्रीधर. वंशी. जी. वीर. विज, विश्व. शु. सु. ध. रा । 
३. पुसा-श्रीधर. बंशी. जी. वीर. विज. विशव. शु. सु. घ. रा. । ४. एनं-वीर. । ५. बादरायणि-प्रा. पा. । ६. वनो-वीर. | 
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नलु, तर्हि तैरस्माकं को नामोपकारः ? तत्राह-तच्क्षेपेणेति । त्रिवर्गः धर्मीर्थकामाः स एव फळं तस्य द्वेतवे सिध्यर्थम्‌ एवं दृष्टा- 
प्रफलहेतुतोक्ता पुंसामिति तेव्यीख्यातम्‌ यद्वा, ननु पुरुषप्रयत्नेद्धमादिक सेत्स्यति तत्राह--पुंसामिति। देवताप्रसादनेव धर्मादि- 
सिद्धेः पर्जन्यस्य च देवराजत्वादिति भावः पुरुषकाराणाम्‌ उद्यमानाम्‌।।१०।। व्यतिरेके दोषमप्याह-इति। कामात्‌ अद्ृष्टविषयात्‌. 
द्वेषात्‌ देवताविषयात्‌ तद॒पासकविष याद्वा भयात्‌ विरोधिजनहेतुकात्‌ लोभात्‌ दृष्टविषयात्‌ चा शन्दोऽत्राध्याह्ायः शोभनं नाप्नोति 
इहामुत्र च तस्य क्षेमं न स्यादित्यर्थः । अत्नेषां श्रीत्रजवासिनां त्रिवर्गेलिप्सा तद्दोषजिहीषी च श्रीकृष्णेकनिवन्धनेति प्रतिपादितमेव 
ततः सबसद्वासनाशिरोमणितामेव धत्त इति विवेचनीयम्‌ ॥ ११॥ तथान्येषां त्रजोकसां वःवो निशम्येति तेऽपि स्वयं श्रीनन्देनेव 
प्रमाणिता वा तथेवोचुरिति इन्द्राय मन्युं जनयज्निति तस्य वहिरङ्गत्वमनादरणीयत्वं 'च ज्ञापितं पितरमिति अस्य परमान्तरङ्गल 
परमादरणीयत्वं च व्यञ्जितं को ब्रह्मा ईशो रुद्रस्तो वयते निजमहिम्ना व्याप्नोतीति कस्तत्र वराकः इन्द्र इति बोधयति ॥ १२॥ 
श्रीसत्सनातनगोस्वामिङृता बुहदूचष्णबतोषिणी 
तातेति सळाळनं सम्बोधन निजोक्तौ श्रद्धार्थम्‌ , यद्ठा, तदर्थावगमार्थम्‌, वयं गोपा न च गोपालनाथ केवलं वयमेव, 
किन्तु अन्ये च नराः सर्व्वे । ननु 'सूरय्येः स्वरश्मिभिभोमं रसमाकृष्य वषति? इत्यादिवचनात्‌ सूय्यादुवृष्टः प्रसिद्धा, तत्राह-- 
चासु चां मेघानां पतिमेघरूपाणां सूय्यरश्मीनामपि स एवेश्वर इत्यर्थः। तथा च श्रीविष्णुपुराणे ( ५।१८।२३ ) भोममेतत्‌ पयो 
दुरधं गोभिः सूर्य्यस्य वारिदः । पज्जेन्यः सवर्वलोकस्य भवाय भुवि वषति ॥? इति । कुतः ? ईश्वरो देवेन्दरत्वा दित्यथः । यद्वा, ननु 
तर्हि मेघा एव पूञ्यन्ताम्‌, तत्राह्‌-वासु चां पतिं वृष्ट्यादिशक्तिप्रदानेन पालकमीश्वरश्च, अनःवृष्ट्यतिवृष्ट्याचरणे शारतारम्‌, 
अतः स एब पूजाह इति भावः। यद्ठा, पतिं प्रभुमीश्वरमिति, अन्यथा क्रोधेनास्माकं भयमुत्पाद्येदपीति भावः । यद्वा, वष्णव- 
प्रवराणां भवतां नान्यदेवपूजा युक्ता, तत्राह-ईश्वरं भगवद्टृष्ट्योव तदीयत्वेनेव वा इश्वरबुद्धयाच्च्यत इत्यथः । अन्यत्‌ समानम्‌ । 
्रञ्यैडग्धादिभिः, तद्रेतसा तद्वृष्टिपयसा, तच्छक्त्यैव वा सिद्धैरिति, तत्त्वतस्तेष्वस्माकं स्वाम्याभावेनादो तेस्तत्पूजेव युक्तति 
भावः; अन्यथा अकृतज्ञत्वा दिदोषप्रसक्तः; यजन्त इति प्रथमपुरूषत्वमाषम्‌। यजासः, एवमग्रं 'चोपजोवन्तीति; यद्वा, पुत्राभिप्राय- 
ज्ञानेन तद्वागुल्ळङ्घन-भयान्निजदोषपरिहारार्थमन्येषां प्राधान्यविवक्षया तेः सह विशेषसम्चन्धेन प्रथमपुरुषत्वम्‌ , क्रतुभिविविधे- 
यज्ञेरिन्द्रध्वजोत्थापना दिकर्मभिवी ॥ ९॥ नलु तर्हि तेरस्माकं को नामोपकारः ? तत्राह--तच्छेषेणेति । त्रिवर्गो धम्मकामाथो;, 
स एव फळं तस्य हेतवे सिद्ध्यर्थम्‌, सुक्तिभक्त्याद्यनुक्तिस्तच्छेषोपजीवनेन तदसिद्धेः; यद्धा, फलं भक्तिः, अन्यथोपजीवनस्य 
वैंयथ्यौत , मोक्षस्यावुक्तिः प्रायो भक्तिविघ्नत्वेन वेष्णवप्रवराणां तेषां तदनादरात्‌, एवं दृष्टादृष्टफलहेतुतोक्ता, पु सामिति तेव्यो- 
छ्यातमेव; यद्वा, ननु पुरुपप्रयत्नेर्धेमीदिकं सेरस्यति, तत्राह--पुंसामिति। देवतानुग्रहं विना पुरुपप्रयत्नानां वंयथ्योपत्तविध्नो 
पस्थितेश्च, किंवा वृष्टि विना द्रञ्यसिद्धिः, तां विना च न जीविका, ताञ्च विना वळाद्यभावेन न पोरुषम्‌, तद्विना तु न धम्मादि- 
कसितीन्द्रः पूज्य एवेति भावः ।। १० ॥ ननु केवळमेतद्दृष्टविचारत एव, न तु शास्त्रतः । तस्याप्यस्वातन्त्र्यात्‌ फलदानाशत्तथ; 
यद्ढा, गोपाळनादस्माकं स्वयमेव धम्मीदिकं सिध्येत्‌, गवाञ्च सदा शाइलादियुक्त श्रीवृन्दावने सुखचार एवेति, किमिन्द्रण ? यद 
भगवति हृढ़विश्वस्तानां नान्यापेक्षा युक्ता, सत्यम्‌, तथापि पू्र्वपूचीचरितं कथञ्चिदपि त्यक्तुं नोपयुञ्यत इत्याह--य इति । कामात्‌ 
धनरक्षणाळाभात्‌., कम्मोन्तरेण फळान्तरेप्सातो वा, दृंषातू अनावृष्टयादिनेन्द्रेडनादरात तङ्घक्तजनं; सह द्वपोदयाद्वा, भयात्‌ 
देवतान्तरपूजया वंष्णवधम हानेः, धनच्ययाहा वाक्याप्रतिपाळनेन प्रियमान्यजनाद्ठा द्रच्येषु प्रतिष्ठादिषु वा लोभात्‌, वाशध्दो&त्रा- 
ध्याह्याय्यः । शोभनं नाप्नोति इहासुत्र च तभ्य क्षेमं न स्यादित्यर्थः । तत्र हेतुः--पारस्पय्योगतमिति, सदाचारातिक्रमणादित्यर्थः 
चें प्रसिद्धो निश्चये वा, इति तत्र निजदादय बोधितम्‌ ॥ ११ ॥ चार्थे तथाशब्दः, अन्येषां चेति श्रीगोपराजोक्तो गर्व्वेणामेवानु 
मोद्नात्‌ सम्मतेवो, यद्वा, स्वयं वक्ष्यमाणाथ सठ्बोनेबेकमत्येन ग्राहयिलुं प्रथक्‌ प्रथक्‌ प्रश्नेन तथेव तेषामप्युत्तरप्राप्तः, ब्रजोकसां 
सव्वंपामेव त्रजवासिनामित्यथः । यद्वा, अनेन वने गतास्तत्सहचरा व्यवच्छिन्नाः, तेषां सर्वथा तदेकमतानुसारात्‌ , इति विकाले 
त्रजमागतेन श्रीभगवता यागोद्यमं दृष्टा प्रऽउमिति श्रीविष्णुपुराणाद्यक्तानुसारेण ज्ञयम्‌; तथा श्रीविष्णुपुराणे (५।१०।१६) 
विमळाम्वरनक्ष्‌त्रे काले चाभ्यागतो त्रजम्‌ । ददर्दन्द्रमहारम्भायोद्यतांस्तान्‌ . त्रजोकसः ।।! इति; श्रीहरिवंशे च ( विष्णु प० १५२)- 
त्रजमाजग्मतुत्तो तु ब्रजे झुश्रबलुस्तदा । प्राप्तं शाक्नुमहं चीरो गोपांश्चोत्सबलालसान्‌।।? इति । इन्द्राय मन्युं जनयन्निति देवता- 
निराकरणकम्मवादेन मखभञ्जनेन वा, अन्यत्तेव्याख्यातम्‌ । पितरमित्यस्याभिम्रायः पूड पितरित्यत्र विवृत एव; यद्वा, पश्यंस्तस्य 
हितं कत्त युज्यत इत्यर्थः । प्रकर्षण विविधद्टढन्यायप्रदशनादिनाह--को ब्रह्मा ईशो रूद्रस्तो वाति, 'वा गतिगन्धनयोः? इति; यद्वा, 
“येञ तन्तुसन्ताने? इति वयते निज महिम्ना च्याप्नोतीति; यद्वा, अस्त्यर्थे चः, तौ प्रकृष्टसेबकतया यस्य स्त इति । एवमशेषदेवता- 
धीनस्य देवतानिराकरणं केचळं कोलुकस्वभावेनंवेति भावः । यद्वा, तयोः प्रीत्यर्थमेव एश्वय्यमदमत्तन्द्रस्य मखभञ्जनेन मदनिर- 
सनात्‌; यद्वा, केशव; श्रीमथुराधिष्ठाता, अतो माथुराणां श्रीगोवद्धनादीनां माहात्म्यविरतारणाय तद्‌युक्तमेवेति ॥ १२॥ 
श्रीसुदशनसुरिकृतं शुकपक्षीयम्‌ . 
तद्रेतसा तज्जलेन ॥ ९-१३ ॥ 


स्क, १० पू. अ. २४ श्लो. ९-१२ | अनेकव्याख्यासमलडःकृतम्‌ ९४५ 


श्रीमद्वीरराघवाचार्यक्रता भागवत चन्द्रचन्व्रिका 


ततः किमत आह--तमिति। हे तात ! तं वारिमुचां मेघानां पत्ति पालकमीश्चरं नियन्तारं चेन्द्रमस्मतप्रभ्रतयः सर्व 
नराः तस्येन्द्रस्य रेतसा रेतःस्थानीयेन जलेन सिद्धेनीनाचिधेद्र्येद्रञ्यसाधनकेः क्रतुभिर्यजन्ते।। ९ ॥ एवमिट्टा तच्छेषेण 
यागविदिष्टद्रञ्येण उपजीचन्ति जना इति शेषः जीविकां कल्पयन्ति किमथ त्रिवगफलहेतवे धमीर्थकाम हेतवे सिद्धये तं यजन्ती- 
क | त्रिवगेफळहेतवे उपजी वन्तीति चा एवसिन्द्रयागावशिष्टन जीवनं ततस्त्रिवगेसिद्धिरित्यरुक्तम । ननु, वृष्ट चादिभिरुपजीवनं 
ततब्रेवगंसिद्धिरिति । किमिन्द्रणेत्यत आह पुंसामिति; पुरुषं कुर्वन्ति त्रिवगाफल्युक्त कुर्वन्तीति, पुरुपकारास्त्रिवगेप्रापका इति यावत्‌ 
तेषां मध्ये पर्जन्यः इन्द्र एव पुंसां फलभावनः फळप्रापकः स्त्रायत्तवृष्टयादिद्वारेति भावः ॥ १०॥ अतप्तदाराधनात्मकमिद्‌ 
वृद्धाचारपरंपराप्राप्त॑ यः पुमान्‌ कामाद्यदन्यतमाद्धेतोस्त्यजेत्‌ स शोभनं सुखं नाप्नोति किन्तु दुःखमेव प्राप्नोतीति भावः ॥ ११॥ 
इत्थं नन्दस्य तथाऽन्येषां गोपानामपि वचो निशम्य भगवानिन्द्राय मन्युं जनयन्‌ फ्रोधजननद्वारा गव वारयितुं नन्दं प्राह ॥ १२॥ 

श्रीमद्विजयण्वजतीथकृता पदरत्नावलो 

यतो मेघा लोकोपकारिणः तत्तस्माद्ठामु चां जलदानां मेघानामित्यर्थः। ईश्वरम्‌ अष्ट्यणां शिक्षणसमथ तेषां मेघानां 
रेतसा रतिकरळक्षणेन जलेन सिद्धेः उत्पन्नेंः अन्ये च नराः ॥ ९ ॥ तच्छेषेण इष्टावरिष्टेन त्रिबर्गफळहेतवे धमीर्थकामलक्षणपुरुषार्थ- 
सिद्धये पुरुषकाराणां पराक्रमसिद्धकमणां फलभावनः फलसाधकः ॥ १० ॥ विपक्षे वाधकमाह-च एवमिति । कामाद्दर्विपया- 
| लोभाद्विः्तव्ययशङ्कया भयात्‌ राजभयात्‌. द्वेषाहद बताद्वेषात्‌ ॥ ११ ॥ मन्युं क्रोधम ॥ १२॥ 

श्रीस हिदवनाथचक्रवतिकुता साराथंदशिनी 


तातेति सलाळनसम्वोधनेन तादृशापूञ्यदेवतानामेवानुम्रहदेणेतावद्गुणवान्‌ त्वं पुत्रः प्राप्नोऽस्यतस्तत्‌ पूजाप्रत्याख्यान 
त्वया शुभंयुना न कत्तठप्रमिति द्योतितम्‌ वस्तुतातद्यज्ञ कठेत्वाभिमानोपि नोचित इत्याह-तद्रेतसा तद्वृष्टपयसा सिद्धः॥ ९॥ 
तच्छेपेण तयज्ञशिष्टेनान्नेन उपजीचन्ति जीविकासुपकल्पयन्ति न च जीविकापि यथेष्टविपयभोगार्थेत्याह्‌-त्रिवर्गेति । पुरुष 
काराणां त्रिवगोर्थमुद्यमानानां फळं यत्त्रिवगे एवं तस्य भावनः साधकः पज्न न्याद्वृष्टिवृंष्टरन्नम्‌ अन्नाञ्जीविका जीविकातो धर्मा 
धर्मोदद्यम इत्यर्थः । यतो वस्तुतः पर्जन्य एव त्रिवर्ग मूलहेतुरतः पर्जन्य एवेञ्यत इति भावः ॥ १०॥। व्यतिरेके दोषमाह--य 
इति । कामात्‌ स्वेच्छातः लोभात्‌. द्र्यञ्ययाभावविषयात्‌ भयात्‌. भीपणालोकहेतुकात्‌. द्वेषात्‌ देवताविषयकात्‌॥ ११ ॥। इन्द्राय 


इन्द्रमन्युजननप्य प्रयोजनं तद्रवेखण्डनप्रतिवरषगोवद्धनोत्सवप्रवर्ततनढुद्धरणनिखिळप्रियजनसहवास-लीलाविलासादिकसुपरिष्टा- 
ज्ञास्यते ॥ १२॥ | 




















श्रोमच्छकदेवकुतः सिद्धान्तप्रदी पः 
हे तात ! कृष्ण | तं वार्झुचां मेघानां पतिमिन्द्र तद्र तसा वृष्टि पयसा सिद्धेद्रेव्येः साध्या ये क्रतवस्तेयजन्ते || ९॥ 
तच्छेपेण क्रत्बवशिष्टेन द्रव्येण उपजीवन्ति जीविकां कल्पयन्ति। ननु, कृष्यादिभिः पुरुषकारेजीवन्ति किं पजेन्ययजनेन तत्राह-- 
पुसां ये एुरुपकाराः पुरुषं कुर्वन्तीति पुरुषकाराः कृष्यादिरूपाः जीवनोपायाः तेपां भावयति साधयतीति फलभावनः पजन्यः पुरुषः 
काराः देवनिरपेक्षा न फळदा इत्यर्थः ॥ १० ॥ सन्यूतपादनद्वारा स्वप्रावण्यविरोधिशक्रगव वारयितुं मन्युं जनयन्‌ पितरं प्राह- 
"कालात्मना भगवता शाक्रदर्पजिघांसताः? इति वक्ष्यमाणात्‌ यथाऽन्येषां तथेव तदनुरोधेनव नन्दस्य वचो निशम्य नलु श्रीनन्देन 
स्मतं प्रकटितम्‌ यद्वदन्ति यदिच्छन्ति चानुमोदेत तस्य तदिति शास्त्रानुरोधेन गतानुगतिकानां स्वबन्धुनामेव सतं महाभागवतेन 
भगवद्च्छानुसारिणा श्रीनन्देनोक्तम्‌ ।। ११॥। अथ सर्वेश्वरः सर्वशक्तिः सर्वकारणकारणः श्रीपुरुपोत्तमो जिज्ञास्यस्तद्विवित्सो- 
पयोगिनिवृत्तकर्मयोगः तस्यान्तःकरणशुद्धिद्ठारा ज्ञानोत्पत्तिः फळं सर्वात्मा देवदेवः यद्चेनेन सर्वमचितं स्यात्‌ स पुरुषोत्तमः 
क्रियायोगस्य भोक्ता प्रभुश्च “अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च” इति वचनात्‌ तत्र वासुदेवाङ्गतया यथायथमी ज्यानामिन्द्रा- 
दीनां न निराकारणम्‌ तत्साधनं च शास्त्रीय प्रसिद्धम्‌ स्क्रियायोगः “तत्र तावत्‌ क्रियायोगो भवतां किं विचारितः? इत्यनेन 
भगवता प्रष्टी मुमुक्ष विषयः “गतानुगतिको लोको न लोकम्तत्त्वचिन्तकः'? इत्येवं गतानुगतिकैर्गापेः परमभागवतेरपि काळगत्या 
बिस्मृतः मोक्षधर्मे कालगत्या भगवदीयस्य क्रियायोगस्य लोपो नारायणीयोपाख्यानेऽपि प्रसिद्ध एव यत्र सर्वझाख्चार्थभूतवासुदेव- 
नैरपेक्ष्येण “तृप्त एवे नभिद्रस्तपीयति” इत्य।दिवाक्यार्थभूताः शास्त्राथीनभिज्ञः वाक्यार्थज्ञानबलेनेन्द्राद्या एव स्वातन्त्रयेणेज्या बरदाश्चे- 
लेबबिद्विलकैः इन्द्रादयो देवा एव स्वातन्ञ्येण इज्यन्ते स वुभुक्षुविषयः प्रकृतकर्मयोगांतगेतः क्रियायोगो लोकिकः अथवालोकिकः 
लन्मे प्रच्शुतः साधु भण्यतामित्यनेन भगवता प्रष्टः सच गोपैः स्वीकृतः तत्रेवंबिधात्‌ , क्रियायोगा तु मदाश्रितगिरिविप्रादिमख 
एव श्रेष्ठ इत्याह भगवान्‌ कर्मणेति षोडशः केचिदत्राहुः प्रथमं, तावत्‌ कर्मवादेन देवान्‌ निराकरोतीति यदयुक्तम्‌ अत्र कमेवादा- 
्रबणपूर्वकदेचनिराकरणाभावात्‌ “धमसंस्थापनाथोय संभवामि युगे युगे” इति श्रीसुखवचनात्‌ घर्मस्थापनायावतीणेत्वात्‌ नहि 

११९ | 


९४६ श्रीमद्वागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. २४ शलो. ९-१२ 


निरीश्वरस्वगकमं भावादिस्थापनाय निराकरणाय चय भगवतः प्रवृत्तिः किन्तु स्वचरणांकितगिय्योदिपूजनविधानेन स्वचरणाराधन 
रूपकम योगस्थापनायंच शोधनायंच शाक्रद्पजिघांसयेति वक्ष्यमाणत्वात्‌ कमेंणेवेत्यत्र एवकाराभ्यां कर्माभावे जन्माद्यभावः प्रति 
पाद्यते नतु निरीश्वरत्त्वं कमणः सूच्यते ॥ १२-१३ ॥ 


श्रीबलदेव विद्या भषणकुता देष्णवानन्दिनी 


तमिन्द्रमीश्वरं बाम्मु चां मेघानां पतिं तद्‌ रेतसा तत्पयसा सिद्धंद्रव्यः क्रतभिरस्मदादयो नरा यजन्ते ॥ ९ ॥ तच्छेपेण 
तद्‌यज्ञाशष्ट्रनान्नेन नरा उपजीवन्ति जीविकां कुर्वन्ति न च जीविकापि यथेच्छविषयमोगार्थेत्याहत्रिवर्गति । धर्मार्थकामसिद्रये 
इत्यर्थः । ननु ते कृष्यादिभिरुपजीवन्ति किमिन्द्रण इति चेत्तत्राह पुंसां पुरुषकाराणां त्रिवगोर्थकोद्यमानां फलं त्रिवगेस्तस्य भावनः 
साधकः पज्जन्य एव पज्जन्यादूवृष्टिप्ततो5न्नं ततो जीविका ततो धमः तथा च पड्जेन्यल्य मूलहेतुत्वादेवेज्यत्वमिति भाव; ॥ १० ॥ 
विपक्षे दोषमाह-य इति । कामान्निजेच्छातः लोभात्‌ द्रव्यग्ययाभावविषयात्‌ भयाद्धीपणलछोकहेतुकात्‌ द्वपाद वता विपयात्‌ शोभनं 
कुशलम्‌ ।। ११ ॥ इन्द्रायेति । इन्द्र निगवेयितु तस्य मन्युं जनयन्‌ यद्यपीन्द्रो$ग्न्यादिवत्‌ परेशेन स्रष्टा वेदोक्ता देवता तेन दृत्तभागा 
च तथापि तस्मिन्‌ गर्वोदियात्‌ तत्परिहारेण तद्ठिशुद्धयेडसाववमन्यते स्वयं प्रभुत्वात्‌ “शक्रदर्पजिघांसया!? इति वक्ष्यति खभक्तबयस्य 
गिरेः प्रतिवर्षोत्सवाय चेति बोध्यम्‌ ॥ १२ ॥ 

श्रीसत्यधसंकुता श्रीभागवतटिप्पणो 


हे तात, तमिन्द्रं बामु चां पति घनानां घनमीश्वरमकरणे बाधाक्षमं । ततत्वात्तदिति प्रोक्तो यानात्सर्वत्र यद्धरिरिति ताखयोन्त- 
रोक्तेस्तस्य भगवतो»रेतसा । अम्भस्तु यद्रेत उदारबीयमित्यादेः । नदपतो पीतेन जलेन सिद्ध द्रेव्येत्रींहियबादिभिनराः क्रतुभिये 
जन्तेऽत इन्द्रयागोऽनुष्ठेय इति भावः ॥ ९॥ तच्छेषेण सबाबशिष्टेन धमार्शकामरूपं यत्फलं तद्ध तवे तत्सिद्धये उपजीवन्ति नराः 
पुरुपकाराणा कमणा फळलसम्पादनपॉरूषचतां पु सां जनानां पजन्य इन्द्रः फलभावनः फलं भावयति साधयतीति स तथा ॥ १०॥ 
यो नर एवं पारम्पयोगतं कुळपरम्पराप्राप्तं धम विसृजेडजद्यात्तत्र निमित्तं कामाद्विषयान्तराभिलापाल्लोभाद्दीनताया भयादूभूपति- 
भीतेद्वषात्परस्परं ज्ञातिद्वेघात्स शोभनं मङ्गळं प्राप्नोति ञे प्रसिद्धमेतत्‌ । विपक्षे दण्डोऽयं दशित इति ज्ञेयम ॥ ११॥ न केवलं 
नन्द एकल एवोवाच किन्तु त्रजोकसो5पि तशोचावदन्नित्याह्‌ ॥ तयेति । तथा त्रजोकसां च वचो निशाम्य वहुसंवादेन द्रढिमेतद्वम्य 
सूचित इन्द्रायमन्युं क्रोधं || १२॥ 

श्रो सुबो धिनी 


अतस्तङ्भजनं सच कुर्वन्तीत्याह तत्‌ तातेति, स्नेहेन सम्बोधनमप्रतारणाय, वयं वेश्या अन्ये क्षत्रिया ब्राह्मणाश्च सुतरां ये 
केचित्‌ सस्योपजीचिनस्ते सर्वे वामु चां मेघानां पतिमिन्द्रं पोषकत्वेनेश्वरं तद्रोतसेव बीजभूतेन जलेन सिद्ध ्ीह्यादिभिः क्रतुभि- 
नोनाविधे रेव यागेनेराः सर्व एव मनुष्या यजन्ति मनुष्याधिकारित्वाच्छास्रस्त || ९ ॥ ततस्तच्छेषेण यज्ञशिष्टान्नेन त्रिवगंफल- 
सिद्धयथ जीवन्तीत्याह तच्छेषेणेति, तस्येन्द्रस्य यज्ञस्य वा शेषेण शिष्टान्नेन शेषत्वं वा प्राप्योपजीवन्ति तच्छेषमन्नमुपजीवन्ति, 
त्रिवर्गफलस्य हेवुर्जीचनं जीवनार्थमन्नं, तदास्यं चोपजीवन्तीत्यर्थः, ननु स्वपौरुषेणान्नमुत्पाद्य स्वत एव जीवन्ति किमिन्द्रेण कार्यः 
मित्याशङ्कयाह् पु स इति, पुरुषस्य ये पुरुषकाराः पोरुपाणि कृष्यादिव्यापा रारतपां पर्जन्य एव फलं भावयति, अन्थथा वृष्टयभावे 
पुरुषप्रयत्नो व्यर्थ एव स्यादतः स्वसामर्थ्यं विद्यमानेष्युपजीव्य इन्द्रः ।१०। किञ्च परम्परया प्राप्तोयं धर्मोतः कर्तव्योकरणे प्रत्यक्षमे- 
वानिष्ट स्यादित्याह य एवमिति, यथा ग्रामदेवता अपूजितास्तत्काळमेच आमं दहन्त्यतः पूजनीयाः ग्राप्तसेवापरित्यागो द्वपमूलमिद 
स्मृत'मिति, एवम्प्रकारेण पारम्पर्यागतं धर्मत्वेन क्रियमाणं स्वयं नरो भूता यो विसृजेत्‌ स शोभनं झुभफळं न प्राप्नोति, त्यागे 
हेतुचतुष्टयं कामक्रोधलोभा अन्यभयात्‌ प्रतिवन्धश्च, तानाह कासादिति कामे कठुरस्वास्थ्यं यावता कालेन यागः क्रियते तावान्‌ 
कालो भोग एव व्याप्रियत इति काळसङ्कोचादकरणं कामेहेतुकं लोभो द्रव्यगतो दोषः, द्रव्यं स्वार्थ तिष्ठत्वित्यकरणं, भयमन्यस्मात्‌ 
क्लेशभयं वा, द्वेषो देवताविषयकः प्रमाणविषयको वा, एवं 'चतु्िर्हेतुभिरभजनेनिष्टमेव फल शुभफलाभावो वा शुभफले 
प्रतिबन्धो वा भवेत्‌ एवं हेतुवादमाश्रित्य लोकिकस्मार्तवेदिकानां सम्त्रन्धरहितमपि कमे कर्तठग्रभिति निरूपितम्‌ ।।११।। तदू भगवान्‌ 
सर्वधमरक्षक्रः पाखण्डधमनिराकरणकतो दूपितवानित्याह्‌ वचो निशम्येति, नन्दस्य वचो निशम्य तयान्येषां सम्मत्यथ पुरोहिता 
नामपि, व्रजवासिनः सवं मूर्ता एवेति विचिन्त्याधिभोतिक इन्द्रो वृथा भक्षयतीति दृष्टो धर्मा न भवतीतीन्द्राय मन्यु' जनयन्‌ 
पितरं नन्दं प्रति भगवान्‌ प्राह, ननु, देवद्रोहं कुतः कृतवाच जाते वा भगवतः किं स्यात्‌ ? तत्राह केशव इति, त्रह्मशिवयोरपि 
मोक्षदाता कोय वराक इन्द्रः ? ततः पापण्डधर्मत्रह्मादीनां देवत्वमेव गच्छतीति तन्निव्वत्त्यथमेच कृतवानित्यर्थः ॥ १२ ॥ 


( ३ ) श्रोमद्दल्लममहाराजकृतः श्रीसुबोयिनीलेखः 
वचो निएम्येत्यत्र दृष्टे धमं इति इद्मग्रिमाध्यायकारिकायां स्फुटीकरिष्यते ॥ १२ ॥ 


ल. १० पू. अ. २४ श्छो. ९-१२ ] अनेकव्याढ्यासमलङ कृतम 


( ४ ) श्रीमद्दोक्षितलालु भट्टयोजिता श्रीसुबो घिनी योजना 


वचो निदाम्येत्यस्य व्याख्याने भौतिक इन्द्र इति वेदेनाविहिते यक्तिकल्पिते कमणि वेदोक्तकमणेञ्यमान आधिदे चिक 
द्रो बलिं न गृह्णाति, श्रद्धया क्रियमाणत्वाद्‌ ्रहणमप्यावश्यकमतो भोतिकरूपेण भक्षयतीति तथोक्त, किञ्च वेदस्यापि वेदत्वं 


भगवद्वाक्य्रादतः श्रानन्द प्रात गावघनयागकरणाथ यान चाक्यान हरिणोक्तानि तानि वेदरू पाण्येव भगवद्वी तावत्‌ , तथा सांत 
तदुक्तत्वाद न्नकूटया गस्य बादकत्वम ॥ ९२ ।। 


९७०७ 


गोस्वामिध्रीगिरिधरलालकुता बालप्रबोधिनी 


ततः किमत आह-तमिति । पपुत्रत्वान्नात्र मद्वाक्ये प्रतारणा शङ्कनीया, सत्यमेवोच्यते’ इति सूचयन्‌ सम्बोधयति--- 
तातेति। बयं वेश्याः अन्ये 'च ब्राह्मणक्षत्रियादयों नरास्तमिन्द्र ऋतुभियज्ञयजन्ते आराधयन्तीत्यन्वयः । आराधन हेतुमाह-इश्वर- 
मिति । तत्र हेतुमाह-बामु चां मेघानां पतिमिति । नच तदाराधनेऽस्माकं धनादिव्ययः, तज्जलेनंव सिद्धत्वात्‌ । “अतो न तत्र स्व- 
कर्तृत्वाभिमानोऽपि युक्तः इत्याशयेनाह्‌-तस्य रेतसा जलेन सिद्धद्रञ्यः अन्नादिभिः सम्पादितः क्रतुभिरिति॥ ९॥ 'तत्य महा- 
नुपकारो मन्तव्य’ इत्याशयेनाह-तच्छेपेणेति। इन्द्रयागावशिष्ट॒नान्नादिना नरा उपजीवन्ति जीविकां कल्पयन्ति | एवमिन्द्राराधन- 
पूर्वकजीवनस्य फलमाह-त्रिवगेफलहेतवे इति । थमोर्थकामसिद्धये जीवन्तीत्यथः । ननु “क्ुष्यादिव्यापारेणंवान्नादिसिद्धिदशनात. 
किमिन्द्राराधनेन ?! तत्राह-पुंसामिति । पुंसौ पुरुपकाराणा कृष्यादिव्यापाराणां पजन्य इन्द्र एव वृष्टिद्वारा फछभावनः फलसाधक 
अन्यथा वृष्टिं विना कृष्यादिवंफल्यदशनादित्यथः || १० ॥ अतएव वृद्धाचारपरम्परया आगत धसरूपं यागं यो नरः कामाद्यन्य- 
तमाद्धतोर्विसजेत्‌ त्यजेत्‌ स शोभनं सुख नाप्नोति। “प्राप्तसेवापरित्यागो दपमूर्ळामद्‌ स्म्रृतम्‌?? इति वचनाद वताद्वर्पावेषयत्वेन 
दुःखमेव प्राप्नोतीत्याशयः । तत्र कामः भोगासक्तिः, लोभो धनादिविषयः, भयं तद्ठिद्वपिपुरुपात्‌ कायक्लेशाच्च, द्वेषो देवतायास- 
किद्वित्करब॒द्धया प्रमाणे अप्रामाण्यवुद्धया वा॥११।॥। इन्द्राय मन्युं जनयन्‌? इति कोपजननद्वारा गवपवतान्द्रमवतारयितुसेव देवता- 
निराकरणम्‌ , न व्वत्रेच तात्पयंम्‌। यज्ञान्नभूतानं देबतानामप्यनादिवेदम्रमाणसिद्धत्वेत तन्निराकरणे तद्वशुण्यापत्तरित्यर्थः।। ननु 


सुरेश्वरस्येन्द्रस्य गर्वनिराकरणे कथं कृष्णः समर्थ’ इति शङ्कानिरासाय केशवपदप्रयोगः । को ब्रह्मा, ईशो रुद्रः, तयोरपि सुखं यमात्‌ 
स तथा । तस्येन्द्रगवेनिराकरणं किं दुघटमित्यादायः ॥ अन्यत्‌ स्पष्टम्‌ ॥ १२॥ 


अन्विताथप्रका शिका 


तमिति ॥ हे तात ! वयं वेश्याः अन्ये च ब्राह्मणाद्यारतं वासु चां पतिमीश्वरमिन्द्र तस्य रेतसा जलेन सिद्धे द्रव्येः अन्ना- 
दिभिः सम्या दितेः ऋतुभियज्ञेयेजन्ते आराधयन्ति । प्रथमपुरुष आपः । यजामह्‌ इत्यर्थः ॥ ५॥। तदिति ॥ तच्छेषेण इन्द्र्यागा- 
वरिष्रेनान्नादिना त्रिवर्गफळहेतवे धर्मीदिसिद्धये नरा उपजीवन्ति उपजीविका कल्पयन्ति । यतः पु सा पुरूपकाराणां ऋष्यादिव्या- 
पाराणां पर्जन्य इन्द्र एव वृष्टिद्वारा फलभावनः फलसाधकः । अन्यथा वृष्टिं चिना कृष्यादिवेफल्यद्शनात्‌ ॥ १० ॥ य इति ॥ अतः 
यो नरः एबं पारंपर्यण परम्परया आगतम्‌ इमं धम कामात्‌ भोगसङ्गात्‌ लोभात्‌ भयात्‌ तद्द्वेपिभयात्‌. दपान्नास्तिक्यप्रयुक्तदेवता- 
द्वेपादनादरात्‌ हेतोः विसजेत्‌ स शोभनं सुखं नाप्नोति ॥ १९ ॥ वच इति ।। केदावः नन्दस्य वचो निशम्य तथा अन्येषा त्रजोकसा 


च वचो निशम्य इन्द्राय इन्द्रस्य मन्युं जनयन्‌ पितरं नन्दं प्राह स्म । एतेन इन्द्रस्य गवोपह्मराय कोपजनन एव तात्पयम्‌ । नलु 
देबतानिराकरण इति सूचितम. ।। १२ ॥। 


श्रीगोपालानन्दमुनिविरचितं निगुढा थप्रकाशव्याख्यानम्‌ 


बामु*चां जळदानां पत्तिं ईश्वरं त्रिळोकेश्वरं ३'द्रं तद्रेतसा तइत्तजलेन सिद्धेनिष्पन्नः द्रव्यरन्नादिभिः कृत्वा साधितेयज्ञ: 
रा यजंते बयं च यजाम इति पुरुपञ्यस्ययेन योज्य ।।९॥। तदिति तच्छेषेण तस्य यज्ञस्य शेषेण अवशिष्टान्नादिना नराः उपज्ञीवाते 
जीविकां कुर्वति । अतः त्रिवगफळदवेतवे त्रिवग्गाः धमौर्थकामा एव फलानि तेपां सिध्यर्थ पुसां ये पुरुपकाराः कृष्णादिपुरुप- 
प्रयत्नास्तेपां फळभावनः फलोत्पादकः पर्जन्य इ द्रोस्ति तं विना कृष्यादीनां वंफल्यं स्यादिति भावः ॥१०-११॥ पितरं नंदं ।। १२।। 


भगवत्प्रसादाचा यविरचिता भक्तमनोरञ्जनो 


तच्छ्ेपेणेति ।। तच्छेषेण तद्यागावशिष्टद्रच्येण, त्रिबर्गंफलहेतवे धमौर्थकामसिद्धये, उपजीवन्ति जनाः स्वस्वजीविकां 
कल्पयन्तीत्यर्थः । एवमिन्द्रयागावशिष्टेन जीवनं ततशख्रिवर्गेसिद्धिम्चत्युक्तम्‌ । ननु नराः क्ृष्णादिभिरेवोपज्ञी बन्ति ततस्त्रिवगस्यापि 
सिद्धिजीयते, तत्र किमिन्द्रेणेत्यत्राह्‌ । पुंसामिति। पुंसां, पुरुषकाराणां कृष्यादीनां, फलभाबनः फलसंपाद्कः, पजन्यः एव | . 
तदरायत्तमेघप्रवर्षणं विना कृष्यादिवेकल्यादिति भावः || ९॥ य इति। किं च यः नरः, पारंपयोगतं वृद्धाचारपरंपराप्रापतं, इमं 
तदाराधनात्मकं, धर्म, कामात्‌, लोभात्‌, भयात्‌. द्वेषाद्ठा, विसृजेत्‌ कामाद्यन्यतमाद्धतोः परित्यजेत्‌, सः शोभनं सुखं, 
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आप्नोति व । केवलं दुःखमेव तत्त्यागात्‌ प्राप्नोतीति भावः ।।१०।। वच इति । केशवः श्रीकृष्णः, नन्दस्य तथा अन्येपां, व्रजाकसां 
व्य, वच उक्तविधवचनं निशाम्य, इन्द्राय, मन्युं क्रोधं जनयन्‌ सन्‌, पितरं नन्दं, प्राह ।। ११॥। तत्र प्रथमं तावत्‌ कमवादेन देवान्‌ 
निराकुर्वन्‌ यदुक्तं 'तेऽभिवर्पेन्ति भूतानां प्राणनं जीवनं पयः । तच्छेपेणोपजीवन्तिः इति तत्राह । कमणेति । जन्तुः प्र,णी, कमणा 
जायते, कमणा एब, हि निश्चितं, ळीयते च । लीयते इति ६ृष्टान्ताथ बा । यथा कमणा लीयते तथव तेन जायते इत्यथः । सुखं, 
दुःखं, भयं, क्लेसं, कसंणा एव, अभिपद्यते । तत्र कोशेषु सुखक्षेमयोः पयोयत्वेऽपि सुखमेहिक, क्षेमं पारलोकिकमिति तयोर्भेदः । 
ननु जडात्‌ केबलात्‌ कमणः फळसिद्धिः कथं स्यादिति चेत्‌, अहो अशीलितमीमांसाशाख्राणां कमजडत्वमिति स्वमतिबिलसितेपा 
श्रद्धा कीदृशी, परं नेतदेवं, किं लु मीमांसावचनतः कमण।मेव फळस्य कारंणत्वेऽघगते कमत एव फळसिद्धो निर्णीतायां सत्यां 
कमतः किमलुपपन्न नामेति भावः ॥ १२ ॥ 


श्री हरिसुरिदिरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 


य एवमिति ; १०.२४.११. 
शुभफलोपगमस्प्रहया यथा भवति कर्मणि वृत्तिरतो$धिका । 
अकरणे हि तदन्यफलोद्गमोत्थितभयादिति तत्कथितं द्विधा ॥ ११॥ 
वचो निशम्येति १०.२४.१२. 
यावन्मत्तो न शरणमीहते मदधीरयम्‌। तावन्मन्सन्तुपात्रं स नंपासिति तथाऽवदत््‌॥ १२ ॥ 
अज्ञाततत्त्वविपयाः प्रायः प्रारव्धवादिनः। भविष्यति कलो लोका इस्यनूद्याह स प्रभुः ॥ १३ ॥ 
| कुव्णप्रिया 


हे प्यारे लालन्‌ | इसलिए, हम सव लोक, सर्वशक्तिमान, तथा मेघां के स्वामी इन्द्र का पूजन किया करते हैँ, क्योंकि 
उसके रेतस--“बीय स्वरूप जल से सिद्ध हुए पदार्थों से, हम तृतीयाश्रमी वश्यगण, एव ब्राह्मण-क्षत्रिय आदि सभी लोक 
उनका अन करना चाहिए यह मानकर पूजन-अचन करते हैं | ९॥ प्यारे वत्स ! यज्ञ करने के बाद जो यज्ञशिष्ट अन्नादि 
पदार्थ रहते हँ, उन पदार्थों से, धर्म-अर्थ-काम नाम के पुरुपार्थो की सिद्धि करते हुए अपने जीवन का निर्वाह करते हैं, क्योंकि 
पुरुषों के पुरुषकारां के फल देने वाला भगवान पजन्य हे । देखो वत्स! लोगों की वृत्तियाँ-आजिचिकायें एवं व्यवसायों 
का आश्रय वृष्टि ही हे । विना वृष्टि खेती नहीं हो सकती ओर खेती सबके जीवन के लिये मूल कारण है॥ १०॥ 
लालन्‌ ! यह इन्द्र यज्ञ नाम का वश्यावश्यंक धम हमारी कुलपरंपरा से चला आ रहा हे । कोई मनुष्य परम्परा प्राप्त धम का 
काम-लाळ'च-भय अथवा द्वपवश त्याग करता हे बह यह जान ले कि वो कभी मङ्गल नहीं प्राप्त कर सकता है ॥११॥ श्रीशुकाचाय 
जी महाराज ने कहा राजन्‌! ब्रह्मा रुद्रादि देवताओं के नियामक भगवान केशव ने श्रीनन्दराय जी और अन्य ब्रजवासियों की 

ह बात सुनकर उनके मन में इन्द्र पर कोप भाव को उपजाते हुए कहा ॥ १२॥ 


श्रीभगवाचुचाच 


९ | = CS 
कमणा जायते जन्तुः कमणंव 'प्रलीयते । सुखं दुःख भय क्षेम कमणेवाभिपद्यते ॥ १३ ॥ 
अस्ति चेदीश्वरः काश्चत्‌ फलरूप्यन्यकमणाम्‌ । कतारं भजते सोऽपि न ह्यकतुः प्रश्नुहिं सः ॥ १४ ॥ 
किमिन्द्रणेह भूतानां स्वस्व कसानुवतिनाम्‌। अनीशेनान्यथा कतु स्वभाविहितं नृणाम्‌ ॥ १५॥ 
स्वभावतन्त्रा ।ह जनः स्वभावमचुवतत। स्वभावस्थामेद सव सदवासुरमानुपम्‌ ॥ १६॥ 
कवमक्षसा 
अन्वयः--जन्तुः कमणा जायते, कमणा एव प्रलीयते, सुखम दुःखम भयम्‌ क्रोधम्‌ कर्मणा एवं अभिपद्यते ॥ १३॥ 
यकम णाम्‌ फळरूपी कञ्चित्‌ ईश्वरः अरित चेत्‌ सः अपि कतीरम्‌ भजते हि अकत्तः सः प्रभः हि न ॥ १४ ॥ इह स्वम्‌ स्मम्‌ 
कमोलुनर्तिनाम्‌ भूतानाम. अनीशेन इन्द्र ण किम्‌ ? नणाम्‌ स्वभावविहितम्‌ अन्यथा कत्तुम्‌ इन्द्रः कः प्रभुः ! ॥ १५॥ हि 
स्वभावतन्त्रः जनः स्वभावम्‌ अनुवर्तते, सदेव असुर मानुषम्‌ सर्वम्‌ इदम्‌ स्वभावस्थम्‌ ॥ १६ ॥ 


१. विली-श्रीधर, बंशी. जी. वीर, विज. विश्व, शुक, सु. घु. रा. ; हिली. प्रा. पा. । २. फलरूप्यस्य-वीर. ; फलरूपः स कमंण: 
विज. 5. स्वस्व-श्रीधर. बंशी. जीव, वीर विज. विश्व. | 
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श्रीधरस्वासिविरचिता भावायदीपिका 

प्रथमं तावत्कमंबादेन देवान्निराकरोति। कर्मणेति। ननु जडात्कमंणः केवलात्कथं फलसिद्धिः स्यादिति चेत्‌ अहो 
अञझीलितमीमांसानां स्वमतिविळसिता श्रद्धा कमंणं फलकारणत्वे वचनतोऽवगते कि ततोऽनुपपन्न नाम ॥ १३ ॥ केचित्पुनरति- 
साहसभीताः कमे परतंत्रमीश्वरं मन्यंते तन्मतमनूद्य निराकरोति | अरित चेदिति । स्वयं कमेभिरलिप्लोऽन्येपां जीवानां कर्मणा फल- 
रूपी फलदाता कतोरं भजते तत्तत्कमंफळदानेन ॥ १४।। अतः कमण एब फळसिद्धर्तत्पारतंञ््ये चाजञागळस्तनतुल्यत्वान्न देवतया 
कृत्यमित्याह । किभिंद्रेगेति । ननु कमणो<पि प्रवृत्तिरंतयोम्यपेक्षव कथं सबंथा देवताया अनुपयोग इत्याशंक्याह । स्वभावबिहित- 
मिति । स्वभावेन प्राक्तनसंस्कारेणेच विहितं यत्कमं तदन्यथा कतुमनीशन ।। १५॥। एतद्विवृणोति स्वभावतंत्र इति । प्रवृत्तेः संस्कारा- 
धीनत्वात्किमंतयोमिणेत्यथः ॥ १६ ॥ 


श्रीवंशीघरकृतो भावार्थवोपिकाप्रकायः 


अयक्षेमयोर्यद्यपि दुःखसुखांतगेतत्वं तथापि भेदेन कथनम्‌ । भयं संसार क्षेम मोक्षमपि कमणवेति, आसक्त्यनासक्तिभ्यां 
कृतं कमेंबोभयहेतुरिति भावः । कर्मण्याशंकते-नन्विति। अशीळिताऽविचारिता मौमांसा जैमिनीयशास्नं येस्तेपाम्‌ । स्वमति- 
विलसिता निजबुद्धिप्रकाशिता । श्रद्धा फळदातेश्वरः कमभिन्नोस्तीत्येबंरूपा । वचनतः 'कमंणा जायते? इत्यादिशास्जतः | अवगते 
ज्ञाते सति । ततः कर्मणः । किं नामा कि कायम्‌ । अनुपपन्नम्‌ असिद्धम्‌। न किमपीत्यर्थः ॥ १३ ॥ अतिसाहसम्‌ अतिबिचारा- 
साम्यम । कर्मपरतंत्रम्‌ कमाधीनम्‌। फलं सुखदुःखादिलक्षणं रूपयति ददातीति तथा, सहायकल्पः न स्वतंत्र इति यावत्‌ । स 
ईश्वर 5पि । कत्तारं कमंण इति शोषः | अकत्तु  कमंणः । स इश्वरः न प्रभुः तत्र कारणासत्त्वादित्यर्थः । इमं शलोकं विजयध्वज- 
स्त्वित्यमवतारयति--ननु प्रवृत्तबु द्विपूचकत्वेन कमणोऽचेतनत्वेन तद्योगान्न जगत्तदधीनमिति । किन्तु चेतनाधीनम्‌ । चेतनोऽपि 
न देवदत्तादिसाधारणः किं तु विशिष्ट एव कश्चिदस्तीति कृष्णस्स्वाह्ादोनभिज्ञनंद्गोपस्य मानसीं शंका गूढाभिसंधिः परिहरति 

अस्ति चेदिति ।। १४॥ यतः कर्मानुयायीश्वरोऽतो हेतोः । तसारतंञ्ये कमाधीनत्वे केश्वरस्याजागळस्तनतुल्य स्वाब्यर्थत्वात्‌ । 
पुनरत्राशंकते--नन्विति । अंतयामिणमपेक्षत इत्यंतयाम्यपेक्षेति । अनु पयोगः प्रयोजनाभाव; । आह श्रीकृष्णः । स्वभावेति--स्वन 
भवन स्वभावः । अन्यथा कतुम्‌ परावत्तंयितुम्‌। अनीशेन असमर्थन || ९५ ॥ एतत्‌ रबभावाधीनत्वम्‌ । इत्यर्थ इति । प्रवृत्तिः 
पयस्स्यंदना दिवत्संस्कारानुरो धिन्येवेति, न त्बंतयोम्यधीनेति भावः।। १६ ॥ 
श्रीमज्जीवगोस्वासिकृता वेष्णवतोषिणी 

एपां मत्पित्रादिरूपनित्यपरिकराणां पूजाम्रहणे को नाम न्द्र इति तन्मदहरणं यद्यपि मनसि वतते तथापि नरलीला- 
पालनाय तदलुद्धाटथ कर्मबादस्य सवेत्रातिप्रसिद्धत्वात्‌ तन्मताश्रयणनंव प्रथमं परिहरति, कमणींत । भ्रमीयते म्रियते अत्र तु कम- 
णेत्यत्र कर्तरि तृतीया प्रलीयत इति पाठेपि स एवाथः हि नीयते इति पाठे तु ह्य तावेव हि निश्चय एवं जन्ममरण उक्ते जन्ममरणा- 
नन्तरश्व कर्मणेच स॒खादिकमाह सुखमिति क्षेमम्‌ अभयं कमणेति पुनःपुभ रुक्तिः तद्‌कह्‌तुताचिवक्षया दाढ्यांथमेव झाच्द वयञ्च ।।१३।। 
फळं रूपयितुं दशायतुं दातुं शीलम्‌ अध्येति फळरूपी भजते अनु सरति कमानुसारणेव फलदानात्‌ व्यतिरेकेण ६ढयति नति हिः 
य॒तः कमौभावे फळं दातुं न शाक्त इत्यर्थः ।। १४ ॥ अत्रापि भूतानां प्राणिमात्र\णां कमाचुवर्तिनां प्राक्तनकमानुसारण सुखदुःख 
भञ्जानानामिन्द्रेण किं कमण एव तत्तद्गोगकारणत्वात्‌ तेषु नुणाञ्च कमान्तरोपाजकानां रवं स्वं स्वभावविहितमन्यथा कत्त मनीशन 
वेन किं स्वभावस्येब तत्तत्कमंप्रवरत्तिकारणत्वात्‌॥ १५॥। सर्वमित्यनेन ग्रृहीतानामपि देवादीनां प्रथगुक्तिर्विचारादिसद्वावेडपि 
तदतिक्रमणाराक्तः ।। १६ ॥। 

श्रीसत्सना तनगोस्वामिकृता बुहद्‌बेषणवतोषिणो 

कर्म्सवादस्य सवरवंत्रातिप्रसिद्धत्वात्तन्मताश्रयणेनेब प्रथमं पित्रोक्तं परिहरति- कर्म्सेणति; कम्मंणा प्रायः प्रारञ्चेन तस्यैच 
नियतफलप्रदत्वात्‌ , जन्तुः स््वोऽपि जीवः प्रमीयते भ्रियते, 'विलीयते इति पाठेऽपि स एवार्थः । एवं जन्ममरणे उक्ते, जीवने 
चेह लोके मरणेऽप्यसुत्र कम्मणेव सुखादिकमाह--सुखमिति । क्षम अभयम्‌, कम्मणेति पुनः पुनरुक्तिजन्माद्दीनं तदेकहेतुता- 
विवक्षया तद्दाढ्यार्थमेव झाब्दढयञ्च ।। १३।। फलं रूपयितुं दशयितुं दातुं शीलमस्येति फलरूपी, भजत अनुसरति आश्रयति चा, 
क्मानुसारेणेब फलदानात्‌ , तदेवाह--नेति । हि यतः कम्मांभाचे फळं दालुं न शक्त इत्यथः | हि निञ्चितमः॥ १४॥ रबं स्वं 
कम्मानुवत्तिनामिति 'नाभुक्तं क्षीयते कम्म? इत्यादिन्यायेन तत्रापि प्रारब्धर्‍यावश्यभोग्यत्वात्‌ जुगां विचारादिना स्वभावं क्रमिलु 
समर्थानामपि किं पुनरन्येपामित्यथः || १५ ॥ सञ्चित्यनेन गृहीतान।मपि देवादीनां प्रथगुक्तिः, नुणामितिवत्‌ ॥ १६ ॥ 


श्रोसुदशंनसुरिकतं शुक पक्षीयम्‌ 


० ~ 
कत्तीरं भजते सोऽपि देवः स चतदेवोपपादयति --तस्य कर्मे णीत्यनुपङ्गः ॥ १४-१५ ॥ स्वभावतन्त्रः स्वभावविहित- 
€ = १ 
क्मतन्त्र: कमेस्वभावस्थम्‌ इति वक्ष्यमाणत्वात्‌ ॥ १६-२१॥ 





| 
| 


९५० श्री मद्भागबतम्‌' [ स्कं. १० पू. अ. २४ श्ळो. १३-१६ 
श्रीमद्‌वीरराघवाचार्यकृता भागवतचन्त्रचन्तिका 


यदुक्तं “पजन्यः फलभावनः? इति तस्प्रतिक्षेपतुकामस्याचदी श्वरराधनभूतकम णामवश्यकत्तव्यतां वक्‍तुकासफलसाधनल- 
व्यदासाय प्राधान्येन पण्यपापकर्मणां सखदःखादिहेतुस्वमाह कमणेति। सखसेहिक क्षेम पारछाकिक जायते प्रलीयते इति 
प्टान्ताथ यथा कमेणेव हेतुना जायते प्रलीयते च तथा स॒खडुखादि च कमणंब प्राप्नोति एवकारेण केवळदबत।निरासो गूहमभि- 
संहितः ॥ १३।! ननु, क्षणिकस्य जडस्य च कमणः कथं काळान्तरभाचि चिच्चित्रफलहदेतुत्वम्‌? नत्तरपूच द्वारा, तस्य रिथिरत्वेचि जड 
त्वाविशेषादतः “तृप्त एवेनम्‌ इन्द्रः प्रजया पझुभिस्तपेयतिः? इत्याक्तरीत्या कमजनितनिम्रहानुग्रहचर्त देवतेव सुखदुःखादिहतुस्तत्राह 
अस्तिचेदिति । अस्य कत्तः कमणां फळं रूपयति कल्पयतीति तथा फलदाता कञ्चिदीश्वरोऽस्ति चेत्तहि हे पित; ! सोपि ईश्वरः 
कत्तीरमेब भजते यस्स्वराधनरूपं कमीनु तिष्ठति तमेवाजुवत्तेत तमा एव फळं ददाति नद्यकतुः प्रभुः फलदः एवमन्वयव्यतिरेकाभ्य़ां 
कर्मण एव फलसाधनत्वम इश्वरस्य तत्तत्कमानुवत्तित्वेन तत्पारतन्त्यञ्चोक्तं कञ्चिदी श्ररोऽरितचदित्यनेनेन्द्रस्यानीश्वरत्वमभिम्रतं 
सम्भावितस्येश्वरस्येकत्वं हि विवक्षितम्‌ अयं भावः क्षणिकत्वाञ्ञडत्वाश्च केवलकमणः फलद्त्वं न सम्भवतीति देवतेव फलदति त्रप 
तर्हि सा किम इन्द्रबाय्वादिरूपेणानेका ? उतेका ? नाद्यः, इन्द्रादीनां कायत्वकमत्वकम वश्यत्वदुःख्ित्वादेः प्रतिपन्नत्वेन फलद्त्वा- 
सम्भवात्‌ न हि स्वदःखनिराकरणेष्टापादनासामर्थस्यान्येष्टानिष्टप्रापणपरिहारसामश्यम्‌; अत इन्द्राद्यन्तयोम्यकम वश्यो निस्सयाभ्व- 
धिकः कश्रिदीश्वर एक फलदः सोप्यन्बयञ्यतिरेकाभ्यां कमोनुवत्तित्वेन तत्मरतन्त्र इति, नचवमीश्वरस्य स्वातन्त्रयादिभङ्ग; जन्म- 
मरणसुखदुःखादेः कमायत्तत््रेपि ईश्वरस्य पूर्वपूर्वकमवासनाबुरोधेन जीवप्ररकत्वात्तस्य सूळकारणत्वात्‌ इश्वरस्य हि स्वकेष्यपि 
व्यापारेपु स्वयं ज्ञानचिकी पोयाः प्रयत्नवत्त्वात्तत्कत्त्वं, चेतनग्रवृत्तिहेतुत्वाकारयिद्त्वं, स्वयं सर्वकायहेतुत्वेन सामान्यकारणत्वादु- 
दासीनत्वं, प्रवृत्तस्य चेतनस्योतरोत्तरं प्रवत्तकस्वादनुसन्ठृत्वं सर्वव्यापारसाक्षात्कदेत्वात्साक्षत्वं, विशेपकारणभूततत्तत्कमसा हित्ये- 
नेच विशेषकायहेतुत्वात्सहकारित्वं कमंभिरारधितस्यच फलहेतुत्वात्फलदत्वं, चेतनदापित्वात्तच्च तनफलोपभोगस्यापि स्वोपभोग- 
रोषत्वात्फळित्वं कभानुरोधेनेब फळप्रदानादविषयस्वं सहकारिसन्निधिक्रमानुरोधेनव परदु/खनिराधिकी पाशालित्वादनधृ ण्यं 
तत्तत्कमानुरोधेन निम्रहनुहसद्भावेऽपि किञ्चिदानुकूल्यमवलोक्य निश्शेषनिग्रहप्रणाशेन यावदात्मभाविमोक्ष्प्रदानादनुग्रहप्रावल्यम्‌; 
अत एव परमोदारत्वं चेत्यादिसर्व सुपपन्नमेव, तस्मादीश्वरस्य कमपारतन्ः्यकथनमन्वयव्यतिर्‌काभ्यां कमणः फलसाधनत्वभाबन्यु 
दासार्थ नचेंताचता“ईश्वरस्य फलदत्वञ्युदास;” कतोरं भजते सोपीत्यनेन तस्यापि फलदत्वावगमात्‌ न'चान्यतरसाधनत्वमन्यतरण 
प्रतिबद्धयते कमणामीश्वरानु्रहनिम्रहढारा सुखदुः्खादिफलसाधनत्वादीश्वरस्य तु साक्षादिति विरोधाभावाच्चेदिति सम्भावनये- 
श्वरास्तित्वे बादिविप्रतिपत्तिः सूचिता अस्तीति तदभ्युपगमेन तस्य कमोनुवर्तित्वकथनेन चेश्वरानश्युपगमवादो धर्मिग्राहकमानविरुद् 
इति दशितम्‌ ।। १४ ॥। तदेवमीश्वराराधनभूतकमंणोऽवश्याबुष्ठयत्वं फलितम्‌ इश्वर इत्येकवचननन्द्रवह्ृयादीनामनीश्वरत्रमवगतं 
तदेव व्यज्ञयज्नाह-किमिति । स्वस्वकमानुवर्तिना राजसादिस्वस्वभावाडुशुणपुण्यपापात्मककमानुबतिना भूतानाम्‌ इन्द्रेण किं 
स्वभाबानुगुणकमणामेव सुखढुःखादिहेलुत्वे सतीन्द्रस्य न तद्धतुत्वमिति भावः। स्वस्वकमानुवत्तिनामित्यनेन कमं वेचचित्ये तत्तत्‌- 
कत्त स्वभावच चित्र्यमेच निमित्तमित्यभिप्रतम्‌ ननु भूतानां स्वस्वकमानुवत्तित्वेपि स्वरवकमजनितनिग्रहाङ्ग्रहवानीश्वर एवं फलद 
इति चेदस्त्वेबमीश्वरः किमिन्द्रणानीशेनेत्याह-अनीशेनेति। नृणां स्वभावचिहितं स्वभावानुगुणकम विहितं सुखदुःखादिकमन्यथा- 
कतुमप्रभुणा इन्द्रेण किं नकिञ््रिदपीत्यर्थः । अन्यथाकतुमनी शेनेत्यनेन सर्वश्वरस्तु साध्वसाघुकम कारयितृत्वद्ठाराऽन्यथा च क॒तु 
प्रभुरिति सूचितम्‌ ॥ १५॥ स्वस्वकमोलुवर्तिनामिति। स्वभावविहितमिति च भूतानां स्वस्वभावाजुवर्तित्वं सूचितम्‌ । तदुपपादयति 
स्वभावतंत्र इति स्वभांववस्थं सब जगत्‌ स्वभावानुगुणप्रवृत्तिम दित्यथ॑ः । अथवा जगद्‌न्तभूतं देवादिवस्तु निस्स्वभावं नारतीत्यर्थः। 
तथा 'च गीत अथवा 
न तदस्ति प्रथिच्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः । सत्त्वं प्रकृतिजेमु क्त यदेभिः स्यात्‌ त्रिभिशु णेः ॥ इति ॥ १६॥ 
श्री विजयध्वजती थंकृता पदरत्नावली 


कमफलदातृत्वेन कमंप्ररयितृत्वेन कमंशव्दवाच्यत्वेन 'च नारायण एव सर्वस्य कर्त्तेत्यभिप्रत्य सर्वस्य कारणं कर्मेवेत्याह- 
कमणेति ॥ १३ ॥ ननु, प्रवृत्तबु द्विपूर्वकत्वेन कमणोऽचेतनत्वेन तदयोगाज्जगदधीनमिति वक्त, न युक्त किन्तु चेतनाधीनमेव 
चेतनोऽपि न देवदत्तवत्साधारणो भवति अपितु विशिष्ट एव कश्चिदिति श्रीकृष्णहादोनभिज्ञस्य नन्दगोपस्य मानसीं शङ्कां गूढाभि 
सन्धिः परिहरति-अस्ति चेदिति । यदि कश्रचिदीश्वरो5स्तीति मतं तर्हि स ईश्वरः कर्मणः फळं सुखादिलक्षणं रूपयति। अनुकूल 
करोति ददातीति फलरूपः सहायकल्पः न स्वतन्त्र इत्यर्थः «तदेव द्रढयति, कतीरमिति, फळरूपत्वेन प्रयोजकत्वाज्जगतस्तदधीनत्व- 
मायातम्‌ इत्यतोवाह-कतीरमिति, सत्वद्भिमत ईश्वरोऽपि कमंकतोरं भजते फळदाठृत्वेनानुवत्तेते नाकम कतारं कुत इत्यत आह 
न हीति । स इश्वरः कमोकत्तं ¦ फळदाने प्रभुः समर्थो न हि कस्मात्सामथ्योभाव इत्यत्राह्‌-हीति । उद्रेके कारणाभावात्‌ ॥ १४ ॥ 
अचान्तरेश्वरत्वमभ्युपगम्येदसुदितम्‌ इदानीमी-धर एव त्वदभीष्टो नापेक्षितः वस्तुतस्तु स्वभावविहितकमण एव फळदातत्वोपपत्तः 
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पयःप्यन्दनादिवदित्याशयेनेश्वरमाक्षिपति-किमिन्द्रणेति । स्वस्माद्वावः सत्ता यध्य स तथा न पराधीनसत्ताकः यद्वा, स्वतन्त्रो भावः 
स्वभावः तेन नारायणेन विहितं कथितम्‌ अन्यथाकर्तुमनी शेनासमर्थेन ॥।१०॥ ननु, यदि स्वभावेनेव कर्म क्रियते तर्हि कतो मृद्दण्ड- 
सलिलादिवाद्यद्रव्यं किमर्थमपेक्षत इत्याशङ्कय तदपि स्वभावनियतमित्यतः सब स्वभावाधीनमित्याह-स्वभावेति । हि शब्देन पयः- 
स्यन्दना/दकमपि नारायणकृतमित्यभिप्रेति “एतस्य वाअक्षरस्य प्रशासने गार्गि ! प्राच्योऽन्या न्यः स्यन्दन्ते” इति श्रतेः स्वभावादि- 
शब्दवाच्यस्य हरेरधीनमिदं सवमित्यभिप्रायेणावान्तरेश्वर एवात्र निषिध्यते न तु मुख्येश्वर इत्यत्र आचार्यैः फलरूपः सकमण 
इत्याद्यवान्तरेश्वरचिपयमित्यभिधायि-- 


“स्वभावे कमणि च यः सत्वादिपु गुणेषु च । स्थितो विष्णुः सर्वकता प्रथक्संस्थञ्च सर्वगः’? ॥ 


व्यादिप्रमाणं च कृष्णहादतात्पयीथम्‌ उदाहारि, यद्वा, स ईश्वरः कर्मणो हरेः फळरूपो ज्ञानात्मा कत्तोरं कमं भजते अकत्त 

अकमणः प्रभवतीति प्रभः तदक्तप्र “तेन जातं फलं यस्मात्कमणः फलमीयते?? इति अस्त्ववान्तरश्वरः कमं फलरूपः प्रक्रत किमायात- 
मिति तत्राह--किमिति । स्वस्वकम ज्ञानविपयं विम्वभूतं भगवन्तम्‌ अनुवर्तिनां प्रतिबिम्त्रानाम्‌ ननु, त्रळोक्येश्वरसिन्द्रं कथं कम फलः 
भागिति तुच्छीकरोपीति तत्राह्‌-अनिरोनेति। अस्मदभिमतं कमशव्दचाच्यं वस्तु कमफलभाक्‌ न भवती त्याशयन स्वभावेत्युक्त स्वः 
स्वाधीनः भावः क्रिया यस्य स स्वभावः तदुक्तं “नचासो कमफलभाङ नास्य किञ्चिन्न शक्यत? इत्यादि, एतदेबोपपादयति-- 
स्वभावतन्त्र इति । हिशव्देन तेपामवान्तरेशानां विष्णुवशत्वमन्तरेणान्यकम वशत्वं नारतीति दशयति, “नान्यकमवशात्वं तु तषा 
विष्णुविना क्कचित्‌'” इति, स्वभावस्थमिदं सर्वम्‌” इत्यनेन सर्वशव्दवाच्यत्वं स्वभावस्य हररिति सूचितम्‌ “स च ब्राह्मणगियो- 
नामाविष्णुरजः पर” इत्यादि रखते; ॥ १६ ॥ 


श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतः कऋ्रमसन्द भः 


एपां मस्पित्रादिरूपनिस्यपरिकराणां पृजाग्रहण को नाम इन्द्र इति मन्मदहरणं यद्यपि मनसि वत्तते तथापि नरलीला- 
पालनाय तदनुद्घादय कमबादमेवावलूम्ठ्ग्राह-कर्मणेति ॥ १३-१४ ॥ भूतानां प्राणिमात्राणां कमानुवत्तिनां प्राक्तनकमानुसारण 


सुखदुःख भज्जानानानन्द्र ण कि कमंण एव तद्भोगकारणत्व [त्‌तपु बृणाञ्च कमान्तरापाउजकाना स्व शव स्वभावाबाहतसन्यथाकत्तु - 
मनाशन तेन कम्‌ ॥ १५ ॥ स्वभावस्यव तत्तत्कमप्रवात्तकारणत्वात्‌ ॥ १६-९७ ॥ 


श्रीसहिइवनाथचकऋ्रवरतिङृता साराथंदशिनी 


नरलीलतयब इन्द्रमखभक्क कत्तव्ये युक्तिमुत्थापयन्‌ सद्धिर्विगीतमपि कम वादसाश्रित्य देवता निराकरात, कमंणात ।१३। 
ननु, जडात्‌ कमणः केवलात्‌ कथं फलसिद्धिरतः कमफलदाता ईश्वरोडवश्यापेक््य इत्यापि केषाञ्चिन्मतं तत्राह---आअस्तिचोर्दात । 
फलरूपी अन्यक्त्‌ कमं णां फळदाता सोऽपि कतोरं भजते अनुसरति ममोनुसारेणव फलदानात्‌ व्यतिरकेण द्रढयात्त, नात । हि 
यतः कमोभावे फलं दातुं न शाक्त इत्यर्थः ॥ १४ ॥ अतो5जागलस्तनतुल्यत्वान्न देवतया कृत्यमित्य़ाह । किमिन्द्र णेति। ननु, 
कम ण्याप अच्वात्तरन्तयाम्यपंक्षयंच कथं सवंथा देवताया अनुपयोग इत्याशाङ्कयाह-स्वभावावाहतासात । स्वभावन प्राक्तनसस्कारण 
बिहितं कत्तव्यत्वेनोपस्थापितं यत्कम तदेव कतुमन्तयोमी जीव प्ररयति न त्वन्यदित्यतः स्वभावविहितमेव कर्म अन्यथा कतुम- 
समर्थन इन्द्रण पूजनीयेन कि न किमपि फलमित्यर्थः ॥ १५ ॥ एतद्विवृणोति- स्वभावतन्त्रः प्राक्तनसंरकाराधीनः अत; स्वभाव- 
मनुलक्षीकृत्य तत्तत्कमंणि स्वयमेव प्रवर्तते इत्यन्तयीमिणापि न किमपि फलमिति भावः ॥ १६ ॥ 


श्रीमच्छकदेवकृतः सिद्धास्तप्रदो पः 


कर्म फळदमीश्वरं कालगत्या विस्मृत्य “स्त्रि! कामितकामिन्यो छोकः पूजितपूजकः!? इत्यादिशास्त्रोक्ता एब गतानुगतिकाः 
“तूप एवेनमिन्द्रः प्रजया पझुभिस्तर्पयति’? इत्यादिवाक्यमाश्रित्य कर्म फलदाने इन्द्रादीनेव स्वतन्त्रान्मत्वा कर्मे सिः पूजयन्ति तानुप- 
शिक्षयितुमिन्द्रादीनां जीव।नामीश्च रनरपेक्ष्येण न कमफलदातृत्वं घटते इति वदन्‌ ईश्वरः कमंफलदोऽस्तीति सूचयति--अस्ति 
चेदिति द्वाभ्याम्‌ । कमंणो जडत्वात्स्वयफलदातृत्वं नव घटेत अतः फलं रूपयतीति फलरूपी फलदाता कश्चिज्जीव इश्वरो5स्ति चेत्‌ स 
अन्यः अन्यके णां स्वतोऽत्यन्ततोऽन्येषां यानि कमोणि तेषाम्‌ प्रभूने भवति नापि लोकान्तरगतः लोकान्तरगतांनां कमाणि ज्ञालुं 
शक्नोति । किञ्च, कतारं सोऽपि भजते वृथव कस्यचित्कम कतुर्वेलिंसेचते इत्यर्थः । नतु फलं दातुं शक्नोति । किख, नाकतु 
प्रभभेवति विहिता कर्तः सांसारिकफलदानेन सर्वकर्म फलत्यागेन कठेत्वाभिमानत्यागेन च योऽकती शास्त्रेण निर्णीतस्तस्य मोक्ष- 
दानेनेति भावः ॥ १४ ॥ अतः स्वभावविहितं स्वभावेन अनादिकमं प्रवाहवशवर्ति जीवस्वभावेन प्राक्तनसंस्कारेण चिहितं यत्कमे 
तत्फलभूतसुखं दुःखं चान्यथा कतुमनीशेनासमर्थन जीवमात्रणेत्यर्थः । अनेनेश्वरः सर्व कतुं समर्थोऽस्ति कमफलद्‌ इति 
सूचितम्‌ ॥ १५ || अनादिकम प्रवाहपतितजीवस्य स्वभावमपि वणयति स्वभावतन्त्र इति ॥ १६॥ 


३ 


९५२ श्रीमद्वागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. २४ श्लो. १३-१६ 


श्रोबलदेवविद्याभषणकृता वेष्णवानन्दिनी 


वेदमूत्तिः परेशो नन्दसूनुर्चेदोषक्तां देवतामन्तः स्वीकुवेन्न व पित्रोक्तामिन्द्रदेवता कमवादादिभिनिराकत्त प्रवत्तत तत्र 
कमवादिनस्त देवतापक्षमेबमवमन्यन्त इत्याह--कम णेति । “यथाकारो यथा'चारो तथा भवती»ति श्रतरिति भावः । न च जडस्य 
कमणः कथ्रमुत्पत्त्यादिकत्त तति वाच्य चलति जलं फलति तरुरित्यादो जडेऽपि कत्त त्व-दशनात्‌॥ १३ ॥ देवतां फलदा केचन्म- 
सन्यत तामेचं ते निराकुवेन्तीस्याह--अरित चेदिति! अप्मदीयकमणा फलरूपी फळार्थकश्चेदोश्ररोऽरित सोऽपि कर्मापेक्षः सन्‌ 
कमकत्तार भजत हि यतः स कमोकत्त: प्रभः फलदो न भवनान्यथा वेषम्यायत्तः तथा च कर्मणेव फलोपपत्तो किमन्तगइ. ना 
देवतयेति- देवताकाण्डन्तु कर्मस्वातन्त्र्यानास्थान्‌ देवतास्वातन्त्र्यव्यपदेशेन कर्मसु प्रवत्तेयितु ज्ञानकाण्डवद्‌ यजमास्वरूपावगमेने- 
त्याहुः॥ १४ ॥ ननु फलदात्री दवता मा भूत्‌ ग्रवृत्तये तु सङ्गीकार्यति चेत्तत्राहुः-स्व स्व कमानुवत्तिनां नृणां स्त्रभावेन 
प्रक्तनसंस्कारेणाशीळराच्दितिन विहित कमोन्यथाकतुमनीरोनेन्द्रण किं न किमयं “स्वभावः प्रक्षातः शीलम्‌” इत धनञ्जय; | 
तथा च पूवंसस्कारादवोत्तरकमणि प्राणिनां प्रवृत्तिस्ततः कम ततः फलमिति किं देवतया चेतनतया जडे प्रवृत्त रक्तश्च ॥ १५॥ एत 
दच विवृण्वन्ति स्वभावतन्त्र इति कमसु प्रवृत्तः पूर्वसंस्कारायत्तत्त्वात्तदभ्युपगमो न चारुरित्यर्थः ॥ १६॥ 

श्रीसत्यघमकृता शीभागवतटिष्पणी 


सति तत्फलोपळम्भके कर्मणि सबं सम्पद्यते तश्च भगवन्नियतमिति किमन्तगेडुना शचीशेनेत्याह ॥ कर्मणेति । ईशोरितेन 
कमणा जन्तुजीयते कम णव प्रलीयते लयमाप्नोति सुखदुःखं भयं मोक्षं कमणा हरिणा । उक्तं ब्रृहद्भाष्ये । कमेनामा तु भगवान्फह- 
दातृत्वतो हरिरिति । अभिपद्यते ।। १३ ॥ अरित चेदीश्वरः कश्चिदिति श्लोके लोकेशो भवतीश्वरपदार्थ%दप्रमुत्यांदकं न सम्भवति 
किञ्च फलं सुझ्यमिति च प्रतीयत इत्यत ईश्वरपदार्थोऽत्रायमित्याह ।॥ फळरूपः सकमण इत्याद्यवान्तरेश्वरविषयमिति। फलरूपः 
स कमण इत्यत्र पद्य आदिभूतमरित चेदीश्वरः कश्चिदिति वाक्यमवान्तरो मुख्य ईश्वर एव विषयो यस्य तत्तथाऽतो प्रभुत्वं फल 
मुख्यता च सम्भवत इति व्याकुर्वते । फलनिरूपकतामात्रं प्रतीयते तश्च निरवधिकेश्वरतां बबाध इत्यत आह ॥ फळरूप इति । फल- 
रूपः स कमेण इत्यादिपादत्रयं प्रथमपादो दितावान्तरेश्वरविषयमिति वाऽन्वयाथौ ज्ञेयौ । ततश्चायं मूलार्थः ॥ कर्माणि तानि च 
प्रथक्‌ चेतनान्येव सर्वशः । अचेतनदारीराणि स्वकर्मफलभाञ्जि चेत्युक्तरचेतनानां स्वतोऽप्रवर्तकमिव चेतनानामस्वतन्त्रतया प्रवर्त- 
कत्वेन कश्चिदीश्वरोऽणुरोद्धञ्यः स च न निरवधिक एवेति स्वाभिप्रेतमेयमज।नतो नन्दस्य स्वाभिप्रतमनाविप्कुर्वन्पातनिकाशद्टा 
परिहरति ।। अस्ति चेदिति। ईश्वरः कश्चिदवान्तरोऽस्ति चेत्तर्हि स कमणः फळरूपः फळं रूपयति सुखदुःखादिकं निरूपयति वा 
प्रतिष्ठापयति चेतस्य कर्मण एतत्फलमिति स फळरूपः सोऽपीश्वरोऽपि कतीरं भजते फलदातृत्वेन वर्तते हि यतः सो5कंतुन कमकत 
तप्य प्रभुः फळदाने न समर्थ उक्ताननुष्ठाने न फलप्रापणाशक्तः स इत्यर्थः ॥१४।॥ किमिन्द्रेणेह्‌ भूतानां स्वभावतन्त्रो हि पुमानित्यत्र 
स्वभावस्य स्वातन्त्र्यसुच्यते । तथा देहानुश्चावचानिति श्लोके च कमेव शुरुरीश्वर इति कमणः स्वतन्त्रतोच्यते । अपि च सत्त्व 
रजस्तम इति स्थित्युत्त्त्यन्तहेतच इति पद्य च सत्त्वादीनामेच रवातंन्त्र्यसुच्यत इति भाति न च तद्युक्त । द्रव्य कम च कालश्च 
स्वभावो जीव एव च । यदनुम्रहतः सन्ति न सन्ति यढुपक्षयेत्यादिमानावमानितत्वादिति स्वयं मानेन तत्तात्पर्यंमाह्‌ ॥ स्वभाव 
इति । स्वभावे योग्यतायां कमणि पुण्यापुण्यप्रापके सत्त्वादिषु च गुणेषु चात्म्रक्कतो स्थितो विष्णुः सर्वकतो न तु स्वभावादिक 
स्वतन्त्रं किन्तु तदन्तगतो भगवान्को तेभ्यः स्वभावादिभ्यः सर्वशः सर्वभेदकधमेः प्रथक संस्थस्तत्तदन्तर्गत त्य तत्खेदा दिवेद्यतेति 
चाऽऽह, ।। सवेदः पूणसुख इति । गुणकमस्वभावादिशब्दवाच्यः । सर्वनामा सर्वकर्म त्यादेः । अपिपदेन फळरूपादिपदवाच्यताऽपि 
गह्या । तत्र फळरूपपदाथः किं फलात्मकता किंबा फलवप्ता न इयमपि सवंविळक्षणप्य तत्त्वानुपपत्तः | अपूणतापत्तश्चत्यतः 
रूपपदाथ निरूपयन्मानमुदाहूरति || तेनेति । येन कारणेन यस्माद्धरेरतत्करुणया वा । कमेण इत्यावर्तते । कर्मणः करोऽस्मिन्मीयत 
इति कम जीव उदाहृत इति गीतातात्पयोञ्जीवजातप्य । तथा कमणः कृतस्य फळं जातं तेन कारणेन कमणो भगवानफलमिती यते 
न तद्ध दात्तद्ठत्त्वाद्ठति। तथा च कर्मफळं रूपयत्ीति कर्मेफलरूप इति विग्रह इति सूचितं भवति । असो भगवानवान्तरेशवत्कम- 
फळवान्‌ न च पूरव पूणत्वादिति भावः । न ह्यकतुः प्रभर्हि स इत्यवान्तरश्वरविषयोक्तमप्रभृत्वादिइाङ्कां कमापेक्षयेव वितरति फल- 
मयं किंचाऽनपेक्ष्य । नाद्यः। स्वातन्त्र्यहानिः स्यात्‌। द्वितीये सवसवदानं वाऽऽदानमेव वा स्यादिति प्रापय्य तामपाकरोति॥ 
नाप्य किञ्चिन्न दाक्यत इति । अस्यानेन किञ्चिन्न शक्यमिति न सब झाक्यं कम कारयित्वंच तत्तद्योग्यं फलं यच्छति न कुयोमित्यव- 
स्थान ठुःखस्थं । न हि कश्चित्क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकमंकृत्‌। कायते ह्यवदाः कर्मेत्यादेः। तर्हि तथा तत्तथा कम कारयितुभग- 
वतोऽन्ततो नषम्यादिदोषानुपङ्ग इति तु वेषम्यनेघृ ण्ये नेत्यादिसूत्रं न वेषम्यनामकमित्यादिना निराकार्यम्‌ । अवान्तरेश्वरे कमफल- 
रूपशब्दगवृत्ति निरूपयति ।। तदन्येति । भगवदितरावान्तरेशानां सदा यतरतद्वशत्व तत्तत्कमाधी नत्वं । अतस्तेषां कमणः फलरूपत्व॑ 
तद्प्येतत्कममम मत्वा फळं दिशेतीतिशशासनादेव तत्तद्ठझात्वमीशानामव,न्तराणामित्याह्‌। तेषां विष्णु विना कचिद्‌प्यन्यत्कम 
चशत्वमपि न नास्तीति । तुश्च स्वस्वोतत्तमज्ञाप्यधमंरपेक्षणीयेति विशेषसूचकः। अन्यकमं वशत्वं जडकमं वशात्वं न तदृन्तगेत(वोत्तम- 
बहात्तर तेपां तु । तेषां तु तेपामुत्तमानामपि विष्णु विनेति कृष्णेनोच्यमाना न तत्सत्क्रिया युक्ता । न चाझुक्त वदति यदुनाथ; : 
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इति सम्भवतीत्यतः प्रमाणेन तत्तात्पर्यमाह्‌ ॥ स चेति । त्राह्मण इति गीरित्यादी येपां तानि च तानि नामानि यस्य सः । अज 
उत्तत्तिरहितः परः क्षराक्षरविलक्षणो विष्णुरेतस्मादूत्राह्मण[दिनामवत्त्वहेतोः कृष्णः शक्रस्य कारणात्‌ । ल्यवछोपनिमित्ता पत्र्चमी । 
कारणं तदस्वातन्ञ्यादिकमिव स्वस्वातन्त्र्यादिकं 'च प्रदृश्ये विमदाय मदाभावाय गियीदिस्थितमात्मानं स्वयमेव वल्लवेर्गापालः 
पूजयामास । एतस्मास्कारणादिल्यन्वयने कारणशब्दो व्यर्थ इति सत्येवमन्वयने सार्थक इति ज्ञेयं । इति च तन्त्रभागवत इति दोपः ॥ 
ततश्चायमस्ति चेदीश्वरः कञ्चिदित्यारभ्याध्यायाबसिति मूलार्थः ॥ अवान्तरेश्वरप्रभावं प्रतिषिध्य स्वप्रभावमथोत्साधयति || किमिति । 
इन्द्रेणेह भूतानां क उपकारस्तानि भूतानि किमधीनानि भूतानीत्यत आह ॥ स्वस्वेति ॥ स्वानि स्वानि यानि कमीणि तान्यनुवर्तितु 
शीळं येपां तानि नृणां स्वभावविहितं योग्यतायातमन्यथाकलुं सुखदुःखं वा स्वेच्छानुसारेण योजयितुं त्याजयितुं वाऽनीरोनासमर्थ- 
नावान्तरेश्वरेण कि न किमपि प्रयोजनं । स्वभावादिपदानि तभ्थत्वात्तस्स्वाम्याद्ठा माधवाभिधानानीति ज्ञेयं । तसक्षे स्वस्मिन्भावः 
स्थितियेस्य स स्वभावः । स्वे महिम्नि प्रतिष्ठित इति श्रृतेः। स्वाख्यो भावोऽनन्यापेक्षनित्यसत्तावान्वा ॥ १५ ॥ हि यतो जनः 
स्वभावतन्त्रः स्वभावो हरिस्तन्त्रं कारणं यघ्य सः । तन्त्रं कुटुम्वक्रृत्ये स्यात्कारणं च परिच्छद्‌ इति विश्वः | अतः स्वभावं हरिमनु- 
वर्तते | इदं सदेवासुरमानुषं सव । स्वभावे तिष्ठतीति तत्तथा । हिशाव्दोऽस्य सर्वेस्यार्थस्य तन्त्रभागवतावगतत्वसूचकः ।। १६ ॥ 
श्रीसुवोधिनी 
प्रथमतो भगवान्‌ हेतुपक्षं चारयति कर्मणेति, हेतुवादे हदयारूढे साक्षाद्‌ब्रह्मवादो न वक्तव्य इति तेपां तन्निष्ठात्याज- 
नार्थ कालकसंस्वभाववादा उपपन्नाः, तत्रापि काळवादो गूढः शीघ्र हृदयारूढो न भवत्यतो ज्योतिर्विंद एव तत्र निपुणाः कमे - 
स्वभाववादौ तूपपत्तावुत्त्तो चोपयुञ्येते अत उपपत्त्यर्थ प्रथमतः कमवादमाह कर्मणा जायत इति, यादृशं हि शुभाशुभं कमं तेन 
कृत्ता प्राणी देवस्तियेड_ मनुष्यो बा भवति यतः सर्व जायते यस्मिन्‌ प्रतिष्ठितं येन च लीयते तदेबोपास्यं भवत्यतः प्राणी कर्मणा 
जायते कर्मणँव च भ्रियते, शुभाशुभभोगे समाप्ते विपरीते कमणि म्रियते, स्थितावपि कमेव हेतुरित्याह सुखं दुःखमिति, जीवन्‌ 
प्राणी कदाचित्‌ सुख प्राप्नोति कदाचिद्‌ दुःखं प्राप्नोति काचिद्‌ भयं काचिद्‌ क्षेममिति एतत्‌ सर्व कर्माभावे नोपपद्यते ॥१३॥। 
ननु कथं कर्मणः कारणत्वं जडं हि कमे फळं हि चेतनस्य चेतन एव ग्रयच्छति स्वामिसेवकयोस्तथादशनात्‌ तस्मादीः्वरवाद एव 
सत्यो न कर्मचाद इति चेत्‌ तत्राहास्ति चेदिति, आदावीश्वर एव नास्ति प्रयोजनाभावत्‌ , कमं सिद्धान्तानभिज्ञो हि मुखं ईश्वरं 
मन्यते, वेदों हि बोधयति कर्म फलसाधनत्वेन कृते च कर्मणि फलं भविष्यतीति, यथा भोजने तृप्तियया वीजावापे फलं यथा 
शयने निद्रे बमछोकिकेपि कर्मणेच फळं भवति, न चानधिष्टितं कथं साधयेदिति वाच्यं, चेतनो हि जीवस्तस्याधिष्ठाता, न च 
कर्मानित्परमिति कथं फलसाधकं ? कमणो नित्यत्वात्‌ तदानीमेव सूक्ष्मस्वगेजननाद बीजाद्‌ गर्भाधानवद्‌दष्टद्वारा वा, अन्यथानुप- 
पत्त्या कल्पितमदृष्टं ताह्शमेव कल्पनीयं यदितरानधिष्ठितमेच फळं जनयतीति; अस्तु वेश्वरः कल्प्यमानोप्यकिञ्ब्रित्कर एव सूपकार- 
वज जीवशेष एव भवेद्‌ याट्रशं यस्य कर्म ताद्रशं तस्मे सिद्धं कृत्वा प्रयच्छतीति, तदाहान्यकमंणां जीवकमंणां फळनिरूपकः ईश्वरः 
कश्चिदस्ति चेत्‌ सोपि कर्तारमेव भजति तत्कर्मफलं तत्कर्त्र प्रयच्छति नान्य्मे, सोपि न ह्यकतु : प्रभुः, स्वतन्त्रेब्ररवाघे लु 
बैपम्यनेषृ ण्ये स्यातामातः सर्वथेश्वरवादः समीचीनो न, हैतुकोयमीश्वरो निषिध्यते न प्रामाणिकः, तस्य हेतुनापि निपेधा- 
सम्भवात्‌ ॥ १४ ॥ न ह्यप्रयोजकोपि भती निपेद्धु' शक्यते तस्मात्‌ प्रमाणाभावे हेतुसिद्ध ईश्वरो नाङ्गीकतच्यः, तदाह किमिन्द्र णति 
इह कर्मफळदाने स्वं स्वं कर्मानुवतितां भूतानामिन्द्रेण कि कायम्‌ ? कर्मानुद्त्तिरीश्वरेणापि निपेद्धु न शक्यत उपजीव्यत्वाद्त 
ईश्वरं साधयन्ननीश्वरमेच साधयति तदाहानीशेनान्यथा कतु मिति, अन्यथा कतुमनोशेनासमर्थनेश्वरेण किं प्रयोजनम्‌? ननु 
कर्मकरण ईश्वरा हेतुर्भ विष्यति 'तं साधु कर्मं कारयति यमुन्निनीपति तमसाधु कमे कारयति यमधो निनीपती?तिश्रृतेः, अयर्मापि 
पक्षो नाङ्कीकर्तव्योन्यथोपपत्तेः, कर्मकरणे स्वभाव एव हेतुः, यदि सत्त्वममिव्यक्त साधु कर्म करोति रजश्चेन्‌ मध्यमं तमश्रेदवस- 
मिति ततो नृणां स्वभावविहितमेव कमं स्वभावेनेव सिद्ध, अन्यथा कतु समर्थो न भवतीश्वरोतो नाङ्गीकर्तच्य इत्यर्वः ॥ १५ ॥। 
ननु स्वभावप्रबोधनार्थमीश्वरोङ्गीकर्त्य इति चेत्‌ तत्राह स्वभावतन्त्रो हि जन इति, यदि स्वभावः परिच्छिन्नो देशतः कालतस्थ 
स्यात्‌ तदा तत््रवोधार्थमीश्वरोङ्गीकर्तञ्यः स्यात्‌ स्वभावस्त्वादौ जीवं वशीकरोति तदा जीवः स्वभाववशगो भवति तदा बन्धे पतित 
इच स्वभावतन्त्रः सन्‌ स्वभावमेवानुवतंते यस्य यः स्वभावो भवति सात्त्विकादिः, नन्वस्वभाववशानामर्थ ईश्वरोङ्गीक्रियतां तत्राहः 
स्वभावस्थमिद सर्वमिति, सर्वमेव जगत्‌ स्वभाव एव तिष्ठति, देवाः सात्त्विका असुरा राजसा मानुषास्तामसास्नरिबिधेरपि जीवः 
सहितं जगत्‌ स्वभावस्थमेच । १६ ॥ 
( ३ ) श्रीमद्वल्लभमहाराजकृुतः भ्रोसुबोधिनीलेखः 
कमणेत्यत्र उत्पन्ना इति वक्तव्यत्वेन भगवन्मनसीतिरोषः ।। १३ ॥ 
गोस्वासिश्रीगिरिधरलालङ्गता बालप्रबोधिनी 
यहुक्तं 'पर्जेन्यः फलभावनः. इति; तत्‌ प्रतिक्षेत कामरताबञ्जन्मादिसर्वस्य कर्माधीनत्वमाह- कर्मणेति । जन्तुर्जीवसात्र 
उद्यते, लीयते श्रियते, सुखादिकं च कम णैवाभिपद्यते प्राप्नोति। एवकारेणान्यस्य तत्र हेतुत्वं निराकरोति । क्षेमं निर्भयत्वम्‌ । 
१२० 
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'शास्रेपु यु क्तिसिद्धोऽयमर्थः इत्याशयेनाह--हीति ॥ १३ ॥ ननु 'कमंणा तज्जनितापूवस्य 'च जडत्वात्‌ कथं तत एव केवला द्विचित्र- 
फलसिद्धिः; अतः कमफलदाता सर्वज्ञ ईश्वरोऽवश्यमपेक्ष्यः इत्याशाङ्कयाह--अस्ति चेदिति । अन्यतमस्य कर्मणां फलं रूपयति 
कल्पयति ददातीति तथाभूतः कश्चिदीश्वरोऽस्ति चेत्तर्हि सोऽपि कतोरमेव भजते, यो यत्कर्म करोति तरमा एव तत्फलं ददाति स 
ईश्वरः। कमोकतुः प्रभुः फलदाता तु नेव भवति। हिशब्दृद्वयसवधारणे || १४।। अतः सर्वस्य कर्माधीनत्वात्‌ स्वं स्व 
कमौनुवर्तिनां भूतानामिह लोके इन्द्रेण किं प्रयोजन सिद्धयति? न किमपीत्यर्थः तत्र हेतुमाह-अनीशोनेति। नृणां स्वभावेन 
पूब्रसस्कारेण चिह्नितं कारितं कमे तदधीनं सुखदुःख।/दिकं च अन्यथा कतु विपरिवर्तयितुमनीशेन असमर्थेनेत्यर्थः ॥ १५॥ 
स्वभावाधी नत्वमेव स्पष्टयति --स्वभावतन्त्र इति । अयं जनः प्राणिमात्रं रवभावतन्त्रः स्वभावाधीन एव । हीति एवार्थ। अतः 
स्वभावमेवाचुवर्तते स्वभावानुसारेणेव छोकिकालोकिकधर्माधमादिक्रियासु प्रवर्तते इत्यर्थः । न्च ' 'कश्चि देवे बं रवभावाधीनः' किंतु 
सवमपि जगत्‌” इत्याह्‌-स्वभावस्थमिति ॥ १६ ॥ 
अन्वितायंप्रकाशिका 


कमणेति ॥ जन्तुर्जीवमात्रं कर्मणा जायते कर्मणेव लीयते म्रियते सुखं टुःखं भयं क्षेम॑ च कमणैवाभिपद्यते । मीमांसा- 
शास्त्रप्रामाण्याजडाद्पि कर्मणः फलाङ्गीकारः ॥ १३ ॥ केचित्‌ कर्मफलदमीश्वरं मन्यन्ते त।न्निराकरोति--अस्तीति ॥ स्वयं कमभिर- 
भिरलिप्तोऽप्यन्यस्य कमेणां फळं रूपयति ददाति । तादृशः ईश्वरः कश्चिदस्ति चेत्‌ तर्हि सोऽपि कत्तारमेब भजते । यो यत्कम करोति 
तस्मा एव तत्फल ददाति । हि यतः स ईश्वरः कर्माकतुः प्रभुः फलदाता तु नहि नेच भर्वात ॥ १४॥ किमिति॥ अतः स्वं सरं 
कमोलुवत्तिनां भूतानामिह लोके नृणां स्वभावेन पूर्वसंस्कारेणे्र विहितं कारितं कम तदधीनं सुखडुःखादिक चान्यथा कहुँ विपरि 
वर्तयितुमनीशेनासमर्थेन इन्द्रेण किं प्रयोजनं सिद्धयति न किमपीत्यर्थः ।। १५॥ एतद्विब्रणोति--ए्वभावेति ॥ अयं जनः प्राणिमात्र 
स्वभावतन्त्रः स्वभावाधीन एव । हीति एवार्थ । अतः स्वभादमनुवत्तेते अनुसरति | अतः सदेवासुरमानुषं देवादिसहितमिदं सव 
जगत्‌ स्वभावस्थं स्वभावाधीनम्‌ । शअवृत्तः संस्काराधीनत्वात्‌ किमन्तयोमिणापि इति भावः ॥ १६ ॥ 


श्रीगोपालानन्दसुनिविरचितं निगुढार्थंप्रकर व्याख्यानम्‌ 


. इदानीं वेदविरुद्घेन कर्मवादेन देवानामसमर्थत्वं कर्मणस्तु समर्थत्वं च निरूपयन्नाह कर्मेति शुभेनाशुभेन च 
कमणा ॥ १३ ॥ अन्यकर्मणां अन्येषामीश्वराद्विन्नानां जीवानां यानि कर्माणि तेपां फलरूपी फलानि रूप यति प्रकटीकरोतीति तथा- 
भूतोजी वकर्मफळप्रदाता यः कञ्चिदीश्वरो स्ति चेत्तर्हि सोऽपि कत्तीरं भजते कृतानां कर्मणां फळप्रदानेन कर्मकत्तः सुखदुखननको 

० ०७) ०0 
भवतीत्यर्थः कर्मेणामकत्तु ¦ स इश्वरः प्रभुः सुखदुःखदो न भवति ॥१४॥ कर्मपराधी नत्याज्जीवानां देवेः किमुस्यादित्याह किमिति । 
इह लोके स्वं स्वकीयं स्वकीयं कर्मानुवत्तिना तदनुस॒त्य वत्तैमानानां भूतानां देहिनामिंद्रेण किं स्यात्‌ कथंभूतेन तेन तृणां स्वभाव- 
विहितं स्वभावेन प्राचीनसंस्कारेण विहितं निर्मितं यत्सुखदुःखं तदन्यथा कत्तु' अनीशेनासमर्थेन ॥ १५ ॥ तदेव विस्तरेणाह सेते 
स्वभावतंत्रः स्वस्मिन्भावः सात्विकादिकर्मानुसारिणी वासना ए्वभावस्तप्य तंत्रो धीनो जनः स्त्रभावं प्राचीनसंप्कारानुसारिणी 
भरकृतिमनुवत्तेते अनुसत्य वत्तते देवादिसहितं सर्वमिदं विश्वं स्वभावस्थमेवास्ति ॥ १६ ! 


भगवत्प्रसादाचायविरचिता भक्तमनो रङ्जनी 


हे अथ केचित्‌ पुनः कमतः फलसिद्धिप्नतिपादनरूपा तिसाहसभी ताः कमपरतन्त्रमीश्वरं मन्यन्ते तन्मतमनूद्य निराकरोति॥ 
अस्ति चेदीश्वर इति ॥ अन्येषामीश्वराद्धिज्ञानां जोबानां यानि कर्माणि तेषां, फळान्ति रूपयति प्रकटीकरोतीति फलरूपी फलप्रदाता, 
यः कश्चित्‌ , इश्वरः स्वयं कर्मभिरलिप्तः कञ्चनेश्वर इत्यर्थः । अस्ति चेत, अस्तु स ईश्वरोऽपि, कत्तोरं हि कर्मकुबीणमेव, भजते। 
फळदानेनेति शेषः | कृतकर्मभ्य एव फळं ददातीत्यर्थः । स चेश्वरः सन्नप, अकत्त ५ प्रभुः, न हि नेवास्ति । अकत्त भ्यः फलं दातु 
न प्रभत्रेदितयर्थः ॥ १३ ॥ एवं कर्मण एव फलसिद्धेः सत्त्वाज्जीवानां तत्पारतन्त्रयेण वर्तमानत्वात्‌ तादेतरस्याजागलप्तनलुल्यता- 
भाक्त्वा्च न देवतया कृत्यमस्तीत्याह ॥ किभिन्द्रेणेति । नृणां, स्वभावविहितं प्राक्तनसंस्कारेणेव विहितं यत्कमे, तदन्यथा कत्त, 
उम इह संसारे, स्वं स्वं कम, अनुवत्तिनां, भूतानां प्राणिनां, किम्‌। इन्द्रेण किं कृत्यमस्ति न किंचित्‌ ॥ १४॥ 
न्वन्द्रस्यवमकिचित्त्वं भवतु नाम कर्मणोऽपि म्रद्रत्तिरन्तयाम्ग्रपेक्षिकैवास्त्यतः कथं सर्वथा देवताया अनुपयोग इत्युच्यते इत्या- 
रङ कयाह्‌ ।। स्चभावतन्त्र इति ॥ अय जनः, स्त्रभावतन्त्रः प्र,क्तनसंरकारांधीनः, हि अतः, स्वभावं, अनुवत्तते स्वभावमनुरुध्य 
अवत्तते । अतः सदेवासुरमानुषं देवासुरमनुष्यसहितं सर्व, इदं विश्व, स्वभावस्थं एव देवा अपि प्राक्ततसंपकाराधीना यतोऽतः 
अवृत्तः सस्काराधीनत्वास्किमन्तयोमिणेत्यर्थः । अस्यायं भावः । अन्तर्यामीतीश्वरः सोऽपि कर्मणेव यमयन्‌ साक्षीति । संस्काररयापि 
कम जन्यत्वादाद्यः कञ्चित्म्रवत्तेकोऽपेक्षते एवेति चेत्‌, प्रपञ्चप्यानादित्वाज्न तदपेक्षा ॥ १५।। तएमात्‌ स्वभावतो निष्पन्नस्य कमण 
एव सर्वकारणत्वात्‌ कमणेव सुब्यमित्याह देहानिति साद्धेन ॥ देहानिति ॥ जन्तुः, उच्चावचान्‌ , देहान्‌, कर्मणा प्राप्य, उत्सृजति । 
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पूव शत्रु, पश्चात्‌ मित्र॑, दृश्यते, मित्रमपि उदासीनः, दृश्यते। अतः तत्कम एव कम निमित्तकमेवेत्यर्थः | गुरुरपि, ईश्वरो5पि, 
कमव ॥ १६ ॥ 
श्री हरिसुरिविरचित्तं श्रोभक्तिरसायनम्‌ 
कर्सेणेति : ९०.२४.१३ 
सुखं वा दुःखं वा धनमधनता वा स्वसुद्ददां सदास्थाऽनास्था वा सुह्ृदरिपदंची व्यवहृतिः 
तथा ग्राप्त्यप्राप्ती समभिर्छापतस्यवसखिला व्यवस्थाऽहं मन्ये भवति भुवि भोगाय विधितः ॥ १४ ॥ 
पत्नी संसृतितारणी गुणवती पुत्रः कुळोद्धारको बष्मानामयसिष्टमन्नमुचितं वासोऽपि पश्वादयः 
विद्याद्रव्यमजातशत्र॒वसत्तिः पूणायुरेतद्‌ ध्रवं प्रारवधंकनिदानमेतदबना नानुमन्यते कः॥ १५ ॥ 
बिधो सति च केवले स्फुटळलाटलेखे भवत्यभीप्सितमनिष्टतोऽपयरमि हेष्टतोऽप्यन्यथा । 
राहुरगमत्‌ सुधासुगपि यत्तदा पञ्चतां पिवन्नपि विष भवो झुवि वभूव मृत्युञ्जयः॥ १६॥ 
अहो जनक हे जना बिदितमस्ति वः सवमप्यथापि भ्रृदामुच्यते निखिललोकदष्टं यतः । 
गुरोनिपतनं ळघोरूपरि यानमुश्चावचं क्रिया दिशति तत्क्षिता फलमितीव मे निणयः॥ १७॥ 
असाधो दष्टत्व सति सुजनता योपिति तथा सतीधमोधमो मनसि चळताऽद्रा च गुरुता । 
समभ्यरस्तं नेतेरकथि न च वा कैरपि परंस्ततो मन्ये गोपा निखिमपि नसर्गिकमिदम्‌ ॥ १८ ॥ 
अग्नावोप्ण्यमनोषण्यप्सु घरणो सवसहत्वं सदागासित्यं पचने यथा च सहजं क्षाराम्बुधेवीरिणः 
पीयूपाधिकम।धुरीकरणमप्यव्देऽपि तद्वत्पितः सिद्धा वपु कता स्वभावत इतीन्द्रणात्र किं साध्यते ॥ १९॥। 
अस्ति चेदिति ः १०.२४.१४. 
इन्द्रः प्रभुयादे सहस्जभगप्रयुक्तं कस्माद्‌ सुनक्त्यसुखमङ्ग सुदुःसहं तत्‌ । 
रीहते कृपणवत्किमु वाऽन्नमस्मत्‌ तत्‌ तात कमंकलितः सकलोऽपि लोकः ॥ २० ॥ 
स्वातन्त्रयादुत कमणा सुरपदं भुडःक्त स युष्मन्मतमाद्यं चेदसुरात्पराभवमहो प्राप्नोति विभ्यत्कुत । 
अन्त्यं चेत्समुपागतं मम मतं कमेव पूज्यं ततो यः स्यादत्र शतक्रतुः स भविता शाक्रः सुराधीश्वरः ॥ २१ ॥ 
किमिन्द्रणेति : १०.२४.९५ 
उत्पत्ताववनेऽथवाऽस्य विळये क्तृत्वमस्मिज्ञने कुत्राश्रायि शतक्र तोयेदधुना यत्नरतदीयाजेवे । 
पर्जेन्यादयमोपधी जे नयतीत्येप ग्रहश्चत्तदा भोक्तुप्राकृतकममिः स्वफळदः स्थेय विधायात्र किम्‌ ॥ २२ ॥ 
स्थोपकारिणि स चेदुपकारोत्याप्रहतदिह्‌ कि न करोति । रत्नदायिनि किळामृतदेऽच्यो क्षारिह्ृहरणाठुपकारम्‌॥ २३ ॥ 


कृषर्णाप्रया 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा-पित/जी ? प्राणीमात्र निज निज कम के अनुसार उत्सन्न होते हे ओर मृत्यु पाते हें । 
सुख दुःख, भय कल्याण, उन्हं कम के अनुसार ही मिळते हैं ॥ १३ ॥ पिताजी ! यदि जीव को कर्मों का फळ प्रदाता ईश्वर हे 
तो भी वह परमेश्वर कम करने वाले को ही कम के अनुसार फळ देता हे जो मनुष्य कम नहीं करता उसका वह नियन्ता नहीं 
है ॥ १४॥ इसलिये जव जीवां को निज निज कर्मा का अनुसरण करना पड़ता हे, तव उनको अल्पवीय इन्द्र से क्या 
प्रयोजन ? पूर्व संस्कार के अनुसार मनुष्यां के भाग्य में जो लिखा हे उस फळ को इन्द्र कभी पलट नहीं सकता अथवा तो 
विपरीत नहीं कर सकता ।। १५ ॥ मनुष्य मात्र स्वभाव के अधीन है । स्वभाव पूर्व संपकारां का ही स्वरूप हे । जीवम'त्र 
स्वभाव का ही अनुगसन करंगे । सात्विक देवछाग, राजस असुर लोग एवं तामस मनुष्य लोग ये सत्र मिल कर स्वभाव के 
वशीभूत हे आर स्वभाव के अनुसार ही चलता हे ॥ १६ | 


देहानुचावचाञ्जन्तुः प्राप्योत्सजति कमण। । चन्रुमिंत्रश्रुदासीनः कमेत गुरुरीश्वरः ॥ १७ ॥ 
तस्मा सम्पूजयेत्‌ कमं स्वभावस्थः स्वकमंकृत्‌ । अञ्जसा येन वतत तदेवास्य हि दवतम्‌ ॥ १८ ॥ 
आजीव्यकतर भावं यस्त्वन्यस्ञुयधार्वात । नतस्माद्‌ त्रिन्दत क्षेम 'जारान्नायसती यथा ॥ १९ ॥ 
वर्तेत ब्रह्मणा विग्रो राजन्यो रक्षया भुवः । वेश्यस्तु वातया जीवेछूद्रस्तु डिजपेत्रया ॥ २० ॥ 


१, "आजाब्येक” इलोकः “न न १. “आजाव्येक'”' इलोकः “न नः पुरो’? इलोकस्य पश्चाद्‌ वतंते । २. धावति-वीर. विज. ; जीवति-श्रीधरादपः । ३. जारं वा-श्रीधर. 
वंशी जीव. वीर. विज. विश्व, रा. घ. शु. सु. । 


CE - श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. २४ शो. १७-२० 
कर्दमक्षसा 


अन्वयः-जन्तुः कर्मणा उच्चावचान्‌ देहदान. प्राप्य उत्स॒जति, कर्मणा शत्रु म मित्रम्‌ उदासीनः भवति, कर्म एव गुरु 
एवम्‌ ईश्वरः ॥ १७ ॥ तस्मात्‌ स्वभावस्थः स्वकमकृत्‌ कम सम्पूजयेत्‌, येन अञ्जसा वर्तेत तत्‌ एव हि अस्य जीवनम्‌ ॥ १८॥ 
यः तु आजीव्यैकतरम्‌ भावम्‌ अन्यम्‌ उपजीवति, सः, यथा असती जारात्‌ नरात्‌ क्षेमम्‌ न विन्दते तथा तप्मात्‌ क्षेमम्‌ न 
विन्दते ॥ १९ ॥ विप्रः ब्रह्मणा वर्तेत, राजन्यः भुवः रक्षया वर्तेत, वेश्यः तु वार्तया वर्तेत शूद्रः तु द्विजसेवया जीवेत्‌।। २०॥ 


श्रीघरस्वामिविरिता भावाथंदोषिका 


तस्मात्स्वभाबतो निष्पन्नस्य कर्मण एब सर्वकारणत्वात्‌ कमैव पूड्यमित्याह । देहानिति सार्धेन ॥ १७ ॥ संपूजतेत्स 
मानयेत्‌ । ननु देवतोद शेन द्रव्यत्यागात्मकत्वात्कमंणः कथं देवतां विना सिद्धिरित्याशंक्य कमागमात्र देवतेति पक्षमुपसंहरन्निव 
हेतुबादसाश्रित्यान्यामेब देवतां समर्थयते । अंजसेति॥ १८।। ह्वेतुबलेनेब विपक्षे दोषमाह । आजीच्येति। उपजीवति 
सेवते ।। १९ ॥ स्ववृत्तिं वक्तुं दृष्टांतत्वेन वणौनां वृत्तिभेदमाह । वर्त्तेतेति । ब्रह्मणा वेदाध्यापनादिना ।। २० ॥ 


श्रीबंशीधरकुतो भावार्थवोपिकाप्रकादाः 


यतः स्वभावायत्तं सर्वं तस्माद्धेतोः । शुभं कमं मित्रम्‌, अशुभं शत्रः, उभयविळक्षणचिपणाक्षक्रीडादि उदासीन | | 
अंतःकरणशुद्धिद्वारा ज्ञानहेतुत्वाद्गुरुः “कषायपक्तिः कर्माणि ततो ज्ञानं प्रवर्तते’? इति श्रुतेः | यागादिरूपमंश्रयहेतुलादीश्र 
इति विवेकः || १७ || यतः कमव मुख्यं सर्वतः तस्मात्‌ । स्वभावस्थः प्राक्तनसंस्कारानुविधेयः । स्वकम क्त्‌ विहितकारी सन्‌ | 
पुनः जडत्वात्के वछकमंणः फलदातृत्वमघटमानं मत्वा शंकते--नन्विति । अंगं देवतांगि कर्मेति पक्षे, तुष्यतु दुर्जनः? इति न्याय- 
माश्रित्येवशव्ं प्रयु क्त-उपसंह्रन्निवेति। वस्तुत उपसंहारस्तु यागांत एवेति हेतुवादं तकबलेन हेत्वंतरं संभाव्य, अन्यां शेलगवादि- 
रूपाम्‌ । अंजसा तत्त्वेन | 'अंजसा त्वरिते तत्त्वे! इति यादवः। येन अनिरुक्तन कमणा वतत सदा तिष्ठेत्‌ । अस्य पुरुषप्य 
तदेव सदा स्थितिहेतुः । [देबतम्‌ कुलदेबम्‌ । हि प्रसिद्धम्‌॥ १८ || विपक्षे एतत्पक्षानंगीकारे । आजीव्य आश्नित्य। एकतरं 
मुख्यं भावं दरेवादिरूपम्‌। अन्यम्‌ गौणम्‌। तस्मात्‌ गोणात्‌॥ १९ ॥ स्ववृत्तिम्‌ निजजीवनम्‌। आदिना यागाध्ययनादिग्रहः | 
यद्वा-त्रह्मणा तपसा कृच्छ'चांद्रायणादिरूपेण 'वेद्स्तत्त्वं तपो ब्रह्मः इत्यमरः । वातेया कृथ्याद्रिपया ॥ २० ॥ 


श्रीमज्जी बगोस्वासिक्कता वषणवतोषिणी 


प्राप्योत्सजति प्राप्नोति त्यजति चेत्यर्थः । शाञ्चादयोऽपि कमेंच एकस्येच कदाचिच्छत्रुतायाः कदाचिन्मित्रतायाः कदा- 
चिडुदा सीनतायाश्च दशनात्‌ । ननु, ज्ञानं विना कमसु अप्रवृत्तेः ज्ञानार्थमुपदेष्ट/रमवश्यमपेक्षते तत्राह-गुरुरिति । अदृष्ट विनोप- 
देशाम्र।सेः आप्ते5प्युपदेशे तत्फलासिद्धः । ननु, कमणो जडत्वेन तत्फलदाता प्रसुरपेक्षते तत्राह--ईश्वरश्वेति । ईश्वरस्यापि कर्मतः 
गत्वात्‌ तस्येव ताद्टशशक्तः ।। १७ ॥ तस्माद्‌ गुरुत्वेश्वरत्वादेहतोः स्वभावस्थः संस्कारत एव स्वयं कम निष्पद्यते इत्येतद्दष्टि 
सन्निस्यर्थः । यद्ठा, यस्मात्‌ स्वभाव एव कमोन्तरप्रवत्तेकः कमँव 'च फलदात्‌ तस्मात्‌ केनचिद्दोषेण ब्राह्मणाद्यनहेभावान्तरानुगमेऽपि 
यत्नातू स्वभावस्थस्तदहभावस्थ एव सन्‌ स्वकर्म ऋत्‌ तदहकम ऋदेव च सन्‌ कर्मेति कर्माजीव्यमेब सम्पूजयेत्‌ नतु बहिरङ्गदेवादी- 
नित्यर्थः । अग्रे तैन ठय़क्तः तदेवाह--अज्लसेति । हि यतः सुखपूर्वक येन या वर्त्तेत यत्‌ य आजीव्येत्‌ तदेवास्य जनस्य 
देवतप ॥ १८ । एकतरं भावम्‌ एकं पदाथम्‌ आजीव्य जीवनोपायं कृत्वा तस्मादन्यस्मात्‌ जारादिति तत्सामानाधिकरण्येन दृष्टन्तः 
जारमिति क्वचित्पाठः तथापि तदेव तात्पर्य पित्रादिष्वत्यन्तोद्धत्यभिदं तत्कटेकनीचाराधनजेन कोपेनेवेति ज्ञ यम्‌॥ १९।। अधुना 
स्वकमोजीव्यपूजामेच साधयितुमादावात्मनो गोव्रृत्तिमाह-वर्तेतेति द्वाभ्याम्‌ २०॥ 
श्रीमत्सनातनगोस्वामिङृता बृ हदवंष्णवतोषिणी 


प्राप्योल्सृजति प्र।प्नोति त्यजति चेत्यर्थः । देहोत्सञ्जेनस्य मुख्यतयोक्तिर्जीवनकालस्याल्पत्वबोधनाय, तच्च तेषां निब्वैदो- 
त्पाद्नेनाम्रहस्याजनाथ ( भा० १०।२४।१३ ) 'कम्मेणा जायते जन्तुः? इत्यादिना पूर्व मुक्तस्य।प्यपुन रूक्ति्जन्ममरणयोः कम्मे का- 
घी नत्वदाढ'यौय, देहवेचित्यमपि तदृधीनमेवेति बोधनाय वा, शत्र्वादयो5पि कम्मैव, एकस्यैव कदाचिच्छन्रुतायाः कदाचि- 
न्मित्रतायाः कद्राक्विदुदासीनतायाश्च दनात्‌, ईद्टगूनियमो विचित्रकम्मं हेतुक एवेति कार्य्येकारणभेदतस्ते कम्मवेत्यर्थः। ननु 
ज्ञानं विना कम्मस्वप्रवृत्त ज्ञोनार्थमुपदेष्टावश्यमपेक्ष्यते, तत्राह--गुरुरिति अदृष्ट विनोपदेशाप्राप्तः, प्राप्तेऽपि तत्फछासिद्धे! | ननु 
कम्मणो जडत्वेन तत्फळदाता प्रभुरपेक्ष्यते, तत्राह--ईश्वरश्वति । कम्मण एव शक्तिमत्त्वात्‌ तत्मतिपादितमेव ॥ १७॥ तस्मात्‌ 
गुरुत्वेश्वरत्वादेहतोः, स्वभावत्थः संस्कारत एव स्वयं कम्मे निष्पाद्यते इत्येतद्‌रृष्टिः सन्नित्यर्थः । इत्थमन्तयोमिप्ररणनिराकरण- 
द्‌ ढ्योय, यद्वा, संत्कारार्थ कम्मीभिनिवेशाय, नबु तर्हि संस्कारेणेव कम्मपूज।पि स्यात्‌ , किं तत्र सम्पूजयेदिति विधिना | तत्राह- 


यागी आ ere On RENEE Ni 


स्कं. १० पू. अ. २४ श्लो. १७-२० ] अनेकठ्याख्यासमलूडकृतम ` ९५७ 


स्वकर्म्मकृत्‌ कर्म्मण एव सर्वर्वकारणत्ववुद्धया निजकर्म्मकृत्‌ सज्नित्यर्थः । अन्यथानभिनिवेशेन कम्मीसम्पत्त्या फळासिद्धः इति 
कर्म्मीनुष्ठानस्यावश्यकताभिप्रेता, यद्वा, सात्त्विकादिस्वभावे वत्तमानस्तदनुरूपं स्वकर्म कुठ्वोणो5पि कम्मँच सम्पूज़येत्‌, न तु 
तत्त्स्यभावदेवतादिकमित्यर्थः । यद्रा, स्वभावस्थः स्वकम्मंकूच सन्निति निजस्वभावातिक्रमणप्रयासस्य तथान्यकम्मं शिक्षाप्रयत्नस्य 
च परिहारेण देवतापूजनात कम्मेपूजनस्य सुकरत्वं दर्शितम, यद्वा, संपूजयेदित्यत्र हेतु:--त्वभावत्थः, संस्काराधीनः, अतः 
संस्कारजन्यस्य संस्कारमूळस्य चा कम्मंणः पूजोपपन्नेति भावः । स्वकम्मंकृच स्वकम्मंकभोगकर्तेत्यर्थः । अतो निजोपजीव्यपूजा 
युक्तेवेति भावः । तदेवाह--अञ्जसेति । हि यतः, येन यः सुखं वर्त्तत, तदेवास्य जनस्य देवतम्‌ ॥ १८ ॥ एकतरं भावमेकं पदार्थ- 
माजीव्य जीवनोपायं कृत्वा अन्यप्मात्‌ सुखभोगादिकं करोतीत्यर्थः । तस्माद्धतोः, तत्मादित्यन्यत्माठ्रा क्षेमं सुखं मंगळं वा स 
नाप्नोति, अतो5स्माभिर्निजोपजीव्यानां गवां तदुपजीव्यस्य च श्रीगोबद्धेनस्य पूजा कार्य्येति भावः | इति ( ८ श्छो० ) 'पज्न न्यो 
भगवान्‌ इन्द्र इत्यादिकं परिहृतम्‌ ते5भिवपन्तीत्यादेरन्ते परिहारेणेब सव्बोपेक्ष्यसमाप्तेः ॥ १९ ॥ अधुना ( १० म० श्ळो० ) 
'तच्छेपेण? इत्यादिक परिहरन्‌ निजोपजीव्यपूजामेव सुसाधयितुमादावात्मनो गोवृत्तित्वमाह--वर्त्तेतेति द्वाभ्याम्‌ । यद्यपि द्विजाखे- 
बर्णिकास्तथापि प्राधान्यादू विप्रा ज्ञेयाः, त्रेवर्णिका एव बा ॥ २० ॥ 


श्रीमद्वीरराघवाचा यपंकुता भागवतचन्व्रच न्त्रिका 


स्वभावमनुवत्तंत इत्यनेन प्रवृत्ताख्यकमणः स्वभावानु वर्तित्वमुक्त कमणा जायते जन्तुरित्यनेन कर्मणोपि जन्मादि- 
निमित्तत्वमुक्त तदुभयसुपपादयन्‌ कर्मैव वहुमन्तव्यमित्याह-देहानिति। जन्तुर्जीवः कमणा स्वभावानुगुणेनेति शेष: । नाना- 
विधान्‌ कमौनुरूपान्‌ देहान्‌ प्राप्य त्यजति आरिमित्रादिकब्व कमव कर्मकृतमेवेत्यर्थः । ईश्वरः इन्द्रादिगतं सावधिकमीश्वरत्वमपि 
कर्मकृतमेवेति भावः ॥ १७ ॥ यतः कमेव सुखदुःखादिहेतुस्तस्मात्स्वभावस्थः पुमान्‌ स्वकमंकृत्‌ स्वस्वभावानुरूपक्मशीलः कर्म 
पूजयेदूबहुमन्येत कर्मेति द्वितीयान्तम्‌ अहो कमंणो वभवमिति श्ळाघेतेत्यर्थः । किव्व वयं केवलं वनोकसः द्विजानामाशिषः गाः 
पर्वत चोपजावामस्ततस्त एवाराध्या इत्यभिप्रयन्नन्यथा सदृष्टान्तमनर्थमाह-अञ्जसेति सार्द्धन । येन अञ्जसा सुखं वर्त्तेत जीवेत 
तदेवास्य जिजीविपोदँवत देवतत्वेन द्रष्टव्यं तद्॒दराधनीयमिति यावत्‌ ॥ १८ ॥ यस्त्वेकमन्यतरं भाव पदार्थसुपज्ञीव्य अन्यतरमुप- 
धावत्यनुवत्तेते भजत इति यावत्‌ । स तस्मादुपजीव्यबुद्धया आराध्यमानात्‌ क्षेमं न विन्दते असती पुंश्चली नारी पतिमुपजीठय़- 
मनाराध्य जारमनुवत्ये यथा न तस्मात्‌ क्षेमं विन्दते तद्वत्‌ ॥ १९ | किच्चास्सद्वृत्तिरिन्द्र्याग।नपेक्षा चेति विवश्चु(तावत्स्ववृति वक्ठु 
दृष्टान्तत्वेन वणानां वृत्तिभेदमाह--वत्तेतेति । विभो त्रह्मणा वेदेन वर्त्तत वेदाध्यय्रनादिनोपजोवेदित्यर्थः । राजन्यो भुवः रक्षया 
वार्‍या वेश्यो वर्त्तेत द्विजसेवया त्रेवर्णिकसेवया शूद्रः वर्तेत ॥ २० ॥ 

श्रोविजयध्वजतोथंक्ृता पदरत्नावलो 

ननु, विष्णोः सर्वनामवत्त्वे एकप्येबोच्रनीचदेहयोगवियोगग्राप्त्या देवदत्ताद्विशेषाभावेन सर्वं तदधीनमिति वक्तु न 
शक्यते इति तत्राह--देहानिति । ढुःखयतीति दुखी तदूदुःखस्वातन्त्रयात्तच्छब्दवाच्यत्व॑ न तु तदनुभवतः अतः सर्वनामत्वं युड्यते 
उत्सृजति त्यजति सजति आपादयति जातत्य शात््चादिभावश्च हरिणबेत्याह--शत्रुरिति “सुखं दुःखं भवो भावः? इत्यादिस्मृतेः । 
यद्वा, यथा तत्तच्डक्तिप्रेरकत्वेन त्राह्मणादिशव्द्वाच्यत्व॑ हरेरतथा शत्रुत्वादिशव्दवाच्यत्वमित्याह, शत्रुरिति । कमंशब्दवाच्यो 
हरिरेव शत्रुत्वादिः पूज्यत्वात्तत्त्वोपदे शेन गुरुरेश्चयोदियोगादीश्वर; ॥ १७ ॥ यत्माद्गिरति सर्वमिद्मिति गियोदिनामा हरिरत(मा- 
त्वविहितकर्म कृत्‌ स्वभावत्थः नारायणार्पितसवेन्द्रयदवत्तिः पुरुपः “क्रियापतनयोः कर्म” इत्यभिधानात्‌ क्षितिधृत्यादिक्रियाश्रयत्वेन 
जगत्सर्जनादिक्रियाश्रयत्वेन वा परोक्षापरोक्षज्ञानविपयत्वेन वा कमसु पूजयेदित्यन्वयः । तदुक्तम्‌ 

''एत्रमात्कारणःत्क्ृष्णः शक्रस्य विमदाय च । गियोदिस्थितमात्मानं पूजय,मास वल्ळवेः” ॥ इति 
स्वकम कृदित्युक्तं वित्रणोति अञजसेति येनाञ्जसा तत्त्वेन यो वर्त्तेत अस्य तदेव देबतं कुळदेवं हि लोकमरसिद्धम्‌ 
“अञ्जसा स्वरिते तत्त्वे महदद्भुतखेदयोः? इति यादवः। अनेन यच्छास्त्रे विघ्नेश्वरादिनामाख्यातं तदप्यस्य हरेनीमेति 
सिद्धम्‌॥ १८ ।। एकतरं बहूनां सिद्ध 'न्तानां मध्ये एकं भात्रं सिद्धान्तमाजीञ्योपजीव्यान्यं भावयुपधावति उपारते स पुरुषः तस्मा- 
ड्रावात्‌ क्षेमं सुखं न लभते यौवनं जरयतीति जारः असती वहुभतृका ।। १९ ॥ यस्य यत्‌ कि किमिति तत्राह---वर्त्ततेति । ब्रह्मणा 
वेदेन विहितेन यागादिना यद्वा, यो येन कर्मणा अङजसा सहितो वर्तेत अस्य तदेव कमे दवतं मान्यं हि तर्हि, विप्रादेः किं कमे बिहिः- 
तमित्यत्राह-त्रझणेति । कृच्छ'चान्द्रायणादिलक्षणेन तपसा "'ब्रह्मवेदरतपरतत्त्वम्‌?? 


इस्यमरः । वात्तया कृष्यादिलक्षणया 
चतुर्विधया ।। २० ॥ 


श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतः क्रमसन्द भः 


यस्मात्‌ रभाव “व क्मौन्तरप्रवत्तेकः कर्मेव 'च फलदातू तरमाद्दोपेण त्राह्मणाद्यनहभावान्तरानुगमनेडपि यत्नात्‌ 
¢ १७ | i a © 
स्रभावस्थरतदर्हभावस्थ एव सन्‌ स्वकर्मकृत्‌ तदर्हं कर्मक्देव च सन्‌ कर्मेति कमौजीव्यमेच सम्पूजयेत्‌ ननु वहिरङ्गदेवादिमित्यथः । 





९५८ श्रीमद्वागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. २४ श्छो, १७-२० 


® ~ ४3 ~ — [a «+ ०, 
अग्र तथैच व्यक्तः ।। १८ ॥ तस्मादन्यस्मात जारादिति तत्सामानाधिकरण्येन दृष्टान्तः पित्रादिष्वप्योद्धत्यमिदं तत्कतृकनीचारा- 
धनजेन फ्रोधेन इति ज्ञयम ॥ १९ ॥ स्वकमांजीव्यपूजामेच साधयितुमात्मनो गोवृत्तित्वमाह--द्राभ्याम्‌ ॥ २०-२३ ॥ 


श्रीस हिइवनायचकऋ्रवर्तिकृता सारायंदशिनी 


तस्मात्स्वभावतो निष्पन्नस्य कमण एव सर्वकारणत्वात्‌ कमच पूड्यमित्याह-देहानिति साद्धन ॥ १७ ॥ सम्पूजयेत्‌ 
सम्मानयेत्‌ कम सामान्यस्यापि पूञ्यत्वेपि कमं विशेषकरणे शास्त्रमेव प्रमाणमित्याह्‌-स्वभावस्थः ब्राह्मणादिवणस्थः स्वरवतिदवितं 
कम करोतीति सः। ननु, तद्यत्र देवतोद शेन द्रव्यत्यागात्मकत्वात्‌ यागस्य कथं देवतां विना सिद्धिरित्याशङ्गथ कर्माङ्गमात्र 
देवतेति मतमङ्गीकुर्वन्‌ हेतुवादमाश्रित्यान्यामेच देवतां समर्थयते अङ्जसा सुखेन वर्त्तेत जीवेत | १८॥ हवतुवलेनंव विपक्ष 
दोषमाह--अ।जीञ्येति । उपजीवति सेवते ॥ १९ || तस्मादस्माकं य एवाजीव्यः संच देवतेति वक्ठु दृष्टान्तत्वेनान्येपामप्याह 
वर्तेतेति । विप्रस्य वेदशास्त्राण्येव दुवतानि रक्षया भुवं इति भूरेच तस्य देवता वात्तयेति वात्तंच तत्य देवता द्विजञुश्रूपयेति बिज 
एव तस्य देवता इत्यथः ॥| २० ॥। 


श्रीमच्छकदेवक्कतः सिद्धान्तप्रदीपः 


स्वभावानुरूपेण कर्मणा जन्तुर्जीचः उश्चावचान्‌ देवमनुष्यादिनामकान्‌ दहन्‌ प्राप्योत्सुर्जात, तेषु जन्तुषु क ईश; कर्था 
तव्यः इति भावः। कर्मणेब शतज्बादिभवतीति कमेव इात्रूर्मित्रमुदासीनश्च इति प्रवृत्त कम दशितं सङ्घ पतो निवृत्तं कम दशयति, 
कर्सेच शुर्ब्रंह्मनिष्ठगुरुप्रापकत्वात्‌ क्से वेश्वरः ज्ञानशकत्युत्पाद्कतयेश्वरप्रापकत्वात्‌ ॥ १७ ॥ एवं स्थिते मदीयभंबद्धिमद्धिप्ठित 
गिय्योद्युद्द शेन स्ववृत्यनुरोधेन कर्मानुष्ठे्रामित्यादायेनाह-तपम।दित्यादि । सम्पूजयेत्सम्मानयत्‌ तदेव देवतं तत्रेव परमेश्वरः फठं 
ददातीति भावः ॥१८॥ एकतरं भावं पदार्थमाजीञ्यसुसेव्यं अन्यं तदितरसुपजीवति सेवते ।१५॥ ब्रह्मणा शनदत्रह्माध्ययनादिना ।२० 


श्रीबलदेवविद्या भूषणकृता बष्णवानन्दिनी 


तस्मात्‌ स्वभावनिष्पन्नेन कमं णेव निखिळार्थसिद्धेरतदेच वहुमानेन सेव/मित्याहु:--देहानिति । उच्चावचत्वादिकं सव 
कमीधी नमेवेत्यर्थः ।। १७ ॥। तस्मादिति रवभावस्थः विप्रादिवर्णस्थः स्वकम कृत्‌ स्व स्व बिहितकर्मा नुष्ठायी कर्म सम्पूजयेत्‌ स्वीकुयोत्‌ 
न तु देवतां चेत्यर्थः। ननु यागादिकमंणो देवतोद शेन द्रव्यत्यागरूपत्वात्‌ कथं देवता विना तथ्य सिद्धिरित्याशङक्याहृ 
अञ्जसेति । येन भिक्षा विजयक्रष्यादि सेवारूपेण कमंणा जनोऽञ्जसा अनायासेन वर्तेत जीवेत तदेवास्य देवतं न ततोऽन्यवा 
देवता दृश्यते इत्यर्थः कर्मैव शुरूरीश्वर इति पूर्वोक्तेः इन्द्रादिदेवतास्चीकारस्तु कर्मस्वरूपमविदुषामेवेति भावः ॥ १८॥ जीविको 
पायस्यंव हेलुबलाइ वतात्वमाश्रित्य विपक्षे ते दोषमाइुरित्याह-अ।जीव्येति। एकतरं जीविकोपायं भावमर्थमाजीवमाटरू 
योऽन्यमिन्द्रादिसुपजीवत्याश्रयति स तस्मात्‌ क्षेमं न चिन्दति कृतध्नत्वात्‌ ॥ १९ ॥ जीविकोपायभूतां वृति ते विभजन्ति-वर्ततात । 
ब्रह्मणा वेदाघ्ययनाध्यपनादिना ।। २० ।| 


श्रीसत्यधर्मकृता श्रीभागवतटिप्पणो 


यस्मादवान्तरंशानामनीशत्वं न तत्सभ।जनेन कृत्यमतो हरिरेवाहणीयः स च सर्वत्र बर्दत इति नगभिदि न प्रवण तथा 
कुशाळोऽत इदं तनुतेति वदति ॥ देहानिति । जन्तुजेन्म्युच्चावचाननेकविधान्देहन्क्मणा श्रीहरिणा प्राप्यते नेवोत्सृजति । शात्रमित्र- 
सुदासीन इत्येतेऽपि कर्मैव श्रीहरिरेब शत्र्वादिराव्दवाच्यः शातयितेति मित्वा त्रातीत्यन्यत्रो्तः सर्वापयोसीन «ति गत्रमित्रो- 
दासी नशडदे रुच्यते । गुरूरीश्वरश्चोपदेशक ईश्वरो योगश्वर्येवानिति। मूळकृदपि शत्रुरुदासीनो गुरुरीश्वर इति पु ल्लिङ्गनिदेशं कुर्यन्न 
कर्मपदं व्यापारपर किन्तु हरिवाचकमिति सूचयन्प्रमाणतात्यंभूमिकां वाध्वनयाभासेत्यवसेयं। तत्तन्निविष्टस्य तत्तदूदुभेगवत। 
भगवतो नेति दशयितुमीश्वर इति ॥ १७ || रवभावस्थो ह्योश्रयोऽनन्यथ।भवत्स्ववभाव/श्रयश्चेति बहिः कमीन्ततो हरिवहिः फ्रियां 
तस्मादितरेपामनीशात्वादेः सुपूज येत्स्वकम कृद्िहितविहितं व्याप्रतिर्यन ज्ञानात्मकेनाञ्जसा श्रीहरिरूपतत्त्वेन वेत । उपासनादिभि- 
रतत्तत्त्वं हरि रेवास्य हि यतो देवतमतस्तत्कमसु पूजयेत्‌ । अञ्जसा स्वरिते तत्त्व इति यादवः । न च सर्वनामा हरिरिति यदि सभा- 
जनीयोऽहं तर्हि कः प्रद्वषः शचीशे तदपचितिरपि स्वापचितिभवतीति वाच्यं । शक्रो न वक्रीभूय नश्येदिति दयात एबमाततान 
काशन ळीळां लीलामानुष इति ज्ञयं । तश्च तात्पर्य शक्रप्य विमदायेति प्रकटितमाचायेः ॥ १८ ॥ अस्मदादीनां न स्म शचीशसेवोप- 
युक्तति वक्ठु तत्तञ्ञातिजीविकाधमानाह्‌ ।। वर्तेतेति । श्राह्मणो ब्रह्मणा वेदेन तदुक्तयुक्तानुष्ठानेन वर्तेतेति राजन्य इत्यत्रानुवर्तते । 
रा्गयां राज्ञा जातो राजन्यो सुवो रक्षया वर्तेत वश्यत्तु वार्तया कृषिगोरक्षादिना शूद्॒स्तु ढ्विजानां सेवया जीवेदित्युभयान्बयि। 
ब्रह्मणा तपसेति वा । ब्रह्मवेद्स्तपस्तत्त्वमित्यमरः ।। १९ । वातो 'चतत्प्रक्रारेति स्ववृत्तिरिति विविच्य कृपिभू लेखनं वाणिज्य पदार्थ- 
विक्रियादि गोरक्ष्यं गोपाळनं कुसीदं तुय चतुथ व्रृद्धयाऽधिकधनसम्पादनमेबं वाती चतुर्विधा । तत्रेतन्मध्ये वयमनिशं गोवृत्तयो 
गोभिरेच वृत्तिर्जीविका येषां ते तथा । अनेन समाहारासमाहाराभ्यां घेश्यवृत्तिवोतीसमम्न'चतुष्टयवेशिष्ट्य नेवेत्यभिप्रेति ॥ २० ॥ 


क 
Bis 0 जा, 
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श्रीसुबो घिनो 


ननु ळोकान्तरगमनार्थमीश्वरोपेक्ष्यतेन्यथा गते देहे मागापर्रिज्ञानात्‌ फलदेशे कथं गच्छेदित्याशङ्कयाह देहानुच्चावचा- 
निति, उच्चावचाननेकविधान्‌ देहानयं जन्तुर्जीचः प्राप्यप्राप्योत्सृजति अव्यवहितकमंणा दृहान्तरं प्राप्य पूर्वं त्यजतीत्यर्थः, तत्‌ 
कमंणव, ननु सम!नेपि देडे कश्चित्‌ कदाचिच्‌ छत्रुभवति मित्र भवत्युदासीनश्च तत्र को हेतुरिति चेत्‌ तत्राहः शत्रुमित्रमुदासीनः 
कर्मेवेति, अन्यथा तेभ्योजझुभाशुभफलभावा न स्युः, किव गुरुरपि कमव, न हि तादझादष्टाभावे गुरुरुपदिशति फलति वा, ईश्वरोपि 
कमेव फलदानात्‌ ॥ १७॥ अतस्तमेव पूजये दत्याह तस्मादिति, कमेव सम्प॒जयेत्‌ सम्मानयेत्‌, तस्य सम्माननप्रकारमाह स्वभा- 
वस्थः सन्‌ स्वकर्मक्द भवेदिति, यस्य यः स्वभावो त्राह्मणादिस्तदनुसारेण स्ववणाश्रसविहित कम कतव्यमन्यथा पतितः स्यात्‌ 
फळं प्रयच्छतु सा वेश्वरोस्तु न चा कम कतेव्यमेच, एवं सत्यञ्जसा सामस्त्येनानायासेन येनबोपायेन प्रकारेण वर्तत जीवेत तदेवास्य 
देवतं, युक्तश्चायमर्थः, सद्ठासद़ा यत्र प्रतिष्ठिततद्‌ देवतमिति ॥ १८ ॥ अन्यथात्वे वाधकमाहाजीव्येति, एकतरं भावमाजीव्य 
तदनुबृत्ति कृत्वा पश्चाद्‌ योन्यमुपधातति तत्र परितोषम क्रृत्वाधिङफलार्थमन्यं चेत्‌ पक्षमवळम्त्रते तदा न तस्मात्‌ क्षमं 
विन्दते सोपि मन्यते मामपि त्यक्ष्यतीति, अमन्यमानं प्रति द्रष्टान्तमाह जारान्नार्यसती यथेति, न हि जारो भरणपोपणादिकं 
करिष्यति नापि सम्भोगं सर्वदा, परलोकस्तु नास्त्येब, तमसात्‌ कमण आवश्यकत्वात्‌ स पक्षो न त्याज्यः ।। १९ ॥ किञ्च कर्माप- 
जीवका एव सर्वे यतो ब्राह्मणो ब्रह्मणा वेदेन वर्तेत तस्य वेदाध्ययनादिनंब जीवनं, राजन्यो भवो रक्षया जीवेत, वश्यस्त वातंया 
जीवेत, शद्रस्त द्विजसेवय।, तेषां सेवायां क्रियमाणायां ते यद्‌ दद्यस्तेन जीवेत, तुशन्देनान्यपश्चा निराक्रियन्ते । २० ॥| 


गोस्वामिश्री गरिधरलालकृता बालप्रबो धिनी 


अतः 'कमणा जायते? इ्युक्तमेवोपपन्नमित्याह-देहानिति । जन्तुः जीबः कमणा उच्चावचान्‌ उत्कृष्टाप कष्टान्‌ देहान्‌ 

प्राप्य कमसमाप्ी तान्‌ उत्सृजति परित्यजति | तथा शत्ररपि स्वकर्मैव, स्वापकारे वतसानस्याष्यन्यत्र सित्रतादशनात्‌ ॥ अतो न 
परस्य स्वस्मिन्‌ शत्रुता स्वतःसिद्धा, किन्तु स्वढुरितिप्रयुक्तव । तथा मित्रमपि सुखप्रदं स्वकमेव, स्वपकारे वर्तमानस्याप्यन्यत्र 
शत्रुतादशनात्‌। तथोदासीनोऽपि कमच, कुत्रचित्‌ शत्र॒तया सित्रतया वा वर्तमानस्याप्यन्यत्रोदासीनतादशनात्‌। तथा गुरुरपि 
कमेव, गुभाद्रष्टेविना नित्यस्य सर्वत्र विद्यमानस्यापि तष्य प्रसादाददांनात्‌॥ १७॥ तस्मात्‌ जन्मादेः कमोधीनत्वात्‌ कमेव 
सम्पूजयेत्‌ सन्मानयेत्‌। सत्सन्मानप्रकारमाह्‌--स्वभावेति। यस्य यः स्वभावः स्वभावाधीनो वर्णोश्रमादिः, तत्र स्थितः सन. 
स्वानुरूपकमे क्रद्गवेत्‌। एवं कणं फूसिद्धद चता निराकृता । यदि देवतेव प्रसन्न फळं ददातीति सवाराधनीया? इत्याम्रहस्तदा 
तरपि विचारपू्वकमेच कतव्यप” इत्याशयेनाह--अञ्जसेति । येन दँवतबिशेपेणाञ्जसा सुखेनासो जनो वर्तेत जीवेत्‌ तदेवास्या 
दवतं सेव्यम्‌ । लोकवेदव्यबहारे प्रसिद्ध '5यमर्थ' इत्याह--हीति ॥ १८ ॥ विपक्षे दोषमाह्‌-आजीव्येति यस्तु पुरुष एकतरं भावं 
देवताविशेषमाजीव्य जी वनोपायत्वेनोपसेव्यत्‌ तत्रापरितोपात्‌ अन्यमुपजीवति सेवते स तमात्‌ सेवितात्‌ अन्यस्मात्‌ क्षेमं सुखं न 
बिन्द्रते, तस्य स्वस्मिन्‌ विश्वासाभावात्‌ । तत्र दृष्ट।न्तमाह-ज।रमिति । असती पुंश्चली नारी यथा पत्तिं निहाय जारमुपसेव्य ततोऽपि 
सुखं न प्रप्नोति, पतिपरिरप्रागदशनेन विश्वा सानास्पदत्त्रात्‌ , तथेस्य्रथेः॥ १५ ॥ 'जीविकासम्पादको ह्यनश्यम।राधनीय’ इत्याशयेन 
स्वजीविकां वक्त तावत्‌ सजी विकामाह-वर्ततेति । विप्रो ब्राह्मणो वेदाध्ययना दिना वर्तेत जीविका सम्पादयेत्‌ । स्पष्टमन्यत्‌ ।।२८।। 


अन्विताथप्रकारिका 


देहानिति ॥ जन्तुः जीवः कमणा उच्चावचान्‌ उत्करृष्टापक्ृष्टान्‌ देहान्‌ प्राप्य कम समाप्त तान्‌ उऱ्सूजति परित्यजति तथा 
त्रर्भित्रमुदासीन इति त्रयमपि कर्म तेष/मपि स्वदुरितपुण्यसिश्रकम प्रयुक्तत्वात्‌ । एवं गुरुरीश्वरञ्च कमव तत्‌ कृपायाः पुण्यकमा- 
य॒त्तत्वात्‌।॥ १७ ॥ तस्मादिति तस्माञ्जन्मादेः कमाधीनत्वात्‌ कमव संपूजयेत्‌ सम्मानयेत्‌। अतः स्वभावे तद॒वभावाधीने वणो- 
श्रमादी स्थितः सन्‌ खानु रूपकम ऋद्धवेत्‌ । एवं च देचत्ताऽपि कमण एवाङ्ग न स्त्रतन्त्रा । यदि तु देवतेवाराध्येत्याग्रहरतत्रापि नंद्र- 
स्योपास्यत्वमित्याह । अञ्जसेति। हि यस्मात्‌ येन दैवतविशेपेणाञ्जसा सुखेनासो जनो वर्तत जीवेत्तदेवास्य दंचतं सेव्यम्‌ ॥ १८ ॥ 
आजीव्येति ।। यस्तु पुरुष एकतरं भावं देवताविशेपामाजीव्य जीवनोपायत्वेनोपसेच्य तत्रापरितोपात्‌ अन्यमुपजीवति सेवते स 
िश्वासाभावात्‌ तप्मात्‌ भावात्सुखं न विन्दते । यथा असती पुंश्चली नारी जारमुपसेव्य सुखं नाप्नोति तथा । जारादिति काचित्कः 
` प्राठः॥ १९॥। वर्तेतेति॥ विप्रो ब्रह्मणा वेदाध्ययनादिना वर्तेत जीविकां सम्पादयेत्‌ | एवं राजन्यः क्षत्रियो भुवः रक्षया वतत । 
` बश्यस्तु वार्तया जीवेत्‌ वर्तेत । शूद्रस्तु द्विजसेवया जीवेत्‌! एतेन ब्राह्मणस्य वेद।दिशा्जाण्येव देवता क्षत्रियस्य भूरेव वश्यत्य 
तरतव शूद्रस्य द्विजा एव देवता इत्युक्त । २० ॥ 
श्रीगोपालानन्दमुन्तिविरचितं निगुढा थंप्रकाशव्याख्यानम्‌ 


उच्चावचान्‌ श्रेछकनिष्ठान्‌ वा महतोऽऽल्प'न्‌ अतः शात्रप्रश्रतयः कमे चारित ।।१७॥। रबभावस्थः सात्विकादि प्रकृती स्थितः 
_ अतः स्वकम कृत्‌ स्वकीये वणोश्रसे चित कम कुलन्‌ कमेव पूजयेत्‌ बहुमानयेत्‌ अंजरा यथा सुखं जनो ये न वरलुनावल्तत्तदेबवरलु 






“२. 


९६० श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. २४ श्लो. २१-२४ 


तस्य पुरुषस्य देवतं देवः ॥१८॥ विपक्षे दोषमाह आजीव्येति एकतरं एकं भावं पदार्थ आजीव्य आजीविकारूपं कृत्वा ॥ अन्यमुप- 
जीवति ते तथा विप्रः ब्रह्मणो वेदाध्यापनयाजनादि स्ववृत्त्या वर्त्तेत जीवेत्‌ राजन्यः ते तथा ॥ १९ ॥ इतरं पदाथ जीविकारूपं मत्वा 
७ ७५ २ ~ युन he अ Lo राजन र oe 
सेवते इत्यर्थः यथा असती नारी पतिं त्यक्त्वा जारं सेवते विप्रः ब्राह्मणो वेदाध्यापनयाजनादि स्ववृत्त्यावत्तत्‌ जीवेत्‌ राजन्यः क्षात्रियः 
भुचो रक्षया भूस्थितानां गोविप्रादी । रक्षणन द्विजानां त्रिवर्णोनां सेवया ॥ २० ॥। 
भगवत्प्रसादाचार्यविरचिता भकतमनोरञजनी 


तस्मादिति ॥ तस्मात्‌ , स्वभावस्थः स्वकर्म कृत्‌ पुमान्‌, कमेव संपूजयेत्‌ संमानयेत्‌। नलु देवतोद शेन द्रव्यत्यागो हि 
कमे, तत्‌ कथं देवतां विना क्मसिद्धिरित्याशङ क्य, कर्माङ्गमात्रं देवता इति पक्षेणोपसंहरन्निय हेतुवादमाश्रित्यान्यामेव देवता 
समर्थयते । अञ्जसेति । येन, अञ्जसा सुखेन, वर्त्तेत जीवेत्‌, तदेव वस्तु, अस्य जिजीविषोः देवतं देवता हि ॥ १७ ॥ हेतुवलेनेव 
विपक्षे दोपमाह आजीव्येति ।॥ यस्तु पुमान्‌, सर्वमतिशयित एव एकतरस्तं, भावं पदाथ, आजीव्य सर्वोत्कर्पेणोपास्यतया55श्रिल, 
अन्यं भावं, उपजीवस्याश्रयति सेवते इति यावत्‌ । सोऽन्यभावसेवको जनः, तरमादन्यभावसेवनात्‌ , क्षेमं सुखं, न बिदन्ते 
न लभते । कथमिव । यथा असती असाध्वी पुंश्चळीति यावत्‌ । नारी, जार सेवमाना सती, क्षेमं न विन्दते तद्वत्‌ ॥१८॥ स्ववृत्ति 
वक्तुं दृष्टान्तत्वेन वणोनां वृत्तिभेदमाह ॥ वर्तेतेति ॥ विप्रो ब्राह्मणः, ब्रह्मणा वेदाध्ययनादिना, वर्त्तेत । वेदाध्ययनादिनोपजीवे- 
दित्यर्थः । राजन्यः क्षत्र्त्रियः, भुवः प्रथिवीस्थप्रजानां रक्षगेनेवेत्यर्थः । वर्त्तेत । वेश्यस्तु, वात्तेया कृष्यादिःचतुरिधान्यतमवृत््या- 
श्रयेणेत्यर्थः । जीवेत्‌ । झाद्रस्तुरीयवणेष्तु, द्विजसेवया त्रेवर्णिकानां परिचर्याविधानेन, जीवेत्‌ ।। १९ ॥। तत्र वेश्यानां वृत्तिभूताया 
वात्तायाश्वातुर्विध्यमाह ॥ कृषीति ॥ कृषिः कर्षणं च वाणिज्य वग्रापारश्च ताभ्ग्रां सहिता गोरक्षा, एतत्त्रयं, कुसीदं वृद्धिस्तेन जीवनं 
तु तुय चतुर्थ, उच्यते । एवं चतुर्विधा वात्तो, तत्र, वयं अनिशं गोवरृ्तयः गवां पाळनेनेव वृत्तिर्जीविका येपां तथाभूताः 
भवासः ॥ २० ॥ 


धीहरिर्सार दिर चितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 


तस्मादिति : १०.२४.१८. 
कर्मारम्भो धर्ममालोच्य कायः सद्भिः स्वीयं स्वेष्टद्रग्भिः सदेव । 
सभ्यं ब्राह्मं कर्मे चेदत्यभीष्टं स्याद्वा शूद्रा्ुष्टितं ब्रूत विज्ञाः॥। २४ ॥ 
इहानुचितकर्मेजं स्प्रशति ननमेनो जनं स्वध्मेपरिनिष्ठितो भवति यः सदैति स्फुटम्‌ । 
निजाप्तपिठ्वान्धवानपि रणेऽरिभावं गतान्‌ निहन्ति नियतं तथाप्यधमता न भूमीभुजः॥ २५॥ 
कृष्णप्रिया 
जीव निज कर्मा के अनुसार उत्तम और अधम दारीरों को धारण करता और त्याग करता है । कम के अधीन रहकर 
ही, यह जीव शत्रु मित्र उदासीन-तटस्थ वनता हे इसलिये कर्म ही मुख्य है एवं ईश्वर है ।। १७॥। पिताजी ! यदि इस वात का 
निश्चय हे कि, स्वभावसिद्ध कर्म ही फळ देने बाळा है, तब केवळ उसी का ही आदर-सम'चेन करना चाहिए । प्राणियों को 
स्वभाव के अनुसार अपने कर्मो का पालन करना चाहिए ओर उसी का सन्मान करना चाहिए । जिससे सुखपूर्वक आसानी से 
जीविका चले वही प्राणियों के इष्ट देव है | १८॥ जैसे अपने विवाहित पति को छोड़कर पर पुरुष से प्यार करने वाढी 
कुळटा नारी, जीवन में कभी सुख नहीं पा सकती, बेसे ही जो मनुष्य प्रथम किसी एक पक्ष-देव मार्ग का आश्रय लेकर पुनः 
उसका त्याग कर दूसरे देवपक्ष आदि की ओर दोड़ता है उसे दूसरा भी सुख नहीं प्राप्त होगा ॥ १९॥ उचित है कि विप्र 
वेदाध्ययन अध्यापन यजन याजन से, क्षत्रिय पूजा पालन से, वैश्य वाती खेती व्यापार से और शूद्र द्विज सेवन से अपनी 
जीविका का निवोह करे । २० ।। 


कृपित्राणिज्यगोरक्षा' कुसीद॑ तुयमुच्यते । त्राता चतुर्विधा तत्र वयं गोवृत्तयोऽनिशम्‌ ॥ २१ ॥ 
सत्त्व रजस्तम इति स्थित्युत्पर्यन्तहेतवः । रजपोत्पद्यते विश्वमन्योन्यं त्रिविधं जगत्‌ ॥ २२॥ 
रजसा चोदिता मेघा वर्पन्त्यम्बूनि सर्वतः । प्रजास्तेनेव` सिद्ष्यन्ति महेन्द्र; कि करिष्यति ॥ २३ ॥ 

न नः एरो जनपदा नं ग्रामा न ग्रहा वयम्‌ । नित्यं वनौकसस्तात 'वनशेलनिवासिनः॥ २४॥ 


१, रक्ष्यं-प्रा. पा. । २. स्तेरेव-श्रीधर. वंशी, जीव. वीर. विज. विशव. रा. शु. घ. सु.। ४. न ग्रामगृहिणो वयमू-विज.॥ 
५, काननादि-विज. । | 








स्कं, १० पु . अ. २४ श्लो. २१-२४ ] अनेकड्याख्यासमलडःकुतम्‌ ९६९ 


कबमक्षमा 


अन्वय:--कृषि वाणिज्य गोरक्षा कुसीदम्‌ तुयम्‌ इति चतुर्विधा वाती उच्यते, तत्र वयम्‌ अनिशम गो वृत्तयः ॥ २१ ॥ 
सत्वम्‌ रजः तमः इति स्थिति उत्पत्ति अन्त हेतवः रजसा विश्वम्‌ उत्पद्यते एवम्‌ अन्योन्यम विविधम जगत्‌ उत्पद्यते ॥ २२ ॥ रजसा 


चोदिताः मेघाः स्वतः अम्बूनि वर्षन्ति, तेन एव प्रजाः सिव्यन्ति, महेन्द्रः किम्‌ करिष्यति ? ॥ २३ ॥ न नः पुरः जनपदाः न 


न ग्रामाः न गृहाः न हे तात ? वयम्‌ नित्यम्‌ बनोकसः वनशळनिवासिनः ॥ २४ ॥ 
श्रीघरस्वामिविरचिता भावार्यदीपिका 


वश्यवृत्तश्वातुर्विध्यमाह । कृषीति । कृषिवाणिञ्य्सहिता गोरक्षा एवं त्रयम । कुसीदं ब्रद्धिजीवनं चतुथम ।| २२॥ ननु 
गवामपि वृत्तिमहेंद्राधीनवेत्याशंक्य निरीश्वरसांख्यमताश्रटेण निराकरोति। सत्त्वमिति श्लोकद्ठयेन। अन्योन्यं स्पुरुष- 
योगेन ॥ २२॥ सवत इति। समुद्रशिलोषरादिष्वपि वृष्टिदशानान्न प्रेक्षावत्पूर्वकत्वं वृष्टेरिति भावः। तैरेव मेघेरेव सिध्यंति 


जीवंति॥ २३॥ तथापि योगक्षेमार्थ देवतापेक्षेति चेदत आह। न नः पुर इति। पुरः पत्तनानि । जदपदाः देशाः । अस्माकं 
योगक्षेम ह्देतुवनशेलादय एवेति भावः ॥ २४ ॥ 


श्रीवंशी घरकृतो भावाथंदी पिका प्रकाश: 


कृषिः भुवो हलादिनोल्लेखनरूपा क्रिया, वाणिज्यं तु सत्यानृतरूपम्‌। निणेयसुधाकरे तु-“समध पण्यमादाय महू 
यत्मदीयते । तद्वाणड्य्रसिति प्रोक्तं क्रयविक्रयसंज्ञकम्‌ ||” इत्युक्तम्‌ । गोरक्षा पशुपालनम । तल्ळच्धवस्तित्यर्थः । कुसीदम्‌ 
वृद्ध्यर्थ धनप्रयोगः । तत्प्रकारं तु मनुराह-'*आशीतिमागं गृह्णीयान्मासाद्ाद्ध पिकः दाते । ढ्िकं शत वा गृह्वीयात्सतां धममनुस्म रन्‌ ।। 
द्विकं शतं हि गृह्णानो नभवस्यर्थकिल्विषी । दिकं त्रिकं चतुष्कं च पञ्चकं 'च दातं समम्‌॥ मासस्य वृद्धि गृह्लीयाइणानामनुपूर्वशः 
न त्त्रेवाधो सोपकरे कोसीदीं ब्रद्धिमाप्नुयात्‌ ॥” इति । व्याख्येषाम्‌-शते प्रयुक्त अशीतिभागं शताशीतभागं प्रतिमासं गृह्ीयात्‌ । 
पणशते प्रग्रुकते पणद्रयं वा प्रतिमास गृह्णीयात्‌ । साधुधमत्वादेकशते द्विकग्रहणस्य तेन किल्विषी पापी न स्यात्‌ । त्राह्मण.दिक्रमेण 
द्विकं त्रिकं चलुष्कं पंचकं च शत सममेवेतोधिकां मासवृद्धि न गृह्णीयात्‌ । नन्वशीतिभागो ळघुः ट्रिक शत गुरु कथमिमो त्र. ह्मणस्य 
विकल्पा, अत्राह याज्ञवल्क्यः 'आशीतिभागो वृद्धिः स्यान्मासिमासि सवंधके | वर्णक्रमाच्छते द्वित्रिचतुः पंचकमन्यथा || ?? 
इत्यळं प्रसक्तानुप्रसक्तन । को भूमो सीदति बद्धेते ग्रह्मीता तपति दाता5नेनेति कुसीदम्‌ । कुत्सितान्सुखतः कृत्वाऽदातन्सीदति पीडय- 
तीति वा कुसीदम्‌ । आणादिकशप्रत्यये रूपम्‌। यद्वा-“कुसेरू भोमेदेताः? इति 'कुस-संश्लेषणे’ अस्माद्‌णादिके दप्रत्यये वा 
रूपम्‌ । कुसीदं वृद्धिजीवनम? इत्यमरः ।। २१ ॥ पुननद्‌ः शंकते-नन्विति । निरीश्वरसांख्या हि गुणेभ्य एव सृष्ट्यादिमन्वते इत्येते । 
विविधम्‌ स्थावरजंगमात्मकमंडजाद्यात्मक वा || २२ ॥ प्रक्षावत्पूर्वकत्वम्‌_ बुद्धिमत्त्वपूर्वकत्वम्‌ “भ्रक्षोपलञ्धिश्चित्सवित्रतिपञज्ञप्ति- 
चेतना: इत्यमरः । इति भाव इति । बुद्धिषूर्वकत्वे तु समुद्रादिषु प्रयोजनाभाव.द्वष्टिः कदापि नो भवेदिति; विनेवेश्वरं जग- 
दुसत्त्यादिसिद्धरित्यर्थः ॥ २३ ॥ यद्यपि विनंब देवं जगदुत्मत्त्यादि भवति तथापि योगक्षेमार्थम्‌ अप्राप्तप्रायणप्र,तरक्षणाय । नः 
अस्माकम्‌ पुरः योगक्षेमावहा न संति । इति भाव इति | वनशेलस्थानां वनादिदेवादयः पूज्या न जानपदाद्या इति तात्पयम्‌ ॥ २४ ॥। 


श्रीसज्जीवगोस्वामिकृता वेष्णवतोषिणी 


अनिशमिति वेश्येष्वपि गोपत्वान्न कृष्यादि कापि वृत्तिरिति भावः ॥ २१ ॥ पूवपूर्व कारणरूपं विविधं विश्वमन्योन्य 
स्रीपुरुषादियोगेन विविधं जगद्रूपं सदुत्पद्यते सत्त्वादीनां स्थित्यादिहेतुत्वं स्वभावत एवेति ज्ञयम्‌ ॥ २२॥ महेन्द्र इति सोपहास 
मेघानां तस्यापि रजोधीनत्वात्‌ ॥२३ ॥ वनान्येव ओकांसि येषां तथाभूता जात्येव वयम्‌ अत एव न कदाप्यन्यत्र प्रयास इत्याह-- 
नित्यमिति । हे तातेति तमाद्रेयति एवं श्रीगोबद्धनसमीपे निजवासश्च सूचितः ॥| २४॥ 


श्रीमत्सनातनगोस्वासिकृता ब॒हद्वष्णवतोषिणी 


यद्यपि 'वाद्धथ षिनेरक याति? इति वचनेन कुसीद निषिद्धम्‌ , तथापि वेश्यानां तस्य विहितत्वात्‌ तद्वचन नियता- 
घिकवृद्धिमहणपरम्‌ , किंबा, आपदा वेश्यवृत्तिकविप्रविषयक ज्ञेयम्‌, अनिशसिति कदाचिदपि वृत्त्यन्तराभावात्‌ सदा गाव एका- 
स्माकमुपजीठ्याः, तत्पालनाच्व स्वत एव त्रिबगोऽपि सम्पत्स्यत इति भावः ॥ २१ ॥ तेऽभिवषन्तोस्यादिकं परिहरति-सत्त्वमिति 
द्वाभ्याम्‌ । विश्वं समत्तं विविधं देवासुरादिभेदेन जरायुजत्वादिभेदेन च यद्यपि इष्टः स्थितिहेतुत्वात्‌ सत्त्वेन चोदिता <ति 
वषोयोम्यम्‌ , तथापि वृष्ट्या प्रायोगबाजीवाह्रितठ्णादिजन्मापेक्षया रजसेत्युक्तिः ॥ २२॥ महेन्द्रः सर्वषां देवानां भेघादोनाञ्च 


प्रभुरपि किं कत्त तत्र शक्नोति ? अपि तु न किञ्चिदित्यर्थः, मेघानां तस्याप रजोऽधीनत्वात्‌, यदा, त्रिहोकीशरोऽपि किमपरं 
१२१ 


९६२ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. २४ शलो. २१-२४ 


८ ७ ¢ ~ मेघे ~ द्वेस्तेन > 

तत्र साहाय्यं करिष्यति ? प्रजा इति तासां तत्प्रतिपाल्यता सूचिता। तथापि मेघेरेव तत्सुसि किमिति भावः। अनन 
` ~~ a a ’ CO ति ~~ > ०२), [कांसि ०, ७ 
(९ म० श्लो० ) 'वाम्मु चां पतिमीश्वरम इत्यादि परिगुद्मम्‌ ॥ २३ ॥ पु सःमित्यादिकं परिहरति-नेति वनान्येवोकांसि गृहा येपां 
तथाभूता वयम्‌ , हे तातेति जात्य़ेताटशा वयमिति बोधयति, न च कदाप्यन्यत्र प्रयाम इत्याह; गोपानां बहवो देशाः, पुरोहिता- 
~ ७ ती ~ /< ~ ~ YSN को ० ७. 
दीनां ग्रामश्च, पुय्योञ्च तस्थां मणित्तम्भादिरचिताः प्रासादाः सन्ति, तत्राह--नित्यमिति। पुय्योदिषु वत्तमानेष्वपि वनशलेप्मेंव 
~ 5 नितरां ~ > ० 3 ५ ४२ ~ ~ a 
नित्यं नितरां वासेन तत्तद्नपेक्षणात्‌ सन्तोऽपि ते न सन्त्येवेति भावः । एबं शैलश्रेष्ठ श्रीगोवद्धेने निजनिवासश्च सूचित; ॥ २४॥ 
श्रोसुदशंनसुरिकूतं शुकपक्षीयम्‌ 
अध्यात्मदृष्ट्या च मतमुपपादयति-सत्वमिति । २९-३८ ॥ 
श्रीमद्वीरराघवाचा यंक्रता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 


वणोन्तराणामपि प्रतिनियतस्वस्वव्रत्तिळाभे वार्तेव वृत्तिरित्यभिप्रयन्नेतत्स्वरूपं दशेयितु तस्याश्चातुर्विध्यमाह-क्पीति | 
कृष्यादीनां इन्द्रः क्रष्यादयस्तिस्रः कुसीदं व्रद्धिजीचनं तुरीयं चतुर्थमेवं वाग्तौ चतुर्विधोच्यते कृषिगोरक्षवाणिड्या इति त्वपपाठ। 
रक्ष शब्दस्य स्रीलिङ्गत्वात्‌ इत्थं वृत्तिरमिघायाथ स्वव्रत्तिमाह-तत्रेति । तत्र वात्तीभेदानां चतुणा मध्ये गोवृष्ता गोरक्षा वृत्तिरयषा 
तथाभूता वयम्‌ ॥ २१ ।॥ अथ स्वद्रतेरिन्द्राराधेनानपेक्षत्त्रमाह-सत्वमिति त्रिभिः । तत्र तावद्ववा वृत्तम हेन्द्राधी नत्वशङ्कां निरा$ 
कुवन्ना द्वाभ्यां सत्वादयो जगतः सृष्टिस्थित्यन्तहेतवः तत्र रजसा हेतुभतेनान्योन्यं स्रीपु'योगेन जगदुत्पद्यते ।। २२ ॥ ततः किमत 
आह-रजमेति रजसा रजः स्वभावेन प्रेरिताः सर्वत्र नदीसंमुद्रपर्वतादिपु वर्षन्ति समुद्रथ्वेपि वृष्टिदशनान्न प्रक्षावत्पूबकत्बं वृष्टरिति 
भावः । प्रजाः गवादयः तेमंघेरेच सिदूध्यन्ति जीवन्ति त्रजा इति पाठे गोसमूहा इत्यर्थः । एवं सति महेन्द्रः किमप्यनिष्ठ न 
करिष्यति किञ्िदपि नोपकरिष्यति चेत्यर्थः ।। २३॥ नोऽस्माकं पुरः पत्तनानि जनपदा देशा ग्रामाग्रृहाश्च न सन्ति पुरादयो वा 
संस्थानानि पुरादयो वा न सन्तीत्यर्थः । किन्तु हे तात ! बयं नित्यं वनादिनिवासिनः ॥ २४ ॥। 


श्रीमद्विजयघ्वजतीथकृता पद रत्नावली 


€ ¢ a ~ ड़ ¢ च्य १ ० 
कृषिभु च उल्लेखनादिक्रिया, वाणिज्य सत्यानृतलक्षणक्रियादि, गोरक्षा पशुपालनं, व दृध्यर्थ द्रव्यप्रयोगः कुसीदं, तत्र 
a ८ a क ~~ शा re (4 र) = 
कृष्यादिषु गोभिव त्तिराजीवन येषां ते तथा ॥ २१ ॥ प्रकारान्तरेणेन्द्रमाक्षिपति, सत्त्वमित्यादिना । विश्वं समस्तम्‌ अन्योन्यं 
~ SE ह ट्र (> भगवानभिहि च 
निमित्तीकृत्यति शेषः ॥ २२ ॥। मेघानामिन्द्रो नियोजक इत्यत्राह-रजसेति । रञ्जयति सर्वमिति र॒जो तः न ह्यचतनस्य 
रजोगुणस्य मेघे प्ररकत्वं सञ्जाघटीति सिद्ध्यन्ति सम्पन्नकायौ भवन्ति किं करिष्यति न किमपीत्यर्थः “ग्रश्ने क्षेपे विकल्पे किम्‌” 
इति यादचः ।। २३ ॥ इतोप्यस्मत्कुळदेवतात्वाभावादिन्द्रयागो नोचित इत्यादायेनाह्‌, न न इति । पुरः पुराणि ग्रामस्थितिमुपादाय 
ग्राहणः सपत्नीकाः ।। २४ ॥ 
श्रीमज्जीवगोस्वामिक्रतः कमसन्दभंः 
न न इति द्वाभ्यां तदानीं श्रीगोचद्धेनसमीप एव व्रजं बोधयति ॥ २४ ॥ 
श्रीमद्विरवनाथचक्रवतिकृता साराथंदशिनी 


स्वस्य वेश्यत्वादुक्तामपि वेश्यवात्ता विशिष्याह--कृषीति | ऋषिवाणिज्याभ्यां सहिता गोरक्षा कुसीदं वृद्धिजीविका 
गोड्त्तयः गोरक्षणवृत्तयः अनिशमिति कदाप्यापत्‌ कालेऽपि कृष्यादिकमस्माभिर्नक्रियत इति गाव एवारमाकं देवत्वात्‌ पूज्या 
इत्यर्थः ।। २९ ॥ ननु, गवामपि वृत्तिमंहेन्द्राधी नैवेत्याशङ्कथ निरीश्वरसाङ्कयमताश्रयेण निराकरोति-सत्त्वमिति द्वाभ्याम्‌ । अन्योन्यं 
स्रीपुरुषयोर्योगेन ।। २२॥। सर्वत इति समुद्रशिलोवर।दिष्वपि वृष्टिदशनाज्श्रेक्षा पूर्व कत्वं वृष्टेरिति भावः । तैरेव मेघेरेव सिद्धयन्ति 
जीवन्ति || २३ ॥ किञ्च, गा वद्धयतीति गोवर्धन इति व्युतत्तर्योथाथ्येनेवान भूयमात्वाद्रवां वृत्तिगोवद्धनाधीनेवेति गोवर्द्धनश्व 
घृज्य इत्याह, नेति द्वाभ्याम्‌ । पुरः पत्तनानि जनपदा देशाः किन्तु गोधन'चारकत्बाद्वनौकसः ।। २४ ॥ 


भश्रीमच्छकदेवकुतः सिद्धा*तप्रदोपः 


वातौयाश्चातुर्विध्यमाह--कृष्यादीनां इन्द्र! कुसीदं वृद्धिजीवनम्‌॥ २१॥ ननु, गोवृत्तीनामस्माकं जीवनसिन्द्राधीन- 

मित्यत्र परमेश्वरे सति तदा यत्तेषु प्रकृतितद्गुणतत्कार्य सूर्य इमेमजलादिषु बहुषु जीवनहेतुषु सत्सु इन्द्र एव एकलः जीवनहेतुरिति 

कोऽयं दुराग्रह इत्याशयेनाह--सच्त्वमिति ठ्वाभ्याम्‌ ॥ २२ ॥ महेन्द्रः वृष्टयाधिष्ठात्री देवता इन्द्र एव एकलः किं करिष्यति न 

किमपीत्यर्थः ॥ २३ ॥ तथापि प्रवलाद्ध तव्यमत्राह-नेति । पुरः पत्त्नान जनपदा देशाः वनशेलेघु अगतिकगतिनेश्वरेण विहितेषु 
निवासो येषां ते ॥ २४॥ 
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श्रीबलदेवविद्याभषणकृता वष्णवानन्दिनी 


वश्यवृत्त रवान्तरभेद्मा हु; कृपिवाणिज्याभ्यां सहिता गोरक्षा कुसीदं कळाव्रद्धिस्तुर्यमिति चतुर्विधा वश्यस्य वात्तो वृत्तिः 
तत्र तासु वयं गोरक्षावृत्तयो बश्यत्वात्‌ अनिशमित्यापद्यपि कृष्यायकरणकरण्यात्‌ तथा च कम वादिभिरप्यर्माक गोपालनमेव वृति- 
रुक्ता अतः किमिन्द्रणति प्रजेशचरणंरज्ञीकृता देवता कमवादिभिरेवमवमन्यते ॥ २१ ॥ अथ गवां पालनमिन्द्राधीनमिति चेत्तात- 
पाद रुच्यते तदिदं दृपयन्तीत्याह-सत्वमितिठ्ठाभ्याम्‌ । अन्योन्यं स्त्रीपुरुपसंसर्गण || २२ ॥ सर्वत इति सागरशिलोषरादिष्वपि 
वृष्टर्वीक्षणान्न तस्याः प्रक्षापूर्वकत्वं तर्म घे रेच प्रजाः सिध्यन्ति जीवन्ति तथा च कर्भिभिः कायिटेश्व विद्वद्धिर्निरकुतत्वात्‌ स्वजी विका- 
थो महेन्द्रपूजा पितृप्चरणरुक्ता न युक्तति ॥ २३ ॥ ननु वत्स आयुष्मन्‌! वंष्णवपुत्रेण वेदमूतिना स्वयं भगवता त्वया किमयं 
वेदविरुद्धः कमवादः प्रधानवादञ्च प्रस्तूयते तस्य तस्य च बाद्रायणेन परसर्पिणा 'चतुलेक्षण्यनिररतत्वात्‌ तस्मात्‌ परेशेन सृष्टा 
दत्तभागा च वेदोक्ता देवता त्वया स्वाकार्यति चेन्न मया निराश्वरः स च स च वादः स्वाक्रियते, किन्तु साक्षातफलदात्रीं देवता 
विहाय ततो5न्या अप्रत्यक्षा देवता तातपादेरभिमता, तेन तेन वादेनाक्षिप्यते, ननु साक्षात्‌ फळदात्री तां देवतां चमादिशति 
चेन्मदभिमता सातु गिरिराजोऽयमिति भावेनाह-न न इति । नो$5त्माक बृहद्वननन्दीश्वरादिगताः पुररतत्सम्वद्धाः कालिन्दीपारा- 
बारभूपणजनगदास्तद्वत्तिनो ग्रामास्तत्‌स्था ग्रहाथ्व नोपजीठ्या इति शेपः | तेषां क नो पज।वास:, किन्तु तन्निवासिनामंजलियोजन- 
मेव करत्वेन स्वीकुमहे इति सुखिन्यो5स्मत्मजा इति भावः । हे तात ! वयं नित्यं वनोकसः गोचारणाय गिरिराजवनपु प्रायणा- 
वत्थितेः वनशंछेन रत्नमयेन कल्पतरुमण्डितेन ततो5खिलवाध्द्धतदात्रा गिरिराजेन हेतुना निवासप्तेषु पुरादिषु सुखस्थितिर्विद्यते 
येषां ताशा वयमिति योगक्षेमकारित्वात्‌ शेलोऽयमस्माकं देवतापद्‌पितान्‌ दिव्यपुष्पादिभागान्‌ भुज्ञाम हद यदुपाश्रयणात्‌ दुदीन्तान्‌ 
रिपून्‌ जयाम इति भावः । आपातार्थम्रहस्तु मन्द एव नन्दे त्रजपतित्वक्त[+चित्रतूयरथर्माणस्वणोवभूषणङुङङुमाद्यतेठपभागोक्त- 
ब्रेजे सर्वसमृद्धिम त्वो क्तश्च वयाकोपात्‌ “चिन्तामणि प्रकरसद्म’? इत्यादि ब्रह्मयाक्याश्चान्यत्र ॥ २४ ॥ 


भ्रोसत्यधमंकुता श्रीभागवतटिप्पणी 

सवथा न मघवक्कृत्यमिति भगवान्प्रकारन्तरेणाह ।। सत्त्वं रजस्तम इति । स्थितिश्चोत्पत्तिश्चान्तश्च तेषां हेतवः कारणानि 
विविधं विश्वं समस्तं जगद्रजसाऽन्योन्यं कारणकार्यतामापन्नसुसद्यते । विश्व मामाश्रित्य स्थित्युत्पत्त्यन्तहुतव इत्यप्यन्वयः ॥ २१ ॥ 
रजसा रञ्जकेन हरिणा चोदिता मेघाः सचेतोंऽचूनि वषन्ति तेरम्बुभिः प्रजा; सिध्यान्त तत्र परस्परं भविष्यति किं करिष्यति मघवेति 
भावः ॥ २२॥ केवलं वनवासिनां नः पुरो न सन्ति जनपदा दृशाञ्च न वयं च ग्रामश्च गृहाणि णि 'चपां सन्तीति ते तथा न वर्नाक- 
सस्तपस्विन इव नित्यं काननाभिनिवासिनस्तात बयं वनवासिनो वनोकसः । न च शचीशा दृूरऽस्तीति वचचनसिद्‌ं समीपमुपया- 
तश्चेत्तदपेक्षावयकीति जनको न जल्पेति वा55ह ॥ केति । आननाभिनिवासिन आननमरमन्मुखमभिनिवसतीति स तथा तस्यापि 
नः काऽपेक्षेति शेषः ॥ २३ ॥ एकतरं परतरशव्दवद्यमखण्डः । एकं भाव्यमाजीव्योपजीच्य । उपधों अतीति वा छेदः। उपधो 
व्याजे सति योऽन्यमतिविन्दते स क्षेमं न विन्दते । भक्किपूचकमित्यथ छन्दस्त्वाब्य्वहितस्याप्यतेरन्वयः। तरन्त्यनेनानिष्टानिप्च य- 
मितितर एकश्चासो तरश्चेत्येकतररतं तारकमेकं भावमुपजीव्यति वा । ऋदोरचित्यप्प्रस्ययः। अन्यं भावमुपधावत्युपास्ते स तस्माद्‌- 
भावात्क्षेमं न विन्दते आशामात्रं न काङक्षितं प्राप्नोति । असती पुंश्चली जार प्राप्य यथा सार्वकालिकं क्षेमं न प्राप्नोति तथेति । 
अस्मञ्जीवनं वनादिभिरिति नात्र वासे वासवसव आवश्यक इति भावः ॥ २४ ॥ 


श्रीसुबोधिनी 

एवं सर्वेषामेव वणानां स्वकमणेव जीवनमिति निर्धाये वातोय़ामिन्द्रो हेलुभिरपेक्षित इत्युक्तपतन्निराकरणार्थ वाता 
विभजति; कृषी ति, कृषिः कर्षण बाणिज्य व्यापारो गोरक्षा गोचारणं कुसीदं वृद्धिजाविका तत्‌ तुं चतुर्थ पूचोभाव एवोपजीठय- 
मिति, अन्यथा तन्‌ निन्दितमुपपातकमध्ये गणनात्‌, एवं चालुनिध्यसुपपाद्य तथ्य प्रश्‍तोपयोगमाह वार्ता चतुरविधेति, तत्र प्रकारेषु 
वयमनिशं सवंदेव गोवत्तयोतः कृष्यभावान्‌ नेन्द्रेण प्रयोजनसितिभावः।। २१॥ अस्तु वा कृषिस्तथापि नन्द्रस्योपयोग इत्याह 
सत्त्वमिति, उत्मक्तिस्थितिप्रलयाथं रजःसत्त्वतमांसि स्वीकृतानि सन्त्यतस्जयोपि गुणाः ऑस्थत्युपत्त्यन्तहेतबः, समुदायेन निरूपयति 
रजसोत्पद्यते विश्वमिति; अवश्यं हि रजो जगदुत्पा यति, यदि मेघान्‌ रजो न प्रेरयेत्‌ तदा कथमुत्यादयेत्‌ ? यःीन्द्रादयोष्यङ्गी- 
कर्तव्यास्तेपि गुणाधीना इति न तेपां रवातन्त्यं; {क-च्ान्योन्यं चेतङुसद्यते सवत्र रज; प्रविष्टमित्यतो बीजादङ्करोङ्कुर।द्‌ बीज पिलु 
पुत्र; पुत्रात्‌ पुनः पिता “प्रजामनु प्रजायन्तः? इतिश्रुतेश, किञ्च विविधमपि जगदुत्पद्यतेचित्राप्च च्चित्रं चित्रादप्थचित्रं विकलात्‌ 
सकलः सकलादू विकल इति, अत एतत्‌ सर्व रजस एवोस्द्यत इति वक्तव्यं, एकस्यंव तथाङ्गीकारे लाघवं स्यादतो जीवसृष्टिः कर्मणा 
जडसृष्टी रजसेति जडसृष्टयर्थमपि नेश्वरापेक्षा, एवं सामान्यत ईश्वरवादो निराकृतः, श्रतिसिद्धस्तु न निराकृता इत्यवो'चाम ॥२२॥। 
इदानीं बृष्टयर्थमिन्द्रोपेक्षित इतिमतं विशेषाकारेण निराकरोति रजसा चोदिता इति, मेघा बर्षन्ति तेषासन्ता रजोगुणात्ति स हिं 
विक्षेपकोतस्तेन विक्षिप्ता वर्षन्त्येब यथा राजानः कोलुकिनः, अन्यथेन्द्राज्ञया वर्षणपक्षे जलेयुक्तभूसो च वृष्टिने स्यादतो रजोविश्लेपा- 
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देव यथासुखं वर्षन्त्यत आवश्यकत्वाल्लाघवाच्च नाज्ञा नियामिका किन्तु रज एव, अतस्तेनैव रजःप्ररणवर्षणेव प्रजाः सिध्यन्ति 
जीवन्ति, एवं सति महेन्द्रः कि करिष्यति ? तत्कायमन्यथेव सिद्धमिति ॥ २३॥ अस्तु वा "तुष्यतु दुर्जनः इतिन्यायेन महेन्द्रका 
तथापि नास्माकं तदुपयागरतदाह्‌ न नः पुरो जनपदा इति, नोस्माकं पुरो नगराणि न सन्ति न वा जनपदा देशा न वा ग्रामा हृट्र 
नापि गृहाः, इन्द्रध्य हि छोकपालकत्वं वृ.ष्टसाधकत्वं यागभोक्टृत्वं दिग्देवतात्वं 'च चतुर्विधत्वमप्यस्माकं नोपयुज्यते पुराभावात्‌ न 
न तेन रक्षा कर्तव्या नापि तस्याधिपत्यं देशाभावान्‌ न कृष्यादो तदुपयोगो ग्रामाभावादाहिताग्नेरिवेन्द्रो हविन ग्रहीष्यतीति न भयं 
गहाभादान्न दिगादिपरिज्ञानापेक्षा, किख वयं वनौकसः, अस्वाभाविक वनमितिशा्नं, तातेतिसम्त्रोधनं स्नेहार्थमप्रतारणाथ्र च, 
किञ्च नित्यं सर्वदा शले निवसामः, “वेष्णवा हि वनस्पतयः? विष्णुः पर्वेतानामधिपतिः, अतो वेष्णव एव याग उचितः ॥ २४ ॥ 


( ३) थ्रोमद्वल्लभमहाराजकृतः श्रोसुबोचिनोलेखः 
सत्त्वं रजस्तम इत्यत्र जीवसृष्टिरिति जीवस्य देहयोगवियोगो सुखादिम्राप्रिश्चेत्यर्थः ॥ २२॥ 
(४ ) भ्रीमद्दी क्षितलालु भट्टयो जिता ध्रीसुबोधिनीयोजना 


रजसा चोदिता मेघा इत्यस्य विद्वतो यथा राजानः कौतुकिन इति यथा रजोगुणेन विक्षिप्ता राजानः कोतुकिनो 
द्रव्य प्रयच्डन्ति एवं रजोगुणेन विक्षिप्ता मेघा अम्वूनि वर्षन्ति ॥ २३ ॥ 


गोस्वामिश्रीगिरिधरलालकूता बालप्रबो धिनी 


चैश्यवृत्ते्वातुर्विध्यमाह--क्रषीति । कृष्यादयरित्रः, कुसीदं वृद्धिजीवनं तुयं चतुर्थम्‌, एवं वार्ता चतुर्विधोच्यते। 
तत्र तःसु अनिशं सर्वदंव गोवृत्तयः गोपाळनमेव व्ृत्तिर्यषां तथाविधा वयम्‌ । कृषिवाणिज्यसहिता गोरक्षा इति समास; ॥ २१॥ 
ननु “तर्हि गवां तृणजलादिसम्पत्त्यथ॑ वृष्टयधिष्ठतेन्द्रोऽवश्यमाराधनीयः'? इत्याशाङ्कयाह-सत्त्वमिति। सत्त्यादयः त्रयो 
शुणाः यथाक्रमं जगतः स्थित्युत्पत्त्यन्तद्वेतवः। तत्र रजसा गुणेन हेतुभूतेन अन्योन्यं स्रोपुरुषयागेन विविधं देवमनुष्यतियगा- 
दिरूपं विशवं सवं जगदुत्पद्यते ॥ २२॥ रजसा रजःस्वभावेन अरिता मेधाः सर्वत्र नदीसमुद्रोषरपवेतादिपु जलप्रयोजनरहितेपु 
द्‌ शेष्वय्परम्वूनि वर्षन्ति, तेरम्बुभिरेव प्रजाः सिद्धयन्ति सम्पादितान्नादिप्रयोजना भवन्ति। एवं सति महन्द्रः किं करिष्यति? 
यदीन्ट्रेण बुद्धिपूबक वृष्टिः कृता स्यात्‌ तदा तदाराधकानां देश एव स स्यात्‌। न सर्वत्रेति आवः ॥ २३ ॥ तथापि 'योगक्षेस- 
निवाहा मिन्द्र आराधनाय ? इत्याशङ्कयाह -नेति। 'बृद्धानामग्र मया किं बहु वक्तव्यम्‌? इति सूचयन्‌ सम्बोधयति--तातेति। 
नोऽस्माकं पुरादयो न सन्ति, येषां रक्षाद्यर्थमिन्द्रोऽपेक्षितः स्यादिति रोषः। यतो नित्यं वयं वनौकस इति । दिवसेऽपि वनशेल- 
निवासिनः । पुरः नगराणि, जनपदां देशाः, ग्रामाः हट्टाः ॥ २४॥। 


अन्वितार्यप्रकाशिका 


कृषीति ॥ कृषिवाणिज्याभ्याँ सहिता गोरक्षा इति त्रयं बहुत्वपाठे द्वन्द्व एव । कुसीद वृद्धिजीवनं चतुर्थमेव॑ वातो चतुवि- 
घोच्यते । तत्र तासु बातोसु वयम्‌ अनिश सर्वदेच गोवृष्तयः गोपाळनमेव वृत्तिर्यषां तथाविधाः स्मः । अतो गाव एवास्माकं देवत- 
वत्पूड्य़ाः । गोपत्वाञ्च नास्माकं क्ृष्यादिद्वत्तिः ॥ २१॥ ननु गवां ब्रृत्तिरपोन्द्राधो नवेत्यादाङ्कय निरीश्वरसाङ्कयमताश्रयण निराक- 
राति-सत्त्वमिति॥ सत्त्वं रजस्तम इति त्रयो गुणाः यथाक्रमं जगतः स्थित्युत्पत्त्यन्तहेतवः । तत्र रजसा गुणन हेतुभूतेनान्योन्यं 
स्जोपुरुषयोगेन विविधं देवमङुष्यतियंगादिरूपं विश्वं सर्वं जगदुत्पद्यते ॥ २२ ॥ रजसेति ॥ रजसा रजःस्वभावेन प्ररिता मेघाः 
सर्वतः सर्वत्र नदीसमुद्रोषरपर्वतादिषु जळप्रयोजनरहितेषु देशेष्वप्यम्बूनि वर्षन्ति । अतो न प्रक्षावत्मवृत्तिपूर्वकत्व वृष्टेरिति भावः | 
तेरम्बुभि रेव प्रजाः सिध्यन्ति सम्पादितान्नादिप्रयोजना भवन्ति । एवं सति महेन्द्रः किं करिष्यति । यदोन्द्रेण बुद्धिपूर्वक वृष्टिः कृता 
स्य।त्त दा तद्ाराधकानां देश एव सा स्यान्न सबेत्रेति भावः ॥ २३ ॥ नेति॥ हे तात ! नोऽस्माकं पुरः नगराणि न सन्ति न च जन- 
प॒दाः देशाः नापि आमा नापि ग्रृहाः । यतो वयं नित्यं वनोकसः अतो वनशेलनिवासिनः। अतोऽस्माकं योगक्षेम हेतवो वनशैलादय; | 
गोवद्धनसमीपे वासश्च व्यज्यते ॥ २४ ॥ 


श्रीगोपालानन्दमुनिविरचितं निगुढा थंप्रकाहाव्याख्यानम्‌ 
वैश्पजीविकायाश्चतुर्विधत्वमाह, कृषीति । ऋषिवाणिज्याभ्यां युक्ता गोरक्षा इति त्रयं चतुर्थ कुशी देवृद्धिजीवन अनिश 
निरंतर ॥ २१॥ ननु गोजीवनभिंद्राधीनमित्याशांक्य न नास्तिकानां निरीश्वरचादमाह सत्वमिति द्वाभ्यां अन्योऽन्यं ख्रीपु'स- 


प्रसंगेन | २२॥। तेजलः ॥ २३॥ नोऽस्माकं पुरोनगरं न जनपदाः देशाश्च न गृहाः सौधान संति हे तात वयं तु वनोकसो 
बनस्थाः अतः वनादिवासिनः ॥ २४॥ 








स्कं. १० पू. अ. २४ श्लो. २५-२८ ] अनेकव्याङ्यासमलङ्कृतम्‌ ९६५ 


भगवत्प्रसादाचायं विरचिता भक्तमनोरञ्जनो 


नलु गवामपि वृत्तिस हेन्द्राधीनेवेत्याहड_ क्य निरीश्वरसांख्यमताश्रयेण निराकरोति सत्त्वमिति श्लोकद्वयेन ॥ सत्त्वः 
मिति॥ सत्त्वं, रजः, तमः इत्येते गुणाः, स्थितिश्च उत्पत्तिश्च अन्तश्च तेपां हेतवः कारणभूताः । तत्र रजसा रजोगुणेन 
हेतुभूतेन, अन्योऽन्यं सन्लीपु ससंयोगेन, विविधं विश्व कृत्स्नं जगत्‌, उतपद्यते ॥ २१ ॥ ततः किमत आह्‌ ॥ रजसेति ॥ रजसा 
रजःस्वभावेन, चोदिताः प्रेरिताः, मेघाः, सर्वतः सर्वत्र नदी सञुद्रपर्वतादिषु, अम्बूनि जलानि, वर्षन्ति । समुद्रेऽपि वृष्टिदशनान्न 
प्रक्षावत्पूर्वकत्वं वृष्टेरिति भावः । प्रजा गवादयः, तेमें घाम्बुभिरेव, जीवन्ति | ब्र॒जा इति पाठान्तरे गोसमूहा इत्यर्थः । एवं सति, 


महेन्द्रः शाक्रः, किं किं वा करिष्यति। रजोनोदितमेघानां चातुर्मास्ये जळम्रवर्षणस्वभावत्वात्‌ ततः प्रजासिद्धिसत्त्वे सति महेन्द्रः 
क ~ © च he ¢ ~ च 
्तत्रानिष्ट।मिष्ट वा किमपि कत्तु न शाक्धयतीत्यर्थः ॥ २२ ॥ तथापि योगक्षेमाथ देवता5पेक्षते इति चेदत आह ॥ न नः पुर इति ॥ 
नोऽस्माकं, पुरः पत्तनानि न, जनपदा देशाः, न, आमा; संवसथाः, न, गृहा गेह।नि च, न सन्ति । वासस्थानभूताः पुरादयो न 
सन्तीत्यर्थः । किं तु हे तात, वयं नित्यं, वनमेव ओकः स्थानं येपां ते, अत एव, वनानि अरण्यानि च शेलाः पर्वताश्च तेषु निव- 
~ ~ ७ च "५ क्षेमं 
सन्तीति तच्छीछाः भवामः। अस्माकं योगक्षेमहेतुर्वनशलाद्य एवेति भावः । तत्र योगस्त्वलव्धलाभ;, क्षेमं लब्धस्य परि- 
° नेते ~ ~~ तीति 0५ यमुत्प्रि 
रक्षणम्‌ ॥ २३ ॥ अत्र ब्राह्मणसंमतिं विना नते स्वीकरिष्यन मत्वा तानपि संगृह्गन्निगमयति, तत्र स्वयमुरप्रक्षितयागप्रयोग- 
कल्पनासाह्‌ ॥ तस्मादिति ।। तस्मात्‌, गवामस्मञ्जीवनहेतुभूतपेनूनां, अद्रेः तञ्जीवनजळतृण।दिहेतोर्गोवद्धस्य, ब्राह्मणानां च, मखः 
ततनुष्टयर्थो यागः, आरभ्यताम्‌ । तत्र ब्राह्मणानां यजनं ठु तत्मियभोजनविधापनं पुष्कळदक्षिणाम्रदानं च । अनेन ‘अञ्जसा यन 
वर्त्तत तदेवास्य हि देचतम्‌? इत्यभिप्रतं स्पष्टीकृतम्‌ । कथम यमारम्भणीय इति आकाङक्षायामाह्‌। हे पितः, ये इन्द्रयागाथीः सामश्यः 
ते ४ _ ~ [ग ६ जू ० > ऐोकर्यमपि र 4 
;, अयं मखो वक्ष्यमाणविधो यागः साध्यतां संपाद्यताम्‌ । अनेन द्र्यान्तराव्ययद्ठ।रा यागसाधनस प्रदर्शितम्‌ ॥ २४ ॥ 
श्री हरिसुरिविरचितं श्रीमक्तिरसायनम्‌ 
कृषिवाणिञ्येति $ १०.२४.२९. 
यश्चारऽ्धंभवद्भिविदितमविदितं वा यदन्त्यं फलाप्तिनोवश्यं स्याद्यदाद्यं बदत तदखिला वैदिक लोकिकं वा । 
अन्त्यं चेद्यत्र कुत्रास्तु च यदपचरमं धर्मतोऽधर्मतो वा नान्त्यं चेदिष्टमाद्यं यदि च तद्‌खिळे दृश्यतां वेश्यधर्मः ॥ २६ ॥ 
रजसेतिः १०.२४.२३. 
तस्मात्त येनोदयमेति विश्वं विश्वं स एवालमिहाव्दवृष्टी । रजोगुणरतात विभाति युक्तं महेन्द्रकृत्यं तु चाण्वपीह्‌ || २७ ॥ 
> ० “र 6 ० ४० च ¢ sl ~ 6 
तात त्वं वृद्ध एव श्रतविपुळकथाः सव एतेऽपि गोपास्तत्माज्ञनापि किं वस्तदपरमुपदृष्टव्यसिष्टार्थजुष्टम्‌ । 
सत्यप्येवं वदामि स्वमतिविळसितं सावधानाः श्टणुध्वं यत्‌ सिद्धा वाळवाणी श्रुतिसुखजनिका शब्दतोडप्यर्थतश्व ॥ २८ 0 
कृष्ण प्रिया 
7 ~ आ we ऊ ७७ ७९ > ~ ~ र 
पिताजी, हम तो वश्य हं, वश्या को वृत्ति आजीविका, खेती, व्यापार, गोपालन आर व्याज-घट्टा इन 'चार प्रकार के 
साधनों से चलती है । हम ग्वाल लोग नित्य गोओं को चराते अपनी आजीविका चलाते हैं । हमारी यही आजीविका हे, इसलिए 
~ ~ २, ०० ९5 ७ रे) १ सत्व णु ७५, च्छ ~ च ब्र 
हम छोगों को इन्द्र से कोई प्रयोजन नहीं हे ॥ २१॥ सत्व गुण, रजो गुण ओर तमो गुण ये तीन माया के गुण हे । इन तीन 
e च च्च ~ च ~ es 
गुणों से विश्व की रचना, रक्षा ओर संहार होता हे, यह विविध प्रकार का चराचर जगत्‌ रजोगुण की प्ररणा से आपस में 
उतपन्न होता है ।। २२॥। पिताजी ! इस त्रिगुणात्मक व्यवहार से ये सारे मेघ रजोगुण की अरित होकर स्त्र जळ की बृष्टि करते 
हैं। जळ से धान्यादि उत्पन्न होता हे ओर उसो धान्यादि से सबका पालन होता हे । इस में इन्द्र क्या करेगा ॥ २३ ॥ हे तात ! 


हम सत्र खतवासी ग्वाळ गण हैं न हमारे नगर हें न जनपद हैं न गाँव हे या तो घर हे, हम तो केवळ वनवासी त्रजजन हैं, 
पर्वत और वन ही अपना निवास हे ॥ २४ ॥ 


तस्माद्‌ गवां त्राह्मणानामद्रेश्वारभ्यतां मखः । य इन्द्रयागसम्मारास्तेरयं साध्यतां मखः ॥ २५ ॥ 
पच्यन्तां त्रिविधाः पाकाः खपान्ताः पायसादयः । संयाबापूपशष्कुस्यः सवेदोहश्च ग्रह्मताम्‌ ॥ २६ ॥ 
हृयन्तामग्नयः सम्यग्‌ ब्राह्मणेत्रह्मयादिभिः । अन्न बहुविधं तेभ्यो देयं “वो घेनुदक्षिणाः ॥ २७॥ 
अन्येभ्यश्च “इच चण्डालपतितेभ्यो यथाहतः । यवसं च गवां दर्वा शिरये दीयतां बलि; ॥ २८ ॥ 

१. मख-प्रा. पा. । २. गुणं-वीर, विज. । ३. दीयताम्‌-विज, । ४. म्याव चाः-श्रीधर. बंशी. जीव, विश्व. ; भ्यश्च श्वच-वोर, विज. । 


९६६ श्री मद्वागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. २४ श्लो, २५-२८ 


करदमक्षमा 
अन्वयः तस्मात्‌ गवाम्‌ ब्राह्मणानाम्‌ च अद्र: मखः आरभ्यताम्‌ ये इन्द्रयागसम्भाराः तेः अयम्‌ मखः साध्यताम्‌ ॥२५॥ 
संयाव अपूप शष्कुल्यः सूपअन्ताः पायसआद्यः विविधाः पाकाः पच्यन्ताम्‌ च सर्वदोहः गृह्यताम्‌ ।॥ २६ ॥ ब्रह्मवादिभिः व्राह्मणः 
सम्यग अग्नयः हूयन्ताम्‌ , तेभ्यः बहुविधम्‌ अन्नम्‌, देयम्‌ चः युष्माभिः घेनुदक्षिणाः देयाः || २७॥ अन्येभ्यः च श्वचाण्डाठ- 
पतितेभ्यः यथाह तः देयम्‌, 'च, गवाम्‌ यवसम्‌ दत्त्वा, गिरये बलिः दीयताम्‌ ॥ २८ ॥ 
श्रीधरस्वामिविरचिता भावाथंदीपिका 


ब्राह्मणानपि संगृह्वन्निगमयति । तस्मादिति । स्वयमुत्प्रक्षितयागग्रयोगकल्पनामाह्‌ य इ द्रयागसंभारा इति साधपंचभिः। 
संभाराः साधनानि ॥ २५॥ सूपं मोद्रम्‌ । पायसं केवले पयसि पक्तम्‌। संयावाद्यो गोधूमादिविक्रियाः। क्रमश्च सूपपायसयो 
श्रत्या दोहस्यार्थतोऽन्येषां पाठतः ॥| २६ ॥ यागशोभाथ श्रद्वोत्पादनाथं चाह । हूयंतामिति । धेनुद्क्षिणाः धेनुसहितादक्षिणाः 


एव वा दक्षिणा वो युष्माभिः ।। २७॥। यवसं तृणम्‌ ॥ २८-२९ ॥ 
श्रीबंशीधरकृतो भावाथंदीपिकाप्रकाशः 

ब्राह्मणान्‌ चिना कर्ममात्रं न सेत्स्यतीत्यभिप्रेस्याह-त्राह्मणेति । निगमयति वोधयति। यतो वयं वनोकसरतसमाद्धतोः। 
आरभ्यताम्‌ अद्यारभ्य प्रवत्त्यताम्‌ । संभारः सामग्री संभारः साधनोपाये पाळसंधायंभूषणे? इति निर्क्तिकारः। स्वयमुत्नक्षितः स्वः 
कल्पितः।२५।मो द्रम्‌ सुद्रपाकः । संयावः गोधूमसारोघृतखंडनिर्मितः पाकः, दलितगोधुमादिपाको वा । अपूपः गोधूम पिष्टनिर्मितव हु 
मंडळाकृतिः सखंडः घृतपाकः । शष्कुली च मंडलाकृतिघृ तपक्का गोधूमविक्ृतिः । श्रुत्या श्रवणेन । आदो पायसमंते सुपः । दोह्य 
दुग्धस्यः । अर्थतः प्रयोजनतः । यत्र यस्य ढुग्धादेरपेक्षा तत्रच तदादेयमिति । सर्वपदेन समप्रदु'ग्धप्य वा दधितक्रादेग्रह । अन्येपाम्‌ 
संयावादीनाम्‌॥ २६ ॥ होमं विना यागशोभा श्रद्धा च न भवतीत्याशयेनाह--हूयंतामू । अग्नयः गाहपत्याद्यः | बहुविधम्‌ 
लेह्यादिरूपम्‌ । यज्ञे केचलगवामपि दक्षिणात्वेन विधानम्‌, अत एव ता गाव: ॥ २७ ॥ यथाहतः श्वभ्यो बहिः, 'चांडालेभ्यश््वप- 
'चादिभ्यश्च ततोऽपि वहिः, पतितेभ्यः सुरापादिभ्यस्ततोपि बहिरिस्यर्थः। यवसम्‌ ठृणादि । वलिः पायसादिभागः ॥ २८ ॥ 

श्रीमज्जीवगोस्वा मिङृता वेष्णवतोषिणी 
तस्मात्‌ आजीव्यत्वात्‌ तत्र ब्राह्मणानां गवादिचत्‌ प्रागनुक्तिः सबोजीग्यतया सामान्यत एव प्राप्तेरिति भावः। तथा च मनुः- 
“'उत्तमाङ्गोद्भवा ज्यष्ठयात्‌ ब्रद्गणश्चच धारणात्‌ । सर्वस्येवाक्ष्य सर्गस्य धर्मतो ब्राह्मणः प्रभ्‌ः?? ॥ इति 
आजीच्यतयोक्तत्वेपि चनस्थानुक्तदं वतात्वाप्रसिद्धः तत्राद्ररेव वा । मुख्यत्वात्‌ यथा स्कान्दे “अहो वृन्दावनं रम्यं यत्र गोवद्धनो 
गिरिः”इति अत्र दंवानां समुश्चयात्‌ मखस्य चंकवचनोक्तदंवतात्रयाराधनात्मक एक एवायं मखो ज्ञेयः वक्ष्यते च तदूद्रब्यण 
गिरिडिजानित्यादि इत्यद्विगोड्विजमखमिति च तथापि “क्रष्णस्त्वन्यतमं रूपम्‌?” इत्यादिना तस्येच महिमद्शनात्‌ तदभेददशनाइ 
शळस्यव मुख्यत्वमवगम्यते यद्यपि श्रोवरन्दावनभूमो नन्दी श्वराष्रकूटवरसानुधवळगिरिसोगन्धिकाद्योबहवोऽद्र्यो वत्तेन्ते तथाप्यत्र 
अद्रिः श्रीगोवद्धेन एव तन्नासनिरुक्तिवळात्‌ पञ्चमे कुलाचलमध्ये गणनेन तस्पादस्वरूपतत्तदद्रेस्तस्येव मुख्यत्वात्‌ छोकशाखयोः 
तस्यव पूजनप्रसिद्धः पूजितस्य तस्याम्रं समुद्धरणात्‌ तत्रेकदेशे स्वेवान्नकूट इत्यादिप्रसिद्धञ्च तन्नाम्ना ग्रहणम्‌ अतिसन्निहितलेन 
त्रजाग्रिमदेरो तस्येव ज्ञ यत्वात्‌. तेरेव साध्यतामिति देवतानिराकरणेन इन्द्रस्याप्रयोजकतो'क्तेः एवं द्रञ्याह्रणप रिश्रमाभावश्च सूचितः 
एतच्च तस्याधिककोपजननार्थमेब एवं पारम्पयोगतधर्मपरिपाळनमपि वृत्तम्‌ अयोग्यप्रदानपरिर्यागपूर्वकयोग्यसम्प्रदानमात्म्रहणना- 
विशेषात्‌ प्रत्युत व झिष्टयात्‌॥ २५ ॥ महेन्द्रयागादप्ययं मखो विशेषतः सम्पाद्य इत्यादायेन तद्विधिविशेषमुपदिशति, पच्यन्तामिति 
'चतु्भिः । पाकाः पचनीया अन्नव्यञजनाद्यः सूपा उयव्जनानि आदिशब्देन गृहीतानामपि संयावादीनां प्रथशुक्तिः प्राचुय्यौपेक्षया 
सर्वदोहस्य विवरणं यथा हरिवंशे “त्रिरात्रं चेव सन्दोहः सर्वघोषस्य ग्र॒ह्मताम?? इति अन्यत्तेः तत्र श्रत्या आदयन्तशाब्दश्रबणानुरूपः 
मित्यर्थः दोहस्य दुग्धस्य अर्थतः प्रयोजनवझात्‌ प्रथमत इत्यर्थः ॥ २६ ॥ क्रमविधिमाह--हयन्तामिति । वेदाभ्यासपरं्राह्मणंरनयः 
सम्यक्‌ हूयन्तां यद्वा, सम्यरिभन्रीह्मणरवं ऽ्णवविप्रेरित्यथंः । बहुत्वं गाहँपत्यादिद्टयापेक्षया दक्षिणाग्नेरपि तत्र रक्ष आदिहननापेक्षया 
म्रणं बहुगुणमिति बहुविधमिति वा पाठः॥ २७ ॥ अन्येभ्य ऋत्विगितरेभ्यः विप्रेभ्यो वेष्णवेभ्यो दीनेभ्यो याचकेभ्यश्च कि 
विशेषनिर्देशेन श्वादीनभिच्याप्यवान्नादिकं देयं यथाहतो यथायोग्यं देयं केवळमिन्द्रं वर्जयित्वेति भावः गवां गोभ्यः वहिः 
गन्धपुष्पाद्युपचारः ॥ २८ ॥ 
श्रीमत्सनातनगोस्वामिकृता बृहद्वृष्णवतोषिणी 

ब्राह्मणानामिति त्रह्मण्यदेवत्ात्‌ , अन्यथा देवानामिव तेषामप्यपूञयत्वप्रशक्तेः तर्विना यागासम्पत्तश्च, अद्रिः 

श्रीगोबद्धेन एव, सुख्यत्वात्‌., लोकतः शास्रतश्च तस्यच पूजनभ्रसिद्धः, पूजितस्य तस्येबामे उद्धरणाच्च, तन्नामाम्रहणं तत्र तस्येव 








स्कं. १० पू . अ. २४ श्लो, २५-२८ ] अनेकव्याख्यासमळडःकृतम्‌ ९६७ 


सुप्रसिद्धत्वात्‌, अतिसन्निहितत्वेन तदेकज्ञयत्वाद्वा, तेरेव साध्यतामिति देवतानिराकरणेनेन्द्रस्याप्रयोजकतोक्तः द्रज्याहरणपरि- 
श्रमाभावाच्चः एतच्च तस्याधिककोपजननार्थमेव । एवं पारम्यय्योगतधम्म प्रतिपाळनमपि वृत्तम्‌ , पूज्यपूजार्थ काले संभूतानां द्रव्याणां 
तदर्थ तदानीमेव सम्यग्विनियोगात्‌, केवलं गडुरिकाप्रवाहन्य़ाये नाविचारतः पूड्यस्येन्द्रस्य परित्यागेन योग र अ पूजा- 
प्रवत्तनात्‌ , अतो विशिष्टपृज्यसम्पत्तः ॥ २०॥ महेन्द्रयागादप्ययं मखो विशेषतः सम्पाद्य इत्याशयेन तद्ठिधिविश रे 
पच्यन्तामिति 'चतुर्मिः । पाकाः वचनीया अन्नव्यञ्जनादयः, आदिशब्देन ग्रहीतानामपि संयावादीनां प्रथुगुक्तिस्तेषा प्र/चुय्यो- 
पेक्षया, अन्यत्तेव्यौख्यातप । तत्र दोहस्यार्थत इति दोहस्य गोरसस्य दुग्धदधिवृतेत्तत्करम इति । चकार एवार्थे, तस्येव; यद्वा, 
उक्तसमञ्चये अधिकञ्च 'चक्तरित्यर्थः । सर्वा निःशेषः; यद्वा सर्वेपामेव पञानां स्वस्य घोषस्य वा, दुह्यत इति दोहो दुग्धम्‌ ; तथा 
व हरिवंशे (विष्णु प० १६।११) पत्र हत्वा पशून्‌ मेध्यान्‌ वितत्यायतने सब्बंधोषस्य सन्दोहः क्रियतां किं विचाय्यते? ॥ 
इति || २६ ॥ वेदाभ्यासपरेत्रीह्मणैरग्नयः सम्यक हूयन्ताम्‌, यद्धा, सम्यगभित्रीह्मणे वें षणवविप्रेरित्यर्थः । बहुत्वं गाहेपत्यादित्रया- 
पेक्षया, होमबाहुल्येन गौरवापेक्षया वा । चो युष्माभिः, किंवा, वो युष्माकं याः प्रिया घेनवस्ता दक्षिणाश्च देयाः । हूयन्तामिति 
श्रीगोवर््धनस्याग्निमुखत्वसूचनेनान्यदेवतावत्तस्यापि देवतात्वं वोधयति ॥ २७ ॥ अन्येभ्य ऋत्विगितरेभ्यो विप्रेम्यो वेष्णवेभ्यो 
याचकेभ्यो दीनेभ्यश्चः किं विदेषनिद्द शेन, श्वादीनाभिव्याप्येबान्नादिकं देयम? यथाहत इति विचारेण यरमे यद्दातुं युज्यते 
तदनतिक्रमेणेत्यर्थः । गवां गोभ्यः, वलिः गन्धपुष्पाद्यपःचारः ॥ २८ ॥ 


श्रीसदवीरराघवाचार्यकता भागवतचन्द्रचन्व्रिका 
तस्माञ्जीवनहेतूनां गवां ब्राह्मणानामस्मत्कुळमाशासानामत्रेस्ठृणजळादिभिर्नित्यं गोवद्धेनस्याद्रेश्च तुष्टयर्थों सखो याग 
आरभ्यताम अनेन “अङ्जसा येन वर्तेत तदेवास्य हि दैवतम”? इत्यभिप्रेतं स्पष्टीकृतं कथमारम्भणीय इत्यत्राह--य इति । सम्भाराः 
साधनानि तैरयं बक्ष्यमाणविधिः साध्यताम || २० || अयभित्यनेनाभिम्रेतं प्रकारं दशयति-पच्यन्तामिति 'चतुर्भिः । पाकाः 
पच्यन्तां क्रियन्तां सूपपायसादि शव्दास्तत्पाकपराः यद्ठा पाकशन्दोऽत्र वहुलम्रहणादसंज्ञायामपि “अकत्तरि च कारके संज्ञायाम्‌? 
( ३।३।१९ ) इति कर्मणि घञन्तः पक्तव्याः पच्यन्तां इत्यर्थः सूपान्ताः पायसादय इति पित्रर्थपाकक्रम विपर्ययद्योतनार्थसुक्तं तत्र 
सूपादयः पायसान्ता हि पच्यन्ते सम्यावादयो गोधूमादिविक्रियाः सर्वदोहः त्रे करस्नं श्चीरं गृह्यतां पायसाद्यर्थेमेकत्र समुद्धियता- 
मित्यर्थः ॥ २६ ॥ तेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो वहगुणं पड़सोपेतमन्नं बः युष्माभिः देयं यागशोभार्थ श्रद्धोत्पादनाथञ्चाद--हूयन्ताभिति । 
ब्रह्मयादिभिः त्राह्मणेः सम्यक यथावत्‌ अग्नयः हूयन्ताम्‌ घेनुसहिता दक्षिणाः ता एव दक्षिणा चा देयाः ॥ २७ ॥ श्वादिभ्योपि 
यथायोग्यमन्नादिक देयं श्वपर्यन्ताः अन्नादिभिस्तर्पणीया इत्यर्थः । तथा गवां यवसं तृणं दत्वा गवामिति सम्प्रदानस्य शेषत्वविवक्षया 
पष्ठी गिरये गोवद्धेनाय वलिर्दीयताम्‌ ।। २८॥ 
श्रीविजयध्वजतीथङ्गता पद रत्नावली 
॥ २५॥ सूपो मुद्वान्नम्‌ अन्धः केवलान्नं संयावः भिन्नयवकृतः मुद्वभिन्नोदनो वा अपूपं पिष्टकृतं शष्कुली पेष्ठिका 
मण्डलाकृतिः सर्वदोह्‌ः क्षीरदधितक्रादिकः ॥ २६ || बहुगुणं षड़सोपेतम्‌ ॥ २७ ॥ यवसं ठृणचूचिका गिरये गिरिसन्षिहिताय 
तन्नाम्ने हरये || २८-३० ॥ 


श्री मज्जी वगोस्वामिकृतः कऋमसन्द भः 
~ ग ळू > ~ दवतात्रयाराचः 
तस्मादाजीव्यत्वात्‌ अत्र सर्वत्र प्रसिद्ध ¦ ब्राह्मणा अपि संग्रहीता दवतानां समुच्चयात्‌ मखस्य चकत्वात्‌ दवतात्रयाराध- 
नात्मक एवायं मखः तथापि गोवद्धनस्य माहात्म्यविशेषददोनात्तदीयता प्रसिद्धिः ॥ २५-२६ ॥ क्रम विधिमाह्‌-हूयन्तामिति । 
स्वलङकृता इत्यादिकानि प्ररोचचनार्थमुपळक्षणानि नलु विशेषणानि तानि विनापि फलसिद्धेः अतस्तत्तत्पूजानन्तर तत्तत्प्रदक्षिणा- 
भोजनानन्तरं श्रीगोवद्धनपरिक्रमः गोधनानि पुरस्क्ृत्येत्यादि प्रथशुक्तः ॥ २७-२९ ॥ 


श्रीस हिइवनाथचक्रवतिकृता सारारयदशिनी 


ब्राझणानासाशिषोऽस्माकं प्रत्यक्षफला इति तेऽपि पूञ्या इति स्वमते तानप्यनुकूलयज्नाह--तस्मादिति । सम्भाराः 
साधनानि ॥ २५।। पाका अन्नव्यञ्जनादयः सूपान्ता इति सूपस्यौष्णं पायसादय इति पायसस्य शेत्यमपेक्षितं भवतीति भावः । 
संयाबादयो गोधूमादिविक्रियाः सर्वेषामेव त्रजवासिनां दोहः दोहोत्यदुग्धदध्यादिसच्चयः ।। २६॥ यागशोसार्थ श्रद्धोत्यादनाथ 
चाह--हयन्तामिति । घेनुसहिता दक्षिणाः वो युष्माभिः ॥ २७ ॥ स्वमते अन्त्यजषयन्तान्‌ सवोनेव त्रजर्वांसनोऽनुकूल्यन्नाह-- 
अन्येभ्य इति । बलिः गन्धपुष्पा्युपचारः || २८-२९ ॥ 

श्रीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 

तस्मात्‌ गवादीनां मखः आरभ्यतां सम्भाराः साधनानि ॥ २५ ॥ पच्यन्तां क्रियन्ताम्‌ ॥ २६ ॥ वो युष्माभिः ॥ २७॥। 

यवसं तृणम्‌ ॥ २८-२९ ॥ 


९६८ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. २४ शलो. २५-२८ 


धीबलदेवविद्या भूषणकृता वेष्णवानन्दिनी 


स्वाभिमता देवताः स्फुटयन्‌ निगमयति-तस्मादिति ताभ्यः फलानि तु दुग्धादिन्याशीवौदेगवादिसम्पदां वृद्धयरतृणजट- 
दिव्यपुष्पफलादीनि च बोध्यानि। न घ मदुक्त मखे प्रथग्द्रव्यव्ययोभावीत्याह-इन्द्रेति । सम्भाराः सामग्रयः ॥ २५॥ पाकाः 
अन्नव्यञ्ञनादयः सूपं मोदगमस्ते येषां पायसं केबले पयसि पक्वमादौ येषां ते सूपे उष्ण्यस्य पायसे शेत्यस्य 'चोपेक्ष्यत्वात्‌ संया- 
वाद्यो गोधूमादिविक्रियाः सर्वदोहऱ्य सर्वेपां त्रजौकसां दोहत्थदुग्धदध्यादिसमूहः ।। २६॥ मखशोभायें श्रद्धोप्रादनाय चाह- 
हूयन्तामिति । धेनुसहिता दक्षिणाः वो युष्माभिः ।। २७॥ स्वमते ब्राह्मणाननुकूलान्‌ कृत्वान्यानपि व्रजस्थान्‌ सवीननुकूलयन्नाह- 
अन्येभ्य इति । “अन्नस्य क्षुधितः पात्र?!मित्युक्तनत्विन्द्रायेति भावः । यवसं तृणं वलिगेन्धपुष्पाद्युपहारः ॥ २८॥ 


श्रीसत्यधमंक्‌ता श्री मागवतटिप्पणी 


अग्रत एव जाग्रता भगवन्भवता भाव्यं संसाराः सम्भ्रृता वृथा भविष्यन्तीत्यत आह्‌ ॥ तस्मादिति। यद्वा नेह 
साहिती विहिता हातुं शक्या तस्या एवमवश्यं विनियोगः काये इत्योन्प्रति वक्ति॥ गवां त्राह्मणानामिति। स्वयं गोगोप इति 
तत्पुरस्कृतिः । अट्ररान्तरङ्गिको आावोऽद्रिरादरणीयस्वादित्यादेः सर्वत्रापि सर्वेराद्रियमाणस्य ममेति। गवां मखो ब्राह्मणानां च 
मखोडऽद्रश्च मख आरभ्यामिति मखपदस्य प्रथक्‌ प्रथगन्वयसूचनार्थ पुनमख इत्युक्तिः । अन्यथा मख इत्यतिरिक्त्यादिति 
ज्यं । उखवखिमखिगतो हलश्चति घञ्‌ संज्ञापू्वकत्वान्न वृद्धिः । क्वश्चिदपवादविषयेऽप्युत्सगोऽभिनिविशत इति भर्म[वषये5पि 
पुंसीति घो वा। तस्मादिन्द्रकृत्याभावादिन्द्रयागसम्भाराः पदाथी एतेरयं मदुक्तो मखः साध्यतां। ये इन्द्रयागसम्भारारतेगंबां 
त्राह्मणानामद्रश्च मखः साध्यतां । अयं चारभ्यतां भिया तन्तीति भ्यतस्ते चाराश्च तेभ्यस्तश्च तेषां मध्ये मखो गतो दूतमध्ये निविष्ट 
इति तदिष्टि त्यक्त्वाऽयं मखः साध्यतामिति मखरत्वया मखपतित्वेन सम्मतो5यं चारभ्यतां मध्ये मखो गत इत्यावृत्त्याऽन्वयो वा 
चारभ्यतां चारभ्यतः प्रति गति इति वा । यथोक्तं चतुर्थतात्पय त्वत्बंचतुपु ्ट.ति सूत्रादिति। मख सहस्वद'चेतीत्यभाष्यटीकय़ो- 
मंखात्मा पुरुहूतो वा खात्मा मखाभिमानीत्युक्तेः।। २५।। विविधा नानाम्रकाराः सूपो द्विदळपदार्थोऽन्धो भक्त पायसं क्षीरः 
विक्नतान्नादियंषां ते पाकाः पाक्या भाविनीं संज्ञां ग्रहीत्वा पादसादीत्दक्तिः । संयावो गोधूमान्नमपूपः पोलिकादिः शप्कुल्यः पिष्ट 
कृतमण्डलभक्ष्याणि पच्यतां सबंदोहाश्च क्षीरादिग्र हतां पाका अर्भकाः पाकाननुकूलामिलळन।मिगृ ह्यतामित्यर्थः । अग्नयादों 
पातः पोतानां स्यादिति कक्ष्यः निक्षिप्तरोदन ओदनसिद्धिबी न भवेदिति तद्ग्रहणमपि युक्तमिति सूचयितुं पाक्या इत्यनुक्त्वा पाका 
इत्युक्तमिति मन्येन स्यान्नेयं । मदुदितकृतो दास्याम्यह महर्मोक्षमपरोक्ष्‌परक्षां वा तद्गृह्यतां । न ताशी शक्तिस्तवेति नेत्याह ॥ 
सर्वद इति । अहमु हूर्त विज्ञेयायमोक्षोऽपि भण्यते । अहर्दिनं प्रकाशश्च क्वच्चिञज्ञानं बलं तथेति बृहद्धाप्योक्ते; प्रागज्ञानमनन्तर 
मोक्षश्चत्तत्फरल्वेन गृह्यतामिति वा ॥ २६ ॥ त्रह्मवादिभिन्रौह्मणेरग्नयो हूयतां । सम्यगित्यनङ्गभङ्गमाह । तेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो वहुगुणं 
सषड्सं घेनवश्च दक्षिणाश्च ता दीयतां घेन्वात्मका दक्षिणा इति चा ॥ २७॥ आश्वचण्डाळपतितेभ्यः श्वानश्च चण्डालाश्च पति- 
ताश्च तेभ्यस्तान्‌ आ अभिव्याप्य द्वे पदे । दीयतां यथार्हतो यथायथायोग्यतां गवां यवसं च दत्वा गिरये पर्वताय वलिदीयतां। 
अगायेत्यनुक्त्वा गिरय इति वद्न्स्वस्मै सर्वेनाम्ने वायवे 'चेत्यभिम्रैति । 'चतुर्थतात्पर्य यथोक्तं । गिरिः प्राण; समुद्दिष्ट इति ॥ २८॥ 


श्रीसुबो धिनी 


तत्र विष्णोद्वयमङ्ग ब्राह्मणा गावश्च, मन्त्रा एकत्र प्रतिष्ठिता हविरेकत्र, अद्रिर्गोबधेनः स्वयमेव देवतातो बेष्णव एव यागः 

कर्तव्य इति वक्तव्ये गवां ब्राह्मणानामद्रेश्च मव आरभ्यतामित्याह तस्मामिति, यदि युक्तिरेव प्रमाणं तदा श्रुत्यनुसारिणयेपा 
भवतीति गिरिवनेचराणामेष एव याग उचितः, 'चकारादङ्गदेवताः सवौ एव वेदिक्यः परिग्राह्या; अयमिति गोसवात्मकः, 'अया- 
जयदू गोसवेने’तिवाक्यादू गोसत्रादयमतिरि्त एब ळोकिकोस्य विधानं भगवानेच वक्ष्यति, अनेनेतज्‌ ज्ञापितं युक्तिसिद्वमपीश्वर- 
यु क्तिसिद्धमेव ग्राह्य न तु लोकिकयुक्तिसिद्धमिति, नन्विन्द्रार्थ द्रव्याणि सम्पादितानि कथमे तेरन्यसाधनं ? तत्राह य इद्धयाग- 
सम्भारा आज्यादयस्ते रेवायं मखः साध्यतां, मखपदेन च सर्वदेबोपकारो ज्ञापितस्तत्र त्वेक एवेन्द्रस्तुष्यतीति, अज्ञानात्‌ कृते सर्व- 
त्रेवं व्यवस्था, अन्यस्मै दृत्तमपि हविराच्छिद्यान्यस्मै देयमिति, “यस्य हविर्निरुप्तं पुरस्ताच्चन्द्रमा अभ्युदेति त्रेधा तण्डुलान्‌ बिभजेद्‌ 
ये मध्यमाः स्युस्तानग्नये दात्रे पुरोडाशामष्टाकपाळं निर्वपेद्‌ ये स्थविष्ठास्तानिन्द्राय प्रदात्र' इत्याद्यभ्युदयेष्टौ काळभ्रमात्‌ प्रवृत्तष्टि- 
न्यथा क्रियते तथा प्रकृतेपि युक्तिश्रमादिन्द्रार्थमपि सम्भृता अन्यार्थमेव कर्तव्याः ॥२५॥। तस्माद्‌ यागादत्र विशेषमाह पच्यन्तामिति; 
लौकिकोत्सवपुरःसरे तु प्राकृतानां महानुत्साहो भवतीति ख्रीणामप्यत्रोपकारो भवतीति 'च, विविधा; पाका भर्जनजकप'चनतेटपृत- 
दुग्धदध्यादिषु च पाकाः परिणृह्दीतास्तेन नानाविधानि भक्ष्याणि सेत्स्यन्ति, तेत्रां सर्वेषामन्ते सूपः कर्तव्यः पक्काज्ञादीनां करणे 
भूयान्‌ कालो ळगत्यतः प्रथमतः सूपकरणे सोमळतामापद्यते, पायसं हि बहुदुः्धेल्पीयांसरतण्डुळा दत्ता अल्पाग्नावेव पच्यमाना 
महता कालेन पच्यन्त इति पायसमादौ कर्तव्य, अथ वा देवान प्रथमतः पाको मध्ये लोकिकनां महता प्रा़तानां सूपमात्रर्मात, ततो 
यत्‌ कर्तव्यं तदाह संयावों गोधूमचूणेसारांशाः पूर्वदिचस एव पच्यमाना महता कालेन सिद्धा भवन्त सोपि ग्राह्म;, अपूपा गुडमि- 
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श्रितचृणनिष्पादितपाकः स्नेहद्रञ्येषु, शष्कुल्यो नाळाकारेण भ्रमद्ठतुला भक्ष्यविशेषाः, सवं एवाद्यतनो दोहो गह्यतां दुग्धस्य 
विक्रयादिविनियोगो न कर्तव्यः, चकारादशक्यं वत्सेभ्य एव देयमिति। २६ ॥ ततालोकिको देवानामर्थे होमः कर्तव्य इति सम्य- 
विधानषूर्वकं ब्राह्मणः; स्वरूपत उत्तमा ब्रह्मवादिनो ज्ञानतः, ततो होमानन्तरं 'प्रत्यश्षदे वता ब्राह्मणा? इति तेम्योन्नं बहुविधं पक्का- 
न्नादिसहितं देयं वो युष्माभिः, युष्माकं वेतत्‌ कर्तव्यं ब्राह्मणान्‌ प्रति वो युष्मभ्यमिति, घेनवश्च दक्षिणात्वेन दप्राः॥ २७॥ 
ततोन्येभ्यो दयमित्याहान्येभ्य इति, क्षत्रियवेश्यादिसर्ववर्णभ्यस्ततः इवचाण्डालपतितेभ्यश्च, एते वहिवेलिभजोतोन्त देवतत्वान्‌ 
निरूपिताः, श्वचाण्डाळपतितवायसेभ्यो बलिरिति, परं यथायोग्यं, ततो गोभ्यो यवसं देयं चारणार्थ न प्रस्थापनीयारततो गिरये 
पर्वताय बलिर्देयः, सर्वमेचान्नमुत्तमं पर्वतसम पे राशीभूतं कर्तव्यम्‌ ॥ २८ ॥ 


( ४ ) श्रीमद्दीक्षितलालुभट्टयोजिता श्रोसुबोधिनीयोजना 


तस्माद्‌ गवामित्यस्याभासे अद्रिर्गोवर्धनः स्वयमेव देवतेति देवता नाम विष्णुरित्यर्ः, नन्द्रामवरसानुपर्रतो शिवः 
व्रहारूपो गोवधनो विष्णुरूप इति पुराण उक्तत्वात्‌ ॥ २० ॥ हुयन्तामग्नय इत्यत्र अलौ किकोदेवानामर्थे होम इति लोकिकशाव्दः 
स्मृतिपुराणोक्तवाचकः, अतो ह्यलोकिकराब्देन वेदोक्तो गृह्यते, तथा च वेदोक्तहोमः कार्यं इति फलति, देयं वो घेनदक्षिणा इत्यस्य 
विद्ृतो वो युष्माभिरिति वो थुष्माभिरित्यत्र ठृतीयायां व इति बेदिकप्रक्रियया साध्यं ब्राहणान्‌ प्रति वो युष्मभ्यमितीति 
नन्दादीन्‌ प्रति यदा भगवत उपदेदास्तदा तु वो युष्मा भिरित्येवं ज्ञेयं, यदा पुनः पुरोहितादीन त्राह्मण,न्‌ प्रत्युक्तिरतदा वो युष्मभ्य- 
मिति चतुर्थी ज्ञयेत्यर्थः ॥ २७॥ 
गोस्वामिश्रीगिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनी 


यस्मादिन्ट्रण न कञ्चिदुपकारस्तस्मात्‌ जीवनहेतूनां गवां प्रत्यक्षभूदेवानां ब्राह्मणानां कन्दमूलप छत्णजलादिभिनित्य 

योगक्षेमनिवीह्‌कस्याद्रेर्गोब वेनस्य 'च मखो यागः अद्यप्रभ्रात आरभ्यताम्‌ । अनन '“अञ्जसा येन वर्तेत तद्वास्य हि देवतम!! इति 
यदुक्तं तत्‌ स्पष्टीकृतम्‌ । ननु अस्य यागस्यानचुभूतधूर्वकत्वात्‌ कथं कर्तव्यः इति प्रकारापेक्षाय,माह--य इति स्‌,धंश्चतुभिः । 

ट्रयागस्य ये सम्भाराः साधनानि तेरेवायं मखः साध्यताम्‌ ।। २५ ॥ विविधाः पाकाः पक्तव्यपदाथोः पच्यन्ताम्‌ । तेष्वेव 
कांश्विदश यति--सूपान्ता इति । सूपं सादर तदन्ते कर्तव्यम्‌ तत्करणे विलम्बो न भवति, तध्योषणता चापेक्षिता । प।यसं बहुदुग्घे 
अल्पीयांसः प्रश्निप्तास्तण्डुळा अल्पाग्निना पच्ग्रमाना महता कालेन पच्यन्ते तत्‌, तरय शीतता चापेक्षितेति, तदादो कतञ्यम्‌। 
संयावः गोधूमचूणसारांशाः सितामिश्रा दुग्धे घृते वा पक्काः। अपूपाः गुडभिश्रितगोधूमचूणेनिष्पादिता घृतपकाः । शष्कुल्यो 
नालाका रण भ्रमद्वतुंडा भक्षविशेषाः। दोहो दुग्धद्यादिः सर्वो ग्रश्नताम। विक्रयादिविनियोगो न कर्तव्य! ॥ २६ ॥ 'अयाज- 
यद्गोसवेन? इत्युद्धवो क्तरस्योत्सबस्य गोबधनपूज प्रधानत्वेऽपि यागत्वसिद्धयर्थमाह्‌--हूयन्तामिति । ब्रह्मव।दिभिर्वे दज्ञत्राह्मणरग्नयः 
आहवनीयादयः सम्यक हूयन्ताम_। वो युष्माभिस्तेभ्यो त्राह्षणभ्या बहुगुण पडूसोपंतमत्न दयम्‌, घेनुसहिता बाक्षणाम्थ 
दया; ॥ २७ ॥ अन्येभ्यश्चाश्वादिभ्यो यथाहतः यथा योग्यमन्नादिक देयम्‌, तथा गवां यवसं तृणं च दत्त्वा गिरये गावधन।य 
वलिनेंवेय पकान्नादिक सव दीयताम्‌ ॥ २८ ॥ 

अन्वितार्थप्रकाशिका 
तस्मादिति || तस्मात्‌ जीवनहेतूनां गवां प्रत्यक्षभूदेवानां सव कम काण्डसंपादकानां च त्राह्मणाना कन्दमूलफलतृणजलादि- 

भिनित्यं योगक्षेमनिवोहकस्याद्रर्गावधेनस्य व मखो यागः अद्यप्रभूति आरभ्यताम्‌ । वनस्यात्रानुक्तिईवताव्वप्ररुद्धः । अतस्जयाणा- 
मयं मखः तत्रापि शलो मुझ्यः शंलोऽस्मीत्याद्युक्तः | तत्रापि गोवरधेनो मुख्यः । इन्द्रयागस्य ये संभाराः साधनानि तेरेवाग्रं मखः 
साध्यताम्‌ ।। २५ ।। पच्यन्तामिति ॥ सूपोऽन्त येपां त सूपस्योष्मत्वमपेश्षितमित्यर्थः । पायसमादो यषां त पायसस्य झात्यमपे क्षितम्‌ 

इत्यर्थः । विविधाः पाकाः भोजनाहंद्रञ्याणि पच्यन्तां संयावा अपूपाः शचष्कुल्यश्व पच्यन्तां दोहो दुग्धदध्यादिः सर्वा गृह्यतां 
विक्रयादिविनियोगो न कतंव्यः। अत्र सूपं मोदूगं पायसं केवले पयसि पक्क संयावः मोहूनभोग इति प्रसिद्धः । अपूपः मालपुवा 
इति ख्यातः । शष्कुली सुहाली पूरी मठडी इत्यादि संज्ञा अन्य तु कणोकारा मध्ये द्रञ्यान्तर$ पूरिता गू जा इति ख्याता इत्याहुः १ 
क्रमञ्च सूपपायसयोः श्रस्वा दोहस्य यत्र यत्रोपयोग इत्यर्थतोऽन्यंषां पाठतः ।। २६ ॥ हूयन्तामिति ॥ त्रह्मबादिभिर्वे द जञेन्रोह्मणेरग्नयः 
आहवनीयादयः सम्यक हूयन्तां वो युष्माभिस्तभ्यो त्राह्मणेभ्यो बहुगुणं ्रड़सोपेतमन्न देयं घेनुसहिता दक्षिणास्ता एव वा दश्षिणाञ्च 
देयाः २७॥। अन्यभ्य़ इति ॥ अन्यभ्यः आश्वश्चाण्डाळपतितभ्यः 'घचाण्डालपतितपयन्तभ्यः यथाहतः यथायोग्यमन्नादिकं देयं 
तथा गवां गोभ्यः यवसं ठृणं च दत्त्वा गिरयं गोधनाय बलिन वेद्यं पक्कान्नादिकं सव दीयताम्‌ ॥। २८ ॥ 

श्रो गोपालानन्दमुनि बिर चितं निगुढार्थ प्रकाश व्याख्यानम्‌ 


इ द्रयज्ञस्य संभाराः सामःयः मखो यज्ञः बृंदावनभूमों नंदीश्वराद्यनेकाद्रिसत्वेप्यत्रादिपदेन गोवर्द्धन एव ज्ञेयः कुळाचळ- 


मध्ये गणितत्वात्‌ ॥ २५ ॥ पाकाः पप्वनीयाः भोज्यपदाथीः पायसादयः दुग्धाद्यः सूपांताः द्विदळांताः तेके संय\वः गुडशःवरा- 
१२२ 


९७० श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. २४ श्लो, २५-२८ 


दिमिश्राः गोधुमविकाराः अपूपाः भाषायां पुडा इति ख्याताः शष्कुल्यः कर्णाकाराघृतपङ्लाः शकरामिश्रितगोधुमविकृतयश्र सर्वदोहः 
समग्रं द्धि दुग्धं च तथाहपरिवंरोत्रिरात्रं चवं संदोहं सर्वघोषस्य ग्रृह्मतामिति ।। २६॥। वो युस्माभिः धेनुयुक्ताः दक्षिणाः 
~ » > ७ ° 0 ०० (> ` ७ 
देयाः ॥ २७ ॥ अन्येभ्य ऋत्विगितरेभ्यो विप्रेभ्यःश्वादीनभिव्याप्य यथा योग्यं अन्नादि देयं यवसंतृणं गोवधेनाय वलिनेवेद्यं पूजन- 
चि ७० ळे 3 [यत्वे 
सामग्री च एक इ द्रं वजयित्वेति भावः ॥ २८ ॥ 
भगवत्प्रसादाचार्यविरचिता भकतसनोरञजनी 


अयमित्यनेनाभिप्रतं तःप्रकारं दशयति पच्यन्तामिति चतुर्भिः ॥ पच्यन्तामिति ॥ सूपान्ताः पायसादयः, विविधाः नाना- 
विधाः, पाकाः, पच्यन्तां क्रियन्ताम्‌ । अत्र सूपपायसादयः इव्दास्तत्पाकपराः । अन्न केनचित्तु बहुलग्रहणात्‌ 'अकत्तेरि च कारकेऽ 
संज्ञायां’ इति पाकशब्दं कर्मणि घञन्तं कृत्वा पक्तव्या’ पक्तुं योग्या इस्यर्थ इत्याहुः । सूपान्ताः पायसादय इति पित्रर्थपाकक्रमविपर्य- 
यद्योतनार्थसुक्तप्‌ । पित्रर्थपाके सूपादयः पायसान्ता हि पच्यन्ते । अनेनाभिम्रायेण श्री धरस्वामिनः क्रमश्च सूपपायसयोरित्याहु: | ततर 
सूपो मोदनः पायसं केवलपयसि पक्कं, संयावश्च अपूपाश्च शष्कुल्यञ्च ता गोधूमादिविकाराः, तेऽपि पच्यन्ताम्‌ । सर्वदोह! ब्रत- 
संबन्धि सवं क्षीरं च, गृह्यतां पायसाद्यर्थमेकत्र समुदीयतामित्यर्थः । दोहशब्दो दुग्धदधिघृततक्रघोलादिगमकः । तञ्च यथाप्रयोजन- 
सुपादेयम्‌। संयावादयो यथापाठं बोध्याः ॥ २५॥ यागशोभार्थ श्रद्धोत्पादनाथ 'चाह ॥ हूयन्तामिति॥ त्रह्मवादिभिः 
ब्राह्मणः, सम्यक्‌ अग्नयः, हूयन्ताम्‌ । तेभ्यो ब्राह्मणेभ्यः, वहुचिधं पड्सोपेतत्वा दूवहुगुणसन्नं च, घो युष्माभिः, देयमधिनुदक्षिणा: 
धेडुसहिता दक्षिणाः ता एव दक्षिणाः, देयाः॥। २६ ।। अन्येभ्य इति ॥ अन्येभ्यः, आश्वचचाण्डाळपतितेभ्यश्च, यथात, यथायोग्यं, 
अन्नं देयम्‌ | श्वादयो 5प्यन्नादिभिस्तर्पणीया इत्यर्थः । गवां धेनूनां, संप्रदानस्य शेपत्वविवक्षया गवामिति पष्ठी। गोभ्य इत्यथः । 
यवसं तृणं च, दत्त्वा, गिरये गोवद्धनाय, वलिः दींयताम्‌। गिरिराजायापि नैवेद्यं दीयतामित्यर्थः ॥ २७ ॥ स्वलंकृता इति॥ 
यूयमपि, स्वलक्कताः स्वाङ्गधृनशोभनाळंकाराः, स्वनुलिप्ता उत्तमचन्दनानुलिप्षस्वदेहाः, सु शोभनानि वासाँसि येषां ते, परिहितोत्त- 
मवसनाः, भुक्तवन्तः विहितोत्तमान्नभोजनाः सन्तः, गावश्च विप्राश्च अनलोऽग्निश्च पर्वतो गोवद्धनश्च तान्‌ प्रदक्षिणं च, 
कुरत ॥ २८ ॥ 

श्रीहरिसुरिविरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 


तस्मादू गवामिति १०.२४.२५ 
सोऽच्योऽन्वर्थाभिधो योऽस्मिन्‌ गोवर्द्धन इतीरितः । मम चेद्‌ गिरिम्रामाण्यं गिरि प्रामाण्यमरतु बः ॥ २९॥ 
गोरक्षकेऽपणमिहास्य मखस्य कार्यमित्याबयेमनसो दृढनिश्चयश्चेत्‌ । 
एकां स गामवति चायमनेकशोद्रिः सिद्धस्ततोऽप्यधिकसारभ्रदेष एवं ॥ ३०॥। 
विमानी प्राचीनः सुभगसुमनःसंघरुक्िरः सुघर्मेड्यः स्वस्थो बिविधबहुगोरक्षणचणः । 
शुभोहल्याक्रीडो भवति सुकृतालडः कृतपदः सहस्राक्षोऽप्यद्रिस्तदयमपि तेनव सदृशः || ३१॥ 
भुक्त्वाऽस्मत्क्रतयज्ञकल्पितहचिभांगं स पर्जेन्यतः शाक्रो5स्मानवती ति तात भवतश्चित्ताशयश्चेत्‌ तदा । 
तृप्तः सन्नयमद्रिरप्यनुपदं पर्जेन्यतो रक्षिता स्यादेवेति मदुक्तसद्विरिफलश्चद्धारं स्थाप्यताम्‌॥ ३२॥ 
भूदेवाः अक्कतीन्द्रमिन्द्रमवनीपालाः स्वराराधयन्त्युवी देवमि हेन्द्रमङ प्रिजनुषः क्षोणीभदिन्द्रे विश; | 
्र॒त्युक्तन्द्रपदार्थ एवस्रषिभिव्योख्यायि वर्णेक्रमात्‌ तत्‌ ते वेश्यपते भवेत्सुफलदं क्षोणीधराराधनम्‌॥ ३३॥ 
स्वभूश्रदनुसेवनाद्भचति यश्च यञ्च ड्विषदूविरोपपरिचय॑या भवति कीदृशा तत्सुखम्‌ । 
इयोरपि तयोस्तवास्त्यनुभवः पितस्तत्स्फुटं विचिन्तय चिरन्तनश्रुतिसुखम्रदां मद्रिरम्‌ ॥ २४ ॥ 
प्रमा गेभ्योऽन्येभ्यः प्रवलमपरोक्षं तदपि 'चेच्छुतिप्रत्यासन्नं प्रवळतरमेवं सति पितः । 
नगेन्द्रं गोपाळं सततमनुभूयागमरातेळसन्तं हिल्वेकश्रुतिपरिष्चिति का रतिरहो ॥ ३५॥ 
भूभारोद्दहनश्रमाकुलमनाः शेषोऽपि यस्मिश्विरं भारं स्वं विनिधाय विश्रमतनुः क्रीडारसे मज्ञति । 
चासिनो ७ he a धार 
कि चानेकतपस्विनोऽपि कबयो5प्यस्मिन्‌ स्वर! सन्यध्वं न तदेव भूधरपतिः स्यादन्यसाधारणः॥ ३६॥ 
अहयोडपि सदा यत्र नाङुलीनतया स्थिताः । तस्याद्रेरतत्कुलीनत्वसुञ्चत्वं च वदामि किम्‌ ॥ ३७॥ 
सहस्रकर्णोऽक्षसहस्रक'न्वितःसह्स्रपादोरुविराजितो महान्‌। 
विराट स्वरूपोऽप्यपरोक्षतां गतो नगात्मनाऽनाद्ृतिरत्र वः कथम्‌।। ३८॥ 
रोपानस्मान्‌ मित्रभूतान्‌ सत्कुयोदिति न।दूभुतम्‌। सत्करोतीशवद्यो हि विपक्षानागतानपि॥ ३९॥ 


। itu rd 07 4 ॥॥ छ edi tt 
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| माहात्म्यं विदितं न ते त्रजपते नित्यं गृहस्थायिनो यस्मादिन्द्रमहिस्नि भद्रगदिते श्रद्धा विवृद्धा क्रमात्‌ । 
तस्याद्रस्तु सहस्ननेत्रकछितो दृष्टो मया पाकपदप्रान्तः क्रीडनकारिणा सहचरा एतेऽपि तत्साक्षिणः ॥ ४० ॥ 
गेहे ००७, — ~ Ce NN ~ Pr 
इन्द्रो शाद्यदि कृतः सवः केवळ एव सः । यदि गोवद्धेनोद शादुत्सवः स्यादितीक्ष्यताम ॥ ४९ ॥ 
अन्येभ्य इति ¦ १०.२४.२८. 
मस्रीतिकृद्यदि मतिभवतां तदा तु गो-त्राह्मणानळवितीणेद्दविर्विभागः । 
देयो वलिगिरिवराय झटित्यमुष्मे वाञ्छा क्षणार्पितफलाय निजाङ घ्रिभाजाम्‌ ॥ ४२ ॥ 


कृष्णप्रिया 


हे पिताजी ! मेरी तो यह राय हे कि, हम लोग गोओं, ब्राह्मणों ओर गोवर्धन गिरिवर का ही यजन करने की तैयारी 
करें । हम लोगों ने इन्द्र यज्ञ की जो सामग्री इकट्रो की हे उससे इस गिरिराज का पूजन यजन आराधन करें ॥ २० ॥ पिताजी ! 
यज्ञ का प्रकार बताता हँ, खीर, पूआ, पूरी, जलेबी आदि पक्कान्न बनायें जाय । सव से प्रथम पायस-खीर बनायी जाय ओर 
मू'ग की दाळ शाक आदि सामग्री वनाई जाय । आज का सारा ही दूध सामग्री आदि वनान के लिये छिया जाय, आज दूध न 
बेचें उपयोग में लगा दें । सामग्री सिद्ध करने से जो दूध बच चाय उसको अपने वछड़ों को पिला दें ॥२६॥ वेदविद्‌ विप्रां द्वारा 
विधि पूर्वक भली-भांति हवन करवाया जाय और अग्निदेवता को तृप्त करें । विप्रवरां को स्वादिष्ट भोजन करवावे, उनको अनेक 
प्रकार के अन्न गोएँ ओर रक्षिणाएँ दी जाये ॥ २७॥ हे पिताजी ! क्षत्रिय बेश्यादि को भी यथोचित दिया जाय, साथ साथ 
चाण्डाल पतित पातकी ओर श्वान पर्यन्त सबको यथोचित वस्तुएँ भढी-भाँति देकर, हमारी गोआं को हरी हरी घास खिळाकर 
गिरिवर श्रीगोवर्धन जी की पूजा कीजिए, एवं भोग छगाइए ॥ २८ ॥ 


स्वलङ्कृता शक्तवन्तः स्वनुलिप्ताः सुत्राससः । प्रदक्षिण च कुरुत गोबिप्रानलपवतान्‌ ॥ २९ ॥ 
एतन्मम मर्त तात क्रियतां यदि रोचते । अयं गोत्राह्मणाद्रीणां मद्य च दयितो मखः ॥ ३० ॥ 
श्रीशुक उवाच 
कालात्मना! भगव्रता शक्रदप' जिघांसता । प्रोक्त निशम्य नन्दाद्याः साध्वरह्वन्त तदचः ॥ २१ ॥ 
तथा च व्यदधुः "सब यथाऽऽह मधुखदनः । वाचयित्वा स्त्रस्त्ययन तदूद्रव्येण गिरिद्विजान्‌ ॥ २२ ॥ 
कदंमक्षमा 
अन्वय:--पुनः भुक्तवन्तः स्वळङ कृताः सुबाससः च स्वनुलिप्ताः गो चिप्र अनल पर्वतान्‌ प्रदक्षिणम्‌ कुरुत ॥ २९ ।। 
हे तात ! एतत्‌ मम मतम, यदि रोचते क्रियताम्‌ , अयम्‌ गो ब्राहमण अद्रीणाम्‌ च मह्यम्‌ सखः दयितः सखः।। ३० ।। 


काळ आत्मना भगवता, शर्कदर्प जिधांसया गोक्तम्‌, निशाम्य, नन्द आद्याः तद्‌ वचः साधु अग्रहन्त ॥ ३१॥। मधुसूदनः 
यथा आह, सर्वम्‌ तथा व्यदधुः, च, स्वस्त्ययनम्‌ वाचयित्वा, तद्‌ द्रञ्येण गिरिद्विजान्‌ व आन'चु : ॥ ३२॥ 


श्रीधरस्वामिविरचिता भावायंदीपिका 


सवोब्छिरःकंपेनानुमोदयन्नाह । गोत्राह्मणाद्रीणामिति । मह्य मम च ॥ ३०-३१ ॥ तदूद्रञ्येण तेन महेद्रमखद्र्ञ्येण । 
गिरं द्विजान्प्रति यथायथम्‌ ॥ ३२ ॥ - 


श्री वंशीधरकृतो भावाथंदी पिकाप्रकाशः 


गिरिपूजानंतर त्राह्मणान्संभोज्य पश्चात्स्वयं भुक्स्वाटक्कताः संतः ॥ २९॥ अनुमोदयन्‌ आनंद्यन्‌। अयम्‌ 
मत््रोक्तो मखः । दयितः प्रियः ॥ ३० ॥ काळस्य सर्वद्पंहरत्वाद्वधगवतो5पींद्रदपेहरणात्तद्र्पत्वेन विशिनष्टि-कालात्मनेति । काळ 
आत्मा चेष्टारूपो यस्य तेन । “योयं काळस्तस्य ते व्यक्तवंधो चेष्टामाहुः! इत्याद्युक्तेः। यह्ठा-_काळश्यामलमे'चकाः? इत्यमरोक्तेः 
कालः श्यामल आत्मा देहो यस्य तेन । यद्वा-कलयत्याकपति सर्वेचित्तमिति कालः स आत्मा स्वभावो यस्य तेन तथा । आत्मानस्लु 
मनोबुद्धिस्वभावध्रतिजीवात्मपरमात्मान इति । तद्बचः कृष्णवाक्यम्‌ ॥ ३१ ॥ मधुसूदन इति शाक्ात्तेषां भयाभावं बोधयति । 
यद्ठा--श्रमरवस्सारम्र ही सिष्टरसस्य विशेषेण भोक्तेति । तथा मधुसूदनो क्तिप्रकारेण । यथायथम्‌ यथास्वसित्ययः ।। ३२ ॥ 


१. दपंजीघांसया-निज. । २. तद्विदः-वोर. । ३, सर्ष-विज. । ४. द्रव्येगोविप्ररूभृताम-विज. । 
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श्रीसज्जोवगोस्वामिकुता घेष्णवतोषिणी 


न 'चान्यकृत्यबदिदं दुःखसाध्यं किन्तु परमसुखमयमेवेत्याह, स्वलमिति। भुक्तवन्त इत्यत्र प्राक्‌ पश्चादिव सुराव्दप्रयोगो 
दरिद्रं प्रत्येव तद्चन।चित्यात्‌ यद्यप्वेकद्वात्र गवादीनां परिक्रम विधानं तथापि तत्तत्पूजान्ते प्रथक्‌ वृथगेव ज्ञेयं पूजान्तकत्तव्यत्वात्‌ 
तस्य अत एव “गोधनानि पुरस्कृत्य गिरिं चक्कु: प्रद क्षिणम्‌?? इति गिरेः परिक्रमः प्रथगेव वक्ष्यते उदाहरिष्यमाण हरिवंदवचनेन 
वच न,न्यथार्थः कल्पप्यते स्वळडःकृता इत्य।दिकानि तु न विषेषणानि किन्तु प्ररोचनार्थयुपळक्षणानि ततो नाङ्गते प्रविशन्त तद 
भात्रेपि तन्निःरप्रहत्वेपि तत्सिद्धेः तस्मात्‌ गवादीनां भाजनात्‌ पूवंमेव परिक्रमः मद्रस्त महाभोजनसमाधानायेव तसश्चादिति गयां 
षच पूजा न सवोसाम. असङ्कथत्वात्‌ किन्तु मुख्यानामेव तयत्तासां परिक्रमश्धाल्प इति ॥ २९ ॥ हे तातेति यदि मयि रनेहो दत्तेते 
तर्हि क्रियतार्मित गूढो भावः याद्‌ राचत इति पूज्येषु तथ॑वोक्तर्योग्यत्वात्‌ तेन च विनयविशेषेण तत्क्रत्यतामेव सम्पादयति । कश्च 
अयं गोत्राह्मणारद्र'णा मखा मह्य च दयितो हित इत्यर्थः । हितार्थयोगेहि चतुर्थी भवति कथमपि स्चहितं ज्ञात्वा मद्धितस्येव च भव 
देककत्तव्यतामनुभूय भवतामिद्‌ं प्राथये न केवलं युक्ततामेव निश्चित्यति भावः ॥ ३० ॥ कालस्यापि आत्मना प्रवत्तकेनेति सरा 
तदेकाधीनत्वं सूचितम्‌ अय च तद्वचो प्रहणे हतुः यद्रा, परमर्शाक्तमत्वम्‌ अत इन्द्रदपहतिरतस्येषत्कर इति भावः यद्वा, 
शाकऋयागः श्रधर्तितः तदानों स एव प्रवृत्तः अधुना च।यमेवेति तदिच्छयेव सबं प्रवत्तते तामातर्क्रामतुं कः शकनोतीति भावः यद्व 

श्य,मछ आत्मा देहो यस्यति श्य।ससुन्द रेणेत्यर्थः । तत्लान्दर्यण सर्वे वशाक्कताः किं पुनर्वचननेति भावः यद्वा, कलयति 
जाव्ित्तम.कपत,ति काळः आत्मा स्वभावो यश्य तत्तद्वचनाङ्गाकरणमिद न चित्रांमति भावः । शक्रप्य यो दपः पूञ्यमानस्यापि 
स्वपित्रादिपु प्राकृत [प द्ष्टया तेषा सम्बन्धेन स्वप्मिन्नपि मत्त्यब्ष्टया वाढमनाद्रात्मकः य एव “अहो श्रीमद्माहात्यं गोपानां 
काननोकसाम्‌ क्ष्ण मत्यमुपश्चित्य य॑ 'चक्रुदबद्देछनम्‌॥ शत प्रकटःय' ळप्स्यमानः तस्य स्वयम्‌ ज्ञायमानस्य जिघांसया अत एव 
मन्युंजनयन्नित्छु्तम्‌ अन्यथा भयमेव स्यात्‌ न मन्युजननं चेदं तत्सम्बन्धेनवतद्त्यन्तकद्र्थनेच्छयति ॥ ३१॥ 


अत एव.ह-तथ।चेस्यद्धेकेन । तद्विशेषश्च श्रीहरिवंशे-- 
(आनन्द्जननो घोषो महान्‌ सुदितगोकुळः । तूययेप्रणादघोषश्च वृषाभाणां च गर्जितेः॥ 
हम्भारवश्च वत्सानां गोपानां हषवद्टनः। दग्धो हदः सरावत्तेः पयःकुल्यासमाकुलः?? ॥ 
इत्य दि मधुसूदन इति परमसामश्यसूचनेन शक्रात्तषां भयाभावं चोधयति श्लेषेण मधुपबत्‌ सारग्राहदीMष्टरसस्य विशेषेण भोक्ता 
चेति तस्य प्रि्रतमदासवग्रम'वप्रवत्तनं तत्र च वक्ष्यमाणतदू्वाळभोजन।दिकं युड्यत एवेति भावः । वाचयित्वेति साद्धद्वयकेन सट्डूल- 


ययेवानूद्यते क्रमस्तु श्रोक्क-ण'क्तविध्यनुसारणव शयः ॥ २२ ॥ 
श्रीमत्सनातनगोस्वामिकृता बृहद्वेष्णवतोषिणी 
पश्चात्‌ सुष्ठवलंकृतास्तच्छेषं भुक्तवन्तश्च सन्तः, यद्वा, न चान्यक्ृत्यनदिदं दुःखसाध्यम्‌, किन्तु सानन्दमहोत्सव एव 

काय्य इति | प्रं।तिविशेषार्थमुपदिशांत--श्वव्यंंमत्याद्‌ । भुक्त्वन्त इत्यत्र ्राक्‌ पश्चादिव सुशब्द्प्रयोगस्तेषां गोर॒सप्रधानभोजनेन 
स्वत एब तत्शाष्ठनसद्भ।चात्‌ ॥ २५ ॥ हे तातेति पुत्रे मयि यदि स्नेहो वत्तंते, तर्हि क्रियतामिति गूढ़ो भावः । यदि रोचत इति 
पूज्येषु तर्थयाक्तयराग्यत्वात्‌, तेन च बिनयविशेषेण तत्क्रत्यतामेव सम्पादयति। यद्वा, अकरणे निजान्तरवेवश्याभिव्यञ्चनेन 
स्वमतमेव साधयति---न केवल माय स्नेहेन मन्मतादरतः काय्यः, किन्तु सब्वेषां प्रियचिकी पंयापीत्याह--अयमिति । गबादीनां 
मम च प्रियः, यद्वा, गवादीनां मखोऽय मम, चकारादन्येषाश्च सव्वेषामत्रत्यानां ग्रियः, ब्राह्मणादीनामिति वा पाठः। आदि 
शब्दन सर्व्वे त्रजजनाः, अयं पाठस्तेषामपि सम्मतो ळक्ष्यते, सव्वोन्‌ शिरःकम्पेनानुमोद्यन्नाहेति व्याख्यानात्‌, अन्यधा अदर 
शिरः कम्पासम्भवात्‌ , तथा सञ्वीनित्यनुपपत्तश्च ॥ ३० ॥ कालस्यापि आत्मना प्रवत्तेकेनेति सब्वेषां तदेकाधीनत्वं सूचितम्‌, 
अय तट्टचोग्रहणे हेतुः, यद्ठा, परसशाँक्तमत्त्वम्‌, अत इन्द्रदपह्‌तिस्तस्येषत्करेति भावः। यद्वा, शक्रयागः प्रबत्तितस्तदानीं स एव 
प्रवत्तः, अधुना चायमेवेति तद्च्छियंव सव्य प्रवत्तते, तामतिक्रमितुं कः शक्नोतीति भावः। यद्वा, काळः श्यामल आत्मा देहो 
यस्यति श्यामसुन्द्‌ रेणेत्यर्थः, यद्धा, कलयति जगशच्चित्तमाकषतीति काळ आत्मा स्वभावो यस्य । किख, तत्‌ महामधुरम्‌ , यद्वा 
प्रोक्तमथ तत्य परमस्निग्धस्य प्रियतमस्य वचः, तत्रापि साधु शन्दतोऽर्थतश्चोत्तमम्‌; यद्वा, साध्विति वदन्तु इति शेषः, यद्वा, साधु 
यथा स्यात्तथा प्रॉरतपूर्व्वकमनुमोद्य परमोत्साहेन स्चीचक्रुरित्यर्थः ॥ ३१ ॥ अत एव तदनुरूपमेव सर्व्वे 'चक्रु रित्याह--तर्थेति 
द्वाभ्याम्‌ चकार एवार्थ तर्थंव, यद्वा, अनुक्तसमुच्चये, अधिकञ्च 'चक्ररित्यथः। तद्विशेषश्च श्रीहरिबंरे श्रीवेशम्पायनेनोक्तः 
( बिष्णु प० १७-१६-१८ )-- 

'आनन्दजननो घोषो महान्‌सुदितगोङुळः । तूय्येप्रणादघोषेश्च वृषभाणाञ्च गर्जितेः ॥ 

हम्वार4श्च वत्सानां गोपानां हषेवद्धनः । दध्नो हृद्‌ः सरावत्तें: पयः कुल्यासमाङुलः ॥ 

मांसराशिप्रकृष्टोघः$ प्रकाशोदनपर्व्वतः । संप्रावत्तत यज्ञोऽस्य गिरेगोभिः समाकुलः ।।? इति । 
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तत्र दृध्नो हृद इत्यादिकं गोपवर्गेः प्रहर्षण दिनत्रयं सठर्वघोषस्य दोहग्रहणात्‌ , तथा च तेषां वाक्यं तत्रेव ( विष्णु» 
प० १७।१४ ) 'त्रिरात्रश्वैव सन्दोहः सर्व्वघोषस्य गृह्यताम्‌? इति । मधुसूदन इति परमसामश्यसूचनेन शक्रात्तेपा भयाभावं वोधयन्‌ 
श्रीपरीक्षितमाशव'सयति । यद्वा, मधुपवत्‌ सारग्राही मिष्टरसविशेषोपभोक्ता चेति तथ्य म्रियतमदासवय्य-मखम्रवत्तेनं तत्र "च 
वक्ष्यमाणतद्बलिभोजनादिक युञ्यत एवेति भावः ॥ ३२॥ 
श्रीमद्वी रराघवाचा यंक्ृता भागवतच न्रचन्द्रिका 
शोभनानि वासांसि येषां तथाभूताः गवादीन्‌ प्रदक्षिणं कुरुत ।॥ २९ ॥ हे तात | एतदेवस्विधं कमोस्माभिः कर्तव्यत्वेन 
मम सम्मतं यदीदं रोचते तर्हि क्रियताम्‌ अयं मदुक्तो सखो गवादीनां मह्य मम च दयितः प्रियः गवाद्यन्तरात्मनो मम प्रीतिकर 
इति गूढोऽभिम्रायः॥। ३० ॥ शाक्रस्य दर्पनाशं चिकी पता कालात्मना काळरूपेण बहिः काळरूपेणान्तःपुरुषरूपेण च नियमयतेत्ति 
भावः । तेन भगवता प्रोक्तं निशम्यातद्विद्‌ः शक्रदपंजिघांसामजानाना अपि नन्दाद्यारतत्‌ साध्वगृद्वन्नभ्युपजग्मुः ।। ३१॥ ततो 
यथोक्तं चक्रूः तदेवाह--वाचयित्वेति । स्वस्त्ययनं पुण्याहं तदूद्रव्येण इन्द्रयागाथंद्र्ञ्येण गिरिं द्विजांश्वोदिश्य ॥ ३२॥ 
श्रीविजयव्वजतीथंकुता पदरत्नावलो 
शक्रदपेजिघांसया शक्रादिदेवानाम्‌ असुरावेशादपोदिकं भवति तदनुग्रहार्थ तद्पोद्हिननेच्छया तदु.क्तम्‌ अत्यल्पस्त्वसुरा- 
वेशो देवानां च भविषयतीति॥ ३१-३२ ॥ । 
श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतः क्रमसन्दभः 
अयं गवादीनां मखो मह्य मम च दयितो हितः शक्रस्य दर्पोऽयं श्रीगोकुले श्रीकृष्णे च अवज्ञात्मकः अहो श्रीमदमाहात्म्य- 
मित्यादिना व्यक्ती भावित्वात्‌ ॥ ३०-३१ ॥ वाचयित्वादिकम्‌ अनुवादमात्र न क्रमतात्ययेकम ॥ ३२-३४ ॥ 
श्रीमज्जी वगोस्वामिकृतः ब॒हत्‌क्रमसन्द्भः 
अथ गोवद्धनोद्धरणलीलां दशयन्नाह-कालात्मनेत्यादि । काळात्मना काळस्य नियामकेन इन्द्रस्य मदभङ्गस्य समयोऽय- 
सिति तथाविधं काळं प्ररयामासेति भावः । प्रोक्तमुक्तप्रकारं मखमङ्गरूप॑ वचनं, साधु अवितकं यथास्यात्तथा अगुह्वन्त ॥ ३१-३३ ॥। 
धीनाथचक्रवातपादविरचिता चतन्यमतमञ्ज्षा 
कालात्मना भगवतेत्यादि । कालात्मना कालस्य नियन्त्राप्रेरकेण ॥ ३१-३३ ॥ 
श्रीमद्दिदवनाथचक्रतवतिकुता साराथर्दाशनी 
मह्य मम ॥३०॥ कालात्मना इन्द्रमखसंहारकेण ॥३१॥ तद्द्रव्येण इन्द्रमखद्रव्येण गिरिद्विजान्‌ गिरये ट्विजेभ्यञ्च ॥३२॥ 
श्रीमच्छुकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदी पः 
- उपदिष्टार्थमुपसंहरति-एतदिति । परमां सर्वेयज्ञदेवतां शनैः सूचयति-मह्यमिति ॥३०॥ कालात्मना कालशक्तिना ॥३१॥ 
गिरिद्विजान प्रति ।। ३२ ।। | 
श्रोबलदेवविद्या भूषणकृता वेष्णवानन्दिनो 
उपस्करत्वमाह--स्वळडःकृता इति॥| २५॥ सर्वेकमत्यं प्रकाशयितुमाह-एतदिति । महथ मम ॥ ३० ॥ कालात्मना 
इन्द्रमखसंहारेण तथाचेत्यद्ध॑म ॥ ३१ ॥ तद्‌ द्रव्वेणेन्द्रमखसम्भारेण गिरिद्विजान्‌ वल्मिपहत्य गिरये द्विजेभ्यश्च दत्त्वा कृष्णनारता: 
गवां गोभ्यो यवस तृणमुपहृत्य ।। ३२-३३ ॥ 
श्रोसत्यधमंकुता श्रोभागवतटिप्पणो 
स्वनुळिप्ता गन्धादिना यूयं गोविप्रानलपर्वतान्प्रदक्षिणं व कुरुत ।। २९ ॥ रोचते तुभ्यं मद्य मम दयितः ॥ ३० ॥ काळा- 
स्मना विनाऽन्यान्स्वयं काकृपूरकैश्व । यथोक्त तद्बचः साधुः अग्रहन्त जशृहुः। शक्रदर्पजिवांसा तु तदुद्दिधीबयेति ज्ञयं ॥ ३१ ॥ 
गावश्च विप्राश्च भूश्चतपर्वश्च तेषां स्वस्त्ययनं विदधुः ॥ ३२ ॥ 
श्री सुबोधिनी 
ततः सर्व वयं स्रियोश्व वाळाश्च स्वलङ्कृता भृक्तबन्तः कृतभोजनास्ततश्चन्दनादिलिपनयुक्तास्तत उत्तमकञ्चुकादिवस्राणि 
परिधाय गोवर्घनस्य प्रदक्षिणं कुरुत चकाराद्‌ वृन्दावनस्यापि गवां विप्राणासरनीनां च प्रदक्षिणं कतेव्यं, पर्वता अन्येपि तत्समीपस्थाः, 
आचारादू गोवर्धन एव वा ॥२९॥ ननु किमेतदू वैदिक वेदिकादिष्वन्यतरदाह्दोस्विद युक्तिसिद्धत्वे केवल्युक्तिसिद्ध पूर्वेयुक्तिसिद्ध 
इन्द्रयाग एव कथं न क्रियत इत्याझाङ्कयाहेतन्‌ सम मतमिति, भवद्धिरिन्द्रो वाह वा परिम्राह्यो मत्परिग्रह एतन्‌ सम सतं कतेव्यसिन्द्र- 
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परिग्रहे स्विन्द्रयागः कर्तञ्यस्तात इतिसम्वोधनादत्र स्नेहोप्यधिकः सेत्स्यत्यतः क्रियतां तथापि निवन्धेन न कतव्यं तथा सत्यश्रद्धया 
कृतमळृत स्यात्‌, किञ्चायं यागो गवां ब्राह्मणाद्रीणां मस च दयितः, 'चकारादू देवानामपि प्रियश्चायं यागो यतो मह्य 
मत्सम्प्रदानकमेच, एवं सर्वथा तत्परित्यागेनेतत्‌ कर्तव्यमिति ज्ञापितम्‌ ॥ ३० ॥ हृदयपूच॑ंकं भगवताज्ञापितमिति तेषां हृदये 
समागतसिति वदन्‌ तथा कथने हेतुमाह कालात्मनेति, अयं दुष्टनिराकरणार्थं कालात्मा जातः कालस्यात्माधिदेविकरूपोन्तयामी या 
जातः, ताइृशोपि न स्वरूपात्‌ प्रच्युत इत्याह भगवतेति, तथाकथने हेतुः शक्रदर्प जिघांसतेति, गवस्तस्य दूरीकतव्यस्तदुकाराथ 
समागते भगवति तेनावश्यमनुदृत्तिः कतव्या तथा सति लीला पुष्टा भवति भूयांश्च निरोधः कतंज्यों न भवाति, अनुबृत्त्यकरण च 
गवोत्‌ , ऐश्वर्य च तत्र हेतुः, आधिक।रित्वात्‌ तन्न निराकतव्यमतो भ्रमशास््रप्राप्तमेव तस्य निराकृतवान्‌ , अतस्तेन प्रोक्त निशम्य 
साधनं श्रत्वा मुख्या एव नन्दाद्याः साधु तद्ठाक्यं यथा भवति तथागृह्लन्त तदुक्तोर्थोङ्गीक्ृतः ॥ २१ ॥ ततस्तथंच कृतवन्त 
इत्याह तथा चेति, विधानपूवंकं कृतवन्त इति वक्तु वाचयित्वा स्वस्त्ययनमित्युक्तवान्‌, स्वस्तिवाचनं पुण्याहवाचनं ततः 
पूज्यानामचौ ग्रहाणामिव निमन्त्रणप्रायमेतत्‌॥ ३२ ॥ 


गोस्वामीश्रीगिरधरलालकुता बालप्रधोधिनी 


सुखसेच्यत्वं दशयन्नाह्‌-स्वलङक्ता इति । स्वनुलिप्ताः चन्दनादिलेपनयुषक्ताः॥ २९॥ “पुत्रस्य मम प्रियाचरणं तव 
पितुयुक्तमेवः इति सूचयन्‌ सम्बोधयति-तातेति । एतत्‌ एवंविधं कम मम मतं कतच्यत्वेन सम्मतं तत्‌ हठात्‌ अश्रद्धया कृतमपि 
निष्फळमव स्यात्‌, अतो यदि भवतां रोचते तर्हि गोब्राह्मणाद्रीणां मह्य मम च दयितः म्रियोऽयं मखः क्रियतामित्यन्वयः ॥ ३०॥ 
एवं भगवता प्रोक्त वचनं निशम्य श्रृत्वा नन्दाद्याः साधु सादरं यथा भवति तथा तद्वचः अगृह्ृन्तः अज्ञीकृतवन्तः । भगवतस्तलूजा 
विधाने5भिप्रायमाह--शक्रदर्पजिघांसतेति । इन्द्रदपहननसामर्थ्ये नन्दाभिस्तद्ठाक्याङ्गीकारे 'च हेतु सूचयन्नाहः-काळात्मनेति। 
पूर्वमपि शक्रयागः कालेनेव प्रदत्तः, इदानीमपि तेनव स निवर्तितो गोचधनयागश्च प्रवर्तितः, सबंप्रति साधारणकारणत्वादित्या 
शयः ।। ३१॥। ततश्च मधुसूदनः कृष्णः यथा आह्‌ तथंव सव व्यदधुः कृतवन्तः । तदेव स्पष्टयति-चाचयित्वेति । स्वरत्ययनं पुण्याहं 
ब्राह्मणेबोचयित्वा तद्द्रच्येण इन्द्रयागार्थसम्पादितपक्कान्नादिना गिरिं द्विजांश्च प्रति सवान्‌ बलीन्‌ नेवेद्यानि तथा गवां यबस ९णं 
'चोपहृस्य समप्यं आदृता आद्रयुक्ताः सद्विजादिषाः ळव्धन्राह्मणाशावादास्ते नन्दादयो गोपाः, तथा स्वळङक़्ताः कृष्णवीयोणि 
गायन्त्यो गोप्यश्च गोधनानि पुरस्कृत्य अग्र कृत्वा अनडुद्धियुक्तानि अनांसि झाकटान्यार्ह्य गिरेः प्रदक्षिणं 'चक्ररिति त्रयाणा- 
सन्बयः ।। ३२-३४ ।। 


अन्विताथंप्रकारिका 


स्वलङ कृता इति ॥ सुष्ठ अलंकृताः भुक्तबन्तः सुष्ठु चन्द्नाथेः अजुलिप्ताः सुवाससश्च यूयं गोविग्रानळपवतान्‌ प्रदश्षिणं 
कुरुत ॥ २९ ।। एतदिति ॥ हे तात ! एतत्‌ मम मतं कत्तव्यत्वेन संमतम्‌ । अतो यदि भवतां भवद्धयः । शोषे षष्ठी । रोचते ति 
गोब्रह्मणाद्रीणां मह्य मम च दयितः प्रियोऽयं मखः क्रियताम्‌ ॥ ३० ॥ कालेति ॥ शक्रप्य दपं जिघांसता काळात्मना भगवता प्रो क्त 
वचनं निशाम्य श्रत्वा नन्दाद्याः साधु सादरं यथा भवति तथा तद्वचः अगृह्णन्त अङ्गीकृतवन्तः ॥ ३१ ॥ तथा चेति त्रयम्‌ यथा 
मधुसूदन आह स्म तथा सव व्यदधुः कृतवन्तः । तथा स्वस्त्ययनं पुण्याहं ्रlह्मणेचाचयित्वा तदूद्रञ्येण इन्द्रयागार्थसम्पादित 
पक्कान्नादिना गिरिं द्विजांग्व प्रतिबळीन्‌ नेवेद्यानि तथा गवां यवसं तृण चोपह्ृस्य समप्य आहृताः आदरयुक्ता सद्विजाशिषः रव्प- 
ब्राह्मणाशीवीदास्ते नन्दादयो गोपास्तथा स्वळङ कृताः कृष्णवीयोणि गायन्त्यो गोप्यश्च गोधनानि पुरस्कृत्य अग्रं कृत्वा अनडुद्र 
ब्रषयक्तानि अनांसि शकटान्यारुह्य गिरिं प्रदक्षिणं चक्रः ।। ३२-९४ ॥ 


गीगो पाला नन्दमुनिविरचितं निगूढाथप्रकाइब्याख्या नम्‌ 
स्वलंकृताः घृतभूषणाः कृतभोजनाः स्वनुलिप्ताः शोभनतया 'चंदन'चर्वितांगाः || २९॥ दयितः प्रियः || ३० ॥ काढालना- 
कालप्रवत्तकेन शक्रदप इ द्रगव हंतुमिछया साधु समीचीनं तस्य कृष्णस्य वचः जगृहुः ॥ ३१ ॥ व्यदधुः चक्रुः तदुद्वव्येण महद्र 
यज्ञवस्तुनागिरिद्विजान्‌ पूजयांचक्रः ॥ ३२॥ ` 
भगवत्प्रसादाचार्यविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 
सीन, शिरःकम्पेनानुमोदयन्नाह ।। एतदिति ॥ हे तात, एतदेवंविधं कमं, अस्माभिः कत्तेव्यमिति शेषः | ममापि, मतं 
भसाष्येतदेव संमतमस्तीत्यर्थः । यदि रोचते, भवतां रूचिकरं स्याद्यदि तर्हीत्यर्थः । इदमेव, क्रियताम्‌ । अयं मदुक्तेतत्कमोत्मक 


मखो यागः, गोन्राह्मणाद्रीणां, मह्य' च, दयितः प्रियः । गवाद्यन्तरात्मनो ममातिम्रीतिकरोऽरतीति गूढो5भिप्रायः ॥ २९ ॥ कालेति॥ 
शक्रदप मिन्द्रस्य गर्न जिघांसया, कालात्मना वहिः काळरूपेणान्तः पुरुषरूपेण च नियमयतेति भावः । भगवतोक्तविधेन श्रीकृष्गेन 





। ३4. 
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प्रोक्त युक्त्या कथितं वचनमित्यर्थः । निशम्याकर्ण्यं, तद्वचो भगवद्वचनं, नन्दाद्या भगवद्धिधेयशक्रदर्पजिघांसामजानन्तो नन्द- 
प्रभृतयः, साधु यथा तथा, अगृहुन्त अगुह्ून्‌।। ३० ॥ ततो भगवता यथोक्तं तथव चक्ररित्याह ॥ तथा चेति ॥ उपह्ृत्येति॥ मधु- 
सूदनः श्रीकृष्णः, यथा आह्‌, तथा च तेन प्रकारेणेव सर्व व्यद्धुनन्दादयो3कुर्वन्नेव । किंचित्तत्क्रममाह्‌ । स्वस्त्ययनं पुण्याह 


वाचयित्वा, तद्द्रञ्येण, गिरिद्विजान्‌ उदिश्य, सबोन्‌ वलीन्‌ उपहृत्य यथायथं दत्त्वा, आदृता आदरयुक्ताः सन्तः, गवां यवसं घासं 
'च, उपहृत्य, गोधनानि पुरस्कृत्याग्रतः कृत्वा, गिरिं प्रदक्षिणां चक्रः | इति द्वयोरेकसंवन्धः ।। ३९-३२ ॥ 


श्रो हरिसुरिविरचितं श्रीभक्तरसायनम्‌ 
एतन्ममेति ¦ १०.२४.३० 


बुद्धिम्हो यदनिवायंतरोऽरित लोके यद्ययमिच्छत यथा कुरुतेव गोपाः 
तत्पादसेचनमहं तु कृतं करिष्ये भूयोऽपि तात श्शणु मन्मतिनिश्चितार्थम्‌॥ ४३ ॥ 
एवमिन्द्राय वाङ मन्युं निमोय जगदीश्वरः । गिरिं समन्युमाधातु' गिरमूचेऽतिनिम लाम्‌ ।। ४४ ॥ 


अनेकपाकपालकस्य पाकवेरकारिणा विभन्यचेतसः सदेव यन्य॒सक्तचेतसा । 
स॒गोत्रघारिणो मिथः स्फटाऽस्ति गोत्रभेदिना वलाग्र्यसेचिनो वलद्विषा निसगवरिता ॥ ४५ ॥ 


यावद्भारतभूवन्नवनवानेकाध्वरोत्थं हविदोयं मामपि दायभागिनमनादतस्योपभुङक्ते स्वयम्‌ । 
इत्यन्तज नितक्रधा भगवतोपेन्द्रेण मन्ये त्रजारव्धोऽसो क्रतुरात्मसाद्रिरिवरोद्द दापदेरात्क्रतः ॥ ४६ ॥ 
स्वस्थः सन्‌ वसुव्रृद्धिक्रत्सुरचितस्वीयाल्यः सन्मणिः सन्तानाञ्ितनन्दनोदितसुखः स्वणीचलाधिश्रितः 
सत्येबं शतमन्युरस्म्यहमिति स्वस्मिन्‌ सदा मन्यते वक्त्यन्यानपि यः सदा न उचितो नेत्यच्युतस्तं जहो ॥ ४७ 
उदिश्येन्द्रमसो यदीह विहितरतन्मात्रगामी भवेन्मन्युनीऽचलगः स तं यदि समुदिश्य त्रजेद्‌ दावपि । 
आलोच्यारभतेति तन्नगसमुद्द शेन यज्ञं प्रभः स्पष्टं मन्युयुतावुभावभवतां रोपात्सवाञ्चापि तो ॥ ४८॥ 
दत्तं वित्तमर्किचनाय अवि चेद्‌ यत्‌ किञ्चिदष्याद्रात्‌ तत्स्यात्कोटिगुणाधिकं नहि तथा स्वस्थाय चाढ्याय च | 
येऽसो शातमन्युरिन्द्र इति तं हित्वा तमेवाध्वरं श्रीनाथो वनवासिने तृणजुषे गोवद्धनायादिशत्‌।॥ ४९ ॥ 
पूणोनुग्रहमापिताः प्रतिपदं संरक्ष्यमाणा मया तेषामल्पसुराजेवेरलमलं तेभ्यश्च भीशङ्कया । 
इत्थं स्वीयमिहादायं विशदयन्नीशस्तदानीं पुनर्मेन्ये वासबतोषदंनिजकुलम्राप्तं न्यषेधत्‌ क्रतुम्‌ ॥ ५० ॥ 
काळात्मनेति : १०.२४.३१ 
यद्ठागंशावळम्वेन संचरत्यभयो बिधिः । श्रत्वा तस्योक्तिमचलां साध्वगृह्नन्न चाद्भुतम्‌ ॥ ५१ ॥ 
्राणिमात्रप्रियो विष्णुस्तत्प्रियो योऽखिळप्रियः । सोऽथोदेवेति तद्युक्त स सवः सकलप्रियः ॥ ५२ ॥। 
तथा चेति: १०१२४.३२. 


कृत्ये द श्यविधेयभावकलितं संकल्पमन्तर्जेनेः कर्तव्यः शुभकांक्षिभिः सति समुद्योगः सदा कमणि । 
भूयात्‌ तस्य हि कर्मणः परिणतिः कीदडः नियोगः ककवा तह्विच्छीषतिरेव तत्त्वत इति स्पष्टार्थमेतटक्कतो ।। ५३ ॥ 
तञ्धेन्द्रिराधिपक्रपः समुपासनाद्यः स स्वेरमुञ्झितविधिभवति प्रमादात्‌ । 
वाच्यं न चेवमखिलेश्वर एव तावत्‌ तादृक्प्रबतयति यस्स्फुटिन्द्र्यागे ॥ ५४ ।। 


कृष्णप्रिया 


यह पूजन यजन अचन आदि विधि समाप्त होने के बाद खूब प्रसाद खा-पीकर उत्तम प्रकार के वस्र आभूषण धारण 
कर सुवासित चन्दन इत्र आदि लगाईए । पुनः, विप्रां की, गोओं की, अग्नि नारायण की «वं गिरिवर गोवर्धन की प्रदक्षिणा 
कीजिए ।। २९ ॥ हे तात ! यह तो मेरा मन्तव्य है । यदि आप सबको यह मत रूचे तो इसके अनुसार महोत्सव मनाईए । 
इस प्रकार का गोवर्धन याग, गोओं को, ब्राह्मणों को एवं श्रीगिरिराजजी को तो प्रिय ळगेगा ही, लेकिन मुझे तो अत्यंत प्रिय ही 
हे ॥ ३० ॥ श्रीजुकाचाय जी ने कहा--राजन्‌ परीक्षित ? कालरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने इन्द्र के घमण्ड को मिटाने की इच्छा से 
जो कहा, उस बात का श्रवण कर, श्रीनन्द्राय जी एवं गोपवृन्द भगवानकी प्रशंसा करने लगे ओर अत्यन्त प्रसन्न मन से भगव- 
दिच्छा का स्वीकार किया ॥ ३१ ॥ भगवान्‌ मधुसूदन के कथनानुसार सारा कार्यक्रम गोपों ने बनाया और वेसा ही किया । 
प्रथम सर्वविप्रवराँ से स्वस्ति पुण्याह वाचन विधि कराया, पुन उसी द्रव्य एवं सामग्री से श्रीगिरिराज महाराज जीका ओर 
विप्रवर्यो का समर्थन एवं सत्कार किया ॥ ३२॥ . 
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उपहृत्य बलीन्‌ सवोनादता यवसं गवाम्‌ । गोधनानि पुरस्कृत्य गिरिं चक्रः प्रदक्षिणम्‌ ॥ ३३ ॥ 
अनांस्यनडुद्य क्तानि ते चारुह्य स्वलङ्कृताः । गोप्यश्च कृष्णत्रीयाणि गायन्त्यः सद्विजाशिएः॥ ३४ ॥ 
कृष्णस्त्वन्यतमं रूपं गापविश्रम्भणं गतः । शेलोऽस्मींति 'वदन्‌ भूरि वलिमादद्‌ बृहढ्॒पु:॥ ३५॥ 
तस्मे नमो त्रजजनेः सह चक्रे आत्मनाऽऽत्मने । अहो पड्यत शैलोऽसौ रूपी नोऽलुग्रहं व्यधात्‌ ॥ ३६॥ 
कर्देमक्षमा यौ 
अन्वय:--पुनः सबोन्‌ बलीन्‌ उपहृत्य, आदृताः गोपाः गवाम्‌ यवस उपहृत्य गोधनानि पुररकृत्य, गिरिम्‌ प्रदक्षिणम्‌ 
'चक्रु; ॥ ३३ ॥ स्वळडःकृताः ते गोपाः च गोप्यः अनडुह्‌ युक्तानि अनांसि, आरुह्य, च गोप्यः कृष्णवीयाणि गायन्त्यः प्रदृक्षिणम्‌ 
चक्रुः 'च सताम्‌ द्विजानाम्‌ च आशिषः जाताः ।। ३४ ॥ कृष्णः तु गोप विश्रम्भणम्‌ अन्यतम बृहद्‌ वपुः रूपम्‌ गतः अहम्‌ शेः 
अस्मि इति वदन्‌ भूरि बलिम्‌ आदत्‌ ।। ३५ ॥ कृष्णः त्रजजनेः सह आत्मने तस्मे आत्मना नमः चक्र, अहो ! पश्यत, असो गेल; 
रूपी नः अनुग्रहम्‌ उयधात्‌ ॥ ३६ ॥ 
श्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका 


वलीनुपद्धत्य दत्त्वा। आहृताः साद्राः।। ३३ ॥ अनड्य्युक्तानि उत्तमव्ृषभे युक्तानि । सद्विजाशिषो द्विजाशीर्भिः 
सहिताः ।। ३४ ॥ गोपविश्रमणं गोपानां विश्वासजनकं रूपं गतः प्राप्तः सन्वलिमुपहारमाददभक्षयत्‌॥३५॥ तरमे आत्मने आत्मना 
स्वयं त्रजजनेः सह्‌ नमश्चक्रे अहो इति सार्धं श्लोकं पठन्‌॥। ३६ ॥ 
श्रीबंशी धरकृतो भावाथंदीपिकाप्रकाशः 
बळीन्‌ उपहारान्‌ पुष्पधूपदीपादिरूपान्‌ ॥ ३३ ॥ अनड्वाहो युक्ता वहनोचिता येषु तानि तथा । नत्वत्र युक्तराव्दो 
योजनार्थकोऽपि तु योग्यार्थकः “युक्त योजनयोग्ययोः? इति शब्दाणबशः। अत एव स्वामिचरणेरुक्तमुत्तमानड्युक्तानीति। ते गोपाः। 
'चात्पुरोहिताद्याः । कृष्णवीयोणि पूतनादिवधरूपाणि वाळचरितानि ॥ ३४ ।। अन्यतममिति । तमप्प्रत्ययेनान्यान्यपि तत्तत्संधानाथं 
रूपाणि कृतानीति ळभ्यते । उक्तरूपापेक्षया नवीनम्‌ । बृहद्पुः गिरितुल्यशरीरः। गोपविस्न भणम्‌ पर्वत एवायमिति गोपविश्वास- 
जनक रूपं प्राप्तः । शेलोस्मीति । एतदेशाधिपतिरहमेव ३ ष्मद्भक्स्या प्रादुरासं स्वस्वाभिसत वरं वृणुतेति वदन्‌ बलि नेवेद्य दृरस्थे 
निकटस्थेनेदग्रामादिवत्तिभिरपरोक्षतः परोक्षता वा ध्यानेन समर्प्यमाणं सहस्रकोटिहरततरततः स्थानादातिदीघीनतिदीघीकृतपाणि- 
भिरादाय तांस्तानानंदयन्नादत्‌ बुभुजे इति विश्वनाथः ।।३५।। आत्मना कृष्णरूपेण । आत्मने गोवद्धनस्थहरिदपेहारिणे । चक्रत्मना 
इह्‌ पूर्वरूपमार्षेम्‌। रूपी स्वीकृतिप्रशस्तरूपः । अत्र प्रझांसायामिनिः। नः अस्मभ्यम्‌॥ ३५ ॥ 
श्रीमज्जीवगोस्वा मिकृता वेऽणवतोषिणी 
आता इति कतंव्यार्थम्‌ ॥ ३३ ॥ कथं चक्रुस्तदाह--अनांसीति । तद्विशेषश्चोक्तो हरिबंशे-- 
“ततो नीराजनार्थ बे वृन्दशो गोकुछानि वै । परिवन्रुर्गिरिवरं सवृषाणि समन्ततः ॥ 
ता गावः प्रत्रृदा हृष्टाः सापीडकनकाङ्गदाः । सस्त्रगापीड श्हज्ञाप्राः शतशोऽथ सह्नशः ॥ 
अडुजग्मु्च गोपालाः कालयन्तो धनानि च । अक्तिच्छेदानुलिप्तङ्गाः रक्तपीतासिताम्बराः॥ 
मायूरचित्राङ्गादिनो भुजैः प्रहरणावृतेः । मयूरपत्रचित्रेश्च केशबन्धेः सुयोजितैः ॥ 
वश्राजुरधिक गोपाः समवाये तदा लु ते । अन्ये वृषानारुरुहुनेत्यन्ति स्म परे मुदा ॥ 
गोपाळास्त्वप रे गावेजगृहुर्वगगामिनः?? । इति । 
अत्र गोकुळानीति गोकुळस्था जना इत्यर्थः | सब्ृषाणीति तानि च निजनिजश्रेष्ठः सह वत्त॑मानानीत्यर्थः । गोपश्रानां- 
स्यारुद्य प्रदक्षिणं चक्रः चकाराभ्यासुभयेपामपि प्राधान्येन परिक्रमणे निर्विशेषमुक्त्वा श्रीगोपीनां कञ्बिद्विशेपमाह कृष्णस्य बीय्योणि 
श्रीगोबद्धनयज्ञप्रवत्तनान्तानि गायन्त्य इति सह्ठिजाशिप इत्यनेन विप्रा अपि सस्त्रीकाः प्रदक्षिणं चक्ररिति सूच्यते ॥ ३४ ॥ इन्द्र 
यागादपि स्त्रध्रबत्तितयागस्यास्य परमोत्तमत्वं दर्शयन्‌ तस्मिन्‌ विश्वासं नितरां जनयन्‌ गोवद्धनमिपेण प्रथक्‌ स्वयं तन्मू्तिराविभू य 
तद्ूबलिस्वामिनं निजदासवयं तं गोपांश्च सवोनान्दयन्‌ बळिदानानन्तरमेच साक्षात्‌ तद्॒लिं बुभुज इत्याह-ऋष्णस्त्विति। तुशब्दः 
पूर्वतो विशेषे अन्यतममिति बहूनां प्रकर्षेण मद्विधानात्‌ अतस्तदा सर्वेक्मसमाधानार्थ सर्वगोपगोष्ठीसन्तोषार्थमलक्षितं वहूनि 
रूपाण्याचि प्कृतानि इति ळभ्यते तस्मिन्‌ प्रकषेश्च वृहत्त्वापेक्षयेति रूपमाकारम अत एव बृहृद्वपुयस्य तम्‌ अत एव भूरि प्रचुरतरमपि 


१. ब्र.वदु-श्रीधर. वंशी, जीव. वीर. विज. विषव. शुक. स. रा. घ. । 
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स्क. १० पू. अ. २४ श्लो. ३३-३६ ] अनेकव्याख्यासमळङक्रतम्‌ ९७७ 


बलिं तं सर्वमेव अभुङक्त एवं सर्वगोकुलवासिनां ताइशग्रमेच्छातस्तस्य च तथालालसातस्तथा भोजनमिति च ज्ञेयम्‌। तङ 
ह्रिवं शे-- 
तं गोपाः पर्वताकारं दिव्यस्रगनुलेपनम्‌। गिरिमूर्दिध्न स्थितं द्रा हृष्टाः जग्मुः प्रधानतः? ॥ इति ॥ ३५ ॥ 
तस्मा इत्यद्धेकम्‌ । कृष्ण इत्यनुवत्तेते त्रजजनः सहेति ्जजनानामम्राधान्यं व्यज्य कृष्णस्य भक्तयतिशयव्यञ्जकत्व 
व्यञ्जितं चक्रे आत्मनेति आकारेपि परे पूर्वरूपत्वमापंम्‌ आत्मना स्वयमेव तत्र नानाजनवचनं अहो इति साद्धकम रूपी प्रत्यक्षः 
सन्नित्यर्थः । अनुग्रहं व्यधात्‌ रूपित्वेन साक्षाद्बल्यादनादिना 'च ॥ ३६ ॥। 
श्रीसनातनगोस्वामिकृता ब हदवषणवतोवषिणो 
तेन तदुपदिष्टेन द्रञ्येण महदेन्द्रमखार्थ सम्भृतेनान्येन 'च तदधिकेन स््वंघोषदोहेन विविधपाकादिसाधितेनेत्यर्थः । गिरे- 
रादौ निर्दे शस्तस्येव यागे मुख्यत्वात्‌, तन्नामग्रहणं गौरवेण, किञ्ःत्मप्रमुश्रीक्रष्णोक्तानुसारेण, तच्च प्रागुक्तमेव | एवमग्रेऽपि 
सम्यक्‌ यथाविधि श्रद्धयोपद्वत्य, यद्वा, सम्यगाद्ृताः परमादरयुक्ताः सन्तः श्रीभगवता नितरां श्छाधिता सम्मानिताश्चेति वा; यद्वा, 
श्रीगोवद्धेनमूदूर्ष्नि स्थितेन वक्ष्यमाणेन बृहद्वपुद्धेरेण तेन सम्यगाद्टताः सन्त इति श्रीहरिवंशोक्तानुसारेण ज्ञेयम्‌ , तथा च तत्र 
( विष्णुः प? १७२७-३१ )-- 
“अद्य-प्रभ्नति चेउयोऽहं गोषु चेदस्ति वो दया ॥ 
अहं वः प्रथमो देवः स्व्तकामकरः शुभः । मम प्रभावाश्च गवामस्रृतान्येव भोक्षाय ॥ 
शिवश्च चो भविष्यामि मद्भक्तानां बने चने । रंस्येऽहं सह युष्माभिर्यंथा दिवि गतस्तथा ॥ 
ये चेमे प्रथिता गोपा नन्दगोपपुरोगमाः । एषां प्रीतः प्रयच्छामि गोपानां विपुळं धनम्‌॥ 
पय्योप्नुवन्तु क्षिप्रं मां गावो वरससमाङुलाः । एवं मम परा प्रीतिभेविष्यति न संशयः? ॥ इति ॥ 
कथं चक्रः १ तद्राह्‌--अनांसीति। ते श्रीनन्दादयो गोपाः, चकारात्‌ केचिद्वृषानारुह्य त्यादिकं ज्ञेयम्‌ । यद्वा, कृत- 
भोजनादिका इति । तद्विरोषाश्चोक्ता हरिवंशे ( विष्णु प० १७।३२।३७ )-- 
'ततो नीराजनार्थं हि वृन्दशो गोकुलानि वे । परिवत्रुर्गिरिवरं सवृषाणि समन्ततः ॥ 
ता गावः प्रद्रृता हृष्टाः सा पीडकनकांगदाः सस्जगापीड्‌श्श्व गाग्राः शतशोऽथ सहस्रशः ॥ 
अनुजग्मु्च गोपालाः पालयन्तो धनानि च। भक्तिच्छेदानुलिप्ञांगा रक्तपीतासित,म्वराः ।। 
मायूरच्वित्रांगदिनो सुजैः प्रहरणाइतेः । मयूरपत्रचित्रैश्च केशवन्धैः सुयोजितेः॥ 
वश्राजुरधिकं गोपाः समवाये तदा तु ते। अन्ये वृषानारुरुहुन्रृत्यन्ति स्म परे सुदा ॥ 
गोपाळास्त्वपरे गाश्च जगृहुर्वगगासिनः ।।! 
इति गोप्यश्चानांस्यारुह्य प्रदक्षिणं चक्रः; चकाराभ्यामुभयेषामपि प्राधान्येनादो परिक्रमण निर्विरेषमुक्त्वा पञ्च.द्वगव- 
त्मियतमानां श्रीगोपीनां तदिष्टसिद्धया परमहृष्टानां विशेषमाह--कृष्णत्य वीय्योणि श्रीगोबद्धेनयज्ञप्रवत्तनादीन्यद्‌भुतचरितानि 
गायन्त्य इति, सह्िजाशिष इत्यनेन विप्रा अपि सस्त्रीका गोपगोपीनां संगत्या प्रदक्षिणं चक्रुरिति सूच्यते ॥ ३४ ॥ इन्द्रयागाद पि 
स्वप्रवत्तितयज्ञस्यास्य परमोत्तमत्वं दर्शयन्‌. तस्मिन्‌ विश्वासश्च नितरां जनयन्‌ श्रीगोवद्धनमिषेण प्रथक्‌ स्वयं तन्मूर्ष्ति आविभू य 
तद्विलिस्वामिनं निजदासवय्य तं गोपांश्च सञ्वीनानन्दयन्‌ साक्षात्‌ तद्‌ बलिं बुभुज इत्याह-ऋष्णस्त्विति । तु-दाव्दः पूर्वतो विश षे, 
अन्यत्‌ समम्‌ , गोपवर्गमध्ये वत्तेमानान्निजरूपादितरत्‌, तमभ्रत्ययोऽत्यन्तभद्‌विवक्षया, गोप।न्‌ विस्तलम्भयति विश्वासयतीति तथा 
तत्‌, अत एव बृहद्वपुराकारों यस्य तत्‌, अत एव भूरिं प्रचुरतरमपि बलिं तं सब्वंमभुङ क्त, तदुक्तं ६रिवंशे (विष्णु प० १७।२४) 
“तं गोपाः सव्वंताकारं दिञ्यस्रगनुलेपनम्‌? गिरिमूर्ध्नि स्थितं इष्टा हृष्टा जग्मुः प्रधानतः ॥? इति । अतः श्रीकृष्णोऽयामति प्रत्यभिज्ञा 
गोपानां नाजनीति बोधितम्‌ ॥ ३५ ॥ आकारलोप आर्षः । आत्मना स्वयमेव ।। ३६॥ 
श्रीसद्‌बीरराघवाचार्यकृता भागवतचन्द्रचन्तिका 


बिं गवां यवसं च समप्य सर्वे नन्दादयः आदरयुक्ता गोधनान्यग्रतः कृत्वा प्रदक्षिणं च चक्रः ॥ ३३ ॥ अनड्दुक्तानि 
बृषभयुक्तान्यनांसि शकटान्यारुह्य ते नन्दादयस्तथा स्वलळडःकृताः गोप्यश्च ्विजानामाशीवोदसहिताः ष्णस्य चेष्टितानि गायन्त्यो 
गिरिं प्रदक्षिणं चक्रुरित्यन्वयः । कथम यमचेतनो गिरिबेलिं गृह्वाति कथन्तरामस्माननुगृह्वाति चेत्यादिरूपां नन्दादीनामाराङ्कामपनुदन्‌ 
कृष्णः स्वयं गोपानां विश्वासकरं तन्मध्यगतमेकमन्यच्च रूपं प्राप्तस्तत्र बृहद्दपुष्मान्‌ गिरेमू ध्नि स्थित्वा शेलोस्मीति ब्रुवन्वलि 
स्वीकुर्वन्‌ ।। ३४-३५ ।। पुनर्गोपमध्यगतेन रूपेण अहो इत्यादिना साद्धेश्‍्लोक पठन्‌ गोपजनेः सह्‌ महात्मने दृद्दद्पुषे स्वस्मा एव 
तस्मै गिरिरूपाय नमश्चक्रुरित्यन्वयः । अहो इति अहो गोपाः पश्यतासो शैलः रूपी अस्मदुपहृतबल्यादानोपयुक्तरूपधरः नोस्माकः 
मनुग्रहं उयधादकरोत्‌ । ३६ ॥ 

१२३ 


९७८ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १०.पू . अ. २४ श्छो. ३३-३६ 


श्रोमद्व्रिजयध्वजतीयंकृता पदरत्नावली 
गोपविश्रम्भणं गोपानां विश्वासकरम्‌ आदत्‌ भक्षितवान्‌ ॥ ३५॥ तसमै आत्मने पर्वेतरूपिणे सङ्कल्प्य नमनमिति तत्राह- 
अहो इति ॥ ३६-३८ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते भहापुराणे दशमस्कन्धे श्रीमद्विजयघ्वजतीथंकृतपदरस्नावल्यां चतुविशोऽपायः॥। २४ ॥ 
( विजयघ्वजरीत्या द्वाविशोऽष्यायः ) 


श्री मज्जीवगोस्वामिकृतः क्रमसन्दभंः 
अन्यतममिति तमम्रत्ययेन तदानीं तत्तत्समाधानार्थ अन्यान्यपि वहूनि रूपाणि ग्रादुक्तानीति लभ्यते बहूनां प्रकर्प तम- 


पकृष्टत्वञ्च ब्ृहत्त्वमात्रेण ॥ ३५-३८ ।। 
इति श्रीमदृभागवते महापुराणे दशमस्कन्धीये श्रीमञ्जीवगोस्वामिङ्गतक्रमसन्दभे चतुविशोऽष्यायः॥ २४॥ 


श्रीसञ्जीवगोस्वामिकृतः बृहत्‌ क्रमसन्द भः 


गोपाश्च कृष्णदीयौणि । अयमर्थः । गोपी नामन्योन्यमेचं कथासीत्‌,--'असो ब्रजराजकुमारः शत्रुमखभङ्ग कृतवान्‌ | 
शत्रुस्तु कुपितः सन्‌ यदि गोकुलनाशाय वर्षति, तदानेनेव सर्व समर्थयिष्यते । अस्य किमपि दुष्करं नास्ति’ इति पूतनामोक्षावधि 
यदू यद्‌ वीयेम्‌ , तदेव गायन्ति स्मेत्यर्थः । :द्वजा अपि तत्‌ श्रुत्वा ताभ्य आशिषं चक्रुरित्याहः-सद्विजाशिपः॥ ३४-३८ || 
इति श्रीदशमे श्रीवृहत्क्रभसन्दर्मो चतुविंशोऽध्यायः ॥ २३ ॥ 


श्रीनाथचक्रवतिपादविरचिता चेतन्यमतमञ्जषा 
गोप्यश्च कृुष्णवीर्याणि गायन्त्यः । अयं भावः अन्योन्यं गोपीनामेवं. कथासीत्‌-असो कृष्णः शत्रमखभडगं कृतबान्‌। 
शत्रुः खळ कुपितः सन्‌ यदि गोकुलनाशाय सञ्जते, तदाऽनेनेंब सव लश्जिष्यते, अस्य किमपि दुष्करं नारित, यदनेन शश्व एव 
पूतनाद्यो नाशिता इति पूव-पूर्वतराणि यानि वीर्याणि तानि गायन्त्यो गिरिं प्रदक्षिणं चक्रुरित्यन्वयः ॥ ३५-३८ ॥ 
इति चतुविंशोऽव्य।यः ।। २३ ॥ 


श्रीसमद्विदवनाथचक्रतवतिकृता सारायंदशिनी 


तदूद्रञ्येण इन्द्रमखद्रव्येण गिरिद्विजान्‌ गिरये द्विजेभ्यश्च उपहृत्य दत्वा आदृताः कृष्णेन गवां गोभ्यः अनडुद्विरनोबाह 

कव्रेष युक्तानि ते गोपाश्च गोप्यश्च प्रदक्षिणं चक्रः सद्विजाशिषः गीयमानाभिर््िजाशीर्भिः सहिता द्विजकत्त काशिपोपि गायन्त्य 
इत्यर्थः ।। ३३-३४ ॥ स्वप्रवत्तितयागस्यासाधारणमुत्कघं दशंयस्तत्र सर्वेषां विश्वासं जनयन्‌ स्वयमंव देवतारूपेण प्रत्यक्षीवमूः 
वेत्य़ाह--कृष्णस्त्विति । अन्यतमं गोवद्धनपवेतोपरि द्वितयं पर्वतमिव सर्वेन्द्रियवत्‌ स्वरूप गतः प्राप्तः गोपानां विश्रम्भणं पवत 
एवायमिति विश्वासो यत्र तत्‌ शेलोऽस्मीति एतद शाधिपतिरहम व युष्मद्भक्त्या प्रसन्नः प्राठुरभूवं स्वस्वाभिमतं बरं बृणुतेति बित्रुवन्‌ 
बलि नेवेद्य दूरस्थेनिकस्थेः नन्दग्राम।दिवरत्तिभिरवो ब्रजवासिजनेरपरोक्षतः परोक्षतो वा ध्यानेन समप्पेमाणं सहर्त्रकोटिहस्तस्तत(तन- 
स्थानादतिदी घीनतिदी घौकृतपाणिभिरादय स्तांस्तानानन्द्यन्नादत्‌ भुड'क्त स्म ॥ २५॥ ततश्च तस्मे आत्मने आत्मना देहन स्वयं 
त्रजजनः सह चक्र आत्मने इत्याकारळोप आफै; अहो इति स.द्धरलोक पठन्‌ ॥ ३६॥। 
श्रीसच्छ्कदेवकतः सिद्धान्तप्रदी पः 

उपहृत्य दत्त्वा ॥ ३३॥। सह्विजाशिषः द्विजाशीर्भिः सहिताः ।। ३४ ।। गोपविस्रम्भणं गोपविश्वासकरं गतः प्राप्त भूरि 

बलि बहूपहारम्‌ आदत्‌ अखादत्‌ । ३५-३६ ॥ 
श्रीबलदेवचिद्याभवणकृता घष्णवानन्दिनी 

अनडुद्धियुक्तान्यनांसि रथानारुह्य ते नन्दादयो गोपाः गोप्यश्च श्रीयशोदादयो गिरिं प्रदक्षिणं चक्कुः सद्विजाशिप्रो 
ट्विजाशीर्भिः सहिताः || ३४।। अथ स्वक्ते मखे लोकविश्वासाय तदर्चितां गोवद्धेनदेवतां प्रादशयदित्याह--ऋष्ण इति ब्रजजन- 
मध्यवर्ती कृष्णः अन्यतमं गोवद्धेनाद्ररुध्वगतं रूपं प्रकटितवान्‌ कीटक बृहद्‌वपुः सर्वतोपमं दिव्यनेत्रश्रोत्रादिमत्‌ सहख्चभुजमति 
दीप्तं गोपानां विश्रम्भणं गिरिरियमिति विश्वासो यत्र तत्‌ दौळो5हमस्म्येतद देश।धिपतिरचनतुषटान्मत्तोमीष्टानि वृणुतेति तेनेब 
रूपेण ब्रुवन्‌ सर्वेरर्पिते भूरिवलिमादत्‌ भुङ्ते रम ॥ ३५ ॥ ततश्च तस्मे शेळरूपायात्मने आत्मना देहेनव त्रजजनेः सह नमश्चक्र 
आत्मनेत्याकारळोपः गूढ़ोत्मेतिवत्‌ एषोदरादित्वात्‌ ॥ ३२६ ॥ 











स्क॑. १० पू. अ. २४ श्लो. ३३-३६ ] अनेकव्याख्यासमळडकृतम्‌ ९७० 
श्रीसत्यधर्मकृता श्रीभागवतटिप्पणी 


टता बळीलुप्टत्य गवां यबसं तृणं चोपहृस्य गोधनानि च पुरस्कृत्य गिरि ग्रदक्षिणं चक्रः ॥ ३३ ॥ अनडुद्विवृषभं- 
रुद्य॒क्तान्यनांसि शकटानारुह्य सडिजादिपस्ताभिः सहिता गोप्यः कृष्णवीर्याण गायन्लोऽभवन्निति शपः ॥ ३४ ॥ गोपान्विस्रम्भयं- 
तीति तत्तथा गोपानां विश्रम्भणं येन तद्ठाऽन्यतममन्त्रत्‌। स्वार्थ तनय_। अन्यतमो झुकुन्दादित्यादिचत्‌ । &श्यमानान गतः । दोंलो5- 
हसस्मात त्रवन्‌ भूरवाळ सहान्नर शि बृहद्वपुश्व सन्नादनभक्षयत्‌ । रूपं दृश्यमानं ततोऽन्यतमभन्यद्ठपुगत इत्यन्वयो वा ॥ ३५ ॥। 
त्रजजनेः सहात्मन।ऽऽत्मने नमश्चक्र असा शंलरूपी सन्नोऽनुम्रहं व्यधात्‌ । अहो पश्यत ! रुशब्द॒ इत्यस्मादांणादिकडुप्रत्यये रुरिति 
भवति । रुणाशान्देनोस्क्रष्टतया पीनोरूपीनः । यथोक्तं प्राक्‌ । झांळोऽत्मोति त्रवन्भीरीति स्वारस्यात्‌ ॥ ३६ ॥ 


श्रीसुबो धिनी 


ततः सर्वनिच बलीनुपहृत्य ग्रहेभ्यो दिग्देवताभ्यस्तदङ्ग भ्यश्च यथोक्तप्रकारेण चळीन्‌ दत्वा पूजाप्रकारानुपहा रांश्च, 
ततः स्वयमस्यादरयुक्ता गोधनान्यम्र कृत्वा गिरिं प्रदक्षिणं चक्रः प्रकर्षण दक्षिणो यथा भवति तथा, यद्यपि सामान्यकथनेनेच 
विशेष; समायाति तथाप्यन्यूनानतिरिक्तं कृतमिति वक्तुं विशेष उच्यते ॥ ३३ ॥ प्रदक्षिणायां विशेषमाहानांसीति, अन्यथा क्लेशाः 
द भगबत्परता च न स्यादतोतांस्यनडय क्तानि क्तानि, ततोनांस्धळङ कतान्यनडुह््च ते गापाळास्तान्यारुह्य चकारादना- 
स्ह्याप्यन्यानारोष्य सुष्ठ्बळङ कृता जाता येळङ्कारा अधो न भवन्ति, गोप्याप्यार्द्य प्रदक्षिणं चक्ररितिसम्तंधः, चाकातादन्याश्च 
ख्रियः कृष्णप्य सदानन्दस्य स्तार्थमेवावतोणस्त्र वोर्याणि पूतनानिराकरणादीनि गायन्त्यो जाताः, अनेन कमेण्ज्ववकल्यं "च 
निराकृतं सत्यो द्रिजाशिषश्च जाताः सतां विजनां सतां वा भगवदीयानां द्वजानां च, अननास्मिन्‌ यागे ब्राण।नामतिसन्तोषः 
खीणां चेति निरूपितम्‌ ॥ ३४ ॥ ते हि प्राकता गोपाला दृष्टमेव सन्य्रन्तेतो विश्वासार्थ रूपान्तरं कृतवानित्याह कृष्णस्त्विति 
अस्यन्तमन्योन्यतमोस्याद्‌ रूपादतिविळक्षणोतिस्थूलो रूपान्तरमेव, तत्‌ पर्वतत्याधिदंबिक्र रूपसितिपक्षां व्यावर्त्यत तुझच्द्‌ः, 
गोपानां विश्रम्भणं विश्वासं गतः विश्वासो यत्र तारो रूपे दृष्ट एव तेपां विश्वास इति विश्वासो भगबद्विपयक इति तमादत्‌ तं 
वलिं ब॒भजे तदा गोपेः कस्त्वमिति प्रष्ट झेलोस्मीति वदन्तितिशबइः प्रकारवाचो कञ्चित्‌ प्रति गोवर्धेनोस्मीति कञ्चित्‌ प्रति 
दोळोस्मी ति कञ्चित. प्रति पर्वतोम्मीत्येवं वदन्‌, एभं भूरिबलिमादत्‌ पक्रान्नादिक वहु भक्षितवान्‌ पततस्थान्‌ स्वानेव तर्पि- 
तवान्‌ ॥ ३५ ।। ततः केपाञ्चित्‌ सन्देहोपि भवेदिति सवान्‌ प्रदश्य नमस्कारं करोति, ब्रजजनः सह्‌ तस्म नम%क्र आत्मना 
स्वनैवात्मने स्वप्मे, आकारस्त्वत्र वेदिकप्रक्रियया छप्तः, आत्मनेति द्वारान्तर्रनपेधाय स्वरूपस्य करणता, तत्र तत्र स्थिता माया- 
पसारितेति ज्ञापयितुमात्मन इत्युक्तं, सवथा 'तरेवेतःदितिवचनमप्याहाहा पश्यतेति, असो शलः सवात्मकत्वा दानन्द्सयस्य 
वीजस्य तथात्वादतस्तन्नाम्नेब व्यपदिश्यते, पश्यतेतिप्रवोधनं विशेपज्ञापनार्थ प्रमाणवस्तुपरतन्त्रपि सावधानाथं विधियुक्त एन, 
ननु देळो गोवधेनः पृथग्‌ दृश्यते कथमसौ शल इति १ तत्राह रूपीति, असौ रूपवान्‌ कामरूपो ह्ययं; अतो भवतां सन्तापार्थ- 
मेतादठारूपं कृत्या भडः क्त इत्यर्थः, एतदप्यासन्द एव सङ्गच्छते, किञ्च नोस्माकमनुग्रहं व्वधाद्‌ दत्तार्थस्वीकारात्‌, अन्यथा 
प्रद्शयेदवात्मानं न तु भुझ्जात, न इत सामन्याक्तणम स्करवत्‌ समथनाया ॥ ३ 


( ३ ) धीमद्ल्लभमहाराजकृतः श्रीसुबो धिनीलेखः 


अहो पश्यत इत्यत्र आनन्दमस्येति तथात्वात्‌ भगवत्त्वादित्यर्थः, “आनन्दाद्‌ ध्येवे??त्यादिश्रतेरानन्द्मयः सर्वेबीजं 
स च भगवद्रप इति सर्वैरपि नामभिभंगवान्‌ व्यपदेष्टञ्यः, एतदपीति आनन्दे वीजे सति तस्य सवतः सूक्ष्मत्वात्‌ तत्कायस्य कास- 
रूपत्वं सङ्गच्छत इत्यर्थः, नमस्कारवदिति यथात्मनात्मने नमनं तथा स्वेनेव स्वस्यानुग्रह्‌ इत्यर्थः ॥ ३६ ॥ 


( ४ ) श्रीमद्ीक्षितलालुभट्टयोजिता श्रोसुबोधिनोयोजना 


अवांस्यनड्द्य क्तानोत्यस्य विवरणे अनडुहश्चे ति आरुहयेत्यनेनान्वयः तथा सति द्वितीयान्तमेव कर्म युक्तमिति अनड- 

हश्च त्युक्तं, अनांसि अलङ्कृतानि अनडुहृश्च अळङक्रतानिति फलितम्‌ ॥३४॥ कृष्णस्त्वन्यतमं रूपसित्यत्र तत्पवंतस्थाधिदेविकं 
रुपं इति पक्ष व्यावतंयति तु शब्द इति पवतध्याधिदेविक रूपमिदं न भवत्यपि तु श्रीगोवधेनस्थायिशुद्धपुष्टिपुरुषोत्तमस्वरूप- 
मिदमित्यर्थः, अत्र गोवधे नस्थायिपुरुषोत्तमस्वरूपेण सह्‌ नन्दराजङुमाररूपपुरुषोत्तमस्य सहेच भोजनं, रूपद्दयस्येकत्वात्‌ , तथा 
च एक नन्दराजकुमारात्मक रूपं गोपान्‌ प्रति गोवधनस्थायिस्वरूपपूजञां दिक्षयन्‌ स्वयं गोवर्धन पूजयति, तस्मिन्‌ शिक्षकस्वरूपे 
स्य पुत्रभावद।ढःयीन्‌ सतपुत्रस्यायं देवः कल्याणं करोस्वितिबुद्ध्या श्रीनन्दः स्वयं गोधनं पूजयन्‌ स्वबाळकेन श्रीकृ श्णेन पूजां 
कारयति, अत एनां लोलामेनं भावं च समाश्रित्यास्मन्माग श्रीनवनीतप्रियो भगवान्‌ गोवधेनं पूजयति, नन्द्राजङुमारस्य गोवर्धेल- 
स्थस्वरूपस्य च सह्दभोजनात्‌ गोकुळस्थगोवध नस्थस्वरूपयोः एकत्र भोजनलीलां प्रदशेयितुं भगबदाज्ञां प्राप्य श्रीविटटरेश्वरे 
श्रीनवनीतभ्रियादिस्वरूपाः श्रीगोकुलतः समानीय श्रीगोबधनधरेण महान्नकूटोत्सवसमये सह स्थापितः सहेव सुञ्जते 


९८ ० श्रीसद्भांगवतंमं [ स्कं. १० पूं, अं. २४ श्लो. १३-३६ 


श्रीमद्भागवतरीत्या गोकुळस्थगोवधेनस्थपुरुषोत्तमस्वरूपयोः सहभोजनात्‌, रूपद्वयस्यात एव प्रथग्दशनमुक्त “तस्मे नमो ब्रजजनः 
सह 'चक्रेत्मनात्मने!! इति, अतोत्रेकं रूपं नन्दराजनिकटे तिष्ठत्‌ गोवर्धेनस्थस्वस्वरूपं नमस्करोति, तथा च ब्रजस्थानां सर्व 
भावाः श्रीकृष्ण एवं स्थिताः, परं नन्दराजङुमारत्वेन, श्रीकृष्णे देवभावो न स्थित इति देवभावेनान्यस्य भजनं करिष्यन्ति, 
तथा सति निरोधो न सेत्स्यत्यतो देवभावस्यापि स्वस्मिन्‌ स्थापनार्थ श्रीगोवर्धनस्थायिस्चरूपस्य पूजनं कारितवान्‌, तेपां 
हृदि माह.त्म्यज्ञानजननार्थ स्वयमपि पूजितवान्‌; अनया लीलया ब्रजस्थानां देवो गोवधनस्थायी भगवान्‌ पुरुपोत्तम इति 
सिद्ध, अत एव गोवर्धनस्थायी श्रीगोव्धननाथोस्मल्सिद्धान्ते पुष्टिमार्ग देव इति तत्र देवत्वव्यवद्दारो देवमन्दिरवत्‌ तत्र ध्वज- 
स्थापनादीनि पुष्टिस्यैर्विभावनी यम्‌ ॥ ३५॥ अहो पइ्यतेत्यत्र ननु भगवता स्वस्वरूपस्य “असो शेछ' इति शलत्वं कथमुक्त- 
मित्य़ाकाङ्कायामाहुः असौ शैलः सर्वात्मकत्वादिति असौ भगवान्‌ शैलः, तत्र हेतुः सर्वात्मकत्वादिति, “एतदात्म्यमिदं सर्व" 
“पुरुष एवेदं सर्व”? 'स सर्वं भवती? त्यादिश्रृतेः, तदेचोपपादयन्ति आनन्दमयस्य बीजस्य तथात्वादिति, एतमानन्द्मयमात्मान- 
सुपस ङक्रामत्तीतिश्रृतेरस्यानन्दस यत्वं, आनन्दमयस्य बीजत्वं कारणत्वात्‌ , कारणत्वं “तस्माद्‌ वा एतभ्मादात्मनः आकाश: 
सम्भूत’? इत्यादि श्रते, “आनन्दाद्ध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्त?’ इत्यत्र आनन्दमयस्य कारणत्वोक्तेत्रीजत्वं ज्ञेयं वीजस्य 
समवाप्रि कारणत्वात्‌ कार्यस्य. तदात्मकत्वं, अतः कारणरूपो भगवान्‌ शेळरूप इति शैळत्वकथनं युक्तमेव, रूपी नोऽनुग्रहं व्यधात्‌ 
इत्यत्र नमस्कारवत्‌ सपर्थतोयेति यथा स्वेन स्वस्मै झाळरूपिगे नमस्कारः कृतस्तेषां त्रजवासिनां तस्मिन्‌ स्वरूपे माहात्म्यज्ञान- 
जननाथं नोनुग्रहं व्यथति अउुग्राह्याणां मध्ये न इति पदेन स्वस्यापि निवेश उक्त इत्यर्थः ॥ ३६ ॥ 
गोस्वामिश्रीगिरिधघरलालकृता बालप्रबोधिनी 

कृष्णस्तु गोपानां विश्रम्भणं गोवधने देवतविश्वासकरमन्यतमं रूपान्तरं गतः प्राप्त, अत एव बृहद्ठपुश्च सन्‌ गिरेमू ध्नि 
स्थितः 'शेछ भिम नी देवोऽस्मि? इति ब्रुबन्‌ गोपे ररपिंतं वलिमादत्‌ अभक्षयत्‌ ॥ ३५॥ अहो आश्चयं पश्यत । युष्माभिवेहुकालमि- 
द्र्पूजा कृत” परन्तु कदापि प्रत्यक्षः स नाभूत्‌॥ असो शेळस्तु रूपी प्रत्यक्षस्वरूपः सन्‌ अनुग्रहं व्यधात्‌ अजुम्रहेणास्मदत्त वहि 
बुभुजे। एष गिरिः कामरूपी यप्रष्टरूपग्रहणसमर्थोऽतोऽवजानतः अवज्ञां कुर्वाणान्‌ बनोकसो मत्यौन्‌ मनुष्यान्‌ सिंहव्यप्रसपोदि- 
रूपेण हन्ति । यस्मादेवं तस्मादात्मनः गवां च शाम णं क्षेम।यास्मे गोवर्धनदेवाय वयं नमस्यामः इति बदन त्रजजनेः सह श्रीकृष्णः 
आत्मना स्वयमेव त(भै गृहं।ताभिनव<वरूपाय आत्मने नमश्चके इति इयोरन्वयः | ३६-३७ ॥ 

अन्वितार्थप्रकाशिका 

कृष्ण इति ॥ कृष्णत्तु गोपानां विश्रम्भणं गोवधेने देवतत्वविः्ासकरमन्यतमम्‌ अन्येषु भगवद्रुपेपु अतिशयित रुपान्तर 
गतः प्राप्तः । अत एव बृहद्गपुथ्ध सन्‌ गिरेमूध्नि स्थितः शेळः शलाभिमानी देवोऽस्मीति ब्रुवन्‌ गोपेरपिंतं बलिमादत्‌ अभक्ष्यत्‌। 
ब्रद्द्रपुरिति दृरतोऽपि तत्तदूप्रामव,सिभिदेत्त दूरादेवादाय अभक्षयदिति ॥ ३५॥ तस्मे इति द्वयम्‌॥ अहो आश्चर्य पश्यत 
युष्माभिवेदुकालमिन्द्रपूजा कृता परंतु कदापि प्रत्यक्ष स नाभूत्‌। असो शेलस्तु रुपी प्रत्यक्षस्वरूपः सन्‌ नः अनुग्रह व्यधात्‌ 
अलुग्रह्ेणास्मद्त्तं वलिं बुभुजे। एष गिरिः कामरूपी यथेष्टरूपत्रह्णसमर्था5तो5बजानतः अवज्ञां कुवीणान्‌ बनोकसो मन्‌ 
मञुष्यान्‌ सिंहच्यात्रसपा८रूतेण हन्ति । हि यस्मादेवं तस्मादात्मनो गवां च झर्मणे क्षेमायास्मे गोवधेनदेवाय वयं नमस्यामः । इति 
स.द्धंश्‍लाकं वदन्‌ त्रजजनेः सह श्रीकृष्ण आत्मना स्वयमेव तस्मे गृहीतामिनवस्वरूपाय आत्मने नमश्चक्रे । सह चक्रऽऽसनेति 
पाठे मन्त्रेष्वाङथदेरात्मन इत्याळोपः । स चक्र आत्मनेति पाठेऽपि सन्ध्यभाव आपः ॥ ३६-३७॥ 

श्री गो पालानन्दमुर्निवरचितं निगूढाथंप्रका शब्याख्या नम्‌ 

तेभ्यः सवान्‌ बलीन्‌. नैवेद्यादीन्‌ उपह्ृत्पदत्वा आहताः सादराः संतः पुरस्कृत्य अमे कृत्वा गिरिप्रदक्षिणं दक्षिणभागे 
गिरेः परिक्रमण 'चक्र्रित्यर्थः ॥ ३३ ॥ बळीवर्देसंयोजितानि अनांसि रथान्‌ शकटानि च आरुह्य सद्विजारिषः हविजाशीबोदेः 
सहिताः प्रदक्षिण व्यद्धुरिति पूर्वेण संबधः ॥ ३४ ॥ गोपानां विश्रंभणं विश्वासजनकं द्वितीयं रूपं प्राप्तः शेलोस्मीति ब्रुवन्‌ सन्‌ 
बलिमादत्‌ भु क्त स्म ॥ ३५ ॥ आत्मनास्वयं मंत्रेष्ठाङग्रादेरात्मन -इति छांदस सूत्रेणआत्मन्‌ शाब्दस्याकारलोपः ब्रजजनेः 
सह तक्मे ड्वितायरूपाय स्वस्मे नमश्चक्र अहो इति सार्धश्लोकेन गोपान्‌ श्रीकृष्णः प्राह रूपी मनुष्याकृतिः नोरमाकम्‌ अनुग्रह 
ञ्यधात्‌ चकार ।। ३६ ॥ 

| भगवत्प्रसादाचार्यविरचिता भकतमनोरञजनी 

प्रदृक्षिणाचरणप्रकारमाह्‌ ॥ अनांसीति ॥ अनड्द्युक्तानि उत्तमवृषभयुक्तानि, अनांसि शकटानि आरुह्य, स्वलंकृताः ते 
नन्दादयो गोपाश्च, गाप्यश्च, सद्दिजाशिषः द्विजानामाशीर्वादसहिताः, ऋष्णवीयोणि श्री कृष्णचेष्टितानि, गायन्त्यः सत्यः, गिरिं 
प्रदक्षिण 'चक्रांरत्यन्वयः ॥ ३३ ॥ तदानीं गोपविश्रम्भाय यच्चित्रं चरित्रं चकार तदाह ।॥ कृष्ण इति ॥ कृष्णस्तु गिरये दीयतां बलि- 
रित्युक्तेसचतनोऽय गिरि; कथं बलिं शृह्णाति कथंतरामस्मानजुयृह्वाति चेत्यादिरूपां नन्दादीनां शङ्कामपनुदन्‌ श्रीकृष्णः स्वयमपि, 
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स्कं, १० पू. अं. २४ शंलो. २७-३८ ] अनेकव्यांख्यांसमंलडकृतम्‌ ९८१ 
गोपविश्रम्भणं गोपानां विश्वासकरं गिरिमध्यगतं, अन्यतमं स्वमापमूर्तरन्यत्‌, रूपं गतः प्राप्तः, बृहद्वपु+ बृहद्धपुष्मान्‌ गिरेमूद्ध्न 
स्थितः, शैछो5स्मि, इति ब्रुवन्‌ सन्‌, भूरि प्रचुरं वळि, आदत्‌ अभक्षयत्‌ ॥ ३४ ॥ तस्मा इति ॥ पुनर्गोपमध्यगतेन रूपेणेति दोषः 
महात्मने तस्मे गोवद्धनाय, त्रजजनेः सह, नमः चक्र । अहो इति वक्ष्यमाणसाद्धंश्‍लोक पठन्‌ स्वयं स्वस्मे नमरकृतवान्‌ । हे गोपाः, 
अहा आञ्चयासदम्‌। असा शलट,, रूपा मूत्तिमान्‌ सन्‌, नो5स्माक, अनुग्रह व्यधात्‌ । अतः, पश्यत ।। ३६ ॥ एप डात ॥ कास- 
रुपी यथेष्टरूपग्रहृणसमर्थ;, एषः गिरिः, अवजानतः अवहेलनं कुर्वाणान्‌, त्रजांकसो त्रजवासिनः मत्त्योन्‌ , हन्ति । अतः, आत्म- 
नोऽस्माकं १ गवा ह गवा च, झामण सुखाय, अस्स गरय, नम त्यामा नसस्करचास ॥ २ ६ ॥। 


्रीहरिसुरिविरचितं श्रोभक्तिरसायनम्‌ 
उपह्वत्येति : १०.२४.३३. 
यस्याङ्गीकरणं देच करोषि त्वं स पूजितः । ृषन्मयोऽपि सर्चेः स्यात्‌ कि नाद्विस्तदुदाह्मतिः ॥ ५५ ॥ 
कृष्णस्त्विति ¦ १०.२४.३५. 
वस्तुगचेतनजडते स्वेष्टाप्त्यनवाप्तिकारणे न स्तः। कि त्वेकहादेभावो यत्स्फुटमद्विस्तदाऽऽस सन्मूर्तिः ॥ ५६ ॥ 
नाविष्णुभू श्रृदिति स्मृति यथाथा विधातुमखिलेदः । गोवद्धनभूञ्भति स स्फुटं किमाविश्वकार निजरूपम्‌ ॥ ५७ ॥ 
व्याप्तिं 'चराचरजगत्यखिलेऽपि वेदवेद्यां प्रकाशयितुम वमधोक्षजो5सों । 
भक्तानुरञ्जितपदे विशदां स्थितिं स्वां कृत्वाऽऽस तञज्ञडगिरिप्रकटस्वरूपः || ५८ ॥ 
कृत्वा वपुब हत्प्रागप्यन्वग्राहि वलिमेया । बलिग्रहणमत्रापि प्राप्तमित्यभवत्तथा ॥ ५९ ॥ 
दर्धषें एष जठरानल एव तत्र बाह्यानलद्धयसपि प्रकृते प्रविष्टम्‌ । 
तत्ताटृगन्नवहुभक्षणमन्तरा स्यान्नास्योपशान्तिरिति तं वलिमादर्दे किम्‌ ॥ ६० ॥ 
जडे वा चेतने वापि प्रकटीभूय सर्वदा । भक्तभोवार्पित सम्यगश्नामीत्यास ताटशः ।। ६१ ॥ 
कृष्णप्रिया 
राजन्‌ | भगवान की आज्ञानुसार सर्वग्रहों का, दशदिशा के देवताओं का अचेन करके, गोआं को हरी-हरी घास 
खिलाकर प्रसन्न किया । अर्चन विधि समाप्त कर, गोओं ओर वछड़ों को अग्रसर बनाकर श्रीगिरराज महाराज की प्रदक्षिणा 
करने लगे ।। ३३ ॥ बस््राळङ्कारों से समलङक़्त हुए गोपाला ने वेलों के छकड़ों को सुसज्जित किया । तरह तरह के वस्न तथा 
आभूषणों को धारण कर गोपियाँ उन सजेधजे शकटों पर सवार होकर प्यारे नन्द दुळारे श्रीकृष्ण की ळीळाओं को गाती हुई 
श्रीगिरिराज महाराज की प्रदक्षिणा करने लगी । ब्रज के विप्रवर भो प्रमुदित होकर सफल सुमङ्गल आशीवीद देने लगे ॥ ३४ ॥ 
राजन्‌ परीक्षित ! गोपवृन्द को विश्वास प्राप्त कराने के लिये, भगवान श्रीकृष्ण, श्रीगोबधन के शिखर ऊपर, दूसरे विशाल काय 
स्वरूप से प्रकट होकर विराजित हुए । अये गोपवृन्दः “में ही गिरिराज हूँ? आप पर प्रसन्न हूँ एसा कहते हुए पुष्कळ पक्कान्न 
आरोगने लगे ।। ३५ ॥| श्रोनन्द वाबा के साय खड़े हुए भगवान्‌ श्रोकृष्ण ने उस अवसर त्रजजनों के साथ अपने दूसरे स्वरूप 
को नमस्कार किया और गोपवृन्द को कहा--सुनो भैया ! देखो वावा ! श्रीगिरिराज महाराज ने स्वयं प्रकट होकर हम पर दया 


दिखाई, हमारे गिरिराज चाहे, जैसा रूप धारण कर सकत हे ॥ ३६ ॥ 
एपोऽवजानतो मर्त्यान्‌ कामरूपी वनौकसः' । इन्ति द्यस्मै नमस्यामः शमंणे आत्मनो गवाम्‌ ॥३७॥ 
इत्यद्रिगोद्विजमख वासुदेवप्र'णोदिताः । यथा विधाय ते गोपाः सहकृष्णा त्रज ययुः ॥३८॥ 
इति श्रोमद्धागवते महापुराणे ` दशमस्कन्धे ' * चतुविशोऽध्यायः॥ २४॥ 
कदंमक्षमा 


अन्वयः एषः कामरूपी अवजानतः वनोकसः सत्यौन्‌ हन्ति, हि, आत्मनः गवाम्‌ इार्मणे अस्मे नमस्यामः ॥ ३७ ॥ 
वासुदेवप्रणोदिताः गोपाः इति अद्रि गोद्विज मखम्‌ यथा विधाय ते सहकृष्णाः त्रजम्‌ ययुः ॥ ३८ ॥ 
इति चतुरविंशोऽऽपायः ॥ २० ॥ 
श्रीघरस्वामिविरचिता भावायंदोपिका 
कामरूपी सपीदिरूपः । असमै अद्र्ये शमणे क्षेसाय ।। ३७ ॥ 
कमेवाळं प्राक स्वभावो गुणो वा कमागं वा तद्वशो वा महेशः॥ वात्तो कर्त्री देवतेतीयसुक्ता देवक्षोभे पण्मती न त्वभीष्टा ॥१।।३८।। 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वा टोकायां चतुविशोऽत्यायः ॥ २४॥ 


१. वनेचरः-विज. । २. प्रचो-वीर. विज. । ३. पारमहुस्या संहितायां-प्रा. पा. । ४. पूर्वा इन्द्रमखभङद्भक्च । ५. द्वावशो-विज्‌. । 





५८२ श्रीमद्वागवतम॑ [ स्कं. १० पू. अ. २४ एढो. ३७-३८ 
श्रीवंशीधरकृतो भावार्थदीपिका प्रकार 


एषः ।गेरिराजः । अवजानतः स्वाचीपरित्यागिन$ वनोकस इति । ग्रृहद्राराद्यावरणाभावात्तेपां हननं सकरमेव । यद्रा- 
हे वनौकस इति । पित्रादीनां नमस्कृतिप्ररणात्रावतारातरवद्रपांतरत्वेन न विरुद्धा तेपां नारायणादिपु तथा व्यवहारदशनात्‌ ॥ ३७ ॥ 
इति इत्थम्‌ । यथा यथावत्‌ । ते नंदादिगोपाः । वाधुदेवेन सवाधिष्ठात्रा प्ररिताः कृष्णन सहेव गोवद्धनशानकोणस्थश्रीराधाईुडात्‌ 
ऋ्रोशकोपरिस्थितं त्रजं ययुरिति तोषिणी । कमंवाळं सुखदुःखजन्मादिहेतुरिति 'कमणा जायते जंतु» इत्यादिवाक्य: प्रथममतम्‌ 
कर्मवादः । प्राक्स्वभावः प्राक्त सस्कार एव सर्वहेतुरिति द्वितीय मतम्‌ स्वभाववादः 'स्वभावतंत्रो हि जनः! इत्यादिनोक्तः । गुणा 
चा सत्त्वादिगुण एव सर्वहेतुरिति तृतीयं मतम्‌ “सत्त्वं रजस्तम इति स्थित्युत्पप्यंतहेतवः” इत्यादिना गुणवाद उक्तः । कमागं म 
ईश इति चतुर्थ मतम, 'अंजसा येन वर्त्तेत? इत्यादिनोक्तः कमागवाद्‌ः तद॒शः कमवशो महेश इति पंचमं मतम्‌ । 'अस्ति चेदीश्वरः 
कञ्चित्‌? इत्यादिनोक्तः कम वशेशवादः वात्ता जीविका तत्कर्त्री देवता मुख्येति पष्ठं मतम्‌। 'बर्त्तत त्रह्मणा विग्रः’ इत्यादिश्ळोकद्रयेन 
वृत्तिहेतुदेववाद उक्तः । उक्ता कथिता इयं षण्णां मतानां समाहारः षण्सती पण्मतसमुदायः । देवस्य सर्वद्योतकत्य श्रीकृष्णस्य 
क्षोभे सर्वेशं मां व्यक्त्वतेडन्यानेब भजतं इत्येवं कुपिते। न त्वभीष्टा न त्वभोष्टफलदेत्यथ्रः । हस्तिपादसबेपादप्रवेशन्यायेन 
श्रीकृष्णाचनेन सबोचेनं तदन'चेने5न्येषाम'चने$पि न किंचित्फलमिति “यथा तरोमूलनिपेचनेन तृप्यंति तहकंधभुजोपशाद्ाः 
इल्यायुफ्तेः । इत्थं कमंबादावतारणेन कमंणां प्राधान्यं स्थापितं, वच्च संस्कारवशेनव कमप्रबृत्तिरिति संस्कारस्य कममूटत्वेन कम 
निष्ठतैवाभिप्रेता । अताँतयोमिणा यथा प्रेय्येत इति न्यायेन घटमाना कर्मानासक्तिरपि परिहृता । तत्र 'च सत्त्वादिगुणस्वभावेन 
जीविकावश्यं सिध्येदिति तदर्थे प्रयांसाभावेन कदाचित्कमंणो लोपश्च निरस्तः । योगक्षेमकृन्निजोपजीव्यावश्यपृज्याक्तः सवधा 
कमणां प्राधान्यमेव दृढीकृतम्‌ । तश्च सवम शेषकमप्रधाननिजभक्तिपरतार्थमेव, भक्तिपरतायाञ्च मुख्यलक्षणं तद्भक्ताचेनमिति हरिदास 
गोवद्धंनपूजनमिति रिद्धातः । तत्र । निगूढश्रीकृष्णाभिप्रायश्च-यो5हं पूर्णपरमेश्वरः स एव तेपां पुत्रादिरूपः ततः को नामेपामीशवर 
का चाऽन्या देवता प्रवत्तकस्तु तत्मममयः स्वभाव एव स्यात्‌ यदि चे नरलीछया देवतास्वीकारस्तदा मन्निकटसवंधिन्य एव युञ्ये- 
रंस्तथापि नरलीळारक्षाथ न तत्तद्व्यञ्ञयितुसुत्सहे तस्मान्निरीश्वरमीमांसासांख्यवादापदेशेनंच तदूबोधयित्वा तथा प्रवत्तयामीति 
चेषणवतोषिण्याम ।। ३८ ॥ 

इति श्रीमदूभागवतभावार्थदीपिकाप्रकाशे दशमस्कन्धे पूर्वादि चतुबिशोऽष्यायः ॥ २४ ॥ 


श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता यष्णवतोषिणो 


अभक्तांश्च निहन्तीत्याह्‌-एप इति । अवजानतः अवज्ञां कुर्वतः सर्वेपां साक्षात्तावद्शेपवलेः स्वयमेव भक्षणं हृप्रवेति 
भावः । यद्वा, यागाकरणेनानादरं कुर्वन्‌ इति पुनः पुनस्तद्यागो5भिप्रतः मत्त्यान्‌ मरणञशीलान्‌ तत्रापि वनौकसः गृहद्वाराद्याबरण 
शून्यानिति हनने सुकरत्वं दितम्‌ हे वनोकस इति वा चकारा।द्रबादीनां रोगोत्मादनादिना पीडयति चेति पाटान्तरे हि यप्मात्‌ 
हन्ति अतो वयं नमस्यामः वन्देमहि आत्मनो गवां च शमंणे । यद्वा, आत्मनो या गावस्तासामिति गवां दार्मणेव तेपां जीवनसिद्वेः 
अत्र पित्रादिष्वपि नमस्कारप्ररणेयं तेन रूपेणावतारान्तरेणेव पुत्रत्वाभावान्न विरुद्धा नारायणादिषु तेषां तथा व्यवहारात्‌ एतदनन्तरं 
साक्षात्तस्य ब्रहन्मूर्त्तरादेशाश्च श्रीहरिबंरो- 
अद्य प्रश्नतिचेड्यो5हं गोषु चेदस्ति बो दया । अहं बः प्रथमो देवः सवकामकरः शुभः ॥ 
मम प्रभावाच्च गवाममृतान्येब भोक्ष्यथ । शिवञ्च वो भविष्यामि मद्भक्तानां बने वने ॥ 
रंस्येऽहं सह युष्माभियंथा दिवि गतस्तथा । ये चेमे प्रथिता गोपा नन्दगोपपुरोगमाः ॥ 
एषां प्रीतः प्रयच्छामि गोपानां विपुळं धनम्‌ । पर्योप्नुबन्तु विप्रा मां गावो वत्ससमाकुलाः ॥ 


एवं मम परा प्रीतिभेबिष्यति न संशयः इति ॥३७॥ वासुदेवेन सवोधिष्ठात्रा प्रचोदिता इति तेपां तदुपदिष्टविध्यनतिक्रमः 
तत्र सर्वोत्मना सुखसम्मतिविरोपोऽपि दशितः यथा यथावत्‌ सहळकृष्णा ऋष्णेन सहिताः इति प्रीतिविशेषोदयेन त्यक्तुमशक्तास्तेन 
मिळित्वेच गोवद्धेनेरानकोणस्य श्रीराधाकुण्डात्‌ क्रोशेकोपरि स्थितं ब्रजं ययुरित्यर्थः । इत्थं देवतानिराकरणकमं वादावतारगन कमणां 
प्राधान्यं स्थापितं तत्र संस्कारवशेनेव कम प्रवृत्तिरिति संस्कारस्य कर्ममूलकत्वेन कर्म निष्ठतेवाभिम्रता अतोऽन्तयोमिणाऽन्यथा 
प्रय्येते तथानुष्ठीयत इति न्यायेनाघटमाना कमणां शक्तिरपि परिहृता तत्र च सत्त्वादिगुणस्वभावेन जीविकावश्य सिद्ध्येदिति 
तदर्थप्रयासाभावेन कदाचित कर्मलोपश्च निरस्तः योगक्षेम क्ृन्निजोपजीव्यावश्यपूजोपक्तः इति सर्वथा कमणां प्राधान्यमेव ६्ढीकृतं 
तच्च सर्वमरोषकर्मप्रधाननिजभक्तिपरतार्थमेव भक्तिपरतायाश्च सुख्यं लक्षणं तद्भक्ताचनम्‌ इति हरिदासश्रीगोवद्धनपूजनमिति 
सिद्धान्तः अत्र निगूढश्चायं श्री क्रष्णाभिप्रायः योऽहं पूर्णः परमेश्वरः स एव “तेषां पुत्रादिरूपः तस्मात्‌ को नामेषामीश्वरः का वान्या 
देवता प्रवत्तेकर्तु तत्म्रेममयः स्वभाव एव स्यात्‌. यदि 'च नरळीलाया देवतार्वीकारस्तदा मन्निकटसम्बन्धिन्य एव युज्येरन्‌ तथापि 





I 


स्कं, १० पू. अ. २४ श्लो. ३७-३८ ] अनेकऽ्याख्यासमळङ कृतम्‌ ९८३ 


नरलीळारक्षाथ न तद्वथञ्जयितुमुत्सहे तस्मान्निरीश्वरमीमांसा साङख्याबादापदेरोनेच तत्तद्बोधयित्वा तथा प्रबत्तयामीति एवम- 
न्यत्रापि सर्वत्रोह्यम्‌ । ३८ ॥ 
इति श्रीमद्‌भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्रीमज्जीवगोस्वामितृतवेष्णवतो षिण्याँ चतुविशो5व्याय: ॥ २४ ॥ 


श्रीमत्सनातनगोस्वामिकृता बृहद्वंष्णवतोषिणी 


० ०९५ च च्च चाभाविकनिजप 
कथं नसञ्चक्र ? तदाह--अहो इति साद्धूंन रूपी प्रत्यक्षः सन्नित्यर्थः । यद्वा, परमसुन्द्रः सन्‌ स्वाभाविकनिजपरम- 
सोन्द्य्येस्य सम्यगाच्छादनाशक्त्या तथा 'च गोपानां प्रत्यभिज्ञोदयमाशंक्य तत्संगोपनाथ तथोक्तमनुग्रह व्यधात्‌ । रूपित्वेन 
साक्षाद्वल्यदनादिना 'च अभक्तांश्च निगुह्वातीत्याह--एप इति । अवजानतो5वज्ञा कुर्त इति सव्वेपां साक्षात्तावदशेपवलेः स्वय- 
मेवक्षणात्‌ , यद्धा, यागाकरणेनादरं कुर्वत इति पुनः पुनस्तद्‌यागो5भिप्रतः । मत्त्यौन्‌ मरणधम्मंशीलान्‌ , तत्रापि वनोकसो ग्रह- 
द्वाराद्यावरणशून्यानिति हनने सुकरत्वं दशितम्‌ । हे वनोकस इति वा, ततश्च तेषां तदेकाश्रयत्वात्‌ तद्ठन्दनं सदा युक्तमेवेति भावः । 
चकारात्‌ गवादीनां रोगोत्यादनादिना पीडयति चेति, अतो वयं नमस्यामो वन्देसहि, पूजयिष्यास इति वा । आत्मनो गवाञ्च 
शम्मेणे । हीति पाठे निश्चयेन विश्वस्येत्यर्श्रः । तथापि गवाञ्चेस्येवार्थः । यद्रा, आत्मनो या गावस्तासामिति गवां दाम्मणेव तेषां 
जीवनसिद्धः, ततश्च कप्मेचित्‌ कञ्चिद्ठरं साक्षादनुभूतफळं दत्त्वासावन्तहित इति ज्ञयम्‌॥ ३७ ॥ इति अनन प्रकारेण इंच्शं चा; 
अद्रगवाञ्चादो निद शस्तस्य तासाञ्च तद्यागे मुख्य्रस्वात्‌ , तत्रापि श्रीगोवद्धनस्य प्राधान्येन हरिदासवय्यत्वेन चादा ब्राह्मणाना 
तद्यागोपकरणमात्रस्वेन गोणत्वात्‌ , तत्तत्पृजकत्वेन पूजनत्वाद्वा पश्चान्निद्द शः । वासुदेवेन चित्ताधिष्ठात्रा प्रचोदिता इति तेषां 
तदुपदिष्टविधानतिक्रमः । तत्र सव्वात्मना सुखसम्मतिविशेपोऽपि वोधितः। यद्वा, श्रीवसुदेवनन्दननति निज श्वय्योविरापप्रकटन- 
परत्वमभिम्रतम्‌। अत एश्वय्यमदभत्तन्द्रमखभञ्जनेन हरिदासवय्यंश्रीगोवद्धनपूजाप्रवत्तंनं युक्तमेवेति भावः । यथा यथावत्‌ , 
कृष्णाः कृष्ेन सहिता इति प्रीतिविशोपोदयेन तं त्यक्तुमराक्तास्तेन सह सिळित्वंव त्रजं निजवासं श्रीनन्दीश्वरागारिनिकटे 
श्रीराधाकुण्डोपान्ते वा वत्तमानं ययुरित्यर्थः । इत्थं देवतानिराकरणकम्मंचादावतरणेन कमणां प्राधान्यं स्थापितम्‌, तत्र च सम्कार- 
वशेनेच कम प्रवृत्तिरिति संस्कारस्य कम मूल्कत्वेन कर्मनिष्ठतेचाभिम्रता । अतोऽन्तय्यामिणा यथा प्रेय्यते तथानुष्ठीयत इति न्यायेन 
घटमाना कम्मॉनासक्तिरपि परिहृता । तत्र च सत्त्वादिगुणस्वभावेन जीविका अवश्यं सिध्येदिति तदथप्रयासाभावेन कदाचित 
कम लोपश्व निरस्तः । योगक्षेमक्रान्नजोपजीव्याचश्य पृजोक्तः, इति सवथा कमंणां प्राधान्यमेव दृढीकृतम्‌ । त्च सवसशेषकमप्रधान- 
निजञभक्तिपरतार्थमेव, भक्तिपरतायात्च सुख्यळक्षणं तद्भक्ताच्चंनमिति हरिदासवय्यं श्रीगोबद्धनपूजनमिति सिद्धान्तः। एव- 
मन्यत्रापि सर्वत्रोद्यम । स च कथारसविशोपबिघातकत्वेन ग्रन्थवाहुळा भयेन 'च न तत्र तत्र वित्रियते ।। ३८॥। 
इति श्रीमदूभागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वाद्धे श्रीश्रीलसनातन-गोस्वामिपाद-कृतायां 
श्रीवृहद्वेण्णवतोषिण्यां श्रीदशम-टिप्पण्यां चतुविंशोऽत्यायः ॥ २४ ॥ 


श्रोमही रराघवाचायंकृता भागवतचन्व्रचन्द्रिका 
एप कामरूपी यथेष्टरूपम्रहणसमर्था गिरिरवजानतो5वहेलनं कुचीणान्‌ बनोकसो मत्त्यान्‌ हन्ति अत आत्मनोऽस्माकं 
गवा शर्मणे क्षेमायास्मै गिरये नमस्यामः नमः करवाम || ३७ ॥ इति इत्थं वासुदेवेन चोदिता गोपाला अद्र्थादीनां मखं 
ययावद्धिधाय कृष्णेन सहिता व्रजं प्रति जग्मुः ॥ ३८ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्रीमद्वीरराघवाचायंक्ृतभागवतचन्द्रचन्द्रिकायां चतुरविशोऽच्यायः ॥ २४ ॥ 
श्रीस द्विइवनाथचक्रवरतकृता सारायदशिनी 
कामरूपी सर्पादिरूपः हि तस्मात्‌ । ३७ ॥। 
यन्निरीश्रमीमांसासांख्ययोर्ूररीक्कतिः । तदिन्द्रमखभङ्गार्थं न तु ते सस्मते सतम्‌ ॥ 
यथाहुः श्रीस्वामिचरणाः 
कमेवालं प्राक स्वभावोगुणो वा कमौङ्ग' वा तद्दशो वा महेशः वात्तों कर्त्री देवतेतीयसुक्ता देवक्षोभे यन्मयी नत्वभीष्टा | ३८ ॥ 
इति साराथंर्दाशन्यां हषिण्यां भक्तचेतसाम्‌ । चतुविंशोऽत्र दशमे सङ्गतः सङ्गतः सताम्‌ ॥ २४ ॥ 
श्रीमच्छकदेबकृतः सिद्धान्त प्रदोपः 
एष एव गिरिः कामरूपी यथेष्टम्रहणसमर्थः अवजानतः अवज्ञां कुबौणान्‌ अजगरादिरूपेण हन्ति अस्मै कामरूपिणे 


अद्र्ये शर्म णे सुखाय नमस्यामः॥ ३७-३८ ॥। 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशभस्कन्धीये श्री मच्छुकदेवक्ृतसिद्वान्तप्रदीपे चतुविंशोभ्घ्यायाथंप्रकारा: ॥ २४॥ 





९८४ श्रीमद्वागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. २४ शलो. ३७-३८ 


श्रीबलदेवविद्याभूषणकृता वेष्णवानन्दिनी 
अहो इत्यादि साद्धपद्यं पठन्‌ रूपी प्रकाडितदेवतारूपः कामरूपी सपौदिरूपधरः सन्‌ हन्ति हनिष्यति हि तस्मादात्मन 
गवाञ्च रमणे नमस्यामः ।। ३७।। सह्‌ कृष्णः कृऽगेन सहिताः ब्रजं नन्दीश्वराजधानीम्‌ ॥ ३८ ॥ 
इति श्रीमदूभागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्रीमदुवलदेवविद्याभूषणकृतवेष्णवानन्दिन्यां चतुविशोऽष्यायः ॥ २४ ॥ | 
श्रीसत्यधर्मकृता श्रीभागवतटिप्पणि 
एष अवजानतोऽवज्ञां कुर्वतः कामरूपी वनेचरो मत्योन्हन्ति घातयति । अतो&स्मै आत्मनां गवां च शर्मणे सुखाय नम | 
स्याम इत्युक्त्वा नमश्च सञ््चक्रु रित्यतीतेनान्वयः ।। ३७ ।। यथावद्धासुदेवप्रचोदिता गोपाला अद्रिगोद्रिजमखं । अत्र भोक्तृतयाऽदर 
प्रथमत उक्तिः विधाय सहकृष्णा त्रं ययुः ॥ ३८॥। 
इति श्रीभागवतटिप्पण्यां सत्यध्मकृतायां दशमपूर्वाधँ द्वाविशोऽच्यायः ॥ २२ ॥। 
श्रीसुबो धिनी 
एबं तस्य स्वरूपमुक्त्वाग्रेपि भजनसिद्धथर्थ आर्थयतेत्याहैष इति, अप्रार्थनायां वाधकं वदन्नवज्ञामात्रेपि वाधकमाहाव- 
जानतोवज्ञां कुर्वतः किमयं करिष्यतीति मत्यरौन्‌ मरणधमयुक्तानिद॑ महदनिष्टमिष्टानिष्टवाती दूरे वस्तुतो हन्त्येव, तस्य हनने 
सामर्थ्य प्रकारं चाह कामरूपीति, कामं यथेष्टं रूपवानतः शास्री भवति व्याघ्रो भवति सिंहो भचति, पलायनं त्वशक्यं यतः सरव 
वनोकसः, वनमेवौकः स्थानं येषामित्यतरतान्‌ हन्त्येब, अहूनन उपायमाहास्मे नमस्याम इति, अग्रतारणार्थमात्मानुप्रवेश, 
हेतुवादोयमितीतरनिषेघे तात्पयीन्‌ नात्यन्तमाभ्रहः कर्तच्यः, आत्मनः शर्मणे गवां च शर्मणे व्याघादीनामुभयोपद्रवजनकत्वात्‌ , 
नमस्कार एव महता प्रतिर्विधः, तदाह हि शव्दः, एवमग्रेपि तथाकरणसिद्धःथर्थमेतत्परित्यागे भयं च जनयितुं तथोक्तवान्‌ ईश्वर- 
वाक्यात्‌ तथव च भवेत्‌ || ३७ ॥ एवं कारयित्वा च पुनः स्वस्थानं प्रापितवानित्युपसंहरतीति, अद्विगोद्विजानां मखं वेष्णवमलं 
कृत्वा वासुदेवेनेव प्रकर्षण नोदिता विशेषाकारेण तत्र तत्र तथा तथा बोधिता यथा यथावद्‌ विधाय भगवदावेशेनेतत्‌ कृता 
पुनरत एव गोपा भूत्वा फलसहिता ब्रजं ययुः स्वस्थानं प्राप्तवन्तः, अन्ते प्रत्यापत्तिरुक्ता, अन्यथा तज्जनितमन्यदेव किञ्चित्‌ फछं 
स्यादितिराङ्का स्यादतः प्रत्यापत्तिरुक्ता ।। ३८ ॥ 
इति श्रीमद्भागवतसुबोधिन्यां श्रीमद्वल्लभदीक्षितविरचितायां दशमस्कन्धविवरणे द्वितीये तामसप्रकरणेवान्तरसाधनप्रकरणे 
तृतीयस्य स्कन्धादितो एकविशाष्यायस्य विवरणम्‌ ॥ २१॥ 
( १ ) श्रीप्रभुचरणविरचिता श्रीटिप्पणो 
इत्य द्विगो हिजमखमित्यत्र, वासुदेवत्वेन शुद्धसस्वाकारमन्तःकरणं कृत्वा कर्मोपयोगिश्रद्धासाम्याद्युपयोगितवेन तत्रा- 
विभू य सव कारितवानित्याशयेन वासुदेवप्रचो दिता इत्युक्तम्‌ । भरेरणे प्रकर्षोप्ययमेव । अन्यथा न वदेत्‌ अम्र च गमने गोपानां 
मुख्यत्वं प्रभोस्ठु गोणस्वसुक्तमित्यनावेशस्तदा खूच्यत इति तठुभयतास्पर्यमाहुः भगवदावेशेनैतदित्यादि ॥ ३८ ॥ 
इत्येकविशोष्यायः ॥ २१ ॥ 
( ४ ) श्रीमद्दीक्षितलालुभट्टयोजिता श्रीसुबोधिनीयोजना 
इत्य द्विगो द्विजेत्यत्र वासुदेवेने वे्या देरर्शष्टिप्यण्यां स्फुटः ॥ ३८ ॥ 
इति एकर्विशोष्यायः ॥ २१ ॥ 
गोस्वा सिश्रीगिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनी 
गोवर्धेनपूजामुपसंहरति-इताति । इस्येवं वासुदेवेन ऋष्णेन प्रणोदिताः प्रेरितास्ते नन्दादयो गोपा अद्र्यादीनां मखं 
यथाद्विधाय कुष्णेन सहिता त्रजं गताः ॥ ३८ ॥ 
इति श्रीवल्लभाचायं-घइयगोपालसुनुना । श्रीमन्मुकुन्दरायाणां पादसेवाधिकारिणा ॥ १ ॥ 
श्रीमद्गिरिधराख्येन भजनानन्दसिद्धये। श्रीमद्भागवतस्येयं टीका बालप्रबोधिनी ॥ २॥। 
रचिता दशमे तत्र तामसरोधवणंने | चतुविशो गतो विप्रभार्यानुग्रहबोधकः।। ३ । 
अन्वितार्थंप्रकाशिका 
इतीति ॥ इत्येवं वासुदेवेन कृष्णेन प्रणोदिताः प्रेरितास्ते नन्दादयो गोपा अद्र्यादीनां मखं यथावद्विधाय कृष्णेन सहिता 
त्रजं ययुः । यन्निरीश्वरमीमांसासांख्ययोरुररीक्रतिः तदिन्द्रमखभङ्गाय न तु ते सम्मते सताम्‌ ॥ ३८ ॥ | 
इति श्रीभागवते महापुराणेऽन्विताथप्रकाशिकायां ददाभस्कन्धे चतुविशोऽध्यायः।। २३॥ ३ 











श्रोगोपालानन्दमुनिविरचितं निगुढाथंप्रकाशव्याख्यानम 
अवजानतः अवज्ञाकारकान्‌ एवोडद्रिः कामरूपी सपडप्रात्रा दियश्रेष्टरू्पाणि कृत्वा हंति अतः रवस्य गवां च शर्स गे सुखाय 
अस्मे गोवधनाय ॥ ३७ ॥ यथा यथावत्‌ यथा शास्त्र विधाय कृत्वा ॥ ३८ ॥ 


इति श्रोशुद्ध कांतध्रमंप्रवत्तंकगुरुराजेन्द्र ग्रोसहूजानंदस्वा मिशिष्यगोपालानंदमुनिविरचिते निगूढाथंप्रकाशके श्रीमद्भागवतस्य 
दशमस्कन्धव्याख्याने गोगोवर्धनोत्सवनामा चतुविशोञ्च्याय; ॥ २४ ॥ 


भगवत्प्रसादाचा यंविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 


इतीति ।। इतीत्थं, वासुदेवेन सवोन्तरात्मना श्रीकृष्णेन प्रणोदिताः संप्ररिताः, ते गोपा गोपालाः, अद्रिगोद्रिजमखं, यथा 
यथावत्‌, विधाय, सहकृष्णाः ऋष्गेन सहिताः, ब्रज ययुः ॥ ३७ ॥ कर्मेबालमिहेति तद्वशगतः प्रोक्तो महेशास्तथा प्राची नो5थ 
नसग एव गादतः कमाङ्गमन्यत्तथा । वात्ता कत््युदिता गुणश्च कथितः स्पष्ट मतानीति पट नाभीष्टान्युदितानि सन्ति सुरराटश्षोभाय 
तानि ध्रम्‌ ॥ १॥। 
इति शरी धर्म धुरं ध्र शरो धर्माःमजप्रत्यक्ष एरुपोत्तम प्रोसहजानन्दस्वामिसुत श्री रघुवी राचायंसुनुभगवष्प्रसादाचायं विरचितायामन्वयार्थावत्रोधिन्यां 
भक्तमनोरञ्जन्याख्यायां श्रीमदूभागवतटीकायां दशमस्कन्धपूर्वाद्ध चतुविशो$व्याय: ॥ २४ ॥ 
श्रो हरिसूरिविरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 
एप इति ४ १०.२४.३७ 
योऽस्मिन्नरः सरळधीरनुवतते मद्ठाचं मदुक्तिश्वृतविश्वसनो विशङ्कम्‌ । 
तत्कम लाककटशा कथसप्यसुष्य श्रयस्कर सुखकर हरिणेत्यवांध । ६२ ॥ 
दाता दापयिता भोक्ता प्रतिप्राह्मभिनन्दकः । सवोत्मा हरि रेवेति स्पष्ट गोवद्धनोस्सवे ॥ ६३ ॥ 
गोपा गोकुलपत्यहङक्कतिजुषो नित्यं स्वभद्राय ते कुर्वन्ति स्वयमेव कर्म विविध तत्रास्मि तद्गोप्यहम । 
द्रष्टा कवळ इत्यळ यदुपते चाचा श्रतिड्यार्थया यज्ञोऽसो भवतेव यद्विरिवरोद्द दोन संयोजितः || ६४ ॥ 
त्रेता धमस्तद्युगे एच शस्तो ञ्यस्तोऽन्यस्मिन्‌ जञायतेऽनुष्ठितश्चेत्‌ । 
पूणः श्रशश्चेत्‌ प्रसादस्तदाऽसो सम्पूणः स्यात्ता टशो5पीत्यबोधि ॥ ६५॥ 
ब्रजं ययुरितिः १०.२४.३८. 
चने वापि गिरो वापि येषासद्धोपदेशकः । प्रभुरेव क्षमा तेषामानन्दाय त्रजस्थितिः ॥ ६६ ॥। 
इति श्रीमन्नासिकनिवासि-कविवर-हरिसुरिविरचिते भक्तिरसायने चतुविशोञ्च्यायः ॥ २४ ॥ - 


कुषर्णाप्रया 


प्यारे गोपजन ! इस वात का ध्यान रखें ? वन निवासी जो, जन इन प्राणी इन गिरिराज महाराज का अनादर करते 
हैं, स्वेच्छा रूपधारी यह देव उनका विनाश कर देता हे । आप सव चलो, हम सब लोग मिलकर, अपने-अपने गोधन धन के 
एवं सारे ब्रज के कल्याण के लिए इन गिरिराज महाराज को प्रणाम करें ।।३७।। राजन्‌! इस प्रकार भगवान वासुदेव की प्रेरणा से 
सारे वे गोप लोग, भगवान की सूचना एबं आज्ञानुसार ही श्रीगिरिराज महाराज, गोआं ओर विप्रों के प्रिय चेष्णन याग को यथा- 
विधि समाप्त कर फलळात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र जी के व्रज में पधार गये।। ३८॥ 
इति श्रीमद्भागवते दशमस्कन्धे निरोधलोलायां पूर्वाद्ध हिन्दी भाषान्तरे चतुविशोष्यायः ॥ २४॥। 


१२४ 


अथ पश्नविशो<ध्यायः 


इलोकाः अनु. सि. उ. उ. इलो. अ. उ. अ. अ. अ. सं. इलो. अ. सं. इलो. अक्ष. 
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श्रीशुक उवाच 
इन्द्रस्तदा55त्मन; पजां विज्ञाय विहतां नृप । गापेभ्यः कृष्णनाथेम्यो नन्दादिभ्यशचुकोप सः ॥ १ ॥ 
गण 'संवतक नाम मेघानां चान्तकारिणाम्‌ । इन्द्रः 'प्राणोदयत्‌ क्रद्रो वाक्यं चाहेशमान्युत ॥२॥ 
४इन्द्र उवाच 


अहो श्रींमदमाहात्म्य गापानां काननोकसाम्‌ । कृष्ण मत्यम्नुपाश्रित्य ये चक्रदवहेलनम्‌॥ ३॥ 
यथाद्ढं कमंमयः क्रतुभिनोमनानिभः । विद्यामान्वी क्षिकीं हित्वा तितीयॉग्त भत्राणत्रम्‌ ॥ ४ ॥, 
| कदंमक्षेमा 


अन्वय: - नप ! तदा इन्द्रः आत्मनः पूजाम्‌ विहताम्‌ विज्ञाय, सः, कृष्णनाथेभ्यः नन्दादेभ्यः गोपेम्प्र; चुकोप॥ १॥ 
कुद्धः इन्द्रः अन्तकारिणाम मेवानाम्‌ सांवतंकम गणम्‌ प्राणोदयत्‌ व ईशमानी उत वाक्यम्‌ आह ॥ २॥। अहो काननांकसाम्‌ 
गोपानाम्‌ श्रीमदमाहात्म्प्रम्‌ ? ये मत्यम्‌ कृष्णप्‌ आश्रित्य देवहेलनम्‌ चक्र: ॥ ३॥ यथा (मन्द्राः) अ.न्वीक्षिकीम्‌ विद्य.म्‌ 
हित्वा, नामनानिभः कम मयः अद्रृढ३ क्रतुभिः भवाणेवम्‌ तितीपन्ति ॥ ४ ॥ 


श्रीधरस्वासिविरचिता भावाथंदोपषिका 
पर्चावशे रुषा शक्र ब्रजनाशाय वषंति ॥ उद्धृत्य गिरिमासारदरक्षद्गोकुल प्रमु: ।। १॥ 
कृष्णो नाथो येषां तेभ्यः ॥ १॥ क्रद्धः सन्निद्रः सांवर्तक नाम संवत्तें! प्रलयस्तत्कतोरं प्रसिद्धमेघानां गण प्र,चोदयत्‌- 
प्रपयामास । ननु कृष्णनाथानां घाते कथ प्रवृत्त इत्याशंक्यात्मसंभावनया निरस्तविवेकख।दित्याशयेनाह वाक्य चाहेत्यादि 
पंचभिः। इंठासान्यहमेवेश्वरः इति गर्वचान्‌॥ २॥ देवहेलनं देवस्य ममावज्ञाम्‌ ॥ ३॥ अध्ढेरसमर्थ: कर्ममयेः करियर निध्च्वेरत 
एव नामनोनिभनोम मात्र ण या नोरिति व्यवहियते तत्सदृशः । आन्विक्षिकीमात्मानुस्मृतिरूपाम्‌ ॥ ४॥ 


श्रीवंशीधरकुतो भावा्थंदो पिकाप्रकाशः 


आसारात्‌ धारासपातात्‌ 'धारासपात आसारः? इत्यमरः । प्रभुः कृष्णः ( १ )। नाथः स्वामी । गोपेभ्य इति “कद्व 

हेष्यीसूय़ाथानां यं प्रति कोपः'? इति चतुर्थी । सः इ द्रः ॥ १ ॥ आत्मसंभावनया मत्तोऽन्यः कोधिक इति बुद्धया “आत्मसंभाव- 
नेति स्य।न्मत्तोऽन्यः कोऽधिको भुविः इत्युक्तः ॥ २ ॥ मर्त्यम्‌ मरणधर्माणम्‌ , मनुष्यमित्य्थेः । उपाश्रित्य अयमेव सः भ्यो बढीति 
कृत्वा । देवस्य अमरस्य सम । श्रीमदमाहात्म्यानां इंद्वेक्यम्‌ । काननोकसाम्‌ गोपानामिति तेपासज्ञत्वनिकृष्टत्वे बोधिते । मर्त्येश्यो 
हितं मत्यम । देवस्य ममेष्टल्य हेळनमिति वास्तवोर्थः ॥ ३ ॥। क्रियानिवे्त्येः वहञ्यापारसाध्यः। अत एव क्रिषासाध्यत्वादेव । 
नाम्ना नावो नामनावरताभिनिंभास्तुल्यास्तेः “निभस्तु कथितो व्याजे पुँल्लिगः सच्शे त्रिषुः? इति मेदिनी । “प्लवा एते ह्यद्दढा 
यज्ञरूपा अष्ट्रादशोक्त ह्यवरं येषु कमं । एतच्छ यो ये5भिनंदंति सूढ़ा जरामृत्यू ते नराः प्राप्नुवंति ॥” इति श्रतेः । “शाब्दस्य हि 
त्रह्मण एप पंथा यन्नासभिध्योयति धीरपार्थः । परिश्रमस्तत्र न विंदते5थोन!? इत्युक्तः कर्ममयेः ऋतुभिस्सहान्वीक्षिकीं त्यक्त्वा 
कृष्णमाश्रित्यव ऋष्णाश्रयेणव भवाणवस्य गोवत्सपदत्वे जाते तत्तरणयत्नानोचित्यात्तषां तितीषोमात्रमिति वारतवोर्थः॥ ४॥ 


श्रीमज्जीवगोस्वा मिकृता वेष्णवतोषिणी 


विज्ञाय साक्षादनुभूय विहृतां द्रव्याणामप्यन्यत्र व्ययात्‌ कृष्णनाथेभ्यः तत्रापि गोपेभ्यः ताहरशश्रीघ्रजवासिभ्यः तत्रापि 
श्रीनन्दादिभ्य इति कोपेन दुमंदकत्ततो दुब्बुद्धिता 'च सूचिता ह स्फुटमेव तदचुरूपव्यवहारात्‌ स इति क्वचित्पाठः परमदु- 





१. वादरायणि-प्रा. पा. । २. सांव-श्रीधर. वंशी. जीब. वीर. विज. विश्व. । ३. प्राचो-श्रीधर. वंशी. जीव. वीर. विज, विश्व ; 
प्रचो-इति कस्यचितृ । ४, मन्युना-विज, ) ५. इन्द्र उवाच-श्रीधरादिषु नास्ति । ६, मखभङ्गमचीकरन्‌-प्रा. पा. । ७. कुप्लवर्शानमातिनः-विज, | 





सके. १० पू. अं. २५ श्लो. १-४ | अनेकव्याख्यासमल॑ड्कतंमे. | ९८७ 


बु द्विरित्यथः॥ १॥ अन्तः प्रलयस्तत्कारिणामु अत एव सम्वत्तक नाम अप्यर्थ च शब्दः यद्वा, चकाराद55वहप्रवहादिवातगण 
वव प्रकर्षेण गर्वोक्त्या तेपामुत्साहवद्धनादिना प्रेरयामास उत अप्यर्थ स च गहोरूपः देवेन्द्रस्याप्ययोग्य प्रवृत्तः ॥ २॥ अहो 
आश्रय कानन।कसासिति 'निकरृष्टत्वमज्ञत्व च।भिप्रत पद्युपपतिशब्द्वदाश्रयो नाम कुलधमोदिप्राप्तः उपाश्रयस्ततो विच्युत्य कृतः 
तदेवम क्तम्‌ पाश्रित्येति देवत्वेनात्मनो मत्त्यान्‌ माहात्म्यसिद्धदं वेत्युक्त न च ममेति तथा अमरत्यारोन मत्योश्रयणस्य.य्र।ग्यतावोधनाथं 
चेति मयि तावदूदेववुद्धिमपि न चक्रः अस्तुतरां देवदेवबुद्धिरिति भावः । अत्र च वनवासेन गोपत्वेन च परमसात्त्दिकत्वादिक तेषां 
कृष्ण परत्रह्माद्‌ मनुप्यरूपामेति च भक्तवात्सल्य अतस्तदथ तस्य देवह्देळन युक्तमेवेति सरस्वतीव्यव्ग्जिकतत्वाथः ॥ ३॥। 
अद्रढः क्षयरिष्णुफलकः यतः कमं मयः यथा तितीषन्ति मूढाः तथा ऋष्णमुप,श्रित्य ममाप्रियं गोपलश्चक्रुरित्यविचा रणायोग्याचरणमःत्र 
दृष्टान्त: । यद्ठा, तथा मां हित्वा कृष्णाश्रयेण गोपा भयटःखादिक तितीषन्तीतीन्द्रस्य क्रोधावेशनासमाप्र वाक्य ज्ञ यं तत्वाथश्चाय 
यथा वेष्णवाः कम भिः सहान्वीक्षिकां हित्वा केवलकृष्णाश्रयेण भवाणेवं तितीषन्तीति ॥ ४ ॥ 


श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता वहदवष्णवतोषिणी 


विज्ञाय साक्षादनुभूय, तन्महोत्सवे तत्र वाकारो निश्रतमागमनात्‌_, किंवा निजयोग्यभोड्यानुपा(4तेनिरपणं हतां तदू- 
द्र्याणामप्यन्तत्र ठ्ययात्‌; ऋष्णनाथेभ्य इति अस्थाने कोपेन दुम्म दमत्तता दुबु द्विता च सूचिता । हे नृपति श्रीमदस्यानर्थहतुत्व 
भवता ज्ञायत एवेति भावः । आदिशब्देन उपनन्दाद्यो गोपास्तत्पुरोहितादयश्च । ह्‌ स्फुटमेव, तदनुरूपव्यवहरणात्‌ ॥ १॥ 
अप्यर्थे च इन्दः, अन्तः प्रलयस्तत्क/रिणासपि; यद्वा, 'चक,रादावह प्रवहादिवातगणब्च, प्रकर्षेण गर्व्वाक्त्या तेप.सत्साहवद्धेना- 
दिना प्ररयामास । उत खेदे विस्मये वा, देवेन्द्रस्याप्ययोग्ये प्रवृत्त: ॥ २॥ अहो आश्चय्येम्‌., काननाकसामिति निक्कष्टबमज्ञ- 
त्वव्वाभिप्रतम्‌ । मत्त्य मनुष्यम्‌, उप निजहितोपाधिनाश्रिता देवस्य हेलन चक्र: । श्रीमदमाहात्म्यं विनंतन्न सम्भवतीति भावः । 
देवत्वेनात्मनो मत्त्योन्माहात्म्यासद्धद वेत्युक्तम्‌, न च ममेति, तथा अमरत्यागेन मत्त्योश्रयणस्यायोग्यत\वोधनाथ चेति दिक । अत्र 
च वनवासत्वेन गोपत्वेन च परमसात्त्विकत्वादिक तेषाम्‌, कृष्ण परत्रह्मापि मनुष्यरूपसिति तस्य च भक्तवात्सक्यम्‌ , अतरतदथ 
तस्य देवहेळन युक्तमेचेति तत्त्वाथः॥ ३ | अद्ृढंः क्षयिष्णुफलकः, यतः कम्ममयंः न तु ध्यानकीत्तनादिप्रधानः, यथा तितीर्षन्त 
मूढ़ः, तथा कृष्णमुपाश्रित्य ममाप्रिय गोपाश्चक्रुरित्यविचारेणायोग्याचरणमात्रे दृष्टान्तः । यद्वा, तथा मां हित्वा कृष्णाश्रयेण गोपा 
मत्तो भयदुःखादिक तितीषन्तीन्द्रस्य क्ोधावेशेनासमाप्तं वाक्यं ज्ञयम्‌॥ ४ ॥ 


श्रीमह्री रराघवाचायंकता भागवतचन्व्रच न्व्रिका 


ततः कि जातं तदाह-इन्द्र इति । हे नृप | तदा इन्द्रः रवस्य पूजां कुष्णेन विहितां ज्ञात्वा कृप्णो नाथो रक्षिता येषां 
तेभ्यः गोपेभ्यः चुकोप क्रृद्धवान्‌॥ १ ॥ तदा क्रुद्धः अन्तकारिणां प्रलयकारिणां मेघानां साम्वत्तकाख्यं गणं प्राचोदयत्‌ मन्युमानी 
ईशमानीति पाठान्तरम्‌ इदं वदयमाणं वाक्य चाह ॥ २॥ तदेवाह-अहो इत्यादिभिः पञ्चभिः, काननाकसां गोपाना श्रीमद्स्य 
धनसम्पत्तिकृतस्य मदस्य माहात्म्यं वेभवमहो आश्चर्यकरं, तदेव दशयति । ये गोपाः कृष्णं मत्य मरणशीळलम्‌ उपाश्रित्य देवस्य मस 
हेलनमपराधं चक्र्मंद्यागं वभञ्ुरित्यर्थः ॥ ३ ॥ किन्त्वद्यागमात्रेणेत्यत आह-यथेति । आन्वीक्षिकोमात्मविद्यां हित्वा विहाय केवलं 
दढेनौकातुल्यैः कमीत्मकैः ऋतुभिरस्मदाराधनात्मकैरेच साधनेभवार्णबं यथा तितीषेन्ति ततुमिच्छन्ति विवेकिन इति शेषः । अहमेव 
मुक्तिदोपि सद्याग एवं तत्साधनमपीति भावः॥ ४ ॥ 


श्री विजयघ्वजतोथकृता पदरत्नावलो 


गोवध नोद्धरणेन स्वनाथाः सगोधना गोपालाः इन्द्रक्रतापदो रक्षिताः एवं भक्तिज्ञानसम्पन्नान्संसारात्तीन्‌ प्राणिनो रक्षन्ये- 
वाधोक्षज इति प्रतिपादयितुमयमध्याय आरभ्यते; तत्र मुख्यप्राणमेकमन्तरेणान्येषा देवादीनामत्यल्पासुरावेशस्तस्मिन्‌ गते प्रकृति- 
भावश्वेत्युभयं दशयितुमुपक्रमते, इन्द्र इति | विहतां निराकृतां कृष्ण एव नाथो येषां ते तथा तेभ्यः कुधठु दे ष्यासूयाथानां य प्राति 
कोप इति चतुर्थी कृष्णं प्रति च कोपं कृतवानिति सूचनायेदं विशेषणम्‌ असुरावेशं प्रकटयतीति ज्ञायतेऽनेन इत्यनेन शक्रकापन 
कृष्णमाहात्म्यमेव प्रकाश्यते ॥ १ ॥ अन्तकारिणां प्रलयं कुर्वतासित्यनेन भगवन्तमन्तरेणान्यानिवत्यत्वमाह्‌-सांवतेकासात । अमुनव 
जातक्षयकरत्वे सूचितेप्यन्तकारिणामिति तदेव विशेषितं प्राचोदयत्‌ प्रेरितवानित्यर्थः । ईशं ऋष्णमुद्दिश्य मन्युना कोपेन अहमेवेशो 
नान्य इति मन्युना देन्याभिमानेन वा “मन्युर्दैन्ये कतो कधि!” इति यादः ॥ २॥। मत्य मरणधमत्वेर्नानित्यं कृष्णमुपाश्रत्य 
सर्वस्मादधिकाश्रयोयमिति कृत्वा देवस्य त्रेलोक्याक्षेप्तः मम हेलनम्‌ अवज्ञां कृतवन्त इति अनेनेरामन्युनेल्येतद्रिवृतम्‌ ॥ २॥। दंच- 
स्वभावत्वादसुरावेशो 5पि तत्त्वमेव कथ्यत इत्याशयेनाह, यथेति । अदृढरसारः अन्यत्र क्षरदारुकृतेः कमंमयः बहुव्यापारसाध्य; 
अन्यत्र तक्षणादिवहुकर्मसाधितेः कुत्सि तेरल्पप्रयोजनेवी प्लवेः :'कुः पापेल्यार्थबु त्सयोः? इति यादव; । आन्दो क्षकां स्वाचुकूलचिच- 
दृशनात्मिकं। विद्याम्‌ आत्मज्ञानमित्यर्थः ॥ ४॥ 





९८८ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अः २५ शलो, {-४ 


श्रीमज्जी वगोस्वामिक्‌तः ऋ्रमसन्द भः 
उत अप्यर्थे सच गहोरूपः द वेन्द्रस्याप्यय्रोग्यम्रवृत्तेः ॥ २-५ ॥ 
श्रीमज्जी वगोस्वामिकृतः बुहत्‌ क्रमसन्द भः 
अथ कुपितस्येन्द्रस्य भणितमाह-अहो ' इत्यादि द्वाभ्याम्‌। अहो बनोकसामिति साक्षेपपरम्‌ श्रीमदमाहात्म्यं कृष्णमुपा- 
श्रित्य देवहे लनं चक्ररित्यहो मोरध्यमेतेषामिति भावः। देवहेळनं कीदृशम्‌ ? मत्त्य मरणोपयुक्तम्‌ ॥ १-४ ॥ 


श्रीनाथचक्रव तिपादविरचिता चतन्यमतमञ्जषा 


कृष्ण सत्य़मुपाश्रित्य ये चक्रदचहेळनमिति मत्य मरणाहम, देवहेलनमित्यस्य विशेषणम्‌, येन मरणं भविष्यति, तथा 
कृतम्‌ । अहो ! श्रीमद्माहात्म्यं कृषणसुपाश्रित्य कृष्णोपष्टम्भेनेत्यर्थः ॥ १-४ ॥ 


श्रीमद्विववनाथचकऋ्रवतिकृता साराथरदशिनी 


पश्वविशे सकोपोक्ताविन्द्रे नाशाय वर्षति । ब्रजस्य रक्षामकरोदुद्घृत्याचलमच्युत: ॥ 
कृप्णनाथेभ्योपि चुकोपेति इन्द्रस्य मोढयं तत्कोपस्य च चेफत्यं प्रशमत एव दशितम ॥ १ ॥ कोपं विवृणोति, गणमिति । 
सम्वत्तः प्रळयपतत्कत्तारं मेघानां गणं चक।रादावप्रवाहादिसाम्वत्तकचातगण च प्राचोदयत्‌ प्रपयामास इशमानी अहमेवेश्वर इति 
गर्चवान्‌।। २ ॥ श्रीश्च मदो हपश्च माहात्म्य च तेषां इन्द्रेक्यं मत्त्य मत्त्य भ्यो हित देचस्य मम दुष्टस्य हेळनमिति रुर.वत्य 
वास्तवः ।। ३ ।। अहढः असमथः कमंमयः कंवलकम प्रचुररत एव नाम्नव ना तुल्यनतु वस्तुतः आन्त/क्षिकीमालाबुसन्धानसुपा 
वस्तुतम्व कमंमयंः क्रतुभिः सह आन्विक्षिकां हित्वा अवज्ञया त्यकत्वा कृष्णसाश्रित्यंच बेप्णवा यथा भवाणव तितीपन्तीति कृष्णा- 
श्रयणमात्रणंव भवाणघस्य गोवत्सपद्त्वे जाते तत्तरणाथप्रयत्नानीiचत्यात्‌ तेषां तितीषासात्रामात॥ ४॥ 


-भोमच्छुकदेवकृतः सिद्धान्तप्रवीपः 


पञ्चविंशे झाक्रङ्कतोपद्रव।दूभगवान्‌ गोवद्धनसुद्‌ धृंत्य ्रजमरक्षदित्याह-इन्द्र इति । विहितां वर्धित,मु कृप्णो नाथः वाच्यो 
येषां तेभ्योऽतो गोपयाचित्तश्र। कृष्णप्रयरनकामः स इन्द्र इति ग्म्पते ॥ १ ॥ नन्वेवमनथा'चरणे इन्द्रस्य को ह तुरत्राज्ञानविटसित 
श्रीमदजनितेशश्वरत्वामिभान एवति वदन्‌ क्रद्धन यत्कृतं तदाह, गणमिति पड़मिः। सांवर्तक नाम संवर्तः प्रलय'तत्कतारम्‌ अनेन 
प्र्यकतुय त्येव सांवतको गण(तइपकारा श्रींमन्द्रण अज्ञानान्नियुक्तः स्वय चेन्द्रापदरा,तदपकार कहें प्रब्ःतः . त्येवमज्ञानस्य श्र.मद्स्य 
प्यानर्थहेतुता द्योतिता ॥ २ ॥ देवहेलनं ममापरावं मां हित्वा कषणेन सुखमिच्ञन्त।ति फलितार्थः । अहो श्रोमदमाहात्म्यम्‌ 
प्रनेन स्वदोपमन्यत्रारोपयति जनः इति जनस्वभावो ज्ञापितः कृष्णं मत्य॑मुपाश्रित्येत्यनेन “गां पोरुषीं मे शृणुतामराः? इत्यादि 
न्रह्वावाक्यात्‌ सुज्ञाततत्त्वस्येन्द्रस्य वाक्येन अभिमानिनः क्राधादिष्टःय पूर्वापरविवेवःश्रशः पूञ्येऽपूऽ्यबुद्धिश्च भवत्येवेति ज्ञप्यते ।३। 
मां हित्वा कृष्गेन सुखमिच्छन्तीत्यु'क्त तत्र द्वष्रान्तमाह, यथा आन्चवीक्षिकीमध्यात्मविद्यां हित्वा अढे: असमथः कम॑मयेः कमे- 
मयः कम निवृत्य अत एव नामन।निभनोममात्रनांकासऱृशः भवाणव तितं।षन्ति मुक्ति सुखमिच्छुन्ति तद्वत्‌ ॥ ४ ॥ 


श्रोसत्यघमकृता श्रोभागवतरटिप्पणो 


हरिः 2 शक्रदर्पेजिघांसयेति मूलेन तात्पर्यण चेन्द्रस्य विमदायेति मदः सूव्चितत्त विरतृत्य तदपनयनं चेत्यरमित्थमेव भक्तसामान्यं 
देयापयोधिरुद्धरनोत्येतद्ण्मिन्नध्याये प्रतिपाद्यते । तत्रादों मखविखण्डनं श्र॒त्वा55खण्डछः कामारभटीमारेभ इत्यतः शुक आ हेत्याह 
श्रीशुक इति इन्द्र आत्मनः पूजां विहिताम । अनेनारञ्धता ध्वन्यते । विज्ञाय तत्तदा कृष्णनाथेभ्यो नन्दादिभ्यो गोपेभ्यश्चुकोप । हेति 
तदज्ञानमन्यक्रतमिति सूचयति । क्रधद्र हेति चतुर्थी ॥१।॥। अन्तंकारिणां लयं कल्पतां मेघानां नाम्ना सांवर्तकं प्रल्यकालिकमित्यथः 
गणं सङ घं प्रचोदयत्‌ । क्रुद्ध इशमन्युनेश प्रति कृतक्रुधा । अनेन तप्य नेप्फल्यं सूचयति | वाक्यं चाह । सांवर्तकमित्युक्त्यवान्त- 
का रितावगत। पुनरन्तक्रारिणासित्यनेन काले तथात्वमरत्वकाले ६ति नेति ध्वनयतीति मन्तव्यम ।। २ ॥ काननोकसां गोपानां श्रीमद 
माहात्म्यमहा आशञ्चप्रावद्प्‌ । [क रूप तादत्यता निरूपयति । ये मत्य मरणश,छ कुष्णमुपाश्रत्प देव!नाममत्य्रोनां इलनमनाद्रं 
'चक्ररिति॥ ३ ॥ पूर्वमुक्त न स्वक किन्तु परप्ररणक्ृत न तञ्चिरत्थाथीत्यपि सूचयितुं किञ्च्रित्सतस्वभादव्यापारणं निदानेन दशयति। 
यथे ते । अद्ढरफलपयंचसाय#रन्यत्रासारभूरुहक्रतैः कर्ममयः प्रब्त्तकमं प्रवृत्तेरन्यत्रानल्पशिल्पिकर्म भिः कुप्लवैः कुः प्रथिवी तस्याः 


-मेव सद्भिः प्ळवत्येन प्रतीयमानः कुह्सितेरन्यत्रापारगासिभिः पापप्रायेः प्लवेबी | कुः पापेऽल्पार्थकृस्सयोरिति यादवः । ज्ञानम 


स्मदीयं ज्ञानमेत्रेति मानिनोऽभिम।नवतः - समार्थमिदम्‌। आन्वीक्षिकी त्रह्मतकजनितां विद्यां ज्ञानं हित्वाऽन्यत्राणेवपारमेवं 


गच्छेदिति परोक्षां हित्वा त्यक्रत्त्राऽणत्रं तिनीषेतो यथा तश्रेते भवाणवं तितीषेन्तीयं सर्त्यमाश्रिः्याहो । आन्वीक्षिकीं विद्यां सवदि 


म्रद्पत्ति वा।। ४ ॥ 





ils अ. ७ हुँ आर 000) ऑड. 9... 


रक, १० पू. अ. २० श्लो. १-४ ] अनेकव्याख्यासमलछडःक्तम ९ 
श्रीसुवोधिनी 
हेतुशासत्रमिदे यस्माद्‌  दृष्टार्थमुपयुज्यते । अदृष्टाथं तथा चान्यत तज्‌ ज्ञापयति निश्चितम्‌ ॥ १॥ 
हैतुके फलभोक्तायमिद्रो विघ्नं चकार ह । वृष्टिहंप॑ ततः कृष्णः शलधारी बभूव ह॥ २॥ 
उभयोर्हेतुकःवारथंमेवं भगवता कृतम्‌ । निषिद्धमोगिनो बुद्धिनंष्टा भवति सवंथा॥ ३॥ 


इतीन्द्रस्य महामोहवाक्यान्याह विशेषतः । द्वाविश ईयते कृष्ण इन्द्रेण विनिपीडितम्‌॥ ४॥ 
व्रजं गोवर्घनं घृत्वा सम्पक्‌ प\लितवानिति॥ ४३ ॥ 


पू्चीध्याये इन्द्रयागभङ्गो निरूपितस्ततः क्रुद्ध इन्द्रो त्रजपीडाथ वृष्टि करोतीति निरूप्यते इन्द्र इतदर्शांभः, 


= A न 
क्रोधोच्यमो च वाक्यानि चतुर्भिः सबनाशनात्‌ | पीडाहेतुफलान्युक्ता सन्धिमाहतरण हि ॥ १॥ 


आदौ तस्य कोधमाहेन्द्र इति, तदा गोकुळामनसमय एव, आत्मनः पूजां विहतां ज्ञात्वा नृपेतिसम्त्रोधनं राज्ञा 
तथात्वज्ञापनाय गोपे भ्यश्च कोप, ननु गोपा अज्ञाः कथं कोपस्तेपु ? तत्राह नन्दादिभ्य इति, नन्दो हि महान्‌ , तर्हि कोप उचित 
इति चेत्‌ तत्राह, कष्णनाथेभ्य इति, कऽण एत्र नाथो येपां, नन्विन्द्रः शुद्धसत्वपरिणामरूपः कथमेचं कृतवान्‌ ? तत्राह स डात, 
निपिद्धमागभोक्ता ॥ १॥ न केवलं कोपमात्रं किन्तु प्रयत्नमपि चकारेत्याह्‌ गणसिति, गणो हि बहूनां सङघातो भवति. संवतकः 
प्रलयकती, नामेति प्रसिद्धो, अतः प्रसिद्ध एवायं संवर्तको गणः, समुदाय एव नाशाशक्तिरितिपक्षनिराकरणाथ प्रत्येकमपि मेघानां 
तथात्वमाह मेघानां चान्तकारिणामिति, अन्तकारिणां मेचानां गण सवतक च गणं प्रपयामास तथा सति प्रत्येकसमुदायाभ्या 
सामान्यतो विशेषतश्च नाशो भवति, तस्याज्ञा कतठ्येतिज्ञापनाथंमिन्द्र इति, “यदि परमेश्व’, परमश्चय प्राप्तस्य वाक्य- 
मनुल्लङ्घ्यमतः प्राणोदयत्‌ प्रकर्षेण तरेवाविचार प्रपितवान्‌, तत्र हेतुः क्रुद्ध इति, एवं तस्य मानसदोपमुक्त्वा वाचनिक 
दोषमाह वाक्यं चाहेति, यतोयमोरामान्यहमेतेशाञ्नेलोक्य्रस्येति मन्यते, उतापि वाक्यमप्याहेत्यर्थः; एतेनायुक्ततमत्वसुक्तं 
भवति ॥ २ ॥ वाक्यमाह चतुर्भिः, परम्परया सिद्धो हेतुको न त्याड्य आधुनिकस्त्याञ्य इति मन्यते, अहो अत्याञ्चय सर्वथा 
बिवेकरहिता गोपाः कथमेवं मयोदोल्ळङ्घनं कृतवन्त इति स्वहृदय एवाह्‌, श्रीमदस्य माहात्म्यमहो आशञ्चय यतः श्रीमदाद्‌ ये 
गोपा देवहेजनं चक्रस्तत्रापि न महान्तः किन्तु गोपा न वा तेषां सत्सङ्गः सम्प्रग्देशस्थितिवौ किन्तु काननौकसः, एतादशानःमपि 
श्रीमंदं करोति, ननु न श्रीसदात्‌ तेरेव कृतं किन्तु भगवद्ठवाक्यादतस्तेपां को दोप इति चेत्‌ तत्राह कृष्ण सत्यमपाश्रित्येति, 
देवां अमत्यो मनुष्या मत्योः, भगवान्‌ सदानन्द्रोपि मनुष्यवेषं क्तवान्‌, तस्य परिग्रह एव तेषां दोषः, उप समीप आश्रयणं, 
न केवलं यागान्तरं कृतवन्तः किन्तु देवस्यन्द्रस्यंव हेलन तद्‌द्रव्य रेव क्ृतामति ॥ ३ ॥ ननु भगवता कमंमाग एव समाचीन उत्तः 
कर्थं दण्यत इत्याशङ्कयाह यथादढंरिति अदढ: ऋतुभियं भवाणवं तितीषन्ति ते मध्य एव निमरना भवन्ति, न हि रवेन 
नीयमानया नोकया तरणं सम्भवति सापि स्वकर्मण्येव प्रयेत इति डिगुणः क्लेदः, तदाह कमंमयरिति कमव तेषा रवरूप 
तदप्यटढं प्रायश्चित्तवाहुल्यात्‌, ऋतुभिरिति नामम,त्रं यतस्ते नौनिभा नोकासत्रशा दशंनार्थमेव नोकालुल्याः, तान्यपि कमाण 
यदि चित्तशुद्ध्यर्थं कुर्यात्‌ तदा भवतु वारादुपकारकत्वं तदपि नास्तीत्याह बिद्यामान्वीक्षिकों हित्वेति, कम त्वविद्या विद्यान्वी- 
क्षिको, अन्वीक्षणमन्वाक्षा श्रवणानन्तरं पुनरात्मानुसन्धानं, विद्या चाविद्यां च यस्तद्‌ वेदोभयं सहे?त्यत्र केवळाविद्यायाः 
प्रतिषेधात्‌ तदाह हित्वेति, यथा ते तितीष॑न्ति न तु तरन्त तथवत इश्वरवाद्‌ं निराकृत्य केवळकमंवादून स्वनिवोहेच्छामपि न 
तरन्ति निर्वाहं न प्राप्नुचन्त्यतः कृतस्य कमणो बेयश्योत्‌ तेन पालयितु न शक्यत इति सुखेन तद्रिघातः कतव्य इतिभावः ॥ ४ ॥ 


( १ ) श्रोप्रभचरणविरतिता श्रोटिप्पणी 


दवावज्ञाध्यायार्थो क्तिसन्दभ, तद्‌ ज्ञापयति निश्चितसिति। दष्टाधफलककमाघिष्ठाता हृष्टानिष्टजननद्वारा स्वत्यागे 
सति स्वानुभाच ज्ञापयतीत्यर्थः । अदृष्टानेकराधनवत्त्वेपि गोवधनात्मकद्ष्टसाधननंच रक्षणे तात्परमाहुः उभयो हतुकत्वार्थसिति । 
एतउज्ञापनार्थमित्यर्थः । 'तच्छेपेणोपजीवन्ती’तिवाक्य़ात्‌ स्वोपजी व्यान्नज नकत्वेनन्द्रो यष्टच्य इति त्रजराजेनोक्तं यथा, तथा भगद- 
तापि 'वयं गोवृत्तयोऽनिशं’ 'वनशळनिवासिनश्चा'त उपजीव्यत्वाद्धतो'गिवादीनां सख आरभ्यता?सित्युक्तमित्युभयोहदतुकत्वम्‌ । 
एवं भगवता कतमिति । दष्टमेवानिष्टमन्यप्रतीत्या दष्टनेंब तद्वारणं चेत्यर्थः । अन्यथा “गोपाये स्वात्मयोगेने!तिपद विरुध्येत । 
भुक्तं यद्रपेणव र॑क्षितवानिति तत्त्वम्‌ ॥ दशः लोक्यां प्रतिवाक्यार्थोक्तो सबंनाशनादिति। सर्वपुरुषार्थनाशरादत्यर्थः । तेषा- 
मेतत्सङ्कयावत्त्यादिति भावः | कृष्ण सत्यंमित्यस्य द्वितीयार्थोक्तो; अथवा कष्णमित्यादि । विपरितषडगुणमिति मत्येपदव्याख्या- 


नप । मत्यस्यानीश्वरत्वादिधमे नेयत्येन विपरीतपड्गुणा लक्ष्यन्ते । तथा च शङ्ख गद्यमाजपि पीतिमारोपवत्स्वधमीरोपं सदानन्दे 
कृतवन्त इति मे अप्रियं चक्ररित्यर्थः । तत्त्वेनोपाश्रित्येस्यस्यव विवरणं भगवत्यपी त्यादिना कृतम्‌ ॥ ३ ॥ 
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( ३ ) श्रीमद्दल्लभमहाराजकृतः श्रीसुबो धिनी लेखः 


इन्द्र इत्यत्र वाक्यानि चतुभिरिति पञ्चमश्लोकस्तु 'चतुणोमेवोपोदूबढक इति भावः ॥ १ ॥ अहो थौमदेत्यत्र तस्य 
परिग्रह एवेति मत्यंवाक्यस्य परिग्रह इत्यर्थः ॥ ३॥ ` 


( ४ ) श्रीमद्दीक्षितलालुभट्टयोजिता श्रीसुबो धिनोयोजना 


वाचिंशाध्यायविवरणे इन्द्रस्तदात्मनः पूजामित्यादिददश्ळोकार्थनिरूपणे क्रोधोद्यमौ च वाक्यानि चतुर्भिः सर्व- 
नाशनात्‌ पीडाहेतुफलान्युक्त्वा सन्धिमाहेतरेण हीति कारिका, तत्र इन्द्रस्तदे'ति श्लोके क्रोधः, “गणं सांवर्तक नामे!ति शोके 
उद्यमः, ततो वाक्यानि चतुर्भिः, तत्रेष क्रमः, “अहो श्रीमदमाह।त्म्य”सित्येक, “यथाइढें?रिति द्वितीयं, “वाचालं वालिशः मिति 
तृतीयं, “एषां श्रियावलिप्लाना”मिति चतुर्थ, एवं चत्वारि वाक्यानि, ततो मध्ये “अहं चेरावतं नाग”मितिश्छोकः मेघानां व्रजागम- 
नस्य पश्चाद्‌ त्रजनाशाथ मघवदागमनं हि तदर्थ, अत इन्द्रस्य त्रजनारार्थमागमनं सन्धो परिणतत्वात्‌ सन्धिशब्देन व्यवह्नियते, 
“अहो श्रीमद्माहात्म्यमित्यादिचतुणा वाक्यानां “इत्थं मघवताज्ञप्ता” इत्यारभ्य “नादृश्यत नतोन्नत”मित्यन्तानां त्रयाणां 
वाक्यानां सन्धो पठितत्वात्‌ सन्धिशव्देन व्यवह्नियते, “अहं चेरावतं?? इत्यनेन स्वागमनमिन्द्रेण पठितं, अत इन्द्रकतृकन्रजा- 
गमनस्य सन्धित्वं, अथ वा यद्यपि शक्रण त्रजनाशार्थ ब्रज आगमिष्यामीत्युक्तं तथापीन्द्रक्टकत्रजागमनं तु भगवन्चरणस्पशीर्य 
जातमिति तदागमनस्य सन्धिरूपत्वमेव जातमिति सन्धित्वमुक्त, सन्धिशव्दः कलहनिवारकक्कतिवाचकः, तत “इत्थं मघवताज्ञप्ता” 
इत्यनेन पोडोक्ता, ततो “विद्योतमाना?? इत्यनेन पीडायां हेतुरुक्तः, ततो “जलोघे')रित्यनेन इष्टेः फलमुक्तं, एवं दृश शोकाः, तथा 
च कोधोद्यमयोः श्लोकद्वयं, तत इन्द्रवाक्यानिरूपकाश्चत्वारः “अहा श्रीमदे?'त्यारभ्य “पशून्‌ नयत संक्षयः मित्यन्ताः श्छोका), 
एवं षट्‌ श्लोकाः, तदनन्तरम “हं चेरावतः”मिति सन्धिश्लोकः, तदनु 'एवं मघवताज्ञप्त इति पीडानिरूपणरलोकः, ‘विद्योतमाना! 
इति हेतुनिरूपकः, “ स्थूणास्थूले»ति फलनिरूपकः, एवं दश, तदुक्तं पीडाहेतुफलान्युक्त्वेति, न चेवं सति “पीडाहेतुफलान्युक्त्वा 
सन्धिमाहे?त्युक्तर्विरुद्धा सन्धिनिरूपणस्य पीडादिनिरूपणात्‌, पूर्॑सुपळभ्यमानत्वादितिवाच्यं, “अहं चेरावतं नाग”मित्यनेन 
निरूपितात्‌ सन्धिपदार्थात्‌ पूर्व पीडां ङुरुत विद्योतनादि कुरुत स्थृणास्थूलावपेधाराभिगतादि कुरुत जलोधैसु यं प्लान्यमानां 
कुरूतेतीन्द्रेण मेघान्‌ प्रत्याज्ञापनात्‌, एवं पीडाहदेतुफळान्युक्त्वा “अहँ चरावतं नाग”मित्यनेन सन्धिमुक्तवान्‌ इन्द्र इत्यर्थः, 
युक्त चतत्‌, इन्द्रोक्तिं विना मेघाः कथं कुयुंः, अतः 'पीडाहेतुफळन्युक्त्वा सन्धिमाहे’ति यदुक्तं तत्‌ सम्यगेव, इन्द्रः 
पीडाहेतुफळ'न्युकत्वा “अहं चेरादतं नागमारुद्यानुन्रजे त्रज”मित्यनेन सन्धिमाह्देतिकारिकार्थः फलितः, यद्यपि पीडाहेतुफलानि 
शाक्रोक्तो मूळे नोपलभ्यन्ते तथापि “इत्थं मघवताज्ञप्ता मेघ” इत्यादिशुकोपक्तश्ळोकत्रये मेघकटंकपी डाहेतुफलानामुपलभ्यमानत्वात्‌ 
पीडाहेतुफलानि ब्रजे मेघे: कृतानि, तानि चेन्द्राज्ञां विनानुपपन्नानीतीन्द्रवाक्यानि पीडाहेतुफलबोधकान्याक्षिपन्ति, तथा चेन्द्रः 
पीडाहेतुफलानि मेवान्‌ प्रत्य़ाज्ञत्व,निति ज्ञायते, अतः इन्द्रः पी डाहेतुफळान्युक्त्वा सन्धिमाहेतिकारिकार्थो युक्त एव, “इत्थं 
म घवताज्ञप्ताः? इत्यत्र पीडा स्प्टेव “पीडायामासुरोजसे”तिवाक्यात्‌, पीडा कथं भवेदित्याकाङ्लायां “विद्योतमाना विद्यु द्वि रित्य- 
नेन व्रिद्युतस्तनयित्तुतीत्रमरुजळशकरा वृष्टयः पांडायां हेतवो निरूपिताः, अतोत्मिन्‌ श्छोके हेतुनिरूपण, ' 'स्थूणारथूळा बषधारा” 
इत्यनेन ब्रजभूमेजेळपलावनरूपं प्रळयदष्टिकळमुकतं, अतात्मिन्‌ श्छोके फळनिरूपणं, एवं पीडाहेतुफछानि मेघकृतानि श्रोशुकेः 
नोक्तानि त्रिभिः, एतानि पूर्वमिन्द्रण मेधान्‌ प्रत्याज्ञारूपेणाक्तानौ ति सर्वं सुस्थम्‌ ॥ १ ॥ 

( ५ ) भगवदीयनिर्भयरामर्निमिता श्रीसुबोधिनोकारिकाव्याख्या 


द्वार्बिशाध्याये हेतुशाञ्जमित्यादि का० २१६५-२१९३ । हेतुशास्त्रमित्यादि तज्ज्ञापयति निश्चितमिति एतच्च टिप्पण्या 
व्याख्यातं, तद्यथा, दष्टार्थफळकमोधिष्ठाता स्वत्यागे सति दृष्टानिष्टजननद्वारा स्वानुभावं ज्ञापयतीत्यर्थः, दृष्टोर्थः भूतेभ्यो जीवनदानं; 
तत्फलक कम इन्द्रयागः, दृष्टानिष्ट गोष्ठ 'जघांसया वृष्टिकरण, उभयोहंतुकत्वार्थंमिति त्रजराजकृतेन्द्रयागभगवदुक्तगबादियागयो- 
हेतुकत्वज्ञावनार्थमित्यर्थः, “तच्छेषेणोपजीवन्तीतिवाक्यादिन्द्रयागस्य यथा त्रजराजयुक्तिसिद्धस्वं तथा गवादियागस्य “वयं गोवृत्तयो- 
निशं” “नित्यं शेळनिवासिनः? इत्यादिवचनेन भगवद्युक्तिसिद्धत्वार्मात उभयोहेँतुकत्वं, एवं भगवता कृतमिति वृष्टिरूपं 
दृष्टमेवानिष्ट लोकप्रतीत्या दृष्टेनेव श्रोगोवर्धेनेन वृष्टिवारण चेन्यर्थः, चरतुतस्तु “गोपाये स्वात्मयोगेनेः'तिपदात्‌ स्वात्मयोगेनेब 
रक्षणमितिभावः ।। ०॥ इन्द्रस्तदात्मनः पूजामित्यादिददारळोकी प्रतिपाद्यानथोनाहुः ऋोधोद्यमौ, इति का० २२०६ | द्वाभ्यां 
क्रमेण ऋधोद्यंमौ, चतुर्भिरिन्द्रवाक्यनिरूपणे हेतुमाहुः सर्वनाशनादिति, सर्व पुरुषार्थनाशनादित्यर्थः, पुरुषाथोनां चतुःसङ्घचा- 
कत्वा दितिभावः,पीडेत्यादि “इत्थं मधवताज्ञप्ता?? इत्यनेन पीडा, “विद्योतमाना”? इति श्लोकेन पीडाहेतुः, “स्थूणास्थूले'त्यनेन 
वृष्टिरूप फळं, “अहं चेरावतं नाग”मितिश्छोकेन सन्धिरूपमिन्द्राएमनं, यद्यपि “नन्दगोष्ठजिघांसये”तिवाक्याद्‌ विग्रहार्थमेव 
इन्द्रेण स्वागमनसुक्त तथापि “गोलोकादान्रजत्‌ कृष्ण सुरभिः शक्र एव चे!त्युक्तप्रका रेण सन्ध्यर्थमेव इन्द्रागमनं जातमिति 
सन्धिनाहेतरेण होत्युक्तं, अत्र यद्यपि सन्धिश्छाकात्‌ पूर्व पीडाद्देतुफलानि इन्द्रेण स्फुटं नोक्तानि तथा च कारिकायां 'पीडहेतु- 
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फलान्युक्त्रे'ति क्त्वाप्रत्ययान्तप्रयोगानुपपत्तिस्तथापि“पशून्‌ नयत संक्षय”मितिवचनात्‌ “इत्थं मघवताज्ञप्ता” इतिपदाब्र पीडा- 
हेतुफलानामपीन्द्राज्ञप्तत्वं ज्ञयं, अतो नानुपपत्तिः ॥ १ ॥ 


गोस्वामिश्री गरिधरलालकृता बालप्रबोधिनी 
पर्वावशे तु शक्रेण जळपाषाणमास्तः ।' पीडितं गोकुळ त्रातं कृष्णेनेति निरूप्यते ॥ १॥ 


'राज्ञामपमाने कोपो भवत्येच, तत्त स्वटष्रान्तेन जञेयम? इस्याशयेन सम्चोधयति-न्पेति। स प्रसिद्धो देवराज इन्द्र 
आत्मनः पूजां गोपेर्विहतां त्यक्तां विज्ञाय नन्दादिभ्यो गोपेभ्यश्चुकोप । 'तदत्य तुचितं कृतवान्‌? इत्याह-कृष्णो नाथो रक्षको येषा 
तेभ्य इति ॥ १ ॥ क्रद्धश्व सन्‌ इन्द्रः सोवर्तकं संवतः प्रलयरतत्कतोरं नाम प्रसिद्धम्‌ । तत्र हेतुः-अन्तो विनाइाः, तत्कारिणा मेघानां 
गण प्राचोदयत्‌ त्रजनाझाय प्रेषयामास । प्ररणवाक्यं चाह-ननु "कथं ऋष्णनाथाना धाते प्रवृत्तः इत्याशङ्कय “आत्मसम्भावनया 
निरस्तविवेकत्वात्‌? इत्याशयेनाह-ईदामान्य॒तेति । उत यस्मात्‌ ईशमानी 'अहमेवेश्वर! इति गर्ववानित्यर्वः ॥२॥ तद्ठाक्यं दशयति- 
अहो इत्यादिपञ्चभिः । गोपानां श्रीमद्स्य धनसम्पत्तिक्रतत्य मदस्य माहात्म्यं वेभवमहा आश्चयभूतं “पश्यतः इति रोषः । यदि 
कश्चित्‌ पुरदेशाधिपतिमंहाराज एवं कुर्यात्तदा तस्मे तच्द्रोभेतापि, एतेषं। तु वासस्थानस्याप्यास्था नास्ति’ इत्याशायेनाह्‌-कानाकसा- 
मिति। तदाश्चयेमेच दर्शयति-क्रष्णमिति। मत्य मरणशीलमुपाश्चित्य ये गोपा मम देवस्य हेळनमपमान 'चक्ररित्यथंः ॥ ३॥ 
बिपरिताचरणे दृष्टान्तमाह-यथेति । आन्वीक्षिकीमात्मानुसन्धानरूपा विद्या हित्वा क्रतुभिरेव केचित्‌ भवाणव यथा तितापन्ति 
ततुमिच्छन्त्येव केबलं, भतु तरन्ति, किन्तु तत्रव निमञ्जन्ति। तत्र हेतुमाह्‌-नामनानभारति। नाममात्रण अक्षय्य चालुमा त्य- 
याजिनः सुकृतं भवति? इत्यर्थवादमात्रेणंन सं तारतारकत्वेन श्रुतः, न तु बस्तुत(तषा तारकत्यामत्प्रथः । तत्र हृतुः-अच्ढारात, 
असम्थनंश्ररः । तत्रापि हेतुः-कमं मयरिति, क्रियानिवर4रित्यर्थः ॥ ४ ॥ 


अन्वितायप्रकाशिका 


पत्चविशेतिवर्षेण पीडित गोकुल हरि: ॥ जुगोप गोवर्डनेन तत्र इलोकास्तिवल्लयः ( २ )॥ 
अनुष्टुभस्त्रतुस्त्रिशदुवाचेति वचोद्वयम्‌ { २ )॥ २१ ॥ 


इति ॥ हे नृप ! तदा स इन्द्रः आत्मनः पूजा गोपेर्विहिता त्यक्तं, विज्ञाय कृष्णो नाथो येषां तेभ्यो नन्दादिभ्प्रो 
गोपेभ्यश्चकोप ॥ १ ।। गणमिति॥ ऋद्धः उत यस्मात्‌ ईशमानी आत्मानम. मन्त्रमान इन्द्रः सावतक संवतः प्रळ प्रस्तत्कतार नःस 
प्रसिद्धम्‌ । तत्र हेतुः अन्तो विनाशस्तत्कारिणा मेघानां रणं प्राचोदयत्‌ त्रजनाशाय प्र पयाम,स प्र रणावाक्यं चाह रम ॥ २॥। 
अहो इति ॥ अहो काननोकसा वनवासिनामपि गोपानं श्रीदस्य सःहात्म्यं पश्यत। ये गोपा मर्य मनुष्प्रमात्र मरणधमाण 
कृष्णमुपाश्रित्य देवस्य मम हेळनमवज्ञाच्वक्तः । वस्तुतः श्रीश्च मदो हपऱ्य झाहात्म्यं च तेषं इन्ढक्यम्‌। सत्यभ्या हित सत्य देवस्य 
मत्तस्य दष्टत्य मम हेळनमित्यर्थः ॥ ३॥। यथेति २ग्मम्‌॥ यथा केचित्‌ अ.न्वीक्षिकीम्‌ आत्मबोधविद्या हित्वा अ2ढ नश्वरः कम- 
मयैः क्रियासम्पादितेः नाममात्रेण नोनिभेः नोकावत्सं ला एतारकत्वेनाभिमतेः क्रतुभिरव भवाणव तितीपन्ति । तथच वाचाल चहु- 
भाषिणं वाङिशां शिशु स्तव्धं स्वपितुरश्रेऽपि धाष्ट प्रोद्‌ दुर्विनीतम्‌ अज्ञ तथापि वृ4व पण्डितमानिन पण्डितमन्य मत्य कृष्णमुपा- 
श्रित्य गोपा मे देवध्याम्रियमपमानं चक्रः । वास्तवो$थस्तु वाचा अळं पूण शास्रयोनित्वात्‌ बालिशं शिशुमिव निरभिमा।ननम्‌ । 
यद्वा । वाचया सरस्वत्याऽळं पूर्णो वालिशोऽपि यप्मात्‌ तसित्येकं पदं रतव्धमनश्रमन्यस्य वन्द्यस्याभावात्‌। अज्ञं ना(त ज्ञो 
यस्मात्तं सर्वज्ञ पण्डितेत्रेह्मविद्भिः कृतो मानो यस्यास्ति तं पण्डितमानिनं कृष्ण सदानन्दरूपं परं ब्रह्म तथापि भक्तवात्सल्यन सत्य 
मनुष्यतया प्रतीयसा नम्‌॥ ४-५ ॥। 

रीगोपालानन्दमुनि विरचितं निगूढा यंप्रकाशव्याख्यानम्‌ 

इदानीं पंचविंशेऽध्याये त्रजे नाशाय इ द्रवपंणं त्रजरक्षणार्थं हरिकृतं गोवधनधारण च निगद्यते तदा ता,सन्काले आत्मनः 
स्वस्य ।। १।। अंतकारिणां प्रलयकत णां मेघानां गणं सधुदायं अतः सांवत्तकः प्रळग्रस्तज्ञनकं सांवत्तकं नामजनावदं तं प्राचोदयत्‌ 
नोदयामास क्रद्धः ईशमानी देवानामपि अहमेवेश इत्प्रभिमानयुक्तः सन्निदं वाक्यमाह्‌ || २॥ अहो श्रीमदमाहात्म्यं तु पश्यत 
किं तत्‌ देवस्य ममापि हेलनं अपमानं यत्‌॥ ३॥ अव्ढेः शिथिलेः कममयंः ्रिय्राप्रचुरत्वेन निष्पन्नः नामनौमभः नास- 
मात्राया नौकासरृशेः यज्ञेः आन्वीक्षिकी आत्मपरमात्मानुस्मृतिरूपा विद्यां हित्वा यथा भवाणैबं तितीषति ॥ ४ ॥ 


भगवत्प्रसादाचार्यविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 
विशे पञ्चाधिके शक्रो रुषा नाश।य वषंति । व्रजस्य गिरिमुद्ध,त्यासाराद्ब्रजमपाद्धरिः ॥ १॥ 


ततः किं जातं तत्राह ॥। इन्द्र इति ॥ हे नुम, तदा यदा स्वयागभङ्गो जातस्तस्मिन्‌ काले इत्पर्थः । आत्मनः स्तरस्य, पूजा 
यागविधेयामर्चा, विहृत कृष्गेन निरा- कृतं, विज्ञाय ज्ञात्वा, क्षणो नाथो रक्षिता येषा तेभ्यः, नन्दादिभ्य गोपेभ्यः, हु स्फुटं 





bd ies ७. री. 
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र 


यथा तथा, चुकोप 'क्ुधद्रुहेष्यासूयाथाना यं. प्रति कोपः? इति चतुर्थी ॥ १ ।। गणमिति॥ तदा क्रुद्धः, इन्द्रः, अन्तकारिणा, 
्रलयकारिणं, मघानां सावत्तकं नाम सांवत्तकाख्यया प्रसिद्ध, रणं प्राचोदयत्‌ प्रपयामास । चक्रारोऽवधारणे । ईशमानी 
उत अहमवेश्वर इति गवंबान्‌ सन्नेवेत्यथः | वाक्यं च आह । वक्ष्यमाणं वाक्प्रमपि प्रोबाचेत्यथः॥ २॥ यदाह तदाह अहो 
इत्यादि पञ्चभिः ॥ अहो इति ॥ काननाकसं वनवासिनां, गोपाना, श्रीमदमाहात्म्यं धनसंपत्तिक्कतस्य सदस्य वंभवं, अहा आश्चय- 
करम्‌ । ये गोपाः, मत्त्य मरणशीलं, कृष्ण उपाश्रित्य, देवहेलन देव(य ममापराधं, चक्रः । मद्यागं वभञ्जुरित्यर्थः ॥ ३ ॥ एतदेतेः 
कीटशं कृतम बं विधमिति दृष्टान्तेनाह्‌ ।। यथेति ।। आन्वीक्षिकीमात्माव्द्या, हित्वा विहाय, अ£ढरसमर्थः, केवलं नामनोनिभेः नाम- 
सात्रण नोकासटशः, कमंमयेः कमो स्मर्फः, फ्रजुभियेज्गः, यथा भवाणवं संरारसमुद्रे, तिर्त।पन्ति तत्त मिच्छन्ति, याज्ञिका इति शेप! | 
तद्ददेतेषामंतत्‌ सवमिति भावः | अहमव मुक्ति रीऽपि मद्याग एव तत्साधनमपि भवतीति दृष्टान्तगूढ। भिप्रायः ॥ ४॥ 
श्रीहरिर्सारदिरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 
एवं निरूप्य निगभक्तङ्गतादिधसारतत्तद्ुगोदितजनंरपि यत्नसाध्यान्‌ । 
उञ्मरकलिध्थजनजातक्रपः स चपिःत्ग्रध्य़ायतः पुनरुवाच कलिस्थधमान्‌॥ १ ॥ 
प्राधान्यं वसुनोऽतिशायिमदिता तद्वत्युतप्राप्तिरप्यत्यन्ता बिधितश्च गोकुलमहाक्षांभो5यि तत्प्राप्रितः । 
तत्तत्याथगमा ?मेवमचलोद्धारार्शथमरमिन्‌ कलळात्रेके श्रोपतिपादसेवनमिति व्यक्तिपिवागाशयः ॥ २ ॥ 
वानश्रस्थमुरा तं प्रभुवचो-रत्तावधानं नरं किंचित्कम कश्रञ्भिदेप्यजुदिनं कर्तव्यसित्याद्टतम्‌ । 
यत्‌ क्रुध्यन्ति विलोक्य तं मखभुजस्तत्रास्य नागो न वा दुर्मार्गोश्रयणं च हेतुरिह ततसवार्थच्युतिः किन्त्वसो॥ ३ ॥ 


~» 


इन्द्र इति : १०.२५.९१ क 
इमेऽपि प्राचीना अहृमपि तथेव क्रतुरयं ध्रवं प्राचीनश्चेत्युचितममह्वायान्वयबिधिम्‌ । 
अमन्दं यन्मन्देरभिनव-मुकुन्शेक्त्यनुसतेः क्ृतस्ताद्रग गोपेः क्रतुरिति सरोषः स च बृपा ॥ ४॥ 
कंसे दनग्ररारिनाशितमहायज्ञाद्यरोपक्रिये रुष्टां द्रष्ट्रिमपि क्षणं न विद्रधेऽनिष्ट स्वदिष्टं वदन्‌ | 
सोऽन्यत्रेकमखापणं विदधति श्रीशाज्ञया गोपत क्रद्धो$भूत क्षममंच सिद्धमवनो यत्तद्‌ बलं दुबले ॥ ५ ॥ 
यदेकभगवानयं भुवि भवत्यहं सवतः सहस्रभगवानिति प्रथितकीर्तिरस्मि स्फुटम्‌ । 
इति रमयमहातमः*तमित2क्‌ सहस्त्र क्षणोऽपि जाल्मपदभागभूद्‌ ध्रुवमलक्षितेशेहितः ॥ ६॥ 
गण सांवर्तकमितिः १०.५.२ 
जडाणेरोत्तारणनोस्वरूपभागहं सदाऽस्मीत्ग्रचळाभिमानिनम्‌ । 
जळाणेवेऽधेच निमञ्जयाम्पलमितीच तानेव वृषा5दिपदू धनान्‌ ॥ ७॥ 
ये शात्त्रार्थभलंघ्यमुद्गतरजश्वित्ताः समुल्यङ घयन्त्प्रन्तः पथ्यमपथ्यमेतदिति वा पश्यन्ति नान्धावृताः 
ते मञ्जन्ति भवाणत्रे नियतसत्प्रङ्गाक्तित ।सत्यषीत्‌ स्वीयभवाणवाकुळातीन्‌ कतुं स तांस्ताद्टशान्‌ ॥ ८॥ 
श्रीक्कषणपादशुचिपूणरसावळीढे साधो क्रचिद्भवति नाङ्ग गिरां प्रवृत्तिः 
इन्ट्रोऽध एचमविदन्‌ स्वत एब मक्तुं मन्ये तदारभत कम तमो भवाव्धो ॥ ९ ॥ 
अहो श्रोमदेति : १०.२५.२३. 
एश्वय मतिमत्त्वमुत्तम-पदावासश्च निश्चिन्तता भूय्रोऽन्यासुळभान्नवस्र--विविधालङ्कारनित्यागमः । 
प्रत्येकं मदकारि किं पुनरसों युक्तोऽखिलेद वराट चित्रं त्वत्र यदेष तान्‌ ब्रजजनानूचे प्रमत्तानिति॥ १०॥ 
नीतिलज्ञत्वमरोषशाल्लविपग्रत्वं विधिज्ञत्वमप्य प्र तञ्च खिल निरर्थकमहो नाज्ञानमज्ञायि चेत्‌। 
स्पष्ट गीष्पतिशिष्यतामुपगतोप्यस्वप्तद्रक स्वस्थधीरज्ञानाद्भगवन्तमप्यतिरूघा वाचं वृषोबाप्च यत्‌॥ १९॥ 


| 
| 







कृष्णप्रिया | 

इस अध्याय में ३३ श्लोक हे । याग दो प्रकार के होते हें, जिस याग का फल प्रत्यक्ष दिख पड़ता है वह याग प्रत्यक्ष 

फळ याग कहा जाता है । जिसका प्रत्यक्ष फळ दिखाई नहीं देता उसको परोक्षफळ याग कहा जायगा । इन्द्र याग का फल वृष्टि 
माना है ओर दृष्टि का होना प्रत्यक्ष फल है “डग्रोतिष्टामेन यजेत स्वर्गकामः!! स्वर्ग की कामना वाला ज्योतिष्टोम याग से यजन 
करें ऐसे यज्ञा के फल परलोकादि होने से परोक्ष फलयाग कहे जायेंगे । प्रत्यक्ष फल को हेतु शास्त्र कहते हैं । इन्द्र याग फल 
भोक्ता इन्द्र था; पर्वतयाग गोवर्धन याग के फल भोक्ता स्वयं भगवान थे । दोनों याग दृष्टफलक हे । अभिमानी इन्द्र का मानभङ्ग 
करने के लिये भगवान्‌ ने गोवधेन याग कराया । दोनों में अन्तर यह था कि इन्द्र कभी ददान नहीं देता था; तब गोवर्धन याग में 


प्रत्यक्ष गोवर्धन जी का दृशान हुआ यह प्रसङ्ग इस अध्याय में आयेगा | 


स्क. १० पू. अ. २५ श्लो. ५-८ ] अनेकव्याख्यासमछङ्कृतम्‌ ९९३ 


श्रीशुकाचाये जी महाराज ने कहा--शजन्‌ ? जत्र राजा देखा अपनी प्रतिवार्पिकी पूजा रोक दी गई हे, तव 
श्रीकृष्ण को अपना नाथ मानने वाले, ओर श्रीकृष्ण की प्रेरणा से याग को वंद करने वाले गोपां पर अत्यन्त ऋद्ध हुआ ॥ १॥ 
राजन्‌ ! राजा इन्द्र अपने आपको त्रिलोकी नाथ मानता था । उन्होने कोप से तिलमिलाकर, प्रलय काल में जळ वर्षी करने वाले 
सांवर्तकः नाम के मेघां के अध्यक्ष को त्रजमण्डल पर घोर वषो करने के लिए आदेश दिया आर कहा--राजा इन्द्र ने कहा-- 
देखो तो सही ! चन निवासी इन गोपा के धन ओर ऐश्‍वर्य से उत्पन्न हुए अभिमान को देखो ९; उन ब्रजवासियों ने एक सामान्य 
बालक कृष्ण के अवलंबन पर मुझ देवता का अपमान कर डाला, इससे वड़ा आश्रय क्या होगा ॥ ३ ॥ जेसे कोई मन्द्रमति 
लोग, त्रह्मविद्या नाम की सुट्टढ नाव का अनादर कए, अन्य नाम मात्र की नाव के समान पार छाने में असमथ, ऐसे कर्मंमय 
यज्ञा के द्वारा अपार संसार सागर के पार जाना चाहें वह कितना सुसंगत होगा ॥ ४ ॥ 


० ९ ~ ळू ~ ~~ 3 ९ ~ 00 सर ~ 
वाचाल बालश स्तब्धमज्ञ पाण्डतमाननम्‌ । कृष्ण मत्यद्नुपाश्रत्य गापा स चक्ररा्यपू ॥ ५ ॥ 
एवां श्रियावलिप्तानां` कुष्णेनाध्मा१यितात्मनाम्‌ । धुनुत श्रीमदस्तम्भं पशून्‌ नयत सक्षयम्‌ ॥ ६ ॥ 
अह चेरावत नागमारुह्यानुत्रजे व्रजम्‌ । मरुद्गणमहा वीयनन्दगो“एजिघांसया ॥ ७ ॥ 
श्रीशुक उवाच 
० च ~ रै च डे €्< च 
इत्थ मघवता5छ5ज्ञप्ता मघा नपु क्तवन्धनाः । नन्दगाकुलमासार; पाडयामासुराजसा ॥ ८ ॥ 
कदमक्षमा 
अन्दयः - गोपाः वाचालप चालिशम्‌ स्तव्धम्‌ अज्ञम्‌ पण्डितमानिनम्‌ मत्यम्‌ क्रष्णम्‌ आश्रित्य मे अग्रियम्‌ चक्रः ॥ ५ ॥ 
| अवलिप्रानाम्‌ कुष्णेन आध्मायितानाम्‌ एपाम्‌ श्रीमदस्तम्भम घुनुत पशून्‌ संक्षयम्‌ नयत ।। ६॥ अहम हम्‌ नन्द गोष्ठ जिघांसया 
महावीयः मरुदणेः वृतः च एरावतम नागम्‌ आरुह्य त्रजम्‌ अनुव्रजे | ७॥ इत्थम मघवता आज्ञप्ताः निमु क्तत्रन्धनाः मेघाः नन्द्‌ 
गोकुलम्‌ ओजसा आसारः पीडयामासुः ॥ ८ ॥ 
श्रीघरस्वामिविरचिता भावायंदीपिका 
तथा वाचालं वहुभाषिणं वालिशं शिशुं पंडितमानिनं पंडितंमन्यमतः स्तञ्धविनितसिति निदायां योजिताऽपींद्रस्य भारती 
श्रीकृष्ण स्तोति। तथाहि । वाचालं झा/स्रयोनिम्‌। वालिशमेवमपि शिशुवन्निरभिमानिनम्‌ । रतव्धमन्यस्य वंद्यस्याभावादनम्रम्‌ । 
अज्ञं नास्ति ज्ञो यस्मात्तं सर्वज्ञसित्यर्थः । पंडितमानिनां ब्रह्मविदां बहुमाननीयम ॥ कृष्ण सदानन्दरूपं परं ब्रह्म मत्य तथापिं 
भक्तवात्सल्येन मनुष्यतया घ्रतीयसा नमिति ॥ ५॥ अवलिप्तानां मत्तानाम्‌ आध्मायितात्मनां बृ हितदेहानां घुनुतापनयत । श्रीमदेन 
यः स्वंभो गर्वस्तम ॥। ६॥ त्रिभ्यतस्तान्प्रत्याह । अहं चेति। अनु ब्रजे अन्वनंतरमेवागसिष्यामि । मरुद्रणेदवगणेः सह्‌ ॥ ७ ॥ 


मघवता इद्रेण निमु क्त वंधनं येपां ते प्रळयाभिप्रायेण वद्धा आसन्‌ तदा निमु क्तवंध नाः संतः आसारधोरासंपातेः पीडया- 
मासुः ॥ ८॥ 














श्री वंशीधरक़तो भावायदीपिकाप्रकाशः 


बहुभाषिणम्‌ झास्जविरुद्धभाषिणमनधीतशास्जत्वात्‌ अज्ञम्‌ नित्यगोचचारित्वात्‌। स्तब्ध पितुरप्रप्यतिशृष्टत्वात्‌। अतः 
पंडितंमन्यत्यात्‌ । वाचा वाण्या अलं पूर्ण शाञ्जयोनिम्‌ “ऋचः सामानि जज्ञिरे? इत्यादिश्रृतेः एवमपि शास्त्रयोनित्वेडपि । 'मूख- 
बालो तु.बालिशो? इति कोशात्‌। अनम्रम्‌ सर्वश्वरम्‌। “एष सर्वेश्वरः”? इति श्रृतेः। इत्यर्थ इति । “स सर्ववेत्ता न-हि तस्य चेत्ता?’ 
इत्यादिश्रतेः । पंडितेमेन्यत इति पंडितमानीनम्‌। णिनिरत्र प्रत्यय; । कृष्णम्‌ कृषिमू वाचकः शठ्दः” इत्यादिश्रतेः। तथापि 
परत्रह्मत्वे5यि ।। ५ ।। आधमतोत्य़ाध्माः स इवाचरतीत्याध्मायते ततः कमणि क्तः आध्मायितः ब्व हितो वद्धित आत्मा देहो मनो वा 
येषां ते तेषाम्‌ । 'स्तंभः स्थूणाजडत्योः । अभिमाने रोधके 'च? इति शाश्वतः ।। ६॥ बिभ्यतः भीतान्‌। तान्‌ मंघान्‌। नागम्‌ 
गजम्‌ “नागो गजभुजगमो? इति हलायुधः ॥ ७॥ प्रलयाभिप्रायेण प्रळय एव तेषां निमु क्तिने त्वन्यदेत्यभिम्रायेण । निमु क्तवंधना 
विगछितजळरतंभाः || ८ ॥ 


श्रीमज्जीवगोस्वा मिकृता वेष्णवत्तोषिणो 


चाचाळसित्प्रादिकं सतर्ककर्कशकर्मवादातरणाद्यभिप्रायेण गोपा इति निकृष्टत्वं म त्रिलोकी श्वरस्येति दुसंदभरेण सूचितम्‌ 
अन्यत्तेः तत्र स्तुतिपक्षे वाचाळमिति वाचा हेतुना अळं समर्थ इत्येवार्थः । सव्वर्थीयणिच्प्रत्ययस्य निन्दायामवाभिधानात्‌ 


१. मानिनमत्त-विज. । २. मत्तानां-च. पु. टी. । ३, नाप्या-विज, । ४. वेगृ-वीर्‌. विज. । ५. गोप-वीर. । 
१२५ 


९९४ श्रीमद्वागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. २५ इलो. ५-८ 


शिशुबदिति बालिशः शावके मूखे इति विश्वप्रकाशात्‌ त्रह्मविदां माननीयमिति तत्कढेको मानो विद्यते यत्रेति ॥५। एवं दु्वृत्यत 
शयाथ तेषां दोषं तेनात्मनः तेषु रोषभरं च वोधयित्वा अधुना कृत्यमादिशति, एषामिति । कृष्णेन हेतुना श्रिया पशुवर्गलक्षण- 
ळक्ष्म्या सत्तानाम्‌ इत्यनन्तर वृ हितद हानां चेति वाह्य सुख दशितं तत्र च कृष्णेनेति तत्क्रतगोपाळनादिना क्षीराद्यपभोगसम्तत्तेरिति 
भावः । अन्यत्तः तत्र धमनं नाम सतेजस्कोकरणं तच्च व हणतात्ययक॑ णिच्‌ प्रयोगस्तु तेषां कतृत्बं कृष्णस्य हेतुकतृत्वमित्यपेक्षयेति 
ज्यम्‌ । यट्टा, स्वतः श्रिया सगवोणां विशेषतः कृष्णेन सतेजरकीकृतचित्तानामित्यर्थः भक्तिलक्ष्म्या समृद्धानां तथा तयेवोज्त्रलिद 
चित्तानामिति तत्त्वार्थः कथं घुनवासत्यपेक्षायामाह-पशून्‌ सम्यक्‌ क्षयं नयत पशूनामेच श्रीमदहेतुत्वात्‌ तत्त्वार्थ सम्यक निवासः 
स्वास्थ्यमित्प्रथः ।। ६॥। एरावतमारुह्य ति । युष्माकं जलाभावे सति सोयं साहाय्यं करिष्यतीति भावः । नन्दगोष्ठेति तत्रेव बपर्णीयं 
नलु मधुपुयोमिति च सह कंसेनापि मेत्रीचिकीपया सुचतं जिघांसया जिगमयिषयेति तात्त्विकोर्थः | ७ ॥ ओजसा बढेन ॥ ८॥ 


श्रीसत्सनातनगोस्वामिकृता ब॒हद्षेष्णवतोषिणो 


वाचाळं सतककक्कशकम्स वादावतारणाद्यभिप्रायेण, गोपा इति निऋृष्टत्वम्‌ ; मे त्रिलोकीश्वरस्येत्युत्य प्रतरत्वं दुम्मंद 
भरेण सूचितम्‌ , अतएवात्रो'क्त मे इति। ५ ॥ एवं दुवृत्त्यतिदायाथे तेषां दोषं तेनात्मनस्तेषु रोषभरञ्च बोधयित्वा अधुना 
कृत्यमादिशति--एपासिति । कृष्णेन हेलुना श्रिया विविधधनादिसम्पदा प्षुवगेलक्षणल्षम्या वा मत्तानामित्यन्तर--वृ हितदेहाना- 
वरेति वाह्य सुखं दशितम्‌ । यद्वा, श्रीमत्तानां लक्षणं ध्मापितात्मनामिति; तत्र च कृष्णेनेति तत्क्रतगोपाळनादिना क्षीराद्यपभोग- 
सम्पत्तरिति भावः। भक्तिळक्ष्म्या समृद्धानामिति तयाध्मायितस्वभावाना किजप्रमाग्निदाहितचित्तानां चेति तत्त्वार्थः । 'ध्मा 
शञ्दाग्निसंयोगयोः? इत्यस्मात्‌, कथं घुनवामेत्यपेक्षायामाह-पशून्‌ सम्यक्‌ क्षयं नयत, पशु जमेव श्रामदहेतुत्वात्‌ सब्बोनव 
तानतिबृष्टया मारयतेत्यर्थ; || ६॥ ननु तत्रास्माकमल्पानां का शक्तिः ? तत्राह-अहङ्चेति। अनुब्रजे युष्मसश्चाद्‌वागच्छामि 
एराचतमारुह्य ति । युष्माक जलाभावे सति स निजकरेण जळमुद्धत्य साहाय्यं करिष्यतीति भावः । मरुद्गणंः-एकोनपञ्राशद्व- 
भिर्चगः सह्‌, नन्दः श्रीभगवत्पिता तस्य, यद्वा, नन्दति भगवद्भक्त्या हृष्यति नन्दयति जगत्‌ सन्तोषयताति वा नन्द यदूयाष्ठ 
तस्य जिघोसयेति। गोष्ठ एव व्षणीयम , न तु मध्चुपुय्यामिति सूचितम्‌, अन्यथा महाबलिष्ठकंसतो भयापत्तिः। अतएव 
;संकल्पेन यात्रायाममंगलमेव व्रृत्तमिति ज्ञ्यम्‌॥ ७॥ गोकुळं गवा कुलं ब्रजं तत्रत्यान्‌ सव्वानेवेत्यर्थः । ओजसा वेगेह 
निजवलेन वा ।। ८ ॥ 


शीसदवीरराघवाचायंकुता भागवतचन्व्रचन्ब्रिका 


एबं सति केवळं वाचालडुत्सितं बहु च वदन्तं वालिशां मुख स्तन्धमविनीतमज्ञं पण्डितमात्मानम्मन्यमानं मत्य मन्नि 
ग्रहात्‌ मरिष्यमाणं च कृष्णमाश्रित्य ये गोपाः मम अप्रियं 'चक्तः ॥। ५॥ श्रिया सम्पदा गर्वितानां कृष्णेनाध्मायिताः बद्धिता 
आत्मानो दहा येपां तेपां गोपानां श्रीमदप्रयुक्तमविनयं धुनुतापाकुरुत तथा पशून्‌ सङःक्षयं नःश नयत । ६॥ विभ्यत(तान्‌ प्रत्याह- 
अहमद्यरावत गजमारुह्य महाचेगमरूद्भिः सह त्रजं म्रत्यनुत्रजे युष्मत्पृष्ठत एवागमिष्यामि किमर्थं नन्दादयो गोपास्तेपां जिघांसया 
हेत्वर्थ तृतीया सनर्थस्त्वश्च न जिगभिषतीतिवदविवक्षितः हूननार्थमित्यर्थः ।। ७॥ इत्थमिन्द्रेणादिष्टाः मेघा युक्तानि बन्धनानि 
श्वङ्कलानि येषां तथाभूताः आगत्यासार जलधारासम्पा तैयीवद्वलं नन्दन्रजं पीडयामासुः ।। ८'॥। 


श्रीवजयध्वजतीर्थकता पदरत्नावली 
वाचालम्‌. अरित चेदीश्वरः कञ्चिदित्यादि शास्त्रकुत्सित भाषणम्‌ अत एव वर्तत ब्रह्मणेत्यादिमानं प्रमाणमस्यारतीति 
मानिन “रजसा चोदिता मघा” इत्यादना मत्तत्वमज्ञत्वं च लभ्यते आजीव्येकतरम्भावमित्यादिना पण्डितमानित्वम्‌॥ ५॥ 
अवलिप्तानां दृप्तानाम्‌ आप्यायितात्मनां वाधतमनसां धुनुत निराकुरुत॥ ६॥। नागं गजम्‌॥ ७॥ निमु क्तबन्धनाः विगढितनिगडाः 
त्यक्तजळस्तम्भा इत्यर्थः । आसारेधारासम्पातेः वेगबद्वपरित्यर्थ: । ओजसा स्वदाक्तिळक्षणवलेन ।। ८ ॥ 
श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतः क्रमसन्द भः 
स्वतः श्रियाबलिप्तानां विशेषतः श्रीकृष्णेन सतेजस्क्कीकृतच्वित्तानामित्यर्थः ॥ ६-९ ॥ 
श्रीमज्जीवगोस्वामिक्‌तः बृहत्‌ क्रमसन्द भः 
एवमुत्तरत्रापि, विशेषस्तु वाचा वचसा अळमितिप्रगल्भम्‌ , अळं भूषणं प्रियवद्मिति वा | वालि बलितुं शीलमस्य तथा- 
भूतं दां क्षेमं यस्मात्‌ । स्तब्धं जडं माति चेतयति स्तव्धमा, ज्ञा अवरोधो यस्मात्‌ । अतः पण्डितेभ्योऽपि सर्वक्षभ्यो5पि मानिनं 
सर्वज्ञश्वरम्‌ ।। ६-३३ ॥ | 
इति श्रीददामे श्रोवृहुत्क्रमसन्दभे पञ्चविशोऽष्यायः ॥ २५ ॥ 
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£ 


स्क. १० पू . अ. २५ शलो. ५-८ ] अनेकव्याख्यासमलङकृतमू ९०७ 


श्रीनाथचक्रवतिपादविरचिता चतन्यमतमञ्जषा 
एवं परत्रापि विशेषतस्तु तत्र वाचाळं वाचा वचनत्वेन अळं भूषणं प्रियम्बदम , वालिङ चलितुं शीळं यस्य तद्‌ वाल्डि 
तथाभूतं शं कल्याणं यभ्मात्‌., स्तव्ध ज्ञं स्त्थं जडं मातीति स्तव्धमं चित्‌ तत्य ज्ञा अववोधो यस्मात्‌ । अथवा, स्तव्धानां जड़ानां 
मा लक्ष्मीयस्मात्‌ लक्ष्मीस्तु चेतन-रूपा तत्‌ स्तव्धमं त्रह्म तत्वेन ज्ञा ज्ञानं यस्य, अत एब पण्डितानां सम्मानमस्यातीति तथा 
पण्डित।न्‌ कृष्णतत्त्वज्ञान मानयिठु शीळं यस्येति वा ॥ ६-३३ ॥ 


इति पञ्चविशोऽष्यायः ॥ २५ ॥ 
श्रोमद्विववनाथच ऋरवतिकृता सारार्यदशिनी 


बाचाळं मीमांसासाडःख्यानभिमतविरुद्धवहुभापिणं वाढिश मुखमनधाततत्तच्छास््रत्वादिति भावः । रतव्धं पितुरप्रप्याति- 
धाष्टयोत्‌ दुर्विनीतम्‌ अज्ञं नित्यगोचारणात्‌ किमप्धजानन्तम्‌ अथ च पाण्डतम्मन्यं मत्यं मनुप्यमाश्रित्य मे देवत्याभश्रिय चक्र: 
वस्त्वर्थश्व वाचया सरस्वत्या अळङ कृतो वालिशो मूर्खापि यम्मात्तं वाचाइान्दष्टावन्तोऽयं । श्तव्धं वन्यस्याभावादनम्रं नास्ति ज्ञो 
यस्मात्तं पण्डितकत्त को मान आद्रो चत्तते यस्य तम॥ ५॥ अवल्प्ताना मत्तानां यतः ऋष्णनाध्म।यितः सतेजस्कीक्गतः आत्मा 
मेनो येषा वस्त्वर्थश्च श्रिया चन्दनचचयेन अवलिप्तानां लिप्ताज्ञनं। श्रामान्‌ यः स्वल्मस्तम्भः जाडचाभ।वात्त घुनुत दरीकुरुत तेन 
तथा वर्षय यथा तेपां शीतजनित'तम्भः ओष्ण्यनिवतत्तको भवेदित्ययः। तथा पशून्‌ धुनुत झोतेन कम्पयत ततश्च कृष्णेन गोवद्धने 
उदूघृते सति सङक्षयं सम्यङनिवासं तत्तळं नयत अतिसुखद्‌गोबद्धनतळनिवासं प्रति नयने यूयमत कारणीभवतेत्यर्थः ॥ ६ ॥ 
बिभ्यतरतान्‌ प्रत्याह-अहं च अनुन्रजामि जिवासया जिगमिषथेति व(स्वथः।। ७ ॥ निसु क्ता वन्धना इति ये खल्वंकाणवी करण- 
पटवः प्रलयकाल एव निसु च्यन्ते तेपि मेघाः कोपेन छुप्रविवेकत्वादपरिणामद ईिनेन्द्रेण मोचिताः ॥ ८ ॥ 


श्रीमच्छकदेवकृतः सिद्वान्तप्रदीपः 


कृष्ण मत्येमित्यनेन श्रीकृष्णस्य मत्यत्वसात्रमुक्तं तत्र सत्यां अपि प्रायो गुणवन्त एब अयं तु निगुण इत्याह वाचाळ- 
मिति | वाचाळं वहभापिणम्‌ बालिश मुग्धम्‌ स्तञ्धं कर्तेवयाकत्त ग्यचिन्तारहितम्‌ अज्ञमनधीतशास्त्रम्‌ ॥ ५ ॥ श्रिप्रा सम्पदा अवलि- 
प्राना मत्तानाम कुष्णेन ध्मायिता वद्धिताः आत्मानः मनासि येषा तेषाम्‌ श्रीमदेन यः स्तम्भो गवरतं धुनुत अपनयत ॥ ६ ॥ 
मरुदूगणेः देवगणेः सहाहमपि अनुन्रत्र अनन्तरमंवागमिष्यामि सवाशेरिदं काय्य॑मवश्यम नुष्ठयमिति भावः ।। ७ ॥ प्रलयं करिष्य- 
न्त्यतो दृढे वेन्धनेनेद्धा अनेन तेपामतिम्रचण्डता सूचिता तदानीं तु निमु क्तत्रन्धनाः सन्तः आसारधारासम्शातः नन्दगाकुलं पीडया- 
मासुः नतु त्रिलोकोम्‌। ८ ॥ 
श्रीसत्यघर्मकता श्रो म्रागवतटिप्पणो 


अनुबाचाळं मानिनं स्तव्धमिति श्छोके तथा मत्यंमित्यतीतम्रन्थे च नन्दनन्दननिन्दनसिन्द्रक्रतं प्रतीयते । तच्च हूरि- 
द्विपस्ते येः तमसि प्रपतरीत्यादेस्तमआद्यन्यतमानर्थदम्‌। तद्द वानां निरया नास्ति तमञ्चापि कथञ्चनति मानवाधितम्‌ सामान्यतो 
देवानां किसु तत्सम्मान्यस्य शचीरास्येत्यतध्तात्पयं मानाननत आह्‌।। अत्यल्प इति । तुशाब्दस्तत्तारतम्ययोग्यतातारतम्यादिति 
बिशेषसूचकः। देवानां भविष्यति। देवानामिति वहुबचनेन सर्वसुपर्वण।मिति प्राप्ती किञ्रद्विषयेऽपवादं वदति ॥ प्राणमिति । 
एकं मुख्यं प्राणं चिना व्याख्यातो ब्रह्मणो सरूदितिव्याख्यातो वायुना विथिः । तत्स्वरूपं निरूपयति आसाविति । हि यतोऽसो 
वायुराखणाश्मसमः रमृतः स एषोऽश्माखणः । अखन्याश्मानमेवाप4 लोष्ठो विध्वंसते यथति छन्दोगोपनिषद्भाष्योक्तः । तर्हि 
बहिसु खानामसुरावेशो गच्डत्यागतो न वेत्यत आह ॥ असुरावेश इति त।९मन्नसुरावेशे गते प्रकृतिरव चरत्स्वभाव एवावतिछते । 
अनर्थश्रुतिस्तु सर्वथा दुरात्माऽसुरपरेति तास्पयम्‌। तुश्द्स्त्वेवमादिमहत्माशिक्षया स्वभावाविभोव इति विशेषसूचकः । सस्रत 
इति भागवततन्त्रं स्वस्यापि मूल ळपत्तद्दाव्य सूचयतींत मन्तठ्यम्‌ ॥ अथ मूलाथः ॥ वाचाळमाळजाटचो बहुभाषिणाति वाचाळो 
बहुगह्य वागित्यमरः। अस्ति चेदीश्वर इत्यादिबहुभाषिणं मानिनमप्रमाणप्रमाणताज्ञानिनमित्यर्था निन्दिततामतं मन्मखविख्ण्ड- 
कत्वात्‌ । अज्ञं रजसा चोदिता मेघा इति मस्स्वाम्यज्ञानहीनं पण्डित इति मानी तमाजीव्येकतरं भावमिति तथात्वनटनम्‌ । सत्यं 
कृष्णमुपाश्रित्य गोपा मेऽप्रियं चक्रः ॥ ५ ॥ अवलिप्तानामहङङ्तां कृष्णेनाप्यायित आत्मा मनो येपां ते तथा वर्धित आप्यायितः 
श्रीमदप्रयुर्तस्तम्भोऽविद्यमानसाम्येश्रकटनं विधुनुत निराङुरुत। पशू स्तदुपजीव्यान्सड्डयं नाशं नयत ॥ ६॥ अहं नागं नास्ने- 


रावतमारुह्य त्रज॑ गोपाळस्थलमचुत्रजे त्रजामि । नेकाकीत्याह्‌। सहावेशम रुद्रणेमहावातेः फ.ळमाळपति ॥ नन्द्गोष्ठजिघांसयेति । 


नन्दघोषहननेच्छया यथोक्त 'चतुर्थतात्पर्य । गोष्ठं घोष इति प्रोक्तो ब्रजस्तत्याळसंस्थितिरिति ॥ ७ ॥ मघवतेत्थमाङ्ञप्ता निमु क्तानि 


बन्धनानि श्रृङ्खला येभ्यस्ते मेघा आसारधोरासम्पा तेनेन्दगाकुलमोजसा स्वसासथ्यन पीडयामासुः । उच्चे श्रवसं स्यन्दनं वा 


बिह्यायरावणारोहणं तच्छुण्डादण्डसमासार|न्मुव्वतेति सूचयितुं नमुच्षिपविमुच इति भावो भावस्थ इति ज्ञेयम्‌ । धारा वितेरुरुरु 
नागकरप्रमाणा इति श्रीम दुक्त; ॥ ८ ॥ 
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९९६ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू . अ. २५ श्छो, ५-८ 
श्रीसुबोधिनी 


तस्य भगवति दोषबशाद्‌ विपरीता बुद्धिजोता पड्गुणेश्वर्यसम्पन्ने पड्दोषवःचनात्‌ तत्र भगवत एश्वयमंग्रतिहत तदनु- 
सारेणेवान्यत्रेः्वयं दूरीकतुँ यथाथोन्येव चाक्यान्युक्तानीन्द्रस्य तु बुद्ध्यानीः्वरस्तथोर्तवानित्यत आह वाचालमिति, बहुभाषी 
वाचालः, अनीश्रर ईश्वरवद्‌ वक्ता, वराग्याभावो वानेनोक्तः, स्वार्थं बहूक्तवानिति बालिशो ज्ञानरहितः, यस्तु वीयरहितोशक्य 
कठुँ वाञ्झति स तथोच्यते, ज्ञानाभावः स्पष्ट एव, स्तब्धोनम्रपतादृशस्य कीत्येभाचः स्पष्टः, विनीतस्येच तथा, आत्मानमेव पण्डितं 
मन्यत इति पण्डितमानी, न तस्य श्रो:, विपययो वा, कीत्येभाव एवानेनोच्यत इति, अज्ञो ज्ञानरहितः स्पष्ट एव, मर्त्यो मनुष्यः, 
न स विरक्त ईश्वरो वा कुष्ण इति प्रसिद्धः, एवं विपरिता बुद्धिरिन्द्रस्य, अथ वा कृष्ण सदानन्दसपि विपरितपड्गुण तत्त्वेनो- 
पाश्चित्य भवत्यपि विपरीतां बुद्धि सम्पाद्य सर्व गोपा अल्पवुद्धयो मेप्रियं यागभङ्ग' कृतवन्तः, यदि भगवन्तं वा परमेश्वरं जानी- 
युस्तदापि न खेदः, वस्तुतस्तु वाचा अलं पूणं यत्र यत्र वाडः न प्रवर्तते स पूणः सर्ववेदकतों सर्वथा . नाश्रितः किन्तूप समोपेल्प- 
मेवाश्चित इति, किञ्च बालिशोपि शं सुखं यस्मात्‌, स हि जत्रुपक्षपाती रावणमित्रं तस्यापि मोक्षदाता, बालमस्यास्तीति पुच्छवान्‌ 
मर्कटः प्रतिपादितः, उत्कपेस्तु वेदानामप्यगम्यः, कृपालुता तु बालिनमपि मोचयति, स्तब्धो त्रह्ममूतो वृक्ष इव स्तब्धो द्वि 
तिष्ठत्येकस्तेनेदं पूर्ण पुरुषेण सर्तरःमितिश्रुतेः, यदि भगवान्‌ नम्रः स्यात्‌ सत्यादिलोकानां नाश एव भवेदतो भगवान्‌ स्वयमनम्रोन्यान्‌ 
नामितवान्‌, पणिडतान्‌ मानयतीति पण्डितमानो विद्यावतः पूजयत्यतः पूजनाथ विद्यामुपदि्टवान्‌ , न विदयते ज्ञो यस्मात्‌ सर्वज्ञोय, 
यतोयं कृष्णः सदानन्दः, यत्र हि धर्मी तिष्ठति स धर्मसहित एव भवति, अतो गोपा मत्यं दारीरमुपाश्चित्य शरीरधारिणो 
भूत्वा मेप्रियं न विद्यते प्रियं यस्मान्‌ न ह्यन्यस्ततः प्रियोरित तं भगवन्तं कृतवन्तः, यथा मम नित्यं प्रियजनको भवति तथोत्तरोतर 
कृतवन्तस्तथा तथा धर्मान्‌ सम्गादितवन्त इतिसरस्चती ।। ५।। अतो विपरितां बुद्धिमाश्रित्य भक्तद्रोहं कतुमा ज्ञापयत्येषामिति, एषां 
गोपानां श्रिया धनेनाबलप्तानां गर्विष्ठानां कृष्णेनाध्मायित आत्मा येपां, यथा स्तव्यो वायुरन्तः प्रविष्टो देहिनमाध्मापयति 
तादृशास्योपवासेषु कृतेषु तदाध्मानं गच्छति, अतः श्रीमदस्तम्भं धुनुत, श्रीसदत्यांपे मूल पशवोतो भवन्तो गत्वा पशून्‌ सङ्क्षयं 
नयतातिबृष्टया पाषाणवर्षणेन च सम्यक्‌ क्षयं नयत ॥ ६॥ गोपालास्तु कन्द्रादिष्वपि स्थातुं शक्ता अतस्तेषां वधार्थं कृष्णन सह 
युद्धसम्भवादेरावतमारुह्याहमागमिष्यामीत्याहाहं चेरावतं नागमिति, ऐरावतोक्षयो गजो जले स्थले च युद्धसमर्थातस्तमारह्यानुः 
पञ्चाद्‌ भवद्गमनानन्तरं ब्रज आगसिष्यामि, प्रसङ्गादागमनं निराकरोति त्रजसिति, ननु वहवो गोपाळा एकस्त्वं वळभद्रश्च वल्यतः 
कथं युद्धमिति चेत्‌ तत्राह मरुद्‌गणंरिति; महावीयेरतिवलिप्ठेमंरुद गण: सह, तत्र गतस्य प्रयोजनमाह नन्दगोष्ठजिधांसयेति, 
नन्दगोष्ठस्य घातनेच्छया, इच्छुया गतपतदिच्डां पूरयति, अतो मारयिष्यामीत्यर्थः। ७॥ ततो यज्‌ जातं तदाहेत्यमिति, 
मघवतेन्द्रेणाज्ञप्ता मेघाः पूवं शङ्कळ।वद्धारते निम्‌ बन्धनाः कृतास्ततो नन्दगोकुलमासारधांरासम्यातैरोजसा वलेन वायुसहिताः 
पोडयामासुः ।। ८ ॥ 


( १ ) श्रोप्रभूचरणविरचिता श्रोटिप्पणो 


अह चरावतं नागमित्यत्र, अक्षयो गजो जले स्थले चेत्यादि । अम्रतमथनप्ररताव एवोत्पन्नत्वेनामृतधमी अप्यरिमन्स- 
न्तीत्यक्षयत्वम्‌। पूर्व जळ एव स्थितत्वाद्धुना च स्थले सत्त्वात्तथेत्यर्थः || ७ ॥ 


( ३ ) श्रोमद्रल्लममहाराजकृतः श्रोसुबो चिनो लेखः 


वाचालमित्यत्र अथ वे तिपक्षे वाचालमित्यादिपदपञ्चकप्यार्थो वक्ष्यमाणरीत्येंब ज्ञेयः, एतादृशं महान्तमपि मत्यत्वेन 
~ ba ~ 8. ~ FE 
अनीश्वरस्वादिप्रका रेणोपा श्रित्येत्यर्थः, अलं पूर्णमिति अळधातोः पचाद्यजन्तम्‌ ॥ ५ ॥ 


गोस्वार्गमश्रीगिरिधरलालकृता बालप्रबो धिनी 


दाष्टोन्तिकमाहः - वाचाळमिति । एवं चाचाळं वहुभाषिणं बालिशं शिश्षुं रतव्धमनम्रमज्ञं तथापि वृथेव पण्डितमानिनं 
पण्डितंमन्यं मत्य ऋष्णमुपाश्रित्य गोपा मे देवस्यामियमपमानं सुखार्थं चक्र; । परन्तु न तेन सुखं प्राप्स्यन्ति, किन्तु दुःखे एव 
निमरना भविष्यन्तीत्यादायः । एवं भगवन्निन्दायां योजितापीन्द्रस्य भारती तं रतोति। तथाहि--वाचचाळं शाम्रयोनित्वात्‌, बालिश 
दिशुवन्निरमिमानित्वात्‌ , स्तव्धमनममन्यस्य बन्द्यस्याभावात्‌ , अज्ञं नारित ज्ञो यस्मात्तं सर्वज्ञं, पण्डितमानिनं ब्रह्मविदां बहु 
माननीय, कृपणं सदानन्दरूप परं ब्रह्म, मत्य तथापि भक्तवात्सल्येन मनुष्यतया प्रतीयमानमित्यर्थः || ५ ॥ एबं गोपानामपराधं 
तेषु स्वरोपं च निरूप्य तेषां द्रोहं कतुमाज्ञापयति--श्रियेति । श्रिया सम्पदाऽवलिप्तानां गर्वितानां कृष्णेनाध्मायिताः संवर्धिता 
आत्मानो मनांसि येषां तेपामेपां गोपानां श्रोमदम्रयुक्तं रतम्भं गर्व धुनुत अपनयत 'कथ्रम्‌? इत्यपेक्षायामाह--एषां सम्मदः पुः 
प्रयुक्तत्वात्‌ पशूनेव सम्यक क्षयं नयत ।। ६॥ व्रजं गन्तुं विभ्यत आलक्ष्याह--अहमिति । अहं च ऐरावतं नागं हरितनमारुद्य 
मद्दावीर्येः असह्यवेगेमंरुद्धिः रुह नन्दगोष्ठत्य जिघांसया हननार्थं त्रजमजुब्रजे युप्मत्यष्ठत एवागमिप्यामी त्यन्वयः ॥ ७॥ इत्यं 








, १० पू .' अ. २५ श्लो. ५-८ ] अनेकव्याख्यासमळङक्गतम्‌ ९९७ 


मघवता इन्द्रेणाज्ञप्ताः प्रलयकतृत्वात्तन्मध्ये ते वद्धा भवन्ति, तदा तु निमुक्त बन्धनं येषां तथाभूता मेघा नन्दगोकुल्मासाद्य 
आसारः जल्घारासम्पा त; ओजसा वलेन पीडयासासुः ॥ ८ ॥ 


अन्विताथप्रकाशिका 


एपासिति ॥ श्रिया सम्पदाऽवलिप्तानां गर्वितानां ऋष्णेनाध्मायिताः संवधिता आत्मानो मनांसि येषां तेषा पुग्युक्तः 
साधुः पाठः । पुक्युक्तस्त्वापः । एपां गोपानां श्रोमदप्रयुक्त स्तम्भं गर्वं घुनुत अपनयत | तद्धतून्‌ पशून्‌ संक्षयं नयत । वस्तुतः 
श्रिया शोभया अवलिप्तानां व्याप्तानां श्रीमान्‌ यः अरतम्भः जाड्याभावः आष्ण्य त धुनुत । वृष्टया शीतजनननाष्ण्यं निवत्तयत 
संक्षयं सम्यङ निवासं नयतेति | ६॥ अहमिति ॥ अहं च एरावत नागं हस्तिनमारुह्य महावीर्यः असद्यवेगमरुद्धिः देव; वातेवा 
सह नन्दगोष्ठस्य जिघांसया हननाथ त्रजमनुत्रज्ञे युप्मत्‌ प्रप्ठत एवागमिष्यामि । तङापः॥ ७ ॥ इर्त्थासत्ि ॥ इत्थं मघवता 


इन्द्रणाज्ञप्ताः प्रलयकतृत्वा'त्ततः प्राक्‌ ते वद्धा भवति तदा तु निमु क्तं वन्धनं येषां तथाभूता मेघा नन्दगोकुलमासाद्य आसारः 
जळधारासम्पातः ओजसा वलेन पीडयामनासुः ॥ ८ ॥ 


श्रीगो पालानन्दसुनिविरचितं निगुढा ्थंप्रकाशव्याख्यानम्‌ 


तथा कृष्णं मर्त्यं मनुष्यसाश्रिस्य गोपाः मे ईश्वरस्य अप्रियं हेलनं चक्रः कथंभूतं तं वाचाल भूरिभाषिणं वालिदा 
बालक ।। अत एवाऽज्ञं पंडितमानिनं पंडितोहमिति सन्यसान ।। अत स्तव्धमनन्रं ॥ ५ ॥ १श्रया ळक्ष्स्या ॥ अवलिप्राना गर्बिष्टानां 
| हेतुकत्री आध्य।यितात्मनांद्ट हितदारीराणां ॥ आध्मायितात्मनामित्यपि पाठस्तत्रापि स एवार्थः॥। एषां गोपानां श्रीमदेन 
्रप्तास्तभं गर्वं । यूय घुनुत क यत्‌ ॥ ६ ॥ मरुद्र्णः दसम्‌ ॥ अनु अनतर ब्रज प्रतित्रजे अहमपि आगमिष्यामि || ७ | | 
मघवत इद्रेण आज्ञप्ताः प्रेरिताः प्रलयकालात्पूव वद्धाः तथापि अधुना निमु 'ळवधना; त्यक्तवंघनाः आसारेजलधारासंपातेः || ८ ॥ 
सगवत्प्रसादाचायंविरचिता भक्तसनोरञ्जनी 

चाचाळमिति ॥ एवं सत्यपि केवलं, वाचाळं कुत्सितं वहु वदन्तं, वालिश सू, स्तव्धमविनीत, अज्ञ पण्डितमानिन- 
मात्मानमेव पण्डितं मन्यमानं, मत्त्यं मन्निग्रहात्‌ सरिष्यमाणं च, क्ष्णं उपाश्रित्य, गोपाः, मे मम, अम्रियमश्रीतिकरं कम, 
चक्र: || ५ || एषामिति ॥ श्रिया संपदा, अवलिप्तानां गवितानां, कुष्णेन आध्मायितात्मनां भ्रामितबुद्धी ना, आप्यायितात्मनामिति 
पाठे, कृष्णेन आप्यायिता वर्धिता आत्मानो देहा येषां तेषां, एषां गोपाना, श्रोमद्रतम्भं श्रीमदप्रयुक्तमविनयमित्यर्थः । धुनुत 
अपाङुरुत । पशूनेतदी यधेन्वादीन्‌_, संक्षयं नाशं, नयत प्रापयत ॥। ६ ॥ बिभ्यतो मेवान्‌ प्रत्याह ॥ अहमिति || अहं च स्वयमहमपि 
एरावतं नाग गज आरुह्य, महावी यमंहावेगः, सरूद्रणमरूद्त्रजः सह, नन्द्गोष्ठजिघांसया, हेत्वथ तृतीया । सनर्थस्त्वश्वेन जिग- 
मिषतीति बदविवक्षितः । हननार्थमित्यर्थः । ब्रज, अनुत्रजे युध्सद्मष्ठठ एवानुगमिष्यामि ।। ७॥ इत्यसिति ॥ इत्थ, सघवतेन्द्रण, 
आश्षप्ता आदिष्टाः, मेघाः पजन्याः, निसु क्त वन्धनं येषां तथाभूताः सन्तः, प्रलयकाल एवेषां निवे न्धनाहंत्वात्‌ क्रधा सांप्रतं 
तन्निर्वन्धनस्योक्तिः । आसारः जळधारासंपातेः, नन्दगोकुळ नन्दत्रजं, ओजसा बलेन, पीडय।मासुः ॥ ८ ॥ 


श्रीहरिसुरि विरचितं भोमक्तिरसायनम्‌ 
वाचाळसिति ४ १०.२५.५. | 
ज्ञर्वसक्रतागसा निधिरसो कंसो नृुशंसोऽप्यह्यो नोक्तो जालुचिदप्यनेन सरूपा जातः प्रमत्तर्त्विति । 
ताध्गठष्टजनादन मखभुगानन्दप्रदं श्रीधरमश्ळीलं वदता न कि भुवि कृतध्नत्वाय दत्त; करः ॥ १२॥ 
बसुदेवजातमहिमावहेलनं मम कृत्यतो5त्र भविते त्यचिन्तयन्‌। यद्बोचदाढ्यमदत स्वहेलनं क्ृतमेभिरत्र मदभाक्‌ सुराधिपः ॥१३।। 
यस्येकघस्राचटीविभवः शचीरारत सत्यमित्यजगुरु निरपायरूपम्‌ । 
अ उद्दिश्य क्रष्णमवद्द्‌ यदितः किमात्ते श्रीमन्मदस्फुटनिदर्शनमन्यदस्मिन्‌ ॥ १४ ॥ 
तथा प्रसार कुरुतास्युवाहा यथा है गोष्ठ तससाकुल स्यात्‌ । 
इति ब्रवन्नेक्षत चित्रमंप स्वगोङुळं भूरितमः  प्रविष्टम्‌ ॥ १५ ॥ 
जडभृत्सहचारतः प्रतिष्ठा बहते यो जडज।तसक्तचेताः स्फुटमंच तदस्य धीवरत्वं भुवनेष्वित्यमियु'्तमिन्द्रकृत्यम ॥ १६॥ 
अहं चरावतमिति १०.२५.७५. 


यस्किचिदुन्मादकतोऽपि भ्रत्याः प्रभोः पुरो गन्तुमपत्रपन्ते । 

इन्द्रो धनोन्मादकरो5पि धृष्टो नागस्थता5हडः कृतिरास चित्रम्‌ ॥ १७ ॥ 
यच्छीशो मदनुग्रहाय यतत साक्षात्‌ क्रतुठ्याजतः तप्पवतककारिणीमतिजडा भेघस्थिति तत्पदे । 
प्रादश्येंय निजा मया विद्धता नागस्थितिं तप्पुरोगन्तव्य भविता ततो मयि महाप्रष्ठप्रसादोद्यः ॥ १८ ॥ 





९९८ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. २५ रहो. ९-१६ 


इत्यालोच्य सहस्तद््क॒ सुरपतिमन्ये स सावतेकान्‌ मेघान्‌ विष्णुपदे विधाय पुरतो नागस्थितः संययो । 
नो चेदेवमिहेकखेटककृत तत्प्रेपणं वा स्वतोयानं नागमधिश्रितस्य सुरपस्याज्ञानिता वा कथम्‌॥ १९॥ 
तस्माद्विरोधीशाभक्तिप्रकारं दशेयन्‌ बहिः । अन्तरे तु स्वमात्मान तन्मिषादनघं व्यधात्‌ ॥ २०॥ ( विशेषकम्‌ )-- 
योऽन्यं मत्त इति ब्रवीति सहसा तेनाप्रमत्तो निजा'चारः साधुपदे प्रदश्ये इति सन्न्यायाचुगो वृत्रहा । 
सन्ये गोपगणं प्रमत्त इति संजल्पन्ननल्पक्रियश्चक्र व्यक्तमिहाप्प्रमत्तवनसंचारं तदा सलदे॥ २१॥ 
कुष्णप्रिया 


उन गोपोंका व्यवहार.उन मन्द मतिर्या के समान ही है, देखो ! उन लोगोंने १.-वाचालम्‌-केवल बढाके वाते करने 
'बांले, २. वालिशप्र-नादान, ३. स्तव्धम्‌-अविनीत, ४. अज्ञम-अनुध, ५. पण्डितमानिनम्‌ अपने को वड़ा विद्वान्‌ मानने वाढे 
६. मत्यम-मामुली मनुष्य कृष्ण का सहारा लेकर मेरा सवथा अप्रिय किया है, उन गोपोंने मेरा अनादर किया हे, भगवान के 
'एसा व्यवहार उचित नहीं। इस लिये भगवती अन्तः सरस्वती भिन्नार्थ वता रही हैं। १. वाचा अलम्‌ जहाँ वाणी- 
सरस्वती की भी गति नहीं ऐसे “पूण” २. बालि-शम्‌ बाळी को भी निजपद गति का दान देने वाले ३. स्तब्धम्‌-त्रह्मावहुप 
कूटस्थ-निर्विकार ४. पण्डितान्‌ मानयतीति पण्डितमानिनम्‌ विद्वज्नन ऋषिमुनियोंका सन्मान करने वाले, ५. अज्ञम्‌ इने 
समान कोई ज्ञानी नहीं एसे सर्वज्ञ, ६. मत्यम्‌ भक्तों के लिये मनुष्य देह धारण करने बाले कपाल एसे पर ब्रहम श्रीकृष्ण 
प्वन्द्रको मेरे प्रिय बनाये ॥ ५॥ वसे तो ये गोपगण श्रीमद से छके हुए थे; फिर कृष्णने इन्हें ओर बढावा दे दिया है, 
इनकी सान ठिकाने लाने के लिये, हे प्रलय कालीन मेझ ! आप त्वरित गति से ब्रज में जाकर इन ग्वालों के श्रीमद्‌ को 
नष्ट करदो ओर इनके सारे पशुओंका विनाश कर दो ॥ ६ ॥ हे मेघगण ! भे भी शीघ्र तुम्हारे पीछे नन्द्राय के ब्रज का बिनाश 
करने के लिये पराक्रमशाली उनचास मरुद्रणां को साथ लेकर ऐरावत हाथी पर आरूढ होकर वहीं आ रहा हूँ ॥७॥ श्रीश्युकाचाय 
जी ने कहा-राजन्‌ ! इस प्रकार राजा इन्द्र की आज्ञा को सुनकर बन्धनमुक्त मेघ अत्यंत त्वरित गति से ब्रज में जाकर घोर वषी 
करने लगे । उस धारा संपात दृष्टि से “नन्दबाबा” का सारा गोकुळ आकुल व्याकुळ एवं दुःखित हुआ ॥ ८॥ 

च Lo ५ टि ~ ~ NO SS ९ ९ ९ 
विद्योतमाना वि्युद्धिः नदन्तः स्तनयित्नुभिः । तीव्र मरुद्गणनु न्ना वव्रषुजलशकराः ॥ ९ ॥ 
*स्थूणास्थूला ` वर्षे धारा `परुञ्चछश्र ष्वभीक्षणञ्ः । जलोषेः प्लाव्यमाना म्‌ नादृश्यत 'नतोन्नतम्‌ ॥ १० ॥ 
अत्यासार।तित्रातेन पशवो जातत्रेपनाः । गोपा गोप्यश्च शीतार्ता गोविन्दं शरण ययुः ॥ ११॥ 
शिरः सुतांश्च कायेन प्रच्छाद्यासारपीडिताः । वेपमाना भगवतः पादमूलम्ुपाययुः॥ १२॥ 

क दंसक्षमा 

अन्वयःविद्युद्भिः विद्योतमानाः स्तनयित्नुभिः नदन्तः तीव्रः मरुद्रणेः नुन्नाः जलशकराः बबृषुः ॥ ९॥ अमीक्ष्णणः 
स्थूणास्थूलाः वर्षधाराः मुञ्चत्‌ श्वभ्रेषु भूः जलौघः प्छ;व्यमाना नतोन्नतम्‌ न अदश्यत ॥ १० ॥ अत्यासारातिवातेन जातवेपथाः 
शीतातीः पशवः गोपाः च गोप्यः गोविन्दम्‌ शरणम्‌ ययुः ॥ ११॥ आसारपीडिताः वेपमानाः शिरः च सुत।न्‌ कायेन प्रच्छाद्य 
पादमूलम्‌ उपाययुः ।। १२ ॥ 

श्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका 

स्तनयित्नुभिरशनिध्वनिभिः । स्तनंतो गर्जतः । मरुद्रणेरावह्ादिवायुसमृहेलुन्नाः प्रेरिताः । जलशर्करा जलोपठान्‌॥ ९॥ 
' स्थृणावत्स्थूलाः अश्रषु सु चत्सु सत्सु । नतोन्नतं नसं नून्नमुन्नसं तद्विपरीतं यथा भवति तथा भनौद्दश्यत ॥ १० ॥ जातवेपंना 
ज़ातकंपाः ।। ११ ॥ तत्र पशूनां यानं विशिनष्टि । शिर इति ॥ १२॥ 

श्रीवंशीघरकृतो भावाथंदी पिका प्रकाश: - 

A स्तनयित्नुर्भघशाब्दै मेघे त्रजे तडद्धवनो इति धरणिः। अशनिभिः वज्र: 'दंभोलिरशनि्ठयोः' इत्यमरः । “प्रवहो 
निवहय्थव विवह्‌ उद्वहस्तथा । संवहावहपरावह्या इत्येते मरुतां गणाः ॥ इति । जलोपलाः वायुना घनीभूतजलमयपाषाणाः, करका 
इत्यर्थेः।। ९॥। “स्थूणा स्तंभे ग्रहस्य 'च? इति मेदिनी । प्लाच्यमाना छाद्यमाना ।। १० ॥ शरणम्‌ रक्षकम्‌ ॥ ११ ॥ तत्र तेषु गोगोप- 
गोपीषु मध्ये । पशुन्ताम्‌ गवाम्‌ । यानम्‌ धावित्वा भगबत्समीपे गमनम्‌ । कायेन स्वदेहेन । शिरः तिरोविधायाग्रपादयोः कृत्वा, 
सुतान्वत्सांश्च निजाधोठरभागे कृत्वेत्यथेः । पादमूलम्‌ चरणसमीपम्‌, तत्पाश्च मिति यावत्‌ ॥ १२॥ 





, १. स्तनन्तः-श्रीधर. वंशी, जीव. विश्व.; नदन्तः-वीर. विज. । २. स्थाणु-विज. । ३, प्स्व-श्रीधर. बंशी, जीव. वीर, विज, विव, 


शुक- रा. घ. सु. । ४. प्रता-वीर. । 
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श्रीमज्जोबगोस्वामिकृता वष्णवतो षिणो 
पीडनप्रका रमाह-विद्योतमाना इति द्वाभ्याम्‌ | विशेषेण द्योतमाना इत्यादिना विद्युदादीनामिति वाहुल्य भीषणत्व॑ च 
सूचितं स्तनयित्नुभिर्गजेद्भिरंशविशेपेः तीत्ररित्यस्य पूर्वणाप्यन्वयः । जलानि शकराञ्च तदीयाः करकाः ॥ ९ ॥ स्थूणा ग्रह्रतम्भाः 
तद्वत्‌ स्थूलाः प्लाव्यमाना सती भूनो5चृश्यत अतो नतोन्नत च रथूळन्ना श्यतेत्यर्थः ।। १० ॥ जातवेपना इति शीतात्तों इति च॒ 
पश्वादीनां सर्वेषामपि विशेषणम्‌ अत्र पझूतां वहिस्थत्तरेनादो निर्देशः वहिस्थप्रायत्वेन तसश्चादूगोपानाम्‌ अन्तःस्थप्रायत्वेन 
गोपीनामिति विवेचनीयम्‌ इत्यादिकं च सर्वं श्रीभगवतो व्रजजनप्रमचद्धनगोवद्धनोद्धरणक्रोडेच्छयच शक्रादीना श्रोमद्स्य 
परमानथहेतुताप्रदशनेच्छया च अन्यथा भगवत्म्रियाणा तेषो तत्तरसम्भवात्‌॥ ११ ॥ प्रच्डाद्य प्रयासेन छाद्यित्वः । नलु, 
कथ ते तारशज्ञाना जातास्तत्राह-भगवतः अलोकिकरुणत्वात्‌ तेषामपि ताहशग्रभावदयादिगुणवत्तया स्फुरत इत्यर्थः । अतः 
पादभूलमुपाययुः अस्यन्तनिकटं प्राप्ताः ॥ १२ ॥ 
श्रीसत्सनातनगोस्वामिकृता बहववष्णवतोषिणी 
पीड़ नप्रकारमाह-विद्योतमाना इति द्वाभ्याम्‌ विशेषेण द्योतमाना इत्यादिना विद्य॒दादीनामानन्त्यसुक्तम्‌ | तीत्ररित्यस्य 
पूञ्वेण/प्यन्वयः। जलानि शर्कराञ्च करकाः ॥ ९ ॥ स्थूणा ग्रहरतम्भो लोहप्रतिमा स्तम्भो वा तद्वत्‌ स्थूलाः, प्छाञ्यमाना भूरभूत्‌ ; 
यद्वा, प्छच्यमाना सती भूनोच्श्यत, अतो नते,न्नतम्न स्थूल नादश्यतेत्यर्थः ॥ १० ॥ जातवेपना इति, शीतात्ता इति च, पश्वादीनां 
सब्देपामपि विशेषणम्‌ । तत्र पशूनां शीताधिक्येनादो निदै दाः, अतएव तेपां प्र्क्शरणयानप्रकारं विशेषतो वक्ष्यति । इत्यादिक 
सर्ब श्रीभगवतो गोवद्ध नोद्धरणक्रोड़च्छुयंब; यद्वा, श्रोमदस्य परमानर्थहतुताप्रदशंनाथम्‌, अन्यथा भगर्वा्रयाणां तेषां तत्तद 
सम्भवात्‌ । गवामिन्द्रं स्वामिप्रवरम्‌ ; यद्ठा, गाः स्वामित्वेन पाल्यत्वेन च विन्दतीति तथा तम्‌, अतस्तं शरण यय॒ः॥ ११ ॥ 
प्रच्छाद्य प्रयासेन प्रच्छदपटरूपेण वा आच्छा; प्रसादयति पाठेऽपि स एवार्थः । भगवतः स्वपाळनादिना निजा रोषेश्वर्य्य दीन- 
वात्सल्यादिनिजगुणान्‌ वा प्रकटयतः; अतः पादमूळसुपाययुः, अत्यन्तनिकटं प्रतः, स्नहभरेण तद्रक्षणेच्छयवेति तत्त्वाःःः । एवच्च 
भगवतः परमर्नेह विषयस्येत्यर्थः ॥ १२ ॥ | 
श्रोसुदरशंनसुरिकृतं शुकपक्षोयम्‌ 
वेपमानाः कम्पसानाः ॥ १२-१४ ॥ 
श्रीमद्दवी रराघवाचा यकता भागवतचन्वरचन्दिका 
पीडामेव प्रपञ्चयति द्वाभ्याम । तडिद्भिर्विद्योतमानाः स्तनयित्नुभिरशनिभिगर्जन्तः यद्यपि रतनयित्नुशब्दो गजन्मेघपरः 
तथाप्योचित्यादेवं॑ व्याख्यातं 'चण्डवातसडःघातेः प्रेरिताः सन्तो जळरार्कराः वर्षोपलान्‌ ववृपुः ॥ ९।। अभीक्ष्णशो5विच्छेदेन 
स्तम्भवत्‌ स्थूळा वषधारा मेघेषु मुग्त्सु सत्सु जल्प्रवाह: प्छाव्यमाना सती प्रथिवी निम्नोन्नता नादृश्यत नतोन्नतमिति पाठे तद्यथा 
तथा अदृश्यत ।। १० ॥ अत्यासारेः अत्यन्तवातेन च अत्यरासारानिपातेनेति पाठे अत्यासारस्यात्यन्तपातेन निष्ठरपातेन जातकम्पनाः 
प॒शवो गोपाः गोप्यश्च शीतेनातीः पीडिता भगवन्तं शारणं प्रापुः परीता इति पाठे परितो व्याप्ता इत्यर्थः ॥ ११ ॥ शरणयाचनप्रकार- 
मंवाह द्वाभ्याम-शिर इति । जातावेकवचनं शिरं।सि स्वसुश्च देहदनाच्छायासारेः कम्पमानाः भगवतः पादमूलं श्रीभगवतः 
पादमूलमुपाययुः।। १२ ॥ 
श्रीसद्विजयघ्वजतीथकृता पद रत्नावली 
स्तनयिस्नुभिगेर्जितेः “स्तनयित्नुर्हि गर्जितः? इति यादचः । जळान्येच शर्कराः श्वेतपाषाणशिलाः ॥ ९ ॥ स्थाणुवत्थलाः 
नतोन्नत निम्नोश्चस्थलम्‌ ।। १०-११ ॥ स्वकायेन शिरश्च सुताञ्च प्रच्छाद्य १२-१३ ॥ 
श्रोमज्जाव गोस्वामिकृत. ऋ्रमसन्दभः 
प्लाग्यमाना भूरभूत्‌ अत एव नतोन्नत॑ स्थळं नादृश्यत ॥ १०-११ ॥ शिर इति अतो ब्रजस्थपशुनामपि ताइशज्ञानं 
सूचितम्‌॥ १२-१५॥। 
श्ीसहिइवनाथचक्रवतिङृता सारार्थर्दाशनी 
स्तनयित्नुभिरशनिभिः स्तनन्तः गर्जन्तः मरुद्रणेस्सह आवहग्रवहादः नुन्नाश्वालिता जलशकरा जलोपलान्‌ वइघुः ॥ ९ ॥ 
“स्थृणास्तम्भेपि वेश्मन;” इत्यमरः स्थुणावत्स्थूला अश्रषु वषत्सु प्लाव्यमाना भूरभूत्‌ ततश्च नतोन्नत स्थळ नाच्श्यत ॥ १०-११ ॥ 
शिरांसि च सुता वत्साञ्च तान्‌ कायेनेंबाच्छाद्य ॥ १२॥ 
श्रीमचछकदेवकृतः सिद्धा«्तप्रदीपः 
ते मेघाः विद्युद्धिर्विद्यातमाः केवल सूयीदीनामत्यन्तत आवृतत्वात्‌ रतनयित्नुभिरशनिभिरतनन्तो गजन्तः मरुतामावह- 
्रबददादितवायूनां गाणेः समूदैः उुन्नाः प्रेरिताः जळशर्कराः जलोपलान्‌ वबुपुः ॥ ९ ॥ तदा अभीदुणशो नरन्तर्य्यण स्थूणा इव स्थूछा; 
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अतिवातेन च जातबेपनाः प्राप्तकम्याः पशवोषि शरणं ययुरिस्यनेन यो गोविन्दं शरणं न याति स पशुभ्योषि हीन इति ज्ञाप्यते ।११ 
शिरः सुतांश्च कायेन पशवः गोपाः गोप्यश्च यथेष्टं प्राच्छाद्य ॥ १२-१३ ॥ 
` भोसत्यधर्मकृता श्रोमा गवतटिप्पणो 

थिद्युद्धिञ्चपल।भिर्विद्योतमनाः प्रकाशमानाः स्तनयित्ठुभिः । स्तनयित्नुः पयोवाहे तदूघ्वनो सृत्युरोगयोरिति बिश्वः । 
अत्र ध्वनिसात्रपरः स्तनयित्तुशब्दः। जलशर्कराः ककोन्वव्रपुः ॥ ५ ॥। स्थाणुवत्स्थूळा वर्षधारा अभ्रेपु मुन्चत्सु सत्सु। विरामो 
नेत्याह । अभीक्षणश इति । भूजलोघस्तत्प्रवाहैः प्लाव्यमाना नतोन्नतमनुन्नतमुन्नतं "च यथा भवांते तथा नाद्टश्यत ॥ १०॥ अत्या- 
सारसहितो योऽतिवातस्तेन ज।त वेपनं कम्पनं येषां ते गोपा गोप्यश्च शीतेन।तौ गोविन्दं शरणं ययुः ॥ ११ ॥ शिरः स्वकीयं सुता- 
नुदरे निवेश्याच्छाद्य कायेन शरीरेणासारपीडिता वेपमाना भगवतः पादमूळं स्थातुं भूनास्तीति तत्रसविठुमूलोपसरणं युक्तिमत्कृत- 


मिति मन्तञ्यम्‌।। १२ ॥। 


| 
७ ६ 
२७ पै ० ~ a ha 
वर्षेधाराः अभ्रेषु सुञ्त्सु जलोघः प्लाव्यमानाः नतोन्नतं यथा भवति तथा भूनीदृश्यत ॥ १० ॥ अत्यासारेण अत्यन्तधारासम्पातेन | 


श्रीसुबो धिनी 

पीडायां प्रकारमाह विद्योतमाना इति, विद्यु द्विविद्योत्ानाः सात्तिवकोत्करपः स्तनयित्नुभिश्च नदन्तो गनं 
कुर्वन्तस्तीत्रवोयुगण ¡न्ता जलशर्करा ववृपुरिति तामससम्पत्तिः, बिद्योतनेनाक्षिप्रतिबातः, स्तनयित्नुभिः श्रोतप्रतिघातः, जलेन 
प्राणप्रतिधातः, शक्रराभिः शरीरस्य, स्वाधीनाश्च तेषां विद्युतः सन्ति ता नात्र विवक्ष्यन्ते, किन्तु या वजरूपा बिद्य॒तः ताभिबिद्योतन; 
स्वतोपि शब्दकरणं मेधानां परं स्तनित्नुभिस्तथा स्तनयिन्नयो वाद्यरूपा अतिनिष्ठरा जलमयाः शर्क रा: करकास्तत्र।पि वायुवेगेन 
पतन्तः पीडयन्ति ॥ ९ ।। ततो दृष्टि कृतवन्त इत्याह स्थूणेति, स्थूणारतम्भवत्‌ स्थूला वर्षधाराः प्रतिमुञ्चन्ति श्वश्राणि येः, एकां 
धारां प्रत्येको गर्ता मेधे न क्रियते, एवं सर्चेष्त्रेच मेघेपु सत्सु, अभीक्ष्णशो जलोघ ४ प्लाव्य ताना भः, नतोन्नत नतमुन्नत॑ वा यथा 
भवति, नतोन्तता वा, वस्तुतः सर्वत्रेव गतो ज.तास्तथापि निम्ना वोन्नता वा पादस्थापनाथ विचार्यमाणापि जलोघः प्लाव्यमाना 
भर्नादृ्यत ।। १० ॥ ततो यज्‌ जातं तदाहात्यासारेति, अत्यन्तं धारासम्पातेन/तिवातेन च पशवो जातवेपना जातकम्पा जाताः 
अतो गोपा गोप्यश्च त्रिविधा अपि शोतपीडिता गोविन्द गवां गोपगोपीनां चेन्द्र" लोकिकेन्द्र ण पीड्यमानाः शरणं ययुः ॥ ११॥ 
एषां शरणगतावागसनप्रकारमाह शिर इति, स्वशिरः सुतांश्च स्वस्येककायेन घ्रच्छाद्यासारेण पीडिताः सन्तो वेपमाना भगवतः 
पादसू लमुप समीप एवाययुरांगताः शिरोत्यन्तसुद्‌रे समागतं सुताश्च, शारीरेणोभयोः प्रच्छादनं भगवदर्शनाथ दयार्थं च, आसा- 
रेण पीडिता भक्तिमार्ग त्यक्तवन्तोन्यथा भगवद्रक्षार्थमेच यत्नं कुय्‌नं तु स्वरक्षार्थं भगवन्तं प्रार्थयेयुः, किञ्च वेपमाना 
जाता अतो देहस्थिति सन्दिग्धां मत्वा प।दमुजसायथुस्तेषु कृपया भगवान्‌ निकट एवागतस्तत उपेत्युक्तमासर्वतः पादयोमूं छ- 
मन्तजीतभक्त्या शारीरेण समीपमागता अपि मनसा पादधूले प्रविष्टाः ॥ १२ ॥ | 

( ३ ) श्रोमद्ृल्लममहाराजकृतः श्रीसुबोधिनीलेखः 
स्यूणेत्यत्र मुञ्चन्तीति स्वात्मानमितिरोपः, मघेभू मिशैथिल्ये प्रतिधारं गर्तो जायत इत्यर्थः || १० ॥ 
गोस्वामिध्ीगिरिघरलालकता बालप्रबोधिनी ( 

तत्प्रकारं रपश्चयति-विद्योतमाना इति विद्युद्विर्विद्योतमानाः, स्तनयित्तुभिः अशनिभिः स्तनन्तः गर्जन्तः, तीव्रम 
वेगैमरुदणेः नुन्नाः प्रेरिताः सन्तो मेवा जलशकरा जलोपलान्‌ ववृपुः ॥ ५।। अभीक्ष्णशः पुनः पुनः स्थूणावत्‌ स्तम्भवत्‌ स्थूला 
वर्षेधाराः अभ्रेषु मेघेषु मुञ्चत्छु सत्सु जलस्य आघः प्रवाहैः प्छाव्यमाना सती भूः नतोन्नतं नतं निम्नमुन्नत तद्विपरीत च यथा 
भवति तथा नादृश्यत ॥ १० ॥ पशवो गोपा गोप्यश्च अत्यन्तासारेण अतिवातेन शीतेन 'चातीः पीडिताः, अत एव जातवेपनाः 
जातकम्पाः सन्तो गोविन्दं शरणं ययुः ॥ ११ ॥ शरणगमनप्रकारमाह--शिर इति । जातावेकवचनम्‌ । शिरांसि सुतांश्च कायेनांच्छाद्य 
भगवतः पादमूळसुपाययुः । तत्र देतुः-वेपमाना इति । तत्र हेतुः-आसारपीडिता इति॥ १२॥ 

अन्वितार्थप्रकाशिका 

विद्योतमाना इति ॥ विद्युद्भिर्विद्योतमानाः स्तनयित्ठुभिः अशनिभिः रतनन्तः गर्जन्तः तीब्रेमेहावेगमरुदणेः आवहप्रवहा- 
दिवायुसमूद्वैः उन्नाः प्ररिताः सन्तो मेघा जलशकेरा जलोपलान ववृषुः | ९ ।। स्थूणेति ॥ अभीक्ष्णशः पुनः पुनः स्थूणाः स्तम्मा 
इच स्थूला वर्षधाराः अश्र पु मुख़त्सु सत्छु जळस्य ओघेः प्रवा हैः प्छाव्यमाना सती भूः नतोन्नत॑ नतं निम्नमुन्नत तद्विपरीतश्च यथा ` 
भवति तथा नाटश्यत ।। १० ॥ अत्यासारेति॥ परावो गोपा गोप्यश्च अत्यरन्तासारेणातिवातेन झीतेन चार्त्ताः पीडिता अत एव 
जातवेपनाः जातकम्पाः सन्तो गोविन्दं शरण ययुः ।। ११॥ शिर इति ।। आर: पीडिताः अतो वेपमानाः ते शिर शिरांसि | 
जात्यामकत्वं सुतांश्च कायेन प्रच्छाद्य “नारायणसमो गुणैः। अनेन सर्वदुर्गाणि यूयमञ्जरतरिष्यथ” इति गर्गोक्तिमनुरमृत्य भगवतः 
पादमूळसुपाययुः ।। १२॥ ५. ० 





RN. S ८. ही ह 


स्कं. १० पू. अ. २५ श्लो. ९-१२ ] अनेकव्याख्यासमळडकृतम्‌ १००१ 
श्री गोपालानन्दमुनिविरचितं निगुढार्थप्रकाशव्याख्यानम्‌ 


विद्योतमानाः प्रकाशमानाः स्तनयित्नुभिः वज्रपातेः स्तनंतो गर्जतः मेधाः मरुट्रणेवायुवृदेनु्ना प्ररिताः जलशकराः 
जलानि शर्कराः करकाश्च जलपाषाणशक्रलानि वा वबृषुः ॥ ९ ॥ स्थूलर्णति स्थूणाः स्तभास्तद्वत्‌ स्थूळाः पीनाः वृष्टिधाराः अभीक्ष्णशः 
प्रतिक्षणं अभ्रेषु मु चत्सु सत्सु जलानां ओघेः समूडेः प्छाव्यमाना आच्छ्राद्रमाना नतोन्नत॑ नत निम्रनुन्नतं तद्विरुधं यथातथाभूः 
नादृश्यत ॥ १० ॥ जातवेपना जातकंपा ॥ ११ ॥ शिरांसि सुतांश्च कायेन देहेन आच्छाद्य पादमूळ चरणसमिपम्‌॥ १२ !! 


भगवत्प्रसादाचायं विरचिता भक्तमनोरञ्जनी 


4 


पीडामेव प्रवञ्चयति द्वाभ्याम्‌ ॥ विद्योतमाना इति ॥ विद्युद्धिस्तडिद्धिः, विद्योतमानाः संशोभमानाः, स्तनयिल्नु भिर- 
शनिभिः, स्तनन्तो गर्जेन्तो मेघाः, यद्यपि स्तनयित्रशव्दों गजन्म घपरस्तश्राप्योचित्यादेवं व्याख्यातम । तीत्रेः मरुद्गणः, ववण्डवात- 
संघा तेरित्यर्थः । नुन्नाः प्रेरिताः सन्तः, जळशकराः जलोपलान्‌, ववृपुः ॥ ९ ॥ स्थूणेति ॥ अभी&णशो5विच्छेदेन, स्थुणास्थूलाः 
स्तम्भवत्‌ स्थूलाः, वर्षधाराः अभ्रेषु मेघेषु, मुन्चत्सु सत्सु, जळोधेः जळप्रवा हैः, प्छाउ्य्रमाना व्याप्यमाना सती, भूः प्रथ्वी, नतोन्नता 
न अट्श्यत। नतोन्नतमिति प.ठे नतं निम्नमुन्नतं तद्विपरीतं यथा भवति तथा नादृश्यत ॥ १०॥ अतीति॥ अत्यासारसहितो 
योऽतिवातश्च तेन, अतिपातेनेति पाठान्तरे अत्यन्तसाराणामतिशायितधाराणां अतिपातस्तेन जातत्रेपना जातकम्पाः, पशवो गवादयः 
गोप्यः, गोपाश्च, शीतान्तः शीतपीडिताः सन्तः, गोविन्दं श्रीकृष्ण, शरणं ययुः ॥ ११॥ शरणयानप्रकारमाह द्वाभ्याम्‌॥ शिर 
इति ॥ शिर इति जातवेकवपचनप्‌। शिरांसीत्यर्थः । सुतांश्च, कायेन देहेन, प्रच्छाद्य आच्छाद्य, आसारपीडिताः धारासंपाताददिताः, 
वेपमानाः कम्पमानाः सन्तः, भगवतः श्रीकृष्णस्य, पादमूलं, उपाययुः ॥ १२॥। 


श्रो हरिसुरिविरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 


विद्योतमाना इति : १०.२५.९. 
प्रादि लोकोत्तर एव सद्यः स्मयो मघोना घनगर्जितेन। 
श्रीक्ृष्णपादाम्बुजचेतसां तु चित्रं स एवाजनि विस्मयोऽलम्‌॥ २२ || 
वयमप्प्रमदाः सदुन्नता अप्यसि रे संप्रमदस्त्वमल्पकोऽपि। 
तदिहाप्प्रमदं भगन्तमद्य भुवि कुर्मस्त्विति गर्जेनादवोचन्‌।। २३॥ 
कृष्णोऽस्मत्म्रभयेच सुप्रभपदं प्राप्तो5यमस्मत्मभोः कृत्वा यज्ञविघातमजयति चेदागस्तदा हन्यताम्‌ । 
इत्युच्चेः कृतगजेना जळश्रृतश्चश्चत्तडिइन्तिनो धारायष्टिभिरेकलोष्ठनयतः किं ते प्रसारं च्यधुः ॥ २४ ॥ 
पूचीशोललसदन्तरोऽपि मघवा. प्रोत्सुञ्य तद्यज्ञगां पूषोशां त्रजशासनकविदादामाशां त्वपूवो श्रितः । 
तदयुक्तं भुवने सुराधिकरुचिः स्फीतस्मयावेशिनी युक्तोन्मत्तदशापि तदूगततया साध्वप्मवृत्तिहि नः ॥ २५॥ 
मा धत्स्व रोपमच्युत दृष्टवेचार्मान्धनाघनारवतः । यद्वयमिह परतत्रा इत्यूचुस्ते घनाघनारवतः ॥ २६ ॥ ( युग्मम्‌) ` | 
इनद्रोपेन्द्रौ द्वावपि स्वामिनो नस्तन्नो युक्तरत्वेक-पक्षावळम्वः । 
आश्रित्यौदासीन्यमन्दाः स्थितास्ते वातैस्तीन्रेः प्रेरिता इत्यवषंन्‌ ॥ २७ ॥ 
अत्युल्बणां वृष्टिमकाषु रव्दाः दृष्टापि कृषणं निजरूपशोभम्‌। चित्रं न यत्स्वाम्यनुरागभाजञां विश्व खलानां स्थितिरोदृगेब ॥२८॥। 
कंसेन प्रहितोऽपि हिंस्रमतिना घोषं श्वफल्कात्मजः स्वं श्रेयः परमीशदशनभवं निठ्योजमेवाजेयत्‌ । 
कठुँ चेतसि तद्वदात्मकुडाळं जातोत्सवास्ते घना मन्ये विष्णुपदाश्र यात्स्वमखिळं जाड्य जहुस्तन्मिषात्‌ ॥ २९॥ 
ये कान्ताभिरळंक्ताः प्रतिपदं प्रोरसाहृहीनाः स्वतो गर्जेन्तस्तरसाऽन्ग्रचुञ्नातयः साध्यो न तेषां जयः। न 
सङमामे ारवृष्टिमुल्वणतमामातन्वतामप्यळ॑ स्यादित्यध्वनि तादगम्बुदपरिष्कारेण तत्रर्षिणा ॥ ३०॥ « 
स्थूगेति १ १०.२५. १०. 
यत्राप्प्ागल्भ्यबाहुल्यं यत्र निम्नोन्नतस्थितिः । अतर्कितप्रकारवात्रासीत्तदूभू निंद्शनमु ॥ ३१ 0 
अत्यासा रेति $ १०.२५.११. 
कृत्स्नं गोकुलमच्युताश्रयमिति प्राचाँ प्रवादोऽनघः प्राचीनेन जडेन केनचिद्ल नीतस्तिरस्कारिताम्‌ । 
पराचीनैरपरेः कुशाग्रमतिभिः सोढं यदि स्युस्तदा सर्वे तेन जिता इति प्रभुयुतैभोञ्य च तेस्तव्जचे ॥ ३२ ॥ 
युक्तमेतद्विभाव्येब सर्वे ते त्रजवासिनः । तद्वातवर्षेशीताती गोविन्द शरणं ययु। ॥ ३३ ॥। ( युग्मम्‌ ) 
शरणं प्रभुरेक एव हि, व्यसने सत्युदितिऽपि कीदृशे । इति निश्चितचेतसो ययुः शरण तं विधुतापरोद्यमाः ॥ ३४ ॥ 
१२६ 





१००२ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. २५ श्लो. १३-१६ 


यद्यच्चोल्वणमुद्‌गतं त्रजभवि प्राक्तञ्च सर्वं समुदिश्यनं तदुपारमेप्यलमसो यत्तत्र तत्राजनि। 
इत्थ भूयंचधारितान्वयतया प्राप्तास्तमेवाखिळा नो चेत्तंविहितस्तदा तद्वने साध्ये कथ व्युत्कमः ॥ ३५॥ 
शिरःसुतांश्चेति : १०.२५.१२. 
प्रधानरक्षाप्यधिकेलि मुख्या तवास्ति मायामनुगृहणतो यत्‌ । प्रधानमेतदूभुवि गोकुळं तत्‌ संरक्ष्यमि यावूर्तकः समीयुः॥ ३६॥ 
दीनानामपि नः सुतावनकृते यत्नो हि यावद्‌ बलं यातोपेक्षमुदेति चेतसि विभो श्रीश त्वमस्मतिता। 
दीनान्नः समुपेक्षसे घनकृपः कस्मात्कथं वेत्यलं श्रीश बोधयितुं तदा ययुरमी कायावृतस्वात्मजाः॥ ३७॥ 
पादमूळमिति : १०.२५.१२ 
त्रितापहत्रेम्बुजनियंदाऽऽसीत्‌ तदो्वलोकोदितमित्रभावः । श्रशः स पाद्स्तद्‌ळं तदुत्थानिष्टोपशान्त्या इति पादमीयुः || ३८॥ 
दिष्टन निर्दिष्टमिदं यदि स्यान्निमञ्जन तरिकिमिहासिरद्भिः । त्रितापहारीशपदाम्बुजाते तद्योग्यमित्याशयत!तमीयुः॥ ३५॥ 
यहृक्कोणकटाक्षलब्धविभवोल्शसः स्वरीशः स्मयादस्मान्घस्मरवृष्टिभिर्वितनुते क्ङिष्टान्‌ वृथाऽनागसः | 
तत्साऽथ्योऽञ्जग्रुहा रमेच यदसौ कृत्वा5स्य शिक्षां बलाद्‌ रक्षेन्न शरणागतानिति धिया तं तद्ग्रहं ते ययुः || ४० ॥ 
यदाश्रयतयेच यः कचिदसत्क्ृतावुद्यतस्तदार्जववशात्तदा स॒ खलु दण्डनीयः खलः । 
इति प्रथितपद्धतिं हृदि निधाय विष्णोः पढ्‌ समंजससुपाययुः दारणमन्ददण्डेच्छुवः ॥ ४१ | 
आस्येनारण्यवह्निग्रसनमथकरेणासुरध्वंसनं च कृत्वा पीयूषबृष्टिं निजसद्यद॒शा त्राणमर्वोक्‌ कृतं नः। 
पादेनास्माझु नाद्याप्युपङ्कतमधुना तःप्रसङ्गोऽखिलाङ्ग ष्वङघि स्वत्राणशिष्टं शरणमगुरिदं योग्यमीश्य गोपाः || ४२॥ 


कुष्णप्रिया 


आकाश में चारों ओर बारंबार भयानक बिजळलियाँ चमकने लगी, घोर बिजलियों के साथ मेघो की गर्जना सबको 
व्याकुळ करने लगी । तेज हवा के झकोरां से प्रचण्ड आँधी से परस्पर टकराते ओर इधर-उधर दोड़ते हुए मेघ बडं-वड़ ओठे 
बरसाने लगे ॥ ९।। खम्मे के समान बड़ी-बड़ी जळधाराओं के बरसने से जमीन पर बड़े-बड़े गढ ढे पड़ गये। सारी प्रध्वो 
जल जलाकार हो गई थी । सर्वत्र जल फेल गया इस कारण कहीं भी ऊ चा-नीचा प्रदेश का पता चलना मुश्किल हो गया ॥१०॥ 
मूसलाधार वृष्टि ओर महाप्रचण्ड वायु के मारे सारे पझुगण काँपने लगे । शीत से आर्त गोपजन एवं ब्रज की गोपयाँ भगवान 
गोविन्द की शरण में गए | ११॥ बालकों को ओर अपने मस्तकों को अपनी छाती में छिपाकर ओर शिळाओं की बोछार से 
बचाकर काँपते हुए, बृष्टि से संपीडित गोप गोपीजन के समुदाय भगवान श्रीकृष्ण के श्रीचरणों की शरण में आ गये ॥ १२॥ 


कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथं गोङुलं प्रभो । त्रातुमहसि देवान; कुपिताद्‌ भक्तवत्सल ॥ १३॥ 

शिलावपनिपातेनः हन्यमानमचेतनम्‌ । निरीक्ष्य भगवान्‌ मेने कुपितेन्द्रकुत हरिः ॥ १४॥ 

2 ° ९ ° lo ४ र 

*आपतांवुल्यण वपमतिवात शिलामयम्‌ । स्वयागे' 'निइतेऽस्माभिरिन्द्रो नाशाय वर्षत ॥ १५॥ 

तत्र प्रतिविधि सम्यक्‌ साधये “योगमायया । लोकेशमानिनो* मोद्याद्धरिष्ये” श्रीमद्‌ तमः ॥ १६॥ 

कवंसक्षमा 
अन्वयः--ऋण्ण ! कृष्ण | महाभाग ! हे प्रभो! गोङुळम्‌ त्वन्नाथम्‌ हे भक्तवत्सछ | कुपितात्‌ देवात्‌ नः त्रातुम्‌ 

अहसि ॥ १३॥ भगवान्‌ हरिः, शिळा वर्ष निपातेन हन्यमानम्‌ अचेतनम्‌ निरीक्ष्य कुपितेन्द्रकृतम्‌ मेने ॥ १४॥ अस्माभि 
स्वयागे निहिते इन्द्रः अपतो उल्बणम्‌ शिलामयम्‌ अतिवातम्‌ वर्षेम्‌ नाशाय वर्षति ॥ १५॥। तत्र योगमायया सम्यक्‌ प्रतिबिधिम्‌ 
साधये, मोंढ॒यात्‌ लोकेरामानिनः श्रीमदम्‌ तमः हरिष्ये ॥ १६ ॥ 


श्रीधरस्वामिविरचिता भावायंदी पिका 
गोपगोपीनां प्रार्थनामाह । कृष्णकृष्णेति | त्वमेव नाथो यस्य तद्रोुळं गवां कुछ बंशं नोऽमांश्च देवादिंद्रात्राठु रक्षितु 
महसि ॥ १३ ॥ विज्ञापनात्पूर्वमेव कुपितेनंद्रेण कृतं तद्दष मेने ।। १४ ॥ कथं मेने तदाह । अपलत्विति। अपगत ऋतुरस्य तद्वपेमति 


१. वर्षातिवा-विज. । २. अपत्वंत्यु-श्रीधर, वंशी. जीव. वीर. विशव.; भपर्ताव-विज. । ३. तन्मखे-विज. । ४. विह-श्रीधर वंशी 
जीव. वीर. विज. विश्व. । ५. गात्मयोगेन साधये-श्रीधर. बंशी. जीव. वीर. विज. विश्व. । ६. मानिनां-श्रीधर. वंशी. जीव. वीर, विश्व 
मानिनो-विज. । ७. दघनिष्पे-प्रा. पा. । 


SESE HN! 
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शयितो बातो यस्मिस्तदतिवातम्‌। शिलामयं शिळाग्रचुरम्‌॥ १५ ॥ तत्र प्रतिज्ञापूर्वक गोवर्धनोद्धरणमादद । तत्रेति । तत्र प्रतिविधि 
प्रतीकारं स्वसामर्थ्यन साधयिष्यामि तेन च मोढयाल्ळोकेशमानिनां श्रीमदळक्षणं तमो हरिष्यामि। बहुवचनेन वरुणा- 
दीनमिप्रेति॥ १६॥ 


श्रोबंशोधरकृतो भावाथंदीपिकाप्रकादाः 

अस्माकं देवान्न तु तवेत्यर्थः । भषक्तवत्सलेति द्योत्पादनाथो संबुद्धिः तदानीं गोपाः “अनेन सर्वदुगोणि' इत्यादिगर्गो क्ति 
स्मृत्वा श्रीकृष्णमेवार्थयामारुरित्याह्‌-क्रषणेति,-सर्वदुःखाकषणाभिप्रायेण । वीप्सा त्वीत्त्या । हे महाभाग अस्माकं परमभाग्यरूप । 
गोकुळं गबां समूहम्‌ । प्राकृतोपि पुमानेकामपि गां यथाबलं रक्षितुं प्रयतते त्वं तु प्रभुरसि सर्वथा सर्वतः सवोन्रक्षितुं समर्थः । 
कालियमदेनादौ तवालोकिकं प्रभुत्वमस्माभिरनुभूतत्वमित्याहुः-हे प्रभो इति। ननु देवेषु स्वशक्तिद्‌शनं नोचितं तथामाप मदाध- 
कारत्त्वात्तत्राहुः-हे. भक्तवत्सल । भक्तजनरक्षणार्थं तव न किमप्यकृत्यमस्तीति । अजु नरथसारथित्वस्य वक्ष्यमाणत्वादिति 
भावः॥ १३ ॥ गोपविज्ञापनारपूर्वमेब तद्वर्षेमिंद्रकृतं मेने नित्यभगवत्पाषंदानामप्येतादृशकष्टं छीलाशक्त्या प्रेमानंदरसस्योत्कर्षणा- 
स्वादनार्थसुपस्थापितं लोभवतां घुभुक्षणां क्षुत्कष्टमिव सुखोदर्कत्वात्सुखात्मकमेवेति ज्ञेयम्‌। अचेतनम्‌ निःसंज्ञम्‌ ॥ १४ ॥ 
अत्युल्बणम्‌ भयजनकम्‌ ॥ १५॥ तत्र वषणे । तेन प्रतीकारेण। लोकेशमानिनाम्‌ लोकेशा वयमित्यभिमानवताम्‌। तमः 
अज्ञानम्‌ । अभिप्रति अभिप्रायविषयं करोति ॥ १६॥ 


श्रीसज्जीवगोस्वासिकृता घष्णवतोषिणी 

कृष्णेति । सर्वदुःखाकपणाभिप्रायेण आत्त्यो वीप्सा हे महाभाग अस्माकं परमभाग्यरूप ! नोस्माकं गोकुळं गवाङ्कुळं 
ब्रज अव वा सर्व त्रातुमर्हसि । यद्वा, नोऽस्मांश्च देवात्‌ इन्द्रात्‌ तन्नामाम्रहणं द्वेषेण पापबुद्ध्या वा । यद्वा, देवात तत्रापि कुपितात्‌ 
इति तत्प्रतीकारासमर्थानस्मान्‌ त्वमेव त्रातुं योग्योऽसीत्यर्थः । नलु, तर्हि ममापि तत्र का शाक्तिस्तत्राह-प्रभो ! हे सर्वशक्तियुक्तति । 
कालियमरदनादौ तवालोकिकशक्तिदशेनादिति भावः । ननु, देवेषु निजशक्तीद शयितुं नो युञ्येत तत्राह-ददे भक्तवत्सलेति । भक्तार्थं 
तवाकृत्य न किञ्चिदपीत्यर्थः ।। १३ ॥। शिलावर्षयुक्तनातिवातेन पाठान्तरे शिलावषेस्य निपातेन हन्यमानम्‌ अत एव अचेतनं 
मूच्छितप्रायं गोकुळमिति प्रकरणात्‌ कृतम्‌ कृतिम्‌ ॥ १४॥ पश्चात्‌ कोधावेरेन स्वगतसुवाचेत्याह-अपत्तित्यादिपञ्चकेन । इत्युकस्वेति 
परेणान्वयात्‌ प्रथक्‌ तु व्याश्यायते वष वषेताति तपस्तप्यत इतिवद्वपंकरोतीत्यर्थः । अस्माभिरिति बहुत्वं श्रीनन्दाद्यपेक्षया शक्रमद्‌- 
भञ्चनार्थ निजप्रांढिप्रकटनेन चा नाशाय गोष्ठस्य तत्त्वतस्ठु निजमद्स्येंब || १५ ॥ सम्यक सर्वषां सुखपूर्वकनिजदासवर्यमाहात्म्य- 
प्रर्शेनादिप्रकारेण साधयामि चत्तंमानसामीप्ये छट आत्मयोगेन योनमायाख्यया स्वाभाविकशाक्त्येत्यर्थः । लोकेशमानिनामिति 
बहुत्वं तदण्डेनान्येषामपि शिक्षाभिम्रायेण ॥ १६ ॥ 


श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता बुहद्‌वेष्णवतोषिणो 


कृष्णकृष्णेति वीप्सा शीतात्त्यो जिह्वाकर्षकतन्नामस्वभावाद्वा, तत्र च कृष्णेति संज्ञामात्रापेक्षया सञ्वंदुःखकर्षणामि- 
प्रायेण वा, हे महाभागेति-सप्तदशाध्यायान्ते दावाग्निमोक्षणप्रसंगे व्याख्यातमेव । यद्वा, महान्‌ भागो भाग्यं यस्य तच्च तत्‌, 
यतस्त्वन्नाथङचेति नोऽस्माकं गोकुळं त्रजमेव वा सवं त्रातुमहंसि, तत्त्राणेऽस्माकं स्वत एव त्राणसिद्धेः, यद्वा, नोऽस्मांश्च देवात्‌ 
इन्द्रात्‌, तन्नामाग्रहणं पेण पापबुद्ध्या वा; देवात्‌ तत्रापि कुपितादिति तत्क्रतोपद्र्बोऽत्र सामान्यमनुष्येरस्माभिः परिदत्तु न 
न शक्यत इति त्वमेव त्राठुं योग्याऽसीत्यर्थः । ननु, तहिं तत्र ममापि का शक्तिः ? तत्राह-हे प्रभो ! सञ्वंशक्तियुक्तेति कांलय- 
मद नादौ तवालोकिकशक्तिद्शनादिति भावः। ननु देवेषु निजशर्कित दशेयितुं नोपयुञ्येत; तत्राइ-हे भक्तवत्सलेति । भक्ततार्थ 
तवाकृत्यं न किब्रिदस्तीत्यथः । दावादिभयेन पूर्वं भगवन्तं बळदेवञ्च प्रति विज्ञापितमरित, अधुना च केवलं श्रीभगवन्तं प्रत्येव 
प्राथेनम त्या महाविपद्स्तेनेव निस्तारसम्भवात्‌ , किंवा तस्मिन्नेवात्यन्तिकस्नेहभरात्‌ ॥॥ १३ ॥ अचेतनं मूच्छितम्रायं यथा स्यात्तथा, 
हन्यमानं निरीक्ष्य साक्षाद्दट्रा, मेने ज्ञातबान्‌, यतो भगवान्‌ सर्व्वज्ञः, हरिः सर्वदुःखदोषहर्तेति वच्यमाण गोवद्धेनधारणेन 
गोकुळदुःखहरणं शक्रदर्पहरणञ्च सूचितम्‌ ॥ १४ ॥ पश्चात्‌. ऋधावेशेन स्वस्मिन्‌ स्वयमेव, किंवास्वासनार्थ गोपान्‌ प्रत्युवाच 
अपत्वित्यादिचतुर्सिरिति ज्ञेयम्‌, इत्युक्स्वेत्यमरे वक्ष्यमाणत्वात्‌ । अस्माभिरिति बहुत्वं श्रीनन्दाद्यपेक्षया शक्रमद्भञ्जनार्थ निज- 
प्रोढताप्रकटनेन वा, नाझाय गोष्टस्य तत्त्वतस्तु निजमद्स्येब ॥ १५ ॥ सम्यक्‌ सर्व्वेषां सुखपूञ्वेकनिजदासवण्यं माददात्म्यप्रद्शेनादि- 
प्रकारेण साधयामि, तत्काळिकताभिप्रायेण घर्तमाना । एवमग्रे ( १८ श. श्लो. ) “गोपाये इति च मोढःयाल्लोकेशमात्मानं प्रत्येकः 
म्मन्यमानानाम्‌ , अन्यत्तेञ्योख्यातम्‌; यद्वा, आत्मनो योगेनोपायेन ळीळाया श्रोगोवद्धेनधारणादिना ॥ १६ ॥ 


श्रीसुदशंनसु रिकृतशुकपक्षो यम्‌ 
अपतत्‌, त्र्ृत्वतिक्रमेण ॥ १५-१६ ॥ 





१ ००४ श्रीस ्भागवतमं [ स्क. १० पू. अ. २५ श्लो १३-९६ 


श्रीमद्वी रराघवाचार्यक्ता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 
| हे महाभाग अस्मद्रक्षोपययुक्तज्ञानरूपमहाभाग्यशालिन्‌ ! त्वमेव नाथो यस्य तद्गोकुळं कुपिताइ वात्यातुमहंसि भक्त- 
वत्सलस्याधुनोपेक्षानुचितेति तत्संवोधनाभिप्रायः शिलावर्स्य निष्ठरपातेन पीड्यमानमत एव।चेतनं तज्जडीभूतं गोकुळमवलोक्या- 
श्रितार्तिहरो भगवान्‌ कुपितेनेन्द्रण कृतम्‌ एतत्कर्मेति मेने ॥ १३-१४ || मननप्रकारमेवाह-अपगतो वपेत्तु येस्या5त्यन्तो वातो यस्य 
तच्छिलामयमत्युल्वणं वपेमस्माभिः स्वयागे विहते सत्यस्मन्नाशाय वर्षति ॥ १५।। अथ भगवतः प्रतिज्ञापूर्वकं गोवद्धनोद्धरण- 
माह-तत्रेति । तत्रेबं सति प्रतिविधि वपंम्रयुक्तपीडाप्रतोकारं स्वसासथर्यन साधयिष्यामि मोढ्याल्लोकेशमात्मानं मन्यमानस्य 
श्रीमदात्मक तमोज्ञानं तमोगुणकायं श्रीमदं वा हरिष्यामि ।। १६ ॥ 
| श्रीविजयध्वजती थंकृता पदरत्नादलो 
अचेतनं निस्सञ्ज्ञम्‌ ॥ १४ ॥ अपत्तो अन्रृतो अवृष्टिसमय इत्यर्थः ॥ १५ ॥ प्रतिविधि परिहारम्‌ आत्मयोगेन आत्म- 
सामर्थ्येन स्वनिर्मितोपायेन वा तमोउज्ञानम्‌ ॥ १६ ॥ क 
श्रीमज्जीवगोस्वा सिक्कतः क्रमसन्द भः 
आत्मयोगेन योगमायाख्यया स्वाभाविकशक्त्येत्यर्थः । लोकेशमानिनामिति बहुत्वं तदण्डेनान्येपामपि शिक्षाभिप्रायेण 
सत्त एव नान्यतः ॥ १६-१७ ।। 
भश्रीसद्विदवनाथचक्तवतिकृता सारार्थर्दाशनी 
| “अनेन सर्वदुगोणि यूयमञ्जस्तरिष्यथ’? इति गर्गोक्तिमनुस्मृत्य एताटशमहाविपत्तो श्रीनारायण एव कृष्णमाविश्यास्मान्‌ 
रक्षतीति विश्वस्ता गोपाः प्रार्थयन्ते ऋष्णेति देवादिन्द्रात्‌ ॥ १३॥ कुपितेनेन्द्रेण कृत तद्वप विज्ञापनात्‌ पूर्वमेव मेने भगबन्नित्य- 
पाषेदानामपि तत्तत्कष्टं छीलाशत्तय व प्रेमानन्दरसस्योस्कर्पणा्वादनार्थमुपस्यापितं लोभवतां बुभुक्षूणां क्षुत्कष्टमेव सुखोदकत्वात्‌ 
सुखात्मकमेवेति ज्ञेयम्‌ ॥ १४ ॥ कुपितेन्द्रकृतं मत्वा स्वगतमुबाच--अपत्विति पञ्चकम्‌। भगवानवेत्याह अपगतक्रतुर्यस्य तदं 
शिळामयं शिळाप्रचुरम्‌॥ १५॥ प्रतिविधि प्रतीकारम्‌ आत्मनो योगेन योगमायया ळोकेझमानिनां श्रीमदलक्षण तमो हरिष्यामि 
बहुबचनं वरुणादी नप्यभिप्रति ॥ १६॥ 
श्रीसच्छ्कदेवकृतः सिद्धान्तप्रवीपः 
हरिः शरणागतातिंहरः विज्ञापयन्तं जनं हन्यमानं निरीक्ष्ेन्द्रक्कतं व्यतिक्रमं मेने पूर्वन्तु शिलावषनिपातं सह्‌मानोपि 
तृष्णीं बभूव स्वविषये ऽकिञ्चत्करत्वादिति भावः ॥। १४ ॥ कथं मेने ? इत्यत आह--अपगतः ऋृतुयेस्य तत्‌ अति अतिशयितो बातो 
यस्मिन्‌ तत्‌ शिलामयं जलोपल प्रचुरमत्युल्यणमसह्य वष नाशायास्माकभिति रोषः । वर्षति ।। १५॥ श्रीभगवतः प्रतिज्ञा पूर्वक 
गोवद्धनोद्धरणमाह--तत्रत्यादिना । मॉल्याल्लो केशमानिनां श्रीमदळक्षणं तमो हरिष्यामि नतु किञ्चि दपि भयकारं करिष्यामि 
बहुवचनस्येन्द्रविमदत्वचिधानालोचने अन्येपि विमदाः भविष्यन्तीत्यर्थः । अतरतत्र वर्षे एव प्रतिविधिं प्रतिकारं साधये ॥ १६॥ 


श्रीसत्यधमंकृता श्रीभागवतटिप्पणी 


त्वन्नाथो यस्य तत्त्वन्नाथं कुपिताद वेन्द्रात्‌ । कुतः कोपरत्येत्यरत्वं देवान्नो देवानामिन्द्रादीनां देयमन्नं यस्य स इति 
कुपितादिति भावः ॥ १३ ॥ अचेतनं निएसंज्ञं कुपितश्चासाविन्दरश्च तेन कृतं मेने ॥ १४॥ मननप्रकारमेवमाललोच भगवानित्याह ॥ 
अपतोविति । अवपेती स्वयोगे5स्माभिविहिते नाशिते सति स्वयाग इति स्फुटार्थः गोकुलस्य नाझायेन्द्रो$तिवातं शिलामयं वर्ष वर्षेत 
करोति ॥ १५ ॥ आत्मयोगेन स्वरूपोपायेन साधये साधयामि मानसिकव्यथाबते गोजनाय हितं च साधये इत्यावृत्त्या$न्वयः । 
एतदाशयेनेव साधय इत्युक्तिरिति भावः । मोढ्यादेव छोकेशमानिनो लोकेश इति मःनिनी तस्य श्रीमदं तञजनकं तमो हरिध्ये। 


लोके5शमानीति छेदः । लोकेऽवलोके कृते सत्यशमेनाक्षमाया अनिनीति लोकेशमानी ॥ १६ ॥ 
श्री सुबो घिनी 


ताट्रशानां विज्ञापनमाह कुष्ण कृष्णेति, सम्भ्रमाद्‌ वीप्ता, गोकुलं तरातुम हसी तिविज्ञापना, ननु स्तोत्र कृत्येव सवे 
विज्ञापनां छुर्वन्ति ततः कथमपमाद्‌ विज्ञापनमिति चेत्‌ तत्राहुर्ह महाभागेति, महद्‌ भाग्यं यस्येति, के वयं वराकाः स्तोत्रे ! व्यासा- 
दय एव मद्दान्तो निरन्तर स्तुवन्त्यतो भहा भाग्यवतोल्पेः कि कर्तज्यमिति, अथ वा यथा भवन्तो वेपमानास्थाहमपीति न वक्तव्यं त्वं 
तु महाभागोलोकिकसर्वभाग्ययुक्तोतोछो किकेन प्रकारेण तरातुमहंसीऱ्यर्थः, सर्वथा रक्षायां हेतुस्त्वन्नाथमिति, त्वमेव नाथो यस्य, 
किञ्च गवां कुळं गावः सवेरेव पाल्यारत्यं च प्रभ पाळनक्षमः पालनसमर्शातो बहूनां हेतूनां विद्यमःनत्वात्‌ त्रातुमह सि, ननु ठोकिक 
एबोपायः कर्तव्यः कम्वळवस्तरादिभिगृ हेगुहादिभिवी क्रि मत्मार्थनयेति चेत्‌ तत्राहुदेवादिति प्राकृतापकारे हि प्राकृतः प्रतिक्रियाय॑ 





सै. १० पू. अ. २५ शलो. १३-१६ ] अनेकव्याख्यासमळङ क्तम्‌ be 


त्यपकारो दैव इन्द्रेण कृतः, तर्हि स एव प्राथ्यतामिति चेत्‌ तत्राहुः कुपितादिति, स हि कोपं प्रापितोपकारकरणाद्‌तः कुपितो मारय- 

त्येव, नलु देन्यं द्रः न मारयिष्यतीति चेत्‌ तत्राहुर्हे भक्तवत्सलेति, भवानव भक्तवत्सलः स तु निदेय एवात.त्वथव वय पाठ 

नीयाः ॥ १३ ॥ एवं विज्ञापितः कर्तव्यं विचारितवान्‌ किमिन्द्रो मारणीयो मघा वा नवारण।या वृष्टत्तम्भा चा कतच्य एतभ्या 
चालोकिंकं सामय देयमन्यत्र वा नया अन्यद वा कतव्यामांत, तत्र प्रथसझुपद्र्वानदानानधारमाह शिलावषति, शिलानां वघणरूपा 

यो निपातो निरन्तरपतनं सर्वतस्तेन हन्यमानं गोकुलं निरीक्ष्य कुपितेन्द्रकुतमंव मेने, यद्यपि तरुक्तमव तथापि कि वासनया 

वदन्त्याहोखित्‌ सत्यमेव, लोकिकास्तु पोर्वापयम व दष्राहेतुमपि हेतु मन्यन्ते तथंव किं यागभङ्गानन्तरमंव वृष्टिजातेति बदन्त्याहो- 
स्वित्‌ तथैवेति भर्वात विचारणा, ज्ञानेप्यर्थनिराकरणाथमनूद्यतेन्यथाविस्ृश्यकारित्वं शङक्यत ॥ १४ ॥ ततरतपाझुपद्रव इन्द्रकृत 
इति निश्चित्य हन्यमानत्वाच छीघ्र' प्रतीकारं कतुं विचारयतीत्याहापतावितिद्ठाभ्यामचेतनत्यान्न तद्रचनापक्षा क्षणमात्रविलम्वश्च 
'भगवत्त्वात्‌ सर्वसाधनपरिज्ञान, वृष्टिरेताट्शी स्वाभाविकयपि भवतीति तन्निराकरणार्थमपर्तावित्ट्क्तं मयोदाकाळायमतः कळाविव 
न यदा कदाच्चिद्‌ वृर ्तत्र।प्यत्युलबणमतिभयानकमृतावप्येताद्रं दुलभमिति, अत्यन्त वातो यत्र, वायुना हि नीयन्त मघाः, तत्रापि 
शिलामयमल्पं जल करका वहूव्यः, एगं चतुभिर्दोप रिन्द्र एव वर्षतीति ज्ञायत, आपज्ञाने नित्यज्ञान वा तर्को यदि न सहकारा 
स्याद्‌ विरूद्धो वा भवेत्‌ तदा लोकानामार्पेज्ञानप्रतीतिनं भवेत्‌ काथं जातपि काकतालीयम्रसङ्गः स्यादतस्तर्का युक्तो ज्ञानसहकारी 

तदाह स्वयाग इन्द्रयागे नितरां हते गोकुलनाझार्थमेवेन्द्रो वर्षतीति ॥ १५ ॥ तर्हि, किं विघेयमित्याकाङक्षायामाह्‌ तत्र प्रतिविधि- 
| नात्रेन्द्रो द्रीकर्तळ्यस्तथा सति क्लिष्टकारित्वं स्यादधिकारस्यव तथात्वेन स्वतो दोपाभावाद्‌ वृष्टिनिवारणे तु स्वतो युद्धं कुयोत्‌ 
तत्र मारणामारणाभ्यां पूर्वदोपानिवृत्तवृष्टिस्तम्भे मेघान्‌ मारयेन्‌ मेघनाशेप्रिमकाय न स्यादतः प्रतिविधानमेव कर्तव्यं, तदाह 
तत्र प्रतिविधि साधय इति, यद्यन्यत्रेते नीयेरस्तदा तत्रापि भवेत्‌ स्थानच्युतिवो स्यादितराश्रयणं वा भवेदतोनन गोवधनेनांदनो 
भुक्त इत्ययमेव साधनीकर्तव्यः प्रतिकृत्या तस्य क्लृप्तत्वात्‌ , तदाह सम्यगिति, नन्वेते पापाणाः समुदायी भूता पवतठ्यपदेदा लभन्ते 
नात्रकोवयव्यत उत्तोलनेपि पापाणानां पातः स्यादवतीणेस्य लॉकिकन्यायेन प्रवृत्तस्य पुष्टिकायपररय न प्रशासनन्यायन पवत उपरि 
स्थापयितुं शक्योतः कथमुद्धरणमिति चेत्‌ तत्राह योगमाययेति, योगमायात्र कार्य स्वाकृता यथा गभसङ्कषणे तदत्र पर्वंतधारणेपि 
विनियोज्या यथा न कोप्यंशः पतेत्‌ , तल्या बलसिद्ध्यथ स्वक्रियाशक्तिस्तत्र प्रयोजनीया, ननु किमेतावता क्लेशेन पूवमेवायमुप- 
द्रवः कथं न विचारितः ? तत्राह लोकेशमानिन इति, अहमेव लोकेश इति स्वात्मानं मन्यते न त्वधिकारिणमिति, ननु वस्तुत 
एवायं लोकेश इति चेत्‌ तत्राह मौढयादिति, ह्यधिकारीशो भवति, एतदुपपादितं “स व पतिः स्यादिःशत्यत्र, स एक एवेतरथा 
मिथो भयमित्यत इन्द्रो नेश्वरो मौढ्यादेच तथा मन्यते तस्य स मोहः श्रीमदेन जातस्तमोज्ञानमेवातो हरिष्ये ॥ १६ ॥। 


(१) शोप्रभुचरणविरचिता श्रोटिप्पणो 


शिलावर्षनिपातेनेत्यस्याभासे, अन्यद्वा कर्तञ्यमिति। अधुना स्वस्मिन्प्रवेशोऽन्यशन्दार्थो ज्ञेयः ॥ १४ ॥ तत्र प्रतिविधि- 
योगमायेर येनेति he ba ha गि ~ 29० ५ ~ 
मित्यत्र त्यस्याभासे, न प्रशासनन्यायेनेति। 'एतश्यंवाक्षरस्य प्रशासने गागि द्यावाप्रथिवी विशते तिष्ठत’ इति श्रुत्युक्त- 
तद्धारणवदत्र तन्न सम्भवतीत्यर्थः । | 


(३ ) श्रोमद्ल्लभमहाराजकुृतः भ्रीसुबो धिनो लेखः 


शिलावर्षत्यस्थाभासे किमिन्द्र इति इन्द्रमारणमे वनिवारणवृष्टित्तम्भान्यत्रनयनानां विमश “ स्तत्र प्रतिविधि” मिति 
शलोके, अवशिष्टयोद्दयो “स्तस्मान्‌ मच्छरण” मितिश्छोके वक्ष्यत इतिविभागः ॥ १४ ॥ तत्र प्रतिविधिसित्यत्र प्रतिविधि- 
पदेन गोवर्धनोद्धरणरूपप्रतिविधिकथने हेतुमाहुः प्रतिकृत्येति, भावप्रधानमिदं, प्रतीकारत्वेन गोवद्ध नोद्ध 


दधरणस्येच भगवता 
क्लप्रत्वादित्यथः ॥ १६॥। 


गोस्वामीश्रीगिरधरलालकृता बालप्रधोधिनी 


तत्र गोपगोपीनां प्रार्थनामाह-क्रष्णकृष्णेति। सम्भ्रमाद्वीप्सा। गोकुल गवां कुल वंश नोऽसमांश्च देवात्‌ इन्द्रात्‌ त्रातु- 
महेसि । “देवात्‌? इत्यनेन त्वत्तोऽन्येन ततो रक्षाऽशक्येति सूचितम्‌। “नच तत्प्राथनेव युक्ताः इत्याशयेनाहुः कुपितादिति । 
+एक्षाकरणं च तवावश्यकम्‌ इति सूचयन्त आहुः-तन्नाथमिति। त्वमेव नाथः स्वामी रक्षको यस्य तत्‌ । 'त्वदुपकारे च वयं न 
समथो? इत्याशयेन सम्बोध यन्ति-महाभ।गेति । महान्‌ भागो भक्तानां यस्मान्‌। “तव पूर्णतया किं वक्तव्यम्‌? इत्यादयः । “रक्षणि 
साम्यं तु तवास्त्येव' इत्यादायेन पुनः सम्वोधयन्ति-प्रभो इति । “तथापि रक्षार्थ प्रवृती मम किं प्रयोजनम्‌ ? इस्याशङ्कय पुनः 
सम्बरो धयन्ति-भर्तवत्सलेति । भक्तकृपावशादेव तद्रक्षायां प्रवृत्तिरित्याशयः ।। १३॥ शिलावर्षस्य निष्ठुरपातेन हन्यमानम्‌ , 
अत एव अचेतनं जडीकृतं गोकुळ निरीक्ष्य हरिः अ/श्रितदुःखहती भगवान्‌ सर्वज्ञः कृष्णः कुपितेनेन्द्रण कृतसुपद्रवं मेने । १४ ॥ 
मननप्रकारमाह्‌--अपर्थिति । अपगतः त्रद्व्तुयस्य तत्‌ अपतुं, अति उल्त्रणं भयंकरम्‌, अतिशयितो वातो यस्मिस्तदतिवातम्‌ , 


१००६ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू . अ. २५ शरो. १३-१६ 


शिलामयं शिळाम्रचुरं वषंमस्माभिः स्वयागे निहते सति ब्रजनाशायेन्द्रो वर्षति करोतीत्यर्थः ।। १५॥ अथ भगवतः प्रतिज्ञापूवेळ 
गोवर्धेनोद्धरणमाह-तत्रेति। तत्रेव सति विधिं वपंप्रयुष्तपीडाप्रतीकारमात्मयोगेन स्वसामर्थ्येन सम्यक्‌ साधयिष्यामि, तेन च 
मोढ्याल्लोकेशमानिनामिन्द्रादीनां श्रीमदरूपं तमस्तमः कार्य हरिष्यामि | वहुव'चनभिन्द्रस्य छोकपालश्रेष्ठत्वात्‌ 'तन्मदनागाद्वारा 
बरुणादीनामपि मदविनाशो भविष्यति? इति सूचनार्थम्‌॥ १६ ॥ 


अन्विताथप्रकाशिका 


कृष्ण कृष्णेति ॥ हे कृष्ण कृष्ण ! हे महाभाग ! हे प्रभो ! हे भक्तवत्सल ! त्वमेव नाथो यस्य तादृशं गोकुळं गोसमूहं 
नोऽस्मांश्च कुपिताइ वादिन्द्रात्‌ त्रातुमर्हसि ॥ १३ ॥ शिलेति॥ शिलावर्षेस्य निष्ठुरपातेन हन्यमानमत एवाचेतनं जडीकृतं गोकुठं 
निरीक्ष्य भगवान्‌ हरिः कुपितेनेन्द्रेण कृतमुपद्रवं विज्ञापनात्पूर्वमेच मेने ॥ १४॥। अपत्तिति। अपगत ऋतुयस्य तत्‌ अपतु आति 
उल्बणं भयङ्करमतिशयितो वातो यस्मिंस्तदतिवातम्‌। शिलामयं शिलाप्रचुर॑ वषसस्मामिः स्वयागे निहते सति ब्रजनाशावेन्रो 
चर्षति ॥ १५ ॥ तत्रेति ॥ तत्रवं सति प्रतिविधिं वषंप्रयुक्तपीडाप्रतीकारमात्मयोगेन स्वसामर्थ्येन सम्यक्‌ साधये साधयिध्यामि। 
तेन च मोढ्याल्लोकेदामानिनामिन्द्रादीनां श्रीमदरूपं तमस्तमःकार्य हनिष्ये हरिष्यामि । वहुवप्चनमिन्द्रगर्वनाशे वरुणादीनं 
गर्वनाशसूचनार्थम्‌॥ १६ ॥ 
श्रोगोपालानन्दमुनिविरचितं निगुढार्थप्रकाइव्यास्यानम्‌ 
गोपादीनां प्रार्थनमाह कृष्णेति। त्वमेव नाथः स्वामी यस्य तत्‌ गवां कुलं निकरं नोऽस्मांश्च देवात्‌ मधबतः ॥ १३॥ 
शिलेति शिलानां हिमपाषाणानां वर्ष वृष्टित्तस्य निपातेन अचेतनं जडतुल्यं एतत्‌ वषं कुपितेन इन्द्रेण कृतं मेने ॥ १४॥ एवं कुतो 
मेने इति चेत्तत्राह अपेति | अपगत ऋतुः वषौकालो यस्य तत्‌ अपत्तु अत्युल्वणं अतिक्ररं । अतिवातं अतिशयितो वायुयर्मित्त्‌ 
जळशिळाम्रधानं वर्ष जळवषंणं अस्माकं नाशाय ॥ १५ ॥ तत्प्रतीकारमाह तत्रेति तत्र तस्य नाशस्य घर्षस्य वा प्रतिविधि समीचीनं 
प्रतीकारं आत्मयोगेन स्वेश्र्येणाऽहं साधयिष्ये मोढ॒यात्‌ मूर्खत्वात्‌ । लोकेशमानवतां इन्द्रादीनां श्रीमद्रूपं तमः अज्ञानाम्‌ ॥ १६॥ 
भगवह्प्रसादा चायंविरचिता भक्तमनो रञ्जनः 
कृष्णेति ॥ हे कृष्ण कृष्ण, हे महाभाग महेःधययुत, हे प्रभो, संबोधनद्वयेन स्वरक्षणोपयुक्तज्ञानरूपमहाभाग्यशाडिता 
स्वपरित्राणव्यानायासेन कत्तु समर्थतापि ज्ञापिता । त्वमेव नाथो यस्य तत्‌, गोङुळं गवां समूहं, नोऽस्मांश्च, हे भक्तवत्सठ, 
कुपितात्‌ देवात्‌ पजन्यात्‌ , त्रातुं पातु, अर्हसि । भक्तवात्सल्याधुनोपेक्षानुचितेति अन्तिमसंबोधनाभिप्रायः ॥ १३॥ शिलेदि॥ 
शिळानां वर्षेस्य यो निपातो निष्ठुरपातस्तेन, शिलानां जळाश्मनां वषे।णां 'च नितरां पातेनेति वा । हन्यमानं पीड्यमानं, अत एव 
अचेतनं जडीभूतं, गोकुळमिति शेपः। निरीक्ष्यावळोक्य, हृरिः स्वाश्रितात्तिहरः, भगवान्‌ स्वाश्रितपीडाकारकशारता भगवान्‌, 
कुपितेन्द्रकृतमेमत्करमे यागभङ्गसञ्जातकोपेनेन्द्रेणेव कृतं, इति मेने ॥ १४ ॥ भननप्रकारमेवाह ।। अपर्त्विति || अपगतः ऋतुर्वषोकालो 
यस्य तत्‌, अत्यतिशायितो वातो यस्मिंस्तत्‌, शिलामयं प्रचुरजछशिलापातं, अत एव, अत्युल्वणमतिदारुणं वष, अस्माभिः खयागे 
निहते सति, इन्द्रः, नाशःय अस्मन्नाशां कत्तं, वर्षति ॥ १५।। अथ भगवतः प्रतिज्ञापूर्वकं गोवद्धेनो द्धरणप्रकारमाह ॥ तत्रेति॥ 
तत्रेबंचिधैतत्कर्मणि सति प्रतिविधिं वषंप्रयु्तपीडाम्रतीकारं, मदीयजनपीडाप्रवघणपरिहारमिति यावत्‌ । आत्मयोगेन स्वसामर्ध्वन, 
सम्यक साधये साधयिष्यामि । तेन मौढ्यात्‌ मूढभावतः, ळोकेशमानिनः लोकेशमात्मानं मन्यमानस्येन्द्रस्य, श्रीमद श्रीमदालरु 
तमोऽज्ञानं, तमोगुणकायं श्रीमदं वा हरिष्ये हरिष्यामि ॥ १६ ॥ 
श्रीहरिसुरिविरचितं श्रोभक्तिरसायनम्‌ 
कृष्णेति : १०.२५.१३. 
अस्माभिस्तु पुरैव कृष्ण कलितं नायं ऋ्रतोरन्यथाकारः किन्तु बळादूबलारिह्ृद्ये क्षोमः समुद्यते । 
नेवाश्राबि तदा मुधा प्रवयसोऽस्मान्‌ ख्यापयित्रा त्वया भूयास्तां गतकीतेनं विरचितः को वाऽभ्युपायोधुना ॥ ४३॥ 
हे श्रीकृष्ण जगन्निवास भगवन्नारायण श्रीपते गोपालाः सकलाः सदेकमतयो जल्पन्ति मामेव ते । 
एतद्वक्ष्युसारिणो वयममी भूत्वा ह्यनर्थ परं प्राप्तास्तन्निजबुद्धिरिय हितकृन्नान्योदगतेत्यादिकम्‌ ॥ ४४॥ 
तच्छीकृष्ण कमय्युपायमधुना संचिन्तयन्‌ दुयंशोमाळिन्यं मम मा्जेयेद्मखिळं छोछायित दुविधेः। 
अस्मत्तोऽस्तु सुखं सदैव पितुरित्युक्तित्तवेतद्विना सत्या स्यान्न मनागपीत्यवितथ जानीहि किं भाषितैः ॥ ४५॥ (दरुमम) 
बिदूमो नेव ब्रिधेर्विथानमविधेबी केवलं त्वद्वचः श्रद्धालम्बितचेतसस्त्वदनुगाः कमेंतदाङुमंहि । 
यत्संप्रत्यपि वेद्यते न किमिदं कस्माञ्च  वेत्यंशतरतत्संचिन्तय चिन्तयी यमधनोपायं त्वमस्मदूगतिः॥ ४६॥ 
किं कृष्णेन ब्र्थाभिमानजनितारमच्छुद्धिदुर्नीतिना किं कृष्णेन विधेयमत्र बळवत्प्रारब्धमीदर्धि नः। 
- तादृग्यज्ञविधित्सितेन भवितोपायोऽपि संचिन्तितः ` कृष्णेनेति जगुर्मिथो यदुवनो सिद्धो हि छोकस्त्रिधा ॥ ४७॥ 


स्कं, १० पू. अ. २५ शलो. १३-१६ ] अनेकठ्य़ाख्यासमलड्कृतम्‌ १००७ 


हितं वाऽहितं वेत्यनालोचयन्तस्त्वराज्ञां समाज्ञाय यक्ञार्थमज्ञाः । 
प्रवृत्ताः प्रवृत्ता कथा चाऽस्तु कीदृक्‌ कृपाटक त्वमस्मान्‌ हरे पाह्यपायात्‌ ॥ ४८॥ 
न वारिवाहो यदकाळगस्ततो न वारिवाह्दोऽयसुपागतः प्रभो। 
अवारितश्चेल्लयक्रत्न किं भवेदवारितोऽस्मांस्तव पादसन्नतान्‌ ॥ ४९ ॥ 
साक्षाद्विषादपि विधाय दयां द्याव्घे त्राताः सुधारसमुचा स्वदृशा तदानीम्‌ । 
नाम्ना विषाद्पि जलादुदिता ह्यपेक्षा पातुं तदा न किमु भाविजनेषु हास्यम्‌ ॥ ५० ॥ 
न नाझिताः प्राग्यदि पूतनादयो न नाशिताः स्युयेदि वा ह्यघादयः। 
कुतोऽथनायाः प्रसरस्तदा वयं त्रातारतदानीं किमुपेक्षसेऽघुना ॥ ५१॥ 
श्रीक्ृष्णाखिलदेववन्दितपददन्द्वन्दिरानन्दद प्राणिप्रेष्ठ धृतावतार करुणाम्भोधे जगत्कृदू गुरो। 
त्रात.रं समवेक्ष्य कॅचिदपर चेतस्युपेश्षोदिता किं बाऽस्मिञ्जलविप्ळवे वयमिवामग्नाऽनुकम्पाऽपि ते ॥ ५२॥ 
प्राप्तान्नरत्वद॒पांधि पश्यसि न चेद्धस्ते न वा स्वात्मजानंके वीक्ष्य च वृष्टिकूपपतितान्दत्से न हस्तं यदि । 
दृरस्थानधिकारतो यदि विभो नायास्यसंख्यत्वतरत्वन्नेत्रोरुकरांध्रिगास्किसु फलं का वाकप्रतिष्ठाऽथवा ॥ ५६॥ 
गोत्रावनं कतुमिहोद्यतस्य गोत्राबनं तेऽर्थत एव सिद्धम्‌ । पार्थक्यतस्तेऽ्थनया किमीश त्राणाय नारायण जागृहीति ॥ ५४ ॥ 
इत्थं जितं घोषजनेर गोषेः स्वाक्रन्द्घोषेण तदव्दघोषम्‌ । दष्ट्वा व्रिभाव्येष्टकुदग्रतो 5भूत्‌ सवारिहल्लक्षित-वासवारिः ॥ ५५ ॥। 
कांश्चित्पाद्गतान्प्रणम्रनपुषः कांग्चिरस्ववक्त्रेक्षणान्‌ कांश्चिद्‌ बृष्टिभिरर्दितानवद्ृरोत्या क्रन्द्मानान्‌ परान्‌ । 
मस्तन्यस्तसुहस्तकानथ परानावेक्य सबास्तथा स्वीयकेक्षणलक्षितान्प्रभुरमूत्‌ सद्यः कृपालडकृतः ॥ ५६॥ 
आसीत्तेपां वृष्टिपूरो यावन्मञ्जनहेतवे । चित्रमुन्मञ्जनायेदाः कृपापूररततोऽधिकः।। ५७॥ 
दष्ट्वा बृष्टिमपूर्वेकाळकलितां स्वनीथगवोनळञ्वालाजालकराळभूरिचपलां तज्जाड्यखण्डोपलाम्‌ । 
दास्यन्‌ दृष्टित एच तेष्वभयदां श्रीशो निजाश्वास्यतामाप्रच्छत्कुतुकादरं क्रतुरसो प्रेष्ठः किमेन्द्रोऽथवा ॥ ५८॥ 
अचळविद्दितयज्ञे तृप्तिमद्धाऽऽप यज्ञभुगलमुपगतो वः सत्यमस्मिन्‌ हि गोपाः। 
सकलभुवनलाभरतत्फल युक्तमरमादू त्रजत किमिति भीताः सुप्रसादाप्तिकाले ॥ ५९॥ 
कमेंच साङ्गसुदितं यदि तत्पसूते सर्वेष्टमस्य मघवा नहि तत्र हेतुः। 
उक्तं मया निजधियाऽपि च पश्यतेतन्नो चेदतस्क्रलुविधेः कथमास वृष्टिः ॥ ६० ॥ 
निरतिशयसमृद्धिः प्रेति नित्य विशुद्धक्रियमलमपयाति प्राणिनो ह्यप्रगल्भात्‌ । 
स्फुटमिदमभवद्यत्ताृशान्‌ वः समागात्‌ सकळवसुसमृद्धिरतादृगिन्द्रादपेता ॥ ६१ ॥ 
यः स्वात्मरूपमपरेक्षणदुलमं वः सन्दश्यं घारुबलिभक्षणपूवकं हि। 
स्वानुग्रहं निरुपमं विद्धे स॒ एव त्राता गिरिविजयते तदछं भयेन ॥ ६२॥ 
भ्नुतक्षुञ्धकुक्षिरखिलोऽपि किलात्र लोकः ङुप्यत्यनाप्तविहिताशनभागभोगः । 
तत्किं वृषोपरिरुषा मम यज्ञभाजोऽप्राप्तारानस्य भ्रुशमस्य तु युक्तमेव॥ ६३॥ 
यदयपयुक्तमयु्तमेतदमराधीरोन कार्य तथाप्येतेः कीर्तिकरेः कथं चु सरसरङ्गीङृतं प्रेमतः। 
प्रायो बृद्धदशाऽन्रहेतुरथवा के नाप्प्रगल्भां स्थितिं प्रष्ट्वैवोतपथगामिनीमतिजडात्मानः कृता नीरदाः॥ ६४॥ 
तत्र प्रतिबिधिमिति $ १०.२५.१६. 


प्रागपि विधिने चे तै्टष्टो मद्दचनद'तविश्वासैः । प्रतिबिधििन्तनकथनं न युक्तमिति स स्वयं ह्यचिन्तयत ।। ६५॥ 
विध्युत्पादयितुर्मे प्रतिविध्युत्पादनं न यत्नसहम्‌ । भविताऽस्यपरं प्रथमात्त्वः स्थितिरिव भूयधरिथतिस्त्वरमात्‌॥ ६६ ॥ 
शान्तः सद्धिषणः सदध्वविह्ृतिनित्यं सुधमोश्चितः पूज्यः श्रीपतिनापि गोरवधिया सभ्येः सदाभ्यर्हितः । 
वीरो वेरिनिक्न्तनोऽपि भुवने निन्दां शचीशो 5प्यगादेकोक्ड ्कटधीजडाश्रयशदात्तत्रान्यवात्ती तु का ॥ ६७॥ 
| नाप्रगल्भस्य सङ्ग कुयोद्धीमान्‌ मत्पदप्राप्तिकामः इत्थं स्वीयान्बोधयन्नव्दवाहे क्रे चक्री वक्रब््ष्टि स चक्रे ॥६८॥ (युग्मम) 
स्वस्थो5हमरिम सदयानुजनुप्रसादाद्‌ विस्मृत्य 'चेवमतुळरमयसम्भ्रतात्मा । 
स्वातन्त्रयमेव मनुते यदसो स्वसोख्ये तन्मोढ्यमस्य परिहृत्य विवेचनीयम्‌॥ ६९ ॥ 
यत्माग्मुक्तमनेन हच्यम्रपिभिर्दत्तं रमयान्मामनादृत्यातः कुतुकान्मया प्रतिविधिः क्ल॒प्तो5पि यज्ञात्मकः । 
एतेनेद्टश एव तत्प्रतिबिधिः क्ल॒प्तोईखिलानिष्टकृत्‌ तन्मोख्य़ेल्य मदस्य पात्रमपरो नातःः परः स्यात्‌ क्वचित्‌ ।। ७० ॥ 
आस्तां मूखेकथाऽधुना प्रतिविधि संसाधयेऽद्दं तथा स्यःत्सोख्यं त्रजवासिनां जडधियोऽस्यापि प्रकामं यथा । 
आलोच्येबमचिन्तयद्‌ गिरिवरोद्धारप्रकारं प्रभूर्नोचिद्विप्रक्ृतापकारशमने सम्यक्त्वचिन्ता ङुतः॥ ७१॥ 
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गुरूत्वान्नाशाहो न स भवति मेघो5प्यबिकलो जगज्जीवातुत्वाध्वरणशरणरत्वेष हि जनः । 
इति ध्यात्वा रवोयाभयद्विरुदः सर्वसमदृक ॒कृपालुस्तत्रषोत्मतिविधिमसो पक्तथृतिम्‌ ॥ ७२॥ 


अचलोद्धरगे धृतावतारो यदुदासीनतया स्थितोऽत्र काले प्रतनं सुयशोऽपि मे निमड्जेत्सममे तेरिति तत्मभुस्तथपीत्‌ ॥ ७३॥ 
क्षमागतोहं यदतो करिष्ये क्षमागतो ह्यव जलोघशान्तिम्‌ । स्यात्तेन रक्षा त्रजशक्रयोरित्यात्माशयादद्रिधृति समंपोत्‌ ॥ ७४ ॥ 


कुष्णप्रिया 


हे कृष्ण ? हे कृष्ण ? हे महाभाग ! आपके भाग्य से ही हम हतभागियों की रक्षा होगी, हे नाथ आप ही इस 
गोकुल के नाथ हो ! हे प्यारे श्रीकृष्ण ? आप भक्तवत्सल है, अब आप कोपित वाक पति इन्द्र से हमारी रक्षा कर॥ १३॥ 
सारे गोकुळ को शिलाआं की सतत अविच्छन्न भयानक वृष्टि से दुःखित, दीन ओर अचेतन से सबको देखकर, समझदार 
भगवान श्रीहरिने जात लिया कि यह सारा करतूत कुद्ध इन्द्र का ही हे ॥ १४ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा किह व्रजजन | 
हम सब ने राजा इन्द्र के वार्षिक यज्ञ का अवरोध किया इससे क्रद्ध इन्द्र प्रचण्ड आंधी के झोंके आर विशाल शिलाओं ही 
बोछारों वाली विना मोसम की घोर वृष्टि से ब्रज को नष्ट कर देने के लिये सक्रिय वना है ॥ १५ ॥ आप लोग चिन्ता न करें, 
में अभी मेरी दिव्य शक्ति से उसका पूर्ण प्रतिकार कर रहा हूँ। ये इन्द्रादि देव लोग सोहबश अपने को स्वतन्त्र सर्वेश्वर मानक 
व्यर्थ अभिमान कर रहे हैं। सं अभी इन लोगों का एश्वर्य और धन का घमण्ड एवं अज्ञान को चूर चूर कर दूगा ॥ १६॥ 


न हि सद्भावयुक्तानां :राणामीजपिस्म:: । सत्तःऽस मा. भङ्गः अशमादापकल्पत' ॥ १७॥ 
तस्मान्मच्छरण गोष्ठ मन्नाथ मत्परिग्रहम्‌ । गापाये स्व।त्मय गेन सोऽयं मे व्रत आहितः ॥ १८ ॥ 
इत्युक्त्वकेन हस्तेन कत्वा गोवधंनाबलम्‌ । दधार लीलया कृष्णश्छ्त्राकमिव वालकः ॥ १९॥ 
अथाह भगवान्‌ गोपान्‌ हेऽम्च तात ब्रजोकसः । यथोपजोप विशत गिरिगत सगोधनाः॥-२०॥ 


फदमक्षमा 


अन्वय:--मद्भावयुक्तानाम्‌ सुराणाम्‌ ईशविस्मयः न हि, मत्तः असताम्‌ मानभङ्गः प्रशमाय उपकल्पते ॥ १७ ॥ तस्मात्‌ 
गोष्ठम्‌ मतशरणम्‌ मन्नाथम्‌ मत्परिग्रहम्‌, आत्मयोगेन गोपाये, सः अयम्‌ मे त्रत आहितः ॥ १८ ॥ कृष्णः इति उक्त्वा एकन 
हस्तेन गोवधनाचलम्‌ कृत्वा, वालकः छत्राकम्‌ इव छोलया दधार ॥ १९॥ अथ भगवान्‌ गोपान्‌ आह, हे अम्व | हे तात! हे 
त्रजोकसः सगोधनाः यथा उपजोषम्‌ गिरिगर्तम्‌ वित ।॥। २० ॥ 
श्रीधरस्वासिविरचिता भावार्थंदी पिका 
ननु देवाः सात्त्विकारत्वद्गक्ताश्च कतस्तेषां तमस्तत्राह । न हीति । सद्भावः सत्त्वं मद्धक्तिवों तय॒क्तानां सुराणामीश वय- 
मिति विस्मयो गर्वो हि यस्मान्न घटते5तो5संतस्ते । किं च तेषां मानभंगो5नुम्रह एवेत्याह । मत्त इति ॥ १७ ॥ गोपाये रक्षिष्यामि। 
कि च सोऽयं मे मया त्रतो नियमः संकल्पो वा आहितो धृत इत्यर्थः ॥ १८ ॥ कुत्त्वा उत्कृत्य । छत्राकमुच्छिलींभ्रम्‌ ॥ १९॥ 
यथोपजोषं यथासुखम्‌ ॥ २०-२१ ॥ 
श्रीवंशीधरकुतो भावाथंदी पिकाप्रकाशः 
गोपा आडांकंते -नन्विति । असत्सु दण्डमाह--किञ्चेति । तेषाम्‌ असताम्‌ त्यक्तसत्त्वस्वभावानाम्‌ । मत्तः मत्सकाशात्‌ 
प्रशमाय गवोभावाय ।। १७ ॥ यस्माद्वोष्ठ मच्छुरणं तस्मात्‌ गोपाये इति । आत्मनेपदमार्षम्‌। अह शरणं रक्षिता यस्य तत्तथा । 
मां नाथते कृष्णक्कष्ण महाभाग! इत्येवं प्रार्थयते रक्षार्थमिति मन्नाथम्‌ “नाथ--याश्र्वादिपु' । अहं परिग्रहो मूल यस्य तत्तथा । 


“पत्नीस्वीकारशपथमूलेष्वपि परिग्रहः? इति यादवः । यद्धा--'महिषी 'च सुतो भ्राता मातुलः श्यालकस्तथा । मंत्री दूतश्च सेना 
रं सर्व एते परिग्रहाः ।।?? इति वररुचिकोशान्मम परिग्रहा मत्परिग्रह इति तत्पुरुषो वा । अत्र “प्रकृतेर्बिकृतेबीपि ह्य कदा. प्रतिपादने 


प्रकृतेवीचकः संख्यां ग्रह्मति विकृतेन तु ॥” इति न्यायस्यानियतावमपि बोध्यते । रक्षणे निजदाढयंमाह-किं चेति। सोऽयम्‌ 


त्रजरक्षणरूपः । नियमः अपरित्याज्यधमः । नियमत्वे प्राग्वषपीडा कुतो न वारितेत्याशंकासंभवादाह--संकल्पो वेति । इदानीमेव 


संकल्पितः । इत्यर्थ इति । धारितो न तु स्थापित इति । आदधातेः स्थापनार्थत्वस्याधानादिपदे प्रसिद्धत्वादिति भावः | यद्वा-सः 


मदूंवुद्धिस्थः । अयम्‌ प्रत्यक्षभूतो गोवद्धन एव मे त्रतो जयस्तंभ आहितः स्थापित इत्यर्थः । “संकल्पे विजयस्तंभे नियमे च व्रत 
स्मृतः?? इति धरणिः ।। १८ ॥ उत्कृत्य उद्धृत्य 'रती--छेदने? । “शिलींध्र कंदलीपुष्पे करके ना झपांतरे । द्रभेदे खी तु विहगी 


१. मद्धा-वीर, विज, । २, मत्तः सतां-विज. । ३; पद्यते-विज, । ४, विष्णु:-विज, 
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गंडूयदी मृदोः ॥?? इति मेदिनी । इति इत्थम्‌ ॥ १९ ॥ अथ पर्वतवृतेरनु | हेऽम्बरेति विकल्पेन प्रक्रतिभावः । ननु क्रोशत्रयमात्रस्य 
गोवद्धनस्य तले सर्वत्रजस्थाः कथं मांतु | तत्रेरमववेयम--भगवत्याणिस्प्शोनंदादेव लब्धाचित्योजसा श्रीगोवद्धनेन क्रुद्धद्रक्षिप्त- 
कुलिशशतबातमपि स्वप्रछे कुसुमहारप्रहारमिवानुभवता तथा सम्यगववुध्यते यथा योजनचतुष्टयप्रमाणत्रजनगरस्थजनाः पशवश्च 
स्वतलग्रथावकादामेव निवासयामातिरेड्त एवोक्तं हरिवंशे भगवता-“झाळोसाठेन भूरेपा महती निर्मिता मया । त्रेलोक्यमप्यु- 
त्सहेत रक्षितुं किं पुनत्रजम्‌ ॥” इति । किञ्च, गोवद्ध॑नोपरिष्टानां मृगवराहादीनां पशूनां पक्षिणाञ्च 'स त्रृतः संगतो मेघेः? इति 
हरिबंशोक्तस्तन्नितं वारूढान्वर्षतो मेघानालक्ष्य तदूदूर्ध्ब श्र गाण्यारोहतां न तिळमात्रमपि कष्टमभूदिति ज्ञेयमिति विश्वनाथः ॥ २० ॥ 


श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता वेष्णवतोषिणो 


असतां श्रीमदेन दुख्रेष्टितानाम्‌ अन्यत्तेः । यद्धा, श्रीमदं हरिष्य इत्यत्र हेतुमाह--हि यतः सुराणां ईशोहमिति विशेषेण 
स्मयो गर्वो नोपकल्पते योग्यो न भवति यतः सद्भावयुक्तानाम्‌ अतः श्रीमदेनासतामपि तेषां हितमेव करिष्यामीत्याह-मत्त इति । 
नान्यतः मदेश्वयस्फूत्तीवेब ताद्रशयोग्यस्वादिति भावः॥ १७ ॥ यस्मान्ममात्मनिर्विशेषत्वेनास्मच्छव्दक्रोडीकृतानां मसित्रादि- 
गोष्ठवासिनां नाशायेन्द्रो चर्षेति तत्र च प्रतिविधिं सम्प्रत्येव साधयिष्यामि तत्र चानुपङ्गितया लोकेशामात्राणां तमो हरिष्ये तञ्च 
युक्त तस्मात्‌ अहमेव तदिदं गोष्ठं स्वात्मयोगेन असाधारणश्वाभाविकमप्रभावेन गोपाये सम्प्रत्येच गोपयिष्यामि न केवलं सम्प्रत्येब 
किन्तु सः पूर्वपूर्वसिद्धः अयं गोष्ठस्य गोपनरूपो मम त्रतो नियम एवाहितः सम्यक शृतो विहित इत्यर्थः । कीदशं गोष्ठं ? तत्राह 
अहमेव शरणं रक्षिता यस्य तत्‌ यतो5हमेव नाथ ईश्वरो यस्य तत्‌ । किञ्च, मम परिभ्रहं कुटुम्वम्‌ अतोऽक्रस्येनापि रक्ष्यमित्यर्थः-- 



















“वृद्धो च मातापितरो साध्वी भार्या सुतः शिञ्जुः । अप्यकार्यशतं कृत्वा भर्तव्या मनुरत्रवीत?? ॥। इतिवत्‌ । 
यद्वा, मम झारणम्‌ आश्रयं मम नाथं परिपालकं कुतः अहमेव परिग्रहो धनपुत्रदारादिसव यस्य तत्‌ मदेकम्रिय- 

मित्यर्थः । अतो गोपाये इति वत्तमानप्रयोगेन स्वाभाविकर्यं व्यञ्जयति अत आत्मयोगेनेत्युक्तप्र। अतः सोऽनादिसिद्धोऽयं 
सम्प्रत्यपि प्राप्त इति दर्शित तत्र हेतुः ये मम नित्यनराक्रतिलीलस्येश्वरस्येति त्रतः प्रतिज्ञा आहितः सवादोन श्वृतः तदेवसिन्द्रस्य 
मच्छरणत्त्रादिविरुद्धधमेवन्मच्छरणादिरूपगोष्ठवासिनां विरोधाय म्रत्त्तस्ान्मानभङ्गोऽपि गोष्ठवासिगोपनाय योग्य इति 
विवक्षितम्‌ ॥ १८॥। इत्युक्त्बेति । महामेघारम्भादेव गोवद्धननिकटे सर्वेषामानयनमवगम्य्ते एकेन वामेन सञ्येन पाणिनेति 
हरिवंशोक्तः कृत्त्वा डित्वेति मूळतोद्‌र्ध्वतश्च ज्ञेयं मानसगङ्गाया उत्तरतो विच्छिन्नत्वात्‌ तेषां संरक्षणार्थाय श्रृतो गिरिवरो मया 
सोऽन्नकूट इति ख्यातः “सर्वतः शक्रपूजितः” इति वाराहप्रसिद्धश्य तथ्य भागस्याद्यापि प्रथक्‌ प्रसिद्धेः न कथमपि कदाचिदपि 
चलतीत्यचळपदश्लेषः लीलया अनायासेन-यद्वा, कटितटे दक्षिणश्रीहस्तन्यासादिभङ्गीविरेषेण दध,र तथैव प्राचीनश्रीमूत्तिदशनात्‌ 
यतो वाळकश्ङत्राकमिव चाल्यलीळानतिक्रमेणेवेत्यर्थः || एवमनायासोऽपि दशितः ननु, वाळमूर्ततस्तद्धारणादिसंनिवेशः कथं घटते ? 
तत्राह--विष्णुः अचिन्त्यशक्त्य: तत्तद्र॒पत्वेडपि विभुः कृष्ण इति पाठेऽपि स एवार्थः तथव हि सहखनामस्तोत्रे “अनिर्देश्यवपुः 
श्रीमानमेवात्मा महाद्रिधूक'' इति । अतो यथेच्छमेब पर्वतादीनामुञ्चपदा दिस्थितिजोतेत्यर्थः । ततः श्रीवैशम्पायनोक्तिरपि घटते 
धस वृतः सङ्गतो मेघेः ११ इति तथा ' “आप्लतो<यं गिरिः पक्षरिति विद्याधरोरगाः || गन्धवोप्सरसश्वेव वाप्चो मुञ्चन्त सर्वेशः १ इत्ति | 
तच्च श्रीगोवद्धनश्टङ्गाम्रैमघवर्गाद्‌घट्टनक्रीडार्थमेवेति ज्ञयम्‌ तत्र त्रजकककदशेनसोकयोय श्रीकृष्णकतूकधारणसोकयोय शोभा- 
विशेषाय चेदं कल्पते उत्थापनसमये लीलाशक्त्यानुकूल्येन पर्वतमध्याधोभागात्‌ विच्छिद्य कुट्टिमायमानो महाशिलासमुः्वय एको 
मध्यगर्त्ते स्थितः यं शिलासमुञ्चयमारुह्य यं निम्नं पर्वतमध्यदेशं श्रीहस्तेन विष्टभ्य च सुखं दधारेति अत्र गत्तमध्ये वहिजेलपतना- 
गमननिवारणादिसमाधानशतमपि लीळाशक्त्यानुकूल्येनेब ज्ञेयम्‌ तथाच श्रीहरिवंशे “स घृतः सङ्गतो मेघेगिरिः सव्येन पाणिना । 
गृहभावं गतस्तत्र गृहाकारेण वर्र्चसा?? इति एवं वामकरेण लीलया तद्धारणं वस्तुतः निजजीवनानपेक्षया तदेकसुखापेक्षकाणां त्रज- 
जनानां तेषां स्वीयाश्रमबोधनेन सुखार्थमेव अन्यथा तेषां सर्वनाशतोऽपि महादुःखापत्तः एवमन्यच्च तस्य सर्वमेवोह्मम्‌। १९ ॥। 
हे अम्त्रेति मातुरादो सम्चोधन स्नेहविशेषेण पुन्रहेठुकेन्द्रक्रोधडष्टिदष्ट्या तया वा पुत्रदुःखशङ्कया चिन्ता ठु;खाङुलायाः सान्त्वने - 
च्छया च । ततश्च हे तातेति स्नेहा तुक्रमात्‌ तस्य प्रवेश सत्येच तस्याः प्रवेशात्च उपलक्षणव्वे तत्‌ श्रीरोहिण्यादीनां हे ्रजोकसो 
यथोपजोषमिति यथा व्रजे वासस्तयैवात्रापि सम्पत्त्यत इति भावः। ननु, “मध्ये योजनविरतारं तार्वाद्ठगुणमायतम्‌? १ इति 
श्रीहरिवंशे त्रजविरतारस्य बणितत्वात्‌ कथं गोवद्ध नगर्त त्रजो माति ? उच्यते; तस्य।चिन्त्यशक्त्या सहत्त्वापत्तरिति तयाच हरिवंशे 
तेनैवोक्तं “शेलोत्पाटनभूरेषा महती निर्मिता मया । त्रेलोक्यमप्युत्सहते रक्षितुं किं पुनत्रेजम” इति । गिरेगेत्त तन्मूलोसाटनभूभागं 
गत्ते एब समाह्वानञ्च वाताद्यावरणापेक्षया गावः पशव एव धनानि। यद्वा, गावो धनानि चान्यानि तत्‌ सहिताः तदेवं सर्वत्रज- 
बासिनां तत्‌पश्चादेबावगतत्वं तटःचनस्य च सर्वसुश्रवत्वं ध्वनितम्‌ ॥ २० ॥ 

१२७ 


१०९० श्रीसद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू . अ; २५ इलो. १७-९० 


श्रीमत्सनातनगोस्वामिकृता बृहव्‌वेष्णवतोषिणी 

असतां श्रीमदेन दुश्चेष्टितानाम्‌ , अन्यत्तेञ्योख्यातम्‌। यट्ठा, श्रीमदं हरिष्य इत्यत्र हेतुमाह--हि, यदः सुराणामीशो5ह- 
मिति विशेषेण स्मयो गर्वः, नोपकल्पते योग्यो न भवति, यतः सद्भ।वयुक्तानासतः श्रीसदेनासतामपि तेपां हितमव करिष्यामी- 
त्याह--मत्त इति । प्रशमाय प्रकृष्टः शासः झान्तिः सुखं वा, किंवा ( भा० ११।१९।३६ ) शमो मन्निष्ठता बुद्धः? इति श्रोभगवदुक्त्या 
तन्निष्ठबुद्धिता तस्मे भवति । असतामिति इाक्रदुश्चष्टिताभिप्रायेण ॥ १७॥ अहमव शरणं रक्षिता यस्य तत्‌, यतो5हसव नाथ 
ईश्वरो यस्य तत्‌, अन्यथा ममेचेश्वव्यंहानिः; किञ्च; मस परिग्रहं कुटुम्बम्‌, अतोऽञ्कत्यनापि रक्ष्यसित्य्थः । यद्वा, मम शरण 
आश्रयम्‌, मम नाथं परिपालकम्‌ , कृतः ? अहमव परिग्रहो न पुत्रदारादिसठव॑ यस्य तत्‌ सदेकम्रित्रमित्यर्थः । स्वेषु निमित्तषु, यद्वा, 
सुशोभन एश्वय्येबिरेषसम्बलितलोकिकलीलामयो य आत्मयोगो निजशक्तिविरोपस्तेन रक्षामि । ननु तेनात्र श्वय्येविरोपप्रकटः 
स्यात्‌ , तत्राह--सो5यमिति । अन्यथा “सकृदेव प्रपन्नो यः इत्यादिन्रतसंगापत्तिः; यद्वा, व्रत; प्रतिज्ञा मं मया आहितो दृः घृत 
इत्यर्थः; एतञ्च गोपादी नामाश्चासनाथं महावीरदर्पोद्‌घाटनं ज्ञयम्‌ ॥ १८ ॥ एकेन वासेन, ( बिष्णु” प० १८३१) 'सव्येन 
पाणिना? इति हरिवंशोक्तः, तथेव श्री मूत्त्यो दिदशेनाश्च, गोवद्धनं स्वनाम्नेव महाद्विवर्गपु प्रसिद्धम्‌ ; यद्वा, गवां हितकृत्येन विख्यातम्‌ , 
न कथमपि कदापि चलतीत्यचलः, तञ्च तञ्च, लीलया अनायासेन; यद्वा, कटितटे दक्षिणश्रीहस्तन्यासादिभंगीविरोपेण दधार, यदो 
वालकः कलितवाल्यः श्रीनन्दकुमारो वा यो विष्णुः, स इति तद्धारणेऽपि वाल्यलीलायनतिक्रमः, तेन च दाल्यलीलाविशेष एव 
दशितः । विश्व ञ्ग्राप्नोतीति विष्णुरिति प्रयासो निरस्त एव; यद्वा, बालकः कश्चिद्यथा छत्राकमिति तथापि स एवार्थः । तत्र च 
छत्राकमित्यनेन यथकहस्तेन छत्राकस्य सूळदण्डधारणेन सब्बस्य धारणं स्यात्‌ , तथा श्रीगोवद्धनस्य मूळेकभागधारणेन सव्यंत्येव 
तस्य धारणं वृत्तमिति वोधितम्‌। श्रीवशम्पायनेन त्वभिप्रत जनरळक्ष्यमाणेन बृहदाकारेण सता तेनाय घृत इति, तथा च हरिवंश 
( विष्णुः प० १८।३१ )--स धृतः संगतो मघः? इति तथा ( चिष्णु० प० १८।३७ ) 'अ(प्लुतोऽयं गिरिः पक्षेरिति विद्याधरोरगा 
गन्धव्चोप्सरसश्चेव वाचो मुञ्चत सव्वंशः |! इति । अन्यथा सूक्ष्मनिजकरेण धारे स्वल्पमात्रोश्चताम्राप्तौ तत्तदुक्त्यसंगतेः; त्च 
श्रीगोवद्धेनश्श गाम्रमे त्रवदूगोघट्टन-क्रीड़ार्शमवेति ज्ञेयम्‌ । एवं वासकरेण लीलया तद्धारणम्‌, वस्तुतो निजजीतनानपेक्षया तदेक 
सुखापेक्षकाणां त्रजजनानां तेषां स्वक्रीयाश्रमवोधनेन सुखार्थमंच, अन्यथा तेषां सब्यंनाशतोऽपि मह।दुःखापत्तः; यद्ठा, गोवद्धना् 
तयेच तथार्त्रम्‌, श्रीविग्रहस्य तु न ब्रृद्त्वम्‌ एवमन्यच्च तस्य सब्वंमवोह्मम ॥ १९॥। अथ गोवद्धनधारण।नन्तरमाहति--घस्व 
सम्यगप्रयास एव द्योतितः, अन्यथा सम्भाषणाशक्तः । हे अन्वेति सातुरादो सम्बोधनं स्नेहविशेषात्‌; यद्वा, पुत्रहेतुकेन्दरक्रोधवृष्ट 
दृष्टया, तया वा पुत्रदःखशंकया चिन्तादुःखाकुलायाः सान्त्वनार्थम्‌। ततश्च हे तातेति तस्य प्रवेशे सत्येव तस्याः प्रवेशात्‌; यद्वा, 
सठ्वगोष्टात्तिव्यम्रस्य तस्याश्वासनार्थम्‌; यद्ठा, तयोः प्रवेशे सत्येव सर्व्वेषासन्येषां प्रवेशसिद्धेरादो प्रथक्‌ तयोः सम्वोधनम्‌। हे 
त्रजोकस इति यथा त्रजे वासोऽत्रापि तथेच सम्पत्स्यत इति भाबः । यथोपजोषं स्वस्वप्रीत्यनुसारेणेति तद्गत्तस्यासंकीणतादिकं 
बोधितम्‌; तथा च श्रीहरिवंशे ( विष्णु० प० १८।५६ ) तेनवोक्तम्‌--शेठोलाटनभूरेपा महती निम्मिता मया । त्रेलोक्यमपयुत्स- 
हृते रक्षितुं किं पुनत्रजम्‌॥ इति गिरेगत्त तन्मूलोत्पाटन-भूभागम्‌। गाव एव धनान्नि; यद्वा, गावो धनानि चान्यानि रब्रस्वर्ण 
रजतादि-द्रञ्याणि तत्सहिताः; गोशाञ्देन सञ्च एव पशवो लक्ष्यन्ते || २० ॥ 


श्रीसुदशनसुरिकृतं शुकपक्षीयम्‌ 
सद्भावयुष्तानां मयि भाववन्धयुः्तानाम्‌। १७-२५ ॥ 
श्रीसद्कोरराघबाचायक्कता भागबतचनतचन्बिका 

ननु उपेन्द्रादिरूपेण तद्रक्षणशीळः कथं तदनर्थोद्युक्तः ? इत्यपवाद्शङ्कया स्वयसेव सोपपत्तिकं तत्समाधातुमाहू-नहीति | 
मद्भावयुक्तानां मयि भक्तत्यात्मकभाववन्धयुक्तानां सुराणां सत्त्वप्रचुराणाम्‌ ईशा वयसिति विस्मयो गर्वो न हि नारत्येव अथापि 
प्रकृतिवशात्‌ कदाचिदसञ्ज्ञानानामीदाविस्मयवतामसतां तेषां मानभङ्गः ईशाविस्मयभङ्गः प्रशमायवोकल्पते तद्रक्षेंकश,लस्य मम 
तन्मानभङ्गद्वारा तठुपशान्त्युपयुक्तोद्योग उचित एवेति भावः ॥ १७ ॥ तस्मात्‌ तदु्योगस्य सूचितत्वात्‌ गोकुळध्य शरणागतत्राच्चहः 
मेव नाथो रक्षिता यस्य अहमेव रक्षणोपायो यस्य अहमेव परिग्रहः शरण्यः प्राप्यो यस्य तद्गोष्ठं स्वात्मयोगेन स्वसामर्थ्येन गोपाये 
रक्षेयं सोयं शरणागतरक्षणमद्धक्तविस्मयभङ्गरूपो त्रतो मया आहितः घृतः ।। १८ ॥ इति इत्थमुक्त्वा एकेनेव हस्तेन गोवद्ध नाचलं 
कुत्वा उत्कृत्य उत्पाट्येति यावत्‌ सप्तवषः विष्णुः श्रीकृष्णः लीलया शिलीन्धमिव दधार वामकरकनिष्ठिकानखाग्रेण दधारत्यर्धः ।१९। 
अथ धारणानन्तरं भगवान्‌ गोपानाह, उक्तिमेवाह--अम्वेत्यादिना तथेत्यतः प्राक्तनेन । हे अम्त्र | हे तात ! हे ब्रंजोकंसः ! यथासुखं 
सगोधनाः सर्वे यूयं गिरिखातं निर्विशत || २० ॥। 

श्रीविजयध्वजतीथंकता पदरत्नावली 


अज्ञानह्रणेन किं प्रयोजनमित्यादङ्कय संसारवन्धननिमित्ताहङ्कारनादानाथमित्यादायेनाह-नहीति। मद्भावयुक्तानां 
मद्भक्तियुक्तानाम्‌ इत्थमर्थः्चसाठोप्येवं किं न स्यादिति चेन्न भक्तिदाव्दाथविवरणार्थत्वात्‌ तथाहि भावो ळी लाक्रिया चेष्टाभक्त्याः 


ती 
१ 


F 


क. १० पू. अ. २५ श्लो. १७-२० _| अनेकव्याख्यासमलङ कृतम्‌ १०११ 


दिष्वर्थेपु भावशव्द्प्रवृत्ते: भगवल्लीलादिसत्त्वप्रदर्शनेन सर्वकालम्भगवत्येव मनोवृत्तिरिति प्रकाशनन भक्तेरितमितत्वमुक्तं स्यादिति 
ईशो5हमिति स्मयो5त्युल्वणदर्पी नहि सतां स्वभावमाह--मत्त इति । प्रशामाय प्रकृष्टमज्निष्ठाय ॥ ९७ ॥ ममायं जयस्तम्भ इत्याह 
तस्मादिति । अहमेव परिग्रद्दो सूळं यस्य स तथा पत्नीस्वीकारशपथमूलेप्वपि परिग्रहः इति त्रतो नियमो जयस्तम्भः गोपाये पाल- 
ग्रामि ॥ १८ ॥ कृत्त्वा उन्मूल्य “कृती च्छेदने? छत्राकं शिलीन्ध्र यथोपजोषं यथासुखं गत्त विल्म्‌ ॥ १९-२० ॥ 


श्रीमज्जीवगोस्वामिकृृत: कमसन्दभः 
गोपाय इति वत्तमानप्रयोगेन स्वाभाविकत्वं व्यञ्जयति ॥ १८-२२ ॥ 


ओोसङ्विवनायचक्रवतिकुता सारा यर्वाशनी 


नचेवमिन्द्रायातिक्षद्राय अतिक्षोदीयसे5हं स्पद्ध किन्तु तस्य मद्धक्तस्योद्भूतं दोपमेव कृपयंव व्विकित्सन्नस्मीत्याह 

नहीति | सद्भावः सत्त्वं मद्धक्तिवी तद्युक्तानां सुराणामीशा वयमिति विशिष्ट: स्मयो गर्वा हि. यस्मान्न घटते तस्मात्‌ सम्प्रति असन्माग 
स्थितत्वादसतां तेषां मानध्यादरस्य भक्ष एव प्रशामाय गर्वरोगस्योपशान्त्ये ॥ १७ ॥ किञ्च, यतस्तत्क्रतासदसत्र सङ्कटसुपास्थत तस्मा- 
द्रोपाये मम शरणं गृहरूपं “शरण ग्रृह्राक्षत्रोः?? इत्यनेका थवग; । गृह्स्यास्याहसेच नाथ इत्याह--मन्नाथ मस पारग्रहाः पितृभ्रातू- 
प्रेयस्यादयो यत्र तत्‌ न केवलमप्मादेव सङ्कटाद्वोपाये अपि तु सर्वस्मादपि सङ्कटान्मद्वाप्रलयकालादपीत्याह-स प्रसिद्धोऽयं त्रतो 
नियमो मे मया आहितो ग्रहीतः ॥ १८ ॥ इति स्वगतमुक्त्या एकेन हस्तेनेति वाभेनेव यढुक्त हरिवंशे “स श्रृतस्सङ्गतो मेघगिरि 
सव्येन पाणिना । महभावं गतस्तत्र गुहाकारेण वचसा इति छत्राकं शिलीन्ध्रसिव दधारेति दिधीपासमय योगमायांशभूतया 
हारिक्या शक्त्या तावत्यपि बृष्टिराकाश एव तथा सञ्जहे यथा स्वग्रह्मलिन्दादतिवेगेन गोवद्धनमुद्धत्त मभिद्रतवतो भगवत 
उष्णीषादिवासांस्यपि नातिस्तिसितानीति ज्ञयम्‌ ॥ १९ ॥ यथोपजोप॑ यथा सुखम्‌ । ननु, क्रोशत्रयमात्रस्य गोवद्धनस्य द्धेनस्य तले सर्वे- 
त्रजस्थाः कथं मान्तु ? उच्यते भगवत्याणिस्पर्शानन्दादेव ळव्धाचिन्त्योजसा श्रोगोवद्धनेन कुपितेन्द्रश्रक्षितकुलिशशतघातमपि 


स्वपृष्ठे कुसुमहारसिवानुभवता तथा सम्यगबुद्धयत यथा योजनचतुष्टयप्रमाणत्रजनगरस्था जनाः सर्वे एव गवादिपदावश्च स्वतले 
यथावकाशमेव निवासयामासिरे अत एव हरिवंशे भगवतोक्तम्‌-- 


“ठोळोत्पाटनभूरेषा महती निर्मिता मया । त्रेछोक्यमप्युत्सहते रक्षितुं कि पु नत्रजम्‌” ॥ इति । 


किच्च, गोवर्द्धनोपरिस्थानां हरिणवराहादीनां पश्चुत्रां पक्षिणां 'च “सधृतः सङ्गतो मेघः? इति हरिवंशोक्तेस्त्नितस्वा- 
रुढान्‌ वर्षतो मेघानालक्ष्य तदूदूर्ध्वश्शज्ञाण्यारोहता न तिलमात्रमपि कष्टमभूदिति ज्ञयम्‌ ॥ २०-२१ ॥ 


श्रीमचछकदेवकुतः सिद्धान्तप्रदी पः 


“यत्सत्त्वतः सुरगणाः?? इति शास्त्रात सद्भावयुक्तानां सत्त्वगुणयुक्तानामीशा वयमिति विस्मयो गर्वो न घटते हि यदि 

तत्‌ सहचरयो रजस्तमसोरपि वृद्धिदेवात्त्यात्तदा सात्विका अपिं असन्तो भवन्ति तेपामसतां मत्तो मानभङ्गो युक्त एव स च 

प्रशमाय पुनः सद्भावाय कल्पते योग्यो भवति ॥ १७ ॥ शोभनेन आत्मयोगेन स्वसामर्थ्यन गोपाये रक्षिष्यामि सोऽयं शरणागत- 
ba 


रक्षणरूपो ब्रतः मे मया आहितः धृत इत्यर्थः ॥ १८ ॥ द्वाभ्यां हस्ताभ्यां कृत्त्वा उत्क्रत्य उत्पाट्य छत्राकं शिलीन्ध्रमिवकेन हस्तेन 
दृधारेत्यन्वयः 


:दोभ्यीमुत्पाटयामास कृष्णो गिरिरिवापरः? इति । “दधारंकेन हस्तेन शैछं प्रियमिवातिथिम्‌ः? ॥ 
इति च हरिवंशे ॥ १९ ॥ यथोपजोषं यथावकाशं गिरिगत्त गिरिखातम्‌।। २०-२१ ॥ 


श्रीसत्यघमकूता श्रीश्ागवतटिप्पणो 


स कस्त्वं कः कुतस्तन्मदह्रणं हर इत्यत आह्‌ ॥ न हीति । भद्भावयुक्तानामिदानीमनङक्कूरणेऽपि भक्तियुक्तताऽनपोहादेब- 
भुक्तिः । सुराण.मीश इति विस्मयो गर्वो न हि युक्तो न मत्तो मत्सतां मानभङगो मानहानिः प्रशमाय । बुद्धिमन्निष्ठताये उपप- 
द्यते || १७ ॥ मच्डरणमहमेव रक्षयिता यस्य तन्मन्नाथं मया परिग्रहो मदीयतया स्वीकारो यस्य तद्गोष्ठमगेन पर्वतेन गोपये रक्षासि । 
इत्याहिताऽयं स्वात्मने इति नः स्वात्मानं याति गच्छतीत्यात्मयो मयि सर्वदा विद्यमान इत्यर्थः । एतेनाहित इत्यत्यारापित इत्ययं 
भ्रमो वारित उति क्षेयम्‌ । यमो त्रतसस्त्री तद्चोपचासादिपुण्यकमित्यमरात्पुल्लिङ्गोऽपि त्रतनियम इत्यर्था चा सं त्रते नियम सति कृते 
सोऽयं समय आहितः सम्यगागतोऽत्रते इन्द्रयागेऽननुष्ठिते सोऽयमाहित इति वा ॥ १८॥ इत्यक्त्वा त्रजजनं प्रत्येकेन हस्तेन 
गोवर्धनाचल कृत्वोत्कृत्य । हृस्वान्तोऽपि धातुस्ततो डम्‌ । वाळकश्छत्राकसुच्छिलीश्रमिब लीलया दधार । गिरि सद्बचन सति ॥१९॥ 
अथ गिरिधारणानन्तरं हे अस्त्र हे तात हे ब्रजाकस इति गोपानाहू । यथाछुलं सगोवना गत विशत ।। २० ॥ 





१०१२ शरीमद्भांगवतंमं [ स्क. १० पू. अ. २५ रो. १७-३० 
श्रीसुबोधनी 


ननु किं तदज्ञानहरणेनेत्यत आह न होति, मद्धावः शुद्धसत्त्वं देवत्वं वा पूञ्यत्वमेः्वय वा, षण्णां यत्र स्थितिस्त्राज्ञानं 
न तिष्ठेदित्यन्यथा रा न सद्भावः स्यात्‌, भक्तिस्तु नात्र विवक्षिता विस्मयसामानाधिकरण्याभावादत ऐश्वयसत्त्वादेरज्ञानसहकारित्वं 
न युक्तमित्युभयोरप्यन्यतरनिराकरणे कृपाळुत्वात्‌ तम एव हरिष्ये, ईशा वयमिति विशेषेण स्मयो गर्वो न हि लोकेपि भवति जाते 
चा सोधिकारी स्थाप्यते, लोकन्यायेन त्वकरणं कृपालुत्वादेवाक्िष्टार्थ च, ननु मानभङ्गापेक्षयाधिकाराभाव «व श्रेष्ठं इति चेत्‌ 
तत्राह मत्तोसतामिति, यद्ययं सानभङ्गोन्यतः स्यादयुक्त स्याट्‌ ळज्जाकरश्च भवेन्‌ मत्तः सर्वेश्वरान्‌ मानभड् उचित एव नात्यन्तं 
ळञ्जाकरः, यद्यप्येक एवेन्द्रस्तथा भतेत्‌ तदा निराकर्तव्यः स्यात्‌ सर्व एव तथा जाता इत प्रधानशिक्षया सवं एव शिक्षणीयाः, 
तदाहासतामिति, सर्व एव लोकपाला असन्तो जाता इति, अन्यथान्योप्येतादृश एव स्यात्‌ ततोनवस्था भवेत्‌, तस्मादसतां मान- 
भङ्ग एकद्दारा कृतः सर्वेषामेव प्रशमाय भवत्यूष समीपे च कल्पते शीघ्र च भवति, प्रत्येककरणे वहु कतव्यं स्यात्‌, एतद्‌ 
राजमन्त्रणम्‌।॥ १७ ॥ नन्वेतेभ्य एव आ।वश्यकत्वाल्ळाघवादिदानीमेच कथं न मुक्तिदीयते मानभङ्गस्तु प्रकारान्तरेणापि भवति 
गोवर्धनस्य तूद्धरणमलोकिकं ज्ञानोपदेशो वा कतेव्योलोकिकं साम्यं वा देयं बृहस्पतिद्वारेन्द्रो वा निवारणीयोत एतावति प्रकार 
सति गोवर्धेनोद्धरणमेव कुतः क्रियत इत्याशङ्क्याह तस्मादिति, अहमेव शरण यस्य नाप ज्ञानं नापि भक्तिरन्यथावतार- 
प्रयोजनं न स्यात्‌, पुष्टिमार्गश्च न भवेत्‌, तत्रापि गोऽठं, न हि गाव उपदेशायोग्याः, इदानीं तु सुक्तिर्भक्तिमागेविरोधिनी, तद्रा 
मन्नाथमिति, अहमेव नाथः स्वामी यस्यातः स्वामिसेवकभावनाशकत्वात्‌ नेदानीं युक्तियुक्ता, किञ्च मत्परिग्रहमिति, मम परिग्रहो 
यत्र मया सर्वे सङ्घाता एव परिग्रृहीतास्तत्र यद्यकोप्यंशो गच्छेत्‌ तदा प्रतिज्ञाविरोधः स्यात्‌ तथा सति विशेषाभावात्‌ सर्वनाश एब 
भवेदतो यथा ते जीवाः परिगृह्दीता एवं तेषां देहा अप्यतो गोपाये, साधनं तु स्वात्मयो गेनेति, पर्वतधारणे योगमायायाः करणल- 
मेतेपां सर्वथा रक्षायां स्वात्मयोग एव, यथा वायुनिरोध इन्द्रियाणि सर्वोपद्रवरहितानि भवन्ति तथेतेष्वहमात्मानं स्थापयिष्यामि, 
ततो मयि स्थिता मदभ्यन्तरस्थितपूर्वेभुक्तान्नमोजिनो भूत्वा सुखिता भविष्यन्तीत्ययमेव पूर्वकृतभोजनोपयोगः, ननु किमेतावलले- 
` शेन ? तत्राह, सोयं मे ब्रत आहित इति, 
शरणागतसंरक्षा सरबंभावेन सर्वथा । 'कोन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त; प्रणश्यति’ ॥ १॥ 
“सङ्ग्रामे च प्रपन्नानां तवास्मीति च यो वदेत्‌ । अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्‌ ब्रतं मम? ॥ २॥ 
_ तस्मात्‌ सववेथा स्वत्रतं पाळनीयसिति, स्वधर्म निवीहार्थमेव गोपाये, नन्वेतद्‌ व्रतमेव किमिते गृह्यते ? तत्राहायं ब्रतः 
पूर्वेमच मया हितः स्वीकृत आस्थितो वातो गृहीतस्य स्यागाभावात्‌ पाछनम बोचितम्‌ ॥ १८ ॥ 
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प्रथमं क्लेशसम्त्रन्धः पूर्वपाषण्डधर्मतः । शरणागमने बुद्धियोगानुष्ठानतोभवत्‌ || १॥ 

मरयोदास्थापनाथीय शरणागतिवणनम्‌ । अन्यथान्यगृहीतार्थं गृह्णीयाद्‌ भगवान्‌ कथम्‌॥ २॥ 

अतो यागोपदेशश्व दूरोपायतया मतः । भक्तिमार्गस्तथाक्लिष्टकमत्वं च ततो भवेत्‌॥ ३॥ 

| अतो भगवानेवं विचायं तान्‌ प्रति तथोक्त्वा विश्वासार्थं श्रुतिविरोधपरिहारार्थमाधिदेविकसम्पत्त्यर्थ मायागोवर्धनादीनां 

प्रबोधनाथ 'च तथोक्त्वा गोवधेनोद्धरणं कृतवानित्या हेत्युक्स्वेति, अयं गोवधन उत्तोलितः संश्चलः स्यात्‌ तथा सति स्वरूपनाशो 
भवेदचलो हि सोत एकेन हस्तेन गोवर्धनम चलं कृत्वा दधारेतिसम्वन्धः, गा वर्धयतीति गोवर्धन आधिदेविकष्य नामेति पूर्व व्यः- 
स्थापितः, स 'चळोपि भवेत्‌ तस्याप्यचलता सम्प्रादित। धारणारथंमेकया क्रियाझक्त्या पाळनळक्षण यान्यथा सेवायामपि प्रवृत्श्चेइठतं 
स्यात्‌, अथ वाल्यो गोवर्धनो लम्चो विकृतश्च तमेकेन हस्तेन याटश उद्धर्तञ्यस्ताटशां कृत्वा पश्चाद्‌ दधार, एवं सति क्लेशो भवत्‌ 
किं वा प्रयोजनमित्याशङ्कयाह लौलयेति, लील।यां क्लेशो रसाय भवति, लीलामात्रेण कृतमित्यक्लेदाश्च, ननु सर्वेश्वरो भगवान्‌ 
कथम वमचळ बिधाय स्वतःस्थितमन्यथाकृत्वा पाळनं कृतवान्‌ प्रकारान्तरेणापि पाळनसम्भवात्‌ ? तत्राह छत्राकमिव बालक इति, 
यथां वाळा ळीळायां छत्राक स्थिरमपि राजळीलां बोधयितु तत उत्पाद्य मस्तकोपरि स्थापयन्ति तथा सति बाललीला सा भवेद्न्यथा 
मरयोदाभङ्गो दोपाय स्यादत एवेन्द्रो न निवृतः पो रुषध्याप्रकटितत्वाद्नायासेपि दृष्टान्तः, वस्तुतो रक्षा भगवतैव कृता न तु गोवर्धने- 
नात्युद्धतेन न हि च्ञ्त्राक कचिद्‌ दृष्टि वारयति वृष्ट्या नाशसम्भवाश्चःतोप्रयोजकत्वमपि ज्ञापयितुं दृष्टान्तः, तथोद्धतवान्‌ यथा 
मध्ये गर्ता भवति प्रान्तभागश्चोन्नतो गतोधिकम्रदे दो तद्वता छाया ॥ १९॥ एव घृत्वा शरणागतानाहाथेति, उपाय कृत्वैव समाधान- 
वचनमुक्तत्वान्न तु पूत्रमित्यानन्तयोर्थोथदान्दः, भगवानिति पर्यचसानपरिज्ञानं, गोपानिति धर्मपरान्‌, अन्यथा भगवद्वाक्ये विश्वासो 
न भवेद्‌ विपरीतक्लेशानुभवात्‌ , अ तध्तान्‌ प्रत्याहेति वक्तव्ये गोपाना हेत्युक्त, तेष्ववान्तरभेदं वक्तुं स्थानविशेषनिरेशार्थ स्नेहेन 
विशेषतः सम्बोधयति दम्ब हे तात हे ब्रजोकस इति, राजसादित्रेविध्यं च प्रदर्शितं सवे एव पाल्यन्त इतिज्ञापनार्थ, यथोपजोषं 
यथासुखं गिरिगत बित, सर्वपामंच स्थितां महत्‌ स्थानमध्तीति बोधितं, गोधनसहिता गाव एव धनानि येषां गोभिर्धनैश्च 
सह बा ॥ २० ॥ : 
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गोपाये स्वात्मयोगेनेत्यत्र, पर्वतधारण इत्यारभ्य भविष्यन्तोत्यन्तम्‌। अत्र हि द्यं कायम्‌ आसाराद्रक्षा पवत- 
धारणेन, एतेषां जीवदेहादिरक्षा च अन्यथा पर्वतधारणेपि प्रळयकालीनमेघानां स्तनितादिभिरतत्माणस्थितिनं स्यात्‌ । तदेतदुक्तं 
पर्वतघारण इत्यारभ्य योग एवेत्यन्तेन । तेनात्मयोरोन गोपाये । स्वात्मयोरोन गोपाय इति मूलार्थो विवक्षितः, अन्यथा स्वपदं 
न वदेत्‌। अथवा । स्वश्चात्मयोगश्च तयोः समाहारस्तथा । युञ्यते फलमनेनेति योगः साधनं साम्यं राक्तिरिति याबत्‌ । आत्मनः 
सा योगमायेवेति सैवोक्ता । एव सति स्तेन तत््राणादिरक्षा स्वरूपानन्द्दानेन । तदुक्तं 'क्षुत्तुड़ब्यथाःमित्यनेन मूळे । तथा'चाद्रि- 


धारणं तेनासाराद्रक्षेति भावः । 'तस्मान्मच्छरणं गोष्ठ'सिति वाक्योक्त्यनन्तरं प्राप्राशङ्कानिरासायाहः प्रथम क्लेशसम्बन्ध 
इत्यारभ्य ततो भवेदित्यन्तम्‌। नन्वीघ्रृक्परिग्रहे नन्दादीनामन्यमजनमसम्भवि। कर्थञ्चित्सम्भवे वा ततो निवर्तनमवोचितम्‌ , 
न तु यागोपदेशोपि, स्वरूपेणेवेतत्परिग्रहात्साघनानन्तरानपेक्षणात्‌। न चाधुनवायं परिग्रह इति वाच्यम्‌ , 'स्वगोकुलमनन्यर्गात?- 
मित्यादिवाक्येः सार्वदिकत्वात्‌ किञ्च, स्वस्य सर्वज्ञस्वेन त्रजपरिप्रहृस्य च पूर्वसिद्धत्वेन शरणागमनम्रार्थनपयन्तं तूब्णीभावोनुपपन्न 
इति चेत्तत्राहुः प्रथममित्यादि । अत्रायं भावः । अत्र परिग्रहेणंव सवम्‌, न तु सोऽत्यन्तसाधनसाध्य इति ज्ञाप्यते । एवं सति 
पूवं बिपरीतसाधनवत्त्वेपि स्वपरिग्रहेणव तन्निवर्तनोक्तो तत्सम्पद्यते, न तु पूर्वमंच तदभावक्तो । अत एवेतरसाधनासाध्यत्वोक्ति- 
पूर्वकं 'यमवेष व्रृणुते तेन लभ्यः इति श्रुतिरप्याह्‌ । इदमेवोक्तं प्रथमं क्लेशेत्यर्धेन । यागोपदेशप्रयोजनमाहुः शरणागमन 
इत्यादि । अन्यथा भगवद्टचनानिन्द्रयागे त्यक्तऽस्माभिः क्लेशः प्राप्त इत्यसूयवोत्द्यत । तथा सति सर्वा निरोधो व्यर्थः स्यात्‌ । 
परिग्रहस्य स्वतः प्राबल्यज्ञापनायेतेषां लोकसाधारणो रीतियत उच्यते, अतो नासूयानुत्मत्तिशङ्कापि । पूव दे हुन्द्रियादीनामन्यत्र 


विनियुक्तत्वादपि तत्सम्भवः अत एवं तादृशत्वे इन्द्रियादीनां निरोधो न सम्भवतीति स्वकमाण विनियुक्तवांरतानि तद्ठस्तूनि "च 
तथा सति पूर्वेदोषापरमात्म्रभो न दोषारोपः, तच्छरणागमने च बुद्धिरभूत्‌। न च स्वरूपवलेनेव परिग्रहादेतन्नरथ्यमिति वाच्यम्‌ , 
परिग्रहान्तः पातित्वादस्य । परिग्रहो हि तेषां तदीयस्य च वाच्यः, तेषां च परिग्रहीतनिष्ठत्वाभावे परिग्रहस्वरूपादम्भवात्‌ न च॒ 
शरणागमनेन परिग्रहोऽन्यथासिद्ध इति वाच्यम्‌, तस्यंव रक्षाहेतुत्वात्‌ ' दारणागतिवणनं तु भगवत्परिग्रहीता भगवन्तमेवेहिके 
पारलोकिके चार्थे प्रार्थयन्ति, नान्यमिति भक्तिमार्गायमयादाज्ञापनाथम्‌_, परिग्रहो5प्यनेन सिद्ध इति ज्ञापनाथ च । अन्यथेन्द्रा- 
पराधेऽनिष्टं हट्टा, अतः परं त्वद्यागमेच करिष्यामोऽस्मान्रक्षेतोन्द्रमेव प्राथयेयुः । इद्मेवोक्तं मयोदास्थापनायेत्यनेन | अथवा । 
माद्काथमत्तस्येतरागणनवत्परिग्रहस्वभावेनेच को वा वराक इन्द्रोऽस्माकं कस्य वा भयमिति स्मयेन म्रभुमपि चेन्न प्रार्थययुस्तद्पि 
रक्षणोया एव स्युः, परन्त्वेतद्‌भावानुसा रेणेंब । तथा सति गोवधनोद्धरणं न स्यात्‌ । बृष्टिनाश एव कतेञ्यः स्यात्‌ । एवं सति 
गोवर्धेनोद्धरणेऽन्यापेक्षा रा हित्यपूर्वेकप्रयेक्षणकेवलभगवदी यत्वमाहात्म्यज्ञानगोविन्द्नामधारणाभिषेकादिलीला यारतासासनज्ञु- 
भवोऽसम्भवश्च स्यात्‌, एतञ्जनितनिरोधश्च न स्यात्‌ । तथा सत्येतन्निरोधाथमेव सवकरणमिति नियमरूपा या मर्यादा सा 
भज्येत अतस्तद्रक्षणाय तथेत्यर्थः । किञ्च, अस्य साधनप्रकरणत्वात्‌ साधनमागाचुसारेण या लीला कृता, सेवात्रोच्यते । अतो5न्य- 
यागनिषेधस्वयागकारणरणागमनतदनन्तररक्षणादिकथनं च युक्तमितिभावः | विपक्षे वाधकमाहुः अन्यथेति । यद्येतान्सर्वत्त 
प॒थक्कृत्यात्मसात्‌ करिष्यामीतीच्छयंव यागभङ्गादिके न कृतं स्यात्‌, तदेन्द्राथमुद्दिष्टत्वेन तच्छेषीभूतमन्नं नोरीकृतं स्यात्‌ । 
अन्येनाप्यन्नेन गोसवसम्भवात्‌। तथा सति गोकुले तदीयेशाः स्थापित एव भवेत्‌। अत एव प्रभूणोक्तं 'य इन्द्रयागसम्भारस्ते- 
रेवाय मखः साध्यताम्‌, नान्ये!रिति । अतः केवळात्मसात्करणेनाग्रं केवळरवरूपानन्ददानार्थमेव यागोपदेश इत्याहुरतो यागोपदेश 
इत्यादिना । किञ्च, एवमनन्यभक्तिमागः सिध्यति, अन्यथान्यसंवलितव सा स्यात्‌। यावति कृते भक्ताः कालकमोदिभ्यो 
मुक्ताः सन्तः केवलं स्वीया भवन्ति, तावति क्रियमाणे सति यदानुर्षाङ्गकमिन्द्रमानभङ्गादिकं भवति, तद्‌ भवतु नामेत्यक्लिष्ट 
कमत्वं च स्यादित्याहुभक्तिमागे इति । इत्युक्त्वेकेन हस्तेनेत्यस्याभासे, विश्वासार्थमित्यादि। सार्धेनाद्यन गोपानां रक्षिष्य- 
त्येवेति विश्वास उत्पादितः । स्ववचनक्कतिहेतुकत्वज्ञाने सत्यवश्यं तत्मतिकृतिभवतीति तउज्ञापनायापतोवित्याद्युक्तम्‌। यत्तो 
वचनेन यागे कृते प्रत्यक्षं देवो दृष्टः । तदुक्तं 'कुष्णस्त्वन्यतम”सित्यनेन । इन्द्रदमने क्रियमाणे “त्विन्द्रस्य युज्यः सखेशति 
श्रतिचिरोधो भवेत्‌ । तत्र श्रोमद्हरणोक्त्या हितकवृत्वेन स परिहृतः । आधिदेविकस्य सर्वेत्रेव भगवद्र्पत्वात्‌ तद्यक्तस्य 'च 
मदासम्भवादस्य च तद्युक्तत्वात्‌ तद्रहितत्वेन मानभङ्ग आधिदेविकसम्मत एवेति ज्ञापनायोक्तं नहि मद्धभावयुक्तानामिति । 
अन्यथा मद्‌भावयुक्तानामिति न वदेदिति भावः । गोपाये स्वात्मयोगेनेत्यनोक्तरोत्या तयोः प्रबोधनम्‌ । आदिपदेन गोवधेनस्थ- 
वृक्षपक्ष्यादय उच्यन्ते । तेषासावरणाभावान्नारास्य 'चानिष्टत्वात्‌ तेष्वपि स्वयोगो ज्ञ।प्यते। अन्यथेत्युक्त्वा द्धारेति न वदेत्‌; 
वचनं विनापि गोवधंनोद्धरणेन रक्षासम्भवादिति भावः ॥ १८-१९ ॥ 


इति द्वाविश्योऽष्पायः ॥ २२ ॥ सेर 


१०१४ . . श्रीमद्वागवतम्‌ं. . . [ स्कं. १० पू.. अ. २५ श्लो. १७-९० 
(३ ) भोमद्दल्लभमहाराजकुतः श्रोसुबो घिनीलेखः 


तस्मान्‌ मच्छरणमित्यस्याभासे अलौकिक सामर्थ्यमिति “ब्राह्मण जमिनिरुपन्यासादिभ्य!! इतिमते इब जीवानां 
देहादिक विनंच ळीळाकरणसामश्यमित्यर्थः, एतस्य समाधानं मत्परिग्रहमित्यनेन भविष्यति बृहस्पतिद्वारेत्यस्य समाधानं स्वात्म- 
योगेनेत्यनेन, एवम्प्रकारेण न तु प्रकारान्तरेणेत्यर्थः, व्याख्याने, नापि भक्तिरिति ज्ञानोपदेशकथनेन “ज्ञानयोगश्चे?त्यादिवाक्ये- 
स्तयोरेकाश्योद्‌ भक्तिदानमप्याक्षिप्तम वेति ज्ञेयं, स्वात्मयोग एवेति स्वात्मनः स्वरूपस्य योग एतेषु स्थापनमित्यर्थः, समाहारपक्षे 
मूळस्थस्वपद्स्येब विवरणमिद्‌ं, अञ्यापारस्य करणतासम्भवात्‌, स्वं स्वात्मनो योगः रथःपनमित्यर्थः, च्यापारवतः करणत्वमते 
एतोहृशाप्रयोगेषु लक्षणेत्याद्यन्यत्र विस्तरः, स्वरूपस्थापनेन रक्षणं च्युत्पादयन्ति यथेति, वायोनिरोधे प्राणायामेरन्तः स्थापने इन्द्र 
याणां वाय्त्रधीनत्वादिन्द्रियाण्युपद्रवर हितानि बहिगमनरहितान्यन्तर्निष्ठानिं भवन्ति तथा मत्स्वरूपस्यतदन्तःस्थापने एतेषां मदधीन- 
त्वादेतेन्तर्निष्ठा भविषयन्तीत्यर्थः, आत्मानं स्थापयिष्यामि तदा एते उपद्रवरहिता अन्तर्निष्ठा भविष्यन्तीतिरोषः, तत इति एतेषा- 
मन्तनिष्ठत्वादन्तः्चच मम स्थितत्वान्‌ माय स्थिता मन्निष्ठा इत्यर्थः, सुखिता इति मद्भुक्त,न्नप्रमावरूपसामर्थ्येन स्तनितादिप्रतिघातः 
रहिता इत्यर्थः, इतीति एवं स्वात्मयोगेन रक्षेत्यर्थः ॥ १७॥। इत्यक्त्वकेनेत्यत्र पर्व व्यवस्थापित इति “एपोवजानतो मत्योः 
नित्यत्र “गवां झामणे??एतन्नमस्कारकथनेनेत्यर्थः, अन्यथेति अचळत्वसम्पादंनाभावे भगवता 'चाळनेन 'चळनधर्माविभावे अन्याथं 
'वळज्ञामावेपि हरिदासवर्येत्वात्‌ सेवाग्रवृत्तो चळनं स्यादेव, अचळत्वसम्पादने त्वचळत्वाविरोधेन या सेवा “पानीयसूयवसकन्द 
कन्दमूल” प्रकटनरूपा तामव करिष्यतीत्यर्थः, भगवता अचळत्वं सम्पाद्यवोत्थापनान्‌ न चळत्वमितिभावः॥ १९॥ 


( ५ ) भगवदीयनिरभयरामनिमिता श्रीसुबोधिनीकारिकाव्याख्या 


तस्मान्‌ मच्छरणं गोष्ठमित्यत्र शरणागतसंरक्षत्यादि का० २२१३-२२२३। स्फुटं, अत्रेव प्रथममित्यादि 
का० २२३-२२५ । एतच्च विस्तरेण ञ्याख्यातं टिप्पण्यां, अक्षरार्थस्तु स्फुट एव, अन्यथेत्यादि अन्यथा विशेषाङ्गीकाराभावे 
इनद्रार्थ मुद्दिष्टं भगवान्‌ कथं गह्ह्रोयात्‌, अतः केवळात्मसीत्करणेनाम्रं स्वरूपानन्द्दानार्थमंच यागोपदेश इत्याहुः अतो यागो 
पदेशशचेत्यादिना, किञ्चेवमनन्यभक्तिमार्गः सिध्यति अक्लिष्टकमत्वं 'च स्यादित्याहुः भक्तिमागं इति ॥ १८ ॥ 


गोस्वामिश्रीगिरिधरलालकुता बालप्रबो धिनी 


. .., ननु “सात्त्विकानां देवानां मानभङ्गः कथं युक्तः ९? ` तत्राह-नहीति । सद्भावः सत्त्वं “मद्भावः इति पाठान्तरम्‌) त्यक्तानां 
सुराणाम्‌ ईशा वयम्‌? इति विस्मयो गर्वो हि यस्मान्न युक्तः, “अतरतन्मानभङ्गो युक्त एव? इति शेषः । 'तेन किं स्यात्‌? इत्यपक्षाया- 
माह-मतत्त इति । असतामीशाभिमानिनां यो मत्तो मानभङ्गः स प्रशामायोपकल्पते सवोनर्थनिवृत्तये पयवस्यति।॥१७॥ तस्मादिन्द्- 
मानभङ्गकरणस्यावश्यकत्वात्‌ स्वात्मयोगेनः स्वसामर्थ्येन. गोष्ठं ब्रजं गोपाये रक्षयेयम्‌। सोऽयं त्रजरक्षाविषयको तरतः सङ्कल्पः मे 
सया आहितः कृतः । तत्र हेतूनाह्‌-मच्छरणमिति। अहमेव दारणं -रक्षको यस्य तत्‌ ॥ मन्नाथमिति । अहमेव नाथः स्वामी यस्व 
तत्र्‌ ॥। . मत्परिग्रहमिति । मया स्वकीयत्वेन ‹ परिग्रहो यस्य - तत्‌, मत्क्रीडोपकरणभूतमित्यर्थः ॥ १८ ॥ इति स्वमनस्युक्त्वा कृष्णः 
ळीळया-अनायासेनेव एकेनेव हस्तेन गोवधेनाचळं कृत्वा उत्कृत्य वालको यथा छत्राकं धरति तथा वामेन हस्तेन दधारेत्यन्वयः। 
वामहस्तेनेव धारणमुक्तं हरिवंशे-“'स शृतः सङ्गतो मघेगिरिः सव्येन पाणिना”? इति ॥.१५॥ अथ धारणानन्तरं भगवान्‌ “हे 
अम्ब | हे तात ! हे त्रजोकसः ! यथोपजोषं यथासुखं सगोधनाः सर्व यूयं गिरिगर्त बिशत इति गोपान्‌ प्रत्या हेत्यन्वयः। नच 
“ध्ये योजनविस्तारं तावद्द्वगुणमायतम्‌?? इति हरिवंशे ब्रजविस्तारस्य वर्णितत्वात्‌ “कथं गोवधेनगर्ते त्रजो माति स्म? इतिं शङ 


नीयम्‌, भगवतोऽचिन्त्यशक्या तस्य महृत्त्वापत्तः । तढुक्त हरिवंशे तेनंब-“शेलोत्पाटनभूरेषा महती निर्मिया मया। त्रेलोक्यः 


मुत्सहे5नेय रक्षितुं कि पुनत्रेज़म?? इति ॥ २० ॥ 
अन्विताथप्रका शिका 


न हीति॥ मद्भावः सत्त्व सद्भाव इति पाठे मद्धक्तित्तद्युक्तानां सुराणामीशा वयमिति विशिष्टः स्मयो गर्वो हि यस्मान्न 
युक्तोऽतस्तन्मांनभङ्गो युक्त एवेति रोषः । यद्वा । तेषामीशविस्मयो न घटते । अतस्ते असन्त एव अतः तेषाम्‌ असतामीशाभिमानिनां 
यो मत्तो मानभङ्गः स म्रशामायोपकल्पते सवोनर्थनिवृत्तये पयवस्यति अतस्तेषां मानभङ्गस्तेपामपि श्रेयसे ॥ १७ ॥ तस्मादिति ॥ 
तस्मात्‌ मच्छरणम्‌ अहम शरणं रक्षको यस्य । यद्वां । मम शरणं गृह्रूपम्‌ अहमव नाथः स्वामी यस्य तं मम परिग्रहं कुटुम्बमिब 

सर्वतो रक्ष्यं गोष्ठं त्रजं स्वात्मयोरोन स्वसामर्थ्येन गोपाये रक्षामि । तङाषः । सोऽयं ब्रजरक्षाविषयको व्रतः संकल्पः नियमो वा भे 
मया आहितः गृहीतः । अत्र महामं घारम्म एव गिरिसमीपे सवोनयनं गम्यते ॥ १८ ॥ इतीति ॥ इति स्वमनस्युक्त्वा कृष्णः लील्या 
केनेव हस्तेन गोवर्धनाचळं कृत्वा उत्कृत्य बाळको यथा छत्राकं झिलीन्धरमनायासेन धरति तथा वामेन हस्तेन दधार । 

“गिरिः सञ्येन पाणिना” इति हरिवंशोक्त; ॥ १९ ॥ . अथेति। अथ धार्‌णानन्तरं भगवान्‌ हे अम्ब ! हे तात ! हे ब्रजोकसः | 








स्कं. १० पू . अ. २५ श्लो. १७-२० ] अनेकव्याख्यासमलङकृतम्‌ १०१५ 


यथोपजोषं यथासुखं सगोधनाः सर्वे यूयं गिरिगत्त विशतेति गोपान्‌ प्रत्याह स्म । स्वल्पे गोवद्धेनगत्ते सवेन्रजस्थितियोग्यता तु 
०७ [वादेव ~ > ~ निर्मिता 0) ~ ~ Le छ © ~ हरितं 
भगवत्मभावादेव । “शैलोत्याटनभूरेपा महती निर्मिता मया ॥ त्रेलोक्यमुत्सहेऽनेन रक्षितुं कि पुनत्रंजम्‌ ॥” इति हरिवंशोक्तः ।२०। 


श्री गो पालानन्दमुनिविरचितं निगूढार्थंप्रका शव्याल्या नम्‌ 


नलु सात्त्विकानां देवानां तमः कथमिति चेत्तत्राह न हीति सति परन्रह्मणि मयि भावोभक्तिस्तद्ुक्तानां सुराणां देवानां 
ईश वयमिति विस्मयो गर्वो न स्यात्‌ । मयि भक्तिहीनानां तु सात्त्विकानामपि गवः स्यादेव असतां मयि सद्भावह्ीनानां तेषां प्रशमाय 
शांतये सुखायेति यावत्‌ भवति ॥१७॥ मत्परिग्रहं मम कुटं वं स्वस्य आत्मनि स्थितेन योगबलेन अहं गोपाये गोपायिष्ये सोयं म सया 
ब्रतः संकल्पः आहितः कृत इत्यर्थः ।। १८॥ हस्तेन कृत्वा उद्धृत्येति शोषः । छत्रकं उछिलिन्ध्र शवेतं वाश्यासं भूविकारमिव ॥१९॥ 
हे अंब यशोदे तात हे नंद हे त्रजोकसः गिरेगत्तं अधःप्रदेशं याथोपजोषं यथा सुखं यथा त्रजेवासस्तरथेवेति भावः ॥ २० ॥ 


भगवत्प्रसादाचायंविरचिता मक्तमनोरञ्जनी 


ननूपेन्द्रादिरूपेण तद्रक्षणशीलः कथं तदनर्थोद्युक्त इत्यपवादशङ्कया स्वयमेव सोपपत्तिकं तत्समाधातुमाह्‌ ॥ न हीति ॥ 
मद्भावयुक्तानां मयि भक्त्यात्मकभाववन्धयुक्तानां, सुराणां सत्त्वप्रचुराणां देवानां, ईशविस्मयः ईशा वयमिति गर्वः, हि नारत्येच । 
अथापि, प्रक्ृतिवशात्‌ कदाचिदति शेषः । असतामीशचिस्मयचतां सतां, तेषां मत्तः सकाशात्‌ , मानभङ्ग ईशविस्मयभङ्गः, प्रशमा- 
यानुग्रहायेच, उपकल्पते उपपद्यते ।। १७ ॥ तस्मादिति ।। तस्मात्‌, अहं शरणं रक्षको यस्य तत्‌, अहमेव नाथः स्वामी यस्य तत्‌, 
अहमेव परिग्रहः परिजनः अस्मिन्‌ समये रक्षणमूळं वा यस्य तत्‌, "परिग्रहः परिजने पत्न्याः स्वीकारमूळ्योः' इति मेदिनी । गोष्ठं 
ब्रज, स्वात्मयोगेन स्वसामर्थ्येन, गोपाये रक्षेयम्‌ । सोऽयं शरणागतरक्षणमङ्भक्तविरमयभङ्करूपः, त्रतो नियमः संकल्पो वा, मे मय 
आहितः शृतः । “नियमो व्रतमखियाम्‌? इत्यमरः । १८॥ इतीति ॥ इतीत्थं उक्त्वा, एकेन हस्तेन, गोवद्धेनाचळ, कस्वोत्कत्योत्पा- 
टयेति यावत्‌ । वाळकः छत्राकं शिलीन्ध्रः इव, कृष्णः सप्तवपेवयाः श्रीकृष्णः, लीलया दधार । वामकरकनिष्ठिकानखाग्रेण द्धा रेति 
बीरराघवाचायीः ।। १९।। अथेति ॥ अथ गोवद्धनधारगानन्तरं, भगवान्‌ श्रीकृष्णः, गोपान्‌ आह्‌ । उक्तिमवाहास्वेत्यादिना 
तथेस्यतः प्राक्तनेन ग्रन्थेन । हे अम्ब मातः, हे तत नन्द, हे त्रजोकसः, यथोपजोषं यथासुखं, सगोधनाः गोधनसहिताः, सर्वे यूयं, 
गिरिगत्त गिरिखातं, विशत प्रविशत ।। २०॥ 


श्रीहरिसुरिविरचितं श्री्क्तिरसायनम्‌ 
इत्युक्ट्वेति ¦ १०.२५.१९. 


असत्सदविवेचकः सद्वलिप्तचित्तो गुरुश्च शं यदिह सङ्गतो जडविह]ररम्येऽध्वनि । 
तदा निपुणबुद्धिनाऽनुजबरेण बोध्यो मुहुर्विधाय पुरतः सुखावहमनन्तगोवर्धेनम्‌॥ ७५ ॥ 
इत्यभिप्रायतो मन्ये परित्यज्य नगान्तरम्‌। तारृगिन्द्रोपदेझार्थ मुपेन्द्रस्तत्करोऽजनि ।। ७६ ॥ ( युग्मम्‌ ) 
स्यां तेष्वचळकरोऽहं ये मय्यचलान्तराः सुधियः । इति बोधयन्‌ स तादृशगोपान्पातुं तथाविधः किम भूत्‌॥ ७७॥ 
शूरोऽसि प्रथितात्मधीरसि तथा शिष्योऽसि वाचस्पतेस्तन्मा साहसमेवमाचर सुराधीझातिगह्य सताम्‌ । 
कतुं तच्छुतिगं वचो गिरिसमोन्नत्यं चकाराच्युतो मन्ये तन्मिषतो यदेष समभिख्यातो हि बृद्धश्रवाः ॥ ७८॥ 
स्यादस्यापि नगस्य भुच्यवितथा गोवर्धनेति प्रथा रक्षा च ब्रजवासिनामविकलाऽधिष्ठानभावेऽपि मे १ 
व्याक्तः श्रोतगुहागतस्य च परेत्यालोच्य कृष्णत्लथा कतुं वा तमघ,द्धि साघुविहिता इःयथो क्रियेकेडिता ॥ ७९॥ 
अत्तु प्राग्बलिसिष्टमेष विकसद्क्त्रो वभूवाधुना त्रातुं मोनमुरीकरोत्यवनिश्रत्तद्धिकपदा्दो न किम्‌ । 
माभूदित्थमरोाधिकपदगतेः पात्रं वृथा मत्क्ृतेरित्यालोच्य विभुरतदा तद्वनं कतु तमग्ने दधो ॥ ८०॥ 
गिरिवरस्त्वमहं च तद्मणीस्तदुभयोरपि सांप्रतमावयोः । अनुचिता दाउताऽऽप्तजनावनेस्त्रिति स बोधयितुं तमधात्करे ॥ ८१ ॥ 
गोवद्धनोऽप्युद्धरणीय आस्त इत्युद्ष्वतोऽसावधुना प्रसंगे । सवौवनं त्वात्मद्शोव कुयोमुक्त्वेति वाचेदमबोधि तत्त्वम्‌ ॥ ८२ ॥ 
अन्यथा तद्विरिस्थानामनेकविधजन्मिनाम्‌। गोत्रानावृतगात्राणां त्राणचिन्ताऽचशि ष्यते ॥| ८३ ॥ ( युग्मम्‌) 
स्वरीश्वरमशिक्षयन्‌ अ्रशमवारयन्नम्तुदानपोऽनलमिवापिवन्न च नयन्‌ व्रजं वाऽन्यतः । 
प्रभुर्यदक्कताचलोद्धरणमेव चत्तत्क्ृते जडेऽपि ` मद्नुग्रहे सति भवेज्ञडोद्धारकः॥ ८४॥ 
चेतनाः स्युस्तथेस्यर्थाद्गोपास्त्वसव एव मे । स्वानुम्रहमहो ञ्य्रक्तिर्वीजमस्येन्द्रसंचिदेः॥ ८५॥। 
सम्पत्फल॑ तदिदमेव यदाप्तवर्ग सोस्यार्पणं तद्रिभूरिविडम्वनं च । 
आवेदृयन्निति सगोत्रवरोत्सवोत्को गोत्रद्रहं गतमद्‌ं चकमे विधातुम्‌॥ ८६ ॥ 


१०१६ -श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ; २५ शो. १७-२० 


यस्यान्नं येन भुक्तं सकृदपि स यदि ग्रोद्धृतस्तेन पु'सा तत्स्यात्‌ कीर्त्वे महत्ये सकलनिजजनश्रेयसे चापि ठोके । 
एवं गोवर्धेनीयं बलिमुपहरता श्रीमता$न्तर्विचिन्त्य स्वीयश्रेयोऽथिनाऽसो विशद्तरयशोलिप्सुना बोदधारि ॥ ८७ ॥ 
विधाय स नगोद्‌धृति निजद॒शेंब मायाजुषा विधातुमलमच्युतोऽवनमथापि दध्रे करे । 
करस्त्वकरतां ब्रजे्ञडजनुष्मदुद्धारगे जगत्यपि चमत्क्रतिः स्फुटतरा न भूयादिति॥ ८८॥ 
यस्मिञ्जनुष्मति हि मूतिधरो वसामि येनार्पितं निजमशेषमपीह मह्यम्‌ । 
तं नोद्धरामि जडतो यदि तत्प्रतिष्ठा का वा ममेति विभुरद्रिमुतोद्धार ॥ ८९ ॥ 
जडोऽजडो वा कोऽप्यस्तु सदयं यो मयेक्षितः। स्वकरेण तदुद्धारं करोम्येवेति बोधितम्‌ ॥ ९०॥ 
यो यत्कम करोत्यसत्सदपि वा द्राक्तत्फलस्याप्यसो भोक्ता स्यात्सुमहा ठघुभवतु वेत्यर्थप्रकाशाय किम्‌ । 
` वाहाविन्द्रसुदैवतेऽवनिश्चतं श्रीनायकः संदधे तस्मादेव ररक्ष मंक्षु सकलान्सत्कर्मणो बल्लवान्‌ ॥ ९१॥ 
दङमात्रेण तदात्त्ववृष्टिविरतिं कतु समर्थोऽप्यसाबीशो यद्विरितश्चकार बहुधा तदूबीजमेवं भवेत्‌ । 
संजाता स्वजितारितो यदि पराभूतिस्तदेषाऽखिलोन्मा दोत्सादःचणा भवत्वनुभवो ोत्रद्रुहःश्रतसि. ॥ ९२॥ 


यः स्याद्रोवद्धनोऽस्मिञ्जगति निजवलादुन्नतं भूभ्वतं तं कृत्वा तद्द्वारतोऽहं सकलनिजजनं पालये भूशृदीड्यः । 
सिद्धां शापेन राज्यानधिकृतिमिति तां सूचयन्नात्मबंशे श्रीशो मन्ये तदानीमवनिधरपरिष्कारतस्तानरक्षत्‌ ॥ ९३ | 
अनुचितकमोरम्भी यदि कश्चिद्‌ गुरुत एव शिक्ष्योडसौ । इति शासितुं किमिन्द्रं गिरीश्वरं तं गुरु' पुरश्चक्रे ॥ ९४॥ 
युक्तमव्दोन्मुक्त भूरिशरधाराविसुक्तये । निजावनचणः शोरिः पुरश्चक्रऽद्रिखिटकम्‌॥ ९५ ॥ 
सदाशयेऽहं ति्ठामि जगदूगुरुरपीह का । गणनाऽस्येति वामत्वात्‌ तमधात्स तदाशये ॥ ९६ ॥ | 
- अचलोद्धरण.त्करोमि भारापगमन्ते भुजगेन्द्र माम खिंथाः । इति मे गिरि भग्नता5त्रमेवास्त्विति तं ता८शमेक एव दध्रे ॥ ९७॥ 
अभयदो वरदश्च कराबुभावपि सदा भजतां प्रथितो मम । अभयदावसरस्त्वधुनेत्यसौ किमु दधार तदेककरेण तम्‌ ॥ ९८॥ 
` यः श्रीश्य पुरा द्विजेन विहितः सर्वोङ्गप्रष्ठस्थितेनाङ्ग नापि च लीलया तमचलोद्धारं तथा सम्प्रति । | 
सर्वक्षत्रियवंद्यतापदमहं कुया न चेच्छूरभूः स्यामङ्ग ष्वखिलेपु हास्यपद्मित्यद्धा करत्तं दधो ॥ ९९॥ 
भश्रसदव्यवह्ृतिप्रचुराभिमानाः सन्त्येव नाम बहवो5पि हि सन्तु कि तेः । मः 
भूश्रत्स एव सुजनावनदीक्षितश्रीः श्रीशोऽदिशन्नियतमात्मकरं हि यस्मे ॥ १००॥ 
क्षमां परित्यञ्य जडेन येनोन्नत्य समालम्बि न तत्र दृष्टः । 
महीश्चति क,प्यवनप्रक़्ारः सोऽस्मिन्‌ गिरो तादृशि चित्रमेतत्‌ ॥ १०१॥ 
अजडोऽपि सुरेशोऽभूज्जडो जडपदाश्रयात्‌। जडोऽद्विस्त्वजडः कृष्णकरालम्बा दिति क्षमम्‌ ॥ १०२॥ 
निजेष्टदः स्वनेंग एब पारिजाताख्य इत्युक्तिरविद्ठदहा । जातो यदाप्तेशकरश्रसादः स भूनगस्ताद्ृगपारिजातः ॥ १०३॥ 
क्षितेरुद््टतोऽवस्थितोऽप्यन्तरिक्षे करे श्रीहरे राजितोऽधिष्ठितो यः । 
| तथाप्यस्य शेळस्य क्ृष्णप्रसादादनन्ताचलोर्वीस्थितिः प्राग्बदासीत्‌ ॥ १०४ ॥ 
रे रे स्वनोथ मैनाको नास्मि गोवद्धनोऽस्म्यहम्‌। तन्मा कलय मां वारिमग्नमित्युश्चतां दधौ | १०५॥ 
न चेद्‌ बाढमाप्ते प्रसङ्गोऽपि कुया गवां वबरद्धनं तर्हि गोवद्धेनाख्या । 
मुधवात्र भूयादिति प्राप्तरक्षानुकूळः स एवास कृष्णाश्रयेण ॥ १०६॥ 
पुण्येन पापमपहार्यमिति श्रुतार्थ गोवद्धेनो5च्युतकराकलितांध्रिभागः । 
| ` ध्यात्वा निजाघमपनेतुमसो स्वतोऽपि विष्णोः पदे स्थितिमधात्‌ प्रसृताम्बुवाहे ॥ १०७॥ 
निजबेरिमदापनोदनार्थं यदि कश्चिंत्सवलाश्रयो हि छब्धः । तदरेः स पुरः प्रयात्यशाङ्क' स्फुटमद्राविदमच्युताश्रयेऽभूत्‌॥ १०८॥ 
स्वभावसिद्धमोन्नत्यमक्षमाशालिनामहम्‌ । क्षमाशाळीति साध्वीशो गियंधः स्थितिमादघे ।। १०९ || 
यस्मे करं. दिशति यः स हि तस्य सिद्धः क्षोणीश्वतोडधरपदाधिगतप्रतिष्ठ:। | 
जानन्निम॑ नृपनयं प्रभुरप्यधस्थाञ्चक्र स्ववासमतिसृष्टिकरो5स्य मन्ये ॥ ११०॥ 
अशेषकाय क्रियते मग्रव स्त्रानामितीशोक्तिविचारटगृबलः । तूष्णी तदासीद्चलोद्‌धृतौ स नो चेद्शक्यं किमिहास्य भूश्वतः ॥१११॥ 
कुवलयमह वहामि प्रभुणा क्रियते च वारिजातध्रृतिः । इति सवलः स बलो5पि हि तदास वृष्टावपामुदासीनः ॥ ११२॥ 
अथाहेति : १०.२५.२०. 
मढुद्श्र॒तस्याम्च पितः समग्राऽळघोरपि स्यान्न मनागधोगतिः। 
गिरीश्वरस्त्वेष गुरूत्तमोऽस्तीत्यशाङ्कचित्तं विशताथ तिष्ठत ॥ ११३॥ 


छ, १० पू . अ. २५ श्लो. २१-२४ ] अनेकन्याख्यासमळडःकृतम्‌ १०१७ 


कुष्णप्रिया 
जो देव लोग “हम भगवान के” हैं ऐसे मेरे भाव से युक्त हैं, उन्हें हम ईश्वर हें एसा दुरमिमान कभी नहीं हो 
सकता। लेकिन जो असज्जन हैं उनके अभिमान का ध्वंस होना उनके लिये परम हितकर होता हे, क्योंकि अभिमान के नष्ट 
होने से वे देव लोग शान्त हो जाते है ओर हम सर्वश्वर हे ऐसा भ्रम भी मिट जाता हे ॥ १७॥ इस गोष्ट का, सारे ब्रज का 
मै ही रक्षक ओर स्वामी हूँ, ओर ये सत्र त्रजवासी मेरी शरण में आए हैं। में इन ब्रजजनों को मेरे अःप्रजन एवं आश्रितजन 
मानता हुँ । मेरी यह प्रतिज्ञा, मेरा यह त्रत हे, मेरा यह निश्चय है कि मेरे समर्पित जनां का अपने योग वळ से निरंतर रक्षण 
करता हूँ ॥ १८॥ एसा कहकर भगवान्‌ श्रोळृष्ण ने अपने एक हस्त से श्रीगोवधेन को अचल करके आसानी से उठा लिया, 
मान लीजिए कोई नन्हा बाळक खेलते खेलते वरसाती छत्त के पुष्प को धरती के पुष्प को धरती से उखाड ले ॥ १९ ॥ भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने श्रीगिरिवर को धारण करके श्री गोपजन एवं गोपीजन को कहा--हे माताजी, हे पिताजी ? हे प्यारे त्रजवासियां ? 
आप निर्भय वनकर सव श्रीगिरिवरजी के गह्वर में आइए और सुख पूर्वक वेठिये ॥ २० ॥ 
न त्रास इह वः कायो मद्भस्ताद्रिनिपातनात्‌'। वातवपंभयेनालं 'तत्त्राण विहितं 'मया॥ २१ ॥ 
तथा निर्विविशुगत कृष्णाश्चासितमानमाः । यथावकाशं सधनाः 'सत्रजाः सोपजीविनः ॥ २२॥ ` 
त्तः ७ ० ७ ४० च ९ Ne ~ च टि ° 
क्रुत्तड्व्यथां सुखापेक्षां हित्वा तेत्र जामिभिः । वीक्ष्यमाणो दधात्रद्रि सप्ताह नाचलत्‌ पदात्‌ ॥ २३॥ 


कृष्णयोगानुभावं त निशाम्येन्द्रोऽतिविस्मितः । निःस्तम्भो भ्रष्टसङ्कल्प; स्वान्‌ मेघान्‌ संन्यवारयत्‌ ॥ २४ ॥ 
कर्देमक्षमा 

अन्वयः सत्‌ हस्त अद्रि निषातनात्‌ इह्‌ वः त्रासः न कायः वातवपेभयेन अलम्‌ मया हि. तत्‌ त्राणम्‌ विह्ितम्‌॥२१।। 
कृष्ण आश्वासित मानसाः सधनाः स प्रजाः सोपजीविनः यथावकादाम्‌ तथा गर्तम्‌ निर्विविशुः ॥ २२ ॥ श्रुत्‌ वड्‌ व्यथाम्‌ सुखा- 
पेक्षाम्‌ हित्वा तेः ब्रजवासिभिः वोक्षमःणः सप्ताहम्‌ अद्रिम्‌ दधो सप्ताहम्‌ पदात्‌ न अचलत्‌ ॥ २३ ॥ तम्‌ कृष्णयोगानुभावम्‌ तम्‌ 
निशम्य अतिविस्मितः भ्रष्टसंकल्पः निस्तञ्धः इन्द्रः स्वान्‌ मेघान्‌ सन्यवारयत्‌॥ २४ ॥ 

श्रीधरस्वामिविरचिता भावाथंदोपिका 
सत्रजाः दाकटमं डली सहिताः सोपजीविनो अ्रत्यपुरोहितादिसहिताः॥ २२ ॥ पदात्स्थानात्‌। २३-९५ ॥ 
श्रोवंशीधरकृतो भावाथदी पिकाप्रकाइाः 

इह्‌ गर्त्ते । अल्प तद्वारितम्‌। तदेवाह--वः युष्माकम्‌। तम्माद्वातवर्षात्त्राणं रक्षणं विहितमस्ति विशेपेण हिनोति स्म 
बद्धे स्मेति विहितं शेषनागशरीरम्‌ 'हि-गतिवृद्धिहिंसासु! इति कत्तरि क्तोऽकर्मकत्वात्‌। तस्य त्रह्मांडाधारत्वेनातिविस्तृतत्वान्न हि 
तदावृतगर्त्ते जल प्रवेष्टः झाक्नोतीत्यर्थः । एतच्च संहितायां स्पष्टम्‌ ॥ २१ ॥ रचान्स्वान्त्रजान्समायुञ्येत्यत्र त्रजशब्दः दाकटव्यूडे 
व्याख्यात इति ध्येयम्‌ । सत्रजञा इत्यत्र त्रीहितंडुलछाग्रुपजीवनम्‌ सहिता वा ॥ २२॥। सुखस्य शयनासनादिरूपसुखसाधनस्यापक्षों 
श्रद्धाम्‌ ॥ २३ ॥ कृष्णयोगस्यानुभावम्‌ प्रभावम्‌ “अनुभावः प्रभावे स्यान्निश्चये भावसूचके” इति यादवः । तम्‌ पर्वतधारणगत- 
जलाप्रवेशरूपम्‌। महापुरुषान्समीक्ष्यापि स्थाणुबत्मावण्यराहित्यं स्तंभस्तद्रहितो निस्तंभः । भ्रष्टोञ्धोगतः त्रजनाशरूपः संकल्पो 
मनोरथो यस्य सः । न्यवारयदिति । न जाने5द्य मह्यं कृष्णः क॑ दंडं दास्यतीति भयात्‌ ॥ २४-२५ ॥ 
श्रीमज्जीवगोस्वासिकृता वेष्णवतोषिणी | 

मम हस्तात्‌ अद्रेनितरां पातनं पतनं तदा55शङ्कथ स्वार्थेणिच । यद्ठा, इन्द्रादिना केनापि पातनं तस्मात्‌ त्रासः सदनिष्ठ 

शङ्का वो युष्माकं कार्यः कत्त योग्यो न भवति “कृत्यानां कत्तेरे वा? ( २।३।७१ ) इति पछी--अतो वो युष्माक वातवपोम्यां 
भयेनाळं प्रयोजनं नास्ति हि यस्मात्‌ तेनाद्रिधारणेन त्राणं विहितं मयेति शेषः । वो युष्माभिरेव विहितमिति वा श्रीगोवद्धनाचना - 
दिभिरिति भावः ।। २१ ॥ तथा तेन प्रकारेण उक्तिचातुर्येण साक्षाद्वामकरे लीलया गिरिधारणेन च कृत्वा कृष्णेन सर्वचित्ताकषे- . 
कादूसुतानन्तलीलेन भगवता आश्वासितानि सान्त्वितानि मानसानि येषां ते धनानि गावोऽन्यानि च विविधद्र॒व्याणि तत्सहिताः 
धषुत्तडभ्यां या व्यथा तां सुखं शयनाशनादितदपेक्षां च हित्वा विस्मत्येत्यर्थः । तेः तदेकजीवनेः तद्वीक्षणेकसुखेः त्रजवासिभिर्गाप-.. 
गोपीगवादिभिः विरोषेण महाविस्मयपरमस्नेहादिना ईक्ष्यमाणः इति तत्त्यागे कारणं प्रयोजनं च क्त्वाप्रस्ययश्च वीक्षणारम्भ एव: 
तदपगमात्‌ तद्टीक्षणस्य च तद्धारणे साहाय्यमेव दर्शित तेन मुहुः स्फीतमनस्त्वात्‌ तथेव विष्णुपुराणेऽपि 
` १. निपातनात्‌-वीर. विज. ; तने-श्रीधर. जीव. विश्व. | २. भपं धात्त-विज. । ३. हि वः-श्रीधर. वंशी. जीव. वि. विज. वीर. ॥ 
४, सप्रजाः-वीर- विज. । ५. जीवना: । ६. दधाराद्रि-वीर. विज. । | | | हरी 0 
१२८ 





१०१८ श्रीमद्वागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. २५ श्लो. २१-२४ 


“कृष्णोपि तं दधारेव शैलमत्यन्तनिश्चलम्‌ । व्रजेकवासिभिहेषंविस्मिताक्षैर्निरीक्षितः ॥ 
गोपगोपीजनेद्ृष्टेः प्रीतिविस्फारितेक्षणेः । संस्तूयमानचरितः कृष्णः शंल्मधारयत्‌” ॥ इति । 


यद्वा, हित्त्रेति कृष्णकतूक ज्ञयम्‌ अनेन क्षणेन तमोपि तत्र नासीदिति गम्यते पदादेकप्मादपि पदाफ्रमणस्थानान्नाचळदिति 
धारणेत्यन्तानायास उक्तः ॥ २३ ॥ क्रष्णप्य योगः स्वाभाविकशक्तिविशेषः तस्यानुभावं प्रभावं निशाम्य दृष्टा तथा च विश्वः “श्रती 
दृष्टौ निशमनम?? इति निस्तम्भो नष्टमदः कुतः भ्रष्टः अधोपगतः सङ्कल्पो गोष्ठजिघांसालक्षणो यस्य सः स्वान्‌ मरुद्गणान्‌ मेघांश्र 
अनिवारणे स्वाऽनिष्ठापत्तरिति भावः । संशब्देन दूरतोऽपि स्थितिर्निवारिता ।। २४ ॥ 


श्रीमत्सनातनगोस्वामिकृता बुहद्वषणवतोषिणो 


ननु बालकस्य तव हुस्तादयं कदाचिन्निपतेदिति बिभीमः, तत्राह-नेति। मम हरतादद्रेरितरां पातनम्‌, स्वार्थ इन्‌; 

यद्वा, इन्द्रादिना केनापि पातनं तस्मात्त्रासः, वो युष्माभिः, यद्वा, युष्माकं कार्य्यं कत्तु न योग्यो भवति, अतो वातवपौभ्यां 
भयेनाळं प्रयोजनं नास्ति, यद्ठा, हि यतो वातवर्षेभयेन हेतुना वो युष्माकं तत्त्राणं विहितं मया, वो युष्माभिरेव, बिहितमिति वा 
गोवद्धनाच्चनादिति भावः। यद्वा, युष्मत्पूजितेन परमदयाळुनानेन गिरिवर्य्येणेब, अन्यथा मया वाळकेनास्य परमगरिष्ठतरस्व 
घारणासम्भवात्‌ , साक्षत्तदनुक्तिर्गोरवेण श्रद्धाबिशेषार्थम्‌॥ २१॥ तथा तेन प्रकारेण उक्तिचातुर्य्येण साक्षात्‌ वामकरे लीठया 
गिरिधारणेन च कृत्वा, ऋष्णेन सर्त्रचित्ताकर्षणाद्‌भुतानन्तलीलेन भगवता आश्‍वालितानि विश्वासं नितानि सान्त्वितानि बा 
मानसानि येपां ते, 'ततः? इति वा पाठः, तथापि स एवार्थः यथावकाइामसंकीणेतयेत्यर्थः, श्रीगोवद्धेनस्येव योजनायतत्वात्‌ तद्नु- 
रूपविरताराच्, अधुना च कलिकाले श्रीभगवानिव श्रीहरिदास वर्य्योऽयमाच्छन्नप्रायोऽभू दिति बोदूधव्यम्‌। धनानि गाबोऽन्यानि 
"च विविधद्रञ्याणि तत्सहिताः, तदूगर्त्त च पातो बृष्टिच्छुटया गिरिमूद्धतो निपतनेन 'च जनानां प्रवेशो भगवदिच्छया श्रीगोवद्धन- 
स्येव सन्ञिवेशाविशोषसम्पत्तेनीभूदिति ज्ञेयम्‌, तथा च श्रीहरिवंशे ( विष्णु० प० १८।२१) 'स धृतः संगतो मेघेगिरिः सब्येन 
पाणिना । ग्रहमभावं गतप्तत्र गुहाकारेण बच्चेसा ॥? इति वस्तुतस्तु यथा तद्गत्तान्तरनन्तानां सथपामंव ब्रजवासिनां सपरिच्छदः 
परिवाराणामसंकीर्णतया सुखनिवासः, यथा चेकेनेंब श्रीहस्तेन कदाचित्‌ तदेकांगुल्या 'च शिलेक भागधारणेन प्रथक प्रथक शिला- 
समुचयवद्धमूलस्य गिरिवरस्य सर्वस्य धारणम्‌, तथा तत्र जळवाताप्रवेशदिकञ्च श्रीभगवच्छक्तिविरोपेणेव ज्ञेयम्‌ । एवभेरचय्योऽपि 
बाल्याव्यभिचारेण छत्रवद्गोबद्धनधारणादिलोकिकलीळया पूर्ववद्भगवत्ताबिशोषध्रकटनमे वोह्यम्‌ ॥ २२ ॥ क्षुत्तुङ भ्यां या यथा 
ताम्‌, सुखं शायनासनादि तदपेक्षाञ्च हित्वा तेगेत्तोन्तर्वत्तिभिः, किंवा तदेकजीवनैस्तद्वीक्षणेकसुखेवी, त्रजवासिभिर्गापगोपी- 
गवादिभिः, विशेषेण महाविस्मयपरमस्नेहादिना; ईक्ष्यमाण इति तत्तत्त्यागे कारणं प्रयोजनः । तस्य च तद्धारणे साहाय्यमेव 
दर्शितप्र , तथव श्रीबिष्णुपुराणेऽपि ( ५।११।२०-२१ )-- 

'कृष्णो5पि तं दधारेबं शेळमत्यन्तनिश्चलम्‌। ब्रजैकवासिभिर्हषेविस्मिताक्षेचिरीक्षितः॥ 

गोपगोपीजनेह्ृ ष्टेः प्रीतिबिस्फारितेश्चणेः । संस्तूयमानःचरितः कृष्णः शैलमधारयत्‌ ॥? इति । 


पदादेकस्मादपि पदाक्रमणस्थानान्ञाचळदिति धारणेऽत्यन्तानायास उक्तः, तथा पादाव्जादिति ळीळयेकेनेव पादेन भुव- 
मवष्टभ्य दधारेत्यप्युक्तं स्यात्‌ ।।२३॥ कृष्णस्य नराकृतिपरत्रह्मणो त्रजवीरस्य वा योगः शक्तिविशेषो वरृष्टिनिवारणोपायो वा, तस्यानुः 
भाचं माहात्म्यम्‌, यद्रा, योगेन योऽनुभावः प्रभावस्तं निशम्य दूतादिसुखेन श्रुत्वेति त्रजमनुत्रज इत्युक्त्वापि पश्चान्महामदेना- 
वक्षया स्वयमनागमनात्‌., यद्रा तत्रागतोऽपि दुम्मंदमत्ततया स्वयमबुध्यमानं मेघादीनां विज्ञापनादेव श्रत्वा, यद्वा, निशाम्य चट्टा, 
तथा 'च विश्वः-श्रतो दृष्टौ निशमनम्‌? इति, निःस्तम्मो नष्टमदः । कुतः ? भग्नसंकल्पो गोष्ठजिघांसालक्षणो यस्य सः, सश्च 
मरुद्रणान्‌, यद्ठा, स्वीयान्‌, अनिवारणे तेषामनिष्टापत्त्यात्मनोऽप्यनिष्टापत्तेरिति भावः । सम्यक्‌ , भयेन पलायनार्थमिवाकाश 
परित्याजनादिपूबकं न्यवारयत्‌ ॥ २४ ।। 


श्रीमदूवीरराघवाचार्यकृता भागवतचन्व्रचन्तिका 


मद्धस्ताद्यो5द्रेनिपातनाद्वो युष्माभिरिह्दाधुना त्रासो भयं न कक्तव्यं बातवषोभ्यां यदूभयं तेनां तन्न कत्तंव्यमित्ययः | 
तुतत्राणं वातवपभयात्‌ त्राणं मया विहितप्र्‌ ॥ २१॥। तथा कृष्णेन समाधापितचित्ताः सगोधनाः.सपुत्रपौत्राः भ्रत्यपुरोहितादिवग- 
सहिताश्च सर्वे त्रजोकसो यथावक्राशाम्‌ असङ्कीणं यथा तथा गिरिगत्तं बिबिज्ुः ॥ २२ ॥ स्वावलोकनजानन्दपूल्यैंव तेषां ्षुतवटकृत- 
पीडां चारयन्‌ सप्ताहं तथा दघारेत्याह-क्षुलडव्यथां सुखापेक्षा च हित्वा केवळमीक्षमाणो भगवान्‌ सप्ताहमद्रिं दधार पदान्न चचाळ 
यत्रोद्धारसमये पदं विन्यातं न ततश्चचालेत्यर्थः ॥ २३ ॥। ततस्तं कृष्णस्य योगानुभावं साम*ऽप्रभावं ृष्टेनद्रोऽतीव विरिमतः 
श्रष्टसङ्कल्पोऽत एव चिस्तम्भः निर्गवः मेघान्‌ न्यवत्तेयत्‌ ।॥ २४॥ ड 





कं. १० पू. अं. २५ श्लो. २१-२४ | अनेकव्याउयासमलङकुतम्‌ १०१९ 
श्रोमद्‌विजयध्वजतीथकुता पदरत्नावलो 


वातवर्षनिमित्तं भयन्‌ अळं निवारितम्‌ “अळं तु भूषणे शाक्तो पर्याप्तो विनिवारणे” इति यादवः । तत्त्राणं तस्माद्भयाद्र- 
क्षणम्‌ ॥ २१॥ कृष्णेनाश्वासितमानसाः आप्यायितमनोरथाः सोपजीवनाः त्रीहितन्दुळादिदारीरयात्रासाधनेः सहिताः॥ २२ ॥ 
सुखापेक्षा शयनासनवसनादिसुखसाधनश्रद्धां हित्वा मुक्त्वा ॥ २३ ॥ योगानुभावं योगेश्वयम्‌ “अञुभावः प्रभावे स्यान्निश्चये भाव- 
सूचके” इति महापुरुषान्ह्ट्ठा स्थाणुवत्प्रावण्यराहित्यं स्तम्भः तद्रद्दितो निस्तम्भः भ्रष्टसङकंल्पः गलितमनोरथः ।। २४ ॥ 


श्री मज्जी वगोस्वामिकृतः क्रमसन्दभः 


हित्वा विस्मृत्य कृष्णयोगानुभावं तत्स्वभाविकशक्तिप्रभावं निशाम्य निशाम्येति पाठः उभयथापि दृष्टवेत्यर्थः । स्वयमेचो- 
पारतम्‌ इत्यादि ज्ञापनात्‌ ॥ २३-३१ ॥ 


श्रीम हिइयनायचक्र्वातकृता सारायंदशिनी 


सत्रजाः शकटमण्डलीसहिताः सोपजीविनः भ्र॒त्यपुरोहितादिसहिताः ॥ २२ ॥ क्षुत्वुडव्यथां हित्वेति तन्निरन्तरद्शेना- 
नन्दादेव यदुक्त वंष्णवे-- 
“ब्रजेकाबासिभिहंषविस्मिताक्षनिरीक्षितः । गोपगोपीजने हृ प्रतिविस्फारितेक्षणः 
संस्तूयमानर्चारतः कृष्णः शळम धारयत्‌’? ॥ 


कृष्णोऽत्रसवोमिसुखो वभूवेति वोध्यम्‌ । अत्र श्रीकृष्णसान्दयलावण्यपीयूपपानेन त्रजोकसां प्रयसीसोन्द्थादितीत्यनेन कृष्णस्य च 
क्ुधादिबिगमोऽभवदिति अत्र सप्ताहच्यापिन्या सांवत्तंकमेघवृष्टयापि यन्मायुरमण्डळं न ममञ्ज तत्खलु भगवच्छकत्येंव सद्यः पयः 

शोषणादिति ज्ञयं तथा षछित्रटिकस्यंव काळस्य दिवसत्वात्‌ घटीति प्रसिद्धा घटिका गणनेनव त्रजञजनानां सप्तदिवससंज्ञानम- 
भूदित्यपि ज्ञयम्‌। २३ ॥ निस्स्तम्भो नष्टमद्‌ः न्यवारयदिति न जानेऽद्य कृष्णो मह्य कं दण्डं दास्यतीत्यतिभयात्‌।। २४-२५ ॥ 


श्रीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 
सत्रजाः शकटब्यूहसहिताः निर्विविज्ुः गत्तेपरिमाणोक्तिरपि हरिवंशे “पञ्चक्रोदान्तु देध्यण क्रोशकम्बिस्तरेण तु” 
इति॥ २२॥ पादात्‌ 'चरणाधिछितात्‌ स्थानात्‌ ॥ २३ ॥ कृष्णस्य योगाऽनुभावं सामश्यंम्‌॥ २४ ॥ 
श्रोसत्यधर्मकृता शीभागवतटिप्पणो 


ननु पर्वतोत्कतनमुपरि वारिपतनमात्रं जातम्‌ । जातं न च परितः प्र्रवढ्ठारिवारणमिति तञ्जनमञ्जनं भवेदेव । ततः 
मोघो यत्नः कृतः स्यादिति चेन्न । आत्मयोगोनेत्युक्ते ्तेनास्मास्तम्भनसम्भवादिति केचित्‌ । तत्तावन्मन्दं तेनेवापेक्षितसिद्धेः पर्वतो- 
द्वारस्याप्यकतंव्यत्वात्‌ । अत्र वूमः । अङकूरमात्रस्य गोत्रात उत्कतेने मून्मण्ळीभूयावतिष्ठते। उरो गिरो हरिणोत्कृते परितः स्वातं 

मृदृध्व निः सृता भित्तितां धत्त इति तत्मतिवद्ध॑ वारि नान्तर्निविवेशेति भगवानमोघसंङ्कल्पस्ते च न निम्नगा इति सम्भवात्‌ । 
अथवाऽऽत्मयोगेनेत्युक्तयोग एव भवत्वम्भस्तम्भको भरोद्धरण तद्धरितस्तन्मददमने महान्माननाशमिति न तत्र योगविनियोग इति 
सम्भवात्‌ । तत्त्राणं विहितं व इत्युक्तेः। मद्धश्तादद्रर्निपातनं तस्मात्त्रा्षो भयं वो न माऽस्तु वातवषभयं 'चालं वारितम्‌ । अळं तु 
भूषणे शक्ती पर्याप्तो बिनिवारण इति याद्वः । तस्मात्त्राणमेवंरूपं वो विहितम्‌ ॥ २१॥ कृष्णेनाश्वासितं मानसं येषां ते यथावकाशं 
सधना गोधनसहिताः सप्रजाः सोपजीवना ब्रोह्यादिजीवनोपायसहिता गतंमवटं निविविशुः ॥ २२ ॥ वहुधा वहुधान्यसङप्रहात्षु- 
तड़व्यथां छुच्च तुट 'च ताभ्यां व्यथां हित्वा सुखापेक्षा स्वस्थतयाऽवस्थानात्प्राप्तसुखा इति तदपेक्षां हित्वेत्युक्तिः । तेत्रेजवासिसिर्गोप- 
वक्ष्यमाणः सप्ताहमद्रिं दधां पदात्पदं च नाचळञ्चचाळ । असंमान्यान्युपायं धराधरहरणं हरिः कुर्वन्पर्वत!श्च गोत्रभिच्छात्रच इति 
तदुद्धत्या तन्मानहानिः कायति काञ्चन वरी वरीसहूजमित्रमिति किंवद्न्तं लालयामासेत्यवसेयम्‌ । उक्तं च रुक्मिणीशविजये । 
शतक्रतो वषति वासुदेवो गिरिं समुद्धत्य बभूच तूषणीम्‌। जिहीषु भिः स्वात्समशात्रुरांय तदाद्यवेयुद्धरणं हि कायमिति । श्रीधर एवं 
धरति धरं किमचीकरन्नसुचिसूदन इति परीक्षिन्मानसीं शङ्कां शुकः परिह्रतीतरियति॥ श्रीशुक इति । तं कृप्णयोगानुभाव 
निशाम्यातिविस्मित इन्द्रो निरतम्भो गतगर्वो भ्रष्टः सङ्कल्यो गोकुळनाशविषयो यस्य स सन्स्वान्मेघान्सन्न्यवारयन्निवारयामास ॥२४॥ 

श्रोसुबोधिनी 

उपरि मद्धस्तं दषा त्रासो न कर्तव्य इत्याह न त्रास इति, इहास्मिन्‌ गतं प्रविष्टं द्धस्ताद द्रिपातनाद्धतोस्त्रासो न कार्यो 
न पतिष्यति यतः, ननूभयोभययोरेकमङ्गीकतेव्यं ततो वरं ब्ष्टिभयमेवास्त्विस्याशङ्कयाह वातवषंभयेनालमिति, वातवर्षभयं न 
कर्तव्यमलंशब्दो निवारणेतस्तद्गयं मास्त्वत्र तु शङ्का न कतेव्या, आगन्तञ्यमित्याशङ्काभावसुपपाद्यति तत्त्राणं विहितं मयेति 
तस्य भयस्य त्राणं रक्षणं प्रतीकारस्तन्‌ मया विहितं, न ह्य पायः कदाचिवप्यनुपायतामापद्यते, मयेतिवचनान्‌ न श्रान्तेन कृत्‌ 





१०२० श्रीसद्भागवर्तम्‌ [ स्फ, १० पू. अ. २५ श्लो. २१-२४ 


कृतत्वान्‌ न कतंव्यम्‌ ॥ २१ ॥ ततस्ते तथैव कृतवन्त इत्याह तथेति, पतनभयाभावार्थमाह कृष्णाश्वासितमानसा इति, यथाव- 
काशमित्युक्तार्थस्थापनं सधना गोसहिताः पुत्रादिसहिता उपजोवी सेवकादिर्विप्रादिश्च तत्सहिताः, ततो वृष्टिः सप्तरात्रं जाता 
भगवतो गुणानां च मयोदायां प्रतीक्षार्थ यद्यग्रेपि भवेन्‌ श्रियतेवेन्द्रो मेघाश्चं तदुपरिसहनं भगवतो नास्त्यत एव यो भगवदीयेम्यो 
विचार्यापकार करोति सप्तरात्रं प्रतीक्षत एतन्मध्ये चेद्‌ भगवता परिप।लितस्तदा न करिष्याम्युपेक्षितश्चेत्‌ करिष्यामी त्य- 
विचार्योपद्र्बकती तु सप्तरात्रं करोति यदि तावत्काळं जी वितस्तदा निवतेते स्वनाशभयात्‌ , एवं व्यवस्था सर्वत्र ॥२२॥ ततो भगवान्‌ 
सप्तरात्र तथा स्थित इत्याह क्ष्‌ त्तुडिति, क्ष त्तड्म्यां जायमानं व्यथां सोढ्वा सुखस्य निद्रादेरप्यपेक्षां त्यक्त्वा तेत्र जवासिभि- 
निरीक्षमाणो भगवार्नाद्र दधौ, न दीर्येत इत्यद्रिः सोपि वृष्ट्या मध्ये न दीर्णो भगवानपि पदादपि न चलितः, अत्र हिलेत्यनेनेब 
सम्बध्यते क्षत्तड्व्यथामिति दशनेनान्नभोजनेन वान्यथा गोपानां कथं धेयं भवेत्‌ ? एवं सप्तरात्र" शृत्वा तान्‌ ब्रजस्थान्‌ सवेभ्यः 
प्रथक्क्रत्य स्वीयानेव कृतवानिति निरूपितं, सप्ताङ्गानि प्राणिनो भवन्ति देवषिपितर आत्भास्मीयार्वं दिकः पारलो किकश्च ति, 
यद्येतेषां मध्ये कश्चिदप्येतान्‌ पाळ्येत्‌ तदा तेषां वा भवेयुयेदि ते सर्व एवाशक्ताः प्रतिपक्षा चा तदा नातःपरं तेषां सम्बन्ध इति, 
अत एव प्राणान्तःकरणधमंत्याग उक्तस्तेषां शुद्‌्धभगवःद्भावे बाधकत्वात्‌, एतेन प्रभुस्वरूपातिरिक्तं स्मृतबन्तोपि नेत्युक्त 
भवति भगवद्रक्षणमेताटशमिति च ज्ञापितं, सपदि रक्षाम्रे च सुखमेतेन भविष्यती त्यनुसन्धानेन वीक्षणे बीक्षणस्य तच्छेपत्व स्यात्‌ 
तथा सति भक्तिमार्गीया सा रक्षा न भवेदिति सर्वमन्यथा स्यादत एब तेरिति पूर्वोक्त केवळभगवदधीनत्वमेतादग रक्षणे हेतुलेन 
परामृष्टं पारम्मयोगतत्यापीन्द्रयागस्य भगवद्धचनमात्रेण पूर्व त्यक्तत्वात्‌, दधाविति 'डुध।अ्‌ धारणपोषणयो!रित्यस्य रूपं तेनाद्रि 
घृतवान्‌ पोषितवांश्च, सप्ताहमित्य'त्यन्तसंयोगे द्वितीया» अहःशब्दो रात्रिदिनवाची, अचलत्वस्थापनार्थ नाचलदिति पदादीपर्दाप, 
रातिः पादस्य सहजेति स निर्दिष्टः ॥ २३ ॥ तत इन्द्रो युद्धाथ समागत्यालोकिकं इृष्ठा भीतः सन्‌ मेघान्‌ न्यवर्तयदित्याइ कृष्णेति, 
ळीळार्थमवतीणेस्य सवयोगाधिपतेरप्रच्युतस्वरूपस्य तं गोवर्धेनोद्वरणलक्षणमनुभाव निशम्य श्रुत्वा मेघद्वारेन्द्रोतिविस्मितो 
जातरततो निःस्तम्भो गतगर्वो श्रष्टसङ्कल्पोपि जातः स्वोत्कर्षमपि त्यक्तवान्‌ सारयिष्यामीतिसङ्कल्पं 'च त्यक्तवारततः स्वान्‌ 
मेघान्‌ सम्यङ न्यवारयत्‌ ॥ २४ ॥ | 
(३) धोमदृल्लभमहाराजकुतः भ्रीसुबोधिनी लेखः 


त्त्‌ ड्व्यथा मित्यस्मात्‌ पूर्च प्रतीक्षार्थमिति सप्तसु मध्ये एकोपि चेदुपेक्षेतर तदा सर्वथोपद्रवं करिष्यामीति सप्तानां 


प्रतीक्षार्थमित्यथेः , तदुपरीति अतः परं रक्षकाभावान्‌ नष्टा एव भविष्यन्तीत्युपद्रवकतोरमेव मारयेदित्यर्थः अत्रावि'चार्योपद्रदफतो 
रि ०७ र पिक [4 ~ हर 
इन्द्र इति ज्ञयम्‌ ॥ २२ ॥ क्षुत्तु डित्यत्र हित्वेत्यस्यव विचरणं सोढवेति न तु पदान्तराध्याह।रः अग्रे तथान्बयकथनात्‌ | २३॥ 


( ४ ) श्रोमद्दीक्षितलालुभट्टयोजिता श्रीसुबो धिनीयो जना 


क्षत्तुडव्यथामित्यत्र सप्तदिवसधारणस्य तात्पयंनिरूपणे ततो वृष्टिः सप्तरात्र जाता भगवतो गुणानां च प्रतौक्षाथं- 
मिति; अत्रायसभिम्रायः, शक्तिमान्‌ हि शक्तिभिः सबं करोति यथानेकशसतरचान्‌ यथासोकर्यमेकेकेन झख्नेण मारकान्‌ परिहृत्य दीनान्‌ 
रक्षति एवमेश्वयोदिषड्गुणवान्‌ भगवान्‌ प्रत्यहमेकैकेन गुणेन वृष्टयादिकृतदुःखं परिहृत्य श्रीगोछुं रक्षितवान्‌, एबं षट्सु दिनेपु 
-पड्भिर्गुणेः रक्षा, सर्वगुणवैशिष्टयेन यद्‌ रक्षणं तदू धर्मिरूपेण रक्षणमेव सप्त प्रकारा रक्षे, तत्र प्रयमदिबसे ऐश्वर्येण रक्षण 
जायमाने एकरिमन्‌ दिने रक्षित्वा द्वितीये तृतीये चतुर्थ वा श्रोकृष्णो ब्रजस्योपेक्षां करिष्यति तदा ब्रजनाशो भवितेत्याशयात्‌ 
'अछयकत्री बृष्टि शक्रः सम्पादितवान्‌, सेयं भगवतो गुणानां च प्रतीक्षा नाम, ततोष्टमदिवसे कुतो बृष्टिनौभूदित्याशङ्कय तदाशय 
विव्वण्बन्ति तढुपरि सहनमित्यादिना, तदुपरीति गुणगुणिकृतरक्षानादरेण सप्तदिवसोपरीत्यथः, अयमाशयः, गुणषट्कक्कतरक्षा 
_सविचायं सप्तमदिवसे वृष्टिः कारिता, एवं यदि धर्मिरूपेण कृतां रक्षामविगणप्याष्टमदिवसे वर्षेत्‌ तदा धर्मिणोनादरे भगवबानिन्टर 
८ म.र्येत्‌, तदुक्त पद्यग्न पि तद्‌ भवेन स्त्रियेतवेन्द्रो मेघाश्च त्यनेन, एवं सति इन्द्रानुजिघुश्च या दा ताटशीं बुद्धि हरिरूत्पादितबान्‌, 
अपि तु सद्बुद्धि शक्राय दत्तवान्‌, यया सप्तमीं रक्षामबलोक्य वासवो वृष्टि वारिततान्‌, तदग्रे वक्ष्यान्त 'सप्तमरिवसस्य 
रात्रिशेषे वारण'मिति, अत एवत्यारभ्य एव व्यवस्था सवंत्रेत्न्तं विचार्येति बिचार्यापद्रवकती त्वनेन भगवद्धक्तनायमपराध: 
कृत एतरमे दण्डो देयो न वेतिसन्दिह्य भगवता यस्य रक्षाथं यत्नः कृतत्त(्मै दण्डो न देय इति निश्चिनोति ततो न दण्डयति, 
' एवं सप्तरात्रं प्रतीक्षणं भगवतो शुणानां च अत्र विचार्योपद्रवकतो देवादिज्ञयो यस्य भगवत्कृतभक्तरक्षाया भक्तेपेक्षायाञ्च 
ज्ञानमरिति न तु यः कश्चित्‌ साधारण इति ज्ञेयं, तथा च सष्टरात्रमध्ये यदा कदाचिद्रक्षोपाये भगवता कृते भगवद्रक्षितस्य 
5 नाझाभावमवगत्य विचारकुशळस्ठु भक्तान्‌ नापकरोति, ननु यदा कश्चिद्‌ भक्तालुपद्रावयेत्‌ तदा भगवान्‌ पाल्येदतः पूर्वमेव कथं 
~ ज्ञायेत यद्यं भगवता राक्षत उपेक्षितो वेति चेत्‌, न, उपद्रवसम्भावनयापि भक्तरक्षाथ उपायकरणात्‌ , प्राग्दिष्ट भक्‍तरक्षाया!!- 
मिति नवमस्कन्धे शुकवाक्यात्‌ उपद्रवशङ्कयंव अम्बरीषभूपभक्तरक्षाथ 'चक्रस्थापनस्य सि द्धत्वात्‌, भगवत्कततारग्रक्षाववोधी 
*देबादीनामळोकिकप्रकारेण जायत एव, अत एव चेतसा भगवत्मरणमनेन कृतमनेन न कृतमिति ज्ञानं यमदूतानामुत्यद्यते, अन्या | 
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भगवत्स्मत न्‌ कथं न नयन्ति, कर्थं वा भगवत्स्मरणरहितान्‌ नयन्ति, तदुक्तं “जिह्वा न चक्ति भगवद्गुणमामधेयं चेतश्च न 
स्मरति तच्चरणारविन्दं कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि तानानयध्वमसतोक्रतविष्णुकृत्या”निति षष्ठस्कन्धे यमेन, तथा च 
देवादीनां अलोकिकप्रका रेण भगवत्क्ृतरक्षे पेक्षोभयज्ञानं मन्तव्यं, एवं सति विचार्योपद्रवकता तु सप्तरात्रं प्रतीक्षत इति यदुक्त 
तत्र विचार्योपद्रबकती तु देवादिश्वेयः अलोकिवदरष्टत्वात्‌, आविचार्योपद्रवकर्ता त्विति ययेन्द्रस्तथेत्यर्थः स्पष्टमेतत्‌, इह 
विचायाँपद्रवकरणे सप्तरात्रप्रतोक्षोक्ता, अविचार्यापद्रबकरणे सप्तरात्रपयन्तं करणमिति यदुक्त तत्र न सप्तरात्रपयंतमव 
प्रतीक्षा सप्तर/त्रपयेन्तम बोपद्रबकरणमिति नियमोर्ति, अपि तु स्तरात्रपयन्त प्रतीक्षा सप्तरात्रपयन्तसुपद्रवश्चतिपरमावधिर्क्ता 
इति ज्ञेयम्‌ ।। २२ ॥ क्षत्तुडव्यथां सुखापेक्षा हित्वेत्यत्र व्यथायास्त्यागासम्भवात्‌ पदान्तरण सम्बन्धः कतव्य इत्याहु 
क्ष्तडभ्यां जायमानां व्यथां सोढवेति सोढवेत्यध्याहाय, अस्मिन्‌ पक्ष साढवेतिपदाध्याहारदोषशङ्कया प्रकारान्तरेण 
व्याचक्षते, अत्र हित्वेत्यनेनेब सम्बध्यते क्षुत्त॒ड्व्ययामितोति, तया च क्षृत्तुडव्यथां हित्वेस्यन्वयं चिधाय व्यथाया अपि 
त्यागो वाच्यः, व्यथात्यागः कथं सम्भवतीत्याकाङ्कायामाहुः दशनेन अन्नभोजनेन वोत, वीक्ष्यमाण इतिपदादासक्तिर्निरूपिता 
सा च प्रपञ्चविष्मरणपूर्विकैच वाच्या स्कन्धार्थनिरोधस्य ताइंशास्वात्‌, अतो निखिळप्रपञ्चविस्मरणे श्षुत्तडादिविस्मरणमथो- 
दायातमिति स एव त्यागपदार्थेः, अन्नभोजनेन वेति भगवस्क्ृतेनान्नकूटान्नभोजनेन वेस्यथः, भगवद्भक्तत्य सर्व तृप्तिजनकत्वेन 
ब्रजबासिनां सर्वेषां तृप्तिजोतेति क्षुत्त॒डञ्यथासुखापेक्षात्यागः युक्त एवेतिभावः, अत एव प्रथमस्कन्धे “शाकान्नशिष्टमुपभज्य 
तृप्ताममंस्त सलिले विनिमग्नसङ्घः” इतिवाक्याद्‌ भगवत्कृतभोजनस्य सगणदुवासस्तृ्तिजनकत्वमुपळभ्यते, सप्ता- 
ङ्गानि प्राणिनो भवन्तीति प्राणिन इति षष्ठी, प्राणिनो जीवस्य हिताचरगे सप्ताङ्गानि भवन्तीत्यर्थः, सप्ताङ्गानि गणयन्ति 
देर्वषपितर इत्यादिना, स्वयमपि स्वसासथर्यन स्वहितमाचरतीत्यात्मो क्तः, आत्मोयः पुत्रादेः, ऐहिक: स्वदृह्सम्वन्धिभिन्नः 
स््रचितोपकारः पारलोकिको यागादिवर्मः एतेः सप्तमियंदा ब्रजवासिनो न रक्षितास्तरा ग्रजवासिनां नेतेषु कदाचिदपि 
प्रीतिसम्भवः, किन्तु स्वरक्षके श्रीगोवधेनधर एव प्रीतिब्रजस्थानां समुद्भूतेति ज्ञेयं सप्ताहं नाचलत्‌ पदादित्यस्य व्याख्याने 
गतिः पादस्य सहजेति स निर्दिष्ट इति यथा त्रजवासिभिः सहजः क्ुत्तडरूपो धर्मा भगवदर्थ त्यक्तस्तथा प्रभृणापि स्वाभाचिक- 
श्वळनरूपश्चरणधर्मस्त्यक्तः “ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथंच भजाम्यह?मि तिवाक्यादितिभावः ॥ २३ ॥ 


गोस्वामिश्रीगिरिघरलालङृता बालधप्रबोधिनो 

इह गिरिगत स्थितेर्वो - युष्माभिमं द्वस्तादद्रिनिपातने अद्रिनिपाततनिमित्तं त्रासो न कार्यः । तथा वातवपीभ्यां यद्भयं 
तेनाप्यळं तदपि न कर्तव्यम्‌ । हि यस्म।त्तत्तो भयात्त्राणं रक्षणं वो युष्माकं मया विहितं निर्मितम्‌ ॥ २१ ॥ तथोक्तप्रका रेण ऋष्णेन 
आश्वासितं मानसं येषां ते सधनाः सगोधनाः, सत्रजाः शकटारापितोपकरणसहिताः, सोपजी विनः भ्रत्यपुरो हितादिवगंस हिताः सर्व 
ब्रजोकसो यथावक्राशमसङ्कीण यथा भवति तथा गिरिगतं निर्विविशुः॥| २२॥ तद्दशनानन्देन श्षुत्त डव्यथां निद्र।दिसुखापेक्षां च 
हिस्वा विस्मृत्य तेत्रेजवासिमिर्वीक्ष्यसाणो भगवान्‌ सप्ताहमद्रिं दध\र । पदात्‌ 'तठुद्धारसमये यत्रेंब पादो न्यस्तो ततः स्थानात्‌? 
नाचलत्‌ ।। २३ ॥ तं श्रीकृष्णस्‍्य योगानुभावं सामथय मेघद्वारा निशाम्य श्रत्वाऽतिविस्मितः, निस्तम्भः गतमदः, भ्रष्टो त्रजविनाश- 
विषयकः सङ्कल्पो यस्य सः, इन्द्रः स्वकीयान्‌ मेघान्‌ वषोतः संन्यवारयत्‌॥ २४ ॥ 

अन्वितायप्रकाशिका 

नेति॥ इह गिरिगर्ते स्थितानां युष्माकम्‌ । कत्तेरि पष्ठी । मद्धस्तादद्रनिपातने निपतने । रवार्थ णिच्‌ । तन्निपातनिभित्तं 
त्रासो न कार्यः तथा वातवपोभ्यां यद्भयं तेनाप्यळं तदपि न कतेव्यम्‌ । हि यस्मात्‌ मया वो युष्माकं तत्ततो भयात्त्राणं रक्षणं 
विहितम्‌ ॥ २१ ॥ तथेति ॥ तथोक्तप्रकारेण कृष्णेन आश्वासितं मानसं येपां ते गावश्च धनानि च गाव एब धनानि वा तत्सहिताः 
सगोधनाः सञत्रजाः शकटारोपितोपकरणसहिताः सोपजीविनः सृत्यपुरोहितादिवगंसहिताः सर्व त्रजोकसो यथावकाशमसंकीर्ण यथा 
भवति तथा गिरिगत निर्विबिझुः ।।२२॥। क्षुदिति ॥ तद्दशनानन्देन क्षुत्तड््यथां निद्रादिसुखापक्षां च हित्वा विस्मृत्य तेत्रेजवासिभि- 
बीक्ष्यमाणो भगवान्‌ सप्ताहमद्रि दधो दधार । पदात्‌ तढुद्धारसमये यत्रेब पादौ न्यस्तो ततः स्थानान्नाचळत्‌ । अत्र सप्ताहच्यापिन्या 
सांवत्तेकवृष्ट्या म।थुर मण्डळं न ममञ्ज । तद्भगवच्छक्त्येच जल्शोषणात्‌ सप्ताहगणना5पि भगवतेव कृता । अन्येषां रात्रिदिनज्ञान- 
स्याप्वभावात्‌ भगवत्प्रभावाद्रोवद्धनापरिश्थह्रिणादीनामपि कष्टं नाभूदित्यपि ज्ञयम्‌ ॥ २३॥ कृष्णेति॥ तं श्रीकृष्णस्य योगानुभावं 


साम्यं स्वानुचरमेघद्ठारा निराम्यातिविस्मितः निस्तम्भः गतभद्‌ः भ्रष्टो त्रजविनाशविषयकः संकल्पो यस्य सः इन्द्रः स्वान्‌ स्व- 
कीयान्मेघान्‌ बपोतः संन्यवारयत्‌॥ २४ ॥ 


श्रीगोपालानन्दमुनिविरचितं निगूढा थंप्रकाशव्यास्यानम्‌ 
| इह पर्वतोत्पाटनभूभागे वो युष्माभिः हि यतः वो युष्माकं तेन अद्रिधारणेन त्राणं रक्षणं मया विहितं कृतं अतो 
_ बातबपंभयेन अळं किमपि न स्यादित्यर्थः ॥ २१ ॥ सगोधनाः सत्रजाः राकटबृंद्सहिता उपजीविनो भ्त्युपुरोहिताः तद्युताः ॥२२।। 
चीक्ष्यमाणो हरिः पदात्स्थानात्‌ ॥ २३ ॥ निःस्तंभो गर्वहीनः ॥ २४-२५ ॥ 
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,_ नेति॥ इह बिले, मद्धःताद्रिनिपातने मम हस्ततोडद्रे पतनत इयर्थः । वो युष्माभिः, त्रासो भयं न कार्य: | भीतिनं 
कत्तव्येत्यर्थः । वातश्च वर्ष च ताभ्यां यङ्गयं तेन, अल तन्न कत्तेव्यमित्यर्थः । मया, तत्त्राणं व,तवपंभयेभ्यो रक्षणं विहितं संपाः 
दितम्‌॥ २१ ॥ तथेति ॥ तथा कृष्णाश्वासितमानसाः श्रीकृष्णेन समाधापितचित्ताः, सधना गोधनसहिताः, सत्रजाः शकटमण्डढी- 
सहिताः, सप्रजा इति पाठान्तरे पुत्रपोत्रादिप्रजासहिताः, सोपजीविनः श्रत्यपुरोहितादिसहिताश्च, सर्वे त्रजोकस इति दोपः । यथा- 
वकाशमसंकोण यथा भवति तथा, गत्त गिरिखातं, निर्विविशुः ॥ २२ ॥ स्वावलोकनजानन्दपूत््येव तेषां श्लुत्तटपीडां वारयन्‌ सप्ताह 
द्घारेत्याह्‌ ॥ क्षुद्ति ॥ क्षुत्र टट्‌ च ताभ्यां व्यथा तां, सुखापेक्षा च हित्वा त्यक्त्वा, तेः त्रजवासिभिः, वीक्ष्यमाणः सानन्दं यथा 
तथा केवळमोक्ष्यमाणः भगवान्‌ , सप्ताह सप्ताहोरात्रं, अद्रिं भगवत्स्पशजानन्दतः परितः प्रवृद्धप्रान्तभागं गोवद्धेनाचलं, दधा दधार । 
पदात्‌ नाचळन्न चचाल । उद्धारसमये यत्र पदं विन्यस्तं न ततश्चचालेत्यर्थः ॥ २३ ॥ कृष्णेति ॥ ततः तं कृष्णयोगानुभाबं, 
श्रीकृष्ण स्‍्य साम्येप्रभावं निशम्य श्रुत्वा, इन्द्रः, अतिविस्मितः, त्रष्टसंकल्पः विनष्टमनीपितः, अत एव, निस्तम्भः निगवे सन्‌, 
स्वान्‌ मेघान्‌, संन्यवारयत्‌ ।। २४ ।। 

श्रीहरिसुरिविरितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 


न त्रास इहेति: १०.२५.२१. 
मदभिहिताऽधरगतिरपि सुखार्थमचलानुयोगतो बलिबत्‌ । भवितेति यात भीतिं त्यक्त्वा पाताऽहमरिम सन्निहितः ॥ ११४॥ 


मद्विरिस्थे येविश्रवधा बुद्धिरसत्येब वः सदा । अळं तत्कल्पनाजालेरळलं याताचलान्तरम्‌ ॥ ११५॥ 
तथेति : १०.२५.२२. 
यत्किचित्कारूम वेरोनाझु गातोन्तरे कृताः । ते तु तत्क्रपयाऽऽजन्मेवानुगातीन्तरे स्थिताः॥ ११६॥ 


क्षुत्तडिति : १०.२५.२२. | 
श्रोशास्येन्दुसुधापानसुठप्ताक्षिचकोरफैः । त्यक्ता तदा तेरखिल; श्षुत्तट्‌ चेति न विस्मयः॥ ११७॥ 
गिरिवरो गुरुरेष हि सर्वशो लघुरय च दयानिधिरच्युतः । नगणपालनपाटवमर्थतः कलयतीति सशङ्कमलोकयन्‌ ॥ ११८ ॥ 
लघुरयं सरको यदिहाच्युतो नियतवक्रपदो हि गुरुस्त्वसौ । कथमितो भवितेति न बुध्यते त इति वीक्षणतत्परतां दधुः ॥ ११९॥ 
भरभ्रज्िकरे व्वचस्छो विज्ञातो5यं दयावतां निकरे । बिद्यो न कीहगरतीत्यच्युतमचळ सदाडूमद्राक्षुः ॥ १२०॥ 
यज्ञघ्नस्य कियद्वयरित्विति सुर; प्रष्टस्य सप्ताहमित्युक्ति देवपतेर्निशम्य जलदाः प्रश्‍नोत्तरा5कोबिदाः । 
उक्ताहगंणवृष्टिकायेममुना निर्दिष्टमस्मानिति स्वान्तर्गिणेयिनः किमत्र वद्वृषुः सप्ताहमेवानिशम्‌॥ १२१॥ 
यद्द्वारावत्यितिभिस्त्वदंध.यनु'चरेस्तत्‌कुस्नवारास्थितेवृष्टं तत्र वता55प्छुत॑ त्वजनि तद्रोमापि नात्यल्पकम्‌ । 
आज्ञा का पुरतो विघेयविषयेत्यव्दोक्तिमाकण्ये स प्रावाचालमिति स्फुटा किमभवत्तनेव सप्ताहता ॥ १२२॥ 
सप्ताहमेव मघवा यद्वषदम्भः तत्तत्स्वभावरचनेव 'च बीजमस्य । 
गर्भ यदेकमकरोत्स हि सप्तभागमेकेकमप्यथ पुरा किल सप्त सप्त ॥ १२३॥ 
यदि चेदुररीकरोमि सम्प्रत्यहमप्युद्धरणे ऽत्र चंचलत्वम्‌ । अचलोद्धरणं तदा न सिद्ध्येदिति तस्थौ स तथैव सत्यसंधः ॥ १२४॥ 
अचलोद्धरण क्वचित्मसक्त न मयकेन पदेन चेदकारि | उपहासपदं तदा भवेयं भुजगेशस्य सदा धृता'चलप्य ॥ १२५॥ 
वय धारयामो वयं धारयामा वयं धारयामोऽद्रिमेनं समग्राः । 
अतद्वारभाजो त्रजस्यवमुक्तीर्निशम्य स्वभःरं न क्ृषणोऽप्यवेदीत्‌॥ १२६ ॥ 


कृष्णेति : १०.२५.२४. 
सदयकरे सदयकरे विलोक्य विलसन्तमचळमचळमळम्‌ । तानपि गुप्तान्‌ गुप्तान्‌ हरिणा हरिणा 5प्यधारि बिस्मयता ॥ १२७॥ 
अच्चले चञ्वळीभावमचळन्तं 'च चञ्चलम्‌ । बीक्ष्यात्य विस्मयो युक्तो भ्रष्टाश्रादश्रसंश्रमः॥ १२८॥ 
गोकुळार्थ हि येनास्मिन्‌ कृतः कृत्स्नवसुव्ययः । सिद्ध एवानुतापोऽस्य स्फुटं तन्निज रेश्वरे ॥ १२९ ॥ 
असिद्धिः समारञ्धकार्यस्य तद्वद विपक्षोन्नतिः्चापि सन्ताप हेतुः । 
न चित्रं मनागत्र ब्रत्रद्विषोऽस्य इयं चाप्यभूत्‌ तत्सकृत्कृष्णबेरात्‌ ॥ १३० ॥ 
गुरुगिरिनिश्चलभावो गदितः सद्भिस्तमोभिद्रुण इव । तद्युक्तं यन्मघवति स एव तादक्तया फलितः ॥ १३१॥ 
कुषणा्नेऽखिळसुटगूजनसेव्यमाने गोरोगहारिणि विहीनदृशामगम्ये । 
दृष्टिस्थिते सति यदाप तदा सहस्नदृष्टिस्थितिर्विमछभावमर्ं क्षमं तत्‌॥ १३२॥ 





स्क, १० पू. अ. २५ शलो. २५-२८] ` अनेकठ् याख्यासमलडःकृतम्‌ १०२३ 


कृष्णप्रिया 

















आप सर्व मेरे हस्त से इस गिरिवर के गिर जाने का संदेह-एवं भय न करें । अव गिरिवर के गहबवर में हम आश्रित 
इसलिये इस मूसळधार वर्षा ओर प्रचण्ड आंधी से भी हमें कुळ भी भय नहीं हे क्योंकि उस आपत्ति से सुरक्षित रहने के 
लिये ही मैने यह उपाय किया हे ॥ २१ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्ण के अभयप्रद विश्वास सभर वाक्यां से विश्वस्त सार व्रजवासी 
अपने गोधन, आशश्रितों, पुरो हितों पुत्रादि, एवं सेवकों के सहित सुख से श्रीगिरिबर के गहर में प्रविष्ट हुए । सबने अपनी अपनी 
सामग्री भी छकड़ों में भरकर वहीं रख ली । किसी के लिये स्थान की कमी नहीं रही । २२ ॥ भगवान श्रीकृष्ण, क्षुधा-तृषा की 
व्यथा, सुख विश्राम की अपेक्षा को स्यागकर, सात सात दिन पर्यन्त टीक इसी तरह श्रीगोवर्धन गिरिवर को उसी हरत पर 
धारण करते खड़े रहे । एक पाँव भी इधर उधर नहीं हटे । सारे ब्रजजन आश्चर्यचकित दृष्टि से भगवान श्रीकृष्ण की ओर एक 
टक निर्निमेष नजरों से निहारते रहें ।। २३ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्ण के इस अद्भुत योग के प्रभाव को देखकर इन्द्र को वड़ा आश्य 
हुआ । इन्द्र का सारा संकल्प भ्रष्ट हो गया । फिर तो अभिम।नशून्य इन्द्र ने मेघां को पानी बरसाने से पूणेतया रोक दिया ॥२४॥ 


खं व्यम्रमुदितादित्य वातत्रपं च दारुणम्‌ । निशाम्योपरतं गोपान्‌ गोबधनधरोऽब्रतरीत्‌ ॥ २५ ॥ 

निर्यात त्यजत त्रासं गोपाः सस्रीधनार्भकाः । उपारतं वातत्रपं व्युदप्रायाश्च निम्नगाः ॥ २६ ॥ 

ततस्ते निययुर्गोपा स्त्रं स्त्रमादाय गोधनम्‌ । *शकटाटोपकरणं स्रींवाळस्थविराः शन; ॥ २७ ॥ 

भगतरानपि तं शेल स्वस्थाने पूर्ववत्‌ प्रश्न; । पश्यतां सवभूतानां स्थापयामास लींल्या ॥ २८ ॥ 
कदं मक्षमा 


अन्वयः गोवधेनधरंः उदितादिस्यम्‌ व्यश्रम्‌ खम्‌ च दारुणम्‌ वातवषेम्‌ उपरतम्‌ निशम्य गोपान्‌ अन्नवीत्‌ ॥ २५ ॥ 
हे गोपाः | त्रासम्‌ त्यजत, वातवर्षं प. उपारतम्‌ च निम्नगाः व्युदप्रायाः सस्जीधनाभकाः नियोत ! ॥ २६ ॥ ततः ते खीवालत्थविराः 
गोपाः शकटोपकरणं स्वम्‌ स्वम्‌ गोधनम्‌ आदाय शनेः नियेयुः ॥ २७ ॥ प्रभुः भगवान्‌ अपि, सर्वभूतानाम्‌ पश्यताम्‌ तम्‌ शेळम्‌ 
स्वस्थाने लीलया पूर्ववत्‌ स्थापयामास ॥ २८ ॥ 


श्रीघरस्वामिविरचिता भावायदीपिका 
ट> ७ -. ™ a ल्< 
व्युदप्राया विगतोदकप्रायाः स्वल्पजला इत्यर्थः ॥२६॥ शकटोढोपकरणे शकटरूढमुपकरणं यथा भवत तथा ॥२७-२८॥ 
श्रीबंशीषरकृतो भावायंदोपिकाप्रकाइः 


त्रासम्‌ उद्वेगम्‌ । वातेन सहितं वषेसुपारतम्‌। उ' शिवाबतारं दुबोससं पाति रक्षत्यंत्ररीषप्रार्थनयेत्युपं सुदशनम्‌ । स्पष्ट- 
मतेन्नवमस्कध । तेनारतं दूरीभूतं सुदशेनेन शोषितं बातवर्षमत एवाह-व्युदप्राया इति । एतदपि गर्गेसंहितादो स्पष्टम्‌ । इत्यर्थ इति । 
नाममात्रजला इति भावः।। २६ ॥ ततः भगवदुक्त्युत्तरम्‌। ते गर्तस्थाः। ऊढम्‌ धृतम्‌ उपकरणं जीवनसाधनं यथा स्यात्तथा । 
$ाकटाटोपकरणम्‌? इति विजयध्वजः । तत्र झाकटेष्वटं गतमुपकरणम्‌। यद्धा--शकटेषु गमनसमये आटोपकरणं संभ्रमविधि 
यथा स्यात्तथेत्यर्थः ।। २७॥। तम्‌ उत्थापितम्‌। स्वस्थाने यत उद्धतस्तत्रेव ।। २८ ॥ 


श्रीसज्जीवगोस्वामिकृता वेष्णवतोषिणी 


अत एवोदितः दृष्टिपथं गत आदित्यो यस्मिन्‌ तत्‌ दारुणं भीषणम्‌ उपरतं निवृत्तम्‌ अत्र च निशाम्य दृष्ट त्यर्थः । उपारतं 
८ स्वयमेव विज्ञापनात्‌ दशनं च तियंककृतहस्तेन गिरिं धृत्वेति ज्ञेयम्‌ गोवद्ध नधर इति श्रीशुकदेवस्य सोत्साहनिज- 
स्फूत्तिमयं वाक्यम्‌ ।।२५॥ हे गोपाः ! इति भवद्धिवृष्टितो5धुना गवां रक्षां कृतेति श्लेषः । झटिति निम्नगानां व्युद्प्रायत्वं च नाश्चर्यं 
ष्टानां जळानां पततामेव श्री भगवठातापतपनेन प्रायो विलीनत्वात्‌ अन्यथा प्रळयकारिमेघेः सवोप्छावनं स्यात्‌ धनानि गावो 
गवादीनि वा ॥ २६ ।। ततस्तादृशगिरिधारणतारृशवध्चनानन्तरं ते इति तथा तथा भगवद्‌ङ्गीकारेण निजितमहेन्द्रास्तदेकजीवनाश्च 
ये तादृशा इत्यर्थः । उपकरणं धनादिकं स्त्र्यादयश्च शनेनियेयुः शैघ्रथण सम्मदोपत्तः॥ २७ ॥ गोपादयो निययुः भगवानपि तं 
स्थापयामासेत्यपि शददार्थः तत्र स्वस्थान इति । स्थानात्ययो निषिद्धः पूर्ववदिति पर्वत बेपरीत्यादिकि निरस्तं प्रभुरिति तत्र शक्ति- 
देशिता अत एव लीलया सर्वेषां मनोहारिण्या अनायासचेष्ट्या अत एव विस्मयेनानन्देन च सर्वभूतानां ब्रजस्थानां दिविष्ठानां च 
पश्यतामिति सप्तम्यर्थं षष्ठी ॥| २८॥। 


१, शकटोढो-श्रीधर, वंशी, जीव. वीर, विश्व. रा. शु. सु. । 


१०२४ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. २५ शलो. २५-२८ 
श्रीमञ्जीवगोस्वामिकृता बहदवेष्णवतोषिणी 


अत एवोदितो दृष्टिपथं गत आदित्यो यस्मिन्‌ तत्‌, दारुणमत्युल्वणम्‌, उपरतं निवृत्तम्‌ , निशम्य त्रजवासिवीक्षणेन 
तद्धारणसुखासक्त्या स्वतोऽननुसन्धानात्‌ , केवलं झुग्धगोपादिसुखतः श्रस्वा दृति वा, गोवद्धनं धरन्नेब गोपानन्रवीदिति तदानीं- 
मध्यप्रयास एव सूचितः । ईदश सवं प्रंमवेगेन श्रोभगवच्छमादिशंक्या खिद्यमानस्य श्रीपरीक्षितः समाश्वासनार्थं ज्ञयम्‌॥ २५॥ 
हे गोपा इति भवद्भिव्रष्ठितोऽधुना गवा रक्षा कृतेति श्छेषः। स्थामिधन तॉमिगंबादिसिरवी सवेरभकेख्च सहिता निय्यात, नद्यश्च 
व्युदप्राया मह.वृष्टिविवृद्धजळरहितप्राया वभू बुः, अनेन स्थलानां प्रायो जळप्ळावापगमोऽपि ध्वनितः ॥ २६ || ततस्तस्मात्तद्वचना- 
देव, ते गत्तोन्तर्वत्तिनः, यद्वा, गत्तान्तरमपि श्राभगवट्वीक्षणेन सुखत्थिताः, यद्वा, सप्ताहमकत्र नश्विन्त्येन लव्धश्रीमुखसन्दशनाः। 
उपकरणं धनादिकं स्त्र्यादयश्च शनेनिययुः, तेषां स्वभावेन नन्दगतित्वात्‌ भीरुत्वेन पुनवृष्टिशंकया वा, यद्वा, तत्सहचराणामिव 
चने गन्तुमझाक्तानां तेषां तद्वीक्षणस्यागाशाक्तः, यद्ठा, गोपादयः सर्वेऽपि इानरेव निययुः, तदानीन्तन तच्छीमुखशोभाविशेषदीक्षणा 
स्तः ॥ २७ ॥| गोपाद्या नियेयुः, भगवानपि तं स्वस्थाने ध्थापयासासेत्यपि दाव्दार्थः। पूर्बबंद यथायं पूवमासीतथव लीढ्या 
स्थापयामास, न स वलेन प्रक्षेपणात, पूत्रस्थितशिळादिसन्नितरेशानतिक्रमणत्यर्थः, इति झाक्तिविशेषो दाशतः, पश्यतां छील्या 
धारणात्‌ यथापूत्र लीलया स्थापनाश्व, परम/श्चय्श्रण निरोक्षमाणानां सतामिति तत्र संशयो निरस्तः । ननु गर्त पुनः स्थापनेन 
महागरिष्ठतरस्य तप्य,वश्यमव भूमा किश्चित्‌ प्रवेशहानिः स्याद्‌व, तत्राह-प्रभुः, तस्य किमशक्यमित्यर्थः । तत्र प्रयोजनविशेष- 
मप्योह--भगवान्‌ , त्रजक्रीडाविरोषेण निजाशेपेश्वय्4॑प्रकटनपरः, पूववत्तरमन्‌ विचित्रक्रीडार्थीमति भावः, अन्यथा ततसुखा 
सम्पत्तः ॥ २८ ॥ 

श्रीसुदशंनसु रिकृतशुकपक्षीयम्‌ 


व्युद्प्रायाः निरूदकप्रा याः ॥ २६-३३ ॥ 
इति श्रोम-द्भागवतब्याबयाने दयमस्कन्धोये श्रासुदर्शनसुरिक्षतशुकपक्षीये पश्च वशोऽव्यायः ॥ २५॥ 
भ्रोमद्दोरराघवाचायंकृता भागदतचन्द्रचन्द्रिका 

तत उपरतं वातवषोत्‌ अतएव विगतान्यश्राणि यस्मादत एवोदितः प्रकाशमान आदित्यो यरिमन्‌। तदाकारां च बद्र 
गोवद्धनधरो भगवान्‌ । गोपानाह्‌ ।। २५ ॥ उक्तिमेवाह्‌—निर्यातेति। हे गोपाः | स्रीभिद्ध नेरभकेश्च सहिताः निगच्छत त्रासं 
भयं त्यजत वातवर्षमुपारत निवृत्त निम्नगाः नद्यः व्युदप्रायाः निरुदकप्रायाश्च र्वल्पजलाश्चत्यर्थः ॥ २६ ॥ ततो भगबदुक्त्यनन्तर 
सर्वे गोपाः स्रियो वालाः स्थावरा वृद्धाश्च दानः दाकटेः रूढानि ग्रहोपकरण।नि यस्मिस्तद्यया भवति तथा स्वं स्वं गोधनमादाय 
निर्ययुर्गत्तान्चिजंग्मुः ॥ २७ ॥ अथ प्रभुः समर्थो भगवानपि सर्वभूतानां पश्यतां सतां ळीळया पर्वतं शेलं गोवद्ध नं स्वस्थान एब 
स्थापयामास ।। २८ ॥। 

श्रीम द्विजयघ्वजतीथकृता पद रत्नावली 

व्यश्र विगतमेघं वातश्च वर्षञ्च वातवष॑म्‌ एकवद्भावः ॥ २५ । व्युदघ्रायाः विगतजलप्रायाः || २६ || शकटाटोपकरणम्‌ 
शकटगतमुपकरणं जोवनसाधनं राङ्गटाटोपकरणं चादाय गतो शाकटपरिवत्तनेनाटोपकरणं संभ्रम विधियंथा भवति तथेति 
चा ॥ २७-२८ ॥ | | | 
श्रीम ह्विरवनायचक्रवतिकृता साराथंदाशनी 

| व्युद्श्रायाः विगतोदकप्राया अल्पजळा इत्यर्थः ॥ २६॥ शकटेष्वारूढान्युपकरणानि यत्र तदथा स्यात्तथा 
निर्जग्मुः ॥ २७-२८ ॥ | 
| श्रीमच्छ्कदेवकृतः सिद्धात्तप्रदोपः 

वातवर्षसुपरतं निशम्य विगतान्यभ्राणि यस्मात्तत्‌ उदितः आदित्यो यरिमन्‌ तत्‌ खं च निशम्य ज्ञात्वा॥ २५॥ 
च्युद्प्रायाः निरुद्कप्रायाः समजला इत्यर्थः || २६ ॥ शकटेपु रूढमुपकरणं गृहोपकरणं यथा भवति तथा स्वं स्वं गोधनमादाय 
निययुर्गिरिगत्तीत्‌। २७-२८ ॥ 

श्रीसत्यधमंकता श्रीभागवतरटिप्पणि 

नील नेव नभः सुलज्जितशाचीभतुमुखे नीलिमा मेघाः क्वापि न सन्ति सन्ति दिविजभ्राजद्विमानाम्बुदारतामिख' न हि 
दिश्यथाऽपि 'च दृशि त्वां माजुषं मन्वतां चित्तप्वरित न वेपथुनिजजने भीतेन्द्रगात्रे परम ॥ १॥ धारा नेव पयोमुचां यदुपते 
प्रमाश्रधारा परं स्वानां नो परिगर्जितं स्तुतिकृतां सिद्ध्वराणां ध्वनिः । विद्यन्नामरनर्तकी करः्चयालङ्कारकाग्तिः प्रभो नो वायु 
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सुरबृष्टपुष्पसहगानाल्पालिपक्षमेरूदित्यादिम्रकारेण केनचिदभिहितः स्वयमाहेत्युप्रेक्षितम्‌। वस्तुतस्तु सर्ववित्माह ॥ स्वमिति । 
व्यभ्रं विगतान्यश्राणि यस्मात्तत्खम:काश उदितादित्यं च दारुणमुल्वणं वातं वर्ष चापरतं निशम्य गोवर्धनधरो गोपानत्रदीत्‌ ॥२७॥ 
है गोपास्रासं त्यजत सल्लीधनाभका नियोत वहिवोतवप वातेन सहित च तद्ठपं च तठुपारतं शान्त निम्नगा ठ्युदप्नाया विगतान्यु- 
दान्युदकानि येपां ते कासारादयस्तत्तुल्या इति । ता नद्यस्तथा। स्वतन्त्रो$्यमुदकवाच्युददाव्दः ॥ २६ ॥ शकटेप्वनर्खटन्त गच्छन्ति 
तानि तद्गतानीति यावत्‌ उपकरणान्युर्वरितजीवसाधनान्यस्मिन्कमणि तद्यथा भवति तथा निययु+। शक्रटानामाटोप आरेभटी 
तत्करणं यथा तथेति वा ख्रीवाळस्थविरा गोपाः शनेः स्वं स्वं गतं ॥ २७॥ स्वस्थाने पूर्वात्क्रितस्वस्थल सर्वभूतानां पश्यतां सताम्‌ । 
अनादरे चेपा पष्ठी । सहाया भवतेत्यनादृत्य स्थापयामास ॥ २८ ॥ र 
श्रोसुबोधिनी 


ततो यज्‌ जातं तदाह खमिति, सप्तमदिवसस्य रात्रिशेषे निवारणं तत आकाशो व्य ्रो जात उदित आदित्यो यस्य, 
एवमुपरितनवृष्टयभावं ज्ञात्वा गोवर्धनं ध्रत्वेव भगवानब्रतीत्‌, वातयुक्त वर्ष चक रात्‌ शिळावपं से वांश्च दारुणमतिमारक- 
मुपरतं निशम्य, गोपानिति पूत्रेवद्‌ धर्मपरान्‌॥ २५ ॥ भगवट्वाक्यमेवाह्‌ निर्यातेति, त्रास च त्यजत चःतवपक्त गोपा 
इतिसम्वोधनं गवां पाळनमावश्यकमिति, प्रथमतो वहिद्े्रा पश्चात्‌ सामग्री नेयेतिशाङ्कां वारयन्नाह सस्त्रीधनार्भका इति, स्त्रियो 
धनान्यर्भका वालाश्चेति तेः साहिता एव निर्गच्छत यतो वातबर्षमुपारतं निम्नगाः सूक्ष्मनद्यो वयुदप्रायाः क्त्रचिद्‌ गभीर 
एवोदकं नान्यत्रेति, तेपां जिज्ञासाभावबादेतद,क्तम्‌ ॥ २६ ॥ प्रवेशवदेव निगेता अपीत्याह ततस्त इति, तत्र सब प्रथगेव स्थितमिति 
ज्ञापयितुं स्व स्वं गोधनमादाय सर्वे निर्गताः, शकटानामाटोपकरणं यथा भवति तथा यथा निर्भया दृष्टा निगमने महान्तं 
सम्भ्रमं कुर्वन्ति तथा कृत्या निर्गता इति तेषामानन्दः सूचितः, ततोन्येपि स्त्रीबालस्थविराः शनेरेव निगेतां अव्यग्राः ॥ २७ || 
सर्वषु निर्गतेषु भगवत्कृतमाह भगवानपीति, यथा ते स्वस्वकायोथ निर्गता एबं भगवानपि तं शलं स्वस्थाने तत्येव स्थाने 
पूर्ववदेवानुपूबा विधाय स्थापितवान्‌, अनेन प्रथनेनैकत्रकरणपश्चेपि यथापूव स्थापितवानिति लक्ष्यते, अत्र स्थापने ग्रहण वा न 
किख़िन्‌ मायिकमिति ज्ञापयितुं पूववदेच्र स्थापितवान्‌, तदाह पश्यतां सर्वेभूतानामिति, यथा हस्तस्थितं पात्रं यथास्थानं स्थाप्यते 
तथव लीलया स्थापयामास || २८ ॥ 

( ३ ) श्रीमदल्लभमहाराजकुतः श्रीसुबोधिनीलेखः 
नियतित्यत्र तेषामिति तेषां गोपानां विचारसाम”योभावात्‌ स्वयमेवोक्तमित्यर्थः, जिज्ञासापदेन विचारः ॥ २६ ॥ 
गोस्वामीश्रीगिरधरलालङृता बालप्रधो धिनी 
दारुणं वातबषमुपरतं निवृत्त दृष्टा, अत एव विगतानि अभ्राणि यस्मात्‌, अत एव उदितः प्रकाशमान: आदित्यो यस्मि- 
स्तथाभूतं खमाकारां च निशाम्य दृष्ट्रा गोवर्धनधरो भगवान्‌ गोपानत्रवीत्‌ ॥ २५ ॥ तदुक्तमाह-नियोतेति । दे गोपाः ! खीमिर्घन- 
रभफैश सहिता निर्यात गोवर्ध नगतीदितो निर्गच्छत । त्रासं वर्ष॑भय त्यजत । यतो वातवर्षेमुपारत नित्वत्तम्‌। “तथापि महावबृष्टया 
ब्रजभूमिजेले निमग्ना स्यात्‌? इत्याशङ्कयाह-व्युदप्राया इति । निमरना नद्योऽपि व्युदप्रायाः, निरूद्कप्रायाः स्वल्पजलाः सन्तीत्यर्थः । 
प्रळय हेतुजळमपि भगवच्चिन्त्यशक्त्येव झुष्कसिति ज्ञेयम्‌ । नच “जलशोपेण वृष्टिनिवारणादिना वा रक्षा कुतो न कृता ? गोवधे - 
नोद्धरणस्य किं प्रयोजनम्‌ १? इति शङ्कनीयम्‌ । “अन्यथा रक्षाकरणे त्रजवासिनां गोवर्थेनपूजायां निष्फलत्वबुद्धिः स्यात्तथा च 
ततोऽमे तत्पूजा न स्यात्‌ , तद्द्वारारक्षण ठु 'पुजितेन गोवधनेन रक्षिताः, अतोऽयं महान्‌ देवः सर्वदा पूजनीयः? इति बुद्धया सर्वदा 
तत्पूजा स्यात?! इत्याशयेन गोवर्धनोद्धारेणेव ब्रजरक्षा कृतेति ज्ञेयम्‌ ॥ २६ ॥ ततो भगवदुक्त्यनन्तरं ते सर्व गोपाः स्रियो वाळाः 
स्थविरा वृद्धाश्च शकटैरूढसुपकरणं यथा भवति तथा स्वं स्वं गोधनमादाय नियेयुः गिरिगतोन्निजेग्मुः ॥२७॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णो डपि 
सर्वेपां भूतानां जनानां पश्यतामेव लीलया अनायासेनेव तं शेल पूर्ववत्‌ पूर्वं यथाऽऽसीत्तथैव स्वस्थाने स्थापयामास । आयासाभावे 
हेतुः-प्रभुः समर्थः ॥ २८ ॥। 
अन्विता्थप्रकाशिका 

खमिति ॥ दारुणं वातवर्षमुपरतं निवृत्त दृष्टा अत एव विगतानि अञ्राणि यस्मात्‌ अत एव उदितः प्रकाशमानः आदित्यो 
यस्मिस्तथाभूतं खमाकाशं च निशाम्य बट्टा गोवर्धनधरो भगवान्‌ गोपानत्रवीत्‌ ॥ २५॥ नियोतेति ॥ हे गोपाः ! ख्रीभिधेनेरभेके्च 
सहिता नियोत गोवर्धनगतीदितो नियोत निर्गच्छत त्रासं च वर्षभयं त्यजत। यतो वातवषमुपारत निवृत्त निम्नगा नद्योडपि 
वयुदप्रायाः निरुद्कप्रायाः स्वल्पजळाः सन्तीत्यर्थः । एतस्यातिवृष्टिजळस्य सद्यः शोषणमपि हरेः प्रभावादेव ।। २६ ॥ तत इति ॥ 
ततस्ते सर्वे गोपाः खियो वाळाः स्थविरा वृद्धाश्च शकटैरूढसुपकरणं यथा भवति तथा स्वं स्वं गोधनमादाय शनेः सुखेन नियंयुः 
गिरिगत्तान्निजग्सुः भगवनिति ॥ प्रभुर्भगवान्‌ अपि सबंपां भूतानां जनानां पश्यतामेव लीलया अनायासेनेब तं शलं पूर्ववत्‌ पूव 
ग्रथाऽऽसीत्तथेव स्वस्थाने स्थापयामास ॥ २८ ॥ 
१२१ 





१०२६ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. २५ ₹ठो, २५-२८ 


रीगोपालानन्दमुनिविरचितं निगुढाथंप्रकाशव्याख्यानम्‌ 

उपारत विरत व्युदप्रायाः विगतोदकप्रायाः अल्पोदका इत्यर्थः निम्नं नीचग्रदे संगळंतीति निम्नाः गाः नद्यः॥ २६॥ 

शकटरूढ उपकरणं धनादि यथा भवति तथा स्थविराः वृद्धाः पूर्ववत्‌ पूर्व यथा स्थितास्तद्वत्‌ ॥ २८ ॥ 
भगवटप्रसादाचा यविरचिता भक्तमनो रञ्जनी 

खसिति ॥। दारुणमतिभयंकरं, वातवष तीत्रवातोपेतजळप्रवर्षणं, उपरतं विरतिं प्राप्तं, निशाम्य दृष्टा, खमाकाशं च विग- 
तान्यश्राणि यस्मात्तत्‌ , उदितः प्रकाशमान आदित्यो यस्मिस्तत्तथाभूतं 'च, निशाम्य, गोवद्धनधरः भगवान्‌ गोपान्‌ अत्रबोदाह ॥२५॥ 
उक्तिमेवाह ॥ निर्यातेति ॥ हे गोपाः, सख्रीधनाभेकाः ख्रीभिर्धनरर्भफैत्च सहिताः सन्तः, निर्यात गक्तोद्वहिनिंगेच्छत। त्रासं 
बातवषादिजातसुट्टगं, त्यज्ञत । वातवपं, उपारतं, ननु नद्यादेरेतावज्जलानिवृत्तनिंगत्य क वा स्थास्याम इत्यत्राह निम्नगाश्च 
नद्योडपि, व्युदप्रायाः निरुदकप्रा याः स्वल्पजला इत्यर्थः । जाताः ॥ २६ ॥ प्रद्ृष्टक्रष्णप्रभावा गोपा नदीनां निरुदकत्वश्रत्या प्राव्य 
स्यापि जळस्य सद्यो निवृत्ति तदुपलक्षितां स्थळस्याप्यनाद्रतां च कृष्णमहिमजां बुद्द्धा यच्चक्रस्तदाह ।। तत इति ॥ ततः भगवद्वाक्य 
श्रवणानन्तरं, ते भगवत्प्रतायवीक्षकाः, खियश्च वाळाश्च स्थविरा वृद्धाश्च ते, शनेः निर्ययुः। शकटेरनोभिरूढानि उपकरणानि गृहो 
करणानि यस्तथाविधा यथा भवन्ति तथा स्वं स्वं, गोधनं आदाय गृहीत्वा, गोपाः अपि, निययुगत्तान्निजग्मुः ॥ २७ ॥ भगवां, वि 
अथ प्रभुः समश्रः, भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपि, सर्वभूतानां पश्यतां सतां, लीलया तं यमुदूधृत्य सर्वपरित्राण कृतं तथाविध, शं 
गोवद्धनाचळं, स्वस्थाने पूर्ववत्‌ एव, स्थापयामास । पूर्ववदित्यस्यायं भावः । यदा स उत्पाटितरतदा गर्त्ते जल्मप्रवेशार्थ परितः 
्रबृद्धप्रान्ततां नीतं तं स्थापनावसरे खातपूत्तिसंमितं विधाय यथापूर्वमस्थापयदिति ॥ २८ ॥ 


श्रीहरिसुरिविरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 
खं व्यश्रसिति : १०.२५.२५. 
अचळकरं भक्तानामचलकरं वीक्ष्य निश्चळकपदम्‌ । अतिचपला अतिचपलायुक्तं च पळायनाइाया शारदाः ॥ १३३॥ 


तावद्धरिगिरिगोरवममानयंस्ते प्रकाण्डबळमव्दाः | यावद्धरिगिरिगोर वम दृष्टमासीदकुण्ठमचलपदम्‌ , ॥१३४॥ 
- ७ दा झर) ~ ~ ७०) 
न नष्ट गोकुळ श्रीशाश्रितमस्मच्छरोत्करः । नष्टं किन्तु तवास्माकं निवृत्तरित्यवोधि तेः॥ १ ३५॥ 
( गोवद्धनधर इति ) 


अतीतकर्मभिनोमनिर्देराः पारिभाषिकः । अतस्तच्छालिने श्रीशे तन्नासर्षिरुपाददे ॥ १३६ ॥ 


भगवानपीत्ति ; १०.२५.२८ 
स्थानभ्रष्टा न शोभन्ते छोकोक्तिमिति चिन्तयन्‌ । श्रीशः सिद्धस्वात्मकार्यः स्वस्थाने तं न्यधात्पुनः॥ १३७॥ 
येन स्वीया रक्षिता मे स सर्वस्वीयाधिक्यप्रीतिमान्‌ स्पष्टमेव । 
भूतेष्वशीः ख्यापयन्भक्तवत्‌ तं स्वीयस्थानेऽस्थापयद्‌ भक्तिमन्तम्‌ । १३८॥ 

दुष्टानेकदुरध्ववृत्यवनिश्चद्धांरावनुत्य विधि द्वारीकृत्य मयाऽऽर्तया सह सुरेर्योऽयं पुराऽभ्यथितः 

प्रारञ्धं किमदोऽघुना तु विभुना मद्धे नोन्मूळनं मेव गोमनसि प्रयात्विति पुनरतं तत्र संन्यस्तवान्‌॥ १३९॥ 

यः पूव स्वकरादनुत्रहपदं नीतस्तथोच्चगतिं सत्राणेड्यमिळाश्चतं कथमधरस्तात्तं पुननीतवान्‌ । 

थं माष्ट मतत्त्वविज्ञनवचः शङ्काकलङ्क सुनिः प्रावोचद्धि विचाय स प्रभुरमु स्वस्वस्थान एव न्यधात्‌ ॥ १४० ॥ 

मत्प्रीतये मञ्जनरक्षणाय सोढा दृढा येन रिरोऽप्प्रतिष्ठा । 
कतो तसत्राप्य़चळप्रतिष्ठसित्याद्रिताटकस्थितः प्रदिष्टम्‌॥ १४१॥ 
अव्युदूसुतात्मचरितानुभवाय ळोकेष्वेनं दधाम्यमितोऽपि यदन्तरिक्षे । 
मत्रवीकृतेरपरतः परतो रसात्मा नाहत्य्रसाबसरसत्वमिति न्यधात्‌ तम्‌ ॥ १४२॥ 
उन्मूलन क्षितिश्रतां करतो श्रृतिश्च संस्थापनं पुनरळोळमपि स्ववासे । 
लीळायितं सुवि मनेत्यखिलावनी भ्रद्बोधाय तत्त्रितयमत्र गिराबदर्शि ॥ १४३॥ 
योऽस्मिन्मदच्युतगतिभविता गिरीन्द्रः सोऽस्मिन्‌ मदच्युतपदस्थितिमेति यश्च । 
नवंविधः स्फुटमसी न हि तामुपेति ह्याद्यं गिरौ तदपरं 'च मधोन्यदर्दि ॥ १४४॥ 
इन्द्रः पुरा स्वरधिकारपदेऽविपिक्ता यो मेघहेतुरघुना तमवेक्ष्य इृप्तम्‌। 
निष्कास्य तत्र हरिणा गिरिरभ्यपॉच रवस्थानपूर्ववदिति प्रतिभाति शब्दात्‌॥ १४५॥ 
अतएव निजाधिकारमाप्तुं पुनरिन्द्रण मुहुः स्तुतस्य विष्णोः। 
मद्भावमपोह्य शक्र नेजे वसराउ्य वच इत्यळंक्तार्थम्‌॥ १४६॥ ( युग्मम्‌ )- - 








सक, १० पू. अं. २५ श्लो. २९-३१ ] अनेकव्याख्यासमलङकृतम्‌ १०२७ 


यः स्याद गोवधनो5स्मिन्‌ भुवन भयहरो योग्य एकः स एव स्वाराज्ये जातु नान्यः पुरुष इति तदा ताद्रशं भूम्रदिन्द्रम्‌ । 
दृष्टया स्वस्थानराज्ये प्रभुरमंलपदे5स्थापयतू स स्वतन्त्रः प्रक्ष्यागोवद्धनं तं सुवनभयकरं शक्रमज्ञीत्‌ क्षमं तत्‌ ॥१४७॥ 
भूस्थानां स्वस्थसुखं येनादायीह भुवनभयहन्री । स्थाने तत्फलमस्य स्थितिसुखभोग इत्यधात्स तथा ॥ १४८ ॥ 
बलिरिवायमपि प्रभणा गिरिभ वनरक्षणवृत्तिरचंचलः । निजपदाच्च्युतिभावमनायियत्‌ तदरिमित्रभिदाद्दये5स्यका ।।१४९।। 
इत्यल्पजनताजल्पसाजनाय तदा प्रभुः । स्वीयं स्वीयावनासक्त न्यस्तवांस्तत्र त पुनः ।। १५० ॥ ( युग्मम्‌) 
पश्यत्स्वेय समस्तभूतनिवहेप्वप्रज्ञमिन्द्र प्रभुरस्थाने सुतरामयोझयदर्ू नार्हो5यमस्मिन्पदे । 
तं चाद्रि सकलाधिक॑ निजपदे स्वं च स्वयोग्याक्ृतों प्राग्वद्वाल्यजुपीत्यथात्त्रिकमिदं स्थाने तदा लील्या ॥ १५१ ॥ 
कणोऽपि वञ्चक इवोपधिविध्यभिज्ञः सम्पाद्य पू्णममुतो गिरितः स्वकायम्‌। 


स्वस्थानमप्यसुलभं कृतवान्‌ यद्स्येतीशो सदढुक्तिमपमाष्टमधात्पुरेब ।। १५२ ¡। 
गोत्रोद्धारं क “दि ~ २०७ = =, ~ ~ 
त्रोद्धारं कृत्वा स्वजनावनक्कद्य एव स कुलीनः । अहमस्मि तथायमपीत्यालोच्येशो निनाय निजसमताम्‌ || १५३ ॥ 
कुष्णप्रिया 


उसी समय आकाइमें एक भी मेघ नहीं रहा । यह भारी आँधी आर घनघोर वषो भी रूक गई । भगवान्‌ सूये भी 
निकल आए यह परिस्थिति को निह्याळते गिरिवरधारी गोविन्द ने गोपां से कहा ॥ २०॥ भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा, हे प्यारे 
| | आप निर्भय बन जाये । आकाश की ओर देखो अब एव वृष्टि का कोई चिन्ह भी नहीं रहा, उमडी नदियाँ उतर गई । 
आप अपनी अपनी सामग्री सम्पत्ति, संतान, स्रिया को लेकर वाहर निकलो ॥ २६॥ प्यार नन्द दुलारे के निभय वचन सुनकर 
सब गोप लोग बालकों, वृद्धा एवं स्त्रियों के साथ निजी गोधन सम्पत्ति को आगे कर आर छकडां में सव सामान लाद कर धीरे 
धीरे श्रीगिरिराज महाराज के गडढे से वाहर निकल आए ॥| २७ ॥ सवं समर्थ भगवान श्रोकृष्णने भी सब गोपजनके सामने 
ही, श्रीगिरिराज महाराज को पूववत्‌ लीला पूर्वक उसी स्थान पर स्थापित कर दिया ॥ २८ ।! 


त 'प्रमवेगान्निशृता ब्रजोकसो यथा समीयुः परिरम्भणादिभिः । 
~ च “२ रै “२ 
गोप्यश्च सस्नेहमपूजयन्‌ मुदा दध्यक्षताडियु युजर सदाशिष; ॥ २९ ॥ 
यशोदा रोहिणी नन्दो रामश्च बलिनां वर! । कष्णमालिङ्गय युयुजुराशिषः स्नेहकातर।; ।। ३० ॥ 
[दाब देवगणा! साध्याः सिड्टगन्धवचारणा! । तुष्डुवुमु मुचुस्तुष्टा; पुष्पचपाण पाथव ॥ ३ १ ॥ 
कर्दमक्षमा 
वयः--प्रेमवेगात्‌ निश्रताः त्रजोकसः परिरम्भणादिभिः यथा “यथायोग्यम्‌?? तम्‌ समीयुः च गोप्यः दधि अक्षता- 
दिभिः मुदा सस्नेहम्‌ अपूजयन्‌ च सदाशिषः युयुजुः ॥ २९ ॥ स्नेहकातराः यशोदा रोहिणी नन्द्‌ः च वलिनाम्‌ वरः रामः, कृष्णम्‌ 
आलिङ्गय आशिषः युयुजुः ।। ३० ॥ पार्थिव ? द्वि देवगणाः, साध्याः सिद्ध गन्धर्व चारणाः तुष्टाः तुष्टुवुः च पुष्प वषोणि 
सुसुचुः ।। ३१ ॥ 
श्रीधरस्वामिविरचिता भावाथंदीपिका 
निश्रताः पूणीः । यथा यथोचितं परिरंभणादिभिः समीयुरुपजग्मुः । सदाशिपः रेष्ठानाशीचीदान्‌। २९-३२ || 
श्रीवंशी धरकृतो भावाथंदी पिका प्र काश: 
तम्‌ श्रीकृष्णम्‌ । प्रमवेगात्प्रमोद्रकात्‌ । तं यथा यथोचितं गुरुसमलघुवगेभेदेः परिरंभणादिभिस्समीयुर्निल्तिः | आदि- 
पदात्‌ शुभाशीबोद्मस्तकाघाणचु वनवामबाहुसंमदेनतद्ंगुलिस्फोटस्तवनश्रमदुःखाभावप्रश्‍नादयो गुरुवगस्य, हास्यपरिहासादयः 
समवर्गस्य, पादपतनादयो लघुवगेस्य ज्ञयाः । गोप्यो वत्सळाश्चात्पुरोहिताद्यः दृध्यादिभिमंगलद्रज्यरपूजयन । तदाशिपस्तु दुष्टान्ना- 
शय शिष्टान्पालय पितरावानंदय धनश्वयसंपन्नो भवेत्याद्याः । ननु परमवात्सल्यवता रोपांशन प्रथ्वीसापे दधता रामण गावद्धन- 
धारणे स्वानुजस्य कथं साहाय्यं न कृतम्‌, उच्यते--इ'द्रमखभंगगोवद्ध॑नमखप्रवतनयोम येव कृतत्यादहमेव गोचद्धनं शृत्वा त्रजं 
रक्षिष्यामि सोयं मे त्रत आहित इति तत्संकल्पस्य तदंशेन रामेणान्यथा कत्त मनोचित्यात्‌ । कचित्माचीनगोवद्ध नधरप्रतिकृतो 
मातृभ्यां नवनीतादिदानं पित्रा भ्रात्रा च गोवद्ध नस्य शिरसावष्टंभादि, तञ्च स्नेहकातरा इत्यनेनासूचीति तोषिणी ॥ २९ ॥ स्नेदेन 
कातरा आकुलांतःकरणाः । ३० ॥ दुष्टाः गोरक्षणाद्धर्षिताः । सर्वषामस्माकं हविदोनसाधनीभूतगोरक्षणेन हितमा'चरित भगवतेति 
भावः ॥ ३१ ॥ 


१. प्रेमगर्भान्नि-प्रा. पा. । २. सव-विज, | ३. प्रचोदिता:-विज. । 





१०२८ श्रीमद्वागवतमं [ स्कं. १० पू . अ. २५ शलो. २९-३६ 
श्रीसज्जीवगोस्वा मिक्ृता वेष्णवतोषिणी 


अधुना परमहषण श्रीभगवता सह सर्वषां तत्रत्यानां समागमं वदन्‌ प्र मोद्रेकेण गायन्निवाह-तमिति। गोष्ठरक्षार्थ धृत- 
गोवद्धेनम यहा; प्रकटितेश्वथमपि त्रजांकसः सर्वे त्रजवासिजनाः परिरम्भणादिभिः समीयुः मिलितवन्तः तत्र हेतुः प्र म्णो वेगः 
स्वनिसित्तप्रयासेन उद्रकस्तस्मात्‌ तेनेत्यर्थः । आदिशब्देन शुभाशी वोदश्रीमस्तकाघाणचुम्बनपादग्रहणवामवाहुसम्मदेनतदडगुटि- 
स्फोटनस्तवनश्रमदुःखाभावप्रश्नादयः यथा यथोचितं गुरुसमलघुवगभेदेः सस्नेहं यथा स्यात्तं वा सस्नेहं आशिपः दष्टान्‌ दमय 
शिष्ठान्‌ पाल्य सर्वंश्वयसेवितो भव निजजनानानन्दयेत्याद्याः ॥ २९ ॥ गोप्यगोप्याद्यपेक्षया पश्चात्‌ स्थितानां परमरिनग्धानां 
मात्रादीनां सङ्गतिमाह-य्रशोदेति। श्रीयशोदासाहचर्यण श्रीनन्दस्यादरबिशेषेण वा तस्मात्‌ प्राक श्रीरोहिण्या निर्देशः वलिनां बर 
इति यद्यपि तस्यापि गोवद्धनधारणसामश्यमास्ते शेषरूपेण स्वांशेन मूद्धंकदेशे हेलया प्रथ्बीधारणात्‌ तथापि तत्राप्रवृत्तिस्तद्विध- 
ळीळायास्तदसीष्टत्वादिति भावः। यद्वा, बलिनां वर इति निभरगाढालिङ्गनमभिप्रं ति स्नेहातिशयेन प्रभावज्ञानेन च सर्वत्र 
श्रीकृष्णेच्छायां सम्सत्या सोनं गोवद्धनोद्धरणादो तत्कीत्येपेक्षया चासाहाय्यमिति पूर्वं तन्नामाश्रवणमिति ज्ञेयम्‌ आशिषः एवं 
चिरमस्मान्‌ पालय सदासुखी भव नित्यं पूणमनोरथ एधस्वेत्याद्याः स्नेहेन कातरा अधीराः सन्तः अत्र प्राचीनश्रीगोवद्धनधरग्रति- 
कृतो कचित्‌ दश्यते माठुभ्यां नवनीतादिससपंण पिताश्रातृभ्यां च शिरसा श्रीगोवद्धेनावष्टम्भनादिकमिति तञ्च स्नेहकातरा इत्यनेन 
सूचितमवगम्पते ॥ ३० ॥ न केवलं त्रजाकसां देवानामपि प्रहर्षा जात इत्याह-दिवीति। द्वाभ्याम्‌ । नन्विन्द्रस्य मदभङ्गदुःखेऽपि 
ताशे कथ ते तथाऽक्ुवत तत्राह-तुष्टाः टुसंदेनाकृत्ये म्रवृत्तस्येन्द्रस्य मानभङ गेन श्रीकृष्णस्य च मधुरतरक्री डाप्रदृशेनेन हर्षोदया- 
दित्यर्थः । हे पार्थिव इत्याश्वय्येण सूम्चोधनं देवेन्द्रस्य दुःखऽपि तेषां प्रहर्षात्‌ । यद्धा राज्ञोऽपेक्षया प्रजाना देशाधिकारिणोऽन- 
पेक्षापत्तेपां श्रोभगवदपेक्षया शक्रानपेक्षा युक्तच तश्च त्वया ज्ञायत एवेति भावः। मदभङ्ग न त्विन्द्रस्यापि तत्र न क्रोध इति 
ज्ञेयम्‌ ॥ ३९ ॥। 

श्रोसनातनगोस्वामिकुता बहद्‌वेष्णवतो षिणो 


अधुना परमहपण श्राभगवता सह सव्बषां तत्रत्यानां समागमं वदन्‌ प्रमोद्र्केण गायन्निवाह-तमिति। गोष्ठरक्षाथ 
वृतगोवद्ध॑नम्‌ , यदा, प्रकटि तेश्वय्यमपि त्रजाकसः सर्व्वे त्रजवासिजना गोपा अ्रत्यपुरोहितादयश्च परिरम्भणादिभिः समीयुः संगता 
मिलितवन्त इत्यश्रः । तत्र हलः प्रम्णा वेग आवेग उद्रको वा, श्रोभगवत्कीत्तिविशेषसम्पत्त्यादिना तत्कममाधुय्येण वा तस्मात्त 
नेत्पर्थः; नितरां भ्रताः पूणा राक्षता वा सन्तः। आदिशब्देन झुभाशीव्योदश्रीमरतकाघाणचुम्चनपाद्‌ग्रहणवामवा हुसम्मद नतदंशुलि- 
सफ़ोटमस्तवनांश्रमटुःलप्रर्नाद्यः । यथा यथाचतमि।ति, तत्र पुराहिताः प्रायः झुभाशीव्योदादिभिः, वृद्धा मूद्धाघाणादिभिः, भृत्या 
चाळकाश्च पाद्रहणादिभिः, बयस्याश्च गोपाः परिरम्भणवाहुसम्मद नादिभिरिति विवेचनीयम्‌ । यद्वा, यथावत्‌ साश्रपुटकपूव्चक- 
वाहप्रसारणगाढमहणायुक्तप्रका रणत्यथः; तथापि यथोचितमिति स्वतः सिद्धमेव । यद्वा, यथा ते स्वं समीयस्तथा गोप्योऽपि 
समीयुः, जनसंसद्यपि प्रमव शन धंय्यहानरिति भावः । यद्वा, भावविशेषयुक्ता अपि तास्तथेव समीयः, न च तदालिंगनादिना 
निजेच्डानुरूपमित्यथः, तदानीं तत्र तप्यायोग्यखात्‌; इयं श्रोवाद्रायगे्भावबिशेषोदयो क्तिः; “चः इति पाठे अप्यर्थं चकारः, 
यञ्च तासां कञ्चिद्विरोपमाह; यद्वा, त्वथ चकारः पूर्वतो विशेषाय; तमेवाह्‌-सम्नेहमिति । स्नेहोऽत्र नवानुरागः, तेन सहित 
यथा स्यात्‌ ; यदा, तेळघृतादे तेन तदूगात्रमदेनपूत्रकमित्यर्थः; तत्र प्रमवेगादिति हेतुरनुवत्तत एव, सतीराशिषः दुष्टान्‌ दमय, 
शिष्टान्‌ पालय, सञ्च श्वय्य॑खावितो भव! शत तानानन्दयेत्याद्या युयुजुश्श । तत्र हेतुः--मुदा प्रह्ृषवि शेषेण स्वयमेव बिचित्राशीबा- 
दोद्यादित्यथः । अथवा ब्रजांकसो दृद्धतरुणवाळगोपाः पुरोहितादयश्च यथा यथावत्‌ मूद्धोंघाणकण्ठग्रहणपादपतनादिप्रकारेण 
समीयुः; गोप्यः श्रीभगवस्प्रियतमाः परिरम्भणादिभिः समीयुः, अर्थान्मनसेच; चकाराज्ञरत्यश्च सस्नेहं यथा स्यात्‌, किंवा, 
स्नेहवन्तं तमपूजयन्‌ सदाशिपश्व युयुज्जुरित्यथः । अन्यत्‌ समानम्‌ ॥ २९ ॥ गोपगोप्याद्यपेक्षया पश्चात्‌ स्थितानां परमरिनग्धानां 
मात्रादीनां संगतिमाह--य्रशोदेति, श्रीयशोदासाहचयरयण श्रीनन्द्स्यादरविशेपेण वा, तमात्‌ प्राक श्रीरोहिण्यनिद्द शः । आशिषः 
चिरं जीव, सदा सुखी भव, पूणमनोरथी नित्य भव? इत्याद्याः । बलिनां वर इति तस्यापि गोवद्ध नधारणसाम्य सूचयति 
शोपरूपेण मूद्ध कदेशे हल्यया प्रथबीधारणांत्‌ , तथापि मधुरलीलाबि शेषेण गिरिधरणं तेनापि दुष्करमिति तत्र तस्योदास्यात्‌ ; यद्वा 
श्रीक्रप्णेक पाग्यमधुरतरक्रीडाविशपे तस्मन्‌ स्वस्यायोग्यत्वमननात्‌, यद्वा, बलिनां बर इति निर्भरगाढ.लिंगनमभिम्रेति; स्नेहका- 
तर्य्येणेव सर्व्यत्र श्रीक्कप्णाच्छायां सम्मत्या मानम्‌, गोवद्धनोद्धरणादो तत्कीत्त्येपेक्षया साहाय्यञ्चेति पूञ्च तन्नामाश्रवणपित्त 
ज्यम्‌, यढ़ा, स्नेहकातरा इत्यतः प्राफ श्रागोवद्ध नधारणसमये मातृभ्य़ां नवनीतादिबिचित्रभोज्यपेयसमर्पणम्‌ , पिताश्राठृभ्याञ्ख 


शिरसा श्रीगोवद्धनावष्टम्भनादिकं ज्ञेयम्‌, तथव श्रीमूत्तिद्‌शेनादिति दिक्‌ || ३० ॥ न केवलं व्रजौकसाम्‌ „ देवानामपि प्रहर्षो जात 


त्याह--दिबीति डाभ्याम्‌ । ननु, इन्द्रस्य मदभगठुःखेऽपि तादृशे कमं ते तथा अकुर्व्त्रत ? तत्राह--तुष्टा दुम्मं देनाङृत्य प्रवृत्त 


स्येन्द्रत्य मानभंगेन श्रीक्रपण\य च मधुरतरक्रीडाम्रद्‌शेनेन हर्षोद्यादित्यर्थः । हे पार्थिवेत्याश्चर्य्येण सम्बोधनम्‌, देवेन्द्रस्य दु खेऽपि 


सके. १० पू. अ. २५ श्छो. २९-३१ ] अनेकव्याख्यासमढङंकतंम्‌ १०२९९ 


तेषां प्रहपोत्‌ , यद्वा, राज्ञो5पेक्षया प्रजानां देशाधिकारिणोऽनपेक्षेच तेषां श्रीभगवदपेक्षया शक्रानपेक्षा युक्तव, तच्च त्वया ज्ञायत 
एवेति भावः ॥ ३१ ॥ 


श्रीसद्वीरराघवाचायकृता सागवतचन्व्रचन्त्रिका 


तं स्थापितवन्तं भगवन्तं प्रमातिशयात्‌ परिरम्भणादिमियथाह संजग्मुः निश्रताः सुखिताश्च बभूवुः तथा गोप्यश्च दृध्या- 
दिभिः स स्नेहं यथा भवति तथा मुदा हर्पणापूजयन्‌ सदःशिषः श्रेष्ठाशीवोदान्‌ प्रयुयुजुः ॥ २९॥ यशोदेति यशोदादयः स्नहकातराः 
स्नेहेन व्याकुळचित्ताः।। ३० ॥ दिचीति । दिवि देवगणादयः तुष्टास्तुष्टवुः पुष्पवपाणि मुमुचुव॑बृषुद्ध हे पार्थिव ॥ ३१॥ 
श्रीविजयघ्वजतोर्थकृता पदरत्नावली 


प्रमवेगात्प्रमोद्रकात्‌ निश्रताः निश्चलाः पूणोनन्दा वा समीयुः समाजं प्राप्ताः ॥ २९॥ स्नेहकातराः स्नेहकलिळान्तः- 
करणाः।। ३०-३२ ॥ 


श्रोमद्विइवनाथचत्र्वातकृता साराथंर्वादानी 

निश्रृताः पूर्णाः यथा यथोचितं गुरुसमल्घुवगेभेदेः परिरम्भणादिभिः समी युर्मिलितवन्त आदिशव्दात्‌ झुभाशीबोद- 
मस्तका घ्राणचुम्चनवामवा हुसम्मदनतदङगुलिस्फोटनस्तवनश्रमदुःखाभावप्रशनाद्यो गुरुवगस्य परिहासादयः समवगस्य पादपतन- 
पादसम्मदंनादयो ळघुवगस्य ज्ञयाः गोप्यो वत्सलाः चकारात्‌ पुरोहितपत्न्यः दध्यादिभिमङ्गळद्रञ्यः अपूजयन्‌ संमानयामासुः 
शुभाशिषः दुष्टान्‌ दमय शिष्टान्‌ पालय पितरावानन्द्य धनश्वय्यंसम्मन्नो भवेत्याशिषो ययुजुर्योजयामासुः ।। २९ ॥ निजमात्रादीनां 
त्वत्िविरोषमाह-यशोदेति । रामश्चति तस्यापि वात्सल्यवद्वरग निर्देशो अ्येष्ठत्वादेच नानुपपन्नः । ननु, परमस्नेहवता तेन शेषाख्य- 
स्वांशेन प्रथवीसपि दधता स्वानुजस्य गोवरद्धनधारणे कथं माहात्म्यं नाचरितम्‌ ? उच्यते इन्द्रमखभङ्गगोवद्धेनमखप्रवत्तनयोम॑यव 
कृतत्वादह्‌मेव गोवरद्धनं धृत्वा ब्रजं रक्षिष्यामि “सोऽय मे त्रत आहितः? इति तदीयसङ्कल्पस्य तदंशेन रामेणाऽन्यथा कत्त मनो 
चित्याददाक्यत्वाश्च तस्यच सवशक्तिमत्त्वात्‌ तदिच्छ॒यंव तदशेषु यथोपयोगि तदी यशक्त्युद्‌ याच्चेत्यम्रिमम्रन्थेऽपि यथास्थानं सिद्धान्त- 
यिष्यते इति अत्र प्राचीनश्रीगोवद्धनधरम्रतिक्ृतो क्कचिद्‌द्ृश्यते मातृभ्यां नवनीतादि समपणं पित्रा भ्राता च शिरसा गोवद्धना- 


वष्टम्भनादिकमिति तत्स्नेहकातरा इत्यनेन सूचितमवगम्यते इति चंध्णवतोषणी ॥३०॥ त्रजोकसो यथा जहृषुस्तथा देवा अपोत्याहः- 
दिवीति ॥ ३१-३२ ॥। 


श्रीमच्छकदेवकृतः सिद्वान्तप्रदीपः 


प्रमवेगान्निश्रताः पणाः तं श्रीकृष्णं यथा यथोचितं परिरम्भादिभिः समीयुः गोप्यश्च सस्नेहं यथा तथा दृध्यक्षतादिभि- 
मु दा अपूजयन्‌ सदारिवः श्रष्ठानाशीवोदान्‌ ययुजुः ॥ २९-३२ ॥ 


श्रीसत्यधमंकता श्री भागवत टिप्पणो 
प्रमवेगा ~~ a 9 ७, ००० ७. रे ~ पररम्भणादिभित्रज पुमांसो 
त्स्नेहप्रवाह्मन्निभ्वता नितरां श्रतं अरणं येषां ते पूणो इति वा गोकसः पुमांसो यथा समी युस्तथा 
गोप्यश्च सस्नेहं मुदा दध्यक्षताद्भिः । समासान्तविधेरनित्यरवाद्ञ्यते दध्यक्षताद्भिरिति। अपूजयंस्तथाऽऽशिषञ्च युयुजुः ॥ २९ ॥ 
स्नेहकातराः स्नेहपरवशाः ॥ ३० ॥ सर्वेसिद्धगन्धर्वचारणा इति पदमेकम्‌ । सर्वञ्च शवञ्च इश्च कामश्च सिद्धगन्धर्वचारणाञ्च 


सर्व सिद्धगन्धर्वेचारणाः । सर्वा ह्य प रुद्र इति श्रतिः । सर्वेः कालञ्जरः शिव इति नामनिधानम्‌ । अतो न सवपदातिरेकः | साध्या 
इति पाठस्तु नासाध्यार्थः । पुष्पवषीणि सुसुचुस्तत्र तन्त्रं तुष्टा इति ॥ ३१ ॥ 


श्रीसबो धिनी 


एतद्‌ भगवता लीलया कृतमपि लोके चेत्‌ तथात्वेन न प्रसिद्धं स्यात्‌ तदा लीलात्बं न भवेदिति माहात्म्यद्शनानन्तर 

मपि गोपानां पूववदेव स्थितिमाह तमिति, यदेव भगवान्‌ गोधनं स्थापयामास तदेव तं भगवन्त प्रेमवेगात्‌ परिरम्भणादिभियंया 
यथावत्‌ समीयः, ते हि भगवदालिङ्गनार्थ प्रतीक्षन्त एव स्थिता यतः, यतः प्रेम्णो वेगस्तेषु स्थितो हृदये पूण प्रम बहिरपि निस्सर 

दीति प्रेम्णो वेगः, अत एव यथावद्‌ यस्य यथोचितं तथा स कृतवान्‌, प्रेम्णव नितरां भृताश्च गोप्योपि, तथा विशेषमष्याह 
सस्नेहमपूजयन्निति, तैः सब रेवायं देव इति ज्ञातस्तेन छोकिक्रीमपि क्रियां वेदिकां कृतवन्तो भावद्वयस्य विद्यमानत्वाद्‌तः स्नेहपूर्वकं 
पूजां कृतवन्तः, मुदेति पूजायामुरसाहस्तेन लौकिकीत्वेनान्यथाबुद्धिन बाधिकेति सूचित, दघ्यक्षताऱ्दिरिति पूजासाधनानि, जळानि 
'वरणक्षाळनादौ दध्यक्षता अलङ्कारार्थे, माजेनाथौ वापः, लोकिकी तह शप्रसिद्धेयं पूजा, दध्ता तिलकं दत्वा तडुपयक्षतान्‌ 
स्थापयित्वाप उपरि भ्रामयित्वा पिबन्तीति, सदाशिषश्च युयुजु'जीब पाळये?'त्यादिरूपाः सन्तोषादेव न तु स्वाधिकारेण 
देवत्वेन ज्ञातत्वात्‌ ॥ २९ ॥ एवं साधारणां प्रतिपत्तिसुक्त्वा 'चतुर्मिः कृतां विशेषप्रतिपत्तिमाह्‌ यशोदेति आदो खनीनिर्देशः स्नेद्दा- 





१०३० श्रौमंद्धागंबतम्‌ं . [ स्कं. १० पू. अ. २५ श्लो. २९-३१ 


घिक्यात्‌ , अनयंवानुपूड्या स्नेहतारतम्यमपि ज्ञातव्यं, चकाराच्‌ छीदामादयोपि, बलिनां. मध्ये वर इति बळभद्रविशेषणं तस्याः 
प्याश्वयेमेतदिति ज्ञापयति कृष्णं सदानन्दं, एते ह्यन्तरङ्गाः ज्येष्ठाश्चात आलिङ्गघाशिषो युथुजुः स्नेहेन च कातरा जाता; ॥३०॥ 
माहात्म्यद्शनाद्‌ देवतानामपि स्वापराधनिवृत्त्यथेमुत्सबकार्यमाह दिवं ति, देवगणा वस्वादय एकः कश्चिद्‌ भक्तो भवतीति 
गणपद्भ्रयोगः, साध्या अपि देवभेदास्तथा सिद्धा गन्धर्वा अप्सरसश्च चारणाश्च तुष्टवुः पुष्पवर्षाणि मुम्‌चस्तुष्टाश्च जाताः, 
वाचिककायिकमानसिकच्य़ापारा निरूपिताः, पाथिवेतिसम्बोधनं महत्कमेकरणानन्तरं राज्ञामष्येबं तद्वश्येः क्रियत इति 
ज्ञापनार्थम्‌ ॥ ३१ ॥। | ध्य] 
( ३ ) श्रीमद्दल्लभमहाराजकुतः भ्री सुबो धिनी लेखः 


दिवीत्यत्र अप्सरसश्चेति “रूपमिति गन्धवी गन्ध इत्यप्सरस” इतिश्रुतों साहचर्याद्‌ गन्धवपदेनाप्सरसोप्पुक्ता 


इतिभावः ॥ ३१ ॥ 
इति द्वाविशोध्याय: ॥ २२ ॥ 


गोस्वासिश्रोगिरिधरलालकुता बालप्रबोधिनी 

तं कृतरक्षणं कृष्ण प्रमवेगात्‌ निश्चताः पूणीः त्रजोकसः यथा यथोचितं परिरम्भणादिभिः समीयुः सम्यक मिलिताः, 
गोप्यश्च सघ्नेहं सुदा दध्यादिभिरपूजयन्‌, तथा वृद्धत्राह्मणादयः सतोः आशिषः आशोवादान्‌ युयुजुः | आदिशब्दात्‌ मस्त 
काघ्राणचुम््रनवामवाहुसम्मद्नतद्‌ङशुलिस्फोटनश्रमदुःस्वाभावप्रश्नादयो गुरुवगस्य, परिहासादयः समवर्गेस्य, पाद्पतनपाद- 
संम्मदेनादयो लघुवगेस्य ज्ञेयाः | दध्ना तिळकं अक्षतानां तदुपरि स्थापनमपां तदुपरि भ्रामणेनाधःपातनं ज्ञेयम्‌॥ २९ ॥ एवं 
सामान्यतः सर्वेषां स्नेहक्रत्यमुक्त्वा विशेषतो यशोदादीनां तदाह-यशोदेति । स्नेहेन कातरा व्याकुलव्वित्ताः यशोदादयः कृष्णमा- 
लिक्षय आशिषो युयुजुरित्यन्ययः || ३० ॥ दिवि स्वर्ग देवादयोपीन्द्रनिग्रद्देण ब्रजसंरक्षणेन च न दुर्मनस्का जाताः, किन्तु तुष्टा 
सन्तो भगवन्तं ठुष्डुवुः । पुष्पबषीणि मुमुचुः। “तुष्टा इति मानसिकः, तुष्टवुरिति वाचनिकः, सुमुचुरिति कायिकः” इति 
त्रिबिधोऽपि झुभव्यापारो दर्शितः चक्रवर्तिना । “दुष्टखण्डमण्छाधिपतिनिग्नहेडपि प्रजास्तुष्टा एब भवन्तीति तु तव विदितमेव 
इत्याशयेन संम्बोधयति-पार्थिवेति ॥ ३९॥ 
Ee की Ce अन्वितार्थप्रकाशिका 

तमिति॥ तं कृतरक्षं कृष्णं म्रमवेगात्‌ निश्चताः पूणीः त्रजोकसः यथा यथोचितं परिरम्भणादिभिः समीयुः सम्यक्‌ 
मिळिताः। आदिना मस्तकाघ्ाणादिभिः गोप्यश्च सस्नेहं सुदा दध्यक्षताद्भिः अपूजयन्‌ । समासान्तभाव आर्षः । सतीः आदिपश्च 
युयुजुः दध्ना तिळकम्‌ अक्षतानां तदुपरिस्थापनमपां तदुपरि ञ्रमणेनाधःपातनं ज्ञयम्‌ ॥ २९ ॥ यशोदेति॥ स्नेहेन कातर व्या- 
कुळचित्ता अत एब कचित्प्राचोनगिरिधरमूतो माठभ्यां नवनीतादिदानं पित्राभिर्गिर्यवष्टम्भश्च दृश्यन्ते । यशोदा रोहिणी नन्दो 
बलिनां वरो रामश्च कृष्णमालिङ्गयादिषो युयुजुः॥ २० ॥ हे पार्थिव | दिवि स्वर्ग नष्टममददोपेण प्रसन्नचेतसा इन्दर प्रेरिताः 
देवगणादयः तुष्टः सन्तो भगवन्तं तुष्टुवुः पुष्पबषोणि 'च मुमुचुः ॥ ३१॥ 
अ श्रोगो पालानन्दमुनिविरचितं निगुढार्थप्रकाशव्याख्यानस्‌ ना: 
| तं श्रीकृष्ण निश्चताः परिपूर्णाः यथा यथायोग्यं परिरंभादिभिरालिंगनादिभिः समीयुः समीपं पराप्ताः आदिनामूधौव- 
ब्राणाद्यः द॒ध्यक्षतजळैः सदाशिषः समीचीनाशीवादान्‌ युयुजुः ददुः ॥ २९ ॥। स्नेहेन कातराः व्याकुलाः ।। ३०-३१ ॥ 

भगवत्प्रसादाचायंविरचिता भक्तमनोरञजनी 

॥ तमिति त्रजोकसो गोपाः, तं पूर्ववत्‌ संत्थापितगोवद्धनाचळं भगवन्तं, भ्रेमवेगात्‌ प्रेमातिशयात्‌, परिरम्भणादिमिः, 
यथा यथार्दै, समीयुः यथायोग्यं परिरम्भणांदे चिधालुं भगवत्समीपसुपजग्मुः । परिरम्भणादि विधाय, निञ्चताः सुखिताश्च, बभूवु; | 
तथा गोप्यञ्च, दध्यक्षताद्धिः, सप्नेह यथा तथा, मुदा हर्षण, अपूजयन्‌। सदाशिषः श्रेष्ठाशीवाद्‌।न्‌ , युयुजुः । दध्यक्षताद्विरित्यनेन 
गर्त5पि. दृध्यादिसद्भावः सूचित: ॥ २५ ॥ यशोदेति ॥ यशोदा, रोहिणी, नन्दः, बळिनां वरः रामश्च, कृष्ण आलिङग्य, स्नेहकातरा: 
स्नेहेन व्य्रकुलचित्ताः सन्तः, आशिषः युयुजुः अयुयुजुः ॥ २० ॥ दिबीति॥। हे पार्थिव राजन्‌, दिवि देवगणाः, साध्याः, सिद्धगन्धर्व- 
'्रारणाः, तुष्टाः सन्तः, तुष्ट॒बुरस्तुवन्‌। पुष्पवषोणि, मुमुचुः ॥ ३१॥ 
ह | ै धोहरिसुरिविरचितं श्रोभक्तिरसायनम्‌ 
१ तमितिः १०.२५.२९. | 
*  'मायातोडप्यतिद्यायिमोहजनकः स प्र मभावो जने मन्ये यत्कलितान्तरा ब्रजजना मोहं यपुस्तेऽन्यथा । 
“, ऋतु ' स्वामनमाशिषां - फळमळं दातुश्च गोवर्धनं धतुलोंकगुरोरमी यद्वदज्नाशोगिरस्तत्कथम्‌ ॥ १५४ ॥ 





स्कं.१० पू. अ. २५ श्लो. ३२-३३ ] अनेकव्याख्यासमलङकृतम्‌ 
यशोदितिः १०.२५.३० 


दृष्टवाऽदूसुतं कर्मं तद्‌ तदीयं भूयो यझोदाप्रमुखा हि दुद्दशाम्‌ । 
दक्पातभीता ययजुः सदाशिपस्तद्यक्तमञ्याजहितस्प्रहाणाम्‌॥ १५५॥। 
शिरोभिर्मयेयं धराधारितेति वठिष्ठप्रतिष्ठः स्थविष्ठः स्मयो मे। 
करेणोदधार्यप्रयतनं त्वनेन धराधायपीति प्रियाशीवःचाः सः ॥ १५६ ॥ 
दिवि देवगणा इति : १०.२५.३१ 


यस्योत्कपस्तावकास्तस्य लोका नवं लोके किन्तु नाकेऽपि यस्मात्‌ । 
अचीगिन्द्रं तुष्टवुर्ये त एब कृष्णोत्कर्ष तुष्टुवुः कृष्णमेव ॥ १५७॥ 
कृष्णप्रिया 
राजन्‌ ! प्रम पूर से परिपूर्ण सर्व ब्रजजन, भगवान श्रीकृष्ण के समीप आए, यथोचित विधि अनुसार प्रणाम, 
आशीत्रीद, आलिङ्गन आदि से उसका सत्कार करने लगे । गोपीजन ने भी आनन्द विभोर वनकर स्नेह सभर दहीं, अक्षत, 
एवं जल से प्यारे श्रीकृष्ण का समच न किया और मङ्गल गान के साथ सङ्गलाशीवोद दिए ॥ २९ ॥ स्नेह विभोर श्रोनन्द्चाचा, 
श्रीयशोदा जी, श्रीरोहिणी जी, ओर वल्बानां में अग्रसर श्रीवळभद्र जी ने भगवान श्रीकृष्ण को गले में लगा कर शुभाशीबोद 


दिए ॥ ३० ॥ राजन्‌ | इस अवसर स्वरे निवासी देववृन्द, साध्य, सिद्ध, गन्धर्व, चारण आदि भगवान्‌ श्रीकृष्ण की स्तुति करने 
लगे ओर प्रसन्नता को व्यक्त करते हुवे पुष्पों की बृष्टि करने लगे ॥ ३१॥ 


१०३१ 


शक्वदन्दुभयो नेदुर्दिवि देवप्रणोदिताः । जगुगन्धत्र पतयस्तुम्बुरु प्रमुखा नृप ॥ ३२ ॥ 
ततोऽचुरकतंः पशुपः परिश्रिता राजन्‌ स गोष्ठ सबलाच्त्रजद्धार; । 
तथाविधान्यस्य कृतानि गोपिका गायन्त्य इयु दिता हृदिस्पृशः ॥ ३३ ॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे ' दशमस्कन्धे ` “पर््चावशोञ्ध्यायः ॥ २५ ॥ 
फदमक्षमा 


अन्वयः -नृप ! दिवि देवप्रणोदिताः शङ्कदुन्दुभयः नेदुः तुम्बुरुप्रमुखाः गन्धर्वपतयः जगुः ॥ ३२ ॥ राजन्‌! तत 


सवलः सः हरिः अनुरक्तेः पशुप३ परिश्रितः गोष्ठम्‌ अत्रजत्‌ गोपिकाः तथाविधानि अस्य कृतानि हदिस्प्रराः गायत्र्यः मुदिताः 
इयुः ॥ ३३ ॥ 


$+ 
= 


इति पञ्चविशोञ्च्यायः ॥ २५ ॥ 
श्रीघरस्वामिविरचिता भावायवीपिका 


ततो गोवर्धनस्थातात्‌। अस्य श्रीकृष्णस्य । तयाविधानि गोवर्धेनोद्धरणादिरूपाणि तानि कृतानि कमोणि गायंत्य 
इयु्ययुः। कथंभूतः । एवं प्रेम्गा हृदि स्प्रशन्तीति ह्ृदिसप्रशास्ताः। यद्वा। कथंभूतस्य। प्रष्ठत्वेन तासां स्प्रशतीति 
हृदिस्प्रक तस्य ॥ ३३ ॥ | न 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वाधं टोकायां पंचविशोश्व्यायः ॥ २५ ॥ 8 
श्रीवंशीघरकृतो भावार्थंदीपिक्षाप्रकाश: 
गोरक्षणमहोत्सवमाह---शंखेति ।। ३२ ॥ ततः देवकृतोत्सवोत्तरम्‌ वा एवं प्रम्णा क्ृष्णक्ृतगायनस्नेहेन कृष्णस्य हृदिस्पराः 
मनोहराः “कामश्चाष्टगुणः स्त्रीणाम्‌? इत्युक्तः कासाधिक्यात्‌। यथा स्त्रोणामुपपतो प्रमास्ति तत उपपतेः स्रीपु किञ्चिन्न्यूनोस्ति 
प्रायेगेत्यस्वारस्यादाह-यद्वेति । गोवद्धनधृती श्रतिः-“तमस्य राजा वरुणः स्वमश्चिना फ्रठु सचंत मारुतस्य वेधसः दाधार दक्षमुःत्त- 
महुर्विदं त्र॒जं च विष्णुः सखिवाँ अपोणु ते तेन’? अस्या अर्थः-अस्य विष्णोस्तं पवताथ कृतं स्वं स्वन संपादित क्रतु वरुणो5ख्विनों 
च सचंत अन्वमोदत । मारुतष्य वायोरपि वेधसः स्रष्टः ततश्च स्वमखभंगे कृते इन्द्रे कुपिते चरिष्णुः कृष्ण उत्तमं श्रेष्ठ दक्षं वष्टि- 
वारणक्षमम्‌ अहर्विदं क्रतोळव्यारं पतं दाधार दधार। यतः सखिवान्‌ त्रजाख्यसखिसमुदायवान्‌। त्रजमपोणुते तेनाहर्विदा 
शेलेनाच्छाद्यतीत्यर्थः ।। ३३ ॥ 


इति श्रीमद्भागवतभावाथंदी पिकाप्रकाशे दशमस्कन्धे पूर्वाद्धे पंचःवशोऽच्यायः ॥ २५॥ . 


१. प्रचोदिता:-विज. । २. ऽविशद्‌-विज. । ३. पारमहंस्यां संहितायां-प्रा. पा. । ४. पूर्वाद्धे -प्रा. पा. । ५. त्रयोविशो-विज. 





१०३२ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. २५ श्लो. ३२-३३ 
श्रीमज्जी बगोस्वामिकृता वेष्णवतोषिणी 


देवः प्रकर्षण विचित्रतया वादिता इत्यर्थः । यद्वा, स्वयमेव नृत्याचरणादिना प्रेरिता वादकद्वारा प्रवर्तिताः सन्तः दिवीति 
पुनरुक्तिः इन्द्रभयाभावेन दिव्येव तेषां तत्तदाचरणस्य बोधाथ हे नृपेति प्रहर्षेण । यथा भवद्विधस्य राज्ञो महोत्सव इति वा ॥३२॥ 
प्रहर्षणेव तस्य गोष्ठप्रवेशं पूर्ववद्रायज्निवाह--तत इति । परितः श्रितः वृत्तः यतो5चुरक्तेः सत्रजरक्षार्थ धृतगोबद्ध नः स्वगोष्ठमिति 
कचित्‌ पाठः मध्ये गोष्ठं श्रीनन्दस्य स्वीयावासपयेन्तं प्रविवेश इत्यर्थः । प्रहर्षोद्रेकेण सर्वेषामेव तेषां तेन सह तत्रेव गमनात्‌ हरिः 
शक्रदुमं दोष्ठात्तिंहरणात्‌ तत्क्रीडया सर्वमनोह्रणाच्व श्रोगोपीनाञ्च सर्वतोऽधिकं सुखमजनी याह--तथेति । गायन्त्य इति, तत्क्षण- 
मेव गतिकरणशक्तिश्च दशिता ॥ ३३॥ 

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्रीमज्जीवगोस्वामिङ्ृतवेष्णवतोपिण्यां पश्चविशोश्ध्यायः ॥ २५॥ 
श्रीमत्सनातनगोस्वामिकृता बृहद्‌वेष्णवतोषिणी 

देवेः प्रकर्षण विचित्रोल्कृष्टप्रकारादिना 'चोदिताः वादिता इत्यर्थः, यद्धा स्वयमेव नृत्याचरणादिना प्रेरिताः सन्तः; दिवीति 
पुनः पुनरुक्तिः, इन्द्रभयाभावेन दित्येव तेषां तत्तदाचरणप्त्य किंवा तेषां तदानीं ब्रजः्गमनायोग्यतया भूमावनागमनस्य वोधनार्थम्‌ । 
हे नपेति--यथा राज्ञो महोत्सवे गायकादीनां मुख्या गानादिकं कुर्वन्ति तथेति भावः, यद्वा, प्रहषोंद्रकेण पुनः पुनः 
सम्त्रोधनम्‌॥ ३२ । अतएव तध्य गोष्ठप्रेशं पूदर्षवद्गायन्चिवाह--तत इति। परिश्रितो वृतः, यतोऽनुरकतैः पशुपश्च स्वभावत एव 
स्नेहाद्रंचित्तरित्यर्थ:। पशुपेरित्युपलक्षणम्‌ , अन्यैश्च सञ्भेंत्रेजवासिभिरिति ज्ञेयम्‌ , ( भा० १०।२५।२२ ) 'सत्रजाः सोपजीविन+ 
इति श्च॒त्यपुरोहितादीनामपि तदूगर्त्ते प्रवेशोक्तेः, तत्र च गोपानां मुख्यतया निद्दे शोऽनुरागविशेषेणावरणात्‌। हे राजन्निति 
प्रहषवेगेन विवशीभवन्तं श्रीपरोक्षितभवधापयति; यद्वा, राजमानः सर्व्वे रेच तेरनुरागेण परिवेष्टितत्वात्‌। स त्रजरक्षार्थ धृतः 
गोवरद्धनः; यद्वा, सप्ताहमेकत्र निरन्तरं श्रोगोपीसामासादिति-दुलेभ-श्रीमुखचन्द्रावडोकः, त्वत्माणनाथ इति वा । सवढः से 
कातर्य्यण तेन परस्परं वा गृहीतह्स्त इत्यर्थः | गोष्ठं निजवसतिस्थानमन्रजदिति श्रीगोवद्धनोपान्ते श्रीराधाकुण्डान्तिके वृत्तम्‌ ; गोष्ठ 
वृष्टिभयेन त्रजवासिभिर्गोवद्धनोद्धरणार्थ तन्मध्यप्रदेशागत-श्रीभगद्न्तिकमाग तैस्त्यक्तम्‌ , पुनस्तदेव तेः सह गत इत्यर्थः । 'स्वगोष्ठम! 
इति क्वचित्‌ पाठः, ततश्च श्रीगोवद्धन-पूर्व्वदिरभागवत्तमानान्यदीयवसतिं परित्यञ्य श्रीनन्दस्य स्वकीयवासमेव प्रविवेशेत्यर्थः | 
ततश्च पशुपेः परिश्रित इति प्रहर्षोद्र केण सर्व्वेषामेव तेषां तेन सह तत्रेव गमनादिति ज्ञ यम्‌ । हरिः शक्तदुम्मेदगोष्ठातिह्रणात्‌, 
तत्क्रीड़या सर्व्तमनोहरणाच्च । श्रीगोपीनाञ्च स्ठ्वतो$घिकं सुखमजनीत्याह-तथेति । हृद्स्प्रशः-श्रीकृष्णस्य सर्व्वेपामपि वा 
चित्तमाकषत इत्यर्थः । श्री भगवन्माहत्म्यविरेषक्रीड्ामाधुय्योधिक्यदृष्ट्या प्रहर्षभरेण गानात्‌, तद्रानस्वभावाद्वा। अन्यत्तेव्यो- 
ख्यातम्‌; यद्धा, तथाविधानि तादृशान्यनिरु्वचनीयमाहात्म्यानीत्यर्थः । कृतानि श्रीगोवद्धनधारणकम्माणि, बहुत्वं गोरवात्‌ ॥ ३३॥ 

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वाद्धिं श्रीश्रीलसनातन-गोस्वामिपाद-कृतायां 
श्रीवृहद्वष्णवतोषिण्यां श्रीदशम-टिप्पण्यां पञ्चविंशोऽव्यायः ॥ २५॥ 


श्रीमद्दीरराघवाचार्यकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 
सङ्घ ति । शङ्कादयो नेदुद॒ध्वनुः दे नृप ! ॥ ३२ ॥ ततो हे राजन्‌! अनुरक्तैः पशुपालेः परिवृतो बलदेवेन सहितो इरि 
स्वगोष्ठ जगाम गोपिकाश्च तथाविधानि गोवद्धेनोद्धरणतुल्यान्यमाङुषाण्यन्यान्यप्यस्य भगवतः कृतानि कर्माणि गायत्यः हृदिसशः 
श्रीकृष्णहृद्यङ्गमाः सत्यः हृदिस्प्रश इति भगवद्विरोषणं वा मुदिताः सत्यो ईयुः त्रजं जग्मुः ॥ ३३ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्रीमद्वीरराघवाचा्यकृतभागवतचन्द्रचन्द्रिकायां पत्चविद्योष्ष्यायः ॥ २५ ॥ 
श्री विजयघ्वजतो्थकृता पदरत्नावली 
हृदि स्प्रशः मनोहराः “ह्ृयुभ्यामुपसङ्कःयानम्‌?? इत्यलुक्‌ ॥ ३३॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्रीमद्विजयघ्वजतीथंकृतपदरत्नावल्यां पञ्चविशोऽप्रायः॥ २५ ॥ 
( विजयघ्वजरीष्या त्रयोविशोऽष्यायः ) 


श्रीमज्जी वगोस्वामिक्‌तः क्रमसन्द भंः 


र्क ति । अन्येषां देबानामपि हदर्षकौतुकं दशयति ।। ३२-३३ ॥ 
इति श्रीमदुभागवते महापुराणे दशमस्कन्ध्रीये श्रीमज्जीवगोस्वामिङतङ्गमसन्दभं धंचविशोऽच्यायः ॥ २१॥ 





स्क, १० पू. अ. २५ श्लो. ३२-३३ | अनेकव्याख्यासमलङकृतम्‌ १०३३ 


शोमद्विववनाथचक्रव तिकृता साराथंदशिनी 


५ ति 
तत्प्रयसीनां तु सबजनालक्षितं दूरतः कटाक्षरेव सिलनं वृत्तं ग्रहममनसमये सप्रमगानव्वाह--ततो गोवद्धनस्थानात्‌ 
कृतानि चरित्राणि गायन्त्य इति तरक्षण एव गीतकरणे सामथय हृदि प्रम्णा स्प्रुशन्तीति ता इति याः कृष्ण सदा ध्यायन्तीत्यर्थः । यद्वा 
हृदि वक्षसि मनसि च स्प्रशतीति हृदिस्प्रक प्र त्तस्येति कृष्णस्य विशेषणम्‌ ॥ 


इति साराथंदशित्यां हृषिण्यां भक्तचेतसाम्‌ । पंचरविशोऽत्र दशमे सङ्गतः सङ्गतः सताम्‌ ॥ २५ ॥ 
श्रीसच्छकदेवकतः सिद्धान्तप्रदो पः 


ततो गोवद्धनात्‌ गोष्ठं त्रजं स हरिः सबलो त्रजं जगाम । गोपिका च हृदिस्प्रराः श्रीकृष्णद्वदयङ्कमाः तथाविधानि 
गोवद्धनोद्धरणादिरूपाणि कृतानि कमोणि अस्य हृदि स्प्रशः हृदयंगमय्यः श्रीकृष्णस्य गायन्त्यः ईयः त्रजं जग्मुः ॥ ३३ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धीये श्रीमच्छुकदेवकृतसिदान्तप्रदीपे पत्वर्विशोऽघ्यायाथंप्रकाशः ॥ २५ ॥ 
श्रीसत्यधर्मकृता श्रीभागवतटिप्पणो 


दिवी ति दुन्दुभिपदेनेव गन्धर्वेपतिपदेनाप्यन्वेति॥ ३२ ॥ हृदिस्प्रशो मनोज्ञाः हद्युभ्यां चेति सप्तम्या अलुक ॥ ३३॥ 
इति श्रीभागवतटिप्पण्यां सत्यधमंकृतायां दशमपूर्वाध च्रयोविशोञ्ध्याय: ।। २३ ॥। 


श्रीसुबोधिनो 


समागतानां देवाना मेतदुकतरन्द्रभयात्‌ तत्रत्या न करिष्य्रन्तीत्याशाङ्कां परिहरंर्तत्र स्थितानामप्युत्सवमाह्‌ शङखेति, शङ्का 
दुन्दुभयश्च नेदुः शब्बेशव्रा वेदिको दुन्दुभिशव्दा ळोकिक इत्युभयािर्देशः स्वयमेव नेडुदवश्रणोदिताश्च नेदुः, गन्धर्वादांना 
पतयो विद्वावसुप्रश्चतयों जणुगन कृतवन्तः, त्रयो सुख्या विश्वावसुस्तुम्बुरुनारद्श्चति तत्र मध्यसो निरूपतस्तुम्वर्प्रमखा डात 
स उभयात्मक इति, पुरन्‌ पेतिसम्त्रोधनं तथादशनाद्‌ विश्वासाय ॥ ३२॥ एबं भगवल्ली ळासुक्त्वोपसंहरति तत इति, देवादीनां 
शव्दादिश्रवणानन्तरमत्यन्तमनुरक्तः पशुपः परिश्रित एव सन्‌ भगवान्‌ गोष्ठमद्रजद्‌ यता हरिः, पशुपानां चारणाथ गमन 
गवां तेपां चापेक्षासावात्‌ तदुपपादितुँ, अतोबुरागबाहुल्यात्‌ पशुपः परिश्रित एव गतः, राजर्निति पूर्ववत्‌ , प्रायेण 
क्लिष्ट इति पुनः पुनः सम्रोधनं स इति तथा समर्थापि, न हि तादृशो गोष्ट स्थातु युक्ता भवात, तत्रापि सबलः वलभद्र" 
सहितस्तथाप्यन्जद्‌ यतो हरः, अथ वतादृशाळोकिकसामश्यचतो द्वारकावदिहाप्युत्कृष्ट स्थान निमाय स्थातुमाचत न तु गाष्ठ 
इत्यत्र आह स इति, “ते ते धासानी?त्यादिश्रतिमिर्वङ्कण्ठादप्यधिकमस्य सहजं स्थानमस्तीति निरूपंतमस्तात तथा प्रांसद्धा 
वेद इति तत्रब गमनसुचितमावश्यकमपीत्यथः । यथा राजान्यत्र काय क्रुत्वा स्वराजधानामेव गच्छाति तथातज्ञापनाय सम्वाधन, 
गोपीनां गमने भगवस्सङ्गो नास्तीत्यादाङ्कयाह्‌ तथाविधानोति, गोवधनोद्धरणसद्रशान पूतनासुपयःपानादान्यननंच रूपण 
कतानि गोपिका बिशेषानसिज्ञा अतः कृतान्येव गायन्त्यो ब्रजमीय्‌ः, तत्र गतानां संसारनिवृत्त्यर्थभाह सु दिता हृदिस्पृश इति 
मृदिता इति पूर्वदुःखनिवृत्तिः, अद्‌भतभगवल्ळीलाद्‌दानेन साहात्म्यज्ञानपूर्वकस्नेहातिशयो गोपानामधुना जात इति प्रियनिकट- 
गमने प्रतित्रन्धं तेन करिष्यन्तिः करणे वा सपदीवाद्सुतरीत्याप्यस्मान्‌ पालयिष्यतीति ज्ञात्वापि मुदिताः, भगवतो हृदिस्पृशो 
जाता हृदि भगवन्तं वा स्पृशन्तीति एतेनेतरेभ्योधिकोन्तरङ्गः सङ्ग एतासामुक्तः, एवं दुः खनित्रत्तिपूर्विका भगवदासक्ति- 
निरूपिता ॥ ३३॥ ' 
इति श्रीमद्भागवतसुबोधिन्यां धरीमद्वल्लभदीक्षितविरचितायां दशमस्कन्धविवरणे द्वितीये तामसप्रकरणेंवान्तरसाघनप्रकरणे 
चतुथंस्य स्कन्धादितो द्वाविशाष्यायस्य विवरणम्‌ ॥ २२॥ 


गोस्वामिश्री गरिधरलालङृता बालप्रबो धिनी 


दिवि देवः प्रणोदिताः शङ्खदुन्दुभयो नेदुः, तथा हे नृप ! तुम्बुरूप्रश्रतयो गन्धर्वपतयो जगुः ॥ ३२ ॥ हे राजन्‌ ! तत- 
स्तद्नन्तमलुरक्तेः पञ्जुपैर्गापेः परिश्रितो वलेन च सहितः स हरिः गोष्टमत्रजत्‌ । गोपिकाश्चास्य कृष्णस्य तथाविधानि गोवद्धनोद्धरण- 
तुल्यानि अन्यान्यपि कृतानि कर्मोण गायन्त्यः सुदिता गोष्ठमीयुः जग्मुः । हृदिस्ट्र॒शाः प्र म्णा कृष्णस्य ह्वदि स्प्रशान्तीति, तथाभूताः, 
प्रष्ठत्वेन तासां हृदि स्प्रशातीति तस्येति ऋरष्णविशेषणं वा ।। २३ ॥ 


इति श्रीवल्लभाचायं-वंष्यगोपालसुनुना । श्रीमन्मुकुन्दरायाणां पादसेवाधिकारिणा ।। १ ॥ 
श्रीमद्गिरिधराख्येन भजनानन्दसिद्धये। श्रीमद्भागवतस्येयं टीका वाळप्रबोधिनी ॥ २॥। 


रचिता दरामे तत्र तामसरोधवणंने । पर्चावशो गतो वृति ब्रजरक्षानिरूपकः।। ३ ॥ 
१३० 





१०३४ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू . अ. २५ श्छो. ३२-३३ 


अन्विताथप्रकारिका 


शङ्ख ति ॥ हे नृप | दिवि देवः प्रणोदिताः शङ्खदुन्दुभयो नेदुः तुम्बुरुप्रमुखा गन्धर्वपतयो जगुः ॥ ३२॥ तत इति॥ 
हे राजन्‌! ततः अनुरक्तेः पझुपेर्गोपेः परिश्रितो युक्तः बलेन 'च सहितः स हरिः गोष्ठमत्रजत्‌ । गोपिकाञ्चास्य कृष्णत्य तथाविधानि 
गोवद्धनोद्धरणतुल्यान्यन्यान्यपि कृतानि कर्माणि गायन्त्यः सुदिताः ह्ृदिस्प्रशः प्र म्णा कृष्णस्य हृदि स्प्रशंतीति । प्रष्ठतवेन तासां ददि 
स्प्रशतोति । तस्येति कृषणविशेषणं वा । गोष्टमी युः जग्मुः ॥ ३३ ॥ 
इति श्रीकृष्णसेवार्थमन्वितार्थंप्रकाशिकाम्‌ । गङ्गासहायो दशमपर्ञ्चावशे व्यधादिमाम्‌ ॥ 
इति श्रीभागवते दशमेऽन्वितार्थप्रकाशिकायां पञ्चवशोऽघ्यायः ॥ २५ ॥ 


श्रीगो पालानम्दमुनिविरचितं निगुढार्थप्रकाशव्याख्यानम्‌ 


देवेः प्रणोदिताः वादिताः ॥ ३२॥ ततो गोवर्धनसमीपात्‌ हरिः गोष्ठं अत्रजत्‌ हृदि स्प्रशतीति ह्ृदि रप्रक्तस्य अस्र 
श्रीकृष्णस्य यद्वा तानि हृदि स्प्र॒रास्ताः इयुज ग्मुः ॥ २३ ॥ 
इति श्रीशुद्ध कांतधमं प्रवत्तंकगुरुराजेन्द्रश्रोसहुजानंदस्वा मिशिष्यगोपालानंदमुनिविरचिते निगूढाथंप्रकाशके श्रीमद्भागवतस्य 
दशमस्कन्धव्याख्याने गोवर्धनधारणें पर्ञर्चावशोऽध्यायः ॥ २५॥ 


भगवत्प्रसादाचायंविरचिता भक्तमनोरञजनो 


शह्लेति ॥ हे रुप, दिवि देवप्रणोदिताः देवताप्रणोदिताः, शङ्खाश्च दुन्दुभ्यश्च ते नेदुः । तुम्बुरुप्रमुखाः, गन्धवपतयः; 
जगुरगायन्‌ ।। ३२।। तत इति॥ हे राजन्‌, हरिः श्रीकृष्णः, ततो गोवद्धनस्थानात्‌, अनुरक्तः स्वास्मिन्ननुरागवाद्भ पशुपा 
परिश्रितः परिवृतः, सबलो बलभद्रसहितः सन्‌, स्वगोष्ठं अत्रजत्‌ जगाम । गोपिकाश्च, ह्ृदिस्प्रशः प्र मातिशयेन श्राकृष्णडदय 
स्प्रशन्त्यः, सुदिताः सत्यः, ह्ृदिस्प्रशा इति कष्णविशेषणं वा । अस्य श्रोकृष्णस्य, तथाविधानि गोवद्धनोद्धारणादीनि अमानुषाण; 
मानुषाधारणानि अन्यान्यपि, कृतानि चरित्राणि, गायन्त्यः सत्यः, इयुत्रेजं जग्मुः ॥ ३३ ॥ 
इति श्रो धमं धु रं धरश्रो धर्माश्मजप्रत्यक्ष रुरषोत्तमश्रो सहूजानन्दस्वा मिसुत थी रघुवी राचायंसुनुभगवहप्रसादा चायं विरचितायामन्वपार्थाववोधिन्या 
भक्तमनोरञ्जन्याख्यायां श्रीमदृभागवतटीकायां दशमस्कन्धपूर्वाद्धं पञ्चविशोऽत्यायः॥ २५॥ 
भीहरिसूरिदिरचितं श्रीभदितरसायनम्‌ 
सबल इति : १०.२५.३३. 
निरतिशयः शरणागतजनगिरिभारो यथः तथा नायम्‌। 
इति बोधयन्‌ स चक्र गिरिधृतिमबलो ब्रजं तु सबलोऽगात्‌॥ १५८॥ 
कथं वृष्टिरासीत्कर्थ वा श्रृतोऽद्रिः कथं गोप-गोपिकावस्थितिवी । 
० ० "> 
क्च वा55पो गतास्ताः कुतो वा निरभ्रं कथं वा पुनस्तारगद्रः प्रतिष्ठा ॥ १५९ ॥ 
न तद्धीर्विधेरप्यहं त्वल्प एवेत्यनल्पेर्विकल्पेरलं जल्पनेबी । 
यदीयप्रभावादिदै सर्वेमासीत्‌ तमीशानमेवानिशं चिन्तयामि ॥ १६०॥ ( युग्मम्‌) 
इति श्रीमन्नासिकनिवासि-कविवर-हरिसुरिविरचिते भक्तिरसायने पञ्चविशोऽष्यायः॥ २५ ॥ 
कृष्णप्रिया 


स्वग में उत्सव को मनाते देवगण शंखनाद दुन्दुभिनाद्‌ करने लगे, बाजे बजाने लगे ओर तुम्बुरु आदि श्रष्ठ गन्धवेगण 
ओर गन्धर्व पति भगवान्‌ का यशोगान करने टगे ॥ ३२॥ गोवर्धन के समीप उत्सव मनाकर, प्रेमपूर्ण निजमक्त गोपों के मध्य 
बिराजमान वलदेवजी सहित भगवान श्रीकृष्ण ब्रज में पधार गए। इसी प्रकार प्रसक्ल-प्रसक्ष पर किए भगवान्‌ श्रीकृष्ण के 
'हृदयहारि 'चरिता का प्रमोदपूचक गान करती त्रजनारियॉ भी व्रजराज को हृदय में पधराकर हृदय से आलिङ्गन कर ब्रज में 


पधार गई ॥ ३३ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते दशमस्कन्धे निरोधलीलायां तामसप्रकरणे हिन्दी भाषान्तरे पञ्चविशोध्याय; ॥ २४५ ॥ 


टा $ ० --- 





अथ षड्विशोऽध्यांयंः 
इलोकाः अनु. शादल उ. इलो. अ. उ. अ. अ. अ. सं. इलो. अ. सं. इलो. अक्ष. 
२५ २४ १ २ ५६० २२२ ६०१ २८ पर 
श्रीशुक उवाच 
एवंविधानि कमाणि गोपाः कृष्णस्य वीक्ष्य ते । अतद्वीयविद्‌ः प्रोचुः 'समभ्येत्य सुविस्मिताः ॥ १ ॥ 
बालकस्य यदेतानि कमाण्यत्यद््तानि वंः। कथमहत्यसा जन्म ग््राम्येष्वात्मजुगुप्सितम्‌ ॥ २॥ 
यः सप्षहायनो वालः करेणंकेन लींलया। कर्थं बिभ्रद गिरिवरं पुष्करं गजराडित्र ॥ ३॥ 
तोकेनामीलिताक्षेण पूतनाया  महोजसः । पीतः स्तनः सह ग्राणेः कालेनेव वयस्तनोः ॥ ४ ॥ 
क दसक्षमा 


अन्वयः-—ते गोपाः कृष्णस्य एवंविधानि कमाणि वीक्ष्य, अतद्‌ चीयंबिद्‌ः सुविस्मिताः समभ्येत्य प्रोचुः ॥ १ ॥ वाळ- 
कस्य एतानि अद्भुतानि कमोणि यत्‌ नै असो ग्राम्येषु आत्मजुगुष्सितम्‌ जन्म कथम्‌ अहेति ॥ २॥ यः सप्तद्वायनः वालः एकेन 


करेण लीलया, गजराड़ पुष्करम्‌ इव; _गिरिवरम्‌ कथम्‌ विश्चद्‌ कथम्‌ वाळकः भवेत्‌ ॥ ३ ॥ कालेन तनोः वयः इव, तोकेन 
आमीलिताक्षेण महोजसः पूतनायाः प्राणः सह्‌ स्तनः पीतः ॥ ४ ॥ 


श्रीघरस्वामिविरचिता भावाथंदीपिका 
षड्विशे विस्मितान्गोपान्कृष्णस्याद्मुतकमंभिः । नंदो गर्गोक्तिमाश्राव्य तदेश्वयंमवणंयत्‌ ॥ १ ॥ 


समभ्येत्य नंदं समभिगम्य ॥ १॥ यदूचुस्तदाह । वाळकस्येति। यद्यस्माददूसुतानि ददूसुतानि कमाणि तस्माद्‌ ग्राम्येषु गोपालेषु 
कथं जन्माहति। आत्मजुगुप्सितमात्मानहम्‌ ॥ २ ॥ अद्भुतानि कमोण्याहुः । यः सप्तहायन इति । कथं बिश्रस्स्थित इति । पुष्करं 
पद्म गजराण्महागज इव ॥ ३ ॥ महोजसो महावळायाः तनोर्वय आयुर्योवनं वा कालेन यथा पीयते तद्वत्‌ । कथमित्यनुवर्तते ॥४॥ 


श्रीवंशी घरकृतो भावायंदी पिका प्रकाश: 


तदेश्वयेम्‌ ऋष्णवैभवम ( १) । एवंविधानि गोवद्धनधारणादीनि । अतद्वीयविदः श्रीकृष्णमाहात्म्यमजानंतः । शुच्चि- 
स्मिता नंदभाग्यं विम्ृश्य जातानंदाः । “सुविस्मिताः? इति विजयध्वजः । इह्‌ किळ गोवद्धनधारणसमये श्रीकृष्णलावण्यामृतरसा- 
स्वादनिमग्नानां गोपानां मनसि कोऽपि विचार उद्धवितुमवसर न प्राप्तः तदनु स्वस्वग्रह्गतानां सर्वेपां हृदि संदेह उत्पेदे-अहो 
संप्रति साक्षाद्‌ टष्टेन गिरिधारणेन पूतनावधादि दावानछोपशमनादिक 'चास्यव कमें प्रतीमस्तदातदा ब्राह्मणाशीवोदान्नंदभाग्याति- 
रेकाच्च नारायणप्रसादप्राप्ते5स्मिन्बाछके नारायणावेशाद्वा तेतेऽभूवन्निति वितको वृथंव कृता । वस्तुतस्तु साप्तवर्षिकस्य वालस्य 
सप्तदिनावधि शर्छेद्र्धारणं नरत्वं निषिध्य परमेश्वरत्वमेव कथयति, किं च अस्माकं सांसारिकाणां प्राम्यगोपानामेतत्पितृपितृ्य- 
मातुळादीनां लाळनेः प्रफुल्ळत्वमलाळनेच क्लव्यं तथा क्लुत्पिपासादधिपयश्चोय्यंदँभानृतप्रलपनवत्सगोचारणादिकं परमेश्वरत्वे सति 
कथं संभवेदत ईश्वरत्वं निषिध्य नरत्वमेव प्रतिपादयत्यतोऽस्य तत्त्वं निञ्चतुमसमथी महाबुद्धिमंतं त्रजराजमेव प्रष्रा निःसंशया 
भवाम इति मनसि क्रत्वा तस्यव महास्थानं प्रविश्य तं पप्रच्छुः-एवमिति विश्वनाथः ॥ १॥ यत्‌ वचः। तद्वचः शुक आह्‌ । 
अद्भुतानि वक्तमझक्यानि । ग्राम्यघु बिषयाविष्टजनेषु । आत्मनः स्वस्यानहूनिरूपणायोग्यम्‌ । न ह्य ताह्गेश्वयतां गोपेष्याविभोवः 
शोभत इति भावः । तदा कुषे चनं गत इति ज्ञयम्‌। परोक्ष एव रसापत्तः परमनिकृष्टो5पि स्वज्ञुगुप्सायां न प्रवत्तते किमुत सर्वेश्वर 
इति चक्रवर्त्ती ॥ २ ॥ सव वाळचरितमनुक्रमंते किञ्चिद्ठेपरीत्येन । वेपरीत्यमाह-य इति। धारणानायासे दृष्टांतमाह-पुष्करसिति । 
पुष्करांभोरुहाणि 'च? इत्यमरः ॥ ३॥ तोकेन शिश्ुना “तोकमल्पशिशो पु सि कऱ्यायां स्री तथाल्पके इति धरणिः। तनो 
शरीरस्य । . बाळवाद्धक्ययोरल्पपराक्रमत्वान्महोजस इत्यनेन दृष्टांतवैषम्यादाह-योवनं वेति। “वय; यक्षिणि बाल्यादौ योबने च 
नपुःसकम्‌?? इति मेदिनी ॥ ४ ॥ 


१. बादरायणि-प्रा, पा. । २. नत-इति गो. प्रे. टी, । ३. नन्दमम्येत्य विस्मिताः-वीर. ; समुपेत्य-विज. । ४. बालस्य-वीर्‌. । 
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इत्थं श्रीभगवतः शक्त्यतिशयं दृट्रा एश्वयज्ञानेन त्रजजनानां तस्मिन्‌ कदाचिद्‌ प्रमहासमारद्गच तसरिद्वाराथ 
विशेषतश्च गोपवगक्रतशङ्कायाः श्रीनन्देन निरसनात्‌ प्रमविवृद्धमिति बोधनाथ तत््रसङ्गमारभते, एवमित्यादिना यावत्समाप्ति | 
इच्शान्यलॉकिकानीत्यर्थः । बहुत्वं पूर्वपूचोपेक्षया न तस्य वीयम्‌ एश्वय विन्दन्ति अङुसन्दधतीति तथा ते यतः ते इति सदा ततनेह- 
विवशत्वेन प्रासिद्धा इत्यथः । अत एव सुविस्मिताः सन्तः सम्यक्‌ भक्त्या प्रणतिपूर्वकं श्रीगोपराजमभिगम्य यद्वा, भिथः सम्भूय 
प्रकर्षण न्यायप्रदशनादिना प्रमपयवसानत्वेन वा ऊचुः॥ १ ॥ बालकस्य चेत्यन्वयः । अप्यर्थे चकारः वे क्वचित्‌ वाल्येवत्त 
मानस्यापीत्यश्रः । ग्राम्येषु ग्राम्यत्यात्‌ उत्तसताहीनेपु येषु आत्मनो जुगुण्सितं निन्दा यस्मात्‌ तत्‌ असाविति पारोक्ष्यनिदशेन 
तथाऽसौ वनं गत इति लक्ष्यते पारोक्ष्य एव रसापत्तः ॥ २॥ वाळः तत्र च सप्तहायनः सप्तवर्षमात्रवयाः तत्रापि एकेनंव नच 
कदाचित्परिवृत्त्य करान्तरेण तत्रापि गिरिषु वर  श्रष्ठं परमशुरुतरसित्यर्थः । तत्रापि लीलया कथं विश्रत्‌ स्थित इत्यसम्भाव्यते- 
नात्यदूभुतत्वं व्य्जितं यो वालः स कथमित्यध्याहारेणान्वयः । लीलया धारणे दृष्टान्तः, पुष्करमिति, एतेन सोन्दरयादिविशेषोऽपि 
सूचितः अतोऽसां ळॉकेकवाळको न भवतीति भावः । यत्तु विष्णुपुराणादो ग्रीष्सकाले श्रीवृन्दावनमागत्य तस्य सप्तमवर्ष गोपालन 
प्रवृत्तिरिति तथा चोक्तम्‌-- 


“कालेन गच्छता ता तु सप्तवर्षी महात्रजे । सर्वस्य जगतः पाला बत्सपाला बसूवतुः?? ॥ इतं 


अस्याथः श्रीस्वामिपादं रेव तट्टीकायां च्यांञ्जतोरित एबं वत्सपालो च संवृत्ता रामदासोद्रां तत्‌ इति पूर्वमुक्तत्वात्‌ 
तदनन्तरं च तस्मिन्नेवाव्दे परस्मिन्‌ वा प्रावृटक्रीडा ततः कालियमद नं ततो धेनुकप्रटस्बयोवधः ततः शरदि श्रीगोवद्धनाद्वरणमिति 
तप्य च कल्पभदव्यवस्थया “ततश्च पॉगण्डवयःश्रित।” इत्यादिना विरोधः परिहाय इति दिक ॥। ३ ॥ पूर्वमतिवाल्ये दुरुहलेन 
तत्कृतत्वे सन्दिर्धान्यपि पूतनावधादीन्यचुना साक्षात्‌ श्रीगोवद्धनोद्धरणट्टप्टया तदीयान्येवेति निश्चितवन्तोप्याहः-तो केनेति नवभिः। 
आ सम्यक मीलिताक्षेण इत्युक्तदिशा तेन चात्यन्तवाल्यं चा बोधितं पानप्रकारञ्च दर्वांध इरि दृ्टान्तेना हः-कालेनेति । इति गक्ति- 
विशेषः सूचितः कथसित्यस्य स्वत्राअप्यनुवृत्तः सवषामेव तत्तत्कम णासाञ्चयत्बोक्स्या आस्येष जन्सायोग्यतामेव साधयन्ति यद्व 
कथमित्यस्यानचुटृत्यापि अत्यद्भतानीत्युक्स्या सोऽथः स्वतः पयबस्यति तोकेनवेत्यादिभिञ्चादूभुवकमोण्येवोक्तानि ॥ 2॥ 


अीसत्सनातनगोस्वाभिङुता बृहवृदेष्णवतोषिणी 


इत्थं श्रीभगवतः शक्त्यतिशयच्ष्टया एश्वयज्ञानेन त्रजजनानां तस्मिन्‌ प्रमह्लासमाइांक्य तर्त्पारहाराथ विशेषतश्च गोप- 
वर्गक्रतदांकायाः श्रीनन्देन विरसनात्‌ प्रमभक्तिविवृद्धति बोधनाथ तत्प्रसंगमारभते-एवमित्यादिना यावत्समाप्ति | ईट्टशान्यछोकिका- 
नीत्यर्थः । न तस्य वीय्यमेश्वय्य सामथ्य वा विदन्ति अनुसन्द्धतीति तथा ते; यतस्ते खदा तत्स्नेहनिबशा इत्यथः । अतएव 
सुविस्मिताः सन्तः सम्यक्‌ भक्त्या प्रणतिपूडवंकं श्रीगोपराजमभिगम्य; यद्वा, मिथः सम्भूय प्रकर्षण न्यायप्रदृशेनादिना प्रमपय्यं 
वसानत्वेन वा ऊचुः ॥ १॥ वालकप्य चेत्यन्वयः, अप्यर्थं चकारः, बाल्ये वत्तमानस्यापीत्यर्थः; ग्राम्येषु नीचेषु, आत्मनो जुगु 
प्सितमयोग्यम्‌, यद्ठा, आत्मनो जुगुप्सितं निन्दा यस्मात्तत्‌; तथा च श्रीविष्णुपुराणे ( ५।१३।३ ) 'गोपाळत्वं जुगुप्सितम! 
असावित्यनेन श्रीभगवतो गोचारणं सहचरः सह्‌ वनं गतस्य असाक्षादयं प्रायो वृद्धाना प्रसंगो ज्ञेयः ॥ २ ॥ बालस्तत्र च सप्तहायनः 
सप्तवपमात्रवयाः, तत्रापि एकेनव, न च कदाचित्‌ परिवृत्त्या करान्तरेण; तत्रापि गिरिषु वरं श्रष्ठं परमगुरुतरमित्यर्थः, तत्रापि 
लीलया स कथं विभ्रत्‌ स्थित इत्यसम्भाव्यत्वेनादू भूतत्वं व्यञ्जितम्‌ । लील्या धारणे दृष्टान्तः-पुष्करमिति। अतोऽसौ लोकिक- 
बालकों न भवत्तीति भावः। एतेन सानन्द्य्योदिविशेषोऽपि सूचितः । यद्यष्यष्टमान्दारम्भे दारदि श्रीगोवद्धनधारणम्‌, तथापि 
सप्तहायन इति भाद्रमासि सप्ताव्देषु पूर्णेषु किञ्चिइधिफैक्रमासस्याल्पकाळत्वेनागणनात्‌। यच्च श्रीविष्णुपुराणादौ ग्रीष्मकाले 
श्रीवृन्दावनमागतस्य सप्तमवर्ष गोपाळने प्रवृत्तिरिते, तथा चोक्तं श्रीपराशारेण ( वि. पु. ५।६।३६ ) “कालेन गच्छता तो तु सप्तवपौ 
महात्रजे । स्य॑स्य जगतः पालो वत्सपालो बभूवतुः ॥? इति। अस्यार्थः श्रोस्वामीपादेरेव तट्टीकायां उयज्ञितो5त्ति--एवं वत्सपालौ 
कालेन गच्छता सप्तवर्षा गोपाळने समर्था बभूवतुः? इति; ( चि. पु. ५।६।३२ ) वत्सपालो च संवृत्तो रामदामोद्रो ततः? इति 
पूव्वमुक्तखात्‌ । तदनन्तरञ्च तस्मिन्नेवाव्दे परस्मिन्‌ वा प्रावृटक्रीडा, ततः कालियमद्द नम्‌, ततो घेजुकंप्रलम्वयावेधः, ततः शरदि 
श्रीगोवद्धेनोद्धरणमिति, तस्य च कल्पभदव्यवस्थया ( भा. १०।१५।१ ) “ततश्च पोगण्डवयःश्रितो’ इत्यादिना विरोधः परिहाय्य 
इति ।। ३॥ पूञ्चमतिवाल्ये दुरूहत्वेन तत्कृतत्वे सन्दिग्धान्यपि पूतनावधादीनि अधुना साक्षाच्छीगोवद्धनोद्धरणदृष्टया तदीयान्ये- 
वेति प्रत्यभिज्ञाय तान्यप्याहुः-तोकेनेति नवभिः । आमीलिताक्षेणेति ( भा. १०।६।८ ) “आस निमीलितेक्षणः? इति पूर्व्योक्तपत्यानु- 
वादः, तेन च वाल्यर्कातुकमत्यन्तवाल्यं वा बोधितम्‌; यद्वा, ईपदक्षिनिमीळनमात्रेणवेस्यर्थः, तेन चातिशी घ्रत्वमनायासत्वं वा 
दितम्‌; यद्वा, अमीलिताक्षेण निरीक्षमाओत्यर्थः, इति निभयत्वं दृष्टिमात्रेणेव सप्राणऱतनपानं चाभिम्रेतम्‌। तत्रकारश्च दुर्बोध 
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इति दृष्टान्तेनाहृः--कालेनेति, इति शक्तिविशेषः सूचितः । कथमित्यस्य सव्वंत्राम्र5प्यनुवृत्तः, स््वपामेच तत्तत्कम्मणामाञ्चय्यं 


त्वोक्त्या ग्राम्येषु जन्मायोग्यतासेव साधयन्ति; यद्ठा, कथमित्यस्याननुवृत्त्यापि अत्यदूसुतानीत्युक्रत्या सोऽर्थः स्वतः पय्यवस्यत्येव । 
तोकेनेत्यादिभिश्चाद्‌ भुतकम्माण्येचो्तान ॥ ४ ॥ 


श्रीमद्वो रराघवाचा यंक्ृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 

अथामानुषगोवद्धंनोद्धरणात्मकचेष्टितस्मारितपूतना शकटासुरवधा दिवृत्तान्तेरतिमानुपेः कृष्णममानुपं गङ्कमानेर्गोपः प्री 
नन्दो गगैगीतानुवादेन साक्षादयं नारायणो न केवलं मत्य इत्याहेत्याह मुनिः-पड्विशेन | एवमिति । ते गोपाः कृष्णत्यवंविधानि 
गोवद्धेनोद्धरणादिवदमानुपाणि पूतनादिवधात्मकानि कमोणि वीक्ष्यानुस्म॒त्य न तद्री यविदः छष्णासाधारणजगद्टयापारादिरूपा- 
पारमहिमानमजानन्तः केवळमेतेरेव कम भिस्तं विस्मयपूर्वकमाइाङ्कमानाः विस्मयप्रयुक्तमुखविकासयुक्ताः नन्दमभिगम्योचुः ॥ १ ॥ 
उक्तमेवाह-वालकस्येत्यादिभिसत्रयोदशाभिः यद्यस्मादेतानि वाळकस्य क्मोण्यत्यद्सुतानि तस्माद्आ्राम्येषु गोपेषु कथमसावात्मनः 
स्वस्य जिगुप्सितमननुरूपं जन्माहति ॥ २॥ अदूभूतान्येवास्य कर्मोण्याहुः दशभिः। यः कृष्णः कथं विश्रत्स्थितः पुष्करं पद्म 
महाराज इवेति धारणायोग्यत्वसूचकं वालः सप्तहायन इति च विशेषणद्वय॑ साधनत्वायोग्यत्वसूचनाय करेण केनेत्यु्तम्‌ धायेत्वान- 
हत्वसूचनाय गिरिवरमित्युक्तम्‌ एवमुत्तरत्रापि द्रष्टव्यम्‌॥ ३ ॥ तोकेनेति। किञ्च महोजसो महावलायाः पूतनायाः प्राणः सह 


स्तनस्तोकेन शिशुना तत्रापि मीलिताक्षेण नेत्रोन्मीळनेप्यसमर्थवयस्केनेति भावः कथं पीतः ? यथा तनोः शरीरस्य वयो योवनकालेन 
पीयते तद्वत्‌ ।। ४ ॥। 


श्रीविजयध्वजतीर्थकृता पदरत्नावलो 
अनुस्मरणार्थमाप्रज्काश्रितवयः स्तवपपर्यन्तं वाळचरितमनुक्रम्यतेऽस्मिन्नध्याये तत्र श्रीशुको गोपानां सङ्कथनप्रकार 
कथयति-एवंविधानीति । ये गोपाः रृष्णस्यंवंविधानि कमाणि वीक्ष्य तत्र तत्र साक्षाट्द््रापि तस्य कृष्णस्य वीयं माहात्म्य 
विदन्ति जानन्ति ते तट्वीयंविदो न भवन्ति ते गोपाः समेत्य सम्भूयः प्रोचुः व्याङुवन्नित्यन्वयः ।। ९ ॥ वाळस्यतानि कमोण्यत्य- 
दूभुतानि वक्तमशक्यानि वा इति यत्तस्मादसावात्मनः स्वस्य जुगुप्सितं ग्राम्येषु विषयिजनेपु जन्म कथमर्हति निरूप्यमाणे न 
योग्य इत्यन्वयः ।। २॥। कानि तानि कर्माणीति ? तत्राहुः यत इति। विभ्रत्‌ अविश्रत्‌ पुष्करं पद्मम्‌॥ ३॥ तोकेन शिशुना 


आमीलिताक्षेण इपत्फुल्लनेत्रेण मद्दोजसः महावलायाः अधृष्यावष्टम्भाया वा “ओजोऽवष्टम्भवळयोः? डात स्तनं पीतं वयमद्राक्ष्मेति 
शेषः । कालेनान्तकेन ॥ ४ ।। 








श्रीम द्िइवनाथच क्रतिकृता सारायंदशिनी 
षड्विशे तु तदेश्वय्यानश्वय्यंणक्षणशङ्धिन: । गोपान्‌ प्रबोधयामास नन्दो गर्गोक्तिगौरवः ॥ 

किल श्रीगोवद्धनधारणसमये श्रीकृष्णलछावण्याम्रतरसास्वादनिमग्नानां सनस कोपि विचार उद्भवितुमवसरं न 
प्राप तदनन्तरं स्वस्वगृहं गतानां तेपां सर्वेषामेव हृदि सन्देह एक उदपद्यत अहो सम्प्रति साक्षादूदृष्टन गिरिधारणेन पूतनावधाद्यो 
दावानलोपशमनादयोप्यस्यंच कमोणि प्रतीमस्तदा तदा तु ब्राह्मणाशीवोदात्‌ नन्दभाग्यातिरेकात्‌ नारायणप्रसादप्राप्तंऽस्मिन्‌ वाळके 
नारायणावेशाद्वा ते तेऽभूवन्निति बितको बृथेव कृता वस्तुतस्तु सप्तवार्पिकवालकस्यास्य सप्तदिनावधिशलेन्द्रधारणं खलु नरत्वं 
निषिदूध्य परमेश्वरत्वमेच कथयति किम्वास्माकं सांसारिकाणां म्राम्यगोपानामेतत्‌ पिंतृपितृञ्यमातुळादीनां छालनें: प्रफुल्ळत्वसुपला- 
लनवक्छव्यं तथा क्षुतपिपासादधिपयश्चोय्यंदम्भानृतप्रळपनवत्सगोचारणादिकं परमेश्वरत्वे सति कथ सम्भवेदेतत्त परमेश्वररवं 
निषिद्ध्य नरत्वमेव प्रतिपादयत्यतोऽस्य तत्त्वं निञ्चतुमसमथो मह्दाबुद्धिमन्तं ब्रजराजमेव प्रद्रा निःसंशया भवासेति मनसि कृत्वा 
तस्यव महास्थानीं प्रविश्य पप्रच्छुरित्याह, एवमिति ॥ १ ॥ अत्यदूसुतानीत्यतो नायं प्राकृतो वाळकः किन्त्वीश्वर एव इति चेदत 
आह--कथमिति ? असाविति परोक्षनिद्द शेन तगासो वनङ्गत इति लभ्यते परोक्षत्व एव रसापचः आत्मजुगुप्सितमित्यात्मनो 
जुगुप्सायां निङ्कष्टोऽपि न प्रवत्तते किमुत सव प्रकृष्ट ईश्वर इति भावः ॥ २॥ यदि च नेश्वरम्तर्हि कथमंतानि कमोणि सम्भवेयु- 
रित्याहुः--द्वादशभिः । य इति, विश्रत्‌ स्थित इति शेषः। पुष्करं पद्म कथमित्यस्य विभक्तिविपरिणामन यच्छन्दस्य चाम्रिम- 
शलोकेष्वनुव्रत्तिज्ञया ।। ३ ॥ तोकेन ये न वालेन इषन्मुद्रिताक्षे्ण अळक्ष्यमाणत्वे दृष्टान्तः तनोवंयो योबनं कालेन यथा 

पीयते तद्वत्‌ ।। ४ ॥। 


श्रीसच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 


अथ श्रीक्ृष्णचरितदशनस्मरणेन चिस्मितेभ्यो गोपेभ्यः श्रीनन्देन यत्तत्प्रभत्व वणितं तद्रणयति-एवसिति । ये अतद्दी य- 
विदस्ते एव श्री नन्दं समभ्येत्याभिगम्य प्राचुः ।। १॥। यत्प्रोचुस्तदाह-चालकस्येति ्रयाद्रामः । यत्‌ यस्थ वाळकस्यच एतान्य- 


दूभुतानि कमाणि स आत्मजुगुप्सितं स्वाननुरूपं जन्म कथमहति ? ॥ २-३ ॥ तनोदेंहस्य वयः अवस्था कालेन यथा पीयते तत्‌ 
महोजसः महावलायाः ॥ ४ ॥ 


१०३८ श्री मद्वागवतंमं [ स्कं. १० पू. अ. २६ श्लो. १-४ 
श्रीसत्यघर्मकृता श्रीभागवतटिप्पणी 


हरि; ॐ ।। ये डोलालीलामारभ्येतत्कुत्कीलतोळनादिपयन्तमधिकायेन्तरात्मपरिशुद्धये5नन्तस्मरणेन भवितव्यं सङ्गृह्य तत्रापि 
सर्वंचरितताद्रुप्यमावेद्यिलुं धरोद्धरणमादितस्तथा कथा कथाच्यत्यासञ्च सम्भवतः सम्भूय कथयन्ति गोपा इति झुको बक्ति ॥ श्रीशुक 
इति। ते गोपास्तद्वीयंबिदस्तत्पराक्रमज्ञास्ते न भवन्तीति न तद्वीयेविदः समुपेत्य मिलित्वा सुविस्मिताः सन्तः म्रोचुः॥ १॥ यस्य 
बालकस्येतानि कर्माण्यत्यद्भतानि वै सिद्धानि रवस्यात्मनो जुगुप्सितं निन्दितं आम्येपु मूर्खपु माञुपेष्वसौ जन्म कथमहंतीति 
परस्परं प्रोचुः ॥२॥ सप्तहायनानि वत्सरा यस्य स करेण झुण्डया पुष्करं पद्म विभ्रद्रजराडिव कथं विश्रत्थित इति शेपः । अडभावे 
छान्दसे गणकारयेत्यानित्यत्वे बिभ्रद्बिश्रदिति वा । बालः करेण गिरिवरं विश्रउजन्मकथमहती त्यन्वयो वा ।॥। ३ ॥ अमीलिताक्षेण 
तोकेन महोजसो मह्भाशक्तः पूतनायाः सह प्राणः स्तनः पीतस्तनोचंयो योबनं कालेनेव यथा ग्रस्यते कालो वाधेकादियंथा वयोऽङ्गस्य 


नाशयति तथा पूतनामघातयदिति ।। ४ ॥ 
श्रीसुबो धिनी 


अज्ञानमन्यथाज्ञानं कृष्णगं विनिवायंते । त्रयोविशे समत्वाय निरुद्धानामशेषतः॥ १॥ 
पुवपक्षश्च सिद्धान्तः फल चेति निरूप्यते । अप्राकृतल्वं सम्बन्धो द्वयं स्पाप्यमिहोक्तिभिः ।। २॥। 
विरोधात्‌ प्राकृतत्वेन सम्बन्धस्त्यज्यते पुरा । जातस्ताटश एवात्र न सन्देहस्तथापरः॥ ३॥ 
माहात्म्यदश नं हेतुः पूरवपक्षे तथापरे । गगंवाक्यानि तज्ज्ञानं फलमित्येष निश्चयः ॥ ४॥। 


पू्ोध्यायान्ते गोकुले समागताः सव इत्युक्तं, आगतानां सन्देहो वण्यते भगवति पूर्वेपक्षरूपः, आदो पूर्वेपक्षनिरुपणाथ 
तेषामुद्योगमाहेवं विधानोति, गोवधं नोद्धरणरूपाणि बहूनि भगवतः कर्माणि हृष्ठा ध्मिस्वरूपमज्ञात्वा हेत्वभावेनेंबेतत्‌ कायमाहोखिद्‌ 
धर्मी हेतुः ? तथा सति न स नन्दपुत्र इति निश्चित्यातद्वीयंविदो भगवतः फ्रियाशक्तिमञ्ञात्वा सुविस्मिता विकसितवदनाः सर्व 
सम्भय नन्दसमीपमागत्य प्रोचः ।।१।। कमोणि तु दृष्टान्यहेतुकानि च न भवन्ति तस्मान्नायं नन्दस्य पुत्रो भवितुमहत्यलोकिकका्ये- 
कतँत्वात्‌ , तदाहुयद्‌ यस्मादेतानि कर्माण्यत्यद्‌ भुतानि बालकस्य दृश्यन्ते वे निश्चयेन, किमतो यद्यचम्‌ ? तत्राहुः कथमहंत्यसौ 
जन्मेति, ग्राम्येष्वस्मासु कमंग्रस्त इवात्मनो महतो जुग प्सितं निन्दितं जन्म कथमर्हति ? कमं गेन्द्राद्यपेक्षयापि महानिति निश्चीयते 
तथा सति कथमधमष्ववतारः ? न हि स्वेच्छया कश्चित्‌ स्वस्य हीनतां सम्पादयति, कर्माधीनता तु नास्त्येव कतुमकतुमन्यथा- 
कतुं सामथ्योत्‌ , अतो ज्जुगुप्सितं जन्म नाहंति॥ २ ॥ अळोकिकानि कर्माण्याह यः सप्तहायन इति, पड्गुणा भगवांश्च तेपां 
तत्तच्चेष्टाः सवो एवात्र समागता अतश्चष्टारूपः काळ एकेन करेण स्वयं सप्तहायनोपि भूत्वा कथं गिरिवर बिभ्रज्‌ जातः | 
तत्रापि लीलया कदाचिदङ गुलीष्वपि समानयति, वेणु वादयन्‌, अडभावो वा छान्दसः, अबिश्रदिति, एते तु यथादष्टमनु 
चदन्तीति नात्र विचारणीयं, गिरिवर पवंतश्रष्ठं, अनायासे दृष्टान्तः पुष्करं गजराडिवेति, न हि मत्तगजस्य कमलधारणे कश्चन 
्रयासोस्ति, अथ वा सप्तहायन एकेन करेण गिरिवरं बिभ्रत्‌ कर्थं बालक इति तभ्मान्नायं तव पुत्रो नापि वाळकः ।। ३॥ अवाळ- 
कत्वे देल्वन्तरमाह तोकेनेति, आ समन्तान्‌ मीलिताक्षेण तोकेनाति बालकेन पूतनाया महोजसोतिसमर्थायाः प्राण: सह स्तन्यं 
पोतं, यद्यपि पूर्व प्राणाः पीता इति न ज्ञातं तथाप्युत्तरोत्तरं सामश्यदशनात्‌ पूर्वेकायोण्यप्येतद्ध्तुकानीत्येचावधायते, पाने तयापि 
न .ज्ञातमित्येतदथ दष्टान्तमाह कालेनेव वयस्तनोरिति, यथा तनोः इारीरध्य वव: प्रत्यहं क्षोयमाणमपि कालेन पुरुपो न जानाति 
तथा भगवता पेपीयमानाः प्राणाः पूतनया न ज्ञाता अन्यथा प्रतिक्रियां कुयात्‌ पलायेत वा, तरमादेवमलोकिकं सामथ्ये 
बाल्येपि ॥। ४ ।। 
(१) श्रोप्रभचरणविरचिता श्रीटिप्पणो 
त्रयोबिद्याध्यायार्योक्तो, अज्ञानमिति । निरुद्वानामज्ञानादि कृष्णगं कृष्णविषयकं निवाय॑त इत्यर्थः । प्रयोजनमाह 
समत्वायेति । गोवधेनोद्धारणेन कृतो यो निरोधः स तु सर्वेषां समान इति तउज्ञापनाय तथेत्यर्थः । प्राकृतत्वेनेति । स्वनिष्ठो हेतुः। 
जातस्तादश एवेति । ता£श एव, अप्राकृत एव, प्रकट इति । अत्र भगवत्यप्राकृतत्यस्चसम्बन्धित्वयोविरोधाभावान्न सन्देह इति 
परः सिद्धान्तस्तथा, उच्यत इत्यर्थः । गर्गवाक्यानि परे सिद्वान्ते । तथा, हेतव इत्यर्थः । तज्ज्ञानमिति । भगवत्स्वरूपज्ञानं फल- 
मित्यर्थः ॥ ० ॥ एवंविधानीत्यस्य विवरणे, हेत्वभावे नेवेतत्कार्यमिति। अतिप्राक्ृतबुद्धितुल्यत्वज्ञापनायेबसुक्तमिति ज्ञयम्‌ | 
तेन भगवन्माहात्म्यं सूचितं भवति । यद्वा, हेतुत्वेन प्रतीयमानो यः प्रभुस्तदन्योन्याभावबता तदतिरिक्तेनेत्यर्थः ॥ १॥ 


( ४ ) श्रीमद्दीक्षितलालुभट्टयोजिता श्रीसुबो धिनीयोजना 


त्रयोर्विशाध्यायार्थोक्तो अज्ञानमिति एतस्यार्थष्टटिप्पण्यां स्फुटः, समत्वायेत्यस्यापि, विरोधात प्राकतत्वेनेति स्वेषु प्राकत- 
सवेन प्राकृतैरस्माभिरेतस्य श्रीकृष्णस्य कथं सम्बन्धः स्यात्‌., गोपेभंगवता सह्‌ देहिकः सम्बन्धस्त्यज्यते पुरा पूर्वपक्षे इत्यर्यः, 








स्क. १० पू. अ. २६ शलो. १-४ ] अनेकव्याख्यासमलडन्कृतम्‌ १०३९ 


एतावता श्रीनन्दँ प्रति गोपकृतप्रश्नस्याशय उक्तः, सोयं पूर्वपक्षरूपः, श्रीनन्ददत्तोत्तराशयमाहुः जातस्तादृश एवात्रेति, अस्यार्थ- 


टिप्पण्यां स्फुटः, अप्राकृतोपि वस्तुस्यभावात्‌ मत्पुत्र इति अप्राकृतत्व॑ मत्पुत्रत्वं इयमपि वास्तवमिति श्रीनन्ददत्तोत्तराशयः, सोयं 
सर्वोपनिपदां सिद्धान्तः ॥ ० ॥ 


( ५ ) भगवदोयनिभंयरामर्निमिता श्रीसुबोधिनीका रिका व्याख्या 


त्रयोविशाध्याये अज्ञानमित्यादि २२६३-२२९३ । निरुदधानामज्ञानादि कृष्णगं कृष्णविषयक निवायते इत्यथ 
प्रयोजनमाहः समत्वायेति, गोवर्धनो द्धरगेन कृतो यो निरोधः स तु सर्वषां समान इति समत्वज्ञापनायेत्यथः, पृवपक्षश्व त्यादि 
“त॒तो नो जायते शङ्का त्रजनाथ तवात्मजे?” इत्यन्तेन प्रन्थेन पूर्वपक्षः, “श्रयतां मे वचो गोपा” इत्यादिना सिद्धान्तः, “मुदिता 
नन्दमानचुः कृष्णं विगतविस्मया?! इत्याञ्चयोभावः फलं, इह भगवत्यप्राकृतत्वं पुत्रत्वरूपः सम्बन्धश्चतिद्वयं स्थाप्यं, प्राकृत- 
त्वेनेति अस्मासु गोपेषु प्राकृतत्वेन भगवत्सम्बन्धो विरुद्ध इति हेतोः सम्बन्धस्त्यज्यते न मन्यते इति पुरा पूर्वपक्ष इत्यर्थ 
सिद्धान्तमाहः जातस्तादश एवेति, तादृश एव अप्राकृत एव प्रकट इतिहेतोन सन्देह इति परः सिद्धान्तस्तथोच्यते इत्यर्थः, 
तथा च गोपानां प्राकृतत्वेनाप्राकृतन भगवता सह सम्वन्धः कथं सम्भवतोति संशये भगवत्यप्राकृतत्वसम्त्रन्धित्वयोर्विरोधाभावान्न 


सन्देह इति सम्वन्धः सिद्धः, एतदुपपाद्यन्ति माहात्म्यदशनं हेतुरित्यादिना, परे सिद्धान्ते गगवाक्यानि हेतव इत्यथः, तज्ज्ञान- 
मिति भगवत्स्वरूपज्ञानं फलमित्यर्थः ॥ ०॥ 


गोस्वामिश्रीगिरिघरलालकता बालप्रबो चिनो 


शडविशे विस्मिता जाता गोपा कृष्णस्य कर्मनि: ॥ नन्देन तत्प्रत्रोधाय गगंगीत निरूप्यते ।। ९ ॥ 


एबंबिधानि गोवधनोद्धरणसदृशान्यतिमानुषाणि कृष्णत्य कमोणि ते गोपा वीक्ष्य अनुस्मृत्य सुविरिमताः आश्रये युक्ताः 
सन्तो नन्दं समभ्येत्य समभिगम्य प्रोचुः | ननु इश्वरलीलायाः किमाञ्चयंम्‌ ? " त्याशङ्कयाह-अतद्ठीयबिद इति । तस्य वी येमे रं 
प्रभावमजानन्त इत्यर्थः ॥ १ ॥ तदक्तमेवाहः-वाळकस्येति 'वे? अवधारणे। यत्‌ यसमात्‌ वाळकस्य सत एतानि कमोणि अत्यद्ध- 
तान्ये तस्मात्‌ असो आत्मनः स्वस्य जुगुप्सितमयोग्यं ग्र,म्येष गोपेष्वरम।सु जन्म कथमह्‌तीत्वन्चयः।। २ ॥ अदूभतानि कमा ण्येव 
दरायन्ति-यः इति द्वादशभिः । यः सप्तहायनः सप्तवषमात्रवयाः वालः सर्वथा असमर्थः स कथमेकेन करेण लीलया अनायासेन 
गिरिवरमविश्रदित्यन्वयः । अडभाव आपः, 'बिश्रस्थित' इति शेषो वा । अनायासेन धारणे दृष्टान्तमाह-पुष्करं कमलं गजराडि- 
वेति ॥ ३ ॥ आसमन्तात्‌ मीलिताक्षेण तोकेन अतिवालेन महौजसो महांबलायाः पूतनायाः प्राणेः सह्‌ रतनः कथं पीतः ? । अज्ञात- 
तया बलात्‌ पाने ₹ष्टान्तमाह--कालेनेति । तनोः शारीरस्य वयो योवनमायुवों यथा कालेन पीयते, तथेत्यर्थः ॥ ४ ॥ 


अन्विताथप्रकारिका 


षड्विशेऽब्ो धयद्गोपान्‌ कृुष्णाचरितविस्मितान्‌ । नन्दो गर्गोक्तिभिस्तत्र इलोकाः सादपुबाहव: ( २५॥ ) ॥ 
र) ( २ ) उवाचेति पादोनाः सप्तहस्ता अनुष्टुभः ( २६॥॥ ) ॥ २६ ॥ 
एवमिति ॥ एर्वविधानि गोवद्धेनोद्धरणादीन्यतिमानुषाणि कृष्णस्य कमोणि ते गोपा वीक्ष्य अनुस्मृत्य सुविरिमताः 
आश्चययुक्ताः अतद्वीयविद्‌ः तस्य वीय प्रभावमजानन्तः नन्दं समभ्येत्य समधिगम्य प्रोचुः ॥ १ ॥ वाळकस्येति ॥ वं अवधारणे । 
यत्‌ यस्मात्‌ बाळकस्य सत एतानि कमीणि अस्यद्सुतान्येन तस्मात्‌ असो आत्मनः स्वस्य जुगुप्सितमयोग्यं ग्राम्येषु गोपेष्वरमासु 
जन्म कथमहंति । असाविति विप्रकृष्टार्थकादादाब्दप्रयोगात्तदा कृष्णो वनं गतो ज्ञेयः । प्रशंसानां परोक्षे ओचित्यात्‌ ॥२॥ य इति ॥ 
यः सप्तहायनः सप्तवपमात्रवयाः वालः सर्वथा असमर्थः स कथमेकेन करेण लीलया अनायासेन पुष्करं कमळ बिभ्रत्‌ गजराडिव 
गिरिवरं विश्रत्‌ स्थितः॥ ३ ॥ तोकेनेति ॥ तनोः शरीरस्य वयो योचनमायुवी यथा कालेन पीयते तथा आसमन्तात्‌ मीळिताक्षेण 


तोकेनातिवलेन महो जसो महावळायाः पूतनायाः प्र.णेः सह स्तनः पीतः । अत्र स्तनः कथं पीत इत्यादि सर्वत्र कथंशब्दं स्वासि- 
प्वरणाद्याः अन्वषञ्जयन्‌। ४ ॥ 


श्री गोपालानन्दमुनिविरचितं निगुढ़ार्थप्रकाशव्याख्यानम्‌ 


इदानीं पडविंरोऽघ्याये गोपकृतं श्रीकृष्णचरित्रवणनमाह तस्य श्रीकृष्णस्य वीयीणि पराक्रमान्‌ बिदृति तथाभूता न 
भवंत्यतट्वीयेचिद्‌ः ते गोपाः समभ्येत्य नंदं प्राप्य १॥ यद्यस्मात्‌ एतानि अद्भुतानि संति । अतः सोऽसो माम्येषु अस्मासु वीही- 
नेषु आत्मनः जुगुप्सितं निंदितं गोपजन्मकथमहति योग्यमस्ति।। २॥ तानि वीयोण्येवाह द्वादशभिः सप्तहायनानि वयो व्षोणि 
यश्य पुण्करं कमळे ।। ३॥ मह।जसो महासामJयवस्याः यथा तनोर्देहस्य वयो वाळाद्यवस्था कालेन पीयते तथास्तनः पीतः ॥ ४ ॥। 


१०४० श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू . अ. २६ श्छो. १-४ 


सगवत्प्रसादाचार्यविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 
अद्भुतः कर्म भिर्गोपान्‌ षडविशे विस्मितान्‌ हरेः । नन्द आश्राव्य गर्गोक्ति वणंयामास तस्य तत्‌ ॥ १॥ 

अ थामानुषगोवद्धनोद्वरणात्मकचेष्टितसंस्मारितपूतनाशकटासुरवधादिवृत्तान्तेरतिमानुपेः श्रीकृष्णममानुपं शङ्कमानेगपिः 
संप्रष्टो नन्दो गगंगीतानुवादेन साक्षादयं नारायणो न केवलं मत्त्यं इत्युबाचेत्याह मुनि; ॥ एवमिति ॥ ते पूर्वे क्षितभगबदृमानुप- 
'वरित्राः, गोपाः, कृष्णस्य, एवंविधानि गोवद्धनोद्धरणपूतनादिवधादीन्यदेबमानुपाणि, कर्माणि वीचय अनुर॒मृत्येयर्थः । अतद्वीये- 
विदः श्रीक्कुष्णस्यासाधारणजगद्च्यापारादिरूपापारमहिमानमजानन्तः केबलमे तेरेव कर्म भिस्तं विस्मयपूर्वकमाशाङ्कमाना इत्यथः । 
सुचिस्मिता विस्मयप्रयुक्तमुखविकासयुक्ताः सन्तः, समभ्येत्य नन्दमभिगम्य, प्रोचुः ॥ १॥ उक्तमेवाह्‌ त्रयोदशभिः॥ वालकस्येति 
यद्यस्मात्‌ , एतानि बालकस्य तव सुतस्य, कर्माणि अत्यद्भुतानि अत्याञ्चर्यकराणि, सन्ति वे। तस्मात्‌ हे नन्द, असो कृष्णः 
ग्राम्येषु गोपेषु, आत्मनः स्वस्य, जुगुप्सितमननुरूपं जन्म, कथ अहेति ॥ २ ॥ अद्‌भुतान्येवास्य कर्माणि प्राहुद्ठीदशाभिः ॥ य इति॥ 
यः श्रीकृष्णः सप्तहायनः सप्तवर्षंचयाः, अत एव, बालः सन्नपि, गजराट करीन्द्रः, पुष्करं कमळं इव, लीलया एकेन करेण एव, 
गिरिवरं पर्वतश्रेष्ठ गोवद्धेनाचळं कथं विभ्रत्‌ धारयन्‌ सन्नवस्थितः। वालः सप्तहायन इति च, विशेषणद्वयं धारणायोग्यत्वसूचकम्‌। 
धायेत्वानहेत्वसूचनाय गिरिवरमित्युक्तम्‌। साधनत्वायोग्यत्बसूचनाय करेणेकेनेत्युक्तम्‌ । एवमुत्तरत्रापि द्रष्टव्यम्‌ ॥ ३॥ तोके- 
नेति ॥ किं च महोजसो महावलायाः पूतनायाः, स्तनः प्राणः सह, तोकेन शिशुना, तत्रापि मीलिताक्षेण नेत्रोन्मीलने$प्यसमर्थ- 
वयस्केन ऋष्णेन यथा, तनोः झारीरस्य, वयो योवनं, कालेन पीयते तद्वत्‌, कथं पीतः ॥ ४ ॥ 


श्री हरिसुरिविरचितं श्रीमक्तिरसायनम्‌ 


श्रीगोविन्दपदाम्बुजातदारणीभावोपळव्धं फळं विज्ञायैवमशेषसंकटभवप्रारव्धदुःखापहम्‌ । 
त्यक्त्वा साधनमन्यदच्युतपदः्राप्स्यै सदेवाऽच्युतः श्रेयःकांक्षिभिरादरात्‌ कलिजनेगेयरित्वतीहोच्यते ॥ १॥ 
गिर्युत्तमस्थितिमिहाधिगतेन घुसा निर्भीतिगोकुलनिवासमवाप्य कामम्‌ । 
रोयान्यनन्तचरितान्यवतारभाजो बोध्यं हि तेन परतत्त्वमिति स्फुटार्थम्‌।। २॥ 
एवविधानीति : १०.२६.१९. 
वृद्धानामपि दुध रेन्द्रियसमुद्धारप्रकारः सतां सोऽरिमन्कोतुकशालिनेच बिहितो बालेन पालेन चेत्‌। 
तत्स्यात्कप्य न विस्मयाय परमाल्हादाय वा संशयोत्पत्त्ये चेत्युचितं त्रयं तदभवद्‌ गोवर्धनोद्धारिणि॥ ३॥ 
तोकेनेति : १०.२६.४. 
नीता नाशमनेन सा बत बकी तद्वद्‌ बको5घस्तृणो दुष्टाहिउ्च पदप्रहारविगळद्गर्वः सलीलं कृतः । 
यत्पीतोऽगिनिरपीति सर्वमपरोक्षं पश्यतां नः पुनः शंकोदेति यदद्रिधारणक्कतो तत्का परा मूरखेता ॥ ४ ॥ 
यत्केनापि कदापि नेव चरितं तत्ते चरित्रं प्रभो पश्यन्तोऽपि दिवानिरि त्रजजनाः सन्तोऽप्यसच्छङ्किनः । 
पम्रच्दूद्रमु हुरप्यह्यो त्रजपतिं का नः कथा तत्र तन्मायावैभवसेव तादृशमिति स्पष्टं चरित्रेस्तव ॥ ५॥ 
नानाविधानि भगवांश्चरितानि भूयोभूयः करोति विशादानुभवास्पदानि। 
मोह: पुनस्त्वनुभवे चरिते च शङ्का तत्राप्युदेति तदिदं कलिकेलिलास्यम्‌॥ ६ ॥ 
कृष्ण प्रिया 
इस अध्याय में २५ श्लोक हें । तीन बातें इस अध्याय में बताई गई। सन्देह सिद्धान्त ओर समान इन तीन वातं 
का समावेश स्पष्ट रूप से किया गया है । श्रीगोवर्धन पर्वत को उठाना और सात दिन पर्यन्त धारण करना एक विशिष्ट काय 
छोटे बालक के लिए संभवित नहीं, यह पूर्वपक्ष माने अथवा गोपजनों का संदेह माने श्रीगगौचायै महर्षिजी के वाक्यों का 
सुनाना यह समाधान था, ओर श्रीकृष्ण का माहात्म्य एवं स्वरूप ज्ञान के बाद भगवान का समर्चन यह फळ है । २५ श्लोकों में 
ये तीन विषय निरूपित किए गए । श्रीशुकाचार्य महाराज ने कहा-राजन्‌ परीक्षित्‌ ! त्रजबासी गोपजन पूर्णपुरुषोत्तम भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण के वीय ओर माहात्म्य को नहीं जानते थे, इससे श्रीकृष्ण भगवान के पूतना मोक्ष से लेकर श्रीगिरिवर धारण पर्यन्त 
अनेक लोकोत्तर चरितां को देखकर अत्यंत विस्मित हो गए । मनः समाधान की भावना से एक दिन सारे गोपजन इकटठे 
होकर श्रीनन्दराय जी के समीप गये ओर विनय करने ळगे॥ १ ॥ गोपगण कहने लगे बावा नन्द्‌ बाबा ! आप के वाळक 
श्रीनन्द्ळाळजी के समरत चरित्र अतिशय अद्भुत है । हम अबुध ग्रामीण गोपजनों के घर में ऐसे समर्थ का जन्म कैसे हो 


~ 


सकता हवै । अपने घर जन्म लेना तो इनके लिये तो वड़ो निन्दा की बात हे ।। २ ॥ नन्दूबाबा ! सुनो ! जैसे गज़राज जलाशय 
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में से कमळ को उखाड़ कर खेळते खेलते उपर उड़ा लेती हे उसी प्रकार यह सप्तवर्षीय नन्हे वालक ने आसानी से 
ha [ede 0०५ 
वाम करकमळ से गिरवर का उठाकर सात रात्री दिवस पयन्त अविचल एक पेर से कैसे खडा रहा !॥ ३ ॥ महाराज | जैसे 


काळ शरीर का आयु का निंगळ जाता हृ, वस हो इस नन्ह से वाळक ने वचपन में नयन वंदकर भयानक राक्षसी पूतना का 
स्तन तो पिया ही लेकिन अनेक वाळकों के प्राणां के साथ इनका प्राण भी पी डाले ॥ ४ ॥ 


न्वतोधः शयानस्य मास्यस्य चरणावुद्‌क । अपोऽपतद्‌ विपयस्तं रुदतः ग्रपदाइतम्‌ ॥ ५ ॥ 
एकहायन आसीना हियहाणा विहायसा। देत्येन यस्तृणावतमहन्‌ कण्ठग्रहातुरम्‌ ॥ ६ ॥ 
कचिद्वेयङ्गवस्तेन्ये मात्रा बद्ध उलूखले । गच्छन्नजु नयोमध्ये वाहृभ्यां तावपातयत्‌ ॥ ७॥ 
वने सश्चारयन्‌ वत्सान्‌ सरामो वालकवृ तः । हन्तुकामं चरकं दोभ्यां म्रुखतोऽरिमपाटयत्‌ ॥ ८ ॥ 
वत्सेषु वत्सरूपेण प्रविशन्तं जिघांसया । हत्वा न्यपातयत्तेन कपित्थानि च लीलया ॥ ९॥ 


= © 


हत्वा रासभदंतेय तद्नन्धू श्च बलान्वितः । चक्र तालवनं धेम परिपक्कफलान्वितम्‌' ॥१०॥ 
प्रलस्त्र घातयित्वोग्न चलेन बल्शालिना । अमोचयद्‌ त्रजपशुन्‌ गापाश्रारण्यवाह्ृतः ॥९ १॥ 


'आशीतिपतमाहीन्द्र दमित्वा विमद हदात्‌ । प्रसद्योद्दा य यमुनां चक्रेऽसो निविषोदकाम्‌ ॥१२॥ 
कदसक्षेमा 


अन्वय:---अधः शयानस्य मास्यस्य रुदतः चरणों उदक हिन्वतः प्रपदाहतम अनः विपयेस्तम्‌ अपतत्‌ ।। ५ ॥ देत्येन 
विहायसा ह्वियमाणः एकहायन आसीनः यः कण्ठग्रह्मतुरम तृणावत्तम अहन्‌ ॥ ६॥ कचित्‌ हैयंगबस्तैन्ये मात्रा उलूखले वद्धः 
अजु नयोः मध्ये गच्छन्‌ तो वाहुभ्यां अपातयत्‌ ॥ ७ ॥ वालकेः टतः सरामः वने वत्सान्‌ सञ्चारयन्‌ हन्तुकामम्‌ वकम्‌ अरिम्‌ 
दोभ्याम्‌ मुखतः अपाटयतू ।। ८ ॥ वत्सेषु वत्सरूपेण जिघांसया प्रविशन्तं हत्वा, तेन च लीलया कपित्थानि व्यपातयत्‌ ॥ ९ ॥ 
रासभद्‌तेयम्‌ 'च तदूतरन्धून्‌ वलान्वितः हत्वा परिपक्कफलान्वितम्‌ ताळबनम्‌ क्षेमम्‌ चक्र ॥ १० ॥ बळशालिना बलेन उग्रम्‌ प्रलस्बम्‌ 
घातयित्वा ब्रजपशून्‌ च गोपान्‌ अरण्यचह्विना अमोचयत्‌ ॥ ११॥ आशीविषम्‌ तम्‌ आहीन्द्रम्‌ दमित्वा विमदम्‌ तम्‌ प्रसद्य 
स्य असां यमुनाम निविषोदकाम चक्र || १२ ॥ 
श्रीघरस्वामिविरचिता भावाथंदीपिका 


अनसोऽधः शयानस्य मास्यस्य मासास्त्रयः परिच्छेदका यस्य उद्गृध्च चरणों हिन्वतश्चालयतः प्रपदेन पादाग्रण हत 
विपयस्तमनः कथमपतत्‌।। ५ ॥ यः कृष्णो द्‌त्येन ह्रियमाणः संस्तं तृणावत कथमहन्नित्यर्थः ॥ ६ ॥ हैयंगवस्तेन्ये नवनीतचोर्य । 
वाहुभ्यां गच्छन्‌ रिंगन्नित्यर्थः ।। ७॥ सुखतो हंतुं कामो यस्य त वकवेषमरिं वाहुभ्यां सुखतः कथमपाटयत्‌ ॥ ८-११ ॥ आशीविष- 
तमोऽतिक्ररविषश्चासा वहीं द्रश्च तम्‌ ॥ ५२ ॥ 

श्रोबंशोधरकृतों भावार्थंदो पिकाप्रकाशः 


अनसः शकटस्य । परिच्छेदकाः वयाज्ञापकाः, “परिमाणे परिच्छेदः सर्वतश्छेदकेऽल्पके?? इति नेरुक्तः । हिनोतेः शत्त- 
प्रत्यये हिन्वत इति ।। ५ ।। एकहायनो वर्षेकायुः । दैत्येन तृणावरत्तन । इत्यर्थ इति । हि वालकत्तेककंठहणेन महावपुषो हनन 
संभवतीत्यर्थः ।। ६ ॥ इत्यर्थ इति । वाहुभ्यां केवलाभ्यां नटवन्न कि तु बालवत्स्खलन्निति भावः ॥ ७ ॥ मुखतः मुखभागतः । 
अपाटयत्‌ व्यदारयत्‌ ।। ८ ॥ तेन देत्येन ॥ ५ ॥ तदूवंघून्‌ घेनुकज्ञातीन्‌ | क्षेमं निरुपद्रवम्‌ ॥ १० ॥। उग्रम्‌ भयंकरम्‌ ॥ १९ ।। 
दमित्वा निगृह्य । उद्दास्य निष्कास्य । असो कृष्णः । प्रसह्य हठात्‌ । अश्नुते व्याप्नुतेडतिवेगेन सवाँ गमित्याशि । अशेरिन्‌ । 
ताद्रशं विषं यस्य स तथा । वाहुलकात्पूर्वपदस्य दीघः । ततस्तमप ॥ १२ || 
श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता वष्णवतोधिणी 


प्रपदेन आ ईषत्‌ हतं प्रहृतं रुदत इति पूर्ववत्‌ वाल्यातिशयः सूच्यत तन चात्यद्भतत्वद्देतुतया शक्तिविशेष एव बोध्यत 
एबमप्रेऽपि अन्यत्तेः तत्र मास्यस्येति मासमात्रं व्याप्यजातवाल्यस्येत्यर्थः । कालादित्यधिकारे “तमधीष्टो श्रतोभूतो भावी” 
(५।१।८०) वेत्यधिकृस्य “मासाइयसि यत्‌ खनो’? (५।१।८१) इत्यनेन यद्विघानात्‌ तत्र द्वितीयसूत्रे तं श्वत इति तावन्तं काळं ञ्याप्य 
रुःधसत्ताक इत्यर्थं सतीति व्याख्यानात्‌ तृतीयसूत्रे बयसीति विरोषोपादानाच्च किन्तु मासञ्च मासश्च मासञ्च मासा इति त्रयाणासे- 
बेकरेषत्वकरणात्‌ “त्रमासिकस्य च पदा शकटोपवत्तःः? इति ढित्तीयर्कन्धस्य च सम्बाद्‌ः कत्तव्यः | ५॥ आसीन इति अत्यन्त- 


१. फलोचितम्‌-विज । २. आशीविषं महारोद्र-विज. । 
१३१ 
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वाल्यमेवाभिम्रंत सम्यक 'चलितुमपि पदा न शक्नोतीत्यभिप्रायात्‌ कण्ठग्रहणमात्रेणेच आतुर विहल्म ॥ ६॥ कचित्‌ कदाचित्‌ 
आस्याऽम्रेपि सर्वत्रवानुवत्तिः बाहुभ्यां तदग्रभागाभ्यां कराभ्यामिस्यर्थः । उलूखलकपंणाय तयोरेवाधिक्येन प्रणोदनात्‌ ॥ ७॥ 
सरामो बालकैव त इति रामे वालकेषु च तत्रेच सत्सु स एबापाटयदिति सर्वेभ्यः शक्तिविशेषो ध्वनितः सुखतो मुखमारभ्य अरिमिति 
न तामसयोनित्वात्‌ यदृच्छया हन्तुक।ममपि तु अरिं भगिनीवधजातशात्रभावादाग्रहेणापीत्यर्थः । पूर्वोक्ततत्तद्वधव्युत्तरमरतथाद्य 
व्योमचधातिक्रमश्च परमविस्मयेनाक्रान्तचित्तत्वात्‌ एवमग्रेऽपि ॥ ८ ॥ जिघांसया सरामस्य तस्य लीलया हत्वा पश्चात्‌ पादद्वय- 
म्हणेन भ्रमणात्‌ कपित्थानि चेति महावक्षाग्रविक्षेपद्योतनेन शक्तिविशेषः सूचितः ॥ ९ || बलान्वित इति धेनुकवधेपि तस्येब 
प्राधान्यविवक्षया नूनमेतत्प्रभावेणेब बळस्यापि चलोदयादेतस्येककवत्वमिति भावः । क्षेमं निभयं सर्वापभोग्यमित्यर्थः॥ १० ॥ 
बलेन घातयित्वेति तत्रापि तस्य मुख्यत्वं सूचितं कुतो वलेनेवाऽघातयत्‌ न त्वन्वेन तत्राहु:--बलेति । तत्मभावळव्धवलविशेपबता 
अतस्तास्मन्‌ विद्यमानेऽन्येन घातना न योग्येति भावः॥ ११॥ विसदं यथा त्यात्‌ तथा दमयित्वा यद्वा विमिदं सन्त 
हृदादुद्वास्य || १२॥ 
श्रीमत्सनातनगोस्वामिकृता बहद्वष्णवतोषिणी 

प्रपदेन आ ईषत्‌ हतं प्रह्मम्‌ , रुदत्‌ इति पूर्ववत्‌ वाल्यातिशयकोतुकविशेषो चा सूच्यत, तेन चात्यदूभुतत्वहृतुतया 
शक्तिविशेष एव बोध्यत, यद्ठा, यथावत्तं तत्तत्कम्मं प्रकारमात्रकथनसेतत्‌ ; एवमग्रेऽपि ॥ ५॥ आसीन इति--अत्यन्तवाल्यमेवाभि 
प्रतम्‌ , कण्ठे ग्रहणमात्रणेवातुर बिह्ृळम्‌ , अनेनापि शक्तिविशेष एवं सूचितः।॥| ६॥ क्वचित्‌ कदाचित्‌, अग्याग्रऽपि 
स््वत्रवानुवत्तिः । वाहुभ्यां तदग्रभागाभ्य़ां कराभ्यामित्यर्थः, जानुभ्यां सपाणिभ्यां गमनस्यंच रिंगणत्वात्‌ , यद्वा, रिंगणे$पि 
वाहुभ्यां गमनेन बलाभावादत्यन्तवाल्यमेवाभिप्रेतम्‌॥ ७॥ सरामो वाङ्केव त इति रासे वाळकेपु च तत्रच सत्स्वितिस एवा 
पाटयदिति सव्वेभ्यस्तभ्यः शक्तिविशेषो ध्वनितः । सुखतश्चच्ञवोग्रहणेन मुखद्वारा व्यदारयदित्यर्थः। अरिमात्मनः सब्यपाद्र 
देवादीनाम्‌ यद्वा, अरिश्च सर्ववयस्यादीनां म्रसनेन परमद्वष्टारमघासुरमप्यपाटयत्‌ ( भा० १०।१२ ३१) “मूद्धन्‌ विनिर्भिद्य’ इति 
पूर्वसुक्तः, मुखत इत्यस्यात्रेब वान्बयः, सुखद्वारा सनेन योऽरिस्तम्‌ , किंबा तद्वारा प्रविश्यंच तत एव भेदनात्‌ । पूर्व्वोक्ति-तत्तद्रध- 
क्रमातिक्रमः परम विस्मयेनाक्रान्तव्चित्तत्वात । एवमग्रेऽपि ॥ ८ ॥ जिघांसया सरामस्य तस्य लीलया हत्वा पश्चात पादद्दयम्रहणेन 
श्रमणात ; अप्यर्थ चकारः, कपित्थफलान्यपि, इत्येकेन कमणा प्रयोजनद्वयमुक्तम अनेनापि शक्तिविशेष एव सूचितः एवमन्यत्राग्र- 
ऽप्युह्यम्‌ ।। ९ ॥। बलान्वित इति धेनुकवधेऽपि तस्यव प्राधान्यविपक्षया क्षेमं निभयं सव्वोपभोग्यमित्यर्थः ॥ १० ।। बलेन घात- 
यित्वेति प्रलम्वस्य गोपरूपिणः संख्यानुमोदनादिना बधे तस्येव प्रयोजकत्वात्‌ , कुतो बलेनेघातयत्‌ , न त्वन्येन ? तत्राहुः बलेनेति 
वलं प्रदशयितुमित्यर्थः ॥ ११ ॥ विमद्‌ यथा स्यात्तथा दमित्वा, यद्ठा, विमद सन्तं हृदादुद्वास्य ॥ १२॥ 

श्रीसट्ठीरराघवाचार्यकृता भागवतचन्द्रचन्ब्रिका 


हिन्वत इति । शकटस्याधश्शयानस्य बालस्य मास्यस्येति पाठे मासाख्यः परिच्छेदका यस्य तस्य उद्गृध्व चरणों 
हिन्वतः चालयतः रूद्तश्च प्रपदा पादोग्रेण हतमनः दाकटं विवयस्तं सत्कथमपतत्‌ सर्वत्र कथं इव्दोऽनुवर्तते ॥ ५॥ एकहायन 
इति । यः कृष्ण एकाव्द्वयस्को भवि निषण्णः देत्येन ठृणावर्त्तेनाकाशमार्गण नीयमानः तं कण्ठग्रहणेनातुरं पीडितं तृणावत कध 
महन्‌ हृतवान्‌ ।। ६ ॥ कचिदिति । कदाचिन्नवनीतचोयं सति क्रद्धया मात्रा यशोदया उलूखले वद्धो वाहुभ्यामजु नयोमध्ये गच्छन्‌ 
रिङ्गन्‌ तावदजु नो कथमपातयत्‌ | ७ ॥ वन इति । रामेण सहितो वाळकैश्च वृतो वत्सान्‌ वने सम्यक चारयन्‌ जिधांसुं बकापुर 
मरि मुख भुजाभ्यां कथमपाटयद्विदारितवान्‌ ।। ८ ॥ वत्सेष्विति । हन्तुमिच्छया वत्सरूपेण वत्सेषु प्रविष्ट बत्सासुरं हत्वा ढील्या 
न्यपातयत्‌ तेन पातितेन देत्यदे हेन कपित्थानि च न्यपातयत्‌ ॥ ९ ॥ हत्वेति । बलदेवेन सहितो रासभासुर तदूवन्धू श्च हत्वः परि- 
पक्वेः फळेरन्वितं ताळत्रनं क्षेमं चक्र सवः प्रवेष्ट क्षेमं चक्र इत्यर्थः ।। १० ॥ प्रझम्वमिति । बळशालिनावळदेवेन उग्रं प्रलम्त्रमसुर 
घातयित्वा स्वयं त्रजपशून्‌ गोपांश्च दवाग्नेरमोचयत्‌ ॥ ११ ॥ आशीविपेत्यादि । आशीविषतम अतिक्ररविषः स चासावहीन्द्रश्च त 
बलळाद्धमित्वा विगतमदं हृदा दु द्वास्य निष्कास्य यसुनां निविषोदकां चक्र ॥ १२ ॥ 

श्रीविजयध्वजतीयंकता पदरत्नावली 


परणावुदक ऊध्व हिन्व॒तः उत्क्षिपतः मास्यस्य मासमात्रवयस्कस्य प्रपदेन पादाग्रण हतं पीडितम्‌ ॥ ५ ।। एक एव हायनो 
वर्ष वत्सरो यस्य स तथा ठृणातरत्तमहन्निति यत्कर्म तदपि ॥ ६ ॥ हैयङ्गत्वं हेयङ्गवीनं सद्यो दधिमन्थने जातं नवनीतं तस्य स्तेन्ये 
चोय सति वाहुभ्यां गच्छन्निति सम्बन्धः॥ ७ ॥ सुखतः मुखे ग्रहीत्वेति शोषः । अपाटयत्‌ व्यदारयत्‌ ।। ८ ॥ तेन देत्येन कपित्थानि 
कपित्थबीजानि फले छुक ॥ ५ ॥ क्षेम प्राप्तरक्षम्‌॥ १०-११ ॥ दमित्वा निणृह्य उद्ठास्य उच्चाटयित्वा ॥ १२ ॥ 
श्रो मञ्जीवगोस्वा मिकृतः ऋ्रमसन्दर्भे: 
वाहुभ्यां गच्छन्निति उळूखळाकर्षणाय अरिं दत्रुत्वेनास दाम्रहपरमपि ॥ ७-१२॥। 


A सार रा आह. 





सकं. १० पू. अ. २६ श्लो. ५-१२ | अनेकव्याख्यासमळछकृतम १०४३ 
श्रीमद्विववनायथचक्ररवतिकृता सारार्थदशिनो 


अनसो5धः शयानस्य मास्यस्य मासत्रयवयसः मासाइयसियत खत्रविति यत्‌ चरणो उदक्‌ ऊद्ध्व हिन्वतः चालयतः 
यस्य प्रपदेन पादाग्रेणाहतं अनः शकटं विपर्यस्तं सत्‌ कथम पतत्‌ ॥०५॥ यो देत्येन ह्वियमाणः सन्‌ तं तृणावतं दस्यं कथमहत्‌ ॥६॥ 
हेयकुवस्तेन्ये नवनीतचोर्य वाहुभ्यां गच्छन्‌ रिङ्गन्नित्यर्यः ॥ ७ ॥ दोभ्या धृत्वा सुखतः मुखमारभ्य कश्रमपाटयत्‌।। ८-९ ॥ 
रासभदेतेयं धेनुकं बळान्थित इति तत्रापि कृष्णस्य प्राधान्यं विवक्षितम्‌॥ १०-११ ॥ आशीवपतमो 5तिक्ररविपश्चासावहीन्द्रञ्चेति 
त विमदं यथास्यात्तथा दमित्वा ॥ १२ ॥ 


श्रीमच्छकदेवकुतः सिद्धान्तप्रदीपः 


अधः अनस इति रोषः “त्रेमासिकस्य च पदा शकटोऽपवृत्तः? इति वचनान्मास्यस्य मासाख्यः प्रादुभोचावधिभूताः 
6 २ ~ ~ ~ चि e ०७ ह्‌ 
यस्य तस्य उद्गुदूध्व चरणां हिन्वतः चालयतः प्रपदेन पादाग्रणाहृत विपयस्तम्‌ अनः अपतत्‌ ॥ ५-६ ॥ हयङ्कवस्य नवनातस्य 


स्तेन्ये चोयें ॥ ७-११ ॥ आशीविपतमः अतितीत्रविषश्चासावहीन्द्रश्च तम्‌ ॥ १२॥ 


श्रीसत्यधमंकृता भ्रीभागवतटिप्पणी 

सासस्य सास्येपु चतुषु भवो मास्यः । यथोक्तमाचार्यः। यदाप देवश्चतुरोञ्थ मासांस्तदोपनिष्क्रामणमस्य चासीदिति । 
अधः शायानस्योदयूर्ध्व चरणों हिन्यत उत्क्षिपतों रुदतः प्रपदेन पादाग्रेण हृतमनो विपयस्तं सदपतत्‌॥ ५ ॥ एको हायनः शरद्यस्य 
स यो वालो देत्येन विहायसा ह्रियमाणः कण्ठग्रद्मातुरं कण्ठम्रह्देणे वातुरस्तं दृणावर्तमप्रह्ृतबानिति यत्तदपि प्रोचुः ॥ ६ ॥ हैय्यङ्गचं 
नवनीतं गतं । तस्य स्तन्ये चोरय मात्रोळूखले बद्धो वाहुभ्यामवाहुभ्यां पादाभ्यां च रिङ्गणसमये चतुणीमुपयोगादिति केचित्‌ । 
यत्किञ्चिदेतत्‌ । अधृष्ट जञानुभिः पद्धिरिति पूर्व ुक्तमोत्रा वाहुभ्यासुळूखले बद्ध इत्यन्वयः । यद्वा वाहुभ्यां पदभिन्नाभ्यामङ्गुळवत्त्वेन 
तत्सदृशाभ्यां गच्छस्तावजु नावपात्तयत्‌॥ ७॥ अरिं वकमित्यन्वयः ॥ ८॥ वत्सेपु वत्सरूपेण प्रविशन्तं बत्सासुरं वत्वा तेन 
तदूदेत्यकायेनेव ळीळयेच कपित्थानि तत्फलानि । फले लुक्‌ । न्यपातयत्‌ ॥ ९ ॥ वळान्वितो वळरामसहितो बळवांश्च परिपक्क- 
फलोचितं ताळवनं क्षेमं । क्षेममस्यास्तीत्यशंआद्यचि । वनमवनवच्चक्र । फले लुगिति छुक ॥ १० ॥ बलेनान्तर्वर्तिशुकळवाळवलेन 
शाळत इति स तथा तेन बलेन प्रलम्बं घातयित्त्रा त्रजपञ्ूनमोचयन्मोचयामास । गोपांश्वारण्यवर्तिनो वनानळात्‌ । ल्यब्लोपनिमि- 


तेयं पञ्चमी । अरण्यवह्विमापी यामोचयत्तस्माद्‌मोचयदिति वा ॥ ११ ॥ विमदं हृदात्प्रसह्योद्वास्य निष्कास्य निर्विषोदकां यमुनामसों 
७७“ 
चकार चक्र ॥ १२॥। 


श्रीसुबोधिनी 

किस्च्ाध: शयानस्य हिन्वतश्चरणो चालयतो “हिम्‌ चलन” इति, मास्यध्य मासत्रयपरिमितस्य सङ्कःयानुक्तिर्वपो- 
भावार्थो नाद्यापि वपः परिच्छेदको नाप्ययनं किन्तु मासा एव परिच्छेदका अत एब चरणाबुदू ऊध्व हिन्वतः सतः, नतु तदथ 
हिन्वतः, तथापि विपर्यस्तं सदनः शकटमपतत्‌, पादचालने निमित्तमाह रुदत इति, अथेनाशाक्तिदेढी कृता, तत्रापि प्रपदेन पादाग्रण, 
आ ईपद्धतं सत्‌ विपर्यस्तं विपरीतं सदपतत सावनाल्पत्बं कायमहत्त्वं चोक्तम ॥०॥ क्रमेण भगवचरित्रं वदन्तस्तृणावर्तवघमाहु- 
रेकहायन इति, अयमेकहायन एकवार्षिक आसीन उपविष्टो न तु चलितुं समर्थस्ताट्टशापि देत्येन विहायसा नीतो निरालम्ब 
एवाकारो तमहन्‌ मारितवान्‌ , तत्रापि न युद्ध किन्तु कण्ठग्रहेणेब, यदेव कण्ठे गृहीतस्तदेवातुरो जातः मातुः प्रदशनादिकमप्रसिद्ध- 
मिति न तद्दर्णनम्‌॥ ६ ॥ ततः क्रमाज्‌ जातं यमळाञ्ञुनभङ्गमाहुः कचिदिति, हैयङ्गवस्य स्तेन्ये निमित्ते शिक्षाथ मात्रोलूखले 
योजितस्ताद्टशोष्यज्ञु नयो मध्ये बाहुभ्यां गच्छन्‌ पश्चादुळूखळस्य भारत्त्रात्‌ पादद्वयेन सहोळूखळस्याकर्षणमेव गमनं तु वाहुभ्यामेव, 
बाहुभ्यां वापातयत्‌ यथादृष्टवचना हि ते तेपामेतदेवाश्र्यसुभयोः पातनमुभाभ्यामिति।। ७ ॥ ततो बृन्दावने बळभद्रसहितो 
वत्सांश्चारयन्‌ बालकेव ती बिशेषसामश्यमप्रकाशयन्नपि हन्तुकामं बकर्मार झत्रभूतं, न तु प्रासङ्गिकं, मुखत एवापाटयत्‌, 
एतत्‌ सर्वजनीनं, बालानां पलायनमप्यशक्यं, स तु विपाटितवानेव, वत्सवकयोव्येत्यासेन कथनमनवधानात्‌ क्रमाग्रहणात्‌ , 
नाप्येतेषां क्रमे तात्पर्य, वाहुभ्यां पातनं वाहुभ्य़ासुत्पाटनमिति बाहोः सामथ्यकथनाथ, यमलाजु नयोभेकुकथेनानन्तरं बकनिरूपण- 
मतः पश्चात्‌ ॥ ८ ॥ एकहस्तसाध्यं वत्सासुरवधमाहुर्वत्सेष्विति, वत्सरूपेण जिसांसया वत्सेष प्रविशन्तं तदानीमेव ज्ञात्वा 
मारयितुमागतः इति, प्रथमत एव तं परिभ्रामणेन हुत्वा तेन कपित्थानि न्यपातयत्‌ , चकारात्‌ तमपि वृक्षशाखां वा, महाबलकाय 
तत्‌, ताहशमपि लोलया कृतवान्‌ || ९॥। ततो धेनुकवधमाहुहेत्वा रासभदतेयमिति, वहवो धेनुकसटशा हता इति “प्रधानेन 
व्यपदेश भवन्ती”तिन्यायेन बळभद्रेण सहभावमात्रं बस्तुतो भगवतव हृत इति हत्वा रासभदतेयमित्युक्त, रासभो भूत्वा दतेयो 
घेनुकस्तद्चन्धवोपि रासभास्तानपि हृत्वा बलभद्रसहितस्तालबनं क्षेम चक्र, यो हि तत्र गच्छति स क्षेमं न प्राप्नोतीति, फलं तु 
स्वभावत एव प्राप्नोतीत्याह परिपक्वफलान्वितमिति परिपक्बेः फलं रन्बितम्‌ ॥ १० ॥ एवं घेनुकबधोपि लोकानां हितार्थमेच न 


१०४४ श्रीसद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू . अ. २६ शठो. ५-१२ 


त्वहिताथ, मारणक्रमाद घेनुकवधानन्तरं प्रलस्वबधो निरूप्यते, मध्ये जातं कालढ्ीयद्मनमप्रे वक्ष्यन्ति, उग्रमपि प्रलम्बं बलभद्र 
घातयित्वा बलभद्रं घातकशरक्ति दर्वा, स्वस्य मारकत्वे प्रयोजनाभावात्‌ , ब्रजपशून्‌ गोपांश्चारण्यवह्वितोमोचयद्‌ दावानढान्‌ 
सोचितवान्‌ || ११ ॥ वहिध्षाम्याद्‌ विषार्निमपि निरूपयन्त्या्ञोविषसिति, आशी नाम विषदृंष्रा तत्र विपं यस्य स्व्राभाविकविपा- 
दृधिकविषयुक्तो द्वीन्द्रः सपश्रष्ठस्तं प्रसिद्ध कालियमन्यः स्मतुमपि भीयते तादशं हृदादू हृदं प्राप्य हृदमध्ये दमित्वा प्रसह्य बलाद्‌ 
ह्वदाइुद्वास्य दूरीकृत्य यम्‌नां निविषोदकां चक्र, अनेन यदू गरूडस्यासाध्यं यमादीनां देवानामपि, अन्यथा गरुडः शत्र मारयेद्‌ 
यमुनां वा यमादिः शुद्धां कुयोत्‌ , दमनं च सुतरासशक्यं निर्विषकरणं च ॥ १२॥। 


( ३) श्रीसद्दल्लभमहाराजकृतः श्रीसुबोधिनीलेखः 
त्रयोविश हृत्वेत्यत्र बहव इति एतद्वधस्य बढदेवञ्चतस्य भगवत्कृतत्वकथने एतेषामावेशाज्ञानान्‌ न्यायान्तरमाहृः 
प्रधानेनेति, सेनिककृतं राजक्रतमेवेतिभावः, तत्सद्रशा वहवो अनेन सारिता इति प्राधान्ये हेतुः ।। १० ॥ 
( ४ ) श्रीमद्दोक्षितलालु भट्टयोजिता श्रीसुबोधिनीयोजना 


दमित्वा विमद ह्लदादित्यस्य विवृतो हृद्‌ प्राप्येति ह्लदादिति ल्यव्लोपे पञ्चमीतिभावः || १२॥ 





गोस्वासिश्रीगिरिधरलालङुता बालप्रबोधिनी 


शकटस्याघः शयानस्य सास्यस्य मासादयः परिच्छेदका यस्य तस्यासमर्थस्य, अत एव रूदतः उदक ऊर्ध्वचरणो हिन्वतः 
प्रक्षिपतः प्रपदा पादाम्रेण हतम्‌, अत एव विपयस्तं सत्‌ अनः झाकटं कथमपतदित्यन्वयः ॥ ५ ॥ य एकहायनः एकवार्पिकः, अत | 
एव आसीनः उपविष्टः चळनेऽप्यसमर्थः, अत एव दत्येन तृणावर्तेन विद्यायसा आकाइामार्गण हियमाणः स कथ तं तृणाबतं कण्ठ- 
ग्रहणेनातुरं विवश कृत्वा अहन्नित्यन्वयः। ६॥ कचित्‌ कदाचित्‌ हेयङ्गवस्तेन्ये नवनीतचोर्यं सति क्रद्धया मात्रा उळूखल वद्धो 
बाहुभ्यामजु नयोमध्ये गच्छन्‌ रिङ्गन्‌ ताचजु नो कथमपातयत्‌ ? ॥ ७ ॥ रामेण सहितो बाळफैश्च वृतो वने वत्सान्‌ सञ्चारयन्‌ 
आत्मान हुन्तुकामम्‌, अत एव अरिं शत्रु वकं वकवेषमसुर दोभ्या भुजाभ्यां सुखतो सुखं चञ्चः गृहीत्वा कथमपाटयत्‌ बिदारि- 
तवान्‌ ? ॥ ८ ।। जिवांसया हन्तुमिच्छया वत्सरूपेण वत्सेपु प्रविशन्त प्रविष्ट वत्सासुरं लीलया श्रामणरूपया हत्व तेन मृतदेत्य 
शरीरेण कपित्थानि न्यपातयत्‌ ॥ ५॥ बळदेवेनान्वितः सहितः राखभद्‌तेयं घेडुकासुरं तद्वन्धू श्च हत्वा परिपक्वे; फलेरन्विह 
ताळवनं क्षेमं निभयत्वेन सर्वः प्रवेष्टु योग्य चक्र ॥ १०॥ उम्रमतिभयङ्कर प्रलस्बं चलेन घातयित्वा स्वय त्रजपश्ून्‌ गोपांश्च आर- 
ण्यचह्ितः अमोचयत्‌ । अत्र यद्यपि धेनुकप्रळम्बयोर्वधो बलेनंच कृतस्तथापि सर्वत्र कृष्णप्रभावस्य द्रष्टत्वात्तस्येच मुख्यता । 'तहि 
वलेनव कथमघातयत्‌ ९! तत्राह--बळशालिनेति ।। ११ ।। आशीविषतमः अतिक्ररविषश्चासाचहीन्द्रश्च तं प्रसह्य वलात्‌ दमित्वा ततो 
विगतमद्‌ं तं हदाठुद्वास्य निष्कास्य यमुनां निर्विषोदकां चक्र ॥ १२ ॥ 


अन्विताथप्रकाडिका 


हिन्वत इति ॥ शकटस्याधःशयानस्य मास्यस्य मासान्‌ भूतो मास्यः त्रिमासवयस्कः । “तमधीष्टः इत्यधिकारे “मासा- 
यसि यत्खर्ञा”» इति यत्‌ । त्रमासिकस्य च पदा झाकटोऽपत्रृत्त इति प्रागुक्तः । तस्यासमर्थस्य अत एव रुदतः उदक उध्वं चरणो 
हिन्वतः प्रक्षपतः प्रपदेन पादाण आहतमत एव चिपयस्तं सत्‌ अनः शकटमपतत्‌। एकेति ॥ यः एकहायनः एकवार्षिकः अत एब 
आसीनः उपविष्टः चळनेऽप्यसमथः अत एव द्‌त्येन तृणावर्तेन विहायसा आकाशमार्गेण ह्वियमाणः तृणावर्ते कण्ठग्रहणनातुर 
कृत्वा अहन्‌ ॥ ५-६ ।। किदिति ।। कचित्‌ कदाचित्‌ हेयङ्गवस्तेन्ये नचनीतचौये सति क्रद्धया मात्रा उळूरूले वद्धो वाहुभ्याम 
जु नयोमंध्ये गच्छन्‌ रिङ्गन्‌ तावजु नो अपातयत ।। ७॥ बन इति || रामेण सहितो वाळकैश्च दृतो बने वस्सान्‌ संचारयन्‌ आत्मानं 
हन्तुकाममत एवारिं शत्र बक बकवेषमसुर दोभ्या भुजाभ्यां सुखतो सुखं चञ्चु प्रगृह्यपाटयत्‌ विदारितवान्‌ , ॥८॥ वत्सेप्विति ॥ 
जिघांसया हन्तुमिच्छया वत्सरूपण वत्सेपु प्रविशन्त प्रविष्ट वत्सासुरं लीलया भ्रामणरूपया हत्या तेन मृतदंत्यशरी रण कपित्थानि 
न्यपातयत्‌ ॥ ५ ॥ हृत्वेति ॥ वळदेवद्वारा रासभद्‌तेयं धेनुकं हत्या घातयित्वा । अन्तभीवितण्यर्था णिनिः । बळदेवेनान्वितः तस्य 
धेडुकाछुरस्य वन्धूश्च हत्वा परिपक्कः फळेरन्वितं ताळवनं क्षेमं निर्भयत्वेन सबै; प्रवेष्टु योग्यं चक्रे ॥ १० ॥ प्रखम्वमिति 
उग्रमतिभयङ्करं प्रळम्वं बळदालिना वलेन घातयित्वा स्वय व्रजपशून्‌ गोपांश्च आरण्यवह्वितः अमोचयत्‌ ॥ ११ ॥ आझाविपेति॥ 
असो आशीविषतमः अतिक्ररविपश्चासाबहीन्द्रश्च तं प्रसह्य बलात्‌ दमित्वा ततो बिगतमदं तं हद्वादुद्धास्य निष्कास्य यमुनां 
निर्विपोदकां चक्र ॥ १२॥ 

श्रोगो पालानन्दमुनिविरचितं निगुढार्थप्रकाशब्याख्या नम्‌ 


दाकटस्य अधःदायानस्य उदक ऊध्च चरणो हिन्वतः क्षिपतः त्रीन्‌ मासान्‌ भूतः श्राप्तो मास्यस्तस्य मास्यस्य त्रेमासिकस्ये- 
त्यर्थः । त्रेमासिकस्य च पदाशकटोऽपड्डत इति डितीयस्कंधोक्तः मासश्च मासश्च मासञ्चेति कृतेकरोषान्मास शब्दात्तमधीष्ट इत्यधिकारे 
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मासाद्वयसि यस्खञाविति प्राप्त्याथ यत्‌ एव भूतय वालस्य प्रपदन पादतलन आहत अनःशकट ।वपयस्द विपरीत अपतत्‌ ॥ ५ ॥ 


भूमो आसीनः विहायसा आकाशमार्गेण ऋृत्वाकंठग्रहणिन आतुरं ठ्य़ाकुळं अहन जघान ॥ ६ ॥ हेयंगवं नवनीतं तस्यस्तेन्ये 
चोय गच्छन्‌ रिंगन्‌ )। ७॥ अरिं शत्र मुखतो मुखे ग्रृहीत्वा विदारयामास || ८ ॥ तेन वत्सासुरण कृत्वा ॥ ५॥ बलान्बित 


इत्यनेन रामेण धेनुकं 'घातयित्वात दन्वितः स्वयं तदूवंधून्‌ हत्वा क्षेम सुखोपभोग्यम्‌ ॥ १० ॥ अरण्यवहितो दावानछात्‌ ॥ ११ ॥ 
आशिषि दंष्ट्रायां अतिशयितँ विषं यस्य तथाभूतश्रासां अहोंद्रश्व तं दमित्वा ततो विपदंतं प्रसद्य हठेन उद्वास्य निष्कास्य ॥ १२ ॥ 


भगवत्प्रसादाचार्यविरचिता भक्तमनोरञजनो 


हिन्वत इति ॥ अघःशयानस्य शक्रटस्याधः पयङ्िकायां सुप्रस्य, रुदतः वालस्य, सास्यस्येति पाठे मासाख्रयो मासाः 
परिच्छेदका यस्य तस्येत्यथः । त्रमासिकस्य च पदा शकटा5पवृत्त! इति द्विताय प्रागुक्तः | उदगृध्व, चरणां हिन्वतश्वालयतो5स्य 
कृष्णस्य, प्रपदं पादाग्रं तेनाहुतं, अनः शकटं, विपयस्तं सत्‌, कथं अपतत्‌ । सर्वत्र कथं शब्दो5नुवत्तनीयः ॥ ५ ॥ एकेति ॥ यः 
श्रोकू्णः, एकेति ॥ यः श्रोकूष्णः एकहायन एकावदवयस्कः, आसोनो भुवि निषण्णः, देत्येन तृण।वत्तोसुरेण, विहायसा55काश- 
मार्गण, हियमाणः नीयमानः सन्‌, कण्ठे ग्रहो ग्रहण तेनातुरं सपोडितं तृणावत्त, कथं अहून्‌ हतवानित्यर्थः ।। ६ ॥ कचिदिति 
कचित्कदाचित्‌ , हेयंगबस्तेन्ये नवनीतचोयं सति, मात्रा क्रद्धया जनन्या यशोदयेति यावत्‌ । उलूखले बद्धः सन्‌ , अजु नयोः 
ककुभतर्वोः । मध्ये गच्छन्‌ सश्च, तावजु नो, वाहुभ्यां कथं अपातयत्‌ ॥ ७ ॥ चन इति ॥ सरो रामेण सहितः, वाल्कैश्व, वृतः 
कृष्णः, वत्सान्‌ वने सम्यक चारयन्‌ सन्‌ , हन्तुकामं जिवांसु, वकं वकासुर, अरिं स्वशत्र , सुखतः सुखे दोभ्या वाहुभ्यां, कथं 
अपाटयत्‌ विदारितवान्‌ ॥ ८ ॥ वत्सेति ॥ जिवांसया हन्तुमिच्छया, वत्सरूपेण वत्सेषु प्रविष्ट बत्सासुरं, लीलया हुत्वा व्यसुं 
कृत्वा तेन स्वहत न, कपित्थानि दन्तशठतरूफलानि चापि, न्यपातयत्‌ ॥ ५ ॥ हृत्वेति ॥ चलान्वितो चलदेवेन सहितः 
कृष्णः, रासभदेतेयं रासभाळृतिं घेनुकासुरं तद्वन्धूश्च हृत्वा, परिपक्ककळान्वितं परिपक्त : फळेरन्वितं, ताळवनं दृणराजारण्यं, 
क्षेमं चक्र सर्वेषां ` प्रवेशाह्‌ चक्र इत्यर्थः ॥ १० ॥ प्रलम्वसिति ॥ वळशालिना वळातिशयसंशोभमानेन, वलेन तरळभद्रेण, उग्र 
प्रढम्बमसुरं घातयित्वा, स्वयं त्रजपशून्‌ गापांश्च, अरण्यवहितों दवानळात्‌, अमोचयत्‌ ॥ ११ ॥ आशीति ॥ आशीविपतमाऽ 
फ्ररबिपश्चासावहीन्द्रः कालियश्च त, प्रसह्य बलात्‌, दमित्वा, ततः विमद ।वगतमदं कृत्वा; हृदात्‌ उद्वास्य निष्कास्य, असौ कृष्णः, 
यमुनां निर्विषोदकां, चक्र ॥ १२ ॥ 


कुरर्णाप्रया 


हे नन्द्वाबा ! यह वाळ मुकुन्द जब तीनही मास के थे, तव एक छकड़ के नीचे सोते समय उसने रुदन करते 
करते अपने दोनों चरण उपर उछाले तव इनके सुकोमल प्रपदां के स्पश मात्र से भारी छकड़ा उछटकर गिर पड़ा । ५॥। 
महाराज ! अब आगे सुनिए यह्‌ बालक जव पूर एक वप का था आर माता की गोद से नीचे वेठा था तब वृणादत दत्य बबंडर 
के स्वरूप में इसको उठाकर नसोदरां में ले उड़ा । परंतु महाराज ! मार्ग में ही इस वाळ मुकुन्दने अपने दोनों हाथों से ठृणावर्त 
का गला घोट डाला तव व्यथित होकर वह दत्य मर गया ॥ ६॥ दृ नन्दवावा ! नये वप के नये प्रथम दिन जव अम्मा यशोदा 
जी ने माखन चुराने के अपराध के वहन वाळ छालन को ओखली से बांध लिया, तव घुटनों के वळ बर्केयाँ खीचते खीचते बड़ 
बड़ यमळाजु न तरुआं के वोच जाकर उन्हें गिरा दिया॥ ७॥ डे महाराज ! यह श्रोन्न्इनन्दन, वलदाउ भया आर गबाळ 
वालों के साथ जव वनभें बछडे चरा रहे थे तब श्रीकृष्ण को मारने को इच्छा से कोई एक देत्य वक के स्वरूप में आया ओर 


कृष्णको निगलन लगा । उस अवसर उसके गले स बाहर निकल कर उनके दोनां डोर दो चोचका दानां हस्तां स पकड़ कर 
तिनके की भाति चीर डाला || ८ ॥ हे न्द्राय ! एक दिन एक देत्य श्रीनन्द लाळ को मारनी की इच्छा से 'वछड़? का रूप 
लेकर वल्ड के भीतर घुस गया था, तव श्रीकृष्णने वत्सासुर को जान छिया । पुनः श्रीकृष्ण खेळते ही खेळते उसके समीप 
पहुच गए आर उसके पिछले पॉव पकड़ कर उठाकर घुमाकर कंत्थां वृक्षा पर फक दिया, उसी क्षण बह वत्सासुर मर गया 
ओर केथ क अनक फळ प्रथ्वी पर गिर पड़े ॥ ५ ॥ एक दिन वन में गधे का रूप का धारण कर आये हुए घेनुकासुर दत्य आर 
उसके जाति बन्धुओं को श्री वळभद्रजी क माध्यम से मारकर, परिपक्क फलों से परिपूणं ताळपेड़ों को गिराकर नित्यके लिये 
तालवन का सर्वापयोगी एव मङ्गलमय वनाया ॥ १० || महाराज ! प्रळम्चासुर बलशाली देव्य था श्रीकृष्ण न वळबीर चळभद्र्जो 
के द्वारा कर प्रझम्वासुरका वध करवा कर उस बन में प्रज्बलित आग स ब्रज के पशुओं, गाओं ओर ग्वाल्वालर्कों को वचा 
छिया ॥ १९॥ उस वाळक कृष्णने अतिशय उप्र विषवाले कालीय नाग का दमन कर, मदमुक्त बनाकर अपने अधीन बनाया 


ओर उस कालिय को बळपूर्वक ऋालीय दह्‌ से निकाल दिया । पुनः श्रोकृष्ण ने श्रीयमुनाजी के जळ को निर्विष बनाकर 
सर्व के पीने योग्य बनाया । १२ ॥। 


१०४६ श्रीमद्वागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. २६ श्लो. १३ 


~ NN +, फो = [2 क च ~ 
दुर्त्यजश्चानुरागोऽस्मिन्‌ सवपां नो त्रजोकसाम्‌ । नन्द ते 'तनयेऽस्मासु तस्याप्योत्पत्तिकः कथम्‌ ॥ १३॥ 
क सप्तहायनो चालः क्क महाद्रिविधारणम्‌ । तता नो जायते शङ्का त्रजनाथ तवात्मजे ॥ १४॥ 
नन्द उवाच 
9 = ™ ७ ™ ९ ७ # च. | क ० 
श्रयतां से वचा गोपा व्येतु शङ्का च बोड्मके । एनं कुमारपुदिद्य गर्गो मे यदुवाच ह॥ १५॥ 
वर्णास्रियः किलास्यासन्‌ गृह्ृतोञ्नुयुग तनूः । शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः ॥ १६॥ 
प्रागयं वसुदेवस्य क्चिज्ञातस्तवात्मजः । वासुदेव इदि श्रींमानभिज्ञाः सम्प्रचक्षते ॥ १७॥ 
वहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुवस्य ते | गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं बेद नो जनाः ॥ १८॥ 
000 = = ९ # 
एप; वः श्रेय आधास्यद्‌ गोपगोकुलनन्दनः । अनेन सवंदुर्गाणि यूयमञ्जस्तरिष्यथ ॥ १९॥ 
~ पत ~ = ~ ७ खा? (नक 
पुरामेन त्रजपते साधवो दस्युपीडिताः | अराजक्के रक्ष्यमाणा जिग्युदस्यून्‌ समेधिताः ॥ २० ॥ 
कर्द मक्षमा 
अन्वयः--हे नन्द्‌ ! सर्वेषाम्‌ नः ब्रजोकसाम्‌ ते तनये दुस्त्यजः अनुरागः कथम्‌ तत्य अपि अस्मासु ओतत्तिकः 
अनुरागः कथम्‌ ॥ १३॥। सप्तहायनः बाल; क ? च महाद्रिविधारणम क ? हे त्रजनाथ | ततः नः तव आत्मजे शङ्का जायते ॥१४॥ 
हे गोपाः ! एनम्‌ कुमारम्‌ उद्दिश्य गर्गः मे यदू उवाच ह्‌ तत्‌ बचः श्रयताम्‌ तेन मे अर्भके शङ्कादचः व्येतु ॥ १५॥ अनुयुगम्‌ 
तनूः गृह्वातः अस्य किल झुक्छः रक्तः तथा पीतः इति त्रयः वणाः आसन्‌ इदानीम्‌ कृष्णताम्‌ गतः ।। १६ ॥ तव अयम्‌ आत्मज्ञः 
प्राक चसुदेवस्य क्कचित्‌ जातः, इति अभिज्ञाः श्रीमान्‌ बासुदेवः इति अभिज्ञाः सम्प्रचक्षते || १७ ॥ गुण कणं अनुरूपाणि ते 
नामानि च रूपाणि बहूनि सन्ति अहम्‌ तानि वेद नो जनाः॥ १८ ।। गोपगोकुळनन्दनः ! एष बः आधास्यत्‌ अनेन यूयम 
सर्वदुगोणि अञ्जः तरिष्यथ ॥ १५ ॥ हे ब्रजपत ! पुरा अराजके अरक्ष्यमाणाः प्रजाः च दस्युपीडिताः साधवः अनेन समेधिताः 
दस्युन्‌ जिग्युः ॥ २० ॥ 
श्रोधरस्वामिविरचिता भावाथदोपिका 
ओत्पत्तिकः स्वाभाविकः । कथमिति | किं र सब्षासात्मा5यं स्यादिति शंका | १३ ॥ उक्तमप्यतिविस्मयेनाभिनयेन 
बदंति । सप्तहायन इति ॥ १४ ॥ प्राक्छतमेव गगोचायवाक्यं तञ्चरितपरिशीलनेन निवृत्तासंभावनस्य नंदस्य कृष्णतत्त्वाववोधक 
जातं स इदानीं तनव वाक्येन गोपानुपदिशति । श्रायतामिति | १५-२१ ।। 
श्रीवंशीधरकृतो भावाथंदी पिका प्रकाश: 
अनुरागः हृदयंगमः स्नेहः । अस्मिन्‌ तवात्मजे । तस्य तव तनयस्यापि । किमिति वितर्के । आत्मवत्त्रियत्वादात्मायं 
सर्वेपामित्यर्थः ॥ १३ । उक्तम अर्थम | अभिनयः प्रदशनम । ततः महा द्रिधारणातः ॥ १४ ॥ तस्य कृष्णस्य चरितस्य परिशोहनेन 
विलोकनेन विद्वत्ता संभावना अयमुक्तसद्रशों भविष्यति न वेत्येवरूपः सशयो यस्य तस्य । तत्त्वाबत्रोधकम याथाथ्येप्रकाशम्‌। स 
। तेनेंच गर्गाक्तनेव । व्येतु व्यपगता भवतु | चः युष्माकम्‌ । अभके बाले | एनसित्यन्वादेशत्वादिदम एनादेशः । हेति 
प्रसक्तकथां प्रत्यंतरंगत्वेन कथांतरारभसूचनाय “प्रत्यारंभे प्रसिद्धो ह हा विषादशुगात्तिषु? इति यादबः ॥ १५ ॥ पूर्वाक्तमेव 
स्मारयात । वर्णीः शुक्ळाद्याः ।। १६-२१ ॥ 


अमज्जीवगोस्वामिकृता वष्णदतोषिणी 


किव, दुस्त्यजश्वति । त तनये तवव तनयोऽयं नास्माकमिति विचारितर्डाप त्यक्तमशक्यः स्वाभाविक इत्यर्थः । तत्रापि 

सर्वपाम अहो भवतु वा सवाक्ृतिप्रकृतिठुन्द्र सर्वचित्ताकषके5नन्यगतीनामस्माकमनुरागा दुस्त्यजः तध्याप्यस्मास्वयोग्येष्वपि 
ओसत्तिकः जन्मदिनमेवारभ्य दृटः स्वाभाविक एवेत्यर्थः । अत्रास्मिन्निति तत्तद्वेळक्ष्यण्येन सम्प्रति प्रस्तूयमान इत्यर्थः । अन्यत्तः 
त्र किमित्याद्यत्प्रक्षायां मिथोदे दे हिनायथा तद्वदित्यथः ॥ १३।` क्वेति अयमर्थः सप्तहायतत्वेन जन्मवृद्‌ध्यादयप्तद्वस्था गृहीताः 
ताभिश्च वाळत्वं निश्चित तच्चात्यन्त वाळान्तरषु व्याप्तिदशनात्‌ तथा महाद्रिविघारणेन पूतनादिवधहेतुप्रभावत्व स्वाभाविकप्रम- 
विषयाश्रयत्व च गृहीतं ताभ्यां वाळादन्यत्वं तदन्यत्वेऽपि देवादित्य॑ तत्रापि परमविळक्षणत्व निश्चित वाळान्तराद तत्तददशनात्‌ 


१, ऽह्यस्मिन्‌-प्रा, पा. । २. नन्दगोप-प्रा. पा. । 
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तदेवं सपेस्यादिस्वे वाळादन्यत्वं न सम्भवति महाद्रीत्यादित्वे च बाल्त्वं च न सम्भवतीत्यर्थः । ततस्तस्मादेकस्मिन्‌ मिथो विरोधि- 
धम्मद्वयात्‌ शङ्काविप्रतिपत्तिजः संशयः वालोऽयं बालादन्यः परमविळक्षदेवादिवति।। १2 ॥ निजादोषभगवताप्रकटनार्शमः 
अतरतीर्णोऽयं साक्षात्‌ श्रीभगवानेवेति व्यक्तमुक्तं कदाचिदेश्वयज्ञानेन भयगोरवादिना स्नेहभरह्ानिः स्यादिति शङ्कया श्रीगर्गण 
साक्षात्‌ परमेश्वय्यम नुक्त्वा व्यपदेशेनेव तहःयळ्जयता यान्यक्षराण्युक्तानि तैरेव इट्टश स्वाभाविकगुणवालकता प्रतिपादकतयाऽच- 
घारितेर्गोपान्‌ प्रवोध यन्नाह-श्रयतामिति। मे मम गगद्वारा श्रु तैतत्मभावस्य वचः वः शङ्का व्येतु श्रयतां अभक इति स्वस्य वाळत्वेनंच 
निश्चयं बोधयति यट्ठा, वो युष्माकं योःऽभकस्तस्मिन्नित ममेव युष्माकमप्यय वालक इति स्नहविज्ञपमेव वद्धयति एनं भवतां 
परमानुरागविपयं पराक्षेष्यपरोक्षबदुक्तिः सदा तथ्य साक्षादिव हृदि स्फूर्तः मे मम कुमारं पुत्रमिति पूर्ववत्‌ पुनः पुजस्त्ेवोक्तिरति- 
निश्चयाय यद्वा, मे माम्‌ एकाकिनं यद्वचः व्यक्तमेच न च सङकेतादि नत्यर्थः-यद्वा ह हर्ष ॥ १% | गर्गोक्तिमेवाह-चणा इस्यादिना- 
न विस्मय इत्यन्तेन अत्र प्राचीनप्रकटार्थाऽनुसन्वेयः । किब््ात्र .“तस्मान्नन्द | कुमारोथम” इति प्रथमश्चरणः “तत्रमंस न 
विस्मयः”? इति चतुर्थः गगवाक्ये तु “तस्मान्नन्दात्मजोऽयं ते” इति प्रथमः “गोपायस्च समाहितः? इति चतुर्थः । इत्यद्धा मां 
समादिश्येति वक्ष्यमाणात्‌ श्रीनन्द्वाक्यात्‌ तद्वाक्यमेवानेनानुदितमिति लभ्थते तस्माद्विनयाथ स्वपुत्रे सवषां स्वसाधारण्येन 
ममताया गोपायित्ततायाश्च व्यञ्जनार्थमेच च कि्िदन्यथा विघायानूदितमपि श्लेषेण यथार्थतया सम्पाद्यते स्म ॥ १६-२१ ॥ 




























श्रीमत्सनातनगोस्वामिकृता वृहद्‌ बषणवतोविणो 


एवमन्योन्यसुक्त्वा अधुना ईश्वर एवायमिति चेत्तथाप्यश्वय्यंण प्रीतभक्तिरेव चद्धते, स्वाभाविकनिरन्तरानुरागत्च 
भयगोरवादिसंकोचेन सम्भवेदेवेति स्नेहचिशेष प्रतिपादयन्तः परमस्निग्धं तत्पितरं सम्तोध्याहः - दुस्त्यजश्चेति । एश्वर्य साक्षादनु- 
भूतेऽपि त्यक्तमदाक्यः, यत आप्पत्तिकः, अग्न्यादेरोषण्यादिचित्‌ स्वाभाविकत्वादित्यर्थः, इत्यापद्रक्षणादिनोपाधिना शक्रमानोऽ- 
नुरागो निरस्तः | तत्रापि सव्बषां वाळादिवृद्धपय्यन्तानां नः? इति तत्रासन्देहाथ स्वानुभवमभिव्यञजयन्ति- अहो भवतु वा 
सर्व्वथः आळूृतिप्रकृतिसुन्द रे स5्ेचित्ताकषकेऽनन्यगतीनामरमाकमनुरागो दुरस्यज्ञः, तस्याप्यस्मासु निकृष्टपु सेबकष्चपराधादार्वाप 
स दुस्त्यजः कथम्‌ ? अतो नायमवतारी श्रीनारायणः, न च तदवतारः कश्चिदपि भवेत्‌ , किन्तु मधुरश्रय्यविशेपसम्बलितविचित्र- 
वाल्यनिशेपेणानेन सवतो विळक्षणो दुबितक्यमाहात्म्याणबः कोऽपि पुरुषांत्तमो भविष्यतीति भावः | सिद्धान्तश्चायम्‌- एक 
एत्राचतारी अवतारश्च तथाशोषपरमेश्वय्ययुष्काळोकिकवाल्यलोलामयश्चत्येबं बिविधविरोधप्रबाहृबिळर्यावपयः परमानिवंचनीयः 
श्रीभगवद्विशोषोऽय्र स्यादिति | हे नन्द | तव तनय इत्यहो भाग्यमहिमा तवेति, तत्र च नन्दति सदा हृष्यतीति नन्दरतथा 
सम्बोधनम्‌ , ईटरोन पुत्रेण तव सदा नन्दतया नाम्नोऽप्यन्वर्थत्वमेवेति भावः ॥ १३ ॥ अहो लोकिकवाल्यमेव परमेश्वय्यंसम्वलित- 
मस्माभिरधुना साक्षादेवाुभूतमिति विस्मयं दन्तः, ततश्च ळोकिकवाल्यळीलाप रमेश्वय्ययोरन्यान्यवरोवेन निजसन्देद्दोत्पत्ति- 
माहुः—क्वेति सप्तहायन इत्यनेन ळॉकिकत्बमेवाभिप्रतम्‌ , तच निजसहजम।वानुरूपमेव, महाद्रविशेषेण लीलादिना धारणमिति 
परमेश्वव्यमेब, एबं ळलोकिकवाळस्य महाद्रिविधारणासम्भवात्‌ महाद्रिविधारणे च लोकिकवाल्यासम्भवाद्विरोधो महानेवेत्यर्थः । 


ततस्तस्माद्वाळस्य महाद्रिविधारणाद्धतोर्नोऽस्माक वाळतया इश्वरतया चाधुना प्रतीतेः, तयोरन्योन्यं विरुद्धत्वात्‌ शंका आशंका 
संशय एव जायते, न च निश्चयो भवेदिति अवतारित्वेऽप्यचत।रत्वमवतारत्वेऽप्यवतारिस्वम्‌ , तथा ळोकिकत्वाञ्यभिः्चारेणंश्वय्ये- 
सेश्वय्याञ्यभिचारेणेच लोकिकत्वमपीत्यन्योन्यं विरुद्धयोरतयोः कथं सम्भवेदित्यादिविचारादिति सिद्धान्तः । यद्वा, ततस्तस्मात्‌ 
प्राकट्य प्राप्तादेश्वय्योर्दाप शका भयं तस्निन्‌ नो न जायते, इत्यनुरागस्य दुस्त्यजत्वमेब दशितम्‌ । हे त्रजनाथेति त्वन्न!थत्वात्‌ 
सर्वत्रज्ञस्य्राप महाभाग्यमिति भावः, यद्वा, सर्वेषां त्रजजनानामस्माकं नाथत्वेन त्वमेवास्माकमेतां झांकां परिहत्त महसीति भावः 
यद्ठा, प्रभुपुत्रत्वेन तस्मिन्‌ शकाया योग्यतोक्ता, तथापि न जायत एवेत्यर्थः । किख, वारं वारं तत्पुत्रत्योक्त्या परश्वरत्वेन 
श्रीबसुदेवयुत्रत्वेन च तञ्जज्ञानं तत्तच्छकया असम्भवात्‌ , तादृशानुरागासम्भवाञ्च, यद्घा, ते तनय इति तवात्मज इति चानुरागस्य 
दुस्त्यजतायामेव हेतुः तथाप्यजुरागस्य निरूपाधिकत्वमेच बोद्धव्यम्‌ , तस्येव नित्यं तत्पुत्रेकळक्षणत्वात्‌ , एबं रूपगुणादिविशेषेणो- 
पाधिना तद्चुरागेऽपि निरुपाधिकत्वमेब स्यात्‌ , तस्यवनित्यतत्तदेकळश्षणत्वादित्येतश्चाग्र यथास्थानं विरताय्येम्‌ ॥ १४ ॥ निज्ञा- 
शेषभगवत्ताप्रकटनार्थंमवतीर्णोऽय साक्षाच्छीभगवानेवेति व्यक्तमुक्तं कदाचिदेश्वय्येज्ञानेन भयगोरवादिना स्नेहभरद्दांनः स्यादिति 
शक्रया श्रीगर्गेण साक्षात्‌ परमेश्वर्येमनुक्त्वा व्यपदेशेनैव तद्व्यञजयता यान्यक्षरान्युक्तानि, तेरेव परमाचिन्त्यकम्मलोकोत्तर- 
महापुरुषप्रतिपादकतयाऽबधारितेर्गापान्‌ प्रबोधयन्नाह - श्रयतामिति । मे तत्त्वज्ञस्य वचः सर्वशकानिरसन परमानन्ददच्च वाक्यं 
श्रयताम्‌ हे गोपा इति स्नेहभख्याप्तचित्तत्व॑ बोधयति । बः शंका व्येतु क्षीयताम्‌ । अभक इति सदव स्नेहभराक्रान्तत्वात्‌ , य 
त्तत्त्वेऽपि स्नेहविशेषेण वाळतयेच ज्ञानात्‌ , यद्ठा, वो युष्माकं योऽभकस्तास्मिन्निति ममेव युष्माकमप्ययं वाळक इति र्नेहचिशेष- 
मेव द्रढर्यात । एनं भवतां परमानुरागविषषं परोक्षेऽप्यपरोक्षवदुक्तिः, सदा तस्य साक्षादिव हृदि स्फूर्तेः, यद्धा, वाल्यक्रो डादिना 
सर्व्वेरेब बाळकत्वेनानुभूयमानं मे माम्‌ , यद्धा, मे मम कुमार पुत्रमिति पूर्ववत्‌ पुनः पुनस्तथेवोक्तिः, सर्वेषु तस्य वाळकभाव- 
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्फू्तः, यद्वा, अतिबाल्यावध्थायां वत्तेमानं नामकरणकाल इत्यर्थः । 'माम? इति पाठे रहसि मां केवलमेबोबाचेत्यता 
र ‘~ “० ०५, ¢ ~ . 5 
भवद्धिनं ज्ञातमिति भावः, यद्वच, ह व्यक्तमेव, न च संकेतादिनेत्यर्थः, यद्वा, ह हर्ष ॥ १५ | निजसत्यवाक्यत्वेन तेपां विश्वासाथ 
वा श्रीगर्गोक्तिमेवाह--वणी इत्यादिना ( २२ श० श्छो० ) “न विस्मयः? इत्यन्तेन, ( भा० १०।८।१९ ) 'गोपाय सुसमाहितः? इति 
सवौोन्त्येनोक्तम्‌ , तत्र माहात्म्यविशेषप्रतिपादनाभावात्‌ विमेषतश्च गोपायस्वेत्यन्यरक्ष्यत्वेन माहात्म्यहान्यापत्तश्च, गोपानामाये 
लाभे सुसमाहित इत्यर्थ तेषां कदाचिद्ववाद्युदयरशंकया, तेन च जगद्धितानाचरणात्‌ नारायणसमत्वासम्भावनाशंकया वा नोक्तमिति 
~ ¢ । ~ 0 तै € ५ ~ ~ 
अत्युद्‌भतत्वेन बित्मयो न काय इत्यर्थः । यद्यपि पूर्व तेः श्रीगगेवाक्यं ज्ञातमेवास्ते, बकवधानन्तरम्‌ ( भा० १८।१५।५७) 'अहो 
ब्रह्मविदां वाचः? इत्यादिवचनात्‌ , तथाप्यघुना तत्तदक्षरेण समम्रतयेति विशेषः ।। १६ ॥ 
श्रीसुदशनसु रिकृतं शुकपक्षीयम्‌ 
अञ्जः अञ्जसीः । १९-२५ ॥। 
श्रीसद्वीररगघवाचायकृता सगवतचन्व्रचन्द्रिका 
ठुस्त्यज इति । हे नन्द्‌ | ते तव तनयेस्मिन्‌ कृष्णे नोऽस्माकं सर्वेपां त्रजोकसामनुरागः दुस्त्यजः कथं तस्येवं विधाति- 
he ~ ~ ~ न्न ~ 
माचुषचेष्टितस्य चास्मास्वोत्पत्तिकः जन्मसिद्धोनुरागः कथम्‌ ? अतः सर्वशक्तिः सर्वपासात्मा च किं तवात्मज इत्याइाङ्कामाह्‌ इति 
~ ~ ~ ~ 00 ~ । 
भावः ।। १३ ॥ अन्यथतन्न घटत इत्याशङ्कामेवाविष्कुर्दन्ति-क्वेति। हे ब्रजनाथ | ततोडद्विधारणादेस्तवात्मजे शङ्का सर्वशक्ति- 
परमात्मशङ्का जायते ॥ १४ || एवमाप्रृष्टः प्राकृतश्रीकृष्णजातकात्मकगर्गवाक्यो नित्यं तञ्चरित्रपरिशीलननिवृत्तश्वरत्वासम्भावना 
~ र ~ ~ २ ७ ~ ~ क ~ ¢ ~ # २० 
नन्दस्तेनेव गगवाक्येन गोपानामाशाङ्कामपनुदति हे गोपाः एनं कृष्णसुद्दिश्य गर्गो यदुचाच तच्छुयतां तच्छुवणेनवारिन्नभके विषय 
भवतां शङ्का व्येतु निवत्येताम्‌ ।। १५ ।। किं त्ट््गोक्त येन शंका व्येतोत्यित्र तदेवाह-बण्ण इत्यादिभिः इत्यद्धा इत्यतः प्राक्तनेः इमे 
श्लोकाः पुरस्तादेव व्याख्याताः ।। १६-२२ ॥ 
श्रीविजयघ्वजतोर्थकता पदरत्नावली 
अनुरागो हृदयङ्गमः स्नेहः ओत्पत्तिकः उत्पत्तिसिद्धः कथम्‌ ।। १३॥। ततो नो जायते झङ्केत्यादिना न तद्वीयेषिद इति 
स्पष्टीकृतम्‌ ।। १४ ॥ व्येलु विगता भवतु वः युष्माकं प्रसक्तकथां प्रत्यन्तरङ्गत्वेन कथान्तरमारभ्यत इति सूचनाय हकारः 'प्रत्या- 
रम्भम्रसिद्धो ह ह। विषादशुभात्तिषुः® इति 'च ॥ १५ ॥ बणीः झुक्ळाद्याः ॥ १६॥ कचिन्मथुराया बा वसुदेवस्य सकाशात्‌ 
अभिज्ञाः वसुदेवस्यापत्यमिति तद्वितप्रत्ययज्ञानपटवः।। १७॥ न केवळमेतदेब नामरूपत्रयमेब अपि स्वन्यान्यपि सन्तीत्याह 
बहूनीति । नारायणदीनि शुणाचुरूपाणि मधुसुंदनादीनि कमोनुरूपाणि || १८ ॥ आधास्यत्‌ आधास्यति। यद्वा, यदि यूयमस्मिन्‌ 
भक्त्युद्रिक्त चित्तमकरिष्यन्‌ तह्य यं वः पुरुषार्थलक्षणमाधास्यत “लिङ्‌निमित्ते लङक्रियातिपत्तो? ( ३।३।१३९ ) इति सूत्रात्‌ अयं 
विधिः॥ १९-२३॥ 
अीमज्जीवगोस्वामिकृतः क्रमसन्द भः 


किग्र, दुस्त्यजश्चेति तस्माद्विरुद्धधमाद्धेतोः || १३ ॥ शङ्का संशयः ॥ १४।। बाळ एव बा परमविलक्षणा देवादिर्वति 

श्रायतामित्यादि ॥ १५-२१ 
श्रीम हिश्वनाथचक्रवर्तक्ृता साराथर्दाशनी 

एवमस्येश्वरत्वे गिरिधारणादय एतन्निष्ठा धम्मी एव हेतयो दिताः अस्मदादिसर्वञ्रजवासिनिष्ठश्चेको धर्मा दृश्यता- 
मित्याह-दुस्त्यजश्चेति । ते तनये तवैव तनयो नाऽस्माकमिति सम्यग्विचारिते सत्यपीति भावः । न केवळमस्माक वात्सल्यभाव- 
बतामेच गोपानाम्‌ अपि तु सर्वेषां वाळादीनामपि संख्यादिभाववतां स्रीपुंसामपि जात्यन्तराणामपि बनोकसां सृगपक्ष्यादीनामपि 
अनुराग; प्रतिक्षणं नवनवायमाना वद्धंमान प्रोतिरनुरागशब्द्स्य तथाभूतार्थकत्वात न तु प्रीतिमात्रम । किञ्च, दुस्त्यज उत्पत्ति 
कत्वात्‌ सम्प्रतीश्वरत्वळक्षणे दृष्टेऽपि त्यक्तमशक्यः तेन पुन्रवित्तादिदेहजीवात्मभ्यो यथोत्तराधिकप्रेमासपदेभ्योऽपयात्यन्तिक 
प्रमास्पद्‌ं परमात्मेचायमिति बुध्यते नहि केबळनरत्वे सत्येवं सति सम्भवतीति भावः । सत्यं तर्हि परमात्मेवाय निश्चीयताभिति 
चेत्तत्राहुः-अरमासु सर्वेषु त्रजवासिषु वनौकस्सु च तस्याऽपि अनुराग उक्तळक्षणः कथं सम्भवेत तस्यात्मरामत्वेन स व॑त्रोदासीन्या- 
दस्मासु संसारिकेष्त्रोत्पत्तिक्याञाक्तिनं घटत इति भावः ॥१३॥ उक्तमप्यद्रिधारणं प्रस्तुतत्वादतिविस्मयेन पुनराहुः-के ति ॥ १४॥ 
अहो मद्बाळके ऽस्मिन्‌ प्राक सिद्धमहाप्रभावे मदिष्टदेवस्य श्रीनारायणस्य मय्यतिकृपया मद्विपदोऽभिहन्तुमावेशमालल्ष्यते संशेरते 
तदेतान्‌ श्रीगर्गोक्त्यैव प्रचोधयामीत्यादायेनाह श्रूयतामिति ॥ १५-२१ ॥। 

| श्रीमच्छकदेवकतः सिद्धान्तप्रदी पः 


ओत्पत्तिकः स्वाभाविकः ।। १३-२२ ॥ 
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श्रीसत्यधमंकता श्रोभागवतटिप्पणि 


परस्परमेवं विचायं नन्दं प्रति पप्रच्छुः ॥ दुस्त्यज इति । हे नन्द वनोकसां नोऽस्माकं ते5रिमस्तनये दुरत्यजस्त्यक्तुम- 
शक्र्यो5नुरागः कथं जातस्तथाऽस्मासु तस्य कृष्णस्यापि स कथं न च स यादृच्छिक इत्याहुः ॥ आंसत्तिक आजनीन इति । 
नन्दत इत्यत्र त इत्यन्वयः ।। १३ ॥ क्रमतो व्युक्रमतम्व सङग्रह्मोक्स्वा पुनरतिसन्निहितं तद्विहितसुक्रत्वा सम्पुटीकुर्वन्ति ।। क्वेति । 
क्व सप्तहायनो वालो महाद्रेर्गावध नस्योद्धरणं क्व हे त्रजनाथ तवात्मजे नः शङ्का संशयो जायतेऽतो न तद्वीयेबिद इति प्रागुदीरित- 
मुजीवितम्‌ ॥ १४ ॥ एवं गोविन्द्विषये सन्दिरधबुद्धीन्गोपान्प्रति स्वेन यद्वर्गण श्रतं तन्नन्द उपदिशतीत्याह । नन्द इति । हे गोपा 
मे तद्वचः श्रूयतां वोऽभके मत्पुत्रविपये शङ्का व्येतु गच च्छतु । एन कुमारसादश्य गगः पुराधा यदुवाच । हंत्यनन तइचनान्यथात्वम 
सिद्धि सूचयति। प्रत्यारम्भे प्रसिद्ध हेति यादवः ॥ १५॥| तमेव श्लोकनिकायमनुवचदति।॥ वणा इति। व्याख्यातचराः 


श्लोकाः ॥ १६-१८ ॥ यदि यूयमस्मिन्भक्तिमकरिष्यरतह्य यं वः श्रयोऽधास्यत्‌। लिङनिमित्त लङक्रियातिपत्ताविति विध्य- 
थता ॥ १९ ॥ प्रथुत्वदशायाम्‌।। २० ॥ 


श्रीसुबोधिनी 


एतत्‌ सव वाह्य निरुप्यान्तर निरूपयन्ति दुरत्यज इति, अस्मिन्‌ कृष्णे सर्वेषामेव नोस्माकनुरागोपि दुस्त्यजः, न ह्यन्योद्धवे 
सम्बन्धिनि साधारणसम्बन्धमात्रेण वित्तात्‌ पुत्रात्‌ प्राणादप्यधिकः स्नेहो भबितुमहे ति, तहि पुत्र एवास्य न भवत्यकस्मादेवागत 
इति मन्तव्यं तत्राहुनन्द ते तनय इत, क्वचिद्‌ गुर्वादिषु कस्यचित्‌ स्नेहोपि भवेन्‌ न तु सर्वषां, न वा ब्रजोकसां ज्ञानमस्ति 
अतो वस्नुसामध्योदेववं जायत इति किः तव्याष्यस्मास्तोत्यत्तिक एवं स्नेहो नान्येषां वाळकानां, एतत्‌ कथं भवेत्‌? अतो 
वस्तुसामथ्योत्‌ क्रियासामथ्योत्र धसंविचा रेण धमिविचारेण वा महान्‌ भवतीति कथं तब पुत्रो भवेत्‌ ॥१३॥ आगतां तावदन्यदिद॒- 
मधुना जातमत्याश्चयेमित्याहुः क्व सप्तहायनो बाल इति, सप्तहायनो बालः क्व महाद्रिबिधारणं च क्व ? अतः कायकारणयो- 
लोकन्यायेन विरोधात्‌ तवात्मजे नः शङ्का जायते, अस्माकमेतदतिसन्तदिरिधं तच पुत्रो भवति न वेति, विधिपक्षे कृताथ भविष्यामो- 
बिधिपक्षेपराधाः क्रियन्त इति को वेद किं भविष्याम इति भवति विचारणा ॥ १४ ॥ एवं पूर्वपक्षे कृते नन्द; सिद्धान्तमाह्‌ श्रूयता- 
मिति, भगवानदूभुतकर्मति पूर्त पक्ष सिद्धान्तयोऽ्यरत्यासोन्यथतद्‌ भगवच्चरित्रं न भवेत्‌, नन्दस्तु स तादृश एव कञ्चिन्‌ महापुरुषों 
मम ग्रहे जात इति मन्यते गर्गवाक्यात्‌, यथा सगवदवताराः कचिद्‌ भवन्ति तथायमपि मम गृहेवतीणं इति, अतः सम्बन्धोप्यस्ति 
माहात्म्यं चोपपद्यत इति गगवाक्यानि वक्तसुपक्रमते श्रयतामिति, हे गोपा भवन्तो न विष्वारणक्षमा अतो मे चच एव श्रयतां 
सर्वैरेव भवद्भिः, ततः किं स्यात्‌? अत आह्‌ व्येतु शङ्कावचोभक इति, अर्भके वाळके शङ्कावचनसपगच्छतु मत्पुत्रो भवात न 
वेति, ननु स्वद्वाक्यं कथं प्रमाणं वादिवाक्यस्याप्रमाणत्वात्‌. तत्राहन कुमारम्‌द्विञ्येति, यदायं कुमारो वाळक एव स्थितरतदेच 
गर्गो मे मद्य मां वोधयितुं किञ्चिइवाच हेत्याश्चयं कथमेवं ज्ञातवामिति ॥ १५॥ गर्गवाक्यानि पूव व्याख्यातान्यपि पुनरापाततो 
व्याख्यायन्तेनुवादात्‌ , वर्णास्त्रय इत्यादीनि वाक्यान्यष्टरळोकैरुक्तानि, किलेति प्रसिद्ध, अस्य वालस्य पूव त्रयो वर्णा जाता 
वणंशव्दी रूपविशेषे जातिविरोपे च वर्तते तत आह शक्लो रक्तस्तथा पोत इति, इदानीं कष्णः कृष्णवणत्बं प्राप्तः, सत्यादिष्वेच्‌ 
भबति रामो रामो रामो वा, इदानों त्वद्गृहे वर्तमानसमीपे कलो वा कृष्णधम कष्णत्वं प्राप्तः, न तु कृष्णः, मध्यन्दिन सवितरि 
मण्डळस्थक्कऽणस्वबदिति कष्णनामनिरुक्तिः ॥ १६ ॥ बासुदेवनिर्रुरक्तमाह्‌ प्रागयसिति, क्वचिद्‌ देशविशेषे कालविशेषे वा वसुदेव- 
स्यायं पुत्रो जातः, अतो येभिज्ञा एतन्मे जानन्ति ते वासदेव इति प्रचक्षते, वस्तुतस्तु वसुशव्देन धनं वसुरूपो देवो वसुदेवो 
लक्ष्मीस्तस्याः पतिर्वास॒देव इति तदाह्‌ श्रीमानिति, इतीति तत्रापि सम्त्रध्यते, इतिशाब्द्स्तदन्ते वा योजनीयः ।। १७ ॥ न केवलं 
नामद्वयमेच भगवतः किन्त्वन्यान्यपि वहूनि सन्तीत्याह बहूनीति, रूपाण्यपि सन्ति, ते सुतस्येति सम्वन्धस्थापनाथ, रूपनाम्नोह लु- 
माह ग्रुगकर्मानुरूपाणोति, तावन्तो गुणास्ताचन्ति 'च कमोणि प्रतिरूपनामभेदेन कर्तव्यान्यतस्तेपानुरूपाणि, तत्र प्रमाणमाह तान्यहं 
चेदेति, वाधाभावमाह्‌ नो जना इति, जनास्तु न जानन्ति ॥ १८ ॥ एवं नामान्युक्त्वा भगवतः कायोण्याहेष इति एष एव चो 
युष्माक श्रेय आधास्यदाधास्यति, “छन्दसि छुङलळङलिट?? इति भविष्यदर्थे लङ्‌, पूतनादिवधस्य क्तत्वात्‌ भूतार्थताप्यस्ति, किच 
गोपगोकुलयोनंन्दन आनन्दजनको भविष्यंति, किञ्चानेनेव सवंदुर्गाणि सङ्कटस्थानानि ययं तरिष्यथ, परमानायासेनव ।। १९॥ 
अत्रार्थ पूर्वसम्मतिमाह पुरानेनेति, प्रथुरूपेणान्येन वा, व्रजपत इतिसम्बोधनमनज्ञानं नाञ्चयेमितिवोधनाथ, साधवः सर्व एप 


दस्यभिः पीडिता दस्यज_ जिग्यः, रावणादयोपि दस्यवोराजके चारक्ष्यमाणाः स्थितास्तदानेनेच समेधिता दस्य॒ञ जिग्युः, 
'प्रथावेव तत्‌. स्पष्टम्‌ ॥ २० ॥ 


कि] | | (१) श्रीप्रभचरणविरचिता श्रीटिप्पणी 


॥. ` श्रूयतां मे. वच इत्यत्र, .पूर्वेपक्षसिद्धान्तयोठयत्यास इति । नन्दस्यात्मनो देहाज्ञातत्वाभावेन तथात्वं सिद्धन्तो 


भवतुमहति यद्यपि, तथाप्येतादश एव. रचात्मज इति भरवता ढीटाध तद्बुद्धिः सम्पादितेति तथांत्वम्‌। न चास्या अमरूपत्वेनास्य 
१२२ 
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सिद्धान्तःभासत्वम्‌ , न तु वस्तुतस्तथात्वमिति वाच्यम्‌, हेत्वसिद्धेः । भगवता तथेव छोलार्थमङ्गीकारात्‌ । नित्यस्येवंभावोनुपपन्न 
इत्याशङ्कानिरासाय ताद्टशस्य तथात्वे हेतुमाहुरदूभुतकर्मतीति। छोकिकोपपत्तिरहितं ह्यद्भुतम्‌ तथाचात्र तद्राहित्य भूषणम्‌; 
न तु दूषणम्‌, अद्भुतकमेत्वलक्षणत्वरूपसम्पादकत्वात्‌। अत एव 'तस्मान्नन्दात्मजो5यं त! इति गर्गोक्तिरपीति भाव; ॥ १५॥ 
वर्णास्त्रय इत्यत्र, वाक्यान्यष्टश्लोकैदक्तानोति नामकरणसमये गर्गेण छन्दोनतुरोधेनेव वाक्यान्युक्तानि, तथेव नन्देरपि, 
तान्येव व्यासेन श्छोकेरुपनिबद्धानीति तथोक्तम्‌। यद्यप्यासन्नित्यादीनि तानि सप्तेव, तथापि मन्ये नारायणस्यांशमित्यादिक 
गगेवाक्यफलितार्थनिरूपकत्वेन तद्रूपमेवेत्याशयेनाष्टसङ्घयोक्ता ॥ १६ ॥ 

इति त्रयोविशोऽघ्य।यः ॥ २३ ॥ 


(३) श्रीमहल्लभमहाराजकृतः धीसुबोधिनीलेणः 


वर्णास्त्रय इत्यत्र वर्णशब्दस्य जातिविशेषपक्षे आहुः राम इति परशुरामरघुनाथवलरामा त्राह्मणक्षत्रियवेश्याः, वढो 
भगवदावेशाद्‌ “त्रजेशसुत!!इति व्युत्पादितं पूवं, “इदानीं? त्वद्गृहे “कृष्णतां गत,:?! दास्यमार्ग प्रकटितवानितिभावः ॥ १६॥ 
बहूनीत्यत्र रूपनाम्नोरिति बहुत्वे इतिशेषः, प्रमाणमाहेति ब्रह्मविदां ज्ञानमेतत्रमाजनकमित्यर्थः, बालाभावमाहेति अन्यपा 
जनत्वात्‌ तदज्ञानेन वाधो न झाङ्कनीयः इत्यर्थः ॥ १८ ॥ 


( ४ ) भ्रीमद्दोक्षितलालु सटु योजिता भ्रीसुबो घिनी यो जना 


श्रयतां मे वच इत्यत्र पूर्वपक्षसिद्धान्तयोव्येत्यास इति अस्यार्थष्टिप्पण्यां स्फुटः ॥१५॥ शुक्लो रक्तस्तथा पीत इत्यरय 
रामो रामो रामो वेति “वणोस्नयः किळास्यास”म्नित्यत्र वर्णशब्दो ब्राह्मणादिवणंवाचक इत्या श्रित्येदमुक्त, तथा च रामः परशुरामः 
ब्राह्मणो रामो दाइारथिः क्षत्रियो रामो बळरामो वेश्यः, बलदेवे श्रीकृष्णावेशात्‌, श्रीकृष्णस्य नन्द्पुत्रत्वान्‌ नन्दस्य वश्यत्वात्‌, 
न तु कृष्ण इति “यत्‌ कृषणं तदन्नस्ये”तिश्रुत्या प्रथिव्याः कृष्णरूपत्वमुक्त तत्पार्थिवं कृष्णरूपं श्रीकृष्णे नास्तीत्यर्थः, तहि कथं 
श्यामत्वं प्रतीयत इत्याकाङ्कायामाहुः मध्यंदिने सवितरि मण्डलञथक्‌ष्णत्ववदिति, सवितरि तेजोमये प्रतीयमानं श्यामत्वं यथा न 
पार्थिबं तथेदमपि न पार्थिवं किन्तु वस्तुस्वभावात्‌ प्रती यत इत्यर्थः, न चौपाधिकमितिवाच्यं “यदादित्यस्य नी छ भा” इति छान्दोग्य 
आदित्यस्येतिषष्ठया सूयेसम्बन्धित्वकथनादुपाधिसम्बन्धाकथनाचच ॥ १९ ॥ प्रागयं वसुदेवस्येत्यत्र वसुरूपो देवः वसुदेवः लक्ष्मी: 
तस्याः पतिरिति तथा 'च वसुदेवस्यायं वासुदेवः, तस्येद्‌मित्यण्‌ ॥ १७ ॥ 


गोस्वासिश्रीगिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनी 


“सर्वथा त्वया महान्‌ आनन्दो दत्तः, कस्त्वां स्तोतुं समर्थ १? इति सूचयन्तः सम्बोधयन्ति-नन्देति । सवेषां पशुपक्ष्यादि- 
सहितानां नोऽस्माकं त्रजोकसामस्मिन्‌ ते तब तनये कृष्णे दुस्त्यजोऽनुरागस्तथाऽस्मासु तस्यौरपत्तिकः स्वाभाविकोऽतुरागः 
कथम्‌ १ ॥ १३ ॥ क सप्तहायनो बाळः, क्क च महाद्रेर्विधारणम्‌ ? ततः तस्मात्‌ सवौत्मसबेशक्ति विना उक्तप्रभावस्यासम्भवात्‌ हे 
त्रजनाथ | तवात्मजे नोऽस्माकं परमेश्वरत्वराङ्का जायते ॥ १४ ॥ एवं श्री कृष्णस्यादूसुतकमे भिर्विस्मितान्‌ गोपान्‌ नन्दो गर्गोक्तिमा- 
श्रव्य तदृश्वर्य वणयति-श्रुयतामिति। हे गोपाः ! मम वचः श्रूयताम्‌। तेन वचःश्रवणेन ममार्भके बालके या बो युष्माकं शङ्का सा 
व्येतु अपगच्छतु । “अस्मिश्च वचसि विश्वासः कर्तव्यः, परमात्मोक्तत्वात? इत्याशयेनाह-एनमिति। 'ह? इति स्फुटमुवाच ॥ १५॥ 
“किल! इति निश्चयेन । अनुयुगं तनूः अवतारान्‌ ग्रृद्धतो5स्य शुक्लाद्यस्त्रयो वर्णां आसन्‌। इदानीं कृष्णतां गतः ॥ १६॥ अवं 
श्रीमांस्तवात्मजः प्राक्‌ कदाचिइसुदेबस्य सुतो जातः, अतस्तद्भिज्ञा एनं वासुदेव इति सम्प्रचक्षते ।। १७.॥ तानि नामरूपाणि 
सवोण्यहमपि नो वेद्‌, अन्ये जनास्तु कुतो विदुः ? स्पष्टमन्यत्‌ ।।१८। एष वो युष्माकं श्रेयः पारलौकिकं सुखमाधास्यत्‌ करिष्यति। 
अस्मिश्च लोके गोपानां गोङुंलस्य 'चानन्दकरो भविष्यति। सर्वाणि दुगोणि अन्येन दुर्निवायदुःखानि॥ १९॥ हे व्रजपते | पुरा 
अराजके दस्युभिः पीडितः साधवोऽनेन रक्ष्यमाणाः समेधिताः संवर्धिताश्च सन्तो दस्यून्‌ जिग्युः जितवन्तः ॥ २० ॥ 

अन्विताथप्रकाशिका 

दुस्त्यज इति ॥ हे नन्द्‌ ! सर्वेषां पशुपक्ष्यादिसहितानां नोऽस्माकं ्रजौकसामरिमन्‌ ते तव तनये कृष्णे दुस्त्यजोऽनुरा- 
गस्तथाऽस्मासु तस्यापि ओत्पत्तिकः स्वाभाविकोऽनुरागः कथं किं सर्वेषामयमात्मा स्यात्‌ ॥ १३ ॥ उक्तमप्यतिविस्मयेन पुनः बदन्ति 
क्वेति ॥ क्व सप्तहायनो बालः क च महाद्रेर्विधारणं ततः तस्मात्‌ सवीत्मसवंशक्तिं विनोक्तप्रभावस्यासंभवात्‌ । हे ब्रजनाथ ! तबा- 
त्मजे नोऽस्माकं परमेश्वरत्वशङ्का जायते ॥ १४ ॥ श्रूयतामिति ॥ हे गोपाः ! एनं कुमारं वालमुद्दिश्य गर्गो मह्य॑ यद्दचः उवाच तत्‌ 


मे मम वचः श्रूयताम्‌ । तेन वचःश्रबणेन ममाभेके बालके या वो युष्माकं शङ्का सा व्येतु अपगच्छतु । १५ ॥ तान्येव गगेवाक्या- 


त्युबदति-न्नणो इति ॥ अनुयुग युगे युगे तनुमू तींगू द्वतोऽस्य तव पुत्रस्य शुक्लो रक्तस्तथा पीतश्चेति त्रयो बणो आसन्‌। इदानी 
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तु द्वापरस्यान्ते कृष्णतां गतः अतः कृष्णनामा भविष्यति ॥ १६ ॥ प्रागिति ॥ अयं श्रीमांस्तवात्मजः क्कचित्‌. प्राक्समये वसुदेवस्य 
सुतो जातः । अतः अभिज्ञा ये अभितोऽस्य स्वरूपं जानन्ति त एनं वासुदेव इति संप्रचक्षते कथयन्ति ॥ १७ ॥ बहूनीति गुणानु- 
रूपाणि सर्वेश्वरः सर्वज्ञ इत्यादीनि कमोनुरूपाणि गोवद्धनोद्धरणः कालियद्मन इत्यादीनि तब सुतस्य बहूनि नामानि सन्ति तान्ति 
च सवोणि जना न विदुः । अहमपि नो वेद न जानामि ॥ १८ ॥ एव इति ॥ गोपान्‌ गोकुळं च नन्दयति तथाभूतः एष वो युष्माकं 
सर्वेषां श्रेयः सुखम्‌ आधास्यत आधास्यति । इलोप आर्ष: । अनेनेब रक्षकेण सबोणि दुगीणि महतो 5प्युपद्रवान्‌ अञ्जः अनायासेनैव 
यूयं तरिष्यथ अतिक्रमिष्यथ ॥ १९ ॥ पुरेति॥ हे त्रजपते ! पुरा अराजके द्स्युभिश्चोरेः पीडिताः साधवः अनेन रक्ष्यमाणाः 
समेधिताः संवर्धिताः्च सन्तस्तान्‌ दस्यून्‌ जिग्युः निजितवन्तः ॥ २० ॥ 
शरी गो पालानन्दमुनिविरचितं निषूढायंप्रका श्ञब्याख्यानम्‌ 


अस्मिन्‌ ते तव तनये नोऽस्माकं स्नेहोऽस्ति तस्य तव सुतस्यापि अस्मासु स्नेहः ओत्पत्तिकः स्वाभाविकोऽस्ति उभयपक्षेपि 
स तस्य सर्वजीवानामंतरात्मकत्वात्किमस्ति कथमेतत्पूर्वोक्त सवमद्भुतं केन प्रकारेण ज्ञातव्यमित्यथं: ॥ १३ ॥ श्रीकृष्णस्य चरित्रं 
कथितमपि तस्यः अत्याश्चयंजनकत्वात्‌ पुनराहुः क्वेति हे त्रजनाथ नंद तवात्मजे नोऽस्माकं शंका वत्तंते अयं परमेश्वरोऽस्ति वा 
प्रह्मादित्रयाणां मध्ये कोऽप्यमरोऽस्तीति संशयो जायते ॥ १४ ॥ नंद्स्तेषां शंकां निवारयन्नाह श्रूयतामिति हे गोपाः ततो वो युष्माक 
बालके शांकां व्येतु गच्छतु गगेगीतं निरूपयन्नाह ।॥ १५-२२॥ 

भगवत्प्रसादाचार्यविरचिता भक्तमनोरञ्जनो 

दुस्त्यज इति ॥ हे नन्द्‌, ते तव, तनये पुत्रे अस्मिन्‌ कृष्णे, सर्वेषां त्रजोकसां, नोऽस्मार्क, अनुरागः स्नेहातिशायश्च, 
दुस्त्यजः कथम्‌ । तस्येबंविधऽमानुषचेष्टितस्यास्य च, अस्मासु विषये अपि, ओत्पत्तिकः जन्मसिद्धोऽनुरागः, कथं, अतः सर्वशक्तिः 
सर्वषामात्मा च, किं तवात्मज इत्याशङ्कामहे इति भावः॥ १३॥ अन्यथेतन्न घटते इत्यादाङ्कामेवाविष्कुर्वन्ति ॥ क्वेति ॥ दे 
हे ब्रजनाथ, सप्तहायनः सप्तवर्षचयाः, बालः क। महाद्रिविधारणं, क । ततः सम्यगद्रिविधारणादेरेव, नोऽस्माकं, तब आत्मजे 
सूनो, शङ्का जायते सर्वशक्तिः सर्वोन्तरात्मायं परमात्मेवेत्याशङ्कोतपद्यते ॥ १४ ॥ एवं गोपेराप्रष्टः प्राक्‌ श्र॒तश्री कृष्णजातकमोत्मक- 
गगेवाक्यो नित्यं तञ्चरेतपरिशोळननिवृत्तेश्वरत्वासंभावनो नन्दस्तेनैव गर्गबाक्येन गोपानामाशङ्कामपनुदति ॥ श्रूयतामिति ॥ द्वे 
गोपाः, एनं कुमारं श्रीकृष्ण उद्दिशय, गरेः, मे मह्य, यत्‌ हृ स्फुटं उवाच, तत्‌ मे वचः, श्रूयताम्‌ । तच्छ्रवणेन, अभके वाळकेऽ- 
स्मिन्‌ श्रीकृष्णे विषये, वो युष्माकं, शङ्का च, च्येतु निवत्त्यताम्‌। १५ ॥ किं तद्यंन शङ्का व्येतीत्यत्र तदेवाह ॥ चणा इति ॥ 
अनुयुगं प्रतियुगं, तनूर्देहान्‌ , गृह्णतः अस्य त्वत्पुत्रस्य ऋष्णस्य, त्रयः वणीः झुक्लाद्यः, आसन्नभवन्‌। तत्र शुक्लो वरणः; कृतयुगे 
इति शेषः । गतः व्यतीत इत्यर्थः । तथा रक्त; वणेः, त्रेतायुगे इति शेषः । गतः । अपीतः कृष्णो वण इत्यर्थः । द्वापरे इति शेषः । 
गतः । इदानीं कलो युरोऽपीत्यर्थः । कृष्णतां कृष्णवणत्वमेवेत्यर्थः । गतः प्राप्तः । अस्मिन्नर्थे एकादरास्कन्धपञ्चमाध्यायस्थं करभाजन- 
योगीश्वरवचनं प्रमाणम्‌ ॥ १६ ॥ प्रागयमिति॥ हे नन्द्‌, अयं तव, आत्मजः पुत्रः, प्राक्‌ पूर्व, कचित्‌ कदाचित्‌, वसुदेवस्य जातः 
बसुदेवादुत्पन्नोऽस्तीत्यर्थः । अतः अभिज्ञाः एतत्स्वरूपयाथाथ्यज्ञानिनो जनाः, श्रीमान्‌ सर्वथा श्रीसंपन्नः, वासुदेवः इति, संप्रचक्षते 
कथयन्ति । स्वेदा श्रोसंपन्न वासुदेवं कथयन्ती त्यर्थः ॥ १७ ॥ बहूनीति । तथा यानि गुणाश्च कमौणि च तेषामनुरूपाणि, अस्य 
ते तव सुतस्य, वहूनि नामाने रूपाणि च सन्ति। तानि अहं, वेद्‌ वेझि । जनाः तानि नो बिदुनैव जानन्ति । तत्र गुणानुरूपाणि 
नामानि भगवान्नारायणः सवज्ञ इश्वर इत्यादौनि, कमोबुरूपाणि मधुसूदनः गोपतिः गोवद्धेनोद्धारक इत्यादीनि ।।१८।। एष इति ॥ 
गोपाश्च गोकुळं च तानि नन्द्यत।ति तथाभूतः, एष ष्णः, वा युष्माक, श्रेयः एहिकामुष्मिकं मङ्गळं, आधास्यत्‌ आधास्यतीत्यर्थः । 
अनेन सुतेन हेतुभूतेन, यूय सबेडुगोणि सवोणि दुःखानि, अञ्जः अञ्जसा, तरिष्यथ ॥ १९॥ पुरेति ॥ हे ब्रजपते नन्द्‌ पुरा पूर्व, 
अराजके जगति रक्षकरहिते सतात्यर्थः। द्स्युपाडिताः चोरम्रायदुजेनार्दिताः, साधवो धर्मानुवरतिनो जनाः, अनेन त्वत्पुत्रेण, 
रक्ष्यमाणाः समेधिताञ्च सन्तः, दस्यून्‌ जिग्युजिंतवन्तः।। २०॥ 

शीहरिसूरिबिरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 

श्रूयवामितिः १०.२६.१५. 


यो गायेच्छ्ीधरस्य स्वजनभवपरित्राणदीक्षस्य लीळामात्रोपात्ताचळस्योसथगजड गतिस्विटपरिस्पर्थिनोऽस्मिन्‌। 
स्मारं स्मारं चरित्राण्यलघुळघुमदापातकध्वंसकानि सोऽस्मिंस्तत्त्वार्थवित्स्यात्‌ स्फुटमिदमभवद्‌ गर्गगीतम्रकाशात्‌ ॥ ७ ॥। 
अन्यथा येन तद्गीतश्रबणाय रहःस्थितिः। यदर्थ कल्पिता तेभ्यः स एव कथमन्रवीत्‌॥ ८॥। ( युग्सम्‌ ) 
अथवाऽत्यदूसुतानन्द्‌्-निधाननिहितेन्द्रियः । पूर्वोत्तरानुसन्धानरहितोहादेसुक्तवान्‌ ॥ ९॥ 
एततन्नामक़्तो मया च सुनिन याऽकल्प्यषट्कर्णकस्थानावस्थितिरशा बीजमद्यः कंसा न गोपा इमे । 
यस्संप्रत्यमरेन्द्रकोपमयमप्यसतं गतं किं पुनः कंसस्येति जगाद्‌ गगेगदितं निःशङ्कमेष स्वकान्‌। १० ॥ 


१०५२ श्रीमद्वागवतमं. [ स्क, १० पू . अ. २६ शलो; २९-२४ 


कृष्णप्रिया ~ EE 


हे नन्दबाबा ! हमें एक बात का अचम्भा होता हे कि-आप के लालन नन्दलाळजू पर हम सव ब्रज वासियों का एसां: 
अचर्ण्य अटळ प्रेम क्यों हे, ओर हम लोगों पर जन्म से ही नन्दलाल का सहज स्नेह कयां हे ?॥ १३॥ हे महाराज | यही बड़ा 
आश्चयं हे कि कहाँ सात साळ की आयु का वाळक आर कहाँ अति भारी गोवधन गिरिवर को उठाना आर सात दिन पयन्त 
अपने हस्त में लेकर खड़ रहना । यह सर्व सामथय देखकर हम सबको संदेह हो रहा हे कि एसा साम्यं आपके पुत्र नन्दढाल | 
में क्यों ? ॥ १४ ॥ श्रीनन्द्राय जी ने कहा कि हे प्यारे गोपजन ? मेरी वात ध्यान देकर सुनो ! मेरी बात सुनने से कृष्ण के... | 
विषय की सम्पूर्ण शङ्का निवृत्त हो जायगी कि, यह मेरा पुत्र है या नहीं । भ आप को श्रीकृष्ण के नामकरण संस्कारक अबसर” | 
जो वाक्य सुनाये थे वह में आप को कहता हूँ। मुझे भी आश्चयं हे कि गगंमुनि ने बह कैसे जाना ॥ १५ ॥ श्रीगगाचायजी ने 
कहा कि नन्दराय ! यह आप का पुत्र श्रीकृष्ण भगवान हे आर प्रत्येक युग में अवतार लेते हैं आप के पुत्र के श्वेत-रक्त आर 
पोत ये तीन वर्ण हो चुके हें । आज यह “श्रीकृष्ण” कृष्ण वण लेकर भूतल पर पधारे हं ॥ १६॥ श्री गगाचायजी ने कहा-- 
हे नन्दराय ! आप के कुमार श्रीकृष्ण ने पहले कहीं किसी देश में आर काळ में श्रीवसुदेवजी के यहाँ भी जन्म लिया हे । इसी, 
कारण इस रहस्य के ममज्ञ ऋषि लोग आप के पुत्र को “श्रीमान्‌!” वासुदेव नाम से याने लक्ष्मीपति के नाम से भी जानते. 
हैं ॥ १७॥ हे त्रजजन ! आगे बढ़ते श्री गग जो ने कहा कि वावा ! आप के पुत्र के, “गुणां के ओर कर्मों के अनुरूप अनेक. 
नाम हे ओर रूप भी हैं । भगवदिच्छा से यह में जानता हूँ लेकिन सामान्य जन जानते नहीं || १८ ॥ राजन्‌ | आपके यह 
कुमार, गायं एवं गोकुळ निवासियों आनन्ददायक होंगे । इसके माध्यम से तुम्हारा सर्व प्रकार से कल्याण होगा । इसकी सहाय 
से आप संसार के सारे संकटां को आसानी से पार कर जायेंगे ॥ १९ ॥ हे व्रजपते नन्दराय ! पूवकाल जव साधुजनां को दस्यु 
लोगां ने सताया था, आर राजा न होने से प्रजा का कोइ रक्षक नहीं था, तब इसकी कृपा से प्रजा ने आप के कुमार श्रीकूप्णजी 
की कृपा से उत्कष प्राप्त कर उन दस्युआं पर विजय पाई थी ॥ २० ॥ | 


य एतस्मिन्‌ महाभागाः प्रीति कुवन्ति मानवाः । नारयोऽभिभवन्त्येतान्‌ विष्णुपक्षानिवासुराः ॥ २१ | ॥_ 
' तस्मान्नन्द ङुमारोऽयं `नारायणसमो गुणः । श्रिया कीर्त्यानुभावेन तत्कमंसु न विस्मयः ॥ २२॥ | 
इत्यद्धा मां समादिदय गग च स्वग्नहं गते । मन्ये . नारायणस्यांशं कृष्णमक्लिष्टकारिणम्‌ ॥ २३॥ . 
. इति नन्द्त्रचः श्रत्वा 'गगंगीत॑ त्रजोकसः । होल 4. " 
दृष्टश्रृतानुभातस्य ` कृष्णस्य.मिततेजसः । प्रुदिता नन्दमानचुः कृष्ण च गतविस्मया! ॥ २४॥. 
देवे वरेति यज्ञविप्लवरुषा” वज्ञाइपपर्पानिलेः “सीदत्पालपशुस्रि आत्मशंरणं इष्ट त्रानुकम्प्युसत्मयन्‌' । 
उत्पाट्यंककरेण शलमचलो लीलाच्छिलीन्ध यथा बिभ्रद्‌ गोप्ठमपान्महेन्द्रमदर्भित्‌ प्रीयान्न इन्द्रो गबाम्‌ ॥२५॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे? दशमस्कन्धे घड्विशोष्ण्यायः °॥ २६ ॥ 


कर्दसक्षमा 
| अन्वयः - एतस्मिन्‌ ये महाभागा मानवाः प्रीति कुवन्ति एतान्‌ असुराः विष्णुपक्षान्‌ इब अस्य न अभिभवन्ति॥ २१॥ 
है | नन्द ! तस्मात्‌ श्रिया कीत्यो अनुभावेन गुणः अयम्‌ कुमारः नारायणसमः “वर्तते! तत्‌ कर्मस॒ विस्मयः न॥ २२॥ इति 


अद्धा माम्‌ समादिश्य गर्ग च स्वगृहम्‌ गते, अहमपि अक्लिष्टकारिणम कृष्णम्‌ भगवन्तम्‌ नारायणस्य अंश मन्ये ॥ २३॥ 
्रजोकसः दृष्ट श्रुत अनुभावस्य अमित तेजसः कृष्णत्य “कृते” इति गर्गगीतम्‌ नन्दवचः श्रृत्वा गतविस्मयाः मुदिता कृष्ण 
“भगवन्तम?” च नन्दम्‌ आनचु : || २४ ॥ यज्ञ विप्ळच रुषा वज्त्र अश्म पुरूष अनिलेः देवे वर्षति “सति” सीदत्‌ पाल पशुत्नि 
गोष्ठम्‌ आत्मशरणम्‌ दद्रा अनुकम्पां उत्स्मयन्‌ यथा अबलः लीला उच्छिळीन्ध्रं तथा एककरेण शैढम्‌ एककरेण'उत्पाटय शेलम्‌ 
विश्रद्‌ महेन्द्रमदभित्‌ गोम अपात सः नः गवाम्‌ इन्द्रः प्रीयात्‌ । २५ ॥। RS जी 

इति पड्विशोऽघ्यायः ।॥। २६ ॥ 


१. मन्ये नारायणं साक्षात्‌ वीर. २. ्टश्रतानु-इदमधिकं भाति वीर. विज. । ३. भावास्ते-श्रीधर. वंशी. जीव. वीर. विज 
विश्व. । ४. वर्षा-वीर. विज. । ५. बाळपयुख्िप्रा-वोर. विज. । ६. स्मयः-विज. । ७. पारमहस्यां संहितायां-गो प्रे. टो, । ५, पुवाद-गो, 
प्र. टी. । ९. नन्इगोपसंवादे-गो. प्र. टी । १०. चतुविशोऽघ्यायः-विज. । 4 
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पि! श्रीधरस्वासिविरचिता भावार्थदीपिका .. SINT ६ 


*५। . तस्मात्तस्य कमं सु विस्मयो नास्तीति नंदस्योक्तिः || २२॥ इत्यद्धा साक्षान्सा प्रात समादश्य गग 'च स्वगृह गते. सति 
तदानीं तथा मन्यमानो5पि इदानीं कृष्णं नारायणस्यांदां सन्ये । अत्र हतुः । अक्लिष्टकारिणमिति॥ २३-२४ ॥ गोवधेनोद्धरणं 
सपरिकरमनुस्मरन्प्रकटि तेश्वयस्य श्रीकृष्णस्य प्रीतिं प्रार्थयते ।. देव इति । यज्ञविप्ळवेनः या रुट तया देवे इ द्र वषति सति वज्त्रा- 
शमपषीनिळंः अशनिजळदार्करातीत्रवायुभिः सीदत्पालपशुश्धि आत्मशरणं सीदंतः पालाः परावः श्वियश्व यस्मिंस्तत्तथा आत्मा 
स्वयमेव दारणं यस्य तद्रोष्ठं दृप्रा अनुकपी उत्स्मयन हसन्प्रांढिमाविष्कुदन्‌ झाळमुस्ाटचावलो चालो लीलार्थमुच्छिलींश्र यथा 


तथकेन करेण विश्रददधद्गोष्ठत्रपात्पालितवान्‌। एवं महेंद्रमदभित्‌ गवामिंद्र इत्युत्तराध्यायार्थ च स्मरति । स एवंभूतः श्रीकृष्णो नः 
प्रीयात्प्रीयतामिति ॥ २५ ॥। 


षड्विंशे दझामे व्यक्तः पड्विशो दशमो हरिः ॥ व्यनक्त पंव्वविदा . मां.चतुर्विशतितः प्रथक ॥ १ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते म० दशमस्कधे पूर्वाध टीकायां षडविशोऽष्यायः ॥- २६ ॥ | 


श्रीवंशीधरकृतो भावाथंदी पिकाप्रकाशः 


यस्मान्मदुक्तसददाप्तस्माद्धंतोः तस्य वालस्य ॥ २२ ॥ तदानीम्‌ गर्गोपदेशसमये । तथा मन्यमानोपि नारायणसमं 
मन्यमानोऽपि । इदानीम तदपदिष्टस्य शथिल्यादंशमिति । अत्र नारायणांशत्वे । न क्लिष्टं कत्त सशक्यं यस्माद्दावानलपानगोवद्ध 
नोद्धरणादिरूपात्तदक्लिष्टमलोकिक कम, तत्कत्त शीलमस्येति तथा । यद्वा-क्ल्पष्टा: क्लेशितःस्तद्रहिता अक्लिष्टास्तान्करोति निज- 
सेवकानिति वा तम्‌ ।। २३ ।। गतविस्मया अपास्तसंदेहाः । आनचुः अचंयांचक्र:। यद्वा--आनच्चु : वल्भरत्नस्वणमुद्रोपहार व- 
नात्सायं कृष्णेप्यागते तं पीतांवरहारकटककुंडर्छरलकृत्य जयजय ब्रजभूभूषण चिर जीवेत्युपलाल्यामासुः | २४ ॥ भो राजन्‌ 
कोपोत्थिताह्जाश्मपषोंदिकमहासं कटाद्‌गोवद्धनमुद्‌धृत्य तदाश्रितं गोष्ठ रक्षंस्तन्मखप्रवत्तनपंडितः कृष्णो यथा सुरलोकगवेहता 
प्रोणाति तथा त्रह्मकोपोर्थिताद्वाग्बज्त्रादिदं श्रीभागवतं वेदोदधित उद्वृत्य त्वां रक्षस्तत्पराबणमखप्रवत्तनपंडितः कृऽणो भैक्तिरहिंतं- 
दाशनिकभूसुरलोकहंता प्रीण।त्वित्याशयेन परीक्षितं स्वांतःपातं ` मानयन्कृष्णप्रीतिं प्राथयते--देव-इति । सपारिकरम्‌ सांगापांगम्‌ । 
यद्ढा- श्रीशुकः स्वेष्टदेवं पूवाद्धप्रथमभागांते स्मरन्स्वरक्षां प्राथयते.। यज्ञस्य बिप्ळवेन भंगेन । जलशकराः करकाः। सीदंतः 


कंपमानाः । शरण रक्षिताः । अनुकंपी हृदयद्रवी भावयुक्तः । प्रांढिम्‌ प्रागल्भ्यम्‌ । “कदल्यां च झिींघ्रः स्याच्छत्राक तन्निगद्यते?? 


इति शब्दाणंवः । प्रीयताम्‌ प्रीतो भवतु गवामिन्द्रः गोस्वामी “गोवि .5धिकृतो गवाम्‌? इत्यमरः । अत्य पद्यस्य लक्ष जपात्रति- 


पक्षनाशः । देवे वषतीति मंत्रध्य श्रोवेदव्यासः ऋषिः, श्रीकृष्ण: परमात्मा देवता, जगतो छंदः, सवकायसिद्धयर्थ जपे विनियोगः 
करधृतवरशंळ वेणुवाद्य रसाळम्‌? इत्युक्तरोस्या ध्यानं च कायम्‌, अते पायसेन होमो त्राह्मणभाजनञ्च तेनाभिळाषितर्साद्धः (२०) 
षड्विंशे इति । दशमे दरामत्कंघे पड़विंशेऽध्याये दशमो ळक्ष्यभूत आश्रयशवुरोदितः परमात्मा नंद्नंदनो व्यक्तः गोवद्धनोद्‌श्रति- 
पूर्वकत्रजरक्षया यः प्रकटितोऽभूत्‌, स मां चतुविशतितश्रतुर्विशतितत्त्वघटितक्षेत्रसज्ञशरीरात्‌ पंचविंशं जीवात्मानं प्रथक्‌. व्यन्त 
प्रकटयतु । मे देह्दात्मबुद्धिमपाकृत्य निजोपासने योजयत्तित्यर्थः । किंभूतः स षड्विंशः पञ्चर्विशतितर्त्वानियामकत्वेनश्वर इत्यर्थः । 
'एकादशस्कंघे तत््ववादाध्याये षड्बिंशतितत्त्ववादिमते “अनाद्यविद्यायुक्तप्य पुरपस्यात्मवेदनम्‌ । स्वतो न संभवादन्यस्तत्त्वज्ञो ज्ञानदो 
भवेत्‌ ॥? इत्यनेन पंचबिंशो जीवः षड़विंश ईश उक्त इति ( १) ॥ अत्र श्रुतयः-“जजान एव ञ्यवाधत स्प्रधः प्रापश्यद्वीरोऽभि- 
पोस्यं रणम्‌ । अव्रृश्चदद्रिमवसंपद्‌ः स्प्रधरतश्रान्नाकं स्वरमाया प्रथुम” इति । अयमर्थः- वीरः श्रीकृष्णो जजानः जातमात्र एव 
सप्रथः स्पद्धमानान्‌ ठ्यवाधत विशेषेणंब ववाधे। अभिपोँस्यं रणं प्रापश्यत्‌। पुंस इदं पास्यं स्वयोग्यं रण प्रापश्यत्‌ । दत्यंनीना- 
विधान्संग्रासांश्चकारेत्यर्थः । किं च, अवसंपद्रसंपदः स्वयमेव गोबद्धनरूपेण अब अनायासेन संपदः गापंदत्तमन्न।दिक भक्षितवान्‌ 
किं च, स्प्रधस्पद्धमान नाकं तत्पतिं नाकस्थं मेघचक्र चास्तन्श्रातस्तंभयासास । यतः प्रथुर्माद्र्मवृश्चत्‌ उत्पाट्य वृतवान्‌ । स्वरस्यया 
लीळयेवेत्यर्थः ॥ २५ ॥। | 
इति श्रीमज्भागवतभावाथंदी पिकाप्रकाशे दशमस्कन्धे पूर्वाद षड्विशोऽव्यायः॥ २६ ॥ 

श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता वेष्णवतोषिंणो 


नन्दकुमारो5यमित्यत्र नन्दस्य तव कुमार इति पष्ठीतत्पुरुपात्‌ तथा तत्कमेसु न विस्मय इत्यत्र तथापि स्वप्रभावेण पुत्र- 
तया लव्धस्य तस्य नारायणस्येवास्य कमसु विस्मयो न काय्यः आञ्चय मत्वा गोपायनादुदासीनेन न भाव्यमिति तासय्योवगमात्‌। 
किव्व, तत्‌ कम स्वित्युपलक्षणं स्वाभाविकप्रमविषयाश्रयत्वेडपि न विरमयः काय इति श्रीनन्दाभिप्रायः वस्तुतस्तु मिथो नित्यस्वा- 
भाविकसम्वन्धो हेतुरिति न ज्ञायते स्म यद्यपि पूव तेः श्रोगगंवाक्यं ज्ञातमेवास्ति बकवधानन्तरम्‌ अहो त्रह्मविदां वाच इत्यादि - 
वचनात्‌ तथाप्यघुना तत्तदक्षरेण समग्रतयेति विशेषः इति । सप्तवाक्यानि ॥२२॥ यतोऽहं पितापि ततः प्रभ्न॒त्येन श्रीनारायणोपम मेव 
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सन्ये इत्याह-इतीति । अंश तच्छक्त्यावेशिनं मन्ये वितकेयामि ॥ २३ ॥ नन्दस्य वचः तद्द्वारा गर्गेगीतं च श्रत्वा । यद्वा; 
गगेस्य गीतं गाथा श्रीभगवद्रीतादिवद्वीता बा यस्मिन्‌ तत्‌ आनचुः स्वस्वगृहात्‌ गन्धचन्दनवस्भूषणादिना आदो श्रीनन्द्स्याचनं 
श्रीक॒ पणस्य तत एवोतन्नत्वात्‌ तस्यापि पितृत्वेन मान्यत्वात्‌ तश्च कृष्णे वनादागते सन्ध्यायामिति ज्ञेयम्‌ यत्तक्त श्रीपराशरेण श्रीकृष्ण 
गोपाः साक्षादेव पप्रच्छुरिति तेन च निजाधिक्यज्ञानाल्‍लज्जया सप्रणयकोपं प्रत्युक्तं यथा श्राविष्णुपुराणे श्रीपराशर उवाच-- 

“गते शक्र तु गोपालाः कृष्णमक्लिष्टकारिणम्‌ । ऊचुः प्रीत्या घृतं दृष्टा तेन गोवद्धनाचलम्‌॥ 

वयमस्मान्‌ महाभाग ! भवता महतो भयात्‌ । गावश्च भवता त्राता गिरिधारणकमणा ॥ 

बाळक्रीडेयमतुला गोपाळत्वं जुगुप्सितम्‌ । दिव्यं च कर्म भवतः ,किमेतत्तात | कथ्यताम्‌ ॥ 

कालियो दमितस्तोये प्रलम्बो विनिपातितः । धृतो गोवद्धेनश्चायं शङ्कितानि मनांसि नः॥ 

सत्यं सत्यं हरेः पादो शापामोऽमितविक्रम ! यथा त्वद्वीर्यमालोक्य न त्वां मन्यामहे नरम्‌॥ 

प्रीतिः सस्त्रीकुमारस्य ब्रजस्य त्वयि केशव !। कम चेदमशक्यं यत्‌ समस्तेस्रिदशरपि॥ 

बाळत्वं- चातिबीय्यं 'च जन्म चास्मास्वशोभनम्‌ । चिन्त्यमानमभेयात्मन्‌ ! शङ्कां कृष्ण प्रयच्छति ॥ 

देवो वा दानवो वा त्वं यक्षो गन्धर्व एव वा । किं वाऽस्माकं बिचारेण वान्धवोसि नमोस्तु ते॥ 

श्रोपराशर उवाच ॥ 


क्षणं भूत्वा त्वसो तूष्णीं किञ्चित्णयकोपवान्‌ । इत्येवसुक्तस्तेगोपेराह्‌ कृष्णो महामुने | ॥ 
मत्सम्बन्धेन चो गोपाः! छज्जा न जायते । श्लाघ्यो वाहं ततः किं वा विचारेण प्रयोजनम्‌ |। 
यदि वोऽस्ति मयि प्रीतिः शळाघ्योऽहं भवतां यदि । तदात्मबन्धुसद्दशी बुद्धिर्वः क्रियतां मयि॥ 
नाहं देवो न गन्धर्वो न यक्षा न च दानवः । अह वो बान्धवो जाता नातश्चिन्त्यमतोन्यथाः ॥ इति | 


“तथा वेशपायनेनोक्त तत्मतिबचनमू--- 
“मन्यन्ते सां यथा सर्वे भवन्ता भीमविक्रमाः । तथाहं नावमन्तव्यः सजातीयोस्मि बान्धवः | ॥ 
यद्यहं भवतां श्ळाघ्यो बान्धवो देवसप्रभः । परिज्ञानेन किं कार्य यद्यघो5नुग्नहो मम” इत्यादि । 


तच्च श्रीनन्दोत्तरेण हन्त सन्देहा अपि परमोत्सुक्येन साक्षात्‌ श्री भगवन्मुखादेव श्रोतुं दृढयितुं च तमेवोचुरिति कल्पनया परिहाय- 
मिति ॥ २४॥ एवं समाप्यापि परमानन्देन तदेव गोवद्धनोद्धरणं सपरिकमनुस्मरन्‌ तत्र च निजभावाश्रयस्य गोष्ठस्य निजभाव- 
बिषयेण गवेन्द्रतयानुध्यातेन श्रीभगवता कृतां रक्षां तदर्थमिन्द्रमखभङ्गभङ्गीं चानुस्मृत्प्र बाढं प्रीयमाणस्तां प्रीतिमेव सर्वं पुरुषाधिक- 
तयाऽनुभवन्‌ तां च पुनः श्रोगवेन्द्रविरचितप्रीत्यनुगृहीतत्वे सति परमास्वादवतीं जानस्तत्प्रीतिमेव प्रार्थयते, देवेति । तत्र देवे वषती 
त्यप्रतिकायत्वं सत्रासमिव दर्शित तत्रापि यज्ञविप्छवरुषेत्यतिशयः स्वरूपतोप्यतिशयमाह-वज्त्रति। पर्षतिरेफसंयोगीपाठः कचित्‌ 
वज्रादिमिः सीदन्तः पालाः गोपाः पशावस्त्रियश्च यरिमन्‌ तत्‌ तत्राप्यतिशायः आत्मशरणमिति तस्मात्‌ मच्छरणमित्यादेः तत्राप्यति- 
शयः दृष्टा स्वयं चक्षुर्विषयी कृत्येति अत एवातुकम्रोति भूम्नि मत्वर्थीयः एवं कृपाव्यग्रे5पि तस्मिन्‌ शोयं त्वव्यग्रमेवासी दित्याह्‌- 
उत्स्मयन्नित्यादि । इन्द्रं प्रति सोत्प्रासं स्मयन्नित्यर्थः। ताश एव सन्‌ शल्मुत्पाट'य तत्राप्येकेन वामेन करेण तत्रापि वालो लीला- 
प्रयोजनकमुच्डिळोन्ध्र यथा तद्वत्‌. तत्रापि बिश्रत्‌ सप्ताह्दोरात्रानेकरोत्या द्‌ धत्‌ तदेवं विस्मयहषौत्सुक्यध्ृतिभिराविष्ट आह-गोष्ठम 
पादिति । सगर्वहर्षमाह-महेन्द्रमदभिदिति । गवामिन्द्रोपि महेन्द्रस्य मदभेत्तति सोत्प्रासं वस्तुतस्तु गवेन्द्रत्वे तस्मिन्‌ महेन्दरत्वमपि 
समुद्र नदीवत्मविदातीति भावः । प्रोयादित्याशीळिंङ_ तत्प्रीतो जातायां मम गोष्टजनानुगतस्वमपि सेत्स्यतीति भावः । तथव श्रीगोष्ठ 
जनभावेनाह-इन्द्रो गवामिति । नोऽस्माकं गोकुवेन्द्रो वा तदेवं तदेव स्वपुरुषार्थत्वेन दशितं श्रींत्रह्मवदेवेति ज्ञयम्‌ अत्र श्रतिश्च 
“जज्ञान एव च्यवाधत स्प्रधः प्रापश्यद्वीरो अभिपोस्यं रणं अव्ृश्चद्‌द्रिमवसस्यद्‌ः स्प्रधस्तभ्नान्नाकं स्ववश्यया प्रथुम्‌?? इति अयमर्थ 
बीरः श्रीकृष्णो जज्ञानो ज[तमात्र एव स्प्रधः स्पद्धेमानान्‌ देत्यान्‌ वयबाधत विशेषेणव बबाधे अभिपोस्यं रण प्रापश्यत्‌ पु स इदं 
पौंस्यं स्ययोग्यं रणं प्रापश्यत्‌ देत्यनीनोविधान्‌ सङ म्ामांश्चकारेत्यर्थः । किञ्च, अवसस्यद्‌ः स्वयमेव गोवद्धनरूपेण अव अनायासेन 
सस्यदः गो पैदंत्तमन्नादिकं भक्षितवान्‌ किञ्च, स्पद्धमानं नाकं ततिं नाकस्थं मेघचक्र चास्तभ्नात्‌ स्तम्भयामास यतः प्रथुमद्रिम 


वृश्यत्‌ उत्पाट्य श्रृतवानित्यर्थः । स्ववश्यया ळीलयवेति ॥ २५॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्रीमज्जीवगोस्वामिकृत वेष्णवतो षिण्यां षड्विशोऽष्यायः ॥ २६ ॥ 


श्रीमत्सनातनगोस्वामिकृता बुहद्बेषणवतोषिणी 


यतोऽहं पितापि ततः प्रश्रति तं नारायणोपममेव मन्ये इत्याह--इतीति; यद्वा, 'तत्कम्मंसु’ इत्यादिकं पूर्व्वमनुक्तमपि 
अत्रोक्तबलात्‌ पूञ्नेमपि श्रोगगवाक्यान्ते द्रष्टञ्यम्‌। इति-शब्देन तस्यापि गगेसमादेशे प्रवेशनातू ; यद्वा, गोपायस्वेत्यादिपरिवर्ततेन 


ह... iin cg 
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'तत्कम्मसु' इत्यादिश्लोफेकपादोगर्गण साक्षादनुक्तो5पि तात्पर्य्येण प्राप्तः। श्रीनन्देन विरचय्य गगसमादिष्टतयो'्तः; तया तेषां 
श्रद्धोसादनेन विस्मयनिरसनार्थमिति दिक्‌ । स्वग्रहं गत इति, अन्यथा तदानीमेव तथामनने 'चापल्यप्रसक्तः, अतः पूञ्बं श्रीवाद- 
रायणिनापीदशमेवोक्तम्‌ । इत्यात्मनो गास्भीय्य विचारपरत्वब्न तेषां श्रद्धार्थ सूचितम्‌ । नारायणः समो यस्येति नारायणादधिक- 
त्वेऽपि नारायणसाम्येऽपि वा नारायणांशमिति स्नेहभरविवृद्ध्यर्थमेवेश्वय्यगोपनम्‌ ; यद्वा, नारायणस्यांशं कमपि भागं तत्समं 
कमष्युत्तमपुरुषविरोषसित्यर्थः, मन्ये जानामि; यद्वा, निजात्मजमपि नारायणांँशं मन्ये, तस्य समादेशाद्रात्‌ , न च केवलं तदोदे- 
शाद्रेण स्वानुभवादपीस्याह्‌-अक्लिष्टकारिणमक्लेशेनेवात्यद्सुतकम्मौचरणशीळमित्यर्थः ॥ २३ ॥ नन्दस्य वचरतदृद्वारा गर्ग- 
गीतव्व श्रत्वा; यद्वा, गर्गस्य गीतं गाथा श्रीभगवद्गीतादिवित्‌ गीता वा यरिमन्‌ तत्‌ ; गतविस्मयाः सन्तः श्रीकृष्णस्य नारायणांशत्वेन 
परमपुरुप्रोत्तमतया तत्तत्करम्मंसम्भवात्‌, अतएव मुदिताश्च सन्तो गतविस्मया्च बभूवुरिति वा । आदो नन्द्स्याच्चेनं तद्वाक्यतो 
मुदितत्वात्‌ कृष्णप्यापि पितृत्वेन मान्यत्त्रात्‌। यद्वा, कृष्णत्य वनादागतस्येंच सताऽच्चेनात्‌ पश्चान्निद्दे शो युक्त एव; तथोक्तं 
पराशरेण--श्रीकृष्णं गोपाः साक्षादेव पप्रच्छुरिति तेन च सप्रणयकोपं प्रत्युक्तम्‌ ( वि० पु० ५।१३।१०-११ )-- 


'मत्सम्वन्वेन भो गोपा यदि छञ्जा न जायते । श्लाघ्यो वाहं ततः किं वो विचारेण प्रयोजनम्‌ ॥ 
यदि वोऽस्ति मयि प्रीतिः श्लाघ्यो5हं भवतां यदि । तदात्मवन्धुसरशी वुद्धि्वः क्रियतां मयि ॥ इत्यादि । 


तथा वेशम्पायनेनोक्तं तत्‌ प्रतिवचनम्‌ ( हरिवंश बिष्णु० प० २०।११,१३ )-- 


मन्यन्ते मां यथा स्ये भवन्तो भीमविक्रमाः । तथाहं नावगन्तञ्यः स्वजातीयो5स्मि वान्धवः ॥ 

यद्यहं भवतां श्लाध्यो वान्धवो देवसप्रभः | परिज्ञानेन किं काय्य यद्येषोऽनुम्रहो मम ॥? इत्यादि, 
तच्च कल्पभेदव्य्रवस्थया, किंवा श्रीनन्दोत्तरेण हृतसन्देहा अपि परमोत्सुक्येन साक्षाच्छ्ीभगवन्सुखादेव श्रोतु द्रढयितुड्च 
साक्षात्तमूचुरिति कल्पनयः परिह्याय्यम्‌ , तच्च सुप्रसिद्धत्वादत्र श्रीबादरायणिना नोक्तमिति। २४ ॥ एवं सर्व्देषां ब्रजजनानां 
प्रीतिविशेषसम्पत्त्या अठृप्त्या प्रीतिमाशास्ते--देव इति । निजत्रजजनत्वाभिमानेन द्वेपतस्तन्नामाग्रदणात्‌ यद्धा, दीच्यति क्रोघेन 
योते दीप्यत इति; किंवा, श्रीकृष्णं चिजिगीयत इति देवस्तस्मिन्‌ यज्ञस्य निजाच्चंनस्य बिप्लवो नाशस्तत्परिवत्तेन श्रीगोवद्धनय ज्ञ- 
प्रवत्तेनात्‌ तेन रुट तया वषेति सति इति वृष्टेराधिक्य सूचितम्‌। अतएव वञ्रादिभिः सीदन्तः पाळा गोपाः पझचश्च गवादयः 
खियोऽपि यस्मिन्‌ तत्‌, पश्चादीनां यथोत्तरमवसादस्याधिक्यम्‌ , तेन चालुकम्पाया आधिक्यब्व तेषु ज्ञेयम्‌; उत्पाट्य समूळ 
मुदूधृता, अन्यत्तेञ्यीख्यातमेव; यद्वा, अवलो वाल्ये वत्तमान इत्यर्थः, किंवा, वलदेवरद्दित इति तदेकमाहात्म्याथ तत्र तस्य 
साहाय्यादिकं निरस्तम्‌, यद्ा, अकाराख्यात्‌ विष्णोरपि सकाशादूबळं शक्तियस्येति तत्र तत्र तत्तच्छक्तिविशेषप्रकटनात्‌, यथा 
लीलोच्छिळीन्ध्रमिति दृष्टान्तेन ळीलयानायासेन धारणं समर्थितमेब। महेन्द्र-शब्देन मद्स्य स्वाभाविकत्वं सव्वत आधिक्यच्य 
सूचयति, अतएवात्र तन्नामग्रहणम्‌ , यद्ठा, महान्‌ भगवत्मियगोष्ठविषयकमहाकोपात्‌ य इन्द्रस्य मदः, तं भिनत्तीति तथा सः इति 
महापराधिनोऽपि परमहितकारित्वसुक्तम्‌। अतएवानुकम्पी कृपाशीळः, अतएव नोऽस्मान्‌ दीनजनान्‌ तदेकगतीन्‌ वा प्रति 
प्रीयताम्‌, एतच्च प्रेमभराकुलश्रीपरीक्षिदाश्वासनार्थम्‌, अतएव तदेकप्राणत्रेजजनेरपि तत्‌ सोढमिति बोधितम्‌ ॥ २५॥ 
इति श्रीमदुभागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वाद्धे श्रीश्रीलसनातन-गोस्वामिपाद-कृतायां 

श्रीवृहदवष्णवतोषिण्यां श्रीदशम-टिप्पण्यां षड्‌ विशोऽत्यायः ॥ २६॥ 


श्रीमद्वोरराघवाचारयंकृता भागवतचन्ब्रचन्ब्रिका 


इत्यद्धेति नन्दोक्तिः । इति नन्दवच इत्यादिस्तु शुकोक्तिः इति इत्थमद्धा स्फुटं मां समादिश्य सम्यरज्ञापयित्वा गर्ग स्वगृह 
गते सति अहं कृष्ण साक्षात्‌ नारायणं मन्ये तत्र हेतुं वदन्‌ विरिनष्टि अक्लिष्टकारिणम्‌ अक्लिष्टानि क्लेशरहितान्यतिमानुषर्चोष्टितानि 
करोतीति तथा तम्‌ अतो नारायणे भन्य इत्यर्थः ॥ २३ ॥ इत्येबंबिधं गगेगीतं नन्दवचः नन्देनोदितं श्रुत्वा सर्वे त्रजोकसो विगता- 
श्रयौ मुदिताश्च नन्दं कृष्णं चानचुः कृष्ण प्रति गतविस्मया नन्द॒मानचु बंह्ृमन्यन्तेति वा ॥ २४ ॥ गोबद्धेनोद्धरणं सपरिकरमनु- 
स्मरन्‌ प्रकटितैश्वय्येस्य भगवतः स्वविषयप्रीतिं प्रार्थयते शुकमुनिः-देव इति । यज्ञविघातेन हेतुना या रुट तया हेतुभूतया देवेन्द्र 
वर्षते सत्यशनिशिलावषवातेः सीदन्तः क्लिश्यन्तः बालाः पशवः स्त्रियश्च यस्मिन्‌ तथा स्वयमेव शरण रक्षिता रक्षणोपायश्च यस्य 
तददोष्ठं दृष्टा स्त्रियात्मेतीयङाषः अनुकम्पायुक्तः उत्स्सयन्‌ स्वमाहात्म्यम|विश्विकीषु रतावद्धसन्‌ अबलः बालोपि शेळं लीलार्थसुत्पाटितं 
छत्राकमिवेकेन करेण उत्पाट्य विश्नाणो गोष्टं यो ररक्ष स महेन्द्रसदभिद्ववामिन्द्री नोऽस्माकं प्रीयत्‌ प्रसन्नो भवतु यदुत्तराध्यायस्थं 


्रीयात्‌ प्रसन्नो भवतु यदुत्तराध्यायस्थं सुरभिवाक्यग्रादि “त्वं न इन्द्रो जगत्पते”? इत्यादि तदपि अनुसन्द्घता झुकेन विशेषितो गवा- 
मिन्द्र इति ॥ २५ ॥ 


हति श्रीमद्भागवत महापुराणे दशमस्कन्धे श्रीमद्रीरराघवाचायंकृतभतागवृतचन्द्रचन्द्रिकायां षड्विशोऽष्याय्‌ः || ९६ || . 





९०५६ श्रौसद्भागवतम्‌ | [ स्कं. १० पू. अ. २६ श्लो. २१-२५ 
` | श्री विजयध्वजतोर्थकृता पंदरत्नावली 


आनचु ४ पूजयामासुः ॥ २४॥ श्रीशुकः प्रथमभागसमास्तिसूचनाय स्वेष्टदेवतां कृष्णमभिष्टबन्‌ तत. आत्मारक्षामाशास्त- 
देव इति । यज्ञविप्ळवः यज्ञभङ्ग इत्यर्थः । तस्मादुत्मन्रया रुषा वच्च्रश्मवत्‌ वज्त्रपाषाणवत्‌ कर्कशर्वर्षं: अनिलेश्च स्त्रिया सह सीदन्तः 
कम्पमानाः वालाश्च परावश्च यस्मितत्सीददूवाळपशुं आत्मा शरण रक्षिता यस्य तत्तथा अनुकम्पी हृदयद्रवी भावयुक्तः उत्मयः 
उद्गतत्मयः निरस्तदपः उ्क्रष्टमन्दहासो वा महेन्द्रस्य मद गव भिनत्ति निमू छयतीति महदेन्द्रमदभित्‌ अबलो रथूलः अणुबोल: 
ळीलासाधनसुत्कुल्ल शेलान्ध्र यथा ; तश्रकेन हस्तेन झळ शिलोश्चय पर्वतमुत्पाद्य विभ्रत्‌ गवामिन्द्रो गोविन्दोऽस्मभ्यं प्रीयात्‌ प्रीतो 
भवत्तित्यन्ब्रयः । पायान्न इति पाठे नोऽस्मान्‌ रक्षत्वित्यर्थः । “गोस्वामी गोविन्दोऽधिक्रतो गवाम्‌?? इत्यमरः ॥ २५ || 


“` ` . ` इति श्रीमदृभागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्रीमद्विजयघ्वजतीथंृतपदरत्नावल्यां षड्विशोऽप्रायः॥ २६ ॥ 
( विजयघ्वजरीत्या चतुविशोऽष्यायः ) 


- .श्रीमज्जी वगोस्वामिकतः ऋमसन्दभः 


' ` ` 'तर्त्कमंसु न विस्मय इति श्रीगर्गस्येचाभिप्रायकथनं तदुत्तर इतिशब्दो5प्यन्वेति “गोपायरब समाहितः? इति त्वनुपयोगा- 
न्रोदाहृतम्‌ अशं शकट्या वेशिनम,॥ २२-२३॥। गगस्य गीतं यत्र .तत्‌ आनचुः स्वस्वगृहे थ्यो गन्धमाल्यवस्त्रादिना एतञ्च सन्ध्यावृत्त 
सम्वादस्तु श्रोक़्ःगे वन गतएवेति गम्ग्रते ॥ २४ ॥ ` पुनस्तामेव लीलां स्मरन्‌ तत्र दद्ितगोकुळक्ृपातिशयं श्रोकृष्णं स्मरंस्तत्कृपामेव 
स्वपुरुषार्थत्वेन प्रार्थयमानस्तमेव निजेष्टदेवत्वेन व्यज्ञयति-देव इति ॥ २५ ॥ 

इति श्रीमदृभागऽते महापुराणे दशमस्कन्धीये भ्रीमञ्जीवगोस्वामिद्रतक्रमसन्दभं षड़विशोऽष्यायः ॥ २६ ॥ 


“ee 


; क 5 ` ` श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतः बहत्‌ क्रमसन्द भः 


_ अथ गोवद्धने घृते सति विस्मितेर्गापः प्रष्टो त्रजराजो गर्गाक्तिमञुस्मृत्योपसंहरति--इत्यद्धा मामित्यादि । हे गोपाः 
किमस्मिन्‌ विएमयं कुरुथ ? एवमेवं गर्गो यदाह्‌, तत्सन्देहेनालप्‌ । तत्कथनात्‌ प्रश्नति कृष्णं नारायणस्याश्चानन्दप्रदम्‌ , तम्मादृपि 
परमित्यर्थः । कोटरम्‌ ? अशम्‌ उपं विष्णु श सुखं स्वरूपम्‌ ;. अथवा, अंश्यते विभज्यते अंशसमूहोऽपमादिति अशः परिपूर्ण 
भागाः, अंपादानसाधनः । अथवा, आमिति स्मृतां गगवाक्यसमरणार्यः | नारायणत्य शां सुखस्बरूपं रूपमिति सरस्वतीसुरसम्‌। 
ब्रजराजस्ठु नारायणस्याशं मन्ये? इत्येचावद्‌त्‌ । अतोऽत्र कोऽपि सन्देहो मा कर्तव्यः ॥ २४-२५ ॥ 


इति श्रीदशमे श्रोवृहुत्क्रमसन्दभं षड्विशोऽष्यायः ॥ २६ ॥ 


० रे 


श्रोनायचतक्र्वातपाद विरचिता चतन्यमतमञ्जषा 


मन्ये नारायणत्यांदा कृष्णमित्यादि । अश्यते विभञ्यतेऽवतार-समूहोऽरमादनेनेति वा अंशः परिपूर्णभागः, पृणदेवांग 
कल्पना,-नारायणध्यापि अंशत्वेन भागकारिणम्‌ । यहा, अमिति स्मरतो पूर्वोक्तगगेबचनरम्रृतो नारायणस्य शं कल्याणं कल्याणप्रदमो- 
श्वरत्वात्‌ मान्यं जानामीत्य्थः। अतएव अक्लिष्टकारिणं सवोनेव नारायणप्रमृतीनक्लिष्टान्‌ कठु शीलं यस्य तम्‌॥ २४॥ 
प्रीयान्न इत्यादिः सभाजनं श्रीझुकस्यो क्तिः ॥ २५ ॥ 


इति षड्विशोऽष्प्रायः ॥ २६ ॥ 


_ कोळी 


श्रीसद्विदवनाथचक्रवतिकृता साराथर्दाशनी 


“ > ` हे नन्द ! तस्मादयं कुमार इति गर्गोक्तन केवळमयं ममेव कुमारो5पि तु युष्माकमपीत्यतोऽरिमन्‌ ऐश्वर्य दृष्टेऽपि वात्सल्य 
प्रतिदिनमाशीःशतश्व न त्याज्यमिति विवक्षयव “तस्मान्ञन्दात्मजोऽयन्ते?? इति गर्गोक्तरनुक्तिः नारःयणसम इति नारायणावेशादेव 
` नत्वयं ` नारायणः यथा सूयकान्तशिलापि सूयसमेत्युच्यते तरमादयं नेश्वरः नापि निकृष्टो जीवः किन्तु लोकोत्तरकमा को5प्ययमरमं- 
स्मत्कुलभूषण एव अत एब तेन गर्गणव सवोन्ते प्रोक्तं “तत्कम सु न विस्मयः? इति तस्य लोकातीतकमेसु अत्यद्भुतध्ष्टया अयमौधर 
' इति बुद्धिने कत्त॑व्येति तेनव निपिद्धत्वांदरिमन्‌ युष्मदलुकम्पे चिरं जीवेत्याशोरेच कायी न त्वोदासीन्यमिति फलतो गोपायस्व 
समाहित इति गर्गो क्तिरेवोक्ता गोपानां विस्मयनिरसनेन संशायापनोद्नश्च कुतमिति ॥ २२।। अंद तच्छुक्त्यावेशिनं मन्ये वितर्के 
यामि अस्मान्‌ अक्टिष्टान्‌ कत्तं शीलं यस्य तम्‌ ॥ २३ ॥ आन्चुः वख्ररत्नस्वर्णमुद्रोपहारेण सम्मानयामासुः कृष्णे वनादागते सति 
सायञ्ं तं पीताम्वरहारकटकक्ुण्डळकिरीटरलङक्रत्य जय जय घ्रजभूनिभूपण ।` चिरं जीवेत्युपलालयामासुः॥ २४॥ भोः राजं 
न्निन्द्रकोपोस्थिताद्वस्त्राश्‍्मवर्षोदिकात्‌ महासङ्कटाद्रोवद्धनमुद्धत्य तदाश्रित गोष्टं रक्षन्‌ तन्मखप्रवत्तनपण्डितः कृष्णो यथां सुरलोक- 
गर्वहन्ता ग्रीणाति तथव ब्रह्मकोपोत्थिताहारवप्त्रादिद्‌ श्रीभागवतं वेदोदधिभ्य उद्धत्य त्वां रक्षन्‌ तत्परायणमखप्रवत्तेनपण्डितः कृष्णो 
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भक्तिरहितदाशनिकभूसुरलोकगर्वहन्ता प्रीणात्वित्याशयेन परीक्षितः स्वान्तःपातं मानयन्‌ कृष्णप्रीतिं प्रार्थथते--देवे इति। यज्ञ- 
विप्लवेन या रुट तया देवे इन्द्रे वपति सति बज्र रश्मभिश्च पुरुषपानिल्य सीदसालपञ्जुस्त्रिसीदन्तः पालाः पशवस्त्रियम्च यस्मिन्‌ 
तत्तथा आत्मा स्वयमेव शरण यस्य तद्वोष्ट द्रा अनुकम्पी क्पालरुस्मयन्‌ प्रॉढिमाविष्कुर्वन्‌ अवलो बालो लीलया यथा उच्छि- 
ढीन्ध्रमेकेनेव करेणोत्पाटयति तथेवोःपाटय यो गोष्ठमपात्‌ स गवामिन्द्र इति इन्द्र एवेन्द्रस्य मदं भिनत्तीति न्यायः कृष्णो नो मां 
परीक्षितम्‌ एतान्‌ श्रोतृ श्व प्रति प्रीयात्‌ प्रीणातु ॥ २५ ॥ 


इति सारार्थंदशिन्यां हृषिण्यां भक्तचेतसाम्‌ । षर्डावशोश्त्र दशमे सङ्गतः सङ्गतः सताम्‌ ।। २६ 
श्रीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदी पः 


नारायणस्यांशमिति “जग्रृहे पोरुष रूपं भगवान्‌” इत्यनेन भगवदवतारः “नारायणो5ङ्गम्‌” इत्यनेन च कृष्णस्याङ्गभूतः 
| इत्युक्तप्‌ "कृष्णस्तु भगवान्स्वयम्‌’? “एप व भगवान्साक्षादाद्यो नारायणः पुमान्‌, स वं किलायं पुरूषः पुरातनो, य एक 
आसीदविशेष आत्मनि? इत्यादिभिः कृप्णप्य स्वयं भगवत्त्वमुक्तम्‌ । एवं सति गर्गेण सम्भावनादोपाचुत्मादनाय नारायणसस 
इत्युक्तम्‌ श्रीनन्देन तु गोपासम्भावनानुत्पादनाय नारायणांश मन्ये इत्युक्तम्‌ । अन्ये (पां) च स्वस्ववुद्ध्यनुसारेण मेनिरे 
देवप्रवरौ कच गायमानो” “कृष्ण मत्येसुपाश्रित्य” “मल्लानामशनिद्रेणां नरवरो स्त्रीणां स्मरो मूत्तिमान!' इत्यादिपु 
देवप्रवरत्वनटतुल्यरत्रमत्यत्वादयः नानाप्रतीतयः श्रीकृष्णे जाता; श्रीकृष्णस्तु न नारायणतुल्यः न च नारायणांदाः न च नटलुल्यो 
मत्योशन्यादिरूप किन्तु सर्वशक्तिः सवोत्मा सर्वकल्याणगुणराशिः मिःसमानातिदायः सर्वकारणकारणः त्रह्मनारायणपरमपुरुपादिना- 
मध्येयः सर्ववेदकवेद्यः सर्व स्मृतिपुराणेतिहासम्रसिद्धः इह्‌ च प्रतिप्रकरणं सुप्रसिद्धस्वरूपरुणादियाथात्म्य इति दिक ॥। २३-२४ ।। 
सर्ववेदार्थबित्‌ भगवप्पुत्रः श्रीशुक्री महामुनिः दीनानुकम्मी स्वदुमदध्नत्वादिगुणनिघेः स्वोपास्यस्य श्रीपुरुषोत्तमस्य प्रीतिं प्रार्थयते- 
देवे इति यज्ञस्य विष्ळवेन विघातेन या रुट रोपस्तया हेतुभूतया देवे वर्षति सति चञ््राशमवपीनिळेरशनिजलोपलकठिनबा ते 
सीदन्तः क्लिदायन्तः पाळाः पशवस्त्रियश्च यस्मिन्‌ तत्‌ आत्मा स्वयमेव शरण रक्षिता यस्मिन्‌ तत्‌ गोष्ठं दृप्रा अनुकम्पी उत्स्मयन्‌ 

इन्द्रवाल्यद्शनेन हसन्‌ शळमुत्पाट्य अबलो वालो ळीळार्थसुच्छिळीन्ध्रं यथा तथा एकेन करेण विश्रत्‌ दधत्‌ गोष्ठमपात्‌ पालितवान्‌ 
इत्थं मदेन्द्रमदभित्‌ गवामिन्द्रः श्रीगोपालः नोऽस्माकं प्रीयात्‌ प्रीयतां प्रसन्नो भवत्वित्यर्थः ॥ २५ ॥ 

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशभस्कन्धीये श्रीमच्छुक देवकृत सिद्रान्तप्रदीपे पड्विशोऽच्यायाथंप्रकाशः ॥ २६॥ 


श्रीसत्यघमकता श्रो प्तागवतरटिप्पणो 


दृष्टान्तमन्यमना'चक्षाणो गर्गे एवमाहेस्याह्‌ ॥ विष्णुपक्षानिति ॥| २१ ॥ तत्कमंसु कृष्णकृतकम चरितेषु विस्मयो न 
कायः ॥ २२ ॥ मन्य इति साक्षान्नन्दचचः । नन्दमेताद्टशो नन्दनस्तवेत्यानचु ; पूजयामासुः । गतविस्मया नारायणश्चत्सच सम्भा- 
बितमिति गतविस्मयाः कृष्ण चानचु : ॥ २३-२४ ॥ निरन्तरह्‌रिचरितसमीरणपरवदाचेताः शुको वाळलीलेदमवधिरिति मङ्गल 
तन्वन्सर्वमङगलापतित्वांशिसदाशिवः सुतां गृहीस्वोदइधार धरं किञ्च कॅलासगियंगारञ्च्चति किञ्िदनुवन्वेन सपरिकरमिमं गियुद्धरण- 
पराक्रममनुवण्य श्रीकृष्णो गोगोपानिव नः पायादपायादिति प्रारश्रयते । देच इति । यज्ञस्य विप्ळवो भङ्गस्तञ्जनिता च सा रुट च 
रोषश्च तया देवे मघोनि वषति सति वप्त्राश्‍मवद्दायद्ृपद्वद्विद्यमानं च तद्वषं तथाऽनिळा वायवश्च तः सीदन्तः्च सीदन्त्यश्च कम्पमाना 
बाला; पशवश्च स्त्रियश्च यस्मिंस्तत्‌ । परवल्लिगं दन्द्वतत्पुरुषयोरिति स्मरणात्‌ । विशेषस्तु अधिकारश्च तद्धानिः प्रसङगादेव चिन्ति- 
तावित्यनुञ्याख्यानव्याख्यासुधादितो वोध्यः । स्नियात्मेत्यत्राधिकारिवजितं च स्रियात्मादिकं । त्रियाद्यवयवात्मिकामितिवद्यणागसः । 
यद्वा या रमाया आत्मा स्वाम्यं शरणं यस्य तत्‌। लक्ष्मीराकर उच्यत इति विश्वः । गोष्ठं दृष्टयाऽनुकम्पी शिखादिः । अनुकम्पा हि 
हृदयद्रबणं साऽस्यास्तीति सः । भक्तानुकम्पादतिशुद्धसं विद्वात्र इस्यनुञ्याख्याञ्याख्यासुधायामनुकम्पादनुक्रोशादित्युक्तरकारान्तोऽनु- 
कम्पशव्दः । ततश्चात इति निठनावितीन्वा । हृदयस्य द्रबीभावस्त्मनुकम्पेति कथ्यते । उपकार कतुमिच्छा कृपेत्याहुम नोपिण इति 
शब्दनिर्णय इति 'चतुर्थतासर्योक्तः । उत्स्मय उत्कृष्टहास एककरेण शळं गोवर्धनं यथाऽवळबालो ळीळोच्छिळीध्रं ळीलासाधनं छत्राक 
वा। उत्कृष्ट कदलीपुष्पं वा धरति तथोत्पाटय । अधिपुरन्ध्रिशिलीन्ध्रसुगन्धिभिरिति साघञ्याख्यायां शिलीध्राणां कद्ळीङुसुमानां 
कदल्यां तु शिलीश्र स्यादिति शब्दाणव इत्युक्तः । उत्कृत्य विभ्रदेककरेणेत्यत्रान्वेति । अपाइपीपळदिति। महेन्द्रस्य मदोहन्ता तं 
भिनत्तीति स तथा गवामिन्द्र इदानीं गवां वेदादिवाचामिन्द्रः प्रतिपाद्यतयेति नः पायात्‌ । वेद।दिग्रतिपत्तिदोऽपि सन्नः पायादिति 
प्रकृतठ्याकरणाननुगुणं प्रार्थनमिति मन्तञ्यम्‌ ॥ २५ ॥। 

इति श्रीभायवतटिप्पण्यां सत्यघमंकृतायां दशमपूर्वाध चतुविशोऽघ्यायः ॥ २४॥। 
श्रीसबो धिनी 


किञ्ज य एतस्मिन्‌ महाभागाः परमभाग्यव्यतिरेकेण परं नास्मिन्‌ प्रीतिभेवत्येतादरे प्रीति कुर्वंन्ति ते मानवा अपि 
भूत्वा शत्रच जिग्युः, तदाह ज्ञारय इति, अरय एतान्‌ नाभिभवन्ति यतो विष्णुपक्षान्‌ विष्णुः पक्षे येपां बेषणवाना परा असुरा- 
१३३ 
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वेशिनो यथा लोकेपि नाभिभवन्ति, छोकिक्री कथेयमिति दृष्टान्तः ॥ २१ ॥ एवं भगवत्सामथ्यमुपपाद्योपसंहरति तस्मादिति, अत्र 
पाठभेदः, अयं कुमारो हे नन्द नारायणसमो गुणे: कृत्वा नारायणतुल्यः श्रिया कोर्त्यानुभावेन च नारायणतुल्यः, एतावद्‌ 
गगवाक्य, स्वयमाह तत्कमसु न विस्मय इति, तस्य भगवतः कसंस्‌ गोवधनोद्धरणादिपु विस्मयो न कतव्यः ॥ २२ ॥ एताद्रश 
एवाय मम गुहेवतीण इति समाप्यत एवात्र न विस्मय इति सम्मत्यथ स्ववृत्तान्तमा हेत्यद्धति, अद्धा साक्षान्‌ मां प्रति सम्यगादिश्य 
भगवत्स्वरूपमुक्त्वा गर्ग स्वगृहं गते कष्णं नारायणस्यांशमेवाहं मन्ये, 'चकारादहमपि गृहे गत्वा, पुरुपोत्र नारायणस्तस्यायमंशा- 
वतार इत्येतावज ज्ञातवान्‌ न त्वधिकं, अधिकमत्र वक्ष्यति, त्रह्मांशोयमित्यस्मिन्नर्थ न केवलं वाक्यं प्रमाणं किन्त्बनुभवोप्यस्तीत्याहा- 
क्लिष्टका रिणसिति, न क्लिष्ठटे कदाचित्‌ क्कतवान्‌ करोति वा, यदि जीवः स्यात्‌ क्लिष्ट कुर्यात्‌, व्यसन: पीडितो हि तथा कराति 
न त्वपीडितः, व्यसनाभावस्तु ब्रह्मण्येव यतः कृष्णो ब्रह्मेत्यहं मन्ये ॥ २३।। एवमुपदेशे यज जातं तदाहेतीति, गर्गण पूर्व गीतं 
वस्तुतो गर्गादपि पूर्वसिद्धं तदिदानीं नन्दवचः, तच्‌ छू त्वा ब्रजोकसोत्यन्तासम्भावनारहिता मुदिता जाता इतिसम्बन्धः, न केवलं 
वाक्यप्रामाण्यं स्वयमपि कृष्णं तथाभूतं दृष्टवन्त इत्याहः दृष्टश्रतानुभावस्येति, दृष्टः श्रतश्चानुभावो यस्य; अमितं च तेजो यस्य, 
स्वरूपतोपि सदानन्दस्य सम्त्रन्धि रगंवाक्यं तच दत्वा सदिताः सन्तो नन्दमानर्चः कृष्णं च गतबिस्मयाश्व जाताः, महान्‌ नन्दी 
यस्यताद्टशः पुत्र इति नन्दपूज' भगवांस्तु पूजनीय एव, आश्चयोभावः फलं, एवमध्यायत्रयेण सन्देहा भावपूर्वकमुपधमनिवृत्तिपूरवद 
भगवन्माहात्म्यं भगवद्धसश्च स्थापितः॥ २४ ॥ एताहशधमप्रवर्तक भगवन्तं शको नमस्यति देव इति, स भगवान्‌ गवामित्रो 
नोस्माकं प्रीयात्‌ प्रीती भवतु, स एव प्रीतो भबति यः करथचित कदाचित्‌ प्रीतो भवति, अतत्तत्य प्रीतिलीळामाह देव 
वषति सति, वपणमसपि न यादृच्छिकं किन्तु यज्ञविप्लवर्षेन्द्रयागस्य बिप्लबो नाशास्तेन रूड रोषो न केवल वृष्टिमात्रं किन्तु 
वज्त्राइमपरुषानिलंः सह वज्त्रोशमा परुषानिलञ्च साक्तिकतामसराजसा निरूपिताः, ततः किमत आह सीदरपालपश्स्त्रोत, 
सोदन्तः पालाः परावः स्त्रिञ्च यत्र ग्रजे तत्‌ सीदत्पालपश स्त्रि ताहशमप्यात्मशरणसात्मेव शरणं रक्षको यस्य तादृश दष्ट वानु 
कम्पी जातः क्रपावाञ जातः, ततस्तद्‌ दुखःनिवृत्त्यर्थमत्स्मयन्न्च स्मितं कुर्वन्‌ गोपानासङ्ञानं स्थापयन्नेबंककरेण शलं गोवधन- 
सत्पाटयाबलो वालो यथा लोलयोच्छिलीन्श्रसत्पाट्य बिभति तथा बिञ्रद्‌ गोष्ठदपाद्‌ रक्षितवान्‌ , न केवलं गोष्ठाक्षंत फल 
किन्तु महेन्द्रमदभिद्‌ महेन्द्रस्यापि मदं भिनत्ति गवां चेन्द्रो गोबिन्द इत्याशय्रां बिभति, भाव्यर्थोय, स प्रीया दितिप्रार्थना ॥ २५॥ 


इति श्रीमद्भागवतसुवोधिन्यां श्रीमद्वल्लभदीक्षितविरचितायां दशमस्कन्धविवरणे द्वितीये तामसप्रकरणेवान्तरसाधनप्रकरणे 
पच्चमस्य स्कन्धा दितस्त्रयोविशाव्यायस्य विवरणम्‌ ॥ २२ ॥। 
( ३) शीसद्ृल्लभमहाराजक्ृतः श्रीसुबो धिनीलेखः 
देवे इत्यत्र सोदत्पालपशुस्त्र इति गोष्ठमित्यस्य विशेषण, ब्रजे इति त्वर्थकथनप्र॥ २५ ॥ 
इति त्रयोविशोष्यायः ॥ २३ ॥ 
( ४ ) श्रोसहोक्षितलालुषट्टयोजिता श्रीसुबो धिनीयोजन 


दिष्णुपक्षानिवासुरा इत्यत्र ननु विष्णुपक्षानिवेतिदृष्टान्तोनुचितः, एतस्येब विष्णुत्वान्‌ न ह्य कस्येंव दृष्टान्तदाष्टरोन्तिक- 
भाच इत्यादाङ्कयाहुः लौकिको कथेयमिति दृष्टान्त इति, इयं गर्गेणोक्ता लोकिकानां बुद्धिमाश्रित्योक्तेति लोकिको, अतो 
दृष्टान्तोक्तो न दोप इत्यर्थः ॥ २१॥ सन्ये नारायणस्यांशमित्यत्र अधिक अग्न वक्ष्यतीति 'अक्िष्टकारिणः मित्यनेन विशेषणेन 
ब्रह्मत्वं वक्ष्यती त्यरश्रः ।। २२ ॥। 


६) 


इति श्रयोविशोष्याय: ॥ २३ ॥ 
गोस्वासिश्चीगिरिषरलालकता बालप्रबोधिनो 


ये महाभागाः अनेकजन्माचुष्ठितसुक्ृता मानवा एतस्मिन्‌ प्रीतिं कुर्बति तानेतान्‌ अरयः शत्रवो नाभिभवन्ति। तत्र 
दृष्टान्तमाह--विष्णुपक्षानिति । विष्णुना रक्ष्यमाणान्‌ देवान्‌ यथा असुरा नाभिभवन्ति तथेत्यर्थः ॥ २१ ॥ यस्मादेवं तस्मात्‌ हे 
नन्द ! अयं कुमारो गुणादिभिनारायणसमः । एवं 'बणोस्त्रय' इत्यारभ्य नन्दो गगंवाक्यमाश्राञ्य स्वयमाह-तत्कमे स्विति । यस्मात्‌ 
गर्गो नारायणसमत्त्रेनोक्तवान्‌ तत्‌ तस्मात्‌ अस्य कमसु युष्माभिर्विस्मयो न कार्यः॥ २२ ॥ स्वनिश्चयमाह--इतीति। इत्येवमद्धा 
साक्षात मां प्रति समादिश्य कृष्णप्रभावं निरूप्यं गग स्वगृहं गते सति.अहं क्ष्णं नारायणप्यांशं मन्ये । साक्षान्नारायणले5पि 
स्य स्वपुत्रत्वासम्भावनया नन्दस्य तद्‌ंशत्वाभिमानः। “न केवळं गर्गबाक्यमेव तत्र प्रमाणम्‌ , किन्तु तत्मभावदशनमपि! इत्या- 
दायेनाह्‌-अक्लिष्टति । अक्लिष्टानि भक्तजनक्लेशनिवर्तकानि कर्माणि करोतीति तथा तमित्यर्थः || २३ ।। अमिततेजसः अचिन्त्य- 
, प्रभावस्य कृष्णस्य दृष्टाः श्रृताश्वानुभावा यस्ते त्रजोकसः इत्येवं गर्गगीत, 'तत्कर्मसु न विस्मयः” इत्यादि नन्दवचश्च श्रत्वा गत- 
. विस्म॒याः आश्वयरद्िता सुदिताश्च सन्तः तारायणबुद्धया श्रीकृष्णं तस्य नन्दपुत्रत्वाङ्गीकारात्‌ नन्दुमपि तलिवृबुद्धया आनच रिति 
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सार्धीन्वयः ॥ २४ ॥ गोवधनोद्धरणं सपरिकरमनुस्मरन्‌ प्रकटितश्वयस्य श्रीकृष्णस्य प्री ति प्रार्थयते-देवे इति । स्वयज्ञस्य विप्ळवेन 
प्रतिरोघेन या रुट क्रोधः, तया देवे इन्द्रे नाशाय वर्षति सति वज्ञाऱ्मपरुपानिळेः अशनिजलशकरातीत्रवायुभिः सीदसालपञ्जुख्रि 
सीन्दतः पाळाः पशवः स्यश्च यस्मिस्तथाभूतं गोष्ठ त्रज दृष्टा अनुकम्पी जातकृप उत्त्मयन्‌ प्रहसन्‌ प्राढिमाविष्छुर्वन्‌ शंळं गोवध न- 
मुसाटय उत्क्रत्य एकेन करेण विश्रत्‌ दधत्‌ यो गोष्ठमपात्‌ पाळतवान्‌ स इन्द्रमदभित्‌ गवामिन्द्रः श्रीकृष्णा नोऽस्मान्‌ वक्द- 
श्रोत्रादीन्‌ प्रीयात्‌ प्रीयतामित्यन्वयः । अनुकम्पाया हंतुमाह--आत्मशरणमिति। आत्मा स्वयसेव शरणं रक्षको यस्य तत्‌ । देवे? 
इत्यादिपदेरन्यरपरिहायत्वं सूचितम्‌ । अनायासेन गोवधंनधारणे दृष्टान्वमाह--अबल इद । वाळा ळीळाथसुच्छिलीन्त्र छत्रं यथा 
विभर्ति तथेत्यर्थः । इन्द्रमदभित्‌„ इन्द्रो गवाम्‌? इति पदद्वयेन उत्तराध्यायार्थस्मरणं ज्ञेयम्‌ ॥ २५ ॥ 

इति श्रीवल्लभाचाय-घषयगोपालसुनुना । श्रीमन्मुकुन्दरायाणां पादसेवाधिकारिणा ॥ १ ॥ 

श्रीमद्गिरिधराख्येन भजनानन्दसिद्धये। श्रीमदृभागवतस्येयं टीका बालप्रबोधिनी ॥ २।। 

रचिता दशमे तत्र तामसरोषवणंने । पड विशो वितृतोऽध्यायो गर्गगीतनिङूपकः ।। ३ ॥ 


अन्वितायथंप्रका रिका 


य इति ये महाभागा सानवाः एतस्मिन्‌ त्वत्पुत्र प्रीति कुवन्ति। विष्णुः पक्षे येपां तान्‌ देवान्‌ असुरा इच एतान्‌ अरयः 

शत्रवो न अभिभवन्ति न तिरस्कुवन्ति ॥ २१ ॥ तस्मादि।ते ॥ तस्मात्‌ हे नन्द ! अयं ते कुमारो गुणेः श्रिया कीत्योऽनुभावेन च 
नारायणसमः इत्यन्तं गगवाक्यमाश्राञ्याह्‌ । यस्मात्‌ गर्गो नारायणसमत्वेनो्तवान्‌ तत्‌ तस्मात्‌ तस्य कर्मछ विस्मयो नास्ति। अतो 
युष्माभिर्विस्मयो न कार्यः यद्यपि गगेवाक्यं गोपः पूव ज्ञातमेव वकवधानन्तरं तद्वचनात्‌ तथापीदानीं समग्रतया श्रावितमिति 
विशेषः ॥ २२ ॥ इतीति ॥ इत्येवमद्धा साक्षात्‌ मां प्रति समादिश्य कृष्णप्रभावं निरूप्य गर्ग स्वगृहं गते सति तदानीं तथा अमन्य- 
मानोऽपि इदानीम्‌ एष अक्लिष्टानि क्लेशापहानि कमोणि करोति अस्मान्‌ अक्लिष्टान्‌ क्लेशरहितान्‌ करोति इति चा । ताद्श कृष्णं 
नारायणस्याझां मन्ये ।।२६।। इतीति साद्ध॑म्‌ ॥ अमिततेजसः अ्चिन्त्यप्रभावस्य कृप्णस्य दृष्टाः श्रता्चान॒भावा येस्ते त्रजोकसः इत्येवं 
प्रागुक्त गगेगीतं तत्कमसु न विस्मय इत्यादि नन्दवचश्च श्रत्वा गतविस्मयाः आश्चयरहिताः मुदिताश्च सन्तः नारायणपितृबुद्धाया नन्द- 
मानचुः ततो वनादागतं श्री क्षणं नारायणवुद्धःया आनचु ४ ॥ २४ ॥ देव इति ॥ स्वयज्ञस्य बिप्ळवेन प्रतिरोधेन या रुट क्रोधस्तया 
देवे इन्द्र नाशाय वषति सति वप्त्रादशनिभिः अश्मभिः जळशरकराभिः परूपानिलेश्च । परुपेति वपति च पाठः | सीदत्प लपशुस्त्रि- 
सीदन्तः पालाः पशवः खियम्च यस्मिन्‌ तत्‌ । कबभाव आषः । आत्मा स्वयं शरणं रक्षको यस्य तत्‌ गोष्ठं त्रज़ं द्रा अनुकम्पी 
भूरिद्यः । णिनिप्रत्ययान्तम्‌ । उत्स्मयन्‌ प्रहसन्नेव । आषंः शता । अबलो वालो ढीलार्थमुच्छिलीन्त्र छत्त्राकं यथा बिभर्ति तथा 
झळं गोवद्धेनमुत्पाट'य उत्क्रत्य एकेन करेण बिश्रत्‌ दधत्‌ यो गोष्ठमपात्पालितबान्‌ स इन्द्रमदभित्‌ गवामिन्द्रः इत्यत्तराध्यायार्थ 
स्मरति। श्रीकृष्णो नोऽस्मान्‌ वक्‍्तृश्रोत्रादीन प्रति प्रीयात्‌ प्रोयताम्‌ एतान्‌ प्रीणातु वा ॥ २५ ।। 
इति श्रीभागवते महापुराणेऽन्विताथंप्रकाशिकायां दशमस्कन्धे षड्विशोऽव्यायः।। २६॥ 

श्री गोपालानन्दमुनिविरचितं निगुढार्थप्रकाशव्याख्यानम्‌ 


अद्धा साक्षात्‌ । समादिश्य उक्त्वा । अक्लिष्टकारिणं मंगलजनक ।। २३-२४ ॥ एवं कृष्णचरित्रकलापस्मरणेन प्रसन्नो 
जातः शुकः गोवर्धेनधरप्रसन्नतां या च ते देव इति। यज्ञस्य विप्ळवो भंगस्तञ्ञनितरोपेण इ द्र वर्षति सति चज्त्राःमपपीऽनिळेः 
बञ्चतुल्याः अश्मानो जळमयपापाणशकलानि च पर्षोऽनिलाः तीवत्रवाताञ्च तेः सीदतः पाला गोपाः पशवश्च स्त्रियः गोप्यञ्च 
यस्मिस्तत्‌ गोष्ठं आत्मशरणं आत्मास्वयं शरणं रक्षिता यस्य एवंभूतं ट्रा अनुकंपी वहुद्यालुः सन्‌ भूमार्थे मत्वर्थी यः उत्स्मयन्‌ 
शरणागतवत्सळत्वगर्ब आविष्कुर्वन्‌ सन्‌ अवळो निवळ; बाठो लीलया उच्छिलींध्र छत्राकं यथा तथा एककरेण दोलं उत्पाटय 
उध्वं कृत्वा विभ्रत्‌ ससाहोरात्रान्‌ दधत्‌ सन्‌ गोष्ठ अपात्‌ रक्षितवान्‌ महुंद्रमद्भित्‌ गवां इन्द्रः सः श्रोकृष्णः नोऽस्मान्‌ प्रीयात्‌ 
प्रसन्नो भूयात्‌ ॥ २५ ॥ 

इति श्रीशुद्ध कांतधमं प्रवत्तकगुरुराजेन्द्रश्रीसहूजानंदस्वामिशिष्यगोपालानंदमुनिविरचिते निगूढार्थप्रकाशके श्रीमद्भागवतस्य 

दशमस्कन्धव्याख्याने गोपशंकानिरासो नाम षड़विशोज्ज्याय: ॥ २६॥ 
सगवत्प्रसादाचायविरचिता भक्तमनोरञ्जनो 

य इति ॥ हे महाभाग, एतस्मिस्त्वतपुत्रे, ये मानवाः, प्रीति ङुर्वन्ति, एतान्मानवान्‌, विष्णुपक्षान्‌ विषण्वाश्रयान्‌ देवान्‌ , 
असुराः इब, अरयः इात्रबः न अभिभवन्ति। २१॥ तस्मादिति॥ तस्मात्‌ हे नन्द्‌, अयं, ते तव, आत्मजः पुत्रः, श्रिया, 
कीत्त्यो, अनुभावेन, शुणेरन्येरपि गुणः, नारायणसमः भविता । अतः, हे गोपाः, तत्कमसु, विस्मयः न कायः। इति नन्द्‌- 
स्योक्ति;॥ २२ ॥। इतीति ॥ इतीत्थं, अद्धा स्फुटं, मां समादिश्य सम्यक्‌ ज्ञापयित्वा, गर्गे स्वगृहं गते सति च, अहं अक्लिष्टानि 


स्ठेशरहितानि अतिमानुपचेष्टित।नि करोतीति तथाभूतं, कृष्ण नारायणस्य अश, मन्ये “नारायणं साक्षात्‌? इति पाठः एव साधीयान्‌ | 


१०६० श्रीमंद्धांगवतम [ स्कं. १० पू. अ. २६ श्छो, २१-९५ 
पुरातनमपि तमन्यथा कत्तु रभिप्रायं स एव वेत्ति ॥ २३ ॥ इति नन्दवःच इत्यादिका शुकोक्तिः ॥ इतीति ॥ इत्येवंविधं, गगगीतं 
गर्गाचार्योक्तं, नन्दवःचः नन्देनानूदितव'चनं श्रुत्वा, त्रजोकसः सर्वे त्रजवासिनो जनाः, गतविस्मया बिगताञ्चयीः मुदितः सन्तश्च, 
“नन्द, कृष्णं च, आनचुः पूजयामासुः बह्मन्यन्त इति वा ॥ २४ ॥ गोवद्धेनोद्धरणं सपरिकरमनुस्मरन्‌ प्रकटितेश्वयस्य भगवतः 
'स्वविषयप्रीति प्रार्थयते मुनिः ॥ देव इति ॥ यज्ञविप्लवेन यज्ञविघातेन हेतुना या रुट्‌ तया हेतुभूतया, देवे इन्द्र, वर्षति सति, 
'बज्ञाइमपषीनिळेः अशनिजळशर्करातीन्रवायुभिः, परुषशब्दे रकारगतोकारळाप आपः । परुषपयोयरतीत्रशव्दः । सीदन्तः क्लिश्यन्तः 
पाळा गोपाश्च पशवो गवादयश्च स्रियो यशोदा गोप्यश्च यप्मिस्तत्‌ , आत्मा स्वयमेव शरणं रक्षता रक्षणोपायश्च यस्य तत्‌ | 
स्त्रियात्मेतीयडार्षः । एवंविधं गोष्ठ दृष्ठा; अनुकम्प्यनुकम्पायुक्तः, उत्स्मयन्‌ स्वमाहात्म्यमाविष्कु्वस्तावद्धसन्‌, अवलो बालः 
सन्नपि, शेळं गोवद्धनं लीलोच्छिलीन्ध्र छीलार्वमुत्याटितं छत्त्राकं, यथा एकेनंव करेण, उत्पाटय, बिश्रद्विश्रण; दघदित्यर्थः । 

सन्‌ , इत्युत्तराध्यायाथ स्मृत्वोक्तम्‌ । गोष्ठं, अपादरक्षत्‌ । सः नः, प्रीयात्‌ प्रसन्नो 


ठन्ट १ 


एवंभूता यः कृष्णः, महेन्द्रमदभित्‌ , गवां इन्द्रः 


भवतु ॥ २५॥। 
पड़िंवशे षडंशो दशमे दशमः परो हरिव्यक्तः । मां तु चतुर्विशतितः प्रथर्यज्यात्सपत्रवविशम्‌ ॥ १॥ 


इति श्रोधमंघुरंधरश्रोधर्मात्मजप्रत्यक्ष ुरुषोत्तम भीसहजानन्दस्वा मिसुतओ रघुवी राचायंसुनुभगवह्प्रसादाचायंविरचितायामन्वयार्थावबोधिन्यां 
भक्तमनोरञ्जन्याख्यायां श्रीमदुभागवतटीकायां दशमस्कन्धपूर्वाद्द पडविशोऽव्यायः॥ २३ ॥ 


थ्रीहरिसुरिविरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 
इति नन्दवच इतिः १०.२६.२४. 
अनादिसिद्धमेवेशनासरूपनिरूपणम्‌ । नन्देन गर्गवदू गीतं गगंगीतपदात्स्फुटम्‌ ॥ ११ ॥ 
नन्दस्त्वेचसिहास्य वक्ति महिमानं सप्रमाणाग्रगाद्‌ गर्गादस्तसमस्संशायतमा वृद्धः स्वयं सत्यवाक्‌ । 
कृत्यैरप्यनुमापका वयमतः सिद्धोऽयमद्ध्वरो भूयोऽस्माभिरशोषकेलिषु कथं मूर्खैरकल्प्यल्पकः ॥ १२॥ 
न कस्यां क्रीडायां निगदितमवाच्यं मुहुरहो न कस्यां वा श्रीशो श्रशामधरभावेन कलितः । 
न कस्यां वाऽस्माभिः करतळचपेटाभिघटितः कियत्तत्स्मतेग्य निखिळमपराधैकसद्नम्‌॥ १३॥ 
अहो नास्माद्भीतिः क्वचिदपि यदि स्याद्वयमिव तदा नागो लेशो यदिह सहकेलिः स्फुटतरा । 
परात्मा चेत्सस्यस्तदपि न हि भीमंन्तुजनिता दयाळुत्बं तस्मिन्‌ जगति बहु जागर्ति सहजम्‌ ॥ १४॥ 
यथा वाचाऽस्माभिः क्वचिदनुचित स्यात्कृतमहो तथा भूयो भुक्त सह्‌ निज्ञकरेणार्पितमपि । 
धरती पादौ मूर्थिन कच्चिदिति कुतः पापमपि नः प्रसिद्ध यद्भमो प्रथुतिमिरह्ृदीपकलिका ॥ १५॥ 
अहो दीनत्राता स्वजननिखिळागःसह "कृत्‌ कृपापारावारोऽनुपधिसुखदः श्रीपतिरयम्‌। 
इति श्रुत्या गीतं तदभवादिहाद्यालुभवगं प्रसन्नास्यः पश्यत्यळमक्रतमन्तूनिव हि नः॥ १६॥ 
दिष्टं नष्टमनिष्टमयफलिताः पुण्यक्रियाः प्राकूकृता यत्संप्रत्यपि चतद्‌्रिजरजोळाभेरळं भूषिताः । 
यद्योगीश्वरदुळंमं सुलभतां प्राप्तं प्रयत्नं विना रूपं श्रशामचिन्त्यचेष्टितमहो चक्षुञ्चरं तत्त्वतः ॥ १७॥ 
त निर्णीतमेतदधुना5चल्यज्ञभोक्ता रूपान्तरेण सद्यो भशमेष एव । 
दष्टः श्रुतो न हि गिरिवेलिभुग्बपुष्मान्‌ कापीत्ययं तु विशदोऽस्ति चराचरात्मा ॥ १८॥ 
आस्तामशेषदुरितक्षयकारिणाउस्य गीतेन चारुचरितेन हृदो हि शुद्धिः । 
वाचश्च पाद्रजसा वपुषोऽखिळस्याप्यन्वर्थचिन्तनवशात्सुफलः प्रसादः ॥ १९॥ 
( नन्दमानचु रिति ) 
विज्ञाय संकटमसह्ममिह प्रयाति सर्वोऽपि मां शरणमार्तिभयाकुलात्मा । 
5... भवेन्मदुपक्रत्यचलस्मृतियें: पूज्यः स चेति विशदं व्यतनोत्‌ स नन्दे ॥ २०॥ 
येन येन प्रसंगेन कस्मिञ्चिदपि कर्मणि । मत्कथागीतिसक्तो यस्तत्सखो5हं सदेष्टकृत्‌ ॥ २१ ॥ 
जानन्‌. वद्ज्ञपि "च गगंगिरं स नन्दो गोपास्तदुत्तरकृतो मुमुहमु हुयेत्‌। 
प्रायः कलो किळ जनाः परमानुवादमात्रप्राल्भमतयो बहुशो भवेयुः॥ २२॥ 
देवे वतीति: १०.२६.२५. 
कृत्वा गवामवनझुल्वणडष्टिपाताद्‌ गोचिन्दनामविशादं निजमुच्चकार । 
कारुण्यदुग्धजलधिये इतो भविष्यद्गोनिर्भयावसतये भयतः स पायात्‌ ॥ २६॥ 
चिगतार्तीन्‌ प्रसन्नास्यान्‌ गोपानालोक्य यः प्रभुः। कृतक्ृत्यमिवात्मानं मेने तस्मै नमोऽस्तु नः ॥ २४॥ 
इति श्रीमन्नासिकनिवासि-कविवर-ह्रिसुरिविरचिते भक्तिरसायने पर्डवशोऽच्यायः ॥ २६ ॥ ३ 








स्क. १० पू. अ. २६ श्लो. २१-२५ ] अनेकव्याख्यासमलङकतम्‌ १०६१ 
कृष्ण प्रिया 

जो भाग्य भागजन इस से प्रीति करते हैं वे कभी अपने शत्रुओं से पराजित नहीं होते, जैसे भगवान विष्णुजीके 
आश्रित एवं पक्षस्थित देवों को देत्य कभी जीत नहीं सकते ॥ २१ ॥ इसलिये हे नन्द्राय ? यह आप के पुत्र श्रीकृष्णजी गुणों 
में, श्रीलक्ष्मी में कीर्ति में, एवं प्रभाव में साक्षात नारायण के समान है । नन्दजी ने आगे बढते कहा कि हे गोपजन श्री गगोचाय 
जी के वचनां पर निःसंदेह होकर इन वाळक के अद्भुत चरित्रां को सुनकर, देखकर आश्चर्य नहीं करना चाहिए ॥ २२ ॥ हे 
प्यारे गोपजन ! महर्षि गर्गाचायजी ऐसे वाक्य कह कर मथुरा की ओर प्रस्थान कर गए । तब से में अक्ल्ष्टकमों श्रीकृष्ण को 
नारायण का स्वरूप मानता हूँ ॥ २३ ॥ श्रीगगोचाये मुनिवये ने, अपरिमित तेज बळ परिपूर्ण, सदानन्द श्रीकृष्णचन्द्र भगवान 
के विषय में कहे हुए वाक्याँ को नन्द्रायजो के मुखारविन्द से सुनकर भगवान श्रीकृष्णके प्रभाव वीये पराक्रम आदि को 
प्रत्यक्ष देखने ओर सुनने वाले वे ब्रजजन सर्वथा प्रसन्न हुये | उन्होंने नन्दरायजी ओर श्रीकृष्णकी अचेना की और उनके सारे 
संदेह नष्ट हो गए । ॥ २४ ॥ इन्द्रयाग अवरुद्ध होने पर क्रोधाविष्ट राजा इन्द्र, जब त्रज पर घोर वपो करने लगा, गोकुल एव 
गोकुल वासियों पर व्रजपात एव शिळाआं की वोछार ओर भयानक आंधी के कारण सारे गोपाल ग्वाल्वाल वृद्ध नारीबृन्द, और 
पशुगण व्याकुळ हो ऊठे, तव इन सबकी रक्षा के लिये जैसे नन्हे खेलते कूदते वालक आसानी से धरती के फूलको धरती से 
ऊठा लेता है, वेसे ही जिन्होंने करुणावश होकर ढीलापूर्वक हसते हसते गिरिवर गोवधेन को एक हस्त से उठा लिया और 
आप ही केवल जिसके एक मात्र रक्षक थे, उस दिव्य ब्रज की रक्षा की । वही राजा इन्द्र के गर्व विनाशक श्रोगोविन्द भगवान्‌ 
नित्य हम पर प्रसन्न हो ।। २५ ॥ 

इति श्रीमद्भागवते दशमस्कन्धे निरोधलोलायां तामसप्रकरणे हिन्दीभाषान्तरे षड्विशोष्यायः ॥ २६ ॥ 


अथ सप्तांवशांऽभ्यायः 


इलोकाः अनु. मि.उ. इ.वं. उ. इलो. अ. उ. अ. अ. अ. सं. इलो. अ. सं, इलो, म, 
२८ २० ७ १ ६ १०१० ३६ ३८ १०८४ रेरे॥ ४ 


श्रीशुक' उवाच 


. गोवधने ते शेल आसाराद्‌ रक्षिते ब्रजे। गोलोकादात्रजत्‌ कृष्णं सुरभिः शक्र एव च ॥ १॥ 
विविक्त उपसङ्गम्य ब्रींडितः कतदेलनः। पस्पश पादयोरेनं किरीटेनाकेवर्चसा ॥ २॥. 
दष्टश्रतानुभावोऽस्य कुष्णस्यामिततेजसः। नशत्रिलोकेशमद इन्द्र आह कृताञ्जलिः ॥ ३॥ 
इन्द उवाच 
विशुद्धसत्त्वं तव धाम शान्तं तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्कभ्‌ । 
मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो न विद्यते तेऽग्रहणानुत्रन्धः ॥ ४ ॥ 
करवंमक्षसा | 


अन्वयः--गोवधेने शेले श्रते, त्रजे आसारात्‌ रक्षिते, गोछोकात्‌ सुरभिः च शक्र एव, कष्णम्‌ आज्रजत्‌॥ १ ॥ ब्रीडितः 
विरि ~ © C ~ ७ हा ~ f~ 
कृतहेळनः विविक्त उपसङ्गम्य अकवच॑सा किरीटेन पादयोः एनम्‌ पस्पश || २ || नष्टात्रळोकेशसद्‌ः कृताञ्जाळः इन्द्रः दष्टश्रृत अनु- 
~ ~ ~ 
भावस्य अमिततेजसः कृष्णस्य आह्‌ ॥ ३ ॥ हे नाथ ! तव धाम, विशुद्धसत्वम्‌ शान्तम्‌ तपोमयम्‌ ध्वस्तरजस्तमस्कम्‌ बर्तते अयम्‌ 
^~ ड 
गुणसम्प्रबाहः मायामयः ते ग्रहणानुवन्धः न विद्यते ॥ ४ ॥ 
श्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदोपिका 


सप्तविशे तदालक्ष्य कृष्णस्य प्राभवं परम्‌ । वण्यंते सुरभी द्राभ्यामभिषेकमहोन्सवः ॥ १ ॥ 

गोबर्धेने श्रते शेळ इति शक्रस्य भयेनागमने हेतुः आसाराद्रक्षिते त्रज इति सुरभेहर्ष णागमने ॥ १॥ तत्रेंद्र आगत्य कि 
कृतवांस्तदाह्‌ विविक्त उपसंगम्येत्यादिना अथाह सुरभिरित्यतः प्र/क्तनेन ग्रंथेन विविक्तं एकांते । पादयोः पस्पर्श नमश्चकार | २॥ 
अस्य श्रोकृष्णस्य श्रुतश्वासाचनुभावश्च श्रुतानुभावः दृष्ट श्र॒तानुभावो येन स इद्रः। नष्टस्रिलोकेशोऽहमिति मदो यस्य सः॥ ३॥ 
तत्र ममापराधं क्षमस्वेति वक्त तव तावद्पराधो नास्त्येव त्वयाऽनुग्रह एव कृत इत्याह चतुर्भिः । बिशुद्धसत्त्वमिति । तव धाम , 
स्वरूपं शांतमेकरूपमतश्च तपोमयं प्रचुरज्ञानं सर्वज्ञमित्यर्थः । कतः । ध्वस्तरजत्तमत्कं ध्वस्ते अविद्यमाने रजस्तमसी यस्मिन्‌ । अत 

€ . क » २५७ ~ ठ e 
एवायमस्मदादिषु दृश्यमानो मायाकार्यरूपो शुणसंप्रवाहः शुणेः संप्रोह्मत इति तथा संसार इत्यर्थः | स ते तव न विद्यते यतः 
अग्रहणेनाज्ञानेनानुबध्यत इति तथा स सर्वज्ञस्य ते नास्तीत्यर्थः । अज्ञानसंवंधो वा ॥ ४ ॥ 
श्रीवंशीधरकृतो भावारथदीपिकाप्रकाशः 


तत्‌ गोवद्धनोद्धरणादिरूपम्‌ । परम्‌ अत्युकृष्टप्‌। प्राभवम्‌ प्रभोभावः प्राभवं प्रसुताम (१) । येन गोवद्धनेन गोब्रजरक्षा 
मदपहननपूर्वकं कृता स इ द्रमष्यन्यं करिष्यतीति भौतेरिद्र आजगामेति । गोळोकात्‌ गवासधिछितस्थानात्‌ । यद्वा-गोलोकात्‌ प्राकृ- 
तात्‌, परमवेङुंठरूपगोलोकसुरभ्या इ द्रसाहित्या्ुपपत्तः । यद्ठा-गोळोकं ्रजसुदिश्य 'ल्यव्लोपे? इति कर्मणि पंचमी । तथाह श्रुतिः 
(ता वां वास्तून्युश्मसि गमध्ये यत्र गावो भूरिश्च गा अयासः अत्राहूतदुरूगायस्य वृष्णः पर॒मं परमवभाति भूरि” इति । डे 
बां युवयोः रामकृष्णयोवोस्तूनि रम्यस्थानानि गमध्ये गंतुम्‌ उश्मसि उश्मः कामयामहे न तु तत्र गंतुं प्रभवामः । यत्र येषु वास्तुषु 
भूरिश्ट गा मह्भाञ्ट गवत्यो गावः अयासः संचरंति । अत्र भूलोके अङ्ग निश्चितं तत्‌ गोलोकाख्यं परमं पढ्‌ भूरि अत्यंत मुख्यादपि 
बिशिष्टमवभाति अत्यंतं शोभते । वृष्णः आनंदवपु कस्योरूगायस्य महाकीर््तेः श्रीकृष्ण प्येत्यर्थ; । यद्ठा-गोलोकात्‌ स्वगीत्‌ इ द्रसुरभ्या 
आत्रजतामित्यर्थेः । 'रग्दष्टि-!इत्यादिना गोदान्दो हलायुधे स्वरीवाचकोप्यस्तीति ॥ १ ।। तत्र व्रजे । तदाह इ द्रकृत्यमाह । एकांते 





१. वादरायणि-प्रा. पा. । २. इदमाहू-वीर, विज, । 








स्कं, १० पू. अ. २७ श्लो. १-४ ] अनेकत्र्यास्यासमलङ कृतम्‌ ‘१०६३ 
जनसंमदरहितस्थले, प्रकटस्थले मां द्रा लोका हसिष्यंतीति भीतेरिति भावः । विविक्त इति । हंतहंत शक्रहतकस्य वञ्रप्रहारे मंम 
तोबद्धेनत्र्ं कोरग्जजरमभूदिति दिद्धक्षया कराचित्प्रातरेकाकिनंच कुष्णेन तत्र गमनात्तदेवँद्र णाप्यागमनादिति बुध्यत । दशन- 
स्थानं च हरिवंशे व्यक्तम्‌ “स ददर्शायविष्ठं वै गोवद्धनशिलातले इति । श्रृणु भो शक्र त्तरं प्रथममेके एव वाह नादिपरिच्ड दं 
परिस्यञ्य दीनो भूत्वा स्वापराधं क्षमयितुं प्रभोश्चरणांबुजञयोदड वन्निपतेति सुरभ्या प्ररणादुपसंगम्य । हंत भो देवेन्द्र किमिदं ते 
मप्य्रपारं वात्सल्यं दृश्यते, यदूवाल्याद ज्ञत्वात्त्वन्मखहंतारं मामनुकंपितुमायासीति दगिंगितेनोक्त सति त्रीडितः। एनम्‌ श्रोकृष्णव॥२॥। 


गोवद्धनंधारणे स्वाक्षिभ्य्रासादो तत्प्रभावं दृष्टा पश्चारध्वस्यापरांधित्वं निश्चित्य स्वात्मरक्षाथ मेरुपृष्ठ स्थत्रह्ममु खाच्छूते 


[ऽयरमेवास्माकं 
परमगुरुरित्येबंलक्षणः यस्य स तथा । स्मिततेजः दुर्क्षयप्रभावस्य ॥ ३॥ तत्र तदा कृष्णपार्श्व वा । इंद्र गवीदेव त्वन्सखं विसं ड य़ 


त्वत्सेप्रदानीयनंवेद्यं भोक्तुं गोवद्धनमखं मिपेण.करवसिति त्वं वेत्स्येवेति वक्रोक्ति ज्ञत्वा--भो नाथ त्वन्मायामोहितोप्यहमधुना 
वत्कृपालेशिन त्वत्तत्त्वं किंचिड्जानामीत्याह-विद्युद्धिति । विशुद्ध रजरतमोभ्यामनभिभूतं सत्त्वं यस्मिस्तत्तथा । अतश्च झांतसत्राञ्च । 

इत्यर्थ इति । प्राचुय मयट्‌ । सर्वग्रचुरशव्दा पयाया, प्रगतः चुरः स्तेयं यस्मादिति विग्रहादित्यथः । तत्र हेतुमाझांकते-कुत इति । 
यस्मिन्‌ धाम्नि । अत एव गुणसंवं धरा हित्यादेच । संप्राह्यते सचाल्पते संबध्यते वा । इत्ययं इति । गुणसंवं ध्यव संसारपदार्थत्वादिति 
तात्ययम्‌ । स संसारः । यतो हतोः। न गृह्यते वस्तुयाथात्म्यमननेत्यग्रहणं तेनानुवध्यते सम्बध्यते प्र।प्यते इत्यर्थः । इत्यर्थ इति । 


सर्वज्ञप्येश्वरस्य संसारसत्त्व ईश्वरतेव ळाळुप्येतेति भावः । कायोपेक्षया कार्यिणो मुख्यत्वात्‌ “मुख्यासुख्ययोसु ख्ये कार्यसंप्रत्यय 
इति न्यायेनाह-अज्ञानसंवंधो वेति ॥ ४ ॥ 


भासज्जीघगोस्वा मिकृता बष्णवबतोषिणो 


गा नित्यं बद्धेयतीति तथा तमिन्निति तत्साह।थ्येन महावृष्टयरापि तया गवां ठःखशक्का निरस्ता प्रत्युत तृणाद्यधिक- 
सम्पत्त्या समृद्धिरेच सूचिता ब्रज्शब्देन तत्रत्या सानुपाः पशुपद्यादयश्व गोलोकात्‌ प्राकृतात नत्वप्राकृतात्‌ श्रीगोकुळप्रकाशा- 
विशेषात्‌ इन्द्रस्य तदी यखुरभिसङ्गासम्भवात्‌ अप्राकृतगोलोक7ःत्वष्टाबिंशात्यध्यायान्ते दझयिष्यते 


द्रस्य तया सहागमन श्री कृष्णस्य 
गोप्रियताज्ञानात्‌ तत्रापि तस्या आञ्चत्वात्‌ अत्र 


द्रोऽपि तदानयनाथ तत्र गत्या तप्मादात्रजदिति सम्त्रध्यते, ब्रह्मणा चोदिता 
'बयमिति सुरभिवाक्य्रात्तत्र तु ब्रह्मणा प्रेषितः तेनंव सह्‌ चागतस्ततश्च सुरभ्या समं त्रह्माज्ञामादाय गत इति च अप्यय चकारः 
महापराधित्वेन तस्यागमनं न सम्भवेत्‌ तथाप्यात्रजदित्यर्थः। अनन्यगतिकत्वात्‌ तत्र हेतुः कृष्ण स्वयं भगवन्तम्‌ अतः शरणागत- 


त्रेनात्रजदित्यर्थः सुरभिपक्षे क्ष्णं स्वसन्तानप्रियताशुगेनाकपकम्‌ एवशब्देन शक्रस्य कैवल्यं बोध्यते वाहूनादिपरिवारस्प्रागेना- 
गमनात्‌ ब्रह्मषिदेबसापणां चातिसङ्कट्रभिया दृरे स्थितत्त्रात्‌ अत्र विदोषः श्रीवेशम्पायनेनोक्तः 


“स्र दद्शापविष्टं बे गोवद्धनशिलातले । कृष्णमकिलिष्टकमाणं पुरुहूतः पुरन्दरः ॥ 

तं वीक्ष्य बाळं महता तेजसा दीप्तमव्ययम्‌ । गोपवेषधरं विष्णु प्रीतिं लेभे पुरन्दरः ॥ 

ते सास्डुजदळच्छायं कृष्ण श्रीवत्सलक्षणम्‌ । पर्योप्तनयनः शाक्रः पुनः पुनरूदे क्षत’? ॥ | 
अतः प्रीतिं लेभ इति पूव श्रीकृष्णस्थेकान्ते दशनासम्भावनायासीत्‌ तस्याप्यपगमादिति भावः । किञ्च, तत्र व-- 


“तस्योपविष्टस्य सुखं पक्षाभ्यां पश्चिपुदूवः । अन्तद्धानगतश्छायां चकारोरगभोजनः?? ॥ इति । 
श्रीपराश रेण।पि-- 


“गरुडं च ददर्शाच्चेरन्तरद्धोनगतं द्विजम्‌ । कृतच्छाय हरेमू द्ध्न पक्षाभ्यां पक्षिपुङ्गवम्‌?? ।। इति ॥ १॥ 

विविक्त विजन इति गोकुले तेषां प्रकटागसनव्यवहाराभावात्‌ क्षमापणाया एकान्ते ठ्यवहारसिद्धत्वाच्च श्रीकृष्णस्येका- 
. कित्वेन तत्र स्थितिश्च नमसि दृरतस्तत्सुरभिसहितं तं द्रा केनापि व्याजेनागमनात्‌ विविक्त उपसङ्गम्येति सुरभि विनेति गम्यते 
तच्च स्वयमेवासावेकाकितया दीनो भूत्वा प्रथम मिलत्विति सुरभ्या एव प्रेरणयेति ज्ञेयम्‌ । तत्र हेत्वन्तर त्रीडितः प्राप्तलज्जः कुतः ` 

कृतं हेलनं ठुरुक्त्यादिना भगवदवज्ञा येन किरीटेनेति दण्डवत्प्रणामं बोधयति अर्कबचेसेति तस्य तत्पादयो रुपयोजितस्य शोभां 
.बर्णेयति ॥ २ ॥ अस्य वाळगोपाळरूपम्य कृष्णस्य नराक्ृतिपरत्रह्मणः दृष्टः श्रीगोवद्धनोद्धरणन श्रतः श्रीब्रह्मादिमुखेनानुभ।वो येन 
'सः.अमितम्‌ अनन्तं तेजो यस्य तस्येति अकतुल्यकिरीटतेजो युक्तोप्ग्रसावर्ककोट्यधिकतेजः पुञ्जजाञ्चल्यमानश्र\पादाञ्जन.खाम्ांु- 
-लहरीकस्य. तस्याऽम्रं दिवा खद्योतायमान इव वृत्त इति सूचयति, अत एव च सद्यो रुष्टत्रिठोकेशमद्‌ः अमिततेजस इति-पद्धम्यन्त 
'वा हेतो । अर्थः स एव ॥ ३ ॥ तत्र सहापराधिन्यपि स्वस्मिन्‌ श्रीभगवतः स्वाभाविकश्रीमुखप्रसकत्या कोपाभावमवधायोऽस्वरथः 
सन्‌ त स्तुवन्‌ आदा निजापराधं क्षमयितु परमेश्वरस्य तवास्मासु कोपादिकं न घटते चयं तु त्वन्मायामोहिताः संसारिणो बहुधा 
:नित्यापराधिन एवेत्याह--विश्वुद्धसत्त्वभिति । विद्युद्धसत्त्वमत्र प्राकृतसत्त्वानुरयूतच्चिच्छक्तिवृत्तिविशेषो झञेयः। यथोक्त ब्रह्म- 
संहितायाम्‌ “सत्त्वावळम्विपरसत्त्वविशुद्धसत्त्वम्‌ गोविन्दमादिपुरुपं तमहं भजामि? इति अन्यत्तेः । तत्र विशुद्धसरवात्मकं स्वरूप- 


मित्यर्थः यद्वा, तव धाम प्रकाशोयं विशुद्धसत्त्वं तदाख्यं स्वप्रकाशतारूपसिस्यर्थः। विञ्युद्धपद्स्य जाड्यांदापरित्यारोऽपि हेदुत्वातू 
पृत्त्वपद्स्याचभावाथत्वात्‌ तघ शान्त क्षोभर।हतं किड्व, तपोमयं ज्ञानातिशयरूपम्‌== 
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““ज्ञानशक्तिवलेश्वयेचीयतेजांस्यरोपतः । भगवच्छव्दवाच्यानि विना हेयेंगु णादिभिः” ॥ इति 


श्रीविष्णुपुराणवचनात्‌। ज्ञानम्रचुरं च शान्तत्वे हेतुः ध्वस्तरजरतमस्कं विक्षेपावरणशुन्यम्‌ “अयमात्माऽपहृतपाप्मा” 

इति श्रुतेः । प्राकृतसत्त्वं तु तत्र निषिद्धं श्री विष्णुपुराणे म टीसी 
“सत्त्वादयो न सन्ती शे यत्र च प्राकृता गुणाः । स शुद्धः सर्वशुद्धभ्यः पुमानाद्यः प्रसीदतु? ॥ इति. 

“ह्रादिनी सन्धिनी संवित्‌ त्वय्येका सर्व (संस्थितो) संश्रये । हादतापकरी मिश्रा त्वयि नो गुणवर्जिते” ॥ इति च, ` 

अतः स्वयं साक्षादनुभूयमानस्ते तव कारुण्यादिगुणाना सम्प्रवाहः परम्परा मायामयो न विद्यते न भवति ङुतः ? ग्रहणेन 


~ 


त्त्रत्स्वीका रेणेव अम्रहणेन इन्द्रियकरणकपरिच्छेदाभावेनेव वा अनुवध्यते प्राप्यत इति तथा सः ॥ ४ ॥ 
श्रीसत्सनातनगोस्वामिकृता बुहवृबेष्णवतोषिणी 
गाः सुखभोगादिना नित्यं वद्धयतीति तथा तस्मिन्निति महावृष्ट्यापि तथा गवां दुःखशांका निरता; प्रत्युत शिला दिक्षालनेन 
तृणाद्यधिकसम्पत्त्या च समृद्धिरेव जातेति सूचितम्‌ । व्रज-शब्देन तत्रत्या मानुषा पशुपक्ष्यादयश्व सव्व एव प्राणिनो लक्षिता; 
गोळोको नाम वकुण्ठलोकोपरि वत्तेमानो गवां लोकः; तथा च श्रीहरिवंशे शक्रबाक्ये ( विष्णु. प. १९।२५-३१ )-- 
'स्वगोदुध्व॑ ब्रह्मलोको ब्रह्मर्षिगणसेवितः । तत्र सोमगतिश्चैव ज्योतिषाञ्च महात्मनाम्‌ ॥ 
तस्योपरि गवां लोकः साध्यास्तं पालयन्ति हि । 
स हि स््त्रगतः कृष्ण महाकाशगतो महान्‌ । उपय्युपरि तत्रापि गतिरतव तपोमयी ॥ इत्यादि । 
स्कान्दे श्रीभगवदज्जु नसंवादे--'एवं बहुविधे रूपेश्चरामीहः वसुन्धराम्‌ । ब्रह्मलोकञ्च कोन्तेय गोलोकञ्च सनातनम्‌ ॥४ 
इति; तथा श्रीत्रह्मसंहितायां चादिपुरुषरतोत्रे ( ५४८ )--आनन्दचिन्मयरस प्रतिभ।विताभि,-स्तोभिषं एव निजरूपतया कलाभिः। 
गोलोक एब निवसत्प्रखिळात्मभूतो, गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि ॥' इत्यादि । ब्रह्मलोकः श्रीवेकुण्ठलोक इत्यादिदमेषां व्याख्या- 
नञ श्रीभगवतास्ूतगोलोकमाह्‌ त्म्य।न्ते कृतमेवार्ति। तस्मात्‌ सुरभिः शक्रश्थात्रजत्‌ । तत्र च गोळोकस्थ-गोकुलमुख्यां गवां मूलभूतां 
सुरभि श्रीभगवता स्ववंशरक्षणात्‌ परमहर्षण तरन्तिके श्रीगोवद्धने समागच्छन्तीं द्रा, तस्य प्रीतिपात्रभूतां नत्या, परमभक्त्या 
प्रसाद्य, तया सह्‌ शक्रः स्वर्गादगच्ठुदिति ज्ञेयम्‌ । कपश्यपत्नी गवापत्य़ा शक्रविमाता सुरभिस्तु स्वग एव निवसति, अतः साऽन्यव 
गोलोके तस्या वसत्प्रसम्भवात्‌। अप्यर्थ चकारः, महापराधित्वेन ळज्जाभयादिना तस्यागमनं न सम्भवेत्‌, तथाप्यात्रजदित्यथ, 
अनन्यगतिकत्वात्‌ । तत्र हेतुः--कृष्णं साक्षाद्भगवन्तम्‌, यद्वा, शरणागतवात्सल्यादिनिजारोपगुणप्रकटनपरमतः शरणागतत्वेनान्रञ- 
दित्यर्थः; यद्ठा, तत्मियजनसंगवलादात्रजत्‌ , यतः कृषणं म्रियजनंकवश्यमित्यर्थः; सुरभिपक्षे निजरूपगुणादिना परमानन्दकरं जग- 
च्चिताकर्षेक चेति, एव-शाञ्देन तस्य कैवल्यं बोध्यते, भयेन दैन्येन 'च वाहनादिपरिवारपरिच्छ॒द्त्यागेन एकाकितया गमनात्‌। अत्र 
विशेषः श्रीवेशम्पायनेनोक्तः, ( हरिवंशे विष्णु. प. १५।३-५ )-- | 
'स॒ददर्शोपविष्टं बे गोवद्धनशिलातले । कष्णमक्लिष्टकर्म्मीणं पुरुहूतः पुरन्द्रः ॥ 
तं बी क्य वाळं महता तेजसा दीप्तमठ्ययम्‌ । गोपवेशधरं कृष्ण प्रीतिं लेभे पुरन्दरः ॥ 
तं सोऽम्बुजदळश्यामं कृष्णं श्रीवत्सलक्षणम्‌ । पय्यौप्तनयनःशक्रः पुनः पुनरुदेक्षत ॥! 
किव्व, ( विष्णु. प. १९।७ )--'तस्योपविष्टस्य सुखं पक्षाभ्यां पक्षिपुंगवः । अन्तद्धोनं गतश्च्छायां चकारोरगभोजनः॥! 
इति । श्रीपराशरेणापि ( वि. पु. ५।१२।४ )--“गरुड्ञ्च दृदशोच्चे रन्तद्धीनगतं द्विज । कृतच्डायं हरेमूर्थ्नि पक्षाभ्यां पक्षिपुंगवम्‌ |! 
इति ॥ १॥ विविक्त बिजन इति। कद्राचिद्रोपा इयेण शपेयुः, अत्रज्ञया वोपह्सेयुरित्याशंकया, पूर्व्वमेच श्रीभगवता कथञ्चित्‌ 
कुत्रापि तेषां प्रक््थापनात्‌., निजाभिपेकापेक्षया श्रीवळदेवस्य गोरवेण संगेऽनानयनाश्च, उपसमीपे, सम्यक्‌ मूर्ष्नि बद्धाञ्जल्यवनत- 
सुखत्वादिम्रकारेण गत्व, यद्यपि सुरभेरञुगत्वेन पश्च।देव तस्योपसंगतिर्युक्ता, तथाप्यादौ तस्य सा भगवद्र पेण वा कषणाद्वेय्यहाने॥; 
यद्वा, भगवता सह प्राक्संगतायाः सुरभेः पश्चादेव तस्य संगतिरुशब्दात्‌ ज्ञेया, यद्वा, उप अनु सुरभेः पश्च।त्‌ स्थित्वा संगत्येत्यर्थः; 
तथापि भावः स एव । तत्र हदेतुः-त्री डितः प्राप्तळच्जः; कुतः ? कृतं हेळनं दुरूक्त्यादिना भगवदज्ञानेन, यद्वा, पूजाभञ्चनेन भगवता 
यस्य सः, अर्कस्येव दूरव्यापि वर्चा यस्य तेन, एनं गोपरूपेण वत्तमानस्मत्मभु पादयोः पस्पर्शति लउजाभयादिना दूरत एवाष्टांग- 
प्रणामं योधयति ॥ २॥। अस्य श्रीवाळगोपाळरूपेण वत्त॑मानस्य कृष्णस्य नराकारपरञ्रह्मणः, अमितमनन्तं तेजो तस्येति अकेतुल्य- 
किरीटतेजोयुक्तोऽप्यसो अर्कक्रोट्यधिकतेजः पुञ्जजाऽञ्चल्यमानश्रीपादाञ्जकनिष्ठनखाम्रांगुळहरीळवेन तद्रे दिवा खद्मोतायमान इब 
बृत्त इति सूचयति; अतएव सद्यो नष्टत्रिलोकेामद्‌ः, अमिततेजस इति पञ्चम्यन्तं वा, हेतो अर्थः स एव; किञ्च, दृष्टः साक्षादतुभूतः 
श्रीगोवद्धनधारणादिना अत्रागमनमात्रेण वा, श्रतोऽनुभावो माहात्म्प्रविरोषो येन, अतएव कृताञ्जलिरिदं वक्ष्यन्नाह । यद्वा 
ताडशोक्तिस्फूत्तो हेतुः--दष्टो गोवद्धेनधारणादि-ळीलारूपविरोषानुभावेन, श्रुतश्च शास्त्रादिना अनुभावो यस्य, अतस्तदनुरूपं तुष्टा- 
वेत्यर्थः | इति स्तुतेर्त्कष्टता सूचिता ।।३॥| तत्र महापराधिन्यपि स्तस्मिन्‌ श्री भगत्रतः स्त्राभाविकश्रीङुखप्नसक्त्या कोप भ्ावसवधास्य 
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आश्वस्तः संस्त स्तुवन्‌ आदो निजापराधं क्षमयितु “परमेश्वरस्य तवास्मासु कोपावज्ञादिक न कथञ्चित्‌ कदाचिदपि घटते, वयन्तु 
खन्मायामोह्दिताः संसारिणो बहुधा नित्यापराधिन एव? इत्याह--विश्वुद्धमति । यद्यपि श्रीभगबद्रपं गुणातीतं सच्चिदानन्द्घनमे व, 
तथापि त्रिशुद्धसत्वमिति लोभ-कऋ्रोधादिरहितःसत्त्वगुणस्वभाबसादृश्यदष्टिमात्रेणोक्तम्‌ , तत्र यद्यपि देबा अपि सात्त्विकास्तथापि 
स्वस्येव तेषां लोभादि सम्भवनाढिशुद्धेत्यादि-विरोषणदात्मादि देववगस्वभावो व्यवच्छिन्नः । अन्यत्तेव्यीख्या-म्‌ ; यद्वा, विशुद्धसत्त्वं 
चिच्छक्तिविलासभूतं नित्यानन्दरूपम्‌ , यद्वा, भो विशुद्ध ! सर्व्वदोषरद्दित | मायागुणस्पृष्टिति वा, तब धाम श्रीमृत्तिः सत्त्वं सत्त्व- 
मात्र ब्रह्मघामेत्यनेन त्रह्मघनत्त्रमायातमेत; कथम्भूतं सत्त्वम्‌ ? तपः चित्तेकाम्रथः तन्मयं तदेकसाध्यमित्यर्थः | कथम्भूतं घाम ? 
ध्वस्ते अतिविनष्ट निरस्ते वा रजस्तमसी सेवकानां यस्मादू येन वा तत्‌ , अतोऽयं साक्षादनुभूयमानस्ते तब कारुण्यादिगुणानां 
सम्प्रवाहः परम्परा मायामयो न भवति; कुतः ? ग्रहणेन त्वत्स्वी कारेणेवानुवध्यते प्राप्यत इति तथा सः, अनन्यसाध्यतया तस्य 
स्वप्रकाशत्वपय्येवसानेन गुणातीतत्वासिद्धः, यद्वा, ष्वस्तरजस्तमस्कत्वेन त्वत्सेबकानामपि तेषां गुणप्रवाहः संसारो नास्त्येव, यतस्तेऽ 
ग्रहुणेन त्वदज्ञोनेनेवानुवध्यत इति; यद्वा, घाम वसतिस्थानं गोष्ठमित्यर्थः | अतोऽत्रापि मायामयो गुणसंप्रवाद्दो न विद्यते; अस्यापि 
त्बत्सदृशत्बात्‌ , अतो मयात्र किं कत्त शक्यते, तथापि यत्तादृशं कृतं तन्मद्दाग एब ममेति भावः । यद्वा, विशुद्धं सत्त्वं प्राण्येब तव 
धाम निवासस्थानम्‌ ; कथम्भूतम्‌ ? शान्तं शान्तियुक्तम्‌ , अतस्तपोमयं तपःप्रचुरम्‌ , अतएव तस्मिन्नयं नास्ति, अन्यत्‌ समानम्‌; 
अतो मम तद्वेपरीत्येन हृदि तदभावात्‌ त्वउज्ञानं नाभूत्‌ , सदा संसारो मह्ापराघश्च जात इति भावः || ४ ॥ 
श्रीसुदर्शनसुरिकृतशुकपक्षी यम्‌ 

विविक्तं विजनदेशे ॥ २-३ ॥ विशुद्धसत्त्वं रजस्तमोरहितं सत्त्वं घाम स्थानं ते मायामयोयं त्वच्छरीरप्रकृतिपरिणाम- 

एवं बिभूतिमुक्त ग्रहणानुबन्धि शरीरग्ृहणसाधन कमं ॥ ४ ॥ 
श्रीमद्वीरराघवाचार्यक्ृता भागवतचन्द्रचन्व्रिका 

अथ कृतापराधेनेन्द्रेण स्तुतिपूर्वकं क्षमाणितस्य तदनुम्रहश्रकारं सुरभीन्द्रा दिकृतक्षीरगङ्गाजळाद्यमिपेकप्रकारं तन्निमित्त 
गोविन्दनामधेयं तदास्विकं तुम्बुरुन।रदहरषप्रयुक्तगानादिप्रकारं चाइ-सप्तबिशेन, तत्र प्रथम झाक्रागमन दत्कृतश्रीकृष्णस्दवनं चाह 
गोबद्धन इति । सुरभिः कामधेनुः गोबद्धनाख्ये शेले पर्वते धृते सति कृष्णेनेति इतीन्द्रस्य समयागमने हेतुः आसाराद्जजे रक्षिते 
सतीति सुरभेः सहषोगमने हेतुः ॥ १ ॥ तत्रेन्द्र आगत्य किं कृतवांस्तत्राह--विविक्त इत्यादिना अथाह सुरभिरित्यतः प्रोक्तनेन 
प्रन्थेन । कृतं हेलनमपराधो येनात एव ब्रीडितो छज्जितो5त एवेकान्ते समी पमेल्या5भस्येब बर्चो यस्य तेन किराटेनेनं कृष्ण पादयोः 
पस्पश नमश्चकार ॥ २॥ दृष्टति । अमितं तेजः प्रभावो यस्य तस्य कृष्णस्य दृष्टः श्रतश्चानुभावो येन तथाभूतोऽत एव नष्टोऽपगतः 
त्रिलोकेशोऽद्दमितिमदो यस्य कृत अञ्जलिर्यन तथाभूत इद्‌ वक्ष्यमाण स्तुत्यात्मक क्षमापणातमकं च वाक्यमाह ॥ ३ ॥ 
तत्र स्तुत्यात्मकं वाक्यं ताबददशेयति - विशुद्धसत्त्वमित्यादिना । तत्रेतः प्राक्‌ त्रिलोकेशमदाऽऽविष्टोहमधुना यथाश्रुताद बमानुष- 
त्वन्माहत्म्यावलोकनाध्यवसितनित्यनिरुपाधिकत्रिळोकेदात्वं खबद्साधारणमिति मत्वा स्यछत्रिळोकेशमदोऽभवमित्यरिप्रायणाऽ- 
कमोपत्तबिभूतिद्ठयसम्बन्धवि शिष्टं स्तौतीन्द्रः बिशुद्धति। तव धाम स्थानं परमव्योमेति याबत्‌ विशुद्ध रजस्तमोभ्यामननुविद्ध 
सत्त्वं सस्वमयमत एव ध्वस्तरजस्तमस्क निधू'तरजस्तमोगन्धमत एव शान्तं रागद्वंषादिरहितं केबळं त्वदुपासनात्मकतपस आगतं 
ततोऽगम्य मित्यर्थः । तवेति स्वस्वामिभावरूपसम्बन्धे षष्ठी एबं नित्यवि भूतिनायकत्वमुक्तम्‌। अथ तदेव घाम विशिषन्‌ ळीलाबिभूति- 
नायकत्बमाह--ते तवायं मायामयः मायाया आगतः पूर्वेत्रात्र पच “तत आगतः?? ( ४।३।७४ ) इत्यधिकारे “मयट्च? ( ४।३।८२ ) 
इति मयट्‌ सङ्कल्पमात्रपरिकलप्त इत्यर्थः । सत्त्वादिगुणकार्यरूपः संसारस्तन्मूलकः ग्रहणानुबन्धः शरीरप्रहणकारणभूतः कमोनु- 
बन्धश्च न विद्यते यत्रेति शेषः । यत्र गुणसंप्रवाहः ग्रहणानुबन्धश्व न विद्यते तथाभूतं त्वद्धामेत्यर्थः । तव मायामय इति गुणसं- 
प्रवाहरय भगवत्सङ्कल्पायत्तत्वोक्त्या तस्य तावद्धीन्यलछाभाल्लीलाविभूतिनायकत्वमुक्त भवति ॥ ४ ॥ 

श्रीमद्विजयध्वजतो थंकृता पदरत्नावलो 

“तस्मिन्नप्यसुरावेशे गते प्रकृतिरेव तु” इति वचनात्‌ देवस्वभावप्रकटनपूर्वंकं सुरभिक्षीरामिषेकेण शक्रस्तुत्या च हृरिः 
माहात्म्यस्य तिसिद्धस्वान्ुसुक्षुभिस्तस्मिन्नतिशयितं प्रेम विधेयमित्यस्याष्यायस्यारम्भः । तत्र सुरभीन्द्रयोरागमनं कथयति, गोवद्धन 
इति, गोळोकाद्रबामधिकृतस्था नात्सुरभिः इन्द्रस्तु स्वगेलोकात्‌-- 

“दिग्द ष्टिदी घितिस्वर्गेवञ्रवागबाणबारिषु । भूमौ पशो च विद्वद्विर्गाशब्दो दशसु स्मृतः? || इति हलायुधः । 

यो हरेबिरोधमाचरत्स एवाब्रजदित्यन्बयः।। १॥ विविक्त एकान्ते “विजिर प्रथग्भावेश इति धातुः जन- 
सम्मद्‌राहित्यस्थल इत्यर्थः ॥ २॥ इदानीं ष्टः पूव श्रतोऽनुभावो येन स तथा इन्द्र इदमाह ॥ ३ ॥ कीदश तत्राह-विशुद्धति । 
अहं तब धाम गृहदस्थानीयं स्वरूपं शरणं प्रपद्य इति शेषः। अनन्तपदार्थराशि गृह्णातीति गृहम्‌। ननु, गृद्वस्सक्त्वादिगुणदारुभी 
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रचितं चेत्काळान्तरे जोण स्यादित्यत्राह--विशुद्धेति । विगतं शुद्धस्त्वं रजस्तमोमिश्ररहितं केवळसत्त्वगुणो यस्मात्तथा चारुतर- 
पदार्थैः कुशळपुरुषेण रितं न चेन्नयनशुभगं न स्यादित्यत्राह-शान्तमिति । शान्ते मङ्गलम्‌ । “शान्तिः प्रशममङ्गले'" इति अत एब 
सुखनिष्ठ वा क्षोभरहितं वा नन्वेचं चेत्पाषाणकल्पमित्यत्राह-तपोमयमिति, ज्ञानात्मकं यदासत्त्वमपि न सम्बध्यते तदा रजःसम्वन्धो 
नास्तीति कि वक्तवर्यामतिभावेनाह--ध्वस्तेति । अत्र लिङ्गमाह, मायामय इति यत्र त्वयि अय मायामयः भगवदिच्छानिमित्तगुण- 
सम्प्रवाहः त्रिगुणसम्बन्धो न विद्यते यस्मात्तस्मादिति रोषः “विद सत्तायाम्‌?? इति धातोः जीववस्सम्बन्धो नारित किन्तु सृष्ट्यादौ 
प्ररकत्वसम्बन्धोऽस्तीति कृत्वा न विद्यते इति कीदृशः अग्रहणा 5नुबन्धः अग्रहणमाग्रहः स एकाचुवन्धो गुणभूतो यस्य स तथा। 
यद्वा, यत्र गुणसम्प्रवाहे अग्रहणम्‌ अज्ञानमनुबघ्नातीत्यग्रहणाऽनुबन्धः अनेन कायोभावे कारणाभावोऽनुमीयते इति सूचितम्‌॥४॥ 
श्री मज्जीवगोस्वामिकतः क्रमसन्द भः 


गोलोकात्‌ प्राकृतादेव नत्वप्राकृतात्‌ इन्द्रस्य तदीयसङ्गो न सम्भवतीति “इन्द्र नस्त्वाभिपेक्ष्यामो ब्रह्मणा चोदिता बयम्‌? 
इति सुरभिवाक्याच्चेदं ळभ्यते श्रीत्रह्मपाश्व भयाद्वतः शाक्रस्तदाज्ञया गोलोकात्‌ सुरभिमानीय पुनस्तथा तदाज्ञयागत इति॥ १॥ 
विबिक्तं बिजने श्रीवे शम्पायनेन स्थानं चोळम्‌ “स दृदंशोपविष्टं वे गोवद्धनशिळातले!! इति विविक्तस्वञ्च दूरतस्तं दृष्टा वहुलपुष्प 
हरणादिकमिषेण सखीनां दूरतः प्रस्थापनात्‌ श्रीरामस्य च तदिने कथञ्चित्‌ अनागमनादिति ज्ञयम्‌ ।। २-३ ॥ बिशुद्ध सत्त्वमिति 
व्याख्या ।। ४-६ ॥ 

श्री मज्जीवगोस्वा मिकृतो बुहत्‌क्रमसन्दभंः 

अथ गां रक्षणतः परमसन्तुष्टो सुरभिर्गोलोकात्‌ सुरभिलोकादागता स्वक्षीरेः कृष्णमभिपेक्ष्यतीत्युपक्रामति गोबद्धने 
वृत इत्यादि । कृष्णमात्रजत्‌ कृष्णमाससाद ततः शक्रश्च स्वलोकादाव्र जदित्यर्थः ।।१। उभयोः समागमे शक्रस्य प्रथम चेष्टितमाह- 
विविक्तमित्यादि । अभिमानातिरेकात्‌ कदाचिश्वरणपतितं मां गोपाः पश्येयुरिति ळञ्जया विविक्तं यथा भवति तथा उप निकटे 
सङ्गम्य लोकेऽधायि, अपराद्धो जनस्तथवाचरति। किरीटेनेव पस्पशा, न तु शिरसा सङ्कोचातिशयात्‌ साक्षात्‌ स्पशोक्षमः । अत्र 
हेतुः त्री डितः । कुतः ? कुतहेलनः ।। २ ॥ 


भ्रीनाथचक्तवतिपादविरचिता चतन्यमतमञ्जषा 


गोलोकात्‌ सुरभिलोकात्‌, न तु गोळोकाइयबेकुण्ठात्‌।। १॥ विविक्त इति लोकळञ्जाभयात्‌ सवोत्मनि तस्मिन्‌ 
पुनळज्जा नास्त्येव, पादस्पशनमिन्द्राभिमानित्वाल्छोकदृष्टथा लज्जाकरं भवति ॥ २ ॥। 


श्रीमद्विश्वनाथचक्रव तिकृता साराथंर्दाशनी 
सप्तविशे भयादिन्द्रस्तुतिस्तत्र कृपा हरे: | सुरभ्या चाभिषेको यद्गोविन्देत्यभिधाऽभवत्‌ ॥ 
आसारद्रक्षिते त्रजे इति शक्रस्य भयेनागमने हेतुः सुरभेस्तु त्रह्माज्ञया भगबदभिषेकः शक्रसाहाय्यञ्च ब्रह्मणा चोदिता 
वयमिति तदुक्तः गोळोकात्‌ प्राकृतादेव नत्बप्राकृताद्वेकुण्ठविशेषात्‌ तदीयसुरभेरिन्द्रसाहित्या5नुपपत्तः || १ ॥ विविक्त इति हन्त 
हन्तः शक्रहतकस्य वज्ञप्रहारमंम गोवद्धनप्रष्ठ कीदृशं जजरमभूदिति दिदृक्षया कदाचित्‌ प्रातरेकाकिनंव कृष्णेन तत्र गमनात्त- 
वेन्द्रणाप्यागमनादिति बुद्ध्यते दशन न स्थानं च हरिवंरो व्यक्तम्‌ । “दद्शॉपबिष्टं वे गोवद्धनशिलातले” इति । श्रणु भो | शक्र 
त्वं प्रथममेक एवं वाहनादिस्वपरिच्छदं परित्यज्य दीनो भूत्वा स्वापराघं क्षमापयितु प्रभोश्चरणाम्बुजयोदण्डवन्निपतेति सुरभ्या 
प्ररणादुपसङ्गम्य हन्त भो देवेन्द्र | किमिदं ते मय्यपारं वात्सल्यं दृश्यते यदूबाल्यादज्ञत्वात्‌ त्वन्मखहन्तार सागसमपि मामनु 
कम्पितुमायासीति दगिङ्गितेनोक्ते सति ब्रीडितः ।॥। २॥ आदो दष्टः स्वनेत्राभ्यामेब पश्चादपराधित्व स्वस्य निश्चित्य परित्राणोपाय- 
जिज्ञासया मेरुप्रष्ठं गत्वा श्रतो त्रह्ममुखादनुभावः प्रभावो येन सः ।।३।। गवो देव त्वन्मख बिखंडय लोभादेव त्वत्‌ सम्प्रदानीयनेवेद्य 
भोक्तुं गोवद्धनमखमिषमेवाकरवमहमिति तत्तत्त्वं त्वं जानास्येवेति स्वस्मिन्‌ वक्रोक्तिमाशङक्य भो नाथ त्वन्मायामोह्वितोऽप्यह त्वत्‌ 
कृपालेशेनाधुना त्वत्तत्त्वमेतन्मात्रं स्वहं जानामीत्याहृ-विशुद्धमिति, द्वाभ्याम्‌ । तब धाम स्वरूपं शान्तमऱुग्रं तपोमयं ज्ञानस्वरूपं 
तहि किं सत्त्वगुणोत्थं विझुद्धसत्त्वम्‌ अप्राकृते चिदानन्दमयमित्यर्थः । अतो रजस्तमसोस्त्वय सम्भावन्.व नास्ति प्रत्युतान्यगतयोरपि 
तयोस्त्वत्तो ध्वंस एवेल्याह--ध्वस्तं रजस्तमश्च यस्मात्‌ यत्‌ स्मरणादिकत्त रपि रजस्तमसी नश्यत इत्यर्थः । अतोऽस्मिन्‌ जगत्यस्मदा- 
दिषु यो गुणानां सम्यक प्रवाहः संसाररूपमायामयः अयं ते तव नेव विद्यते । ननु, जीबवन्मास्तु किन्तु मायामधीनीकृत्य कदाचित्‌ 
कोतुकवशादस्तु नात्र कापि दोषस्तत्राह-अः्रद्दणानुबन्धः न विद्यते प्रहणस्यानुबन्ध आकाङक्षापि यत्र सः ॥ ४ ॥ 


श्रीसच्छकदेवक्ृता सिद्धान्तप्रदीपः 
सप्तिंशेऽध्याये भगवत्प्रभावद्शनेन भगवन्तं शरणं गतेनेन्द्रेण कृता स्तुतिः सुरभीन्द्रक्रतो भगवद्भिषेकमहोत्सबश्च 
वण्येते- गोवद्धने इति । गोबरद्धने शृते गोळे इतीन्द्रस्य भयेनागमने देतुः “आसाराद्रक्षिते ब्रजेश? इति सुरभेहर्ष णागमने हेतु; इनदरः 
इन्द्रछोकादत्रजत्‌ सुरभिः गोळोकाद्त्रजत्‌ गोलोकः सर्वगतोऽहि नित्य एव भगवल्ळोकः तदुक्तं हरिवंश । 


ऐशा तता 


तकं. १० पू. अं. २७ श्लो. १-४ ] अंनेकव्याख्यासमंठककृतम्‌ १०६७ 

“अपामधस्ताल्लोको वै तस्योपरि महीधराः । 

नगानामुपरिष्ठाद्‌भूः पृथिव्युपरि मानुषाः | मनुष्यछोकादूदुर्ध्वन्तु खगानां गतिरुच्यते ॥ 

आकाशस्योपरि रविद्वोरं स्वर्गस्य भानुमान्‌ | देवळोकः परस्तस्माद्विमानगमनो मह्दान्‌॥ 

यत्राहं कृष्ण देवानामिन्द्र विनिहतः पदे। 

स्वर्गादूर्ध्वं ब्रह्मलोको त्रह्मघिगणसेवितः। तत्र सोमगतिश्वैव उद्नोति्षां च महात्मनाम्‌ ॥ 

तस्योपरि गवां लोकः साष्यास्तं पालयेति हि। स हि सर्वगतः कृष्ण महाकाशगतो महान”? ।! 
| परमव्योमादिशब्द्वाच्यपरमधामाभिन्नः । यद्वा, महाकाशशब्दो5त्र परनब्रह्मपरः परत्रह्मणो निःसमानातिशयव्यापकत्व- 
सूच तार्थः ॥ १॥ तत्र प्रथममिन्द्रेण कृतं प्रणामादिकं दृशयति--विविक्त इत्यादिना । एवं श्रीकृष्ण पाद्योः किरीटेन पस्पश नमश्च- 
कार ॥ २-३ ॥ नित्यलोकवासी अनित्ये प्राकृते छोकेडबतीय्य तद्दोषगन्धास्प्ृष्ट एव जननिम्रहानुम्रहयो तत्तत्प्राण्यधिकारानुसारेण 
करोषि नतु रागद्वेंपाभ्यां संसारीव तत्र संसारित्वाभावादित्याह, विशुद्धसत्त्वमिति द्वाभ्याम्‌ । तव धाम स्थानं विशुद्धसत्त्वम्‌ 
त्रिगुणप्रकृतिकाछभिन्नम्‌ अनावरकस्वभावमचेतनं द्रव्यम्‌ “तमसः परस्तात!? इत्या दिश्रतेः । शान्त निरुपद्रवम्‌ तपोमयं ज्योतिम यं 
प्रकाशात्मकमित्यर्थः । “आदित्यवणनम्‌” इति श्रृतेः। ध्वस्ते अविद्यमाने रजस्तमसी यस्मिन्‌ तत्‌ अयं मायामयः व्वच्छक्ति- 
विकाररूपः गुणेः सम्प्रोह्यते इति गुणसम्प्रवाहः संसारः तं तव न विद्यते भगवान्‌ संसार नियन्तेत्यर्थः | यतः ग्रहणेन ममेदं देह- 
गेह्वादिद्वारा प्राप्यं भवत्येवं भूतेन प्रहणिनानुबद्ध्यते इति प्रहणानुबन्धः बद्धजीवविषय इत्यर्थः ॥ ४ ॥ 

श्री सत्यधर्मंकता श्रीभागवतटिप्पणो 


॥ हृरिः 3 ॥ अत्यल्पर्स्वसुरावेश इत्युक्तासुरावेशबशकाय शचीशस्य निरूप्याघुना तस्मिन्नप्यसुरावेशो गते प्रकृतिरेव 
स्वित्यन्तशः शंसितसुत्रामा कि तवाकरोदनन्तरं वारिदवारणं कृत्वा वारणेन्द्रग इति परीक्षकपरोक्षिन्मानसीं शङ्कामपाङुचन्हरो 
निरन्तररतिसु क्तिसाधनमिति बोधयत्यध्याये । तत्रादो सुरभ्याः सुरषभस्यागमनादागमनमवगमयति झुक इति कथयति ॥ श्रीञुक 
इति । गोवधने शेले घृते सति। आसारास्स्वाज्ञया पयोमुङसुक्ताद्धारासम्पातादुब्रजे येन रक्षिते सति गोळोकात्वगेलोकात्‌ । गोः 
स्बगेबज्ाम्चुभूमिष्विति विश्वः । गोरित्येतेन पूर्तयद्गोलोकादित्यूचे तेन को वाऽवादीदासारासारतामिव ब्रजरक्षण चेत्यतः स्वस्य 
गोभिः सबनेत्रे्लोंको ऽबलो कस्तस्मादित्थवोधयदर्थमिति तात्पयमवधेयं । दृष्टानुभाव इत्युरस्वारस्यं चेबं सति भविष्यतीति ज्ञेय । 
आचार्या अपि सह्रगुरगाधशुमम्यमग्र्यादित्ति सूचितवन्तः) सुरभिः कामधेनुः शक्रः प्रथक एथगन्वयः । इन्द्रादपि सुरभिपुर- 
स्कृतिरघुना मधुनाथस्य तत्पतित्वं निमित्तीकृत्येति ज्ञेयं । गवां लोको हि गोलको गोनिवाक्षस्थानं तस्मात्सुरभिरित्यप्यथंः । स च 
स्वर्गोपरितनः । यथोक्तं भारत आनुशासनिके । सुरभिरुवाच । बरेण भगबन्मह्य कृतो लोकः पितामह । एष एव बरो मेऽद्य यत्प्री- 
तोऽस्मि तवानघ । ब्रह्मोवाच | त्रयाणामपि लोकानामुपरिष्टान्न वत्स्यसि | मत्प्रसादाष्च गोलोको विख्यातः स भविष्यति । 
निवत्स्यन्ति महाभागे सवी दुहितरश्च त इत्यारभ्याष्टाशीतितमाध्यायसमास्तिपयन्तर्मन्द्र प्रति ज्रह्मवाण्या । न च स्वगीदूव्वं त्रह्म- 
लोको ब्रह्मषिंगणसेवितः। तस्योपरि गवां लोक इति हरिवंशबचनविरोधः । त्रयाणामपि लोकानामिति सामान्यवचनस्य विशषपयंव - 
सानसम्भवात्‌ । इम्दृष्टिदी धितिस्वगवञ्रवाग्बाणवारिषु । भूमी पशौ च गोशब्दो विद्वद्धिदृशसु स्मृत इति यादवो हुळायुधोऽप्येबं । 
एबंकारेण च योऽसुरावेशत आसारबबाधे समाधेयो5यं माधब इत्यमाधेनुनागतासुरावेश आन्रजदिति द्योतयति ॥ १॥ कृतहेळनः 
कृतं हेलनमनादरो येन स तयेति ब्रीडितो लड्जितो विविक्त एकान्ते । विजिर्‌ प्रथग्भावे क्तः । विचिर्‌ विवेचन इत्यतो वा क्तः । 
बिविक्तो पूतविजनावित्यमरः । विविक्तं त्रिष्वसम्प्रक्तरहःपूजाविवेकिष्विति भानुः । एनं कृष्णमुपसङ्गस्या्केवचसा किरीटेन पादयोः 
स्पशः ॥ २॥। अमिततेजसः कृषणस्येदानीं दृष्टः प्राक श्रतश्चानुभावो येन सः । नष्टः त्रिठोकेश इति मदोहन्ता यस्य सः । तस्मिन्नप्य- 
सुरावेशे गते सति तात्पयभूमिकेदं विशेषणमिति मन्तव्यं । कृताङजळिवंळाहकः्दङ्कलामोचनस्य करकायत्वाद्वाऽऽज्ञायाञ्च जिह्ना- 
कार्यस्बात्कृताळ्जलिरिदमा हेत्युक्तिरिव नष्टत्रिलोकेशमद्‌ इत्यहङ्कारस्य मनः प्रभेदत्वात्तच्छुद्ध्युक्तिरिति मन्तव्य ॥ ३ ॥ विशुद्धः 
सत्त्वमिति श्लोके धाम भगवद्गृह शुद्धसत्त्वात्मकमत एव प्रकृतिविकृतं तथा तपोमयं कृच्छचान्द्रायणादिप्राप्यमिति च प्रतीयते । 
तथा गुणसम्प्रबाहः सत्तवगुणकायंप्रवाहो न पारमार्थिको मायामय इति ग्रहणानुबन्धः । ज्ञानं ग्रहणं तेनानुबद्धथते सम्बध्यते 
बिषयीक्रियत इति याबत्‌ ततः प्रपञ्चः प्रातीतिको मिथ्याभूत एवेति प्रतीयत इत्यतस्तत्तात्पयोर्थमाह ।। विशद्युद्धसत्त्वमित्यादिना । 
यस्मास्जिगुणसम्बन्ध इत्यत्रत्यत्रिगुणपद्योर्विरोषणसमासख्यश्च ते गुणाश्च तेषां सम्बन्धस्त्वयि न विद्यते विगत शुद्ध रजस्तमो- 
संवलितं सत्त्वगुणो यस्मिन्निति विग्रः सूचितः । मूले त इति षष्ठी सप्तम्यर्थं इति सूचितं स्वपीति । सम्बन्धेति सम्प्रवाहपद्प्रतिरूप॑ 
ते प्रहणानुबन्ध इत्यत्र न ग्रहणमिति पदमपि त्वकारप्रशलेषेणेत्याह ॥ यत्राग्रणमलुबद्धमिति। अम्रहणमज्ञानं यत्र मायामये 
गुणसम्प्रवाहेऽनुबद्धं सम्बद्ध तपोमयं ज्ञानात्मकं । तप आलोचन इति स्म्रतेः। ततश्चायं श्छोकाथः॥ हे देव तव धाम स्वरूपं 
देहो बा। तेजः शक्तिः स्वरूपं च गृहं धामेति चोच्यत इति चतुथेतापर्योक्त; । धाम देहे गृद्दे रश्मो स्थाने जन्मप्रभावयोरिति 
































१०६८ श्रीमद्भांगवर्तेम्‌ [ स्कं. १० पू . अं. २७ ₹ढो, १-४ 


विश्वः । विशुद्धसत्त्व शुद्ध रजप्तमो5मिश्रं सत्त्रं गुणस्तद्रहित । आन्तरक्लिको भावश्च सत्त्वं सदुगुणरूपत इति बृद्दद्वाष्ये सदा सर्वे- 
गुणाढ्यत्वात्सत्त्वो हरिरुदीयत इति कापिलेय इति ठृतीयतास्पर्यचोक्तः सकलगुणमित्यपि ज्ञ॑यः । शान्तं बहिः कृतस्वापराधः 
क्षन्तव्य इति समाधाननिधानमित्यन्तत्त्वस्मदादिसुखनिणीयक मङ्गळरूपं वा । शान्तिः प्रशममङ्गढ इत्यभिधानं । तपोमयं 
ज्ञानात्मकं यद्यपि सत्त्वस्येव यदा नावकाशः का55शा रजस्तमसोः सत्ताशाङ्कायामिति तन्न वक्तव्यं | तथाऽपि मन्दानुजिधृक्ष- 
या55६ ।। ध्वस्तरजस्तमस्कमिति । ध्वस्तेऽत्यन्तासती रजस्तमसी य्न तत्‌ । यद्ठा ध्वस्ते रजस्तमसी प्रचुरस्चकार्याजनके यस्य स को 
ब्रह्मा येन तदिति । शुद्धसत्त्वश्चतुमु ख इत्युक्तः । प्रथमेऽसो पदादाविति सत्त्वं द्वितीये करकादिः । मायामयो माया स्वक्षज्ञा सेव 
मयं प्रधानं निमित्तामिति यावत्‌ यस्य सः। मायेति ज्ञप्तिरुदिष्टा मयं प्रधानसुदिष्टमिति बृहद्धाष्योक्तेः | गुणसम्प्रवाहर्तस्सम्ब्रन्धोऽयं 
ते त्वयि न विद्यते सन्नेंत्यथः । यस्मात्तस्मात्तव धाम तथागुणसम्प्रवाहः । अग्रहणानुवन्धोऽग्रहणमज्ञानं तस्यानुवन्धः सम्बन्धो 
जनकतारूपो यस्य सः । एतेन कायमज्ञानं नारित ततो नियमेन तज्जनको गुणसम्प्रवाहो नास्तीत्युच्यत इति सूचयति || ४॥ 


श्रीसुबो धिनी 


चतुवशे भगवतो अभिषेको निरूप्यते । स्तुतिः शिक्षा तथेन्द्रस्य कामधेन्वादिभिः कृता ॥ १ ।। 
यथा रक्षा सुसंसिद्ा मदाभावस्तथा यदि | तदेव भगवत्कायं सव सफलतां ब्रजेत्‌ ॥ २॥ 
गोरक्षा चेदरिकृता नाधिदेविकगामिनी । तया वा दासभावश्चेन्‌ न चाप्यङ्गीकृतः क्वचित्‌ ॥ ३ ॥ 
स्वयं वा स्वामिभावेन न स्वीकुर्यान्‌ मुरद्विषम्‌ । तदेय भगवल्लीला प्रमाणं नेव जायते ॥ ४ ॥ 
अतो हेत्‌ क्तिरप्येषा सत्फला वण्यंते स्फुटा । इन्द्रयागश्च भविता यस्मादिन्द्रो हरिः स्वयम्‌ ॥ ५॥ 


पूबोध्याये सन्देहाभावो निरूपितोतो भगवदुक्तमेव कर्तव्यमिति स्थापितं, तद्‌ यदि परम्परयेन्द्रयागत्वेन प्रसिद्धं कर्म 
नेन्द्रयागत्वमापद्यत तदा प्रसिद्धिविरोधः स्यादिति भगवत इन्द्राभिषेको निरूप्यते, न केबलं भगवानेव स्वर्यामन्द्रो जातः किन्तु 
सब रेवेन्द्राभिषे ककतृ भिरिन्द्रः कृत इति वक्तव्य तदर्थमिन्द्रस्य कामधेनोश्चागमनमाह गोवर्धने इति गोवर्धने शैले धृत इन्द्रमान- 
भङ्ग।दिन्द्रः समागतोन्यथा भगवान्‌ गोवधनधारणेन क्लिष्ट इच तत्‌ स्मृत्वेन्द्र मारयेदतः क्षमापनीय इति, आसाराद्‌ धारासम्पाताश्व 
रक्षिते गोकुले स्वबंशो रक्षित इति सुरभिः समागता, न प्राकृतः हि स्ववंशीयेभंगवत्पूजा कतुः शक्यातः स्वयमागता चकारा- 
द्न्येपि तदीया देबा उत्सवाथ समागता इति ज्ञातव्यम्‌ ॥ १॥ तत्र प्रथममपराधनिव्ृत्तिः कारणीयेतीन्द्रस्योपाख्यानमुच्यते तत्र 
समागत इन्द्रो भगवन्त प्राथितबानित्याह विविक्त इति, एकान्ते भगवत्समीपं गतो भक्ता अपकृता इति कदाचित्‌ तेनिष्टं बदेयुः, 
लज्जा च हृतुत्वेन वक्ष्यति, अप्र'र्थिते सर्वनाशो भविष्यतीति प्रार्थनावश्यकी, अत एकान्ते निकटे गतः, तत्रापि ब्रोडितो लज्जितः, 
कृतं हेलन येनेति भीतश्च, अत एनं भगवन्तं पादयोः पस्पशं, अकंवर्चसा किरीटेन सुग्नप्रष्ठः शिरो भगवत्पादयोः स्थापितवान्‌, 
महत एतत्‌ सर्वापराधक्षम्रापकम्‌ ॥ २ ॥ एवं नमस्कार कृत्वा स्तोत्रं कतुंमारेभे दृष्ट इति, नलु देवा नानृतं वदन्ति नाप्यारो- 
पेणायं च भगवतो नोत्कर्षं जानात्यथापराधं न कुयोद्‌ विपरीतबुद्धिश्वातः कथं स्तोत्रमिति चेत्‌ तत्राह दृष्टश्च॒तानुभावस्येति, दष्टो 
गोबधनोद्धरणळक्षणः श्रुतः पूतनासुपयःपानादिरचुभावो यस्य, किञ्च न केवलं दृष्टथतानुभावमात्रस्वमन्यदप्यधिकमस्तीति 
ज्ञापयति, यथा जाऊवल्यमानोग्निः सबमेव धक्ष्यतीति ज्ञायते तथा भगवत्तेंजोपि परिदृश्यमानं सर्व कतुं समर्थमित्यवसीयते, 
तदाहामिततेजस इति, अत एव नष्टस्त्रलोकेशोहमितिमदो यस्यात इन्द्र इति नाममात्र भगवद्धिकारी कृताञ्जलिः सन्नाहाम्र 
वक्ष्यमाणम्‌ ।। ३ ॥ 

भगवन्तं स्तौति दशभिः प्राणश्ळोकैः. 

क्रियाशक्तिप्रधानोयं बाह्यश्चायं तथाविधः । पुरुधार्थप्रसिद्धयथ षड्गुणं स्तोति माधवम्‌ ।। १॥ 

निर्दुष्टा भगबदूगुणा इति वक्तुं प्रथमं दण्डकरणेन प्राप्तं कधं निवारयति द्वाभ्यां हेतुफलाभ्यां, तत्र प्रथमं भगवतः क्रोधे 
हेतुनोस्ती त्याह विश्युद्धसत््वमिति, परमार्थतस्तु सबोत्मा सबंकतों सवेप्ररकोतः क्रोधः सम्भावित एव न, आविभीबप्रकारेणापि 
ळीलापि क्रोधे हेतुनीस्तीत्युच्यते, तत्र कोधे रजस्तमसी हेतू ते त्वयि न स्त इत्याह विशुद्धसत्त्वं तत्त्व धामेति, शद्ध रजस्तमोभ्याम- 
सम्पुक्त चिरोषेण शुद्धं सत्त्वेनाप्यसम्प्रक्त तत्‌ तव धाम स्थानं सत्त्वं विशुद्धं वसुदेवशब्दितःमिति, तत्र भगवानाविभंबतीति 
वासुदेवः, किञ्च धाम तेजोपि साक्ष्विकमेव भगवत्तंजः सत्त्वमेव वा, किव्वेदं सत्त्वं शुद्धसत्त्वान्तरेणाप्यमिश्रितं तज जीबस्थं 
तरतभावापन्न भवत्यत इदं सत्त्वं परमकाष्ठापन्नमेब, तदाह शान्तमिति, परमा शान्तिः सत्त्वोत्कर्षा ज्ञानादयोबान्तरभेदा अल्प- 
विक्षेपरूपाः, अन्यथा कथं बोधयेत्‌ कथं वा भजेत्‌? अतः शान्तिरेव परमकाष्ठा, नन्वज्ञानस्यापि शान्तिः परमकाष्ठा भवति 
वृक्षादिषु सुषुप्तो च तथोपळम्भाद्‌तश्तद्टयाबृ्त्यर्थमाह तपोमयमिति, तपस्तु विद्दितज्ञानात्मकं तेजोरूपमत एव तेजोव्यतिरिक्त 
सन्तापयति, सुतरां भगवत्तपस्तु ज्ञानमयं “यस्य ज्ञानमयं तप” इति श्रुतेरतो मोढ्याद्‌ या शान्तिरुपरंतिरूपा सा नात्र ग्राह्यात 
एव 'शाम उपशम? इति, आत्मसमीपे यः शान्तस्तिष्ठति स उक्तो न तु शान्तिमात्रे निरोधेनाज्ञानसमीपे वातस्तपोमयमित्युक्त, ननु 


(कं, १० पू. अ. २७ श्लो. १-४ ] अनेकंच्यार्यासमळेकेकृतंमं. १०६५ 


५रजम्तमञ्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारते”ति यथा सत्त्वं प्रबळमेबं “रज्ञः सत्त्वं तमञ्चेव तमः सत्त्वं रजस्तथे'"त्यपि, “न तदस्ति 
प्रथिव्यां वेशति च केवलसत्वस्य बाधः, तत्राह ध्वस्तरजस्तमस्कमिति, ध्वस्ते रजस्तमसी येन लोकानामपि रजस्तमसी यो 
नाशयति तं को वा नाशयेत्‌? आधिदैविक एब तादृशस्य-नाशको भवति, स च व्यवस्थया स्थापितस्ते गुणाश्चाप्राकृताः सच्चिदा- 
नन्दधर्म रूपाः प्राकृतेभ्यो भिन्ना अन्यथा “प्रकृतिजैख्िभिसु क सत्त्वं प्रथिव्यादिषु नास्ती?ति न वदेत्‌ तस्येवाप्रसिद्धत्वाद्‌ गुणाव- 
ताराश्च भगवतोप्राकृता न भवेयुः, किख सत्त्वस्य सत्त्वसम्बन्धः कथं भवेदू भेदाभावेतस्ते त्रयो गुणा ब्रह्मविष्णुशिवेष्वेव प्रतिष्ठिता 
अतः सञच्चिदानन्द्धमत्वाद्‌ यदा ब्रह्मादिष्वितरापेक्षा तदेतरभजनं सति सक्त्व चिति रज आनन्दस्तमसीति भगवांस्तु कदाचिद्‌ 
विष्णोः सत्त्वमाधारत्वेन गृह्णाति यदि न केवलः समायाति, प्रकृते तु केबळोपीन्द्रेण श्रमात्‌ तथा ज्ञायतेन्यथा “प्रागयं वसुदेवस्य 
कचिज्जात?? इति न वदेत्‌ सर्वद्ब वसुदेव एव जायमानत्वादत इदानीं केबळोपि सत्त्वाश्रित उच्यते, पूर्व भ्रमा पेक्षयायं भ्रम उत्तभ 
इति स्तुतित्वमन्यथा व्यापिर्ेकुण्ठे सबीन्‌ नेतुं. न शक्नुयात्‌ , सत्त्व त्बाधारत्वेनेब ग्रद्दीतमिति विष्णोरपि तथा सामथ्यं क्कचिदुच्यते 
“ब्रह्मच सगुणं वभा वित्यत्रापि विष्णुरेव गृह्यतां तदवतारा भगवान्‌ वा कचिद्न्यथा कृष्णवद्‌ बभावित्येन वदेदत इन्द्रो विष्णु 
भगबन्तं जानातीति स्वज्ञानानुसारेणाद्द, यदा भगवत्सत्त्वं सर्वरजस्तमोनादकं तदा तदाश्रित्य स्थिता माया तत्र दुरापास्तेत्याह 
मायामयोयमिति, अय सर्वोपि गुणानां सम्यक्‌ प्रवाहो देबतियङमनुष्याद्रूपो मायामयो मायाप्रचुरो गुणानां कारणभूतत्वान्‌ 
मायायाः, तत्र प्रमाणमाहायमिति, अन्यथा कथं दृश्यः स्यात्‌? तस्मात्‌ प्राकृतमेवेतत्‌ सर्वमप्राकृतं तु न दृश्यत इति तस्मादयं 


प्राकृतोपि प्रपञ्चस्ते ग्रहणस्य ज्ञानस्यानुबन्धरूपो न भवत्यतः प्राकृतदृष्टयायमपकारं कृतवानयमुपकारं कृतवानिति तब न 
सम्भवति ॥ ४ ॥। 


(१) धोप्रभचरणविरचिता भोटिप्पणो 


चतुविज्ञाध्यायतात्पर्योक्तो, गोरक्षा चेदित्यारभ्य जायत इत्यन्तस्याय भावः । साजात्यमात्रेणाप्यखिढलोकिकगवा घि- 
देबिकगामिनी पालनलीला पुरुषोत्तमातिरिक्तस्य न सम्भवतीति तत्त्वप्रमापिका ताहररूपसुरभिप्रपत्तिः । तदुक्तं 'भबता5लोकनाथेन 
सनाथा बयमच्युत? इति सुरभ्या । लोकभिन्ना अलोका अलोकिक्य इति यावत्‌ | तासां नाथेन पालनकत्री त्वया वयमपि सनाथाः 
पालिता भवाम इत्यर्थः | ळीलास्थपदार्थमात्र इयं ब्यवस्थेति ज्ञापनायालोकेति सामान्योक्तिः, अन्यथोक्तरीत्या छोकनाथेति वदेत्‌ । 
तत्र हेतुरच्यतेति । धर्मंतो5पि च्युतिराहित्येन पालनलक्षणो धर्मा यद्यस्मद्वामी न स्याद्रोत्वाविशेषात्‌ तदास्मदंशे स च्युतः 
स्यादित्यर्थः । तदेयमिति । ळीळापद्‌ं भावप्रधानम्‌ । भगवल्लीलाप्रमाणमिति समस्तं पदम्‌ । तथा चेयमुच्यमाना लीळा भगबल्ली- 
ढात्वे प्रमाणं तथेत्यर्थः । ननु द्वेतुवाद्सिद्धत्वेनेन्द्रयागश्वेंद्‌ भग्नः, तदा प्रकृतेपि भवता ळोक्कनाथेनेःत्याद्ना रक्षकत्वादिद्देतृक्ति- 
पूर्वक एवेन्द्राभिषेकः कृत इति को विशेष इत्यत आहुः अतो हेतूृक्तिरपीति । यतो यागभज्धकरणप्राप्वसदोषत्बशक्ञापरिहाराय 
तद्वकृतदपूर्वकारणपाळनानां केवढलीलात्वं ज्ञापनीयम्‌ । तब्वा घिदेविकगा मित्वनिरूपणेन भवतीति तद्रपमेव । अतो5त्र हेतूक्तिरपि । 
एषा ळीळारूपेवेत्यर्थः । अत एवं भवाय भवेःति 'कृष्णेडमिषिक्त एतानी!त्यादिना सत्फला वण्यत इत्याहुः सत्फलेति । किञ्च, 
पारम्पयौगतमयोदाभज्ञो5प्येवं न जात इत्याहुरिन्द्रयागश्वति । अप्रपि प्रतिवष गोसबं करिष्यन्तीति भवितेत्युक्तम्‌.। एतेन लीला- 
सम्बन्धिछोकपाढाद्योपि न भगबद्तिरिक्ता इति ज्ञापित मति दिक ॥०॥ गोलोकादात्रजदित्यत्र, न हि प्राकृतः स्वबंशोयेरिति । 
प्रकृत छीलाकरणं तत्सम्बन्धिभिरित्यर्थः । तथा सति ढीलारसविरोधः स्यादिति भावः ॥ १ ॥ इन्द्रस्तुत्याभासे, दशभिः प्राण- 
इलोकरिति। भगवदपराधेराधिदैबिकसर्वतिरोधाने ताद्टशाः प्राणा अपि तिरोहिता इत्यय मृत इवाधुनेत्याधिदृबिकतत्प्राप्त्या 
- स्वजी वनसिद्धथर्थ तत्समानसंख्याकैः श्ळो केः स्तुतिमा हे ति सं ख्यातात्पयमुक्तम्‌ । ननु 'गोबधने शृते शेळ! इतिबाक्यात्‌ क्रियाशक्त्या- 
बिभोवं कृत्वा यथायं बोधितस्तथा पूवमेव ज्ञानशक्तिमेवाविभौव्य कुतस्तथा न कृतवान्‌, तदा प्रभुमाहात्म्यज्ञानान्ञापराधं कुयोत्‌ , 
अधुनाग्रेंडपि चेत्यत आहुः क्रियाशक्तोति । इन्द्रादीनां बाहुरूपत्वादिति भावः । ननु प्रयोजनमस्तीति कुतस्तथा नाकरोदित्यशाङ्कय 
तद्नधिकारमाहुः बाह्यश्चायमिति। द्वेतुककर्मसम्बन्धित्वेन वेदबाह्य इत्यर्थ । अत एव गवादिद्रोहाथमाङज्ञप्तबानिति भावः । 
एतदेवाहुस्तथाविध इति । अतःपरं क्रियाशक्तियोबत्प्रयोजनाथ स्वस्मिन्यावती च दत्तास्ति तदुपयोगिज्ञानमपि दृत्तमरतीति भगबद्‌- 


प्राघेन चतुर्विधपुरुषाथीनां भगबददत्तगुणानां च तिरोधानं ज्ञात्वा तत्सिद्धयथ स्तोतीति तावत्सङ्क'याकैः रळोकैः स्तुत्या ज्ञाप्यत 
इत्याहुः पुरुषार्थं प्रसिद्ध्यर्थ मिति ॥ ३ ॥ 


( ३ ) श्रीमद्दल्लममहाराजकृतः भ्रीसुबो घिनो लेख: 


चतुर्विशे गोरक्षेतिसार्धेन सुरभिस्तुतिश्छो कत्रयाथेः क्रमेणोक्तः, तदेयमिति गोरक्षाया भगवल्लीलात्वे प्रमाणभूता सुरभि- 
प्रपत्ति जायते न स्यादित्यर्थः, अत इति प्रपत्तः प्रमाणत्वादिस्यथंः॥ ० ॥ विविक्त इत्यस्याभासे तत्रेत्यारभ्येत्या हेतिश्‍लोक- 
द्रयेनेतिशेषः, समागमनं तु पूवीनुवादः, प्राथेनाहू' नमस्कारो “बिविः इत्यस्या थं:, प्राथेनाकरण ''दष्टेःःत्यस्याथः, तथा 'च साङ्ग- 
प्राथनाकरणं श्‍ळोकद्वयाथेः ॥ २ ॥ दृष्टेत्यस्याभासे आरेभे इति इत्याहेति रोषः, व्याख्याने, एतादृशस्य कृष्णस्येन्द्र इत्यन्बयमभि- 
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प्रत्याहुः भगवद धिकारीति॥ ३ ॥ विशुद्धसत्त्वमित्यत्र ननु शुद्धस्त्वं धाम त्बवतारे अतो मूळरूपे क्रोधाभावः केन साध्य 
इत्याशङ्क्याहुः परमार्थतस्त्बिति, सत्त्वेनापि असम्पक्तमिति तरतमभावापन्नेनेतिशेषः, तपोमयमित्यत्र सामीप्यस्य भेदसदहिष्णु 
त्वादात्मसामीप्यं न सम्भवतीति पक्षान्तरमाहुः निरोधेनेति, सवन्द्रियनिरोधेनेत्यथः, तेन सुषुप्तिनिपेधः, तथा च परमात्मसामीप्य- 
मुक्त, परमात्मा तु “ज्ञाज्ञौ द्वावजा”विति वाक्यात्‌ ज्ञ एवेत्यज्ञानसामीप्यनिषेधः, सुषुप्तो परमात्मनि लय एव न तु तरसामीप्यमिति 
भावः, अत इति मोढयक्रतशान्ते रूढाया अग्राह्यस्वादित्यथः, इयं तु यौगिकीज्ञेयं, लोकानामिति “सत्त्वं न चेदू धातरिद निज” 
मित्यादो साधित्वात्‌ पूर्वोक्तवाक्यानि प्राकृतसत्त्वपराणीति व्यवस्थया न बाध इतिभावः, आधिदेविक एवेति गुण इति शेष 
सतीति सब्चितोः सत्त्वरजसी तिष्ठतः अतस्तत्तद्धमीवित्यथः, तमस आनन्दघमत्वं सन्दिग्धमिति व्युत्पादनपूचकमाहुः आनन्द इति, 
तमसि सति तेन सवेबिस्मृतो सत्यामानन्दोनुभूयते, तत्स्वरूपस्य बिगलितवेद्यान्तरत्वात्‌ , इतिहदेतोस्तम आनन्दधम इति शेषः, 
भगवांस्त्विति गुणावताराणां त्रयाणां नेवं साम्यमिति तुशब्दः, आधारत्वेनेति देहत्वेनेत्यथः, अग्राकृता गुणा्याणां स्वरूपं, 
प्राकता गुणास्नयाणां गुणा इतिविभागः, आधारत्वेने वेति आवेशिदेहत्वेन न तु भेदेनेत्येबकारः विष्णोः सत्त्वात्मकत्वेन गुणत्वमेव 
न तु सगुणत्वमित्यत आहुः तदवतारा इति, ग्रद्दीतसत्त्वदेह्दा अवतारा मत्ध्यादयोंशाबतरणे भगवान्‌ कृष्णश्च, एते वा गृह्यतामि- 
त्यन्वयः, नन्वत्र तु तथा नास्तीत्यत आहुः अत इन्द्र इति, इन्द्रबुद्धिभनु सृत्येदसुः्त, तवाथित्य स्थितेति रजस्तमश्चा श्रित्य स्थिते- 
त्यर्थः, अत्र प्रमाणमिति मायामयत्वे इत्यर्थः, अन्यथेति मायाप्राचुरयाभावेन केवलब्रह्मत्वे इत्यथः, अत्र मायाशब्देन प्रकृति॥ 
तस्मादिति रृश्यत्बादूघेतोरय प्राक्ततो बन्धकस्वभाचोपि प्रपञ्चस्ते ज्ञानस्यानुबध्नातीत्यनुबन्धस्तादृशरूपो न विद्यते त्वदृज्ञानं 
स्वविषयकं कतु न शक्नोति प्राक्कतवत्‌ तत्र क्रोधादिकं न भवतीत्यर्थः, न हि त्वद्ज्ञान प्राक्कतवद्‌ वेषम्यरीत्या तद्विषयकं भवति, 
तत्र हवेतुमाहुरन्येषामपीति । ४ ॥ 


( ४ ) श्रीमद्दीक्षितलालुभट्टयोजिता श्रीसुबो धिनी योजना 


'वतुर्विशाध्यार्थोक्तो कामघेन्वादिभिः कृत इति अभिषेकविशोषणमेतत्‌ , गोरक्षा चेद्‌ धरिकृतेत्यारभ्य जायत इत्यन्त- 
्यार्थष्टिप्पण्यां स्फुटः, अतो हेतृक्तिरप्येषेत्यस्यार्थः सत्फलेत्यस्याथष्टिप्पण्यां स्फुटः ।। ० ॥ इन्द्रस्तुतिश्छोकसङ्कयातात्पर्योको 
दशाभिः प्राणश्लोक रित्यस्याथष्टिप्पण्यां स्फुटः, क्रियाशक्तिप्रथान इत्यस्य बाह्मश्चायमित्यस्य तथाविध इत्यस्य चार्थष्टिप्पण्यां 
स्फुटः, पुरुषार्थंप्रसद्धघ्यथंमित्यस्य षडगण स्तोतीत्यस्य चार्थष्टिप्पण्यां स्फुटः, पुरुषार्थानां धर्मादीनां प्रकषण सिद्ध्यय 
एश्वयीदिषड्गुणयुकतं भगवन्तं स्तोतीत्यर्थः, तथा 'च पुरुषार्थसिद्विसूचनार्थं चत्वारः श्लोकाः, पडगुणसिद्धिसूचनाथ षट शलोकाः, 
एवं दश श्लोका भवन्तीति ज्ञयम्‌ , विश॒द्धसत्त्वमित्यत्र ज्ञानादय इत्यारभ्य भजतेत्यन्तं ननु परमशान्तिरेव सत्त्वोत्कपत्वमुक्त तन्‌ 
न युक्तं ज्ञानादी नामेव सत्त्वोत्कपरूपत्वस्योचितत्वादित्याशङक्याहुः ज्ञानादयस्त्वित्यादि, ज्ञानादय इति आदिशब्देन “मुक्तसङ्गो 
नहंवादी” तिगीतोक्ताः सङ्गत्यागानहङ्कारधेर्योत्साइनिबिकारत्वाद्यो ग्राह्याः, तेपि सत्त्वस्यावान्तरभेदा न तु सत्त्वोकपरूपाः किन्तु 
परमशान्तिरेच सत्त्वोत्कपरूपा अतो यस्य झान्तिनास्ति तस्य ज्ञानादयोपि विक्षेपरूपाः, अत इन्द्रस्य सात्त्विकत्वेन “सत्त्वात्‌ 
सञ्जायते ज्ञान'मितिवाक्याज जायमानं विक्षेपरूप ज्ञानं शान्त्यभावान्‌ न कार्यक्षम भवतीत्याहुः अन्यथेति, इन्द्रो भगवत्स्वरूपं 
बोधयति क्कचिद्र भगवन्तं त्यजति अन्यथा वृष्टयाद्युपद्रवं न कुयोत्‌ , कचिद्‌ भगवन्तं भजति अन्यथा “विशुद्धसत्त्वं तब घामे?- 
त्यादिना स्तोत्रं न कुयात्‌ , अत इन्द्रकृतं बोधन भगवत्त्यागो भजनं च विक्षेपरूपमेव, अस्थिरत्वात्‌, तदेतदाहुः अन्यथा कथं 
बोघयेत्‌ कथं वा त्यजेत्‌ कथं बा भजेदिति, अतः शान्त्यभावाद्‌ विज्ञानादिकं विक्षेपरूपं अस्थिरमेव, अत एब पुनः पारिजात 
प्रसङ्गे शक्रस्य मोहो भांबष्यतीति बोध्यं, तपोमयमित्यस्य विवरणे न तु शान्तिमात्रे निरोधेनेति इन्द्रिय निरोधेन शान्तिमात्रे 
सति अयं पुरुषः शान्त इति न शाख्राभिप्रायः किन्तु 'शम्‌ उपशम’ इति धातुपाठात्‌ उप तमोपे आत्मनः समीपे अवस्थितौ सत्यां 
अयं शान्त इति शासत्रव्यबहारः आत्मसमीपेवस्थितिस्तु ज्ञानेन भवति, अतस्तगोमयमितिविशेषणेन अज्ञानशान्तिव्यीबतिता, 
अज्ञानसमीपे वेति शम्‌ उपशमे इत्यत्र सामीप्यमात्र न ग्राह्म' किन्त्वात्मसामीप्यमतो नाज्ञानसामीप्यं शान्तिशव्द्‌वाच्य मित्यर्थः, 
चात्र मानाभावः, “तपोमय’'मितिचिशेषणस्य मानत्वात्‌, "यस्य ज्ञानमयं तपः’? इतिश्रतेस्तपसो ज्ञानरूपत्वात्‌, तथा च लोके 
शान्तिशञ्देन झान्तिमात्रग्रहणेपि प्रकृते ज्ञानशान्तिरेव ग्राह्य ति भावः, यदा ब्रह्मादिष इतरपेक्षेति त्रह्मणः सत्त्वापेक्षा यदा तदा 
बिष्णु भजते तमोपेक्षा यदा तदा शिवं भजते, एबं विष्णुशिवावपि, अत एव “शिवस्य हृदयं विष्णुविष्णोश्व हृदयं शिव’ इत्यादि- 
वाक्यानि पुराणेषु दृश्यन्ते, सेयं गुणावतारयोबिष्णुशिवयोः परस्परं भजनव्यबस्था, पुरुपोत्तमः श्रीकृष्णस्तु गुणावताराणां ब्रह्म- 
विष्णुशिवानां त्रयाणामप्यवतारीति परब्रह्मरूपः परमकाष्ठापन्न एव, तदेतदाहुः भगवां तु कदाचिदित्यादि, प्रकृते तु केवलोपीति 
निरावरणपरब्रह्मपूर्णपुरुषोत्तमतेन आधाररूपशुद्धसत्त्वरहितोगीत्यरथः, नन्वत्र विशुद्धसत्त्वसाहित्यं कुतो नाङ्गीक्रियत इति चेत्‌ 
तत्राहुः अन्यथा “प्रागयं वसदेवस्य क्वचिजुजात’' इति न वदेत्‌ इति, “वसुदेवस्य कचिज जात” इत्युक्त्या कचिज जातः 
क्कन्चिन्‌ नेति सिध्यति, यदि सवदंव झुद्धसाहित्यं स्यात्‌ तदा “कचि”दिति न वदेत्‌, वसुदेवशज्दस्य विशुद्धसत्त्ववाचित्वात्‌. 
“'चिशुद्धसत्त्वं बसुदेवशब्दितःमितिवाक्यात्‌ , ननु बसुदेवशब्दोत्र शूरपुत्रवसुदेववाचको न विशुद्धसत्त्ववाचकस्तथा च वसुदेवस्य 
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कचिदेव पुत्रो जात इति लापनं युक्तमिति चेन्‌ न, वसुदेवस्याधिदे विकबिशुद्धसत्त्वात्मकत्वेन तत्र च सर्वदे बिभो वाङ्गीकारे कचि- 
दितिपद्स्व वेयश्योत्‌ , अतोत्र “बिशुद्धसत्त्वं बसुदेवशन्दितःमितिवाक्यसिद्धं बिशञुद्धसत्त्वमेव वसुदेवशव्देन ग्राह्य, तथा च 
कदाचिद्‌ विशुद्धसत्त्वे आविभेबति, यदा तु पूणीवतारस्तदा विशुद्धसत्त्वे नाविभवतीत्यर्थों भवति, एवं 'च प्रकृते पृणोवतारत्वान्‌ न 
सत्त्वे आत्रिभौवस्तथापीन्द्रस्योक्तिस्त श्रमादितिहादं, भगवान्‌ क्वचिदिति यदा कृष्णावतारो न पूणस्तदा सत््वव्यवधानात्‌ सत्त्वा- 
धारत्वादू वा सगुणपदेन कृष्णो ग्राह्य इत्यर्थः, अन्यथा कृष्णवद्‌ बभावित्येवेति “ब्रह्मेव सगुणं बभो” इत्यत्र “सगुणं? विशुद्ध- 
सत्त्वसहितं “ब्रह्म?” विष्णुरूप॑ यथा तथा “वभाशवित्यर्थो ग्राह्मः, अन्यया यदि विष्णुन गृह्येत तदां “कृष्णवद्‌ बभो” इत्येव 
वदेत्‌ 'सगुण'पदं न वदेत्‌, अतः 'सगुणःपदाद्‌ विष्णुगुणावदारो गृह्यतां तदवतारा इति, प्राकृतमेवेतत्‌ सबमिति एतत्‌ 
परिदृश्यमानं प्रकृतिसम्तरन्धयुक्त न तु प्रकृतिसमवायिकारणकं, अत एव प्राकृतेरिन्द्रियेद्ृश्यते, तथा च दृश्यस्य प्रपञ्चस्य 
प्रकृतिसम्बन्धित्वेन द्रष्डुरिन्द्रियाणामपि प्रकृतिसम्वबन्धस्त्वाद्‌ यक्षबलिन्यायः, न तु परिदृश्यमानस्य मायिकत्वमितिसारं, यत्र 
लीलाप्रपन्चे प्रक्ृतिसम्वन्धो नास्ति तत्र इन्द्रियग्राह्मतापि नास्तीत्याहुः अः कृतं तु न दृश्यत इतीति, प्राकृतेश्वक्षुर्मिन दृश्यत इत्यथः, 
्राकृतमेवेतत्‌ सर्वेमितिसुबोधिन्यां प्राकृतशब्दः शेषिकेण अण्प्रस्ययेन सिद्धः, उर्पानषदा ज्ञायते, ओपनिषदः पुरुषः 'चक्षुषा गृह्यते 
चाक्षुयं रूपमितिवत्‌ प्रकृत्या सम्त्रध्यत इति प्राक्ृतमितिवोष्यम्‌ ॥ ४॥ 


( ५) भगवदीयनिभयरामर्निमता श्रीसुबो धिनी का रिका व्याख्या 

चतुर्विशाष्याये चतुविश इत्यादि का० २३०३-२३४ । चतुर्विशाध्याये कामधेन्वादिभिः कृतोभिषेकः, इन्द्रकृता 
स्तुतिः, भगवत्कृतेन्द्रस्य शिक्षा निरूप्यत इत्यर्थः, गोरक्ोत्यादि गोरक्षेतिसाद्धेन सुरभिस्तुतिश्छोकत्रयाथः क्रमेणोक्तः, तदेय- 
मिति लीलापद्‌ं भावप्रधानं, भगवल्लो लाप्र साणमितिसमस्तं पदं, तथा चेयमुच्यमाना लीला भगवल्लीलात्वे प्रमाणं न स्यादित्यथः। 
अतो हेतु क्तिरपीति अत इन्द्रयागभङ्गगोसचकरणगवादिपाळनानां गोरक्षाया आधिदेविकगामित्वादिनिरूपणेन केवललीलात्वज्ञाप- 
नादेव “भवता लोकनाथेने!!त्यादिना सुरभिकृतभगवद्भिषेके रक्षकत्वादिहे तूक्तिरप्येषा ळीळारूपेवेत्यर्थः, अन्यथा हेतुवाद- 
सिद्धेन्द्रयागादू विशेषो न स्यात्‌, अत एब 'कृष्णोभिषिक्त एतानी'त्यादिना सत्फला वण्यत इत्याहुः सत्फलेति । विशुद्धसत्त्व- 
मित्यास्याभासे क्रियाशक्तीति का० २३५३ । “ननु गोबधने घृते शेले?? इति वाक्यात्‌ क्रियाशक्त्याविभोवं कृत्वा यथायमिन्द्रो 
बोधितस्तथा पूर्वमेव ज्ञानशक्तिमेचाविभौव्य कुतो न बोधितः तदा प्रभुमाहात्म्यज्ञानान्‌ नापराधं कुयोदित्यत आहुः क्रियाशक्ति- 
प्रधानोयमिति, इन्द्रादीनां बाहुरूपत्वादिति भावः, बाह्यश्चायमिति हेतुककम सम्बन्धित्वेन वेदबाह्य इत्य थः, दशभिः श्ळोकेः 
स्तुतो तात्पर्यमाहुः पुरुषार्थ प्रसिद्धचर्थ षडगुणं स्तोतोति भगवद्पराधेन चतुर्विधपुरुषाथौनां भगबददत्तगुणानां च तिरोधानं ज्ञात्वा 
तत्सिद्धथथ तावत्सङख्याकैः शळोकैः स्तौतीस्यथंः, पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं चत्वारः, ऐश्वयोदिगुणसिद्ध्यर्थ च षट्‌ ॥ ४ ॥ 

गोस्वामिश्रीगिरिघरलालकृता बालप्रबोघिनी 
सप्तविशे तु भोतेन शक्र ण संस्तुतिहेरे: । तथा च सुरभीन्द्राम्यमभिषेको निरूप्यते ।। १ ॥ 

गोवर्धेने शेले कृष्णेन वृत्ते सति तस्य परिश्रममाशाङ्कय भयात्तं क्षमापयितुं शक्रः आत्रजत्‌ । आसारात्‌ घारापातात्‌ रजे 
गोकुले रक्षिते सति हृषोच्छीकृष्णाभिषेकाथ सुरभिः कामधेनुश्च गोळोकादाव्रजत्‌ एवकारः पादपूरणार्थः ॥ १॥। 'तत्रेन्द्र आगत्य 
किं कृतवान्‌ ?? तत्राह--विविक्त इस्यादिना “अथाह सुरभिः? इत्यतः प्रा्नेन ग्रन्थेन । इन्द्रो विविक्त उपसङ्गम्य एङान्ते श्रीकृष्ण- 
समीपं गत्वा अ$ः सूरयेर्तदठद्वर्चो यस्य तेन किरी ठेनैनं क्ष्णं पादयोः पस्पश नमश्चकार । ततश्च कृताञ्जलिः सन्‌ बद्यमाणमाहवेति 
द्वयोरन्वयः । विषक्तसङ्गमे हेतुमाह-त्रीडित इति । ळञ्जया पादस्पश द्वेतुमाह-कृतद्देलन इति’ बषौदिना कृतापराघ इत्यर्थः ।। २ ।। 
त्रिलोकेशमदव्याप्तस्य स्वापरावाङ्गीकार एव कथम्‌ ?? तत्राइ-नष्टः “त्रिलोकेशोऽहम्‌? इति मदो यस्य सः | तत्र हेतुमाह-दष्टति । 
अमितं तेजः प्रभावो यस्य तस्थ अस्य कृष्णस्य दृष्टः गोवर्धेनोद्वरणत्रजरक्षादिरूपः, श्रुतश्च पूतनानिधनादिरूपोऽनुभावो येन 
सः ॥ ३ ॥ तत्कृतां स्तुतिमेब दशयति-विशचद्धसत्त्वमित्यादिदशञभिः । तव धाम स्वरूपं शान्तं रागलोभादिविकाररह्ितम्‌। तत्र 
हेतुमाह--तपोमयमिति । यस्य ज्ञानमयं तपः इति श्रतेः । ज्ञानप्रचुरमित्यर्थः ।। तत्र हेतुमाह-विशुद्धसत्त्वमिति; 'सक्तवात्‌ सञ्जायते 
ज्ञानम्‌? इति वचनात्‌ | विशुद्धमेन स्पष्टयति--ध्वस्ते अविद्यमाने रजस्तमसी यस्मिंस्तत्‌, अत एव अयमस्मदादिषु दृश्यमानो 
मायामयः प्राक़्तः गुणसम्प्रवाहो गुणेः सम्प्रोद्मते इति स संसारस्ते तव न विद्यते । तत्र दवेत्वन्तरमप्याह -म्रहणानुवन्ध इति । 
ग्रहणेन प्राकृतदेहावात्माध्यासे नेवानुबद्धयते इति तथा । तव सर्वज्ञस्य तथाध्यासाभावादित्याशयः।॥ ४ ॥ 

अन्विताथप्रकाशिका 
सप्तविशे स्तुतिः शक्रसुरभिभ्यां हरे: कृता ।। अभिषेकोत्सवश्चास्य इलोकास्तत्राष्टवाहवः ( २८ ) ॥। 
षड वाचेस्यद्धयुक्ता एकत्रिशदनुष्टु्भः ( ३१ ) ॥ २७ ॥ हि 

गोवर्द्धन इति ॥ गोवद्धेने शैले कृष्णेन धृते सति तस्य परिश्रममाशङक्य भयात्तं क्षमयितुं शक्रः आत्रजत्‌ । आसारात्‌ 
धारापातात्‌ ब्रजे गोकुले रक्षिते सति हषोच्छीकृष्णाभिषेकार्थ सुरभिः कामधेनुश्च गोळोकादाब्रजत्‌ । एव पादपूर्तो । गोलोकाम्थायं 
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स्वगंविशेषो नतु बेकुण्ठविशेषः | तत्सुरभेरिन्द्रसाहित्यानुपपत्तः । ब्रह्ममन्त्रितः शको ब्रह्माज्ञया गोलोकं गत्वा गवा सहागत इति 
ज्ञेयम्‌ ।। १ ॥ विविक्त इति ॥ कृतद्देलनः अतो ब्रीडित इन्द्रो विविक्तं उपसंगम्य एकान्ते श्रीकृष्णसमी पं गत्वा ब्रजे प्रकटगमनव्यव- 
हाराभावात्‌ एकान्ते क्षमापनौचित्याश्च भगवानपि नभस्यागच्छन्तं शक्र दृष्टा केनापि व्याजेन रद्दस्यागत इति । अकः सूयत 
यस्य तेन किरी टेनेनं कृष्णं पादयोः पस्पशं नमश्चकार ।। २॥ दृष्ट ति॥ अमितं तेजः प्रभावो यस्य तस्य अस्य कृष्णस्य दृष्टः 
गोबधनोद्धरणब्रजरक्षादिरूपः श्रतञ्च पूतनानधनादिरूपोऽनुभावो येन सः। श्रतश्चासावनुभावश्च दृष्टः श्रुतानुभावो येनेति 
स्वामिपादाः । नष्ट्जिलोकेशोऽहमिति मदो यस्य स इन्द्रः कृताञ्जलिः सन्नाह स्म ॥ ३ ॥ विशुद्धंति ॥ तब धाम स्वरूपं विशुद्धसत्त्व॑ 
शान्तं निविकारं तपोमयं ज्ञानप्रचुरं सर्वज्ञं ध्वस्ते अविद्यमाने रजस्तमसी यत्र तत्‌ अत एव ग्रहणन देद्वादावात्मा ध्यासेनवानुवध्यते 
इति अग्रहणेन अज्ञानेनेति वा । तथा अयं दृश्यमानः मायामयः गुणसंप्रवाहो गुणेः संप्रोद्यते इति। स संसारस्ते सर्वज्ञस्य 
तब न विद्यते ॥ ४ ॥ 
श्रीगोपालानन्दम्‌ निविरचितं निगुढाथंप्रकाशव्याख्यानम्‌ 

अधुना सप्तबिंशेऽध्याये सुरभींद्रयोहंरिसमी पागमनं ताभ्यां कृतं स्तवनं च पूजनं च वर्ण्यते ।। वर्धयतीति गाः गोवद्धन- 
स्तस्तिन्‌ ॥ गोळोकात्मरभिः कामधेनुः स्वगीत्‌ शक्र इ द्रश्थ । कृष्णं प्रति आघ्रजत्‌ आजगाम ॥ १ ॥ कृष्णे कृतं हेलनं येन सः॥ 
अतो त्रीडितः विविक्तं विजने उपसंगम्य पादयोः अक्क वष्व सा सूयेकांतिना झुकुटेन एवं कृष्ण यस्यस्पश अस्प्रशत्‌ ॥ २॥ दृष्टेंति 
दृष्टश्च श्रतनु भावो महिमा येन सः अत एव नष्टः त्रिलोकेशोहमिति मदो यस्य सः ॥ ३ ॥ विगतं शुद्धसत्वमपि यस्मात्तत्‌ बिशुद्ध- 
सत्वं ध्वस्त नष्ट रजस्तमसी यरिमस्तत्‌ ष्वस्तरजस्तमस्कंध तव धाम ब्रह्म पुरस्थानं यद्ठा तब धाम वपुः त्रिगुणातीतमस्तीत्यर्थः पुनः 
कथभूतं शांतं सवषां भक्तानामनवधिकातिशयशांतिकरं तपोमयं विषयेछाविवजितं एवं भूतस्य ते तव अयं अस्मदादिषु वत्त॑मानो 
मायामयः प्रकृतिविकारः गुणानां सत्त्वादीनां संप्रवाहः साक्तिवराजसतामसंदेहपरंपरा न विद्यतें नास्ति स च कथभूतः अग्रहणेन 
प्रहण बिना अनुबध्यते जीवेषु स्वभावेनेंबं संबध्यतें त्वयि तु न कदाचिदित्यर्थः ।। ४ ॥ 

भगवत्प्रसावाचार्यविरचिता भक्तमनोरञजनी 
प्रभाव परम काऽणंमालक्ष्य सप्तविशके । सुरभीन्द्रकृतः ध्रोक्तो महः कृष्णाभिषेकजः ॥ १ ॥ 

, अथ कृतापराधेनेन््रेण स्तुत्याचरणपूर्वकं क्षमापितस्य कृष्णस्य तदनुमरहभ्रकारं सुरभीन्द्रादिकृतक्षी रगङ्गाजलाद्यभिषेक- 
प्रकार तन्निमित्तक गोविन्दनामधेयं तादास्विकहषंप्रयुक्तगन्धवी दिकृतगान्ादिप्रकार चाह, तत्र प्रथमं शक्रगमनं तत्कृतश्रीकृष्णस्तवनं 
चाह ।। गोवद्धन इति ॥ गोवर्द्धने गोबद्धनाख्ये, शैले पेते, धृते सति, श्रीकृष्णेनेति शेषः । त्रजे गोष्ठे, आसारात रक्षिते सति, शक्र 
इन्द्रः, स्वगोत्‌ इति रोषः। सुरभिः कामदुघा 'च गोलोकात्‌ एबं कृष्ण आत्रजत्‌ । तत्र 'गोवद्ध ने धृत रोले’ इति शक्रस्य भयेनागमने 
हेतुः । आसाराद्रक्षिते त्रजे? इति सुरभेहर्षण आगमने हेतुः ।। १ ॥ तत्रेन्द्र आगत्य कि कृतवांस्तत्राह विविक्त इत्यादिनाऽथाह 
सुरभिरित्यतः प्राक्तनेन अन्थेन ॥ विविक्त इति॥ कृतं हेळनमपराधो येन सः, अत एब त्रीडितो लज्जितः, अत एव विविक्ते एकान्ते, 
उपसंगम्य समीपमेत्य, अशस्य सूयेस्येब वर्चो यस्य तेन, किरीटेनेव, एनं श्रीकृष्णं, पादयोः पस्पर्श नमश्चकार ॥ २॥ दृष्टेति॥ 
अमितं निरवधिकातिशयं तेजः प्रभावो यस्य तस्य, कृष्णस्य, दृष्टः स्वनयनविलोकितः श्रुतः पूर्वेमाकर्णितश्च अनुभावो येन तथाभूतः, 
अत एव नष्टोऽपगतः त्रिळोकेशो5हमिति मदो यस्य सः, कृतोऽञ्जलिर्येन तथाभूतः, शक्रः, इदं वक्ष्यमाणस्तुत्यात्मकं क्षमापणात्मकं 
च वाक्य, आह्वोवाच ।। ३ | तब स्तुत्यात्मकं वाक्यं तावदशेयति विशुद्धेत्यादिना तत्रेत्यतः प्राक्‌। त्रिकोकेशमदाबिष्टो5हमधुना 
यथाश्रतद्‌वमाजुषत्वन्माहा्यावळोकनाध्यचसितनित्यनिरुपाधिकत्रिळो केशत्वं त्वदसाधारणमिति मत्वा त्यक-न्रिलोकेशमदोऽभूवः 
मित्यभिप्रायेण सबंकारणकारण मत्बा स्तोतीन्द्रः ।। विशुद्धेंति ॥ हे कृष्ण, तब स्वस्वामिभावसंबन्धे षष्ठी । धाम स्थानं परमव्योमेति 
यावत्‌ । विज्चुद्धसत्त्वं रजःसत्त्वतमोभिरननुविद्धशुद्धसत्त्वमयं, अत एव ध्वस्तरजस्तमस्कं निधू तरजस्तमोगन्धं, एतत्सत्त्वस्याप्युप- 
लक्षणम्‌ । अत एब शान्तं रागद्वेंषादिरिहितं, तपस आगतं तपोमयं, त्वदुपासनात्मकतपोऽवगम्यमित्यरथः । त तव, अयं मायामयः 
मायाया आगतः, पूबत्राऽत्र च “तत आगतः? इत्यधिक रे 'मयट्‌ च? इति मयट्‌ । संकल्पमात्रपरिक्लप्त इत्यर्थः गुणसंप्रवाहः सत्त्वा- 
दिगुणकायभूतं संसारः, प्रदणानुबन्धः संसारमूळकः दारी रम्रहणकारणभूतः कमीनुबन्धश्च, न विद्यते । यत्रेति शेषः । गुणसंप्रवाहो 
प्रणानुबन्धश्च न बिद्यतं तथाभूतं त्वद्धामे त्यर्थः ।। ४ ॥ 

श्रीहरिसुरिविरचितं शोर्भाक्तरसायनम्‌ 
एबंबिधं सकलगोकुलपाळनार्थ  ळीळाविलासमचलोद्धरणप्रधानम्‌ । 
आलोच्य बिच्युतविकल्पनमच्युतस्य नामार्तिद्दारि सततं मनुजेन गेयम्‌॥ १ ॥ 
गोवर्धन इति £ १०.२७.१९. | 
गोंत्रजत्राणमाळक्ष्य कृपया प्रभुणा कृतम्‌ । तो युक्तमागतो तत्र यस्सर्वोऽपि निजेष्टटक ॥ २॥ 
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मरस्तुत्य फलमिन्द्र कि मम कृतः को वाऽपराधस्त्वया वृष्टया क्षोभमवापितोऽतिशयितं यो गोत्रजः सम्प्रति । 
त्वं तत्सांत्वनमाचराशु यदिह. प्रीते त्वहं प्रीतिमानेचं कृष्णवचो विभाव्य मतिमान्‌ सोऽगात्‌ सुरभ्या समम्‌ ॥ ३॥ 
गोयोगाद्‌ गोत्रजः क्षोभं प्राप्तः सम्प्रति तत्प्रभुः । तद्योगादेव तच्छान्ति कतुमागत्‌ तया सह्‌ ॥ ४ ॥। 
विविक्तः इति : १०.२७.२. 
स्वस्वामी द्रष्ट्यो निरागसाऽपि स्पशेन रहसि सदा । युक्तं कृतापराधो मघवा कृष्णं विविक्त एवागात्‌ ॥ ५॥ 
सो5स्प्रशंच्छी शपादाव्जे किरीटेनार्कवचसा । तन्मेत्र्यं वी क्ष्य तल्लिप्सुस्तं मध्यस्थं व्यधात्‌ क्षमम्‌॥ ६॥ 
वराभयकरो कराविव हरेनिरीक्ष्याचलस्थिती गिरिसमुद्धतो सुरपतिः स पादो तदा । 
स्चमन्तुक्ृतचिन्तनस्तदभयार्थनाकामुको हिया स्वमुकुटेन तां श्रशनतोऽस््रशम्‌ तत्क्षमम || ७॥ 
विशुद्धसत्त्वमिति १०.२७.४. 
नित्यं फैतववर्जितेन मनसा यः स्वामिनं सेवत मन्तुनोमपदार्थ एव सहसा नाज्ञायि येन कच्चित्‌ । 
सोऽपि श्रीदानिजाधिपस्य पुरतो वक्तु सभीतिभेवत्यत्यागः स्थितचेतसो मम तु का वाच्या वचःभ्रक्रिया ॥ ८ ॥ 
कष्ण प्रिया 
इस अध्याय में २८ श्लोक हैं । तामस प्रकरण के तृतीय साधन प्रकरण का बैराग्यधर्म निरूपक यह षष्ठ अध्याय हे । 
इस अध्याय में कामत्रेनु और देवों के द्वारा भगवान का अभिषेक, इन्द्र ने की हुई भगवान की स्तुति एबं भगवान ने की हुई 
शिक्षा का वणन र 
श्रोशकदेवजी ने कहा -राजन परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने बाभ करकमळ से श्रीगोवर्धन गिरिवर को धारण कर 
धारासंपात वपी से समस्त ब्रज का संरक्षण किया, उस अवसर गोलोक से कृतज्ञ कामधेनु लज्जित इन्द्र एवं देववून्द भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण के श्रीचरणां की सेवा सँ उपस्थित हुए ॥ १॥ भगवान श्रीकृष्ण का अवहेलन-अनादर करने क अपराध स अपराधा 
एवं सुलञ्जित इन्द्र ने प्रभु के समीप में आकर, अपने अपराध की क्षमा कराने के लिए, सूय तुल्य तेजस्वी मुकुट से सुशाभित 
मस्तक से, प्रणाम करते हुए एकान्त में प्रभुजी के श्रीचरणों का स्पशे करते हुए प्रपत्ति ली ॥ २॥ अपार पराक्रमी ऑर अमित 
तेजस्वी भगवान श्रीकृष्ण के अद्भुत प्रभाव का अनुभव कर ओर श्रवण कर “में त्रिलोकीनाथ हूं? एसा इन्द्र का श्रान्त 
अभिमान टल गया ओर अण्ज्जलि वद्ध भगवान के श्री चरणों में निवेदन करने लगा ।। ३ ॥ राजा इन्द्र ने कहा--नाथ ! आप 
की महिमा, आप का तेज, आप का धाम विशुद्ध सत्व स्वरूप है. शान्त है और तपोमय हे । आप के दिव्य तेज ने तमोगुण 


और तमोगुण का मोह्‌ का नाश किया हे । तीन गुणों से सक्रिय बनता माया का यह व्यवहार आप के दिव्य तेज को छु नहीं 
सकता आप तक नहीं आ सकता ॥ ४ ॥ 


कुतो न तटद्वेतव देश 'मन्युलोभादयो येऽ्बुधलिङ्गभावाः। 
“तथापि दण्डं भगवान्‌ बिर्भाते धमस्य गुप्त्ये खलनिग्रहाय ॥ ५ ॥ 
पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो दुरम्यय, काल उपात्तदण्ड! । 
हिताय 'चेच्छातनुमिः समीहसे मान बिघुन्वज्ञगदींशमानिनाम्‌ ॥ ६ ॥ 
मद्विधाज्ञा जगदीशमानिनस्त्वाँ वीक्ष्य कालेऽमयमाशु तन्मदम्‌ । 
हेत्वाऽऽयंमागं प्रभजन्त्यपस्मया इेहा खलानामपि तेऽनुशासनम्‌ ॥ ७ ॥ 
साय ममेश्वयमदप्डतस्य “्कृतांहसस्तेऽविदुषः प्रभावम्‌ । 
क्षन्तु ग्रभोऽथाइसि मूढचेतसो मैत्रं पुनभू न्मतिरीश “मेऽसती ॥ ८ ॥ 
कदमक्षसा 


अन्वयः-हे ईश ! ये अबुध लिङ्ग भावाः तद्‌ हेतवः मन्यु लोभादयः न कुतः ? तथा अपि, भगवान्‌ धर्मस्य गुप्त्य, 
च, खळनिग्रहाय दण्डम्‌ विभर्ति ५॥ हे नाथ ! त्वम्‌ जगताम्‌ पिता, गुरुः, अधीशाः, 'च उपात्तदण्डः दुरत्ययः कालः, जगदीश 
१. तत्‌ कृता-श्रीधर. वंशी. जीव. विश्व. शु. सु. ; ईश मन्यु-विज. चित्सुख. । २. भयापि-इति कस्यचित्‌ । ३. स्वेच्छा-श्रीधर.. 
वंशी. जीव. वीर विश्व. शुक. सु. ; चेच्छा विज. । ४. मारशाज्ञा-वीर. ; ये मद्विधाः स्युः-विज, । ५. कृतागस-श्रीघधर. वंशो. वीर. विज. जीव. 
विश्व. शुक. सु । ६. मे मतिः-म. पु. मूले । 

१३५ 





१०७४ श्रीमद्वागवतम्‌ [ स्क, १० पू . अ. २७ श्लो. ५-८ 


मानिनां हिताय मानम्‌ विधुन्वन्‌, इच्छातनुभिः समीहसे॥६।।जगदीश मानिनाम्‌ मद्विधाः ये. अज्ञाः, ते काले 'स्वान्तकाले? भयम्‌ 
त्वाम्‌ वीक्ष्य, आशु तन्मदम्‌ हित्वा अपस्मयाः आयंमागेम्‌ प्रभजन्ति, ते ईहा, खलानाम्‌ अपि अनुशासनम्‌ हे प्रभो ? सः त्वम्‌ 
एः्वयमद्प्छुतस्य, ते प्रभावम्‌ अविदुषः, मूढचेतसः कृताहंसः क्षन्तुम्‌ अहसि हे ईश ? मे पुनः एवम्‌ असती, मतिः मा भूत्‌ ॥८॥ 


श्रीघरस्वामिविरचिता भावायदीपिका 


यदा अज्ञानतत्कृतदेहसंबंधो न स्तस्तदा तत्क्रतानां लोभादीनां का वार्तेत्याह । अतो न्विति। तत्कृता देहसंवंधकृताः 
तद्धतवः पुनरन्यस्य देहस्य हेतवः। ननु ज्ञानिनामपि ते दृश्यंतेऽत आहः अबुधलिंगभावा अज्ञानिनां गमकाः । यावद्रागादिमत्त्वं 
तावउज्ञानित्वमेव न सिद्धमित्यर्थः । लोभाद्यभावेऽपि मन्मानभंगो दंडार्थमित्याह्‌। तथापीति ॥ ननु त्वद्द डे च मम गोपपुन्रस्य का 
शक्तिः किंवा कारणं को वा दंडो मया कृत इत्यत आह्‌ । पितेति त्वं पिता जगतां जनकः गुरुरुपदेष्टा अधीशो नियंता इति दंड- 
धारणे हेतुत्रयम्‌। काळत्वास्समर्थः तस्मादुपात्तदंडो हिताय कल्याणाय स्वेच्छातनुभिर्लीलावतारः समीहसे । तव समीहा लीलेब 
जगदीशमानिनाम'माकं मानविधूननमित्यर्थः ।। ६ ॥ कथमेतदित्यत आह । य इति मद्विधाश्च ते अज्ञाश्च ते अतो जगदी श- 
मानिनः काले भयकालेऽपि यथा5धुनेवातिवृष्टी त्वामभयं भयमगणयंतं वीक्ष्याशु तन्मदं जगदीशा इति मद्विधाश्च ते अतो जगदीशा . 
इति मदं हित्वा विगतगवीः संतः आयमार्ग त्वद्भक्तिळक्षणं भजंति । अतस्तवेहैव खलानामनुशासन दंड इत्यर्थः ॥ ७॥ एवं 
भगवत्स्वरूपमभिप्राय 'चानुवण्ये क्षमापयति | स त्वमिति । एवं भूता असती मतिमें पुनर्मा भूदिति ग्रार्थनांतरम्‌॥ ८॥ 


श्रीवंशीधरकृतो भावाथदी पिकाप्रकाशः 


कारणाभावे कार्याभावमाह-यदेति। तत्क्ृतानाम्‌ अज्ञानकृतानाम्‌ । ज्ञानिष्वपि लोभादीनाइंकते-नन्विति । ते छोभा- 
द्यः । अतः अत्र । अबुधानां लिंग स्वरूपं भावयंति बोधयंतीत्यबुधळिंगभावाः । इत्यर्थ इति रागादय एवाज्ञानित्वापादका इत्यर्थः । 
भगवतः स्वहि तैपित्वमाह-ळोभाद्यति । तथापि लोभाद्यभावेपि। दंडम्‌ शासनम्‌ । यद्वा-दंडं संन्यासचिह्णोभूतं वेणुळकुटम्‌ । 
धर्मस्य प्रत्रयय़ाधर्मस्य। गुप्त्ये खलस्याज्ञानस्य निम्रहाय “त्वंपदार्थविवेकाय संन्यासः सर्वकर्मणाम्‌?” इत्युक्तः । इत्यभिप्रेत्येव 
देवलेनोक्तमू--“'मुखजानामयं धर्मो यद्विष्णोलिंगधारणम्‌?? इति । विष्णुळिंगम दंडः “दंडोऽस्री शासने राज्ञा हिंसने लकुटे गुणे । 
दमने वेणुलकुटे” इति यादवः ॥ ५॥। भगवांस्तस्य महत्त्वं द्योतयन्दंडे कारणमाझांकते--नन्विति । जनको ब्रह्मा दिद्ठारा, उपदेष्टा 
सन्वादिरूपेण, नियंता यमराजादिरूपेण । मानधूननं माननाशनम्‌। इत्यर्थं इति । माननिवृत्त्या साधुमाग प्रवृत्तिः स्यात्तदेव 
भगवल्लोळाप्रयोजनमिति भावः ॥ ६ ॥ एतत्‌ जगदीशमानिनां दडेन मानहननम्‌। मल्लीलेति यत्‌ तत्कथमित्यर्थः । अतः अत्र | 
मद्विधाः मत्तुल्याः । अतः अज्ञत्वात्‌। तन्मदं येन मदेन त्वदपराधमका्ष्मेत्यर्थः। स च जगदीशा वयमित्येवरूपः अपगतः 
स्मयो गवा येषां ते तथा “स्मयः स्यास्स्मितगर्वयोः? इति धरणिः | आर्याणां महतां मार्गम्‌ । “वेदोक्तिं योऽनतिक्रम्य कमोणि कुरुते- 
5निशम । स आर्यः प्रोच्यते सद्भिरनार्यस्ठु ततोन्यथा ॥” इति कौशिकोक्तेः। “चतुष्वौश्रमवर्णपु पूडयेषु बणिजां गणे । शिष्टा 
चाररत पु सि स्यादार्यो गम्यपद्धतो |? इति भाकडेयादो । यतस्त्वं सर्वदाऽभयोऽतो हेतोः | ईहा लीळेव । इत्यर्थं इति । खलानुशा- 
सनार्थमेव ळीलां विभर्षीति भावः । “ईह्‌ स्यादुद्यमे चेष्टावाळ्छाळीलासु च स्त्रियाम?? इति नेरुक्तः ॥ ७ ॥ एवम्‌ उक्तरीत्या | 
'बिद्युद्धसत्त्वमः इत्यादिना भगवत्स्वरूपं गर्वपरित्यागेनायमार्ग प्रव्ृत्तिरस्त्वस्येत्यभिप्रायब््र । यस्सर्वेश्वरः सः त्वम्‌। “प्लुतो व्याप्त 
त्रिमात्रे च स्वरे कूदेननृत्ययो: इति धरणिः । एवंभूता महदवज्ञानप्रवृत्ता ॥ ८ ॥ 

श्रीमज्जीवगोस्वा मिकृता वंष्णवतोषिणी 

अतः कैमुतिकन्यायेनाह-कुतोन्विति । यदि ते गुणाः मायामया न भवन्ति तहि तद्धेतवो मायाहेतुका दोपाः कुत 
इत्यर्थः । तत्र हेतुः ईशा, हे मायानियन्तः ! नवन्नकूटभोजनस्वन्मदासहनादिना मयि ते भवद्भिरवगता एव कथमधुना भयेनाऽपल- 
प्यन्ते तत्राह-तत्कृता लोभादयो ये बुधलिङ्गमावा इति । ये बुधलिङ्गभावा भरक्तभक्तिमाहात्म्यगमकाः भक्तदत्तमोजनसमास्वादा- 
त्मका लोभादयस्ते तु तत्कृताः कुत इति न मायाक्कताः किन्तु कृपामात्रकृता इत्यर्थः “पत्रं पुष्पं फलं तोयम्‌?? इत्यादेः ननु, भवतु 
ताटशो लोभः भक्तसुखकरत्वादन्येषामदुःखकररत्वाश्च क्रोधस्तु स्वविषयठुःखकर एव दण्डात्मकस्वात्‌ कथं तर्हि तत्र च न कृपा तत्राह- 
अथापीति । घर्मस्य गुप्त्ये यः खळस्य निग्रहः तस्मा इति खळानामपि धार्मिकत्वापत्त्या सुखमेच स्यादिति सोऽपि कृपामात्रकृत 
एवेति भावः । तथापीति पाठः कचित्भगवान्‌ विभर्तीत्यपरोक्षेऽपि परोक्षवदुक्तिभयगोरवादिना ईश मन्युलोभादय इति चित्सुखादीनां 
पाठे मन्युळोभादीनां 'च कुतोन्वित्यनेनेवान्वयात्‌ ॥ ५।। अतो मम हितमेवाकरोदित्याह-पिता च गुरुश्चेत्यादिरन्वयः। सम्यक्‌ 
ईहसे विचित्रळीलां तनुषे अन्यत्तंः तत्र मानधूननमित्यतिशयविवक्षयैव भेदानिर्देशः ॥ ६॥ मानभञ्जनपूर्वकं हितप्रवत्तनप्रकार- 
मेवाह-य इति । हितमाह, आर्येति यद्यपि भक्तानन्दनार्थमेच तथापि तवेहा लीला मद्विधानां खछानामपि अनुशासनं शिक्षाकारणं 
भवतीत्यर्थः ॥ ७ ॥ प्रभो, भो मदादिसव देवेश्वर | हे क्षमासमर्थेति वा, अथ अरमादुक्ताद्धेतोः स जगद्धितकारी कृतागसोऽपि मम 
क्षन्तु म्स योग्योसि कृतागस्त्वे हेलुः तव प्रभावं माहात्म्यमव्दुषः अज्ञानतः तत्व तः ? मूढचतसः विष्चारहतरयेत्य५: तदपि 
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कुतः ? एश्वयसदव्याप्नप्य । यद्वा, तच प्रभावं विठुपोऽपि कृतागस इत्यधिकमागोऽमिप्रतं तथापि क्षन्तुमहसि कुतः ? मूढचेतसः 
विस्मृतप्रभावस्य अज्ञत्वेनाउग्राह्मापराधत्वादिति भावः । किच सकलजर्गद्धिताथोचतीणस्य परमदयालोरुदारशिरोमणेस्तव मदीय- 
तत्सकृदपराधक्षमापणं कियन्नाम [कन्तु तथा कुरु यथा पुनस्त्वयि त्वदीयेषु च कोप्यपराधो न स्यादित्याह-मेवमिति | एताःशी 
त्वयि तावकेषु च महा55गसाञ्जननी अत एवासती मूढचेतसः इत्यस्यात्रेच वान्वयः यत्‌ किञ्चित्‌ ज्ञानरहितस्यापि सतो मे न त्वश्वय 
सति कथं नाम न भवेत्‌ तत्राह-हे ईश ! तत्रापि त्वया तथा कत्तं शक्यत इत्यथः । एतच्च न।तिञुद्धेन चेतसा प्रार्थितमिति ज्ञयम्‌ 
“त्यां वीक्ष्य काले भयम्‌?” इत्युक्तरक्षमतयच तदनुगतेः अत एव पुनः पारिजञातापरणादावपि विस्मरिष्यते ॥ ८ ॥ 


श्रीसनातनगोस्वामिकृता ब हदवषणवतोषिणी 


एवं सद्गुणनिधित्वात दोपाणामभावात्त्वयि भावकेपु च लोभादयो न सन्तीति कैमुतिकन्यायेनाह--कुतोन्विति । ईश 
हे मायानियन्तः ! आदिशाव्देन क्रोधादयः, लोभस्यादावुक्तिः श्रीगोवद्धनयागे ( एतादशलोभस्य भक्तसुखकरत्वादन्यपामदुःख- 
करत्वात्‌ ईश मन्युलोभादयः इति पाठः श्रीचित्सुखादीनां सम्मतः, अतस्तावकत्वरहितानामबुधानामरमाकमेव लोभादयो युक्ता 
एत्रेति भावः । अथापि यद्यपि तव त्वदीयानाञ्न लोभादयो न सन्ति, तथापीत्यर्थः, विभक्ति भवान्‌, यतो भगवान्‌, सर्वळाक- 
हितार्थमवतीणः साक्षात्‌ परमेश्वर इत्यर्थः, यद्वा, भगवान्‌ विभर्त्तीत्यपरोक्षेऽपि परोक्षवदुक्तिभेयगोरवादिना ॥ ५॥ अतो मम 
हितमेवाकरोरिस्याह, चकारात्‌ स्वयञ्च, यद्ठा, च एव, जगतां हितायंब, सम्यक इहसे चेष्टसे, विचित्रळीलां तनुषे; कि कुवन्‌ ? 
जगदीशमानिनां जगदीशा वयमिति मानवताम्‌ , यद्वा, हे जगदीशेति । तत्र तत्र हेतुः—मानिनामभिमानवतामस्माट्‌शामभिमानं 
निरस्यन्‌, अन्यथा लोकपालानामभिमानदृष्ट्या लोकानामप्यभिमानेन हितासम्पत्तः, यद्वा, अप्यर्थ चकारः, मानं विधुत्वन्नपि 
तेषामपि हिताय समीहसे । अन्यत्तेव्येञ्रितम्‌; यद्ठा, दण्डं वश्रतोऽपि हितकारित्वं समर्थयति--पितेति, उपात्तद्‌ण्डो दण्डं 
विश्रदपि त्वं जगतां पित्रादय एव, यथा पुत्रादिहिताथ तेऽपि दण्डं धारयन्ती त्यथं; । तत्र गुरुः शिष्यहिताथम्‌, अधाशः स्वामी 
भृत्यस्य, कालो यमस्य सर्वजीवानाम्‌, नरकोपभोजनादिना पापादिक्षपणात्‌ , तश्चाजामिळापाख्यानादा व्यक्तमेच, यद्वा, परमा- 
ष्वादिळक्षणः कालः सोऽपि जन्ममरणादिना दण्ड कुवन्‌ बराग्योत्पादनादिनाहितं करात्येब, तत्र कथञ्चित्‌ पित्रादयो वञ््चयितु 
शक्यन्ते, न च काल इत्याह--दुरत्ययो दुल्लंघ्यः, अतः स्वस्य भक्तानां चेच्छया यास्तनवोऽवतारास्ताभिः।। ६ ॥ ननु मया 
स्वभक्तविनोदाथ विविधाश्चष्टाः क्रियन्ते, न तु त्वादृशानां मानभञ्जनाय, सत्यम्‌, तत एवास्मादशानां स्वत एव मानभंगः स्यादि- 
त्याह--ये इति, तेञ्येञ्जितमेव, यद्वा, काले कर्स्मिश्विद्योग्यसमये भयं साक्षाद्भयरूपं त्वां वीक्ष्य, किंवा, अभयमाय्यमारग प्रकपण 
प्रमविस्तारणादिना प्रभजन्ति, इति हितमभिव्यञ्जितम्‌। एवमीहया चेष्ट्यापि, न केवलं वाचा, ये खळास्तेपामप्यनुशासनं शिक्षा 
बभूव, ति’ इत्यस्य थि इति पूवेणब सम्वन्धः, यद्वा, तव इंहायां श्रीगोवद्धनाच्चनगोष्ठावनादि-चेष्टायां ये खळा दुष्टास्तेषासपि, 
एतच्चात्मोद्द शेनोक्तम्‌ ; अन्यत्‌ समानम्‌ ॥ ७ ॥ प्रभो भो मदादि सवेदेवेश्वर ह क्षमासमर्थति वा, अतोऽस्मादुक्ताद्धतोः, स 
जगद्वितकारी, कृतागसोऽपि मम क्षन्तुमह्‌रि योग्योऽसि । कृतागस्त्वे हेतुः—तब प्रभावं माहःत्म्यमविदुपोऽजानतः, तत्‌ कुतः 
मूढचेतसो विचाररहितस्येत्यथः। तदपि कुतः ? एश्वय्यमदव्याप्तस्य, यद्ठा, तव प्रभावं विदुषोऽपि कृतागस इत्यधिकमागोऽभि- 
प्रम्‌; तथापि क्षन्तुमहसि, कुतः ? मूढचेतसः अज्ञत्तरेनाग्राह्यापराधत्वादित्यर्थः, किञ्च, सकलजगद्धिताथोबतीणेस्य परमद्यालो- 
रुदारशिरोमणेस्तव मदीयतत्‌ सकृूदपराधक्षमापनं कियन्नाम, किन्तु तथा कुरू यथा पुनस्त्वयि त्वदीयेषु च कदाचिदपि कोऽप्य- 
पराधो न स्यादित्याह--मैवमिति, एतादृशी त्वयि तावकेषु च महागसां जननी, अत एवासती, “मूढचेतसः? इत्यस्यात्रव वान्वय 


कथख्िज ज्ञानरहितस्यापि सतो मे। ननु एश्वयर्य सति कथं नाम न भवेत्‌? तत्राह--ह ईश ! तत्रापि त्वया तथा कत्त 
शक्यत इत्यथः ।। ८ ॥। 


श्रीसुदशंनसु रिकृतशुकपक्षी यम्‌ 
तद्धतवः शरीरग्रहणद्देतुकाः अबुधलिङ्गमावाः अज्ञानचिह्वभूतपदाथोः ।। ५।। काळ इति सप्तमी ॥ ६ ॥ मद्विधा अज्ञाः 
खळानामनुशासनम्‌ ईहा तव चेष्टा ॥ ७-१६ ॥ 


श्रीसद्वीरराघवाचा यंकुता भागवतचन्व्रचन्द्रिका 


नन्वह्‌मेवंविधश्चत्कथं रागादयः कथं तन्मूळा दण्डादिप्रवृत्तिरित्याशङ्कय परिहरति-कुत इति । यद्यपि तव धामेच गुणसंप्र- 
बाहग्रहणानुबन्धादिरहितमतो हे ईश्वर ! निरुपाधिकसर्बेश्वर ! तत्कृतास्तेन रारीरश्रहणेन क्रतास्तत्म्रयुक्ता इत्यथः । तद्धतवः पुनरन्यस्य 
शरीरम्रहणस्य हेतवो ये रागादयः ते कुतोनु तव न सन्त्येवेत्यर्थेः । अत्यन्तासम्भावनायां हेतुं वदन्‌ रागादीन्‌ विशिनष्टि-अबुधलिङ्ग 
भावाः अबुधानां देहात्मश्रमवतां लिङ्गभावाः चिह्ृभूतपदार्थभूताः रागादिभिरेवह्मबुधत्बं व्यञ्यते नित्यं स्वयाथात्म्यानुभवस्वरूपस्य 
तव कथं रागादिसम्भावनापीति भावः । तथापि हे भगवन्‌! पूणषाड्गुण्य ! भगवान्‌ धमंसंस्थापनाय खलानां निम्रहाय च दण्डं 
बिभर्ति भगवानिति पाठे पाडगुण्यपूर्णो भवानित्यर्थः ॥ ५॥ न च खळनिम्रहेण तव वेषम्यप्रसङ्गः तन्निम्रहस्यापि तदसनद्वारा तदनु- 
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अहहेतुत्वादित्यभिप्रायेण खळनिम्रंहस्योचित्यं द्योतयितुं विशिषन्‌ वेषम्याभावमाह्‌-पितेति । सर्वजगतां पिता जनकः गुरर्हितोपदेष्टा 
अधीशो नियन्ता दुरत्ययः न तु लॉकिकनियन्तृवत्कथाब्रवदत्येतु शक्यः अतः काळे उचितकाले उपात्तो दण्डो येन तथाभूतः नहि 
लोके पित्रादयः उत्पथगामिनः पुत्रादीन्‌ शिक्षया सन्माग प्रवर्तयितु प्रभवोऽप्युपक्षन्ते न'चेतावता तेषां वेषम्यञ्चोति भावः। अतः 
सर्वजगस्पितृत्यादिसम्तन्धविविष्टस्य प्रभोरतवोचित एव खळनिमग्रहार्थो दण्ड इत्यथः । अतस्त्वं जगदीदामात्मानं मन्यमानानां मादृशां 
मानं गर्वं विधुन्वन्नस्माकं हितार्थमेच स्तेच्छोपात्ताप्राकृतदिञ्यतनुभिरुपलक्षितः ईहसे चेष्टसेऽतो न वेषम्यामति भावः॥ ६॥ 
दण्डस्य हिताथत्वमेव उपपादयति-य इति । ये मादृशाश्च ते अज्ञाश्च जगदीशमात्मानं मन्यमानास्ते उचितकाले भयं भयङ्करं दण्ड- 
धरं त्वां वीक्ष्य तन्मदं जगदीशाभिमानप्रयुक्तं मदमाझु हित्वा अपस्मया अपगतगवोः आयमागं सतां वत्म प्रभजन्त्यनुवत्तन्ते 
अतस्तवेहा चेष्टाऽपि खलानामनुशासनं शिक्षे || ७ ॥ तदेवं भगवतः केवलं लोकहितार्थकप्रवृत्तत्वमभिधायाथ क्षमापयति-स 
त्वमिति । मदैश्वर्यगेन्द्र।धि गत्येन यो मद्स्तेन प्लुतस्य व्याप्तस्य उत्पथं ्रतिपन्नस्येति वा ममैश्वर्ेति पाठान्तरं तदेश्चर्यणन्द्राधिपत्ये- 
नेत्येवाथः । अत एव ते तव प्रभावमविदुषः अत एव कृतमागो5पराधो येन तस्य ममापराधमिति शेषः । स एवम्भूतसत्वं क्षन्तुमहसि 
हे प्रभो ! निम्रहालुम्‌ अनुम्रहीतु' च समर्थः अथ पुनमूँढचेतसो ममासती दुष्टा एवंविधा मतिः माभूत्तथा अनुग्ृहार्णात प्रार्थना ॥८॥ 


श्रीवजयध्वजतोयकृता पदरत्नावलो 


“खलेन पपोन्प्रतिहून्मि भूरि कि मा निन्दन्ति शत्रवोनिन्द्रा: इति श्रतेः हरे कासक्रोधादिदशंनाल्छोभाद्यमावः कथं 
कथ्यत इत्यत्राह-कुत इति । ते गुणा हेतवो निमित्तानि येषा ते तद्धतवः न विद्यन्त इति कुतो जु कि वक्तव्यमित्यथः । यद्वा, तस्य 
संसारहेतवः कुतः कल्प्यन्त इति शषः। अवुधस्याज्ञानिनः लिङ्गभावाः «क्षणभूताः अत्र कारणाभावात्कार्याभावानुमानं च द्रष्टव्य- 
मित्यथः । यद्यपि तव गुणनिमित्ताः कामादयो न सन्ति तथापि शासत्रविहिता अदोषकरत्वात्सन्तीत्याशयेनाह-अथापीति, दण्डं 
शासनं हिंसां वा “दण्डाउल्ली शासने राज्ञां हिंसायां लगुडे गु? इति यादघः बिशुद्धसत्त्वं निमलसत्त्वगुणयुक्तं इत्याद्यपञ्याख्यान- 
प्रर्याख्यानाय विगतशुद्धसत्त्वमित्यादिव्याख्यातमाचायेंः सत्त्वगुणाङ्गीकारे मायामयोयं गुणसम्प्रवाहो न विद्यत इत्येतद्‌व्याहृतं 
न स्यादिति पश्यद्धिरिति। असच्छासनेन धमस्थापनं प्रयोजनं सच्छिक्षुणेन किं फळं स्यात्‌। किव्व, उभयेषां शासका उभयो तो 
नेक इतीय शङ्का 

{असतां 'च सतां चेव हरिरेवानुशासकः । सतां तु श्रेयसे सैव ह्यनुशास्तिर्भवि ऽयति? ॥ 
इत्याग्नेयवचनेन परिहत्तव्येति ॥ ५ ।। पिठृत्वाद्गुरुत्वात्स्वामित्वाश्च हरेरेकस्येनुशासकत्वं नान्यस्येत्याशायेनाह-पितेति । पुण्यपाप- 
फळपाचकत्तेन उपात्तदण्डः गृहीतशासनः हिताय सतामिति शेषः । “गुरुरात्मवतां शास्ता शास्ता राजा दुरात्मनाम्‌ । इह प्रपच्छन्न- 
पापानां शास्ता वैवस्वतो यमः?” इत्येतन्निरस्तमिति ज्ञातव्यम्‌ ।६।। सतामञुशासनं श्रेयस इत्यभिप्रेतं तदिदानीं व्यक्तमाह, य इति। 
हे जगदीश | मद्विधा मानिनः स्युः ते काले असुरावेश 'निर्माकसमये प्र,प्ते अभय त्वां चीक्ष्य अस्मन्मद निमूलनवीयं त्वां दषा येन 
मदेन त्वदपराधमकाष्म बं मदं हित्वा अपस्मयाः निरस्तगवीः आर्यमाग विद्ठञ्ञनसिद्धान्तं प्रभजन्ति न केवलमरमाक तवेहानु 
शासनं खळानामपीत्याह, इहेति ।। ७ ॥ तत्र कत्तव्यं प्राथयते सत्त्वमिति अविदुषः अज्ञस्य ।। ८ ॥ 


श्रीमज्जीव गोस्वा सिकृतः कऋ्रमसन्द सः 


मानभशज्वनपूवक हितप्रवत्तने प्रकारमेवाह--य इति हितमाह-आर्यति । अनुशासनं शिक्षाकारणम्‌॥ ७॥ मेवं पुन- 
भू दिति प्राथना नातिशुद्धचेतसा विहितेति ज्ञेयं पुनरपि पारिजातहरणेडपराधापातद्शेनात्‌ ॥ ८-१० ॥ 


श्रीमद्विव्वनाथच क्रवतिकृता साराथदशिनी 


अतः कैमुतिकन्यायेनाह--कुत इति । नु भो ईश ! यदि तव गुणप्रवाहे जिघुक्षापि नास्ति तर्हि कुतरतस्य गुणप्रवाहस्य 
हेतवो गुणाः स्युः तत्कता गुणप्रबाहकायभूताः छोभादयश्र ये5बुधस्य लिङ्गः चिह्न भावयन्त्युत्पादयन्तीति ते । ननु, तहि कथं 
त्वन्मखभङ्गमकरवं तत्राह--अथापीति । छोभकोपाद्यभावेडपि ॥ ५ ॥ धर्मगोपनखलनिग्रहाभ्यां पूर्णस्य परमेश्वरस्य मम किं फल- 
मिति चेत्‌ जगतां मङ्गलमेवेत्याह--पितेति । तव साहजिककारुण्यात्‌ जगतां मध्ये ये धामिकास्तेषु त्वं पिता यथा पुत्रस्य देहद्वये 
वत्सल: गुरुयंथा शिष्यस्य जीवात्मनि वत्सलः अधीरास्तत्तद्दुःखत्राणसुखप्रदानसम्थः ये तु खलास्तेषु त्वं दुरत्ययो दुवोरः 
काळः स इव उपात्तदण्डः दण्डप्रदानेनेव तच्छोधक इत्यथः । अत उभयेषां हितायेव इच्छातनुभिः स्वेच्छामयावतारः 
समीहसे चेष्टसे तव समीहा ठीळेब पूतनावधादिका दुष्टसंहारिका शिष्टपालिका चेत्यथः। ये त्वधिकुतभक्ता न्रह्माद्यास्त्वददत्त 
यक्किञ्चिदेश्वय्यणेव मत्ता भवन्ति तेषामपि मदनिरसिनी त्वल्लीलेवेत्याह--मानमिति ॥ ६॥ तेषु जगदीशमानिष्वपि 
मध्ये5हमत्यघम इत्याह--मद्विधाश्व ते अज्ञानादप्युपगानत्वादहमत्यज्ञ इति भावः । काले भयकालेऽपि यथा अधुनवातिवृष्टी 
अभयं भयमगणयन्तं वीक्ष्य यद्वा, न जाने प्रभुरयं मां कीदृशं दण्डयिष्यतीति स्वस्य भयं भयहेतु वीक्ष्य तन्मद्‌ं 
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जगदीश्वरत्वमदं त्यक्त्वा आयोणां त्वद्भक्तानां माग भजन्ति गतस्मया नष्टयबी अतस्तवेयं गोवद्धनधारणळीलेव खलानामरमाक- 
मनुशासनं दण्डः ॥ ७ ॥ ननु, गोवद्धनधारणेन व्रजस्य रक्षामेवाऽकरवं नतु तव दण्डं तव दण्डं तु साम्प्रतं वंवस्वतमाहूय समी- 
चीनतयेव कारयिष्यामी त्याशङ्कय मह।भयविहृळ आह-संप्रसिद्धः पिता च गुरुश्वातः कृपाळुत्वात्‌ क्षमासिन्धुत्वाच्च एशय्यमद्‌- 
सिन्धो प्लुतस्य निमग्नप्य अत एव तब प्रभावम्‌ अविडुषोऽजानतः ममापराधं क्षन्तुमह सि यतो मूढचेतसः पञ्जुस्वभावस्य पझुर्हि 
स्वामिना दत्तदण्डप्रहारोपि क्षणान्तरे तमेवापराधं करोत्यतोहं दण्डप्रदानेन न शोधनमहामि किन्तु कृपया तथा मां शोधय यथा 
मे मूढ़चेतस्त्वं नश्यतीस्याह्‌-मेवमिति । एतश्च नातिशुद्धेन चेतसा प्रार्थितमिति ज्ञयम्‌ । त्वां वीक्ष्य काले भयमित्युक्तरक्षमतयव 
तद्नुगतेः अतः पुनः पारिजातहरणादाचपि विस्मरिष्यत इति श्रीव ष्णवतोषिणी ।। ८ ॥ 


श्रीमच्छकदेवकृतः सिद्वान्तप्रदीपः 


यदि संसार एव तव न तर्हि तद्धेतवः संसारम्रापकाः तत्कृताः संसारकृताः लोभ आदिर्येषां ते रागद्ठेपादयः कुतस्तव स्यु 
तथापि संसारतत्क्रतलोभादिरहितोऽपि धममस्य गुप्त्येखलानामरमदादीनां निग्रहाय दण्डं बिभत्ति ॥ ५॥ तच्च योग्यमेवेत्याह--- 
पितेति द्वाभ्याम्‌ । सवजगतां त्वं पिता जन्मदः गुरुज्ञानप्रदः दुरत्ययो निरतिशयोऽधीदाः अधिष्ठाता अतः काले उचितकाले उपात- 
दण्डः स्वेच्छातडुभिः नानाळीलावतारः जगदीशमानिनां मानं गवं विधुन्वन्‌ अपनयन्‌ हितायेव ईहसे चेष्टसे इत्यन्वयः ॥ ६॥ 
मद्विधाश्च ते अज्ञाश्च मद्विधाज्ञाः जगत ईशा त्रयमिति मानवन्तः काले भयकालेपि त्वां यथेहेवातिवषनिपातेऽभय वीक्ष्य आशु 
तन्मद्‌ं जगदीशा वयमिति मदं द्विस्वा अपस्मया गतगबोः सन्तः आयोणां दिष्टानां मागं त्वञज्ञानभक्तिमागं प्रभजन्ति अनुवतन्ते 
अतस्तव इंहापि निश्चितं खलानामनुशासनं दण्ड इत्यर्थः । गोवद्ध नोद्धरणेहयच मदनुशासन त्वया कृतमिति भावः ॥ ७ ॥ तदेवं 
भगवतो धर्मरक्षणायेव निम्रहादिकटत्वमुक्त्वाथ क्षमापयन्‌ एवससती मतिः पुनर्मे माभूदिति प्राथयते स त्वमिति ॥ ८॥ 


श्रीसत्यघमंकृता श्रीभागवतटिप्पणी 


कुतो नु तद्धंतव इति श्लोके तत्पदार्थो गुणसम्प्रवाहश्चेन्मन्व्यादीनां तं प्रत्यहेतुत्वात्तथा स गुणसम्प्रवाह्‌ एव हेतुः साक्षान्न 
तान्प्रतीति तच्छव््राथोनुसङ्कष्टये स्वयं तदर्थमाह ।। पुनगु णसम्प्रवाहस्य कारणत्वात्तद्धतव इति । गुणसम्प्रवाहो हि द्यां गति- 
मबळम्वते महत्तत्त्वादिकारणी भूतमूलसत्त्वादिगुणसम्प्रवाह एकोऽवान्तरश्चापर इति । पुनः प्रथमे प्रश्ने व्यावृत्ताववधारण इत्युक्तः 
पुनगु णसम्प्रवाह इति पदमेकं | पुनगु णसम्प्रवाहोऽप्रथमो द्वितीयोऽवान्तर इति । तस्य कारणत्वान्मन्व्यादीन्प्रतात शषः । तथा 
च सोऽवान्तरगुणसम्प्रवाहो हेतु्यष।मिति विग्रहः सूखिता भवति ॥ ततश्चायं मूलार्थः ।। ननु गुणसम्प्रवाहो मयि नास्तीति शक्यते 
वक्तु । तत्कायकोपादेस्त्वद्लुभवसिद्धस्यापळपिठुमशक्यत्वातित्यतो न ते तत्कृताः किन्तु धमोदिरक्षणायंव शिक्षणाय दुरात्मनां 
स्थेच्छा प्रदशिता इत्याह ।। कुत इति। हे ईश तद्धेतवोऽवान्तरगुणसम्प्रबाहकारणका ये5ब्ुधलिज्लभावा अबुधानामज्ञानां लिङ्गभावो 
लिङ्गत्वं येषां तेऽज्ञानिचिह्ृभूता मन्युळोभादयः स्वकारणगुणसम्प्रवाहस्याभावादेव कुतस्तद्धतवः स्युनुनिश्चयः । सोऽवान्तरगुण- 
सम्प्रवाह्यो हेतुर्यषां त इति विग्रहान्वयां ज्ञयं। अथाऽपि शास्त्रविहितस्याद्‌।षावह्त्वाद्गवान्भगचान्दण्डं वाचोपद्शरूपं सतां मध्यमानां 
तउ्जेनादिरूपमधमानां हिँसारूपं विभर्ति। दण्डोऽस्री शासने राज्ञां हिंसायां लकुटे गुण इति यादचः। धमस्य गुप्त्ये रक्षाय 
मध्यमानासुभयरूपाणां धर्मस्य गुप्त्ये उत्तमेष्विवाप्रकाश्यत्वाद्गोपनाय खलानां निम्रह्माय संहाराय । वस्तुतस्तु पुनगुणसम्प्रवाहस्येति 
कर्मणि षष्टी । मन्व्यादीनामिति शेषः । आदौ गुणसम्प्रवाहस्तेन मन्ञ्यादयस्तेश्च पुनगुणसम्प्रवाह इति तेषां पुनगुणसम्प्रवाह- 
कारणत्वसम्भवात्‌ । पक्षममु पुनः शब्दव्यासनिर्देशाबुपोद्वछ॒यत इति ज्ञेयं मूले तु तद्धतव इत्यत्र तस्य हेतव इति विग्रहो 
जेयः ॥ ५ ॥ हिताय चेच्छ्ातनुभिजगदीशमानिनामिति तत्सामान्यविहितता तथा मानविधूननं च प्रतीयते। ते च मानिनः 
सन्तोऽसन्तः सदसन्तश्चति भिन्नाः। तेपां त कथं युक्तं इत्यतोमानेनाधिकारिणो विविच्य तद्योग्यं फळ पति ॥ असतां चेति । 
यद्यपि भावम्रतीत्यधीनाऽभावप्रतीनियमेनेत्युक्तः सतामसतामिति वक्तव्यं | तथाऽपि तेषां भूयस्त्वात्किव्व सतामपि तदावेशवशा- 
शुभशासनीयता घटककायकारितायास्तत्पुरस्क्रतिरिति मन्तव्यं । असतां सतामसतां सतां चेति मध्यमानां च । नित्यानित्य त्रिधा 
रोक्तमित्यादिवद्धरिरेवानुशासकः । हरेरनुशास्तिः सतां श्रयसे भाविमङ्गलाय चान्मध्यमानामनुबंधघनाय च भविष्यति । अन्वाश्रये 
वन्धने मोक्ष इति विश्वः । असतां विपरीताय तमआद्यनथीय । तत्र तन्त्र ॥ अनुशासनं ळङ्घयित्वा स्थितानामिति। ळङ्कयित्वा 
तत्तत्कमौनुसारेण ळङ्घनं कारयित्वा संव शास्तिर्विपरीताय भविष्यतीति वा ॥ अथ मूलाथंः॥ सर्वोपाधिभिः सबीनुशासिता 
त्वमेव तत्त्वत इति विज्ञापयति॥ पितेति। पिता जनको गुरूः झास्रोपदेष्टा जगतामधीशो निरवधिकमधिक इति दुरत्ययो 
दुःसाधस्वातिक्रमः काळः पुण्यपापफळवाचक इति तत्रृप्युपात्तद्ण्डो गृहीतशासनो हिताय सतां चात्सदसतां हिताहितफलायेच्छा- 
तनुभिः स्वेच्छोपात्तशरीरंजगदीशा वयं तदात्मका इति मानिनामसतां मानं मदं विघुन्वंस्तमसि तान्क्षिपंश्च समीहसे चेष्टसे । 
अमानं यथा तथा हिताय जगदीशम।निनां तान्विधुन्वन्निति वा गतम्‌। रुरुरात्मवतां शास्ता शास्ता राजा दुरात्मनाम्‌। 
इह्‌ प्रच्छन्नपापानां शास्ता ववत्वतो यम इत्यादिकं त्ववान्तरत्वदाज्ञाकारिशासयिठ्विषयमिति न विरुणद्वीति हृद्यम्‌ ।। ६॥ त्वं 
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किमच्यस्य इत्यत आह ॥ येऽस्मद्विधा इति । जगदीशमानिन इति वा खण्डं वा पदम्‌ । कालेऽसुरावेशकाले काले तदनाविभावसमये 
'च जगदीशमानिनोऽभयं त्वां वीक्ष्येति यथाक्रममन्वयो ज्ञेयः । तं मदं हिस्वाऽऽयमार्गमपस्मया गतगर्वोः प्रभजन्ति खलानाम- 
सतामपि तवेहा चेष्टानुशासनं शिक्षास्मिकेव नास्मद्ठदायमार्गभजनं तेषामिति भावः ।। ७ ॥ इतः परं परमपुरुष त्वया विधेयं 
विनेयोपरि दयेदमिति प्रार्थयते॥ स इति । ऐश्वर्यमदप्लुतस्यातन्मदपारगस्याद्भिः प्लुतो5प्ळुतो ममाप्टुतो मदप्टुत एश्वर्यणाभि- 
मानिकेन मदप्छुतस्तस्य ते कृतागसो मम ते प्रभावं चाविदुषोऽज्ञस्य क्ृतागसोऽनुष्ठितापराधस्य क्षन्तुमाग इति शेषः । अहँसि। 
अथ हे प्रभो ईश श्रीश देव इह मूढचेतसो मेऽसत्वमङ्गळा मतिः पुनमैँबं भूत्‌ न माङयोग इति नाडागमः । प्रथक्‌ प्राथना- 
विषयत्वान्न मम मेऽविदुषो मूढचेतस इति पुनरुक्तेति मन्तव्यम्‌ ॥ ८॥ 
श्रीसबोधिनी 

यद्येषा वेषम्यबुद्धिरेव नास्त्यन्वेषामपि तादशबुद्धिनाशकत्वात्‌ तदा बेषम्यबुद्धिवृतानि कायोणि क्रोधादीनि न भवन्तीति 
किं वक्तव्यमित्याह कुत इति, न्विति वितर्के तद्धतवो म्रहणहेतयो मायाहेतवों वा कुतो भवेयुः ? किञ्च हे ईश यदि तवापि ते 
स्युस्तदा तत्पारवश्यादीशत्वं नोपथद्येत यद्यपि बहव एव दोषा निराकर्तव्यास्तथापि प्रकृते द्वयं प्रतिभात्यपकारिणी कोपो द्रव्ये छोभ- 
श्वेत्यतः आह्‌ मन्युलोभादय इति, मन्यू राजसो लोभस्तामस इति वा, नन्वेते दृष्टाः कथं निराक्रियन्ते ? तत्राहाबुर्धलङ्गभावा 
इति, अबुधानामज्ञानां लिङ्गभावो लिङ्गत्वं येषां ते ह्यज्ञानिनं ज्ञापयन्ति न तु सर्वज्ञा धीरास्तञज्ञापका वातः श्रुतिबिरोधान्‌ न 
तेङ्गीकर्तञ्याः, न हिं क्रोधादयो भगवति कैञ्चिदनु भूताः कार्यण कल्पनं त्बन्यथाप्युपपद्यते ये प्राकृतेषु कोधादिभिजीयन्ते ते भगवतीति 
स्वत एव न हि दोपेणेव काय भवति गुणेन न भवतीति वक्तुं शक्यं दुःखादप्यश्रृण्यानन्दादप्यश्रूणि तथा प्रकृतेपि क्रोधादपि निग्रही: 
नुम्रहादपि निग्रह्‌ इत्यतः म्रमाणयुक्तिवाधान्‌ न भगवति ऋधादयः, एवमपि सति भगवान्‌ दण्डं बिभत्यंतो ज्ञायते धमरक्षाथ 
खलानां निग्रहाथ च तत्‌ करोतीति लौकिकभगवतो रेतावान्‌ विशेषः एकत्र फळाभावोपरत्र लौकिकसाधनाभाच इति साधनं भगवा- 
नेव तत्र साधनं स्वरूपमेवेतिसिद्धान्तः, फळं भ्रमप्रतिपन्नमन्यथा प्रवृत्तिने स्यात्‌? यदि भगवानेवं न कुयात्‌ पाषण्डप्रवुत्त्वा धमनाशः 
स्यात्‌, स च सर्वषां श्रेयोरूपः, किञ्च यदि स्वानुभावं न प्रकाशयेदू गोवर्धेनोद्धरणादिना तदा खला न निगृहीताः स्युः, अत्र दण्डः 
दयं पूर्वे स्थितस्य नाशोधिकताडनं च, एकस्तु दण्डत्वेन न च्यवह्मियत इत्येकवःचनं, एवं कृत एवेतद्‌ भवतीति तवैव ज्ञानं नान्यस्यति- 
भगवा नित्युक्त, अतस्तस्य फळसाधकत्वेन प्रमाणान्तरं न मृग्यम्‌ ॥ ५ ॥ एवं श्लोकद्वयेन दण्डः कृतः परं प्रयोजनार्थमिति निरूपितः 
मिदानीं शिक्षेचेंषा न तु दण्ड इत्याह पितेति पुत्रा हि पितृभिस्ताडयन्ते ग्रुभिश्च शिष्या राजभिश्च प्रजाः कालादिभिश्न 
पुरुषा न चते दण्डं कुर्वंन्ति किन्तु शिक्षामेव, त्वं तु सर्वषां सर्वरूपो जनकत्वात्‌ पिता वेदकठृत्वाद्‌ गुरुः संवैषामेव जगताम- 
घीशः स्वामी ब्रह्मादीनामप्यधिकारसम्पादकोतोधीशो दुरत्ययः कालो मृत्युः कालमत्युहि न केनाप्यतिक्रान्तो भवति, उपात्तो 
दण्डो येन स यमः, परळोकेपि ठुःखदाता तवेवाधिकारिणस्त इति कर्मकारणात्‌ प्रेरणाद्वातः सर्वत्राधिकृतो भवानेवेतीच्छातनभी 
राजादिशरीरेलोंकानां हितायेव दण्डं समीहसे जगदीशमानिनां मानं च विधुन्वन्‌, इच्छातनवो मरस्याद्योपि, पुरुषः पिता 
मत्स्यो गरुरधीशः कूर्मो वराहश्च मत्युदण्डधारिणो नृसिंहवामनौ तथान्यत्रापि ज्ञेयं, चकारान्‌ मोक्षाय च तेषां जगतश्च ॥ ६॥ 
तत्र हितं सन्दिग्धमिति स्वदृ्टान्तेन बिद्वणोति ये मद्विधा इति, अहमिन्द्रो यथैवमेव वरुणादयोज्ञा मूखी अन्यथा कथं नन्दं नयेयुः ! 
तेषामज्ञानस्थानमाह जगदोशमानिन इति, यद्यपि भगवदाज्ञा क्रियत इतिबुद्ध्यभावे सर्वमेव मोढ्यकृतं तथापि जगदीशा क्यमित्य- 
भिमानः स्पष्टः, मोहकायत्वेन तादृशा, स्वावसरेन्तकाले भयरूपं त्वां वीक्ष्याशु शीघ्रः वयमीश्वरा इति तन्मदं परित्यय्यार्यमागं 
नामस्मरणादिक तुलसीगोपीचन्दनादिधारणं प्रपद्यन्ते, यथेदानीमहं नमस्कारे प्रवृत्त एवमपि केचित्‌ प्रपद्यन्ते, यावत्‌ पुन- 
भेयात्मकमपि त्वां न प्रपश्यति तावन्नायमार्ग प्रपद्यन्त इति धर्मरक्षार्थ दण्ड उपपादितः, प्रकर्षेण भजन पुनः पूवोचस्थानं न 
गृह्णन्ति, अपगतः स्मयो गर्वो येषां, आर्यमार्गस्य गर्व एव बाधकः, अतो यद्यपि कोतुकार्थमेव गोवर्धनोद्धरणं कृतं तथापि 
खलानामनुझासनरूपं जातमतस्तव चेष्टामात्रमपि सफलमेव ॥ ७॥ एवं शिक्षार्थतासुपपाद्य कदाचिज ज्ञानवत्त्वेन कृतं कम चित्ते- 
पराधत्वेनेव भासेतातस्तन्निपेधार्थ प्रार्थयति स त्वमिति, ऐश्वयंमदेन प्लुतस्यात एव कतांहसः कृतापराधस्य, उभयत्रापि हेतुस्ते 
प्रभावमविदुषः क्षन्तुसहंसि, अथ भिन्नप्रक्रमेण मदीयानधमीनविचार्य केवळोयं दीन इति श्रान्त इति, यतस्त्वं प्रभुः, न हि 
प्रभोश्चेतसि क्ष द्रकता भासन्ते मुढचेतसो म इति वचनान्‌ मोढ्य' सिद्धमेव, नन्बज्ञानं निवर्तितं शिक्षा च कृता कातः परं 
क्षमा या कर्तव्येति चेत्‌ तत्राह मेवं पुनभ्‌ दिति, एतादृशी मतिः पुनर्माभूदिति, यदि भगवान्‌ क्षमां न कुर्यात्‌ मदपराधं स्मरेत्‌ 
तदा सत्यसङ्कल्प इति नित्यविषयज्ञान इति मदाश्रयोष्यपराध उत्पद्यते स्मरणे तु नोत्पद्यते साधनाभावात्‌ पूर्वसाधनस्य निवृत्तत्वाचच, 
यत इयं मतिरसती सम्बन्धिनमप्यसति योजयत्यतस्तन्निदवृत्तिप्रार्थनोचि तेव ।। ८ ॥ 

( ३ ) भ्रीमठललभमहाराजकृतः थरीसुबो घिनी लेखः 

कुतो न्वित्यत्र ग्रहणेति मायेति ग्रहणं हेतुर्येषां मायाहवेतुर्यषामितिसमासो ज्ञेयः, फलाभाव इति दण्डफळं धमरक्षा 

तदभाव इत्यर्थः, लौकिकेपि दण्डे डौकिकं साधनं कोपस्तदभाव इत्यर्थः, राजद्ण्डादिनापि धर्मेरक्षा जायते तदर्थमाहुः फलमिति, 
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परं न नियतमितिभावः, अन्यथेति कदाचिदपि फलाभावे प्रवृत्तिने स्यादित्यर्थः, यदीति यागभङ्गो धर्मरक्षाथ गोवर्धनोद्धरणं 


खळनिम्रहार्थमित्यर्थः, एवमिति यागभङ्गमित्यर्थः, पूर्व ति यागस्वामित्वनाश्ञ इत्यर्थः, अधिकेति गोवर्धेनोद्धरणेन मानभङ्ग इत्यर्थः, 
रि ~ २ 
एक सित्वति पूर्व इत्यथः ॥ ५॥ 


( ४ ) थ्रोमद्दीक्षितलालुभट्टयोजिता श्रीसुबोधिनोयोजना 


कुतो नु तद्ध तव इत्यत्र अनुग्रहादपि निग्रह इतीति “क्रोधोपि देवस्य वरेण तुल्य”इत्याद्िवाक्यात्‌ , लौकिकभगव- 
तोरेतावान्‌ विशेषः एकत्र फलाभावोपरत्र लौकिकसाधनाभाव इतीति एकत्र लौकिके फलाभावः, कोधे जातेपि दण्डरूप 
फळं कतुं न शक्यते दण्डकरणेष्सोरसमर्थत्वादित्यर्थः, अपरत्र भगवति लौकिकस्य दण्डसाधनस्य क्रोधस्याभावः, क्रोध विनैव 
अनुग्रहेण दण्डदानादित्यर्थः, ननु यस्मै भगवता दण्डो दीयते तस्य सम्पत्त्यादिनाशो मरणं वा जायते कंसादौ तथादृष्टत्वात्‌ , अतः 
फलेन साधनेनुसीयमानेनिष्टफलस्य क्रोध एव साधनमित्याशाङक्याहुः फलं भ्रमप्रतिपन्नमिति, सम्पत्त्यादिनाशो मरणं वा दण्डस्य 
न फलं किन्त्वग्रे दास्यमानं सुक्तिरूपमेच फळं फलत्वेन बोद्धव्य, अतो मरणादिकं श्रमेण फलत्वेन प्रतिपन्न ज्ञातमित्यर्थः, ननु यदि 
मुक्तिफल दित्सितं तदा भक्तभ्य इव कुतो न दीयते मारयित्वा कुतो दीयत इत्याशाङक्याहुः अन्यथा प्रवृत्तिनं स्यादिति, यदि 
निषिद्धकम कतृभ्योपि भक्तभ्य इव मुक्ति दद्यान्‌ मारणादि न कुयात्‌ तदा सन्मार्ग प्रबृत्तिरेव न स्यात्‌, आर्याणां दुष्कृतीनां तुल्य- 
त्वादित्यर्थः, य द भगवानेवं न कुर्यादित्यादि भक्तानामिव सुखेनैव मुक्ति दद्यात्‌ दुष्कृतीनां सम्पद्श्रशं मारणं वा न कुयोत्‌ 
तदानिष्टफळाशङ्काभावात्‌ सर्वे निपिद्धकमोणि कुयुस्तदा पापण्डप्रवृत्त्या धर्मेनाशः स्यादित्यर्थः, स च सवंषां श्रेयोरूप इति स च 
| सर्वेषां श्रयोरूप इत्यर्थः, इह “स चेशस्यनेन धर्मनाशशब्दान्तगंतो धर्मः परामृश्यते “पटोळपत्रं पित्तघ्नं नाडी तस्य कफाप- 
हे”त्यत्र “तस्येःत्यनेन पटोलवत्‌ ॥ ५ ॥ 


गोस्वामिश्रीगिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनी 
यद्यवं तदा तत्कृता देहाच्या त्माध्यासक्ृतारतद्धेतवः पुनरन्वदेहग्रहणस्य हेतवो लोभादयस्तु कुतः स्युः ? । तत्रेव हेत्वन्तरं 
सूः ~ OO ~ भादिसत्त्वे 
चयन्‌ सम्वोधयति-ईशेति । ननु “ज्ञानिनामपि ते दृश्यन्ते ?! तत्रा-अबुधलिङ्गभावा इति, अज्ञानिना गमकाः । रागलोभादिसत्त 
ज्ञानित्वमेव न सिद्ध्यतीति भावः। ननु 'रागलोभाद्यभावे कथं त्वन्मभङ्ग न स्वमखसाधने प्रवृत्तिः १? इत्याशङ्कयाह-तथापीति । 
लोभाद्यभावेऽपि भगवान्‌ ऐशश्वयीदिपूर्णोऽपि भवान्‌ खलानां परीद्वजकानामस्मदादीनां निग्रहाय वशीकरणार्थ मानभङ्गादिरूपं दण्डं 
बिभर्ति करोति । तत्प्रयोजनमाह-धर्मस्य गुप्त्या इति | दण्डाभावे प्रमादेन त्वदाराधनरूपस्य धर्मस्य विलोपादिस्याशयः ॥ ५ ॥ 
“उचितं च तव एतत्‌? इत्याह-पितेति । जगतां प्राणिनां त्वं पिता जनकः, गुर्रूपदेष्टा, अधीशः नियन्ता चेति दण्डस्योचितत्वे हेतु- 
त्रयम्‌ । तत्र सामथ्यमाह--दुरत्यय इति । तत्र हेतुमाह-काळ इति । तस्मादुपात्तदण्डः सङ्कल्पितद्ण्डः सन्‌ जगदीशमानिनामस्माकं 
मानं विधुन्वन्‌ दूरीकुर्वन्‌ स्वेच्छातनुभिः लीलावतारेः समीहसे चेष्टसे । 'मानदूरीकरणं तु शिक्षाद्ठारा कल्याणार्थमेव? इत्याह- 
हितायेति ।। ६॥ 'तेन हितं भवत्येव’ इत्याह--ये इति । ये मद्विधाश्व ते अज्ञातच, अत एवात्मानं जगदीशं मन्यमानास्ते भयकालेऽपि 
त्वामभयं भयरहितं दण्डधरं वीध्व्य तन्मदं जगदीझाभिमानम्रयुक्तं मदमाझु दत्वा अपस्मयाः अपगतगवोः सन्तः आयमाग सतां 
वत्मे त्वद्भक्तिं प्रभजन्ति अनुवर्तन्ते । अतस्तवेहा लीला खलानामनुशासनं शिक्षेव ॥ ७ ॥ एवं स्वयागभङ्गगोवर्धेनपूजादिभगव- 
लीलायाः स्वशिक्षार्थत्वमभिधाय तं क्षमापयति-स इति । 'समर्थस्य स्वामिनः क्षमेव युक्ता? इत्याशनेन सम्वोधयति-प्रभो इति । 
स सर्वेश्वरस्त्वं कृतागसः वषोदिना कृतापराधस्य ममापराधं क्षन्तुमहसी त्यन्वयः । अपराधः कुतः कृतः ?? इत्यत आहते इति। 
तव प्रभावमविदुषः अजानतः॥ प्रभावा ज्ञाने हेतुमाह-ऐश्वर्यति । इन्द्राधिपत्येन यो मद्स्तेन प्छ॒तस्य च्याप्तस्येत्यर्थः । मदेऽपि 
हेतुमाह-मूढचेतस इति । मूढमविद्यया विवेकहीनं चेतो यस्य तस्येत्यथः । हे ईश सवोन्तयोसित्त्वेन सर्वकरणसमर्थं | अथ इतोऽ- 
नन्तरमपि मे ममासतो टुष्टा त्रिलोकेशत्वाभिमानरूपा मतिमी भूदिति ग्रार्थनान्तरम्‌॥। ८ ॥ 
अन्वितार्थप्रकाशिका 


कुत इति ॥ हे ईश ! गुणसम्प्रवाहाभावे तद्धेतवः जन्ममरणह्देतवः देद्वान्तरदेतवञ्च तत्कृता देहाध्यासक्रताः अबुधानाम्‌ 
अज्ञानिनां लिङ्गभूताः यावल्लोभादिमत्त्वं तावडज्ञानित्वमसिद्धम्‌। अतो अज्ञानिनां लक्षणभूता भावाः लोभाद्यस्तव कुतः स्युः । 
तथापि लोभाद्यभावेऽपि भगवान्‌ धर्मस्य गुप्त्यै खळानामस्माऱ्शां निग्रहाय च दण्डं बिभत्ति ॥ ५ ॥ पितेति ॥ जगतां प्राणिना 
त्वं पिता जनकः गुरुरुपदेष्टा अधीशः नियन्ता चेति दण्डधारणे द्वेतुत्रयम्‌। दुरत्ययः प्रवलः काळः तस्मादुपात्तदण्डः संकल्पित 
दण्डः सन्‌ जगदीशमानिनामस्माकं हिताय मानं विधुन्वन्‌ दूरीकुर्वन्‌ स्वेच्छा तनुभिः ळीळावतारेः समीहसे चेष्टसे । तव समीहा 
ढीढैव जगदीशमानिनामस्माकं मानविधूननमित्यर्थः ॥ ६॥ य इति ॥ ये मद्दिघाञ्च ते अज्ञाश्च अत एवात्मानं जगदीशां मन्य- 
मानास्ते भयकालेऽपि यथाऽधुनेवातिबृष्टो त्वामभयं भयमगणयन्तं दण्डधरं वीक्ष्य तन्मद्‌ं जगदीशाभिमानप्रयुक्त मद्माशु हित्वा 
अपरमयाः अपगतगवीः सन्त; आयमार्ग रूतां दत्म त्वद्धक्ति प्रभजन्ति अनुदर्तन्ते। अतरते तवेह। लीला एव खलानामप्यजु शारून 


१०८० श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू . अ. २७ श्लो. ५-८ 


शिक्षा दण्डो वा ।। ७॥ स इति ॥ हे प्रभो! हे ईश ! स सर्वेश्वरस्त्वम ऐश्वय देवस्वामित्वं तेन यो मदस्तेन प्ळुतस्य व्याप्तस्य 
कृतागसः ते तव प्रभावम्‌ अविदुषः मूढचेतसो मम क्षन्तुमहंसि। अथ इतोऽनन्तरमपि एवं मे ममासती दुष्टा त्रिलोकेशत्वाभि- 
मानरूपा मतिमीभूत्‌। इदं च नातिशुद्धन चेतसा प्रार्थितम्‌ अत एव पारिजातहरणादो विस्मरिष्यते ॥ ८ ॥ 
श्री गोपालानन्दमुनिविरचितं निगुढायप्रकारव्याख्यानम्‌ 

नन्वेव चेत्तर्हि जनानां निम्रहत्वमनुग्रहंत्वं च मयि कथं संघटेत तत्राह कुत इति तहि ये अबुधलिंगभावाः अवुधानाम- 
ज्ञानालिंगे शरीरे भवंतीति तथाभूताः तस्य शरीरस्य हेतव उत्पादकाः तत्कृतोस्तेन गुणप्रवाहेण कृतास्ते लोभादयः त्वयि कुतो 
भवेयुन स्युः हे ईश तथापि धर्मस्य शुप्त्ये खलानां निम्रहाय तेषु भगवान्‌ अनेकविधेश्वर्येः षट्कयुक्तो भवान्‌ दंडं विभत्ति ॥ ५॥ 
ननु त्रिलोकाधिषे त्वयि गोपेन मया कथं दंडधारणं स्यात्‌ तत्राह पितेति जगतां त्वं पिता उत्पादकः गुरुर्बोधकत्तो अधीशो नियामकः 
दुरत्ययः अनिवायः कालो नाशकः उपात्तदंडः कालप्रकृतिपुरुषादीनां नियमनाय उपात्तो गृहीतो दंडो येन सः त्वं जगदी शमानिनां 
सानं विधुन्वन्‌ कंपयन्सन्‌ जनानां हिताय कल्याणाय सोक्षायेति यावत्‌ इच्छातनुभिः इच्छया स्वेच्छया आविभू तारतनुभिः 
मनोहरमूत्तिभिः समीहसे रमणं करोषि तव रमणेनवास्माकं मानहानिः स्यादिति देवेन्द्राभिम्रायः ॥ ६ ॥ पुनस्तदेव विस्तारयति स्वं 
जगत ईशां मानयंतीत्येचंशीलाः जगदीशमानिनः काले भीकत्तिकालेपि यथा ईदानीं वर्षासु अभयं निर्भयं त्वां वीक्ष्य आश्रृतन्मदंतस्य 
ईरात्वस्य मदं गर्वं हित्वा आयोणां साधूनां मागं अपस्मया विधूगतगर्वीः संतः प्रकर्षण भजतीति ते तब ईहा चेष्टा खढानामपि 
अनुशासनं भवति ॥ ७ ॥ एवं भगवर्स्वरूपनिरूपणपूर्वकं स्वाभिप्रायं निरूप्येदानीं स्वापराधं क्षमापयन्नाह्‌ स इति एश्वयेमदेन 
प्ळुतस्य व्याप्तस्य ते तव प्रभावं माहात्म्यं अविदुषोऽजानतः अतएव मूढचेतसो मम अपराधं सः परमेश्वरसत्वं क्षंतुमर्हसि यद्वा ते 
प्रभावं विदुषो ज्ञात्वाऽपि कृतागसः कुतो मूढचेतसो विस्मृतम्रभावस्येति तोषणीकारः हे ईश एवं मेऽसती मतिमाभूत्‌॥ ८॥ 

भगवत्प्रसादाचार्यविरचिता भकतमनोरञजनी 

नन्वहमेबंविधधामाधिपः स्यां चेत्तथाविधधामाधिपे मयि कथं रागादयः कर्थं वा तन्मूलादण्डादिप्रवृत्तिश्चेत्याशङ्कथ 
परिहरति || कुत इति यतरतवधामेव गुणसंप्रवाहम्रहणानुवन्धाभ्यां रहितं, अतः हे ईशेश्वर निरुपाधकसर्वेश्वरेत्यर्थः । तत्क्रतास्तेन 
शरीरम्रहणेन क्ृतास्तत्प्रयुक्ता इत्यर्थः । तद्धेतवः पुनरन्यस्य शरीरग्रहणस्य निमित्त भूताः, रागादयः, लोभादय इति पाठे छोभग्रभ्नृतयः 
ते कुतो नु । तब न सन्त्येवेत्यथः । अत्यन्तासंभावनायां हेतुं बदन्‌ रागादीन्विङिनष्टि । ये अबुधलिङ्गभावाः अबुधानां देहात्मभ्रम- 
चतां लिङ्गभावाश्चिह्णी भूताः, रागादिरिवाबुधत्वं व्यज्यते । नित्यं स्वयाथात्म्यानुभवरूपस्य तव कथं रागादिसंभावनापीति भावः । 
यद्यपि त्वं त्वेबंभूतो भवसि तथापि, भगवान्‌ पूर्णषाड्गुण्यः भवान्‌, धसंस्य गुष्त्ये धर्म संस्थापनाय खळानां निग्रहाय च, दण्डं 
बिभत्ति। तथेवेतद्ठचनं 'परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । धमसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगेः इति॥ ५॥ न च 
खलनिग्नह्ेण तव वैपम्यप्रसङ्गः तन्निग्रहस्यापि तदमनद्वारा तदनुअह हेतुत्वादित्यभिप्रियन्‌ खळनिम्रहस्योन्चित्यं योतयितुं विशिंपन्‌ 
बेषभ्याभावमाह ।। पितेति ॥ जगतां सर्वजगतां, त्वं पिता जनकः, गुरुर्हितोप देष्टा, अधीशो नियन्ता, इति दण्डधारणे हेतुत्रयम्‌। 
दुरत्ययः न तु छोकिकनियन्टुवत्‌ कथंचिदत्येतुं शक्यः । अतः, काले उचितकाले, उपात्तो दण्डो येन तथाभूतः त्वं, जगदीशमानिनां 
स्वात्मानं जगदीश मन्यमानानां मादृशां, मानं विधुन्वन्‌ सन्‌ , हितायारमाक हितार्थमेव । स्वेच्छातनुभिः स्वेच्छोपात्ताप्राकृतदिव्य- 
तनुभिरुपलक्षितः संश्च, समीहसे चेष्टसे। नातो वेषम्यमिति भावः ।। ६॥ दण्डस्य हितार्थत्बमेबोपपादयति ॥ ये इति ॥ ये 
इति ॥ ये मद्विधा मादृशाश्च तेऽज्ञाश्च ते, जगदीशमानिनः सर्वथा जगदीशमात्मानं मन्यमानाः ते, काले उचितकाले, भयं भयंकर- 
दण्डधरं, यद्ठा काले भयकालेऽपि, अभयं भयमगणयन्तं, त्वां वीक्ष्य, तन्मदं जगदीशाभिमानग्रयुक्त मदं, आशु हित्वा, अपस्मयाः 
अपगतगवोः सन्तः, आयमार्ग त्वद्भक्तिळक्षणं वत्म, यद्ठा । सतां वत्मं, प्रभजन्ति अनुवत्तेन्ते । अतः ते तब, ईहा चेष्टापि, खानां 
अज्ुशासनं शिक्षेव ।। ७ ॥ तदेवं भगवतः केवळं लोकहितार्थैकप्रवृत्तत्वमभिधायाथ क्षमापयति ॥ स त्वमिति ॥ एश्वर्यणेन्द्राधि- 
पत्येन मदस्तेन प्छतो ञ्याप्तस्तस्य, उत्पथं प्रतिपन्नस्येति वा । अत एव, ते तब प्रभावं महिमानं, अविदुषो न जानतः, अत एव, 
कृतमागोऽपराधो येन तस्य, मम, अपराधमिति रोषः। स एवंभूतसत्वं, क्षन्तुं अहेसि । हे प्रभो निम्रही तुमनुग्रहीतुं च समर्थ, अथ 
पुनः, टढचेतसस्त्वदाज्ञायां वत्तने सुद्ढमानसस्य, अस्मिन्‌ पाठे छन्दोभङ्ग आषः । मूढचेतस इति पाठे प्रसिद्धोऽर्थः । मे मम, 
असती दुष्टा, एवमेवं विधा, मतिः हे ईश, मा भूत्‌। तथाजुगरुहाणेति प्रार्थनान्तरम्‌ ॥ ८॥ 

श्रीहरिसुरिविरचितं भ्रीमक्तिरसायनम्‌ 
कुत इति : १०.२७.५. 
रुण्मोहकामलोभाः स्युश्च शममस्मासु दुगुणावृतिपु । त्यज रुपमिति वागेपा भगवंस्त्वयि मे5न्यजनकृताभ्यासा ॥ ९॥ 
पिता गुरुरिति: १०.२७.६. 
पित्रा वा गुरुणा चा कृतोऽपमानः स मानशतवर्यः । यरमात्परिणतिरुखदो भब्तीत्यछुना तु मे इयं रूमस ॥ १०॥ 
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| 


सक. १० पू. अ. २७ श्लो. ९-१२ ] अनेकव्याण्यासमलङकृतम्‌ १०८१ 
ये मद्विधाज्ञा इति : १०.२७.७. 
अज्ञत्वान्मम निम्रहाय यतसे चेन्मद्विधाज्ञाः कति सन्त्यस्यां जगदीश पश्य भुवि ते5ज्ञत्बं न सावेज्ञतः । 
अन्याय्याचरणं प्रधानमिति चेदज्ञानकाय तथा 5स्ति स्पष्ट त्वमधोक्षजाभयकरस्तत्स्वाकृति द्य ॥ ११॥ 
स्वीयावनाथ दधता स्वहस्ते मयाऽचतं ते किमक,रि शासनम्‌ । 
मेवं वदेशाच्युत यत्खलानामीहैव तेऽनुग्रहनिम्रहप्रसूः ॥ १२॥ 
स त्वं ममेति : १०.२७.८. 


अयं त्रिदशनायकः सकललोकनाथस्त्वहं सुराभिरुचिरेष भूयंमतदानदीक्षस्त्वहम्‌ । 
सनालमिति मन्यते ग्रहमहं श्रिया 5छंकृतस्तदुन्नतिमतः सहदे कथसितीश धीस्ते सती ।। १३ ॥ 
आसीदेव पुरा सुराधिकरुचि्मत्तत्त्वद्देतुमेम श्रीमत्तत्त्वमपि स्फुटं समभवद्‌ गोवधेनोद्धारतः । 
एवं सत्य इहावयोरपि समो हादोशयो दृश्यतां स्वामी त्वं नितरां स्पशो5हमिति वा वाच्योऽपराधो न ते ॥ १४ ॥ 


कृष्णप्रिया 


हे भगवन्‌, हे नाथ! यदि आप में अज्ञान एवं अज्ञानजन्य देहसम्वन्ध सम्भवित नहीं है, तव अज्ञान से ओर देह 
सम्वन्ध से उत्पन्न हुए दूसरे शरीर के बन्धन में डाळ देने वाले ओर अज्ञान के कारणभूत अथवा अज्ञान से उत्पन्न होनेवाले 
| लोभ आदि विकार भाव, नाथ ! आप में कैसे सम्भवित हें । फिर भी जो आप के दण्डादि प्रदानादि से क्रोधादि का दर्शन 
होता हे वह तो आप की लीला एवं जगत्‌ संचालन के अङ्ग हे। आप को जगदीश्वर होने के नाते धमंकी रक्षा ओर खला का 
निग्रह्‌ करने के लिये दण्ड-शिक्षा के लिये क्रोध का प्रयोग करना पड़ता हे । हे नाथ | आप तो नियामक-भगवान है इस से 
क्या करना ओर क्या नहीं करना इसका पूर्णतया आप को ज्ञान हे ओर आप वही करते हो ॥ ५ ॥ नाथ ? आप केवळ नियामक 
नहीं है किन्तु जगत्‌ के पिता, गुरु, त्रिजगत्‌ के अधीश्वर, ओर दण्ड देने वाले अनिवार्य काल रूप आप ही है । अपने आप को 
जगदीश्वर मान बेठे मुझ जैसे वालिशों के ढुरभिमान को दूर करने के लिए और उनका कल्याण मङ्गल करने के लिए समय 
समय पर निजेच्छा से अवतार लेते हो और नियमन करते हो ॥ ६॥ हे भगवन्‌! जो मुझ जैसे अज्ञानी लोग अपने को 
जगदीश्वर मान बेठे हे उनका वह मद उन जनां का वह अधिकार नशा, अन्तकाल में आप का अत्युग स्वरूप का दशन करते 
चकाचोंध ही उतर जाता हे । या नष्ट हो जाता हे । वे लोग क्षण में गवे मुक्त वनकर सन्मार्ग सत्य पर प्रस्थान करते हैं ओर आप 
का निरन्तर भजन करते हें । नाथ ? कालीय दमन, दावानल पान, गिरिवर धारण आदि लीलाओं खलों के अनुशासन के लिए 
होती है ।॥७॥ हे नाथ ? ऐश्वये के नशे में चकाचोंध बना हुआ मैं आप के प्रभाव को सामर्थ्य को विसर गया इसके परिणाम में 
मैंने यह बृष्टि वरसाने का अपराध किया । हे जगदीश्वर, मुझ मूढ मति के इस अपराध को क्षमा करं और आप ऐसी करुणा 
कर की हे करुणाकर मैं एसी भूल कभी न करूँ ओर न तो मेरी ऐसी पुनः कुमति हो ॥ ८ ॥ 


















तवावतारोऽयमधोक्षजेह 'भुवो भराणा मुरुभारजन्मनाम्‌ । 
चमूपतीनामभवाय देव भवाय युष्मचरणानुवतिनाम्‌ ॥ ९ ॥ 
नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने । वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पतये नमः ॥ १० ॥ 
*स्वच्छन्दोपात्तदेहाय विशुद्धज्ञानमूतये । सर्वस्मे सवबीजाय सवंभूतात्मने नमः ॥ ११ ॥ 
मयेदं भगवन्‌ गोष्ठनाशायासारवायुभि; । चेष्टितं 'विहिते यज्ञे मानिना तीत्रमन्युना ॥ १२ ॥ 
कर्देसक्षमा 


अन्वयः--अधोक्षज ! अयम्‌ तब अवतारः, इह, भुवः भराणाम्‌ उरुभारजन्मनाम्‌ चमूपतीनाम्‌ अभवाय, हे देव ! 
युष्मत्चरणानुवर्तिनाम्‌ भवाय, “भवतिः? ॥ ९ ॥ भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय सात्वतां पतये कृष्णाय तुभ्यम्‌ 
नमः ॥ १० ॥ स्वच्छन्द उपात्तदेहाय विशुद्धज्ञानमूर्तये सर्वस्मै सर्ववीजाय सर्वभूतात्मने नमः ॥ ११ ॥ हे भगवन्‌ यज्ञ बिहिते 
तीब्रमन्युना मानिना मया गोष्ठनाशाय आसारवायुभिः इदम्‌ चेष्टितम्‌ तत्‌ भगवान्‌ क्षन्तुम्‌ अहेति॥ १२॥ 


१. स्वयं-श्रीधर. वंशी. जीव. विश्व. शुक. सु. ; मुवो-वीर. विज. । २. बहु-प्रा. पा. । ३. स्वच्छतप्त-विज. । ४. विहुते-श्रोधर. 
वंशी वीर. विज, विश्व. शुक. सु. । 


१२६ 


१०८२ श्रीमद्वागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. २७ श्लो. ९-१२ 
श्रीधरस्वासिविरचिता भावाथंदीपिका 


महानयमपराधः कथ क्षंतञ्य इति चेदत आह । तवेति । स्वयंभराणां पुनश्चोरुभारजन्मनां वहूनां भाराणां जन्म येभ्यस्ते- 
पामभवाय नाशाय युष्मञ्चरणसे विनां तु भवाय । अतो सम त्वत्पेवकत्बादत्यंतापराधिनो5पि क्षंतठ्यमिति भावः || ९ ॥ क्षमापयन्न- 
मस्करोति नम इति । तुभ्यं भगवते कृष्णाय नमः | पुरुपाय सवातयोमिगे । महात्मनेंतस्थत्वे5प्यपरिच्छन्नाय । कुतः । वासुदेवाय 
सर्वनिवासाय । सात्वतां यादवानां पतये नमः || १० ॥ तहि किमहं यादवः । न । स्वच्छंदोपात्तदेह्वाय स्वेपां भक्तानां छंदेनेच्छया 
यादवादिषु स्वीकृतदेहाय । तत्रापि विशुद्धं ज्ञानमेव मूतिर्यस्य तस्मै मायया सर्वरसै सर्वरूपाय । कुतः । सर्वस्य वीजाय कारणाय 
अत एव सर्तभूतात्मने नम इति॥ ११ ॥ कृतागस इत्यनेनोक्तमपराधं निवेदयति । मयेदमिति। आसारवायुभिश्च गोष्ठनाशाय 


मयेदमकृत्यं चेष्टित कृतम्‌ । १२ ॥ 
श्रोवंद्ी घरकृतो भावार्थदी पिका प्रकाश: 


अयम्‌ मदवज्ञालक्षणः । अतः अत्र । भाराणाम भार भूतानामुत्पथगामिनामित्यथः । इह भूमा यढुकुले वा । यतः सेविनां 
भवायातो हेतोः । इति भाव इति । “अपराधः सकृद्भत्री सोढव्यः? इति न्यायेनेति तात्पयम्‌ । अहन्तूभयेपां मध्य न कोपि मम तु न 
भवो नाभवो मयि तृद्रासीन एव वत्तसेऽतो घिङ मामित्यर्थः ९॥ अपरिच्च्िन्नत्वे शंकते-कुत इति ॥ १० ॥ भगवानाइंकते- 
तहीति । तर्हीति वाक्याळंकाराक्षपयोः | परिहरति--नेति। तत्रापि स्वच्छंददेहत्वेपि । विशुद्धम्‌ केवलम्‌ । मायया अधटनघटनाप- 
टीयस्या शक्त्या । सर्वरूपत्वे हेतुमाशंकते-कुत इति | अतः एब सर्वेकारणस्वादेव । सर्वेपां भूतानामात्मने स्वरूपाय ॥ ११॥ भो 
शक्र त्वं मद्भक्त इत्यनया स्तत्यंव ज्ञायसे । किं तु, विनव त्वदाज्ञा दुष्टा मेघा मद्त्रजं यत्कदर्थयंति स्म तदिमे त्वया दंडनीया इति 
पवित्रभत्सनमाशंक्य हन्तह॑तारिमन्नंतयोमिणि कपटं न घटेतेति विमृश्य स्वचेष्टितं यथार्थमेवाह--मयति । ननु मद्भक्त तवयि कथं 
संभवेत्तत्राह्‌--विहते यज्ञ इति । ननु त्वत्प्रभुणा मयेच विहतेपि दासस्य तवतावदकत्य न प्रत्यमि तत्राह्‌--मानिना एश्वयगवस्य 
किम शक्यमिति भावः । ननु देवाडुत्थिता गवीदयो मद्भक्तेविवेकेनेब तिरोधाप्यासतत्राह तीब्रमन्युना । तीव्रः क्रोधो हि बिवेधमपि 
बलादूअसतीति भावः । आसारेण धारासंपातेन सहिता वायव आसारवायवस्तेः । मध्यमपदलोपी समासः ॥ १२ || 


श्रीसञ्जीवगोस्वा मिक्ता देष्णवतो षिणी 


क्षज ! हे इन्द्रियज्ञानागोचरेति परमादृश्यते क्ता तथापि इह प्रथ्बीतले तवाबतारः प्राकट्यं भवाय मङ्गळाय देव ! 
हे पूज्य इति स्वस्य सेवकतां साधयति--युष्मदिति। बहुत्वेन तदीयान्‌ श्रीत्रजजनादीनपि सङगृह्णाति अन्यत्तः । यद्वा, स्वस्य 
तत्प्रभावविद्टत्तामेवाभिव्यञ्जयन्‌ मूढचेतस्त्वमेव च दशयन्‌ सानुतापमाह्‌--तवेति। अम्माक प्रार्थनयाऽस्माकमेव हितार्थ त्वमव- 
तीर्णासीत्यस्माभिज्ञायत एव तथाप्येतादशोऽपराधः कृतः अहो वत मूडचेतस्स्वम्‌ अतः क्षन्तुमहस्येवेति भावः ॥ ९ ॥ भगवते 
साक्षात्‌ परमेश्वराय तत्रापि कृष्णाय अशेषश्वयप्रक़टनेन सर्वचित्ताकषेकाय तुभ्यं नमः एवं वाह्रःश्वयमुकत्वाऽऽन्तरमप्याह— 
पुरुषायेति । ळीलया तु सात्वतां पतये अन्यत्तः । यद्ठा, सवोवतारेष्वप्येबमेव स्व॑ यद्यपि करोषि तथाप्यत्र सर्वतो महाविशेष 
इत्याह्‌--नम इति। तुभ्यं कृष्णाय सर्वचित्ताकषंकाय नमः कृष्णत्वमेब सूचयति, भगवते सर्वश्वर्येपरिपूणोय कुतः पुरुषाय 
निजारोषपुरुषार्थव्यञ्जकायेत्यर्श्वः । अत एव महात्मने अपरिळिन्नमाहात्म्यायेत्यर्थः । क्ृष्णत्वमेव स्पष्टयति बसुदेवसुतायेति अतः 
सात्वतां यादवानां सर्वपां परिपाळकाय ।। १० ॥ अतस्त्वमेव सर्वमित्याह--स्बच्छन्देति स्वेभक्तः कठृभिश्छन्देनेच्छया करणभूतया 
उप समीपे आत्ता आक्ृष्टा देहाः श्रीमत्स्यकूमादयोऽपि बिग्रहा येन तसमे तेषां देहादीनां स्वरूपज्ञानाथ पुनराह्‌, विशुद्धज्ञानमूत्तये 
विशुद्धा मायातीता स्वम्रकादातया ज्ञानरूपाञ्च मूर्तयो देहा यस्य तस्मा इति, अन्यत्तेः। तत्र सर्वसमे जगद्रपाय सर्वस्य वीजाय 
कारणाय महापुरुषरूपाय सर्वभूतात्मने तद्न्तयोमिगे इति। यद्वा, स्वछन्दं यथा स्यात्‌ तथा उपाता अन्तयोमित्वेन स्वीकृता देहाः 
समष्ट्रव्यष्टिरूपा येन स्वयं तु विशुद्धज्ञानमृत्तय इति पूर्ववत्‌ ॥ १९ ॥ किव्व, महापराधिन्यापि परमानुग्रहोऽय सर्वतो महाविशेष 
इत्याह--मययेति साद्ध न । मया स्वयमेव इदं साक्षादिदानी मेवेत्यर्थः । गोष्ठस्य नाशायेति। परमा5कत्यमुक्त यतः मानिना अत 
एव त.त्रनन्युना भावन्‌, हे सववज्ञ | तन्मम दुष्टतावृत्तं त्वया ज्ञायत एव किं मया श्ृष्टन विस्ताय्यमिति भावः । यद्वा, हे भगवन्निति 
सवश्वय्यपरिपूर्ण त्वयि साक्ष।दवत्तमाने5पि त्वद्गोष्ठनाशायेस्यपराधाधिक्यं सूचितम्‌ ॥ १२ ॥ 
आ ब॒हद्वष्णदतो षिणो 
अधोक्षज ! हे इन्द्रियज्ञानागोचरेति परमाटश्यतोक्ता, तथापि इह प्रथ्वीतले तबावतारः प्र,कटय श्रीवेकुण्ठलोकादब- 
तरणं वा, भवाय मंगळाय, देव हे पृज्य इति स्वस्य सेवकतां साधयति, युष्मदिति वहुत्वेन तदीयानपि सवान्‌ श्रीनन्दादीन्‌ 
संग्रह्न ति, अन्यत्तेव्योख्यातम्‌ , यद्वा, निजप्रभावबिद्टःत्ततमेवाभिठ्यळ्जयन्‌ स्वस्य मृढ्चेतरत्वमेव दशयन्‌ सविक्रोशमाइ--तवेति; 
अस्माक प्रार्थनयास्माकमेव हितार्थ त्वमवतीर्णोऽसीत्यस्माभिश्ञायत एव, तथाप्येताद्शोऽपराधः कृतः, अहो बत मूढचेतस्त्वम्‌ , 








स्क, १० पू. अ. २७ श्लो. ९-१२ ] अनेक5्याख्यासमलङक्रतम. १०८३ 


अतः क्षन्तुमह॑स्येवेति भावः । यद्वा, आगः क्षमा पुनरसम्मत्यभावश्च त्वत्स्वभावात्‌ सुघटवेत्याह--तवेति | हे अधोक्षजेत्ति शाकटा- 
क्राधःशायनादिसृचनेन परमभक्तवात्सल्यादि स्मारितम्‌ ; चसुपतीनां दष्टानामप्यभवाय मोक्षाय, अत आगः क्षमा युक्तेवति भावः । 
दीव्यति द्योतत इति देवो यो भवः समृद्धिः प्रमभक्तिसम्पल्ळक्षणा तस्मे, अतोऽसन्मतेरपुनर्भवोऽपि त्वत्तौ युक्त एवेति भाव: ॥१०॥ 
भगवते साक्षात्परमेश्वराय, तत्रापि कृष्णाया शेपश्वय्यप्रक्रटनेन सर्वचित्ताकपंकाय तुभ्यं नमः । एवं वहिरश्वय्यमुकत्व,न्तरमप्याहः- 
पुरुषायेति । तथापि सात्यतां पतये क्रपयावतीय्यं याद्वश्रष्ठतां ग्राप्तायेत्यर्थः, अन्यत्तेव्यञ्जितम । यद्रा, सवोवतारेष्वप्यवमेव त्वं 
यद्यपि करोपि, तथाप्यत्र सवता सहाविरोप इत्याह--नम इति द्वाभ्याम्‌। तुभ्यं कृष्णाय सर्वचित्ताकवकाय सर्वतोऽसाधारणाय 

कृष्णत्वमेव दशेयति--भगवते सर्वेश्वय्यपरिपूणोय; कुतः? पुरुपाय निजाशेषपोरूपाभिव्यञ्जकायेत्यर्थः । अत एव 
महात्मने अपरिच्छिन्नमाहात्म्यायेत्यथः । यतो वसुदेवनन्दनाय, अतो यादवानां सर्वषां परिपाळकाय, सर्वषां भूतानां जीवाना- 
मात्मने काय्यंकारणभेदन्यायेन तत्तत्स्वरूपाय व्यापकाय वा, अन्यत्तच्याख्यातम्‌, यद्वा, यादवपतित्वादेव भक्तच्छापरिपूरणाया- 
विष्कृतपरममनोहरमूत्तये, यद्वा, सात्वतां सर्वषां भक्तानां पतये पत्ये, अतो भक्तच्छाप्रकटितविविधमृत्तेये, अत एव विशुद्ध 
भक्तिरहितं ज्ञानं येपां तेषु केवळात्मवोधपरेषु मूत्ति; काठिन्यं यस्य तस्मे, “मूत्तिः काठिन्यकाययाः? इत्यभिधानात्‌, तत्र सवेधमा 
इति काय्येकारणयोरभेद विवक्षया, यद्यपि सवर्मे, तथापि केवळात्मवोधपरपु कठिनायेत्यर्थः । अतोऽद्सुतस्वभावत्वादसाधारण- 
माहात्म्यत्वाच्च नमः, यद्वा, विशुद्धं भगवदेकविपयक ज्ञानं येपां तेपु मृत्तिः श्रीविग्रहृप्राकटयं यस्य, किमर्थम सर्वेषां साध्य- 
साधनानां बीजाय भक्तियोगाय प्रस्गे वेत्यर्थः, सठ्वस्मे अखण्डाय परिपूणोयेत्यर्थः, सर्वेभूतानामात्मने प्रियाय व्यापकयेति वा, 
तेष्वपि तद्विस्तारणायेत्यश्रः ।। ११ ॥ किञ्च, महापराधिन्यपि परमानुम्रहः$ सवतो महाविशेष एवायमित्याह-मयेति साद्धेन । 
मया स्वयमेवेद साक्षादिदानीमेवेत्यथः; गोष्ठस्य नाशायेति परमाकृत्यरत्यमुक्तम्‌, यतो मानिना, अत एव तीत्रमन्युना, भगवान्‌ हे 


| | तन्मम दुष्टतावृत्त त्वया ज्ञायत एव किं मया घृष्टन विस्ताय्यमिति भावः, यद्वा, हे भगवन्निति सर्वश्वय्येपरिपूर्ण त्वयि- 
साक्षाद्वत्तमाने5पि त्वदूगोष्ठनाशायेत्यपराध।धिक्य॑ सूचितम्‌ ॥ 


श्रीमद्वोरराघवाचार्यकुता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 


एवं प्रार्थनां कृत्वा भगवतो भूभारावतरणाय कृतावतारस्य लोकहितार्थेकप्रवृत्तत्वमेवोपपादयति--तवेति । हे अधोक्षज ! 
भुवः उरुभारस्य जन्म येभ्यस्तेषां भुवो भराणां भूभ्रतां चमूपतीनामभवाय संसाराभावाय दण्डद्वारा मुक्तिप्रदानायेति भावः । 
हे देव ! युष्मच्चरणानुवत्तिनां भवाय विभवाय उत्तरोत्तरमनुवृत्त्यमिवृद्धये चेह लोके तवावतारः ॥ ९ ॥ क्षन्तुमहसीत्युक्त तत्र 
“अञ्जलिः परमा मुद्रा क्षिप्र देवप्रसादिनी” इत्युक्तरी त्या5ज्ञल्िवन्धनममस्कृतिपूव कतच्छरणागतिमन्तरण नान्यो 5(त क्षमा हतुरि- 
त्यभिप्रयन्‌ झारण्यगुणानाविष्क्ुवन्नमजलिवन्वेन नसस्कुबन्‌ स्वापराधमावेद्यन्‌ कापण्य च प्रकाशयन्‌ शरणं त्रजति-नम इति 
चतुर्भिः । भगवत इत्यादिभिः शरण्यगुण,विष्कारः पूर्णपाड़गुण्यमत्तेये महात्मने झारणागतशात्दभ।जमवळ,क्यापराधविस्मरणेन 
केवलम तुजिघृक्षकप्रवणचि'त्ताय वासुदेवाय वसुदेवपुत्रायानेन सोलभ्य सांशील्यं 'चाभिप्रेत कृष्णायेत्यनन केवल क्षेमकरत्व सात्वतां 
भक्तानां पतये इत्यनेन कृतागसामांथे भक्तानां मादृशां पुनः शिक्षया पालकायेति पुरुपाय महात्मने इति पदद्वयन “मह,न्‌ प्रभवं 
पुरुपः सत्त्वस्यंष प्रवत्तकः’? इत्युक्तसत्त्वप्रवत्तंकत्वम्‌ ॥ ९० ॥ स्वच्छन्देन स्वेच्छयंच न तु कमणापात्तः परिगृहतो देहो यस्य तस्मा 
इत्यनेन कर्मापात्तदेहानां ब्रह्मादीनां प्रपित्सुतुल्यत्वे भगवत एवाश्रितकायोवहक्षमत्वं च बिशुद्ध नित्यं सझ्कोचाविकासाठिविकाररहितं 
ज्ञान मूर्तिराकार प्रकार डीत यावत्‌ सा यस्य तस्म अनन “त्रह्मविदाप्नोति परम? इति प्रक्रम्य “सत्य ज्ञानमनन्तं त्रह्म? इत्युक्त- 
ज्ञानशद्दा्थप्रत्यभिज्ञा नातूपरत्वमुक्त भवति तदच प्रपञ्चयति-सवंरमे सवपदाथोनन्य(मे अनन्यत्वं च मृदनन्यो घट इतिवत्‌ 
स्ररुपाभेदनिवन्धनमपिलु कःरणात्वान्तरात्मःचानेवन्धनमित्यसिप्रायेणा/क्त सवत्रीजाय सवकारणाय सर्वेभूतानामात्मन इति ॥५१॥ 


स्वापराधमावेदयति-म येति । यज्ञ विहते सति तन्निमित्तत्ताब्रो सन्युयेस्य तेन देहात्मामिमानिना मया ह भगवन्‌ ! पूर्णप/ड्गुण्यन 
त्वय़ा5नुग्रहीतत्य गोष्ठस्य नाशायासारवायुभिरिद्‌मक्रत्यं चेष्टितं कृतम्‌ ॥ १२ ॥ 


श्रीविजयध्वजतीयकता पदरत्नावलो 


सतां भवाय पुण्यळक्षणभद्राय देवदत्तवञ्जननं भजतो हरेरवतारः कथ भवाय स्यादितीदं “आवेशो वसुदेवादो देहादानं 
हरेः स्मृतम्‌” इत्यादिपाद्मवचनेन परिहत्तव्यम्‌ ॥ ९-१० ॥ न केवलं म्रन्थान्तरसिद्धसिदम्‌ अत्रापी त्याशयेनाह---स्वच्छुन्द्नति । 
सच्छन्देन स्वेच्छया सवस्मे सवञ्यापिने सवबीजाय सवस्य मुळकारणाय ॥ ११ ॥ आसार थहितबायुभिः॥ १२॥ 


श्री सज्जी वगोस्वा मिक्‌तः क्रमसनद भः 


त्वां वीक्ष्य काले भयमित्यगत्येवानुगतेश्च स्वेषां भक्तानां छन्देनाभिळापेण उपात्तः तत्समीपे गृहीत आनीतः प्रकटीकृतो 
देहो येन तस्मे ॥ ११-१७ !! 


१०८४ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अं. २७ श्लो. ९-९३ 


श्रीसज्जीवगोस्वामिकृतः बृहत्‌ क्रमसन्व भः 

न केवलं चरणावेव पर्पर, तुष्टाव चेत्याह-स्वच्छन्दोपात्तेत्यादि । स्वेपां भक्तानां छन्देनेच्छयोपा्तो देहो मनुष्यलोको 
यन । दिह उपचये, दिह्यते उपचीयत ज्ञानेनेति मनुष्यलोकस्य ज्ञानाधिक्यात्‌। यद्ठा, स्वच्छन्द यथा स्यात्तथा उपात्त देहे येन, 
दैप्‌ शोधने, दा शुद्धिः, ईहा लीला । यद्वा, स्वच्छन्देमु क्तैरपि सेवार्थमुपात्तो ग्रहीत उपास्यत्वेनाद्टतो देहो यस्मे । यद्वा, स्वेः 
स्वरूप श्छन्दोमिः श्रतिभिरपि अपात्तोऽप्राप्तो देहः श्रीविग्रह्यो यस्य, ( भा० १०।१४।३४ ) “अद्यापि यत्पद्रजः श्रुतिमृग्यमेव’ 
इत्यर्थः । अथवा, स्वच्छन्दं प्रारव्धानधीनं यथा स्यात्तथा, उपात्तः स्वीकृतो देहो मत्स्यादिदेहो येन, स्वयं तु विशुद्ध ज्ञानमूत्तियस्य 
स तथा तस्मै परस्मे, परस्मै, भक्तानां सर्वबीजाय सर्वेषां नारायणादीनामपि वीजाय । अतः सर्वभूतात्मने सर्वेपां भूः सत्ता, तया 
उत, आत्मा श्रीविग्रहो यस्य तर । उक्तञ्च-( भा० १०।१४।५७ ) “सवेषामेव भावानां भावार्थो भवति स्थितः । तस्यापि भगवान्‌ 


कृष्ण; इति ॥ १२॥ 
अ्रीनाथचक्रवतिपादविरचिता चतन्यमतमञ्जुषा 

स्चच्छन्दोपात्तदेहायेत्यादि । स्वेषां भक्तानां छन्देनेच्छया उपात्तो देहो मनुष्यलोको येन, दिह्‌ उपचय देह ऐश्वर्य बा । 
यह्वा, स्वच्छन्दे रात्मारामे रप्युपात्तः सेवार्थ गृहीतो देहः श्री विग्रहो यस्य, । रवच्छन्देमु क्ते रपि सेवार्थसुपात्तो देहो यदर्थम्‌ । यद्वा 
स्वस्वरूपेश्छन्दोभिः श्रुतिभिरप्युपात्तोऽचुळव्धो देहः श्रीविग्रहो यस्य,--( भा. १०।१४।३४ ) “अद्यापि यत्पद्रजः श्रुतिमृश्यमेव” 
इत्यादि-वचनात्‌ , यद्ठा, स्वच्छन्द प्रारव्धानधीन यथा भवति, तथा उपात्तो मत्स्यादिदेहो येन। अतो विशुद्धज्ञान-मूर्तये बिशुद्ध 
केवलं ज्ञानं येषां तेषु मूत्तिः काठिन्यं यस्य, केवछ-ज्ञानिषु श्रसादसुमुखत्वादि-व्यतिरिक्तये । यद्धा, विरे।षेण भक्तियोगतः शुद्ध 
ज्ञानं यु तेषु मूतिः श्रीविग्नहों यस्य । सर्वस्मे भक्तानां सर्वस्व रूपाय सर्वबीजाय सर्वेषां नारायणादीनामपि बीजाय कारणाय सर्व- 
कारणकारणत्वात्‌ । अतः सर्वेभूतात्मने सर्वेषां भूः सत्ता तया उत आत्मा श्रीविग्रहो यस्य,--( भा० १०।१४।५७ ) “सर्वेषामेव 
चस्तूनां भावार्थो भवति स्थितः । तस्यापि भगवान्‌ कृष्णः?? इत्याद्युक्तः ॥ १२ ॥ 

श्रीमद्वितवनाथच ऋवतिकृता सा रायंदशिनी 

अहो मे मूढ़चेतस्त्वं यदस्माकं प्रार्थनयाऽस्माकमेव हितार्थमवतीर्णोसीति पश्यन्नप्यन्धोऽहमभवं सम्प्रति छब्धदण्डः प्राप्त 
'चक्चुरेचं तत्त्वं ते जानामीत्याह-तवेति | स्वयमेव भराणां भाररूपाणां पुनश्च उरुभारजन्मनां वहूनां भाराणां जन्म येभ्यस्तेषां 
चमूतोनाम्‌ अभवाय नाशाय युष्मञ्चरणसेविनां तु भवाय मङ्गछाय अहन्तु उभयेषां मध्ये न कोऽपीति मम नाभवो नापि भव 
इति मय्युदासीन एव त्वं वत्तसे इति धिङ्‌ मामिति भावः ॥ ५ ॥ तस्मात्‌ युष्मच्चरणानुवरत्तितवं ममाप्यस्त्विति प्रणमन्नाशास्ते- 
नभस्तुभ्यमिति द्वाभ्याम्‌। “परावरेशो महदंशयुक्तः” इत्युद्धवोक्तः । सर्वादासाहित्येनेबावतीणेस्य तस्य प्रथममंशान्‌ प्रणमति 
भगवते महावेकुण्ठनाथाय पुरुषाय महत्खष्टरे मह्दात्मने समष्टयन्तयौमिणे अंशान्‌ प्रणम्य साक्षात्तमंशिनं प्रणमति-वासुदेवायेति, 
पिठुनामोल्लेखेन ऋष्णायेति तन्नामोल्लेखेन सात्वतां पतय इति पार्षेदनामोल्लेखन ।। १० ॥ अनेकविधप्रेम विषयत्वात्‌ स्वेभक्ते- 
श्छन्देन ग्रतिस्वेच्छया दास्येन सख्येन वात्सल्येन रमणेन 'च सुखप्रदानार्थम्‌ उपात्तो गृहीतो देहो यस्येति तस्मे देहस्याप्राकृतत्वात्‌ 
चिझुद्धं मायातीतं ज्ञानमेव मूत्तियंस्य तस्मे मायादिशाक्तिमत्त्वात्‌ सर्वस्मे अत एव सर्वस्य बीजाय कारणाय अत एव सर्व- 
भूतात्मने ॥ ११ ॥ भोः शक्र ! त्वं मद्भक्त इत्यनया स्तुत्येव ज्ञायसे किन्तु विनव त्वदाज्ञां दुष्टा मेघाः तद्‌त्रजमधिकं यत्कदर्थ- 
यान्तिस्म तदिमे त्वया दृण्नीया इति पवित्रभत्सेनमाशङ्कय हन्त हन्तास्मिन्‌ अन्तयोमिणि कपटं न घटत इति विमृश्य स्वचेष्टित 
यथार्थमेवाह--मयेति । मन्वेतन्मङ्भक्त त्वयि कथं सम्भवेत्तत्राह--विहते यज्ञ इति । ननु, त्वतप्रभुणा मयेव बिहतेऽपि दासस्य 
तवेतावदक्कत्यं न प्रत्येमि तत्राह--मानिना एश्वयंगर्वस्य किमशक्यमिति भावः । ननु, देवादुत्थिता अपि गबोद्यो भावा मद्भक्ते- 
विंवेकेनेव तिरोधाप्यन्ते इति तत्राह्‌-तीब्रमन्युना तीव्रः क्रोधो हि विवेकमपिं बळाद्म्रसतीति भावः ॥ १२॥ 

भ्रीमच्छकदेवकुतः सिद्धान्तप्रदो पः 

निम्रहविषयाः असुराः अहं तु अनुग्रहविषयेषु तव चरणानुवर्तिषु सुरेषु त्वया स्थापितोऽतोऽलुग्रहं कुर्वित्याशयेनाह 
तवेति । स्वयम्भुबो भराणां भारभूतानां पुनश्चोरुभाराणां जन्मयेभ्यस्तेषां राजन्यव्याजेन वत्तंमानानामसुराणामभवायाऽस- 
सद्धये ॥ ९॥ अथ नमक्कुर्वन्‌ स्वपराधं वदन्‌ भगवन्तं शरणं ब्रजति, नम इति चतुर्भिः । भगवते स्वाभ।विकषड्गुण पुक्ताय 
' पुरुषाय सर्वोन्तयोमिगे मह्यात्मने भूम्ने वासुदेवाय सर्वनिवासाय सात्वतां भागवतानां पतये कृष्णाय नमः ॥ १० ॥ स्वच्छन्देन 
स्वेच्छयेंवोपात्तदेहाय परिग्रहतदेहाय विशुद्धज्ञानवत्‌ जन्ममरणादिसर्वदोषवजितस्वरूपवत्‌ भूत्तिरप्राकृतदेहो यस्य तस्मे “यदात्मको 
भगवांध्तदात्मिका व्यक्ति? इति श्रुतेः-- 

“यो वेत्ति भोतिक देह कृष्णस्य परमात्मनः । स सर्वस्माद्बहिः कायः श्रोतस्मात्तविधानतः ॥ 
सुखं तस्यावलोक्यापि सचेळं स्नानमाचरेत्‌?’ । 
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इति स्मृतेश्च अस्याँप देव वपुषो मदनुअस्य स्वेच्छामयस्य नतु भूतमयस्य कोपि’ डत ब्रह्मवचनाश्व चेतनाचेतन- 
शक्तीनां महदादिठृणान्तस्य विश्वस्य स्वशाक्तिमयस्य च पुरुषात्केशलोमादीनामिव प्रथिच्याः आषधीनासिव प्रथक स्थितिप्रवृत्त्या- 
यभावात्‌ अन्यस्याक्कष्णात्मकस्य तत्सजातीयस्याऽभावात्सर्वरमे कृष्णाय नमः “सव खल्विदं ब्रह्मः? इति श्रतः “तदनन्यत्वयारम्भग- 
शब्दादिभ्यः!? (२।९।१५ ) इति न्यायाच्च नित्यस्वरूपयोरणुविभ्ुुपरिमाणयोः चेतनाचेतनपदाथानां च स्वरूपक्यसम्भवाद्भेदाऽभेद्‌ः 
सम्वन्धोऽत्र विदुषामभिमतः तथा55ह भगवान्‌ सूत्रकारः ""उभयव्यपद्शात्वहिकुण्डळवत्‌?? (३।२।२६) इति एतद्चोपपाद्यितुमाह्‌, 
सवंवीजायति । सर्वभूतात्मने इति च क्लेशलोमादीनां कायाणां पुरुषः कारणं तस्मारस्वरूपतो हि क्लशाद्यो भिन्नाः अप्यभिन्ना एव 


यथा प्रथिव्याः ओषधयः यथा च अहेः कुण्डलानि तत्तल्यायत्यथः॥ ११ ॥ आसारवायः गोष्ठस्य नाशाय मानिना ळोकेशमानिना 
तीव्रः स्वात्मपरमात्मविवेकाखको सन्ययस्य तन मयदं चेष्टितं कृतमिस्यथः॥ १२ ॥। 


श्रीसत्यघमंकता श्रोप्रागवतटिप्पणो 


हे अधोक्षज इह तवायमवतारो सुवो भूमेगुरुभारजन्मनां बहुभाररूपं जन्म येषां ते तेषां चमूपतीनां सेनानायका- 
नामभवायासत्ताय नाशायेति यावत्‌ तथा भुवोऽभराणामभाररूपाणामतो न भराणामुरुभारजन्मनामित्यनयोरार्थिकी पुनरुक्तता । 
युष्मध्वरणानुवर्तिना सतां चमूपतीनामित्यत्राप्यन्वेति । तदादीनां भवाय क्षेमायेति यावत्‌ भवति ॥ ९ ॥ वासुदेवाय गतम्‌ । शाश्वत 
भक्तानामधुना यादवानां वा पतये गतम्‌। १० ॥ वासुदेवाय स्वच्छन्दोपात्तदेहायेति वसुदेवरेतोविक्ृतदेहवत्त्वं तथा स्वेच्छोपात्र- 
देहवत्बं चेति विरुद्ध कथसुच्यत इत्यतः प्रमाणेनाविरोघसभिधत्त ॥ आवेश इति । वसुदेवादो हरेरावेशः प्रवेशामात्रं देहादानं जन्मे- 
त्युच्यते तदन्येषां देहादानं नाम जन्म नूतनकमाधीनतनुम्राप्तिरिति कवयो ज्ञानिनो विदुः । अनेन वहुमाहाम्यसम्मतोऽयमर्थ इति 
न सन्देहः काय इति वहुवचनकविदान्दाभ्यां सूचयति । ननु वसुदेवादजायत राज्ञ दृशारथादिस्यादियचसां का च गतिरित्यत 
आह ॥ तथाऽपीति । असुरमोहाय तान्वञ्चयितु मन्थेषु बहुधेयते । तदर्थस्तु नायं गर्भऽचसद्‌देच्या नायं दशरथाज्जातो न चापिं 
जमदरग्नितः। यथा नुसिंहाकृतिराविरासीत्‌ । प्रादुभावो हरेजनिरित्यादिना ज्ञातञ्यः।। ततश्चायं मूलार्थः ।। स्वच्छन्दोपात्तदेहाय । 
स्वच्छन्देनात्तदेहायेति पाठावेकार्थविति स्वच्छन्दतः पठनीयो। स्वच्छन्देनेवोपात्तो देहो यस्य स आत्तो देहो येन कथमित्यतः 
बच्छन्देन स्वेच्छयेति । एतस्सम्भाचकमाह्‌ ॥ ज्ञानमूत्तय इति । सर्वस्मे सव समाप्नोषि ततोऽसि सर्व इत्युक्तव्यापतस्तध्मे सर्ववीजाय 
सर्वकारणाय । व्यञ्जनादूबी जमित्युक्त इत्युक्तः । सर्वव्यञ्जकाय वा सर्वभूतात्मने सर्व भूतस्वामिने ॥ ११॥ आसारः सहिताश्च ते 
वायवश्च तेयज्ञ बिहते सति तीब्रमन्युना मानिना गोष्ठनाशायेदं कम चेष्टितं कृतम ॥ १ 
श्री सुबो धिनी 
किञ्चतदर्थमेव तवावतारो दुष्टा निराकर्तञ्या अशक्यनिराकरणदोघाः स्वरूपतोन्ये तु दोषसम्बन्धाद्तो वयं निवार्यदोषा 
इत्यस्मद्दोषा एच निराकायो न तु वयमिस्यमिम्रायेणाह्‌ तवावतारोयमिति, विरापेणायमवतारो भुबो भाररूपाणां चम्ुपतीनाम- 
भवाय यष्मच्चरणानुर्वातनां भवाय, अन्ये स्ववतारा एकमेव काय साधयन्ति भारनिराकरण वा सद्रक्षां वा, कालभेदेन यद्यंक 
एबोभयात्मकः स्यात्‌ तदा इयमपि कतव्यं, इदानीमहं प्रपन्न इत्युद्भवोपि कतञ्यो निग्रहस्तु कृत एवान्यथोभयाथेमचतारो न भवेत्‌, 
उभयाथ त्वे हेतुरधोक्षजेति, अधोक्षजं ज्ञानं यस्मादेताद्टशो यः प्रकटो जातः स उभयसम्पाद्नाथमेच हेतुरथोक्षजेति अधोक्षजं 
ज्ञानं यस्मादेताट्शो यः प्रकटो जातः स उभयसम्पादनार्थमेब, एफैकं तु पूवेमपि क्रियत इति, तत्रापीह गोकुले भू उरुभाराथं- 
मेव जन्म येषां जन्मकारणेपु सुवो दुःखाथ जन्म स्वश्य तु नाशाथ स्वयमेव भारभूता अधिकं च भारं जनयन्ति नोकारूढेष्वेतद्‌ 
द्वयं प्रथक प्रसिद्ध, उरुभारस्य वा जन्म येष, एतेन दोषत्रयमुपपादितं, भाररूपा उच्छङ्कळा भारजनका इति तादशा अपि 
सेनापतयः, जननमात्रेणेव तन्ना इत्यभवायेत्युक्तं यथान्धकारस्य सूर्योदये, देवेतिसम्बोधनमतः परं पूजार्थ, युष्मच्चरणमेवानु- 
वतितुं शीळ येषां तेषामुद्भवाय मुक्तये वा संसाराभावाय वा संसाराय वा भवानेव तथा भवतीति ॥ ५ ॥ एवं प्राथेनामुक्त्वा 
क्षमापनार्थेमेव नमस्यति नम इति, भगवदीयत्वाय वा, भक्तिमार्ग प्रकटीकुवन्‌ सामान्यतो दशविधली लायुक्तमाह नमो भगवत 
इति, आवेशादिपक्षञ्याबृत्त्यथ तुभ्यमिति, योर दृश्यते स एव भगवानिति, अनेनव षड्विधा लीला निरूपिता स्थानादिनिरो- 
धान्ता, पुरुषाय महात्मन इति कायंकारणरूपाय, पुरुषः प्रथमतो महान्‌ महत्त्वं, अन्तबंहिबों साधकाय, वासुदेवायेति मोक्ष- 
दाता, कृष्णायेति फळं सदानन्दरूपत्वादाश्रयश्च, किञ्च न केवलं दशविधामेव लीलां करोत्यवतीणस्त्वधिकमपि करोतीत्याह 
सात्वतां पतये नम इति, यादवानामयं स्वामी, दझाविधलीलावद्भक्तिरेकेच स्वतन्त्रेति प्रथङ नमस्कारः || १० ॥ एवं परमाथतो 
नमस्कार कृत्वा मोहकळीळल[सहितमपि भगवन्तं लोकिकरसाथ नमस्यति स्वच्छन्देति, स्वा भक्तास्तेषां छन्द इच्छा तदथ तेषा- 
मिच्छापूत्त्यर्थम्‌पात्तो देहो येन, ते हि यथा भावयन्ति तथा रूपं करोति नटवदेव, रूपं तु विशेषेण शुद्धं चिद्रपमेव तदाह 
विश॒द्धज्ञानसुत॑य इति, ननु विशुद्धस्याभिलषितरूपत्वं कथं ? तत्राह्‌ सवंस्मा इति, सवरूप एव जातस्तत्राभिळषितरूपभवने कः 


प्रयास इत्यर्थः, किच सवंबीजाय सर्वषां कारणभूताय, अतोनन्तप्रकारेण भवति, अनेन सद्रूपतानन्द्रूपताप्युक्ता, सत्‌ सर्वेमानन्दो 
बीजमिति, सवंभतातामात्मने चिद्र्पाय नमः, अतः । 
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सच्चिदानन्दरूपाय भक्तेच्छापूरकाय हि । शुद्धज्ञानस्वरूपाय फलसाधनरूपिणे ॥ १॥ 
नम इत्युक्तं भवति ॥ ११ ॥ स्वापराधं प्रकटीकरोति सयेदभिति, को वेद भगवान्‌ न विचारयतीत्यन्यथा कालान्तरे 
बिशेषपयोलोचनायामपराधं भावयेदतः कथयति, इदं वृष्टयादिरूप गोप्ठनाशायासारवाय्‌भि्मया चेष्टितं यज्ञं विहित इति 
निमित्तं वस्तुतस्त्वस्मिन्नेव यज्ञ मया भुक्तं न पूव कदापि भगवता भुक्तमिति हस्तेन भुक्तमित्यतो यज्ञे विहित एव, तथाप्यभि- 
मानादन्यथाङ्गीकतं तदाह मानिनेति, ननु तृप्तिः कथं न प्रतिवन्धिका जाता ? तत्राह्‌ तीव्रमन्युनेति, शीघ्रमेव क्रोध उत्पन्नाता 
जातापि तृप्रिविस्मृतेति, अन्यथा गोष्ठनाशे कश्चित्‌ किं प्रवतत? गवामुपजीव्यत्वात्‌ सुतरां ममोपजीञ्याः, भगवन्नितिसम्त्रोधन 
स्वस्य दासत्वख्यापकं, इदानीं निदुष्टत्वख्यापकं वा ।। १२ ॥ 


( १ ) श्रीप्रभृचरणविरचिता श्रीटिप्पणी 


स्वच्छन्दोपात्तदेहायेत्यत्र, नटचदेव रूपमित्यादिग्रन्थः पूर्वोक्तरूपेन्द्रस्तुत्यमिप्रायेणेति ज्ञेयम्‌ ॥ ११ ॥ 
इति चतुविशोऽष्यायः ।। २४ ॥ 


( ३ ) श्रीमद्ल्लभमहाराजकृतः श्रो सुबो धिनीलेखः 


तवावतारोयमित्यत्र कालभेदेनेति एक एव पुरुपः पूव दुष्टः पश्चाच चरणानुवर्ती चेत्‌ स्यादित्यर्थः ॥ ९ ॥ नमो भगवत 
इत्यत्र अनेनेवेति भगवत्मदेनेत्यर्थः, “पुरुषाय? 'मह्दात्मने? इतिपदद्वयेन सगतिसगथुक्तत्वं, इदं पूव नागपत्नीस्तुतां विवृतमिति नात्र 
वित्रियत इतिभावः, ड्वितीयं च्युत्पादयन्ति महानिति; महत्तत्त्वरूपत्वेन 'चतुमु खत्वाद्‌ विसगेतेति भावः॥ १०॥ 


( ४ ) श्रीमद्दोक्षितलालुभट्टयोजिता श्रीसुबोधिनीयोजना 


नमो भगवते तुभ्यमित्यस्याभासे भगवदीयत्वाय वेति क्षमापनाथं नमस्यतीति पूर्वमुक्तं, पक्षान्तरेण नमनप्रयोजन- 
साहः भगवदीयत्वाय वेति, भगवदी यत्वसिद्धये नमस्यतीत्यर्थः, नम्नत्वेनेंब भगचरीयत्वर्सिद्धिः, देन्यवोधकत्वान्‌ नमनस्य, अनेनव 
षड विधा लीला निरूपितेति अनेन भगवत इतिचतु“येन्तेन, षडविधा लीला निरूपिता भगवत्पदेनेश्वयीदिषड्गुणाभिधाना- 
दित्यर्थः, कास्ताः षडविधा इत्याकाङक्षायासाहुः स्थाना दिनिरोधान्ता इति, कार्यंकारणरूपायेति “'पुरुष”शव्देन काय पुरुप- 
शरीरमुच्यते तञ्च महत्तत्त्वादीनां कायं अतो महत्तत््वादिकायरूपाय चिराडविग्रहायेत्यर्था भवति, अनेन सगंलीला उक्ता, अशरीरस्य 
विष्णोः पुरूषदारीररबवीकारः सगं इति टिप्पण्यां ळक्षणस्योक्तत्वात्‌, “महात्मने? इत्यनेन कारणरूपमहत्तत्त्वादि गृह्यते तद्रपायेत्यर्थः, 
अनेन विसगलीलोक्ता महत्तत्त्वस्य चतुसु खरूपत्वात्‌ चतुमु खस्य विसगरूपत्वात्‌ पुरुषाद्‌ ब्रह्मादी नामुत्त्तिः विसगे इतिळक्षणाङ्गी 
कारात्‌, पुरुषाय सहात्मने इतिपदद्वयस्याथान्तरमाहुः अन्तर्ब दिवा सवंसाधकायेति, पुरि रोते इति पुरुप इति व्युत्पत्त्या पुरुप- 
स्यान्तरत्वाद्न्तःसर्वसाधकत्वं, “महात्मने? इत्यनेन वहिःसर्वसाधकत्वं, महांत्वासो आत्मेत्यर्थाद्‌ व्यापकत्वेन वहिरपि सत्त्वात्‌) एबं 
पदद्वयेन सगंविसगंलीले उक्त, 'भगवःत्पदेन पडित्येवमष्टलीला उक्ताः, “वासुदेवायेशत्यनेन मुक्तिढीलोच्यत इत्याहः वासुदेवायेति 
मोक्षदातेति, ऋष्णायेःत्यनेन आश्रयळीळोक्तेत्याहुः सदानन्दरूपत्वादाश्रयश्चे ति, भक्तिरेकेव स्वतन्त्रेति पथङ नमस्कार इति 


“नमो भगवते?? इतिपूवसुक्तन “नमः!:दाव्देन निवोहेपि पुनः सात्वतां पतये नम इति यद॒क्तं तेन भक्तः दशविधलीलावत्‌ उद्धारः 
करणे स्वातन्त्र्यं बोधितं, यद्यपि भगवत्पदेन निरोधान्ताः पड़ लीला उक्तास्तन्मध्ये ईशानुकथाइाव्दवाच्यभक्तिरप्यागता तथापि 
सवळीळालुल्यत्वपरिद्दारपूचक स्वातन्त्र्यसूचनाय पुनभक्तिवेणिता; प्रथमस्कन्धे तृतीयाध्याये सर्वेष्ववतारेपु क्ुष्णावमतारमप्युक्त्वा 
आशत्वेन पूणत्वसूचनाथ “कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयमिति प्रथर्ङानद्‌शः कृतरतद्ठदत्रापीत्यथः ॥ १० ॥। स्वच्छन्दोपात्तदेहायेत्यत्र 
ते हि यथा भावयन्ति तथारूपं करोति नटवदेवेत्यादिय्रन्थस्यार्थष्टिप्पण्यां स्फुटमुक्तः, अनेन सद्रूपता आनन्दरूपत।प्यक्त द्वि 
सवस्मे? इत्यनेन सद्रपतोक्ता, सद्र पेणांशेन सवरूपत्वात्‌ , 'सवेबीजायेःत्यनेनानन्दरूपतोक्ता आनन्दस्य सवंबीजत्वात्‌ , 
“आनन्दाद्ध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्त?? इतिश्र॒तेः, “सवभूतात्मने’ इत्यनेन चिद्रूपतोक्ता, तदेतत्‌ सङ ग्रहन्ति कारिकया 
सच्चिदानन्दरूपायेत्यारभ्य फलसाधनरूपिण इत्यन्तया ॥ ११ || मयेदं भगवन्नित्यत्र न पूर्वं कदापि भवता भृक्तमिति हस्तेन 
भृक्तमितीति श्रीनन्देन युकस्थवेन्द्रयागस्य कृतत्वादू वेदविहितत्वाभावाद्‌ त्रजराजकृतेन्द्रयागे भगवता न भुक्त, अतो हस्तरूपेणेन्द्र - 
णापि न सुक्त, अस्मिन्न अन्नकूटोत्सबे भगवतो'क्तत्वेन वेदविहितत्वाद्‌ भगवता सुक्तं भोजनं तु हरतकाय, अतो हस्तरूपेण मया 
इन्द्रेण सुक्त, तथा चास्मिन्नेव यागे मया सुक्तमित्युपपन्न, अतो यज्ञ अविहत एवेति यद्यपि भगवतेन्द्रयागभङ्गः कृतस्तथापि तस्या- 
वेदिकत्बात्‌ यज्ञत्वाभावेन तद्रिघाते यज्ञस्याविहूतत्वमेवेत्यर्थः, तर्हि “चेष्टितं विहिते यज्ञ? इति कथमुक्तमिति चेत्‌ तत्राहुः अभि- 
मानादन्यथाङ्गींकृतमिति इन्द्रस्य युक्तिकल्पितेपि स्वयागे यागत्वाभिमानात्‌ ताद्ृशयागविघाते अन्यथाङ्गोकृतं यज्ञनाशनमङ्गी- 
कृतमिति यज्ञविघातोक्तिरितिभावः ॥ १२॥ 


स्कं. १० पू . अ. २७ श्लो. ९-१२ ] अनेकव्याख्यासमलङकृतम्‌ १०८७ 


( ५) भगवदीयनिभंयरामनिमिता श्रीसबोधिनीका रिकाव्याख्या 


“स्वच्छन्दोपात्तदेहाये' त्यत्र॒ सच्चिदानन्देति का २३६३ । “स्वस्मै? इतिपदेन सद्रपता, “सर्वंचीजाय”त्यानन्द- 
रूपता, “सबंभूतात्मन” इतिचिद्र पता, भक्त च्छापूरकायेति “स्वच्छन्दोपात्तदेहाये!!त्यस्यार्थः, शुद्धज्ञानस्वरूपायेति मूळस्थ- 
द्वितीयपादार्थः स्वष्ट एव फलसाधनरूपिणे इति आनन्दः फलं, चित्‌ साधनं, एताहशाय नम इत्युक्तं भवति ॥ ११॥ 


गोस्वा मिश्रीगिरिधरलालकुता बालप्रबोधिनी 


एतदवतारप्रयोजनमाह--तवबेति । अधः अक्षजं ज्ञानं यस्मात्तत्सम्बोधन हे अधोक्षज ! एवंविधस्यापि तवेह भूमाव- 
यमवतारः स्वयंभराणां स्वप्राणमात्रपोषकाणाम_, अत एव उरुभारजन्मनां वहूनां भाराणां जन्म येभ्यस्तेषां चमूपतीनां राज्ञाम- 
भवाय विनाशाय, युष्मच्चरणसेविनां तु भवाय यथोचितं धमोदिपुरुपाथेलाभाय । तथा च पूव मम ठुमदत्वेन मानभङ्गस्य कृत- 
वादिदानीं तु स्वच्छरणागते मय्यनुग्रह एव युक्त इत्यादायः। “एवं विधानानाक्रीडा अपि तवावतारप्रयोजनम्‌? इति सूचयन्‌ 
सम्बोधयति--देवेति॥ ९ ॥ एवं क्षमां प्रायं तदर्थ नमस्करोति--नम इति द्येन । तुभ्यं भगवते एश्वयोदिपड्गुणपूणोय, पुरुपाय 
सवीन्तयोमिणे, अन्तस्थत्वेऽपि महात्मने अपरिच्छिन्नाय, वासुदेवाय वसुदेवनन्दनाय, कृष्णाय सदानन्दरूपाय, सात्वतां यादवानां 
पतये । “नम? इत्यस्य सर्वत्रान्वयः ॥ १० ॥ कर्माधीनत्वदाङ्कां- वारयन्नाह ~स्वच्छन्दोपात्तदेहाय स्वेच्छया स्वीकृतदेहाय । तथा 
देहस्य प्राक्तस्त्रशङ्कां वारयन्नाह-विशुद्धं ज्ञानमेव मूर्तियंस्य तस्मे। सबरमे विश्वरूपाय । तत्र हेतुमाह्‌-सर्वेत्रीजायेति, सर्वो 
पादानायेस्यथः॥ सर्वेषां भूतानामात्मने साक्षिगे नमः॥ ११॥ 'कृतागस इति यदुक्तं तं स्वापराधं निवेदयति-मयेति । 
स्वस्यातितुच्छत्वं सूचयन्‌ सम्त्रोधयति- भगवन्निति । आसारवायुभिर्गोष्ठनाशाय मयेदं चेष्टितमकृत्य कृतमित्यन्वयः । तत्करणे 


हेतुमाह- तीव्रमन्युनेति । क्रोधे हतुमाह-ग्रज्ञ विहते सतीति। “मया परमेश्वरेण यज्ञ बिहतेऽपि तब क्रोधः कथमुचितः ९ 
तत्राह--मानिनेति । त्रिलोकेदात्वामिमानिनेस्यथः ॥ १२॥ 


अन्विताथप्रकाशिका 


तवेति ॥ हे अधोक्षज ! हे देव ! एवंविधस्य तवेह भूमावयमवतारः स्वयंभराणां स्वप्राणमात्रपोपकाणां स्वयंभाररूपाणां 
वा । अत एव उरूभारजन्मनां बहूनां भाराणां जन्म येभ्मस्तेपां चनूपतीनां राज्ञामभवाय विनाशाय युष्मञ्चरणसेविनां तु भवाय 


पुरुपार्थठाभाय अस्ति ॥ ९॥। नम इति ॥ स्पष्टम्‌ ॥ १० ॥ स्वच्छन्देति ॥ स्वछन्देन स्वेच्छया गृद्दीतदेहायेत्यादि स्पष्टम्‌ ॥ ११ ॥ 


मयेति ॥ हे भगवन्‌ ! यज्ञे विहते सति मानिना तीत्रमन्युना च मया आसारवायुभिः गोष्ठनादायेद्म क्त्यं चेष्टितं कृतम्‌ ॥ १२॥ 
श्री गोपालानन्दमुनिविरचितं निणुढ़ार्थप्रकाशव्याख्यानम्‌ 


भुवो भराणां भूमेभोरभूतानां स्वयं भराणामिति पाठे तु इह भूमो स्वयमेव भारमूतानां पुनश्च ऊरुभाराय जन्म येषां 
तेपां सेनापतीनां अभवाय नाझाय हे देव भवाय सुखाय ममत्वद्कक्तत्वाद्रक्षणं कायेसित्यर्थः॥९॥। पुरुषाय अनादिसिद्धदिञ्या प्राकृत- 
पुरुपाकःर विध्नहराय महान्‌ क्षराक्षरेभ्य उत्कृष्ट: आत्मा स्वरूपं यस्य तरमे अतः चेतनाचेतनेषु वासुञ्यापकश्चासो देवोद्योतकश्च 
तस्मे प्रत्यक्ष श्रीकृष्णाय नमः ॥ १० ॥ स्वच्छुँदेन स्वेच्छया उपात्तो ग्रहीतो देहोऽवतारो येन तममे विशुद्धं मायादिदोपरहितं ज्ञान 
मूत्ती विग्रहे यस्य तस्मे सर्वस्मे यथादेहवाचकाः दान्दाः देहिषु पर्यवस्यति तथा चेतनाचेतनवा'चकाः शब्दाः सवोत्मनिहारों पयव- 
स्यतीति सव भूतात्मकत्वात्‌ सवरूपाय सवषां वीजाय कारणाय ॥ ११ ॥ मानिना मया इद्‌ चेष्टितङ्गतं ॥ १२ ॥ 


भगवत्प्रसादाचा यविरचिता भक्तमनो रञ्जनी 


उक्तरीत्या प्रार्थनां कृत्वा भूभारहरणाय कृतावतारस्य भगचतो लोकहितार्थकप्रब्वस्रमेचोपपादयति।। तवेति।। ह्‌ अधोक्षज, 
उरूणां वहूनां भाराणां जन्म प्रदुभोवो येभ्यस्तेषां, भुवः प्रथिव्याः, भराणां भारभूतानां, स्वयंभराणामिति पाठेऽपि स्वत एवं भार- 
भूतानामित्यर्थः । उभयथाप्यर्थत एकत्वचत््रतीयमानत्वादूभुचो भराणां भूम्रतामित्यर्थः साधुः । चमूपतीनां प्रचुरसेनाधिपतीनां 
अभवाय नाशाय, यढा । दण्डद्वारा सुक्तिप्ररानाय, हे देव, युष्मश्चरणानुवर्तिनां युष्मश्चरणसेचिनां तु, भवाय विभवाय उत्तरात्तर- 
मनुवृत्तिवृद्धये 'च, इह लोके, तव अयं अवतारः ॥ ९ ॥ क्षन्तुमड्वेसीति यत्‌ प्रागुक्तं तत्र 'अञ्जलिः परमा मुद्रा क्षिप्रं देवप्रसादिनी? 
इत्युक्तरो त्याज्ञलिवन्ध नमस्क्रतिपूचकच्छरणागतिसन्तरेण नान्योऽरित क्षसापनहेतुरित्यभिप्रयन शरण्यगुणा नाविष्कुवेन्नञ्जल्वन्धेन 

नमस्कुवन्‌ स्वापराधमावेदयन्‌ कापण्यं प्रकाशयन्‌ शरण त्रजति नम इति चतुर्मिः ॥ नस इति ।। भगवते पूणपाडणुण्यमूत्तय, 
पुरुषाय सर्वदा पुरुषकाराय, तुभ्यं नमः । महात्मने शरणागतशब्दभाजं जनमवलोक्यापराधविस्मरणन केवल्सचाजघृक्षकप्रचण- 
चित्ताय, वासुदेवाय वसुदेवपुत्राय, अनेन सोलभ्यं सोशील्यं चाभिप्रेतम । कृष्णाय, अनेन केवलं क्षेमंकरत्वमुक्तम्‌ । सात्त्वतां 
भक्तानां पतये, तुभ्य नमः । अनन कृतागसमापि मादृशां भक्तानां पुनः शिक्षया पालकायेति सूचितम । यद्ठा । पुरूषाय महात्मन 





१०८८ श्रीमद्वागवतम्‌ [ स्कं. १० पू . अ. २७ श्लो. ९-१२ 


इति पदद्वयेन 'महान्‌ प्रभु पुरुषः सत्त्वस्यंव प्रवत्तकः?? इत्युक्तसत्त्वप्रवत्तंकत्वमुक्तम ॥ १० ॥ स्वच्छन्देति ॥ स्वच्छन्देन स्वेच्छ- 
येव न तु कमणोपात्तः परिगृहीतो देहो येन तस्मै, अनेन सर्वदा दिव्यदेहवत्त्वेडपि मानुषभावोपेतदेहप्रदशेकत्बमसुरप्रतारणार्थ- 
मेवेति सूचितम्‌ । विशुद्धं नित्यं संकोचविकाशरहित ज्ञानं मूर्तो यस्य तस्मे, सवंस्मै सवेव्यापिने, सर्वबीजाय सर्वेषां मूलकारणाय, 
सवेभूतानामात्मा तस्मै, तुभ्यं नमः ॥ ११॥ स्वापराधमावेद्यति॥ मयेति॥ हे भगवन्‌, यज्ञे म यागे, विहिते त्वया खण्डिते 
सति, तोत्रस्तन्निमित्तं तीब्रतां प्राप्तो मन्युः कोधो यस्य तेन, मानिना देहात्माभिमानवता, मया गीष्ठस्य त्वयाऽनुगृह्दीतस्य ब्रजस्य 


नाशस्तस्मै, गोष्ठनाशं क्त्‌ मित्यर्थः । आसारवायुभिः, इदं चेष्टितं कृतम्‌ ॥ १२ ॥ 
श्रीहरिर्सारदिरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 


तवाचतारोऽयमिति : १०.२७.९. 
भूभारक्षपणार्थमेच विधिना सम्प्रार्थितस्त्वं त्वयाप्यंगीक्ृत्य समुक्तमच्युतविधे देवांरत्वमाः्धासथ । 
सत्येवं यदिहाऽधुनोरितमहीभारं त्वनाळोकयन्‌ स्वभीरापनयात्तधीरसि तदा किं बच्म्यसि त्वं प्रभुः॥ १५॥ 
जातं शासनमेतदेव परमित्याळोच्य दीनं पदे प्राप्तं नावसि चेत्तदस्तु भगवन्नेकं तु पच्छासि ते। 
नूत्नं चेन्द्रशतं विधातुमिह तेऽझक्यं न सर्वेशितुः पादोऽत्राणक्देष चेत्तदवने कः स्यात्पुरस्तद्ठद ॥ १६॥ 
कृतमिदं भुवनं जनजीवनमपि सदा मदधी नमिति स्मयात्‌ । किमनया कथया कथयामिते दारणमेकमिदं विशदं पदम्‌ ॥ १७॥ 
यत्क्त्यं सुद्दा कृतं प्रियतरेणास्मिस्तदागःशताकीणं पूर्णमपि प्रियस्य भवति क्रोधाय नो जात्वपि। 
सिद्धे सत्यवनावितीश भगवंस्त्वन्मुख्यभूतेन मे प्राक्प्रादायि धनं जयेन हविरित्येतत्कथं स्वदरुषे ॥ १८ ॥ 
गोत्रोद्धारविधावनाळसमना भूयोऽस्मि भूमाविति गोत्रोद्धारमहो विधाय भगवंस्त्वं दशयन्स्वाशयम्‌ । 
यञ्य्यायस्यपि पूर्वेजे रचयसि श्रीशापगोत्रा गिरस्तसस्यादङ्कपदं न ते किमवनो पश्य स्वमेवान्ततः ॥ १९ ॥ 
भूश्रद्यज्ञतठुद्‌ ध्ृतित्रजजनत्राणत्रिकमं क्रमात्‌ प्राप्तं सम्प्रति नाम वामनतनोस्त्रेविक्रमं विश्रतः । 
स्वाग्रेन्द्रस्थितितोऽप्युपेन्द्र कलिताभिख्यस्य सौख्याचधेः प्राप्त प्राग्वदिहाप्यन्न्त मघवत्त्राणं तवावश्यकम्‌ ॥ २०॥ 
तवांगगन्धः सुमनोविमोहकृद्गिरः श्रुतिस्थाः सुमनोविमोहिकाः । 
अदृष्टमेतव्व निरीक्ष्य चेष्टितं न चित्रमासीन्मनसो विमुग्धता ॥ २१॥ 
यदाशयागस्थितिरास कामं तदादायागःस्थितिरित्यगूढम्‌ । 
यत्संशायागः प्रकते लु नास्ति तत्संशायागोऽस्ति न ते मयीश॥ २२॥ 
जित्वाऽनन्तडुरन्तदे्यनिवहान्‌ यस्य प्रसादात्सुरश्छाध्यं राञ्यमकण्टकाङ्करमहो स्वस्थो भुनञ्म्यञ्जसा । 
तस्यापीश तव च्छळं बिदधता दुष्कीर्तिरूपं मया यस्संप्रस्यनुभूयते फलमिदं नेवानुमन्येत कः॥ २३॥ 
नाळोच्यद्भुतरूपमेतद्नघं नालोकि विक्रीडितं बृन्दारण्यभुवि ब्रजस्थविङसद्भाम्योपलव्धं प्रभो । 
नवाचान्त दुरन्तदत्यहननं यत्त्वच्छळं कुचता जात्यंथादधमः सहस्जटगपि प्रायस्तदात्मा कृतः ॥ २४ |। 
कोट्यंडोघतनूरुहेण भवता विश्वेश विश्वात्मना सप्ताहं स्वकरे गिरिं विदधता विश्वेडपि विस्मापिताः । 
मच्चित्तन हरेऽणुनापि विशतः कोटयद्रिसारख्नपागोत्रस्तत्र न विस्मयस्तव ततस्तद्विस्मयत्वं गतम्‌॥ २५॥ 
प्राचीनादधिकोल्ळसद्गुरुपदान्नित्यं सुधर्मोच्छ्याञ्ज्ञाताशेषसुपर्वतत््वमनसो निष्पातकायोदतात्‌ । 
मत्तोऽनारतसर्वेतोमुखदृशोऽस्वप्नादपीदृककथं प्राडुभू तमिति त्रपेब : भगवन्भूर्यन्तरं क्रन्तति २६॥ 
मयेद्मिति : १०.२७.१२. 
निगह्य प्राग्यज्ञ चळिमपहृतं तस्य भुवनमिदानीं देयं स्यात्पुनरनुशृहीतोऽद्य यदसौ । 
विचविन्त्येवंतकोत्क्रतमखिलमेतत्पद्गतं नियोगात्प्ाग्यस्मादभयवरदाने प्रभुरसि ॥ २७॥ 
बनमालिनो वनबिदह्दारजुषस्ते प्रियक्रद्भवेद्‌पि वनप्रसरोऽयम्‌ | इति जानताचनमिदं स्ववनेन रितं मयाऽधिकमतो न मदागः ॥२८॥ 
न श्रुतमस्ति क्कचिदपि रसनादनद्शनशिक्षणं लोके । सदय त्वद्धजरूपे मयि ते विहितं तु भाति नृत्नमिव ॥ २५॥ 
यस््बयाऽपह्ृतः श्रीश मद्विपक्षेण मन्मदः । मानापनोद्‌ः किमितो निग्रहोऽनुम्रहोऽपि वा ॥ ३०॥ 
सवंतोसुखजातस्य नारदस्य समागमात्‌ । अङुग्रहस्ते प्राक्‌सिद्धोऽधुनाऽपीशा तथास्तु सः ॥ ३१ ॥ 
सपक्षात्‌ सुस्वस्थान्निजजनविनाशोद्यतमते विपक्षोऽपि ज्यायान्‌ यदि निजजनत्राणक्कुशलः । 
स्फुटोऽयं नीत्यर्थोऽजनि मयि 'च नीत्याहितमतो तदेतरक्षन्तव्यं नहि पुनरितः स्यात्क्वाचद्पि ।। ३२ ॥ 
त्वया करेणोद्धरणीय एष इति प्रभो नंब मया विबुद्धम्‌ । 
बुद्ध कृता स्यान्न विपक्षताऽस्मिन्‌ गिरो मयापीत्यविषह्यमेतत्‌ ॥ ३३॥ 
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यद्वा विपक्षत्वमवापितो मयेत्युद्धारयोग्योऽभवदेष ते प्रभो । 

तस्माच्छमेवास्य मया कृत गिरेबिपक्षभावे5पि विलोकयान्ततः ।। ३४ ॥ 

त्वया विपक्षोऽपि गिरिगरीयान्‌ ,ममावछंवाच्छयणीय एप: । 

छ € 
ततः प्रियस्त्वं मम चेति वाचः पुरब जातोऽस्मि सुपवतास्थः॥ ३५॥ 
इयमधिकचन्धमुक्तिरनेन रचिता मयीति यदि मनसि । भ्रशमधिकब्रन्धमुक्ति त्वमपि कृपाधन कुरुष्व तदिह सयि ॥ ३६ ॥ 
मयोदासीनस्त्वं कृतविविधयत्नेन रच्ितोप्युदासीनः स्वीये क्षणमपि न जातोऽसि भगवन्‌। 
तव स्वाप्तत्राणोदितसद्यवृत्तावधिकता ततः सिद्धासिद्धाप्याधकवति मेघे _स्वधिकता ॥ ३७॥ 
प्राचीनो हि विभो जडोन्मदमना उच्चेःश्रवो वाहकः कामं पाकवलानुशिक्षणचणोऽहल्यकसख्यप्रियः । 
प्रप्ताप्तत्रजबैरितां च कलयन्नाशाविशेपाश्रितः सिद्धोऽस्मीति विडम्वनाभिरधुना श्रीशाळमेषा नतिः ॥ ३८ ॥। 
रुष्ट त््थ्यथवा तुष्ट स्वः पुरन्दरमावहेत्‌ । स्वतन्त्रोऽसि यतस्तत्र तद्वामां वा निघेहि भोः ॥ ३९ ॥ 
नाप्रतिष्ठात्वपूर्वेयं सर्वेदोशाश्रिते मयि । दाशार्होऽहमिति ज्ञात्वा यथेच्छसि तथा कुरु ॥ ४० ॥। 
त्वमन्नेन प्रभो तोपं प्रापितो ब्रजवासिभिः। मयोद्केन तत्तुल्यस्तैरहं त्वद्नुम्रहे ॥ ४१॥ 

सया न ळब्धो भगवन्‌ पुरा यः शतेन सांगेरपि मन्युवर्येः । 

स मन्युनेकेन तव प्रसादो ळब्धो ब्रुवे तद्वरमेनमेव ॥ ४२॥ _ 
नित्याभ्यस्तसमस्तवेदनिवहः स्रष्टाऽण्डसृष्टरपि स्पष्टं अ्येष्ठतमोऽखिले ऽपि जनेष्वद्धा त्वदात्मंच यः । 
तस्या5प्यच्युत भूरिदुळभमिदं गोगोपगोपीष्टदं रूपं दृष्टमतस्निविष्टपतटे धन्यो मदन्योऽस्ति कः ॥ ४३॥ 

स्वस्थोह्मप्रवासात्यासीन्मदहेतुरेतदेव मम । तद्ढ्वयमत्रागमनाद्‌ गतमिति विमदत्वमर्थसिद्धमहो ।॥। ४४ ॥ 
सदाखण्डळसत्प्रीतिम्त्वयि मेऽस्तीति नो वचः । सत्कृता तु मया मद्वाक्प्रमाणं परतो भवान्‌ ॥ ४५ ।। 
यत्नेनोद्‌'वृत्य़ वेगादू विषयनिगडित स्वेन्द्रियग्राममन्यत्राणायाऽसो हि येनाऽचळपदर्गातनाऽऽयोजितः झात्रुजेत्रा । 
केवा देवा न सेवाचरणक्रतधियस्तस्य वश्येन्द्रियस्य स्युर्लोकेष्वि्यबोधि प्रपद्नतसुरेशेन ताट्टक परस्य ॥ ४६॥ 
कुष्णप्रिया 
है है अधोक्षज | हे इन्द्रियातीत कृष्ण ? भूमि के भाररूप, भूमि के पापों के बोझा को लादने वाले आसुरिवृत्ति वाले 
खल सेनाधिपतिओं के विनाश के लिये, ओर आपके श्रीचरणों के अनन्य सेवक भक्तजनों के कल्याण के लिये ही आपने 
अवतार लिया हे । आपका अवतरण विश्व के लिये वरदान ही हे ॥ ९ ॥ पुरुषोत्तम; महत्‌ स्वरूप अथवा कार्य कारणत्वरूप 
वासुदेव, यादवपति, भगवान श्रीकृष्ण के चरण कमलो में बार वार प्रणाम ॥ १० ॥ निजजनों की इच्छा के अनुकूल-अनुरूप 
अवतार लेने वाले, विशुद्ध चिद्रूप स्वरूप धारण करने वाले, सवे स्वरूप, सवे के वीजरुपरूप प्राणीमात्र की आस्था बंसे 'चंतन्य- 
मय आपके चरणां में प्रणाम ॥ ११॥ हे भगवन्‌! हे महाराज ! यज्ञ के अवरोध के कारण, सिथ्य,भिमानी मुझे उम्रभर 
क्रोध उत्पन्न हुआ, ओर मैंने पागळपने में धारासम्पात वृष्टि, तीत्रवर वायु, बोछारों से ब्रज को नष्ट करने की खळ चेष्टा को॥१२॥ 
त्वयेशानुग्रहीं तोडस्मि ध्वस्तस्तम्भो वृथोद्यम;' । ईश्वर शुरुमात्मानं त्वामहं शरण गतः ॥ १३ ॥ 
श्रीशुक उवाच 
एवं सङ्कीतितः कृष्णा मघोना भगवानमुम्‌ । मेघगम्भीरया वाचा प्रहसनिदमत्रवीत्‌ ॥ १४ ॥ 
श्रीमगवानुवाच 
मया तेऽक़्ारि मघवन्‌ मखभङ्गोऽनुश्ह्ता । मदनुस्मृतये नित्यं मत्तस्येन्द्रश्रिया भृशम्‌ ॥ १५ ॥ 
७ पय" पि ~ ड ® रि 
मामश्चयश्रीमदान्धा दण्डपाणि न पश्यति। त भ्र शयामि सम्पद्धयो यस्य 'चेच्छाम्यनुग्रहम्‌ ॥ १६ ॥ 
कर्देमक्षमा 
अन्वयः- हे ईश | त्वया ध्वस्त स्तम्भः हतोद्यमः अनुगृहीतः अस्मि, ईश्वरम्‌ गुरुम्‌ आत्मानम्‌ त्वाम्‌ अहम्‌ शरणम्‌ 
गतः॥ १३॥ मघोना एवम्‌ संकीर्तितः कृष्णः भगवान्‌, मेघगम्भीरया वाचा प्रहसन्‌ अमुम्‌ इदम्‌ अन्नवीत्‌ ॥ १४ ॥ मघवन्‌! 
इन्द्रश्रिया भ्रशम्‌ सत्तस्य, नित्यम्‌ मद्नुस्सृतये अनुग्रह्ृता मया ते मखभङ्गः अकारि। १५॥ एश्वय श्रोमदान्धः दण्डपाणिम्‌ 
माम्‌ न पश्यति, यस्य च अनुग्रहम्‌ इच्छामि तम्‌ सम्पद्भ््यः अंशयामि ॥ १६॥ 
१. हतोद्यम:-वीर, । २. इत्यं-वीर. । ३. वाञ्छा-प्रा. पा. । 
१३७ 


१०९० श्रीमद्वागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. २७ शलो. १३-१६ 


श्रीधरस्वासिविरचिता भावाथंदी पिका 
तथापि भो ईश त्वया5नुग्रहीतो5स्मि । अनुग्रहं दर्शायति । ध्वस्तस्तंभ इति बृथोद्यम इति च ॥ १३-१४ ॥ इ द्रेण स्वाभि- 
प्राये निवेदिते भगवानपि तथेबाह । मयेति । इ द्रश्रिया देवराज्येन ॥ १५-१६ ॥ 
श्रीवंशी धरकृतो भावाथदोपिकाप्रकाशः 
यद्यपि मयानुच्ितं कृतं तथापि ध्वस्तोऽपारतः स्तंभो गर्वो यस्य स तथा । दप्तो धर्म न पश्यति? इत्युक्तेधमोकरणेन गर्वि- 
तस्य नरकावाप्तिद्पीपहारेण ध्मप्रबृत्तौ स चानुग्रह एवाद्वितीयमनुग्रहं दशेयति-वृथोद्यम उति । उद्यमसाफल्ये तु गवादिनाशान्नरका- 
वाप्तिरतस्तद्वृथाकरणमप्यनुग्रह एवेति तिरस्क्कते नापि भिषजा कृपालुना चिकित्सितो रोगीव त्वयाहमनुग्रहीत एवातः ध्वस्त 
स्तम्भरोगः । हता उद्यमा चज्त्रनिक्षेपादयो यस्य सः । नियंतृत्वादीश्वरं, हितकारिर्वाद्गुरु प्रमास्पदत्वादात्मानम्‌ ॥१३॥ एवम्‌ त्वये- 
शाजुगृहीतोस्मीत्येबंप्रकारेण । अमुम्‌ मघवानम्‌ | इदम्‌ वक्ष्यमाणम्‌ ॥ १४॥ तथेव स्वाभिप्रायमाह--ह्दे मघ वन्निति । त्वत्पूञ्यवा- 
धिकारभिंद्रत्वमहं न नाशयामीति भावः। संपद्धयो धनादिभ्यः, तव तत्रासहिऽणुतां दृष्टा यज्ञमेबाहरमिति भावः । अनुग्रहमाह-मदनु 
स्मृतय इति ॥ १५ ॥ एश्वयमीश्वरत्वम्‌ श्रीः सञ्रद्धिस्ताभ्यां मदेनांधो नष्टज्ञानचक्षुः । पणते व्यवहरते दानादानादिष्विति पाणिः । 
पणेरिञ्‌ , हस्तः । दंडः पाणो यस्य तं तथा । संपन्नारो मद्नुस्म्रतिनीन्यथाऽतस्तां दातुं श्रीश्रंशं करोमीति भावः ॥ १६॥ 


श्रीसज्जीबगोस्वा मिता वेष्णवतोषिणी 


हे ईश, हे सर्वनियन्तः ! यद्यपि सद्य एव मयि दण्डं कत्त समर्थरत्वं तथापि त्वयाऽनुगुहीतोस्म्ये वेत्यर्थः । न च वाह्यानुग्रह 
इत्याह--ध्वस्तस्तम्भः नष्टमदोऽस्मि यतो हृतोद्यमः ध्वंसिरत्रान्तभूतण्यथः। यतस्त्वयंव स्तम्भो नाशित उद्यमश्च हृत इत्यथः । 
अतो गुरुः त्वामेव मह्दापराध्यप्यहं शरणङ्गतः तत्रेवान्यदपि हेतुद्ठयम्‌ ईश्वरं नियन्ताम्‌ आत्मानं रश्मीनां सूय्येमिव सर्वषां मूल- 
स्वरूपं त्रिधाप्यनन्यगतिकत्वादिति भावः ।। १३ ॥ सङ्कीर्तितः स्तुतः भगवानिति परमप्रभुत्वं बोधयन्‌ अपराधिन्यपि ताहरो क्ुद्रडन- 
भिनिवेश बोधयति, अत एच मेचेति मेघगर्जितं लक्षयति अनेन तस्य महासत्त्वता प्रहसन्निति महादायतां च व्यनक्ति अमुमित्येक- 
वचननिर्दिष्टाउदःशव्देन लोकिकरीत्या मघोनस्तु क्षुद्रतामिति॥ १४ ॥ मयेदमि त्या दितद्वाक्यानुरूपप्रसुत्बोचितमेवाह-अनु 
गृह्वतेच नतु क्रध्यतेत्यर्थः। तत्र ्ोधविषयत्वेऽपि स्वद्विधस्यायोग्यत्वादिति भावः । नित्यं मम अनु वारम्त्रारं या स्मृतिस्तदथम्‌ 
अन्यथा विपथगामी स्या इति हि यतः एश्वर्यण प्रभुत्वेन श्रिया धनादिसम्पदा च मद्स्तेनान्धः गताशेषज्ञानस्सन्नित्यर्थः । दण्डपाणि 
सदी योपासकान्‌ प्रति गोपवेषोचितसुभगयष्टिपाणिख्रेन भासमानतयैव त्यद्विधान्‌ प्रति लु व्यङिजतदण्डपाणित्वमपि न पश्यति 
नावगच्छ त इति गोपलीळायां निजप्रभत्वविरोषमुक्स्वा तदन्तरङ्गपरिकरेषु श्रीगोपराजादिष्वपि भक्तिरनुशिष्टा यतो न पश्यति अत 
एव यस्यानुअहामिच्छामि यमनुग्रहीतुमिच्छामीत्यथः। तं सम्पद्धयो भ्रंशायामि तस्यश्वय हेठुकधनादिसम्पत्तीहरामीत्यर्थः। भवतस्तु 
तत्रासहिष्णुतां दृष्टा न ताद्ृशमप्यकरवं किन्तु यत्किञ्चिन्मखभङ्गमेवेति भावः। १५-१६ || 


श्रीमत्सनातनगोस्वामिकृता बुहद्‌वष्णवतो षिणी 


इरा ! हे सर्ळ्वनियन्तः ! यद्यपि सद्य एवमपि दण्डं कत्तं समर्थोऽसि, तथाप्यनुग्रहीतो5स्म्येवे त्यर्थः । न च वाह्यानुग्रह 
इत्याह-ध्वस्तस्तम्भो नष्टमद्‌:ऽस्मि, यतो हतोद्यमः, ध्वस्तेति सकम्मंकं वा, यतस्त्वयंच स्तम्भो नाशित उद्यमश्च हृत इत्यर्थः, अतो 
महापराध्यप्यह त्वामेव शरण गतः । तत्रेव हेतवः--ईश्वरमित्यादित्रयम्‌ । आत्मानं प्रियं परमसुह्ृत्तम मित्यर्थः; एषां यथोत्तरश्रेष्ठय- 
सुह्यम्‌ । इश्वरत्वादिकि स्वभावादेव, किंवा कृतानुग्रहविरोषात्‌; यद्वा, कथम्‌? तदाह--ईश्वरमिति ईश्वरादिरूपेणेत्यर्थः । अतोऽधुना 
ममेश्वर्य्येणाळम्‌ , अत्रेव त्वत्पादाञ्जान्तिके स्थास्यामीति भावः ॥ १३ ॥ संकीत्तितः स्तुतः । भगवानिति परमदयाछुत्वं बोधयांत, 
अन्यथा त प्रात ताइशोक्तरयोग्यत्वात्‌ , यद्वा, भगवान्‌ परमकारुण्य-शरणागतवार्सल्यादिगुणप्रकटनपरोऽपि इद्‌ वक्ष्यमाणमन्तः 
प्रसादरहितमत्रवीत , यतः कृष्णः श्रीनन्दञ्रजजनेकम्रियः, तत्र महापराधेन ताृशोक्तेरेव योग्यत्वादिति भावः । आद्ये पक्षे मेघ- 
गम्भीरयेति निजस्वाभावाभिव्यञ्जनेन वञ्चनं निरस्तम्‌ ; अतएव प्रहसन्‌ स्मयमानः; यद्वा, तस्य दुम्म॑दतामनुसन्धाय हसन्‌, द्वितीये 
"च गोष्ठनाशायेति तत्तत्स्मारणादन्तः कोपेन मेघगञ्जितगम्भीरस्वरया वाचा, अतएव अकारप्रश्‍ळेषेण स्वाभाविकमपि निजश्रीमुख- 
्रसत्तिमप्रकाशायन्नित्यर्थः । यद्वा, 'हासो जनोन्मादकरी हि माया? इत्यादिन्यायेनोक्तिचातुय्योवञ्चन कुव्वेन्नेवेत्यर्थः । एवं 
पक्षद्वयापेक्षया विकल्पोऽग्रऽप्यूह्यः ॥ १४ ॥ अबुगृह्वतेव, न तु क्रघ्यतेत्यर्थः । एतश्च शुद्धक्रपयान्तःकोपेनंच वा, नित्यं मम अनु 
वार वारं या स्म्रतिस्तदर्थम्‌, अन्यथश्वय्यस्वभावेन कदाचिदेव स्मरणासम्भवात्‌ ; यढ्ठा, नित्यं मत्तस्य मम अनुषंगेणासकृत्‌ स्मर- 
णार्थमिस्यर्थः; एतमपि तथेव, हि यतः, एश्वरय्यण मद्स्तेनान्धो गतारोषज्ञानः सन्नित्यर्थः । दण्डपाणिं काळादिरूपेण साक्षाच्छा- 
सित।रमपि न पश्यति, न जानाति, 'एश्वय्यश्रीमदान्धः? इति पाठे ऐश्वरय्दण याः श्रियः सम्पद्रताभ्यो मदस्तेनान्धः, अतएव यस्यानु- 
ग्रहमिच्छामि यमनुग्रहीतुमिच्छामी त्यर्थ,, तं सम्पद्यो अ्रंशयामि, तस्येश्वर्य्यहेतुकधनादिसभ्पत्तीहरामीत्यर्थः ॥ १५-१६ ॥ 





स्कं. १० पू. अ. २७ श्लो. १३-१६ ] अनेकव्याख्य़ासमळडकृतंम्‌ १०९१ 
श्रीमद्वी रराघवाचा यकृता भागवतचन्द्रचन्तिका 


तथाप्यह हे ईश ! त्वया ध्वस्तः अविनयो यस्य सः मदापनयनद्वारा5नुग्रहीत एवास्मि सम्प्रति हृतः उद्यमः अपचि- 
कीपोत्मको यस्य स अनेनाधुनाऽपराधचिकीपीभिसन्धिराहित्यमावेदितमनेनेव कार्पण्यं 'च प्रकादितम्‌ एवंम्भूतोऽहमघुना त्वां 
शरणं गतः दारणागतावपि त्वमेव प्रयोजककर्त्तेत्यभिप्रायेण विझिनष्टि-ईश्वरमिति । शरणागतये मां नियमयन्तसित्यर्थः | आचायं- 
सान्निध्याभावशाङ्काप्र युक्तशारणागतिवेयश्योशाङ्कापरिहाराय विशिनष्टि-गुरुमिति। देद्दात्माभिमानक्रोधादिदुर्गुणापनयनद्वारा 
हितप्रवर्चकत्वेना'चार्यकृत्यमपि प्राप्तमित्यर्थः । ननु, न तदेवं शरणङ्गतोस्मीति वचो निव्येछीकमिति शङ्कां निराचिकीपु विंशिनष्टि- 
आत्मानमिति । अन्तरात्मनः तवाविदितं किसस्तीति भावः ॥ १३ ॥ इत्थमिति । इत्थं मधोनेन्द्रेण सङ्कीत्तितः ऋष्णो5मु' मघवान- 
मुवा'च | १४ ॥ तदेवाह--मयेति त्रिभिः हे मघवन्‌! अनुजिघुक्षता मया त्वद्यज्ञभङ्गः कृतः, कोसावनुग्रह्‌ः ? इत्यत्र तं दरयति 
इन्द्रश्रियेन्द्राधिपत्येन इन्द्रेति सम्वोधनं वा नितरां मत्तस्य तब नित्यं मद्विषयकानुस्म्रतये मखभङ्गोऽकारीत्यन्वयः । मद्नुस्मृत्या- 
पादकमेवालुग्रहमिति भावः ॥ १५॥ मत्तस्य मद्चुस्मृतय इत्यनेन मद्‌न्यस्य स्वाचुस्मतिप्रतिवन्धकत्वमत एव तद्पनयनस्य हि तत्वं 
च सूचितम्‌ । तदेव व्यनक्ति, मामिति । एश्चयेश्रीमदाभ्यामाधिपत्यसम्पद्धयासन्धो विवेकशून्यः जनः दण्डघर मां न पश्यत्यतो 
'यस्यानुग्रहमिच्छामि” तं सम्पद्धयो भ्रंशयामि तस्य सम्पदभिलाषं निवत्तेयामीत्यर्थः ॥ १६ ॥ 


श्री विजयध्वजतो थंकृता पदरत्नावली 


~ 


ध्वस्तस्तम्भः निरस्तस्थूणस्वभावः ॥ १३ ॥ मघोना इन्द्रण ॥ १४॥ अकारि कृतः हे मघवन्‌, इन्द्र |॥ १५॥ “पण 
व्यवहारे”? इति धातोः हानादिञ्यवहारसाधनत्वात्‌ पाणिः हस्तः दण्डपाणि यमं माम्‌ । श्रंशायामि विस्जपतं करोमि च शब्द एवार्थ 
अनुग्रहमेब नान्यद्वित्तादिकम्‌ अनुग्रहानन्तरमविनश्वरसम्पदश्चेति समुच्चये वा एश्वर्यमीश्वरत्वं गवादिसमृद्धिः श्रीराभ्यामुद्‌धृतेन 
मदेनान्धः ज्ञानलक्षणचक्षुरहितः ॥ १६॥ 


श्रीमज्जी वगोस्वामिकूतः ब॒हत्‌क्रमसन्दर्भः 


त्वत्कृतो दण्डोऽपि मे अनुभद्‌ स्व, इत्याह--त्वयेत्यादि । ईश्वर ! त्वयानुगृहोतोऽस्मि । तथाहि यदहं ध्वस्तस्तम्भो हतो- 
द्यम, अतस्त्वं मे गुरुरसि । अतः परं शिक्षितोऽस्मीत्याह-ईश्वरं गुरुमात्मानमात्मवत्‌ प्रियं त्वां शरणं गतो5हमिति ॥ १४-१८॥ 


श्री नाथचत्र्वातपादविर चिता चतन्यमतमञ्जषा 


ईश्वरं न केवल्मीश्वरं शुरुञ्चोपदेष्टारम्‌, अन्यदेवं न कत्तेव्यमिति यत्‌ शिक्षा च कारिता, न केवलं गुरुरात्मा च, 
सर्वेषामस्मदादीनां त्वमेवात्मा अतस्त्वयि का त्रपेति भावः ॥ १४-१९ ॥ 


श्रीसहिइवनाथचक्र्वातकता साराथंदशिनी 


तदपि तिरस्क्रतेनापि भिषजा कृपालुना चिकित्सतो रोगीवत्वयाऽहम्‌ अनुगृहीतः अत एव सम्प्रति ध्वस्तस्तम्भरोगः यतो 
he = [a fl ७ ~ 
हता उद्यमाः वत््रनिक्षेपादयो यस्य सः अतो नियन्तृत्वादीश्वरं हितकारित्वाद्गुरु प्रमास्पदत्वादात्मानम्‌॥ १३-१४ ॥ इन्द्रेण 
~ _ 
निष्कपटसुक्त भगवानपि तथवाह--मया ते इति ॥ १५-१६ ॥ 


श्रीमच्छकदेवकृतः सिद्धाः्तप्रदीपः 


तथापि हे ईश ! सर्वनियन्तः मखभङ्गढारा त्वया अनुग्रहीतोऽस्मि अतो हतोद्यमः ध्वस्तस्तम्भः ईश्वर नियन्तारं गुरुम्‌ 
ईहयेव सन्मार्गोपदेष्टारम्‌ आत्मानं सर्वेषां जीवानामाश्रयम्‌ “कृष्णमेनमवेहि त्वमात्मानमखिळात्मनाम?? इत्युक्तश्च एवम्भूतं 
त्वां दारणं गतोस्मि ॥ १३ ॥| असु मघवानम्‌॥ १४ ॥ इन्द्रश्रिया देवराज्येन ॥ १५-१६ ॥ 


श्रीसत्यधमंक्‌ता भ्रीभागवतटिप्पणि 


ध्वस्तः स्तम्भो यस्य स ब्ृथोद्यमो ब्रथाभूत उद्यमो मेघोघादिप्रेषण।दियेस्य स त्वया5चुग्रहीतो5स्मि । अधुनाऽपि मधु- 
नाथेन सुष्ट तथाऽऽ्ष्टुबौ नोक्त कथयदचुगृहीत इति शक्र इति चेन्न । न मनोपवेशोपश्रवणादिकं नानुग्रहँ विना घटेतेति मधवान्भग- 
बन्ननुगृहीत इत्युक्तवानिति सम्भवात्‌। अहमीश्वर शुरुमात्मानं शरणं गतः॥ १३ ॥ अमुमिन्द्र मघोनेन्द्र ण ॥ १४॥ हे मघवन्‌ 
इन्द्रः स्वगोधिपतिरिति श्रीस्तथा भ्रृश मत्तस्य नित्यं मदनुस्मृतये5नुणहता मया मखभङ्गोऽकारि कृतः ॥ १५ ॥। एश्चर्य स्वामित्व श्रीः 
सम्पञ्चाभ्यां जातो यो मदस्तेनान्धोऽधिकारी दण्डपाणिं शासितृत्वेन यमसमम्‌ । अदण्डपाणिरस्वतन्त्रयमभिन्न' शिक्षकं न पश्यत 


चक्षूर॒हितवत्‌ | यो यस्य 'चोपयेनुम्नहं कतुमिच्छामि तं सम्पदूभ्यो अंशयामि च्यावयामि ॥ १६ ॥ 


१०९२ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. २७ श्लो. १३-१६ 


श्रीसुबो धिनी 

तथापि स्वामिनानुग्रहः कृत एवेत्याह त्वयेति, ईशत्वादचुम्रहकरणं, न हयुपजीवकेषु क्र द्धषपजीव्योपि क्र ध्यति तथा 
सति तेषां नाशएव स्यादत एवानुग॒हीतो स्मि, गोवधनधारगेन मान एव हतो न त्वहं हृत इति मानहतिमेवाह ध्वस्तस्तम्भ इति, 
स्तम्भो गर्वोनम्रता घ्वस्तो यस्य, तत्र हेतुहंतोद्यम इति, तथापि न मम लज्जा यतम्त्वमाश्वरो ग्ुरुरात्मा च लोकतो वेद्तोनुभवतश्च 
त्वच्छिक्षायां नापमानं भवतीत्यतस्त्वां शरणं गतः, यथोचितं विधेयमिति भावः॥ १३ ॥ तदा प्रसन्नो भगवांस्तस्य मनःपीडां 
दूरी क्ृतवानित्या हैवमिति चतुर्भिः । 

उपक्रमः कृतं चेव हेतुश्वापि तथाकृतो । प्रसादश्चेति भ्रृत्याय भगवान्‌ स्वयमुक्तवान्‌ ॥ १ ॥ 

एवं पूर्वोक्तप्रकारेण सद्धीतितः कृष्णः फळात्मा मधोनेन्द्रण पूर्णः सर्वतो भगवान्‌ मेघगम्भीरया वाचा तस्य तापं 
शमयन्‌ प्रहसन्‌ माहयन्निदं वक्ष्यमाणमन्रवोत्‌, अत एवाग्रेपि तस्य मोहः ॥ १४ ॥ स्वकृतमाह मयेति, काकताली यव्यावृत्त्यर्थ 
स्वक़्तं ज्ञापयति हे मघवन्ननुगृल्ह्ता मया मखभङ्कोकारि, अनुग्रहमेवाह मदनुस्मृतय इति, ममानुस्मृतिरेवानुग्रहः, यागभङ्गा- 
भावेनुस्सृतिनं स्यादित, हेतुमाह नित्यमिन्द्र त्रया मत्तस्येति॥ १५॥ नाप्येतत्‌ स्वया प्राथनीयं ममेवायं सहजो धम इत्याह 
मामश्चर॑ति, ऐश्व श्रोश्रान्यतराभावे न मदः पुष्टा भवतातरसापेक्षत्वात्‌ , न ह्य काक्षिविकलोन्धो भवत्यत एश्वर्यण श्रिया च यो 
मद्स्तेनान्धः, दण्डपाणि घातकमपि मां न पश्यत, अतरतं सम्पद्भ्यो भ्र शथामि शिक्षथमवश्यं मारणोयः, तदेव मारणे शिक्षा 
भवति यदि जानीयादतो ज्ञानाथं सम्पद्‌भ्यो श्र शयाम्यन्ययानुम्रहो न भवेत्‌, इयं साधारणी व्यवस्था, विरोषमप्याह्‌ यस्य 
चेच्छाम्यनुग्रहमिति, यस्य चानुम्रहमिच्छामि, अयभनुग्रहं प्राप्नोत्चिति विषयेब्‌ द्वश्र शो भवतीतिवाते दीपवद्‌ विषयेरतु- 
ग्रहोपि न स्थिरो भवति, अल्पेनब का पसिद्धो महाननुग्रहो न कर्तव्योतो यथाल्पेनेव कायं भवति तदर्थ सम्पद्भ्यो भ्र शयामि, 
तद्नन्तरमनुग्रहं इति पूर्वमिच्छेचोक्ता, अत्रत्यः क्रमोग्रं वक्तव्यो “यस्यानुग्रहमिच्छामीः त्यत्र, अतः शिक्षार्थं प्रसादार्थं चेश्वयश्र शः 
कायेंते, अत एकदेश एव स कृतो यागमात्रेश्वयेनिराकरणात्‌ ॥ १६ ॥ 

( ३ ) श्रोमदल्लभमहाराजकुतः श्रीसुबो धिनीलेखः 
एवमित्यत्र उपक्रम इति शुकेनोक्त इतिरोषः, अम्रिमत्रयं भगवानुष्तवानित्यन्वयः ॥ १४ ॥ 
( ४ ) श्रीमद्दोक्षितला लुभट्टयोजिता श्रीसुबो धिनीयोजना 

एवं सङ्कीतितः इत्यादीनां चतुणा श्लोकनामर्थमाहुः उपक्रमः कृतं चेवेतिकारिकया, “एवं सङ्कीर्तितः इत्यनेन प्रसादो 
पक्रमः, “मया तेकारि मघव”न्नित्यनेन कूतं भगवत्कृतं मखभङ्गादिरूषं निरूपितं, “मामेश्वर्यश्रीमदान्ध’ इत्यनेन तथाकृतौ 
मखभङ्गकृतौ हेतुरुक्तः, “गम्यतां शक्त भद्रं व” इत्यनेन प्रसाद इति बोद्धठ्यम्‌ ॥ १४ ॥ 

(५ ) भगवदीयनिभंयरामनिमिता श्रीसुबोधिनीकारिकाव्याख्या 

एवं सङ्कीतितः कृष्ण इत्यादिश्लोकचतुष्टयाथीनाहुः उपक्रम इस्यादि; का० २३७३ । “एवं सङ्कीर्तितः? इत्यनेन स्तोत्रो- 
पकमः, “मयातेकारि मघव’ न्नितिशळोकेन भगवता कृतं इन्द्रयागभङ्गात्मकं कार्यमुक्तं, “मामेश्वर्यश्रीमदान्धो य” इत्यनेन वितथा- 
कृतौ इन्द्रयागभङ्गकरणे एश्वयेश्रीमदरूपो हेतुरुक्तः, “गम्यतां शक्र भद्रं ते? इत्यनेन अ्र॒स्याय इन्द्राय भगवता स्वप्रसाद्‌ उक्तः ॥१४॥ 


गोस्वामिक्टीगिरिघरलालकृता बालप्रबो घिनो 

“मयेषमपराधे कृते5पि त्वया तु स्वोचितमेव कृतम्‌? इत्याशयेन सम्बोधयति--ईशेति । 'त्बया5नुग्रहीतो5स्मीति कथं! 
तत्राहध्वस्तस्तम्भ इति । ध्वस्त; स्तम्भः अविनयो यस्य सः । तत्र हेतुमाह--हतोद्यम इति । हतः उद्यमो त्रजविनाशविषयको यस्य 
सः ॥ “अत इदानीं त्वामहं शरणं गतोस्मीति, शरणागमनयोग्यश्व त्वम? इत्याशयेनाह--ईश्वरमिति । गुरु शाखप्रवर्तकमात्मानं 
परमात्मानं सवोन्तयोभिणमित्यर्थः ।। १३ ॥ मघोना इन्द्रेण एवं सङ्कीर्तितः संस्तुतः ऋष्णो मेघवत्‌ गम्भीरया मघुरया वाचा अमु' 
इन्द्र हषयन्‌ स्वयमपि प्रहसन्‌ इदं वक्ष्यम।णमत्रवी दित्यन्वयः । “तस्य तस्मिन्नपराधवत्यपि कोधो न जातः, वैराग्यादिगुणपूर्णत्यात्‌ः 
इत्याशयेनाह--भगवानिति ॥ १४ ॥ भगवद्धाक्यमाह- मयेति त्रिभिः। हे मघवन्‌ | अजुग्रह्ता अनुजिघृक्षता मया ते तव 
मखभङ्गः अकारि कृतः । 'मखभङ्ग न कथमनुग्रहः ?? इत्यषेक्षायामाह--मदनुस्मृतय इति । इन्द्राधिपत्येन भ्रशमत्यन्तं नित्यं 
प्रमत्तस्य कर्तव्यमदचुसन्धानशून्यस्य मदचुस्मृतये मखभङ्गः कृतः । तेन मदनाशद्वारा मदनुस्मृत्यापादनमेवानुग्रह इति भावः ॥१५॥ 
एवं यस्य चानुग्रहमिच्छामि तं सम्पद्धथो भ्रंशयामि, यस्मात्‌ ऐश्वयंश्रीभ्यामाधिपत्यसम्पङ्गयां यो मदस्तेनान्धो विवेकशून्यो जनः 
दण्डपाणि दण्डधरं कालयमाद्रिपं मां न पश्यति। अन्रेदं बोध्यम्‌. -यत्र ऐश्व्योदिसत्त्वे मदस्तद्भ्रंशद्यायां धमोर्थकामसाधन- 
प्रवृत्त्मभावपूर्वककेवळभगवद्धजनपरत्बं तत्रेव भगवदनुम्रहः । यत्र 'चेश्वयीदिसत्त्वेपि उक्तप्रकारेण भगवद्धजनपरत्वं तत्रैव भगवदनु- 
ग्रहः, अम्वरीषादो तथादशेनात्‌ ॥। यत्र त्वेश्वयोदिसित्वे तदभावे वा त्रिवगेसाधने श्रवृत्तिरेव, तत्र तु स्वकर्मभोग एव तद्नुम्रहः । 





स्कं, १० पू. अ. २७ श्लो. १३-९६ | अनेकव्याख्यासमलङकृतम्‌ १०९३ 


“त्रवर्गिकायासविघातमस्मत्त्तिर्विधत्त पुरुषस्य शक्त ॥ ततोऽनुमेयो भगवत्प्रसाद” इति वृत्रवचनात्‌॥ इन्द्र तु पृणानुग्रहाभावान्न 
स एश्वयोद्श्रेशितः, अत एव वच्यमाणं पारिजातापहरणे मदेन पुनभंगवता सह युद्ध सङ्गच्छते ॥ १६ ॥ 
अन्विताथप्रकाशिका 

त्वयेति ॥ हे ईश ! ध्वस्तः स्तम्भः अविनयो यस्य हतो निष्फळ उद्यमो बृजनाशार्थो यस्य सोऽहं स्तम्भादिध्वंसात्‌ 
त्वयाउनुग्रहीतो5स्मि । अतः ईश्वरं गुरुमात्मानं च त्वां शरणं गतः ॥ १३ ॥ एवमिति ॥ मघोना इन्द्रेण एवं संकीर्तितः संस्तुतो 
भगवान्‌ कृष्णो मेघवत्‌ मेघस्येव गम्भीरया मधुरया वाचा अमुम्‌ इन्द्रं हषेयन्‌ स्वयमपि प्रहसन्‌ इदं वक्ष्यमाणमत्रवीत्‌ ॥ १४ ॥ 
मयेति॥ हे मघवन्‌! इन्द्रश्रिया देवेन्द्रत्वसम्पदा भ्रशं मत्तस्य ते तव नित्यं मम अनुस्मृतये अनुगृद्वता अनुजिघृक्षता मया तव 
मखभङ्गः अकारि कृतः ॥ १५ ॥ मामिति ॥ एश्वयश्रीभ्यासाधिपत्यसंपद्भयां यो मद्‌स्तेनान्धो विवेकहीना जनः दण्डपाणि दण्डधरं 
काळयमादिरूपं मां न पश्यति । अतः यस्य चानुग्रहमिच्छामि तं सम्पद्भयो श्रंशयामि । अत्रेदं बोध्यम्‌ । यत्रेश्वयेसत्त्वे मद्स्तद्‌- 
श्रंशदशायां च भगवद्भजनपरता तत्र सम्पद्श्रंशो भगवदनुग्रहः । यत्र त्व श्वयंसत्त्वेऽपि मदत्यागपूर्वंकं भगवद्भजनपरता तत्रास्वरीपा- 
दाविव सम्पदूश्रेंशो न क्रियते । यत्र त्वेश्वयसत्त्वे तदभावे वा त्रिवगसाधने प्रवृत्तिरेव तत्र स्वकम भोग एब भगवदनुग्रहः । इन्द्रे तु 
पूणोनुग्रहाभावान्न त ऐस्वयोद्‌भ्रंशितः । अत एव वक्ष्यमाणं पारिजातापहरणे मदेन पुनर्भगवता सह्‌ युद्धं संगच्छते ।। १६ ॥ 


श्री गोपालानन्दमुनिविरचितं निगुढा यप्र काशव्याख्यानम्‌ 


ध्वस्तो गतः स्तंभ इशत्वमदो यस्य ॥ १३ ॥ मघोना इन्द्रेण अमुमिदं ॥ १४ ॥ अनुगृह्वता मया ते मखभंगो कारि कृतः 
कथंभूतं यस्य तब इ द्रश्रिया देवेद्र राजलक्ष्म्या ॥ १५॥ एश्वर्यण श्रिया संपत्त्याचसदस्तेनांधोमतः तं मत्तं यस्यानुग्रहं ॥ १६॥ 


सगवत्प्रसादाचायंविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 


त्वयेति ॥ तथापि, हे ईश, त्वया ध्वस्तो निवर्तितः स्तम्भोऽनम्रत्वरूपः कुचिनयो यस्य सः, हतो नष्ट उद्यमो यस्य स एवं- 
भूतः, अहं अनुग्रहीतः एव अस्मि । अत एवविधः अहं, इश्वरं, गुरु, आत्मानं, त्वां शरणं, गतः॥ १३ ॥ एवमिति ॥ एवसित्थं 
मघोना इन्द्रेण, संकीत्तितः भगवान्‌ कृष्णः, अमुमिद्र , मेघगम्भीरया मेघध्वनितुल्यया, वाचा वाण्या, प्रहसन्‌ सन्‌ , इदं वक्ष्यमाणं, 
अत्रवीत्‌ । मघवानं प्रत्यचकथत्‌॥ १४ ॥ तदेवाह मयेति त्रिभिः । मयति ॥ हे मघवन्‌, अनुगृह्ृता अनुजिघुक्ष॒ता, त्वदनुग्रहं 
कत्त मिच्छतेत्यर्थः । मया ते तव, मखभङ्गः यज्ञखण्डन अकारि कारितः | कोऽसावनुम्रह्‌ इत्यत्र तं दशयति । इन्द्रश्रिया एन्द्राधिपत्येन, 
इन्द्रे ति संबोधनं चा । नित्यं मत्तस्य तव, श्र॒शं मदचुस्सृतये सदिषयकानुस्मृतिसिद्धयर्थ, मखभङ्गोऽकारीत्यन्वयः । मद्नुस्मृत्यापादन- 
मेवानुग्रहः ।। १२ ॥ मत्तस्य मदचुस्मृतये इत्यनेन मदस्य स्वाचुर्म्रतिप्रतिवन्धकत्वमत एव तद्‌पनयनस्य हितत्वं सूचितं तदेव 
व्यनक्ति ॥ मामिति॥ एश्वय च श्रीमदञ्च ताभ्यामाधिपत्यसपद्भ्यासन्धो विवेकशून्यो जनः, दण्डपाणिं दण्डधर मां, न पश्यति । 
अतः, यस्य अनुग्रह इच्छामि, तं संपदूभ्यः भ्र शयामि । चोऽवधारणे । संपद्‌श,लाषं निवत्तयामीत्यथः ॥ १६॥ 


श्रो हरिसुरिविरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 
प्रहसन्निति : १०.२७.१४. 
लब्धप्रतिष्ठस्य सतोऽग्रशस्तं कर्म हिये स्यात्‌ खलु नेतरस्य । 
सदाऽप्प्रतिष्ठस्तदयं विविक्त कुतः समागादिति वा जहास ॥ ४७॥। 
जडवृत्त्यनुसृत्य पाकृतिभ्यां मद्भावामदभावयोविंशेषः । निरणायि सुरेश मे पुरे त्वमिहागाः किमितीति वा जहास ॥ ४८ ॥ 
कनीयांस्तु गरीयांसं नमति स्तोति याचते। अद्याऽन्यथा प्रसङ्ग न प्राप्तसित्यास हास्यक्षत्‌ ॥ ४९ ॥ 
भक्तानुग्रहकतुम दृष्टिरागन्तुकी सरुट । प्रसन्ना तु सदवाऽस्तीत्यनोधीशेन हास्यतः ।। ५० ॥ 
मया तेऽकारीतिः १०.२७.९१५. 
यः स्यादनुअ्रहपदं मम तं सदैव रक्षन्‌ कचित्‌ समुदितं मदभावमस्मिन्‌। 
सद्यो हरामि मदनुस्म्रतये परस्तु शिक्ष्यो ममेति न हि तत्र तथाऽऽचरामि ॥ ५१ ॥ 
कष्णप्रिया 
हे सर्व समर्थ नाथ ? आपने मेरे घोर अभिमान का विध्वंस किया, यह्‌ तो आपने मुझ पर अपार अनुग्रह किया है । 
मेरे सारे प्रयत्न आपने निर्थक किए। अब मुझको सर्वसबी मानने वाले को मान आया, हे भगवन्‌! आप ही गुरु, 


ईश्वर, आत्मा ओर सब हो में आपका शरणागत हूँ॥ १३ ॥ श्रीडुकाचाय महाराज ने कहा--राजन्‌ ! राजा इन्द्र ने जब पूर्ण 
पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण की इस प्रकार की स्तुति की तव मघुरस्मित-मन्दहास्य करते हुए मेघ गजना के गम्भीर वाणी से इन्द्र को यां 
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कहा ।। १४ ॥ भगवान श्रीकृष्ण कहने लगे- मघवन्‌? हे इन्द्र ? इन्द्र पद के अधिकार मद्‌ से चकचूर वन गये थे इसलिये 
मेने तुम्हारे यज्ञ का अवरोध किया, इससे तुम्हे निरंतर मेरा अनुसंधान रहेगा ॥ १५॥ राजन्‌! सुनो ! एधय मद ओर 
सम्पत्ति मद्‌ से अन्ध बने हुए वे दण्ड हाथ में ग्रहण कर बैठे हुए नियन्ता को देखते नहीं हे । उन मदान्धो में जिस जन पर में 
अनुग्रह करना चाहता हूँ उनका पद मद्‌ ओर सम्पत्ति पद्‌ को नष्ट कर देता हूँ ॥ १६॥ 


गम्यतां शक्र भद्रं वः' क्रियतां मेऽनुशासनम्‌ । स्थीयतां स्वाधिकारेषु युक्‍तवः `स्तम्भवजितेः ॥ १७॥ 
~ श्र ~ ७७७ च ~ ८ 
अथाह सुरभि; क्ृष्णमभिनन्ध मनस्विनी । स्वसन्तानेरुपामन्ञ्य' गोपरूपिणमीश्वरम्‌ ॥ १८ ॥ 
सुरभिरुवाच 


कृष्ण कृष्ण महायोगिन्‌ विश्वात्मन्‌ विश्वसम्भव । भवता लोकनाथेन सनाथा वयमच्युत ॥ १९॥ 
० ° २ ७ ° ~ च च ७० ७. ~ 
त्य न; परमक दव त्व न इन्द्रा जगत्पत । भवाय भव गोविप्रदेवानां य च साधवः ॥ २० ॥ 
क वंसक्षसा 
अन्वयः--हे शक्र ! गम्यताम्‌ ! बः भद्रम्‌, “अस्तु”, मे अडुशासनम्‌ क्रियताम्‌ , युक्तः स्तम्भवजितेः बः स्व अधिकारेषु, 
'स्थीयताम्‌॥ १७ ॥| अथ मनस्विनी सुरभिः स्वसन्तानः उपामन्त्र्य गोपरूपिणम्‌ ईश्वरम्‌ कृष्णम्‌ अभिनन्द्य आह ॥ १८॥ हे 
कृष्ण | हे कृष्ण ! हे महायोगिन्‌! हे विश्वात्मन्‌! हे विश्वसम्भव ! हे अच्युत | लोकनाथेन भवता वयम्‌ सनाथाः ॥ १९ ॥ त्वम्‌ 
नः परम्‌ अकम्‌, परं देवम्‌, स्वम्‌ नः इन्द्रः, हे जगत्पते ! गो विप्र देवानाम्‌ भवाय भव ये च साधवः तेपाम्‌ भवाय भव ॥ २०॥ 
श्रीधरस्वामिविरचिता भावाथंदीपिका 
चो युष्माभिः । वहुवचनं वरुणाद्यभिप्रायेण । क गंतव्यं स्वर्गेपि तवेवेश्वरत्वादिति चेत्तत्राह । क्रियतामिति । मदनु- 
शासनेन यथापूर्व तत्र स्थीयतामित्यर्थः । युक्तरप्रमत्तेः | स्तंभवजि तैर्निरहंकारः ॥१७।। स्वसंतानेर्गोभिः सहोपामंत्र्य कृष्ण कृष्णे- 
त्यादि संबोध्य ॥. १८ ॥ इंद्र ण हता अपि भवता वयं सनाथाः कृताः रक्षिता इत्यर्थः ॥ १९ ॥। त्वं नः परमं देवं देवताऽतो हे 
जगत्पते गोविप्रदेवानां येऽन्ये च साधवस्तेषां भवाभ्युद्यायाद्य त्वमेव नो5स्माकसिंद्रो भव ॥ २० ॥ 


श्रीवंशीधरकृतो भावाथंदी पिकाप्रकाशः 


गम्यस्थानाभावमाह--क्वेति । सर्वत्र मत्स्वाम्येपि स्थितौ प्रकारमाह--क्रियतामिति । अत्र क्रियतां मेञनुशासनमित्युक्ते- 
रनुशासनानंगीकारे पुनदंडो भविष्यति परिजातहरणे तथात्वप्रतिद्धः ॥ १७ ॥ अथ इंद्रानुज्ञानोत्तरम्‌ । स्वसंतानेः ब्रजगोभिः, 
प्राकृताया अपि तस्या अप्राक्रतासु ऋष्णपरिकरभूतासु स्वसंतानाभिमानस्तासां सुरभिवंशोद्‌ भूतत्वात्‌ । यथा प्राकृतस्य 'चंद्रस्य चंद्रः 
वंशोद्भूतेउप्राकृते श्रीकृष्णे स्वसन्तानाभिमान इति | गोपरूपिणम्‌ नंदनंदनम्‌ ।। १८ ॥ इत्यर्थ इति । रक्षकस्येंब नाथपदार्थत्वादिति 
मावः । कृष्णकृष्णेति बीप्सा परमादरे । हे निजक्लेशकर्षक युक्त गोकुलरक्षणमिति भाव; । हे महायोगिन्निति । योगिनोऽपि सव 
कर्तु समथीः संति त्वं तु महायोग्यसि ततो गोवद्धनधारणादि ते नादूभुतमिति भावः । किमहं ब्रजत्रा तैवास्मीति--तत्राह हे विश्वा- 
त्मन्निति ¦ सर्वेषामात्मत्वादात्मानं सर्वस्रातुमीहते सर्व त्रातुमीहस तदेवाह--विश्वसंभवेति । “जातो नारायणा दिंद्र:?? इत्यर्थवरह- 
स्योक्तरिंद्रोपि त्वया त्रात इति भावः । हे अच्युतेति । न होंद्रादयस्तव च्युतिं कतुमळमिति भावः ॥ १९ ॥ नः अस्काकं गवारीनाम्‌ | 
परमकम अत्युत्कृष्टम्‌ । दैवम्‌ अभीष्टदेवता । यतो नः परमं देवमतो हेतोः । साधवः सदाचाराः । इंद्र ईश्वरो भव । हे जगत्पते 
जगद्ंतःपातित्वादस्माकं पतिरपि विशेषतोऽतो रक्षको अवेत्यभिप्रायः । गवेंद्रल्वेडपि विग्रादीनामभ्युद्यः “गोभ्यो यज्ञाः प्रवतंते 
गोभ्यो देवाः समुत्थिताः । गोभिर्वेदाः ससुद्वीणोः सषडंगपद्क्रमाः ।।?? इति श्रुतेः ॥ २० ॥ 

श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता वेष्णवतोषिणी 


ननु, तर्हि ममापि ता्ृशमेवानुमहं कुरु मयात्रव स्थीयतां तत्राह-गम्यतासिति। वो युष्माकं यत्‌ भद्रं क्षेमं तदरित्वत्य- 
भयदानं वस्तुतस्तु न मदेकान्तभक्तानां तद्गद्रमित्युक्तिपरिपाटया तदक्षेममेवाभिप्रतम्‌ अजिगमिषन्तं प्रत्याह--क्रियतामिति 
गत्वा 'च मदाज्ञा परिपाल्यतामित्यर्थः । अनधिकारिणस्ते अत्राबस्थित्याऽपराध एव भावीति गमनमेव युक्तमिति भावः । यद्वा, 
ननु भगवन्‌ ! तत्र गतस्याप्यैश्वय्यस्वभावेनावश्यमपराधो भवितेव तत्राह--क्रितामिति। मद्नुशासनं मच्छिक्षितमित्यर्थः । तदेवाह 
स्थीयतामिति । स्वस्यैव नतु परस्याधिकारेषु किं पुनमंद्न्तरङ्गपरिकरश्रीत्रजवास्यादिष्वित्यर्थः । तत्रापि युक्तेरप्रमत्तें: भक्तियोग- 

१. ते-विज. । २. युक्तेविस्त-विज. । ३ वन्द्य-श्रीधर. बंशी. जीव. विज. विशव. शु. सु. ; वाद्य-वीर, । ४, गष्य-वीर, । 
५. भावंने-प्रा. पा. । 





स्क. १० पू . अ. २७ श्लो. १७-२० ] अनेकव्याख्यासमळडःकृतम्‌ १०९५ 


वद्धिबी तत्रापि निमेदेश्व सद्धिर्वो युष्माभिः स्थीयताम्‌ इत्थं वरभ्रदानरूपोऽनुग्रहो न कृतः किन्तु केवलसमर्थनेव युक्तिपूवकशिक्षा- 
रूप एव कृतः सम्यक प्रसादाप्रवृत्तःऔ अत एव तदनुशासनापाळनेन पश्चादपराधान्तरमपि जातं तञ्च पारिजातहरणादौ व्यक्त 
भावि ॥ १७ ॥ अथानन्तरमित्यस्याभिप्रायस्तु विविक्त इत्यत्र पूवमेव व्याख्यातः स्वसन्तानैः 'चन्द्रवंशे श्रीकृष्णवत्‌ स्वस्य वंशो 
प्रादुभू तेनित्यतदी यगोध नरूपेस्तेरुपलक्षिताभितो वन्दित्वा55ह स्तुतिपूर्वकं निवेदितवती अभिनन्द्येति पाठेपि स एवार्थः । न 
केवल्मभिवन्याह, किन्तूपामन्त्रय वक्ष्यमाणसम्वोधनेरात्मन्यवधानँ प्राथ्यं चाह स्वाभीष्टनिवेदने हेतुः गोपरूपिणमीश्वरमिति, 
अभिवन्दने हतुः ईश्वरमिति। ननु, इन्द्रमानीय प्रथमं स्वयं कथं तत्साहाय्यार्थमपि न किञ्चरिन्निवेदतवती तत्राह) मनस्विनी 
धीरचित्ता ततो भगवतः सवज्ञत्वसर्वहितकारित्वे इन्द्रस्य चोत्तानचित्तत्वे स्वयमेव विविदिपुतां स्वस्य च निवेदनीयविशेषं विचाय्य 
प्रथमं तु नोक्तवतीत्यर्थः || १८॥ अथ गोपरूपत्वेनेश्वरत्वेन च सम्बोध्य तदुभयथा प्रकादमानेन त्वया स्वेपामसाधारणेन नाथेन 
सवतो5पि वयं पूणी इति व्यञ्जयति, तत्र कृष्णकृष्गेति । गोपरूपत्वञ्यञ्जकम्‌ अत्रेव वीप्सा च निजरुञ्चतिशयेन ईश्वरत्वन 
सम्बोधयति महायोगिन्‌ सर्वोत्तमाणिमा दियोगेश्व्यनित्यप्रकाशविश्वेषामप्राकृतप्राकृतयत्किचित्‌ पदा्थीनां मूळरूप ! तत एव हे 
विश्वसम्भव, तत्कारणरूप चिश्वभावनेति पाठे तथेवार्थः । तथैव स्वळृतकृत्यता सुखं निवेदयति लोकनाथेनापि भवता वयमेव 
सनाथा इत्यथेः । पुनरुक्त्या वेशिष्ट्यापत्तेः लोकनो“्यमानमात्रेणेति वा अत्राच्युतेति सम्बोध्य तथैव नित्यत्वं च दशयति ॥ १९॥ 
वेशिष्टये हेतुः त्वं नः परमकं देवमिति “नीतौ च तय॒क्तात्‌” ( ५।३।७७ ) इति कन्‌ जन्मजराभ्यां भिन्नः स्थाणुरयमच्छेद्योयं 
“योसौ सोर्य्य तिष्ठति योऽसौ गोषु तिष्ठति योऽसौ गोपान्‌ पालयति योऽसो गोपेषु तिष्ठति योऽसौ सर्वेषु देवेषु तिष्ठति योऽसो 
सर्वे देगीयते योऽसौ सर्वेषु भूतेष्वाविश्य भूतानि विदधाति” इत्यादि तापनी श्रतेः । अतो नो5स्माकमिन्द्रस्त्वमेव भव जगत्पते 
इति यद्यपि जगतामेच पतिस्त्वं तथापीति पूर्वंचत्‌ गवेन्द्रत्वेपि विप्रादीनामभ्युदयः “गोभ्यो यज्ञाः प्रवत्तेन्ते गोभ्यो देवाः समुत्थिताः । 


~ 


गोमिर्वेदाः समुट्रीणाः सषडङ्गपदक्रमाः? इति गासूक्तात्‌ ॥ २० ॥ 
श्रीमत्सनातनगोस्वामिकृता बृह॒द्वेष्णवतोषिणी 
नलु तर्हि ममापि तादृशमेवानुग्रहं कुरु, मयात्रेव स्थीयताम्‌, तत्राह--गम्यतामिति । वो युष्माकं भद्रं क्षेममस्त्विति 


सान्त्वनम्‌, वस्तुतस्तु ताद्टशेश्वर्य तद्सम्भब्रादुक्तिपरिपाट्या अक्षेममेवाभिप्रेति। अजिगमियन्तं प्रत्याह--क्रियतामिति; गत्वा 
च मदाज्ञा परिपाल्यतामित्यर्थः । अनधिकारिणस्तेऽत्रावस्थित्यापराध एव भावीति गमनमेव युक्तमिति भावः। यद्वा, ननु 
भगवन्‌ तत्र गतस्याष्येश्वर्यस्वसावेनावश्यमपराधो भवितैच, तत्राह--क्रियतामिति। तदेवाह--स्वीयतामिति, स्वस्येव, न 
तु परस्याधिकारेषु, इति लोकपालर्वेन हिंसादिकं त्याजितम्‌, तत्रापि युक्तैरप्रमत्तैभक्तियोगवद्धिरिति वा, तत्रापि निम्मंदेश्च 
सद्धिर्वो युष्माभिः स्थीयताम्‌ । इत्थं वरप्रदानरूपोऽनुम्रहो न कृतः, केबळमसमर्थेन व युक्तिपूर्वकशिक्षारूप एव कृतः, महापराधे- 
नान्तः कोपानपगमात्‌, सम्यक्‌ प्रसादावृत्तः अतएव तदनुशासनापाळनेन पञ्चादपराघान्तरमपि जातम्‌। तच्च परिजातहरणादो 
व्यक्तं भावि॥ १७ ।। अथ श्रभगवतः कपावाक्यात्‌ चातुर्य्यारक्तेवोनन्तरम ; मनस्विनी ति--स्वसंगागतेन्द्रसम्माननाथ निजक्ृत्यवि- 
शेषार्थ वा धर्थ्यणादावनुक्तः, यद्वा, भहापराधी मत्संगागतोऽयं यदि श्रीभगवतानुगृह्य त, तदेव मया निशंक निवेदनं काय्येमिति 
विचारणात्‌; यद्वा, दुरुक्तिजालम्रलापिनं गोकुळद्रोहिणं महापराधिनं तं प्रति श्रीभगवतः सम्यक प्रसादो न वृत्त इति बुद्धवतीत्यर्थः; 
अतएव प्रहदर्षणाभितो वन्दित्वा उपामन्त्र्य च, हे भक्तवत्सळ ! भो गोपाळचूडामणे | गोकुळपरिपाळक ! श्रीनन्द्कुमार ! 
श्रीयशोदानन्दन? ! इत्यादिना सम्तोध्येत्यर्थः, यद्वा, अभिषेकोत्सवेऽरिमन्‌ मम दुग्धपानादिक॑ कार्यमिति निमन्त्र्य तत्र 
हेतुः--जगदीश्वरमपि गोपरूपिणं निजम्रभुमिति प्रार्थनायोग्यतापि ध्वनिता ॥ १८॥ कृष्ण हे साक्षाद्भगवन्‌ ! चीप्सा तद्दाढयोय 
प्रहर्षण वा; यद्धा, हे नराकारपरत्रहमन्निति द्वितीयक्रष्णपदार्थः । तेनाशेषगुणरूपादिप्रकटना भिप्रंतम , अतो महायोगिन्‌ दव 
अचिन्त्यानन्तशक्तियुक्त ! यतो विश्वस्य आत्मन्‌ हे अन्तय्योमिन्‌ | यद्वा, महायोगो अक्तियोगस्तद्युक्त ! हे सदा तत्मवत्तेकेत्यथः । 
अतो विश्वस्यात्मन्‌ परमभ्रियेत्यर्थः, किञ्च, विश्वस्य सम्यक्‌ भवोऽभ्युद्यो यस्मात्तथाभूत एव, लोकानां नाथेन स्वामिना किंवा 
्रापतमिष्यमाणेन, नाथतेराशीरथीत्‌, सनाथत्वे च कदाचित्‌ कथञ्चिद्विच्युतिनोस्तीत्यभिग्रायेण । अच्युत हे भक्तवात्सल्याद्- 
शेषगुणपरिपूर्णित ! ईशेन भवता वयमेव सनाथाः, बहुत्वं निजसन्तानानां गोपोपादीनां वापेक्षया, अन्यत्तव्योख्यातम्‌; यद्धा, 
भवतेव बयं सनाथाः स्मः, न त्वन्येन ब्रह्मादिना केनापीत्यर्थः । छुतः ? लोकानां सर्वषां जीवानां भुवनानां वा नाथेन, यदा) 
गोळोकनाथेन तदैव परमेश्वरत्वादित्यथः, य्वा, अकारग्रश्ळेषेण हे सर्वलोकातीत ! भवता नाथेनेव सनाथाः, तद्धलुस्वेन सम्बो- 
धनानि । अच्युत हे सदा सर्वत्र वत्तमान ! अन्येषां नश्वरत्वेन तैः सनाथत्वासिद्धः, किञ्च, सर्वथा सर्वतस्तवैवोत्कर्षभरादित्या- 
शयेनाह--ऋष्ण ऋष्णेत्यादि; अन्यत्‌ समानम्‌॥ १९॥ अतोस्माक्र कज्वित्‌ कामं परिपूरयेत्याह-त्वसिति, नो गवादीनामस्माकं 
परमं कं सुखं यस्मात्तत्‌ यद्वा, स्वार्थे कः, नोऽस्माकमिन्द्रस्त्वमेब भव, तत्र च समथेस्त्वमेवेत्याशयेनाह--जगत्पते ह्‌ जगदीशेति, 
अन्यत्तव्येञ्जितम्‌ ; यद्धा, नो गवामस्माकमिन्द्रोऽपि त्वमेव, तत्र हे तुः--हे जगसते वृष्ट्यादिना तत्रेव जगसालकत्वादिति भावः; 
अतो भवाय सर्वदा क्षेसाय भव ॥ २० ॥ 


१०९६ श्रीमद्वागवतम. [ स्कं. १० षू . अ. २७ श्लो. १७-२० 


श्रीसुदशनसुरिकृतं शक पक्षीयम्‌ 
विश्रम्भवजितैः विश्वासवर्जितेः ।। १७-२१ ॥ 
भ्रीमद्वीरराघवाचायकृता भागवतचखचन्द्रिका 

हे शक्र! वो युष्माकमितःपरं मदनुस्सृत्यात्मक॑ भद्रमेव भवेत्‌ बहुवचनं वरुणाद्यभिप्रायकं किन्तु ममानुशासनं क्रियतां 
किं तद्नुशासनं यद्स्माभिः क्त्यम्‌? तत्राह-स्तम्भवर्जितेरिति । अविनयरहितेथुंक्तेः सावधानेर्चो युष्माभिः विभक्तिव्यत्यय 
आपे स्वाधिका रेष्वेव स्थीयताम्‌ ॥१७।। सुरभिरप्यात्रजदित्युक्तं साऽऽगता किं चका रेत्यत्राह्‌-अ थेति । मनस्विनी तत्तद्ठान्छितार्थ- 
प्रदानप्रबणरूपप्रशस्तमनस्का पयस्विनीति पाठे तदा प्रभूतपयस्का सुरभिः स्वसन्तानेः स्वापत्येः सहागत्य गोपस्यव रूपमस्यारतीति 
तथा तं साक्षादीश्वरं कृष्णमभिवाद्योबाच ॥ १८ ॥ तदेवाह--कृष्णकृष्णेति त्रिभिः । ह विश्वस्यान्तरात्मन्‌ | विश्वस्य सम्भवो 
यस्मात्तथाभूत ! हे महायोगिन्‌! युज्यते इति योगो धमः सोऽस्यास्तीति तथा स्वासाधारणकल्याणगुणशालिन्‌ ! वय लोकनाथेन 
साक्षाद्भवतेव सनाथाः कृताः नाथाभासेनेन्द्र ण हता अपि त्वया रक्षितत्वात््वमेव नो नाथ इत्यर्थः ॥ १९ ॥ त्वमेवास्माकं परो मा 
न विद्यते यस्मात्तथाभूतं देवतं ह जगत्पालक ! गवां विप्राणां देवानां य च साधवनस्तेषां च नोऽस्माकं 'चाभ्युद्याय त्वमेवेन्द्रो 
भवेति ॥ २० ॥ 

श्रीमद्विजयघ्वजतीथकृता पवरत्नावली 

मयि मनसा य॒क्तेः अनित्यैः्वयोदो विस्नम्भवजितेः भवद्भिः स्वाधिकारेषु त्रेलोक्यरक्षणादिषु स्थीयताम्‌। १७ ॥ अथ 
शब्द; कथारम्भे मनस्विनी शुद्धमनाः स्वसन्तानेः स्ववंशाजातगोभिः सहेति शेषः ॥।१८॥ विश्वात्मन्‌ | विश्वव्यापिन्‌ | सनाथाः कृताः 
स्म इति ॥ १९॥। नोऽस्माकं परमकम अत्य॒त्तममष्टिदनम इन्द्रः ईश्वरः देवानां देवजातीनां ये च साधवः ऋष्यादयः तेषां भवाय 
भद्रळक्षणाय श्रयसे ॥ २० ॥। 

श्रीसज्जीवगोस्वामिकृतः ऋमसन्द भः 

अथानन्तरं स्वसन्तानैः सह तदीयगोधनरूपेस्तेः सहाभिवन्दित्वा तथोपामन्त्र्य वक्ष्यमाणसम्बोधनेरात्मन्यवधानं 
प्रार्थ्येत्यर्थः ।। १८ ॥ एवं श्रीक्रषणत्रजगवीनामपि ताइशात्वं दर्शितं लोकनाथेनाऽपि भवता वयमपि सनाथा इत्यर्थः । पुनरुक्त्या 
वेशिष्टयप्राप्तः अच्य॒तेति तत्रापि नित्यत्वं निश्चिनोति व शिष्ये हेतुः ॥१९॥ त्वं नः परमकं देवमिति जगत्पतेरिति यद्यपि जगत्पतित्वं 
तथापीति पूववत्‌ गवेन्द्रत्वेऽपि विम्रादीनामभ्य॒दयः “गोभ्यो यज्ञाः प्रवत्तंन्ते गोभ्यो देवाः समुत्थिताः । गोभिर्वेदाः समुद्वीणोः स 
षडङ्कवद्क्रमाः'? इति श्रतेः ॥ २० ॥ 

श्रीसज्जीवगोस्वामिकृतः बहत्‌ क्रमसन्द भः 
_ सुरभिर्वदति-क्ृष्ण कृष्णेत्यादि हर्षात्कर्षण चीप्सा । विश्वेषामात्मन्‌ ! विश्वस्य विष्णोरपि सम्भव ! “विश्व॑ विष्णुः? 
इत्युक्तः । हे अच्युत अव्यय ! भवता वयं सनाथाः। कीट्टशेन ? लोको ज्ञानम्‌, सर्वे दशनाथो ज्ञानाथोः, ज्ञानस्य नाथेन 
ज्ञानप्रदस्वात्‌। १९ ॥| अपि च स्वं नः परमकं परमानन्दः, त्वं नो दवम्‌, त्वं न इन्द्रः परमेश्वरः, इति परमेश्वर्य । हे जगत्पते | 
गोविप्रदेवानां भवाय स्वस्तये भव; न केवलं तेषामेव ये च साधवस्तेषासपि ॥ २० ॥ 
श्रीनाथचक्रवतिपादविरचिता चतन्यमतमञ्जषा 
त्वं नः परमकं दवमित्यादि । परमं कं सुखं यस्मात्‌ तत्‌ परमकमित्याह--( भा० १०।२८।७ ) “ब्रह्मणे परमात्मने” 


तयोरपि तद्टभवत्वात्‌ ॥ ( २०-२८ ) 
इति सप्तविशोष्यायः ॥ २७ ॥ 


श्रोमहिइवनायचक्रवरतिकृता साराथंदशिनी 

च इति वरुणाद्यभिग्रायण युक्तेरप्रमत्तेः स्तम्भव्जितैर्निरहङ्कारैः स्थीयतामन्यथा पुनरपि दण्डं प्राप्स्यतीति भावः । अत्र 
पुनस्ते स्तम्भो न भविष्यतीति भगवता नोक्तमत एव परिजातहरणेन पुनस्तम्भोऽस्य भविष्यतीति तारशळीळासिद्धयर्थमिति 
ज्ञेयम्‌ १७ ॥ स्वसन्तानेत्रेजस्थैर्गोभिः सहति प्रकृत्या अपि तस्या अप्राक्रतासु तासु कृष्णपरिकरभूतासु स्वसन्तानाभिमानस्तासां 
झुरमिवंशोद्भूतत्वात्‌ यथा चन्द्रबंशोद्भूते कृष्णे प्राकृतस्यापि 'चन्द्रस्य स्वसन्तानाभिमानः उपासन्त्र्य सम्बोध्य ॥ १८।। कृष्ण- 
कृष्णेति हर्षेण द्वित्वं महायोगिन्निति योगबलेनेव गोवद्धेमुद्धत्य मत्सन्तानानित्वमरक्ष इति भावः । भवता सनाथा इति मत्सन्तानात्‌ 
जिघांसुना इन्द्र ण नाथेनाळमिति भावः ॥ १९॥ परमं कं सुखं यस्मात्तत्‌ अतस्त्वमेवास्माकमिन्द्रो भव जगत्पते | इति तव जगत्पति 
जगी सम्प्रति गोपजातित्वात्‌ गोपत्वेऽपि इन्द्र मखमर्हित्वादिन्द्रपराभावकत्वाध्ध त्वेन्द्रत्वमुपरक्तमेवेति भावः । ये चान्यं साधव- 

पाञ्च ।। २०॥ 





स्कं. १० पू . अ. २७ शलो. १७-२० ] अनेकळ्याझ्यासमलङ क्तम्‌ १०९७ 
श्रीमच्छकदेवकृृतः सिद्धान्तप्रदीपः 


हे शक्र! वः युष्माक भद्रमेचातः परं भवतु वहुव'चनं वरुणाग्यभिप्रायण अतः गम्यताम्‌ युक्तेः सावधानेः स्तम्भवर्जितै- 
निंगवें: वो युष्माभिः स्वाधिकारेपु स्थीयताम हे भगवन्‌ । त्वत्सेवार्थमिहवैव वासो युक्तः अतः आह्‌ क्रियतां मदनुशासनमिति । 
यस्मिन्नधिका रे मया नियुक्तस्तत्पाछनमपि मत्सेवैवेति भावः ॥ १७ ॥ स्वसन्तानेः स्वापत्यंः सह अभिवन्द्य कृष्णकृष्ण महायोगि- 
न्नित्याद्युपामन््य अभिपेकार्थमाह्‌ ॥ १८ ॥ सनाथाः कृताः इन्द्र क्रोधाद्रक्षिता इत्यर्थः ॥१५॥ नो5२माक गवादीनां भवायाभ्युद्याय 
हे जगत्पते | त्वमिन्द्रो भव यतस्त्वमेव नः परमं देवम ॥ २० ॥ 


श्रीसत्यधमंकृता श्रीभागवत टिप्पणी 


हे शक्र गम्यतां ते भद्रसस्तु मेऽनुशासनं क्रियताम्‌। सवोन्सुपर्वण एतद्द्वारा5नुशास्ति स्वाधिकारे स्वस्वाधिकारेषु 
युक्तमेन्मानससमेतेः स्वगोदयः स्थिरा इति विश्वासवर्जितेः स्थीयतां विश्रम्भो वर्जितो मह्यं दत्तो मयि स्थापित इति यावत्‌ येस्तेरिति 
वा । यथोक्तम । परमावजते न इत्युरभाष्यटीकादिषु । परमावजते नः । ददाति त्यागार्थत्वाइदातीति । बृजली त्याग इति कविकल्प- 
द्रमे पठितत्वेन बृजेस्त्यागार्थत्वादिति ।। १७॥ अथ वासववासुदेवसंवादानन्तरं सुरभिरागता सा किमकरोदित्यतस्तदारम्भो वा5थ- 
शब्दः । मझुलानन्तरारम्भप्रश्‍नेत्यमरः । मनस्विनी प्रशप्तचित्ता । सुरभिरभिवन्य कृष्णं स्वसन्तानेर्गोभिः सहोपामन्त्रयालोच्य 
गोपरूपिणमीश्वरं प्रत्याह ।। १८ ॥ विश्वात्मन्‌ जगत्स्वामिन्‌ महान्योगोऽस्यास्तीति महायोगिन्नणिमादिसिद्धिसम्पन्न विश्वसम्भव 
जगदुत्पादक वायुजनक वा हे अच्युत लोकनाथेन भगवता वयं सनाथास्त्वदभिन्ननाथसहिता इत्यर्थः ॥ १९ ॥ त्वं नः परमकं 
पू्णेसुखमत्युत्तमं चा दवमिष्ट हि जगत्पते त्वं न इन्द्रः स्वामी ये च साधवस्तेपामृत्यादीनाँ गावश्च विप्राश्च तेषां भवाय 
श्रेयसे भव ।। २० ॥ 

श्रोसुबो धिनी 


he ० ट्र ल्< ० न्स २ ~ le ७ भद ~ वेश्वये € 
अतस्रलोक्यमवशिष्ट्रमरतीति तदथ गच्छेत्याह्‌ गम्यतामिति, अत्र शिक्षामात्रमेव ज्ञापनीयं, तदल्पेनापि भवतीति न सवश्चय- 

भङ्गः, तदाह शक्त भद्रं व इति, इन्द्रस्यमम्रे स्वास्थ्यं च प्रयच्छति, अन्यथा भक्तिवो तन्नाायेत्‌ भक्तापकरित्वात्‌ भगवद्ठाक्यात्‌ तुन 
नाशः, अग्रे मोहाभावायाह क्रियतां मेनुशासनमिति, मदाज्ञाकरणे न मोहः स्यादिति, इन्द्रद्वारा सबोनेवाज्ञापयति प्रधानत्वात्‌. 
स्वाधिकारेषु स्थोयतां वो युष्माकमेव सम्वन्धिषु, यत्र यस्याधिकारः स तत्र तिष्ठत्तित्यर्थः, युक्तरित्याज्ञायां योजितेः परं तत्रापि 
स्तम्भो मास्तु, अनम्रतयाज्ञापि न कर्तव्या, न हि कृतिमात्रेण भगवांस्तुष्यत्याप तु नस्रस्वसहितया, एवमाज्ञापितोपि पूजां 
कलु विलम्वमानो जातः।॥ १७॥ एवमिन्द्रप्रसादमुक्त्या कामधेन्वाः प्रसादार्थं तदभिपेकः प्रस्तूयतेथेति, अयमभिषेको नेन्द्राद्यः 
भिषेकवत्‌ स्वतन्त्रतया कलु शक्यते भगवतो हीनभावात्‌ आर्थनया तु कतु शाक्यो हीनभावेनेव लीलायाः क्रियमाणत्वादतः 
प्राथनाथमादो स्तोत्रं क्ृतवतीस्याहाथेति, अथेन्द्रबाक्यानन्तरं सुरभिः कामधेनुः कृष्णमभिनन्द्य साधु गोरक्षा कृतेन्द्र्च साध्वनु- 
ग्रहीतोयमप्यस्मत्पुत्रआय इति, स्वयमपि मनस्विनो महामानवती सम्माननपात्रमतो भगवांश्चेन्न मानयेत्‌ मत्क्रियमाणभसिषेकं 
नाङ्गीकुयोत्‌ तदा न जीविष्यामीतिनिवेन्धयुक्ता सर्वेरत्रार्थे निर्वन्धः कारणीय इति स्वसन्तानैर्गाभिः सहोपामन्त्रय निकटे 
सम्मन्त्रणं कृत्वाह य इन्द्रोपकरोति सोस्माकमिन्द्रो मा भवतु न हि वयं भवानिव निरभिमाना यतो वयं मनस्विन्यः, ननु कथमवं 
धाष्ट्यं कतुमिच्छसि न हि सर्वश्वर इन्द्रो भवितुमर्हसि, तत्राह गोपरूपिणमिति, स झस्मान्‌ पाति लोकबत्‌ पालकास्तूपसजेनाभूताः 
यत्र स्वत एतावदबळम्वते तत्रास्मदुक्तमेश्वय कथं न स्वीकरिष्यति ॥ १८।। किञ्च पूर्वमप्ययं इन्द्र ईश्वरो यज्ञ इन्द्रो जात इत्यैश्वये- 
मेतदीयमेवेत्यतो नास्माभिरळोकिकं किच्चित्‌ सम्पाद्यते किन्तु विद्यमानमेव लोके प्रकटी क्रियतेतो युक्तमेवाभिपेचनमिति विज्ञाप- 
यितुं स्तुतिमाह कृष्ण कृष्णेति द्वाभ्या, आदरे वीप्सा, योग्युपायविन्‌ महायोग्यळोकिकोपायकतोन्यदेव करोत्यन्यत्‌ सम्पद्यत इन्द्रेण 
क्लेशं प्रापित एवं ज्ञातोपीन्द्रमे व क्लेशं प्रांपेतवान्‌, अथ वा सहायोगिनो छालाथ प्रवृत्तस्य न किञ्चिदचुचितसुचितं वात इन्द्रस्व- 
मपि गृह्यतामित्यभिम्रायः, किञ्च विश्वात्मा त्वं, अनेन प्रमयोत्कर्ष उक्तः, पूर्वेणैव साधनोत्कर्षः, विश्वस्यापि सम्भवो यत्रेतिप्रमाणो- 
त्कषः, फलोत्कष वक्तं, तस्य स्वस्मिन्‌ पर्ययसानमाह्‌, भवतेच लोकनाथेन सर्वलोकरक्षकेण वयं सनाथा न त्विन्द्रण चातकल्वात्‌ , 
किख प्रतिमन्वन्तरं भिन्न एवेन्द्रोतोव्यवस्थितत्वात्‌ काळपरिच्छेदात्‌ स्वभावतस्तस्य जीवस्यापि नियम्यत्वात्‌ भवानेच लोकनाथः, 
अत एव वयं सनाथाः, यो हि जीवयति स एव नाथः “स चे पतिः स्यादि”तिन्यायेन, भवानच्युतश्च ॥ १९ ॥ एवं नाथत्वसुपपाद्य 
देवत्वमुपपादयति त्वं न इति, त्वमंव नोस्माकं गवां परममुत्कृष्टं दैवमस्माकं भाग्यरूपोपि त्वमेवास्माकं नियमाकश्च, अस्मासु 
फ्रीडतीन्द्रात्‌ प्रथक्कृत्यास्मान्‌ विजयतेस्माभिव्येवह्रत्यस्माकं कान्तिरतत एवास्माभिः स्तूयते चास्माकं च तत एव सौन्दर्य गतिरपि 
सबीतो भवानेव देवः, किञ्च न केवळं देवमात्र किन्तु देवेन्द्रोपि भवानेव त्वं न इन्द्र इति, परभैश्वयं नान्यास्यास्ति जगत्पतित्वा- 
भावात्‌, यो ह्यन्तबेहिनियामकः स पतिरतो जगत्पतित्वात्‌. त्वमन्द्रोतो गोविप्रदेवानां हविसन्त्रहविभु जां भवायोद्धवाय भव 

१२८ 


१०९८ श्री मद्वागबतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. २७ श्लो. १७-२० 


यज्ञपरिपालको भव, एवं पूर्वकाण्डानुवर्तिनां तत्मतिपाद्यधर्मस्योद्धवजनकत्वं प्राथेयित्वा निवृत्तिपराणां भगवद्भक्तानां चोद्धवाय 
भवेति प्राथयति ये च साधव इति, तेषामपि भवाय भवेतियोजना || २० ॥ 


( ३ ) श्रोमदल्लभमहाराजकृतः श्रीसुबो चिनी लेखः 
गम्यतामित्यत्र भक्तिर्वति भक्तनिष्ठा भक्तिरतदपकारिणस्तन्नाशयेदित्यर्थः ॥ १७ ॥ गोपरूपिणमित्यत्र पालकानां 
पाल्योपस्जनत्वे दृष्टान्तमाहुः लोकवदिति, सप्तम्यर्थे वतिः, यथा लोके पालकाः पाल्यानुगास्तथा ळीळायामपीत्यर्थः, एतावदिति 
उपसर्जेनीभूतं पाळकत्वमित्यर्थः, ऐश्वर्य मिति रवामित्वमित्यर्थः ॥ १८ ॥ कृष्ण कृष्णेत्यस्याभासे इति विज्ञापयितुमिति इतिहेतो- 
विज्ञापयितुमित्यर्थः, व्याख्याने प्रम।णोत्कर्ष इति विश्वाधारस्य श्रुतिप्रतिपाद्यत्वादितिभावः, न त्विन्द्र णेति लोकनाथेनेतिशेषः, 
भवत्पदं लोकनाथविरेषणं, भवता लोकनाथेन न स्तिन्द्रेण छोकनाथेनेत्यर्थः, लोकनाथपदस्य भवत्पदविशेषणत्वेन व्याख्यानमपि 
सम्भवतीत्याहुः किञ्च ति, यतो भवानेव लोकनाथो न त्विन्द्रादिरतो भवतेव सनाथा इति हेतुगर्भ विशेषणं ज्ञेयम्‌॥ १९ ॥ 
( ४ ) श्रीमद्दीक्षितलालु भट्टयोजिता भ्रीसुबो धिनी योजना 
गम्यतां झक्रेत्यत्र भक्तिर्वा तन्‌ नाशयेत्‌ इति गोपानां भगवद्भक्तिः सा भक्तापकारिण इन्द्रस्य ऐश्वयौदि नाशयेदि- 
त्यर्थः ॥ १७। अथाह सूरभिरित्यस्य विवृतो मनस्विनीपदतात्परयंमाहुः मत्क्रियमाणमभिषेकमित्यारभ्य निर्बन्धयुक्तेत्यनेन ॥१८॥ 
कृष्ण कृष्ण महायो गिन्नित्यस्य विवृतो अनेन प्रमेयोत्कर्ष इति 'विखात्मःपदेन प्रमेयोत्कर्ष उक्त इत्यर्थः, पूर्वेणैवेत्यादि 'महायोगि/- 
न्नित्यनेन साधनोत्कर्षः साधनेषु योगस्य मुख्यत्वात्‌, विश्वस्यापि सम्भव इत्यादि 'विश्वसम्भवेःत्यनेन प्रमाणोत्कषंः, विश्वमध्ये 
वेदस्यापि सत्त्वाद्‌ विश्वोत्पादकत्वेनेव वेदोत्पादकत्वेन प्रमाणोत्कष इत्यर्थः, फलोत्कर्षमिस्यादि “भवता लोकनाथेन वयं सनाथा” 
इत्यनेन फलोत्कष उक्तः ।। १९ ॥ 
( ५) भगवदीयनिभंयरामनिमिता थरीसुबोधिनीकारिकाव्याख्या 
त्वं नः परमक देवमित्यत्र अतो गोविप्रदेवानां हविमंन्त्रहविभ जामितिकारिकार्ध, “भवाय भव गोविप्रदेवानां ये 
'च साधव’? इतिमूले गवां हविधोनीत्वात्‌ विप्राणां मन्त्राधारत्वात्‌ देवानां हविरभोक्तृत्वात्‌ तेषामेव कुशलप्रार्थना कृतेतिभावः ॥२०॥ 
गोस्वामिश्रीगिरिधरलालकृता बालप्रबो धिनी 
हे शक्र | स्वर्ग गम्यताम्‌, गत्वा च मे अनुशासनं क्रियताम्‌ । तेन वो युष्माकं भद्रमेव भविष्यति। 'किं तद्नुशासनम्‌ | 
इति तत्राह- स्थीयतामिति । स्तम्भवजितेः गर्वरहितैः युक्तः स्वकर्तन्ये सावघानेर्वो युष्माभिः स्वाधिकारेषु स्थीयतामित्यन्वयः । 
बहुवचनं वरुणाद्यभिप्नायेण ॥ १७॥ एवमिन्द्रक्ृतस्तुत्यादिकं निरूप्य सुरभिक्रत्यमाह-अथेति । इन्द्रं प्रति भगवदाज्ञानन्तरं 
स्वसन्तानः स्वापत्येर्गोभिः सह सुरभिः कृष्णमामन्त्रय सम्बोध्य साधुरक्षा कृतेत्यभिनन्य 'चाहेत्यन्वयः । तस्य स्तुतियोग्यत्वं 
सूचयन्‌ चिशिनष्टि-गोपरूपिणमीश्वरमिति। सुरभेरपि तस्स्तुतिकतृत्वयोग्यतामाह--मनस्विनीति। प्रशस्तमनस्का ॥ १८॥ 
सुरभिवाक्यमाह्‌ । सम्वोधनान्याह्‌ - कृष्ण कृष्णेति । वीप्सा आदराथो । जगदुपादानत्वं सूचयन्त्याह--विश्वात्मन्निति। निमित्त- 
कारणतां सूचयन्ती सम्वोधयति-विः्वसम्भवेति। एवं सति विकारित्वमाशङक्य सम्बोधयति--अच्युतेति। “एतत्‌ कथं सम्भ- 
वति ? ? इत्याशङ्कय सम्योधयति-महायोगिन्निति । अचिन्त्यशाक्तियुक्त इत्यर्थः । भवता वयं सनाथा रक्षिताः । युक्त च तवैतत्‌? 
इत्याशयेनाह्‌-लोकनाथेनेति ॥ १९ ॥ हे जगत्पते | यतस्त्वं नोऽस्माकं परमकं सर्वोत्कृष्ट दैचम्‌ , अतस्त्वं गवां विप्राणां देवानां 
ये चान्ये साधवस्तेषां च नोऽस्माकं भवाय अभ्युद्यायेन्द्रो भवेत्यन्वयः ॥ २० ॥ म 
अन्बितार्थप्रकाशिका 
गम्यतामिति ॥ हे शक्र ! स्वर्ग गम्यतां गत्वा च मे अनुशासनं क्रियतां तेन वो युष्माकं भद्रमेव भविष्यति । अतः 
स्तम्भवर्जितेः गर्वरहितेः युक्तैः स्वकर्तव्ये सावधानेर्वो युष्माभिः स्वाधिकारेषु स्थीयताम्‌ ।। १७ ॥ अथेति। अथ मनस्विनी 
प्रशप्तमनस्का सुरभिः स्वसन्तानेर्गोभिः सह गोपरूपिणमीश्वरं कृष्णमुपामन्ड्य संबोध्य साधु रक्षा कृतेत्यभिनन्द्य चाह स्म। 
अभिवाद्येस्यपि पाठः ॥ १८ ॥ हे कृष्ण कृष्णेति सम्बुद्धयः। इन्द्रेण हता अपि लोकनाथेन भवता बयं सनाथाः रक्षिताः ॥ १९॥ 
त्वमिति ॥ हे जगत्पते | यतस्त्वं नोऽस्माकं परमकं सर्वोत्कृष्ट देवमतस्त्वं गवां विप्राणां देवानां ये चान्ये साधचस्तेषां च नोऽस्माकं 
भवाय अभ्युद्यायेन्द्रो भव ।। २० ॥ 
श्रीगोपालानन्दमुनिविरचितं निगुढा थंप्रकाशव्याख्यानम्‌ 
चो युष्माभिः अत्र बहुवचनं तु वरुणाद्यभिम्रायेण ममानुशासनं दिक्षाक्रियतां युक्तैः मयायोजितेः गर्वबजितेः स्वाधि- 
कारेषु इ द्रत्ववरुणत्वादिमात्वेषुस्थीयतां ॥ १७॥ अथेदानीं मनस्विनी धेरयेचिता ॥ स्वसंतानेः अन्यगोभिः सह उपामंत्र्य विचायं 
इश्वरमाहद ।।१८।। विश्वस्य संभवः कारणं तत्संघुद्धिः ॥ १९ ॥ नोऽस्माकं विप्रादीनां ये साधवः संतस्तेषां च भवाय वृद्धये । त्वमेव 


इ'द्रो भव ॥ २० ॥ 
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भगवत्प्रसादाचायविरचिता भक्तमनोरञजनी 


गम्यतामिति ॥ हे शक्र, वो युष्माकं, भद्रं मदनुस्मृत्यात्मकं मङ्गलमेव, भवेत्‌। गम्यतां स्वपद्‌ं प्रति गमनं क्रियताम्‌ । 
बहुवचनं वरुणाद्यभिप्रायकम्‌। किं तु मे मम, अनुशासनं क्रियताम्‌। यदस्माभिः कत्तेव्यं किं तत्त्वदनुशासनं तत्राह । 
स्तम्भवर्जितेरविनयरहितेः निरहंकार रित्यर्थः । युक्तैः सावधानेः, वो युष्माभिः, विभक्तिव्यत्यय आर्षः । स्वाधिकारेषु, स्थीय- 
ताम ॥ १७ ॥ सुरिभरप्यान्रजदित्युक्तं साऽऽगता किं चकारेत्यत्राह ॥ अथेति॥ अथ, मनस्विनी तत्तद्वाव्छितप्रदानप्रवणतारूप- 
प्रशस्तमनस्का, यशस्विनीति पाठे प्रभूतयशस्का, सुरभिः स्वसंतानेः स्वापत्येः सह, आगत्य, गोपस्येव रूपमस्यास्तीति तथा तं, ईश्वर 
साक्षात्परमेश्वरं, कृष्णं अभिवन्द्य, उपामन्त्र्य हे कृष्णेति संवोध्य, आह्‌ ॥ १८ ॥ तदेवाह कृष्णेति त्रिभिः ॥ कृष्णेति ॥ हे कृष्ण हे 
कृष्ण हे विश्वात्मन्‌ विश्वस्यान्तरात्मभूत, विश्वस्य संभव उत्पत्तियेस्मात्तथाभूत, युज्यते इति योगो ध्मः सोऽस्यास्तीति योगी महा- 
श्वासो योगी 'च महायोगी तत्संवोधनम्‌। स्वासाधारणकल्याणगुणशालिन्नित्यर्थः । हे अच्युत, वयं छोकनाथेन, भवता, साक्षात्‌ 
परमेश्वरेण त्वयेव, सनाथाः कृताः । नाथाभासेनेन्द्रेण हृता अपि त्वया रक्षितत्वात्त्वमेवास्माकं नाथ इत्यर्थः ॥ १९ ॥ त्वमिति ॥ हे 
जगत्पते, त्वं एव नोऽस्मार्कं, परः मा न विद्यते यस्मादिति परमं परममेव परमकं, देवं देंबतं, भवसि । अतः, गावश्च विप्राश्च देवाश्च 
तेषां ये साधवस्तेषां च, नोऽस्माकं, भवायाभ्युदयाय, त्वमेव इन्द्रः भव ॥ २० ॥ 


भीहरिसुरिविरचितं श्रोभक्तिरसायनम्‌ 
गम्यतामिति ¦ १०.२७.१७. 


अनुशासनमादधाति यो मे सुखसन्तानसमृद्धिमान्‌ स एव । भवितेह परत्र ळब्धवर्णो मघवन्‌ जात्वपि नाऽघवांश्च भूयात्‌ ॥५२।॥। 
आस्तामेतन्मद्गिरीन्दरस्त्वमेवासीति स्वस्थः स्वाधिकारं भजस्व । गापत्राता मद्विरीन्द्रोऽयमन्यो मत्संकल्पादू भूञ्चदीङयत्वमेतु॥५३।। 
प्रसन्नगम्भीरगिरोल्ळसन्तं वासस्तडिइन्तमगाघसारम्‌ । 


सुखे स्थितं वीक्ष्य स कृष्णमेघं सहखनेत्रो सुसुदे क्षमं तत्‌ ॥ ५४॥ 
अथाह सुरमिरिति ; १०.२७.१८. 


यदिहागोनिवासेऽस्मिन्‌ गोपत्वं प्रभुणाऽर्पितम्‌। वीक्ष्य गोस्तद्‌ टढीकतुं सुरभिस्तत्पुरोऽभवत्‌॥ ५५ ॥ 
यन्नाम्ना व्यवहारभागहसिहास्म्येनं वसन्तं पुरः सन्तं माधवमुच्छ्रितागमफळं सामोद्गभोशयम्‌। 
भूयो सन्दमरुद्दरं यदि परं नाचोमि तद्धिक्‌ पदं लोके स्यामिति सा विचिन्त्य सुरभिस्तत्स्तोत्रजातादरा॥ ५६ ॥ 
कृष्णेति ¦ १०.२७.१९. 
हस्ताव्जम दुलेः शरीरकषणं प्ररष्ठेषु संमार्जनं यद्धम्वारवतः प्रतिक्षणमुपान्ते स्वेरमाकारणम । 
स्वग्रीवोपरि यद्गळानुबहनं ळब्धं यया सेव गोः सोभाग्यस्य पदं सुरभ्यपि दरिद्राऽस्मिन्‌ प्रभो कमणि ।। ५७॥ 
तदा तु सुरभीभवाभ्यनघ सार्थनाम्नी यदि मयीश सुरभीभवेत्तच कराञ्जसंलाळनम्‌। 
भवामि सुरसाळताधिकपदा तदा ते प्रभो भवामि तरसाळसत्सदयवीक्षणेळेक्षिता || ५८ ॥ 
स्वतश्चरित्र तब विस्मयावहं युक्तं भवत्यन्यज नस्मयापहम्‌ । सुदापरागस्थितिना त्वयेश चित्रं तु यन्ना द्वियते परागः ।। ५९ ॥ 
गोगोरक्षकरक्षणाय भगवाङजातोऽस्त्यजोऽपि ब्रजे श्रीशेंबं विशदं बचो विधिमुखादश्राचि विश्रम्भतः । 
तत्संप्रत्यनुभूतमेव सकल गोबद्धनोद्धारतस्तन्माभिन्द्रमसु च पाहि यदहं गोरेष गोपः प्रभो ॥ ६० ॥ 
त्वं न इन्द्र इतिः १०.२७.२०. 
एकसेटकपतावखिलोर्वीनेतृशौरयविधिरीश न योग्यः। एवमाशयह्ृदित्यबदत्‌ सा त्वं गवामसि सदेव महेन्द्रः ॥ ६१॥ 


कृष्णप्रिया 


राजन्‌ इन्द्र ! अव निश्चित बनकर इन्द्रलोक में जाइए । तुम्हारा कल्याण हो । आप सब दिकपाळ एबं लोकपाल पढ्‌ 
मद का एवं सम्पद्‌ मद्‌ का त्यागकर, मेरी आज्ञा का अनुशीलन करते करते निज निज कार्य करते रहो ।।१७॥। श्री शुकाचाय जी 
ने कहा--राजन्‌! इन्द्र स्तवन एबं भगवदादेश के अनन्तर मनस्विनी कामघेडु ने अपने सन्तान परिवार के साथ गोपाळ कृष्ण 
भगवान के समीप आकर, प्रभुजी का आद्र एवं अभिनन्दन करके कहा ।। १८ ॥ श्री कामधेनु ने कह्य--हे श्रीकृष्ण हे प्यारे 
कृष्ण ! हे महायोगिन्‌! हे विश्वात्मन्‌! हे विश के सजेक ! हे विश्वनाथ ! हे अच्युत ! आप से ही हम सब सनाथ हे ॥ १९॥। 
हे भगवन्‌ | आप ही हमारे परम सौभाग्य हो, आप ही हमारे परम देवत हो ! हे जगन्नाथ ! आप ही हमारे इन्द्र हो । आप 
ही हमारे सर्वस्व हो इसलिये, आपने गोआं, विप्रां, देवों और भक्तजनों की रक्षा किया एवं अभ्युदय कर रहे हो।। २० ॥ 
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इन्द्र नस्त्वाभिषेक्ष्यामो ब्रह्मणा नोदिता वयस्‌ । अवतीर्णोऽसि विश्वात्मन्‌ भरूमेभारापनुत्तये ॥ २१ ॥ 
श्रीशुक उवाच 
एवं कष्णप्रुपामन्त्रय सुरभिः पयसाऽऽत्मनः। जलराकाशगङ्गाया ऐरावतकरोद्‌श्रतः ॥ २२ ॥ 
इन्द्रः सुरापमि; साक प्रहितो दवमात्राम; । अस्यापश्चत दाशाह गावन्द इत चस्यिधात्‌ ॥ २२३ ॥ 
तत्रागतास्तुम्बुरुनारदाद यो गन्धत्र बिद्याधरसिद्गचारणाः । 
~ = श ५ छ ° ~ 
जशुयंशो लोकमलापहं हरेः सुराङ्गनाः संनतृतुष्रु दान्विताः ॥ २४ ॥ 
कदंमक्षसा 
अन्वयः-ह विश्वात्मन्‌ | ब्रह्मणा नोदिता वयम्‌ त्वाम्‌ इन्द्रम्‌ अभिपेक्ष्यामः, दे विश्वात्मन्‌! भूमेः भारापनुत्तये 
अवतीणंः असि ॥ २१ ॥ सुरमिः एवम्‌ कष्णम्‌ उपामन्त्य, आस्तनः पयसा, एरावत करउद्ध तेः आकाशागङ्गाया जलेः अभिपे 
'चयामासो ॥ २२॥ देवमातृभिः सुरर्षिभिः साकम्‌ प्रहितः इन्द्रः दाशाहँ अभ्यपिन्चत, च गोविन्दः इति अभ्यधात्‌ ॥ २३ ॥ 
तुम्बुरुनारदाद्यः गन्धर्व-विद्याधर-सिद्ध-चारणाः, तत्र आगताः, हरेः लोकमलापहम्‌ यशाः जगुः मुदान्विताः सुराङ्गनाः 
सन्ननृतुः ।। २४ ॥। 
श्रीधरस्वामिविरचिता भावाथंदीपिका 
ननु भवतामिंद्रोऽस्तीति चेदत आह । इ द्रमिति। अलं पुरंदस्येद्रतयेत्यर्थः। ननु देव एवेद्रो भवति कथमहं भवेयमिति 
चेदत आह । अबतीर्णोऽसीति।। २१ ॥ सुरभिरात्मनः पयसाऽ भ्यपिचर्दिद्रञ्चाकाशगंगाया मंदाकिन्या जळरभ्यषिञ्चत्‌ ॥ २२॥ 
देवम.ठ्भिरदित्यादिभिर्देवेमाठुभिश्चति वा । गाः पशून्‌ गां स्वग वा इद्रत्वेन विंदतीति कृत्वा गोबिंद इत्यभ्यधात्‌ नाम 
कृतवानित्यर्थः ।। २३-२४ ॥ 
श्रीबंशीधरकृतो भावार्थदी पिकाप्रकाशः 
नन्वेकेद्र सत्त्व इन्द्रान्तरकरणमनुच्ितमिति शंकते--नन्विति। अतः अत्र । इत्यर्थं इति । पुरमत्र गोकुळम्रामादि 
गोसमूहो वा, तद्दारकस्य नाइाकक्यंद्रत्व न शोभते परमेश्रयेयुक्तस्येवेंद्रत्वादिति भावः। इ द्रमखविमर्दित्वादिंद्रपराभवकत्त- 
त्वात्तबेव॑द्र॒त्वमुचितमिति भावांतरम्‌। ननु स्वातंत्र्यणेव कस्यचिदाज्ञया वेत्याह--त्रह्मणेति | स्वापराधभोतेंद्रेण ब्रह्मा स्वरक्षार्थ 
निवेदितस्तेनाहं ह सुरभे त्वत्संतानपाळकस्य त्वमतिप्रीतिपाञ्यस्यतस्त्यमिंद्रापराधं क्षमापयस्वेद्रत्वे चासिषिंचेत्युक्ता । किं च ब्रह्मांड- 
कोटांद्रस्य ब्रह्मरूद्रादिदुळेभांघ्रसेचस्य तव गवद्र्त्वेनाभिषेके न कश्विदुत्कषं: किं त्वस्माकमभिपेक एव स भावीत्याह--अवतीर्णति 
यदि त्वं नावतरिष्यत्तद्य स्माकमिदं भाग्यं कथमभविष्यदिति भावः । स्वस्य मानुष्यं संभावयन्नाशंकते--नन्बिति । हे विश्वात्मन्‌ 


सर्वेनियंतः ॥ २१ ॥ एवम्‌ उक्तरीत्या । उपामंत्र्य संप्र/थ्ये । पयसा क्षीरेण । इ द्रश्चाभ्यषिंचतेति द्वयोरन्वयः । दाझाईम्‌ दशाई- 
कुळमुख्यम्‌ । यद्धा--दाशं सुखादिदानमहंतीति तथा तम्‌ । तथा च श्रुतिः-““ऋपभं मासमानानां सपत्नानां विषासहिम्‌ हतार 
दात्रणां कृधि विराजं गोपतिं गवाम्‌ ॥? इति । विषासहिं सहनसमर्थम ॥ २२ ॥ ननु देवान्‌ विहाय मातर एवागतास्ते कथं नागता 


इत्याशंकापनुत्तय आह -- देवेमातृभिश्वति । विंदति लभते । 'विद्ल-लाभे? इति शब्देनोक्तत्वात्‌ । 'कमादमु' नारद इत्यवोधिः 
इतवद्गोविद इति । इत्यथ इति । अभिपूवस्तु भाषणे? इति व्याडयुक्तः। अभ्यधात्‌ कथितवान्‌ । कथनं च नाम्न एवेति 
भावः ॥ २३ ॥ तत्र अभिपेकस्थले गोवद्धनप्रदेशे तत्र शक्रकुंडमिति वाराहे गोविंदङुंडमिति प्रसिद्धेः । आगता न तु तैरिंद्रज्ञा 
पेक्षितेति भावः । तुंबुरोनारदपिनिर्देशस्तु नारदादपि तस्य गाने य्येष्ठत्वात्‌ , तल्लिंगपुराणे व्यक्तम्‌ । नारदश्चायं नित्यपार्षदः गरुडा 
दीनां वंनतेयादिरिव भगवदवतारतत्पापदप्रवरश्री नारद्स्यवावतारो गीतादिकोतुकेन गंधवोदिपु वत्तेते। आदिपदाच्चित्ररथादयः । 
यद्ठा-तुबुरुनारदावादावम्रतो येपां ते इति ॥ २४ ॥ 

श्रीसञ्जीवगोस्वामिकृता घष्णवतोषिणो 


तत्प्रकारमेव भक्तित्रिशेषेण सनिश्चयं विज्ञापयति -इन्द्रमिति, स्वभावत एव नोऽस्माकम्‌ इन्द्रं स्वामधुना मनुष्यलोके 
प्रचाराय केवळमभिपेक्ष्यामः । नलु, तर्हि इन्द्राद्याधिकारदातुत्रझणोऽवमानः स्यात्तत्राह--त्रह्मणेति । अतो ब्रह्मवाक्यापेक्षयापि 
१. चोदिता-वीर विज. । २. जळश्रा-विज. । ३. नोदितो-श्रीधर. वंशी. जीव ; प्र रित:-विषव. ; चोदितः-वीर. विज. । 
४. अहमिन्द्रो हि देवानां त्वं गवार्मिन्द्रतां गतः । गोविन्द इति लोके त्वां गास्यन्ति भुवि मानवाः॥ 
म. पु. मुळे भधिकः । 
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त्वया सम्मतिः कार्य्यति भावः । ननु, तर्हि स॒ एव कथं नागतः तत्राह--वयमिति । अत्रास्माकमेवाधिकारः त्वदीयगोव॑शस्यादि- 
मातृत्वेन तत्रान्तरङ्गत्वात्‌ तस्य तु प्रपञ्चाधिकारित्वेन वहिरङ्गत्वादिति भावः । अतो वहुत्वमप्यात्मनो वहुमानेन । यद्वा, वत्सलतया 
स्वसज्ञागतमिन्द्रं तदी यांश्च कृताथेयितुं बहुत्वेन तान्‌ सवीन्‌ सङ गृह्णाति ततश्च कृतापराधेन स्वेन महापराधिन इन्द्रस्याप्यपराध- 
क्षमापणे पूर्वचदपराधशाङ्कया त्रह्मा नागमदिति ज्ञेयम्‌ अवतीर्णासि इति तेव्येञ्जितम्‌। यदा, नन्वहं श्रीगोपनन्दनः कथं युष्मद वम्‌ ? 
ततो यूयं त्रह्माप्यसमी द्यकारिण एवेत्याशङ्कथ न मुहुरस्मान्‌ प्रतारयेत्याह--अवेति श्रीमति परमगोलोके विराजमानो नित्यमस्म- 
त्परमदेवतरूप एव त्वम्‌ अवतीर्णोऽसि श्रीनन्दादिनिजञपरिकरेः सह्‌ केवलं भूम्यां प्रकटोऽसि न तु जीववञ्जातोऽसीत्यर्थः । ननु, 
भूभारापनोदेन मम किन्तत्राह-विश्वात्मन्नित । अतो विश्वस्यापि स्थितिस्त्वत्त एव युञ्यत इति भावः । तत्रेव “यथा तरोमू ळनि- 
पेचनेनः? इत्यादिन्यायेन सर्वपासेवात्र तवाभिपेके जायमानं सुखं तदर्थमवतीणेन भवताऽनुमोदनीयमेवेति व्यञ्जितम्‌ ॥ २१ ॥ 
एवमिति युग्मकम्‌ उपामन्त्र्य निजेन्द्रत्वस्बीकाराय प्रार्थ्यत्यर्थः । ळञ्जादिना श्रीभगवता साक्षादक्रतेपि स्वीकारे “मौनं सम्मति- 
लक्षणम्‌?? इति न्यायेन सुरभिः  स्वयमेवाभ्यषिश्त्‌॥ इन्द्रः स्वयमप्रवृत्तः किन्तु तदभिपेकार्थमेव सुरर्षिभिः साकं तत्र साक्षादा- 
गताभिर्देवमातृभिः प्रेषितः यथा श्रीकृपणोऽयं भगवान्‌ ऋृपाद्रचित्तः शरणागतवत्सलः विशेषतश्च तत्प्रियजनसङ्गत्या त्वमागतोऽसि 
समयोऽयमप्यतिप्रशस्तसतस्मान्मा भयं कार्पीः महोत्सवं भक्त्या विधत्स्वेति अतस्तेरेव सहितोऽभ्यपिञ्चदित्यर्थः । एरावतस्य करेण 
कृत्वा रत्नकुम्भादिद्वारा उद्‌श्रृतेरानीतेः तदी यरतनमयघण्टयेति विष्णुपुराणे तच्च गजेन्द्रद्वारा तद्विधानात्‌ सद्यो वाङ्छिततीर्थज- 
लाभाश्च गवामिन्द्रो गोविन्द्रः तत्मदेनेव गवेन्द्रताया वाच्यत्वात्‌ “प्रीयान्न इन्द्रो गवाम्‌?? इति तदथेनिर्देशेन तन्नाम्नः सूचितत्वात्‌ 
इति गोगोकुळपतिं गोविन्दमभिषिच्य सः? इति वक्ष्यमाणाञ्च प्रपोदरादिपाठ इति दाशा मिति दाशाहंत्वेडपि गोविन्द्त्वमुत्कृष्टमि- 
त्यभिप्रतम्‌ ॥ २२-२३ ॥ ततश्च महोत्सवो जगदानन्द्करो वृत इत्याह--तत्रेति त्रिभिः। तस्मिन्‌ झाक्रकुण्डमिति श्रीवाराहतः 
गोविंद्कुण्डमिति स्कान्दतः प्रसिद्धे श्रीगोवद्धेनप्रदेशे आगताः सर्वत्र हेतुः मुदान्विताः अत इन्दराज्ञापेक्षापि तेने कृतेति भावः । 
तुम्बुरोरादो निर्देशः पूव नारदोपि तस्य गाने अयेष्ठयात्‌ तच्च लिङ्गपुराणे व्यक्त श्रीनारदाश्चायं नित्यपार्षदप्रवरश्रीगरूडादीनां 
्री वै नते या दिभिरिव भगवद्‌बतारतसापदप्रवरश्री नारदस्येंचावतारो गीतादिकोतुकेन गन्धवोदिषु वत्तेत इति आदिशब्दात्‌ चित्ररथादयः 
यद्वा, तुस्बुरुनारदावादावग्रतो येषां ते गन्धबीदयः लोकानां सर्वेषां मङ्गळं तद्ध'क्तो दोषं मोक्षाभिसन्धिपर्यन्तम्‌ । २४ ॥ 
श्रीसज्जीवगोस्वा सिकृता बुहद्‌वंष्णवतोषिणो 

तत्प्रकारमेच अक्तिविशेषेण सनिश्चयं विज्ञापयति-इन्द्रमिति। त्वदिन्द्रस्वेनास्माकं परमहितसम्पत्त्या स्वत एव 
विप्रादीनां दष्टादष्टहितसिद्धेः, धम्मौदीनामस्मन्मूलकत्वात्‌ , सर्वोपरिस्थितानामस्माकमिन्द्रत्वेन तव स्वत एव क्रपिदेवादीन्द्रत्वं 
सिध्यति, तेषां रवत एव क्षेमसम्पत्तः । ननु तर्हि इन्द्रादयधिकारदातुः श्रीब्रह्मणोऽवमानः स्यात्तत्राह--त्रह्मणति । अतो त्रह्मवाक्या- 
पेक्षयापि त्वयात्र सम्मतिरेव कार्य्येति भावः । ननु तर्हि स एव कथं नागतः ? तत्राह्‌--वयमिति । अत्रास्माकमेवाधिकारः, अन्तरं- 
गत्वात्‌ , न तु तस्य, वाह्यत्वादिति भावः । बहुत्वं श्रीभगवद्भिपेकादात्मनो वहुमानेन निज्ञसन्तानापेक्षया वा, यद्धा, वत्सलतया 
स्वसंगागतमिन्द्रं तदीयां्च कृतार्थयितुम्‌, वहुत्वेन तान्‌ सबान्‌ संगृह्णाति, ततश्च पूर्ववदपराधशंकया ब्रह्मा नागमदिति ज्ञेयम्‌ ; 
अवतीर्णोऽसीति तेव्येङिजतमेव, यद्धा, ननु मदिच्छयेंब भवति, न तु ब्रह्मम्रेरणया, तत्राह--अवेति । त्वदभिपेके सति जगतां 
पापनाशेन पुण्यसम्पत्त्या च स्वत एव भूभारनाझः स्यादिति भावः, कुतः ? हे विश्वात्मन्‌ ( भा० ४।३।१४ ) “यथा तरोमुंल- 
निपेचनेन ठृप्यन्ति तस्स्कन्धसुजोपशाखाः? इत्यादिन्यायेन तवाभिपेकोत्सवेन सर्वपामेच स्वतो महोत्सचसम्पत्तेः, अतस्तवावतार- 
प्रयोजनसुखसिद्धया सम्मतिरनुमीयत एवेति भावः॥ २१ ॥ उपामन्त्र्य अनुज्ञाप्येत्यर्थः, लज्जादिना श्रीमगवता साक्षादकृते5पि 
स्वीकारे “मौनं सम्मतिळक्षणम्‌? इति-न्यायेन, किंवा त्रह्मप्ररणवलेन निजञभक्तिविदोषतरलेनेच वा सुरभिः स्वयमेवाभ्यपिन्चत्‌ , 
इन्द्रस्तु महापराधेनान्तभेयादिना श्रीभगवदन्तःप्रसादाक्षणेन 'च स्वयमप्रवृत्तः, केचळमिन्द्रस्नेह्नागताभिरन्तथीनेन स्थिताभिः, 
किंवा, गोपीश्वरतीर्थ शकटभळजनानन्तरमिवाभिपेकार्थमेव तत्र साक्षादागताभिर्देवमातृभिरेव 'श्रीकृष्णो5यं भगवान्‌ कृपाद्रेचित्तः 
शरणागतवत्सलो विशेषतश्च तत्प्रियजनसंगत्या अत्र तत्प्रियत्थाने त्वमागतोऽपि । समयाऽयरमप्यतिम्रशस्तस्तन्मा भयं कार्षीः, 
महोत्सवं भक्त्या विधत्स्व? इत्येवं प्रेरितः सन्‌ सुरे ऋषिभिश्च सह्नितोऽभ्यषिश्चदिति ज्ञेयम्‌। ततश्चागतस्यैरावतस्य करेण कृत्वा- 
रत्नकुम्भादिद्वारा उद्‌'धृतेरानी तेः अन्यथा सद्यः परमपवित्रवहुळजळाम्राप्ेः, निजभक्तिविशषप्रदर्शनासिद्धवो | दाशाह यढुकुले5- 
वतीणेमपि, गोविन्द इति गोकुढली छासम्बन्धेनेव नाम चक्र सुरभिरिन्द्रश्वेत्यथः । तथेव माहात्म्यविशेषस्य श्रीभगवत्मीतिविशेषरय 
'च॒ सम्पत्तः । हे देवेति श्रीपरीक्षित्सम्वोधनं वा, नरदेवत्वेन तत्त्वया बुध्यत एवेति, यद्ढा, तस्प्रकारो ज्ञायत एवेति, किन्तद्विस्तारणे- 
नेति भावः, यद्वा, श्री भगवदभिषेकश्रवणात्‌ प्रहर्षण द्योतमानं तं दृष्टा तथेव सस्चोधयतीति ॥ २२-२३ ॥ ततश्च महोत्सवो 
जगदानन्दकरो वृत्त इत्याह--तत्रेति त्रिभिः । तस्मिन्‌ अभिषेके, किंवा श्रीगोबद्धेने 'शक्रकुण्डम? इति स्कान्दतः प्रसिद्ध स्थाने 
आगताः । तत्र हेतुः--मुदान्विताः, अत इन्द्राज्ञापेक्षापि तेने कृतेति भावः । तुम्बुरोनारदादों निदं शः पूर्वं नारदादपि तस्य गाने 
श्रेष्ठयात्‌ , नारदस्य तु द्वारकायां श्रीरुक्मिण्याद्यनुमहत एच, तञ्च लिंगपुराणे व्यक्तमेव । यद्धा, नारदो5यं नित्यपाषंद्‌ श्रीगरुडा- 
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दीनां श्रीचेनतेयादिरिव भगवदवतारतत्यार्षदप्रवरश्रीनारदस्यंचावतारो गीतादिकोतुकेन गन्धर्वेषु वरत्तत इति । एवं तुम्बुरुप्रमुखानां 
यथापूर्व गाने श्रेष्ठयम्‌, आविशद्दाबित्ररथादयः, यद्वा, तुम्बुरुनारदो अग्रतो येषां ते गन्धवौदयो लोकानां सर्वेषामळं काम- 
कोधादिकमद्ठेतवासनात्मकं वा, अत एव हरेमंनोहदरस्य सर्वदोपहरस्येति वा, सम्यक ननृतुरिति विद्याधराः सुवाद्यं चक्ररित्या- 


यातमेच ॥ २४ ॥। 
श्रोसुदशंनसुरिकूतं शुकपक्षीयम्‌ 
ऐरावतकरोद्‌ धृ तैः एरावतकरगतघटसमाह्ृतेः प्रमाणान्तराविरोधात्‌ ।। २२-२५ ॥ 
श्रीमद्वीरराघवाचारयंकृता भागवतचन्द्रचन्ट्रिका 
नलु, गवादीनामयभिन्द्रोऽसत्येवेत्यत्राह--इन्द्रमिति । तत्तदधिकारप्रदेन ब्रह्मणा चोदिता वयं त्वामेवेन्द्रमभिपेक्ष्यामः 
पुरन्द्रस्याळमिन्द्रतयेति भावः । ननु, देव इन्द्रो भवितुमहृति नत्वहं मत्यः तत्राह--अवतीणे इति । भारावतरणाय देवानामपि 
७ ७ © ~ च्य ह > [a ~ 
देवस्त्वम्‌ इति भावः ।। २१ ॥ इत्थं सुरभिः कृष्णं सम्प्राथ्योत्मनः पयोभिः क्षीररभ्यपिञ्चत्‌ तथेन्द्रोऽपि देवमातृभिरदित्यादिभि- 
हर. पड ७५ च "५७ ७४ 
आओोदितः देवेमोठ्भिश्वेति वा सुरः ऋषिभिश्च सहितः ऐरावततकरोद्धृते रे रावतकरगतघटसमाहतेः प्रमाणान्तराविरोधादेवं 
व्याख्यातम्‌ आकाशगङ्गायाः जढेदीशाह श्रीकृष्णमभिपिक्तवान्‌ गोविन्द इत्यभ्यधात्‌ अभिधां चकार गाः पशुः धनं विन्दते लभते 
इति वा गां स्वर्गमिन्द्रत्वेन विन्दतीति वा उभयविधशमब्दप्रवृत्तिनिमित्ताश्रयत्वादन्वथसज्ञामकरो दित्यथं; । गाम्भुवं विन्दतीति संज्ञातु 
स्वाभाविकीत्यभिप्रायः ।। २२-२३ ॥ तत्रेति । तत्रेत्यादिग्रन्थस्य कृष्णे$भिपिक्तं एतानि इत्यादिः तुम्बुरुप्रभ्ृतयों हरेर्छोकस्य श्वण्वतः 
पहन्तीति ~ 
संस्मरतश्च मळमपहन्तीति तथा तद्यशो जगुः सुराणासङ्गना रम्भादयः सम्यङ ननृतुः ॥ २४ ॥ 
| श्रोमद्विजयध्वजतीथंकुता पदरत्नावलो 
नः इन्द्रं स्वामिनं त्वाम्‌ ॥ २१ ।। सुरभिः आत्मनः पयसा ।। २२॥ दाशार्ह दशाहकुछतिलक दाशं सुखादिदानमहंतीति 
वा अभ्यपित्रवत्‌ देवमादभिञ्चोदित इन्द्रश्थ सुरपिभिः साद्धमाकाशगङ्गाया जलेः कृष्णमभ्यपिञ्चदित्यन्वयः । गोविन्द गोविन्दो 
लाभो यस्य सः आलभत इति वा गोविन्द इत्यभ्यधात्‌ अभिधानं कृतवांश्च ।। २३ ॥ संननृतुः समीचीनं नृत्यं चक्रुः ॥ २४॥ 
श्रीसञ्जोवगोस्वामिकृतः क्रमसन्द भें: 
परमगोलोके स्वभावत एव नो5स्माकमिन्द्रं त्वामधुना मनुष्यलोके प्रचाराय केवलम्‌ अभिषेक्ष्यामः ॥ २१॥ उपामन्त्र्य 
निजन्द्रर क्र < प्ररि फो) ०७ ~ >> हा ~ 
जन्द्रस्वी काराय प्रार्थ्येत्यथः । प्रचोदितः प्रेरितः भयात्‌ स्वयमप्रवृत्तेः ऐरावत इति गजेन्द्रद्वारा तद्विधानात्‌ ॥ २२ ॥ गवामिन्द्रो 
गोचिन्द्‌ः तत्पदेनेव गवेन्द्रताया वाच्यत्वात्‌ प्रीयान्न इन्द्रो गवामित्युक्तत्वात्‌ त्वन्न इन्द्रो जगत्पतेरिति इति गोगोकुळपतिं गोबिन्द 
सभिषिच्य सः इति वक्ष्यमाणात्‌॥ २३-२६ ॥ 
श्री मज्जीवगोस्वामिकृतः बृहत्‌ क्रमसन्दभंः 
अन्यदपि निवेदनमस्तीत्याह-- इन्द्र नस्त्वेत्यादि । त्वा त्वां नो5रमाकमिन्द्रं कृत्वा अभिषेक्ष्यामः । ननु किं ममेन्द्रत्वेन, 
तदेवं ड ~. च) हल, ~ ~ ० ~ ० ~~ 
तदेवं नंब कार्यमित्याह-त्रह्मणा चोदिताः प्र रिताः । तस्याज्ञा अस्माकमखण्डनीयेव । नन्वहं गोपबाळकः, ब्रह्मणा कथं मदभिपेकाय 
० 4, च >> ० ७१” त्मे ~ ० 9० गीर्णा ~ 
यूयं नियोक्तव्याः ? नेवम्‌, इह्‌ हे विश्वात्मन्‌! त्वं विश्वात्मेवासि। तहिं कथं भूमा ? इत्याह्‌-अवतीर्णाऽसि । किमर्थम्‌ ! 
भूमेभीरापनुत्तये ॥ २१-२८ ॥ 
इति श्रीदशमे श्रोवृहत्क्रमसन्दभे सप्तावशोऽष्यायः ।॥ २७ ॥ 


श्रीमहिइवनाथचक्रवरतकृता सारायंदशिनी 


नोऽस्माकं त्वा स्वाम्‌ इन्द्रं ननु कस्याप्यादेशोन स्वातन्त्र्येणेव वा तत्राह--ब्रह्मणेति । यदा महाभयविह्ृलेनेन्द्रेण स्वसा- 
हाय्यार्थ गत्वा ब्रह्मानिवेदिनस्तदा ऽनेनापि भूतपूव स्वापराधस्मृत्या भीतेन विम्रश्याहमादिष्टा सुरभे त्वत्सन्तानपालकस्य प्रभोरत्व- 
मतिप्रीतिपात्री भवसि तत्‌ त्वमेव गत्वा कृपासिन्धो तत्रेन्द्रापराधं क्षमय गवेन्द्रत्वेन तमभिषिश्न चेति किञ्च ब्रह्माण्डकोटीन्द्रस्य 
ब्रह्मरूद्रादिदुळेभचरणपरिःचरणस्य तव गवेन्द्रत्वेनाऽभिषेको नामकः खत्दत्कषः ? किन्त्वभिषिञ्चतामस्माकमे वो त्कषार्थमस्माकमयं 
प्रयत्न इत्याह--अवतीर्णोसीति । विश्वात्मन्निति विश्वात्मत्वेन सर्वथैवादृश्य एव त्वं यदि नावातरिष्यरतदा अस्माकमेतावद्भाग्यं 
कथमभविष्यदिति भावः ॥ २१ ॥ पयसा दुरधेन देवमाठृभिरदित्यादिभिः प्र रित इन्द्रश्वाभ्यषिञ््रत्‌ आत्मनो भगबन्निङृष्टदासत्व- 
मननेनाभिपेककमंण्यभ्यर्हिते स्वयमप्रवृत्तः प्रथमं स्थगित एवेन्द्र आसीत्‌ पश्चाददिस्यादिभिः प्रेरितस्तदाज्ञावशाल्छब्धतद्धिकार- 
सम्भावन एव अभ्यरपिञ्चदित्यर्थः। दाशाहमिति दाशाहवंशत्वेन जातस्यापि तस्य गोपत्वस्येव स्प्रहणीयत्वाधिक्यात्‌ गाः पशून्‌ 
चिन्दति गां स्वर्ग वा इन्द्रत्वेन विन्दति गाः सर्वभक्तेन्द्रियाण्याकर्षकत्वेन विदन्तीति वा गोविन्द इत्यभ्यधात्‌ नाम कृतवानि- 
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त्यर्थः ॥ २२-२३ ॥ देवनिकायेषु केतव इव मुख्या वरुणादयः अ दूसुतपुष्पतृष्टिमिविशेषेण अवाकिरन्‌ आवत्न्‌ रित्यर्थः । गां प्रथ्वीं 
पयोभिद्र्‌ ताम्‌ आद्रीम्‌ अनयन्‌ अङुर्वन्नित्यर्थः ॥ २४-२५ ॥ 


श्रीसच्छकदेवकतः सिद्वान्तप्रदी पः 


हे विश्वात्मन्‌! त्वा त्वां नः इन्द्रमभिपेक्ष्यामः॥ २१ || सुरभिः स्वसन्तानेः स आत्मनः पयसा अभ्य्रपिङ्चदिन्द्रः 
नोदितः ब्रह्मणवेति ज्ञ यं सुररपिभिः देवमाठृभिरदित्यादिभिश्च सह आकाशगङ्कायाः जळरभ्यपिञ्चदित्यन्वयः। गां वेदळक्षणां 
वाणीं वेदयते इति गोविन्दपदवाच्यः प्रथमत एव “गांरेषा भवतो वाणी तां च वेदयते भवान्‌। गोविन्दस्तु ततो देवमुनिभि 
कथ्यते भवान्‌ । इति हरिवंशस्थवचनात्‌ प्रपोदरादित्वात्साधुः सुरभिरिन्द्रश्च गाः घनभूताः गोपाळतया गां स्वग वेन्द्रत्वेन 
विन्दतीति कृत्वा गोविन्द्‌ इत्यभ्यधात्‌ अभिधां चकार सुरभ्या गवां स्वामी त्वमतो गोविन्दोसीत्युक्तः इन्द्रेण स्वगस्य गोपदवाच्यच्य 
स्वामी त्वमतो गोविन्दोऽसी त्युक्त इति फलितोर्थः ॥ २२-२४ ॥ 


भ्रोसत्यधमंकृता श्रीमागवतटिप्पणो 


ब्रह्मणा चोदिता वय न इन्द्रं स्वामभिपेक्ष्यासो भूमेभौरापनुत्तये त्वमव॒तीर्णश्वासि यतोऽतोभिपेक्ष्याम इत्यन्वयः ॥ २१॥ 
सुरभिरेवं कृष्णमुपामन्ञ्य सुरमिरात्मना पयसा क्षी रेणेरावतकरोद्धतेराकाशगङ्गाया भागीरश्या जलेः सुरर्षिभिः साकं देव- 
माठृभिर्देव मोतृभित्रह्मादिभिरदियादिदेवमातृभिवी दाझाहमभ्यपिञ्चत ॥ गोविन्द्‌ इति। मम स्वातन्त्र्यं नास्ति गोः स्वगस्थं विन्दते 
लभत इति गोबिन्द इति सुरवरसुरभिपक्षे निरुक्तिज्ञया । अभ्यधोदपचार तन्नाम स्थापितवानिति यावत्‌ ॥ २२-२३ ॥ हरेक 

लापहं गतम्‌ । यझस्तत्रागतास्तुम्बुरुश्च नारदाश्चादी येषां ते त्यन्तास्पचत्वापेक्षयाऽभ्यर्हितत्वान्नारदपर्वताभ्यां वासुदेवाजु नाभ्या- 
मित्यादिवन्नारदशाव्दः प्राक प्रयोज्यस्तथाऽपि रामावतारे विरोधः सन्विरोधं कृत्वा शिक्षां प्राप्तो जाग्रस्सन्नग्रत एवायात इति विशेषं 
द्योतयितुं तुम्बुरु शब्दः प्राक्‌ प्रयुक्त इति ज्ञयम्‌। रामोऽपि तत्र दद्टशे धनदस्य झापाद्रन्धर्वसुवंशिरतेरथ यातुधानीम्‌ । प्राप्तं दां 
सपदि तुम्बरुनामधेयं नाम्ना विराथमपि शाववरादवव्यम्‌ । भङक्त्वाऽस्य वाहुयुगळं विळगं चकार सम्मानयन्वच नमम्बुञ्जन्म- 
नोऽसो । प्रादाच्च तस्य सुगतिं निजगायकस्येत्याचार्याक्तः । गन्धर्वविद्याधरचारणा जगुः सुराङ्गना अप्सरसो मुदान्विताः 
सन्नन्रतुः ॥ २४ ॥ 


श्रीसुबोधिनी 


किश्चानभिपिक्तः शास्त्रत इन्द्रो न भवत्यभिषेकस्य संकाररूपत्वात्‌ , अभिषेके तु कृते नान्यः पतित्वं मन्यतेन्यथा मोहाद्‌ 
यः कञ्चिन्‌ मन्येत, नन्बिन्द्राधिकाराभिपेके ब्रह्माधिकृतः कथमन्यंनाभिषेक इति चत्‌ तत्राह ब्रह्मणेति, ब्रह्मा स्वयं लज्जते कथं स्व- 
स्वामिनं गवामिन्द्रपदेभिपेक्ष्यामीति, अयुक्तश्च भवत्यस्माकं तु युक्त, होनोपि महान्तं पतित्वेन वणते, सम्मत्यथ त्रह्ममाथना तेन 
च प्ररिता वयं, भगवदधिष्ठितासु गोषु सर्वोत्कृष्ट हविभवेदित्यतः शीघ्र' प्रेरितवान्‌, शीघ्रप्ररणायां हेतुरवतीर्णोसीति, भभारहरणार्थ- 
मवतीणः शीघ्र भूभारं हृत्वा तिरोभवेदतः शीघ्र गवामिन्द्रः कर्तव्य इति, हीनतादूषणं तु नास्ति विश्वात्मकत्वाद्‌ व्यापिवेकुण्ठा- 
द्धः समागतः पदान्तरं 'च प्राप्नोत्यत इन्द्रत्वमुचितम्‌ ॥ २१ ॥ एवं प्रार्थनां कृत्वाभिपेकं कृतवतीस्याहै वमिति, फळरूपमपि देवतात्व- 
नोपामन्त्र्याङ्गी कृते भगवत्यभ्यपिञ्चदितिसम्बन्धः, भगवतोङ्गीकारे दया हेतुरिति वदंस्तस्या अभिपेकावश्यतासाह, सर भिरिति 
सुराद्‌ विभतीति सुरभिः, देवा एव तां भक्षयन्ति किं पुनदैवेन्द्रोतो भगवन्तं शरणं गच्छन्ती व्यागेनेन्द्राभिपेकं कृतवत्यत एव ततः 
प्रभृति सवंवेदसिद्धोपि गोवधो निवृत्त उपपातकत्वं तद्वधे महापातकादप्यधिकविगानं च, प्रथमत आत्मनः पयसा दुग्वेना- 
भ्यपिःच्चदत एव तदिन्ट्रिय जातमिन्द्रं यातीति, ततो जळाभिपेकोपि जात इत्याह जलेरिति, आकादगडूभ नित्या या झिशुमारे 
प्रसिद्धा, तन्‌ नित्यं जलं तत्तरणादेव तारकात्वं, आकाइागङ्का वोदरत इत्युपपादितं, ऐरावतो गजस्तस्य करोभिपेके प्रशास्तः, तथा 
सति पुष्करजळत्वमापद्यते, तत्सम्बन्धेपि जळ नोपहतं भवति प्रत्युत पवित्रमेव, अन्यस्य तत उद्धारोशक्य इति तथोक्तम्‌ ॥ २२ ॥ एवं 
तस्याभिपेकसमय एकदेशभूतास्ते देवा ब्राह्मणा अप्यभिपेकं कृतवन्तः इत्याहेन्द्र इति, सुर भिभिर्नारदादिभिः सहित इन्द्रस्तेवों यथेष्ट 
प्ररितो देवमातृ भिः सहितोदिस्यादिभिः श्रद्धादिभिवो, सर्वसम्मत्या सर्वरेव सहित सुरभिरिन्द्रश्च दाशाहं सेवकरश्षणक्षमं रक्षणपरं 
वाभ्यषिच्चत्‌, नामान्तरं 'च धारितवतीत्याह्‌ गोविन्द इति चास्यधादिति, गवामिन्द्रः, अत्रा मृतवीजस्य वकारस्य मध्य उपादानं 
“भूवादयः? इतिवत्‌ , रनप्रत्ययो नात्रोपात्तः, रूडिजनकत्वेन धात्वथस्य गोणत्वापादकत्वादतोच्प्रत्ययान्त एव निर्दिष्टः, स तु 
धात्वर्थपर एव भवतीति गोविन्द इत्येव शब्द साधुने तु गवेन्द्र इति, चकारादिन्द्र न्द्रो देवेन्द्रः सुरभीन्द्र इत्यादिनामान्यपि स्वस्व- 
नामपुरःसर सर्वेधृतानि, तेन ब्रजेन्द्रो गोपेन्द्र इत्याद्यपि भवति ।। २३ ॥ एवं भगवतोभिषेक उत्सववाद्यानि जातानीस्याह तज्ञागता 
इति, तुम्बुरुस ध्यमः पूर्वसुभयात्मको निरूपित इति तुम्ब॒रर्नारदश्चादिरयेषां, गन्धर्वा गायका विद्याधरा वादकाः सिद्धा अद्‌भुत- 
प्रदृशकाश्चा रणाः पुरुषनर्तका एते सर्व एव भगवतो यशो जगुः ननूत्सवे सर्वभ्योभीष्टं देयं किं गानमात्रेणेति चत्‌ तत्राह्‌ लोकम- 
लापहमिति, सर्वषां सवेदुःखे निदाभूतं मलमेव दूरीकरोति, सराद्कनाश्च हर्षणान्विताः सम्यङन्तुस्ता हि कुष्णेन सह रमणोत्सु 


i श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. २७ शलो. २१-२४ 


क्यो देवादिन्द्राच्च भीताः स्थिता अधुनेन्द्रत्वे सम्पन्ने भयान्निव्ृत्ता आगमनं चावश्यकं जातमिति मुदान्विता जाता भावपूर्वकं च 
नृत्यं कृतवत्यो यथा च भगवान्‌ वश भवति ॥ २४ ॥ 
( ३ ) श्रीमद्वल्लभसहाराजकृतः श्रीसुबोधिनीलेखः 
इन्द्रं न इत्य्स्याभासे किञ्चेति स्वभावत इन्द्रोसीति पूर्वमुक्तं, अभिपेकेणापि तथा सम्पादयिष्याम इतिसमुञ्चयः , पुष्करं 
~ ~ ha a > ०५ अन [a ~ 
तीर्थविशेषः, करिहस्तोपि, तथा च श्लेषेण तीर्थजळत्वमित्यर्थः, करपदतात्पयमाहुः तत्सस्बन्धेपीति, अन्यान्‌ विह्यायरावतकथने 
येति a ~ “> ~ ०१, ० जन ~ ७ ~ 
हेतुमाहुः अन्यस्येति ।। २१॥। इन्द्र इत्यत्र यथेष्टमिति “सुरभीन्द्रे` देवेन्द्र” इत्याद्यग्न वक्ष्यमाणं यथा यस्येष्ट तथा स प्ररितवा- 
~ © आदित्यतिरिक्तान ७ ® रि शि भ सत्त्व 
नित्यथः, स्यतिरिक्तानां देवमातृत्वाभावादरुच्या पक्षान्तरमाहुः श्रदधादिभिरिति, तथा 'च झुभादयो धमंपुत्रत्वेन सत्त्व- 
~ "% ध 
परिणामत्वाद्‌ देवा इत्यर्थः ।। २३ ॥ मुदान्विता इत्यत्र “मुदे? स्यस्यानन्दवाचकत्वेन कृष्णपरत्व्रमभिप्रत्य़ाहुः ता इति, तथा च पूर्व- 
सपि कृष्णेन सह स्थिताः, अतोधुना भयस्य निवृत्तत्वात्‌ सन्ननतुरित्यथेः, कृष्णसाहित्यं विवृण्वन्ति कृष्णरमणोत्सुक्य इति, तथा 
GN मेवेत्य के ~ रसिप्रे च ~ ह र्‌ 0७ > रद ° वेति 
प्च मनसि कृष्णसाहित्य स्थितमेवेत्यर्थः, तथा च मुदेत्यस्यावृत्तिरसिप्नतेति ज्ञायते, सन्ननृतुरित्यत्र समित्यस्याथद्वयमाहु; भावात, 
यथेति ॥ २४ ॥ 
गोस्वासिश्रीगिरिधरलालकृसा बालप्रबो धिनी 
ननु 'भवतामिन्द्रोऽस्त्येच’ तत्राह्‌-इन्द्रमिति । ब्रह्मणा तदधिकारप्रदेन नोदिता वयं त्त्रा स्वामेव नोऽस्माकमिन्द्रमभिपे- 
क्ष्यामः । अस्मत्कुलनाशाय प्रधृत्तस्य पुरन्दरस्य इन्द्रत्वेनाळसित्यादायः॥ ननु (देव इन्द्रो भवितुमहति, मर्त्या5हं कथमिन्द्रः स्याम्‌ ९! 
इस्याशङक्याह--अवतोर्णो.सीति । हे विश्वात्मन्‌ सर्वेश्वर ! त्वं भूमेभारापनुत्तयेऽवतीर्णाऽसीति॥ २१॥ एवं सुरभिः कृष्णमुपा- 
® च्छ ~ त्र ~ i रैक सळ i > 
मन्त्र्य सम्प्राथ्य तस्य मोनभावेऽपि मोनत्वस्य सम्मतिज्ञापकत्वात्‌ तेन तत्सम्मति ज्ञात्वा आत्मनः पयसाऽभ्यषिञ्चत । तथेन्द्रोऽपि 
~ ~ प्रेरित सुरे ऋषिभि ~ ` ~ ~ तेरा 
देवेः, माठ्भिरदित्यादिभिश्व नोदितः प्रेरितः सुरे: थ्व सहितः एरावतप्य ह्स्तिनः करेण शुण्डेन उद्भूतराकाशगङ्गाया 
~ छ ~ ०७ ट्र ० ९८८ ट्र ८० ०३ 
जळेदोशाह कृष्णमभिषिक्तवान्‌ । 'गोबिन्द्‌? इति चाभ्यधात्‌ अभिधां चकार || २२-२३ ॥ तद्दशयति-अहसिति । हिराव्दः प्रसिद्धा। 
अत्र “गा इन्द्रत्वेन विन्दति गोविन्द? इति नामनिरुक्तिर्वाध्या ॥ २४ ॥ 
अन्वितार्थप्रकाशिका 
र इन्द्रमिति ॥ ब्रह्मणा तदधिकारप्रदेन नोदिता वयं त्वा त्वामेव नो5स्माकमिन्द्रमभिपेक्ष्यामः । अलं पुरन्द्रस्यास्मद्वोत्र- 
दुर्खदस्येन्द्रतया हे विश्वात्मन्‌ सर्वेश्वर | त्वं भूमेभारापनुत्तयेऽवतीर्णोऽसीति ॥ २१॥ एवमिति द्वयम्‌ ॥ एवं सुरभिः कृष्णमुपा- 
मुपासन्त्र न ~ ~ ~ २. ७ oe ~ ~ “~ ~ ट*_ eS (२ 
सुपामन्ञ्य संप्राथ्ये आत्मनः पयसाउभ्यपिन्नत्‌ तथेन्द्रोऽपि देवेमोदृभिरदित्यादिभिश्च नोदितः प्ररितः सुरेः ऋषिभिश्च सहितः 
एरावतस्य हस्तिनः करण शुण्डयोद्धु तेराकाशगज्ञाया जलदाशाह कृष्णमभिपिक्तवान्‌ गोविन्द इति चाभ्यधात्‌ अभिधां चकार। 
गर्वामन्द्रो गोविन्दः प्रपोदरादिः । गाः विन्द्ती ति गवादिषु विन्देरिति शो वा ॥ २२-२३ ॥ अहमिति ॥ क्वाचित्क: श्लोकः |! २४॥ 
श्रीगोपालानन्दसुनिविरचितं निगुढ़ाथंप्रकाशव्याख्यानम्‌ 
१ इ द्रत्वाभिषेक॑ कुर्वतीसत्याहनः इ द्रं त्वा त्वां वयमभिपेक्ष्यामः अभिषेचनं च पूजनसूचक भारापनुत्तये भारनाशाय 
विश्वस्य चेतनाचेतनामकस्य आत्मा अंतयोमितत्संबुद्धिः ॥ २१ ॥ एवं उपासंव्य गदित्वा आत्मनः स्वस्य पयसा दुग्धेन सुरभिः 
® ~ > ~ श्र ०१५ € ००, ¥ यपि नर ~ a 
अभ्यपिंचत इ द्रश्च एरावतस्य गजस्य करेणोः 'ृतेजळः अभ्यषिंचतेत्युत्तरेणान्वयः ।। २२॥ देवस्य माठ्भिः अदिति प्रश्रतिभिः 
देवः माठ्भिश्चेति वागाः पश्वनूगां नाकं वा विंदति तेपासहं स्वामिति स्वकीयत्वेन जानातीति गोविंद इत्यभ्यधात्‌ अभिधानं कृतवान्‌ 
० ७०, छ ज्ञायामित्यनेन e ~ € 
गवादिषु विंदेः संज्ञायामित्यनेन कर्मण्युपपदे विंदेः कत्तं रिदा प्रत्ययः ।। २३-२४ ॥ 
भगवत्प्रसादाचायंविरचिता भकतमनोरञजनी 
ननु गवादीनामयभिन्द्रोऽसत्येवेत्यत्राह््‌ ॥ इन्द्रमिति॥ ब्रह्मणा तत्तदधिकारप्रदात्रा विधिना, नोदिताः प्रेरिताः, वयं, 
नोऽस्माकं, इन्द्र, त्वा त्वामेव, अभिपेक्ष्यामः । पुरन्दरस्येन्द्रतयाऽळमित्यर्थः । ननु देव एवेन्द्रो भवितुमर्हति नाहं मनुष्यस्तत्राह । 
इत्ति भूः २०० ~ ~ n २ ७ 
अवतीण इति । हे विश्वात्मन्‌, भूमेः भारापनुत्तये भारापकरणाय, देवानामपि देव इति शेपः | त्तं एव अवतीणः असि । न त्वं 
मडुष्य इति भावः।। २१॥। एवमिति ॥ इन्द्र इति च ॥ एवमित्थं, सुरभिः कृष्ण उपामन्त्र्य संग्राथ्य, आत्मनः पयसा क्षीरेण, 
तथा ~ ४७ ~. © ०७० २. ०२) ° 
अभ्यपिन्चत । तथा इन्द्रः अपि, देबमाठ्भिरदित्यादिभिः ) देवेमोद्भिश्चेति वा। नोदितः सन्‌, सुराश्च ऋषयश्च तेः साक, 
एंरावतकरोद्श्वतेररावतकरगतघटसमाह्ृतेः, प्रमाणाविरोधादेबं व्याख्यातम्‌ । आकाइागङ्गायाः जळेः, दाशाहं श्री कृष्णं, अभ्यपिग्वत 
अभिषिक्त ~ ~ शो ० र ® 
वान्‌ | गोबिन्द; इति च, अभ्यधात्‌ । अभिधां चकार । गाः पशुधनं चिन्दते लभते इति गां स्वर्गमिन्द्रत्वेन विन्दतीति 
वा । उभयथा इाद्द्प्बरृत्तिनिमित्ताश्रयत्वाद्‌न्वर्थसंज्ञामकरोदित्यर्थः | गां भुवं विन्दतीति संज्ञा तु स्वाभाविकीत्यभिप्राय; । इति 
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द्वयोरेकान्वयः ।। २२-२३ ॥ तत्रेति ॥ तत्र आगताः तुम्बुरुश्च नारदश्च तावादी येषां ते गन्धवौञ्च विद्याधराश्र चारणाश्च ते, हरेः, 
लोकस्य >शण्वतः स्मरतश्च जनस्य मल्मपहन्तीति तथाभूतं, यशः जगुः । सुराणां देबानामङ्गमारम्मदयोऽप्सरसश्च, मुदा5त्या- 
नन्देनान्विताः सत्यः, संननृतु; सम्यक नृत्यं चक्र: ॥ २४ ॥ 
शरी हरि सार दिरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 
इन्द्रमिति $ १०.२७.२१. 
अस्माभिर्येदसाधुबुद्धिभिरहन्ताऽखर्वरोगास्पदेजौल्मैर्घोपळयेहदया भगवतश्चित्ते रुडुतादिता । 
सर्वस्थापणमन्तरा न हि परस्तवक्षान्त्युपायोऽधुनेत्यालोच्याखिलशाङ्गरं व्यधित सा तत्राभिषेकोद्यमम्‌॥ ६२॥ 
स्वामिप्रमोददमपि प्रकटाखिलेष्टमभ्यहणीयमखिँरपि कर्म सद्भिः । 
कार्य निवेद्य विनयेन निजाधिपायेत्येषाऽभिपेकविधिमप्यनऽघाप्यप्रच्छत्‌।। ६३ ॥ 
उदिश्य गोवर्धेनमच्युताय वस्वर्पेणं त्विन्द्रकतं तदीड्यम्‌ । 
तद्रुट्‌ ततोऽभूदनिवेद्यजातादिति स्वकर्तञ्यमप्रच्छदग्रे॥। ६४ ॥ 
सदसदपि कमे जातं विना न विधिचोदनां जनः कुर्ते । तत्क्षममेव तदा तो प्रहितो विधिनैव ऋष्णमभिषेक्तुम्‌ ॥ ६५॥ 
गोवर्धनं निजकराकलितं विधाय भूम्रृद्ठरई यदवन हि गबामकारि । 
तत्त्वं सदाऽस्मदवनप्रगृही तदीक्षत्तस्मादयं त्वधभिपेकविधिने नूतनः । ६६ ॥ 
इत्युकत्वा सुरभिश्चेनं गोकुळत्राणदी क्षितम्‌ । स्वजातिसुखसन्तोषदाल्यायेवाभ्यषिञ्जत॥ ६७॥ ( युग्मम्‌ ) 


आकाशनग्यम्बु तु तत्पदस्थमेवेति किं तत्र मयार्पितं स्यात्‌ । 
एवं विचिन्त्य स्वपयोभिरादो चक्रेऽभिषेकं सुरभिः सहर्षम्‌ ॥ ६८ ॥। 
इन्द्र शात $ १०.२७.२३. 
आदाय पुष्करवरं निजपुष्करेण सत्पुष्कराज्जगधीश समर्पितं यत्‌ । 
सद्यो5भवत्‌ कलिभयावहमेचमिन्द्रो ज्ञात्वा तथव कृतवान्‌ कळिदोषशान्त्ये ॥६९॥ 
मन्दाक्षभावस्थमवेक््य भर्तुः सहस्नमद्ष्णामपि निर्निमेषम्‌ । 
सा गोः झुभाक्षी रचिताभिषेका गोविन्दसंज्ञामकृतेति युक्तम्‌ ॥ ७० ॥ 
सच्छु गारोचिताभां झुभफळदपदाकामपूर्णोभिधानां स्वस्थप्रत्यक्षळभ्यां सुखकरसुरवां गोष्ठपावित्र्यहेतुम्‌ । 
दृष्ट्वैवं स्वासिवेशीमपि तनुममलोदीप्तवालप्रतिष्ठां युक्तं गोविन्दसंज्ञां यदकृत सुरभिर्गोपतेर्गोपतिश्च ॥ ७१ ॥ 
अन्येषु नामसु चिरं विवदन्तु केचिद्‌ गोविन्दनाम तु जगत्यविवाद्मेब । 
यत्‌ सर्वदेव झुनिदेवतदेवताभिरूक्तं तदा तद्भिधानमधान्म हेन्द्रः ॥ ७२ ॥ 
नानापराधदहनप्रतिरोधिरत्नं प्रत्नर्षिगेयमभतूळलयानळचिः । 
सद्याग्यनल्पफलकल्पतरूस्वरूपं गोविन्दनाम जगतिदटगिति व्यवोधि ॥ ७३ ॥ 
सन्त्वनन्तान्यनन्तस्य नामान्यघहराण्यलम्‌। गोविन्द नाम पीयूषमाधुय त्वन्यदेव हि ॥ ७४ ॥ 
सद्बुन्दाबनवत्मंवर्तनमनायासेन कंसारिणा यच्चोरीकृतमेतदग्रिमयुरो स्याद्‌ भव्यकृत्‌ प्राणिनाम्‌ । 
आलोच्यंवमाथाच्युतं हितमतिः सा गोः स'चाक्षुण्णतद्वत्मीलम्बनदी क्षितं समकरोन्नामाभिपेकादू भुवि ॥ ७५॥ 
साधारणेंब जलेट्टिजैख्च साधारणश्चेत्‌ पुरुषोऽभिषिक्तः । 
तेजस्वितां यात्यळमिन्द्रधेनूत चर्षयः स्वर्जेळतोऽभ्यषिंचन्‌। ७६ |। 
तत्राग॑ंता इति : १०.२७.२४. 
भूताहुरा्रपपिशाचतमः-णाशे गोविन्दनाममिहिरे सति सुप्रकारो । 
का नास भीतिरिति निभयमागतास्ते गोविन्द्नामकथनाद्‌ विशदोऽर्थ एषः ।। ७७ ॥ 
कृष्णप्रिया 
हे श्री विश्वात्मन्‌ ! आप तो भूमि भार निवारण के लिये ही भूतल पर पघारे हैं । ब्रह्माजी की प्रेरणा से हमारे इन्द्र 
स्वरूप से आपका अभिषेक करना चाहती हूँ ॥ २१ ॥ श्रीशुकदेवजी ने कहा--राजन्‌ ९ श्रीकामघेनुजी ने इस प्रकार भगवान 
श्रीकृष्ण का अनुमोदन प्राप्त कर लिया, पुनः अपने दूध से, ओर एरावत हाथी की शूड से लाये हुए आकाश गङ्गाजी के पावन 
१२९ 
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जळ से अभिषेक किया ॥ २२ ॥ हे राजन्‌! श्री नारद तुम्बुरु आदि देवर्षियों श्रद्धा आदि अथवा अदिति आदि देबमाताओं 
की आज्ञा से देवराज इन्द्र ने भक्त रक्षणक्षम भगवान्‌ श्रीकृष्ण का अभिषेक किया ओर गोविन्द नाम रखा ॥ २३ ॥ वहाँ 
पधारे हुए तुम्बुरु, नारद आदि देवर्षिवयं, एबं गन्धर्व, विद्याधर; सिद्ध ओर चारण लोग, समस्त लोकों के पापों के निवारक 
श्रीहरि के यश का गान करने लगे, ओर अप्सरावृन्द ने आनन्द निमग्न होकर नृत्य और गान किया ॥ २४ ॥ 
त तुष्ट्बुद्बनिकायकेतवो व्यवाकिर ्रादश्चुतपुष्पत्रष्टिभिः । 
च्छ ~ OC ड च च 
लाका; परा [नद [तमाप्चुवस्रया गावस्तदा गामनयच्‌ पयाद्र ताम्‌। । २५ ॥ 
नानारसोघाः सरितो वृक्षा आसन्‌ मधुस्रवाः। अकृष्टपच्यौपधयो गिरयो *व्यसृदुन्मणीन्‌ ॥ २६ ॥ 
कुष्णेऽभिषिक्त एतानि सर्वाणि कुरुनन्दन । नि्ैराण्य भवं स्तात क्रराण्यपि निसगतः ॥ २७ ॥ 
इति गोगोकुलपति गोविन्दमभिषिच्य स! । अनुज्ञातो ययौ शक्रो वृतो देवादिभिर्दिवम्‌ ॥। २८ ॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे' दशमस्कन्धे' इन्द्रस्तुतिर्नाम “सप्तविशो$ध्यायः ॥ २७॥ 
कर्दमक्षमा 
अन्बयः-देवनिकाय केतवः तम्‌ तुष्टुवुः, च, अद्‌भुत पुष्यवृष्टिभिः, व्यवाकिरन्‌, त्रयो लोकाः पराम्‌ निब्वृतिम्‌ 
आप्नुवन्‌ , तदा गाबः पयोद्रुताम्‌ गाम्‌ अनयन्‌ ।।२५॥ सरितः नानारसोघाः आसन्‌, वृक्षाः मधुस्रवा आसन्‌, आकृष्टपच्योषधयः 
आसन गिरयः मणीन्‌ वि-असृजन्‌ ॥ २६॥। हे कुरूनन्दन ! हे तात | कृष्णे अभिषिक्त, सर्वाणि एतानि, निसगतः क्र्राणि अपि, 
निर्वेराणि अभवन्‌ ॥ २७ ॥ सः गो गोकुलपतिम्‌ गोविन्दम्‌ इति अभिषिच्य अनुज्ञातः देवादिभिः वृतः शक्रः ययो ॥ २८ ॥ 
अन्वयेषु सप्तविशोश्व्यायः समाप्त: २७॥ 


श्रीघरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका 
देवनिकायेषु केतव इब दशनीया मुख्या इत्यर्थः | गावो गां प्रवी पयोभिद्रे तामाद्रीमनयन्‌ अकुर्तन्नित्यर्थः ॥ २५॥ 
नानारसोघाः क्षीरादिवाहिन्यः। अङ्गृष्टपच्याः कर्षणं विनेव पक्का औषधयो चीह्यादय आसन्‌ । संधिराषः। यद्वा अकृष्टपच्या 
ओषधयो येषु ते गिरय उन्मणीन्गर्भगतान्मणीन्‌ उत्‌ उद्रतान्वहिः प्रकटानविश्रदविभरुः || २६-२८ ॥ 
इति श्रीमदृभागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वाधे टोकायार्मिद्रस्तुतिगोचिदाभिपेको नाम सप्तविंशोऽध्यायः ॥ २७॥ 


श्रोवंशी घरकृतो भावायंदी पिकाप्रकाशः 
देवानां निकायेषु समूहेषु “निकायस्तु पुमाँल्ळक्ष्ये सुधर्भिप्राणिसंहतौ । समुष्यये संहतानां निळये परमात्मनि ॥" इति 
मेदिनी । इत्यर्थं इति । मुख्यानामेव मंगलकमं सु प्राधान्यादिति तात्पर्यम्‌ । इत्यर्थ इति । सर्वधातुषु कुञर्थस्य व्याप्तत्वादित्यर्थः|२६॥ 
पूर्वच्याख्यान आर्षेत्वाश्रयणेनाधिकरणानुक्त्या वारुच्याह-यद्ठेति। २६॥ एतानि गोव्याघाहिनकुलादीनि । सत्त्वानि जीवाः । 
निसगेतः स्वभावत एब क्रूराणि क्ररस्वभावानि । निर्वेराणोति कृतयुगतुल्यता ध्वनिता । हे कुरुनन्दनेति । अत्युत्तमकुरुराजवंशोद्भू- 
तत्वात्त्वां मयेद्‌ं श्रावितमिति। हे तातेति । तस्य श्रवणे श्रद्धां वीक्षय प्रीत आहति भावः || २७॥ इति उक्तरीत्या । सः शक्रः ॥ २८ ॥ 
इतिश्री भदृभागवतभावाथंदी पिकाप्रकाशे दशमस्कन्धे पूर्वादि सप्तविशोऽष्यायः ॥ २७ ॥ 


श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता बेष्णवतोषिणी 

देवनिकायकेतवः वरुणाद्याः पुष्पाणां स्वरूपेण बृष्टीनामपारमित्यनेन च अदूभुताभिः पुष्पाणां वृष्टिभिव्यौपयामासुः परां 
यतोऽतिशयिता नान्यास्ति ताम्‌॥ २५ ॥ नानारसेत्यादावेबं ज्ञेयं पूर्वं बृन्दावने यद्यद्वशष्टयमासीत्‌ तत्तदप्यधुनाऽधिकतया तत्र 
भूत्वा त्रेळोक्यमपि व्याप्नोदिति अङ्गष्टपच्योषधय इति मध्ये सुपलक छान्दसः सन्धिवों ॥ २६॥ नच केबळं गुणा एव सम्पन्नाः 
स्वाभाविकदोषा अपि विनष्टा इत्याह--ऋष्ण इति । एतानि प्रसिद्धानि सत्त्वानि निसर्गतः जातिस्वभावेन क्रराणि परस्पर हिंसा- 
पराण्यपि अहिनकुळादीनि सबोणि सर्वभूतान्येव निर्वेराणि मित्राणीवाभवन्‌ “जायमाने जनाद॑ने?? इतिबत्तदानीमिति ज्ञयं 
बृन्दावने तु सर्वदेवेति विशेषः। हे कुरुनन्दनेति तस्य तबानुमोदनेन हे तातेति परमाश्चर्यण प्रेमवेवश्येन वा पुनः पुनः सम्बो- 
घनम्‌ ॥ २७ ॥ सः अपराध्यपि श्रीभगवता स्वीकृतोपचारः गोगोकुळपतित्वेन स्वत एव तं गोविन्द्मभिषिच्येति तेन तस्य नातिशयः 

१. योऽविश्र-श्रीधर. वंशी. जी. वीर. विज. विशव. शुक. सु. । २. सत्वानि-श्रीधर. बंशी, जीव. वीर. विशव, शुक. सु. ; सर्वाणि- 

विज. । ३. पारमहृत्यां संहितायाँ-प्रा, पा. । ४. पृवद्धि-प्रा. पा. । ५. पश्वविशोऽध्यायः-विज. । 
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किन्तु तेन कमणा लोकस्येव स्तस्यैव हितं चकारेति भावः तस्य हितमेव दशेयति--ततः श्रीगोविन्देनानुज्ञातः सन्‌ पूर्वं तदपराधि- 
त्वात्‌ प्रायस्त्यक्तो5पि पुनर्देबादिभिवृतः स्वीकृतो भूत्वा दिवं ययाविति छीलेयं सखिभिः स्थानवेषादिवे दिष्ट्य नव ज्ञातत्वात्‌ दूरतो 
वा निहनुत्य दृष्टत्वात्‌ पश्चादेव ब्रजे कथितेति ज्ञेयम्‌ इति गोगोकुलपति गोविन्दमभिषिच्येति गोगोकुळ्योस्तदीशितव्ययोनिजेशि- 
तृत्वेन तस्य ज्ञान एव सुखचमत्कारात्‌ । पाद्मोत्तरखण्डे तु-- 
“गोपवृद्धाश्च गोप्यश्च दृष्टा तत्र शतक्रतुम्‌ । तेन सम्पूजिताञ्चैव प्रहर्षेमतुछं ययुः ॥ इति 
श्रीनन्दयशोदादी नामपि तत्रागमनं वर्णितं तत्तु विविक्त उपसङ्गम्येति विरोधात्‌ कल्पान्तरे ज्ञेयम्‌ ॥ २८ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्रीमज्जीवगोस्वामिङ्ृत वेष्णवतो षिण्यां सप्तविशोष्ष्यायः ॥ २७ ॥ 
श्रीमत्सनातनगोस्वामिकृता बु हद्वष्णवतोषिणो 


देवनिकायकेतवो वरुणाद्याः श्रीगरुडनारदाद्या वा पाषंदप्रवराः, हि निश्चितम्‌ , अदूसुतानामपूर्ववृत्तानां किंबा अद्‌भु- 
ताभिः सर्वतो वहुधा व्याप्या पतन्तीभिः पुष्पाणां ब्रष्टिभिव्योपयामासुः, परां मोक्षादप्युत्कृष्ट मित्यर्थः । अतो भगवदमिषेक- 
महोत्सबस्वभावेनेन्द्रस्यापि प्रहदर्षोऽभूदिति ज्ञयम्‌। तदा तदानीम्‌, यद्वा, ततः प्रश्रतीत्यर्थः, अस्य पूवोपराभ्यां वाक्याभ्यां तथा 
परपद्येनाप्यन्वयः । पूर्व श्रीवृन्दावन एव वृक्षा मधुखचा आसन्‌, इदानी सर्वभूगता एवेति विशेषः । एवमग्रेऽपि ॥ २५-२६ ॥। 
न च केवल गुणा एव सम्पन्नाः, स्वाभाविकदोषा अपि विनष्टा इत्याह--कृष्ण इति, निजभगवत्तासारसर्वस्वप्रकटनपर इत्यर्थः, 
एतानि साक्षादूटश्यमानानि सत्त्वानि निसर्गतो जातिरवभावेन क्रराणि परस्परं हिंसापराण्यपि अहिनकुलादीनि सवीणि सर्व- 
भूगतान्येव निर्वेराणि मित्राण्यभवन्‌। हे कुरुनन्दनेति हे तातेति परमाश्चर्य्येण प्रेमवेबश्येन वा पुनः पुनः सम्बोधनम्‌ , यद्दा, 
नलु तदानीं श्रीभगवता गुप्तमधुरक्रीडापरेणापि कथमीदृशामेश्वय्यं प्रकटितम्‌ ? तत्राह--एतानि सर्वलोकपरमनिवतिप्राप्त्यादीनि 
तदभिपेकोत्सवस्वभावादेव जायमानानि तस्यापि दुनिवाराणीत्यर्थः। श्रीवृन्दावने 'च सदेव तादृदात्वात्‌ मधुरक्री डा सम्पद्येत एवेति 
दिक्‌ । हे कुरुनन्दनेति तव जन्मना यथा कुळक्षयशोककालेऽपि त्वत्पितामहादोनामानन्दो वृत्त इति भावः, किञ्च, निर्देराणीति, 
अन्यत्‌ समानम्‌ ॥ २७ ॥ इति-अनेनोक्तप्रकारेण, गवां गोकुलस्य 'च तत्रस्यानामपि सर्वषां पतिं श्रीकृष्ण गाविन्दमित्यभिषिच्य, 
यद्वा, गोक्ुळपतिमित्यन्वर्थतया गोविन्द्त्वेनाभिषेके हेतुः तत्र यद्यपि गोकुलशब्देन गावोऽपि गृह्यन्ते, तथापि तत्र तासां मुख्य- 
त्वात्‌ प्रथगादो निद्द झाः, यद्वा, गोकुळपतित्वेन स्वत एव गाः स्वाम्यादिना विन्दतीति गोविन्दो भवत्येब, तस्य हि गोविन्दत्वेना- 
भिषेको नाम विशेष इतीन्द्रं प्रति कटाक्षः । स अपराध्यपि श्रोभगवता स्वीक्ृताभिषेकोपकरणगोपादिभ्यां ळञ्जया शीघ्र यिया- 
सुत्वादनुज्ञातः, ततश्च देवादिसिवृतः परिवेष्टितः सन्‌ स्वगा ययो, आदिशब्देन पूर्वोक्ताः सुरष्यौदयः, सुरभिस्तु श्रीगोलाकेन सह 
श्रीमाधुरत्रजभूमेरक्यादत्रव निजसन्तानसंगे स्थितेति ज्ञयम्‌ , इयोरभेदश्च श्री भागवतासृतात्तरखण्डे विवृतो5स्त्येव । यद्वा, आदि- 
शब्देन सापि गृहीता, यानेऽनिच्छ्या तस्या गोणत्वेन प्रथक स्पष्टमनुक्तिः, एवं श्रीभगवत्सहचरा गोपास्तदानीं तत्र नासन्निति 
बोद्धव्यम्‌ । पूर्वं ( द्वितीय श्ळो० ) "विविक्तः? इत्युक्तः, अतस्तस्यतद्वृत्तं न ज्ञातम्‌। अत एव तेरकथनाद्ब्रजे च न प्रचारित- 
मित्यूह्मम्‌ कुत्रापि तत्प्रसंगाभावात्‌ ; यद्वा, ( १८ श० श्ळो० ) 'स्वसन्तानेः इति गवां साहचर्येण ( १५ श० श्लो० ) “बयम्‌? 
इत्यनेन 'च ते गृद्दीता एब, ततश्च तन्मह्दोत्सवे समागतास्तं दृट्टापि साक्षाच्द्ीभगवद्विचित्रानन्तमाह्यात्म्यानुभवेनाश्चय्यं मत्वा, 
यद्वा, “गोपवृद्धश्च गोप्यश्च दृट्टा तत्र शतक्रतुम्‌ । तेन सम्पूजिता्चव प्रहषमतुळं ययुः ॥ इति पाद्मोत्तरखण्डोर्तानुसारेण श्रीनन्द- 
यशोदादीनासपि तत्रागमनात्‌ ब्रजे नेव कथयामासुरिति ॥ २८ ॥ 


इति श्रीमदृभागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वाद्धे श्रीश्रीलसनातन-गोस्वामिपाद-कृतायां 
श्रीवृहद्वष्णवतोषिण्यां श्रीदशम-टिप्पण्यां सप्तविंशोऽव्यायः ॥«२७ ॥ 
श्रीसुदशनसुरिकृतं शुकपक्षोयम्‌ 
उन्मणीन्‌ उद्‌ भूतान्‌ मणीन्‌॥ २६-२८ ॥ 
इति श्रीमङ्कागवतव्याख्याने दशमस्कस्धीये श्रोसुदशंनसुरिक्ृतशुकपक्षीये सर्प्तावशो5व्याय: ॥ २७ ॥ प 
श्रीमद्वोरराघवाचा यंकृता भागवतचन्व्चन्द्रिका 

तमिति । देवसद्ठ षु केतव इव दशेनीयाः मुख्या इत्यर्थः । अद्‌भुतामिः पुष्पवृष्टिमिरभितो5वाकिरन्‌ त्रयो लोकाः परां 
निब्रेतिमानन्द्‌ प्रापुः गावो गां प्रथ्वीं पयोभिः क्षीरेद्र्‌ तां सिक्तामनयन्‌ चक्रुः ॥ २५॥ सरितो नानारसोघाः क्षीरादिवाहिन्यो 
बभूवुः वृक्षास्तु मधूनि स्नवन्तीति तथाभूता ओषधयस्त्वकृष्टपच्याः कृषिं विनव ब्रीह्माद्यः फलिता आसन्‌ इत्यर्थः । सन्धिराषेः । 
यद्वा, अकृष्टपच्याश्वौषधयश्चेति कमंधारय; यद्वा अकृष्टपच्या आषधयो येषु ते गिरयः उन्मणान्‌ उद्रत,न्‌ बहिः प्रकाश न्मर्ण,न- 
विश्रद्विभरु: ॥ २६ ॥ तदा हे कुरूनन्दन ! कृष्णेऽभिषिक्तं सतीन्द्र कृते सतीति भावः । एतानि स्वभावतः क्रराण्यपि सवोणि 
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भूतानि सपंठ्याघ्रादीनि हे तात ! वेररहितान्यभवन्‌॥ २७॥ स इन्द्र इत्थं गवां गोकुलस्य नन्दन्नजस्य पति गोविन्दममभिषिच्येत्यु 
क्तर्थापसंद्दारः तेनाभ्यजुज्ञातः कृष्णाधांनस्वाधिकारा भूत्वेति तात्पर्य देवादिभिः परिवृता दिवं स्वगेळोक प्रति ययो ॥ २८ ॥ 
इति श्रीमदृभागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्रीमद्वी रराघवाचायंकृतभागवतचन्द्रचन्द्रिकायां सप्तविश्ोऽव्यायः॥ २७ ॥ 


श्रीविजयध्वजतीथंकता पदरत्नावली 
देवनिकायानां केतवः श्रष्ठाः गां भूमि पयसा द्रेतां परिप्छुताम्‌ अनयन्‌ प्रापयामासुः ॥ २५ ॥ मधु मधुररस स्रवन्त्यः 
उन्मणीन्‌ अविश्रन्‌ भ्रतबन्तः ॥ २६-२८ ॥। 
इति श्रीमदुभागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्रीमद्विजयघ्वजतीथंकृतपदरस्नावल्यां सप्तावशोऽऽ्पायः॥ २७ ॥ 
( विजयघ्वजरीत्या प्चविशोऽष्यायः ) 


श्री मज्जी वगोस्वामिक्‌तः क्रमसन्द भः 
निवराणीति सर्वभूतान्येव तदानीमिति रोषः || २७-२८ ॥ 
इति श्रीमदृभागवते महापुराणे दशमस्कन्धीये श्रीमज्जीवगोस्वामिङ्गतक्रमसन्दभं सप्तवशो$घ्याय: ॥ २७ ॥ 
्ीमहिरवनाथचक्रवतकृता साराथंदाशिनी 
नानारसोघाः क्षोरादिवाहिन्यः अङ्गष्टपच्याः करणं विनैव पक्का ओषधयो यत्र ते गिरयः उन्मणीन्‌ उत्कृष्टान अबिभ्रन्‌ 
अविमरुः ॥ २६ ।। एतानि भूतानीति शेषः || २७-२८॥। 
इति साराथंदशिन्यां हृषिण्याँ भक्तचेतसाम्‌ । सप्तविशोश्त्र दशमे सङ्गतः सङ्गतः सताम्‌ ॥ २: ॥ 
श्रोमच्छकदेवकुतः सिद्धाम्तप्रदीपः 
देवनिकाषेषु केतच इव दशेनीयाः मुख्याः ब्रह्मशिवादयः तं श्रीगोविन्दं तुष्टुवुः अद्भुतपुष्पवृष्टिभिः व्यवाकिरन्‌ विविधैः 
प्रकारः अवाकिरन्‌ त्रयो लोका परामुत्कष्टां निवृंतिमानन . मवाप्नुवन्‌ प्रापुः गां प्थ्वीं पयोभिद्र तामाद्रामनयन्‌ 'चक्ररित्यर्थः ॥ २५॥ 
सरितः नानारसोघाः क्षीरादिवाहिन्यः आसन्‌ मधूनि स्रवन्तीति ते तथा वृक्षा आसन्‌ अकृष्टपच्याः कषणं विनैव पक्षाः ओषधयो 
्रीह्याद्यो येषु ते गिरयः गर्भस्थानपि उत्‌ उद्गतान्‌ बहिः प्रकटान्‌ मणीन्‌ अविश्रन्‌ अविभरुः ॥ २६ ॥| एतानि भूतानि ॥२७-२८॥ 
इति श्रीमदृभागवते महापुराण दशमस्कन्धीये श्रीमच्छुकदेवकृतसिद्धान्तप्रदीपे सर्प्तविशोष्ष्यायाथंप्रकाश: ॥ २७ ॥ 


श्रीसत्यधमंकृता श्रीभागवत टिप्पणी 


देबनिकायकेतवः सुरसमूहमहान्तोऽद्‌भुता आश्वर्यवह्दाः पुष्पवृष्टयस्ताभिः पुष्पवृष्टिमिव्यवाकिरन्‌ । वृष्टं वष भावे क्तः 

तदेषामस्ति तानि वृष्टीन्यद्भुतान च तानि शृष्टीनि च तेराश््चरयाबहवषंणवत्पुषपैञयचाकिरन्‌ । किरणं चक्ररिति वा वर्षत आभिरिति 
वृष्टयः करणे क्तिन्‌। पुष्पाण्येच वृष्टयस्ताभिरवाकिरंश्चिक्षिपुरित्यर्थः । यविष्टमन्मभिरित्युग्भाष्ये मन्मभिर्म तिभिः । तट्टीकायां 

सतिभिचु द्धिवृत्तिमिः सह । तट्टिप्पणेऽत्र क्तिन्प्रत्ययः करणार्थं इत्युक्तरिति वा । यत्रापि लोकाः परामुत्क्ृष्टां निवृति सुदं तदा गावो 
गां भूमि पयाद्रेत पयोभिः स्वक्षीरः संक्षरणंद्र तां परिप्ल॒तामनयंश्चक्रुः। यद्वा पयसा सिक्ता द्रवो द्रेमा यस्याः पयोद्रस्तस्या भावः 
षयोद्र ता तां पयः सिक्ततरुकत्वमनयन्यापयामासुः ॥ २५ ॥ स्वतः पतन्नानावृक्षादिरसवत्यो मधुस्रवा मधुरं स्रवन्ति ते मधुस्रवा- 
स्तरवो5कृष्टपच्योषधयः कषेणं विनेव पाक प्राप्ता अङ्ष्टपच्यास्ताश्च ता ओषधयश्च । कर्मधारयेऽपि बुद्धा विवेकेनोषधी रुद्दिश्या- 
कृष्टपच्यत्वं विधीयते । कृष्णाभिषेकसमय एववमभवदिति भावः। राजसूयसूयसृषोद्यरुच्यक्ष्टपच्याव्यय्या इति क्यवन्ततया 
निपातितः कृष्टपच्यशव्दः । गिरयः पर्वता उन्मणीलुत्क्रष्टान्मणीनविश्रत्‌। अगाः प्रत्यन्तपर्वताः सन्त्यस्येति मत्वर्थ इकारप्रत्ययः | 
अथवा गोऽगिः । ठृतीयोऽतिशय इति महाम्रहींध्र इति महापर्वतः प्राग्यत्रायः कृष्णायस्तत्रेदानीसुन्मणी नबिश्रदिति वा । बहुवचन- 
मेकवचनार्थ । अङ्गष्टच्योषधय इति प्रथमपक्षे गिरिविशेषणं वा ।॥ २६॥ हे कुरुनन्दन तात परीक्षित्‌ निसर्गतः स्वभावतः 
क्र ण्यप्येतानि सम्यगेकस्थानं प्राप्तानि सत्त्वानि गोव्याधादीनि निर्वेरणि वेररहितान्यभवन्‌। बुद्धिसन्निहितत्वादेतानी- 
त्युक्तिवो ।। २७ ॥ स शक्रो गोगोकुलपर्ति गोविन्द इत्युक्तरीत्य़ा5भिपिच्य़ानुज्ञातः | प्रथमारवे तसिलन्तत्वे वा$र्थः समः । देव्यश्च 
सुरभ्यादयश्च सुरस्त्रिय्चेकशपे देवाश्वादयो येषां सिद्धादीनां तेवृंतो दिवं स्वर्ग ययो ॥ २८ ॥ 

इति श्रीभागवतटिप्पण्यां सत्यधमंकुतायां दशमपूर्वाधं पश्चविशोञ्ध्यायः ॥ २५ ॥। 
भ्रोसुबोधिनी 


इन्द्रत्वे जाते सर्व एव स्वगेळोकः समागतस्तदा देवसमुद्दे ये केतव इवोन्नता देवोत्तमा ब्रह्मादयो मन्त्रा वेदा वा तं 
भगवन्तमि अत एव वेद इन्द्रो मह,न्‌ स्तूग्रते भगवानिन्द्रो जात इति, नजु प्राकृतानामिन्द्रत्व आधिदेविके “प्यर्धन्द्राणि 
जुद्दो''त।ति नोपपद्यत इन्द्रत्वेनार्धता भगवत्त्वेन तु सर्वत्वं, अद्‌भुतपुष्पबृष्टिभिश्च विरोषेणावाकिरन्‌ पुष्पवृष्टि कृतवन्तः, एवं 
दिविष्ठानां वार्चानकं कायिकं चोक्त, मानसिकमाह सर्वे लोकाः परां निवृ तिमाप्नुवन्निति, त्रयोपि लोकाः परमानन्द प्राप्ता 
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तदा गावोन्ता रसपूणी वहिरपि रसं त्यक्तवत्य इत्याह गावस्तदा गां प्रथिवीं पयोव्रुता पयसा पिच्छिछामनयन्‌ कृतवत्यः ॥२५॥ 
सरितश्च नानारसानां घृतक्षीरादीनामोघो यासां तादृश्यो जाता वक्षाश्च मधुच्युत ओषधयो ब्रीह्यादयः कर्षणव्यतिरेकेणेव 
पक्वा जाताः, अक्‌ष्टपच्यश्च ता औषधयश्च गिरयः पर्वताश्च स्वाभ्यन्तःस्थितान्‌ मणीन्‌ व्यसृजन्‌, एवं स्थावरजङ्गमानां सर्वेषा- 
मेवोत्सबो निरूपितः ॥ २६ ।। तमुपसंहरन्‌ पूर्वेन्द्र भयो भगवतीन्द्र वेलक्षण्यमाह कृष्णे भिषिक्त इति, सदानन्देभिषिक्ते सहि स 
हि सवोनभिषिञ््रति स्वानन्देन यदि सोप्यभिषिक्तः सर्वेस्तदा महदाश्चर्यं जातमिति, एतानि परिदश्यमानानि सर्वाण्येव निसर्गतोपि 
ऋ राणि शाश्वतिकविरोधयुक्तान्यपि निर्वेराण्यभवन्‌, तदा शुकस्तासवस्थां प्राप्तः पशून्‌ पश्यज्नाहेतानोति, कुरुनन्दनेतिसम्बोधनं 
विश्वासार्थ सद्वंशोत्पन्नस्येव विश्वासो भवतीति, तातेतिसम्बोधनं स्नेहसूचकं तेनाम्रतारणापि सूचिता ॥२७॥ एवमभिपेकमहोत्सव- 
मुक्त्वाभिषेककतुः स्वगेप्राप्रिमाहेतीति, पूर्व गोगोकुलपतिमित्यमुना प्रकारेण गोविन्दं कृत्वाभिषिच्य स प्रसिद्धो भगवद्नुगृह्दीतो 
वा भगवतेवानुज्ञातो देवादयोत्र स्थास्यन्तीति सन्दिह्य तेवत: सन्‌ दिवं ययौ, भगवांस्तु स्वस्थान एव वर्तत इति नात्र प्रत्यापत्तिः 
कर्त्या ॥ २८ ॥ 
इति श्रीमदृभागवतसुबोधिन्यां श्रीमद्वल्लभदीक्षितविरचितायां दशमस्कन्धविवरणे द्वितीये तामसप्रकरणेवान्तरसाधनप्रकरणे 
षष्ठस्य स्कन्धादितव्वतुविशाष्यायस्य विवरणम्‌ ॥ २४॥। 


( ४ ) श्रीमद्दोक्षितलालुभटटयोजिता श्रीसुबोधिनीयोजना 
तं तुष्ट्बुरित्यस्य विवरणे आधिदेविकेपि अधेन्द्राणि जुहोतीति नोपपद्यत इति आधिदेविकेपि इन्द्र अधेन्द्राणीति 
नोपपद्यते, अर्घेन्द्राणि जुहोतीत्यत्र इन्द्रस्य सर्वदेवतापेक्षयाधिको भागो निरूपितः, हविषः अर्धंभागे मध्ये अन्ये बहवो देवाः अधे- 
मध्ये एक इन्द्र इति, सोयं विभागाधिक्यज उत्कर्षो भगवन्तं श्रीकृष्णं इन्द्रमवगत्य श्रुत्या कृतस्तत्रव श्रुतितात्पयीत्‌ न तु इन्द्र 
( अवगत्य ) तदाहुः इन्द्रत्वे नार्धतेति इन्द्रत्वे इति सप्तमी, इन्द्रस्य इन्द्रत्वे भागस्य अर्धता नास्तीत्यर्थः, अर्धो भागो नास्तीति 
फलितं, तथा च इन्द्रस्य इन्द्रत्वे अर्यैन्द्राणि जुह्दोतीति न सङ्गच्छत इत्यर्थः, भगवत्त्वेन तु सर्व॑त्वमिति यदि भगवानेवेन्द्रो जातस्तदा 
तु सर्वमेवोपपन्नं अधेन्द्रत्बं पूर्णन्द्रत्बं च, सर्वरूपत्वात्‌ सर्वसामश्ययुक्तत्वात्‌ विरूद्धसर्व ध्मा श्रयत्वा्च ॥ २५ ॥ 
इति चर्तुवशोऽच्यायः ॥ २५ ॥ 
गोस्वामीश्रीगिरघरलालङ्गता बालप्रघो धिनी 
तत्र भगवतोऽभिषेकस्थाने आगताः तुम्बुबोदयो हरेयंशो जगुः। गाने हेतुमाह--छोकमलापहमिति । लोकस्य वक्त- 

श्रोदृस्तेजनस्य मळानि पापादीनि हन्तीति तत्‌। तथा सुराङ्गना रम्भादयः अप्सरसो मुदान्विता ननृतुः ॥ २५ ॥ तं श्रीकृष्णं 
देवानां निकायेषु समूहेषु ये केतव इव दशंनीया सुख्यास्ते तुष्टुवुः, तथाऽदूसुतानां पुष्पाणां वृष्टिभिः हि प्रसिद्धं यथा तथा अवा- 
किरन्‌ आच्छादितवन्तश्च । तथा त्रयो छोकाः त्रिहोकस्था जनाः परां निति परमानन्दमाप्नुवन्‌। तदा गावो गां प्रथवीं पयोभिद्रुतां 
सिक्तामनयंश्वक्रः ॥ २६॥ सरितो नानारसोघाः क्षीरादिवाहिन्यो जाताः । ब्रक्षाश्च मधूनि खवन्ताति तथाभूता आसन्‌। अङ्गष्ट- 
पच्याः कर्षणं विनेच पक्का ओषधयो व्रीह्यादयः आसन्‌ । अत्र समासः कमं धारयः । तथा गिरयः उन्मणीन्‌ उद्ूतान्‌ बहिःप्रकरान्‌ 
मर्णने अविश्रत्‌ अबिभरुः ॥ २७ || “तव राञ्याभिपेकेऽपि कुळस्य महानानन्दो जातः इति सूचयन्‌ सम्बोधयति- कुरुनन्दनति । 
तत्रापि स्नेहातिशायेन पुनः सम्बोधयति-तातेति । कृष्णे इन्द्रतयाऽभिषिक्त सति निसगतः स्वभावतः क्रराण्यप्येतानि सपव्याब्रा- 
दीनि भूतानि निर्वेराण्यभवन्‌ ॥ २८॥। उपसंहरति--इतीति । इत्येनं गवां गोकुळस्य त्रजस्य च पतिं कृष्ण गोबिन्द्नामधारपूर्वकः 
मभिपिच्य कृष्ेनानुज्ञातः स शक्रो देवादिभिडतो दिवं स्वगं ययो ॥ २९ ॥ 

इति श्रीवल्लभाचायं-बंश्यगोपालसुनुना । श्रीमन्मुकुन्दरायाणां पादसेवाधिकारिणा ॥ १ ॥ 

श्रीमद्गिरिधराख्येन भजनानन्दसिद्धये । श्रीमदृभागवतस्येयं टीका बालप्रबोधिनी ॥ २॥। 

रचिता दशमे तत्र तामसरोधवणंने । सप्तावशो गतो वृत्तिमभिषेकनिरूपकः ।। ३ ॥ 

अन्विताथंप्रकाशिका 

तत्रेति ॥ तत्राभिषेकस्थाने शक्रकुण्डं गोविन्द्कुण्डमिति च प्रसिद्ध आगताः तुम्चुरुनारदादयः गन्धवोश्व लोकानां मळ- 
स्यापहं हरयेशो जगुः तथा सुराङ्गना रम्भादयः अप्सरसो मुदान्विता ननृतुः । नारदखञ्च।यं गन्धवेविशेषः । पार्षेदभूतस्य देवर्ष नोरद- 
स्यावतारभूतः । यथा नित्यपाषंदगरुडस्य विनतासुतः ॥ २५ ॥ तमिति॥ तं श्रोकृष्णं देवानां निकायेषु समूहेषु ये केतव इव 
दर्शनीया मुख्यास्ते तुष्ठुचुः तथाउद्भुतानां पुष्पाणां वृष्टिमिः हि प्रसिद्धं यथा तथा अवाकिरन्‌ आच्छादितवन्तश्व । तथा त्रयो 
लोकाः त्रिहोकस्था जन्नाः परां निति परमानन्दमाप्नुवन्‌। तदा गावो गां प्रथ्वीं पयोसिद्र तां सिक्तामाद्रोमनयंश्च क्रु ॥ व i 
नानेति ॥ सरितो नानारसोधाः क्षीरादिवाहिन्यो जाताः । ब्रक्षाश्च मधूनि खवन्तीति तथाभूता आसन्‌। अङ्गष्टपच्याः कषणं च 
पक्का ओषधयो ब्रीह्याद्याः आसन्‌। तथा गिरयः उन्मणीन्‌ गर्भगतान्मणीन्‌ उत्‌ उद्गतान्‌ बहिः प्रकटान्‌ अबिश्रत्‌ अविभरुः । आषः 
प्रयोगः । अक्ृष्टपच्योषधय इति समासः सन्धिवीऽऽरषः । यद्ठा । अकृष्टपच्या ओषधयो येष्विति गिरिविशेषणम्‌॥ २७ ॥ कृष्ण 
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इति हे कुरूनन्दन ! हे तात | कृष्णे इन्द्रतयाऽभिषिक्ते सति निसर्गतः स्वभावतः क्रराण्यप्येतानि स्पेञ्याघादीनि सत्त्वानि भूतानि 
निवेराण्यभवन्‌ ॥ २५॥ इतीति ॥ इत्येचं गवां कुलस्य ब्रजस्य च पतिं ऋष्णं गोविन्दनामधारणपूर्वकमभिषिच्य कृष्णेनानुज्ञातः स 
शक्रो देवादिभिवृतो दिवं स्वग ययो ॥ २९॥ 
इति श्रीभागवते महापुराणेऽन्विताथंप्रकाशिकायां ददामस्कन्धे सप्तविशोऽव्यायः।। २७ ॥ 
श्री गोपालानन्दमुनिविरचितं निगुढारथंप्रकाशव्याख्यानम्‌ 
तमिति देवानां निकायेषु समूहेषु केतव लोकनीया अग्रेसरा इत्यर्थः । च्यवाकिरन्‌ विशेषेण ववृपुः निर्वेति सुखं 
गाबः गां भूमिं स्वपयोभिदुंग्धेः द्रुतां आद्रा अनयन्नकुवंज्ित्यर्थः ॥ २५॥ नानारसौघाः नानाविधरसवाहिन्यः सरितः आसन्‌ 
अकृष्टपच्याः कषणं विनेव वक्तुमहीः शाल्यादयः अत्र संधिरार्षः यद्वा अक्ृष्ट पच्या उ षधयो येषु ते गिरयः उन्मणीन्‌ आदो 
आभ्यतरस्थितान्‌ पश्चाश्च उद्रतान्‌ बहिः प्रत्यक्षान्‌ मणीन्‌ अविश्रत्‌ अबिभरुः ।। २६ ॥ निसर्गतः स्वभावेन ॥ २७-२८ || 
इति श्रीशुद्ध कांत धमं प्रवत्तकगुरुराजेनद्रश्रीसहुजानंदस्वामिशिष्यगोपालानंदमुनिविरचिते निगूढाथंप्रकाशके श्रीमदृभागवतस्य 
दशमस्कन्धव्याख्याने इ द्रस्तुतिनामा सप्तविद्योड्व्यायः ॥ २७ ॥ 
सगवत्प्रसादाचायंविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 
तमिति ॥ देवानां निकायाः संघास्तेषु केतवः केतुवद्ये दशनीया मुख्यास्ते इत्यथः । तं श्रीकृष्णं, तुष्डुवुरस्तुवन्‌ | अदूभु- 
ताश्च ताः पुष्पवृष्टयश्च ताभिः, अवाकिरश्च हि । त्रयः लोकाः, परासतिशयितां, निवतिमानन्दं, आप्नुवन्‌ संप्रापुः । तदा गावः, गां 
प्रथिवीं, पयोभिः द्रुतां सिक्तां, अनयन्‌ संचन्रुः ॥ २५ ॥ नानेति॥ सरितो नद्यः, नानारसोघाः क्षीरादिनानारसवाहिन्यः, वभूवुः । 
बक्षास्तरवः, मधूनि खवन्तीति मधुखवाः, आसन्‌। अङृष्टपच्याः कृपणं विनेव पक्काश्च ता ओषधयो ब्रीह्यादयः, आसन्‌ । यद्वा 
अक्ृष्टपच्याः औषधयः, प्रथकपदे संधिराषेः । यट्ठा, अक्कटपच्या ओषधयो येषु ते गिरयः पर्वताः, उन्मणीन्‌ बहिः प्रकाशितान्मणीन्‌ , 
अविश्वन ॥ २६ ॥ कृष्णे इति हे तातानुकम्प्य, हे कुरुनन्दन, कृष्णे श्रीक्ष्णभगवति, अभिषिक्ते सति, इन्द्रे कृते सतीत्यर्थः | 
एतानि सत्त्वानि, निसर्गतः स्वभावतः, ऋराणि सन्त्यपि, निर्वेराणि अभवन्‌। व्याघ्रादीनि सर्वाणि भूतानि साहजिकमपि वेरमत्य- 
जन्नित्यर्थः || २७ ॥ इतीति ॥ सः झाक्रः इन्द्रः, इति गावश्च गोकुलं च तेषां पतिस्तं, गोविन्दं, अभिषिच्य, अनुज्ञातस्तेन कृष्णेन 
कृताभ्यनुज्ञः, श्रीक्रषणाधीनस्वाधिकारो भूत्वेति तात्पयेम्‌ । देवादिभिः वृतः परिवृतः सन्‌, दिवं स्वर्गलोकं प्रति, ययौ । 
देवानामस्म्यहं हीन्द्रो गवां त्वभिन्द्रतां गतः । लोके गोविन्द इत्येवं गास्यन्ति त्वां नरा भुवि ॥ १॥ २८ ॥ 
इति श्री धमं धुरं धरश्री धर्मात्मजप्रत्यक्ष पुरुषोत्तमश्रीसहजानन्दस्वा मिसुत श्री रघुवी राचायं सुनुभगवहप्रसादा चायं विरचितायामन्वयार्थावबोधिन्यां 
भक्तमनोरञ्जन्याख्यायां श्रीमदभागवतटीकायां दशमस्कन्धपूर्वाद्ध सप्तविशोऽध्यायः॥ २७ ॥ 
श्रीहरिसुरिविरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 
कुऽणेऽसिषिक्त इति : १०.२७.२७. 
सामान्येऽप्यभिषिक्ते भूश्चति सुखशाछि भवति जनजातम्‌ । तद्युक्तमेव तादृग्‌ भूश्वद्वरधरकरामिषेचनतः ॥ ७८ ॥ 
कृत्वा कृपानुम्रहमर्पित मे यज्ज्ञानचक्षुमलमात्रहारि । धन्योऽस्मि पश्यामि च नित्यमद्षणां सह्रमात्मीयमदुष्टमेव॥ ७९ || 
स्वरूपशोभः सुरताधिवासस्तथा सुधमीवनजागरूकः । स्वराढ्यवाद्यः कलितापमेघः कृपाबळात्ते त्वमिवाहमासम्‌ ॥ ८०॥ 
इत्युक्त्वा तदलुज्ञातत सहस्राक्षः प्रभोगिरा। स्वस्थोऽप्यभूत्‌ पुनः स्वस्थः सुखेनानुचरेः सह ॥ ८१॥ 
इन्द्रादप्यधिकस्तव प्रियतरो गोगोपसंधोऽभवत््‌ यत्तत्ताणकृते स देवपतिरप्यश्योऽप्यधस्तात्‌ कृतः । 
तस्मादेतद्शङ्कमच्युत मया निर्णीतमस्मिञ्जने यर्त्वत्सेवनधीः स ते ग्रियतरः स्वल्पोऽस्त्वनल्पोऽस्तु बा || ८२॥ 
इति श्रीमन्नासिकनिवासि-कविवर-हरिसुरिविरचिते भक्तिरसायने सप्तावशोऽष्यायः ॥ २७ ॥ 
कृष्णप्रिया 
ब्रह्मादि देववय, एवं देवोत्तम स्वरूप मन्त्रात्मक वेदों ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण पर दिव्य पुष्पा की बृष्टि की ओर भगवान 
का यशोगान करने लगे । भगवान के अभिषेक से तीनों लोक में परमानन्द छा गया । भावाविष्ट गोओं के उधस धनों से दुध 
की धाराएँ बह चली, जिससे धरणी भींग गई ॥ २५॥ भाँति भाँति के रसों से भरपूर नदियाँ बहने लगी ओर रसों के पूर आ 
गए । तरूवरों के कोटरों में से मधुधाराआं बहने लगी ॥ २६ ॥ हे तात ! हे कुरूनन्दन ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण का अभिषेक होने के 
समय जन्म से और स्वभाव से वेर वाले कूर-निदेय जीवों ने भी परस्पर का साहजिक वेर को छोड़ दिया ॥ २७ ॥ इस प्रकार 
गोपों के एवं गौओं के नाथ श्री गोविन्द प्रभुजी का अभिषेक करके भगवान की आज्ञा लेकर नारदादि देवर्षियां के साथ देवराज 


इन्द्र ने अपने लोक स्वगे की ओर प्रस्थान किया ॥ २८ ॥ 
इति श्रीमदभागवते दशमस्कन्धे निरोधलीलायां तामसप्रकरणे हिन्दीभाषान्तरे सप्तविशोष्यायः सम्पूर्ण) ॥ २६ ॥ 


*६३% “659 


{YP 





अथाष्टाविशो$ध्यायः 


इलोकाः अनु, उ. इलो. अ. उ. अ. अ. अ. सं. इलो. अ. सं. इलो. अक्ष. 
१६ १६ ३ ५२८ १८ ४३ ५८९ १८ ण 
श्रीशुक' उवाच 


एकाद्ऱ्यां निराहारः समभ्यच्य जनादंनम्‌ । स्नातु नन्दस्तु कालिन्द्या द्वादश्यां जलमाविशत्‌ ॥ १ ॥ 

त ग्रहीत्वानयद्‌ भृत्यो वरुणस्यासुरो5न्तिकम्‌ । अविज्ञायासुरीं वेलां प्रविष्टयुदक निशि ॥ २॥ 

ुक्रशुस्तमपश्यन्तः कष्ण रामेति गोपकाः 

भगवांस्तदुपश्रत्य पितरं वरुणाहृतम्‌ । प्तदन्तिक गतो राजन्‌ स्वानामभयदो विश्वः" ॥ ३॥ 

प्राप्तं वींक्ष्य हृषीकेश लोकपालः सपयया । महत्या पूजयित्वाऽऽह तदशनमहोत्सवः ॥ ४ ॥ 
कदसक्षसा 


अन्वयः-नन्द्‌ः तु एकादश्याम्‌ निराहारः जनादेनम्‌ समभ्यच्यं द्वादश्याम्‌ स्नातुम्‌ काळिन्घ्याः जलम्‌ आविशत्‌ ॥ १ ॥ 
आसुरीम्‌ वेलाम्‌ अविज्ञाय निशि उदकम्‌ प्रविष्टम्‌ तम्‌ ग्रहीत्वा, वरुणस्य भ्रत्यः असुरान्तिकम्‌ अनयत्‌ ॥ २ ॥ गोपकाः तत्र तम्‌ 
अपश्यन्तः हे कृष्ण ! हे रास ! इति चुक्रः, भगवान्‌ तत्‌ बरुणाह्ृतम्‌ पितरम्‌ उपाश्रत्य हे राजन्‌ स्वानाम्‌ अभयदः “भगवान्‌! 
विभुः तदन्तिकः ययो ॥ ३ ॥ हृषीकेशम्‌ प्राप्तम्‌ वीक्ष्य तद्‌ दशेनमहोत्सवः लोकपालः महत्या सपर्यया पूजयित्वा आह ॥ ४ ॥ 
श्रीधरस्वामिविरिता भावार्थदीपिका 
अष्टाविशे ततो नंदानयनं वरुणालयात्‌ ॥ वकु ठदशंनं चाथ गोपानामनुवप्यते ॥ १॥ 
गोवधंनं समुद्ध,त्य बंशे कृत्वाऽमरेशवरम्‌॥। नंदानयनतः कृष्णो वरुणं च वशेञ्नपत्‌ । २॥ १ ॥ 


कलासात्रायां ठ्वादश्यां पारणादराभिनिवेशेनासुरीं वेलामविज्ञायारुणोदयात्पूर्वमेब शास्त्रवलेन निश्युदकं प्रविष्टं तदन- 
भिज्ञो वरुणस्य श्रत्योऽनयदिति । तथा च शास्त्रम्‌ “ कलाधा द्वादशीं दृष्टा निशीथादूर्ध्वमेव हि आमध्याह्वाः क्रियाः सीः कर्तव्याः 
शंभुशासनात्‌ ॥ ?? इत्यादि । वक्ष्यति च वरुणः अजानता मामकेन? इति भगवद्धमंभजानतेत्यर्थः ॥ २ ॥ स्वानां भगवद्धमंपराणा- 
भभयदो मा भेष्टे्यभयं ददत ॥ ३ ॥ सपययाऽहणेन ॥ ४॥ 


श्रीवंशीधरकृतो भावाथंदी पिका प्रकाश: 


ततः सप्तविशाध्यायोत्तरम्‌ ( १) । अनयत्‌ अकरोत्‌ (२ ) । निराहारः त्रतघ्नाहाररहित उपोषितो वा । “ अष्टेतान्य- 
ब्रतध्नानि ह्यापो मूलं पयो दधि । हविन्नौह्मणकाम्या च गुरोर्वचनमोषधम्‌ ।!? हेमाद्रिः ॥ १॥ तम्‌ नन्दम्‌ । तदनभिज्ञः 
भगवद्धमोनभिज्ञः । निशीथात्‌ अद्धरात्रात्‌। कलाद्धोम्‌ त्रिंशत्पलीमताम्‌। रांभुः शंकरः ऋषिवी । “यामो दो मध्यमो रात्रेरासुरः 
समयो सतः”? इत्युक्तरद्धरात्रारयामावशेषनिशातः परं प्रविष्ट इत्यनधेयम्‌ । इत्यर्थ इति। सर्वज्ञोऽपि भगवद्धमोनभिज्ञोऽज्ञ 
एवेति भावः । असुर एवासुरवेलायां जळारक्षायां नियुक्त इत्युक्तमसुर इति। यढ्ठा-सुरभिन्नोऽसुरो यक्ष एवेत्यर्थः ॥ २॥ तं 
नंदम्‌। गोपका रात्रौ स्नानाथ गतस्य रक्षकाः। तद्रोपा्रोशं पितरमानेतुमिति। तदंतिकम्‌ वरुणसमीपम्‌ । विभः सर्वतो दीप्ति- 
मान्‌॥ ३ ।। लोकपालो वरुणः । तदशनेन ऋष्णद्शनेन महानुत्सवो यस्य स तथा ॥ ४ ॥ 


श्रीसज्जीवगोस्वासिकृता बष्णवतोषिणी 
प्रसङ्गाददूसुतचरितमेवानुवणयन्‌ आदौ ऐस्वयमदानर्थतामेव दशेयन्‌ इन्द्र्स्येच वरुणस्यापराधं वक्त तत्प्रसङ्गमारभते- 
एकाद्श्यासित्यादिना सुदमिन्त्यंतेन । एकादश्यां बृद्ध्या हासेन वा किञ्चिन्मात्रनिष्क्रान्तायां तस्यां षटप्रहरावेव तद्यतनकाळं व्याप्ये- 
त्यर्थः । द्वादश्यां पारणाह निःक्रान्ते किञ्चित्‌ द्वादश्यादिप्रहरद्वयावसरतद्यतनकाल इत्यर्थः । किञ्च सम्यक अमितोऽचेयित्वा 
प्रमभागवताम्रयत्वेन यथाविधि सजागरणपूजाविरोषं कृत्वेत्यर्थः । जनेः भक्तेरद्यते अतृप्ततया नित्यं भक्त्यर्थ याच्यत इति तथा 
तम्‌ इति परमङ्गतार्थस्यापि तस्य निराहारत्वेन समभ्यचने हेतुः अत एव कालिन्द्यां भगवद्भक्तिविवद्धन्यां स्नातुं जलमाविशत्‌. 
१. श्री बादरायणि-प्रा. पा. । २. गोपाछारत म५६८:८; छु१०, राम इब्न शु:-[व्ज. । ३. नन्दान्दि- प्रा. पा.) ४. हरिः-प्रा. पा. । 


१११२ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. २८ श्लो. १-४ 


तुराव्देनान्यो नाविशात्‌ किन्तु गृह एव सस्नाचिति व्यञ्जयित्वा तस्य यसुनार्नानाग्रहं बोधयति ।। १॥ असुर इति जात्येव वेष्णव- 
धर्माज्ञत्वसुक्तं तथाऽऽसुय्या वेलायां जलरक्षणे वलिष्ठस्य तस्येंच योग्यत्वं च दर्शितं वरूणस्य भृत्य इति तस्यापि दोषापत्तिः अवज्ञाय 
अनादृत्य ॥ २॥ चुक्रशुरिस्यद्धकम्‌। गोपकाः महाराजस्य तस्य चतुर्दिक रक्षका जनाः ॥ तत्क्रोशनं दूरगोपि उप समीप एव श्रुत्वा 
पितरं वरूणाह्ृतं च ज्ञात्वेति रोषः तदन्तिकं गतः तत्र कैमुत्येन हेतुः विभुठ्य़ोपक इति स्वानां गोपज्ञातिमात्राणामभयद्‌ः किम्पुनः 
पितुरित्यर्थः | ३ ॥ हृषीकेश सर्वन्द्रियप्रवत्तकम्‌ इतीन्द्रियव्वत्त्यगोचरमपि प्राप्तं वीक्ष्य निकटमागतं ज्ञात्वेत्यर्थः । ततश्चोपत्रञ्येति 
ज्ञयं लोकपाल इति महासपयेया सामर्थ्य द्योतितं ततस्तदैच ळोकपाळत्वं सफल वृत्तमिति च तदशेनेन महानुत्सव आनन्दो यस्येति 
तादृशपूजने हेतुः, एतदुक्तं भवति; पूव श्रीभगवतो दुर्जनानुचरे तस्मिन्‌ क्रोध एव जातः सङ्गत्य तु तं सभयतायाभपि नातिव्यगरं 
सद्ण्डवन्नतितयोपत्रजन्तं च चट्टा निञ्चितस्वाभीष्टठळब्धितया तस्य तत्र क्षमावलितवृष्टिर्जाता ततश्च तस्य तद्दशंनमहोत्सवो जातः ततश्च 
स्तुतिपूज।दिकं तेनारव्धमिति ।। ४ |! 


श्रीसत्सनातनगोस्वामिकृता बृहव्‌वेष्णवतोषिणी 


प्रसंगादसुतचरितमेवानुवर्णयन्नादौ ऐश्वय्येमदानथेतामेव दशेयन्‌ इन्द्रस्येव वरुणस्याप्यपराधं चक्तुं तत्रसंगमारभते- 
एकाद्श्यामित्यादिना झुदमित्यन्तेन । एकादश्याः वृद्धया हासन किञ्रिन्मात्रनिष्क्रान्तायां तस्यामिति ज्ञेयम्‌ ; पारणाहे किञ्भि- 
न्निष्क्रान्तद्वादश्यपेक्षयारात्रो स्नानार्थ जल्प्रवेशात्‌ ; किञ्च, सम्यगभितोऽचेयित्वा परमभागवताग्रयत्वेन यथाविधि सजागरणपूजा- 
विशेषं कृत्वेत्यर्थः । जनेभंक्तेरद्द्थ ते अतृप्ततया नित्यं भक्त्यर्थ याच्यत इति तथा तम्‌, इति परसक्कतार्थस्यापि तस्य निराहारत्वेन 
समभ्यच्चेने हेतुः, अतएव कालिन्द्यात्‌ भगवद्भक्तिविवद्धिन्यां स्नातुं जलमाविशत्‌, भक्त्या जले निममज्जेत्यथः । इन्द्रोऽसो कृष्ण 
त्यक्त्वा स्वाराज्यमुपभोक्त, ययो, नन्दस्तु पुत्रत्वेन प्राप्ततष्णोडपि भगवद्धम्म मपि न त्यजतीति तु-शब्दार्थः; यद्वा, परवाक्यापेक्ष्या 
तु-शव्दः, स्नानन्तु भक्त्यर्थमेव चक्र ॥ १॥ देवप्रवरस्य लोकपाळस्य वरूणस्य भ्रत्यस्तु तं श्रृत्वा अनयदित्यहो एश्वय्यंमदान्धतेति 
भावः। असुर इति जात्येच वेष्णबधम्माज्ञत्वसुक्तम्‌, तथासुय्या वेलायां जळरक्षणे वलिष्ठस्य तस्येव योग्यत्वं 'च दशितम्‌ । नतु 
तर्हि वरुणस्य को नाम दोषः ? तत्राह-वरुणस्येति, भ्रृत्यस्य दोषेण स्वामिनोऽपि दोषापत्तेः; श्रीनन्दानयनार्थ भगवदिच्छयेव 
तेन तन्नयनं वोद्धव्यम्‌ , अन्यथा कथमपि तदसम्भवात्‌, तच्चाग्रे व्यक्तं भावि । अवज्ञाय अनाषद्टत्य ॥ २॥ कृष्ण रामेत्येवं चक्रुञुः, 
उच्चेरकीत्तयन्‌, परमात्त्यी भगबन्नाममात्रेकरफूर्तेः, तत्र कृष्णनाम्न आदौ क्रोशनं स्वभावतस्तस्मिन्‌ प्रीतिविशेषात्‌, तस्य 
माहात्म्यविरोषाच्च । यद्वा, हे कृष्ण हे रामेति द्वावेच श्रातरावुच्चैराह्ऱयामासुः, गोपकास्तरसंगे स्नानार्थ गता गोपा एवेत्यर्थः; यद्वा, 
महाराजस्य तस्य चतुर्दिग्रक्षका जनाः ।। ३ ॥ तत्क्रोशनं पितरं च वरुणाह्ृतमुप समीप एव श्रुत्वा, इति श्रीभगवन्तमपि तत्पश्चत्तत्रेव 
गच्छन्तं बोधयति; यद्वा, तत्तस्मात्‌ क्रोशनात्‌, अतो दूरेऽपि समीपवच्छुवणात्‌ क्ोशनस्याविष्टत्वं सूचितम्‌ । हे राजन्निति--यथा 
अश्वत्थाम्नोऽञ्जात्‌ शतां स्वस्पितामहानामभयं दत्तवांस्तथेति भावः; यद्धा, राजमानः कोपेनाविमूंततेजोबिशोषात्‌ ; यतो विसुन्नेज- 
जनकमप्रभुः; यद्धा, व्यापकस्तत्रेव वत्तमानोऽपि स्नेहादतित्वरया सद्य एव तत्र गत एवेत्यर्थः । भगवानिति जगद्धित्यथ निजः 
कारुण्याद्यशेषगुणप्रकटनपर इत्यर्थः । अयं भावः--यद्यपीच्छामात्रेण सद्य एवासुरात्‌ नन्दं मोचयितुं शरक्तस्तथापि परमकृपया 
वरूणस्य हितार्थ नन्दानयनच्छलेन तत्र गत इति ॥ ४ ॥। 


श्रीमद्वीरराघवाचारयकृता भागवत चन्द्रचन्व्रिका 


अथ वरुणदृताह्ृतनन्दनयनस्वलोकप्रदर्दांनात्मक॑ कमौनुवर्णयत्यष्टाविंशेन-एकादश्यासिति । कदाचिन्नन्द एकादश्यां 
निराहारो जनादन सम्यगभ्यच्य कलामात्रावद्दिष्टायां द्वादश्यां पारण/भिनिवेशेनासुरीमसुरसब्चारसहचरिता वेलामद्धरात्ररूपाम- 
विज्ञारव तदा स्नातुं कालिन्द्याः यमुनायाः जल्म.विवेश प्रविष्टः ॥ १॥ तं निश्युदकं प्रविष्टं नन्दं वरुणस्य भ्रृत्यः असुरो गृहीत्वा 
वरुणस्य समीपमनयत्‌ ॥ २ ॥ ततः प्रभाते तं नन्दमपश्यन्तो गोपाः हे कृष्ण राम ! इति चुक्रशुः रुरुदुःआजुद्दाघुधी तदा भगवां- 
स्तदाक्रोशनं वरुणाद्ृत नन्दं च श्रुत्वा ज्ञात्वा चेतिशेपः हे राजन्‌! स्वानाममभयदः विभुः समर्थः। हेतुगभेमिद्म एवंविधः 
त्वात्तस्य वरूणस्यान्तिकं गतः ।। ३ ॥ तदा लोकपालो वरूणः स्वान्तिकं प्राप्तं कृष्णमवलोक्य तस्य दशनमेव महानुत्सवो यस्य तथाः 


भूतो महत्या सपयंया पूजयासाधने पूजयित्वा 5व्रबीत्‌ ॥ ४ ।। 


श्रीमद्विजयच्वजती थकता पद रत्नावली 
भक्तजनानुकम्पार्थो ऽयमवतारो नात्मार्थम्‌ इति दर्शायितु बरुणपादान्नन्दगोपमोचनं नन्दादीनां स्वलोकप्रदशनम्न कथं 
यत्यस्मिन्नध्याये, छुक इति । तत्र बरुणपाशाग्रदणं कथं नन्दस्याऽभूदितीद्‌ बक्तुमारभते-एकादश्यामिति। ब्रतघ्नाहारो नास्तीति 
निराहारः ॥ १॥ आसुरीं वेळां निशीथकालम्‌॥ २ ॥ वरुणभृत्येनाहृतमपि वरुणाह्ृतमिति वचनं वरुणस्य स्वामित्वात्‌ भृत्यापराधे 
स्वामिनो दण्ड इति यथा तथा युज्यत इत्यर्थः ॥ ३-४ ॥ 





स्कं. १० पू . अ. २८ शलो. १-४ ] अनेकव्याख्यासमलङ्कृतम्‌ १११३ 
भ्रीमज्जीवगोस्वामिकृतः ऋमसन्द भः 


एकादश्यां स्वल्पमात्रेकादश्युपलक्षितपटप्रहरतदुत्तरतदऱ्यतनकाल व्याप्येत्यर्थः । द्वादश्यां पारणाऽनिष्कान्तकिञ्भिद्द्वाद्‌- 
श्यादिप्रहरद्वयारव्धतदद्यतनकाळ इत्यर्थः । तुझाव्देनान्यो नाविशदिति व्यज्य तस्य तादृशभगवद्धमतत्त्वज्ञतां बोधयति अवज्ञाय 
अनादृत्य तत्क्रोशनमुपश्रुत्य पितरञ्च वरुणाह्ृतं विज्ञायेति शेषः ॥ १-४ ॥ 


श्रोस हिइवनायचक्रवतिकृता सारायंदशिनी 


अष्टावशेऽभवन्नन्दाहुरणं वरुणस्तुति: । गोपानां विस्मयोष्सुक्यं ब्रह्मवकुण्ठद्चंनम्‌ ॥ 
इन्द्रस्यागश्च तत्क्षतमुक्त्वा स्वस्मृतिमागते । वरुणस्यापि ते वक्तुमाह लीलान्तरं मुनिः ॥ 
जलमा विशदित्यरुणोद्यादपि पूव कळामात्रावशिष्टायां द्वादश्यां पारणाग्राप्त्यथ शाञ्जाज्ञाबलेनेवेति ज्ञेय, तथा च शास्रपू- 
कलाद्धो द्वादशीं दृष्टा निशीथादृद्धर्वमेच हि । आमन्याह्वाः क्रियास्सवीः कत्तव्याः झम्भुशासनात्‌ ॥ इति॥ १॥ 
वरुणस्य श्रत्योऽसुरः वरुणस्यान्तिकम्‌ अनयत्‌ तत्र हेतुः आसुरीं वेलामविज्ञाय उदकं प्रविष्टमित्यज्ञानेनेव तरिमन्‌ दोषकल्पनं 
श्रीनन्देन तु शास्राज्ञाबलेनेवोदके प्रविष्टत्वात्‌ अत एवाग्रे चक्ष्यते “अजानता  सामाकेन मूढ़ेन!!इति ॥ २॥ गोपकाः स्नानार्थं रात्रो 
गतस्य तस्य रक्षकाः तत्‌ क्रोशनम्‌ उपश्रुत्य तदानीं दूरतः पुष्पशय्यायां शयानोपि निकट एव श्रुत्वेति तस्य सर्वदेशवत्तित्वात्‌ पितर 
वर्णाद्दतं ज्ञात्वेति रोषः तदानीमेव रक्षकगोपानां निकटमेत्य क मे तातो निममञ्जेति (ए) इष्वा तत्रेव तटात्‌ सझपं निमञ्य तदन्तिकं 
बरुणान्तिकं गतः स्वानामभयद्‌ः ततः सकाशान्नन्द्मानीय ज्ञातीनामभयं दास्यन्नित्य्थेः ॥ ३-४ ॥ 


श्रीमच्छ्कदेवकृतः सिद्धात्तप्रदीपः 


अष्टाबिंशेऽध्याये वरुणछोकाच्छीनन्दानयन त्रह्महृदे गोपानां परमधामददोनं 'च वर्णयति-एकादश्यामिति--- 
यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्याशतानि च । अन्नमाश्रित्य तिष्ठन्ति सम्प्राप्ते हरिवासरे ।। 
रटन्तीह पुराणानि भूयो भूयो वरानने। न भोक्तव्यं न भोक्तव्यं संप्राप्तं हरिवासरे ॥ 
एकाद्शीन्रतं यस्तु भक्तिमान्‌ कुरुते नरः । स याति परमं स्थानं यत्र देवो हरिः स्वयम्‌ ॥ 
इत्यादिशास्त्राज्ञया एकादश्यां नन्दो निराहारः जनादेनमभ्यच्ये द्वादश्यां यदा त्तं तत्पारणं त्रयोदश्यां भवति “त्रयोदश्यां तु पारणम्‌?’ 


इत्यादिवचनात्‌ एकादशीब्रतपारणं तु द्वादश्यामेव “न द्वादशीमतिक्रमेत्‌?? इत्यादिवाक्यात्‌ इत्येवं निणयवित्‌ कदाचिद्ल्पायां 
छ ~ 
द्वादश्यां पारणाये-- 


“कळाद्धौ द्वादशीं दृष्टा निशीथादूद्धर्वमेच हि । आमध्याह्वाः क्रियाः सवोः कत्तेच्याः शम्भुशासनात्‌” ॥ इति 
शालेन निशीथात्कळाद्धीदिस्योदयपरयन्तकाले एव आमध्याह्ृक्रियासमाप्तिकाम आसुरीं वेलामविज्ञाय निशीयादुपरि द्वादश्यां 
स्नातुं काळिन्द्याः जळमाविशदित्यथः ।। १ ॥ एवमासुरीं वेळामविज्ञाय निशि उदकं प्रविष्टं श्रीनन्दं गृहीत्वा वेष्णवधमीनभिज्ञो 
वरूणस्य भ्रत्योऽसुरः वरुणान्तिकमनयत्‌॥ २-३ ॥ लोकपालो वरुणः सपयया5हेणेन ॥ ४॥ 


श्रीसत्यधर्मक्‌ता ्रीभागवतटिप्पणि 


॥ हरिः 5 ।। संसारसागरात्कंसारिरहमेवोत्कष्टानु त्कष्ठडुमीश इति भावमाविष्कुर्वन्‌ जळचरनीतं तातममूसुचत्स्वलोकं 
चेतदादीनामदरेयदिति कथयत्यस्मिन्नध्याये । तत्रादो नन्दः कं क स नीरचरः कथं नयनमित्यतस्तत्पूर्वरङ्ग सङ्गमयति शुक इत्याह्‌ । 
श्रीशुक इत्यादि । एकादश्यां निगेत आहारो यस्य स जनादेनमभ्यच्ये द्वादश्यामल्पीयस्यां स्नातुं नन्दः कालिन्द्या यमुनाया जळमा- 
बिशात्प्रबिवेश । तुः साधना दिसद्भावसूचकः।। १ ॥ वरूणस्य भ्रत्यस्त नन्दं गृहीत्वा वरुणस्यान्तिक समीपमनयत्‌ । तत्र तन्त्रमाह्‌ । 
अविज्ञायेति । वरुणभ्रृत्यः स्वयमविज्ञाय कलाधा द्वादशीं दृष्टा निशीथादृध्वमेव हि । आमध्याह्वाः क्रियाः सवोः कर्तव्याः शाम्सु- 
शासनादित्यादिशास्त्रमज्ञात्वा निश्यल्पीयस्यां सत्यामप्यासुरी वेळां मत्वेति शेषः। अवज्ञायेति पाठेऽसुरवेलामविज्ञायानाळक्ष्य 
प्रविष्टमित्यन्वयः । शास्त्रसम्मत्या तदवज्ञानमिति ज्ञेयं । यद्वक्ष्यति च वरुणोऽजानता मामकेनेति ॥ २।। गोपाळास्तं नन्दमपश्यन्तः 
कृष्णरामेति चुऋ्रशुः । तत्प्रदाननिदानं दानवारिः कृष्ण एवेति तत्पुरस्क्तिः । चुकूजुः । भगवांस्तञ्जनकूजनमुपस॒त्य वरूणाह्ृतं 
नेतृनेतृत्वाद्वरुणा हृतसित्युदाह्ृतं निशाम्य ॥३॥ तदन्तिकं वरुणसमीपं गतः स्वानामभयद्‌ः। न नास्ति साम््यसित्याह्‌ । विभ्ञांरति । 
लोकपालो वरुणः । न च वञ्चनरचनमत्र सम्भवीत्याह्‌ । हृषीकेशसिति। महत्या सपयेया तत्साधनेन पूजयित्वा तददशेनमहोत्सव 
आह ॥ ४ ॥ 

१४० 


१११४ श्रीमद्वागवतम्‌ [ स्क. १० पू . अ. २८ श्लो. १-४ 
श्रीसुबो धिनी 


पश्चविशे तु वरुणान्‌ नन्दं मोचयिता हरि: । ततः सर्वान्‌ स्ववकुण्ठे नेष्यतीत्युच्यते फलम्‌ ॥ १॥ 
अभिषेकश्च तद'ष्टो देवस्तोत्रादिकं श्र तम्‌ । ज्ञाते देवोत्तमत्वे तु द्रष्टव्यं पौदषं परम्‌ ॥ २॥ 
अन्यथा नन्दविज्ञानं भवेत्‌ पयंवसायि तत्‌ | अतस्तन्निग्रहो वाच्यो वहणस्तेन सेवकः ॥ ३॥ 
कालाद्युपासकश्व त स्याद्‌ भगवत्सेवकः क्वचित्‌ ततः न्लेशमवाप्नोति कृष्णादेव च मुच्यते ॥ ४॥ 
ततो भाहात्भ्यविज्ञानं पुणं तस्य भविष्यति । ततश्चिन्तनमात्रेण भगवान्‌ स्वपदं नयेत्‌ ॥ ५ ॥ 


भगवतः सम्पूणमाहात्म्यज्ञानाथ निरुद्धानां वंकुण्ठे गमनसुच्यते तदथ प्रथमं धर्म बुद्धया मयोदायां प्रवृत्तस्य सर्वथा 
भगवन्तमभजतो नन्दस्यानर्थसम्बन्धमाहैकादश्यामिति, स हि विष्णुत्रतपरायणो धमनिष्ठश्चान्यस्य माहात्स्यज्ञान न स्यादिति 
तथोच्यते माहात्म्यज्ञापनार्थमेच नयनमतो न वरुणो निगृहीतः, एकादश्यां निराहारः सञ्‌ जनादंनं मोक्षदातारं सम्यगभ्यच्यं 
नन्दो व्रते स्वथमंमपि कतु वष्णवं पक्षमाश्रित्य वेदिकपक्षं त्यक्त्वाधरात्रसमये द्वादृश्यां जातायां कालिन्द्यां प्रवाहमध्ये जलमा- 
विशत्‌, “मुहृतोधोवशिष्टायां पारणं प्रति निशी थात्‌ सम्यगुस्थाय क्रियाः कुयौद्‌ यथोचितम्‌ अग्निहदोत्रादिकर्माणि तथा नेमित्ति- 
कानि च आ मध्याह्नात्‌ क्रियाः सवोः कर्तव्याः शम्भुचोदना”दिति बष्णवधे विश्वासात्‌ स्नातुं प्रवृत्तः ॥। १॥ तद्रक्षको वरुणस्य 
सेचकोन्यायं करोतीति मत्वा वेष्णवधमोपरिज्ञानात्‌ तं बद्ध्वा नीतवानित्याह तं ग॒हीत्वेति, वरुणस्येव भृत्यो चरुणस्यान्तिक- 
मनयत्‌, तस्य नयनेभिप्रायमाहाविज्ञायेति, सासुरी वेला यस्तत्र धमं करोति तदसुरगामि सवतीममर्थ नन्दोज्ञात्वा जल प्रविष्ट 
इति विज्ञायानयत्‌, वस्तुतोयमपि न जानाति तदग्रं वक्ष्यति वरुणोजानतेति॥ २ ।। ततस्तं मोचयितुं सर्वे गोपालाइच क्र श 
कृुष्णरामेति, अकस्माञ्ञले प्रविष्टः पश्चान्न इष्ट इति त नन्दमपञ्यन्तः सर्वावस्थास सचकार्यष चोपायान्तरमलभमाना 
भगवन्तमेव विज्ञापयन्ति यतो गोपका अल्पा गोपास्तदा भगवान्‌ गृह एव स्थितः शयनो दृरादेव कषणरामेतिवचनमाकण्य 
पिता वरुणेन हृत इति ज्ञात्वेत एव वरूणान्तिकं गतः प्रायेणोक्स्वा गतोन्यथा महद्‌ भय स्यात्‌, भगवान्‌ निरोधलीलामेतदथ 
कृतवान्‌ यत्‌ सर्वकर्मसु स्वयं घ्रविष्टस्तानि कर्माणि स्वकर्माणि कृत्वा तेभ्यस्तान्‌ सोचयत्यन्यथेबं न कुर्यात्‌ तत्‌ साधत- 
दशायां च वक्तव्यं, आवश्यकफले पूव कृते कर्मणि सति कमणोनिवृत्तत्वान्न प्रवेशः सम्भवतीत्यतो वरुणस्यान्तिकं स्वयमपि 
गतः, अन्यथा चरुणमेवाकारयेन्‌ नन्दं वा कर्षेत्‌, माहात्म्यं च ज्ञापनीयमतः स्वयमेव गतः, राजन्निति सम्बोधनं राजधमं 
एताट्रशा इति ज्ञापयितुमनुपेक्षणीयाः सेवका इति, किञ्न स्वानामभयदो यदि शीच्र न गच्छेदिदानीं भक्तानां भय न निवर्तत, 
विभुरिति सर्वप्रकारेणापि सर्वं कतु समर्थः, न हि भूमावतीर्णोत्रच किञ्चित्‌ करोति नान्यत्रेति, अन्यथा लीलाया अन्ते तान्‌ 
वकुण्ठे न नयेदवतारान्तरवदतः कष्णः सवत्र सवंसामथ्यंयुक्तः | ३॥। ततो यज्‌ जातं तदाह प्राप्तं वीक्ष्येति, ननु पूजात्र न 
वक्तव्या मोचयितुमेव गतोपकारिगृहे च पूजा न ग्राह्यातः कथं पूजां कृतवानित्यशाङ्कयाह प्रकर्षप्राप्त समागतं भगवन्तं वीक्ष्य 
पूजयामास तत्र हेतुहृ षीकेशमिति, इन्द्रियाधिपतिरयं, यदि न पूजयेत्‌ तल्लोकभोगः पश्चात्‌ तस्य न स्यात्‌, अनिवेदितभोगे 
दोषश्च स्यात्‌ , यथा देचेष्बिन्द्र एवं देत्येषु बरुणः, यच्चत्रेन तां श्रियं गृह्णीयाद्‌ दैत्या न हता भवेयुरतस्तत्रव गरवा गृहीतवानन्यथा 
भिन्नसत्ताके जाताः पदार्था भगवड्भक्तानां शुद्धिहेतवो न भवेयुः, जीवास्तु त्रिविधा एव “देवमानुषदानवाः' इति, तत्र 
साजुष्याकृत्या देवोभिपेकेण देत्येश्वरपूजां च ग्रृहीतवानतरतस्मिन्‌ समये सवमेव पुष्ट्युपयोगि फलसाधकं च भवति, तस्य 
सर्वस्वनिवेदनपूर्विकां पूजामाह लोकपालः सपर्ययेति, स हि सर्वेषामेव दत्यानां लोकान्‌ पात्यतः स्वस्य यावती सपर्या 
पूजासामग्री ततोप्यधिका क्ृताग्रे जायमानभोगमपि मध्ये निवेश्य पूजां कृतवान्‌, तदाह महुत्येति, न केवलं कायिकीमेव 
सेवां कृतवान्‌ किन्तु वाचनिकीमपि, 'मनः पूर्वरूपं वाशुत्तररूपःमिति मानसिकं तत्रेव प्रवेक्ष्यतीति, वक्ष्यमाणमाह किंग तस्य 
दशनेनव महानुत्सवो यस्य, समागते महानाहादो मानसिकी पूजा, स्तुतियोग्यः स्तुतिं कुयोद्‌ भगवद्गुणवणनम्‌ ॥ ४ ॥ 

( १ ) श्रीप्रभचरणविरचिता श्रीटिप्पणो 

पत्चविद्यध्याये तात्पर्योक्तो, अन्यथा नन्दविज्ञानमिति। यदि वरुणेश्वयंतद्दास्यस्वानयळक्षणं पुरुषसम्बन्धि यत्परं माहात्म्य 
पुरुपोत्तमत्वेन ज्ञानजनकमिति यावत्‌ तदशंनं न स्याक्तदा तत्तदेव पूर्वोक्तं नार।यणांझात्वेन देवोत्तमस्वेन यज्ज्ञानम्‌ , वस्तुतस्तु पुरुषोत्त- 
मविषयकमेवं ज्ञानं भक्तिमागविरुद्ध, पर्यवसायि पर्यवसानशील स्यादित्यर्थः | तथा सत्यग्र भजनानन्दानुभवो न स्यात्‌, तद्विरुदद- 
ज्ञानवत्त्वादू, अतो निरवधिमाह्यात्म्यवत्त्वेन पुरुषोत्तमत्वेन ज्ञानं जननीयम्‌ भक्तिम।गविरुद्धज्ञानवत्त्वेन निग्रहश्च कायः | वरुण- 
द्वारा भगवानुभयं कारितवानिति वरुणं सेवकत्वेन प्रभुम जुत इत्यथः 

( ३) श्रीमद्रल्लभमहाराजक्कृतः श्रीसुबो धिनोलेखः 

पञ्चचिंशाध्यायप्रथमकारिकायां मोचयितेति ठन्नग्तं, स्ववेकुण्ठे नेष्यतीति अधुनापि व्यापिवेकुण्ठ एव लीला, “रमा- 

क्रोडमभू?दिति पूर्वमेबोक्तरतथापि भगवतो मानुषभावस्वीकारे व्यापिवेकुण्ठस्यापि भ्राक्तभाबरवीकारः, अधुना अजु नस्य मानुष- 
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भाबरहितं स्वरूपमिवेतेषां प्राकृतभावरहितं वैकुण्ठं प्रदशयिष्यतीत्यर्थ,, देवा इति दृष्टा इतिवचनविपरिणामेन पूर्वेणान्वयः, 
पर्यवसायीति अंशत्वे एव पयवसन्नं भवेत्‌ न तु पुरुषोत्तमत्वे इत्यर्थः ॥ ०॥ एकादइयामित्यस्याभासे अनर्थसम्बन्धमिति नन्दे 
अनर्थ सम्त्रध्ताति तादृशां जलप्रवेशमा हत्यर्थः ॥ १॥ तदन्तिकमित्यत्र निरोधलीलामिति अनुशयनळीलामित्यर्थः, साधनेति 
यागद्शायामित्यर्थः, फलेति वृष्टिदशायामित्यथेः, अत्र साधनद्शायामप्रवेशने हेतुमाहु; आबइयक्केति, पूर्व तु प्रयोजनाभावान्‌ न 
प्रवेशः, पश्चात्‌ तु कमं निवृत्तमेव, अतो वरुणहरणरूपफलद्शायासेव प्रवेश इत्वर्थः, लीलाया अन्ते इति वरुणनिग्रहली ळान्ते 
इत्यर्थः ॥ २ ॥ प्राप्तं वीक्ष्येत्यत्र दत्या न हृता इति अत्रागमने प्रपन्ना एव भवेयुरित्यर्थः, अन्यथेति तत्र गमनाभाते तद शास्य 
झुद्ध्यभाचादितिभावः॥ ४ ॥ 


( ४ ) श्रीमद्वीक्षितलालुभट्टयो जिता श्रोसुबो घिनीयोजना 


पञ्चविशाध्यायार्थाक्तो नेष्यतीत्युच्यते फलमिति वैकुण्ठे गोपान्‌ नेष्यतीति फलमवान्तरफलमित्यर्थः , पर्येवसायीति 
स्तुतीन्द्रकृताभिपेकदेवददांनादिना श्रीकृष्णो देवोत्तम इति ज्ञाते सति परं पौरुषं द्रष्टव्यं अन्यथा इन्द्रदमनादिमात्र पोरुषं 
श्रीकृष्णेस्ती ति ज्ञाते तावन्मात्रत्वे ज्ञानस्य पर्येवसानं स्यादित्यर्थः, अतः श्रीनन्दस्य निग्रहो वाच्यः, तथा सति वरुणलोके वरुण- 
बैभवं द्रा भूमो ताद्टग्वेभवस्य कदाप्यदृष्टत्वात्‌ ताहग्वेभववतो बरुणस्य भगवति प्रपति दृष्टा अयं भगवान्‌ सर्वश्रेष्ठ इतिज्ञानम- 
भूदित्यर्थः; तेन सेवक इति यतो वरुगेन श्रीनन्देपद्धते श्रीनन्दस्य बरुणवेभवदर्दनेन भगबसरमवेभवदिटरक्षाभूत्‌ , ततो भगवान्‌ 
वैकुण्ठं प्रदर्शितवान्‌, एतावानुपकारो वरुणक्ृतनिम्रहेण जात इति भक्तोपकारकरणं 


व ग है [ वरुणस्येति, तेन हेतुना नन्दनिग्रहरुपेण 
वरुणस्य सेवकत्वमित्यर्थः, ननु श्रीनन्द्स्य परमभक्तस्य क्लेशाप्राप्तिः कथमित्याशङ्कयाहुः कालाद्य पासकश्चेदित्यारभ्य क्लेशमवा- 


प्नोतीत्यन्तेन, भगवत्सेवकः श्रीनन्दो द्वादशीरूपकाळविशेषोपासको जातस्ततो दुःखमन्बभूदित्यर्थः ॥ ० ॥ तदन्तिकं गत इत्यत्र 
ननु त्रजपतेरानयनार्थ भगवता वरुणसमीपे गतं तन्‌ न कर्तव्यं वरुणस्य सेवकत्वात्‌ सेवकगृहे स्वामिगसनस्यानुचितत्वा दित्या- 
शङ्क्याहुः भगवान्‌ निरोयलीलासेतदथं कृतवान्‌ यत्‌ सर्वेकमंसु स्वयं प्रविष्ट इति, एतदर्थं नन्दादीनां प्रयोजनसिद्ध्यर्थ 
निरोधलीलां प्रमञ्चविस्म्रतिपूर्वकस्वासक्तिसम्पादकलीकां भक्तानामर्थ स्वसेवकवरुणगृहगमनलीलां स्वयं कृतवान्‌ यया वरुणगृह- 
गमनलील्या श्रीनन्दादी नामेताट्टशं ज्ञानमभूद्‌ यदयं श्रीकृष्णोस्मदर्थ स्वायोग्यमपि कार्य श्रमवहुळं करोति, ततश्च ताच्शज्ञानात_ 
श्रीकृष्ण एव तेपां परमासक्तिरभूदितिभावः, नन्वेतेपां निरोधसिद्धयर्थ वरूणगृहे गतमिति कुतो ज्ञायते इत्याकाङ्कायामाहुः यत्‌ 
स्वंकमंसु स्वयं प्रविष्टस्तानि कर्माणि स्वकर्माणि कृत्वा तेम्यस्तान्‌ मोचयतीति, यद्‌ यस्माद्धेतोः सर्वकर्मसु कुमारिकाकठे- 
कत्रतकम यजमानकृतयागकमं श्रीतरजेनद्रकृतेन्द्रयागकर्मसु स्वयं प्रविष्ठस्तत्र तत्र तढीयपदाथौनां स्वस्मिन्‌ विनियोगं कारितवानतो 
निरोध्यानां भक्तानां कमं सु स्वयं पूञ्यस्वेन प्रविष्ट इत्यर्थः, तथा चान्यत्र विनियुक्तान्‌ स्वकीयान्‌ कर्तु एताबताम्रहेण स्वयं पूज्यो 
भवत्यतो ज्ञायते प्रकृतेपि वरुणगृदगमनं निरोध्यानां निरोधसिद्धचर्थमेवेति, तानि कर्माणि स्वकर्माणि कृत्वेति अन्यार्थं क्रिय- 
माणानि कर्माणि भगवत्कमोणि कृत्वेत्यर्थः, तद्‌ यथा ङुमारिकाभ्रसङ्गो कात्यायनीपूजने कात्यायनीस्वरूपेण स्वयं प्रविष्टः स्वपूजां 
कारितवान्‌, तदुक्तं “भगवानेव वा गुणातीतः? इति तत्रत्यसुवोधिन्यां, यजमानयज्ञप्रसङ्ग यजमानपत्नीद्वारा तदीयपदार्थीनां 
स्वस्मिन्‌ विनियोगं कारितवान्‌, इन्द्रमखभङ्गप्रसङ्ग श्रीगोवर्धनस्थरूपेण सर्वसामग्रीस्वीकारं कृतवान्‌ , यतः सर्वकर्मसु स्वयं प्रविष्टः, 
अतः प्रकृतेपि श्रीनन्दानयनार्थं स्वयं गत इति ज्ञयं, तेभ्यस्तान्‌ मोचयतीति तेभ्यः अन्योद्देश्यककमेभ्यस्तान्‌ भक्तान्‌ मोचयती- 
्यर्थः, अन्यथा यदि स्वकीयकरणरूपं प्रयोजनं न स्यात्‌ तदा अन्योद्द श्यककर्मसु विघ्नमेव कुयोन्‌ न तु पूज्यत्वेन स्वप्रवेशं, तदा हुः 
अन्यथा एवं न कुर्यादिति, अर्थस्तु एवं स्वप्रवे शेन कर्मभ्यो मोचनं न कुयीदित्यर्थः, विघ्नमात्रकरणे तु काळान्तरे पुनरपि कुर्युः, 
अन्यदेवस्थाने स्वप्रवे शे लु तदेव भगवत्कम सर्वदा कुर्युयेथान्नकूटोत्सवमितिभावः, तत्साधनदज्ञायां फलदशायां च वक्तव्यमिति 
तत्‌ कमभ्यो मोचनं साधनदशायां फलदशायां च श्रोनन्दस्य वक्तव्यं मुख्यद्वारा सर्वेषां बोधसम्भवादित्यर्थः, साधनदञायां 
द्वादृशीन्रते बरुणक्रतोपद्रवं निवत्ये तत्कमतो नन्दस्य मोचनं फळप्रकरणे अम्त्रिकावनगमनप्रसङ्गो सुदर्शनसर्पतो नन्दं मोचयित्वा 
अन्यदेवतोद्द श्यककर्मेभ्यो सोचितवान्‌ , एताद्रशसुदरनसर्पंजन्यदुःखस्यातु भूतत्वात्‌ तत्प्रभ्रति देवतान्तरभजनं न कृत भगवता 
सोचितत्वाद्‌ भगवत्तोपजनकमेव कमे कृतमितिभावः, ननु शाक्रयागभङ्ग इव प्रकृतेपि पूड्यत्वेन स्वयमेव कुतो न प्रविष्टस्तत्राहुः 
आवइ्यकफले इत्यारभ्य सम्भवतीत्यन्तं, द्वादशीत्रतळक्षणं काळप्रधानं कम पूर्वमेव जातं, ततो निवृत्त कर्मेति कमेंणि न भगवतः 
प्रवेशः सम्भवतीत्यर्थः, एवं सति भगवत्प्रवेशाभावादस्मात्‌ काळप्रधानकर्मणो निवृत्तिने भविष्यत्यतः कर्मतो निवर्तयितुं तत्क्रमेण 
बरुणकृते उपद्रवे श्रीनन्द्‌ं मोचयितुं स्वयं गतस्तथा च कर्मण्यनाद्रो भविष्यति दुःखानुभवस्य जातत्वात्‌, भगवत्यादरो भविष्यति 
दुःखमोचकत्वात्‌ , ततश्च भगवत्तोषजनकं भक्तिमागेसरणिसिद्ध॑ कमेंच करिष्यन्तीत्यन्यकमंभ्यो मोचनमेवम्प्रकारेण सिद्धमिति- 
भावः ॥ ३ ॥ प्राप्तं वीक्ष्य हृषीकेशमित्यत्र हृषाकेशपदतात्पयमाहुः इन्द्रियाधिपतिरयं यदि न पूजयेत्‌ तल्लोकभोगः पश्चात्‌ 


~ 


तस्य न स्यादिति भोगमात्रस्य चेन्द्रियसाध्यत्वादिन्द्रियाणां च हृषीकेशनियम्यत्वात्‌ हृपीकेशपूजनाभावे हृषीकाणां भोगो न 


१११६ श्रीमद्वागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. २८ श्लो. १-४ 


स्यादितिहादँ, यत्रैव तां गह्होयाद्‌ देत्या न हताभवेयुरिति अत्रेव ब्रज एव स्थित्वा सपया श्रियं गृह्णोयात्‌ तदा देत्यानामत्रा- 
गमने पूजादशने सत्सङ्ग न प्रपत्तिरेबोदियात्‌ ततश्च न हता भवेयुरितिभावः, अन्यथा भिन्नसत्ताक इति यदि वरुणपूजां न 
गृह्णीयात्‌. तदा वरुणदेशे भगवत्सम्बन्धाभावजन्याशुद्धया तत्रोत्पन्नाः पदाथो भगवद्भक्तानां वरुणादीनां शुद्धिहेतवो न भवन्ती- 
स्यथेः, तत्र मानुषा आकृत्येति अङ्गीकृता इतिरोषः, मानुषा आकृत्या स्वरुपसोन्दर्यणाङ्गोक्कता इतिभावः, देवौभिषेकेणेति देव 
इन्द्रः अभिषेकेण हेतुना इन्द्रकतृकेन भगवता अङ्गीकृतः, देवपदेन इन्द्रं गृहीत्वा मुख्यत्वात्‌ सर्वे देवा गृहीता इति बोध्यं, 
इत्येश्वरपूजामिति दैत्येश्वरस्य वरुणस्य पूजां ग्रहीतवान्‌ पूजाग्रहणेन सोप्यङ्गोक्ृतः, तढङ्गीक्रत्येव ये भक्ता देत्येपु ते सर्व एव, 
एवं सानुपदैवदेत्या ये भक्तास्ते सर्वे निरुद्धा इति बोधितं, महत्या पूजयित्वाहेत्यस्याभासे अग्न जानमानभोगमपि मध्ये 
निवेश्येति सर्वषां स्वकी यपदाथौनां झुद्धयर्थं पूजा, यतः पूजया सर्वं भगवढुच्छिष्टं विधाय उच्चिष्टेन भोगः कर्तव्य इति मागै- 
मयीदा, एवं सति जनिष्यमाणभोगान्‌ पदाथौन्‌ पूर्व समप्ये सर्वेभंगवदीयभु जयन्ते, वरुणेन तु जायमानभोगा अपि पदार्थास्तद्भोगं 
निवाये भगवते समप्येन्ते भगवदुच्छिष्टाः पुनर्भाक्ष्यन्ते इत्याशयेन, तदेतदाहुः मूले महत्येत्यनेन, किन्तु वाचनिकोमपोति वाचनि- 
कीसपि पूजां स्तुतिरूपां कृतवानित्यर्थः, तदुक्त मूले महत्या पूजयित्वाहेत्यनेन, सा ,सिको पूजा कुतो नोक्तेत्याकाङ्कायां मानसि- 
कयाः पूजाया वाचनिक्यां पूजायामन्तभोवमाहुः मनः पूर्वरूपं वागुत्तररूपमिति मानसिक तत्रव प्रवेक्ष्यतोत्यनेन, वाचः उत्तर- 
रूपत्वादुःत्तररूपस्य पूर्वरूपं विनाऽसम्भवादुत्तररूपेण वाचनिकेन तस्पूर्वरूप मानसिकं आक्षिप्यत इति वाचनिकेन पूजनेन मान- 
सिकं उक्तमेव, तदेतदाहुः मानसिकं तत्रं व प्रवेक्ष्यतोति, मानसिक पूजनं तत्रं ब वाचनिके पूजने एव प्रवेक्ष्यतीत्यर्थः, प्रकारा- 
न्तरेण मानसिकीपूजामाहुः किख त्यारभ्य मानसिकी पूजेत्यन्तेन, तथा च तहुर्शनमहोत्सव इत्यनेनोक्तो महोत्सवो मानसिकी 
पूजेत्यर्थः ॥ ४ ॥ 


(५) भगवदीयनिभंयरामनिमिता श्रीसुबोधिनीकारिकाव्याए्या 


पञ्चविंरोध्याये पश्चावशे त्वित्यादि का० २३८३-२४२३ । पर्श्चाविश्ञे स्वित्यादि अत्राध्याये वेकुण्ठनयनात्मकमवान्तर- 
फल्मुच्यत इत्यर्थः, अभिषेक इत्यादि देवा इन्द्रादयः, स्तोत्र तत्क्रत, आदिपदेन भगवत्क्रतेन्द्रशिक्षा, एवमिन्द्रदमनादिना 
देवोत्तमत्वे ज्ञाते सति वरुणेश्वर तद्दास्यनन्दानयनलक्षणं परं पौरुषं पुरुषोत्तमत्वेन ज्ञानजनकं द्रष्टव्यं, अन्यथा नन्द विज्ञानमिति 
यदि वरुणक्कतस्तुत्यादिक नन्देन टं न स्यात्‌ तदा नन्द्विज्ञानं तदेव नारायणांशत्वपर्यंबसायि पर्यवसा नशीळं स्यान्‌ न तु पुरुपो- 
त्तमत्बपयंचसायोत्यर्थः, अत इति “मन्ये नारायणस्यांदा”मितिवाक्योक्तं नारायणांशात्वेन ज्ञानं हि भक्तिमार्गविरुद्धमतः कारणात्‌ 
तन्निग्रहो नन्दर्नग्रहो वाच्यः, बरुणस्तेन सेवक इति भगवालुभयं कारितवान्‌ निरवधिमाहात्म्यज्ञानं अक्तिमार्गविरुद्धनारायणां- 
शत्वज्ञानहेतुकनिम्रहं च, तेन वरुणं सेवकस्वेन मनुते इत्यर्थः, कालाद्य पासक इत्यादि भगवत्सेवकश्चेद्‌ द्वाद्श्यादिकालसाध नपरा 
भवेत्‌ तदा नन्दवत्‌ क्लेशमवाप्नोति कृष्णादेव च मुच्यते, तत इति ततो मोचनान्‌ माहात्म्यज्ञानं ततश्रिन्तनमात्रोण 
मनोरथमात्रेण स्वपदं वेकुण्ठं नयेदित्यर्थः ॥ ० ॥ एकादश्यां निराहार इत्यत्र मृ हुर्तार्धावशिष्टायामिति का० २४३ >, २४४३ । 
इति । एतच्च स्मृत्यन्तरे द्वादशीबत्रतप्रकरणस्थवचन स्पष्टार्थकम्‌ ॥ १॥ 


गोस्वामिश्रीगिरिघरलालकता बालप्रबो घिनी 
नन्दस्यानयनं कृत्वा श्रीकृष्णो वरुणालयात्‌ | स्वलोकं दर्शंयामासेत्यष्टाविशे निरूप्यते ।। १ ॥ 


एवं गोवर्धेनपूजनेन इन्द्रमानं विमद्यं तद्दशीकरणं निरूपितम्‌, अथ नन्दानयनेन वरुणवशीकरणं सम्रसङ्ग निरूपयति 
एकाद्श्यामिस्यादिना । नन्दस्तु कदाचिदेकादश्यां निराहारः सन्‌ जनाढेनं सम्यगभ्यच्यं कलामात्रावशिष्टायाँ द्वादश्यां पारणाभि- 
निवेशेन कालिन्द्यां स्नालुं जल्माविशत्‌ || १ ॥ तमाझुरीमसुरसञ्चारविदिष्टां वेलामविज्ञाय अननुसन्धाय “मुहूतीधोबरिष्टरायां 
द्वादश्यां पारणां प्रति। निशीथात्‌ सम्यगुत्थाय क्रियाः कुर्याद्ययोचितम ॥ अग्निहोत्रादिक्माणि तथा नैमित्तिकानि च। 
आमध्याह्माः क्रियाः सर्वोः कर्तव्याः शाम्भुशासनात्‌?? इत्यादिशाख्रानुसारेण निशि अर्धरात्रिसमये उदकं प्रविष्टं नन्दं गृहीत्वा 
वरूणस्य श्रत्यो रात्रो जळरक्षापरः बरुणध्यान्तिकं समीपमनयत्‌। ननु “नन्दस्लु शास्त्रानुसारेण रात्रो स्नातुं प्रवृत्तः, तस्य कोऽ- 
पराधो येन स गृद्दीतबान्‌ ९? इत्याशङ्कयाह--असुर इति । भगवद्धमोनभिज्ञत्वादित्याशय; । अत एव वरुणो वक्ष्यति-अजानता 
मामकेनेति ।। २॥ ततः प्रभाते तं नन्दमपश्यन्तो गोपकाः हे कृष्ण ! हे राम ! स्नातुं गतो नन्दो न मिळति? इति चुक्रुशुः । 
भगवान्‌ सर्वज्ञः कृष्णस्तदाक्रोशमुपश्रुत्य पितरं नन्दं च वरुणेनाह्ृतं ज्ञात्वा तस्य वरुणस्यान्तिकं गतः । तस्य तत्र गमने हेतुमाह-- 
स्वानां स्वभक्तानामभयद्‌ इति। तत्र सामथ्येमःह-विभुरिति। राजधमं ईदश एव, यत्स्वसेबका अन्ुपेक्षणीया? इति सूचयन्‌, 
सम्चोधयति--राजन्निति ॥ ३ ॥ स्वान्तिकं प्राप्तं हृषीकाणामीशं नियन्तारं कृष्ण वीक्ष्य तस्य दशनेन महानुत्सवो यस्य स लोक- 
पाळी वरुणो महत्या सपर्यया पूजासाधनेन पूजयित्वा आहेत्यन्वयः ॥ ४ ॥ 
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अन्वितार्थप्रका शिका 


अष्टाविशे तु नन्दस्यानयनं वरुणालयात्‌ ॥ वेकुण्ठेक्षा च गोपानां इलोका: सार्दा गिरिक्षमाः ( १७॥ )n 
तावत्योऽनुष्टुभः ( १७॥। ) प्रोक्तास्तत्रोवाचेति च त्रयम्‌ ॥ २८ ॥ 


एकादश्यामिति ॥ नन्दस्तु कदाचिदेकादश्यां निराहारः सन्‌ जनादेनं सम्यगभ्यच्ये कलामात्रावशिष्टायां द्वादश्यां पारणा- 
द्रेण अरुणोदयासपूर्वमेच कालिन्द्यां स्नातुं जळमाविशत्‌॥ १ ॥ तमिति॥ तमासुरीमसुरसंचारविदिष्टां वेळामचिज्ञाय अनादृत्य 
कृलाद्ध द्वादशीं हृष्टा निशीथादृध्वमेच हि ॥ आमध्याह्वाः क्रियाः सर्वाः कर्तव्याः शम्भुशासनात्‌ ॥” इति शास्त्रमनुसृत्य निशि 
उदकं प्रविष्टं नन्दं गृहीत्वा असुरः भगवद्धमौनभिज्ञः वरुणस्य अ्रत्यो रात्रो जळरक्षापरः वरुणस्यान्तिकं ससीपमनयत्‌ ॥ २॥ 
चुक्रृछुरिति साद्धम्‌॥ ततः प्रभाते तं नन्दमपश्यन्तो गोपका स्नानार्थं गतस्य नन्दस्य रक्षकाः हे कृष्ण ! हे राम ! स्नातुं गतो नन्दो न 
मिळतीति चुक्रुशुः । भगवानिति । हे राजन्‌ ! स्वानामभयदो ज्ञातीनामभयं दास्यन्‌ विभुः भगवानपि तदाक्रोशनुपश्रुस्य पितरं नन्दं 
च वरुणेनाह्ृतं ज्ञात्वा तस्य वरुणस्यान्तिक गतः ॥ ३ ॥ प्रापमिति । स्वान्तिकं श्राप ह्ृपीकेशं कृष्णं वीक्ष्य तस्य दर्शनेन महानुत्सवो 
यस्य स लोकपालो वरूणो महत्त्या सपर्यया पूजासाधनेन पूजयित्वा आह स्म ॥ ४ ॥ 


श्रोगोपालानन्वमुनिविरचितं निगूढा यंप्रकाशव्यास्यानम्‌ 
इदानीसष्टाबिंरोऽध्याये बरूणानुचरेण कृतनंदानयनं गोपानां हरिलोकदशनं च निरूप्यते एकादश्यीसिति जनर्भक्तरद्यते 
अतृप्ततयाभक्त्यथ नित्यं याच्यते इति जनादंनस्तं ॥ १ ॥ असुरः आसुरसंपद्युक्तः भ्रत्यो वरुण सेवकः वरुणस्यांतिकं समीप तं 
नंद्मनयत्‌ कथंभूतं तं आसुरीवेळां अरुणोद्यात्‌ पूर्वीयः कालः स आसुरस्तं अविज्ञाय द्वादश्यां कत्तेव्यपारणवेगेन निशि जळं 


प्रविष्ट २॥ तस्य वरुणत्यांतिकं समीपं स्वानां स्वकीयानां ॥ ३॥ लोकपालो वरुणः सपर्यया सामग्न्या तस्य श्री कृष्णस्य दर्शनेन 
महोत्सवः महोसाहः ।। ४ ॥। 


भगवटप्रसादाचायंविरचिता भक्तसनो रञ्जनी 
नन्दस्यानयनं त्वष्टाविशे वदणलोकतः । गोपानां निजलोकस्य प्रोच्यतेऽय प्रदर्शनम्‌ ॥ १ ॥। 
समुद्धृत्य गिरि कृष्णो वशे कृत्वा दिवस्पतिम्‌ । वरुण चाकरोन्नन्दानयनेन वशे हरिः ॥। २॥। 
एकादश्यासिति ॥ तमिति॥ कदाचिदिति रोषः नन्दः तु, एकादश्यां निराहारः सन्‌, जनादूदेनं समभ्यर्च्य, द्वादश्यां 
कळामात्रावदिष्टायां द्वादश्यां पारणाभिनिवेरोनेत्यर्थः | आसुरीमसुरसुंप्चरसहभ्चरितां वेळामद्धेरात्ररूषां, अविज्ञाय, कालिन्द्या 
यमुनायां, स्नाठुं स्नानं कत्तु भेवेस्यर्थः । जळं आविशत्‌ । तं नन्दं, निशि रातो, उदकं प्रविष्ट सन्तमेव, वरुणस्य थ्रृत्य;, असुरः 
गृहीत्वा, अन्तिकं वरुणसमीपं, अनयत्‌ । ततः प्रभाते इति शेषः । तं नन्द, अपश्यन्तः गोपकाः, हे कृष्ण, हे राम, इति चुक्रुशुः । 
इति साद्धंडय़स्येकान्वयः ॥ १-२॥ भगवानिति ॥ तदा भगवान्‌, तत्‌ गोपकृतमा क्रोशनं, उपश्रृत्य, चरूणाह्ृवतं पितर, ज्ञात्वा चेति 
शेषः । हे राजन्‌, स्वानामात्मीयजनानां, अभयदः विसुः समर्थः, हेतुगर्भमिदम्‌ । समर्थत्वा दित्यर्थः । तदन्तिकं चरूणस्यान्तिक, 
गतः॥ ३ ॥ प्राप्तमिति ॥ तदा लोकपालः वरुणः, प्राप्तं स्वान्तिकागतं ह्ृपोकेशं श्रीकृष्ण वीक्ष्यावलोक्य, तस्य श्रीकृष्णस्य दञनेनैच 
महानुत्सबो यस्य तथाभूतः सन्‌, महत्या सपयंया पूजया पूजयित्वा, आह अत्रवीत ॥ ४ ॥ 
श्रीहरिसुरिविरचितं श्रीमक्तिरसायनम्‌ 
एवं भक्तिप्रकारं निखिछसुखकरं दशयित्वा 'चतुर्मिरध्यायेः कल्मपघ्नः कलिजनसुळमश्री धरप्राप्त्युपा येः । 
भीतिर्लोकड्टर्‍यादष्यविधिविधिक्ृतानुष्ठितेभेक्तिभाजो नास्त्येवात्मा परोक्षोदय इह सुळभश्चार्थ एषोऽत्र बोध्यः ॥ १ ॥ 
एकादश्यामिति $ १०.२८.१२. 


कृतार्थस्य कर्तञ्यमस्मिन्न यद्यप्यथाप्यन्यवत्कार्येमालक्ष्य कार्यम्‌। 
न चेदपूप्रचारी प्रालभोऽपि भूयात्‌ स वा इत्यभिव्यक्तमासीद्‌ ब्रजेश ॥ २॥। 
भगवानिति ४ १०.२८.३. 
मच्छासनादेब करोति वासं वाधीवबसावित्यसमञ्जसा मे। 
या चाब्धितोऽद्यास्य बहिष्कृतिः स इत्येनमागात्‌ सद्योऽम्बुधिस्थम्‌ ॥ ३ ॥ 
यन्मद्भक्तन कृतं सदसद्वा कमं तन्मयव कृतम्‌ । इति वोधयन्‌ प्रभुरगात्तत्र तदैवान्यथास्य किमशक्यम्‌ ॥ ४ ॥ 
जानात्येष मदुक्तशासनवचः प्रोक्तो प्रचेताः स्वतो यस्माद्‌ विध्यविधी न चाहेति ततः शिक्षामसाविन्द्रवत्‌। 
एतो दुष्टपरौ न भक्तिविषयो ते सर्वतो निभेया इत्यात्मोदिततद्यथार्थकथनायाऽगात्‌ तमीशः रवयम्‌॥ ५ ॥ 
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ज्ञात्ववेव वर्ततां मद्दचोञ्थ भूयोऽप्येचं मा करोतु प्रमादम्‌ । 
आलोच्यंबं नानयन्नन्दमस्मात्‌ तं वा नित्यं भक्तकल्याणकामः ॥ ६ |! ( युग्मम्‌) 
पितृधमोनुगेनव कर्तव्यः कुलजन्मना । पिन्रुद्धार इतीशोऽर्थ बोधयंस्तादगाचरत्‌ ।। ७॥ 
नीतिज्ञो निजसेबको विधिवशात्‌ प्राप्तोऽपप्रतिष्ठापदं गत्वा तदूशृहमुत्तमो क्तिभिरलं नेयः प्रतिष्ठापदम । 
इत्यालोच्य तदन्तिकं प्रभुरगात्‌ तं नानयत्‌ स्वान्तिक तदूबी जं स्फुटमप्प्रतिष्ठितगतेः स्यादप्प्रतिष्ठाऽधिका। ८॥ 
ये मद्ध'क्ता मत्पदन्यस्तचित्ताः स्वप्नेऽपि स्यान्नेब तेषां कदापि | 
पाश्यालोको जागृतो त्वस्तवार्त इत्यर्थ्ञोऽगात्‌ स्वयं नानयत्‌ तम्‌॥ ५ ॥ 
तस्यात्रानयने कृते स हि सदानन्देन यातो भवेत्‌ तस्मान्मत्क्वतमीडयमिस्यनुपदं मत्वा प्रमत्तो भवेत्‌ । 
तस्मादग्रिमभक्तभीर्विगळिता न स्यादझुष्मादिति प्रागात्‌ तं स दयाम्चुधिख्रिसमयर्वीयाभयात्तत्रतः ॥ १० ॥ 
कृष्ण प्रिया 
इस अध्याय में १६ श्लोक हैं | पूर्वोध्याय पर्यन्त की भगवल्ळीलाआं के दशन से श्रीनन्दरायजी के मनमें भगवान्‌ 
नारायण के अंश हें ऐसा ज्ञान था अब इस अध्याय की वरणलोक की लीलासे श्रीकृष्णजी परत्रह्म हे ऐसा ज्ञान होगा । 
श्रीशुकाचायजीने कहा राजन्‌ | श्रीनन्दरायजी ने एकादशी के दिन निराहार उपवास व्रत किया मोक्षदाता श्रीजनादेन 
भगवान का अचन किया, पुनः द्वादशी के दिन अल्पकाळ द्वादशी तिथि होने के कारण; पारणात्रतान्त भोजन द्वादशी तिथि में 
करना चाहिए एसा विधान होने के कारण अरुणोदय से पूर्ण आसुरी वेळामें स्नान करने के लिये श्रीयमुना जल में प्रवेश 
किया ॥ १ ॥ श्रीनन्द्रायजी को आसुरी वेळामें स्नान नहीं करना चाहिए यह ज्ञान न होने के कारण रात्री के समय आसुरी 
वेलामें स्नानार्थ प्रवेश किया होगा एसा समझ कर वरुणका सेवक श्रीनन्द्बाबा को वरुण के समीप ले गया ॥ २ ॥ स्नानार्थ 
प्रविष्ट नन्दरायजी को श्रीयमुनाजी के जल से बाहर निकलते न देखकर सचिन्त होकर हे कृष्ण! हे बलराम ! ऐसे उच्च स्वरसे 
पुकारने लगे । गोपछोगों का करुण रुदन को सुनकर ओर पितृष्वरण को वरुण के समीप ले जाए जानकर निज भक्तजनों के 
अभय दाता एवं सर्वसमर्थ भगवान्‌ श्रीकृष्ण वरुण के समीप गए ॥ ३ ॥ वरुण ने निज आङ्कन में पधारे हुए पुरुषोत्तम प्रभु का 
दशन किया ओर अत्यन्त प्रसन्न हो गये, पुनः श्रीह्ृपीकेश भगवान की सर्वोच्च प्रकार एवं सर्वश्रेष्ठ सामग्रीं से समचेना की ॥ ४ || 


बरुण उवाच 
अद्य मे 'विध्वतो देहोड्चब्रार्थोड्धिगतः प्रभो ।' प्यत्पादभाजो भगवन्नवापुः पारमध्वनः ॥ ५ ॥ 
नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने। न यत्र श्रयते माया लोकसृशिविकल्वना ॥ ६॥' 
अजानतां *मामकेन मूढेना कार्यवेदिना । आनीतो5यं तव पिता तद्‌ भवान” क्षन्तुमर्हति ॥ ७॥ 
[ “ममाप्यनुग्रहं कृष्ण कतु महस्यशेषदक । गोविन्द नीयतामेप पिता ते 'पितृवत्सळ ॥ ] 
श्रींशुक उवाच 


एवं प्रसादितः कृष्णो  भगवानीश्वरेश्वरः । आदायागात्‌ स्वपितरं बन्धूनां चावहन्‌ पुदम्‌ ॥ ८ ॥ 
करदमक्षमा 
अन्वयः- हे प्रभो | अद्य मे देहः विश्वतः, अद्य एव अर्थः अधिगतः, हे भगवन्‌ यत्‌ पादभाजः अध्वनः पारम्‌ 
अवापुः ५॥ तुभ्यम्‌ ब्रह्मणे परमात्मने भगवते नमः लोक सृष्टि विकल्पना माया, यत्र न श्रूयते ॥ ६॥ मूढेन अकायकोविदा 
१. निभ्ृतो-श्रीधर. वंशी. जीव. वीर. विशव. शुक, सुदर्शन. ; विधृतो देह अधार्थो-विज. । २. अक्णोर्वाचश्च साफल्यं तव मे दर्शना- 
द्विभो-वीर. । ३. त्वत्‌-श्रीधर- वंशी. जीव. वीर. विश्व. शुक. सुदर्शन ; यत्पाद-विज. । ४. त्वत्पितरं-वीर. । ५. त्वत्प्रभाबं जगद्गुरो- 
इति कस्यचित्‌ | ६. पितेव ते मया नीतो यन्नस्त्वतपाददर्शनम्‌-वीर. । ७. तश्प्रभो-वीर. विज. । 
८. ममाप्यनुग्रहं कुष्ण कत्त मरहस्यशेषद्‌क्‌ । गोविन्द नीयतामेष पिता ते पितृवत्सल ॥ 
श्रीधर. वंशी. जीव. वीर. विज. विश्व. शुक. सु. भादिभिण होत: । किन्तु विसंवादिनमेन भन्वते श्रीमद्वल्लभाचार्यः । विजयमते तु 
अस्य इलोकस्य पूर्वोत्तराद्धों विपयंस्ती वतते । वीर. मते अस्मिन्‌ इलोके ““प्रजावयमनुग्राह्मासापराधा अपि प्रभो” इत्यधिकं चरणं तथा च ममाप्यनु- 


ग्रह पदस्य स्थाने पितेष ते भया नीतो यत्नस्त्वत्पाददर्शनम्‌ ॥ 
९, मामफ्राहतः-विज. । १०. वानखिळेइवर:-प्रा. पा. । 


I Sag Tey 3. HSE I ३ 





स्कं. १० पू. अ. २८ श्लो. ५-८ ] अनेकव्याख्यासमलडकृतम्‌ १११९ 


मामकेन अजानता अयम्‌ तव पिता आनीतः भवान्‌ तत्‌ क्षन्तुम्‌ अहति ॥| ७ ॥ इति ईश्वरेश्वरः भगवान्‌ कृष्णः एवम्‌ प्रसादितः 
स्वपितरम्‌ आदाय आगात्‌ च बन्धूनाम्‌ मुदम्‌ आवहत्‌ ॥ ८ ॥ 


श्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका 
अद्येदानीं मे मया देहो निश्चतो धृतः यदा त्वदशनं जातं तदेव देहसाफल्यं प्राप्तमित्यर्थः । यद्वा । निभ्चतः पूणेमनोरथ 
6 ल्< ~ Ns ¢ र s ~ एवेत्याशाये 
इत्यर्थः । किं च अय्येवार्थोऽधिगतः सर्वरत्नाकरपतिनापीतः पूर्वं नेवंविधोर्थः प्राप्त इत्यर्थः । कि च संसारोऽपि निवृत्त - 
नाह । त्वत्पाद्‌भाज इति । अध्वनः पारं मोक्षम्‌ ॥ ५ ॥ भगवते निरतिशयश्वयोय । ब्रह्मणे पूणोय । परमात्मने सर्वजीवनियंत्रे । 


तत्र हेतुः । न यत्रेति । लोकसृष्टिं विकल्पयति या माया सा यत्र न श्रूयते । अविद्यमानेत तिष्ठतीत्यर्थः ॥ ६ ।। अजानता मद्भ्ृत्येन 
त्वत्पित्राहरणं यत्कृतं तदिति॥ ७ ॥ नंदं विमुच्य समर्पयति । गोविंदेति ।। ८-५ ॥ 
श्री वंशी धरकृतो भावार्थदीपिका प्रकाशः 
इत्यर्थ इति । “अद्य मे सफलो देहस्त्वत्पादांबुजदशनात्‌?? इत्यादिना वल्यादिभिरूक्तत्वादिति भावः : जन्मसाफल्येऽपि 
मनोरथानाप्तौ किब्रिद्वेकल्यमेवेत्यरुच्याह--यद्रति । इत्यर्थ इति । “निश्चले निश्चतो मतः! इत्युक्तरपूर्णेमनोरथस्य नेश्चल्यं न संभव- 
तीति भावः । मनोरथपूर्ततरप्यधिकलाभमाहः-किञ्चेति । सर्वेपां रत्नानां वत्रमुक्तादीनामाकरः समुद्रस्तत्शतिनापि । इतः त्वदशनात्‌ । 
एवंविधः त्वददानसदशाः । इत्यर्थ इति । ठुःखप्रदप्रायवत्त्राद्यपेक्षया परमानंदावापिरूपनित्यसमृद्विप्रदं त्वद्दशोनमेव भावः । तदेवाह- 
किङ्चेति । अध्वनः भवाटव्याः ॥ ५॥ तत्र परमात्मत्वे । यत्र त्वयि । लोकसृष्टिम्‌ विश्वरचनाम्‌। विकल्पयति विविधं करोति । 
माया वंधकशाक्तिः । इत्यर्थ इति । स्वकायौकरणमेवाविद्यमानत्वम्‌ । “विळज्ञमानया यस्य स्थातुमीक्षापथेऽसुयाः इत्याद्युक्तः ॥६॥ 
अयम्‌ नंदः । काय कतुमुचितं न वेत्तीस्यकायेवेदी तेन अजानतेति । त्वस्पितायमिस्यजानता । द्वादश्या अल्पत्वेडरुणोद्यात्प्रागपि 
जले प्रवेष्टळ्यमिति भक्तिशासतरमजानता वेति । श्रृत्यापराधेन ममैवापराधः “तन्नामानि च गृह्वाति लोको भृत्ये कृतागसि?’ इत्युक्तेः । 
अत एव मूढेन । मम श्रत्योऽपि मत्काय न जानातीत्याह--अकार्येवेदिना तच पितानीतः । अयमिति रत्नचतुष्किकामध्य आसीनं 
स्वेनाचितं स्वेष्टदेचस्मरणरतं श्रीनंदं स्वांजलिना दशयति । क्षंतुमरहसीति। तव क्षमासिन्धुस्वान्मम त्वपराधसिंधुत्वाद डयिष्यसि 
चेद्यथेष्ट दंड्यतामिति भाव इति विश्वनाथः । यःच 'नंदं च मोक्ष्यति भयाद्ठरुणस्य पाशात! इति, तत्र च पाशाद्यद्भयं तस्माद्विमोक्ष्यति 
न तु पाशादिति पाशसंवंधो निरस्त इति तोषिणो ॥ ७ ॥ गोविंदेति । महापराधिनापींद्रेण कृतस्य गोविंदतयाभिषेकस्य स्वीकारेण 
परमकारुण्य सूचितवान्‌ । पितृशब्दोत्र पूज्यपरः । त्वद्दतपूड्यत्वाधिकारस्य ममापर्यपि वत्सळतेवोचितेति संचुद्ध्यभिप्रायः । तदेवाह- 
ममापीति । अशेषट्टगित्युक्त्या निजापराधाभाचं ध्चनयतीति भावः ॥ ८ ॥ 
श्री सज्जीवगोस्वा मिकृता वेष्णवतोषिणी 
प्रभो, हे जगदीश्वर ! इति परमदोलेभ्यादिकसुक्तं अवापुः अवद्देळनेन लेभिरे अन्यत्तेः तत्र पूर्णमनोरथ इति पक्षे मे 

ममेति पूर्णा मनोरथो यत्रेति च व्याख्येयम्‌ । यद्यपि पूर्वस्य हवेतुवाक्यमुत्तराद्ध तथापि अस्यार्थस्यापि ळाभादित्यभिप्रायेणाह-किञ्, 
संसारोपीति। यद्वा; नितरां मृतः मुहुर्दहधारणस्य फलमद्येच सम्यक लब्धमित्यर्थः । कुतः ? अर्थः परमविचारेणार्त्रो नाम यः 
सोऽद्येब मया प्राप्तः तत्र हेतुः स्वस्पादभाजस्स्व्चरणकमळं प्राप्तवन्त एवाध्वनः प्राप्य परम्पराया अन्तं अब समन्तादापुरिति तदव 
स्वयं भगवत्त्वादिति भावः ॥ ५ ॥ अतत्तन्माहात्म्यं वणेयन्‌ भक्त्या प्रणमति-नम इति। भगवते पूर्णपड्गुणश्वर्यण स्वळोकादो 
विराजमानाय परमात्मने सवोन्तयोमिरूपाव ब्रह्मणे क्वचिदधिकारिणि अप्रकाशिततत्तच्छुक्तये “सत्यं ज्ञानमनन्तम्‌?? इत्येवं 
केवलं प्रकाशमानाय न च मायया तत्तद्रपत्वमित्याह-न यत्रेति । तत्र हेतुमाह-लछोकेति। जीवानामेबं सृष्टि विविधतया कल्पयितु 
शक्नोति नचेश्वरे त्वयि प्रभवतीत्यर्थः । एवं चैश्वर्यरूपरुणादिभेदविकल्पिका स्वरूपशक्तिरन्यास्तीति दशितम्‌ अत एव तादृशस्य 
तव निजगृहाभ्यन्तर एव सन्द्शनेनाद्य परमक्ृतार्थोऽस्मीति तात्पर्यम्‌ ॥ ६ ॥ अतो मद्दापराधोऽपि मे त्वया क्षन्तुं युज्यत एवेत्याह 
अजानतेति। यतो मूढेन मूर्खेण । ननु, कथं तर्हि रात्रिस्नानदोषं ज्ञात्वा मत्पिता नीतः ? तत्राह, अकार्य कत्त सयोग्यमेव वेदितुं 
शीलमस्येति तथा तेन । यद्वा, त्वत्पितेत्यज्ञानता । किञ्च, मूढेन भगवद्धमंज्ञानद्दीनेन चेत्यर्थः । न केवलं मूढेन परमदुबु -द्धना 
चेत्याह-अकार्येति । अकाय्येमसत्कार्यम्‌ अयमिति स्वगृहे रक्षितं तमञ्जलिप्रसारणया निकट ( मे ) मिव तं निर्दिशति-स्वणृददे एव 
रक्षितत्वे हेतुः तव पितेति यत्तृक्तं द्वितीये “नन्द च मोक्ष्यति भयाद्वरुणस्य पाशात्‌?? इति तत्र च पाशात्‌ यद्भयं तस्मात्‌ विमोल्येति 
नतु पाशात्‌?ः इति पाशसम्बन्धो निरस्तः तत्‌ आनयनागः। ननु, महापराधो5यं क्षन्तव्यो न स्यात्‌ ९ तत्राह-प्रभो, दे परम- 
समर्थ ! त्वया सोऽपि क्षन्तुं शक्यत इति भावः । यद्वा, हे अस्मत्स्वामिन्‌ ! अतो दासानामस्माकम्‌ अपराधः सर्व एव त्वया क्षन्तु 
युज्यते एवेति भावः । तद्भवान्‌ क्षन्तुमहंतीति कचित्‌ पाठः ॥| ७ ।। ततश्च तदेव गृहमानीय तं दृशेयन्नाह्‌--गोविन्देत्यद्धकेन । तत्र 
गोविन्देति महापराधिनापीन्द्रेण कृतस्य गोबिन्दतयाभिषेकस्य स्वीकारेण परमकारुण्यादिक सूचितम्‌ हे पिठ्व॒त्सलेति पिठपुत्रो 
तोषयति-तथा वयमेतञ्जानीम एव स्वगृह्दे परमीदृशभागचेयाकाङ्कयेेताचन्तं क्षणं रक्षित आसीदिति च्यञ्ञयन्ति॥ ८ ॥ 


११२० श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. २८ श्लो. ५-८ 


श्रीसनातनगोस्वामिकृता बहद्वेष्णवतो षिणी 


हृषीकेशं सर्व्बन्द्रियवृत्त्यगोचरमपि प्राप्तं पाश्चोगत वीक्ष्य साक्षात्‌ दृट्टा, लोकपाल इति महासपण्या-सामथ्य द्योतितम्‌; 
यद्वा, तदेव लोकपाळत्बं सफळं वृत्तमित्यर्थः, महासपय्येया तत्पूजनात्‌ ; किंवा, तल्लोकवत्ति नां भगवदशेनादिना चक्लुःसाफल्यादि- 
सिद्ध्या परमकृताथतासम्पत्ते:; तदशेनेन महान्‌ उत्सव आनन्दो यस्य, अयं भह्ासपय्यया पूजने हेतुः; यद्वा, तदशनमेव महोत्सवो 
यस्य स इति परमअक्तत्वमुक्तम्‌ । अतस्तदददानार्थमेव श्रीनन्द आनायित इति भावः । ब्रजे तदर्थं तन्निकटगमने अयोग्यत्वान्महा- 
पूजनसम्पत्तञ्च विशेषतो निजग्रहान्तस्तत्सन्द्शने सुखविशेषाच्चेति; वक्ष्यमाणस्य तद्व'चनस्याप्युत्तमत्व ध्वनितम्‌ ॥ ५ । प्रभो ! 
हे जगदीश्वर ! इति परमदौलंभ्यादिकमुक्तम्‌ ? अवापु:--अवहेल्येव लेभिरे । अन्यत्तेव्यञ्जितम्‌; यद्वा, नितरां भ्रतं मुहुर्देहघारणस्य 
फलमद्येव सम्यक लब्धमित्यर्थः । कुतः ? अर्थो मोक्षलक्षणः, अधिगतोऽधिकं प्राप्तः; तत्र हेतुमाह--त्वद्ति; यद्वा, भक्तिलक्षणो5धि- 
कारितया प्राप्तः, किंवा अर्थो निजम्रयोजनं व्वद्धक्तिलक्षणमद्यैव ज्ञातम्‌ । ततः किमित्यपेक्षायां तत्फळं दशेयन्‌ भक्तिमाहात्म्यमाह-- 
त्वदिति, त्वत्पादौ यथाकथञ्िद्‌पि ये भजन्ति तेऽपीत्यर्थः । अध्वनः पारं सर्व्वोपरिरिथतं वेकुण्ठलोकम , तश्च य॒क्तमेवेत्याह-भगवन्‌ 
हे निजमाहात्म्यविस्तारकेति; यद्वा, अहो किमपरं वक्तव्यम्‌ ? मया त्वद्य परमदुळंभमेव प्राप्तमित्याशयेनाह--त्बद्धूक्ता वेकुण्ठमेव 
प्राप्नुवन्ति, मया तु भगवतः श्रीनन्द्नन्दस्य तव साक्षादशनं स्वगृहान्तरेच प्राप्तमित्यर्थः ।। ६ ॥ अतस्तन्माहात्म्यं बणेयन्‌ भक्त्या 
प्रणमति--नम इति । भगवत्त्वादी नां यथोत्तरं हेतुह्देतुमत्तोद्या; अन्यत्तेग्यश्लितम्‌ ; यद्ठा, ननु परमेश्वरस्य परब्रह्मणः परमात्मनो 
गोपासकानां वेकुण्ठम्राप्तिस्तस्साक्षास्कारेणाळभ्यळाभश्च सत्यं सम्पद्यत एव, अहन्तु ततोऽन्यो गोपङुमार एव; तत्राह--नमस्तुभ्य- 
मिति। त्वमेव भगवदादिरूप इत्यर्थः । तत्र भगवत्त्वेऽपि परमात्मत्वेऽपि 'च ब्रह्मत्वचिवक्षया ( भा. १।२।१९ ) ब्रह्मेति परमात्मेति 
भगवानिति इब्द्यते’ इत्युक्तक्रमानपेक्षया ब्रह्मण इत्यस्य मध्य निर्दे शः । न च मायया तत्तद्रपत्वमि त्याह--न यत्रेति। तत्र हेतुमाहः- 
लोकेति; जीवानामेव सृष्टि सा विवतया कल्पयितुं शक्नोति, न चेश्वरे त्वयि सा प्रभवतीत्यर्थः । एवच्च ऐश्वय्य-रूप-गुणादिभेद- 
विकल्पिका सच्चिदानन्दशक्तिव्यंवच्छिन्ना; अतः परमात्मत्वे परमेश्वरत्वेऽपि मायासम्बन्धराहित्येन परन्रह्मत्ममेव घटते, तथा 
निजशक्तिविशेषेणेकस्यापि तत्तद्रपता घटेतेवेति भावः । अत एतादृशस्य तच निजगृहाभ्यन्तर एब सन्दशीनेनाद्य परमक्ृतार्थोऽस्मीति 
तात्पख्येम्‌ ॥ ७ ॥ अतो महापराधोऽपि मे त्वया क्षन्तुं युज्यत एवेत्याह--अजानतेति, यतो मूढेन मूर्खेण । ननु तहि कथं रात्रिः 
स्नानदोषं ज्ञात्वा मत्पिता नीतः १ तत्राह--अकाय्यं कत्त मयोग्यमंव वेदितुं शीलमस्येति तथा तेन; यद्वा, तत्पितेत्यजानता । ननु 
अन्योऽपि तदानीं स्नानादानेठुँ न युच्यते, तत्राइ- मूढेन भगवद्धम्मज्ञानहीनेनेत्यथः । न केबलं मृढ़ेन, परमदुबु द्विना चेत्याह 
अकाय्यति | अयं पूज्यवन्मद्मे वत्तमान इति तदूवन्धनानयादिकं निरतम्‌, यतस्तव पिता; यच्चोक्त श्रींग्रह्मणा द्वितीयस्कन्धे 
(भा. २७।३१)-नन्दब्च मोक्ष्यति भयाद्वरुणस्य पाशात्‌? इति तस्य वरुणान्तिकनयनेन वरुणपाशादु यद्भयं तस्मातिमोक्षयतीत्यर्थेः । 
अतस्तङ्गयमपि तेन न प्राप्तमिति सिद्धमेव । 'ततः आनयनागः, आगोऽपराधः, तत्तस्मादिति वा, क्षन्तुं महापराधम्‌ । ननु 
मह्दापराधोऽयं क्षन्तव्यो न स्यात्‌; तत्राह: हे प्रभो | परमसमर्थ ! त्वया सोऽपि क्षन्तुं शक्यत इति भावः; यद्वा, हे अस्मत्स्वामिन्‌ ! 
अतो दासानामस्माकमपराधः सठर्व एव त्वया क्षन्तुं युज्यत एवेति भावः || ८ ॥ 

श्रीसुदशंनसु रिकृतशुकपक्षी यम्‌ 
लोकानां सृष्टि चिदचितां सृष्टि विकल्पयति, या माया प्रकृतिः यत्र न स्वकार्यकारिणीत्यर्थः ॥ ६ १३ ॥ 
सा श्रीसद्वीरराघवाचार्यकृता भागवतचन्रचन्द्रिका 

तदेवाह--अद्यति पद्चमिः । हे प्रभो ! अद्याधुना मे मया देहो निञ्चतः शृतः यदा त्वदशन जातं तदेव देहसाफल्यं प्राप्त 
इत्यर्थः । यद्वा, निश्चतः पूर्णमनोरथ इत्यर्थः । किश्व, अर्थोड्येंबाधिगतः सकलरत्नाकरपतिनापीतः पूर्व नैवंविधः पुरुषार्थ; प्राप्त 
इत्यर्थः । तथाममाक्ष्णोः साकल्पं दशनाज्ञातं त्वदशेनान्मम मुक्तिरपि करस्थेत्यभिप्रायेणाह--हे भगवंस्त्वत्पादं भजन्तीति तथा 
तेपि संसाराध्वनः पारं त्वामापुः किमुत त्वदर्शनभागहमसिति भावः || ५ ॥ एवं स्वकृतार्थतामाविष्कृत्याथ क्षमापयितुकामः क्षमाहेतुः 
केवलमञ्चलिमुद्रवेत्यभिप्रयन्नसाघारणगुणेर्विशिपन्नमस्करोति-नम इति | पू्णषाड्गुण्याय स्वरूपेण गुणैश्च निरतिशयब्रृहते छोक- 
त्रयान्तः प्रविश्य व्याप्यगतधमोस्पशोभ्याँ नियन्त्रेभत्रे च तुभ्यं नमः यत्र त्वयि लोकस्य जीवलोकस्य दृष्टि ज्ञानं विकल्पयति विविधं 
कल्पयति गुणत्रयोन्मेषाचुगुणकर्मरुचिजननद्वारा ज्ञानसक्कीचविकासादिहेतुमीया न श्रूयते नाम्नापि न श्रूयते न सुतरां स्वकायं 
क्षमेति भावः । लोकसुष्टीति पाठे लोकसष्टि देवमनुष्यादिशरीरसुष्टिं नानाविधां कल्पयतीति तथा देवमनुष्यादिशरीररूपेण 
विक्रियमाणा यत्र त्वयि न श्रूयते तस्मे अप्राकृतस्वेच्छोपात्तदेहाय तुभ्यसित्यन्वय; ॥ ६ ॥ अथ स्वापराधं निवेदयन्‌ क्षमापयति 
अजानतेति । अकार्यवेद्ना कार्यावेदिना विवेकशून्येनेति यावत्‌ मूढेनाज्ञन त्वत्‌ पितरमजानेन ! त्वस्प्रभावानभिज्ञेन मामकेन 
सद्श्रत्येन तव पिता आनीत इति यत्तदिदं त्वं क्षन्तुमर्हसि हे प्रभो निम्रहानुम्रहसमर्थ | ॥ ७॥ यद्यस्मादेष तब पिता मया 
आनीतोऽत एव हि दुर्लभमपि त्वदृशनं नोऽस्माकं जातं श्वत्यक्ृतापराधोपि महाफलाय वभूव हेति भावः । इत्युक्त्वा नन्दं 
समर्पयति । गोविन्देति हे गोविन्द्‌ हे पिवृवत्सछ एप तब पिता नीयताम्‌ ॥ ८॥ 


7 34s 7 





स्कं. १० पू. अ. २८ शलो. ५-८ ] अनेकव्याख्यासमलङ कृतम्‌ ११२१ 


श्री विजयष्वजती यकृता पदरत्नावलो 
मे मया विधृतो देहोऽय सफलो जातः इति शेषः। अर्थः पुरुषार्थ: कथं तदिति तत्राह--यत्मादेति । अध्वनः पारं संसार- 
समुद्रस्य मागेस्य तीरान्तरम्‌ अद्धा वात्यनेनेत्यद्धचा ॥ ५ ॥ ब्रह्मणे देशादितोऽपरिच्छिन्नाय लोकदृष्टि विकल्पयतीति लोकटृष्टि- 
विकल्पना विपरीतज्ञानापादिकेत्यर्थः माया वन्धकशक्तिः परमात्मने उत्कृष्टानन्द्स्य दात्रे ॥ ६॥ अकार्यवेदिना कार्यज्ञानी 
न भवतीति ॥ ७-८ ॥ 
श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतः कऋमसन्दभः 


नितरां भ्वतः अत्रेव सम्यक्‌ साफल्यात्‌ कुतः अर्थः परमबि'चार्यणार्था नामः य सोऽद्येव मया प्राप्तः तत्र हेतुः त्वतपाद्‌- 
भाजः स्त्रचरणकमळं प्राप्तवन्तः एताध्वनः पारं प्राप्य परम्परया अन्तम्‌ अव समन्तात्‌ आपुर्रित तवेव स्वयं भगवत्तवादिति 
भावः ॥ ५-६ ।। अयमाद्रणीयत्वेन निजाम्रत एव वक्ष्यमाणः ““नन्दञ्च मोक्ष्यति भयात्‌. वरुणस्य पाशात्‌? इति पाशात्‌ भयं 
यस्मात्‌ नतु पाइादित्यर्थः ।। ७-८॥ 
श्री मज्जीवगोस्वामिकतः बृहत्‌ क्रमसन्दभेः 


अथ गोवद्धेनोद्धरणावलोकनेन परमविस्मितानां गोकुलवासिनां पुनरपि अतिविरमयं दशांयितुं बरुणस्य भगवत्स्तवमाह- 
नमस्तुभ्यमित्यादि । भगवते ब्रह्मणे नमः । सविरोषत्वं दशयति-अनन्तशष्तये अनन्ता अपरिमिता शक्तियंस्य, यत्र त्वयि माया 
न श्रयते । सा कीदशी ? लोकसुष्टर्विकल्पनं यया सा तथा ॥ ८-११ ॥ 
श्रीनाथचक्रवतपाद विरचिता चतन्यमतमञ्जषा 
न यत्र इत्यादि । यत्र त्वयि माया न श्रयते, तइशेनन्तु दूरादास्ताम्‌॥ ८-१४ ॥ 
श्रीसहिइवनाथचक्रवरतिकृता साराथर्दाशनी 


अद्य नितरां भ्रतो धृतः एतावद्दिनपय्येन्तं सहस्रशो देहा वृथेव ध्रृतास्त्वदशनलाभाभावादिति भावः । अर्था 5द्येबाधिगतः 
सवे र्नाकरपतिनापि इतःपूर्वं नेवंविधोऽर्थः प्राप्त इति भावः । त्वत्पादौ भजन्त एवाध्वानः संसारस्य पारमवापुः अहन्त्वेताच्छां 
द्शेनमपि प्राप्त इत्यहो मद्भाग्यस्य परा काष्ठेति भावः ॥ ५ ॥ भक्त्या ज्ञानेन योगेन च त्वमेवोपास्य इत्याह--नम इति । माया- 
शाबल्यादेव तव भगवत्त्वादीत्यापचक्षाणा श्रान्ता एवेत्याह न यत्रेति । लोकसुष्टर्विविधकल्पनं यतः सा ।। ६ ॥ किं भो मामेवं स्तुवन्‌ 
ळञ्जसे ? सत्यं महापराधो मे जात एवेत्याह--अजानता द्वादश्या अल्पत्वे अरुणोदयात्‌ पूर्वमपि जले प्रवेष्टञ्यमिति भक्तिशास्जान- 
भिज्ञन मामकेनेति श्रस्यापराधेन मभैवापराध इति भावः । अतः मूढेन अकाय्य्वेदि ना मम भ्रृत्योपि मत्काय्य न जानातीत्यर्थः । 
तव पिता आनीत अयमिति रत्नचतुष्किकामध्यासीन स्वेन पूजितं स्वेष्टदेवस्मरणरतं श्रीनन्द स्वाञ्जछिना दशंयति-क्षन्तुमहंसीति । 
तव क्षमासिन्धुत्वात्‌ मम त्वपराघसिन्धुस्वात्‌ दण्डयिष्यसि चेत्‌ यथेष्टं दण्डयेति भावः ॥ ७-८ ॥ 


श्रीमच्छ्कदेवक्‌तः सिद्धान्तप्रदीपः 


देह3्वरणस्पशीदिना निश्रतः पूर्णमनोरथः अर्थः अपणेन किञ्च मोक्षभागप्ययास्मीत्याशयेनाह--त्वत्पादभाज इति । 
त्वत्पादो भजन्ति सेवन्ते ये ते तथा अध्वनः पारं मोक्षम्‌ ५ ॥ एवं देइधनयोः सफळत्वमात्मनो सोक्षभाक्त्वं चाविष्ङ्त्याथ 
क्षमापयिठुं नमस्करोति--नम इति। भगवते स्वाभाविकषड्युणसम्पन्नाय ब्रह्मणे ब्रृहरस्वरूपशुणाय यत्र भगवति लोकेषु देबलोक- 
मनुष्यलोकादिषु सृष्टीः देवमनुष्यादिरूपाः प्रजाः विकल्पयति स्चाथोदूञ्रंरायतीत्यर्थः । सा दम्भरूपा माया न श्रूयते त्वदन्ये बयं 
दम्भिनः स्वस्थाने स्थिता एव श्रत्यानाज्ञापयामः न त्वमिव तत्तदूणृहे गच्छाम इति भावः ॥ ६ ॥ मामकेन मद्ञ्रत्येन ॥ ७-९ ॥ 


भ्रीसत्यधसंक्‌ता श्रीभागवतटिप्पणी 


अद्य मे देहो विभ्रृतः । विश्वत इति पाठे स एवार्थ; । देहसाफल्यमायातसिति यावत्‌ । न केवलमेतत्कलेवरमात्रसाफल्य 
किन्त्वर्थः शुद्धचिद्द हभोग्यो मोक्षसुखादिरिप्यधिगतं । एप्यन्नयेन प्राप्तः । यस्य तव पादभाजञ्चरणपरिचारका अध्वनः संसतिसतेः 
पारमवापुः ॥ ६॥ अतोऽहमपि तत्कूटघटित इति नमति। भगवते ऐश्वयोदिषडगुणवते त्रह्मणे गुणपूणतया तच्छब्दवाच्याय 
परमात्मने सकलोत्तमरमास्वामिने यत्र त्वयि लोकदृष्टं विकल्पयत्यसमर्थतां नयतोति सा माया प्रक्कतिस्तद्बन्ध इति यावन्न श्रयते । 
तस्मै तुभ्यं नमः । यद्धा हे नयत्र सकलनीतिरक्षक स्वयि छोकदृष्टिविकल्पना लोका ज्ञानिनो विध्याद्यास्तेषां दृष्टज्ञानस्य विकल्पन- 
मेवमिति निधोरणाभावो यया सा माया महिमा श्रूयत इति वा । माया तु महिमा प्रोक्ता प्राचुय तु मयङयत इति पाद्य इति तृतीय- 
तात्पर्योक्तः । भो लोकदृष्टिबिकल्प लोकानां दृष्टिज्ञोनं तया विकल्पो युक्तागुणत्वमहत्त्वादिविकल्पो यस्य तत्सम्बुद्धि:। या मा 
तस्या वा माया लक्ष्म्या वा ना परमपुरुष इति परतिरिति यावत्‌ । भवाळ टत इत इभ्य नम शत वा । हे नयत्र रक. ष्टाव्किल्प्न 
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लोकदृष्टया विकल्पनं स्थाम्यत्यत्र न वेति यस्याः सा तयाऽमा सह तुभ्यं नम इति वा योजना ॥ ७ ॥ स्तुत्येव किं पर्यवसानं 
प्रस्तुतकार्यस्य किंमुत्तरमित्यत आह्‌ ॥ अजानतेति। अजानता मूढेनाकायेवेदिनेति भूयो भूयो यमज्ञ इति द्योतयितुं पयोयेण 
वचनत्रिकमिति ज्ञेयं । हे अ अगेनाजया ब्रह्मणा रमया वा नत । अशब्दवाच्यमामकेन दूतेनावेदिनाऽजानता मया तव पिताऽऽनीत 
इति यदकारि स्वशिष्यदासव्गकैः समर्थयन्ति भूभुज इत्यादेस्तत्‌ हे प्रभो क्षन्तुमद्देसि । मामकाह्ृतस्तव पितेषो नीयतां। गोविन्देति 
सम्तोधयन्स्वस्येन्द्रस्थापितैकान्तिकाभिधाबोधोऽस्तीति ध्वनयामास वारीश इति ज्ञेयं। ते पितेत्यनेन लोकपितुस्तबाप्येकः पिता 
किमापणश्रणीमिलित इति ममापि नन्दानयनं सम्मतमन्तरड्ग इति तव पिता पितेति पुनः पुनरुच्वरन्सरिदुश्चोपाहसद्धरिपितृत्वं 
नन्दस्येति तात्पर्य ध्येयं । एष इत्यनेन न 'ाङ्गभंङ्गोऽस्येति ध्वनयति ॥ ८ ॥ 
श्री सुबोधिनी 
अशक्तौ स्वोपकारमात्रं वक्तव्यमतस्तदेवाहाद्य मे विध॒तो देह इति, यद्यपि देवयोनिः प्राप्ता तथाप्यधिपत्यं देत्ये ष्वतस्तत्स- 
ङ्वान्न भगवत्परता भवत्यतः प्राप्ताप्युत्तमा योनिरप्राप्तप्राया तदिदानीं स्वामिदशनाज्‌ जाते फले साधनाभावेपि सफळजन्मत्वं, तदाहा- 
द्यव मे मया विशेषेण धृतो देह इति, साधनपरत्वं निराकुर्वन्‌ हेतुमाहाद्येवार्थः पुरुषार्थः प्राप्त इति, नन्‌ साधनाभावेन कथं फलं 
भवेत्‌ साधने च पुनरङ्गी क्रियमणिद्ये वेतिवचनं वाधितं स्यात्‌ ? तत्राह्‌ प्रभो इति, समर्थो भवान साधनाभावे फलं दातु साधनतापि 
स्वकृतेवेति, ननु कथमेवमलोकिकं भवेत्‌ ? तत्राह्‌-यत्पादभाज इति, त्वत्सेबकानामेवालोकिककदत्वं यत्र त्वयि तत्र किं वक्तव्य- 
मिति, यस्य भगवतश्चरणारविन्दं ये भजन्ति तेध्वनः पारमवापुनौतः परं गन्तव्यमस्ति, लोके चरणसमागता गच्छन्ति यथा पादुका- 
दयः, अन्यथा तांश्चरणे नानयेद्तो यथेतद्‌ विपरीतमेचं फलमपि, अत एव स्वामिदर्शंनं भक्तिः पूजेत्यपि साधनं भवतोति 
निराकूतमानन्दनिधेरन्यस्य प्राप्तव्यत्वाभावात्‌ ॥ ५ ॥ अतः सफलजन्मवता प्राप्तफलेन भगवति यत्‌ कतंव्यं तदाह 
नमस्तुस्यमिति, नमस्कारो न जीवानां कतंव्यस्तुल्यत्वाद्‌ देहादेरागन्तुकत्बादतो भगवानेव नमस्कतंव्यः, सोपि सर्वसिद्धान्त- 
सिद्धश्रेत्‌ ) विवादे सत्सु विषयदोर्वल्यमेच कल्पनीयमतः श्रुतिस्मृतिपुराणेषु यत्रं कवाक्यता स नमस्कतंव्यः, तत्रापि यदि तथानु- 
भवो न भवेत्‌ तदा महतास “प्यन्तःकरणं प्रमाण’मिति नमस्क्रतञ्यो न भवेदतश्चवुष्टयमाह तुभ्यमिति साक्षात्कृताय भगवत इति 
चष्णवसिद्धान्तसिद्धाय ब्रह्मण इति श्रोताय परमात्मन इति स्मातोय, श्रतिव्यतिरिक्तपक्षेष मायायाः सृष्ट्युपयोगः करणत्वेन 
प्रधानत्वेन वा पाषण्डेषु निमितत्वेनापि, सा चेद्‌ भगवति नास्ति तदा तत्कृता दोषाः कामादयः सुतरामेव न भवन्ति तत आत्मन 
आत्मत्वस्य सिद्धत्वाद्‌ दोषाणासभावाच्च ते न किञ्चिद्‌ विज्ञाप्यनित्यभिप्रायेणाह्‌ न यत्र श्रयते सायेति, लोकानां सृष्टचर्थं सृष्टि- 
रूपेण वा विरोपेण कल्पना यया सा कार्यकारणरूपिणी सवा चेन्निषिद्धा तदा न किञ्चिद्‌ विज्ञाप्यम्‌ ॥ ६ ॥ तथापि स्वापराधो 
निवेदनी योन्यथा स्वकृतादेव नश्येदत आहाजानतेति, मामकेन सेवकेन धमतत्त्वमजानता भवत्सम्वन्धं चाजानतायं तव पिता 
लीलायां पितृत्वेन कृतः समानीतः, यदि स्वरूपतोस्मिन्नुत्कषेः स्यात्‌ तदाज्ञोपि नानयेत्‌ सम्बन्धस्तु न ज्ञातस्तदज्ञानादेव वेष्णवध- 
मॉप्यज्ञातः, अज्ञापने हेतुर्माम केनेति, अयं दैत्यो यदि भगवद्धमीञ्‌ जानीयात्‌ तदा दैस्यत्वमेव गच्छेत्‌ ततः कोपि सेवको न भवेत्‌; 
स्वतस्त्वस्य न ज्ञानं तदाह मुढेनेति, ननु तथापि सेवकेन स्वाम्युक्तमेव कर्तव्यं ततः कथमानीतवान्‌ ? तत्राहाकारयवेदिनेति, नास्य 
कार्यवेदनं कार्येज्ञानमस्ति किं कार्य किमकायमित्यतः सामान्यत उक्तमपि कत्री विशेषाकारेण कर्तव्यमतोस्य स्वाभाविक एवं रोषः, 
अयं 'च तव पिता वेपमानः पुरो वर्ततेतः स्वामिन्‌ छीलायामपराधः कृतो वर्तते तद्‌ भवान्‌ क्षन्तुमहति, तव पितेतिवचनादपराधः 
सोढञ्यो लोळायां प्रविष्ट इति, न हि लोलाप्रविष्टानामपराधो भवति, अतो भवानित्यप्युक्तं, भवानेव क्षन्तुमर्हति न त्वह 
क्षमापयितुं योग्यः, गोविन्द नीयतामिति विगीतं, तथा चेद्‌ वदेदपराधी स्यात्‌॥ ७॥। एवं प्रार्थनायां कृतायां तर्सिहासन 
उपविष्टस्तं कृतार्थीकृत्य तत आगत इत्याहेवमिति, प्रसादितो भ्रृत्यापराधेनातो दण्डमक्कत्वेब कृष्णः सदानन्द्स्तस्याप्यानन्दुसपाद्य 
ततः समागमने समानयने वा प्रार्थनीयरहितो भगवान्‌ सर्वशक्तिः स्वपितरमादायागात्‌, भगवत्स्पर्शेन देत्यसम्वन्धकृतो दोषो 
निवत्तितः, ननु तथापि वरुणेनागन्तव्यमजुद्रत्तिश्च कर्तव्या तत्‌ कर्थं नागत इति चेत्‌ तत्राहेश्वरेश्वर इति, ईश्वराणामपि वरुणादीना- 
मीश्वरो नियन्तातोजुल्लङ्घयशासनत्वात स्वामिळीलास्थाने न गन्तव्यमितिनीतिशाख्रान्‌ नागतः, साधनादिकं तु नापेक्षते एवं 
स्मरणमात्रणेब गोकुलप्राप्तेः, आगत्य बन्धूनां मुदं चावहत्‌ आवहन्‌ वा समागतः ॥ ८ ॥ 
( १ ) श्रीप्रभूचरणविरचिता श्रीटिप्पणी 
नमस्तुभ्यं भगवत इत्यत्र । विवादे सत्स्वित्यादि । नलु 'यावज्जीवमग्निहोत्र॑ जुहुया’ दित्यादिकर्म काण्डेन । यदहरेव 
विरजेतदहरेव प्रत्रजेत? “यामिमां पुष्पितां वा'च!मित्यादिना च विरोधात्‌ कथं तत्तदुपास्यानां न नमस्यतेत्याशङ्कथ तत्र विषय- 
उ्यवस्थामाहुः विवाद इति। विषयस्य विवादविषस्येत्यर्थः। देह्दाद्यथ्यासकृताधिकारकत्वेनाज्ञानमूलकत्वेन कमणो जघन्यत्वात्‌ 
'तस्मान्मद्भक्तियुष्तस्य योगिनो वे मदात्मनः, न ज्ञानं न च वेराग्यं प्रायः श्रेयो भवेदिददे?ति प्रभुवचनाद्वक्तिमार्गोन्मागोन्तस्य 
दौर्बल्यम्‌ । तत्रोपास्यरूपाणां भक्तिमार्गसेव्यपुरुषोत्तमरूपाद्‌ दोबेल्यामति भावः भक्तिमागोज्ञानद्शायामेव कार्यता तेषां दोबल्यम्‌ 
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अत एव 'मत्कथाश्रवणादों वा श्रद्धा यावन्न जायत? इति भगवतोक्तम्‌। ननु चावोकादिभिरीख्वरो नाङ्गीक्रियत इतीश्वरो$पि न 
सवेसिद्धान्तसिद्धः । किन) ईश्वरवादिनामपीदं स्वरूपं जुद्ध त्रह्मरूपमिति न सर्वेषां सम्मतमित्यत आहुः सत्स्विति । मोहकशा्जज- 
मोहरहिताः सन्तः, तेषु परस्परं यस्मिन्विषये विवादस्तत्र तथेत्यर्थः । अत एवाग्रे श्रुत्यादिकमेवोक्तम्‌ | न यत्र श्रयते मायेत्यत्र, 
लोकानामित्यादि । मायया मोहिता एवं तथा कल्पयन्तीति तथा । कार्यो मोहः; कारणं सा । एतदेवाहुः कार्यकारणरूपिणी ति । 
आनीतोऽयं तव पितेत्यतरेदंप्रयोगं विनापि चारितार्थ्य तत्मयोगात्‌ तत्तालयेमुक्त वेपमानः पुरो वतंत इत्यनेन । तत्र भगवदेश्वर्य- 
दर्ञनजसात्तिवकभावात्तथेति ज्ञेयम्‌ ॥ ७॥ 


( ३ ) भीमद्वल्लभमहाराजकृतः भ्रोसुबोधिनीलेखः 
नमस्तुभ्यमित्यत्र प्रधानत्वेनेति प्रकृतित्वेनेत्यर्थंः, निमित्तत्वेनेति कठ्‌ त्वेनेत्यथः ।। ६ ॥ 


( ४ ) शोमद्दीक्षितलालुमटूयोजिता श्रीसुबो धिनीयो जना 


त्वत्पादभाज इर्‍यत्र लोके चरणसमागता गच्छन्तीति चरणस्य गतिमत्त्वाच्‌ चरणे ये ससागताः पादुकादयो गतिमन्तो 
भवन्तीत्यर्थः, अत, यथेतद्विपरीतं एवं फलमपीति भगवच्चरण समागतस्य तु परिश्रमणशीलस्यापि सर्वगतिराहित्यं भवतीति 
विपरीतत्वं, एवं फलमपि विपरीतं यद्गतिरहितस्याध्वपारप्राप्तिरिति॥ ५॥ नमस्तुभ्यं भगवत इत्यत्र चतुष्टयमाहेति श्रतित्मृति- 
पुराणानुभवानां चतुष्टयमित्यथेः, तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने इतिविशेषणचतुष्टयेन, तदेतदाहुः तुभ्यमिति साक्षात्कृताये- 
त्यारभ्य स्मार्तायेत्यन्तेन, साक्षात्क्ृताय अनुभवसिद्धायेत्य्थः, वेष्णवसिद्धान्तसिद्धायेति पुराणसिद्धायेत्यर्थः, ब्रह्मण इति 
श्रौतायेति श्रुतिसिद्धायेत्यथः, स्मातयिति स्मृतिसिद्धायेत्यर्थः, प्रधानत्वेन वेति प्रकृतित्वेनेत्यथः, पाषण्डेष्विति मायावादादिः 
मागैष्वित्यर्थः, निमित्तत्वेनापीति ककेत्वेनेत्यथेः, मायावादिमते मायाया एव कतृत्वस्वीकारात्‌॥ ६ ॥ आनोतोयं तव पितेत्यत्र 
वेपमानः पुरतो वतत इत्यस्यार्थष्टिप्पण्यां स्फुटः, आनीतोयं तव पितेत्यस्य विवरणे तव पितेतिवचनादपराधः सोढ इति 
बरुणेन ळीळाया एव मुख्यत्बं स्वी कृत, लीळायामेव नन्दे पितृत्वं तव पितेत्यनेनोक्तं केवळत्रह्मधमोङ्गीकारे तु भगवतो जन्म- 
राहित्यान्‌ न पिठृत्वं त्रजपता सम्भवति, लीलायां पितुस्वेनाङ्गीकारात्‌ तस्य भगवदक्लीकृतपितृत्वस्येत्र बरुणनोक्तत्वात्‌ सन्तुष्टो 
भगवानतोपराधः सोढ इतिहादम्‌॥ ७ ॥ 


गोस्वामिश्रीगिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनी 


वरुणक्रतां स्तुतिमाह्‌-अदयति चतुभिः । प्रभो हे स्वामिन्‌! अद्य अधुना मे मया देहो निश्चतः धृतः, त्वदशेनादिना मम 
जन्मसाफल्यं जातमित्यथः। अद्येवाथः परमं फलमधिगतः प्राप्तः, सर्वरत्नाकरपतिनापि मयेतः पूर्व नेवंविधोऽरथः प्राप्त, तवेव 
परमार्थत्वादित्यर्थः | संसारोऽपि त्वदशनादिना निवृत्तप्राय एव? इत्याशयेनाह्‌--त्वत्पादेति । त्वच्चरणभक्ता अध्वनः जन्ममरणादि- 
लक्षणस्य संसारभागेस्य पारं स्वामवापुः प्रापुः ॥ ५॥ एबं स्वकृतार्थतामाविष्कृत्य, अथ स्वापराधं क्षमापयितुकामो भगवतः सर्व- 
शाञ्जसिद्धान्तसिद्धफळरूपत्वं वणयन्‌ नमस्करोति-नम इति। भगवते वेऽणवे सिद्धान्तसिद्धाय, ब्रह्मणे श्रुतिसिद्धान्तसिद्धाय, 
परमात्मने स्मृतिसिद्धान्तसिद्धाय, तुभ्यं प्रत्यक्षप्रमासिद्धाय नमः । ननु 'ममापि सर्वजनसाधारणतया प्रत्यक्षत्वात्‌ कथं सर्वशास्न- 
सिद्धफळरूपस्तम्‌ १? इत्याशाङ्गयाह-नेति । यत्र भवद्िग्नहे लोकानां जनानां सृष्टि देवमनुष्यादिशरीरं विकल्पयति या माया 
प्रकृतिः सा नियामकतया कस्मिन्नपि शास्त्र न श्रूयते, अतो न सर्वजनसाधारणत्वशङ्का युक्ता ॥ ६ ॥ अथ स्वापराधं निवेदयन्‌. 
क्षमापयति--अजानतेति। मामकेन मद्ख्त्येन प क तव पिता आनीत इति यत्‌ तत्‌ मद्श्रत्यक्ृतस्वान्मदपराधं क्षन्तुमहसि । 
'तर्हि किमित्यानीतः इत्याशङ्कयाह--अकायवेदिनेति । कायं कर्तव्यमजानता । तत्र हेतुमाह--अजानतेति । त्वद्धमं त्वत्मभावं 
चाजानतेत्यर्थ: ॥ तदज्ञाने हेतुमाह--मूढेनेति, अविद्यामोहितेनेत्यर्थः ॥ ७ ॥ भ्राप्तकामधेन्वाद्येश्वयस्य तव न काचिदपेक्षा? 
इत्याशयेन सम्बोधयति--गोविन्देति । एष ते पिता त्वया नीयताम्‌। “महांश्चायमपराधः इति सूचयन्‌ सम्बोधयति-पितृवत्सल 
इति। “तथापि सदानन्दरूपस्य तव अनुग्रह एव युक्त! इत्याशयेन सम्बोधयति--ऋष्णेति । ममाप्यनुम्रहं कर्ठुमहसि । को5सावनु- 
ग्रहो5पेक्षित' इत्यपेक्षायां तं त्वमेव जानासि, सर्वसाक्षित्वात्‌? इत्याशयेनाह--अशेषद्टगिति ॥ ८ ॥ 

अन्विताथंप्रका शिका 


अद्येति ॥ हे प्रभो ! हे भगवन्‌ ! अद्य अधुना मे मया देहो निश्चतः घृतः । त्वदर्शनात्‌ देहधारणसाफल्यं जातमित्यर्थः । 
यहा । निम्चतः पूर्णमनोरथः जातः । अद्येवार्थः परमं फल्मधिगतः प्राप्तः । सर्वरत्नाकरपतिनापि एबंविधोऽर्थः पूर्व न प्राप्तः । 
त्वत्पादभाजः त्वत्पादयोभेक्ताः अध्वनः संसारमागेस्य पारं त्वामवापुः प्रापुः ॥ ५ ॥। नम इति ॥ भगवते ब्रह्मणे परमात्मने तुभ्यं 
नमः । यत्र भवति लोकानां सृष्टः कल्पना यस्याः सा माया न श्रूयते अविद्यमानेव तिष्ठति ॥ ६॥ अजानतेति ।। अजानता 
पूर्वोक्त शाञ्जचचचनं तव पितेति वा अजानता मूढेन अकायेवेदिना कत्तेव्यमजानता मामकेन मद्भ्॒त्येनायं तव पिता आनीत इति 


११२४ श्री मद्वागवतम्‌ [ स्क, १० पू. अ. २८ श्लो, ५-८ 


यत्‌ तत्‌ मद्भृत्यक्ृतत्वान्मद्पराध॑ भवान्‌ क्षन्तुम्रति॥ ७॥ गोविन्देति अद्धम्‌। हे गोविन्द ! हे पितृबत्सळ ! एष ते पिता त्वया 
नीयताम्‌ । ममेत्यद्धमसार्वत्रिकं स्पष्टं च ॥ ८ ॥। 
श्री गो पालानन्दमुनिविरचितं निगुढार्थंप्रकाशव्याख्यानम्‌ 


हे प्रभो अद्येव मे मया देहो निश्चतः घतः यदा त्वत्समागमः प्राप्तस्त दैवदेहधारणस्य - सफळत्वं जातमित्यर्थः अर्थः 
सकळधनसंघः अद्येबाधिकृतः सर्वधनप्राप्रिभ्योप्पाधिक्येन प्राप्त; यतः त्वत्पादभाजो जनाः अध्वनः संसारमार्गस्य पारमंतं मुक्तिम- 
वापुः ॥ ५॥ नम इति भगवते सर्वेश्वयंसंपन्नाय ब्रह्मणे बृहत्त्वायसंख्येय गुणेमहते परमात्मने वद्धमुक्तभ्यः श्रष्ठमूत्तये तत्र देतु 
यत्र तव मूर्तोलोकाना सृष्टि त्रिगुणात्मकसर्गं विकल्पयतीति तथा भूताया माया प्रकृतिः सा नं श्रूयते श्रृतिभिर्नोच्यते तव विम्रहे 
मायानास्तीत्यर्थः।। ६॥ इदानीं वक्तव्यमाह अजानतेति तब पितरमजानता ज्ञाठृत्वेऽपि अकार्य वेदिनाकायी कार्यविवेकशून्ये- 
ममाजुचा रेण हे पिठुवत्सळपितरिदयालो ॥ ७॥ बंधूनां गोपगोपीनां गोकुलमगात्‌ ॥ ८ ॥ 


भगवत्प्रसादाचार्यंविरच्चिता भक्तमनोरञ्जनी 


तदेवाह पञ्चभिः ॥ अद्येति ॥ हे प्रभो, अद्याघुना, मे मया, देहः निश्रृतो ध्रृतः । यदा त्वदर्दीनं जातं तदेव देहसाफल्यं 
जातमित्यर्थः । यद्वा मे मम, देह आत्मा निश्चतः पूर्णमनोरथो जात इत्यर्थः | कि 'च अद्य एव, अर्थः अधिगतः । सर्वरत्नाकर- 
पतिनापीतः पूव नेवंविधोऽर्थः प्राप्त इत्यथः । त्पदशैनान्मम मुक्तिरपि करस्था जातेत्यभिप्रायेणाह्‌ । हे भगवन्‌ , त्वत्पादं भजन्तीति 
त्वत्पादभाजः, ये तेऽपि, अध्वनः संसाराध्वनः, पारं पारभूतं त्वां, अवापुः। किम्रु त्वदशनभागहमिति भावः ॥ ५॥ एवं 
स्वळुताथतामाविष्कृत्याथ क्षमापयितुकामः क्षमाहेतुः केवळ,ञ्जलिमुद्रेवेत्यभिप्रयन्नसाधारणगुणर्विशिषन्नमस्करोति॥ नम इति॥ 
भगवते पूणषाड गुण्याय, त्रह्मणे स्वरूपेण गुणेश्च निरतिशयबृहते, परमात्मने लोकत्रयस्यान्तः प्रवेशाव्याप्यगतधमोस्पशोभ्यां नियन्त्रे, 
तुभ्यं नमः । यत्र त्वयि, छोकस्यं जीवलोकस्य दृष्ट ज्ञानं विकल्पयतीति तथाभूता, गुणत्रयोन्मेषानुगुणकमरुप्विजननद्वारा ज्ञान- 
संको'चविकाशादिजननहेतुरित्यथेः । सृष्टिमिति पाठान्तरे लोकसृष्टि विकल्पयति विविधतया र'चयति तथाभूता माया, न श्रूयते । 
अप्राकृतश्वेच्छोपात्तदेहाय तुभ्यं नम इत्यन्वयः || ६।। अथ स्वापराधं निवेदयन्‌ क्षमापयति ।। अजानतेति ॥ कार्यवेदि न भवतीत्य- 
कायेवेदी तेनाकायंवेदिना विवेकशून्येनेति यावत्‌ । मूढेन, नन्दं भगवतस्तव पितरमित्यजानता, अजानता तव प्रभावानभिज्ञन, 
यद्वा भगवच्छास्त्रमजानता, तच्छास्ं तु 'कलाद्धा द्वादशीं दृष्ट्रा निशीथादूध्वमेव हि ।। आमध्याह्वाः क्रियाः सवाः कर्त्तव्याः 
शंभुशासनात्‌? इति । मामकेन मद्धत्येन, अयं तब पिता, आनीत इति यत्‌, तदिदं हे प्रभो, क्षन्तुं, अहेसि । यद्यस्मात्तव 
पिताऽनेन आनीतः, अत एब द्वि दुल्भमपि त्वदशनं नोऽस्माकं जातं ततो श्चत्यक्ृतापराधोऽपि मम तु महाफलाय वभूबेबं 
महाफल्प्रदों भवानेतदपराघं क्षुन्तुमहेसीति भावः ॥ ७ ॥ इत्युक्त्वा नन्दं समर्पयति ॥ गोविन्देति ॥ हे गाविन्द्‌, हे पितृवत्सल, 
एषः ते तव, पिता नीयताम्‌ । कृतापराधे स्वस्मिन्ननुग्रहं प्राथयते । प्रजा इति । हे प्रभो, सापराधाः अपि, बयं प्रजास्त्वत्मजाभूताः, 
अतः, त्वया, अनुम्राह्याः ॥ ८ ॥ 


श्रीहरिसुरिविरचितं श्रोभक्तिरसायनम्‌ 
अद्य मे इति : १०.२८.५. 


यत्रोरगेन्द्ररसना श्रतिवासनाऽपि श्रुत्यास्यवागपि 'च पञ्चमुखस्य दृष्टिः । 
आसीद्‌ बिकुण्ठगर्ति रेष जडग्रवृत्तिस्तत्राहमच्युत कियानिह ते महिम्नि ॥ ११ ॥ 


सवोप्प्रतिष्ठितपदादिमभूमिरासमेतावदीश पद्योस्तत दशनेन । 
सद्योगिमानसमिवामृतसिन्धुपूणेळौळाविहारसिकोऽभवमद्य सत्यम्‌ । १२॥ 


प्रभुः प्रगल्भोऽस्म्यहमप्रगल्मः मभुः प्रक्ष्टोऽस्म्यहमप्रङ्ष्टः । 
| ततश्च सर्वेश्वीर कि न सिद्धं सेव्यस्त्वमद्धा ळघुसेवकोऽहम्‌॥ १२॥ 
हृदयं यस्य यासीश सोऽनन्तं सुखमश्नुते । सदने5द्य ममायातस्तम्ने भाग्यं वदामि किम्‌॥ १४॥ 
मात्स्यन्यायः सद्न्यायस्थितिं बोधयतीह न । तदस्तु साम्प्रतं स्वेष्टसाधको विनयो हि मे॥ १५॥ 


अजानतेति $ १०.२८.७. 
सर्वेश्वरस्य जनकः सकळाघिकश्रीमीन्यो न चान्यवद्‌नादरणीय एषः । 
एवं प्रभो यदि विचिक्तमतिश्चरश्चेत्‌ तद्वारुणीस्थितिफलं भविता किमस्य ।। १६॥ 
अस्माभिरब्धितनयाश्वष्ुरोऽर्ति कीदृगत्रस्थितेरपि न जातुचिदप्यलोकि । 
एवं मयाऽनुचरसंसदि कोतुकेन प्रोक्तं ततस्तमयमानयदन्तिकं मे ॥ १७॥ 





स्कं, १० पु . अ. २८ श्लो. ९-१२ ] अनेकव्याख्यासमंछङ कृतम्‌ ११२५ 


यत्‌ सर्वतोमुखगतिभु वनाधिकश्रीरस्म्यम्बुजातवसतिर्विधिवत्‌ तदस्मिन्‌ । 

भाव्या पितामहपदाप्तिरपीति छोकताताहतस्तव पितेति न धत्स्व रोषम्‌ ॥। १८ ॥ 
मदीयोऽयमिति श्रीश यं त्वमङ्गीकराष्यहो । तस्य भीतिन कुत्रापि भवत्यस्य तु का पुनः ॥ १९॥ 
नन्दद्वारानन्दळाभो भवेत त्वदशेनोद्भवः । अपूर्वब ममाशेयमपूवोशा विलासिनः ॥ २० ॥ 
न चित्रं किमिदं देव प्रमादाशाविलासिना । त्वया मुदा मदाशेय न मदाशेति लक्षिता ॥ २९ ॥ 

एवं ममंश हृदि या तव ददोनाशा सा पूर्णता करुणया भवताऽद्य नीता । 

तत्‌ किं त्रवीस्यहसितो भुवनेषु धन्यो भक्तेष्वपादापदभाक्‌ 'च सदाप्प्रतिष्ठः ॥ २२॥ 
एतदराशयेनेव ज्ञात्वापि पितर तव । नाहं प्रेषितवान्‌ शीघ्रमिति मन्तुं क्षमस्व मे ॥ २३ ॥ 

गोविन्द नीयतामिति $ १०.२८.८ 
गृहीत्वा स्वजनानन्दं नन्द्मनमनेनसम्‌ । गोकुलालडःकृतो भूत्वा55नन्दगोपं सुखं दिश ॥ २४ ॥ 
भूयो नातिशातं कृत्वा प्रार्थये त्वामिदं हरे । नेतः कदापि भूयान्मऽपूवीशा पतिता मति; ॥ २५॥ 
कृष्णप्रिया 


श्री वरुण देव कहने लगे, हे नाथ हे भगवन्‌? वास्तविक रूप से मेने आज शरीर धारण किया एसा लगता है । 
सचमुच आज ही मेरा जन्म हुआ एसा मानता हूँ। परम पुरुषार्थ आज ही पाया यह निश्चय हे, क्‍योंकि आपके पादारविन्द्‌ 
आज इस दास के द्वार पर पधार । हे भगवन्‌? आपके श्रीचरणाँ की सेवा करने वाले लोग ही भवसागर से पार हो जाते 
हैं ॥ ५॥ हे दयानिधि ? आप ही परमात्मा है, आप ही परत्रह्म है, आपका ऐश्वय सर्वश्रेष्ठ हे। जन जीवन में भ्रम पेदा 
करने वाली ओर लोकसृष्टि का कारण माया आष में नहीं, आप को छु सकती नहीं । माया पर आपका प्रभाव हे आप पर 
माया का प्रभाव नहीं । अन्त में आपके श्रीचरणों में प्रणाम ॥ ६॥ नाथ ? धम का सिद्धान्त को न समझने वाले ओर आपके 
पितृष्वरण श्रीनन्द बाबा को न जानने वाले ऑर कायोकाय का तत्व के अनभिज्ञ मेरे सेवक ने मोहव॒श यह अपराध किया । 
पूज्य पिठूचरणां को यहाँ ले आया ओर कष्ट पहुँचाया । हे नाथ इस अपराध को क्षमा कर ॥ ७ ॥ श्रीझुकाचायंजी ने कहा- 
राजन्‌ ? जलाधिपति वरुण देव ने विनय पूण भक्ति सभर व्यवहार से, सर्वेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण को प्रसन्न किया । भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण भी वरुण लोक से अपने पितृच्चरण श्रीनन्द्राय जी को साथ लेकर ब्रज में पधारे ओर निज जन निज बन्धुजन को 
सपरिवार पारावार सुख दिया ॥ ८॥ 


नन्दस्त्वतींन्द्रिय दृष्टा लोकपालमहोदयम्‌ । कृष्णे च सन्नति तेषां ज्ञातिभ्यो विस्मितोत्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ 

ते' त्वौत्सुक्यधियो राजन्‌ मत्वा गोपास्तमीश्वरम्‌ । अपि न; स्वगति सक्ष्मामुपाघास्यदधीश्वर ॥ १० ॥ 

इति स्वानां स भगवान्‌ विज्ञाया 'खिलदृक स्वयम्‌ । सडूल्पसिद्टये तेपां झुपर्यतदचिन्तयत्‌ ॥ ११ ॥ 

जनो व लोक एतस्मिन्नविद्याकामकर्म भि। । उच्चावचासु गतिषु न वेद स्वां गति भ्रमन्‌ ॥ १२ ॥ 
कवमक्षसा 

अन्वयः--नन्द्‌ः तु महोदयम्‌ अतीन्द्रियम्‌ लोकपालम्‌ दृष्टा च तेषाम्‌ कृष्णे सन्नतिम्‌ दृष्ट्रा विस्मितः ज्ञातिभ्यः 


अन्रबीत्‌।। ९ ॥ राजन्‌! ओत्सुक्यधियः ते गोपाः तम्‌ ईश्वरम्‌ मत्वा, अधीश्वरः आप नः सूक्ष्माम्‌ स्वगतिं उपाधास्यत्‌ ॥ १० ॥ 


अखिळद्टक सः भगवान्‌ इति, स्वानाम्‌ तेषाम्‌ संकल्पसिद्धये स्वयम्‌ कृपया एतत्‌ अचिन्तयत्‌ ।। ११।। एतस्मिन्‌ लोके अविद्या 
कामकर्म भिः उच्चावचासु गतिषु भ्रमन्‌ जनः स्वाम्‌ गतिम्‌ न वेद ।॥ १२॥ 


श्रीघरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका 


अतींद्रियमदृष्टपूर्वं लोकपाळस्य महोदयमेश्वयेम्‌ ॥ १०॥ अत्यौत्सुक्ययुक्ता धीर्येषां ते। अपि कि स्वगतिं स्वस्थानं 
सूक्ष्मां ब्रह्माख्यां चोपाधास्यदुपाधास्यति । नोऽस्मान्प्रापयिष्यतीति संकल्पितवंत इत्यर्थः ॥ ११॥ इत्येवंभूतं स्वानां तेषां संकल्प- 
मखिळहृक सर्वज्ञः स्वयमव विज्ञाय तेषां संकल्पसिद्धये कृपयेतद्वक््यमाणमचितयत्‌ || १२॥ 


श्रीबंशीघरकुतो भावाथंदी पिका प्रकाश: 


एवमुक्तविधया । ईश्वराणां हिरण्यगभौदीनामपीख्वरो नंदनंदनः । बंधूनां गोपानाम्‌ । अवहत्प्रापयामास । ईश्वरेश्वरत्वं 
दर्शयति-तथा हि-बीजांकुरतरूपमे ष्वी शसूत्रविराट रवनंतवी जगर्भफलोपमः श्रीक्रष्णोऽनंतकोटिन्रह्मांडायक इति प्रसिद्धम_॥ 


१. ते चो-वोर. । २. स्त्वधी-विज । ३. य स्थिरनिश्चयम्‌-प्रा. पा. । ४. स्वगति-विज. । 


११२६ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. २८ श्लो. ९-१२ 


अयमेवार्थः श्रीशंकरभगवत्पादे व दांतसारे वनवृक्षच्ष्टांतेन समष्टिव्यष्टिरूपेण स्थूलसू क्ष्मकारणानि प्रतिपाद्य समष्टिबनद्व््टांतेन प्रति- 
पादितः । “झाख्नेऽप्यंतस्तद्धर्मापदेशात्‌?? इत्यत्र “य एषाँत्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषो दृश्यते हिरण्यशमश्रर्हिरण्यकेश आप्रणखात्सर्व 
एच सुवणेस्तस्य यथा कप्यासं पुंडरीकमेवाक्षिणी तस्योदिति नाम स एष सर्वेभ्यः पाप्मभ्य उदेति हवे सर्वेभ्यः पाप्मभ्यो य एवं 
वेद? इति नामरूपवंतमादित्यमं डळांतर्वत्तिनं नारायणमुदाह्ृस्य तस्य च ऋक्सामचरोष्णाविति नारायणस्य कृत्नप्रपंचात्मके 
ऋक्सामे अंगुलिपर्वणी इत्युक्तं ततोनंतकोटिब्रह्मांडाश्रयत्वं सयोक्तेत्रेह्मणो युज्यते । अयमेव नंदनंदनो महामायाबी 
सुप्तिप्रलयकैवल्येषु कर्मोपरमे सति जरदिंद्रजाळं स्वमूत्त्यो सह तिरोधायापास्तसमस्तविशेषं ब्रह्मात्मानं प्रापयति कर्मशेपसत्त्वे 
पुनरूद्भावयति च ततश्चास्य स्वाचिद्याभावादसंगत्वं पराविद्याकल्पितोपाधिसंवंधात्म्तिमायाभोजकत्ववन्नियंठ्त्वमविद्यायाश्चाद्यंत- 
शून्यत्वात्तन्नित्यत्वं चेति सिद्धम्‌। नन्वसंगस्य “अस्थूलमनणु निष्क्रियं झांतम्‌?? इत्यादिश्रुतेः सर्वविशेषशाऱ्यस्य नामरूप- 
नियंठृत्वादिकं च कथं घटेतेति चेत्‌ । अत्र ब्रुमः । “कोलिके प्रतिमाद्वारा 'चेत्रे भोग इवेशता | असंगे भूम्नि जीवोघकल्पितोपाधि- 
योगतः ॥” अनादौ संसारे जीवेश्वरविभागस्याप्यनादित्वाद्रडञ्वां भुजङ्ग इव जीवोघस्याविद्यया शुद्धेपि चिदात्मनीशसूत्रादिक 
कल्पितमिदमेव ब्रह्मणः शरीरम्‌ । यथा कोलिकः प्रतिमां ऋत्वेदमेव चेत्रशरीरमिति भावयति तद्वत्‌ । यथा च प्रतिमाद्वारा चेत्रस्य 
सुखदुःखादिभोगो भवति तस्या हस्तवेधे चैत्रस्यापि हस्तवेधो जायते तस्ये पायसे समर्पिते चैत्रस्यापि पायसभोगो जायते एवं 


शुद्धयामपि चिति जीवौधकल्पितो पाधिद्वारा ईशनादिकं भवति । इयांस्तु विशेषः--जीवस्य स्वाविद्यया कल्पितं शरीरांतरमस्तीति 
प्रतिमानिमित्तको5पि भोगः स्वदेहावच्छेदेनेय जायते न प्रतिमावच्छेदेन । चितस्तु तदभावाद्विभुत्वाच्च परकल्पितोपाध्यवच्छेदे 
नेव नियंतृत्वादिकं भवति । त्चाकमंजत्वाश्चितो न संसृज्यते यथा जीवे भोगः यथा वा कल्पितसपेंगतं भीपणत्वं रञञ्वाम्‌ । एवं 
'च व्यवहारतः संसारस्याद्यंतशून्यत्वात्तत्कारणी भूतस्येशादेरपि तथात्वं वक्तव्य किमुतेशादिकारणी भूतायाः श्रोकृष्णमूर्ततः । ईदा 
समष्टरिकारणोपाधिः सूत्रात्मा समष्टिसूक्ष्मशरीरोपाधिः विराट समष्टिस्थूलोपाधिः। ते च बीजोपमे ईशः अकुरोपमः सूत्रात्मा वृक्षोपमो 
' विराडित्येवं ज्ञेयाः। श्रीक्ृषणस्तु परिपक्कानंतवी जगभफलोपमोस्त्यत एव सर्वकारणकारणेश्वरेश्वरसर्वश्वर पुरुषोत्तमो त्तमादिरान्दैन्तन्ना- 
मोदाह्कियते । निरूपितं चेतद्विरतरेण नीलकं ठाचायेशश्रीमहाभारतसभापर्वभाचदीपे इत्यळं प्रपंचेन । आगात्‌ सूर्योदियात्पूर्वमेवेति 
ज्ञेयम्‌ ॥ ९ ॥ अतिचमत्कारवन्ति इन्द्रियाणि यतस्तम्‌ । महोदय महेश्व्यम्‌ । तेषां छोकपालानाम्‌। अन्नवीदिति द्वादशीमध्य एव 
पारणं कृत्वा आस्थान्यामुपवेश्यैवेति ज्ञयम्‌ ॥ १० ॥ स्वगतिं स्वोपासकानाम्‌ । सूक्ष्मां ब्रह्मानन्द्रूपां वेंकुण्ठाप्तिरूपां वा । उपधा- 
स्यति नोऽस्मान्‌ प्रापयिष्यते । भो व्रजराज त्वयेव पूर्व गर्गोक्स्याऽस्य नारायणसाम्यमुक्त न तु नारायणत्वम्‌ , सं प्रति तु वरुणस्तुत्या 
साक्षादृ्टा यदि नारायणत्वमेव निद्धोरयसि तदा बन्धूनामस्माकं सांसारिकाणामप्यवश्यमेव मनोरथमयं पूरयिध्यत्येव । यतस्तव 
पुत्र एव मम श्रातुः पुत्रोऽस्य भगिनीपुत्रो5स्य दोहित्रः परमेश्वरो5यमस्मिन्नते वयं स्निह्याम एव, अयमप्यस्मास्वासज्त्येव । तद्भो 
गोपाः परमेश्वरत्वादस्मारस्वस्ववांछनीयं यथेष्टं गृह्वीतेत्युक्त केचिदाहुद॑यं मुक्ता एव बुभूषाम इति, अन्ये वयं वेकुण्ठयासिन एब 
बुभूषामेति प्रथक्प्रथस्विविधमतयो विविधसंकल्पवंतो वभूवुन तु “युवां न नः सुतो साक्षात्मधानपुरुपेश्वरो? इति, 'तत्त गतोऽ- 
स्म्यरणमद्य पदारचिंदम्‌? इति, 'सखंति मत्वा प्रसभं यदुक्तम्‌? इत्याद्युक्तिमंतो वसुदेवाजु नादय इव एश्वयज्ञानो परागात्स्वसंवंध- 
शेथिल्यवन्तो वभूवुरित्यर्थः ॥ ११ ॥ स्वानां स्वेपां ज्ञातीनाम्‌ “स्वोऽ्थज्ञात्यन्यवाच्यपि’ इत्युक्तः । अज्ञातिथ नाख्यायमिह्पुक्तेः 
अज्ञातिधनाख्यायमित्युफ्तः स्वनामकायोभावः ।। इतो वस्तुतः स्वानां ज्ञातीनां संकल्पं विज्ञाय तु स्वयं अखिल ब्रह्मानुभवं सुखं 
वेकुण्ठवाससुखं च पश्यति जानातीत्याखळटक्‌ । स्वपरिकप्रेमतारतम्येन तत्सान्निध्य एश्वयोवरणतारतम्यस्वेऽपि तदानीं छीलाशक्ति- 
प्ररणवशादेव सम्पूर्णसवज्ञत्वोद्यात्‌ गोपीनाम्‌, तेपां तु तप्प्रममाधुर्येकणिकयाऽपि न्रह्मासुखदैकुण्टसुखयोनीचीनीङ्तत्बेपि तेषां 
नरळीळत्वेन मुरधानां संकल्पसिद्धये तत्संकल्पितं ब्रह्मसुखं वकुण्ठसुखं च ताननुभावयिष्यन्निदमचिंतयत्‌ ॥ १२ ।| 


श्रीषज्जीवगोस्वा मक्ता वष्णवतोषिणी 


एवसुक्तप्रकारेण व्यवह्दारेण वचनेन व्यवसायेन च । ननु, एतावन्महापराधे तावन्मात्रेणे कथं प्रसन्नोऽभूत्‌ ? तत्राह 
भगवान्‌ सर्वज्ञः तत्त्वतस्तद्दोषो नास्तीति विज्ञानादवित भावः भगवत्त्वे हेतु: अखिळानामीश्वरः प्रवत्तंकः ईश्वरेश्वर इति पा 
कच्चित्‌ ।। ९॥ एवं यद्गोबिन्द्त्वं दर्शितं तस्येव महिमद्दशेनाय तदास्पदस्य महिमानं दशेयति--नन्द्रित्वित्यादिना। तुशब्दो 
भिन्नोपक्रमे तेषां बरुणस्य तल्छोकवासिनां च विस्मित इति केवळमघुरनरळीलावेश्यादिति सिद्धान्तितमेव श्रीकृष्णप्रमैव हि सर्वोत्कर्ष- 
हेतुने सम्पदादय इति तदपेक्षा चेत्त5पि हि दशंयिष्यन्त इति भावः | १० ॥ ते तादृशतन्नित्यपरिकरा अपि प्रेमविशेषेण गोपाः 
केवळतदूबान्धवगोपत्वाभिमानिनः अत ओत्सुक्यधियः लोकपालमात्रस्य तादृशं लोकादिवैभवम्‌ अस्य वा5स्मदीयरूपस्याप्यधीश्वरस्य 
कीदृशं स्यादित्युत्कण्ठितधियः अतः स्वगतिशब्देनात्र स्वस्थानमित्येव ळभ्यते न तु त्रह्माख्या सूक्ष्मामित्यनेन च न सा प्रोच्यते 
स्वगतिमित्यस्यैव विरोषणत्वेन प्रतीतेः शब्दबुद्धिकर्मणां विरम्य व्यापाराभाव इति न्यायविरोधादस्यैव पुनरावृत्तिश्च न स्यादिति 
सूक्ष्मां दुर्ज्ञयां तदेवमेषां ता्ृशस्वगति दिदृक्षा च तत्मम्णैव अधीश्वरताज्ञानेपि स्चाभाविकपुत्रतादिविज्ञानानुपम दात्‌ ॥११॥ स्वानां 
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~ 3 ~ ततप्रेममयामिमान दायति खिळमनोरथपरि 
ज्ञातीनां “स्वमज्ञातिधनाख्यायाम्‌?? इति शब्दस्मृतेः इति कृष्णस्य तथच तत्र ट स त्रजजनाखिलमनोरथपरि- 
पू्णव्यग्रः स्वयमिति तेळेजादिना साक्षादविज्ञापितमपि स्वयमेव विज्ञाय ॥ १२॥ 


श्रीमत्सनातनगोस्वामिकृता बुहद्वषणवतोषिणो 
तथाप्यन्तः क्रोध श्रीभगवन्तं दृष्टा भीतः श्रीनन्दप्रद्शनादिना प्रशमयन्नाह--गोविन्देति; गां स्वगंमिन्द्रत्वेन विन्दतीत्येवं 
निजप्रसुत्वमेव साधितम्‌ । यदा, महापराधीनापीन्द्रेण कृतस्य गोचिन्दतयाभिषेकस्य स्वीकारेण परमकारुण्यादिकं सूचितम्‌। तव 
पिता एष साक्षादवत्तेते, अत एतदग्रेंडपि पितृभक्तस्य तव क्रोधो न युञ्यत इति भावः; अतो नीयतां गृद्दीत्वा गम्यता मित्यर्थः । यद्वा; 
गोविन्दत्वेन तव एष एव पिता पितृत्वयोग्य इत्यर्थः । अतएव हे पितृवत्सळ ! नीयताम्‌; यद्वा, एप नीयतां सत्वरं निजस्थानं 
प्राप्यताम्‌ , द्वादश्यन्तरेवास्य पारणापेक्षणात्‌। पितृवत्सलेत्यत्र गूढोऽयं भावः--पिठुबत्सळत्वात्‌ पित्रर्थमेच श्रोभगवानत्रागच्छेत्‌ , 
तत एव निजगृहान्तः स्वच्छन्देन तत्सन्दर्शनं महाच्चनं च सम्पद्यत, न चान्यथेति मन्त्रणयायमत्रानीतः पूज्यतया भक्त्या 
निजान्तिक एव स्थापितः, तद सिप्रेतमस्माकं सिद्धम , अतोऽधुनानीयतामिति ।।९।। एवमुक्तप्रकारेण व्यवहारेण वचनेन व्यवसायेन 
च । ननु एताचन्महापराधे तावन्मात्रेणेव कथं प्रसन्नोऽभूत्‌ ? तत्राह--भगवान्‌ सर्व्वज्ञः, तत्त्वतस्तद्दोषो नास्ति, विशेषतश्च मत्सन्दि- 
दक्षयेव तथा कृतम्‌, पितुरपि भयदुःखादिकं विचारयन्नित्यर्थः; भगवत्त्वे हेतुः--अखिलानामिन्द्रादीनामीश्वरः प्रवत्तेकः; यद्वा, 
जगतां बहिरन्तः प्रभुः; यद्वा, जगदीत्वरोऽपि स्वस्य पितरसिति तस्मिन्‌ भक्तिविशेषः; तस्य च तत्‌-पितृत्वे स्वत एव भयविकाराद्य- 
भावो दशितः, अत आदाय हस्ते श्रुत्वा स्वस्थानमागतः, अतएव बन्धूनां त्रजजनानां सुदं प्रवाहरूपेण निरन्तरं श्रापयामासेत्यर्थः; 
'च-शाव्दात्‌ श्रीनन्दस्य द्वादश्यन्तः पारणामद्दोतसवश्च सूचितः । प्रसादित इति स्वल्पापराघतया भगवद्दिटक्षया महापूजया वरुण- 
स्यन्द्रान्महाविरोषं बोधयति; अतएव तेन संकीत्तित एवेत्युक्तम्‌, न च प्रसादित इति महापराधेनान्तः प्रसादनाशक्तः, अतएव 
वरुणस्य भक्त्यपेक्षया तद्गृहे भगवतो गमनमिति ॥ १० ॥ एवं निजभक्तानां देवानां मनोरथपूरणमुकत्वा परमम्रियाणां त्रजजनानां 
तद्ठदन्‌ तत्राम्रे श्रीगोपिकानां वक्ष्यन्‌ सूचीकटाह-न्यायेनादो गोपानामाह--नन्दस्त्वित्यादिना । तु-शब्दो भिन्नोपक्रमे । तत्तदुक्त्या 
ज्ञातीनामोत्सुक्यात्तिविवद्ध॑नात्‌ लोकपालानामपि महान्तमुदयं वैभवं दृष्ठा, तेषामपि कृष्णे सन्नतिं परमभक्तिञ्च इरा, इति वरुण- 
लोकादागच्छन्‌ पथीन्द्रादीनामपि महोदयं सन्नतिं 'चापश्यदिति वहुत्वेन बोध्यते । यद्वा, तेषां वरुणादीनां वरुणळोकेऽन्येषां च 
सुरश्रष्ठानां वृत्तेस्तदपेक्षया बहुत्वम्‌; यद्ठा, मद्दोदयादिदृष्टया महत्त्वेन बहुत्वेन बहुत्वम्‌, अतीन्द्रियमिन्द्रियाग्राह्म विच्वित्रानन्तरूप 
मित्यर्थः । चिस्मितः, तेषां ताह्शसन्नत्यसम्भवात्‌ ; अतो ज्ञातिभ्य उपनन्दादिभ्यस्तं तां चात्रवोत्‌ ; यद्वा, अञ्ययानामनेकार्थत्वा- 
द्प्यर्थ तु-शब्दः । अकारप्रश्लेषञ्च ताद्रदां तं ताञ्च दृष्रापि अविस्मितः, केवलं ज्ञातीनां सन्तोषार्थं तान्‌ प्रस्यत्रबीत्‌॥ ११ ॥ गोपाः 
स्वभावतः प्रेमविचशा अपि, हे राजन्निति रनेहभराक्रान्तचित्तानामपि तेपां तथामननेन कोलुकात्‌ सम्बोधनम्‌, अन्यत्तव्येञ्जितम्‌ । 
यद्वा, ओत्सुक्यधियः कोतुकाक्रान्तचित्ता वभूवुः, यतो गोपाः कृष्णवत्‌ विचित्रविनोदपराः; कथम्‌ ? तदाह--अपीति, स्वगति- 
मात्मतत्त्वं सूक्ष्मां तदशेना्यपेक्षया स्वल्पतरामपि नोऽस्मानपि किसुपायत्वेन भक्त्युपकरणत्वेन वाधास्यद्पयिष्यति । ननु परमपद्‌- 
दातासौ स्वल्पद्र्यमेतत्‌ कुतो दास्यति? तत्राहुः-अधीश्वरो भक्तानामस्माकं परमप्रभुः । यथानेकामूल्यरत्नादिविभूषितेनापि 
वाळकेन कदाचित्‌ क्री डाकोतुकेन प्राथ्यमानं काचखण्डमपि पिता स्नेहेन दद्यात्तद्ठदिति भावः । यद्ठा, स्वस्य तस्य गतिं गम्यं स्थानं 
सूक्ष्मव्यक्त प्रपञ्चातीतं वास्मान्‌ प्रापयिष्यति किम्‌ ? न तु तस्य स्थानमिदमेव, तत्राहुः--अधीश्वरो ब्रह्मादीनां सर्व्वेषां छोकपाला- 
नामपीश्वरः, अतो ब्रह्मादीनामिव तस्याप्यैः्वययोनुरूपमस्मदगाम्यं स्थानान्तरं भविष्यतीति भावः। इति कोतुर्काबशेषेणब तदिरक्ष- 
पामिति; यद्वा, सूक्ष्मामस्मद्दुर्वितको स्वेषां निजप्रियजनानां गतिं गम्यं पढं वैकुण्ठम्‌, यद्वा, वेकुण्ठस्योपरितनप्रदेशस्थं गोलोका- 
झ्यमस्मान्‌ न म्रापयिष्यति किप्‌ ? स ब्रजजनाखिळमनोरथपरिपूरणव्यमः, स्वयमिति तेलेज्ञादिना साक्षादविज्ञापितमपि स्वयमेव 
विज्ञाय ऋपयव केवल पितृस्नेहाक्रान्तपुत्रन्यायेन एतद्ठक्ष्यमाणमचिन्तयत्‌, अन्यथा स्वत एव तेषां तदशेषसम्पत्त्या संकल्पसिद्धयर्थ 
चिन्तनानुपपत्तेः। अन्यत्तेव्याख्यातम्‌ , यद्वा, इति उक्त प्रकारमौत्सुक्यधीत्वं स्वानां त्रजजनानासशेपद्क सवर्वतत्त्वं जानन्नपी- 
त्यर्थः । विज्ञाय तेषामोत्सुक्यभरेण साक्षादिवानुभूय, यतो भगवान्‌ सव्वेश्वय्यंयुक्तः, अन्यत्‌ समानम्‌ १२-१३ ॥ 
श्रीसद्वीरराघवाचार्यकृता सागवतचन्त्रचन्तिका 
कृतापराधे स्वस्मिन्ननुग्रहं प्रार्थयते-प्रजा इति । प्रजा पुत्रप्रायाः वयमत एव हे प्रभो ! सापराधा अप्यनुमाह्या एव 
स्येति शेषः। ९ ॥ इत्थं वर्णेनेति शेषः प्रसादितः प्रसन्नीक्ृतः कृष्णः पित्तरमादाय बन्धूनां सुद्‌ हषेमावहन्‌ जगास ॥ ९॥ 
नन्द्र्त्वती न्द्रियमदृष्टपू्व वरुणस्य मद्दोदयमैश्वय तेषां वरुणादीनां कृष्णे सन्नतिं नम्नतां श्रत्यतामितियाबत्‌ दष्टा अतीव बिस्मितः ननू 
ज्ञातिभ्योऽन्ववर्णयत्‌।। १० ॥ ततस्ते नन्द्स्थ ज्ञातयो गोपाः हे राजन्‌ ! त्वं कृष्णं साक्षात्‌ जगदीश्वरं परमपुरुष मत्वोत्सुक्ययुक्ता 
धीर्यषां तथाभूताः अयमीश्वरः कृष्णः सूक्ष्मामतीन्द्रियां स्वगतिं स्वस्वरूपरूपगुणविभूतिप्रकारं नो5स्माकमुपाधास्यत्यपि दशयिष्यति 
किमिति सङ्कल्पितबन्तः उपाधानमत्र दर्शनं धातूनामनेकोर्थत्वादु'त्तरानुगुण्याच्व ॥ ११ ॥ इत्थं स्वानामभिप्रायमिति रोषः । अखिळ- 
इक हेतुगभमिदं तत्त्वात्‌ स्ववमेव विज्ञाय तेपां मनोरथसिद्धये कपयेत क्यमाणम्वन्तयत्‌॥ १२॥ 





११२८ श्रीमद्भागवतम [ स्क. १० पू. अ. २८ श्लो. ९-१२ 


श्रीविजयध्वजतीर्थकृता पदरत्नावलो 
बन्धूनां च मुदमवहत्‌ ॥ ५॥ अतीन्द्रियम्‌ इन्द्रियाविषयम्‌ ॥ १०॥ नन्दवणितकृष्णमाहात्म्यं श्रृत्वा गोपानां बुद्धो 
किमन्वत्तेत ? तत्राह-त इति। तुशब्दोऽवधारणार्थो विशेषार्थो बा ओत्सुक्यधियः पूर्वस्म।द्िशिष्ट्रभक्त्या हृतवुद्धयः ते गोपाः तं 
कृष्णमधीश्‍वरं ब्रह्मादेरप्यधिकम्‌ ईश्वरमेवं मत्वा ज्ञात्वा एषोऽधीश्वरो नोऽस्माकम्‌ इष्टमकरिष्यत्‌ तहिं सूक्ष्मामतीनिद्रियां स्वगतिं 
स्वस्थानमप्युपाधास्यददशंयिष्यदिति ।।११।। बुद्ध्या मनीषितम्‌ एवं कथमवगतमित्यतः कृष्णचिन्तनेनावसी यत इत्याशयेनाह-इती ति। 
स्वानामिति सर्वनामसंज्ञामन्तरेण प्रयोगो ज्ञानित्वविशोषद्योतनाय स्वानां ज्ञातिनां हाद विज्ञाय तत्र हेतुरखिलद्गिति ॥ १२॥ 
श्रीसञ्जीवगोस्बासिकृतः क्रमसन्द भः 
विस्मित इति केचळमधुरनरलीलावेशादिति सिद्धान्तितं नन्दस्त्वित्यादिना ॥ १०-१२ ॥ 
श्रीसञ्जोवगोस्वा मिकृतः बृहत्‌क्रमसन्दभेः 
अतोऽनुपहित शुद्धचेतन्यं भगवान्‌ । एवं स्तुत्वा ब्रह्माख्यां सूक्ष्मां शक्ति दिदृक्षवस्ते मनोरथं 'चक्रुरित्याहः-अपि न 
इत्यादिः । अपिः सम्भावनायान्‌ , अधीश्वरः सर्वेश्वरः, सूक्ष्मां स्वगतिं स्वयदबीमपि उपाधास्यद्दशयेदिति स्वानां ज्ञातीनां स स्वयं 
भगवान्‌ श्रीकृष्णः सर्वज्ञो विज्ञाय विरोषेण ज्ञात्वा कृपयेतद्‌िन्तयदिति परेणान्वयः || १४ ।। 
श्रीस हिद्वनाथच क्रवतिकृता साराथदशिनी 


आगादिति सूर्यर्योदयात्‌ पूर्वमेवेति ज्ञेयम्‌ ॥ ९॥ अतीन्द्रियं अतिःचमत्कारवन्ति इन्द्रियाणि यतरतं महोदयं महेश्वय्य 
तेषां लोकपालानां अन्नवीदिति द्वादशीमध्य एव पारणं कृत्वा आस्थान्यासुपवेश्येवेति ज्ञेयम ।। १० ॥ ओत्सुक्ययुक्ता धीर्येषां ते 
स्वगतिं स्वोपासकानां गतिं सूक्ष्मां मायातीतां ब्रह्मानन्दरूपां वेकुण्ठग्राप्तिरूपाँ च उपाधास्यत्‌ उपधास्यति नोपधास्यति नोऽस्मान्‌ 
प्रापयिष्यते भो त्रजराज ! त्वयेव पूर्व गर्गोक्त्या अस्य नारायणसाम्यसुक्तं नतु नारायणत्वं संप्रति तु वरुणस्तुत्या साक्षादूच्ष्टया यदि 
नारायणत्वमेच निधारयसि तदा बन्धूनामस्माकं संसारिकाणामप्यवश्यमेच मनोरथमयं पूरयिष्यत्ये यतस्तव पुत्र एव मम भ्रातुः पुत्रः 
अस्य भगिनीपुत्रो अस्य दो हित्रः परमेश्वरो5यमस्मिन्नेते वयं स्निह्याम एवायप्यस्मास्वासञ्जति तद्गो गोपाः ! परमेश्वरादस्मात्‌ स्वस्व- 
वाङछनीयं यथेष्टं ग्रद्दीतेत्युक्त केचिदाहुर्वयं मुक्ता एव बुभूयामेत्यन्ये वयं वेकुण्ठवासिन एवं बुभूयामेति प्रथक्‌ प्रथग्बिविधमतयो 
विविधसङ्कल्पवन्तो वभू बुनेतु युवां न नः सुतो साक्षात्‌ प्रधानपुरुषेश्चराविति“तत्त गतोऽस्म्यरणमद्य पदारविन्दम्‌?? ` इति सखेति 
मत्वा प्रसमं यढुक्तमित्याद्युक्तिमन्तो वसुदेवाजु नादय इव एश्वर्यज्ञानोपरागात्‌ स्वसम्त्रन्धेथिल्यवन्तो बभूवुरित्यर्थः ॥ ११॥ 
इति एवं भूतं स्वानां ज्ञातीनां सङ्कल्पं विज्ञाय स्वयन्तु अखिल त्रह्मानुभवसुखं वेकुण्ठवाससुखं ब्रज भूमिप्रमसुखं च पश्यति जाना- 
तीत्यखिलट्टक स्वपरिकरतारतम्येन तत्सान्निध्ये ऐश्वय्योचरणंतारतम्यवत्त्वेपि तदानीं लीलाशाक्तिप्ररणवशादेब सम्पूर्णसर्वज्ञत्वोद- 
यात्‌ गोपानां तेषान्तु तत््रेममाध्चुय्यंकणिकयापि त्रह्मसुखवेकुण्ठसुखयोर्नीची नीकृतत्वेऽपि तेषां नरलीळत्वेन मुग्धानां सङ्कल्पसिद्धये 
तत्सङ्कल्पितं ब्रह्मसुखं वेकुण्ठसुखं च ताननुभावयिष्यन्निदमचिन्तयत्‌॥ १२ || 
श्रीमच्छ्कदेवकृतः सिद्धान्तप्रवीपः 
अतीन्द्रियमदृष्टपूच लोकपालस्य वरुणस्य महोद्यमेश्वय तेषां बरुणादीनामनेन वरूणपुत्रकळत्रादिभिरपि भगवान्‌ सन्नत्या- 
दिना पूजित इति गम्यते । १० ॥ तं श्रीकृष्णमीश्वरं साक्षात्परमपुरुषं मत्वा ओत्सुक्ययु्ता धीयषां ते अपि स्वगतिं गम्यते इति 
गतिनित्यविभूतिरूपा तासुपाधास्यत्‌ उपाधास्यति न अस्मान्‌ प्रापयिष्पतीति सङ्कल्पितवन्त इत्यथः ॥ ११ ॥ इतोत्थम्भूतं स्वानां 
सङ्कल्पम्‌ अखिळटक सर्वज्ञः स्वयमेव चिज्ञाय तेषां सङ्कल्पसिद्धये कृपयेतद्व क्ष्यमाणमचिन्तयत्‌ ॥ १२॥ 
श्रीसत्यघमंकृता श्रीमागवतटिप्पणी 


प्रसादितो धरुणेन बन्धूनां मुदमावहन्सन्स्वपितरमादायागात्‌। कीटशीं गोशालां ग्रत्यतोडप्याह । बन्धुना नन्द्रूपेणोना 
न्यूना तां प्रतीति । मुदं च बन्धूनामावहन्निति वा ॥ ९ | अतीन्द्रियं साधारणमानवगोपचरं लोकपाळस्य वरुणस्य यो महानुदयस्तं 
नन्द्स्तेषां वरुणादीनां कृष्णे सन्नतिं प्रणवतां च दृष्टा ज्ञातिभ्यो ग्रामगतगोपेभ्यो विस्मितः सन्नन्रवीत्‌।। १० ॥ नन्दस्तन्नन्दनमहि- 
मानमाकळय्य गोपा एवं स्वमनसि दर्ध्युरत्याह्‌ ॥ ते स्विति । ओत्सुक्येन सहिता घीर्यषां प्रोप्तोऽपि विशेषतोऽशेषाणां, भक्तिरुद- 
भूदिति विशेषद्योतकस्तुः । स्वोत्सुक्यधीरिति पदमेकं । बह्वोत्सुक्यसहितचेतस्काः प्राक्‌ । इदं च स्वं स्वानुभूतविलक्षणमन्यदो त्सुक्यं 
यस्यां सा त्वोत्सुक्यां सा च धीर्यषां त इति वा । अन्यथा तोरेकस्यातिरेकः स्यात्स्या्चान्बयः क्लेशेन | अधीश्वर त्वधीश्वरमेव 
मत्वा ज्ञात्वा नोऽस्माकमधीश्वरो यद्यन्वग्रहिप्यत्तर्हि सूक्ष्मां स्वगतिं वंकुण्ठाख्यामुपाधास्यत्‌ । द्‌शेयामासेत्युत्तरस्वारस्यादद्शेयिष्यत्‌ 
त्टङ ॥ ११ ॥ स्वानां ज्ञातीनां गोपानामिति चिन्तितं स च भगवान्विज्ञाय तत्सम्भावकं रचयमखिलटक्‌ अखिळं पश्यतीति तदख्लि- 
दक तं न रमादिचद्न्याधीनमिति रवयमित्यनेन सृप्चर्यात तेषां गोपानां सङ्घहपसिद्धये सङ्कल्पितसिद्ध'यर्थ कृपयेदं घचिन्तयत|९२॥ 





स्कं, १० पू . अ. २८ श्लो. ९-१२ ] अनेकव्याख्यासमलङकृतम्‌ 
थीसुवो घिनी 


यथेकं वचनं वहु काय करोति तथेचं कृतिरपि वहु कार्य कृतवतीत्यग्रिमं वृत्तान्तमाह नन्दस्त्विति, नीतोपि नन्दः पूर्व 
तत्रेव स्थापितोपि न किञ्चित्‌ दृष्टवान्‌ पश्चाद्‌ भगवदागमनानन्तरं सव दृष्टवानतोती रद्र यदशनोतीन्द्रियत्वे हतुं बदन्‌ सर्वमेवा- 
तीन्द्रियमित्याह्‌ लोकपालस्य महान्‌ उदयो यत्रेति, किञ्च योस्माभिः ऋष्णो यथाकथञ्चिद्‌ व्यवह्नियते ताहशे ते सम्यङ नतास्त- 
द्रभदासा इव, इदं च तत्रत्यानां स्त्रीपुरुपाणां सर्वेषामेव सेवनं द्रा ज्ञातिभ्य उपनन्दादिगोपेभ्योत्रतीत्‌, नन्वतीन्द्रियं भगवता 
स्वाथेमेव प्रदशितं नान्येभ्यो वक्तव्य तत्‌ कथमुक्तवानिति चेत्‌ तत्राह विस्मित इति, तस्या्चयेरस एवोत्पन्नोतो भगवन्तं पुत्रत्वेन 
नाङ्गीकृतवान्‌ नायं सर्वथा पुत्रो गगश्छलवादी श्रान्तो वात एवं सति किं कर्तव्यमिति विचारणीयं किञ्चित्‌ प्रार्थनीयमाहोरिवद्धिका 
प्रतिपत्तिः कर्तव्येति, तत्र प्रतिपत्त्यर्थं फलार्थ वादो भगवतो निर्णीतं स्वरूपं ज्ञातव्यमवान्तरभेदा एवेत उत्कपों अतः परमात्कर्षा 
ज्ञातव्यस्ततः फळप्रार्थना प्रतिपत्तिची कर्तव्येति निश्चित्य प्रथमतो भगवदुत्कषेदानार्थमुत्सुका जाताः ॥ ९॥ ततो निःसन्दिग्धं तं 
परमेश्वरं ज्ञात्वा यावन्न दृश्यते तावत्‌ सम्यक प्रतीतिन भवतीति, गोपा विरोषज्ञानरहिताः किञ्चित्‌ प्रार्थितवन्त इत्याह ते स्विति, 
तुशव्देन न तेपामन्यः पक्ष उद्गतो नाप्यसम्भावना किन्त्योत्सुक्यधिय एवं दशनाथ ज्ञाताः, राजन्निति तथोत्सुका राजानोपिं 
भवन्तीति ज्ञापयितुं, अयमीश्वरो भवतीति निश्चित तथा सति, अपीतिसम्भावनायामीश्वरे मित्रे जाते स्वकीयं प्रदशेयिष्यस्यथ यद्य- 
स्मान्‌ न मन्यते तदा दण्डं करिष्यतीति निश्चित्य सूक्ष्मां स्वर्गात वकुण्ठाख्य़ामधीश्वरः स्वामी नोस्मभ्यमुप समीप एवाधास्यद्‌ 
धास्यति किम्‌ ? अस्मन्निकट एव त किं प्रकटीकरिष्यत्तीतिमनोरथं कृतवन्त स्वस्य तथासाधनाभावेपि फलं भविष्यतीत्यत्र 
भगवदश्वयंमेव हेतुः ।।१०॥ एवं तेषां चिन्तनानन्तरं यदू भगवांश्चकार तदाहेतीति स्वा भक्ताः भक्तेष्टं प्रणोय यतः स तेषामेवाथं 
समागतो नापि तस्यादाक्यं किञ्चिद्‌ यतो भगवान्‌, ते तु स्वमध्य एव सङ्कल्पं कृतवन्तो न तु प्रार्थितवन्तस्तथापि भक्तकामनापूर्‌क 
इति तद्‌ विज्ञायतद्‌ चच्षग्रमाण तचिन्तयदितिसम्त्रन्धः, ज्ञाने उपायान्वेषणादो च सामश्येमखिल-दगिति, सर्वमेव स्रदैच 
स्वयमेव पश्यति न तु करणाद्यपेक्षाप्यतस्तेषां सङ्कुल्पसिद्धये सङ्कल्पनिवीहाथमेतद्‌ चक्ष्यमाणभचिन्तयत्‌ किमेते साधने योजनीया 
आहास्विन्‌ मर्यादामुल्लड्ड-य फळमेच देयमिति, तत्र साधनप्रव॒त्तौ तेषां क्लेशः स्यादति कपया हितीयमेव पक्षं कर्तव्यत्वेना- 
चिन्तयदित्यर्श्रः ॥ ११ ॥ चिन्तामेवाह्‌ जन इति, एतस्मिल्लोके यो जायते स सामान्यत एब न स्वगतिं जानाति, स्वगतिज्ञाना- 
नन्तर' दोषनिवृत्तिपूर्वंकं तत्प्राप्त्युपायज्ञानं ततः कमेण यथाश्ञास्त्रं साधनानुष्ठानं तत आत्मप्राप्तिस्ततो ब्र ह्यात्मभाव- 
स्ततो भक्तिस्ततो भगवज्ज्ञानं ततो मत्स्थानदशेनमित्येतावदेतेषां जन्मकोटिभिरपि न भवति यतः प्रथम एव पक्षे एतेन- 
धिक्कृता इति, तदेवाह वं निश्चयेनास्मिल्लोकेतितामसे जातोमेध्यपयेवसायी न स्वां गात जानाति, तत्र हेतुरविद्याकामकम भि 


प्रथमतः पञ्चपर्वोबिद्या जीवमावृत्य तिष्ठति ततस्तत्सम्बन्धात्‌ कामस्ततो नानाविधानि कमौणि तैरयं जायते तेन मूळाशुद्धः कथसु- 
त्कृष्टा गतिं गच्छेत्‌ ॥ १२॥ 


११२९ 








यहा ननु स्वरूपानन्दमनुभवतो ब्रजजनस्यानुभुगमानवस्तुस्वरूपज्ञाने कथमन्यविषयक्को भलाषः सद्धुच्छते ? ग्रुहादिस्थितिरिव चेत्‌ सापि 
कथं सङ्गच्छते ? अनु प्रयमानवस्तुनः सवंधिकत्वात्‌, किञ्च यदि तस्य तथाभिलाषर्स्ताह थे यथा मां प्रपद्यन्त' इतिवाक्याद्‌ भगवतापि स एव 
प्रणीयः कि तत उद्घृत्य स्वतो दीयमानेन भजनानन्देनेत्याज्ञङ्कामपनेतु' मनोरथस्य प्रासद्धिकत्वेन ब्रजस्थस्य सवंस्यापि स्वातिरिक्त गत्यभाव प्रमु 
प्रतिजानीते जन इति, एतस्मिन्‌ काले ब्रजे स्थितो जनः स्वां स्वकोयां गतिमहिचोमामुष्मिक्रीं वा मत्तोन्यां व निश्चयेन न वेदापि ठु मामेव 
तथात्वेन जानातीत्यर्थः, “नन्वपि नः स्वर्गात सुक्ष्मामुपाधास्य' दि तिगत्यन्तरा भिलाषस्योक्तत्वात्‌ कथमेवमुच्यत इत्यत आहोच्चावचासु गतिषु 
ऋमन्निति, उच्चा गतिबकुण्ठाख्या भनोरथरूपावचास्तु लोळानवसरे निर्वाहार्थं शृहादिसम्बन्धिन्यः; उच्चत्वं मतोरयाभिप्रायेण न तु वस्तुत इति 
शेयं, भथ वोच्चः पुरुषोत्तमोवचमक्षरं क्षरं च “'यस्मात्‌ क्षरमतीतोहमक्षरादपि चोत्तम’ इतिवाक्यात्‌, तस्मादुच्चात्‌ पुरुषोत्तमादवचाः सर्वा 
एव वकुण्ठाद्या गतयः वेकुण्ठस्याप्यक्षरात्मकत्वात्‌ तासु भ्रमन्‌ वकुण्ठे मानसिकं गुहादिषु कायिक ञ्रमणं कुवंक्षपि पुष्करपलाज्ञवन्निलेपतया तत्र तत्र 
स्वां गति न वेदेतिमावः, ननु हेत्वमावात्‌ कथं त्रमणमित्याशङ्धघाहाविद्याकामकर्मं भिरिति, अचिद्यागदेनात्र माहात्म्यज्ञानाभावो निरूप्यते 
न तु शक्तिरज्ञानं वा स्वरूपसम्बन्धि, अविद्यारक्तिस्तु मायया निमिता, माया च भगवच्छक्तिरतोपि “विलज्जमानया यस्य स्थातुमीक्षा गथेमुये''तिः 
वाक्याद्‌ यत्र मायया भगवदीक्षापथेपि स्थातुं न दाक्यते तत्र तत्सम्बन्धिनमविद्या कथं व्यामोहयेत्‌ ? तथा सति तत्कार्यमज्ञानं तु नोपपद्यत एव, 
माहात्म्यञ्चानाभावस्य तु स्वेच्छया कृतत्वाल्लीलोपयोगित्वाच्च नाज्ञानता; वम्तुतस्तु यथा ब्रह्मज्ञाने तदितरज्ञानाभावोपि ज्ञानस्वरूपमेवमत्रापि स्वरूप- 
भजने माहात्म्यज्ञानस्य प्रतिबन्धकत्वात्‌ तदभावोपि स्वछ्पञ्चानांश एवेति मन्तव्यं, तस्मादविद्यया माहात्म्यज्ञानाभावेन कामो लोकान्तराभिलाषः 
कर्माणि लोकजात्यादिविहितानि गृहसम्बन्धीनि तेः प्रत्येकमुक्तरीत्योभ्तयत्र 'भ्रमणमित्यर्थः, माहात्म्यज्ञाने तु न लोकान्तरकामो न वा लोकिक- 
कर्माणि न वा लीलारसानुभवः किन्तु मुक्तिरेव स्पादतस्तदज्ञानं विधाय सवमेतावत्‌ प्रमुरेब कृतवानिति निव यतेन्यया स्वातिरिक्ताभिलाषपूरणे 
स्वय यष्नं न कुर्यात्‌ प्रत्युत दीयमानस्वरूपानन्दमपि न प्रयच्छेदग्रो भजनानन्दाय का वार्ता? अतो भ्रमण न ब्रजजनस्य नोषः किन्तु स्वकृतामति 
मत्त्वा तत्कामितप्रदशंने तत उद्धरणे च करुणातिशययुक्तो जात इति वक्तुं श्रीशुकोनेन इलोकेन भगवदभिप्रायमुक्तत्वानिति एवमुपपद्यते ॥ १२॥ 


१४९ - 


११३० श्री मद्वागवतम्‌ [ स्क. १० पू . अ. २८ श्लो. ९-१२ 


( १ ) श्रीप्रभुचरणविरचिता श्रीटिप्पणी 
नन्दस्त्वतो न्द्वियमित्यस्याभासे; यथेकं वचनमिति । गोसवकर्तवयतावोधकं वचनं ब्रजानन्यतेन्द्रमानभङ्गगोवर्धेनोद्वरण- 
जनाप्यायनतन्माह्वात्म्यज्ञानेन्द्रश्रणतिगो विन्दनामधारणाद्यनेककाय करोति तथेत्यथंः ॥ ९ ॥ 
( ३ ) श्रोमद्वल्लममहाराजकृतः श्रीसुबो चिनीलेखः 
नन्दर्त्वित्यत्र तल्लोके स्थितस्य पूर्व दशेने छोकिकसन्निकर्षणेव दशनं भवेत्‌ तथा चातीन्द्रियत्वं न स्यादतो भगवदा- 
गमनानन्तरं भगवदूटृष्ट्या दशेनमित्याशयेनाहुः नीतोपीति॥ ९॥ ते त्वोतपुक्येस्यस्याभासे प्राथतवन्त इति मनसीति शेषः, 
अपीति सम्भावनोक्तेस्तात्पयमाहुरथ यदीति ।।१०।। जनो वे इत्यत्र “ते तु त्रह्मह्दःमित्यत्र टिप्पण्यां द्वितीयव्याख्याने साधारण- 
रीतिप्राकट्यमुक्तमत एवं कथनम्‌॥ १२ ॥ 
इति पञ्चविशाऽष्यायव्याख्या ।। २५ ॥ 


( ४ ) श्रीमद्दीक्षितलालु भट्टयोजिता भ्रीसुबोधिनीयोजना 
नन्दस्त्वतोन्द्रियं दृष्ट्‌ वेत्यस्याभासे यरथेकं वचनमित्या देरर्थष्टिप्पण्यां स्फुटः ॥ ९ ॥ 
गोस्वामिश्रीगिरिघरलालङृता बालप्रबोधिनी 


एवं वरुणेन प्रसादितः प्रसन्नी कृतो भगवान्‌ कृष्णः स्वपितरं नन्दमादाय बन्धूनां त्रजवासिनां सुदं हपमावहन्‌ ब्रजमगात्‌ 
'वरुणेऽपि तत्प्रार्थितमनुग्रह॑ कृतवान्‌? इति सूचयन्नाह--ईश्वरेश्वर इति। ईश्वराणां वरुणादीनासपीश्वर इत्यर्थः ॥ ९ ॥ नन्दस्त्व- 
ती न्ट्रियमदृ्टपूर्व लोकपाळस्य वरुणस्य महोदयमैश्रय दृष्टा तेषां वरुणादीनां कृष्णे सन्नतिं नम्रतां भ्र॒त्यतां 'च दृष्टा अतीव विस्मितः 
सन्‌ ज्ञातिभ्यः उपनन्दादिभ्यस्तदन्रीत्‌ अवर्णयत्‌ ॥ १०॥ ततस्ते तु गोपाः कृष्णमीश्वरं मत्वा तद्ठेभवदशेनाय ओत्सुक्ययुक्ता 
धीयषां तथाभूताः सन्तः अयमधीश्चर अपि किं सूक्ष्मामदृष्टपूवा स्वगतिं स्वविभूतिं नोऽस्माकमुपाधास्यत्‌ दशयिष्यतीति मनोरथं 
कृतवन्तः ॥ ११ ॥ इत्येबं स्वानां भक्तानामभिप्राय स्वयमेव विज्ञाय तेषां सङ्कल्पस्य मनोरथस्य सिद्धये वक्ष्यमाणमभ्चिन्तय- 
दित्यन्बयः। “कथं तेरकथितं ज्ञातवान्‌ १? तत्राह--अखिलदगिति । सर्वसाक्षीत्यर्थः। 'तन्मनोरथपूरणचिन्तया तस्य किं 
प्रयोजनम्‌ ९? इत्याशङ्कयाह--क्पयेति ॥ १२॥ 

अन्विताथप्रकाशिका 

एवमिति ॥ एवं वर्णेन प्रसादित ईश्वरेश्वरो भगवान्‌ कृष्णः रचपितरं नन्दमादाय बन्धूनां त्रजवासिनां सुदं हषेमावहन्‌ 
ब्रजमगात्‌ । सूर्यादयात्‌ पूर्वमेवेति ज्ञेयम्‌॥ ९॥ नन्द इति॥ नन्दरत्वतीन्द्रियमदृ्टपू्वं लोकपाळस्य वरुणस्य मद्दोदयमेश्वय दृष्ट्रा 
तेषां वरुणादीनां कृष्णे संनतिं नम्रता भृत्यतां च दष्राऽतीव विस्मितः सन्‌ आस्थान्यासुपविश्य ज्ञातिभ्यः उपनन्दादिभ्यस्तदन्रवीत्‌ 
अवणयत्‌ || १० ॥ ते इति ॥ ततस्ते तु गोपाः कृष्णमीशवर मत्वा तद्वेभवद्दीनाय ओहत्सुक्ययुक्ता धीर्येषां तथाभूताः सन्तः अयम- 
धीश्वरः अपि कि सूक्ष्मामदृष्टपूबा स्वगतिं स्वस्थानं सूक्ष्मां ब्रह्माख्यां च नोऽस्माकमुपाधास्यत्‌ दशेयिष्यतीति मनोरथं कृतवन्तः । 
दिदृक्षा चेयं प्रम्णेव न तु मुमुक्षया । एश्वयज्ञानेडपि पुत्रज्ञानानुपमदीत्‌॥ ११ ॥ इतीति ॥ अखिलट्टक हरिः इत्येवं स्वानां तेषां 
ज्ञतीनामभिप्रायं स्वयमेव विज्ञाय तेषां सङ्कल्पस्य मनोरथस्य सिद्धये कृपया एतद्‌ वक्ष्यमाणमचिन्तयत्‌ ॥ १२ ॥ 

श्रीगोपालानन्दमुनिविरचितं निगुढा थंप्रकाराव्याख्यानम्‌ 

अतीन्द्रिय मनुष्येद्रिया गोचरं चरूणस्य महोदयं समृद्धिं तेषां वरुणादीनां तल्लोकस्थानां 'च सन्नतिं सनमानं ॥ ९ ॥ 
ओसुक्यं आनंद भरस्तद्युक्ताधीर्यषां ते सूक्ष्मां प्रकृतेः परांस्वगतिं स्वगमनस्थानंरमणस्थानं ब्रह्मपुरं उपाधास्यत्‌ उपाधास्यति नोस्मान्‌ 
दशयिष्यतीति संकल्पितबंत इत्यर्थः ॥ १० ॥ इत्तोति इतीत्थं भूतं स्वानां स्वकीयानां संकल्पं अखिलद्रष्टित्वात्‌ स्वयमेव विज्ञाय 
तेषां संकल्पसिद्धये कृपया हेतुना यतत्करिष्यमाणं अर्चितयत स्वानामितिं सर्वनामसंज्ञात्वाभावस्तुस्वमज्ञातिधनाख्यायमिति 
पर्युंदासादूबोध्याः ॥ ११॥ तदेबाह जनोगोपजनसमूहः अविद्या आत्मा परमात्मस्वरूपाज्ञानं तयाकामोनानाविधप्राक्ृतविषया- 
भिळाषस्तदृथ कृतैः कम भिः उच्चाव चासु श्रष्ठकनिष्ठ[सुदेव मनुष्यादिगतिषु भ्रमन्‌ सन्‌ स्वां मदीयां गतिममगमनस्थानं रमणस्थान- 
मिति यावत स्वधामनि त्रह्मणि रंस्य तेनम इति झुकोक्तेः तां न वेद ॥ १२॥ 

भगवतटप्रसादाचा यंविरचिता भक्तमनो रञ्जनी 

एवमिति ॥ एवमित्थं, वरुणेनेति शेषः । प्रसादितः सम्यक्‌ प्रसन्नीकृतः, ईश्वरेश्वरः, भगवान्‌ कृष्णः, स्वपितर आदाय, 
बन्धूनां, सुदं हर्ष, च आवहन्‌, अगात्‌. स्वभवन प्रति इति शेषः ।। ९ ॥ नन्द्‌ इति ॥ नन्दः तु, अतीन्द्रियम दृष्टपूर्व लोकपाल- 
महादय वरुणस्रे रय, तेषां वर्णादीनां कृष्णे संन्ति «म्रतां श्रत्यतां चेति यावत्‌ । बृद्धा, विरिमतः अतीव विरमययुक्तः सन्‌, 
ज्ञातिभ्यः अन्रवीत्तन्न्यवर्णयत्‌॥ १० ॥ त इति ॥ ततः, ते नन्दस्य ज्ञातयः, गोपाः तु, हे राजन्‌, तं श्रीकृप्णं, ईश्वर साक्षाषग- 


| 
। 





स्कं. १० पू. अ. २८ श्लो. १३-१४ ] अनेकव्या्यासमलङकृतमू ११२१ 


दीश्वरं परमपुरुपमित्यर्थः । मत्वा, ओत्सुक्ययुक्ता धीर्यपां तथाभूताः सन्तः, अधीश्वरः, अयं श्रीकृष्णः, सूक्ष्मामतीन्द्रियां स्वगतिं 
स्वस्वरूपशुणविभूतिप्रकारं, नोऽस्माकं अपि, उपाधास्यत्‌ उपाधास्यति। दृदायिष्यति किमिति संकल्पितबन्तः | उपाधावनमत्र 
दशनं धातूनामनेकार्थत्वादुत्तरानुगुण्याञ्च ॥ ११ ॥ इतीति ॥ इतीत्थंभूतं, स्वानां स्तेषां, स्वकीयानामित्यर्थः । अभिप्रायमिति 
शेपः । यद्वा संकल्पसिद्धये इत्युक्तः संकल्पमिति रेपः । अखिटच्कत्वादित्यर्थः हेतुगर्भमिदम्‌. अखिलट्टकत्वादित्यर्थ; । सः भगवान्‌ 
कृष्णः, स्वयमेव विज्ञाय, तेषां संकल्पसिद्धये मनोरथसिद्धयर्थ, कृपया एतद्वक्ष्यमाणं, अचिन्तयत्‌ ॥ १२ ॥ 


श्रोहरिसुरिविरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 
एवमिति : १०.२८.९. 


यदानन्दः समानीतः प्रभुणा करुणाब्धिना। युक्त तदानन्दमयमासीन्निखिलगोकुलम्‌ ।। २६॥ 

नन्दो वारुणलोकपाशकलितो यातोऽपि तस्यालयं यत्तस्मात्पुनरागमन्निजगृहं तत्प्रार्थनापूर्वकम्‌ । 

योगिध्येयपदेशद्शनमपि प्रेम्णाऽभवत्‌ तत्र तत्‌ किं वा दुर्घटमत्र जाग्रति हरौ संरक्षके सर्वतः ॥ २७ ॥ 

निजाधीने भक्त्या सुचि मयि कृते कापि विधितो जडे मग्नः स्याद्‌ यद्यनुपदमिहास्योद्धरणऋत्‌ । 

सदेवास्म्याळस्सं विजह्ददिति स व्यक्तमकरोदभिप्राय ख्ीयं वरुणगृहनन्दानयनतः ॥ २८ || 
नन्द इति $ १०.२८.१०. 


कदाचित्कचित्केनचिकिंचिदेव व्यलोक्यदूभुतं चेत्तदेवास्य चित्तम्‌। 
स्वमित्रश्रुतिस्थं विधातुं समुत्कं भवत्यत्र युक्तं स तत्तान्‌ जगौ यत्‌ ॥ २९॥ 
व्यक्तीकृते प्रसंगेन गगंगीते5द्रिधारिणः । दृष्टा5दभुतं तत्कथनं युक्तमित्यत्रवीत्‌ स तान्‌ ॥ ३०॥ 
ते त्वोत्सुक्यधिय इति ¦ १०.२८.११. 


इत्यर्थला भविषयातिशयार्थयुक्ता ठृष्णोत्तरोत्तरमृप्तिमिवर्धिमेति । 
ज्ञात्वा तमीश्वरमषेर्वचसा पुनस्ते तत्सूक्ष्मगस्यवगतिस्प्रह्याळबो यत्‌ ॥ ३१ ॥ 
इति स्वानामिति $ १०.२८.१२. 
मात्राऽलोकि पुरा5घुना विधिवशात्पित्रापि चतत्‌ पुरो मद्रपाम्रतमग्नधीरनुभविष्यत्येब गोपीजनः । 
दिष्टेभ्योऽपि जनेभ्य एभ्य इह तन्मद्रपवीक्षासुखं देयं श्रौतमितीव भक्तसदयस्तद्दातुभैषी त्‌ प्रभुः ॥ ३२ ॥ 
कुष्णप्रिया 
श्री नन्द वाबाजीने अपने नयनां से 'अतीन्द्रिय वरुणछोक, वरुणके लोकोत्तरवंभव, लोकपाळ वरुणदेव, का दशेन किया 
ओर श्रीवरुणदेवने किए हुए भगवान का आद्र सत्कार बहुमान अर्चन, प्रणाम आदि का दशन किया? यह सब देखकर नन्दवाबा 
विस्मित हुए । श्री नन्दरायजी ब्रजमें पधारे ओर अपने ज्ञाति बन्धुजनां ओर स्वजना से सव समाचार दिए॥९॥ राजन्‌ परीक्षित्‌ ! 
जब श्रीनन्दरायज्ञी के मुख कमळ से सुना और अपने अनुभव से जाना कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण साक्षात्‌ पुरुषोत्तम हँ-तब उन 
सब के मन में यह उत्कण्ठा उत्पन्न हुई कि कभो कृपानिधि प्रभु हमें भो वेकुण्ठका दशन करायेंगे ओर बैकुण्ठ ले जायगे जो 
वैकुण्ठ भगवान की सूक्ष्म गति हे ।॥ १०॥ पूण पुरुषोत्तम सर्वज्ञ भगवान्‌ श्रोकृष्णने स्वयं निजभक्तजनाँ के मनोरथ को जान 
लिया पुनः उन जनों की पुण्य अभिलाषा की पूर्ति या पुष्ठि के लिये कृपायूर्वक ऐसा सोचने लगे ॥ ११ ॥ भगवानने विचार 
किया कि इस जगतमें अविधा अज्ञात जनित बिभिन्न कामनायें एवं कामनाजन्य कमो से होने वाळी विविध प्रकार की ऊं ची 
नीची गतियां से घूमने वाळा जीव अपने वास्तविक स्वरुप को जानता नहीं है ॥ १२ ॥ 


इति सञ्चिन्त्य भगवान्‌ महाकारुणिको `विश्चुः । दशयामास लोकं स्तं गोपानां तमसः परम्‌ ॥ १३ ॥ 
"सत्यं ज्ञानमनन्तं यद्‌ ब्रह्म ज्योतिः सनातनम्‌ । यद्धि पञ्यन्ति मुनयो गुणापाये समाहिताः ॥ १४ ॥ 


कर्देमक्षमा 
अन्वयः -महाकारुणिकः विभुः भगवान्‌ इति सञ्चिन्त्य गोपानाम्‌ तमसः परम्‌ स्वम्‌ लोकम्‌ दशेयासास ॥ १३ ।। गुणा- 


पाये समाहिताः सुनयः यत्‌ सत्यम्‌ ज्ञानम्‌ अनन्तम्‌ त्रह्म उयोतिः सनातनम्‌ यत्‌ हि पश्यन्ति ॥ १४ ४ 


१. हरिः-श्रीधर. वीर. विश्व. शुक. सु. ध. । २, “सत्यं” तथा “ते तु ब्रह्म” इति हो इलोको विपयंस्तो वतते विज. । ३. तं- 
प्रा. पा. । 


११३२ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं, १० पू. अ. २८ श्लो. १३-१४ 
श्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका 
अविद्या देहाद्यं बुद्धिस्ततः कामस्ततः कर्म तेरुच्चावचासु देवतियग।दिषु योनिषु भ्रमन्‌ स्वीयां गतिं न वेद्‌ ॥ १३॥ स्वं 
ब्रह्मस्वरूपं लोकं बकुंठाख्यं 'च | तमसः प्रकृतेः परम्‌ || १४ ॥ 
श्रीवंशीधरकृतो भावार्थदी पिकाप्रकाइाः 


एतस्मिन्‌ लोके सांसारिकसंचारस्थाने स्वां स्वबिंबभूतनारायणावाप्तिरूपाम्‌ ॥ जनः प्रस्तुतत्वान्मत्पित्रादित्रजवासी एत- 
स्मिन्‌ भूर्लोके । अविद्या आत्मस्वरूपाज्ञानम्‌ , ततः कर्म तत उच्चावचासु गतिषु बरुणादिलोकगत सुखेश्वर्यमयीपु भूर्लोकगतमनुष्यति- 
यगादिदुःखानश्रयेमयीषु च दृष्टासु भ्रमन्‌ नरळीलत्वादेब स्वेषां सांसारिकत्वबुद्धया भ्रमं प्राप्नुवन्‌ , स्वां गतिं सर्येरपि ठुलेभां वर्त- 
मानां स्वपदवीं न वेद । यद्यं मत्पिता वरुणलोकगतततत्रत्यां मायिकीमेव संपदं दट्टा निखिळवेकुण्ठसारमपि वृन्दावनं तस्मादपि 
न्यूनं मन्यते, यथा मुग्धः कञ्चित्क्रत्रिममुक्ताया आकारतेजः सोष्ठवं दृष्टा छब्धचमत्कारो वास्तवानध्य्रेमुक्ता ततो न्यूनां वेत्ति, तथैव 
ब्रह्म, दिदुलेभचरणरेणूनप्यात्मनो वराकाद्वरुणादपि निक्कष्टानेव मन्यते, तथेव नित्यमास्वाद्यमानमहासा धुय्यीन्मद्विपयकपुत्रादिभाव- 
मयम्रेमचतोऽपि मुक्तिवैकुण्ठावधिको मन्यते, न तु तयोरहमधीनः केनचित्कचिट्रृष्टः प्रेम्णस्त्वहमधीन एव सवेर्ृश्यमान एवास्मीति 
विवेक न भजते । किञ्च, मुक्ती खलु ब्रह्मेवास्वाद्यते, तच्च ब्रह्म यस्य प्रभा प्रभवतः? इत्यत्र 'तदूब्रह्म निष्कळमनंतम्‌? इति त्रह्मसंहि- 
तोक्तेः, “ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठम्‌? इति मदुक्तेः, “मदीयं महिमानं च पर ब्रह्मेति शब्दितम्‌? इति मदंशमतस्यदेवोक्तेश्च मदीयं 
निवि शेषं व्यापकमती द्रियं ज्योतिरेव । सोऽहमेव यस्य प्रेमकरणकास्वादविषयी भूतमाधुर्यः पुत्रादिरूपतया सदा वत्तं एव । तथा 
“अहो मधुपुरी धन्या बेकुण्ञाश्च गरीयसी”? इति पाद्मोक्तेर्मथुरामण्डलमध्यवर्तीदं वृदावन बेकुण्ठादपि श्रेष्ठ यस्य निवासतया सदा 
वत्तेत एव । न च महाप्रळयेप्यस्य कांचित्‌ क्षतिः “ भूगोलचक्र सप्तपुर्यो भवन्ति तासां मध्ये साक्षाद्ब्रह्म गोपालपुरी हीति। यथा 
पयसि पद्म तिष्ठति तथा भूम्य!म्‌?? इति गोपाळतापिनाश्र॒तेः ! “प्राकृते प्रलये प्राप्ते व्यक्त5व्यक्त गते पुरा । शिष्टे ब्रह्माण चिन्मात्रे 
काळमायातिगेऽक्षरे ॥ ब्रह्मानदमयो लोको व्यापी वेकुण्ठसंस्थितः। ।नगु णोनाद्यनंतश्च वर्तते केवलेऽक्षरे ॥ इति बृहद्वामनवा- 
क्‍्याच्व सुक्तिवेकुणटलोकादष्टचरत्वादेव यल्ळब्धं स्प्रृहयति तदेनं तौ साक्षादुपलंभयामीति भावः । अत्र जनोयं त्रजवासी अविद्याकाम- 
कम भिरुचावचसु देवतियेगादिपु ्रमन्पुनःपुनः पर्यटन्‌ स्वां इति मया दास्यमानां मुक्ति वेकुण्ठस्थितिञ्च न वेद इति कुव्याख्यानं न 
घटेत । ब्रजवासिनो नंद।देः कृष्णे पुत्र।दिभावततो नित्यसिद्धस्वादेचाचिद्याकाभकमे घटितः संसारो न संभवेत्‌ । यदुक्तम्‌ “तासाम- 
“तासमविरतं कृष्णे कुर्वतीनां सुतेक्षणम्‌ । न एनः कल्पते राजन्‌ संसारोऽज्ञानसंभवः ।।!? इति । न च सुक्तिवं कुण्ठ स्थित्योरपि 
दास्यमानत्वम्‌ “एषां घोषनिवासिनामुत भवान्‌ कि देव रात-_? इत्यादिन्नह्माक्ते रेवेत्यखिळं पूतनावधान्ते सयुक्तिकं व्याख्यातं 
द्रष्टटयम ॥ १३ ॥ इति उक्तविधया । प्रकृतेः परम्‌ अप्राक्रतमित्यर्थः || इति संचिंत्य स नित्यास्पद्स्य श्रीवृंदावनस्य सर्वोत्कप- 
ब्रह्मवे कुण्ठसुखानुभावनयेव सांप्रतं ज्ञापयामीति विचार्य स्वं ब्रह्मस्वरूपं लोकं वेकुंठ च दशंयामास । वृन्दावनाहिय.ब्यं पंचपान्‌ 
क्षणान्‌ ते एव प्रापयामासेसि भावः । यतो मद्दाकारुणिकः व्यतिरेकेणंब वृन्दाचनस्य माधुयं ताभ्यामप्युत्कृष्ट ज्ञापयितुमिति भावः । 
नलु त्रह्मदशनंव ब्रह्मप्र,पणा सेव सायुज्यमुक्तिप्तेपा ततो निष्क्रमणासंभवात्‌ कथं तेषां पुनद्वन्दाबनमाधुर्यऽनुभावानेत्यत आह्‌ 
विभुः । सायुज्यमोक्षाद्वंकुण्ठाश्च निष्कमयितुमपि समर्थ इत्यर्थः॥ १४ ॥ 

श्रीमज्जीचगोस्वा मिक्ता वेष्णवतो षिणी 

जन इति । अत्र स्वां स्वीयां गतिं स्वरूपमित्युच्यते चेत्पूर्वोष्तस्वगतिमित्यस्याचुवादो न स्यात्‌ स्वस्वरूपं ज्ञानमिति पक्षे 
'च स्वशब्देनात्र नात्मोच्यते तत्र तस्य नपुंसकत्वात्‌ गति शब्देन ज्ञानं नोच्यते वेदेत्यनेन पोनरुक्यात्‌ तद्वाचकत्वे हि स्वं न वेदेत्ये 
वावक्ष्यत सङ्कल्पसिद्धये तेषामित्युक्तत्व्च न तदर्थताघटते नन्दस्त्वती द्वियं दृष्टु त्यत्र हि तेषां छोकपाळस्य लोकादिमहोद्‌यस्य 
तथापि कृष्णे सन्नतेश्च श्रवणेन तल्लोकादिमहोदयदशीनस्य विवक्षितत्वात्‌ स्वगतिं सूक्ष्मामित्यत्र च द्योः सामानाधिकरण्यमेवाब- 
गम्यते सूक्ष्मां दुर्शयाम्‌ तस्मात्‌ जनशब्देनापि न प्राकृतो जन उच्यते तेषां संसार एव गतिर्नतु तल्लोकादिरिति। यदि च स 
एवोच्यते तर्हि सर्वस्यापि तस्य तथा कृपाप्राप्ति प्रसङ्ग: स्यात्‌ किन्तु तच्छब्देन तदीयस्बजन एवोच्यते तर्हि सर्वस्यापि तस्य तथा 
कृपाप्राप्तिप्रसङ्गस्स्यात्‌ साळोक्यसार्टीत्यादिपद्ये जना इति वत्‌ अत्र तु प्रस्तावबळात्‌ ब्रजचासिजन एवोच्यते तस्य हि तदीयपरम- 
स्वजनत्वं स्वयमेव श्रीभगवता भावितम्‌ 

“तस्मान्मच्छरणं गोष्ठं मन्नाथं मत्परिग्रहम्‌ । गोपाये स्वात्मयोगेन सोऽयं मे त्रत आहितः? ।। इतति । 

उक्त च तदीयस्वजने तस्याविद्यादिमयोश्चावचगतेः सिद्धान्तासिद्धत्वात्‌ प्रस्तुतस्वयमेवार्थः जनो ब्रजवासिलक्षणो 
मदीयस्वजनसमूहो यमविद्यादिभिर्हतुभिया उच्चावचा गतयो देवतियंगादयः तास्वभिव्यक्तत्वेन स्वां गतिं भ्रमन्‌ तन्निर्विशेषतया 
जानन्‌ तामेव स्वां गतिं न वेद न जानात्यह्दो कष्टमिति यन्माधुयोवेशेन ज्ञानांशावरणात्‌ इति भावः। यद्वा, जनो व्रजवासी 
मदीयस्वजनोऽयम्‌ एतस्मिन्‌ सम्प्रति स्वावताराङ्गीकृते लोके प्रापञ्चिके अविद्यामल्ळीळावेशादन्याननुसन्धानं कामः मद्विषयक- 


। | १ rd 
YL 
~ 
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विचित्रमनोरथः कम मदीयानुकरूल्यम यक्रिया “नाविदन्‌ भववेदनाम्‌? ““यद्धामार्थसुह्ृत्‌ः? दिदशनात्‌ तरुच्चावचासुनानावि- 
धासु गतिषु प्रमजनेपु स्वां गतिं अनादिसिद्धां परमगोळोकादिवे भवरूपां भ्रमन्‌ विस्मरन्‌ तामेव स्वां गतिं न वेद न जानातीत्यर्थः । 
अविद्यादिइान्देनोपादानं च कारुण्यकृतानुतापेनाधिक्षेपादेव ॥ १३ ॥ गोपानां सम्बन्धि स्वं लोके श्रीगोलोकमित्यर्थः । तस्य प्रकृति- 


विकारेऽभिव्यक्तस्वमपि निषेधति-तमसः परमिति । काह तम इत्यादो तमः शब्देन प्रकृतिनिर्देशात्‌ विभुरिति तस्य तादृदावेभवस्य 
सदा सर्वत्र सिद्धत्वादित्यर्थः ॥ १४ ॥ 


श्रीसत्सनातनगोस्वामिकृता बुहद्बेष्णवतोषिणी 


एतस्मित्‌ लोके मत्त्यलोके, किंवा प्रपञ्चे वर्तमानः सर्वोऽपि, वे प्रसिद्धो, अन्यत्तेव्येखितम्‌ । तत्रायं भावः-अन्यो जनो 
न वेदेव, एते च योगीन्द्रपूड्यपादाः सब्बेज्ञानसेविता वेकुण्ठनित्यपाषंदेभ्योऽपि मन्नित्यप्रियतमास्तिळमात्रमद्विरहासहिष्णवो मया 
कदाचित्‌ कथञ्चित्‌ क्षणमपि त्यक्तुमशक्याः परमपरिपूर्णोथी एव, तथापि प्रेमभराृप्त्या कोतुकस्वभावेनैव वा यामिच्छां कुय्युस्त- 
मप्यवश्यं पुरयिष्याम्येवेति, यद्वा, जनो मत्सेवको गोपवगलळक्षणो वा अयम्‌, विद्या मद्भक्तितत्त्वादिज्ञानम्‌, ततः कामो मद्विषयक- 
विचित्रमनारथः ततः कम ॒मत्परिचय्योळक्षणम्‌ , तेरुचावचासु गतिषु प्रेमविलासेपु मया सह नृत्यादिविद्दारेषु वा ञ्रमन्‌, सदा 


परिवत्तमानोऽपि स्वां गतिमात्मतत्त्वं स्वाम्यवकुण्ठलोकं न न वेद, नेन्‌-द्वयेन वेदेवेत्यर्थः । मत्प्रियतां सर्वेषामेव ज्ञानज्ञयानामन्त- 
भोवात्‌ तथाप्येषामोत्सुक्यं सफळं करिष्याम्येवेति भावः ॥ १४ ॥ 


श्रीसुदशनसु रिकृतशुकपक्षोयम्‌ 
० आह 
स्चं वंकुण्ठम्‌ ॥ १४॥ 


श्रीसद्वीरराघवाचायकृता भागवतचन्द्रचन्ब्रिका 


चिन्तितमेचाह्‌-जन इति। जनोऽयं गोपजन्मश्रज्ीवलोकोऽस्मिन्‌ लोकेऽविद्यादिभिरुत्तममध्यमाधमासु देवतियंङ- 
मनुष्यादि देह प्रवेशन रूपासु गतिषु भ्रमन्‌ स्वां मदसाधारणां गतिं न वेदयत्‌. तत्राविद्या देह।त्ममिमानस्वतन्त्रात्माभिमानमूळम- 
ज्ञानं कामः शाव्दादिविषयाभिलाषः कम तद्नुगुणचेष्टा ॥ १३ ॥ इत्थं सञ्चिन्त्य महाकारुणिको विभुः हेतुगर्भमिदं तत्त्वात्‌ गोपानां 
स्वलोकं दशयामास स्वं स्वरूपं लोकं स्वनित्यविभूतिं च दशयामासेत्यर्थः । तत्र सत्यं ज्ञानमित्यर्द्धन स्वं विशिनष्टि-तमसः पर- 
मित्यनेन यद्धीत्यर्द्धन च लोकमिति विवेकः तमसः परं प्रकृतिमण्डलाद्वहिभू तं “क्षयं तमस्य रजसः पराके “आदित्यवण तमसः 
परस्तात्‌?? इत्यादि श्रुतेः । लोका रजांस्युच्यन्ते क्षयन्तं निवसवन्तमित्यर्थः ॥ १४ ॥ 


श्रोमद्विजयध्वजतीयक्कता पदरत्नावलो 


सन्निहितत्वादिदमित्युक्तं वित्रिणोति-जन इति | एतस्मिन्‌ लोके सांसारिकसञ्चारस्थाने अविद्याकामकमीदिभिञ्जनन परि- 
वत्तमानो5त एवं उच्चावचासु उत्क्रष्टापक्कष्टासु गतिषु पतितो जनः स्वं गतिं गम्यत इति गतिः स्वविम्वभूतो नारायणस्तं स्वस्वरूपं च 
नवेद न जानातीति॥ १३॥ सञ्बिन्त्य गॉपानुद्दिय लोकं वेकुण्ठं कीदशम्‌? तमसः प्रकृतेः परं व्यतिरिक्तम्‌ अप्राक्गत- 
मित्यर्थः ॥ १४ ॥ 
श्रीसज्जीवपोस्वामिकृतः क्रमसन्दर्भः 


यद्वा जनो ब्रजवासी मदीयस्वजनोऽयम्‌ एतस्मिन्‌ सम्प्रति स्वावताराङ्गीकृते लोके प्रापञ्िके अविद्या मल्लीलावेरोनान्याननु- 
सन्धानं कामः सद्विषयकविचित्रमनोरथः कम सदीयानुकूला क्रिया “नाविन्दन्‌ भववेदनाम्‌? यद्धामार्थसुह्ृस्प्रियात्म’? इत्यादिदशनात्‌ 
तेरुच्चावचासु नानाविधासु गतिषु प्रमजनेषु स्वां गतिं अनादिसिद्धां परमगोलोकादिबंभवरूपां भ्रमन्‌ विस्मरन्‌ तामेव स्वततिं न 
वेद न जानातीत्यर्थः । अत्रेदं विवेचनीयम्‌ अत्र स्वशब्देन स्वरूपं नोच्य्रते तत्र तस्य नपुंसकत्वात्‌ गति दाञ्देन च ज्ञानं नोच्यते 
वेदेत्यनेन पोनरुक्त्यात्‌ तद्ठाचकत्वे हि स्वं न वेदेत्येव वक्ष्यते सङ्कल्पसिद्धये तेपामित्युक्तत्वाश्च न तदर्थता घटते नन्दस्त्वतीन्द्रिय 
दृष्ट त्यत्र हि तेषां लोकपाळस्य लोकपालादिमहोदयस्य तथापि कृष्णे सन्नतेश्च श्रवणेन तल्लोकादिमहोदयद्शनस्य विवक्षितत्वात्‌ 
स्वगतिं सुक्ष्मामिस्यत्र च दयोः सामानाधिकरण्यमेवावगम्यते सुक्ष्मां दुज्ञयां तस्माञ्जनशाव्देनापि न प्राकृतो जन एव उच्यते तेषां 
संसार एव गतिः नतु तल्लोकादिरिति किन्तु तच्छब्देन भागवतो जन उच्यते साळोक्यसार्टीत्यादिपद्य जना इतिवत्‌ उक्तञ्च 
भागवते जने रस्याविद्यदिमयोश्चावचगतेरसिद्धान्तत्वादु्त एवार्थः समञ्जसः ॥ १३ ॥ अत्राविद्यादिशान्दप्रयोगस्तु कारुण्यतो 
निर्बेदादेवेति ज्ञेयम्‌ गोपानां सम्वन्धिस्वलोकं तस्य प्रकृतिमयत्बं निषेधति तमस इति ॥ १४॥ 


श्रोस हिइवनाथचक्रवतिङृता साराथर्वाशनो 


जनः प्रस्तुतत्वान्मत्‌ पित्रादित्रजवासी एतस्मिन्‌ भूर्लाके अविद्या आत्मस्वरूषाज्ञानं ततः कामस्ततः कम तत उच्चावचासु 
गतिषु बरुणादिदेवलोकगतसुखेश्वयेमयीषु भूर्लोकगतमजुष्यतिय्यगादिदुःखानेश्वयेमयीषु च दृष्टासु भ्रमन नरलीळत्वादेव स्वेषां 


११३४ श्रीमद्वागवतंमं. [ स्कं. १० पू . अ. २८ श्छो. १३-९४ 


सांसारिकत्वबुद्धया भ्रमं प्राप्नुवन्‌ स्वाङ्गतिं स्वरपि दुल्ळंभां वर्तमानां स्वपदवीं न वेद यदयं मस्पिता वरुणलोकं गतस्तत्रत्यां मायि- 
कीमेव सम्पदं दृष्टा निखिळवेकुण्ठसारशृन्दावनं तस्मादपि न्यूनं मन्यते यथा मुग्धः कश्चित्‌ कृत्रिममुक्ताया आकारतेजः सोष्ठव- 
दृष्टया लब्धचमत्कारो वास्तवानध्यंमुक्तां ततो न्यूनां वेत्ति तथैव ब्रह्मादिदुळेभचरणरेणूनप्यात्मनो वराकाद्वरुणदपि निकृष्टानेव 
मन्यते तथेव नित्यमास्वाद्यमानमहामाधुय्योन्मद्विषयकपुत्रादिभावम यम्रमतोपि सुक्तिवेकुण्ठलोकाचधिको मन्यते तो खलु मदधीना- 
वेब नतु तयोरहमधीनः केनचित्‌ कचित्‌. दृष्टः प्रम्णस्त्वहमधीन एव सर्वेद्ेश्यमान एवास्मीत्थपि विवेकं न भजते किञ्च, सुक्त 
खल ब्रह्मेवास्वाद्यते तच्च ब्रह्म यस्य प्रभा प्रभवत इत्यत्र “तदूब्रह्मनिष्कळमनन्तम्‌?? इति ब्रह्मसंहितोक्तः “त्रह्मणोहि प्रतिष्ठाहम्‌?? इति 
मदुक्तेः “मदीयं महिमानं च परं ब्रह्मेति शब्दितम्‌? इति मदंशमत्स्यदेवोक्तश्च यदीयं निर्विशेषं व्यापकमतीन्द्रयं ज्योतिरेव 
सोहमेव यस्य प्रेमकरणकारवाद विषयी भूतमाधुय्येः पुत्रादिरूपतया सदा वर्ते एव तथा “अहो मधुपुरी धन्या वेकुण्ठा्च गरीयसी” 
इति पाद्योक्तेम थुरामण्डल्मध्यवर्त्तीदं॑ वृदाबनं वेकुण्ठादपि श्रेष्ठं यस्य निवासतया सदा वर्त्तत एव नच महा।प्रळयंप्यस्य “काचित्‌ 
क्षितिभू गोळचक्र सप्तपुर्यो भवन्ति तासां साक्षाद्ब्रहमगोपालपुरीहीति यथा सरसि पद्म तिष्ठति तथा भूम्याम्‌? इति गोपाळता- 
पनीश्र॒तेः— 
“प्राकृते म्रळये प्राप्ते व्यक्त व्यक्त गते पुरा । दिष्टे ब्रह्मणि चिन्मात्रे काळमायातिगेऽक्षरे ॥ 
त्रह्मानन्दमयो लोको व्यापिवैकुण्ठसंज्ञितः । निगुणोऽनाद्यनन्तश्च॒ वत्तेते केवलेऽक्षरे?? ।। इति। 
बृहृद्वामनवाक्याष्च तदपि मुक्तिवेकुण्ठलोकावदृष्ट्चरत्वादेब यल्ळव्धु' स्प्रहयति तदेनं तो सम्प्रति साक्षादुपलम्भयामीति 
भावः । अत्र जनोऽयं त्रजवासी अविद्याकामकर्म भिरुचावचासु देवतिय्यंगदिषु च भ्रमन्‌ पुनः पुनः पय्येटन्‌ स्वां गतिं मया दास्य- 
मानां मुक्ति वेकुण्ठस्थितिं च न वेदेति कुव्याख्यानं न घटते ब्रजवासिनो नन्दादेः कृष्णे पुत्रादिभागवतो नित्यसिद्धत्वादेचाविद्या- 
कामकर्मघटितः संसारो न सम्भवेत्‌ । यदु'क्तमू-- 
“तासामविरतं कृष्णे कुर्वतीनां सुतेक्षणम्‌ । न पुनः कल्पते राजन्‌ | संसारोऽज्ञानसम्भवः'? ।। इति 
नच मुक्तिवेकुण्ठस्थित्योरपि दास्यमानत्बं “एषां घोषनिवासिनामुत भवान्‌ किं देवरात’? इति ब्रह्मोक्तरेवेत्यखिळं पूतना- 
वधान्ते सयुक्तिकं व्याख्यातं द्रष्टञ्यम्‌॥ १३ || इति सञ्चिन्त्य नित्यास्पदस्य श्रीवृन्दावनस्य सर्वोत्किष त्रह्मवेकुण्ठसुखानुभावनयेव 
साम्प्रतं ज्ञापयामिति विचाय्य स्वं ब्रह्मस्वरूपं लोकं च वेकुण्ठाख्यं दशयामास वृन्दावनाद्वियोड्य पञ्चप्रा क्षणात्‌ ते एव प्रापया- 
मासेति भावः। यतो महाकारुणिकः च्यतिरेकेणेब वृन्दावनस्य माधुर्य्यं ताभ्यामुत्कृष्ट ज्ञापयितुमिति भावः । ननु ब्रह्मद्शनेब 
्रह्मप्रापणः सेव सायुञ्यसुक्तिस्तेषां ततो निष्क्रमणासम्भवात्‌ कथन्तेपां पुनवृन्दावनीयभा धुर्य्येडनुभावनेत्यत आह--विभुः सायुज्य- 
मोक्षात्‌ चेकुण्ठाच्च निष्क्रमयितुमपि समर्थ इत्यर्थः । स्व लोकं 'च विशिनष्टि तमसः प्रकृतेः परम्‌ ॥ १४ ॥ 
श्रीमच्छ्कदेवकृतः सिद्वात्तप्रदीपः 
जनः सर्वोपि जन अरिमन्‌ लोके अनित्यविभूतिरूपे अविद्या आत्मानात्मपरमात्मापरिज्ञानं ततः कामः ततः कमं तेरु- 
्चावचासूत्तमाधमासु गतिषु देवतीय्यंगादियोनिषु भ्रमन्‌ स्वां स्वप्राप्यां नित्यविभूत्याख्यां न वेद नेव जानाति तट्माप्तीच्छायास्तु 
का कथा एते तु तां ग्राप्तुमिच्छन्त्यतस्तत्प्राप्यधिकारिण एवातः एतेषां तत्म्राप्तिस्तु यथा यथं तत्तदवसरे भविष्यत्येव तद्दशनं त्विदानीं 
भवत्वित्यखिन्तयदिति फलितोर्थः ॥ १३॥। विभुः स्वयं व्यापकः साक्ष।त्परमपुरुषः तल्लोकाधिपति रित्यर्थः । स्वं लोकं स्वासाधारणं 
लोकं तमसः प्रकृतेः परम्‌ “आदित्यवर्ण तमसः परस्तात्‌ ?? इत्यादिश्रृतिप्रसिद्धं लोकं दशंयामास ॥ १४ ॥ 
श्रीसत्यधमंकृता श्रीभागवतटिप्पणि 
इदमित्युक्तमिदमित्ति बदति।॥ जन इति । एतसरिमिल्लोकेऽविद्याकामकर्म भिस्तदादिभिरुच्चावचासु गतिष्वनेकभेदक- 
गतिषूदक चावाक चेति इयोरुष्याबचेत्यादेशो । मयूरच्यंसकादिरिति साधुः। उच्चावचं नेकभेदमित्यमरः। भ्रमन्स्वगति न वेद 
स्वप्राप्यं न वेद ।। १३ ॥ एवं स्वयं सञ्चिन्त्य महाकारूणिक इति कृपया गोपानां तमसः प्रकृतेः परं विलक्षणमप्राक्कत स्वलोकं वेङुण्ठं 
दर्दायामास । अयमप्येको गोपाळश्चत्कथमेताटशं सामथ्यमित्यप्याह | आस इति । लोक इत्यादि तं परं दशंयामासेत्यन्वयः ॥१४॥ 
श्रीसुबो धिनी 
किञ््रो्चाचचासु गतिषु परिश्रमन्नपि वर्तते न तूत्तमं प्राप्य ततोप्यग्रे गच्छति किन्त्वथमतामेव प्राप्नोत्यतः कारणविचारेण 
कार्यविचारेण वा न कोप्यस्याधिकार आत्मज्ञाने तस्माद यदेते वाऊछन्ति तदेतेषामयोग्यमेवेति निश्चित्यापि प्रमेयबलमाश्रि त्यापि 
किञ्चित्‌ प्रदर्शितवानित्याहेताति, एवमनधिकारं सञ्चिन्त्य भगवान्‌ सर्वकरणसमर्थोपि मयोदारक्षकस्ततो महाकारणिकश्र, 
करुणायां परमकाष्ठ,मापन्न उभयोरन्यतरनादामाशाङ्कयोभयमपि कतुं समर्थो विभुः स्वलोक दशयामास, एतादशं वैभवं ममास्तीति 
ज्ञापयिठु तत्रैव स्थित्वा न तु कचिदू गत्वा यतस्ते गोपा मित्राणि धर्मपराञ्च, यत्र ते भगवन्तमेव पश्यन्ति तत्र किमाञ्चयं तस्य 





स्क. १० पू. अ. २८ श्लो. १३-१४ ] अनेकव्याख्यासमलङकृतम्‌ ११३५ 


लोक _द्रक्ष्यन्तीति, भगवतो बहवो लोकाः सन्तीति तद्वयावृत्त्यर्थमाह तमसः परमिति प्रकृतेरप्युपरि 'तम आसीत्‌ तमसा 
गूहमग्रे म्रकेत’मितित्रुतेः, तस्यापि तमसो चस्तुविचारेण भगवत्त्वमुक्तं, ततोप्यम्रे व्यापिवेकुण्ठाख्यं, तत्‌ प्रदर्शितवान्‌ ॥ १३ ॥ 
मायोदूघाटनेन तस्य स्वरूपमाह सत्यमिति, अक्षररूपं तत्‌, यदा भगवानीश्वरत्वेन तेषां हृदये जातस्तदाक्षरमपि लोकस्वेना- 
विभू तमन्यथा तस्य झंत्रिमत्वं स्यात्‌ स्वरूपं च तस्य सत्यं ज्ञानमनन्तं देशक्रालापरिच्छिन्नमवाधितन्ञानरूपतापरिच्चछिन्नता चोक्ता, 

अन्यानपि तत्रत्यान्‌ गुणान्‌ वक्तुं प्रमाणमेवातिदिशति यद्‌ ब्रह्म ति; यद्‌ वेकुण्ठाइ्यं “सर्ववेदान्तप्रत्ययं’ यद्‌ ब्रह्मं च, अनेन 
बृहत्त्व बृ हणत्वं चोक्तं प्रामाणिकत्वं च गुणोपसंहारन्यायेन सर्वे गुणाश्च, दोषाभावार्थमाह ज्योतिरिति, तत्‌ स्वप्रकाशं कोटि- 
सूयाधिकप्रकाशरूपं, न चेतदिदानीमेवेचं जातमिति शङ्कनीयं, यतः सनातनमनादिसिद्धमिदमेतादृशमेव, नलु तर्हि सगुणं भवतु 
वेलक्षण्यभ्रतीतेरविक्ृतेनुश्चावच एकरसे ब्रह्मणि लोकत्वानुपपत्तेरित्यादाङ्कयाह यद्धि पइ्यन्तीति, तत्‌ ताहृशं स्वभावत एवेति 
मन्तव्यं, गुणष्वागतेषु यत्‌ सामथ्यं यानुपपत्तिश्च परिहृता भवति सा स्वरूपेणंव परिहतंव्या सर्वभवनसमर्थं स्वरूपमेवेति, 
नलु कोयं निवन्थो गुणेन वा तथास्तु विनिगमनाभावादिति चेत्‌ तत्राहुर्यद्‌ वैकुण्ठाख्यं भगवत्स्थानं मुनयो मननशीला अपि 
गुणापाय एव पश्यन्ति, मनने क्रियमाणे यदावस्थात्रयं गुणकाय बुद्ध्यादयोपि स्वभावगुणा अपि यदा विलीना भवन्ति तदा 
निगुणावस्थायां प्राप्तायां पश्चादाविभूतं तत्‌ पश्यन्ति, तत्रापि सावधाना अतस्तद्त्रष्टारोपि यदा गुणातीतास्तदा का वातो तस्य 
सगुणत्वे ? ॥ १४ ॥ 

( ४ ) श्रीमद्दीक्षितलालुभट्टयोजिता श्रीसुबो धिनीयोजना 


इति सच्चिन्त्येत्यत्र उभयोरन्यतरनाशमाशङ क्येति मयोदारक्षकत्वमहाकारुणिकत्वयोरन्यतरस्य नाशमाशङ्क्ये- 
त्यर्थः, यदि साधनराह्दित्येपि फळं स्यात्‌ तदा मर्यादारक्षकत्वं भञ्येत यदि साधनाभावे फळं न दद्यात्‌ तदा महाकारुणिकत्वं 
भञ्येतेतिशाङ्का ॥ १३ ॥ सत्यं ज्ञानमनन्तं यद्‌ ब्रह्म त्यस्य विवृतों यद्‌ वैकुण्ठाख्यं सवंवेदान्तप्रत्ययं यद्‌ ब्रह्मं वेति “अव्यक्तोक्षर 
इव्युक्ततमाहुः परमां गतिं यदू गत्वा न निवतेन्ते तदू धाम परमं ममे”ति भगवद्गीतासु अक्षरत्रह्मणः धामत्वोक्तः, “तदाहुरक्षरं 
ब्रह्म सर्वका रणकारणं विष्णोधोम परं साक्षात्‌ पुरुपस्य महात्मनः? इत्यत्राप्यक्षरत्रह्मणः धामत्वोक्तः, “त्रह्मानन्दमयो लोको 
व्यापिवकुण्ठसञ्ज्ञकः” इतिवृहदामनपुरागे वैकुण्ठस्य त्रह्मानन्द्मयत्वोक्तेश्च ॥ १४ ॥। 


गोस्वासि्रीगिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनी 


तच्चिन्तामेवाह--जन इति । “वे? इति निश्चयेन । एतस्मिल्लोके संसारे जनः अविद्या स्वरूपाज्ञानं, ततः कामः शब्दादि- 
विषयभोगाभिलापः, ततश्च तत्म़ाप्त्यनुगुणकमोणि । तैरुच्चावचासु उत्कृष्टापकृष्टासु गतिषु देवतियेह्ननुष्यादियोनिषु भ्रमन्‌ गच्छन्नपि 
स्वां गतिं त्वपरमार्थभूतं मत्स्वरूपं न वेद न जानाति, अतः एतेषां त्रजवासिनां स्वसाधनवशात्‌ ममालोकिकस्वरूपवेभवदशनं 
सुढुळेभमेच । तथापि परमभक्तत्वादेतेषां मनोरथानुरोधेन मया प्रदृशेनीयमिति शेषः ॥ १३॥ इत्येवं सञ्चिन्त्य भगवान्‌ सर्वथा 
सर्वकरणे समर्थः श्रीकृष्णः गोपानां छोकव्यापिवकुण्ठाख्यं तथा स्वं स्वरूपं च दशेयामासेत्यन्वयः | तदुभये विशिनष्टि--तमसः 
परमिति । प्राक्कतप्रपञ्चातीतमित्यर्थः । “तत्प्रदशेने केवलं कृपेव हेतुः, न तेषां तदशनानुरूपं साधनमस्ति? इत्याह--महाकारुणिक 
इति । कृपायामपि तच्छीलमेव हेतुमाह--हरिरिति । आश्रितजनदुःखहरणशील इत्यर्थः ॥ १४ ॥ 

अन्वितार्थप्रकाशिका 
जन इति॥ अविद्या देहायहंबुद्धि! ततः कामः ततः कमोणि तेः एतस्मिन्‌ लोके उच्चावचासूत्तमाधमासु गतिषु देवतिय- 


गादियोनिषु भ्रमन्‌ जनः व्रजवासी स्वां स्वीयां गतिं न वेद । अत एषां सा दनी येति शेषः ॥ १३ ॥ इतीति ॥। इत्येवं संचिन्त्य 
महाकारुणिको भगवान्‌ हरिः गोपानां तमसः प्रकृतेः परं स्वं ब्रह्मस्वरूपं लोकं वेकुण्ठाख्यं च दर्शयामसास ।। १४ ।। 
श्री गोपालानन्दमुनिविरचितं निगूढा थंप्रकाजशव्याख्यानम्‌ 

इतीति तमसः प्रकृतेः पर स्वं स्वकीय लोक  ब्रह्मपुराख्यं स्वभक्तेः सह स्वनिवासस्थानं वैङुंठसंज्ञस्य हरेनिवासस्थानात्‌. 
बेकुठ इति केचिद्वदंति तं दशयामास ॥ १३ ॥ तदेवस्थानं निरूपयन्नाह सत्यमिति सत्यं सर्वदा अविनाशित्वेन चत्तंमानं ज्ञानं 
ज्ञानधम न तु जडं अनंतमपारं ज्योतिः अनवधिकातिशयप्रकाशमयं सनातनं अनादिसिद्ध ब्रह्मसंज्ञं त्रह्मपुरसंज्ञं च अक्षरसंज्ञं च 
श्रतिस्मृतयो यद्वद॒ति यच्च ब्रह्मपुरं शुणांपाये त्रिगुणानाशे सति सावधाना मुनयः पश्यंति उक्तेष्वर्थषु प्रमाणानि एतैरुपायय्येतते यस्तु 
विद्वांस्तस्येष आत्मा विशते ब्रह्मधामेति एतस्सत्यं ब्रह्मपुरमिति दिव्ये त्रह्मपुरे ह्येष इति न तत्र चंद्रार्कचपुः प्रकाशतेन वांति वाता न 
च यांति देवता इति दिव्ये ब्रह्मपुरे विरजं निष्फलमिति तद्विष्णोः परमंपदं सदा पश्यंति सूरय इति स्वधामनि ब्रह्मणि रंस्यते नम 
इति तट्ठैपद्‌ं भगवतः परमस्य पुंसो ब्रह्मेति यद्विडुरिति तदाहुरक्षरं ब्रह्म सर्वकारणकारणं विष्णोधोम परमिति यद्रत्वा न निवर्तन्ते 
तद्धाम परमं ममेति ग€,त्यमूढ़ाः पद्मच्ययं तदिति ब्रह्माख्यं घाम तेयांतीत्यादि श्रुतिस्मृतयः ॥ १४॥ 


११३६ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू . अ. २८ श्लो. १५-१६ 


भगवट्प्रसादाचायंविरचिता भक्तमनोरञजनो 
चिन्तितमेवाह ।। जन इति जनः अयं गोपजातिञन्मश्चञ्ीवलोकः, एतस्मिन्‌ लोके, अविद्याकामकर्मभिः, उच्चावचासु 
उत्तमाधमासु, गतिषु देवतियङ्मनुष्यादिदेहप्रवेशरूपासु गतिषु, भ्रमन्‌ सन्‌, स्वां मदसाधारणां, गति न वेद वे। मद्धाम 
मदेश्वय मद्वेभवं न जानातीत्यर्थः । तत्राविद्या देहवात्माभिमानस्वतन्त्राभिमानमूळमज्ञानं, कामः आाब्दादिविषयाभिलापः । कर्म 
तदनुरुणचेष्टा ॥१३॥ इतीति ॥ इतीत्थ, सचिन्त्य, महाकारुणिकः, विसुः हेतुगभ तत्त्वात्‌, भगवान्‌ श्रीकृष्णः, गोपानां, तमसः 
परं प्रकृतिमण्डलाद्बहिभू तमित्यर्थः स्वमात्मीयं, लोकं दर्शयामास। अत्र लोको ब्रह्मपुराख्यः । केचित्तु वेकुण्ठमित्याहुः । 
कचिन्महाकारुणिको हरिरित्यपि पाठस्तत्र हरिः श्रीकृष्णः ॥ १४ ॥ 


श्रीहरिसुरिविरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 


द्शयामासेति : १०.२८.१४. 
अस्योदूबुद्धापरोक्षाुभवरसज्ुषो मस्स्वरूपार्थिका वाक श्छाध्यान्तेवासिनो5भून्मदनुगतमतींश्चेत्कृतार्थान्न कुयात्‌ । 
(क ~ i 9 NS "(ण [कक ९९ ० ~ 
नेवास्यान्रह्मवित्स्यात्‌ कचिद्पि हि कुले स्याच्छुतिर्नेयमर्थोल्लासिन्येबं विचिन्त्य प्रभुरखिलगुरुदशयामास किं तत्‌ ॥ ३३॥ 
जीवन्मुक्तिमहानन्दो यः सदा सगुणाश्रितः। जडाइायेऽपि तस्याऽस्मिन्‌ युक्तमेवात्मद्शनम ॥ ३४ ॥ 
सत्यं स्वजनसंकल्पं करोमीति प्रवोधयन्‌। स्वलोकमृषिदुष्प्रापमीशो गोपानदशेयत्‌ ॥ ३५ ॥। 
कुषर्णाप्रया 
परम कारुणिक सर्व समर्थ भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कृपावश होकर अपने भक्त गोपजनों को माया से पर अपने दिव्य 
गोलोक € ~ ० 
गोलोक का दशन कराया ।। १३ ।। राजन्‌! सुनो यह दिव्य लोक केसा था वह सुनो ! सत्य, ज्ञान, अनन्त, स्वयं प्रकाश, नित्य, 
~ ® ~ ७ € 
सनातन यह त्र लोक हे । मुनिजन भी, निगुण एवं एकाग्रचित्त वनकर मनन पूर्ण मन से इस लोक का दर्शन कर 
सकते हें ॥ १४ ।। 


ते तु ब्रह्महदं नीता मग्नाः कृष्णेन? चोद्धताः । दच्शुन्नह्मणो लोक यत्राक्र्रोऽध्यगात्‌ पुरा ॥ १५॥ 
नन्दादयस्तु तं दृष्टा परमानन्द्नित्रृ ताः । कृष्णं च तत्रच्छन्दोभिः स्तृयमानं सुविस्मिताः ॥ १६॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराण ' दशमस्कन्धे ` “अष्टाविद्योड्ष्यायः॥ २८ ॥ 
समाप्त तामससाधनप्रकरणम्‌ 


कर्देसक्षमा 


अन्वयः--ते तु ब्रह्महृदम्‌ नीताः तत्र मग्नाः 'च कृष्णेन उदधृता ब्रह्मणः लोकम्‌ ददृशुः यत्र अक्रूरः पुरा 
अध्यगात्‌ ॥ १५ ॥ नन्दादयः तत्र छन्दोभिः स्तूयमानम्‌ च तम्‌ कृष्णम्‌ दृष्टा सुविस्मिता परमानन्द निद्वंताः।॥ १६॥ 
भन्वयेषु अष्टाविशो$व्याय: समाप्त: ॥ २८ ॥ 


श्रीघरस्वामिविरतिता भावाथंदो पिका 


देहादिपिहितानां तद्दर्शनमशक्ष्यमिति प्रथमं देहादिव्यतिरिक्त ब्रह्मस्वरूपं दशंयामासेत्याह् । सत्यमिति । सत्यमबाध्यं 
ज्ञानमजडमनंतमपरिच्छिन्न॑ ज्योतिः स्वप्रकाशं सनातनं राखत्सिद्ध॑ त्रह्म गुणापाये गुणापोहे ज्ञानिनो यत्पश्यंति तत्कृपयेव दशया- 
मास ।। १५ || एव ब्रह्महदं ब्रह्मेव हृदववदूध्रदः तत्र निमग्नस्य विशेषविज्ञानाभावात्तं त्रह्महदं ते तु नीताः प्रापिता अथारिम- 
न्मग्नाश््च । तु शब्दोक्तं विशेषमाह । पुनः ऋष्णेनोद्ध्रताः समाधेरिवोत्था पिताः संतो ब्रह्मणस्तस्येव लोकं वेकुंठाख्यं दद्युरिति । 
नछु ब्रह्निमरनानां पुनर्ळोकरशेनम घटिमेवेत्यादांक्याह । यत्रेति। यत्र यस्मिन्क्ृष्णे निमित्ते सति ूर्वमक्रूरोऽध्यगात्‌ दृष्टवान्‌ 
झुकपरीक्षित्संवादात्संवादात्मराक्तनत्वात्पुरेति भूतर्निदे दः । न ह्यत्क्यैश्वर्य भगवति किंचिदप्यसंभावितमिति भावः। अथ वा अक्रूरो 
यत्र दृष्टबांस्तस्य यमुनाह्ृद्स्य त्रह्महद इति नाम तं हृदं नीताः संतो ब्रह्मणो लोकं दद्युः पुनश्च ऋष्णेनोद्‌श्वृताः पूर्ववत्तं दृष्टा 
विस्मिता बभूवुरिति व्यवहितान्वयोऽप्रसिद्धकल्पना 'च सोढव्येति ॥ १६॥ 

इति श्रीमद्धागवते म० दशमस्कघे पुर्वाधं टीकायामष्टाविशोऽष्यायः ॥ २८ ॥ 


१. कृऽ्वमचक्षत-विज. । २. कष्णं च समभिष्ट्य भानयन्तः- वीर, । ३. पारमहंस्यां संहितायां-प्रा. पा. । ४, पुर्वाद्ध नम्दविमोक्षण- 
मष्टा । ५. षडविशः-विज, । 





रक. १० पू. अ. २८ श्लो. १५-१६ ] अनेकव्याण्यासमलङकृतम्‌ ११३७ 


श्रोवंशी घरकृतो भावाथंदी पिका प्रकादा: 


देहादिपिहितानाम्‌ देहादिष्वात्मदृष्टीनाम्‌। यद्गणापाये तदावरणसंक्षये सुनयः पश्यन्ति तदिति द्वयोरन्वयः । अवाध्यम्‌ 
ज्ञानांतरेण विषयासत्त्वप्रतीतिवोधः तद्योग्यं बाध्यम्‌, तद्धीनमवाध्यमित्यर्थः । अंत इयत्ता, तद्रहितमनंतम्‌ ! “सत्यं ज्ञानमनंतं 
ब्रह्म? इत्यादिच हुश्रतिप्रतिपादितं दशयामासेति पूर्वेणान्वयः ॥ स्वं लोकं विशिनष्टि-तमसः प्रकृतेः परम्‌ । सत्यमवाध्ये ज्ञानमज- 
मनंतमपरिच्छिन्न सनातनं शश्वत्सिद्धम्‌। यन्सुनयो ज्ञानिनः गुणापाये गुणातीतत्वे सति पश्यंति वृंदावनस्यापि त्रह्मानंद्स्वरूपत्वेन 
ताः शत्वेऽपि मायाविभूतिमध्यवत्तित्वेनेव माधुयीधिक्यं, यथा दीपडयोतिषस्तमोमध्यवत्तित्वेन। अत एव तमसः परं न तु तमोमध्य- 
वत्तिसत्यज्ञानादिरूपं ड्योतिदेशयामास । किद्र्व, व्रह्मस्वरूपतोऽपि विच्वत्रलीलामयं भगवत्स्वरूपमतिमधुरं शुकदेचादिभक्तात्मारा- 
मानुभवादवसीयते। तञ्च भगवद्ठपुः सर्वव्यापकमपि परिच्छिन्नम्‌, षड्विकाररहितमप्यप्राकृतजन्मारितस्तवृद्धयादिर्साहतम , 
तरंगादिदोषशूस्यमपि क्षुप्तिपासाप्रस्वेदम यमोहसांग्रामिकदाख्जघाता दिसहितम्‌। अतक्यीनन्तशक्तित्वादेय यथा तवेव । “पञ्चयोजन- 
मेवास्ति बनं मे देहरूपकम्‌?? इति भगवदु्केद्वेन्दावनमपि ब्रह्मदृष्टान्तकोटिब्रह्माण्डञ्यापकमपि परिच्छिन्नम्‌ । “स्मरेत्पुनरतन्द्रितो 
विगतपट्तरङ्गम्बुधः?? इत्यागमादि वाक्यात्तरङ्गादिदोषरहितमपि श्लुत्पिपासाजन्मजराछेदभेदादिमन्मनुष्यपशुखगनगादिकमपि 
नित्यमेवेत्यनन्तचमस्क्राराश्रयमिति ॥ १५ ॥ लोकदशेनमाक्षिपति--नन्विति । तत्रोत्तरम्‌--यत्रेति । शास्जस्यानादित्वाद्च्यासादीनां 
प्राकटयकठ्त्वेन भूतनिर्देशो नानुचित इति समाधेयम्‌ । इति भाव इति। न ह्यचिन्त्यादूसुतवैभवस्य किमप्यघटितमिति 
तात्पयेम्‌। त्रह्मणि ह्ृदत्वकल्पनातः कालिन्यां हृदत्वकल्पनावरीयसी प्रसिद्धा च, ब्रह्मणि चाम्रसिद्धाऽप्रसिद्धेः । प्रसिद्धिरेव 
वरेत्याशयेनाह--अथ वेति । अत्रेतिह[सकल्पनापि विजञयध्वजक्ृतास्ति, तथाहि--हे कृष्ण यदि त्वं परं ब्रह्म तर्हि नः स्वलोकं 
दृशेयेति गोपेः प्रार्थितेन श्रीक्ृष्णेनोक्तम्‌-यदिः मल्लोकदिदरक्षा तर्हि शुद्धेन चक्षुषा भाव्यम्‌। अतोऽस्याः कालिन्द्या हृदे 
मञ्जनानन्तर द्रक्ष्यथेत्युक्तास्तथा कृत्वा शुद्धचक्षुषा तत्र स्थितं ब्रह्माऽभिन्नं कृुषणमपश्यन्निति। उद्‌धृताऱ्य--त्रह्मलोकात्पुनस्तद्मि- 
प्रायेण त्रजमेवापिता इत्यर्थश्वादनुक्तसमुच्चायकाजज्ञयः । तदभिम्रायश्च “क.छिन्दी न तथैच नस्ति पुलिनं गोवरद्धनो नो गिरिर्वेणु- 
नोस्ति न चास्ति गोपसुखदो ऽंशीवटाख्यो वटः । अस्मिन्नास्ति च ऋष्णकेलिविपिनं नो वा गवां चारणं किं कुर्मो मधुसूदनस्य 
नगरे सर्वेऽपि तूष्णीं स्थिताः ॥ इत्यभियुक्तोक्तिवोधितळक्षणो बोध्यः॥ एजं ब्रह्महदं ब्रह्मेच हृद्‌ इव इदस्तत्र निमग्नस्य विशेष- 
ज्ञानाभावात्‌, तं ब्रह्महदं ते त्रजवासिनो नीताः प्रापितास्तदा ते तस्मिन्मग्नाः कृष्णेनोद्धृताः स्वातक्यशाकत्या त्रह्मसायुज्यादपि 
उद्धृतास्तस्मादुत्थापिताः सन्तस्तस्येच ब्रह्मणो लोकं बेकुण्ठं दृृशुः । 'विकुण्ठसुपनेष्यति गोकुळं स्म? इति द्वितीयोष्तः । उद्घृता 
इति । यथान्ये संसारह्ृदादुद्‌'धृताः सन्तो ब्रह्मानुभवन्ति तथेवामी प्रमवन्तो गोपाः ब्रह्महृदादुद्घृता बेकुण्ठलोकं दच्युरिति । सर्व- 
स्वनाशवत्याः सायुज्यविपद्‌ः सकाशाइकुंठो निवृतिकर इति भावः। प्रेमरहितादत्रह्मसुखानुभवात्ममसहितो वेकुंठसुखानुभवः 
्र्ठस्ततोऽपि प्रेममयो गोकुल सुखानुभवः श्रेष्ठ इति सिद्धांतो ज्ञापितः। यत्र वैकुंठे पुराऽ्ूरोऽध्यगात्‌ गतवान्‌ स्वाभीष्टदेवं दृष्टवान्‌ 
इति वा । झुकपरीक्षित्संवादतः प्राक्तनत्वाद्‌ भूतनिर्देशः ॥ १६ ॥ तम्‌ कृष्णम्‌ । तत्र त्रह्मलोके । छंदोभिः मूर्तिमद्धिर्वदेः स्तूयमानं 
दृष्टा परमानंदनिवृता अत्याह्णादसग्ना अपि पुनः पूर्ववत यादृक्पूर्ववेषस्वभावं गोपरूपं दृष्टा सुविस्मिताः अत्यद्‌ भुताकुला बभूबुः 
अहो अस्य वेभवं; क्षणे परमेश्वयं प्रदृश्यं क्षणेन पुनस्तत्तिरोदधाविति। व्यबहितान्वयस्त्वाद्यपा दांतस्थेन तं द्र त्यनेन सुविस्मिता 
इत्यंतापादांतस्थेन संबंधात्‌ । स च काच्यदोषोस्ति । अप्रसिद्धकल्पना तु काछिंदीह्ृद्स्य ब्रह्मह्ृदेति नामकल्पनेति ॥। तं वंकुंठं च्ट्टा 
परमानंदपूरिता वंकुंठीयगोलोकस्थबंदावनस्य बृंदावनसाधम्यंद्शेनादिति भावः। यथा कोटीश्वराः कदाचिन्नष्टसर्वघनाः सन्तो 
देवात्‌ कचिदृष्टधनचिह्वाः परमानंदनिवृता भवन्ति तथेत्यर्थः । ततश्चास्मत्म्राणकोटिनिर्मछनीयमुखारचिंदम्रस्वेदबिन्दुः कृष्णः क ति 
तद्न्वेषणानुसंधानवत्त्वे सति तञ्च दचशुरित्याह--क्कष्णं तत्रत्येः छंदोभिमू तिंमद्भिर्गोपालतापिन्यादिभिः स्तूयमानं दृष्टा सुविस्मिताः 
हंहो क्कागच्ळामस्तावदेते उयोतिमंयास्तावका अत्र वृंदावने खल्बपरिचीयमानाः श्रष्टुमस्माभिरशक्याः के, तन्मध्यवती कृष्णय्र्या- 
यमस्माननेकान्पित्रादीन्‌ दृष्टापि वाल्यविलासं प्रपन्चयन्न सन्निधत्ते नापि भुजाभ्यां नः कण्ठं धत्ते, वयमपि सन्निधातुमेनसुत्सङ्ग- 
मारोहयितुं च संङुचामः, किमनेन क्षुत्पिपासा वेक्ळव्यं विस्मृतं मातास्य कथमेनमभोजरयंती जीविष्यतीत्येवंबिधान्विस्मयान्‌ 
द्धानास्ते छोलाशक्तिप्ररितया योगमाययेंब पुनवृन्दावनमानिन्यिरे इति शेषः एतत्प्रकरणस्यायमेवार्थः श्रीमत्मभुवरे रूपगोस्वासि- 
'चरणेः स्तबमाळायासुपश्लोकितः। स च श्छोको यथा--“लछोको रम्यः कोऽपि ब्रंदाटबीतो नास्ति कापीत्यंजसा बंघुवगेम्‌ । वेकुंठं 
यः सुष्ठु संदश्य भूयो गोष्ठं निन्ये पातु स त्वां मुकुंदः ॥ १७॥ 
इति श्रीम-द्धागवतभावार्थंदी पिकाप्रकाशे दशमस्कन्धे पूर्वाद्धऽष्ठाविशोऽच्यायः॥ २८ ॥ 
श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता वषणवतोषिणो 


ननु, तमसः परं किं नाम वरित्वत्यपेक्षायां तत्तावव्सामान्यतो निरूपयति--सत्यमिति॥ १५॥। अथ विरोषतोऽपि 
तन्निरूपयंस्तादशं तदशेनमाह--तेत्विति। ब्रह्म पूर्वोक्तप्रकृत्यनभिव्यक्तप्रकाशं यत्‌ तदेव दुरवगाहत्वादिना हृद्‌ इव हृदः ते नीताः 
१४३ 


११२८ श्री मद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. २८ श्लो. १५-१६ 


स्वशक्त्या तदनुसन्धानं गमितास्तत एव ते मग्नाः तन्मात्रानुभवावस्थामपि प्राप्ताः पुनरतस्मादपि तेनोद्धृताः प्रथमजां सामान्या- 
कारतत फूत्तिमतिक्रम्य स्वरूपशकत्याभिव्यरक्तविरोपाकारततफूत्त्योप्युत्कर्षिताः सन्तो ब्रह्मणो नराक्ृतिपरत्रह्मणस्तस्येव लोकं दषृञयुः 
चक्षुपापि साक्षात्‌ कृतवन्तः नप्चाश्रुतचरमेतदित्याह्‌--यत्र प्रकारो अक्रूरोपि अध्यगात्‌ वेकुण्ठलोक दृष्टवान्‌ तं स्तुतवान्‌ वा 
द्वितीये च--- 
तस्मै स्वलोकं भगवान्‌ समाजितः स दशेयामास परं न यत्परम्‌ । 
व्यपेतसंक्लेशविमोहसाध्वसम्‌ स्वदृष्टवद्भिः  पुरुषेरभिष्टुतम ।। 
प्रवत्तेते यत्र रजस्तमस्तयोः सत्त्वं च मिश्र न च काळविक्रमः। 
न यत्र माया किमुतापरे हरेः?? । 
इत्यादि तयोमिश्र रजस्तमः सहचरं प्राक्तसस्वमित्यर्थः । इतिहाससमुश्चये मुदूगलोपाख्याने- 
“ब्रह्मणः सदनादूद्ध्व॑ तद्विष्णोः परमं पदम्‌ । शुद्धं सनातनं उयोतिः परं ब्रह्मेति तद्विदुः ॥ इति 
तस्मादूद्ध्वेम्‌ आवृत्तिरहितदेश इत्यर्थः । श्रीनारद्पञ्चरात्रे जितन्तेस्तोत्र- 
“लोकं चेकुण्ठनामानं दिव्य षाड्गुण्यसंयुतम्‌ । अवष्णवानामप्राप्यं णुणत्रयविवर्जितम्‌ ॥ इति 
ब्रह्माण्डपुराणे 
“तमनन्तगुणावासं महत्तेजो दुरासदम्‌ । अप्रत्यक्षं निरुपमं परानन्दमतीन्द्रियम्‌?? ॥ इति 
श्रुतयश्च “परेण नाक निहितं गुहायां विभ्राजते यद्यतयो विशान्ति’? इत्यद्याः । अथवा । ब्रह्महृदमक्रूरतीर्थ नीताः तत्तीर्थ- 
~ ~ ^ (२ 
महिमज्ञापनाय कोतुकाय वा प्रापिताः ततस्तत्प्ररणया मग्नाः पुनस्तेनैव तस्मादुद्धृताः उत्यापिताः ददृशुः श्री वृन्दावनमेव विलक्षण- 
~~ >» ० ~ 0७, he ० 
स्वेनापशयन्नित्यादि यत्र तीर्थे तदेवं सर्वेप्रमाणचूडामणिना श्रीमद्वागवतेन प्रोक्तेनात्र असिद्ध्यनादरमपेक्ष्य क्रमञ्याख्यानाध न 
परत्र व्यवहितयोजना चापतदिति गम्यम्‌ ॥ १६ ॥ तथाप्यक्र्रतः श्रीमन्नन्दादीनां दशनवैशिष्टयवदानन्द्वेशिष्टयमपि जातमित्याह- 
नन्देति | तं तेषामेव सम्बन्धिनं श्रीकृष्णछोकम्‌ अतः स्वभावत एव परमानन्दनिब्रेता वभूवुः कृषणं चेति तथाप्यव्यभिचारिपुत्र- 
© ते ~ ९४ तै ~ ~ ~ ~ 
भावतो विस्मिताश्च वभूवुरिति छन्रोभिः कर्टभूतैः करणभूतेयौ उभयभूतैरेव वा श्रीगोपालतापन्यादिभिः अत्र स्वगतिभिति तै; 
~ ~ C~ ~ ०० रे [a ~ ७ 
स्वशदद्स्य श्रीक्रष्णकाभिप्रायेणेवोक्ति; गतिशब्द्स्य च वरुणलोकदर्शनेन तल्लोकदशनासिप्रायेणोक्तिः तथा श्रीकृष्णेन च स्वां 
गतिमिति भीगोपसम्वन्धितानिदेशः श्रीमुनीन्द्रण च गोपानामिति षष्ठया साक्षादेव तत्सम्बन्धनिर्देशः कृषणं चेति साक्षात्‌ श्रीकृष्ण- 
निदेशम्च चेङुण्ठान्तरं व्यवच्छिद्य परमगोलोकमेव स्थापयति अत एव “अहृयाप्रतं निशि शयानमतिश्रमेण लोकं विकुण्ठमुपने ऽयति 
गोकुळं स्म?’ इति श्रीत्रह्मबाक्येऽपि ्रह्महृइस्याक्रूरती थ॑त्वपक्षे “यद्धासार्थसुह्ृत्मियात्मतनयप्राणाशयास्त्वत्कृते? इति न्यायेन दिवसे 
तदेकार्थव्यापारयुक्तं तत्परिश्रमेण रात्रौ च तदैकसमाधिरूपनिद्रापन्नं त्रह्मानुभवपक्षे श्रीत्रजेश्वरान्वेषणार्थ तस्मिन्नहनि नानाव्यापारयुक्तं 
तत्परि = गोकुलं ~ ० ७ ~ क्ट Cr ~ ¢ 
त्परिश्रमेण रात्रो शयानं सत्‌ गोकुळं तद्ठासिजनं विकुण्ठं गोलोकाख्यम्‌ उप समीपे तत्रेव दशयिष्यतीत्यर्थः। स यथा 
्रह्मसंहितायाम्‌- 
इश्वरः परमः कृष्णः सब्चिदानन्द्विग्रह्‌ः । अनादिरादिर्गोविन्दः सर्वकारणकारणम्‌ ॥ 
सहस्रपत्रं कमळं गोकुलाख्यं महत्पदम्‌ । तत्कर्णिकारं तद्धांम तदनन्तांशासम्भवम्‌?? ॥। इत्यादि । 


तथाम्रे त्रह्मस्तवे-- 
चिन्तामणिप्रकरसद्मसु कल्पवृक्षलक्षावतेषु सुरभीरपि पालयन्तम्‌ । 
ळक्ष्मीसह्रशतसम्भ्रमसेव्यमानं गोविन्द्मादिपुरुषं तमहं भजञामि ॥ 
गोलोकानाम्नि निजञधाम्नि तले च तस्य देवीमहेदाहरिधामसु तेपु तेषु । 
तेते प्रभावनिचया विहिताश्च येन गोविन्द्मादिपुरुषं तमहं भजामि । इत्यादि । 


“गोळोक एव निवसत्यखिळात्मभूतः?? 'च इत्यादि अन्ते च-- 
श्रियः कान्ताः कान्तः परमपुरुषः कल्पतरवोद्रुमा भूमिश्चिन्तामणिगणमयी तोयममृतम्‌ । 
कथागानं नाट्यं गमनमपि वंशीप्रियसखी चिदानन्दं ज्योतिः परमपि तदास्वाद्यमपि च ॥ 
स यत्र क्षीराब्धिः सरति सुरभीभ्यश्च सुमहान्‌ निमेषाद्धोख्यो वा ब्रजति नहि यत्रापि समय; । 
भजे श्वेतद्वीपं तमहमिह गोलोकमिति यम्‌ विदन्तस्तेसन्तः क्षितिविरळचाराः कतिपयाः ॥ इति । 


एवं स्कान्दे मोक्षधर्मेस्य नारायणीयोपाख्याने च-- 
४एवं चहुविधेरूपैश्चरामीह वसुन्धराम्‌ । ब्रह्मलोकं 'च कोन्तेय ! गोलोकं 'च सनातनम्‌? ॥ इति । 


स्कं. १० पू. अ. २८ श्लो. १५-१६ | अनेकव्याख्यासमठङकृतम्‌ ११३९ 
तथा हरिवंश यथाह शक्र;-- 


“स्वगोदूद्ध्व ब्रह्मलोको त्रह्मषिंगणसेवितः । तत्र सोमगतिश्चैव ज्योतिषां च भहात्मनाम ॥ 
तस्योपरि गवां छोकः साध्यारतं पालयन्ति हि । स हि सर्वगतः कुष्णमहाकाशागतो महान्‌ ॥ 
उपय्युपरि तत्रापि गतिस्तव तपोमयी । यां न विद्यो वयं सर्वे प्रच्छन्तोडपि पितामहम्‌ ॥ 
गातिः शमदमाद्यानां स्वर्गः सुकृतकमणाम्‌ । त्राह्मय तपसि युक्तानां त्रह्मलोकः परा गतिः ॥ 
गवामेव तु गोळोको दुरारोहा हि सा गतिः। स तु लोकरत्बया कृष्ण! सीदमानः कृतात्मना ॥ 
धृतो धृतिमता वीर ! निघ्नतोपद्रवान्‌ गवाम्‌” ॥ इति । 


अस्यार्थः स्वर्गेशब्देन स्वर्लोकमारभ्य सत्यलोकपर्येन्तं लोकपञ्चकसुच्यते- 
“भूलोकः कल्पितः पदूभ्यां भुवर्लोकोऽस्य नाभितः । स्वर्लोकः कल्पितो मूदूध्नी इति वा लोककल्पना? ॥ इति 
| द्वितीयात्‌ । तस्मादूदुर्थ्वमुपरि ब्रह्मलोकः परत्रह्मणो भगवतो लोकः दद्युत्रह्मणो लोकमित्युक्तत्वात्‌ एबं द्वितीये “मूद्धमिः 
| सत्यलोकस्तु ब्रह्मलोकः सनातन: इति व्याख्यातं च तैः ब्रह्मलोको वेकुण्ठाख्य; सनातनोऽपि नित्यो नतु सड्यप्रपव्चान्तर्व्तीत्यर्थः । 
इति ब्रह्माणि मूर्तिमन्तो वेदाः ऋषयश्च श्रीनाएदाद्यः गणाश्च श्रीगरुडविष्वक्सेनादयः तेनिषेवितः एवं नित्याश्चितानुक्त्वा तद्रमना- 
| धिकारिण आह, तत्र त्रह्मलोके उमया सह वर्तते इति सोमः श्री शिवः तस्य गतिः “उयोतिञ्चरणाभिधानात्‌?? ( ९।१।२५ ) इति 
| न्यायेन उ्योतित्रह्म तदेकात्म्यभावानां ज्ञानिजीवन्सुक्तानामित्यर्थः । अत्र समासप्रविष्टस्यापि गतिपदस्याकर्ष आर्ष; सोमेति छान्दस 


सुन यु षष्ठ्या छक नतु ताट्रशानामपि सर्वेपामेवेत्याह--महात्मनां महाशयानां मोक्षनिराद्रतया भजतां श्रीसनकादितुल्याना- 
त्यर्थ:--- 


“मुक्तानामपि सिद्धानां नारायणपरायणः । सुदुळेभः प्रशान्तात्मा कोटिष्वपि महामुनेः? ॥ 

इत्यादो तेष्वेव महत्तापर्यंबसानात्‌ तस्य च ब्रह्मलोकस्योपरि सर्वोदर्ध्वप्रदेशे गवां लोक इत्यर्थः । तं श्रीगोलोकं साध्या 
| अस्माकं प्रापञ्चिकदेवानां प्राप्तव्यसायुञ्यमूळरूपा नित्यतदीयदेवगणाः पालयन्ति तत्र दिक्पाळत्वेनावरणरूपा वत्तन्ते “ते ह नाकं 

महिमानः सचन्ते यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा” इति श्रुतेः “तत्र पूर्व ये च साध्या विश्वेदेवाः सनातनाः । ते ह नाकं महिसानः 
सचन्ते झुभदशनाः? इति वेकुण्ठवणेने पाद्मोत्तरखण्डाच्च हि प्रसिद्धौ स श्रीगोलोकः सर्वगतः श्रीकृष्णवत्‌ सर्वश्रापञ्चिकवस्तुञ्यापकः 
अत एव महान्‌ भगवद्रूप एव “महान्तं विसुमात्मानम्‌?? इति श्रुतेः । तत्र हेतुः महाकाशः परमञ्योमाख्यं त्रह्मचिरोषणलाभात्‌. 
““आकाइास्तल्लिङ्गात्‌?? ( १।१।२२ ) इतिन्या यप्रसिद्धेश्च तद्गतः त्रह्माकारतयोद्यानन्तरं तत्प्राप्तेः । यद्वा, महाकादाः परमव्योमाख्यो 
महावेकुण्ठः तद्गतः तदृदुर्थ्वभागस्थितः “गोलोकनाम्नि निजधाम्नि तले 'च तस्य देवीमहेशहरिधामसुः इति ब्रह्मसंहितायां तद्ठणने 
्युत्क्रमोक्तः एवसुपय्युपरि सर्वोपय्येपि विराजमाने श्रीगोळोकेऽपि तव गतिः नानारूपेण वैकुण्ठादौ क्रीडतस्तव तत्रापि श्रीगोविन्द- 
रूपेण क्रीडा विद्यत इत्यर्थः सा कीदृशी तपोमयी अनवच्छिन्न श्वय्यमयी “परमं यो महत्तपः? इति वत्‌ अत एव ब्रह्मादिदुर्वितक 
त्वसप्याह--यामिति । अधुना तस्य गोछोक इत्याख्याबाजमभिव्यज्ञयति, गतिरिति | त्राह्मय त्रझलोकप्रापके तपसि विष्णुविषयक- 
मनःप्रणिधाने युक्तानां रतचित्तानां प्रम भक्तानामित्यर्थः । ब्रह्मलोको बैकुण्ठलोकः परा प्रक्रत्यतीता गवामिति “मोचयन्‌ ब्रजगवां 
दिनतापम्‌? इत्युक्तानुसारेण गोकुळवासिमात्राणां रबतः तदभावानां च साधनवशेनेस्यर्थः । अत एव तद्भावस्याछुळभत्वात्‌ दुरारोहा 
धृतो रक्षितः श्रीगोवद्धनोद्धरणेनेति अत्रार्थोन्तरे सप्तलोकता चेत्तर्हि स्वगोदेवोद्ध्व॑ सत्यलोको न भवति महर्लाकादिब्यवधानात्‌ 
तथा सोमगतिरित्यादिकं न सम्भवति ध्रुवळोकाधस्तादेब तद्गतेः अवरसाध्यगणानां तुच्छ॒त्वात्‌ सत्यलोकपाळनेऽप्यनह्दीत्‌ तथा 
प्राकृतगोळोकस्य सर्वगतरबं चासम्भाव्यम्‌ अत एव तत्रापि तब गतिरित्यपिशब्दो विस्मये प्रयुक्तः यां न विद्म इत्यादिकख् तस्मात्‌ 
प्राकृतादन्य एवासो गोलोकः य एव पूतनामोक्षादौ निरूपितः य एव च प्रापञ्चिकजीबक्रपया वृन्दवनादिरूपेण प्रपञ्चेप्यमिञ्यक्तः 
सदा विराजते “सलु लोकस्त्वया वीर ! निघ्नतोपद्रवान्‌ गवां शृत?! इत्यभेदेनो'क्तत्वात्‌ भगवद्दचिन्त्यशक्तिमयत्वेन तस्येकस्याप्येक- 
त्राप्यनन्तधा प्रकाशसामश्योश्च यौगमायाविभूतिवर्णने युगपत्‌ प्रातरादिनानासमयादिवर्णनमयत्वेन तथेव द्वारकाया अपि दृशितमिति 
गोलोकस्योद्‌धर्वलोकोपरितनत्वं च महिमद्ृष्टयपेक्षयाचिभोवात्‌ वस्तुतस्तु सहि सर्वगत इत्येवोक्तम्‌ अतो वाराह्देप्यस्यासेव वृन्दाटव्यां 
प्रापत्रिकेन्द्रियमात्रेस्तद्वस्तुमात्र श्वास्प्रष्टा नित्यसिद्धाः प्रथिञ्याप्यज्ञाताः कदस्बादयो वर्ण्यन्ते, यथा— 


तत्रापि महदाञ्चयं पश्यन्ते पण्डिता नराः। कालियहृदपूर्वण कदस्बो सहितो द्रुमः॥ 
शतशाखं विशालाक्षि ! पुण्यं सुरभिगन्धि च । स च द्वादशमासानि मनोज्ञः सुखशीतलः ॥ 
पुष्पायति विशालाक्षि ! प्रभासन्तो दिशो दरः? ।। इति । 





११४० श्रीमद्भागंवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अं. २८ श्लो. १५-१६ 
शतशाखमिति हिगुः तद्यत्र वत्तते इत्यर्थः । प्रभासन्तः प्रभासयन्नित्यर्थः । तत्रं व त्रह्मकुण्डलमाहात्म्ये-- 
“तत्राश्चर्यं प्रधक्ष्यामि तच्छणु त्वं वसुन्धरे ! । लभन्ते मनुजाः सिद्धि मम कर्मपरायणाः ॥ 
तस्य तत्रोत्तरे पार्श्वेडशोकवृक्षः सितप्रभः | वशाखस्य तु मासस्य झुक्ळपक्षस्य द्वादशी ॥ 
स पुष्पति च मध्याह मम भक्तसुखावह्‌ः | न कश्चिदपि जानाति विना भागवतं झुचिम्‌॥ इत्यादि 


आदिवाराहे च । 
(कृष्णक्रीडा सेतुबन्धं महापातकनाशनम्‌ | वळभीं तत्र क्रीडाथ कृत्वा देवो गदाधरः ॥ 
गोपफैः सहितस्तत्र क्षणमेकं दिने दिने । तत्र व रमणाथ हि नित्यकाळं स गच्छति ॥ इति । 


तथव “गोलोक एव निवसत्यखिलात्म भूतः?” इति नियमः श्रूयते । स्कान्दे मथुरामाहात्म्ये-- 
“ततो वृन्दावन पुण्यं वुन्दादेबीसमाश्रितम्‌ । हरिणाधिष्ठितं तश्च ब्रह्म रूद्रादिसेवितम्‌॥ 


इति च श्रयते । बृहद्गोतमीये च श्रीकृष्णवाक्यम्‌ 
इद्‌ वृन्दावनं रम्यं मम धामेव केवलम्‌ । अत्र मे पशवः पक्षिसृगाः कीटा नरामराः ॥ 
ये वसन्ति ममाधिष्ठे मृता यान्ति ममाळयम्‌ । अत्र या गोपकन्याश्च निवसन्ति ममालये || 
योगिन्यस्ता मया नित्यं मम सेवापरायणः। 
पञ्च योजनमेवास्ति वनं मे देहरूपकम्‌। कालिन्दीयं सुषुम्णाख्या परमाऽम्ृतवाहिनी ॥ 
अत्र देवाश्च भूतानि वत्तन्ते सूक्ष्मरूपतः | सवंदेबमयश्चाहं न त्यजामि वनं क्कचित्‌ ॥ 
आविभोवस्तिरोभाबो भवेन्मेऽत्र युगे युगे । तेजोमयमिदं रम्यमदृश्यं 'चमंचक्षुषा?? ॥ इति । 
तस्मात्‌. सदा प्रकृवावनाभिव्यक्त श्रीवृन्दाचनस्येवास्य प्रकाशविशेषे गोळोकाख्ये यो नित्यं तेरेव नित्यपरिकरेः सह 
विहरति, स एव श्रीकृष्णः प्रापञ्चिकनिजभक्तक्पया प्रक्कतावभिव्यक्तरिमस्तत्प्रकारो तेरेच सं कदाचित्‌ व्यक्ती भवति तस्य तत्परि 
करत्वनियमञ्च तत्परिकरत्वेनवोपासनाशास्त्रादि दशनात्‌ एवं षोडशसहस्जविवाहे श्रीबसुदेवादिवद्यदा ते प्रपञ्चाभिव्यक्तप्रकारे 
प्रकाश,न्तरेण च्यक्तोभवन्ति तदा ळीळारसपोषाय ळीळाइक्तिरेव प्रमवेवश्यादिद्वारा तत्र तत्र प्रकारो प्रथगभिमानं परस्परमननु 
सन्धानं च सम्पादयति यतो नित्यसिद्धमपि तं निजवभबादिक तदा ते नानुसन्दधिरे तदेवमत्रेव स्थितस्येव श्रीवृन्दावनस्य प्रकाइा- 
विशेष श्रीगोळोकं दशयामास प्रकाराभेदे कन्दप्यजेतृत्वे इति जीवानां कामनिवृत्त्यर्थः । न तान्‌ विना नान्यांश्चान्तरङ्गपरिकरान्‌ 
दशयामास छन्दसां तु बहिरङ्गत्वमेच वन्दिजनसाधम्यात्‌ छन्दोभिः स्तुतेदंशनं चेदं प्रामाण्यार्थमेवेति सर्वं शान्तम्‌ । १७ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्रीमज्जीवगोस्वामिङृतवेष्णवतो षिण्यां अष्टाविशोऽष्यायः ॥ २८ ॥ 


श्रीमत्सनातनगोस्वामिकृता बुहद्वेषणवतोषिणो 

इति उक्तं सञ्चिन्त्य विचायं संकल्प्य वा। तत्र हेतुः महाकारुणिक इति, कृपयेतिवदुक्तार्थमेब, पुनरपि स एव हेतु), 
कृपातिरेकच्याररेकेण हेत्वन्तरासम्भवात्‌., स्वं स्वकीयं लोकं स्वरूपं गोपानां गोपान्‌ प्रति दशयामास साक्षात्कारयामास । तमेव 
विशिनष्टि-तमसः परमित्यादिना, भगवान्‌ सव्वश्‍वर्येपरिपूण इति, तद्दाने अनायासोऽमिम्रतः, यतो बिभुञ्योपकः, विभूतित्वेन 
्रहणोऽपि तदधीनत्वादित्यर्थः, यद्धा, दशयामास इत्यत्र हेतुः-भगवान्‌ साक्षात्‌ परमेश्वरस्तत्रापि मह।कारुणिको विशेषतः कृपा- 
भरप्रकटनपर इत्यर्थः, तत्रापि गोपानां विभः प्रभः, तेषां प्रेमपरवश इत्यर्थः, ताट्टशसञ्चिन्तने हेतुश्च पूर्वमुक्त एव । कृपयेति 
सत्यमित्य।दिना ब्रह्मणः प्रपञ्चा द्वळण्यसुमक्तम्‌ । तत्र यथोत्तरं हेतु हेतुमत्तोद्याः हि यत एवेति वा; यदेवेति तदशेनं निरस्तम्‌, अप्यर्थे 
'चकारः, कुषणेनोदुश्ता अपि त्रह्मणो लोकं स्वस्वरूपमेव ददृशुः, तत्र मग्नतया परमाभिनिविष्टत्वात्‌ , यत्र यस्मिन्‌ कृष्णे विषये 
त्रह्मणो ळोकमक्रूराऽध्यगात्‌ , अंशत्वेन कृष्णान्तभू तमेव ज्ञातवान्‌। इति भक्तषु परमकारुणिकत्वं तथा भगवत्त्वं विभुत्वं त्वभि 
व्याञ्जितम्‌ । एव तत्र ब्रह्मणो लोके कृष्णं सच्चिदानन्द्घनमूत्ति भगवन्तं रश्मिजाले तेजोघनसूय्यीमिव दृष्टा न चात्र सन्देह इत्याह 
छन्दोभिः स्तूयमानं तथच संकीत्त्यमानमाहात्म्यमित्यर्थः । त्रह्मस्वस्थानञ्चेति द्वयसंकल्पनपक्षे इयमिव दशयामासेति तेव्येस्जित- 
मेव । वेकुण्ठस्थ गोळोकस्य वा प्र।प्तिसंकल्पपक्षे चायमर्थः--स्वं स्वकीयं लोकं वेकुण्टाख्यम्‌ , यद्वा, गोपानां स्वं स्वाधीनं गोलोक- 
मित्यर्थः । प्रकृतेः परमित्यादि-विरेषणवलाद्‌ वकुण्ठम्‌, किंवा गोलोकम्‌, प्रसंगबलात्‌ गोपान्‌ प्रत्येवेति प्राप्तं स्यादेव ॥ १५॥ 
छोकत्वे5पि सब्चिदानन्द्रूपतां वदन्‌ तमेव विशिनष्टि सत्यमिति। ब्रह्मत्वमेव साधयति--यदिति, एवार्थे हि दाब्दः, यद्‌ यस्मात्‌. 
सुनयो योगेश्वरा अपि गुणापाये मायागुणातिक्रमे सत्येव तत्रापि समाहिताः समाधिपर।१ सन्त एव पश्यन्ति, यत्‌ यमिति वा, अतो 
शुणातोततया तस्यापि सश्चिदानन्दरूपत्वेन ब्रह्मत्वं सिद्धमेव, यद्वा, अकारप्रश्‍लेषेण अगुणो मोक्षस्तस्यापोहे त्यागे सत्येव आत्मा- 
रामा अपि भक्तो सावधानाः सन्तो यत्‌ पश्यन्ति, तथा चोक्तं द्वितीयस्कन्धे ( भा० २।५।९-१० ) 


| 
| 
| 
| 





स्क. १० पू. अ. २८ श्लो. १५-१६ ] अनेकऽयाख्यासमंलङक्ृतंम्‌. ११४१ 


“तस्मे स्वलोकं भगवान्‌ समाजितः सन्द्शेयामास परं न यसरम्‌ । 
व्यपेत-संक्लेश-विमोहदसाध्वसं स्वच्ष्टवद्धिर्विवुधरमिष्डुतम्‌ ॥ 
प्रचत्तते यत्र रजस्तमस्तयोः सत्त्वश्च मिश्रं न च काळविक्रमः । 
न यत्र माया किमुतापरे हरेरनुत्रता यत्र सुरासुरा्चिताः ॥ इति । 


इति हाससमुश्चये श्री मद्रळोपाख्याने--'त्रह्मणः सद्नादृदूध्वं तद्विष्णोः परमं पदम्‌ । शुद्धं सनातनं उयोतिः परं त्रह्मति 
तद्विदुः ।।? इति । ब्रह्मणः सदनं ब्रह्मरूप सदनम्‌ , राहोः शिर इति वदभेदेऽपि पष्ठो, विरजञापरमञ्योम्नोमे ध्यस्थमुक्तिपद मित्यर्थः । 
तथा च पाद्मोत्तरखण्डे 


'प्रधान-परमव्योम्नोरन्तरे विरजा नदी । तस्याः पारे परञ्योम त्रिपाद्‌भूतं सनातनम्‌ ॥ 
विरजा परमच्योम्नोरन्तरे केवळ स्मृतम्‌। तत्स्थानमुपभोक्तञ्यमव्यक्तब्रह्मसेविना ।।? 


तस्मात्‌ श्रीनारदपञ्चरात्रे श्री त्रह्मनारद्संवादे जितन्तेस्तोत्रे 


'ठोकं वेकुण्ठनामानं दिव्यपड्गुणसंयुतम्‌ । अवेष्णवानामप्राप्यं शुणत्रयविवञ्जितम्‌ ॥ 
नित्यसिद्धेः सम्यकीण तन्मयैः पाव्वकालिकेः । सभाप्रासादसंयुफ्त वनैश्चोपवनेः शुभम ॥ 
चापीकूपतडागेश्च॒ वृक्षयण्डः सुमण्डितम्‌ । अप्राकृतं सुरेर्वन्द्यमयुतार्कसमप्रभम्‌ ।।? इति । 
दिव्यर्लोकाती तेरप्राक्रतैः पडगुणैरश्वय्येदिभिः संयुतं श्रीमगवत्तुल्यत्वात्‌, नित्यसिद्धेः श्रीगरुडादिनित्यपाषंदेः, पाच्च- 
कालिक: पञ्चसु प्रातरादिषु कालेषु सेवापरेः । ब्रह्माण्डपुराणे श्रीमजन्माष्टमीमाहात्म्ये श्रीवेकुण्ठलोक वणेने--'तमनन्तगुणावास 
सहत्तेजो ठुरासदम्‌। अप्रत्यक्षं निरूपमं परानन्दमतीन्द्रियम्‌॥? इति । अनन्तानामपरिच्छिन्नानामनन्तस्य वा श्रीभगवतो गुणाना- 
मावासं वसति स्थानम्‌, महतां श्रीब्रह्मादीनां तेजसा प्रभावेणापि दुरासदमळभ्यम्‌ , यद्वा महद्परिच्छिन्न यत्तेजः परमन्रह्म 
तत्स्वरूपं सब्चिदानन्द्‌घनमित्यर्थः, अत एव दुरासदम्‌, यतोऽप्रत्यक्षं चक्षुरम्राह्ममतीन्द्रियं मन आदिवृत्त्यतीतम्‌ ॥ १६ ॥ ब्रह्मणो 
हदं महानिधानं ब्रह्मचनरूपं वकुण्ठसित्यर्थः, नीता दृशेनद्वारा साक्षादिच प्रापिताः अत एव मग्नाः, तरशनाशक्ताः कृष्णेन तत 
उद्‌ घृताः; आत्मना सह श्रीवृन्दावनक्रीडारसविघातकतया नात्यभीष्टादिच तद्दशनादुत्थापिता अपि ब्रह्मणो लोकं विवत्तं चिना 
ब्रह्मोपादानकं सञ्चिदानन्द्रूपं वेकुण्ठलोकमेव ददंशुः । तदावेशेन कृष्णस्येव सर्वतः परिस्फूरत्तः, साक्षात्‌ श्रीकृष्ण पश्यतां तेन सह 
बिक्रीडतां तेषां वेकुण्ठद्शन नाम कियदेतदित्याह--त्रजजनविरहदुःखहेतुरक्ररोऽप्यध्यगात्‌ , अन्यत्तेंन्यस्जितमेव । यत्रेत्यञ्ययत्वेन 
यमिति वा, अध्यगादित्यनेन ज्ञानद्वारासो ददश, एते च सक्षादेवाक्षिभिदंच्छुरिति तस्मादप्येषां मद्दात्म्यं दितम्‌ । यद्वा, 
कस्मिश्चित्‌ स्थाने कथमपश्यन्नित्यपेक्षायामाह-ते त्विति । मग्नाः स्नाता इत्यर्थः, पश्चात्‌ तस्मात्‌ कृष्णेनोदधृताः, वेकुण्ठलोक- 
दर्शनासक्त्या श्रीयमुनाप्रवाहेण नयनशंकातः, त्रह्महदे नयनञ्च रसविरोषमयत्रजभू मेवे हिरेव तददशनोपपत्तः, अन्यत्‌ समानम्‌, यद्वा 
ब्रह्महदं नीताः सन्तो वेकुण्ठलोकं ददृशुः, तदशने निमग्नाश्च सन्तः ऋष्णेनोद्श्वृतास्तस्माद्धिर्मय्य क्रीडार्थ निजस्थानं नीता इत्यर्थः 
एबं व्यरबहितान्वयादिकं तेरेव व्यञ्जितमस्ति।। १७ ॥ एवं गोपानामिष्टसिद्धर्‍या परमानन्दो जात इत्याह--नन्दादय इति । तं 
वैकुण्ठलोक गोलोकं वा, परमानन्देन निवृता निःशेषेण व्याप्ता बभूवुः, स्वदिदृक्षित-तदीयस्थानविशेषदशेनात्‌ , तत्रापि स्वलो- 
कत्वेन स्वाधी नताज्ञानोत्पत्तः । अप्यर्थे चकारः। तत्र त्रह्मलोकेऽपि कृष्णं दृट्टा सुविरिमता बभूवुः, यद्वा, तत्र छन्दोभि रतूयमानं 
कृष्ण निजपारर्वेऽपि स्तूयमानं पूर्ववत्‌ दृष्रा परमविस्मयं प्राप्ता इति तेव्योख्यातमेब । यद्वा, तु शब्दो भिन्नोपक्रमे, सर्व गोपा 
ओत्सुक्यधीस्वेन वेकुण्ठळोकं दृष्टा सुखं प्रापुरेव, श्रौनन्दाद्यः प्रियतमजनास्तु तत्र ब्रह्मलोके छन्दोभिः स्तूयमानं कृष्णं द्र 
सुविस्मिता अपि तं निजपार्श्व पूर्ववद्वत्त॑मानं परमबन्धुः जीवनप्रभु दृष्ट व परमानन्दनिद्वेता न तु ब्रह्मलोकमित्यर्थः, आदि-शब्देन 
श्रीयशोदा श्रीदामादिसहचराः श्रीराधादिगोप्यश्च, यद्वा, तत्र तेः स्तूयमानमपि कृष्णं तं पूर्वबन्निजपार्श्वं वत्तेमानं दृष्ट च परमा- 
नन्दनिवृताः सन्तः, अत एव सुशोभनं विशेषतः स्मितं येषां तथाभूता बभूबुः, यद्वा, तं निजप्रियतम कृष्णं तत्र छन्दोभिरपि 
स्तूयमानं दृट्वा परमानन्दनिद्भेताः, यः, तं गोलोकं भूर्छोकस्थगोकुलसरशमेव दृष्टा परमानन्दनिदेता वभू वुः ॥ १८ ॥ 
इति श्रीमदृभागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वाद्धे श्रीश्रीलसनातन-गोस्वामिपाद-क्ृतायां 
श्रीवृहद्वेष्णवतोषिण्यां श्रीदशम-टिप्पण्यामष्टाविंशोऽत्यायः ॥ २५ ॥ 


श्रीसुदर्शनसुरिकृतं शक पक्षो यम्‌ 
सत्यं निर्विकारं ज्ञानप्रकाशवहुलमिति ॥ १५ ॥ स्थानविशेषं ब्रह्मह्ृदो नास यमुनायां कश्विद्भदश ॥ १६-१७ ॥ 
इति श्रीमःद्भागवतव्याख्याने दशमस्कर्धीये श्रोसुदशंनसुरिक्गतशुकपक्षीये अष्टाविशोऽव्यायः ॥ २८ ॥ 


११४२ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० षू . अ. २८ श्लो. १५-१६ 


श्रीमद्रीरराघवाचायंकता भागवतचन्द्रच न्द्रिका 
सत्यं निर्विकारं नित्यासङ्कपवितापरिच्छिन्नज्ञानश्रयं ज्ञानात्मकं च त्रिविधपरिच्छेद्रहितं स्वरूपेण गुणेश्च निरतिशयबृहत्‌ 
स्वयं प्रकादामनादिनिधनं समाधिनिष्ठा सुनयो युणापाये त्रिगुणात्मकप्रक्गतिसम्वन्धनिवृत्तौ सत्यां यत्पश्यन्ति तदति स्थानकटाक्षेण 
नपुंसकनिद्द शाः ॥ १५ ॥ स्वलोकयोरतीन्द्रियत्बमालोच्य भगवता प्रकारान्तरेण दशितो दृटृशुरित्याह-त इति । ते गोपा ब्रह्महदं प्रति 
भगवता प्रापिता तदाज्ञया तत्र मग्ना उद्घृताः समाधियुक्ताः ब्रह्मणो लोकं दद्रुः कोसो ब्रह्महृदस्तत्राह--यत्रेति यत्र यस्मिन्यसुना- 
हदेऽक्रूरः पुराऽध्यगात्‌ त्रलोकमित्यनुत्तते दृष्टवान्‌ स एव ब्रह्महृदाख्यः पुरेति कथावृत्तः पूर्वकालो विवक्षितः ॥ १६ ॥ नन्दाद- 
यस्तं लोकं द्ट्रा परमानन्दभरिताः कृष्णं सम्यगमिष्टूय बहुमन्वानाः सुतरां विस्मिताश्चाभवन्‌॥ १७ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्रीमद्वीरराघवाचायंकृतभागवतचन्द्रचन्द्रिकायां अष्टाविशोश्व्यायः ॥ २८ ॥ 
श्रीमद्विजयच्वजतीथङकृता पदरत्नावली 


_ , ... कि विदिष्टे-कृष्णमिति तत्राहन । सत्यमिति सत्यमबाधितं जानातीति ज्ञानं सर्वज्ञम्‌ अन्तत्रयशून्यम्‌ अविनाशि वा यत्‌ 
न्रह्मच विशिष्टं “सत्यं ज्ञानमनन्तम्त्रह्म? इति श्रृतिसिद्धं यञ्च ज्योतिः स्वयं प्रकाशमानम्‌ “परज्योतीरुपंसम्पद्य” इतिश्रृतिवेदितं यञ्च 
सनातनं सदैकप्रकारम “अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः? इति श्रौतं यञ्च समाहिताः सुनयो गुणापाये सत्त्वादिगुणनिवृत्तो 
आवरणाभावात्पश्यन्ति “हिरिण्मये परे कोरो विरजं ब्रह्म निष्कलम्‌ तच्छुभं जयोतिषां उयोतिस्तद्यदात्मविदो बिठुः?? इत्यादि श्रुतिशत 
हिशब्देन गृहीतम्‌ एवंविधगुणविशिष्टं ्रह्मशाव्दवाच्यं कृष्णम'चक्षतेति सम्वन्धः | किंविशिष्टा गोपाः ? पुरा अक्रूरो यत्र हृदे मग्नः 
न्ह्मकृष्णात्मकम्‌ अध्यागात्‌ अधिगतवान्‌ चक्कुषाऽपश्यत्‌. द्रक्ष्यतीति भूतपूर्वत्त्वेन व्यपदेशः कथायाश्चक्रवदवत्त॑मानार्थरतस्मा दूब्रह्म- 
सन्निधानात्‌ हृदान्मग्नाः स्नाताऽनीताः अत्रेतिहासमाचक्ष॒ते यदि पर्रह्मत्वं तर्हि नः स्वलोकं दर्शयेति गोपैः प्रार्थितेन कृष्णेन च 
उक्त यदि युष्माकं सल्लोकदिरक्षा तर्हि शुद्धेन चक्षुषा भाव्यं तदर्थमस्याः कालिन्द्याः हृदेमञ्जनानन्तर द्रक्षयथेत्युदितास्ते तथा कृत्वा 
शुद्धप्चक्षुषा तल्लोकं तत्र स्थितं सत्यादिगुणविशिष्टं ब्रह्माभिन्न कृप्णमपश्यन्निति ॥ १५ ॥ ते गोपाः तं लोकं ददृशुः कस्येत्यतउक्त 
श्रमण इति । अनेन कृष्णत्रह्मणोरेक्यं सूचितं शून्यागारमिव पश्यन्निति तत्राह--कृष्णमिति । तरिमन्‌ लोके कृष्णं चापश्प- 
न्नित्यर्थ: ॥ १६ ॥ ते गोपास्तं लोकं ददृशुः कृष्णस्येत्यत उक्तम्‌, त्रह्मण इति । अनेन कृष्णत्रह्मणोरक्यं सूचितं झूत्यागारमिवापश्य- 
न्निति तत्राह---कष्णमिति । तस्मिन्‌ लोके कृष्णं चापश्यन्नित्यर्थः ॥ १७ ॥ 

इति श्रीमदुभागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्रीमद्विजयध्वजतीथंक्ृतपद रत्नावल्यां अष्टविशोऽऽपायः ॥ २८ ॥ 
( विजयघ्वजरीत्या षड्विशोऽघ्यायः || २६ ॥। ) 


भ्रीमज्जीव गोस्वा सिक्ृतः क्रम सन्द भें: 


ननु तमसः परः कि नाम वस्त्वित्यपेक्षायां तत्तावत्‌ सामान्यतो निरूपयति-सत्यमिति॥ १५ ॥ अथ विशेषता5पि तन्नि- 
रूपमं तारां तदशनमाह-ते स्विति । ब्रह्म पूवोक्तस;मान्याकारात्‌ नीता अनुसन्धापिता मग्नास्तन्मात्रानुभवं गताः अनन्तरसुद्धताः 
विशेषाकारतत्स्फूत्तो प्युतकर्षिताः सन्तो ददृशुः ब्रह्मण इत्यारि यत्र प्रकृतेः परोऽत्र अक्ररोडप्यगात्‌ ॥ १६ ॥ वेकुण्ठं दृष्टवान्‌ छन्दोभिः 
श्रीगोपालतपन्यादिभिः।। १७ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धीये श्रीमज्जीवगोस्वामिदृतक्रमसन्दभे अप्ला विशोष्ष्याय: ॥ २७ ॥ 


श्रीमज्जी वगोस्वामिकृतः बुहत्‌क्रमसन्दभेः 


दर्शयामि न वेति चिन्तयन्‌ यदकरो'त्तदाह-३ति सञ्चिन्त्येति। इति सन्देहतः सञ्चिन्त्य स्वलोकं दर्शयामास । कुत ? 
तत्राह्‌-महाकारुणिकः । तत्सामथ्यमाह--विभ्ुः सर्वशाक्तिसम्पन्नः कीट्सम्‌ ? तमसः परं निर्गुणम्‌; तमः शुब्दो5त्र गुण- 
मात्रपरः ॥ १५ ।। तदेव विशिष्य वर्णय्रति-सत्यं ज्ञानमित्यादि । सत्यम्‌, ज्ञानमववोधस्वरूपम्‌ , अनन्तमरिच्छिन्नम्‌ , ब्रह्म 
'चेतन्यरूपम्‌ , ज्योतिः स्वप्रकाशकम , सनातनं नित्यं सत्स्वरूपम्‌। यद्धि गुणापाये सुनयः पश्यन्ति ( ऋक्‌ १।२२।२० ) 'तद विष्णो 
परमं पढ्‌ सदा पश्यन्ति सूरयः? ( भा? ११।२०।३७ ) “क्षेमं विन्दन्ति मत्स्थानं यदूत्रह्म परमं विदुः”? इति च । ब्रह्माख्यं किमपि 
वस्तु तदेव तस्य स्वलोकः। उक्तञ्च-केवल्यमिव मूत्तिमत्‌? इति वैष्णव सिद्धान्तमतानुवादः । उक्तश्च भगवतेव-( भा० २।९।२१ ) 
मनीषितानुभावोऽयं मम लोकावलोकनम्‌? इत्यत्र मनीषिता तस्येवेच्छा । एवं सति वृन्दावनमेव तथेव ददंशुः । भौमाभौमवैकुण्ठं 
यत्‌ प्रागुक्त तत्र भौमत्वं तिरोधाप्याभौमत्वं दशयामासेत्येपेव सूक्ष्मा दुर्वोधा गतिः पदवी । तस्यान्यथा ( १२ श-श्छोक० ) “अपि 
नः स्वगतिं सूक्ष्माम्‌” इत्यादिना क्ृतमनोरथेभ्यस्तेभ्यः स्वलोकं दर्शयामासेति वृन्दावनस्य स्वलोकाभावादू विपरीतत्वमा- 
पद्यते ॥ १६ ॥| अथ तेऽपि तत्रेच ब्रह्माख्ये लोके मग्नास्तद्वासि-पाषेद्वत्‌ प्राणमनोव्रति-रहितत्वेन केवलानन्द स्वरूपा यदाभवन्‌, 
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~ lo ~ ० 
तदा कृष्गेनेव पुनरुद्धताः प्राप्तन्द्रियवृत्तयः कृताः सन्तः पुनरन्मदेव दृद्रशुरित्याह-ते त्वित्यादि । ते गोपाः प्राङमग्नास्तत्रव ब्रह्मा- 
नन्दे मग्नाः पश्चात्‌ कृष्णेन त उद्धत्य ब्रह्महदद्व नीता त्रह्मणो लोकं नारायणोकं दद्शः । कोऽसो त्रह्मद्रुमः 0 तत्राह्‌-यत्राक्रूरोऽ- 
ध्यगात्‌ पुरा । शक परीक्षित कथनकाळात्‌ पूर्वमिति पुरा अक्रूरो यत्र यमुना हृदे मग्नः सन्‌ यथा शेषप्येङ्कशायिनं नारायणं ददशा, 
~ ~ Cc ¢. ~ ०० (७) “्< ~ > 
पञ्चात्‌ श्राकृष्णमांण ददशा, तथेवामी इति । अथवा, यत्राक्ररो द्रक्ष्यतीति कथयिष्यते तत्रच पुरा पूव ते दददाः ॥ १७ ॥ तत्‌ पुन- 
विशिष्य वद्ति--नन्दादय इत्यादि । तं नारायणलोकम , तत्रेव छन्दोभिः स्तूयमानं नारायणरूपग्रहीतार श्रीक्रष्णं दृष्टा सुवि- 
स्मिता वभू बुः ॥ ॥ १८॥ 
इति श्रीदशमे श्रीवृहुत्क्रमसन्दर्भे अष्टविशोऽव्यायः ॥ २८ ॥ 
घीनायचक्रवतिपादविरचिता चतन्यमतमञ्ज्‌षा 


इति सञ्चित्य भगवानित्यस्यायं भावः ( १२ श० श्ळो० ) “अपि नः स्वगतिं सू वत्मासुपाधास्यदधीश्वरः? इत्यत्र स्वगति 
स्वस्थानं सूक्ष्मां प्राकृतेरदृश्यां त्रह्मभूतां वा, स्वस्थानमेब तस्य त्रह्म, ( भा० ११।२०।३७ ) “क्षेमं विन्दन्ति मत्स्थान यद्‌व्रह्मपरमं 
विदुः” इति वक्ष्यमाणत्वात्‌ इति तेपां संकल्पं विदित्वा 'अहो | भ्रमः मां दृष्टापि द्रष्ट्यान्तराय स्प्रह्ृयति' इति तेषां मोहे करुणा- 
वान्‌ सने स्वं लोकं दशयामास । कीदृश ? तमसः परम ॥ १५॥ सत्यं ज्ञानमनन्तं सनातनं उ्योतियद्‌ब्रह्म यद्धि ब्रह्म गुणापाये 
सुनयः पश्यन्ति, स एव तस्य लोकः ॥ १६ ॥ ते त्वित्यादि | ` ब्रह्म च हृदः पुनरुस्थानाभावात्‌ कृष्णेन ब्रह्महदं नीतास्ते अस्मिन्‌ 
हृदे मग्नाः पश्चात्‌ सुहृदो मे विपन्नाः कैः सह क्रीडितव्यमिति कृत्वा पुनस्तेनेवोदू'्रृता उत्तारिताः, ब्रह्मणि मग्नानां कुतः पुनरुत्थान- 
मिति नाशङ्कनीयम्‌ उभयोरपि तत्कत्त कत्वात्‌, तस्य चाचिन्त्यशाक्तिस्वात्‌ । एवम्भूताः शान्तास्ते पुनः किं कृतवन्त इत्य़ाह-- 
ददृछुरिस्यादि । लोकं वेङुण्ठं ब्रह्मभूतं लोकं ददरशुरेव, न तु परमानन्दमवापुः यत्राक्करोऽध्यगात्‌ पुरेति स्वामिचरणेरेवव्याख्यातम । 
न विधते कूरा माया यस्य स तथा अकरो नित्यपार्षदवगेः, पुरा पृः शरीरं तया नित्य विग्रहः सन्‌ अध्यगात्‌ सेवितवान्‌ ।। १७ ॥ 
इदानीं तेऽप्यचतीणो इस्यतीत-कालचिशेषः, अतो सहाकारुणिकत्यं पूर्वोक्तं ( १५ श० श्ळो० ) यत्तदेव रफुटीकृतम , अस्य दशेनन्तु 
ब्र्मसाक्षात्काराद्‌पि परमानन्दकरमिति कृत्वा तथा कृतम्‌ ॥ १८ ॥ 


इत्पष्ठाविशोषघ्यायः ॥ २5८ ॥ 
श्रीसहिइवनाथचक्रवतिकृता साराथंदाशिनी 


सत्यमवाध्यं ज्ञानमजडम्‌ अनन्तमपरिच्छिन्न सनातनं शश्वत्‌ सिद्धं यत्‌ सुनयो ज्ञानिनः गुणापाये गुणातीतत्वे सति 
पश्यन्ति वृन्दावनस्यापि ब्रह्मानन्द्रवरूपत्वेनेतादृशत्त्रेति मायाविभूतिमध्यवत्तित्वेनैब माघुय्योधिक्यं यथा दीपञ्योतिषस्तमो 
मध्यवत्तित्वेन अत एव तमसः परं नतु तमोमध्यवर्ति सत्यज्ञानादिरूपं उग्रोतिर्दशयामास किक ब्रह्मस्वरूपतोपि विचित्रलीळामयं 
भगवत्वरूपमतिमधुरं शुकदेवा दिभक्तात्मारामानुभवादचसीयते तश्च भगत्रद्ठपुः सर्वव्यापकमपि परिच्छिन्न पड़विकाररहितमप्य- 
प्राकृतजन्मास्तित्ववृद्धयादिसहित तरङ्गादिदोपशन्यमपि क्लुस्िपासाप्रस्वेदभयमोहसांग्रामिकशस्रघातादिसहितमतक्यीनन्तशाक्ति- 
स्वादेव यथा तथेव “पञ्नप्रयोजनमेवास्ति चनं मे देहरूपकम्‌” इति भगवदुक्तेः वृन्दाबनमपि ब्रह्मद्टानन्तको टित्रह्माण्डञ्यापकमपि 
परिच्छिन्न स्मरेत्‌ पुनरतन्त्रितो विगतघटतरङ्गादुध इत्यागमादिवाक्यात्‌ तरङ्गादिदोपरहितमपि क्ुस्पिपासाजन्मजराच्छेदभेदादि- 
मन्मनुष्यपुखगनगादिकमपि नित्यमेव्येत्यनन्तचमत्काराश्रयभिति ॥ १५ || एवं ब्रह्महदं ब्रह्मच हृद इच ह्ृदस्तत्र निमग्नस्य 
विशेष ज्ञानाभावात्‌ तं ब्रह्महृदं ते ्रजवासिनो नीताः प्रापिताः तदा ते तस्मिन्‌ मग्नाः कुष्णेन तु उद्घृताः स्वातक्य शक्त्या 
ब्रह्मसायुज्याद्पि उद्धुताः तस्माुस्थापिताः सन्तस्तस्येव ब्रह्मणो लोक चेंकुण्ठ च ददृशुः “लोकं विकुण्ठमुपनेष्यति गोकुल स्म! 
इति द्वितीयोक्त:। उद्घुता इति यथान्ये संसारहदादुद्घ्ृताः सन्तो त्रह्मानुभवन्ति तथेवामी प्रमवन्तो गोपाः ननह्महदादुदधृता 
वेकुण्ठ लोकं दच्शुरिति सर्वस्वनाशवत्याः सायुज्यविपद्‌ः सकाशात्‌ वेकुण्ठो निवृतिकर इति भावः प्रमरहितादत्रह्मसुखानुभवात्‌ 
प्रेमसहितो चेकुण्ठसुखानुभवः श्रे्ठत्ततो5पिप्रममयो गोकुलसुखानुभवः श्रेष्ठ इति सिद्धान्तो ज्ञापितः यत्र वेकुण्ठे पुरा अक्रूरोऽ- 
ध्यगात्‌ गतवान्‌ स्वाभोष्टदेचं दृष्टवानिति वा शुकपरीक्षित्‌ सम्वादात्‌ प्राक्तनत्वादू भूत निर्देशः ॥ १६ ॥ तं वेकुण्ठलोकं द्रा तु 
परमानन्दनिवृंताः वकुण्ठीयगोळोकस्थ वृन्दावनस्य वृन्दावनसाधस्येद्दनादिति भावः । यथा हि कोटीश्वराः कदाचिन्नष्टसर्वधनाः 
सन्तो देवात्‌ कचिद्दृष्टस्वथनचिह्ाः परमानन्दनिवृता भवन्ति तथेत्यर्थः ततश्चारमत्प्राणकोटिनिर्मन्यनीय मुखारविन्दप्रस्वेदविन्दुः 
कृष्ण क्वेति तदन्वेषणानुसन्धानवत्त्वे सति तं च दच्झुरित्याह, कृष्णं तत्रत्येश्छन्दोभिमू त्तिमद्भिस्तूयमानं द्रा सविस्मिताः हंहो 
कागच्छाम तावदेते उयोतिमंयाः स्ताचका अत्र बृन्दावने खल्वपरिचीयमानाः प्रष्डुमस्माभिरञाक्याः के । तन्मध्यवर्त्ती कृष्णञ्वाय- 
मास्मान अनेकान्‌ पित्रादीन्‌ दृद्टापि बाल्यविलासं प्रपञ्चयन्न सन्निधत्ते नापि सुजाभ्यां नः कण्ठ धत्ते चयमपि सन्िधातुमेनमु- 
त्सज्ञ मारोहयितुं च सडकुत्वाम किमनेनाद्य क्षुत्‌ पिपासादेक्टव्यं विस्मृतं मातास्य कथमेन्मभोजयन्ती जीविष्यतीत्येवं विविधान्‌ 
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विस्मयान्‌ दधानास्ते लीलाशक्तिप्रेरितवा योगमाययपुनबृन्दावनमानिन्यिरे इति शोषः। एतत्‌ प्रकरणस्यायमेवार्थः श्रीमत्मरभुबरे- 
रुपगोस्वामिचरणें: स्तवमालायामुपश्लोकितः सच श्छोको यथा-- 
“छोको रम्यः कोऽपि वृन्दाटवीतोनास्ति क्कापीत्यञ्जसा बन्धुवर्गम ॥। 
वेकुण्ठं यः सुष्ठु सन्दश्यं भूयोगोष्ठं निन्ये पातु स त्वां मुकुन्द: । इति । 
गोस्वासिव्याख्यानुसारेण व्याख्यात व्याख्यानन्तरं तु वे ष्णवतोषिण्यां द्रष्टञ्यम्‌॥ १७ ॥ 
इति साराथंदशित्यां हषिण्यां भक्तचेतसाम्‌ । अष्टाविशोऽत्र दशमे सङ्गतः सङ्गतः सताम्‌ ।। २८ ॥ 
श्रीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 

यस्य दृशेनं कार्यकारणरूपप्रक्ृत्यतिक्रमानन्तरं सुसुक्धूणां भवति तमिहेव दशेयामासेति विरिमतः श्रीशुकः श्रीकृष्णाख्यं 
ब्रह्म वर्णयति, यो भवान्‌ स्वं लोकं दशयामास कथंभूतः सत्यं यदूब्रह्म कि प्रधानम्‌ ? नेत्याह, ज्ञानं किं जीवतत्त्वम्‌ ? नेत्याह, 
अनन्तम्‌ ज्योतिः स्वप्रकाशम्‌ सनातनं झाश्वर्सिद्धं यत्‌ गुणापाये गुणव्यत्यये हे समाहिताः ! पुनस्तदभ्युत्थाननिवारणे युक्ताः 
यद्धयाने पश्यन्ति गुणापाये त्रिगुणाग्रपन्नातिक्रमे वा यत्पश्यन्ति तद्ब्रह्म भगवान्‌ श्रीकृष्णः स्वं लोकं दशेयामासेति पूर्वणे- 
वान्वयः ।। १५ ।। कथं दशयामासेत्यत आह--तेत्विति । यत्रावयोः सम्वादात्‌ पुरा5क्ररः अध्यगात्‌ दृष्टवान्‌ तं ते तु नोताः 
तत्र मग्नाश्च ठु शाब्दः स्वयं बहिःस्थित एव ह्ृदेऽपि तहलोकाधिपतित्वेन तेदष्टः इति सूचयति अत एवानन्तर श्लोके कृष्णं च 
द त्युक्तिः सङ्गताः मरनाः सन्तः ब्राह्मणः श्रीकृष्णस्य लोकं ददृशुः चकाराद्वहिस्थितमपि श्रीकृष्णं तत्रापि ददृशुः पुनः 
उद्घृताः ॥ १६ ।। सन्तो विस्मिता बभूबुरित्याह्‌-नन्दादय इति ॥ १७॥ 

इति श्रीमद्भागवते महापुराणं दशमस्कन्धीये श्रीमच्छुकदेवङ्गतसिद्रान्तप्रदीपे अष्टाविशोऽव्यायार्थप्रकाशः ॥ २८ ॥ 
श्रीसत्यघमंकृता श्रीभागवतटिप्षणी 

गोपा ब्रह्मणो लोकं ददृशुः । तच्च कृष्णादनन्यदित्याह ।। सत्यमिति । सकलसद्भावप्रापकमवाधितमिति वा ज्ञान संबिदा- 
त्मकमनन्तमन्तत्रयशून्यं नित्यमबद्ध वा ब्रह्म गुणपरिपूण ज्योतिः प्रकाशरूपं ज्योतिर्जात॑ जगदृतिरूपं यस्मिस्तदिति वा सनातनं 
पुराणं वेदवेद्यं वा गतं । सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म । परं ज्योतिः शाश्वतोऽयं पुराण इत्यादेः । यत्सर्वत्र यातीति व्याप्तमिति यत्‌ वाह्य 
यथा तथाऽन्तरपीति यट्ठा । यथोक्तं ब्रृहद्भाष्ये । यथा बाह्य तथेवान्तस्ततो यदिति चोच्यत इति । ततत्वाद्न्यथाज्ञानं तीत्येवं 
समुदीयेते । तस्याधस्तात्सदात्मा तु सादयन्ननृतं हरिः । उपरिष्टाश्च यन्नामा ह्यन्तं नाशयन्स्थित इति बृहद्भाष्यात्सत्यशब्दार्थों ज्ञेयः । 
भावेऽप्यभावे सूयोदेजीचानां विष्णुरेव हि । उयोतिस्तथाऽप्यभावे तु तञ्ज्ञेयं हि विशेषत इति ब्रहद्भा ष्याऽञ्योतिरर्थोऽनुसन्धेयः । 
गुणापाये गुणनिवृत्तावावरणायसरण इति यावत्‌ यन्सुनयः गतं । न दूरे तदित्याह । समाहितं हृदयशुहानिहितं पश्यन्ति हीतीदं 
ज्योतिह्न दय आहितं यदिति । तथा हिरण्मये परे कोरो विरजं ब्रह्म निषकळं । तच्छुञ्रं ज्योतिषां जयोतिस्तद्यदात्मविदो विदुरित्यादि- 
मानान्यत्र भवन्तीति सूचयति ॥ १५ ॥ कथं तं लोकं ददृुरित्यत आह ॥ त इति । ते गोपाः नीताः कृष्णेन स्वस्थलादूत्रह्महदात्तं 
प्राप्य तत्र मग्ना आदो सत्यादिपदवाच्यन्रह्माभिन्न कुष्णमाचक्षतापश्यन्‌। अनन्तर ब्रह्मणः क्षणस्य लोकं ददृशुः । पुरा यत्र 
न्रह्महृद्‌ः ऋष्णमध्यगात्‌ । कथायाः भ्राक्तनत्वाद्अथनस्य झुक्रपरीक्चित्संबादेनानन्तरिकत्वात्पुरेति सम्भवती त्येके । चक्रवद्ठर्तमानत्वा- 
दूभूतपूर्वगत्येत्यपरे । यत्र ते गोपदा दृदृशुस्तत्राक्ररः श्वफल्कजः पूरोत्तरत्र । अध्यगादघिगमिष्यति । अतिनिञ्चितत्वाल्ळङ्पपद्यते । 
यथोक्तमेतायामोपगव्यन्तमित्यूगभाष्यटीकयोः। अतिनिश्चितेऽर्थे भूते शब्दश्वत्याह सूत्र परेशः। नन्वयामेति कोऽयं शब्द: । 
यातेळङिः रूपमेतत्‌ । ळङ भूते वर्तते । न चात्र तत्सम्भवतीत्यत आह्‌ ॥ अतीति। अतिनिश्चितेऽपि धात्वर्थे भूतत्ववाची शब्दः 
प्रयोक्तव्य इत्यस्यार्थस्य प्रतिपादकं सून्नमा द्व्यर्थः । अन्यत्र प्यत्तु निश्चितं यत्तदतीतत्वेन भण्यत इतीति । पुरा पुराणे निकटे 
प्रवन्धातीति भविष्यतीति विश्वः । तत्र स्नापयित्वा दिव्यं 'चक्षुञ्च दरबाऽनन्तरं स्वं दशयित्वा तद्योग्यतां विताय ब्रह्मणः स्वस्य लोकं 
दृशयामास तान्प्रतीति भावाऽचसेयः । ब्रह्मह्ृदं नीता इति पाठस्तु स्फुटार्थो युक्तश्चेति । तुर्विशेषद्योतकः॥ १६॥ नन्दादयो गोपाः | 
ठुशव्द्स्तदशेनतरतमभावो योग्यतातारतम्येनेति विशेषसूचकः । तं लोकं दृष्टा तत्र छन्दोभिर्वे दः स्तूयमानं कृष्णं च दृष्टा सबिस्मिताः 
सन्तः परमानन्दनिवृताः केचन परमानन्दाश्च केचन निश्टेता आनन्दिनश्चाभवन्नित्यन्बयो ज्ञेयः । यः परं स्वान्यञ्जगइशोनं कृत्बोपयो- 
गमनात्परमानन्दाः पुनमोयया बन्धनं कृषणं दष्टा निवताः सुखिता विस्मिताश्च बभूवुरिति शेषः । परमानन्देन निवता निश्चताः 
परमानन्दो नितरां वृत्तो थरिति वा ॥ १७ ॥ 

इति श्रीभागवतटिप्पण्यां सत्यधमंकृतायां दशमपूर्वाध षडविशोऽष्यायः ॥ २६ ।। 
श्रोसुबो धिनी 


ततो दरशनानन्तर सर्वत्रेब तत्‌ प्रकटं जातमिति गोकुलस्य सर्वस्यापि विलय एवाभूदतोमरे लीळा बाधिता स्यादिति 
पुनस्तेषां प्रत्यापत्त्यर्तं यत्नमाह ते त्विति, लोकस्य ' तिरोभावेपि तदात्मकांशस्य लोकस्य न तिरोभावः कोष्ठार्निवत्‌ , तेषां पुनः 


स्कं. १० पू. अ. २८ श्छो, १५-१६ ] अनेकव्याख्यासमळडःकृतम्‌ ११४५ 


काष्ठतार्धज्बलितानामपि सम्पादनीयान्यथाग्रे लीला नोपपद्यत, त्च वेदात्मके ब्रह्मणि योजिते भवति, तद्धि तस्य जलात्मकं, अत एब 
शब्दत्ह्मणो जळरूपता कचित्‌ प्रकटीकृता तत्कायेमिदमग्रं च वक्ष्यति, अतोक्षरात्मकानेतान्‌ ब्रह्मह्वदे नीत्वा स्नान कारितवान्‌, 
तदेतेषु स्थितोपि लोकस्तिरोहितस्तत्रापि नीताः पुनमंग्ना जाताः, उत्तमाधिकारिणो हि ते शब्दत्रह्मात्मका एव जाताः, क्रमश्चायं 
परन्नह्म तदुत्थं शव्दत्रह्म तदुत्थं जगदिति, अत एवादृरविप्रकर्षण ज्ञापकं, ततोपि भगवतात उदधृताः, चकाराद्‌ वेदेरपि भगवदाज्ञया 
अन्यथा प्रमाणगहोता लोलायां नोपयक्ता भवेयुः, त्म तावत्‌. कृतं व्यर्थमेवासी दित्याशङ्कय प्रयोजनार्थ जातमित्याह दद्शुरिति, 
शब्दब्रह्मणो लोक दद्‌शुयंस्तदाद्रेनयनास्तस्य न तावन्मात्रपरत्वसिति ज्ञापयितुं राजानं प्रति छुक आह यत्रेच स्थानेक्र रः पुरा 
| गाद्‌, भगवतस्वरूपमधीतवान्‌ ज्ञातवानित्यर्थः, प्रमाणतस्तत्रेव परिज्ञातवानत एतेषामपि प्रमाणतो ज्ञानं कारणीयमिति 
तथा कृतवान्‌ , 
ब्रह्मानन्दान्‌ महानन्दो भजने वर्तते स्फुटः । तारतम्यं च विज्ञातुं प्रदर्श्याद्धृतवांस्ततः ॥ १५॥ 

ततो यज्‌ जातं तत्पयेवसितमाह नन्दादय इति तं ब्रह्मलोकं दृष्ट्वा नन्दादयः प्राप्तस्वरूपाः परमानन्देन निवुता जाताः 
तद्धि सवोविद्याना्कमावरणनिवारकमतः प्रमाणेन तदनुभूय निव्‌ ताः, पूर्व स्वेकरसताभापन्नाः, किञ्च तत्रापि मध्ये कृष्णस्तं च 
वेदाः न्तुचन्ति, अत आह्‌ च्छन्दोभिः स्तुयमानं कृष्णं दृष्ट्वा परमाश्चयं प्राप्ताः, तस्याप्येतत्‌ फळं वेकुण्ठस्याप्येतत्‌ फलमिति 
ज्ञात्वेतराभिळापं परित्यञ्य परमाश्चयेरसे निमग्ना जाताः ॥ १६॥ 

इति श्रीमद्भागवतसुवोधिन्यां श्रीमद्वल्लभदी क्षितविरचितायां दशमस्कन्धविवरणे द्वितीये तामसप्रकरणेवान्तरसाधनप्रकरणे 
सप्तमस्य स्कन्धादितः पर्त्चावशाष्यायस्य विवरणम्‌ ॥ २५॥। 


( १ ) श्रीप्रभूचरणविरचिता श्रीटिप्पणी छह 
तेतु ब्रह्महृदमित्यस्याभासे विलय एवाभूदिति। अयमर्थः । लोकस्याक्षरात्मकस्वेनानन्द्रूपस्य सवेत्राति 


सर्वेषां देहेन्द्रियप्राणान्तःकरणात्मस्वप्याविर्भावे प्रकटाग्निसम्बन्धात्‌ काष्ठान्तगताग्निप्रादुभोवे तस्याप्यग्निरूपतापत्त्या काष्ठता- 


बिलयवदेतद हादीनामप्यानन्दतापत्त्या देहादिभावविल्यो5भूदिति । प्रत्यापत्तयर्थमिति। पूर्वभावसम्पत्त्यर्थमित्यर्थः । तदात्म- 
कांशस्पेति । सर्वत्राविभीवात्‌ तत्तद हादिष्वप्याविभू तांस्येत्यर्थेः । काष्ठाग्निवदिति काष्ठान्तगेताग्निप्राकटःयाथं योऽन्योऽग्निस्तत्र 
प्रविष्टस्तस्यापि तदतिरोधाने तिरोधानं न यथा, तथेत्यर्थ:। अर्धज्वलितानामिति। अत्रैव ज्ञेयम्‌ । त्रतवासिम नोरथपूत्यथ त्रह्मा- 
नन्दाद्‌ भजनानन्दे तारतम्यज्ञापनार्थ च स्वलोकस्य हि प्रदर्दीनम । तारतम्यज्ञानं चामे नेतन्स्सृति विना संभवति । सा 'चाघुने- 
तदनुभवं विना तथेत्यधुनेतदानन्दानुभवोऽपि वाच्यः । स च स्वस्मिस्तदूभिन्नत्वाज्ञानं विनानुपपन्नः । एवं सत्यानन्दात्मकत्वं 
स्वस्य भेदज्ञानपूर्वकमक्षरानन्दानुभवश्वत्यधेड्वलितत्वम्‌ । पुनः काष्ठता तु पूर्वाक्तदेहादिष्वाविभू तलोकस्य तिरोधानेन तत्सम्वन्ध- 
जनितानन्दात्मकत्वभानतिरोधानेन च यथापूर्व स्थितिः । एवं करणस्यावश्यकतामाहुः अन्यथति । तद्धेतुमा हुस्तच्चेति । अत्रायं 
भावः । ज्वलितांशस्य पुनः काष्ठतावदानन्दात्मकतामापन्नस्य देह।देः पुनर्जडभावो द्यशक्य; । प्रकृते तु ळ।ळोपयोगित्वात्सदषां 
देहादिभावे सत्येव 'च तथात्वसम्भवादद हादिभाव प्रकृतिः, मुक्त्यवस्था विकृतिरेव । एवं सति विक्रतिमपास्य प्रकृतिसम्पादकमे- 
तादृशानां वेदत्रह्मेब भवितुमर्हति । कार्येस्यामयोदत्वादेतदपि न मर्यादामध्यपाति तथा भवितुमहत्यतो यथा हृदा नद्यन्तगत एव 
प्रवाहाद्‌ भिन्नः सन्‌ सदातिनिर्मळः स्त्रवन्मकरन्दारविन्दोद्यहेतुः सततमतिगभीरतया स्वान्तःपतितपदा्थपूरणपडु«तथा वेदान्तः- 
पात्येव मयोदामार्गीयाद्‌ भिन्न सद्त्रह्मत्वेन निर्दोषभजनानन्दानुभवहतुविच्चित्रभावजनकं पुष्टिमार्गीयमेवेति ज्ञापनाय मूले वेदस्य 
ब्रह्मत्वं हदत्बं चोक्तम्‌ । एतदेवोक्तं तद्धितस्य जलात्मकमित्यनेन । न 'चाक्षरात्मकत्वेन लोकस्य तदानन्दवाचक त्रह्महदपदर्मिति 
वाच्यम्‌ , ब्रह्म।नन्दस्य महत्त्वेन हृदस्याल्यत्वेन तत्त्वोक्त्यनुपपत्तः । आनन्द्पदं हित्वा हृदपदक्ताववश्यं तात्पये वाच्यम्‌ । तत्तुक्त- 
रूपमेव संभवति । एतेनेवाक्षरपरत्वं ब्रह्मपद्स्य निरस्तम्‌ । तत्त्वस्य पूर्वमेबोक्तश्च । मध्ये शब्दजह्म याजनायां हेतुमग्रे वक्ष्यन्ति 
प्रमाणतो ज्ञानमित्यादिना । एवं सत्यत्र हृदत्वमञ्जनोक्तिभ्यां जलरूपतापि शाब्दन्रह्मणोस्तीति सन्तव्यम्‌ । तदाहु रत एवेति । 
एतस्यापि व्यापकत्वात्‌ क्वचिद्‌ गोकुलनिकटे प्रकटी कृत्येत्यथेः। एबं कृतेराबश्यकतासाहुः तत्कार्यामदमिति । एताद्शानां पूर्व- 
भावसम्पाद्नळक्षणं कायं प्रमाणतो ज्ञानं च तदेकसाध्यमित्यर्थः । अत्रोपपत्तिमाहुरग्ने चेति। “यत्राऋरोध्यगात्‌ पुर त्यनेन । तत्र 
हि शब्दत्रह्मात्मके जले भगवत्स्वरूपं स ज्ञातवानिति । मञ्जनपदार्थमाहुः शब्दःरह्मात्मका एव जाताः। तत्र हतुरुत्तमा धिका रिण 
इति । नन्वस्मादप्युद्धरणस्यावश्यकत्वे पूर्वस्मादेव किमिति नोदूध्ृत्य प्रकृतिभावं सम्पादितवानित्याशाङ्कय तत्र हतुमाहुः ऋमश्चा य- 
मित्यादिना । स्वक्ृतमयोदास्थापनार्थ तथाक्रतिरित्यर्थः । तमेवाहुः परब्रह्म ति । परन्रह्मणा पूर्वं स्वस्मिन्‌ स्थित पञ्चात्‌ स्वत्माङि- 
भक्तं यद्वस्तु तच्डऽ्इन्रह्मात्मकं भवति। ततस्तेन तथा कृतं जगद्रूपं भवतोस्यर्थः । इदमत्राकूतम्‌ । साक्षाल्लीलोपयोगि जगद्धि 
सच्चिदानन्दात्मक स्वस्मिन्‌ स्थितं क्रीडेच्छया स्वस्माद्विभक्ते करोति प्रभुः । यतोन्तःस्थित न बहिःकायेक्षमम्‌ । तञ्च,नन्द्स्वरूपा- 
द्वियुक्तं सत्‌ स्वरूपमलभमानमिव न किञ्चिस्कार क्षमं भवति । तदा प्रत्रृत्तिनित्वत्तिभ्यामलोकिकीभ्यामळ. किकार्थसम्पाद्नक्षसं शब्द- 


त्रह्मति तदात्मकतायां ळीलोपयोगि प्रवत्तिनिवृत्तिक्षमं भविष्यतीति ज्ञात्वा तथा सम्पाद्योक्तसामथ्यं सन्पत्ने तस्य प्रमाणरूप- 
१४४ 
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त्वाल्लीलायां प्रवृत्तिनिवृती स्नेहाधीने इति न तदुपयोग इति तरमादप्युद्‌ध्रृता इति । एतदेवोक्तमन्यथा प्रमाणगृहीता इत्यादिना । 
लीला हि स्वतन्त्रा । एते प्रमाणाधीनत्वे विहितमेव कर्म कुर्येनंतरदपीति तत्रानुपयुक्ता भवेयुरित्यर्थः | यद्वा । प्रमाणमारगगृहीतत्वं 
प्रमाणेकवशचित्तत्वम्‌ । तश्च पुष्टिलीलाप्रवेशानधिकाररूपमेवेति तथेत्यर्थः । तदाद्रंनयना इति । जले निमग्नानामाद्रे ते भवत 
एव । प्रकृते च तस्य शब्दत्रह्मात्मकत्वेन यादृशं श्रतिसिद्ध भगवत्स्वरूपं तादृशामेव दृष्टयापि पश्यन्तीत्येतदेवाद्रेत्वम्‌ । तदानन्दा- 
श्रुभिरपि तथात्वं ज्ञेयम्‌ । सर्वस्यापि प्रघट्टकस्य तात्पर्येरूपं गूढा भिसन्धिमुदूघाटयन्ति ब्रह्मानन्दादिति । 

यद्टा । ते तु ब्रह्मह्वदं नीता इत्यस्याभासः । ततो दशनानन्तरमित्यादि । अत्रायं भावः। अक्षरानन्दाल्लीलात्मका- 
नन्दस्याधिकत्वेप्येतेषां तद्र५त्वेन तन्मध्यपातित्वेप्यक्षरानन्दस्येयदवध्यननुभवेन तारतम्याज्ञानाद्‌ भगवता च लोकमध्य एव 
लीलाकरणात्‌ स्वस्येतरलोकसाधारण्यं मन्यमानानां स मनोरथो भूत्‌ । तत्पूत्येथ स्वलीलात्मकत्वांशं हृस्तपिहितमिव कृत्वा साधारणीं 
रीतिं प्रकटितवान्‌ । तस्यां तु सच्चित्प्राकट्यमेव जीवेषु, नानन्दांशास्य । तत्प्राकट्ये च ब्रह्मभावः सम्पद्यते । स चाक्षरानन्दांशभूतः । 
अक्षरानन्दाविभावे 'च जीवस्वरूपात्मकानन्दोपि तथाभूत्‌। बाह्याग्निसम्बन्धे दार्वन्तःस्थवह्निरिव। इद्मेव विळयशब्देनोच्यते । 
अन्तराद्रैदारुणो यथा वाह्यांश एवारिनस्वम्‌ , तथेतेष्वम्रे ळीळायाश्चिकीर्षितस्वेन तदात्मकस्वमाद्रतास्थानीयमतो नाक्षरानन्दात्मकत्व- 
सम्पत्तिः । वाह्यांशस्थानीयो जीवत्वांश एव । इदमेवार्धेडबलितस्वम्‌ । अक्षरानन्दानुभवारथं लीळात्मकत्वं यल्लीळात्मककार्यानुन्सुखं 
कृतवानासीत्‌ साधारणीं च रीतिमप्रकट्यत्तद्दूरी कृत्य पुनर्लीलाकार्यॉन्मुखत्वसम्पादनमेब काष्ठतासम्पादनम्‌ । लोके ज्वलितांशस्य 
काष्ठता त्वशक्या कतुम्‌, अतस्तादृरमग्नितिरोधायकमपेक्षितं येन तत्तिरोधानं पुनः पूर्वरूपता च सम्पद्यते । ताद्दशां शब्दब्रह्मेव । 
अतो देहार्‍्यध्यासबत एव विषयीकृत्य देहधर्मरूपवर्णाश्रमधमीन्‌ कर्मज्ञानोपासनारूपान्निरूपयति । तस्सम्बन्धेऽक्षरानन्दाबिभीवा- 
विभूतजीवस्वरूपात्मकानन्दतिरोभावेन जीवभावः सम्पद्यते । स चात्र पूर्वल्लीलोपयागित्वमेव । मूले ब्रह्मणो हृदत्वोक्त्या तस्य च 
जळरूपत्वेनतस्य जळात्मकत्वसुच्यते । जळनिर्वाप्योऽग्निरिति तदपनेयस्याक्षरात्मकत्वस्याग्नित्वनुच्यते । अतः क्वचिद्‌ गोकुल- 
निकट एव इन्द्र जलात्मकं प्रकटितवान्‌। अक्षरात्मकतातिरोधानमेच तत्कायम्‌ । उक्त ऽर्थ प्रमाणमाहुरमे 'च वक्ष्यतीति। 
“यत्राक्र्रोऽध्यगात्पुरे'ति शेषः। तस्य जळमध्य एव तदवगमादेतद्वचनेन तदभेदोक्स्या हृदत्वोक्त्या च जळरूपत्वं शब्दत्रह्मणो 
निष्प्रत्यूह गन्तव्यमिति भावः। सवाशेन तत्सम्बन्धज्ञापनाथी स्नानोक्तिः । शब्दात्मका एब जाता इति। छदनयनोक्त्येब 
तत्सम्बन्धप्राप्तावपि मज्जनोक्त स्तदात्मकत्बमेव तस्यार्थ इति भावः । एवं करणे हेतुमाहुः क्रमश्चायमिति। पुष्टिमागंप्रवेशनक्रम 
इयर्थः । शब्दव्रह्मण; सकाशात्परत्तेनाक्षरन्रह्मेच परत्रह्मदाव्देनोच्यते। तथा च 'मुक्तोपसष्यव्यपदे शा? दादो. त्रह्मभावाद्वेकुण्ठाद्वा 
एथक्कृत्वा “न स पुनरावर्तत? इत्यादिवाक्येस्तादशानां पुनर्देहादिसम्वन्धस्य मयोदाश्रुतिविरुद्धत्वात्‌ , ततोपि प्रथक्कृत्वा पुष्टि- 
ली ळात्मकजगत्त्वसम्पादूनमित्यर्थः । अत एवेति। पुरुषोत्तमस्वरूपं साक्षाद्वक्तुमशक्तं कायंद्वारा स्वानुभवज्ञापनद्वारा वा शक्त- 
मित्यर्थः । यथा चेतत्तथा 'मनोरथान्तं श्रतयो यथा ययु'रिति दृष्टान्तव्याख्यानविवरणे प्रपञ्चयिष्यते । चकारादित्यादि । वेदास्तु 
मयोदानेरूपकाः । ब्रह्मानन्द्निमग्नानां ततः प्रथक्करणं न तत्सम्मतम्‌ । अतः श्रीकृष्णाज्ञारूपपुष्टिश्रतिसम्मत्या पुषष्टिलीळापरिगृहीता 
नास्मद्विषयाः, किन्तु मयोदामार्गीया एवेति स्वस्माद्‌ भिन्नाः कृताः । तदेतदुक्तं वेदेरपि भगवदाज्ञयोद्ध॒ता इति । एतस्यावश्यक- 
त्वायाहुरन्यथेति । मयोदामार्गीयत्वे पुष्टावप्रवेशः स्यादित्यर्थः । यतस्तदारद्रंनयना इति। 'नन्दादयस्तु तं दट्टा परमानन्दनिवृता! 
इत्यनुपदमेव वक्ष्यमाणस्वात्तदानन्दाश्रुभिस्तथेत्यर्थः । अथवा। अग्रिमपदेनेतेषां प्रमाणतो ज्ञानकरणार्थ लोकं प्रदर्शितवानिति 
वद्यम।णत्वाल्लोकदरीनेन माहात्म्यज्ञानपू्वंकः स्नेह आद्रेनयनत्वोक्त्या सूच्यते । 

नन्वेवं व्याक्रतो को हेतुः ? यथाश्रतव्याकृतेरपि साधीयसीत्वेन प्रतीयमानत्वात्‌ । तथाहि । अतिगभीरत्वेन शुद्धत्वेन 
तापहारकत्वेन ब्रह्मानन्द एव ब्रह्महृदपदेनोच्यते । यथा ह्ृदे मग्नो बाह्यमर्थं न जानाति, तथा तदानन्दभरेण देहाद्यनुसन्धानरहिता 
जाता इति ज्ञापनाय मञ्जनोक्तिः। ततः कृष्णेन पूणीनन्देन ततो गणितानन्दात्प्रथक्क्रताः देहाद्यनुसन्धानयुताः कृताः । तदा 
तल्लोकं ददुः । अत एव ब्रह्मण इति व्यस्तं पदमुक्तम्‌, दर्शनक्रियायाः पू्ेमसम्भवात्‌। एवं साधारणानां व्यवस्थासुकस्वा 
श्रीनन्दादीनां विरोषत आह नन्दादय इति। किञ्च, 'दशयामासे?ति पूर्व भगवत्कायेमुक्त्व॑तत्कतेकदशनं 'दटशु'रित्यनेनाक्तम्‌ । 
एवं सति तावत्पयन्तमेकचाक्यतेवोत्िता, न तु वाक्यभेद इति चेत्‌। स्यादेतदेवं यदि दशेयामासेत्युक्स्वा विषयस्वरूपं चोक्त्वानु- 
पदमेव दृदृुरित्युक्तं स्यात्‌ । उच्यते च ब्रह्महृदप्रापणं तत्र मञ्जनं तत उदूश्रृतिश्चेति क्रियान्तरसमुदायः । तत्रापि तुशब्देन पूवोर्थ- 
व्यवच्छेदपृ्वंकम्‌ । त्वदुक्तरीत्या तु दशनात्पूवमेव तदानन्दे मडजनमुक्त भवति, तञ्च नोपपद्यते, हेत्वभावात्‌ । किञ्च, दशेयामासे- 
त्यनेने वैतदशनस्य प्राप्तस्त्वदुक्तरीत्या पुनस्तस्यैव दशनं दद्शुरित्यनेन न वदेत्‌। तस्मादाचार्योक्त एव ग्रन्थार्थ इति ज्ञेयम्‌ ॥ 

पश्चविशस्यष्यायविवरणं समाप्तम्‌ ॥। 
इति साधनप्रकरणम्‌ ।। 
( ४ ) श्रोमह्वीक्षितलालुभट्टयोजिता श्रीसुबोधिनीयोजना 

ते तु ब्रह्मह॒द॑ नीता इत्यस्याभासे ग.कुलस्य सर्वस्य विलय एवाभूदित्यस्यार्थष्टिप्पण्यां स्फुटः, पुनः प्रत्यापत्यर्थ- 

मित्यरयाप्य2: +पुटः, ते तु हहर्दामत्यरय विव्रता तदात्मकांशस्य लोकस्येत्यस्याथः, काष्ठाग्निवदित्यस्याथः, तेषां पुनः 
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काष्ठता अधेंज्वलितानामपि सम्पादनोयेत्यस्याथः, अन्यथाग्रे लोलेत्यस्यार्थ;, तच्च वेदात्मकत्रह्मणोत्यस्यार्थः, तद्धि तस्य 
जलात्मकमित्यस्याथः अत एव शब्दब्रह्मणः जलङूपतेत्यस्याथैस्तत्कायमिदमेतस्यार्थ;, अग्रे वेत्यप्याथः, उत्तमाधिकारिणो हि 
हि ते शब्दात्मका एवेत्यस्यार्थः ऋमश्चायमित्यादेरथेः, अन्यथा प्रमाणगहोता एतस्याधंष्टिप्पण्यां स्फुटः, दद्शुत्रंह्मणो छोक- 
मित्यस्य विवृतो तदाद्रंनयना इत्यस्यार्थष्टिप्पण्यां स्फुटः, सुबोधिन्यां शब्दब्रह्मणो जलरुपतोक्ता सा तु युक्तंब, जलस्य शब्दात्म- 
कतयाः स्फुटमभिधानात्‌ , तथा चोक्तं पद्मपुराणे प्रयागमाहात्म्ये श्रीयमुनायाद्चिंशन्नामात्मकस्तोत्रे''त्रयी रसमयी सोरी त्रह्मविद्या 
सुधावहे”ति, अनेन श्रीयमुनाजलस्य वेदत्रयीरूपतोक्तति जलशब्दत्रह्मणोरभेदो ज्ञातव्यः ॥ १५ ॥ 
इतिश्रीमद्गोवर्धनधरश्रीवल्लभाचायं वरश्रीविट्ठलेशव र्चरणानुचरसेवकेन लालूमट्टोपनामदी क्षितवालकृष्णेन विरचिता 
दशमस्कन्प्रपञ्चविशाष्यायसुबोधिनीयौजना सम्पूर्ण । 
( ५ ) भगवदीयनिर्भयरामनिमिता श्रीसुबोधिनीकारिकाव्याख्या 
ते तु ब्रह्मह्लदं नीता इत्यत्र ब्रह्मानन्दादिति का०२४५३ ।स्फुटार्थकम्‌ ॥ 
इति प्चविशोष्यायः ॥ २५॥ 
गोस्वामिश्री गिरिधरलालकुता बालप्रबो धिनी 


प्रकृतेः परं वेदप्रतिपाद्यं स्वरूपमेव वर्णयति -सत्यमिति। सत्यं परमार्थभूतम्‌ , ज्ञानं चेतन्यरूपम्‌ , अनन्तं देशकाल- 
परिय्छेदरदितम्‌ , ज्योतिः स्वप्रकादाम्‌ , सनातनं झश्वर्सिद्धं गुणापाये गुणानां निरासे सति समाहिताः सावधाना सुनयः मनन- 
शीळा ज्ञानिनो यत्‌ पश्यन्ति यच्च वेदप्रसिद्धं ब्रह्म तरस्वरूपं दश पामासेत्यन्वयः ॥ १५ ॥ प्रदर्शन प्रकार प्रद्शयन्नुक्तमेव स्पष्टयति 
ते स्विति द्येन । ते तु गोपा त्रह्महदं नीताः प्रापितास्तस्मिन्निमग्नाञ्च सन्तो त्ह्मणस्तस्थेव लोकः वेकुण्ठाख्यं द्‌ध्शुरिस्यन्बयः । 
'कोऽसो ब्रह्महृद्‌श इ्यपेक्षायामाह-यत्रेति । यत्र यमुनाहदे अक्रूरोऽध्यगात्‌ बेकुण्ठादिकं दृष्टवांस्तस्येव ब्रद्भह्कद इति नाम । झुकपरी- 
क्षित्संवादात्‌. प्राक्तनत्वात्‌ पुरेति भूतनिर्देशः॥ १६॥ नन्दादयो गोपास्तु तं लोकं हृष्ठा तथा तत्र लोके छन्दोभिः मूर्तिमद्भिर्व देः 
स्तूयमानं श्रीकृष्ण च दृट्टा परमानन्देन निवृतः पूणा अभघन्‌। ततश्च पुनः श्रीकृष्णेन उद्धृताः समाधेरिवोत्थापिताः पूर्ववत्त च्ट्टा 
विस्मिता बभूवुरिति व्यबहितेनान्वयः॥ १७ ॥ 
इति श्रीवल्लभाचायं-वंश्यगोपालसुनुना । श्रीमन्मुकुन्दरायाणां पादसेवाधिकारिणा ॥ १ ॥ 
श्रीमद्गिरिधराख्येन भजनानन्दसिद्धये । श्रीमद्भागवतस्येयं टीका बालप्रबोधिनी ॥ २॥। 
रचिता दशमे तत्र तामसरोधवणंने | अष्टाविशो गतो वृति लोकदर्शनवोधकः ।। ३ ॥ 
अन्वितार्थप्रकाशिका 
देहादिविहितानां दशेनमशक्यमिति प्रथमं देहादिव्यतिरिक्त ब्रह्मस्वरूपं दर्शयामास । तदाह--सत्यमिति ॥ यत्‌ सत्यम- 
वाध्यं ज्ञानमजडमनन्तमपरिच्छिस्नं ज्योतिः स्वप्रकाशं सनातनं शश्वस्सिद्ध त्रह्मगुणापाये गुसापोहे समाधिनिष्ठा सुनयो ज्ञानिनो 
यत्पश्यन्ति तत्कृपयेब दशयामास ।। १५॥ त इति ॥ एवं अह्महदं ब्रह्मेव हृदवत्‌ हृदः तत्र निमग्नस्य विशेषविज्ञानाभावात्‌ तं 
त्रह्महदं ते तु नीताः प्रापितास्तस्मिन्मरनाश्च कृष्णे नोद्‌धृताः समधेरिवोत्थापिताः सन्तः त्रह्मणस्तस्येव लोकं वेकुण्ठारूय दरुः । यत्र 
यस्मिन्‌ कृष्णे निमित्त सति वूर्वसक्रूरोऽध्यगात्‌ दृष्टवान्‌ । द्युकपरीक्षित्संवादात्माक्तनत्वादभूतनिदुर्देशः अथवा अक्रूरो यत्र दष्टवान्‌ 
तस्य यसुनाह्ृदस्य ब्रह्महृद इति नाम । तं हृदं नीताः सन्तो ब्रह्मणो लोक ददृशुः । पुनश्च कृष्णेनोद'धृताः पूर्ववत्तं द्र चिस्मिता 
वभूवुः । व्यवहितान्वयोऽप्रसिद्धकल्पना च सोढव्येति ॥ १६ ॥ नन्दादय इति॥ नन्दादयो गापास्तु तं लोक दृष्टा तथा तत्र लोके 
छन्दोभिः मूर्तिमद्भिवं देः स्तूयमानं श्रीकृष्णं च द्रा परमानन्देन निवेंताः पूणी अभवन्‌ । पुनश्च पूर्वचत्त दरा विस्मिता बभूवुः ॥१७॥ 
इति श्रीभागवते दशमस्कन्धेऽन्विताथंप्रका शिकायामष्टविशोऽव्यायः ।। २८ ॥ 
श्री गो पालानन्दमुनिविरचितं निगूढा यंप्रकाशब्याख्यानम्‌ 
नंदादयः तत्र पूर्वोक्त ब्रह्मपुरे स्थितं त्रजवासिनं कृष्ण तत्रस्थितेः छंदोभिः 'चतुर्वेदाद्यसंख्यातश्रुतिगणेः सूयमानं दृष्टा 
परमानंदेननिद्टेताः संतः सूबिस्मिता बभूवुः हरेत्रह्मपुरनिवासे प्रमाणाणकारणं विघ्मोधोमपरमिति यद्वत्वाननिवर्त्तते तद्धामपरमं 
ममेति गछंत्यमुढाः नवांतिवातान च यांति देवताः यत्र देवक्रलुभिभू तभावनः स्वयं विभूत्या विरजः प्रकाशतनियः सर्वज्ञः सर्व- 
विदयस्यैंषे महिमाभुविदिव्ये ब्रह्मपुरेत्यष सव्योस्न्पात्मा प्रतिष्ठित इति न तत्र चचद्रार्कबपुः प्रकाशते इति मु“डकोपनिषद्वचनानि 
योऽक्षरे संचरतीति दिव्ये ब्रह्मपुरे विरजं निष्फळं श्रुभ्नंयदूत्रह्मविभाती ति श्रुत्यंतरवचनानि निरस्तसाम्यातिशयेनराधसास्चः 
धामनिश्रह्मणि रंस्यते नम इति ददशतत्राखिछा सत्वतां पतिं स्वपाषेदमुख्येः परिसेवितं विभु किरीटिनं कुंडलिनमिति स्कांदवपचनं 
सह्दोदितोकोयुत बद्भास्वरे तत्र तेजप्ति वासुदेवं ददशोसोरम्य दिव्यासिताङ्गतिमिति ब्रह्मवैवत्तं प्रकृतिखंड वचन दददोकृष्णं ग्रीष्मस्य 
कोटि सूयंसमम्रभं द्विभुज सुरलीहस्तं किशोरंगोववेशमित्यादि श्रुतिस्मृतयः ॥ १५ ॥ ब्रह्मपुरद्शनप्रकार माहतेस्विति ते नंदादय 


११४८ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू . अ. २८ श्लो. १५-१६ 


आदो ब्रह्मरुदं ब्रह्मैव रुदवत्‌ इदस्तं नीर्तः प्रापिताः अत एव मग्नाः ब्रह्मतेज सिळीनतयास्थिताः पुनः कृष्णेन उधृताः अप्राकृत- 
दिव्यदे हैः प्रकटीकृताः संतः ब्रह्मणः परत्रह्मणः श्रीकृष्णस्य लोकं ब्रह्मपुर स्वपार्षदेः सहस्वनिवासस्थानंददश्रुः यत्रलोकेकृष्णानु- 
भावेनपुरापूवं अक्रूरध्यगात्‌ गतवान्‌ शुकपरी क्षित्संवादेन ब्रह्मपुर दशनस्य प्राचीनत्वादूभूतनिदे शंकावकाशो नास्ति। १६॥ 
इति श्रीशुद्ध कांतधमंप्रवत्तंकगुरुराजेनद्रश्रीसहजानंदस्वामिशिष्यगोपालानंदमुनिविरचिते निगूढाथंप्रकाशके श्रीमद्भागवतस्य 
दशमस्कन्धव्याख्याने ब्रह्मपुरदशांनंनामाष्टाविशोऽव्यायः ॥ २८ ॥ 
भगवत्प्रसादाचायंविरचिता भक्‍तमनोरऊ्जनी 

लोकशब्दव्यबहृतं ब्रह्मपुरं विशिनष्टि ॥ सत्यमिति ॥ सत्यं सर्वदा अविनाशित्वेन वत्तंमानं, ज्ञानं ज्ञानधमयुक्त न तु 
जडम्‌ । अनन्तमपारं, ज्योनिरनवधिकातिशयप्रकाशम यं, सनातनमनादिसिद्धं, यत्‌ ब्रह्म त्रह्मपुरसंज्ञं, श्रतिस्मृतयो वदन्तीति शेषः । 
यदू ब्रह्मपुरं, युणापाये प्राकृतगुणत्रयविनाशे सति, समाहिताः सावधाना सुनयः, विपश्यन्ति । अत्र प्रमाणानि 'एतेरूपाये येतते यस्तु 
बिद्वास्तस्यंष आत्मा विशते ब्रह्मवाम्‌, । “एतत्‌ सत्यं ब्रह्मपुरम्‌? “दिव्ये ब्रह्मपुरे ह्य षः? । “न तत्र चन्द्राकवपुः प्रकाशते न वान्ति वाता 
न च यान्ति देवताः । दिव्ये ब्रह्मपुरे विरजं निष्कलम्‌? “तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः 'स्वधामनि ब्रह्मणि रंस्यते नमः। 
तट्टे पदं भगवतः परमस्य पुसो ब्रह्मः इति । तदाहुरक्षरं ब्रह्म सर्वकारणकारणम्‌ । विष्णोर्धाम परं साक्षात्पुरुषस्य महात्मनः | 
“यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम’ । “गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्‌? । ्रह्माख्यं धाम ते यान्ति’ । इत्याद्याः श्रुतिस्मृतयः ॥१५॥ 
॥ ते स्विति ॥ ते गोपाः । तु, ब्रहमहृदं चिदानन्दसिन्ध,हृ दं, नीताः भगवता प्रापिताः तदाज्ञया तत्र प्रविष्टा इति रोषः । मग्तास्तत्रव 
निमञ्जनतां प्राप्ताः त्रह्मनिमग्नानां स्वतस्ततो निष्कमितुमशक्यतामालोच्येति शोषः । कृष्णेन च श्रीकृष्णेनेच उद्धृताः । कथंभूतो 
हृदः । यत्र ब्रहमहृद्‌, पुरा अक्रूरः अध्यगात्‌ गतवान्‌ । झुकपरीक्षित्संचादात्‌ प्राक्तनत्वाद्‌ भूतवन्निदंशः । यदा ते कृष्णेनोद्धुतास्तदन्त- 
रमिति शेषः । ब्रह्मणा गुणविभूत्येश्वयौदिभिः सर्वेभ्यो ब्रहृतः श्रोकृष्णस्य, लोकं, ददृशुः।। १६ ॥ नन्दादय इति नन्दादयस्तु 
नन्दाद्योऽपीत्यर्थः । तं भगवल्छ।कं दृष्ट्रा, परमानन्द्निवृताः परमानन्दनिर्भरिताः आसन्‌ । ततश्च तत्र ब्रह्मपुराख्यभगवतो लोके, 
कृष्णं च श्रीकृष्णमपि, छन्दोभिः मूत्तिमद्भिर्वद्‌ः, स्तूयमानं दृष्ट्रा, सुविरिमताः सुतरां विस्मययुक्ताञ्चाभवन्‌ । ब्रह्मपुराख्यभगवल्लोक- 
संसिद्धो भगवतस्तत्र निवासित्वे च प्रमाणानि, “यः सर्वज्ञः सर्वेविद्यस्तस्यंष महिमा सुवि। दिव्ये ब्रह्मपुरे ह्य ष स व्योम्न्यात्मा 
प्रतिष्ठितः । न तत्र चन्द्रार्कवपुः प्रकाशते न वान्ति वाता न च यान्ति देवताः । यत्र देवंश क्रतुभिभूतभावनः स्वयं विभूत्या विरजः 
प्रकाशते? इति मुण्डके “योऽक्षरे सचरति’ इति सुवाळोपनिषदि । 'दि्ये ब्रह्मपुरे विरजं निष्कलं शुभ्र यद्ब्रह्म विभाति’ इति 
व्रह्मापनिषदि । “स्वधामनि ब्रह्मणि रंस्यते नमः । ददर तत्राखिळसात्त्वतां पतिम्‌? इति । अत्र ग्रन्थ एव । 'सहदोदिताको युतवद्भास्वरे 
तत्र तेजसि । वासुदेवं दृदशोसो रम्यदिव्यसिताकतिम्‌” इति स्कान्दे 'ददश कृषणं ग्रीष्मस्य कोटिसूयसममप्रभम्‌ । द्विभुजं मुरलीहस्तं 
किशोर गोपवेशकम्‌? इत्यादिश्रुतिस्मृतयः ॥ १७ | 

डति श्री धमं बु रंधरश्री धर्माहमजन्रस्यक्ष नुरुषोत्तम श्रीसहजानन्दस्वा मिसुतश्री रघुवी राचायंसुनुभगवप्रसादाचार्य विरचिता यामन्वयार्थाववोधिन्यां 
भक्तमनोर्‌ञ्जन्याख्यायां श्रीमदृभागवतटीकायां दशमस्कन्धपूर्वाद्धे अष्टाविशोऽव्यायः॥ २८ ॥ 


भ्रीहरिसुरिदिरचितं भ्रीभाक्तरसायनम्‌ 
ते तु ब्रह्महृदमिति ५: १०.२८.१६. 
अस्मिन्नेव जडे ममास्ति वसतिगूढा नभोवद्विभोः प्रत्यक्षी क्रियतेऽत्र तेश्च भुवने ये मत्क्रपागोचराः । 
इत्थ श्रत्युपपा द्र्थेमखिलम्रत्यक्षतां प्रापयंश्चक्र तज्जल एव तान्‌ प्रति तदा लोकं स्वमीशः स्फुटम्‌ ।। ३६ ॥ 
यद्यप्यखिले ञ्याप्तिस्तदपि ब्राह्माशायेष्चळ व्यक्ता । शंभोरिव तल्लिङ्ग ष्विति तद्धदतत््रद्श नादू ध्वनितम्‌ ॥ ३७॥ 
तदरितात्मरूपेक्षासुखदं सुकृतं मम । नास्ति चेन्मास्तु तस्केळियोग्यमेवेश दशय ॥ ३८ ॥ 
इति श्रीमन्नासकनिवासि-कविवर्‌-हरिसुरिविरचिते भक्तिरसायने अष्टाविशोऽच्यायः ।। २८ ॥ 
कुष्णप्रिया 
भगवान श्रीकृष्ण, उन त्रजवासियां को बत्रह्मह्द में ले गए । सारे त्रजजन उस ब्रह्महृद में निमग्न हो गये ।। भगवानने 
कृपया उनका उद्धरण किया । उस निमज्जित भूमिसे उनको बाहर निकाला । यह हृद वह स्थान था कि जिस स्थानमें पहले 
श्री अक्रूरजीन भी श्रीयमुनाजलके भीतर भगवत्स्वरूप के दंन किए थे ॥ १५ ॥ राजन्‌ परीक्षित्‌ ! श्रीनन्द्रायजी एबं गोपजन 
इस दिव्य त्रह्मछोक का दहन पा कर अत्यन्त प्रमुदित हुए | यह्‌ छोक ऐसा दिव्य था कि दिव्य देह धारी सर्ववेद भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण की स्तुति कर रहे थे यहद देखकर उन लोगां की आश्चर्य की सीमा न रही ॥ १६ ॥। 
इति श्रीमदृभागवते दशमस्कन्धे तामसप्रकरणे हिन्दीभाषान्तरे अष्टाविशोष्याय: सम्पूर्णः ॥ २६ ॥ 


१६३०९3६ 





| 
। 
| 
| 
। 
| 
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